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शुकदेवसे गौओंकी, गोल्लेककी ओर गोदानकी 

महत्ताका वर्णन | 


<२-रूक्ष्मी और गौओंका संवाद तथा ल्क्ष्मीकी 
प्रार्थनापर गौओके द्वारा गोबर और गोमूज्मे 


ए७१५ 


लश्मीको निवासके लिये स्थान दिया जाना'*" ५७१८ 
८३-जअश्लाजीका इन्द्रसे गोलेक और गोंओका उत्करष 
बताना और गौओंकों वरदान दैना._ **' ५७२० 


८४-भीष्मजीका अपने पिता शान्तनुके हाथमे 

पिण्ड न देकर कुशपर देना, सुवर्णकी उत्पत्ति 

और उसके दानकी महिमाके सम्बन्धमे वर्विष् 

ओर परशुरामका संवाद) पार्वतीका देवताओंको 

शाप, तारकासुरते डरे हुए देवताओंका अद्माजी- 

की शरणमें जाना ** ५७२४ 
८५-अक्षाजीका देवताओंकों आश्वासन; अग्निकी 

रोज; अम्निके द्वारा स्थापित किये हुए शिवके 

तैजसे संतप्त हो गज्ञाका उसे मेरपबंतपर छोड़ना; 

कार्तिकेय और सुवणकी उत्पत्ति, वरुणरूपधारी 

महादेवजीके यज्ञमे अस्निसे ही प्रजापतियों और 

सुवर्णका प्रादुर्भावः कार्तिकेयद्वारा तारकासुरका 

वध ” ५७२९ 
८६-कार्तिकेयकी उत्पत्ति; पालन-पोषण ओर उनका 

बेक्सेनापति-पदपर अमिषेक, उनके द्वारा 


तारकासुरका वध + ५७४० 
<७-विविध तिथियोंमे श्राद्ध करमेका फल ५७४२ 
<८-आद्में पितरोंके तृततिबिषयका वर्णन * ५७४४ 
८९-विमिन्न नश्नत्रोंमे आाद् करमेका फल. ५७४४ 


३०-आदमें आ्रा्मणोंकी परीक्षा, पंक्तिदूषक और 
पंक्तिपावन ब्राह्मणोका वर्णन; भाद्वमें लाख मूर्स 
ब्राह्मणोंको मोजन करानेकी अपेक्षा एक वेदवेत्ता- 
को भोजन करानेकी श्रेष्ताका कथन. ५७४६ 
३१-शोकातुर निमिका पुत्रके निर्मित्त पिण्डदान 
तथा आद्धके विषयमें निमिको महर्थि अजिका 
उपदेश, विश्वेदेवोंके नाम एवं शआदमें त्याज्य 
बस्तुओंका वर्णन ७४७५० 


९२-पितर और वेवताओंका ्राद्धान्नसे अजीर्ण हो- 
कर ब्रह्माजीके पास जाना ओर अम्निके द्वारा 
अजीर्णका निवारण, श्राद्से तृत्त हुए पितरों 
का आशीर्वाद कि 
९३-गृहस्थके धर्मोका रहस्य, प्रतिग्रह के दोष बतानेके 
लिये बृषादर्मि और सप्तर्षियोंकी कथा, मिक्षु- 
रूपधारी इन्द्रके द्वारा कृत्याका वध करके 
सप्तर्षियोंकी रक्षा तथा कमर्लेकी कऔरीके विषयमे 
शपथ खानेके बहानेसे घमंपालनका संकेत ** 
९४-अहायसर तीर्थमें अगस्थ्वजीके कमरलोंकी चोरी 
होनेपर ब्ह्मर्षियों ओर राजर्षियोंकी घर्मोपदेशपूर्ण 
शपथ तथा घर्मशानके उद्देश्यसे चुराये हुए. 
कमलोंका वापस देना **' ** ५७१६ 
९५-छज्र ओर उपानइंकी उत्पत्ति एवं दानविषयक्र 
युधिष्ठिरका प्रश्न तथा सूर्यकी प्रचण्ड धूपसे 
रेणुकाका मस्तक ओर पैरोंके संतस्त होनेपर 
जमदग्निका सूर्यपर कुपित होना और विप्र- 
रूपधारी सूर्यसे वा्ताछाप ** ५७७१ 
९६-छत्र ओर उपानहकी उत्पत्ति एवं दानकी प्रशंसा ५७७३ 
९७--गहस्थधर्म) पद्नयश-कमके विषयमे प्रथ्वींदेवी 
और भगवान्‌ श्रीकृष्णका सवाद ** ५७८६ 
९८-तपस्वी सुबर्ण और मनुका संवाद--पुष्प, 
धूप) दीप और उपहारके दानका माहात्य ५७८८ 
९९-नहुषका ऋषियोंपर अत्याचार तथा उसके 
प्रतीकारके लिये महर्षि भगु ओर अगर्त्यकी 
बातचीत 
१००-नहुषका पतन, शतक्रतुका इन्द्रपदपर पुन 
अभिषेक कथा दीपदानकी महिमा ** ५७९५ 
१०१-ब्राक्णोंके धनक्रा अपहरण करनेसे प्राप्त होने- 
वाले दोषके विषयर्म क्षत्रिय और चाण्डालका 
संवाद तथा ब्रह्मखकी रक्षार्मे प्राणोत्सर्ग 
करनेसे चाण्डालको मोक्षकी प्राप्ति *" ५७९७ 
१०२-भिन्न-भिन्न कर्मेंके अनुसार भिन्न-भिन्न लोकों- 
की प्राप्ति बतानेके लिये धृतराष्ट्ररूप धारी इन्द्र 
और गोतम ब्राह्मणके संवादका उल्लेख '** 
१० ३-अह्याजी और मगीरथका संवाद, यश) तप) 
दान आदिसे भी अनशन-बतकी विशेष महिमा ५८०६ 
१०४-आयुकी वृद्धि और क्षय करनेवाले गुमाझम 
कर्मोके वर्णनते ग्रहस्थाश्रमके कर्त॑व्योका 
विस्तारपूवंक निरूपण ** ५८१० 
१०५-बड़े और छोटे भाईके पारस्परिक बर्ताव तथा 
माता-पिता आचार्य आदि गुरुजनोके गोग्व 
का वर्णन 


५७५३ 


५७एड 


५७९२ 


५८०० 


५८२३ 


( ६) 


१०६-माल; पक्ष एवं तिथिप्तम्बस्थी विभिन्न ब्रतों 

परवाशके फरका वर्णन 
१०७-दारिद्रोंके लिये यशवुस्य फल देनेवाके उपबास- 

ब्रत और उसके फलका विस्तारपूर्वक वर्णन ५८२९ 
१०८-मानस तथा पार्थिव तीर्थकी महत्ता * ५८३८ 
१०९-प्रत्येक मावकी द्वादशी तिथिकों उपवास 

और भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करनेका 

विशेष माहात्म्य * ७५८३९ 
११०-रप-सोन्दर्य ओर ल्लेकप्रियताकी प्रासिके 

डढिये मार्गशीषमासमें चन्द्रजत करनेका 

प्रतिपादन ** ७८४१ 
१११-बइृहत्प तिका युघिष्ठिरसे प्राणियोंके जअन्‍्मके 

प्रकारका और नानाविध पापोंके फल्खरूप 

नरकादिकी प्राप्ति एवं तियंग्योनियोर्मे जन्‍म 

छेनेका वर्णन 5528 ** (८४१ 
११२-पापसे छुटनेके उपाय तथा अन्न-दानकी 

विशेष महिमा ** ९८५० 
११३-बूहस्पतिजीका युधिष्ठिरको अहिंसा एवं पर्मकी 

महिमा बताकर खर्गलोकको प्रस्थान * ५८५२ 
११४-हिंसा ओर मांसभक्षणकी धोर निन्दा *** ५८५३ 
११०-मद्य भौर मांसके भक्षणमें महान्‌ दोषः 

उनके त्यागकी महिमा एवं त्यागमें परम 


५८२५ 


ल्भका प्रतिपादन ५८५५ 
११६-मांछ न खानेसे लाभ ओर अहिसाघर्मकी 
प्रशंसा * ५८६० 


११७-शम कर्मसे एक कीड़ेको पूर्व-जन्मकी स्मृति होना 

और कीट-योनिमें भी मृत्युका भय एवं 

सुखकी अनुभूति बताकर कीड़ेका अपने 

कल्याणका उपाय पूछना * ५८६२ 
३१८-कीड़ेका क्रमशः क्षत्रिययोनिर्मे जन्म लेकर 

ब्यातजीका दर्शन करना ओर व्यासजोका 

उसे ब्राह्मण होने तथा खमंसुख ओर अक्षय 

सुखकी प्रासि होनेका वरदान देना “* ५८६४ 
११९-कोड़ेका ब्राह्मणयोनिमं जन्म लेकर ब्रह्मलोकमें 

जाकर सनातन ब्रह्मको प्राप्त करना ' ५८६६ 
३२०-ब्यास और मैत्रेयका संवाद--दानकी प्रशंसा 


ओर कमंका रहस्य "५८६७ 
१२ १-अ्यासमैश्रेय-संवाद--विद्वान्‌ एवं सदाचारी 
ब्राक्षणकोी अन्नदानकी प्रशता * ५८६९ 


१२२-ब्यास-मेत्रेय-संवाद--तपकी प्रशंसा तथा 


शहस्थके उत्तम क्तव्यका निर्देश * ९८७१ 
१२३-शाण्डिली ओर सुमनाका संवाद--पतित्रता 
द्वियोंके कतंव्यका वर्णन * ५८७३ 


११४-नाखका पुण्डरीककों मगवान्‌ नारायमकी 
आराधनाका उपदेश तथा उन्हें मगवद्धामकी 
प्रासि, सामगुणकी प्रशंसा; ब्राह्मणका राश्यसके 
सफेद ओर दुर्बल होनेका कारण बताना *** 
१२५-आद्धके विषयमें देवदुत और पितर्रोका+ 
पापौसे छूटनेके विषयमें महर्षि विद्युत्रभ और 
इन्द्रका) धर्मके विषयमें इन्द्र ओर बृहृस्पतिका 
तथा बृषोत्सग आदिके विषयमें देवताओं; 


५८७४ 


ऋषियों ओर पितरोंका सवाद * ५८८० 
१२६-विष्णु, बलदेव, देवगण, धर्म, अग्नि 

विश्वामित्र, गोसमुदाय ओर अह्षाजीके द्वारा 

धर्मके गूढ़ रहष्यका वर्णन * ५८८६ 
१२७-अग्नि; लक्ष्मी अन्विरा) गराग्य धोम्य तथा 

जमदम्निके द्वारा घर्मके रहस्यका वर्गन **" ५८८९ 
११८-वायुक्रे द्वारा धर्माधर्मके रहस्यका वर्णन *"* ५८९१ 
१२९-लोमशक्वारा घमके रहस्यका वर्णन * ५८९१ 
१३०-अरुन्धती, धर्मराज और चित्रगुस्तद्वारा 

घर्मतावन्घी रहस्पका वर्णन ५८९३२ 
१३१-प्रमथगणोंके द्वारा धर्माधमंसम्बन्धी रहस्यका 

कथन * ४६८९५ 


१३२-दिग्गजोंका घमंसम्बन्धी रहस्य एवं प्रभाव'"* ५८९६ 


१३३-महादेवजीका धमंसम्बन्धी रहस्य * ५८९७ 
१३४-स्कन्ददेवका धमंसम्बन्धी रददृस्य तथा 
भगवान्‌ विष्णु ओर भीष्मजीके द्वारा 
माहात्म्यका वर्णन * ५८९८ 
१३५-जिनका अन्न अहण करने योग्य है और 
जिनका ग्रहण करने योग्य नहीं है; उन 
मनुष्योंका वर्णन ४77 ५९०० 
१३६-दान लेने ओर अनुचित भोजन करनेका 
प्रायश्वित्त ५९०१ 


१२७-दानसे स्वगंठोकर्मे जानेवाले राजाओंका वर्णन ५९०३ 
१३८-पॉच प्रकारके दानोंका वर्णन * ५९०५ 


१३९-तपस्वी श्रीकृष्णके पास ऋषियोंका आना, उनका 
प्रभाव देखना और उनसे वार्ताछाप करना 

१४०-नारदजीके द्वारा हिमालय पवतपर भूतगणोंके 
सहित शिवजीकी शोभाका विस्तृत वर्णन 
पावतीका आगमन शिवजीकी दोनों आँखोंको 
अपने हाथोंते बंद करना और तीसरे नेत्रका 
प्रकट दोना, द्विमावक्यका भस्म होना और 
पुनः प्राकृत अवस्थामें हो जाना तथा शिव- 
पावंतीके घमविषयक संवादकी उत्थापना'** 

१४१-शिव-पावतीका धर्मविषयक संवाद--वर्णाश्रम- 
धर्महम्बन्धी आचार एवं प्रवृत्ति-निशवत्तिरूप 
धर्मका निरूपण * ७५९१४ 


५९०६ 


५९१० 


१४२-उमा-महेश्वर-संवाद; वानप्रस्थ-धर्म तथा उसके 


पालनकी विधि और महिमा * ५९२८ 
१४३-नजाहणादि वर्णोकी प्राप्तिमे मनुष्यके शुभाशुभ 
कर्मोंकी प्रधानताका प्रतिपादन ८९३५ 


१४४-बन्धन-मुक्ति; खर्ग) नरक एवं दीर्घायु और 
अस्पायु प्रदान करनेवाले शरीर, बाणी 
और मनद्वारा किये जानेवाले शुमाहशभ 
कर्मोंका वर्णन '” एुरश९ 
१४५-खर्ग ओर नरक तथा उत्तम और अधम कुलमें 


छन्‍्मकी प्रासि करानेवाले कर्मोका क्णन **' ५९४३ 
१. राजधर्मका वर्णन > ५९४७ 
२. योद्धाओंके धमंका वर्णन तथा रणयश्ञमे 
ग्राणेत्सगंकी महिमा * ४५९५१ 
३. संक्षेपसे राजधर्मका वर्णन *** ५९५३ 


४. अहिंसाकी और इन्द्रियसंयमकी प्रशंसा 
देवकी ० 
तथा दबकी प्रधानता ५९५५ 
५, श्रिवर्गंका निरूपण तथा कल्याणकारी 
आनार-व्यवहासका वर्णन * ५९५५ 
६. बिविध प्रकारके कर्मफलोंका वर्णन *** ४९५९ 
७. अन्धत्व और पश्चुत्व आदि नाना प्रकारके 
दोषों और रोगेंके कारणभूत दुष्कर्म 


का वर्णन * ७५९६४ 
८. उमरा-महेश्वर-संवादमें कितने ही महत््वपूण 
विषयोंका विवेचन * ५९६९ 


९. प्राणियोंके चार भेदोंका निरूपण, पूव- 
जनन्‍्मकी स्मृतिका रहस्य, मरकर फिर 
छोटनेमें कारण स्वप्नद्शन,देव और पुरुषार्थ 
तथा पुनर्जन्मका विवेचन * ५९७६ 

१०. यमल्येक तथा वहोंके मार्गोका वर्णन, 
पापियोंकी नरकयातनाओं तथा कर्मोनुसार 
विभिन्‍न योनियोंमे उनके जन्मका उल्लेख ५९८० 

११. झुभाशभ मानस आदि तीन प्रकारके 
कर्मोंका स्वरूप और उनके फलका एवं 
मद्यसेवनके दोषोंका वर्णन, आहार 
शुद्धि, मांस-भक्षणसे दोष, मांस न 
खानेसे लाभ; जीवदयाके महत्त्व 
गुरुपूजाकी विधि; उपवास-विधि, ब्रह्मचर्य- 
पालन; तीर्थचर्चा, सबंसाधारण द्रब्यके 
दानसे युण्य, अन्न३ सुवर्ण, गौ, भूमि, 
कन्या और विद्यादानका माहात्म्यः पुण्य- 
तम देश, काल दिये हुए दान और घर्म- 
की निष्फलता, विविध प्रकारके दान; 
स्ैकिक वैदिक यश तथा देवताओंकी पूजा- 
का निरूपण ** ७९८६ 


१२. श्राद्-विधान आदिका वर्णन; दानकी 
त्रिविधतासे उसके फलकी भी त्रिविधता- 
का उल्लेख; दानके पाँच फल; नाना 
प्रकारके धर्म और उनके फलोंका प्रतिपादन ६००६१ 
१३. प्राणियोंकी ज्ञुम और अश्युभ गतिका 
निश्चय करानेवाले लुक्षणोंका बर्णन, 
मृत्युके दो भेद और यत्नसाध्य मृत्युके 
चार मेदोंका कथन) कतंन्यपाल्नपूर्वक 
दरीर-त्यागका महान्‌ फल और काम-क्रोष 
आदिद्वारा देह-त्याय करनेसे नरककी 
प्राप्ति 
१४. मोक्षघमको श्रेष्ठताका प्रतिपादन) मोक्ष 
साधक शानकी प्राप्तिक उपाय और 
मोक्षकी प्राप्तिमे बेराग्यकी प्रधानता “*' 
- सांख्यज्ञानका प्रतिपादन करते हुए 
अब्यक्तादि चौबीस तत्वोंकी उत्पत्ति 
आदिका वर्णन * ६०१३ 
१६. योगघर्मका प्रतिपादनपूर्वक. उसके 
फलका वर्णन ; * ६०१६ 
१७. पाशुपतयोगका वर्णन तथा शिवरिल्ज- 
पूजनका माहात्म्य * ६०१९ 
१४६-पावंतीजीके द्वारा ल्लीघमंका वर्णन. **' ६०२१ 
१४७-वंदापरम्पराका कथन और भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
माहात्म्यका वर्णन * ६०२५ 
१४८-भगवान्‌ भीकृष्णकी महिमाका वर्णन और 
भीष्मजीका युधिष्ठिरको राज्य करनेके लिये 
आदेश देना के ' इन्र८ 
१४९-श्रीविष्णुसहस्तनामस्तो त्रम्‌ * ६०३३ 
१५०-जपने योग्य मन्त्र और सब्रेरेशाम कीत॑न 
करनेयोग्य देवता; ऋषियों और राजाओंके 
मजञल्मय नामोंका कीत॑न-माहात्म्य तथा 
गायत्री-जपका फूल *** ६०५० 
१५१-नआआआक्षणोंकी महिमाका वर्णन **" ६०५५ 
१५२-कातंबीय॑ अजुनकी दसाश्रेयज्रीसे चार 
वरदान प्रास होनेका एवं उनमें अभिमानकी 
उत्पत्तिका वर्णन तथा ब्राह्षणोंकी महिमाके 
विषयमें कार्वीय॑ अजुन और बायुदेवताके 
संवादका उल्लेख डे * ६०५७ 
१५२-बायुद्वारा उदाहरणसहित द्राह्षणोंकी मश्ताका 
बर्णन न्न्न * ६०५९ 
१५४-आश्णशिरोमणि उतथ्वके प्रमावका वर्णन" ६०६० 
१५५-जह्मर्षि अगस्त्य और बसिष्ठके प्रभावका वर्णन ६०६२ 
१५६-अन्रि और ब्यवन ऋषिके प्रभावका वर्णन ६०६४ 


६००५ 


६००८ 
१५ प्‌ 


० 


६ < ) 


१५७-कए- मासमक इलनर्वोके द्वारा स्व्गंछोकपर 


१६४-भीष्मका झुमाझभ कर्मोको ही सुख-दुःखकी 





अधिकार जमा लेनेपर ब्रक्षणोंका कपोंको भंस्म प्राप्तिमं कारण बताते हुए: धर्मके अनुष्ठानपर 
कर देना; बायुदेव और कार्तंबीय अजुनके जोर देना >*० 5. -०+ ६०८७ 
संबादका उपसंहार * ६०६६ १६५-नित्य स्मरणीय देवता, मंदी; यर्जत: ऋषि 
१५८-भीम्मज्रीके द्वारा भगवान्‌ भीकृष्णकी मह्दिसा और राजाओंके माम-कीर्तनका साह्ात्व *** ६७८८ 
का वर्णन “*' ६०६८ १६६-भीष्मकी अनुमति पांकर युधिक्चिरका सपरिवार 
१०९-ओक्ृष्णका प्रयुम्नको ब्राक्मषणोंकी महिमा हस्तिमापुरकों प्रधान *''* .. ** ६०९१ 
बताते हुए दुर्घालाके चरितरका वर्णन करना ( भीष्सखर्गा रोहणपत् ) 
और यह शारा प्रसज्ञ युधिष्ठिरको सुनना '” ६०७२ १६७-भीष्मके अन्‍्त्येष्टि-संस्कारकी लाम्प्री लेकर 
१६०-भओीकृष्णद्वारा मगवान्‌ शह्ूुरके माहार्म्यका युधिष्ठिर आदिका उनके पास जाना और 
वर्णन 5 ६०७७ भीष्मका भीकृष्ण आदिसे देह-स्थाभकी अनुमति 
१६ १-भगवान्‌ शहुरके माहालयका वन ६०८० लेते हुए घृतराष्ट्र और युधिष्ठिरकी कर्तव्यका 
१६२-घर्मके विश्रयमें अह्याम-प्रमाणकी श्रेष्ठता, धर्मा- उपदेश देना हज ६०९३ 
घर्मके फछ) साधु-असाधुके लक्षण तथा १६८-भीष्मजीका प्राणत्वाग) घृतराड़ू आदिके द्वारा 
शिक्ाचारका निरूपण " ६०८१ उनका दाइ-संस्कार; कोरवोंका गद्भाफे जल्से 
१६३-युचिष्ठिस्का विश्वा, बक और बुद्धिकी अपेक्षा भीष्मको जलाञ्जलि द्वेमा; गड्जाजीका प्रकट 
भाग्यकी प्रघानता बताना और भीष्मजीद्वारा होकर घुत्रके लिये झोक करना और भीकृष्ण- 
उशका उत्तर ४७ ***६०८६ का उन्हें लमझाना न्न० ** ६०९६ 
श्रमेधिकपव 
आ 
( अभ्वमेधपर् ) ९-बृहस्पतिका इन्द्रसे अपनी चिन्ताक्ा कारण, 
बताना आजलासे 
(-अंचिहिा शोकमल होकर गिल और कक रण कर कर ओर ले 
थृतराष्ट्रका उन्हें समझाना “"* ६०९९ भय्ते पुनः स्मैटकर इन्द्र जहमनलकी भेषठता 
२-श्रीकृष्ण और व्यासजीका युधिष्ठिरको समझाना ६१०० बताना ६११५ 
३-व्यासजीका युधिष्ठिर्की अश्वमेध यश्ञके लिये १०-हन्द्रका गन्धवेराजको भेजकर मरुत्तको भय 
धनकी प्राप्तिका उपाय बताते हुए संवर्त और दिखाना और संबर्तका मन्त्र-बलसे इन्द्रसहित 
मस्तका प्रसज्ञ उपस्थित करना “ ६१०२ ६४0 0260 बुलाकर मझत्तका यज्ञ पूर्ण 
५ क्‌ 0) ६११९ 
कक 3 2820 का हुआ ११-श्रीकृष्णका युधिष्टिस्को इन्द्रद्धारा शरीरस्थ 
द्वारा उनके गुण) प्रभाव एवं यशका दिग्दर्शन ६१०३ 
जजासुरका संहार करनेका इतिहास सुनाकर 
<-इन्द्रकी प्रेरणासे बृहस्पतिजीका मनुष्यकी यज्ञ समझाना *** ६१२३ 
न करानेकी प्रतिशा करना ६१०५ १२-भयवान्‌ भ्रीकृष्णका युधिष्टिको मनपर विजय 
६-नारदजीकी आशासे मरुत्तका उनकी बतायी करनेके लिये आदेश ** ६१२५ 
हुई युक्तिके अनुसार संवर्तसे मेंट करना ""* ६१०७. १३-श्रीकृष्णद्वारा ममताके त्यागका महत्त्व काम- 
७-संवर्त और मझुत्तकी बातचीत, मरुत्तके विशेष ४4 उल्लेख ओर युचिष्ठिर्की यशके 
मद रणा करना "" हश२६ 
आग्रहपर संवतंका यश करानेकी स्वीकृति देना ६११० 8४ अशोक अन्न शक गज अारिक 
<-संब्तका मस्तकों, सुवर्णकी प्राप्तिके लिये 
हि कर श्राद्ध करके युधिष्टिर आदिका हृस्तिनापुरमें जाना 
महादेवजीकी नाममयी स्तुतिका उपदेश और तथा युधिष्चस्के घर्म-राज्यका वर्णन... **' ६१२८ 
घनकी आप्ति तथा मस्चकी सम्पत्तिसे १५-मगवान्‌ श्रीकृष्णका अजुनसे द्वारका जानेका 
बृहस्पतिका चिन्तित होना * धश्श२ प्रस्ताव करना * ६१३१ 


( ९ ) 


( अनुगीतापर्व ) 
२६-अजुनका श्रीकृष्णे गीताका विषय पूछना 
और श्रीकृष्णका अर्जुनसे तिद्ध, महर्षि एव 


काइथपका संवाद सुनाना “* ६१३३ 
१७-काइयपके प्रश्नोके उत्तरमे सिद्ध महात्माद्मश 

जीवकी विविध गतियोंका वर्णन 5 3 7 हरे 
२८-जीवके गर्भ-प्रवेश, आचार-धम; कर्म-घ्लकी 

अनिवायंता तथा संसारसे तरनेके उपायका 

वर्णन हि २ ६१३९ 
१९-गुरु-शिष्यके संवादमें मोक्ष-प्रात्कि उपायका 

बणन है ५5% 3५४५७ दर श्डर्‌ 
२०-बआह्णगीता--एक ओकह्षणका अपनी पर्वत्नसि 

ज्ञानयशका उपदेश करना “*" ६१४६ 


२१-दस होताओते सम्पन्न होनेवाले यज्ञका बगन 
तथा मन और बाणीकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन ६१४८ 
२२-मन-बुद्धि और इन्द्रिसहूप सप्त होताओका 


यह तथा मन-इख्द्रिय-संवादका वर्णन ६१५० 
२३-प्राण, अपान आदिका संवाद और ब्रह्माजोका 

सबकी »8ता बतलाना “ ६१५३ 
२४-देवर्षिं, नारद और देवमतका संवाद एवं 

उदानके उत्कृष्ट रूपका वर्णन 5 छश्ए५ 
२५-चाठहोम यश्ञका वर्णन *" ६१५६ 
२६-अन्तर्यामीकी प्रधानता ६१५७ 
२७-अध्यात्मविप्रयक महान्‌ वनका वजन ६१५९ 
२८-ज्ञानी पुरुषकी ख्िति तथा अध्वर्यु और यतिका 

संवाद बडे ** ६१६१ 
२९-परणुरामजीके द्वारा क्षत्रिय-कुलका संहार **' ६१६२ 
३०-अलकके. ध्यान-योगका उदाहरण देकर 

पितामहोका परशुरामजीको समझाना ओर 

परशुरामजोका तपस्याके द्वारा सिद्धि प्राप्त 

करना 5 *- ६१६५ 


३१-राजा अम्बरीष्रकी गायी हुई आध्यात्मिक 

स्व॒राज्यविषयक गाथा ** ६१६८ 
३२-ब्राद्ण-रूपधारी धर्म और जनकका ममलत्याग- 

विषयक संवाद 2 “' ६१६९ 
३ ३-बआह्मणका पत्नीके प्रति अपने शाननिष्ठ स्वरूप- 

का परिचय देना शत *" ६१७१ 
३४-भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा ब्राह्मण, ब्राह्मणी 

और क्षेत्रशका रहस्य बतलाते हुए ब्राह्मण- 

गीताका उपसंहार “* ६१७२ 
३५-श्रीकृष्णके द्वारा अर्जुनसे मोक्ष-घर्मका वर्गन--- 

गुरु और शिष्यके संवादमें ब्रह्मा और महर्षियोंकि 

प्रओोत्तर 53 “77 ६१७३ 


म० स० खं० ६. ख--- 


३६-अक्याजीके द्वारा तमोगुणकाः उसके कार्यका 

और फलका वर्णन *** ६१७६ 
३७-रजोगुणके कार्यक्रा वर्णन और उसके जानमेका 

कहे हक ही ४०४ बेड 
३८-सच्बगुणके का्यका वर्णन और उतके जानने- 

का फल *"* ६१८० 
३९-सत्त्त आदि गुणोका और प्रकृतिके नार्मोका 


बर्गन कांक। “7 ६१८१ 
४०-मदत्तत्वके नाम और परमात्मतत्वक्री जाननेकी 
महिमा “' ६१८३ 


४१-अइंकारकी उत्पत्ति ओर उसके स्वरूपका वर्णन ६१८४ 
४२-अहकारसे पत्र महाभूतों ओर इच्धियोकी 

सुष्टि, अध्यात्म, अधिभूत ओर अधिदेवतका 

वर्णन तथा निन्रत्तिमार्कका उपदेश ** दृश्ट४ 
४३-चराचर प्राणियोके अधिपतियोंका; धर्म आदिके 

लक्षणोका ओर जिष्रयोकी अनुभूतिके साधनो- 

का वर्णन तथा क्षेत्ररकी विलक्षणता ““* ६१८८ 
४४-सब पदार्थोके आदि-अन्तका और जानकी 

नित्यताका वर्गन ** ६१९१ 
४५-हरेहरूपी कालचक्रका तथा गृहस्थ ओर ब्राह्मणके 

घममंका कथन ॥ं *** ६१९३ 
४६-ब्ह्मचारी, वानप्रस्थी ओर सन्यासी के धमंका वर्णन ६१९४ 
४७-मुक्तिके साधनोंका;देरूपी वृक्षका तथा ज्ञान- 

खड्ढते उसे काटनेका वर्णन -"* ६१९८ 
४८-आत्मा और परमात्माके खरूपका विवेचन ६२०० 
४९-घमंका निर्णय जाननेके लिये ऋषिदोंका प्रश्न ६२०१ 
५०-सत्त्व और पुरुषकों मिन्नता। बुद्धिमानको प्रशसा। 

पदश्ममूतोंके गु्णोका विस्तार और परमात्माकी 

श्रेष्ठवाका वर्णन “** ६२०२ 
५१-तपस्याका प्रभाव, आत्माका स्वरूप और उसके 

ज्ञानी महिमा तथा अनुगीताका उपसहार ६२०६ 
५२-श्रीकृष्णका अजुनके साथ हस्तिनापुर जाना 

और व्दों खबसे मिलकर युधिष्ठिरकी आजा ले 

सुमद्राके साथ द्वारकाको प्रशान कप्ना **' ६२०९ 
५३-मार्गम श्रीकृष्णते कोरवोके विनाशक्रो बात 

सुनकर उत्तड्डमुनिका कृपित होना और 

श्रीकृष्णका उन्हें शान्त करना *"” ६२१३ 
५४-भगवान्‌ भ्रीकृष्णका उत्तड्डसे अध्यवात्मतत्वका 

वर्णन करना तथा दुर्योधनके अपराधको 

कौरबोंके विनाशका कारण बतछाना. *** ६२१५ 
५५-श्रीकृष्णका उत्तक्ु मुनिको विश्वरूपका दर्शन 

कराना और मरुदेशमें जल प्रास होनेका 

वरदान देना श् *** ६२१७ 


(० 


५६-उत्तछ्लकी गुरुभक्तिका वर्णन: शुरुपुत्रीके 
साथ उत्तड्डुका विवाह, गुरुपज्षीकी आशासे 
दिव्यकुण्डल लानेके लिये उत्तड्डका राजा 
सौदासके पास जाना * ६२२० 

५७-उत्तह्ुका लोदाससे उनकी रानीके कुण्डल 
भोंगना और सौदासके कहनेते रानी मदय्तीके 
पास जाना 

५८-कुण्डल लेकर उत्तड्डका छोटना; मांगमे उन 
कुण्डलोका अपहरण होना तथा इन्द्र और 
अभ्निदेवकी कृपासे फिर उन्हें पाकर गुरु 
पत्नीको देना 

५९-भगवान्‌ श्रीकृष्णका द्वारकामे जाकर रवतक 
पव॑ंतपर महोत्सव सम्मिलित होना ओर 


६२२२ 


६२२५ 


सबसे मिलना * ६२२९ 
६०-बसुदेवजीके पूछनेपर भ्रीकृष्णका उन्हें मद्ाभारत- 
युद्धका वृत्तान्त संभेपसे सुनाना ” ६२३१ 


६१-श्रीकृष्णका सुभद्राके कहनेसे वद्युदेवजीकों 
अभिमन्युवधका दृत्तान्त सुनाना ' ६२३३ 
६२-बसुदेव आदि यादवोका अमिमस्युक्रे निमित्त 
श्राद्ध करना तथा व्यासजीका उत्तरा और 
अज्ुनको समझाकर युधिष्टिरकी अश्वमेघयज्ञ 
करनेकी आज्ञा देना ** ६२३६ 
६३-युधिष्ठिका अपने भादईयोंके पास परामश 
करके सबको साथ ले घन ले आनेके लिये 
प्रथयान करना * ६२३७ 
६४-पाण्डबॉका हिमालयपर पहुँचकर वहाँ पड़ाव 
डालना और रातमे उपवासपूबंक निवास करना ६२४० 
६५-ब्राह्मणोंकी आशासे भगवान्‌ शिव और उनके 
पाषंद आदिशे पूजा करके युधिष्ठिरत उस 
घनराशिको खुदवाकर अपने साथ ले जाना 
६६-पश्रीकृष्णका हस्तिनापुरमे आगमन और उत्तराक्रे 
मत बालककों जिलानेके लिये कुन्तीकी 
उनसे प्रार्थना * ६२४३ 
६७-परीक्षित्‌को जिलानेके लिये सुभद्राकी श्रीकृष्णसे 
प्रार्थना हे *** ६२४५ 
६८-श्रीकृष्णका प्रसूतिकागहमे प्रवेश, उत्तराका 
विलाप और अपने पुत्रकों जीवित करनेके 
छिये प्रा्थना हर 
६९--उत्तराका बिछाप ओर भगवान्‌ भ्रीकृष्णका 
उत्षके मृत्त आालककों जीवन-दान देना * ६२४८ 
७०-श्रीकृष्णद्वारा राजा परीक्षित्‌का नामकरण तथा 
पाण्डवोका हस्तिनापुरके सप्तीप आगमन *''" ६२४९ 


६२४१ 


६२४६ 


) नस 


् 
७१-भगवान्‌ श्रीकृष्ण और उनके साथ्थियोद्वाएरँ 
पाण्डबॉका स्वागत) पाण्डवॉका नगरमे आकर 
सबसे मिलना और ब्यासजी तथा श्रीकृष्णका 
युधिष्ठिरकों यक्षके लिये आशा देना * ६२५१ 
७२-नञ्यासजी की आज्ञासे अश्ववी रक्षाके लिये अजुन- 
की: राज्य और नगरकी रक्षाके लिये भीमसेन 
और नकुलकी तथा कुठम्ब-पालनके लिये 


सहदेवकी नियुक्ति * ६२५२ 
७३-सेनासहित अजुनके द्वारा अश्वका अनुसरण' '' "६२५४ 
७४-अजु नके द्वारा त्रिगतोंकी पराजय * ६२५६ 


७५--अजुनका प्राग्ज्यौतिषपुरके राजा बन्रदत्तके 
साथ युद्ध ' ६२५८ 
७६-अर्जुनके द्वारा बचत्रदत्तकी पराजय * ६२६० 
७७-अजुनका सैन्धवोके साथ युद्ध * ६२६२ 
७८-अरजुनका सैन्धवोंके साथ युद्ध और दुःशला- 
के अनुरोधमे उसकी शमाति 
७९-अजुन ओर बश्नवाहनका युद्ध एबं अर्जुन- 
को झुत्यु ६२६७ 
८०-चित्राज्नदाका विलाप) मूच्छीते जागनेपर 
बश्रुवाहनका शोकोद्वार और उदपीके प्रयत्न- 
से संजीबनीमणिके द्वारा अर्जुनका पुनः 
जीवित होना * ६२७० 
८१-उल्ूपीका अजुनके पूछनेपर अपने आगमन- 
का कारण एब़ अजजुनकी पराजयका रहस्य 
बताना, पुत्र और पत्नीसे ब्रिदा लेकर पार्थ- 
का पुनः अश्वके पीछे जाना * ६२७४ 
८२-मगधराज मेघसन्विकी पराजय * ६२७६ 
८३-दक्षिण और पश्चिम सपरद्रके तटवर्ती देशोमे 
होते हुए अश्वका द्वारका; पशञ्चनन्‌द एब 
गान्धार देशमे प्रवेश * ६२७८ 
८४-शकुनिपुत्रकी पराजय * ६२८० 
८५-यश्भूमिकी तैयरी, नाना देशोसे आये 
हुए. राजाओंका यज्ञकी सजावट और 
आयोजन देखना हि ६२८१ 
८६-राजा युधिष्ठिकना भीमसेनकों राजाओंको 
पूजा करनेका आदेश ओर श्रीकृष्णका 
युधिष्ठिस्से अजजुनका संदेश कहना * ६२८४ 
८७-अज़ुनके विष्रयमे श्रीकृष्ण और युधिष्ठिरकी 
बातचीत, अजुनका हस्तिनापुरमे जाना तथा 
उलूपी ओर चित्राज्ञदाके साथ बश्रवाहनका 
आगमन 
८८-उदपी और चित्राज्भदाके सहित बश्रवाहनका 
रत्न-आभूषण आदिसे सत्कार तथा अश्वमेघ- 
यज्ञका आरम्भ '. " ६२८७० 


६२६४ 


६२८५ 


(११ ) 


<८९--युधिष्टिरका ब्राक्षणोंको दक्षिणा देना और ११. कपिला गोर्मे देवताओंके निवासस्थानका 
सजाओंको मेंट देकर विदा करना *** ६२९० तथाःउसके माहात्म्यका) अयोग्प ब्राह्मण- 
९०-युधिष्ठिरके यञ्षमें एक नेवलेका उज्ठवृत्तिधरी का; नरकमें ले जानेवाले पार्पोका तथा 

ब्राक्णके द्वारा किये गये सेरभर सत्तूरानकी खर्गर्म ले जानेबाले पुण्योका वर्णन **' ६३४७ 

महिमा उस अश्वमेधयज्ञते भी बढ़कर बतलाना ६२९३ १२. त्रह्महत्याके समान पापका; अन्नदानकी 

९१-हिंसामिश्रित यज्ञ ओर धर्मकी निन्दा_**' ६३०१ प्रशसाका, जिनका अन्न ब्जनीय हैं; 
९२-महर्षि अगस्त्यके यक्षकी कथा --- ६३०३ उन पापियोंका। दानके फलका और 
( बेष्णबधरमंपर्व ) धर्म्की प्रशंसाका वर्णन ““ ६३५१ 

१. युधिष्टिरका वेष्णवर्धर्मविषयक प्रइन और १३, धर्म और शौचके लक्षण) संन्यास्री और 
भगवान्‌ भीकृष्णके द्वारा घर्मका तथा अतिथिके सत्कारके उपदेश, शिष्टाचार; 
अपनी महिमाका वर्णन --* ६३०७ दानपात्र ब्राह्मण तथा अन्नदानको 

२. चागे वर्णके कर्म और उनके फर्ेका प्रशता हु | दिरेरे 
बर्णन तथा घर्मकी बृद्धि और पापके क्षय १४. भोजनकी विधि) गौओंको घास डालनेका 
होनेके उपाय. *- ६३१० विधान और तिलका माहात्म तथा 

३, व्यर्थ जन्म, दान और जीवनका दर्णन। ब्राह्मणके लिये तिल और गन्ना पेरनेका 
सास्विक दानोंका लक्षण, दानका येग्य निषेध कं ६१५६ 
पात्र और ब्राह्मणक्ी महिमा - ६३१३ १५. आपद्धम) श्रेष्ठ ओर निन्ध ब्राह्मण, 

४. बीज और योनिकी शुद्धि तथा गायत्री- श्राद्कका उत्तम काल और मानव-घर्म- 
जपकी और ब्राह्मणेंकी महिमाका और सारा वगशन ६२५८ 
उनके तिरस्कारके भयानक फलका १६. अग्निके स्वरूपमे अग्निहोत्रकी विधि तथा 
वर्णन हे -- ६३१८ उसके माहात्म्यका वर्णन “ धर६२ 

५, यमलोकके मार्गका कष्ट और उससे १७. चान्द्रायणत्रतकी विधि) प्रायश्रित्तरूपमें 
बचनेके उपाय. -:' --- ६३२१ उसके करनेका विधान तथा महिमाका 

६. जलू-दान। अन्न-दान और अतिथि- 488 42 जब 
लंल्वॉग्की महोटिय 55४ कब १८. सबृहितकारी धर्मका वर्णन) द्वादशीवतका 

न हात्म्य तथा युधिष्टिरके द्वारा भगवान्‌: 

७. भूमिदान, तिलदान और उत्तम ब्राह्मणकी 0 स्तति ६३६९ 

महिमा के न ६३३० कप 
कै १९. विधुवयोग ओर ग्रहण आदिमे दानको 

८. अनेक प्रकारके दानोंकी महिमा. ६३३४ महिमा, पीपलका महस्यः तीर्थभूत गु्गो- 

९. पदञ्चमद्दायश) विधिवत्‌ स्नान और उसके की प्रशसा और उत्तम प्रायश्रित्त " ६३७२ 
अज्ञ-भूत कम; भगवानके प्रिय पुष्प तथा २०. उत्तम और अधम ब्राक्षणोंके लक्षण, 
मगवद्धक्तों ॥ वर्णन ६३३७ भक्त, गों और पीपलकी महिमा * ६३७६ 

१०, कष्लि गौका तथा उसके दानका २१. भगवानके उपदेशका उपसहार और 
माहात्म्य और कपिला गोके दस भेद *** ६२४७ द्वारकागमन के *' ६३७८ 
जा 5ड39०ई 2 ++-- 
शो अर 
आश्रमवासिकपव्‌ 
( आश्रमवासपर्व ) ३-दाजा धृतराष्ट्रका गान्धारीके साथ वनर्म जानेके 


१-माइयेसहित युधिष्टिर तथा कुन्ती आदि देवियों- लिये उद्योग एवं युधिष्ठिसते अनुमति देनेके 
लिये अनुरोध तथा युधिष्ठिः और कुन्ती 


के द्वाग धृतराष्ट्र और गान्धारीकी सेवा. **' ६३८३ आदिका दुखी होना.“ ८६३८४ 
२-बआष्दवोंका घ्ृतराष्ट्र और गान्धारीके अनुकूल ४-व्यात्जीके समझानेसे युधिष्ठिरका धृतराष्ट्रको 
त्वोंब ्ड नडड -** ६३८५ बनमे जानेके लिये अनुमति देना **' ६३९३ 


( रै३ ) 


५- धृतराष्ट्रके द्वाल युधिष्ठि कक राजनीतिका उपदेश ६३९४ 
६-घृतरा्टुद्गारा शजनीतिका उपदेश * ६३९८ 
७-युषिह्िलको घृतराष्ट्रके द्वारा राजनीतिका उपदेश ६२९९ 
८-घृतराष्ट्रका कुदजाज्लल देशकी प्रजासे वनमें 
जानेके छिये आश मॉगना ** ६४०१ 
९-अजाजनोंसे पृत्राष्टरकी क्षमा-प्राथनगा.._** ६४०३ 
१०-प्रजाकी ओरसे साम्बनामक ब्राक्षणका 
घृतराष्ट्रको सान्‍्तवनापूर्ण उत्तर देना '“” ६४०४ 
११-धघृतराष्ट्रका बिदुरके द्वारा युधिष्ठिससे आद्वके 
लिये धन माँगना, अजजुनकी सहमति और 
भीमसेनका विरोध *"* ६४०८ 
१२-अर्जुनका भीमको समझाना और युधिष्ठिरका 
घृतराष्ट्रक्ो यथेष्ट धन देनेकी स्वीझइंति 
प्रदान करना हि 
१३-विदुरका धृतराष्ट्रकों युधिष्ठिका उदारतापूण 
उत्तर सुनाना 
१४-राजा धृतसाइ्के द्वारा मृत व्यक्तियोंके लिये 
श्राद्ध एवं विशाल दान-यशका अनुष्ठान **' ६ृष१२ 
'३५-यशार्धारीसद्ित घृतराष्टका वनको प्रस्थान '*“' ६४१३ 
१६-थधृतराष्ट्रका पुर्वासियोंको व्येटाना और पाण्डवोंके 
अनुरोध कश्नेपर भी कुन्तीका वनमें जानेसे 
मं न सकेना ६४१५७ 
१७-ऊुन्तीका पाण्डवोॉकों उनके अनुरोधका उत्तर ६४१७ 
१८-पाष्डथोंका स्वियोंसहित निराश छौटना) कुन्ती 
सहित गान्धारी और घृतराष्ट्र आदिका मार्यमें 
गड़ातटपर निवास करना *' ६४१९ 
१९-घृतराष्ट्र आदिका गल्जातटपर निवास करके 
बहाँसे कुरुक्षेत्रम जाना और शतयूपके आश्रमपर 
निवास करना 
२०-नारदजीब[ प्राचीन राजपियोंकी तपःसिद्धिवा 
इृष्टान्त देकर धृतराष्ट्रकी तपस्याविध्रयक अ्रद्धाको 
बढ़ाना तथा शतयूपके पूछनेपर घृतराष्ट्रको 
मिलनेवाली गतिका भी वर्णन करना 
२१-श्ृतराष्ट्र आदिके लिये पाण्डवों तथा पुरवातियों] 
की चिन्ता है 
२२-माताके लिये पाण्डवोंकी चिन्ता; युधिष्ठिरकी 
बनमें जानेकी इच्छा; सहदेव ओर द्रोपदीका 
साथ जानेका उत्साह तथा रनिवात ओर सेना- 
सहित युधिष्ठिरका वनको प्रस्थान *** ६४२६ 
२३-सेनासहित पाण्डबोंकी यात्रा और उनका 
कुछक्षेत्रमे पहुँचना ** ६४२८ 
२४-पाण्फबों तथा पुरवासि्ोंका कुम्ती; गान्धारी 
और घृतराष्ट्रके दर्शन ररता ** ६४२९ 


६४१० 


६४११ 


६४२१ 


६४२२ 


६४२५ 


२५-सं अयका ऋषियोंसे पाण्डवों, उनकी पलियों तथा 


अन्पान्य ब्ियोका परिचय देना ** ६४३० 
२६-थृतराष्ट्र और युधिष्चिकी वातचीत तथा 
विदुरजीका युषिष्ठिरफे शरीरमें प्रवेश *' ६३२ 


२७-युधिष्ठि: आदिका ऋबेयोंके आश्रम देखना, 

कलश आदि बॉटना और घृतराष्ट्रके पास 

आकर बेठना। उन सबके पास अन्यान्व 

ऋषियातहित महर्षि व्यासक्ना आगमन “*' ६४३५ 
२८-महद्षिं ब्यासका धृतरा्ट्रसे कुशल पूछते हुए + 

विदुर और युधिष्ठिरकी धर्मरूपताका प्रतिपादन 
करना और उनसे अभीष्ट वस्तु माँगनेके लिये 
कट्दना ह *' ६४३७ 

( पुत्रदशेनपर्व ) 

२९-घृतराष्ट्रका मत बान्धवोंके शोकसे दुखी होना 

या गारधारी और कुन्तीका व्यातजोसे अपने 

मरे हुए पुत्रोंके दर्शन करनेका अनुरोध “** 
३०-कुम्तीका कर्णके जन्मका गुप्त रहस्य बताना और 

व्याक्द्वीका उन्हें सान्तवना देना ** दृध४डर 
३१-ब्यासजीके द्वारा घ्रृतराष्ट्र आदिके पू्वजन्मका 

परिचय तथा उनके कहनेसे सब छोगोका 

गज्जा-तटपर जाना 7 दडड 
३२-व्यासजीके प्रभावते कुरुक्षेत्रके युद्धमें मारे गये 

कौरव-पाण्डबवीरोंका गज्ञाजीके जलसे प्रकट 

होना * ६४४५ 
३३-परल्ोकसे आये हुए व्यक्तियोंका परस्पर राप- 

देषते रहित होकर मिलना और रात बीतनेपर 

अदृश्य हो जाना; ब्यासज्ीकी आज्ञसे विधवा 

क्षत्राणियोंका गड्भाजीमे गोता लगाकर अजे- 

अपने पतिके छोकक़ो प्राप्त करता तथा इस पव के 

अवणकी महिमा * ६४४७ 
३४-मरे हुए, पुरुषोंका अपने पूर्व शरीरसे ही यहाँ 

पुनः दर्शन देना कैसे सम्मत्र हैं ? जनमेजयकी 

इस शक्षाका वेशस्थायनदारा समाधान *** ६४४९ 
३५-व्यासजीकी कगसे जनमेजयकों अतने पिताका 

दर्शन प्राप्त होना ** ६४५१ 
३६-ब्यातजीकी आशाते घृतराड़ आदिका पाण्डवोंको 

विदा करना और पाण्डवोंका सदल्मक 

हस्तिनापुरमे आना *** ६४७२ 


( नारदागमनपव ) 


३७-ना रदजीसे घृतराष्ट्र आदिके दवानलमें दग्ध हो 
जानेका हाल जानकर बुधिष्टिर आदिका शोक' * * ६४५६ 


६४२९ 


( 


३८-नारदजीके सम्मुख युधिष्टिरका घृतराष्ट्र आदिके 
ल्यैकिक अग्निमें दग्व हो जानेका वर्णन करते 


हुए बिलाप और अन्य पाण्डवोंका भी रोदन *** ६४५९ 


१३ ) 
३९-राजा युधिष्टिरद्वारा धृतरा्ट्र गान्बारी और 


कुन्ती-इन तीनोंकी दृड्डियोंकों गज्ञामे प्रवाहित 
कराना तथा श्राद्धकर्म करना *"* ६४६१ 
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मौसलपवे 


१-युधिष्ठिका अपशकुन देखना, याददबोके 
विनाशका समाचार सुनना, द्वारकामें ऋषियों- 
के शापवश साम्बके पेटसे मूसलकी उत्पत्ति तथा 
मदिराके निषेधकी कठोर आशा *** ६४६३ 
३-द्वारकार्में भयंकर उत्पात देखकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णा यदुवंशियोंकों तीथंयात्राके लिये 
आदेश देना “* ६४६५ 
३-कृतवर्मा आदि समस्त यादर्वोका परस्पर संहार ६४६७ 
४-दारुकका अजुनको सूचना देनेके लिये 


५-अजुनका द्वारकार्मे आना और द्वारका तथा 
श्रीकृष्ण-पत्नियोंकी दशा देखकर दुखी होना ६४७४ 


६-द्धारकामे अजुन और वह्ुदेवजीकी बातचीत ६४७५ 

७-वसुदेवजी तथा मोसल-युद्धमें मरे हुए, यादवोंका 
अन्स्‍्येष्टि-संध्कार करके अजुनका द्वार्कावासी 
स््री-पुरुषोंको अपने साथ ले जना; समुद्रका 
द्वारकाको डुबों देना और मार्गमें अज़ुनपर 
डाकुओंका आक्रमण, अबशिष्ट यादबोंको 


हस्तिनापुर जाना; ंश्र॒का देहावसान एवं ४३५ राजधानीमें बसा देना *' ६४७७ 
बलराम और श्रीकृष्णका पत्मघाम-गमन **" ६४७०. ८-अर्जुन और व्यासजीकी बातचीत *** ६४८१ 
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मद प्रस्थानिकपवे 
१-बृष्णिवंशियोंका श्राद्ध करके प्रजाजनोंकी ३-युधिष्टिका इन्द्र और धर्म आदिके साथ 
अनुमति छेद्रौपरद/सहिति पाण्डबोंका महाप्रधान ६४८५ े 
२-मार्मम द्रौपदी, सहदेव। नकुल) अर्जुन ओर वार्तालप+ युधिष्ठिरका अपने धर्ममें हृढ़ रहना 
भीमसेनका गिरना तथा युधिश्िरद्वारा प्रत्येकके पक हा 
गिरनेका कारण बताया जाना *** ६४८८ तथा सदेह खर्गमें जाना ६४९० 
न >> 
खर्गारोह्रगर्षव 
१-स्गमे नारद और युविष्ठिकी बातदीत''” ६४३ हक के  दिव्यलोकमे श्रीकृष्ण, अर्जुन ५ 
| ७० 
२-देवदूतका युधिष्ठिर्को नरक्रका दशन कंगना आदिका दशेन करना ५०२ 
भाइयों णक्रन्दन सुनकर उनका ५-मीष्म आदि वीरोंका अपने-अपने मृरूस्वरूपमे 
बा ज्ेका गे हक --* ६४९५ मिलना और मद्ठामास्तका उपधपंद्दार तथा 
बहीं रहनेका निश्चय हक रा. 40 
३-इन्द्र और धर्मका युधिष्ठिरको सान्त्वना देना ४ आकर पह का ४ 
तथा युभिष्ठिरका शरीर त्यागकर दिव्य “महा । 
लोकको जाना ७ ६४९९. २-महामारत-माहत्म्य ** ६५१७ 
वि >अंग 
वित्रस॒ची 
तिरंगा सादा 
2०७ १-गहस्थ-घर्मके सम्बन्धभे श्रीकृष्णका प्रथ्वीके 
। कक प्‌ ७८ +] 
--' शहर "५४२५ साथ संवाद ९ 
या क शक आकर २-अग्निकी प्रेरणासे अर्जुन अपने गाण्डव 
२-पुरुषोच्तम भगवान्‌ विष्णु 7" ६०३३ धनुष और अक्षय तरकसको जलगें डाल रहे हैं' * * ६४८५ 
( ५५ छाइन चित्र फरमौमें ) 
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डु 


श्रीपरमात्मने नमः 


श्रीमिहाभारतम्‌ 


अनुशासनपर्व 


( दानधर्मपर् ) 
प्रथमोष्ध्याय: 


युधिष्ठिरकी सांन्लना देनेके लिये भीष्मजीके द्वारा गीतमी अआक्षणी, व्यांध, 
सप॑, मृत्यु और कांलके संवांदकां वर्णन 


नारायणं नम्रस्कृत्य नर चैव नरोक्तमम। 
देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीर्येत्‌॥ 
अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण, ( उनके 
नित्य सला ) नरस्वरूप नरश्रेष्ठ अजुन, ( उनकी लीला 
प्रकट करनेवाली ) भगवती सरसखती ओर ( उन लीलाओं- 
का संकलन करनेवाले ) महर्षि वेदव्यासको नमस्कार करके 
जय ( मश।मारत ) का पाठ करना चाहिये ।॥ 
वुधिष्िर ज्वाच 
शर्मो बहुविधाकारः सूक्ष्म उक्तः पितामह। 
न मे इंदये शास्तिरस्ति श्रुवेदमीष्शम्‌॥१॥ 
युधिष्ठिरते कहा--पितामह ! आपने नाना प्रकारसे 
शान्तिके सूक्ष्म स्वरूपका ( शोकसे मुक्त होनेके विविध 
उपायोंका ) वर्णन किया; परंतु आपका यह ऐसा उपदेश 
सुनकर भी मेरे हृंदयमें शान्ति नहीं है ॥ १ ॥ 
अश्मिन्नय वहुविधा शान्तिरुक्ता पितामह। 
स्वकूते का तु शास्तिः स्थाच्ठमाद्‌ बहुविधादपि॥ २॥ 
- दादाजी आपने इस विषयमें शान्तिके बहुत-से उपाय 
बताये, परंतु इस नाना प्रकारके शान्तिदायक उपायोंको 
घुनकर भी लय॑ ही किये गये अपराधसे मनको शान्ति कैसे 
'हुप चित्र प्रात्त हो सकती है के ॥| 
दारीर॑ हि. तीववणमुदीक्य च। 
नोपलमे वीर दुष्कृतान्येघ चिन्तयन्‌ ॥३॥ 
वीरंबर! बागोंसे मरे हुए आपके शरीर और इसके 
सहहे आावको देखकर मैं बार-बार अपने पापोंका हो विन्तन 


औ० स+ सं है, १ै००- 


कह 


करता हूँ; अतः मुझे तनिक भी चैन नहीं मिलता है ॥ ३े ॥ 


रुधिरेणावसिक्ताहूं प्रस्नवस्त॑ यथाचलम। 
त्वां दृष्टा पुरुषव्याप्त सीदे वर्षास्विकम्बुज़म्‌ ॥ ४॥ 
पुरुषसिंह ! पर्बतसे मिरनेवाले ध्वरनेकी तरह आपके 
शरीरसे रक्तकी धारा बह रही है--आपके सारे अन्न खूनसे 
लथपथ हो रहे हैं। इस अवस्थामें आपको देखकर मैं वर्षा- 
कालके कमलकी तरह गला ( दुखित होता ) जाता हूँ॥ 
अतः कश्तरं कि यु मत्ठते यत्‌ पितामहः। 
इमामवस्थां गमितः प्रत्यमित्रे रणाजिरे॥५॥ 
मेरे ही कारण समराज्भणमें शत्रुओंने जो पितामहकों 
इस अवस्थामें पहुँचा दिया, इससे बढ़कर कष्टकी बात 
और क्या हो सकती है ! ॥ ५ ॥ 
तथा चान्ये जुपतयः सहपुत्राः सबान्धवाः। 
मत्कृते निधन प्राप्ताः कि तु कश्तरं ततः॥६॥ 
आपके सिवा ओर भी बहुतनसे नरेश भेरे ही कारण 
अपने पुत्रों और बान्धवोंसहित युद्धमें मारे गये हैं। इससे 
बढ़कर दुःखकी बात और क्या होगी ! ॥ ६॥ 
घयं हि. धातंराष्ट्र्ध फालमन्युवशंगताः। 
झृत्वेदं निन्दितं कर्म आरप्स्थामः का गति उप | ७ ॥ 
मरेश्वर | हम पाण्डब और धृतराष्ट्रके समी पुत्र काल 
और क्रोषके वशीभूत हो यह निन्दित करत करके न जाने 
किस दु्गतिको प्राप्त होंगे । ॥ ७ ॥ कु 


एडरदे 


ओऔमदामारते 


[ अशुशासनपवेणि 





इदूं तु धातराष्ट्रस्य श्रेयों मन्‍्ये जनाधिप। 
इमामबस्थां सम्भाप्त यदसो त्वां न पश्यति ॥ ८॥ 

नरेश्वर ! मैं राजा दुर्योधनके लिये उसकी मृत्युको 
ओह समझता हूँ, जिससे कि वह आपको इस अक्स्थामें 
पड़ा हुआ नहीं देखता है ॥ ८ ॥ 


सोपएह तथव॒ हान्तकरः सुहृदधकरस्तथा ! 
न शान्तिमधिगच्छामि पहयंस्त्वां दुःखितं झितौ॥ ९॥ 
मैं ही आपके जीवनका अन्त करनेवाला हूँ और मैं 
ही दूसरे-दूसरे सहदोंका भी वध करनेवाला हूँ । आपको 
इस दुःखमयी दुरवस्थामें भूमिपर पड़ा देख मुझे शान्ति 
नहीं मिलती है ॥ ९ ॥ 
वुर्योधनो हि समरे सहसैन्यः सहालुजः। 
लिहतः क्षत्रधम5स्मिन्‌ दुरात्मा कुलपांसनः ॥१०॥ 
दुरात्मा एवं कुलाज्ञार दुर्योधन सेना और बन्धुऑओसहित 
क्षत्रिययर्मके अनुसार होनेवाले इस युद्धमें मारा 
गया ॥ १० ॥ 
न स पश्यति दुशत्मा त्वामद पतितं क्षितो। 
अतः श्रेयो स्॒तं मन्‍्ये नेह जीवितमात्मनः ॥ह११॥ 
वह दुष्टत्मा आज आपको इस तरह भूमिपर पड़ा हुआ 
नहीं देख रहा है, अतः उसकी मृत्युकों ही मैं यहाँ श्रेष्ठ 
मानता हूँ: किंतु अपने इस जीवनको नहीं ॥ ११ ॥ 
अईं हि. समरे वीर गमितः शत्रभिः क्षयम्‌। 
अमविध्य॑ यदि पुरा सह आ्राठभिरच्युत ॥१२॥ 
न त्वामेयं स॒दुःखातंमद्राक्ष॑ सायकार्दितम्‌। 
अपनी मर्यादासे कमी नीचे न गिरनेवाले वीरवर ! यदि 
भाशयॉसहित मैं शत्रुओंद्वारा पहले ही युद्धमें मार डाला गया 
होता तो आपको इस प्रकार सायकौंसे पीड़ित और अत्यन्त 
दुशखसे आतुर अवस्थामें नहीं देखता || १२३४ । 
नून॑ हि पापकर्माणो धात्रा रुशाः सम हे तप ॥१३॥ 
अन्यस्मिश्नपि लोके पै यथा मुच्येम किल्बिषात्‌ । 
तथा प्रशाधि मां राजन मम चेद्च्छसि प्रियम्‌॥१४॥ 
नरेशर ! निश्रय ही विधाताने इ्मे पापी ही रचा है | 
राजन ! यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो मुझे ऐसा 
उपदेश दीजिये, जिससे परलौकर्में भी मुझे इस पापसे 
छुंटकारा मिल सके ॥ १३-१४ ॥ 
भीष्य उवाच 
परतन्त॑ कर्थ हेतुमात्मानमलठुफ्श्यसि। 
कर्मर्णा हि परहाभाग सूहम छोतदतीन्द्रियम ॥९५॥ 
मीघ्जी कहते हैं--महाभाग ! तम तो सदा परतन्त्र 
से ( काठ, अद््ट और ईश्तरके अधीन हो), फ़िर अपनेको 








शुमाशुभ कर्मोंका कारण क्यों समझते हो ! वास्तवमें कर्मोंका 


कारण क्या है, यह विषय अत्यन्त सुक्ष्म तथा इन्द्रियॉँकी 


_पहुँचसे बाहर है॥ १५॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिदासं. पुरातनम्‌। 
संवादं मृत्युगोतम्योः काललुब्धकपन्नगैः ॥२६॥ 


इस विप्रयमें विद्वान पुरुष गौतमी आह्षणी, व्याघ, 
सप॑, मृत्यु और कालके संवादरूप इस प्राचीन इतिहासका 
उदाइरण दिया करते हैं ॥ १६ ॥ 


गौतमी नाम कौन्तेय स्थविरा शमसंयुता। 
सपण दृं स्व॑ पुत्रमपश्यद्‌ गतचेतनम्‌ ॥१७/# 
कुन्तीनन्दन ! पूर्वकालमें गौतमी नामवाली एक बूदी 
- आह्मणी थी, जो शान्तिके साधनमें संलग्न रहती थी। एक 
दिन उसने देखा, उसके इकलौते बेटेकों सॉपने डेस लिया 
और उसकी चेतनाशक्ति लुप्त हो गयी ॥| १७ ॥ 


अथ त॑ स्नायुपाशेन बद्ध्वा सर्पममर्षितः। 

लुब्धकोषजुनको नाम गौतम्याः समुपानयत्‌ ॥१८॥ 
इतमैहीमें अजुंनक नामवाले एक व्याधने उस साँपको 

ताँतके फाँसमें बाँध लिया और अमर्षवश वह उसे गौतमीके 

पास ले आया ॥ १८ ॥ 

स चात्रवीदय्यं ते स पुत्रहा पन्नगाधमः। 

ब्रहि क्षिप्रं महासागे वध्यतां केन हेतुना ॥१९॥ 
लाकर उसने कहा--महाभागे ! यही वह नीच सर्प 

है, जिसने तुम्हारे पत्रकों मार डाला है। जल्दी बताओ, 

मैं किस तरह इसका वध करूँ !॥ १९॥ 

अस्नो प्रक्षिप्यतामेष विछद्यतां खण्डशो5पि वा । 

न हाय बालहा पापश्ििरं जीवितुमहति ॥२०॥ 
में इसे आगमें अब के या इसके टुकड़े-टुकड़े कर 

डाढूँ ! बालककी हत्या यह पापी सर्प अब 

अधिक समयतक जीवित रहने योग्य नहीं है? ॥ २०॥ 

गौतम्युवाच 


ईपिखजैनमबुद्धिस्त्वमवच्योज्जुनक 


त्व्या | 


ऑघिख्जैनमबुद्धिसत 
“को हात्मानं गुरु कुर्यात्‌ प्राप्तव्यमविचिन्तयन ॥२१॥ 


गौतभी बोली--अर्जुनक ! छोड़ दे इस स्पको। तू 
अभी नादान है। ठुझे इस सर्पको नहीं मारना चाहिये। 


_होनहारकों कोई टाल नहीं सकता--इस बातकों जानते हुए कोई टाल नहीं सकता--इस बातको आनते हुए 
भी इसकी उपेक्षा करके कोन अपने ऊपर पापका भारी 


बॉ लादेगा ! | २१ ॥ 


प्लक्स्ते घमेलघवों लोके:म्मसि यथा प्छबाः। 
मज्जन्ति पापगुरवः -इर्क स्कश्नमिवोदके ॥९२॥ 
संसारमें धर्माचरण करके जो अपनेकी हल्के रखते हैं 


री बीक्ष नहीं लादेते है), थे पानीके नजि-जययणल न +5 


दामचर्मप्थ ] 


ध्रथमोच्थ्याथः 


डर 





ऊपर चटनेवाली नौकाके समान मवसागरसे पार हो जाते हैं, 
परंतु जी पापके बोक्षसे अपनेको त्रोझिल बना लेते हैं, वे 
जहनमें फेंके हुए. हथियारकी भांति नरक-समुद्रमें ड्रब जाते हैं ॥_ 
हत्वा बैन नासृतः स्थादयं भे 
जीवत्यस्मिन्‌ कोउत्ययः स्यादयं ते । 
अस्थोत्सग प्राणयुक्तस्थ जन्तो- 
झुत्योलोंक॑ को तु गच्छेदनन्तम्‌ ॥२श॥ 
इसकों मार डालनेसे मेरा यह पुत्र जीवित नहीं हो 
सकता और इस सर्पफे जीवित रहनेपर भी तुम्हारी क्‍या हानि 
हो सकती है ! ऐसी दशामें इस जीवित प्राणीके प्राणोका 
नाश करके कौन यमराजके अनन्त लोकमें जाय ? ॥२३॥ 
लुब्धक उवाच 
जानाम्यहं देवि गुणागुणक्त 
सर्वार्तियुक्ता गुरवो भवन्ति। 
स्वस्थस्येते तृपदेशा भवन्ति 
तस्मात क्षुद्रं सर्पमेन॑ हनिष्ये ॥२७॥ 


व्याघने कदा--गुण और अवगुणकों जाननेवाली 
देबि! मैं जानता हूँ कि बढ़े-बूढें लोग किसी भी प्राणीको 
कष्टमें पड़ा देख इसी तरह दुखी हो जाते हैं। परत ये 
उपदेश तो स्वस्थ पुरुषके लिये हैं ( दुखी मनुष्यके मनपर 
इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता )। अतः मै इस नीच 
सर्पको अवश्य मार डालूँगा ॥ २४ ॥ 


शमार्थिनः कालर्गात चदन्ति 
सद्यः शुच॑ त्वर्थविदस्त्यजन्ति। 
श्रेयःक्षयं शोचति नित्यमोहात्‌ रु 
तस्माच्छुचं मुश्च दते भुजकू ॥२५॥ 
शान्ति चाहनेवाले पुरुष कालकी गति बताते है 
( अर्थात्‌ कालने ही इसका नाश कर दिया है, ऐसा कहते 
हुए, शौकका त्याग करके सतोष धारण करते हैं ) | परत 
जो अथ्थवेत्ता हैं-बदला लेना जानते हैं, वे शत्रुका नाश 
करके तुरत ही शोक छोड देते हैं। दूसरे लोग श्रेयका 
नाश होनेपर मोहबश सदा उसके लिये शोक करते रहते हे, 
अतः इस क्त्रुभृत सपंके मारे जानेपर तुम भी तत्काल ही 
अपने पुत्रशोकको त्याग देना ॥ २५ ॥ 
गौतस्‍्युवाच 
भार्तिनेंव॑ विधते5स्मद्िधानां 
घर्मा्मानः सर्वेदा सज्॒ना हि। 
नित्यायस्तो बालकोउप्यस्य तस्मा- 
दीशे नाई. पन्चगस्य प्रमाथे ॥२७॥ 
मौतभी बोली--अर्जुनक | हम-बैसे छोगोंको कमी किसी 


.परहकी हानिसे भी पीड़ा नहीं होती | धर्मात्मा सजन पुरुष पीड़ा नहीं होती | धर्मात्मा सजन पुरुष 








सदा घर्ममें ही लगे रहते हैं। मेरा यह बालक सर्वथा मरने ही 





बाला था; इसलिये मैं इस सप॑को मारनेमें असमर्थ हूँ ॥२६॥ 


नब्नाह्मणानां कोपो5स्ति कुतः कोपाच्च यातनाम्‌ । 
मार्द॑वबात्‌ क्षम्यतां साधो मुच्यतामेष पन्चगः ॥२७॥ 
आपझणोकी क्रोध नहीं होता; फिर वे क्रोधवश दूसरोको 
पीड़ा कैसे दे सकते हैं; अतः साथी ! व्‌ भी कौमलताका आश्रय 
लेकर इस सपके अपराधको क्षमा कर और इसे छोड़ दे ।२.। 








लुब्धक उपाच 
हत्वा लछामः श्रेय एवाव्ययः स्या- 
ल्लभ्यो लाभः स्थाद्‌ बलिश्यः प्रशस्तः । 
कालाज्ञाभो यस्तु सत्यो भवेत 
श्रेयोलाभः कुत्सिते5स्मिन्न ते स्यात्‌ ॥२८॥ 
ब्याधने कद्दा--देवि ! इस सर्पको मार डालनेसे 
जो बहुतोंका भला होगा, यही अक्षय छाम है। बलवानोंसे 
बल्पूंक छाभ उठाना ही उत्तम लाभ है। कालसे जो 
लाभ होता है, वही सच्चा लाभ है | इस नीच सर्पके जीवित 
रहनेसे तुम्हें कोई श्रेय नहीं मिठ सकता ॥ २८ ॥ 
गौतम्युवाच 
का जु प्राप्तियृंहय शत्रु निहत्य 
का कामाप्तिः प्राप्य शत्रु न मुक्‍्त्वा | 
कस्मात्‌ सोस्‍्याहं नक्षमे नो भुजड़े 
मोक्षार्थ वा कस्य हेतोने कुर्याम्‌ ॥२०॥ 
गोतमी बोली--अर्जुनक ! झनत्रुकों कैद करके उसे 
मार डालनेसे क्‍या लाभ होता है तथा अत्रुको अपने हाथम 
पाकर उसे न छोडनेसे किस अभीष्ठ मनोरथकी प्राप्ति हो 
जाती है ! सोम्य ! क्या कारण है कि में इस स्झ अपराध- 
को क्षमा न करूँ? तथा किसलिये इसको छुगकारा 
दिलानेका प्रयत्न न करू १ ॥ २९ ॥ 
लुच्घक उवाच 
अस्मादेकाद्‌ बहवो रक्षितव्या 
नेको बहुभ्यो गौतमि रक्षितप्यः। 
कृतागसं धर्मविद्सत्यजन्ति 
सरीरूपं॑ पापमिमं जहि त्वम्‌ ॥३०॥ 
ब्याधने कद्दा--गौतमी ! इस एक सर्पसे बहुतेरे मनुष्यो- 
के जीवनकी रक्षा करनी चाहिये ।( क्योंकि यदि यह जीवित 
रहा तो बहुतोंकों काटेगा | ) अनेकोंकी जान ढेकर एककी 
रक्षा करना कदापि उचित नहीं है। घर्मश पुरुष अपराधीको 
त्याग देते हैं; इसलिये तुम भी इस पापी सर्पकों मार 
डालो ॥ ३० ॥ 


गौतस्युवाच 
नास्मिन्‌ हते पदत्नगे पुत्रकों मे 
सम्माप्स्यते दुन्घक जीषितं वे। 


चुके 


ओमहाभारते 


| अनुशस्सनप्रदेणि 





शुणं यान्य नास्य वे प्रपश्ये 


व्याथने कहा--ओ उप! यथपि दूने दूशरेके 


तस्मास्‌ सर्प लुब्घक मुझ जीवम्‌ ॥३१॥ अधीन होकर यह पाप किया है तथापि तू भी तो इसमें 


शौतमी बोली--व्याध ! इस सर्पके मारे जानेपर मेरा 


पुत्र पुनः जीवन प्रास कर लेगा, ऐसी बात नहीं है । इसका वुइलावल 


बंध करनेसे दूसरा कोई लाभ मी मुझे नहीं दिखायी देता 
हैं| इसलिये इस सर्पको तुम जीपित छोड़ दो ॥ ३१॥ 
लुब्धक उपाच 
यृत्र हत्या देवराद्‌ श्रेठभाग वै.. / 
यजक्ष इत्वा भागमवाप चंव। 
शूली देवो वेव्यूस चर त्वं 
क्षिप्रं सप॑ जहि मा भूत्‌ ते विशद्वा ॥३२॥ 

ब्याघने कहा--देवि ! इत्रासुरका वध करके देवराज 
इन्द्र श्रेष्ठ पदके भागी हुए ओर बिशूलघारी रुद्रदेवने 
दक्षके यश्षका विध्वस करके उसमें अपने लिये भाग प्रात 
किया | तुम भी देवताओंद्वारा किये गये इस बर्तावका ही 
पालन करी । इस सपंको शीम ही मार डालो । इस कार्यमें 
तुम्हें राड्डा नहीं करनी चाहिये ॥ ३२ ॥ 

भीष्म उवाच 

असहृत प्रोच्यमानापि गौतभी भुज़गं प्रति | 
छुष्पकेन महाभागा पापे नैवाकरोन्मतिम्‌ ॥३१॥ 

भीष्मजी कहते है--राजन ' व्याधके बार-बार 
कहने ओर उकसानेपर भी महामागा गोतमीने सपंको 
मारनेका विचार नहीं किया | ३३ ॥ 
ईंधदुषछवसमानस्तु कच्छात्‌ संस्तभ्य पन्नणः। 
उच्ससज गिर मन्दां मालुषों पाशपीडितः ॥३४॥ 

उस समय बन्धनसे पीड़ित होकर धीरे-धीरे सॉस 
ठेता हुआ वह सॉप बड़ी कठिनाईसे अपनेकों सेभालकर 
मन्दस्वर्से मनुष्यकी धाणीमे बोला ॥ रे४ ॥ 

सर्प उबाच 

को न्वजुनक दोषो5ञ्॒ विच्यते मम बालिश। 
अस्वतन्त्र हि मां सत्युविव्श यदचूचुदत्‌ ॥२५॥ 

सर्पने कह--ओ नादान अजुनक ! इसमें मेरा 
क्‍या दोष है ! मै तो पराधीन हूँ। झूत्युने मुझे विवश करके 
इस कार्यके लिये प्रेरित किया या ॥ २५ ॥ 


तस्थाय॑ वचनात्‌ दृष्टो न कोपेन न काम्यया। 
तस्य तत्किल्विषं लुब्ध विद्यते यदि किल्विषम्‌ ॥२६॥ 

उसके कहनेसे ही मैंने इस बालक॒कों ढसा है, क्रोधसे 
ओर कामनासे नहीं । व्याध ! यदि इसमें कुछ अपराध है 
तो वह मेरा नहीं, मृत्युका है ॥ २६ |! 

लुग्धक उवाच 

यह्यत॒दगेनेद॑ छृत॑ ते पन्‍्तणाशुभम। 
इकरारणं बैत्वमप्यत्र तस्मांत्‌ त्यमपि किल्विपी ॥३७॥ 


कारण है ही; इसलिये तू भी अपराधी है ॥ १७ ॥ 

'ञ्रस्य क्रियायां द्वि दण्डचक्रादयों यथा | 
कारणत्वे प्रकरू्यन्से तथा त्वम्रपि पन्‍नग ॥रे८॥ 

सप ! जैसे मिट्टीका बतन बनाते समय दण्ड और 
चाक आदिको मी उसमें कारण माना जाता है, उसी 
प्रकार तू मी इस बालकके वधमें कारण है ॥ श्ट ॥ 
किल्विषी चापि मे वध्यः किल्बिषी चासि पश्चग + 
आत्मानं कारणं छात्र त्यमाख्यासि भुजक्म ॥रे९॥ 

भुजज्म | जो भी अपराधी हो, वह मेरे छिये वध्य 
है; पन्नग ! तू भी अपराधी है ही; क्योंकि तू स्वयं अपने 
आपको इसके वधमें कारण बताता है ॥ ३९ ॥ 

सर्प॑ उवाच 


ईैसर्च पते शास्ववशा वण्डचक्रादयों यथा। 


तथाहमपि तस्मान्मे नैष दोषो मतस्तव ॥४०॥ 
सर्पने कह्टा--व्याध ! जैसे मिट्‌टीका बर्तन बनानेमे 
ये दण्ड-चक्र आदि सभी कारण पराधीन होते हैं, उसी 
प्रकार मैं भी मत्युके अधीन हूँ; इसलिये तुमने जो मुझपर 
दोष लगाया है, वह ठीक नहीं है ॥ ४० | हरी 
अथवा मतमेतत्ते तेप्प्यन्योन्यप्रयोजकाः। 
कार्यकारणसंदेहो भवत्यन्योन्यचोदनात्‌ ॥४१॥ 
अथवा यदि तुम्हारा यह मत हो कि ये दण्ड चक्र 
आदि भी एक दूसरेके प्रयोजक-शोते हैं, इसलिये कारण हैं 
ही, कितु ऐसा माननेसे एक दूसरेकों प्रेरणा देनेवाछा 
होनेके कारण कार्य-कारणभावके निणयमे संदेह हो जाता है ॥ 


एवं सति न दोषो मे नास्मि वध्यो न किल्बिषी । 
किल्विषं समवाये स्यान्मन्यसे यदि किल्बिषम्‌ ॥४२॥ 
ऐसी दशामें न तो मेरा कोई दोष है और न मैं वष्य 
अथवा अपराधी ही हूँ । यदि तुम किसीका अपराध समझते 
हो तो वह सारे कारणोके समूहपर ही छागू होता है ॥४२॥ 
लुब्धक उवाच 
कारण यदि न स्थाद्‌ बैन फर्ता स्यास्त्वमप्युत । 
विनाशकारणं त्वं च तस्माद्‌ वच्योअस मे मतः ॥५३॥ 
व्याधने कहा--सर्प | यदि मान भी लें कि तू अप- 
राधका न तो कारण है न करता ही है तो भी इस बालककी 
मृत्यु तो तेरे ही कारण हुई है, इसलिये मैं ठुझे मारने योग्य 
समझता हूँ ॥ ४३ ॥ 
असत्यपि छते कार्य नेंद पत्चग छिप्यतें। 
बस्मान्नातैव देतुः स्थादू वध्यः कि बहु भाषसे ॥७४॥ 
सर्प] तेरे मतके अनुसार यदि दुष्तापूर्ण कांयें करके 
भी कर्ता उस दोषसे छिंत नहीं होता है, तब तो चोर या इध्पारे 


इलकमंचर्व 
आदि जो अपने अपराधोंके कारण राजाओंके यहाँ वच्य होते; 
हैं, उन्हें भी वास्तवमें अपराधी या दोषका भागी नहीं होना 
चाहिये। ( फिर तो पाप और उसका दण्ड भी व्यर्थ ही 
होगा ) अतः तू क्‍यों बहुत बकवाद कर रहा है ॥ ४४ ॥ 
सर्प उदाच 
कार्यामाषे क्रिया न स्थात्‌ सत्यसत्यपि कारणे। 
तस्मात्‌ समेउस्मिन हेतो मे वाच्यो हेतुर्विशिषत/४५ 
यंथदँ कारणत्वेन मतों लुष्धक तस्वतः। 
अस्यः प्रयोगे स्थादतज किल्विषी जन्तुनाशने ॥४६॥ 
सप्पने कहा--व्याध! प्रयोजक ( प्रेरक ) कर्ता रदे या 
न रहे, प्रयोज्य कतकि बिना क्रिया नहीं होती; इसलिये यहाँ 
यद्यपि इमलोग ( में और मृत्यु) समानरूपसे देतु हैं तो भी 
प्रयोजक होनेके कारण मृत्युपर ही विशेषरूपसे यह अपराध 
हंगाया जा सकता है। यदि तुम मुझे इस बालककी मृत्युका 
वस्तुतः कारण मानते हो तो यह तुम्हारी भूल है | वाश्तवमें 
विचार करनेपर प्रेरणा करनेके कारण दूसरा ही ( मृत्यु ही ) 
अपराधी सिद्ध होगा; क्‍योंकि वही प्राणियोंके विनाशम 
अपराधी है ॥ ४०:४६ ॥ 
लुब्धक उबात 
वध्यस्त्वं मम दुबुद्ध बालघाती न्ुशंसकृत्‌। 
भाषसे कि बहु पुनर्वेध्यः सन्‌ पन्नगाधम ॥४७॥ 
व्याधने कदा--खोटी बुद्धिवाले नीच सपप ! तू बाल- 
हत्यारा और क्रूरतापूर्ण कर्म करनेवाला है; अतः निश्चय ही 
मेरे हाथसे वधके योग्य है । तू वध्य होकर भी अपनेको 
निर्दोष सिद्ध करनेके लिये क्‍यों बहुत बातें बना रहा है ! ॥४७॥ 
सप उबान 
यथा हवीषि जुद्दाना मस्त्रे वे लुब्धकर्त्विजः । 
न फल प्राप्लुवन्त्यत्र फलयोगे तथा छाहम्‌ ॥४८॥ 
सपने कहा--व्याध ! जैसे यजमानके यहाँ यज्ञमें 
ऋ'त्विज लोग अमिमें आहुति डालते हैं; कितु उसका फल 
उन्हें नहीं मिलता | इसी प्रकार इस अपराधके फल या 
दण्डकों भोगनेमें मुसे नहीं सम्मिलित करना चाहिये 
( क्योंकि वास्तवमें मृत्यु ही अपराधी है ) ॥ ४८ ॥ 
भीष्म उवाच 


तथा ब्रवति तस्मिस्तु पन्नगे म्त्युचोदिते। 
आजगाम ततो मृत्यु: पन्नगं चात्रवीदिदम ॥४९०॥ 
भीष्मजो कहते हैँ-राजन ! मृत्युकी प्रेरणासे बालक- 
को डेसनेवाला सप॑ जब बारंबार अपनेकों निर्दोष और 
£,. मृत्युकों दोषी बताने छगा, तब मृत्यु देवता भी वहाँ आ 
पहुँछा और सर्पसे इस प्रकार बोला ॥ ४९ ॥ 





& इृत्युल्काच 
प्रधोदितो5४ काठेन पन्‍्तम त्वामचूचुदम। 


प्रथमीषण्यांय! 





पर 


विनाइहवेतुर्तास्य त्वमहं न प्राणितः शिशञोः ॥५०॥ 
सृत्युने कद्दा--सर्प ! कालसे प्रेरित होकर ही मैने 
तुझे इस बालकको डेंसनेके लिये प्रेरणा दी थी; अतः इस 
शिशुप्राणीके विनाशरमें न तो तू कारण है ओर न में ही 
कारण हूँ ॥ ५० ॥| 
यथा ययुजेलघरान्‌ विकर्षति ततस्वतः। 
तडल्ालदवत्‌ सर्प कालस्याह चशाजुगः ॥०१४ 
सप ! जेसे हवा बादलोंकी इधर-उधर उड़ा ले जाती 
है, उन बादलोंकी ही माँति मै भी कालके बशमें हूँ ॥५१॥ 
सात्तिका राजसाशञ्यंव तामसा ये च केचन । 
भावाः कालात्मकाः सर्वे प्रवर्तन्ते ह जन्तुषु ॥५२॥ 
सात्त्विक, राजस और तामस जितने भी भाव हैं, वेसब 
कालात्मक हैं और कालकी ही प्रेरणासे प्राणियोंकों प्राप्त 
होते हैं ॥ ५२ ॥ 
जक्माः स्थावराश्चव द्थि वा यदि वा भुवि। 
स्व कालात्मकाः सप॑ कालात्मकमिर्द जगत्‌ ॥५३॥ 
सप॑ ! पृथ्वी अथवा स्वर्गलोकमें जितने भी स्थावरः 
जड़म पदार्थ हैं, वे समी कालके अधीन है। यह सारा 
जगत्‌ ही कालस्वरूप है ॥ ५३ ॥ 
प्रवृत्तयश्य लोकेडस्मस्तथव च निवृत्तयः। - 
तासां विक्ृतयो याश्र सर्व कालात्मक स्मृतम्‌ ॥५४॥ 
इस लोकमें जितने प्रकारकी प्रद्नत्ति-निजृत्ति तथा उनकी 
विक्ृतियाँ ( फल ) है, ये सब कालके ही स्वरूप हैं ॥५४॥ 
आदवित्यश्वन्द्रमा विष्णुरापो वायुः शतकरतुः। , 
अश्लिः खं पृथिवी मित्रः पर्जन्यो बसचो5द्तिः पक 
सरितः सागराश्रेव भावाभावों च पन्‍नग। 
सर्व कालेन खज्यन्ते हियन्ते च पुनः पुनः ॥५६॥ 


पन्नग ! सूबे, चन्रमा, जल, वायु, इन्द्र, अग्ि, 





* आकाश, (एथ्वी, मित्र, पर्जन्य, बसु, अदिति, नदी, समुद्र 


तथा भाव और अभाव--ये सभी कालके द्वारा ही रे जाते 
है ओर काल ही इनका संहार कर देता है | ५५-५६ || 
पव॑ ज्ञात्वा क्थ मां त्वं सदोष सर्प मन्यसे। 
अथ चे वंगते दोष मयि त्वमपि दोषवान्‌ ॥५७॥ 
सप॑ ! यह सब्र जानकर भी तुम मुझे कैसे दोषी मानते 
हो ! और यदि ऐसी स्थितिमें भी मुक्षपर दोषारीपण हो 
सकता है, तब तो तू भी दोषी ही है || ५७ ॥ 
सर्प उवाच 
निर्दोष दोषवन्तं वा न त्वां स॒त्यो ऋ्रवीम्यहम्‌। 
त्ययाहं चोदित इति ब्रवीस्येतावदेच तु ॥५८॥ 
सर्पने कह्टा--मृत्यो ! मैं ठुम्हें न तो निर्दोष बताता 
हूँ और न दोषी ही । मैं तो इतना ही कह रहा हूँ कि इस 
बालकको डेंसनेके लिये तूने ही मुझे प्रेरित किया या) ५८ ४ 


पहन 


| अनुशासनपर्थणिं 
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यदि काछे तु दोषोषस्ति यदि तत्नापि नेष्यते ! 
दोषों मैद परीक्ष्यो मे न हात्राधिकृता चयम्‌ ॥५०॥ 
इस विधयमें यदि कालका दोष है अथवा यदि वह भी 
निर्दोष है तो हो, मुझे किसीके दोषकी जाँच नहीं करनी है 
और आँच करनेका मुझे कोई अधिकार मी नहीं है ॥५९॥ 


निर्माक्षस्त्वस्य दोषस्थ मया कार्या यथ। तथा । 
खुध्वोरपि न दोषः स्थादिति मेप्च प्रयोजनम्‌ हएिणी 
परंतु मेरे ऊपर जो दोष रूगाया गया है, उसका निवारण 
तो मुझे जेसे-तैंसे करना ही है! मेरे कहनेकां यह प्रयौजन 
नहीं है कि मृत्युका भी दीष॑ सिद्ध हो जाय ॥ ६० ॥ 
भीष्म उवाच 
खर्पोच्थाजुनक प्राह श्रतं ते मत्युभाषितम। 
लानागर्स मां पाशेन संतापयितुमहसि ॥६१॥ 
भीष्मजी कहते ईं--युधिष्टिर! तदनन्तर सर्पने 
अज्जुनकसे कह्टा--- तुमने मृत्युकी बात तो सुन ली न! अब 
मुझ निरपराधको बन्धनमें बाँधकर कष्ट देना ठम्हारे लिये 
उचित नहीं है ॥ ६१ ॥ 
लुब्धक उबाच 
मृस्योः भुतं मे चचन॑ तथव चैच । 
बैव तावदवोपत्व॑ मंचति त्वयि 22०) ॥ह२॥ 
* इ्वाघने कद्ा--पत्नग ! मैंने मृत्यकी और तेरी 
दौनोंकी बातें सुन लीं; किंतु भुजज्ञम ! इससे तेरी निर्दोषता 
नहीं सिद्ध हो रही है ॥ ६२ ॥ 
चैव देतुर्हि बालस्यास्य विनाशने | 
उमरय॑ कारण मन्‍्ये न कारणमकारणम्‌ ॥६३॥ 
इस बालकके विनाशमें तू ओर मृत्यु--दोनो ही कारण 
हो; अतः मैं दोनोंको ही कारण या अपराधी मानता हूँ, किसी 
एकको अपराधी या निरपराघ नहीं मानता ॥ ९३ ॥ 
घिड्मुत्युं च दुरात्मानं क्र दुःखकर सताम्‌। 
त्वां जैवाइं वधिष्यामि पापं पापस्य कारणम्‌ ॥६४॥ 
श्रेष्ठ पुरुषोंकी दुःख देनेवाले इस क्र एवं दुरात्मा 
मृत्युको घिकार है ओर वू तो इस पापका कारण है ही 
इसलिये तुझ्न पापात्माका वध मै अवश्य करूँगा ॥ ६४॥ 
मृत्युकवाच 
विषशी कालवशगावाबां निर्दिप्कारिणो। 
नावां दोषेण गन्तव्यों यदि सम्यक्‌ प्रपश्यसि ॥६५॥ 
भुत्युने कदा--व्याध ! हम दोनों कालके अधीन 


, होनेके कारण विवश हैं | हम तो केवछक उसके आदेशका 


पार्नमात्र करते हैं | यदि तुम अच्छी तरह विचार करोगे 
तो इमलीमोंपर दोषारोपण नहीं करोंगे ॥ ६७५ ॥| 
*. हुब्पक उपाच 


शुवामुभी कालवशो यदि मे मंत्युपन्नगो। 


इर्षकोधी यथा स्थातामेतदिष्छामि दिष्ी 

व्याधने कहा--सृत्यु और सर्प | यदि तुम दोनों 
कालके अधीन हो तो मुझ्त तटस्थ व्यक्तिकी पररोपकारीके 
प्रति इधे और दूसरोंका अपकार करनेवाले तुम दौनॉपर क्रीप 
क्यों होता है, यह मैं जानना चाहता हूँ॥ ६६ ॥ 


प्त्युत्वाच 
या काचिदेव चेष्टा स्थात्‌ सर्वा कालप्रचोदिता | 
पूषमेवैतदुक्त द्वि मया छुम्घक कालतः ॥९७॥ 
मुृत्युने कहा--व्याध ! जगतूमें जो कोई भी चेष्ट 
हो रही है, वह सब कालकी प्रेरणासे ही होती है । यह बात 
मैंने तुमसे पहले ही बता दी है ॥ ६७ ॥ 
तस्मादुमी कालवशायावां निर्विष्टकारिणो। 
नावां दोषेण गन्तव्यो त्वया लुष्घक कहिंचित्‌ ॥६८॥ 
अतः व्याध ! इम दोनोंको कालक अधीन और कालके 
ही आदेशका पालक समझकर तुम्हें कभी इमारे ऊपर 
दोषारोपण नहीं करना चाहिये ॥ ६८ ॥ 
भीष्य उवाच 
अथोपगम्य कालस्तु तस्मिन्‌ धर्माथसंशये। 
अन्रवीत्‌ पन्नग्गं मृत्युं लुब्धं चाजुनक॑ तंथा ॥६९॥ 
भीध्मजी कहते हैँ--युधिष्टिर ! तदनन्तर धार्मिक 
विषयमें संदेह उपस्थित होनेपर काल भी वहाँ आ पहुँचा तथा 
सर्प, मृत्यु एवं अ्जुनक व्याधसे इस प्रकार बोला ॥६९॥ 
काल उबाच 
न हाहं नाप्ययं मृत्युर्नायं लुब्घक पन्नगः | 
किल्बिषी अन्तुमरणे न वय॑ हि प्रयोजकाः ॥७०॥ 
कालने कहा--व्याध ! न तो मे, न यह मृत्यु और 
न यह सप ही इस जीवकी मृत्युमें अपराधी हैं | हमलोग 
किसीकी म॒त्युमें प्रेरक या प्रयोजक भी नहीं हैं ॥७०॥ 
अकरोद्‌ यदथं कम तप्नोडजुनक चोदकम। 
विनाशदेतुनोनयोउस्थ वच्यते5्यं स्वकर्मणा ॥७१॥ 
अज्जुनक ! इस बालकने जो कभ किया हैं, वेही इसकी 
मृत्युमें प्रेरक हुआ है, दूसरा कोई इसके विनाशका कारण 








नहीं है | यह जीव अपने कमंसे ही मरता है ॥ ७१ || 

यद्नेन छूत॑ कर्म तेनायं निधन गतः। 

विनाशददेतुः कर्मास्य सर्वे कमंवशा वयम्‌ ॥७२॥ 
इस बाहकने जो कम किया है, उसीसे यह मलुको 





प्राप्त हुआ है | इसका कम ही इसके विनाशका कारण है । 


हम सब लोग कमके ही अधीन हें ॥ ७२ ॥ 


रन अल म»ऊ पलक कम मम -+++ कम क<-ननन्‍कभन 


कमदायादवॉजन्लोक:... कर्मेसम्बन्धलक्षण: । 
क्माणि चोद्यस्तीद बथान्योन्यं तथा ववम ॥७से। 


संसारमें कर्म ही मनुष्योंका पृत्र-पोजके समान अनुगमन 


करनेवाठछा है। कर्म ही दुःख-सुखके सम्बन्धका दूचक है। 


' इमियमेक्य ]- 


ड्ितोचीजत्याथः 


५४३३६: 





इक जगतमें कर्म ही जैंसे परसर एक-दूसरेको प्रेरित करते, न 


हैं झ ही हम भी कमोते ही पेरित हुए है ॥॥ ७२॥ 


, बैसे ही हम भी कमोसे ही पेरित हुए हैं ॥ ७३ ॥ 
थँथां भवस्पिण्डतः कर्ता कुरुते यद्‌ यदिच्छति । 
फ्यमात्मझत कम मानवः प्रतिपयते ॥७७॥ 

जैसे कुम्दार मिय्टीके लोंदेसे चो-जों बर्तन चाहता है, 
वही बना लेता है, उसी प्रकार मनुष्य अपने किये हुए. 
कर्मके अनुसार ही सब कुछ पाता है ॥ ७४ ॥ 
यथा ध्छायातपौ नित्य सुसम्बद्धों निरन्तरम । 
तथा कर्म च कर्ता च सम्बद्धावात्मकर्मनिः ॥७५॥ 
- जैसे धूप और छाया दोनों नित्य-निरन्तर एक-दूसरेसे 
मिले रहते हैं, उसी प्रकार कर्म और कर्ता दोनों अपने 
कर्मानुसार एक-दूसरेसे सम्बद्ध होते हैं )| ७५ || 
एवं नाहं न ये उत्युन सपों न तथा भवान्‌ | 
न चेय॑ ब्राह्मणी चृड्ा शिश्रेवात्र कारणम्‌ ॥७६॥ 
इस प्रकार विचार करनेसे न मैं, न मृत्यु, न सर्प, न 
तुम (व्याघ ) और न यह बूदी ब्राह्मणी ही इस बालककी 
मृत्युमें कारण है। यह शिशु स्वयं ही कमंके अनुसार अपनी 
मृत्युमें कारण हुआ है ॥ ७६ ॥ 
वस्मिस्तथा घ्चाणे तु आहाणी गोतमी चुप | 
स्पकर्मप्रत्ययॉज्लोकान्‌_ मत्वाजुनकमत्बीत्‌ ॥७७॥ 
नरेश्व॒र | कालकें इस प्रकार कइनेपर गौतमी बआआझणी- 
को यह निश्चय हो गया कि मनुष्यको अपने कर्मोंके अनुसार 
ही फल मिलता है | फिर वह अर्जुनकसे बोली ॥ ७७ ॥ 
गोवम्युवाच 

नेघ कालो न भुजगो न सृत्युरिह कारणम्‌। 
स्वकरमंभिरय बालः कालेन निधन गतः ॥७८॥ 

गौतमीने कहा--व्याध ! न यह काल, न सर्प और 





न मृत्यु ही यहाँ कारण हैं । यह बालक अपने कमोसे ही 
प्रेरित हो कालके द्वारा विनाशको प्राप्त हुआ है ॥ ७८ ॥ 
मया च तत्‌ छृत॑ कर्म येनाय॑ में सतः खुतः । 
यातु कालस्तथा सृत्युमुश्वाजुनक पन्चणम्‌॥७९॥ 
अजुनक ! मैने भी वैसा कर्म किया था, घिससे मेरा 
पुत्र मर गया है। अतः काल और मृत्यु अपने-अपने 
स्थानको पधारें और तू इस सर्पको छोड़ दे ॥ ७९ ॥ 
भीष्य उवाच 
ततो यथागतं जम्मुसंत्यु: कालोउथ पन्‍नगः । 
अभूद्‌ विशोको5जुनको विशोका बैच गोतमी ॥८०॥ 
भीष्मजी कहते हैँ--राजन्‌ ! तदनन्तर काल, मृत्यु 
और सप जैसे आये ये वैसे ही चले गये और अर्जुनक तथा 
गौतमी जाह्मणीका भी शोक दूर हो गया ॥ ८० ॥ 
एतच्छुरवा दाम गच्छ मा भू: शोकपरो नृप | 
स्वकमभ्रत्ययॉल्लोफान्‌ सर्व गच्छब्ति वे उप ॥८९॥ 
नरेश्वर | इस उपाख्यानकों सुनकर तुम शान्ति धारण 
करो, शोकमें न पड़ो | सब मनुष्य अपने-अपने कम्मोंके 
अनुसार प्राप्त होनेवाले लोकोंमें ही जाते हैं ॥ ८१॥ 
नेव त्वया कृत कर्म नापि दुर्योधनेन बै। .., 
कालेनतत्‌ कृतं विड्ि निहता येन पार्थियाः ॥८२॥ 
तुमने या दुर्योधनने कुछ नहीं किया है । कालकी ही 





यह सारी करवूत समझो, जिससे समस्त भूपाल मारे गये हैं ॥ 


वैज्म्पायन उवाच 
इस्येतद्‌ वचन भ्रुत्था बभूच विशतज्वरः। 
थ्रुधिष्ठिरो महातेजाः पप्रच्छेद च घमवित्‌ ॥८श॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! भीष्मकी यहं 
बात सुनकर महातेजस्वी धर्मश राजा युधिष्ठिरकी चिन्ता दूर 
हो गयी तथा उन्हीने पुनः इस प्रकार प्रइन किया ॥८१॥ 


इति श्रीमदामारते जनुशासनपवंणि दानधरमंपतेणि गौतमीलुब्धकम्यारूसस्युकाऊसं वादे प्रथमो5घ्यायः ॥ १ ४ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपव॑के अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें गौतमी ब्राह्मणी, व्याध, सं, मृत्यु 
ओर काझूका संवादबिषयक पहुछा अध्याय पूरा हुआ ॥ १॥ 





द्वितीयो5ध्यायः 


प्रजापति मनुके 


युधिष्ठिर उवाच 
पितामह. भह्दाप्राश सर्वशास्रधिशारद। 
भरत मे महदाख्यानमिदं मतिमतां वर॥१॥ 
युघिष्ठिरने कहा--चुद्धिमानोंमें भेष्ठ स्वशास्त्र- 
विशारद मदीग्राश पितामह | इस महत्वपूर्ण उपाख्यानकों 
मैंने-घड़े ध्यानसे सुना है ॥ १॥ 


वंश्का वर्णन, अग्मिपुत्र सुदर्शनकां अतिथि सत्काररूपी 


धर्मके पॉलनसे मृत्युपर विजय पाना 
भूयस्तु धोतुमिच्छामि धर्माथंसहितं न्प। 
कश्यमान त्वया किश्वित्‌ तन्मे व्याख्यातुमहंसि॥ २॥ 


नरेश्बर ! अब मैं पुनः आपके मुखसे कुछ और धर्म 


और अर्थयुक्त उपदेश सुनना चाइता हूं, अतः आप मुझे 
इस विषयको विस्तारपूर्यक बताइये ॥ २॥ 


केन सृत्युगुंहस्थेन धर्ममाश्मित्य निर्जितः। 


हि 


औमहामारते 


[ भनुशासनप्बणि 








इत्येतत्‌ सर्वेमाचकव तत्तेनापि च पार्थिव ॥ ३॥ 
भूपार ! किस ग्हस्थने केवल धमंका आश्रय लेकर 
मृत्युपर विजय पायी है ! यह सब बातें आप यथार्थरूपसे 


कहिये ॥ ३ ।॥ 





भीष्य उवाच 
अन्नाप्युदाहरस्तीममितिहासं॑ पुरातनम्‌। 
यथा मुत्युग्रेहस्थेन घर्ममाश्रित्य निर्जितः ॥४॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! एक ग्हस्थने जिस प्रकार 
भ्रमंका आश्रय ठेकर मृत्युपर विजय पायी थी, उसके 
विधयमें एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है || 


भनोः प्रजापते राजब्रिष्वाकुरमवत्‌ खुतः। 
तस्य पुत्रशतं जे हुप्तेः सर्यवर्चेसः॥५॥ 
नरेश्वर ! प्रजापति मनुके एक पुत्र हुआ, जिसका 
वाम था इक््वाकु । राजा इश्ष्वाकु सूर्यके समान तेजस्वी 
थे । उन्होंने सो पुत्रोंकी जन्म दिया ॥ ५॥ 
दृशमस्तस्य पुत्रस्तु दशाध्वों नाम भारत। 
माहिष्मत्यामभूद राजा घर्मात्मा सत्यविक्रमः ॥ ६॥ 
भारत ! उनमेसे दसवें पुत्रका नाम दशाश्व था, जो 
माहिष्मतीपुरीमें राज्य करता था | बह बड़ा ही धर्मात्मा 
और सत्यपराक्रमी था ॥ ६ ॥ 
दृष्याश्वस्य सुतस्त्वासीद्‌ राजा परमधार्मिकः । 
सत्ये तपसि दाने च यस्य नित्यं रतं मनः ॥ ७॥ 
.. दशाइवका पुत्र भी बड़ा धर्मात्मा राजा था । उसका 
मन सदा सत्य, तपस्या और दानमें ही लगा रहता था ॥॥ 
मदिराध्य इति ख्यातः पृथिव्यां परथिवीपतिः। 
धजुवेदे च वेदे च निरतो योउ्मवत्‌ सदा ॥८॥ 
वह राजा इस भूतलपर मदिराश्वके नामसे विख्यात 
था और रुदा वेद एवं धनु्वेदके अभ्यासमें सलग्न 
रहता था ॥ ८॥ 
मद्रिभ्वस्य पुत्रस्तु चुतिमान्‌ नाम पार्थिवः । 
मंहाभागो मद्ात्तेज़ा महासत््वों महाबलः॥९॥ 
मदिरिश्वका पुत्र महाभाग, महातेजस्वी, महान बैर्य- 
शाली और महाबली द्ुतिमान्‌ नामसे प्रसिद्ध राजा हुआ ॥ 
पुत्रो चुतिमतस्तव्वासीदू राजा परमधार्मिकः | 
सर्वेलोकेषु चिझ्यातः खुचीरों नाम नामतः ॥रणा 
धर्मात्मा कोषवांश्रापि देवराज इवापरः। 
द्रुतिमानका पुत्र परम धर्मात्मा राजा सुवीर दुआ, नो 
सम्पूर्ण छोकोमें बिख्यात था। वह धर्मात्मा, कोश ( घन- 
अण्डोर ) से सम्पन्न तथा दूसरे देवराज इन्द्रके समान 
पराक्रमी था ॥ १०६ ॥ 
सुवीरस्थ तु पुत्रोब्यूत्‌ सर्वेसंग्रामदुजयः ॥११॥ 
स दुजय इति ख्यातः सवशखभृतां वरः। 
युवीरका पुत्र दु्जय नामसे विख्यात हुआ । वह सभी 





संग्रामोंमें शत्रुओंके लिये दुजय तथा सम्पूर्ण शब्गधारियोसि 


श्रेष्ठ था ॥ ११३ ॥ 
कुजेयस्येन्द्वपुध:.. पुत्रोश्विसश्शयतिः ॥१२॥ 
दुर्योधनों नाम भद्दान्‌ राजा राजर्पिसतसमः। 
इन्द्रके समान शरीरवाले राजा दुर्जयके एक पुत्र हुआ, 
जो अश्विनीकुमारोंके समान कान्तिमान्‌ था। उसका नाम 
था दुर्योधन । वह राजर्षियोंमें श्रेष्ठ महान्‌ राजा था ॥१२३॥ 
तस्येन्द्रसमवीयेस्यथ संग्रामेध्यनिवर्तिनः ॥९ऐ॥ 
विषये वासबस्तस्यथ सम्यगेव प्रवर्षति। 
इन्द्रके समान पराक्रमी और युद्धसे कभी पीछे न 
इटनेयाले राजा हुर्योधनके राज्यमें इन्द्र सदा ठीक समयपर 
और उचित मात्रामें ही वर्षा करते थे ॥ १३३ ॥ 
रत्नैथैनैश्च पशुभिः सस्येश्रापि प्रथग्वियै! ॥९७॥ 
नगरं॑ विषयश्चास्थ प्रतिपूर्णस्तदाभवत्‌। 
उनका नगर और राज्य रत्त, घन, पशु तथा भाँति- 
भाँतिके धान्योंसि उन दिनों भरा-पूरा रहता था ॥ १४३ ॥ 
न तस्य विषये चाभूत्‌ कृपणो नापि दुर्गतः ॥९५॥ 
व्याधितों वा कुशो वापि तस्मिन्‌ नाभूझरः कचित्‌। 
उनके राज्यमें कहीं कोई भी कृपण, ढुर्गतिग्रस्त, रोगी 
अथवा दुर्बल मनुष्य नहीं दृष्टिगोंचर होता था ॥ १५३ | 
सुदक्षिणो अप जारनस यु जता ख न्द्र्यः । 
धमोर्मा यानशंसश्व चिक्राल्तोधथाविकत्थनः ॥१६॥ 
वह राजा अत्यन्त उदार, मधुरभाषी, किसीके दोष न 
देखनेवाला, जित्तेन्धिय, धर्मात्मा, दयालु और पराक्रमी 
था। वह कभी अपनी प्रशंसा नहीं करता था॥ १६॥ 
यज्वा च दान्‍तो मेधावी ब्रद्मण्यः सत्यसइरः । 
न चावमन्ता दाता च वेदवेदाहृपारगः ॥१७॥ 
राजा दुर्योधन वेद-वेदाज्ञोका पारद्धत विद्यन, 
यशकर्ता, जितेद्धिय, मेधावी, आह्यणभक्त और सत्यप्रतिश 
था। बह सबको दान देता और किसीका भी अपमान 


, नहीं करता था ॥ १७ ॥ 


त॑ नमेंदा देवनदी पुण्या शीतजला शिवा। 
चकमे पुरुषव्याप्र' स्वेन भावेन भारत ॥१८॥ 
भारत ! एक समय शीतल जलवाली पवित्र एवं 
कल्याणमयी देवनदी मसर्मदा उस पुरुषसिंहकों सम्पूर्ण 
हृदयसे चाहने छगी और उसकी पत्नी बन गयी ॥ १८ ॥ 
तस्याँ जश तदा नयां कन्या राजीवलोचना | 
नाम्ना सुद्शता राजन रूपेण थे खुदशना ॥१९॥ 
राजन । उस नदीके गर्भसे राजके द्वारा एक कमल- 
लेचना कन्या उतन्न हुई, जो नामसे तो ब्रुदर्शना थी ही, 
रूपसे मी सुदर्शना ( सुन्दर एवं दशनीय ) थी ॥१९ ॥ 
ताइग्रपा न नारीषु भ्रूतपूर्या युघिष्िर। 
दुर्योधनसुता. यारगसंघदू_ वरयर्णिनी ॥२०॥ 


दानधमपय ] दितीयोड्भ्यायः 


एछरेर३े 








युधिष्ठिर | दुर्योधनकी वह सुन्दर वर्णवाली पुत्री जैसी 

रूपबती थी, वैसी रूप-सोन्दयशालिनी ज्ली नारियोंमें पहले 

कभी नहीं हुई थी ॥ २० ॥ 

तामम्निश्चकमे साक्षाद्‌ राजकन्यां सुदशनाम्‌ । 

भूत्वा थ ब्राह्मणो राजन्‌ वरयामास त॑ नृपम्‌ ॥२१॥ 
राजन्‌ ! राजकन्या सुदर्शनापर साक्षात्‌ अग्निदेव 

आसंक्त हो गये और उन्होने ब्राह्षफफा रूप धारण करके 

राजासे उस कन्याकी माँगा ॥ २१ ॥ 

द्रिद्ृश्नासवर्ण्लध ममायमिति पार्थिवः । 

न द्त्सति खुतां तस्मै तां विप्राय खुद्शनाम्‌ ॥२२॥ 
राजा यह सोचकर कि एक तो यह दरिद्व है और दूसरे 

मेरे समान वर्णका नहीं है, अपनी पुत्री सुदर्शनाकों उस 

ब्राह्मणके द्वाथमें नहीं देना चाहते थे ॥ २२॥ 

ततो5स्य वितते यज्ले नष्टोड्भूद्धव्ववाहनः । 

ततः सुढुःखितो राजा वाफ्यमाह डविजांस्तदा ॥२श॥ 
तब अभिदेव रुष्ट होकर राजाके आरम्भ हुए यश्षमेसे 

अदृश्य हो गये | इससे राजाको बड़ा दुःख हुआ और 

उन्होंने ब्राह्मणोसे कहा--॥ २३ ॥ 

दुष्कृतं मम॒ कि नु स्थाद्‌ भवतां वा द्विजपेसाः । 

चेन नाश जगामाग्निः कृत॑ कुपुरुषेप्विव ॥२४॥ 
'बिप्रवरो ! मुझसे या आपलोगोसे कौन-सा ऐसा दुष्कर्म 

बन गया है, जिससे अग्निदेव दुष्ट मनुष्योके प्रति किये गये 

उपकारके समान नष्ट हो गये हैं ॥ २४ ॥ 

न हाल्पं दुष्कृतं नो5स्ति य्रेनाग्निनॉशमागतः । 

भवतां चाथवा मर्यं तक्तेनेतद्‌ विमृद्ययताम्‌ ॥र५॥ 

.. हमलोगोका थोड़ा-सा अपराध नहीं है, जिससे अग्मि- 

देव अदृश्य हो गये हैं । बह अपराध आपलोगोका है या 

मेरा ? इसका ठीक-ठीक विचार करे १” ॥ २५ ॥ 

तत्र राशो वचः श्रत्वा विप्रास्ते भरतघषंभ। 

नियता वाग्यताश्वेव पावक शरणं ययुः ॥२६॥ 
भरतश्रेष्ठ | राजाकी यह बात सुनकर उन ब्राहक्षणोंने 

शौच-संतोष आदि नियमोंके पालनपूवंक मौन हो भगवान्‌ 

अभिदेवकी शरण ली ॥ २६॥ 

तान्‌ दशेयामास तदा भगवान्‌ हव्यवाहनः । 

सव॑ं रूपं दीप्षिमत्‌ कृत्वा शरदकसमथुतिः ॥२७॥ 
तब भगवान्‌ हव्यवाहनने रातमें अपना तेजस्वी रूप 

प्रकट करके शरत्कालके सूयके सहृश द्युतिमान्‌ हो उन 

ब्राह्मणोंकों दर्शन दिया ॥ २७ ॥ 

ततो महात्मा तानाद दृहनों ऋ्राह्मणबेभान। 

क्र्याम्यात्मनोडर्थाय. दुर्योधनखुतामिति ॥२८॥ 

.. उस समय महात्मा अमिने उन श्रेष्ठ ब्राक्मणोंसे कहा-- 

मैं दुर्योधनकी पुत्रीका अपने लिये वरण करता हूँ” ॥२८॥ 


म० स० खं० ६, २-- 


ततस्ते कल्यमुत्याय तस्मै राह न्यवेदयन। 
ब्राह्मणा विस्मिताः सर्वे यदुक्त॑ चित्रभाहुना ॥२९॥ 
यह सुनकर आश्र्यचकित हुए सब ब्राह्मणोने सबेरे 
उठकर, अमिदेवने जो कहा था वह सब कुछ राजासे 
निवेदन किया ॥ २९ ॥ 
ततः स राजा तच्छुत्वा वचन ब्रह्मचादिनाम्‌ । 
अवापष्य परम हष तथेति प्राह बुद्धिमान ॥३०॥ 
ब्रह्मवादी ऋषियोंका यह वचन सुनकर राजाको बड़ा 
हर्ष हुआ और उन बुद्धिमान्‌ नरेशने 'तथास्त' कहकर 
अभिदेवका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया ॥ ३० ॥ 
अयाचत च तं शुल्क भंगवन्तं विभावखुम। 
नित्य सांनिध्यमिह ते चित्रभानो भवेदिति ॥३१॥ 
तदनन्तर उन्होंने कन्याके शुल्करूपसे भगवान्‌ अग्निसे 
याचना की--चित्रभानो ! इस नगरीमें आपका सदा 
निवास बना रहे! ॥ ३१ ॥ 
तमाह भंगवानम्निरेवमस्त्विति पार्थिवम्‌। 
ततः सांनिध्यमय्ापि माहिष्मत्यां विभावसोः ॥३२॥ 
यह सुनकर भगवान्‌ अम्िने राजासे कहा, 'एवमस्तु 
( ऐसा ही होगा )' | तभीसे आजतक माहिष्मती नगरीमें 
अग्निदेवका निवास बना हुआ है ॥ १२ ॥ 
दृष्ट हि सहदेवेन दिशं विज्यता तदा। 
ततस्तां समलंकृत्य कन्यामाहतवाससम ॥रे३॥ 
दुर्योधनो राजा पावंकाय महात्मने | 
सहदेवने दक्षिण दिशाकी विजय करते समय वहाँ अग्नि- 
देवको प्रत्यक्ष देखा था । अग्निदेवके वहाँ रहना स्वीकार 
कर लेनेपर राजा दुर्योधनने अपनी कन्याकों सुन्दर बस्तर 
पहनाकर नाना प्रकारके आभूषणोंसे अलंकृत करके महात्मा 
अग्निके हाथम दे दिया ॥ २३४६ ॥ 
प्रतिजग्राह चास्निस्तु राजकन्यां खुदशनाम्‌॥३४॥ 
विधिना वेददशंन  वसोर्धारामिवाध्वरे । 
अग्निने वेदोक्त विधिसे राजकन्या सुदर्शनाकों उसी 
प्रकार ग्रहण किया, जैसे वे यशमें बसुधारा ग्रहण करते ई॥ 
सस्या रूपेण शोलेन कुलेन वपुषा श्रिया ॥३५॥ 
अभंवत्‌ प्रीतिमानम्निगंभ चास्या मनो दथे। 
सुदर्शनाके रूप, शील,कुल,शरीरकी आकृति और कान्ति- 
को देखकर अग्निदेव बहुत प्रसन्न हुए. ओर उन्होंने उसमें 
गर्भाघान करनेका विचार किया ॥ ३०३ ॥ 
तस्याः हक: ४ नास्नाउजस्नेयः खुद्शनः ॥३९॥ 
न्दुसइशोपमः । 
शिशुरेवाध्यगात्‌ सव पर॑ प्रह्म सनातनम्‌॥रेजआ। 
कुछ कालके पश्चात्‌ उसके गर्भसे अग्निके एक पुत्र हुआ, 
जिसका नाम सुदर्शन रखा गया। वह रूपमें पूर्ण चन्द्रमाके 
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समान मनोहर था और उसे बचपनमें ही सर्वस्वरूप सनातन 
परनहाका ज्ञान हो गया था॥ ३६-२७ ॥ 
अशौधयान नाम उपो नशस्यथासीत पितामहः । 
तस्थाथीघवती कन्या पुत्रश्नीघरथोष्मचत्‌ ॥३८॥ 
उन दिनों राजा तृगके पितामह ओघवान इस एथ्वीपर 
राज्य करते ये । उनके ओधवती नामवाली एक कन्या और 
ओऔधघरथ नामवाला एक पुत्र था | रे८ ॥ 
तामोघवान ददो तस्मै स्‍्वयमोघवती सुताम। 
सुदर्ञनाय विदुपे भाययाथें देघरूपिणीम्‌ ॥३९॥ 
औघबती देवकन्याके समान सुन्दरी थी। ओपघवानने 
अपनी उस पुत्रीकों विद्वान सुदर्शनकों पत्नी बनानेके लिये 
दे दिया ॥ ३२९ ॥ 
स॒ गहस्थाअ्मरतस्तया सह खुदशेनः । 
कुरुक्षेत्रेबसद्‌ राजन्नोघवत्या समन्वितः ॥8०॥ 
राजन! सुदर्शन उसके साथ गृहस्थ-धर्मका पालन करने 
लगे। उन्होंने ओषबतीके साथ कुर्क्षेत्रमें निवास किया।।४०|) 
शहस्थश्वावजेष्यामि मृत्युमित्येब स प्रभो। 
प्रतिन्नामकरोद्‌ धीमान दीक्तेजा विशाम्पते ॥४१॥ 
प्रजानाथ | प्रभो ! उद्दीप्त तेजवाले उस बुद्धिमान्‌ 
सुदर्शनने यह प्रतिज्ञा कर ली कि मैं शहस्थ-धर्मका पालन 
करते हुए ही मृत्यकों जीत लेगा | ४१ )। 
तामथीधचती राजन स पावकसुतोउनश्रवीत्‌ | 
अतिथेः प्रतिकूल ते न कर्तव्य कर्थंचन ॥४२॥ 
राजन्‌ ! अग्निकुमार सुदर्शनने ओघवतीसे कहा-- 





'देवि [ तुम्हें अतिथिके प्रतिकूल किसी तरह कोई काये नहीं 


य्ैेन येन च तुष्येत नित्यमेव त्ववातिथिः । 
अप्यात्मनः प्रदानेन न ते वायां विचारणा ॥४३॥ 


“अस-जिस वस्तुसे अतिथि संतुष्ट हो, वह बस्तु तुम्हें 


सदा ही उसे देनी चाहिये | यदि अतिथिके संतोषके लिये 
तुम्हें अपना शरीर भी देना पड़े तो मनमें कभी अन्यथा 
विचार न करना ॥ ४३॥ 
' बत॑ मम सदा हदि सम्परिवतते। 
ब्वहस्थानां यु सुश्रोणि नातिथेविद्यते परम ॥४७॥ 
मुन्दरी ! अतिथि-सेवाका यह जत मेरे हृदयमें सदा 
स्थित रहता है | ग्रहस्थोंके लिये अतिथि-सेवासे बटुकर दूसरा 
कोई धर्म नहीं है ॥ ४४ ॥ 
प्रमाणं यदि वामोरु यचस्ते मम शोभने | 
कूद क्‍्यनमव्यआा हदि त्वे चारयेः सदा ॥उण॥ 
चामोरु शोभनै [ यदि तुम्हें मेर बचन मान्य हो तो 
मेरी इस बातकों शान्त मावसे सदा अपने हृदयमें धारण 


किये रहना | ४५ ॥ 
मिषफान्ते मयि कल्वाणि तथा संनिहितेष्नथे । 

















मातिथिस्लेउवमल्तव्यः प्रमाणं॑ यद्यह॑ तब ॥४५॥ 
'कल्याणि | निष्पाप ! यदि तुम मुझे आदर्श मानती हो 

तो मैं घरमें रूँ या घरसे कहीं दूर निकल जाजऊँ, तुम्हें किसी 

भी दशामें अतिथिका अनादर नहीं करना चाहिये! ॥ ४६॥ 

तमप्रवीदोधवरी तथा मूध्चि कृताअलिः। 

न में त्वद्वचनात्‌ किचिन्न कर्तव्य कर्थंचन ॥४७॥ 
यह सुनकर ओघवतीने दोनो हाथ जोड़ मस्तकमें 














_ लगाकर कहा--' कोई भी ऐसा कार्य नहीं है, जो मैं. आपकी 
_आशासे किसी कारणवश न कर सकूँ ॥ ४७ ॥ 








जिगीषमाणस्तु ग्रहे तदा मृत्युः खुदशेनभ्‌। 

पृष्ठतो5न्वगमद्‌ राजन रम्प्राम्वेषी तदा सदा ॥४८॥ 
राजन ! उन दिनो गहस्थ-धर्ममें स्थित हुए सु दर्शनको 

जीतनेकी इच्छासे मृत्यु उनका छिद्र जोजती हुई सदा उनके 





पीछे लगी रहती थी ॥ ४८ ॥ 


इध्माध तु गते तस्मिन्नम्निपुत्रे सुदर्शने। 
अतिथित्रांह्मणः श्रीमांस्तामाहोधवर्ती तदा ॥४०॥ 
एक-दिन अग्निपुत्र सुदर्शन जब समिधा छानेके लिये 
आहर चले गये, उसी समय उनके घरपर एक तेजस्वी ब्राह्मण 
अतिथि आया और ओघवतीसे बोछा--॥ ४९ ॥ 
आतिथ्य॑ कृतमिच्छामि त्वयाद्य वरवर्णिनि। 
प्रमाणं यदि धर्मस्ते गृहस्थाश्रमसम्मतः ॥५०॥ 
“वरवर्णिनि ! यदि तुम ग्रहस्थसम्मत धर्मको मान्य 
समझती हो तो आज मै तुम्हारे द्वारा किया गया आतिथ्य- 
सत्कार ग्रहण करना चाहता हूँ” ॥ ५० ॥ 
इत्युक्ता तेन विप्रेण राजपुत्री यशस्विनी। 
विघिना प्रतिजश्नाह वेदोक्तन विशाम्पते ॥५१॥ 
प्रजानाथ ! उस ब्राह्मणके ऐसा कहनेपर यशस्विनी राज- 
कुमारी ओघषवतीने वेदोक्त विधिसे उसका पूजन किया ॥५१॥ 
आसन चैव पार च तंस्मै दत्त्ता द्चिजञातये। 
प्रोचाचौघवती विप्र॑ केनार्थः कि ददामि ते ॥५२॥ 
ब्राह्मणको बैठनेके छिये आसन और पैर धोनेके लिये 
जल देकर ओघवतीने उनसे पूछा--“बिप्रबर ! आपको 
किस बस्तुकी आवश्यकता है ! मैं आपकी सेवामें क्‍या 
मेंट करूँ !! ॥ ५२ ॥ 
तामगब्रवीत्‌ ततो विप्रो राजपुत्रीं खुदशेनाम्‌ । 
त्ववा ममाथे कल्यर्णि निर्विशज्षेतराचंर ॥५श। 
तब ब्राहणने दर्शनीय सौन्दयंसे सुशोभित राजकुमारी 
ओघवतीसे कद्टा--कल्याणि ! मुझे तुमसे दी काम है| तुम 
निःशझ् होकर मेरा यह प्रिय कार्य करो ॥ ५३ ॥ 
यदि प्रमाणं चमेसस्‍्ते शृहस्थाअमसम्भतः । 
प्रदानेनात्मनों राक्षि कतुमहंसि में प्रियम्‌ ॥५७॥ 
(रानी ! यदि तुम्हें गृहस्थसम्मतः घर्म मान्य हैं तो मुझे 
अपना शरीर देकर मेरा प्रिय काये करना चाहिये! ॥ ७५४॥ 


वलघर्भफ्य ] 








नान्यमात्मप्रदानात्‌ स तस्या वत्रे वर द्विजः ॥००॥। 
राजकन्याने दूसरी कोई अभीष्ट वस्तु मॉगनेके लिये 
उस अतिथिसे बारंबार अनुरोध किया, किंतु उस ब्राह्मणने 
उसके शरीर-दानके सिवा और कोई अभिल्‍रषित पदार्थ 
उससे नहीं माँगा ॥ ५५ ॥ 
सातु राजखुता स्मृत्वा भतुवेचनमादितः । 
तथेति लजञ्ञमाना सा तमुवाच द्विजषेभम्‌ ॥५६॥ 
तब राजकुमारीने पहले कद्दे हुए. पतिके बचनकों याद्‌ 
करके लजाते-लजाते उस द्विजश्रेषसे कहा, 'अच्छा, आपकी 
आशा स्वीकार है! ॥| ५६ || 
ततो विहस्य विप्रर्षिः सा चैवाथ विवेश ह। 
संस्मृत्य भतुवेचन॑ गृहस्थाभ्रमकाहिणः ॥५७॥ 
गहस्थाअमके धमके पालनकी इच्छा रखनेवाले पति- 
की कही हुई बातकों स्मरण करके जब उसने ब्राह्मणके 
समक्ष हाँ? कर दिया, तब उस विप्र आऋुषिने मुसकराकर 
ऑधवतीके साथ घरके भीतर प्रवेश किया ॥ ५७ ॥ 
अधेध्मानमुपादाय स॒पावकिरुपागमत्‌ । 
सृत्युना रोद्रभावेन नित्यं बन्धुरिवान्वितः ॥५८॥ 
इतनेहीमे अग्निकुमार सुदर्शन समिधा लेकर छोट 
आये | मृत्यु क्र भावनासे सदा उनके पीछे छगी रहती 
यी, मानों कोई स्नेही बन्धु अपने प्रिय बन्धुके पीछे-पीछे 
चल रहा हो ॥ ५८ ॥ 
ततस्त्वाश्रममागम्य स॒ पावकसुतस्तदा । 
तो व्याजहारोघवतती कासि यातेति चासकृत्‌ ॥५९॥ 
आश्रमपर पहुँचकर फिर आग्नपुत्र सुदर्शन अपनी पत्नी 
ओघवतीको बारबार पुकारने लगे--'देवि ! तृम कहाँ चली 
गयी ?” ॥ ५९ ॥ 
तस्मे प्रतिववः सा तु भत्र न प्रददी तदा। 
कराभ्यां तेन विप्रेण स्पृष्ठा भतेब्रता सती ॥६०॥ 
उच्छिष्टास्मीति मन्चाना लज्िता भरतुरेष च | 
तृष्णी भूताभवत्‌ साध्वी न चोबाचाथ किचन ॥६१॥ 
परंतु औषवतीन उस समय अपने पतिकों कोई उत्तर 
नहीं दिया | अतिथिरूपमे आये हुए. श्ह्मणने अपने दोनो 
हाथोंसे उसे छू दिया था। इससे वह सती-साध्वी पतित्रता 
अपनेको दूषित मानकर अपने स्वामीसे भी रूजित हो गयी थी; 
इसीलिये वह साध्वी चुप हों गयी। कुछ भी बोल न सकी ॥ 
अथ तां पुनरेबेद॑ प्रोचाव स खुद्शनः। 
कसम साध्वी छ सा याता गरीयः किमतो मम ॥६२॥ 
पतिक्ता सत्यशीला नित्यं चैबाजेबे रता। 
काथ्थ न प्रत्युदेत्यथ स्मयमाना यथा पु ॥६३॥ 
अब सुदक्षत फिर पुकर-पुकारकरू इस प्रकार कहने 


पए७३५ 
छंगे--'मेरी वह साध्वी पत्नी कहों है ! वह सुशीका कहाँ 
चली गयी ! मेरी सेवासे बढ़कर कोन गुरुतर कार्य उसपर 
आ पड़ा। वह पतित्रता, सत्य बोलनेवाली और सदा सरल- 
भावसे रहनेवाली है। आज पहलेकी ही भाँति मुसकराती हुई 
वह मेरी अग॒वानी क्‍यों नहीं कर रही है !! ॥ ६२-६३ ॥ 
उटजस्थस्तु त॑ विप्रः प्रत्युवाच खुदर्शनम। 
अतिथि विड़ि सम्पाप्तं ब्राह्मणं पावके च माम्‌ ॥६७॥ 
यह सुनकर आश्रमके भीतर बैठे हुए ब्राह्मणने सुदृशन- 
को उत्तर दिया--“अग्निकुमार ! तुम्हें ज्ञात होना चाहिये 
कि मैं ब्राह्मण हूँ ओर तुम्हारे घरपर अतिथिके रूपमें 
आया हूँ ॥ ६४॥ 
अनया छनन्‍्यमानो5हं भायंया तव संचम। 
तैस्तैरतिथिसत्कारत्रेह्मन्नेना घृता मया ॥६५॥ 
'साधुशिरोमणे ! तुम्हारी इस पत्नीने अतिथि-सत्कारके 
द्वारा मेरी इच्छा पूर्ण करनेका वचन दिया है। ब्मन ! 
तब मैने इसे ही वरण कर लिया है ॥ ६५ ॥ 
अनेन विधिना सेयं मामच्छेति शुभानना। 
अनुरुप यदत्रान्यत्‌ तद्‌ भवान्‌ कतुमहंति॥६६॥ 
“इसी विधिके अनुसार यह मुमुखी इस समय मेरी 
सेवामें उपस्थित हुईं है | अभ् यहाँ तुम्हे दूसरा जो कुछ 
उचित प्रतीत हो, वह कर सकते हो' ॥ ६६ ॥ 
कूटमुद्गरहस्तस्तु स॒त्युस्त॑ वे समन्वगात्‌। 
हीनप्रतिश्षमत्रेनं वधिष्यामीति चिब्तयन ॥६७॥ 
इसी समय मृत्यु हाथमे लोहदण्ड लिये सुदृधध॑नके पीछे आ- 
कर खडी हो गयी । बह सोचती थी कि अब तो यह अपनी 
प्रतिज्ञा तोड़ बैठेगा । इसलिये इसे यहीं मार डाूँगो ॥६७॥ 








खुदशनस्तु मनसा कर्मणा चक्तुधा गिरा। 
त्यक्तेष्येस्त्यक्तमन्युश्व स्मयमानो<5ब्रवीदिदम ॥६८॥ 
परतु सुदर्शन मन, वाणी, नेत्र और क्रियासे भी ईश्यां 
तथा क्रोधका त्याग कर चुके थे । वे हँसते-हँसते यो बोढे-॥ 
खुरतं तेडस्तु विप्राश्य प्रीति्हि परमा मम । 
ग्रहस्थस्य हि धर्मोड्श्यः सम्प्राप्तातिधिपूजनम्‌ ॥६५९॥ 
"विध्रवर ! आपकी सुरत-कामना पूर्ण हो। इससे मुझे 
बड़ी प्रसत्नता है; क्योकि बरपर आये हुए अतियिका पूजन 

















अतिथिः पूजितो यस्थ ग्रहस्थस्य तु गच्छति। 

नान्यस्तस्मात्‌ परो ध्मे इति प्राहुमंनीषिणः ॥७०॥ 
जिस गृहस्थके घरपर आया हुआ अतिथि पूजित होकर 

जाता है, उसके लिये उससे बदकर दूसरा कोई धर्म नहीं. 

है--ऐसा मनीषी पुरुष कहते हैं॥ ७० ॥ 

प्राणी हि मम दाराश्य यज्चान्यद्‌ विद्यते वसु। 

अतिथिस्थो मया देयप्रिति में बतमाद्वितम्‌ ॥७१॥ 











पढरेए 


ओऔमहामारते 





भरे प्राण, मेरी पत्नी तथा मेरे पास और जो कुछ 


धन-दौलत हैं, वह सब मेरी ओरसे अतिथियोंके लिये_ 
निछावर है, ऐसा मैंने जत ले रंखा है ॥ ७१ ॥ 








निःसंदिस्थं यथा वाकयमेतन्मे समुदाहतम। 
तेनाहं विप्र सत्येन स्वयमात्मानमाऊलभे ॥७२॥ 

'्रह्मन्‌ | मैंने जो यह बात कही है, इसमे संदेह नहीं 
है। इस सत्यकों सिद्ध करनेके लिये मैं स्वयं ही अपने 
शरीरको छूकर शपथ खाता हूँ ॥ ७२ ॥ 


पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्व पश्चमम्‌। 
बुद्धिरात्मा मनः कालो दिशश्येव गुणा दश ॥७शे॥ 
नित्यमेव हि पद्यन्ति देहिनां देहसंशिताः। 
खुछत॑ दुष्कृतं चापि कर्म धमंसतां वर ॥७४७॥ 
ध्वर्मात्माओंमें श्रेष्ठ ब्राह्मण ! पृथ्वी, वायु, आकाश, 
जल, नेत्र, बुद्धि, आत्मा, मन, काल और दिशाएँ---ये 
दस गुण ( वस्तुएँ ) सदा ही प्राणियोके शरीरमे स्थित हौकर 
उनके पुण्य और पापकर्मकों देखा करते है | ७३-७४ ॥ 
यथैषा नाजता वाणों मयाद्य समुदीरिता। 
तेन सत्येन मां देवा: पालयन्तु दहन्तु वा ॥७७॥ 
“आज मेरी कही हुई यह वाणी यदि मिथ्या नहीं है तो 
इस सत्यके प्रभावसे देवता मेरी रक्षा करें अथवा मिथ्या 
होनेपर मुझे जलाकर भस्म कर डाले! ॥ ७५॥ 
ततो नादः समभवद्‌ दिश्ठु सर्वांस भारत | 
असकृत्‌ सत्यमित्येय॑ नैतन्मिथ्येति स्वतः ॥७६॥ 
भरतनन्दन_! सुदर्शनके इतना कहते ही सम्पूण 
दिल्लाओसे बारंबार आवाज आने लगी-- वुम्हारा कथन 




















उटजात्‌ तु ततस्तस्मान्निश्वक्राम स वै द्विजः । 
वधुषा यां च भूमि च व्याप्य वायरिवोद्यतः ॥७७॥ 
तलश्चात्‌ वह ब्राह्मण उस आश्रमसे बाहर निकला। 
वह अपने शरीरसे वायुकी भाँति प्रथ्वी ओर आकाशको 
व्याप्त करके स्थित हो गया ॥ ७७ ॥| 
स्वरेण विप्रः शैक्षेण त्रीदँ लोकानजुनादयन। 
उदाच चैन धमेज पूर्वमामल्य नामतः ॥७८॥ 
शिक्षाके अनुकूल उदात्त आदि स्वरसे तीनों छोकोंको 
प्रतिध्वनित करते हुए; उस ब्राक्षणने पहले धमंश सुदर्शनको 
सस्वोधित करके उससे इस प्रकार कह्ा--॥॥ ७८ ॥ 
धर्मो:हमस्मि भरद्रं ते जिशासा्थ तथानघ। 
प्राह्ग सत्य च ते शात्वा प्रीतिम परमा त्वयि ॥७९॥ 
निष्पाप सुदर्शन ! तुम्हारा कल्याण हो। मैं धर्म हूँ 





और तुम्हारी परीक्षा लेनेके लिये यहाँ आया हूँ । ठुममें सत्य 
है यह जानकर मै तुमपर बहुत प्रसन्न हुआ हैँ ॥७९ ॥ 
विजितश्व त्वया मुत्युयोंड्यं व्वामहुगच्छति। 
रम्ध्रान्वेषी तव सदा त्वया धत्या चशी कृतः ॥८०णा। 
तुमने इस मृत्युको, जो सदा तुम्हारा छिद्र ढंढती 
हुई तुम्हारे पीछे छगी रहती थी, जीत लिया । तुमने अपने 
धैयसे मृत्युकों बशम कर लिया है ॥ ८०॥ 
न चास्ति शक्तिस्मलोक्ये कस्यचित्‌ पुरुषोत्तम | 
पतिबतामिमां साध्वों तवोद्वीक्षितुमप्युत ॥८१॥ 
“पुरुषोत्तम ! तीनों छोकोंमे किसीकी भी ऐसी शक्ति 
नहीं है, जो तुम्हारी इस सती-साध्वी पतित्रता' पत्नीकी और 
कलुषित भावनासे आँख उठाकर देख भी सके || ८१ ॥ 
रक्षिता त्वदूगुणरेषा पतिबतगुणेस्तथा। 
अधृष्या यदियं ब्रयात्‌ तथा तन्नाल्यथा भवेत्‌ ॥८२॥ 
“यह तुम्हारे गुणोंसे तथा अपने पातित्रत्यके गुणोंद्वारा 
भी सदा सुरक्षित है। कोई भी इसका पराभव नहीं कर 
सकता । यह जो बात अपने मुँहसे निकालेगी, वह सत्य ही 
होगी । मिथ्या नहीं हो सकती ॥ ८२ ॥ 
एपा हि तपसा स्वेन संयुक्ता ब्रह्मवादिनी। 
पावनार्थ व लोकस्य सरिच्छृष्ठा भविष्यति ॥८३॥ 
अधनोधवती नाम त्वामधनाजुयास्यति | 
शरीरेण मद्ाभागा योगो छास्या वशे स्थितः ॥८७॥ 
अपने तपोबलसे युक्त यह ब्रक्षवादिनी नारी संसारको 
पवित्र करनेके लिये अपने आधे शरीरसे ओघवती नामबाली 
भेष्ट नदी होगी ओर आधे शरीरसे यह परम सौभाग्यवती 
सती तुम्दारी सेवामें रहेगी । योग सदा इसके बशमें रहेगा ॥ 


+. कहे ] 


द्वितीयोड्ध्यायः 
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अनया सह छोकांश्व गन्तासि तपसाजिंतान | 
यत्र नावृक्तिमश्येति शाश्वतांस्तान सनातनान्‌ ॥८५॥ 
धुम भी इसके साथ अपनी तपस्यासे प्राप्त हुए उन 
सनातन छोकोंमें जाओगे, जहाँसे फिर इस संसारसे छोटना 
नहीं पड़ता | ८०५ ॥ 
अनेन चैव देद्ेन लोकांस्त्वममिपत्स्यसे। 
निर्जितश्व त्वया झ॒त्युरेश्वर्य थे तवोत्तमम्‌ ॥८५॥ 
धतुम 'इसी शरीरसे उन दिव्य लछोकोंमें जाओगे; क्योंकि 
ठुमने मृत्युको जीत लिया है और उुम्हें उत्तम ऐ:श्वय 
प्रात है ॥ ८६ ॥ 
पश्चमृतान्यतिक्रान्तः स्ववीर्याध्च मनोजवः । 
९ 
शहस्थघमंणानेन कामक्रोधी च ते जितो ॥८७॥ 
अपने पराक्रमसे पदञ्मभूतोकों छॉंघकर तुम मनके समान 
वेगवान्‌ हो गये हो। इस गहस्थ-धर्मके आचरणसे ही 
तुमने काम ओर क्रोषपर विजय पा ली है ॥ ८७ ॥ 
स्नेह्दो रागश्व तन्‍्द्री च मोहो द्रोहम्थ केवलः । 
तब शुश्रषया राजन्‌ राज़पुच्या घिनिर्जिताः ॥८<4॥ 
राजन ! राजकुमारी ओघवतीने भी तुम्हारी सेवाके 
बलसे स्नेह ( आसक्ति ), राग, आल्स्य, मोह और द्रोह 
आदि दोषोंकी जीत लिया है? ॥ ८८ ॥] 
भीष्म उवबाच 
शुक्कानां तु सहर्नेण वाज़िनां रथमुत्तमम्‌। 
युक्त प्रयद्ठ भगवान्‌ वासवोषध्प्याजगाम तम्‌ ॥८९॥ 
भीष्मजी कहते हँ--युधिष्टिर ! तदनन्तर भगवान्‌ 
इन्द्र भी श्वेत रंगके एक हजार घोड़ोसे जुते हुए. उत्तम 
रथको लेकर उनसे मिलनेके छिये आये ॥ ८९ ॥ 
सृत्युरात्मा च लोकाश्व जिता भूताने पश्च च। 
बुद्धि! कालो मनो व्योम कामक्राथों तथेव च ॥९०॥ 
इस प्रकार सुद्शनने अतिथि-सत्कारके पुण्यसे मृत्यु, 
आत्मा, लोक, पश्नभूत, बुद्धि, काछ, मन, आकाश, काम 
ओर क्रौधको भी जीत लिया ॥ ९० ॥ 
तस्माद्‌ ग्रहाश्रमस्थस्य नान्‍्यद्‌ दैवतमस्ति वे । 


ऋतेधतिथि नरव्याप्र मनसैतद्‌ विचारय ॥९१॥ 
पुरुषसिंदह | इसलिये तुम अपने मनमें यह निश्चित 

विचार कर लो कि गहस्थ युदपके लिये अतिधिको छोड़कर 

दूसरा कोई देवता नहीं है ॥ ९१ ॥ 

अतिथिः पूज्ञितो यद्धि ध्यायत्ते मनसा शुभम । 

न तत्‌ ऋतुशतेनापि तुल्यमाइुमनीषिणः ॥९२॥ 
यदि अतिथि पूजित होकर मन-ही-मन गहर्थके कल्याण- 

का चिन्तन करे तो उससे जो फल मिलता है, उसकी सो 

यशोसे भी तुलना नहीं हो सकती अर्थात्‌ सो यज्ञंसे मी 

बढ़कर है । ऐसा मनीषी पुरुषोंका कथन है ॥ ९२॥ 


पात्र त्वतिथिमासाद् शीलाछ्यं यो न पूजयेत्‌। 
स दत्त्वा दुष्कृतं तस्मे पुण्यमादाय गच्छति ॥९३॥ 
जो गहस्थ सुपात्र और सुशील अतिथिकों पाकर उसका 
यथोचित सत्कार नहीं करता, वह अतिथि उसे अपना 
पाप दे उसका पुण्य लेकर चला जाता है ॥ ९३॥ 
एतत्‌ ते कथितं पुत्र मया55र्यानमजुत्तमम । 
यथा हि विजितो खत्युग्रेहस्थेन पुराभचत्‌ ॥९४॥ 
बेटा | तुम्हारे प्रशनके अनुसार पूर्वकालमें गहस्थने 
जिस प्रकार मृत्युपर विजय पायी थी, वह उत्तम उपाख्यान 
मैने ठमसे कहा ॥ ९४ ॥ 
धन्य यशस्यमायुष्यमिदमाख्यानमुत्तमम्‌ । 
चुभूषताशिमन्तव्यं स्वदुश्चरितापहम्‌ ॥९५॥ 
यह उत्तम आज्यान धन, यश आर आयुकी प्राप्ति 
करानेवाला है । इससे सब प्रकारहे दुष्कमोंका नाश हो 
जाता है, अतः अपनी उन्नति चाहनेवाले पुरुषकों सदा 
ही इसके प्रति आदरबुद्धि रखनी चाहिये ॥ ९५ ॥ 


इंद यः कथयेद्‌ विद्वानहन्यहनि भारत। 
सुदशनस्यथ चरितं पुण्यॉल्लोकानवाप्नुयात्‌ ॥९६॥ 
भरतनन्दन ! जो विद्वान्‌ सुदशनके इस चरित्रका 


प्रतिदिन वर्णन करता है, वह पुण्यछोकोकों प्राप्त 
होता है& ॥ ९६ ॥ 


इठि श्रीमहामारते अनुशासनपरवेणि दानघमंपर्ंणि सुदृशनोपाख्याने द्वितीयो3ध्यायः ॥ २ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपवके अन्तर्गत दानधर्मपर्बमे सुदर्शनका 
उपाख्यातविषयक दुसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ २ ॥ 








& इस अध्यायमें वर्णित चरित्र असाधारण गक्तिपरम्पन्न पुरुषोंके हैं। आजकलके साधारण मनुष्योंको इसके उस अंदका 


अनुकरण नहीं करना चाद्दिये, जिसमे झ्लीके लिये अपने शरीर-पअरदानकी बात कही गयी हैं। अतिथिको अन्न, जल, बैठनेके 
लिये आसत, रहनेके लिये स्थान, सोनेके लिये बिस्तर और वद्ध आदि बस्तुएँ अपनो शक्तिके अनुसार समर्पित करनी चाहिये [: 
मीठे बचनोंद्रारा उतका आदर-सत्कार भी करता चाहिये । इतना ही इस अध्यायका ताल है। 


पछाहट 


श्रीमद्ामारते 


[ भलुशासनपर्थेणि 
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कप्फपाम्य्यम्मंद 


तृतीयोध्ध्यायः 
विश्वामित्रको ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति कैसे हुई-इस विषयमें युधिष्ठिरका प्रन्‍न 


युकिष्ठिर उवात 
प्राह्मण्यं यदि दुष्घाप्य जिभिर्वणेंनेराधिप | 
कथ प्राप्त महाराज शक्षत्रियेण महात्मना॥२॥ 
विश्वामित्रेण धर्मात्मन ब्राह्मणत्वं नर्स । 
ध्ोतुमिष्छामि तस्वेन तन्मे ब्रहि पितामह ॥२॥ 
कहा--महाराज ! नरेश्वर ! यदि अन्य 
तीन बर्णोके लिये ब्राह्मणत्व प्राप्त करना अत्यन्त कठिन 
है तो क्षत्रियकुलमें उत्पन्न महात्मा विश्वामित्रने कैसे 
ब्राह्मणत्य प्रास कर लिया ! धर्मात्मन्‌ ! नरश्रेष्ठ पितामह ! 
इस बातकों मैं ययाथरूपसे सुनना चाइता हूँ, आप 
मुझे बताइये ॥ १-२ ॥ 
तेन हामितवीयंण वसिष्ठस्थ महात्मनः । 
हत॑ पुत्रशतं॑ सद्यस्तपसापि पितामह ॥३॥ 
पितामह | अमित पराक्रमी विश्वामित्रने अपनी तपस्या- 
के प्रभावसे महात्मा वसिष्ठके सो पुत्रोंकी तत्काल नष्ट 
कर दिया था ॥ ३ ॥ 
यातुधानाश्य बहवो राक्षसास्तिग्मतेजसः | 
मन्युना5:विश्देहेन सुष्टाः कालान्तकोपमाः ॥ ४॥ 
उन्होने क्रोषफे आवेशमे आकर बहुत-से प्रचण्ड तेजस्वी 
यातुधान एवं राक्षस रच डाढे थे, जो काल ओर यमराजके 
समान भयानक थे ॥ ४ ॥ 
भद्दान कुशिकवंशश्थ॒ब्रह्मरषिशतसंकुलः । 
स्थापितो नरलोके5स्मिन्‌ विद्वदृध्राह्मणसंस्तुतः॥ ५ ॥ 
इतना ह्वी नहीं, इस मनुष्यछोकमे उन्होने उस महान्‌ 
कुशिक-वशको स्थापित किया, जो अब सेकढ़ो बक्मर्षियोसे 
व्याप्त और विद्वान ब्राह्मणोसे प्रशसनीय है ॥ ५॥ 
अआणीकस्यात्मजस्वेच शुनशशेपो महातपाः। 
विप्लोक्षितों महासत्रात्‌ पशुतामप्युपागतः ॥६॥ 
शक्रुचीक ( अजीगत ) का महातपस्वी पुत्र शुनःशषेप 
एक यशमें यश-पशु बनाकर छाया गया था; कितु 
विश्वामित्रजीने उस महायशसे उसको छुटकारा दिला दिया |॥| 
इरिश्वन्द्रकतो देवांस्तोषयित्वाउः्त्मतेजसा। 
पुत्रतामनुसस्पाप्तो विश्वामित्रस्थ घीमत+॥७॥ 
हरिश्रन्द्रके उस यश्ञभें अपने तेजसे देवताओंको सतुष्ट 
करके विश्वामित्रने शुनःशेपकों छुड़ाया था; इसलिये वह 
बुद्धिमान विश्वामित्रके पुत्रभावकों प्राप्त हों गया ॥ ७ | 
नामिवादयते उज्येष्ठं देवरातं॑ नराधिप। 
घुछर पदञ्चांशदेवापि दासाः श्वपचतां गताः॥ <८॥ 
नरेशवर ! शुनःशेप देवताओंके देनेसे देवरात नामसे 


प्रसिद्ध हो विश्वामित्रका ज्येष्ठ पुत्र हुआ। उसके छोटे 
भाई-विश्वामित्रके अन्य पचास पुत्र उसे बड़ा मानकर 
प्रणाम नहीं करते थे; इसलिये विश्वामित्रके शापसे वे सब- 
के-सब चाण्डाल हो गये ॥ ८ ॥ हु 
तिशडकुबन्धुभिमु क्त ऐेक्वाकः प्रीतिपू्वकम्‌ | 
अवाकशिरा दिवं नीतो दक्षिणामाश्रितो दिशम्‌॥९॥ 
जिस इश्वाकुवंशी त्रिशंकुकों भाई-बन्धुओंने त्याग दिया 
था और जब वह स्वर्से भ्रष्ट होकर दक्षिण दिशामे नीचे 
सिर किये लटक रहा था, तब विश्वामित्रजीने ही उसे 
प्रेमपूरवक स्वगंलोकमे पहुँचाया या ॥ ९ ॥ 
विश्वामित्रस्थ विपुला नदी देवर्षिलेबिता। 
कोशिकी च शिवा पुण्या ब्रह्मर्चिसुरसेबिता ॥१०॥ 
देवियों, बह्मर्षियों और देवताओंसे सेवित, पवित्र, 
मडुलकारिणी एवं विशाल कौंशिकी नदी विश्वामित्रके ही 
प्रभावसे प्रकट हुई है ॥ १० ॥ 
तपोविष्नकरी चैच पश्चचूडा खुसम्मता। 
रम्भा नामाप्सराः शापाद यस्य शैलत्वमागता॥ १॥ 
पॉच चोटीवाली लोकप्रिय रम्मा नामक अप्सरा 
विश्वामित्रजीकी तपस्यामे विध्न डालने गयी थी, जो उनके 
शापसे पत्थर हो गयी ॥ ११ ॥ 
तथैवास्य मयाद्‌ बद्ध्वा वसिष्ठः सलिले पुरा | 
आत्मानं मज़यब्ञीमान्‌चिपाशः पुनरुत्थितः ॥१२॥ 
तदाप्रश्बत्ति पुण्या हि विपाशाभूम्महानदी । 
विख्याता कर्मणा तेन वसिष्ठस्थ महात्मनः ॥१३॥ 
पूबंकालमे विश्वामित्रके ही भयसे अपने दरींरको 
रस्सीसे वॉधकर श्रीमान्‌ वर्सिष्ठजी अपने-आपकी एक नदीके 
जल्में डबो रहे थे; परंतु उस नदीके द्वारा पाशरहित 
( बन्धनमुक्त ) हो पुनः ऊपर उठ आये । महात्मा वसिध्ठके 
उस महान्‌ कर्मसे विख्यात हो वह पवित्र नदी उसी दिनसे 
“विपाशा' कहलाने छगी ॥ १२-१३ ॥ 
वाम्मिश्व मंगवान्‌ येन देवसेनाप्रगः प्रभ्भुः। 
स्तुतः प्रीतमनाश्चासीच्छापाश्चनममुझ्त ॥१४॥ 
वाणीद्वारा स्तुति करनेपर उन विश्वामित्रपर सामथ्य- 
शाली भगवान्‌ इन्द्र प्रसन्ञ हो गये थे और उनको शापमुक्त 
कर दिया था ॥ १४ ॥ 
भुवस्थोौत्तानपादस्थ अह्यषोंणां तथेव च। 
मध्य ज्वलति यो नित्यमुदीचीमाश्ितो दिशम्‌ ॥१०॥ 
तस्वेतानि च कर्माणि तथान्यानि च' कौरच। 
क्षत्रियस्थेत्यतों' आतमिद कॉंदृइल॑ मम ॥१७॥ 


चतुर्थोष्घ्यायः 


पढ३े९, 





शयम्कमकाकमक काम 


दानधर्मेपये ] 
( सप्रषियों ) के बीचमें उत्तर दिशाके आकाशका आश्रय छे 
तारारूपसे सदा प्रकाशित होते रहते हैं, वे क्षत्रिय ही रहे हैं | 
कुरुनन्दन ! उनके ये तथा और भी बहुत-से अछुत कर्म हैं, 
उन्हें याद करके मेरे हृदयमें यह जाननेका कौतृहल उत्पन्न 
हुआ है कि वे ब्राह्मण कैसे हो गये ! ॥ १५-१६ ॥ 
किमेतदिति तस्‍्वेन भत्रहि. भरतषभ। 
देहान्तरमनासाधथ कर्थ स ब्राह्मणोईइमचत ॥१७॥ 

मरतश्रेंष्ठ | यह क्‍या बात है ! उसे ठीक-ठीक बताइये ! 
विश्वामित्रजी दूसरा शरीर धारण किये भिना ही कैसे ब्राह्मण 
हो गये ! ॥ १७ ॥ 


जो विश्वामित्र उत्तानपादके पुत्र श्रुव तथा ब्रह्मर्षियों 
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एतत्‌ तत््वेन में तात स्वमाख्यातुमहंसि। 
मतज्स्थ॒यथातर्व॑ तथैवैतद्‌ बद्स्व में ॥१८॥ 
तात ! यह सब आप यथाथंरूपसे बतानेकी कृपा करें| 
जैसे मतज्ञकों तपस्या करनेसे भी ब्राह्मणत्व नहीं प्राप्त हुआ, 
बैसी ही बात विश्वामित्रके लिये क्‍यों नहीं हुईं ! यह 
मुझे बताइये ॥ १८ ॥ 
स्थाने मतज्ञो ब्राह्मण्यं नालमद्‌ भंरतर्षम। 
चाण्डालयोनो जातो हि कर्थ॑ ब्राह्मण्यमाप्तवान ॥१५९॥ 
मरतश्रेष्ठ | मतज्जको जो ब्राह्मणत्व नहीं प्राप्त हुआ, वह 
उचित ही था; क्योकि उसका जन्म चाण्डालकी योनिमें हुआ 
था; परंतु विश्वामित्रने कैसे ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया ? ॥ 


इति श्रीमहामारते अनुशासनपरवेणि दानधमंप्वणि विद्ववामित्रोपाख्याने तृतीयो5घध्यायः ॥ ३ ॥ 
इप प्रकार श्रोमहाभारत अनुक्ासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें विश्वामित्रका 
उपाख्यानविषयक तीसरा अध्याय पूरा हुआ | ३ ॥ 


खजजचन्चिनिननि न समन 


चतुर्थो पध्यायः 


आजमीढके वंशका वर्णन तथा विश्वामित्रके जन्मकी कथा और उनके पुत्रोंके नाम 


भीष्म उवाच 
भ्रयतां पा्थे तस्‍्वेन विश्वामित्रों यथा पुरा । 
ब्राह्मणत्व॑ गतस्तात ब्रह्मर्षित्व॑ तथैव च॥१॥ 
भीष्मजीने कहा--तात ! कुन्तीनन्दन ! पूर्वकालमे 
विश्वामित्रजीने जिस प्रकार अआह्मणत्व तथा ब्रह्मषिंत्व प्रास 
किया, वह प्रसद्भ यथार्थरूपसे बता रहा हूँ, सुनो || १॥ 
भरतस्थान्वये _ चैबाजमीढो नाम पार्थिवः । 
बभूव भरतभ्रष्ट यज्वा धमंश्षर्तां बरः॥२॥ 
भरतबंशमें अजमीद नामसे प्रसिद्ध एक राजा हो गये 
हैं। भरतश्रेष्ठ | वे राजा अजमीद यशकर्ता एबं धर्मात्माओंमें 
श्रेष्ठ थे ॥ २ ॥ 
तस्य॒पुत्रो महानासीजहुर्नाम नरेश्वरः। 
दुहितत्वमनुपराप्ता गड्ढा यस्य महात्मनः॥ ३॥ 
उनके पुत्र महाराज जहु हुए; जिन महात्मा नरेशके 
समीप जाकर गज्जाजी पुत्रीभावकों प्राप्त हुई थीं॥ ३ ॥ 
तस्यात्मजस्तुल्यग्रुण: सिन्धुद्धीपो महायशाः । 
सिन्धुद्धीपाश् राजर्षिबेलाकाशध्वों महाबलः ॥ ४॥ 
जहंके पुत्रका नाम सिस्धुद्दीप था, जो पिताके समान 
ही गुणबान्‌ और महायशस्तरी थे | सिन्धुद्दीपसे महाबली 
राजा बलाकाश्वका जन्म हुआ था ॥| ४ ॥ 


वल्लमस्तस्थ तनयः साक्षादर्म इवापरः। 
कुशिकस्तस्यथ तनयः सहस्नाक्षसमयुतिः ॥ ५॥ 
बलाकाश्रका पुत्र वल्लभनामसे प्रसिद्ध हुआ, जो साक्षात्‌ 


दूसरे धमके समान था ! वल्लभके पुत्र कुशिक हुए, जो 
इन्द्रके समान तेजस्वी थे ॥ ५॥ 
कुशिकस्थात्मजः श्रीमान्‌ गाधिनाम जनेश्वरः । 
अपुत्रःप्रसवेनाथी वनवासमुपावसत्‌ ॥ ६ ॥ 
कुशिकके पुत्र महाराज गाधि हुए, जो दीघंकालतक 
पुत्रहीन रह गये । तब संतानकी इच्छासे पुण्यकर्म करनेके 
लिये वे वनमें रहने लगे ॥ ६ || 
कन्या जश्ने सुतात्‌ तस्थ वने निवसतः सतः | 
नाम्ना सत्यवती नाम रूपेणाप्रतिमा भुवि॥ ७॥ 
वहाँ रहते समय सोमयाग करनेसे राजाके एक कन्या 
हुई, जिसका नाम सत्यवती था । भूतरूपर कहीं भी उसके 
रूप और सौन्दयकी तुलना नहीं थी ॥ ७ ॥ 
तां बन भागवः भ्रीमांश्यवनस्यात्मसस्तवः । 
ऋतचीक इति विख्यातों विपुछे तपसि स्थितः ॥ ८॥ 
उन दिनों च्यवनके पुत्र शंगुवगी श्रीमान्‌ ऋचीक 
विख्यात तपस्वी थे और बड़ी भारी तपस्यामें संलग्न रहते 
श्र | उन्होंने राजा गाधिसे उस कन्याकों माँगा ॥ ८ ॥ 
सता न प्रददो तस्मै ऋचीकाय महात्मने। 
दरिद्व इति मत्या वै गाधिः शत्रुनिवहंणः ॥ ९ ॥ 
शत्रुयदन गाधिने महात्मा ऋचोककों दर्दि समझकर 
उन्हें अपनी कन्या नहीं दी॥ ९ ॥ 
प्रत्याख्याय पुनर्यातमत्रवीद्‌ राजसतसतमः । 
शुल्क॑ प्रदीयता महां ततो वत्स्यसि मे खुताम्‌॥१९णा 
उनके इनकार कर देनेपर जब महर्षि लोटने छगे, तब 





जपश्रेष्ठ गाधिने उनसे कहा, 'महर्षे ! मुझे शुल्क दीजिये, 
तब आप मेरी पुत्रीकों विवाइद्वारा प्राप्त कर सकेंगे! ॥१०॥ 


ऋचीक उताच 


एक प्रयच्छामि राजेन्द्र तुभ्य शुल्कमह नृप। 
बुहितुब्ह्मसंसक्तो मात तत्र विचारणा ॥११॥ 

ऋचीकने पूछा-राजेन्द्र ! मै आपकी पुत्रीके लिये 
आपको क्या शुल्क दूँ ! आप निस्संकोच होकर बताइये | 
_नरेखर | इसमें आपको कोई अन्यथा विचार नहों करना 
“चाहिये ॥ ११ ॥| 





गापिरुवाच 
घन्द्रदिमप्रकाशानां हयानां वातरंहसाम्‌। 
पकतः इयामकर्णानां सहस्न॑ देहि भागव ॥१२॥ 


एक हजार ऐसे घोड़े ला दीजिये, जो चन्द्रमाके समान 
_काल्तिमान्‌ और वायुके समान वेगवान्‌ हों तथा जिनका और वायुके समान वेगवान्‌ हों तथा जिनका 


एक-एक कान श्याम रंगका हो ॥ १२॥ 
भीष्म उवाच 
ततः स भृगुशादूंलश्रवनस्यात्मजः प्रभुः। 
अग्रचीद्‌ चरुणं देवमादित्यं पतिमम्भसाम्‌ ॥१३॥ 
भीष्मजी कहते हैं--राजन ! तब भगुशेष्ठ च्यवनपुत्र 
वाक्तिशांली महर्षि ऋचीकने जलके स्वामी अद्तिनन्दन 
वरुणदेवके पास जाकर कहा-॥ १३ ॥ 
पकतः इयामकर्णानां हयानां चन्द्रवचसाम्‌ | 
खदस््न॑वाततवेगानां भिक्षे त्वां देवसत्तम ॥१४॥ 
पदेवशिरोमण ! मैं आपसे चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ 
तथा बायुके समान वेगवान्‌ एक हजार ऐसे घोड़ोंको मिक्षा 
माँगता हूँ, जिनका एक ओरका कान इंयाम रगका 
हो? ॥ १४ ॥ 
'ज्शैेति वरुणों देव आदित्यो भ्रुमुसत्तमम्‌। 
उदाच यत्र ते च्छन्दस्तत्रोत्थास्यन्ति वाजिनः॥१५॥ 
तब अदितिनन्दन वरुणदेवने उन भगुश्रेष्ठ ऋचीकसे 
कह्दा- बहुत अच्छा, जहाँ आपकी इच्छा होगी वहींसे इस 
तरइके घोड़े प्रकट हो जायेंगे! | १५ ॥ 
'इयातमात्रस्चीकेन हयानां चन्द्रवर्चेसाम्‌ । 
गन्नाजलात समुत्तस्थो सहस््न॑ विपुलोजसाम्‌॥१६॥ 
तदनन्तर आचीकके चिन्तन करते ही गज्ञाजीके जलसे 
भअबर्र्ूरमाके समान कान्तिवाके एक हजार तेजस्वी घोड़े 
खकट हो गये॥ १६ ॥ 





अदूरे कान्यकुब्जस्य गन्नायास्तीरमुत्तमम्‌ । 

अश्वतीर्धथ तदद्यापि मानचैः परिचक्ष्यते ॥१७॥ 
कन्नौजके पास ही गद्भाजीका वह उत्तम तट आज भी 

मानवोद्दारा अश्वती्थ कहलाता है || १७ ॥| 

ततो वै गाघये तात सदस््न॑ वाजिनां शुभम्‌। 

ऋचीकः प्रददो प्रीतः शुल्कार्थ तपतां वरः ॥१८॥ 
तात ! तब तपस्वी मुनियोमें भ्रेष्ठ ऋचीक मुनिने 

प्रसन्न होकर शुल्कके लिये शाजा गाधषिकों वे एक हजार 

सुन्दर घोडे दे दिये ॥ १८ ॥ 

ततः स चिस्मितो राजा गाधिः शापमयेन च । 

ददों तां समलंझृत्य कन्‍्यां भ्रगुखुताय वे ॥१९॥ 
तब आश्रयंचकित हुए राजा गाघिने शापके भयसे 

डरकर अपनी कन्याकों वस्राभूषणोंसे विभूषित करके 

भगुनन्दन ऋचीकको दे दिया ॥ १९ ॥ 

जग्माह विधिवत पाणि तस्थया ब्रह्मर्षिससमः । 

सा च तं पतिमासादय पर॑ं दृर्षमवाप ह ॥२०॥ 
ब्रह्मर्पिशिरोमणि क्रूजीकने उसका विधिवत्‌ पाषिग्रइण 

किया । वैसे तेजस्वी पतिकों पाकर उस कन्याकों भी बढ़ा 

हर्ष हुआ ॥ २० ॥ 

स तुतोष च ब्ह्मर्पिस्तस्था बचने भारत। 

छन्दयामास चैपैनां वरेण यरवर्णिनीम्‌ ॥२१॥ 
मरतनन्दन ! अपनी पत्नीके सद्व्यवहारसे ब्रक्षपि 

बहुत संतुष्ट हुए । उन्होंने उस परम सुन्दरी पलीकों मनो- 

वाज्छित वर देनेकी इच्छा प्रकट की ॥ २१ ॥ 

मात्रे तत सर्वमाचख्यों सा कन्या राजससम | 

अथ तामन्नवीन्‍्माता छुतां किचिदवाकमुखो ॥२२॥ 


दानघर्मपर्व ] 
उपभ्रें्ठ | तब उस राजकन्याने अपनी मातासे मुनिकी 
कही हुई सब बातें बतायीं। वह सुनकर उसकी माताने 
संकोचसे सिर नीचे करके पुत्रीसे कहा-॥ २२ ॥ 
ममापि पुत्रि भर्ता ते प्रसादं कतेमहेति। 
अपत्यस्य.. प्रदानेन समर्थश्च॒ महातपाः ॥२३े॥ 
बेटी ! तुम्हारे पतिकों पुत्र प्रदान करनेके लिये 
मुशपर भी कृपा करनी चाहिये, क्‍योंकि वे महान्‌ तपस्वी 
और समर्थ हैं? ॥ २३ ॥ 
ततः सा त्वरितं गत्वा तत्‌ स्व प्रत्यवेदयत्‌। 
मातश्चिकीर्षितं राजनचीकस्तामधात्वीत्‌ ॥२४॥ 
राजन | तदनन्तर सत्यवतीने तुरंत जाकर माताकी 
वह सारी इच्छा ऋचीकसे निवेदन की। तब ऋचीकने 
उससे कहा-॥ २४ ॥ 
गुणवन्तमपत्यं. सा अखिराज्ञनयिष्यति। 
मम प्रसादात्‌ कल्याणि मामूत ते प्रणयोधन्‍्यथा ॥९५॥ 
“कल्याणि ! मेरे प्रसादसे तुम्हारी माता शीघ्र ही 
गुणवान्‌ पुत्र॒कों जन्म देगी। वुम्दयारा प्रेमपूर्ण अनुरोध 
असफल नहीं होगा ॥ २७५ ॥ 
तब चैच गुणशछाघी पुत्र उत्पत्स्यते महान्‌। 
अस्मद्वंशकरः श्रीमान्‌ सत्यमेतद्‌ प्रवीमि ते ॥२६॥ 
'ु्हारे गर्भते भी एक अत्यन्त गुणबान्‌ और महान, 
तेजस्वी पुत्र उ्त्ष होगा, जो हमारी वंशपरम्पराकों 
अलायेगा | मैं तुमसे यह सच्ची बात कहता हैँ ॥ २६ ॥ 
ऋतुस्ताता थ साथ्वत्थ त्वं च वृक्षमुठुस्बरम्‌ । 
परिष्वजैथाः कल्यणि तत एचमवाप्स्यथः ॥२७॥ 
'कल्याणि ! तुम्हारी माता ऋत॒स्नानके पश्चात्‌ पीपलके 
वृक्षका आलिड्डन करे और तुम गूलरके वृक्षका | इससे 
व॒म दोनोको अमीष्ठ पुत्रकी प्राप्ति होगी ॥ २७ ॥ 
चरुद्यमिदं चैव मन्त्रपूत॑ शुचिस्मिते। 
त्व॑ च सा चोपशुज्ञीतं ततः पुत्राववाप्स्थथः ॥२८॥ 
“पवित्र मुसकानवाली देवि ! मैने ये दौ मन्त्रपूत चरु 
तैयार किये हैं। हनमेंसे एकको तम खा ठो ओर दूसरेको 
तुम्हारी माता । इससे तुम दोनोंको पुत्र प्राप्त होंगे ॥२८॥ 
ततः सत्यवती हृष्टा मातर प्रत्यमाषत | 
यहचीकेन फथितं तन्चाचल्यो चरुद्ययम्‌ ॥२०॥ 
तब सत्यवतीने रषमग्न होकर ऋचीकने जो कुछ कहा 
था, वष्ट सब अपनी माताकों बताया और दोनोंके लिये तैयार 
किये हुए प्रथकू-ध्ृथक्‌ चरुओंकी भी चर्चा की ॥ २९ ॥ 
तामुधाय ततो माता छुतां सत्यवर्ती तदा। 
पुत्रि पृर्वोपपक्षायाः कुरुष्ष वचन मम ॥३०। 
उस समय माताने अपनी पुत्री सत्यवतीसे कहा- 
बेटी ! माता होनेके कारण पहलेसे मेरा तुमपर अधिकार 
है; अतः तुम मेरी बात मानो ॥ ३० ॥ 
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भर्ता य एव दत्तस्ते चरुमेन्त्रपुरस्क्ृतः। 
एन प्रयच्छ मह्यं त्वं मदीयं त्व॑ गृहण थे ॥३१॥ 
तुम्हारे पतिने जो मन्त्रपूत चर तुम्हारे लिये दिया 
है, वह तुम मुझे दे दों और मेरा चर तुम ले लो ॥ ३१ ॥ 
स्यत्यासं घुक्षयोश्वापि करवाव शुचिस्मिते। 
यदि प्रमाणं चचन॑ मम मातुरनिन्दिते ॥३५४ 
“पवित्र हास्यवाली मेरी अच्छी बेटी ! यदि तुम मेरी 
बात मानने योग्य समझो तो हमल्ओेग वृक्षोमें भी अद्छ- 
बदल कर लें ॥ ३२ ॥ 
स्वमपत्यं विशिष्ट हि सर्वे इच्छत्यनाविलम। 
व्यक्त भगवता चात्र कृतमेव॑ भविष्यति ॥३३॥ 
ध्रायः सभी लोग अपने लिये निर्मल एवं स्वंगुणसम्पन्न 
श्रेष्ठ पुत्रकी इच्छा करते हैं। अवश्य ही भगवान्‌ ऋचीकने 
भी चरु निर्माण करते समय ऐसा तारतम्य रक्खा होगा ॥ 
ततो मे त्वच्चरो भाषः पादपे च॑ सुमध्यमे। 
कर्थ विशिष्टो श्राता मे भवेद्त्यिव चिन्तय ॥३४॥ 
मुम्रध्यमे | इसीलिये तुम्हारे लिये नियत किये गये चरू 
और वृक्षमें मेरा अनुराग हुआ है। तुम भी यही चिन्तन 
करो कि मेरा भाई किसी तरह श्रेष्ठ गुणोसे सम्पन्न हो! ॥३४॥ 
तथा च कृतवत्यों ते माता सत्यवती च सा। 
अथ गर्मावनुप्राप्त उसे ते वे युधिष्टिर ॥रेप्क। 
युधिष्ठिर | इस तरह सलाह करके सत्यवती और उसकी 
माताने उसी तरह उन दोनों वस्तुओँका अद्ल-बदलकर 
उपयोग किया । फिर तो वे दोनों गर्भवती हो गयीं ॥३०॥ 
इषष्ठा गर्भमनुप्राप्तां भायों सच महार्ृषिः। 
उचाच ता सत्यवरती दुर्मेना भ्रुगुसत्तमः ॥३२६॥ 
अपनी पत्नी सत्यवतीकों गर्भवती अवस्थामें देखकर 
भगुश्ेठ महर्षि ऋचीकका मन खिन्न हो गया ॥ ३६ ॥ 
व्यत्यासेनोपयुक्तस्ते चरुव्येक्त॑ भविष्यति | 
क्यूत्यासः पादपे चापि खुब्यक्त ते कृतः शुभे ॥३७॥ 
उन्होंने कहा-शुभे ! जान पड़ता है, तुमने बदलकर 
चरुका उपयोग किया है। इसी तरह तुमलोगोने इक्षोके 
आलिखज्जनमें भी उलव-फेर कर दिया है-ऐसा स्पष्ट प्रतीत 
हो रहा है ॥ १७ ॥ 
मया हि विद्वव॑ यद्त्ह्म त्वच्वरो संनिवेशितम्‌ | 
क्षत्रवोयं च सकल चरो तस्या निर्येशितम्‌ ॥३८॥ 
भ्षैने तुम्हारे चरुमें सम्पूर्ण ब्रह्मतेजका संनिवेश किया 
था और तुम्हारी माताके चूुमें समस्त क्षत्रियोचित 
शक्तिकी स्थापना की थी ॥ ३८ ॥ 
ब्रेलोफ्यविख्यातगुणं त्वं विप्रं ज़नयिष्यासि। 
सा च क्षत्रं विशिष्ट वै तत एतत्‌ छूत॑ मया ॥३९॥ 
कैंने सोचा था कि तुम त्रिभुवनमें विख्यात गुणवाछे 
ब्रबह्मणकी जन्म दोगी और वुम्द्ारी माता सर्वश्रेष्ठ क्षत्रियकी 
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जननी होगी; इसीलिये मैंने दो तरहके चरुओंका निर्माण 
किया था ॥ ३९ ॥ 
व्यत्यासंस्तु कृतो यस्मात्‌ त्वया मात्रा च ते शुभे। 
तस्मास्‌ सा ब्राह्मणं श्रेष्ठ माता ते जनयिष्यति ॥४०॥ 
क्षत्रियं तुश्रकर्माणं त्वं भद्दे जनयिष्यसि। 
न हि ते तत्‌ कृत॑ साधु मातस्नेहेन भाविनि ॥४१॥ 
शुभे ! तुमने और तुम्हारी माताने अद्छा-बदलछी कर 
ली है, इसलिये तुम्हारी माता श्रेष्ठ ब्राह्मणपुत्रकों जन्म 
देगी और भढ्ठे | तुम भयंकर कर्म करनेवाले क्षत्रियकी 
जननी होओगी | भाविनि ! माताके स्नेहमें पढ़कर तुमने 
यह अच्छा काम नहीं किया? || ४०-४१ || 
सा ध्र॒त्वा शोकसंतप्ता पपात वरवर्णिनी। 
भूमी सत्यवती राजन छिन्नेव रुचिरा लता ॥४२॥ 
राजन | पतिकी यह बात सुनकर सुन्दरी सत्यवती 
शोकसे संतस्त हो इक्षसे कटी हुई मनोहर लताके समान 
मूर्क्छित होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ी ॥ ४२ | 
प्रतिलभ्य च सा संज्ां शिरसा प्रणिपत्य च । 
उदाच भार्या भर्तारं गाथेयी भार्गवर्षभम्‌॥४श॥। 
प्रसादयन्त्यां सार्यायां मयि ब्रह्मविदां चर। 
प्रसाद कुरु विप्रष न मे स्यात क्षत्रियः सुतः ॥४४॥ 
थोड़ी देरमें जब उसे चेत हुआ, तब वह गा५धिकुमारी 
अपने स्वामी भगुभूषण ऋचीकके चरणोंमें सिर रखकर 
प्रणामपूर्वक बोली-ब्नवेत्ताओंमें श्रेष्ठ ब्रह्म | में आपकी 
पत्नी हैँ, अतः आपसे क्ृपा-प्रसादकी भीख चाहती हैँ । 
आप ऐसी कृपा करें, जिससे मेरे गभसे क्षत्रिय पुत्र 
उत्नन्न न हो ॥ ४३-४४ ॥ 
काम ममोग्रकर्मा वे पौत्रों भवितुमरहति। 
न तु मे स्थात्‌ खुतो ब्रह्मन्नेष मे दीयतां चरः ॥४५॥ 
भेरा पौत्र चाहे उम्रकर्मा क्षत्रियस्वभावका हो जाय; 
परंठ मेरा पुत्र वैसा न हो । बहान्‌ ! मुझे यही वर दीजिये! ॥| 
पकमस्त्विति होवाच स्वां भायों सुमहातपाः । 
ततः सा जनयामास जमदग्नि सुतं शुभम्‌ ॥४६॥ 
तब उन महातपरवी ऋ षिने अपनी पत्नीसे कहा, अच्छा, 
ऐसा ही हो! । तदनन्तर सत्यवतीने जमदग्निनामक शुभ- 
गणसम्पन्न पुत्रकों जन्म दिया॥ ४६ ॥ 
विश्वामित्रं चाजनयद गाधिभार्या यशस्विनी । 
ऋपषेः प्रसादादू्‌ राजेन्द्र अह्मघब्रेह्ववादिनम्‌॥४७॥ 
राजेन्द्र ! उन्हीं ब्रह्मर्षिके कृपा-प्रसाद्से गाघिकी यश- 
स्थिनी पत्नीने ब्रह्मयादी विश्वामित्रकों उत्पन्न किया ॥४७॥ 
तलो ब्राह्मणतां यातों विश्वामित्रों महातपाः । 
क्षत्रियः सोज्प्यथ तथा ब्रह्मवंशस्य कारकः ॥४4॥ 


इसीलिये महातपस्वी विश्वामित्र क्षत्रिय होकर भी 
ब्राह्मणत्वको प्रा हो ब्राह्मण-वंशके प्रवर्तक हुए ॥ ४८ ॥ 
तस्य पुत्रा महात्मानों अह्यवंशविषधेनाः। 
तपरियनो ब्रह्मचिदों गोत्रकतार एवं च॥४५०॥ 

उन ब्रह्मजेत्ता तपस्वीके महामनस्वी पुत्र भी आह्मण- 
वंशकी वृद्धि करनेबाले और गोत्रकर्ता हुए ॥ ४९ ॥ 
मधुच्छन्द्ध भगवान देवरातश्व वीयकन। 
अक्षीणश्व शकुन्तन्व बश्चुः कालपथस्तथा ॥५०॥ 
याक्षवल्वयश्च विख्यातस्तथा स्थूणो महाब॒तः। 
उलूको यमदूतत्र तथर्षिः सैन्धवायनः ॥५११॥ 
वद्गुजडूघश्य भगवान गालवश्ष महानषिः | 
ऋषिदवेज्धस्तथा ख्यातः सालंकायन एच च ॥५२॥ 
लीलाड्यो नारदअ्वव तथा कूर्चामुखः स्मृतः 
वादुलिमुसलश्चैव वक्षोग्रीवस्तथेब च ॥५३१॥ 
आंध्रिको नैकरक चैब शिलायूपः शितः शुचिः । 
चक्रको मारुतन्तव्यो वातध्नोड्थाश्वलायनः ॥५७।॥ 
इयामायनो5थ गास्येश्व जावालिः सुश्रतस्तथा । 


कारीषिरथ संभ्रुत्ः परपौरवतन्तवः ॥५०॥ 
महानषिश्च_ कपिलस्तथर्षिस्ताडकायनः । 
तथैच चोपगहनस्तथर्षिश्चासुरायणः ॥५६॥ 


मार्दमर्धिहिरण्याक्षी. जल्लारिबॉश्रवायणिः 
भूतिर्विभूतिः खूतश्व खुरक्षत्‌ तु तथैव च॥५७॥ 
अरालिनाचिकश्चवचाम्पेयोज्यनोी तथा। 
नवतन्तुबंकनखः सेयनो यतिरेव च ॥५८॥ 
अम्भोरुहश्चारुमत्स्यः शिरीषी चाथ गादमिः | 
ऊजयोनिरुदापेक्षी नारदी थे महानृषिः ॥५९॥ 
विश्वामित्रात्मजाः सर्व झुनयो बअह्मवादिना। 

भगवान मधुच्छन्दा, शक्तिशाली देवरात, अक्षीण 
शकुन्त, बश्र, कालपथ, विख्यात याशवल्वय, महात्रती 
स्थृूण, उ लूक, यमदूत, सेन्धवायन ऋषि, भगवान्‌ वल्गुजड्ड, 
महर्षि गालव, वज्रमुनि, विख्यात सालड्रायन, लीलाढ्य 
नारद, कूर्चामुख, वादुलि, मुमल, वक्षोग्रीव, आडृम्रिक, मैक- 
हक, शिलायूप, शित, शुचि, चक्रक, मारतन्तव्य, वातक्न, 
आश्वलायन, श्यामायन, गाग्य, जाब्ालि, सुश्रत, कारीपि 
सश्रत्य, पर, पौरव, तन्तु, महर्षि कप्रिल, मुनिवर ताडकायन, 
उपगहन, आमुरायण ऋषि, मादमर्षि, हिरण्याक्ष, जद्भारि, 
बाश्रवायणि, भूति, विभूति, खत, सुरकृत्‌, अरालि, नाचिक 
चाम्पेय, उजयन, नवतन्तु, ककनख, सेयन, यति, अम्भोरह, 
चासुमत्ययथ, शिरीषी, गादमि, ऊर्जयोनि, उदषेक्षी और 
महर्षि नारदी-ये रुभी विश्वामित्रके पुत्र एवं ब्ह्मवादी 
ऋषि थे ॥ ५०-५९३ ॥ 


तथैव क्षत्रियो राजन विभ्वामित्रों मद्दातपाः ॥६०॥ 


अकेली 


आचीकेमाहितं ब्रह्म परमेतद्‌ युधिष्टिर। 
राजा युधिष्टिर ! महातपस्वी विश्वामित्र यद्यपि क्षत्रिय 

थे तथापि ऋचीक मुनिने उनमें परम उत्कृष्ट ब्रह्मतेजका 

आधान किया था| ६०३ ॥ 

एतत्‌ ते सर्वमाख्यातं तत्वेन भरत्भ ॥६१॥ 

विश्वामित्रस्थ वे जन्म सोमसूयोग्नितेजसः । 
भरतश्रेष्ठ इस प्रकार मैने वुम्हें सोम, सूय और 








चञ्चमोडथ्यायः 
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अग्निके समान तेजस्वी विश्वामित्रके जन्मका सारा वृत्तान्त 

यथाथरूपसे बताया है ॥ ६१३ ॥| 

यत्र यत्र च संदेहों भूयस्ते राजसत्तम। 

तत्र तत्र च मां बहि च्छेत्तास्मि तव संशयम्‌॥६२॥ 
लपश्रेष्ठ | अब फिर तुम्हें जहॉ-जहाँ सदेह हो, उस- 

उस बिपयकी बात मुझसे पूछो। मैं तुम्हारे सशयका 

निवारण करूँगा ॥ ६२ ॥ 





इति श्रीमहामारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपणि विद्वामिन्रोपास्याने चतुर्थोअध्यायः ॥ ४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमे विश्वामित्रका उपार्यानविषयक चौथा अध्याय पूरा हुआ ॥४॥ 
कअलफ लत ते 


पश्ममो5ध्यायः 
स्वामिभक्त एवं दयालु पुरुषकी श्रेष्ठता बतानेके लिये इन्द्र और तोतेके संवादका उल्लेख 


युधिष्टिः उवाच 


आजृष्टांस्यस्थ धर्मज्ञ गुणान्‌ भक्तजनस्यथ च। 
श्रोतुमिच्छामि घर्मन्न तन्‍्मे ब्रहि पितामह ॥ १ ॥ 


कदा--घर्श पितामह ! अब मैं दयालु 
और भक्त पुरुषोंके गुण सुनना चाहता हूँ; अतः कृपा करके 
मुझे उनके गुण ही बताइये ॥| १॥ 


भीष्म उवाच 


अन्राप्युदाहरन्ती ममितिहासं॑ पुरातनम्‌ | 

यासवस्य च संवाद शुकरुय च महात्मनः ॥ २॥ 
भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर | इस विषयमें भी महा- 

मनस्वी तोते और इन्द्रका जो संवाद हुआ था, उस प्राचीन 

इतिहासका उदाहरण दिया जाता है ॥ २ ॥ 

विषये काशिराजस्थ ग्रामाज्निष्कम्य लुब्घकः । 

सदिषं काण्डमादाय सृगयामास वे सृगस्‌ ॥ ३॥ 


काशिराजके राज्यकी बात है, एक व्याधा विषमें 
बुझाया हुआ बाण लेकर गाँवसे निकला और शिकारके लिये 


किसो मृगको खोजने छगा ॥ ३ || 
तत्र खामिषलुब्धेन लुब्धकेन महावने। 
अविवूरे सगान्‌ दृष्टा बाणः प्रतिसमाहदितः ॥ ४ ॥ 
उस महान्‌ वनमें थोड़ी ही दूर जानेपर मांसलोभी 
व्याधने कुछ मूर्गोंकी देखा ओर उनपर बाण चछा दिया ॥ 
तेन दुर्वांरितास्त्रेण निमित्तचपलेषुणा । 
महान बनतरुस्तत्र वि्धो सुगजिधांसया॥ ५॥ 
व्याघका वह बाण अमोध था; परंतु निशाना चूक 
जानेके करण मृगकफों मारनेकी इंच्छासे छोड़े गये उस 
चाणने एक विशाल इक्षकों वेष दिया ॥ ५.॥ 
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स तोश्णविषदिग्धिन शरेणातिबलात्‌ क्षतः | 
डउत्सूज्य फलपत्राणि पादपः शोषमागतः॥ ६॥ 
तीखे विषसे पुष्ट हुए उस बाणसे बडे जोरका आशप्रात 
लगनेके कारण उस बृक्षमें जहर फेल गया | उसके फल ओर 
पत्ते झड़ गये और धीरे-धीरे वह सूखने छगा || ६ || 
तस्मिन वृक्षे तथाभूते कोटरेषु चिरोषितः । 
न जहाति शुको वास तस्य भकत्या वनस्पतेः ॥ ७॥ 
उस दृक्षके खोखलेमें बहुत दिनोंसे एक तोता निवास 
करता था। उसका उस बृक्षके प्रति बड़ा प्रेम हो गया था, 
इसलिये वह उसके सूखनेपर भी वहाँका निवास छोड़ 
नहीं रहा था ॥ ७ || 


निष्प्रचारों निराहारो ग्लानः शिथिलवागपि। 
कृतइ्ऊः सह वृक्षेण घर्मात्मा सोव्प्यशुध्यत ॥ <॥ 
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श्रीमहाभारते 


[ अलुशासंनप्वाणि 





वह धर्मात्मा एवं कृतश्ञ तौता कहीं आता-जाता नहीं 
था। चारा चुगना भी छोड़ चुका था | वह इतना शिथिल 
हों गया था कि उससे बोला तक नहीं जाता था । इस 
प्रकार उस वृक्षेके साथ वह स्वयं भी सूखता चढछा जा 
रहा थां॥ ८ ॥ 
तमुदार॑ भहासत्त्वमतिमानुषचेश्टितम्‌ ! 
समठुःखखुखं दृष्ठा विस्मितः पाकशासनः ॥ ९ ॥ 

उसका थैय महान्‌ था। उसकी चेश अलौकिक दिखायी 








देती थी | दुःख और सुखमें समान भाव रखनेवाले इस उदार 


तोतेको देखकर पाकशासन इन्द्रको बडा विस्मय हुआ ॥ ९ ॥ 
तंतश्विन्तामुपगतः शक्रः कथमर्य द्विजः। 
तियंग्योनावसम्भाव्यमानशंस्यमवस्थितः ॥१०॥ 
इन्द्र यह सोचने छगे कि यह पक्षी कैसे ऐसी अलौकिक 
दयाको अपनाये बैठा है; जो पक्षीकी योनिमें प्रायः 
असम्भव है॥ १०॥ है ॥ १० ॥ 
अथवा नात्र चित्र द्वि अभवद्‌ वासवस्य तु। 
प्राणिनामपि स्ंधां सर्व सर्वत्र ददयते ॥११॥ 
अथवा इसमें कोई आश्रयंकी बात नहीं है; क्योकि सब 








जगह सब प्राणियोमे सब तरहकी बातें देखनेमें आती ईैं-- 


हेसी भावना मनमे लानेपर इन्द्रका मन शान्त हुआ ॥११॥ 
ततो ब्राह्मणवेषेण माजुषं रूपमास्थितः । 
अवबतीये महीं शक्रस्तं पक्षिणमुबाच ह ॥१२॥ 
तदनन्तर वेब्राह्मणके वेशमें मनुष्यका रूप धारण करके 
भृथ्वीपर उतरे और उस शुक पक्षीसे बोले--॥| १२ ॥ 
शुक भो पक्षिणां श्रष्ठ दाक्षेयी सुप्रजा त्वया । 
चृच्छे त्वां शुकमेन त्वं कस्मान्न त्यजसि द्रमम्‌ ॥१३॥ 
पक्षियोंमें श्रेष्ठ शुक ! तुम्हें पाकर दक्षकी दौहित्री शुकी 
उत्तम संतानवाली हुई है । मैं तमसे पूछता हैं कि अब इस 
बृक्षकों क्यो नहीं छोड़ देते हो ?! | १३ ॥ 
अथ पृष्ठः शुकः प्राह् मूर्धा समभिवाद्य तम्‌। 
स्वागत देवराज त्वं विज्ञातस्तपसा मया ॥१४॥ 
उनके इस प्रकार पूछनेपर शुकने मस्तक नवाकर 
उन्हें प्रणाम किया और कहा, 'देवराज ! आ7का स्वागत है। 





मक्का 





मैने तपस्याके बलसे आपको पहचान लिया है? ॥ १४ ॥ 

बतो दशशताक्षेण साधु साध्चिति भाषितम्‌। 

अहो विशज्ञानमित्येच॑ मनसा पूजितस्ततः ॥१०॥ 
यह सुनकर सहसनेत्रधारी इन्द्रने मन-ही-मन कहा-- 

वाह ! वाह |! क्‍या अरछुत विशान है !! ऐसा कहकर 

उन्होंने मससे ही उसका आदर किया ॥ १५॥ 

तमेव॑ शुभकर्मां श॒ुर्क परमधार्मिकम्‌। 

विज्ञानन्मपि तां प्रीति पप्रच्छ बलूखूदनः ॥१6॥ 
श्क्षके प्रति इस तोतेका कितना प्रेम है” इस बातको 

जानते हुए भी बलसूदन इन्द्रने शुभकर्म करनेवाक्के उस 

परम धर्मात्मा शुकसे पूछा--॥ १६ ॥ 





निष्पत्रमफर्ल. शुष्कमदशरण्यं पतत्रिणाम्‌। 
किमथ सेवसे बुक्ष यदा महदिदं चनम्‌ ॥२७॥ 
शुक ! इस वृक्षके पत्तों झड़ गये, फल भी नहीं रहे। 
यह सूख जानेके कारण पक्षियोंके बसेरे छेने योग्य नहों 
रह गया है। जब यह विशाल वन पड़ा हुआ है, तब तुम 
इस दूँठ वृक्षका सेवन किस लिये करते हो ? ॥| १७ ॥ 
अन्येषपि बहवो वृक्षाः पत्रसंच्छन्चकोटराः ' 
शुभाः पर्यापसंचारा विद्यन्तेडस्मिन्‌ महावने ॥१८॥ 
इस विशाल वनमें और भी बहुत-से वृक्ष हैं, जिनके 
खोखले इरे-हरे पत्तोसे आच्छादित हैं, जो सुन्दर हैं तथा 
जिनपर पक्षियोके संचारके लिये योग्य पर्यात स्थान हैं ॥१८॥ 
गतायुषमसामथ्य क्षीणसारं हतभ्रियम्‌। 
विख्ृश्य प्रज्ञया घीर जद्दीम॑ स्थविरं द्रुमम्‌ ॥१०॥ 
'घीर शुक ! इस वृक्षकी आयु समाप्त दी गयी, शक्ति 
नष्ट हो गयी। इसका सार क्षीण हो गया और इसकी 
शोभा भी छिन गयी | अपनी बुद्धिके द्वारा इन सब बातापर 
विचार करके अब हस बूढ़े इक्षकों त्याग दो! ॥ १९ ॥ 
४ भीष्म उवाच 
तदुपश्चुत्य धर्मात्मा शुकः शक्रण भाषितम्‌। 
खुदीघेमतिनिःश्वस्य दीनो वाक्यमुवाय ह ॥२०॥ 
भीष्मजी कहते दवैं--/जन । इन्द्रकी यह बात 
मुनकर धर्मात्मा शुकने लबी सॉस खीचकर दीन-भावसे 
यह बात कही-॥ २० ॥ 
अनतिक्रमणीय(नि : दैवतानि शाचीपत्ते । 
यत्राभवत्‌ तव प्रइनस्तन्निबोध सुराधिप ॥२१॥ 
“शचीवल्लम [ देवका उल्लट्ठन नहीं किया जा सकता । 
देवराज ! जिसके विधयम आपने प्रइदन किया है उसकी 
बात सुनिये | २१ ॥ 
अस्मिन्नहं द्रुमे जातः साधुभिश्न गुणेयुतः । 
चालभावेन संग्रुप्तः शत्रुभिश्व॒ न घर्षितः ॥रश॥ 
मैने इसी वृक्षपर जन्म लिया और यही रहकर अच्छे- 
अच्छे गुण सीखे हैं | इस वक्षने अयने बारकूककी माँति 
मुझे सुरक्षित रखा और मेरे ऊपर शत्रुओंका आक्रमण 
नहीं होने दिया | २२ ॥ 
किमलुक्रोश्य वेफस्यमुत्पादयलि मेडनघ। 
आजदंस्थाभियुक्तस्थ भक्तस्यानन्यमस्थ च ॥२३॥ 
“निष्पाप देवेन्द्र | इन्हीं सब कारणोसे मेरी इस वृश्षके 
प्रति भक्ति है। मै दयारूपी घमंके पालनमें छगा हूँ और 





यहाँसे अन्यत्र नहीं जाना चाहता । ऐसी दशामें आप कृपा 
करके मेरी सद्भावनाको व्यर्थ बनानेकी चेष्टा क्यो करते है ! ॥ 


अनुक्रोशो हि साधूनां मदद्धमेंस्य लक्षणम्‌। 
अनुक्रोशम्ध साधूनां सदा प्रीति प्रयदच्छति ॥२७॥ 
श्रेष्ठ पुरुषोंके लिये दू सरोपर दया करना ही महान्‌ धर्म- 


का सूचक है । दयाभाव श्रेष्ठ पुरुषोंकी सदा ही आनन्द 


प्रदान करता है ॥ २४ ॥ 


वांसधर्मप् ] 





चष्ठोउ्च्यांयः 
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त्वम्ेव देवतैः से: पच्छथसे धर्मसंशयात। 
अतस्त्व॑ देवदेवानामाधिपत्ये. प्रतिष्ठितः ॥२पा 
“'घम्मके विषयमें संशय होनेपर सब देवता आपसे ही 
अपना संदेह पूछते हैं। इसीलिये आप देवाधिदेवोके अधि- 
पति-पदपर प्रतिष्ठित हैं ॥ २५ ॥ 
नाइसे मां सहस्लाक्ष द्रुम॑ त्याजयितुं चिरात्‌ । 
समर्थमुपजीब्येम॑ त्यजेयं_ कथमथ बवै म॑ त्यजेयं_ कथमय वै॥रक्षा 
सहसाक्ष! आप इस दृक्षकों मुझ्नसे जी ल्यि 
प्रयत्न न कीजिये । ख़्ब्यपः पथ वब सन विद, था, तब मैने दीघ॑कालसे 
दसीके आशअयमें रहकर जीवन धारण किया है और आज 
जब यह शक्तिह्दीन हो गया, तब इसे छोड़कर चल दूँ-यह 
केसे हो सकता-है-2?| २६ ॥ 
तस्य वाक्येन सोस्येन हर्चितः पाकशासनः । 
शु्क प्रोवाच धर्मात्मा आनृदंस्येन तोषितः ॥२७॥ 
तोतेकी इस कोमल वाणीसे पाकशासन इन्द्रकों बड़ी 
प्रसन्नता हुईं | धर्मात्मा देवेन्द्रने झुककी दयाठुतासे संतुद्द 
हो उससे कहा--॥| २७ ॥ 
चर वृणीष्वेति तदा स च बचे वरं शुकः । 
आजुृशंस्यपरो नित्यं तस्य वृक्षर्य सम्भवम्‌ ॥२८॥ 
शुक ! तुम मुझसे कोई वर माँगों !! तब दयापरायण 
झुकने यह वर माँगा कि यह वृक्ष पहलेकी ही माँति दरा- 


भरा हो जाय! ॥ २८ ॥ 


विद्त्वा च ढढां भक्ति तां शुके शीलसम्पदम्‌। 
प्रीतः श्षिप्रमथो वृधक्षमस्त॒तेनावसिक्तवान्‌ ॥२९५॥ 
तोतेकी इस सुदृद भक्ति ओर शील-सम्पत्तिकों जानकर 
इन्द्रको और भी प्रसन्नता हुई। उन्होंने तुरंत ही उस बृक्ष- 
को अमृतसे सींच दिया || २९ ॥ 
ततः फलानि पत्राणि शाखाश्यापि मनोहराः । 
शुकस्य दृठभत्तित्वाच्छीमत्तां प्राप स द्रमः ॥३०॥ 
फिर तो उसमे नये-नये पत्ते, फल और मनोहर शाखाएँ 
निकल आरयी। तोतेकी दृद्‌भक्तिके कारण वह बृक्ष पूवंबत्‌ 
श्रीसम्पन्न हो गया ॥ ३० ॥| 
शुकश्च कर्मणा तेन आन्ृशंस्यकृतेन वे। 
आयुषोउन्ते महाराज प्राप शक्सलोकताम्‌॥३१॥ 
मद्दाराज | बह शुक भी आयु समाप्त होनेपर अपने उस 
दयापूर्ण बर्तावके कारण इन्द्रलोकको प्राप्त हुआ ॥ ३१ ॥ 
पएवमेव मलुष्येन्र भक्तिमन्त समाश्चितः । 
स्वोर्थसिद्धि लभते शु्क॑ प्राप्य यथा द्वमः ॥३श॥ 
नरेन्द्र | जैसे मक्तिमान्‌ शुकका सहवास पाकर उस 
वृक्षने सम्पूर्ण मनोरथोंकी सिद्धि प्राप्त कर छी, उसी प्रकार 
अमनेमें भक्ति रखनेवाले पुरुषका सहारा पाकर प्रत्येक मनुष्य 
अपनी सम्पूर्ण कामनाएँ सिद्ध कर लेता है ॥ ३२ ॥ 


इति श्रीमहामारते अनुशासनप्रतंणि दानधरंपवणि झुकवासवसंवादे पद्ममोउध्यायः ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमे शुक और इन्द्रका संवादविषयक पाँचवा अध्याय पूरा हुआ ॥५॥ 





पष्ठोधध्याय: 
देवकी अपेक्षा पुरुषाथंकी श्रेष्ठताका वर्णन 


युपिष्ठिर उवाचष 
पितामह महाप्राश् सर्वशास्त्रविशारद्‌ । 
दैवे पुरुषकारे च किस्विच्छेष्ठतरं भवेत्‌॥१॥ 
युधिष्ठिरने पूछा-सम्पूण शात्रोके विशेषह्ञ महाप्राश् 
पितामह ! देव ओर पुरुषार्थमे कौन श्रेष्ठ है ? | 3 ॥ 
भीष्य उवाच 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं. पुरातनम्‌ । 
वसिष्ठस्थ च॒ संवाद ब्रह्मणश्न युधिष्ठिर ॥२॥ 
भीष्मजीने कहा--युधिष्टिर ! इस विषयम वसिष्ठ 
और ब्रह्माजीके संवादरूप एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण 
दिया जाता है ॥ २ ॥ 


देवमालुषयोः किस्वित्‌ कर्मणोः श्रेष्ठमित्युत । 
पुरा वसिष्ठो भगवान्‌ पितामहमपृच्छत ॥३॥ 
प्राचीन काछकी बात है, भगवान्‌ वसिष्ठने छोक- 


पितामह अक्षाजीसे पूछा--प्रभो ! देव ओर पुरुषार्थमें 
कोन श्रेष्ठ है १?.॥.३ ॥ 


ततः पह्मोद्धवों राजन देवदेवः पितामहः। 
उवाय मजुरं वाफ्यमर्थवर्धेतुभूषितम्‌ ॥ ४॥ 


राजन्‌ ! तब कमलजन्मा देवाधिदेव पितामहने मधुर 

स्वसम युक्तियुक्त साथंक वचन कहा ॥ ४ ॥ 
ब्रह्मोवाच 

( बीजतो छाड्डुरोत्पत्तिरकुरात्‌ पर्णसम्भवः। 
पर्णान्नालए प्रसयन्ते नालात्‌ स्कन्धः प्रवतते ॥ 
स्कन्धात्‌ प्रवर्तते पुष्पं पुष्पाश्चिवेतेते फलम्‌ । 
फलान्निवेत्येत्ते बीज॑ बीज नाफलमुच्यत्ते ॥ ) 

ब्रह्माजीने कहए-भुने ! बीजसे अद्भुरकी उतत्ति 
होती है, अछ्ुुरसे पत्ते होते है । पत्तोसे नाल, नाछसे तने और 
डालियों होती हैं । उनसे पुष्प प्रकट होता है | फूलसे फल 
छगता है और फलसे बीज उतसन्न होता है और बीज कभी 
निष्फल नहीं बताया गया है || 
नाबीजं जायते किचिन्त बीजेन बिना फलम्‌ | 
बीजाद बीज प्रभवति बीजादेव फल स्ृतम्‌ ॥५॥ 

बीजके बिना कुछ भी पैदा नहीं होता, बीजके बिना 
फल मी नहीं छगरता। बीजसे बीज प्रकट होता है और 
बीजसे ही फठकी उत्मत्ति मानी जाती है ॥ ५॥ 
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[ अलुशासनपर्थणि 





याहर चपते बीज क्षेत्रमासाद कर्षकः। 
खुछते दुष्छृते वापि तादशं लभते फलम्‌ ॥६॥ 
किसान खेतमें जाकर जैसा बीज बोता है, उसीके अनु- 
सार उसफो फल मिलता है | इसी प्रकार पुण्य या पाप, 
जैसा कर्म किया जाता है, वेसा ही फल मिलता है ॥ ६ ॥ 
यथा बीज बिना क्षेत्रमुप्त॑ सवति निष्फलम । 
तथा पुरुषकारेण विना देवं न सिध्यति ॥ ७॥ 
जैसे बीज खेतमें बोये बिना फल नहीं दे सकता, 


उसी प्रकार देव ( प्रारूध ) भी पुरुषाथके बिना नहीं 
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_तिद्ध होता | ७ ॥ 

क्षेत्र पुरुषकारस्तु देव बीजमुदाह्तम्‌। 

क्षेत्रीीजसमायोगात्‌ ततः सस्य॑ सम्रुद्धधते ॥ ८ ॥ 
पुरुषार्थ खेत है ओर देवको बीज बताया गया है । खेत 

और बीजके संयोगसे दी अनाज पैदा होता है | ८ ॥ 

कर्मणः फलनियुत्ति स्वयमश्नाति कारकः। 

प्रत्यक्ष दश्यते लोके कृतस्यापक्रतस्य च॥९॥ 
कर्म करनेवाला मनुष्य अपने भले या बुरे कर्मका फल 


स्वयं ही भोगता है। यह ब्रात संसारमें प्रत्यक्ष दिखायी 
देती है ॥ ९ ॥ 
शुभेन कर्मणा सोख्यं दुःखं पापेन कर्मेणा। 
कृत॑ फलति सवेत्र नाकृतं भुज्यते कचित्‌ ॥१०। 
शुभ कम करनेसे सुख और पाप कर्म करनेसे दुश्ख 
मिलता है | अपना किया हुआ कर्म सबंत्र ही फल देता है । 
बिना किये हुए कमका फल कहीं नहीं भोगा जाता ॥१०॥ 
कृती सर्वत्र लमते प्रतिष्ठा भाग्यसंयुताम । 
अकृती लमते श्रष्टः क्षते क्षाराचसेचनम्‌ ॥११॥ 
पुरुषार्थों मनुष्य सबंत्र भाग्यके अनुसार प्रतिष्ठा पाता 





है; परंतु जो अकर्मण्य है, वह सम्मानसे भ्रष्ट होकर घावपर 








नमक छिडकनेके समान असकह्य दुःख भोगता है ॥ ११॥ 





तपसा रुपसोभाग्यं रत्नानि विविधानि य। 

प्राप्यते कर्मणा सव न देवादकृतात्मना ॥१२॥ 
मनुप्यको तपस्थास रूप, सौभाग्य और नाना ग्रकारके 

रतन प्राप्त होते है। इस प्रकार कर्मसें सत्र कुछ मिल सकता 

है; परत भाग्यके भरोसे निकम्मे बैठे रहनेवाकेकों कुछ 

नहीं मिल्ता ॥ १२॥ 

तथा स्वगेश्व भोगश्य निष्ठा या च मनीषिता । 

सर पुरुषकारेण 
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कृतेनेहोपलभ्यते ॥१३॥ # कृत 





वन्फकापनकाबा 





आदि सभी पुरुषार्थ करके हीं मनुष्यलोकसे देवछोकको 

गये हैं ॥ १४ ॥ 

अरथों वा मित्रवर्गों वा ऐश्वर्य घा कुलान्वितम्‌ । 

श्रीक्रापि दुर्लमा भोक्‍तुं तथेवाकृतक्ममिः ॥१०॥ 
जो _पुरुषार्थ नहीं करते, वे घन, मित्रवर्ग, 





ऐश्वर्य, उत्तम कुछ तथा दुलभ लक्ष्मीका भी उपभोग 


_नहीं कर सकते ॥ १५॥ हे 
शौचेन लभते वि क्षत्रियो विक्रमेण तु। 
चैद्यः पुरुषकारेण शुद्रः शुभ्रुषया थ्रियम्‌॥१६॥ 
ब्राह्मण शौचाचारसे, क्षत्रिय पराक्रमसे, वैद्य उद्योग- 
से तथा शूद्र तीनों वर्णोकी सेवासे सम्पत्ति पाता है ॥१६॥ 


नादातारं भजन्त्यर्था न क्लीब॑ नापि निष्कियम्‌ । 
ताकमें शील नाशुरं तथा नैवातपस्विनम्‌ ॥१७॥ 
नतो दानन देनेवाले कंजूसको धन मिलता है,न नपुंसक- 
को, न अकर्मण्यकों, न कामसे जी चुरानेवालेको, न शौयहीन- 
को ओर न तपस्या न करनेवालेको ही मिलता है || १७ ॥ 
जैन लोकास्रयः सष्टा देत्याः सर्वाश्ध देखता: । 
स्‌ एव भगवान्‌ विष्णुः समुद्रे तप्यते तपः ॥१८॥ 
जिन्होंने तीनों लोकों, देत्यों तथा सम्पूर्ण देवताओंकी 
भी सृष्टि की है, वे ही ये भगवान्‌ विष्णु समुद्रमें रहकर 
तपस्या करते हैं || १८ ॥ 
स्वं चेत्‌ कर्म फल न स्थात्‌ सर्वेमेवाफल भवेत्‌ । 
लोको देवं समालक्ष्य उदासीनो भवेज्ननु ॥१९॥ 
यदि अपने कर्मोंका फल न प्रास हो तो सारा कर्म ही 
निष्फलछ हो जाय और सब लोग भाग्यकों ही देखते हुए. 
कम करनेसे उदासीन हो जाये | १९ ॥ 
अछृत्वा माजुष॑ कर्म यो देचमनुवर्तते। 
बृथा भ्राम्यति सम्प्राप्य पति क्लीबमिवाइना ॥२०॥ 
मनुष्यके योग्य कर्म न करके जो पुरुष केवल देवका 
अनुसरण करता है, वद्द देवका आश्रय लेकर व्यर्थ ही कष्ट 
उठाता है । जैसे कोई स्री अपने नपुंसक पतिकों पाकर भी 
कष्ट ही भोगती है | २० | 
न तथा मालुषे लोके भयमस्ति शुभाशुमे। 
तथा त्रिदुशलोके दि भयमत्पेन जायते ॥२९॥ 
इस मनुष्यलोकमें शुभाशुभ कर्मोंस उतना भय नहीं 
प्रा्त हीता, जितना कि देव-लछोकमें थीड़े-से पापसे भय 


होता है ॥ २१ ॥ 2 हा 
पुरुषकारस्तु. ववमेवासुदतते । 























इस जगवमें पुरुषार्थ करनेसे स्वर्ग, भोग, धर्ममें निष्ठा क न देवमहते किचित्‌ कस्यचिद्‌ दातुमहईति ॥२२॥ 


और उद्धिमत्ता--इन सबकी उपलब्धि होती है॥ १३ ॥ 

ज्योतीषि त्रिदशा नागा यक्षाश्वन्द्राक मारुताः । 

सर्थ पुरुषकारेण भाजुष्याद्‌ देवतां गताः॥१,। 
नक्षत्र, देवता, नाग, यक्ष, चन्द्रमा, सू्व ओर बायु 


किया हुआ पुरुषार्थ ही देवका अनुसरण करता है; 
परंतु पुरुषा थ न करनेपर देव किसीकों कुछ नहीं दे सकता ॥ 


यथा स्थानास्यनित्यानि च्इकते देवसेप्कपि | 
कथ कर्म बिक देख स्कात्यति स्थापकिष्यतति॥रआा 





वानथर्मपर्द ] 


चष्ठोष्च्यायः 
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देवताओंमें भी जो इन्द्रादिके स्थान हैं, वे अनित्य देखे 
जाते हैं | पृण्यकर्मके बिना दैव कैसे स्थिर रहेगा और कैसे 
बह दूसरोंकों स्थिर रख सकेगा || २३ ॥ 
न देवतानि लोके5स्मिन्‌ व्यापार यान्ति कस्यचित्‌। 
व्यासइं॑ जनयन्त्युग्रमात्माभिमवशड्या ॥२७॥ 
देवता भी इस लोकमें किसीके पुण्यकमंका अनुमौदन 
नहीं करते हैं, अपितु अपनी पराजयकी आशड्ासे वे पृण्यात्मा 
पृरुषमें भयंकर आसक्ति पैदा कर देते हैं ( जिससे उनके 
धर्ममें विध्न उपस्थित हो जाय ) || २४ ॥ 
ऋषीणां देवतानां च सदा भंवति विश्रदः । 
कस्य वाचा हातेय॑ं स्याद्‌ यतो देव प्रवर्तेते ॥२५॥ 
ऋषियों और देवताओंमें सदा कलह होता रहता है 
( देवता ऋषियोंकी तपस्यामें विष्न डालते हैं तथा ऋषि 
अपने तपोबलसे देवताओंकों स्थानश्रष्ट कर देते हैं। 
फिर भी देवके बिना केवल कथनमात्रसे किसको सुख या 
दुःख मिल सकता है ? क्योकि कमके मूलमे देवका ही 
हाथ है ॥ २५॥ 
कथ त्तस्य ससमुत्पत्तियतों दब प्रचर्तते | 
एवं त्रिदशलोकैडपि प्राप्यन्त बहलों गुणाः ॥२७॥ 
दैबके बिना पुरुषार्थकी उत्पत्ति कैसे हो सकती है ! 
क्योंकि प्रवृत्तिका मृल कारण दैव ही है ( जिन्होंने पूर्वजन्स- 
में पृण्यकर्म किये हैं, वे ही दूसरे जन्ममें भी पूर्वसस्कारवश 
पुण्यमें प्रह्तत्त होते हैं। यदि ऐसा न हो तो सभी पुण्य- 
कमोंमें ही लग जायें ) ! देवलोकमें भी देववश ही बहुत-से 
गुण ( सुखद साधन ) उपरूब्ध होते हैं ॥ २६ ॥ 
आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः | 
आस्मैव हाम्मनः साक्षी कृतस्याप्यकृतस्य च ॥२७॥ 
आत्मा ही अपना अन्धु है, आत्मा ही अपना आत्रु है 
तथा आत्मा ही अपने कम और अकमंका साक्षी है ॥ २७॥ 
कृत चाप्यकृतं किचित्‌ कृते कर्मणि सिद्ध ्रति । 
सुकृतं दुष्कृतं कर्म न यथार्थ प्रपयते ॥२८॥ 


प्रबल पुरुषार्थ करनेसे पहलेका किया हुआ भी कोई 


कर्म बिना किया हुआ-सा हो जाता है और वह अबल कर्म 





ही सिद्ध होकर फल प्रदान करता है। इस तरह पुण्य या 


पापक्म अपने यथार्थ फलको नहीं दे पाते हैं॥ २८ | 
देवानां शरणं पुण्य सर्व पुण्यरवाप्यते। 
, पुण्यशील नरं प्राप्य कि देव प्रकरिष्यति ॥२९॥ 
देवताओंका आश्रय पुण्य ही है पुण्यसे ही सब कुछ 
प्राप्त होता है। पुण्यात्मा पुरुषको पाकर देव क्या करेगा ! ॥ 
पुरा ययातिर्विश्वष्द्च्याचितः पतितः क्षितो। 
पुनरारोपितः स्वग दोदिज्ेंः पुण्यकर्मिः ॥३०॥ 
पूर्वकालमें राजा ययाति पुण्य क्षीण होनेपर स्वगंसे 
च्युत होकर प्रथ्वीपर गिर पड़े ये; परंतु उनके पुण्यकर्मा 





दौहित्रोंने उन्हें पुनः स्वग॑लोकमें पहुँचा दिया || ३० ॥ 
चुरूरवाश्च राजर्षिद्वजिरभिहितः पुरा । 
पेल इत्यभिविख्यातः स्वर्ग प्राप्तो महीपतिः ॥द१॥ 
इसी तरह पूर्वकालमें ऐल नामसे विख्यात राजर्षिं 
पुरूरवा ब्रह्मणोके आशीर्वाद देनेपर स्वरगलोकको प्राप्त हुएथे 
अश्वमेघादिभियंशेः सत्कतः कोसलाधिपः। 
महर्षिशापात्‌ सौदासः पुरुषादत्वमागतः ॥३श॥ 
( अब इसके विपरीत दृष्टान्त देते हैं--- ) अश्वमेध 
आदि यज्ोद्वारा सम्मानित होनेपर भी कोश लनरेश सौदासकी 
महर्षि वसिष्ठ के शापसे नरभक्षी राक्षस होना पड़ा || ३२ || 
अश्वत्थामा च रामश्व मुनिपुत्रो घनुधरों। 
न गच्छतः स्वर्गलोक॑ खुकतलेनेह कर्मणा॥१शे॥ 
इसी प्रकार अश्वत्थामा और परशुराम--ये दोनों ही 
ऋषिपुत्र ओर धनुधर वीर हैं| इन दोनोने पुण्यकर्म भी 
किये हैं तथापि उस कमंके प्रभावसे स्वर्गमें नहीं गये ॥३१॥ 
वरुर्यज्ञशतैरि्रा द्वितोय. इब बासवः। 
मिथ्याभिधानेनकेन रसातलतल॑. गतः ॥३ेछ॥ 
द्वितीय इन्द्रके समान सौ यज्ञोका अनुष्टान करके भी 
राजा वसु एक ही मिथ्या भाषणके दोपस रसातलकों 
चले गये॥ २४ ॥ 
बलिवेंरोचनिर्वद्वो घर्मपाशेन . देवनेः। 
बिष्णोः पुरुषकारेण पातालसदनः कृतः॥३ण०।। 
विरोचनकुमार बलिको देवताओने धर्मपाशसे बाँध 
लिया और भगवान्‌ विष्णुके पुरुषार्थले वे पातालबासी बना 
दिये गये ॥ २५ ॥ 
शक्रस्योद्गम्य चरणं प्रस्थितों जनमेजयः। 
द्विजस्त्रीणां व्ध छृत्या कि देवेन न व।रितः ॥३६॥ 
राजा जनमेजय द्विज त्लियोंका वध करके इन्द्रके चरणका 
आश्रय ले जब स्वर्गलोकको प्रस्थित हुए, उस समय दैवने 
उसे आकर क्यो नहीं रोका ॥ ३२६ ॥ 
अज्ञानाद्‌ ब्राह्मणं हवा स्पृष्टो बालवधेन च। 
वैशम्पायनविप्रर्षि: कि देवेन न चारितः ॥३७॥ 
ब्रह्मपिं वैशम्पायन अज्ञानवद ब्राह्मणकी हत्या करके 
बाल-बधके पापसे भी लिप्त हो गये थे तो भी दैवने उन्हे 
स्वर्ग जानेसे क्‍यों नहीं रोका ॥ २३७ ॥| 
गोप्रदानेन मिथ्या च ब्राह्मणेभ्यों महामखे। 
पुरा न्ुगश्च राजर्षिः कृकलासत्वमागतः॥३८॥ 
पूवकालमें राजर्षि उुग बढे दानी थे । एक बार किसी 
महायज्ञमें ब्राह्मणोंकी गोदान करते समय उनसे भूल हो 
गयी अर्थात्‌ एक गऊको दुबारा दानमे दे दिया, जिसके 
कारण उन्हें गिरगिटकी योनिमें जाना पडा ॥ ३८ ॥ 
धुन्धुमारश्व राजर्षिंः सत्रेष्वेव जरां गतः। 
पीतिदाय परिग्यज्य सुष्चाप स गिरिबजे ॥३९॥ 


ज्ीमदामारते 


[ अठुशासनपर्यणि 





राजघिं घुन्धुमार यज्ञ करते-करते बूढ़े हो गये तथापि 
देवताओंके प्रसन्नतापूवंक दिये हुए. वरदानकों त्यागकर 
गिरितरजमें सो गये ( यज्ञका फल नहीं पा सके )॥ २९ ॥ 
पाण्डवानां हतं राज्य धातराष्ट्रेमेहाबलेः। 
चुनः प्रत्याइतं चैव न दैवाद्‌ भुजसंभयात्‌ ॥४ण। 
महाबली धृतराष्ट्र-पुजोने पाण्डवोका राज्य हड़प लिया 
था। उसे पाण्डवॉने पुनः बाहुबलसे ही बापस लिया। 
दैवके भरोसे नहीं | ४« ॥ 
तपोनियमसंयुक्ता मुनयः संशितबताः । 
कि ते देवबलाच्छापमुत्युजन्ते न कर्मणा ॥४१॥ 
तप और नियममें संयुक्त रहकर कठोर वतका पालन 
करनेवाले मुनि क्या दैववलसे ही किसीकों शाप देते हैं. 
युरुषाथंके बलसे नहीं ! ॥ ४१ ॥ 
पापभुत्खजते लोके सब प्राप्य खुदुलेभम। 
लोभमोहसमापन्‍्न न देव॑ आयते नरम्‌ ॥४श॥ 
संसारमें समस्त सुदुलभ सुख-भोग किसी पापीको प्रास 
हो जाय तो भी वह उसके पास टिकता नहीं, शीम्र ही उसे 
छोड़कर चल देता है। जो मनुष्य छोम और मोहमें डूबा 
हुआ है, उसे दैव भी संकटसे नहीं बचा सकता ॥ ४२ ॥ 
यथाझिः पवनोद्धतः खुसूक्ष्मोईपि महान भवेत्‌। 
तथा कर्मसमायुक्त देव॑ साथु विवर्धते |४श॥ 
जैसे थोौड़ी-सी भी आग वायुका सहारा पाकर बहुत 
बड़ी हो जाती है, उसी प्रकार पुरुषार्थवा सहारा पाकर 
दैवका बल विशेष बढ़ जाता है ॥ ४३ ॥ 
यथा तेलक्षयाद दीपः प्रहासमुपगच्छति। 
तथा कर्मक्षयाद्‌ देव प्रह्मसमुपगच्छति ॥४७॥ 
जैसे तेल समाप्त हो जानेसे दीपक बुझ जाता है, उसी 
प्रकार कर्मके क्षीण हो जानेपर देव भी नष्ट हो जाता है || 
विपुल्मपि घनोधं प्राप्य भोगान्‌ स्त्रियो वा 
पुरुष इृह न शक्तः कर्महीनों हि भोक्तम्‌। 
सुनिहितमपि चाथ. देवते रघश्यमां 
पुरुष इह महात्मा प्राप्लुत्ते नित्ययुक्तः ॥8०॥। 
उद्योगहीन मनुष्य धनका बहुत बड़ा भण्डार, तरह- 


तरहके मोग और छल्लियोंको पाकर भी उनका उपभोग नहीं 
कर सकता; किंतु सदा उद्योग लगा रहनेवाछा महामनस्वी 
पुरुष देवताओंद्वारा सुरक्षित तथा गाड़कर रखे हुएए धनकों 
भी प्राप्त कर लेता है || ४५ ॥ 
व्ययगुणमपि साधु कर्मणा संश्रयन्त 
भवति मजुजलोकाद्‌ देवछोको विशिष्ट: 
बहुतरसुसस॒ुद्धया भाजुषाणां ग्रुह्मणि 
पितृवनमभवनाभं दृश्यत चामराणाम्‌॥४क्ष। 
जो दान करनेके कारण निर्धन हो गया है, ऐसे सत्‌- 
_पुरुषके पास उसके सत्कमके कारण देवता मी पहुँचते हैं 
और इस प्रकार उसका घर मनुष्यछोककी अपेक्षा भेष्ठ 
देवलोक-सा हो जाता है। परंतु जहाँ दान नहीं होता, वह 
घर बड़ी भारी समृद्धिसे भरा हो तो भी देवताओंकी दृशिमें_ 
वह इ्मशानके ही तल्य जान पड़ता है ॥ ४६ ॥ 
न च फलति घिकर्मा जीवलोके न देव॑ 
व्यपनयति विमाश् नास्ति दवे प्रभुत्वम्‌। 
गुदमिव कृतमश्य कर्म संयाति देव॑ 
नयति पुरुषकारः संचितस्तत्न तत्र ॥४आ 
इस जीव-जगतमें उद्योगहीन मनुष्य कभी फूलता-फल्ता 
नहीं दिखायी देता है। देवमें इतनी शक्ति नहीं है कि वह 
उसे कुमार्गसे हटाकर सन्मारमें लगा दे ! जैसे शिष्य गुरुको 
आगे करके चलता है, उसी तरह देव पुरुषार्थकों ही आगे गगे करके चलता है, उसी तरद देव पुरुषा्थको ही आगे 
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पतत्‌ ते सर्वेमाख्यातं मया थे मुनिसत्तम। 
फल पुरुषकारस्य सदा संदच्य तत्त्वतः ॥8८॥ 

मुनिश्रेष्ठ ! मैने सदा पुरुषार्थके ही फढको प्रत्यक्ष 
देखकर यथार्थरूपसे ये सारी बातें तम्हें बतायी हैं ॥ ४८ ॥ 
अभ्युत्थानेन देवस्थ समारब्घेन क्मणा। 
विधिना कर्मणा चैव स्व॒गमागमवाप्लुयात्‌ ॥४९॥ 

मनुष्य देवके उत्थानसे आरम्म किये द्ुएए पुरुषाथंसे 
उक्षम विधि और शात्नोक्त सत्कर्मसे ही स्वगंलोकका मार्ग 
पा सकता है || ४९ ॥ 





इति श्रीमहामारते अनुशासनपवंणि दानधमंपवणि देवपुरुषकारनिदेशे पष्ठोइ्प्यायः ॥ ६ ४ 
इस प्रकार भोमहाभारत अनुशासनपव्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें दैद और पुरुषार्थका निर्देशविषयक छठा अध्याय पूरा हुआ ॥६॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पारके २ इलोक मिछाकर कुछ ५१ इलोक हैं ) 
जाए ाणणणओं 


सप्तमोध्ध्यायः 


कर्मोंके फलका वर्णन 


युधिडिर उवाच 
क्रमेंणां च समस्तानां शुभानां भंरतर्षस | 


फलानि महतां श्रेष्ठ प्रत्रद्धि परिएच्छतः॥१॥ 


थुघिष्ठिरने पूछा-मददपुरुषोंमें प्रधान मरतश्रेष्ठ। अब 
मैं समस्त शुभ कर्मोके फल क्या हैं? यह पूछ रहा हूँ, अतः 
यही बताइये ॥ १ ॥ 


दानधर्मपर्व ] 


सप्तमोष्ष्यायः 


जड३९ 
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भीष्म उवाच 
हन्त ते कथयिष्यामि यन्मां पृच्छसि भारत । 
रहस्थं यदचीर्णा तु॒तच्छुणुष्व युघिष्टिर | 
या गतिः प्राप्यत येन प्रेत्यभावे चिरेप्सिता ॥ २॥ 
भीष्मजीने कहां--भरतनन्दन युधिष्टिर ! तुम मुझसे 
जो कुछ पूछ रहे हो, यह ऋषियोंके लिये भी रहस्यका विषय 
है, किंतु मैं तुम्हें बतला रहा हूँ। सुनो, मरनेके बाद जिस 
मनुष्यको जैसी चिर अमिलषित गति मिलती है, उसका 
भी वर्णन करता हूँ ॥ २ ॥ 
येन येन शरीरेण यद्‌ यत्‌ कर्म करोति यः | 
तेन तेन शरीरेण तत्‌ तत्‌ फलमुपाइनुते ॥ ३॥ 
मनुष्य जिस-जिस ( स्थूछ या सूक्ष्म ) शरीरसे जो-जो 
कर्म करता है, उसी-उसी शरीरसे उस-उस कर्मका फल 
भोगता है ॥ ३ | 
यस्यां यस्यामवस्थायां यत्‌ करोति शुभाशुभम। 
तस्यां तस्यामवस्थायां भुडक्ते जन्मनि जन्मनि ॥ ४॥ 
जिस-जिस अवस्थामें वह जो-जो शुभ या अशुम कर्म 
करता है, प्रत्येक जन्मकी उसी-उसी अवस्थामें वह उसका 
फल भोगता है ॥ ४ ॥ 
न नश्यति कृत॑ कर्म सदा पश्चेन्द्रियेरिह । 
ते हास्य साक्षिणो नित्यं षष्ठ आत्मा तथैव च ॥५॥ 
पॉचो इन्द्रियोद्वारा किया हुआ कर्म कमी नष्ट नहीं 
होता है । वे पॉचों इन्द्रियों और छठा मन--ये उस कमके 
साक्षी होते हैं ॥ ५॥ 
चक्षुदृद्यान्मनो दद्याद्‌ बाचं दया सूजताम्‌। 
अलुब्नजेदुपासीत स॒ यज्ञ: पञश्चदक्षिण: ॥ ६॥ 





अतः मनुष्यको उचित है कि यदि कोई अतिथि घरपर 


आ जाय तो उसको प्रसन्न दृष्टिसि देखे। उसकी सेवामे 
मन लगावे | मीठी बोली बोलकर उसे संतुष्ट करे। जब वह 
जाने छगे तो उसके पीछे-पीछे कुछ दूरतक जाय और जब- 








काम करना ग्रहस्थके लिये पाँच प्रकारकी दक्षिणाओंसे युक्त 
_ यश कहलाता है ॥ ६ || 
यो दद्यादपरिक्लिश्मन्लमध्चनि वतंते। 
आल्तायादश्टपूर्वाय तस्य पुण्यफल महत्‌ ॥७॥ 
जो थके-माँदे अपरिचित पथिकको प्रसन्नतापूवक अन्न 
दान करता है, उसे महान्‌ पुण्यफलकी प्राप्ति होती है ॥७॥ 
स्थण्डिलेषु दायानानां श॒ुद्दाणि शायनानि च ! 
चीरवल्कलसंवीत वासांस्याभरणानि च॥ <८॥ 
जो वानप्रस्थी वेदीपर शयन करते हैं, उन्हें अन्मान्तर- 
में उत्तम यह और शब्याकी प्रासि होती है । जो चीर और 
वल्कल वज्र पहनते हैं, उन्हें दूसरे जन्ममें उत्तम वच्ध और 
उत्तम आभृषणोंकी प्राप्ति देती है॥ ८ ॥ 


स॒० उ० खें० ६, होल 
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वाहनानि च यानानि योगात्मनि तपोधने। 
अस्नीनुपशयानस्थ राशः पोरुषमेव च॥९॥ 
जिसका चित्त योगयुक्त होता है, उस तपोधन पुरुषको 
दूसरे जन्ममें अच्छे-अच्छे वाहन और यान उपलब्ध होते 
हैं तथा अमिकी उपासना करनेवाले राजाकों जन्मान्तरमें 
पौरुषकी प्रासि होती है || ९॥ 
रसानां प्रतिसंहारे सौभाग्यमनुगच्छति। 
आमिषप्रतिसंहारे पशून पुत्रांख विन्दति ॥१०। 
रसोंका परित्याग करनेसे सोभाग्यकी और मांसका 
त्याग करनेसे पशुओं तथा पुत्रोंकी प्राप्ति होती है | १० ॥ 
अवाकशिरास्तु यो लम्बेदुद्वासं च यो चसेत्‌। 
सतत चैकशायी यः स लमेतेप्सितां गतिम्‌ ॥११॥ 
जो तपस्वी नीचे सिर करके लठकता है अथवा जलमें 
निवास करता है तथा जो सदा ही अकेला सोता ( अक्षचर्य- 
का पालन करता) है, वह मनोवाज्छित गतिको प्रासहोता है || 
पाद्यरमासनमेवाथ दीपमन्नं॑. प्रतिश्रयम | 
दद्यादतिथिपूजाथ स यशः पशञ्चदक्षिणः ॥१२॥ 
जो अतिथिको पैर धोनेके लिये जल,बैठनेके लिये आसन, 
प्रकाशके लिये दीपक, खानेके लिये अन्न और ठहरनेके लिये 


बर देता है, इस प्रकार अतिथिका सत्कार करनेके लिये 


इन पॉच वस्तुओंका दान पदञ्मदक्षिण यश! कहलाता है ॥ 
वीरासन वीरशय्यां वीरस्थानमुपागतः | 
अक्षयास्तस्य यै लोकाः सर्वेफामगमास्तथा ॥११॥ 
जो वीरासन रणभूमिमें जाकर वीरशय्या ( मृत्यु ) को 
प्राप्त हो वीरस्थान ( स्वगंछोक ) में जाता है, उसे अक्षय 
छोकोंकी प्राप्ति होती है। वे लोक सम्पूर्ण कामनाओंकी 
प्राप्ति करनेवाले होते हैं ॥ १३ ।| 
घन लभेत दानेन मौनेनाशां विशाम्पते। 
डपभोगांश्व तपसा ब्रह्मर्ण जीवितम ॥१४॥ 
प्रजानाथ | मनुष्य दानसे घन पाता है, मौन-ततके 
पालनसे दूसरोंद्वारा आजश्ञापालन करानेकी शक्ति प्राप्त करता 
है, तपस्यासे भोग और ब्रह्मचय-पालनसे जीवन ( आयु ) 
की उपलब्धि होती है ॥ १४ ॥ 
रूपमैश्वरयमारोम्यर्माहसाफलमच्जुते । 
फलमूलाशिनो राज्य स्वर्ग: पर्णाशिनां भवेत्‌ ॥१५॥ 
अहद्विसा धर्मके आचरणसे रूप, ऐ.श्वयं और आरोग्यरूपी 
फलकी प्राप्ति होती है। फल-मूल खानेवालेको राज्य और 
पत्ते चबाकर रहनेवालेकों स्वगंकी प्राप्ति होती है ॥ १५॥ 
प्रायोपवेशिनो राजन सर्वत्र खुखमुच्यत्ते। 
गयाद्यः शाकदीक्षायां स्वगंगामी ठणाद्ानः ॥१६५॥ 
राजन ! जों आमरण अनशनका ब्रत छेकर बैठता है, 
उसके छिये सवंत्र सुख बताया गया है। शाकाहारकी दीक्षा 
लेनेपर गोघनकी प्राप्ति होती है ओर तृण खाकर खनेबाला 
युरुष स्वगंछोकमें जाता है ॥ १६ ॥ 








खियख्िषयर्ण स्नात्वां पायुं पीत्वा कतुं लभेत्‌ । 
स्थर्ग सत्येन लमते दीक्षया कुलमुत्तमम्‌॥९७॥ 
ज्री-सम्बन्धी मोगोंका परित्याग करके त्रिकाल स्नान 
करते हुए वायु पीकर रहनेसे यश्ञका फल प्रास होता हे । 
सत्यसे मनुष्य स्वभको और दीक्षासें उत्तम कुलको पाता है ॥ 
सलिलाशों भवेद यस्त॒ सदाग्निः संस्कृतो द्विजः । 
मु साधयतो राज्य॑ नाकपृष्ठमनाशके ॥१८॥ 
जो ब्राह्मण सदा जल पीकर रहता है, अम्निहोत्र करता 
है और मन्त्र-साधनामें संखूग्न रहता है, उसे राज्य मिलता 
है और निराहाखत करनेसे मनुष्य स्वर्गलोकमें जाता है ॥ 
उपठास॑ च दीक्षायामभिंषेक॑ च पार्थिव । 
कृत्वा द्वादश वर्षाणि वीरस्थानाद्‌ विशिष्यते ॥१९॥ 
प्रथ्वीनाथ ! जो पुरुष बारह वर्षोतकके लिये व्रतकी 
दीक्षा हैकर अन्नका त्याग करता और तीथोंमें स्नान करता 
रहता है.उसे रणभूमिमें प्राण त्यागनेवाले वीरसे भी बदृकर 
उत्तम लोककी प्रासि होती है ॥ १९ | 
अघीत्य सर्वेबेदान वै सद्यो दुःखाद विमुच्यते । 
मानस हि चरन धम स्वर्गलोकमुपाइलुते ॥२०॥ 
जो सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन कर लेता है. वह तत्काल 
दुःखसे मुक्त हो जाता है तथा जो मनसे धर्मका आचरण 
करता है, उसे स्वर्गलोककी प्रासि होती है॥ २० ॥ 
या हुस्त्यज्ञा दुर्मतिभिर्या न जीयति जीयेतः । 
योड्सौ प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णां त्यजतः खुखम्‌ २१ 
खोटी बुद्धिवाले पुरुषोंके लिये जिसका त्याग करना कठिन 
है, जो मनुष्यके जीण हो जानेपर भी स्वयं जीण नहीं होती 
तथा जो प्राणनाशक रोगके समान सदा कष्ट देती रहती है, 
उस तृष्णाका त्याग कर देनेवाले पुरुषकों ही सुख 
_मिलता है ॥ २१॥ 
यथा घेनसहर्रेषु वत्सो विन्दति मातरम्‌। 
ण्वं पूर्वकृत कम कतारमनुगच्छति ॥२२॥ 
जैसे बछड़ा हजारों गौओंके बीचमें अपनी माताको 
द्वंढ लेता है, उसी प्रकार पहलेका किया हुआ कर्म भी 














मनुष्यके जी्ण ( जरागस्त ) होनेपर उसके केश जीण_ जीण 
होकर छड़ जाते हैं, वृद्ध पुरुषके दाँत भी द्ूट जाते हैं, नेत्र 





और कान भी जीण होकर अन्वे- हरे हो जाते हैं । केवल 
तृष्णा ही जीण नहीं होती है ( वह सदा नयी-नवेली बनी 
_रहती है ॥ २४ ॥ 
येन प्रीणाति पितरं तेन प्रीतः प्रजञापतिः। 
प्रीणाति मातरं येन प्रथिवी तेन पूजिता ॥२५॥ 
येन प्रीणात्युपाध्यायं तेन स्यादूत्नह्म पृजितम्‌ । 
मनुष्य जिस व्यवहारसे पिताकों प्रसन्न करता है, उससे 
_भगवान प्रजापति प्रसन्न होते हैं। जिस बर्तावसे बह माता- 
को संतुष्ट करता है. उससे प्रथ्वी देवीकी भी पूजा हो जाती 
है तथा जिससे वह उपाध्यायकों तठृम्त करता है, उसके द्वारा 
परह्ा परमात्माकी पूजा सम्पन्न हो जाती है ॥ २५३ || 
सर्व तस्याइता धर्मा यस्यैने चय आहताः। 
अनाइतास्तु यस्येत सर्वास्तस्याफलाः क्रिया: ॥२६॥ 
जिसने इन तीनोंका आदर किया, उसके द्वारा सभी 
_ धरमोका आदर हो गया और जिसने इन तीनोंका अनादर 
कर दिया, उसकी सम्पूर्ण यज्ञादिक क्रियाएँ निष्फल हो 
जाती हैं ॥ २६॥ 
वेशम्पायन उवाच 
भीष्मस्येतद्‌ बचः भ्रुत्वा विस्मिताः कुरुपुक्षचाः । 
आसन्‌ प्रहृष्टनसः प्रीतिमन्तोउभवंस्तदा ॥२७॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैँं--जनमेजय ! भीष्मजीकी 
यह बात सुनकर समस्त श्रेष्ठ कुरुबंशी आश्रयंचकित हो 


उठे । सबके मनमें हप॑जनित उल्लास भर गया | उस समय 
सभी बड़े प्रसन्न हुए। २७ ॥ 
यन्मन्त्रे भवति बृथोपयुज्यमाने 
यत्‌ सोमे भवति वृथाभिषयमाणे । 
यह्चाग्नी भवति वृधाभिहयमाने 
तत्‌ सर्च भंवति वृथामिधीयमाने ॥२८॥ 
भीष्मजी कहते हैं--युधिष्टिर ! वेदमन्त्रोंका व्यथ 
अशुद्ध) उपयोग ( उच्चारण ) करनेपर जो पाप लगता है, 






































कर्ताकों पहचानकर उसका अनुसरण करता है ॥ २२॥ 


अचोद्मानानि यंथा पुष्पाणि च फलानि च। 
स्वकाल नातिवर्तन्ते तथा कर्म पुरा कृतम्‌ ॥२३॥ 
जैसे फूल और फल किसीकी प्रेरणा न होनेपर भी 
अपने समयका उल्लद्न नहीं करते--ठीक समयपर फूलने- 
फलने छग जाते हैं, वैसे ही पहकेका किया हुआ कर्म भी 
समयपर फल देता ही है ॥ २३ ॥ 
जीयन्ति जीयैतः केश दन्ता जीयेन्ति जीयेतः! 
चक्ुःओत्रे च जीयते ठण्णेका नतु जीर्य॑ते ॥२४॥ 











_सोमयागको दक्षिणा आदि न देनेके कारण व्यर्थ कर देने- 
पर जो शेष लगता है तथा विधि और मन्त्रके बिना अमि- 
में निरथक आहुति देनेपर जो पाप होता है, वह सारा पाप 
मिथ्या भाषण करनेसे प्रास होता है ॥ २८ ॥ 
इत्येतदषिणा भोक्तमुक्ततानस्मि यद्‌ विभो। 
शुभाशुभफलश्राप्तो किमतः श्रोतुमिच्छसि ॥२८॥ 

राजन्‌ ! शुभ ओर अशुभ फलकी प्राप्तिके विषयमें 
महर्षि व्यासने ये सब बातें बतायी थीं, जिन्हें मैंने इस समय 
तुमसे कहा है । अब और क्या सुनना चाहते हो ! ॥२९॥ 








इति श्रीमदा मारते अनुशासनपर्वंणि दानधर्मंपर्ंणि क्ंफेलिकोपाल्याने सप्तमोध्यायः ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुश्यासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें कर्मफहका उपाख्यानविषयक सातवां अध्याय पूरा हुआ ॥७॥ 
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अष्मोषध्यायः 
श्रेष्ठ ब्राक्षणोंकी महिमा 


युधिष्टिः उताच 

के पूज्याः के नमस्कायां: कान्‌ नमस्यसि भारत । 
एतन्मे सर्वेमाचएवं येभ्यः स्पृहयसे न्रप॥ १॥ 

युधिप्ठिरने पुछा--भस्तनन्दन | इस जगत्‌म कौन- 
कौन पुरुष पूजन और नमस्कारके योग्य हैं ! आप किनको 
प्रणाम करते हैं ! तथा नरेश्वर ! आप किनको चाहते हैं ! 
यह सब मुझे बताइये ॥ १॥ 
उसमापद्गतस्यापि यत्र ते चतंते मनः। 
मनुष्यलोके सवस्मिन्‌ यदमुत्रेह चाप्युत॥२॥ 

बड़ी-से-बड़ी आपत्तिमें पड़नेपर भी आपका,मन किन- 
का स्मरण किये बिना नहीं रहता ! तथा इस समस्त मानव- 
लोक और परलोकमें हितकारक क्‍या है! ये सब बाते 
बतानेकी कृपा करें | २ ॥ 

भीष्म उवच 

स्पृहयामि छिजातिश्यो येषां ब्रह्म परं घनम्‌ | 
येषां स्वप्रत्ययः स्वगंस्तपः स्वाध्यायसाधनम्‌ ॥ ३ ॥ 

भीष्मजीने कहा--युविश्टिर ! जिनका ब्रह्म ( वेद ) 
ही परम धन है, आत्मशान ही स्वग॒हे तथा वेदाका स्वाध्याय 
करना ही श्रेष्ठ तप है, उन ब्राह्मणोको में चाहता हूँ | २३॥ 
येषां बालाश्र वृद्धाश्व पिठपैतामहीं घुरम्‌। 
उद्दहन्ति न सीदन्ति तेभ्यों वे स्पृहयाम्यह प्‌ ॥ ४॥ 

जिनके कुलम बच्चेस लेकर बृढ़तक बाप-दादोंकी 
परम्परासे चले आनेवाले धार्मिक कार्यका भार समाढते हे; 
परतु उसके छिये मनमे कभी खेदका अनुभव नहीं करते हे, 
ऐसे ही छोगोको में चाहता हूँ।॥ ४ ॥ 
विद्यास्वमिविनीतानां दान्तानां सुदुभ(पिणाम्‌। 
भ्रतवृत्तोपपन्नानां सदाक्षरविदा सताम्‌ ॥' 
संसत्सु चदर्ता तात हंसानामिव संघशः। 
मक्ल्यरूपा रुचिरा दिव्यजीमूतानेःस्वनाः॥ ६॥ 
सम्यगुर्खारता वाचः भ्रयन्ते ।॥ह थुर्धिष्ठिर । 
शुभ्रषमाणे नृपतो प्रेत्थ चेह सुखाचहा:॥७॥ 

जो विनात भावस वद्याध्ययन करत हं,शंद्धयांका सयमम 
रखते हैँ और मीठे वचन बोलते हैं, जो शाख्ऱ्न ओर 
सदाचार दोनोसे सम्पन्न हैं, अविनाशी परमात्माको जाननेवाके 
सत्पुरुष हैं, तात युधिड्टिर ! सभाओमें बोलते समय हंस- 
समूहोंकी भाँति जिनके मुखसे मेघके समान गम्भीर स्वससे 
मनोहर मज्जलमयी एवं अच्छे ठगसे कही गयी बातें सुनायी 
देती है, उन ब्राक्षणोको ही मै चाहता हूँ | यदि राजा उन 
महत्माओंकी बातें सुननेकी इच्छा रखे तो वे उसे इहलछोक 
ओर परझेकमम भी सुख पहुँचानेवाली शेती है ॥ ५-७ ॥ 











ये चापितेषां भोतारः सदा सद्सि सम्भताः । 
विज्ञानगुणसम्पन्नास्तेभ्यश्च॒ स्पृह्याम्यहम्‌ ॥ ८॥ 

जो प्रतिदिन उन महात्माओंकी बातें सुनते हैं, वे श्रोता 
विशानगुणसे सम्पन्न हो सभाओमें सम्मानित होते हैं। मैं 
ऐसे श्रोताओंकी भी चाह रखता हूँ॥ ८ ॥ 
सुसंस्कृतानि प्रयताः शुचीनि गुणवन्ति च। 
ददत्यज्नानि तृप्त्यथ ब्राह्मणेम्यों युधिष्ठिए॥९॥ 
ये चापि सतत राजं॑स्तेभ्यश्व स्पृहयाम्यहम। 

राजा युधिष्ठिर ! जो पवित्र होकर बाह्यणोकों उनकी 
तृप्तिसे लिये शुद्ध और अच्छे टंगसे तैयार किये हुए, पविन्न 


तथा गुणकारक अन्न परोसते हैं, उनको भी मैं सदा 


चाहता हैँ ॥ ९३ ॥ 

शक््य शोवाइवे योद्ध न दतुमनसयितम्‌॥१०। 

शुरा वीराश्व शतहः सन्ति लोके थ्रुधिष्विर । 

तेषां संख्यायमानानां दानशूरो विंशप्यते ॥११॥ 
युधिष्ठिर | संग्रामम युद्ध करना सहज है । परंतु दोष- 

इृश्सि रहित होकर दान देना सहज नहीं है । ससारमें सेकड़ों 

शूरवीर हूं; परंदु उनकी गणना करत॑ समय जो उनम दान- 

शूर हो, वहां सबसे श्रेष्ठ माना नाता है ॥ १०-११ ॥ 

घन्यः स्यां यद्यह भूयः सो स्य ब्राह्मणको5 पि वा । 

कुल जाता धर्मेगांतस्तपांबद्यापरायणः ॥१२॥ 
सोंम्य | याद में कुलान, धमात्मा, तपस्‍स्वा ओर वद्धान्‌ 

अथवा कैसा भी ब्राह्मण होता ती अपनको धन्य समझता ॥ 

न मे त्वत्तः प्रियतरो लोकेडस्मिन्‌ पाण्डुनन्द्न । 

त्वत्तश्लनाप प्रयतरा ब्राह्मणा भरतषंभ ॥११॥ 
५०"जुनन्दुन | इ७ रख्रम मुझ सुमंस आधक प्रेय 

काई नहीं हैं; परतु मरतश्र5 ! आझ्णाकों म॑ ठुमस भा 

आधक पग्रेय मानता हूँ ॥ १३ ॥ 

यथा मम प्रियतमास्त्वत्ती त्रिप्राः कुरूत्तम । 

तन सत्येन गच्छेय छोकान्‌ यन्र स शान्तनु। ॥१४॥ 
कुरुश्रेष्ठ | 'ब्राक्षण मुझ तुन्दार। अपक्षा भा बहुत आधक 

प्रिय €-इस सलके प्रमावस मे उन्हीं पुण्यक्लेकोम जाऊगा, 

जहाँ मर पिता महाराज शान्तनु गये हैं ॥ १४ ॥ 

न में पिता प्रियतरों ब्राह्मणेभ्यस्तथामवत्‌ | 

न भे पितुः पिता वापि ये चान्ये5पि खुद्ना। ॥१०॥ 
मर पता भी मुझे ब्राक्मणोकी अपक्षा अधिक [ंप्रेय 

नहीं रहे हैं। पितामह ओर अन्य सुद्ददोंकों भी मैने कभी 

ब्रान्णोसे अधिक प्रिय नहीं समझा है ॥ १५-॥ 

न हि मे दुजिनं किचिदू विद्यते आ्राह्मणेष्यिद् । 

अणु वा यदि वा स्थूलं बिद्यते साधुकमेसु ॥१६॥ 
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ओऔमहामरते 


[ अलुशासनपर्थणि 








मेरे द्वारा ब्राक्मणोंके प्रति किन्‍्हीं श्रेष्ठ कर्मोंमें कमी 
छोया-मोदा किश्चिन्मात्र मी अपराध नहीं हुआ है ॥१६॥ 
कमंणा मनसा वापि वाचा वापि परंतप। 
यय्मे छृतं ब्राह्मणेभ्यस्तेनाच न तपास्यहम्‌॥१७। 

___शन्रुओको संताप देनेवाले नरेश ! मैने मन, वाणी ओर 
कमसे ब्राह्मणोंका जो थोड़ा-बहुत उपकार किया है, उसीके 


प्रभावसे आज इस अवस्थामें पड़ जानेपर भी मुझे पीड़ा 


नहीं होती है ॥ १७ ॥ 


ब्रद्मण्य इति मामाइस्तया वाचास्मि तोषितः । 
एतदेव पवित्रेभ्यः सर्वेभ्याः परमं स्मृतम ॥१८॥ 

लोग मुझे ब्राह्मणभक्त कहते हैं | उनके इस कथनसे 
मुझे बड़ा संतोष होता है | आह्म णोकी सेवा ही सम्पूर्ण पवित्र 
कमोंसे बढ़कर परम पवित्र कार्य है| १८ || 

पश्यामि लोकानमलाष्छुचीन आह्मणयायिनः । 
तेषु मे तात गन्तव्यमह्ाय थे चिराय च॥१९॥ 

तात ! ब्राह्मणकी सेवामें रहनेवाले पुरुषको जिन पवित्र 
और निर्मल लोको की प्राप्ति होती है, उन्हें मै यहीसे देखता 
हूँ! अब शीघ्र मुझे चिरकालके लिये उन्हीं लोकोमें जाना है ॥ 
यथा भर्त्राश्रयो धर्मः स््रीणां लोके युधिष्ठिर । 

स देवः सा गतिनोनया क्षत्रियस्थ तथा द्विजा: ॥२०॥ 

_ युधिष्टिर ! जैसे स्तियोंके लिये पतिकी सेंवा ही संसारमें 
सबसे बडा धर्म है, पति ही उनका देवता और वही उनकी 
परम गति है, उनके लिये दूसरी कोई गति नहीं है; उसी 
प्रकार क्षत्रियके लिये ब्राह्मणकी सेवा ही परम धर्म है। ब्राह्मण 
ही उनका देवता और परम गति है, दूसरा नहीं ॥२०॥ 
क्षत्रिय: शतवर्षों च दशवर्षी द्विजोत्तमः। 
पितापुत्रो च विज्ेयो तयोहिं ब्राह्मणों गुरू ॥२१॥ 

क्षत्रिय सौ वर्षका हो ओर श्रेष्ठ ब्राह्मण दस वषकी अबस्था- 
का हो तो भी उन दोनोको परस्पर पुत्र और पिताके समान 
जानना चाहिये। उनमें ब्राह्मण पिता है और क्षत्रिय पुत्र ॥ 
नारी तु पत्यभावे वैदेवरं कुरुते पतिम्‌। 
पृथिवी ब्राह्मणालामे क्षत्रियं कुरुते पतिम॥र्श॥ 

जैसे नारी पतिके अभावमें देवरको पति बनाती है, उसी 
प्रकार प्थ्वी ब्राह्षफे न मिलनेपर ही क्षत्रियकों अपना 
अधिपति बनाती है ॥ २२॥ 
( ब्राह्मणानुक्षया प्राह्म॑ राज्य च सपुरोहितेः । 
तमन॑क्षणेन स्वगोंउस्य तत्कोपान्नरकोउक्षयः ॥ ) 

.  पुरोहितसद्वित राजाओंको ब्रास्‍्मणकी आशसे राज्य ग्रहण 
करना चाहिये | ब्राक्मणकी रक्षासे ही राजाकों स्वग मिलता 
है और उसको रष्ट कर देनेसे बह अनन्तकालके लिये नरक- 
में मिर जाता है ॥ 











पुत्रवश्च ततो रक्ष्या उपास्या ग़ुरुचच ते। 

अश्निवश्योपचर्या थे ब्राह्मणाः कुरुससम ॥२३॥ 
कुसुश्रेष्ठ ! ब्राह्मणोंकी पुत्रके समान रक्षा, गुरुकी माँति 

उपासना और अभिकी माँति उनकी सेवा-पूजा करनी चाहिये। 


ऋजून सतः सत्यशीलान सर्वेभूतहिते रतान्‌ । 
आशीविषानिव क्रुद्धान ठिजान परिचरेत्‌ सदा॥२७॥ 
( दुरतो माठ्वत्‌ पूज्या विप्रदाराः खुरक्षया |) 
सरल, साधु, स्वमावतः सत्यवादी तथा समस्त प्राणियों- 
के हितमें तत्पर रहनेवाले ब्राह्मणॉंकी सदा ही सेवा करनी 
चाहिये और क्रोधमें मरे हुए विषघर सर्पके समान समझकर 
उनसे भयभीत रहना चाहिये ! ब्राह्मणोंकी जो झ्त्रियाँ हों, 
उनकी भी सुरक्षाका ध्यान रखते हुए माताके समान 
उनका दूरसे ही पूजन करना चाहिये ॥ २४ ॥ 
तेजसस्तपसइचैच नित्यं विभ्येद्‌ युधिष्ठिर। 
उभे चैते परित्याज्ये तेज़स्वैच तपस्तथा ॥२०॥ 
युधिषिर ! ब्राह्मणोके तेज और तपसे सदा डरना चाहिये 
तथा उनके सामने अपने तप एवं तेजका अभिमान त्याग 
देना चाहिये ॥ २५॥ 
व्यवसायस्तयोः शीघ्रमुभयोरेवविद्यते । 
हन्युः क्रुडा महाराज आह्मणा ये तपस्विनः ॥२६॥ 
महाराज ! ब्राह्मपके तप ओर क्षत्रियक्े तेजका फल 
शीघ्र ही प्रकट होता है तथापि जो तपस्वी ब्राह्मण है, वे कुपित 
होनेपर तेजस्वी क्षत्रियकोी अपने तपके प्रभावसे मार सकते हैं ॥ 
भूयः स्यादुभयं दत्त ब्राह्मणाद्‌ यदकोपनातू । 
कुर्यादुभयतः शेष दृत्तशेष॑ न॒ शेषयेत्‌ ॥२७॥ 
क्रोधरहित-क्षमाशीछ ब्राह्मणकों पाकर क्षत्रियकी ओर- 
से अधिक मात्रामें प्रयुक्त किये गये तप और तेज आगपर 
रूईके ढेरके समान तत्काल नष्ट हो जाते हैं । यदि दोनों 
ओरसे एक-दूसरेपर तेज और तपका प्रयोग हो तो उनका 
सर्वथा नाश नहीं होता; परंतु क्षमाशील ब्राह्मणके द्वारा 
खण्डित होनेसे बचा हुआ क्षत्रियका तेज किसी तेजस्वी 
ब्राह्मणपर प्रयुक्त हो तो वह उससे प्रतिहत होकर सर्वथा नष्ट 
हो जाता है, थोड़ा-सा भी शेष नहीं रद जाता ॥ २७ ॥ 
दण्डपाणियेंथा गोघु पालो नित्यं हि रक्षयेत्‌ । 
ब्राह्मणान्‌ ब्रह्म च तथा क्षत्रियः परिपालयेत्‌ ॥२८॥ 
जैसे चरवाह्य हाथमें डंडा छेकर सदा गौओकी रख- 
वाली करता है, उसी प्रकार क्षत्रियकों उचित है कि वह 
ब्राह्मणों और वेदौंकी सदा रक्षा करे ॥ २८ ॥ 


फ्लिच पुञआञान्‌ रक्षेया ब्राह्मणान्‌ धर्मचेतसः। 
यृदे चैषामवेक्षेथाः किस्विदस्तोति जीवनम्‌ ॥२९॥ 





[| ] नवमोषच्चाय: रो ऐप 








राजाकों चाहिये कि वह धर्मात्मा ब्राप्णोंकी उसी 
तरह रक्षा करे, जैसे पिता पुत्रोंकी करता है| वह सदा इस 


७छ५ईै 





बातकी देख-भाल करता रहे कि उनके घरमें जीवन-निर्वाहके 
लिये क्‍या है और क्या नहीं है ॥ २९ ॥ 


इति श्रीमहामारते अनुशासनपर्वेणि दानधरमपर्वोणि अश्मो5ध्यायः ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत बनुशाप्तपर्वके अन्तर्गत दानघर्मपर्वमें श्रेष्ठ ब्रह्म णोंकी प्रशंसाविषयक आठव्वा अध्याय पूरा हुआ ॥८॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १३ छोक मिकाकर कुछ ३०३ इल्ोक हैं ) 


+--+कै_-त+-+ 


नवमो5ध्याय: 
ब्राक्षणको देनेकी प्रतिशा करके न देने तथा उसके धनका अपहरण करनेसे दोषकी प्रापिके 
: विषयमें सियार और वानरके संवादका उल्लेख एवं ब्राह्मणोंकों दान देनेकी मद्दिमा 


युपिष्टिर उवाच 
ब्राह्मणानां तु ये लोक प्रतिश्रत्य पितामह | 
न प्रयघ्छन्ति मोहात्‌ ते के भवन्ति महाद्यते ॥ १॥ 
एतन्मे तत््वतो ब्रहि धम धमभ्तां वर। 
प्रतिश्रत्य दुरात्मानो न ॒प्रयच्छन्‍ति ये नरा;॥२५॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ महातेजस्वी 
पितामह ! जो लोग आआह्मणोंको कुछ देनेकी प्रतिशा करके 
फिर मोहवद् नहीं देते है, जो दुरात्मा दानका संकल्प करके 
भी दान नहीं देते हैं, वे क्या होते हैं ? यह धर्मका विषय 
मुझे यथार्थरूपसे बताइये ॥ १-२ ॥ 
भीष्म उवाच 
योन द्द्यात्‌ प्रतिश्र॒ुत्य स्वल्पं वा यदि वा बहु । 
आश्ास्तस्य हताः सचोः क्लीबस्येव प्रजाफलम्‌ ॥३े॥ 
भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर | जो थोड़ा या अधिक देनेकी 
प्रतिशा करके उसे नही देता है,उसकी सभी आशाएं बैसे ही न 
हो जाती है, जैसे नपुसककी सतानरूपी फलविषयक आशा ॥ 
यां रात्रि जायते जीवो यां रात्रि च विनश्यति । 
एतस्मिन्नन्तरे यद्‌ यत्‌ खुकुतं तस्य भारत ॥४॥ 
यज्य तस्य छुतं किचिदू दत्त वा भरतषंभ। 
तपस्तप्तमथोी वाषि सब तस्योपहन्यतते ॥ ५॥ 
भरतननन्‍्दन ! जीव जिस रातको जन्म छेता है ओर जिस 
यतकी उसकी मौत होती है--इन दोनों सत्रियोंके बीच 
जीवनभर वह जो-जो पुण्यकम करता है, भरतश्रेष्ठ | उसने 
आजीवन जो कुछ होम, दान तथा तप किया होता है, उसका 
वह सब कुछ उस ग्रतिशा-भज्ज के पापसे नष्ट हो जाता है॥४-५॥ 
- अयथैतदू वचन शास्विदों जना 
निशास्य भरतश्रेष्ठ बुद्धधा परमयुक्तया ॥ ६९॥ 
भरतश्रेष्ठ | धमशाद्रके शाता मनुष्य अपनी परम योग- 
युक्त बुद्धिसे विचार करके यह उपयुक्त बात कहते हैं ॥ ६ ॥ 
अपि चोदाहरन्तीम॑ धर्मशासत्रविदों जनाः 
* आध्वानां स्यामकर्णानां सहस्नण स मुच्यते ॥ ७॥ 
ध्मदास्रोंके विद्वान यह भी कहते हें कि प्रतिश-भज्ञ- 
का पाप करनेबाछा पुरुष एक हजार श्यामकर्ण घोड़ोंका 
दान करनेसे उस पापसे मुक्त होता है ॥ ७ ॥ 




















अन्ेवोदाहरन्ती ममितिहासं पुरातनम्‌ 
श्गालस्य च संवाद वानरस्य थे भारत ॥ ८॥ 
भारत ! इस विधयमे विज्ञ पुरुष सियार ओर वानरके 
संवादरूप इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं || 
तौ सलायो पुरा श्यास्तां मालुषत्वे परंतप। 
अन्‍्यां योनि समापलनो शार्गालीं वानरीं तथा ॥ ९॥ 
शत्रुओंकों संताप देनेवाले नरेश ! मनुष्य-जन्ममें जो 
दोनों पहले एक-दूसरेके मित्र थे, वे ही दुसरे जन्मर्मे सियार 
ओर वानरकी योनिमे ग्राप्त हो गये ॥ ९ ॥ 
ततः परासून्‌ खादन्तं >टगालं घानरो5ब्रवीत्‌। 
इ्मशानमध्ये सम्भ्रष्य पृवजातिमजुस्मरन्‌ ॥१०॥ 
कि त्वया पापक॑ पूर्व कृत कम सुदारुणम्‌ | 
यस्त्व॑ं इमशाने सुतकान्‌ पूतिकानत्सि कुत्सितान ॥ 
तदनन्तर ए.क दिन सियारकों मरघटमें मुर्दे खाता देख 
ईवानरने पू्-जन्मका स्मरण करके पूछा- भेया ! तुमने पहले 











जन्ममें कोन-सा भयंकर पाप किया था, जिससे तुम मरघेटमें 
बृणित एवं दुग्गन्धयुक्त मुर्दे खा रदे दो !? ॥ १०-११ ॥ 


है 


ओीमहामारते 





फ्वमुक्तः भरत्युवाच श्टगालो घानरं तदा। 
ब्राह्मणस्थ प्रतिश्र॒ुत्य न मया तदुपाहतम्‌॥९१२॥ 
तत्कते पापकी योनिमापन्नो5स्मि प्लवन्ञम । 
तस्मादेवंतिध भक्ष्यं भक्षयामि बुसुक्षितः ॥११॥ 
वानरके इस प्रकार पूछनेपर सियारने उसे उत्तर दिया- 
आई वानर ! मैने ब्राह्षणको देनेकी प्रतिशा करके वह वस्तु 
उसे नहीं दी थी। इसीके कारण मैं इस पापयोनिमें आ 
पड़ा हैँ ओर उसी पापसे भूखा होनेपर मुझे इस तरहका 
_बृणित भोजन करना पड़ता है? ॥ १२-१३ || 
भीष्म उवाच 
श्टगालो वानरं प्राह पुनरेध नरोक्तम | 
कि त्वयवा पातकं कर्म कृत येनासि वानरः ॥१४॥ 
भीष्मजी कहते दँ--नरश्रेष्ठ | इसके भाद सियारने_ 
बानरसे पुनः पूछा-ठमने कौन-सा पाप किया था जिससे 
_बानर हो गये ! ॥ १४ ॥ 
वानर उबाच 
सदा चाह फलाहारो ब्राह्मणानां प्लवड्मः । 
तस्मान्न ब्राह्मणस्वं तु हतेव्यं विदुषा सदा | 
सम विवादो मोक्तव्यों दातव्यं स प्रतिश्रुतम्‌ ॥१०॥ 
चानरने कहा--में सदाजआह्मणोंका फल चुराकरखाया 
_करता था; इसी पापसे वानर हुआ। अतः विश पुरुषको 
कभी ब्ाह्मणका धन नहीं चुराना चाहिये | उनके साथ कमी 
_झ्गड़ा नहीं करना चाहिये और उनके लिये जो वस्तु देनेकी 
प्रतिश की गयी हो, वह अवश्य दे देनी चाहिये ॥ १५ || 
भीष्म उवाच 
इत्येतद्‌ ब्रंवतो राजन्‌ ब्राह्मणस्य मया श्रुतम्‌ । 
कथां कथयतः पुण्यां धमंशस्थ पुरातनीम ॥र६॥ 
भीष्मजी कहते हं--राजन्‌ ! यह कथा मेने एक 
धर्मज्ञ ब्राह्मणके मुखसे सुनी है; जो प्राचीन कालकी पवित्र 
कथाएँ सुनाता था ॥ १६॥ 
श्रुतश्चापि मया भूयः कृष्णस्यापि विशाम्पते । 
कथां कथयतः पूव ब्राह्मणं प्रति पाण्डय ॥२७॥ 
पजानाथ ! पाण्डुनन्दन | फिर मेने यही बात भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके मुखसे भी सुनी थी; जब कि वे पहले किसी 
ब्राप्णसे ऐसी ही कथा कह रहे थे || १७ ॥| 
न हतेंव्यं विप्रधनं क्षन्तव्यं तेषु नित्यशः | 
बाहाश्व नावमन्तव्या दरिद्राः कृपणा अपि ॥१८॥ 
ब्राक्षणका धन कभी नहीं चुराना चाहिये। वे अपराध 
करें तो भी सदा उनके प्रति क्षमामाव ही रखना चाहिये। 
वें बारक, द्रिद्र अथवा दीन हो तो भी उनका अनादर 
नहीं करना चाहिये ॥ १८ ॥ 
प्रयमेत्र च मां नित्यं ब्राह्मणाः संदिशसन्ति वे । 
प्रत्रिश्वत्थ भंवेदू देयं नाशा कार्या द्धिजोत्तमे ॥१९॥ 

















[ अदुशासनप्बजि 


ब्राह्मणलीग भी मुझ्ले सदा यही उपदेश दिया करते थे 
कि प्रतिज्ञा कर लेनेपर वह वस्तु ब्राह्मणको दे ही देनी चाहिये। 
किसी श्रेष्ठ बह्म णकी आशा भज्ज नहीं करनी चाहिये ॥ १९॥ 
ब्राह्मणो हाशया पूर्व कृतया प्रथिवरीपतते। 
सुसमिद्धो यथा दीपः पावकस्तछधिधः स्मृतः ॥२०॥ 
धथ्वीनाथ | ब्राह्मणको पहले आश्या दे देनेपर वह रुमिधास _ 
प्रज्वक्षित हुईं अम्रिके समान उद्दीस हो उठता है | २० ॥ 
य॑ निरीक्षेतर संक्रद्ध आहया पूर्वजातया। 
प्रद्दे्च हि त॑ राजन क॒क्षमक्षय्यभ्गुग यथा ॥२९॥ 
राजन ! पहलेकी लगी हुई आशा भज्ज होनेसे अत्यन्त 
ऋरधमें भरा हुआ ब्राह्मण जिसकी ओर देख लेता है, उसे 
उसी प्रकार जलाकर भस्म कर डालता है, जैसे अभि सूखी 
छकडी अथवा तिनकोंके बोक्षको जला देती है ॥ २१ ॥ 
स एव हि यदा तुष्ठो चचसा प्रतिनन्द॒ति। 
भमवत्यगद्संकाशों घिषये तस्यथ भारत ॥२२॥ 
भारत ! वही बाण जब आशापूर्तिसे संतुष्ट होकर 
ब्राणीद्वारा राजाका अभिनन्दन करता है--उसे आशीर्वाद 
देता है, तब उसके राज्यके लिये वह चिकित्सकके वुल्य 
हो जाता है ॥ १२॥ | 
पुत्रान पोत्रान पशुंस्थेच बान्धवान्‌ सचिवांस्तथा । 
पुरं जनपद चेव शाल्तिरिष्टेन पोषयेत ॥२श॥ 
तथा उस दाताके पुत्र-पौत्र, बन्धु-बान्धव, पशु, मनन्‍्त्री, 
नगर और जनपद्के लिये वह शान्तिदायक बनकर उन्हे 
कल्याणका भागी बनाता और उन सबका पोषण करता है॥ 
एतदि परम तेज़ो ब्राह्मणस्येह दृश्यते। 
सहस्नकिरणस्येच सवितुर्घरणीतले ॥२४॥ 
इस पृथ्वीपर ब्राह्मणका उत्कृष्ट तेज सहख किरणोवाले 
सूथदेवके समान दृश्गिचर होता है | १४ ॥ 
तस्माव्‌ दातव्यमेवेह प्रतिश्रुत्य युधिष्ठिर। 
यदीच्छेच्छोमनां जाति प्राप्तु भरतसत्तम॥र७ा 
_भरतश्रेष्ठ युधि9र ! इसलिये जो उत्तम योनिमे जन्म 

















लेना चाहता हो, उसे ब्राक्षणकों देनेकी प्रतिशा की हुई 
वस्तु अवश्य दे डालनी चाहिये ॥ २५॥ 
व्राह्मणस्य हि. दत्तेन धघुव स्वरगों छाुत्तमः। 
शक्यः प्राप्तुं विशेषण दान हि महती क्रिया ॥२६॥ 
ब्राह्मणको दान देनेसे निश्चय ही परम उत्तम ख्वग- 
लछोकको विशेष रूपसे प्रात्त किया जा सकता है; क्योकि 
दान महान्‌ पुण्यकर्म है ॥ २६ | 
इतो दत्तेन जीवन्ति देवताः पितरस्तथा। 
तस्माद्‌ दानानि देयानि ब्राह्मण भ्यो चिंजानता ॥२७॥ 
इस लोकमे ब्राक्षणको दान देनेसे देवता और पितर तृतत 
होते हैं; इसलिये विद्वान पुरुष ब्राक्षणकों अवदय दान दे ॥ 
महद्धि. भरतशञ्रष्ट आह्मणस्तीर्थमुच्यते । 





दानघर्मपव ] वशमोध्ध्यायः 
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बेलायां न तु कस्यांचिद्‌ गच्छेद विप्रो हपूजितः ॥२८॥ किसी मी समय घरपर आ जायें तो बिना सत्कार किये उन्हे 








मरतश्रेष्ठ ! ब्राह्मण महान्‌ तीर्थ कहे जाते हैं; अतः वे _नहीं जाने देना चाहिये ॥ २८ ॥ 
इति श्रीमहामारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मयवण श्थगालवानरसंबादे नवमो5ध्यायः ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मंपर्धमे सियार और वानरका संवादविषयक नर्वाँ अध्याय पूरा हुआ ॥९। 
+*हैं:>४ 2#०मड्ेन- 
दशमो5ध्याय: 
अनधिकारीको उपदेश देनेसे हानिके विषयमें एक शूद्र और तपर्वी आह्मणकी कथा 


युपिष्ठिर उवाक 

मित्रसोहार्दयोगेन उपदेश करोति यः। 
जात्याधरस्थ राजषंदोषस्तस्य भवेज्ञष चा॥१॥ 
एतदिच्छामि तर्चेन व्याख्यातुं नै पितामह। 
सक्ष्मा गतिहिं धर्मेस्य यत्र मुहान्ति मानवाः ॥ २॥ 

युधिष्टिरने पूछा--पितामद ! यदि कोई मित्रता या 
सौहादके सम्बन्धसे किसी नोच जातिके मनुष्यको उपदेश 
देता है तो उस राजर्षिको दोष छगेगा या नहीं ? मै इस 
वातकों यथार्थरूपसे जानमा चाहता हैँ। आप इसका 
विशद्रूपसे विवेचन करें; क्योंकि धर्मकी गति सृक्ष्म है, 
जहाँ मनुष्य मोहमें पड़ जाते हैं || १-२ ! 

भीष्म उवाच 

अन्न ते वर्तयिष्यामि श्टणु राजन्‌ यथाक्रमम्‌। 
ऋषीणां वदतां पूब श्रतमासीत्‌ यथा पुरा ॥ ३॥ 

भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! इस विपयमे पूवकालमें 
आपषियोके मुखसे जैसा मैने सुना है, उसी क्रमसे बताऊँगा, 
तुम ध्यान देकर सुनो ॥ ३े ॥ 
उपदेशो न कतेक्‍्यो ज्ञातिहीनस्य कस्यचित्‌ । 
उपदेशे महान दोष उपाध्यायस्य भाष्यते ॥ ४॥ 

किसी भी नीच जातिके मनुष्यकों उपदश नहीं देना 
चाहिये | उसे उपदेश देनेपर उपदेशक आचायके लिये 


महान्‌ दोष बताया जाता है ॥ ४ | 


निद्शनमिद॑ राजज्शणु में भरतपभ। 
दुरुकवचने राजन यथापूव युधिष्टिर ॥ ५॥ 
भरतभूषण राजा युधिष्ठटिर | इस विषयम एक दृशन्त 
सुनो, जो दुःखमें पड़े हुए एक नीच जातिके पुरुषकों 
उपदेश देनेसे सम्बन्धित है ॥ ५ ॥ 
ब्रह्माश्रमपदे बृत्त पाइव हिमवतः शुभे। 
तत्राश्रमपद॑ पुण्य नानावृक्षगणायुतम्‌ ॥ ६॥ 
हिमालवके सुन्दर पाइ्व॑भागमे, जहाँ बहुत-ले आह्मणो- 
के आश्रम बने हुए हैं, यह बृत्तान्‍्त घटित हुआ था| उस 
प्रदेशमें एक पवित्र आश्रम है, जहाँ नाना प्रकारके हरे-भरे 
वृक्ष शोमा पाते हैं ॥ ६ ॥ 
नानागुल्मलताकीण.. झुगछ्विजनिषेवितम्‌ । 
सिद्धचारणसंयुक्त रम्यं पुष्पितकाननम्‌ ॥ ७॥ 








नाना प्रकारकी लता-बेलें वहाँ छायी हुई हैं। मृग 
ओर पक्षी उस आश्रमका सेवन करते हैं। सिद्ध और 
चारण वहाँ सदा निवास करते हैं। उस रमणीय आश्रमके 
आस-पासका वन सुन्दर पुष्पोसे सुशोभित है ॥ ७ ॥ 
बतिभिवेहुसिः कीण तापसैरुपसेवितम्‌ । 
ब्राह्मणेश्च महाभागैः सूर्यज्वलनसंनितः ॥ ८॥ 
बहुत-से त्रतपरायण तपरवी उस आश्रमका सेवन करते 
हैं | कितने ही सूर्य ओर अग्निके समान तेजस्वी महाभाग 
ब्राह्मण वहाँ भरे रहते हैं ॥ ८ ॥ 
नियमधतसम्पन्नी:ः समाकीण तपस्विभिः। 
दीक्षितेमरतश्रष्ट यताहारैः कृतात्मभिः ॥ ९॥ 
भरतश्रेष्ठ | नियम और अतसे सम्पन्न, तपस्वी, दीक्षित, 
मिताहारी और जितात्मा मुनियोसे वह आश्रम भरा रहता है । 
तपोध्ध्ययनघोषेश्व नादित भरत्घभ | 
बालखिल्येश्व वहुमियेतिमिश्व निषेचितम्‌ ॥१०॥ 
भरतभूषण ! वहाँ सब ओर वेदाध्ययनकी ध्वनि 
गूँजती रहती है | बहुत-से बालखिल्य एव संस्यासी उस 
आश्रमका सेवन करते हैं || १० ॥ 
तत्र कश्चित्‌ समुत्साहं कृत्या शुद्रों दयान्धितः। 
आगतो टााश्रमपर्द पूजितश्व॒ तपस्विभि: ॥११॥ 
उसी आश्रमम कोई दयालु शूद्ध बढा उत्साह करके 
आया | वहाँ रहनेवाले तपस्वी ऋषियोंने उसका बडा 
आदर-सत्कार किया ॥ ११॥ 
तांस्तु दृष्ठा मुनगणान्‌ देवकदपान महोजसः 
विविधां वहतो दीक्षां सम्प्राहृष्यत भारत ॥११॥ 
भरतनन्दन ! उस आश्रमके महातेजत्वी देवोपम 
मुनियोको नाना प्रकारकी दीक्षा धारण किये देख उस 
शूद्रकी बडा हष हुआ ॥ १२ ॥ 
अथास्थ वुद्धिरमवत तपस्थे भरत्षम। 
ततो5ब्रचीत्‌ कुलपति पादो संग्रह्य भारत ॥१३॥ 
भारत ! मरतभूषण | उसके मनम वहाँ तपस्या करने- 
का विचार उत्न्न हुआ; अतः उसने कुछपतिके पैर 
पकड़कर कहा--- १३ ॥ 
भवत्यसादादिच्छामि धर्म वक्‍तुं द्विजर्षम | 
तन्‍्मां त्व॑ मगवन्‌ चफतुं प्रताजयितुमहंसि ॥१७॥ 


४५६ 





द्विजश्रेष्ठ | मैं आपकी कृपासे धममका ज्ञान प्राप्त 
करना चाहता हूँ। अतः भगवन्‌ ! आप मुझे विधिवत्‌ 
संन्यासीकी दीक्षा दे दे ॥ १४ ॥ 
वर्णावरो5हं भगवच्शुदों जात्यास्मि सत्तम। 
शुश्रषां कतुमिच्छामि प्रपन्नाय प्रसीद में ॥१५॥ 

भगवन! साधुशिरोमणे ! मै वर्णोमें सबसे छोटा शृद्र 
जातिका हूँ और यहीं रहकर संतोंकी सेवा करना चाहता हूँ; 
अतः मुझ शरणागतपर आप प्रसन्न हों! ॥ १५ ॥ 

कुटप्रतिरुवाचर 

न शक्यमिह शुद्रेण लिक्षमाशित्य वर्तितुम्‌! 
आस्यतां यदि ते वुद्धिः शुअ्रघानिरतो भव ॥१६॥ 
शुश्नषया पराज्लोकानवाप्स्यसि न संशयः ॥१७॥ 

कुलपतिन कहा--इस आश्रममे कोई शूद्र संन्यास- 
का चिह् धारण करके नहों रह सकता । यदि तुम्हारा 
विचार यहों रहनेका हो तो यो ही रहो और साधु-महात्माओ- 
की सेवा करो। सेवासे ही तुम उत्तम लोक प्रास कर लोगे, 
इसमें संशय नहीं है | १६-१७ ॥ 


भीष्म उवाच 


पवमुक्तस्तु मुनिना, स शूद्रोईचिन्तयन्नूप। 
कथमञ्र मया काय श्रद्धा धर्मपरा च में ॥१८॥ 
भीष्मजी कहते हैं--नरेश्वर ! मुनिके ऐसा कहटनेपर 
शुद्रने सोचा, यहाँ मुझे क्या करना चाहिये ! मेरी श्रद्धा तो 
संन्यास-घर्मके अनुष्ठानके लिये ही है || १८ ॥ 
न्शितमेव॑ भवतु करिष्ये प्रियमात्मनः । 
गत्वा5ः्श्रमपदाद्‌ दृसमुद्ज कृतचांस्तु सा ॥१९॥ 
अच्छा, एक बात समझ्नम आयी | शूद्रके लिये ऐसा 
ही विधान हो तो रहे । मै तो वही करूँगा जो मुझे प्रिय 
लगता है--ऐसा विचारकर उसने उस आश्रमसे दूर 
जाकर एक पर्णकुटी बना ली ॥ १९ ॥ 
तत्र वेदीं च भूम व देवतायतनानि थ। 
निवेश्यभरतश्रेष्ठ नियमस्थोज्मवन्घुनिः ॥२०॥। 
भरतश्रेष्ठ ! वहाँ यज्ञके लिये वेदी, रहनेके लिये स्थान 
और देवालय बनाकर मुनिकी मॉति नियमपूर्वक रहने गा || 
अभिषेकांश्व नियमान्‌ देवतायतनेषु च। 
बॉलि च हृत्वा हुत्वा च देवतां चाप्यपूजयत्‌ ॥२१॥ 
वह तीनों समय नहाता, नियमोका पालन करता, 
देव-स्थानोंमें पूजा चढ़ाता, अग्निमं आहुति देता और 
देवताकी पूजा करता था ॥ २१ ॥ 
संकद्पनियमोपेतः फलाहारो जितेन्द्रियः । 
नित्यं संनिहिताभिस्तु ओषधी मिः फर्लेस्तथा ॥२२॥ 
अतिथीन पूजयामास यथावत्‌ समुपागतान्‌ ! 
एवं हि खुमहान कालो ब्यत्यक्रामत तस्य वे ॥२३॥ 


श्ीमहाभारते 
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वह मानसिक संकल्पोंका नियन्त्रण ( चित्तदत्तियोंका 
निरोध ) करते हुए फरक खाकर रहता और इन्द्रियोंको 
काबूमें रखता था । उसके यहाँ जो अन्न और फल उपस्थित 
रहता, उन्हींके द्वारा प्रतिदिन आये हुए अतिथियाोंका 
यथोचित सत्कार करता था। इस प्रकार रहते हुए. उस 
शूद्र मुनिको बहुत समय बीत गया॥ २२-२३ ॥ 
अथास्य मुनिरागच्छत्‌ संगत्या वै तमाश्रमम्‌ । 
सम्पूज्य स्वागतेनर्षि विधिवत्‌ समतोषयत्‌ ॥२४॥ 
एक-दिन एक मुनि सत्सज्ञकी दृष्टिसे उसके आश्रमपर 
पधारे | उस शूद्रने विधिवत्‌ स्वागत-सत्कार करके ऋआषि- 
का पूजन किया और उन्हे संतुष्ट कर दिया ॥ २४ | 
अनुकूल: कथाः कृत्वा यथागतमपृच्छत। 
ऋषिः परमत्तेजस्वी धर्मात्मा संशितब्तः ॥२५॥ 
एवं खुबहुशस्तस्य शुद्गस्य भरतषभ। 
सो5्गच्छदाश्रमसषिः शुद्ध द्रष्टुं नरघेभ ॥२६॥ 
भरतभूषण नरशभेष्ठ | तत्पश्चात्‌ उसने अनुकूल बातें करके 
उनके आगमनका बृत्तान्त पूछा । तबसे कठोर अतका पाछन 
करनेवाले वे परम तेजस्वी धर्मात्मा ऋषि अनेक बार उस 
शुद्रके आभ्रमपर उससे मिलनेके लिये आये || २५-२६ ॥ 
अथ त॑ तापस शूद्रः सोअअबीद्‌ भरतर्षम । 
पिठकाय करिष्यामि तत्र मेजनुप्रह॑ कुरु ॥२७॥ 
भरतश्रेष्ठ ! एक दिन उस शूद्रने उन तपस्वी मुनिसे 
कहा--मैं पितरोंका श्राद्ध करूँगा | आप उसमें मुझपर 
अनुग्रह कीजिये' ॥ २७॥ 
वाठमित्येवत॑ थिप्र उवाच भरतचेस। 
शुचिभूत्वा स शुद्रस्तु तस्यघः पाद्यमानयत्‌ ॥२८॥ 
भरतभूषण नरेश ! तब ब्राह्मणने 'बहुत अच्छा' कहकर 
उसका निमन्त्रण स्वीकार कर लिया | तलश्ात्‌ शूद्र नहा- 
धोकर शुद्ध हो उन बहमर्षिके पैर घोनेके लिये जल हे आया॥ 
अथ वभाश्व वन्‍्यांश्र ओषधीमेरतर्षभ। 
पवित्रमासनं चैव बसी व समुपानयत्‌ ॥२९॥ 
मरतभ ! तदनन्तर वह जंगली कुशा, अन्न आदि 
ओपषधि, पवित्र आसन और कुशकी चटाई ले आया ॥२९॥ 
अथ दक्षिणमातरृत्य बसी चरमशैर्षिकीम। 
कृतामन्यायतों दृष्टा त॑ शुद्रम्षिरत्रवीत्‌ ॥३०॥ 
उसने दक्षिण दिशामें ले जाकर आझमणके लिये पश्चिमाग्र 
चठाई बिछा दी। यह शासत्रके विपरीत अनुचित आचार 
देखकर ऋषिने शूद्रसे कक्-- ३० ॥ 
कुरुष्वैतां पूवेशीषों भवांश्वोदह्मुखः शुचिः | 
स व तत्‌ रृतवान शुद्रः सर्व यदर्िस्त्रयीत्‌ ॥३१॥ 
(ुम इस कुशकी चठाईका अग्रभाग तो पूर्व दिशाकी 
ओर करो और स्वयं शुद्ध होकर उत्तरामिमरुख बैठों / 
ऋषिने जो-जो कहा, शूद्रते वह सब किया ॥ ३१ ॥ 


कब खोक्यक छः आछ 


दृशभोज्ध्यायः 
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यथोपदिर् मेधाची दर्भाध्याद्‌ि यथातथम्‌। 
हृव्यकव्यविधि हृत्स्नमुक्त तेन तपस्विता ॥३१॥ 
बुद्धिमान्‌ शूदने कुश, अध्य आदि तथा हृव्य-कव्यकी 
विधि--सब कुछ उन तपत्वी मुनिके उपदेशके अनुसार 
ठीक-ठीक किया ॥ ३२ |॥| 
अऋषिणा पितृकाय च स च घर्मपथे स्थितः । 
पिवकारय छते चापि विसृष्टः स जगाम ह ॥३३॥ 
ऋषिके द्वारा पितृकाय विधिवत्‌ सम्पन्न हो जानेपर वे 
ऋषि शूद्रसे विदा लेकर चले गये और वह बूद्र धरममार्गमे 
स्थित ही गया ॥ २३ ॥ 
अथ दीघेस्थ कालस्य स तप्यच्शुद्रतापस;। 
बने पश्चत्वमगमत्‌ खुझृतेन च तेन वे ॥३४॥ 
अज्ञायत महाराजवंशे स च महायतिः। 
तदनन्तर दीर्घकालतक तपस्या करके वह शूद्व तपस्वी 
बनमें ही मृस्युकों प्रात्त हुआ ओर उसी पुण्यके प्रभावसे एक 
महान्‌ राजवशमे महातेजम्वी बालकके रूपमे 5लन्न हुआ ॥ 
तथैव स ऋषिस्तात कालघर्ममबाप ह ॥१णा। 
पुरोहितकुले. विप्र आजातो भरतपभ। 
एवं तो तत्र सम्भूताबुसी शुद्रमुनी तदा ॥रेध्षा 
क्रमेण वर्घितो चापि थिद्याु कुशलाइुभा ॥३७॥ 
तात ! इसी प्रकार वे ऋषि भी कालूघरम--मृत्युको प्राप्त 
हुए। भरतश्रेष्ठ | वे ही ऋषि दुसरे जन्ममें उसी राजवंशके 
पुरोहिितके कुलमे उसन्न हुए | इस प्रकार वह शूद्र और 
वे मुनि दोनों ही वहाँ उत्पन्न हुए, क्रमशः बढ़े और सब 
प्रकारकी विद्याओमे निपुण हो गये [|३५-३७ ॥ 
अथववेदे बेदे च बभूवर्षिः खुनिप्ठितः। 
कल्पप्रयोगे चोत्पन्न ज्योतिष थे परं गतः ॥१८॥ 
सांख्ये बैच परा प्रीतिस्तस्य चैवँं व्यवधेत। 
वे ऋषि वेद ओर अथवंवेदके परिनिष्ठित विद्वान हो 
गये | कल्पप्रयोग ओर ज्योतिषमे भी पारद्भ त हुए । सांख्यमे 
भी उनका परम अनुराग बढ़ने छगया ।! ३८३ ॥ 
पितयुँपरते चापि कृतशौचस्तु पार्थिव ॥३९॥ 
अभिषिक्तः प्रकृतिभी राजपुत्र/ स पार्थिवः। 
नरेश ! पिताके परलोकवासी हो जानेपर शुद्ध होनेके 
पश्चात्‌ सन्‍्त्री और प्रजा आदिने मिलकर उस राजकुमारको 
राजाके पदपर अभिषिक्त कर दिया ॥ २९३ ॥ 
अभिषिक्तन स ऋषिरभिषिक्तः पुरोहितः ॥४०॥ 
राजाने अभिषिक्त द्ेनेके साथ ही उस ऋषिका भी 
पुरोहितके पदपर अभिषेक कर दिया ॥ ४० ॥ 
स॒त॑ पुरोधाय खुखमवसद्‌ भमरत्षभ। 
राज्य शशास धमंण प्रजाश्य परिपालयन ॥४९॥ 
भरतश्रेष्ठ ! ऋषिको पुरोद्दित बनाकर वह राजा सुखपूर्वेक 
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रूने और धघमंपूर्वक प्रजाका पालन करते हुए राज्यका 
झासन करने लगा ॥ ४१ ॥ 
घुण्याहवाचने नित्यं धर्मकार्यंणु चासकृत्‌। 
उत्स्मयन प्राहसच्चापि दृष्ठ्ठा राजा पुरोहितम्‌ ॥४२॥ 
जब पुरोहितजी प्रतिदिन पुण्याहवाचन करते और 
निरन्तर धर्मकायमे सरूग्न रहते, उस समय राजा उन्हें 
देखकर कभी मुसकराते और कभी जोर-जोरसे इँसने 
लगते थे ॥ ४२॥ 
एवं स वहुशो राजन पुरोधसमुपाहसत। 
लक्षयित्वा पुरोधास्तु बहुशस्तं नराधिपम्‌ ॥४३१॥ 
उत्स्मयन्तं च सततं इृष्ठासों मन्युमाविशत्‌। 
राजन ! इस प्रकार अनेक बार राजाने पुरोहितका 
उपद्दास किया। पुरोहितने जब अनेक बार ओर निरन्तर उस 
राजाकों अपने प्रति हँसते और मुसकराते छक्ष्य किया, तथ 
उनके मनमे बडा खेद ओर क्षोम हुआ ॥ ४२३ ॥ 
अथ शान्ये पुरोधास्तु सह राज्ञा समागतः ॥४४॥ 
कथाभिरलुकूलाभी राजानं चाभ्यरोचयत्‌। 
तदनन्तर एक दिन पुरोहितजी शाजासे एकान्तमें मिले 
और मनोनुकूछ कथाएँ सुनाकर राजाको प्रसन्न करने लगे ॥ 
ततोज्तवीक्षरेन्द्रं स पुरोधा भरतपभ ॥४०॥ 
चरमिच्छाम्यहं त्वेक॑ त्वया दत्त महाद्यते ॥४६॥ 
भरतश्रेष्ठ ! फिर पुरोहित राजासे इस प्रकार बोले-- 
'भहातेजस्वी नरेश ! मै आपका दिया हुआ एक वर प्रान्त 
करना चाहता हूँ! ॥ ४५-४६ ॥ 
राजोग्राच 
वराणां ते शातं दयां कि बतैक॑द्विजोत्तम । 
स्नेहात्व वहुमानाच्व नास्त्यदेयं हि मे तव ॥४७॥ 
राजाने कहा--द्विजश्रेड ! मै आपको सो वर दे 
सकता हैं | एककी तो वात ही क्या। आपके प्रति मेरा 
जो स्नेह ओर विशेष आदर है, उसे देखते हुए. मेरे पास 
आपके लिये कुछ भी अदेय नहीं है ॥ ४७ ॥ 
पुरोहित उवाच 
एक वै चरमिच्छामि यदि तुष्ठोईलि पार्थिव | 
प्रतिजानीहि ताबत् त्वं सत्यं यद्‌ बद नानुतम्‌ ॥४८॥ 
पुरोद्दितने कहा--४थ्वीनाथ ! यदि आप असच् 
हों तो मैं एक ही बर चाहता हूँ। आप पहले यह 
प्रतिशा कीजिये कि 'मैं दूँगा ।! इस विषयमें सत्य कहिये, 
झूठ न बोलिये ॥ ४८ ॥ 
भीष्म उवाच 
बाढमित्येव त॑ राजा प्रत्युवाच युधिष्ठिर। 
यदि क्ास्यामि चश्यामि अजानन न तु संबदे ॥४९॥ 
भीष्मजी कदते हैं--युभिष्ठिर ! तब राजाने उत्तर 


प्डडट 


दिया, बहुत अच्छा ।' यदि मैं जानता होऊँगा तो अवश्य 
बता दूँगा और यदि नहीं जानता होऊँगा तो नहीं बताऊँगा! ॥ 
परोहित उवबाच 
चुण्याहयाचने नित्य धमंझत्येषु चासकृत्‌। 
शान्तिहोमेत्ु च सदा कि त्वं हससि वीक्ष्य माम्‌॥५०॥ 
चुरोहितजीने कहा--महाराज ! प्रतिदिन पुण्याह- 
वाचनके समय तथा बारंबार धार्मिक कृत्य कराते समय 
एवं शान्तिहोमके अवसरोंपर आप मेरी ओर देखकर 
क्यों हँसा करते हैं !॥| ५० ॥ 
सबीडं वे भवति हि मनो में हसता त्वया। 
कामया शापितो राजन नान्‍्यथा वक्तमहसि ॥५१॥ 
आपके हँसनेसे मेश मन लज्ञित-सा हो जाता है। 
राजन | मैं शपथ दिलाकर पूछ रहा हूँ, आप इच्छानुसार 
सच-सच बताइये । दूसरी बात कहकर बहलाइयेगा मत | 
सुप्यक्त कारण छात्र न ते हास्यमकारणम्‌ | 
कौतृहल॑ में सुभृशं तत््वेन कथयस्व में ॥५२॥ 
आपके इस हँसनेमें स्पष्ट ही कोई विशेष कारण जान 
पढ़ता है | आपका हँसना बिना किसी कारणके नहीं हो 
सकता | इसे जाननेके लिये मेरे मनमें बड़ी उत्कण्ठा है; 
अतः आप यथार्थरूपसे यह सब कहिये ॥ ५२ |! 
राजोवा न 
पएवमुक्ते त्वया वित्र यदवाच्यं भवेदपि। 
अवश्यमेव वक्तव्यं शएणुष्वेकमना द्विज ॥५३॥ 
राजाने कहा--विग्रवर ! आपके इस प्रकार पूछनेपर 
तो यदि कोई न कहने योग्य बात हो तो उसे भी अवश्य ही 
कह देना चाहिये | अतः आप मन लगाकर सुनिये ॥५३॥ 
पूर्वदेद्दे यथा वृत्त तन्निबोध दिजोत्तम। 
जाति स्मराम्यहं ब्रह्मश्नवधानेन मे श्णु ॥५छ॥ 
द्विजश्रेष्ठ | जब हमने पूर्वजन्ममें शरीर धारण किया 
था, उस समय जो घटना घटित हुई थी, उसे सुनिये। 
ब्रह्मन्‌ ! मुझे पूर्वजन्मकी बातोंका स्मरण है। आप ध्यान 
देकर मेरी बात सुनिये ॥ ५४ ॥ 
शद्दोष्दमभव॑ पूर्व तापसो सृशखंयुतः। 
ऋषिरुप्रतपासत्व॑ च. तदामूद्‌ द्िजसत्तम ॥९५॥ 
विप्रवर | पहले जन्ममें में शूद्र था। फिर बडा भारी 
तपस्वी हो गया | उन्हीं दिनों आप उम्र तप करनेवाले 
औैष्ठ महर्षि थे ॥ ५५ ॥ 
प्रीयता हि तदा ब्रह्मनू ममालुग्रहबुद्धिता। 
पिठकाय त्वया पूर्बभुप्देश!ः कृतोष्नध ॥५६॥ 
निष्पाप ब्ह्मनन्‌ ! उन दिनाँ आप मुझसे बड़ा प्रेम 
रखते थे; अतः मेरे ऊपर अनुग्रह करनेके विचारसे आपने 
पिंठकार्यमें मुझे आवश्यक विधिका उपदेश किया था ॥५६॥ 


बूस्थां दर्भघु हब्ये ख कब्ये च मुनिसत्तम । 








शीमहामारते 


[ अलुशासनपर्वणि 


एतेन कर्मदोषेण.. पुरोधास्त्वमजायथाः #एजा 

मुनिश्रेष्ठ | कुशके चट कैसे रखे जायें! कुशा कैसे 
बिछायी जाय ! हृषब्य और कब्य कैसे समर्पित किये जायें ! 
इन्हीं सब बातोंका आपने मुझे उपदेश दिया था । इसी कर्म- 
दोषके कारण आपको इस जन्ममें पुरोहित होना पड़ा ॥५७॥ 


अहं राजा च विप्रेन्द्र पदय कालस्यथ पर्ययम्‌ 
मत्कृतस्योपदेशस्यथ त्वयावापमिदं फलम्‌ ॥५८॥ 
विप्रेन्द ! यह कालका उलट-फेर तो देखिये कि मैं तो 
शुद्से राजा हो गया और मुझे ही उपदेश करनेके कारण 
आपको यह फल मिला ॥ ५८ ॥ 
एतस्मात्‌ कारणाद्‌ ब्रह्मन्‌ प्रहसे त्वां द्वजोत्तम । 
न त्वां परिभवन्‌ ब्रह्मन्‌ प्रहसामि ग़ुरुसेचान ॥५५०॥ 
द्विजश्रेष्ठ| ब्रह्मन्‌ ! इसी कारणसे मैं आपकी ओर देख- 
कर हँसता हूँ। आपका अनादर करनेके लिये मैं आपकी 
हँसी नहीं उड़ाता हूँ; क्योकि आप मेरे गुरु है ॥ ५९ ॥ 
विपर्ययेण में मन्युस्तेन संतप्यते मनः। 
जाति स्मराम्यहं तुभ्यमतस्त्वाँ प्रहसामि वे ॥६०॥ 
यह जो उलः-फेर हुआ है, इससे मुझको बड़ा खेद है 
और इसीसे मेरा मन सतप्त रहता है । मै अपनी और आपकी 
भी पूर्व जन्मकी बातोंको याद करता हूँ; इसीलिये आपकी 
ओर देखकर हँस देता हैँ ॥ ६० | 
पवं तथबोग्न॑ हि तप उपदेशेन नाशितम्‌। 
पुरोहितत्वमुत्सज्य॒यतस्व॒त्वं पुनर्भवे ॥६१॥ 
आपकी उम्र तपस्या थी, वह सुझे उपदेश देनेके कारण 
नष्ट हो गयी। अतः आप पुरोहितका काम छोड़कर पुनः 
ससारसागरसे पार होनेके लिये प्रयत्न कीजिये ॥ ६१ ॥ 
इतस्त्वमधमामन्यां मा योनि प्राप्स्यसे छ्विज । 
गहातां द्रचिणं विप्र पूतात्मा भव सक्तम ॥ए२॥ 
ब्रह्मन्‌ ! साधुशिरोमणे ! कहीं ऐसा न हो कि आप इसके 
बाद दूसरी किसी नीच योनिमें पढ़ जायें | अतः विप्रवर ! 
जितना चाहिये धन ले लीजिये और अपने अन्तःकरणको 
पवित्र बनानेका प्रयत्न कीजिये ॥ ६२ ॥ 
भीष्म उवाच 
ततो घिसष्टो राज्षा तु पिप्रो दानान्यनेकदाः। 
ब्राह्मणेभ्यो ददो वित्त भूमि श्रामांश्य सर्वशः ॥६३॥ 
भीष्मजी कहते हैं--युधिष्टिर ! तदनन्तर राजासे 
विदा लेकर पुरोहितने बहुत-से ब्राह्मणोंकों भनेक प्रकारके दान 
दिये। घन, भूमि और ग्राम भी वितरण किये ॥ ६३ ॥ 
कि चीर््वों च ततो यथोक्तानि दिजोत्तमेः । 
तीथानि चापि गत्वा वै दानानि विविधानि च ॥६४॥ 
उस समय श्रेष्ठ ब्राह्मणों के बताये अनुसार उन्होंने अनेक 
प्रकारके कच्छुत्नत किये और तीर्थोंमें जाकर नाना प्रकारवी 
वस्तु दान की ॥ ६४ ॥ 














दाशनधर्मप्ण ] 


दत्त्वा गाश्ेव विप्रेभ्यः पूतात्माभवदात्मवान्‌ । 
तम्रेव चाक्रम॑ गत्वा चचार विपुलं तपः ॥६७॥ 
ब्राह्मणोंकी गोदान करके पवित्रात्मा होकर उन मनस्वी 
ब्राह्मणने फिर उसी आश्रमपर जाकर बड़ी भारी तपस्या की || 
ततः सिर्द्धि परां प्राप्तो आाह्मणो राजसत्तम। 
सम्मतश्रामवत्‌ तेषामाश्रमे तन्निवासिनाम्‌ ॥६६॥ 
नुपश्रेष्ठ | तदनन्तर परम सिद्धिको प्राप्त होकर वे ब्राह्मण 
देवता उस आश्रम रहनेवाले समस्त साधकोंके लिये 
सम्माननीय हो गये ॥ ६६ ॥। 
एवं प्राप्तो भहत्कच्छुस॒षिः सनन्‍्नपसत्तम। 
ब्राह्मणेन न वक्तव्य तस्माद्‌ वर्णावरे जने ॥६७॥ 
रपशिरोमणे ! इस प्रकार वे ऋषि शूद्रकों उपदेश 
देनेके कारण महान्‌ कष्रमे पड़ गये- इसलिये ब्राह्मणको_ 
चाहिये कि वह नीच वणके मनुष्यकों उपदेश न दे ॥६७॥ 
( व्जयेदुपदेशं च सदेव ब्राह्मणो हुप। 
उपदेश हि कुर्वाणो टद्विजः कच्छुमवाप्लुयात्‌ ॥ 
नरेश्वर | ब्राक्षणको चाहिये कि वह कभी शृद्रकों 
उपदेश न दे; क्योकि उपदेश करनवाला ब्राह्मण स्वयं ही 
संकटमें पड जाता है ॥ 
नेषितव्य सदा वाचा ठिजेन नृपसत्तम। 
नच प्रवक्तव्यमिह किचिद्‌ वर्णावरे जने ॥) 
तपश्रेष्ठ ! ब्राह्मणकों अपनी वाणीद्वारा कभी उपदेश 
देनेकी इच्छा ही नहीं करनी चाहिये। यदि करे भी तो नीच 
वर्णके पुरुषकों तो कदापि कुछ उपदेश न दे ॥ 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैद्याखयों वर्णा द्विजातयः । 
एतेषु कथयन्‌ राजन ब्राह्मणों न प्रदुष्यति ॥६८॥ 
राजन! ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य--ये तीन वर्ण 
द्विजाति कहढ़ाते हैं। इन्हे उपदेश देनेवाला ब्राह्मण दोपका 
भागी नहीं होता हे ॥ 5८ ॥ 
तस्मात्‌ सद्धिन वक्तव्यं कस्याचित्‌ किचिद्ग्रतः । 
सूक्षमा गतिर्हि धर्मस्य दुर्शया हाक्ृतात्ममिः ॥६०॥ 
इसलिये सत्पुरुषोको कमी किसीके सामने कोई उपदेश 
नहीं देना चाहिये; क्योंकि धर्मकी गति सूक्ष्म है। जिन्होंने 

















दकादशीअयांय! 
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५छ*र, 

अपने अन्तःकरणको शुद्ध एवं वशीभूत नहीं कर लिया है, 
उनके लिये धमकी गतिकों समझना बहुत ही कठिन हैं ॥ 
तस्मान्मौनेन मुनयो दीक्षां कुवैन्ति चाइताः । 
दुरुक्तस्य भयाद्‌ राजन नाभाषन्ते च किचन ॥७०॥ 

राजन ! इसीलिये ऋषि-ुनि मौनभावसे ही आदरपूरवक 
दीक्षा देते हैं। कोई अनुचित बात मुँहसे न निकल जाय॑, 
इसीके भयसे वे कोई भाषण नहीं देते हैं ॥ ७० ॥ 
धार्मिका ग्रुणसम्पन्नाः सत्याजवसमन्विताः। 
दुरुक्तताचाभिहितैः प्राप्लुबन्तीह दुष्छृतम्‌ ॥७१॥ 

धार्मिक, गुणवान्‌ तथा सत्य-सरलता आदि गुणोसे सम्पन्न 
पुरुष भी शास्त्रविदद्ध अनुचित वचन कह देनेके कारण 
यहाँ दुष्कर्मके भागी हो जाते हैं ॥ ७१॥ 
उपदेशो न करतेव्यः कदाचिद्पि कस्यचित्‌। 
उपदेशाद्धि तत्‌ पाप॑ ब्राह्मणः समवाप्लुयात्‌ ॥७श॥। 

व्राह्मणको चाहिये कि वह कभी किसीको उपदेश न 








_करे; क्योकि उपदेश करनेसे वह शिष्यके पापको स्वयं 
ग्रहण करता है ॥ ७२॥ 


विम्दृश्य तस्मात्‌ प्राशेन वक्तब्य घर्ममिच्छता । 
सत्यानृतेन हि कृत उपदेशो हिनस्ति हि ॥७३॥ 


अतः धर्मकी अमिलाषा रखनेवाले विद्वान पुरुषको 


_बहुत सोच-विचारकर बोलना चाहिये; क्योकि साँच और 


झूठ-मिश्रित वाणीसे किया गया उपदेश हानिकारक होता है ॥ 

वक्तव्यमिह पृष्ठेन विनिश्चित्य विनिश्चयम्‌। 

स चोपदेशः कतब्यो येन धर्ममचाप्जुयात्‌ ॥७४॥ 
यहाँ किसीके पूछनेपर बहुत सोच-विचारकर शा््रका 





जो सिद्धान्त हो, वही बताना चाहिये तथा उपदेश वह 


करना चाहिये, जिससे धर्मकी प्राप्ति हो ॥ ७४ ॥ 

एतत्‌ ते सर्बमाख्यातमुपदेशकूते मया। 

महान क्लेशो हि भवति तस्माननोपदिशेद्िह ॥७०॥ 
उपदेशके सम्बन्ध मैने ये सब बाते तुम्हे बतायी हैं । 


_अनधिकारीको उपदेश देनेसे महान्‌ क्लेश प्राप्त होता है । 
इसलिये यहाँ किसीको उपदेश न दे ॥७५॥ 





इति श्रीमहामारते अनुशासनपरवेणि दानघरंपर्वणि शूद्रमुनिसंवादे दशमो5ध्यायः ॥ ३० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मंपर्व में झूद्र और मुनिका संवादविषयक दसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १०॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ इक्कोक मिलाकर कुछ ७७ इल्ोक हैं ) 





एकादशो5भ्यायः 
लक्ष्मीके निवास करने और न करने योग्य पुरुष, स्ली और स्थानोंका वर्णन 


बुधिष्ठटिर उबाच 
फीडशे पुरुष तात सख्रोषु वा भरतपषभ। 
कपः पक करें नित्यं सस्मे ब्रद्ि फितप्मह ॥१ ४ 


युघधिष्ठिरने पूछा--तात | मरतश्रेष्ठ ! कैसे पुरुषमें 
और किस तरहकी ख्न्रियोंमें लक्ष्मी नित्य निवास करती हैं | 
पितामह ! यह मुझे बताइये | १ ॥ 


पचुद० 


[ अलुशांसनंपर्वणि 





भीष्म उवाच 
अन्न ते चर्णयिष्यासि यथावृत्त यथाश्रुतम्‌। 
डक््मिणी देवकीपुत्रसंनिधी पर्यपृच्छत ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌! इस विषयमें एक यथार्थ 
बृत्तान्तकों मैने जैसे सुना है, उसीके अनुसार तुम्हें बता 
रहा हूँ । देवकीनन्दन श्रीकृष्ण समीप रुक्मिणीदेवीने 
खाक्षात्‌ लक्ष्मीसे जो कुछ पूछा था, वह मुझसे सुनो ॥२॥ 
नारायणस्याडुगर्ता उ्वलन्तों 
इृष्ठा भ्रियं पद्मसमानवर्णाम्‌ | 
कोतृहछादू विस्मितचारुनेत्रा 
पप्रव्०छ माता मकरध्वज़स्यथ॥ रे ॥ 
भगवान्‌ नारायणके अड्डमे बेठी हुई कमलके समान 
कान्तिवाली छक्ष्मीदेवीकी अपनी प्रभासे प्रकाशित होती 
देख जिनके मनोहर नेत्र आश्रयंसे खिक् उठे थे, उन प्रथम्न- 
जननी रुक्मिणीदेवीने कोवृ.हलवश छक्ष्मीसे पूछा-॥ रे ॥ 
कातनीद थूतान्युपसेवसे त्वं 
संतिष्ठते कानिव सेवसे त्वम्‌। 
तानि तिलोकेश्वरभूतकान्ते 
तत्वेन मे ब्रहि महर्षिकन्ये॥ ४ ॥ 
महर्षि रुगुकी पुत्री तथा त्रिदेकीनाथ मगवान्‌ नारा- 
यणकी प्रियतमें ! देवि ! तुम इस जगतमे किन प्राणियोपर 
कृपा करके उनके यहाँ रहती हो ? कहाँ निवास करती हो 
और किन-किनका सेवन करती हो ? उन सबको मुझे यथा 'र्थ- 
हूपसे बताओ! ॥ ४ ॥ 
पव॑तदा शीरणिभाष्यमाणा 
देव्या समक्ष गरुडध्वजस्य | 
उवाच वाक्य मधुराभिधान 
मनोहर चन्द्रमुखी प्रसन्‍ना॥ ५॥ 
रुक्मिणीके इस प्रकार पूछनेपर चन्द्रमुखी लक्ष्मीदेवी- 
ने प्रसन्न होकर भगवान्‌ गरडबध्वजके सामने ही मीठी वाणी- 
में यह बचन कहा || ५ ॥ 


श्रीरुवाच 
वसामि नित्यं सुभगे प्रगस्मे 
वक्षे नरे कर्मणि चतमाने। 
अक्रोधने... देवपरे.. रृतझ्ल 


जितेन्द्रिये. नित्यमुदीणंसत्वे ॥ ६ ॥ 
लष्ष्मी बोलीं--देवि ! में प्रतिदिन ऐसे पुरुषमें निवास 
करती हैं, जो सोमाग्यशाली, निर्मीक, कार्यकुशल, कर्म- 





परायण, क्रोधरहित, देवाराधनतत्पर, कृतश्, जितेन्द्रिय तथा 





बढ़े हुए सत्तगुणसे युक्त हो ॥ ६ ॥ 


नाकमेंशीले. पुरुष वसाम्रि 
न नास्तिके साइरिके कुत्ते । 





न भिन्‍नवृत्त न नशंसवर्ण 
न चापि चोरे न गुरुष्चसये ॥ ७ ॥ 


जो पुरुष अकेमण्य, नास्तिक, वर्णसड्डर, कृतष्न, दुरा- 


चारी, क्र, चोर तथा गुरुजनोके दोष देखनेबाला हो 


02% 








उसके भीतर मै निवास नहीं करती हूं ॥ ७ ॥ 


ये चाल्पतेजोबलसर्वमानाः 
क्लिद्यन्ति कुप्यन्ति च यत्र तत्र। 
न॒चैच तिष्ठाभि तथाविधेषु 
नरेषु संगुतमनोरथणषु ॥ < ॥ 
जिनमे तेज, बह, सत्व ओर गौरबकी मात्रा बहुत 
थोड़ी है, जो जहाँ-तहाँ हर बातम खिन्न हो उठते हैं, जो 
मनमे दूसरा भाव रखते है और ऊपरसे कुछ और ही दिखाते 
हैं, ऐसे मनुष्योमें में निवास नहीं करती हूँ ॥ ८ ॥ 
यपश्चात्मनि प्रार्थथते न किश्विद्‌ 
यश्य स्वभावोपहसान्तरात्मा | 
तेष्वल्पसंतोषपरेषु नित्यं 
नरेषु नाई निवसामि सम्यक॥ ९ ॥ 
जी अपने लिये कुछ नहीं चाहता, जिसका अन्तःकरण 
मूटतासे आच्छन्न है, जो थोडेस ही रुतोष कर लेते हैं, ऐसे 
मनुष्योमे मैं मलीमाँति नित्य निवास नहीं करती हूँ ॥ ९ ॥ 
स्वधर्मंशीलेषु च धर्मवित्स 
वृद्धोपसेवानिर्ते च॑ दाल्ते। 
कृतात्मनि क्षान्तिपरे. समर्थ 
क्षान्तारु दान्तासु तथादलछासु ॥ १०॥ 
सत्यस्वभावाजवसंयुतास 
क्सामि देवद्विजपूजिकासु । 
जो स्वभावतः स्वश्रमंपरायण, धर्मज, बडे-बूढ़ोकी सेवामें 
ततर, जितेन्द्रिय, मनको वशम रखनेवाले, क्षमाशील और 
मामथ्यशाली है, ऐसे पुरुषोम तथा क्षमाशील एवं ज़ितेन्द्रिय 
अबलाओमें मी मैं निवास करती हूँ । जो स्त्रियों स्वमावतः 
सत्यवादिनी तथा सरलतासे सयुक्त है, जो देवताओं और 
द्विजोकी पूजा करनेवाली हैं, उनमे भी मै निवास करती हूँ ॥ 
( अबन्ध्यकालेषु सदा दानशोचरतेषु च। 
ब्रक्नचयतपोशानगोद्धिजातिप्रियेषयू... च॥ 
जो अपने समयको कभी व्यर्थ नहीं जाने देते, सदा 
दान एवं शौचाचारमें तत्पर रहते हैं, जिन्हें त््नचर्य, तपस्या, 
ज्ञान, गौ और द्विज परम प्रिय हैं, ऐसे पुरुषों में निधास 
करती हूँ ॥ 
बसामि ख्रीषु कान्तासु देवद्ठिजपराखु च । 
विशुद्धणृदरभाण्डासु गोधान्याभिरतासु ७ ॥ ) 
जो स्त्रियाँ कमनीय गुणसि युक्त, देवताओं तथा ब्राह्मणों- 


की सेवामें तत्पर, घरके बर्तन-माँड़ोंको शुद्ध तथा खच्छ रखने- 








दनिचरमंपव ककादशोध्ध्यायः ५४६ 
बाली एवं गौओोंकी सेवा तथा धान्यके संग्रहमें तत्पर होती विद्यीणकूलद्रभराजितास 
हैं, उनमें भी मैं सदा निवास करती हूँ । तपस्विसिद्धद्धाज्लेवितासु_ ॥ १६॥ 
प्रकीणभाण्डामनवेश्यकारिणों बसामि नित्यं खुबहदकासु 
सदा च भतुंः प्रतिकूलबादिनीम ॥ ११ ॥ सिद्देगजैश्चाकुलितोदकासु.। 


परस्य वेश्मामिस्तामलज्ञा- 
मेचंविधां तां परिवजेयामि। 
जो घरके बर्त॑नोको सुव्यवस्थित रूपसे न रखकर इधर- 
उधर बिखेरे रहती हैं, सोच-समझकर काम नहीं करती हैं 


सदा अपने पतिके प्रतिकूल ही बोलती हैं, दूसरोके घरोंमें 





घूमने-फिरनेमें आसक्त रहती दै और लजाको सर्वथा छोड़ 





बैठती हैं, उनको मै त्याग देती हूँ ॥ ११३ ॥ 
पापाभचोक्षामचलेहिनों. च॒॑ 





व्यपेतथेयां कलहप्रियां च॥१२॥ 
निद्रामिभूतां सततं शयाना- 
मेवंचियां तां परिवर्जयामि। 


जो स्त्री निर्दयतापूवक पापाचारमें तत्यर रहनेवाली, 
अपवित्र, चटोर, पैयंहीन, कलहप्रिय, नीदमे बेसुध होकर 


सदा खाटपर पड़ी रहनेवाली होती है, ऐसी नारीसे मे 











_रदा दूर ही रहती हूं ॥ १२२ ॥ 


सत्यास नित्यं प्रियदर्शनासु 
सौभाग्ययुक्तासु गुणान्विताखु ॥ १६॥ 
चसामि तारीषु पतित्रताखु 
कल्याणशीलासु विभूषितासु । 
जो स्त्रियाँ सत्यवादिनी और अपनी सौम्य वेश-भूषाके 
कारण देखनेमें प्रिय होती है, जो सौभाग्यशालिनी, सद्गुण- 


वती, पतिव्रता एवं कल्याणमय आचार-विचारवाली होती 











है तथा जो सदा वस्राभूषणोसे विभूषिव रहती हैं, ऐसी 
स्लियोंम में सदा निवास करती हूँ ॥ १३१३ | 
यानेषु कन्‍्यासु विभूषणेषु 
यक्षचु मेधेषु च॑ वृश्मित्सु ॥ १४॥ 
वसामि फुल्लासु च पश्चिनोषु 
नक्षत्रवीथीषु च शारदीषु। 
गज्ेषु मोष्ठेषु तथाउसनेषु 
सरभसु फुल्नोत्पलपड्जेषु ॥ १५ ॥ 


सुन्दर सवारियोमें, कुमारी कन्याओमें, आभूषणोंमें, 





यशोंमें, वर्षा करनेवाढे मेघोंमें, खिले हुए कमलोंमें, शरद्‌ .. 


आतुकी नक्षत्र-्मालाओं में, हाथियों ओर गोशाल्ाओंमें, सुन्दर 
आसनॉमें तथा खिले हुए. उपल और कमढोंसे सुशोमित 
सरोवरोंमें में सदा निवास करती हूँ ॥ १४-१५॥ 

नदीपु.. दंसस्वननादिताछु 


क्रोश्वायध्रुष्टस्वस्शोभिताछ्ु | 


जहाँ हंसोकी मधुर ध्वनि गूँजती रहती है, क्रौध्य पक्षीके 
कलरव जिनकी शोभा बढ़ाते है, जो अपने तटोपर फेले हुए. 
वृक्षोंकी श्रेणियोसे शोमायमान है, जिनके किनारे तपस्वी, 
सिद्ध और ब्राह्मण निवास करते है, जिनमें बहुत जल भरा 
रहता है तथा सिह ओर हाथी जिनके जलम अवगाहन करते 
रहते हैं, ऐसी नदियोमें भी मे सदा निवास करती रहती हूँ ॥ 
मत्ते गज़े गोनृषमे नरेन्द्र 
सिहासने सत्पुरुषेष नित्यम्‌॥ १७॥ 
यस्मिञ्ञनो हव्यमुजं जुद्दोति 
गोब्राक्षणं चार्चति देवताश्व। 
काले च॒ पुष्पैबंछयः क्रियन्ते 
तस्मिन्‌ ग्रहे नित्यमुपैमि वासम्‌ ॥ १८ ॥ 
मतवाले हाथी, सॉड, राजा, सिंहासन और सत्पुरुषोंम 
मेरा नित्य-निवास है । जिस घरमें लोग अग्निमें आहुति देत 
है, गौ, आह्मण तथा देवताओकी पूजा करते हैं ओर समय- 
समयपर जहाँ फूलोसे देवताओकों उपहार समर्पित किये 
जाते हैं, उस घरमें नित्य निवास करती हूँ ॥ १७-१८ ॥ 
स्वाध्यायनित्येषु सदा खिजेषु 
क्षत्र च धर्मासिरते सदैव। 
चैद्ये च कृष्पाभिरते बसामि 
शूद्रे चर शुश्रपणनित्ययुक्त॥१९॥ 
सदा वेदोके स्वाध्यायम ततयर रहनेवाले ब्राह्मणों, स्वधर्म- 
परायण क्षत्रियो, कृषि-कमम छगे हुए वेश्यो तथा नित्य सेवा- 
परायण शूद्रोके यहाँ भी मैं सदा निवास करती हूँ ॥ १९ ॥ 
नारायणे._ व्वेकमना. वसामि 
सर्वण. भावेन  शरीरभूता । 
तस्मिन्‌ हि धर्म: सुमहान्‌ निविष्टो 
ब्रह्मण्यता चात्र तथा प्रियत्वम्‌ ॥ २० ॥ 
में मूर्तिमती एवं अनन्यचित्त होकर तो भगवान्‌ 


नारायणमें ही सम्पूर्ण भावसे निवास करती हूँ; क्योकि 
उनमें महान्‌ धर्म संनिह्ित है। उनका ब्राह्मणाक प्रात प्रेम 
है और उनमें स्वयं सर्वप्रिय होनेका गुण भी है ॥ २० ॥ 
नाहं शरीरेण वसामि देवि 
नैबं भया शक्यमिहामिधातुम। 
भावेन यस्मिन्‌ निवसामि पुंसि 
स॒वर्धते घर्मयश्ोष्थकामः ॥ २१ ॥ 
देबि ! मैं नारायणके सिवा अन्यत्र शरीरसे नहीं निवास 











हि 


[ अनुशासनफ्थेणि 





रूपमें रहती हूँ । जिस पुरुषमें भावनाद्वार निवास करती 





_बढ़ता रहता है ॥ २१ ॥ 


इति श्रीमहामारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि श्रीरुक्मिणीसंवादे एकादुशोध्यायः ॥ ११ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्व॑के अन्तर्गत दानधमं१वंमें लक्ष्मी और रुक्मिणीका संवादविषयक 
ग्यारह॒वाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ११॥ 
(दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ इछोक मिलाकर कुछ २३ इक्होक हैं ) 


नाता ७ किक “पा 


दादशोष्ध्यायः 
कृतध्नकी गति और प्रायश्रित्तका वर्णन तथा स््री-पुरुषके संयोगमें स्लीको ही 
अधिक सुख होनेके सम्बन्धमें मंगास्वनका उपाख्यान 


( युधिष्ठिर उवाच 

प्रायश्चिस कृतघ्नानां प्रतित्र॒ुहि पितामह। 
मातापितन गुरुंश्बैच ये3चमन्यन्ति मोहिताः ॥ 

युधिष्ठिरने पूछा--प्रितामह ! जो मोहवश माता-पिता 
तथा गुरुजनोंका अपमान करते हैं, उन कृतष्नोंके लिये 
क्या प्रायश्रित्त हे ! यह बताइये ॥ 
ये चाप्यन्ये परे तात कृतघ्ना निरफत्रपाः | 
हेषां गाते महाबाहो भ्रोतुमिच्छामि तर्वतः ॥ 

तात ! महाबाहों ! दूसरे भी जो निरूज एवं कृतब्न 
हैं, उनकी गति कैसी होती है ? यह सब मैं यथार्थरूपसे 
सुनना चाहता हैँ ॥ 





भीष्म उवाच 
करृतघ्नानां गतिस्तात नरके शाश्वतीः समाः। 
मातापितृगुरूणां चयेन तिष्ठन्ति शासने ॥ 
कृमिकीटपिपीलेषु जायन्ते स्थावरेषु च। 
दुलंभो हि पुनस्तेषां माउुप्ये पुनरुद्भवः॥ 
भीष्मजीने कहा--तात ! कृतपनोकी एक ही गति 
है, सदाके लिये नरक पड़े रहना। जो माता-पिता तथा गुरु- 


जनोंकी आश्ञाके अधीन नहीं रहते है, वे क्ृमि, कीट, पिपी- 





_लिफा और वृक्ष आदिकी योनिम जन्म छेते है । मनुप्य- 
योनिमें फिर जन्म होना उनके लिये दुलभ हो जाता है । 
अनाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम । 
चत्सनामोी महाप्राश्ों भदर्षिः संशितबतः ॥ 
चस्मीकभूतोी ब्रह्मर्षिस्तप्यते सुमहत्तपः | 

इस विषयम जानकार मनुष्य इस प्राचीन इतिहासका 
उदाहरण देते हैं | वत्सनाम नामवाले एक परम बुद्धिमान्‌ 





महर्षि कठोर ब्रतके पालनर्मे छूगे थे। उनके शरीरपर 


दीमकोंने घर बना लिया था; अतः वे ब्रक्मर्षि बॉबीरूप हो 





गये थे और उसी अबस्थामें वे बड़ी भारी तपस्या करते थे ॥ 
तश्य्रिश्न तप्यति तपो वासवो भरतषम ॥ 
वष सविद्यत्स्तनयित्जुमान्‌। 


बचे 
मेक | उनके तप करते समय इन्द्रने बिजलीकी 


चमक और मेघोंकी गम्भीर गर्जनाके साथ बड़ी भारी वर्षा 
_आरम्म कर दी ॥ 
तत्र सप्ताहवष तु मुझ्नुचे. पाकदासनः । 
नि्मीलिताक्षस्तद्वय प्रत्यग्रद्वीत वे द्विजः ॥ 
पाकशासन इन्द्रने लगातार एक सप्ताहतक वहाँ जल 
ब्रसाया और वे ब्राह्मण वत्सनाभम आँख मूँ दकर चुपचाप 
उस वर्षाका आघात सहन करते रहे ॥ 
तस्मिन फ्तति व््ष तु शीतवातसमन्विते। 
विशीर्णध्वस्तशिखरो वद्मीको5शनिताडितः ॥ 
सर्दा और हवासे युक्त वह वर्षा हो ही रही थी कि 





द्ूटकर बिखर गया ॥ 


ताडथमाने ततस्तस्मिन्‌ वत्सनाभे महात्मनि। 
कारुण्यात्‌ तस्य धर्मः स्वमानशंस्पमथाकरोत॥ 

अब महामना वत्सनाभपर उस वर्षाकी चोट पडने लगी। 
यह देख धर्मके हृदयम करुणा_भर आयी और उन्होने 
वत्सनाभपर अपनी सहज दया प्रकट की ॥ 
चिन्तयानस्थ ब्रह्मर्षि तपन्‍्तमधिथार्मिकम्‌ 
अनुरूपा मतिः क्षिप्रमुपजाता स्वभ्नावजा ॥ 

तपस्यामें छगे हुए उन अत्यन्त धार्मिक ब्रह्मर्षिकी 
चिन्ता करते हुए धर्मके हृदयमें शीक्र ही स्वाभाविक 
सुबुद्धिका उदय हुआ, जो उन्हींके अनुरूप थी ॥ 
स्व॑ रूपं माहिष॑ झृत्वा खुमहान्तं मनोहरम्‌। 
आणाथ वत्सनाभस्य चतुष्पादुर्परि स्थितः ॥ 

वे विशाल और मनोहर मैंसेका-सा अपना स्वरूप बनाकर 











बत्सनाभकी रक्षाके लिये उनके चारों ओर अपने चारों पेर 
जमाकर उनके ऊपर खड़े हो गये | 


यदा त्वपगत॑ वर्ष शीतवातसमन्वितम्‌। 
ततो महिषरूपो स घर्मा धमंभ्ृतां बर॥ 


शनैचेत्मीकमुत्युज्य प्रादवदू. भरतषभ । 
स्थिते5स्मिन वृष्टिसम्पाते रक्षितः स महातपांग। 


धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ मरतभूषणः्सुधिष्टिर | जब शीतछ 


दौनधमपर्य ] 


दादशोउंध्यायः 


५४६३ 








हवासे युक्त वह वर्षा बंद हो गयी, तब्र मैंसेका रूप धारण 
करनेवाले धर्म धीरेसे उस वल्मीककों छोड़कर वहाँसे दूर 
खिसक गये । उस मुसलाधार वर्षामें महिषरूपधारी धर्मके 
खड़े' हो जानेसे महातपस्वी वत्सनाभकी रक्षा हो गयी ॥ 
दिशः खुधिधुलास्तत्र गिरीणां शिखराणि च ॥ 
दा च पृथिवों सर्वों सलिलेन परिप्लुताम्‌। 
अलाशयान स तान्‌ दृष्ट्ठा विष्रः प्रमुवितो<भवत्‌॥ 
तदनन्तर वहाँ सुविस्तृत दिशाओं, परव॑तोंके शिखरो, 
जलमें डूबी हुई सारी पृथ्वी और जलाशयोंकी देखकर 
ब्राह्मण वत्सनाभ बहुत प्रसन्न हुए ॥ 
अचिन्तयद्‌ पिस्मितश् वर्षात्‌ केनाभिरक्षितः । 
ततो5पच्यत त॑ महिषमवस्थितमद्रतः ॥ 
फिर वे विस्मित होकर सौचने छंगे कि 'इस वर्षासे 
किसने मेरी रक्षा की है ।! इतनेहीमें पास ही खडे हुए 
उस मैंसेपर उनकी दृष्टि पड़ी ॥| 
तियम्योनावषि कर्थ दृश्यते धर्मवत्सलः। 
अतो नु भंद्वं महिष: शिलापद्ट इव स्थितः। 
पीवरखंव शुल्यश्व वहुमांसो भवेदयम्‌॥ 
अहो ! पशुयोनिमें पैदा होकर भी यह कैसा धर्मबत्सल 
_दिखायी देता है ! निश्चय ही यह मैंसा मेरे ऊपर शिला- 
_पड़के समान खड़ा हों गया था । इसीलिये मेरा भला 
_ईआ है। यह बडा मोटा और बहुत मांसल है? ॥ 
तस्य बुड्धिरियं जाता धर्मसंसक्तिजा मुनेः। 
कृतघ्ना नसक॑ यान्ति ये तु विश्वासधातिनः ॥ 
तदनन्तर धर्ममें अनुराग होनेके कारण मुनिके हृदयमे 
यह विचार उत्पन्न हुआ कि जो विश्वासघाती एवं कृतष्न 
मनुष्य हैं; वे नरकमें पढते हैं ॥ 
निष्कृति नैव पश्यामि कृतघ्नानां कथंचन। 
ऋते प्राणपरित्यागं धर्मशानां बचो यथा॥ 
में प्राण त्यागके सिवा कृतष्नीके उद्धारका दूसरा 
कोई उपाय किसी तरह नहीं देख पाता | धर्मश्ञ पुरुषोंका 
-अथन भी ऐसा ही है | 
अकछृत्वा भरणं पित्रोरदर्वा गुरुवक्षिणाम्‌। 
कृतध्नतां च सम्प्राप्य मरणान्ता च निष्कृतिः ॥ 
“पिता-माताका भरण-पौषण न करके तथा गुरुदक्षिणा 
न देकर मैं कृतव्नभावको प्राप्त हो गया हूँ। इस कृतष्नता- 
का प्रायश्ित्त है स्वेच्छासे मृत्युको वरण कर लेना ॥_ 
आकाह्लायामुपेक्षायां . चोपपातकमुत्तमम्‌ । 
तस्मात्‌ प्राणान परित्यक्ष्ये प्रयश्चित्ता्थमित्युत ॥ 
अपने कृतघ्न जीवनकी आकाडक्षा और प्रायश्रित्तकी 
उपेक्षा करनेपर भी भारी उपपातक भी बढ़ता रहेगा | अतः 
मैं प्रायश्रित्तके छिये अपने प्राणोंका परित्याम करूँगा! ॥ 
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स मेरुशिखरं गत्वा निस्सक्नेन/न्तरात्मना ! 
चायकश्ित्तं €ः दारीरं 
प्रायश्वित्त कतुकाभः शरीर त्यफ्तुमृुचतः॥ 
निग्रहीतश्य धर्मात्मा हस्ते धर्मेण धमंवित्‌ ॥ 
अनासक्त चित्तसे मेरु परव॑तके शिखरपर जाकर प्रायश्रित्त 


करनेकी इच्छासे अपने शरीरको त्याग देनेके लिये उद्यत 








हो गये ! इसी समय धर्मने आकर उन धर्मश, धर्मात्मा 
_बत्सनाभका हाथ पकड़ लिया ॥ 





धर्म उदाच 
बत्सनाभ महाप्राश बहुवर्धशतायुषः । 
परितुशे5स्मि त्यागेन निःसझून तथा55त्मनः ॥ 
घने कहा--महाप्राज्ञ वत्सनाभ ! तुम्हारी आयु 
कई सो वर्षोंकी है । तुम्हारे इस आसक्तिरहित आत्मत्याग- 








के विचारसे मै बहुत संतृष्ट हूँ ॥ 


एवं घमंश्रतः सर्वे विम्वशन्ति तथा छृतम्‌। 
न स कश्विद्‌ वत्सनाभ॑ यस्य नोपहतं मनः ॥ 
यश्चानवद्यश्वरति शक्तो धर्म तु स्वंशः। 
निवर्त स्व महाप्राश् भूतात्मा छसि शाश्वतः ॥ ) 


इसी_ प्रकार सभी धर्मात्मा पुरुष अपने किये हुए 
कर्मकी आलोचना करते है। वत्सनाभ ! जगत्‌में कोई ऐसा 


पुरुष नहीं है, जिसका मन कभी दूषित न हुआ हो | जो 


_ मनुष्य निन्‍्य कर्मोसे दूर रहकर सब तरहसे धर्मका आचरण 








करता है, वही शक्तिशाली है | महाप्राज्ञ ! अन्न तुम प्राण- 





त्यागके संकल्पसे निवत्त हो जाओ, क्‍योंकि तुम सनावन 


( अजर-अमर ) आत्मा हो ॥ 
युधिष्ठिर उदार 
खीपुंसयो: सम्प्रयोगे स्पशेः कस्याधिको भवेत्‌। 
एतस्मिन्‌ संशये राजन यथावद्‌ वक्‍तुमहसि ॥ १॥ 
युधिष्टिरने पूछा--राजन्‌ ! स्री और पुरुषके , 
संयोगमें विष्यसुखकी अनुभूति किसको अधिक होती है 
( स्लीको या पुरुषको ) ! इस संशयके विषयम आप यथा- 
बत्‌रूपसे बतानेकी कृपा करें || १ ॥ 
सॉष्म उबाच 
अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
भंगास्थनेन शक्रस्य यथा वैरमभूत्‌ पुरा ॥ २॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! इस विषयमें भी भज्ञा- 
खनके साथ इन्द्रका पहले जो वैर हुआ था, उस प्राचीन 
इतिद्ासका उदाहरण दिया जाता है ॥ २ ॥ 
पुरा भंमास्थनो नाम राजपिरतिधार्मिकः। 
अपुन्रः पुरुषव्या्र पुत्राथ यश्षमाहरत्‌॥ ३ ॥ 
पुरुषसिंह ! पहलेकी बात है, भज्ञास्वन नामसे प्रसिद्ध 


अत्यन्त धर्मात्मा राजर्षि पुत्रहीन होनेके कारण पुत्र-प्राप्ति- 
के लिये यश करते थे ॥| ३ ॥ 


हि. 


शीमदामारते 


[ अजुशासनंपर्वणि 








अश्निष्ठतहंँ॑ सःराजर्पिरिन्द्रद्धिएं महाबलः। 
प्रायश्वित्तेषु मर्त्यानां पुत्रकामेषु चेष्यते ॥ ४ ॥ 
उन महाबली राजर्षिने अमिष्ठत नामक यशका आयो- 
जन किया था । उसमें इन्द्रकी प्रधानता न होनेके कारण 
इन्द्र उस यहञसे द्वेंप रखते है । वह यज्ञ मनुष्योके प्राय- 
श्रित्तेके अवसरपर अथवा पुत्रकी कामना होनेपर अमीष्ट 
मानकर किया जाता है ॥| ४ ॥ 
इन्द्रो शात्वा तु त॑ यश महाभागः सुरेश्वर:। 
अन्तर तस्य राजप रन्विच्छन्नियतात्मनः॥ ५ ॥ 
महाभाग देवराज इन्द्रकों जब उस यशकी बात माढूम 
हुई, तब वे मनको वमें स्वनेवाले राजर्पि भन्ञास्थनका 
छिद्र दूँदने छंगे ॥ ५॥ 
न चैवास्यान्तरं राजन स॒ ददश मदात्मनः। 
कस्यचित्त्थ कालस्यथ सगयां गतवान त्पः ॥ ६ ॥ 
राजन ! बहुत दूँदनेपर भी वे उस महामना नरेशका 
कोई छिंद्र न देख सके | कुछ कालके अनन्तर राजा भज्ना- 
स्वन शिकार खेलनके लिये वनमें गये || ६ ॥ 
इद्मस्तरमित्येव शक्तो श्रुप्ममोहयत। 
पकाश्वेन च राजर्षिश्रान्त इन्द्रेण मोहितः ॥ ७ ॥ 
न दिशाउविन्दत द्॒पः क्षुत्पिपासार्दितस्तदा । 
इतश्रेतश थे राजब्श्रमतृप्णान्ितों श्रप॥ <॥ 
नरेथर ! यही बदछा ठेनेका अवसर है ऐसा निश्चय 
करके इन्द्रने राजाकों मोहमे डाल दिया। इन्द्रद्वारा मोहित 
एवं अ्रान्त हुए राजर्षि भद्भास्सन एकमात्र घोड़ेके साथ 
दधर-उघर भटकने छगे | उन्हे दिशाओंका भी पता नहीं 
चलता था । वे भूख-“बाससे पीडित तथा परिश्रम और 
तृष्णासे विकल हो इधर-ठ घर घूमते रहे ॥ ७-८ ॥ 
सरोउपद्यत्‌ खुरुचिरं पूर्ण परमवारिणा। 
सोप्वगाद्य सरस्तात पाययामास वाजिनम्‌ ॥ ९ ॥ 
ताव ! घृमते-बमते उन्होंने उत्तम जलसे भरा हुआ 
एक सुन्दर सरोवर देखा । उन्होंने धोड़ेको उस सरोवरमें 
स्नान कराकर पानी पिलाया ॥ ९ ॥ 
अथ पीतोदक सो5शवं वृक्ष बद्ध्वा तपोत्तमः । 
अवगाद्य ततः स्नातस्तत्र ख्रीत्यमवाप्तवान्‌ ॥१०॥ 
जब धोड़ा पानी पी चुका, तब उसे एक दृक्षमं बॉघ- 
कर वे श्रेष्ठ नरेश स्वयं भी जलमें उतरे। उसमें स्नान 
करते ही थे राजा स््रीमावकों प्रात हों गये || १० ॥ 
आत्मानं खीकृत॑ दृष्डठा जीडितो नुपसत्तमः। 
चिन्ताजुगतसर्वात्मा व्याकुलेन्द्रियेतनः ॥ ११ ॥ 
अपनेको ख्रीरूपमें देखकर राजाकों बड़ी लज्ञा हुई | 
उनके सारे अन्तःकरणमें भारी चिन्ता व्याप्त हो गयी । 
उनकी इन्द्रियों और चेतना व्याकुल हो उठीं ॥ ११ ॥ 
आरोहिप्ये कर्थ त्वश्वंकर्थ यास्वामि वे पुरम्‌। 


इष्टेनामिष्टता चापि पुत्राणां शतमौरसम्‌॥ १२॥ 
जात॑ महाबलानां मे तान प्रवक््यामि कि त्वहम्‌ । 
दारेषु चात्मकीयेषु पोरजानपदेषु च॥ १३॥ 
वे स्रीरूपमें इस प्रकार सोचने लगे, अब मैं कैसे 
प्रोडेपर च्देँ गी ! कैसे नगरकों जाऊँगी ! मेरे अभिष्हुत 
यशके अनुष्ठानसे मुझे सो महाबलवान्‌ औरस पुत्र प्रास हुए 
हैं। उन सबसे क्या कहूँगी ! अपनी ख्रियों तथा नगर 
और जनपदके छोगोंमें कैसे जाऊँगी ? ॥ १२-१३ || , 
सृदु॒त्वंच _तनजुत्वं च विक्ववत्व॑ तयैच च। 
स््रीगुणा ऋषिभिः प्रोक्ता धमंतत्त्वार्थद्शिमि॥ १७४ ॥ 
“ध्मके तत्त्वको देखने और जाननेवाले ऋषियोंने 
मृदुता, कृशता और व्याकुछता-ये ख्रीके गुण बताये हैं ॥ 








व्यायामे ककशत्वं च चीये च पुरुषे युणाः। 
कप + स्रीत्वं 
पौरुष विप्रणष्ट वे स््रीत्व॑ केनापि मेज्मवत्‌ ॥ १५॥ 
परिश्रम करनेम कठोरता और बल-पराक्रम-ये पुरुष- 


के गुण हैं | मेरा पोरुष नष्ट हों गया और किसी अज्ञात 





_कारणसे मुझमें खली प्रकट हो गया ॥ १५॥ 





ख्रीभावात्‌ पुनर»्य॑ त॑ं कथमारोदुमुत्सहे । 
महता त्वथ यत्नेन आरुष्माश्व॑ नराधिपः॥ १६॥ 
पुनरायात्‌ पुरं तात खीकृतो नृपसत्तमः। 
अब स्रीभाव आ जानेसे उस अश्वपर कैसे चढ़ सकूँगी !” 
तात | किसी-किसी तरह महान्‌ प्रयत्न करके वे स्त्रीरूप- 
धारी नरेश धोड़ेपर चदृकर अपने नगरमें आये || १६३ ॥ 
पुत्रा दाराश्व भ्रृत्याश्व पोरजानपदाश्व ते ॥ १७॥ 
फित्विदं त्थिति विज्ञाय विस्मयं परम गताः । 
राजाके पुत्र, स्त्रियों, सबक तथा नगर और जनपदके 
लोग, यह क्या हुआ ?? ऐसी जिज्ञासा करते हुए, बढ़े 
आश्रयमें पड़ गये ॥ १७३ ॥ 
अथोवाच स्‌ राजर्षि:ः खीभूतो बदतां बरः ॥ १८॥ 
सगयामस्मि नियांतो बलेः परिवृतों हम । 
उद्धान्तः प्राविशं घोरामटवीं दैवचयोदितः ॥ १९॥ 
तब स्त्रीरूपधारी, वक्ताओमें श्रेष्ठ राजर्षि भज्ञासन 
बोले-मैं अपनी सेनासे घिरकर शिकार खेलनेके लिये 
निकला था; परंतु दैबकी प्रेरणासे भ्रान्तचित्त होकर एक 
भयानक वनमें जा घुसा ॥ १८-१९ ॥ 
अठव्यां च सुधोरायां तष्णातों वष्टचतनः | 
सरः सुदुचिरप्रस्यमपहयं पक्षिभिन्व॑तम्‌ ॥ २०॥ 
उस घोर बनमें प्याससे पीड़ित एवं अचेत-सा होकर 
मैंने एक सरोवर देखा, जो पश्षियोंसे घिरा हुआ और 
मनोहर शोभासे सम्पन्न था | २० ॥ 
तत्रावगाढः खोभूतो दैबेनाईं कृतः पुरा। 
नामगोत्राणि चामाष्य दाराणां मन्जिणां तथा॥ २१ ॥ 


दानघमपतथे ] 


हादशोड्च्यायः 


्छ्दण 






आह पुत्रांस्ततः सोडथ खीभूतः पार्थिवोत्तमः । 
सम्पीत्या भुज्यतां राज्य वर्न यास्यामि पुत्रका; ॥२२॥ 
उस सरोबरमें उतरकर स्नान करते ही दैवने मुझे स्री 
बना दिया! अपनी स्त्रियों और मन्त्रियोंके नाम-गोत्र 
बताकर उन ज्रीरूपधारी श्रेष्ठ नरेशने अपने पुजोंसे कहा- 
धुन्नो | तुमलोग आपसमें प्रेमपूषंक रहकर राज्यका उपभोग 
करो । अब मैं वनको चला जाऊँगा? ॥ २१-२२ ॥ 
एवमुफ्त्वा पुत्रशतं चनमेव जगाम ह। 
गत्वा चैवाश्रम॑ सा तु तापसं प्रत्यपद्यत ॥२३॥ 
अपने सौ पुत्रोंसे ऐसा कहकर राजा वनकों चले गये | 
वह स््री किसी आश्रममें जाकर एक तापसके आश्रयमे 
रहने लगी ॥ २३ || 
तापसेनास्थ पुत्राणामाश्रमेष्यभवच्छतम्‌ । 
अथ साउ5दाय तान्‌ सर्वान्‌ पूर्वपुत्नाईभाषत ॥२४॥ 
पुरुषत्वे ख़ुता यूं खीत्वे चेमे शत खुताः। 
एकत्र भ्रुज्यतां राज्य श्रातृभावेन पुत्रकाः ॥२५॥ 
उस तपस्वीसे आश्रममें उसके सो पुत्र हुए | तब वह 
रानी अपने उन पुत्रोको लेकर पहलेवाले पुओके पास गयी 
और उनसे इस प्रकार बोली-पुत्रो ! जब मै पुरुषरूपमे थी, 
तब तम मेरे सौ पुत्र हुए थे और जब स्नीरूपमे आयी हूँ, तब 
ये मेरे सौ पुत्र हुए हैं। तुम सब लोग एकत्र होकर साथ-साथ 
अ्रातृुभावसे इस राज्यका उपभोग करों! ॥ २४-२५ || 
सहिता आतरस्तेज्थ राज्य बुभ्ुजिरे तदा। 
तान्‌ दृश्॒वा आठ्भावेन भुझ्ञानान्‌ राज्यमुत्तमम्‌ ॥२६॥ 
चिन्तयामास देवेन्द्रों मन्‍्युनाथ परिप्लुतः। 
उपकारो5स्यथ राजष: कृतो नापकृतं मया ॥२७॥ 
तब वे सब भाई एक साथ होकर उस राज्यका उपमोग 
करने लगे । उन सबको भ्रातृभावसे एक साथ रहकर उस 
उत्तम राज्यका उपभोग करते देख क्रोधमे भरे हुए. देवराज 
इन्द्रने सोचा कि मैंने तो इस राजर्पिका उपकार ही कर 
दिया, अपकार तो कुछ किया ही नहीं || २६-२७ || 
ततो. ब्राह्मणरूपेण देवराजः हातक़तुः । 
भेद्यामास तान गत्वा नगर' वै हृपात्मजान ॥२८॥ 
तब देवराज इन्द्रने ब्राह्मणका रूप धारण करके उस 
नगरमें जाकर उन राजकुमारोंमें फूट डाल दी ॥ २८ ॥ 
आतण्णां नास्ति सौश्षात्र॑ येप्वेकस्य पितुः खुताः । 
राज्यहेतोर्विचंदिताः कश्यपस्य सुराखुराः ॥२९॥ 
वे बोले-राजकुमारी ! जो एक पिताके पुत्र हैं, ऐस 
भाशयोंमें भी प्रायः उत्तम श्रातृप्रेम नहीं रहता। देवता और 
असुर दोनों ही कश्यपजीके पुत्र हैं तथापि राज्यके लिये 
परस्पर विवाद करते रहते हैं ॥ २९ ॥ 
यूं भनज्ञास्वनापत्यास्तापसस्यथेतरे खुताः। 
कच्यपस्य अस्चुराध सुतास्तथा ॥३०॥ 
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नुमछोंग तो भज्ञास्वनके पुत्र हो और दूसरे सौ माई 
एक तापसके लड़के हैं। फिर तुममें प्रेम कैसे रह सकता 
है ! देवता और अछुर तो कश्यपके ही पुत्र हैं, फिर भी 
उनमे प्रेम नहीं ही पाता है ॥ ३० ॥ 
युप्माक॑ पैतृक राज्य भ्ुज्यते तापसात्मजैः। 
इन्द्रेण भेदितास्ते तु युद्धेउन्योन्‍्यमपातयन्‌ ॥३१॥ 
तुमलोगोका जो पैतृक राज्य है, उसे तापसके लड़के 
आकर भोग रहे हैं।' इस प्रकार इन्द्रके द्वारा फूट डालने- 
पर वे आपसमे लड़ पड़े। उन्होंने युद्धमे एक-दूसरेको 
मार गिराया ॥ ३१ ॥ 
तच्छुत्वा तापसी चापि संतप्ता प्ररुरोद ह। 
ब्राह्मणच्छझ्नना भ्येत्य तामिन्द्रोड्थान्चपृच्छत ॥३२॥ 
यह समाचार सुनकर तापसीकों बड़ा दुःख हुआ । वह 
फ़ू>-फूटकर रोने रूगी। उस समय ब्राह्मणका वश धारण 
करके इन्द्र उसके पास आये ओर पूछने छंगे--॥ ३२ ॥ 
क्रेन दुःखेन संतत्ता रोदिषि त्व॑ बरानने | 
च्राह्मणं त॑ ततो दृष्टया सा स्री करुणमत्रवीत्‌ ॥३३॥ 
सुस्ुखि ! तुम किस दुःखमे संतप्त होकर रो रही हो !?! 
उस ब्राह्मणकों देखकर वह स्त्री करुणस्व॒र्मे बोली--॥२३॥ 
पुत्राणां द्वे शते ब्रह्मनू] कालेन बिनिपातिते। 
अहंँ राजाभवं विप्र तत्र पूर्व शर्त मम ॥३४॥ 
समुत्पन्न॑ स्वरूपाणां पुत्राणां ब्राह्मणोक्तम । 
कदाचिन्छुगयां यात उद्धान्तों गहने बने ॥३५॥ 
ब्ह्मन्‌ ! मरे दो सो पुत्र कालके द्वारा भारे गये । 
विप्रवर ! मैं पहले राजा था। तब मेरे सौ पुत्र हुए थे । 
द्विजश्रेष्ठ ! वे सभी मेरे अनुरूप थे। एक दिन में शिकार 
खेलनेके लिये गहन वनमें गया और वहाँ अकारण श्रमित- 
सा होकर इधर-उघर भटकने छगा ॥ ३४-२५ ॥| 
अवगादश्य सरसि ख्रीभूतो ब्राह्मणोत्तम | 
पुत्रान्‌ राज्ये प्रतिष्ठाप्य घनमस्मि ततो गतः ॥३६॥ 
ब्राह्मणशिरोमणे | वहाँ ए.क सरोवरमें समान करते 
दी में पुरुषसे ख्ली हो गया और पुत्रोंकों राज्यपर त्रिठाकर 
वनमे चला गया ॥ ३६ ॥ 
स्तरियाश्र में पुत्रशतं तापसेन महाउ्मना। 
आश्रमे जनित॑ बहन नीत॑ तन्नगरं मया ॥३७॥ 
ज्रीरूपमे आनेपर महामना तापसने इस आश्रममे मुझस 
सी पुत्र उत्पन्न किये | ब्रक्मन्‌ ! में उन सब पुत्रोकों नगरमें 
ले गयी और उन्हें भी राज्यपर प्रतिष्ठित करायी ॥ २७ ॥ 
तेषां च चैरमुत्पन्न कालयोगेन वे द्विज। 
एनच्छोचाम्यहं ब्रह्मन दैवेन समभिप्छुता ॥३८॥ 
“विप्रवर ! कालकी प्रेरणासे उन सब पुत्रोमे वैर उपन 
हो गया और वें आपसमें ही लड़-भिड़कर नष्ट हो गये। इस 
प्रकार दैबकी मारी हुई में शोकमें डूब रही हूँ? ॥ ३२८ ॥ 


(दि 


ओऔमहामारते 


[ अनुशासनप्ेणि 
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इन्द्रस्तां दुःखितां दृश॒वा अब्चोत्‌ परुर्च चचः । 


*  रव्युवाच 


पुरा खुदुःसहं भंदे मम्र दुःख त्वया कृतम्‌ ॥३९॥ ह खियास्त्वभ्यघिकः स्नेहो न तथा पुरुषस्य यै । 
हन्द्रने उसे दुखी देख कठोर वाणीमें कहा--भठ़े | जब * #स्मात्ते दक्त जीवन्तु ये जाताःस््रीकृतस्य वै ॥४७॥ 


पहले तुम राजा थीं, तब तमने भी मुझे दुः्सह दुख 
दिया था।॥ २९ ॥ 
इम्दद्िप्रेन यजता मामनाहय धिष्ठटितम । 
इस्द्रोडऔहमस्मि दुबुद्ध बैरं ते पातितं मया ॥४०। 
क्षुमने उस यज्ञका अनुष्ञान किया, जिसका मुझसे वैर 
है। मेशा आवाहन न करके तमने वह यज्ञ पूरा कर लिया । 
खोटी बद्धिवाली स्त्री ! मैं वही इन्द्र हैँ और तमसे मैंने ही 
अपने वैरका बदला लिया है! ॥ ४० ॥ 
इन्हें दृष्टता त्‌ राजर्षि: पादयो: शिरसा गतः । 
प्रसीद जिठ्शाश्रष्ट पुत्रकामेन से क्रतुः ॥४१॥ 
इश्ख््रिदशशादूल_ तत्र में. श्षन्तुमहेसि । 
इन्द्रको देखकर वे स्त्री-रूपधारी राजर्षि उनके चरणोंमे 
सिर रखकर बोले--मुरक्रेष् | आप प्रसन्न हो ! मैंने पुत्रकी 
इच्छासे वह यज्ञ किया था| देवेश्वर ! उसके लिये आप 
मुझे क्षमा करें! || ४१३ | 
प्रणिपातेन तस्‍्येन्द्रः परितुष्टों चर ददौ ॥४२॥ 
पुत्रास्ते कतमे राजन्‌ जीवन-चेतत्‌ प्रचश्षव से । 
खीमूतस्य हि ये ज्ञाताः पुरुषस्याथ येञ्मवन्‌ ॥४३॥ 
इनके इस प्रकार प्रणाम करनेपर इन्द्र संतुष्ट हो गये 
और बर देनेके लिये उद्यत होकर बोले--'राजन्‌ ! तुम्हारे 
कौन-से पुत्र जीबित हो जायें? त॒मने ऊ्री होकर जिन्हे 
उत्पन्न किया था, थे अथवा पुरुषावस्थामें जो तुमसे 
उतन्न हुए थे १! ॥| ४२-४३ ॥ 
तापसी तु ततः शक्रम॒ुवाच प्रयताअलिः। 
खीभूतस्य हि ये पुत्रास्ते मे जीवन्तु वासव ॥४४॥ 
तब तापसीने इन्द्रसे हाथ जोड़कर कहा--दिवेन्द्र ! 
झ्ौरूप हों जानेपर मुझसे जो पुत्र उत्पन्न हुए हैं, वे ही 
जीवित हो जाये ॥ ४४ ॥ 
इद्रन्स्तु विस्मितो दृश्वा ख्त्रियं प्रच्छ तां पुनः । 
पुरुषोत्पादिता ये ते कर्थ द्वेष्याः सुवास्तव ॥४५०॥ 
स््रीभूतस्थ हि ये जाता: स्नहस्ते भ्योडघिकः कथम्‌ । 
कारणं श्रोतुमिच्छामि तस्मे वक्‍तुमिहाहसि ॥४६॥ 
तब इन्द्रने विस्मित होकर उस ख्रीौसे पूछा--तुमने 
पुरुषरूमसे जिन्हें उत्मन्न किया था, वे पुत्र तुम्हारे द्वेषके 
पात्र क्‍यों हो गये १ तथा सत्रीरूप होकर तुमने जिनको जन्म 
दिया है, उनपर तुम्हारा अधिक स्नेह क्‍यों हे ! में इसका 
कारण सुनना चाहता हूँ, तम्हें मुझसे यह बताना चाहिये! ॥ 


खीने कहा-इन्‍्द्र ! ख्रीका अपने पुत्नौपर अधिक 
स्नेह होता है, वैसा स्नेह पुरुषका नहीं होता है। अतः 
इन्द्र ! स्रीरूपमे आनेपर मुझसे जिनका जन्म हुआ है, वे 
ही जीवित हो जायें || ४७ ॥ 

भीष्य उवाच ध 

एवमुक्तस्ततस्त्वन्द्रः प्रीतों वाफ्यमुवाच ह। 
सर्च एवेह जीवस्तु पुत्रास्ते सत्यवादिनि॥४८॥ 

भीष्मज्ञी कहते है--राजन्‌ ! तापसीके यों कहनेपर 
इन्द्र बड़े प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले--सत्यवादिनि ! 
तुम्हारे सभी पुत्र जीवित हो जायें | ४८ ॥ 
घरं च वृणु राजेन्द्र यं त्वमिच्छसि खुबत। 
पुरुपत्वमथ ख्रीत्व॑ मत्तो यदमिकाहुते ॥४९॥ 

उत्तम.बतका पालन करनेवाले राजेन्द्र | तुम मुझसे 
अपनी इच्छाके अनुसार दूसरा वर भी माँग लो। बोलो, 
फिरसे पुरुष होना चाहते हो या स्त्री ही रहनेकी इच्छा है ? 
जो चाहो ग्ह मुझसे ले लो? ॥ ४९ ॥ 


स्युवाच 


 ख्ीत्वमेव बृणे श्र पुंस्त्वे नेच्छामि वासव। 
* एवमुक्तस्तु देवेन्द्रस्तां ख्रियं प्रत्युवाच ह॥५०ण। 


खीने कहा--इन्द्र ! मै स्रीत्का ही वरण करती 
हूँ । वासव ! अब मैं पुरुष होना नहीं चाहती। उसके ऐसा 
कहनेपर देवराजने उस छ्रीसे पूछा--!| ५० || 
पुरुषत्य॑ कर्थ त्यफत्वा खीत्व॑ चोदयसे विभो । 
पएचमुक्तः अत्युवाच खीभूतो राजसत्तमः ॥५१॥ 

प्रमो ! तुम्हें पुरुषत्वका त्याग करके स्त्री बने रहनेकी 
इच्छा क्यों द्ोती है !? 

इन्द्रके यों पूछनेपर उन झौरूपधारी उपश्रेष्ठने इस 
प्रकार उत्तर दिया--॥ ५१ ॥ 


: स्त्रियाः पुरुषसंयोगे प्रीतिरभ्यधिका सदा। 


एतस्मात्‌ कारणाच्छक्र स्त्रीत्वमेव वृणोम्यहम्‌ ॥५२॥ 
देवेन्द्र | ज्लीका पुरुषके साथ संयोग होनेपर स्त्रीको 
ही पुरुषकी अपेक्षा अधिक विषयसुल प्राप्त होता है, इसी 
कारणसे मैं छीत्का ही वरण करती हैं ॥ ५२ | 
रमिताभ्यधिक॑ स्त्रीत्वे सत्यं वे देवसत्तम। 
स्त्रीभावेन हि तुप्यामि गस्‍्यतां जिद्शाधिप ॥५३॥ 
'देवश्रेष्ठ | सुरेखर ! में सच कहती हूँ, ख्रीरुपमें मैंने 
अधिक रति-सुखका अनुमव किया हैं, अतः स््रीरूपसे ही 
सतुष्ट हैँ । आप पधारिये? ॥ ५३ ॥ ॥॒ 


एवमस्त्विति चोक्त्या तामापृच्छथ त्िदिय॑ गतः । 


दानघर्मपर्षश 


अयोदशोध्ध्याय: 
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न्‍््रककक कक कक कक का कक कक कक कक मन 


प॒व॑ स्त्रिया महज अधिका प्रीतिरुच्यते ॥५४॥ 
महाराज ! तत्र 'एवमस्तु' कहकर उस तापसीसे विदा 


यय्फकक कक कफक कब 


& इन्द्र स्वगछोकको चले गये। इस प्रकार छीको विधय- 
भोगमें पुरुषकी अपेक्षा अधिक सुख-प्रासि बतायी जाती 


इति श्रोमहामारते अनुशासनपर्रणि दानघमपर्वणि मडास्वनोपास्याने द्वादशोड्थ्याथः ॥ १२ ॥ 


इस प्रकार क्रीमहाभारत अनुशासनपर्दके अन्तर्गत दानघमंपर्दमें भज़ु एसवनका उपरुणएनविषय॒क वारहूवा अध्याय पूरा हुआ ॥१२॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २६ छोक मिलाकर कुछ <० छोक हैं ) 





त्रयोदशो<ध्यायः 
शरीर, वाणी और मनसे ह्ोनेवाले पापोंके परित्याग्रका उपदेश 


युधिष्ठिर उवाच 

कि क॒ततव्यं मनुष्येण छोकयात्राहितार्थिना। 
कथं वै लोकयात्रां तु किशीलश्व समाचरेत ॥ १॥ 

युधिष्ठिरने पूछा-पितामह ! लोकयात्राका भली 
भॉति निर्वाह करनेकी इच्छा रखनेवाले भनुष्यकों क्या 
करना चाहिये ! कैसा स्वभाव बनाकर किस प्रकार छोकमे 
जीवन बिताना चाहिये ! ॥ १॥ 

भीष्म उवाच 

कायेन त्रिविधं कर्म वाचा चापि चतुर्विधम्‌ 
मनसा त्रिविध॑ चैव दशकर्मपर्थास्त्यजेत्‌ ॥२॥ 


भीष्मजीने कद्टा- राजन ! शरीरसे तीन प्रकारके 
कर्म, वाणीसे चार प्रकारके कम ओर मनसे भी तीन प्रकारके 


कम-इस तरह कुल दस तरहके कमोका त्याग कर दे ॥२॥ 

ब्राणातिपातः स्तैन्ये च परदारानथापि च | 

जीणि पापानि कायेन स्वतः परिवजयेत्‌॥ 
वुसरोंके प्राणनाश करना, चोरी करना और परायी 


ख्रीसे संसग रखना--ये तीन शरीरसे होनेवाले पाप हैं | 


इन सबका परित्याग कर देना उचित है ॥ ३ ॥ 
असत्पलापं॑ पारुष्यं पेशुन्यमनत॑ तथा । 
चत्पारि वाचा राजेन्द्र न ज़स्पेन्नानुचिन्तयेत्‌ ॥ ४॥ 
मुंइसे बुरी बाते निकालना, कठोर बोलना, चुगली 
खाना और झूठ बोलना--ये चार वाणीसे होनेवाले पाप 
है। राजेन्द्र | इन्हें न तो कमी जबानपर छाना चाहिये ओर 
न मनमें ही सोचना चाहिये ॥ ४ ॥ 
अनभिध्या परस्वेषु सर्वेसत्ततेष. सौहदम। 
कमणां फ़लमस्तीति त्रिविधं मनसा चरेत्‌॥५॥ 
दूसरेके धनको लेनेका उपाय न सोचना, समस्त 

















प्राणियोंके प्रति मैत्रीमाव रखना ओर कर्मोका फल अवश्य 
मिलता है, इस बातपर विश्वास रखना-ये तीन मनसे 


आचरण करने योग्य कार्य हैं। इन्हे सदा करना चाहिये | 
६ इनके विपरीत दूसरोके धनका छारूच करना, समस्त 








_आणियोंसे बैर रखना और कमोंके फलपर विश्वास न करना- 





ये तीन सानसिक पाप हैँ--इनसे सदा बचे रहना चाहिये . तीन सानसिक पाप हें---इनसे सदा बचे रहना चाहिये )॥ 


तस्मादू बाक्ायमनसा नाचरेदशुभं नरः। 
शुभाशुभान्याचरन हि तस्य तस्पाइनुते फलम्‌ ॥ ६॥ 

इसलिये मनुष्यका कतव्य है कि वह मन, वाणी या शरीरसे 
कभी अशुभ कमे न करे; क्योंकि वह शुभ या अशुभ जैसा कम 
करता है, उसका वैसा ही फल उसे भोगना पढ़ता है ॥६॥ 

[ अद्याजीका देवताओंसे गरुढ-कइ+प-सवादका प्रसग 
सुनाना, गरुडज़ीका ऋषियोंके समाजमें नारायणको महिमाके 
सम्बन्धर्से अपना अनुभव सुनाना तथा इस प्रसंगके पाठ 
और श्रवणकी महिमा ] 
अस्ुतस्यसमुत्पत्ती देवानामसरैः सह । 
पष्टिवषेसहस््राणि देवासुरमवतत ॥ 

एक समय अमृृतकी उत्पत्ति हो जानेपर उसकी प्राप्तिक 
लिये देवताओका असुरोके साथ साठ हजार वर्षातक युद्ध 
हुआ, जो देवासुर-संग्रामके नामसे प्रसिद्ध है ॥ 
तत्र देवास्तु दैतेयेबेध्यन्ते भ्रृशदारुणः । 
आ्रातार नाधिगच्छानत वध्यमाना महासुरेः ॥ 

उस युद्धमे अत्यन्त भयंकर दैत्यों एवं बड़-बड असुरो- 
की मार खाकर देवता किसी सक्षककों नहीं पाते थे ॥ 
आर्तास्ते देवदेवेशं प्रपन्नाः शरणेषिणः। 
पितामहं महाप्राश वध्यमानाः खुरेतरेः ॥ 

द्वैत्योद्दार सताये जानेवाले देवता दुखी होकर अपने लिये 
आश्रय दँदते हुए. देवदेवेश्वर महाशानी ब्ह्माजीकी ररणमे गये|॥ 
वैकुण्टं शरणं देवं प्रतिपेदे चर तेः सह ॥ 

तब ब्रह्माजी उन सबके साथ भगवान्‌ विष्णुकी शरणमं 
गये ॥ 
ततः से देवेः कक आ पद्मयोनिन रेश्वर । 
तुशाव प्राज्लिभूत्वा नारायणमनामयम्‌॥ 

नरेश्वर ! तदनन्तर देवताओंसहित कमलयोनि ब्रह्मार्जी 
हाथ जोड़कर रोग-शोकसे रहित भगवान्‌ नारायणकी 
स्तुति करने छंगे ॥ 

ब्रह्मोवाच 


त्वद्ग॒पचिस्तनान्नास्नां स्मरणादर्चनादपि । 

तपोयोगादिभिच्वैव श्ेयो यान्ति मनीषिणः ॥ 
ब्रद्माजी बोले--प्रभो |! आपके रूपका चिन्तन 

करनेसे, नामोंके स्मरण और जपसे, पूजनसे तथा तप और 


योग आदिसे मनीषी पुरुष कल्याणको प्रात्त होते हैं ॥ 











५४६८ 


ओऔमहाभारते 


[ अनुशासनपर्थणिं 





मंक्ततत्सल प्रञ्माक्त परमेश्वर पापहन। 
परमात्माचिकाराय नाशयण नमोउस्तु ते ॥ 


मक्तवत्सल | कमलनयन ! परमेश्वर ! पापहारी परमात्मन्‌ ! 


निर्विकार ! आदिपुरुष | नारायण ! आपको नमस्कार है ॥ 
नमस्ते सर्वेलोकादे सर्वात्मामितविक्रम 
सर्वंभूतभविष्येश सर्वभूतमहेशभ्वर ॥ 
सम्पूण छोकोके आदिकारण ! सववात्मन्‌ ! अमित 
पराक्रमी नारायण ! सम्पूर्ण भूत ओर भविष्यके स्वामी ! 











_स्वभूतमहेश्वर | आपको नमस्कार है ॥ 
देवानामपि देवस्त्व॑ सर्वेविद्यापणयणः । 
जगद्वरोजसमाहार जगतः परमो हासि॥ 


प्रमो ! आप देवताओके भी देवता और समस्त विद्याओके 





परम आश्रय हैं। जगतके जितने भी बीज हैं, उन सबका संग्रह 


करनेवाले आप ही हैं। आप ही जगतके परम कारण हैं ॥ 
आयस्व देवता वीर दानवायेः खुपीडिताः। 
लोकांश्य लोकपालांश्र ऋषीश जयतां वर॥ 
वीर ! ये देवता दानव, दैत्य आदिसे अत्यन्त पीड़ित 
हो रहे हैं। आप इनकी रक्षा कीजिये | विजयशीलोमें 
सबसे ओेष्ठ नारायणदेव ! आप लोकों, लोकपालों तथा 
क्राषियोंका सरक्षण कीजिये || 
बेदाः साक्ञोपनिषदः सरहस्याः ससंग्रहाः 
सोक्काराः सवषटुकाराः प्राहुस्त्वां यश्षमुत्तमम्‌ ॥ 
सम्पूण अज्ञो ओर उपनिषदोसहित वंद, उनके रहस्य 
संग्रह, 3“कार और वषठकार आपहीको उत्तम यशका 
स्वरूप बताते हैं ॥ 
पवित्राणां पचित्रं च मड़लानां च मज्ञऊम। 
तपरिवनां तपहचैच देवतं देवतास्वपि ॥ 
आप पवित्रोंके भी पवित्र, मझ्लोंके भी मदड्डल, 
तपस्वियोंके तप और देवताओंके भी देवता हैं ॥ 
भीष्म उवाच 
एवमादिपुरस्कारेऋ कसामयजु्षा गणेः। 
चैकुण्॑ तुप्ठुबुदेवाः समेत्य अह्मणा सह ॥ 
श्रीष्मज़ी कहते हैं--राजन्‌ ! इस प्रकार अक्लासहित 
देवताओंने एकत्र होकर ऋक्‌ , साम ओर यजुवेंदके मनन्‍्त्रो- 
द्वारा भगवान्‌ विष्णुकी स्तुति की ॥ 
ततो5न्तरिक्षे वामासीन्‍्मेघगम्भीरनिःस्थना | 
जेष्यध्य दानवान्‌ यूर्य मयंब सह सक्ञरे॥ 
तब मेघके समान गम्भीर स्वरमें आकाशवाणी हुई-- 
प्ेवताओं ! त॒म युद्धमें मेरे साथ रहकर दानवोंको अकश्य 
जीत लोगे! ॥ 
ततो देवगणानां च दानवानां च युक्यताम। 
प्रादुरसीन्मद्रातेजा शह्न॒चक्गदाघरः ॥ 
तत्पथ्ात्‌ परस्पर युद्ध करनेवाले देवताओं और दानवो- 
के बीच शक्ल, चक्र और यदा धारण करनेवाले महातेजत्वी 
भगबान्‌ विष्णु प्रकट हुए ॥ 














सुपर्ण पृष्ठमास्थाय.._ तेजसा.. प्रददन्निव । 
व्यधमद्‌ दानवान्‌ सवोन्‌ बाहुद्रविणतेजसा ॥ 
उन्होंने गरूडकी पीठपर बैठकर तेजसे विरोधियोंको 
दुग्ध करते हुए-से अपनी भुजाओके तेज और वैभवसे समस्त 
दानवोका संहार कर डाला ॥ 
ते समासाद्य समरे दैत्यदानवपुञ्ञवाः । 
व्यनश्यन्त महाराज पतड्ा इव पाचकम ॥ 
महाराज | समरभूमिमें देत्यों और दानवोके. प्रमुख 
वीर भगवानसे टक्कर लेकर वैसे ही नष्ट हो गये, जैसे पतज्ने 
आगमें कूदकर अपने प्राण दे देते हैं ॥ 
स विजित्याखुरान्‌ स्वोन दानवांध्व महामतिः। 
पद्यतामेव देवानां. तत्रेवान्तरधीयत ॥ 
परम बुद्धिमान्‌ भीहरि समस्त असुरों और दानवोको 
परास्त करके देवताओं के देखते-देखते वहीं अन्तर्धान हो गये ॥ 
व॑ दृश्चान्तर्हितं देवं विष्णुं देवामितयतिम । 
विस्मयोत्फुल्लनयना ब्रह्माणमिदमत्रवन्‌ ॥ 
अनन्त तेजस्वी श्रीविष्णुदेवको अदृश्य हुआ देख 
आश्चरयंसे चकित नेत्रवाले देवता अज्माजीसे इस प्रकार 
बोले-- ॥ 
देवा ऊबः 
भगवन्‌ सर्वेछोकेश सर्वेछोकपितामह । 
इद्मत्यदूभुतं वृस्त त्य॑ नः शंखितुमहेसि ॥ 
देवताओंने पूछा--सर्वछोकेखवर ! सम्पूर्ण जगतके 
पितामह | भगवन्‌ | यह अत्यन्त अद्भुत बृत्तान्त हमे 
बतानेकी कृपा करें | 
कोअ्यमस्मान्‌ परित्राय तृप्णीमेव यथागतम्‌ । 
प्रतिप्रयातो दिव्यात्मा त॑ नः शंखितुमहसि ॥ 
कोन दिव्यात्मा पुरुष हमारी रक्षा करके चुपचाप जैसे 
आया था, वैसे छोठ गया ? यह हमें बनानेकी कृपा करें ॥ 
भीष्म उपाच 


एवमुक्त: खुरेः सर्ववचनं॑ वचनाथवित। 
उबाच पद्ननासस्थ पूथरूप॑ प्रति प्रभ्ो॥ 
भीष्मजी कद्दते दें--प्रभो | सम्पूर्ण देवताओंके ऐसा 
कहनेपर वचनके तात्पयंकों समझनेवाले ब्रह्माजीने भगवान्‌ 
पद्मनाम ( विष्णु ) के पूर्वरूपके विषयमे इस प्रकार कहा--| 
ब्मोवाच 


न होने घेद तस्वेन शुवन भुवनेश्यरम। 
संख्यातुं नैच चात्मानं निगरुणं गुणिनां वरम ॥ 
ब्रह्माजी बोले--देवताओ ! ये भगवान्‌ सम्पूर्ण 
बुबनोंके अधीश्वर हैँ। इन्हें जगत्‌का कोई भी प्राणी यथाथ 
रूपसे नहीं जानता । गुणवानोंमें श्रेष्ठ नियुण परमात्माकी 
महिमाका कोई पूर्णतः बर्णन नहीं कर सकता ॥ 
अञ्न यो वर्तेयिष्यामि इतिहास पुरातनम्‌। 
सुपणसय सर संयादसूपीणं चापि देवताः ॥ 


दोनघर्मपर्य ] 


अंयोदशोउ्ध्यायः 


है 








देवगण ! इस विषयमें मैं तमलोगोंको गंझड और 
ऋषियोंका संवादरूप प्राचीन इतिहास बता रहा हूँ ॥ 
पुरा ब्रह्मपयह्वैव सिद्धाश्थ भुवनेभ्वरम्‌ । 
आश्रित्य हिमवत्पृष्ठ चक्रिरे विविधाः कथाः ॥ 
पूर्वकालकी बात है, हिमालयके शिखरपर बज्ञर्षि आर 
सिद्धगण जगदीश्वर श्रीहरिकी शरण के उन्हींके विषयमें 
नाना प्रकारकी बातें कर रहे थे | 
तेषां कथयतां तत्र कथान्ते पततां वरः। 
प्रदुरासीन्महातेजा वाहब्थक्रगदाभ्रतः ॥ 
उनकी बातचीत पूरी होते ही चक्र ओर गदा धारण 
करनेवाले भगवान्‌ विष्णुके वाहन महातेजस्वी पक्षिराज 
गरुड वहाँ आ पहुँचे ॥ 
स तानघीन समासाय विनयावनताननः । 
अवतीर्य॑ महावीयस्तानपीनभिजग्मिवान्‌ ॥ 
उन ऋषियोंके पास पहुँचकर महापराक्रमी गरड नीचे 
उत्तर पड़े और बिनयसे मस्तक झुकाकर उनके समीप गये॥ 
अभ्यितः स ऋषिभिं: स्वागत्तेन महाबलः | 
डपाविशत तेजस्वी भूमोी वेगवर्ता बरः॥ 
ऋषियोंने स्वागतपूवंक वेगवानोमें श्रेष्ठ महान्‌ बलवान्‌ 
एवं तेजस्वी गरुडका पूजन किया | उनसे पूजित होकर 
वे प्रथ्वीपर बैठे ॥ 
तमासीन महात्मानं वैनतेयं महाद्युतिम्‌ । 
ऋषयः परिपप्रच्छुमेंहात्मानं तपस्चिनः ॥ 
बैठ जानेपर उन महाकाय, महामना और महातेजस्वी 
बिनतानन्दन गरुडसे वहाँ बैंठे हुए, तपस्वी ऋषियोंने पूछा ॥ 
ऋषय ऊचुर 
कौतूहल_ वैनतेय परं॑ नो हृदि वतत्त । 
तस्य नान्योउस्ति वक्तह त्वासत्ते प्नगाशन ॥ 
तदाख्यातमिदेच्छामो भंवता प्रदनमुत्तमम ! 
ध्यूुषि बोले--विनतानन्दन गरुड ! हमारे द्वृदयमे 
एक प्रश्कको लेकर बडा कौतृहर उत्पन्न हों गया है। 
उसका समाधान करनेवाल्य यहाँ आपके सिवा दूसरा कोई 
नहीं है, अतः हम आपके द्वारा अपने उस उत्तम प्रश्का 
विवेचन कराना चाहते हैं ॥ 
गरुड उवाच 
कि मया त्रत वक्तव्य कार्य च बदतां वराः ॥ 
यूयं हि मां यथायुक्त सर्व वे देष्डुमहथ। 
गरुड बोले--बक्ताओंमें श्रेष्ठ मुनीश्वरों | मेरे द्वारा 
किस विषयमें आप प्रवचन कराना चाहते हैं ! यह बताइये। 
आप मुझे सभी यथोचित कार्योंके लिये आशा दे सकते हैं ॥ 
ब्रह्योवाच 
नभस्कृत्वा छाननन्‍्ताय ततस्वे दृदि सत्तमा;। 


प्रप्दु प्रचकसुस्तत्र॒बैनलेयं मद्ावरूम्‌ ॥ 


बह्माजी कहते हें--देवताओ ! तदनन्तर उन श्रेष्ठटमम 
ऋषियोने अन्तरहित भगवान्‌ नारायणको नमस्कार करके 
महाबली गरुडसे वहाँ इस प्रकार पूछना आरम्भ किया ॥ 
ऋषय ऊचुर 
देवदेव॑ भहात्मानं नारायणमनामयम्‌ । 
भवालुपास्ते वरदं कुतोन्‍्सो कश्थ तत्त्वतः ॥ 
ऋषि बोले--विनतानन्दन ! जिस रोग-शोकसे रहित 
वरदायक देवाधिदेव मद्रात्मा नारायणकी आप उपासना 
करते हैं, उनका प्राकम्य कहाँसे हुआ है! तथा वे 
वास्तवमें कौन हैं ? ॥ 
प्रकृतिर्विक्रतिवौस्य कीटशी क जु संस्थितिः । 
एतद्‌ भवन्तं पृच्छामों देवो5्यं क कृतालयः ॥ 
उनकी प्रकृति अथवा विकृति कैसी है ? उनकी स्थिति 
कहाँ है ? तथा वे नारायणदेव कहाँ अपना घर बनाये हुए 
हैं ! ये सब बाते हमलोग आपसे पूछते हैं ॥ 
पथ भक्तप्रियो देवः प्रियभक्तस्तथैव च। 
त्व॑ प्रियश्लास्य भक्तश्न नान्‍यः काश्यप विद्यते ॥ 
कद्यपकुमार ! ये भगवान्‌ नारायण भक्तोके प्रिय है 
तथा भक्त भी उन्हें बहुत प्रिय हैं और आप भी उनके 
प्रिय एवं भक्त हैं। आपके समान दूसरा कोई उन्हें प्रित्र 
नही है ॥ 
मुप्णन्निव मनश्क्षूंप्यचिभाव्यतनुर्विभुः । 
अनादिमध्यनिधनों न विदमैनं कुतो छासो ॥ 
उनका विग्रह इच्द्रियोद्वारा प्रत्यक्ष अनुभवम आने 
योग्य नहीं है । थे सबके मन और नेत्रोकों मानो चुराये 
लेते हैं। उनका आदि, मध्य और अन्त नहीं है। हम 
इनके विधयमें यह नहीं समझ पाते कि ये कहाँसे प्रकट 
हुए हैं ! ॥ 
वेदेष्वपि च विश्वात्मा गीयते नच विद्हे | 
तत्त्वतस्तत्वभूतात्मा विभु्ित्यः सनातनः ॥ 
वेदोंम भी विश्वात्मा कहकर इनकी महिमाका गान 
किया गया है, परंतु हम यह नहीं जानते कि वे तल्वभूत- 
स्वरूप नित्य सनातन प्रभु वस्वुतः केसे हैं ? ॥ 
प्रथिवी चायुगकाशमापो ज्योतिश्व पश्चमम्‌ | 
गरुणाइचैषां यथासंल्य भावाभावी तथैव थे ॥ 
तमः सर्त रजशचैव भावाइचैव तदात्मकाः। 
मनो बुद्धिश्व तेजश्व चुद्धिगम्यानि तत्तततः॥ 
पृथ्वी, वायु, आकाश, जरू और अग्नि--ये पाँच 
भूत; क्मशः इन भूतोंके गुण; भाव-अभाव; सत्त्व, रज, 
तम, सात्विक, राजल ओर तामस भाव; मन, बुद्धि और 
तेज--ये वास्तवमें बुद्धिगम्य हैं ॥ 
जायन्ते तात तस्माद्धि तिष्ठते तेप्वसो विभुः । 
संखिन्त्य बहुधा बुद्धधा नाध्यबस्यामदे परम ॥ 
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तस्य देवस्य तत्वेन तन्नः शंंस यथातथम | 

तात ! ये सब उन्हीं श्रीहरिसे उत्तन्न होते हैं ओर वे 
भगवान्‌ इन सब्ममें व्यापकरूपसे स्थित हैं। हम उनके 
विषयमें अपनी बुद्धिके द्वारा नाना प्रकारसे विचार करते हैं 
तथापि किसी उत्तम निश्चपपर नहीं पहुँच पाते, अतः 
आप ग्रयार्थ रूपसे हमें उनका तत्त्व बताइये ॥| 

सुपर्ण उवाच 
स्थूछतो यस्तु भगवांस्तेनैव स्वेन देतुना। 
अलोक्यस्थ तु रक्षा्थ दृश्यते रूपमास्थितः ॥ 

गरूडजीने कहा--महात्माओ ! जो स्थूल्स्वरूप 
भगवान्‌ हैं, वे तीनों छोकोंकी रक्षाके लिये उसी कारणभूत 
अपने स्वरूपसे लोगोंकों दृष्टिगोचर होते हैं ॥ 
मया तु महदाश्वय पुरा द॒ृएं सनातने। 
देवे ओीवत्सनिलये तच्छुणुध्चमशेषतः 

मैंने पू्वंकालमे भीवत्सचिहके आश्रयभूत सनातनदेव 
श्रीहरिके विषयमे जो महान्‌ आश्रयंकी बात देखी है, वह 
सत्र बताता हैं, सुनिये ॥ 
न सम शक्यो मया वेत्तु न भवद्धिः क्थंचन ॥ 
यथा माँ प्राह भगवांस्तथा तच्छू यतां मम । 

मैं या आपलोग कोई भी किसी तरह भगवानके यथार्थ 
स्वरूपकों नहीं जान सकते। मगवानने स्वयं ही अपने विषयमें 
मुझसे जो कुछ जैसा कहा है, वह उसी रूपमे सुनिये ॥ 
मयास्तं॑ देवतानां मिषतासपिसत्तमाः ॥ 
इतं विपाटय त॑ यन्त्र विद्वाव्यास्तरक्षिणः | 
देवता विमुखीकृत्य सेन्द्राः समरुतो से ॥ 
त॑ दष्ठा मम विक्रान्तं वागुवाचाशरीरिणी । 

मुनिश्रेष्णण | मेने देवताआंके देखते-देखते उनके 
रक्षायन्त्रकों विदी्ण करके अमृतके रक्षकोकों खदेड़कर 
युद्धमें इन्द्र ओर मरुद्वणोसहित सम्पूर्ण देवताओको पराजित 
करके शीघ्र ही अमृतका अपहरण कर लछिया। मेरे उस 
पररक्रमकों देखकर आकाशवाणीने कहा || 

अग्मरीरिंणी वागुवाच 

प्रीतोडस्मि ते वैनतेय कर्मेणानेन सुब्रत । 
अबृथा तेउस्तु मद्ाक्यं ब्रहि कि करवएणि ते ॥ 

आकाशवाणी बोली--उत्तम वतका पालन करने- 
बाले विनतानन्दन ! मै तुम्हारे इस पराक्रमसे बहुत प्रसन्न 
हूँ। मेरी यह वाणी व्यर्थ नहीं जानी चाहिये; इसलिये 
बताओ, मैं तुम्हारा कौन-सा मनोरथ पूर्ण करूँ ! ॥ 

सुपर्ण उदात 


तामेचंबादिनीं वाचमहं प्रत्युक्तचांस्तदा | 
झातुमिच्छामि कस्त्वं द्वि ततो मे दास्यसे वरम्‌ ॥ 
गबड़ कद्दते दैं-ऋषिसण | आकाशनाणीकी ऐसी बात 


सुनकर मैंने उस समय यो उत्तर दिया-- पहले मैं यश जानना 
चाहता हूँ कि आप कोन हैं ! फिर मुझे वर दीजियेगा? ॥ 
ततो जलद॒गम्भीरं प्रदस्य गदतां बरः। 
उवाच घरवः प्रीतः काले त्वं मार्भिवेत्स्यसि ॥ 

तब वक्ताओमें श्रेष्ठ वरदायक भगवानने बड़े जोरसे 
इँसकर मेघके समान गम्भीर वाणीमें प्रसन्नतापूवंक कहा-- 
समय आनेपर मेरे विषयमें तुम सब कुछ जान लोगे ॥ 
बाहनं भव में साधु वर॑ दक्ष तवोत्तमम्‌।” 
न ते वीयंण सदृशः कश्चिह्लोके मविष्यति ॥ 
पतड्ज पततां श्रेष्ठ न देवों नापि दानवः। 
मत्सखित्वमज॒प्राप्तो. दुर्धषेश्व॒ भविष्यसि ॥ 

धक्षियोंमें श्रेष्ठ गरुड ! मैं तुम्दें यह उत्तम वर देता हूँ 
कि देवता हो या दानव, कोई भी इस संसारमें तुम्हारे समान 
पराक्रमी न होगा | तुम मेरे अच्छे वाहन हो जाओ, मेरे सखा- 
भावकौ प्राप्त होनेके कारण ठुम सदा दुजय बने रहोगे' ॥ 
तमब्रव॑ देवदेव॑ मामेध॑ बादिन परम्‌। 
प्रयतः प्राअलिभूत्वा प्रणम्य शिरसा विभुम्‌॥ 

तब मैने हाथ जोड़ पवित्र हो उपयुक्त ब्रात कहनेवाल 
सबव्यापी देवाधिदेव भगवान्‌ परम पुरुषको मस्तक झुकाकर 
प्रणाम किया और इस प्रकार कहा--॥ 
एवमेतन्महाबाहो सर्वेमेतद्‌ भविष्यति । 
चाहन ते मंविष्यामि यथा बदति मां भवान्‌ ॥ 
ध्वजस्त5हं भविष्यामि रथस्थस्य न संशयः 

भहाबाहों ! आपका यह कथन ठीक है। यह सब्र कुछ 
आपकी आज्ञाके अनुसार ही होगा । आप मुन्ने जैसा आदेश 
दे रहे हैं, उसके अनुसार मे आपका वाहन अवश्य होऊँगा। 
आप रथपर विराजमान होंगे, उस समय में आपकी ध्वजा- 
पर स्थित रहूँगा, इसमें मंशय नहीं है' || 
तथास्त्विति स मामुकत्वा यथामिग्रायता गनः ॥ 

तब भगवानने मुक्षसे 'तथास्तु कहकर वे अपनी 
इच्छाके अनुसार चले गये ॥ 
ततोडहं॑ कृतसंवादस्तन केनापि सत्तमाः। 
कौतूहलसमाविष्ट: पितरं काइयप॑ गतः॥ 

साधुशिरोमणियों ! तदनन्तर उन अनिवंचनीय देवतासे 
यार्ताछाप करके मैं कोतूरूबबश अपने पिता कश्यपंजीके 
पास गया ॥ 


सोड॒ह॑ पितस्मासादय प्रणिपत्याभिवाद्य च। 
सर्वेमेतद्‌ यथातथ्यमुकबान्‌ पितुरन्तिके ॥ 


पिताके पास पहुँचकर मैंने उनके चरणों में प्रणाम किया 
और यह सारा दृत्तान्त उनसे यथावत्रूपसे कह सुनाया ॥ 
श्रत्वा तु भगवान मर्ण भ्यानमेवास्वप्त। 
स मुहतंमिव च्यात्वा मामाद बदतां वरः 


| 


॥ 


दानधर्मपर्व ] 


अथोदशोध्ध्यायः 
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यह सुनकर मेरे पूज्यपाद पिताने ध्यान लगाया। दो 
घड़ीतक ध्यान करके वे बक्ताओंमें श्रेष्ठ मुनि मुझसे बोले-।| 
धन्यो5स्म्यसुग॒द्दीतो5स्मि यत्‌ त्वें तेन महात्मना। 
संवाद॑ कृतचांस्तात गुहांनपरमात्मना ॥ 

ध्तात ! मैं धन्य हैं, भगवानकी कृपाका पात्र हूँ, 
जिसके पुत्र होकर तुमने उन महामनस्वी गुद्य परमात्मासे 
बातालाप कर लिया ॥ 
मया हि स महातेजा नान्‍्ययोगसमाधिना। 
तपसोग्रेण तेजस्वी तोषितस्तपसां निधिः॥ 

भैंने अनन्यभावसे मनको एकांग्र करके उग्र तपस्या- 
द्वारा उन महातेजस्वी तपस्याकी निधिरूप (प्रतापी ) 
श्रीहरिको संतुष्ट किया था ॥ 
ततो में वशेयामास तोषयन्निव पुत्रक। 
इबेतपीतारुणनिसः कद्रकपिलपिज्वलः ॥ 

'बिटा ! तब मुझे संतुष्ट करते हुए-से भगवान्‌ श्रीहरिने 
मुन्न दर्शन दिया | उनके विभिन्न अज्ञोकी कान्ति श्वेत, पीत, 
अरूण. भरी, कपिश ओर पिज्जल वर्णकी थी ॥ 
रक्ततीलासितनिभ:. सहस्रोद्रपाणिमान्‌ । 
हद्विसाइस्ममहावक्‍त्र एकाक्षः शतलोचनः ॥ 

बे छाल, नीले ओर काले-जैसे भी दीखते थे । उनके 
सहस्तों उदर और हाथ थे । उनके महान्‌ मुख दो सहखकी 
संख्यामें दिखायी देते थे | वे एक नेत्र तथा सौ नेत्रोसे 
युक्त थे ॥ 
समासाद तु तं॑ विश्वमहं मूर्ध्ना प्रणम्य च। 
ऋग्यजुःसामभिः स्तुत्वा शरण्यं शरणं गतः ॥ 

उन विश्वात्माकों निकट पाकर मैंने मस्तक शुकाकर 
प्रणाम किया ओर ऋक , यजु) तथा साम-मन्त्रोसे उनकी 
स्तुति करके मैं उन शरणागतवत्सल देवकी शरणमे गया ॥ 
तेन त्व॑ कृतसंचादः स्वतः सर्वेहितैषिणा | 
विश्वरूपेण देवेन पुरुषेण महांत्मता॥ 
तमेचराराधय श्षिप्रं तमाराध्य न सीदसि। 

जिया गरुड | सबका हित चाहनेवाले उन विश्वरूपधारी 
अन्त्यामी परमात्मदेवसे तुमने वार्ताछाप किया है; अतः 
गीघ्र उन्हींकी आराधना करो | उनकी आराधना करके तुम 
कमी कट्चमें नहीं पड़ोंगे! ॥ 
सोष्हमेव॑ भगवता पित्रा ब्रह्मर्षिसत्तमाः ॥ 
अनुनीतो यथान्याय स्वमेव भवन गतः। 
सो5हमामनच्य पितर तद्मावगतमानसः ॥ 
स्वम्रेवालयमासाथ. तमेवार्थमचिन्तयम्‌ | 

ब्रक्मपिंशिरोमणियों ! इस प्रकार अपने पृज्य पिताके 
वथोचितरूपसे समझानेपर मैं अपने घरकों गया ! पितासे 
विदा छे अपने घर आकर मैं उन्हीं परमात्माके ध्यानमें 
मन लगाकर उन्हींका चिन्तन करने लगा !! 


तद्भावगतमाचात्मा.. तद्भूतगतमानसः ॥ 
गोविन्द चिन्तयन्नास्से शाध्वतं परमव्ययम। 
मेरा मावभक्तिसे युक्त मन उन्हींकी भावनामें ढछगा 
हुआ था। मेरा चित्त उनका चिन्तन करते-करते तदाकार 
हो गया था। इस प्रकार मैं उन सनातन अविनाशी परम 
पुरुष गोविन्दके चिन्तनमें तत्यर हो बैठा रहा ॥ 
थघरर्त बभूव हृदयं नारायणद्रिक्षया ॥ 
सोडह बेगं समास्थाय मनोमारुतवेगवान्‌। 
रम्यां विशालां वदरीं गतो नारायणाभ्रमम्‌ ॥ 





ऐसा करनेसे मेरा हृदय नारायणके दशनकी इच्छासे 
स्थिर हो गया और मै मन एवं बायुके समान वेंगशाली हो 
महान वेगका आश्रय के रमणीय बदरीविशाछ तीर्थमे 
भगवान्‌ नारायणके आश्रमपर जा पहुँचा || 
ततस्तत्र हरि इृष्ठा जगतः प्रभवं विभुम्‌। 
गोविन्द पुण्डरीकाक्ष॑ प्रणतःः शिरसा हरिम्‌॥ 
अग्यजुःसामभिस्वैन॑ तुषाव परया मुदा। 

तदनन्तर वहाँ जगत्‌की उत्तत्तिके कारणभूत सर्वव्यापी 
कमलनयन श्रीगोविन्द हरिका दर्शन करके मैंने उन्हें मस्तक 
झुकाकर प्रणाम किया ओर बड़ी प्रसन्नताके साथ ऋक , 
यजुः एवं साममन्त्रोके द्वारा उनका सतबन किया |. 
सोउह प्रपन्चः शरणं देवदेव॑ सनातनम्‌ । 
प्राजलिमनसा भूत्वा वाक्यमेतत्‌ तदोक्तवान ॥ 

तब मैं मन-ही-मन सनातन देवदेवकी दशरणमे गया 
और हाथ जोड़कर इस प्रकार बोला-- 
भगवन भ्ूतभव्येश भवद्भूतनकृदव्यय | 
शरण सम्प्रपनन॑ मां त्रातुमह स्थरिदम ॥ 

अगबन्‌ ! भूत और भविष्यक्रे स्वामी, वर्तमान भूतोकि 
निर्माता, शत्रुदमन, अविनाशी ! में आपकी शरणमें आया 
हैं । आप मेरी रक्षा करें ॥ 
अहं तु तर्वजिश्ञस॒ःको5सि कस्यासि कुत्र वा । 
सम्प्राप्तः पदरवीं वेव स मां संत्रातुमरहसि ॥ 

भ्ैं तो आप कोन हैं, किसके हैं ओर कहाँ रहते हैं!” 
इस बातकों तत्वसे जाननेको इच्छा रखकर आपके चरणोंकी 
शरणमे आया हैं | देव ! आप मेरी ख्ता करें! ॥ 

श्रीभगवानुवाच 

मम स्वं विद्तः सोम्य यथावत्‌ तत्त्वद्शने। 
बापितश्रापि यत्‌ पिन्ना तज्चापि विदितं मढत्‌ ॥ 

श्रीमगवानने कहा--सोम्य ! तुम यथावत्रूपसे मेर 
तत्वका साक्षात्कार करनेके लिये सचेष्ट होओं। यह बात 
मुझे पहलेसे ही विदित है । तुग्हारे पिताने तुम्हें मेरे विघयमे 
जो कुछ ज्ञान दिया है, वह सब्र कुछ मुझे ज्ञात है ॥ 


कर 








अल ज सीसी सजी 


बैनतेय ब कस्यापि अहंँ घेद्ः कर्थंचन। 
मां हि विन्दन्ति चिद्दांसो ये ज्ञाने परिनिष्ठिताः ॥ 

विनतानन्दन ! किसीकों भी किसी तरह मेरे स्वरूपका 
पूर्णतः शान नहीं हो सकता ! शाननिष्ठ विद्वान्‌ ही मेरे 
विषयमें कुछ जान पाते हैं ॥ 
निर्मेमा निरहड्डाया निराशीर्वन्धनायुताः | 
भवांस्तु सततं भक्तो मन्‍्मनाः पक्षिसत्तम॥ 
स्थूलं मां वेत्स्यसे तस्माज्ञगतः कारणे स्थितम्‌। 

जो ममता और अहंकारसे रहित तथा कामनाओंके 
बन्‍्धनसे मुक्त हैं, वे ही मुझे जान पाते हैँ । पक्षिप्रवर ! तुम 
मेरे भक्त हों और सदा ही सुझमे मन छगाये रखते हो | 
इसलिये जगतके कारणरूपमें स्थित मेरे स्थूलस्वरूपका 
ब्रोध प्रास करोंगे ॥ 


सुपर्ण उबाच 
एवं दक्तासयस्तेन सतो5हमृषिसत्तमाः । 
नष्ट खेदभ्रममंयः  क्षणेन.. छोमव॑ तदा ॥ 


गरुड कहते हैं--ऋषिशिरोमणियों ! इस प्रकार 
भगवानके अभय देनेपर क्षणभर्ग्म मेरे खेद, भ्रम ओर भय 
सत्र नष्ट हो गये ॥ 
स शनैर्याति भगवान्‌ गत्या लघुपराक्रमः | 
अहँ तु खुमहावेगमास्थायाजुब्॒जामि तम्‌॥ 

उस समय शीघ्रगामी भगवान्‌ अपनी गतिसे धीरे-धीरे 
चल रहे थे और मैं महान्‌ वेंगका आश्रय लेकर उनका 
अनुसरण करता था ॥ 
सगत्वा दीधेमध्वानमाकाशममितय॒तिः | 
मनसाप्यग्म॑ देशमाससादात्मतस्ववित्‌ ॥ 

बे अमित तेजस्वी एवं आत्मतत्तके ज्ञाता भगवान्‌ 
हरि आकाशमें बहुत दूरतकका मार्ग तै करके ऐसे देशमें 
जा पहुँचे, जो मनके लिये भी अगम्य था || 
अथ देखः समासाध मनसः सदर्श जबम्‌। 
मोहयित्वा च माँ तत्र क्षणनान्तरचीयत ॥ 

तदनन्तर भगवान्‌ मनके समान बगकों अपनाकर मुझ 
मौहित करके वहीं क्षणभरमें अद्श्य हो गये ॥ 

भोःशब्देनानुनादिना । 

अय्य॑ भो 5हमिति प्राह वाक्य वाफ्यविशारदः ॥ 

वहाँ मेघके समान भीर-गम्मीर स्वरमे उच्चारित मो 
शब्दके द्वारा बोलनेमें कुशल भगवान्‌ इस प्रकार बोले-- 
है गरुड ! यह मैं हूँ | 
शब्दाजुसारी तु ततस्त दृशमहमान्नजम | 
तत्रापश्य॑ ततश्याह श्रीमद्धंसयुतं सरः ॥ 

मैं उसी शब्दका अनुसरण करता हुआ उस स्थानपर 
ज्ञ पहुँचा। वहाँ मैने एक सुन्दर सरोवर देखा, जिसमें 
बहुत-से हंस शोभा पा रहे थे ॥ 
स॒ तत्सरः समासाद्य भगवानात्मवित्तमः। 


कक 
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भोशाव्दप्रतिसशेन.. स्परेणाप्रतियादिना ॥ 
विवेश देवः स्वां योनि मामिदं चाम्यमाषत। 

आत्मतत्वके ज्ञाताओंमें सर्वोत्तम भगवान्‌ नारायण 
उस सरोवरके पास पहुँचकर भो' शब्दसे युक्त अनुपम 
गम्भीर स्वससे मुझे पुकारते हुए अपने शयन-स्थान जरूमे 
प्रविष्ट हो गये ओर मुझसे इस प्रकार बोले ॥ 

श्रीभगवानुवाच 

विशस्व सलिलं सौस्थ खुखमन्न वसामहे। 

श्रीभगवानने कहा--सौम्य ! तुम भी जलमें प्रवेश 
करो । हम दोनों वहाँ सुखसे रहेगे ॥! 

सुप॒र्ण उवाच 

ततश्व प्राविद्य तत्र सह तेन महात्मना। 
इृश्टवानद्भुततरं तस्मिन्‌ सरसि भास्वताम्‌ ॥ 
अग्तीनां सुप्रणीतानामिद्धानामिन्धनैर्विना । 
दीघ्तानामाज्यसिक्तानां स्थानेष्चर्चिष्मतां सदा ॥ 

गरुड कहते हैं--ऋषियों ! तब में उन महात्मा 
ओऔहरिके साथ उस सरोवरमें घुसा। वहाँ मैंने अत्यन्त 
अद्भुत दृश्य देखा । मिन्न-मिन्न स्थानोंपर विधिपूरक स्थापित 
की हुई प्रज्यलित अग्नियाँ बिना ईघनके ही जल रही थी 
और घीकी आहुति पाकर उद्दीस हो उठी थीं ॥ 
दीसिस्तेषामनाज्यानां प्राप्ताज्यानामिवाभवत्‌ । 
अनिद्धानामिव सतामिद्धानामिव भारवताम्‌ ॥ 

घी न मिलनेपर भी उन अग्नियोकी दीसि घीकी आहुरति 
पायी हुई अग्नियोंके समान थी और बिना इंधनके भी ईंधन- 
युक्त आगके तुल्य उनकी प्रभा प्रकाशित होती रहती थी ॥ 
अथाहं चरद॑ देव॑ नाएच्यं तत्र सन्नतम्‌। 

वहाँ जानेपर भी उन वरदायक देवता नारायणदेवका 
मुझे दशन न हो सका ॥ 
लेषां तत्राग्निहोत्राणामीडितानां सहस्रशः ॥ 
समीपे त्वद्भुततममपश्यमहमन्ययम्‌ ॥ 

सहखो स्थानोमें प्रशंसित होनेवाले उन अग्निहोत्रोके 
समीप मैंने उन अद्भुत एवं अविनाशी श्रीहरिको दूँढना 
आरम्भ किया ॥ 
एपबु. चाम्निसमीपेषु शुक्राव खुपदाक्षराः ॥ 
प्रभावान्तरितानां तु श्रस्पश्क्षरमाषिणाम्‌ | 
ऋणयजुःसामगानां च मधुराः सुस्वरा गिरः ॥ 

इन अग्नियोंके समीप अक्षरोका स्पष्ट उच्चारण करनेवाले 
तथा अपने प्रभावसे अदृश्य रहनेवाले, ऋग्वेद, यजुवेंद्‌ ओर 
सामवेदके विद्वानोंकी सुस्वर मधुर वाणी मैंने सुनी । उनके 
पद और अक्षर बहुत सुन्दर ढंगसे उच्चारित हों रहे थे ॥ 
तान्यनेकसहस्त्ाणि परीयंस्तु महाजबात्‌। 
अपश्यमानस्तं देय ततो5ह व्यथितोपः्मवम ॥ 


दासघंमंपर्ण ] 


मैं बढ़े वेगसे वहाँके हजारों घरोंमें घूम आया; परंतु 
कहीं भी अपने उन आराध्यदेवको न देख सका, इससे 
मुझे बड़ी व्यथा हुई ॥ 
ततस्तेष्चम्निहोत्रेषु उवलत्स॒ विमलार्चिषु । 
भाजुमत्खु न पश्यामि देवदेव॑ सनातनम्‌ ॥ 
ततोड्हं_ तानि दीप्तानि परीय व्यथितेन्द्रियः । 
नान्‍्तं तेषां प्रपश्यामि येनाहमिह चोद्तः ॥ 

निमंछ ज्वालाओंसे युक्त वे अग्निहोत्र पूर्ववत्‌ प्रकाभित 
हो रहे थे | उनके समीप भी मुझे कहीं सनातन देवाधिदेव 
श्रीहरि नहीं दिखायी दिये | तब मै उन प्रदीस अम्निहोत्रो- 
की परिक्रमा करते-करते थक गया। मेरी सारी इन्द्रियाँ 
व्याकुल ही उठीं; परंतु उनका कहीं अन्त नहीं दिखायी 
दिया । जिन भगवानने सुझे यहाँ आनेके लिये प्रेरित किया 
था, उनका दर्शन नहीं हो सका ॥) 
एवं. चिन्तासमापन्नः प्रध्यातुमुपचक्रमे 
विनयावनतो भूत्वा नमश्चक्ते महात्मने॥ 
अनादिनिधनायेभिर्नाम्ि: परमात्मने । 

इस तरह चिन्तामें पड़कर में भगवानका व्यान करने 
लगा; एवं विनयसे नतमस्तक होकर मैने निम्नाड्नित नामो- 
द्वारा आदि-अन्तसे रहित परमात्मा महामनस्वी नारायण- 
की वन्दना आरम्म की-॥ 
नारायणाय शुद्धाय शाश्बताय भुवाय च ॥ 
भूतभंव्यमवेशाय शिवाय. शिवमूतं ये । 
शिबयोनेः शिवाद्याय शिवपूज्यतमाय च ॥ 

जो शुद्ध, सनातन, भ्ुब, भूत, वर्तमान और भविष्यके 








स्वामी, शिवस्वरूप ओर मडुलमूर्ति हैं, कल्याणके उत्पत्ति- 


स्थान हैं, शिवके भी आदिकारण तथा भगवान शिवके भी 
परम पूजनीय है, उन नारायणदेवकों नमस्कार है ॥ 
घोररूपाय. महते युगान्तकरणाय च। 
विश्वाय विश्वदेषाय विष्वेशाय महात्मने ॥ 

जो कल्पका अन्त करनेके लिये अत्यन्त घोर रूप 
धारण करते हैं, जो विश्वरूप, विश्वदेव, विश्वेश्वर एवं 
परमात्मा हैं, उन भीहरिको नमस्कार है ॥ 
सहस्नोदारपादाय सहस्ननयनाय. च। 
सहस्रवाहबे चैव सहर्रवदनाय च ॥ 

“जिनके सहसख्रों उदर, सहखों पैर ओर सह नेत्र है, 
जो सहसों भुजाओं और सहसों मुखोसे सुशोभित हैं, उन 
भगवान्‌ विष्णुकों नमस्कार है ॥ 
शुव्िक्षणयाय महते ऋतुसंवत्सराय च। 
ऋग्यजुःसामवक्चाय अथरवेशिरसे नमः ॥ 

“जिनका यश पवित्र है, जो महान्‌ तथा ऋध एव 
संवत्सररूप हैं, ऋक , यजुः और सामवेद जिनके मुख हैं 
तथा अथरवबेद जिनका सिर है, उन नारायणदेवकों 
नमस्कार है ॥ 
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इृघीकेशाय कृष्णाय द्वुहिणोरुकमाय थ। 


प्रहन्द्रकायथ ता््याय वराहायेकश्टक्निणे ॥ 

जो इषीकेश ( सम्पूर्ण इन्द्रियोके नियन्ता ), कृष्ण 
( सच्चिदानन्दस्वरूप ), दृहिण ( ब्रह्मा ), ऊरुक्रम ( _ सचिदानन्दस्वरूप ) हुहिण ( ब्रह्मा ), ऊरुक्रम ( बहुत 
बड़े डग भरनेवाले त्रिविक्रम ) ब्क्मा एवं इन्द्रूप, गहुड- 
स्वरूप तथा एक सींगवाले वराहरूपधारी हैं, उन भगवान्‌ 








विष्णुको नमस्कार है || 








शिपिविश्ञाय सत्याय हरयेष्थ शिखण्डिन। 
हुतायोध्वाय वकक्‍त्राय रौद्रानीकाय साधवे ॥ 
सिन्धवे सिन्धुवर्षष्ने देवानां सिन्धवे नमः। 

जो शिपिवि४( तेजसे व्यात ), सत्य, हरि और शिखण्डी 
( मोरपखधारी श्रीकृष्ण ) आदि नामोसे प्रसिद्ध हैं, जो हुत 
( दृविष्यकों ग्रहण करनेवाले अग्निरूप ), ऊध्य॑मुख, रुद्रकी 
सेना, साधु, सिन्धु, समुद्रमे वर्षाका हवन करनेवाले तथा 
देवसिन्धु (गज्ञास्वरूप) हैं. उन मगवान्‌ विष्णुको प्रणाम है | 
गरुकते त्रिनेत्रायः सुघामाय तृषातृषे ॥ 
सम्राइओं संकृतये विरजे सम्भवे भवे। 

जो गरुडरूपधारी, तीन नेन्नोसे युक्त ( रुद्ररूप ), 
उत्तम धामवाले, वृषाबूष, धर्मपालक, सबके सम्राट , उग्र- 
रूपधारी, उत्तम कृतिबाले, रजोगुणरहित, सबकी उत्पत्तिके 
कारण तथा भवरूप हैं, उन श्रीहरिको नमस्कार है ॥ 
वघाय वृषरूपाय विभवे भूर्भुवाय च॥ 
दीप्तसष्टाय. यज्ञाय स्थिराय स्थचिराय च | 

जो वृष ( अभीष्ट वस्तुओकी वर्षा करनेवाले ), दृषरूप 
( धमस्वरूप ), विभु (व्यापक) तथा भूलोंक ओर भुवलोंक- 
मय हैं, जो तेजस्वी पुरुषोद्वारा सम्पादित यज्ञरूप हैं, स्थिर हैं 
और स्थविरूप ( बद्ध ) है, उन भगवानकों नमस्कार है ॥| 
अच्युताय तुपार/य वीराय च समाय च ॥ 
जिष्णबे पुरुहताय वशिष्टाय वराय च। 

जो अपनी महिमास कमी च्युत नहीं होते, हिमके 
समान शीतल हैं, जिनमे वीरत्व है, जो सर्वत्र समभावसे 
स्थित हैं, विजयशील हैं, जिन्हे बहुत लोग पुकारते हैं 
अथवा जो इन्द्ररूप हैं तथा जो सर्वश्रेष्ठ वसिष्ठ हैं उन 
भगवानको नमस्कार है ॥ हि 
सत्येशाय सुरेशाय हरये:थ शिखण्डिन ॥ 
चहिषाय वरेण्याय वसचे विश्ववेधसे। 

“जो सत्य और देवताओंके स्वामी है, हरि ( श्याम- 
मुन्दर ) और शिलण्डी ( मोरमुकुटधारी ) हैं, जो कुशापर 
बैठनेवाले सर्वश्रेष्ठ बसुरूप हैं, उन विश्वलश्ा भगवान्‌ 

विष्णुकों नमस्कार हैं ॥ 
किरीटिने सुकेशाय वाखुदेवाय शुष्मिणे॥ 
बृहडुक्थखुषेणाय युग्ये वुन्दुभये तथा। 
जो किरीटघारी, सुन्दर केशोसे मन पराक्रमी 
श्रीकृष्णरूप हैं, वृहदुक्थ शाम जिनका स्वरूप 
आदर सेना युक्त है इज मार समालनेवाले वृषभ- 
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रूप हैं तथा हुल्दुमि नामक बायविशेष हैं, उन भगवानकों 
नभम्कार हैं ॥ 
भव्सखाय चिमवे. भरद्वाजामयाय च॥ 
भास्कराय वरेन्‍्द्राय पद्मनामाय भूरिणे। 

- जो इस जगतमें जीवमात्रके सखा हैं, व्यापकरूप हैं, 
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करनेवले हैं, श्रेष्ठ पुरुषोके स्वामी हैं, जिनकी नामिसे 
कमल प्रकट हुआ है और जो महान हैं, उन भगवान 
_जारागणकों नमस्कार है ॥ 

पुनवसभ्तत्वाय ह जीवप्रभविषाय च॥ 
वषटकाराय स्वाहाये स्वधायें निधनाय च। 
आऋणचे थे यजये साम्ते चेलोक्यपतये नमः ॥ 

* जो पनर्वतु नामक नक्षत्रसे पालित और जीवमात्रकी 
उसस्तिके स्थान हैं. वषटकार, स्वाहा, स्वधा और निधन- 
ये जिनके ही नाम और रूप हैं तथा जो ऋक , यजुष , 
सामवेदस्वरूप हैं और त्रिलोकीके अधिपति हैं, उन भगवान्‌ 
विष्णुको मेरा प्रणाम है || 
थ्रीपक्रायात्मसटशे धरणे धारणे परे। 
सौम्याय सौम्यरूपाय सोम्ये सुमनसे नमः ॥ 

'जो शोभाशाली कमलठको हाथमें लिये रहते हैं, जो 
अपने समान स्वयं ही हैं, जो धारण करने और करानेवाले 
परम पुरुष हैं, जो सौम्य, सौम्य रूपधारी तथा सोम्य एवं 
मुन्दर मनवाले हैं, उन श्रीहरिकों नमस्कार है ॥ 
विश्वाय च सुविश्वाय तिश्वरुूपधराय च। 
कैशवाय सुकेशाय रश्मिकेशाय भूरिणे ॥ 

जी विश्वरूप, सुन्दर विश्वके निर्माता तथा विश्वरूप- 
घारी हैं, जो केशव, सुन्दर केशोसे युक्त, किरणरूपी केश- 
वाले और अधिक बल्याली है, उन भगवान्‌ विष्णुको 
मेरा प्रणाम है ॥ 
द्विसण्यगर्भाय नमः सौम्याय वृषरूपिणे। 
नाशायणाग्रचपुषे. पुरूताय वज़िणे॥ 
धर्मिणे बृधलेनाय... धर्मेसेनाय.. रोघसे । 

जो हिर्यगर्भ, सोम्य, व परूपधारी, नारायण, श्रेष् 
शरीरधारी, पुरुहृत ( इन्द्र ) तथा वज् धारण करनेवाले हैं, 
जो धर्मात्मा, वृघसेन, धमसेन तथा तठरूप है, उन भग- 
वान्‌ श्रीहरिको नमस्कार है ॥ 
मुनये ज्वरमुक्ताय ज्वराधिपतये ममः॥ 
अनेत्राय जिनेत्रायः पिन्ललाय विड्डर्मिणे । 

जो मननशील मुनि, ज्वर आदि रोगोसे मुक्त तथा 
ज्वरके अधिपति है, जिनके नेत्र नहों है अथवा जिनके तीन 
नेत्र हैं, जो पिज्ञलवर्णवाले तथा प्रजारूपी लहरोंकी उत्तत्ति- 
के लिये महासागरके समान है, उन भगवान्‌ विष्णुको 
नमस्कार है ॥ 
तपोञहानिधानाय. सुगपर्यायिणि नमः ॥ 
झरणाय शरण्याय शक्तेष्शरणाय च। 











तमः  सर्वेभचेशाय भूतभव्यमवाय य॥ 

: जो तप और वेदकी निधि हैं, बारी-बारीसे युगोंफा 

परिवतन करनेवाले हैं, सबके शरणदाता, शरणागतवत्सल_ 

और शक्तिशाली पुरुषके लिये अभीष्ठ आशय हैं, सम्पूर्ण 

संसारके अधीश्वर एवं भूत, वर्तमान और भविष्यरूष हैं, 

उन भगवान्‌ नारायणको नमस्कार है| 

पाहि मां देखदेवेश कोव्प्यजोड्सि सनातन। 

एवं गतोइसि शरणं दारण्यं ब्रह्मयोनिनाम्‌॥ 
दिवदेवेश्वर ! आप मेरी रक्षा करें। सनातन परमा- 

त्मन्‌ ! आप कोई अनिरवंचनीय अजन्मा पुरुष हैं, आक्षणों- 

के शरणदाता हैं: मैं इस संकटमें पड़कर आपकी ही शरण" 


हेता हूँ? ॥ 


स्तव्यं स्तवं स्तुतक्‍तस्तत्‌ तमो में प्रणद्यत | 
श्रणोमिच गिर दिव्यामन्तर्धानगर्ता शिवाम । 

इस प्रकार स्तवनीय परमेश्वरकी स्तुति करते ही मेरा 
वह सारा दुःख नष्ट हो गया। तलश्रात्‌ मुझे किसी अद्ध्य 
शन्तिक द्वारा कही हुई यह मज्भलमयी दिव्य बाणी सुनायी टी ॥ 

श्रीभगवानुवाच ॒ 

मा मैगेरुप्मन्‌ दान्तो5सि पुनः सेन्द्रान दिवोफसः ॥ 
स्व॑ं चैव भवन गत्वा द्रक्ष्यसे पुञ्रवान्धवान्‌ । 

श्रीमंगवान्‌ बोले--गरुड ! तुम डरो मत | हमने 
मन और इन्द्रियोंको जीत लिया है। अब्न ठम पुनः इन्द्र 
आदि देवताओंके सहित अपने घरम जाकर पुत्रों ओर 
भाई-बन्चुओंकों देखोगे || 

सुपर्ण उबाच 

ततस्तस्मिन्‌ क्षणनैव सहसेव महाद्य॒तिः॥ 
प्रत्यहश्यत तेजस्वी पुरस्तात स भमान्तिफे । 

गरुडजी कहते हैं--मुनियो ! तदनन्तर उसी क्षण 
त्रे परम कान्तिमान्‌ तेजस्वी नारायण भहसा मेरे सामने 
अत्यन्त निकट दिखायी दिये ॥ 
समागम्य ततस्तेन शिवेन परमात्मना ॥ 
अपदये चाहमायान्त॑ नरनारायणाश्नमे | 
चतुद्धिगुणविन्यासं त॑ं थे देध॑ सनातनम्‌ ॥ 

तब उन मज्नलमय परमात्मासे मिलकर मुझे बड़ी 
प्रसन्नता हुई । फिर मैंने देखा, वे आठ भुजाओंबाले सना- 
तनदेव पुनः नर-नारायणके आश्रमकी ओर आ रहे है ॥ 
यजतस्तात्रतबीन देबान्‌ बदतो ध्यायतो मुनीन्‌ | 
युक्तान सिद्धान नेष्ठिकांश्व जपतो यजतो गृहीन ॥ 

वहाँ मैंने देखा, ऋषि- यज्ञ कर रहे हैं, देवता ऋते 
कर रहे हैं, मुनिलोग ध्यानमें मग्न हैं, योगयुक्त सिद्ध और 
नैड्टिक अह्मचारी जप करते हैं तथा शहस्थलोग यशौक्रे 
अनुष्नानमें संलग्न हैं || 
पुष्पपूरपरिक्षिप्त धूपित दीपित॑ हितम्‌। 
वन्दित खिक्तसम्भृष्ट नरनारायणाश्रमस्‌ ॥ 
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नर-नारायणका आश्रम धूपसे सुगन्धित और दीपसे प्रका- 
शित हो रहा था | वहाँ चारो ओर ढेर-के-ढेर फूल बिखरे 
हुए ये । वह आश्रम सबके लिये द्वितकर एवं सत्पुरुषोद्वारा 
वन्दित था। शाड़-बुहा रकर स्वच्छ बनाया और सींचा गया था। 
तदद्भुतमह्ं दृषट्टा विस्मितो5स्मि तदानघाः। 
जगाम शिरसा देव प्रयतेनानतरात्मना ॥ 

निष्पाप मुनियो ! उस अद्भुत इश्यकों देखकर मुझे 
बढ़ा विस्मय हुआ ओर मैने पवित्र एवं एकाग्र हृदयसे 
मस्तक झुकाकर उन भगवानकी शरण ली ॥ 
तदत्यद्भुतसंकाशं किमेतदिति चिन्तयन। 
नाध्यगच्छे पर दिव्यं तस्य सवभवात्मनः। 

बह सब अद्भुत-सा दृश्य क्या था, यह बहुत सोचनपर 
भी मेरी समझमें नहीं आया। सत्रकी उत्तत्तिके कारणभूत उन 
परमात्माके परम दिव्य भावकों मैं नहीं समझ सका ॥ 
प्रणिपत्य खुद़॒लेप पुनः पुनरुदीक्ष्य च। 
शिरस्यश्जलिमाधाय विस्मयोत्फुरलललोचनः ॥ 
अबोच तमदीनाथ श्रेष्ठानां श्रेष्ठमुत्तमम्‌ । 

उन दुर्जय परमात्माकों बारबार प्रणाम करके उनका 
ओर देखकर. मेरे नेत्र भाश्चर्यसे खिल उठे और मैंने 
मस्तकपर अज्जलि बाँवे उन श्रेद्र पुरुषों भी सर्वश्रेष्ठ एवं 
उदार पुरुषोत्तमसे कहा-॥ 
नमस्ते सगवन्‌ देव भूतभव्यमवत्पभो ॥ 
यदेतदद्गुत॑ देव मया द॒र्श त्वदाश्नयम्‌। 
अनादिमध्यपर्यन्त॑ कि तच्छेसितुमहसि ॥ 

भूत, वर्तमान और भविष्यकेस्वामी भगवान्‌ नाराव॥- 
देव ! आपको नमस्कार है । देव ! मैने आपके आश्रित जो 
यह अद्भुत दृश्य देखा है, इसका कहीं आई, मध्य आर 
अन्त नहीं है। वह सब बा है, थह बतानेकी कृपा करें ॥ 
यदि जानासि मां भक्त यदि वालुग्रहों मयि। 
हंस सर्वेमशेषेण श्रोतव्यं यदि चेन्मया॥ 

धयदि आप मुझे अयना भक्त समझते हे अथवा यर्दि 
आपका मुझपर अनुग्रद है गो यह सब्र यदि भरे सुननेयोग्य 
हो तो पूर्णरूपसे बताइये ॥ 
स्वभावस्तव दु्यः प्रादुर्भावोड्मवस्थ च | 
भवद्भूतभविष्येश स्वेधा गहनो भवान ॥ 

आपका स्वभाक दुर्शय है । आप अजन्मा परमश्वरका 
प्रादुर्भाव मी समझमें आना कठिन दै। भूत, वर्तमान और 
भविध्यके स्वामी नारायण ! आप सर्वथा गहन (अगम्य) हैं ॥ 
ज्रहि. सर्वमशेषेण तदाश्चय॑ महामुने । 
कि तदत्यद्भुतं चुत्तं तेष्वग्निपु समन्‍्ततः॥ 

भहामुने ! वह सारा आश्रयेजनक एवं अद्भुत इत्तान्त, 
जो उन अम्नियोंकें चारों ओर देखा गया, क्या था ! यह 
पूर्णरूपसे बतामेंकी कृपा करें | 
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कानि तान्यग्िहोत्राणि केषां दब्दः श्रुतो मया। 
शण्वतां ब्रम्म सततमरच्यानां महात्मनाम॥ 

व अम्निद्येत्र कोन थे ? निरन्तर वेदोंका श्रवण और 
पाठ करनेवाले वे अदृश्य महात्मा कोन थे, जिनका शब्द- 
मात्र मैंने सुना था ! ॥| 
एतन्मे भगवन्‌ कृष्ण ब्रहि सर्वेमशेषतः। 
गृणन्त्यप्रिसमीपेषु के च ते ब्रह्मराशयः॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण | यह सत्र आप पूर्णरूपस मुझे 
बताइये | जो छोग अप्रिके समीप वेदोंका परायण कर रहे 
थे, वे ब्राह्णसमूह महात्मा कोन थे ?' ॥ 

श्रीमगवानुवा च 
मां न देवा न सन्धर्वां नपिशाचा न राक्षसा। । 
विदधस्तत्त्वेन तत्त्वस्थं सूक्ष्मात्म/नभवस्थितम्‌ ॥ 

श्रीमगवान्‌ बोले--गरुड ! मुझे न तो देवता, न 
गन्धवं, न पिशाच और न राक्षस ही तचसे जानते हैं। में 
सम्पूर्ण तत्त्वोंमें उनके सूक्ष्म आत्मारूपसे अवस्थित हूँ ॥ 
चतुर्धांहं विभक्तात्मा छोकानां हितकाम्यया । 
भूतभव्यभविष्याद्रिनादिविश्वक्ृत्तमः ॥ 

लोकोंके हितकी कामनासे मैंने अपने आपको चार 
स्वरूपोमें विभक्त कर रक्खा है। मैं भूत, वर्तमान और 
मविष्यका आदि हूँ । भेरा आदि कोई नहीं है। मै ही 
सब्से बड़ा विश्वलश हैँ ॥ 
पृथिवी वायुयकाशमापो ज्योनिश्च पश्चमम्‌ | 
मनो बुद्धिश्व॒ तेजश्थ तमः सर्व रज़स्तथा ॥ 
प्रकृतिविछतिश्चेति विद्याविद्य शुभाशुमे। 
मत्त एतानि जायन्ते नाहमेभ्यः कर्थंचन॥ 

पृथ्वी, वायु, आकाण, जल, अग्नि, मन, बुद्धि, तेज 
(अहकार), सचगुण, रजोगुण ओर तमोगुण, प्रकृति, विक्ृति, 
विद्या, अविद्या तथा शुभ और अशुम-ये सब मुझस 
ही उसन्न होते है। मैं इनसे किसी प्रकार उत्तन्न नही होता ॥ 
यत्‌ किचिच्छूयसा युक्त श्रष्ठभाव॑ व्यवस्थति । 
घर्मयुत्तः च पुण्य च सो5हमस्मि निरामयः ॥ 

मनुष्य कल्याणभावनासे युक्त हों जिस किसी पावन, 
भमयुक्त एवं श्रेष्ठ भावका निश्रय करता है, वह सब मे 
निरामय परमेश्वर ही हूँ ॥ 
यः स्वभावात्मतत््वक्ः. कारणेरुपलक्ष्यते । 
अनादिमध्यनिधनः सोउन्तराग्मास्मि शाध्वतः ॥ 

स्वभाव एवं आत्माके तत्वको जाननेवाले पुरुष विभिन्न 
हेतुओंद्वारा जिसका साक्षात्कार करते हैं, बह आदि, मध्य 
और अन्‍्तसे रहित सर्वान्तरात्मा सनातन पुरुष मै ही हूँ ॥ 
यत तु मे परम॑ गुझां रूप सुश्मार्थद्शिमिः । 
गुह्मते सुश्मभाषहें: स विभाव्यो5स्मि शाम्कतः॥ 


"४३५ 


ओऔमदामारते 


| अनुशासनपर्ेणि 





न्ज्जििजिपी डी जज जल जज जलता जी अप आज > जज जी ल>प 43 3-5८ ५ट८ीील्‍७०५०५७०६१४१७०५१४०७१ ४१ ४" 


सूक्ष्म अर्थकों देखने और समझनेवाके तथा सूक्ष्म- 
मावको जाननेवाले ज्ञानी पुरुष मेरे जिस परम गुद्य रूपको 
ग्रहण करते हैं, वह चिन्तनीय सनातन परमात्मा मैं ही हूँ ॥ 
यत्‌ तु मे परम गुहां येन व्यापमिदं अगत्‌। 
सो5हं गतः सर्वेसरवः सर्वेस्य प्रसवोष्प्ययः॥ 

जो मेरा परम गुह्म रूप है और जिससे यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ व्याप्त है, वह सबंसत्तरूप परमात्मा में ही हैँ, मै ही 
सबका अविनाशी कारण हूँ ॥ 
मत्तो जातानि भूतानि मया धायेन्त्यहर्निशम्‌ 
मण्येव विलय यान्ति प्रलये पन्नगाशन॥ 

गरुड ! सम्पूर्ण भूत प्राणी मुझसे ही उस्न हुए है, 
मेरे ही द्वारा वे अहनिंश जीवन धारण करते हैं और प्रल्यके 
समय सब-के-सब मुझमें ही छीन हो जाते हैं ॥ 


यो मां यथा वेदयति तस्य तस्यास्मि काइयप। 
मनोबुद्धिगतः थ्रेयो विदधामि चिहज्भृम ॥ 

काश्यप ! जो मुझे जैसा जानता है, उसके लिये में 
वैसा ही हैं। विहज्ञम ! मै सभीके मन और बुड्धिमें रहकर 
सबका कल्याण करता हैं ॥ 
मां तु शञातुं ता बुद्धिभेवता पक्षिसत्तम। 
श्णु योप्ह॑ यतश्राह यदर्थ चाहमुद्यतः ॥ 

पक्षिप्रवर ! तुमने मेरे तत्त्को जाननेका विचार किया 
था; अतः मैं कौन हूँ ! कहाँसे आया हूँ ? और किस 
उद्देश्यकी सिद्धिके लिये उच्यत हुआ हूँ ? यह सब बताता 
हैं, सुनो ॥ 
ये केचिब्रियतात्मानस्जेताग्निपरमा द्विजाः। 
अश्निकारयपरा नित्य जपहोमपरायणाः ॥ 
आत्मन्यझ्नीन समाधाय नियता नियत्तेन्द्रियाः । 
अनन्यमनसस्ते मां सर्व ये समुपासते ॥ 
यजन्तो जपयश्षमों मानसेश्व सुसंयताः। 
अप्लीनभ्युवयुः शब्वदपक्‍्िष्वेवामिसंस्थिताः ॥ 
अनन्यकायोः शुच्चययों नित्यमपब्निपरायणाः। 
य एवंबुद्धयो धीरास्ते मां गच्छन्ति ताइशए ॥ 

जो कोई ब्राह्मण अपने मनको वश्में करके त्रिविध 
अग्नियोंकी उपासना करते हैं, नित्य अमिनद्ञोत्रमं तत्पर और 
जप-दोममें सल्म हैं, जो नियमपूर्वक रहकर अपनी इच्द्रियोंक 
बशमें करके अपने-आपमें ही अभ्रियोंका आघान कर लेते हैं 
तथा सब-के-सब अनन्यचित्त होकर मेरी ही उपासना करते हैं, 
जो अपनेकों पूर्ण संयममें रखकर जप, यश्ञ और मानसयश्ों- 
द्वारा मेरी आराधना करते हैं, जो सदा अमिशोत्रमें ही तसर 
रहकर अग्नियोंका स्वागत करते हैं तथा अन्य कार्यमें रत न 
दोकर शुद्धमावसे सदा अग्निकी परिचर्या करते हैं; ऐसी 
बुद्धिवाके धीर पुरुष बैसे मक्तिमावसे सम्पत दोते हैं, वे मुझे 
प्रात कर छेसे हैं ॥ 











अकाभमहतसंकल्पा ज्ञाने नित्यं समाहिताः। 
आत्मन्यग्रीन समाधाय निराहारा निरा शियः ॥ 
विषयेषु निरास्म्भा घिमुक्ता झानचक्कुषः। 
अनन्यमनसो धीराः स्वभावनियमान्विताः ॥ 
जिन्होंने निष्कामभावके द्वारा अपने सारे संकल्पोंको 


_नष्ट कर दिया है, जो सदा ज्ञानम ही चित्तको एकाग्र किये 





रहते हैं और अग्नियोकों अपने आत्मामें ही स्थापित करके 
आहार (भोग) और कामनाओका ध्याग कर देते हैं, विषयों- 
की उपलब्धिके लिये जिनकी कोई प्र्शत्ति नहीं होती, जो सब 








प्रकारके बन्धनोंसे मुक्त एवं शानदृश्सि सम्पन्न हैं, वेस्वमावतः 





नियमपरायण एथं अनन्यचित्तसे मेरा चिन्तन करनेवाले घीर 





पुरुष मुझे ही ग्रास होते हैं ॥ 
यत्‌ तद्‌ वियति दृ्श तत्‌ सरः पद्मोत्पलायुतम्‌ । 
तत्रान्नयः संनिहिता दीष्यन्ते सम निरिन्धनाः ॥ 
तुमने जो आकाशमें कमल और उत्पलसे मरा हुआ 
सुन्दर सरोवर देखा था, उसके समीप स्थापित हुई अभ्ियाँ 
ब्रिना इंधनके ही प्रज्वलित होती हैँ ॥ 
जशञानामलाशयास्तस्मिन ये च चन्द्रांशुनिमेलाः । 
उपासीना ग्रणन्तोईमभ्न प्रस्पष्टक्षरमाषिणः ॥ 
आकाह्ममाणाः शुच्यस्तेप्वशिषु विहज्ञम | 
जिनके अन्तःकरण ज्ञानके प्रकाशसे निर्मल हो गये हैं, 
जो चन्द्रमार्क। किरणोंके समान उज्ज्वल हैं, वे ही वहाँ स्पष्ट 
अक्षरका उच्चारण करते हुए वेटमन्त्रोके उच्चारणपूर्वक 
अभ्निकी उपासना करते हैं| विहद्भम ! वे परवित्रभावसे रहकर 
उन अग्नियोंकी परिचर्याकी ही इच्छा रखते है ॥ 
ये मया मावितात्मानों मय्येवाभिरताः यदा ॥ 
उपासते च मामेव ज्योतिभूंता निरामयाः। 
तैहिं तत्रेव बस्तव्य॑ नीरागात्मभिरच्युतैः ॥ 
मेरा चिन्तन करनेके कारण जिनका अन्तःकरण पवित्र 
हो गया है, जो सदा मेरी ही उपासनामे रत हैं, वे ही वहाँ 
रोग-शोकसे रहित एवं ज्योतिःस्वरूप होकर मेरी ही उपासना 
किया करते हैं | वे अपनी मर्यादासे कभी च्युत न होकर 
वीतराग हृदयसे सदा वहीं निवास करेंगे | 
निराहार हयनिष्यन्दाश्वन्द्रांशुसरशप्रभाः । 
निर्मेला निरहंकारा निरालम्बा निराशिषः ॥ 
मद्भधक्ताः सतत ते वै भक्तस्तानपि चाप्यहम। 
उनकी अद्जकान्ति चन्द्रमाकी.किरणोंके समान उज्ज्वल 
है । वे निराहार, भमविन्दुओसे रहित, निर्मल, अइंकारथून्य, 
आहम्बनरहित और निष्काम हैं| उनकी सदा मुझमें मत्ति 
बनी रहती है तथा मैं भी उनका भक्त (प्रेमी ) बन 
ख्ता हैँ ॥ 
चतुधांदं विभक्तात्मा चरामि जगतो हितः ॥ 
लोकानां धारणार्थाय घिचानं विवधामि थ। 





दानधर्म पर्व 


मैं अपनेको चार स्वरूपोमें विभक्त करके जगत्‌के हित- 
साधनमें तत्पर हो विचरता रहता हूँ | सम्पूण लोक जीवित 
एवं सुरक्षित रहें, इसके लिये मैं विधान बनाता हूँ ! वह 
सब तुम यथार्थरूपसे सुननेके अधिकारी हो | 
एका मूर्तिनिंगुंणाख्या योगं परममास्थिता। 
हितीया खजते तात भूतआ्रामं चराचरम्‌॥ 

तात ! मेरी एक निगुंण मूर्ति है, जो परम योगका 
आश्रय लेकर रहती है। दूसरी वद मूर्ति है, जो चराचर 
प्राणिसमुदायकी सृष्टि करती है॥ 
सृष्ट संदरते चैका जगत्‌ स्थावरजक्लमम। 
ज्ञातात्मनिष्ठा क्षपयन मोहयज्नित्र मायया ॥ 

तीसरी मूर्ति स्थावर-जज्धम जगत्‌का संहार करती है 
और चौथी मूर्ति आत्मनिष्ठ है, जो आसुरी शक्तियोंको 
मायासे मोहित-सी करके उन्हें नष्ट कर देती है ॥ 
क्षिपन्ती मोहयन्ती च ह्ात्मनिष्ठा स्वमायया । 
चतुर्थी मे महामूर्तिजेंगदर्वाद्ध ददाति सा॥ 
रक्षतें चापि नियता सो5हमस्मि नभश्नर। 


अपनी मायासे दुष्टोकों मोहित और नष्ट करनेवाली जो 
मेरी चौथी आत्मनिष्ठ महामूर्ति है, वह नियमपूर्वक रहकर 
जगतकी इद्धि और रक्षा करती है। गरुड ! वही मैं हूँ ॥ 
मया सर्वमिदं व्याप्त मयि सर्वे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
अहं.. सर्वजगद्दीज॑ सर्वेत्रगतिख्ययः । 

मैंने इस सम्पूण जगत्‌को व्यास कर रक्खा है| सारा 
जगत मुझमें ही प्रतिष्ठित है। मै ही सम्पूण जयतुका बीज 
हूँ । मेरी सत्र गति है और मै अविनाशी हैँ ॥ 


यानि तान्यग्निहोत्राणि ये च चन्द्रांशुराशयः । 
गृणन्ति चेद सतत तेप्वमशिषु बचिहड्भम ॥ 
क्रमेण मां समायान्ति सुखितो ज्ञानसंयुताः । 
तेषामहं तपो दीप तेजः सम्यक्‌ समाहितम्‌ ॥ 
नित्यं ते मयि बतेन्ते तेषु चाहमतन्द्रितः ॥ 

विहज्मम ! वे जो अग्निहोत्र थे तथा जो चन्द्रमाकी 
किरणोंके पुञ्न-जैसी कान्तिवाले पुरुष निरन्तर उन अग्नियों- 
के समीप बैठकर वेदोका पाठ करते थे, वे श्ञानसम्पन्न एवं 
सुखी होकर क्रमशः मुझे प्राप्त होते हैं। में ही उनका उद्दीस 
तप और सम्यक्‌ रूपसे संचित तेज हूँ। वे सदा मुझमें विद्य- 
मान हैं और मैं उनमें सावधान हुआ रहता हूँ ॥ 


सर्वतोीं यक्तसज्ेेन मय्यनन्यसमाधिना। 


्छ 


शक्यः समासादयितुमह थे शानचक्षुषा ॥ 


जो सब ओरसे आसक्तिशून्य है, वह मुझमें अनन्य- 
भावसे चित्तको एकाग्र करके शानदृष्टिसे मेरा साक्षात्कार 
कर सकता है | 











एकान्तिनों ध्यानपरा यतिभावाद्‌ बजन्ति माम्‌ । 

जो संन्यासका आश्रय लेकर अनन्यमाबसे मेरे ध्यानमें 
तत्पर रहते हैं, वे मुझे ही प्रास होते है ॥ 
सत्वयुक्ता मतियषां केवला55समविनिश्चिता ॥ 
ते पश्यन्ति स्वमात्मानं परमान्मानमव्ययम्‌। 

जिनकी बुद्धि सच्वगुणसे युक्त है ओर केवल आत्म- 
तत्वका निश्चय करके उसीके चिन्तनम छगी हुई है, वे 
अपने आत्मरूप अविनाशी परमात्माका दशन करते है ॥ 
अहिसा स्वभूतेषु तेप्ववस्थितमाजबम ॥ 
तेष्वेब च समाधाय सम्यगेति स मामजम। 

उन्हींका ममस्त प्राणियोके प्रति अहिसा-भाव होता 
है, उन्हींम सरलता? नामक सद्गुणकी स्थिति होती हे 
और उन्हीं गुणोमें स्थित हुआ जो चित्तकों मुझ परमात्मामें - 
भलीमॉति समाहित कर देता है, वह मुझ अजन्मा परमेश्वर- 
को ग्राप्त होता है ॥ 
यदेतत्‌ परम गुह्ाममाख्यानं परमाुतम्‌॥ 
यत्नेन. तद्शेषेण यथावच्छोतुमहसि । 

यह जो परम गोपनीय एवं अत्यन्त अद्भुत आख्यान 
है, इसे पूर्णतः यत्नपूवंक यथावत्‌ रूपसे श्रवण करो॥ 
ये न्वपगिहोत्ननियता जपयश्षपरायणाः ॥ 
थे मामुपासते शबश्यदेतांस्त्व॑ दृष्टवानसि। 

जो अम्निहोत्रम सलग्न और जप-यशपरायण होते हैं, 
जो निरन्तर मेरी उपासना करते रहते हैं; उन्हींका तुमने 
प्रत्यक्ष दर्शन किया है ॥ 
शास्रदर्शवधानज्ञा असक्ताः क्चिदन्यथा ॥ 
शक्यो5हं बेदितुं तैसतु यस्म परममव्ययम । 

जो शात्रोक्त विधिके ज्ञाता होकर अनासक्तभावसे 
मत्कर्म करते हैं, कभी शांस्त्रविपरीत--असत्‌-कर्मम नहीं 
लगते, उनके द्वारा ही मै जाना जा सकता हैँ | मेरा जो 
अविनाशी परम तत्व है, उसे भी वे ही जान सकते हैं ॥ 
तस्माउलानेन शुद्धन प्रसन्नास्मात्मविच्छुचिः ॥ 
आखसादयति तदू ब्रह्म यत्र गत्वा न शोचति | 

इसलिय विशुद्ध जश्ञानके द्वारा जिसका चित्त प्रसन्न 
( निर्मल ) है, जो आत्मतत्त्वका ज्ञाता और पवित्र है, वह 
ज्ञानी पुरुष ही उस ब्रह्मको प्राप्त होता है, जहों जाकर कोई 
शोकमें नहीं पड़ता ॥ 
शुद्धाभिजनसम्पन्नाः श्रद्धायक्तेन चेतसा॥ 
मद्भफत्या च द्विजश्रेष्ठा गच्छन्ति परमां गतिम्‌ । 

जो शुद्ध कुलमें उत्पन्न हैं, जो श्रेष्ठ द्विज श्रद्धायुक्त 
चित्तसे मेरा भजन करते हैं, वे मेरी भक्तिद्वारा परम गतिको' 
प्राप्त होते हैं ॥ 
यद्‌ युहां परम बुद्धरलिजृग्रहणं च यत्‌॥ 
वत्‌ सूप ग्र्मते विप्रेयंतिभिस्तत्वद्शिमिः। 


जुडऊ८ट 


जो बुद्धिके लिये परम गुहा रहस्य है, जो किसी 
आइतिसे गृहीत नहीं होता--अनुभवमें नहीं आता, 
उस सूक्ष्म पर्रह्यका तत्वदर्शों यति ब्राक्षण साक्षात्कार 
कर छेते हैं ॥ 
न वायुः पवते तत्र न तस्मिज्ज्योतिषां गतिः ॥ 
न खापः पृथिवी नैव नाकाशंन मनोगतिः। 
वहाँ यह वायु नहों चलती, ग्रहों और नक्षत्रोकी पहुँच 
नहीं होती तथा जल, प्रथ्वी, आकाश और मनकी भी गति 
नहीं हो पाती है ॥ 
तस्माओेतानि सर्वाणि प्रजायम्ते चिहज्ञम ॥ 
सवभ्यश्व स तेम्यश्व प्रसव॒त्यमलो दिभुः। 
विदृज्धम ! उसी बद्यसे ये सागी वस्तुएँ उलन्न होती 
हैं। वह निर्मल एवं सबंब्यापी परमात्मा उन सबके द्वारा 
ही सबको उत्पन्न करनेमें समर्थ है || 
स्थूलद्शनमेतन्मे यद दृष्ं- भवतानघ ॥ 
एतत्‌ स॒क्ष्मस्प च द्वारं कार्योणां कारणं त्वहम्‌ । 
अनध ! तुमने जो मेरा यह स्थूल रूप देखा है, यहां 
मेरे सूक्ष्म स्वरूपमें प्रवेश करनेका द्वार है। समस्त कार्योका 
कारण मे ही हैं ॥ 
दृष्टो वे भवता तस्मात्‌ सरस्यमितविक्रम ॥ 
अमित पराक्रमी गरुड | इसीलिये तुमने उस सरो- 
वरमें मेरा दशन किया है ॥ 
मां यज्षमाहुयेशज्ञा वेद॑ वेदविदों जनाः। 
मुनयक्रापि मामेव जपयक्ण. प्रचक्षते ॥ 





यज्ञके जाता मुझे यज्ञ कहते ह। वेदोके विद्वान 
मुझे ही वेद्‌ बताते हैँ ओर मुनि भी मुसे ही जप-यज्ञ 





कहते हैं ॥ 
वक्ता मन्‍्ता रसयिता त्राता द्वष्टा प्रदशकः। 
बोदा बोद्धयिता चाह गन्‍ता श्रोता चिदात्मक॥ 

में ही वक्ता, मनन करनेवाला, रस लेनेवाला, सूधन- 
बाला, देखने ओर दिखानेवाला, समझने और समझाने- 
वाला तथा जाने और सुननेवाल्ा चेतन आत्मा हैँ ॥ 
मामिट्ठा स्व मार्यान्त तथा चाप्छुवते महत्‌ । 
झात्वा मामेव चेत्र ते निःसज्ञनान्तरात्मना ॥ 

मेरा ही वजन करके यजमान ख्वरगंम आते और महान 
पद पाते हैं। इसी प्रकार जो अनासक्त हृदयसे मुझे ही जान 
लेते हैं, वे मुझ परमात्माको ही प्राप्त होते हैं ॥ 
अह्ं तेजी द्विज्ञातीनां मम तेजो द्विज्ञातयः | 
मम्र यस्तेजसा देह: सोउभ्निरित्यवगम्यताम्‌ ॥ 

मैं ब्राह्मणोंका तेज हूँ और ब्राह्मण मर तेज हैं। मरे 
तेचसे जो शरीर प्रकट हुआ है, उसीको तुम अग्नि समझो ॥ 
प्राणपालः. दारीरेष्ड॑ योगिनामहमीश्वरः । 

पु 'नामिदमेवाप्रे हट 

सांख्य म्यि सर्वेमिदं जगत ॥ 





आऔमहामारती 


| ८  अऑमहामोरे.. [ अलुशासभपर्वणि 


मैं ही शरीरमें प्राणोंका रक्षक हैँ । में ही यीमियौंका 
ईश्वर हूँ । सांख्योंका जो यह प्रधान तत्त्व है, वह भी मै ही 
हूँ। मुझमें ही यह सम्पू्ण जगत्‌ स्थित है ॥ 
धर्मंमर्थे च कामं च मोक्ष वैवाजेब॑ं जपम | 
तमः सत्त्य रज़श्येच कमेज च भवाप्ययम्‌॥ 

धर्म, अथ, काम, मोक्ष, सरलता, भप, सच्तभुण, 
तमोग्रुण, रजोगरुण तथा कमजनित जन्म-मरण--सत्न मेरे 
ही स्वरूप हैं ॥ पु 
स॒तदाह तथारुपस्त्वया हृए: सनातनः | 
ततस्त्वहं परतरः शक्यः कालेन वेदितुम्‌॥ 
मम यत्‌ परम गुहयं शाश्वतं भुवंसब्ययम्‌। 
तदेव॑ परमो गुझो देवों नारायणों हरिः॥ 

उस समय तुमने सुझ सनातन पुरुषका उस रूपमें 
दर्शन किया था। उससे भी उत्कृष्ट जो मेरा स्वरूप है, उसे 
तुम समयानुसार जान सकते हो | मेरा जो परम गोपनीय, 
शाश्वत, भुव एवं अव्यय पद है, उसका शान भी उुम्हें समया- 
नुसार हो सकता है। इस प्रकार मै नारायणदेव एवं हरि- 
नामसे प्रसिद्ध परमेश्वर परम गोपनीय माना गया हूँ॥ 
न तच्छक्यं भुजक्ञारे वेत्तुमभ्युदयान्धितः । 
निरारस्भनमस्कारा निराशीब॑न्धनास्तथा ॥ 
गच्छन्ति त॑ महात्मानं पर ब्रह्म सनातनम्‌ ! 

गरुड! जो छीकिक अम्युदयम आसक्त है, वे मर उस 
स्वरूपको नहीं जान सकते | जो कमोके आरम्मका मार्ग 
छोड़ चुके हैं, नमस्कारसे दूर हो गये है ऑर कामनाओंके 
बन्धनसे मुक्त हैं, वे यतिजन उन सनातन परमात्मा परब्रह्म- 
को प्रात होते हैं ॥ 
स्थूलोडहमेव विहग त्वया रष्परस्तथानघ्र ॥ 
एतआापि न वेस्त्यन्यरूवास्ते पत्चगाशन। 

निष्पाप पश्षिराज गरुड ! इस ग्रकार तुमने मेरे स्थूल 
स्वरूपका दर्शन किया है । परत तुम्हारे सिवा दूसरा कोई 
इस स्वरूपकों भी नहीं बानता ॥ 
मा मतिस्तथ मान्नाशमेषा गतिरनुत्तमा॥ 
मद्भक्तो भव नित्य॑ त्वं ततो वेगस्यसि मे पदम। 

तुम्हारी बुद्धिका नाश न हो--यदी सर्वोत्तम गति हे | 
तुम नित्य-निरन्तर मेरी मक्तिम छगे रहो | इससे वृम्हे भेरे 
त्वरूपका यथाथ बोध हो जायगा ॥ 
पतत्‌ ते सर्वेमाख्यातं॑ रहस्थ॑ दिव्यमानुषम ॥ 
एतच्छूयः पर चैतत्‌ पन्‍्थान विद्धि मोक्षिणाम । 

यह सब तुम्दें बताया गया। यह देवताओं और 
मनुष्योंके लिये भी रहस्यकी बात है। यही परम कल्याण हैं। 
तुम इसे मोक्षकी अमिलाषा रखनेवाले पुरुषोका मार्ग समझो | 

सुपण उबाच..... #.. 


पब्मुफत्वा स भगवांस्तत्रेवान्तरधीयत |. 





पहयतो में मद्ायोगी जगामात्मगतिगेतिम्‌। 
गरछ कहते हें---कषियो ! ऐसा कहकर वे भगवान्‌ 
वहीं अन्तर्धान हो गये | वे मद्दायोगी तथा आत्मगतिरूप 
परमेश्वर मेरे देखते-देखते अदृश्य हो गये |] 
एतदेवंविधं तस्य महिमान॑ महात्मनः ॥ 
अच्युतस्याप्रमेयस्थ दृष्टवानस्मि यत्‌ पुरा। 
इस प्रकार मैंने पूरवकालमें अप्रमेय महात्मा अच्युतकी 
महिमाका साक्षात्कार किया था ॥ 
एतद्‌ वः सर्वमाख्यातं चेशितं तस्‍्य घीमतः ॥ 
मयाजुभूत॑ प्रत्यक्ष दृष्ठा चाद्भुतकमणः | 
अदूभुतकर्मा परम बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ श्रीहरिकी यह 
मारी लीला जो मैंने प्रत्यक्ष देखकर अनुमव की है, 
आपको बता दी ॥ 
कऋषय ऊउचुः 
अहो श्रावितमाख्यानं भंबतात्यद्भुतं महत्‌॥ 
पुण्य यशस्यमायुष्य॑ स्वग्य स्वस्त्ययनं महत्‌ । 
ऋ:षियोंने कहा--अहो ! आपन यह बडा अद्भुत 
एवं महत्त्वपूर्ण आख्यान सुनाया | यह परम पवित्र प्रसक्ष 
यश, आयु एवं स्थगंकी प्रामि करनेत्राछ्गा तथा महान्‌ 
मज्जलकारी है ॥ 
एतत्‌ पवित्र देवानामतद्‌ गुह्य॑ परंतप ॥ 
एनज्ञ्ानवतां. शेयमेषा. गतिरलुत्तमा | 
परंतप गरुडज्ञी ! यह पवित्र विषय देवताओके लिये 
भी गुहा रहस्य है। यही शानियोंका शेय है और यही 
सर्वोत्तम गति है ॥ 
य इमर श्रावयेद्‌ विद्वान कर्थां पवेस पवेसु ॥ 
सलोकान प्राप्लुयात पुण्यान्‌ देवपिभिरभिष्छुतान । 
जो विद्वान्‌ प्रत्येक पवके अवसरपर इस कथाको सुनायेगा, 
वह देवर्षियोंद्वारा प्रशसित पुण्यलोकोंको प्राप्त होगा ॥ 
्राद्धकाले च विप्राणां य इमां भ्रावयेच्छुचिः ॥ 
न तत्र रक्षसां भागो नाखुराणां च विद्यते। 
जो श्रद्धाके समय पविन्रभावसे ब्ह्मणोकों यह 
प्रसक्ष सुनायेगा, उस शआड्में रक्षमों और असुरोंको भाग 
नहीं मिलेगा ॥ 
अनसू युर्जितक्रोध:ः.. स्वसत्त्वहिते रतः॥ 
यः पठेत्‌ सतत युक्त स अजेत्‌ तत्सलोकताम्‌ । 
जो दोषदष्टिसि रहित हो क्रोधकों जीतकर समस्त 
प्राणियोंके हिंतमें तर हो सदा योगयुक्त रहकर इसका 
पाठ करेगा, वह भगवान्‌ विष्णुके छोकमें जायगा ॥ 








घेंद्वान्‌ पारयते विप्रो राजा विजयवान मवेत्‌ ॥ 
चैश्यस्तु धनथान्याद्यः शूदः सुखमवाप्लुयात्‌ । 
इसका पाठ करनेवाल्ा ब्राह्मण वेदोंका पारगत विद्वान्‌ 
होगा। क्षत्रियाँकी इसका पाठ करनेसे युद्धमें विजयकी प्राप्त 
होंगी । वैद्य धन-धान्यसे सम्पन्न और शुद्ध सुखी होगा ॥ 
भीष्म उवाच 
ततस्ते मुनयः सब सम्पूज्य विनताखुतम्‌ । 
स्वानेव चाश्रमाअम्मुबेभूवुः शान्तितत्पराः ॥ 
भीष्मज्ञी कहते हेँं--राजन्‌ ! तदनन्तर वे सम्पूर्ण 
महर्षि विनतानन्दन गरूडकी पूजा करके अपने-अपने 
आश्रमकों चले गये और वहाँ शम-दमके साधनमें तत्पर 
हो गये ॥ 
स्थूलद्शिमिराकृष्टो दुश्लयो हाकृतात्मभिः! 
एपा श्रुतिमेहाराज धर्म्या धर्मेश्तां बर॥ 
सुराणां ब्रह्मणा प्रोक्ता विस्मितानां परंतप।! 
धर्मात्माओम श्रेष्ठ महाराज युघिष्ठिर ! जिनका मन 
अपने वशमें नहीं है, उन स्थूलदर्शी पुरुषोके लिये भगवान्‌ 
श्रीहरिके तत््वका शान होना अत्यन्त कठिन है। यह धमे- 
सम्मत श्रुति है। परतप ! इसे ब्रह्माजीने आश्रर्यचकित 
हुए देवताओंकों सुनाया था ॥ 
ममाप्येषा कथा तात कथिता मातुरन्तिके ॥ 
चसुभिः सत्त्वसम्पन्नेंः तवाप्येधा मयोच्यत्ते। 
तात ! तत््तज्ञानी वसुओने मेरी माता गज्जाजीके निकट 
मुझसे यह कथा कही थी और अब तुमसे मैंने कही है ॥ 
तदमभिहोत्रपरमा जपयज्ञपरायणाः ॥ 
निराशीबेन्धनाः सन्‍तः प्रयान्त्यक्षरसत्मताम | 
जो अम्निहोत्रम॑ तत्पर, जप-यश्षमें संलग्न तथा 
कामनाओंके बन्वनसे मुक्त होते है, व अविनाणी परमात्माके 
स्वरूपको प्राप्त हो जाते हैं | 
आरम्भयज्ाज॒त्सज्य जपहो मपरायणाः । 
ध्यायन्तों मनसा विष्णु गच्छन्ति परमां गतिम 
जो क्रियात्मक यजश्ोका परित्यांग करके जप और होममें 
तत्पर हो मन-ही-मसन भगवान विष्णुका ध्यान करते हैं, थे 
परम गतिकों प्राप्त होते है ॥ 
तदेव परमो मोक्षों मोक्षद्वारं च भारत। 
यदा विनिश्चितात्मानों गठछन्ति परमां गतिस्‌॥ 
भरतनन्दन ! जब निश्चित बुद्धिवाले पुरुष परमात्म- 
तत्त्वकों जानकर पर म गतिको प्राप्त हो जाते हैं, वही परम मोक्ष 
या मोक्षद्वार कहलाता है ॥ 








इति श्रं.महानारते अनुशासनपवणि दागधमपत्रणि छोकयात्राकथने श्रयोदशो5्ध्याय: ॥ ३३ ॥ 


ह 


इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तग्ंत दानधर्मपर्बमे लोकग्रात्राके निर्वाहकी विधिका वणतविषयक 
| तेरहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १३ ॥। 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २०४३ इलोक मिकाकर कुछ २१०३ इछोक हैं ) 
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[ अलुद्ाशसनपथेणि 


चतुर्दशोषध्यायः 


भीष्मजीकी आज्ञासे भगवान्‌ श्रीकृष्णका युधिष्ठिरसे मद्ादेवजीके माहात्म्यकी कथामें 


उपमन्युद्वारा महादेवजीकी स्तुति-प्राथना, उनके दर्शन और वरदान पानेका 
दर्शन प्राप्त होनेका कथन 


तथा अपनेको 


युधिष्ठिर उवाच 

त्यया55पगेन नामानि श्रुतानीह जगत्पतेः। 
पितामहेशाय विभो नामान्याचछव दास्भवे ॥ १॥ 

युधिष्ठिरने कहा--गड्ञानन्दन ! आपने ब्याजीके भी 
ईश्वर कल्याणकारी जगदीश्वर भगवान्‌ शिवके जो नाम सुने 
हों, उन्हें यहाँ बताइये |! १ ॥ 
बच्चे विश्वरूपाय महाभाग्यं च तत्त्वतः। 
खुरासरगुरा देवे. शंकरेप्व्यक्तयोनये ॥ २॥ 

जो विराद_ विश्वरूपघारी हैं, अव्यक्तके भी कारण हैं, 
उन सुणासुरगुरु भगवान्‌ शहूरके माहात्म्यका यथार्थरूपसे 
बर्णन कीजिये ॥ २ ॥ 

भीष्म उवाच 

अशक्तोडहं गुणान्‌ वक्‍तु महादेचस्य घीमतः । 
यो हि सर्वगतो देधो न च सर्वेत्र दश्यते ॥ ३॥ 
ब्रद्मविष्णुसुरोेशानां स्रष्टा च प्रभुरेव च। 
ब्रह्मादयः पिशाचान्ता य॑ हि देवा उपासते ॥ ४॥ 
प्रकृतीनां परत्वेन पुरुषस्य च यः परः। 
चिन्त्यते यो योगविद्धि ऋषिभिस्तत्वद्रिभिः । 
अक्षरं परम ब्रह्म असच्च सदसच्च यः॥५॥ 
प्रकृति पुरुष चैव क्षोभयित्वा स्वतेजसा। 
ब्रह्मणमसजत्‌ तस्माद्‌ देवदेवः प्रजापति! ॥ ६ ॥ 
को हि शक्तों गुणान वक्‍तु देवदेवस्थ घीमतः । 
गर्भ जन्मजरायुको मत्यों सत्युसमन्बितः॥ ७॥ 

भोष्मज्ञी कहते हैं--राजन! मै परम बुद्धिमान्‌ महा- 
देवजीके गुणोंका वर्णन करनेमें असमर्थ हूँ। जो भगवान्‌ सत्र 
व्यापक हैं, किन्तु (सबके आत्मा होनेके कारण) सर्वत्र देखनेमे 
नहीं आते है, ब्रह्मा, विष्णु और देवराज इन्द्रके भी लश तथा 
प्रभु हैं, ब्रह्मा आदि देवताओंसे लेकर पिशाचतक जिनकी 
उपासना करते हैं, जो प्रकृतिसे मी परे और पुरुषसे भी 
विलक्षण है, योगवेत्ता तत्त्दशीं ऋषि जिनका चिन्तन करते हें, 
ओ अविनाशी परम ब्रह्म एवं सदसत्स्वरूप हैं, जिन देवाधिदेव 
प्रजापति शिवने अपने तेजसे प्रकृति और पुरुषको क्षुब्ध करके 
ब्रश्माजीकी सृष्टि की, उन्हीं देवदेव बुद्धिमान्‌ महादेवजीके 
गु्णोंका वर्णन करनेमें गर्भ, जन्म, जरा और सत्युसे युक्त 
कौन मनुष्य समर्थ हो सकता है! ॥| ३-७ |! 
को हि शक्तो भव शातुं मद्िचः परमेश्वरम्‌। 
ऋते नारायणात्‌ पुत्र शबुचकगदाघरात्‌ ॥ <॥ 


बेटा ! शद्बु, चक्र और गदा धारण करनेवाले भगवान्‌ 
नारायणको छोड़कर मेरे-जैसा कौन पुरुष परमेश्वर शिवके 
तत्तको जान सकता है ? ॥ ८॥ 
एप विद्वान शुणश्रेष्ठो विष्णुः परमदुजयः । 
दिव्यचक्षुमंहातेजा वीक्षते योगचक्षुषा ॥ ५ ॥ 
ये भगवान्‌ विष्णु सर्वज्ञ, शुणोमें सबसे श्रेष्ठ, अत्यन्त 
दुजंय, दिव्य नेत्रधारी तथा महातेजस्वी हैं। ये योगदृष्टिसे 
सब कुछ देखते हैं ॥ ९ ॥ 
रुद्रभफत्या तु कृष्णेन जगद्‌ व्याप्त महात्मना । 
त॑ प्रसाद्य तदा देव बदयोँ किल भारत ॥१०णा 
अरथांत्‌ प्रियतरत्वं च॒ सर्वलोकेषु वैतदा। 
प्रापतवानेव राजेन्द्र सुवर्णाक्षान्महेश्वरात्‌ ॥११॥ 
भरतनन्दन ! रुद्रदेवके प्रति भक्तिके कारण ही महात्मा 
श्रीकृष्णने सम्पूर्ण जगत्‌कों व्याप्त कर रक्‍्खा है | राजन ! 
कहते हैं कि पूर्वकालमें महादेवजीको बदरिकाश्रममें प्रसन्न 
करके उन दिव्यहृष्टि महेश्वरसे श्रीकृष्णने सब पदार्थोंकी 
अपेक्षा प्रियतर-मावको प्राप्त कर लिया अर्थात्‌ वे सम्पूर्ण 
लोकोंके प्रियतम बन गये ॥ १०-११ ॥ 
पूर्ण वर्षसहर््ं तु॒ तप्तवानेष माधवः। 
प्रसाद्य वरदं॑ देवं॑ चराचरगुरु शिवम्‌ ॥१२॥ 
इन माधवने वरदायक देवता चराचरगुरु भगवान्‌ 
शिवको प्रसन्न करते हुए पूवंकालम पूरे एक हजार वर्षतक 
तपस्या की थी ॥ १२॥ 
युगे युगे तु रृष्णेन तोषितो वे महेश्वरः । 
भंकतया परमया चैव प्रीतश्रेच्च महात्मनः ॥१३॥ 
श्रीकृष्णने प्रत्येक युगमें महेश्वरकों संतुष्ट किया है । 
महात्मा श्रीकृष्ण की परम भक्तिसे वे सदा प्रसन्न रहते हैं ॥१२॥ 
ऐश्वर्य यादर्श तस्य जगयद्योने्महातनः । 
तदय॑ दृष्टवान्‌ साक्षात्‌ पुत्रार्थ हरिस्ख्युतः ॥१४॥ 
जगतके कारणभूत परमात्मा शिवका ऐशश्वर्य जैसा है, 
उसे पुत्रके लिये तपस्या करते हुए. इन अच्युत श्रीहरिने 
प्रत्यक्ष देखा है ॥ १४ ॥ 
यस्मात्‌ परतरं जैव नान्‍्य॑ पश्यामि भारत । 
व्याध्यातुं देवदेवस्य शक्तो नामान्यशेषतः ॥१५॥ 
भारत ! उसी ऐश्वर्यके कारण मैं परात्पर श्रीकृष्णके 
सिवा किसी दूसरेको ऐसा नहीं देखता,जो देवाधिदेव महा- 
देवजीके नामोंकी पूर्णरूपसे व्याख्या कर सके ॥ १५ ॥ 


दानघर्मपर्व ] 


एब शक्तो महावाहर्वक्तुं भगवतों शुणान। 
विभूति चैव कात्स््यंन सत्यां माहेश्वरी तप ॥१६॥। 
नरेश्वर ! ये महाबाहु श्रीकृष्ण ही भगवान्‌ महेश्वरके 
शुर्णों तथा उनके यथार्थ ऐस्र्थका पूर्णतः वर्णन करनेमें 
समथ हैं ॥ १६ | 
वेशस्पायन उवाच 
पयमुफ्त्वा तदा भीष्मो वाखुदेयं महायशाः। 
भवमाहात्म्यसंयुक्तमिद्माह पितामहः ॥१७॥ 
चैशस्पायनजी कहते हैं---जनमेजय ! महायशस्वी 
पितामह भीष्मने युधिष्टिस्से ऐसा कहकर भगवान्‌ वासुदेवके 
प्रति शड्डरजीकी महिमासे युक्त यह बात कही ॥ १७ ॥ 
भीष्य उवाच 
सुरास॒रगुरों देव विष्णो त्व॑ वक्‍तुमहसि। 
शिवाय विश्वरूपाय यन्मां पृच्छद्‌ युधिषप्ठिरः ॥१८॥ 
भीष्मजी बोले--देवासुरगुरों ! विष्णुदेव ! राजा 
युधिष्ठिरने मुझसे जो पूछा है, उस विश्वरूप शिवके माहात्म्य- 
को बतानेके योग्य आप ही हैं || १८ || 
नाम्नां सहस््नं देवस्य तण्डिना ब्रह्मयोनिना । 
निवेद्ित बह्मलोके ब्रह्मणो यत्‌ पुराभवत्‌ ॥१९॥ 
द्वेपायनप्रश्तयस्तथा. चेमे.._ तपोधनाः । 
ऋषयः सुवता दानन्‍ता: अण्वन्तु गदतस्तव ॥२०॥ 
पूर्वकालमें ब्रह्मपत्र तण्डीमुनिके द्वारा ब्रह्मलोकमें ब्ह्मा- 
जीके समक्ष जिस शिव-सहखननामका निरूपण किया गया था, 
उसीका आप वर्णन करे और ये उत्तम ब्रतका पालन करने- 
वाले व्यास आदि तपोधन एवं जितेन्द्रिय महर्षि आपके 
मुखसे इसका श्रवण करें।॥ १९-२० ॥ 
भ्रुवाय नन्दिने होते गोप्तरे विश्वखजेडन्नये । 
महाभाग्यं विभोत्रहि सुण्डिनेब्य कपदिने ॥२१॥ 
जो आुव ( कूटस्थ ), नन्‍दी ( आनन्दमय ), होता, 
गोता ( रक्षक ), विश्वलश, गाहपत्य आदि अग्नि, मुण्डी 
( चूडारहित ) और कपदी ( जटाजूटधारी ) है, उन भस- 
वान्‌ शड्डरके महान्‌ सौभाग्यका आप वर्णन कीजिये ॥२१॥ 
वासु देव उवाच 
न गतिः कमणां शकक्‍या वेत्तमीशस्य तत्त्वतः 
हिरण्यगर्भप्रमुखा देवाः सेन्द्रा महषेयः॥रर॥ 
न विदुयस्थ भंवनभादित्याः सुक्ष्मद्रिनः 
स कर्थ नण्मात्रेण दफ्यो शातुं सतां गतिः ॥२१॥ 
भगवान अश्रीकृष्णने कह।--भगवान्‌ शह्लरके क्मो- 
की गतिका यथाथरूपसे ज्ञान होना अशक्य है। ब्रह्म और 
इन्ध आदि देवता, महर्षि तथा सूक्ष्मदर्शी आदित्य भी 
जिनके निवासस्थानकों नहीं जानते, सत्पुरुपोके आशभ्रयभूत 
उन भगवान्‌ शिवके तत््वका शान मनुष्यमात्रकों कैसे हो 
सकता है ! ॥| २२-२३ ॥ 


म० स्० ख॑ं० ६, ८--« 


चतुदशोष्ष्यायः 
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तस्याहमसुरघ्नस्य कांश्चिद्‌ भगवतों गुणान्‌। 
भंवतां कौतयिप्यामि मतेशाय यथातथम्‌ ॥२७॥ 
अतः में उन असुरविनाशक ब्रतेश्वर भगवान्‌ शब्डरके 
कुछ शुणोका आपलोगोके समक्ष यथाथरूपसे वर्णन 
करूँगा ॥ २४ ॥| 
वेशम्पायन उबाच 
एवमुक्त्वा तु भगवान्‌ ग़ुणांस्तस्य महात्मनः । 
उपस्पृस्थ शुचिभूत्वा कथयामास घीमतः ॥२५॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं---जनमेजय ! ऐसा कहकर 
भगवान श्रीकृष्ण आचमन करके पवित्र हो बुद्धिमान परमात्मा 
शिवके गुणोका वर्णन करने लगे ॥ २५ | 
वाहुदेव उवाच 


शुभ्रषध्व॑ ब्राह्मणेन्द्रास्वं च तात युधिष्टिर । 
त्व॑ चापशेय नामानि आणुप्वेह कपर्दिने॥२६॥ 


भगवान श्रीकृष्ण बोले--यहाँ बैठे हुए. आह्मण- 
शिरोमणियो ! सुनो, तात युधिष्ठिर | और गद्जानन्दन भीष्म ! 
आपलोग भी यहाँ भगवान्‌ शड्डूरके नामोका श्रवण करे ॥ 
यद्वाप्तं च में पूष साम्बह्देतोः सुद॒ुष्करम। 
यथाचद्‌ भगवान्‌ दृष्टो मया पूर्व समाधिना ॥२७॥ 

पूवंकालम साम्बकी उत्तत्तिके लिये अल्न्त दुप्कर तप 
करके मैने जिस ढुलभ नामसमूहका ज्ञान प्रास किया था और 
समाषिके द्वारा भगवान्‌ शड्भरका जिस प्रकार यथावत्‌ रूपसे 
साक्षात्कार किया था, वह सब प्रसड़ सुना रहा हूँ ॥ २७ ॥ 
शम्बरे निहते पूर्व रोक्मिणेयेन घीमता। 
अतीते द्वादशे वष जाम्बवत्यत्रवीद्धि माम्‌ ॥२८॥ 
प्रधुम्नचारुदेष्णादीन रुक्िण्या वीक्ष्य पुत्रकान । 
पुत्रार्थिनी मामुपेत्य वाक्यमाह युधिष्ठिर ॥२९०॥ 

युधिष्ठिर | बुद्धिमात्‌ रुक्मिणीनन्दन प्रद्मम्नके द्वारा 
पू्वकालमें जब शम्बरासुर मारा गया ओर वे द्वारकामे आये, 
तबसे बारह वर्ष व्यतीत होनेके पश्चात्‌ रुक्मिणीके प्रद्युम्न, 
चारुदेष्ण आदि पुत्रोको देखकर पुत्रकी इच्छा रखनेवाली 
जाम्बव॒ती मेरे पास आकर इस प्रकार बोली-॥ २८-२९ ॥ 
शूरं बलवतां श्रेष्ठ कान्तरूपमकल्मषम । 
आत्मतुल्य॑ मम सुतं प्रयच्छाच्युत माचिर्म्‌ ॥३०॥ 

अच्युत ! आप मुझे अपने ही समान शूरबीर, बल- 
बानोमें श्रेष्ठ तथा कमनीय रूप-सौन्दर्यसे युक्त निष्पाप पुत्र 
प्रदान कीजिये | इसमें विलम्ब नहीं होना चाहिये || ३० ॥ 
नहि तेड्पाप्यमस्तीह त्रिषु छोकेषु किचन। 
लोकान्‌ खजेस्त्वमपरानिच्छन्‌ यदुकुलोढ॒ह ॥३१॥ 

यदुकुलघुरन्धर ! आपके लिये तीनों छोकोंम कोई भी 
वस्तु अलम्य नहीं है । आप चाहें तो दूसरे-दूसरे छोकोंकी 
सृष्टि कर सकते हैं || ३१ ॥ 
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त्वया द्ादशवर्धाणि घतीभूतेन शुष्यता। 
आराध्य पशुभर्तारं रुफ्मिण्यां जनिताः खुताः ॥३२॥ 

आपने बारह वर्षोतक अतपरायण हो अपने शरीरको 
सुखाकर भगवान्‌ पशुपतिकी आराधना की ओर रुक्मिणी- 
देवीके गर्मसे अनेक पुत्र उत्पन्न किये || ३२ ॥ 
चारुदेष्ण: सुचारुध चारुवेशों यशोधरः। 
सारुभ्रवाश्रारयशाः प्रयुम्तः शम्भुरेव च॥३३॥ 
यथा ते जनिताः पुत्रा रुफ्मिण्यां चारुविक्रमाः | 
तथा ममापि तनय॑ प्रयच्छ मधुखूदन ॥रेढ॥ 

पघुसूदन ! चारुदेष्ण, सुचारु, चारुवेश, यशोधर, 
चारुश्रवा, चारुयशा, प्रदुम्न और शम्भु-इन सुन्दर पराक्रमी 
पुन्नौंको जिसप्रकार आपने रुक्मिणीदेवीके गर्भसे उत्पन्न किया 
है, उसी प्रकार मुझे भी पुत्र प्रदान कीजिये! ॥ ३३-२४ ॥ 
इत्येव॑ं चोदितों देव्या तामवोच सुमध्यमाम्‌। 
अनुजानीहि माँ राशि करिष्ये वचन॑ तव ॥रेण)। 

देवी जाम्बबतीके इस प्रकार प्रेरणा देनेपर मैंने उस 
सन्दरीसे कहा--'रानी ! मुझे जानेकी अनुमति दो। मैं 
त॒म्हारी प्राथंना सफल करूँगा! || ३५ || 
सा च मामब्वीद्‌ गच्छ शिवाय विजयाय च। 
ब्रह्मा शिवः काश्यपश्च नद्यो देवा मनोउनुगाः ॥३६॥ 
क्षेत्रोपष्यो यश्षवाहाइछन्दांस्यषिगणाघ्वराः। 
समुद्रा दक्षिणास्तोभा ऋक्षाणि पितरो ग्रहाः ॥रे७॥ 
देवपत्यों देवकन्या देवमातर एवं च। 
मन्वस्तराणि गावश्च चन्द्रमाः सविता हरिः ॥रे८॥ 
साथित्री ब्रह्मवचिद्या च ऋतवो वत्सरास्तथा । 
क्षणा लवा मुहतांश्य निमेषा युगपरययाः ॥३९॥ 
रक्षन्तु स्ेत्र गतं त्वाँ यादव सुखाय च। 
अरिए गछछ पन्थानमप्रमत्तो भवानघ ॥४०॥ 

उसने कहा--प्राणनाथ ! आप कल्याण और विजय 
पानेके लिये जाइये। यदुनन्दन ! ब्रह्मा, शिव, काश्यप, 
नदियों, मनो5नुकूल देवगण, क्षेत्र, ओषधियाँ, यशवाह 
( मन्त्र ), हन्द, ऋषिगण, यज्ञ, समुद्र, दक्षिणा, स्तोभ 
( सामगानपूरक हावु” 'हाथि! आदि शब्द ), नक्षत्र, पितर, 
ग्रह, देवपल्ियाँ, देवकन्याएँ: और देवमाताएँ, मन्वन्तर,गौ, 
चन्द्रमा, सूर्य, इन्द्र, सावित्री, अक्षविद्या, ऋतु, वर्ष, क्षण, 
ढूब, मुहूते, निमेष और युग--ये सत्र आपकी रक्षा करें | 
आप अपने मार्गपर निर्विन्न यात्रा करें और अनध ! आप 
सतत साबधान रहें? || ३६-४० ॥ 

एर्व कृतस्वस्त्ययनस्तयाहं 

ततोड्भ्यनुज्ञाय नरेन्द्रपुत्रीम्‌। 
पितुः समीप॑ नरसत्तमस्य 
मातुस्य राह््य तथा55शुकस्य ॥४१॥ 


गत्वा समावेद यदब्रवीन्मां 
विद्याचरेन्द्रस्य खुता भृशार्ता। 
तानभ्यनुशाय तदातिदुःखाद्‌ 
गदं तथैवातिबलं च रामम्‌। 
अथोचतुः प्रीतियुतो तदानों 
तपःसमृद्धिभेवतो5स्त्वविध्चम ॥8४२॥ 
इस तरह जाम्बव॒तीके द्वारा स्वस्तिवाचनके पश्चात्‌ मैं 
उस राजकुमारीकी अनुमति ले नसश्रेष्ठ पिता बसुदेव, माता 
देबकी तथा राजा उग्रसेनके समीप गया। वहाँ जाकर विद्या- 
धरराज-कुमारी जाम्बबतीने अत्यन्त आतं होकर मुझसे जो 
प्रार्थना की थी, वह सब मैंने बताया और उन सबसे तपके 
लिये जानेकी आज्ञा ली। गद और अत्यन्त बलवान्‌ बलराम- 
जीसे विदा माँगी। उन दोनोने बड़े दुःखसे अत्यन्त प्रेमपू्वक 
उस समय मुझसे कहा--भाई ! तुम्हारी तपस्या निर्विन्न 
पूर्ण हो! ॥ ४१-४२ ॥ 
प्राप्यानुशों गुरुजनादह॑ ताश्ष्यमचिन्तयम्‌। 
सोड्वहद्धिमवन्तं मां प्राप्य चैन॑ व्यसजयम्‌ ॥४३॥ 
गुरुजनोंकी आशा पाकर मैंने गरुडका चिन्तन किया । 
उसने (आकर ) मुझे हिमालयपर पहुँचा दिया। वहाँ 
पहुँचकर मैंने गरडकों विदा कर दिया ॥ ४३ ॥ 


तत्राहमद्भुतान भावानपद्यं॑ गिरिसत्तमे । 
क्षेत्र  तपसां श्रेष्ठ पश्याम्यद्भुतमुत्तमम्‌ ॥४४॥ 
मैंने उस श्रेष्ठ पब॑तपर वहाँ अद्भुत भाव देखे । मुझे 
वहाँका स्थान तपस्याके लिये अद्भुत, उत्तम और श्रेष्ठ 
क्षेत्र दिखायी दिया || ४४ || 
दिव्यं वैयाप्रपयस्थ उपमन्योमेदात्मनः । 
पूजित॑ देवगन्धर्वेत्रोह्मथा लक्ष्म्या समावृतम्‌ ॥४५॥ 
बह व्यात्रपादके पुत्र महात्मा उपमन्युका दिव्य आश्रम 
था, जो ब्राह्मी शोभासे सम्पन्न तथा देवताओं और गन्ध्वों- 
द्वारा सम्मानित था ॥ ४५ ॥ 
धवककुभकदम्बनारिकेलेः 
कुरबककेतकजम्बुपाटलामिंः. । 
वटवरुणकवत्सनामबिल्नेः 
22२४ अप पर पक ॥४६॥ 
बद्रीकुन्दपुन्नागैरशोकाज्ना $ । 
मधूकेः कोविदारैश्व चम्पकः पनसैस्तथा ॥४७॥ 
वन्येबेहुविधेव्न क्षेः फलपुष्पप्रदैयु तम । 
पुष्पगुद्मछताकीण.. कद्छीषण्डशोमितम्‌ ॥४८॥ 
धव, ककुम ( अजुन ), कदम्ब, नारियछ, कुरबक, 
केतक, जामुन, पाटछ, बढ़, वरुणक, वत्सनाम, बिहव, 
सरल, कपित्थ, प्रियाल, साल, ताल, बेर, कुन्द, पुन्नाग, 
अशोक, आम्र, अविमुक्त, महुआ, कोविदार, चम्पा तथा 
कटइल आदि बहुत-से फल-फूल देनेवाले विविध वन्य कृक्ष उस 
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आश्रमकी शोभा बढ़ा रहे ये । फूलों, गुल्मों और छताओंसे 
वह व्याप्त या। केलेके कुझ्न उसकी शोभाकों ओर मी बढ़ा 
रहे ये || ४६-४८ ॥ 
नानाशकुनिसस्भोज्येः. फलेबृक्षेररंकृतम । 
यथास्थानविनिक्षिप्तेभूपितं भस्मराशिमिः ॥४९॥ 
नाना प्रकारके पक्षियोके खाने योग्य फल और वृक्ष 
उस आश्रमके अलंकार थे। यथास्थान रखी हुई भस्म- 
राशिसे उसकी बढ़ी शोभा हो रही थी ॥ ४९ ॥ 


रुरवानरशादूलासहद्दीपिसमाकुलम्‌ । 
कुरज्षबर्हिणाकीण मार्जारभुजगावृतम्‌ । 
पृमैक्ष  सगजातीनां महिषक्षेनिषेंचितम्‌ ॥५०॥ 
रुर, वानर, शादूंल, सिंह, चीते, मृग, भयूर, बिल्ली, 
सप॑, विभिन्न जातिके मृगोके शुंड, मैंस तथा रीछोंसे उस 
आश्रमका निकय्वर्ती वन भरा हुआ था ॥ ५० ॥ 
सहृत्मभिनेश्व गजैर्चिभूषित॑ 
आदत वर पल जल, । 


मंहीरुहणां च. बनैर्विचित्रेः ॥५१॥ 
जिनके मस्तकसे पहली बार मदकी धारा फूटकर बही 
थी, ऐसे हाथी वहाँके उपवनकी शोभा बढ़ाते थे। ह्षमें 
भरे हुए नाना प्रकारके विहंगम वहाँके वृक्षोंपर बसेरे लेते 
थे। अनेकानेक दृक्षोके विचित्र वन सुन्दर फूलोसे सुशोभित 
हो मेघोंके समान प्रतीत होते थे और उन सबके द्वारा उस 
आश्रमकी अनुपम शोभा हो रही थी ॥ ५१ ॥ 
नानापुण्परज्ञोमिश्षो. गजदानाधिवासितः । 
दिव्यञ्लीगीतवहुलो मारुतोडमिमुखो ववों ॥५२॥ 
सामनेसे नाना प्रकारके पुष्पोके परागपुन्नसे पूरित 
तथा हाथियोके मदकी सुगन्धसे सुबासित मन्द-मन्द अनु- 
कूल वायु आ रही थी; जिसमे दिव्य स्मणियोक्ते मधुर 
गीतोंकी मनोरम ध्वनि विशेषरूपसे व्यात्त थी ॥ ५२ || 
धारानिनादैविहगप्रणादेः 
शुमैस्तथा बूंहितेः कुञ्ऋराणाम्‌। 
गीवैस्तथा किन्नराणामुदारैः 
शुमैः स्वनेः सामगानां च वीर ॥५३॥ 
वीर ! पबंत-शिखरोसे झ्रते हुए क्षरनोकी झरनझर 
ध्वनि, विहंगमोंके सुन्दर कलरब, हाथियोंकी गर्जना, 
किन्नरोंके उदार ( मनोहर ) गीत तथा सामगान करनेवाले 
सामवेदी विद्वानोंके मज्नललमय शब्द उस वननप्रान्तको 
संगीतमय बना रदे ये ॥ ५३ ॥ 
अखिन्त्यं मनसाप्यन्यः सरोभिः समलंकृतम्‌। 
विशालेश्ाशिशरणेर्भूषितं... कुछुमाबुतैः ॥५३॥ 
जिसके विषयमें दूसरे लोग मनसे सोच भी नहीं सकते, 
ऐसी अभिनय शोमासे सम्पन्न वह पव॑तीय भाग अनेकानेक 
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सरौवरोंसे अलंकृत तथा फूलॉसे आच्छादित विशारू अग्नि- 


शाल्ाओंद्वारा विभूषित था || ५४ || 
विभूषितं पुण्यपवित्रतोयया 
सदा च जुष् न्प जलुकन्यया | 
विभूषितं धर्मश्रतां बरिष्ठे- 
मेद्वात्मभिवेद्धिसमानकट्पैः ॥ण्छा॥ 
नरेश्वर ! पुण्यसलिछा जाह्मवी सदा उस क्षेत्रकी शोभा 
बढ़ाती हुई मानों उसका सेवन करती थीं। अग्निके समान 
तेजस्वी तथा धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ अनेकानेक महात्माओंसे 
वह स्थान विभूषित था | ५७ ॥ 
वाय्वाहारैरस्ुपैजेप्यनित्येः 
सम्पक्षालेयोगिभिर्ध्याननित्ये:ः.। 
धूमप्राशैरूपपैः.. श्षीरपैश्व 
संजुष्ट च ब्राह्मणेन्द्र: समन्‍्तात्‌॥५६॥ 
वहाँ चारों ओर श्रेष्ठ ज्रह्मण निवास करते थे। उनमेंसे 
कुछ लोग केबल वायु पीकर रहते थे। कुछ छोग जल पीकर 
जीवन धारण करते थे । कुछ छोग निरन्तर जपमें संलग्न 
रहते थे । कुछ साधक मेत्री-मुदिता आदि साधनाओद्वाय 
अपने चित्तका शोधन करते थे | कुछ योगी निरन्तर ध्यान- 
मम्म रहते थे । कोई अम्िहोत्रका धूओआँ, कोई गरम-गरम 
सूयकी किरण और कोई वूध पीकर रहते ये | ५६ ॥ 
गोचारिणो5थाशमकुट्टा दन्‍्तोढूखलिकास्तथा । 
मरीचिपाः फेनपाश्च तथैव मसुगचारिणः ॥५७॥ 
कुछ लोग गोसेबाका जत लेकर गौओके ही साथ रहते 
और विचरते थे। कुछ लोग खाद्य वस्तुओको पत्थरसे पीस- 
कर खाते थे और कुछ लोग दाँतोसे ही ओखली-मूसलका 
काम लेते थे । कुछ लोग किरणों और फेनोका पान करते 
थे तथा कितने ही ऋषि मृगचर्याका अत लेकर मगोके ही 
साथ रहते और विचरते थे || ५७ ॥ 
अद्वत्यफलभक्षाश्र तथा हुदकशायिनः। 
चीरचर्माम्वर्धरास्तथा. वर्कलघारिणः ॥५८॥ 
कोई पीपलके फल खाकर रहते, कोई जलूमें ही सोते 
तथा कुछ लोग चीर, वल्कल और मृगचर्म धारण करते ये।। 
सुद॒ःखान नियमांस्तांस्तान वहतः सुतपोधनान। 
पह्यन्‌ मुनीन बहुविधान प्रवेष्डुसुपचक्रमे ॥५९॥ 
अत्यन्त कष्टसाध्य नियमोंका निर्वाह करते हुए विविध 
तपस्ती मुनिर्योका दर्शन करते हुए मैंने उस महान्‌ आशभ्रममे 
प्रवेश करनेका उपक्रम किया ॥ ५९ ॥ 
सुपूजित देवगणमंहात्मभिः 
शिवादिभिभौरत पुण्यकर्ममिः। 
श्राज़ तच्चाश्रममण्ड्ल॑ सदा 
द्वीव राजब्शशिमण्डल यथा ॥६०॥ 
मस्तवंशी नरेश | महात्मा तथा पुंण्यंकर्मा शिव आदि 
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देबताओंसे समाहत हो वह आश्रममण्डल सदा ही आकाशमें 
चन्द्रमण्डलकी भाँति शोभा पाता था ॥ ६० ॥। 
क्रीडन्ति सर्पेनेकुला सगै््याघास्थ मित्रवत्‌। 
प्रभावाद्‌ दीक्ततपसां संनिकर्षोन्महात्मनाम्‌॥६९॥ 
वहाँ तीज तपस्याबाले महात्माओके प्रमाव तथा 
सांनिध्यसे प्रभावित हो नेवले साँपोंके साथ खेलते थे और 
व्याप्त मुगोंके साथ मित्रकी भाँति रहते थे || ६१ ॥ 
तत्राअमपदे.. श्रेष्ठ सर्वेभूतमनोरमे । 
सेवितते द्विजशादूले वंदवेदाकृपारगेः ॥६२॥ 
नानानियमविख्यातैऋ पिभिः सुमहात्ममिः। 
प्रविशन्‍्नेव चापश्यं जदाचीरधर॑ प्रशुम ॥६३॥ 
तेजसा तपसा चैव दीप्यमानं यथानलम। 
शिष्यरनुगतं शान्तं युवानं ब्राह्मणबे्म्‌॥६७॥ 
वेद-वेदाज्लोंके पारंगत विद्वान श्रेष्ठ ब्रह्मण जिसका सेवन 
करते थे तथा नाना प्रकारके नियमोद्दार विख्यात हुए महात्मा 
महर्षि जिसकी शोभा बढ़ाते थे, समस्त प्राणियों के लिये मनोस्म 
उस श्रेष्ठ आश्रममें प्रवेश करते ही मैने जटावल्कलधारी, 
प्रभावशाली, तेज और तपस्यासे अम्रिके समान देदीप्यमान, 
शान्तस्थमाव और युवावस्थासे सम्पन्न ब्राह्मणशिरोमणि 
उपमन्थुको शिष्योसे घिरकर बेठा देखा || ६२-६४ | 
शिरसा वन्दमानं मामुपमन्थुरभाषत ॥६७॥ 
स्वागतं पुण्डरीकाक्ष सफलानि तपांसि नः। 
। पूज्यः पूजयसि मां द्श्व्यो द्ृष्डुमिच्छसि ॥६६॥ 
मैने मस्तक पझुकाकर उन्हे प्रणाम किया । मुझे वन्दुना 
करते देख उयमन्यु बोले--पुण्डरीकाक्ष ! आपका स्वागत 
है। आप पूजनीय होकर मेरी पूजा करते हैं और दर्शनीय 
होकर मेरा दशन चाहते हैं, इससे हमलोगोंकी तपस्या 
सफल हो गयी” ॥ ६०-६६ || 
तमहं प्राअलिमूत्वा सुगपक्षिष्वथास्निवु । 
धर्म च शिष्यवर्ग थ समपृच्छमनामयम्‌ ॥६»। 
तब मैने हाथ जोड़कर आश्रमके मृग, पक्षी, अभिहोत्र, 
धर्मांचरण तथा शिष्यवर्गका कुशल-समाचार पूछा ॥ ६७॥ 
ततो मां भंगवानाह साम्ता परमचल्गुना। 
लप्स्यसे तनयं कृष्ण आत्मतुल्यमसंशयम ॥६८॥ 
तब भगवान्‌ उपमन्युने परम मधुर सान्त्वनापूर्ण 
वाणीमें मुझसे कहा--श्रीकृष्ण | आप अपने समान पुत्र 
प्रास करेंगे--इसमें संशय नहीं है ॥ ६८ ॥ 
तपः सुमहदास्थाय तोषयेशानमीश्बरम | 
इह देवः सपत्नीकः समाक्रीडत्यथोक्षज ॥६९॥ 
अधोक्षज ! आप महान्‌ तपका आश्रय छेकर यहाँ 
सर्वेश्षर भगवान्‌ शिवको संतुष्ट कीजिये। यहाँ मह्यदेवजी अपनी 
पतली भगवती उमाके साथ कीड़ा करते हैं ॥ ६९ ॥ 


इहैन॑ दैवतश्रेष्ट देवाः सर्चिगणाः पुरा। 
तपसा ब्रह्मचर्यण सत्येन च॑ दमेन च॥७ण। 
तोषयित्वा शुभान कामान्‌ प्राप्ततन्‍्तो जनादं न 
जनादं॑न ! यहाँ सुरश्रेष्ठ महादेवजीकों तपस्या, ब्क्मचर्य, 
सत्य और इन्द्रिय-संयमद्वारा संतुष्ट करके पहछे कितने ही 
देवता और महर्षि अपने शुभ मनोरथ प्राप्त कर चुके हैं ॥ 
तेजसां तपसां चेव निधिः स भगवानिद्द ॥७१॥ 
शुभाशुभान्वितान्‌ भावान्‌ विखजन संक्षिपन्नपि । 
आस्ते देव्या सदाचिन्त्यो य॑ प्राथयसि शत्रहन्‌ ॥७शा 
शत्रुनाशक श्रीकृष्ण | आप जिनकी प्रार्थना करते हैं, वे 
तेज और तपस्थाकी निधि अचिन्त्य भगवान्‌ शड्ढर यहाँ शम 
आदि शुभमावोकी सृष्टि ओर काम आदि अदुभ भावोका 
संहार करते हुए, देवी पाव॑तीके साथ सदा विराजमान रहते हैं ॥ 
हिरण्यकशिपुय्योड्भूदू दानवो मेरुकम्पनः । 
तेन सर्वामरेइवर्य शर्वात्‌ प्राप्त समाबुद्म्‌ ॥७झे॥ 
पहले जो मेरुपर्व॑तको भी कम्पित कर देनेवाला हिरण्य- 
कशिपु नामक दानव हुआ था, उसने भगवान्‌ शह्लुस्से एक 
अबुंद ( दस करोड़ ) वर्षोतकक लिये सम्पूर्ण देवताओंका 
ऐश्व्य प्राप्त किया था ॥ ७३ ॥ 
तस्थेव पुत्रअबरों मन्दारों नाम विश्रुतः। 
महादेववराच्छक वर्षाबुदमयोधयत्‌ ॥७४॥ 
उसीका श्रे४ पुत्र मन्दार नामसे विख्यात हुआ, जो 
महादेवजीके वरसे एक अब्लुद व्षातक इन्द्रके साथ युद्ध 
करता रहा | ७४ | 
विष्णोश्वक्रं च तद्‌ घोरं बदच्धमाखण्डलरस्य च | 
शीर्ण पुराभवत्‌ तात प्रहस्याह्ञंषु केशव ॥७५॥ 
तात केशव ! भगवान्‌ विष्णुका वह भयंकर चक्र तथा 
इन्द्रका वज्र॒ भी पूर्वकालमें उस ग्रहके अज्भोपर पुराने 
तिनकोके समान जी॑-शीण-सा हो मया था ॥ ७५॥ 
यत्‌ तद्‌ भंगवता पूर्व दत्त चक्र तबानघ। 
जलान्तरचरं हत्वा दैत्यं च बलगर्ब्तिम्‌ ॥७६॥ 
उत्पादितं बृषाकून दीतज्वलनसंनिभम्‌। 
दत्त भगवता तुम्यं दुर्धध तेजसाद्भुतम ॥७»। 
निष्पाप श्रीकृष्ण ! पूर्वकालमे जलके भीतर रहनेवाले 
गोले देत्यकों मारकर भगवान्‌ शड्भरने आपको जो चक्र 
प्रदान किया था, उस अग्नमिके समान तेजस्वी शस््रकों स्वयं 
मगवान्‌ दृषध्वजने ही उत्पन्न किया और आपको दिया था, 
बह अश्न अद्भुत तेजसे युक्त एवं दुर्धध है ॥ ७३-७७ ॥ 
न शक्यं द्रष्टुमन्येन वर्जेयित्वा पिनाकिनम्‌। 
खुदशेन भवत्येवं भवेनोक्त तदा तु तत्‌ ॥७८॥ 
खुदशन तदा तस्य छोके नाम प्रतिष्ठितम्‌। . 
तज्ञलीणमभवत्‌ तात ग्रहस्याइ्षु केशव ॥७९॥ 
पिनाकप्राणि भगवान्‌ शह्नुरकी छोड़कर दूसरा कोई उसको 
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देख नहीं सकता था। उस समय भगवान्‌ शहरने कहा, 
धयह अज्न सुदर्शन ( देखनेमें सुगम ) हो जाय ।' तमीसे 
संसारमें उसका सुदर्शन नाम प्रचलित हो गया। तात केशव ! 
ऐशा प्रसिद्ध अस्न मी उस ग्रहके अज्ञोंपर जीर्ण-सा हो गया।॥ 
अहस्यातिबलस्याडे वरवत्तस्य घीमतः। 
न शर्राणि वहन्त्यज्षे चक्रवद्नशतान्यपि ॥८०। 
भगवान्‌ शझ्लुस्से उसको वर मिला था। उस अत्यन्त 
बलशाली बुद्धिमान्‌ ग्रहके अज्ञमें चक्र और बच्र-जैंसे सेकड़ो 
श्र भी काम नहीं देते ये ॥ ८० ॥ 
अद्यममानाथ॒ विश्रुधा अ्रहेण खुबलीयसा। 
शिवद्ततवरान्‌ जध्जुरसुरेन्द्रान सुर भृद्यमम्‌ ॥८१॥ 
जब उस बलवान ग्रहने देवताओंकी सताना आरम्भ 
कर दिया, तब देवताओने भी भगवान्‌ शक्लस्से वर पाये 
हुए उन असुरेन्द्रोकों बहुत पीठ | ( इस प्रकार उनमें 
दीघकालुतक युद्ध होता रहा ) ॥ ८१ ॥ 
तुशे विद्युत्यभस्थापि तिलोकेइचरतां द्दो। 
शत चर्षसहसत्राणां सर्वलोकेश्वरो3मवत्‌ ॥८२॥ 
इसी तरह विद्युव्यम नामक दैत्यपर भी संतुष्ट होकर 
रुद्रदेबने उसे तीनो छोकोका आधिपत्य प्रदान कर दिया | 
इस प्रकार वह एक छाख वर्षोतक सम्पू्ण छोकोका अधीश्वर 
बना रहा ॥ ८२ ॥ 
ममैवाजुचरो नित्यं भवितासीति चात्रबीत्‌ । 
तथा पुत्रसहस्नाणामयुतं च ददी प्रभुः ॥८३॥ 
भगवानने उसे यह भी वर दिया था कि तुम मेरे नित्य 
पार्षद हो जाओगे' साथ ही उन श्रभ्नने उसे सहख अयुत 
( एक करोड़ ) पुत्र प्रदान किये ॥ ८रे ॥ 
कुशद्वीपं च स ददो राज्येन भंगवानजः | 
तथा शतसुखो नाम धात्रा रूशे "महाख॒रः ॥८०॥ 
येन वर्षशतं साप्रमात्ममांसैडुुतो3नलः । 
अजन्मा भगवान शिवने उसे राज्य करनेके लिये कुश- 
द्वीप दिया था। इसी प्रकार भगवान्‌ अज्ञाने एक समय शत- 
मुख नामक महान असुरकी सृष्टि की थी, जिसने सो वर्षसे 
अधिक काछतक अग्निमे अपने ही मांसकी आहुति दी थी ॥ 
त॑ं प्राह मंगवांस्तुषः कि करोमीति शंकरः ॥८०॥ 
तं बै शतमुखः प्राह योगो भवतु मेअक्वुतः। 
बल थे देवतभ्रेष्ठ शाइवतं सम्प्रयच्छ में ॥८६॥ 
उससे संतुष्ट होकर मगवान्‌ शइरने पूछा--क्ताओ, 
मैं दुम्दारा कौन-सा मनोरथ पूर्ण करूँ!” तब शतमुखने उनसे 
कहा--सुरक्रेष्ठ ! मुस्ते अद्भुत योगशक्ति प्रात हो । साथ ही 
आप मुझे सदा बना रहनेवाला बल प्रदान कीजिये ।८५:८६॥। 
तथेति भगवानाह तस्य तदू वचन प्रभुः। 
स्वायम्भुवः ऋतुश्वापि पुन्नाथंममंवत्‌ पुरा ॥८आ 
आदविक्य योगेनात्मानं भीणि वर्षशतान्यपि। 


चहु्दशोड्च्याय: 
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तस्थ चोपददो पुत्रान्‌ सहस्॑ क्रतुसम्मितान ॥८८॥ 
उसकी वह बात सुनकर शक्तिशाली भगवानने तथास्तु! 
कहकर उसे स्वीकार कर लिया। इसी तरह पूबंकालमें 
ख्यम्भूके पुत्र क्रतुने पुत्र-प्राप्तिके लिये तीन सो वर्षोतक 
योगके द्वारा अपने आपको भगवान्‌ शिवके चिन्तनमे लगा 
रखा था; अतः क्रतुको भी भगवान्‌ शड्डरने उन्हींके समान 
एक हजार पुत्र प्रदान किये || ८७-८८ ॥ 
योगेश्वरं देवगीतं वेत्थ कृष्ण न संशयः। 
याशवल्क्य इति ख्यात ऋषिः परमघार्मिकः ॥८९॥ 
आराध्य स भहादेवं प्राप्तवानतुलं यशः। 
श्रीकृष्ण | देवता जिनकी महिमाका गान करते हैं, उन 
योगेश्वर शिवकों आप मलीमाँति जानते है, इसमें संशय नहीं 
है| याशवल्क्य नामसे विख्यात परम धर्मात्मा ऋषिने महा- 
देवजीकी आराधना करके अनुपम यश प्रास किया ॥८९३॥ 
वेदव्यासश्थ थोगात्मा पराशरखुतों मुनिः॥९०॥ 
सोषपि शरड्जरमाराध्य प्राप्तवानतु्ं यशः। 
पराशरजीके पुत्र मुनिवर वेदव्यास तो योगके स्वरूपमें 
ही हैं। उन्होंने भी शड्डरजीकी आराधना करके वह महान्‌ 
यद्य पा लिया, जिसकी कही तुलना नहीं है ॥ ९०१ ॥ 


बारलखिल्या मघवता हावज्ञाताः पुरा किल ॥९१॥ 
तैः क्रुद्ेम गवान्‌ रुद्रस्तपसा तोषितो हाभूत्‌ । 
कहते है, धूरवकालम किसी समय इन्द्रने बालखिल्य 
नामक ऋषियोका अपमान कर दिया था। उन ऋषियोने 
कुपित होकर तपस्या की और उसके द्वारा भगवान्‌ रुद्रको 
संतुष्ट किया ॥ ९१३ ॥ 
तांश्रापि देवतश्रेष्ठः प्राह प्रीतों जगत्पतिः ॥९२॥ 
खुपण. सोमहर्तारं तपसोत्पादयिष्यथ | 
तब सुरक्रेष्ठ विश्वनाथ शिवन प्रसन्न होकर उनसे कहा- 
(तुम अपनी तपस्याके बलसे गरुडकों प्रसन्न करोगे, जो 
इन्द्रका अमृत छीन छायेगा! ॥ ९२२ ॥ 
महादेवस्य रोषाच्य आपो नष्टाः पुरामवन ॥०श॥ 
ताथ्थन॒ सप्तकपालेन देवेरन्य: प्रवर्तिताः। 
ततः पानोयमभवत्‌ प्रसन्‍्ने अ्यम्बके भुवि॥९७॥ 
पहलेकी बात है, महादेवजीके रोपसे जछू नष्ट हो गया 
था । तब देवताओने, जिसके स्वामी रुद्रहें, उस सत्त कपाल- 
यागके द्वारा दूसरा जल प्राप्त किया। इस ग्रकार तिनेत्रधारी 
भगवान्‌ शिवक असन्न होनेपर ही भूतछूपर जछूकी उपर्लाब्ध 
हुई ॥ ९३-५४ ॥ 
अन्रेभीर्यापि भर्तारं संत्यज्य ब्रह्मवादिनी । 
नाहं तस्व मुनेझरयों वशगा स्थां कर्थचन ॥५५॥ 
इत्युक्चा सा महादेवमगच्छच्छरणं किल। 
अनरिकी पली ब्रह्मचादिनी अनसूया भी किसी समय झट 
हो अपने पतिको त्यागकर चली गयीं ओर मनमे यद्द सकक्ष 
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करके कि अब मैं किसी तरह भी पुनः अन्रिमुनिके वशीभूत 
नहीं होऊँगी' महादेवजीकी शरणमें गयीं ॥ ९५३ ॥ 
निराहारा भयादत्रेखीणि बर्षशतान्यपि ॥९६॥ 
अशेत मुसलेप्चेव प्रसादा्थ भवस्थ सा। 
वे अत्रिमुनिके भयसे तीन सौ वर्षोतक निराहार रहकर 
मुसक्ोंपर ही सोयीं ओर भगवान्‌ शइरकी प्रसन्नताके लिये 
तपस्या करती रहीं ॥ ९६३ ॥ 
तामब्रचीदसन देवों भंविता वे खुतस्तव ॥९७॥ 
बिना भरना च रुद्रण भविष्यति न संशयः। 
बंशे तथैव नासना तु ख्याति यास्यति चेप्सिताम ॥९८॥ 
तब महादेवजीने उनसे हँसते हुए कहा--दिवि ! मेरी 
कृपासे केवल यश्सम्बन्धी चरुका द्वव पीनेमात्रसे त॒म्हे पतिके 
सहयोगके बिना ही एक पुत्र प्रात्त होगा--इसमें संशय नहीं 
है | वह तुम्हारे वंशमें तुम्हारे ही नामसे इच्छानुसार ख्याति 
प्राप्त करेगा! ॥ ९७-९८ ॥ 
विकर्णश्ध महादेव॑ तथा भक्तसुखावहम । 
प्रसाद्य भगवान सिद्धि प्राप्वान मधघुखूदन ॥९९॥ 
मधुसूदन ! ऐश्वयंशाली विकणने भक्तसुखदायक महादेव- 
जीको प्रसन्न करके मनोवाश्छित सिद्धि प्राप्ति की थी ॥९९॥ 
शाकल्यः संशितात्मा थै नववर्षशतान्यपि। 
आराधयामास भ॑मनोयशेन केशव ॥१००॥ 
केशब | शाकल्य ऋषिके मनमें सदा संशय बना रहता 
था। उन्होंने मनोमय यश ( ध्यान ) के द्वारा भगवान्‌ 
शिवकी नो सो वर्षोतक आराधना की ॥ १०० ॥ 
त॑ चाह भगवांस्तुष्टो अन्थकारों भविष्यासि। 
अत्साक्षया च ते कीर्तिस्त्रेलोक्ये वे मविष्यति ॥१०१॥ 
तब उनसे मी संतुष्ट होकर भगवान्‌ शझ्ढरने कहा-- 
'बत्स | तुम ग्रन्थकार होओगे तथा तीनो छोकोम तुम्हारी 
अक्षय कीर्ति फेल जायगी ॥ १०१ ॥ 
भअक्षयं च कुल तेडस्तु महर्षिभिरलंक्तम्‌। 
भंविष्यति ह्विजश्रष्ठः सत्रकर्ता सुतस्तव ॥१०१॥ 
धरुम्द्दारा कुल अक्षय एवं महर्षियोसे अलंकृत होगा । 
तुम्हारा पुत्र एक श्रेष्ठ ब्राह्मण एवं सूत्रकार होगा! ॥१०२॥ 
साचर्णिश्नापि विख्यातः ऋषिरा सीत छृते युगे । 
इदतेन तपस्तप्त पष्टिवषेशतान्यथ ॥१०२॥ 
सत्ययुगमें सावर्णिनामसे विख्यात एक ऋषि थे। 
उन्होंने यहाँ आकर छः हजार वर्षोतक तपस्या की ॥१०३॥ 
तमाद भगवान्‌ रुद्रः साक्षात्‌ तुश्टो<स्मि तेडउनघ । 
प्रस्यद्धन्लेकविल्यातों भवितास्यजरामरः ॥१०३॥ 
ठब भगवान्‌ रद्नने उन्हे साक्षात्‌ दर्शन देकर कहा-- 
“अनष | मैं तुमपर बहुत संतुष्ट हूँ | तुम विश्वविख्यात ग्रन्थ- 
कार और अजर-अमर होओगे' || १०४ ॥ 
डाक्रण तु पुरा देवो चाराणस्थां जनादँन। 


आराधितो<मूद मक्तेन दिग्वासा भस्मगुण्ठित॥॥१०७॥ 
आराध्य स महादेव देवराजमवाप्तवान्‌ । 

जनाद॑न ! पहलेकी बात है, इद्धने भक्तिमावके साथ 
काशीपुरीमें भस्मभूषित दिगम्बर महादेवजीकी आराधना 
की | मद्दादेवजीकी आराधना करके ही उन्होंने देवराजपद 
प्रात्त किया ॥ १०५३ ॥ 
नारदेन तु भफ्त्यासो भव आराधितः पुरा ॥१०६॥ 
तस्य तुष्टो महादेवों ज़गोौ देवगुरुगुरुः। 
तेजसा तपसा कोर्त्या त्वत्समों न मविष्यति ॥१०७ 
गीतेन वाद्तिव्येन नित्यं मामनुयास्यसि। 

देवर्षि नारदने भी पहले भक्तिभावसे भगवान्‌ शक्कुरकी 
आराधना की थी | इससे संतुष्ट होकर गुरुस्वरूप देवगुरु महा- 
देवजीने उन्हें यह वरदान दिया कि 'तिज, तप और कीर्तिमें 
कोई तुम्हारी समता करनेवाला नहीं होगा | तुम गीत और 
वीणावादनके द्वारा सदा मेरा अनुसरण करोगे॥१०६-१ ०७३॥ 
मयापि च यथा दृष्टो देवदेवः पुरा विभो ॥१०८॥ 
साक्षात्‌ पशुपतिस्तात तन्चापि श्टणु माधव । 

प्रभो | तात माधव ! मैने मी पूर्वकालमें साक्षात्‌ देवा- 
घिदेव पशुपतिका जिस प्रकार दर्शन किया था, वह प्रसज्ध 
सुनिये ॥ १०८३ ॥ 
यद्थ च मया देख प्रयतेन तथा विभो ॥१०९॥ 
प्रयोधितो महातेजास्तं चापि श्टणु विस्तरम्‌ । 

भगवन्‌ ! मैने जिस उद्देश्यसे प्रयत्नपूवक महातेजस्वी 
महादेवजीको संतुष्ट किया था, वह सब बिस्तारपूर्वक 
सुनिये ॥ १०९३ ॥ 
यदवाप्तं चर मे पूर्व देवदेवान्महेश्वरात्‌ ॥११० 
तत्‌ सर्व निखिलेनाथ कथयिष्यामि तेडनघ । 

अनधघ ! पूवंकालम मुझे देवाधिदेव महेश्वरसे जो कुछ 
प्राप्त हुआ था, वह.सब्॒ आज पूर्णरूपसे नुम्दे बताऊँगा ॥ 
पुरा कृतयुगे तात ऋषिरासीन्महायश्ञाः ॥१११॥ 
व्याप्रपाद इति ख्यातो वेदवेदाहुपारगः। 

तात ! पहले सत्ययुगमें एक महायदस्वी ऋषि हो गये 
हैं, जो व्याप्रपादनामसे प्रसिद्ध थे। वे वेद-वेदाज्ञीके पारंगत 
विद्वान थे ॥ १११३ ॥ 
तस्थाहमभर्च पुत्रों घोम्यश्चापि ममानुजः ॥११२॥ 
कस्यचित्‌ त्वव कालस्य घौस्येन सह माधव। 
आगच्छमाश्रमं क्रीडन मुनीनां भावितात्मनाम॥११३॥ 

उन्हींका मैं पुत्र हूँ। मेरे छोटे भाईका नाम भोम्य है'। 
माधव ! किसी समय मै धौम्यके साथ खेलता हुआ पवित्रात्मा 
मुनियोंके आभ्रमपर आया ॥ ११२-११३ ॥ 
ततन्नापि च मया दृष्टा दुह्ममाना पयस्विनी | 
लक्षितं च मया क्षीरं स्वाडुतो हाम्ृ॒तोपमम्‌ ॥११४॥ 

बहाँ मैंने देखा, एक दुधारू गाय दुद्दी जा रही थी। 


दानघर्मपर् ] 








ततोष्हमब्ु्व॑ बाल्याजननीमात्मनस्तथा । 
क्षीरोदनसमायुक्त भोजन हि प्रयच्छ में ॥११५॥ 

तब मैंने बालस्वभाववश अपनी मातासे कहा--माँ ! 
मुझे खानेके लिये दूध-मात दो? ॥ ११५ ॥ 


अभावाश्थव दुग्धस्य दु/खिता जननी तदा। 
ततः पिष्ठ समालोड्य तोयेन सद्द माधव ॥११६॥ 
आवयो,ः क्षीरमित्येव पानार्थ समुपानयत्‌ । 
घरमें दुधका अभाव था; इसलिये मेरी माताको उस 
समय बड़ा दुःख हुआ । माधव ! तब वह पानीमें आटा 
घोलकर ले आयी और दूध कहकर दोनों भाश्योंकों पीनेके 
लिये दे दिया ॥ ११६३ ॥ 
अथ गव्यं पयस्तात कदाचित्‌ प्राशितं मया ॥११७॥ 
पित्राहं यक्षकाले हि नीतो ज्ातिकु् महत्‌। 
तत्र स॒ क्षरते देवी दिव्या गोः सुरनन्दिनी ॥११८॥ 
तात | उसके पहले एक दिन मैने गायका दूध पीया 
था | पिताजी यश्ञके समय एक बड़े भारी धनी कुठ्ठम्बीके घर 
मुझे ले गये थे ! वहाँ दिव्य मुरभी गाय दूध दे रही थी ॥ 
तस्याहं तत्‌ पयः पीत्वा रसेन हाम्र॒तोपमम्‌ । 
शात्वा क्षीरगुणांश्ैथ उपलभ्य हि सम्भवम्‌ ॥११९॥ 
उस अमृतके समान स्वादिष्ट दूधकों पीकर मे यह 
जान गया था कि दूधका स्वाद कैसा होता है और उसकी 
उपलब्धि किस प्रकार होती दै ॥ ११९ ॥ 
सच पिश्रसस्तात न मे प्रीतिमुपावहत्‌। 
ततो5हमब्र॒व॑ बाल्याज्ञननीमात्मनस्तदा ॥१२०॥ 
तात ! इसीलिये वह आटेका रस मुसे प्रिय नहीं लगा; 
अतः मैने बालस्वभाववश ही अपनी मातासे कहा-॥१२०॥ 
नेंदं क्षीरोदन॑ मातयत्‌ त्वं मे दक्तवत्यसि! 
ततो मामब्रवीन्माता दुःखशोकसमन्विता ॥१२१॥ 
पुञ्रस्नेहात परिष्वज्य मूर्ष्ति चाप्ाय माधव । 
कुतः क्षीरोदन वत्स मुनीनां भावितात्मनाम्‌ ॥१२२॥ 
वने निवसतां निर्यं कन्दमूलफलाशिनाम। 
भा ! तुमने मुझे जो दिया है, यह दूध-भात नहीं है ।! 
माधव ! तब मेरी माता दुःख ओर शोकमें मग्न हो पुत्र- 
स्नेहवश मु्ते हृदयसे लगाकर मेरा मस्तक सूँघती हुई मुझसे 
बोली--बिटा ! जो सदा वनमें रहकर कन्द, मूल और फल 
खाकर निर्वाह करते हैं, उन पवित्र अन्तःकरणवाले मुनियो- 
को भला दूध-भात कहाँसे मिल सकता है! ॥१२१-१२२३॥ 
आस्थितानां नदीं दिव्यां वालखिल्येरनिषेविताम।१२३॥ 
कुतः झीर वनस्थानां मुनीनां गिरिचासिनाम्‌ । 
जो बालखिल्योंद्वारा सेवित दिव्य नदी गज्ञाका सहारा 
ढिये बैठे हैं, पर्वतों और बनोंमें रइनेवाले उन मुनियोंको 
दूध कहाँसे मिलेगा ! ॥ १२३३ ॥ 


चतुदृंशोष्ष्यायः 
वहीँ मैंने दूध देखा, जो स्वादममं अमृतके समान होता है ॥ 
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पावनानां बनाशानों वनाअ्मनिवासिनाम्‌ ॥१२७॥ 
आस्याहारनिवृत्तानामारण्यफलभोजिनाम्‌ । 
जो पवित्र हैं, वनमें ही होनेवाली वस्तुएँ खाते हैं, 
बनके आश्रमोमें ही निवास करते हैं, आमीण आह्यर्से 
निवृत्त होकर जंगलके फल-मूलोंका ही भोजन करते हैं, 
उन्हें दूध कैसे मिल सकता है ! || १२४३ ॥ 
नास्ति पुत्र पयोररण्ये सुरभीगोत्रवर्जिते ॥९२०॥ 
नदीगहरशेलेषु तीर्थपु विविधेषु च। 
तपसा जप्यनित्यानां शिवों नः परमा गतिः ॥१२६॥ 
बेटा ! यहाँ सुरभी गायकी कोई संतान नहीं है; अतः 
इस जंगढमें दूधका सवंथा अभाव है | नदी, करद्रा, पंत 
और नाना प्रकारके तीथोंमें तपस्यापूरव क जपमें तत्पर रहनेवाले 
हम आषि-मुनियोके भगवान शझ्डर ही परम आश्रय हैं) २५-१२६ 
अप्रसाद्य विरूपाक्ष बरदं स्थाणुमव्ययम्‌ | 
कुतः क्षीरोदन॑ वत्स सुखानि बसनानि च ॥१२७॥ 
वत्स | जो सबको वर देनेवाले, नित्य स्थिर रहनेवाले 
और अविनाशी ईश्वर हैं, उन भगवान्‌ विरूपाक्षकों प्रसन्न 
किये ब्रिना दूध-भात और सुखदायक वस्त्र कैसे मिल 
सकते हैं !? ॥ १२७ ॥ 
त॑ प्रपद्य सदा वत्स सर्वभावेन शड्रम | 
तत्पसादाच् कामेभ्यः फल प्राप्स्यसि पुत्रक ॥१२८॥ 
बेटा ! सदा स्वंतोभावसे उन्ही मगवान्‌ शड्डुरकी शरण 
लेकर उनकी कृपासे ही इच्छानुसार फल पा सकोगे? ॥१२८॥ 
जनन्यास्तद्‌ वचः भ्रुत्वा तदाप्रभ्ृति शत्रुहन्‌ | 
प्राज्ञकतिः प्रणतो भूत्वा इदमम्बामचोद्यम्‌ ॥१२९॥ 
शत्रुसूदून ! जननीकी वह बात सुनकर उसी समय मैंने 
उनके चरणोमें प्रणाम किया और हाथ जोडकर माताजीसे 
यह पूछा--॥ १२९ ॥ 
कोड्यमम्ब महादेवः स कथं च प्रसीदति । 
कुत्न वा वसते देवो द्र॒ण्टव्यों वा कथंचन ॥१३०॥ 
अम्ब | ये महादेवजी कौन हैं! ओर केसे प्रसन्न होते 
हैं ! वे शिव देवता कहाँ रहते हैं. और कैसे उनका दर्शन 
किया जा सकता है ? ॥ १३० ॥ 
तुष्यते वा कथंशर्वों रूपं तस्य च कीदशम्‌। 
कथं शेयः प्रसन्नो वा दरशंयेज्नननि मम ॥१३१॥ 
मेरी माँ ! यह बताओ कि शिवजीका रूप कैसा है ! 
वे कैसे संतुष्ट होते हैं ! उन्हे किस तरह जाना जाय अथवा 
वे कैसे प्रसन्न होकर मुझे दर्शन दे सकते हैं !” ॥ १३१ ॥ 
एचमुक्ता तदा रूृष्ण माता में खुतवत्सला। 
मूधेन्यात्राय गोविन्द सवाष्पाकुललोचना ॥१३२॥ 
प्रमाजेन्ती च गात्राणि मम थे मधुसूदन। 
दैन्यमालम्ब्य जननी इदमाह सुरोक्तम ॥११३॥ 
सच्चिदानन्दस्वरूप गोबिन्द | सुरक्रे-ष्ठ मधुसूदन ! मेरे इस 
प्रकार पूछनेपर मेरी पुत्रवत्सला माताके नेत्रोंमें आँयू मर 
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आये। वह मेरा मस्तक दूँघकर मेरे समी अज्ञोंपर हाथ फेरने 
छगी और कुछ दीन-सी होकर यों बोली ॥ १३२-१३३॥ 
दुचिकषेयों अग्बोवाच 
दुर्चिज्षेयों महादेवों ठुराधारों दुरन्तकः। 
डुराबाचश्च दुर्माद्यो दुर्ं्यों हाकृतात्मभिः ॥१३२७॥ 
माताने कहा--जिन्‍्होने अपने मनको वशमें नहीं किया 
है, ऐसे लोगोंके लिये महादेवजीका ज्ञान होना बहुत कठिन 
है | उनका मनसे धारण करनेमें आना मुश्किल है । उनकी 
प्राप्िके मार्गमें बडे-बड़े विष्न हैं| दुस्तर बाधाएँ हैं । उनका 
ग्रहण और दशन होना भी अत्यन्त कठिन है ॥ १३४ ॥ 
यस्य रूपाण्यनेकानि प्रवदन्ति मनीषिणः। 
स्थानानि च विचित्राणि प्रसादाश्राप्यनेकशः ॥११०॥ 
मनीषी पुरुष कहते हैं कि भगवान्‌ शझ्डरके अनेक रूप 
हैं। उनके रहनेके विचित्र स्थान हैं ओर उनका ऋृपाप्रसाद 
भी अनेक झुपोमें प्रकट होता है ॥ १३५ ॥ -< 
को हि तत्त्वेन तद्‌ वेद ईशस्य चरितं शुभम्‌ । 
कृतवान्‌ यानि रूपाणि देवदेवः पुरा किल । 
क्रीडते च तथा शर्बः प्रसीदति यथा च वे ॥१३६॥ 
पूबकाठमें देवाधिदेव महादेवने जो-जों रूप धारण किये 
हैं,ईशवरके उस शुभ चरित्रको कॉन यथाथरूपसे जानता है ! 
वे कैसे क्रीडा करते हैं और किस तरह प्रसन्नहोते हैं ! यह 
कौन समझ सकता है || १३६ || 
हृद्स्थिः सर्वभूतानां विश्वरूपो महेश्वरः। 
भक्तानामजुकम्पा्थ दशन च यथाश्रुतम्‌ ॥११७॥ 
मुनीनां ब्रवर्तां दिव्यमीशानचरितं शुभम्‌। 
वें विश्वरूपधारी महेश्वर समस्त प्राणियोके हृदयमन्दिरमें 
विराजमान है। वे मक्तोपर कृपा करनेके लिये किस प्रकार 
दशन देते हैं! यह शड्डुरजीके दिव्य एवं कल्याणमय 
चरित्रका वर्णन करनेवाले मुनियोके मुखसे जैसा मैंने सुना 
है वह बताऊँगी ॥ १३७३ ॥ 
कृतवान यानि रूपाणि कथितानि दिवोौकसे:॥१३८॥ 
अलुग्रहाथ विप्राणां श्णु वत्स समासतः। 
तानिते कीत॑ यिष्यामि यन्मां त्वं परिपृ-्छसि ॥१३९॥ 
बत्स | उन्होने ब्राह्मणोपर अनुग्रह करनेके लिये 
देवताओद्वारा कथित जो-जो रूप ग्रहण किये हैं, उन्हें 
संक्षेपसे सुनो । वत्स ! तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो, वे 
सारी बाते मैं त॒म्हे बताऊँगी ॥ १३८-१२९ ॥ 
अम्बोवाच 
ब्रह्मविष्णुसुरेन्द्राणां रुद्रादित्याश्विनामपि । 
विश्वेषामपि देवानां चपुर्धारयते भंचचः ॥१४ण। 
पैसा कहकर माता कि ऋहने छलगीं--मगवान्‌ 
शिव ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, रुद्र, आदित्य, अश्विनीकुमार 
तथा सम्पूर्ण देवताओंका शरीर धारण करते हैं ॥ १४० ॥ 
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नराणां देवनारीणां तथा प्रतपिशाचयोः । 
किशतशबराणां च जलजानामनेकदाः ॥१४१॥ 
करोति भगवान्‌ रूपमाटव्यशबराण्यपि | 
वे भगवान्‌ पुरुषों, देवाज्ञनाओ, प्रेतों, पिशाचों, 
किरातों, शबरों, अनेकानेक जलजन्तुओं तथा जंगली 
भीलोके भी रूप ग्रहण कर लेते हैं ॥ १४१६३ ॥ 
कूर्मों मत्स्यस्तथा शह्ढ। प्रवालाडइकुरभूषणः ॥९४२॥ 
यक्षराक्षससपाणां दैत्यदानवयोरपि । 
वरुर्धारयते देवों भूयश्य विलवासिनाम्‌ ॥१४रे 
कूर्म, मस्य, शद्भ, नये-नये पल्‍्लवोके अड्डुस्से सुशोमित 
होनेवाले बसंत आदिके रूपोमें भी वे ही प्रकण होते हैं । वे 
महादेवजी यक्ष, राक्षस, सर्प, देत्य, दानव और पाताल- 
वासियोंका भी रूप धारण करते हैं | १४२-१४३ ॥ 
व्याप्रासहसगाणां च तरध्बृक्षपतत्रिणाम्‌। 
डउलूकइकटगालानां रूपाणि कुरुतेषपि च ॥१४४॥ 
वे व्याघ्र, सिंह, मग, तरक्षु, रीछ, पक्षी, उल्छू, कुत्ते 
और सियारोके मी रूप धारण कर छेते हैं || १४४ | 
हंसकाकमयूराणां कृकलासकसारसाम। 
रूपाणि च बलाकानां ग्रघ्नचक्राज्योर्राप ॥१४५॥ 
करोति वा स रूपाणि धारयत्यपि पर्वतम्‌। 
गोरूपं थे महादेवो हस्त्यइवोष्रजराकृतिः ॥१४ढ॥ 
हंस, काक, मोर, गिरगिट, सारस, बगले, गीध और 
चक्राड़् ( हंसविशेष ) के भी रूप वे महादेवजी धारण 
करते हैं । पर्वत, गाय, हाथी, घोड़े, ऊँट और गदरदेके 
आकारमें भी वे प्रकट हो जाते हैं ॥ १४५-१४६ ॥ 
छागशादूलरूपश्थच अनेकम्रगरुपधक । 
अण्डजानों च दिव्यानां वपुर्धारयते मचः॥२४७ 
वे बकरे और शादूंलके रूपमें भी उपरूब्ध होते हैं। 
नाना प्रकारके मगों--वन्य पशुओंके भी रूप धारण करते 
हैं तथा भगवान्‌ शिव दिव्य पक्षियोके भी रूप धारण कर 
लेते हैं ॥| १४७ ॥ 
दण्डी छत्री च कुण्डी च द्विजानां घारणस्तथा। 
चण्मुखो वे बहुमुखखिनेत्रों बहुशीषेकः ॥१४८॥ 
वे द्विजोंके चिह्न दण्ड, छत्र ओर कुण्ड ( कमण्डलु ) 
धारण करते हैं। कभी छः मुख और कभी बहुत-से 
मुखवाले हो जाते हैं। कभी तीन नेत्र धारण करते हैं। 
कमी बहुत-से मस्तक बना लेते हैं ॥ १४८ ॥ 
अनेककटिपादअश. अनेकोदरवफ्त्रघक। 
अनेकपाणिपाइवंश्व अनेकगणसंद्धतः ॥१७९॥ 
उनके पैर और कटिमाग अनेक हैं | वे बहुसंख्यक पेट 
और मुख धारण करते हैं। उनके हाथ और पास्व॑भाग भी 
अनेकानेक हैं। अनेक पाष॑ंदगण उन्हें सब ओरससे घेरे 
रहते हैं ॥ १४९ ॥ 








दानधर्मपर्व ] 
ऋषिगन्धवेरूपश्च सिद्धचारणरूपधृक | 
भस्मपाण्डुरगात्रश्य चन्द्राधकृतमूषणः ॥१०० 


वे ऋषि और गन्धवेरूप है । सिद्ध और चारणोके भी 
रूप धारण करते हैं। उनका सारा शरीर भस्म रमाये 
रहनेसे सफेद जान पडता है। वे ललाटमें अद्ध॑चन्द्रका 
आभूषण घारण करते हैं | १५० ॥ 
अमेकराचसंधु्ठभनानेकस्तुतिसंस्कतः ' 
सर्वेभूतान्तकः सर्वः सर्वेोकप्रतिष्ठितः ॥१५१॥ 
उनके पास अनेक प्रकारके शब्दोका धोष होता रूता 
है। वे अनेक प्रकारकी स्तुतियोंसे सम्मानित होते हैं, समस्त 
प्राणियोंका संहार करते हैं, स्वयं स्वस्वरूप हैं तथा सबके 
अन्तरात्मारूपसे सम्पूर्ण लोकोमें प्रतिष्ठित हैं ॥ १५१ ॥ 
सर्वलोकान्तरात्मा च सर्वगः सर्वेबाद्यपि। 
सर्वेत्र भगवान शेयो हृद्स्थिः सर्वेदेहिनाम्‌ ॥१०र॥ 
वे सम्पूर्ण जगत्‌के अन्तरात्मा, स्वव्यापी और सबंवादी 
हैं, उन भगवान्‌ शिवकों सर्वत्र और सम्पूर्ण देहधारियोके 
हृदयमें विराजमान जानना चाहिये ॥ १५२ ॥ 
योहि य॑ कामयेत काम॑ यस्मिन्नथ5च्य ते पुनः । 
तत्‌ सर्वे वेत्ति देवेशस्तं प्रप्य यदीच्छसि ॥१५३॥ 
जो जिस मनोरथकों चाहता है ओर जिस उद्देश्यसे 
उसके द्वारा भगवानकी अचना की जाती है, देवश्वर भगवान्‌ 
शिव वह सब जानते हैं। इसलिये यदि तुम कोई वस्तु चाहते 
हो तो उन्हींकी शरण लो ॥ १५३ ॥ 
नन्दते कुप्यते चापि तथा हुंकारयत्यपि। 
चक्री शुली गदापाणिम्नुंसली खड्अपट्चिशी ॥१५४॥ 
वे कभी आनन्दित रहकर आनन्द देते, कभी कुपित 
होकर कोप प्रकट करते और कभी हुंकार करते है, अपने 
हाथोमें चक्र, शूल, गदा, मुसल, खड्ध और पश्चिश धारण 
करते हैं ॥ १५४ ॥ 
भूघरो नागमोओी च नागकुण्डलकुण्डली । 
नागयज्ञोपवीती च॑ नागचर्मात्तरच्छदः ॥१५५॥ 
वे धरणीघर शेषनागरूप हैं। वे नागकी मेखला धारण 
करते हैं । नागमय कुण्डलसे कुण्डलूघारी होते है। नागोका 
ही यशोपवीत धारण करते हैं तथा नागचर्मका ही उत्तरीय 
( चादर ) लिये रहते हैं ॥ १५७ ॥ 
हसते गायते चेव नृत्यते च मनोहरम्‌। 
बादयत्यपि वाद्यानि विचित्राणि गणैयुतः ॥१५६॥ 
वे अपने गणोंके साथ रहकर हँसते हैं, गाते हैं, मनो- 
इर नृत्य करते हैं और विचित्र बाजे भी बजाते हैं ॥१५१॥ 
वल्गते जम्भते चैध रुदते रोदयत्यपि। 
उन्मत्तमसरूपं व भाषते चापि खुस्थराः ॥१५७॥ 
भगवान्‌ रुद्र उछलते-कूदते है | जेँभाई लेते है| रोते 
हैं, रलाते हैं। कमी पागलों और मतवालोंकी तरह बातें करते 
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हैं और कभी मधुर स्वस्से उत्तम वचन बोलते हैं॥ १५७॥ 


005 हसते रौद्रलासयन्‌ नयनेजनम्‌। 
जागर्ति चेथ स््रपिति जम्मते च यधासुखम्‌ ॥१०८॥ 


कभी भयंकर रूप धारण करके अपने नेतन्रोंद्ारा छोगोमें 
त्रास उत्तन्न करते हुए जोर-जोरसे अड्रहास करते, जागते, 
सोते और मौजसे अंगड़ाई छेते हैं ॥ १५८ ॥ 
जपते जप्यते चेच तपते तप्यते पुनः। 
ददाति पतिगृह्माति युअञते ध्यायतेजपि च ॥६०४९॥ 
वे जप करते है और वे ही जपे जाते हैं; तप करते हैं और 
तपे जाते हैं ( उन्हीके उद्देश्यस तप किया जाता है )। वे 
दान देते और दान लेते हैं तथा योग और ध्यान करते हैं॥ 
वेदीमध्ये तथा यूपे गोप्ठमध्ये इुताशने। 
दच्यत्ते दश्यते चापि वालो चुद्धो युवा तथा ॥१६०॥ 
यश्ञकी वेदीमें, यूपमें, गोगालामें तथा प्रज्वलित अभिमें 
वे ही दिखायी देते हैं। बालक, शृद्ध और तरुणरूपमे मी 
उनका दर्शन होता है ॥ १६० ॥ 
क्रीडते ऋषिकन्याभिऋ पिपत्नीसिरेव च। 
ऊध्येकेशों महाशेफो नग्नों विकृतलोचनः ॥१६१॥ 
वे ऋषिकन्याओं तथा मुनिपत्नियोंके साथ खेला करते 
हैं। कभी ऊर्ध्वकेश ( ऊपर उठे हुए बालवाले ), कभी 
महालिज्गष, कभी नंग-धड़ज् और कभी विकराल नेज्रोसे 
युक्त हो जाने हैं ॥ १६१ ॥ 
गौरः इयामस्तथा रृष्णः पाण्डरो धूमलोहितः। 
विक्ताक्षो विशालाक्षो दिग्बासए सर्ववासकः१६९॥ 
कभी गोरे, कभी सॉवले, कभी काछे, कभी सफेद, कभी 
धूएके समान रंगवाले एब लोहित दिखायी देते हैं। कभी 
विक्ृत नेत्रोसे युक्त होते हैं। कभी सुन्दर विशाल नेत्रोंसे 
सुशोभित होते हैं । कभी दिगम्बर दिखायी देते हैं और 
कभी सब प्रकारक्रे बस्त्रोसे विभूषित होते हैं ॥ १६२ ॥ 
अरूपस्थाद्रूपस्य अतिरूपाद्रूपिणः । 
अनाचन्तमजस्यान्त वेत्स्यत्ते को5स्य तत्त्वत॥९१६३॥ 
वे रूपरहित हैं । उनका स्वरूप ही सबका आदिकारण 
है । वे रूपसे अतीत हैं | सबसे पहले जिसकी सृष्टि हुई हे, 
जल उन्होंका रूप है। इन अजन्मा मद्ादेवजीका स्वरूप 
आदि-अन्तसे रहित है। उस कौन ठीक-ठीक जान सकता है ॥ 
हृदि प्राणो मनो जीवो योगात्मा योगसंशितः | 
ध्यान तत्परमात्मा च भावत्रातद्यो मद्देशचरः ॥१६७॥ 
भगवान्‌ दाडुर प्राणियोंके दृदयमे प्राण, मन एज 
ज्ञीवात्माू्पसे विराजमान हैं। वे ही योगस्वरूप, योगी, 
ब्यान तथा परमात्मा हैं। भगवान्‌ महेश्वर भक्तिभावसे ही 
गृहीत होते हैं ॥ १६४ ॥ 
वादको गायनश्यैव सहस्नदतलोचनः । 
पकवफक्‍्त्रों द्विवकक्‍त्रश्थध जिवक्त्रोनेकवफ्त्रकः॥२६०॥ 
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वे बाजा बजानेवाले और गीत गानेवाले हैं। उनके 

लाखों नेत्र हैं। वे एकमुख, द्विमुख, त्रिमुल और अनेक 

मुखवाले हैं | १६८ |॥ 

तद्भक्तस्तद्वतो नित्य तश्निष्ठस्तत्परायणः । 

भज पुत्र महादेव ततः प्राप्स्यस चेष्सितम्‌ ॥१६६॥ 
बेटा ! तम उन्हींके भक्त बनकर उन्हींमें आसक्त रहो । 

सदा उन्हींपर निर्भर रहो और उन्हींके शरणागत होकर 

महादेवजीका निरन्तर भजन करते रहो | इससे तुम्हें मनो- 

वाज्छित बस्तुकी प्राप्ति होगी ॥ १६६ ॥ 

जनन्यास्तद्‌ वचः भ्रुत्वा तदाप्रभ्ृति शत्रहन्‌। 

मम भक्तिमंहादेवे नैप्टिकी समपथत ॥१६७॥ 
शत्रुसूदन श्रीकृष्ण | माताका वह उपदेश सुनकर तभीसे 

महादेवजीके प्रति मेरी सुहद भक्ति हो गयी ॥ १६७ ॥ 

ततो5हं तप आस्थाय तोषयामास शझ्भर्म्‌ । 

एक॑ वर्षसहस्त॑तु॒वामाकुष्ठाग्विध्वितः ॥१६८॥ 
तदनन्तर मैने तपस्याका आश्रय ले भगवान्‌ शड्जरको 

संतृष्ट किया । एक हजार वर्षतक वेवल बाये पैरके अँगूठेके 

अग्रभागके बलपर मैं खडा रहा ॥ १६८ ॥ 

एक॑ वर्षशत चैच फलाहारस्ततोड्मवम्‌। 

द्वितीय शीर्णपर्णाशी ठ॒तोय॑ चाम्वुभोजनः ॥१६०॥ 
पहले तो एक सौ वर्षोतक मैं फलाहारी रहा । दूसरे 

शतकमें गिरे-पडे सूखे पत्ते चचाकर रहा और तीसरे शतकमें 

केवछ जल पीकर ही प्राण धारण करता रहा ॥ १६९ ॥ 

शतानि सप्त चैवाहं वायुभक्षस्तदाभवम्‌। 

एक वर्षसहस्त्न तु विव्यमाराधितों मया ॥१७०॥ 
फिर शेप सात सौं वर्षोत्क केवल हवा पीकर रहा। इस 

प्रकार मेने एक सहमत दिव्य वर्षोतक उनकी आराधना की ॥ 


ततस्तुशो महादेवः सर्वेलोकेश्वरः प्रभुः। 
एकभक्त इति झ्ात्वा जिज्ञासां कुरुते तदा ॥९७१॥ 

तदनन्तर सम्पूर्ण लोकोंके स्वामी भगवान्‌ महादेव मुझे 
अपना अनन्यभक्त जानकर संव॒ृष्ट हुए और मेरी परीक्षा 
लेने ढगो ॥ १७१ ॥ 
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शक्ररूप॑ स छृत्वा तु सर्वेदेवगणबंतः। 
सहस््राक्षस्तदा भूत्वा वच्भरपाणिमंहायशार ॥१७२॥ 

उन्होंने सम्पूर्ण देवताओसे घिरे हुए. इन्द्रका रूप धारण 
करके पदार्पण किया । उस समय उनके सहस नेत्र शोभा 
पा रहे थे | उन महायशस्त्री इन्द्रके हाथमं वज्ज प्रकाशित 
हो रहा था ॥| १७२ | 

्ु ] अआदू 

सुधावदातं रक्ताक्ष स्तब्धकण मदोत्कटम्‌ | 
आवेध्टितकरं घोर ऋतुदंष्ठं महागजम्‌ ॥१७३॥ 
समास्थितः स भगवान दीप्यमानः स्वतेजसा । 


आजगाम किरीटी तु हारकेयूरमूषितः ॥१७४॥ 


वे भगवान्‌ इन्द्र छाल नेत्र ओर खड़े कानवाले, सुधाके 


समान उज्ज्वल, मुड़ी हुईं सूँड़से सुशोभित, चार दाँतोंसे युक्त 
और देखनेमें मयंकर मदसे उन्मत्त महान्‌ गजराज ऐरा- 
वतकी पीठपर बैठकर अपने तेजसे प्रकाशित होते हुए वहाँ 
पधारे | उनके मस्तकपर मुकुठ, गलेगें हार ओर भुजाओंमें 
केयूर शोमा दे रहे थे॥ १७३-१७४ ॥ 
पाण्डुरेणातपत्रेण.. ध्रियमाणेन सूर्थनि। 
सेव्यमानोःप्सरोशिश्व दिव्यगन्धवेनाव्तिः ॥१७५॥ 
सिरपर श्वेत छत्र तना हुआ था। अप्सराएँ उनकी 
सेवा कर रही थीं और दिव्य गन्धर्वोंके संगीतकी मनोरम 
ध्वनि वहाँ सब ओर गूँज रही थी ॥ १७५ ॥ 
ततो मामाह देवेन्द्रस्तुशस्तेडह द्विजोत्तम । 
वरं वृणीष्व॒ मत्तस्त्वं यत्‌ ते मनसि बतते ॥१७६।॥ 
शक्रस्य तु वचः श्रुत्वा नाहं॑ प्रीतमनामवम्‌ । 
अब्नवंश्व॒ तदा हष्ठों देवराजमिदं चचः ॥१७७॥ 
उस समय देवराज इन्द्रने मुससे कद्य--(द्विजश्रेष्ठ ! मै 
तुमपर बहुत संतुष्ट हें | तम्हारे मनमें जो वर लेनेकी इच्छा 
हो, वही मुझसे माँग छो !! इन्द्रकी बात सुनकर मेरा मन 
प्रमन्न नहीं हुआ। मैंने ऊपरस हर्ष प्रकट करते हुए, 
देवराजसे यह कहा--॥ १७६-१७७ ॥| 
नाहं त्वच्ो वरं काझ्ल वान्यस्मादपि दैवतात्‌ | 
महादेवाहते सोम्य सत्यमेतद्‌ ब्रवीमितते ॥१७८॥ 
सौम्य ! मैं महादेवजीके सिवा तुमसे या दूसरे किसी 


देवतासे बर लेना नही चाहता। यह में सच्ची बात कहता हूँ ॥ 


सत्यंसत्यं हि नः शक्त वाक्यमेतत्‌ खुनिश्चितम्‌ । 

न यन्महेद्वरं मुकवा कथान्या मम रोचले ॥१७९॥ 
इन्द्र ! हमारा यह कथन सत्य है, सत्य है और 

सुनिश्चित है। मुझे महादेवजीकों छोडकर ओर कोई बात 








अच्छी ही नहीं लगती है ॥ १७९ ॥ 
पशुपतिवचनाद्‌ भवामि सद्यः 
कभमिरथवा तरु््यनेकशाखः | 
अपशुपतिवरप्रसादजा में 
त्िभ्ुवनराज्यदिभूतिरप्यनिश्ञध ॥१८०॥ 
मैं भगवान्‌ पश्ुपतिके कहनेसे तत्काल प्रसन्नतापूवक 
कीट अथवा अनेक शाखाओसे युक्त वृक्ष भी हो सकता हूँ। 
परतु भगवान्‌ शिवसे भिन्न दूसरे किसीके वर-प्रसादसे मुझे 
ब्रिमुवनका राज्यवैमव प्रात हो रहा हो तो वह भी अभीष्ट 
नहीं है ॥| १८० ॥ 


जन्म इवपाकमध्येडपि 
मेप्स्तु हरचरणवन्दनरतस्थ । 
मा वानीश्बरभक्तो 


सवानि भंवन्‍ंपि शाक्रस्य ॥१८१॥ 


“यदि मुझे भगवान्‌ शह्बरके चरणारविन्दोंकी वन्दनामें 
तसर रहनेका अवसर मिले तो मेरा जन्म चाण्डालॉमें भी 





दानधर्मपव ] 


चतुदशीध्ध्यायः 
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हो जाय तो यह मुझे सह स्वीकार है | परंठु मगवान्‌ शिव- 
की अनन्यमक्तिसे रहित होकर मै इन्द्रके भवनमें मी स्थान 
पाना नहीं चाहता ॥! १८१ ॥ 
वाय्वस्व॒ुभुज्ञोडप सतो 
ह नरस्य दःखक्षयः कुतस्तस्य । 
भवंति हि. खुरासरगुरो 
यस्थ न विश्वेद्चरे. मंक्तिः ॥१८२॥ 
कोई जल या हवा पीकर ही रहनेवाला क्‍यों न हो, 
जिसकी सुरासुरुगुरु भगवान्‌ विश्वनाथमें भक्ति न हो, उसके 
बुःखोंका नाश कैसे हो सकता है ? ॥ १८२ ॥ 
अल्मन्याभिस्तेषां 
कथाभिरप्यन्यधमयुक्ताभिः । 
येषां न क्षणमपरि _ रुचितो 


हरचरणस्मरणविच्छेदः ॥१८श॥ 


'जिन्हे क्षणमरके लिये भी भगवान्‌ शिवके चरणारविन्दो- 








के स्मरणका वियोग अच्छा नहीं छगता, उन पुदुषोंके लिये 


अन्यान्य भ्मोंसे युक्त दूसरी-दूसरी सारी कथाएँ व्यथ हैं ॥ 


जे अच्सन्‍िट 2 टली जल अभ्ज जाट 22 7 


न तो मैं स्वगलोक चाहता हूँ, न देवताओका राज्य 


फानेकी अमिलाषा रखता हैँ । न ब्रह्म लोककी इच्छा करता 





हूँ और न निगुण ब्रह्मका सायुज्य ही प्रात करना चाहता हूँ। 


भूमण्डलकी समस्त कामनाओको भी पानेकी मेरी इच्छा 











हरचरणनिरतमतिना 
[  ! ] 
भवितव्यमनाजेय युग प्राप्य। 
संसारभयं _ न. भवति 
हस्भक्तिग्सायन पीत्वा ॥१८४॥ 


'कुटिल कलिकालकों पाकर सभी पुरुषोको अपना मन 
भगवान शड्डरक चरणारविन्दोंके चिन्तन छगा देना 
चाहिये | शिव-मक्तिरूपी रसायनके पी लेनेपर ससास>ूपी 
रोगका भय नहीं रह जाता दे ॥ १८४ ॥ 
दिवस द्विसा्थ वा मुहृत वा क्षणं लूवम्‌ । 

न छालब्धप्रसादस्य भक्तिभंवति शाइर ॥१८०॥ 
जिसपर भगवान्‌ शिवका कृपा नहीं है, उस मनुष्यकी 
ए.क दिन, आधे दिन, एक मुहूर्त, एक क्षण था एक लवके 
लिये भी भगवान्‌ शड्डरम भक्ति नहीं होती देँ ॥ १८० ॥ 
अपि कीटः पतह्नो वा भवेयं शड्भूराक्षया। 
नतु शक्र त्वया दत्त त्रल/क्यमपि कामये ॥१८६॥ 
ध्वापि महेश्वरवचनाद 
भवामि स हि नः परः कामः। 
अिदृशगणराज्यमपि.. खलु 
नेच्छास्यमहेध्वराशपम्‌ ॥१८७॥ 

'शक्र ! मैं भगवान्‌ शड्भरकी आशास कीट या पतग भी 
हो सकता हूँ, परंतु तुम्हारा दिया हुआ त्रिलोकीका राज्य 
भी नहीं लेना चाहता । महेश्वरके कहनेसे यदि में कुत्ता 
भी हो जाऊँ तो उसे मैं सर्वोत्तम मनोरथकी पूर्ति समझूँगा; 
परंतु महादेवजीके सिवा दूसरे किसीसे प्रास हुए देवताओंके 
राज्यको छेनेकी भी मुझे इच्छा नहीं है ॥ १८६-१८७ ॥ 

न नाकपृष्ठ न च देवराज्य 

न ब्रद्मलोक॑ न॒ च निष्कलत्वम्‌ । 
नसबेकामानखिलान्‌ वृणोमि 
हरस्थ दासत्वसहं वृणोमि ॥१८८॥ 


नहीं है | में तो केवल भगवान्‌ शिवकी दासताका ही बरण 
करता हूँ ॥ १८८ ॥ 
यावच्छशाइुघवलामलबड मो लि- 
नें प्रीयते पशुपतिभे गवान्‌ ममेशः। 
तावज्ञरामरणजन्मशताभिघातै- 
दुःखानि देहविह्ितानि समुद्दृह्यामि ॥१८९॥ 
'जिनके मस्तकपर अर्द्धचन्द्रमय उज्ज्वल एव निर्मल मुकुट 
ब्ंघा हुआ है, वे मेरे स्वामी भगवान्‌ पदुपति जबतक प्रसन्न 
नहीं होते हैं, तबतक में जरा-मृत्यु और जन्मके सैकड़ो आघातों- 
से प्राप्त होनेवाले दैहिक दुःखोंका मार ढोता रहूँगा ॥१८९॥ 
दिवसकरशशाइवद्निदीपतं 
अिभुवनसारमसारमाद्यमेकम । 
अजरममरमप्रसाथ रुद्रं 
जगति पुमानिद्द को लभेत शान्तिम्‌॥१९०॥ 
जो आपने नेत्रभूत सूर्य, चन््रमा ओर अग्निकी प्रमासे 
उद्धासित होते हैं, त्रिभुवनके साररूप हैं, जिनसे कद कर 
मारतत्त्व दू सरा नहीं है, जो जगत्‌के आदिकारण, अद्वितीय 
तथा अजर-अमर हैं, उन भगवान्‌ रुद्र को मक्तिभावसे प्रसन्न 
किये जिना कौन पुरुष इस ससारम शान्ति पा सकता है॥ १९ ०॥ 
यदि. नाम जन्म भूयों 
भवति मदीयेंः . पुनदोषेः। 
तस्मस्तस्मिअन्मनि 
भवे भवेन्मेउक्षया. भक्तिः॥१०१॥ 
बढ़ि मेर दोपोस मुझे बारबार इस जगतूम जन्म लेना 
पड तो मेरी यही इच्छा है कि उस-उस प्रत्येक जन्ममे 
“गवान्‌ शिबमे मेरी अक्षय भक्ति हो! ॥ १९१ ॥ 
शक उबाच 
ऋः पुनभेदने हेतुरीशी कारणकारण। 
गन शर्वाहतेउन्यस्मात्‌ प्रसाद नामिकाह्न। स ॥१९२॥ 
इन्द्रने पूछा--त्रह्मन * कारणके भी कारण जगदीश्वर 
शिवकी सत्ताम क्‍या प्रमाण है, जिससे तुम शिवके अतिरिक्त 
दूसरे किसी देवताका कृपा-प्रसाद अह्ण करना नहीं चाहते !॥| 
उपमन्युरुवाच 
सद्सद्‌ व्यक्तमत्यक्त यमाहुन्रेह्बादिनः । 
नित्यमेकमनेक च चर तस्माद्‌ वृणीमहदे ॥१०३॥ 
डपमन्युने कह--देवराज ! अह्मवादी महात्मा जिन्हे 
विभिन्न मतोंके अनुसार सत्‌-असत्‌ , व्यक्त-अब्यक्त, नित्य, एक 
और अनेक कहते हैँ, उन्हीं महादेवजीसे हम वर माँगेगे।। १९३॥ 
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शीमदामारते 


[ अनुशासनपर्वणि 





अनादिमिध्यपर्यन्त॑ श्ानैश्वर्य मचिन्तितम्‌ | 
आत्मान॑ परम यस्माद्‌ वर तस्माद्‌ तृणीमद्दे ॥(९४॥ 
जिनका आदि, मध्य ओर अन्त नहीं है, ज्ञान ही जिनका 
ऐश्वय है तथा जो चित्तकी चिन्तनशक्तिसे भी परे हैं ओर 
इन्हीं कारणोंसे जिन्हें परमात्मा कहा जाता है, उन्हीं 
महादेवजीसे हम वर प्राप्त करेंगे ॥ १९४ ॥ 
पेशबर्य सकल यस्मादलुत्पादितमन्ययम्‌ । 
अचीजाद बीजसभभूत॑ बरं तस्माद्‌ दुणीमहे ॥९५॥ 
योगीलोग महादेवजी के समस्त ऐ-श्यको ही नित्य-सिद्ध 
और अविनाशी बताते हैं । वे कारणरहित हैं और उन्हींसे 
समस्त कारणोंकी उत्पत्ति हुई है । अतः महादेवजीकी ऐसी 
महिमा है, इसलिये हम उन्हींसे बर माँगते हैं ॥ १९५ ॥ 
तमसः परम ज्योतिस्तपस्तद्ध क्तिनां परम | 
थे झात्या नालुशोचलन्ति घर तस्माद वृणीमहे ॥१९६॥ 
जो अज्ञानान्धकारसे परे चिन्मय परमज्योतिःस्वरूप 
हैं, तपस्वीजनोंके परम तप हैं तथा जिनका ज्ञान प्राप्त 
करके ज्ञानी पुरुष कभी शोक नहीं करते हैं, उन्हीं मगवान्‌ 
शिवसे हम वर ग्रात्त करना चाहते हैं ॥ १९६ ॥ 
भूतभावनमावक्षं सर्वेभूताभिमावनम्‌ । 
स्ेगं सबेद॑ देव पूजयामि पुरन्दर ॥१९०७॥ 
पुरंदर ! जो सम्पूण भूतोके उत्पादक तथा उनके मनो- 
भावोंकों जाननेवाले हैं, समस्त प्राणियोके पराभव ( विलय 2) 
के भी जो एकमात्र स्थान हैं तथा जो सर्वब्यापी ओर सब कुछ 
देनेमें समथ हैं, उन्हीं महादेवजीकी मैं पूजा करता हैँ ।१९७। 
हेतुवादैर्विनिमुक्त सांख्ययोगार्थदं परम । 
यमुपासन्ति तत्तवज्ञा वरं तस्माद्‌ वृणीमहे ॥१९८॥ 
जो युक्तिवादसे दूर हैं, जो अपने भक्तोको सांख्य और 
योगका परम प्रयोजन ( आत्यन्तिक दुःखनिवृत्ति और ब्रह्म- 
साक्षात्कार ) प्रदान करनेवाले हैं, तत्त्वज्ञ पुरुष जिनकी सदा 
उपासना करते हैं, उन्ही महादेवजीसे हम बरके लिये प्रार्थना 
करते हैं | १९८ ॥ 
मधघवन मधवात्मानं य॑ं वद॒न्ति सुरेभ्वरम। 
सर्वभूतगुरुं देव॑ वरं॑ तस्माद्‌ बृणीमहे ॥१९९॥ 
मघवन्‌ ! ज्ञानी पुरुष जिन्हे देवेश्वर इन्द्रूूप तथा 
सम्पूर्ण भूतोके गुरुदेव बताते हैं, उन्हींसे हम वर चाहते हैं। १९९ 
यः पूर्वमसजद्‌ देव॑ अह्माणं लोकभावनम्‌। 
अण्डसाकाशमापूर्य वरं तस्माद्‌ बृणीमद्दे ॥२००॥ 
जिन्होंने पूवकालम आकाशव्यापी अझ्ाण्ड एवं 
लोकस्श्ट देवेश्वर अक्माकों उत्पन्न किया, उन्हीं महादेवजीसे 
हम वर प्राप्त करना चाहते हैं || २०० ॥ 
अभिरापो5निलः पृथ्वी ख॑ वुद्धिश्व मनो महान। 
स्ष्टा चेषां भवेद्‌ योउन्यो ब्रद्ि कः परमेश्वरात्‌॥२०१॥ 
देवराज | जो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, मन, 











बुद्धि और अहंकार--इन सबका खष्टा हो, वह परमेश्वरसे 
भिन्न दूसरा कोन पुरुष है ! यंह बताओं ॥ २०१ ॥ 
मनो मतिरहंकारस्तन्मात्राणीन्द्रियाणि च। 
ब्रहि चेषां मवेच्छक्र कोपन्यो5स्ति पर शिवात॥रे०्श। 
शक्र ! जो मन, बुद्धि, अहंकार, पश्मतन्मात्रा और दस 
इन्द्रिय--इन सबकी सृष्टि कर सके, ऐसा कौन पुरुष है, जो 
भगवान्‌ शिवसे मिन्न अथवा उत्कृष्ट हो? यह बताओ ।२०२॥ 
स्रष्टारं भुवनस्येह बदन्‍्तीदह पितामहम्‌। 
आराध्य स तु देवेशमरनुते महती थ्रियम्‌ ॥२०३॥ 
जानी महात्मा बक्षाजीको ही सम्पूर्ण विश्वका लश बताते 
हैं। परंतु वे देवेश्वर महादेवजीकी आराधना करके ही 
महान्‌ ऐश्वय प्राप्त करते हैं ॥ २०३ ॥ 
भगवत्युत्तमेश्वय॑ बह्मविष्णुपुरोगमम्‌। 
विद्यते वे महादेवाद्‌ ब्रुद्दि कः परमेश्वरात्‌ ॥२०७॥ 
जिस भगवाममें ब्रह्मा और विष्णुसे भी उत्तम ऐ:श्य है, 
यह परमेश्वर महादेवके सिवा दूसरा कौन है ? यह बताओ 
तो सही ॥ २०४ ॥ 
दैत्यदानवमुख्यानामाधिपत्यारिमदंनात्‌ । 
को5न्यः शक्तोति देवेशाद दितेः सम्पादितुं छुतान्‌ ॥ 
दैत्यों ओर दानबोके प्रमु्य बीर हिरण्यकशिपु आदिम 
जो तोनों लोकोपर आधिपत्य स्थापित करने और अपने 
शत्रुओंकी कुचल देनेकी शक्ति सुनी गयी है, उसपर दृष्टिपात 
करके मै यह पूछ रहा हूँ कि देवेश्वर भहदेवके सिवा दूसरा 
कौन ऐसा है जो दितिके पुत्रोको इम प्रकार अनुपम ऐश्व्यसे 
सम्पन्न कर सके १ ॥ २०७ | 
दिकालसर्यत्तेजांसि प्रहवास्विन्दुतारकाः । 
विद्धि त्वेते महादेवाद्‌ ब्रृहि कः परमेश्वरात्‌ ॥९०६॥ 
दिशा, काल, सूय, अग्नि, अन्य अह, वायु, चन्द्रमा 
और नक्षत्र-ये महादेवजीकी कृपासे ही ऐसे प्रभावशाली हुए. 
हैं । इस बातको तुम जानते हो, अतः तुम्हीं बताओ, परमेश्वर 
महादेवजीके सिवा दूसरा कौन ऐसी अचिन्त्य शक्तिसे 
सम्पन्न है १! ॥ २०६ ॥ 
अथोत्पत्तिविनाशे वा यश्ञस्थ ज़िपुरस्थ वा। 
दैत्यदानवमुख्यानामाधिपत्यारिमदनः. ॥२०७॥ 
यश्ञकी उत्पत्ति और त्रिपुरका विनाश भी उन्हींके द्वारा 
सम्पन्न हुआ है। प्रधान-प्रधान दैत्यों और दानवोंको आधिपत्त 
प्रदान करने और शत्रुमदनकी शक्ति देनेवाले भी वे ही हैं ॥ 
कि चात्र यहुमिः सक्तेहतुवादेः पुरंदर। 
सहस्ननयनं दृष्ठा त्वामेव सुरसत्तम ॥२०८! 
पूजित॑ सिद्धगन्धर्देदयेश्व ऋषिभिस्तथा। 
देवदेवप्रसादेन तत्‌ सर्च कुशिकोत्तम ॥२००॥ 
सुरश्रेष्ट पुरंदर ! कौशिकवंशावतंस इन्द्र ! यहाँ बहुत-सी 
युक्तियुक्त यूक्तियोंकों घुनानेसे क्या छाभ | आप जो सइस् 
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नेत्रोंसे सशोमित हैं तथा आपको देखकर सिद्ध, गन्धर्व, देवता 
और ऋषि जो सम्मान प्रदर्शित करते है, वह सब देवाधिदेव 
महादेवके प्रसादसे ही सम्मव हुआ है ॥ २०८-२०९ ॥| 
अव्यक्तमुक्तेशाय.. सर्वगस्येदमात्मकम । 
चेतनाचेतनायषु शक्र विद्धि महेभ्वरात्‌ ॥२१०॥ 

इन्द्र! चेतन और अचेतन आदि समस्त पदाथंमि 
“यह ऐसा है! इस ग्रकारका जो लक्षण देखा जाता है, वह 
सच अव्यक्त, मुक्तकेश एवं सर्वव्यापी मद्गादेवजीके ही 
प्रमावसे प्रकट है; अतए्‌व सब कुछ महेश्वरसे ही उत्पन्न 
हुआ है--ऐसा समझो ॥ २१० ॥ 
भुवाच्ेष॒ महान्तेषु छोकालोकान्तरेषु च। 
द्वीपस्थानेषु मेरोश्व विभवेष्वन्तरेषु च॥२११॥ 
भगवन मधवन देवं वदन्ते तत्त्वद्शिनः। 

भगवान्‌ देवराज ! भूलोकसे लेकर महलोंकतक समस्त 
लोक-लोकान्तरों में, पब॑तके मध्यमागमें, सम्पूर्ण द्वीपस्थानो में, 
मेरुपबतके वैभवपूर्ण प्रान्तोमें सर्वत्र ही तत्त्दर्शी पुरुष 
महादेवजीकी स्थिति बताते है ॥ २११२ ॥ 
यदि देवाः सुराःशक्र पश्यन्त्यन्यां भवाद्‌ गतिम॥२१२॥ 
किन गच्छन्ति शरण मर्दिताशआासुरैः सुराः । 

शक्र ! यदि तेजस्वी देवगण महादेवजीके सिवा दूसरा 
कोई सहारा देखते है तो अयुरोद्यार कुचल जानेपर वे 
उसीकी शरणम क्यो नहा नाते हैं ! ॥ २१२३ ॥ 
अभिषत्तेषु देवानां सयक्षोरगरक्षसाम्‌ ॥२१३॥ 
परस्परविनाशेषु_ स्वस्थानैश्वयंदों भवः। 

देवता, यक्ष, नाग ओर राक्षस-इनमे जब सथष होता 
और परस्पर एक-दूसरेसे विनाशका अवसर उपस्थित होता 
है, तब उन्हें अपने स्थान ओर ऐश्वयकी प्रामि करानेवाले 
भगवान्‌ शिव ही हैं ॥ २१३२ ॥ 
अन्धकस्याथ शुक्रस्य दुन्दुभेमेहिपस्य च ॥२१७॥ 
क्षेन्द्रवलरक्षणख निवातकवचेषु च। 
वरदानावधाताथ ब्रहि कोउन्यो महेश्वयन्‌ ॥२१०॥ 

बताओ तो सही, अन्धकको, शुक्र को, दुन्दुमिकी, महिष- 
को, यक्षराज कुबेरकी सेनाके राक्षसोंकी तथा निवातकबंच 
नामक दानवोकों वरदान देने और उनका विनाश करनेमें 
भगवान्‌. महेश्वरकों छोड़कर दूसरा कोन समर्थ 
है! ॥ २१४-२१५ || 
सुरासरणगुरोचक्त्रे कस्य रेतः पुरा इतम्‌। 
कस्य वान्यस्य रेतस्तद्‌ येन हैमो गिरिःकृतः॥२१६॥ 

पूवेकालमें महादेवजीके सिवा दूसरे किस देवताके वीर्यंकी 
देवासुरगुरु अग्निके मुखमें आहुति दी गयी थी ! बिसके 
द्वारा सुवर्णनय मेरुगिरिका निर्माण हुआ,वह भगवान्‌ शिवके 
सिवा और किस देवताका बीय था ! ॥ २१६ ॥ 
दिग्वासाः की त्यंते कोउन्यो लोके कश्रोध्चेरेतसः । 
कस्य चार स्थिता कान्‍्ता अनकृः केन निजितः२१७॥ 


दूसरा कौन दिगम्बर कहलाता है ! संसारमें दूसरा कौन 
ऊध्बरेता है ! किसके आघे शरीरमें घर्मपत्नी स्थित रहती 
है तथा किसने कामदेवकों परास्त किया है ? || २१७ ॥ 
बरहीन्द्र परम स्थान कस्य देवेः प्रशस्यत्ते। 
इमझाने कस्य क्रीडाथ न॒त्त वा कोडभिभाष्यते ॥२१८॥ 

इन्द्र! बताओ तो सही,किसके उत्कृष्ट स्थानकी देवताओं- 
द्वारा प्रशंसा की जाती है ! किसकी क्रीड़ाके लिये इ्मशान- 
भूमिमें स्थान नियत किया गया है ? तथा ताण्डब-सृत्यमें 
कौन स्वोपरि बताया जाता है ॥ २१८ ॥ 


कस्येश्वय समान चभूतैः को वापि क्रीडते । 
कस्य तुल्यबछा देव गणाश्ेश्वयदर्पिताः ॥२१९॥ 
भगवान्‌ शड्रके समान दूसरे किसका ऐश्य है! कोन 
भूतोंके साथ क्रीडा करता है ! देव ! किसके पार्ष॑दगण स्वामी- 
के समान ही बलवान और ऐ.श्र्यपर अभिमान करनेवाले हैं!॥ 
घुष्यते हाचलं स्थान कस्य त्रेलोक्यपूजित म्‌। 
वर्षते तपते कोउन्यो ज्वलते तेजसा च कः ॥२२०॥ 
किसका स्थान तीनों छोकोम पूजित ओर अविचल बताया 
जाता है । भगवान्‌ शझ्डरके सिवा दूसरा कौन वर्षा करता है ! 
कौन तपता है ! और कौन अपने तेजसे प्रज्वलित होता है !॥ 
कस्मादोषधिसम्पत्तिः को वा धारयते बसु | 
प्रकाम॑ क्रीडते को वा त्रेलोफ्ये सचराचरे ॥२२१॥ 
किससे ओषधियॉ-खेती-बारी या शस्य-समसत्ति बढ़ती 
हैं ! कौन धनका धारण-पोपण करता है ! कोन चराचर 
प्राणियोसहित त्रिलोकीमें इच्छानुसार क्रीडा करता है ! ।२२१। 
शानसिड्धिक्रियायोगेः सेब्यमानश्र योगिशिः। 
ऋषिगन्धर्वसिद्धेश्न॒ विहितं कारणं परम्‌॥२२९॥ 
योगीजन ज्ञान, सिद्धि और क्रिया-योगद्वारा भगवान्‌ 
शिवकी ही सेवा करते हैं तथा ऋषि, गन्धर्व और सिद्धगण 
उ न्हे ही परम कारण मानकर उनका आश्रय लेते हूँ ॥२२२॥ 
कर्मयक्षक्रियायोगेः सेव्यमानः खुरासुरैः। 
नित्य क्मफलैहीन तभहं कारणं बदे ॥२२३॥ 
देवता और असुर सब छोग कम, यज्ञ और क्रियायोग- 
द्वारा सदा जिनकी सेवा करते हैं, उन कर्मफलरहित महा- 
देवजीकों मै सबका कारण कहता हूँ ॥ २२३ ॥ 
स्थूल सुश््ममनोपस्यमगञ्माहं गुणगोचरम | 
गुणहीन गुणाध्यक्ष पर माहेश्वरं पदम्‌ ॥२२४॥ 
महादेवजीका परमपद स्थूल,सृक्ष्म,उपमार्राहत, इन्द्रियो- 
द्वारा अग्राह्म,सगुण,निगुण तथा गुणोका नियामक है ॥ २२४॥ 
विदववेशं कारणगुरुं लोफकालोकान्तकारणम्‌ । 
भूताभूतभविष्यद्च जनक॑ सर्वेकारणम्‌ ॥१२०॥ 
अक्षरक्षरमक्यक्त॑ विद्याविद्य छृताछते । 
घर्मांधर्मी यतः शक्र तमहं कारणं श्रुबे ॥२२६॥ 
इन्द्र | जो सम्पूर्ण विश्वके अधीश्वर,प्रकृतिके मी नियामक, 
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लोक ( जगतकी सृष्टि ) तथा सम्पूर्ण लोकोंके संहारके भी 
कारण हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य--तीनों काल जिनके ही 
स्वरूप हैं, जो सबके उत्पादक एवं कारण हैं, क्षर-अक्षर, 
अव्यक्त, विद्या-अविया, कृत-अक्ृत तथा धर्म और अधर्म 
जिनसे ही प्रकट हुए हैं, उन मह्देवजीको ही में सबका 
परम कारण बताता हैं ॥ २२५-२२६ ॥ 
प्रत्यक्षमिद देवेन्द्र पद्य लि भंगाडितम्‌। 
देवदेवेत रुद्रेण.. सष्टिसंहारहेतुता ॥२२७॥ 
देवेन्द्र | सृष्टि और संहारके कारणभूत देवाधिदेव 
भगवान्‌ रुद्रने जो भग-चिह्ित लिड्रमूर्ति धारण की है, 
उसे आप यहाँ प्रत्यक्ष देख लें । यह उनके कारण-स्वरूपका 
परिचायक है ॥ २२७ ॥| 
मात्रा पूर्व ममाख्यातं कारणं लोकलक्षणम्‌ | 
नास्ति चेशात्‌ परं शक्र त॑ प्रपद्य यदीच्छलसि ॥२२५८॥ 
इन्द्र ! मेरी माताने पहले कहा था कि महादेवजीके 
अतिरिक्त अथवा उनसे बढ़कर कोई लोकरूपी कार्यका 
कारण नहीं है; अतः यदि किसी अभीष्ठ वलुके पानेकी ठम्हारी 
इच्छा हो तो भगवान्‌ गड्डरकी ही शरण लो ॥ २२८ ॥ 
प्रत्यक्ष नजु ते सुरेश चिद्त संयोगलिज्लोद्धवं 
बैलोक्यं सविकारनिगुणगण ब्रह्मादिरेतोद्धवम। 
यद्‌ अह्न्द्रहुता शविप्णु सहिता देवाश्व दैत्येश्वग 
नान्यत्‌ कामसहस्रकल्पितधिय/शंसन्ति ईशात परम्‌॥ 
त॑ देवं सचराचरस्य जगतो व्याख्यातवेद्योत्तमं 
कामार्थी वरयामि संयतमना मोक्षाय सद्यः शिवम ॥ 
सुरेश्वर ! तम्हे प्रत्यक्ष विदित है कि ब्रह्मा आदि प्रजा- 
पतियोके संकल्पसे उत्नन्न हुआ यह बढ़ ओर मुक्त जीवोस 
युक्त त्रिभवन भग ओर लिड्से प्रकट हुआ है तथा सहस्रो 
-कामनाओमे युक्त बुद्धिवाले तथा त्ह्मा, इन्द्र, अग्नि एव 
विष्णुसहित सम्पूण देवता ओर दैत्यराज महादेवर्ज[से बढ़कर 
दूसरे किसी देवताको नहीं बताते £ । जो सशू्ण चराचर 
जगत्‌के लिये वेद-विख्यात सर्वोत्तम जाननेयोग्य तन्‍्व है, 
उन्हीं कल्याणमय देव भगवान्‌ गड़रका कामनापूर्तिके लिये 
चरण करता हूँ तथा संगतचित्त होकर सद्मःमुक्तिके लिय भी 
उन्हींसे प्राथना करता हूँ || २०९ !] 
हेतुभिरयाँ किमनयेस्तैरीशः कारणकारणम्‌ 
न शुभ्रुम यदन्यस्थ लिक्वमभ्यचित खुरेः ॥२२०॥ 
दूसरे-वूसरे कारणोको बतलानेसे क्या छाम ! भगवान्‌ 
शक्कर इसलिये भी समस्त कारणोके भी कारण सिद्ध होते है 
कि हमने देवताओद्वारा दूसरे किसीके लिल्कको पूजित होते 
नहीं सुना है ॥ २३० ॥ 
कस्यान्यस्य सुरेः सर्वेलिक्व मुक्‍्त्वा भद्देश्वरस्‌ । 
अच्यत्तेडचिंतपूर्व था ब्रद्ि यद्यस्ति ते भुति; ॥२३१॥ 
भगवान्‌ मदेशवरको छोड़ कर दूसरे किसके ढिड्ठ की सम्पूर्ण 


देवता पूजा करते हैं अथवा पहले कभी उन्होंने पूजा की है ! 
यदि ठम्हारे सुननेगें आया हो तो बताओ ॥ २३१ ॥ 
यस्य बह्मा च विष्णुश्व त्वं चापि सह दैवतेः । 
अचेयघ्च सदा लिद्ठ तस्माज्छेष्ठतनमों हि सः ॥२३२॥ 
ब्रह्मा, विष्णु तथा सम्पूर्ण देवताओसहित तुम सदा ही 
शिवलिद्जकी पूजा करते आये हो; इसलिये भगवान्‌ शिव 
ही सबसे श्रेष्ठसम देवता हैं ॥| २३२ ॥ 
नपझोड्डा न चक्राह्आा न बज्नाड़ा यतः प्रजा।। 
लिक्ञाह्डा च भगाड़ा च तस्मान्माहे भ्वरी प्रज्ञा ॥२३३॥ 
प्रजाओके शरीरम न तो पद्मका चिह्न है, न चक्रका 
चिह है और न बच्ञका ही चिह् उपलक्षित होता है | सभी 
प्रजा लि और भगके चिह्मसे युक्त हैं, इसलिये यह सिद्ध 
है कि सम्पूण प्रजा माहेश्वरी है ( महादेवजीसे ही उत्पन्न 
हुई है )॥ २२३ ॥ 
देव्याः कारणरूपमावजनिताः 
सर्चा भगाड़ाः 
लिगेनापि हरस्य सर्वपुरुषाः 
, .. प्रत्यक्षचिह्ीकृताः 
योउन्यत्कारणमी श्वरात्‌ प्रवदते 
देव्या चर यज्नाड्रितं 
अलोक्ये सचराचरे स तु पुमान्‌ 
वाह... भवेद्‌. दुर्मतिः ॥२३४॥ 
देवी पावतीक कारणस्वरूप मावस सलारकी समस्त 
स््रियाँ उसन्न हुई हैं: इसलिये मगके चिह॒से अड्जित है ओर 
भगवान्‌ शिवस उत्पन्न होनेके कारण सभी पुरुष लिड्के 
चिहसे चिहित हे-यह सबको प्रत्यक्ष है; ऐसी दण्यामं जो 
शिव और पावतीके अतिरिक्त अन्य किसको कारण बताता 
है, जिससे कि प्रजा चिह्नित नहीं है, वह अन्य कारणवादी 
दुबुद्धि पुरुष चगचर प्राणियोसहित तीनो छोकोसे बाहर कर 
देने योग्य है ॥ २३४ ॥ 
7 ३6 ० ५ ८००८ ८. 
पुंलिकं सवमीशानं ख्ीलिज्ज विद्धि चाप्युमाम्‌ । 
॥ द्वाभ्यां तनुभ्यां व्याप्त हि चराचरमिद जगत्‌ ॥२३५॥ 
जितना भी पुल्लिज्व है, वह सब शिवस्वरूप है और जो 
भी स्लीलि् है उसे उमा समझो | महेश्वर ओर उमा-इन 
डो शरीरोसे ही यह सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ व्याप्त है।!२३७॥ 


( दिवसकरदशशाडवहिनेत्र 

*. जिभुवनसारमपारमीशमाथम्‌ । 

अजरममर मप्रसाद र्द्ध 

जगति पुम्नानिह को छमेत द्वान्तिम्‌ ॥ ) 

सूर्य,चन्द्रमां और अग्नि जिनके नेत्र है, जो जिभुवनके 
सारतत्व, अपार, ईश्वर, सबके आदिकारण तथा अजर-अमर 
हैं, उन रुद्वदेवकों मसन्न किये बिना इस संसारमें कोन पुरुष 
जाल या सकता हे ॥ 


ख्त्रियो 


है 


दॉनघर्मपर्य 


तस्माद्‌ वरमहं काह्े निधन वापि कौशिक । 

गच्छ वा तिष्ठ वा शक्त यथेष्ट बलखूदन ॥२३६॥ 
अतः कौशिक ! मैं भगवान्‌ शड्डस्से ही बर अथवा 

मृत्यु पानेकी इच्छा रखता हूँ | बलसूदन इन्द्र ! तुम जाओ 

या खडे रहो, जेसी इच्छा हो करो ॥ २३६ ॥ 

काममेष वरो मेउ्स्तु शापो चाथ महेश्वरात्‌ । 

न चान्यां देवतां काह्ू स्वकामफलामपि ॥२३७॥ 
मुझे परमेश्वरसे चाहे वर मिले, चाहे शाप प्राप्त हो, 

स्वीकार है, परंठु दूसरा देवता यदि सम्पूर्ण मनोवाज्छित 

फलोंको देनेवाला हो तो मी मैं उसे नहीं चाहता ॥२३७॥ 

फ्वमुकत्वा तु देवेन्द्र दुःखादाकुलितेन्द्रियः । 

न प्रसीदति में देचः किमेतदिति चिन्तयन्‌ ॥२३८॥ 
देवराज इन्द्रसे ऐसा कहकर मेरी इन्द्रियाँ दुःखसे व्याकुल 

हो उठों और मै सोचने लगा कि यह क्‍या कारण हो गया 

कि महादेवजी मुझपर प्रसन्न नही हो रहे हे || २३८ ॥ 





अथापद्चयय॑ क्षणनैव. तमेवैरावर्त पुनः । 
हंसकुन्देन्दुसदशं मुणालरजतपप्रभम्‌ ॥२३९॥ 


वृषरूपधरं साक्षात्‌ क्षीरोद्मिव सागरम। 
कृष्णपुच्छ॑ महाकायं मधुपिज्ञललोचनम्‌ ॥२४०॥ 
तदनन्तर एक ही क्षणमे मैने देखा कि वहीं ऐरावत 
हाथी अब वृषभरूप धारण करके स्थित है। उसका वर्ण हस, 
कुन्द और चन्द्रमाके समान श्वेत हैं । उसकी अज्जकान्ति 
मृणालके समान उज्ज्वल और चाँदीके समान चमकी ली है । 
जान पडता था, साक्षात्‌ क्षीरसागर ही इृपमरूप धारण करके 
खडा हो । काली पूँछ, विशाल शरीर ओर मधुके समान 
' पिडल बर्णवाले नेत्र शोभा पा रहे थे।| २३९-२४० ॥ 
किक पज्जेनिए 
वजद्जसार्मयः श्टड्नेनिप्प्तकनकप्रमेः । 
खुतीएण € कप | क थे शद 
मदुरक्ताग्रंरुत्किरस्तमसिवाचनिमू_ ॥२४१॥ 
उसके सींग ऐसे जान पइते थे मानों वज्रके सारतत्त्वस 
बने हो । उनसे तपाये हुए सुवर्णकी-सी प्रभा फैल रही थी। 
उन सींगौंके अग्रमाग अत्यन्त तीखे, कोमल तथा लाल रंगके 
थ्रे। ऐसा लगता था मानो उन सींयोंके द्वारा वह इस एशथ्वी- 
को विदीर्ण कर डालेगा || २४१ ॥ 
जाम्बूनदेन दाम्ता च स्वतः समलंकृतम्‌। 
सुवकक्‍त्रखुरनासं च सुकण. सुकटीतटम्‌ ॥२४२॥ 
उसके शरीरकों सब ओरसे जाम्बूनद नामक सुवर्णको 
लड़ियोंसे सजाया गया था। उसके मुख, खुर, नासिका 
( नथुने ), कान और कटिप्रदेश--सभी बड़े सुन्दर थे ॥ 
सुपाश्व विपुलस्कन्धं सुरूप चारुदशनम्‌। 
ककुद तस्य चामाति स्कन्धमापूर्य घिष्ठितम्‌॥२७३॥ 
उसके अगल-बगलका भाग भी बडा मनोहर था ! 
कंधे चौड़े और रूप सुन्दर था । वह देखनेमें बडा मनोहर 
जान पड़ता था | उसका ककुद्‌ समूचे कंपेकों घेरकर ऊँचे 
उठा था। उसकी बड़ी शोभा हो रही थी || २४३ | 


चतुद्शोष्च्यायः 


पढ९५ 





ठुषारगिरिकूदाभ॑ सिताभ्रशिखरोपमम्‌ । 
तमास्थितश्व भगवान्‌ देवदेवः सहोमया ॥२४७॥ 
अशोभत महादेवः पोणणमास्थामिवोड्राद । 
हिमालय पव॑तके शिखर अथवा श्वेत बादलोके विशाल 
खण्डके समान प्रतीत हो नेबाले उस नन्दिकेश्वरपर देवाधिदेव 
भगवान्‌ महादेव मगवती उमाके साथ आरूद हो पूर्णिमाके 
चन्द्रमाकी भाँति झोमा पा रहे थे || २४४३ ॥ 


तस्य त्तेजोभयो वह्िः समेप्रः स्तनयित्नुमान्‌ ॥२४५॥ 
सहस्नमिव सूर्याणां सर्वमापूर्य घिष्ठितः । 

उनके तेजसे प्रकट हुई अग्निकी-सी प्रमा गर्जना करने- 
वाले मेघोसहित सम्पूर्ण आकाशकों व्याप्त करके सहखों 
सूर्योके समान प्रकाशित हो रही थी ॥ २४८६ [| 
ईश्वरः सुमहातेजाः संचर्तक इवानलः ॥२४६॥ 
युगानते सर्वभृतानां दिधश्षुस्वि चोचतः। 

वे महातेजस्वी महेश्वर ऐसे दिखाबी देते थे, मानों 
कल्पान्तके समय सम्पूर्ण भूतोकों दुग्ध कर देनकी इच्छासे 
उद्यत हुई प्रलबकालीन अभि प्रज्यलित हो उठी हो | २४६३२॥ 
तेजसा तु तद व्याप्त दुर्निरीक्ष्य समन्ततः ॥२४७॥ 
पुनरुद्विग्तहद्यः किमेतदिति चिल्तयम्‌। 

वे अपने तेजस सब ओरे व्याम हो रह थे, अतः उनकी 
ओर देखना कठिन था| तत्र ने उद्विम्नचित्त होकर फिर 
इस चिन्ताम पड गया कि यहे क्या है ॥ २४७३ ॥ 
मुह्॒तेमिव तत्‌ तेजो व्याप्य सर्चा दिशों दश ॥२४८॥ 
प्रशान्त दिक्षु सर्वाखु देवदवस्थ मायया। 

इतनेहीमे एक मूहूर्त बोतत-बीतत वह तेज सम्पूर्ण 
दिशाओम फेंलकर देवाजिदेव मशदत्जीकों मायासे सब 
ओर शान्त हो गया | २४८२ ॥ 
अथापर्य स्थित स्थाणुं मगवन्तं महेश्वरम्‌ ॥२७९॥ 
नीलकण्ठं महान्मानमसक्त तेजसां निधिम्‌। 
अशदशभुजं स्थाणुं सवाभरणभूषितम्‌ ॥२५०॥ 

ततश्रात्‌ मन दखा, भगवान्‌ महृर्वर स्थिर भावसे 
खडे हैं | उनके कण्ठम नील चिह्न शोभा पा रहा था। वे 

महात्मा कही भी आसक्त नहीं थे | वे तेजकी निधि जान 

पडते थे | उनके अठारह थुजाएँ थी। वे भगवान्‌ स्थाणु 
ममस्त आभृषणोसे विभूषित थे || २४९-२५० ॥ 
शुक्लामसरधर देवं शुकक्‍लमाल्यानुकेपनम्‌ । 
शुक्लध्वजमनाधृप्यं शुक्‍्लयज्ञोपचीतिनम्‌ ॥२५१॥ 

महादेवजीने इवेत वस्त्र धारण कर रखा था । उनके 
श्रीअद्धीमें र्वेत चन्दनका अनुलेप लगा था | उनकी घ्वजा 
भी इधेत वर्णकी ही थी | व श्वेत रगका यज्ञोपवीत धारण 
करनेवाले ओर अजेय थे ॥ २५१ ॥ 
गायक्धिजे व्यमानैश्य बादयद्धिश्वा सचचेदाः । 
बुत॑. पाश्चचरेदिव्येरास्मतुत्यपराक्रमेः ॥२०२॥ 


[ अलुशासगपणि 
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वे अपने ही समान पराक्रमी दिव्य पार्षदौंसे घिरे हुए 
थे। उनके वे पार्षद सब ओर गाते, नाचते और बाजे बजाते थे॥ 
बालेन्दुमुकुर्ट पड शरचन्द्रमियोदितम्‌। 
जिभिनेत्रे: कृतोद्योत॑ त्रिभिः स्यैंरियोदितेः ॥२५१॥ 
भगवान्‌ शिवक्रे मस्तकपर बारह चन्द्रमाका मुकुट 
सुशोभित था। उनकी अड्ग-कान्ति श्रेतवर्गकी थी। वे 
शरदऋतुके पूर्ण चन्द्रमाके समान उदित हुए थे । उनके 
तीनों नेत्रोंसे ऐसा प्रकाश-पुन्न छा रहा था, मानों तीन 
सूर्य उदित हुए हों ॥ २५३ ॥ 
( सर्वविद्याधिपं देव॑ शरचन्द्रसमप्रमम्‌ । 
नयनाहादसोसाग्यमपश्यं परमेभ्वरम्‌ ॥ ) 
जो सम्पूर्ण विद्याओंके अधिपति, शरत्कालके चन्द्रमा- 
की भाँति कान्तिमान्‌ तथा नेत्रोंके लिये परमानन्ददायक 
सौभाग्य प्रदान करनेवाले थे ) इस प्रकार मैंने परमेश्वर 
महादेवजीके मनोहर रूपको देखा ॥ 
अशोभतास्य देवस्थ माला गात्रे सितप्रभे । 
झातरूपमयः पह्म्नथिता रत्नभूषिता ॥२०७॥ 
भगवानके उज्ज्वल प्रभावाले गौर विभ्रहपर सुवर्णमय 
कमलोसे गुंथी हुई रत्नभूषित माला बडी शोभा पा रही थी ॥ 
न्ति तथाखाणि सर्वतेजोमयानि च। 
मया रृष्टानि गोविन्द संवस्थामिततेजसः ॥२८५०॥ 
गोविन्द! मैने अमित तेजस्वी मह्यदेवजीके सम्पूर्ण तेजो- 
मय आयुधोको मूर्तिमान होकर उनकी सेवामें उपस्थित 
देखा था ॥ २५५ ॥ 
इन्द्रायुधसवर्णाम घनुस्तस्थ महात्मनः । 
पिनाकमिति विख्यातमभवत्त पन्नगों महान्‌ ॥२०६॥ 
उन महात्मा रुद्रदेवका इन्द्रघनु घके समान रंगवाला जो 
पिनाक नामसे घिख्यात धनुपर है वह विशाल सर्पके रूपमें 
प्रकट हुआ था ॥ २०६ ॥ 
सप्तशीर्षो महाकायस्ती#णदंष्रो विषोल्वणः । 
ज्यावेश्तिमहाओीवः स्थितः पुरुषविश्नहः ॥२५७॥ 
उसके सात फन ये। उसका डीलडोल भी विशाल था । 
तीखी दादें दिखायी देती थीं। वह अपने प्रचण्ड विषके 
कारण मतवाला हो रहा था | उसकी विशाल ग्रीवा प्रत्यश्यासे 
आवेष्टित थी | वह पुरुष-दरीर धारण करके खड़ा था ॥ 
शरश्व सर्यसंकाशः कालानलसमयुतिः | 
पतदर्ख महाधोरं दिव्यं पाशुपतं महत्‌ ॥२०८॥ 
मगवानका जो बाण था, वह सूर्य ओर प्ल्यकालीन 
अग्निके समान प्रचण्ड तेजसे प्रकाशित होता था। यही 
अत्यन्त मयंकर एवं महान दिव्य पाशुपत अख्तर था ॥२५८॥ 
अड्धितीयमनिर्देश्य॑ सर्वेभूतमयाचहम्‌ | 
सस्फुलिज महाकायं विखजन्तमिवानलम्‌ ॥२००॥ 
उसकी जोड़का दूसरा अख्न नहीं था। समस्त प्राणियोको 
मय देनेवाला वह विशालकाय अल्न अनिवंचनीय बान पढ़ता 





था और अपने मुखसे चिनगारियोंसहिंत अप्निकी वर्षा कर 
रहा था ॥ २५५९ | 
एकपाद महादंद्रं सहस्नशिरसोदरम्‌ । 
सहस्रभुजजिद्वाक्षमुद्गिरन्तमिवानलम ॥२६ेगा 
वह भी सपंके ही आकारम इष्टिगोचर होता था। 
हे एक पैर, बहुत बड़ी दाद, सहलो सिर, सहल्तों पेट, 
सहसों भुजा, सहसों जिद्ढा और सहस्रों नेत्र बे | वह आग- 
सा उगल रहा था ॥ २६० ॥ * 
ब्रह्मान्नारायणाओन्द्रादास्नेयादपि वारुणात्‌ । 
यद्‌ विशिश्ठ महाबाहों सर्वशख्रविधातनम्‌ ॥२६९१॥ 
महाबाहों | सम्पूर्ण शस्रोंका विनाश करनेवाला वह 
पाशुपत अब आह, नारायण, ऐन्द्र, आग्नेय और वारुण 
अख्से भी बढ़कर शक्तिशाली था ॥ २६१ ॥ 


येन तत त्रिपुर द्रुध्वा क्षणाद्‌ भस्मीकृतं पुरा । 
शरेणकेन गोविन्द महावेबेन लीलया ॥२६श। 
गोविन्द ! उसीके द्वारा महादेवजीने लीलापूबंक एक 
ही बाण मारकर क्षणभरमें दैत्योंके तीनों पुरोको जलाकर 
भस्म कर दिया था ॥ २६२ ॥ 
निर्देहेत च यत्‌ रृत्स्नं त्रलोक्यं सचराचरम्‌ । 
महेश्वरभुजोत्सष्ट. निमेषार्धान्न संशयः ॥२६३॥ 
भगवान्‌ महेश्वरकी भुजाओसे छूटनेपर वह अज्च 
चराचर प्राणियोंसहित सम्पूर्ण त्रिलोकीकों आधे निमेषमें 
ही भस्म कर देता है-इसमें संशय नहीं है ॥ २६३ ॥ 
नावध्यो यस्य लोके5स्मिन ब्रह्मविष्णुसुरेष्वपि। 
तद॒हं. दृष्ववांस्तत्र आश्रयमिद्मुत्तमम्‌ ॥२६७॥ 
शुहयमस्ववरं नानन्‍्यत्‌ तत्तुल्यमधिकं हि वा। 
इस लोकमें जिस अख्रके लिये ब्रह्मा, विष्णु आदि देव- 
ताओमेंसे भी कोई अवध्य नहीं है, उस परम उत्तम आश्रर्य- 
मय पागुपताख्कों मैंने यहाँ प्रन्यक्ष देखा था! वह श्रेष्ठ 
अख परम गोपनीय है। उसके समान अथवा उससे बढ़कर 
भी दूसरा कोई श्रेष्ठ अल नहीं है ॥ २६४३ ॥ 
यत्‌ तच्छूलमिति ख्यातं सर्वलोकेषु शुलिनः॥२६०॥ 
दारयेद्‌ यां महीं कृत्स्तां शोषयेद्‌ वा महोदधिम्‌। 
संहरेद वा जगत कृत्स्नं विस॒र्ध शुलूपाणिना ॥२६६॥ 
त्रिशूलघारी भगवान्‌ शइझरका सम्पूर्ण छोकोर्म विख्यात 
जो वह त्रिशूल नामक अख्र है, वह शूलपाणि शद्बरके द्वारा 
छोड़े जानेपर इस सारी प्रथ्यीकों विदी्ण कर सकता हे, 
महासागरकों सुला सकता है अथबा ब्रमस्‍्त संसारका 
संहार कर सकता है ॥ २६५-२६६ ॥ 
यौचनाइवो हतो ग्रेन सान्धाता सबलः पुरा । 
सक्रवर्तों महातेजाखिलोकविजयी न्पः #२६७॥ 
सहाबछो महावीयें: शक्रतुल्यपसऋ्रमः । 
रुवणस्येइ रक्षसः #२६८॥ 


दानचर्मपर्ष ]. 
भीकृष्ण | पूरवका लम त्रिकोकविजयी, महातेजस्वी, महावली, 
महान्‌ वीयंशाली, इन्द्रत॒ल्य-पराक्रमी चक्रवर्ती राजा मान्धाता 
लवणासुरके द्वारा प्रयुक्त हुए. उस शूलसे ही सेनासहित नष्ट हो 
गये थे। अभी वह अख्न उस असुरके हाथसे छूटने भी नहीं 
पाया था कि राजाका सर्वनाश हो गया ! ॥ २६७-२६८ |॥ 
तच्छूलमतितीष्णाग्रं खुभीम॑ लोमदरषणम्‌। 
तजिशिखां श्रकुदि छत्वा तजमानमिव स्थितम्‌॥२६९॥ 
उस शूलका अग्रभाग अत्यन्त तीद्ण है। वह बहुत ही 
भयंकर और रोमाशअकारी है, मानों वह अपनी मौहेँ तीन 
जगहसे टेढ़ी करके विरोंधीकों डाँट बता रहा हो, ऐसा 
जान पड़ता है ॥ २६९ ॥ 
विधूम॑ सार्चिषं कृष्ण कालसरयमियोद्तिम्‌ । 
सर्पहस्तमनिर्देध्य॑ पाशहस्तमिवान्तकम्‌ ॥२७०॥ 
दृष्टचानस्मि गोविल्‍्द्‌ तदर्ख रुद्रसंनिधो ! 
गोविन्द ! धूमरहित आगकी ज्वालाओसहित बह काला 
त्रिशूल प्रलयकालके सूर्यके समान उर्दित हुआ था और हाथमें 
सप लिये अवर्णनीय शक्तिशाली पाशधारी यमराजके समान 
जान पड़ता था| भगवान्‌ रुद्रके निकट मैने उसका भी 
दर्शन किया था | २७०३ ॥ 
परशुस्तीक्षणधारश्व द्तो रामस्य यः पुरा ॥२७१॥ 
महादेवेन तुश्टेन क्षत्रियाणां क्षयंकरः । 
कार्तवीयों हतो येन चक्रवर्ती महास्॒थे ॥२७२॥ 
पूर्वकालमे मद्ादेवजीने संतुष्ट होकर परशुरामकों जिसका 
दान किया था और जिसके द्वारा महासमरमे चक्रवर्ती राजा 
कारत॑वीय अजुैन मारा गया था, क्षत्रियोंका विनाश करनेवाला 
बह तीखी धारसे युक्त परशु मुझे भगवान्‌ रुद्रके निकट 
दिखायी दिया था ॥ २७१-२७२ ॥ 
जिःखप्तकृत्वः पृथिवी येन निःक्षत्रिया कृता | 
जामदस्ग्येन गोविन्द समेणाक्किष्वकर्मणा ॥२७३॥ 
गोविन्द ! अनायास ही महान्‌ कर्म करनेवाले जमदभि- 
नन्‍्दन परशुरामने उसी परशुके द्वारा इकीस बार इस प्रथ्वी- 
को क्षत्रियोंसे शुन्य कर दिया था ॥ २७३ )| 
दीप्थारः सुरोद्रास्यः सर्पकण्ठा्रधिष्ठितः । 
अभंवच्छूलिनोउभ्याशे दोप्तवह्षिशतोपमः ॥२७४॥ 
उसकी घार चमक रही थी, उसका मुखभाग बड़ा 
भयंकर जान पड़ता था | वह ,पंयुक्त कण्ठवाले महादेवजी- 
के कण्ठके अग्रभागमें स्थित था। इस प्रकार शूलधारी भग- 
वान्‌ शिवके समीप वह परशु सेकड़ों प्रज्वलित अग्नियोंके 
समान देदीप्यमान होता था ॥ २७४ ॥ 
असंख्येयानि चा्राणि तस्य दिव्यानि घीमतः। 
आधान्यतो म्येतानि कीर्तितानि तवानध ॥२७५॥ 
निष्पाप श्रीकृष्ण ! बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ शिवके अतंख्य 
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दिव्याज्ञ हैं | मैंने यहाँ आपके सामने इन प्रमुख अज्लोंका 
वर्णन किया है ॥ २७५॥ 
खब्यदेशे तु देवस्य ब्रह्मा लोकपितामहः। 
दिव्यं विम्नानमास्थाय हंसयुक्त मनोजवम्‌ ॥२७६॥ 
वामपाइर्वंगतश्रापि तथा नारायणः स्थितः। 
वैनतेयं. समारुह्य.. शहचक्रगदाधरः ॥२७७॥ 
उस समय महादेवजीके दाहिने भागमे लोकपितामह ब्रह्मा 
मनके समान वेगशाली हंसयुक्त दिव्य विमानपर बैठे हुए. 
शोभा पा रहे ये और बायें भागमें शद्भु, चक्र और गदा धारण 
किये भगवान्‌ नारायण गरुडपर विराजमान थे ॥ २७६-२७७॥ 
स्कनन्‍्दो मयूरमास्थाय स्थितो देव्याः समीपतः । 
शक्तिधण्ट समादाय द्वितीय इवब पावकः ॥२७८॥ 
कुमार स्कन्द मोरपर चढ़कर हाथसे शक्ति और घंटा 
लिये पाव॑तीदेवीके पास ही खड़े ये । वे दूसरे अभ्िके समान 
प्रकाशित हो रहे थे ॥ २७८ ॥ 
पुरस्ताओव देवस्य नन्दि पश्याम्यवस्थितम्‌। 
शुलं विध्रभ्य तिष्ठन्तं द्वतीयमिच शझ्डरम्‌ ॥२७९॥ 
महादेवजीके आगे मैंने नन्‍्दीकों उपस्थित देखा, जो 
शूल उठाये दूसरे शब्भरके समान खड़े थे || २७९ ॥ 
स्वायम्भुवाद्या मनवो भृग्वाद्या ऋषयस्तथा | 
शक्रादया देवताइवैव सर्वे एव समभ्ययुः ॥२८०॥ 
स्वायम्भुव आदि मनु, भगु आदि ऋषि तथा इन्द्र 
भादि देवता--ये सभी वहाँ पधारे थे | २८० ॥ 
सर्वभूतगणाइचैय मातरो विविधाः स्थिताः। 
तेडमिवाद्य महात्मानं परिवार्य समन्ततः ॥२८१॥ 
अस्तुवन्‌ विविषेः स्तोत्रेमहादेवं खुरास्तदा। 
समस्त भूतगण और नाना प्रकारकी मातृकाएँ उपस्थित 
थीं। वे सब देवता महात्मा महादेवजीको चारो ओरसे घेरकर 
नाना प्रकारके स्तोत्रोद्वारा उनकी स्तुति कर रहे थे ॥२८१३॥ 
ब्रह्मा भवं॑ तदास्तोषीदू रथन्तरमुदीस्यन्‌ ॥२८२॥ 
ज्येप्ठसाम्ना च देवेश जगो नारायणस्तदा ॥२८३॥ 
ब्रक्माजीने रथन्तर सामका उच्चारण करके उस समय 
भगवान्‌ शहझ्ूृरकी स्तुति की । नारायणने ज्येष्टसामद्वारा 
देवेश्वर शिवकी महिमाका गान किया ॥ २८२-२८३ ॥ 
शूणन्‌ ब्रह्म परं शक्रः शतरुद्रियमुत्तमम्‌। 
बहा नारायणइवैच देवराजश्थ कोशिकः ॥२८४॥ 
अशोभनन्‍्त महात्मानखयसत्रय इवाग्नयः । 
इन्द्रने उत्तम शतदद्वियका सस्वर पाठ करते हुए, परजह् 
शिवका स्तवन किया । ब्रह्मा, नारायण और देवराज इन्द्र- 
ये तीनों महात्मा तीन अभ्नियोंके समान झोभा पा रहे ये ॥ 
लेषां मध्यगतों देवों रराज़ भगवाब्छिवः ॥२८५॥ 
शरदख्विनिमुक्तः प इवांशुमान्‌ । 
इन तीनोंके बीचमें विशजमान भगवान्‌ शिव शरदूआुतु- 
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के बादलॉँके आवरणसे मुक्त हो परिधि (घेरे ) में स्थित हुए 
सूयदेवके समान शोभा पा रहे ये ॥ २८५३ ॥ 
थक चन्द्राकॉनपदयं दिवि केशव ॥२८६॥ 
ब॑ देव विभ्वस्य जगतः पतिम्‌ ! 
केशव ! उस समय मैंने आकाशमें सहसों चन्द्रमा और 
सूर्य देखे। तदनन्तर मैं सम्पूर्ण जगतके पालक महादेवजीकी 
स्तुति करने लगा ॥ २८६३ | 


उपभन्‍्युरुवाच 
नमो वेवाधिदेवाय महादेवाय ते नमः ॥२८७॥ 
शक्रूपाय छशक्राय शक्रवेषचराय च। 

नमस्ते पजदञ्जहस्ताय पिड़ुलायारुणाय च॥२८८॥ 


उपमन्यु बोले--प्रभो |! आप देवताओंके भी अधि- 
देवता हैं। आपको नमस्कार है | आप ही महान देवता हैं, 
आपको नमस्कार है। इन्द्र आपके ही रूप हैं | आप ही 
साक्षात्‌ इन्द्र हैं तथा आप इन्द्रका-सा वेश धारण करनेवाले 
हैं | इन्द्रके रूपमें आप ही अपने हाथमें वज्न लिये रहते हैं | 
आपका वर्ण पिज्लल और अरुण है, आपको नमस्कार है ॥ 
पिनाकपाणये नित्यं शह्न॒शलूघराय च। 
नमस्ते कृष्णयासाय कृष्णकुश्चितमूधेज ॥२८९॥ 
आपके हाथमें पिनाक शोभा पाता है । आप सदा शज्लू 
और त्रिशूल धारण करते हैं। आपके वश्च काले हैं तथा आप 
मस्तकपर काले घुँधघराले केश धारण करते हैं, आपको 
नमस्कार है ॥ २८९ ॥ 
कुष्णाजिनोत्तरीयाय कृष्णाष्टमिरताय च। 
शुक्षवर्णाय शुक्लाय शुक्लाग्बरधराय च॥२९०॥ 
काला मृगचर्म आपका दुपट्टा है। आप श्रीकृष्णाश्मी- 
प्रतमें तत्पर रहते हैं । आपका वर्ण शुक्ल है| आप स्व- 
रूपसे भी शुक्ल ( शुद्ध ) हैं तथा आप श्रेत वस्त्र धारण 
करते हैं । आपको नमस्कार है ॥ २९० ॥ 
शुक्कमस्मावलिप्ताय शुक्ककमंरताय च। 
नमो5स्तु रक्तवर्णाय रक्ताम्वरघराय च ॥२९१॥ 
आप अपने सारे अज्ञॉमें श्वेत भस्म लपेटे रहते हैं । 
विशद्ध कर्ममें अनुरक्त हैं। कभी-कभी आप रक्तवर्णके हो 
जाते हैं और छाल वस्त्र ही धारण कर लेते हैं। आपको 
नमस्कार है ॥ २९१ || 
रक्तध्वजपताकाय रक्तल्नगलुलेपिने । 
नमोउस्तु पोतवर्णाय पीताम्वरधराय च॑ ॥२९२॥ 
रक्ताम्बरघारी होनेपर आप अपनी घ्वजा-पताका भी 
छाल ही रखते हैं। लाल फूलोंकी माला पहनकर अपने 
श्रीअज्ञोंमें छाल चन्दनका ही लेप लगाते हैं | किसी समय 
आपकी अज्ञकान्ति पीले रज्ञकी हो जाती है। ऐसे समयमें 
आप पीताम्बर घारण करते हैं। आपको नमस्कार है ॥२९२॥ 


नमो5स्तूच्छूतच्छत्नाय किरीदवरधारिणे | 





अधेदाराधकैयूर अर्धकुण्डलकर्णिने ॥२९०३॥ 
आपके मस्तकपर ऊँचा छत्र तना है | आप सुन्दर 
किरीट धारण करते हैं । अद्धंनारीशवररूपमें आपके आधे अज्ञ- 
में ही हार, आधेमें ही केयूर और आधे अज्ञके ही कानमें 
कुण्डल शौमा पाता है। आपको नमस्कार है॥ २९३ ॥ 
नमः पवनवेगाय नमो देवाय यै नमः । 
सुरेन्द्राय मुनीन्द्राय महेन्द्राय नमो5स्तु ते ॥२९७॥ 
आप वायुके समान वेगशाली हैं। आपको नमस्कार है। 
आप ही मेरे आराध्यदेव हैं | आपको बारंबार नमस्कार है | 
आप ही सरेन्द्र, मुनीन्द्र और महेन्द्र हैं । आपको 
नमस्कार है || २९४ || 
नमः पद्मा्धमालाय उत्पलेमिश्रिताय च। 
अधेचन्दनलिप्ताय अधं स्नरगनुलेपिने ॥२९०॥ 
आप अपने आधे अजड्गजको कमलोंकी मालासे अलंकृत 
करते है और आधेमें उत्मरोंसे विभूषित होते हैं | आधे 
अज्जमें चन्दनका लेप लगाते हैं तो आधे शरीरमे फूलोंका 
गजरा और सुगन्धित अज्जराग धारण करते है । ऐसे अर््ध- 
नारीश्वरूपमें आपको नमस्कार है ॥ २९५ ॥ 
नम आदित्यवक्त्राथ आदि्त्यनयनाय च | 
नम आदित्यवर्णाय आदित्यप्रतिमाय च ॥२९६॥ 
आपके मुख सूथके समान तेजस्वी हैं | सूर्य आपके नेत्र 
हैं । आपकी अड़कान्ति भी सूर्यक्रे ही समान है तथा आप 
अधिक साहश्यके कारण सूर्यकी प्रतिमा-से जान पड़ते हैं। २९६॥ 
नमः सोमाय सौम्याय सौस्यवक्‍षत्रधराय च | 
सौम्यरूपाय मुख्याय सोम्यदंष्राविभूषिणे ॥२९७॥ 
आप सोमस्वरूप हैं । आपकी आकृति बड़ी सौम्य है । 
आप सौम्य मुख धारण करते है । आपका रूप भी सौम्य 
है| आप प्रमुख देवता हैं और सौम्य दन्तावलीसे विभूषित 
होते है । आपको नमस्कार है ॥ २९७ ॥ 
नमः इयामाय गोराय अधंपीताधपाण्डवे । 
नारीनरशरीराय ख्रीपुंसाय नमोस्तु ते ॥२९८॥ 
आप हरिहररूप होनेके कारण आधे शरीरसे सॉवले ओर 
आपेसे गोरे हैं | आधे शरीरमें पीताम्बर धारण करते हैं 
और आधेमें श्वेत वस्त्र पहनते हैं । आपको नमस्कार है । 
आपके आधे शरीरमें नारीके अवयव हैं और आपेमें नरके। 
आप स्त्री-पुरुषरूप हैं| आपको नमस्कार है ॥ २९८ ॥ 
नमो बृप्षवाहाय गजन्द्रगभमनाय च। 
दु्गमाय नमस्तुभ्यमगम्यगमनाय च ॥२९७॥ 
आप कभी बैलपर सवार होते है और कमी गजराजकी 
पीठपर बैठकर यात्रा करते हैं। आप दुर्गम है। आपको 
नमस्कार है । जो दूसरोंके लिये अगम्य है, वहों मी आपकी 
गति है। आपको नमस्कार है ॥ २९९ ॥ 
नमोउस्तु गणगीताय गणवृन्द्रताय च। 
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गणालुयातमागांथ_ गणनित्यव्॒ताय च॥रे०्णा 
प्रमभथगण आपकी महिमाका गान करते है। आप 
अपने पार्षदोंकी मण्डलीमें रत रहते हैं । आपके प्रत्येक 
मार्गपर प्रभथगण आपके पीछे-पीछे चलते हैं | आपकी सेवा 
ही गणोंका नित्य-त्रत है । आपको नमस्कार है ॥ २०० || 
नमः धर्वेताभ्रवर्णाय संध्यारागप्रभाय च। 
अनुददिशिभिधानाय स्वरूपाय नमोस्तु ते ॥३०१॥ 
आपकी कान्ति खेत बादलों के समान है । आपकी प्रभा 
संध्याफालीन अरुणरागके समान है | आपका कोई निश्चित 
नाम नहीं है। आप सदा स्वरूपमें ही स्थित रुदते हैं। 
आपको नमस्कार है ॥ ३०१ || 
नमो... रक्ताश्रवासाय रक्तसूत्रधसाय च। 
रक्तमालाविचित्राय.._ रक्ताम्बरधराय च॑ ॥३०२॥ 
आपका सुन्दर वस्त्र लाल रंगका है। आप लाल सूत्र धारण 
करते हैं | ठाल रंगकी माछासे आपकी विचित्र शोभा होती 
है । आप रक्त वस्त्रधारी रुद्रदेवकों नमस्कार है ॥ ३०२॥ 
मणिमभूषितमूर्धाय... नमश्न्द्राघभूषिणे । 
विचित्रमणिमूर्धाय कुखुमाश्धराय.. च ॥ई०३॥ 
आपका भस्तक दिव्य मणिसे विभूषित है । आप अपने 
ललाटमें अद्ध॑चन्द्रका आभूषण धारण करते हैं। आपका 
सिर विचित्र मणिकी प्रभासे प्रकाशमान है और आप आठ 
पुष्प धारण करते हैं ॥ ३०३ ॥ 
नमोऊम्निमुखनेत्राय.. सहस्तशशिलोचने | 
अग्निरूपाय कान्ताय नमो5स्तु गहनाय थे ॥३०४॥ 
आपके मुख और नेत्रमं अभ्निका निवास है | आपके 
नेत्र सहस्रों चन्द्रमाओके समान प्रकाशित हैं | आप अग्नि- 
स्वरूप, कमनीयविश्रद और हुर्गम गहन ( वन ) रूप है। 
आपको नमस्कार है || ३०४ ॥ 
खचराय नमस्तुभ्य॑ गोचरामिरताय व । 
भूचराय भुवनाय अनन्ताय शिवाय च ॥३०५॥ 
चन्द्रमा और सूर्यके रूपममे आप आकाशचारी देवता- 
को नमस्कार है। जहाँ गौएँ चरती है, उस स्थानसे आप विशेष 
प्रेम रखते हैं | आप प्रथ्वीपर विचरनेवाले और त्रिभुवनरूप 
हैं। अनन्त एवं शिवस्वरूप है | आपको नमस्कार हैं॥३ ०५॥ 
नमो दिग्वासले नित्यमधिवासखुवाससे। 
नमो जरज्नियासाय प्रतिप्तिखुखाय च ॥३०६॥ 
आप दिगम्बर है। आपको नमस्कार है। आप सबके 
आवास-स्थान और सुन्दर वस्त्र धारण करनेवाले हैं | सम्पूर्ण 
जगत्‌ आपमें ही निवास करता है । आपको सम्पूर्ण सिद्धियों- 
का सुख सुलभ है | आपको नमस्कार है ॥ ३०६ ॥ 
नित्यमुद्दबमुकु्य महाकेयूरधारिणे। 
संरपकण्ठोपद्दाराय चिचित्राभरणाय च ॥३०७॥ 
आप मस्तकपर सदा मुकुट बाँघे रहते हैँ । भुजाओंमें 








विद्याल केयूर धारण करते हैं | आपके कण्ठमें स्पोका हार 
शॉमा पाता है तथा आप विचित्र आभूषणोसे विभूषित होते 
हैं । आपको नमस्कार है ॥ ३०७ ॥ 
नमखिनेत्रनेज्राय सहस्नरशतलोचने । 
ख्रीपुंसाय नपुंसाय नमः सांख्याय योगिने ॥३०८॥ 
सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि-ये तीन नेत्ररूप होकर आपको 
त्रिनेत्रधारी बना देते हैं | आपके लाखों नेत्र हैं | आप स्त्री 
हैं, पुरुष हैं ओर नपुंसक हैं । आप ही सांख्यवेत्ता और 
योगी हैं | आपको नमस्कार है ॥ ३०८ ॥ 
शंयोरभिख्रवन्ताय अथर्वाय नमो नमः। 
नमः सवोर्तिनाशाय नमः शोकहराथ थे ॥३०९॥ 
आप यज्ञपूरक शंयु' नामक देवताके प्रसादरूप हैं और 
अथर्व॑वेदस्वरूप हैं | आपको बारंबार नमस्कार है। जो सबकी 
पीड़ाका नाझ करनेवाले ओर शोकहारी हैं, उन्हें नमस्कार 
है, नमस्कार है ॥ २०९ ॥ 
नमो मेघनिनादाय बहुमायाघराय च। 
बीजक्षेत्राभिपालाय स्रष्टाराय नमो नमः ॥३१०॥ 
जो मेघके समान गम्भीर नाद करनेवाले तथा वहुमख्यक 
मायाओके आधार हैं, जो बीज और क्षेत्रका पालन करते 
हैँ ओर जगत्‌की सृष्टि करनेवाले हैं, उन भगवान्‌ शिवकों 
वारंबार नमस्कार है ॥ ३१० ॥ 
नमः खुरासुरेशाय विश्वेशाय नमो नमः । 
नमः पवनवेगाय नमः पचनरूपिणे ॥३११॥ 
आप देवताओं और असुरोके स्वामी हैं। आपको 
नमस्कार है | आप सम्पूर्ण विश्वके ईश्वर हैं। आपको बारबार 


नमस्कार है | आप वायुके समान वेगशाली तथा वायुरूप 








 ह। आपको नमस्कार है, नमस्कार हैं ॥ ३११ ॥ 





नमः काश्चनमालाय गिरिमालाय वे नमः । 
नमः सुरारिमाठाय चण्डवेगाय वे नमः ॥३१२॥ 
आप सुवर्णमालाधारी तथा पव॑त-माछाओमे विहार करने- 
वाले हैं। देवशत्रुओके मुण्डोकी माला धारण करनेवाले 
प्रचण्ड वेगशाली आपको नमस्कार है, नमस्कर है ॥३१२॥ 

ब्रक्षशिरोपहर्ताय महिषघ्ताय वे नमः। 
नमः स््रीरूपधाराय यघ्चविध्वंसनाय थे ॥३१३॥ 
ब्रह्माजीके मस्तकका उच्छेद और महिषका विनाश करने- 
बाले आपको नमस्कार है । आप स्त्रीरूप घारण करनेवाले 
तथा यशके विध्वंसक हैं । आपको नमस्कार है ॥ ३१३ ॥ 

नमखिपुरदतोय यश्चविध्यंसनाय च। 
नमः कामाइनाशाय कालदण्ड्चराय च॥३१४॥ 
असुरोंके तीनों पुरोका विनाश ओर दक्ष-यशका विध्वंस 
करनेवाले आपको नमस्कार है । कामके शरीरका नाश तथा 
काछदण्डकी धारण करनेवाले आपको नमस्कार है ॥३१४॥ 
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नमः स्कन्दविशास्राय बह्मदण्डाय वै नमः । 
नमो भवाय दार्वाय विष्यरूपाय वैनमः ॥रे१ण॥ 
स्कन्द और विशाखरूप आपको नमस्कार है । ब्ह्म- 
दण्डस्वरूप आपको नमस्कार है। मव ( उत्पादक ) और 
शव ( संहारक ) रूप आपको नमस्कार है| विश्वरूपधारी 
प्रभुको नमस्कार है ॥ ३१५॥ 
ईद्ानाय भंवष्नाय नमोउस्त्वन्धकघातिने। 
नमो विद्वाय मायाय चिन्त्याचिस्त्याय वै नमः ॥३१ ६॥ 
आप सबके ईश्वर, संसार-बन्धनका नाश करनेवाके तथा 
अन्धकासुरके घातक हैं । आपको नमस्कार है। आप 
सम्पूर्ण मायास्वरूप तथा चिन्य और अचिन्त्यरूप हैं | 
आपको नमस्कार है ॥ ३१६ | 
त्यंनों गतिश्र श्रश्श्व॒ त्वमेव हृदयं तथा। 
त्व॑ ब्रह्मा स्वेदेवानां रुद्राणां नीललोहितः ॥३१७॥ 
आप ही इमारी गति हैं, श्रेष्ठ हैं और आप ही हमारे 
इंदय हैं । आप सम्पूर्ण देवताओमें ब्रह्मा तथा रुद्रोंमें नील- 
लोहित हैं ॥ ३१७ ॥ 
आत्मा च सर्वेभूतानां सांश्ये पुरुष उध्यते। 
आषभस्त्व॑ पवित्राणां योगिनां निप्कलः शिवः ॥३१८॥ 
आप समस्त ग्राणियोँमे आत्मा और सांख्यशास्त्रमे 
पुरुष कहलाते हैं | आप पवित्रोम ऋषभ तथा योगियोंमें 
निष्कल शिवरूप हैं ॥ २१८ ॥ 
गृहस्थस्त्वमाश्रमिणा मीइ्वराणां महेश्वरः । 
कुबेरः स्वयक्षाणां ऋतूनां विष्णुरुच्यते ॥३१९॥ 
आप आश्रमियोम॑ ग्रहस्थ, ईश्वरोमें महेश्वर, सम्पूर्ण 
बक्षोंमें कुबेर तथा यशोमे विष्णु कहलाते है ॥ २१९ ॥ 
प्चतानां भवान मेसनेक्षत्राणां च चन्द्रमाः । 
चसिष्ठस्त्वसूषीणां चग्रहाणां सूर्य उच्यते ॥३२०॥ 
पबंतोम आप मेड ह। नक्षत्रोमें चन्द्रमा है । प्रृषियों- 
में बसिष्ठ हैं तथा ग्रहोंमें सूये कहलाते हैं || ३२० ॥ 
आरण्यानां पशूनां च सिहर परमेशवरः । 
ग्रास्याणां गोवृषश्वासि भवॉल्लोकप्रपूजितः ॥३२१॥ 
आप जंगली पशुओंमें सिंह हैँ । आप ही परमेश्वर हैं । 
ग्रामीण पशुओंमें आप ही लोकसम्मानित सॉड़ है ॥३२१॥ 
आदित्यानां भवान्‌ विष्णुवेसूनां चैव पावकः 
पक्षिणां चैनतेयस्त्वमनन्तो भुजगेचु च॥३२२॥ 
आप ही आदित्योंमें विष्णु हें। बसुओंमें अग्नि हैं। 
पक्षियोंमें आप विनतानन्द्न गरुड और सर्पो्में अनन्त 
( शेषनाग ) हैं॥ ३२२ ॥ 
सामवेदश्ध वेदानां यजुर्षा शतरुद्रियम। 
सनत्कुमरो योगानां सांख्यानां कपिलो हसि॥३२५॥ 
आप बेदोंमें सामवेद, यजुर्वेदके मन्त्रमिं शतरुद्विय 
बोगियोंमें उनत्कूमार और सांख्यवेत्ताओंमें कपिल हैं॥३२३॥ 


ककम्कम्फककफककन्काकका कफ पाक का ग्पाउाााकुाकमयग्फाफनकाकप्क कम एन्कम्कप्यमकब्कनण 


शक्रोडसि मरुतां देव पितणां हध्यधाड्सि । 
बरह्मलोकश्च लोकानां गतीनां मोक्ष उच्यसे ॥३२७॥ 
देव ! आप मरुद्नणोंमें इन्द्र, पितरोंमें हव्यवाहन अग्नि, 
लोकोंमें अह्मलोक और गतियोंमें मोक्ष कहछाते हैं ॥३२४॥ 
क्षीरोदः सागराणां च शैलानां हिमवान्‌ गिरिः | 
वर्णानां ब्राह्मणश्रासि विप्राणां दीक्षितो द्विजः ॥३२५॥ 
आप समुद्रोंमें क्षीरसागर, पर्व॑तोमे हिमालय, -बर्णोमें 
ब्राह्मण और ब्राक्षणीमें भी दीक्षित ब्राह्मण ( यशकी दीक्षा 
लेनेवाले ) हैं ॥ ३२५॥ 
आदिस्त्वमसि लोकानां संहर्ता काल एवं च । 
यच्चान्यदपि लोके वै सर्वेतेजोडधिक॑ स्मृतम्‌ ॥३२६॥ 
तत्‌ सब भगवानेव इति मे निश्चिता मतिः। 
आप ही सम्पूर्ण छोकोके आदि हैं। आप ही संहार 
करनेवाले काल हैं | संसारमे और भी जो-जो वस्तुएँ सर्वथा 
तेजमें बदी-चढ़ी हैं, वे ससी आप भगवान्‌ ही हैं--यह 
मेरी निश्चित्‌ धारणा है ॥ ३२६३ ॥ 
नमस्ते भंगवन देव नमस्ते भक्तवत्सल ॥३२७॥ 
योगेश्वर नमस्तेउस्तु नमस्ते विश्वसम्भव। 
भगवन्‌ ! देव | आपकी नमस्कार है। भक्तवत्सल ! 








_आपको नमस्कार है | योगेश्वर | आपको नमस्कार है । विश्व 


की उत्पत्तिके कारण | आपको नमस्कार है ॥ ३२७३६ ॥ 


प्रसीद मम भक्तस्यथ दीनस्थ कृपणस्य च ॥३२८॥ 
अनैश्वयंण युक्तस्य गतिभंव सनातन। 
सनातन परमेश्वर | आप मुझ दीन-दुखी भक्तपर प्रसन्न 
होहये । मैं ऐश्वयंसे रहित हैँ। आप ही मेरे आशभ्रय- 
दाता ही ॥ ३२८३ ॥ 
यच्चापराधं॑ कृतवानज्ञात्वा परमेदवर ॥३२९॥ 
भद्भधक्त इति देवेश तत्‌ सब क्षन्तुमहेसि। 
परमेश्वर देवेश ! मेने अनजानमें जो अपराध किये 
हो, वह सब यह समझकर क्षमा कीजिये कि यह मेरा अपना 
ही भक्त है ॥ ३२९६ ॥ 
मोहितश्वास्मि देवेश त्वया रूपविषयंयात्‌ ॥३३०॥ 
नाक्ष्य ते न मया दत्त पा चापि महेश्वर। 
देवेश्वर | आपने अपना रूप बदलकर मुझे मोहमें डाल 
दिया । महेश्वर | इसीलिये न तो मैंने आपको अध्य दिया 
और न पाद्य ही समर्पित किया ॥ ३३०३ ॥ 
एवं स्तुत्वाहमीशानं पाद्मच्य थे भक्तितः ॥३३९॥ 
कृताअलिपुटो भूत्वा सव॑ तस्मै न्यवेद्यम्‌ । 
इस प्रकार मगवान्‌ शिवकी स्तुति करके मैने उन्हें 
भक्तिभावसे पाद्य और अध्य॑ निवेदन किया। फिर दोनों हाथ 
जोड़कर उन्हें अपना सब कुछ समर्पित कर दिया ॥३३११॥ 


ततः शीतास्वुसंयुक्ता दिव्यगन्धसमन्विता ॥रेदेर॥ 
+ थुभा तात पपात मम्र मू्धनि। 








दानघर्मपर्ज ] चतुवृशोज्च्यायः "धर 
हुन्दुभिश्व तदा दिव्यस्ताडितो देवकिड्ढरैः । हर्षादश्र॒ण्यवतन्त. रोमहरषेस्त्वज्ञायत ॥३४१॥ 


ववो च मारुतः पुण्यः शुचिगन्धः सखुखावहः ॥रेशशा 
तात [ तदनन्तर मेरे मस्तकपर शीतक जल और दिव्य 
सुगन्धसे युक्त फूर्लॉंकी शुभ वृष्टि होने लगी । उसी समय 
देवकिकरोंने दिव्य दुन्दुमि बजाना आरम्भ किया और पवित्र 
सन्धसे युक्त पुण्यमयी सुखद वायु चलने रूगी ॥३३२-३३३॥ 
ततः प्रीतोी महादेवः सपत्नीको वृष॑ध्चजः | 
अब्नवीत्‌ त्रिदृशांस्तत्न हर्षयज्निव मां तदा ॥३२४७॥ 
तब पत्नीसहित प्रसन्न हुए. भषभध्वज महादेवजीने मेरा 
हर्ष बढ़ाते हुए:से वहाँ सम्पूण देवताओसे कहा--॥ ३३४ ॥ 
पश्यध्च॑ त्रिदशाः सर्च उपभन्‍योमहात्मनः । 
मयि भक्ति परां नित्यमेकभावादवस्थिताम्‌ ॥३३५॥ 
दिवताओ ! तुम सब छोग देखो कि महात्मा उपमन्युकी 
मुझमें नित्य एकमावसे बनी रहनेवाली कैसी उत्तम 
भक्ति है! ॥ ३३५ ॥ 
एबमुक्तास्तदा कृष्ण सुरास्ते शूलपाणिना। 
ऊचुः प्रश्चछलयः स्व नमस्कृत्वा दृपध्चजम्‌ ॥३२६॥ 
कृष्ण | शुरूपाणि महादेवजीके ऐसा कहनेपर वे सब 
देवता हाथ जोड उन ब्ृष्भध्वज शिवजीकों नमस्कार करके 
बोले--॥) ३२३६ ॥ 
भगवन्‌ देवदेवेश लोकनाथ जगत्पते। 
लक्षतां सर्वकामेभ्यः फल त्वत्तो िजोत्तमः ॥३३७॥ 
+ भगवन ! देवदेवेश्वर ! छोकनाथ ! जगत्पते ! ये द्विज- 
कप उपमन्यु आपसे अपनी सम्पूर्ण कामनाओके अनुसार 
अभीष्ट फल प्राप्त करे! ॥ ३३७ | 
एवमुक्तस्ततः शर्वेः सुरेब्रह्मादिभिस्तथा । 
आह मां भंगवानीशः प्रहसज्निव शांकरः ॥३३८॥ 
ब्रह्म आदि सम्पूर्ण देववाओके ऐसा कहनेपर सबके 
ईश्वर और कल्याणकारी भगवान्‌ शिवने मुझसे इँसते हुए-से 
कहा ॥ ३३८ ॥ 
श्रीभयवानुवात 
चत्सोपमन्यो तुष्तोषस्मि पश्य मां मुनिपुन्नव । 
इढभक्तोइईसि विप्रय मया जिशासितो हासि ॥३२९॥ 
भगवान्‌ शिवजीने कद्दा--वत्स उपमन्यो ! मै तुमपर 
बहुत संतुष्ट हूँ । मुनिपुज्ञव ! तुम मेरी ओर देखो । ब्रह्मर्षे ! 
मुझमें तुम्हारी सुदृढ़ भक्ति है। मैंने तुम्हारी परीक्षा कर 
ली है॥ ३३९॥ 
अनया चैव भफ्त्या ते अत्यर्थ प्रीतिमानहम्‌ । 
तस्मात सर्वान दृदास्यद्य का्मांस्तव यथेप्सितान्‌ ३४० 
ठम्दारी इस भत्तिसे मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हुई है, अतः 
मैं तुम्हें आज तुम्हारी समी मनोवाश्छित कामनाएँ पूर्ण किये 
देता हूँ ॥ ३४० ॥ 
एयमुकस्य चैदाथ भद्दादेदेन चीमता। 


परम बुद्धिमान महादेवजीके इस प्रकार कहनेपर मेरे 
नेत्रोंसे हके ऑस बहने लगे ओर सारे शरीरमें रोमाश्व हो 
आया ॥ ३४१ | 
अब्नव॑ च तदा देव हपेगद्गदया गिरा। 
जाजुभ्यामवनों गत्वा प्रणस्य च पुनः पुनः ॥३४२॥ 
तब मैने धरतीपर घुटने टेककर भगवानको बारंबार 
प्रणाम किया ओर हर्पगद्वद वाणीद्वारा महादेवजीसे इस 
प्रकार कहा--)॥| २३४२ ॥ 
अद्य जातो हाहं देव सफल जन्म चादय मे । 
खराखुरगुरुदवों यत्‌ तिष्ठति ममाग्रतः ॥३४३॥ 
'दव | आज ही मैने वास्तवमे जन्म ग्रहण किया है | 
आज मेरा जन्म सफल हो गया; क्योकि इस समय मेरे सामने 
देवताओं और असुरोके शुरु आप साक्षात्‌ महादेवजी 
खड़े हैं ॥ २४३ ॥ 
थे न पश्यन्ति चैवाद्धा देवा ह्ममितविक्रमम । 
तमहं दरृष्टवान्‌ देव॑ कोषन्यो धनन्‍्यतरों मया ॥३४४॥ 
“जिन अमित पराक्रमी महादेवजीको देवता भी सुगमता- 
पूर्वक देख नहीं पाते हैं, उन्हींका मुझे प्रत्यक्ष दशन मिला है; 
अतः मुझसे बढ़कर धन्यवादका भागी दूसरा कौन हो 
सकता है! ॥ ३४४ | 
एवं ध्यायन्ति विद्धांस:परं तस्व॑ सनातनम्‌। 
तदू विशेषमिति ख्यातं यदर्ज श्ञानमक्षरम्‌ ॥२४५॥ 
'अजन्मा, अविनाशी, शानमय तथा सवश्रेष्ठ रूपसे 
विख्यात जो सनातन परम तत्व है, उसका ज्ञानी पुरुष इसी 





_रूपमे ध्यान करते हैं ( जैसा कि आज मै प्रत्यक्ष देख 
_ हा हैं ) ॥| २४५ ॥ 





स एप भगवान देवः सर्वेसस्वादिरध्ययः । 

सर्वृतत्वविधानज्ञः प्रधानपुरुष. परः ॥३४६॥ 
जो सम्पूर्ण प्राणियोंका आदिकारण, अविनाशी, समस्त 

नतत््वोके विधानका ज्ञाता तथा ग्रधान परम पुरुष है, वह ये 

भगवान्‌ महादेवजी ही हैं ॥ ३४६ ॥ 

योड्खजद्‌ दक्षिणादज्ञाद्‌ ब्रह्माणं लोकसम्भवम्‌। 

वामपाश्वांत्‌ तथा विष्णुं लोकरक्षार्थमी इवर:॥३४७॥ 
“इन्हीं जगदीश्वरने अपने दाहिने अड़से छोकस्तश बश्ला- 

को और बायें अड्जसे जगत्‌की रक्षाके लिये विष्णुकों उत्पन्न 

किया है।॥ ३४७ ॥ 

युगान्ते चैच सम्प्राप्ते रुद्रमीशोष्सजत्‌ प्रभुः। 

स रुद्रः संहरन कृत्मं ज़गत्‌ स्थावरञडमम ॥३४८॥ 
प्रल्यकाल प्राप्त हौनेपर इन्हीं मगवान्‌ शिवने रुद्रकी 

रचना की थी । वे ही रुद्ध सम्पूर्ण चराचर जगत्‌का संहार 

करते हैं॥ रे४८ ॥ 

कालो भृत्वा महातेजाः संव्तक इवानलः। 


ण्छुण्रै 


ओऔमदाभारत 


| अलुशासनपर्चणि 





युगान्ते सर्वभूतानि प्रसल्निव व्यवस्थितः ॥३४९॥ ' अक्षयं यौवन तेउस्तु तेजश्वैवानलोपमम। 


वे ही महातेजस्वी काल होकर कल्पके अन्तर्में समस्त 
प्राणियोंकी अपना ग्रास बनाते हुए-से प्रलयकालीन अम्निके 
सहृद्य स्थित होते हैं ॥ २४९ ॥ 
एव देवों महादेवोी अगत्‌ सष्ठा चराचरम | 
कश्पान्ते चैच सबेषां स्खृतिमाक्षिप्य तिष्ठति ॥३५०॥ 
थे ही देवदेव महादेव चराचर जगत्‌की स॒श्टि करके 
कह््पान्तमें सबकी स्मृति-शक्तिको मिटाकर स्वयं ही स्थित 
खते हैं ॥ ३५० ॥ 
सर्वेगः सर्वेभूतात्मा सर्वेभूतमवोद्धवः । 
आस्थे सर्वेगतो नित्यमदत्यः सर्वदैवतः ॥३५१॥ 
थे सवंत्र गमन करनेवाले, सम्पूर्ण प्राणियोक्रे आत्मा 
तथा समस्त भूतोके जन्म और वृद्धिके हेतु हैं । ये सर्व्यापी 
परमेश्वर सदा सम्पूर्ण देवताओंसे अहृश्य रहते हैं ॥३०१॥ 


यदि देयो वरो महां यदि तुष्ठोईसि में प्रभो। 
भक्तिभंवतु में नित्यं त्वयि देव सुरेश्वर ॥२५२॥ 
ध्रमो | यदि आप मुझपर सतुष्ट हैं और मुझे वर देना 
चाहते हैं तो हे देव | हे सुरेश्वर ! मेरी सदा आपमे 
भक्ति बनी रहे ॥ २०५२ ॥ 
अतीतानागतं चैव वर्तमान च यद्‌ विभो। 
आनीयामिति मे वुद्धिः प्रसादात्‌ सुरसत्तम ॥३५३॥ 
सुरश्षेष्ठ | विभो ! आपकी कृपासे मैं भूत, वर्तमान और 
भविष्यकों जान सकू; ऐसा मेय निश्चय है ॥ २५३ ॥ 
क्षीरोद्नं च॒ मुझ्ीयामक्षय सह बान्धवैंः । 
आश्रमे थे सदास्माकं सांनिध्यं परमस्तु ते ॥३५७॥ 
पहैं अपने बन्धु-बन्धवोसदित सदा अक्षय दूध-भातका 
भोजन प्राप्त करूँ ओर हमारे इस आश्रममं सदा आपका 
निकट निवास रहे ॥ ३५४ || 
एवमुक्तः स मां प्राह भंगवल्लोकपूजितः । 
महेश्वरो महात्तेजाश्वराचरगुरः शिवः ॥रे"णा। 
मेरे ऐसा कहनेपर छोकपूजित चराचरगुरु महातेजस्वी 
महेश्वर भगवान्‌ शिव मुझसे यो बोले | ३०७ || 
श्रीमगवानुवाच 
अजरश्रामरइवेव भव त्वं डुःखवर्जितः । 
यशास्वी तेजसा युक्तो दिव्यज्ञानसमन्वतः ॥१०६॥ 
भगवान शिवने कहा--अहन्‌ ! तुम दुःखसे रहित 
अनर-अमर हो जाओ | यदस्वी, तेजस्वी तथा दिव्य ज्ञान- 
से सम्पन्न बने रहो ॥ ३५६ ॥ 
ऋषीणामभिगम्यश्व मग्सादाद्‌ भविष्यसि। 
शीलवान ग़ृणसम्पन्न: सर्वेज्षः प्रियद्शनः ॥३०७॥ 
मेरी कृपासे तुम ऋषियोंके भी दर्शनीय एवं आदर- 
णीय होओगे तथा सदा शीर्वान्‌, गुणवान्‌, सर्रझ् एवं 
प्रियद्शन बने रहोगे || ३५७ ॥ 


क्षीरोदः सागरच्य व यत्र यत्रेच्छसि प्रियम्‌ ॥र७८॥ 
तन्न ते मविता काम सांनिध्यं पथसो निधेः । 
तुम्हे अक्षय योवन और अग्मिके समान तेज प्राप्त हो । 
तुम्हारे लिये क्षीरसागर सुरूम हो जायगा । तुम जहाँ-जहाँ 
प्रिय वस्तुकी रच्छा करोगे, वहा-वहाँ ठुम्हारी सारी कामना 
सफल होगी और तुम्हें क्षीरसागरका सांनिध्य प्राप् 
होगा ॥ रे५८३ ॥ 
क्षीरोद्न च भुझुदव त्वममृतेन समन्वितम्‌ ॥३५८॥ 
बन्धुमिः सहितः कल्पं ततो मामुपयास्यसि । 
अक्षया बान्धवारवचेव कुल गोत्र च ते सदा ॥२६०॥ 
तुम अपने भाई-बन्धुओके साथ एक कल्पतक अमृत- 
सहित दूध-मातका भोजन पाते रहो । तलश्रात्‌ तुम मुझे 
प्रात हो जाओगे । तुम्हारे बन्धु-बान्धव, कुछ तथा मोत्रकी 
परम्परा सदा अक्षय बनी रहेगी ॥ १५९-३६० ॥ 
भविष्यति द्धिजश्रेष्ठ मयि भक्तिश्व द्ाध्वती । 
सांनिध्य॑ चाश्रमे नित्य करिष्यामि द्विजोत्तम ॥३६१॥ 
द्विजश्रेष्ठ ! मुझमं तुम्हारी सदा अचल भक्ति होगी तथा 
द्विजप्रवर [ तुम्हारे इस आशभ्रमके निकट मैं सदा अहृश्यरूप- 
से निवास कखूँगा | ३६१ ॥ 
तिष्ठ बत्स यथाकाम नोत्कण्ठां च करिष्यसि | 
स्मृतस्त्वया पुनर्विष्र करिष्यामि च दशेनम्‌ ॥३६२॥ 
बेय ! तुम इच्छानुसार यहाँ रहो। कभी किसी बातके 
लिये चिन्ता न करना | विप्रवर ! तुम्हारे स्मरण करनेपर में 
पुनः तुम्हें दर्शन देगा ॥| ३६२ ॥ 
एवमुकत्वा स भगवान्‌ सूयकोटिसमप्रभः | 
इशानः स वरान्‌ दत््वा तत्रवान्तरधीयत ॥२८४॥ 
ऐसा कहकर वे करोड़ों सूर्योंके समान तेजस्वी भगवान्‌ 
गड्डर उपयुक्त बर प्रदान करके वहीं अन्तर्धान हो गये ॥ ३६३॥ 
एवं दृष्टो मभया कृष्ण देखदेवः समाधिना। 
तद्वाप्तं च में सर्वे यदुक्त तेन घीमता ॥१६७॥ 
श्रीकृष्ण ! इस प्रकार मैने समाभिकें द्वारा देवाधिदेव 
भगवान्‌ शद्भरका प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किया | उन बुद्धिमान्‌ 
महादेवजीने जो कुछ कहा था, वह सब मुझे प्राप्त 
हो गया है ॥ ३६४ || 
प्रत्यक्ष चेच ते कृष्ण पदय सिद्धान व्यवस्थितान्‌ । 
ऋषीन विद्याधरान यक्षान्‌ गन्धर्वाप्सरसस्तथा ३८५ 
श्रीकृष्ण | यह सब आप प्रत्यक्ष देख हें। यहाँ सिद्ध 
महर्षि, विद्याधर, यक्ष, गन्धव और अप्सराएँ विद्यमान हैं|) 
पत्षय वृक्षलतायुब्मान्‌ सर्वपुष्पफलप्रदान। 
सर्वतुकुसमै्युक्तान खुखपत्रान खुगन्धिनः ॥२६६॥ 
देखिये, यहाँके इक्ष, छ॒ता और गुल्म संब प्रकारके 
फूल और फढ़् देनेवाले हैं । ये सभी ऋतुओंके फूरलसि युक्त, 


दानधर्मपर्व ] 


चतुदेशोष्ध्यायः 


५५०३ 
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सुखदायक पहलवॉसे सम्पन्न और सुगन्धसे परिपूर्ण हैं ॥ 
सर्वेमेतन्महाबाहोी दिव्यमाचसमन्वितम्‌ । 
प्रसादाद्‌ देवदेवस्यथ ईश्वरस्थ महात्मनः ॥३६७॥ 
महाबाहों ! देवताओके भी देवता तथा सबके ईश्वर 
महात्मा शिवके प्रसादसे ही यहाँ सब कुछ दिव्य भावसे 
सम्पन्न दिखायी देता है ॥ ३६७ ॥ 
वायुदेव उवाच 
एतच्छुत्वा वचस्तस्य प्रत्यक्षमिव दशेनम्‌। 
विस्मय॑ परम गत्वा अब्र॒वं त॑ महामुनिम्‌ ॥१६८॥ 
भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं--राजन्‌ ! उनकी यह 
बात सुनकर मानो मुझे भगवान्‌ शिवका प्रत्यक्ष दर्शन हो 
गया हो, ऐसा प्रतीत हुआ | फिर बडे विस्मयमें पड़कर 
मैंने उन महामुनिसे पूछा-) २६८ ॥ 
धन्यस्त्थमसि विप्रन्द्र कस्त्वदन्यो5सि पुण्यक्ृत्‌ । 
यस्य देवाधिदेवस्ते सानिध्यं कुरुतेड5ःथ्रमे ॥३६०९॥ 
(विप्रवर | आप धन्य है । आपसे बढ़कर पुण्यात्मा 
पुरुष दूसरा कौन है ? क्योकि आपके इस आश्रममें साक्षात्‌ 
देवाधिदेव महादेव निवास करते हैं ॥ ३६९ || 
अपि तावन्ममाप्येवं दयात्‌ स भंगवाज्छिवः 
दहन मुनिशादूल प्रसाद चापि हांकरः ॥३७०॥ 
मुनिश्रेध्ध / क्या कल्याणकारी भगवान्‌ शिव मुझे भी 
इसी प्रकार दर्शन देंगे ! मुझपर भी कृपा करेंगे ?!॥३७०॥ 
उपमन्‍्युरुवाच 
द्रष््यस पुण्डरीकाक्ष महादेवं न संशयः | 
अधिरेणव कालेन यथा दृष्टो मयानघ ॥३७१॥ 
उपमन्यु बोले--निष्माप कमलनयन ! जेमे मैने 
भगवानका दशन किया है, उसी प्रकार आप भी थोड़े ही 
समयमें महादेवजीका दक्षन प्राप्त करेंगे; इसमें सशय नहीं है॥ 
चश्तुधा चव दिव्येन पश्याम्यमितविक्रमम्‌ | 
पष्ठे मासि महादेवं द्रक््यसे पुरुषोत्तम ॥३७२॥ 
पुरुषोत्तम ! में दिव्य इश्सि देख रहा हूँ । आप 
आजसे छठे महीनेमें अमित पराक्रमी महादेवजीका 
दशन करेगे ॥ ३७२ ॥ 
षोडशा्ी वरांश्रापि प्राप्स्यसि त्वं महेश्वरात्‌ । 
सपत्नीकाद्‌ यदुश्नेष्ठ सत्यमेतद्‌ त्रवीमि ते ॥३७३॥ 
यदुश्रेष्ठ | पत्नीसहित महादेवजीसे आप सोलह और 
आठ वर प्रात करेंगे | यह मै आपसे सच्ची बात कहता हैँ । 
अतीतानागतं चैव बतंमानं च' नित्यशाः। 
विदित मे महावाहों प्रसादात्‌ तस्य घीमतः ॥३७४॥ 
महाबाही ! बुद्धिमान्‌ महादेवजीके क्ृपा-प्रसादसे मुझे 
सदा ही भूत, भविष्य और वर्तमान--तीनों कालका 
ज्ञान प्राप्त है] ३७४ ॥ 


घतान्‌ सहस्नशश्रान्यान समजुध्यातवान्‌ हरः 
कस्मात प्रसाद भगवान्‌ न कुयात्‌ तव माधव ॥३७५॥ 
माधव [ भगवान्‌ हरने यहाँ रहनेवाले इन सहसों 
मुनियोको कृपापूर्ण हृद' से अनुगहीत किया है | फिर आप- 
पर वे अपना कृपाप्रसा क्यों नहीं प्रकट करेंगे || ३७५ ॥ 
त्याइशेन हि देवानां सछाघनीयः समागमः । 
ब्रह्मण्येनानशंसेन श्रद्धानेन.. चाप्युत ॥३७६॥ 
जप्य॑ तुते प्रदास्थामि येन द्रश्यसि शंकरम । 
आपजैसे ब्ाह्षणमक्त, कोमल्खभाव और श्रद्धालु 
पुरुषका समागम देवताओके लिये भी प्रशंसनीय है | 
मैं आपको जपनेयोग्य मन्त्र प्रदान करूँगा, जिससे आप 
भगवान्‌ शड्डरका दान करेंगे ॥ २७६ || 
श्रीकृष्ण उबाच 
अब्रुव॑ तमहं त्रह्म॑स्त्वत्मसादान्महामुने ॥३७७॥ 
द्रक्ये दितिजसंधानां मर्दनं जिदशेश्वरम्‌। 
श्रीकृष्ण कहते हैं--तब मैने उनसे कहा--अक्षन्‌ ! 
महामुने ! मै आपके कृपाप्रसादसे देत्यद्लोका दलन करने- 
वाले देवेश्वर महादेवजीका दर्शन अवश्य करूँगा ॥३७७द)॥ 
एवं कथयतस्तस्थ महादेवाध्रितां कथाम्‌ ॥३२७८॥ 
दिनान्य्टी ततो जम्मुमेहतेमिष भारत। 
दिनेष्््टम तु विष्रण दीक्षितो5ह॑ यथाविधि ॥३७९॥ 
मरतनन्दन ! इस प्रकार महादेवजीकी महिमासे 
सम्बन्ध रखनेवाली कथा कहते हुए. उन मुनीश्वरके आठ 
दिन एक मुहू्तके समान बीत गये। आठवे दिन विप्रवर 
उपमन्युने विधिपूर्वक मुझे दीक्षा दी ॥| ३२७८-३७९ ॥ 
दण्डी मुण्डी कुशी चीरी घुताक्तो मेखिली क्ृतः । 
मासमेक फलाहारो द्वितीयं सलिलाशनः ॥३८णी 
उन्होंने मेरा सिर मुडा दिया। मरे शरीरम धीं लगाया 
तथा मुझसे दण्ड, कुशा, चीर एवं मेखला धारण कराया | 
मैं एक महीनेतक फछाह्ार करके रह्या ओर दूसरे महीनेमे 
केवल जलका आहार किया ॥ ३८० ॥ 
तृतीयं च चतुथ च पश्चमं चानिलाशनः । 
एकपादेन  तिष्ठश्चल ऊध्वेबाहुरतन्द्ितः ॥३८१॥ 
तीसरे, चौथे ओर पाँचवे मही नेम मै दोनो बाहे ऊपर उठाये 
एक पेरसे खडा रहा । आल्त्यकों अपने पास नहीं आने 
दिया | टन दिनो वायुमात्र ही मेरा आहार रहा ॥ ३८१ ॥ 
त्तेजः सूर्यसहस्तरस्थ अपर्य दिधि भारत । 
तस्य मध्यगर्त चापि तेजसः पाण्डुनन्दन ॥३८२॥ 
इन्द्रायुघपिनद्धाड़ं विद्युन्मालागवाक्षकम्‌ । 
नीलशैलचयप्रख्यं वलाकाभूषिताम्बरम्‌ ॥३८३॥ 
भारत ! पाण्डुनन्दन ! छठे महोनेम आकाशके मीतर 
मुझे सहसों सू्योका-सा तेज दिखायी दिया। उस तेबके 
भीवर एक और तेजोमण्डल दृष्टिगोचर हुआ, जिसका सर्वाज्ञ 
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इन्द्रधनुषसे परिषेश्टित था! विद्यन्माला उसमें झरोखेके समान 
प्रतीत होती थी। वह तेज नील पर्वतमालाके समान प्रका- 
शित होता था। उस द्विविध तेजके कारण वहाँका आकाश 
बकपंक्तियोंसे विभूषित-सा जान पडता था॥ ३८२-३८३ ॥ 
तत्र स्थितश्व भंगवान्‌ देव्या सह महाद्यतिः । 
तपसा लेजसा कान्‍्त्या दीतया सह भायेया ॥३८७॥ 

उस नील तेजके भीतर महातेजस्वी भगवान्‌ शिव तप, 
तेज, कान्ति तथा अपनी तेजस्विनी पत्नी उमादेवीके साथ 
विराजमान ये ॥ रे८४ ॥ 
रराज भंगवांस्तत्र देव्या सह महेइबरः। 
सोमेन सहितः सूर्यो यथा मेघस्थितस्तथा ॥३८८५॥ 

उस नील तेजमे पाबंती देवीके साथ स्थित हुए. भग- 
वान्‌ महेश्वर ऐसी शोभा पा रहे थे मानी चन्द्रमाके साथ 
सूर्य श्याम मेघके भीतर विराज रहे हों ॥ ३८५ ॥ 
संदष्रामा कौोन्‍्तेय पिस्मयोत्फुल्लकोचनः । 
अपर्य देवसंघानां गतिमार्तिहरं दरम्‌ ॥३८६॥ 

कुन्तीनन्दन ! जो सम्पूण देवसमुदायकी गति है तथा 
सबकी पीडा हर लेते हैं, उन भगवान्‌ हरकों जब मैने देखा, 
तब मेरे रौंगटे खड़े हो गये और मेरे नेत्र आश्रर्यसे खिल उठे ॥ 

किरीटिनं गदिन॑. झुरूपाणि 

व्याध्राजिन जटिल दण्डपाणिम्‌। 
पिनाकिन॑ चज़िणं तीदणदंएं 
शुभाज़द॑ ब्याल्यजशोपवीतम ॥३८७॥ 

भगवानके मस्तकपर मुकुट था। उनके हाथमें गदा, 
त्रिशुल और दण्ड शोभा पाते थे। सिरपर जटा थी। उन्होंने 
व्यापचर्म धारण कर रखा था । पिनाक और वजच्न भी उनकी 
झोभा बदा रहे थे। उनकी दाद तीखी थी । उन्होंने सुन्दर 
बाजत्रद पहनकर सप््मय यज्ञोपवीत धारण कर रखा था ॥ 

















मालामुरसानेकवर्णो 
समुद्हन्त॑ गुल्फदेशावलम्बाम्‌ | 
चन्द्र यथा परिविष्ठट ससंघ्यं 
वर्षोत्यये तद्ददपश्यमेनम्‌ ॥३८८॥ 
बे अपने वक्षःस्थलपर अनेक रंगवाली दिव्य माला धारण 
किये हुए थे, जो गुल्फदेश ( घुटनों ) तक छुटक रही थी। 
जैसे शरदुऋत॒में संध्याकी लालीसे युक्त ओर घेरेसे बिरे हुए 
चन्द्रमाका दर्शन होता हो, उसी प्रकार मैंने मालावेशित उन 
भगवान महादेवजीका दर्शन किया था ॥ ३८८ ॥| 


प्रमधानां गणश्च॑व समनन्‍्तात्‌ परिवारितम्‌ । 
शरदीत्र सुदुष्पक्ष्य॑ परिविष्ट दिवाकरम ॥३८९॥ 

प्रमथग्णोद्वारा सन ओरसे घिरे हुए महातेजस्वी महा- 
देव परिषिसे घिरे हुए शरत्कालके सूर्यकी भाँति बड़ी 
कठिमाईसे देखे जाते थे ॥ ३८९ ॥ 


छ्क्या 














एकाद्शशतान्येवं रुद्राणां वृषवाहनम | 
अस्तुव॑ नियतात्मानं क्मेभिः शुसकर्मिणम्‌ ॥३९०॥ 
इस प्रकार मनको वशमें रखनेवाे और कर्मन्द्रियों- 
द्वारा शुभकमंका ही अनुष्ठान करनेवाले महादेवजीकी, जो 
ग्यारह सौ रुद्रौसे घिरे हुए थे, मैंने स्तुति की ॥ २९० ॥ 
आदित्या चसवः साध्या विश्वेदेवास्तथाश्विनो। 
विश्वाभिःस्तुतिभिद व॑ विद्वदेवं समस्तुवन ॥३९१॥ 
बारह आदित्य, आठ वसु, साध्यगण, विश्वेदेव तथा 
अश्विनीकुमार--ये भी सम्पूर्ण स्तुतियोंद्रारा सबके देवता 
महादेवजीकी स्तुति कर रहे थे ॥ ३९१ || 
शतकतुश्न भगवान्‌ विष्णुश्रादितिनन्दनों । 
ब्रह्मा रथन्तरं साम हरयन्ति भवान्तिके ॥३९२॥ 
इन्द्र तथा वामनरूपधारी भगवान्‌ विष्णु-ये दोनो 
अदितिकुमार और ब्रह्माजी भगवान्‌ शिवके निकट रथन्तर 
सामका गान कर रहे थे ॥ ३९२ ॥ 
योगीश्वरा: छुबहचों योगदं पितरं गुरुम । 
ब्रह्मघयश्ल सखुतास्तथा देवषधय । वे ॥३९श॥ 
बहुत-से योगीश्वर, पुत्रोंसहित ब्रह्म/ । तथा देवषिंगण 
भी योगसिद्धि प्रदान करनेवाले, पिता एवं गुरुरूप महा- 
देवजीकी स्तुति करते थे || ३९३ ॥ 
(महाभूतानि च्छन्दांसि प्रजानां पतयों मखाः । 
सरितः सागरा नागा गन्धवॉप्सरसस्तथा ॥ 
विद्याधराश्व गौतेन वायलक्तादिनादेयन्‌ । 
तेजस्विनां मध्यगतं तेज्ोराशि जगत्पतिम्‌ ॥ ) 
महाभूत, छन्‍्द, प्रजापति, यश, नदी, समुद्र, नाग, 
गन्धर्व, अप्सरा तथा विद्याधर--ये सब गीत, बाद्य तथा 
शत्य आदिके द्वारा तेजस्वियोके मध्यभागमें विराजमान तेजौ- 
राशि जगदीश्वर शिवकी पूजा-अर्चा करते थे ॥ 
पृथित्री चान्तरिक्ष॑ च नक्षत्राणि अहास्तथा | 
मासाधमासा ऋतवो रात्रिः संचत्सराः क्षणा॥रे९७॥ 
मुहर्ताश्व निमेषाश्थ तथैबव युगफ्येयाः । 
दिव्या राजन नमस्यन्ति विद्याः सत्त्वविद्स्तथा ३९७॥ 
राजन ! पृथ्वी, अन्तरिक्ष, नक्षत्र, ग्रह, मास, पक्ष, 
ऋत, रात्रि, संवत्सर, क्षण, मुहूर्त, निमेष, युगचक्र तथा 
दिव्य विद्याएँ--ये सब ( भूर्तिमान्‌ होकर ) शिवजीकों 
नमस्कार कर रहे थे । वैसे ही सत्त्ववेत्ता पुरुष भी भगवान्‌ 
शिवकों नमस्कार करते थे || ३९४-३९५० | 
सनत्कुभारों देवाश्व इतिहासास्तवैव च। 
मरीचिरक्ञिय अन्िः पुलस्त्यः पुलछहः कतुः ॥३९६॥ 
भनवः सप्त सोमश् अथर्वां सध्हस्पतिः। 
भुगुदेक्षः कद्यपत्थ चसिध्ठः काइय एवं च ॥३९७॥ 


चतु्ृशोउष्यायः 
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पन्दांसि दीक्षा यज्ञाश्व दक्षिणाः पावकों हविः । 
यशोपगानि द्वव्याणि मूर्तिमन्ति बुधिष्ठिर ॥३९८॥ 
प्रजञानां पालकाः सर्द सरितः पश्नगा नशाः | 
देवानां मातरः सवा देवपत्न्यः सकन्यकाः ॥३९९॥ 
सदस्नाणि मुनीनां च अयुतान्यबुदानि च। 
नमस्थन्ति प्रभु शान्तं पर्वेताः सागरा दिशाः ॥8००॥ 
युधिष्ठिर ! सनत्कुमार, देवगण, इतिहास, मरीचि, 
अन्विरा, अत्रि, पुलल्य, पुलह, क्रठ, सात मनु, सोम, 
अथर्वा, बृहस्पति, भ्गु, दक्ष, कश्यप, वसिष्ठ, काइ्य, 
छन्द, दीक्षा, यज्ञ, दक्षिणा, अग्नि, हृविष्य, यशोपयोगी 
मूर्तिमान्‌ द्रव्य, समस्त प्रजापालकगण, नदी, नग, नाग, सम्पूर्ण 
देवमाताएँ, देवपत्नियाँ, देवकन्याएँ, सहलों, छाखों, अरबों 
महर्षि, पंत, समुद्र और दिशाएँ--ये सब-के-सब शान्त- 
स्वरूप भगवान्‌ शिवकों नमस्कार करते थे || ३९६-४०० ॥ 
गन्धर्वाप्सरसश्रैव गीतवादित्रकोविदाः । 
दिव्यतालेषु गायन्तः स्तुवन्ति भवमद्भुतम्‌ ॥४०१॥ 
गीत और वाद्यकी कछाम कुशल अप्सराएँ तथा गन्धर्व 
दिव्य तालपर गाते हुए अद्भुत शक्तिशाली भगवान्‌ भवकी 
स्तुति करते थे ॥ ४०१ ॥ 
विद्याचरा दानवाश्च गुद्यका राक्षसास्तथा। 
सर्वाणि चैच भूतानि स्थावराणि चराणि च | 
नमस्यन्ति महाराज वाडुूमनःकर्मभिर्षिभुम्‌ ॥४०२॥ 
महाराज! विद्याधर, दानव, शुह्यक, राक्षस तथा समस्त 
चराचर प्राणी मन, वाणी और क्रियाओंद्वारा भगवान्‌ 
शिवको नमस्कार करते ये | ४०२ ॥ 
पुरस्ताव्‌ घिष्ठितः शर्बों ममासीत्‌ ज्रिद्शेश्वरः । 
पुरस्ताद धिष्ठितं दृष्टा ममेशानं च भारत ॥४०शे॥ 
सप्रजापतिदाकान्त॑ जगन्मामभ्युवेक्षत । 
ईक्षितुं च महदेवं न में शक्तिस्‍्मूत्‌ तदा॥४०७॥ 
देवेश्वर शिव मेरे सामने खड़े थे | भारत ! भेरे सामने 
महादेवजीको खड़ा देख प्रजापतियोसे लेकर इन्द्रतक सारा 
जगत्‌ मेरी ओर देखने छगा । किंतु उस समय महादेवजी- 
को देखनेकी मुझमें शक्ति नहीं रह गयी थी ॥४०३-४०४॥ 
ततो मामज्रबीद्‌ देवः पश्य कृष्ण वदस्व च। 
त्वया शाराधितश्ाहं शतशोध्थ सहस्नशः ॥४०५॥ 
तब भगवान्‌ शिवने मुझसे कहा--'श्रीकृष्ण ! मुझे 
देखो, मुझसे वार्ताछाप करो । तुमने पहले मी सेकड़ों ओर 
हजारों बार मेरी आराधना की है ॥ ४०५ ॥ 
त्वत्समों नास्ति मे कश्मित्‌ जिषु लोकेषु वै प्रियः । 
शिरसा बन्दिते देबे देवी प्रीता छयमा तवा। 
ततोष्डमत्न॒व॑ स्थाणुं स्तुतं ब्द्मादिभिः खुरेः ॥४०६॥ 
तीनों लोकॉंमें तुम्हारे समान दूसरा कोई मुझे प्रिय नहीं 
है।! जब मैंने मस्तक झुकाकर महादेवजीको प्रणाम किया,तब 
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देवी उमाको बड़ी प्रसन्नता हुईं। उस समय मैंने ब्रक्षा भादि 
देववाओं द्वारा प्रशंसित भगवान शिवसे इस प्रकार कद्द।४ ०६। 
श्रीकृष्ण उवाच 
नमोउस्तु ते शाइवत खबयोने 
ब्रह्मधिपं_ त्वामषयों वर्दन्ति। 
तपश्च सरवं थे रजस्तममश् 
त्वामेव सत्यं च. बद्न्ति सम्तः ॥४०७॥ 
श्रीक्षप्ण कहते हैँ---सबके फारणभूत सनातन परमेश्वर! 
आपको नमस्कार है। ऋषि आपको ब्रह्माजीका मी अधिपति 
बताते हैं | साधु पुरुष आपको ही तप, सत्त्वगुण, रनोगुण, 
तमौगुण तथा सत्यस्वरूप कहते हैं | ४०७ | 
स्व वै ब्रह्मा च रुद्रश्म वरुणोउम्मिमेनुभंवः। 
चाता त्वष्टा विधाता च खवं प्रभु: सर्व तोमुखः ॥७०८॥ 
आप ही ब्रह्मा, रुद्र, वरुण, अग्नि, मनु, शिव, घाता, 
विधाता और ल्वश् हैं। आप ही सब ओर मरुखबाले 
परमेश्वर हैं || ४०८ || 
त्वत्तो जातानि भूतानि स्थावराणि चराणि च । 
त्थया खष्टमिदं कृत्स्नं त्रेलोक्यं सचराचरम्‌ ॥४०९॥ 
समस्त चराचर प्राणी आपहीसे उत्पन्न हुए हैं। आपने 
ही स्थावर-जज्ञम प्राणियोसहित इस समस्त त्रिलोकीकी 
सृष्टि की है | ४०९ ॥ 
यानीन्दियाणीह मनश्च छुत्स्नं 
ये वायवः सप्त तथैव चात्नयः । 
थे देवसंस्थास्तवदेवताश्र 
तस्मात्‌ पर त्वासषयों वर्दान्ति ॥४१०॥ 
यहाँ जो-जो इन्द्रियाँ, जो सम्पूर्ण मन, जो समस्त वायु 
और सात' अग्नियोँ हैं, जो देवसमुदायके अंदर रइनेवाले 
स्तवनके योग्य देवता हैं, उन सबसे परे आपकी स्थिति है । 
ऋषिगण आपके विषयमें ऐसा ही कहते हैं | ४१० ॥ 
वेदाश्व यज्ञाः सोमश्न दक्षिणा पावकों दविः । 
यह्चोपगं च यत्‌ किचिद्‌ भगवांस्तद्संशयम्‌ ॥४११॥ 
बेदू, यश, सोम, दक्षिणा, अग्नि, इविष्य तथा जो कुछ 
भी यजशोपयोगी सामग्री है, बह सब आप भगवान्‌ ही हैं, 
इसमें संशय नहीं है ॥ ४११ ॥ 
इंच दसमघीत॑ थे बतानि नियमाश्च ये। 
होः कीर्ति: श्रीयुतिस्तुष्टि' सिद्धिश्वैव तद्पणी॥४१२॥ 
यज्ञ, दान, अध्ययन, जात और नियम, छजा, कीर्ति, 
श्री, चुति, तुष्टि तथा सिद्धि--ये सब आपके स्वरूपकी प्रासि 
करानेवाले हैं ॥ ४१२ ॥| 


१. याहंपत्य, दक्षियाल्ति, आाहवनीय, सभ्य और 
आवसध्य-ये पाँच बंदिक अश्तिर्माँ हैं। स्मार्त छठी बोर 
लोढ़िक सातवों अस्नि है । 








ज्‌ण०्दे श्रीमहाभारते [ अलुशासबप्णि 
कामः कोधो मय लोसो मदः स्तम्भो5थ मत्सरः । आपकी शरणमें आकर सबंधा आपके आश्रित रहते हैं, थे 


आधयो व्याधयश्वैव भगपंस्तनवस्तव ॥४१३॥ 
भगवन्‌ ! काम, क्रोष, भय, लोभ, मद, स्तब्धता, 
मात्सये, आधि और व्याधि-ये सब आपके ही दरीर हैं।४१२। 
कृतिविकारः प्रणयः प्रधान बीजमन्ययम। 
मनसः परमा योनिः प्रभावश्यापि शाइवतः ॥४१७॥ 
क्रिया, विकार, प्रणय, प्रधान, अविनाशी बीज, मनका 
परम कारण और सनातन प्रभाव-ये भी आपके ही स्वरूप हैं ॥| 


अव्यक्तः पावनो5चिन्त्यः सहस्मांशुहिरण्मय: । 
आदिगंणानां सवंषां भवान्‌ वै जीविताश्रयः ॥४१५॥ 
अव्यक्त, पावन, अचिन्त्य, हिरण्मय सूयस्वरूप आप 
ही समस्त गणोंके आदिकारण तथा जीवनके आश्रय हैं।४१५) 
महानात्मा मतित्रेद्मा विश्वः शम्सुः स्वयस्भुवः । 
बुद्धिः प्रशोपलब्धिश्व॒ संवित्‌ ख्यातिध्ृतिः स्मृतिः ४१६ 
पर्यायवाचकैः दाब्देमेहानात्मा विभाव्यते। 
त्वां बुदृध्चा त्राह्मणो वेदात्‌ प्रमोह विनियच्छति॥४१७॥ 
महान, आस्मा, मति, ब्रह्मा, विश्व, शम्भु, स्वयम्भू , 
बुद्धि, प्रशा, उपलब्धि, संवित्‌, ख्याति, ध्ृति और स्वृति- 
इन चौदद पर्यायवाची शब्दोंद्वारा आप परमात्मा ही प्रका- 
शित होते हैं। वेदसे आपका बोध प्रात करके ब्रह्मज्ञानी 
ब्राह्मण मोहका सवा नाश कर देता है || ४१६-४१७ | 


हृदयय॑ सर्वभूतानां. क्षेत्रशस्त्वसूषिस्तुतः । 
सर्वेतःपाणिपएस्त्व॑ सर्वेतो5क्षिशिरोमुखः ॥४१८॥ 
क्रुषियोद्वारा प्रशंसित आप ही सम्पूर्ण भूतोके हृदयमें 
स्थित क्षेत्रश हैं। आपके सब ओर हाथ-पैर हैं। सब्र ओर 
नेत्र, मस्तक और मुख हैं ॥ ४१८ ॥ 
सर्वेतः श्रुतिमॉल्‍लोके सवमावृत्य तिष्ठस। 
फल त्वमसि तिग्मांशोर्निमेषादिषु कमेंसु ॥४१९॥ 
आपके सब ओर कान हैं ओर जगत्‌में आप सबको 
व्याप्त करके स्थित हैं। जीवके आँख मीजने और खोलनेसे 
लेकर जितने कर्म हैं, उनके फल आप ही हैं ॥ ४१९ || 
त्वं वै प्रभार्थि: पुरुषः सर्वेस्थ हृदि संश्रितः । 
अणिमा महिमा प्रापिरीशानो ज्योतिरव्ययः ॥४२०ण। 
. आप अविनाशी परमेश्वर ही सू्यकी प्रभा और अग्नि- 
की ज्वाला हैं| आप ही सबके हृदयमें आत्मारूपसे निवास 
करते हैं। अणिमा, महिमा और प्रामि आदि सिद्धियाँ तथा 
ज्योति भी आप ही हैं॥ ४२० ॥ ' 
त्वयि बुझ्षिमतिलोकाः प्रपन्नाः संशिताश्व ये । 
ब्यानिनों नित्ययोगांश्य सत्यसत्त्वा जिलेन्द्रियाः।४२१। 


ध्यानपरायण, नित्य योगयुक्त, सत्यसंकल्प तथा बितेन्द्रिय 
होते हैं | ४२१ ॥ 
यर्त्वां भ्रुव॑ वेदयते मे 
प्रभु पुराणं पुरुष च विग्रहम। 
हिरण्मयं चुद्धिमतां परां गति 
स बुद्धिमान बुद्धिमतीत्य तिष्ठति ॥४२२॥ 
जो आपको अपनी हृदयगुहामें स्थित आत्मा; प्रभु, 
पुराण-पुरुष, मूर्तिमान्‌ पर्रह्म, हिरणममय पुरुष और बुद्धि- 
मानोंकी परम गतिरूपमें निश्चित भावसे जानता है, वही 
बुद्धिमान लौकिक बुद्धिका उतलुद्न करके परमात्ममावमें 
प्रतिष्ठित होता है | ४२२ ॥ 
विद्त्वा सप्त सक्ष्माणि षड़ड़ त्वां च मूलितः। 
प्रधानविधियोगस्थस्त्वामेव विशते बुधः ॥४२३॥ 
विद्वान्‌ पुरुष महत्तत्व, अहड्डार और पश्चतन्मात्रा-- 
इन सात सक्ष्म तत्वोको जानकर आपके स्वरूपभूत छः" 
अज्ञोंका बोध प्रात करके प्रमुख विधियोगका आश्रय ले 
आपमें ही प्रवेश करते हैं || ४२३ ॥ 
एव्मुक्ते मया पार्थ भबे चार्तिबिनाशने। 
चराचरं जगत सर्व सिहनादं तदाकरोत्‌ ॥४२७॥ 
कुन्तीनन्दन ! जब मैने सबकी पीडाका नाश करनेवाले 
महादेवजीकी इस प्रकार स्तुति की, तब यह सम्पूर्ण चराचर 
जगत्‌ सिंहनाद कर उठा ॥ ४२४ ॥ 
त॑ विप्रसंघाश्च सुणसुरा्य 
नागाः पिशाचाः पितरो वयांखि । 
रक्षोणणा.. भूतगणाश्वच॒ सर्वे 
महषयश्रेथ. तदा प्रणेमुः ॥उरणा। 
ब्राह्मणोंके समुदाय, देवता, असुर, नाग, पिशाच, पितर, 
पक्षी, राक्षसगण, समस्त भूतगण तथा महर्षि भी उस समय 
भगवान शिवकों प्रणाम करने छंगे॥ ४२५ ॥ 
मम मूर्ध्नि च दिव्यानां कुखुमानां सुगन्धिनाम्‌ | 
रादयो निपतन्ति सम वायुश्व खुखुखो बची ॥४२६॥ 
मेरे मस्तकपर ढर-के-ढेर दिव्य सुगन्धित पुष्पोंकी वर्षा 
होने लगी तथा अत्यन्त सुखदायक हवा चलने छगी॥४२६॥ 
निरीक्ष्य भगवान्‌ देवों श॒मां मां च जगद्धितः । 
शतक़तुं चाभिवीक्ष्य स्वयं मामाह शह्बूरः ॥४२७॥ 
जगतके हितैयों भगवान्‌ शड्रने उमरादेवीकी और 
देखकर मेरी ओर देखा और फिर इन्द्रपर दृष्टिपात करके 
स्वयं मुझसे कहा--॥ ४२७ ॥ 
बिदुः कृष्ण परां भक्तिमस्मासु तब शतचुहन । 
क्रियतामात्मनः श्रेयः प्रीतिहिं त्वथि से परा।उशट॥। 


१. सर्वज्ञता,तृप्ति,वादि बोध, स्वतन्त्रता, नित्य अलु्त शक्ति . 


आपमें बोध और मननकी शक्ति विद्यमान है। जो लोग. भर अनन्त शक्ति-ये महेथ रके स्वरूपभूत छः जज बताये गये है। 
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तुम्दारे ऊपर मेरा विशेष प्रेम है॥ ४२८ ॥ 
सृणीष्वाशो बरान्‌ कृष्ण दातास्मि तव सत्तम। 


क्षतरुइन्‌ श्रीकृष्ण । मुझमें जो तुम्हारी पराभक्ति है, उसे. ब्रढि यादवशादूँल यानिच्छसि सुदुलेभान्‌ ॥४२९॥ 
सब लोग जानते हैं, अब तुम अपना कल्याण करो; क्योंकि 


 'सत्पुरुषोंमें श्रेष्ठ | यदुकुछूसिंह श्रीकृष्ण ! मै तुम्हें 
आठ वर देता हूँ | तुम जिन परम दुलंभ बरोंकों पाना 
चाहते हो, उन्हें बताओ! ॥ ४२९ ॥ 


इति श्रीभद्दाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वेणि मेघवाहनप्रवाष्याने चतुद॑ज्ञो3ध्यायः ॥ १४ ॥ 
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इस प्रकार श्रीमह्ाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें मेघवाहनपर्वका आस्यानविषयक चौदहवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ १४॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ४ इछोक मिकाकर कुछ ४३३ इक्कोक हैं ) 
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पश्चदशो5भ्यायः 
शिव और पावतीका श्रीकृष्णणो वरदान और उपमन्युके द्वारा महादेवजीकी महिमा 


श्रीकृष्ण उवाच 
मूर्ष्न निपत्य नियतस्तेजःसंनिचये ततः। 
परम॑ दृषेमामत्य. भगवन्तमथात्र॒चम्‌ ॥ १॥ 
श्रीकृष्ण कहते ह-भारत ! तदनन्तर मनकी वशमे करके 
तेजोराशिमें स्थित महादेवजी को मस्तक झुकाकर प्रणाम करने- 
के अनन्तर बड़े हपमें भरकर मैने उन भगवान्‌ शिवसे कहा-॥ 
धर्म डढत्व॑ युधि शज्रुघातं 
यशस्तथाअर्थ परम॑ वर च। 
योगप्रियत्य॑ तब खंनिक्ष 
चृूणे खुतानां च शर्त शतानि॥२॥ 
धर्ममें दृदृतापूर्वक स्थिति, युद्धमें शत्रुओंका सहार 
करनेकी क्षमता, श्रेष्ठ यग, उत्तम वक्त, योगबलू, सबका 
प्रिय होना, आपका सानिध्य तथा दस हजार पुत्र-ये ही 
आठ वर मैं मॉग रहा हूँ? ॥ २॥ 
पवमस्त्विति तद्घाक्यं मयोक्तः प्राह शह्ढभूरः । 
ततो भां ज़गतो माता घारिणी सर्वपावनी ॥ ३॥ 
उवाचोमा प्रणिहिता शर्वाणी तपसां निधिः । 
दत्तो भगवता पुत्रः साम्वों नाम तवानघ॥ ४॥ 
मेरे इस प्रकार कहनेपर भगवान्‌ शड्डरने कहा, 'एव- 
मस्तु--ऐसा ही हो ।' तब सबका धारण-पोषण करनेवाली 
सबंपावनी तपोनिधि रुद्रपत्नी जगदम्बा उमादेवी एकाग्रचित्त 
होकर बोरली--'निष्माप ध्यामसुन्दर ! भगवानने तुम्हे 
साम्ब्र नामक पुत्र दिया है ॥ ३-४ ॥ 
मचोः्प्यष्टी वरानिष्ठान्‌ सृहाण त्वं ददामि ते । 
प्रणम्य शिरसा सा थे मयोक्ता पाण्डुनन्द्न॥ ५॥ 
अब मुझसे भी अमीश आठ वर माँग लो मैं तुम्हे 
वे वर प्रदान करती हूँ ।? पाण्डुनन्दन ! तब मैंने जगदम्बाके 
चेरणॉमें सिरसे प्रणाम करके उनसे कहा-- ५ ॥ 
ब्विजेष्चकोप॑ पिठृतः प्रसाद॑ 
शत खुतानां परम॑ च भोगम्‌। 
कुंले प्रीति माठ्तश्व प्रसाद 
शर्मभातति प्रदुणे चापि दृस्येंम ८ ॥ 


ब्राक्षणोपर कभी भेरे मनमें क्रोध न हो। मेरे पिता 
मुझपर प्रसन्न रहें | मुझे सैकड़ों पुत्र प्राप्त हों | उत्तम मोग 
सदा उपलब्ध रहें । हमारे कुलमें प्रसन्नता बनी रहे | 
मेरी माता भी प्रसन्न रहें | मुझे शान्ति मिले और प्रत्येक कार्य- 
में कुशलता प्राप्तदो--ये आठ वर और मॉगता हैँ? ॥ ६॥ 
उमोवाच 
संविध्यत्यमरप्रभाव 
नाहं स्षा जातु बदे कदायित्‌ | 
भार्यासदर्लाणि चषोडदौव 
तासु प्रियत्व॑ च तथाक्षयं थ॥ ७।॥ 
प्रीति चाप्रथां बान्धवानां सकाशाद्‌ 
ददामि तेडहं बपुषः काम्यतां च । 
भोक्ष्यन्ते वे सर्प्तात वे शतानि 
गृहे तुभ्यमतिथीनां च नित्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
भंगवती उमाने कद्दा--अमरोके समान प्रभाव- 
शाली श्रीकृष्ण | ऐसा ही होगा। मै कभी झूठ नहीं बोलती हूँ | 
तुम्हें सोलह हजार रानियों होंगी | उनका ठुग्हारे प्रति प्रेम 
रहेगा | तुम्हें अक्षय धनधान्यकी प्राप्ति होगी। बन्धु-बान्धवो- 
की ओरसे तुम्हें प्रसन्नता प्रास होगी। मे तुम्हारे इस शरीरके 
सदा कमनीय बने रहनेका वर देती हूँ और तम्हारे घरमें 
प्रतिदिन सात हजार अतिथि भोजन करेंगे ॥ ७-८ ॥ 





श्वं 





& यहाँ श्रोकृष्णके माँगे हुए आठ वरोको 'एवं भविष्यति' 
इस वाक्यके द्वारा देनेके पश्चात्‌ पार्वतीजी अपनी ओरसे आठ वर 
ऑऔर देती हैं। इनमे 'अमरप्र भाव' इस सम्बोधनके द्वारा देवोपम 
प्रभावका दान ही पहला वरदान सूचित किया गया है| मैं कभी 
झूठ नहीं बोलती' इस कथनके द्वारा तुम भी कभी झूठ नहीं 
बोलोगे' यह दूसरा वर यूजित होता है। सोलह हजारके प्राप्त 
होनेका वर तौसरा है। उनका प्रिय होना चोया वर है | अक्षय 
धन-धान्यकी प्राप्ति पाँचवाँ वर है| बान्धवोंकी प्रीति छठा, 
शरीरकी कमनीयता सांतवाँ और सात हजार अतिथियोंका 
भोजन आठवाँ वर है | इससे पहले जो सीलहू और आठ वर- 
के प्राप्त होनिकी बात कही गयी थी, उसकी स जैति लेंगे जाती हैं। 


जुप्ण्द 


ओऔमदामारते 


[ अनुशासनपरेत्रि 








बाहुदेव उवाच 

दर्ज दत्वा चरान देवों मम्र देवी व भारत। 
अन्तद्दितः क्षण तस्मिन्‌ सगणो भीमपूर्वज ॥९॥ 

भगवान्‌ श्रोकृष्ण कहते दैँ--भरतनन्दन ! मीम- 
सैनके बड़े भेया ! इस प्रकार महादेवजी तथा देवी पाब॑ती 
मुझे वरदान देकर अपने गरणणोंके साथ उसी क्षण अन्तर्घान 
हो गये ॥ ९ ॥ के 
एतवृत्यदूयुतं. पूर्व. ब्राह्मणायातितेजसे । 
उपमन्यवे मया रुत्स्त॑ व्याख्यातं पार्थिबोचम | 
नमस्कृत्वा तु स॒प्राद्द देवदेवाय खुबत॥१०णा 

उपभरेष्ट | यह अत्यन्त अद्भुत वत्तान्त मैने पहले महा- 


तेजस्वी आझ्ण उपमन्युकोी पूर्णझूपसे बताया था। उत्तम 

बतका पालन करनेवाले नरेश! उपमन्युने देवाधिदेव 

महादेवजीको नमस्कार करके दस प्रकार कहा | १० || 

उपमन्युरुवाच 

नास्ति शर्बेसमो देवो नास्ति शर्वेसमा गतिः | 

नास्ति शर्बसमो दाने नास्ति शर्वंसभो रणे ॥११॥ 
उपभन्‍्यु बोले-महादेवजीके समान कोई देवता नहीं 

है | महादेवजीके समान कोई गति नहीं है। दानमें शिवजीकी 


समानता करनेवाला कोई नहीं है तथा युद्धमे भी भगवान्‌ 











श्ुरके समान दूसरा कोई बीर नहीं है || ११ ॥ 





इति श्रीमहामारते अनुशासनप्वेणि दानघर्मपवेणि मेघवाहनपर्वाख्याने पद्नदुशोउप्याय, ॥ १० ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुश्नासनपर्वके अन्तर्गत दानघर्मपर्वमे मेघवाहन ( इन्द्रूपधारी महादेव ) को 
महिमाके प्रतिपादक पव॑की कथामें पंद्रहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १५ ॥ 


वन सतत कील- अलपस्न आने 
पोडशोष्ध्यायः 
उपमन्यु-भ्रीकृष्ण-संवाद-मह्त्मा तण्डिद्वारा की गयी महादेवजीकी 
स्तुति, प्राथना और उसका फल 


उपमन्युरुवातर 
ऋषिरासीत्‌ छृतते तात तण्डिरित्येव विश्रुतः । 
दशवर्षसहस्ताणि तेन देवः समाधिना॥१॥ 
आराधितोथ्मूद्‌ भक्तेन तस्योदर्क निशामय | 
स दृश्वान्‌ मदहादेवमस्तोषीजआ् स्तवैर्विधुम्‌ ॥ २॥ 
उपभन्‍्यु कहते ई--तात ! सत्ययुगमे तण्डि नामस 
बिख्यात एक ऋषि थे, जिन्होंने भक्तिमावसे ध्यानके द्वार 
दस हजार वर्षोतक महादेवजीकी आराधना की थी | उन्हे जो 
फल प्राप्त हुआ था, उसे बता रहा हूँ, सुनिये। उन्होने महा 
वेबजीका दर्शन किया और स्तोत्रोंद्राग उन प्रभुकी रठुति की ॥ 
बति तण्डिस्तपोयोगात्‌ परमात्मानमत्ययम्‌ । 
चिन्तयित्वा महात्मानमिद्साद सुविस्मितः ॥३॥ 
इस तरह तण्डिने तपस्थामे सलग्न होकर अविनागी 
परमात्मा महामना गिवका चिन्तन करके अत्यन्त विस्मित 
हो इस प्रकार कह्य था--॥ ३ ॥ 
य॑ पठन्ति सदा सांथ्याश्विन्तयन्ति च योगिनः । 
परं॑ प्रधानं पुर्षमधिष्ठातारमीश्वरम्‌ ॥ ४॥ 
उत्पसो च बिनाशे च कारण यं विदुबुंधाः। 
देवासुरमुनीनां थे पर॑ यस्‍स्मान्न विचते ॥ ५॥ 
अज॑ तमहमीशानमनादिनिधनं. प्रभुम्‌। 
देवमनर्ध शरण शजे॥६॥ 
सांख्यशा्रके बिद्वान पर, प्रधान, पुरुष, अधिष्ठाता और 
ईश्वर कट्टकर सदा जिनका गुणगान करते हैं, योगीजन जिनके 
चिन्तनमें छग्रे ख़ते हैं, विद्वान पुरुष जिन्हें शगत्‌की उतत्ति 


ओर विनाशका कारण समझते ह, देवताओं, असुरें ओर 
मुनियोमें भी जिनसे श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है, उन अजन्मा, 
अनादि, अनन्त, अनध भर अत्यन्त सुखी, प्रमावजाली 
इश्वर महादेवजीकी में शरण ०ता हैं || ४-६ | 
एवं ब्रुवन्नेब तदा ददशे तपसां निधिम्‌। 
तमव्ययमनोपस्थमचिन्त्यं शाश्वत भुवम्‌॥७॥ 
निष्क्ल सकल॑ ब्रह्म निश्शुणं गुणगोचरम्‌। 
योगिनां परमानन्दमक्षर॑ मोक्षसंशितम्‌ ॥ ८॥ 
इतना कह्दते ही तण्डिने उन तपोनिधि, अविकारी, 
अनुपम, अचिन्तय, शाश्रत, अब, निष्कल, सकल, निगुण 
एवं सगुण बह्मका दरशन प्राप्त क्या, जो योगियोंके परमा- 
ननन्‍्द, अबिनाशी एय मोक्षस्वरूप हैं || ७-८ ॥ 
मनोरिन्द्राम्निमरुतां विश्वस्थ ब्रह्मणो गतिम्‌। 
अग्नाहमचर्ल शुद्ध बुद्धिआशं मनोमयम्‌ ॥ ९॥ 
वे ही मनु, इन्द्र, अग्नि, मर्द्वण, सम्पूर्ण विश्व तथा 
ब्रह्माजीकी मी गति हैं । मन और इन्द्रियौंके द्वारा उनका 
ग्रहण नहीं हो सकता। वे अग्राह्म, अचछ, शुद्ध, बुद्धिके द्वारा 
अनुभव करने योग्य तथा मनोमय हैं ॥ ९ ॥ 
इुर्चिशेयमसंस्येय॑_ दुषप्रपसकृतात्मभिः । 
योनि पविश्वस्य जगतस्तमसः परतः परम ॥१०॥ 
उनका शान होना अत्यन्त कठिन है. वे अप्रमेय हैं । 
जिन्होंने अपने अन्तःकरणको पवित्र एव वशीभूत नहीं किया 
है, उनके लिये वे संथा दुल॑भ हैं । वे ही सम्पूर्ण जगतके 
कारण हैं। अज्ञानमय अन्धकारसे अत्यन्त परे हैं ॥ १० ॥ 


वामघर्मपर्य 


यः प्राणवन्तमात्मानं ज्योतिर्जीयस्थितं मनः 
त॑ देव॑ दशनाकाह्ली बहन वर्धगणानषिः॥ ११॥ 
तपस्युप्न स्थितों भृत्वा द॒ष्ठा तुशाव चेश्वरम्‌। 
जो देवता अपनेकों प्राणवान---जीवस्वरूप बनाकर 
उसमें मनौमय ज्योति बनकर स्थित हुए थे, उन्हींके दशंन- 
की अमिलाषासे तण्डि मुनि बहुत वर्षोतक उग्र तपस्याम 
छंगे रहे । जब उनका दर्शन प्राप्त कर लिया, तब उन 
मुनीध्चरने जगदीश्वर शिवकी इस प्रकार स्ृति की ॥११२॥ 
तण्डिरुवाच 
पवित्रांणां पत्ित्रस्त्व॑ गतिगंतिमतां बर॥ १०॥ 
अत्युप्न॑ तेजसां तेजस्तपसां परम॑ तपः। 
तण्डिने कहा--सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर! आप पतित्रोम भी 
परम पवित्र तथा गतिशील प्राणियोंकी उत्तम गति हैं! 
तेजोंमें अत्यन्त उग्र तेज और तपस्याओमें उत्कृष्ठ तप हैं ॥ 
विश्वावस॒हिरण्याक्षपुर्ह्ूतनमस्क्त ॥ १३ ॥ 
भूरिकल्याणद्‌ चिभो परं सत्यं नमोस्तु ते । 
गन्धरव॑राज विश्वावसु, दैत्यराज हिरिण्याक्ष और देव- 
राज इन्द्र भी आपकी वन्दना करते है । सबको महान्‌ 
कल्याण प्रदान करनेवाले प्रभो ! आप परम स्य हैं । 
आपको नमस्कार है ॥ १२३ ॥ 
जातीमरणभीरूणां यतीनां यततां विभो॥ १४॥ 
निर्वाणद्‌ सहस्लांशो नमस्ते5स्तु सुलाअ्रय | 
विभों ! जो जन्म-मरणसे भयभीत हो ठंसार-बन्धनसे 
मुक्त होनेके लिये प्रयत्न करते हैं, उन यतियोंको निर्वाण 
( मोक्ष ) प्रदान करनेवाले आप "ही है। आप ही सहस्तो 
किरणोंवाले सूर्य होकर तप रहे हैं। सुखके आश्रयरूप 
महेश्वर ! आपको नमस्कार है ॥ १८४३ ॥ 
ब्रह्मा शतक्तुर्विष्िणुविश्वेदेवा महषेयः॥१५॥ 
न विदुस्त्वां तु तत्वेन कुतो वेत्स्थामहे चयम्‌ । 
त्वत्तः प्रवरतते सर्व त्थयि सर्व प्रतिष्ठितम॥ १६॥ 
ब्रक्षा, विष्णु, इन्द्र, विश्वेदेव तथा महर्षि भी आपको 
यथार्थरूपसे नहीं जानते हैँ । फिर हम कैसे जान सकते 
हैं। आपसे ही सबकी उत्पत्ति होती है तथा आपमे ही यह 
सारा जगत्‌ प्रतिष्ठित है ॥ १५-१६ | 
कालाज्यः पुरुषाख्यश्य भ्ह्माख्यश्व त्वमेव हि । 
तनवस्ते स्घुतास्तिस्तः पुराणशेः सुरधिभिः ॥१७॥ 
काल, पुरुष और ब्रह्य-+इन तीन नामोंद्वारा आप 
ही प्रतिपादित होते हैं | पुयणवेचा देवर्षियोंने आपके ये 
तीन रूप बताये हैँ ॥ १७ ॥ 
अधिपौरुषमध्यात्ममधिभूताधिदेवतम्‌ | 
अधिलकोकाधिपिज्ञानमधियशस्त्वमेच.. दि ॥१८॥ 
अधिपौरुष, अध्यात्म, अधिमृत, अधिदेवत, अधिलोक, 
अधिविज्ञन ओर अधियश आप ही हैं ॥ १८ ॥ 
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न उन्कनकम्फ कमनकरमकम्कानकमकमकबाइ 


तवां चिद्त्वात्मदेहस्थं दुर्विदं देवतैरपि। 
विद्वांसो यान्ति निर्मेक्ताः पर भावमनामयम्‌ ॥१९॥ 
आप देवताओके लिये भी हुर्शेय हैं । विद्वान्‌ पुरुष 
आपको अपने ही शरीरमें स्थित अन्त्यांमी आत्माके रूपमें 
जानकर संसार-बन्धनसे मुक्त हो रोग-शोकसे रहित परम- 
भावको प्राप्त होते हैं ॥ १९ ॥ 
अनिच्छतस्तव विभो. जन्मसृत्युरनेकतः । 
द्वारं तु स्वरगंमोक्षाणामाक्षेप्ता त्वं ददासि च ॥२०॥ 
प्रभो | यदि आप स्वयं ही कृपा करके जीवका उद्धार 
करना न चाहें तो उसके बारंबार जन्म और मृत्यु होते 
रहते हैं । आप ही स्वर्ग ओर मोक्षके द्वार हैं। आप ही 
उनकी प्राप्तिमें बाधा डालनेवाले हैं तथा आप ही ये दोनो 
वस्तुएँ प्रदान करते हैं || २० ॥ 
त्वं पै स्वगेश्व मोक्षश्ध कामः क्रोधस्त्वममेव थे । 
सत्त्वं रजस्तमइचैच अधश्रोध्च त्वमेव हि ॥२१॥ 
आप ही स्वर्ग और मोक्ष हैं । आप ही काम और क्रोध 
हैं तथा आप ही सत्त्व,रज,तम, अधोलोक और ऊर्ध्यलोक है॥ 
बह भवश्व विष्णुश्व स्कन्देन्द्री सविता यमः | 
वरुणेन्दू मनुधांता विधाता त्व॑ धनेश्वरः ॥२२॥ 
ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कन्द, इन्द्र, सूर्य, यम, वरुण, 
चन्द्रमा, मनु, धाता, विधाता और धनाध्यक्ष कुबेर भी 
आप ही हैं॥ २२॥ 
भूर्चायु; सलिलाशिश्व खं वाग्बुद्धिः स्थितिमेतिः। 
कम सत्यानते चोभे त्वमेचास्ति च नास्ति च ॥२४॥ 
पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, आकाश, वाणी, बुद्धि, 
स्थिति, मति, कम, सत्य, असत्य तथा अस्ति और नास्ति 
भी आप ही हैं ॥ २३॥ 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थाश्व॒ प्रकृतिभ्यः पर भुवम्‌। 
विश्वाविश्वपरो भावशिन्त्याचिन्त्यस्त्वमेव हि ॥२४॥ 
आप ही इन्द्रियों और इन्द्रियोके विषय हैं | आप ही 
प्रकृतिसे परे निश्चक एवं अविनाशी तत्व हैं | आप ही विश्व 
और अविश्व--दोनासे परे विलक्षण माव हैं तथा आप ही 
चिन्त्य और अचिन्त्य है ॥ २४ ॥ 
यज्चेतत्‌ परमं ब्रह्म यच्च तत्‌ परम पदम। 
या गति: सांख्ययोगानां स भवान्‌ नाज संशय: ॥२०॥ 
जो यह परम ब्रह्म है, जो वह परमपद है तथा जो 
सांख्यवेत्ताओं और योगियोकी गति है, वह आप ही है-- 
इसमें संशय नहीं है | २० ॥ 
नूनमथ छतार्थाः सम नून॑ प्राप्त: सत्ता गतिम । 
यां गति प्रार्थथन्तीद ज्ञाननिमलबुद्धयः ॥२५॥ 
ज्ञानसे निर्मल बुद्धिबाले ज्ञानी पुरुष यहाँ जिस गतिकी 


पढर० 


प्राप्त करना चाहते हैं, सत्पुरुषोकी उसी गतिकों निश्चित 
रूपसे हम प्रास हो गये हैं; अतः आज हम निश्चय ही 
कृतार्थ हो गये ॥ २६ ॥ 
अहों भूढाः सम सुचिरमिमं कालमचेतसा। 
यश्ष विज्वः परं देवं शाश्वतं यं विदुबधाः ॥२जा। 
अहो, हम अशानवश इतने दीपकालतक मोहमें पढ़े 
रहे हैं, क्योकि जिन्हें विद्वान्‌ पुरुष जानते हैं, उन्हीं सना- 
तन परमदेवकों हम अबतक नहीं जान सके थे। २७ ॥ 
सेयमासादिता साक्षात्‌ त्वद्धक्तिजेन्ममिमेया । 
भक्तालुगरहकूद्‌ देवो य॑ श्ञात्वास्धतमइनुते ॥२८॥ 
अब अनेक जन्मोंके प्रयलसे मेने यह साक्षात्‌ आपकी 
भक्ति प्राम की है। आप ही भक्तोपर अनुग्रह करनेवाल 
महान्‌ देवता है, जिन्दे जानकर ज्ञानी पुरुष मोक्ष प्रा 
कर छेते हैं ॥ २८ ॥ 
देचासुरमुनीनां तु॒॒यज्ध गुहां सनातनम। 
शुहायां निहितं ब्रह्म दुर्विज्वेयं मुनेरपि ॥२०॥ 
स॒ एप भंगवान्‌ देवः सर्वेकृत्‌ स्वंतोमुखः 
सर्वात्मा सर्वेदर्शो च सर्वेगः खर्ववेदिता ॥३०॥ 
जो सनातन ब्रह्म देवताओं, असुरो और मुनियोके लिये 
मी गुह् है,जो हृदयगुहामे स्थित रहकर सननभील मुनिके लिये 
भी दुर्विशेय बने हुए है, वही ये भगवान्‌ है । ये ही सबकी 
सृष्टि करनेवाले देवता दे | टनके मत्र ओर मुख है । ये 
सर्वात्मा, स्वंदर्गी, स्वव्यापी ओर सर्बज्ञ हैं ॥ २९-३० || 
देहकूद्‌ देहभृव्‌ देही देहभुग देहिनां गतिः। 
प्राणछत्‌ प्राणभ्षत्‌ प्राणी प्राणदः प्राणिनां गति; ॥३१॥ 
आप गरीरके निर्माता और शरीरधारी है, इसीलिये 
देहों कहलाते है। देहके भोक्ता और वहधारियोकी परम 
गति हैं | आप ही प्राणोके उत्पादक, प्राणबारी, प्राणी, 
प्राणदाता तथा प्राणियोकी गति हैं || ३१ 
अध्यात्मगतिरिशानां ध्यायिनामात्मवेदिनाम। 
अपुनभवकामानां या गतिः सोड्यमीश्वरः ॥१र॥ा 
व्यान करनेवाले प्रियभक्तोकी जो अध्यात्मगति ह 
तथा पुनर्जन्मकी इच्छा न रखनेवाले आत्मज्ञानी पुरुषोकी 
जो गति बतायी गयी है, वह ये ईदवर ही हैं ॥ ३२ ॥ 
अय॑च सबभूतानां शुभाशुभगतिप्रदः । 
अयं॑ च जन्ममरणे विद्ध्यात्‌ सर्वजन्तुषु ॥३३॥ 
ये ही समस्त प्राणियोकों शुम और अशुभ गति प्रदान 
करनेवाले है | ये ही समस्त प्राणियोकों जन्म और मृत्यु 
प्रदान करते हैं ॥ ३३ ॥ 


अय॑ संसिद्धिकामानां या गतिः सोडयमीश्वरः । 


भूराद्यानू. सर्वे कि आप सदिवोौकसः | 
वधांति देवस्तनुभिरष्टामियोँ बिश्नर्ति च॥रेछ। 


संसिद्धि ( मुक्ति ) की इच्छा रखनेवाले पुरुषोंकी जो 





श्रीमंहामारते 


| अठ्ु॒शासनर्पेवैंणि 
परम गति है, वह ये ईश्वर ही हैं। देवताओंसहित मू आदि 
समस्त छोकोंकों उत्तन्न करके ये महादेव ही ( एथ्वी, जल, 
वायु, अग्नि, आकादा, सूर्य, चन्द्र, यजमान--इन ) अपनी 
आट मूर्तियोंद्ञरा उनका घारण और पोषण करते हैं ॥३४॥ 
अतः प्रवर्तते सर्वेमस्मिन्‌ सर्व प्रतिष्ठितम्‌। 
अस्मिश्व प्रलयं याति अयमेकः सनातनः ॥३०॥ 
इन्हीसे सबकी उत्पत्ति होती है आर इन्हींमें सारा 
जमत्‌ प्रतिष्ठित है ओर इन्हींमें सबका लय होता है। ये 
ही एक सनातन पुरुष है ॥ ३५ ॥ 
अय॑ स सत्यकामारनां सत्यलोकः परं सताम्‌। 
अपवर्श्व मुक्तानां कैवल्यं चात्मवेदिनाम ॥३२६॥ 
ये ही सत्यकी इच्छा रखनेवाले सत्पुरुषोके लिये सवा- 
त्तम सत्यकोक है। ये ही मुक्त पुरुषोंके अपवर्ग ( मोक्ष ) 
और आत्मजानियोके केवल्य हैं || ३६ ॥ 
अयं ब्रह्मादिभिः सिद्धेंगुंहायां गोपितः प्रभुः। 
देवासुसमनुष्या णमप्रकाशो भवेदिति ॥३७॥ 
देवता. असुर और मनुष्योकों इनका पता न छगन 
पाये, मानो इसीलिये ब्रह्मा आदि सिद्ध पुरुषोने इन परमे 
ब्वग्को अपनी हृदयगुफाम छिपा रखा है ॥ ॥ ३७ ॥ 
न॑ त्वां देवासुस्नरास्तत्वेन न विदुर्भवम्‌। 
मोहिताः खल्वनेनेव हृदिस्थिनाप्रकाशिना ॥३८॥ 
हृद्यम-्दिरमे गूट भावसे रहकर ग्रकाणित न होनेवाले 
इन परमात्मदेवने सबकों अपनी मायासे मोहित कर रखा 
है | इसीलिये देवता, असुर ओर मनुष्य आप महादेवकों 
यथार्थ रूपसे नहीं जान पति है [| ३८ ॥ 
ये चेन प्रतिपयन्ते मक्तियोगेन भाविताः। 
त्तेपामेत्रात्मनाउ5त्मानं दशेयत्येष हच्छयः ॥३९॥ 
जो लोग भक्तियोगसे भावित होकर उन परमेश्वरवी 
घरण लत ?, उन्हींको यद हृदबन्मन्दिरमे गयन करनेवाल 
भगवान्‌ स्वय अपना दर्जन देते है ॥ ३९ ॥ 
य॑ ज्ञात्वा न॒ पुनजन्म मरणं चापि बियते। 
विद्त्वा पर वेद वेदितब्य न चियते ॥४०॥ 
ये लब्ध्चा परम॑ छाभ॑ नाधिक मन्‍्यते बुधः 
यां सूक्ष्मां परमां प्रएत्ति गच्छन्नव्ययमक्षयम्‌ ॥४१॥ 
य॑ सांख्या गुणतत्वज्ञाः सांख्यशाखविश्यारदाः 
सूक््मज्ञानतराः सूक्ष्म शात्वा मुच्यन्ति बन्धनेः ॥४२॥ 
यं च बेदविदों बेच वेदान्ते च प्रतिष्तितम्‌। 
प्राणायामपरा नित्य यं चिशन्ति जपन्ति च ॥४४६॥ 
ऑकाररथमारुह ते विशन्ति महे 
अय॑ं स देवयानानामादित्यो द्वारंमुच्यतें ॥४४॥ 
जिन्हें जान लेनेपर फिर जन्म और मरणका बन्धन नहीं 
रह जाता है तथा जिनका ज्ञान भ्राप्त हों जानेपर फिर दूसरे 
किसी उत्कृष्ट जैय तत््वका जानना शैष नहीं रहता है, जिन्हें 
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प्राप्त कर लेनेपर विद्वान्‌ पुरुष बढ़े-से-बढ़े छामको मी उनसे 
अधिक नहीं मानता है, जिस सूक्ष्म परम पदार्थकों पाकर 
ज्ञानी मनुष्य हास और नाशसे रहित परमपदको प्राप्त कर 
लेता है, सत्तत आदि तीन गुणों तथा चौत्रीस तत्वोंको जानने- 
वाले सांख्यशानविशारद सांख्ययोगी विद्वान्‌ जिस सूक्ष्म 
तस्वकों जानकर उस सूक्ष्मज्ञानरूपी नौकाके द्वारा संसार- 
समुद्रसे पार होते ओर सब प्रकारके बन्धनोसे मुक्त हो जाते 
हैं, प्राणायामपरायण पुरुष वेदवेत्ताओक जानने योग्य तथा 
वेदान्तमें प्रतिष्ठित जिस नित्य तत्तका ध्यान और जप करते 
हैं और उसीमें प्रवेश कर जाते है; वही ये महेश्वर हैं । 
>“काररूपी स्थपर आरूद होकर वे सिद्ध पुरुष इन्हींमें प्रवेश 
करते हैं| ये ही देवयानके द्वाररूप सूय कहलाते हैं।४ ०-४४] 
अय॑ च॑ पिठयानानां चन्द्रमा द्वारमुच्यते। 
एप काष्ठा व्शश्चैव्ष संचत्सस्युगादि च॥४०॥ 
दिव्यादिव्यः परो लाभ अयने दक्षिणोत्तरे। 
ये ही पितयान-मार्गके द्वार चन्द्रमा कहलाते है । काठ, 
दिशा, सवत्सर और युग आदि भी ये ही हैं । दिव्य छाम 
( देवलोकका सुख), अठिव्य लाभ (इस लोकका छुख ), 
परम छाम ( मोक्ष ), उत्तराषण और दक्षिणायन भी ये 
ही हैं ॥ ४०५) ॥ 
एन प्रज्ञापतिः पूर्वमाराध्य बहुमिः स्तवैः ॥४६।॥ 
प्रजाथं वरयामास  नीललोहितसंशितम्‌ | 
पूव॑ंकालम प्रजापतिने नाना प्रकारके स्तोत्रोद्दारा इन्हो 
नीललोहित नामवाले भगवान्‌की आराधना करके प्रजाकी 
सृष्टिके छिये वर प्राप्त किया था ॥ ४६३ ॥ 
ऋग्भियमनुशासन्ति तस्वे कर्मणि वहचाः ॥४७॥ 
यजुमियेत्तरिधा वेय जुहत्यध्वयवो5ध्चरे। 
सामभिय च गायन्ति सामगाः शुद्धबुरुयः ॥४८॥ 
ऋतं सत्य॑ परं ब्रह्म स्तुवन्त्याथवेणा द्विजाः । 
यक्षरुय परमा योनि: पतिश्वायं परः स्मृतः ॥४९॥ 
ऋग्वेदके विद्वान्‌ तात्विक यहुकर्मम ऋग्वेदक मन्त्रो- 
द्वारा जिनकी महिमाका गान करते हैं, यजुर्वेदके शाता द्विज 
यज्ञमें यजुममन्त्रोंद्वारा दक्षिणाग्नि, गाहपत्य और आहवनीय- 
इन त्रिविधरूपोसे जाननेयोग्य जिन महादेवजीके उद्देश्यसे 
आहति देते है तथा शुद्ध बुद्धिसे युक्त सामबेंदके गानेवाले 
विद्वान साममन्त्रोद्गवारा जिनकी स्तुति गाते हैं, अथर्ववेदी 
ब्राह्मण ऋत, सत्य एवं पर्रह्नगामसे जिनकी स्तुति करते 
हैं, जो यज्ञके परम कारण हैं, वे ही ये परमेश्वर समस्त 
यज्ञोंके परम पति माने गये है | ४७-४९ ॥ 
राज्यह:भोजनयनः पक्षमासशिरोभुजः । 
ऋतुवीय॑स्तपोधेयों. छाष्दगुक्योरुपादवान्‌ ॥५०॥ 
शत और दिन इनके कान ओर नेत्र हैं, पक्ष और मास 


इनके मस्तक और भुजाएँ: हैं, ऋतु वीये है, तपस्या,भैय है 
तथा वर्ष गुह्म-इन्द्रिय, ऊर और पैर हैं || ५० ॥ 
मृत्युयंमो हुताशश्व कालः संहारवेगवान। 
कालस्य परमा योनि: कालश्वायं सनातनः ॥५१॥ 
मृत्यु, यम, अग्नि, सहारके लिये बेगशा ली काल, कालके 
परम कारण तथा सनातन कार भी--ये महादेव ही हैं॥५१॥ 
चन्द्रादित्यी सनक्षत्रो प्रहाथ् सह वायुना। 
घुवः सप्तपरंयक्चेच भुवताः सप्त एव चाएश। 
प्रधान महदव्यक्त॑ विशेषान्तं स्वैेक्षृतम। 
ब्रह्मादिस्तम्त्रपर्यन्तं भूतादि सदसच्च यत्‌ ॥९श॥ 
अष्ठो प्रकृतयश्चेव प्रकृतिभ्यश्च यः परः। 
चन्द्रमा, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह, वायु, अुव, ससर्षि, सात 
भुबन, मूल प्रकृति, मद्दत्तत्व, विकारोके सहित विश्येषपय॑न्त 
समस्त तत्त्व, ब्रह्माजीसे लेकर कीटपर्यन्त सम्पूर्ण जगत्‌ , 
भूतादि, सत्‌ और असत्‌ आठ प्रकृतियों तथा प्रकृतिसे परे 
जो पुरुष है, इन सबके रूपमे ये महादेवजी ही विराज- 
मान हैं ॥ ५२-०५३१ ॥ 
अस्य देवस्य यद्‌ भाग कृत्स सम्परिवतंते ॥५७॥ 
एतत्‌ पर्ममानन्द॑ यत्‌ तच्छाश्वतमेव च। 
एबा गतिर्विरक्तानामेष भाव: परः सताम ॥५७॥ 
इन महादेवजीका अशभूत जो सम्यूण जगव्‌ चक्रकी 
भाँति निरन्‍तर चलता रहता है, वह भी ये ही हैं | ये परमा- 
नन्‍्दस्वरूप हैं | जो शाश्रत ब्रह्म है, वह भी ये ही है । ये ही 
विरक्तोंकी गति हैं ओर ये ही सत्पुरुषोके परममाव हैं |५४-५७| 
ए्तत्‌ पदमनुद्धिम्रमेतद्‌ ब्रह्म सनातनम्‌ | 
शास््रबेदाह्विदुषामेतद्‌ ध्यान पर॑ पदम्‌ ॥५६॥ 
ये ही उद्बेगरहित परमपद्‌ है | य ही सनातन ब्रह्म है। 
शास्त्रों और वेदाड़ोके ज्ञाता पुरुषोके लिये ये ही ध्यान 
करनेके योग्य परमपद हैं ॥ ५६ ॥ 
इये सा परमा काष्ठा इयं सा परमा कला | 
इये सा परमा सिद्धिरियं सा परमा गतिः॥"ण॥। 
इये सा परमा शान्तिरियं सा निबृतिः परा । 
य॑ प्राप्य कृतकृत्या: सम इत्यमन्यन्त योगिनः ॥५८॥ 
यही बह पराकाष्टा, यही वह पस्म कला, यही वह 
परम सिद्धि ओर यही वह परम गति है एवं यही बह परम 
शान्ति और वह परम आनन्द भी है, जिसको पाकर योगी- 
जन अपनेको कृतकृत्य मानते हैं ॥ ५७-०८ ॥ 
इयं तुप्टिरियं सिद्धिरियं श्रुतिरियं स्मृतिः। 
अध्यास्मगतिरिष्ठानां विदुर्षा प्रापिर्व्यया ॥००९॥ 
यह तुष्टि, यह सिद्धि, यह श्रुति, यह स्मृति, भक्तोकी 
यह अध्यात्मगति तथा ज्ञानी पुरुषोकी यह अक्षय प्राप्त 
( पुनरादृत्तिरहित मोक्षलाम ) आप ही हैं ॥ ५९ ॥ 
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यज्ञतां कामयानानां. म्र्विपुलदक्षिणेः । 
या गतियेशशीलानां सा गतिस्त्व॑ न संशयः ॥६०णा 
प्रचुर दक्षिणावाले यजशोद्वाया सकाम भावसे यजञन 
करनेवाले यजमानोंकी जो गति होती है, वह गति आप ही 
हैं | इसमें संशाय नहीं है || ६० ॥ 
सम्यश्‌ योगजरैः शान्तिर्नियमैदंहतापनेः । 
तप्यतां था गतिदेव परमा सा गतिभंवान ॥ ६१ ॥ 
- देव ! उत्तम योग-जप तथा शगरीरकों खुखा देनेवाले 
नियमोंद्वारा जो शान्ति मिछती है और तपस्या करनेवाले 
पुरुषोंको जो दिव्य गति प्राप्त होती है, वह परम गति आप 
ही हैं ॥ ६१ ॥ 
कमेंन्यासकृतानां च विरकानां ततस्ततः। 
या गतिब्रेहासदने सा गतिस्त्व॑ सनातन ॥ ६२ ॥ 
सनातन देव ! कर्म सन्‍्यासियोकों और विरक्तोकों अह्म- 
लोकमें जो उत्तम गति ग्राम होती है, वह आप ही है॥६२॥ 
अपुनर्भ वकामारनां वैराग्ये वर्ततां च या। 
प्रकृतीनां लयानां च सा गतिस्त्व॑ सनातन ॥ ६३ ॥ 
सनातन परमेश्वर ! जो मोक्षकी २चछा रखकर वैराग्य- 
के मार्गपर चलते हैं उन्हे, और जो प्रकृतिमें लयको प्राप्त दवोते 
हैं उन्हें, जो गति उपलब्ध होती है, वह आप ही हैं॥६१॥ 
शानविज्ञानयुक्तातां निरुपाख्या निरक्षना। 
कैवल्या या गतिदव परमा सा गतिर्भ बान्‌ ॥ ६४ ॥ 
देव ! ज्ञान और विज्ञानसे युक्त पुरुषोकों जो सारूप्य 
आदि नामसे रहित, निरज्ञन एवं कैबल्यरूप परमगति प्राप्त 
होती है, वह आप ही हैं || ६४ ॥ 
बेद्शाख्रपुराणोक्ताः पश्चैता गतयः स्मृताः | 
त्वप्नसादाद्धि लभ्यन्ते न लभ्यन्तेपन्यथा विभी ॥६०॥ 
प्रो ! वेद-शासत्र और पुराणों जो ये पाँच गतियाँ 
बतायी गयी है, ये आपकी क्ृपासे ही प्राप्त होती हैं, अन्यथा 
नहीं ॥ ६५ ॥ 
इति तण्डिस्तपोराशिस्तुष्टावेशानमात्मना ) 
जगौ च परमं ब्रह्म यत्‌ पुरा लोककज्ञगो ॥ ६६ ॥ 
इस प्रकार तपम्याकी निधिरूप तण्डिने अपने मनसे 
महादेवजीकी स्वुति की और पूर्वकालमें ब्ह्माजीने जिस 
परम अद्मस्वरूप स्तोतका गान किया था, उसीका स्वयं भी 
गाने किया ॥ ६६ ॥ 


उपमन्युरुवाच 
प॒व॑ स्तुतो महादेवस्तण्डिना ब्रह्मदादिना। 
उचाच भंगवान देव उसया सद्दितः प्रभुः॥ ६७ ॥ 


उपभन्‍्यु कहते हैँ--अह्मवादी तण्डिके इस प्रकार 
स्तुति करनेपर पार्वतीसहित प्रभावशाली भगवान्‌ महादेव 
उनसे बोले ॥ ६७ ॥ 


ब्रह्मा. शतक़तुर्किष्णुर्विश्वेदेवा महषेयः। 
न विदुस्त्वामिति ततस्तुष्ठः प्रोचाच ते शिष/॥ ६८॥ 
तण्डिने स्तुति करते हुए, यह जात कही थी कि ब्श्मा, 
विष्णु, इन्द्र, विश्वेदेव और महर्षि मी आपको यथा थरूपसे 
नहीं जानते हैं', इससे भगवान्‌ शंकर बहुत संतुष्ट हुए. और 
बोले ॥ ६८ ॥ 
श्रीभगवानुवा तर 
अक्षयश्चाव्ययश्वेव भविता दुःखबर्जितः । 
यशस्वी त्तेजसा युक्तों दिव्यशानसमन्वितः ॥ ६५ ॥ 
भगवान्‌ श्रीशिवने कहा--अह्न्‌ ! तुम अक्षय, 
अविकारी, दुःखरहित, यशस्वी, तेजस्वी एवं दिव्यशानसे 
सम्पन्न होओगे ॥ ६९ | 
ऋषीणामभिगम्यश्च सत्रकर्ता झुतस्तव। 
मत्पसादाद द्विजश्रेष्ठ भविष्यति न संशयः ॥ ७० ॥ 
क॑ वा काम दवाम्यद्य ब्रृहि यद्‌ वत्स काझसे । 
द्विजश्रेष्ट | मेरी कृप,से तुम्हे एक विद्वान पुत्र प्राप्त 
होगा, जिसके पास ऋषिलोग भी शिक्षा ग्रहण करनेके लिये 
जायेंगे | वह कल्पसूत्रका निर्माण करेगा, इसमें संशय नहीं 
है । वत्स | बोलो, ठम क्‍या चाहते हो ! अब मैं तुम्हें कौन- 
सा मनोवाज्छित वर प्रदान कर्रू ! ॥ ७०३ ॥ 
प्राअलिः स उवाचेद॑ं त्वयि भक्तिइंढास्तु मे ॥ ७१ ॥ 
तब तण्डिने हाथ जोड़कर कहा--अमो ! आपके 
चरणारबिन्दमं मेरी सुहृद भक्ति हो? ॥ ७१ ॥ 


उपमन्युरुवाच 
पतान्‌ दरचा वरान देवो वन्यमानः सुरचितिः । 
स्तूयमानशञ्च॒ विबुषैस्तत्रेबान्तरधीयत ॥ ७२ ॥ 
उपमन्थुने कहा--देवर्षियोंद्रार वन्दित और देव- 
ताओंद्वारा प्रशंसित होते हुए. महादेवजी इन वरोंकों देकर 
वहीं अन्तर्धान हो गये || ७२ | 
अन्तहिंते भ्गवति सानुगे यादवेश्वर। 
ऋषिरसाभश्रममागम्य ममैतत्‌ प्रोक्ततानिह ॥। ७३॥ 
यादवेश्वर ! जब्र पाषदाँसहित भगवान्‌ अन्तर्धान हो 
गये, तब ऋषिने मेरे आश्रमपर आकर यहाँ मुझसे ये सब 
बातें बतायीं || ७३ ॥ 
यानि च प्रथितान्यादी तण्डिराज्यातवान्‌ मम । 
तामानि मानवश्नष्ठ तानि त्वं श्णु सिडये ॥ ७४॥ 
मानवश्रेष्ठ | तण्डिमुनिने जिन आदिकालके प्रसिद्ध नामों- 
का मेरे सामने वर्णन किया, उन्हें आप भी सुनिये। वें 
सिद्धि प्रदान करनेवाले हैं ॥ ७४ ॥ 
दशनामसहस्पाणि देवेप्यवाह पितामदः । 
शर्वेस्थ शांखेषु तथा वृशनामशतानि च॥ ७५॥ 
पितामह बक्षाने पूरवंकालमें देवताओंके निकट महादेव- 








दॉनचर्मपद ] सप्ततशोउ््यीयः ५०१६ 
जीके दस हजार नाम बताये ये और शाल्रोंम भी उनके . : अच्युत ! पहले देवेश्वर ब्रक्षाजीने महादेवजीकी कृपाशो 


सहख नाम वर्णित है | ७५॥ 
गुक्ानीमानि नामानि तण्डिभंगवतो<च्युत । 
वेवअसादाद्‌ देवेशः पुरा भाह महात्मने ॥७६॥ 


महात्मा तण्डिके निकट लिन नामोंका वर्णन किया था, 
महर्षि तण्डिने भगवान्‌ महादेवके उन्हीं समस्त गोपनीय 
नामोंका मेरे समक्ष प्रतिपादन किया था ॥ ७६ ॥ 


हति श्रीमद्ाभारते अनुशासनपवणि दानघर्ंपरवणि मेघवाहनपर्वाव्याने बोडशोउध्यायः ॥ १६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें मेघवाहनपवंकी कथाविषयक सोलह॒वाँ अध्याय पूरा हुआ ॥१६॥ 
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शिवसहसनामस्तोत्र ओर उसके पाठका फल 


वासुदेव उवाच 

ततः स॒प्रयतो भूत्वा मम तात युघधिष्ठिर। 
प्राशलिः प्राह विप्रर्षिनामसंप्रहमादितः ॥ १ ॥ 

भगवान्‌ श्रोकृष्ण कद्दते हैं--तात युधिष्िर ! तद- 
नन्तर ब्रक्षर्णि उपमन्युने मन और इन्द्रियोंकों एकाग्र करके 
पवित्र हो हाथ जोड़ मेरे समक्ष वह नाम-संग्रह आदिसे ही 
कहना आरम्म किया ॥ १ ॥ 

उपमन्युरुवाय 

ब्रह्मप्रोक्तेक पिप्रोक्तेवदवेदाकसम्भवः । 
सर्वलोकेषु विख्यात स्तुत्यं स्तोष्यामि नाममि॥ २ ॥ 

उपभन्यु बोले- मै ब्रह्माजीके कदे हुए, ऋषियोंके 
बताये हुए. तथा वेद-वेदा ड्ोसे प्रकट हुए नार्मोंद्वारा सबंलोक- 
विख्यात एबं स्तृतिके योग्य भगवानकी स्तृति करूँगा ॥२॥ 
महद्धिर्विद्दितेः सत्येः खिद्धे! सर्वार्थेंसाघकैः । 
ऋषिणा तण्डिना संक्त्या रृतैबंदकूतात्मना ॥ ३ ॥ 
यथोक्तेः साधुभिः ख्यातेमुनिभिस्तस्‍्वद्रिमिः। 
प्रथरं प्रथमं स्वग्य॑ सर्वभूतहितं शुभम्‌॥ ४॥ 
श्रुतैः सर्वत्र जगति ब्रह्मलोकायतारितेः | 
सत्येस्तत्‌ परमं ब्रह्म ब्रह्मप्रोत्ते सनातनम्‌॥ ५॥ 
बहये यदुकुलश्रेष्ट शणुष्वावदितो मम। 
बरयेन॑ भ्॑ देव भक्तस्त्व॑ परमेश्वरम्‌ ॥ ९॥ 

इन सब नामोंका आविष्कार महापुरुषोंने किया है तथा 
बेदोंमें दत्तचित्त रहनेवाले महर्षि तण्डिने-भक्तिपूर्वंक इनका 
संग्रह किया है। इसलिये ये सभी नाम सत्य, सिद्ध तथा 
सम्पूर्ण मनोरथीके साधक हैं। विख्यात श्रेष्ठ पुरुषों तथा तत्त्व- 
दर्शी मुनि्योने इन सभी नामोंका यथावत्रूपसे प्रतिपादन 
किया है । महर्षि तण्डिने अद्मलोकसे मत्य॑छोकमें इन नामों- 
को उतारा है; इसलिये ये सत्यनाम सम्पूर्ण जगत्‌में आदरपूर्नक 
सुने गये हैं | यदुकुछ॒तिलक भीकृष्ण ! यह ब्रह्माजीका कहा 
हुआ सनातन शिव-स्तोत्र अन्य स्तोत्रोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ ै और 
उत्तम वेदमय है। सब स्तोत्रोमें इसका प्रथम स्थान हैं। यह 
स्वर्गकी प्राप्ति करानेवाल्म, सम्पूर्ण भूतोंके छिये हितकर एवं 
श्रुमकारक दै। इसका मैं आपसे वर्णन करूँगा। आप साव- 
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आन होकर मेरे मुखसे इसका श्रवण करें। आप परमेश्वर 
महादेवजीके भक्त हैं; अतः इस शिवस्वरूप स्तोत्रका बरण 
करें ॥ ३-६ ॥ 


तेन ते आवयिष्यामि यत्‌ तद्‌ ब्रह्म सनातनम्‌ । 
न शाक्यं विस्तरात्‌ रृत्स्नं बक्तुं सवेस्थ केनचित्‌॥ ७॥ 
युक्ततापषि विभूतीनामपि वर्धशतैरपि। 
यस्यादिमेध्यमन्तं जे सुरैरपि न गम्यते ॥ ८॥ 


कस्तस्य शक्‍जुयाद्‌ वक्‍तुं गुणान्‌ कात्स्व्थंन माधव। 
शिवभक्त होनेके ही कारण मैं यह सनातन वेदस्वरूप 
स्तोत्र आपको सुनाता हूँ । महादेवजीके इस सम्पूर्ण नामसमृह- 
का पूर्णरूपसे विस्तारपूरवक वर्णन तौ कोई कर ही नहीं सकता। 
कोई व्यक्ति योगयुक्त होनेपर भी भगवान्‌ शिवकी विभूतियोंका 
सैकड़ों वर्षोमें मी वर्णन नहीं कर सकता | माधव ! जिनके 
आदि,मध्य और अन्तका पता देवता भी नहीं पाते हैं,उनके 
गुणौंका पूर्णरूपसे वर्णन कौन कर सकता है ! ॥ ७-८३ ॥ 
कि तु देवस्थ महतः संप्षिप्तार्थथदाक्षरम्‌ ॥ ९ ॥ 
शक्तितश्वरितं वक्ये प्रसादात तस्य धीमतः । 
अप्राप्य तुततोज्चुशां न शक्यः स्तोतुमीश्वरः ॥१०॥ 
परंतु मै अपनी शक्तिके अनुसार उन बुद्धिमान्‌ मद्दादेवजी- 
की ही कृपासे संक्षित अर्थ, पद और अभ्षरोंसे युक्त उनके 
चरित्र एवं स्तोत्रका बर्णन करूँगा | उनकी आशा प्रास किये 
बिना उन महेश्वरकी स्तुति नहीं की जा छकती है ॥९-१०॥ 
यवा तेनाभ्यजुशातः स्तुतो वे स तदा मया। 
अनाद्निधनस्याहं जगद्योनेमेदात्मनः ॥११॥ 
सास्‍्नां कंथित्‌ समुद्र वक््याम्यव्यकयोनिनः | 
जब उनकी आशा प्राप्त हुई दे, तभी मैंने उनकी स्तुति 
की है । आदि-अन्तसे रह्तित तथा जगत्‌के कारणभूत अव्यक्त- 
योनि मशात्मा शिवके नामोंका कुछ संक्षिप्त संग्रह में बता 
रहा हूँ ॥ ११३ ॥ 
वरदस्य वरेष्यस्थ विश्वकृपस्थ घीमतः ॥१२॥ 
शाजणु नाम्नों सं ऋृष्ण यदुर्क पश्चयोनिना। 
भ्रीकृष्ण | जो वरदायक, वरेण्य ( स्वधेष्ठ ), विश्वरुप 
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और बुद्धिमान्‌ हैं, उन भगवान्‌ शिवका पद्मयोनि ब्ह्माजीके 
द्वारा वर्णित नाम-संग्रह श्रवण करो ॥ १२३ ॥ 
इशनामसहस्तणि यान्याह प्रपितामहः ॥१३॥ 
तानि निर्मेथ्य मनसा दष्नो घृतमियोद्धृतम्‌ । 

प्रपितामह ब्रक्षाजीने जी दस हजार नाम बताये थे, 
उन्हींको मनरूपी मथानीसे मथकर मये हुए. दहीसे घीकी 
भाँति यह सहस्तनामस्तोत्र निकाला गया है ॥ १३३१ ॥ 
गिरे! सार यथा हेम पुष्पसारं यथा मधु ॥१७॥ 
घृतात्‌ सार यथा मण्डस्तयैतत्‌ सारमुद्ध्ृतम 

जैसे पर्वतका सार सुवर्ण, फूलका सार मधु और घीका 
सार मण्ड है, उसी प्रकार यह दस हजार नामोंका सार 
उद्धृत किया गया है ॥ १४३ ॥ 


सर्वेपापापहमिदं चतुर्वेद्समन्वितम्‌ ॥१५॥ 
प्रयत्नेनाधिगन्तव्यं घाये च॒ प्रयतात्मना | 
माड़ल्यं पोशिक चैक रक्षोच्नं पावनं महत्‌ ॥१६॥ 
यह सहख्तनाम सम्पूर्ण पापोंका नाश करनेवाला और 
चारों वेदौँके समन्वयसे युक्त है। मनको वशमें करके प्रयत्न- 
पूर्वक इसका शान प्राप्त करे और सदा अपने मनमें इसकों 
धारण करे। यह मज़छजनक, पुष्टिकारक,राक्षसोंका विनाशक 
तथा परम पावन है॥ १५-१६ ॥ 
हद भक्ताय दातव्यं अद्थानास्तिकाय च। 
माश्रद्धानरूपाय_ नास्तिकायाजितात्मने ॥१७॥ 
जो मक्त हो, श्रद्धालु और आघ्तिक हो, उसको इसका 
उपदेश देना चाहिये | अश्नद्धालु, नाप्तिक और अजितात्मा 
पुरुषकों हसका उपदेश नहीं देना चाहिये ॥ १७ ॥ 
यश्चाभ्यसयते देव कारणात्मानमीश्वरम्‌ । 
ख कृष्ण नरक॑ याति सह पूर्येः सहात्मजैः ॥१८॥ 
श्रीकृष्ण ! जो जगत्‌के कारणरूप ईश्वर महादेवके प्रति 
दौषदष्टि रखता है, वह पूर्वजों ओर अपनी संतानके सहित 
नश्कमें पड़ता है ॥| १८ ॥ 
हद ध्यानमिर्द योगमिदं ध्येयमलुसमम्‌ । 
इंद._ जप्यमिदं शान रहस्यमिदमुत्तमम्‌ ॥१९॥ 
यह सहस्तनामस्तोत्र ध्यान है, यह योग है,यह सर्वोत्तम 
ध्येय है, यह जपनीय मन्त्र है, यह शान है और यह उत्तम 
रहस्य है || १९ ॥ 
य॑ शात्वा अन्तकालेअपि गच्छेत परमां गतिम्‌। 
पंचित्र मइलं मेध्यं कल्याणमिदमुसमम्‌ ॥२०॥ 
दर्द ब्रह्म पुरा ऊृत्वा सर्वक्रोकपितामहः। 
सर्वस्तवानां राजत्वे द्व्यानां समकल्पयत ॥२१॥ 
तवाप्रश्नत चैयायमीश्वरस्थ महात्मनः । 
हतवराज (इति ल्यातों जगत्यमरपूंजितः ॥शश। 
जिसकों अन्सैंकालम भी जान छेनेपर मनुष्य परम 
गंतिकी फे लेती हैं, बह यह सहलनामस्तोज परम पवित्र, 


मखलकारक,बुद्धिवद्धंक,कल्याणमय तथा उत्तम है । सम्पूणे 
लोकोंके पितामह ब्रह्माजीने पूर्वकालमें इस स्तोत्रका आविष्कार 
करके इसे समस्त दिव्यस्तोत्रोंके राजाके पदपर प्रतिष्ठित किया 
था| तबसे महात्मा ईश्वर महादेवका यह देवपूजित स्तोत्र 
संसारमें स्तवराज” के नामसे विख्यात हुआ।॥ २०-२२ | 
ब्रह्मठोकादयय स्वग स्तवराजो5्वतारितः 
यतस्तण्डिः पुरा प्राप तेन तण्डिकतोडमवत्‌ ॥२३॥ 
ब्रह्मलोकसे यह स्तवराज स्वर्गलोकमें उतारा गया। पहले 
इसे तण्डिमुनिने प्रात्त किया था, इसलिये यह 'तण्डिकृत 
सहलनामस्तबराज' के रूपमें प्रसिद्ध हुआ ॥ २३ ॥ 
स्वर्गाच्चैबात्र भूलोक॑तण्डिना हावतारितः | 
सर्वेमकुलमाकृल्यं सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥२७॥ 
निगदिष्ये महाबाहों स्तवानामुसमं स्तवम्‌ | 
तण्डिने स्वरगंसे उसे इस भूतछूपर उतारा था। यह 
सम्पूर्ण मज्ञलोंका भी मज्जल तथा समस्त पापोंका नाश 
करनेवाला है। महाबाहो ! सब स्तोत्रोंमें उत्तम इस सहख- 
नामस्तोत्रका मैं आपसे वर्णन करूँगा ॥ २४४३ ॥ 


ब्रह्मणामपि यद्‌ ब्रह्म पराणामपि यत्‌ परम्‌ ॥२०॥ 
तेजसामपि यत्‌ त्तेजस्तपसामपि यत्‌ तपः | 
शान्तानामपि यः शास्तो द्यतीनामपि या दुति॥२६॥ 
दान्तानामपि यो दान्‍तो घीभतामपि या च थीः । 
देवानामपि यो देव ऋषीणामि यस्त्यूषिः ॥२७॥ 
यज्ञानामपि यो यशः शिवानामपि यः शिवः । 
रुद्राणामपि यो रुद्रः प्रभा प्रभवतामपि ॥२८॥ 
योगिनामपि यो योगी कारणानां च कारणम्‌ । 

यतो लोकाः सम्मवन्ति न भवन्ति यतः पुनः॥२०॥ 
सर्वेभूतात्मभूतस्य हरस्यामिततेज्ञसः । 
अष्टोत्तरसहस्न॑ तु नाम्नां शर्वेस्थ में श्टणु। 
यच्छुत्वा मनुजव्यात्र सर्वान कामानवाप्स्यसि॥३०। 


जो बेदोंके भी वेद, उत्तम वस्तुओंमें भी परम उत्तम, 
तेजके भी तेज, तपके भी तप, शान्त पुरुषोंमें भी परम झान्त, 
कान्तिकी भी कान्ति, जितेन्द्रियोंमें मी परम जितेन्द्रिय, बुद्धि- 
मानोंकी मी बुद्धि, देवताओंके भी देवता, ऋषियोंके भी 
आअषि, यशोंके भी यश, कल्याणोंके भी कल्याण, रद्रोंके भी 
रुद्र, प्रभावशाली ईदवरोंकी मी प्रभा ( ऐश ), योगियोंके 
भी योगी तथा कारणोंके भी कारण हैं। जिनसे सम्पूर्ण छोक 
उत्पन्न होते और फिर उन्हींमें विलीन हो जाते हैं, जो 
सम्पूर्ण भूतोंके आत्मा हैं, उन्हीं अमित तेजस्वी मगवान्‌ 
शिवके एक हजार आठ नामोंका वर्णन मुझसे सुनिये। पुरुष- 
सिंह ! इसका अवणमात्र करके आप अपनी सम्पूर्ण 
कामनाओँको प्राप्त कर छेंगे ॥ २५-३० ॥ 


स्थिरः स्थाणुः प्रभुभीमः प्रवरो वरदो यरः। 
सर्वोत्मा सर्वविश्यातः स्व! सर्वकरों भंवः ॥३१म 
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१ स्थिरा--वश्चलतारहित, कूट्स्थ एवं नित्य, ९ स्थाणुः- 
गहके आधारभूत खम्भके समान समस्त जगत्‌्के आधारस्तम्म, 
३ अंभुः- समर्थ ईश्वर, ७ भीमः-संहारकारी होनेके कारण 
भयंकर, ५ प्रवरः-सर्वश्रेषठ, ५े चरदः-अभीष्ठ बर देनेवाले 
७ घरः-घरण करने योग्य, वरस्वरूप, ८ सर्वोत्मा-सबके 
आत्मा, ९ सर्वेवि्यातः-स्ंत्र प्रसिदड, १० खर्च 

विश्वात्मा होनेके कारण सर्वस्वरूप, ११ सर्वकर+-सम्पूर्ण 
जगतके स्ष्टा, १२ भवः-सबकी उत्पत्तिके स्थान )] ३१ ॥ 
अजटी चर्मी शिखण्डी व सर्वाज्ञः सर्वभावनः । 
दरका दरिणाक्षश्व सर्वेभूतहरः प्रश्चुः ॥३२॥ 

१३ अदी-जटाधारी,१४ चर्मी-व्याप्तचर्म धारण करने: 
बाढे, १५ शिखण्डी-शिंखाधारी, १६ सवोक्ट+-सम्पूर्ण 
अज्ञोंसे सम्पन्न, २७ सर्वेभावनः-सबके उत्पादक, १८ 
हरः-यापहारी, १९ हरिणाक्षः-म्रगके समान विशाल नेत्र 
वाले, २० सर्वेभूतद्दरः-सम्पूर्ण भूतोंका संहार करनेवाले, 
२३१ प्रश्चुः-स्वामी ॥ १२ ॥ 
प्रवृत्तिश्व निवृत्तिश्न नियतः शाश्वतों भुचः | 
इम्शानवासी भंगवान्‌ खचरो गोचरोउदेनः ॥३१॥ 
२२ प्रचृक्तिः-प्रवृत्तिमार्ग, २३ नित्तिः-निवृत्तिमार्गं 
२७ नियतः-नियमपरायण, २५ शाश्वतः-नित्य, २६ 
अ्रवः-अचल, २७ इमशानवासी-इमशानभूमिमें निवास 
करनेवाले, २८ मंगवान-सम्पूर्ण ऐ.शर्य, शान, यश, श्री, 
वैराग्य और धर्मसे सम्पन्न, २५ खचरः-आकाश्म विचरने- 
वाले, ३० भोचर:-प्रथ्वीपर विचरनेवाले, ३१ अर्दनः- 
प्रापियोंकोीं पीडा देनेवाले ॥ ३३ ॥| 
अभिवाद्यो महाकर्मा तपस्वी भूतभावनः 
उन्मसवेषप्रच्छक् सर्वेलोकप्रजापति: ॥३४॥ 
३२ अभिवाद्य+-नमस्कारके योग्य, २३ महाकर्मा- 
महान्‌ कर्म करनेवाले, २४ तपस्वी-तपस्यामें संलग्न, ३५ 
भूतभावनः-संकल्पमात्रसे आकाश आदि भूतोकी खुष्टि 
करनेवाले, ३६ उन्म्रत्तयेषप्रच्छन्न/-उन्मत्त वेषमें छिपे 
रहनेवाले, ३७ सर्वोकप्रजापति;-सम्पूर्ण लोकोंकी 
प्रजाओंके पाठक | ३४ ॥ 
महारूपो महाकायो वृषरूपो महायशाः। 
महात्मा खर्वभूतात्मा विश्वरूपो महाहनुः ॥३७॥ 
३८ महारूप+-महान्‌ रूपवाठे, ४९ मदहाकायः+- 
विरायरूप, ४० वृषरूपः-धमंस्वरूप, ४१ म्रद्ययशाः 
महान्‌ यशस्वी, ४२ महात्मा- ४३ सर्वेभूतात्मा- 
सम्पूण भूतोंके आत्मा, 3४ विश्वरूप+-सम्पूर्ण विश्व जिनका 
रूप है वे, ४५ मद्दाहलु+-विशाल ठोदीवाले ॥ २५॥ 
लोकपाछो5न्यहिंतात्मा प्रसादो हयगर्देभिः । 
पवित्र च. महांश्शेव नियमों नियमाशितः ॥रेद) 
४६ लोकपाका-लोकरक्षक, ४७७ अन्तर्इिकत्मा- 





अंद्श्य सवरूपवाले, 8८ अ्रसादः-प्रसन्नतासे परिपृूणं, ४९ 
हँयगर्द भिः-सथर जुते रथपर चलनेवाले, ५० पतित्रम- 
शुद्ध वस्तुरूप, ५१ महान-पूजनीय, ५२ नियमः- 
शौच-संतोष आदि नियमोके पालनसे प्राप्त होने योग्य, 
५३ नियमाश्रितः-नियमोंके आश्रयभूत ॥| २६ !। 
सर्वकर्मा स्वयम्भूत आदिरादिकरो निधिः। 
सहस्नाक्षो विशालाक्षः सोमो नक्षत्रसाथकः ॥२७॥ 
५४ सर्वकर्मा-सारा जगत्‌ जिनका कर्म है वे, ५० 
स्वयम्मूतः-नित्यसिड, ५६ आदिः-सबसे प्रथम, ५७ 
आदिकरः-आदि पुरुष द्रिण्यगर्मकी सृष्टि करनेवाले, ५८ 
निधिः-अक्षय ऐश्वयके भण्डार, ५९ सहस्याक्षः-सहसो 
नेत्रवाले, ६० विशाछाक्षः-विशाल नेत्रवाले, ६१ सोमः- 
चन्द्रस्वरूप, ६२ नक्षत्रसाधकः-नक्षत्रोके साधक ॥२७॥ 
चन्द्रः सूर्यः शनिः केतुप्रेंहों अहपतिवेरः । 
अभिरज्या नमस्कर्ता मस्गवाणापंणो5नथः ॥३<॥ 
६३ चन्द्रः-चन्द्रमारूपसे आदह्वादकारी, ६७ सूर्ये- 
सबकी उतत्तिके देतुभूत से, ६५ शनिः-, रे केतुः-, 
६७ अग्रहः-चन्द्रमा ओर सूसंपर ग्रहण लगानेवाल्ा राहु, 
६८ भ्रहपतिः-अहोके पाछक, ६९ बवर:- .रणीय, ७० 
अन्रिः-अत्रि शक्रृष्रिस्वरूप, ७१ अज्या नमस्कतों- 
अन्रिपत्नी अनसूयाको दुर्वासारूपसे नमस्कार करनेवाले, ७३- 
सगबाणार्पणः-सूगरूपधारी यशंपर बाण चलानेवाले, 
७३ अनघः-पापरहित | ३८ ॥ 
महातपा घोरतपा अदीनो दीनसाधथकः | 
संवत्सरकरो मन्त्रः प्रमाणं परम॑ तपः ॥१९॥ 
७४ महातपाः-महान्‌ तपस्वी, ७५ घोरतपाः-भयंकर 
तपस्या करनेवाले, ७६ अदीनः-उदार, ७७ दीनसाधकः- 
शरणमें आये हुए दीन-दुखियोका मनोरथ सिद्ध करनेवाले, 
७८ संबत्सरकर:-संवत्सरका निर्माता, ७९ भन्त्र+- 
प्रणव आदि मन्त्ररूप, ८० अमाणम-प्रमाणस्वरूप, <र 
परम तप*-उत्कृश तपास्वरूप ॥ ३९ ॥ 
योगी योज्यो महाबीज्ञों महारेता महाबलः । 
खुबरणेरेताः सर्वेशः सुबीजो बीजवाहनः ॥४०॥ 
<र योगी-योगनिष्ठ, ८३ योज्य+-मनोयोगके आश्रय, 
८७ महाबीजः-महान्‌ कारणरूप, <५ भहारेताः 
महावीयंशाली, <द महाबलः-महान्‌ शक्तिसे सम्पन्न, 
८७ छुवर्णेरेताः-अभिरूप, ८८ सर्वेक्षः-सब कुछ जानने- 
वाले, <९ खुबीजः-उत्तम बीजरूप, ५० बीअवाहन+- 
जीवोंके संस्काररूप चीजकों वहन करनेवाले | ४० ॥ 
दशवाहुस्त्यनिमिषो नीलकण्ठ उम्रापतिः | 
विश्वरूपः स्वयं श्रेष्ठो बलवीरो5बलो गणः ॥४१॥ 
९६ दृद्दाबाहु:-दस भुजाओंसे युक्त, ९६ अनिमिषा- 
कमी परक न गरियनेवाले, ९ऐ नीलकण्द्ा--बगतुकी खा के 


५५१६ 


अपमहामारते 


| अजुशासनपर्वणि 
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ढिये हालाइल विंषका पान करके उसके नीछ चिहको कण्ठमें 
धारण करनेवाढे, ९७४ उम्रापतिः-गिरिराजकुमारी उमाके 
पतिदेव, ९५ विश्वकपः-जगत्वरूप, ९६ स्वयं श्रेष्ठः- 
स्वतःसिद्ध श्ेठतासे सम्पन्न,९७ बलवीरः-बलके द्वारा वीरता 
प्रकट करनेवाके, ९८ अबलो गणः-निबंछू समुदायरूप || 
शणकर्ता गणपतिर्दिग्वासाः काम एवं च। 
मन्तवित्‌ परमो मनन्‍्त्रः सर्वभावकरों इरः ॥छर॥ 
९९ शणकतता-अपने पाष॑ंदगर्णोंका संधटन करनेवाले, 
१७०० गणपतिः-प्रम यगणोंके स्वामी, १०१ दिग्घासाः- 
दिगम्बर,१०२ कामः-कमनीय,१०३ मन्त्रवित्‌-मन्तवेत्ता, 
१०४ परमो मन्त्रः-उत्कृष्ट मन्त्रूप, १०५सर्वभावकरः- 
लप्स्त पदार्थोंकी सृष्टि करनेवाले, १०६ हरः-दुःख हरण 
करनेवाले ॥ ४२ ॥ 
कमण्डलुधरो घन्ती बाणहस्तः फपालवान। 
अ्रदानी शातध्नी खड़ी पद्चिशी चायुधी महान ॥३श॥ 
१०७ कमण्डलुघरः-एक हाथमें कमण्डहु धारण 
करनेवाले, १०८ घन्वी-दुसरे हाथमें धनुष धारण करने- 
बाले, १०९ बाणहस्तः-तीसरे हाथम बाण लिये रहनेवाल, 
११० कपालवान-चौथे हाथमें कपालथारी, १११ अशनी- 
पाँचवें हाथमें वज़ घारण करनेवाले, ११२ शतष्नी-छठे 
हाथमे भतभी रखनेवाले, ११३ खड्गी-सातवेंमें लड॒गधारी, 
११७ पह्चिशी-आठवेंमें पट्चि। धारण करनेवाले, ११५ 
आयुधी-नवें हाथमें अपने सामान्य आयुध त्रिशूलको लिये 
रहनेवाले, ११६ महान-सर्व्रेष्ठ || ४३ ॥ 
खबहस्तः सुरूपदय तेजस्तेजस्करो निधिः। 
उच्णीषी च खुबक्‍त्र॒इच उद्प्रो विनतस्तथा ॥४७॥ 
११७ ख्रुवहस्तः-दसवें हाथमें खबा धारण करनेवाले, 
११८ खुरू पः-सुन्दर रूपवाले, ११५९ लेजः-तेजस्वी, १२० 
तेजस्करो निधिः-भक्तोंके तेजकी इद्धि करनेवाले निधिरूप, 
१२१ उष्णीषी-सिरपर साफा धारण करनेवाले, १५२ 
झुवकक्‍त्र+-सुन्दर मुखवाले, १२३ उद्भ्रः-ओजस्वी, १२४ 
विनतः-विनयशील | ४४ ॥| 
दीघेश्व हरिकेशश्व खुतीरथः कृष्ण एबं च। 
श्यंगालरूपः सिद्धार्थों मुण्डः सर्वेशुमद्गः ॥४५॥ 
- १४५ दोध-ऊँचे कदवाले, १२६ हरिकेशः- 
ब्रह्मा, विष्णु, मदेशस्वरूप, ११७ छुतीर्थः-उत्तम तीय्॑- 
स्वरूप, १२५८ कृष्ण+-सच्निदानन्दस्वरूप, १२९ अगारू- 
रूपः-सियारका रूप धारण करनेवाले, १३० खिद्धार्थ- 
जिनके सभी प्रयोजन सिद्ध हैं, १३१ मुण्डः-मूँ ड़ मुड़ाये 
हुए, मिशुस्वरूप, १४२ स्वेशुभंकरः-समस्त प्राणियोंका 
हित करनेवाले ॥ ४५॥ 


अज्ञम्य . बहुरुपशा गन्धधारी कपरपि। 
ऊध्यरेता ऊ्येलिक ऊध्येशायोी नमःस्थकः ॥४६॥ 











१३४ अज्ञः-अजन्मां, रैरेछ बहुरूपः-बहुत-से रूप 
धारण करनेवाले, १३५ गन्धघारी-कंंकुम और कस्तूरी 
आदि सुगन्धित पदार्थ धारण करनेवाले, १३६ कपदी- 
जटाजूटघारी, १३७ ऊध्वेरेता:-अलण्डित अह्चर्यबाले, 
१३८ ऊध्वेलिकः-, १३९ ऊरध्वैशञायी-आकाझमें शयन 
करनेवाले, १७० नर्भ/स्थलः-आकादश जिनका वासस्थान 
है वे ॥ ४६ ॥ 
त्रिजटी चीरवासाश्य रुद्रः सेमपतिविसु:। 
अहख्थरो नक्तंचरस्तिग्ममन्युः छुवयेसः ॥४७॥ 

१४१ त्रिजटी-तीन जठा धारण करनेवाले, १४२ 
चीरचासाः-वल्कल वश्ल पहननेवाले, १४३ छद्ग४-दुःखको 
वूर भगानेवाले, १४४ सेनापतिः-सेनानायक, १४७ 
विश्युः-सवंत्यापी, १७६ अहश्यरः-दिनम विचरनेवाढे, 
१४७ नक्तंचरः-रातमें विचरनेवाले, १४८ तिम्मभन्युः- 
तीखे क्रोधवाले, १४९ छुचयेसः-सुन्दर तेजवाले ॥४७॥ 
गजहा दैत्यहा कालो लोकधाता गुणाकरः। 

सिहशादूलरुूपअ आदंचर्माम्बरावृतः ॥8८॥ 

१५० गजट्टठा-गजरूपधारी महान्‌ असुरको मारनेवाछे, 
१५१ दैत्यहा-अन्धक आदि दैत्योंका वध करनेवाले, 
१५२ काल+-मृत्यु अथवा संवत्सर आदि समय, १०३ 
छोकचघाता-समस्त जगत्‌का धारण-पोषण करनेवाले, १५७४ 
गुणाकरः-सदूगुणोंकी खान, १०५५ सिहशादूंरूरूपः- 
सिंह, व्याप्र आदिका रूप धारण करनेवाले, १५६ भाद्- 
चर्माम्बराजतः-गजासुरके गीले चमको ही वद्र बनाकर 
उससे अपने-आपको आच्छादित करनेवाले ॥ ४८ ॥ 
कालयोगी महानादः सर्वकामह्यतुष्पथः ॥ 
निशाचरः प्रेतचारी भूतचारी महेश्वरः ॥४९॥ 

१५७ कालयोगी-कालको भी योगबल्से जीतनेवाले, 
१५८ महानादः-अनाहत ध्वनिरूप, १५९ सर्वकामः- 
सम्पूणं कामनाओंसे सम्पन्न, १६० चतुष्पथः-जिनकी 
प्राप्तिके शानयोग, भक्तियोय, कर्ममीण और अशज्ञयोग--- 
ये चार मार्ग हैं वे महादेव, १६१ निश्चाचरः-रात्रिके 
समय विचरनेबाले, १६२ प्रेतचारी-प्रेंतोंके साथ विचरण 
करनेवाले, १६३ भूतचारी-भूतोंके याथ विचरनेवाले, 
१६७४ महेभ्वरः-इन्द्र आदि लोकेश्वरोंसे भी महान्‌ ॥४९॥ 
बहुमूती यहुघरः स्वर्भानुरमितो गतिः। 
जृत्यप्रियों नित्यनर्ता नतेकः सर्वेलालसः ॥५०॥ 

१६७ बहुभूतः-सश्टिकालमें एकसे अनेक होनेवाले, 
१६६ बहुधचरः-बहुतोंकी धारण करनेवाले, १६७ 

स्वमानुः-, १६८ अम्रित:-अनन्त, १६४ ग़तिः-मक्तों 
और मुक्तात्माओंके प्राप्त होने योग्य, १७० नृत्यभ्रियः- 
ताण्डव उत्प बिन्हें प्रिय है वे शिव, १७१ नित्यनर्त- 
मिरन्तर सत्य करनेवाले, १७९ नतेकः-नाचने-नचानेयालें, 


१७६४ सर्वेछोक्षसः-सबपर प्रेम रखनेवाले॥[.५० ॥ 


वनिजरमपर्ण ] 


घोरों भद्दातपाः पाशों मित्यों गिरिदहों नमः । 
सहस्तनहस्तो विजयो व्यवसायों छातन्द्रितः ॥५१॥ 
१७७ घोरः-मयंकर रूपधारी, १७५ महातपाः- 
महान तप करनेवाले, १७६ पाष्ठाः-अपनी मायारूपी 
पाशसे बाँधनेवाठे,. १७७ नित्यः-विनाशरहित, १७८ 
गिरियहः-पबंतपर आरूद--कैलाशवासी, १७९ नभ्नः- 
आकाशके सम्रान असज्भ, १८० सदहस्सलहस्तः-हजारों 
हाथोवाले, १८१ थिजय*-विजेता, १८२ व्यवसायः- 
दृदनिश्रयी, १८३ अतन्द्धितः-आलस्यरहित ॥ ५१ ॥ 
अधघषणो घर्षणात्मा यश्द्धा कामनाशकः | 
दक्षयागापहारी च खुसहो मध्यमस्तथा ॥५२॥ 
१८४ अधघषणः-अजेय, १८५ घर्षणात्मा-भयरूप, 
१८६ यह्चद्धा-दक्षके यशका विध्वंस करनेवाले, १८७ 
कामनाशकः-कामदेवको नष्ट करनेवाले, १८८ दक्षयागा- 
पहारी-दक्षके यशका अपहरण करनेवाले, १८९ सुसहः- 
अति सहनशील, १९० मध्यमः-मध्यस्थ ॥ ५२ ॥ 
तेजोड्पहारी बलहा मुद्तोष्थोप्जितो:वरः। 
गम्भीरधोषो गमस्भीरों गस्भीरबलवाहनः ॥ए१॥ 
१९१ लेजोडपहारी-दूसरोके तेजको हर लेनेवाले, 
१९२ बलहा-चलनामक दैत्यका वध करनेवाले, १०३ 
मुद्तिः-आनन्दस्वरूप, १९४ अथे-अर्थस्वरूप, १०५ 
अजितः-अपराजित, १९६ अवरः-जिनसे श्रेष्ठ दूसरा 
कोई नहीं है वे भगवान्‌ शिव, १९७ गम्भीरघोषः- 
गम्भीर घोष करनेवाले, १९८ गमस्मीरः-गाम्मीययुक्त, 
१९९ गस्भीरवबलवाहनः-अगाध बलशाली वृप्भपर 
सवारी करनेवाले ॥ ५३ ॥ 
न्यप्रोधरूपो न्यप्रोधो वृक्षकर्णास्थतिर्विभुः। 
खुतीश्णद्शनम्येष महाकायो. मद्दाननः ॥५छ॥ 
२०० ल्यग्रोधरूपः-वटवृक्षस्वरूप, २०१ ल्यथग्रोधः- 


वर्टनिकटनिवासी, २०२ चुक्षकर्णेस्थितिः-वटबृक्षके 
पत्तेपर शयन करनेवाले बाछुमुकुन्दरूप, २०३ विभुः- 


विविधरूपोंसे प्रकण होनेवाढे, २०७ खुतीक्ष्णद्शनः- 
अत्यन्त तीखे दाँतवाले, २०० भद्दाकायः-बड़े डील-डोल- 
पाले, २०६ महाननः-विशाल मुखवाले ॥ ५४ ॥ 
विष्यक्सेनो हरियंशः संयुगापीडवाहनः । 
तीशएणतापध हर्यश्यः संहायः कर्मकालबित्‌ ॥५७॥ 

२०७ विष्यक्सेनः-देत्योंकी सेनाकों सब ओर मगा 
देनेवाले, २०८ हरिः-आपत्तियोंकों हर ढेनेवाले, २०९ 
यज्षः-यशरूप, २१० संयुगापीडवाहनः-युद्धमें पीड़ारहित 
वाइनवाले, २१५१५ तीश्णतापः-दुःसह तापरूप, सूय, 
२१२ ह्येश्व+-हरे रंगके घोड़ोंसे युक्त, २१५३ सहायः- 
जीवमात्रके सला, २१७ कमेंकालखित्‌ू-कर्मोके कालको 
ठीक-अन.चानक्वाढ़ें ॥ "५ ॥ 


संप्तदशो अध्याय: 
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५५१७ 
विष्लुप्रसादितों यह्ःः समुद्री वडवामुखः। 
हुर्ताशनसदायश्थ॒ प्रशान्तात्मा हुताशनः ॥"६॥ 

२१५ विष्णुप्रसादित+-मगवान्‌ विष्णुने जिन्हे 
आराधना करके प्रसन्न किया था वे शिव, २१६ यशः- 
विष्णुस्वरूप ( यज्ञों वै विष्णुः ), २१७ समुद्गरः-महासागर- 
रूप, २१८ वदढवामुखः-समुद्रमे स्थित बढ़वानलरूप, 
२१९ इुताशनसहायः-अग्निके सखा वायुरूप, २२० 
घ्रशान्तात्मा-शान्तचित्त, २२१ छुताशनः-अग्नि ॥५६॥ 
उम्मतेजा महातेजा जन्यो विज्यकालवित्‌। 
ज्योतिषामयनं सिद्धि! सर्वविश्रट एवं च॥५७॥ 

२२२ उगद्मतेजाः-भयकर तेजवा ले, २१३ महातेजाः 
महान्‌ तेजसे सम्पन्न, २५४ जन्यः-ससारके जन्मदाता 
२२५ विजयकालवित्‌-विजयके समयका शान रखने 
वाले, २२६ ज्योतिषामयनम्‌--ज्योतिर्षोका स्थान, २९७ 
सिद्धिः-सिद्धिस्वरूप, १९८ सर्वविश्रहः-सर्वस्वरूप || 
शिसी मुण्डी जटी ज्वाली मूर्तिजो मूझेगो बली। 
वेणवी पणवी ताली खली कालकरटंकटः ॥५८: 

२२९ शिखी-शिखाधारी ग्हस्थस्वरूप, २३० मुण्डी- 
शिखारहित संन्यासी, श३१ जटी-जटाधारी वानप्रस्थ, 
२३२ ज्वाली-अग्निकी प्रज्वलित ज्वालामे समिधाकी 
आहुति देनेवाले ब्रह्मचारी, २३३ मूर्तिजः-शरीररूपसे 
प्रकट होनेवाले २४४ मूक गः-मूर्दधा-सहलार चक्रमे ध्येय- 
रूपसे विद्यमान, २३४५ बली-बलिषछ, २३६ वेणवी-१शी 
बजानेवाले श्रीकृष्ण, २३७ पणदी-पणव नामक वाद्य 
बजानेवाले, २३८ ताली-ताल देनेवाले, २३९ खली- 
खलिहानके स्वामी, २४० कालकर्टंकटः-यमराजकी 
मायाको आबत करनेवाले | ५८ ॥ 
नक्षत्रविग्नदहमतिगुंणबुद्धिलेयोड्गमः । 
प्रजापतिविश्ववाहुर्विभागः स्चेगोडमुखः ॥५०॥ 

२४१ नक्षत्रविश्नदमति:-नक्षत्र--ग्रह-तारा आदिकी 
गतिकों जाननेवालें, २४२ शुणबुद्धि+-गुणोंमे बुद्धि 
लगानेवाले, २७३ रूयः-प्रकुयके स्थान, २४४ अगमः- 
जाननेमें न आनेवाला, २७५ प्रज्ञापतिः-प्रजाके स्वामी, 
२४६ विश्ववाहुः-सब ओर भुजावाले, २४७ विभागः 
विभागस्वरूप, २४८ सर्वंग:-स्वव्यापी, २४९ अमुखः- 
बिना मुखवाला ॥ ५९ ॥ 
विमोचनः खुसरणो दिरण्यकवचोद्धवः 
मेदजों बलचारी य महीचारी स्रतस्तथा ॥६०॥ 

२५० विमोचनः-संसार-बन्धनसे छुड़ानेवाले, २५१ 
खुसरणः-श्रेष्ठ आश्रय, २५२ हिरण्यकवचोद्धवः 
द्ग्यगर्भकी उत्त्तिका स्थान, २०३ मेढजः-लिड् रूपसे 
प्रकट, २०७ बलचारी-बलका संचार करनेवाले, २७०५६ 
मद्दीचारी-सारी एथ्वीपर विचरनेवाले, २५६ ख्तः-सदत् 
पहुँचे हुए ॥ ६० ॥ 


ध५(४८ 


सर्वेतयंचियिदी व. सर्वातोचपरिष्रहः । 
व्याखूपो गुदाचासी गुहो माली तरहृषित्‌ ॥६१॥ 
२५७ सर्वेतूयेनिनादी-सब प्रकारके बाजे बजानेवाले, 
२५८ सर्वातोद्यपरिश्रहः-सम्पू्ण वाद्योंका संग्रह करनेवाले, 
२००५ व्यालरूप+-दोषनागस्वरूप, २६० गुहावासी- 
सबकी हृदयगुफामें निवास करनेवाले, २६१ गुह्दः-कार्ति- 
केकस्वरूप, २६२ माली-माठाधारी, २६३-तरब्ववित्‌- 
क्ुधा-पिपासा आदि छों ऊर्मियोंके ज्ञाता साक्षी ॥ ६१ ॥ 
त्रिद्शखिकालघ्क कर्मंसवेबन्धविमोचनः | 
बम्धनस्त्वसुरेन्द्राणां युधि शात्रुविनाशनः ॥६२)॥ 
२६४ त्रिदद्दाः-आणियोंकी तीन दशाओं--जन्‍्म 
स्थिति और विनाशके देतुभूत, २६५ तजिकालधुक-भूत 
भविष्य ओर वर्तमान तीनो काछोकों धारण करनेवाले 
२६६ कर्मेसबंबन्धविमोचनः-कर्मोके समस्त बन्धर्नोंको 
काटनेवाले, २६७ असुरेन्द्राणां बन्धनः-बलि आदि 
असुरपतियोंको बाँध लेनेवाले, २६८ युधि शत्रुविभाशनः- 
युद्धमें शत्रुओका विनाश करनेवाले ॥ ६२ ॥ 
सांथ्यप्रसादो दुर्वालाः सर्वेसाधुनिषेषितः। 
प्रस्कन्दनों विभागशो5तुल्यो यहुविभागवित्‌ ॥६३॥ 
२६९ सांख्यप्रसादः-अत्मा और अनात्माके विवेक- 
रूप सांख्यशानसे प्रसत्र होनेवाले. २७० दुर्वासा+-अत्रि 
और अनसूयाके पुत्र रुद्रावतार दुर्वासा मुनि, २७१ 
सर्वेसाधुनिषेवितः-समस्त साधुपुरुषोद्वार सेवित, 
२७२ प्रस्कन्दन:-ब्रह्मादिकों भी स्थानश्रट्ट करनेवाले, 
२७३ विभागह्न;-प्राणियोंके कम ओर फर्लोंके विभागकों 
यथोचितरूपसे जाननेवाले, २७४ अतुल्यः-तुलनारहित, 
२७५ यज्ञविभागवित्‌-यश्सम्बन्धी हविष्यके विभिन्न 
भागोका ज्ञान रखनेवाले | ६१ ॥ 
स्वेबासः सर्वचारी दुर्वांसा बासवो5मरः। 
डैमो हेमकरोप्यज्ः सर्वधारी धरोत्तमः ॥६७॥ 
२७६ खर्ववासः-सर्बत्र निवास करनेवाले, २७७ 
सर्वचारी-सवंत्र बिचरनेवाले, २७८ दुर्वासाः-अनन्त 
ओर अपार होनेके कारण जिनकों वस्लसे आच्छादित करना 
दुल्भ है, २७९५ बासव९-इन्धसवरूप, २८० अमरः- 
अविनाशी, २८९ दैमः -हिमसमूह--हिमालयरूप, २८२ 
हेमकरः-सुवर्णके उत्पादक, २८३ अयज्ञ+-कर्मरहित, 
२८७ स्वधारी-सबको धारण करनेवाले, २८७५ 
धरोक्तमः -धारण  करनेवालोमें सबसे उत्तम--अखिल 
ब्रहमाण्डको धारण करनेवाले || ६४ ॥ 


लोदिताक्षो महाक्षश्न चिजयाक्षों विशारदः। 

संग्रहो. निम्नदः कर्ता सर्पेचीरनिवासनः ॥६५॥ 
२८६ लछोहिताक्षः-रक्तनेत्र, २८७ प्रदाक्ष:--बढ़े नेन- 

बाढे, २८८ विजयाक्षः-विजयशील रबवाले, २८९ 








औमदाआरख 


| अनुशासनफ्वीणि 


विद्यारव्‌ः-विद्वान्‌ , २९० संग्रह:-संग्रद करनेवाले, २५ 
निदय्हदः -उदण्डोंको दण्ड देनेवाले, २५२ कृदों-सबके 
उत्पादक, २९४ सर्पंचीरनिव/सनः-सर्पमय चीर 
धारण करनेवाले ॥ ६५ ॥ 
मुख्योस्मुख्यश्व देदश्व काइलिः सर्वेकामदः | 
सर्वकालप्रसादश्च॒ सुबठो बलरूपघृक ॥६६॥ 
सर्वेकामवस्थघेव स्वेदः सर्वतोमुखः । 
आकाशनिर्विरूकश्च निपाती छावशः खगः॥६७॥ 
२९४ मुख्यः-सर्वश्रेठ, २९५ अस्लुख्यः-जिससे 
बढ्कर मुख्य दूसरा कोई न हो वह, २९६ देह:-देहस्थरूप, 
२०७ काहलिः-काहइल नामक वाद्यविशेषकों बजानेवाले, 
२०८ सर्वेकामदः-सम्पूर्ण कामनाओके दाता, २९९, 
सर्वेकालप्रसादः-स्व॑दा कृपा करनेवाले, ३०० खुबछः- 
उत्तम बलसे सम्पन्न, ३०१ बालरूपधुक्‌-बल और रूपके 
धार, ३०२ सर्वेकामवर+-सम्पूर्ण कमनीय पदार्थोर्म 
श्रेषठ--मोक्षस्वरूप, बे०३े सर्वेद:-सब कुछ देनेवाले, ३०४ 
सर्वेतोमुखः-सब ओर मुखवाले, बे००७ आकाश- 
निर्विरूपः-आकाशकी भांति जिनसे” नाना प्रकारके रूप 
प्रकट होते हैं वे, ३०६ निषाती-पापियोंको नरकमें गिराने- 
वाले, ३०७ अवद्ाः-जिनके ऊपर किसीका वश नहीं 
चलता वे, ३०८ खगः-आकाशगामी ॥ ६६-६७ ॥ 
रौद्ररूपोप्शुरादित्यो बहुरश्मिः खुबचेसी। 
वबछुबेगो महावेगो मनोचेगो निशाचरः ॥६८॥ 
३०९ रौद्गरूपः-भयकर रूपधारी, ३१० अंशु 
किरणस्वरूप, ३११ आदित्यः-अदितिपुत्र, ३१२ बहु 
रश्मिः-असख्य किरणोंवाले, यूयरूप, २१३ सुचर्चंसी: 
उत्तम तेजसे सम्पत्न, २१७ बखुबेगः-वायुके समान वेगवाले, 
३१५ महावेगः-वायुसे भी अधिक वेगशाली, ३१६ 
मनोबेगः-मनके समान वेगवाले, ३१७ निशाचरः- 
रात्रिसे विचरनेवाले || ६८ ॥ 
सर्ववासी श्रियावासी उपदेशकरोडकरः । 
सुनिरात्मनिशकोकः सम्मभ्नश्च सहस्रवः ॥९९॥ 
३१८ सर्ववासी-सम्पूर्ण प्राणियोम आत्मारूपसे निवास 
करनेवाले, ३१९० शध्रियावासी-लक्ष्मीके साथ निवास 
करनेवाले विप्णुरूप, शेरे० उपदेशकरः-जिशासुओंको 
तत्वका और काशीमें मरे हुए जीवॉकी तारक्रमन्त्रका 
उपदेश करनेवाले, ३१५१ अकछरः-कतृ त्के अमिमाक्से 
रहित, बेशए मुनिः-मननशीछ, ऐेरे३ेआत्मनियकोक 
देह आदिकी उपाधिसे अलग होकर आलोचना करनेवाले 
३२४ सम्भभझः-सम्यक्‌ रूपसे स्ेत्रित, केश५ सदख्॒दु:- 
इज्जारोंका दान करनेवाले || ६९ ॥ 
पक्षी के पशकछूपश्च अतिदीसतो विशास्पक्ति | 
उन्मादो मदनः कामो हवत्वो5प्रेंक्रों, यह एव 
३२६ पक्षोौ-“गरुडरूपधारी; ३२७ पतरूपः-आुक्त- 





दामधरमंकर् ]. 
पंध्लिरूप, दे१८ अतिदीत्तः-अत्यन्त तेजस्वी, ३२९ 
विश्ञाग्पतिः-प्रजाओंके स्वामी, ३३० उन्माद+-्ममें 
उन्मत्त, बेडे१ मदनः-कामदेवरूप, ३३१ कामः-कमनीय 
विषय, रेशे३ अद्यत्थः-संसार-वृक्षरूप, ३३७ अर्थकरः- 
घन आदि देनेवाके, ३३५ यहा+-यशस्वरूप || ७० ॥ 
चामदेयध्थ बामसा प्राग्‌ दुक्षिणश्व वामनः। 
सिश्षयोगी मदर्षिश्न सिद्धार्थ सिद्धसाधकः ॥७१॥ 
३३६ वामदेकः-वामदेव ऋषित्वरूप, ३३७ वामः- 
पापियोंके प्रतिकूल, इ३३८ प्राक-सबके आदि, ३३० 
दृक्षिण:-कुशल, ३४० चामनः-बलिको बॉघनेवाले 
वामन रूपधारी, ३७१ सिद्धयोगी-सनत्कुमार आदि 
सिद्ध महात्मा, ३४२ महर्चिः-वसिष्ठट आदि, ३४३ 
सिद्धार्थ-आप्तकाम, ३४७ सिद्धसाधकः-सिद्ध 
और साधकरूप || ७१ ॥ 
भिक्षुश भिश्षुरूपश्चष विपणो खदुरध्ययः। 
मदहासेनो विशाखश्व बष्टिमागों गवाँ पतिः ॥७२॥ 
३७५ मिक्लु)-संन्यासी, ३४६ भिश्षुरूपः-औीराम-कृष्ण 
आदिकी बालछविका दर्शन करनेके लिये मिक्षुरूप 
धारण करनेवाले, ३४७ विपणः-व्यवह्ारस अतीत, २४८ 
सूदुः-कोमल स्वभाववाले, ३४९ अव्ययः-अविनाशी, 
३५० महासेनः-देव-सेनापति कार्तिकेयरूप, र७१ 
विशाखः-का र्तिकेयके सहायक, ३२५२ चष्टिभागः-प्रभव 
आदि साठ भागोंमें विमक्त संवत्सररूप, ३७३ गवाम्पतिः - 
रन्द्रियोके स्वामी ॥| ७२ ॥ 
वजहस्तश्र विष्कस्मी चम्‌स्तस्मंन एव च | 
वृत्तावृत्तकरस्तालो मधुमंघुकलोचनः ॥७३॥ 
2०७४ बचद्धहस्तः-हा थम बज घारण करनेवाले इन्द्ररूप, 
३५५ विष्कम्भी-विस्तारयुक्त, २५६ चमूस्तम्मंनः- 
दैल्यसेनाकों स्तब्ध करनेवाले, ३५७ वृत्तावृत्तकरः-युद्धमें 
रथके द्वारा मण्डल बनाना बृत्त कहछाता है ओर शत्रुसेनाकों 
विदीर्ण करके अक्षत शरीरसे लौट आना आवृत्त कहलाता 
है | इन दोनींकी कुशलतापूर्वक करनेवाले, ३१८ ताल:- 
संसारसागरके तलप्रदेश--आधारस्थान अर्थात्‌ शुद्ध ब्रह्म- 
को जाननेवाले, रे५९ भधुः-वसन्तऋतुरूप, २६० मधघुक- 
छोचनः-मधुके समान पिड्ञल नेत्रवाले ॥ ७३ ॥ 
वाचस्पत्यो बाजसनों नित्यमाश्रमपूजितः। 
प्रह्मकारी छोकचारी सबेचारी विचारचित्‌ ॥७४॥ 
३६१ वाचस्पत्थ;-पुरोहितका काम करनेवाले, २६२ 
वाजलनः-दुकल यजुवेंदकी माध्यन्दिनी शाखाके प्रव्तक, 
३६३ नित्यमाश्रमपूजितः-सदा आश्रमों द्वारा पूजित होने- 
वाले, है९४ आ्षघारी-प्रक्ननिष्ठ, २६५ छोकचारी-सम्पूर्ण 
लोकोंमें बिच॒र्वेवाके, ३६६ सर्वेचतरी-संपंत्र गमन करने- 
वाले, ३६७ क्विरचित्‌-विचारोंके शातां ॥ ७४ ॥ 





सत्तदशोडच्याय॑; 





दुप्१र्‌ 
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ईशान ईश्वरः कालो निशाचारी पिनाकवान्‌ 
निमित्तस्थो निमिर्स व नन्दिनन्दिकरों हरिः ॥७७। 
३६८ इशानः-नियन्ता, ३६५ ईदघरः-सबके शासक, 
३७० कालः-काल्स्वरूप, ३७१ निशाचरी-प्रल्यकाल- 
की रातमे विचरनेवाले, ३७२ पिनाकवान-पिनाक 
नामक घनुष धारण करनेवाले, ३७३ निमित्तस्थः- 
अन्तर्यामी, २७७ निमित्तम्‌-निमित्त कारणरूप, ३७५ 
नन्दिः-शानसम्पत्तिर्प, २७६ नन्द्िकिरः-शानरूपी सम्पत्ति 
देनेवाले; ३७७ हरि-विष्णुरूप || ७५ ॥ 
नन्‍्दीश्वरथ्य नन्‍्दीं च॑ नन्दनों नन्दिवद्धनः। 
भंगहारी निहन्ता च कालो ब्रह्मा पितामहः ॥७६॥ 
३७८ नन्‍्दीश्व रः-ननन्‍्दी नामक पाषदके स्वामी, ३७९ 
नन्दी-नन्‍्दी नामक गणरूप, ३८० नन्दन-परम आनन्द 
प्रदान करनेवाले, ३८१ नन्दिवर्द्धन/-समृद्धि बद़ानेवाले, 
३८२ भगहारी-ऐश्वर्यथंका अपहरण करनेवाले, ३८३ 
निहन्ता-सृत्युरूपसे सबको भारनेवाले, ३८४ काल:- 
चौसठ कलाओके निवासस्थान, ३८५ बद्या-लोकलश 
ब्रह्मा, ३८६ पितामह;-प्रजापतिके भी पिता || ७६ ॥ 


चतुमुंखोी महालिक्ृश्ारुलिक्गस्तयैव च। 
लिक्ाध्यक्षः सुराध्यक्षो योगाध्यक्षो युगावहः ॥9७॥ 
३८७ चतुमंखः-चार मुखवाले, ३८८ महालिज्वः- 
महालिंगस्वरूप, ३८९ चारुछिज्ञः-रमणीय वेपधारी, ३९० 
लिक्ाध्यक्षः-प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंके अध्यक्ष, ३९१ 
खुराध्यक्षः-देवताओके अधिपति, ३९२ योगाध्यक्षः- 
योगके अध्यक्ष, ३९३ युगावहः-चार्रो युगोंके निर्वाहक॥ ७ 5॥ 
बीजाध्यक्षो बीज़कर्ता अध्यात्मानुगतों बलः । 
इतिहासः सकलपश्च गौतमोष्थ निशाकरः ॥७८॥ 
३९७ बीजाध्यक्षः-कारणोके अध्यक्ष, ३९५ बीज- 
कताौ-कारणोके उतादक, ३९६ अध्यात्मानुगता- 
अध्यात्मशासत्रका अनुसरण करनेवाछे, १९७ बल:-बलवान्‌ , 
३९८ इतिहासः-महाभारत आदि इतिहासरूप, ३०० 
खसकरूपः-कल्प--यशोके प्रयोग और विधिके विचारके साथ 
मीमांसा और न्यायका समूह, ४०० गौतमः-तकंशासत्रक 
प्रणेता मुनिस्वरूप, ७०१ निशाकरः चन्द्रमारूप ॥७८॥ 
दम्मो हादम्भो वैदम्भो वश्यो वशकरः कलिः। 
लोककर्ता पशुपतिमेहाकर्ता हानोषधः ॥७९॥ 
४०२ दुम्भः-शनत्रुओका दमन करनेवाले, ४०३ 
अदस्म॑:-दम्मरहित, ४०४ चैदम्भः-दम्मरद्दित पुरुषोंके 
आत्मीय, ४०५ चश्यः-भक्तपराधीन, ४०६ चशकरः- 
दूसरॉंको वशमें करनेकी शक्ति रखनेवाले, ४०७ कलिः- 
कलि नामक युग, ४०८ लोककर्ता-जगतकी सृष्टि करने- 
वाढें, ४०९ पशुपतिः-पशुओं--जीबोंके स्वामी, ४१० 
महाकर्ता-पश्च महांभूतादि सष्टिकी रचमा करनेवाले, ४११ 





दुरक 


लिआआ ८८ रदााक८ :ध#पध तंग नसिम सेफ काका कककक्काउ कक कर कक कक काककक कक ७ काककक %ककक ७ कककक कक +ककफक फकनक कक कक कक कप १-4५ ०५४॥७0७ ३७३६३ 


श्रीमशभारते 





[ अलु॒शासतपत्रेणि 











अनोषधः-अन्न आदि ओषधियोके सेवनसे रहित ॥ ७१॥ 


परम ब्रह्म यबलक्‍च्छक्त एच य। 
नीतिहानीतिः शुद्धात्मा शुद्धो मान्यो गतागतः ॥८०॥ 
४१२ अक्ष रम्‌-अविनाशी ब्रह्म,४१ ६३ परम॑ ब्रह्म-सवों 
स्कृष्ट परमात्मा, ४१४ बलवत्‌ गत्ति शाली, ४१५ शक्र/- 
इन्द्र, ७१६ नीतिः--यायस्वरूप, ४१७ अनीतिः-पाम, 
दाम, दण्ड, भेदसे रहित, ४१८ शुद्धात्मा-शुद्धल्वरूप, 
४१५ हु द्ध:-परम पवित्र, ४२० मान्यः-सम्मानके योग्य, 
४२१ गताशतः-गमनागमनशील ससारस्वरूप | ८० ॥ 
बहुप्रसादः छुस्वप्नो दर्षणोडथ त्वमित्रजित्‌ । 
वेदकछारो भन्त्रकारो विद्वान समरमदनः ॥८१॥ 
४२२ यहुप्रसादः-भक्तोंपर अधिक कृपा करनेवाले, 
४२३ खुस्वप्न+-सुन्दर स्वप्नवाले, ४२४ दर्षणः-दर्पणके 
समान स्वच्छ, ४२९५ अमित्रजित्‌-बाहर भीतरके शत्रु को 
जीतनेवाले, ४२६ वेदकारः-वेदोका कर्ता, ४२७ मन्त्र- 
कार:-मन्तोका आविष्कार करनेवाले, ४२८ विद्वान्‌-सरज्ञ, 
४२९ समरमदन ममराज्ुणमे शत्रओका सहार करने 
बाले ॥ ८१ ॥ 
मद्दामेघनियासी थे मद्गाघोरो वशी करः। 
अश्निज्वालो महाज्वालो अतिधूम्रो डुतो हथिः ॥८२॥ 
४३े० महामेघनिवासी-प्रठयकालिक महामेघोमे 
निवास करनेवाले, ४३१ मद्दाघोरः-प्रलय करनेवाले, 
४३शयशी-सबको वशमे रखनेवाले,७३३ करः-सहारकारी, 
४३४ अम्निज्वाल+-अग्निकी ज्वालाके समान तेजबाले, 
उ३५ महाज्वालः-अगभिसे भी महान्‌ तेजवाले, ४३६अति- 
धूज्नः-का लाप्िरूपसे सबके दाहकालमे अत्यन्त धूम्र वर्णवाले, 
४४३७ दुतः-आहुति पाकर प्रसन्न होनेवाले अग्निरूप, 
छश्ट८ दृथचिः-परी-दूध आदि हवनीय पदार्थरूप || ८२॥ 
वुषणः शहद्बरो नित्यं वर्चेस्वी धुमकेतनः । 
नीलस्तथाइलुन्घ शोभनो. निरवग्रहः ॥८३॥ 
४३९ बुधषणः-कमफलकी वर्षा करनेवाले, धम॑स्वरूप, 
४४० शक्कर'-कल्याणकारी, ४४१ नित्य बर्चेस्वी- 
सदा तेजसे जगमगाते रहनेवाले, ४४२ धूमकेतन+- 
अग्निस्वरूप, छ४३े नीलः-श्यामवर्ण श्रीदरि, ४७७४ 
अज्नलुब्ध -अपने श्रीअज्जके सोन्दयपर स्वय ही लुभाये 
खनेवाले, ४४५ शोभनः शोभाशाली, ४४६ निर- 
वष्रहः-प्रतिबन्धरहित ॥ ८३ ॥ 
स्वस्तिदः स्वस्तिभावश्च भागी मागकरो लघुः । 
उत्सकृष्प महाडुश्थ महागर्भपरायणः ॥८७॥ 
४७७ स्वस्तिदः-कल्याणदायक, ४४८ स्वस्ति- 
सावः-कल्याणमयी सत्ता, ४४९ सागी-यशमें भाग 
लेनेवाले, ४५० भागकरः-यश्के इविष्यका विभाजन 
करनेवाले, ४५१ छछ्ुः-शीप्रकारी, ६५२ उत्सक्ृ-त्ष- 


रहित, ७५३ महाश्रः-महान्‌ अज्वाले, ४५७ महागरभे 
परायणः-हिरिण्ययर्मके परम आशय ॥| ८४ ॥ 
करृष्णवर्णः सुवर्णद्व इन्द्रियं सर्ववेशिनाम्‌। 
महापादों महाहस्तो महाकायो महायश्ञाः ॥८ण॥ 
४५५ कृष्णवर्ण:-ध्यामवर्णविष्णुस्वरूप, ४५६ 
खुवर्ण:-उत्तम वर्णवाले, ४५७ सर्वेदेष्िनाम्‌ इन्द्रियम्‌- 
समस्त देहघारियोंके इन्द्रियसमुदायस्वरूप, ७५८ मदहापाव्‌+- 
ढबे पैरोंवाले त्रिविक्रमस्वरूप, ४५९ मदाहरुत+-ठबे हाथ- 
वाले, ४९० महाकायः-विश्वरूप, ४६९ मद्दायशा३- 
महान्‌ सुयशवाले ॥ ८५॥ 
महामूथों महामात्रों महानेष्रों निशालयः। 
मदोप्ठथ मदादलुः ॥<6॥ 
४६२९ महा मूघों-मदान्‌ मस्तकवाले, ४दैशैमदामात्र:- 
विशाल नापवाले, ४६७ महानेत्र;-विशाल नेत्रोंवाले, 
४६५ निशालय*-निशा अर्थात्‌ अवियाके ल्यस्थान, 
४६६ महास्तकः-सृत्युकी भी मृत्यु, ४६७ मद्याकर्णः- 
बढ़े-बढ़े कानवाढे, ४६८ महोष्चः-लबे ओठवाले, ४६५ 
महाहनुः-पुष्ट एवं बड़ी ठोड़ीवाले ॥ ८६ ॥ 
मद्दानासो मददाकम्बुमंहाओवः इमशानभाक्‌ । 
महावक्षा महोरस्को हान्तरात्मा सगालयः ॥८७॥ 
४७० महानासः-बढ़ी नासिकाबाले, ४७१ महा 
कम्बुः-बढ़े कपठवाले, ४७७२ महाप्रीवः-विशाल ओवासे 
युक्त, ४७३ इमदानमाक्‌-धमशानभूमिमे क्रीड़ा करने- 
वाले, ४७४ महावक्षा+-विशाल वक्षम््थलवाले, ४७५ 
महोरस्कः-चोड़ी छातीवाले, ४७७६ अन्तरात्मा-सबके 
अन्तरात्मा, ४७७ मुगालय:-मग शिशुकी अपनी मोदम 
लिये रहनेवाले ॥ ८७ ॥ 
लम्बनो लम्बितोष्ठश्व भद्दामायः पयोनिधिः। 
महादन्तो महादंड्रों महाजिहों महामुखः ॥८८॥ 
४७८ लम्बनः-अनेक बह्माण्डोंके आश्रय, ४७९ 
लम्बितोध्चः-प्रलयकालमे सम्पूर्ण विश्वकों अपना ग्रास 
बनानेके लिये ओठोंको फेलाये रखनेवाले, 8८० मद्दामायः - 
महामायावी, ४८१ पयोगिधिः-क्लीरसागररूप, ४८२ 
मदादल्तः बढ़े-बढ़े दातवाले, ४८३ महाएदंप्र -बढ़ी-बडी 
दाठवाले, 3८७ मद्दाजिल्न.-विशाल निहावाले, ४८५ 
महासुखः-बहुत बड़े मुखवाले || ८८ ॥ 
महानखो महारोमा महाकोशों महाजदः। 
प्रसक्षत्तप्रसादस्य ॒प्रत्ययो गिरिसाथनः ॥८९॥ 
४८८ मदानस्ः-बढ़े-बड़े नखबाले नृर्सिद, ४८७ 
मदहारोमा-विद्ाल रोमवाले वराहरूप, 8८८ महाकोशः- 
बहुत बड़े पेट्वाके, ४८९ मदहाजटः-बड़ी-बढ़ी जटावाले, 
४५९० प्रसन्न--आनन्दमग्न, ४९१ असादः-असन्नताकी 
मूर्ति, ४९२ प्रत्वय+-शानत्वरूप, ४९६ भिरिसाधन:- 
पंतकों युद्धका साधन बनानेवाले ॥ ८९ ॥ 


ओम धमेपवे बड़ रु. 
स्वेहनोंउस्नेहनइवैव अज़ितश्थ महामुनिः। 
वृक्षाकारों. वृक्षकेतुरनलों.. वायुवाहनः ॥९०॥ 
४९७ स्नेहनः-प्रजाओंके प्रति पिताकी भाँति स्नेह 
रखनेवाले, ४९७ अस्नेहन।-आसक्तिसे रहित, ४०६ 
अजित।-किसीसे पराजित न होनेवाले, ४९५७ महामुनि+- 
अत्यन्त मननशील, ४९८ वृश्लाकार+-संसारबक्षस्वरूप, 
४९५ वृक्षक्रेतुः-इश्षके समान ऊँची ध्वजावाले, ५०० 
अनलः-अग्निस्वरूप, ५०१ वायुवाइनः-वायुका वाहनके 
रूपमें उपयोग करनेवाले ॥ ९० ॥ 
गण्डली भेरुघामा च देवाधिपतिरेव च' 
अथवंशीर्षः सामास्य ऋक्‍सहस्रामितेक्षणः ॥९१॥ 
५०२ गण्डली-पहाड़ोकी गुफाओमें छिपकर रहने- 
वाढे, ५०३ मेद्धामा-मेरु-पर्वतको अपना निवासस्थान 
बनानेवाले, ५०४ देवाधिपति+-देवताओके स्वामी, ५०५ 
अथवेशीर्ष:-अथर्ववेद जिनका मस्तक है वे, ५७०६ 
सामास्यः-सामवेद जिनका मुख है वे, ५०७ ऋकसह- 
स्लामितेक्षण:-सहलों ऋचाएँ जिनके नेत्र हैं ॥ ९१ ॥ 


यजुःपादभुजो ग़ुद्मः प्रकाशों जन्नमस्तथा। 
अमोघार्थः प्रसादश्ध अभिगम्या खुदशनः ॥९श॥ 
५०८ यजुःपादभुजः-यजुर्वेद जिनके हाथ-पैर है, ५०९ 
ग़ुहाः-गोपनी यस्वरूप, ५१० प्रकाशःर-मक्तोपर कृपा करके 
स्वयं ही उनके समक्ष अपनेको प्रकाशित कर देनेवाले, ५११ 
जक्गमः-चलने-फिरनेवाले, ५१२ अमोघार्थः-किसी वस्तुके 
लिये याचना करनेपर उसे अवश्य सफल बनानेवाले, ५१३ 
प्रसाद: दया करके शीघ प्रसन्न होनेवाले, ५१४ अभिंगस्यः- 
सुगमतासे प्राप्त होने योग्य, ५१५ खुद्शनः-सुन्दर 
दर्शनवाले ॥ ९२ ॥ 
उपकारः प्रियः सर्वे: कनकः काश्चनच्छविः । 
नाभिनन्दिकरों भावः पुष्करस्थपतिः स्थिरः ॥९३॥ 


७५१६ उपकार+*-उपकार करनेवाले, ५१७ प्रियः- 
मक्तोंके प्रेमास्पद, ५१८ सर्वेः-स्वस्वरूप, ५१९ कनकः- 
सुवर्णस्वरूप, ५२० काअ्चनच्छविः-काश्चनके समान कम- 
नीय कान्तिवाले, ५२१ नाभि+-समस्त भुवनका मध्यदेश- 
रूप, ५२२ नन्दिकर।-आनन्द देनेवाठे, ५२३ भावः- 
श्रद्धा-मक्तिस्‍्वरूप, ५२४ पुष्करस्थपतिः-ब्रह्माण्डरूपी 
पुष्करका निर्माण करनेवाले, ५५५ स्थिरः-स्थिरस्वरूप ॥ 
दादश्रासनथाद्यो यज्ञो यक्षसमाहितः। 
नत्तं कलिस्य कालखा मकरः कालपूजितः॥९४७॥ 


"२६ दादशा+-ग्यारद रुद्रोंसे भ्रेष्ठ बारहवें रुद्र, 
५२७ चासनः-संहारकारी होनेके कारण भयजनक, 
"०७८ जाद्य+-सवके आदि कारण, ५०९० यहा- 
यशपुरुष, ५४० यक्षसमाद्ितः-यशमें उपस्थित रहनेवाले, 


५३१ नफ़्तमू-प्रठ्यकालकी राजिखरू्प, ५३२ कलिः- 
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कुंलिके स्वरूप, ५३३ कोलः-सबको अपना आस बनानेवाले 
कालरूप, १३४ मकर*-मकराकार शिशुमार चक्र, ५३१५ 
कीलपूजितः-काल अर्थात्‌ मलुके द्वारा पूजित ॥ ९४ ॥ 
खगणो गणकारथ्व भूतवाहनसारथिः | 
भस्मशयो भस्मगोप्ता मस्ममभृतस्तरुगंणः ॥९७ण॥। 
५३६ सगण+-प्रथम आढि गणोसे युक्त, ५३१७ गणकार।- 
बाणासुर आदि भक्तोंकों अपने गणमें सम्मिलित करनेवाले, 
"५३८ भूतवाहनसारथिः-त्रिपुर-विनाशके छिये समस्त 
प्राणियोंके योगक्षेमका निर्वाह करनेवाले ब्रझ्माजीकों सारथि 
बनानेवाले, ५३९ भस्मशयश-मस्मपर शयन करनेवाले, 
७५४०. मंस्मगोप्ता -भस्मद्वारा रक्षा करनेवाले, ५७१ 
भंस्मभूत+-भस्मस्वरूप, ५७२ तरूः-कल्पवृक्षरूप, ५७३ 
गणः-भ्रज्धिरेटि और नन्दिकेख्वर आदि पार्षदरूप ॥९०॥ 
लोकपालस्तथालोको महात्मा सर्वपूजितः। 
शुक्लखिशुक्कः सम्पन्नः शुर्चिर्भुतनिषेवितः ॥९६॥ 
५४४ लोकपाल+-चतुर्दश भुवनोंका पालन करनेवाले, 
५४५ अकोकः-लोकातीत, ५४६ महात्मा-, ५९४७ 
सर्वेपूजित+-सबके द्वारा पूजित, ५४८ शुक्ला-शुद्धस्वरूप, 
०४९ जिशुक्लः-मन, वाणी ओर इरीर ये तीनों, ५०० 
सम्पन्नः-सम्पूर्ण सम्पदाओंसे युक्त, ५५१ शुत्चिः-परम 
पवित्र, ५०२ भूतनिषेवितः-समस्त ग्राणियोंद्वारा सेवित॥ 
आश्रमस्थो क्रियावस्थो विश्वकर्ममतिवेरः। 
विशालशाखस्ताप्रोष्ठो हम्बुज़ालः सनिश्चकलः ॥९७॥ 
एुण३ आश्र मस्थः-चार्रों आश्रमोमें धर्मरूपसे स्थित 
रहनेवाले, ५०५७ क्रियावस्थ+-यशादि क्रियाओमें संलग्न, 
ए्‌ण५ विश्वकर्म मतिः-उसारकी रचनारूप कर्ममें कुशल, 
एण८ बरः-सर्वश्रेषठ, ५५७ चिशालशास्त्रः-लंपी भुजाओं- 
बाले, ५०८ ताप्रोष्ठ:-लाल-ठाल ओठवाले, ५५९ अशबु- 
जाल:-जल्समूह--सागररूप, ५६० खुनिश्धछ-सर्वथा 
निश्चलरूप ॥ ९७॥ 
कपिलः कपिशाः शुक्ल आयुश्चेव परोज्परः। 
गन्धरवों छद्तिस्ताक्ष्यं सचिल्षेयः सुशारद्‌ः ॥९८॥ 
"६१ कपिल:-कपिल बर्ण, ५६२ कपिदयाः-पीके 
वर्णवाले, ५८३ झुक्कः-रवेत वणवाढे, ५६४ भायुः- 
जीवनरूप, ५६७५ परः:-प्राचीन, ५६८ अपर+-अर्वाचीन, 
५६७ गन्धर्वः-चित्ररथ आदि गन्धरवरूप, ५६८ अदिति+- 
देवमाता अदितिस्वरूप, ५६०, ताक्ष्यं+-विनतानन्दन गरुंड- 
रूप, ५७० खुविशेयः-सुगमतापूवंक जानने योग्य, ५७१ 
झुशारदः-उत्तम वाणी बोलनेवाले ॥ ९८ ॥ 
परश्वधायुघों वेवो अजुकारी सुबान्धवः। 
तुम्बबीणो महाक्रोध ऊच्चेरेता जलेशयः ॥९०॥ 
५७२ परइवधायुघध१-फरसेका आयुधके रूपमें उपयोग 
करनेवाले परशुरामरूप, ५७३ देव।- महादेवत्वरूप, ५७४ 
अनुकारी-भक्तोंका अनुकरण करनेवाढे, ५७५ छुवान्धवः- 
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उत्तम बान्धवरूप, ५७६ तुस्यवीण+-दूँवीकी वीणा बजाने- 
बाले; ५७७ भ्रद्दाक्तोचः-प्रत्यकालमें मद्ान्‌ क्रोध प्रकट 
करनेवाले, ५७८ ऊध्वेरेता+-अस्खलितवीर्य, ५७९ 
अलेशय:-विष्णुरूपसे जलमें रायन करनेवाले ॥ ९९ ॥ 
चने घंदाकरों वंशों वंशनादों हानिन्दितः। 
सर्थोक्षररूपो मायावी सहृदो हानिलोउ्नलः ॥१००॥ 
५८० उद्र+-प्रलयकालमें मयंकर रूप धारण करनेवाले, 
७०१  घंशकरः-वंशप्रवर्तक, ५८२ वबंशः-बंशस्वरूप, 
५८३ वंदनादः-श्रीकृष्णरूपसे बंशी बजानेवाले, ५८७ 
झान+ दृत+-निन्दारहित, ५८५ सर्वाज्रूप+-सर्बाज्ञ- 
पृर्णरुपव, 3, ५८६ भायावी-, ५८७ खझुदृदः-देत॒रहित 
इयादु, (८८ अनिलः*-वायुस्वरूप, ५८९ अनलः- 
अग्निस्वरूप ॥ १०० | 
बन्धनों बर्यकर्ता च सबन्धनविमोचनः। 
सयक्षारिः (कामारिमहादंट्रों महायुधः॥१०१॥ 
५०९० बन प्रमः-स्नेहबन्धनमें बॉधनेवाले, ७५९१ 
बन्धकर्ता-बन्घ रूप ससारके निर्माता, ५०२ सुबन्धन- 
विमोचनः-माय, के सुदद बन्धनसे हुड़ानेवाले, ५९३ 
सयशारिः-दक्षय ' शत्रुओंके साथी, “९४ सकामारिः 
कामविजयी योगियकि साथी, ५९५ महादंष्रः-बढ़ी-बडी- 
दादवाले नरसिंहरूप, ५९५ महायुधः-विशाल आयुधधारी ॥ 
बहुधा निन्दितः शर्वेः शहुरः शड्रोप्धनः | 
अमरेशो महादे ते विश्वदेवः सुरारिह्दा ॥१०२॥ 
७५५७ बहुधा निन्दितः-दक्ष और उनके समर्थको- 
द्वारा अनेक प्रका. से निन्दित, ५९८ दार्वे:-प्रलयकालमे 
सबका संद्दार करने ।ले, ५९५० शाड्भूर:-कल्याणकारी, ६०० 
इंकरः-मक्तोंकी : नन्‍्द देनेवाले, ६०१ अधन$-सांसारिक 
घनसे रहित, एे०:. अमरेश+-देवताओके भी ईश्वर, ६०३ 
महादेखः-देवता: कि भी पूजनीय, ६०४ विश्वदेखः- 
सम्पूर्ण विश्वके आ एध्यदेव, ६०५ खुरारिहा-देवगन्रुओ- 
का वध करनेवाले || १०२ || 
अहिबु ध्न्योडनि> मचच चेकितानो हविस्तथा । 
अजैकपाशञ्य कापा शी ब्रिशंकुरजितः शिवः ॥१०श॥ 
६०६ अहियुध्ल्यः-शेषनागस्वरूप, दे०७ अनिद्ञभः-- 
बायुके समान वेगवान , दै०८ चेकितान;-अतिशय ज्ञान- 
सम्पन्न, ६०९ दृथिः-हविष्यरूप, ६१० अजेकपादू- 
ग्यारह रद्रोंमेंसे एक, ६११ कापाली-दो कपालोंसे निर्मित 
कपालरूप अलिक ब्हण्डके अधीश्वर, ६१२ त्रिशंकुः- 
चिश्ंकुरूप, ६१३ अज़ि १$-किसीके द्वारा पराजित न होने- 
वाले, ६१४ शिवः-कह !णस्परूप ॥ १०३ ॥ 
चन्वन्तरिधुंमकेतः ८कन्दो वैश्रवणस्तथा। 
चाता शकरइच विष्णुइर मित्रस्त्वश् घुचो घरः।१०४। 
६१५ धन्चन्तरि-महावेद्य पन्वन्तरिरूप, ६१६ 
घुमकेतुः-अग्निखरूप, ६१७ स्कल्व्‌-स्थामी का विकेय- 


स्वरूप, ६१८ वैश्रवणः-कुनेरस्वरूप, ६१५ घाता-सबकों 
धारण करनेवाले, ६२० दाक्रा-इन्द्रत्वरूप, ६२१ विष्णु।- 
सर्वव्यापी नारायणदेव, ६२२ मित्र+-बारह आदित्योंमेसे 
एक, ६२३ त्वष्टा-प्रजापति विश्वकर्मा, ६२७ श्ुवः-नित्य- 
स्वरूप, ६९५ घरः-आठ वसुओमेंसे एक वसु धरस्वरूप॥ 


प्रभावः स्वेगो चायुरयेंमा सबिता रवचिः। 
उपहुइ्च विधाता च मान्धाता भूतसावनः ॥१०५॥ 
६२६ प्रभावः-उत्कृश्मावसे सम्पन्न, ५२७ सर्वंगो 
वायुः-स्वब्यापी वायु--सत्नात्मा, ६२१८ अयैमा-बारह 
आदित्योमें एक आदित्य अरयमारूप, ६९५ सचिता-सम्पूर्ण 
जगतूकी उत्तत्ति करनेवाले, ६३० रवि:+-सू्य ६३१ उपडुः- 
स्वंदाहक किरणोंवाले सूर्यरूप, ५३१ विधाता;-प्रजाका 
विशेषरूपसे घारण-पोषण करनेवाले, ६१३ मान्चाता- 
जीवको तृप्ति प्रदान करनेबाले, ६१४ भूतभावन+-समस्त 
प्राणियोके उत्पादक ॥| १०५ ॥ 
विभुवेर्णविभावी च सर्वेकामगुणावहः । 
पद्मनामों महागर्भश्चन्द्रवफ्नोउनिलोडनछः ॥१०४॥ 


६३५ विभ्लु/-विविधरूपसे विद्यमान, ६३६ वर्णवि- 
भावी-झ्टेत-पीत आदि वर्णोंको विविधरूपसे व्यक्त करने- 
वाले, ६२७ सर्वकामगुणावहः:-समस्त भोगों और गुणो- 
की प्राप्ति करनेवाले, ६३८ पद्चनाभः-अपनी नामिसे 
कमछको कट करनेवाले विष्णुरूप, ६३९ महागर्भः- 
विशाल ब्रह्माण्डको उदरमें धारण करनेवाले, ६छ७ 
चन्द्रवक्‍त्र+-चन्द्रमा-जैसे मनोहर मुखवाले, ६४१ अनिलः- 
वाथुदेव, ६७० अनलः-अग्निदेव ॥ १०६ ॥ 
बलवांइचोपशान्तश्च पुराणः पुण्यचअुरी | 
कुरुकर्ता कुरुवासी कुरुभूतो गुणोषधः॥ १०७॥ 

६७३ बलवान-शक्तिशाली, ५४४ डउपशान्त+- 
शान्तस्वरूप, ६४५ पुराण+-पुराणपुरुष, ६४६ पुण्य- 
चज्चुः -पुण्यके द्वारा जाननेमें आनेवाले, ५४७ ई-दया- 
स्वरूप. ६४८ कुरुकतों-कुछक्षेत्रके निर्माता, ६४९ कुरु- 
वासी-कुरुक्षेत्रनिवासी, ६५० कुरुभूतः-कुरुक्षेत्रस्वरूप, 
६५१ गुणोषधः-गु्णोंको उत्तन्न करनेवाली ओपषधिके 
समान ज्ञान, वराग्य॑ आदि गुणोके उत्पमादक ॥१०७ ॥ 
सर्वांशयो दर्भंचारी सर्वषां प्राणिनां पतिः। 
देवदेवः सुखासक्त: सदसस्सदेरत्नवित्‌ ॥१०८॥ 

६७२ सर्वाद्यय+-सबके आभय, ६७३ द्भेचारी- 
वेदीपर बिछे हुए-कुशॉपर रखे हुए हृविष्यकों मक्षण करने- 
वाले, ६५७४ सर्वेर्षा प्राणिनां पतिः-समस्त प्राणियोंके 
स्वामी, ६५७ देवदेवः-देवताओंके भी देवता, देण६ 
खुखासक्तः-अपने परमानन्दमय स्वरूपमें ही रत रहनेवाले, 
5६५७ सत्‌-रुत्वरूप, ६५८ असत्‌-असत्स्वरूप, दुणुर, 
सर्वुरत्नवित्‌-सम्यूर्ण उनोंके जाता ॥ १०८ ॥ 
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कैलासगिरियासी थे हिमघह्विरिसंश्रयः। 
कूलदारी कूलकर्ता बहुविद्यो बहुष्रदः ॥१०९०॥ 
६६० कैलासगिरिवासी-फकैलास पर्वृतपर निवास 
करनेवाले, दे हिमवद्गिरिसंध्यः-हिमालय- 
पव॑तके निवासी, देदश कूलहारी-प्रबल प्रवाइरूपसे 
नदियौंके तटोंका अपहरण करनेवाले, दद३ कूलकर्ता- 
पुष्कर आदि बढ़े-बड़े सरोवरोंका निर्माण करनेवाले, ६६४ 
बडुविद्य।-बहुत-ठी विद्याओके शञाता, ६६५ बहुपदुः- 
बहुत अधिक देनेवाठे ॥ १०९ ॥ 
वणिजों वर्घकी वृक्षों बकुलख्न्दनशछदः। 
सारप्रीवों महाजचुरलोलश भमहोषधः ॥१ १०] 
६६६ वणिजो-वैदयरूप, ६६७ चर्धेकी-संसारूूपी 
वृक्षकों काटनेवाले बढ़ ई, ६६८ चुक्षः-संसाररूप वृक्षस्वरूप, 
६६९ बकुलः-मौ लसिरी दृक्षस्वरूप, ६७० चन्दून:-चन्दन 
वृक्षखरूप, ६७१ छुदः-छितवन इृक्षस्वरूप, ६७२ 
सारप्रीवः-सुदृद कण्ठवाले, ६७३ महाजश्ुः-४हुत बड़ी 
इंसुलीवाले, ६७४ अलोल:-अचश्चल, ६५७५ महौषधः- 
महान्‌ औषधस्वरूप || ११० ॥ 
सिद्धार्थकारी सिड्धा्थइ्न्दोव्याकरणोत्तरः । 
खिहनादः सिहदंध्रः सिहगः सिहवाहनः ॥ १९॥ 
६७६ सिद्धा्थंकारी-आश्रितजनोकों सफलमनोरथ 
करनेवाले, ६७७ सिद्धार्थर्छन्दोव्याकरणोत्तर+- 
बेदकी व्याख्यासे निर्णीत उत्कृष्ट सिद्धान्तस्वरूप, ६७८ 
सिदनादः-सिंदके समान गजना करनेवाढे, ६७९ 
सिददंछुः-सिंदके समान दाढ़ वाले, ६८० सिह ग;-सिंहपर 
आरूद होकर चलनेवाले, ६८१ सिहयाहनः-सिंहपर 
सवारी करनेवाले ॥ १११ ॥ 
प्रभावात्मा जगत्कालस्थालो लोकहितस्तरु: । 
सारझो नवचक्राड़ः केतुमाली समाचनः ॥१९२॥ 
६८२ प्रसावात्मा-उत्कृष्ट सत्तास्वरूप, ६८३ जगत्‌- 
कालस्थालः-प्रठ्यकालमं जयत्‌का संह्वार करनेवाले कालके 
स्थान, ६८४ लोकद्वितः -लोकहितेपी, ६८५ तरु+-तारने- 
वाले, ६८६ सारकः-नातकस्वरूप, ६८७ नवचक्राडइ।- 
नूतन हंसरूप,! <८ केतु माली-प्वजा-पताकाओकी मालछाओं- 
से अलंकृत, ६८५ समावनः-धरमस्थानकी रक्षा करनेवाले ॥ 
भूताहयों... भ्रूतपतिरहोरात्रमनिन्दितः ॥११३॥ 
६५० भूतालयः-सम्पूर्ण भूतोंके घर, ६९१ भूतपतिः- 
सम्यूर्ण प्राणियोंके स्वामी, ६०२ अद्दोराजम्‌-दिन-रात्रि- 
स्वरूप, ६०३ अनिन्दित:-निन्‍्दारहित॥ ११३ ॥ 
वाहिता सर्वेभूतानां विलयश्थ विश्ुमंचः। 
अमोघः संयतो ह्ाइवों भोजनः प्राणघारणः ॥११४॥# 
६९४ सर्व॑भूतानां चादिता-एम्पूर्ण भूतोंका भार वहन 
फरनेवाके, ६५७५ सर्वेभूतानां निछयः-समस्व आणियोंके 
निबासस्थान, ६५६ पिश्ुः-स्वब्यापी, ६६४७ भदः-सत्ता- 
हूप, ६६८ अमोघ+-क्मी भतफ़ल न झेनेवाडे, ९९९ 
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संयंत+-संयमशील, ७०० अभ्वः-उच्चैःअवा आदि उत्तम 
अश्वरूप, ७०१ भोजनः-अन्नदाता, ७०२ प्राणधारणः- 
सबके प्राणोकी रक्षा करनेवाले ॥ ११४ ॥ 
घृूतिमान्‌ मतिमान्‌ दक्ष सत्कृतश्व युगाधिपः। 
गोपालिगोपतिग्रॉमो गोचमंवसनों दरिः॥११८॥। 
७०३ ध्ृतिमान-वैयंशा ली, ७०४ मतिमान-बुद्धिमान्‌ , 
७०५ दक्ष:-चतुर, ७०६ सत्कृत+-सबके द्वारा सम्मानित, 
७०७ युगाधिप*-युगके स्वामी, ७०८ गोपालि/-हन्द्रियो- 
के पालक, ७०९ गोपति:-गोओं के स्वामी, ७१० ग्रामः- 
समूहरूप, ७११ गोचर्मंबसनः-गोचमंमय वस्त्र धारण 
करनेवाले, ७१२ हरिः-भक्तोका दुःख हर लेनेवाढे ॥ ११५॥ 
दिर्यबाइुसश् तथा ग्रुद्दापालः प्रवेशिनाम्‌ | 
प्रछृष्टारिमेहादर्षा जितकामों जिलेन्द्रियः ॥११४॥ 
७१३ हिरण्यबाहुः-सुनदरी कान्तियाली मुन्दर भुजाओ- 
से सुशेमित, ७१४ गुद्वापालः प्रवेशिनाम्‌-गुफाके भीतर 
प्रवेश करनेवाले योगियोकी गुफाके रक्षक, ७१५ प्रकृष्टा रिः- 
काम, क्रोध आदि गत्रुओंकों क्वीण कर देनेवा के, ७१६ मद्दा- 
हपेः -परमानन्दस्वरूप, ७१७ जितकामः-कामविनयी, 
७१८ जितेन्द्रिय/-इन्द्रियविजयी ॥ ११६ ॥ 
गान्धारश्ध स॒वासम्ध तपश्सक्तों रतिनेरः। 
भदहागीतो मद्दानृत्यो हाप्सरोगणसेथितः ॥११७॥ 
७१५९ गान्धार+-गान्धार नामक स्वरूप, ७२७० 
सुवास:+-कैलाश नामक सुन्दर स्थानमें घास करनेबाले, 
७२१ तपशसक्त+-तपस्यामे संकूम्न, ७२२ रतिः प्रीतिरूप, 
७२३ नरः-विराट पुदष, ७२४ भद्दगीतः-निनकै 
माह्मतयका पद-झाल्रोद्वारा गान किया गया है, ऐसे महान्‌ 
देव, ७२५ महद्दानृत्या-प्रकाण्ड ताण्डव करनेवाढे, ७२६ 
अप्सरोगणसेबितः-अप्सराओके समुदायसे सेबित ॥११७॥ 
महाकेतुर्मद्ाधातुर्नेंकसानुचरखश्चलः । 
आवेदनीय आादेशः स्वेगन्धसुक्षावद्ः ॥११८॥ 
७२७ महाकेतु:-धमंरूप महान्‌ ध्वजावाले, ७२८ 
महाधातुः-सुवर्णस्वरूप, ७२९ नैकसाजुचरः-मेरुगिरिके 
अनेक शिखरोपर विचरण करनेवाले, ७३० चलऊ;-किसीकी 
पकड़में नहीं आनेवाले, ७३१ आवेदनीयः-प्रा थंना करने- 
योग्य, ७३२ आदेशः-आशा प्रदान करनेवा के, ७३३ सर्चे- 
गन्धसुखावहः-सस्पूर्ण गन्धादि विपयोंके सुखकी प्राप्त 
करानेवाले ॥ ११८ ॥ 
तोरणस्तारणो घातः परिधी पतिखेचरः। 
खंयोगो वधेनों घृद्धो अतिबुद्धो मुणाधिकः ॥११९॥ 
७३४ तोरणः-सुक्तिद्वारतवरूप, ७३५ तारणः- तरने- 
वाले, ७२६ वातः-वायुरूप, ७३७ परिधीः-जक्माण्डका 
घेरारूप, ७३२८ पतिखतेचर;-आकाशचारी का स्वामी, ७३९ 
वर्धनः संयोगः-इद्धिका देतभूत ल्री-पुरुषका संयोग, 
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७४० दुद्ध+-गुणोमे घढ़ा-चदा, ७७१ अतियुद्धः-सबसे 
पूरातम दोनेके कारण अतिवृद्ध, ७७४२ शुणाधिकः-कश्ान- 
ऐेश्वर्य आदि गशुर्णोंके द्वारा सबसे अधिकतर ॥ ११९ ॥ 
नित्य आत्मसहायश्व वेवासरपतिः पतिः 
चुक्तश्न युक्तबाइुश देवो विविसपरवेणः ॥१२०॥ 
७७३ नित्य आत्मसहाय+-आत्माकी सदा सहायता 
करनेवाले, ७४४ देवासुरपतिः-देवताओं और अयुरोंके 
स्वामी, ७४५ पति:-सबके स्वामी, ७४६ युक्त/-भक्तोके 
उद्धारके लिये सदा उद्यत रहनेवाके, ७४७ युक्तबाहु+- 
शबकी रक्ाके लिये उपयुक्त भुजाओंवाले, ७४८ देवो दिवि- 
छुपरवंण:-स्वर्में जो महान देवता इन्द्र हैं, उनके भी 
शाराध्यदेव ॥ १२० ॥ 
झाषादश्थ स॒षादश्य ध्रवोज्य हरिणों हरः। 
धपुरावतंमानेभ्यो. वसश्रेष्ठो महापथः ॥१२१॥ 
७७४९ आषाढ:-भक्तोंकी सब कुछ सइन करनेकी शक्ति 
देनेवाले, ५५० सघाह+-उफ्तम सइनशील, ७५१ भ्रवः- 
सविचलस्वरूप, ७५२ हरिणः-शुद्धस्वरूप, ७५४ हरः 
पापहारी, ७५७ आते माने भ्यो वपुः-स्वगं छोकसे लोटने- 
वाछेको नूतन शरीर देनेवाले, ७५५ बसश्रष्ट-भ्रेष्ठ धन- 
स्वरूप अर्थात्‌ मुक्तिखरूप, ७५६ महापथः-सर्वोत्तम 
मागस्वरूप ॥ १२१ ॥ 
शिरोहारी विमरशंश्व सर्वलक्षणलक्षितः । 
सक्षश्न रथयोगी व स्वयोगी महाबलः ॥(२२॥ 
७५७ विमशेः शिरोहारी-विवेकपूर्वक दुशेका शिरटछेद 
करनेवाले, ७५८ सर्वेलक्षणलक्षितः-समस्त शुभ लक्षणोसे 
सम्पन्न, ७५० अक्षः रथयोगी-रथसे सम्बन्ध रखनेवाला 
भुरीस्वरूप, ७६० सर्वेयोगी-सभी समयमे योगयुक्त, ७६१ 
भद्दावलः-अनन्त शक्तिसे सम्पन्न || १२२॥ 
समाम्नायोप्समास्नायस्तीरथंदेवो महारथः। 
निर्जीवो जीवनो मन्त्र: शुसाक्षो बहुककंशः ॥१२३॥ 
७६० समास्ताय+-वेदस्वरूप, ७६३ असमास्नाय:- 
वेदमिन्न स्मृति, इतिहास, पुराण और आगमरूप, ७६४ 
तीर्थेदेषः-सम्पूर्ण तीयोंके देवस्वरूण, ७६७ मरद्दारथः- 
श्रिषुरदाइके समय प्थ्वीरूपी विशाल रथपर आरूद होनेवाले, 
७६६ निर्जीवः-जड प्रपश्मस्वरूप, ७२७ जीवनः-जीवन- 
दाता, ७६८ मन्ज+-प्रण आदि मन्त्रस्मझूप, ७६५९ 
शुभा क्षः-मड़ ठमयी दश्चिले, ७७० बहुकक शः-संहार- 
काछमें अत्यन्त कठोर स्वभाववाले ॥ १२३ ॥ 
सक्‍्वप्रभूतों रत्नाज़ो महाण॑वनिपानवित्‌। 
मूल विशालो हास्तों व्यक्ताव्यकस्तपोनिधिः ॥१२४॥ 
७७९१ रत्लप्रभूतः-अनेक रत्नोंके मण्डारूूप, ७७२ 
रत्वाज्ः-रलमय अज्ञवाठे, ७७३ भद्दार्ण वनिपानवित्‌- 
महांसागरूूपी निपानों ( होजों ) को जाननेबाके, ७७४ 
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मूलम्‌-संसाररूपी वृक्षके कारण, ७७० विश्ञारूः-अत्यन्त 
शोभायमान, ७७६ असृतः-अनृतस्वरूप मुक्तिस्वरूप, 
७७9७ व्यक्ताव्यक्तः-साकार-निराकार स्वरूप, ७७८ 
तपोनिधिः-तपस्याके भण्डार ॥ १२४ ॥| 
आरोहणो5घिरोहश्ध शीलघारी मद्दायशाः। 
सेनाकदपो महाकल्पो योगो सुगकरो दरिः ॥१२७॥ 
७७९ आरोहण:-परम पदपर आरूद इोनेके द्वार 
स्वरूप, ७८० अधिरोहः-परमपदपर भारूद , ७८१ शौल 
धारी-सुशीलसम्पन्र, ७८२ महायशए-महान्‌ यशसे सम्पन्न, 
७८३ सेनाकल्पः-सेनाके आभूषणरूप, ७८४ मद्दाकरपः 
बहुमूल्य अलंकारोंसे अलुंकृत, ७८५ योगः-चित्तद्वत्तियोंके 
निरौधस्वरूप, ७८६ युगकर:-युगप्रवतंक, ७८७ इरिः।- 
भक्तोंका दुःख हर छेनेवाले ॥ १२५॥ 
युगरूपो महारूपो महामागहनो5वथः। 
न्‍्यायनिवंपणः पादः पण्डितों छाचलोपमः ॥१९५६॥ 
७८८ युगरूपः-युगस्वरूप, ७८९ महारूपः-महान्‌ रूप- 
वाले, ७९० भहानागहनः-विशाल्काय गजासुरका वध 
करनेवाले, ७९१ अवधः-मृत्युरहित, ७९२ न्‍्यायनिर्व- 
पण+-त्यायोचित दान करनेवाठे, ७९३ पादः-शरण छेने 
योग्य ( पद्मते भक्तेः इति पादः /, ७९७ पण्डितः-ज्ञानी 
७९७५ अचलोपमः-पर्वतके समान अविचलछ || १२६ ॥ 
बहुमाली भहामालः शशी हरसलोचनः 
बिस्तारो रूवणः कूपखियुगः सफलादयः ॥१२७॥ 
७९६ बहुमालः-बहुत-सी मालाएँ घारण करनेवाले, 
७९७ महामाल+-मदृता-पेरीवक लग्कनवा ली माछा धारण 
करनवाले, ७९८ दशशी हरस लोचनः-चन्द्रमाके समान 
साम्य दृश्युक्त महादव, ७९९ विस्तारों लबणः कूप:- 
विस्तृत श्षारसमुद्र॒त्वरूप, ८०० न्रयुग--तत्ययुग, त्रेता 
ओर द्वापर त्रिविध युगस्वरूप, ८०१ सफलोद्यः-जिसका 
अवताररूपमे प्रकट दोना सफछ दे ॥ १२७ ॥ 
बत्रिलोचनो विषण्णाह्ञो मणिविद्धो जटाधरः । 
बिन्दुर्विसगंः सुमुखः शरः सर्वायुघः सद्दः ॥१२८॥ 
८०२ धिलोचनः-त्रिनेत्रधारी, ८०३ विषण्णाक्षः- 
अद्भरद्दित अर्थात्‌ सवंथा निराकार, ८०४ मणिविद्ध+-मणिका 
कुण्डल पहिननेके लिये छिदे हुए कणवाके, ८०५ अदाघर.- 
बटांधारी, ८०६ बिन्दुः-अनुस्वारूूप, ८०७ वचिसर्गः- 
विसबंनीयस्वरूप, ८०८ सुमुख.-सुन्दर मुखवाके, ८०९ 
शरः-वाणस्वरूप, <१० स्वोयुधः-सम्पूर्ण आयु्धोसे युक्त, 
<११ सद्द।-सइनशील ॥ १२८ ॥ 
निवेदनः सुखाजातः सुथम्धारों महाघत्रः | 
गन्धपाडी च भगषातुत्थानः सर्वकर्मंणाम्‌ ॥१२९॥ 
८१४ निवेदन:-सब प्रकारकी दृत्तिसे रह्दित शानवाछे, 
< ३ सुआऊातः-सब दृत्तियोंका रुय शोनेपर पुक्षकपसे प्रकट 
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होनेबाले, ८१७ सुगन्धार/-उत्तम गन्धसे युक्त, <१५ 
महाघलुः-पिनाक नामक विशार धनुष धारण करनेवाले, 
८१६ भंगवान्‌ गन्धपाली-उप्तम गन्धकी रक्षा करने- 
वाले भगवान्‌, ८१७ सबकर्मणामुत्थान:-समस्त कर्मोके 
उत्थानस्थान || १२९ ॥ 
मन्धानों बदुला वायु! सकलः सर्वलोचनः। 
तलूस्ताकः करस्थाली ऊध्चेसंहननों महान्‌ ॥१३०॥ 
८१८ भन्धानो बहुलो वायुः-विश्वको मथ डालनेमें 
समय प्रलयकालकी महान्‌ वायुस्वरूप, ८१९ खकलाः- 
सम्पूर्ण कछाओंसे युक्त, ८९० सर्वेलोचनः-सबके द्रष्टा, 
८२१ तलस्तालः-हाथपर ही तार देनेबाले, <२२ 
करस्थाली-दाथोंसे ही मोजनपात्रका काम लेनेवाले, 
८२६ ऊचध्वेसंहननः-सुध्द शरीरबाले, ८२९७ महान:- 
श्रेष्ठम | १३० ॥ 
छत्र सुच्छत्नो विख्यातो लोकः सर्वाश्रयः ऋमः। 
मुण्डो विरूपो विकृतों दण्डी कुण्डी विकुवेणः ॥१३१॥ 
८२५ छत्रम-छत्रके समान पाप-तापसे सुरक्षित रखने- 
बाले, ८२६ सुच्छत्र;-उत्तम छत्रस्वरूप, ८९७ विख्यातो 
लोकः-सुप्रसिद्ध लोकस्वरूप, ८२८ सर्वाश्चयः ऋ्रम+- 
सबके आधारभूत गति, ८२४९, मुण्ड+-मुण्डित-मध्तक, 
<ऐ० विरूपः-विकट रूपवाके, ८३१ बिकृत+-सम्पूर्ण 
बिपरीत क्रियाओंको धारण करनेवाले, ८४२ दण्डी- 
दण्डधारी, ८३३ कुण्डी-खप्परधारी, ८१७ विकुबेणः- 
क्रियाह्मारा अलम्य ॥ १३१ ॥ 
हर्यक्षः ककुभो बच्ची शतजिलृः सहस्त्रपात्‌ | 
सहस्नमूर्धा देवेन्द्र, सर्वदेवमयों गुरु: ॥१३२॥ 
८३५ हयेक्षः-सिंहस्वरूप, ८३६ ककुभः-सम्पूर्ण 
दिशास्वरूप, ८३७ चज्ञी-वजधारी, ८३२८ शतजिह्व/- 
सेकड़ो जिहावाले, ८२५ सदस्त्रपात्‌ सहस्रमूर्धा-सहसो 
पेर और मस्तकवाले, ८४० देवेन्द्रः-देवताओके राजा, 
<४१ सर्वदेवमयः-सम्पूर्ण देवस्वरूप, ८४२ गुरुः-सबके 
शानदाता ॥ १३२ ॥ है 
सहस्नवाडुः सचाोक्ृः शरण्यः स्वेलोककृत्‌। 
पवित्र त्रिककुन्मन्त्रः कनिष्ठः कृष्णपिश्ञलः ॥१३३॥ 
<धंरे सदस्तवाइः-सहस्तों भुजाओवाले, <४४ 
सवीक्षः-समस्त अज्ञोसे सम्पन्न, ८४५ शारण्यः-शरण 
ढेनेके योग्य, ८४६ सर्वकोककृत्‌-सम्पूर्ण छोकोके उत्तन्‍्न 
करनेवाले, ८४७ पवित्रम-परम पावन, ८3८ जिककु- 
स्मस्भ+-निपदा गायन्रीरूप, ८४० कनिष्ठः-भदितिके पुत्रोंमें 
छोटे, वामनरूपघारी विष्णु, ८५० कृष्णपिक्चछ/-इयाम- 
गौर इरि-इर-मूर्ति ॥ १३३ ॥ 
प्रह्मदण्डविनिर्भाता शतध्नीपाशदक्तिमान्‌। 
पद्मगर्भों मद्मागर्भों अह्मगर्सों जलोद्भवः ॥१३४॥ 
<५९ ग्रह्मदण्डविनिर्माता-ब्क्षदण्डका निर्माण करने- 
पाले, <५२ धातच्वीपाशशक्तिमान-शतप्नी, पाश और 
शक्तिसे युक्त, ८५३ पह्मगर्म:-अद्यास्वरूप,<५७ मद्दागर्भ+- 
अगतरूप गर्भकों घारण करनेवाके होनेसे महागर्म, <५५ 





प्रह्मंग में:-वेदकों उदरमें धारण करनेवाले, ८५६ जलो- 


|] 


द्ववः-एकार्णवके जलमें प्रकट होनेवाले ॥ १३४ || 
गर्भस्तित्रह्मछद्‌ ब्ह्मी अ्ह्मविद्‌ त्राह्मणो गतिः । 
अनन्तरूपो नैकात्मा तिग्मतेजञाः स्वयम्भुवः ॥१३५॥ 
८५७ शभमस्तिः-सूयस्वरूप, ८५८ ब्रह्मकृत्‌-वेदोंका 
आविष्कार करनेवाले, ८५० ब्रह्मी-वेदाध्यायी, ८६० 
ब्रह्मवित्‌-वेदार्थवेत्ता, ८६१ ब्राह्मणः-ब्रह्मनिष्ठ, ८६२ 
गतिः-अक्षनिष्टोकी परमगति, ८६३ अनन्तरूपः-अनन्त 
रूपवाले, ८६४ नैकात्मा-अनेक शरीरघारी, ८५० तिस्म- 
त्तेजाः स्वयम्भुवश-अ्क्षाजीकी अपेक्षा प्रचण्ड तेजस्वी ॥ 
ऊध्वेगात्मा पशुपतिवाँतरंहा मनोजबः। 
चन्दनी पद्मनालागमः खुरभ्युत्तरणो नर ॥१३६॥ 
<६६ ऊध्वेंगात्मा-देश-काल-बस्तुक्। उपाधिसे 
अतीत स्वरूपवा ले, ८६७ पशुपति+-जीवोके स्वामी, ८६८ 
चातरंहाः-वायुके समान वेगशाली, ८५० मनोजवः- 
मनके समान वेगशाली, ८७० चन्दनो-चन्दनचचित 
अज्ञवाले, ८७१ पद्मनालाग्रः-पत्मनालके मूल विष्णुस्वरूप, 
८७२ सुरभ्युत्तरण:-समुरभिको नीचे उतारनेवाले, ८७३ 
नर:-पुरुषरूप | १३६ ॥ 
कर्णिकारमहास्नग्वी नीलमौलिः पिनाकध्ृत्‌ | 
उमापतिस्माकान्तोी जाह्वीध्रदुमाधवः ॥१३६७॥ 
८७४ कर्णिकारमदास्लग्वी-कनेरकी बहुत बड़ी 
माला चारण करनेवाले, ८७५ नीलमोलि+-मस्तकपर 
नीलमणिमय मुकुट घारण करनेवाले, ८७% पिनाकधृत्‌- 
पिनाक धनुषको धारण करनेवाले, ८७७ उमाापति+- 
उमा-हद्षविद्याके स्वामी, ८७८ उमाकान्तः-पार्वतीके 
प्राण-प्रियतम, ८७९ जाह्ववीधृत्‌-गह्लाकों मस्तकपर 
धारण करनेवाले, ८८० उम्राचच३-पावतीपति ॥ १३७ ॥ 
चरो वराहो वरदो वरेण्यः सुमद्दास्थनः | 
महाप्रसादों दूमनः शचुहा श्वेतपिकूलः ॥१३८॥ 
<८१ वरो वराह्-श्रेष् वराइरूपधारी भगवान्‌, 
<८२ बरद्‌+-वरदाता, ८८३ वरेण्य:-स्वामी बनाने योग्य, 
८८७ सुमद्वास्वनः-महान्‌ गनना करनेवाले, ८८५ महा- 
प्रसादः-भक्तोंपर महान्‌ अनुग्रह करनेवाढे, ८८६ दुमनः- 
दुष्ोंका दमन करनेवाले, ८८७ शघुद्या-शत्रुनाशक, <८८ 
इवेतपिनज्ञल+-अधंनारीन रेश्वर-वेशमे श्वेत-पिड् ल बर्णवाले ॥| 
पोतात्मा परमात्मा च प्रयतात्मा प्रधानघृत्‌ । 
सर्वपाश्व॑मुलवस्त्यक्षो धर्मंसाधारणो घरः॥१३४५॥ 
<८५९ पीतात्मा-दिरिण्मय पुरुष, ८९० परमात्मा- 
पर परमेश्वर, <९१ प्रयतात्मा-विशुद्ध चित्त, ८९० 
प्रधानघृत्‌-जगत्‌के कारणभूत त्रिगुणमय प्रधानके अधि- 
छानस्वरूप, ८९३ सर्वपाइबमुखः-सम्पूर्ण दिशाओंकी 
ओर मुखवाले, ८९४ ह््यक्ष--त्रिनेत्रधारी, <धण धमम- 
साधारणो घरः-पमं-पाठनकें अनुसार वर देनेवाढे |१३९६- 


पर . 
चराचरात्मा स॒ध्मात्मा अस्तो गोवूषेश्वरः। 
साध्यविवंस्चुरादित्यो विषवस्वान सचितासृतः॥१४०॥ 
<९६ चरायरात्मा-चराचर प्राणियोंके आत्मा, ८९७ 
सुक्ष्मात्मा-भति सूक्ष्मस्वरूप, ८९८ अस्ुतो गोव 
पेहबरः-निष्काम धर्मके त्वामी, ८९९ साध्यर्षिः-साध्य 
देवताओंके आचाय, ९०० आदित्यों चसुः-अदितिकुमार 
बसु, ९०१ विवस्वान्‌ सवितामस्रृतः-किरणोंसे सुशोमित 
एवं जगद॒को उत्पन्न करनेवाले अमृतस्वरूप सूर्य ॥१४०॥ 
ध्यासः सर्गः सुसंक्षेपो विस्तरः पर्ययो नरः। 
आतुः संचत्सरो मासः पक्ष: संख्यासमापनः ॥१४१॥ 
९०२ व्यास+-पुराण-इतिहास आदिके खष्टा बेंद- 
व्यासस्वरूप, ९०३ सर्गः सुसंक्षेपो विस्तर:-संक्षित 
और विस्तृत सृष्टिस्‍्वरूप ९०४ पर्युयो नरः-सब ओरसे 
न्याप्त करनेवाले वैश्वानरस्वरूप, ९०५ ऋतुः-ऋतरूप, 
९०६ संवत्सरः:-संवत्सररूप, ९०७ मासः-मासरूप, 
९०८ पक्षः-प॒क्षरम, ९०९ संख्यासमापनः-पूर्वोक्त 
ऋतु आदिकी संख्या समाप्त करनेवाले पर्व ( संक्रान्ति 
दश, पूर्णणासादि ) रूप ॥ १४१॥ 
कला: काष्ठा लवा मात्रा मुहताद/क्षपाः क्षणाः । 
विश्वक्षेत्रं प्रजाबीज लिज्लमायस्तु निर्गमः ॥१७२॥ 
२१० कला, ९११ काष्टा।, ९१२ लवाः, ९१३ 
भाजाः-( इत्यादि कालावयवस्वरूप ), ९१७४ मुहर्ताहः 
-मुद्ृूत, दिन और रात्रिरूप, ९१५ क्षणा+-क्षणरूप 
९१६ विश्वक्षेत्रम-अक्षाण्डरूपी वृक्षके आघार, ९१७ 
प्रजाषीअ्षम-प्रजाओंके कारणरूप, ९१८ लिक्वम-महृत्त- 
स्वस्वरूप, ९१९ आद्यो निर्गमेमः-सबसे पहले प्रकट 
होनेवाके ॥ १४२ ॥ 
सद्सदू ब्यक्तमव्यक्त पिता माता पितामहः। 
स्वरंद्वारं प्रजाद्वारं॑ मोक्षद्वारं त्रिविष्पम्‌ ॥१४२॥ 
२० सत्‌-सत्स्वरूप, ९२१ असत्‌-असत्स्वरूप, 
९२२ व्यक्तम-साकाररूप, ९२३ अव्यक्तमू-निराकाररूप, 
९२७ पिता, ९२५ माता, ९२६ पितामहः, ९२५७ 
स्वगंद्धास्म्‌-स्वर्के साधनस्वरूप, ९२८ प्रजञाद्वास्म- 
प्रजाके कारण, ९२५ मोक्षद्वास्म-मोक्षके साधनस्वरूप, 
९३७० जिधिष्टपम्‌-स्वर्गके सावनस्वरूप ॥ १४३ ॥ 
निर्वाण ह्वादनइचैच अज्यकोकः परा गतिः। 
देवासुरविनिर्माता देवाछुर्परायणः ॥१४४॥ 
९३१ निर्वाणम्‌-मोक्षस्वरूप, ९३२ हाद्नः-आननन्‍्द 
प्रदान करनेवाले, ९३३ ब्रह्यलोकः-अझलोकस्वरूप, ९४७ 
परशशति+-सर्वोत्कृष्ट गतिस्वरूप, ९३५ देवासुरचिनि- 
माँता-देवताओं ओर असुरोंके जन्मदाता, ९३६ देवास - 
रपरायणः+-देवताओं तथा अबथुरोंके पस्म आश्रय ॥१४४॥ 
वेबासरशुरुदेयों वृबासुरनमस्कृतः 
देवासरमदामात्रो देबासुरगणाश्रयः रुप 
४३७ देवाछुरगुरुः-देववाओं ओर अमुरोंके गुरु, 
९६८ देवा-परम देवस्वरूप, ९३९ देवासुरनमस्कत+- 
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देवताओं और असुरोंसे वन्दित, ९७० देवासरमदहामात्र+- 
देवताओं और असुरोंसे अत्यन्त श्रेष्ठ, ९७१ देवासर- 
भणाश्रयः-देवताओं तथा असुरगणोंके आभ्य ढेनेयोग्य ॥ 
देवास्रगणाध्यक्षो देवासरणणाञ्रणीः । 
देचातिदेवो देवषिदवासरवरप्रदः ॥१४६॥ 
९४२ देवासरगणाध्यक्षः-देवताओं तथा असछुर- 
गणोंके अध्यक्ष, ९४३ वेवासरगणाप्रणी३-देवताओं 
तथा असुरोके अगुआ, ९४४ देवातिद्वः-देवताओंसे 
बढ़कर महादेव, ९४५ दृवर्षि:-नारदस्वरूप, ९४६ देवा- 
सरवरघप्रद+-देवताओं और असुरोंको भी वरदान देनेवाले ॥ 
देवासुरेश्वरो विश्वो दृवास्रमहेश्वरः 
सर्वेदेवमयो5चिन्त्यो देवतात्माउ5त्मसम्मवः ॥१७७॥ 
९४७ देवासरेश्वर/-देवताओं और असुरोके ईश्वर, 
९४८ विश्वः-विराट स्वरूप, ९४९ देवासरमहेश्वरः 
देवताओं और अयुरोके मद्दान्‌ ईश्वर, ९५० स्देवभयः 
सम्पूर्ण देवस्वरूप, ९५१५ अचिन्त्य+-भविन्त्यस्वरूप, 
९५२ दघतात्मा-देवताओंके अन्तरात्मा, "णुरे आत्म- 
सम्भवः-स्वयम्मू ॥ १४७ ॥ 
उद्धित्‌ जिबिक्रमो वैद्यो विरजो नीरजो5मरः । 
ईड्यो हस्तीबरो व्याप्रो देवासहो नरघभः ॥१४८॥ 
९५४ उद्भित्‌-वृक्षादिस्वरूप, ९५० त्रिविक्रमः- 
तीनो लोकोंको तीन चरणोंसे नाप लेनेवाले भगवान्‌ वामन, 
९०६ वेद्य/-वैद्वस्वरूप, ९०७ विरज:-रजोगुणरद्टित, 
९०८ नीरजः-निरमंठ, ९णए, अमरः-नाशरहित, ९६० 
ईडथः-स्तुतिके योग्य, ९६१ हस्तीभ्वरः-ऐरावत हस्तीके 
इश्वर इन्द्रस्वरूप, ९६२ व्याप्न-सिंहस्वरूप, ९६३ 
देवासिह:-देवताओम सिंहके समान पराक्रमी, ९६७ नर- 
चम-मनुष्योंमें शेष ॥ १४८ ॥ 
विबुधोज्ञवरः सूक्षमः सर्वेदेवस्तपोमयः 
सुयुक्तः शोभनो बच्ची प्रासानां प्रभचोडू्ययः ॥१४९॥ 
९६५ विुध/-विशेष ज्ञानवान्‌ू, ९६६ अग्नवरः- 
यज्ञमें सबसे प्रथम भाग लेनेके अधिकारी, ९६७ खुध्मः- 
अत्यन्त सुक्ष्मख्वरूप, ९६८ सर्व॑देवः-सर्वदेवस्वरूप, ५६५० 
तपोमय+-तपोमयस्वरूप, ९७० खुयुक्तः-भक्तोंपर कृपा 
करनेके लिये सब तरहसे सदा सावधान रहनेवाले, ९७१ 
शोश्नः-कल्याणस्वरूप, ९७२ चज्ञी-बज़ायुधधारी, 
९७३ प्रासानां प्रमवः-प्रास नामक अख्नकी उत्पत्तिके 
स्थान, ९७७ अव्यय+-विनाशरहित || १४९ ॥ 
शुद्रः कान्‍्तो तिजः सगे! पवित्र सर्वपाचनः । 
रबी स्त्रियों बश्न राजराजो निरामयः ॥१५०॥ 
९७५ शुर्द/-कुमार कार्तिकेयस्वरूप, ९७६ कान्तः- 
आनन्दकी पराकाष्ठारूप, ९७७ निजः सर्गः-सुश्टिसे अमिन्न, 
९७८ पव्रितरस-परम पवित्र, ९७९ सर्वेपक्धन/-सबको 
पवित्र करनेबाके, ९८० अज्बी-सिंगी नामक बाजा अपने 
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पात रखनेवाले, ९८९ श्टक्षृप्रियः-पव॑त-शिखरकों पसंद 
करनेवाले, ९८२ बद्च :-विष्णुस्वरूप, ९८३ राज़्राज+- 
राजाओंके राजा, ९८४ निरामयः-सर्वया दोषरहित॥ १५०॥ 
अभिरामः सुरगणो विरामः सर्वेसाधनः | 
ललादाक्षो विभ्वदेवों हरिणों ब्रह्मवर्चसः ॥१८१॥ 
९८७ अभिराम+-आनन्ददायक, ९८८६ खुरगणः- 
देवसमुदायरूप, ९८७ विरामः-सबसे उपरत, ९८८ स्वे- 
सांधन;-सभी साधनोंद्वारा साध्य,९८९ ललाटाक्ष;-छलाट- 
में तीसरा नेत्र धारण करनेवाले, ९०० विश्वदेचः-सम्पूर्ण 
विश्वके द्वारा क्रीड़ा करनेवाले, ९९१हरिणंः-मृगरूप, ९९२ 
ब्रह्मयच सः-हक्ष तेजससे सम्पन्न | १५१ ॥ 
स्थायराणां पतिश्चैव नियमेन्द्रियवर्धनः । 
सिद्धार्थ: सिद्धभूतार्थों5चिन्त्यः सत्यत्रतः शुचिः१णर 
९५९३ स्थावराणां पतिः-प॑तोके स्वामी श्मिचलादि- 
९९४ नियमेन्द्रियवर्धनः-नियमोंद्याय मनसहित 
इन्द्रियोंका दमन करनेवाले, ९९५ सिद्धा्थः-आप्तकाम, 
९९६ सिद्ध भूतार्थ--जिसके समस्त प्रयोजन सिद्ध हैं, ९९७ 
अचिन्त्य+-चित्तकी पहुँचसे परे, ९९८ सत्यवतः-सत्य- 
प्रतिश, ९९९ शुद्चि:-सवंधा शुद्ध ॥ १५२ ॥ 
बताधिपः पर ब्रह्म भक्तानां परमा गतिः। 
बिमुक्तो मुक्ततेजाश्व श्रीमाउश्नीवर्ध नो जगत्‌ ॥१५श॥ 
१००० ब्रताधिपः-बतोके अभिपति, १००१ परम्‌- 
सर्वश्रेष्ठ, १००२ ब्रह्म-देश, काल और बस्तुसे अपरिच्छिन्न 
चिन्मयतत्त्व, १००३ भक्तानां परमा गतिः-भक्तोंके लिये 
परम गतिस्वरूप, १००४ विमुक्तः-नित्य मुक्त, १००५ 
मुक्ततेजाः-शत्रुओपर तेज छोड़ नवाले, १००६ श्रीमान- 
योगैश्वयंसे सम्पन्न, १००७ श्रीवर्धनः-भक्तोकी सम्पत्तिको 
बढ़ानेवाले, १००८ जगत्‌-जगत्स्वरूप ॥ १५३ ॥ 
यथाप्रधानं भगवानिति भकक्‍त्या स्तुतों मया। 
यन्न ब्रह्मादयों देवा विद्धुस्तत््वेन नरषेयः ॥१५०७॥ 
स्तोतव्यमच्य चन्य च कः स्तोष्यति जगत्पतिम्‌। 
शीकृष्ण | इस प्रकार बहुत-से नामोंमेसे प्रधान-प्रधान 
नाम चुनकर मैंने उनके द्वारा भक्तिपूवंक भगवान्‌ शझ्लरका 
स्तवन किया । जिन्हे ब्रह्मा आदि देवता तथा ऋषि मी तत्त्वसे 
नहीं जानते, उन्हीं स्तवनके योग्य, अचनीय और वन्दनीय 
जगत्पति शिवकी कोन स्तुति करेगा ! ॥ १५४३ ॥ 
भष्त्या त्वेय॑ं पुरस्कृत्य मया यश्षपतिर्बियुः ॥१५८॥ 
का सम्प्राप्य स्तुतो मतिमतां चरः 
इस तरह भक्तिके द्वारा मगवानकों सामने रखते हुए 
मैंने उन्हींसे आशा छेकर उन बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ भगवान्‌ 
यज्ञपतिकी स्तुति की ॥| १५७३ ॥ 
शिवमेपिः स्तुबन्‌ देवं नामभिः पुष्टिचर्धनैः ॥१८॥ 
नित्ययुक्तः शुचिर्भक्तः प्राप्तोत्यात्मानमात्मता ॥९५७)॥ 
ज़ो सदा योगयुक्त एवं पव्रित्रमावसे रइनेवाला भक्त इन 
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पुष्टिवधक नामोंद्वारा भगवान्‌ शिवकी स्ठुति करता है, वह 
स्वयँही उन परमात्मा शिवको प्राप्त कर लेता है ।१५६-१५५। 
पतद्धि परमं ब्रह्म परं ब्रह्माधिगच्छति। 
ऋषयदइचव देवाश्न स्तुवन्त्येतेन तत्परम ॥१५८॥ 
यह उत्तम वेदतुल्य श्ष्तोत्र परब्रह्म परमार््म॑स्वरूप 
शिवकों अपना लक्ष्य बनाता है । ऋषि और देवता भी उसके 
द्वारा उन परमात्मा शिवकी स्तुति करते हैं ॥ १५८ ॥ 
स्तूयमानी महादेवस्तुष्यते नियतात्ममिः। 
भक्तानुकस्पी भंगवानात्मसंस्थाकरो विभुः ॥१५०॥ 
जो छोग मनको संयममें रखकर इन नामोंद्वारा मक्त- 
वत्सल तथा आत्मनिष्ठा प्रदान करनेवाले भगवान्‌ महददेवकी 
स्तुति करते हैं, उनपर वे बहुत संवुष्ट होते हैं ॥ १५९ ॥ 
तथैव च मनुष्येषु ये मनुष्याः प्रधानतः। 
आस्तिकाः श्रदधानाश्व बहुभिजन्ममिः स्तवैः॥१६०॥ 
भकक्‍त्या हानन्यमीशानं परं॑ दृवं सनातनम्‌। 
कमंणा मनसा वाचा भावेनामिततेजसः ॥१६१॥ 
शयाना जाग्रमाणाश्व अजन्नुपविशंस्तथा | 
उन्मिषन्‌ निमिषंश्चे व चिन्तयन्तः पुनः पुनः ॥१६२॥ 
श्ण्ण्वन्तः भ्रावयन्तश्व कथयन्तश्व ते भचम्‌। 
स्तुवन्तः स्तूयमानाश्र तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥१६३॥ 
इसी प्रकार मनुप्योम जो प्रधानतः आस्तिक और 
श्रद्धालु हैं तथा अनेक जन्मतक की हुई स्तुति एवं भक्तिके 
प्रभावसे मन, वाणी, क्रिया तथा प्रेम भावके द्वारा सोते-जागते, 
चलते-बैठते ओर ऑखजोक खोलते-मीचते समय भी सदा 
अनन्यभावसे उन परम सनातनदेव जगदीश्वर शिवका 
बारंबार ध्यान करते हैं, वे अमित तेजसे सम्पन्न हों जाते 
हैं तथा जो उन्हींके विपयमे सुनतें-सुनाते एवं उन्हींकी 
महिसमाका कथोपकथन करते हुए, इस स्तोन्रद्वार सदा 
उनकी स्तुति करते हैं, वे स्वयं भी स्तुत्य होकर सदा सतुष्ट 
होते हैं और र्मण करते है ॥ १६०-१६३ ॥ 
जन्मकोटिसहस्लेष.. नानासंसास्योनिषु । 
जन्तोर्विगतपापस्य भवे भक्ति; प्रजायते ॥१६४॥ 
कोटि सहख जन्मोतक नाना प्रकारकी संसारी योनियो मे 
भटकते-भटकते जब कोई जीव सर्वथा पापोसे रहित हो जाता 
है, तब उसकी भगवान्‌ शिवमें भक्ति होती है ॥ १६४ ॥ 
उत्पन्ना च भवे भक्तिरनन्या सर्वभावतः। 
भाविनः कारणे चास्य सर्वेयुक्तस्य स्वधा ॥१६७॥ 
भाग्यसे जो सवसाधनसम्पन्न हो गया है, उसको 
जगतके कारण भगवान शिवमें सम्पूर्ण मावसे सर्वथा अनन्य 
भक्ति प्राप्त होती है ॥ १६५ ॥ 
पतद्‌ देवेषु दुष्प्रापं मनुष्येषु न लरभ्यते। 
निर्विष्ना निश्चला रुद्रे मक्तित्यभिचारिणी ॥१५६॥ 


रझद्भधदेवमें निश्चक एवं निर्विष्नल्पसे अनन्यभक्ति हो 
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जोय--यह देवताओंके लिये भी दु्लभ है, मनुष्यों तो 
प्रायः ऐसी भक्ति स्वतः नहीं उपलब्ध होती है॥ १६६ ॥ 
तस्थेव थ प्रसादेन भक्तिरत्पथते नणाम्‌। 
येन यान्ति परां सिद्धि तद्घभागवतचेतसः ॥१६७॥ 
भगवान शड्रकी कृपासे ही मनुष्योंके हृदयमें उनकी 
अनन्यभक्ति उत्तन्‍न होती है, जिससे वे अपने चित्तको 
उन्हींके चिन्तनमें छमाकर परमसिद्धिको प्रात होते हैं॥१६७॥ 
ये सर्वेभावानुगताः प्रपचन्ते महेभ्वरम्‌। 
प्रपक्नवत्सलो देवः संसारात्‌ तान्‌ समुद्धरेत॥१६८॥ 
जो सम्पूर्ण मावसे अनुगत होकर महेश्वरकी शरण लेते 
_है, शरणागतवत्सल महादेवजी इस संसारसे उनका उद्धार 
कर देते हैं ॥ १६८ ॥ 
एयमन्ये विकुबन्ति देवाः संसारमोचनम्‌। 
मजुष्याणासृते देवं नान्‍या शक्तिस्तपोबलम्‌ ॥१६०॥ 
इसी प्रकार भगवानकी स्तुतिद्वारा अन्य देवगण भी 
अपने संसारतरन्धनका नाश करते हैं; क्योकि महादेवजीकी 
शरण लेनेके सिवा ऐसी दूसरी कोई शक्ति या तपका बल 
नहीं है, जिससे मनुष्योंका संसारग्रन्धनसे छुटकारा हो सके॥ 
इति सेनेन्द्रकरपेन भगवान्‌ सदसत्पतिः। 
कृत्तिबासाः स्तुतः कृष्ण तण्डिना झुभबुद्धिना।१७०॥ 
श्रीकृष्ण ! यह सोचकर उन इन्द्रके समान तेजस्वी एवं 
कल्याणमयी बुद्धिवाले तण्डि मुनिने गजचरमधारी एवं समस्त 
.कार्यकारणके स्वामी भगवान्‌ शिवकी स्तुति की ॥ १७० ॥ 
स्तबमेत॑ भंगवतो ब्रह्मा स्वयमधारयत्‌। 
गीयते च स बुद्धथत ब्रह्मा दांकरसंनिधों ॥७१॥ 
भगवान्‌ शक्भरके इस स्तोत्रको ब्रह्माजीने स्वयं अपने 
हृदयमें धारण किया है। वे भगवान्‌ शिवके समीप इस 
वेदतुल्य स्तुतिका गान करते रहते हैं; अतः सबको इस 
स्तोत्रका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये ॥ १७१ ॥ 
इदं पुण्यं पवित्र च सर्वेदा पापनाशनम्‌। 
योगदं मोक्षद॑ चैव स्वगदं तोषदं तथा ॥१७२॥ 
यह परम पवित्र, पुण्यजनक तथा स्वंदा सच्च पापोंका 
नाश करनेवाला है | यह योग, मोक्ष, स्वर्ग और संतोष-- 
सब कुछ देनेवाला है ॥ १७२ ॥ 
दवमेतत्‌ पठन्ते य एकमफत्या तु शद्भरम्‌। 
या गतिः सांख्ययोगानां बजन्त्येतां गत तदा॥१७३॥ 
जो छोग अनन्यभक्तिभावसे भगवान्‌ शिवके स्वरूपभूत 
दस स्तोत्रका पाठ करते हैं, उन्हें वही गति प्राप्त होती है, 
जो सांख्यवेत्ताओं और योगियोंकों मिलती है ॥ १७३ ॥ 
स्ववमेतं प्रयत्नेन सदा रुद्गरस्थ संनिधों। 
अब्दमेक॑ चरेद्भक्तः प्राप्नुयादीप्सितं फलम्‌॥१७४॥ 
जो मक्त भगवान्‌ शद्भरके समीप एक वर्षतक सदा 














प्रयलपूर्वंक इस स्तोत्रका पाठ करता है, वह मनोबाज्छित 
फल प्राप्त कर लेता है ॥ १७४ ॥ 
पतदू रहस्य परम ब्रह्मणो हृदि संस्थितम्‌। 
ब्रह्मा प्रोचाच शक्राय शक्रः प्रोवाच सृत्यवे ॥१७५॥ 
यह परम रहस्यमय स्तोत्र ब्रह्माजीके हृदयमें स्थित है! 
ब्रह्माजीने इन्द्रको इसका उपदेश दिया और इन्ध्ने मृत्युको॥ 
सृत्यु प्रोवाच रुद्रेश्यो रुद्रेभ्यस्तण्डिमागमत्‌। 
महता तपसा प्राप्तस्तण्डिना ब्रह्मसझनि ॥१७६॥ 
मृत्युने एकादश रुद्रोंकी इसका उपदेश किया । रुद्रौंसे 
तण्डिको इसकी प्राप्ति हुई तण्डिने ब्रह्मलोकमें ही बड़ी 
भारी तपस्या करके इसे प्राप्त किया था ॥ १७६ ॥ 
तण्डिः प्रोवाच शुक्राय गौतमाय च भागवः। 
बैवस्वताय मनवे गोतमः प्राह माधव ॥९७७॥ 
माधव [तण्डिने शुक्रको, शुक्रने गौतमकी और गौतमने 
वैवस्वतमनुकों इसका उपदेश दिया || १७७ ॥ 
नारायणाय साध्याय समाधिष्ठाय धीमते। 
यमाय प्राह भगवान्‌ साध्यो नारायणोड्च्युतम१जटा! 
वैवस्वतं मनुने समाधिनिष्ठ और शानी नारायण नामक 
किसी साध्यदेवताकों यह स्तोत्र प्रदान किया । धर्मसे कमी 
च्युत न होनेवाले उन पूजनीय नारायण नामक साध्यदेबने 
यमको इसका उपदेश किया ॥ १७८ ॥ 
नाचिकेताय भंगवानाह वैवस्घतो यमः। 
मार्कण्डेयाय वाष्णंय नाचिकेतो5भ्यभाषत ॥१७९॥ 
वृष्णिनन्दन ! ऐ.श्वयंशाली वैवस्वत यमने नाचिकेतको 
और नाचिकेतने मार्कण्डेय मुनिको यह स्तोत्र प्रदान किया॥ 
८ हि “। 
मार्कण्डेयान्मया प्राप्तो नियमेन जनादन। 
तवाप्यहममित्रष्न स्तवं दद्यां हविश्वतम्‌ ॥१८०॥ 
शन्रुसूदन जनार्दन ! मार्कण्डेयजीसे मैने नियमपू॑ंक यह 
स्तोत्र ग्रहण किया था | अभी इस स्तोत्रकी अधिक प्रसिद्ध 
नहीं हुईं है, अतः मैं तुम्हें इसका उपदेश देता हैँ ॥ 
स्वग्यं मारोग्यमायुष्यं धन्य वेदेन सम्मितम्‌। 
नास्य विष्न॑ विकुर्वन्ति दानवा यक्षराक्षसा/। 
पिशाचा यातुधाना वा ग़ुद्यका भुजगा अपि॥१८१॥ 
यह वेदतुल्य स्तोत्र स्वर्ग, आरोग्य, आयु तथा धन- 
धान्य प्रदान करनेवाला है। यक्ष, राक्षस, दानव, पिशाच, 
याठुधान, गुह्मक और नाग भी इसमें विष्न नहीं 
डाल पाते हैं ॥१८१॥ 
यः पढेत्‌ शुचिः पार्थ ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः । 
अस॑ग्नयोगो वर्ष तु सोडवमेघफल छमभेत्‌ ॥१८२॥ 
( श्रीकृष्ण कहते हैं--) कुस्तीनन्दन सुधिष्ठिर | जो 
मनुष्य पवित्रभावसे ब्रह्मचयंके पालनपूवेक इन्द्रियोंकी संयममें 
रखकर एक वर्षतक यौगयुक्त रहते हुए; इस स्तोत्र॒का पाठ 
करता है, उसे अश्वमेघ यशका फछ मिलता है॥ १८२॥ 


इृदि श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वंणि दानधर्मंपरव॑णि महादेवसइस्रनामस्तोत्रे सप्तदुझोउप्यायः #१७॥ 
इस्च प्रकार श्रीमहामारत अनुशास वर्षव॑ के अन्तर्गत दानघ संपर्व में महादेवसहद्लनामस्तोत्रविषमक सवहूवाँ अध्याय पूरा हुमा ॥१७॥॥ 


090... आ आओ 


अशइशोष्च्यायः 


5५३९ 











अशदशोष्ध्यायः 
बिवसहसनामके पाठकी महिमा तथा ऋषियोंका भगवान्‌ शहुरकी हृपासे अभीष्ट सिद्धि होनेके विषयर्में 
अपना-अपना अनुभव सुनाना और श्रीकृष्णके द्वारा भगवान्‌ शिवजीकी महिमाका वर्णन 


वैशग्पायन उवाच 
महायोगी ततः प्राह कृष्णदंपायनों मुनि 
पठस्व पुत्र भद्ं ते शीयतां ते महेश्वरः॥ १॥ 
वैश्वम्पायनजी कहले है---जनमेजय ! तदनन्तर 
महायोगी भरीक्ृष्णद्वेपायन मुनिवर व्यासने युधिष्ठिर्से कहा-- 
बेटा ! तुम्हारा कल्याण हो | ठम भी इस स्तोत्रका पाठ 
करो, जिससे तुम्हारे ऊपर भी महेश्वर प्रसन्न हो ॥ १ ॥ 
चुरा पुत्र भया मेरो तप्यता परम तपः। 
पुत्रद्देतोमेहाराज स्तव पएचोज्लुकीर्तितः ॥ २॥ 
थुत्र | महाराज ! पूर्वकालकी बात है, मैंने पुत्रकी 
प्राप्तिके लिये मेरुपवेतपर बड़ी भारी तपस्या की थी। उस 
समय मैंने इस स्तोत्रका अनेक बार पाठ किया था ॥ २॥ 
लरूष्घवानीप्सितान्‌ कामानहं वै पाण्डुनम्दन । 
तथा त्वमपि शर्वाद्धि सवीन कामानवाप्स्यसि ॥ ३ ॥ 
पाण्डुनन्दन ! इसके पाठसे मैने अपनी मनोवाजञ्छित 


कामनाओंको प्राप्त कर लिया था। उसी प्रकार तुम भी शड्डर- 





नीसे सम्पूर्ण कामनाओको प्राप्त कर छोगे? ॥ ३ ॥ 


कपिलश्वध ततः प्राह सांख्यर्षिद्वसम्मतः। 
मया जन्मान्यनेकानि भकक्‍त्या चारा घितो मचः ॥ ४ ॥ 
प्रीतश्ध भगवान्‌ शानं ददो मस भवान्तकम्‌ | 
तत्पश्चात्‌ वहाँ सांख्यके आचार्य देवसम्मानित कपिलने 
कहा--मैंने भी अनेक जन्मोंतक भक्तिभावसे भगवान्‌ 
शझ्बूरकी आराधना की थी। इससे प्रसन्न होकर भगवानने 
मुझे भबभयनाशक ज्ञान प्रदान किया था! ॥ ४३ ॥ 
चारुशीषस्ततः प्राह शकस्य दयितः सखा। 
आलम्बायन इत्येवं॑ विश्रतः करुणात्मकः ॥ ५॥ 
तदनन्तर इन्द्रके प्रिय सवा आलम्बगोत्रीय चारुशीरषने 
जो आलम्बायन नामसे ही प्रसिद्ध तथा परम दयालु हैं, 
इस प्रकार कहा--+] ७५॥ 
मया गोकणेमासाय तपस्तप्त्वा शर्त समाः । 
अयोगिजानां दान्‍्तानां धमंज्ञानां सुवचेसाम ॥ ६॥ 
अजराणामदुःखानां _ शतवर्षसहस्तिणाम्‌। 
लब्ध पुश्रद्तं शर्यात्‌ पुरा पाण्डुडपात्मज ॥ ७॥ 
पाणडुनन्दन ! पू्बकालमें गोकणंती में जाकर मैंने सौ 
बर्षोत्क तपस्था करके भगवान श्जरकों संतुष्ट किया । 
इससे भगवान्‌ शहूरकी ओरसे मुझे सौ पुत्र प्राप्त हुए, जो 
अयोनिथ, जितेन्द्रिय, धर्मश, परम तेजस्वी, भरारहित 
दुःखद्दीन और एक लाख वर्षकी आयुवाले थे! ॥ ६-७ ॥ 
वल्मीकिशाह 


सास्निमुनिमि्रदडाप्तो नै मवानिति ॥ ८ ॥ 
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डक्तः क्षणेन चाविष्टस्तेनाधमंण भारत । 
सो5हमीशानमनधममोध॑ शरणं गतः॥ ९॥ 
मुफ्तश्ाास्मि ततः पापैस्ततो ठुःखधिनादानः । 
आह मां तिपुरध्नो वे यशस्तेउड्यं भविष्यति ॥१०॥ 
इसके बाद भगवान वाल्मीकिने राजा युधिश्ठिस्से इस 
प्रकार कहा--- भारत | एक समय अभिहोत्री मुनियोंके साथ 
मेरा विवाद हो रहा था | उस समय उन्होंने कुपित होकर 
मुझे शाप दे दिया कि तुम बहाहत्यारे हो जाओ |! उनके 
इतना कहते ही मैं क्षणभरमें उस अधर्मसे व्यास हो गया । 
तब मैं पापरहित एवं अमोघ शक्तिवाले भगवान्‌ शबझ्बरकी 
शरणमें गया | इससे मैं उस पापसे मुक्त हो गया। फिर 
उन दुःखनाझन त्रिपुरहन्ता रुद्रने मुझसे कहा, तुम्हे सबे- 
श्रेष्ठ सुयश प्रात होगा? ॥ ८-१० ॥ 
ज्ञामदग्न्यश्र कौल्तेयमिदं धमभ्ृतां चरः। 
ऋषिमध्ये स्थितः प्राह ज्वलश्विव दिवाकरः ॥११॥ 
इसके बाद धर्मात्माओमें श्रेष्ठ जमदग्रिनन्दन परशुरामें- 
औ ऋषियोके बीचमें खड़े होकर सूयंके समान प्रकाशित होते 
हुए वहाँ कुन्तीकुमार युधिष्ठिससे इस प्रकार बोले--॥%१॥ 
पिठलविप्रवधेनाहमार्तोीं वै पाण्डवाधरज | 
शुचिभूत्वा महादेव॑ गतोउस्मि शरणं च्प ॥१२॥ 
नामभिश्चास्तुवं देव॑ ततस्तुष्टोउमचद्‌ भचः। 
परशुं व ततो देवो दिव्यान्यस्राणि चैच में ॥१३॥ 
पाप च ते न भविता अजेयश्व भविष्यसि। 
न ते प्रभविता मृत्युरजरश्व भविष्य ॥१७॥ 
ज्येष् पाण्डव ! नरेश्वर ! मैने पिठ्तुल्य बढ़े भाइयोको 
मारकर पितृवध और ब्राह्मणगवधका पाप कर डाला था | 
इससे मुझे बड़ा मुःख़ हुआ और मैं पवित्रभावसे महादेव- 
जीकी शरणमें गया | शरणागत होकर मैंने इन्हीं नामोसे 
रुद्रदेवकी स्तुति की | इससे भगवान्‌ महादेव मुझपर बहुत 
संतुष्ट हुए और मुझे अपना परशु एबं दिव्यास्र देकर बोले- 
धुम्हें पाप नहीं लगेगा | ठुम युद्धमें अजेय हो जाओगे । 
तुमपर मृत्युका बश नहीं चलेगा तथा तुम अजर-अमर 
बने रहोगे! ॥ १२-१४ ॥ 
आद मां सगवानेदं शिखण्डी शिवविश्रहदः 
तदवाप्तं ये मे सब प्रसावात तस्य भीमतः ॥१५॥ 
इस प्रकार कल्याणमय विग्रइवाले बटाधारी भगवान्‌ 
शिवने मुझसे जो कुछ कहा, वह सब॑ कुछ उन शानी 
महैश्वरके ऋपाप्रसादसे मुझ्े ग्रास हो गया” ॥ १५ ॥ 
विश्वामित्रस्तदोधाच क्षत्रियोदद्॑ तवामवम | 
बराह्मणो5दं सवानीति मया साराधितों मंबः ॥!६ै॥ 


खगि३े० 
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तत्पसादाश्मया प्राप्त श्राह्मण्यं दुलेंमं मदत्‌। 
तदनन्तर बिश्वामित्रजीने कहा, 'यजन्‌ ! जिस समय में 
क्षत्रिय था, उन दिनोंकी बात है, मेरे मनमें यह दृढ़ संकल्प 
हुआ कि मैं ब्राक्षण हों जाऊँ---यही उद्देश्य लेकर मैंने 
मगवान्‌ शझूरकी आराधना की और उनकी कृपासे मैंने 
अत्यन्त दुलंम ब्राह्मणत्व प्रास कर लिया? ॥ १६३ ॥ 
असितो देवलस्वैव प्राह पाण्डुसुतं तपम्‌ ॥१७॥ 
शझापाच्छक्रस्यथ कौन्तेय विभो घर्माडनशत तदा। 
तस्मे घर्मं यशदइचाध्यमायुस्लैचाददत प्रभुः॥१८॥ 
तत्पश्चात्‌ असित देवलने पाण्डुकुमार राजा युधिष्ठिरसे 
कहा- कुस्तीनन्दन ! प्रभो ! इन्द्रके शापसे मेरा धर्म नष्ट हो 
गया था; किंतु मगवान्‌ शहूरने ही मुझे धर्म, उत्तम यश 
तथा दीघ आयु प्रदान की! ॥ १७-१८ ॥| 
ऋषिग्ृत्समदो नाम शक्रस्य दयितः सखा। 
प्राहदजमीद भगवान्‌ बृहस्पतिसमयुतिः ॥१९॥ 
इसके बाद इन्द्रके प्रिय सखा और बृहस्पतिके 
सप्तान तेजस्वी सुनिवर भगवान्‌ णत्समदने अजमीदवंशी 
2 कहा--| १९ ॥ 
नाम भंगवांश्ाक्षुपस्थ मनोः खुतः । 
शतफ्रतोरचिन्त्यस्थ सत्र. वर्षसहस्तिके ॥२०॥ 
यतेमानेः्प्रवीद्‌ वाक्य सासम्नि हाशवारिते मया | 
रथस्तरे विजअप्ठ न सम्यगिति चतंते ॥२१॥ 
“चाक्षुष मनुके पुत्र भगवान्‌ वरिष्ठके नामसे प्रसिद्ध हैं। 
एक समय अचिन्त्य शक्तिशाली झतक़तु इन्द्रका एक यज्ञ हो 
रहा था, जो एक हजार वर्शेतत चलनेवाला था; उसमें 
मैं रथन्तर सामका पाठ कर रहा था। मेरे द्वारा उस सामका 
उच्चारण होनेपर वरिष्ठने मुझसे कहा-- द्विजश्रेष्ठ ! तुम्हारे 
द्वारा रथन्तर सामका पाठ ठीक नहीं हो रहा है ॥ २०-२१॥ 
समीक्षस्थ पुनबुद्धथा पाप॑ त्यफ्त्वा द्विजोत्तम । 
अयक्षवाहिन॑  पापमकार्षीस्त्व॑ खुदुमते ॥२२॥ 
“विप्रवर | तुम पापपूर्ण आग्रह छोड़कर फिर अपनी 
बुद्धिसे विचार करो । सुदुमते | तुमने ऐसा पाप कर डाला है, 
जिससे यह यज्ञ ही निष्फक हो गया है! ॥ २२ ॥ 
एवसुकत्या महाक्रोधः प्राह शस्भुं पुनर्वेचः। 
ग्रक्षया रहितो दुःखी नित्यमीतो वनेचरः ॥२३॥ 
द्शवधंसदस्ताणि दुशाहो थे शतानि च। 
नष्टपानीयपवने. झगैरन्येश्व वर्जिते ॥२४७॥ 
अयज्षीयदुम._ देशे._रुरुसिंहनिषचिते। 
भंविता त्वं सुगः क्र्रो महांदुःखसभंन्वितः ॥२०॥ 
“ऐसा कहकर महाक्रोधी वरिष्ठने भगवान्‌ शहुरकी ओर 
देखते हुए फिर कह्मा-ठुम ग्यारह हजार आठ सो वर्षोव्रक 
बल और वायुसे रहित तथा अन्य पश्चुआँसे परित्यक्त केवल 
रझूड तथा सिंडोंसे सेषित जो यज्ञोके छिये उचित-नहीं है ऐसे 
दृक्षौंसे भरे हुए. विशालवनमें बुद्धिशन्य, दुखी, सबंदा 


भंयभीत, चनचारी और महान्‌ कष्टमें मग्र क्रूर स्वमाबवाले 
पशु डोकर रहोगे? ॥ २३-२५ ॥ 
तस्य वाक्यस्यथ निधने पार्थ जातो धाहं सगः । 
ततो मां शारणं प्राप्त प्राह योगी महेश्वरः ॥२६॥ 
“कुन्तीनन्दन ! उनका यह वाक्य पूरा होते ही मैं ऋर 
पशु हो गया । तब में भगवान्‌ शह्ूरकी शरणमें गया । अपनी 
शरणमें आये हुए. मुझ सेवकसे योगी महेश्वर इस प्रकार बोले--॥ 
अजरइचामरश्चैव भंविता दुःखबर्जितः। _ 
साम्य॑ ममास्तु ते सोख्यं युवयोवर्घतां क्रतुः ॥२७॥ 
“मुने |! तुम अजर-अमर ओर दुःखरहित हो जाओगे | 
ठम्हें मेरी समानता प्राप्त हो और तुम दोनों यजमान और 
पुरोहितका यह यज्ञ सदा बढ़ता रहे? ॥ २७ ॥ 
अजुग्रहानेवमेष करोति भगवान्‌ विक्ठुः । 
परं धाता विधाता च खुखदुःखे चर सर्वदा ॥२८॥ 
“इस प्रकार स्ब्यापी भगवान्‌ शह्लुर सबके ऊपर अनुग्रह 
करते हैं | ये ही सबका अच्छे दंगसे धारण-पोषण करते है 
और सर्वंदा सबके सुख-दुःखका भी विधान करते हैं? ॥२८॥ 
अचिन्त्य एप भंगवान्‌ कमंणा मनसा गिरा। 
न में तात युधिश्रेष्ठ विद्यया पण्डितः समः ॥२९॥ 
“तात ! समरभूमिके श्रेष्ठ वीर | ये अचिन्त्य भगवान्‌ 
शिव मन, वाणी तथा क्रियाद्वारा आराधना करने योग्य हैं । 
उनकी आराधनाका ही यह फल दै कि पाण्डित्यमें मेरी 
समानता करनेवाछा आज कोई नहीं है” ॥ २९॥ 
वासुदेवस्तरोचाच पुनर्मंत्तिततां बरः। 
खुवर्णाक्षो महादेवस्तपसा तोषितो मया ॥३०॥ 
उस समय बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ भगवान्‌ श्रीकृष्ण फिर 
इस प्रकार बोले--मैंने सुबण-जैसे नेत्रवाले महादेवजीको 
अपनी तपस्यासे संतुष्ट किया ॥ ३० ॥ 
ततोडथ भंगवानाह प्रीतो मां वे युधिष्टिर । 
अर्थात्‌ प्रियतरः रष्ण मत्मसादाद्‌ भविष्यासि ॥३१॥ 
अपराजितश्च॒ युदुषु_ तेजस्वैवानलोपमम्‌ । 
“यरुधिष्टिर | तब भगवान्‌ क्षिवने मुझसे प्रसन्नतापू्वक 
कहा-- श्रीकृष्ण ! तुम मेरी ऋृपासे प्रिय पदार्थोकी अपेक्षा 
भी अत्यन्त प्रिय होओगे | युद्धमें तुम्हारी कमी पराजय नहीं 
होगी तथा त॒म्हें अभिके समान दुस्सह तेजकी ग्रासिं होगी? ॥ 
एवं सहस्नशश्धान्यान भहादेवों बरं ददों ॥रेश। 
मणिमस्थेज्थ हैले वै पुरा सम्पूजितों मया। 
वर्षायुतसहस्लाणां सहर्ल॑ शतमेव च ॥इ्श॥ 
“इस तरह महादेवजीने मुश्ते और मी सहखों वर दिये। 
पूब॑कालमें अन्य अवतारोंके समय मणिमन्थ पबंतपर.मैंने 
लाखों-करोड़ों वर्षोतक भगवान्‌ शह्बूरकी आराधना की थी | 
ततो मां भगवान्‌ प्रीत इंदें. वृच्च॒नमत्रवीत। ...' 
चर दृणीष्य भद्रं ते यस्ते मनसि यतते ॥३४॥ 
“इससे प्रसन्न होकर भगवानने मुझसे कह्टा--क्रृष्ण ! 
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तुम्हारा कल्याण हो | तुम्हारे मनमें जैसी रुचि हो, उसके 
अनुसार कोई वर मॉगो?॥ ३४ ॥ 
ततः प्रणस्थ शिरसा इृदं _ वचनमनत्रुवम्‌ 
यदि प्रीतो महादेवो भकक्‍त्या परमया प्रभुः ॥रे५॥ 
नित्यकालं तवेशान भक्तिभवतु मे स्थिरा। 
एयमस्त्विति भंगवांस्तत्रोकत्वान्तरथीयत ॥१६॥ 

धयह सुनकर मैंने मस्तक शुक्ाकर प्रणाम किया और 
कहा-- यदि मेरी परम भक्तिसे मगवान्‌ महादेव प्रसन्न हो 
तो ईशान ! आपके प्रति नित्य-निरन्तर मेरी स्थिर भक्ति 
बनी रहे ।' तब 'एवमस्त कहकर भगवान्‌ शिव वहीं अन्त- 
धान हो गये” ॥ ३५-३६ ॥ 

जैगीषव्य उवाच 

ममाष्टगुणमैशवर्य दत्त भगवता पुरा। 
यत्नेनानयेन बलिना वाराणस्यां युधिष्ठिर ॥२७। 

जैगीषव्य योले--युधिष्टिर ! पूवंकालमें भगवान्‌ 
शिवने काशीपुरीके भीतर अन्य प्रबल प्रयत्नसे संतुष्ट हो मुझे 
अगिमा आदि आठ सिद्धियोँ प्रदान की थीं | ३७ ॥ 

गये उबाच 

चतुः्षष्टथद्वमददत्‌ कलाज्ञानं ममाद्भुतम्‌। 
सरस्वत्यास्तटे तुष्टो मनोयज्ञन पाण्डव ॥३८॥ 
तुल्यं मम सहस्न॑ तु खुतानां ब्रह्मचादिनाम्‌ | 
आयुश्चयेव सपुत्रस्य संवत्सरदतायुतम्‌ ॥३९%॥ 

गगने कहा--पाण्डुन-दन ! मैने सरस्वतीके तठपर 
मानस यज्ञ करके भगवान्‌ शिवको संतुष्ट किया था | इससे 
प्रसन्न होकर उन्होंने मुझ्ते चॉसटठ कलाओका अद्भुत शान 
प्रदान किया । मुझे मेरे ही समान एक सहसत ब्रह्मवादी पुत्र 
दिये तथा पुत्रोंसहित मेरी दस छाख वर्षकी आयु नियत कर दी। 

पराशर उवाच 

प्रसाच्चेह पुरा शार्व मनसाचिम्तयं नूप। 
महातपा महातेजा महायोगी महायश्ञाः ॥४०। 
वेदव्यासः अ्ियायासो ब्राह्मण: करुणान्वितः । 
अप्यसावीप्लितः पुत्रो मम स्याद वै महेश्वरात्‌॥४१॥ 

पराद्रज्ञीने कहा--नरेश्वर ! पूर्वकालमें यहाँ मैने 
महादेवजीकों प्रसन्न करके मनन्हींमन उनका चिन्तन 
आरम्भ किया। मेरी इस तपस्याका उद्देश्य यह था कि मुझे 
महेश्वरकी कृपासे महातपस्वी, महातेजल्वी, महायोगी, 
महायशस्वी, दंयालु, श्रीसम्पन्न एवं बअह्ननिष्ठ वेदव्यास- 
नामक मनोवाज्छित पुत्र ग्राप्त हो ॥ ४०-४१ | 
इति मत्या इदि मतं प्राह मां सुरससभः। 
मयि सम्भावना यास्थाःफलात्कृष्णो मविष्यति ॥४२॥ 

मेस ऐसा मनोरथ जानकर सुरेष्ठ शिवने मुझसे कहा- 
भुने ! तुम्हारी मेरे प्रति जो सम्भावना दे अर्थात्‌ जिस वरकों 
पानेकी छालसा है, उसीसे ठुम्हें कृष्ण नामक पुत्र प्रात शोंगा॥ 


अशवशोडध्याथः 
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सावणस्य भनोः सर्ग सप्तर्षिश्व भविष्यति। 
वेदानां थे स थे वक्ता कुरुवंशकरस्तथा ॥४३॥ 
इतिहासस्य कर्ता च पुत्रस्ते ज़गतों हितः। 
भविष्यति महेन्द्रस्य दयितः स महामुनिः ॥४७॥ 
अजरध्चामरश्वैव पराशर_ सुतस्तव। 
एवमुक््वा स॒ भगवांस्तत्रेवान्तरघीयत ॥४५॥ 
युधिष्ठटर महायोगी वीय॑वानक्षयोउव्ययः। 
सावर्णिक मन्वन्तरके समय जो सृष्टि होगी, उसमें 
तुम्हारा यह पुत्र सप्तषिंके पदपर प्रतिष्ठित होगा तथा इस 
वैवस्वत मन्वन्तरमें वह वेदोंका वक्ता, कौरव-वंशका प्रवतंक, 
इतिहासका निर्माता, जगत्‌का हितैषी तथा देवराज 
इन्द्रका परमप्रिय महामुनि होगा | पराशर ! तुम्हारा वह 
पुत्र सदा अजर-अमर रहेगा ।? युधिष्ठिर ! ऐसा कहकर 
मद्दायोगी, शक्तिशाली, अविनाशी और निर्विकार मगवान्‌ 
शिव वहीं अन्तर्घान हो गये ॥| ४३--४५३ ॥ 
माण्डव्य उवाच 
अचोरइचौरशक्डायां शुले भिन्नो हाई तदा ॥४६॥ 
तत्रस्थेन स्तुतो देवः प्राह मां वे नरेध्यर । 
मोक्ष प्राप्स्यस शूलाच् जीविष्यसि समाबुद्म्‌॥७७। 
रुजा शुलकृता चंच न ते विप्र भविष्यति। 
आधिभिव्यांधिभिश्चव वर्जितस्त्वं भविष्यसि ॥४८॥ 
माण्डन्य बोले--नरेश्वर ! मैं चोर नहीं था तो भी 
चोरीके संदेहमें मुझे शूलीपर चढ़ा दिया गया । वहींसे मैने 
महादेवजीकी स्ठ॒ति की । तब उन्होंने मुझसे कहा---विश्रवर ! 
तुम शुरूसे छुटकारा पा जाओगे और दस करोड़ वर्षोतक 
जीवित रहोगे। तुम्हारे शरीरमे इस शूलके धँसनेसे कोई पीड़ा 
नही होगी । तुम आषि-व्या घिसे मुक्त हो जाओगे | ४६-४८॥ 
पादाश्चतुर्थांत्‌ सम्मूत आत्मा यस्मान्मुने तव। 
त्वं भविष्यस्यनुपमो जन्म वें सफल कुरु ॥४०॥ 
मुने ! तुम्दारा यह शरीर धमंके चौथे पाद सत्यसे 
उतन्न हुआ है। अतः तुम अनुपम सत्यवादी होओगे। 
जाओ, अपना जन्‍म सफल करो ॥ ४९॥ 
तीथोमिषेक सकल त्वमविष्नेन चाप्स्यसि। 
स्वग चयाक्षयं वित्त विद्धामि तवोर्जितम्‌ ॥५०॥ 
_ अह्यन[ तुम्हें बिना किसी विष्न-बाधाके सम्पूर्ण तीरयों- 
में स्नानका सौभाग्य प्राप्त होगा | मैं तुम्दारे लिये अक्षय 
एवं तेजस्वी स्वरगगंछोक प्रदान करता हूँ” ॥ ५० || 
एयमुफ्त्वा तु भगवान्‌ वरेण्यो वृषवाहनः। 
महेश्वरो है ३3 कृक्तिवासा महाद्यरुतिः ॥५१॥ 
संगणो ्स्तत्रवान्तरधीयत । 
महाराज ! ऐसा कहकर क्ृत्तिवासा, महातेजस्वी, वृषभ- 
वाहन तथा बरणीय सुरक्षेष्ठ भगवान्‌ मददेश्वर अपने गणोंकि 
ताथ कहीं अन्तर्घांन हो गये ॥ ५१३ ॥ है 
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. गालव उपान 
किल्ामित्राभ्यजशातों हां. पितरमागतः ॥ण२॥ 
अन्नवीन्‍्मां ततो माता दुर्खिता रुदती भृद्याम्‌। 
कौदिकेनाम्यजुशातं पुत्र॑वेदविभूषितम्‌ ॥५र॥ 
न तात तरुणं दान्‍्तं पिता त्वां पशुयतेप्नघ। 

गालवजीने कद्दा--राजन ! विश्वामित्र मुनिकी आशा 
पाकर मैं अपने पिताजीका दर्शन करनेके लिये घरपर आया | 
उस समय मेरी माता वैधव्यके दुःखसे दुखी हो जोर-जोरसे 
रोती हुई मुझसे बोली--तात ! अनघ ! कौशिक मुनिकी 
आशा लेकर घरपर आये हुए वेदविद्यासे विभूषित तुझ तरुण 
एबं जितेर्द्रिय पुत्रकों तुम्हारे पिता नहीं देख सके |५२-५२२३। 
श्र॒त्वा जननया वचन निराशों गुरुदशने ॥५४॥ 
नियतात्मा महादेचमपश्यं सोअ्म्रवीत्र माम्‌। 
पिता माता च ते त्व॑ च पुत्र स॒त्युविवर्जिताः॥५०॥ 
भंविष्यथ विश क्षिश्र॑ द्रष्टासि पितरं क्षये । 
माताकी बात सुनकर मै पिताके दर्शनसे निराश हो 
गया और मनकौ सयममें रखकर महादेवजीकी आराधना 
करके उनका दर्शन किया । उस समय वे मुझसे बोले-- 
पवूत्स ! तुम्हारे पिता, माता और ठमर तीनों ही मृत्युसे 
रहित हो जाओगे। अब त॒म अपने घरमें शीघ्र प्रवेश करो | 
वहाँ तुम्हें पिताका दान प्रास होगा! ॥ ५४-७७३ ॥ 
अनुज्ञातों भगवता गृह गत्वा युधिप्ठिर ॥५६॥ 
अपश्य पितरं तात ईष्टि कृत्वा विनिःखतम्‌। 
उपस्पृष्य गृही त्वेध्मं कुशांश्व शरणाकुरून ॥०»॥ 
तात युधिष्टिर! भगवान्‌ शिवकी आज्ञसे मैंने पुनः घर 
जाकर वहों यश करके यज्ञशालासे निकले हुए पिताका दर्शन 
किया। वे उस समय समिधा, कुश और इक्षोंसे अपने-आप 
गिरे हुए पके फल आदि हव्य पदार्थ लिये हुएये ५६-५७ 
तान विसृज्य च मां प्राह पिता सास्राविलेक्षण। 
प्रणमन्त परिष्वज्य मुध्य्युपाध्राय पाण्डव ॥५८॥ 
दिष्टथा दृष्टोइसि मे पुत्र कृतविथ इहागतः। 
पाण्डुनन्दन ! उन्हें देखते ही मै उनके चरणॉमें पड़ 
गया; फिर पिताजीने भी उन समिधा आदि वस्तुओंको 
अलग रखकर मुझे द्वदयसे छंगा लिया और मेरा मस्तक 
सूँवकर नेंत्रोंसे आँस, बहाते हुए.मुझसे कहा--विठा ! बढ़े 
सौमाग्यकी बात है कि तुम विद्वान होकर घर आ गये 
और मैंने तुम्हें मर आँख देख लिया' ॥ ५८३ ॥ 
वैश्ग्पायन उवाच 
पुतान्यत्यज़ुतान्येच _ कर्मोण्यय महात्मनः ॥५९॥ 
प्रोक्तानि मुनिभिः श्ुत्या विस्मयामास पाण्डयः। 
ततः कृष्णोउप्रचीदू वाक्य मतां वरः ॥६०॥ 
युधिष्टि:.. धममनिधि पुरुद्ठतमिवेभ्वरः । 
वैशम्पायनजी कहते दें--जनमेजय ! मुनियोंके कहे 
बुए. महादेवजीके ये अद्भुत चस्त्रि सुनकर पाण्थुनन्दन 


युधिष्टिरकों बढ़ा विस्मय हुआ। फिर बुद्धिमानोंमें भेष्ठ 
श्रीकृष्णने धर्मनिधि युधिष्टि रसे उसी प्रकार कहा जेसे औ- 
विष्णु देवराज इन्द्रसे कोई बात कहा करते हैं ॥५९-६०३॥ 
वासुदेव उवाच 
उपमन्युमंयि प्राह तपन्निव दिवाकरः ॥६१॥ 
अशुसः पापकर्मांणो ये नराः कलुषीकृताः। 
ईशान न प्रपचन्ते तमोराजसवृत्तयः ॥६श॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--सजन्‌ ! सूर्यके समान 
तपते हुए-से तेजस्वी उपमत्युने मेरे समीप कद्दा था कि 
जो पापकर्मी मनुष्य अपने अशुभ आचरणोंसे कलुषित हो 
गये हैं, वे तमोगुणी या रजोगुणी इत्तिके छोग भगवान्‌ 
शिवकी शरण नहीं लेते हैं ॥ ६१-६२ ॥ ' 
ईश्वर सम्प्रपचन्ते दिजा भावितभावनाः। 
सर्वेथा वर्तमानोषपि यो भफक्तः परमेश्वर ॥६३॥ 
सदशोररण्यवासीनां मुनीनां भावितात्मनाम्‌। 
“जिनका अन्तःकरण पवित्र है, वे ही द्विज महादेव- 
जीकी शरण छेते हैं। जो परमेश्वर शिवका भक्त है, वह 
सब प्रकारसे बतंता हुआ भी पवित्र अन्तःकरणवाले वन- 
वासी मुनियोके समान है ॥ हरेइ॥ २ 
ब्रह्मत्वं केशवरत्वं वा शक्रत्व॑ वा सुरः सह ॥६४॥ 
तलोक्यस्थाधिपत्य॑ वा तुष्टों रुद्रः प्रयच्छति । 
“भगवान्‌ रुद्र संतुष्ट हो जायें तो वे अह्मपद, विष्णुपद, 
देवताओसहित देवेन्द्रपद अथवा तीनों छोकोंका आधिपत्य 
प्रदान कर सकते हैं ॥ ६४३१ ॥ 
मनसापि शिव तात ये प्रपयन्ति मानवाः ॥६७॥ 
विधूय सर्वपापानि देवेंः सह वसन्ति ते। 
ताव | जो मनुष्य मनसे भी भगवान्‌ शिवकी शरण लेते हैं, 
वे सब पापोका नाश करके देवताओके साथ निवास करते हैं॥ 
भिन्वा भित्ता च कूलानि हत्या स्वेमिदं जगत्‌ ॥६६॥ 
यजेदू देय विरुपाक्ष न स पापेन लिप्यले 
बारंबार तालाबके तठभूमिको खोद-खोदकर उन्हें 
चौपट कर देनेवाछा और इस सारे जगत्‌कों जलती आगमें 
झोंक देनेवाला पुरुष भी यदि महदादेवजीकी आराधना 
करता है तो वह पापसे छिप्त नहीं होता है ॥ ६६३ ॥ 
सर्वेलक्षणहीनो5पि युक्तो वा सर्वपातकैः ॥६७॥ 
सर्व तुदति तत्पाप भावयब्छिवमात्मना। 
समस्त लक्षणोंसे हीन अथवा सब पापोसे युक्त मनुष्य 
भी यदि अपने दृदयसे भगवान्‌ शिवका ध्यान करता है तो 
वह अपने सारे पापोंको नष्ट कर देता है॥ ३७३ ॥ 
कीटपक्षिफ्तज्ञनां तिरमश्वामपि कंद्ाव ॥द4। 
महादेवप्रपन्नानां न भय॑ वपिचते काचत्‌। 
केशव ! कीट, पतंग, पक्षी तथा पद्म भी यदि महा- 
देवजीकी शरणमें आ जायेंती उन्हें भी कहीं किसीका 
नहीं जात होता है ॥ ६८३ | . | 
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पएवमेव महादेव मंक्ता ये मानवा भुवि॥६५॥ 
न ते संसारवशगा इति मे निश्चित मतिः | 
ततः कृष्णोज्ञवीद्‌ वाक्य घमंपुत्रं युधिष्ठिएम्‌॥७०॥ 
इसी प्रकार इस भूतलपर जो मानव महादेवजीके भक्त 
है, वे संसारके अधीन नहीं होते--यह मेरा निश्चित विचार 
है |! तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्णने स्वयं भी घमपुत्र युधिष्ठिर- 
से कहा ॥ ६९-७० || 
ह विष्णुरुवाच 
आवित्यचन्द्रावनिलानली. च 
चऔौभूमिरपों वसवोध्थ विद्वे। 
घातायमा शुक्रवृहस्पती च॑ 
रुद्राः ससाध्या वरुणोष्थ गोपः ॥७१॥ 
ब्रह्मा शक्ों मारुतो त्रह्म सत्यं 
वेदा यज्ञा दक्षिणा वेदवाहयाः। 
सोभो यश्टा यश्च हब्य॑ 
रक्षा दीक्षा संयमा ये च कंचित्‌ ॥७२॥ 
स्वाहा वोषद ब्राह्मणाः सोरमेयी 
धर्म चात््य कालचक्क बल च। 
यशो दमो बुद्धिमतां स्थितिश्व 
शुभाशुभं ये सुनयक्ष सप्त ॥७३॥ 
अश्या बुद्धामिनसा दशोेने च 
स्प्शेश्धाध्यः कमेणां या च सिद्धि: । 
गणा देवानामृष्मपाः सोमपाश्च 
लेखाः सुयामास्तुषिता ब्रह्मकाया:॥७४॥ 
आभाखुरा गन्धपा धूमपाश्च 
वाचा विरुद्धाश मनोविरुद्धाः | 
शुद्धाश्व निर्माणरताश्र॒ देवा 
स्पर्शाशना वशेपा आज्यपाश्व ॥७०॥ 
चिन्त्यद्योता ये च॒ देवेषु मुख्या 
ये चाप्यन्ये देवताश्राजमीढ। 
सुपणंगन्धवेपिशाचदानवा 
यक्षास्तथा चारणपन्नगाइ्च ॥७६॥ 
स्थूलं सूद झद॒चाप्यसएमं 
दुश्ख सुख दुःखमनल्तरं च। 
सांख्यं योग तत्पराणां परं च 
शर्वाज्यातं विद्धि यत्‌ कीर्तितं में ॥७७॥ 
ओऔकृष्ण बोले--अजमीटवंशी धमंगज ! जो सूर्य, 
चन्द्रमा, वाठु, अभि, स्वर्ग, भूमि, जल, बसु, विश्वदेव, 
चाता, अयंमा, शुक्र, बृहत्पति, रुद्रगण, साध्यगण, राजा 
यरुण, ब््ना, इन्द्र, वायुदेव, 3कार, सत्य, चेद, यश, 
दक्षिणा, वेदपाठी ब्राह्मण, सोमरस, यजमान, इवनीय इविष्य, 
रक्षा, दीक्षा, सब प्रकारके संयम, स्वाहा, वोषट, आक्षणगण 
, भेष्ठ धम, कालचक, बहू, यश, दम, बुद्धिमानोंकी 
श्ग्रति, भुमाशुभ कर्म, सतर्षि, ओरेष्ठ बुद्धि, मन, दशन, श्रेष्ठ 





स्पर्श, कर्मोंकी सिद्धि, ऊष्मप, सोमप, लेख, याम तथा तुषित 
आदि देवगण, ब्राह्म ण-शरीर, दीसिशाली गन्धप, धूमप ऋषि 
वाग्विद्द और मनोविरुद्ध भाव, शुद्धमाव, निर्माण-कार्यम 
तत्पर रहनेवाले देवता, स्पशमात्रसे भोजन करनेवाले 
दर्शनमात्रसे पेय रसका पान करनेवाले, घृत पीनेवाले हैं, 
जिनके संकल्प करनेमात्रसे अभीष्ठ वस्तु नेत्रोके समक्ष 
प्रकाशित होने छगगती है, ऐसे जो देवताओमें मुख्य गण है, 
जो दूसरे-दूसरे देवता हैं, जो सुपर्ण, गन्धव, पिशाच, दानव, 
यक्ष, चारण तथा नाग हैं; जो स्थूल, सूक्ष्म, कोमल, असूक्ष्म, 
खुख, इस लोकके दुःख, परलोकके दुःख, सांख्य, योग एवं 
पुरुषार्थोमें श्रेष्ठ मोक्षरूप परम पुरुषार्थ बताया गया है; 
इन सबको तुम महादेवजीसे ही उत्पन्न हुआ समझो ॥ 
तत्सम्भूता भूतकृतो वरेण्या 
सर्वे देवा भ्ुवनस्थास्थ गोपाः 
आविष्येमां धरणों येथभ्यरक्षन्‌ 
पुरातनीं तस्य देवस्य रूृष्टिम ॥७८॥ 
जो इस भूतलमे प्रवेश करके महादेवजीकी पू्व॑कृत 
सृष्टिकी रक्षा करते हैं, जो समस्त जगतके रक्षक, विभिन्न 
प्राणियोंकी सृष्टि करनेवाले और श्रेष्ठ हैं, वे सम्पूर्ण देवता 
भगवान्‌ शिवसे ही प्रकट हुए हैं | ७८ |! 
विचिन्वन्तस्तपसा तत्स्थवीयः 
किचित्‌ तत्त्व॑ प्राण्देतोनतोउस्मि । 
ददातु देवः स वरान्हिष्टा- 
नामभिष्ठुतो नः प्रभुरव्ययः सदा ॥७९॥ 
आऋषि-मुनि तपस्याद्वारा जिसका अन्वेषण करते हैं, उस 
सदा स्थिर रहनेवाले अनिवंचनीय परम सूक्ष्म तत्त्वस्वरूप 
सदाशिवको मैं जीवन-रक्षाके लिये नमस्कार करता हैँ । 
जिन अविनाशी प्रभुकी मेरेद्वारा सदा ही स्तुति की गयी है, 
वे महादेव यहाँ मुझे अभीष्ठ वरदान दे ॥ ७९ ॥ 
इमं॑ स्तवं॑ संनियतेन्द्रियदच 
भृत्वा शुत्तियंः पुरुष 
अभग्नयोगो नियतो मासमेक॑ 
सम्प्राप्नुयादश्यमेथे फल यत्‌ ॥८०॥ 
जो पुरुष इन्द्रियोंको वशमें करके पवित्र होकर इस 
स्तोत्रका पाठ करेगा और नियमपूवंक एक मासतक 
अखण्डरूपसे इस पाठकों चलाता रहेगा, वह अश्वमेघयज्ञका 
फल प्राप्त कर छेगा ॥ ८० ॥ 
वेदान छृत्स्नान त्राह्मणः प्राप्जुयात तु 
जयेन्द्रपः पार्थ महीं चहृत्साम्‌। 
वैज्यो लाभ प्राप्लुयाज्षेपुणं च 
शूद्रो गति प्रेत्य तथा खुख थे ॥2१॥ 
कुन्तीनन्दन ! ब्राक्षण इसके पाठसे सम्पूर्ण वेदोंके 
स्वाध्यायका फल पाता हैं । क्षत्रिय समस्त एथ्वीपर विजय 
प्रात कर लेता है। बेश्य व्यापारकुशलता एवं महान ह्ामका 





पठेत । 
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भागी होता है और शूद्र इदलोकमें सुख तथा परलोकमें 

भद्कति पाता है ॥ ८१ ॥ 

स्तवशाजमिमं कृत्वा रुद्राय रुघधिरे सनः। 

सर्वदोषापहं पुण्य पवित्र व यशस्विनः ॥८२॥ 
जो छोग सम्पूर्ण दोषोंका नाश करनेवाले इस पुण्यजनक 

पवित्र स्तवराजका पाठ करके भगवान्‌ रुद्षके चिन्तनमें मन 


शींमंदामारते 


न 





[ अजुशांलनपंर्थणि 

ढुगाते हैं, वे यश्स्त्री होते हैं ॥ ८२ ॥ 

यावन्त्यस्थ ऋरीरेषु रोमकृपाणि भारत । 

ताबन्त्यब्द्सहस्त्राणि स्वयं बसति मानक ॥८३॥॥ 
भरतनन्दन ! मनुष्यके शरीरमें जितने रोमकृप होते हैं, 

इस स्तोत्रका पाठ करनेवाला मनुष्य उतने ही हजार वर्षों- 

तक स्वर्गमें निवास करता है ॥ ८३ | 


इति श्रीमद्यामारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपवंणि मेघवाइनपर्वाख्याने मष्टादशोउघ्यायः ॥ १८ ॥ 


इप प्रकार श्लीमहाभारत अनुशास्नपर्वके अन्तगंत दानध्मंपर्वमें 


2 के 


पर्वमें मेघवाहनपवंकी कथाविषयक अठारहवाँ अध्याय पूरा हुमा ॥१८॥ 


>रहलन्‍मे- 
एकोनविंशो<ध्याय: 
अष्टावक्र मुनिका वदान्य ऋषिके कइनेसे उत्तर दिक्षाकी ओर प्रस्थान, मार्गमें कुबेरके द्वारा 
उनका स्वागत तथा स्लीरूपधारिणी उत्तरदिशाके साथ उनका संवाद 


युधिष्ठिर उबाक् 
यदिदं सहधर्मति प्रोच्यते भरतर्षम। 
पाणिप्रहणकाले तु खीणामेतत्‌ कर्थ स्घृतम ॥ १॥ 
पूछा--भरतश्रेष्ठ | जो यह ख्रियोके 
लिये विवाइकालमें सहधरमंकी बात कही जाती है, वह किस 
प्रकार बतायी गयी है ? ॥ १ ॥ 
आषे एव भवेद्‌ धर्मः प्राजापत्यो5थवा55सुरः । 
यदेतत्‌ सहघर्मति पूर्वभुक्तः महर्षिभिः ॥२॥ 
महर्षियोने पूवकालमें जो यह स््री-पुरुषोंके सहधमंकी 
बात कही है, यह आप धर्म है या प्राजापत्य धर्म है अथवा 
आछर घर्म है ! ॥ २॥ 
संदेहः सुमहानेष विरुद्ध इति में मतिः। 
इंह यः सद्दर्थर्मों वे प्रत्यायं विहितः के जु ॥३॥ 
मेरे मनमें यह महान संदेह पैदा हो गया है । मै तो ऐसा 
समझता हूँ कि यह सहधर्मका कथन विरुद्ध है । यहाँ जो सह- 
धर्म है, वह मृत्यके पश्चात्‌ कहो रहता है?॥३॥ 
स्वर्गों झतानां सहधमः पितामह। 
पूर्यमेकस्तु प्लरियते कक चैकस्तिष्ठते चंद ॥४॥ 
पितामद ! जब कि मरे हुए मनुष्योका स्वर्ंवास हो जाता 
है एवं पति और पलीमेंसे एककी पहले मृत्यु हो जाती है, 
तब एक व्यक्तिमें सदधर्म कहाँ रहता है ? यह बताइये ॥४॥ 
नानाधमंफलोपेता नानाकमनिवासिताः । 
नानानिरयनिष्ठान्ता माठुषा बहवो यदा॥५॥ 
जब बहुत-से मनुष्य नाना प्रकारके धर्मफलसे संयुक्त 
होते हैं, नाना प्रकारके कर्मवश विभिन्न ध्थानोंमें निवास 
करते हैं और शुभाशुम क्मोंके फलस्वरूप त्वर्ग-नरक आदि 
नाना-अवस्थाओंमें पढ़ते हैं, तब वे सहधर्मका निर्वाह किस 
प्रकार कर सकते हैं ! ॥ ५॥ 
अब्ताः खिय .इत्येवं सूत्रकारो व्यवस्थति। 
यदारुताः खिवसतात सइधमेः कुतः स्छुत:॥ ६॥ 


धर्मूत्रकार यह निश्चितरूपसे कहते हैं कि ख्त्ियाँ 
असत्यपरायण होती हैं ! तात ! जब स्लियाँ असत्यवादिनी 
ही हैं, तब उन्हें साथ रखकर सहधर्मका अनुष्ठान कैसे किया 
जा सकता है १ ॥ ६ ॥ 
अन॒ताः खिय इत्येवं वेदेष्वपि हि. पठयते। 
घर्मो5यं पूर्विका संज्ञा उपचारः क्रियाविधिः ॥ ७॥ 

वेदोमें भी यह बात पंदी गयी है कि ल्लियों असत्यमाषिणी 
होती हैँ, ऐसी दशामें उनका वह असत्य भी सहधर्मके अन्तर्गत 
आ सकता है, किंतु असत्य कमी धर्म नहीं हो सकता; अतः 
दाम्पत्यधर्मको जो सहधर्म कहा गया है, यह उसकी गौण 
संज्ञा है | वे पति-पली साथ रहकर जो भी कार्य करते है, 
उसीकों उपचारतः धर्म नाम दे दिया गया है| ७ ॥ 
गह्वरं प्रतिभात्येतन्मम चिन्तयतोउनिदशम्‌ | 
निःसंदेहमिदयं सर्वे पितामह यथाश्रुति ॥ ८॥ 

पितामह ! मै ज्यों-ज्यों इस विषयपर विचार करता हूँ, 
त्यो-त्यों यह बात मुझे अत्यन्त दुबोंध प्रतीत होती है; अतः 
आप इस विषयमें जो कुछ श्रुतिका विधान हो, उसके अनु- 
सार यह सब समझाइये, जिससे मेरा संदेह दूर हो जाय | ८ || 
यदैतद्‌ यादशं चैतद्‌ यथा चैतत्‌ प्रवर्तितम्‌ । 
निखिलेन महाप्राज्ष भवानेतद्‌ ब्रधीतु में ॥९॥ 

महामते ! यह सहधम जबसे प्रचढ्ित हुआ, जिस 
रूपमें सामने आया और जिस प्रकार इसकी प्रवृत्ति हुई, 
ये सारी बातें आप मुझे बताइये ॥ ९ ॥ 

भीष्म उबाच 

अन्राप्युवाहरन्तीममितिहास॑. पुरातनम्‌। 
अष्टावक्रस्य संवाद दिशिया सह भारत ॥१०॥ 

भीषाजीने कहा-भरतननदन ! इस विषयमें अश्टायक् 
मुनिका उत्तर दिशाकी अधिश्वात्रीदेवीके साथ संवाद हुआ 
था, उसी प्राचीन इतिहासका उदाइरणं दिया जाता है॥[१०॥ 
निर्ष्दुकामस्तु पुरा अष्टायक्ो भद्दातपर! / 
ऋषेरथ वरदान्यस्थ व कम्यां महत्तेतः हैशरे॥ 


हनधर्मपर्ष | 
बूव॑ंकालकी बात है, महातपस्वी अश्ावक्र विवाह करना 
चाहतें ये, उन्होंने इसके लिये महात्मा वर्दान्य 'ऋषिसे 
उनकी कन्या माँगी | ११ ॥ 
खुप्रमां नाम वे नासा रूपेणाप्रतिमां भुवि। 
शुणप्रमावशीलेन चारित्रेण सच शोमनाम्‌॥१२॥ 
उस कंत्याका नाम था सुप्रभा। इस प्रृथ्वीपर उसके 
रूपकी कहीं तुलना नहीं थी। गुण, प्रभाव, शीरू और 
चरित्र सभी दृश्टियोंसे वह परम सुन्दर थी ॥ १२ ॥ 
सा तस्य रष््ेब मनो जहार शुभलोचना। 
बनराजी यथा चित्रा वसन्‍्ते कुसुमाचिता ॥१श॥ 
: जैसे वसंतऋतुमें सुन्दर फूलोंसे सजी हुई विचित्र बन- 
श्रेणी मनुष्यके मनको लुभा लेती है, उसी प्रकार उस 
शुभलोचना म्ुनिकुमारीने दशनमात्रमे अर्शावक्रका मन 
चुरा लिया था ॥ १३ ॥ 
ऋषिस्तमाह देया में खुता तुभ्यं हि तच्छणु 
( अनन्यखीजनः प्राशों हाप्रवासी प्रियंवदः। 
सुरूपः सम्मतों वीरः शीलवान भोगभुक्‌ छविः ॥ 
दाराशुमतयश्नश्ध सुनक्षत्रामथोहहेत्‌ ! 
स्वभर्त्रां स्वजनोपेत इ॒ह प्रेत्य च मोदते॥ ) 
गच्छ तावत्‌ दिशं पुण्यामुत्तरां द्रक््यसे ततः॥१४॥ 
वदान्य ऋषिने अष्टावक्रके माँगनेपर इस प्रकार उत्तर 
दिया--विप्रवर ! जिसके दूसरी कोई सत्रीन हो, जो 
परदेशमें न रहता हो, विद्वान्‌, प्रिय वचन बोलनेवाला, 
लौकसम्मानित, वीर, सुशील, भोंग भोगनेमें समर्थ, 
कान्तिमान्‌ और सुन्दर पुरुष हो, उसीके साथ मुझे अपनी 
पुत्रीका विवाह करना है | जो त्लीकी अनुमतिसे यज्ञ करता 
और उत्तम नक्षत्रवाली कन्याकों व्याहता है, वह पुरुष 
अपनी पत्नीके साथ तथा पत्नी अपने पतिके साथ रहकर 
दोनों ही इहलोक और परछोकमें आनन्द भोगते हैं| मै 
तुम्हें अपनी कन्या अवश्य दे दूँगा, परंतु पहले एक बात 
सुनो, यहाँसे परम पवित्र उत्तर दिशाकी ओर चढ़े जाओ। 
वहाँ तुम्हें उसका दशन होगा? ॥ १४ ॥ 
अष्टाबक उवाच 
कि द्रशव्यं मया तत्र वक्‍तुमहेति में भवान्‌। 
तथेदानों मया कार्य यथा वक्ष्यति मां मवान्‌ ॥१५॥ 
अध्टावकन पूछा--महंषें ! उत्तर दिशामे जाकर 
मुझे किसका दर्मन करना होगा ? आप यह बतानेकी कृपा 
करें तथा - उस समय मुझे क्‍या और किस प्रकार करना 
चाहिये, यह भी आप ही बतायेंगे ॥ १५॥ 
वदान्य उवाच 
घनदं समतिकंम्ध हिमवन्तं थे पवतम्‌। 
र्ईस्वायतन दृष्टा सिद्धचरणसंवितम्‌॥९६॥ 
वदाब्यने कुड--वक्ष्स | तुम कुवेरकी अलकापुरीकँ 


बकोनविशो5ायः 
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लाँघकर जब हिमालय पर्बतकी भी राँघ जाओगे, तब तुम्हें 
सिंद्धों और चारणोंसे सेवित रुद्रके निवासस्थान कैलास 
पर्बतका दर्शन होगा ॥ १६ ॥ 

संहष्टेः पा्षदेजुष्ट द्ृत्यद्धिर्विविधाननेः। 
दिव्याज़्रागैः पैशाचैरन्ये्नानाविधेः प्रभोः॥१७॥ 


वहाँ नाना प्रकारके मुखवारे भॉति-भांतिके दिव्य 
अज्जराग लगाये अनेकानेक पिशाच तथा अन्य भूत-वैताल 
आदि भगवान शिवके पाष॑ंदगण हर्ष और उन्ञासमें भरकर 
नाच रहे होंगे ॥ १७ ॥ 
पाणितालसुतालेश्व शम्पातालेः समैस्तथा। 
सम्प्रदष्टेः प्रनुत्यद्धः शर्वस्ततन्न निषेब्यते ॥१८॥ 
बे करताल और सुन्दर तार बजाकर शम्पा ताल देते 
हुए समभावसे हृषविभोर हो जोर-बोरसे दृत्य करते हुए 
वहाँ भगवान्‌ शह्भरकी सेवा करते हैं ॥ १८ ॥ 
इष्टं किल गिरो स्थान तद्दिव्यमिति शुश्रुम । 
नित्य संनिहितो देवस्तथा ते पाषेदाः स्खताः ॥१९॥ 
उस पवतका वह दव्य स्थान भगवान्‌ शड्डरको बहुत 
प्रिय है | यह बात हमारे सुननेमें आयी है । वहाँ मह्दादेवजी 
तथा उनके पार्षद नित्य निवास करते हैं ॥ १९ ॥ 
तत्र देब्या तपस्तप्तं शझ्गराथ सुतुश्वरम। 
अतस्तदिष्ट देवस्थ तथोमाया इति श्रतिः ॥२०॥ 
वहाँ देवी पावंतीने भगवान्‌ शह्भरकी प्राप्तिके लिये 
अत्यन्त दुष्कर तपस्या की थी, इसीलिये वह स्थान भगवान्‌ 
शिव और पावतीको अधिक प्रिय है, ऐसा सुना जाता है ॥ 
पूर्वे तत्र महापाइव  देवस्योत्तरतस्तथा। 
ऋतवः कालरातिश्व ये दिव्या ये च मानुषाः ॥२१॥ 
देव॑ चोपासते सर रूपिणः क्िल तत्र ह। 
तदतिक्रम्य भवन त्वया यातव्यमेव हि ॥२२॥ 
मद्गदेवजी के पूर्व तथा उत्तर भागमे महापाश्वनामक 
पव॑त है, जहाँ ऋतु, काछरात्रि तथा दिव्य और मानुषभाव 
सब-के-सत्र मूर्तिमान्‌ होकर महादेवजीकी उपासना करते हैं । 
उस स्थानको छॉघकर तुम आगे बढ़ते ही चले जाना॥२१-२२॥ 
ततो नील वनोद्देश द्रक्यस मेघसंनिमम्‌। 
रमणोय॑ मनोग्राहि तत्र वै द्रक््यस ख्वियम्‌ ॥२३॥ 
तपस्थिनों महाभागां वृद्धां दीक्षामनुष्ठिताम्‌ । 
द्रष्टव्या सा त्वयया तत्र सम्पूज्या चेव यत्नतः ॥२७॥ 
तदनन्तर तुम्दें मेघोकी घटाके समान नीछा एक वन्य 
प्रदेश दिखायी देगा । बह बड़ा हो मनोर्म और रमणीय 
है | उस बनमें ठुम एक ख्लीकों देखोंगे, जो तपत्चिनी, 
महान्‌ सौभाग्यवती, वृद्धा और दीक्षापरायण है । ठुम यल- 
पूवेक वहाँ उसका दर्शन और पूजन करना ॥| २३-२४ ॥ 
तां दृष्ठा विनिवृत्तस्त्वं ततः पाणि प्रहीष्यसि ! 
यथेष॑ खमयः सर्वः साध्यतां तत्र गस्यतामू॥२५॥ 


पुर३६ 


ऑमाहनमारते 


[ अवुशासनफ्वेणि 





कयकाका शटकतदेलकामम नया पहन्पमाह का महि' 


उसे देखकर लौटनेपर ही ठुम मेरी पुत्रीका पाणिम्रहण 
कर सकोगे । यदि यह हारी शर्त स्वीकार हो तो इसे पूरी 
करनेमें लग जाओ और अभी वहाँकी यात्रा आरम्म 
कर दो ॥ २५ ॥ 
अष्टावक उवाच 
तथास्तु साधयिपष्यामि तत्न यास्याम्यसंशयम्‌ । 
यत्र त्वं बदसे साधो भवान्‌ मकतु सत्यचाक्‌ ॥२६॥ 
अष्टायक्र बोले--एसा ही होगा, मै यह शर्त पूरी 
करूँगा। श्रेष्ठ पुरुष ! आप जहाँ कहते है, वहाँ अवश्य 
ज्ञाऊंगा ! आपकी वाणी सत्य हो ॥ २८ ॥ 
भीष्म उवाच 
ततो5गच्छत्‌ स भगवाज॒ज्षरामुत्तरां दिशम्‌। 
दिमवन्त गिरिक्र्ठट सिद्धधारणसेचितम्‌ ॥२आ। 
स गत्वा द्विजशादूलो हिमवन्तं महागिरिम्‌। 
अभ्यगच्छन्नदी पुण्यां बाहुदां घर्मशालिनीप्‌ ॥२८॥ 
भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ ! तदनन्तर मगवान्‌ 
अश्वबक़ उत्तरीत्तर दिशाकी ओर चल दिये। सिद्धो और 
चारणौंसे सेवित गिरिश्रेष्ठ महापवंत हिमालयपर पहुँचकर 
बे श्रेष्ठ द्विज धर्मससे शोभा पानेवाली पुण्यमय्री बाहुदा नदीके 
तटपर गये ॥ २७-२८ ॥ 
अशोके विमले तीर्थ स्नात्वा वे तप्य देवता: । 
तनत्र बासाय शयने कोहशे खुखमुचास द ॥२९॥ 
वहाँ निर्मल अशोकतीर्थमे स्नान करके देवताओंका 
तर्पण करनेके पश्चात्‌ उन्होंने कुशकी चटाईपर सुखपूरवेक 
निवास किया ॥ २९ ॥ 
ततो रात्यां व्यतीतायां प्रातरुत्थाय स द्विजः । 
स्तात्वा प्रादुअ्रकाराग्नि स्तुत्वा चैनें प्रधानतः ॥३०॥ 
रुद्राणों रुद्रमासाथ हदे तत्र समाभ्वसत्‌। 
विश्वान्तत्ष समुत्थाय कैलासममितों ययौ ॥३१॥ 
तदनन्तर रात बीतनेपर वे द्विज प्रातःकाल उठे और 
उन्होंने स्नान करके अगिदेवको प्रज्वलित किया | फिर मुख्य- 
मुख्य वैदिक मन्‍्त्रोंसे अम्निदेवकी स्तुति करके 'रुद्राणी रुद्र' 
नामक तीर्थमें गये और वहाँ सरोवरके तटपर कुछ कालुतक 
विश्वाम करते रहे । विश्रामके पश्चात्‌ उठकर वे कैलासकी 
और चल दिये ॥ ३०-३१ ॥ 
सोउपद्यत काञ्चनद्वारं दीप्यपमानमिव ध्रिया | 
मन्दाकिनी च नलिनों घनदस्य महात्मनः ॥३२॥ 
कुछ दूर जानेपर उन्होंने कुबेरको अलकापुरीका 
सुबर्णमय द्वार देखा, जो दिव्य दीघिसे देदीप्यमान हो रहा 
था | वहीं महात्मा कुबेरकी कमलपुष्पोंसे मुशोमित एक 
बावड़ी देखी, जो गड्स्‍धाजीके जलसे परिपूर्ण होनेके कारण 
मन्दाकिनी नामसे विख्यात यी ॥ ३२ ॥ 


अत ते सक्षसाः सब येडभिरक्षस्ति पश्चिनीस्‌। 


अस्युत्थिता अगवन्‍्त मजिमब्रदुरोममाः #रेशा 


वहाँ जो उस पद्मपूर्ण पुष्करिणीकी रक्षा कर रहें थे, 
वे सब मणिमद्र आदि राक्षस भगवान्‌ अश्वक्रकों देखकर 
उनके स्वागतके छिये उठकर खड़े हो गये ॥ ३३ ॥ 
स ताज प्रत्यययामास राक्षसान्‌ भीमविक्रमान | 
निवेद्यत मां क्षिप्र धनदायेति चात्रवीत्‌ ॥३७॥ 
मुनिने भी उन भयंकर पराक्रमी राक्षसोंके प्रति सम्मान 
प्रकट किया और कहा, आपलछोग शीघ्र ही घनपति 
कुबेरकों मेरे आगमनकी सूचना दे दे ॥ ३४ ॥ 
ते राक्षसास्तथा राजन भंगवन्तमथात्रवन्‌। 
असो वैश्रवणो राजा स्वयमायाति तेउन्तिकम॥३५॥ 
राजन ! वे राक्षस वैसा करके मगवान्‌ अष्टावक्रसे 
नोले--प्रभो ! राजा कुबेर स्वयं ही आपके निकट 
पधार रहे हैं ॥ ३५ ॥ 
विदितो भगवानस्थ कार्यमागमनस्यथ यत्‌। 
पह्येन॑ त्वं महाभागं ज्वलन्तमिव तेजसा ॥३६॥ 
आपका आगमन और इस आगमनका जो उद्देश्य है, 
वह सब कुछ कुबेरकों पहलेसे ही ज्ञात हैं। देखिये, 
वे महामाग धनाध्यक्ष अपने तेजसे प्रकाशित होते हुए. 
आ रहे हैं? ॥ ३६ ॥ 
ततो वेश्रवणो5म्येत्य अष्टाचक्रमनिन्दितम्‌। 
विधिषत्कुशलं पृष्ठा ततो ब्रह्मर्षिमग्रवीत्‌ ॥३७॥ 
तदनन्तर विश्रवाके पुत्र कुबेरने निकट आकर निन्‍्दा- 
रहित ब्रद्मर्षि अशवक्रसे विधिपूवंक कुशल-समाचार 
पूछते हुए. कहा--॥ २३७॥ 
सुख प्राप्त भवान्‌ कश्चित्‌ कि वा मत्तम्थिकीर्षति। 
ब्रहि सर्वे करिष्यामि यन्‍्मां वश्यसि वे द्विज ॥३८॥ 
बह्नन्‌ ! आप सुखपूर्वक यहाँ आये हैं न! बताइये 
मुझसे किस कायकी सिद्धि चाहते हैं ! आप मुझसे जो-जो' 
कहेंगे, वह सब पूर्ण करूँगा ॥ २८ ॥ 
भवन ग्रविश त्व॑ं में यथाकामं द्िज्ञोसम। 
खत्कृतः कृतकार्यश्थ मवान यास्यत्यविष्नतः ॥३९॥ 
द्विजश्रें् ! आप हदच्छानुसार मेरे भवनमें प्रवेश 
कीजिये और यहाँका सत्कार गहण करके कृतकृत्य हो आप 
यहाँसे निर्विष्न यात्रा कीजियेगा ॥ ३९ ॥ 
प्राविशद्‌ भवन स्वं वे गृद्दीत्वा तं दिजोक्तमम्‌ । 
आसन स्व ददो बैव पाद्रमध्य तथेव थे ॥४०॥ 
ऐसा कहकर कुबेरने विग्रवर अश्टावक्रकों साथ लेकर 
अपने भवनमें प्रवेश किया और उन्हें पात्र, अध्य तथा 
अपना आसन दिया || ४० ॥ 


अथोपविष्टयोस्तश मणजिमद्रपुरोगमाः । 
निषेदुस्सअ कोयेरा यक्षगन्पर्षकियराः ॥४१॥ 
कक. जब कुबेर ओर अश्षवक्र दोनों वहाँ आरामसे बैठ गये, 


कलेकिफर्य 


तब, -कुबेरके सेवक मणिभद्ठ आदि यक्ष, गन्धव और 
किनर भी २5 बैठ गये ॥ ४१ # 
तवस्वे्धां भिषण्णाना घनदों वाक्यमत्रचीत्‌। 
अंववछरू:ं समाशाय इत्येरअप्सरोगणाः ॥४२॥ 
आतिश्यं परम काय छुश्रषा भवतस्तथा। 
खंवर्ततामित्युवाच घुनिर्मेचुरया. गिरा ॥४३॥ 
उन सबके बैंठ जानेपर कुबेरने कहा-- आपकी इच्छा 
हो वो उसे जानकर यहाँ अप्सराएँ उत्य करे, क्योंकि 
खापका आतिध्य-सत्कार और सेवा करना इमल्लोगींका परम 
कर्तव्य है ।! तब मुनिने मधुर वाणीमे कहा, 'तथास्तु-- 
जैसा ही हो ॥ ४२-४१ ॥ 
अथोवेरा मिश्रकेशी रम्मा च्ेेवोचेशी तथा । 
अलम्बुषा घृताची च चित्रा चित्राज्दा रुचिः ॥४४॥ 
मनोहरा सुकेशी चर सुमुखी हासिनी प्रभा। 
बिधता प्रशमी दाता विद्योता रतिरेव च ॥४५॥ 
प्ताश्धान्याश्र वे बह्यः प्रमृत्ताप्सरस- छुमाः । 
सवादयंश्य गन्धर्वा वाद्यानि विविधानि च ॥४६।॥ 
तदनन्तर उबेरा, मिभ्रवेशी, रम्मा, उर्वशी, अलखुपा, 
घृताचौं, चित्रा, चित्राइदा, रुचि, मनोहरा, सुत्शी, 
सुमुखी, हासिनी, प्रभा, विद्युता, प्रशमी, दान्ता बियोता 
ओर रति-ने तथा ओर भी बहुतसी शुमल्क्षणा 
अप्सराएँ उत्य. करने छूगीं और गन्धर्वंगण नाना 
प्रकारके बाजे बजाने ऊगे ॥ ४४-४५ ।| 
अथ प्रवुत्ते शान्धवें दिव्ये ऋषिरुपाविशत्‌। 
दिव्य खंवत्सरं तत्रारमतैष महातपा. ॥४७॥ 
बह दिव्य सत्य गीत आरम्म होनेपर महातपस्वी ऋषि 
अष्टवक्र भी दर्शकमण्डलीमे आ बैठे और वे देवताओंके 
वर्षसे एक वर्धबक इसी आमोद प्रमोदमें रमते रहे ॥४७॥ 
वतो चैश्रवणो राजा भंगवन्तमुवाच ह। 
साञ्रः खंचत्सरो जातो विप्रेंद तब पश्यतः ॥8८॥ 
तब राजा वैश्ववण ( कुबेर ) ने भगवान्‌ अष्टावक्रस 
कट्ा--विप्रवर ! यहाँ दत्य देखते हुए आपका एक वर्षसे 
कुछ अधिक समग्र व्यतीत हो गया है ॥ ४८ ॥ 
हार्योंड्यं विषयों बह्यद गान्थयों नाम नामतः। 
छल्दतों वर्तेतां धिप्र यथा बद॒ति वा सवान्‌ ॥४९०॥ 
शक्न्‌ | ग्रह दृत्य-गीतका विषय जिसे गान्धर्ब” नाम 
दिया गया है, बढ़ा मनोद्ारी है, अतः यदि आपकी इच्छा 
हो वो यह आयोजन कुछ दिन और इसी तरदइ चलता रहे 
अथका विप्रवर | भार्प चैसी आड़ा दे दैसा किया जाय ॥ 





अतिथि है | यह घर आपका ही 








फर्क 


ड्में दें। इम आपके बशवर्ती कि्नूर हैं? || ५० ॥ 
कर हक वेश्रवणं प्रीतो भगवान्‌ प्रत्यमाषत | 
अर्सितोपस्मि यथान्यायं गमिष्यामि घनेभ्वर (५११ 
तब अत्यन्त प्रसन्न हुए भगवान्‌ अष्टावक्रने कुबेरसे 
कहा- घनेश्वर ! आपने यथोचित रूपसे भेरा सत्कार किया 
है। अब आज्ञा दें, मैं यहाँसे बाऊँगा ॥ ५१ ॥ 
प्रीतोडस्मि सदर्श चेव तव सर्वे घनाधिप। 
तव असादाद्‌ संगवन्‌ महणस्ध महात्मनः ॥५२॥ 
नियोगादरय यास्यामि वृद्धिमान॑द्धिमान्‌ भव । 
अथ निष्कम्य भगवान्‌ प्रययावुत्तरामुखः ॥५३॥ 
“घनाधिप ! मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आपकी सारी बातें 
आपके अनुरूप ही हैं। भगवन्‌ ! अब मैं आपकी कृपासे 
उन महात्मा महर्षि वदान्यकौ आज्ञाके अनुसार आगे जाऊँगा। 
आप अभ्युद्यगीक एवं समृद्धिशाली हों ।! इतना क्टकर 
भगवान्‌ अशवक्र उत्तर दिशाकी ओर मुँह करके चल दिये || 
कैलासं मन्दरं हैम॑ सर्वानहुचचार ह। 
एव समूचे कैलास, मन्द्रावल और हिमालयपर 
वियरण करने लगे ॥ ५३३ |] 
तानतीत्य महाशैलान्‌ कैरासं स्थानमुत्तमम्‌ ॥५४॥ 
प्रदक्षिण तथा चक्र प्रथतः शिरसा नतः। 
घरणीमवतीर्याथ पूतात्मासी_तदाभवत्‌ ॥#५५॥ 
उन बड बडे पर्बतोंकी राँधकर यतचित्त हो उन्होंने 
किरातवेषधारी महादेवजीके उत्तम स्थानक़नी परिक्रमा की 
और उसे मस्तक झुकाकर प्रणाम किया । फिर नीचे पृथ्वीपर 
उतरकर वे उस स्थानके माहात्म्यसे तत्काल पवित्रात्मा हो गये। 
सतं प्रदक्षिणं कृत्वा त्रिः शैलं योत्तरामुखः | 
समेन भूमिभागेन ययो प्रीतिपुरस्कृतः ॥५६॥ 
तीन बार उस परबंतकी परिक्रमा करके वे उत्तराभिग्रुख 
हो समतल भूमिसे प्रसन्नतापूवंक आगे बढ़े ॥ ५६ ॥ 
ततोज्पर॑ वनोहशं.. श्मणीयमपद्यत | 
सचतुभि पूल्फलः पक्षिभिश्च॒ समन्दितेः ॥५एज। 
स्मणीयेवेनोदेशैस्तत्र. सत्र विभूषितम्‌ । 
आगे जानेपर उन्हें छुक दूसरी रमणीय वनस्थली 
दिखायी दी, जो सभी ऋतओफ़े फछ-मूलों, पक्षिसमूहों और 
मनौरम वनप्रान्तोंसि जहाँ तहाँ शोमासम्पन्न शे रही थी ॥ 
तत्राक्ममप्द॑ दिव्यं बदश संगधानथ ॥५८॥ 
शैलाशअ विविधाकारान काअनान रत्नभूषितान। 
निविष्दात्म पुष्करिण्यस्तथेव थे ॥५२॥ 
दहाँ भगवान्‌ अष्टायकने एक दिव्य शाभ्रम देखा। 
उस आश्रमके चारों ओर नाना म्रकारके सुंबर्णमय एवं 
र्मभूषित पर्वत शोमा पा रहें के । बहाँकी मणिमयी भूमिफ्र 
कई मुत्दर बावड़ियाँ बनी थी ॥ ५८-५९ ॥ 
अख्ल्यपि प्रश्यतः छुब्हस्वय। 


भु्श तत्व - मनों रेंमे मह्पमावितात्मनः ॥देणां 
इमके सिया और भी बहुत-से सुरम्य दृश्य वहाँ दिखायी 
केंढें थ | उत सबको देखते हुए उन भाषितात्मा महर्षिका 
मन वहाँ विशेष आनन्दका अनुभव करने लगा | ६० ॥ 
संतत्र काञनं दिव्य सर्वेसतमयं ग्रहम्‌। 
दव्शाद्भुतसंकाशं घनदस्थ ग्रहाद्‌ वरम्‌॥६१॥ 
महर्षिनें उस प्रदेशमें एक दिव्य सुवर्णमय भवन देखा, 
सिसमें सब प्रकारके रन जड़े गये थे। वह मनोहर ग्रह 
कुबेरके राजमवनसे मी सुन्दर, श्रेष्ठ एवं अद्भुत था ॥६१॥ 
भहोन्‍्तो येत्र विविधा मणिकाओ्वनपर्वताः। 
धिमानानि च स्म्याणि रत्नानि विविधानि च ॥६२॥ 
... वहाँ भाँति-भाँतिके मणिमय और सुवर्णय विशाल 
पबत शौमा पाते ये | अनेकानेक सुरम्य विमान तथा नाना 
प्रकारके रत्न दृष्टिगांचर होते ये || ६२ ॥ 
मन्दारपुष्यैः संकीर्णा तथा मन्दाकिनीं नदौम । 
स्वयंप्रभाइव मणयो बज़ भूमिश्व भूषिता ॥६३॥ 
उस प्रदेशमें मन्दाकिनी नदी प्रवाहित होती थी, जिसके 
खोतमे मन्दारके पुष्प बह रहे थे। वहाँ स्वयं प्रकाशित 
हौनैवाली मणियाँ अपनी अद्भुत छटा बिखेर रही थीं । वहाँ- 
की भूमि हीरोंसे जड़ी गयी थी ॥ ६३ ॥ 
नानाविषैश्चध.. भवनैर्विचित्रभणितोरणः । 
मुंकाजालविनिक्षिप्तैमंणिरत्नविभूषितिः. ॥द०॥ 
रम्यः स्वतः संचृतं शु 
आषिभिश्चातृतं तत्र आश्रम॑ त॑ मनोहरम्‌ ॥६७॥ 
उस आश्रमके चारों ओर विचित्र मणिमय तोरणोंसे 
सुशोभित, मौतीकी शालरोंसे अलंकृत तथा मणि एवं रलोंसे 
विभूषित सुन्दर भवन शोभा पा रहे थे। वे मनको मोह 
कैन्नेवाले तथा दृष्टिको बरबस अपनी ओर आऊक्ृष्ट कर छेने- 
वाले ये । उन मज्जलमय मवनोंसे घिया और ऋ षि-मुनिर्योसे 
भरा हुआ वह आश्रम बड़ा मनोहर जाने पड़ता था || 
ततस्तस्थामंवथिन्ता कु चासो भवेदिति। 
अथ द्वार समेर्भितो गत्वा स्थित्वा ततोउ्प्रवीत्‌ ॥६६॥ 
वहाँ पहुँचकर अष्टावक्रके मनमें यह चिन्ता हुई कि 
अब कहाँ ठहरा जाय। यह विचार उठते ही वे प्रमुख 
द्वारके समौप गये ओर खड़े होकर बोले--॥॥ ६६ ॥ 
अतिथि समलुप्राप्मभिजानन्तु येउत्र वें। 
अथे कंम्याः परिवृता गृहात्‌ तस्माद्‌ विनि्गंता:॥९७॥ 
ममारूवा; सप्त वि्तों कन्या: सर्यों मनोहराः 
बाॉयामपश्यत कन्यां वे सा सा तस्य मनो5हरत्‌ ॥६८॥ 
: _/ईसे धरे जो खोेग रहते हों, उन्हें यह बिदित होना 
अहिये कि मैं एफ अतिगि यहां आया हूँ!! उनके इस 
प्रकार कहते ही उझ बैरते एक साथ सात कन्याएँ निकली | 
वे सपने मिनिमित्त लपवाली तया पड़ी मनोहर था । 


- औीमदाभारते - 
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विभी ! अशावक मुनि उनमेंसे मिन-बिय कन्योकी और 
देखते, वही-वही उनका मन हर छेती थी ॥ ६७-६८ ॥ 
नच दाक्तों चारयितुं मनोउ्स्थाथायसीदति। 
धृतिः समुत्यक्षा तस्य विप्रस्थ धीमतः ॥ई६९ा 
वे अपने मनको रोक नहीं पाते ये । बलपूजक रीकनेंपर 
उनका मन शियिल हो जाता था | तदनन्तर उन बुद्धिमान 
ब्राह्मणके दृतयमें किसी तरह थैय उत्पन्न हुआ ॥ ६९ | 
अथ त॑ प्रमदाः धराहुमंगवान्‌ प्रविशर्विति। 
सच तासां सुरूपार्णा तस्वेव मवनस्य दि ॥७० 
कोतूहल समाविष्टः प्रविवेश शूह डिजः। 
तत्पश्वात्‌ वे सातों तरुणी ज्नियाँ बोलीं--“मगबन्‌ ! 
आप बवरके भौतर अवैश करें !! ऋषिके मनमें उन 
सुन्दरियोंके तथा उस बरके बिषयमें कौतृहर पैदा हो गया 
था; अतः उन्होंने उस बरमें प्रवैश किया ॥ ७० ॥ 
तवापद्यजरायुक्तामरजो5स्वर्धारिणीमू_ ॥७१॥ 
वुद्धां पर्यड्रमासीनां सर्वो्रणमृूषिताम्‌ । 
वहाँ उन्होंने एक बराजीण ढ्रद्धा ल्लीको देखा, 
निर्मल वस्त्र धारण किये समस्त आशभूषणोंसे विभूषित हो 
पलँगपर बैठी हुई थी ॥ ७१३ ॥ 
स्वस्तीति तेन थैवोक्ता सा खतरी प्रत्यचदत्‌ तदा ॥७२॥ 
प्रत्युत्थाय थ॒ त॑ तिप्रमास्यतामिस्युबाच इ । 
अप्टाबकरने 'स्वष्ति' कहकर उसे आश्षीर्बाद दिया | बह 
जौ उनके स्वागतके लिये परेंगसै उठकर खड़ी हो गयी 
ओर इस प्रकार बौढी--िप्रवर | बैठिबे! || ७२३ ॥ 
यष्टावक्र उवान 


सर्वाः स्वानालयान थास्तु दका मामुपतिष्ठतु ॥७३॥ 
प्रज्ञाता या प्रशान्ता या शेषा गच्छन्तु च्छन्द्तः 
अपष्टावकने कहा--सारी स्तरों अपने-अपने गरकों 
चली जायें। केवल द॒क हौ मेरे पास्त रह बान। शो 
ज्ञानवती तथा मन और इन्द्रियॉँकों शान्त रखनेवाली हो, 
उसीकों यहाँ रूना चाहिये। शेष छियोँ अपनी इष्छाके 
अनुसार जा सकती हैं ॥ ७१३ ॥ 
ततः प्रवक्षिणीकृत्य कन्यास्तास्तसूर्षि तदा ॥उज्डां 
निरचक्रमुर्गूहात्‌ तस्मात्‌ सा वृद्धाथ व्यतिष्ठंत । 
तद्नन्तर वे सब कन्याएँ उस समय ऋषिकी परिक्रमा 
करके उस बरसे निकल गयीं। केवल बह बृद्धां ही वहाँ 
ठहरी रही ॥ ७४३६ ॥ 
अथरता संविशधन शाह शयने भारवरे तदो ॥७९ा 
त्ययांपि सुप्यतां भंद्रे रजनी हातियतंते। 
तत्पश्चात्‌ उफ्वल एवं मकाशमान शप्यापर सोते हुए 
आपिने उच्त वुद्धासे कहा मेत्रेरे अब तुम भौं लो आजो 
यंत अधिक बीत चली है? ॥ क७५३ ॥ 
संकापात तेन विपण तंथी सह तन साविता एप 




















द्वितींग शबसले दिव्ये संविवेश महाप्रभे। 
बातचींतके प्रसडमें उस ब्राक्षणके ऐसा कइनेपर वह मी 
दूसरे अत्यन्त प्रकांशमान दिव्य परढँगपर सो रही ॥७६३॥ 
भथ सा वेपमानाड्ी निमित्त शीतर्ज तदा ॥ ७७॥ 
ब्यपदिश्य भदर्यवें दायन व्यवरोहत। 
स्वागलेनागतां तां तु भंगवानभ्यभाषत ॥ ७८॥ 


थोड़ी ही देरमें बह सर्‌दी छगनेका बहाना करके यर- 
थर काँपती हुई आयी और महर्षिकी शय्यापर आरूद हो गयी। 
पाल आनेपर भगवान्‌ अध्टाबक्रने आइये, स्वागत है? ऐसा 
कट्टकर उसके प्रति रुम्मान प्रदर्शित किया | ७७-७८ || 
सोपायूइद्‌ भुजाभ्यां तु ऋषि प्रीत्या नरषभ | 
निर्विकर्शपि चापि छाप्टकुल्योपमं॑ तदा ॥७९॥ 
नरभ्रेष्ठ ! उसने प्रेमपूर्वक दोनों भुजाओसे ऋषिका 
आहिड्ञन कर छिया तो भी उसने देखा, ऋषि अधशवक्त 
बूखे काठ और दीवारके बमान बिकारशून्य हैं ॥ ७९ || 
दुःखिता प्रेश्य संजल्पमकार्षीदषिणा सह ! 
अद्ञज्षकामतो5न्यास्ति खोणां पुरुषतों ध्रतिः॥८०॥ 
कामेन भोद्विता चाह त्वां भजन्ती मजस्व माम्‌। 
प्रहष्टों भव विप्रप॑ समागच्छ मभया सइ ॥८१॥ 
उनकी देसी स्थिति देख बह बहुत दुखी हो गयी और 
मुनिसे इस प्रकार बोली--बक्षन्‌ ! पुरुषफो अपने समीप 
पाकर उसके काम-व्यवहारकों छोड़कर और किसी बातसे 
ज्रीको धैर्य नहीं रहता | मैं कामसे मोहित होकर आपकी 
सेवामें आयी हूँ । आप मुझे स्वीकार की णिये । अह्मर्षि ! भाप 
प्रसन्न हों और मेरे साथ समागम करें ॥ ८०-८१ ॥ 
उपगूह च भां विप्र कामार्ताईं भ्ुर्श त्वयि। 
बतद्धि तय भर्मास्मंस्तपसः पूज्यल्े फठम्‌ ॥ ८२॥ 
“बिप्रबर | जाप मेरा आकिज्ञन कीजिये । मैं आपके 
प्रति अत्यन्त कामातुर हूँ। धर्मात्मन्‌ ! यही आपकी 
तपस्थाका प्रशस्त फल है |! ८२ ) 
प्रार्थितं द्शनादेव भजमानां भंजस्थ माम्‌ | 
भम चेदं धनं॑ स्व यज्यान्यदपि पश्यसि ॥८शा 
प्रभुस्त्व॑ सच सर्वेत्र मयि चैव न संशयः। 
सर्वान कामान्‌ विधास्यामि रमस्व सहितो मया॥८७॥ 
"हैं आपको देखते ही आपके प्रति अनुरक्त हो यद्नी हूँ; 
अतः आब मुझ सेविकाकों अपनाईये | मेरा यह सारा धन 
तथा और थो कुछ भाप देख रहे हैं, उस सबके तथा मेरे भी 
आप ही स्वामी हैं--इसमें संशय नहीं है| आप मेरे साथ 
रमण कीलियें। मं आपकी उमस्त कामनाएँ पूर्ण कहूँसी ॥ 
रफ्लेये आये. व्रिप्र. . सवेकस्मफ्काररे । 
व्यॉदाएं अधिवयाती संस्पले-स मचा सह ॥ ८५॥ 


पंकोर्नाधशीज्च्यांथः शीडध्यायः ये 
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रमणौँय वनमें में आपके अधीन होकर रहूँगी। आप मेरे 
खाथ ड्रमण कीजिये | ८५ ॥ 
सर्वान कामाजुपाइनीमो ये दिव्या ये च मानुषाः । . 
नातः परं हि. नारीणां विद्यतो य कदाचन ॥<८रती 
यथा पुरुषसंसर्ग:ः परमेतड़ि नः फलम। 

इमलोग यहाँ दिव्य और मनुष्यलोकसम्बन्धी सम्पूर्ण 
भोर्गोंका उपभोग करेंगे | स्रियोंके लिये पुरुषसंसगग जितना 
प्रिय है, उससे बढ़कर दूसरा कोई फल क॒दापि प्रिय नहीं 
होता । यही हमारे छिये सर्वोत्तम फल है ॥ ८६३ ॥ 
आत्मष्छन्देन वर्तन्ते नायों मन्मथचोदिताः ॥ ८७॥ 
नन्न दृह्मन्ति गच्ऊन्त्यः सुतप्तेरपि पांखुभिः | 

करामसे प्रेरित हुई नारियों सदा अपनी इच्छाके अनुसार 
बर्ताव करती हैं । कामसे संतप्त होनेपर वे तपी हुई धूलपें 
भी चढती है;परंतु इससे उनके पैर नहीं जछते हैं! ॥८७३॥ 

अष्टावक्र उवाच 

परदारानहं भंद्रे न गच्छेयं कथंचन ॥ ८८॥ 
दूषित धर्मशास्क्षः परदाराभिमहोनम्‌। « 

अधष्टावक्र बोले--भद्दे ! मैं परायी क्रीके साथ किसी 
तरह संसर्ग नहीं कर सकता; क्योंकि धर्मशाक्लके विद्वानोंने 
परल्लीसमागमकी निन्‍्दा की है ॥ ८८३ ॥ 
भद्दे निवेष्दुकामं मां विद्धि सत्येन वे शापे ॥ ८५॥ 
विषयेष्चनभिज्नो5्ं घर्मार्थ किल संततिः। 
एवं लोकान्‌ गमिष्यामि पुत्रेरिति न संशयः ॥ ९० ॥ 
भंद्रे धर्म विज्ञानीदि शात्वा चोपरमस्व ह। 

भद्दे | में तत्यकी सोगन्ध खाकर कहता हूँ कि एक मनो- 
नीत मुनिकुमारीके साथ बिवाह करना चाहता हूँ । तुम इसे 
ठीक समझो । मै विपयोंसे अनमिश्ञ हूँ | केवछ भर्मके लिये 
संतानकी प्राप्ति मुझे अमी४ है; अतः यही मेरे विवाहका 
उद्देश्य है। ऐसा होनेपर मे पुत्रोद्यार अमीष्ट लोको में जाऊँगा | 
इसमें संदय नहीं है | मद्रे | तुम धर्मकी समझे और उसे 
समक्षकर इस स्वेच्छाचारसे निद्वत्त हो जाओ ॥ ८९-९०३॥ 

स्युवाच 

नानिलो5भिन चरुणो न चान्ये जिदशा द्विज ॥९१॥ . 
प्रिया/खीणां यथा कामो रतिशीला हि योषित+ 
सहझे किल नारीणां प्रप्येतिका कदाचन ॥९५२॥ 
तथा शतसहस्तेष्ठु यदि काचित्‌ पतिबता। 

सर बोली-जहन | वायु, अमि, वरुण तथा अन्य 
देबता भी छ्षियोंकी वैसे प्रिय नहीं हैं, जैसा उन्हें काम प्रिय 
लगता है; क्योंकि लियाँ स्वमावतः रतिकी इच्छुक हौती हैं। 
सहद्रों। मारियेंसिं कमी कोई एंक ऐसी जी मिड्ती है, जी 








हि 


भीमदांसारते 


[ असुंशासनपयंणि 





रतिलोलुप न ही तथा लाखों र्वियोँमें शायद ही कोई एक 

बतित्रता मिल सके ॥ ९१-९२३ ॥ 

मैता जानन्ति पितरं न कुलं न व मातरम्‌॥ ९३॥ 

ने श्रातनन त भर्तारं न व पुत्रानून देवरान्‌ । 

लीलायन्त्य: कुल स्नन्ति कूलानीव सरिद्वराः । 

दोपान्‌ सर्वोश्व मत्वाउच्घु प्रजापतिरसाषत ॥ ९७॥ 
ये स्लियों न पिताको जानती है न माताको, न कुलकों 


समझती हैं न भाइयोंकों । पति, पुत्र तथा देवरोंकी भी ये _ 


बरा नहीं करती हैं। अपने लिये रतिकी इच्छा रखकर 
मे समस्त कुलकी मर्यादाका नाश कर डालती हैं, ठीक उसी 
तरह जैसे बढ़ी-बड़ी नदियाँ अपने तटोंकों ही तोड़-फोड़ देती 
हैं। इन सब दोपोंको समझकर ही प्रजापतिने स्लियोंके विषयर्मे 
उपयुक्त बातें कही हैं | ९३-९४ ) 
भीष्म उवाच 
ततः स ऋषिरेकाग्रस्तां र्त्रिय॑ प्रत्यनाषत | 
आस्यतां रुचितरछन्दः के च काय ब्रवीहि मे ॥ ९५॥ 
भीष्मजी कहते हँ--राजन्‌! तब ऋषिने एकाग्रचित्त 
होकर उस स्लरीसे कह्- चुप रहो | मनमें मोगकी रूचि होनेपर 
सवेच्छाचार होता है। मेरी रुचि नहीं है; अतः मुझसे यह 
काम नहीं हो सकता | इसके अतिरिक्त यदि मुझसे कोई 
काम हो तो बताओ! ॥ ९५ ॥ 
सा स्त्री प्रोवाच मगवन्‌ द्रक्ष्यस देशकालतः 
बस तावन्मद्यभाग कृतरृत्यों भविष्यसि ॥«६॥ 
उस स्रीने कह्--मगवन्‌ ! महाभाग | देश ओर 
कालके अनुसार आपकी अनुमव हो जावगा | आप यहाँ 
रहिये, कृतकृत्य हो जाइयेगा? ॥ ९६ ॥ 
ब्रह्मरपिस्तामधोवाच॒ स॒तथेति शुघधिष्ठिर। 
बत्स्येड्हं यावदुत्साहो भवत्या नात्र संशयः ॥ ९७ ॥ 
युधिड्िर ! तब ब्रह्मर्पिने उससे कह्ा-ठीक हैं, जबरतक 
मेरे मनमें यहाँ रहनेका उत्साह होगा, तबतक आपके बाथ 
रूँगा, इसमें संगय नहीं है! ॥ ९७ |) 





अधथर्पिरमिसस्पेक्ष्य खिय॑ तां जरयारदिताम । 
चिन्तां परमिकां भेजे संतप्त इब चामवत्‌ ॥ ९८॥ 
इसके बाद ऋषि उस खस्त्रीकों भरावस्थासे पीड़ित देख 
बड़ी चिन्तामें पड़ गये और संतम्त-से हो उठे ॥ ९८ ॥ - 
यद्‌ यदडू द्वि सोउपश्यत्‌ तस्या विप्रषेभस्तदा। 
नारमत्‌ तत्र तत्रास्थ दृष्टी रूपचिशणगिता ॥९९॥ 
पिप्रवर अशक्क उसका जो-जो अज्ञ देखते थे, वहाँ- 
वहाँ उनकी दृष्टि स्मती नहीं थी, अपितु उसके रूपसे बिरक्त 
हो उठती थी ॥ ९९ ॥ 
देवतेय॑ ग्ृहस्थास्य शापात्‌ कि नु विरूपषिता । 
अस्याश्र कारण बेत्तु नयुकतं सदसा मया ॥१००॥ 
वे सोचने ढंग, 'यह नारी तो इस घरकी अधषिष्ठान्री 
देवी है। फिर इसे इतना कुरूप किसने बना दिया १ इसकी 
कुरूपताका कारण क्या है ! इसे किसीका शाप तो नहीं 
लग गया । इसकी कुरूपताका कारण जाननेके लिये सहसा 
चेंश करना मेरे लिये उचित नहीं है? || १०० ॥| 
इति चिन्ताविविक्तस्थ तमथथ शातुमिच्छतः। 
व्यगच्छत्‌ तदहमशेष॑ मनसा व्यकुलेन तु ॥०१॥ 
इस प्रकार व्याकुल चित्तत एकान्तम बैठकर चिन्ता 
करते ओर उसकी कुरूपताका कारण जाननेकी इच्छा रखते 
हुए महर्षिका वह सारा दिन बीत चछा ॥ १०१ ॥ 
अथ सा खी तथोचाच भगपन पश्य वे रबेः । 
रूप संध्याश्रसंरफ्त किह्ुपस्थाप्यतां तव ॥१०२॥ 
तब उस छीने कट्दा--भगवन्‌ ! देखिये, यूर्थका रूप 
संध्याकी छालीसे छाछू हो गया है। इस समय भापके लिये 
कोन-सी वल्तु प्रस्तुत की जाय “ ॥ १०२॥ 
स उयाच ततस्तां स्त्री स्वानोदक्मिहानय। 
उपासिप्यें ततः संध्यां घाग्यती नियतेन्द्रियः ॥१०३॥ 
तब ऋषिन उस ज्लीस कहा--' १२ नहानेके लिये यहाँ 
जल हे आओ। स्नानके पश्चात्‌ मै मोन होकर इन्द्रियसंयम- 
पूर्वक सध्योपासना करूँगा? || १०३ ॥ 


इति श्रीमहासारते अनुशासनपर्चणि दानधसंपर्वणि अष्टावक्रदिकूसंवादे एकोनविशो5ध्याय: ॥ १९ ॥ 
कस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनप्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें अक्षवक्र और उत्तर दिल्लाका 
संवादविषयक उत्नीस्वाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १९ 0 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ इछोक सिलाकर कुछ १०७ इलोक हैं ) 


विशोष्ध्यायः 
अष्टावक्र और उत्तर दिश्वाका संवाद 


भीष्म उवाच 
अथ सा स्त्री तमुवाय बाढमेव संवत्विति। 
सै दिव्यमुपादाय स्नानशादीमुपानयत्‌ ॥ १॥ 
भीध्मजी कइते हैं--राचर्‌ ! '्ूषिकी बात सुनकर उस 
कीने कंहा- बहुत भच्छा, ऐडा ही हो' भों कहकर नह टिन्द 


बेल और स्नानोपयोगी बस्र के भायी || १॥ 
अलुशाता च सुनिना सा स्त्री तेन भहात्मता । 
अयास्य तेलेनाह्ानि सर्वाण्येयाभ्यमक्षत ॥ २३ 

फिर उन महात्मा भुनिकी आशा छेकर उस खझीने 
उनके शरे अज्ञॉग तेढकी आड़िय की ॥ ९४ 


बानभरमपवे ] 


विशोष्ष्यायः 


जण्डर्‌ 


च््य्स्स्य्य्य्य्य्य्चस्य्््स््य्स्‍्च्यस्‍चचच्च्च्च्थ्च्स्च्स्शिसिट्ट्स््््स््््््््ििि्््््िसस्सििेड्ल्््ि््ड्च्च्चििजिि 


शनैश्षोत्सादितस्तन्न॒स्नानशालामुपागमत्‌। 
भद्रासनं ततश्षित्रसूषिसन्‍्वगमप्षवयस्‌ ॥ ३ ॥ 
फिर उसके उठानेपर वे थीरेसे वहाँ स्नानयहमें गये । 
बहाँ ऋषिकों एक विचित्र एवं बूतन चोंकी प्रास हुई ॥ ३॥ 
अधोपविश्थ यदा तस्मिन्‌ भंद्रासने तदा। 
स्नापवामास शनकैस्तर्माष सुखइस्तवत्‌ ॥ ४ ॥ 
जब वे उस सुन्दर चौकीपर बैठ गये, तब उस स्त्रीने 
बीरे-पीरे हाथोंके कोमर स्पदासे उन्हें नहछाया ॥ ४ ॥ 
दिव्यं च विधिवच्चक्के सोपचारं मुनेस्तदा। 
स लेन सुसुखोष्णेन तस्था इस्तसुखेन च॥५॥ 
ब्यतीता रजनी कृत्स्नां नाजानावू स महाखतः 
उसने मुमिके लिये विधिपूवक सम्पूर्ण दिव्य सामग्री 
प्रस्तुत की | वे महाततधारी मुनि उसके दिये दुए; कुछ-कुछ 
गरम होनेके कारण सुखदायक जलसे नश्कर उसके हाथोके 
सुखद स्पशसे सेवित होकर इतने आनन्द्विभोर दो गये कि 
कब्र सारी रात बीत गयी! इसका उन्हें शान ही नहीं हुआ ।५३। 
तत उत्थाय स भुनिस्तबा परमविश्मितः ॥ ६॥ 
पूर्वेस्यां दिशि खूय थे सो5्पच्यदुद्त दिवि। 
तस्य बुद्धिय्यं कि लु मोहस्तरवमिदं भवेत्‌॥ ७॥ 
तदनन्तर वे मुनि अत्यन्त आश्रयंचकित होकर उठ 
बैठे । उन्होंने देखा कि पूव-दिशाके आकाभ्में सूर्यदेवका 
उदय हो गया है | वे सोचने लगे, क्या यह मेरा मोह है 
था वास्तवमें सूर्योदय हो गया है || ६-७ ॥ 
अथोपास्य सहस्नांश कि करोमी व्युवाय तपम्‌ । 
सा चासततरसप्रस्य ऋषेरन्‍नमुपाहरत्‌ ॥ ८॥ 
फिर तो तत्काल स्नान, संध्योपासना झीर यूर्यापस्थान 
करके उससे बोछे, “अब क्या करूँ १? तब उस हीने ऋपिके 
समक्ष अमृतरसके समान मशुर अस प्रोसकर रक्‍खा !!८॥ 
तस्य स्वादुतयाश्नस्थ न प्रभूत चकार खत ।| 
ब्यगमच्चाप्यहःशेर्ष ततः संध्यागमत्‌ पुनः ॥ ९ ॥ 
डस अज्नके स्वादसे ने इतने भाकृश हो गये कि उसे 
बर्बास ने सान सके--बस, भनर पूरा हो गया? यह बात न 
कह सके | इसीमें सारा दिन निकछ गया और पुनः संध्या- 
काल आ पहुँचा ॥ ९ ॥ 
अथ सा स्त्री भंगवस्तं छुप्यतामित्यचोदयत । 
लत के दायने विष्ये तस्प तस्याश्थ कटिपते ॥१०॥ 
इसके बाद उस ज्लीने मगनान्‌ अष्टावक्से कहा-- अब 
आप सो जाइये ।? फ़िर बहीं उनके और डसर झ्लीके लिये 
दी शब्याएँ बिछायी गयीं | १० ॥| 
- पृथक चैच तथा छुप्ती सा ख्ी स च मुनिस्तवा । 
संथाधरात्रे सा स्त्री तु शयनं तदुपागमत्‌॥११॥ 
दब. बमम बह सी ओर इनि दोनों भकहूग-भरूग ग्रो 


गये | जब आधी रात हुईं, तब वह स्ली उठकर गुनिकी 
शब््यापर भा बैठी | ११ ॥ 
अष्टावक्र उवाच 
न भद्दे परदारेषु मनो मे सम्प्रसज्जति। 
उत्तिष्ठ मंद्रे भद्वं ते स्वयं थे विस्मस्व च ॥१श। 
अष्टाचक्र बोले--भद्ठे | भेरा मन परायी प्ियोमें 
आसक्त नहीं होता है । तुम्हारा मा ही, यहाँसे उठो और 
स्वयं ही इस पापकर्मसे विरत हो नाओ ॥ १२ ॥ 
भीप्म उबाच 
सा तदा तेन विप्रण तथा त्तेन नियतिता। 
स्वबन्त्रास्मीत्युवायपिंन धर्मेच्छलमरित ते ॥११॥ 
भीष्मजी कहते हैं--राजन ! इस प्रकार उन अन्नर्षिके 
छौटानेपर उसने कहा--मै ख्वतन्त्र हूँ; अतः मेरे ब्राथ 
समागम करनेसे आपके घर्मकी छलना नहीं होगी! ॥११॥ 
अध्टावक् उथाच 
नास्तिस्वतन्त्रता स्रीणा मस्वतन्त्रा हि योषितः । 
प्रजापतिमतं झतन्न स्री स्थातब्श्यमईति॥१४॥ 


क 


अष्टावक्त बोले--मद्रे | ज्लियोंकी स्वतन्त्रता नहीं सिद्ध 
होती; क्योकि वे परतन्त्र मानी गयी है। प्रजापतिका यह 
मत हैं कि ज्ली स्वतन्त्र रहने योग्य नहीं है ॥ १४ ॥ 

स््युधान 

बाधते मैथुन थिप्र मम भक्ति से पदच्य थे। 
अधम प्राप्स्यसे दिप्र यन्‍्मां त्व॑ं नाभिनन्द्सि ॥१५॥। 

स्री बोढी--ऊहछान्‌ | मुझे मेथुनकी भूज़ सता रही 
है । आपके ग्रति जो मेरी पक्ति हे, इसपर भी तो इश्िपात 
कीजिये | विध्रवर ! यदि आप सुझे सतुष्ट नहीं करते हैं तो 
आपको पाप लगेगा ॥ १५ || 

अश्वक उबाच 

हरन्ति दोषज्ञातानि नर ज्ञातं यथेच्छकम्‌। 
प्रभवामि सदा घृत्या भद्रे स्वशयनं ब्रज ॥१६॥ 

अष्टावक्रने कहा--भद्दे | स्वेच्छाचारी मनुष्यको ही 
सब प्रकारके पापसमृह अपनी ओर खींचते है । मै चैयेके 
द्वारा सदा अपने मनको काबूमें रखता हैं; भतः तुम अपनी 
अय्यापर छोट नाओ | १६ | 

स्युवाष 

शिरसा श्रणमे विप्र प्रसाद कतुमहसि। 
भूमी निपतमानायाः दारणं भंव मेड्नघ ॥१७॥ 

स्त्री बोली--भनघ ! विप्रवर ! में सिर श्रुकाकर 
अणाम करती हैँ और आपके सामने प्रथ्वीपर पड़ी 
हूँ । आप मुझपर कृपा करें और मुझे शरण दें ॥ १७ ॥ 
यदि था दोषज़ातं त्घं परदारेचु पशुयसि। 
आत्मान॑ स्पदयास्यच् पाणि भ्रुद्वीष्य मे द्विज ॥१८॥ 


चकर 


ऑऔभदामारत 
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अद्यन । यदि आप परायी जियोंके साथ समागमम्मे 
कोष देखते हैं तो मैं खवयं आपकों अपना दान करती हूँ । 
आप मेरा पाणिग्रहण कीजिये || १८ ॥ 
न दोषो सविता चेव सत्येनैतद्‌ ब्रवीम्यहम्‌ । 
स्वतातं मां विजञानीहि योडवम: सोच्स्तु वे मयि। 
त्वव्यववेशितचित्ता च स्वतन्त्रास्मि मजस्व माम्‌।१९। 

मैं सच कइती हूँ, आपको कोई दोष नहीं लगेगा। 
आप सुझे स्व॒तन्त्र समझिये । इसमें जो पाप होता हो, वह 
मुझे ही छगे | मेरा चित्त आपके ही चिन्तनमें लगा है । मैं 
स्वतन्त्र हूँ; अतः मुझे स्वीकार कीजिये ॥ १९॥ 

मष्टावक उवाच 

स्वतन्त्रा स्व॑ कर्थ भंद्रे प्रद्दि कारणमत्र थे। 
नास्ति त्रिलोके ख्री फाचिद्‌ या वे स्वातन्ध्यमई ति।२० 

अष्टावकने कट्ठा--भद्े | ठम खतन्‍्त्र कैसे हो ! 
इसमें जो कारण शे, नश बताओ ! तीनों लोकोंमें कोई ऐसी 
ञ्ली नहीं है, जो स्वतन्त्र रहने योग्य हो ॥ २० ॥ 
. पिता रक्षति कोमारे भर्ता रक्षति यौचन। 
चुत्राइस स्थाविरे काले नास्ति रत्रीणां स्व॒तन्त्रता।२१। 

कुमारावस्थामें पिता इसकी रक्षा करते हैं, जवानीमें 
बह पतिके संरक्षणमें रहती है और बुद्गापेमें पुत्र उसकी 
देखभाल करते हैं | इस प्रकार ख्त्रियोंके लिये स्वतन्त्रता 
नहीं है ॥ २१॥ 





स्व्युषाच 

कौमारं अ्र्मचय में कन्येवास्मि न संदायः। 
पत्नी कुरुष्च मां विप्र भ्रद्धां विजहि भा मम ॥२२॥ 
स्थी बोली--विप्रवर ! में कुमारावस्थासे ही व्ह्म- 
आारिणी हूँ; अतः कन्या ही हूँ--इसमें संशय नहीं हे | भत्र 





आप बुच्े पत्नी. बनाइये | मेरी अ्द्धाका नाश ने कौजिये | 
अश्टावक्र उवाकष 
यथा मम तथा तुम्यं यथा तुम्य॑ तथा मम । 
जिज्ञासेषमपेस्तस्थ विध्तः सत्यं न कि भवेस ॥२श॥ 
अष्टावक्रने कद्दा--जैसी मेरी दशा है, बेसी तुम्हारी 
है और जैसी तम्दारी दशा है, वैसी मेरी है। यह वास्तवमें 
बदान्य आऋषिके द्वारा परीक्षा ली जा रही है भा सचुसुच 
यह कोई विध्म तो नहीं है ! ॥ २३ ॥ 
आइचय परम द्वोद॑ कि सु श्रेयों हि में भवेत्‌। 
दिव्यामरणवस्घा हि कन्येयं माहुफ्स्थिता ॥२७॥ 
( बे मन-ही-मन सोचने छगे--) यह पहले बड़ा थी 
और अब दिव्य बस्राभूषणोंसे विभूषित कन्यारूप होकर 
मेरी सेबामें उपस्थित हैं। बह बड़े ही आश्रयंकी बात है । 
क्या यह मेरे लिये कल्याणकारी होगा ॥ २४ ॥ 
कि त्वस्थाः परम रूप जोण मासीत्‌ कर्थ पुनः । 
कन्यारूपमिद्धाद्यय॑ किमिवातोत्तर  भवेत्‌ ॥२०॥ 
परतु इसका यह परम सुन्दर रूप पहले जरयाजीण कैसे 
हो गया था और अब यहाँ यह कन्यारूप केसे प्रकट हो 
गया ! ऐसी दक्षामें यहाँ उसके लिग्रे क्या उत्तर ही 
सकता है ! ॥ २५ || 
यथा परं शक्तिधृतेन व्युत्थास्थे कर्थंचन। 
न रोचते हि व्युतव्थानं सत्येनासादयाम्यह्म्‌ ॥२क्ष। 
मुझम कामकों दमन करनेकी शक्ति है और पूर्व॑प्रात्त 
मुनि-कन्याकों किसी तरह भी प्रास करनेका भैय बना हुआ 
है | इस झक्ति और धृतिके ही सहारे मै किसी तरह विचलित 
नहीं शेऊँंगा | मुझे धर्मका उल्लब्लनन अच्छा नहीं छगता 
है । में सत्यके सहारसे ही पत्नीकों प्राप्त करूँगा ॥ २६ ॥ 


इति श्रीमदा मारते अनुशासनप्रतंणि दानधर्सपवणि अष्टापक्रदिक्संवादे विंशोन्‍्ध्यायः ॥ २० #॥ 
इूच्ध. प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्बमें अष्टाब क्र और उत्तरदिशाका 


संवादबिपयक बीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २० ॥ 
का खिल ता ।झ 


एकविंशोष्ष्यायः 
अष्टावक्र और उत्तरदिश्ञाका संवाद, अष्टावक्रका अपने घर छोटकर वदान्य 
ऋषिकी कन्याके साथ विवाद करना 


डपिप्ठिर उदाच 
न किभेति कर्थ सा स्तरों शापाच्च परमचतेः । 
कर्थ निदृत्तो भगवांस्तद्‌ भवान्‌ भ्रत्नवीतु मे ॥ १॥ 
पूछा--पितामह ! बह ज्ली उन मह्ातेजखी 
ऋषिके आपसे डरती कैसे नहीं थी ! और भगवान्‌ अश- 
नक किस तरह गशॉसे छोटे से ! यह सब मुझे बताइगे || 
सौष्य उपाच 


अश्चकीउन्वपृच्छत्‌ सर रूप घिहुरुपे कथम्‌। 


न चाउूतं से वक्तब्यं भ्रहि आहमणकास्यया # २४ 
भीष्मजीने कट्टा--राजन्‌ | हुनो, अद्नावक्ने उस 
कीसे पूछा, तुम अपना रुप बदछती क्यों झूती हो। 
बताओ, यदि मुझ-चेसे ब्राह्ममसे सम्मान फनेकी इच्छा हो 
वो बूठ न बोल! || २ ॥ 
:.. रुंपुवाच 


चावाएथिब्योयतरेया काम्या ब्राह्मणमससेमा 
शाणुष्यायदितः संग्र बदिद सेल्यक्रिकम॥ ३ ॥ : 


हृहंबलवर्य अल... थे ई। 


जणडरे 


बोली - शशि सोशोओ हो जा पलीशकिशम न लवारियग टिक अशा मी जग बोली--जाझ्मणशिरोमणे ! स्वर्गलोक हो या लीक सम्पूर्ण निवासियोंके लिये मी ब्राह्मणकी भाशा 


मत्यंकोंक, जिस किसी भी स्थानमें स्री और पुरुष निवास 
करते हैं, वहाँ उनमें परत्पर संथोगकी यद कामना सदा बनी 
रहती है। सत्यपराक्रमी विप्र ! यह सब जो रूपपरिवर्तनकी 
लीला कौ गयी है, उसका कारण बताती हूँ, सावधान 
होकर सुनिये ॥ ३ ॥ 
जिश्ासेयं प्रयुक्ता मे स्थिरोकतुं तवानघ। 
अव्युत्थानेन ते लोका जिताः सत्यपराक्रम ॥ ४॥ 
निर्दोष ब्राह्मण | आपको हृद करनेके लिये आपकी 
परीक्षा लेनेके उद्देश्यसे ही मैंने यह कार्य किया है | सत्य- 
पराक्रमी द्विज ! आपने अपने धर्मसे विचलित न होकर 
समस्त पुण्यलोकोंकी जौत लिया है ॥ ४ ॥ 
उतरा मां दिशं विद्धि दरृष्ट स्रीचापलं च ते । 
स्थविराणामपि सत्रीणां बाधते मैथुनज्वरः॥ ५॥ 
आप मुझे उश्तरदिशा समझे। खत्रीमे कितनी चपलता 
होती है--वद आपने प्रत्यक्ष देखा है । बूढी ल्लियोंको भी 
मैथूनके लिये होनेवालछा कामजनित संताप कष्ट देता 
रहता हैं ॥ ५॥ 
( अकिश्वासान्न व्यसनी नातिसक्तो5प्रवासकः । 
विद्वन्‌ सुशीलः पुरुषः सदारः खुखमछलुत्ते ॥ ) 
जो कहीं मी विश्वास न करनेके कारण किसी व्यसन 
नहीं फेंसता, कहीं भी अधिक आसक्त नहीं होता, परदेशमें 
नहीं रहता तथा जो विद्वान्‌ और सुशील है, वही प्रुरुष 
स्रीके बाथ रहकर सुख भोगता है ॥ 
तुषः पितामहस्तेड्द्य तथा देवाः सवासवाः | 
सत्यंय्रेन च कार्येण सम्पाप्तो भगवानिह् ॥६॥ 
प्रेवितस्तेन विध्रेण कन्यापित्रा छिजषभ। 
तयोषदेश कतुं बै तच्च सर्व कृत मया॥ ७॥ 
आज आपके ऊपर ब्रह्माजी तथा इन्द्रसहित सम्पूर्ण 
देवता संतुष्ट हैं। भगवान्‌ द्विजश्रेष्ठ | आप यहाँ जिस कार्यसे 
आये हैं, वह सफल हो गया | उस कन्याके पिता वदान्य 
ऋषिने मेरे वास आपको उपदेश देनेके लिये मेजा था| वह 
सब मैंने कर दिया ॥ ६-७ ॥ 
फ्ेमैमेमिप्यशि ग्रह श्रम न भविष्यति। 
क्॒न्याँ क्राप्स्थस्ति तां विप्र पुन्रिणी च मविष्यति ॥ ८॥ 
विप्रवर ! अब आप कुझलपू्वेक अपने घरको जायेंगे 
और मार्यमं आपकी कोई श्रम अथवा कष्ट नहीं होगा। 
उस मनोनीत कन्याकों आप प्राप्त कर लेंगे और आपके 
द्वारा वह युत्रवती भी हीगी ही ॥ ८॥ 
कंछयया पृष्ठवांसत्य॑ मां ततो व्याहइतसुत्तमम्‌। 
अनतिकमणीया सा छत्स्नैलकिखिलिंः सदा ॥ ९ ॥ 
- आपने आमतेकी इच्छासे मुझसे यह बात पूछी थी, 


इसडिये मैंने ऋचछे:ढंगैसे सत्र-कुछ बसा दिया। तीनों: 


कंदापि उल्लह्ननीय नहीं होती ॥ ९ ॥ 
गंप्छस्व सुकृत॑ कृत्वा कि चान्यच्छो तुमिच्छसि। 
यावद्‌ ब्रवीमि विप्रष अधष्टाचक्र यथातथम्‌ ॥१०॥ 
ब्रह्मर्षि अष्टावक्र | आप पुण्यका उपाजन करके जाइये | 
और क्या सुनना चाहते हैं ! कहिये, में वश सब कुछ 
यथा थरूपसे बताऊँगी || १० ॥ 
ऋषिणा प्रसादिता चास्मि तव हेतोहद्विजषभ । 
तस्य सम्माननाथ मे त्वयि वाक्य प्रभाषितम ॥११॥ 
द्विजश्रेष्ट ! वदान्य मुनिने आपके हिये मुझे प्रसन्न 
किया था; अतः उनके सम्मानके लिये ही मैंने ये सारी 
बातें कही हैं ॥ ११ ॥ 
भीष्म उबाच 
श्रुत्वा तु बचन॑ तस्याः स विप्रः प्राजलिः स्थितः । 
अनुज्ञातश्तया चापि स्वग्ह॑ पुनरावजत ॥१२॥ 
भीष्मज़ो कहते हैं->भारत | उस ल्लीकी बात सुनकर 
विप्रवर अशवक्र उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गये | 
फिर उसकी आज्ञा ले पुनः अपने घरकों लोट आये ॥१२॥ 
गृहमागत्य विध्रान्तः स्वजनं परिपृच्छथ च | 
अभ्यगच्छच्च त॑ धिप्रं न्‍्यायतः कुरुनन्दन ॥१३॥ 
कुरुनन्दन ! घर आकर उन्होंने विभाम किया और 
स्वजनोंसे पूछकर वे न्‍्वायानुसार फिर आह्मण बदान्वके 
बर गये ॥ १३॥ 
पृष्टश्ष तेन विप्रेण दरष्ट त्वेतश्निदर्शनम्‌। 
प्राह विप्र॑ं तदा चित्र: सुप्रीतेनान्तरात्मना ॥१७॥ 
ब्राह्मणमने उनकी यात्राके विधवम पूछा, तब उन्होंने 
प्रसन्नचिच्नसे जो कुछ बहाँ देखा था, रब बताना 
आरम्म किवा--॥ १४ ॥ 
भवता समलुज्ञातः प्रास्थितों भश्थमादसम्‌। 
तस्थ चोक्तरतो देशे दृष्टं मे देवतं महत्‌ ॥१०॥ 
तया चाहमनुशातो भवांश्वापि प्रकीतितः। 
श्रावितश्रापि तद्ाक्यं ग्रह चाभ्यागतः प्रभो ॥१६॥ 
भह्ष! आपकी आज्ञा पाकर मैं उस्चर दिशान 
गन्धमादनपर्वतकी ओर चल दिया । उससे भी उत्तर जानेपर 
मुझे एक महती देवीका दर्शन हुआ। उसने मेरी परीक्षा 
ली और आपका मी परिचय दिया। प्रभों! फिर उसने 
अपनी बात सुनायी ओर उसकी आज्ञा छेकर मैं अपने 
शेर आ गजा ॥ १५९१६ || 
समुचाच तदा विप्रः खुर्ता प्रतिग्रहाण में। 
मक्षत्रविधियोगैन पात्र हि. परम अंबान ॥७) 
तब ब्राह्मण बदान्यने कहा-आप उत्तम नक्षत्र 
विधिंपूव॑क मेरी पुत्रीका पाणिग्रहण कीजिये; क्योंकि आप 
अत्यन्त घुवोग्य पात्र हैं? ॥ १७ सी 


ष्प्छड 


औमदहाभारते 


[ भनुशासनपर्यणि 








भीषण उद्ाच 
अष्टावकस्तथेत्युकत्वा प्रतिग्रृहा थ तां प्रभो । 
कन्यां परमधर्मात्मा प्रीतिमांश्रामवत्‌ तदा ॥१८॥ 
भीष्मजी कहते है--प्रभो! तदनन्तर 'तथास्तुः 
कहकर परम धर्मात्मा अशवक्रने उस क्न्‍्याका पाणिग्रहण 
किया | इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई || १८ ॥ 


कन्यां तां प्रतिगृह्ेव भायों परमशोंमनाम। 
उवास झमुद्तिस्तत्र श्वाश्रमे विगतज्वर ॥१९॥ 
उस परम सुन्दरी कन्वाका पत्नीरूपमें दान पाकर 
अशवक्र भुनिकी सारी चिन्ता दूर दो गयी और वे अपने 
आश्रममें उसके साथ आनन्दपूर्वक रहने छंगे ॥ १९ ॥ 


हति श्रीमहामारते अनुशासनपणि दानघरमपवेणि अष्टावक्रदिकसंवादे एकर्विशोअध्यायः ॥ २१ > 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधमंपर्वमें अष्टावक्र ओर उत्तरदिशाका 
संवादविष्यक इक्कीसवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ २१ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका $ इलोक मिलाकर कुल २० इलोक हैं ) 





द्वाविशोषध्याय: 
4 विवि पु नोंक ल्‍े 
युधिषप्ठिके विविध धमणुक्त प्रश्नोंका उत्तर तथा श्राद्ध और दानके उत्तम पात्रोंका लक्षण 


[ माकंण्डेयजीके द्वारा विविध प्रइन और नारदजीके 
वार उनका उत्तर | 
५. ,. (गुप्श्टि उबाक 
पुत्रः कथ्थं महाराज पुरुपस्तरितों भवैत। 
यावन्न रब्धवान्‌ पुत्रमफलः पुरुषों न्रप॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--तरेशबर ' भहाराज ! पुत्रोद्धारा 
पुरुषका कैसे उद्धार होगा हैं? जकतक पुत्रकी प्राप्ति न हो, 
तबतक पुरुषका जीवन निष्फल क्यों माना जाता है १ ॥ 
भीष्म उदाच 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
नारदेन पुरा गीत॑ म्राकेण्डेयाय पृच्छते॥ 
भीष्मजी ने कद्ा--राजन्‌ ! इस विषयमे इस प्राचीन 
इतिहांसका उदाहरण विया जाता है । पूर्वकालमें मार्कण्डेय- 
के पूछनेपर देवर्धि नारदने जो उपदेश दिया था, उसीका 
इस इतिहासमें उल्लेख हुआ है || 
पर्वत नारद ्रेवमसित देवल च तम्‌। 
भआारुणेयं च रैम्यं च॑ एतानभागतान पुरा ॥ 
गड्जायमुनयोमेध्ये. मोगवत्यः समागमे। 
इृष्ठा पूर्वसमासीनान माकण्डेयोउम्यगच्छत ॥ 
पहलेकी बात है, गड्ढा-यमुनाके मध्यमागन जहाँ मौग- 
बतीका समागम हुआ है, वहीं पर्वत, नारद, असित, देवर, 
आूणैय और रेम्य-ये ऋषि एकत्र हुए थे। इन सब ऋषि- 
याँकी वहाँ पहलेसे विराजमान देख मार्कण्डेयजी भी गये ॥ 
ऋषयस्तु मुनि दृष्ट्रा समुत्यायोन्मुखाः स्थिताः । 
अचेयित्वाहतों विष्र॑ कि कुर्मे इति चाम्रबन्‌ ॥ 
ऋषियोने जब मुनिको आते देखा, तब व सब-के-सब 
जठकर उनकी ओर युद्ध करके खड़े हो गये और उन 
ब्रक्मर्षिकी डनके थोग्ब यूना करके खबने पूछा--इम 
आपकी क्या सेवा करें !! ॥| 
मार्कण्डेय उदाच 
अय समागमः सद्धियेत्नेनासादितो भया। 
अन् आप्स्यामि धर्मोणामाचारस्य च निश्चयम्‌ ॥ 


माकण्डेयजीने कहा-मैने बड़े यल्लसे सत्पुरुषोंका 
यह सज्ञ प्राप्त किया है । मुझे आशा है, यहाँ धर्म और 
आचारका निर्णय प्रासत होगा ॥ 
आजुः कृतयुगे धर्मस्तस्मिन्‌ क्षीणे विमुहाति। 
युशे युग महर्षिभ्यों धर्ममिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ 

सत्ययुगमे घमका अनुष्ठान सरल होता है । उस युगके 
समाप्त हो जानेपर घर्मका स्वरूप मनुष्योंके मोहसे आच्छन्न 
हो जाता है; अतः प्रत्येक युगके धर्मका क्‍या स्वरूप है ! 
इसे मै आप सब महर्षियोसे जानना चाहता हूँ | 

भीष्य उवाच 

आपिभिनोरदः प्रोक्तो ब्रहि यत्रास्थ संदायः। 
धर्मांधमंषु सरवक्ष स्व विष्छेत्तासि संशयान्‌ ॥ 

भीष्मजी कहते हैं-राजन्‌ ! तब सब ऋषियोंने 
मिलकर नारदजीसें कह्दा-- तत्वइ् देवमें |! मार्कण्ढेयजीको 
लिस विधयमें संदेह है, डसका भाष निरूपण कीजिबे; 
क्योंकि धर्म और अधमके विषयमें होनेवाले शमस्त संझर्ोंका 
निवारण करनेमे आप समय हैं? ॥ 
ऋषिश्यो5नुमतों वाक्‍य नियोगान्नारदोउश्वोतू | 
सर्वधर्मार्थतत्वज्॑माकण्डेयं ततो5अवीत्‌ ॥ 

ऋषियोंकी यह अनुमति और आदेश पाकर मारदजौने 
सम्पूर्ण धर्म और भर्थके तत्वको जाननेवाले माकंण्डेयजीसे 
पूछा ॥ 

«. नारद उवाच 

दीर्घायो तपसा दीप वेदवेदाज्नतस्ववित्‌। 
यत्र ते संशयो ब्रह्मन्‌ समुत्पन्नः स उच्यताम ४ 

नारदजी बोले--तपस्यासे प्रकाशित होनेवाले दीपांकु 
मारक॑ण्डेयजी ! आप तो लय ही वेंदों और वेदाज्ञॉके तत्वको 
जाननेवाढ़े हैं, तथापि अक्षत्‌ | जहाँ आपको संसर उत्पन्न 
हुआ हो, वह विषय उपस्थित कीजिये |. ः 


बमचर्मपर्य कै ्द ]॑ कलम) आॉयिंशोल्लाक  ५३हफ 


धर्म छोकोषकारं वा यद्यान्यच्छोतुमिच्छसि । 
तब॒ई कथयिष्यामि प्रद्धि त्व॑ सुमहातपाः ॥ 
महातपस्वी महर्ये ! घ्म, छोकोपकार अथवा और जिस 
किसी विषयमें आप सुनना चाहते हों, उसे कहिये। में उस 
विषयका निरूपण करूँगा ॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
युगे युगे व्यतोतेडस्मिन्‌ घममसेतुः प्रणशयति । 
कथ्थ धमंच्छलेनाहं प्राप्दुयामिति मे मतिः॥ 
माक॑ण्डेयज्ी योले--प्रत्येक युगके च्रीत जानेपर 
धर्मकी मर्यादा नश्ट हो जाती है | फिर धमके बहानेसे अधर्म 
करनेपर मै उस धर्मका फल कैसे प्राप्त कर सकता हूँ ! मेरे 
मनमें यही प्रश्न उठता है ॥ 
नारद उवाच 
आसीदू घर्मः पुरा विप्र चतुष्पादः छत्ते युगे । 
ततो हाधमेः दास प्रवृत्तः किश्विदुल्नतः ॥ 
नारदजीने कदा--विप्रवर ! पहले सत्ययुगमें धर्म 
अपने चार्रों पैरोसे युक्त होकर सबके द्वारा पालित होता 
था। तदनन्तर समयानुसार अधमंकी प्रवृत्ति हुई ओर उसने 
अपना सिर कुछ ऊँचा किया ॥ 
ततख्तायुगं॑ नाम प्रवृत्त धर्मद्‌षणम्‌। 
तस्मिन्‌ व्यतीते सम्प्राप्तं तृतीयं द्वापरं युगम्‌॥ 
तदा धर्मस्य दो पादावधर्मा नाशयिष्यति। 
तदनन्तर घर्मको अशतः दूषित करनेवाले त्रेतानामक 
दूसरे युगकी प्रवृत्ति हुईं। जब वह भी बीत गया, तब तीसरे 
युग द्वापरका पदाप॑ण हुआ । उस समय धर्मके दो पैरोंको 
अधर्म नष्ट कर देता है ॥ 
द्ापरे तु परिक्षीणे नन्दिके समुपस्थिते॥ 
लोकपूर्स च धर्म च उच्यमानं निबोध मे। 
द्वापरके नष्ट होनेपर जब नन्दिक (कलियुग ) उपस्थित 
होता है, उस समय लोकाचार और धमममंका जैसा स्वरूप रह 
जाता है, उसे बताता हूँ, सुनिये ॥ 
यलहुथ नन्दिक नाम धममः पादावशेषितः ॥ 
ततः प्रश्ृति जायन्ते क्षीणप्रश्ञायुषों नराः। 
क्षीणप्राणयना छोके 'धर्मांचारबह्चिष्क्ृताः ॥ 
चौथे युगका नाम है नन्दिक | उस समय धर्मका एक 
ही पाद ( अंश ) शेष रह जाता है | तभीसे मन्दबुद्धि और 
अल्पायु मनुष्य उसब होने लगते हैं। लोकमें उनकी प्राण- 
शक्ति बहुत कम हो जाती है । वे निर्धन सथा धर्म ओर 
सदाचारसे बहिष्कृत होते दें ॥ 
: - आर्कप्डेय उवाष 
एवं घिलछुलिते घम्म लोके चाधमंसंयुते। 
कि अतुर्वेभेशियत ह॒ष्य कब्य न नध्यांत ॥ 
*: ऑष्कपजोस पूछा--जक इस प्रकार वमंका लोप 
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होकर जगतमें अधर्म छा जाता है, तब चारों वर्णोंके लिये 
निया हृव्य ओर कव्यका नाश क्यों नहीं हो जाता है! ॥ 
नारद उवाच 

मन्जपूतं सदा हव्यं कव्यं सैव न नश्यति | 
प्रतिग्रह्डन्ति तदू देवा दातुर्न्यायात्‌ प्रयच्छतः ॥ 

नारदजीने कहा-वेदमन्त्रसे सदा पवित्र होनेके कारण 
हृव्य और कव्य नहीं नष्ट होते हैं। यदि दाता न्यायपूर्वक 
उनका दान करते हैं तो देवता और पितर उन्हें सादर प्रहण 
करते हैं ॥ 
सत्तवयुक्तश्व दाता च सर्वान्‌ कामानवाप्नुयात्‌ । 
अचाप्तकामः स्वर्ग च महीयेत यथेप्लितम्‌॥ 

जो दाता सात्तविक भावसे युक्त होता है,वह इस लौकमें 
सम्पूर्ण मनोवाज्छित कामनाओको प्राप्त कर छेता है । यहाँ 
आप्तकाम होकर वह स्वर्गमें भी अपनी इच्छाके अनुसार 
सम्मानित होता हे ॥ 

मार्कण्डेय उवाच 

यत्वारो हाथ ये वर्णा हव्यं कब्यं प्रदास्यते । 
मन्त्रहीनमवश्ञातं तेषां दत्त के गच्छति ॥ 

मार्कण्डेयजीने पूछा--यहाँ जो चार वर्णके लोग हैं, 
उनके द्वारा यदि मन्त्ररहित और अवददेलनापूर्बक हृज्य-कव्य- 
का दान दिया जाय तो उनका वह दान कहाँ जाता है ? ॥ 

नारद उकाच 

असुरान्‌ गच्छते दत्त विप्र रक्षांसि क्षत्रियें:। 
वैश्य: प्रेतानि वै दत्त शुद्रेभूंतानि गच्छति ॥ 

नारदजीने कहा--यदि ब्राह्मणौंने वैसा दान किया 
है तो वह असुरोको प्राप्त होता है, क्षत्रियोंने किया है तो 
उसे राक्षस ले जाते हैं, वैश्योद्दारा किये गये वैसे दानको 
प्रेत अहण करते हैं और शूद्रीद्वारः किया गया अवशापूर्वक 
दान भूतोंको प्राप्त होता है ॥ 

मारऊण्डेय उवाच 

अथ  वर्णावरे जाताश्वातु्ण्योपदेशिनः। 
दास्यन्ति हव्यकव्यानि तेषां दस क्र गज्छति ॥ 

मार्कण्डेयजीने पूछा---जो नीच वर्णमे उत्पन्न होकर 
चारों वर्णोंको उपदेश देते ओर हृव्य-कव्यका दान देते हैं, 
उनका दिया हुआ दान कहाँ जाता है ! ॥ 

नारद उवाच 

वर्णांचराणां भूतानां इव्यकव्यप्रदातणाम्‌ । 
भैय देया न पितरः प्रतिग्रद्वन्ति तत्‌ स्वयम्‌ ॥ 

मारदजीने कटद्ा--नब नीच वर्णके लोग हव्य-कंब्यका 
दान करते हैं, तब उनके बख दानकों म देवता ग्रहण करते 
ईैनपितिरति - - - 
यातुघानाः पिशयावोआ यूता थे चापि मेऋताः । 


कि 


ओऔमदामारते 


[ अलुशासरपपेजि 





तेषां सा घिद्धिता पृत्तिः पितदेवतनियंता ॥ 
जो यात॒धान,पिशाच,भूत और राक्षस हैं, उन्हींके लिये 
उस बृत्तिका विधान किया गया है। पितरों और देवताओं ने 
वैसी इत्तिका परित्याग कर दिया है | 
तेषां सर्वप्रदातणां हृव्यकब्यं समाहिताः । 
यत्त्‌ प्रयच्छन्ति विधिवत्‌ तद्‌ वै मुअन्ति देवता॥ 
जो सब कुछ देनेवाले और उस कर्मके अधिकारी है, 
वे एकाग्रचित्त होकर विधिपूर्वक जो हृव्य और कव्य समर्पित 
करते हैं उसे देवता और पितर ग्रहण करते हैं ॥ 
मार्कण्डेय उवाकत 
श्रुतं वर्णावरेद्त्त हृव्यं कव्यं च नारद। 
सम्प्रयोगे च पुत्राणां कन्याया च ब्रवीहि में ॥ 
भाकण्डेयजोने पूछा--नारदजी ! नीच वर्णके दिये 
हुए. हव्य और कव्योकी जो दशा होती है, उसे मैने सुन 
ली । अब पुत्रों और कन्याओके विषयमे एवं इनके सयोगके 
विषयों मुझे कुछ बातें बताइये । 
नारद सवा 
कन्याप्रदानं पुत्राणां ख्रोणां संयोगमेच च। 
आजुपूर्व्यास्मया सम्यग्रुज्यमान निबोध मे ॥ 
नारदज्ञीने कहा--अब मैं कन्या विवाहके और पुत्रा 
के विषयमें एवं ज्लियोके सयोगर्रे विषयमें क्रमश बता 
रहा हैं, उसे सुनो ॥ 
जातमात्रा तु दातव्या कन्यका सदशे वरे। 
काले दत्तासु कन्यासु पिता धमंण युज्यत्ते ॥ 
जो कन्या उत्पन्न हो जाती है, उसे किसी योग्य वरकों 
सौंप देना आवश्यक होता है| यदि ठीक समयपर कन्याओ 
का दान हो गया तो पिता धमफलका भागी होता है ॥ 
यस्तु पुष्पवर्ती कन्‍्यां बान्धवों न प्रयच्छति । 
मासि मासि गते बन्धुस्तस्या श्रोणघ्न्यमाप्लुते॥ 
जो भाई-बन्धु रजस्वलावस्थामें पहुँच जानेपर मी कन्या 
का किसी योग्य वरके साथ विवाह नहीं कर देता,वह उसके 
एक एक मास बीतनेपर भ्रणहत्याे फलका भागी होता है॥ 
यस्तु कन्यां गृहे रन्ध्यादूआस्येभोगिर्विवजिताम । 
अवध्यातः स कस्याया बन्धुः प्राप्नोति भश्रुणहाम्‌ ॥ 
जो भाई-बन्धु कन्याकों विषय मोगोंसे वश्चित करके 
बरमें रोके रखता है, वह उस कन्याके द्वारा अनिष्ट चिन्तन 
किये जानेके कारण भ्रणइत्याके पापका भागी होता है ॥ 
सार्कण्डेय उवाच 
केन मइझलरत्येषु चिनियुज्यन्ति कम्यकाः। 
पएतदिच्छामि विज्ञातुं तत्वेनेह महामुने ॥ 
मार्केण्डेयजोने पूछा--महाम॒ुने ! किस कारणसे 
कन्याओंकों माज्लिक कप्तोमे नियुक्त किया जाता है ! मैं 
इस बातको युया्पर्मसे जज़न्म चाहता हूँ क, 





+# दातारं हव्यकब्यानां पुत्रक॑ या प्रसयते ॥ 


भू नारद उताचष 
नित्य निवसते लक्ष्मीः कन्यकासु प्रतिष्ठिता । 
'शोभना शुभयोग्या च पूज्या मनझलकमंख ॥ 
नारदजीने कहा--कन्याओंगें सदा लक्ष्मी नियास 
करती हैं। वे उनमें नित्य प्रतिष्ठित होती हैं, इसलिये प्रत्येक 
कन्या शोभासम्पन्न, शुभ कर्मक़े योग्य तथा मन्ञर कर्मोमें 
पूजनीय होती है ॥ 
*“आकरस्थं यथा रत्न॑ सर्वेकामफलोपगम। 
तथा कन्या महालए्ष्मीः सर्वेलोकस्थ मरूलम ॥ 
जैसे खानमें स्थित हुआ रत्न सम्पूर्ण कामनाओं एवं फलो 
की प्राप्ति करानेवाला होता है, उसी प्रकार महालक्ष्मीस्वरूपा 
कन्या सम्प्रणं जगतके लिये मज्ञलकारिणी होती है ॥ 
एवं कन्या परा लक्ष्मी रतिस्तोषश्व देहिनाम्‌ । 
£ भ्रहाकुलाना चारित्र वृत्तेत निकषोपलम॥ 
इस तरह कन्याकों लक्ष्मीका सर्वोत्कृष्ट रूप जानना 
चाहिये । उससे देहधारियोकों सुख और सतोषकी प्राप्ति 
होती है | वह अपने सदाचारफे द्वारा उच्च कुलोके चरित्रकी 
कसौटी समओ जाती है ॥ 
, आनयित्वा स्वकाद्‌ वर्णात्‌ कन्यका यो अज़ेन्नरः । 


जो मनुष्य अपने ही वर्णकी कन्याकों विवाहके द्वारा 
लाकर उसे पत्नीके स्थानपर प्रतिष्ठित करता है, उसकी वह 
साध्वी पत्नी हव्य कब्य प्रदान करनेवाले पुत्रकों जन्म 
देती है ॥ 
डक कुल वर्धयति साध्वी पुश्गिहे परा। 
लक्ष्मी रतिःसाक्षात॒ प्रतिष्ठा संततिस्तथा॥ 
साध्वी स्री कुलकी इृद्धि करती है। साथ्वी ज्ली घरमें 
परम पुष्टिरूप है तथा साध्वी स्त्री घरकी लक्ष्मी है, रति है, 
मूर्विमती प्रतिष्ठा है तथा सतान परम्पराकी आधार है ॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
कानि तीर्थानि भगवन्‌ रुणां देहाशितएनि ये । 
तानि वे शंस भगवन याधातथ्येन पृच्छतः ॥ 
मार्केण्डेयजीने पूछा--भगवन्‌ ! मनुष्योके शरीरमें 
कौन कौनसे तीर्थ हैं? मैं यह जानना चाहता हूँ । अत 
आप यथार्थरूपसे मुझे बताइये ॥ 
नारद उवाच 
देवर्षिपित॒तीर्थानि आह मध्येडथ चैष्णवम्‌। 
जणां तीर्थानि पश्चाहुः पाणो संनिद्धितानि ये # 
नारदजीने कदा--मनीषी पुरुष कहते हैं, मनुष्योंके 
हाथमें ही पॉच तीथे हैं । उनके नाम इस प्रकार हैं--देख- 
तीर्य,ऋषितीर्य,पित्ती थे, आक्मतीर्थ और कैमब॒तीर्य ६ अजु- 
ढियोंके अप्रमागमें देबतीय है। कनिश्ठा: और अल्ुमिका 
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अछ्ुलीके मूलभागमें आती है। इसीको कायतीर्य और 
प्राजापत्वती्य मी कहते हैं। अज्जु छ और तर्जनीके मध्यभागमें 
पितृतीर्य है। अज्लुडके मूलमागमें ब्राह्मती ं है और हथेलीके 
मध्यमाणमें वैष्णवतीर्थ है | ) ॥ 
आधतीर्थ तु तीर्थानां वैष्णवों भाग उच्यते। 
यज्रोपस्पृश्य चर्णानां चतुर्णा चधेते कुलम॥ 
पिददैवतकार्याणि वर्धन्ते प्रेत्य चेह च। 
हाथमें जो वैष्णवती थंका भाग है, उसे सब ती थॉमें प्रधान 
कहा जाता है | जहाँ जल रखकर आचमन करनेसे चारो 
वर्णोंके कुलकी शृद्धि होती है तथा देवता और पितरोके 
कार्यकी इहठोक और परछोकमे वृद्धि होती है ॥ 
मार्कण्डेय उदाच 
धर्मेप्यघिक्ृतानां तु नराणां मुछाते मनः। 
कर्थ न विध्नं मवति एतद्च्छामि वेदितुम्‌॥ 
मारकण्डेयजीने पूछा--जो धर्मके अधिकारी हैं, ऐसे 
मनुष्योंका मन कभी-कभी धर्मके विषयमें संशयापन्न हो जाता 
है। क्या करनेसे उनके धर्माचरणमें विध्न न पड़े ! यह मै 
जानना चाहता हूँ | 
नारद उवाच 
अर्थाथ नायंश्व समानमेत कि 
सि पुंसामिह मोहयन्ति। 
रतिप्रमोदात्‌ प्रमदा हर्ान्ति र्‌ 
भोगैधेन चाप्युपहन्ति घर्मान्‌॥ 
नारदजोने कद्दा--धन ओर नारी दोनोकी अवस्था 
एकन्सी है। दोनों ही मनुष्योंको कल्याणके पथपर जानेमें 
बाघा देते ईं--उन्हें मोहित कर लेते हैं। इतिजनित 
आमोद-प्रमौदसे स्लियाँ मनको हर लेती हैं और धन भोगोके 
द्वारा धर्मको चौपट कर देता है ॥ 
हब्यं कब्यं च धर्मात्मा सब तच्छोजियो5हेति । 
दस हि श्रोजिये साधो ज्वलिताभझाविवाहुतिः ॥ 
धर्मात्मा श्रोजिय ब्राह्मण समस्त हृव्य ओर कब्यको पाने- 
का अधिकारी है। ओं४ श्रोत्रियकों दिया हुआ हृव्य-कव्य 
प्रज्वछित अभिमें डाली हुई आहुतिके समान सफल होता है ॥ 
भीष्य उवाच 
इति संम्साष्य ऋषिभिर्माकण्डेयो महातपाः । 
नारद चापि सत्कृत्य तेव चैबासिसत्कृतः ॥ 
-सी५्म॑जी रदते हैं---इस प्रकार ऋषियोंके साथ बात- 
चीत करके महातपस्वी सा्कण्डेयने नारदजीका सत्कार किया 
और सूबे भी के उनके द्वारो उम्मानित हुए ॥ ५" 
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आमन्जयित्वा ऋषिभिः प्रययावाश्षमं मुनिः । 
आषयश्थापि तीथांनां परिचयों प्रचक्रमुः॥ ) 
तत्पश्चमात्‌ ऋषियोसे विदा लेकर माकण्डेय मुनि अपने 
आश्रमकों चले गये तथा वे ऋषि भी तीथोंमें भ्रमण 
करने लगे ॥ 
[ दाक्षिणात्य भ्ध्याय समाप्त ] 
युधिष्ठिर उवाच 
किमाहुभेरतश्रेष्ट पात्र विप्राः सनातनाः। 
ले लिह्निन . ० यलिक्विनम्‌ 
ब्राह्मणं लिंड्विनं चव ब्राह्मणं बाप ॥१॥ 
युधिष्टिरने पूछा--भरतश्रेष्ठ ! प्राचीन ब्राक्षण 
किसको दानका श्रेष्ठ पात्र बताते है ! दण्ड-कमण्डलु आदि 
चिह् धारण करनेवाले ब्रह्मचारी ब्राह्मणकों अथवा चिह्ृरह्वित 
गहस्ंथ ब्रास्‍्मणको ! ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच 
स्ववृत्तिमभिपन्नाय लिड्जने चेतराय च। 
देयमाहुमंदाराज उभावेती तपस्वथिनी ॥ २॥ 
भीष्मजीने कहा--महाराज ! जीवन-रक्षाके लिये 
अपनी वर्णाश्रमोचित इृत्तिका आश्रय लेनेवाले चिह्॒धारी या 
चिहरहिंत किसी भी ज्राह्मणको दान दिया जाना उचित 
बताया गया है; क्योकि स्वधमंका आश्रय छेनेवाले ये दोनों 
ही तपस्वी एवं दानपात्र हैं ॥ २॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
श्रद्धया पण्या पूतो यः प्रयच्छेद्‌ द्विजातये। 
हृव्यं कव्यं तथा दानं को दोषः स्यात्‌ पितामह ॥ ३॥ 
युधिष्टिरने पूछा-पितामह ! जो केबल उत्कृष्ट 
श्रद्धास ही पवित्र होकर ब्राह्मणकों दृत्य-कव्य तथा अन्य 
वस्तुका दान देंता है, उसे अन्य प्रकारकी पवित्रता न होनेके 
कारण किस दोषकी प्राप्ति होती है !॥ ३ ॥ 
भीष्म उवाच 
श्रद्धापूतो नरस्तात दुददन्‍्तोषपि न संशयः। 
पूतो भ्रवति स्वेत्र किमुत त्यं मद्ाद्यते ॥ ४ ॥ 
मीष्मजोन कहा--तात ! मनुष्य जितेद्धिय न 
होनेपर मी केवल श्रद्धामात्रसे पवित्र हो जाता हे--इसमें 
सशय नहीं है । महातेजस्वी नरेश ! अद्धापूत मनुष्य सर्वर 
पवित्र होता है, फिर तुम-जेसे धर्मात्माके पवित्र होनेमें तो 
संदेह ही क्‍या है ! || ४ ॥ 
युधिष्टिः उवाच 
न॒ब्राह्मणं परीक्षेत दैबेधु सतत नराः। 
कन्यप्रदाने तु बुधाः परीक्ष्यं ब्राह्मणं चिदुः ॥५॥ 
भुधिप्ठिरने पूछा--पितामह | बिद्वानोंका कहना दे 


बुष्फ 


ऑमदानरतोे 
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कि देवकारयमें कभी ब्राह्मणकी परीक्षा न करे, किंतु भ्राइमें मैतानि सर्वाणि गतिर्भवन्ति 


अवश्य उसकी परीक्षा करे; इसका क्या कारण है !॥ ५ ॥ 
ह भीष्म उवाच 
न ब्राह्मणः साधयते हव्यं दैवात्‌ प्रसिद्धधति । 
देवंधसादांदिज्यन्ते यज़मानेन संशयः ॥ ६॥ 
भीष्मजीने कहा--बेटा | यश्-होम आदि देवकार्यकी 
सिद्धि ब्राक्मणक्रे अधीन नहीं है, वह दैवसे सिद्ध होता दे । 
देवताओकी कृपासे ही यजमान यज्ञ करते हें। इसमें 
संशय नहीं है ॥ ६ ॥ 
प्राह्मणान. भरतश्रेष्ठ॒ सतत बह्मयवादिनः । 
मार्क ण्डयः पुरा प्राह इति लोकेषु चुद्धिमान्‌ ॥ ७ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! बुद्धिमान्‌ माकंण्डेयजीने बहुत पहलेसे ही 
यह बता रखा है. कि भ्राद्धमें सदा वेदवेत्ता ब्राक्षणोंकों ही 
मिमश्रित करना चाहिये ( क्योंकि उस्रकी सिद्धि सुपात् 
ब्राह्मणके ही अधीन है ) ॥ ७ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
अपूर्वोष््ययवा विद्वान सम्बन्धी वा यथा भवेत्‌। 
तपस्वी यक्षशीलो वा कथ॑ पात्र भवेत तु सः ॥ ८ ॥ 
थुधिष्टिरने पूछा--जी अपरिचित, विद्वान, सम्बन्धी, 
तपस्वी अथवा यज्ञशील हो, इनमेंसे कौन किस प्रकारके 
सु्णोसे सम्पन्न होनेपर श्राद्ध एवं दानका उत्तम पात्र हो 
सकता है ! ॥ ८॥ 
भीष्म उदा च 
कुछीनः कमेंहद्‌ वैद्यस्तथेवाप्यान्॒शंस्थवान्‌ । 
हीमानजुः सत्यवादी पात्र॑ पूर्व च ये अयः ॥ ९ ॥ 
, भीष्मजी न कहा--कुलीन, कमंठ, वेदोके विद्वान, 
दयाहु, सलज, सरल और सत्यवादी--इन सात प्रकारके 
गुणवाले जो पूर्बोक्त तीन ( अपरिचित विद्वान, सम्बन्धी 
और तपल्वी ) ब्राह्मण हैं, वे उत्तम पात्र माने गये हैं ॥९॥ 
तन्नेमं श्णु में पार्थ चतुर्णों तेजसां मतम्‌। 
पृथिव्याः काइयपस्थारनेमाकेण्डेयस्य चेच हि॥१०। 
कुन्तीनन्दन ! इस विषयमें तुम मुझसे ध्रथ्वी, काश्यप, 
अभि और मार्कण्डेय-इन चार तेजस्वी व्यक्तियोंका मत सुनो॥ 
पृथिव्युवाच 
यथा महाणंवे श्षिप्तः क्षिप्रं लेप्टुर्चिनश्यति। 
तंथों दुश्धरितं सर्व तिवृर्यां च निमज्जति ॥११॥ 
: पृथ्वी कहती है--जिस प्रकार महासागरमें फेंका 
हुआ ढेला तुरंत गलकर नष्ट द्वो जाता है, उसी प्रकार याजन, 
अध्यापन और प्रतिगरह--इन तीन वृत्तियोसे जीविका चलाने- 
वाले ब्रह्मणमें सारे दुष्कर्मोका लय हो जाता है ॥ ११ ॥ 
काश्यप उवाच 
ख्र्यं यू वेदः सह पद्भिरज्षे 
-... पग्राक््य पुराणं थ कुछे से जन्सव 


शीलव्यपेतस्थ नृप ट्विअस्प #१२॥ 
काइयप कहते टैं--नरेश्वर ! नो अाह्मण- शीलटसे: 
रहित हैं, उसे छहों अज्ञॉसद्तित वेद, रांख्य और पुराणका 
ज्ञान तथा उत्तम कुलमें जन्म--ये सन मिलकर मी उच्तम 
गति नहीं प्रदान कर सकते | १२ ॥ 
अग्निरुवाच 
अचीयानः पण्डित॑ सन्यमानों 
थो विद्यया इन्ति यद्याः परेषाम्‌। 
प्रश्रनयतेइसो चरले न सत्य 
लोकास्तस्य हान्तवन्तो भवन्ति ॥१३॥ 
अग्नि कहते दँ---जो ब्राह्मण अध्ययन करके अपनेको 
बहुत बड़ा पण्डित मानता ओर अपनी विद्वत्तापर गव॑ करने 
लगता है तथा जो अपनी विद्याक्रे बलसे दूसरोंके यशका 
नाश करता है, बह धर्मसे भ्रष्ट होकर सत्यका पालन नहीं 
करता; अतः उसे नाशवान्‌ लोकोकी प्रासि होती है ॥१३॥ 
' प्राकण्डेय उबाच 
अभ्वमेघसहस््र॑ च सत्यं च तुलया ध्ुतम्‌। 
नाभिजानामि यद्यस्य सत्यस्थाधे मवाप्लुयात्‌ ॥१४॥ 
मार्कण्डेयजी कहते ईं--यदि तराजूके एक पढढ़ेमें 
एक हजार अश्वमेध-यज्ञको और दूसरेमे सत्यको रखकर तौला 
जाय तो मी न जाने वे सारे अश्वमेघ-यश् इस सत्यके 
आघेके बराबर भी होंगे या नहीं ! ॥ १४ ॥ 
भीष्म उवाच 
इत्युकत्वा ते जम्मुराशु चत्वारोडमिततेजसः। 
पृथिवी काश्यपोउस्निश्व प्रकृष्टायुश्व सार्गवः ॥९५७॥ 
भीष्मजो कहते हँ--युधिष्टिर ! इस पक्रार अपना 
मत प्रकट करके वे चारों अमिततेजस्वी व्यक्ति--/प्वी, 
काश्यप, अग्नि और मारकण्डेय शीम्र ही चके मधे ॥ १५ ॥ 
युपिष्टि' उद्ाच 
यदि ते ब्राह्मणा छोके अ्तिनों भुझते हविः | 
दत्त ब्राह्मणकामाय कथ तत्‌ खुछतं भवेत्‌ ॥१६॥ 
पूछा--पितामह ! यदि अश्षचर्य- 
बतका पालन करनेवाले आह्षण आद्धमें हविष्यान्नका भोजन 
करते हैं तो भरेष्ठ ब्राह्मणकी कामनासे उन्हें दिया हुआ दान 
कैसे सफल हो सकता है ! ॥ १६ ॥ हे 
मीष्य उक्ाच 
आविश्टिनो ये राजेन्द्र आाह्मणा घेदपारगा! .- 
झुझते अद्यफामसाय शतरूता भचल्ति ते ॥ ५४ 
मीफाओने कद्दा--राजेन्द्र ! ( जिन्हें मुरुवे नियत 
पर्षोतक अप्नचर्य-जत पाछन करनेंका आदेश दे ख्ता:है, मे 
आदिष्टी कहछते हैं ) ऐसे जेदके वास्थत आदिष्यी-आसत 
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यदि यलमानकी आक्षणकों दान देलेकी इच्छापूर्तिकेलिये - ऐसे छोगोको जो सुबर्ण, रन, गो अथवा अश्व आदि 
आद्धमें भोजन करते हैं तो उनका अपना दी ब्त नष्ट होता कुछुओंका दान करता है, वह नरकमें पड़कर दस बर्षोतक 
* है ( इससे दाताका दान वूषित नहीं होता है ) 8 ॥१७॥ बिश्ला खाता है ॥ २१ ॥ 

युपिष्टिर उवाकष मेदानां पुए्कसानां च तथैवान्तेबसायिनाम्‌। 

अमभेकान्त बहुद्धार धर्ममाइमनीषिणः । कृतं कर्माकृतं वापि रागमोहेन जस्पताम ॥रशा। 

किनिमित्त भंवेदत्र तन्‍्मे ब्रहि पितामह ॥१८॥ नो उच्चव्णके लोग राग और मोहके वशीभूत हो अपने 

पूछा--पितामह ! विद्वानोका कहना है किये अथवा बिना किये शुभ कमंका जनसमुदायमे वर्णन 

कि धमंके साधन और फल अनेक प्रकारके हैं। पात्रके कौन-से. करते हैं, वे मेद, पुल्कस तथा अन्त्यजो के तुल्य माने जाते हैं ॥ 
गुण उसकी दानपाजतामें कारण होते हैं ! यह मुझे बताइये ॥ चैश्वदेव॑ च ये मूढा विप्राय ब्रह्माचारिणे। 

भीष्म उवाच दद॒ते नेह राजेन्द्र ते लोकान्‌ भुञतेज्शुभान ॥२१॥ 

भहिसा सत्यमक्रोध आनृशस्य दमस्तथा। राजेन्द्र ! जो मूढ मानव ब्रह्मचारी ब्राह्मणकों बलिवैश्व- 

आजेव॑ चैव राजेन्द्र निश्चितं धर्मेलक्षणम्‌॥१९॥ उदव्सम्बन्धी अन्न ( अतिथियोको देनेयोग्य इन्तकार ) नहीं 
भीष्मजीने कद्दा--राजेन्द्र ! अहिंसा, सत्य, अक्ोध, देते हैं, वे अन्युभ छोकोंका उपभोग करते हैं ॥ २३ ॥ 

कोमलता, इन्द्रिवतंयम और सरढता-गे धमके निश्चित युधिध्टिर उदाच 


१ 
मे हे ह 2/ अल पी पृथिवीमिमाम्‌ ! कि पर ब्रह्मचयं च कि परं धर्मलक्षणम्‌। 
$क्विुच श्रेष्टटमं शोचं तन्मे ब्रहि पितामह ॥२०॥ 


अनाचरन्तस्तद्‌ धर्म संकरेडमिरताः प्रभो ॥२०॥ 
प्रमो ! जो छोग इस प्रृथ्वीपर धर्मकी प्रशंसा करते हुए, के युधिष्ठिरने 'पूछा--पितामह ! उत्तम ब्रह्मचय क्‍या 

शूमते-फिरते हैं; परंतु स्वयं उस धर्मका आचरण नहीं करते, ९ पर्मका सबसे श्रेष्ठ लक्षण क्या है! तथा सर्वोत्तम पवित्रता 

वे ढोंगी हैं और धर्मसंकरता फैलानेमें छगे हैं | २० ॥ जिसे कहते हैं ! यह मुझे बताइये ॥ २४ ॥ 

तेभ्यो दिरण्यं रत्नं वा गामश्वं वा ददाति यः । भीप्म उवाच 

दश्श वर्षाणि विष्ठां स भुडक्ते निरयमास्थितः ॥२१॥ त्रह्मचर्यात्‌ परं॑ तात मधुमांसस्थ वजनम्‌। 

न जय कराने जा आहाजाग ियो मर्यादायां स्थितो धर्मः शमश्रेयास्य लक्षणम्‌ ॥२५॥ 
स्मृतियोंमे इस प्रकार उल्लेख मिलता हैं--कमंनिष्ठ स्तपो- भोष्मजीने कहा--तात - मास ओर मदियका त्याग 
निष्ठा: पद्माग्निव्रहयाचारिण: । पितृमातृपराश्ैव ब्राह्मणाः ”अपयसे भी शरेध है--वही उत्तम बह्मचयं है। वेदोक् 
श्राउसम्पद: ॥! तथा--वब्रतस्थमपि दौहित्रं श्राद्धे यत्वेन गे स्थित रहना सबसे अड पम है तथा मन और 
भोजयेत्‌ ।' तात्पर्य यह है कि 'क्रियामिष्ठ, तपस्वी, पद्माग्नि- इन्द्रियोकी संयममें रखना ही सर्वोत्तम पवित्रता है ॥ २०॥ 
का सेवन करनेवाले, ब्रह्मचारी तथा पिता-माताके भक्त-- युधिष्ठिर उप्ात्त 
ये पाँच प्रकारके ब्राह्मण श्राद्धको सम्पत्ति हैं। इन्हे भोजन कास्मन्‌ काल चरेद्‌ धम कस्मिन्‌ काले5थंमाचरेत्‌ । 
करानेसे शाड़कर्मका पूर्णतया सम्पादन होता है।! तथा कस्मिन्‌ काले सुखी च स्यात्‌ तन्मे ब्रहि पितामह॥२६॥ 
'अपनी कन्याका बेटा ब्रह्मचारी हो तो भी यत्लपूर्वक उसे युधिष्टिरने पूछा--पितामह ! मनुष्य किस समय 
खाढ़मे भोजन कराता चाहिये । ऐसा करनेसे श्राद्धकर्ता धर्मका आचरण करे ! कब अरथोंपार्जनमें गे तथा किस 
पुष्यका भागी होता है। केवल श्राद्धमें ही ऐसी छूट दी समय सुखभोगमें प्रवृत्त हो ! यह मुझे बताइये ॥ २३ ॥ 
गयी है। श्राद्धके अतिरिक्त और किसी कमंमे ब्रह्मचारीको वी ज्वाय 
लोग आदि दिखाकर जो उसके ब्रतकीं भजू करता है, उसे क्ल्यमर्थ निषेषेत ततो घर्ममनन्तरम्‌ । 
कि 'सनसा पात्रमुहिए्य जसमध्ये जल क्षिपेत्‌ | दाता तत्फल- भीष्मजीने कहा-राजन्‌ ! पूर्वाह्में धनका उपार्जन 
गानोति प्रतिक्राहो न दोषभाक्‌ | अर्थात्‌ 'यदि किसी बुपात्र करे, तदनन्तर धर्मका ओर उसके बाद कामका सेवन करे 
( बह्मचारी जांदि ) को दान देना हो तो उसका मनमें ध्यान पर काममें आसक्त न हो ॥ २७॥ 
करे और उसे दान देनेके उद्देश्यसे हाथमें संकल्पका जछ छेकर. आरदणांस्पेव मन्‍्येत गुरुआ्नाप्यक्िपूजयेत्‌। 
उसे जलदीसें छोड़ दे। इससे दाताक़ो दावका फ़ल-मिरू सर्वेभृताजुलोमश्थ॒ खद॒शीलः प्रियंवदः ॥२८॥ 
जाता है और दान छेनेवालेको दोषका भागी नहीं होता ब्राह्मणोंका सम्मान करे। भुरुजनोंकी सेवा-पूजामें संलम्त 
बढ़ता ।' यह बाद सत्पाजका आदर करनेके छिये बदायी रहे । सब आणियोंके अनुकूछ रहे। नप्नताका बर्ताव करे और 

है ( नीलकणष्ठी ) सबसे मीठे वचन बोछे | २८ ॥ 


पुदुबुछ 


ऑमदाभारते [ अनुशशासनपर्वणि 








अधिकारे यदतूतं 
शुरोश्वालीककरणं तुल्यं. तद्‌ अह्महत्यया ॥२९॥ 

न्यायका अधिकार पाकर झूठा फैसला देना अथवा 
स्यायारुयमें जाकर झूठ बोलना, राजाओंके पास किसीकी 
चुगली करना और गुरुके साथ कपटयूण बर्ताव करना-ये 
तीन ब्रह्महत्याके समान पाप हैं ॥ २९ ॥ 
प्रहरेन्न नरेष्द्रेष्‌ न इन्याद्‌ गां तथेव च। 
अणहत्यासमं॑ चैव उभ्यं यो निषेबते ॥३ेणा 

राजाओपर प्रद्दार न करें और गायकों न मारे। जो 
राजा और गोपर प्रहाररूप द्विविध दुष्कमंका सेवन करता 
है, उसे श्रणहत्याके समान पाप लगता है ॥ ३० ॥ 
नाभि परित्यजेज्ञातु न च वेदान्‌ परित्यजेत । 
न सर ब्राक्षणमाक्रोशेत्‌ सम॑ तद्‌ ब्रह्मह॒त्यया ॥३१॥ 

अमिहोत्रका कमी त्याग न करे। वेदोका स्वाध्याय न 
छोड़े तथा ज्ाह्मणकी निन्‍दा न करे; क्योंकि ये तीनों दोष 
ब्क्नइत्याके समान हैं ॥ ३१ ॥ 

युधिष्टिर उताष 

कीइ्शाः साधवो विप्राः केभ्यो दत्त महाफलम्‌ 
कीहशानां च भोक्तत्यं तन्‍्मे ब्रहि पितामह ॥३२॥ 

थरुधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! कैसे आह्मणीको श्रेष्ठ 
समझना चाहिये ! किनको दिया हुआ दान महान्‌ फल 
देनेबाला होता है ! तथा कैसे ब्राह्मणोंकी मोजन कराना 
चाहिये ! यह मुझे बताइये ॥ ३२ ॥| 

भीष्म उवाच 

अफ्रोचना घमपराः सत्यनित्या दमे रताः। 
ताइशाः साधवो विप्रास्तेभ्यों दत्त महाफलम्‌ ॥३३॥ 

भीष्मजीने कहा--राजन्‌! जो क्रोधरहित, धमंपरायण, 
सत्यनिष्ठ और इन्द्रियसयमम तत्पर हैं, ऐसे ब्राह्मणोंकों श्रेष्ठ 
समझना चाहिये ओर उन्हींको दान देनेसे मय न्‌ फलकी प्राप्ति 
होती है ( अतः उन्होंकों श्राद्डमें भोजन कराना चाहिये )॥ 
सअमानिनः सर्वेसहा दृढार्था विजिलेन्द्रियाः। 
सर्वभूतहिता मेत्रास्तेभ्यों दत्त महाफलम्‌॥३४॥ 

जिनमें अभिमानका नाम नहीं है, जो सब कुछ सह लेते 
हैं, जिनका विचार हृद है, जो जितेन्द्रिय, सम्पूण प्राणियींके 
हितकारी तथा सबके प्रति मेत्रीमाव रखनेवाले हैं, उनको 
दिया हुआ दान महान्‌ फल देनेवाला है ॥ २४ ॥ 
अलुष्चाः शुचयो वैद्या हीमन्तः सत्यवादिनः। 
स्वकर्मनिरता ये च तलेभ्यों द््त महाफलम ॥३५॥ 











यह्य राजसु पैशुनम । जो निर्ोम, पवित्र, विद्वान, उंकौोची, उत्ववादी और 


अपने कतंव्यका पालन करनेवाले हैं, उनको दिया हुआ 
दान भी महान फलदायक होता है ॥ ३५ ॥ 
साज्ञंश्व चतुरों वेदानधीते यो द्विजर्षभः। 
घड़भ्यः प्रवृत्तः कर्मश्यस्तं पात्रमुषयों विदुः ॥रे६॥ 
जो श्रेष्ठ बआह्मण अज्ञॉसहित चारों वेदोंका अध्ययन 
करता और ब्राक्षणोचित छः कर्मो (अध्ययन-अध्यापन, यजन- 
याजन और दान-प्रतिग्रह ) में प्रदत्त रहता है, उसे अषि- 
लोग दानका उत्तम पात्र समझते हैं ॥ ३६ ॥ 
थे त्वेवंगुणज्ञातीयास्तेभ्यो दत्त महाफलम। 
सहस्रगुणमाशेति. ग्रुणाहाय प्रदायका ॥३७॥ 
जो ब्राह्मण ऊपर बताये हुए गुणोसे युक्त होते है, उन्हे 
दिया हुआ दान महान्‌ फल देनेवाला है। गुणवान्‌ एव 
सुयोग्य पात्रकों दान देनेवाल्ा दाता सहखगुना फल पाता है ॥ 
प्रज्ञाश्रताभ्या वृत्तेन शीलेन च समन्वितः | 
तारयेत कुल सर्वभेकोषपीह ह्विजषनः ॥रेटी 
यदि उत्तम बुद्धि, शाक्षकी विह्धत्ता, सदाचार और 
सुशील्ता आदि उत्तम गुणोसे सम्पन्न एक भ्रेष्ठ ब्राह्मण भी 
दान स्वीकार कर छे तो वह दाताके सम्पूर्ण कुढका उद्धार 
कर देता है ॥ २८ ॥ 
गामश्य॑ वित्तमन्न॑ं वा तद्धियि प्रतिपादयेत्‌ । 
द्रव्याणि चान्यानि तथा प्रेत्यमावे न शोचति ॥३९%॥ 
अतः ऐसे गुणवान्‌ पुरुषकों ही गाय, घोड़ा, अन्न, धन 
तथा दूसरे पदार्थ देने चाहिये। ऐसा करनेसे दाताको 
मरनेके बाद पश्चात्ताप नहीं करना पड़ता ॥ ३९ ॥ 
तारयेत कुल सर्वमेको5पीह द्विजोत्तमः । 
किमज्ञ पुनरेवेते तस्मात्‌ पात्र समाचरेत्‌ ॥४०॥ 
( ठप ठृप्ताः सर्वेदेवाः पितरों मुनयो5पि थ | ) 
एक भी उत्तम ब्राह्मण आद्धकर्ताके समस्त कुलको तार 
तकता है । यदि उपयुक्त बहुत-से ब्राह्मण तार दे इसमें ती 
कहना ही क्या है। अतः सुपात्रकी खोज करनी चाहिये। 
उससे तृप्त होनेपर सम्पूर्ण देवता, पितर और ऋषि मी वृत्त 
हो जाते है ॥ ४० ॥ 
निशम्य च गुणोपेतं ब्राह्मणं साथुसम्मतम्‌। 
दूरादानाय्य सत्कृत्य सर्वेतश्यापि पूजयेत्‌॥४१॥ 
सत्पुरुषोंद्रारा सम्मानित गुणवान्‌ ब्राह्मण यदि कई दूर 
भी घुनायी पड़े तो उसको वहाँसे अपने यहाँ दुछाकर उसका 
हर अकारसे पूजन और सत्कार करना चाईिमे ॥ ४१ ॥ 


इृति श्रीमद्ामारते अनुशासनपर्वोणि दानभर्मप्वेणि बडुप्रार्िके द्वाविशोध्प्याथः ॥ २२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्व्ें बहुत-से प्रध्नोका निर्भवविषयक 
बाईसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २२ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ४६ इछोक मिकाकर कुछ ८७ इडोक हैं)” 


अपथमअर पान कीट ++-+००६०० कक. 
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त्रयोविंशोष्ध्यायः 
देवता और पितरोंके कार्यभें निमन्त्रण देने योग्य पात्रों तथा नरकगामी और 
स्वरगंगामी मनुष्योंके लक्षणोंका वर्णन 


युधिष्ठिर उवाच 

भ्राइकाले च दैवे च फियेदपि च पितामह। 
इच्छामीह त्वया55ख्यातं विहित॑ यत्‌ सुरचितति॥ १॥ 

युधिष्तिरने पूछा--पितामह ! देवता और ऋषियोंने 
श्राद्धके समय देवकार्य तथा पितृकार्यमें जिस-जिस कर्मका 
विधान किया है, उसका वर्णन मैं आपके मुखसे सुनना 
चाहता हूँ ॥ १॥ 

भीष्म उवाच 

दैवं पौर्चाहिकं॑ कुर्यादपराहे तु॒पैठऋम । 
मजुलाचारसम्पन्न कृतशोचः प्रयत्नवान्‌॥२॥ 
मनुष्याणां तु॒मध्याद्ले प्रदद्यादुपपत्तिमिः। 
कालहीनं तु यत दान त॑ भागं रक्षसां विदुः ॥ ३२॥ 

भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! मनुष्यकों चाहिये कि 
वह समान आदिसे शुद्ध हो, माड़लिक कृत्य सम्पन्न करके 
प्रयत्नशील हो पूर्वाह्ममें देव-सम्बन्धी दान, अपराह्ममें पैतृक 
दान और मध्याह्कालमें मनुष्यसम्बन्धी दान आदरपूर्वक 
करे | असमयमें किया हुआ दान राक्षसोंका भाग माना 
गया है ॥ २-३ ॥ 
लह्विवं चावलीढ॑ च कलिपूर्व च यत्‌ कृतम्‌। 
रजस्वलामिदर्श च त॑ भागं रक्षसां चिदुः॥ ४॥ 

जिस भोज्य पदार्थकों किसीने छाँध दिया हो, चाट 
लिया हो, जो लड़ाई-झगडा करके तैयार किया गया हो 
तथा जिसपर रजस्वला ज्लीकी दृष्टि पड़ी हो, उसे भी 
राक्षसोंका ही भाग माना यया है | ४ ॥ 
अवधुई च यद्‌ अआुक्तमवतेन च भारत | 
परामएं शुना चैव तं भाग रक्षसां विढुः ॥५॥ 

भरतनन्दन ! जिसके लिये लोगोंमें घोषणा की गयी हो, 
जिसे जतहीन मनुष्यने भोजन किया हो अथवा जो कुत्तेसे छू 
गया हो, वह अन्न भी गक्षसोंका ही माग समझा गया है ॥ 
केशकीटाबपतित छुत॑ श्वभिरवेक्षितम्‌ | 
रुदित चावधूतं च॒त॑ भागं रक्षसां विदुः॥६॥ 

जिसमें केश या कीड़े पड़ गये हो, जो छींकसे दूषित 
हो गया हो, जिसपर कुत्तोंकी दृष्टि पड़ गयी हो तथा जो 
रोकर और तिरस्कारपूर्वक दिया गया हो, वह अन्न भी 
राक्षतोंका ही भाग माना गया है ॥ ६ ॥ 
निरोझ्ारेण यद्‌ भुक्तं सशा्रण च भायत। 
दुशात्मना थ यद्‌ भुर् त॑ मां रक्षसां विदुः ॥ ७ ॥ 

भरतकत्दन | जिस अन्नमेंसे पहले ऐसे व्यक्तिने खा 


लिया हो, जिसे खानेकी अनुमति नहीं दी गयी है अथवा 
जिसमेंसे पहले प्रणव आदि वेदमन्त्रोंके अनधिकारी शूद्र 
आदिने भोजन कर लिया हो अथवा किसी शज््रधारी या 
दुराचारी पुरुषने जिसका उपयोग कर लिया हो, उस अन्न- 
को भी राक्षसरोंका ही माग बताया गया है ॥ ७ ॥ 
परोच्छिएं व यद्‌ भुक्त॑ परिभुक्त च यद्‌ भवेत्‌ । 
दैवे पित्ये च सतत त॑ भाग रक्षसां चिदुः॥ ८॥ 
जिसे दूसरोने उच्छिष्ट कर दिया हो, जिसमेंसे किसीने 
मोजन कर लिया हो तथा जो देवता, पितर, अतिथि एवं 
बालक आदिको दिये त्रिना ही अपने उपभोगमे छाया गया 
हो, वह अन्न देवकर्म तथा पितृकमंमे सदा राक्षसोंका ही 
भाग माना गया है ॥| ८ ॥ 
मन्त्रहीन क्रियाहीनं यच्छार परिविष्यते। 
तिभिव॑णेनेरश्रेष्ठ त॑ भाग रक्षसां विदुः॥९॥ 
नरश्रेष्ठ ! तीनो वर्णोके छोग वैदिक मन्त्र एवं उसके 
विधि-विधानसे रहित जो श्राद्धका अन्न परोसते हैं, उसे 
राक्षसोंका ही भाग माना गया है ॥ ९ ॥ 
आज्याहुतति बिना चैच यत्किचित्‌ परिविष्यत्ते । 
दुराचारैश्न यद्‌ भुक्त त॑ भागं रक्षसां विदु) ॥१०॥ 
ये भागा रक्षसां प्राप्तास्त उक्ता भरतषभ। 
घीकी आहुति दिये बिना ही जो कुछ परोसा जाता है 
तथा जिसमेंसे पहले कुछ दुराचारी मनुष्योको भोजन करा 
दिया गया हो, वह राक्षसोका भाग माना गया है । भरत- 
श्रेष्ठ  अन्नके जो भाग राक्षसोकों प्राप्त होते हैं, उनका 
वर्णन यहाँ किया गया ॥ १०३ ॥ 
थक ह्‌ः & 
अत ऊध्व विसगंस्य परीक्षां ब्राह्मणे शणु ॥११॥ 
यावन्तः पतिता विप्रा ज्डोन्मत्तास्तथैव च | 
देवे वाप्यथ पित्ये वा राजन नाहन्ति केतनम्‌ ॥१२॥ 
अब दान और भोजनके लिये ब्राह्मणकी परीक्षा करनेके 
विषयमें जो बात बतायी जाती है, उसे सुनो । राजन ! जो 
ब्राह्मण पतित, जड या उन्मत्त हो गये हो, वे देवकार्य या 
पितृकार्यमें निमन्त्रण पानेके योग्य नहीं हैं ॥ ११-१२ ॥ 
श्ित्री क्लीबच्ध कुष्ठो च तथा यक््महतश्व यः। 
अपस्मारी च यश्चान्धो राजन नाई न्ति केतनम॥१३॥ 
राजन्‌ ! जिसके शरीरमें सफेद दाग हो, जो कोढ़ी, 
नपुंसक, राजरुक्ष्मीसे पीड़ित, सुगीका रोगी और भन्धा हो, 
ऐसे लोग श्राद्धमें निमन्‍त्रण पानेके अधिकारी नहीं हैं ॥११॥ 
चिकित्सका देवलका वूथा नियमधारिणः। 
सोमपिक्रयिणश्वैव राजन नाहन्‍्ति केतनम ॥१७॥ 
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मरेश्वर ! चिकित्सक या वैद्य, देवालयके पुजारी, पौखंण्डी 
और सोमरस बेचनेवाले ब्राह्मण निमन्त्रण देने योग्य नहीं हैं ॥ 
गभायना नर्तकाइचैव प्लवका धादकास्तथा। 
कथका योधकार्चैव राजन नाहन्‍्ति केतनम्‌ ॥१५॥ 
शजन ! जी माते-बजाते, नाचते, खेल-कूदकर तमाशा 
दिखाते, व्यर्थकी बातें बनाते और पहलवानी करते हैं, वे 
भी निमन्त्रण पानेके अधिकारी नहीं हैं ॥ १५ ॥ 
झोतारो वृषलानां च दृषलाध्यापकास्तथा । 
तथा वृषलशिष्याश्व राजन नाहस्ति केतनम्‌ ॥१६॥ 
नरेश्वर ! जो शूद्रौंका यज्ञ कराते, उनको पदढ़ाते अथवा 
स्वर्य उनके शिष्य बनकर उनसे शिक्षा छेते वा उनकी 
दासता करते हैं, वे भी निमन्त्रण देने योग्य नहीं है ॥१६॥ 
अलुयोक्ता चयो विश्रो अनुयुक्तश्न भारत। 
ताहतस्तावपि भआऊं ब्रह्मविक्रयेणी हि तो ॥१७॥ 
भरतनन्दन ! जो ब्राह्मण वेतन लेकर पढ़ाता और वेतन 
देकर पट॒ता है, वे दोनों ही वेदको बेचनेवाले हैं; अतः वे 
आडमें सम्मिलित करने योग्य नहीं हैं | १७ ॥ 
अन्रणीय पूथ. वर्णावरपरिप्रहः 
अह्ाणः सर्वेविधोषपि राजन नाहेति कतनम्‌ ॥१८॥ 
राजन्‌ ! जो ब्राह्मण पहले समाजका अगुआ रहा हो 
और पीछे उसने शूद्र-स्लीसे विवाह कर लिया हो, वह 
ब्राह्मण सम्पूर्ण विद्याओंका शता होनेपर भी श्राडमें बुलाने 
यौग्य नहीं है ॥ १८ ॥ 
अनस्नयश्व ये विप्रा झुतनिर्यातकाश्च ये। 
स्तेनाइच पतिताइवैच राजन नाह न्ति कृतनम्‌॥१९॥ 
नरेश्वर ! जो ब्राक्षण अभ्निहोत्र नहीं करते, जो मुर्दा 
ढौते, चोरी करते ओर जो पापोके कारण पतित हो गये हें, 
वे मी श्राद्धमें बुलाने योग्य नहीं है ॥ १९ ॥ 
अपरिशातपूर्वाइच. गणपूर्वोर्च. भारत । 
पुत्रिकापूर्वेपुजाश्च भ्राद्ध नाहेन्‍्ति केतनम्‌ ॥२०॥ 
मारत ! जिनके विषयमे पहलेसे कुछ ज्ञात न हो, जौ 
गाँवके अगुआ हों तथा पुत्रिका"-घमके अनुसार ब्याही 
गयी छीके गर्भसे उत्न्न होकर नानाके घरमें निवास 
करते हों, ऐसे ब्राह्मण मी भ्रादमें निमन्‍्त्रण पानेके अधिकारी 
नहीं हैं | २०॥ 
आऋणकर्ता य यो राजन यश्व वाघुंषिको नरः | 
प्राणिविक्रयवूत्तिश्न॒ राजन नाहन्ति केतनम्‌ ॥२१॥ 
रालन्‌ ! दो ब्राक्षण रुपया-पेसा बढ़ानेके लिये लोगोको 
न्यांजपर ऋण देता हों अथवा जो सत्ता अन्न खरीदकर 


१. जब कोई अपनी कन्याको इस श्तंपर व्याहता है कि 


इससे जो पहुछा पृत्र होगा, उसे मैं गांद ले छूंगा और अपना 
पृत्र मानूं गा ।' तो उसे 'पूत्रिकाधमंके अनुसार विवाह' कहते 
हैं। इस लियमसे प्रात होनेवाला पुत्र बाद्धका अधि कारी नहीं है। 


उसे महँगे भावपर मेवता और उसका मुनाफा खाता हो 
अथवा प्राणियोंके क्रय-विक्रयसे जीविका चलाता हो, ऐसे 
बअाहाण आडमें बुलाने योग्य नहीं हैं | २१ |॥ 
खीपूवांः काण्डपृश्राध यावन्‍्तों भरतथम। 
अजपा ब्राह्मणाइचैच धाद्ध नाहेल्ति केतनम्‌ ॥रश॥। 
जो त्रीकी कमाई खाते हों, वेश्याके पति हों और 
गायत्री-जप एवं संध्या-वन्दनसे हीन हों, ऐसे आह्मण भी 
श्राद्धमें सम्मिलित होने योग्य नहीं हैं ॥ २२ ॥ 
श्रार्ध देवे च निर्दिष्टो आह्णो भंरतपेभ। 
दातुः प्रतिन्रहीतुश्च शणुष्चानुप्रह पुनः ॥२३॥ 
भरतश्रेष्ठ | देवयज्ञ और भ्राद्धकर्ममें वर्जित ब्राह्मणका 
निर्देश किया गवा। अब दान देने और छेनेवाले ऐसे 
पुरुषोंका वर्णन करता हूँ, जो आदमें निषिद्ध दोनेपर भी 
किसी विशेष गुणके कारण अनुग्रहपूवक ग्राह्त माने गये 
हैं । उनके विषयमें सुनो ॥ २३ ॥ 
चीर्णवता गुणेयुक्ता भवेयुय्पि कर्षकाः। 
सावित्रीश्ाः क्रियावन्तस्ते राजन केतनक्षमाः ॥२४॥ 
राजन ! जी ब्क्षण अतका पालन करनेवाले, सदृगुण- 
सम्पन्न, क्रियानिष्ठ और ग़ायत्रीमन्त्रके ज्ञाता हों, वे खेती 
करनेवाके होनेपर भी उन्हें आदमें निमन्‍त्रण दिया 
जा सकता है ॥ २४॥ 
क्षात्रधर्मिणमप्याजोे कतयेत्‌ कुल द्विजम्‌। 
न स्वेव वणिजं तात श्रा््ध थे परिकल्पयेत्‌ ॥ २ण॥ 
तात ! जो कुलीन ब्राह्मण युद्ध क्षत्रियपर्मका 
पालन करता हो, उसे भी क्राद्धमें निमन्त्रित करना 
चाहिये; परंतु जो वाणिज्य करता हो, उसे कभी भाद्में 
सम्मिलित न करे ॥ २५ ॥ 
अम्निहोत्री च यो विध्रो ग्रामवासी स॒ यो भवेत्‌ । 
अस्तेनश्वातिथिशश्व स राजन कतनक्षमः ॥२७॥ 
राजन ! जो ब्राक्ण अग्निह्ेत्री हो, अपने ही गाँवका 
निवासी हो, चोरी न करता हों और अतिथि-सत्कारमें 
प्रवीण हो, उसे भौ निमन्त्रण दिया जा सकता है ॥ २६ ॥ 
सावित्रीं जपते यस्तु त्रिकालं॑ भरतपषत। 
भिक्षावृत्तिः क्रियावांदय स राजन कतनक्षमः ॥२७ा 
भरतभूषण नरेश ! जो तीनों त्मक भायत्री-मन्जका 
जब करता है, मिक्षासे जीविका चछाता है, और क्रियानिव 
है, बह आदमें निमन्‍्त्रण पानेका अधिकारी है ॥ २७ | 
डउद्तास्तमितों यश्य तथैवास्तम्रितोदितः। 
अहिस्श्चात्पदोषश्ज स राजन कंतनक्षमः ॥२८॥ 
राजन ! जो ब्राह्मण उन्नत होकर द्रल्कार ही अवनत 
और अवनत होकर उन्नत हो जाता है. एं किसी बीवी 
हिंसा नहीं करता दे, वह थोड़ा दोषी हो तो भी उसे आद्धमें 
निमन्‍्रण देना उचित हैं ॥ शट के | 


दानघर्मपव ] 
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अकरकको शातकेश्य ब्राह्मणो मरतघंत। 
संसर्ग भेक्ष्यवृत्तिश्व स राजन केतनक्षमः ॥ २९॥ 
भरतश्रेष्ट| जो दम्भरह्वित, व्यर्थ तक-वितर्क न करने- 
बाला तथा सम्पक स्थापित करने योग्य घरसे मिक्षा लेकर 
जीवन-निर्धाह करनेवाला है, वह ब्राह्मण निमन्त्रण पानेका 
अधिकारी है ॥ २९ ॥ 
अबतो कितयः स्तेनः प्राणिविक्रयिको वणिक्‌। 
पश्चाद्य पीतववान सोम॑ स राजन केतनक्षमः ॥३०॥ 
राजन्‌ ! जो प्रतहीन, धूर्त, चोर, प्राणियोंका क्रय- 
विक्रय करनेवाला तथा वणिक-जृत्तिसे जीविका चलानेवाला 
होकर भी पीछे यज्ञका अनुष्ठान करके उसमें सोमरसका पान 
कर चुका है, वह भी निमन्‍्त्रण पानेका अधिकारी है ॥३०॥ 
अजेयित्वा धन पूर्व दारुणेरपि कर्ममिः। 
भवेत्‌ स्वातिथिः पश्चात्‌ स राजन फेतनक्षमः ॥३२१॥ 
नरेश्वर ! जो पहले कठोर कर्मोद्गारा भी घनका उपा- 
जन करके पीछे सब प्रकारसे अतिथियोका सेवक हो जाता 
है, वह श्राद्धम बुलाने योग्य है || ३१ ॥| 
ब्रह्मविक्रयनिर्दिष्ट स्नरिया यज्चार्जितं धनम्‌। 
अदेय॑ पितृविप्रेभ्यो यच्च क्ेब्याडुपार्जितम्‌ ॥३२॥ 
जो धन वेद वेचकर छाया गया हो या स्रीकी कमाईसे 
प्राप्त हुआ हो अथवा लोगोंके सामने दीनता दिखाकर माँग 
लाया गया हों, वह श्राद्धम ब्राह्मणोकों देने योग्य नहीं है॥ 
क्रियमाणेपपचग च यो द्िजो भरतषभ। 
न व्याहरति यद्युक्त तस्याधर्मों गवाज्रतम्‌ ॥३४॥ 
भरतश्रेष्ठ ! जो ब्राह्मण श्राद्धकी समाप्ति होनेपर अस्तु 
खधा?! आदि तत्कालोचित वचनोंका प्रयोग नहीं करता 
है, उसे गायकी झूठी शपथ खानेका पाप लगता है ॥३३॥ 
श्राद्धस्य ब्राह्मणः कालः प्राप्त दि घृतं तथा । 
सोमक्षयश्च मांस च यदारण्यं युधिष्ठिर ॥२४॥ 
युविष्ठिर | जिस दिन भी सुपात्र ब्राह्मण, दही, घी, 
अमावस्या तिथि तथा जंगली कन्द, मूल और फलोका गूदा 
प्राप्त हो जाय, वही श्राद्धका उत्तम काल है ॥ ३२४ ॥ 
( मुह्दर्तानां त्रय॑ पूर्वेमह्वः प्रततरिति स्घुतम्‌। 
जपध्यानादिभिस्तस्मिन्‌ विप्रेः कार्य शुभवतम्‌॥ 
दिनका प्रथम तीन मुहूत प्रातःकाल कहलाता है। 
उसमें ब्राह्मणोको जप ओर ध्यान आदिके द्वारा अपने लिये 
कल्याणकारी ब्रत आदिका पाऊन करना चाहिये ॥ 
सज्ञवाल्यं जिमागं तु मध्याद्षस्िमुहततंकः । 
लौकिक सहूवे5थ्य च स्नानादि हाथ मध्यमे ॥ 
उसके बादका तीन मुहूर्त तज्ञव कहलाता है तथा 
सज्ञवके बादका तीन मुहूत मध्याह कहलाता है। सद्भव 
कालमें लौकिक कार्य देखना चाहिये और मध्याहकालमें 
स्नान-संध्यावन्दन भादि करना उचित है ॥ 


प्र० स० सं» ६. १७-- 
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|. ५ अिसुह्ृदत 

चतुर्थभपराह्॑ तु॒ अजिमुहत तु॒ पिच्यकम। 
सायाइख्मुदटत | 

सायाइख्मुद्दत च मध्यमं कविशिः स्म्ृतम ॥) 

मध्याह्के बादका तीन मुहूर्त अपराक्ष कहलाता है। 
यह दिनका चौथा भाग पितृकायंके लिये उपयोगी है। 
उसके पा बादका तीन मुहूर्त सायाह कहा गया है । इसे 
विद्वानोंने दिन और रातके बीचका समय माना है ॥ 
श्राद्धापवर्ग विप्रस्य स्त्रधा बै मुद्ता भवेत्‌। 
क्षत्रियस्यापि यो ब्रयात्‌ पीयन्तां पितरस्त्विति ॥३५॥ 

ब्राह्मणके यहों श्राद्ध समाप्त होनेपर स्वधा सम्पयतामः 
इस वाक्यका उच्चारण करनेपर पितरोंकों प्रसन्नता होती है । 
क्षत्रियके यहाँ श्राद्धकी समाप्तिमें 'पितरः प्रीयन्ताम! (पितर 
तृप्त हो जाये) इस वाक्यका उच्चारण करना चाहिये ॥३०॥ 
अपवग तु वैदश्यस्य श्राद्धकर्मणि भारत। 
अक्षय्यमभिधातव्यं स्वस्ति शुद्धस्य भारत ॥३६॥ 

भारत ! वैश्यके घर श्राद्धकर्मकी समाप्तिपर “अक्षस्य- 
मस्त! ( श्राद्का दान अक्षय हो ) कहना चाहिये और शुद्गके 
श्राद्धक्षी समाप्तेके अवसरपर स्वस्ति! ( कल्वाग हो ) इस 
वाक्यका उच्चारण करना उचित है ॥ ३६ ॥ 
पुण्याहवाचन देव॑ ब्राह्मणस्थ विधीयते | 
पतदेव निरोझ्जारं क्षत्रियस्थ विधीयते ॥३७॥ 

इसी तरह जब ब्राह्मणके यहाँ देवकाय होता हो, तब 
उसमे 3“कारसह्दित पुण्याहवाचनका विधान है ( अर्थात्‌ 
'पुण्या भवन्तों ब्र॒वन्तु-आपलोग पुण्याहवाचन करे! ऐसा 
यजमानके कहनेपर ब्राह्मणोको “3“पुण्याहम्‌ 3“पुण्याहम? 
इस प्रकार कहना चाहिये ) | यही वाक्य क्षत्रियके यहाँ 
बिना 3“कारके उच्चारण करना चाहिये ॥ ३७ ॥ 

रे तप ० छः [ज 
चैदयस्य दबे वक्तव्य प्रीयन्तां देवता इति। 
धर 4 ५ 

कर्मणामाजुपृध्यण विधिपृष छत॑ ज्णु ॥रे८॥ 

वैश्यके घर देवकर्ममे प्रीयन्तां देवता: इस वाक्यका 
उच्चारण करना चाहिये | अब क्रमशः तीनों वणाके कर्मा- 
नुड्ठानकी विधि सुनो ॥ ३े८ ॥ 
जातकर्मादिकाः सर्वास्त्रषु वणषु भारत। 
ब्रह्मक्षत्रे हि मन्‍्त्रोक्ता वैद्यस्थ च युधिष्ठिर ॥३०॥ 

भरतवंशी युधिए्टिर | तीनो वर्णोमें जातकर्म आदि समस्त 
संस्कारोंका विधान है । ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनोके 
सभी संस्कार वेदमन्त्रोंके उचारणपूर्वक होने चाहिये ॥३९॥ 
विप्रस्थ रशना मोजी मौ्चों राजन्यगामिनी। 

“६ 

बाल्वजी छोव वैद्यस्य धर्म एप युधिष्ठिर ॥४०॥ 

युधिष्ठिर ! उपनयनके समय ब्राह्मणको मूँजकी, 


क्षत्रियको प्रत्यक्चाकी और वैश्यको शणकी मेखला धारण 
करनी चाहिये | यही घर्म है ॥ ४० ॥ 


923. ॥ 


धीमदामारते 
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( पालाशों द्िज्दण्डः स्यादश्वत्थः क्षत्रियस्थ तु । 
ओदुम्बरथ वैद्यस्थ एव युधिष्ठिर ॥ ) 
ब्राह्मणका दण्ड पलाशका, क्षत्रियके लिये पीपलका और 
बैशयके लिये गूलरका होना चाहिये। युधिष्ठिर | ऐसा ही घर है॥ 
दातुः भ्रतिग्रहीतुश्व घर्माधर्माचिमी शणु। 
ब्राद्मणस्थानतेड्थमः प्रोक्तः पातकसंशितः । 
चतुगुणः क्षत्रियस्थ वश्यस्याष्टगुणः स्मृतः ॥ ४९ ॥ 
अब दान देने और दान लेनेवालेके धर्माधमंका वर्णन 
सुनो । ब्राह्मणको झूठ बोलनेसे जो अधम या पातक बताया 
गया है, उससे चौगुना क्षत्रियकों और आठगुना वैश्यको 
लगता है ॥ ४१ ॥ 
नान्यत्र ब्राह्मणोउश्नीयात्‌ पूर्व विश्रेण केतितः । 
यवीयान्‌ पशुहिसायां तुल्यधर्मों भवेत्‌ स हि॥४२॥ 
यदि किसी ब्राह्मणने पहलेसे ही श्राद्धका निमन्त्रण दे 
रखा हो तो निमन्त्रित ब्राह्मणको दूसरी जगह जाकर भोजन 
नहीं करना चाहिये। यदि वह करता है तो छोटा समझा 
जाता है और उसे पद्चहिंसाके समान पाप लगता है ॥४२॥ 
तथा राजन्यवेच्याभ्यां ययश्नीयात्त केतितः। 
यवीयान्‌ पशुहिसायां भागाथ समवाप्लुयात्‌ ॥७३॥ 
यदि उसे क्षत्रिय या वैश्यने पहलेसे निमन्‍्त्रण दे 
रखा हो और वह कहीं अन्यत्र जाकर भोजन करले तो 
छोटा समझे जानेके साथ ही वह पशुहिसाके आधे पापका 
भागी होता है ॥ ४३ ॥ 
देय वाप्यथवा पिच्यं योउक्षीयाद्‌ ब्राह्मणादिषु। 
अज्नातो ब्राह्मणो राज॑स्तस्याधर्मों गवानतम्‌ ॥४७॥ 
नरेश्वर ! जो ब्राह्मण ब्राह्मणादि तीनो वर्णोके यहाँ देव- 
यज्ञ अथवा श्राद्वमें स्नान किये बिना ही भोजन करता है, उसे 
गौकी झूठी शपथ खानेके समान पाप छगता है ॥ ४४ ॥ 


आश्ौचो ब्राह्मणो राजन यो5इनीयाद्‌ ब्राह्मणादिषु। 
शानपूर्वमथो छोभात्‌ तस्थाधर्मों गवार्ुतम्‌ ॥४५॥ 
राजन ! जो ब्राह्मण अपने घरमें अशौच रहते हुए,भी 
लोभवश जान-बूझकर दूसरे ब्राह्मण आदिके यहाँ भ्राद्धका 
अन्न ग्रहण करता है, उसे भी गौकी झूठी शपथ खानेका 
पाप लगता है ॥| ४५ | 
अर्थनान्येन यो लिप्सेत्‌ कर्मा्थ चैव भारत। 
आमन्त्रयति राजेन्द्र तस्याधमोडनतं स्सृतम ॥४६॥ 
मरतनन्दन ! राजेन्द्र ! जो तीथयात्रा आदि दूसरा प्रयोजन 
बताकर उसीके बहाने अपनी जीविकाके लिये घन माँगता 
अथवा मुझे अमुक (यश्ञादि) कम करनेके लिये धन दीजिये? 
ऐसा कहकर जो दाताकों अपनी ओर अभिमुख करता है 
उसके लिये भी वही झूठी शपथ खानेका पाप बताया गया है ॥ 
अवेदवतचारित्रास्रभिवणेर्यु घिष्ठिर । 
मन्त्रवत्परिविष्यन्ते तस्थाचर्मों भवानतम्‌ ॥४७॥ 





युधिष्ठिर ! जो बआाहाण, क्षत्रिय और वैश्य वेदब्॒तका 
पालन न करनेवाले ब्राक्मणोंकों श्राद्यमें मन्त्रोच्चारणपूर्वक 
अन्न परोसते हैं, उन्हें भी गायकी झूठी शपथ खानेका 
पाप लगता है [| ४७ || 
युधिष्ठिर उवाच 
पिध्यं वाप्यथवा देव दीयते यत्‌ पितामद। 
एतदिच्छाम्यहं ज्ञातुं दत्त केषु महाफलम्‌ ॥४८॥ 
युधिष्ठटिरने पूछा--पितामह ! देवयज्ञ अथवा श्राद्ध- 
कर्मे जी दान दिया जाता है, वह कैसे पुरुषोंकों देनेसे 
महान्‌ फलकी प्राप्ति करानेवाला होता है ? मैं इस बातकों 
जानना चाहता हैं ॥ ४८ ॥ 
भीष्म उवाच 
येषां दाराः प्रतीक्षन्ते सुवृष्टिमिव कर्षकाः। 
उच्छेषपरिशेषं हि तान्‌ भोजय युधिष्टिर ॥ ४९ ॥ 
भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर ! जैसे किसान वर्षाकी 
बाट जोहता रहता है, उसी प्रकार जिनके घरोकी स्त्रियाँ 
अपने स्वामीके खा लेनेपर बचे हुए अन्नकी प्रतीक्षा करती 
रहती है ( अर्थात्‌ जिनके घरमें बनी हुई रसोईके सिवा 
ओर कोई अन्नका संग्रह न हो ), उन निर्धन ब्राह्मगोको 
तुम अवश्य भोजन कराओ ॥ ४९ ॥ 
चारित्रनिरता राजन ये कृशाः ऊशवृत्तयः । 
अर्थिनश्लोपगच्छन्ति तेषु दत्त महाफलम्‌॥५०॥। 
राजन! जो सदाचारपरायण हों, जिनकी जीविकाका 
साधन नष्ट हो गया हो और इसीलिये भौजन न मिलनेके 
कारण जो अत्यन्त दुबल हो गये हों, ऐसे लोग यदि याचक 
होकर दाताके पास आते हैं तो उन्हें दिया हुआ दान महान्‌ 
फलकी प्राप्ति करानेबाला होता है || ५० ॥ 
तद्भक्तास्तद्गृहा राजंस्तद्वलास्तदपाश्रयाः । 
अर्थिनश्व मवन्त्यथ तेषु दत्त महाफलम्‌॥५३१॥ 
नरेश्वर! जो सदाचारके ही भक्त हैं, जिनके घरमें सदा- 
चारका ही पालन होता है, जिन्हें सदाचारका ही बल है 
तथा जिन्होंने सदाचारका ही आश्रय ले रखा है, वे यदि 
आवश्यकता पड़नेपर याचना करते हैं तो उनको दिया हुआ 
दान महान्‌ फलकी प्राप्ति करानेवाला होता है ॥ ५१ || 
तस्करेश्यः परेभ्यो वा ये भयातोा युधिष्ठिर । 
अर्थिनो भोक्त॒मिच्छन्ति तेषु दत्त महाफलम्‌ ॥५२॥ 
युधिष्टिर ! चोरों और शत्रुओंके भयसे पीड़ित होकर 
आये हुए. जो याचक केवल भोजन चाहते हैं, उन्हें दिया 
हुआ दान महान्‌ फलकी प्राप्ति करानेवाला होता है ॥५२॥ 
अकल्ककस्य विप्रस्थ रौक्ष्यात्‌ करकृतात्मनः । 
वरवो यस्य भिक्षन्ति वेभ्यो दत्त महाफलम्‌ ॥५३॥ 
जिसके मनमें किसी तरइका कपद नहीं है, अत्यन्त 


- ] च्रयोचिशोड्श्यांयः गै ई गे $ 
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दरिद्रताके कारण जिसके हाथमें अन्न आते ही उसके भूखे 

बच्चे मुझे दो, मुझे दो! ऐसा कहकर माँगने लगते हैं; ऐसे 
निर्धन ब्राह्मण और उसके उन बच्चोको दिया हुआ दान 
महान्‌ फलदायक होता है ॥ ७३ ॥ 
हतस्वा हतदाराश्न ये विप्रा देशसम्प्लवे। 
अर्थार्थममिगच्छन्ति तेभ्यो दत्त महाफलम ॥५४॥ 

देशमें विप्लव होंनेके समय जिनके धन और ख्तरियों छिन 
गयी हों, वे ब्राह्मण यदि धनकी याचनाके लिये आये तो 
उन्हें दिया हुआ दान महान्‌ फलदायक होता है ॥ ५४ ॥ 
बअतिनो नियमस्थाश्व ये चविप्राः श्रतसम्मतः । 
तत्समाप्त्यथंमिच्छन्ति तेभ्यो दत्त महाफलम्‌ ॥५५॥ 

जो बत और नियममें लगे हुए. ब्राह्मण वेद-शास्त्रोकी 
सम्मतिके अनुसार चलते हैं और अपने व्रतकी समाप्तिके लिये 
धन चाहते हैं, उन्हें देनेसे महान्‌ फलकी प्रासति होती है ॥ 
अत्युत्कान्ताध्व॒ धर्मंषु पाषण्डसमयेषु च। 
कृशप्राणाः कृशधनास्ते भ्यो दत्त महाफलम्‌ ॥५६॥ 

जो पाखण्डियोके धमसे दूर रहते हैं, जिनके पास 
घनका अभाव है तथा जो अन्न न मिलनेके कारण दुबंल हो 
गये हैं, उनको दिया हुआ दान महान्‌फलदायक होता है ॥ 
(बतानां पारणाथाय ग्रुबर्थ यज्ञदक्षिणाम्‌। 
निवेशा्थ च विद्वांसस्तेषां दत्त महाफलम्‌॥ 

जो विद्वान्‌ पुरुष अतोका पारण, गुरुदक्षिणा, यशदक्षिणा 
तथा विवाहके लिये धन चाहते हो, उन्हे दिया हुआ दान 
महान्‌ फलदायक होता है ॥ 
पित्रोश्च॒ रक्षणार्थाय पुत्रवारार्थमेव वा। 
महाव्याधिविभोक्षाय तेषु दत्त महाफलम॥ 

जो माता-पिताकी रक्षाक्रे लिये, त्री-पुत्रोंक पाछम तथा 
महान्‌ रोगोंसे छुटकारा पानेके लिये धन चाहते हैं, उन्हें 
दिया हुआ दान महान्‌ फलदायक होता हे ॥ 
बाला: स्रियश्व वाउ्छन्त सुभक्त चाप्यलाधना/ 
स्वगमायाब्ति द्रवैधां निर्यान नोपयान्ति ते ॥) 

जो बालक और स्त्रियाँ सब प्रकारके साधनोसे रहित 
होनेके कारण केवल भोजन चाहती हैं, उन्हे भोजन देकर 
दाता स्वर्गमें जाते है। वे नरकम नहीं पड़ते है ॥ 
कृतसर्वेस्वहरणा निरदोधाः.प्रभविष्णुमिः। 
स्पृहयन्ति च भुक्त्वान्न॑ तेषु दत्त महाफलम्‌ ॥५७॥ 

प्रभावशाली डाकुओने जिन निर्दोष मनुष्योंका सर्वस्व 
छीन लिया हो, अतः जो खानेके लिये अन्न चाहते हों, उन्हें 
दिया हुआ दान महान्‌ फलदायक होता है ॥ ५७ ॥ 
तपस्विनस्तपोनिष्ठास्तेषां भैक्षचराश्च ये। 
अर्थिनः किश्विद्च्छन्ति तेषु दत्त महाफलम्‌ ॥५८॥ 

जो तपस्वी और तपोनिष्ठ हैं तथा तपस्वी जनोंके ढिये 





ही भीख मॉगते हैं, ऐसे याचक यदि कुछ चाहते हैं तो 
उन्हें दिया हुआ दान महान्‌ फलदायक होता है ॥ ५८ ॥ 
महाफलविधिदाने भ्रतस्ते.. भरतषभ । 
निरय॑ येन गच्छन्ति स्वग चैव हि तच्छूणु ॥५०॥ 
भरतश्रेष्ठ | किनको दान देनेसे महान्‌ फलकी प्राप्ति 
होती है, यह विपय मैने तुम्हे सुता दिया | अब जिन कमोंसि 
मनुष्य नरक या स्वर्गम जाते हैं, उन्हे सुनो ॥ ५९ ॥ 
गुवर्थभभयाथ वा वजयित्वा युधिष्ठिर। 
येप्नुतं कथयन्ति सम ते थे निरयगामिनः ॥६०॥ 
युविष्ठिर | गुरकी मलाईके लिये तथा दूसरेकों भयसे 
मुक्त करनेके लिये जो झूठ बोलनेका अवसर आता है, उसे 
छोड़कर अन्यत्र जो झूठ बोलते हैं, वे मनुष्य निश्रय ही 
नरकगामी होते हैं ॥ ६० ॥ 
परदाराभिदर्तारः परदाराभिमशिनः । 
परदारप्रयोक्तारस्ते. बे निरयगामिनः ॥६१॥ 
जो दूसरोकी स्त्री चुरानेवाले, परायी स्त्रीका सतीत्व न 
करनेवाले तथा दूत बनकर परणस्त्रीकों दूसरोसे मिलानेवाले 
हैं, वे निश्चय ही नरकगामी होते हैं || ६१ ॥ 
ये परस्वापहर्तारः परस्वानां च नाशकाः। 
सूचकाश्च परेषां ये ते वै निरयगामिनः ॥६२॥ 
जो दूसरोके धनको हडपनेवाले और नष्ट करनेवाले हैं 
तथा दूसरोकी चुगली खानेवाले हैं, उन्हे निश्चय ही नरकमें 
गिरना पड़ता है ॥ ६२ ॥ 
प्रपाणां च सभानां थे संक्रमाणां च भारत । 
अगाराणां च भेत्तारो नरा निरयगामिनः ॥६३॥ 
भरतनन्दन ! जो पौसलछो, सभाओ, पुछो और किसीके 
घरोको नष्ट करनेवाले हैं, वे मनुष्य निश्चय ही नरकमें पड़ते है ॥ 
अनाथां प्रमदां बारां बुद्धां भीतां तपर्विनीम । 
वश्चयन्ति नरा ये च ते थे निरयगामिनः ॥६७॥ 
जो लोग अनाथ, बूढ़ी, तरुणी, बालिका, भयभीत और 
तपस्बिनी स्त्रियोको धोखेमे डालते हैं, वे निश्चय ही नरक- 
गामी होते हैं || ६४ ॥ 
चृत्तिच्छेद॑ ग्रहच्छेद दारच्छेद च भारत । 
मित्रच्छेदं तथाउच्शायास्ते वे निरयगामिनः ॥६७॥ 
भरतनन्दन ! जो दूसरोंकी जीविका नष्ट करते, घर 
डजाडते, पति-पत्नीमें विछोह डालते, मित्रोमें विरोध पैदा 
करते और किसीकी आशा भज्ञ करते हैं, वे निश्चय ही 
नरकमें जाते हैं॥ ६५॥ 
सूचकाः सेतुभेत्तारः परवृत््युपज्ीवकाः । 
अक्ृतक्षाश्व मित्राणां ते वै निरयमामिनः ॥६६॥ 
जो चुगली खानेवाले, कुछ या धमंकी मर्यादा नष्ट 
करनेवाले, दूसरोंकी जीविकापर सुजाग करनेयबाढे तथा मित्रों- 
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द्वास किये गये उपकारकों भरत देनेवाले हैं, वे निश्चय ही 
मस्कमें पड़ते हैं ॥ ६६ ॥ 
पाषण्डा दृषकाश्चव समयानां च दूषधकाः। 
ये प्रत्यवसिताश्रेव ते थे निरयगामिनः ॥६७॥ 
जो पाखण्डी, निन्दक, धार्मिक नियमोके विरोधी तथा 
एक बार संन्यास लेकर फिर गृहस्थ-आश्रममें छोट आनेवाले 
हैं, वे निश्चय ही नरकगामी होते हैं || ६७ ॥ 
विषमव्यवहाराश्व विषमाइचव वृद्धिषु । 
लाभेषु विषमाध्चव ते वे निरयगामिनः ॥६८॥ 
जिनका व्यवहार सबके प्रति समान नहीं है तथा जो 
छाभ और बृद्धिमें विषम दृष्टि रखते हैं--ईमानदारीसे 
उसका वितरण नहीं करते हैं, वे अवश्य ही नरकगामी होते हैं ॥ 
दूतसंव्यवहाराश्च निष्परीक्षाश्वमानवाः । 
प्राणिहिसाप्रवृत्ताश्न ते थे. निरयगामिनः ॥६९॥ 
जो किसी मनुष्यकी परख करनेमें समर्थ नहीं हैं और 
बूतका काम करते हैं, जिनकी सदा जीवहिंसामें प्रवृत्ति होती 
है, वे निश्चय ही नरकमें गिरते हैं | ६९ ॥ 
कृताश कृतनिद्शं कृतभकत कृतश्रमम्‌। 
भेदैयं व्यपकर्षन्ति ते वे निरयगामिनः ॥७०॥ 
जो वेतनपर रखे हुए. परिश्रमी नौकरकों कुछ देनेकी 
आशा देकर और देनेका समय नियत करके उसके पहले ही 
भेदनीतिके द्वारा उसे मालिकके यहाँसे निकलवा देते हैं, वे 
अवश्य ही नरकमे जाते हैं | ७० ॥ 
पर्यक्षन्ति च ये दारानग्निभृत्यातिथींस्तथा । 
उत्सन्नपितृदेवेज्यास्ते वे निरयगामिनः ॥७१॥ 
जो पितरों ओर देवताओके यजन-पूजनका त्याग करके 
अग्निमें आहुति दिये बिना तथा अतिथि, पोष्यवर्ग और 
स्त्री-बच्चोंको अन्न दिये बिना ही भोजन कर छेते हैं, वे 
निःसंदेह नरकगामी होते हैं ॥ ७१ ॥ 
वेदविक्रयिणश्वेच वेदानां चंव दूषकाः 
वेदानां लेखकाश्चव ते वे निरयगामिनः ॥७२॥ 
जो वेद बेचते हैँ, वेदोंकी निन्‍्दा करते है और विक्रयके 
ढिये ही वेदोके मन्त्र लिखते हैं, वे भी निश्रय ही नरकगामी 
होते हैं ॥ ७२॥ 
चातुराश्रम्यवाह्याश्र श्रुतिवाह्याश्व ये नराः 
विकमेभिश्व जीवन्ति ते थे निरयगामिनः ॥७३॥ 
जो मनुष्य चारो आभ्रमों और वेदोंकी मर्यादासे बाहर 
हैं तथा शाल्त्रविरुद्ध कर्मोंे ही जीविका चढाते हैं, उन्हें 
निश्चय दी नरकमे गिरना पड़ता है ॥ ७३ ॥| 
क्रेशविक्रयिका राजन विषविक्रयिकाश्व ये। 
क्षीरविक्रयिकाश्येच ते ये निरयगामिनः ॥७७»॥ 
राजन ! जो ( ब्राह्मण ) केश, विष और दूध बेचते 
हैं, वे भी नरकमें ही जाते हैं ॥ ७४॥ 





ब्राह्मणानां गयां चेव कन्यानां च युधिष्ठिर | 
येड्स्तरं यान्ति कार्यरु ते वे निरयगामिनः ॥७५॥ 
युधिष्टिर ! जो ब्राह्मण, गौ तथा कन्याओंके लिये 
हितकर कार्यमें विष्न डालते हैं, बे मी अवश्य ही नरकगामी 
होते हैं ॥ ७५ | 
दास्त्रविक्रयिकाइयव कर्तारइच युधिष्ठिर । 
शब्यानां धनुषां चेव ते वे निरयगामिनः ॥७६॥ 
राजा युधिष्ठिर ! जो (ब्राह्मण ) हथियार बेचते और 
धनुष-बाण आदि ्शास्त्रोंकी बनाते हैं, वे नरकगामी 
होते हैं ॥ ७६ ॥ 
शिलाभिः शड्डपिर्वांपि श्वश्रेवाँ भरतर्पम ! 
ये मार्गमलुरुन्धन्ति ते वे निरयगामिनः ॥>७॥ 
भरतश्रेष्ठ ! जो पत्थर रखकर, कॉटे बिछाकर और गडढे 
खोदकर रास्ता रौकते हैं, वे भी नरकमें ही गिरते हैं ॥७७॥ 
उपाध्यायांइच भृत्यांचच भक्तांइच मरतषम। 
ये त्यजन्त्यविकारांख्रींस्ते वे निरयगामिनः ॥७८॥ 
मरतभूषण ! जो अध्यापको, सेवकों तथा अपने भक्तों- 
को बिना किसी अपराधके ही त्याग देते है, उन्हें भी 
नरकमें ही गिरना पडता है | ७८ | 
अप्राप्तदमकाइचेव नाखानां वेधकाइच ये । 
वन्धकाइच पशूनां ये ते थे निरयगामिनः ॥७९॥ 
जो काबूम न आनेवाले पशुओका दमन करते, नाथते 
अथवा कटठपरेमें बद करते है, वे नरकगामी होते है ॥७९॥ 
अगोप्तारद्॒य राजानों बलिपड्भागतस्कराः। 
समर्थाइचाप्यदातारस्ते व निरयगामिनः ॥८०। 
जो राजा होकर भी प्रजाकी रक्षा नहीं करते और 
उसकी आमदनीके छठे भागको छगानके रूपमें छूटते रहते 
है तथा जो समर्थ होनेपर भी दान नहीं करते, उन्हें भी 
निःसंदेह नरकमें जाना पड़ता है ॥ ८० ॥ 
( संश्रत्य चाप्रदातारो दरिद्राणां विनिन्‍्दकाः । 
ओोत्रियाणां विनीतानां द्रिद्राणां चिशेषतः ॥ 
क्षमिणां निन्दकाओव ते वे निरयगामिनः। ) 
जो देनेकी प्रतिशा करके भी नही देते, दरिद्रोंकी एवं 
विनयशी ल निर्धन श्रोत्रियोंकी ओर क्षमाशीलोंकी निन्दा 
करते है, वे भी अवश्य ही नरकमे जाते हैं ॥ 
ध्षान्तान दान्तांस्तथा प्राशान्‌ दीधेकाल सहोषितान] 
त्यजन्ति रूतकृत्या ये ते वे निरयगामिनः ॥८१॥ 
जो क्षमाशील, जितेन्द्रिय तथा दी्घकालतक साथ 
रहे हुए. विद्वानोंकी अपना काम निकल जानेके बाद त्याग 
देते हैं, वे नरकमें गिरते हैं ॥ ८१ ॥ 
बालानामथ वृद्धानां दासानां चंच ये नराः 
अदत््वा मंक्षयन्त्यप्रे ते थे निरयगामिनः ॥८२॥ 
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जो बालकों, बूढ़ी और सेवकोंको दिये बिना ही पहले 
स्वयं भोजन कर लेते हैं,वे भी निःसन्देह नरकगामी होते हैं॥ 
एले पूर्ण विनिर्दिष्टाः प्रोक्ता निर्यगामिनः। 
भागिनः स्वर्गलोकस्य वक्ष्यामि भरत ॥८व॥ 
भरतश्रेष्ठ ! पहलेके सकेतके अनुसार यहाँ नरकगामी 
मनुष्योका वर्णन किया गया है। अब स्वर्गछोकमे जाने- 
वालोंका परिचय देता हैँ, सुनो ॥ ८३ ॥ 
सर्वष्चेच तु कार्यषु देवपूवंषचु भारत। 
हन्ति पुत्रान्‌ पशून रृत्सान ज्राह्मणातिक्रमः कृत॥॥८४॥ 
भरतनन्दन ! जिनमें पहले देवताओकी पूजा की जाती 
है, उन समस्त कार्योंमें यदि ब्राह्मणका अपमान किया जाय 
तो वह अपमान करनेवालेके समस्त पुत्रों ओर पशुओका 
नाश कर देता है ॥ ८४॥ 
दानेन तपसा चैव सत्येन च युधिष्ठिर। 
ये धमंमनुवर्तन्ते ते नराः स्वगंगामिनः ॥८ण॥ 
जो दान, तपस्या और सत्यके द्वारा धर्मका अनुष्ठान 
करते हैं, वे मनुष्य स्वगंगामी होते है ॥ ८५ ॥ 
शुभ्रषाभिस्तपोभिश्च विद्यामादाय भारत । 
ये प्रतिग्रहनिःस्नेहास्ते नराः स्वगंगामिनः ॥८६॥ 
भारत | जो गुरुशुश्रपा और तपस्थापूर्वक वेदाध्ययन करके 
प्रतिग्रहमे आसक्त नहीं होते, वे लोग स्वर्गगामी होते हैं ॥|८६॥ 
भयात्पापात्तथा बाधाद्‌ दारियाद व्याधिवषेणात्‌ । 
यत्छृते प्रतिमुच्यन्ते ते नराः स्वर्गंगामिनः ॥८७॥ 
जिनके प्रयत्नसे मनुष्य भय, पाप, बाधा, दरिद्रता तथा 
व्याधिजनित पीड़ासे छुटकारा पा जाते हैं, व लोग स्वर्ग 
जाते हैं || ८७ ॥ 
क्षमावन्तश्व॒ घीराश्व धर्मकार्येचु चोत्यिताः । 
मजलायारसम्पन्नाः पुरुषः स्वर्गगामिनः ॥८८॥ 
जो क्षमावान्‌ , धीर, धर्मकायंक्रे लिये उद्यत रहनेवाके 
ओर माज्नलिक आचारसे समन्न हैं, वे पुरुष भी स्वर्गगामी 
होते हैं ॥ ८८ ॥ 
निवृत्ताः मधुमांसेभ्यः परवारेभ्य एवं च। 
निवृत्ताश्वेव मथेभ्यस्ते नरा स्वर्गगामिनः ॥८९॥ 
जो मद, मांस, मदिरा और परज्से दूर रहते हैं, वे 
मनुष्य स्वर्गलोकमे जाते हैं ॥ ८९ ॥ 
आधश्रमाणां च कर्तारः कुलानां चैच भारत। 
देशानां नगराणां च ते नराः स्वर्गंगामिनः ॥९०॥ 
भारत ! जो आश्रम, कुल, देश और नगरके निर्माता 
तथा संरक्षक हैं, वे पुरुष खवगमें जाते है ॥ ९० ॥ 
बस्राभरणदातारो भक्तपानाश्नदास्तथा । 
कुदुम्बानां च दातारः पुरुषाः स्वरगंगामिनः ॥९१॥ 
जो वस्र, आभूषण, भोजन, पानी तथा अन्न दान करते 








हैं एवं दूसरोके कुटुम्बकी इद्धिमें सहायक होते हैं, वे पुरुष 
स्वर्मलोकमें जाते हैं ॥ ९१॥ 
सर्वहिसानिवृत्ताश्व नराः. सर्वेसहाश्व ये। 
सर्वेस्थाश्रयभूताश्व ते नराः स्वर्गगामिनः ॥९२॥ 
जो सब प्रकारकी हिसाओसे अलग रहते हैं, सब कुछ 
सहते है ओर सबको आश्रय देते रहते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग 
छोकमे जाते हैं ॥ ९२ ॥ 
मातरं पितर॑ चैच शुभ्रषन्ति जिलेन्द्रियाः। 
अ्रावणां चेव सस्नेहास्ते नराः स्वगेगामिनः ॥९३॥ 
जो जितेन्द्रिय होकर माता-पिताकी सेवा करते दे तथा 
भाइयोपर स्नेह रखते है, वे लोग स्वर्गलोकम जाते है ॥९३॥ 
आल्याश्व चलवनन्‍्तश्व योवनस्थाश्व भारत | 
थे वे जितेन्द्रिया धीरास्ते नराः स्वरगंगामिनः ॥९७॥ 
भारत ! जो घनी, बलवान्‌ और नौजवान होकर भी 
अपनी इन्द्रियोंको बशमे रखते हैं, वे धीर पुरुष स्वरगंगामी 
होते हैं ॥ ९४ ॥ 
अपराधिषु सस्तेहा मसुदवों सदुबस्सलाः । 
आराधनसुखाश्रापि पुरुषाः स्वर्गगामिनः ॥९७॥ 
जो अपराधियोके प्रति भी दया करते 6,जिनका स्वमाव 
मृदुर होता है, जो मृदुलू स्वमाववाले व्यक्तियोपर प्रेम 
रखते है तथा जिन्हे दूसरोकी आराधना (सेवा) करनेमें ही 
सुख मिलता है, वे मनुष्य स्वर्गलोकमे जाते हैं ॥ ९५ ॥ 
सहस्मपरिवेष्टारस्तथेय.. च. सहस्दाः | 
जआातारश्व सहस्थाणां ते नराः स्वगंगामिनः ॥९६॥ 
जी मनुध्य सहरसतों मनुप्योकों भोजन परोसते, सहसोकों 
दान देत तथा सहस्रोकी रक्षा करते हैं, वे खगंगामी 
होते है | ९६ ॥ 
खुबर्णस्य च दातारों गयां च भरतपेम। 
यानानां बाहनानां च ते नराः स्थगंगामितः ॥९५७॥ 
मस्तश्रष्ठ ! जो सुवर्ण, गो, पाठकी और सवारीका दान 
करते हैं, वे मनुष्य स्वर्गलोकमे जाते हैं ॥ ९७ ॥ 
वैवाहिकानां द्र॒व्याणां प्रष्याणां च युधिष्ठिर। 
दातारो वाससां चेथ ते नराः स्वर्गगामिनः ॥९८॥ 
युधिष्ठिर ! जो ववाहिक द्रव्य, दास-दासी तथा वद्ध 
दान करते है, वे मनुष्य स्वरगंगामी होते है ॥ ९८ ॥ 
विद्दारावसथोद्यानकपारामसभाप्रपाः । 
वप्राणां चच कतारस्ते नराः स्वरगंगामिनः ॥९९॥ 
जो दूसरोके लिये आश्रम, गह, उद्यान, कुओं,बगीचा, 
धर्मशाला, पौसलछा तथा चहारदीवारी बनवाते हैं, वे लोग 
स्वर्गलोकमें जाते हैं ॥ ९९ ॥ 
निवेशनानां क्षेत्राणां वसतीनां च॑ भारत। 
दातारः प्रार्थितानां च ते नराः स्वर्गंगरामिनः ॥१००॥ 


५५५८ 


झीमहामारते 


[ अलुशासनपर्वणिं 








भखतनन्दन | जो याचकोंकी याचनाके अनुसार घर, 
खेत और गाँव प्रदान करते हैं, वे मनुष्य स्वर्गलोकमें 
जाते हैं | १०० ॥ 
रसानां चाथ बीज़ानां धान्यानां च युधिष्ठिर। 
स्वयमुत्पाय दातारः पुरुषाः स्वगंगामनः ॥१०१॥ 

युधिष्ठिर ! जी स्वयं ही पैदा करके रस, बीज ओर अन्न- 
का दान करते हैं, वे पुरुष स्वगंगामी होते है ॥ १०१ ॥| 
यास्मस्तरिमन्‌ कुले जाता बहुषुत्राः शतायुघः 
सालुक्रोशा जितक्रोधाः पुरुषाः स्वगंगामिनः ॥१०२॥ 


जो किसी भी कुलमें उत्तन्न हो बहुत-से पुत्रों और सो 
वर्षकी आयुसे युक्त होते हैं, दूसरोपर दया करते हैं और 
क्रोधकों काबूमें रखते हैं, वे पुरुष स्वर्गलोकमें जाते हैं [|१०२॥ 
एतदुक्तममुत्राथ दवे पिन्य च भारत । 
दानधम च दानस्य यत्‌ पूर्वेस्राषोाभः कृतम्‌ ॥१०३॥ 

भारत ! यह मैने तुमसे परलोकम कल्याण करनेवाले 
देवकार्य और पितृकायका वर्णन किया तथा प्राचीन कालमें 
ऋषियोंद्वारा बतलाये हुए दानघर्म और दानकी महिमाका 
भी निरूपण किया है ॥ १०३ ॥ 


इति श्रीमहामारते अनुशासनपव॑णि दानघमंपर्वणि स्वगंनरकगासिवर्णने त्रयोविशे5घ्याय: ॥ २३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधरमंपर्वमें ध्वर्ग और नरकमे जानेवालोका 
वर्णनविषयक तेईसबाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २३ ॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ८३ इलोक मिलाकर कुछ १११३ इलोक हैं ) 


चतुर्विशो5ध्याय: 


ब्रह्मह॒त्याके समान पापोंका निरूपण 


युधिष्ठिर उक्त 


में तत्वतो राजन वक्तमहंसि भारत। 
अहिसयित्वापि कर्थ ब्रह्महत्या विधीयते॥१॥ 

युधिष्ठिरने पूछा--भरतवंशी नरेश ! अब आप मुझे 
यह्द ठीक-ठीक बतानेकी कृपा करे कि ब्राह्मणकी हिंसा न 
करनेपर भी मनुष्यको ब्रह्महत्याका पाप कैसे छूगता है ? ॥१॥ 

भीष्म उवाक् 

व्यासमामन्तय राजेन्द्र पुण यत्‌ पृष्ठचयानहम | 
तत्ते5ह सम्प्रवक््यामि तदिहैकमनाः श्टणु ॥ २॥ 

भीष्मजीने कहा--राजेन्द्र ! पूवकालमें मैंने एकवार 
व्यासजीको बुलाकर उनसे जो प्रश्न किया था ( तथा उन्होंने 


मुझे उसका जो उत्तर दिया था ), वह सब्र तुम्हे बता रहा . 


हूँ । तुम यहाँ एकाग्रचित्त होकर सुनो ॥ २ 
चतुर्थस्त्व॑ वसिष्ठस्य तत्त्यमाख्याहि मे मुने | 
अहिसयित्वा केनेह ब्रह्महत्या विधीयते॥३॥ 
मैंने पूछा था, 'मुने ! आप वसिष्ठ जीके वशजोम चोथी 
पीदीके पुरुष हैं। कृपया मुझे यह ठीक-ठीक बताइये कि 
ब्राझणकी हिंसा न करनेपर भी किन कमोंके करनेसे ब्रक्ष- 
हत्याका पाप लगता है ?! ॥ ३॥ 
इति पृष्ठो मया राजन पराशरशरीरजः। 
अग्रवीक्षिपुणो धर्म निःसंशयमनुत्तमम्‌ ॥ ४॥ 
राजन! मेरे द्वारा इस प्रकार पूछनेपर पराशर-पुत्र धम- 
निपुण व्यासजीने यह संदेहरहित परम उत्तम बात कही-॥४॥ 
प्राह्मणं स्ववमाहुय भिक्षार्थ रुशवुशतिनम्‌। 
ब्रयाश्तास्तोति यः पश्चात पियाद्‌ ब्रक्मपातिनम्‌॥ ५॥ 


भीष्म ! जिसकी जोविकाबत्ति न2 हो गयी है, ऐसे 
ब्राह्मणको भिक्षा देनेके लिये स्वय बुलाकर जो पीछे देनेसे 
इनकार कर देता है, उसे ब्रह्महत्यारा समझो | ५ ॥ 
मध्यस्थस्येह विप्रस्थ योप्नूचानस्यथ भारत | 
च॒क्ति हरति दुर्वृद्धिस्तं विद्याद्‌ ब्रह्मघातिनम्‌ ॥ ६ ॥ 
भरतनन्दन ! जो दुष्ट बुद्धिवाला मनु'्य तव्स्थ रहने 
वाले विद्वान्‌ ब्राह्मणकी जीविका छोन छेता है, उसे भी 
ब्रह्महत्यारा ही समझना चाहिये ॥ ६ ॥ 
गोकुलस्य तृपातेस्थ जलछाथ चसुधाधिप। 
उत्पादयति यो विध्न॑ त॑ चिद्याद्‌ ब्रह्मघातिनम्‌ ॥ ७ ॥ 
'पृथ्बीनाथ ! जो प्याससे पोडित हुई ग्रोओक पानी 
पीनेमें विष्न डालता है, उसे भी बह्मघ्राती जाने ॥ ७ ॥ 
यः प्रवृत्तां श्रुति सम्यक्‌ शार्त्रं वा मुनिभिः झृतस्‌ । 
दृषयत्यनभिज्नाय तं विद्याद्‌ ब्रह्मघ्रातिनम्‌ ॥ <॥ 
जो मनुष्य उत्तम कमंका विधान करनेषाली श्रुतियों 
और ऋषिग्रणीत शा्तरोंपर बिना समझे-बूझे दोषारोपण करता 
है, उसको भी ब्ह्मघाती ही समझे ॥ ८ ॥ 
आत्मजां रूपसम्पन्नां महतों सदशे बरे। 
न प्रयच्छति यः कन्यां त॑ विद्याद्‌ त्रह्मघातिनम्‌ ॥ ९ ॥ 
जो अपनी रूपवती कन्याकी बड़ी उम्र हो जानेपर भी 
उसका योग्य वरके साथ विवाह नहीं करता, उसे ब्रह्महत्यारा 
जाने ॥ ९॥ 
अधर्मनिरतो मूढो मिथ्या यो वै द्विजातिषु । 
दद्यान्मर्मातिगं शोक॑ त॑ विद्याद्‌ ब्रह्मघातिनम्‌ ॥१०) 
जो पापपरायण मूद मनुष्य ब्राह्षणोंको अकारण ही 
मर्मसेदी शोक प्रदान करता है, उसे अक्षघाती जाने ॥१०॥ 


दानधर्मपर्व ] 
चक्ुषा विप्रहीणस्य पंगुलस्थ जडस्य या। 
हरेत यो वै सर्वेस्वं त॑ विद्याद्‌ त्रह्मघातिनम्‌ ॥११॥ 

जो अन्घे, ढूले और गूँगे मनुष्योंका स्ंस्व हर लेता 
है, उसे ब्रह्घाती जाने ॥ १३ ॥ 


पर्शवशोष्ध्यायः 


साराकतष्भाकर॒ातक्ररक जप एर१४४पाा५ खाया एजा० प्रकार का्तापद सयत्नज पका पका पका कला? नकनत 


पएण९ 


कमाया कप का कतफा इक कक कक कक 


आधश्चमे वा बने चापि श्रामे वा यदि वा पुरे। 

अभि समुत्खजेन्मोद्ात्तं विद्याद्‌ ब्रह्मघातिनम ॥१२॥ 
जो मोहबश आश्रम, वन, गोव अथवा नगरमें आग 

लगा देता है, उसे मी अह्मघाती ही समझना चाहिये'॥१२॥ 


इति श्रीमहामारते अनुशासनपर्वणि दानधमंपर्वणि ब्रद्मध्नकथने चतुर्विशोव्ध्यायः ॥ २४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्व मे ब्रह्महत्या रोंका कथनविषयक 


चौबीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २४ ॥ 
ना०-७0.5 


पशञ्मविंशो 5ध्यायः 
विभिन्न तीर्थोंके माहात्म्यका वर्णन 


युधिष्टिर उवाच 
तीर्थानां दशेनं श्रेयः सस्‍्नान॑ च भरत्ेभ। 
श्रवण च महाप्राश् भ्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः॥ १॥ 
थुधिष्ठिरने पूछा--महाज्ञानी भरतश्रेष्ठ ! तीथोंका 
दर्शन, उनमे किया जानेवाला स्नान और उनकी महिमाका 
श्रवण श्रेयश्कर बताया गया है | अतः मै तीथोंका यथावत्‌ 
रूपसे वर्णन सुनना चाहता हूँ ॥ १ ॥ 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि पुण्यानि मरतपभ। 
वक्तमहसि में तानि श्रोतास्मि नियतं प्रभो ॥२॥ 
भरतभूषण ! इस प्रृथ्वीपर जो-जो पवित्र तीर्थ हैं, उन्हे 
मैं नियमपूरवक सुनना चाहता हूँ । आप उन्हें बतलानेकी 
कृपा करें || २॥ 
भीष्म उवाक 
इममद्जिरसा प्रोक्त तीथेवंश महादुतते । 
श्रोतुमहसि भद्गं ते प्राप्स्यसे धममुत्तमम्‌॥३॥ 
भीष्सजीने कद्ा--महातेजस्वी नरेश ! पू्वकालमे 
अज्धिरामुनिने तीथसमुदायका वर्णन किया था। तुम्हारा 
भला हो, तुम उसीको छुनो | इससे तुम्हे उत्तम धर्मकी 
प्राप्ति होगी ॥ ३ ॥ 
तपोवनगत॑ विप्रमभिगम्थ महामुनिम्‌। 
पप्रच्छाह्िस्सं धीर॑ गौतमः संशितवतः ॥ ४॥ 
एक समयकी बात है, महासुनि विप्रवर वैयवान्‌ अज्धिरा 
अपने तपोवनमें विराजमान थे । उस समय कठिन बतका 
पाछन करनेवाले महर्ति गौंतमने उनके पास जाकर पूछा-॥॥४॥ 
अस्ति मे भगवन कश्षित्तीथभ्यों धर्मेसंशयः। 
तत्‌ सर्व श्रोतुमिच्छामि तन्‍्मे शंस महामुने ॥ ५ ॥ 
भगवन्‌ ! महामुने | मुझे तीभेकि सम्बन्धमें कुछ धर्म- 
विषयक संदेह है । वह सब मै सुनना चाहता हूँ। आप कृपया 
मुझे बताइये ॥ ५ ॥ 
उपस्पृश्य फल कि स्थात्तेदु तीर्थ्रु वै मुने। 
प्रेत्यमावे मद्दाप्राक्ष तदू यथास्ति तथा चंद ॥ ६॥ 


भहाज्ञानी मुनीबर ! उन तीर्थो्में स्नान करनेसे मृत्युके 
बाद किस फलकी प्राप्ति होती है ! इस विषयमे जैसी वस्तु- 
स्थिति है, वह बताइये? ॥ ६ || 

अज्विरा उगाच 

सप्ताह चन्द्रभागां वे वितस्तामूर्मिमालिनीम्‌ | 
विगाह्य वे निराहारो निर्मलो मुनिवद्‌ भवेत्‌ ॥ ७॥ 

अक्निराने कहा--मुने ! मनुष्य उपवास करके चन्द्र- 
भागा ( चनाव ) और तरक्नमालिनी वितस्ता ( क्षेल्म ) में 
सात दिनतक स्नान करे तो मुनिके समान निर्मल हो 
जाता है ॥ ७ ॥ 
काइ्मीरमण्डले नद्यो याः पर्तान्ति महानदम्‌। 
ता नदीः सिन्धुमासाथ शीलवान स्वगमाप्तुयात्‌॥८॥ 

कास्मीर प्रान्तकी जो-जों नदियाँ महानद सिन्धुमें 
मिलती हैं, उनमे तथा सिन्धुम स्नान करके शीलवान्‌ पुरुष 
मरनेके बाद स्वर्गमे जाता है ॥ ८ ॥ 
पुष्कर च प्रभासं च नैमिषं सागरोदकम्‌। 
देविकामिन्द्रमार्ग च॒ स्वर्ण बिन्दुं विगाह्म च ॥ ९ ॥ 
विबोध्यते विमानस्थः सोउप्सरोभिरभिष्ठुतः । 

पुष्कर, प्रभास, नेमिषारण्य, सागरोदक ( समुद्रजल ), 
देविका, इन्द्रमाग तथा स्वर्णविन्दु--इन ती्थोमें स्नान 
करनेसे मनुष्य विमानपर बैठकर स्वर्गमे जाता है और अप्स- 
राएँ उसकी स्तुति करती हुईं उसे जगाती हैं ॥ ९३ ॥ 
हिण्ण्यबिन्दुं विक्षोभ्य प्रयतश्चाभिवाद्य च॥रण! 
कुशेशयं च देवं त॑ धूयते तस्य किल्बिषम्‌। 

जो मनुष्य मम और इन्द्रियोंकों सयममें रखते हुए 
हिरण्यविन्दु तीर्थमें स्नान करके वहाँ प्रमुख देवता भगवान्‌ 
कुशेशयको प्रणाम करता है, उसके सारे पाप घुल जाते हैं ॥ 
इन्द्रतोयां समासाद्य गन्धमादनसंनिधों ॥११॥ 
करतोयां कुरक्क थे बत्रिरशत्रोपोषितों नरः। 
अभ्वमेघमवाप्नोति विगाह्मय प्रयतः शुतिः ॥रेश। 


पुप३० 








गन्धमादन पवेतके निकट इन्द्रतोया नदीमें और कुरज्ञ- 
क्षेत्रके भीतर करतोया नदीमें संयतचित्त एवं शुद्धभावसे 
स्नान करके तीन रात उपवास करनेवारा मनुष्य अखमेध 
यश्ञका फल पाता है ॥ ११-१२ ॥ 
गड्राद्वारे कुशावर्त बित्वक नीलपवंते। 
तथा कनखले स्नात्वा धूतपाष्मा दिव॑ बजेत्‌ ॥१३॥ 
गल्भाद्वार, कुशावत, बिल्वक तीथ, नील पर्वत तथा 
कनखलमें स्नान करके पापरहित हुआ मनुष्य स्वगगलोकको 
जाता है ॥ १३॥ 
अपां हद उपस्पृश्य वाजिमेघफलं लभेत्‌। 
बरह्मचारी जितक्रोधः सत्यसंघरस्त्वाहसकः ॥१४७॥ 
यदि कोई क्रोधहीन, सत्यप्रतिज्ञ और अहिंसक होकर 
ब्रद्मचर्यके पालनपूर्वक सलिलहृद नामक ती र्थमें डुबकी छुगाये 
तो उसे अश्रमेध यज्ञका फल मिलता है ॥ १४॥ 


यत्र भागीरथी गज्ञा पतते दिशमुत्तराम। 
महेश्वरस्य जिस्थाने यो नरस्त्वभिषिच्यत्ते ॥१५॥ 
पएकमासं निराहारः स पदत्यति हि देवताः । 

जहाँ उत्तर दिशाम भागीरथी गन्जा गिरती हैं ओर 
वहाँ उनका खोत तीन भागोंमें बिभक्त हो जाता है, वह 
भगवान्‌ महेश्वरका त्रिस्थान नामक तीर्थ है। जो मनुष्य 
एक मासतक निराहार रहकर वहाँ स्नान करता है, उसे 
देवताओका प्रत्यक्ष दर्शन होता है ॥ १५३ ॥ 
सप्तगज़े त्रिगढ़े च इन्द्रमाग थे तर्पयन॥१६॥ 
खुधां वे लभते भोक्‍तुं यो नरो जायते पुनः । 

सप्तगज्ज, त्रिगज्ञ ओर इन्द्रमार्गम पितरोंका तर्पण करने- 
बाला मनुष्य यदि पुनजन्म लेता है तो उसे अमृत भोजन 
मिलता है ( अर्थात्‌ वह देवता हो जाता है) ॥ १६३ ॥ 
मदहाश्रम उपस्पृश्य योडग्निहोत्रपरः शुत्रिः ॥१७॥ 
एकमासं निराहारः सिद्धि मासेन स बजेत्‌ । 

महाश्रम तीर्थमें सरनान करके प्रतिदिन पवित्र भावसे 
अमिन्ञोत्र करते हुए जो एक मदीनेतक उपवास करता है, 
वह उतने ही समयमें सिद्ध हो जाता है ॥ १७३ ॥ 
महाहद उपस्पृश्य भृगुतुकझ् त्वछोलुपः ॥१८॥ 
तिरातोपोषितो भूत्वा मुच्यत्ते बरह्महत्यया। 

जो लछोभका त्याग करके भृगुतुड्ञ-क्षेत्रके महाहद नामक 
तीर्थमें स्नान करता है और तीन राततक भोजन छोड़ देता 
है, वह ब्रह्महत्याके पापसे मुक्त हो जाता है ॥ १८३ 
कन्याकूप उपस्पृश्य बलाकारयां रृतोदकः ॥१९॥ 
देवेषु लभते कीतिं यशासा च विराजते ॥२०॥। 

कन्याकूपमें स्नान करके बलाका तीर्थमें त्पण करनेवाला 
पुरुष देवताओंमें कीर्ति पाता है ओर अपने यदासे प्रकाशित 
होता है ॥ १९-२० ॥ 


ओभहामारते 


[ अलुशासनपबेणि 


देविकायामुपस्पृश्य तथा खुन्दरिकाहदे। -- 
आश्िन्यां रूपवचस्क प्रत्य वे छम्ृत नरः ॥२१॥ 
देविकामें स्नान करके सुन्दरिकाकुण्ड और अखिनी- 
तीर्थमें स्नान करनेपर मृत्युके पश्चात्‌ दूसरे जन्ममें मनुष्यकों 
रूप और तेजकी प्राप्ति होती है ॥ २१ ॥ 
महागद्जामुपस्पृरथ छृत्तिकाज्वारके तथा। 
पक्षमेक॑निराहारः स्वर्गमाप्नोति निर्मेडः॥२२॥ 
महागज्ा और कृत्तिकाज्ञारक तीर्थमें स्नान करके एके 
पक्षतक निराहार रहनेबाला मनुष्य निर्मल--निष्माप होकर 
खगलोकमें जाता है॥ २२ ॥ 
वेमानिक उपस्पृद्य किड्लिणोकाश्रमे तथा। 
निवासे5प्सरसां दिव्ये कामचारी महीयते ॥२३॥ 
जो वैमानिक और किज्लिणीकाश्रमतीर्थमे स्नान करता 
है, वह अप्सराओंके दिव्यलोकमें जाकर सम्मानित होता 
और इच्छानुसार बिचरता है ॥ २३ ॥ 
कालिकाश्रम मासाथ विपाशायां करृतोदकः। 
ब्रह्मचारी जितक्रोधस्त्रिरात्रं मुच्यते मबात्‌ ॥२४॥ 
जो कालिकाश्रमर्मं स्नान करके विपाशा ( व्यास ) 
नदीमें पितरोका तर्पण करता है और क्रोधकों जीतकर 
ब्रह्मचर्यंका पालन करते हुए तीन रात वहाँ निवास करता 
है, वह जन्म-मरणके बन्चनसे छूट जाता है॥ २४॥ 
आश्रमे कृत्तिकानां तु स्नात्वा यस्तपयेत्‌ पितन्‌। 
तोषयित्वा महादेव॑ निर्मेलः स्वगमाप्लुयात्‌ ॥२५॥ 
जो कृत्तिकाश्रममें स्नान करके पितरोका तर्पण करता 
है और महादेवजीको संतुष्ट करता है, वह पापमुक्त होकर 
स्वगलोकम जाता है ॥ २५ ॥ 
महापुर उपस्पृ्य त्रिराज्रोपोषितः शुचिः । 
असानां स्थावराणां च हिपदानां भयं त्यजेत ॥२६॥ 
महापुरती थ॑में स्नान करके पविज्नतापूर्वक तीन रात 
उपवास करनेसे मनुष्य चराचर प्राणियों तथा मनुष्योंसे प्राप्त 
होनेवाले भयको त्याग देता है ॥ २६ ॥ 
देवदारुवन स्नात्वा धूतपाप्मा कृतोदकः 
देवलोकमवाप्नोति सप्तरत्रोधितः शुतिः ॥२७॥ 
जो देवदारुवनमें स्नान करके तपंण करता है, उसके 
सारे पाप घुल जाते हैं तथा जो वहाँ सात राततक निवास 
करता है, वह पवित्र हो झूत्युके पश्चात्‌ देवछोकमें 
जाता है ॥ २७ ॥ 
शरस्तम्बे कुशस्तस्वे द्रोणशर्मपदे तथा। 
अपां प्रपतनासेवी सेब्यते सोज्प्सरोगणेंः ॥२८॥ 
जी शरस्तम्ब, कुशस्तम्ब और द्रोणशर्मपदती थके झ्रनॉमें 
स्नान करता है, वह स्वर्गमें अप्सराओंद्वारा सेवित होता है ॥ 
चित्रकूदे जनस्थाने तथा मन्दाकिनीजले 
वियाहा वे निरादारों राजलएस्था निषेब्यते ॥२९॥ 





वॉयधर्मप्ण ] पञविशोज्ष्बायः 


पुण्दर्‌ 
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जो चित्रकूटमें मन्दाकिनीके जलमें तथा जनस्थानमें 
गौदावरीके जहूमें स्नान करके उपवास करता है, वह पुरुष 
राजरुध्मीसे सेवित होता है ॥ २९ ॥ 
श्यामायारवाश्नमं गत्वा उषित्वा चाभिषिच्य च। 
पएकपक्ष निराहारस्त्वस्तथानफल॑ लमेत्‌ ॥ ३० ॥ 
श्यामाश्रममे जाकर वहाँ स्नान, निवास तथा एक 
पक्षतक उपवास करनेवाला पुरुष अन्तर्धानके फलको प्राप्त 
कर लेता है ॥ ३० ॥ 
कौशिकी तु समासाय वायुमक्षस्त्वलोडपः । 
एकविशतिरात्रेण. स्वर्गमारोहते. नर ॥ ३१ ॥ 
जो कौशिकी नदीमें स्नान करके छोलुपता त्यागकर 
इक्कीस रातोतक केवल हवा पीकर रद्द जाता है, वह मनुष्य 
स्वर्गको प्राप्त होता है ॥ ३१ ॥ 
मतड़वाप्यां यः स्लायादेकशत्रेण सिद्धश्वति । 
विगाहति हानालम्बमन्धकं वे सनातनम्‌॥ ३२॥ 
नैमिषे स्वर्गती थ च उपस्पृद्य जितेन्द्रियः । 
फल पुरुषमेघस्य लभेन्मासं ऋृतोदकः ॥ ३३ ॥ 
जो मतड्भवापी तीर्थम स्नान करता है, उसे एक रातमे 
सिद्धि प्राप्त होती है । जो अनालम्ब, अन्धक और सनातन 
तीर्थमें गौता लगाता है तथा नैमिषारण्यके स्वर्गती थमे स्नान 
करके इन्द्रिय-संयमपूर्वक एक मासतक पितरोको जलाझ्लि 
देता है, उसे पुरपमेध यश्ञका फल प्राप्त होता है ॥३२-३३॥ 
गक्गाहद उपस्पृश्य तथा चेवोत्पछाचने। 
अभ्वमेधमचाप्नोति तत्र मां कृतोदकः ॥ ३४ ॥ 
जो गद्गाहद और उत्पछावनती थमे स्नान करके एक 
मासतक वहाँ पितरोंका तर्पण करता है, वह अश्वमेघयज्ञका 
फल पाता है ॥ ३४ || 
गज्ञायमुनयोस्तीय तथा कालजजरे गिरो। 
दशाभ्वमेघानाप्नोति तत्र मासं रृतोदकः ॥ ३२५ ॥ 
गड़ा-यमुनाके सद्भमतीर्थमें तथा कालझ्रतीथ्थमें एक 
मासतक स्नान और तपंण करनेसे दस अश्वमेघ यज्ञोका 
फल प्रास होता है ॥ २५ || 
पष्टिहद उपस्पृश्य चान्नदानाद्‌ विशिष्यत्ते। 
वशतीर्थसहस्ताणि तिक्नः कोट धस्तथा पराः ॥ ३८६ ॥ 
समागच्छन्ति माघ्यां तु प्रयागे मरतघेभ। 
मरतश्रेष्ठ ! षष्टिहद नामक तीथंमें स्नान करनेसे अन्न- 
दानसे भी अधिक फल प्रास होता है । माघ मासकी अमा- 
वास्याको प्रयागराजमें तीन करोड़ दस हजार अन्य तीर्थोका 
समागम होता है ॥ ३६३ ॥ 
माधघमासं प्रयागे तु नियतः संशितवतः ॥ ३७ ॥ 
ख्नात्वा तु मरतश्रेष्ठ निर्मेलः स्वगंभाष्जुयात्‌ | 
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भरतश्रेष्ठ | जो नियमपूर्वक उत्तम जतका पालन करते 
हुए मांघके महीनेमें प्रयागमें स्नान करता है, वह सब 
पापोंसे मुक्त होकर स्वगमें जाता है ॥ ३७३ ॥ 
मरुद्गण उपस्पृर्य पितणामाश्रमे शुतिः॥ ३८ ॥ 
वैवस्वतस्य तीर्थ च तीर्थभूतो भवेत्नरः 
जो पवित्र भावसे मसद्रण तीथ, पितरोंके आश्रम तथा 
वैबस्वततीर्थमे स्नान करता है, वह मनुष्य स्वयं तीर्थरूप 
ही जाता है ॥ ३८६॥ 
तथा बह्ासरो गत्वा भागीरथ्यां कृतोदकः ॥ ३९ ॥ 
एकमासं निराहारः सोमलोकमवाप्नुयात्‌ ॥ ४० ॥ 
जो ब्रह्मसरोवर ( पुष्करतीर्थ ) और भागीरथी गज्ामें 
स्नान करके पितरोका तर्पण करता और वहाँ एक मासतक 
निराहार रहता है, उसे चन्द्रोककी प्राप्ति होती है ।३१९-४०। 
उत्पातके नरः स्नात्वा अष्टाचक्क कृतोदकः । 
द्वादशाह निराहारो नरमेघफल लमेत्‌॥ ४१ ॥ 
उत्पातक तीथमें स्नान और अष्टावक्त तीर्थमें तर्पण 
करके बारह दिनोतक निराहार रहनेसे नरमेघयशका फल 
प्रात होता है ॥ ४१ ॥ 
अच्मपृष्ठे गयायां च निरचिन्दे च पर्वते। 
ठतीयां क्रोश्षपद्यां च ब्रह्महत्यां विशुध्यते ॥ ४२॥ 
गयामे अश्मप्रृष्ठ (प्रेतशिला) पर पितरोंकों पिण्ड देनेसे 
पहली, निरविन्द पर्वतपर पिण्डदान करनेसे दूसरी तथा क्ौद्य- 
पदी नामक तीथमे पिण्ड अर्पित करनेसे तीसरी बह्महत्याकों 
दूर करके मनुष्य सर्वथा शुद्ध हो जाता है || ४२ || 
कलचिड्ड॒ उपस्पृद्य विद्यात्य बहुशो जलम | 
अग्मेः पुरे नरः स्मात्वा अग्निकन्यापुरे वसेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
कलबिड्ड तीथम स्नान करनेसे अनेक तीर्थोमें गोते 
लगानेका फल मिलता है। अग्निपुर तीर्थमे स्नान करनेसे 
अग्निकन्यापुरका निवास प्राप्त होता है ॥ ४३ ॥ 
करवीरपुरे स्नात्वा विशालायां कृतोदकः। 
देवहद्‌ उपस्पृष्य ब्रह्मभूतोी विराजते ॥ ४४॥ 
करवीरपुरमें स्नान, विशालामें तपंण और देवह॒दमें 
मजन करनेसे मनुष्य ब्रह्मरूप हो जाता है || ४४ ॥| 
पुनराचतनन्दां च महानन्दां च सव्य वे। 
नन्‍्दने सब्यते दान्तस्त्वप्सरोमिरहिसकः ॥ ४५॥ 
जो सब प्रकारकी हिंसाका त्याग करके जितेन्द्रियमावसे 
आवतैनन्दा और महानन्दा तीर्थंका सेवन करता है, उसकी 
स्वर्गस्थ नन्दनवनमें अप्सराएँ सेवा करती हैं ॥ ४५ ॥ 
उर्वशी कृत्तिकायोगे गत्वा चेष समाहितः। 
लौहित्ये विधिवत्‌ स्ात्वा पुण्डरीकफलं लभेत्‌।४६॥ 
जो कार्तिककी पूर्णिमाकी कृतिकाका योग हो नेपर एकांग्र- 
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चित्त हो उवंशी तीर और लौहित्य तीर्थमें विधिपूर्षंक स्नान 
करता है, उसे पुण्डरीक यशका फल मिलता है ॥ ४६ ॥ 
रामहद उपस्पृद्य विपाशायां कृतोदकः। 
द्वावशाहं निराहारः कल्मषाद विभ्रमुच्यतते | ४७ | 
रामहद ( परशुराम-कुण्ड ) में स्नान और विपाशा 
नदीमें तर्पण करके बारह दिनोंतक उपवास करनेवाला 
पुरुष सब पापोंसे छूट जाता है ॥ ४७ ॥ 
महाहद उपस्पृश्यशुद्धेन मनसा नरः। 
एकमासं निराहारों अमदक्‍न्‍्क्‍िगति रूमेत्‌॥ ४८॥ 


महाह॒दमें स्नान करके यदि मनुष्य शुद्ध-चित्तसे वहाँ 


एक मासतक निराहार रहे तो उसे जमदग्निके समान 
सद्गति प्राप्त होती है ॥ ४८ ॥ 
विन्ध्ये संताप्य चात्मानं सत्यसंधर्स्व्वाहिसकः । 
विनयात्तप आस्थाय मासनैकेन सिध्यति ॥४०॥ 
जो हिंसाका त्याग करके सत्यप्रतिश हो कर विन्ध्याचलमें 
अपने शरीरकों कष्ट दे बिनीतभावसे तपत्याका आश्रय लेकर 
रहता है, उसे एक महीनेमें सिद्धि प्रास हो जाती है ॥४९॥ 
नर्मेदायाम्ुपस्पृश्य तथा शूपाौरकोदके । 
एकपक्ष॑ निराहारो राजपुत्रों विधीयते॥ ५० ॥ 
मरमंदा नदी और शूर्पारक क्षेत्रके जलमें स्नान करके 
एक पक्षतक निराहार रहनेवाला मनुष्य वूसरे जन्ममें राज- 
कुमार होता है ॥ ५० ॥ 
जम्बूमागें त्रिभिर्मासः संयतः सुसमाहितः । 
अहोराजेण चेकेन सिद्धि समधिभच्छति ॥ ५१ ॥ 
साधारण भावसे तीन महीनेतक जम्बूमार्गमें स्नान करने- 
में तथा इन्द्रियसंयमपूर्वक एकाग्रचित्त हो वहाँ एक ही दिन 
स्नान करनेसे भी मनुष्य सिद्धि प्रास कर लेता है ॥ ५१ ॥ 
कोकासुखे विगाह्माथ गत्वा चाअलिकाश्रमम्‌ । 
शाकभक्षश्वीरवासाः कुमारीर्विन्दते दश ॥एश)। 
चैवस्वतस्य सदन भम स गच्छेत्‌ कदाचन। 
यस्य कन्याहदे वासो देवलोक॑ स गच्छति ॥५३॥ 
जो कौकामुख तीथमें स्नान करके अज्जलिकाश्रमती थमें 
जाकर सागका भोजन करता हुआ चीरवस्र धारण करके 
कुछ काछुतक निवास करता है, उसे दस बार कन्याकुमारी 
तीर्थके सेवनका फल प्राप्त होता है तथा उसे कमी यमराज- 
के घर नहीं जाना पढ़ता | जो कन्याकुमारी तीथमें निवास 
करता है, वह मृत्युके पश्रात्‌ देवलीकमें जाता है॥५२-५३॥ 
प्रभासे त्वेकरात्रेण अमावास्यांँ समाहितः | 
सिध्यते तु महावाहो यो नरो जायतेडमरः ॥५७॥ 


महाबाहो ! जो एकामग्रचित्त होकर अमावास्याकों प्रभास- 


तीर्थंका सेवन करता है, उसे एक ही रातमें सिद्धि मिल 
जाती है तथा वह मृत्युके पश्चात्‌ देवता होता है ॥ "९४ ॥ 
उज्घानक उपस्पृष्य आ्श्षिणस्य चाश्नमे। 
पिज्लयाश्राश्ममे ज्ात्वा सर्वेपापैः पमुच्यते ॥ ५५ ॥ 
उज्ानकतीर्थमें स्नान करके आई्पिणके आश्रम तथा 
पिज्ञाके आश्रममें गोता छगानेसे मनुष्य सब पार्पसि छुट- 
कारा पा जाता है ॥ ५७५ | 
कुल्यायां समुपस्पृश्य जप्तवा चेवाघमर्षणम्‌ । 
अशभ्वमेघमवाप्नोति जिरात्रोपोषितों नरः॥ ५६॥ 
जो मनुष्य कुल्यामें स्नान करके अधमर्षण भन्त्रका जप 
करता है तथा तीन राततक वहाँ उपवासपूर्षक रहता है, 
उसे अश्वमेघ यजश्ञका फल मिलता है || ५६ ॥ 
पिण्डारक उपस्पृ्य एकरात्रोषितो नरः। 
अम्निष्टो ममवाप्नोति प्रभातां श्री शुचिः॥ ५७ ॥ 
जो मानव पिण्डारक तीथ!में स्नान करके वहाँ एक 
रात निवास करता है, वह प्रातःकाल होते ही पवित्र होकर 
अग्निष्टोमयश्ञका फल प्रास कर लेता है || ५७ ॥ 
तथा ब्रह्मसरो गत्वा धर्मारण्योपशोमितम्‌। 
पुण्डरीकमवाप्नोति उपस्पृद्य नरः शुत्िः ॥५८॥ 
धर्मारण्यसे सुशोभित ब्रह्मसर तीर्थमें जाकर वहाँ श्नान 
करके पवित्र हुआ मनुष्य पुण्डरीक यश्ञका फल पाता है |५८। 
मैनाके पवेते स्ात्वा तथा संध्यामुपास्य च | 
काम जित्वा च व॑ मासं सर्वेयक्षफल॑ लभेत्‌ ॥९९॥ 
मैनाक पर्बतपर एक महीनेतक स्नान और संध्योपासन 
करनेसे मनुष्य कामकों जीतकर समस्त यज्ञोंका फल पा 
लेता है ॥ ५९ ॥ 
कालोदर्क नन्दिकुण्ड तथा चोत्तरमानसम्‌ | 
अभ्येत्य योज़नशताद्‌ श्रणहा विभमुच्यले ॥ ६० ॥ 
सो योजन दूरसे आकर कालोदक, नन्दिकुण्ड तथा 
उत्तरमानस तीर्थमें स्नान करनेवाला मनुष्य यदि भ्रणहत्यारा 
भी हो तो वह उस पापसे मुक्त हो जाता है ॥ ६० ॥ 
नम्दीश्वरस्य मूर्ति तु दृष्ठा मुच्येत किल्बियेः 
स्वगंमाग नरः स्तात्या ब्रह्मलोक स गच्छति॥ ६१ ॥ 
वहाँ नन्दीश्वरकी मूर्तिका दशन करके मनुष्य सब पापों- 
से मुक्त हो जाता है। स्वर्गमार्गमें स्नान करनेसे वह बद्म- 
लोकमें जाता है || ६१ ॥ 
विख्यातो हिमवान्‌ पुण्यः शह्बरभ्वशुरो गिरिः । 
आकरः सर्वेरत्ानां सिद्धधारणसेवितः ॥दश॥ 
भगवान्‌ शझूरका रवसुर हिमवान्‌ पर्वत परम पवित्र 
और संसारमें विख्यात है। बह सब रत्नोंकी खान तथा 
सिद्ध और चांरणोसे सेवित है ॥ ६२॥ 


ब- 


हिमह्कएमकप्फप्कन्क-++कम कहा का साया कक 5 कम» कथन > के कह 


तञ्न॒ विधिपूर्वमनाशके । 

अन्नवं जीवित ज्ञात्वा यो वे वेदान्तगो द्विजः ॥इश॥ 

अभ्यच्ये देवतास्तञ्न नमस्छत्य मु्नोंस्तथा। 

ततः सिद्धो दिव॑ गच्छेद्‌ अरद्मलोक॑ सनातनम्‌ ॥६४॥ 
जो वेदान्तका ज्ञाता द्विज इस जीवनकों नाशवान्‌ 

समझकर उस पर्वतपर रहता और देवताओका पूजन तथा 

मुनिर्योकी प्रणाम करके विधिपूर्वक अनशनके द्वारा अपने 

प्रार्णॉको त्याग देता है, वह सिद्ध होकर सनातन ब्रह्मलोकको 

प्रात्त हो जाता है ॥ ६३-६४ ॥ 

काम क्रोध च लोभ॑ च यो जित्वा तीर्थेमावसेत्‌। 

न तेन किश्िन्न प्राप्त तीथाभिगमनाद्‌ भवेत्‌ ॥६५॥ 
जो काम, क्रोध ओर लीभकों जीतकर तीथोंमें स्नान 

करता है, उसे उस तीर्थयात्राके पुण्यसे कोई वस्तु दुलभ 

नहीं रहती ॥ ६५ ॥ 

यान्यगम्यानि तीर्थाणि दुर्गाणि विषमाणि च । 

मनसा तानि गम्यानि सबतीर्थसमीक्षया ॥६६॥ 
जो समस्त तीथोंके दशनकी इच्छा रखता हो, वह 

दुर्गंम और विषम होनेके कारण जिन तीथोमे शरीरसे न 

जा सके वहाँ मनसे यात्रा करे ॥ ६६ ॥ 

इंदूं मेध्यमिदं पुण्यमिदं स्वग्यंमनुत्तमम्‌। 

इंदं रहस्यं वेदानामाप्लाव्यं पाचन तथा ॥६७॥ 
यह तीर्थ-सेबनका कार्य परम पविच्न, पृण्यप्रद, स्वरगंकी 

प्राप्तिका सर्वोत्तम साधन और वेदौंका गुप्त रहस्य है । प्रत्येक 


चर्दुविशोध्ध्याय! 
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पष्दरे 





तीर्थ पावन और स्नानके योग्य होता है ॥ ६७ | 
इदं दद्याद्‌ द्विजातीनां साधोरात्मह्ठितस्य च | 
खुहृदां च जपेत्‌ कण शिष्यस्यानुगतस्यथ च ॥६८॥ 
तीथोंका यह माहात्मय द्विजातियोके, अपने हितैषी 
श्रेष्ठ पुरुषके, सुद्दोके तथा अनुगत शिष्यके ही कानमें 
डालना चाहिये ॥ ६८ ॥ 
कप पु 
दक्तवान्‌ गौतमस्थेतदड्भिर वे महातपाः। 
अक्विराः समजुज्ञातः काइयपेन च धीमता ॥९०॥ 
सबसे पहले महातपस्वी अद्जिराने गौतमकों इसका 
उपदेश दिया । अद्जिराकों बुद्धिमान्‌ काश्यपजीसे इसका 
ज्ञान प्राप्त हुआ था ॥ ६९ ॥ 
महर्षीणामिदं जप्यं पावनानां तथोक्तमम्‌। 
जपंश्चाभ्युत्यितः शब्वन्निर्मलः स्वर्ग माप्लुययत।७०॥ 
यह कथा महर्षियाँके पढ़ने योग्य और पावन वललुओमे 
परम पवित्र है। जो सावधान एवं उत्साहयुक्त होकर सदा 
इसका पाठ करता है, वह सब पापोसे मुक्त होकर स्वर्ग- 
लोकमे जाता है | ७० ॥ 
इदं यश्चापि श्णुयाद्‌ रहस्य॑ त्वज्लिरोमतम्‌। 
उत्तमे च कुले जन्म लभेजातीश्व संस्मरेत्‌ ॥७१॥ 
जो अज्लिरामुनिके इस रहस्यमय मतको सुनता है, वह 


उत्तम कुलमे जन्म पाता और पूर्बनन्मकी बातोंकों स्मरण 
करता है ॥ ७१ ॥ 


इति श्रीमहामारते अनुशासनपर्णि दानघर्मपरणि आद्विरसतीययात्रायां पत्नर्विज्ञोड्यायः ॥ रण ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपव॑मे आज्धि रसतीर्थयात्राविषयक पच्चीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥२५॥ 





पड्विंशोधध्याय: 


श्रीगज्ञाजीके माहात्म्यका वर्णन 


बेज्ञग्यायन उवाच 


बृदस्पतिसमं बुद्धथा क्षमया ब्रह्मण: समम्‌। 
पराक्रमे शक्रसममादित्यसमतेजसम्‌ ॥ १ ॥ 
गाकयमजुनेनाजो _ निहतण॑ भूरितेजसम्‌ । 
भ्रातृभिः सहितोउन्यैश्व पर्यपृच्छद्‌ युधिष्ठिरः ॥ २॥ 
शयानं घीरशयने कालाकाह्लिणमच्युतम्‌। 
आजम्मुभेरतश्रेष्ठू द्रष्डुकामा. महषेयः ॥ ३॥ 


चेंशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! जो बुद्धिमें 
बृहस्पतिके, क्षमामें ब्रह्माजीके, पराक्रममें इन्द्रके और तेजमें 
चूयेके समान थे, अपनी मर्यादासे कमी च्युत न होनेवाले वे 
महतेजत्वी गज्जानन्दन भीष्मजी जब अजुनके हाथसे मारे 
जाकर युद्धमें बीरशय्यापर पढ़े हुए काछकी बाट जोह रहे थे 


ओर भाइयों तथा अन्य लोगोंसहित राजा युधिष्ठिर उनसे 
तरह-तरदके प्रइन कर रहे थे, उसी समय बहुत-से दिव्य 
महर्षि भीष्मजीको देखनेके लिये आये ॥ १-३ ॥ 
अतिवेसिष्ठो5थ भृग्रुः पुलस्त्यः पुलहः ऋतुः । 
अह्विरा गोतमोडगस्त्यः सुमतिः खुयतात्मवान ॥ ४ ॥ 
विश्वामिन्नः स्थूलशिराः संबतेः प्रमतिद्‌मः । 
बृहस्पत्युशनोब्यासाइच्यचनः काश्यपो ध्रुवः ॥ ५ ॥ 
दुर्वासा जमदम्नश्वि भार्कण्डेयोड्थ गालवः। 
भरदाजोध्थ रैभ्यश्ल यवक्रीतस्त्रितस्तथा ॥ ६॥ 
स्थूलाक्षः शबलाक्षश्व कण्वो मेघातिथिः छृशः । 
नारद पव॑तश्यैय सुघन्वाथेकतो द्विजः॥७॥ 


पष्देछ 


झरीमदासारले 


[ अलुशासनपवणि 








नितम्भूभुवनो धौम्याः शतानन्दोडकृतवणः। 
जामदम्न्यस्तथा रामः कचच्चेत्येवमादयः ॥ ८ ॥ 

उनके नाम ये हैं--अन्रि, वसिष्ठ, भूगु, पुलस्त्य, 
धुलुह, करतु, अद्धिरा, गोतम, अगस्त, संयतचित्त सुमति, 
विश्वामित्र, स्थूछशिरा, संव्त, प्रमतिं, दम, बृहस्पति, 
घुक्राचाये, व्यास, च्यवन, काश्यप, भुव, दुर्वासा, जमदग्नि, 
मारकण्डेय, गालुव, मरद्वाज, रैम्य, यवक्रीत, त्रित, स्थूलाक्ष, 
शबलाक्ष, कण्व, मेधातिथि, कृश, नारद, पर्वत, सुधन्वा, 
एकत, नितम्भू, भुवन, धोम्य, शतानन्द, अक्लतत्रण, 
जमदग्निनन्दन परशुराम और कच || ४-८ ॥ 
समागता महात्मानो भीष्म॑ द्व॒ष्दु महरषयः। 
तेषां महात्मनां पूजामागतानां युधिष्ठिरः ॥ ९॥ 
भ्राठ॒भिः सहितश्चक्क यथावदनुपूर्वशः। 

ये सभी महात्मा महर्षि जब भीष्मजीकों देखनेके लिये 
वहाँ १धारे, तब भाइयोंसहित राजा युधिष्टिरने उनकी 
क्रमशः विधिवत्‌ पूजा की ॥ ९३ ॥ 
ते पूजिताः खुखासीनाः कथाइचक्रुमंहर्षयः ॥१०॥ 
भीष्माश्निताः खुमधुराः सर्वन्द्रियमनोहराः । 

पूजनके पश्चात्‌ वे महर्षि सुखपूर्वक बैठकर भंप्मजीसे 
सम्बन्ध रखनेवाली मधुर एवं मनोहर कथाएँ कहने लगे | 
उनकी वे कथाएँ सम्पूर्ण इन्द्रियो और मनको मोह लेती 
थीं। १०२ ॥ 
भीष्मस्तेषां कथाः भ्रुत्वा ऋषीणां मावितात्मनाम्‌ ॥ 
मेन दिविष्टमात्मानं तुप्ठया परमया युतः। 

शुद्ध अन्तःकरणवाले उन ऋषि-मुनियोकी बातें सुनकर 
भीष्मजी बहुत संतुष्ट हुए और अपनेको स्वर्गमे ही स्थित 
मानने लगे ॥ ११३ ॥ 
ततस्ते भीष्ममामच्य पाण्डवांशइ्च महपयः ॥१२॥ 
अन्तर्धानं गताः सर्व सर्वपामव पद्यताम । 

तदनन्तर वे महर्षिगण भीष्मजी ओर पाण्डवोकी अनुमति 

छेकर सबके देखते-देखते ही वहाँसे अदृश्य हो गये ॥१२३॥ 
तानधीन सुमहाभ्षागानन्तर्धानगतानपि ॥१३॥ 
पाण्डवास्तुष्छुबुः सर्व भ्रणेमुइ्च मुह्मुहुः । 

उन महाभाग मुनियोके अदृश्य हो जानेपर भी समस्त 
पाण्डव बारंबार उनकी स्तुति और उन्हें प्रणाम करते रहे ॥ 
प्रसन्‍नमनसः सर्वे गाय कुरुसत्तमम्‌ ॥१४॥ 
उपतस्थुयेधोद्यन्तमादित्य॑ भन्त्रकोविदाः । 

जैसे वेदमन्त्रोके शाता ब्राह्मण उगते हुए. सूर्यका उपस्थान 

करते हैं, उसी प्रकार प्रसन्नचित्त हुए समस्त पाण्डव कुरुभ्रेष्ठ 
गल्लानन्दन मीष्मको प्रणाम करने छगे ॥ १४३ ॥ 


मरभावाद तपसस्तेषासूपीणां वीक्ष्य फाण्डवाः ॥१५॥ 
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प्रकाशन्तो दिशः सर्चा चिस्मयं परम॑ ययुः। 
उन ऋषियोंकी तपस्याके प्रभावसे सम्पूर्ण दिशाओंको 
प्रकाशित होती देख पाण्डबोंकों बड़ा विस्मय हुआ ॥१५३॥ 
महाभाग्यं परं॑ तेषासूपीणामनुचिन्त्य ते। 
पाण्डवाः सह भीष्मेण कथाइचक्रस्तदाश्रयाः ॥१६॥ 
उन महर्षियोके महान्‌ सौभाग्यका चिन्तन करके पाण्डव 
भीष्मजीके साथ उन्हींके सम्बन्धमें बाते करने छगे ॥१६॥ 
वैग्म्यायन उबाच 
कथान्ते शिरसा पादो स्पृष्ठा भीष्मस्थ पाण्डवः। 
धम्य धर्मसुतः प्रइन॑ पर्यपृच्छद्‌ युधिष्टिरः ॥१७॥ 
चेशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! बातचीतके 
अन्तमें भीष्मके चरणोंमे सिर रखकर पघर्मपुत्र पाण्डुनन्दन 
युधिष्ठिरने यह धर्मानुकूल प्रश्न पूछा--॥ १७ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
के देशाः के जनपदा आश्रमाः के च पर्वताः। 
प्रकृष्ठाः पुण्यतः काश्व शेया नद्यः पितामह ॥१८॥ 
युधिष्ठिर बोले--पितामह ! कौन-से देश, कौन-से 
आन्त, कौन-कौन आश्रम, कौन-से परत और कौन-कौन-सी 
नदियाँ पुण्यकी दृष्टिसे सर्वश्रेष्ठ समझने योग्य है ! ॥ १८ ॥ 
भीष्म उवाच 
अब्नाप्युदाहरन्ती ममितिहास॑ पुरातनम्‌। 
शिलोड्छवृत्तेः संचाद॑ सिद्धस्य च युधिप्ठिर ॥१९॥ 
भीष्मजीन कहा--युधरि्टि २! इस विपयमे शिलोज्छ- 
वृत्तिसे जीविका चलानेवाले एक पुरुषका किसी सिद्ध पुरुषके 
साथ जो संवाद हुआ था, वह प्राचीन इतिहास सुनो ॥१९॥ 


० भ् 
इमां कश्वित्‌ परिक्रम्य पृथिवीं शंलभूषणाम्‌। 
असहद्‌ दिपदां श्रेष्ठः श्रेष्ठस्थ ग्रहमेधिनः ॥२०॥ 
शिलदृक्षेगृहं प्रापनभः स तेन विधिनाचितः। 
उचास रजनोीं तत्र सुसुख सुखभागृषिः ॥२१॥ 

मनुष्योम श्रेष्ठ कोई सिद्ध पुष्प शैलमालाओसे अलंकृत 
इस समूची प्रथ्वीकी अनेक बार परिक्रमा करनेके पश्चात्‌ 
शिलोच्छबृत्तिसे जीबिका चलानेवाके एक श्रेष्ठ गृहस्थके 
धर गया । उस ग्रहस्थने उसकी विधिपूर्वक पूजा की | वह 
समागत ऋषि वहाँ बड़े सुखसे रातभर रहा । उसके मुखपर 
प्रसन्नता छा रही थी ॥ २०-२१ ॥ 


शिलवृत्तिस्तु यत्‌ छत्यं प्रातस्तत्‌ कृतवाष्छुचिः ! 
ऋतछरुत्यमुपातिष्ठत्‌ सिद्ध तमरतिथि तदा ॥१२॥ 
सबेरा होनेपर वह शिलइत्तिवाछा शइस्थ स्नान आदिसे 


पवित्र होकर प्रातःकाढीन नित्यकर्ममें छय गया । नित्यकर्म 
पूर्ण करके वह उस सिद्ध अतियिकी सेचामें उपस्थित हुआ। 


दालभर्मपर्व ] 


ककककक कक कक कं ता यम कफ नायक ककक काका का कक मा या यार क या काका 


श् 


इसी बीचमें अतिथिने भी प्रात/कालके स्नान-पूजा आदि 
आवश्यक कृत्य पूर्ण कर लिये थे ॥ २२ ॥ 
तो समेत्य महात्मानो सुखासीनी कथाः शुभाः । 
सक्रतुरवेद्सम्बद्धास्तच्छेषक्तलक्षणाः ॥२३। 
वे दोनों महात्मा एक दूसरेसे मिलकर सुखपूर्बक बैठे 
तथा वेदौंसे सम्बद्ध और वेदान्तसे उपलक्षित शुम चर्चाएँ 
करने लगे ॥ २३ ॥ 
शिलवृत्तिः कथान्ते तु सिद्धमामन्त्य यत्नतः। 
प्रदन॑ पप्रच्छ मेधावी यनन्‍्मां त्यं परिपृच्छांस ॥२४॥ 
बातचीत पूरी होनेपर शिलोश्छब्गत्तिवाले बुद्धिमान्‌ 
ग़हस्थ ब्राह्मणने सिद्धकों सम्बोधित करके यत्नपू+क बही 
प्रश्न पूछा, जो तुम मुझसे पूछ रहे हो ॥ २४ ॥ 
झिलवृत्तिर्वाच 
के देशाः के जनपदाः के55श्रमाः के च पदेताः। 
प्रकृष्ठाः पुण्यतः काश्य शेया नयस्तदुच्यताम्‌ ॥२५॥ 
शिलवृत्तिवाले ब्राह्मणने पूछा--जह्मम्‌ !' कोन-से 
देश, कौन-से जनपद, कोन-कौन आश्रम, कोन-से पंत और 
कोन-कौन-सी नदियाँ पुण्यकी दृष्टिसे स्बश्रेष्ठ समसने योग्य 
हैं ! यह बतानेकी कृपा करे ॥ २५ ॥ 
सिद्ध उवाच 
ते देशास्ते जनपदास्ते5:भ्रमास्ते च पवेताः । 
येषां भागीरथी गह्ढला मध्येनेति सरिद्वरा॥२६॥ 
सिद्धने कहा--त्रह्मन्‌ ! वे ही देश, जनपद, आश्रम 
और पर्बत पुण्यकी दृष्टिसे सर्वश्रेष्ठ है, जिनके जीचसे होकर 
सरिताओमे उत्तम भागीरथी गह्ञा बहती है ॥ २६ ॥ 





घडविशोष्ष्यायः 


ण्ण्दैप्‌ 
तपसा ब्रह्मययण यज्नेस्त्यागेन वा पुनः। 
गति तां न लमेजन्तु्गज़ां संसेव्य यां लभेत्‌ ॥२७॥ 
गड़ाजीका सेवन करनेस जीव जिस उत्तम गतिकों 
प्रास करता है, उसे वह तपस्या, अ्रह्मचये, यज्ञ अथवा 
त्यागसे भी नहों पा सकता || २७ ॥ 


जलन न नर नम. 








अडिजिवजीडडलआटी हट 


स्प्र्टानि येषां गाह्ेयेस्तोयेगांत्राणि देहिनाम्‌। 
स्यस्तानि न पुनस्तेषां त्यागः स्वर्गांद्विधीयते ॥२८॥ 
जिन देहधारियोंक गरीर गज्ञाजीके जलसे भीगते हैं 
अथवा मरनेपर जिनकी हा .यों गद्धाजीम डाली जाती हैं, 
वे कभी सवरगसे नीचे नहीं गिरते | २८ ॥ 
सर्वाणियेपां गाड़ेयैस्तोयेः कार्याण देहिनाम्‌ । 
गां व्यक्षत्वा मानवा विप्र द्वि तिष्ठन्ति ते ज़नाः ।२०। 
विप्रवर | जिन देहधारियोके सम्पूर्ण कार्य भड्भाजलूसे 
ही सम्पन्न होते हैं, वे मानव मरनेके बाद प्रृथ्वीका निवास 
छोडकर स्वर्गमे विराजमान होते है ॥ २९ ॥ 
पूर्व चययसि कर्माणि ऋत्वा पापानि ये नरा।। 
पश्चाद्‌ गड्ढां निषचन्ते लेडपि या न्व्युत्तमां गतिम्‌॥रेण। 
जो मनुष्य जीवनकी पहली अवस्थामे पापकर्म करके 
भी पीछे गड्जाजीका सेवन करने लगते हैं, वे भी उत्तम 
गतिको ही प्राप्त होते हैं | ३० ॥ 
स्वातानां शुचिभिस्तोयेर्गाड्ेयेः प्रयतात्मनाम्‌ । 
ब्युप्रिभिवति या पुंसां न सा ऋतुशतैरपि ॥३१॥ 
गड्ाजीके पवित्र जलस स्नान करके जिनका अन्त+करण 
शुद्ध दो गया है, उन पुरुषोके पुण्यकी जैसी इद्धि होती है, 
वैसी सैकडो यज्ञ करनेसे भी नहीं हो सकती ॥ ३१ ॥ 
यावदस्थि मनुष्यस्थ ग़ज्ञातोयेषु तिष्ठति। 
तावदषंसहस्त्नाण: स्वगेलोके महीयते ॥ ३२ ॥ 
मनुध्यकी हड्डी जितने समयतक गज्ञाजीके जरूमें पड़ी 
रहती है, उतने हजार वर्धोतक बह स्वर्गलोकम प्रतिष्ठित 
होता है ॥ ३२॥ 
अपहत्य तमस्ती८ यथा भा्युदये रहिः। 
तथापहत्य पाप्मानं भाति गनज्ञाजलोक्षितः ॥ ३३ ॥ 
जैसे सूर्य उदयकालमे घने अन्धकारकों विदी्ण करके 
प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार गद्धाजलमे स्नान करनेवाला 
पुरुष अपने पापोंकों नष्ट करके सुशोभित द्वोता है ॥ ३३ ॥ 
विसोमा इच शर्वेर्यों चिपुप्पास्तरवों यथा। ६ 
तड़द्‌ देशा दिशश्थव हीना गज्ञाजलः शिवः ॥ ३४ ॥ 


जैसे बिना चाँदनीकी रात और बिना फूलोंके इक्ष शौमा 
नहीं पाते, उसी प्रकार गद्भाजीके कल्याणमय जछसे वच्चित 
हुए, देश और दिशाएँ भी शोमा एवं सोभाग्यसे हीन हैं |३४। 


जप्देदे 
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वर्णाश्रमा यथा सर्वे घमेशानविवर्जिताः 
ऋतयध् यथासोमास्तथा गद्रां विना जगत्‌ ॥ ३५ ॥ 
जैसे धर्म और शानसे रहित होनेपर सम्पूर्ण वर्णों और 
आश्रमोंकी शोभा नहीं होती है तथा जैसे सोमरसके बिना 
यज्ञ सुशोमित नहीं होते, उसी प्रकार गद्भाके बिना जगत्‌की 
शोभा नहीं है ॥| २५॥ 
यथा द्वीनं नभो5केण भूः शेलेः ख॑ च वायुना । 
तथा देशा दिशश्वेव गन्नाहीना न संशयः ॥रे६॥ 
लैंसे सूथके बिना आकाश, पव॑तोके बिना प्रथ्वी और 
बायुके बिना अन्तरिक्षकी शोभा नहीं होती, उसी प्रकार जो 
देश और दिशाएँ गज्ञाजीसे रहित हैं, उनकी भी शोभा 
नहीं होती--इसमे संशय नहीं है ॥ ३६ ॥ 
त्रिषु लोकेषु ये केचित्‌ प्राणिनः सर्व एवं ते। 
तप्येमाणाः परां तृप्ति यान्ति गद्नाजलः शुभेः ॥३७॥ 
तीनो लोकोमें जो कोई भी प्राणी हैँ, उन सबका गज्जाजीके 
शुम जछसे तपंण करनेपर वे सब परम तृप्ति लाभ करते हैं ॥ 
यस्तु॒सूयण निश्चत्त गाइ्यं पिचते जलम। 
गवां निहारनिर्मुक्ताद्‌ यावकात्‌ तद्‌ चिशिष्यते ॥३८॥ 
जो मनुष्य सूर्यकी किरणोंसे तपे हुए गज्ञाजलका पान 
करता है, उसका वह जलपान गायके गीबरसे निकले हुए. 
जौकी रप्सी खानेसे अधिक पवित्रकारक है ॥ ३८ ॥ 
इन्दुब्॒तसहस््न॑ तु॒यश्वरेत्‌ कायशोघनम्‌। 
पिबेद्‌ यश्यापि गद्गाम्भः समो स्यातां न वा समी ।३९। 
जो शरीरको शुद्ध करनेवाले एक सहख चान्द्रायण अतो- 
का अनुष्ठान करता है और जो केवल गड्जाजल पीता है, वे 
दोनों समान ही हैं अथवा यह भी हो सकता है कि दोनों 
समान न हों ( गज्ञाजल पीनेवाला बढ़ जाय ) ॥ ३९ ॥ 
विष्ठेद्‌ युगसहस्ल॑ तु परदेनेकेन यः पुमान्‌। 
भासमेक तु गज्ञायां समो स्यातां नचा समो ॥४०॥ 
जो पुरुष एक हजार युगोतक एक पैरसे खड़ा द्ोकर 
तपस्या करता है और जो एक मासतक गल्ञातटपर निवास 
करता है, वे दोनों समान हो सकते हैं अथवा यह भी 
सम्भव है कि समान न हो || ४० ॥ 
म्बतेडयाक्‌शिरा यस्तु युगानामयुतं पुमान्‌ । 
तिष्ठेद्‌ यथेष्ट यश्चापि ग्भायां स विशिष्यते ॥ ४१ ॥ 
जो मनुष्य दस हजार युगोंतक नीच सिर करके बृक्षमे 
छटका रहे ओर जो इच्छानुसार गज्ज।जीके तटपर निवास करे, 
उन दोनोंमें गज्स्‍ञाजीपर निवास करनेवाला ही ओड है ॥४१॥ 
असली प्रास्तं प्रधूयेत यथा तूल द्विजोत्तम | 
शथा गक्लायगाठस्यथ सर्वपाएं प्रधूयते ॥ 3४२ ॥ 


शक 
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[| अलुशासनपर्थणि 


दिजश्रेष्ठ | जैसे आगमें डाली हुई रूई तुरंत जलकर 
भस्म हो जाती है, उसी प्रकार गद्जामें गोता लग्ानेवाले 
मनुष्यके सारे पाप नश्ट हो जाते हैं ॥ ४२ ॥* 
भूतानामिह सर्व्षा दुःखोपदतचेतसाम्‌ । 
गतिमन्वेषमाणानां न गड्गञासदशी गतिः॥ ४३ ॥ 
इस संसारमें दुःखसे व्याकुलचित्त होकर अपने लिये 
कोई आश्रय दूँदनेवाले समस्त प्राणियोंके लिये गज्जाजीके 
समान कोई दूसरा सहारा नहीं है ॥ ४३ |॥ 
भवन्ति निर्विषाः सर्पा यथा ताक्ष्येस्य दर्शनात्‌ । 
गह्माया दशनात्‌ तद्धत्‌ सर्वपायेः प्रम्ुच्यते ॥४७॥ 
जैसे गरुड़ को देखते ही सारे सपोंके विष शक जाते हैं 
उसी प्रकार गज्ञाजीके दर्शनमाजसे मनुष्य सब पापोंसे छुट- 
कारा पा जाता है ॥ ४४॥ 
अप्रतिष्ठाश ये केचिद्धर्मशरणाश्व ये। 
तेषां प्रतिष्ठा ,गढ़ंह शरणं शर्म वर्म च॥ ४५॥ 
जगतूमे जिनका कहीं आधार नहीं है तथा जिन्‍होने धर्म- 
की शरण नहीं छी है, उनका आधार और उन्हें शरण देने- 
वाली श्रीगड्भाजी ही हैं । वे ही उसका कल्याण करनेवाली 
तथा कबचकी भॉति उसे सुरक्षित रखनेवाली हैं ॥ ४५ ॥ 
प्रकृश्रशुसेअ्रेस्ताननकेः:.. पुरुषाधमान । 
पततो नरके गह्ला संश्रितान्‌ प्रेत्य तारयेत्‌॥ ४६ ॥ 
जो नीच मानव अनेक बड़े-बड़े अमड् लकारी पापकमोंसे 
ग्रस्त होकर नरकमें गिरनेवाले हैं, वे मी यदि गद्धाजीकी शरण- 
मे आ जाते हं तो ये मरनेके बाद उनका उद्धार कर देती हैं ॥ 
ते संविभक्ता मुनिभिनुनं देवेः सवासथेः। 
येड्मिगच्छन्ति सतत॑ गड़ां मतिमतां वर ॥ ४७ ॥ 
बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ आआह्मण ! जो लोग सदा गद्भाजीकी 
यात्रा करते हैं, उनपर निश्चय ही इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता 
तथा मुनिलोंग प्रथक-प्रथक्‌ कृपा करते आये हैं ॥ ४७ || 
विनयाचारहीनाश्र अशिवाध्य नराधमाः। 
ते भवन्ति शिवा विप्र ये वे गक़रामुपाशिताः ॥ ४८ ॥ 
विप्रवर ! विनय और सदाचारसे हीन अमझलकारी 
नीच मनुष्य भी गन्ञाजीकी शरणमें जानेपर कल्याणस्वरूप 
हो जाते हैं ॥ ४८ ॥ 
यथा सुराणाममृतं पित॒णां च यथा स्वधा। 
खुधा यथा च नागानां तथा गद्गाजलं नुृणाम्‌ ॥४९%॥ 
जैसे देवताओंकी अमृत, पितरोंको स्वधा और नागोंकों 
सुधा तृप्त करती है, उसी प्रकार मनुष्योंके लिये गद्ञाजल 
ही पूर्ण तृ्तिका साधन है ॥ ४९ ॥ 


उपाससे यथा बाछा मातर क्षुध्रयादिताः। 





दानधर्म पर्व ] बडविशोष्ण्यायः 
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पाना ाक काका का काका पाया 


श्रेयस्कामास्तथा गद्गामुपासन्तीद देद्दिनः ॥५०॥ 


जैसे भूखसे पीड़ित बुए बच्चे माताके पास जाते हैं, 
उसी प्रकार कल्याणकी दच्छा रखनेवाले प्राणी इस जगतमें 
गड्जाजीकी उपासना करते हैं || ५० || 
स्वायस्थुवं यथा स्थान सर्वेषां श्रेष्ठमुच्यते । 
सस्‍्मातानां खरितां भ्रेष्ठा गड़ा तद॒दिहोच्यते ॥५१॥ 

जैसे ब्रक्षकोक सब लोकोंसे श्रेष्ठ बताया जाता है, वैसे 
ही त्नाम करनेवाले पुरुषोंके लिये ग्भाजी है, सव नदियोंमें 
श्रेष्ठ कही गयी हैं ॥.५१ ॥ 


यथोपजीविनां घेलुदवादीनां धरा स्खता। 
तथोपजीबिनांगड्ला सर्वप्राणभतामिह् ॥५२॥ 
जैसे धेनुस्वरूपा प्रथ्वी उपजीवी देवता आदिके लिये 
आदरणीय है, उसी प्रकार इस जगतूमें गन्ना समस्त 
उपजीबी प्राणियोंके लिये आदरणीय हैं ॥ ५२ ॥ 
देवा: सोमाक संस्थानि यथा सतन्नादिभिर्मखेः । 
अमृतान्युपजीवन्ति तथा गज्ञाजरू नराः ॥५३॥ 
जैसे देवता सत्र आदि यज्ञोंद्राय चन्द्रमा और सूयम 
स्थित अमृतसे आजीविका चछाते हैं, उसी प्रकार संसारके 
मनुष्य गड्भाजलका सहारा छेते है ॥ ५३ ॥ 
जाहवीपुलिनोत्थाभिंः सिकतामिः समुश्षितम्‌। 
आत्मानं मन्यते लोको दिविष्ठमच शोभितम्‌ ॥५४॥ 
गड़ाजीके तट्से उड़े हुए. बाढुका कणोंसे अमिषिक्त 
हुए अपने शरीरको ज्ञानी पुरुष स्वगंलोकमें स्थित हुआ-सा 
शोभासमन्न मानता है ॥ ५४ ॥ 
जाहवीतीरसम्पूतां मद मूरध्ना विभर्ति यः। 
बिभर्ति रूपं सोडकस्प तमोनाशाय निर्मलम्‌ ॥५७॥ 
जो मनुष्य गद्भाके तीरकी मिद्दी अपने मस्तकमें लगाता 
है, वह अश्ानान्धकारका नाश करनेके लिये सूर्यके समान 
निर्मल स्वरूप धारण करता है ॥ ५५ ॥ 
गल्नोमिमिरथो दिग्धः पुरुष पवनो यदा। 
स्पृशते सोइस्य पाप्मानं सच्य एवापकषति ॥०६॥ 
गड्भाकी तरज़्मालाओसे मीगकर बहनेवाली वायु जब 
मनुष्यके शरीरका स्पर्श करती है, उसी समय वह उसके सारे 
पापोंकी नष्ट कर देती है ॥ ५६ ॥ 
व्यसनैरभितप्तस्थ नरस्थ विनशिष्यतः । 
गन्नादशनजा प्रीतिव्यंसनान्यपकर्षति ॥५७॥ 
दुज्यंसनजनित दुःखोंसे संतस होकर मरणासन्न हुआ 
मनुष्य भी यदि गद्भाजीका दर्शन करे तो उसे इतनी प्रसन्नता 
होती है कि उसकी सारी पीड़ा तत्काल नष्ट हो जाती है |॥| 
हंसारायेः कफोकरये रवेरन्‍्येश्ध पक्षिणाम्‌। 





पणदे७ 
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पस्थर्थ गज्ञा गन्धर्पान्‌ पुलिनेश्व शिलोचइयान ॥५८॥ 
हंसोंकी मीठी वाणी, चक्रवाकोंके सुमधुर शब्द तथा 
अन्यान्य पक्षियोके कलरवो द्वारा गद्भाजी गन्धरवोंसि होड़ लगाती 
हैं तथा अपने ऊँचे-ऊँचे तयोद्वारा पव॑तोंके साथ स्पर्धा करतीहं। 
हंसादिशिः खुबहुमिविविधेः पक्षिमिद्वेताम। 
गड्लां गोकुलसस्बाधां दृष्ठा स्वगोंषपि विस्खुतः ॥५०॥ 
हंस आदि बहुसंख्यक एवं विविध पक्षियोसें घिरी हुई 
तथा गौओके समुदायसे व्याप्त हुई गद़ाजीकों देखकर 
मनुष्य स्वर्गलोककों भी भूल जाता है ॥ ५९ ॥ 


नसा प्रीतिदिविष्ठस्थ सर्वकामाहुपाइनतः । 
सम्भवेद्‌ या परा प्रीति्गज्ञायाः पुलिने नुणाम्‌॥६०॥ 
गज्ञाजीके तटपर निवास करनेसे मनुष्योंकोी जो परम 
प्रीति--अनुपम आनन्द मिलता है, वह स्वर्गमें रहकर 
सम्पूर्ण भोगोंका अनुभव करनेवाले पुरुषकों भी नहीं प्राप्त 
हो सकता || ६० ॥ 
चाड्नःकर्मजैग्रेस्तः पापैरपि पुमानिह | 
वीक्ष्य गड़ः भवेत्‌ पूतो अन्न मे नास्ति संशायः ॥६१॥ 
मन, वाणी और क्रियाद्वारा होनेवाले पापीसे ग्रस्त मनुष्य 
भी गड्जाजीका दर्शन करनेमात्रसे पवित्र हो जाता है-इसमें 
मुझे संशय नहीं है ॥ ६१ ॥ 
सप्तावरान्‌ सप्त परान पित स्तेभ्यश्व ये परे। 
पुमांस्तारयते गह्गां वीक्ष्य स्पृष्ठाचगाह्म च॥६२॥ 
गड्डाजीका दर्शन, उनके जलका स्पर्श तथा उस जलके 
भीतर स्नान करके मनुष्य सात पीदी पहलेके पूव॑जोंका और 
सात पीढ़ी आगे होनेवाढी सतानोका तथा इनसे भी ऊपरके 
पितरों ओर संतानोंका उद्धार कर देता है ॥ ६२ ॥ 
भ्रताभिलपषिता पीता स्पृष्टा दृष्टावगाहिता। 
गज्जा तारयते नुणामुभी वंशों विशेषतः ॥६३॥ 
जो पुरुष गज्ञाजीका माहात्म्य सुनता, उनके तटपर 
जानेकी अभिलाषा रखता, उनका दर्शन करता, जछ पीता, 
स्पर्श करता तथा उनके भीतर गोते छूगाता है, उसके दोनों 
कुलांका भगवती गज्जा विशेषरूपसे उद्धार कर देती हैं ॥६२॥ 
दर्शनात स्पशनात्‌ पानात्‌ तथा गज्लेति कीर्तनात्‌ । 
पुनात्यपुण्यान्‌ पुरुषाउतशोष्थ सहस्रशः ॥६४॥ 
गद्भाजी अपने दशन, स्पर्श, जलपान तथा अपने गल्जा- 
नामके कीर्तनसे सैकड़ों और हजारों पापियोको तार देती हैं ॥ 
य इच्छेत्‌ सफल अन्म जीवितं श्रतमेव च। 
स पित स्तपेयेद्‌ गाह्मभिगम्य खुरांस्तथा ॥५॥ 
जो अपने जन्म,जीवन और वेदाध्ययनकों सफल बनाना 
चाइता हो, वह गज्ञाजीके पास जाकर उनके जल्से देवताओं 
तथा पितरोंका तपंण करे ॥ ६५ ॥ 


%९है८ 


शीमहाभारते 








मे खुतैन ये वित्तेन कमेणा न च तत्फलम्‌! 
प्रल्लुयात पुरुषो उत्यन्तं गह्ढनां प्राप्य यदाप्लुयात॥६६॥ 
मनुष्य गड्शास्नान करके जिस अक्षय फलकों प्राप्त करता 
है, उसे पुत्रोंसे, भनसे तथा किसी कर्मसे भी नहीं पा सकता ॥ 
जात्यन्घेरिद् तुल्यास्ते सतेः पह्ुभिरेव च। 
समर्था ये न पश्यन्ति गड्ढां पुण्यजलां शिवाम्‌॥६७॥ 
जो सामथ्य होते हुए भी पवित्र जलवाली कल्याणमयी 
गज्ञाका दशन नहीं करते, वे जन्मके अन्धो, पगुओं और 
मुर्दोके समान हैं ॥ ६७ | 
भूतभव्यमविष्यक्षेमहर्षिभिरपस्थिताम्‌ू_। 
देयेः सेन्द्रेथ को गह्ां नोपसेवेत मानवः ॥६८॥ 
भूत, वर्तमान और भविष्यके ज्ञाता महर्षि तथा इन्द्र 
आदि देवता भी जिनकी उपासना करते है, उन गद्जाजीका 
सेवन कोन मनुष्य नहीं करेंगा ! || ६८ ॥ 
वानप्रस्थैगेहस्थेश्चव.. यतिप्रित्रह्मचारिभिः । 


विद्याचरद्धिः भरितां ग्गों पुमान्‌ को नाम नाश्रयेत्‌॥६०॥ 


ब्रक्मचारी, गहस्थ, वानग्रस्थ, संन्‍्यासी ओर विद्वान्‌ 
पुरुष भी जिनकी शरण लेते हैं, ऐसी गज्जाजीका कोन 
मनुष्य आश्रय नहीं छेगा ? ॥ ६९ ॥ 


उन्क्रामद्धिश्न यः प्राणः प्रथतः शिशष्रसम्मतः | 
चिन्तयेन्मनस! गड्लां स गति परमां लभेत्‌ ॥७०॥ 
जो साधु पुरुषीद्वारा सम्मानित तथा सयतचित्त मनुष्य 
प्राण निकछते समय मन-ही-मन गदठ्गाजीका स्मरण करता है, 
वह परम उत्तम गतिको ग्रात्त कर छेता है ॥| ७० ॥ 
न मयेभ्यों भय॑ तस्थ ने पापेभ्यों न राजतः । 
आ देहपतनाद्‌ गह्लामुपास्ते यः पुमानिह ॥७१॥ 
जो पुरुष यहाँ जीवनपयन्त गद्धाजीकी उपासना कस्ता 
है, उसे भयदायक वस्तुओसे परापोस तथा राजासे भी मय 
नहीं होता ॥ ७१ ॥ 
५ कि 
महापुण्यां च गगनात्‌ पतन्‍्तीं वे महेश्वरः। 
दधार शिरसा गड्लां तामेश दिधि सेवते ॥७२॥ 
भगवान्‌ महेश्वरने आकाशस गिरतों हुई परम पवित्र 
गड़ाजीकों सिरपर धारण किया, उन्हींका वे स्वर्गम सेवन 
करते हैं ॥ ७२ ॥| 
ड न न 
अलंकृतासत्रयो लोका; पशथिमिर्षिमलेखिभिः । 
यस्तु तस्णा जल सेवेत्‌ कृत कृत्यः पुमान्‌ मवेत्‌ ॥७१॥ 
जिन्होने तीन निमेल मागोंद्रारा आकाश, परताल तथा 
भूतल--इन तीन लोकोंको अलंकृत किया है, उन गड्जाजीके 
जलूका जो मनुष्य सेवन करेगा, वह कृतकृत्य हो जायगा ॥ 


दिविज्योतियेथा55द्त्यः पिता चैव चन्द्र॒माः। 





देवेशश्व तथा नणां मद्भा ये सरितां तथा ॥जछा 


स्वग॑वासी देवताओंमें जैसे सूर्यका तेज भ्रेष्ठ है, जैसे 
पितरॉमें चन्द्रमा तथा मनुष्योंमें राजाघिराज श्रेष्ठ हैं, उसी 
प्रकार समस्त सरिताओमें गज्ञाजी उत्तम हैं ॥ ७४ ॥ 


मात्रा पित्रा सुतैर्दारेविमुक्तस्य घनेन वा। 
न सपेद्धि तथा दुःखं यथा गन्नावियोगजम्‌ ॥७ण॥ 
( गद्जाजीमें मक्ति रखनेवाले पुरुषकों ) माता, पिता, 
पुत्र, स्री ओर घनका वियोग होनेपर मी उतना दुःख नहीं 
होता. जितना गड़ाके विछोहसे होता है ॥ ७५ ॥ 
नारण्येनेट्रविषयेने. खुतैने. घनागमेः । 
तथा प्रसादों भवति गह्गां वीक्ष्य यथा भवेत्‌ ॥७६॥ 
इसी प्रकार उसे गड़ाजीके दर्शनसे जितनी प्रसन्नता 
होती है, उतनी बनके दर्शनोसे, अमीष्ट विपयसे, पुन्नोसे 
तथा धनकी प्राप्तिसे भी नहीं होती | ७६ ॥ 
पू्णमिन्दु यथा दृष्ठ्ा छणां दृष्टिः प्रसीदति। 
तथा तिपथ्गां दृष्ठा ब्रणां दृष्ठिः प्रसीदति ॥७७॥ 
जैसे पूर्ण चन्द्रमाका दर्शन करके मनुष्योकी दृष्टि प्रसन्न 
हो जाती है, उसी तरह त्रिपथगा गड्ाका दर्शन करके 
मनुष्योके नेत्र आनन्द खिल उठते हैं || ७७ ॥ 
तद्भावस्तद्गतमनास्तन्निष्ठस्तत्परायण: ..। 
गहड्ढीं योडजुगतो भकक्‍त्या स तस्याः प्रियतां बजेत)७८॥ 
जो गड्ढाजीमें श्रद्धा स्वता, उन्हीम मन लगाता, उन्हीं- 
के पास रहता, उन्हीका आश्रय लेता तथा भक्तिभावसे 
उन्हींका अनुसरण करता है, वह भगवती भागीरथीका 
होह-भाजन होता है ॥ ८ ॥ 
भूस्थेः स्वःस्थेदिविष्ेश भूनैरुश्चावचैरपि। 
गड्ला विगाह्या सततमेतत्‌ कार्यतमं सताम्‌ ॥७९॥ 
पृथ्वी, आकाद तथा स्वर्गमें रहनेवाले छोटेबड़े समी 
प्राणियोंकों चाहिये कि वे निरन्तर गड्जाजीमें स्नान करें। 
यही सत्पुुषोका सब्रसे उत्तम कार्य है ॥ ७९ ॥ 
विश्वलोकेषु पुण्यत्वाद्‌ गज्ञायाः प्रथितं यशः । 
यत्पुत्रान्सगरस्येतों भस्माख्याननयवद्‌ दिवम्‌ ॥८०॥। 


सम्पूर्ण लोकोमे परम पवित्र होनेके कारण गल्ञाजीका 
यश विख्यात है; क्योंकि उन्होंने भस्मीभूत होकर पढ़े हुए 
सगरपुत्रोंकोीं यहाँसे स्वगमें पहुँचा दिया | ८० ॥ 


वाय्वीरिताभिंः. सुमनोहराति 


द्वताभिरत्यथंसमुत्यिताभिः । 
गल्नोमिंमिर्मानुमतोमिरिद्धाः 
सहस्नरश्मिप्रतिमा_ भवन्ति ॥८१९॥ 


वायुसे प्रेरित हो बड़े वेससे अत्यन्त ऊँचे उठनेक्रढ्ी 


इंमेधमधर् सी 
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गक्नाजीकी परम मनोइर एवं कान्तिमती तरंगमालाओंसे 
नहाकर अकाशित होनेवाले पुरुष परछोकमें स्यके समान 
तेजस्वी होते हैं || ८१ ॥ 
पयस्थिनीं चूतिनीमत्युदारां 
समृद्धिनीं वेगिनीं दुर्विगाद्याम्‌। 
गम गत्वा येः शारीरं॑ विखर 
गता धीरास्ते विद्ुधेः समत्वम्‌॥८२॥ 
दुग्धके समान उज्ज्वल और घृतके समान स्निग्ध जलसे 
भरी हुई, परम उदार, समृद्धिशालिनी, वेंगवती तथा अगाध 
जल्राशिवाली गज्ञाजीके समीप जाकर जिन्होंने अपना शरीर 
त्याग दिया है, वे धीर पुरुष देवताओंके समान हो गये ॥ 
अन्धान, जडान द्वव्यदीनांश्व गन्ना 
यशस्विनी इृंहती विश्वरूपा। 
देबैः सन्द्रेमुनिभिर्मानवैश् 
निषेबिता सर्वेकामैशुनक्ति ॥८३॥ 
इन्द्र आदि देवता, मुनि और मनुष्य जिनका सदा सेवन 
करते हैं, वे यशस्विनी, विशालुकलेवरा, विश्वरूपा गड्जादेवी 
अपनी शरणमें आये हुएए अन्धों, जडों और घनद्दीनोंको भी 
सम्पू्ण मनोवाज्छित कामनाओँसे सम्पन्न कर देती हैं॥८२॥ 
ऊर्जाव्ती महापुण्यां मधुमतीं त्रिवत्मेगाम्‌। 
जिछोकगोप्जीं ये गढ्गां संभ्रितास्ते दिच॑ गताः॥८४॥ 
गड्गाजी औजस्विनी, परम पुण्यमयी, मधुर जलराशिसे 
परिपूर्ण तथा भूतल, आकाश और पाताल--इन तीन मार्गों 
पर बिचरनेवाली हैं। जो छोग तीनों छोकोंकी रक्षा करनेवाली 
गल्जाजीकी शरणमें आये हैं, वे स्वगंछोककों चले गये ॥८४॥ 
यो बत्स्‍्पति द्रकष्यति वापि मत्ये- 
स्तस्मै प्रयच्छनन्‍ति खुखानि देवाः। 
तद्भाबिताः स्पशेनदशे नेन 
दष्टां गति तस्य खरा दिशन्ति ॥८५॥ 
जो मनुष्य गज्लाजीके तठपर निवास और उनका दर्शन 
करता है, उसे सब देवता सुख देते हैं । जो गड्ाजीके स्पर्श 
और दर्शनसे पवित्र हो गये हैं, उन्हें गज्ञाजीसे दी महत्वको 
प्राप्त हुए. देवता मनोवाज्छित गति प्रदान करते हैं ॥८५॥ 
दक्ष पृक्षि बहती -विप्रकृष्टां 
शिवासद्धां भागिनीं सुप्रसन्नाम्‌। 
विभावरों सर्वेभूतप्रतिष्ठां 
गर्ल गता से जिदियं गतास्ते ॥८९॥ 
गज्ला जगत्‌का उद्धार करनेमें समथथ हैं। भगवान्‌ 
पृश्चिगर्भकी जननी पश्चि' के तुल्य हैं, विश्ञाल हैं, सबसे 
उल्कृष्ट हैं, मज्ञलकारिणी हैं, पुण्यराशिसे समृद्ध हैं, शिवजीके 
द्वारा मस्‍्तकपर धारित होनेके कारण सौमाग्यशालिनी तथा 
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मक्तोंपर अत्यन्त असन्न रहनेवाली हैं। इतना ही नहीं, पार्पों- 
का विाझ करनेके लिये वे कालरातिके समान हैं तया सम्पूर्ण 
प्राणियोंकी आअयभूत हैं। जो छोग गज्ञाजीकी शरणमें गये 
हैं, वे स्वर्गलोकमें जा पहुँचे हैं ॥ ८६॥ 
ख्यातियंस्थाः ख॑ दिव॑ गां च नित्य॑ 
पुरा दिशो विदिशश्वावतस्थे। 
तस्या जल सेव्य. सरिद्धिरया 
मर्त्याः सर्वे कृतकृत्या भवन्ति ॥८») 
आकाश, स्व, प्थ्वी, दिशा और विदिशाओंमें भी 
जिनकी ख्याति फैली हुई है, सरिताओमें भेष्ठ उन मगवती 
भागीरथीके जलका सेवन करके सभी मनुष्य कतार्थ हों 
जाते हैं ॥ ८७॥ 
इयं. गकृति नियत प्रतिष्ठा 
गुहस्य रुफ्मस्थ च गर्भयोषा। 
प्रातखखिवगों घृतवहा विपाष्मा 
गह्लावतीणों वियतो विश्वतोया ॥८८॥ 
थे गज्गाजी हैं“--ऐसा कहकर जो दूसरे मनुष्योंको 
उनका दर्शन कराता है, उसके लिये भगवती भागीरथी 
सुनिश्चित प्रतिष्ठा ( अक्षय पद प्रदान करनेवाली ) हैं। वे 
कार्तिकेय और सुबर्णकों अपने गर्भमें धारण करनेवा ली, पवित्र 
जलकी धारा बहानेवाली ओर पाप दूर करनेवाली हैं। थे 
आकाझसे प्रथ्वीपर उतरी हुई हैं। उनका जल सम्पूर्ण विश्वके 
लिये पीने योग्य है । उनमें प्रातःकाल स्नान करनेसे धर्म, 
अर्थ और काम तीनों वर्गोंकी सिद्धि होती है ॥| <८ ॥ 
( नाणयणावक्षयात्‌ पूर्वजाता 
विष्णोः पादाच्छिशुमाराद्‌ भुवाच्च । 
सोमात्‌ सूर्यान्‍्मेरुरूपात्य विष्णोः 
समागता शिवमूध्नों हिमाद्विम्‌॥ ) 
भगवती गज्जा पूरवकालमें अविनाशी भगवान्‌ नारायणसे 
प्रकट हुई हैं। वे भगवान्‌ विष्णुके चरण, शिशुमार चक्र, 
प्रुव, सोम, सूर्य तथा मेदरूप विष्णुसे अवतरित हो भगवान्‌ 
शिवके मस्तकपर आयी हैं और वहाँसे हिमालय पर्व॑तपर 
गिरी हैं ॥ 
खुतावयनीभस्थ हरस्य माया 
दियो भुवश्चवापि छतालुरूपा। 
भव्या पृथिव्यां भागिनी चापि राजन 
गन्जा लोकानां पुण्यदा वे त््रयाणाम्‌॥८९॥ 
गद्लाजी गिरिराज हिमालयकी पुत्री, भगवान्‌ शझ्रकी 
पत्नी तथा स्वर्ग और पृथ्वीकी शोभा हैं। राजन! वे भूमण्डल- 
पर निवास करनेवाले प्राणियोंका कल्याण करनेवाली, परम 
सौमभाग्यवती तथा तीनों छोकोंको पुण्य प्रदान करनेवाली हैं ॥ 
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ब्यरछ0 
- अछुसको घृतधारा घुताजि- 
शोमिता ब्राह्मणश् । 
दिविरघ्युता शिरसाउध्सा शिवेन 
गज्ञावनीधात जिद्वस्य माता ॥९०! 
श्रीभागीरथी मधुका खोत एवं पवित्र जलकी घारा बहाती 
हैं। जलती हुईं पीकी ज्वालाके समान उनका उज्ज्वल प्रकाश 
है। वे अपनी उत्ताल तरथ्जों तथा चलमें स्वान-संध्या करने- 
बलि ब्राह्षणॉसि सुशोमित होती हैं। थे जब स्वर्गसे नीचेकी ओर 
चरीं, तब भगवान्‌ शिवने उन्हें अपने सिरपर धारण किया। 
फिर हिमालय पवतपर आकर वहाँसे वे इस प्ृथ्वीपर उतरी 
हैं। शीमद्भाजी स्वगंठोककी जननी हैं ॥ ९० ॥ 


योनिर्वरिष्ठा विरजा घितस्वी 
शय्यत््विरश वारियदा यशोदा। 
विश्वावती चाहृतिरिष्टसिदा 


गल्नोक्षितानां भुवनस्यथ पन्‍थाः ॥९१॥ 
तक्‍्का कारण, सबसे श्रेष्ठ, रजोगुणरहित, अत्यन्त सूक्ष्म, 
मरे हुए प्राणियोंके लिये सुखद शय्या, तीज वेगसे बहने- 
बाली, प्रवित्र जलका सखोत बहानेवाली, यश देनेबाली. 
जगतकी रक्षा करनेवाली, सत्स्वरूपा तथा अभीशको सिद्ध 
करनेवाली भगवती गड्ा अपने भीतर स्नान करनेवालीके 
लिये स्वर्गका मार्ग बन जाती हैं ॥ ९१ ॥ 
झाल्त्या महा गोपने धारणे च 
दीप्त्या कृशानोस्तपनस्थ चैव। 
तुल्या गज्ना समस्‍्मता ब्राह्मणानां 
शुहस्थ ब्रह्मण्यतया च नित्यम्‌॥९२॥ 
क्षमा, रक्षा तथा घारण करनेमें प्रथ्वीके समान और तेजमें 
अग्नि एवं सूयंके समान शोभा पानेवाली गद्लाजी ब्राह्मण- 
जातिपर सदा अनुग्रह करनेके कारण सुब्नह्ण्य कातिकेय 
तथा ब्राह्मणोंके लिये भी प्रिय एवं सम्मानित हैं ॥ ९२ ॥ 
ऋषिष्दुतां विष्णुपदी पुराणां 
खुपुण्यतोयां मनसापि लछोके। 
सर्वात्मगा जाहयों ये प्रपन्ना- 
सते अह्मणः सदन सम्पयाताः ॥९३॥ 
क्रुषियोद्दास जिनकी स्तुति होती है, जो मगवान विष्णु- 
के चरणोंस़े उत्पन्न, अत्यन्त प्राचीन तथा परम पावन जलसे 
भरी हुई हैं, उन गज्ञाजीकी जगतूमें जो छोग मनके द्वारा 
भी सब प्रकारसे शरण लेते हैं, वे देहत्यागके पश्चात्‌ ब्ह्म- 
लौकमें जाते हैं॥ ९३ ॥ 
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' ख्ात्मना । 
तत्स्थानर्क आहामसीष्समाने 


गज सर्द्वाअ्वदादपास्था ॥९४३॥ 


खैसे माता अपने पुत्रोंको स्नेहभरी इृश्टसे ग्रेखती है और. 
उनकी रक्षा करती है, उसी प्रकार मज्ाजी संबत्मिमावसे 
अपने आशभयमें आये हु ए. सबंगुणसम्पन्न ठोकोंकों कृपाइशिसे 
देखकर उनकी रक्षा करती हैं; अतः लो ब्रह्म ठोकको प्राप्त 
करनेकी इच्छा रखते हैं, उन्हें अपने मनको वशमें करके सदा 
मातृमावसे गड़ाजीकी उपासना करनी चाहिये ॥ ९४ ॥ 
उस्लां पुष्टां मिषती विश्वतोज्या- हि 
मिरायतीं धारिणी भूघराणाम्‌। 
शिष्टाश्रयामसतां ब्रह्मकास्तां 
गड्गां श्रयेदात्मवान्‌ सिद्धिकामः ॥९५॥ 
जो अमृतमय दूध देनेवाली, गोके समान सबकों पुष्ट 
करनेवाली, सब कुछ देखनेवाली, सम्पूर्ण जगत्‌के उपयोगमें 
आनेवाली, अन्न देनेवाली तथा पबंतोंकों धारण करनेवाली 
हैं, श्रेष्ठ पुरुष जिनका आश्रय छेते हैं ओर जिन्हें ब्रक्षाजी 
भी प्रात करना चाहते हैं तथा जो अम्ृतस्वरूप हैं, उन 
भगवती गद्नलाजीका सिद्धिकामी जितात्मा पुरुषोंकों अवश्य 
आश्रय लेना चाहिये ॥ ९५ ॥ 
प्रसाथ देवान सब्रिभूनू समस्तान्‌ 
भगीरथस्तपसोग्रेण गम्नाम्‌ । 
गामानयत्‌ ताममिगम्य शबभ्यत्‌ 
चुंसां मयं नेह चाम॒त्र चिद्यात्‌ ॥९6॥/ 
राजा भगीरथ अपनी उग्र तपस्यासे भगवान्‌ शह्ढ रसहित 
सम्पूर्ण देवताओंको प्रसन्न करके गज्जाजीकों इस प्रथ्वीपर ले 
आये । उनकी शरणमें जानेसे मनृष्यको इहछोक और पर 
लोकमें मय नहीं रहता ॥ ९६ | 
उदाहतः  सर्वथा ते गुणानां 
मरयेकदेशः प्रसमीक्ष्य चुदथा। 
शक्तिन में काचिदिहास्ति चकक्‍तुं 
गुणान्‌ सर्वांन परिमाठुं तथेव ॥९७॥ 
ब्रक्षन्‌! मैंने अपनी बुद्धिसे सबंथा विचारकर यहाँ 
गज़ाजीके गुणोंका एक अंशमात्र बताया है| भुझमें कोई 
इतनी शक्ति नहीं है कि मैं यहाँ उनके सम्पूर्ण गुर्णोका 
वर्णन कर सकूँ ॥ ९७॥ 
मेरोः समुद्स्थ व सं्वयत्नेः 
संल्योपकानामुदकस्थय वापि। 
शक्य वक्‍तुं नेह गड्ाजलानां 
गुणाल्यानं परिमातुं. तथेब ॥९८॥ 
कंदाचित्‌ सब प्रकारके येत्न करनेसे मे गिरिके प्रस्तर- 
कर्णों और समुद्रके जलविन्दुओंकी गणना की जा सके;, 
परंतु यहाँ गज्ांजलके गुणणोका वर्णन तथा गणना करना 
कदापि सम्भव नहीं है ॥ ९८ ॥ 


दल्मअर्मघर्थ | 


संर्तावशीःव्कयः 
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वस्मलेतान्‌ परया अ्रद्धयोक्तान्‌ 
शुणान्‌ सर्वान्‌ जाहइबीयान सदव। 

भंवेद्‌ घाचा मनसा कमंणा च 
भकत्या सुक्तः भ्रद्या भद्वानः ॥९९॥ 
अतः मैंने बड़ी श्रद्धांकें साथ जो ये गछ्ाजीके गुण 
क्ताये हैं, उन सबपर विश्वास करके मन, वाणी, क्रिया, भक्ति 
और श्रद्धाके साथ आप सदा ही उनकी आराधना करें ॥९९॥ 


लोकानिमांखीनू यशसा वितत्य 
सिद्धि भाष्य महतीं तां दुरापास्‌ । 
गक्नाकृतानचिरेणे लोकान्‌ 
यथेष्रमिष्टान्‌ विहरिष्यसि त्वम्‌ ॥१००॥ 
इससे आप परम दुलभ उत्तम सिद्धि प्राप्त करे इन 
तीनों छोकोंमें अपने यशका विस्तार करते हुए शीभ ही 
गड्भाजीकी सेवासे प्राप्त हुए अभीष्ट लीकोंमें इच्छानुसार 
विचरेंगे || १०० ॥ 
तव मम च गुणमहाल॒भावा 
जुषतु मात खततं स्वधमयुक्तः। 
अभिमतजनवत्सछा हि. भन्ा 
जगति युनक्ति सुखेश्व भक्तिमस्तम्‌ ॥ 
महान्‌ प्रभावशाली भगवती भागीरथी आपकी और 
मेरी बुद्धिको सदा स्वधर्मानुकूल गुणोसे युक्त करें | श्रीगज्ञा- 
जी बढ़ी भक्तवत्सला हैं। वे संसारमें अपने भक्तींकों सुखी 
बनाती हैं || १०१ ॥ 
भीष्म उवाष 
परममतिशुणानशेषा- 
डछिशिलरतये त्रिपथाजुयोगरूपान्‌। 
यहुविधमनुशास्य तथ्यरुपान्‌ 
शगनत्ू घतिभान्‌ घिवेश सिद्धः॥१०२॥ 


भषजजी कहते हैं--युधिष्ठिर | वह उत्तम नुद्धिबाका 


परम क्रेजसत्वी सिद्ध शिलोज्छबृत्तिद्वारा जीविका चढानेवाले 
उस ब्राक्षणसे त्रिपथगा गल्लाजीके उपयुक्त सभी यथार्थ 
गुणोंका नाना प्रकारसे बर्णण करके आकाशतमें प्रविष्ट हो 
ग़या ॥ १०२॥ 
शिलवृत्तिस्तु सिद्धस्य वाक्य: सम्बोधितस्तदा। 
गद्जामुपास्य विधिवत्‌ सिद्धिपप छुदुलेभाम्‌ ॥९०१॥ 
वह शिलोज्छवृत्तिवाला ब्राह्मण सिद्धके उपदेशसे गड्भा- 
जीके माहात्म्यकों जानकर उनकी विधिवत्‌ उपासना करके 
परम दुलंभ सिद्धिको प्राप्त हुआ ॥ १०३ ॥ 
तथा त्वमपि कौन्तेय भफ्त्या परमया युतः। 
गद्भामभ्येहि सतत॑ प्राप्स्यसे सिद्धिमुश्माम ॥१०४॥ 
कुन्तीनन्दन | इसी प्रकार तुम भी पराभक्तिके साथ 
सदा गड्जाजीकी उपासना करो | इससे तुम्हें उत्तम सिद्धि 
प्राप्त होगी ॥ १०४ ॥ 
वेशस्पायन उवाष 
श्रुत्वेतिद्दासं भीष्मोक्त गज्ञायाः स्तवसंयुतम्‌। 
युधिष्ठटिरः परां प्रीतिमगच्छद्‌ स्लाठ॒मिः सह॥१००॥ 
चैद्वम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! भीष्मजीके 
द्वारा कहे हुए भौगज्ाजीकी स्तुतिसे युक्त इस इतिहासको 
सुनकर भाइयोंसहित राजा युधिष्टिकों बड़ी प्रसश्नता 
हुई ॥ १०५ || 


इं।तहासमिमं पुण्य श्णुयाद्‌ यः पठेत वा | 
गढ़ायाः स्तवसंयुक्त स मुच्येत्‌ सर्वेकिल्वियेः ॥१०४६॥ 

जो गल्लाजीके स्तवनसे युक्त इस पवित्र इतिहासका 
श्रवण अथबा पाठ करेगा, वह समस्त पापोंसे मुक्त हो 
जायगा ॥ १०६ ॥ कै 


इति श्रीमहासारते अनुशासनपर्वोणि दानधमंपर्वेणि गज्ञासाद्वाल्यकथने षड़्विशो<ध्यायः ॥ २६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनप्वके अन्तर्गत दानधर्मपव॑ में गज़ाजीके माहात्म्यका वर्णनविषयक 
छब्बीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २६ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका 3 इलोक मिछाकर कुछ १०७ इछोक हैं ) 
ड्फॉााजाा ऑन 


सप्तविशोषध्याय: 
ब्राक्मणत्व के लिये तपस्या करनेवाले मतडूकी इन्द्रसे बातचीत 


युपिष्ठिर उवाच 
प्रडाअताभ्यां दूशेन शीलेन थ यथा मवान। 
गुणेश्य विदियें! सर्वेवेयला ज समस्वितः॥९॥ 
भवान्‌, ब्रिशिहो दुद्धया चुःअशया तपसा तथा। 
ताखाबू सकते एचक्ामि जम पमेश्तां घर। 
साम्यश्रवद॒ध्यो लोकेयु प्रश्न्‍्दोडस्ति मराधिप ॥ २॥ 


युधिष्टिरने पूछा--धर्मात्माओंमिं श्रेष्ठ नरेश्वर! आप 
बुद्धि, विद्या, सद्राचार, शील और विभिन्न प्रकारके सम्पूर्ण 
तव्गुणोंसे सम्पन्न हैं। आपकी अवस्था भी सबसे बढ़ी है । 
आप बुद्धि, प्रश ओर तप्य्यासे विश्विष्ट हैं; अतः में आपसे 
घर्मकी बात पूछता हूँ । संखारमें आपके लिया दूसरा कौई 
ऐसा नहीं है, जिसते सब प्रकारके प्रश्न पूछे वा सके ॥१-र॥| 


जुए/९ 


ओऔमदीमर्ते 





झजियों यवि वा पैश्यः शूदों था राजसत्तम | 
ब्राझमथ्यं प्रप्तुयाद येन तने व्यास्यातुमद सि॥ ३ ॥ 
सपश्रेष्ट ! यदि क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र ब्राह्मणत्त 
प्राप्त करना चाहे तो वह किस उपायसें उसे पा सकता है ! 
यह मुझे बताइये॥ ३ ॥ 
तपसा वा छुमहता कर्मणा वा ध्रुतेन वा । 
आहाण्यमथ 'चेदिच्छेत तन्मे ब्रहि पितामद् ॥ ४॥ 
पितामद ! यदि कोई ब्राह्मणत्व पानेकी इच्छा करे तो 
वह उसे तपस्या, महान्‌ कर्म अथवा वेदोके स्वाध्याय आदि 
किस उपायसे प्राप्त कर सकता है ! ॥ ४ ॥ 
भीष्म उवाच 
ब्राह्मण्यं तात दुष्प्राप्यं वर्णेः क्षादिभिखिमिंः। 
परं हि सर्वेभूतानां स्थानमेतद्‌ युधिष्ठिर ॥५॥ 
भीष्मजीने कहा--तात युधिष्ठिर ! क्षत्रिय आदि 
तीन वर्णोंके लिये ब्राह्मणत्व प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है, 
क्योंकि यह समस्त प्राणियोंके लिये सर्वोत्तम स्थान है ॥५॥ 
बह्लीस्तु संसरन्‌ योनीजायमानः पुनः पुनः | 
पर्याये तात कस्मिश्विद्‌ ब्राह्षणो नाम जायते ॥ ६॥ 
वात [ बहुत-सी योनियोमें बारबार जन्म लछेते-लेते कभी 
किसी समय ससारी जीव ब्राह्मणकी योनिमें जन्म छेता है ॥६॥ 
अशाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
मतडसस्‍्य च संवादं गद्भ्याश्व युधिष्ठिर॥७॥ 
युघधिष्ठिर | इस विषयमें जानकार मनुष्य मतज्ञ और 
गर्दभीके सवादरूप इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया 
करते हैं || ७ ॥ 
दिजातेःकस्यचित्‌ तात तुल्यवर्णः खुतस्त्वभूत्‌। 
मतक्ञो नाम नाम्ना वै सर्वे! समुद्तों गुणेः ॥ ८॥ 
तात ! पूर्वकालमें किती ब्राह्मणके एक मतज्ञ नामक 
पुत्र हुआ, जो ( अन्य वर्णके पुरुषसे उत्पन्न होनेपर भी 
ब्राक्षणोचित सस्कायेके प्रभावसे ) उनके समान वर्णका ही 
समझा जाता था, वह समस्त सदगुणोंसे सम्पन्न था ॥ 4 ॥ 
खत यज्षकारः कोन्‍्तेय पित्रोत्खृष्टः परंतप। 
प्रायाद्‌ गदभयुक्तेन स्थेनाप्याशुगामिना ॥९॥ 
शत्रुओंकों सताप देनेवाले कुन्तीकुमार | एक दिन अपने 
पिताके भेज्ननेपर मतज्ञ किसी यजमानका यज्ञ करानेके लिये 
गधोंसे जुते हुए. शीक्रगामी रथपर बैंठकर चला || ९ ॥ 
ख बाल गदेभं राजन यहल्तं मातुरन्तिके। 
निरविध्यत्‌ प्रतोदेन नासिकायां पुनः पुनः ॥१०। 
राजन ! रथका बोझ ठोलें हुए एक छोंटी अवस्थाके 
गधेको उसकी माताके निकट ही मतज्जने बारंबार चाबुकसे 
मारकर उसकी नाकमें घाव कर दिया ॥ १० ॥ 


तत्र तीव॑ वर्ण इृष्ठा गदेभी पुजगुद्धिमी। 
डवाच मा शुचः पुत्र चाण्डालूस्त्यघितिष्ठति ॥११॥ 
युत्रका भला चाहनेवाली गधी उस गघेकी नाकमें दुस्सह 
घाव हुआ देख उसे समझाती हुई बोढी--बिया ! शोक न 
करो। तुम्हारे ऊपर बआह्षण नहीं, चाण्डाल सवार है ॥११॥ 
ब्राह्मण दारुणं नास्ति मेन्नों प्राह्मण उच्यते | 
आचार्यः सर्वभूतानां शास्ता कि प्रहरिष्यति॥११॥ 


ब्राक्मणमें इतनी करता नहीं होंती | ब्राक्षण सबके प्रति 
मेत्रीभाव रखनेवाला कताया जाता है। जो समस्त प्राणियों 
को उपदेश देनेवाछा आचाय॑ है, वह कैसे किसीपर प्रहार 
करेगा १ ॥ १२॥ 


 अयं॑ तु पापप्रकृतिर्याले न कुरुते दयाम्‌। 


स्वयोनि मानयत्येष[मावों भाव॑ नियच्छति ॥(श॥ 
आह स्वभाव ही पापात्मा है, इसीलिये दूसरेके दूसरेके बच्चे 
पर दया नहीं करता है। यह अपने इस कुक्ृत्यद्वार अपनी 
चाण्डाल योनिका ही सम्मान बढ़ा रहा है। जातिगत स्वभाव 
ही मनोभावपर नियन्त्रण करता है! ॥ १३ ॥ 
एतच्छूत्वा मतइस्तु दारुणं रासभीचचः। 
अवतीय रथात्‌ तूण रासभीं प्रत्यनाषत ॥१४॥ 
गधीका यह दारुण वचन सुनकर मतज्ञ तुरत रथसे 
उतर पड़ा और गधीसे इस प्रकार बौछा--॥ १४ ॥ 
ब्रहि रासभि कल्याणि माता मे येन दूषिता। 
कथं मां वेत्सि चण्डालं क्षिप्रं रसभि शंस मे ॥१५॥ 
'कल्याणमयी गदमी ! बता, मेरी माता किससे 
कलझ्डित हुई है ? तू मुझे चाण्डाल केसे समझती है! 
शीघ्र मुझसे सारी बात बता ॥ १५॥ 
कं मां वेत्सि चण्डालं ब्राह्मण्यं येन नशयते । 
तस्वेनैतन्मदाप्रशे. ब्रहि.. सर्वमशेषतः ॥१६॥ 
धाधी | तुझे केसे मालूम हुआ कि मै चाण्डाल हूँ ! 
किस क्मसे मेरा आह्मणत्व नष्ट हुआ है ? तू बड़ी समझदार 
है, अतः ये सारी बातें मुझे ठीक ठीक बता' ॥ १६ ॥ 
गर्दभ्युवात 
पाह्यण्यां दृषलेन त्वं मत्तायां नापितेन ह। 
जातस्त्वमसि चाण्डालो ब्राह्मण्यं तेन तेउनशत॥१७॥ 
गदही बोली--मतज्ञ ! तू यौवनके मदसे मतवाली 
हुई एक ब्ाक्षणीके पेटसे झूद्रजातीय नाईदवारा पैदा किया 
गया, इसीछिये तू चाण्डाल है और तेरी मांताके इसी ब्यमि- 
चार कमंसे तैरा ब्राह्मणल नष्ट हो गया है ॥ १७ ॥ 
पएयमुक्तो मंतकस्‍्तु प्रतिआयाव्‌ ग््द प्रति। 
तमागतमसिश्रेकष्य पिंता चल्यमधात्रवीत्‌ #६<॥ 
गदहीके ऐसा कहनेपर मत फिर अपने घरकीं छोठ 


पषऊरे 








गया। उसे लछौय्कर आया देख पिताने इस प्रकार 
कहा--॥ १८ ॥| 
भया त्य॑ं य्षसंसिदौं नियुक्तो गुरुकमंणि । 
कस्मात्‌ प्रतिनिवृत्तोडसि कशिन्न कुशल तव॥ १९ ॥ 
“बेटा ! मैंने तो तुम्देँ यज्ञ करानेके भारी कायपर छगा 
रखा था, फिर तुम लौट कैसे आये ! तुम कुशलसे तो 
हो न ?॥ १९॥ 
मतड् उवाच 
अन्त्ययोनिरयोनिवां कथ्थ स कुशली भवेत्‌ । 
कुशल तु कुतस्तस्य यस्येयं जननी पितः ॥ २० ॥ 
मतड़ने कदहा--पिताजी ! जो चाण्डाल योनिमें 
उमत्नन्न हुआ है अथवा उससे भी नीच योनिमें पेदा हुआ 
है, वह कैसे सकुशल रह सकता है। जिसे ऐसी माता 
मिली हो, उसे कहाँसे कुशल प्रास होगी ॥ २० ॥ 
ब्राह्मण्यां घृषलाजातं पितवेद्यतीव माम्‌ । 
अमालुषी गद्भीयं तस्मात्‌ तप्स्ये तपो महत्‌॥ २१ ॥ 
पिताजी ! यह मानवेतर योनिमे उत्नन्न हुई गदही मुझे 
ब्राह्मणीके गर्भसे शूद्रद्वारा पेदा हुआ बता रही है; इसलिये 
अब मैं महान्‌ तपमें लग जाऊँगा ॥ २१ ॥ 
पएयमुकत्वा स पितरं प्रतस्थे कृतनिश्चयः। 
ततो गत्वा महारण्यमतपत्‌ सुमहत्‌ तपः ॥ २२ ॥ 
पितासे ऐसा कहकर मतज्ञ तपस्याके लिये हृद निश्चय 
करके घरसे निकल पड़ा और एक महान्‌ वनमें जाकर वहाँ 
बड़ी भारी तपस्या करने छगा ॥ २२॥ 
ततः स तापयामास विवुधांस्तपसान्वितः । 
मतक्ः सुखसम्पि॒प्सुः स्थान सुचरितादपि ॥ २३ ॥ 
तपस्यामें संकृम्त हो मतज्जने देवताओकों संतत्त कर 
दिया । बढ भलीभाँति तपस्या करके सुखसे ही ब्राह्मणत्वरूपी 
अभीष्ट स्थानको प्रा करना चाहता था ॥ २३ ॥ 
त॑ तथा तपसा युक्तमुवाच हरिवाहनः। 
मतद्ञ तप्स्यसे कि त्व॑ भोगाजुत्सज्य मालुषान्‌ ॥२४॥ 
उसे इस प्रकार तपस्यामें संछम देख इन्द्रने कहा-- 
मतज्ञ | तुम क्‍यों मानवीय भौगोंका परित्याग करके 
तपस्या कर रहे हो ! ॥ २४॥ 


चर॑ ददामि ते हन्त दुणीष्च त्वं यद्च्छिसि | 


कम्करूपककाकसुपपगकप्फ कक मुहर कक कफ कफ पाक कप फपककफान्क न 


यश्चाष्यवाप्यं हृदि ते सर्वे तद्‌ अहि माचिर्म्‌ ॥ २५॥ 


मे तुम्हें बर देता हूँ। तम जो/चाहते हो, उसे प्रसन्नता- 
पूर्वक माँग छो। तुम्हारे हृदयमें जो कुछ पानेकी अभिलाषा 
हो, वह सब शीत्र बताओ ॥ २५॥ 
मतज्ञ उबाच 
ब्राह्ण्यं॑ कामयानो5हमिदमारच्धवांस्तप | 
गच्छेयं तदवापष्येह वर पृष वृतों भया॥ २६॥ 
मतड़ने कहा--मैने ब्राह्मणत्व प्राप्त करनेकी इच्छासे 
यह तपस्या प्रारम्भ की है। उसे पा करके ही यहाँसे जाऊँ, 
मैं यही वर चाहता हूँ ॥ २६ ॥ 
भीष्म उवाच 
एतच्छुत्वा तु बचन॑ तमुवात्र पुरंद्रः। 
मतह दुलभमिदं विप्रत्व॑ प्राथ्येते त्वया ॥ २७॥ 
भीष्मजी कहते हँ--भारत ! मतज्ञकी यह बात 
सुनकर इन्द्रदेवने कहा--मतज्भ ! तुम जो आ्राह्मणत्व माँग 
रहे हो, यह तुम्हारे लिये दुलम है || २७ ॥ 
ब्राह्मण्यं प्रार्थयानस्त्वमप्राप्यमकृतात्ममिः । 
विनशिष्यसि डुबुद्धे तदुपारम माचिरम्‌ ॥ २८ ॥ 
(जिनका अन्तःकरण शुद्ध नहीं है अथवा जो पुण्यात्मा 
नहीं हैं, उनके लिये ब्रह्मणत्वकी प्राप्ति असम्भव है । डुबब॑द्धे! 
ठुम ब्राह्मणल मॉगते-माँगते मर जाओगे तो भी वह नहीं 
मिलेगा; अतः इस दुराग्रहसे जितना शीघ्र सम्भव हो निषृत्त 
ही जाओ ॥ २८॥ 
श्रेष्ठतां सर्वभूतेषु तपोड्यथ नातिवर्तते। 
तदझ्यं प्राथेयानस्त्वमचिराद्‌ विनशिष्यसि ॥ २९॥ 
सम्पूर्ण भूतोमे श्रेष्ठता ही ब्राह्मणल्त है और यही 
तुम्हारा अभी प्रयोजन है, परतु यह तप उस प्रयोजनकों 
सिद्ध नहीं कर सकता; अतः इस श्रेष्ठ पदकी अभिलाषा रखते 
हुए तुम शीघ्र ही नष्ट हो जाओगे ॥ २९ ॥ 
देवतासुरमत्यंचु यत्‌ पवित्र परं स्घुतप्र। 
चण्डालयोनो जातेन न तत्‌ प्राप्यं क्थंचन ॥ ३० ॥ 
'देवताओं, अझुरों और मनुष्योमें भी जो परम पवित्र 
माना गया है, उस ब्राह्मणलकों चाण्डालयोनिमें उत्पन्न 
हुआ मनुष्य किसी तरह नहीं पा सकता? ॥ ३० ॥ 


ह॒ति श्रीमद्ामारते अनुशासनपर्वणि दानध्रमंफ्वणि हम्द्रमतकुसंवादे सप्तविशोन्‍ध्याथः ॥ २७ ॥# 
इस प्रकार श्रीमहाभारत बनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानघर्मपर्व में इद्ध और मतज़ू का संवादविषयक सत्ताईसवाँ अध्याय पूरा हुमा॥ २७॥ 





अष्टाविंशोषध्याय: 
ब्राभणत्व प्राप्त फरनेका आग्रह छोड़कर दूसरा वर मॉगनेके लिये इन्द्रका मतज्ञको समझाना 


भीष्य उदाच 


पद्ुछो, मतब्स्तु संशितात्मा यतबतः। 


अतिष्ठदेकपादेन वर्षाणां ॥ ३ ॥ 
भीष्मजी कहते हँ--राजन ! इन्द्रके ऐसा कहनेपर 


है 3 


झमइामापफ कु & 
ज> 


[ अनुशासतयरलि 





जीप डील जीन ज फट जी तप 3८ ५० ५: 


भंतंज्ञका मन और भी हृद हो गया। वह संयमपूव॑ंक उत्तम 

अतका पालन करने छगा। अपने पेयसे च्युत न होनेवाला 

सत्र सौ वर्षोतक एक पैरसे खड़ा रहा ॥ १ ॥ 

तम्नुवाच ततः शाक्रः पुनरोेव महायशाः | 

ब्राह्मण्यं दुलेभ तात प्रार्थयानो न लप्स्यसे ॥ २ ॥ 
तब महायशस्वी इन्द्रने पुन आकर उससे कद्दा-तात ! 

ब्राह्मणत्व दुल्भ है । उसे माँगनेपर भी पा न सकोगे ॥२॥ 

मतझ्ञ परम स्थान प्रार्थथन विनशिष्यसि। 

मा छूथाः साहसं पुत्र नेष धर्मपथस्तव॥ ३ ॥ 
भतज् ! तुम इस उत्तम स्थानकों मॉगते-माँगते मर 

लाओगे | बेटा | दुःसाहस न करो | तुम्हारे लिये यह घम- 

का मार्ग नहीं है ॥ ३ ॥ 

न दि शाफयं त्वयः पाप्तुं ब्राह्मण्यमिद दुर्मते । 

अप्राप्यं प्राथयानो हि नचिराद्‌ विनशिष्यसि ॥ ४ ॥ 
दुर्मते | तुम इस जीवनमें ब्राह्मणत्व नहीं पा सकते । 

उस अप्राप्य वस्तुके लिये प्रार्थना करते-करते शीघ्र ही 

कालके गालमें चले जाओगे ॥ ४ ॥ 

मतज्ञ परमं स्थान वार्यमाणोउ्सकृन्मया। 

ख्िकीर्षस्येच तपसा सर्वथा न भविष्यसि ॥ ५ ॥ 
धतज्ञ ! मे तुम्हें बार-बार मना करता हूँ तो भी उस 

उन्कृष्ट स्थानकों तुम तपस्याद्वारा प्राप्त करनेकी अभिलाषा 

करते ही जाते हों। ऐसा करनेसे सर्वथा तुम्हारी सत्ता 

म्रिट जायगी ॥ ५॥ 

तिर्यस्थोनिगतः सर्वों माजुष्यं यदि गच्छति । 

स जायते पुल्कसी वा चण्डालो वाप्यसंशयः ॥ ६॥ 
पशु-पक्षीकी योनिमें पढ़े हुए सभी प्राणी यदि कभी 

मनुष्ययोनिमें जाते हैं तो पहले पुल्कस या चाण्डालके रूपमें 

जन्म छेते हैं-इसमें संशय नहीं है ॥ ६ ॥ 

पुल्कसः पापयोनिर्वा यः कश्िद्‌ह लफष्यते। 

स॒ तस्यामेव सुचिरं मतज्ञ॒परिवतंते॥ ७ ॥ 
मतज्ञ | पुछ्केस या जो कोई भी पापयोनि पुरुष यहां 


दिखायी देता है, वह सुदी्धकालतक अपनी उसी योनिमें 
चक्कर छुगाता दता है ॥ ७ || 


ततो दृशशते काले लमते शूद्रतामपि। 





झुदयोनायपि ततो बहुशः परिवतेते ॥ ८ #. 
शंदर्नन्तर एक हजार- वर्ष बीतनेपर वह चाण्डाल याः 


चुल्कस शुद्रन्योगिमें चन्‍्म लेता हे और उसमें भी अनेक 
कृमीतक चक्कर ,ठुगाता रहता है ॥ ८ ॥ 


दलाफ/ कयतानकाउाथातताारा खाता 2म का काया सा माक लाकानफाउ १४ काम दन्प न यु याा छा महक मयालमरजकगपुणया 





तेंतखिशदूयुणे काले लभते वैश्वतामपि। 
चेक््यतायां चिरं काल तत्रव परिवतते ॥ ९ ॥ 
'ततश्वात्‌ तीस गुना समय बीतनेपर बह वैश्ययोनिम 
आता है और चिरकालतक उसीमें चक्कर काठता रहता 
है॥९॥ 
ततः षश्यिणे काले राजन्यो नाम जायते। 
ततः षष्टिगुणे काले लमते ब्रह्मबन्धुताम्‌॥ १० ॥ 
“इसके बाद साठगुना समय बीतनेपर वह क्षत्रियकी 
योनिमे जन्म छेता है। फिर उससे भी साठगुना समय बीतने- 
पर बह गिरे हुए ब्राह्मणके धरमें जन्म लेता है ॥ १० ॥ 
ब्रह्मनन्धुश्धिरं काल॑ ततस्तु॒ परिवतत्ते। 
ततस्तु द्विशते काले लभते काण्डपृष्ठताम्‌ ॥ ११ ॥ 
दीघेकालतक ब्राह्मणाघम रहकर जब्र उसकी अवस्था 
परिवर्तित होती है, तब वह अस्त्र-शस्त्रोंस जीविका चल्ाने+ 
वाले ब्राक्षणके यहाँ जन्म छेता है ॥ ११॥ 
काण्डपृष्ठिश्चिर॑ काल तत्रेच परियर्तते । 
ततस्तु त्रिशत काले लमते जपतामपि॥ १२॥ 
"फिर चिरकालतक वह उसी थोनिमें पड़ा रहता है । 
तदनन्तर तीन सौ वर्षका समय व्यतीत होनेपर वह गायत्री- 
मात्रका जप करनेवाले ब्राह्मणके यहाँ जन्म लेता है ॥१२॥ 
त॑ च॒ प्राप्य चिरं काल तत्व परिवर्तते। 
ततश्वतुःशत्ते काले श्रोत्रियों नाम जायते। 
श्रोत्रियत्वे चिरं काल तत्रेव परिवतत॥१३॥ 
“उस जन्मको पाकर वह चिरकाल्तक उसी श्ेनिमें 
जन्मता-मरता रहता है। फिर चार सौ वर्षोका समय व्यतीत 
होनेपर वह भोत्रिय ( वेदवेत्ता ) आ्राह्मणके कुलमें जन्म छेता 
है और उसी कुलमें चिरकालतक उसका आवागमन होता 
रहता है ॥ १३ ॥ 
तदेवं॑ शोकहषों तु कामछेषी ये पुत्रक। 
अतिमानातियादो च प्रविशेत द्िजाधभम ॥ १४ ॥ 
बेटा ! इस प्रकार शोक-हष, राग-हेष, अतिमान और 
अतिबाद आदि दोषोका अधम द्विजके मीतर प्रकेश हीता 
है॥ १४ ॥ 


तांश्ेज्ञयति शत्रन्‌ स तदा प्राप्नोति सदृगतिभ्‌। 
अथ ते वे जयन्त्येन तालाऋषिव पात्यते ॥ १५ ॥ 


यदि वह इन शन्रुओंकों जीत लेता है तो सद्गतिको 
प्रांत लता है और यदि वे शत्रु ही उसे जीत छेते हैं तो 


जाढ़के पृश्षके ऊपस्से मिरनेषाकें फढकी माँति बह नीचे 


गिरा दिया जाता है॥ १५ ॥ 
जे + न 
मतह सम्यधायंत्र यदई .त्वासबूकुदम+ 


दताकलंत्रव ] | 


एकोनप्रिशोडष्याथः 


५५७५ 





टू फम्फान्पनकापाामयापमाम्यायकामा पाक 





छूषीष्य फाममन्यं त्वं प्राह्मण्यं दि खुदुलसम्‌ ॥१६४ कोई दूसरी अभीष्ट वस्तु माँग छो; क्योंकि ब्राह्मणल 
अतज्ञ | यही सोचकर मैंने तुमसे कहा था कि तुम अत्यन्त दुलभ है? ॥ १६॥ 


इति श्रीमहासारते भनुशासतपदंणि दानघर्ंपेणि इख्रमतज्ञसंवादे अष्टाविशोश्ध्याय: ॥ २८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मंपर्वमें इन्द्र और मतज्भूका संवादविषयक 


अट्ठाईसर्वा अध्याय पूरा हुआ ॥ २८ ॥ 


एकोनत्रिशो5ध्यायः 


मतझ्की तपस्या ओर इन्द्रका उसे वरदान देना 


भीष्य उवबाच 


पयमुक्ती मतड्स्तु संशितात्मा यतब्रतः। 
सदइस्नमेकपादेन ततो घ्याने व्यतिष्ठत॥१॥ 

_ सीष्मजी कहते हैं--युधि्टिर ! इन्द्रके ऐसा कहनेपर 
मतड़ अपने मनको और भी हृद और संयमशील बनाकर एक 
हजार वर्षोतक एक पैरसे ध्यान लगाये खडा रहा ॥ १ ॥ 
त॑ सहस्नावरे काले शक्रो द्रष्ठुपरपागमत्‌। 
तदेव च पुनर्वोक्यमुवाच बलवबृतरहा ॥ २॥ 

जब एक हजार वर्ष पूरे होनेमें कुछ ही बाकी था, उस 
समय बल और बृत्रासुरके शत्रु देवराज इन्द्र फिर मतद्गभको 
देखनेके किये आये और पुनः उससे उन्होंने पहलेकी कही 
हुई बात ही दुहरायी ॥ २ ॥ 

मतज्न उबाच 

इदं वर्षसहस्प्त॑ वे ब्रह्मचगारी समाहितः। 
अतिध्ठमेकपादेन ब्राह्मण्यं प्राप्लुयां कथम्‌॥ ३ ॥ 

मतऊकुने कहा--देवराज ! मैंने अह्मचर्य-पालनपूर्वक 
एकाग्रचित्त हो एक हजार वर्षोतक एक पैरसे खड़ा होकर 
तप किया है । फिर मुझे ब्राह्मणत्व कैसे नहीं प्रात्त हो सकता ! ॥| 

शक्र उवाच 

चण्डालयोनी जातेन नावाप्यं वै कथंचन। 
अन्य काम वृणीष्व त्वं मा वुथा तेउस्त्वयं भ्रमः ॥ ४ ॥ 

इश्हने कष्टा--मतज्ञ ! चाण्डालकी योनिमें जन्म 
लेनेवालेको किसी तरह ब्राह्मणत्व नहीं मिल सकता; इसलिये 
तुम दूसरी कोई अभीष्ठ वस्ठु मॉग लो | जिससे तुम्हारा यह 
परिभ्रम व्यर्थ न जाय ॥ ४ |] 


एयमुफों मतजस्तु भ्ृर्श शोकपरायणः। 
अध्यत्तिष्ठद्‌ गयां गत्वा सों$गुष्ठेन शर्त समाः॥ ५॥ 


उनके ऐसा कहनेपर मतज्ञ अत्यन्त शोकमस्न हो गयामें 
जाकर अंगूठेके बकपर सौ वर्षोतक खड़ा रहा ॥ ५॥ 


चुदुबेहं बदन य्रोग॑ छशों घमनिसंततः। 


त्वगस्थिभूतों धर्मोत्मा स पपातेति नः भ्रुतम्‌ ॥ ९ ॥ 
उसने दुर्धर योगका अनुष्ठान किया। उसका सारा 
शरीर अत्यन्त दुबंल हो गया । नस-नाड़ियाँ उधड़ आयीं । 
धर्मात्मा मतज्ञका शरीर चमड़ेसे ढकी हुई हृड्डियोंका ाँचा- 
मात्र रह गया। उस अवस्थामें अपनेकों न सेभाल सकनेके 
कारण वह गिर पड़ा, यह बात हमारे सुननेमें आयी है ॥९॥ 
त॑ पतन्तमभिद्रुत्य॒परिजग्राह बासवः | 
वराणामीश्वरो दाता सर्वभूतह्चिति रतः:॥ ७॥ 
उसे गिरते देख सम्पूर्ण भूतोंके हितमे तत्पर रइनेवाले 
वर देनेमें समर्थ इन्द्रने दौड़कर पकड़ लिया || ७ ॥ 
जझक्र उवाच 
मतज्ञ ब्राह्मणत्व॑ं ते विरुद्धमिह दश्यते। 
ब्राह्मण्यं दुलमतरं संबूत परिपन्थिमिंः ॥ ८॥ 
इन्द्रने कहा-मतज्ज ! इस जन्ममें तुम्दारे लिये 
ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति असम्भव दिखायी देती है । ब्राह्मणतव 
अत्यन्त दुलभ है; साथ ही वह काम-क्रोध आदि डुटेरोसे 
घिरा हुआ है ॥ ८॥ 
पूजयन्‌ खुखमाप्नोति दुःखमाप्नोत्यपूजयन। 
ब्राह्मण. सर्वेभूतानां योगक्षेमसमर्पिता ॥ ९ ॥ 
जो ब्राकणका आदर करता है, वह सुख पाता है और 
जो अनादर करता है, वह दुःख पाता है । ब्राक्षण तमस्त' 
प्राणियोंकों योगक्षेमकी प्राप्ति करनेवाला है ॥ ९ ॥ 
ब्राह्मणेभ्योडनुतृप्यन्ते पितरों देवतास्तथा। 
ब्राह्मण: सर्वभूतानां मतड् पर उच्यते ॥१०॥ 
मतज़् ! ब्राह्मणोके तृप्त होनेसे ही देवता और पितर मी 
तृत्त होते हैं। ब्राह्मणको समस्त प्राणियोंमें सश्रेष्ठ कड्ा जाता है। 
ब्राह्मण: कुछते तद्धि यथा यद्‌ यत्य चाड्छति | 
बह्ीस्तु संविशन योनीर्जायमानः पुनः पुनः ॥११॥ 
पर्याये तात कस्मिश्निद्‌ ब्राह्मण्यमिद विन्दति । 
ब्राक्षण जो-जो जिस प्रकार करना चाहता है, अपने तपके 





ब्रमावसे वैसा ही कर सकता है | तात ! जीव इस जगतके 
भीतर अनेक योनियोंमें भ्रमण करता हुआ बारंबार जन्म छेता 
है | इसी तरह जन्म लछेते-डेते कभी किसी समयमें वह 
ब्राक्षणत्वको प्रास कर छेता है ॥ ११३ ॥ 
तदुत्यज्येह दुष्प्रापं ब्राह्मण्यमकझृतात्मभिः ॥१२॥ 
अम्यं घर वृणोष्च त्वं दुलेमो5्यं हि ते वरः। 
अतः जिनका मन अपने वशरमें नहीं है, ऐसे छोगोंके 
लिये स्व॑था दुष्प्राप्य ब्राह्मणत्वकों पानेका आग्रह छोड़कर 
ठ॒ुम कोई दूसरा ही वर माँगो। यह वर तो तुम्हारे 
लिये दुलभ ही है ॥ १२३ ॥ 
हे मतड़ उवाच 
कि मां तुद्सि दुःखात मझतं मारयसे च माम्‌ ॥१३॥ 
त्वां तु शोचामि यो रब्ध्वा ब्राह्मण्यं न बुभूषस । 
मतड़ने कहा--देवराज ! मैं तो यों ही दुःखसे आतुर 
हो रहा हूँ, फिर तम भी क्यों मुझे पीड़ा दे रहे हो ! मुझ 
मरे हुएको क्‍यों मारते हो ! मै तो तुम्हारे लिये शोक करता 
हूँ, जो जन्मसे दी ब्राक्षणत्वको पाकर भी ठुम उसे अपना 
नहीं रहे हो ॥ १२२ ॥ 
प्राह्मण्यं यदि दुष्प्रपं त्रिभिवेणें: शतक्रतो ॥१४॥ 
खुदुलेभ॑ सदावाप्य नाजुतिष्ठन्ति मानवाः। 
शतक्रतो ! यदि क्षत्रिय आदि तीन वर्णोके छिये 
ब्राह्मणत्व दुलभ है तो उस परम दुलभ ब्राह्मणत्वकों पाकर 
भी मनुष्य ब्राह्मणोचित शम-दमका अनुष्ठान नहीं करते हे 
यह कितने दुःखकी बात है ! ॥ १४३ ॥ 
था पापेभ्यः पापतमस्तेषामधम एवं सः॥रेणा 
ब्राह्मणयं यो न जानीते घन लब्ध्वेच दुलेभम्‌। 
वह पापियोंसे भी बढ़कर अत्यन्त पापी और उनमें भी 
अधम ही है, जो दुलभ धनकी माँति ब्राह्मणत्वको पाकर 
'भी उसके महत््यकों नहीं समझता है ॥ १८३ ॥ 
दुष्पापं खलु विप्रत्व॑ प्राप्त दुरनुपालनम ॥१६॥ 
दुरावापमवाप्येतस्नाजुतिध्चन्ति. मानवाः । 
पहले तो ब्राह्मणत्व प्राप्त होना ही कठिन है। 
यदि वह प्राप्त हो जाय तों उसका पालन करना ओर मी 
कठिन ही जाता है; किंतु बहुत-से मनुष्य इस दुलंभ वस्त॒कों 
पाकर भी तदनुकूल आचरण नहीं करते हैं ॥ १६३ ॥ 
एकारामों हाई शक्र निद्धन्दों निष्परिप्रहः ॥१७॥ 
अहिसादममास्थाय कर्थ नाहांमि विप्रताम्‌। 
:+ शक्क | मैं एकान्तमें आनन्दपूर्वक रहता हूँ तथा इन्दों 
और प्रस््रदंसे दूर हूँ । अहिंसा और दमका पालन किया 
करता हूँ । ऐसी दशामें मैं ब्राझणत्व पाने योग्य क्‍यों 


नहीं हूँ | ॥ १७३ ॥ 


दैव॑ तु कथमेतद्‌ वे यद्द॑ मातवोषतः ॥१८ा 
पतामवस्थां सम्प्राप्तो चमशः सन्‌ पुरंदर। 


पुरंदर ! मैं ध्मश होकर भी केवल माताके दोषसे इस 
अवस्थामें आ पहुँचा हूँ । यह मेरा कैसा वुर्भाग्य है!१८३ 


दम दा दि. जीसपेजाशिविशुण ॥१९॥ 
यदर्थ न लमे विप्रतां विभो। 


प्रमो ! निश्चय ही पुरुषार्थके द्वारा दैवका उल्लद्न 
नहीं किया जा सकता; क्योंकि मैं जिसके लिये ऐसा प्रयत्न- 
शौींल हूँ, उस ब्राह्मणत्वकी नहीं उपलब्ध कर पाता हूँ ॥ 


एवंगते तु धर्मश्ष दातुमहेसि में घरम्‌॥२०॥ 
यदि ते5हमजुग्राह्ः किचिद्‌ वा खुछतं मम। 
धमज्ञ देवराज ! यदि ऐसी अवस्थामें मैं आपका कृपा- 
पात्र हूँ अथवा यदि मेरा कुछ भी पुण्य शेष हो तो आप 
मुझे वर प्रदान कीजिये ॥ २०३ ॥ 
' वैशम्मायन उबाच 


वृणीष्वेति तदा प्राह ततस्त॑ बलतूत्रहा ॥२१॥ 
चोदि्तिस्तु महेन्द्रेण मतह्ृः प्राज्रवीदिदम। 


वैशम्पायनजी कद्दते हैं---जनमेजय ! तब बल और 
वृत्रासुरको मारनेवाले इन्द्रने मतज्जसे कह्दा-ठुम मुझसे वर 
माँगो | महेन्द्रसे प्रेरित होकर मतड़ने इस प्रकार कह्दा-।२१३। 


यथा कामविद्ारी स्थां कामरूपी ( विहज्ञमः॥२२॥ 
ब्रह्मक्षत्राविरोधेन पूर्जा च प्राप्ठुयामहम । 
यथा ममाक्षया कीर्तिभवेश्वापि पुरंदर ॥२३॥ 
कतुमहसि तद्‌ देव शिरसा त्वां प्रसादये। 

देव पुरंदर ! आप ऐसी कृपा करें, जिससे में इच्छा- 
नुसार विचरनेवाछा तथा अपनी इच्छाके अनुसार रूप 
धारण करनेवाला आकाशचारी देवता होर्ऊँ । ब्राह्मण और 
क्षत्रियोके विरोधसे रहित हो मैं सवंत्र पूजा एवं सत्र प्राप्त 
करूँ तथा मेरी अक्षय कीर्तिका विस्तार हो। मैं आपके 
चरणोंमें मस्तक रखकर आपकी प्रसन्नता चाहता हूँ | आप 
मेरी इस प्रार्थनाकों सफल बनाइये? ॥ २२-२३३॥ 

शक्र उद्ाच 

छन्‍्दोदेव इति ख्यातः ख्रीणां पूज्यो भविष्यसि ॥२७॥ 
कीर्तिश्व तेउतुला बत्स त्रिषु लोकेषु यास्यति। 

इन्द्रने कद्धा--वत्स | तुम ज़ियोंके पूजनीय दोओगे । 
न्‍्दौदेव” के नामसे तुम्हारी ख्याति होगी और तीनों छोक़ोंमें 
तुम्हारी अनुपम कीर्तिका विस्तार होगा ॥ २४३ ॥ 
एवं तस्मे वर दत्वा चासवोज्न्तरघीयत ॥रण॥ 
प्राणांस्व्थक्त्वा मंतक्ोर्थपि सम्धाप्तः स्वानमुत्तमंम | 


दानधर्भपर्व ]. 


भिशोष्ध्यायः 


हि. 2 कह 





इस भ्रकार उसे वर देकर इन्द्र वहीं अन्तर्धान हो 
गये। मतझ्ञ भी अपने प्रा्णोका परित्याग करके उत्तम स्थान 
(नक्बलोक ) को प्रात हुआ ॥ रणहे ॥ 
एयमेतत्‌ पर स्थान ब्राह्मण्यं नाम भारत। 


तथ्य उुष्ूपापमिद्द वे भहेंस्द्रवच् यथा ॥२६॥- 
भारत ! इस तरह यह ब्राह्षणत्व परम उत्तम स्थान 

है। जैसा कि इन्द्रका कथन है, उसके अनुसार यह इस 

जीवनमें दूसरे वर्णके लोगोंके लिये ढुलभ है ॥ २६ ॥ 


इति श्रीमहामारते कनुशासनपर्वणि दानधर्मपवेणि इन्द्ृमतडासंवादे एकोनज्रिशो5घ्यायः ॥ २५ ॥ 


इस प्रकार श्रोमहाभारत जनुशासनपर्वके अन्सर्गठ दालचर्भपर्वपतें इन्द्र और सतऊजूुकर संदादविणषयक 
उन्तीस्वाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २९ ॥ 


त्रिंशोषध्यायः 
वीतहव्यके पुत्रोंसे काशी-नरेशोंका घोर युद्ध, प्रतदंनढ्वारा उनका वध और राजा 
वीवहव्यको भृगुके कथनसे ब्राक्मणत्व प्राप्त दोनेकी कथा 


युधिष्ठिर उवाच 
भुतं मे महदाख्यानमेतत्‌ कुरुकुछोवह। 
खुद॒ष्पापं यद्‌ त्रवोषि ब्राह्मण्यं बदतां बर॥१॥ 
पूछा--कुरुकुछमें उत्न्न ! वक्ताओंमें 

श्रेष्ठ पितामह ! आपके मुखसे यह महान्‌ उपाख्यान मैंने 
सुन लिया । आप कह रहे हैं कि अन्य वर्णोंके लिये इसी 
शरीरसे ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति बहुत ही कठिन है ॥ १ ॥ 
विश्वामित्रेण च पुरा ब्राह्मण्यं प्राप्तमित्युत । 
श्रयते बदसे तन्च दुष्प्रापमिति सत्तम॥२॥ 

सत्पुरुषीमें श्रेष्ठ पितामह ! परंठु सुना जाता है कि 
पूव॑कालमें विश्वामित्रजीने इसी शरीरसे ब्राह्मणत्व प्राप्त कर 
लिया था और आप जो उसे सर्वथा दुलंभ बता रहे हैं ( ये 
दोनों बातें परत्पर विरुद्ध-सी जान पड़ती हैं ) ॥ २ ॥ 
चीतहज्यश्व उुपतिः श्रुतों में चिप्रतां गतः। 
तदेव तावद्‌ गाड्ेय श्रोतुमिच्छास्यहं विभो ॥ ३॥ 

मेरे सुननेमें यह भी आया है कि राजा बीतहव्य 
क्षत्रियसे ब्राक्मण हों गये थे। गल्लानन्दन ! प्रभो ! अब मैं 
पहले उसी प्रसज्भकों सुनना चाहता हूँ ॥ हे ॥ 
स कैन कर्मेणा प्राप्तो ब्राह्मण्यं राजसत्तमः। 
वरेण तपसा यापि सन्‍्मे व्याख्यातुमहंसि ॥ ४॥ 

वे उपशिरोमणि वीतहव्य किस कर्मसे, किस वर अथवा 
तपस्यास बआ्राझणत्वकों श्रास्त हुए ! यह मुझे विस्तारपूरवक 
बतानेकी कृपा करें ॥ ४ ॥ 

भीष्म उजवाच 

श्णु राजन यथा राजा वीतहव्यों महायशाः । 
राजर्षिदुलेम प्राप्तो ब्राह्मण्यं लोकसत्कृतम्‌ ॥ ५॥ 
हु भोषपलीने कन्दा--राजन्‌ | महायंशस्वी राजपिं राजा 
. मन्सण्खशे०६. एू०-- 


बीतहब्यने जिस प्रकार छोकसम्मानित दुलंभ ब्राह्मणणत्व 
प्रास किया था, उसे बताता हूँ, सुनो ॥ ५ ॥ 
मनोमंहात्मनस्तात प्रजा धर्मण शासतः। 
बभूच पुत्रों घर्मात्मा शर्यातिरिति विभ्रुतः ॥ ९ ॥ 
तात ! पूर्वकालमें धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करनेवाले 
महामनस्वी राजा मनुके एक घर्मात्मा पुत्र उत्पन्न हुआ, 
जिसका नाम था शर्याति ॥ ६ ॥ 
तस्यान्ववाये दो राजन राजानो सम्बभूचतुः । 
हैहयस्तालजंघश्व॒ वत्सस्थ ज्यतां चर॥७॥ 
विजयी वीरोंमें श्रेष्ठ नरेश ! राजा शर्यातिके वंशमें दो 
राजा बड़े विख्यात हुए--हैहय और तालुजज्ज!! ये दोनों 
ही राजा वत्सके पुत्र थे ॥ ७ ॥ 
हैहयस्य तु राजेन्द्र दशसु स्रीषु भारत । 
शर्त बभूव पुत्राणां शुराणामनिवर्तिनाम्‌॥<८॥ 
भरतवंशी राजेन्द्र ! उन दोनोंमें हैहयके ( जिसका 
दूसरा नाम वीतहव्य भी था ) दस च्तियाँ यीं। उन स्ियोंके 
गर्भसे सौ शूरवीर पुत्र उत्पन्न हुए, जो युद्धसे पीछे हटनेवाले. 
नहीं ये ॥ ८ ॥ 
तुल्यरूपप्रभावार्णा बलिनां युद्धशालिनाम्‌ | 
घलवेंदे चर बेदे च सर्वत्रेव कृतश्रमाः॥९॥ 
उन सबके रूप और प्रभाव एक समान थे, वे सभी 
बलवान्‌ तथा युद्धमें शोभा पानेवाले ये | उन्होंने धनुर्वेंद 
और वेदके सभी विषयोंमें परिश्रम किया था ॥ ९ ॥ 
कोशिष्यपि तपो राजन विवोदासपितामहः। 
हयेश्व इसि विश्यातों .बभूव जयतां चरः॥१०॥ 
उन्हीं दिनों काशी प्रान्तमें हय॑श्व नामके राजा राज्य 
करते थे, जो दिवोदासके पितामह ये | वे विजयशील वीरोंमें 
श्रेष्ठ समझे जाते ये || १० ॥ 


कंबल 





ख॑ पीतहत्यदायावैरागत्य पुरुषभभ । 
संग्राम विनिषातितः ४११॥ 
घुरुषप्रवर ! वीतह॒व्यके पुत्रोंने ह॒यश्वके राज्यपर चदाई 
की, उन्हें गज्जा-यमुनाके त्रीच युद्धमें मार गिराया ॥ ११ ॥ 
तंतु हत्वा नरपति डैहयास्ते मद्ार्थाः। 
प्रतिजस्मुः पुरी रम्यां वत्सानामकुतोभयाः ॥रश॥ 
राजा हय॑श्रकों मारकर वे महारथी हेहय-राजकुमार 
निर्म॑य हो वत्सवंशी राजाओंकी सुरम्य पुरीकों छौट गये ॥१२॥ 
हरयेध्वस्थ च दायादः काशिराजोउभ्यषिच्यत । 
सुदेयो देवसंकाशः साक्षाद्‌ घर्मं इवापरः ॥१३॥ 
ह॑श्वके पुत्र सुदेव जो देवताके वुह्य तेजस्वी और 
साक्षात्‌ दूसरे घर्मराजके समान न्यायशील ये, पिताके बाद 
फाशिराजके पदपर अमिषिक्त किये गये।॥ १३ ॥ 
स्‌ पालयामास महीं धर्मोात्मा काशिनन्दनः । 
तैर्वीतहत्यैरागत्प. युधि सर्वे्िनिजितः ॥१४॥ 
अर्मात्मा काशिनन्दन सुदेव धर्मपवक प्थ्वीका पालन 
करने लगे | इसी बीच वीतहव्यके सभी पुत्रोंने आक्रमण 
करके युद्धमें उन्हें भी परास्त कर दिया || १४ ॥ 
तमथाजो विनिर्जित्य प्रतिजग्मुयेथागतम्‌। 
सोदेक्स्त्वथ काशीशो दिवोदासो5मभ्यषिज्यत॥१५॥ 
समराज़णमें स॒देवकों धराशायी करके वे हैहयराजकुमार 
जैसे जाये ये, वैसे लौट गये ! ततश्रात्‌ सुदेवके पुत्र दिवो- 
दौसका काशिराजके पदपर अभिषेक किया गया ॥ १५॥ 
दिवोदासस्तु विशाय वीय तेषषा यतात्मनाम्‌। 
याराणसी महातेजा निममे शक्रशासनात्‌ ॥१६॥ 
दिवीदास बड़े तेजस्वी राजा ये । उन्होंने जब मनको 
बशमें रखनेवाले हैहयराजकुमारोंके पराक्रमपर विचार किया, 
तब्र इन्द्रकी आज्ञासे वाराणसी नामवाली नगरी बसायी ॥ 
विप्रक्षज्रियसस्बाधां वेह्यशद्समाकुलाम। 
सैकदब्योच्ययचती ससुद्धविषणापणाम्‌ ॥१७॥ 
बह पुरी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शुद्रोंसे मरी हुई 
थी, नाना प्रकारके द्रब्योके संग्रहसे सम्पन्न थी तथा उसके 
बाज्षार-हाट और दकानें धन-वैमवसे भरपूर थीं ॥ १७ ॥ 
गड्ाया उत्तरे कूले वप्ान्त राजसत्तम। 
झोमत्या वक्षिणे कूछे शक्तास्थेवामरायतीम ॥१८॥ 
नपभ्रेत् | उस नगरीके घेरेका एक छोर गज्ञाजीके 
उत्तर तटतक दूसरा छोर गोमतीके दक्षिण किनारेतक फैला 
हुआ था| वह नगरी इस्द्की अमरावतीपुरीके समान 
जान पडती थी ॥ १८ ॥ 


तत्र ते राजशादूल निवसन्त महोपतिम्‌। 


शीमदाआरते 
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[ सलुशससावस्रेति 


आगत्य हैदया भूयः परयेघावस्त भारत ॥र०) 
भारत ! उस नगरीमे निवास करते हुए राजसिंह भूपांल 
दिवोदासपर पुन हैहयराजकुमारोंने धावा किया ॥१९॥ 
स्‌ निष्कम्य ददो युद्ध तेम्यो राजा मद्राबलः । 
देवासुरसमं घोर॑ विवोदासों महाय्रुतिः॥२णा 
महातेजस्वी महाबढी राजा दिवोदासने पुरीसे बाहर 
निकलकर उन राजकुमारोंके साथ युद्ध किया । उनका वह 
युद्द रेवासुर-संग्रामके समान भयंकर था ॥ २०॥ 
सतु युद्धे महाराज दिनानां वशतीदंश। 
दतवाहनभूयिष्ठस्ततो दैन्यमुपागमत्‌ ॥२१॥ 
हतयोधस्ततो राजन क्षीणकोशश्व भूमिपः । 
विवोदासः पुरी त्यकत्वा पछायनपरोडभवत्‌ ॥२२॥ 
महाराज ! काशिनरेशने एक हजार दिन ( दो वर्ष नौ 
महीने दस दिन ) तक शरत्रुओंके साथ युद्ध किया। इस 
युद्धमें दिवोदासके बहुत-से सिपाही और हाथी, घोड़े आदि 
वाहन मारे गये ) उनका खजाना खाछी हो गया और वे 
बड़ी दयनीय दशामें पड़ गये । अन्तमं अपनी राजधानी 
छोड़कर भाग निकले ॥ २१-२२ ॥ 
गत्वाउप्श्रमपर्द रस्यं भरदाजस्य घीमतः। 
जगाम दशरणं राजा कृताअलिररिद्म ॥१३॥ 
शन्रुदमन नरेश! बुद्धिमान भरद्वाजके रमणीय आभ्रम- 
पर जाकर राजा दिवोदास हाथ जोढ़े हुए वहाँ मुनिकी 
शरणमे गये ॥ २३ ॥ 
तमुवाच भरद्वाजों ज्येष्ठः पुत्रों बृहस्पतः। 
पुरोधा: शीलूसम्पन्नो दियोदासं महीपतिम्‌॥र२७॥ 
किमागमनह॒त्यं ते सर्च प्रश्नहि में छृप। 
यतते श्रियं तत्‌ करिष्ये न मेपधचास्ति विचारणारप्त। 
बृहस्पतिके ज्येष्ट पुत्र भरद्वाजजी बड़े शीलवान्‌ और 
दिवोदासके पुरोहित थे | उन्होंने राजाकों उपस्थित देखकर 
पूछा--निरेश्वर ! तुम्हें यहाँ आनेकी क्‍या आवश्यकता 
पड़ी ? मुझे अपना सब समाचार बता दो । तुम्हारा जो सी 
प्रिय कार्य होगा, उसे मैं करूँगा | इसके लिये मेरे मनमें 
कोई अन्यथा विचार नहीं होगा ॥ २४-२५ || 
राजोवान 
भगवन्‌ बेतहन्वेम युद्धे चंधाः प्रणाशितः। 
अहमेकः परिद्यनो भंवन्तं झहारणं गतः#रेके॥ 
राजाने कदा--भगवन [ संग्राममें वीतहव्यके पुत्रोंने 
मेरे कुलका विनाश कर डाला! मैं अकेला ही अत्झद 
संतत्न हो आपकी शरणमें आया हूँ ॥ २६ ॥ 
स्िप्यस्नेदेन समयंस्यं मां रखितुमईसि । 
एकरोयः रूतो वंशों मम सेः पापकर्मेमिः ॥२ओ 
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भगवन्‌! मैं आपका शिष्य हूँ और आप मेरे गुरु हैं। 
झिष्यके प्रति गुरुका जो सहज स्नेह होता हे, उसीके द्वारा 
आप मेरी रक्षा कीजिये। उन पापकर्मियोंने मेरे कुछमें 
केवल मुझ एक ही व्यक्तिको शेष छोड़ा है ॥ २७ ॥ 
तमुवाय महाभागों भरद्वाजः प्रतापवान्‌। 
न मेतव्यं न भेतव्यं सोदेव व्येतु ते भयम्‌ ॥ २८ ॥ 
यह सुनकर प्रतापी महर्षि महाभाग भरद्ाजने कहा-- 
'सुदेवनन्दन | तुम न डरो, न डरो। तुम्हारा भय दूर हो 
जाना चाहिये ॥ २८ ॥ 
अद्द्िष्टि करिष्यामि पुत्राथ ते विशाम्पते। 
वीतदृव्यसदस्ताणि येन त्व॑ प्रहरिष्यसि ॥ २५॥ 
प्रजानाथ ! मैं तुम्हारी पुत्र-प्रास्तिकि छिये एक यश 
करूँगा | जिसकी सहायतासे तुम हजारों वीतहव्य-पुत्रोंको 
मार गिराओगे! ॥ २९ ॥ 
तत ईष्टि चकारचिंस्तस्य वे पुत्रकामिकीम। 
अथास्य तनयो यद्ञे प्रतदंन इति श्रतः॥ ३०॥ 
तब ऋषिने राजासे पुत्रेष्टि यह कराया | इससे उनके 
प्रत्दंन नामसे विख्यात पुत्र हुआ ॥ ३० ॥ 
स जातमाज्रो ववृधे समाः सयस्रयोद्श। 
बेदं चापि जगो रूत्स्नं धजुवेदं थे भारत ॥ ३१ ॥ 
भारत ! वह पेंदा होते ही इतना बढ़ गया कि तुरत तेरह 
वर्षकी अवस्थाका-सा दिखायी देने लगा । उसी समय उसने 
अपने मुखसे सम्पूर्ण वेद और धनुर्वेदका गान किया ॥३१॥ 
योशेन च समाविशे भरद्वाजेन धीमता। 
तेजो लोफ्यं स संग्रह्म तस्मिन्‌ देशे समाधिशत्‌!॥३२॥ 
बुद्धिमान भरद्याजमुनिने उसे योगशक्तिसे सम्पन्न कर दिया 
और उसके थरीर्में सम्भूण जगत्‌का तेज मर दिया ॥३२॥ 
तेतः स कंषयी धन्‍्ची स्तूयमानः सुरषितिः | 
वस्दिमिरवेन्धमानस्न बसी सूर्य इवोद्तिः॥ ३३॥ 
तदनन्तर राजकुमार प्रतर्दनने अपने शरीरपर कवच 
धारण किया और हाथमें धनुष ले लिया | उस समय देवर्षि- 
गण उसका यशञ्ञ गाने लगे । बन्दीजनोंसे वन्दित हो वह 
नवोदित सूबे शेसीन प्रकाशित होने छगा॥ ३३ || 
से रधी वंशलिखिंशों धंभी दीत श्वानंकः। 
प्रयैयो स धनुधुन्धन खड़ी चर्मी शरासनी ॥३७॥ 
वह रथपर बैठ गया और कमरमें तलवार बॉघकर 
प्रैजजलित अंग्निकि समान उद्धासित होने छगा। ढाल 
तलवार और धंबुघसे सम्पत्ञ हो वह नुषकी टड्भार करता 
हुंऑ आगे 'कदा के २४ ॥| 


त॑ इंट्डो परेमे ईवे शुदेकतनंयों यंयो 
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मेने च भनसा द्र्घान्‌ वेतहव्यान्‌ स पार्थिवः॥ रे० ॥ 


उसे देखकर सुदेव-पुत्र राजा दिवोदासकों बड़ा हर्ष 
हुआ । उन्होंने मन-ही-मन वीतहव्यके पुत्रोंकी अपने पुत्रके 
तेजसे दग्ध हुआ ही समझा ॥ २५॥ 
ततो5सौ यौचराज्ये य स्थापयित्या प्रतदंनम्‌ । 
ऊतकत्यं तदा55त्मानं स राजा अभ्यनन्द्त ॥ रे६ ॥ 
तल्श्रात्‌ राजा दिवोदासने प्रतर्दनकों युवराजके पदपर 
स्थापित करके अपने आपको कझतक्ृत्य माना और बड़े 
आनन्दका अनुमव किया ॥ ३६ ॥ 
ततस्तु वेतहब्यानां धधाय स महीपतिः। 
पुत्र॑ प्रस्थापयामास प्रतदुनर्मारिद्मम ॥ ३७ ॥ 
इसके बाद राजाने अपने पुत्र शन्रुदमन प्रतर्दनकों 
वीतहव्यके पुत्रोंका वध करनेके लिये भेजा ॥ ३७ ॥ 
सरथः स तु संतीये गद्ञामाशु पराक्रमी। 
प्रययो चीतह॒ष्यानां पुरी परपुरंजयः ॥रे८॥ 
पिताकी आशा पाकर वह शत्रुनगरीपर विजय पानेबाला 
पराक्रमी वीर शीघ्र ही रथसह्वित गछ्ला पार करके वीतहव्य- 
पुत्रोंकी राजधानीकी ओर चक दिया ॥ ३८ ॥ 
वतदब्यास्तु॒संश्रुत्य स्थघोष॑ समुद्धतम्‌। 
नेययुनंगराकारे. रथेः. पररथारजैः ॥ ३९ ॥ 
निष्कम्य ते नरब्याप्रा दृशिताश्विश्रयोघिनः | 
प्रतदेन॑ समाजग्मुः शरबषंरुदायुधाः ॥ ४० ॥ 
उसके रथकी धोर घरघराहट सुनकर विचित्र टगसे युद्ध 
करनेवाले पुरुषसिंह देहयराजकुमार कबचसे सुसजित होकर 
शत्रओके रथकों तोड़ डालनेवाले नगराकार विशाल रथोपर 
बैठे हुए पुरीसे बाइर निकले और घनुष उठाये बाणोकी 
वर्षा करते हुए, प्रतदंनपर चढ़ आये ॥ २९-४० ॥ 
शखस्त्रेश्न विधिधाकारे रथोपेश्व युधिष्ठिर। 
अभ्यवर्षन्त राजानं हिमवन्तमिवाम्बुदाः ॥ ४१ ॥ 
युधिष्ठिर ! जैसे बादल हिंमालयपर जल बरसाते हैँ, उसी 
प्रकार दैहयराजकुमारोने रथसमूहोंद्वारा आकर राजा प्रतर्दन- 
पर नाना प्रकारके अज्न-शञमोंकी वर्षा आरम्भ कर दो॥४१॥ 
अस्पेरख्ाणि संवाये तेषां राजा प्रतदुनः। 
जधान तान्‌ मद्दातेजा वज्ञानलसभेः शरैः ॥ ४२॥ 
तब मझ्ातेजल्वी राजा प्रतर्दनने अपने अश्लोद्वारा 
शन्रुओंके अज्लोंका निवारण करके बज और अग्निके समान 
तेजस्वी बाणींसे उन सबको मार डाछा ॥ ४२॥ 
कुसोसमाक्षास्ते राजन भदलेः शतसंद्खंशः । 


अपतन दघिराद्रोशा निरूसा इव किशुकाः [8िर॥ 
राजन ! भल्नोंकी मारसे उनके मस्तकीके सैकड़ों ओर 


पुचु८क 
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हजारों टुकड़े हो गये ये । उनके सारे अक्ठ खूनसे रूथपथ 
हो गये और वे कटे हुए. पछाश्के वृक्षकी भाँति घरतीपर 
मिर पड़े ॥ ४३ ॥ 
हलेषु तेषु स्वेधु वीतहव्यः खुतेष्यथ। 
प्राद्रनन्नगरं दित्वा. खुगोराश्ममप्युत ॥ ४४ ॥ 
उन सब पुत्रोंके मारे जानेपर राजा वीतहृव्य अपना 
नगर छोड़कर महर्षि भगुके आभ्रममे भाग गये | ४४ ॥ 
यथो भ्रुगु॑ च शारणं चीतहत्यों नराधिपः। 
अभय च ददो तस्मे राशे राजन भृगुस्तदा ॥ ४०॥ 
राजन ! वहाँ नरेश्वर वीतहव्यने महर्षि भगुकी शरण 
ली । तब शगुने राजाकों अमयदान दे दिया || ४५ ॥ 
अथाजुपदमेवाशुतत्रागच्छत्‌. प्रतदनः। 
स प्राप्य चाश्रमपद्‌ दिवोदासात्मजो5ब्रवीत्‌ ॥ ४६॥ 
इतनेहीमें उनके पीछे छगा हुआ दिवोदासकुमार प्रतर्दन 
भी शीम ही वहाँ पहुँचा । आश्रममें पुँचकर उसने इस 
प्रकार कहां--॥ ४९ ॥ 
भो भोः केपचत्राश्रमे सन्ति भगोःशिप्या महात्मनः | 
द्रष्डुमिच्छे मुनिमर् तस्याचक्षत मामिति ॥४७॥ 
भभाइयो ! इस आश्रममे महात्मा भगुके शिष्य कोन- 
कौन हैं ! मैं महर्षिका दर्शन करना चाहता हूँ । आपलोग 
उन्हें मेरे आगमनकी सूचना दे दे! ॥ ४७ ॥ 
सतं विदित्वा तु भृगुर्निध्धका माभ्र मात्‌ तदा । 
पूजयामास च ततो विधिना हृपसत्तमम्‌॥ ४८॥ 
प्रतदंनकी आया जान भगुजी आभ्रमसे निकले | 
उन्होने दृपश्रेष्ठ प्रतर्दनका विधिपूर्वक स्वागत-सत्कार 
किया ॥ ४८ ॥ 
डवाच चैन राजेन्द्र कि कार्य ब्रदि पार्थिव । 
स॒चोचाच नृपस्तस्मे यदागमनकारणम्‌ || ४९ ॥ 
ओऔर इस प्रकार पूछा-- राजेन्द्र ! पृथ्वीनाय ! मुझ्नसे 
आपका क्या काम है, बताइये | तब राजाने उनसे अपने 
आगमनका जो कारण था, उसे इस प्रकार बताया ॥४९॥ 
राजोवाच 
शयं अद्नश्चितों राजा वीतदृव्यो विसज्येताम्‌। 
तस्य पुत्रेहदि मे छत्स्नो ब्रह्मन्‌ बंशः प्रणशितः ॥५०॥ 
राजाने कहा--अद्षद्‌! राजा वीतदृत्यको आप यहाँसे 
बाहर निकाल दीजिये | विग्रवर ! इनके युत्रोंने मेरे सम्पूर्ण 
कुछका विनाश कर डाला है ॥ ५० ॥ 
उत्सादितश्व विंषयः काशीनां रत्नसंचयः | 
पतस्य वीयदप्तस्थ इतं पुत्रशतं मया॥ ५१ ॥ 
अस्थेदानी वधाददय भविष्याम्यन्णः पितुः। 
इतना दी नहीं, उनके पृत्नोने काशिप्रान्तका सारा राज्य 
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उजाड़ डाछा और रत्नोंका संग्रह छूट लिया है । बलके 
घमंडमे मरे हुए इन णाजाके सी पुत्रोको तो मैने मार डाला; 
अब केवल ये ही रह गये हैं। इस समय इनका भी वध 
करके मैं पिताके ऋणसे उक्नण हो जाऊंगा ॥ ५१३ ॥ 
तमुबाच कृपाविष्ठो स्रुगुधमंभ्रुताँ बरः॥५२॥ 
नेहास्ति क्षत्रियः कप्ित्‌ सर्वे दीमे द्विजातयः। 

तब धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ ऋगुने दयासे द्रवित होकर उनसे 
कहा- राजन्‌ | यहाँ कोई क्षत्रिय नहीं है । ये सब-के-सब 
ब्राह्मण हैं? ॥ ५२३ ॥ 
एतत्‌ तु वचन श्रत्वा शुगोस्तथ्यं प्रतदेनः ॥ ५ ॥ 
पादावुपस्पृष्य शनेः प्रदष्टो वाफ्यमब्रवीत्‌। 
एवमप्यस्मि भगवन्‌ कृतछूत्यो न संशयः ॥ ५७ ॥ 

मद्दर्षि शगुका यह यथार्थ वचन सुनकर प्रत॒दन बहु 
प्रसन्न हुआ ओर धीरेसे उनके दोनों चरण छूकर बोला-- 
'भगवन्‌ | यदि ऐसी बात है तो मैं कृतकृत्य हो गया, इसमें 
संशय नहीं है ॥ ५३-५४ ॥ 
य एप राजा वोयंण स्वर्जात त्याजितो भ्या। 
आउजुजानीहि मां प्रह्मन ध्यायस्व-च शिवेन समाज ५५॥ 

क्योंकि इन राजाकों मैंने अपने पयक्रमसे अपनी 
जाति त्याग देनेके लिये विवश कर दिया | ब्रह्ष न्‌| मुझे जानेकी 
आशा दीजिये और मेरा कल्याण-चिन्तन कीजिये || ५५॥ 
त्याजितो दि मया जातिमेष राजा भुगूदह। . 
ततस्तेनाभ्यलुश्ञातो बयो राजा मतदुतः ॥ ५६॥ 
ययाणत सहाय भुक्त्या विषमिधरोसतः। 


दागधर्मचर्य ] 


पकविशोण््योयः 
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'भगुवंशी महर्ये | मैंने इन राजासे अपनी जातिका 
त्याग करवा दिया ।” महाराज ! तदनन्तर महर्षिकी आज्ञा 
छेकर राजा प्रतदन जैसे साँप अपने विषको त्याग देता है, 
उसी प्रकार क्रोध छोड़कर जैसे आया था, वैसे लौट 
गया ॥ ५६३ ॥ 
क्ुगोवेचनमात्रण स च॒ ब्रह्मर्षितां गतः ५ 
बवीवहय्यो महाराज प्रह्मवादित्मेव च। 

नरेश्वर | इस प्रकार राजा वीतहव्य शगुजीके कथन- 
मात्रसे ब्रह्मर्षि एवं ब्क्मवादी हो गये ॥ ५७३ ॥ 
तस्य ग्रत्समदः पुत्रों रूपेणेन्द्र इवापरः॥५८॥ 
शक्रस्त्वमिति यो दैत्येर्निंगहीतः किलाभवत्‌ | 

उनके पुत्र ग्रत्समद हुए, जो रूपमें दुसरे इन्द्रके समान 
ये। कहते हैं, किसी श्मय दैल्योंने उन्हें यह फहते हुए 
पकड़ लिया था कि तुम इन्द्र हो! ॥५८३ ॥ 
ऋग्वेदे वरतंते चात््या श्रुतियेस्थ मदात्मनः ॥५०॥ 
यत्न ग्रृत्समदो राजन ब्राह्मणेः स महीयते। 
स प्रह्मचारी विप्रर्षिः श्रीमान्‌ ग्रत्समदो5भवत्‌ ॥६०॥ 

ऋग्वेदमें महात्मा खत्समदकी श्रेष्ठ श्रुति विद्यमान है । 
राजन | वहाँ ब्राक्षणलोग गृत्समदका बड़ा सम्मान करते हैं। 
ब़द्मर्षि एत्समद बड़े तेजस्वी ओर अक्बचारी थे ॥ ५९-६० ॥ 
पुत्रों गृत्समद्स्थापि सुचेता अमवद्‌ द्विजः। 
वर्चाः खुचेतसः पुओ विद्ृव्यस्तस्य चात्मजः ॥६१॥ 

गृत्सम्दके पुत्र सुचेता नामके ब्राक्षण हुए | सुचेताके 
पुत्र वर्चा और वर्चाके पुत्र विहव्य हुए ॥ ६१ ॥ 
विदृव्यस्य तु पुत्रस्तु वितत्यस्तस्य चात्मजः। 
वितत्यर्य छुतः सत्यः संतः सत्यस्य चात्मजः ॥६२॥ 


श्यकफायारूपनफषम्पाान्फन्फपपग्कपकम्कमा 


विहब्यके पुत्रका नाम वितत्य था । वितत्यके पुत्र सत्य 
और सत्यके पुत्र सन्त हुए. ॥ ६२ ॥ 
अधास्तस्य खुतस्चर्षिः भ्रवसश्याभवत्‌ तमः। 
तमसश्च प्रकाशोज्मूत तनयो द्विजसत्तमः । 
प्रकाशस्य च वाणिन्द्रो बभूच जयतां बरः ॥दशा 
सन्तके पुत्र महर्षि श्रवा, भ्रवाके तम और तमके पुत्र 
द्विजश्रेष्ठ प्रकाश हुए, । प्रकाशका पुत्र विजयशीलोंमें श्रेष्ठ 
वागिन्ध था || ९३ ॥ 
तस्थात्मजश्ध प्रमितिवंद्वेदाक्पारगः । 
घृताच्यां तस्य पुत्रस्तु रुसुनॉमोद्पद्यत ॥६७॥ 
वागिन्द्रके पुत्र प्रमिति हुए, जो वेदों और वेदाब्लौकि 
पारंगत विद्वान ये | प्रमितिके ध्ताची अप्सरासे रुब्नामक 
पुत्र हुआ ॥ ६४ ॥ 
प्रमद्दरायां तु रुरो! पुत्रः समुद्पयत। 
शुनको नाम विप्र्षियस्थ पुजोउथ शौनकः ॥६०॥ 
रुस्से प्रमद्दराके गर्भसे ब्रह्मर्षि शुनकका जन्म हुआ, 
जिनके पुत्र शौनक मुनि हैं ॥ ६५ ॥ 
एवं विप्रत्वमगमद्‌ चीतहव्यो नराधिएः। 
खगोः प्रसादाद्‌ राजेन्द्र क्षत्रियः क्षत्रियषभ ॥६६॥ 
राजेन्द्र ! क्षत्रियशिरोमणे ! इस प्रकार राना वीतहथ्य 
क्षत्रिय होकर भी भगुके प्रसादसे ब्राह्मण हो गये ॥ ६६ ॥ 
तथव कथितो बंशों मया गात्समदस्तव। 
विस्तरेण महाराज किमन्यदनुपृच्छसि ॥६७॥ 
महाराज | इसी तरह मैंने ग्रत्समदके बंशका भी 
विश्तारपूवंक वर्णन किया है। अब और क्या पूछ रदे 
हो १॥ ६७ ॥ 





इति श्रीमहाभारते अनुशासनपवणि दानधर्मंपवेणि वीतहव्योपाल्यानं नाम ज्िंशोड्प्यायः ॥ ३० ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत अशुक्षासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें वीतहव्यका उपाख्याननामक 
तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ।। ३० ॥ 


एकत्रिशो5ध्यायः 
नारदजीके द्वारा पूजनीय पुरुषोंके लक्षण तथा उनके आदर-सत्कार और 
पूजनसे प्राप्त होनेवाले लाभका वर्णन 


युविष्टिः उवाच 
के पूल्या वे त्रिलोकेडस्मिनू मानया भमरतपषभ | 
तदाचक्व न हि ठृप्यामि कथ्यतः ॥ हब 
युधिष्ठिरने पूछा--भरतश्रेष्ठ ! इन तीनों लो 
कोन-कोन-से मनुष्य पृछ्य होते हें ! यह' विस्तारपू्बक 


भीष्म उवाच 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं॑ पुरातनम्‌ | 
मारदस्य च संपघाद वासुदेवस्थ चोसयोः॥ २४ 
भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर ! इस विषयमें विश 


बगाइमे । आपकी . बातें सुनते-सुनते मुझे तृप्ति नहीं पुरुष देवर्षि नारद ओर भगवान्‌ भीकृष्णके संवादरूप इस 


होती-रे ॥ १॥ 


इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं ॥ २ ॥ 


औमदांगारते 





७ुएटर 


मररदं प्रार्शल दृष्ट्रा पजयानं डिजर्षभान। 
केशवः परिपप्रच्छ भगवन्‌ कान नमस्यसि ॥ ३ ॥ 

एक समयकी बात है, देवर्षि नारदजी हाथ जोड़कर 
उत्तम बक्षणोंकी पूजा कर रहे थे। यह देखकर मगवान्‌ 
भीकृष्णने पूछा-भगवन्‌ ! आप किनको नमस्कार कर 
रहे हैं !॥ ३॥ 


बहुमानपरस्तेषु सगवन यान्‌ नमस्यसि। 
दाक्य चेच्छोतुमस्माभिन्नृहातद्‌ धर्मवित्तम ॥४॥ 
ध्रभो ! धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ नारदजी ! आपके हृदयमें 
बिनके प्रति बहुत बढ़ा आदर है तथा आप भी जिनके 
सामने मस्तक शुकाते हैं, वे कौन हैं ! यदि हमें सुनाना उचित 
संमेश तो आप उन पूज्य पुरुषोका परिचय दीजिये! ॥४॥ 
नारद उवाच 


श्णु गोविन्द यानेतान्‌ पजयाम्यरिमद्‌न। 
स्वच्चोउस्यः कः पुमॉल्लोके श्रोतुमेतदिहाहति ॥ ५ ॥ 


नारखजीने कहा--शत्रुमदंन गोविन्द ! मैं जिनका 
पूजन करता हूँ, उनका परिचय सुननेके किये इस संसारमे 
आपसे. बटकर दूसरा कौन पुरुष अधिकारी है ! ॥ ५॥ 
वरुणं वाथुमादित्यं पर्न्यं जातबेद्सम्‌। 
स्थाएं स्कन्‍्दं तथा लक्ष्मीं विष्णु ब्रह्मणमेच च॥६॥ 
बाचर्स्पात चन्द्रमलमपः पृथ्वीं सरस्वतीम्‌। 
सतत ये नमस्यन्ति तान्‌ नमस्यास्यद्दं विभो ॥ ७॥ 
जो छोग बरुण, वायु, आदित्य, पर्जन्य, अग्नि, रुद्र, 
स्वामी कार्तिकेय, लक्ष्मी, विष्णु, बच्मा, बृहस्पति, चन्द्रमा, 
जल, श्थ्वी और सरस्वतीकों सदा प्रणाम करते हैं, प्रभो ! 
मैं उन्हीं पूज्य पृरुषोंको मस्तक झुकाता हैँ || ६-७ ॥ 
तपोधनान्‌ वेद्विदो नित्यं वेद्परायणानर । 
मद्दार्डान्‌ वृष्णिशादूंछ सदा सम्पञ्ञयास्यहम्‌ ॥८॥ 
दृष्णिसिंह ! तपस्या ही जिनका धन हे, जो वेदोंके ज्ञाता 
तथा वेदोक्त हम आश्रय ढेनेवाले हैं, उन परम पूज- 
नीय पुरुषोंकी ही मैं सदा पूजा करता रहता हूँ ॥ ८ ॥ 
अभुफत्वा देवकार्याणि कुवेते येडाविकत्थनाः। 
संतुशश्र क्षमायुक्तास्तान्‌ नमस्याम्यहं विभो ॥९॥ 
प्रभो ! जो भोजनसे पहले देवताओंकी पूजा करते, 
अपनी भूठी बड़ाई नहीं करते, संतुष्ट रते और क्षमाशील 
होते हैं, उनको में प्रणाम करता हैँ ॥ ९ ॥ 
सम्बन यजन्ति ये चेष्ठीः झान्ता दान्‍्ता जिशेन्द्रिया: । 
छत्वं घमम क्षिति गाख्य तान्‌ नमस्यामि यादव ॥१०। 


अदुनन्दन ! जो विधिपूर्वक यज्ौंका अनुड्ान करते हैं, 
न्रो क्षमागील, जितेन्तिय और मनको पंज्ष्म करनेवाले हैं 


और सत्य, धर्म, घ्््वी तथा गौओंकी पूजा करते हैं, उन्हींको 


मैं प्रणाम करता हूँ ॥ १० ॥ 


ये वे तपसि वर्तस्ते चने मूलफलादानाः। 
असंचयाः क्रियावन्तस्तान्‌ नमस्यामि यादव ॥११॥| 

यादव ! जो छोग वनमें फल-मूल खाकर तपस्यामें छगे 
रहते हैं, किसी प्रकारका संग्रह नहीं रखते और क्रियानिष्ठ 
होते है, उन्हींकी मैं मस्तक झुकाता हूँ ॥ ११ ॥ 


ये भृत्यमरणे शक्ताः सत्ततं चातिथिवताः । 
भ्रुज्ञते देवशेषाणि तान्‌ नमस्थामि यादव ॥१२॥ 
जो माता-पिता, कुठम्त्रीजन - एवं सेवक आदि भरण- 
पौषणके योग्य व्यक्तियोंका पालन करनेमें समर्थ हैं, जिन्होंने 
सदा अतियिसेवाका व्रत ले रखा है तथा जो देववरासे बचे 
हुए अन्नकों ही भोजन करते हैं, मैं उन्हींके सामने नतमस्तक 
होता हूँ ॥ १२॥ 
येवेदं प्राप्य दुर्धर्षा वाग्मिनों ब्रह्मचारिणः। 
याजनाध्यापने युक्ता नित्य तान्‌ पूजयाम्यहम॥।१३॥ 
जो वेदका अध्ययन करके दुर्धर्ष और बोलनेमें कुशल 
हो गये हैं, बह्मचर्यका पालन करते हैं ओर यज्ञ कराने तथा 
बेंद पदानेमें रंगे रहते हैं, उनकी मैं सदा पूजा किया 
करता हूँ ॥ १३ ॥ 
प्रसन्नहदयाश्व सर्वेसत्वेषु. नित्यशः। 
आपूृष्ठतापात स्वाध्याये युक्तास्तान्‌ पजयाम्यहम्‌।१४। 
जो नित्य-निरन्तर समस्त प्राणियोपर प्रसन्नवित्त रहते 
और सबेरेसे दोपहरतक वेदोके स्वाध्यायमें संलग्न रहते है, 
उनका मैं पूजन करता हूँ ॥ १४ ॥ 
गुरुप्रसादे स्वाध्याये यतन्तो ये स्थिरबताः । 
शुभ्रषवो5नसूयन्तस्तान, नमस्थामि यादव ॥१५॥ 
यदुकुछतिलक ! जो शुरुको प्रसन्न रखने ओर स्वाध्याय 
करनेके लिये सदा यत्नशील रहते हैं, जिनका जत कभी भंग 
नहीं होने पाता, जो गुरुजनोकी सेवा करते ओर किसीकरे 
भी दोष नहीं देखते, उनको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ १५ ॥ 
छुबता मुतयो ये च आ्राह्मणाः सत्यसंगराः। 
योढारो हव्यकब्यानां तान्‌ नमस्यामि यादव ॥१६॥ 
यदुनन्दन ! जो उत्तम अतफा पान करनेवाले, मनन- 
शील, बत्यप्रतिश तथा हृत्य-कव्यकीं नियमितरूपक्ले 
चलानेबाले ब्राह्मण हैं, उतकौ मैं मत्वक शुकाता हूँ ॥३६॥ 
मैक््यधर्यासु निरताः कुशा ग्रुरुकुछश्नरपाः 4 
मिलखुला निर्थेना ये तु सान नमस्यामि यादव करैफते 
यहुकुंलमूधण ! जो गुरुकुर्ूमें रहकैर भिक्षासे जीवेगे- 
निर्वाह करते हैं, तपस्थासे जिनका शरीर दुंधंके ही गया है 


दाााप्नेपचे ] 


बफाविश्मोषष्याक 
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और जो कमी धन तथा सुखकी चिन्ता नहीं करते हैं,उनको 
मैं प्रणाम करता हूँ ॥ १७ ॥ 
निमंमा निष्प्रतिहन्दा नि्ीका निष्प्रयोजनाः । 
येदेदंप्राप्य दुर्घेषा वाग्मिनों प्रह्मवादिनः ॥१८॥ 
अदिसानिरता येच ये च सत्यवता नराः। 
दान्‍्ताः श्ामपराशैव तान्‌ नमस्यामि केशव ॥१९०॥ 
केशव ! जिनके मनमें ममता नहीं है, जो प्रतिद्वन्द्रियोंसे 
रहित, लज्जासे ऊपर उठे हुए. तथा कहीं भी कोई प्रयोजन 
न रखनेवाले हैं, जो वेदोंके शानका बल पाकर दुधध हो गये 
हैं, प्रबचन-कुशल ओर ब्रह्मवादी हैं, जिन्होंने अहिंसामें तत्पर 
रहकर सदा सत्य बोलनेका ब्रत ले रखा है तथा जो इन्द्रिय- 
संयम एवं मनोनिग्रहके साधनमें संलग्न रहते हैं, उनको मैं 
नमस्कार करता हूँ ॥ १८-१९ ॥ 


देखतातिथिपूजायां युक्ता ये ग्ृहमेघिनः । 
कपोतवृत्तयों नित्यं तान्‌ नमस्यामि यादव ॥ २० ॥ 
यादव ! जो गहस्थ ब्राह्मण सदा कपोतवृत्तिसे रहते हुए 
देवता और अतिथियोंकी पूजामें संलग्न रहते हैं, उनको मैं 
मस्तक शुकाता हूँ ॥ २० ॥ 
येषां त्रिवर्गंः रृत्येषु बतंते नोपहीयते। 
शिष्टाचारप्रवृत्ताश्न तान्‌ नमस्याम्यहँ सदा ॥ २१ ॥ 
जिनके कार्योमें धर्म, अर्थ और काम तीनोका निर्वाह 
होता है, किसी एककी भी हानि नहीं होने पाती तथा जो 
सदा शिश्ाचारमें ही संलग्न रहते हैं, उनको मैं नमस्कार 
करता हूँ ॥ २१ ॥ 
ब्राह्मणाः श्रुतसम्पन्ना ये जिवर्णमनुष्ठिताः। 
अलोछुपाः पुण्यशीलास्तान नमस्थामि केशव ॥२२॥ 
केशव ! जी ब्राह्मण वेद-शास्त्रोंके ज्ञानसे सम्पन्न, धर्म, 


अर्थ और कामका सेवन करनेवाले, लोछुपतासे रहित और 
स्वभावतः पुण्यात्मा हैं, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ ॥२२॥ 


अब्मक्षा वायुमक्षाश्ष सुधामक्षात्य ये सदा । 
बतैश्व विविषैयुक्तास्तान्‌ नमस्यामि माधव ॥ २३ ॥ 
माधव ! जो नाना प्रकारके बरतोंका पालन करते हु. 
केयल पानी या हवा पीकर ही रद्द जाते हैं तथा जो सदा 
यशशोष अभ्रका ही भौजन करते हैं, उनके चरणोंमें में प्रणाम 
करता हूँ ॥ २३ ॥ 
अयोनीनस्नियोनींस अ्द्ययोनीस्तथैव च । 
सर्मभ्रतात्मयोनीश् तान्‌ नमस्याम्यहं सदा ॥ २४ ॥ 
जो ज्ली नहीं रखते अर्थात्‌ ब्रह्मचयका पालन करते हैं, 
हो अम्निदोतसे मुक्त हैं तथा जो वेदोंको धारण करनेवाले 
हैं ओर समस्त प्राणियोंके आत्मस्वरूप परमात्माको ही सबका 
कारण माननेवाछे हैं, उनकी मैं सदा वन्दना करता हूँ ॥ 
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निशयमेतान्‌ नमस्थामि रृष्ण लोककरानपीन | 
लोफज्येहान कुलज्येष्ठांस्तमोच्नोल्लोकभास्करान। रण 
श्रीकृष्ण ! जो लोकोंकी सृष्टि करनेवाले, संसारमें सबसे 
श्रेष्ठ, उत्तम कुलमें उत्पन्न,अज्ञानानधकारका नाश करनेवाले 
तथा सूयके समान जगत्‌कों ज्ञानालोक प्रदान करनेबाले हैं, 
उन कऋषियोंकों मैं सदा मस्तक शुकाता हूँ ॥ २५ ॥ 
तस्मात्‌ त्वमपि वाष्णेय द्विजान पूजय नित्यदा। 
पूजिताः पूजनाहां हि झुखं दास्यन्ति तेजनघ ॥२६॥ 
वाष्णेय ! अतः आप भी रुदा ब्राह्मणोंका पूजन करें | 
निष्पाप श्रीकृष्ण! वे पूजनीय आह्मण पूजित होनेपर आपको 
अपने आशीर्बादसे सुख प्रदान करेंगे ॥ २६ ॥ 
अस्मिह लोके सदा छोते परत्र च खुखप्रदाः । 
चरन्ते मान्यमाना यै प्रदास्यन्ति सखुखं तव ॥ २७ ॥ 
ये ब्राह्मण सदा इहलोक और परलोकमें भी सुख प्रदान 
करते हुए विचरते हैं | ये सम्मानित होनेपर आपको अबश्य 
ही सुख प्रदान करेंगे ॥ २७ ॥ 
ये सर्वातिथयो नित्यं गोषु च॒ ब्राह्मणेषु चर । 
नित्यं सत्ये चामिरता दुर्गाण्यतितरन्ति ले ॥ २८ ॥ 
जो सबका अतिथि-सत्कार करते तथा गौ-ब्राह्ण और 
सत्यपर प्रेंम रखते हैं, वे बड़े-बड़े संकटसे पार हो जाते हैं॥ 
नित्यं शमपरा थे च तथा ये चानसूयकाः । 
नित्यस्वाध्यायिनो ये च दुर्गाण्यदितरन्ति त्ते ॥ २९ ॥ 
जो सदा मनको वशरमें रखते, किसीके दोषपर दृष्टि नहीं 
डालते और प्रतिदिन स्वाध्यायमें संलग्न रहते हैं, वे दुर्गंम 
संकय्से पार हो जाते हैं ॥ २९ ॥ 
स्वान्‌ देवान्‌ नमस्यन्ति ये चेक वेदमाश्रिता।। * 
श्रद्दधानाश्व दान्ताश्व दुर्गाण्यतितर्सन्त ते ॥रेण। 
जो सब देवताओंको प्रणाम करतें हैं, एकमात्र वेदका 
आश्रय लेते, श्रद्धा रखते और इन्द्रियोंकों वशमें रखते हैं, 
वे भी दुस्तर संकटसे छुटकारा पा जाते हैं ॥ २३० ॥ 
तथैब विप्रप्रचरान नमस्कृत्यः यतबत/। 
भंवन्ति ये दानरता दुर्गांण्यतितरन्ति ते ॥ ३९ ॥ 
इसी प्रकार जो नियमपूर्वक अरतोंका पालन करते हैं 
और श्रेष्ठ आद्मणोंको नमस्कार करके उन्हें दान देते हैं, वे 
दुस्तर विपत्ति लाँघ जाते हैं ॥ ३१ ॥ 
तपस्विनश्व ये नित्यं कौमारब्रहचारिणः। 
तपसा भावितात्मानों दुर्गाण्यतितर्रान्‍्ति ते ॥ ३९२ ॥ 


जो तपत्वी,आबालबक्षचारी और तपस्थासे शुद्ध अन्तः- 
करणवाले हैं, वे दुर्गम संकट्से पार हो जाते हैं ॥ ३२ ॥ 


' झ्रीमदायारते 


[ मतुशासनपर्वणिः 


देवतातिथिसृत्यानां पितर्णा चार्चने रताः। 
दिशश्षमोजिनों ये च दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ ३३ ॥ 
जो देवता, अतिथि, पीष्यवर्ग तथा पितरोंके पूजनमें 
तत्पर रहते हैं और यश्ञशिष्ट अन्ञका भोजन करते हैं, वे भी 
दु्गम संकटसे पार हो जाते हैं ॥ ३३ ॥ 
अस्निमाघधाय विधिवत्‌ प्रणता घारयन्ति ये । 
प्रातः सोमाुति चेष दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ ३४ ॥ 
जो विधिपूर्वक अग्निकी स्थापना करके सदा अग्निदेवकी 
उपासना और वन्दना करते हुए; सवंदा उस अग्निकी रक्षा 
करते हैं तथा उसमें सोमरसकी आहुति देते हैं, वे दुस्तर 
विपत्तिसे पार हो जाते हैं ॥ २४ ॥ 


मातापितरोगुरुषु च सम्यग चर्तन्ति ये सदा। 
यथा त्वं वुष्णिशाहूलेस्युक्त्वैयं विरतम सः ॥ ऐे५ # 
वृष्पिसिंह ! जो आपकी ही भाँति माता-पिता और गुरुके 
प्रति पूर्णतः न्याययुक्त बर्ताव करते हैं, वे भी संकटसे पार हो 
जाते हैं--ऐसा कहकर नारदजी चुप हो गये ॥ ३५ ॥ 
तस्मात्‌ त्यमपि कोन्तेय पितदेवद्धिजातिथीन्‌ । 
सम्यक पूजयसे नित्यं गतिमिष्टामवाप्स्यसि ॥३९॥ . 
अतः कुन्तीनन्दन ! यदि तुम भी सदा देवताओं, पिवरों, 
ब्राक्षणों और अतिथियोंका मलीभाँति पूजन एवं सत्कार करते 
रहोगे तो अभीश गति प्राप्त कर छोगे ॥ ३६ ॥ 


हति श्रीमहामारते अनुशासनपर्वणि दानघर्मपत्रणि कृष्णनारद्संबादे एकर्तरिशोइध्यायः ॥ ३१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मंपर्वमें श्रोकृष्ण-नारदसंवादविषयक 
इकतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३१ ॥ 





द्वात्रिशोषध्यायः 
राजपिं वृषदर्भ ( या उशीनर ) के द्वारा श्रणागत कपोतकी रक्षा तथा 
उस पुण्यके प्भावसे अक्षयलोककी प्राप्ति 


युधिष्ठिर उवाच 
पितामह महाप्रा् सर्वशास््रविशारद्‌ । 
त्वक्तो5ह ध्रोतुमिच्छामि धर्म भस्तसत्तम॥ ९१ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--महाप्राश पितामह ! आप सम्पूर्ण 
शास््रोंके शानमें निपुण हैं, भतः भरतसत्तम ! मैं भापसे ही 
धर्मविषयक उपदेश सुनना चाहता हूँ ॥ १ ॥ 
शरणागतं ये रक्षन्ति भूतप्रामं चतुर्विधम्‌। 
कि तस्य मरतश्रेष्ठ फल भवति तत्त्वतः॥ २॥ 
मरतश्रेष्ठट | अब यह बतानेकी कृपा कीजिये कि जो 
छोग शरणमें आये हुए अण्डज, पिण्डज, स्वेदज और 
उद्धिज--हन चार प्रकारके ग्राणियोंकी रक्षा करते हैं, उनको 
बास्तवमें क्या फल मिलता है ! ॥ २॥ 
से भीष्य उवाच 
डेंद आणु महाप्राक्ष घमपुत्र महायहाः। 
इतिहास पुरावृर्त शरणाथ महाफलम्‌॥ ३ ॥ 
भीष्मजीने कद्बा--महाप्राश, महायशस्वी धर्मपृत्र 
मुधिष्टिर ! शरणायतकी रक्षा करनेसे जो महान्‌ फल प्राप्त 
होता है, उसके विषयमें तुम एक प्राचीन इतिहास सुनो ॥ 
पप्रात्यमानः इयेनेन कपोतः प्रियदशेनः। 
बूषदर्भ महामार्ग नरेन्द्र शरण गतः॥ ४॥ 


एक समयकी बात है, एक बाज किसी सुन्दर कबूतरकों 
मार रहा था| वह कबूतर बाजके डरसे भागकर मदहाभाग 
राजा वृषदर्भ ( उशीनर ) की शरणमें गया ॥ ४ ॥| 
सतं॑ रृष्ठा विशुद्धात्मा चासादइमुपागतम्‌ । 
आश्वास्या श्वसिद्दीत्याह न तेडस्ति भयमण्डज ॥ ५॥ 

भयके मारे अपनी गोदमें आये हुए. उस कबूतरको 
देखकर विशुद्ध अन्तःकरणवाले राजा उशीनरने उस पश्ीको 
आश्वासन देकर कहा--'अण्डज [ शान्त रह | यहाँ तुझे 
कोई भय नहीं है ॥ ५॥ 


भय ते सुमहत्‌ कस्मात्‌ कुत्र कि या छत॑ त्वया | 
येन त्वमिह् सम्पराप्तो विसंहो श्राल्तचेतनः ॥ ६ ॥ 

बता, तुझे यह महान्‌ भय कहाँ और किससे प्राप्त हुआ 
है? तूने क्या अपराध किया है ! बिससे तेरी चेतना भ्रान्त- 
सी हो रही है तथा तू यहाँ वेसध-सा होकर आया है ॥६॥ 
नवनीलोत्पलापीडचारुवर्ण... खुदशेंग | 
दाडिमाशोकपुष्पाक्ष मा त्रसस्वांसयं तब ॥ ७ ॥ 

नूतन नौल-केमलके हारकी माँति तेरी मनोहर कान्ति 

है । व्‌ देखनेमें बढ़ा सुन्दर है। तेरी आँखें अनार और 
अशोकके फ़ूलोंकी माँति छाल हैं। तू मयमीत न हों। मैं 
तुझे अभयनदान देता हूँ ॥ ७ ॥ 


दानघर्मपरय ] 


दािशोष्ष्यायः 


पषटप्‌ 





मत्सकाशमलुप्राप्त न त्वां कश्ित्‌ समुत्सदेत । 


मनसा भ्रहणं कतुं रक्षाध्यक्षपुरस्कतम्‌॥ ८ ॥ 
अब तू मेरे पास आ गया है; अतः रक्षाध्यक्षके सामने 
है । यहाँ तुझे कोई मनसे भी पकड़नेका साहस नहीं कर 
सकता ॥ ८ ॥ 
काशिराज्यं तदचेव त्वदर्थ जीवित॑ तथा। 
त्यजेयं मंतर विधन्‍्थः कपोत न भय तब॥९॥ 
'कबूतर | आज ही मैं तेरी रक्षाके लिये यह काशिराज्य 
अर्थात्‌ प्रकाशमान उशीनर देशका राज्य तथा अपना 
जीवन भी निछावर कर दूँगा। तू इस बातपर विश्वास करके 
निश्चिन्त हो जा | अब तुझे कोई भय नहों है? ॥ ९ ॥ 
स्पेन उवाच 
ममैतद्‌ बिहित॑ मक््य न राज॑ंख्रातुमहेसि । 
अतिक्रान्तं च प्राप्त च॒ प्रयत्नाद्चोपपादितम्‌ ॥१०। 
इतनेद्वीम बाज भी वहाँ आ गया ओर बोलए-- 
राजन्‌ ! विधाताने इस कबृतरकों मेरा भोजन नियत किया 
है । आप इसकी रक्षा न करें। इसका जीवन गया हुआ ही 
है; क्योकि अब यह मुझे मिल गया है। इसे मैने बड़े 
प्रयलसे प्राप्त किया है ॥ १० ॥ 
मांसं च रुधिरं चास्य मज्ञा मेदश्व मे दितम्‌। 
परितोषकरो होष मम मास्याप्नतों भव ॥११॥ 
इसके रक्त, मांस, मजा और मेदा सभी मेरे लिये 
ह्ितकर हैं | यह कबूतर मेरी श्षुधा मिटाकर मुझे पूर्णतः 
तृप्त कर देगा; अतः आप इस मेरे आहारके आगे आकर 
विष्न न डालिये || ११ ॥ 
ठृष्णा मे बाघतेःत्युग्रा छुधा निदृहतीव माम्‌ । 
मुझेनं न हि शश्यामि राजन मन्दयितुं छ्ुघाम्‌ ॥१२॥ 
मुझे बड़े जोरकी प्यास सता रही है । भूखकी ज्वाला 
मुझे दग्ध-सा किये देती है | राजन्‌ ! उसे छोड़ दीजिये । मैं 
अपनी भूखको दबा नहीं सकूँगा ॥ १२ ॥ 
मया शलुस्तो होष मत्पक्षनखविक्षतः। 
किचिदुच्छासनि/वासं न राजन गोप्तुमह सि ॥११॥ 
मै बड़ी दूरते इसके पीछे पढ़ा हुआ हूँ। यह मेरे 
पंखों और पंजोंसे घायल हो चुका है । अब इसकी कुछ-कुछ 
सॉस बाकी रद गयी है | राजन ! ऐसी दशामें आप इसकी 
रक्षा न करें ॥ १३ ॥ 
यदि स्वविषये राजन प्रभुस्त्वे रक्षणे नणाम्‌। 
खेचरस्यथ तषातंस्थ न ॒त्व॑प्रभुरथोत्तम ॥१४॥ 
भेष्ठ नरेश्वर ! अपने देशमें रहनेवाढ़े मनुष्योंकी ही 


प्र० स० खं० है, रेीै०७ 
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रक्षा करनेके लिये आप राजा बनाये गये हैं | भूख-प्याससे 
पीड़िश हुए पक्षीके आप स्वामी नहीं हैं ॥ १४ ॥ 
यदि वैरियु अृत्येच्रु स्वजनव्यवद्यास्योः । 
विषधेष्विन्द्रियाणां च आकाशे मा पराक्रम ॥१०॥ 

यदि आपमें शक्ति है तो वैरियों, सेवकों, स्वजरनों, 
वादी-प्रतिवादीके व्यवद्यारों ( मुद्रई-मुद्ालहोके मामलों ) 
तथा इरद्रयोंके विषयोंपर पराक्रम प्रकट कीजिये | आकाशर्में 
रहनेवालोंपर अपने बलका प्रयोग न कीजिये ॥ १५॥ 
प्रभुत्व॑ हि. पराक्रम्य सम्यक्‌ पक्षदरेत्रु ते। 
यदि त्वमिह धर्मार्थी मामपि द्वष्दुमहसि ॥१६॥ 

जो लोग आपकी आज्ञाभज्ञ करनेवाले शबुकोटिके 
अन्तर्गत हैं, उनपर पराक्रम करके अपनी प्रभुता प्रकट 
करना आपके लिये उचित हो सकता है | यदि धर्मके लिये 
आप यहाँ कबूतरकी रक्षा करते हो तो मुझ्न भूखे पक्षीपर 
भी आपको दृष्टि डालनी चाहिये ॥ १६ ॥ 

भीष्म उवाच 

श्र॒त्वा इ्येनस्य तद्‌ वाक्य राजर्षिविस्मयं गतः । 
सम्भाव्य चैनं तद्धाक्यं तदर्थी प्रत्यमाषत ॥१७॥ 

भीष्मजी कहते हैं--युधिष्ठिर ! बाजकी यह बात 
सुनकर राजर्षि उशीनरकों बड़ा विस्मय हुआ । वे उसके 
कथनकी प्रशंसा करके कपोतकी रक्षाके लिये इस प्रकार 
बोले ॥ १७॥ 

राजोगाच 

गोवृषो वा वराहो था सूगो वा महिषो5पि वा । 
त्वदर्थमद्य क्रिया. छ्लुधाप्रशमनाय ते ॥१८॥ 

राजाने कहा--बाज ! तुम चाहो तो तुम्हारी भूख 
मियनेके लिये आज ठुम्हारे भोजनके निमित्त बैल, भेंसा, 
सूअर अथवा मृग प्रस्तुत कर दिया जाय ॥ १८ ॥ 


शरणागतं न त्यजेयमिति मे बतमाहितम्‌। 
न मुश्नति ममाक्ञानि द्विजोज्यं पश्य वे द्विज ॥१९॥ 
विहंगम ! मैं शरणागतका त्याय नहीं कर सकता-- 


यह मेरा त्त है । देखो, यह पक्षी भयके मारे मेरे अद्जोंको 
छोड़ नहीं रहा है ॥ १९॥ 


श्येन उवाच 
न वराहं न चोक्षार्ण न चान्यान्‌ विविधान द्विजान। 
भक्षयामि भद्दाराज किमन्यायन तेन में ॥२०॥ 


बाजने कहा--महाराज | मैं न तो तूअर, न बैठ 
और न दूसरे ही नाना प्रकारके पक्षियोंका मांस खाऊँगा। 
जो दूसरोंका भोजन दै, उसे छेकर मैं क्या करूँगा | २० ॥ 


जु९८ई 


आऔीमदाभारते 


[ अनुद्यासनपवजि 








यस्तु मे घिद्दितों मफ्यः स्वयं देखेः सनातनः। 
इयेनाः कपोतान खादस्ति स्थितिरेषा सनातनी॥२१॥ 

साक्षात्‌ देवताओंने सनातनकालसे मेरे लिये जो खाद्य 
नियत कर दिया है, वही मुझे मिलना चाहिये। प्राचीन- 
कालसे लोग इस बातकों जानते हैं कि बाज कबूतर 
खाते हैं॥ २१ ॥ 
उद्यीनर कपोते तु यदि स्नेहस्तवानघ। 
ततस्त्य॑ मे प्रयच्छाद्य स्वमांसं तुलया घृतम्‌॥रशा। 

निष्पाप महाराज उशीनर | यदि आपको हस कबूतर- 
पर बढ़ा स्नेह है तो आप मुझे इसके बराबर अपना ही 
मांस तराजूपर तौलकर दे दीजिये |) २२ ॥| 

राजोवाच 

महानसुप्रहो मेष्य यस्त्वमेवमिहात्थ माम्‌। 
बाढमेव करिष्यामीत्युकलवासो राजसत्तमः ॥२३॥ 
उस्हृत्योत्कृत्य मांसानि तुलया समतोलयत्‌। 

राजाने कहा--'बाज ! तुमने ऐसी बात कहकर 
मुझपर बढ़ा अनुग्रह किया। बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही 
करूँगा ।? यों कहकर रपश्रेष्ठ उशीनरने अपना मांस काट- 
काटकर तराजूपर रखना आरम्भ किया ॥ २३३ ॥ 
अन्तःपुरे ततस्तस्थ ख््रियो रत्नविभूषिताः ॥२७॥ 
हाहाभूता विनिष्कान्ताः भ्रत्वा परमदुशखिताः । 

यह समाचार सुनकर अन्तःपुरकी रलविभूषित रानियाँ 
बहुत दुखी हुईं और हाहाकार करती हुई बाहर निकल 
आयी ॥ २४३ ॥ 
तशसां रुद्तिशब्देन मन्त्रियृत्यजनस्थ च ॥२५॥ 
बभूव सुमद्वान्‌ नादो मेघगम्भीरानिःस्वनः । 

उनके रोनेके शब्दसे तथा मन्त्रियों और भ्ृत्यजनोंकि 
हाह्कारसे मेघकी गम्भीर गजनाके समान वहाँ बड़ा भारी 
कोछाहछ मच गया ॥ २५४३ ॥ 
निरुद्ध गगन सर्व शुभ्र मेतैः समन्ततः ॥२४॥ 
मही प्रचलिता चासीत्‌ तस्य सत्येन कमंणा । 

सारा शुश्र आकाश सब ओरसे मेघोंद्वारा आच्छादित हो 

गया ) उनके सत्यकमके प्रभावसे पथ्वी कॉपने लगी ॥ २६३॥ 


स्‌ राज़ा पाश्वेतश्व वाहुभ्यामूरुतथ यत्‌ ॥२७। 
तानि मांसानि संच्छिध् तुलां पूरयते5शनेः । 
तथापि न समस्तेन कफपोतेन बभूव ह॥२८॥ 


राजा अपनी पसलियाँ, भुजाओं और जाँघोंसे मांस 


काटकर जल्‍्दी-जल्दी तराजू भरने छगे | तथापि वह 
मांसराशि उस कबृतरके बराबर नहीं हुईं ॥ २७-२८ ॥ 


अस्थिभूतो यदा राजा निर्मोसों रुघिरतवः | 
तुछां ततः समाझ्दः स्थ॑ं मांसक्षयमुत्सज़न ॥२९॥ 
जब राजाके शरीरका मांस चुक गया और रफ्तकी घारा 
बहाता हुआ इृड्डियोंका ढाँचामात्र रह गया, तब वे मांस 
काटनेका काम बंद करके स्वयं ही तराजूपर चढ़ गये ॥२९॥ 
ततः सेन्द्राअयो लोफास्तं नरेन्द्रमु पस्थिताः । 
भेयेश्वाकाशगेस्तत्वादिता देचदुरुमिः ॥३०॥ 
फिर तो इन्द्र आदि देवताओंसहित तीनों छोकोकि 
प्राणी उन नरेन्द्रके पास आ पहुँचे । कुछ देवता आकाशरमे 
ही खड़े होकर दुन्दुभियाँ बजाने लगे ॥ २० ॥ 
अम्तेनावसिक्तथ वृषदर्मोी. नरेभ्वरः | 
दिव्यश्व॒ खुखुखैमाल्येरमिवृष्ट पुनः पुनः ॥३१॥ 
कुछ देवताओंने राजा बृषदर्भभों अमृतसे नहलाया 
और उनके ऊपर अत्यन्त सुखदायक दिव्य पुष्पोंकी 
बारंबार वर्षा की || ३१ ॥ 
देवगन्धवसंघातैरप्सरोसमिश्व स्वतः । 
उत्तश्वैवोपगीतश्थव॒ पितामह इच प्रभुः ॥३श॥ 
देव-गन्धर्वोंके समुदाय और अप्सराएँ सब ओस्से उन्हें 
घेरकर गाने और नाचने लगीं । वे उनके बीचमें भगवान्‌ 
ब्रह्माजीके समान शोभा पाने छगे ॥ ३२ ॥ 
हेमप्रासादसम्बाधं_ मणिकाश्चवनतोरणम्‌। 
स वेड्यमणिस्तम्म॑ चिमान॑ समधिष्ठितः ॥३३॥ 
इतनेहीमें एक दिव्य विमान उपस्थित हुआ, जिसमें 
सुबर्णके महल बने हुए थे, सोने और मणियोंकी बन्दनवारें 
लगी थीं और वैदुयमणिके खम्मे शोभा पा रहे थे ॥ २३॥ 


स राजर्िगंतः स्वर्ग कर्मणा तेन शाश्वतम्‌। 


राजपिं उशीनर उस विमानमें बैठकर उस पुण्यकर्मके 
प्रभावसे सनातन दिव्यछोककी प्रास हुए ॥ ३३३ ॥ 
शरणागतेघु चैवं त्व॑ कुरु सर्व शुधिष्ठिर ॥३७॥ 
भक्तानामनुरक्तानामाश्रितानां च रक्षिता। 
दयावान्‌. सर्वेभूतेषु परत्र खुखमेघते ॥३५॥ 
युधिष्टिर ! तुम मी शरणागर्तोके किये इसी प्रकार 
अपना स्व॑स्व निछावर कर दो । जो मनुष्य अपने भक्त, 
प्रेमी और शरणागत पुरुषोंकी रक्षा करता है तथा सब 
प्राणियोपर दया रखता है, वह परलोकमम सुख पाता 
है ॥ १४-३५ ॥ 
साघुवृत्तो द्वि यो राजा सदृवृत्तमचुतिष्ठति । 
के न प्राप्त भवेत्‌ तन स्वव्याजेनेह कर्मणा ॥३६॥ 
जो राजा सदाचारी होकर सबके साथ सदबर्ताव करता 


दॉनधर्मपर्ण ] 


श्रयस्विशीउष्यायः 


पट 





है, वह अपने निहछल कर्मसे किस वस्तुकों नहीं प्राप्त कर 

लेता ॥ १६ || 

स राजपिघिशुद्धात्मा धीरः सत्यपराक्रमः ! 

काशीनामीश्वरः ख्यातख्िषु लोकेघु कर्मणा ॥२७॥ 
सत्यपराक्रमी, धीर और शुद्ध दृदयवाले काशी- 

नरेश राजर्षि उद्यीनर अपने पुण्यकर्मसे तीनों लोकॉमें 

विख्यात हो गये ॥ ३७ ॥ 

योष्प्यन्यः कारयेदेव॑ शरणागतरक्षणम्‌ । 

सोष्पषि गच्छेत तामेव गाँत भरतसक्तम ॥रे८॥ 








मरतश्रेष्ठ | यदि दूसरा कोई भी पुरुष इसी प्रकार 
शरणागतकी रक्षा करेगा तो वह्द भी उसी गतिकों प्राप्त 
करेगा || ३८ ॥ 
इदूं बृत्त दि राजपरंषदर्भस्य कीतेयन। 
पूतात्मा वै भवेज्ञोके श्टणुयाद्‌ यश्व नित्यद्ाः ॥३९॥ 

राजर्षि वृषदर्भ ( उशीनर ) के इस चरित्रका जो सदा 
श्रवण और वर्णन करता है, वह संसारमें पुण्यात्मा 
होता है ॥ २९ ॥ 


हति श्रीमदामारते अनुशासनपवणि दानधमंपर्वेणि स्येनकपोतसंवादे द्वान्निश्ोउ्प्यायः ॥ ३२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके भ्न्त्गत दानधमंपव॑में बाज ओर कबूतरका संवादविषयक 
बत्तीसर्वाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३२ ॥ 
ननी.+भकैकतन+ 


त्रयश्चिशो ध्याय; 
ब्राह्मणके मह्ततका वर्णन 


युधिष्टि उवाच 
के राक्षः सर्वेक्॒त्यानां गरीयः स्थात्‌ पितामह। 
कुवेन्‌ कि कर्म दृपतिसभी लोको समइनुते ॥१॥ 
पूछा--पितामह | राजाके सम्पूर्ण इत्योमें 
किसका महत्त्व सबसे अधिक है ! किस कर्मका अनुष्ठान करने- 
वाढछा राजा इस छोक और परलोक दोनों में सुखी होता है!॥ १॥ 
भीष्म उवाच 
एतदू राशः रृत्यतममभिषिक्तस्यथ भारत। 
ब्राह्मणानामनुष्ठानमत्यन्त॑ सुखमिच्छता ॥ २॥ 
कर्तव्यं पार्थिवेन्द्रेण. तथेव भरतपषमभ । 
भीष्मजीने कद्दा--मारत ! राजसिंदासनपर अभिषिक्त 
होकर राज्यशासन करनेवाले राजाका सबसे प्रधान कर्तव्य 
यही दे कि वह ब्राह्मणोंकी सेवा-पूजा करे। भरतश्रेष्ठ | अक्षय 
सुखकी इच्छा रखनेवाके नरेशकों ऐसा दी करना चाहिये॥ 


भोतियान ब्राह्मणान्‌ वृद्धान नित्यमेवाभि पूजयेत्‌॥३॥ 
पौरजानपदांश्ापि ब्राह्मणांश्व॒ बहुअ्॒तान्‌ । 
सान्त्वेन भोगद्नेन नमस्कारेस्तथाचेयेत्‌ ॥ ४॥ 
राजा वेदश आक्षणों तथा बढ़ें-बूदोंका सदा ही आदर 
करे। नगर और अनपदमें रहनेवाले बहुश्रुत ब्राक्षणोंको मधुर 
बचन बोलकर, उत्तम सौग प्रदानकर तथा सादर शीक्ष 
धुकाकर सम्मानित करे ॥ ३-४ ॥| ह 


एतत्‌ छृत्यतमं॑ राह्नो नित्यमेवोपलक्षयेत्‌ । 
यथा55त्मानं यथा पुत्रांस्तथेतान्‌ प्रतिपालयेत्‌॥ ५॥ 
राजा जिस प्रकार अपनी तथा अपने पुत्रोंकी रक्षा करता 
है, उसी प्रकार इन आक्षणोंकी भी करे। यही राजाका प्रधान 
क॒रतंव्य है, जिसपर उसे सदा ही दृष्टि रखनी चाहिये ॥ ५ ॥ 
ये चाप्य्षा पूज्यतमास्तान दढं प्रतिपूजयेत्‌। 
तेषु शाल्तेषु तद्‌ राष्ट्र सर्वमेब विराजते ॥६॥ 
जो इन ब्राक्षणोके भी पूजनीय हो, उन पुरुषोका भी 
सुस्थिर चित्तसे पूजन करे; क्योकि उनके शान्त रहनेपर ही 
सारा राष्ट्र शान्त एवं सुखी रह सकता है ॥ ६ ॥ 
ते पूज्यास्ते नमस्कार्या मान्यास्ते पितरों यथा। 
तेष्चेव यात्रा छोकानां भ्रूतानामिवर वासवे ॥ ७॥ 
राजाके डिये ब्राक्षण ही पिताकी भाँति पूजनीय, वन्दू- 
नीय और माननीय द। जैसे प्राणियोका जीवन वर्षा करने- 
वाले इन्द्रपर निर्भर है, उसी प्रकार जगत्‌की जीवन-यात्रा 
ब्राह्रणोंपर डी अवलम्बित है ॥ ७ ॥ 
अभिचारैदपायेक्ष. द्द्देयुररप चेतसा। 
निःशेषं कुपितए कुयुरुत्राः सत्यपराक्रमाः॥ <॥ 
ये सत्य-पराक्रमी ब्राह्मण जब कुपित होकर उग्ररूप धारण 
क्र छेते हैं, उठ समय अभिचार या अन्य उपायोंद्वाय 
संकल्पसात्रसे अपने विरोधियोंकों भस्म कर सकते हैं और 
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भीमदामारते 


[ अतुशासनपषेणि 





उनका स्वनाश कर डालते हैं ॥ ८ ॥ 
नान्तमेषां प्रपध्यामि न दिशक्चाप्यपाठृताः। 
कुपिताः समुदीक्षन्ते दावेष्वम्त्शिखा इब॥५॥ 
मुझे इनका अन्त दिखायी नहीं देता। इनके लिये 
किसी भी दिशाका द्वार बंद नहीं है। ये जिस समय क्रोघमें 
भर जाते हैं, उस समय दावानलकी लपेंके समान हो जाते 
हैं और वेसी ही दाहक दृष्टिसे देखने लगते हैं ॥९ ॥ 
विश्यत्येषां साहसिका गुणास्तेषामतीय हि। 
कूपा इप तृणच्छक्ना विशुद्धा चौरिवापरे॥१०। 
बड़े-बड़े साइसी भी इनसे भय मानते हैं; क्योंकि इनके 
भीतर गुण ही अधिक होते हैं | इन ब्राह्मणोमेंसे कुछ तो 
घास-फूससे ढके हुए, कूपकी तरह अपने तेजकों छिपाये 
रखते हैं और कुछ निर्मेठ आकाशकी भाँति प्रकाशित होते 
रहते हैं || १० ॥ 
प्रसह्यकारिणः केचित्‌ कार्पांससुद्वों परे। 
( मान्यास्तेषां साधवो ये न निन्याश्राप्यसाधवः । 
सन्ति चैषामतिशठास्तथेबान्ये तपस्धिनः ॥११॥ 


कुछ हठी होते हैं और कुछ रूईकी तरह कोमक | 
इनमे जो श्रेष्ठ पुरुष हों, उनका सम्मान करना चाहिये; 
परंतु जो श्रेष्ठ न द्वों; उनकी भी निन्‍्दा नहीं करनी चाहिये | 
इन ब्रक्षणोमें कुछ वो अत्यन्त शठ होते हैं और दूसरे 
महान्‌ तपसवी ॥ ११ ॥ 
कृषिगौरश्यभप्येके. भैक्ष्यमन्येजप्यनुष्ठिताः । 
चोराब्यान्येडठुताथान्ये तथान्ये नदनर्तकाः ॥१२॥ 
कोई-कोई ब्राक्षण खेती और गोरक्षासें जीवन चलाते 
हैं, कोई मिक्षापर जीवन-निर्वाह करते हैं, कितने ही चोरी 
करते हैं, कोई झूठ बोलते हैं ओर दूसरे कितने ही न्ोंका 
तथा नाचनेका काय करते हैं ॥ १२ ॥ 
सर्वकमंसद्ाश्धान्ये. पार्थिवेष्वितरेषु च। 
विविधाकारयुक्ताश्य॒ ब्राह्मण. भरतषम ॥१श॥ 
भरतश्रेष्ठ ! कितने ब्राह्मण राजाओं तथा अन्य लोगोंके 
यहाँ सब प्रकारके काय करनेमे समर्थ होते ईं ओर अनेक 
क्राक्षण नाना प्रकारके आकार धारण करते हैं ॥ १३ ॥ 
नानाकर्स रक्तानां बहुकर्मोपजीबिनाम। 
घर्मझानां सतां तेषां नित्यमेचाजुकीतंयेत्‌ ॥१४॥ 
नाना प्रकारके कर्मोंमें संडमन तथा अनेक क्मोंसि 
जीविका चलानेवाढे उन धर्म एवं सत्पुरुष ब्राझणोंका 
सदा ही गुण गाना चाहिये ॥ १४ ॥ 


पित॒णां देवतानां च॒ मलुष्योर्गरक्षसाम्‌ | 
पुराप्येते महाभागा आ्राह्मणा वै जनाधिप ॥१७॥ 
मरेश्वर ! प्राचीनकालसे ही ये महाभाग ब्राह्षणलोम 
देवता, पितर, मनुष्य, नाग ओर राक्षसोंक पूजनीय 
हैं॥ १५॥ 
नैते देवैन॑ पिठ्भिनगन्धवैंने राक्षसेः। 
नासुरेने पिशाचैश्व शफ््या जेतुं डिजातयः ॥रै९॥ 
येद्विजन तो देवताओं, न पितरो, न गन्धर्वों, न 
राक्षसों, न अछुर्य और न पिशाचोंद्वारा ही जीते जा सकते 
हैं ॥ १६ ॥ 
अदैव॑ दैवतं कुयुंदेंवत॑ चाप्यदैवतम्‌। 
यमिच्छेयुः स राजा स्याद्‌ यो नेष्टः स परामबेत्‌॥१७॥ 
ये चाहें तो जो देवता नहीं है, उसे देवता बना दें और 
जो देवता हैं, उन्हें भी देवत्वसे गिरा दें। ये जिसे राजा 
बनाना चाहें, वही राजा रह सकता है । जिसे राजाके रूपमें 
थे न देखना चाहँ, उसका पराभव हो जाता है ॥ १७ ॥ 


परिवाद॑ च ये कु्यु्राक्षणानामचेतसः। 
सत्य बवीमि ते राजन विनदयेयुने संशयः ॥१८॥ 
राजन्‌ ! मैं तुमसे यह सच्ची बात बता रहा हूँ कि जो 
मूद मानव ब्ाह्षणोंकी निन्‍दा करते हैं, वे नष्ट हो जाते हैं-- 
इसमें संशय नहीं है ॥ १८ ॥ 
निन्‍्दाप्रशंसाकुशलाः कीत्येकीतिपरायणाः । 
परिकुप्यन्ति ते राजन्‌ सतत द्विषतां द्विजा। ॥१९॥ 
निन्‍दा और प्रशंसामें निपुण तथा छोकोंके यञ्ष और 
अपयशको बढ़ानेमें तत्पर रहनेवाले द्विज अपने प्रति सदा 
द्वेष रखनेवालॉपर कुपित हो उठते हैं ॥ १९ ॥ 
ब्राह्णणा यं प्रशंसन्ति पुरुषः स प्रवधते। 
ब्राह्मणेयं: पराकृष्टः पराभूयात्‌ क्षणाद्धि सः ॥२०॥ 
ब्राह्मण जिसकी प्रशंसा करते हैं, उस पुरुषका अभ्युद्य 
होता है और जितको वे शाप देते हैं, उसका एक क्षणमें 
पराभव हो जाता है || २० ॥ 
शका यवनकाम्बोजास्तास्ताः क्षत्रियज्ञातयः । 
घृषलत्व॑ परिगता ब्राह्मणानामद्क्े नात्‌ ॥२१॥ 
शक, यबन और कम्बोज आदि जातियाँ पहले क्षत्रिय 
ही थीं; किंठ आक्षणोंकी कपाइछिसे वश्चित होनेके कारण 
उन्हें दृषछ ( शूद्र एवं म्लेन्छ ) होना पड़ा ॥ २१॥ 


द्ाविडाब्ध कलिश्ाइस पुलिन्दाशाप्युशीनराः । 


वानछर्मपर्च ] 
कोछिसफो माहिषकास्तास्ताः क्षत्रियजातयः ॥२२॥ 
बृषलत्य॑ परिगता.ब्राह्मणानामदईइनात्‌ । 
श्रेयान्‌ पराजयस्तेम्यों न जयो जयता चर ॥२३॥ 

विजयी वीरोंमें श्रेष्ठ नरेश ! द्राविड़, कलिड्ठ, पुलिन्द, 
उशीनर, कोलिसप और माहिषक आदि क्षत्रिय जातियों भी 
ब्राह्मणोंकी कृपादृष्टि न मिलनेसे ही शूद्र हो गयीं। ब्राह्मणोति 
हार मान डेनेमें ही कल्याण है, उन्हें हराना अच्छा नहीं 
है॥ २२-२३ ॥ 


यरतु सर्वेमिद्‌ं हन्याद्‌ ब्राह्मणं च न तत्समम। 
ब्रह्मवध्या महान दोष इत्याहुः परमर्षयः ॥२४॥ 
जो इस सम्पूर्ण जगत्‌कों मार डाले तथा जो ब्राक्षणका 


बच करे, उन दोनोंका पाप समान नहीं है। महर्षियोंका 
कहना है कि ब्रक्नहत्या महान्‌ दोष है ॥ २४ ॥ 


परिवादों ठ्िजातीनां न भ्ोतव्यः कथंचन । 
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आसीताधोमुखस्तृष्णीं समुत्थाय वजेच्च वा ॥२५॥ 

ब्राक्षणोंकी निन्‍दा किसी तरह नहीं सुननी चाहिये। 
जहाँ उनकी निन्दा होती हो, वहाँ नीचे मुँह करके चुपचाप 
बैठे रहना या वहॉसे उठकर चल देना चाहिये॥ २५॥ 


न स जातो5्जनिष्यद्‌ वा पृथिव्यामिह कश्वन। 

यो ब्राह्मणविरोधेन सुख जीवितुमुत्सद्देत्‌ ॥२७॥ 
इस प्रथ्वीपर ऐसा कोई मनुष्य न वो पैदा हुआ है ओर 

न आगे पैदा होगा ही, जो ब्राक्षणके साथ विरोध करके 

सुखपूर्वक जीवित रहनेका साहस करे | २६ ॥ 

दुर्भाद्यो मुशिना वायुदुंःस्पशेः पाणिना शशी। 

दुधरा पृथिवी राजन दुजेया ब्राह्मणा भुवि ॥२७॥ 
राजन! हवाको मुद्ठीमें पकड़ना, चन्द्रमाको हाथसे छूना 

और एथ्बीको उठा लेना जैसे अत्यन्त कठिन काम है, उसी 

तरह इस पृथ्वीपर ब्राह्मणोंको जीतना दुष्कर है ॥ २७ ॥ 


इति श्रीमहामारते अनुशासनपवंणि दानधर्मप्ंणि ब्राद्मणप्रशंसा नाम त्रयश्चिंशोउप्यायः ॥ ३३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानघर्मपर्वमें ब्राह्मणकी प्रशंसा नामक 
तैंतीसवां अध्याय पूरा हुआ॥ हे३ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका ३ इलोक मिकाकर कुछ २७१ इलछ्ोक हैं ) 





चतुश्चिशोष्ध्यायः 


श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकी प्रशंसा 


भीष्म उवाच 
ब्राह्मणानेव सततं भृश सम्परिपूजयेत्‌। 
पते हि सोमराजान ईश्वराः खुखदुःखयोः ॥ १ ॥ 
भीष्मजों कद्दते हैँं--युधिष्ठिर ! ब्राह्मणोका सदा ही 
भल्लैभाँति पूजन करना चाहिये । चन्द्रमा इनके राजा हैं । 
ये मनुष्यकों सुख ओर दुःख देनेमें समर्थ हैं | १ ॥ 


पते भोगैरलड्ञारेरन्येशेव किमिच्छकैः । 
सदा पूज्या नमस्कारे रश्याश्व पित्यन्द्रपैः ॥ २ ॥ 
ततो राष्ट्रस्य शान्ति भूतानामिव वासवात्‌ । 


राजाओंको चाहिये कि वे उत्तम भोग, आभूषण तथा 
पूछकर प्रस्तुत किये गये दूसरे मनोवाज्छित पदार्थ देकर 
नमस्कार आदिके द्वारा सदा ब्राह्मणोंकी पूजा करें और पिताके 
समान उनके पालन-पोषणका ध्यान रखें। तभी इन ब्राक्मणोंसे 
राष्ट्रमें शान्ति रह सकती है। ठीक उसी तरह, जैसे इन्द्रसे 
वृष्टि आप होनेपर समस्त प्राणियोंकों सुख-झान्ति मिल्ती है| 


जायतां ब्रह्मवर्चेस्वी राष्ट्र बै ब्राह्मणः शुचिः ॥ ३ ॥ 

महारथश्व॒ राजन्य. पष्टव्यः शत्रुतापनः। 
सबको यह्द इच्छा करनी चाहिये कि राष्ट्रमें अ्रह्मतेजसे 

सम्पन्न पवित्र ब्राह्मण उत्पन्न हो और शझत्रुआंको संताप 

देनेवाले मह्ारथी क्षत्रियकी उत्पत्ति हो ॥ २३ ॥ 

ब्राह्मणं जातिसम्पन्नं धममेश संशितव॒तम्‌॥ ४॥ 

घासयेत गृहे राजन न तस्मात्‌ परमस्ति वै। 


राजन ! विशुद्ध जातिसे युक्त तथा ती&ण बतका पाछन 
करनेवाले धमश ब्राह्मणको अपने घरमें ठहराना चाहिये | 
इससे बढ़कर दूसरा कोई पुण्यकर्म नहीं दे ॥ ४३ ॥ 


ब्राह्मणेभ्यो दचिदृत्त अतिग्रहन्ति देवताः॥५॥ 
पितरः स्वेभूतानां नेतेभ्यो विद्यते परम्‌। 
ब्राह्मपणोंकों जो हविष्य अर्पित किया जाता है, उसे देवता 


ग्रहण करते हैं; क्योंकि ब्राह्मण समस्त प्राणियोंके पिता हैं। 
इमसे बढ़कर दूसरा कोई प्राणी नहीं है ॥ ५३-॥ 


8] 


आऑंमंदामारते 


| अज्शासनपर्चणि 





आदित्यश्चन्द्रमा पायुरापो भूरम्बरं दिशाः॥ ६ ॥ 
सर्व ब्राह्मणमाविश्य सवाननमुपभुजते । 

सू॑, चन्द्रमा, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश और दिशा- 
इन सबके अधिष्ठाता देवता सदा ब्राह्मणके शरीरमें प्रवेश 
करके अन्न भोजन करते हैं ॥ ६३ ॥ 
न तस्याश्नन्ति पितरो यस्य विप्रा न मुज्जते ॥ ७ ॥ 
देवाश्धाप्यस्य नाझ्मन्ति पापस्य ब्राह्मणद्विषः । 

ब्राह्षण जिसका अन्न नहीं खाते, उसके अभको पितर 
भी नहीं स्वीकार करते | उस ब्राह्मणद्रोही पापात्माका अन्न 
देवता भी नहीं ग्रहण करते हैं ॥ ७३ ॥ 
प्राह्मणेषु तु तुष्यषु प्रीयन्ते पितरः सदा॥ ८ ॥ 
तथेव देवता राजन नात्र कार्या विचारणा । 

राजन ! यदि ब्राह्मण संतुष्ट हों जायें तो पिदर तथा 
देबता भी खदा प्रसन्न रहते हैँ | इसमें कोई अन्यथा विचार 
नहीं करना चाहिये | ८३ ॥ 


तथेंव तेदपि प्रीयन्ते येषां सवति तद्धविः॥ ९ ॥ 
न च प्रेत्य विनश्यन्ति गच्छन्ति च परां गतिम्‌। 

इसी प्रकार वे यजमान भी असन्न होते हैं, जिनको दी 
हुई हृथि ब्राक्मषणोंके उपयोगमें आती है । वे मरनेके बाद नष्ट 
नहीं होते हैं, उत्तम गतिको प्राप्त हो जाते हैं ॥ ९३ ॥ 
येन येनेव हविषा ब्राह्मणांस्तपयेक्षरः ॥ १० ॥ 
तेन तेनैव प्रीयन्ते पितरो देवतास्तथा। 

मनुष्य जिस-जिस हविष्यसे ब्क्षणोकों तृप्त करता हे, 
उसी-उसीसे देवता और पितर भी तृप्त द्वोते हैं ॥ १०३ ॥ 


ब्राह्मणादेव तद्‌ भूत॑ प्रभचन्ति यतः प्रजाः ॥ ११॥ 
यतश्वायं अ्रभचति प्रेत्य यत्र च गच्छति। 
बेदेष माग स्वस्थ तथेव नरकस्य च॥ १२॥ 
आगतानागते चोभे ब्राह्मणों द्विपदां बरः। 
प्राह्णो भरतश्रेष्ठ स्वधर्म चेच वेद यः॥ १३॥ 


जिससे समस्त प्रजा उत्पन्न शेती है, वह यज्ञ आदि 
कर्म ब्राह्मणोंसे ही सम्पन्न होता है। जीव जहाँसे उत्न 
होता है और मृत्युके पश्चात्‌ जहाँ जाता है, उस तत्वको, स्वर्ग 
और नरकके मार्गकों तथा भूत, वर्तमान और मविष्यको 
ब्राप्मण ही जानता है । ब्राक्षण मनुष्योंमें सबसे श्रेष्ठ है। 
भरतश्रेष्ठ | जो अपने धर्मको जानता है और उसका पालन 
करता है, बही सचा आझ्ण है ॥ ११-१३ ॥ 


ये चैेनमलुचतेन्ते ते न यान्ति पराभवम्‌ 


न ते प्रेत्य विनश्यन्ति गच्छन्ति न पराभबम्‌ ॥ १७ ॥ 
जो लोग ब्राक्षणोंका अनुसरण करते हैं, उनकी कमी 
पराजय नहीं होती तथा मृत्युके पश्चात्‌ उनका पतन नहीं 
होता । वे अपमानको भी नहीं प्राप्त होते हैं ॥ १४ ॥ 
यद्‌ ब्राह्मणमुखात्‌ प्राप्त भ्रतिगृहन्ति वे वचः । 
भूतात्मानों महात्मानस्ते न यान्ति पराभवम्‌॥ १५॥ - 
ब्राह्षणके मुखसे जो वाणी निकलती है, उसे जो शिरो- 
धाय करते हैं, वे सम्पूर्ण भूतोंकों आत्मभावसे देखनेवाले 
महात्मा कभी पराभवको नहीं प्राप्त होते हैं ॥ १५॥ 
क्षत्रियार्णा प्रतपतां तेजसा थच॑ बलेन च। 
ब्राह्मणेष्बेव शाम्यन्ति तेआांसि च बलानि थ ॥ १६ ॥ 
अपने तेज भौर बलसे तपते हुए, क्षत्रियोंक तेज और 
बल ब्राह्मणोंके सामने आनेपर ही शान्त होते हैं ॥ १६ | 
भ्रुगवस्तालजंघांध्य नीपानाशिरसोपजयन । 
भरदाजो.. वेहतव्यानैलांश् भरतधभ ॥ १७ ॥ 
मरतश्रेष्ठ ! भगुवंशी आ्राह्मणोने ताल्जब्ीकों, अज्ञिराकी 
संतानोंने नीपवंशी राजाओंको तथा भरद्वाजने दैहयोको 
और इलाके पुत्रोंकी पराजित किया था ॥ १७ ॥ 
चित्रायुधांश्राप्यजयन्नते कृष्णाजिनध्चजाः। 
प्रक्षिप्याथ च कुम्मान्‌ वे पारगामिनमारभेत्‌ ॥ १८ ॥ 
क्षत्रियोंके पास अनेक प्रकारके विचित्र आयुध ये तो 
भी कृष्णमृग चर्म धारण करनेवाले इन ब्राह्मणोने उन्हें हरा 
दिया | क्षत्रियकों चाहिये कि ब्राक्मणोंकी जलपूर्ण कलश 
दान करके पारलौकिक कार्य आरम्म करे ॥ १८ ॥ 
यत्‌ किचित्‌ कथ्यते छोके श्रयत पठथतेडपि वा । 
सर्व तद्‌ ब्राह्मणेप्वेच गूढोउपिरिच दारुषु ॥ १९० ॥ 
संसारमें जो कुछ कहा-सुना या पढ़ा जाता है, वह सब्र 
काठमें छिपी हुई आगकी तरह ब्राह्मणोंमें ही स्थित है॥१९॥ 
अत्ञप्युदाहरन्ती ममितिहासं पुरातनम्‌ । 
संबादं वासुदेवस्य पृथिव्याध्च भरतम ॥ २० ॥ 
भरतश्रेंष्ठ | इस विषयमें जानकार छोग भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
और प्रथ्वीके संवादरूप इस प्राचीन दृतिहासका उदाहरण 
दिया करते हैं ॥ २० ॥ 
वाह्मदेव उवाच 
मातरं सर्चेभूतामां पच्छे त्वां संघाय॑ छुमे। 
क्रेनस्थित्‌ कमेणा पापं व्यपोद्दति नरो गृही ॥२१॥ 
धीकृष्णने पूछा--शुभे | तम सम्पूर्ण भूतोंकी माता 


दानप्रमेपर्ध ] 
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हो, इसडिये मैं ठुमसे एक संदेह पूछ रहा हूँ। ग्रहस्थ मनुष्य 


किस कर्मके अनुष्ठानसे अपने पापका नाश कर सकता है ! ॥॥ 
पृथिव्युवाच 
ब्राह्मणानेव सेवेत पवित्र श्यंतदुत्तमम्‌। - 
ब्राह्मणान सेवमानस्थ रजः सर्वे प्रणश्यति। 
अतो भूतिरतः कीतिरतो बुद्धिः प्रजायते ॥२२॥ 
पृथ्वीने कदा--भगवन्‌ ! इसके लिये मनुष्यको 
बआह्षणोंकी ही सेवा करनी चाहिये ) यही सबसे पवित्र और 
उत्तम कार्य है | ब्राक्षणोंकी सेवा करनेवाले पुरुषका समस्त 
रजोगुण नष्ट हो जाता है। इसीसे ऐ.धर्य, इसीसे कीर्ति 
और इसीसे उत्तम बुद्धि मी प्रासत होती है ॥ २२ ॥ 
महारथव्वच॒ राजन्य पएष्टव्यः शजुतापनः। 
इति मां नारदः प्राह सतत सर्वभूतये ॥२३॥ 
सदा सब प्रकारकी समृद्धिके लिये नारदजीने मुझसे 
कहा कि शच्रुओंकों संताप देनेवाले महारथी क्षत्रियके उत्पन्न 
होनेकी कामना करनी चाहिये | २३ ॥ 
ब्राक्मणं जातिसम्पन्न घर्मश॑ संशितं शुचिम्‌ | 
अपरेषां परेषां च परेभ्यर्वैव येउ्परे ॥२७॥ 
ब्राह्मणा य॑ प्रशंसन्ति स मलुष्यः प्रव्धते। 
अथयो ब्राह्मणान्‌ क्रष्ट: पराभवति सो५चिरात्‌॥२०॥ 
उत्तम जातिसे सम्पन्न, धरम, दृढ़तापूवंक अतका पाछन 
करनेवाले तथा पवित्र ब्राह्मषणके उत्पन्न होनेकी भी इच्छा 
रखनी चाहिये । छोटे-बड़े सब लोगोंसे जो बढ़े हैं, उनसे भी 
ब्राह्मण बड़े माने गये हैं । ऐसे ब्राह्मण जिनकी प्रशंसा करते 
है, उस मनुष्यकी वृद्धि होती है ओर जो ब्ाह्मणोंकी निन्‍दा 
करता है, वह शीघ्र ही परामवको प्राप्त शेता है ॥ २४-२५॥ 
यथा महाणंवे स्लित आमलोशो विनश्यति। 
तथा दुश्घरितं सर्व परामाचाय कढपते ॥२६॥ 
जैसे महासागरमें फेंका हुआ कच्ची मिद्टीका ढेला तुरंत 


पश्चत्रशोष्ध्यायः 


णुण्९१्‌ 





रछ ज्ञाता है, उसी प्रकार ब्राक्मणॉका सह्ष प्राप्त होते ही 
सारा दुष्कर्म नष्ट हो चाता है ॥ २६ ॥ 
पश्य चन्द्रे कृत लक्ष्म समुद्रो छबणोद्कः । 
तथा भगसहस्तेण महेन्द्रः परिचिह्धितः ॥२७॥ 
तेषामेब प्रभावेण सदस्तनयनो छासों। 
शतकतुः समभवत्‌ पहय माधव यादशम ॥२८॥ 
माधव ! देखिये, ब्राक्मणोंका कैसा प्रभाव दे, उन्होंने 
चन्द्रमामें कलडूः लगा दिया, समुद्रका पानी खारा बना 
दिया तथा देवराज इन्द्रके शरीरमें एक हजार भगके चिह 
उत्पन्न कर दिये और फिर उन्‍्हींके प्रभावसे वे भग नेत्रके 
रूपमें परिणत हो गये; जिनके कारण शतक्रतु इन्द्र सहलाक्ष! 
नामसे प्रसिद्ध हुए ॥ २७-२८ ॥ 
इच्छन्‌ कीति जल भूत च लोकांश मधुरूदन । 
ब्राह्मणालुमते तिष्ठत्‌ पुरुषः शुचिरात्मवान्‌ ॥२९॥ 
मधुसूदन ! जो कीर्ति, ऐश्व्य और उत्तम लोकोंको 
प्रात करना चाहता हो, वह मनको वशमें रखनेवाला पवित्र 
पुरुष ब्राह्णॉकी आज्ञाके अधीन रदे।| २९ ॥ 
भीष्य उवाच 
इत्येतद्‌ बचनं श्रुत्वा मेदिन्या मधुखूदनः। 
साधु साध्विति कोरव्य मेदिनीं प्रत्यपूजयत्‌ ॥३०॥ 
भीष्मजी कहते हैं--कुरुनन्दन ! प्रथ्वीके ये बचन 
सुनकर भगबान्‌ मधुसूदनने कहा, वाह-वाह, तुमने बहुत 
अच्छी बात बतायी |” ऐसा कहकर उन्होने भूदेवीकी भूरि- 
भूरि प्रशंसा की ॥ २०॥ 
द॒र्तां भ्त्वोषमां पार्थ प्रयतो ब्राह्मणधभान। 
सततं पूजयेथास्त्व॑ ततः श्रेयोमिपत्स्यसे ॥३१॥ 
कुस्तीनन्दन ! इस दृष्टान्त एवं ब्राह्मण-माहात्म्यको 
सुनकर तुम सदा पवित्रभावसे श्रेष्ठ ब्राह्मणोंका पूजन करते 
रहो | इससे तुम कल्याणके भागी होओगे ॥ ३१ ॥ 


इति श्रीमहामारते अनुशासनपवोणि दानधमंपव॑णि एथ्वीवासुदेवसंवादे चतुखिशो<्ध्यायः ॥ ३४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्बके अन्तर्गत दानघम्मपर्वमे पृथ्वी-वासुदेवका संवादविषयक 
चौंतोसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३४ ॥ 
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५ 
ब्रह्माजीके द्वारा ब्राह्षणोंकी महत्ताका वर्णन 


भीष्म उवाच 
अन्मनैव मद्यास्तागों ब्राह्मणों नाम जायते। 


नमस्यः सर्वभूतानामतिथिः प्रस्ताअश्ुक्‌ ॥ १॥ 
भीषाजी कहते है---युधिष्ठिर ! ब्राह्मण जन्मसे ही 
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महान भाग्यशाली, समस्त प्राणियोंका वन्‍्दनीय, अतिथि 
और प्रथम भोजन पानेका अधिकारी है ॥ १॥ 
सवार्थाः खुदददस्तात ब्राह्मणाः खुमनामुखाः । 
गीमिमेज्लयुक्ताभिरलुध्यायन्ति. पूजिताः ॥२॥ 
तात | ब्राह्मण सब्र मनोरथीकों सिद्ध करनेवाले, सबके 
सुद्ददू तथा देवताओंके मुख हैं । वे पूजित होनेपर अपनी 
मक्नलयुक्त वाणीसे आशीर्वाद देकर मनुष्यके कह्याणका 
चिन्तन करते हैं ॥ २ ॥ 
सर्वान्नों द्विघतस्तात ब्राह्मणा जातमन्यवः। 
गीरमिंदासणयुक्तासिरमिहन्युरपूजिताः ॥३॥ 
ताव ! इमारे शत्रुओंके द्वारा पूजित न होनेपर उनके 
प्रति कुपित हुए ब्राह्मण उन सबको अभिशापयुक्त कठोर 
वाणीद्वारा नष्ट कर डाले ॥ ३ ॥ 
अन्न गाथाः पुरागोताः कीतयन्ति पुराविदः। 
सट्ठा द्विजातीन घाता द्वि यथापूर्व समादधत्‌॥ ४॥ 
न दान्‍्यदिह कर्तव्य किश्विदृध्य॑ यथाविधि। 
गुप्तो गोपायते ब्रह्मा श्रयों वस्तेन शोभनम्‌॥५॥ 
इस विषयमे पुराणवेत्ता पुरुष पहलेकी गायी हुईं कुछ 
गाथाओंका वर्णन करते हैं--अ्रजापतिने ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
वैश्योंकों पूर्ववत्‌ उत्पन्न करके उनको समझाया, तुमछोगोंके 
लिये बिधिपूर्वक स्वधमंपराठन और अ्राह्मणोंकी सेवाके 
सिवा और कोई कतंव्य नहीं है | ब्राक्षणकी रक्षा की जाय 
तो बह स्वयं भी अपने रक्षककी रक्षा करता है; अतः आह्ण- 
की सेवासे ठुमलीगोका परम कल्याण होगा ॥ ४-५ ॥ 
स्व्रमेव कुर्वतां कर्म श्रीबों ब्राह्मी भविष्यति। 
प्रमाणं सर्वेभूतानों प्रग्रहात्थ भविष्यथ ॥६॥ 
ध्राह्मणकी रक्षारूप अपने कतंव्यका पालन करनेसे ही 
तुमलोगोंको ब्राह्मी लक्ष्मी प्राप्त होगी | तुम सम्पूर्ण भूतोंकि 
लिये प्रमाणभूत तथा उनको बशमें करनेवाके बन 
जाओगे ॥ ६॥ 
न शौद्ं कमे कतव्यं ब्राह्मणेन विपश्चिता। 
झोद्ं हि कुबेतः कर्म घममंः समुपरुध्यते ॥ ७॥ 
“विद्वान्‌ ब्राह्मणकों शूद्रोचित कम नहीं करना चाहिये। 
शूद्रके कम करनेसे उसका धर्म नष्ट हो जाता है ॥ ७ ॥ 
श्रीश्र बुद्धिश तेजर्च विभूतिश्च प्रतापिनो। 
स्वाध्याये चैव माहात्म्यं विपुलं प्रतिपत्स्यत्ते॥ ८ ॥ 
ध्वधर्मका पालन करनेसे लक्ष्मी, बुद्धि, तेज और 
प्रतापयुक्त ऐशशर्यकी प्रासि होती है तथा स्वाष्यायका अत्य- 
घिक माह्ात्य उपलब्ध होता है ॥ ८ ॥ 


डुत्या चादयनोयर्स्थ महाभाग्ये प्रतिष्ठिताः। 
अग्नमोज्याः प्रसतीनां भिया प्राद्ययायुकस्पिता: ॥९॥ 
बआह्षण आहवनीय अग्रिमें स्थित देवतागणोंकों हबनसे 
तृत्त करके महान्‌ सोभाग्यपूर्ण पदपर प्रतिष्ठित होते हैं। वे 
ब्राह्मी विद्यासे उत्तम पात्र बनकर बालकोंसे भी पहले मौजन 
पानेके अधिकारी होते हैं॥ ९ ॥ 
भद्या परया युक्ता छानभिद्रोहरलण्यथा। 
दमस्वाध्यायनिरताः सर्वान्‌ कामानवाप्स्थथ ॥१०॥ 
द्विगगण | यदि तुमछोग किसी भी प्राणीके साथ 
द्रोह न करनेके कारण प्राप्त हुई परम भरद्धासे सम्पन्न हो 
इच्दियसंयम और स्वाध्यायमें लगे रहोगे तो सम्पूर्ण काम- 
नाओँको प्राप्त कर छोंगे ॥ १० ॥ 
यच्चेव मालुषे लोके य्व देवेषु किश्वन। 
सर्व तु तपला साध्यं शानेन नियमेन थे ॥११॥ 
भनुष्यलोकमें तथा देवछोकमें जो कुछ भी भोग्य वस्तुएँ 
हैं, वे सब ज्ञान, नियम ओर तपसयासे प्रास होनेवाली हैं ॥ 
(युप्मत्सम्माननात्‌ प्रीति पावनाः क्षत्रिया:प्रियम्‌। 
अमुत्रेह समायान्ति वैश्यशुद्रादिकास्तथा ॥ 
अरक्षिताश् युध्माभिरवियद्धा यान्ति विप्लवम्‌। 
युष्मत्तेजोघ्ृता लोकास्तद्‌ रक्षय जगत्त्रयम्‌ ॥ ) 
आपकलोगोंके समादरसे पवित्र हुए क्षत्रिय, वैश्य बया शूद्र 
आदि प्राणी इहछोक और परलोकमें भी प्रीति एवं सम्पत्ति 
पाते हैं | जो आपके विरोधी हैं, वे आपसे अरक्षित होनेके 
कारण विनाशको प्रास होते हैं | आपके तेजसे ही ये सम्पूर्ण 
लोक टिके हुए हैं; अतः आप तीनों छोकोंकी रक्षा करें? ॥ 


इत्येव॑ ब्रह्मगीतास्ते समाख्याता मयानघ। 
विप्राणामजुकम्पाथ तेन प्रोक्त हि. घीमता ॥१२॥ 
निष्पाप युधिष्टिर ! इस प्रकार ब्रक्षाजीकी गायी हुई 
गाथा मैंने तुम्हें बतायी है। उन परम बुद्धिमान्‌ धाताने 
ब्राक्मणोंपर कृपा करनेके लिये ही ऐसा कहा है ॥ १२॥ 
भूयस्तेषां बर्॑ मनन्‍्ये यथा राश्षस्तपस्विनः। 
दुरासदाश्न चण्डाध्य रमसाः श्षिप्रकारिणः ॥१३॥ 
मैं ब्राह्मणॉंका बल तपत्वी राजाके समान बहुत बढ़ा 
मानता हूँ। वे दुर्जय, प्रचण्ड, वेगशाली और शीमकारी 
होते हैं ॥ १३ ॥ 
सन्त्येषां सिहसस्‍्वाभ्म व्याप्रसत्वास्तथापरे। 
वरादसुगसत्त्याभ्र जछस त्त्वास्तथापरे ॥१४॥ 


वानधर्म पर्व 


पद्तिशोष्ष्याथः 


पएण९३ 





हयम्फन्कमकन्ककपफकाम 


ब्राह्मर्णमिं कुछ सिंहके समान शक्तिशाली होते हैं और 
कुछ व्याप्के समान | कितनोंकी शक्ति बाराह और म गके 
समान होती है! कितने ही जलू-अन्तुओंके समान होते 
हैं॥ १४ ॥ 
सर्पस्पशंसमाः केचित्‌ तथान्ये मकरस्पृशः। 
विभाष्यघातिनः केचित्‌ तथा चश्लुहणो5्परे ॥१५॥ 
किन्ददींका स्पर्श सपके समान होता है तो किन्हींका 
घड़ियालोंके समान | कोई शाप देकर मारते हैं तो कोई 
क्रोधभरी दृष्टिसे देखकर ही भस्म कर देते हैं || १५ ॥ 
सन्ति चाशीविषसमाः सन्ति मन्दास्तथापरे । 
विविधानीह घृक्तानि ब्राह्मणानां युधिष्ठिर॥१६॥ 
कुछ आरक्षण विधधर सपके समान भयंकर होते हैं और 
कुछ मन्द स्वभावके भी होते हैं। युधिष्ठिर ! इस जगतमें 
ब्राह्मणोंके वर्भाव और आचार-व्यवहार अनेक प्रकारके 
हैं॥ १६ ॥ 
मेकला द्वाविडा छाटाः पोण्डाः कान्वशिरास्तथा। 
शौण्डिका द्रदा दार्वाश्लीरा शबरबबराः ॥१७॥ 
किणता यवनाइचैव तास्ताः क्षत्रियजातयः । 
छृषलत्वमजुप्राप्ता ब्राह्मणानाममधणात्‌ ॥१८॥ 
मेकल, द्वाविड़, छाट, पौण्डू, कान्वशिरा, शौण्डिक, 
दरद, दारव, चौर, शबर, बबर, किरात और यवन--ये सब 
पहले क्षत्रिय ये; किंतु ब्राह्णोके साथ ईश्यां करनेसे नीच 
हो गये ॥ १७-१८ ॥ 
ब्राझणानां परिसवादसुराः सलिलेशयाः । 
ब्राह्मणानां प्रसादाच्च देवाः स्वगनिवासिनः ॥१९०॥ 


क्रक्षणोंके तिरस्कारसे ही असुरोंकों समुद्रमें रहना पड़ा 
और ब्राह्मणोंके कृपाप्रसादसे देवता स्वर्गलोंकर्मेँ निवास 
करते हैं ॥ १९ ॥ 
अशक्यं स्पष्टुमाकाशमचाल्यो दहिमवान्‌ गिरिः । 
अधार्या सेतुना गद्जा दुजेया ब्राह्मणा सुचि ॥२०॥ 
जैसे आकाशकों छूना, हिमाल्यकों विचलित करना 
और बॉध बॉधकर गड्जाके प्रवाइकों रोक देना असम्भव है, 
उसी प्रकार इस भूतलपर ब्राक्मणोंकों जीतना स्वथा 
असम्भव है ॥ २० ॥ 
न ब्राह्मणविरोधेन शक्या शास्तुं वस्ुन्धरा। 
ब्राह्मणा हि महात्मानो देवानामपि देवता। ॥२१॥ 
ब्राह्षणोंसे विरोध करके भूमण्डलका राज्य नहीं चछाया 
जा सकता; क्योंकि महात्मा ब्राह्मण देवताओंके भी देवता 
हैं॥ २१॥ 
तान्‌ पूजयस्व सततं दानेन परिचर्यया। 
यदीच्छसि महीं भोकतुमिमां सागरमेखलाम्‌ ॥२२॥ 
युधिष्ठिर | यदि तुम इस समुद्रपर्यन्त प्रथ्वीका राज्य 
भौगना चाहते हो तो दान और सेवाके द्वारा सदा ब्राह्मणोंकी 
पूजा करते रहो ॥ २२॥ 
4 भ्रतिश्रद्देण तेजो हि. विप्राणां शाम्यतेडनघ। 
प्रतिग्रद ये नेच्छेयुस्तेभ्यो रधयं त्वया न्॒प ॥२३॥ 
निष्पाप नरेश ! दान छेनेसे ब्राह्मणोंका तेज शान्त हो 
जाता है; इसलिये जो दान नहीं केना चाहते, उन ब्राह्मणोंसे 
तुम्हें अपने कुछकी रक्षा करनी चाहिये ॥ २३ ॥ 





इति श्रीमहासारते अनुझासनपरवोणि दानघर्ंप्तंणि ब्राह्मणप्रशंसायां 
पत्नश्निज्ञो ध्यायः ॥ २५ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपवंके अन्तर्गत दानधम्मपर्वमें ब्राह्मणकी प्रशंसाविषयक 
पैंतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३५ ॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ इछोक मिछाकर कुछ २५ इक्तोक हैं ) 





पटजिशोध्ध्याय: 
ब्राक्षणकी प्रश्नंसाके विषयमें इन्द्र ओर श्म्बरासुरका संवाद 


भीष्म उवाच 


अधाध्युदाहरन्तीममितिदासं.. पुरातनम्‌। 
इापदास्वस्संयाद तच्चिबोध. युधिष्टिर ॥ १ ॥ 


और शम्बरासुरके संवादरूप इस प्राचीन इतिहासका 
उदाहरण दिया जाता है, इसे सुनो ॥ १॥ 
इक्रो हाशातरूपेण जदी भूरखा रजोगुणः। 


भीषाजी कइते हँ---युधिष्ठिर ! इस विषयमें इन्द्र विकूप रथमास्थाय प्रधन पत्रच्छ दाम्वरम्‌ ॥२॥ 


स० स० खं० ६, २६--- 


चूदुर४ 


ओऔमदइामारते 


[ अजुशांसनपर्वनणि 








एक समयक्की बात है, देवराज इन्द्र अज्ञातरूपसे 
रबोगुणसम्पत्त जटाधारी तपस्वी बनकर एक बेडोल रथपर 
सवार हो शम्बयसुरके पास गये ! वहाँ पहुँचकर उन्होंने 
उससे पूछा ॥ २ ॥ 
शक्र उपाय 
कोन शास्यर वृच्तेन स्वजात्यानधितिष्ठसि। 
श्रेष्ठ तवां केन मन्यन्ते तद्‌ यै प्रत्॒द्दि तर्वतः ॥ ३॥ 
इन्द्र बोले--हम्बरासुर ! किस बर्तावसे अपनी जाति- 
वार्लोपर शासन करते हो ! वे किस कारण तुम्हें सर्वश्रेष्ठ 
मानते हैं ! यह ठीक-ठीक बतलाओ ॥ ३ ॥ 
शम्बर उवाक् 
नासयामि यदा विप्रान्‌ प्राह्मेव च मे मतम्‌। 
शास्राणि वदतो विप्रान्‌ सम्मन्यामि यथासुखम।४॥ 
शम्बरासुरने कहा--मैं ब्राक्मणोमें कभी दोष नहीं 
देखता । उनके मतकों ही अपना मत समझता हूँ और 
शाल्मोंकी बात बतानेवाले विप्रोंका सदा सम्मान करता हूँ-- 
उन्हें यथासाध्य सुख देनेकी चेश करता हूँ ॥ ४ ॥ 
ध्रत्वा च नावजानामि नापराध्यामि कहिंचित्‌ । 
अभ्यर्च्याभ्यलुपृच्छामि पादो ग्रह्ममि घीमताम॥५॥ 
सुनकर उनके वचनोंकी अवददेलना नहीं करता | कभी 
उनका अपराध नहीं करता | उनकी पूजा करके कुशल 
पूछता हूँ और बुद्धिमान्‌ ब्राह्मणोंके पाँव पकडता हैँ ॥ ५॥ 
ते विश्वव्धाः प्रभाषन्ते सम्पृच्छन्ते च मां सदा । 
प्रमशेष्वप्रमततो5स्मि सदा खुप्तेषु जागमि ॥ ६॥ 
ब्राह्मण भी अत्यन्त विश्वस्त होकर मेरे साय बातचीत 
करते और मेरी कुशल पूछते हैं। ब्राह्मणोंके असावधान 
रहनेपर भी मैं सदा सावधान रहता हूँ। उनके सोते 
रनेपर भी मैं जागता रहता हूँ ॥ ६ ॥ 
ते मां शास्रपथे युक्त ब्रह्मण्यमनसयकम्‌। 
समासिश्रन्ति शास्तारः क्षौद्वं मध्चिव मक्षिकाः'७॥ 
मुझे शास्त्रीय मार्गपर चलनेवाला, ब्राह्मणभक्त तथा 
अदोषदर्शी जानकर वे उपदेशक ब्राह्मण मुझे उसी प्रकार 
सदुपदेशके अमृतसे सींचते रहते हैं, जैसे मधुमक्खियाँ 
मधुके छत्तेको | ७॥ 
यज्च भाषन्ति संतुशास्तश्ञ ग्रह्ममि मेघया। 
समाधिसात्ममो नित्यमजुोममचिस्तक्म्‌॥ ८ ॥ 
संतुष्ट हौकर थे मुझसे जो कुछ कहते हैं, दसे में अपनी 





बुद्धिके द्वारा मदरण करता हूँ । सदा आपझ्णोंमें अपनी निष्ठा 
बनाये रखता हूँ. और नित्यप्रति उनके अनुकूछ विचार 
रखता हूँ ८ ॥ 
सोष्ह॑ वागग्ररूष्टानां रसानामवलेदकः | 
स्वजात्यानधितिष्ठामि नक्षत्राणीव चन्द्रमा; ॥ ९ के 
उनकी वाणीसे जौ उपदेशका मधुर रेस प्रवाहित हौता 
है, उसका मैं आस्वादन करता रहता हूँ; इसीडिये नक्षत्रोंपर्‌ 
चन्द्रमाकी माँति मैं अपनी जातिवालोंपर शासन करता 
हूँ ॥९॥ 
पएतत्‌. पृथिब्यामझतमेतअश्षुस्तुत्तमम्‌ 
यद्‌ ब्राह्मणमुखाच्छाखमिद श्रुत्वा प्रवर्तते ॥१०॥ 
ब्राक्मणके मुखसे शासत्रका उपदेश सुनकर इस जीवनमें 
उनके अनुसार बर्ताव करना ही (ए्थ्वीपर सर्वोत्तम अमृत 
और सर्वोत्तम दृष्टि है ॥ १० ॥ 
एतत्‌ कारणमाज्ञाय दृष्टा देवाखुरं पुरा। 
युद्धं पिता में दृष्टात्मा विस्मितः समपद्यत ॥११॥ 
इस कारणकों जानकर अर्थात्‌ ब्राह्मणके उपदेशके 
अनुसार चलना ही अमृत है--इस बातको भलीमाँति 
समझकर पूर्वकालमें देबासुरसंग्रामको उपस्थित हुआ देख 
मेरे पिता मन-ही-मन प्रसन्न ओर विस्मित हुए ये॥ ११ ॥ 
हष्ठा च ब्राह्मणातां तु महिमानं महात्मनाम्‌ । 
पर्यपृच्छत्‌ कथममी सिद्धा इति निशाकरम ॥१२॥ 
महात्मा ब्राक्षणोंकी इस महिमाकों देखकर उन्होंने 
चन्द्रमासे पूछा--निशाकर ! इन ब्राह्मणोंकों किस प्रकार 
सिद्धि प्रास हुई १! ॥ १२॥ 


सोम उवाच 


ब्राह्मणास्तपसा सर्व सिध्यन्ते वाग्वडाः सदा। 
स्ुजवीर्याश्व राजानो वागख्राश्थ द्िज्ञाठयः ॥शशा 
चन्द्रमाने कद्ा--दानवराज ! सम्पूर्ण ब्राक्षण 
तपस्यासे ही सिद्ध हुए हैं । इनका बल सदा इनकी वाणीमें 
ही होता है। राजाओंका बल उनकी भुजाएँ हैं और 
ब्राह्मणॉका बढ उनकी वाणी ॥ १३॥ 
प्रणव॑ चाप्यचीयीत .ग्राह्मीदुवेसतीयेसन । 
फिमेन्युरपि निर्वाणो यदि स्थात्‌ समदशनः ॥१४॥ 
पहले शुरुके घरमें ब्रह्नचर्यका प्रारून करते हुए क्टेस- 
सहन॑पूर्षक निवास करके अशव्तहित वेदफा अध्ययन करमा 
चाहिये । फिर अन्तमें क्रोच स्वागकर शान्तमाक्ष्से संन्यास 


वानधर्मपर्व ] 


सर्पतन्रशोज्ध्यायंः 


पग्श्५ 








ग्रहण करना जाहिये। यदि संन्यासी हो तो सवंत्र समान 
दृष्टि रखे || १४ ॥ 
अपि च ज्ञानसम्पन्नः सर्वान्‌ वेदान्‌ पितुर्गहे । 
सछाधमान इवाधीयाद्‌ ग्राम्य इत्येव त॑ बिदुः ॥१५॥ 
जो सम्पूर्ण वेदोँकों पिताके घरमें रहकर पढ़ता है, वह 
शानसम्पन्न और प्रशंसनीय होनेपर मी विद्वानोंके द्वारा 
ग्रामीण (गँवार ) ही समझा जाता है। ( वास्तवमें 
गुरुके घरमें क्लेश-सहनपूर्वक रहकर वेद पढ़नेवाला ही 
श्रेष्ठ है) ॥ १५ ॥ 
भूमिरेतों निगिरति सर्पों बिलशयानिव। 
राज़ानं चाप्ययोद्धारं त्राह्मणं चाप्रवासिनम्‌ ॥ १६॥ 
जैसे साँप बिलमें रहनेवाले छोटे जीवोकों निगल जाता 
हैं, उसी प्रकार युद्ध न करनेवाले क्षत्रिय और विद्याके लिये 
प्रवास न करनेवाले ब्राह्षणकों यह पृथ्वी निगल जाती है ॥ 
अभिमानः श्रियं हन्ति पुरुषस्यात्पमेधघसः। 
गर्भण दुष्यते कन्या ग्रृहवासेन च द्विजः॥ १७॥ 
मन्दबुद्धि पुरुषके भीतर जो अभिमान होता है, वह 
उसकी लकषमीका नाश करता है | गर्भ धारण करनेसे कन्या 


दूषित हो जाती है और सदा घरमें रहनेसे ब्राक्षण दूषित 
समझे जाते हैं ॥ १७ ॥ 
( विधाचिंदों लोकचिदः तपोबलसमन्धिताः। 
नित्यपूज्याश्व वन्याश्व द्विजा छोकद्येच्छुमिः॥ ) 
जो इहलोक और परछोक दोनोको सुधारना चाहते हों, 
उन्हें विद्वान ,लौकिक बातोंके शाता, तपस्वी और शक्तिशाली 
ब्राह्मणोंकी सदा पूजा और वन्दना करनी चाहिये ॥ 
इत्येतन्मे पिता श्रुत्वा सोमादद्धुतवशनात्‌ । 
ब्राह्मणान्‌ पूजयामास तथैचाह महावतान्‌ ॥ १८॥ 
अद्भुत द्शनवाले चन्द्रमासे यद्द बात सुनकर मेरे पिता- 
जीने महान्‌ व्रतधारी ब्राह्मणोंका पूजन किया । वैसे ही मे 
भी करता हूँ ॥ १८ ॥ 


भीष्म उवाच 
श्र॒त्वैतद्‌ बचन॑ शक्को दानबेन्द्रमुखाच्च्युतम्‌ । 
द्विजान्‌ सम्पूजयामास महेन्द्रत्वमचाप च॥१९॥ 


भीष्मजी कहते हैं--भारत ! दानवराज शम्बरके 
मुखसे यह वचन सुनकर इन्द्रने ब्राक्मणोका पूजन क्या, 
इससे उन्हें महेन्द्रपदकी प्राप्ति हुई ॥ १९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपवंणि दानधमंपणि ब्रा्णप्रशंसायामिन्द्रशम्परसंवादे 
घदट्त्रिशो>ध्याय; ॥ ३६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानध ्मपर्वमें भ्राह्मणकी प्रशंसाके प्रसंगमें इन्द्र और 
शम्बरासुरका संवादविषयक छत्तीस्वाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३६ ॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठका ३ इछोक मिझाकर कुछ २० झल्कोक हैं ) 





सप्तत्रिंशो5ध्याय; 
दानपात्रकी परीक्षा 


युधिष्ठिर उवाच 
अपूर्वश्त भवेत्‌ पात्रमथवापि चिरोषितः। 
दूरादभ्यागतं चापि कि पात्र स्थात्‌ पितामह ॥ १ ॥ 
पूछा--पितामह ! दानका पात्र कौन 


होता | ५88 ! अपरिचित पुरुष या बहुत दिनोंतक अपने साथ 
रहा हुआ पुरुष अथवा किसी दूर देशसे आया हुआ मनुष्य ! 
इनमेंसे किसको दानका उत्तम पात्र समझना चाहिये! ॥१॥ 


भीष्य उबाच 
क्रिया भंवति केषांयिदुपांशअतमुत्तमम | 
थो यो याजेंत यत्‌ किडित्‌ सब दाल इत्यपि ॥ २ 


भीष्मजीने कदहा--युधिष्ठिर ! कितने ही याचकोंका 


तो यज्ञ, गुरुदक्षिणा या कुठ्म्बका मरण-पौषण आदि काय॑ ही 
मनोरथ होता है और किन्हींका उत्तम मौनत्रतसे रहकर 
निवांह् करना प्रयोजन होता है। इनमेंसे जो-जो याचक जिस 
किसी वस्तुकी याचना करे, उन सबके लिये यही कहना 
चाहिये कि हम देंगे! (किसीको निराश नहीं करना चाहिये)॥ 
अपीडयन्‌ भृत्यवर्गमित्येवमनुशुभम । 
पीडयन, भृत्यवर्ग हि. आत्मानमपकर्षति॥ हे ॥ 
परंतु हमने सुना है कि जिनके मरण-योषणका अपने 
ऊपर भार है, उस समुदायकों कष्ट दिये बिना ही दाताको 
दान करना चाहिये । जो पोष्यवर्गको कष्ट देकर या भूखे मार- 
कर दान फरता है, वह अपने आपको मीचे गिराता हैः ॥३॥ 


ण्प््थ्द 





क्ीमहामारत 


[ अनुश्यासनेपकॉण 


स्््य्य्प्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्््स्स्स्य्य्सय्स्स्स््स््च्च्च्सस्स्स्य्ल्स्स्स्स्स््स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्स्ल्ल्स्ल्ल्ल्लटट््स्स्ट्य्ट्स्ट्स्ह्ल्ट्लिदकः 


अपूर्य भावयेत्‌ पात्र यज्ञापि स्थाज्चिरोषितम्‌! 
दूरादभ्यागत॑ चापि तत्पात्र॑ च चिदुबुंधाः ॥ ४ ॥ 
इस दृष्टिसे विचार करनेपर जो पहलेसे परिचित नहीं 
है या जो चिरकालसे साथ रह चुका है, अथवा जो दूर 
देशसे आया हुआ है-इन तीनोंको ही विद्वान्‌ पुरुष दान- 
पात्र समझते हैं ॥ ४ ॥ 
युधिष्ठिः उवाच 
अपीडया च॒ भूतानां धर्मस्थाहिसया तथा। 
पात्न॑ विद्यात्‌ तु तत्त्वेन यस्मै दत्त न संतपेत्‌ | ५ ॥ 
युधिष्ठटिरने पुछा--पितामह ! किसी प्राणीकों पीड़ा 
न दी जाय और घर्ममें भी बाधा न आने पाये, इस प्रकार 
दान-देना उचित है; परंतु पात्रकी यथार्थ पहचान कैसे हो ! 
जिससे दिया हुआ दान पीछे संतापका कारण न बने ॥५॥ 
भीष्म उवाक् 
ऋत्विक पुरोदिताचार्याःशिष्यसस्वन्धिवान्घवाः । 
सर्वे पूज्याश्व मान्याश्व श्रतवस्तोडनसयकाः ॥ ६ ॥ 
भीष्मजीने कह-बेटा ! ऋतिक ,पुरोहित, आचाय॑, 
शिष्य, सम्बन्धी, बान्धव, विद्वान ओर दोष-दृश्टिसि रहित 
पुरुष--ये सभी पूजनीय और माननीय हैं ॥ ६ ॥ 
अतोउन्यथा व्त मानाः सर्वे नाहेन्ति सत्कियाम्‌ । 
तस्माश्षित्यं परीक्षेतर पुरुषान्‌ प्रणिधाय वे ॥ ७॥ 
इनसे भिन्न प्रकारके तथा भिन्न बर्तावबाले जो लोग हैं, 
वे सब सस्कारके पात्र नहीं हैं; अतः एकार्ग्र पित्त होकर प्रति- 
दिन सुपात्र पुरुषीकी परीक्षा करनी चाहिये ॥ ७ ॥ 


अक्रोधः सत्यवचनमहिसा दम आजवम। 
अद्वोहो5्नभिमानश्व होस्तितिक्षा दमः शमः ॥ ८ ॥ 
यसश्मिन्नेतानि दृश्यन्ते न चाकार्याणि सारत। 
स्वमाचतो निविश्टानि तत्पात्र मानमहेति ॥९॥ 
भारत! क्रोधका अभाव, सत्य-माषण , अहिंसा, इन्द्रिय- 
संयम, सरलता, द्रोहदीनता, अभिमानशून्यता, छजा, सहन- 
शीलता, दम और मनोनिग्रह--ये गुण जिनमें स्वभावतः 
दिखायी दें और धर्मविरुद्ध कार्य दृष्टिगोचर न हों, वे ही 
द्ानके उत्तम पात्र और सम्मानके अधिकारी हैं ॥ ८-९ ॥ 
तथा चिरोषितं चापि सम्प्रत्यागतमेव च। 
झअपूर्य चैब पूर्व च तत्पात्र मानमदंति ॥१०॥ 
जो पुरुष बहुत दिनोंतक अपने साथ रहा हो, एवं भो 
कदींसे तत्काल आया हो, वह पहलेका परिचित हो या अपरि- 


चित, वह दानका पात्र और सम्मानका अधिकारी है॥१०॥ 
अप्रामाण्यं च बेदानां शाख्राणां चामिलहनम । 
अव्यवस्था थे सर्वत्र एताब्नादनमात्मनः ॥ १३१ ॥ 
वेदोंको अप्रमाणिक मानना, शाज्रकी आश्ञाका उन्नह्नन 
करना तथा सत्र अव्यवस्था फैछाना-ये सब अपना ही 
नाश करनेवाले हैं || ११ ॥ 
भवेत्‌ पण्डितमानी यो ब्राह्मणो बेद्निन्‍्दक।। - 
आन्वीक्षिकीं तकेविद्यामजुरक्तो निरथिकाम्‌ ॥१२॥ 
हेतुबावान ब्रवन सत्खु विजेताहेतुबादिकः । 
आक्रोष्टा चातिवक्ता च ब्राह्मणानां सदव हि ॥१श। 
सर्वाभिश्ञी मूठ्य बालः कहुकवागपि। 
बोडव्यस्तादशस्तात नर श्वानं हि त॑ विहुः ॥१७॥ 
जो ब्राह्मण अपने पाण्डित्यका अभिमान करके व्यर्थके 
तकेका आश्रय छेकर वेदोंकी निन्‍्दा करता दै, आन्वीक्षिकी 
निर्थक तकविद्यांमें अनुराग रखता है, सत्पुरुषोंकी समामें 
कोरी तर्ककी बातें कहकर विश्यय पाता, शाज्ानुकूल युक्तियों- 
का प्रतिपादन नहीं करता, जोर-जोरसे इल्ला मचाता और 
ब्राह्मणोंके प्रति सदा अतिवाद (अमर्यादित-बचन ) का 
प्रयोग करता है, जो सबपर संदेह करता है, जो बालकों और 
मूर्खोंका-सा व्यवहार करता तथा कठ्ुबचन बोलता है, तात ! 
ऐसे मनुष्यकों अस्पृश्य समझना चाहिये | विद्वान पुरुषोंने 
ऐसे पुरुषकों कुत्ता माना है ॥ १२-१४ ॥ 
यथा भ्वा भषितुं चेव हन्तुं चेवावसजते। 
एवं सम्माषणार्थाय सर्वशाखख्रवधाय चर ॥१णा। 
जैसे कुत्ता भूकने ओर काटनेके लिये निकट आ जाता 
है, उसी प्रकार वह बहस करने और शास्रोंका खण्डन करनेके 
लिये इधर-उधर दौोड़ता-फिरता है ( ऐसा व्यक्ति दानका 
पात्र नहीं है )॥ १५॥ 
लोकयात्रा च॒ द्रष्टब्या धर्मआात्महितानि च। 
पवं नरो चर्तमानः शाभ्वतीचंर्घते समाः॥२७॥ 
मनुष्यको जगतके व्यवह्रपर दृष्टि डालनी चाहिये । 
धर्म और अपने कल्याणके उपायोपर भी बिचार करना 
चाहिये। ऐसा करनेवाछा मनुष्य सदा ही अभ्युदयशील 
होता है ॥ १६॥ 
ऋणमुन्मुच्य देवानामषीणां थ तथैद थ। 
पितणाम्रथ विप्राणामतिथीनां न प्थ्मम्‌॥ १७॥ 
पर्यायेण विशुद्धदेन सग्रिनीतेत् हि 
बच ग्रुदस्थः कर्माणि कुर्षेन्‌ धर्मान्न दीयले ॥ १८ ॥ 


वलिधमंप् ] 


जो यश-यागादि करके देवताओंके ऋणसे, वेदोंका 
स्वाध्याय करके ऋषियोंके ऋणतसे, श्रेष्ठ पुत्र॒की उत्पत्ति तथा 
आद्ध करके पितरोंके ऋणसे, दान देकर ब्राक्षणोंके ऋणसे 


अशधिशोःषभ्यायः 


५७९७ 


और आतिथ्यसत्कार करके अतिथियोंके ऋणसे मुक्त होता 
है तथा क्रमशः विशुद्ध और विनययुक्त प्रयलसे शाघ्नरोक्त 
कर्मोंका अनुष्ठान करता है, वह ग्रहर्थ कभी प्मसे अ्रष्ट 
नहीं होता ॥ १७-१८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वोण दानघर्मपरवेणि पात्रपरीक्षायां 
सप्रत्निशो5ध्यायः ॥ ३७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपव॑के अन्तगंत दानधर्मपर्वमे पात्रकी परीक्षाविषयक 
सैंतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ || ३७ ॥ 


वि 


अश्त्रिशोषप्यायः 
पश्चचूड़ा अप्सराका नारदजीसे ख्त्ियोंके दोषोंका वर्णन करना 


युधिष्ठिर उवाच 
ख्रीणां स्वभावमिच्छामि भोतुं मरतसत्तम। 
ख्तियो हि मूल दोषाणां लघुचित्ता हि ताः स्घता॥१॥ 
युघिष्टिरने कहा--भरतभे४ ! मै ज्ियोंके स्वभावका 
वर्णन सुनना चाहता हूँ; क्योंकि सारे दोषोकी जड़ स्त्रियों ही 
हैं | वे ओछी बुद्धिवाली मानी गयी हैं ॥ १ ॥ 


भीष्म उवाच 

अताप्युदाहरन्तीममितिहास॑ पुरातनम्‌। 
नारदस्थ च॒ संवाद पुंश्चल्या पश्चचूडया॥ २॥ 

भोीष्यज्ीने कहा--राजन्‌ ! इस विषयमें देवर्षि 
नारदका अप्सरा पश्चचूड़ाके साथ जो संवाद हुआ था, उसी 
प्राचीन इतिहासका उदाइरण दिया जाता है ॥ २॥ 
लोकानजुचरन्‌ सवोन्‌ देवर्षिगारदः पुरा। 
दृदर्शाप्सरसं ब्राह्ली पश्चचूडामनिन्दिताम्‌॥ ३े॥ 

पहलेकी बात है, सम्पूण लछोकोमें बिचरते हुए देवर्षि 
नाखने एक दिन बद्वछोककी अनिन्य सुन्दरी अप्सरा पद्म- 
चूढ़ाकों देखा ॥ ३॥ 
तां दष्टा चारुसर्वाज्षी पप्नच्छाप्सरसं मुनिः। 
संशयो हृदि कश्मिन्मे ब्रद्दि तन्‍्मे खुमध्यमे ॥४॥ 


मनोहर अज्ञोंसे युक्त उस अप्सराको देखकर भ्रुनिने 
उसके सामने अपना प्रश्न रखा--सुमघ्यमे ! मेरे हृदयमें 
एक महान्‌ संदेह है। उसके विषयमें मुझे यथार्थ बात 
बताओ! ॥ ४ ॥ | 
भीध्य उतार 
पएयमुक्ताथ सा विभ प्रत्युवाचाथ नारदम। 
ब्रिषये सति वश्यामि समर्थ मन्यसे च माम्‌ ॥ ५ ॥ 


भीष्मजी कहते दैं--यशुधिष्टिर! नारदजीके ऐसा 
कहनेपर पञ्भघूड़ा अप्सराने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया-- 
यदि आप झुल्े उस प्रश्नका उत्तर देनेके योग्य मानते हैं 
और वह बताने योग्य है तो अवश्य बताऊँगी' ॥ ५॥ 
नारद उवाच 
न त्वामविषये भद्दे नियोक्ष्यामि कथंचन। 
सत्रीणां स्वभावमिच्छामि त्वत्तः भोतुं वरानने ॥ ६॥ 
नारदजीने कहा--भद्रे ! मै त॒म्हे ऐसी बात बतानेके 
लिये नहीं कहूँगा जो कहने योग्य न हों अथवा तुम्हारा 
विषय न हो । सुमुखि ! मैं तुम्हारे मुंहसे स्वियोंके सवभावका 
वर्णन सुनना चाहता हूँ || ६॥ 
भीष्म उवाच 
एतच्छुत्ता वचस्तस्यथ देवषरप्सरोक्तमा | 
प्रत्युवाच न शतक्ष्यामि ख्री सती निन्दितुं खियः ॥७॥ 
भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ ! नारदजीका यह वचन 
सुनकर वह उत्तम अप्सरा बोली-दिवपं ! मैं त्री होकर 
ब्लियोंकी निन्‍दा नहीं कर सकती ॥ ७ ॥ 
विद्तास्ते स्लियो याश्व यादशाश्र स्वभावतः । 
न मामहंसि देवर्ष नियोक्‍तुं कार्य ईडरो॥ ८॥ 
संसारमें जैसी ज्रियाँ हैं और उनके जैसे स्वभाव हैं, वें 
सब आपको विदित हैं; अतः देवपषें ! आप मुझे ऐसे कार्यमें 
ने लगावें॥ ८॥ 
ताम्ुवाच ॒स॒॒देवर्षि: सत्यं बद्‌ सुमध्यमे। 
खषावादे सवेद्‌ दोषः सत्ये दोषो न विद्यते ॥ ९ ॥ 


है तब देवर्षिने उससे कह्दा-सुमध्यमे ! तुम सच्ची बात 


"ुण९८ 


बताओ । झूठ बोलनेमें दोष लगता है ! सच कहनेमें कोई 
दोष नहीं है? ॥ ९ ॥ 
इत्युफता सा कृतमतिरभवश्चारुहासिनी । 
सख्रीदोषाष्छाश्वतान्‌ सत्यान भाषितु सम्प्रयक्रमे ॥१०॥ 
उनके इस प्रकार समझानेपर उस मनोहर हास्थवाली 
अप्सराने कहनेके लिये हृढ निश्चय करके खियोके सच्चे और 
स्वाभाविक दोषोको बताना आरम्म किया ॥ १० || 
पतञ्नचूडोवाच 
कुलीता रूपवत्यश्व नाथवत्यश्र योषितः। 
मर्यादासु न॒तिष्ठन्ति स दोषः ख्रीषु नारद ॥११॥ 
पञ्चचूड़ा बोली--नारदजी ! कुलीन, रूपवती और 
सनाय युवतियाँ भी मर्यादाके भीतर नहीं रहती हैं यह 
ह्लियोंका दोप है ॥ ११ ॥ 
न ख्तोभ्यः किश्विदन्यद्‌ ये पापीयस्तरमस्ति यै। 
“ख्रयो हि मूल दोषाणां तथा त्वमपि वेत्थ ह ॥१२॥ 
ह्लियोसे बढ़कर पापिष्ट दूसरा कोई नहीं है | ख्त्रियाँ 
सारे दोषोकी जढ़ हैं, इस बातको आप भी अच्छी तरह 
जानते हैं ॥ १२) 
समाशातानडिमतः प्रतिरूपान्‌ वशे स्थितान्‌। 
पतीनन्‍्तरमासाथ नाल नायेः प्रतीक्षितुम्‌ ॥११॥ 
यदि ल्लियोंकों दूसरोंसे मिलनेका अवसर मिल जाय तो 
वे सदग॒ुणोंमें विख्यात, धनवान, अनुपम रूप-सोन्दर्यशाली 
तथा अपने वशमें रहनेवाले पतियोकी भी प्रतीक्षा नहीं 
कर सकती ॥ १३ ॥ 
असदूमेस्त्वयं स्त्रीणामस्माक भवति प्रभो। 
पापीयसो नरान्‌ यद्‌ वे लज्ां त्यक्त्वा भजामद्दे॥१४॥ 
प्रभो ! इम स्रियोमें यद्द सबसे बड़ा पातक हे कि हम 
पापीसे पापी पुरुषोंको भी छाज छौड़कर स्वीकार कर 
छेती हैं ॥ १४ ॥ 
खिय॑ हि यः प्रार्थथते संनिकष चर गच्छति। 
ईंबश कुरते सेवां तमेवेच्छन्ति योषितः॥१५॥ 
जो पुरुष किसी स्लीको चाहता है, उसके निकंटतक 
पहुँचता है और उसकी योड़ी-सी सेवा कर देता दे, उसीको 
बे युवतियाँ चाहने लगती हैं ॥ १५॥ 
अनर्थित्वान्मनुष्याणां मयात्‌ परिजनस्थ च। 
मर्यादायाममर्यादाः स्थ्रियस्तिष्ठन्ति मतेषु ॥१६॥ 
स््रियोंमें स्वयं मर्यादाका कोई ध्यान नहीं रहता | जब 





भमहामारते 


| अनुशासनप्चैलि 
उनको कोई चाहनेबाछा पुरुष न मिक्के ओर परिबनोंका 
मय बना रहे तथा पति पास हो, तमी ये नारियाँ मर्यादाके 
मीतर रह पाती हैं ॥ १६॥ 
नासां कश्िद्गस्थो5स्ति नासां वयसि निरचयः । 
विरूपं रूपवन्तं वा पुमानित्येव भुजते ॥१७॥ 
इनके लिये कोई भी पुरुष ऐसा नहीं है, जो अगम्य 
हो। उसका किसी अवस्था-विशेषपर भी निश्चय नहीं रहता | 
कोई रूपवान्‌ हो या कुरूप; पुरुष है-इतना ही समझकर 
स्रियाँ उनका उपभोग करती हैं॥ १७ ॥ 
न भयाज्नाप्यजुक्रोशान्नाथहेतोः. कथंचन। 
न शातिकुलसम्बन्धात्‌ स्रियस्तिष्ठन्ति भेषु ॥१८॥ 
ल्लियाँ न तो भयसे, न दयासे, न धनके छोभसे और 
न जाति या कुलके सम्बन्धसे ही पतियोंके पास टिकती हैं ॥ 
योवने चतंमानानां रुश्शभरणवाससाम्‌ । 
नारीणां स्वेसवृत्तीनां स्पृहयन्ति कुलस्थियः ॥१९॥ 
जो जवान ईं, सुन्दर गहने और अच्छे कपड़े पहनती 
हैं, ऐसी स्वेच्छाचारिणी छ्लियोंके चरित्रकों देखकर कितनी 
ही कुलवती स्लियाँ भी वैसी ही बननेकी इच्छा करने 
लगती हैं ॥ १९ ॥ 
याश्व शश्वद्‌ बहुमता रक्ष्यन्ते दयिताः खियः। 
अपि ताः सम्प्रसजजन्ते कुब्जान्धजडवामनेः ॥२०॥ 
जो बहुत सम्मानित और पतिकी प्यारी ख्रियों हैं, 
जिनकी सदा अच्छी तरह रखवाली की जाती है, वे भी 
घरमें आने-जानेवाले कुबड़ों, अन्धों, गूँगों ओर बौनोंके 
साथ भी फँस जाती हैं ॥ २० ॥ 
पहुंष्वध च देवष ये चान्ये कुत्सिता नराः। 
खीणामगम्यो लोफे5स्मिन्‌ नास्ति कश्रिन्महामुने २१॥ 
महामुनि देवर्षे ! जो पह्षु हैं अथवा जो अत्यन्त पृणित 
मनुष्य हैं, उनमें भी ल्लियोंकी आसक्ति हो जाती है। इस 
संसारमें कोई भी पुरुष ख्रियोके लिये अगम्य नहीं है ॥२१॥ 
यदि पुंसां गतिश्रह्मन कर्थचिश्नोपपयते। 
अप्यन्धोम्यं हार ८ न. हि. जिह्डम्लि भेद ॥रर॥ 


- “पहन ! यंदि ख्ियोको पुरुषेकी प्राप्ति किसी प्रकार भी 


सम्भव न हों ओर पति मी दूर गये हों तो वे आपसमें ही 
कृत्रिम उपायोंसे ही मैथुनमें प्रशतत्त हो जाती हैं ॥ २२ ॥ 
अलाप्ास्‌ पुरुषार्णा हि भयात्‌ परिजनस्थ थ। 
व्धवन्धक्षयालापि स्वयं गुप्ता संवेस्ति ता।॥रेशो 


दातधर्मपर्च ] 


युदषोके न मिलनेसे, घरके दूसरे लोगोंके भयसे तथा 
वध और बन्धनके डरसे ही ब्तियाँ सुरक्षित रहती हैं ॥२३॥ 
चलस्थमावा दुःखेव्या दुर्भाद्या भावतस्तथा । 
प्राशस्य पुरुषस्येह यथा चाचस्तथा ख््रियः॥ २४॥ 


श्लियोंका स्वभाव चश्चल होता है । उनका सेवन बहुत 
ही कठिन काम है। इनका भाव जल्दी किसीके समशमें नहीं 
आता; ठीक उसी तरह, जैसे विद्वान्‌ पुरुषकी वाणी दुर्बोध 
होती है ॥ २४ ॥ 
नाप़िस्तप्यति काष्ठानां नापगानां महोद्धिः । 
नान्‍तकः सर्वेभूतानां न पुंसां वामलोचनाः ॥२५॥ 


अग्नि कमी इंधनसे तृत्त नहीं होती, समुद्र कभी नदियों- 
से तृत्त नहीं होता, मृत्यु समस्त प्राणियोकों एक साथ पा 
जाय तो भी उनसे तृत्त नहीं होती; इसो प्रकार सुन्दर नेत्रो- 
वाली युवतियों पुरुषोंसे कभी तृम्र नहीं होतीं ॥ २५ ॥ 
इद्मन्यथ देवष रहस्यं सर्वेयोषिताम्‌ | 
हृषट्नेव पुरुष हाथ योनिः प्रक्तियते स्त्रियाः॥ २६॥ 

देवपें ! सम्पूर्ण रमणियोके सम्बन्धमें दूसरी मी रहस्यकी 
बात यह है कि किसी मनोरम पुरुषकों देखते ही स्रीकी 
योनि गीली हो जाती है ॥ २६ | 


कामानामपि दातारं कर्तारं मनसां प्रियम्‌। 
रक्षितारं न सृष्यन्ति स्वम्॑तासम् ख्थियः ॥ २७ ॥ 








एकोनचत्वारिशोडध्यायः 


22. 





सम्पूर्ण कामनाओंके दाता तथा मनचाह्दी करनेवाला 
पति भी यदि उनकी रक्षामे तत्पर रहनेवाला हो तो वे अपने 
पतिके शासनकों भी सहन नहीं कर सकतीं ॥ २७ ॥ 
न कामभोगान्‌ विषुलान नालंकारान न संक्षयान्‌। 
तथैव बहु मन्यन्ते यथा रत्यामनुग्रहम्‌॥ २८॥ 

वे न तो काम-भोगकी प्रचुर सामग्रीको, न अच्छे-अच्छे 
गहनोंको ओर न उत्तम घरोंकों ही उतना अधिक महत्त्व 
देती हैं, जेसा कि रतिके लिये किये गये अनुग्रहकों ॥ २८॥ 
अन्तकः पचनो मृत्यु: पाताल वडवामुखम्‌ | 
क्षुरघारा विष सर्पा वहिरित्येकतः स्लरियः ॥ २९ ॥ 

यमराज, वायु, मृत्यु, पाताल, बड़वानल, क्षुरेकी धार, 
विष,सप और अग्नि--ये सब विनाशके देतु एक तरफ और 
स्त्रियों अकेली एक तरफ बराबर हैं ॥ २९ | 

थतश्च भूतानि महान्ति पश्च 

यतइच लोका विहिता विधात्रा । 
यतः पुमांसः प्रमदाइंच निर्मिता- 
स्तदेव दोषाः प्रमदाख नारद ॥ ३० ॥ 

नारद | जहॉसे पॉचो महाभूत उत्तन्न हुए हैं, जहाँसे 
विधाताने सम्पूर्ण लोकोकी सृष्टि की है तथा जहॉँसे पुरुषों 
और ख़्ियोका निर्माण हुआ है,वहीसे स्रियोम ये दोष मी रचे 
गये हैं ( अर्थात्‌ ये ज्लियोके स्वाभाविक दोष है ) ॥ ३० ॥ 


हति श्रीमहासारते अनुशासनपर्वणि दानघरपत्रणि पश्नचूडानारदसंवादे 
अट्टन्रिंशो5घ्यायः ॥ ३८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तगंत दानघममपर्बमें पत्नचूडा और नारदका संवादविषयक 


अड़तीसवाँ अध्याय प्रा हुआ ॥ ३८ ॥ 
न्‍वनननीनीननन>> नरक» 3 भा ननन- न न न. 


एकोनचलारिंशो5ध्यायः 
ख्त्रियोंकी रक्षाके विषयमें युधिष्ठिरका प्रश्न 


युधिष्ठिर उवाच 

इम्रे वे मानवा लोके ख्रीपु सञ्ञन्त्यमीदणशः | 
मोहेन परमाचिष्ठा देखसूष्टन पार्थिव ॥ १ ॥ 

युघिष्ठटिर बोले--पवथ्वीनाथ ! संसारके ये मनुष्य 
विधाताद्वारा उत्तन्न किये गये महान्‌ मोइसे आविष्ट हो सदा 
ही सख्रियोंमें आसक्त होते हैं ॥ १॥ 
खियदय पुदधेष्वेब प्रत्यक्ष छोकसाक्षिकम्‌। 
भ्रत्र मे संशयस्तीतों इंदि सम्परियतेते ॥२॥ 


इसी तरह स्त्रियों भी पुरुषोंमें ही आसक्त होती हैं। यह 
बात प्रत्यक्ष देखी जाती है और लोग इसके साक्षी हैं। इस 
बातको लेकर मेरे मनमें मारी संदेह खड़ा हो गया है ॥२॥ 
कथमासां नराः सह कुेते कुरुनन्दन । 
खियो वा केषु रज्यन्ते विरज्यन्ते च ताः पुनः ॥ हे ॥ 

कुरुनन्दन | पुरुष क्‍यों इन स्त्रियोंका सद्भ करते हैं ! 
अथवा त्रियाँ भी किस निमित्तसे पुरषोंमें अनुरक्त एवं 
बिरक्त होती हैं ॥ ३ ॥ 


पदक 


श्रीमहाभारते [ अनुशासनपर्वणि 





्यामाककक कक क कक कक कक कक कक कया कका कक का 


इति ताः पुरुषय्याप्र कर्थ शफ््यास्तु रक्षितुम्‌। 
प्रमदाः पुरुषेणेह तस्मे व्यास्यातुमहंसि ॥ ४॥ 
पुरुषसिंह ! पुरुष योवनसे उन्मत्त ज्ियोंकी रक्षा 
कैसे कर सकता है ! यह विस्तारपूर्वक बतानेकी कृपा 
करें ॥ ४ ॥ 
एता हि रप्रमाणास्तु वश्चयन्तीह मानवान्‌ । 
न चासां मुच्यत्ते कश्वित्‌ पुरुषो दस्तमागतः ॥ ५॥ 
ये र्मण करती हुईं भी यहाँ पुरुषोंको ठगती रहती हें। 
इनके हाथमें आया हुआ कोई भी पुरुष इनसे बचकर नहीं 
जा सकता ॥ ५॥ 
गायबो नवतणानीव गृहन्त्येता नय॑ नवम्‌। 
शाम्घरस्थ च या माया माया या नमुचेरपि ॥ ६॥ 
बढ्ेः कुम्मीनलेस्वैव सर्वास्ता योषितों बिदुः । 
जेंसे गौएँ: नयी-नयी घास चरती हैं, उसी प्रकार ये 
नारियाँ नये-नये पुरुषको अपनाती रहती हैं। शम्बरासुरकी जो 
माया है तथा नमुचि, बलि और कुम्मीनसीकी जो मायाएँ 
हैं, उन सबको ये युवतियों जानती हैं ॥ ६३ ॥ 
इसल्त॑ प्रहसन्त्येता रुदन्‍त॑ प्ररदन्‍्ति च॥७॥ 
अप्रिय॑ प्रियवाक्येद्व ग्रढ़ते कालयोगतः। 
पुरुषको हँसते देख ये ज्लियों जोर-जोससे हँसती है। 
उसे रोते देख स्वयं भी फूट-फूटकर रोने छगती हैं और 
अवसर आनेपर अप्रिय पुरुषकों प्रिय वचनोंढ्रास अपना 
रेती हैं ॥ ७३ ॥ 
उद्दाना वेद यच्छासत्र॑ यच्च वेद बृहस्पति; ॥ ८॥ 
खीबुद्धथा न विशिष्येत तास्तु रक्ष्याः कर्थ नरे:। 
जिस नीतिशास्रकों शुक्राचार्य जानते हैं, जिसे बृहस्पति 
जानते हैं, वह भी स्रीकी बुद्धिसे बदकर नहीं है | ऐसी ख्नियों- 
की रक्षा पुरुष केसे कर सकते हैं ॥ ८ ॥ 
अजतं सत्यमित्याहुः सत्यं चापि तथान्न॒तम्‌॥ ९॥ 
इति यास्ताः कर्थ वीर संरक्ष्याः पुरुषेरिहद। 
वीर ! जिनके झूठको भी सच और सचको भी झूठ 


बताया गया है, ऐसी ख्ियोंकी रक्षा पुरुष केसे कर 
सकते हैं ! ॥ ९३ ॥ 
स्रीणा बुद्धथथेनिष्कर्षादर्थशाआणि शत्र॒दन्‌ ॥१०॥ 
बृहस्पतिप्रभृतिभिमेन्ये सक्धिंः कुतानि वै। 
शत्रुघाती नरेश ! मुझे तो ऐसा लगता दै कि ब्लियोंकी 
बुद्धिमें जो अर्थ भरा है, उसीका निष्कर्ष ( सारांश ) 
छेकर बृहस्पति आदि सत्पुरुषोंने नीतिशासत्रोंकी रचना 
की हैं ॥ १०३ ॥ 
सम्पूल्यमानाः पुरुषै्विकृवैन्ति मनो टप ॥ ११॥ 
अपास्ताश्च तथा राजन विकुर्चेन्ति मन/स्थ्रियः । 
नरेश्वर ! पुरुषोंद्वारा सम्मानित दोनेपर भी ये रमणियाँ 
उनका मन विकृत कर देती हैं और उनके द्वारा 
तिरस्कृत होनेपर मी इनके मनमें विकार उत्पन्न कर देती 
हैं ॥ ११३ ॥ 
इमाः प्रजा महाबाहो धार्मिक्य इति नः श्रुतम॥१२॥ 
सत्कृतासत्कृताइचापि विकुर्वेन्ति मनः सदा । 
कस्ताः शको रक्षितुं स्थादिति मे संशयो मदहान॥१३॥ 
मदांबाहों ! हमने सुन रक्‍्खा है कि ये ख्रीरूपिणी 
प्रजाएँ बड़ी धार्मिक होती हैं ( जैसा कि सावित्री आदिके 
जीवनसे प्रत्यक्ष हो ुका है ); फिर भी ये ल्लियाँ सम्मानित 
हों या असम्मानित, सदा ही पुरुषोंके मनमें विकार उत्पन्न 
करती रहती हैं । उनकी रक्षा कौन कर सकता है! यही 
मेरे मनमें महान्‌ संशय है ॥ १२-१३ ॥ 
तथा ब्रद्दि मद्दाभाग कुरुणां चंशवर्धेन। 
यदि शक्या कुरुश्रष्ठ रक्षा तासां कदाचन ॥ 
कतु वा छृतपूर्थ वा तस्मे व्याध्यातुमहेंसि ॥१७॥ 
महाभाग ! कुरुकुलवर्धन ! कुरुश्रेष्ठ ! यदि किसी प्रकार 
कभी भी उनकी रक्षा की जा सके तो वह बताइये। यदि 


किसीने पहले कभी किसी ज्लीकी रक्षा की हो तो वह कया 
भी मुझे विल्तारके साथ बताइये ॥ १४॥ 


इति श्रीमहाभारते अजुशासनपर्वणि दानचर्मपर्वणि स्तीस्थभावकथने 
एकोनचत्यारिश्ञोध्ध्यायः ॥ २९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारव अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्यमें ख्तियोके स्वभावका 
वर्णनविषयक उनतालोयवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३९ ॥। 


जा आाआ 


वानधर्मपर्व ] 


चत्वारिशोष्ध्यायः 


पद 








चतारिंशो5ध्यायः 
भूगुवंशी विपुलक द्वारा योगबलसे गुरुपत्नीके शरीरमें प्रवेश करके उसकी रक्षा करना 


भीष्म उवाच 


पवमेव मद्ाबाहो ताज मिश्यास्ति किचन । 
यथा ब्रवीषि कौरव्य नारों प्रति जनाधिप ॥ १॥ 


भीष्मजीने कहा--महाबाहो ! कुरुनन्दन | ऐसी ही 
बात है। नरेश्वर ! नारियोंके सम्बन्धमें तुम जो कुछ कह 
रदे हो, उसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है ॥ १ ॥ 
अन्न ते वतेयिष्यामि इतिहासं पुरातनम्‌। 
यथा रक्षा कृता पूर्व विपुलेत महात्मना॥ २॥ 
इस विषयमें मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास बताऊँगा 
कि पूर्वकाढमें महात्मा विपुलने किस प्रकार एक ज्री 
( गुरुपलनी ) की रक्षा की थी ॥| २॥ 
प्रमदाश यथा सष्टा ब्रह्मणा भरत्षभ। 
यद्थ तत्य ते तात प्रवक्यामि नराधिप ॥ ३॥ 
भरतश्रेंष्ठ | तात ! नरेश्वर | ब्रह्माजीने जिस प्रकार और 


निस उद्देश्यसे युवतियोंकी सृष्टि की हे, वह सब मैं तुम्हे 
बताऊँगा ॥ ३ | 


न हि स्रीभ्यः पर पुत्र पापीयः किचिदस्ति वै। 
अम्निि प्रमदा दीप्तो मायाश्व मयजा विभो ॥ ४॥ 


बेटा ! स््ियोंसे बदुकर पापिष्ठ दूसरा कोई नहीं है । 
योवन-मदसे उन्मत्त रहनेवाली स्रियाँ वास्तवमें प्रज्वलित 
अग्निके समान हैं। प्रभो! वे मयदानवकी रची हुई 
माया हैं ॥ ४ ॥ 


छ्ुरधारा विध॑ स्पा व्निरित्येकतः स्व्रियः । 
प्रजा इमा महावाहो घार्मिक्य इति नः श्रुतम्‌ ॥ ५॥ 
स्थयं गच्छन्ति देवत्वं ततो देवानियाद्‌ भयम्‌ । 
छुरेकी धार, विष, सप॑ और आग--ये सब विनाशके 
हेतु एक ओर और तरुणी ज्लियाँ एक ओर। महाबाहो ! पहले 
यह सारी प्रजा घार्मिक थी। यह इमने सुन रक्‍खा है। 
वे प्रजाएँ स्वयं देवत्वको प्राप्त हो जाती थीं। इससे 
देवताओंकों बड़ा भय हुआ ॥ ५३ ॥ 
अथाभ्यगच्छन. देवास्ते पितामहर्मारिद्म ॥ ६॥ 
निवेध मानस चापि तृष्णीमासन्नघोमुखाः। 
शत्रुदमन ! तब वे देवता अक्ञाचीके पास गये और 
उनसे अपने मनकी बात निवेदन करके मुँह नीचे किये 
चुपचाप बैठ गये ॥ ६३ ॥ 


म्र० स० खं० ६, रेड 


तेषामस्तगतं जात्वा देवानां स पितामहः॥ ७ ॥ 
मानवानां प्रमोहार्थ रृत्या नार्यों:रूजत्‌ प्रभुः। 
उन देवताओंके मनकी बात जानकर भगवान्‌ ब्रह्मने 


मनुष्योंकी मोहमें डालनेके लिये कृत्यारूप नारियोकी 
सृष्टि की ॥ ७३ ॥ 


पूर्वसगग तु कौन्तेय साध्व्यो ताय॑ इहामचन्‌॥ ८॥ 
असाध्व्यस्तु समुत्पन्नाः रृत्याः सगांत्‌ प्रजापतेः । 
ताभ्यः कामान्‌ यथाकामं प्रादाद्धि स पितामहः॥९॥ 
कुन्तीनन्दन ! खश्ििके प्रारम्भमें यहाँ सब स्त्रियों पति- 
ब्रता ही थीं। इत्यारूप दुष्ट स्तरियाँ तो प्रजापतिकी इस 
नूतन सृष्टसि ही उत्पन्न हुई हैं। प्रजापतिने उन्हें उनकी 
इच्छाके अनुसार काममभाव प्रदान किया ॥ ८-९ ॥ 
ता कामलुब्धा! प्रमदाः प्रवाधन्ते नरान्‌ सदा । 
क्रोध कामस्य देवेशः सहायं॑ चार जत्‌ प्रभुः ॥१०॥ 
असज्न्त प्रजाः सर्वोः कामक्रोधवशं गताः । 
वे मतवाली युवतियाँ कामछोलुप होकर पुरुषोको 
सदा बाघा देती रहती हैं । देवेश्वर भगवान्‌ ब्रह्माने कामकी 
सहायताके लिये क्रोधको उत्पन्न किया । इन्हीं काम और 
क्रोधके वशीभूत होकर स्त्री और पुरुषरूप सारी प्रजा परस्पर 
आसक्त होती है ॥ १०३॥ 
( द्विजानां च गुरूणां च महागुरुदपादिनाम । 
क्षणात्‌ सत्रीसह्कामोत्था यातनाहो निरन्तरा ॥ 
थ्राह्मण, गुरु, महागुरू और राजा--इन सबको ख्रीके 
क्षणिक सद्भधसे निरन्तर कामजनित यातना सहनी पड़ती है ॥ 
अरक्तमनसां नित्य ब्रह्मचर्यामलात्मनाम्‌ | 
तपोदमाचनध्यानयुक्तानां. शुद्धिरुत्तमा ॥ ) 
जिनका मन कहीं आसक्त नहीं है, जिन्होंने अहम चर्यके 
पालनपूर्वक अपने अन्तःकरणको निर्मल बना लिया है तथा 
जो तपस्या, इन्द्रियसंयम और ध्यान-पूजनमे संलग्न हैं, 
उन्हींकी उत्तम शुद्धि होती है ॥ 
नच स्रीणां क्रियाः काम्िदिति घर्मो व्यवस्थित॥१ १॥ 
निरिन्द्रिया ह्मशाआ्राश् स्थियोउठ तमिति भ्रतिः। 
शय्यासनमलंकारमन्तपानमनायंताम ॥शश। 
दुर्वास्मायं रत चैच ददो ख्रीभ्यः प्रजापतिः | 
ज्ियोंके छिसे किन्हीं वैदिक कर्मोके करनेका विधान 


नहीं है। यही धरंशासतत्रकी व्यवस्था है। स्त्रियाँ इन्द्रियशुन्य है 
अर्थात्‌ वे अपनी इन्द्रियॉँकों बशमें रखनेमें असमर्य हैँ । 


पदै०९ 


आीमदाजारखी 


[ अनुशासनप्थेणि 








शास्रशानसे रहित हैं और असत्यकी मूर्ति हैं। ऐसा उनके 
विषय अतिका कथन है। प्रजापतिने स््रियोंकों शय्या, 
आसन, अछंकार, अन्नपान, अनार्यता, दु्बंचनप्रियता 
तथा रवि प्रदान की है ॥ ११-१२३ ॥ 
न तासां रक्षणं शक््यं कु पुंसां क्थंचन ॥१३॥ 
अपि विभ्वकृता तात कुतस्तु पुरुषैरिह । 
तात ! लछोकलष्ट ब्ह्मा-जैसा पुरुष भी ल्लियोंकी किसी 
प्रकार रक्षा नहीं कर सकता, फिर साधारण पुरुषोंकी तो 
बात ही क्या ॥ १३३ ॥ 
याया थ वधवन्धेयां फ्लेशेवां विविधेस्तथा ॥१४७॥ 
न शकपा रक्षितुं नायेसता हि नित्यमसंयताः । 
वाणीके द्वारा एवं वध और बन्धनके द्वारा रोककर 
अथवा नाना प्रकारके क्लेश देकर भी झ्लियोंकी रक्षा नहीं की 
जा सकती; क्योंकि वे सदा असंयमशील होती हें ॥१४३॥ 
इंद तु॒पुरुषग्याप्रपुरस्ताच्छुतवानहम्‌ ॥१५॥ 
यथा रक्षा छता पूर्व विपुलेन गुरुखियए | 
पुरुषसिंह ! पूर्वकालमें मैंने यह सुना था कि प्राचीन- 
कालमें मद्दात्मा विपुलने अपनी गुरुपलीकी रक्षा की थी | 
कैसे की ! यह मैं तम्हें बता रहा हूँ ॥ १५३ ॥ 
ऋषिशसीस्महाभागो देवशमेति विश्रुतः ॥१६॥ 
तंस्ंय भार्या रुचिनाम रूपेणासडशी भुवि। 
पहलेकी बात है, देवशर्मा नामके एक महाभाग्यशाली 
ऋषि थे । उनके रुचि नामवाली एक स्त्री यी, जो इस 
पृथ्वीपर अद्वितीय सुन्दरी थी || १६३ ॥ 
तस्था रूपेण सम्मत्ता देवगन्धरवंदानवाः ॥१७॥ 
विशेषेण तु राजेन्द्र दुत्रह्या पाकशासनः। 
उसका रूप देखकर देवता, गन्ध्व॑ और दानव भी 
मतवाले हो जाते ये । राजेन्द्र ! वत्नासुरका वध करनेवाले 
पाकशासन इन्द्र उस स््रीपर विशेषरूपसे आसक्त ये ॥१७२॥ 
नारीणां चरितक्षत्य वेवशमों महामुनिः ॥१८॥ 
यथाशक्ति यथोत्साहं भार्यो तामभ्यरक्षत। 
महासुनि देवशर्मा नारियोंके चरित्रकों जानते ये; अतः 
थे बयाशक्ति उत्साहपूर्वक उसकी रक्षा करते ये | १८३ ॥ 
पुरनद्रं से ऑनीते परसखीकामधथारिणम्‌ ॥१९॥ 
तस्माद्‌ बलेन भार्याया रक्षणं स चकार ह। 
वे यह भी जानते ये कि इन्द्र बढ़ा ही पर-ख्रीलम्पट 
है, इसलिये वे अपनी स्रीकी उनसे यलपूर्यक रक्षा करते 
थे १९३ | 


स॑ कदाचिदषिस्तात यहं कतुमनास्तदा ॥२०॥ 


, ऋांसंरक्षणं कार्य कर्थ स्थादित्यचिम्तयत्‌। 


तात! एक समय ऋषिने यज्ञ करनेका विचार किया । 
उस समय वे यह सोचने छगे कि दि मैं यन्षमें ऊूग 
जाऊ तो मेरी स््रीकी रक्षा कैसे होंगी? || २०३ ॥ 
रक्षाविधानं मनसा स संचिन्त्य महातपाः ॥२१॥ 
आहय दयित॑ शिष्य बिपुलं प्राद भागवम। 

फिर उन तपस्वीने मन-ही-मन उसकी रक्षाका उपीय 
सोचकर अपने प्रिय शिष्य भगुबंशी विपुलकों बुछाकर- 
कहा-॥ २११ ॥ 

देवग्रमोंवाच 

यहकारो गमिष्याप्रि रुचि चेमां सुरेश्वरः ॥२२॥ 
यतः प्राथयते नित्यं तां रक्षस्व यथाबलम्‌ | 


देवशर्भा बोले--वत्स ! मैं यज्ञ करनेके लिये 
जाऊँगा। तुम मेरी इस पत्नी रुचिकी यलपूर्वक रक्षा 
करना; क्योंकि देवराज इन्द्र सदा इसे प्राप्त करनेकी चेष्टामें 
लगा रहता है ॥ २२६ ॥ 
अप्रमत्तेन ते भाव्यं सदा प्रति पुरन्द्रम ॥२३॥ 
स हि रूपाणि कुरुते विधिधानि सुगूचम। 

मगुभेष्ठ ! तुम्हें इन्द्रकी ओरसे सदा सावधान रइना 
चाहिये; क्‍योंकि वह अनेक प्रकारके रूप धारण करता 
है ॥ २१३ ॥ 


भीष्म उवाच 
इत्युको विपुलस्तेन तपस्वी नियतन्द्रियः ॥२४॥ 
सदैयोप्रतपा राजध्नम्त्यक सरशययति 


चमेश्ः सत्यचादी च तथेति प्रत्यमाषत | 
पुनश्चेदं॑ महाराज पप्रच्छ प्रस्थितं शुदम्‌ ॥२५। 
भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ ! गुरुके ऐसा कहनेपर 
अग्नि और सूर्यके समान तेजस्वी, जितेन्द्रिय तथा सदा ही 
कठौर तपमें छंगे रहनेवाठे घमंश एवं सत्यवादी चिषुलने 
जहुत अच्छा' कष्कर उनकी आज्ञा स्वीकार कर की। 
मद्ाराज ! फिर जब गुरुजी प्रस्थान करने कंगे, तव उद्चने 
पुनः इस प्रकार पूछा--॥ २४-२५॥ 
विपुल उवाक 
कानि रूपाणि शक्रस्य भवस्त्यागच्छतो सुने । 
चपुस्तेजञ्य कीरग्‌ व तन्से व्याख्यातुमहंसि ॥२६॥ 
बिपुलने पूछा--भुने ! इन्द्र जब आता है, तब 
उसके कौन-कोन-से रूप होते हैं तथा उस समय उसका 
शरीर और तेज कैसा होता है ! यह मुझे त्पश्रूपसे बतानेकी 
ऊपा करें || २६॥ 
.. भीष्म उवाच 
ततः स भगवांस्तसौ विपुलाय महात्मने। 
आचचक्षे यथातत्त्वं भायां पाकस्य भारत ॥रेजी 


दाभधम्प्ष 


धरत्वॉरिशोव्ध्याथः 
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भीष्मजी कहते हैं--भरतनन्दन ! तदनन्तर भगवान्‌ हैं। देवताओं, दैत्यों तया राजाओंके शरीर मी धारण 


देवशर्माने महात्मा विषुल्से इन्द्रकी मायाकों यथार्यरूपसे 
बताना आरम्भ किया ॥ २७ ॥ 
देवजमोंवाच 
बडुमायः स विप्रब भगवान्‌ पाकशासनः । 
तांस्तान विकुरुते मावान्‌ बटनथ मुहुसुंदुः ॥ २८॥ 
देवशर्माने कदा--अक्षर्ष ! भगवान्‌ पाकशासन इन्द्र 


बहुत-सी मायाओंके जानकार हैं | वे बारंबार बहुत-से रूप 
बदलते रहते हैं ॥ २८ ॥ 


किरीटी बचञ्ञधृग धन्वी मुकुटो बद्धकुण्डलः ॥ २९ ॥ 

भंवत्यथ मुहरतेन चाण्डालसमदशेनः । 

शिसी जदी चीरवासाः पुनर्भवति पुत्रक ॥ ३० ॥ 
बेटा | वे कभी तो मस्तकपर किरीट-मुकुट, कार्नोमें 

कुण्डल तथा हाथोंमें बज़ एवं धनुष धारण किये आते हैं 

और कभी एक ही मुहूर्तमें चाण्डालके समान दिखायी देते 

हैं, फिर कमी शिखा, जगा और चीर-वस्त्र धारण करनेवाले 

ऋषि बन जाते हैं || २९-३० ॥ 

शृदच्छरीरश्व पुनश्धीरवासाः पुनः कछृदाः। 

शोर इयामं च कृष्णं च चण विकुरुते पुनः ॥ ३१ ॥ 
कभी विशाल एबं हृष् पुष्ट शरीर घारण करते हैं. तो 


कभी दुर्बल शरीरमें चिथढ़े लपेटे दिखायी देते हैं| कभी 
गोरे, कमी सॉवले और कमी काले रंगके रूप बदलते 


रहते हैं ॥ ३१॥ 

विरूपो रूपवांश्ेव युवा वृद्धस्तथैव च। 

प्राह्मणः क्षत्रियश्वेव बैश्यः शुद्रस्तथेव च ॥ ३२ ॥ 
वे एक ही क्षणमें कुरूप ओर दूसरे ही क्षणमें रूपवाव्‌ 


हो जाते हैं। कमी जवान ओर कभी बूढ़े बन जाते हैं। 
कमी ब्राइ्षण बनकर आते हैं तो कमी क्षत्रिय, बैश्य और 


शूद्रका रूप बना छेते हैं ॥ २२ ॥ 
प्रतिकोमोज्चुलीमश्न मवत्यथ शतकतुः। 
शुकवाग्रसरूपी च इंसकोकिलरूपवान॥ रेड ॥ 


वे इन्द्र कमी अनुलोम संकरका रूप धारण करते हैं 
तो कभी विलोम संकरका। वे तोते, कौए, इंस ओर 
छोमूदके रूपमें मी दिखायी देते हैं ॥ २३ | 


सिहब्पंश्ामजानीं स रूप चारदंते पुना। 
देव॑ देस्पशथों राजा भपुर्धारयकेर्जप व्य ॥ २७.३ 
तिंद, व्यान्न और दाथीके भी रूप बारंबार धारण करते 


कर छेते हैं ॥ २४ ॥ 
अकृशो वायुभपाक़ः शकुनिर्विकृतस्तथा। 
चतुष्पाद्‌ू यहुरूपथ पुनर्भवति बालिशः ॥ ३५॥ 
वे कभी दृष्ट-पुष्ट, कभी वातरोंगसे भग्न शरीरवाले 
ओर कभी पक्षी बन जाते हैं। कभी विक्ृत वेष बना 
लेते हैं । फिर कभी चौपाया (पशु ), कभी बहुरूपिया 
और कभी गैँवार बन जाते हैं ॥ ३५ ॥ 
मक्षिकामशकादीनां वपुर्धाय्यतेषपि च। 
न दक्यमस्थ भ्रहणं कतु विषुर केनाचित्‌ ॥ ३६ ॥ 
अपि विश्वकृता तास येन सष्ठटभिदं जगत । 
पुनरन्तर्हितः शक्रों दृश्यते श्लानचह्तुषा॥ रे७ ॥ 
हे वे मक्खी और मच्छर आदिके भी रूप धारण करते 
| विपुल ! कोई भी उन्हें पकड़ नहीं सकता । तात |! 
औरोकी तो बात ही क्या है ! जिन्होंने इस संसारकों बनाया 
है, वे विधाता भी उन्हें अपने काबूमें नहीं कर सकते | 
अन्तर्धान हो जानेपर इन्द्र केवल शानदृष्टिसि दिखायी 
देते हैं ॥ २६-२७ ॥ 
वायुभूतश्ल॒स॒पुनदेवराजो भवत्युत। 
पए॒व॑ रूपणि सततं कुरुते पाकशासनः ॥ ३८ ॥ 
फिर वे वायुरूप होकर तुरंत ही देवराजके रूपमें प्रकट 
हो जाते हैं । इस तरह पाकशासन इन्द्र सदा नये-मये 
रूप धारण करता और बदलता रहता है ॥ ३८॥ 
तस्माद्‌ विषुल यत्नेन रक्षेमां तनुमध्यमाम्‌ 
यथा रुचि नावहिद्देद्‌ देवेन्द्रों श्रगुसत्तम ॥३९॥ 
क्रताइुपद्िते न्यस्तं दृचिः श्वेच दुरात्मवान्‌। 
भगुश्रेष्ठ विपुछ ! इसढिये तुम यल्नपूर्वक इस तनु- 
मध्यमा रुचिकी रक्षा करना, जिससे दुरात्मा देवराज इन्द्र 


यश्षमे रखे हुए इृधिष्यकों चाठनेकी इच्छावाके कुत्तेकी 
मॉति मेरी पत्नी रचिका स्पश न कर सके ॥ ३९१ ॥ 


एवमराख्याय स सुनिरयशकारोडगमत्‌ तवा ॥ ४० ॥ 

देवशर्मा भद्दाभागस्ततोी भरतसक्षम। 
भरतश्रेष्ठ | ऐसा कहकर मद्दामाग देवशर्मा मुनि 

यश करनेके लिये चके गये ॥ ४०३ ॥ 

चिपुलस्तु वचः भर त्वा युरोश्विन्तामु पेयिवान्‌ ॥ ४१ ॥ 

रक्षां च परमां चक्र वेवराजान्महाबरात्‌। 
गुरुकी बात सुनकर विपुल बड़ी चिन्तामें पढ़ गये 


और मद्दाबढी देवराजसे उस स्त्रीकी बढ़ी तत्परताके साथ 
रक्षा करने छगे ॥ ४१३ ॥ 


पद ०४ 


औीमदासारते 


[ अलुशासवपरदेणि 








कि जु शफ््यं भया कतुं गुरुदाराभिरक्षणे॥ ४२ ॥ 
मायाची दि सुरेन्द्रोडसो दुर्धपेधापि वीयेवान्‌ । 

उन्होंने मन-ही-मन सोचा, मैं गुरुपल्लीकी रक्षाके लिये 
क्‍या कर सकता हूँ,क्योकि वह देवराज इन्द्र मायावी होनेके 
साथ ही बड़ा दुघर्ष और पराक्रमी है ॥ ४२३ ॥ 
नापिधायाश्षमं शक्यो रक्षितुं पकशासनः ॥ ४३ ॥ 
जटर्ज वा तथा हास्य नानाविधसरूपता। 

कुटी या आश्रमके दरवाजोंकों बंद करके भी 
पाकशासन इन्द्रका आना नहीं रोका जा सकता; क्योंकि 
वे कई प्रकारके रूप धारण करते हैं | ४३३ ॥ 
वायुरूपेण वा शक्कों गुरुपत्नीं प्रधषेयेत्‌॥ ४४ ॥ 
तस्मादिमां सम्प्रविश्य रुच स्थास्येडदमद्य व । 

शम्भव है, इन्द्र वायुका रूप धारण करके आये और 
गुग्पत्नीकों दूषित कर डाले; इसलिये आज मैं रुचिके 
शरीरमें प्रवेश करके रहूँगा ॥ ४४३ ॥ 
अथवा पोरुषेणेयं न शक्त्या रक्षितुं मया ॥ ४५ ॥ 
बहुरूपो हि भगवाउछूयते पाकशासनः। 
सोडहं योगबलादेनां रक्षिष्ये पाकशासनात्‌ ॥ ४९ ॥ 

अथवा पुण्षार्थके द्वारा मैं इसकी रक्षा नहीं कर 
सकता; क्योंकि ऐश्वयंशाली पाकशासन इन्द्र बहुरूपिया 
सुनें जाते हैं । अतः योंगबलका आश्रय लेकर ही मैं इन्द्रसे 
इसकी रक्षा करूँगा ॥ ४५-४६ ॥ 
शात्राणि गजेरस्याहं सम्प्रवेधष्ये दि रक्षितुम 
यद्यच्छिष्टा मिमां पत्नीमच्य पश्यति मे गुरुः ॥ ४७ ॥ 
दाप्स्यत्यसंशय कोपाद दिव्यशानो महातपाः। 

'मै गुरुपत्नीकी रक्षा करनेके लिये अपने सम्पूर्ण अज्ञोसे 
इसके सम्पूर्ण अद्जोंमें समा जाऊँगा | यदि आज मेरे गुरुजी 
अपनी इस पत्नीको किसी पर-पुरुषद्वारा दूषित हुई देख 
लेंगे तो कुपित होकर मुझे निस्संदेह शाप दे देंगे; क्योंकि 
बे महातपस्वी गुरु दिव्यशानसे सम्पन्न हैं || ४७२ ॥ 

न चेय॑ रक्षितुं शाफ्या यथान्या प्रमदा नुभिः ॥४८॥ 
भायावी दि स्रेन्द्रोौडसावहो प्राप्तो5स्मि संशयम्‌ । 

“दूसरी युवतियोंकी तरह इस गुरुपत्नीकी भी मनुष्यो- 
द्वारा रक्षा नहीं की जा सकती; क्योंकि देवराज इन्द्र बड़े 
मायावी हैं। अहो ! मे बढ़ी संशवजनित अवस्थामें पड़ 
गया | ४८३ ॥ 
अवधयं करणीयं दि गुरोरिह द्वि शासनम्‌॥ ४९ ॥ 
यदि त्वेतदहं कुर्यामाश्चय स्थात्‌ कृतं मया। 

हाँ गुब्ने जो आशा दी है, उसका पालन मुझे 
अवश्य करना चाहिये | यदि मैं ऐसा कर सका तो मेरे 


द्वारा यह एक आश्चर्यजनक कार्य सम्पन्न होगा ॥ ४९३ ॥ 


योग्रेनाथ प्रवेशो दि गुरुपत्लयाः कलेचरे ॥ ५० # 
एवमेच शरीरेउस्था निवत्स्थामि समाहितः! 
असक्तः पह्मपत्रस्थो जलबिन्दुर्यंथाचलः ॥ ५१॥ 
अतः मुझे गुरुपत्नीके शरीरमें योगवलसे प्रवेश करना 
चाहिये | जिस प्रकार कमलके पत्तेपर पड़ी हुई जलकी 
बूँद उसपर निर्कित भावसे स्थिर रहती है, उसी प्रकार मैं भी 
अनासक्त भावसे गुरुपललीके भीतर निषास करूँगा।५०-५१॥ 


निर्मेक्तस्थ रज़ोरूपान्नापराधो भंवेन्मम | 
यथा हि शुन्यां पथिकः सभामध्यावसेत्‌ पथि ॥ ५२॥ 
तथाद्याचासयिष्यामि ग़ुरुपत्ल्याः कलेवरम । 
एचमेच शरीरेप्स्या निवत्स्थामि समाद्िितः ॥ ५३ ॥। 


में रजोगुणसे मुक्त हूँ; अतः मेरे द्वारा कोई अपराध 
नहीं हो सकता, जैसे राह चलनेवाला बटोही कभी किसी 
सूत्ती धर्मशालामें ठहर जाता है, उसी प्रकार आज मैं साब- 
धान होकर गुरुपत्नीके शरीरमें निवास करूँगा | इसी तरह 
इसके शरीरमें मेरा निवास हो सकेगा! ॥ ५२-०३ ॥ 
इत्येवे धर्ममालोक्य वेदवेदांस्थ स्वेशः। 
तपश्च बिपुलं इृष्टठा गुरोरात्मम एवं च॥५४॥ 
इति निश्चित्य मनसा रक्षां प्रति स भागवः । 
अन्वतिष्नत्‌ परं यत्नं यथा तच्छूणु पार्थिव ॥ ५५ ॥ 

पृथ्वीनाथ ! इस तरह पघर्मपर दृष्टि डाल, सम्पूर्ण 
वेद-शास्प्रोपर विचार करके अपनी तथा ग्रुरुकी प्रचुर तपस्या- 
को दृष्टिमें रखते हुए. भ्गुवंशी विपुलने गुरुपलीकी रक्षाके 
लिये अपने मनसे उपयुक्त उपाय ही निश्चित किया और 
इसके लिये जो महान्‌ प्रयत्न किया, वह बताता हूँ, चुनो-॥ 
गुरुपत्नों समासीनो विपुलः स महातपाः | 
उपासीनामनिन्धाड़ी फथामिः समलोभयत्‌ ॥ ५४ ॥ 

भहातपस्वी विपुल गुरुपत्वीके पास बैठ गये और पास 
ही बैठी हुईं निदोंष अज्ञोवाली उस रचिकों अनेक प्रकार- 
की कथया-वार्ता सुनाकर अपनी बातोँमें छुमाने छुगे ॥ ५९६ ॥ 


नेचाभ्यां नेत्रयोरस्या रघदिम संयोज्य रश्मिसिः। 
विधेश विपुछः कायमाकाशं पवनों यथा॥ ५७॥ 


“फिर अपने दोनों नेन्नोंकों उन्होंने उसके नेतश्रोंकी ओर 
लगाया और अपने नेत्रोंकी फिरणोंकी उसके नेत्रोंकी 
किरणोंके साथ जोड़ दिया | फिर उसी मार्गसे आकाशमे 
प्रविष्ट होनेवाली वायुकी भाँति रचिके शरीरमें प्रवेश्च किया | 


लक्षण लक्षणनैद पदन॑ पदनेन घी : 
अधिचेश्नश्नतिष्ठद्‌ थे छायेवान्त्दितो मुनिः ॥ ५८ ॥ 


दारघमपव ] 


पकर्च॑त्वारिशोष्स्यायः 


५६५५ 





थे लक्षणंसे छक्षणोमें और मुखके द्वारा मुखमें प्रविष 
हो कोई चेश्ट न करते हुए स्थिरमावसे स्थित हो गये । 
उस समय अन्तर्हित हुए, विपुल मुनि छायाके समान प्रतीत 
होते ये ॥ ५८ ॥ 
ततों विष्टरश्य विधुकों ग्ुरुपत्थाः कलेवरम्‌। 
डबास रक्षणे युक्तो न च सा तमबुदयत ॥५०॥ 


“दिपुल गुरुपलीके शरीरको स्तम्मित करके उसकी रक्षामें 


संछुग्गन हो वहीं निवास करने रंगे | परंतु रचिको अपने 
शरीरमें उनके आनेका पता न चला ॥ ५९ ॥ 


ये काल नागतो राजन्‌ गुरुस्तस्थ महात्मनः ! 
क्तु सम्य स्वग्ृहं तं॑ कार सोध्म्यरक्षत ॥६०॥ 
(राजन! जबतक महात्मा विपुलके गुरु यज्ञ पूरा करके 


अपने घर नहीं छोटे, तबतक बिपुल इसी प्रकार अपनी 
गुरुपलीकी रक्षा करते रहे! ॥ ६० ॥ 


इति औमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपदणि विधुछोपाल्याने चत्वारिंशोअ्थ्यायः ॥ ४० ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्दके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें विपुलका उपास्यानविषयक 
चालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४० # 


( दाक्षिणात्य अधिक पाटके २ इलोक मिछाकर कुछ ६२ इलोक हैं ) 


एकचलारिंशोउध्यायः 
विपुलका देवराज इन्द्रसे गुरुपत्नीको बचाना और गुरुसे वरदान प्राप्त करना 


भीष्म उवाच 
ततः कदाचिद्‌ देवेन्द्रो दिव्यरूपवपु्घेरः। 
इव्मन्तरमित्येवमभ्यगात्‌ू तमथाश्रमम्‌॥ १॥ 


भीष्मजी कदते दै--राजन ! तदनन्तर किसी समय 
देवराज इन्द्र यही श्रुषिपतनी रुचिको प्राप्त करनेका अच्छा 
अवसर है? ऐसा सोचकर दिव्य रूप एवं शरीर धारण 
किये उस आश्रममें आये ॥ १ ॥ 
रूपमप्रतिम॑ छकृत्वा लोमनीयं जनाधिप। 
दनीयतमों भूत्वा प्रविवेश तमाश्रमम्‌॥२॥ 

नरेइवर ! वहों इन्द्रने अनुपम छुभावना रूप धारण 
करके अत्यन्त दशनीय होकर उस आश्रममें प्रवेश किया ॥ 
स॒ दद्श तमासीनं विपुलस्य कलेवरम्‌। 
निश्चेष्ठ स्तच्चनयनं यथा लेख्यगतं तथा ॥ ३॥ 


वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा कि विपुलका शरीर 
चित्रछिखितकी भाँति निश्चेष्ट पड़ा है ओर उनके नेत्र 
ह्पिर हैं ॥ ३॥ 


रथ च रुचिरापाज्ी पीनभ्रोणिपययोधराम्‌ । 


पक्मपत्नविशालाक्षी सम्पूर्णन्दुनिभाननाम्‌॥ ४॥ 


दूसरी ओर स्थूछ नितम्ब एवं पीन पयोधरोंसे सुशोमित 
विकसित कमलदलके समान विशाल नेत्र एवं मनोहर कयक्ष- 
वाल पूर्णेचन्धानना दचि बैठी हुई दिखायीं दी ॥ ४ ॥ 


सा तमालोक्य सहसा परत्युत्यातुमियेष द॒। 
पेण विस्मिता कोपसीत्यथ बत्तम्रिवेच्छती ॥ ५॥ 


इन्द्रको देखकर वह सहसा उनकी अगवानीके लिये 
उठनेकी इच्छा करने लगी उनका सुन्दर रूप देखकर 
उसे बड़ा आश्चर्य हुआ था, मानों वह उनसे पूछना चाहती 
थी कि आप कोन हैं ! ॥ ५॥ 
उत्थातुकामा तु सती विष्टब्धा विपुलेन सा। 
निग्रहीता मलुष्येन्द्र न शशाक विचेश्तिम्‌ ॥ ६॥ 

नरेन्द्र | उसने ज्यों ही उठनेका विचार किया त्यों ही 
विपुलने उसके शरीरको स्तब्ध कर दिया। उनके काबूमे 
आ जानेके कारण वह हिंछ भी न सकी ॥ ६ ॥ 


तामाबभाषे देवेन्द्रः सामना परमवलगुना। 
त्वदर्थभागत॑ विद्धि देवेन्द्र मां श्ुचिस्मिते ॥ ७ ॥ 
तब देवराज इन्द्रने बढ़ी मधुर वाणीमें उसे समझाते 
हुए. कहा-- पवित्र मुसकानवाली देवि ! मुझे देवताओंका 
राजा इन्द्र समझो ! मैं तुम्दा रे लिये ही यहाँतक आया हूँ ॥ 
क्लिस्यमानमनक्ञेन त्वत्संकल्पमंवेन ह। 
तत्‌ सम्प्राप्त द्वि मां खुश्न पुराकालोउतिवतते ॥ ८॥ 
धुम्हारा विन्‍्तन करनेसे मेरे हृदयमे जो काम उत्पन्न 
हुआ है, वह मुझे बड़ा कष्ट दे रहा है। इसीसे में तुम्हारे 
निकट उपस्थित हुआ हूँ। सुन्दरी ! भव देर न करो, समय 
बीता जा रद्ा है! ॥ ८ ॥ - 
तमेबंवादिनं शक्क शुभ्राव विपुलों मुनिः। 
शुरुपरल्याः शरीरस्थो दुद्श जिदशाधिपम्‌ ॥९॥ 
देबराज इन्द्रकी यह बात गुरुपत्नीके शरीरमें बैठे हुए 
विपुढ मुनिने भी सुनी और उन्होंने इन्द्रफो देख भी ढिवा॥९॥ 


शरद 
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न दा्ाक च सा राजन प्रत्युत्यातुमनिन्दिता । 

बक्तु च नाशकद्‌ राजन विष्टच्धा विपुलेन सा ॥१०) 
राजन्‌ ! वह अनिन्यसुन्दरी रुचि विपुलके द्वारा 

स्तम्मित होनेके कारण न तो उठ सकी और न इन्ह्रकों 

कोई उत्तर ही दे सकी ॥ १० ॥ 


आकार गुरुपत्यास्तु स चिज्ञाय भृगूद्वहः। 
निजञ्ञमाह महातेजा योगेन बलवत्‌ प्रभो ॥११॥ 
प्रभो ! गुरुपत्नीका आकार एब चेष्टा देखकर भगुश्रेष् 
विपुल उसका मनोभाव ताड़ गये थे; अतः उन महातेजस्वी 
मुनिने योगद्वारा उसे बलपूर्वक काबूमें रखा | ११ ॥ 


बबन्ध योगबन्धेश्व तस्याः सर्चन्द्रियाणि सः। 
तां निर्विकार्य दृष्ठा तु पुनरेष शचीपतिः ॥१२॥ 
डयाच मीडितो राजंस्तां योगबलमोहिताम। 
पह्योंदीति ततः सा तु प्रतिकक्तमियेष तम्‌ ॥१श॥ 


उन्होंने गुरुपली रुचिकी रुम्पू्ण इन्द्रियोकों योग- 
सम्बन्धी बन्धनोंसे बाँध लिया था। राजन्‌ ! योगबलसे 
मोद्दित हुई रुचिको काम-विकारसे शून्य देख शचीपति 
इन्द्र लज्जित हो गये और फिर उससे बोढे--सुन्दरी ! 
आओ, आओ ।” उनका आंवाहन सुनकर वह फिर उन्हें 
कुछ उत्तर देनेकी इच्छा करने लगी ॥ १२-१३ ॥ 
सतां बाय गुरोः पत्या विपुलः पर्यवर्तयत्‌। 
भोः किमागमने रृत्यमिति तस्यास्तु निःझता ॥१४॥ 

यह देख विपुलने गुरुपत्नीकी उस वाणीको जिसे वह 
कहना चाहती थी, बदल दिया । उसके मुंहसे सहसा यह 
निकल पड़ा, 'अजी ! यहाँ तुम्हारे आनेका क्‍या प्रयोजन 
है !!॥ १४ ॥ 


कक्‍भाथ्छशाइूसटशाद वाणी संस्कारभूषणा | 
वीडिता सा तु तद्घाक्यमुफ्त्वा परवशा तदा ॥१५॥ 


उस चन्द्रोपम मुखसे जब यह सस्कृत वाणी प्रकद हुई, 
तब वह पराधीन हुई दुसि वह वाक्य कह देनेके कारण 
बहुत छज्नित हुईं ॥ १५॥ 


पुरन्द्रक्य सत्रस्थो बूथ विसना भ्रशम्‌। 
ख तद्लेकतमालए्य देवराजो विशाम्पते ॥१६॥ 
अंवैज्षत सदस्लाक्षस्तदा दिव्येन चक्छुषा। 
स दृदृशे मुनि तस्याः शरीराब्तरगोचरम्‌ ॥१७॥ 


वहीं खड़े हुए. इन्द्र उसकी पूर्वोक्त बात सुनकर मन- 
ही-मन कहुत युखी हुए । प्रजानाथ | उसके मनोंविकार 
एवं भाव-परिबतंनकों छक्ष्य करके सहस नेन्रोंबाके देवराज 
इल्दते दिब्ध दृश्िसे उसड़ी ओर देखा। पफ्रिर तो उसके 


ऑमदाभारते 


[ भलुशासमपणि $- आई इंी्ि 
झरीरफे भीतर विषुरु मुनिपर उनकी दृष्टि पड़ी ॥१६-१७॥ 


प्रतिबिम्बमिवाददों गुरुपल्याः शरीरगम्‌। 
स॒तं घोरेण तपसा युक्त दृष्ठठा पुरन्दरः #१८॥ 
प्रावेपत सुसंत्रस्तः शापभीतस्तदा विभो। 
जैसे दर्पणमें प्रतिबिम्ब दिखायी देता है, उसी प्रकार 
वे गुरुपलनीके शरीरमें परिलक्षित हो रहे ये | प्रभो ! घोर 
तपस्यासे युक्त विपुल मुनिको देखते ही इन्द्र शापके मयसे 
संत्रस्त हो थर-थर काँपने छंगे ॥ १८३ ॥ 
पिमुच्य गुरुपत्नीं तु विपुलः खुमहातपाः। 
स्वकलेवरमाविदय शर्त भीतमथात्रवोत्‌ ॥१९॥ 
इसी समय महद्दातपस्वी विपुल गुरुपत्नीको छोड़कर अपने 
शरीरमें आ गये और डरे हुए, इन्द्रसे बोे-॥ १९॥ 
विपुल उवाच 


अजितेन्द्रिय दुबुंदे पापात्मक पुरन्दर। 

न चिरं पूजयिष्यन्ति देवास्त्वों मानुषास्तथा ॥२०॥ 
बिपुलने कहा--पापात्मा पुरूदर ! तेरी बुद्धि बढ़ी 

खोटी है | तू सदा इन्द्रियोंका गलाम बना रहता है। यदि 

यही दशा रही तो अब देवता तथा मनुष्य अधिक कारुतक 

तेरी पूजा नहीं करेंगे ॥ २० ॥ 

कि जु तद्विस्सृतं शक्र न तन्मनसि ते स्थितभ्‌। 

गोतमेनासि यम्मुक्तो भगाडुपरिचिह्वितः ॥२१॥ 


इन्द्र | क्या तू उस घटनाकों भूछ गया ! क्या तेरे 
मनमें उसकी याद नहीं रह गयी है ! जब कि महर्षि 
गोतमने तेरे सारे शरीरमें भगके ( हजार ) चिह् बनाकर 
तुझे जीवित छोड़ा था ! ॥ २१ ॥ 
जाने त्वां बालिशमतिभकृतात्मानमस्थिस्म्‌। 
मयेयं रफ्यते मूढ गच्छ पाप यथागतम्‌ ॥२श॥ 
मैं जानता हूँ कि तू मूर्ख हे, तेरा मन बशमें नहीं और 
त्‌ महाचग्चल है। पापी मूढ़ ! यह ज्नी मेरे द्वारा सुरक्षित 
है | तू जैसे आया है, उसी तरह छौट जा॥ २२॥ 
नाई त्वामय मूढात्मन दहेयं द्वि स्वतेजसा । 
कृपायमानस्तु न॒ते व्ग्घुमिच्छामि घासव ॥२द॥ 
मूढुचित्त इन्द्र! में अपने तेजसे तुझे जलाकर भस्म कर 
सकता हूँ। केवल दया करके ही तुझे इस समय जछाना 
नहीं चाहता ॥ हरे ॥ 
सच धोरतमों घीमान्‌ गुरुम पापचेतसम्‌। 
हष्ठा त्वां निर्देदेदथ क्रोधदीस्ेन चल्छुषा ॥२७॥ 
मेरे बुद्धिमान्‌ गुरु बढ़े मयंकर हैं । वे दुझ् पास 
देखते ही आयकरीप्स उद्दीत हुई दृष्टिद्वारा दरध कर डालेंगे ॥ 





पकचत्वास्शटश्यायः 


है. आई 





मैवे तु शक्र कर्तव्य पुनर्मान्‍्याथ्व ते ठिजाः। 

भा गमः सखुतामात्यः क्षय ब्रह्मबलारदितः ॥२५॥ 
इन्द्र ! आजसे फिर कभी ऐसा काम न करना | ठुल्ले 

ब्राप्णोंका सम्मान करना चाहिये, अन्यथा कहीं ऐसा न हो 

कि तुझे ब्क्षतेजसे पीड़ित होकर पुत्रों और मन्त्रियोंसहित 

कारके गालमें जाना पड़े ॥ २५ ॥ 


अमरोउ्स्मीति यद्बुद्धि समास्थाय प्रवर्तसे। 
मायमंस्था न तपसा नसाध्य नाम किचन ॥२६॥ 

मैं अमर हूँ-ऐसी बुद्धिका आश्रय लेकर यदि वू 
स्वेच्छाचारमेँ प्रवृत्त हो रह है तो (में तुझे सचेत किये देता 
हैं) यों किसी तपस्वीका अपमान न किया कर; क्योंकि 
तपस्यासे कोई भी कार्य असाध्य नहीं है ( तपस्वी अमरोंको 
भी मार सकता है ) ॥ २६ ॥| 


भीष्म उवाच 
तच्छुत्वा वचन शक्तों विपुलस्य महात्मनः। 
अकिचिदुफ्वा वीडातंस्तत्रवान्तरघीयत ॥२७॥ 
भीष्मजी कहते द्ं--युधिष्ठिर ! महात्मा विपुलका 


वह कथन सुनकर इन्द्र बहुत छज्जित हुएऔर कुछ भी उत्तर 
न देकर वहीं अन्तर्धान हो गये ॥ २७ ॥ 


झुइतेयाते तरस्मिस्तु देवशर्मा मद्दातपाः। 
कृत्वा यक्च॑यथाकाममाजगाम स्वमाश्रमम्‌ ॥२८॥ 
उनके गये अभी एक ही मुहूर्त बीतने पाया था कि 
महातप्स्वी देवशर्मा इच्छानुसार यज्ञ पूर्ण करके अपने 
आश्रमपर लौट आये ॥ २८ ॥ 
आगतेज्थ शुरो राजन विपुलः प्रियकमेछत्‌ । 
रक्षितां गुरवे भायों न्‍्यवेद्यदनिन्दिताम्‌ ॥२९॥ 
राजन | ग़रुके आनेपर उनका प्रिय कार्य करनेवाले 
विपलने अपने द्वारा सुरक्षित हुई उनकी सती-साध्वी भार्या 
रुचिकों उन्हें सौंप दिया ॥ २९॥ 
अभिवाद्य च शान्तात्मा स गुरं गुरुवत्सलः । 
चिंपुलः पर्युपातिठ्ठद्‌ यथापूर्वमशक्लितः ॥३ण। 





झान्त चित्तवाले गुरुप्रेमी विपुछ गुददेवकों प्रणाम 
करके पहलेकी ही भाँति निर्मीक होकर उनकी सेवामें उप- 
स्थित हुए ॥ ३० ॥ 
विधान्ताय ततस्तस्मै सहासीनाय भायया। 
निवेदयामास तदा विपुलः शक्रकर्म तत्‌॥३१॥ 
जब गुरुजी विश्राम करके अपनी पत्नीके साथ बैठे, 
तब विपलने इन्द्रकी वद्द सारी करतूत उन्हें बतायी ॥३१॥ 
तच्छुत्वा स मुनिस्तुष्दो विपुलस्य प्रतापचान। 
बभूव शीलवृत्ताम्यां तपसा नियमेन च॥३१॥ 
यह सुनकर प्रतापी मुनि देवशर्मा विपुलके शील, सदा- 
चार, तप और नियमसे बहुत संतुष्ट हुए॥ १२॥ 
विपुलस्य गुरो वत्ति भक्तिमात्मनि तत्पभुः । 
धरम च स्थिरता द॒ृष्टा साधु साध्वित्यमाषत ॥३३॥ 
विपलकी गुरुसेवाजृत्ति, अपने प्रति भक्ति और पर्म 


विषयक दृढता देखकर गुरुने बहुत अच्छा, बहुत अच्छा 
कहकर उनकी प्रशंसा की ॥ ३३॥ 


प्रतिकृभ्य च॒ घर्मात्मा शिष्यं धर्मपरायणम्‌। 
चरेणच्छन्दपामास देवशर्मा महामतिः ॥३४॥ 
परम बुद्धिमान्‌ धर्मात्मा देवशर्माने अपने धमपरायण 
शिष्य विपुलकों पाकर उन्हे इच्छानुसार वर माँगनेकों 
कहा ॥ ३४ ॥ 
स्थिति च धर्म जग्नाह स तस्माद्‌ गुरुवत्सलः । 
अजुज्ञातत्च॒ गुरुणा चचारातुत्तमं॑ तपः ॥रेण॥। 
गुरुवत्सल विपुलने गुरुसे यही वर मॉगा कि 'मेरी 
धर्ममें निरन्तर स्थिति बनी रहे ।” फिर शुरुकी आज्ञा छेकर 
उन्होंने सर्वोत्तम तपस्या आरम्म की ॥ ३५ ॥ 
तथैच देवदर्मापि सभायें: स महातपाः। 
निर्भयो बलवृत्रप्नाव्वयचार विज्ञने बने ॥३६॥ 


मद्दातपस्वी देवशर्मा भी बल और बृत्रासुरका वध 
करनेवाले इन्द्रसे निर्भय हो पत्नीसहित उस नि्न वनमें 
विचरने छंगे ॥ ३६ ॥ 


इति श्रीमदाभारते अनुशासनप्वोणि दानधमंपवणि विपुक्ोपाण्याने 
पएकचस्वारिंशोउध्यायः ॥ ४१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दालघर्मपर्वमें विपुलका उपाख्यानविषयक 


इकतालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४१ ॥॥ 


2 बक- स्का टिकी जनता 


जपै३८ 





ओऔमदामारते 


[ अनुद्ासवपचनि 


दिचलारिशोष्ध्यायः ग 


विषुलका गुरुकी आज्ञासे दिव्य पुष्प लाकर उन्हें देना और अपने द्वारा 
किये गये दुष्कर्मफा स्मरण करना 


भीष्म उवाच 
विषुलस्त्वकरोत्‌ तीय॑ तपः छत्वा गुरोवचः । 
तपोयुक्तमधात्मानममन्यत स॒वीयंचान्‌ ॥ १॥ 
भीष्मजी कहते हँ--राजन! विपुलने गुरुकी आशा- 
का पालन करके बड़ी कठोर तपस्या की। इससे उनकी शक्ति 
बहुत बढ़ गयी और वे अपनेको बड़ा भारी तपस्वी मानने 
लगे ॥ १ ॥ 
स॒ तेन कर्मणा स्पधन पृथिवीं पथिवीपते। 
चअयार गतभीः प्रीतो रूब्धकीतिवरों झप ॥ २॥ 
प्रथ्वीनाथ | विपुल उस तपस्याद्वारा मन-ही-मन गवंका 
अनुभव करके दूसरोंसे स्पर्धा रखने छगे। नरेश्वर ! उन्हें 
गुरुसे कीर्ति ओर वरदान दोनों प्रास हो चुके ये; अतः वे 
निर्मय एवं संतुष्ट होकर प्रथ्वीपर विचरने छगे | २॥ 
उभौ लछोकौ जितो चापि तथैवामन्यत प्रभुः। 
कर्मणा तेन कौरव्य तपसा विपुलेन च॥३॥ 
कुरनन्दन ! शक्तिशाली विपुल उस गुरुपत्नी-संरक्षण- 
रूपी कर्म तथा प्रचुर तपस्याद्वारा ऐसा समझने छंगे कि 
मैंने दोनों लोक जीत लिये ॥ रे |॥ 
अथ काले व्यतिकान्ते कस्मिश्वित्‌ कुरुनन्दन । 
रूच्या भगिन्या आदानं प्रभूततनघान्यवत्‌ ॥ ४॥ 
कुरुकुलको आनन्दित करनेवाले युधिष्ठिर ! तदनन्तर 
कुछ समय बीत जानेपर गुरुपत्नी रुचिकी बढ़ी बहिनके 
यहाँ विवादोत्सतका अवसर उपस्थित हुआ, जिसमें प्रचुर 
घनभान्यका व्यय होनेवाला था ॥ ४ ॥ 
घतस्मिन्नेव काले तु दिव्या काचिद वर क्षना। 
बिश्रती परमं रूपं जगामाथ विहायसा॥५॥ 
उन्हीं दिनों एक दिव्य लोककी सुन्दरी दिव्याज्ञना परम 
मनोहर रूप घारण किये आकाशमार्गसे कहीं जा रही थी ॥५॥ 
तस्याः शरीरात्‌ पुष्पाणि पतितानि महीतले। 
तस्याश्रमस्थाविदूरे द्व्यगन्धानि भारत ॥ ६ ॥ 
भारत | उसके शरीरसे कुछ दिव्य पुष्प, जिनसे दिव्य 
सुगन्ध फैल रही थी, देवशर्माके आश्रमके पास ही प्रृथ्वीपर 
गिरे ॥ ६ ॥ 
तान्यगद्भात्‌ ततो राजन रुचिलेलितकोचना | 
तदा निमन्त्रकस्तस्था अज्लेम्यः क्षिप्रमागमत्‌ ॥ ७ ॥ 
राजन! तब मनोहर नेत्रोवाली रुचिने वे फूल के लिये। 


इतनेमें ही अज्भदेशसे उसका शीघ्र ही बुलावा आ गया ||७॥| 
तस्या हि भगिनी तात ज्येश्ठा नाम्ना प्रभावती। 
भार्या चित्रस्थस्थाथ बमूवाकृभ्वरस्य यै ॥4॥ २ 
तात ! रुचिकी बड़ी बहिन, जिसका नाम प्रमावती 
था, अड्भराज चित्ररथको ब्याही गयी थी || ८ ॥ 
पिनह्य तानि पुष्पाणि केशेषु वरवर्णिनी। 
आमन्त्रिता ततो5गच्छव्‌ रुचिरक्षपतेग्रेंदम्‌ ॥९॥ 
उन दिव्य फूर्लोंकों अपने केशॉमें गूँथकर सुन्दरी रुचि 
अज्ञराजके घर आमन्त्रित होकर गयी ॥ ९ ॥ 
पुष्पाणि तानि हृष्ठा तु॒तदाडन्द्रवराज्नना। 
भंगिनीं चोद्यामास पुष्पा्थ चारुलोचना ॥१०॥ 
उस समय सुन्दर नेत्रोंवाली अद्भराजकी सुन्दरी रानी 
प्रभावतीने उन फूलॉँंको देखकर अपनी बहिनसे वैसे दी 
फूल मेंगवा देनेका अनुरोध किया |! १० ॥ 
सा भत्र सर्वमाचष्ट रुचिः खुबचिरानना। 
भगिन्‍्या भाषित॑ सर्वेश्टषिस्तच्याम्यनन्दत ॥९१॥ 
आश्रममें लौटनेपर सुन्दर मुखवाली रुचिने बहिनकी 
कही हुईं सारी बातें अपने स्वामीसे कह सुनायीं | सुनकर 
ऋषिने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर छी | ११ ॥ 
ततो विपुलमानाय्य देवद्ार्मा महातपाः। 
पुष्पाथे चोदयामास गच्छ गच्छेति भरत ॥१२॥ 
भारत ! तब महातपस्वी देवशमांने विपुछकों बुल्बाकर 
उन्हें फूल छानेके लिये आदेश दिया और कहा, 'जाओ, 
जाओ! ॥ १२॥ 
विपुलस्तु गुरो्बाक्यमविचाय महातपाः । 
स तथेत्यत्रवीद्‌ राज॑स्तं च देश जगाम द ॥र९३॥ 
यस्मिन देशे तु तान्यासन्‌ पतितानि नभस्तलात। 
अम्लानान्यपि तब्रासन्‌ कुसुमान्यपराण्यपि ॥१७॥ 
राजन ! गुरुकी आज्ञा पाकर मद्ातपस्वी विपुल् उसपर 
कोई क्नन्‍्यथा विचार न करके बहुत अच्छा? कहते हुए उस 
स्थानकी और चल दिये, नहाँ आकाशसे वे फूल गिरे ये | वहाँ 
और भी बहुत-से फूल पढ़े हुए, ये, जो कुम्दछाये नहीं ये ॥ 
स्‌ ततस्तानि अग्माद विध्यानि दचिराणि च। 
प्राप्तानि स्वेन तप्सा दिव्यगस्थानि मारत ॥रणा 
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भारत | तदनन्तर अपने तपसे प्राप्त हुए उन दिव्य सुगन्ध- 
से युक्त मनोहर दिव्य पुष्पोंकी विपुलने उठा लिया ॥१५॥ 
सम्पाप्य तानि प्रोतात्मा ग्रुरोवेचनकारकः । 
तदा जगाम तुर्ण च चस्पां चस्पकमालिनीम्‌ ॥१६॥ 
गुरुकी आज्ञाका पालन करनेवाले विपुल उन फूलोंको 
पाकर मन-ही-मन बड़े प्रसन्न हुए और तुरंत ही चम्पाके 
वृक्षोसे घिरी हुईं चम्पा नगरीकी ओर चल दिये ॥ १६ ॥ 
स घने निर्जने तात ददश मिथुन नणाम्‌ । 
चक्रवत्‌ परिवतंन्‍्त ग्रहीत्वा पाणिना करम्‌ ॥१७॥ 
वात! एक निर्जन वनमे आनेपर उन्होंने र्री-पुरुषके एक 
जीड़ेको देखा, जो एक दूसरेका हाथ पकड़कर कुम्हारके 
चाकके समान घूम रहे थे । १७ ॥ 
तत्रैकस्तुणेमगमत्‌ तत्पदे च विवतेयन । 
एकस्तु न तदा राज॑श्रक्रतः कलह ततः ॥१८॥ 
राजन ! उनमेंसे एकने अपनी चाल तेज कर दी और 
दूसरेने वैसा नहीं किया | इसपर दोनों आपसमें क्षणडने लगे ॥ 
त्वं शीघ्र गच्छसी त्येकी5ब्रचीन्‍्नेति तथा परः। 
नेति नेति च तो राजन परस्परमथोचतुः ॥१९॥ 
नरेश्वर ! एकने कहा, तुम जल्दी-जल्दी चलते हो ! 
दूसरेने कहा “नहीं ।? इस प्रकार दोनो एक-दूसरेपर दोषारोपण 
करते हुए एक-दूसरेकों नहीं-नहीं! कह रहे थे ॥ १९ ॥ 
तयोविस्प्धतोरेब॑ शपथोज्यमभूत्‌. तदा । 
सहसोद्ध्य विपुलं ततो वाफ्यमथोचतुः ॥२०णा 
इस प्रकार एक-दूसरेसे स्पर्धा रखते हुए. उन दोनोमें 
इपथ खानेकी नौबत आ गयी | फिर तो सहसा विपुलकों 
लक्ष्य करके वे दोनों इस प्रकार बोले-)॥ २० ॥ 
आधयोरदूतं प्राह यस्तस्याभूद्‌ द्धिजस्थ वे । 
विपुलस्य परे लोके या गतिः सा भवेद्ति ॥२१॥ 
इमलोगॉर्मेंसे जो भी झूठ बोलता दे, उसकी वही गति 
होगी, जो परलोकमें ब्राह्मण विपुलके लिये नियत हुई है?|| २१॥ 
पतच्छुत्वा तु विषुलो विषण्णवद्नो3मवत्‌ । 
एवं. तीव्रतपाश्चवाहं कष्टख्वायं परिश्रमः ॥२२॥ 
यह सुनकर विपुलके मुंहपर विघाद छा गया । 'मै ऐसी 
कठौर तपस्या करनेवाला हूँ तो भी मेरी दुर्गति होगी | तब तो 
तपस्या करनेका वह घोर परिश्रम कष्टदायक ही सिद्ध हुआ ॥ 
मिथुनस्थास्थ कि मे स्थात्‌ ऋूतं पाएं यथा गतिः । 
अनिष्ठटा सर्बभ्रुतानां कीर्तितानेन मे5्य वै ॥२३॥ 
'ेरा ऐसा कौन-सा पाप है, जिसके अनुसार मेरी वह 
दुर्गति ढोगी, जो समस्त प्राणियोंके किये अनिष्ट है एवं इस 
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स्री-पुरुषके जोड़ेको मिलनेवाली है, जिसका इन्होंने आज 
मेरे समक्ष वणन किया है? ॥ २३ ॥ 
प॒व॑ सखंचिन्तयन्नेव चिपुलो राजसतक्षम | 
अवाडममुखो दीनमना दृध्यौ दुष्कृतमाःमनः ॥२७॥ 
टपश्नेष्ठ | ऐसा सोचते हुए. ही विषपुल नीचे मुंह किये 
दीनचित्त हो अपने दुष्कर्मका स्मरण करने छगे ॥ २४॥ 
ततः घहन्‍्यान पुरुषानक्षेः काअनराजतेः। 
अपद्यद्‌ दीव्यमानान्‌ वै लोभहर्षान्वितांस्तथा ॥२५॥ 
कुर्व॑तः शपथ तेन यः छूतो मिथुनेन तु । 
विपुल वै समुद्दिश्य तेडपि वाक्यमथाब्रवन्‌ ॥२६॥ 
तदनस्तर विषुलकों दूसरे छः पुरुष दिखायी पढ़े, जो 
सोने-चाँदीके पासे लेकर जूआ खेल रहे थे और लोम तथा 








हर्षमें मरे हुए ये | वे भी वही शपथ कर रहेये,'जोरपइले 
स्री-पुरुषके जोडेने की थी। उन्होंने विपुलकों रक्ष्य 
करके कहा--॥ २५-२६ ॥ 
लोभमास्थाय योउस्माक विषम कतुमुत्सद्देत्‌ । 
विपुलस्य परे छोके या गतिस्तामवाप्लुयात्‌ ॥२७॥ 
'इमल्ोगॉमेंसे जो छोभमका आश्रय लेकर बेईमानी 
करनेका साइस करेगा, उसको वही गति मिलेगी, जो 
परलोकमें विपुलकों मिलनेवाली है? ॥ २७ ॥ 


एतच्छुत्वा तु विषुलो नापश्यद्‌ ध्मेसंकरम्‌ । 
जन्मप्रशुति कौरव्य कृतपूर्यमथात्मनः ॥श्दा 
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कुसनन्दन ! यह सुनकर विपुलने बन्मसे ढछेकर बरतमान 
समयतकके अपने समस्त कर्मोंका स्मरण किया; किंतु कमी 
कोई धर्मके साथ पापका मिश्रण हुआ हो, ऐसा नहीं 
दिखायी दिया ॥ २८ |) 
सम्प्रदृष्यो तथा राजच्ग्मायश्िरिवाहितः । 
दह्ममानेनम मनसा शापं श्र॒त्वा तथाविधम्‌ ॥२९॥ 


राजन ! पर॑तु अपने विषयमें वैसा शाप सुनकर जैसे 
एक आगसें दूसरी आग रख दी गयी हो और उसकी 
ज्वाला और भी बढ़ गयी हो, उसी प्रकार विपुलका हृदय 
शोकारिनिसे दग्ध होने लग. और उसी अवस्थामें वे पुनः 
अपने कार्योपर विचार करने छगे ॥ २९ ॥ 


तस्य चिन्तयतस्तात बहो द्निनिशा ययुः । 
इव्म्ासीन्ममसि स रुच्या रक्षणकारितम्‌ ॥३०॥ 


तात ! इस प्रकार चिन्ता करते हुए उनके कई दिन 
और कई रातें बीत गयीं। तब गुरुपतली रुचिकी रक्षाके 





कारण उनके मनमें ऐसा विचार उठा-- ३० ॥ 
लक्षणं लक्षणनेव बदन वदनेन य। 
विधाय न मया चोरक्त सत्यमेतद्‌ गुरोस्तथा ॥३१॥ 
मैंने जब गुरुपलीकी रक्षाके लिये उनके शरीरमें सृक्ष्म- 
रूपसे प्रवेश किया था,तब मेरी लक्षणेन्द्रिय उनकी लक्षणेन्द्रिय- 
से और मुख उनके मुखसे सयुक्त हुआ था | ऐसा अनुचित 
कार्य करके भी मैंने गुरुजीकों यह सच्ची बात नहीं बतायी!॥ 
पतदात्मनि कोरूय दुष्कृतं॑ विपुलस्तदा । 
अमन्‍्यत महाभाग तथा तन्च न संशयः ॥र२॥ 
महामाग कुरुनन्दन ! उस समय विपुलने अपने मनमें 
इसीकों पाप माना और निस्सदेह बात भी ऐसी ही थी ॥ 
स॒चस्पां नगरीमेत्य पुष्पाणि गुरवे ददो । 
पूजयामास च गुरु विधिवत्‌ स गुरुपियः ॥३३॥ 
चम्पानगरीमें जाकर गुरुप्रेमी विपलने वे फूल गुरुजीको 
अर्पित कर दिये और उनका विधिपूर्बक पूजन किया ॥३३॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुन्लासनपर्वणि दानधर्मपवेणि विधुलोपाख्याने 
द्विचत्वारिंशो5ध्यायः ॥ ४२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनप्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमे विपुलका उपाख्यानविषयक 
बयालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४२ ॥ 


त्रिचलारिंशो5ध्यायः 
देवश्र्माका विपुलकी निर्दोष बताकर समझाना और भीष्मका युधिष्ठिरको 
खियोंकी रक्षाके लिये आदेश देना 


भीष्य उबाच 


तमागतममिप्रेक््य शिष्यं वाक्यमथात्रवीत्‌ । 
देवधार्मा मद्दातेजा यत्‌ तच्छणु जनाधिप ॥१॥ 


भीष्मजी कहते है--न रेश्वर ! अपने शिष्य विपुलकों 
आया हुआ देख महातेजस्वी देवशर्माने उनसे जो बात 
कही, वही बताता हूँ, सुनो ॥ १॥ 

देवशमोंवाच 

कि ते विषुल द॒ं वै तस्मिन्‌ शिष्य मदावने । 
हेत्यां जानस्ति विषुल आत्मा च रुचिरेव च ॥ २॥ 

देवशर्माने पूछा--मेरे प्रिय शिष्य विपुल ! तुमने 
उस महान वनमें क्या देखा था ? वे छोग तो तुम्हें जानते 
हैं। उन्हें तुम्हारी अन्तसत्माका तथा मेरी पली रुचिका 
भी-पूदा परिचय प्राप्त है ॥ २॥ 


विपुल उवाच 
ब्रह्मण॑ मिथुन कि तत्‌ के च ते पुरुषा विभी । 
ये भां जानन्ति तरवेन यन्मां त्वं परिषृच्छस ॥ ३॥ 
विपुलने कद्दा--अदपें ! मैने जिसे देखा या वह छी- 


पुरुषका जोड़ा कौन था ऋ तथा वे छः पुरुष मी कौन थे, जो 
मुझे अच्छी तरइ जानते थे ओर जिनके विषयमें आप भी 


मुझसे पूछ रहे हैं ! ॥ ३ ॥ 
देवशमोंवाच 
यद्‌ वै तन्मिथुन अद्मश्नहोरात्र दि विद्धि तत्‌ । 


अक्रवत्‌ परिवतत तत्‌ ते ज्ञानाति दुष्कृतम्‌ ॥४॥७ 
येच ते पुरुषा विप्र अक्षेदीव्यन्ति इश्वत्‌ । 
आऋआतुंस्तानभिजानीहि ते ते जानन्ति दुष्हृतम्‌ ॥५॥ 
देखशर्माने कद्ा--अक्षन्‌ ! ठमने जो स्री-पुदषका 
जोड़ा देखा था, उसे दिन और सत्रि समझो । वे दोनों चक- 


दावधरमंपव ] 





ब्‌ घूमते रहते हैं, अतः उन्हें तुम्हारे पापका पता है ! 

विश्रवर ! तथा जो अत्यन्त इर्षमें भरकर जूआ खेलते हुए. 

छः पुरुष दिखायी दिये, उन्हें छः ऋतु जानो; वे भी तुम्हारे 

पापको जानते हैं ॥ ४-५ ॥ 

न मां कथ्िद्‌ विजानीत इति रूत्वा न विश्वलेत्‌। 

नरो रहसि पापात्मा पापकं कर्म वैद्विज ॥६॥ 
ब्रह्मन्‌ ! पापात्मा मनुष्य एकान्तमें पापकर्म करके ऐसा 

विश्वास न करे कि कोई मुझे इस पापकर्ममें लिप्त नहीं 

जानता है ॥ ६ ॥ 

कुर्चाणं हि. नरं कमे पाप रहसि सवेदा। 

पश्यन्ति ऋतवश्चापि तथा द्ननिशेष्प्युत॥ ७ ॥ 
एकान्तमें पापकर्म करते हुए; पुरुषकों ऋतुएँ तथा 

रात-दिन सदा देखते रहते हैं ॥| ७ ॥ 

तथैव हि भवेयुस्ते लोकाः पापकृतों यथा । 

कृत्वा नाचक्षतः कर्म मस्त तच्च यथाकृतम्‌॥ < ॥ 
तुमने मेरी छ्लीकी रक्षा करते समय जिस प्रकार वह 

पापकर्म किया था, उसे करके भी मुझे बताया नहीं था; 

अतः तुम्हे वे ही पापाचारियोके छोक मिल सकते थे ॥ ८॥ 

ते त्वां ह्षस्मितं दृष्ठा गुरोः कर्मानिवेदकम्‌। 

स्मारयन्तस्तथा प्राहुस्ते यथा भ्रुतवान मभवान्‌॥ ९ ॥ 
गुरुको अपना पापकर्म न बताकर हर्ष आर अभिमानमें 

भरा देख वे पुरुष तुम्हें अपने कर्मकी याद दिलाते हुए वैसी 

बाते बोल रहे थे, जिन्हे तुमने अपने कानों सुना है॥ ९ ॥ 

अहोरात्र विज्ञानाति ऋतवश्चापि नित्यश्ाः । 

पुरुष पाप कर्म शुभ वा शुभकर्मिण:॥ १० ॥ 
पापीमें जो पापकर्म है और शुभकर्मी मनुष्यमें जो 

शुमकर्म है, उन सबको दिन, रात और ऋतणुएँ सदा 

जानती रहती हैं ॥ १० ॥ 

तत्त्वया मम यत्‌ कर्म व्यभिचाराद्‌ भयात्मकम्‌। 

नाव्यातमिति जानन्तस्ते त्वामाहुस्तथा द्विज ॥ ११॥ 
ब्रह्मन्‌! तुमने मुझसे अपना वह कम नहीं बताया, जो 

व्यभिचार-दोषके कारण भयरूप था । वे जानते ये, इसलिये 

उन्होंने तुम्हे बता दिया || ११ ॥ 

तेनैब हि भवेयुस्ते लोकाः पापकृतो यथा। 

कऋृत्वा नाचक्षतः कम मम यच्च त्वया कृतम्‌ ॥ १२॥ 
पापकर्म करके न बतानेवाले पुरुषको, जेंसा कि ठुमने 

मेरे साथ किया है, 4 ही पापाचारियोंके छोक प्राप्त होते हैं॥ 

त्थथाशक्या च्‌ ुसुत्त्या रक्षितुं प्रमद्ा छिज । 

नच त्वं छृतबान कचिक्त/ प्रीतो5स्मि तेत से ॥ १३ ॥ 


तिचत्वा रिशोचच्याये: 
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च्ज्ज्स्स्स्स्प्ल्न्स्प्त्स्स्फ्य्ब्स 


बरह्मन्‌ ! यौवनमदसे उन्मत्त रहनेवाली उस ज्लीकी 
( उसके शरीरमें प्रवेश किये बिना ) रक्षा करना तुझ्हारे 
वशकी बात नहीं थी । अतः तुमने अपनी ओरसे कोई पाप 
नहीं किया; इसलिये मैं तुमपर प्रसन्न हूँ ॥ १३ ॥ 
( मनोदोषबिहीनानां न दोषः स्थात्‌ तथा तच। 
अन्यथा55लिक्थते कान्‍्ता स्नेहेन दुहितान्यथा ॥ 

जो मानसिक दोषसे रहित हैं, उन्हें पाप नहीं छूगता | 
यही बात तुम्हारे लिये भी हुई है। अपनी प्राणवल्लमा 
पत्नीका आलिज्ञन और मावसे किया जाता है और अपनी 


पुत्नीका ओर भावसे अर्थात्‌ उसे वात्सल्यस्नेहसे गे लगाया 
जाता है ॥ 


निष्कषायो विशुद्धरत्वं रुच्यावेशान्न दूधितः । ) 
तुम्हारे मनमें राग नहीं है । तुम संथा विशुद्ध हो, इस- 
लिये रुचिके शरीरमें प्रवेश करके भी दूषित नहीं हुए हो ॥ 
यदि त्वहं त्वां दु्त्तमद्राक्षं द्विजसत्तम। 
शपेयं त्वामहं क्रोधान्न मेडउजञास्ति विचारणा ॥ १७ ॥ 
द्विजशरेष्ठ ! यदि मैं इस कर्ममें तुम्हारा हुराचार देखता 
तो कुपित होकर तुम्हें शाप दे देता और ऐसा करके मेरे 
मनमें कोई अन्यथा विचार या पश्चात्ताप नहों होता ॥१४॥ 
सज्नन्ति पुरुषे नाय पुंसां सोउ्थेश्व पुष्कलः | 
अन्यथारक्षतः शापो5मविष्यत्‌ ते मतिश्व मे॥ १५॥ 
स्त्रियों पुरुषमें आसक्त होती हैं ओर पुरुषोंका भी इसमें 
पूर्णतः बैसा ही भाव होता है । यदि ठुम्हारा भाव उसकी रक्षा 
करनेके विपरीत होता तो तुम्हे शाप अवश्य प्राप्त होता और 
मेरा विचार तुम्हे शाप देनेका अवश्य हो जाता ॥ १५॥ 
रक्षिता च त्वया पुत्र मम चापि निवेदिता । 
अहं ते प्रीतिमांस्तात स्वस्थः स्वर्ग गमिष्यसि ॥ १६॥ 
बेटा ! तुमने यथाशक्ति मेरी स्त्रीकी रक्षा की है और 
यह बात मुझे बतायी है, अतः मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ । 
तात ! तुम स्वस्थ रहकर स्वगंलोकमें जाओगे ॥ १६ ॥ 
इत्युकत्वा विपुल प्रीतो देवशर्मा महान॒षिः । 
मुमोद स्वरगंमास्थाय सहभायेः सशिष्यकः॥ १७ ॥ 
विपुलसे ऐसा कहकर प्रसन्न छुए; महर्षि देवशर्मा 
अपनी पत्नी और शिष्यके साथ स्वरगंमें जाकर वहाँका सुख 
मोगने छंगे ॥ १७ ॥ 
इत्माज्यातवांशापि ममाल्यानं महासुनिः। 
माकण्डेयः घर राजन गझ़ाकूले कथान्तरे ॥ १८+ 
राजन | पूर्वकालमें गज्भाके तठपर कथा-वांता के बीच ही 
महाम्रुनि माकण्डेयने मुझे यह आख्यान सुनाया भा मै १८॥ 
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तस्माद्‌ ब्रवोमि पाथ त्वां खियो रक्ष्याः सदेव च। 
उसये रच््यते तासु सतत॑ साध्वसाधु च॥रै०॥ 
अतः कुन्तीनन्दन ! मैं ठुमसे कहता हूँ कि तुम्हें 
स््रियोंकी सदा ही रक्षा करनी चाहिये | स्त्रियोँमें मी और 
बुटी दोनों बातें हमेशा देखी जाती हैं ॥ १९ ॥ 
खियः साध्यो महाभागाः सम्मता लोकमातर: । 
घारयन्ति महीं राजन्निमां सवनकाननाम्‌॥ २० ॥ 
राजन्‌ ! यदि लछ्लियों साध्वी एवं पतित्रता हों तो बड़ी 
शोभाग्यशाल्नी होती हैं। पंसारमें उनका आदूर छोता है 
ओर वे सम्पूर्ण जगत्‌की माता समझी जाती हैं | इतना ही 
जहीं, वे अपने पातित्त्यके प्रभावसे ब्रन और काननोंसहित 
इस सम्पूर्ण पथ्वीकों धारण करती हैं ॥ २० ॥ 
असाध्य्यश्यापि दुर्वृत्ताः कुलध्नाः पापनिश्चया: । 
विक्ेया लक्षणेदुष्टेः स्वगात्रसहजैनप ॥ २१॥ 
किंतु दुगाचारिगी असती स्त्रियाँ कुलका नाश करने- 
वाली होती हैं, उनके मनमें सदा पाप ही बसता है। 
नरेश्वर ! फिर ऐसी स्त्रियोंकी उनके शरीरके साथ ही उत्पन्न 
हुए बुरे छक्षणोंसे पहचाना जा सकता है ॥ २१ ॥ 
एयमेतासु रक्षा वै शाक्या कतु महात्मभिः | 
अन्यथा राजशादूँल न शकया रक्षितुं स्रियः ॥ २२॥ 
नृपश्रेष्ठ | महामनस्वी पुरुषोद्वारा ही ऐसी स्त्रियौकी 
'हस प्रकार रक्षा की जा सकती है; अन्यथा स्त्रियोंकी रक्षा 
असम्मव है ॥ २२॥ 
पता दि मनुजव्याप्र तीएणास्तीएणपराक्रमा:। 
नासामस्ति प्रियो नाम मेथुने सहमेति यः ॥ २३ ॥ 
पुरुषसिंह ! ये स्त्रियाँ तीखे स्वभावकी तथा दुश्सह 
गक्तिवाली होती हैं । कोई भी पुरुष इनका प्रिय नहीं है | 


भीरमदाभारते 


[ अलुशांसनपर्वणि 





मैथुनकालमें जो इनका साथ देता है, वही उतने ही समयके 
ढिये प्रिय होता है ॥ २३ ॥ 
एताः छृत्याश्व कार्याश्व कृताश्व सरत्षम। 
न चैकस्मिन्‌ रमस्त्येता पुरुषे पाण्डुनन्दन ॥ २७॥ 

मरतश्रेष्ठ ! पाण्डुनन्दन ! ये ल्लत्रियों कृत्याओंके समान 
मनुष्योंके प्राण लेनेवाली होती हैं । उन्हें जब पहले पुरुष 
स्वीकार कर लेता है, तब आगे चलकर वे दूसरेके त्वीकार 
करने योग्य भी बन जाती हैं अर्थात्‌ व्यभिचारदोषके कारण 
एक पुरुषकों छोड़कर दूसरेपर आसक्त हो जाती हैं। किसी 
एकही पुरुषमें इनका सदा अनुराग नहीं बना रहता है ॥२४॥ 
नासां स्नेहो नरेः कार्यस्तथेवे््या जनेश्वर । 
खेदमास्थाय भुश्जीत 'धर्ममास्थाय चैच ह॥ २५॥ 
( भनुताबिद॒पर्वादिदोषवर्ज नराधिप।) 

नरेश्वर ! मनुष्योंको स्त्रियोंके प्रतिन तो विश्वेषआसक्त 
होना चाहिये और न उनसे ईर्ष्या ही करनी चाहिये | वैराग्य- 
पूर्वक धर्मका आश्रय लेकर पर्व आदि दोषका त्याग करते हुए 
ऋतुस्नानके पश्चात्‌ उनका उपभोग करना चाहिये ॥ २५॥ 
निहन्यादन्यथाकुर्बेन, नरः कौरवनन्दन। 
सर्वथा राजशादूल मुक्तिः सर्वेत्र पूज्यते॥२६॥ 

कोरखबनन्दन ! इसके विपरीत बर्ताव करनेवाला मनुष्य 
विनाशको प्रास होता है। रुपश्रेष्ठ ! सत्र सब प्रकारसे 
मौक्षका ही सम्मान किया जाता है ॥ २६ ॥ 


तेनैकेन तु रक्षा वे विपुलेन कृता ख्तरियाः। 
नान्‍्यः शक्तखिलोके5स्मिन्‌ रक्षितुं नुप योषितम्‌।२७। 
नरेश्वर ! एकमात्र विपुलने ही स्त्रीकी रक्षा की थी | 


इस त्रिछोकीमें दूसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं है, जो युवती 
स्त्रियोकी इस प्रकार रक्षा कर सके ॥ २७ ॥ 





इति श्रीमहामारते अनुशासनपर॑णि दानघर्मंपरवंणि विषुलोपाश्याने 
त्रिचत्वारिश्नोउध्यायः ॥ ४३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपव॑के अन्तर्गत दानधर्मपव॑मे विपुछका उपास्यानविषयक तेंतालीसवाँ अध्याय प्रा हुआ ॥४३॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ इछोक मिछाकर कुछ २५ इलछोक हैं ) 


चतुश्नतारिशोषध्याय: 
कन्या-विवाहके सम्बन्धमें पा्रविषयक विभिन्न विचार 
युधिष्टिर उवाकत कुडडम्बीजनोंका, घरका तथा देवता, पितर और अतिथियोंका 


घयस्मूछं सर्वधर्माणां स्वजनस्य गृहस्य च। 
पिवदेवातिथोनां च तन्मे अद्ि पितामइ॥ १ ॥ 
थुधिष्टिरने पूछा--पितामद ! जो समस्त धर्मोका, 


मूछ है, उस कन्यादानके विषयमें मुझे कुछ उपदेश कीजिये ॥ 
अय॑ दि सर्वेधर्माणां धर्मश्निन्त्यतमों मतः। 
कीदशस्य अदेया स्यात्‌ कन्येति बच्चुघाघिष ॥ २ ॥ 


दानधरमपर्थ ) 


चतुध्त्वारिशोष्प्यायः 


५६१३ 





धर्म माना गया है कि कैसे पात्रको कन्या देनी चाहिये !॥ शा 
भीष्म उवाच 
शीलघृसे समाशाय विद्यां योनि च कम च। 
सद्धिरेवं प्रदातव्या कन्या गुणयुते चरे॥ ३॥ 
भीष्मजीने कदहा--बेटा ! सत्पुरुषोंकों चाहिये कि वे 
पहले वरके शील-स्वभाव, सदाचार, विद्या, कुछ, मर्यादा 


और कार्योंकी जाँच करें। फिर यदि वह सभी दृष्टियोंसे गुण- 
वान्‌ प्रतीत हो तो उसे कन्या प्रदान करे | ३ ॥ 


ब्राह्मणानां सतामेष ब्राह्मों धर्मों युधिष्ठिर । 
सावाहमावहेदेव॑ यो. ददयादजुकूलत:॥ ४ ॥ 
शिष्टानां क्षत्रियाणां ८ धर्म एष सनातनः । 


युधिष्ठिर | इस प्रकार व्याहनें योग्य वरको बुलाकर उसके 
साथ कन्याका विवाह करना उत्तम ब्राक्मणोंका धर्म-आलाह्ष- 
विवाह है। जो धन आदिके द्वारा वरपक्षकों अनुकूल करके 
कन्यादान किया जाता है, वह शिष्ट ब्राह्मण और क्षत्रियाँका 
सनातन धर्म कहा जाता है । ( इसीको प्राजापत्य विवाह 
कहते हैं ) ॥ ४३ ॥ 
आत्माभिप्रेतमुत्सज्य कन्यामिप्रेत एव यः॥ ५ ॥ 
अभिप्रेता च या यस्य तस्में देया युधिष्ठिर 
गास्घुवैमिति त॑ धर्म श्राहुचेदबिदों जनाः॥ ६ ॥ 

युधिष्ठिर | जब कन्याके माता-पिता अपने पसंद किये 
हुए, वरको छोड़कर जिसे कन्या पसंदु करती हो तथा जो 
कन्याकों चाहता हो ऐसे वरके साथ उस कन्याका विवाह 
करते हैं; तब वेदवेंत्ता पुरुष उंस विवाइकों गान्धव॑ धर्म 
( गान्धर्य विवाह ) कहते हैं ॥ ५-६ ॥ 
घनेन बहुधा क्रीत्वा सम्प्रलोभ्य च बान्धवान । 
अम्लुराणां न॒पैतं वै घर्माहुमेनीषिणः॥ ७॥ 

नरेश्वर ! कन्याके बन्धु-बान्ववोंकों लोभमें डालकर उन्हे 
बहुत-सा धन देकर जो कन्याकों खरीद लिया जाता हे, इसे 
मनीषी पुरुष अबुररोंका धर्म (आसुर बिबाद) कहते हैं ॥७॥ 


इत्या छिरवा व शीर्षाणि रुदतां रुदतीं ग़ुद्यत्‌ । 

प्रसह्ठा हरणं तात राक्षसों विधिरुच्यले॥ < ॥ 
वात ! इसी प्रकार कन्याके रोते हुए. अभिभावकोंको 

मारकर, उनके मस्तक काटकर रोती हुई कन्याकों उसके 

धरसे बढूपूबंक हर छाना राक्षसोंका काम ( राक्षस-विवाह ) 

बताया जाता है ॥ ८ |] 

पञ्चानां तु त्रयो धर्म्या द्वावधरम्यों युधिष्ठिर। 

पैशाचश्धासुरइवैव न कर्तव्यों कथंचन॥ ९ ॥ 





युधिष्टिर | इन पाँच ( आह्म, प्राजापत्य, गान्धव॑, आसुर 
और राक्षस ) विवाहोंमेंसे पूर्वंकंथित तीन विवाह धर्मानुकूछ 
हैं और शेष दो पापमय हैं | आसुर और राक्षस विवाद किसी 
प्रकार भी नहीं करने चाहिये ॥ ९ ॥ 


ब्राह्मः क्षात्रोौ5थ गान्धवे एवे धर्म्या नरपभ | 
पृथग्‌ वा यदि वा मिश्राःकर्तव्या नात्र संशयः ॥ १० ॥ 
नरश्रेष्ठ ! आ्ाह्म, क्षात्र ( प्राजापत्य ) तथा गान्धर्ब-- 
ये तीन विवाह धर्मानुकूल बताये गये हैं। ये प्रथक्‌ हों या 
अन्य विवाहोसे मिश्रित, करने ही योग्य हैं। इसमें 
संशय नहीं है ॥ १०॥ 
तिस्नो भायां ब्राक्षणस्य द्वे साय क्षत्रियस्य तु । 
वेहयः स्वजात्यां विन्देत तास्वपत्यं सम॑ मबेत्‌ ॥११॥ 


ब्राह्मणके लिये तीन भायाएँ बतायी गयी हैं ( आाझण- 
कन्या, क्षत्रियकन्या ओर वैश्य-कम्या ) ! क्षत्रियके लिये दो 
मार्याएँ कही गयी हैं (क्षत्रिय-कन्या और वेश्य-कन्या)। वैश्य 
केबछ अपनी ही जातिकी कन्याके साथ विवाइ करे । इन 
स्नियोंसे जो संताने उत्पन्न होती हैं, वे पिताके समान 
बर्णवाली होती है ( माताओंके कुछ या वर्णके कारण उनमें 
कोई तारतम्य नहीं होता ) ॥ ११॥ 


ब्राह्मणी तु भवेज्ज्येष्ठा क्षत्रिया क्षत्रियस्थ तु। 
रत्यर्थमपि शुद्गा स्पास्नेत्याहुरपरे जनाः॥१२॥ 


ब्राह्मणकी पत्नियोमें ब्राक्मण-कन्या श्रेष्ठ मानी जाती हे, 
क्षत्रियके लिये क्षत्रिय-कन्या श्रेष्ठ है ( वेश्यकी तो एक दी 
पत्नी होती है, अतः वह श्रेष्ठ है ही ) | कुछ ढोगोंका मत 
है कि रतिके लिये शूद्र-जातिकी कन्यासे भी विवाह किया 
जा सकता है परत ओर छोग ऐसा नहीं मानते ( वे शूद्र- 
कन्याको जैवर्णिकोके लिये अग्रा्म बतछाते है ) ॥ १२॥ 


अपत्यजन्म शुद्वायां न प्रशंसन्ति साधवः। 
शुद्रायां जनयन विप्रः प्रायश्चित्ती विधीयते ॥ १३॥ 
श्रेष्ठ पुरुष ब्राक्मणका शूद्र-कन्याके गर्भसे सतान उल्नन्न 
करना अच्छा नहीं मानते । शूद्गाके गर्भसे संतान उत्पन्न 
करनेवाला ब्राह्मण प्रायश्रित्तका भागी होता है ॥ ३३ ॥ 


# स्मृतियोंमें निम्नलिखित आठ विवाह बतलाये गये है-ब्राह्म, 


दैव, आप, प्राजापत्म, गान्धवं, आसुर, राक्षस ओर पैशाच | कितु 
यहाँ १ ब्राह्म, २ प्राजापात्य, ३ यान्यवं, ४ जासुर और ५ 
राक्षस-इन्हीं पाँच विवाहोंका उल्लेख किया गया है; अतः यहाँ 
जो ब्राह्म विवाह है, उसोमे स्मृतिकधित देव ओर आपर्ष विवाहों- 
का भी अन्दर्भाव समझता चाहिये। इसी प्रकार महाँ बताये 
हुए राक्षस विवाहमें उपयुक्त पैश्चाथ विवाहका समावेश कर 
छेना चाह्दिये | प्राजापत्यको ही क्षात्र' विवाह भो कहा गया है । 


कि 


जिद्ाद्षों दशवर्षो सायों विन्देत नपग्निकाम। 
धकषथिशतिवर्षो था सप्तवर्षामवाप्चुयात्‌॥ १७४॥ 
तीस वर्षका पुरुष दस बषकी कन्याको, जो रजल्वछा 
म हुई हो, पलीरुपमें प्रात्त करे। अथवा इकीस वर्षका पुरुष 
सात वर्षकी कुमारीके साथ विवाह करे ॥ १४ ॥ 
यस्यास्तु न भवेद्‌ ज्राता पिता वा भरत्षेभ | 
नोपयच्छेत तां जातु पुत्रिकारधर्मिणी हि सा ॥ १५॥ 
मरतशभरेष्ट | जिस कन्याके पिता अथवा माई न हों, 
उसके साथ कभी विवाह नहीं करना चाहिये; क्योंकि वह 
पुत्रिका-घमंवाली मानी जाती है ॥ १५ ॥ 
श्रीणि धर्षाण्युदीसेत कन्या ऋतुमती सती | 
चलुर्थ त्वथ सम्प्राप्त स्वयं भर्तारम्जयेत्‌॥ १६॥ 
( यदि पिता, श्राता आदि अभिभावक ऋतुमती होनेके 
पके कन्याका विवाह न कर दें तो ) ऋठमती होनेके पश्चात्‌ 
तीन बर्षतक कन्या अपने विवाहकी बाट देखे । चौथा वर्ष 
छगनेपर वह स्वयं ही किसीको अपना पति बना ले ॥१६॥ 
प्रत्षा न होयते तस्या रतिश्व भरतपेम। 
अतोउन्यथा वर्तमाना भवेद्‌ वाच्या प्रजापतेः॥ १७॥ 
भरतशेेष्ठट ! ऐसा करनेपर उस कन्याका उस पुरुषके 
साथ किया हुआ सम्बन्ध तथा उससे होनेवाली संतान निम्न 
-ओ्रेणीकी नहीं समझी जाती । इसके विपरीत बर्ताव करने- 
बाड़ी स्त्री प्रजापतिकी दृश्टिमिं निन्दनीय होती है ॥ १७ ॥ 
अखपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः । 
इत्येतामलुगच्छेत त॑ धर्म मजुख्यवीत्‌ ॥ १८॥ 
जो कन्या माताकी सपिण्ड और पिताके गोत्रकौ 
न हो, उसीका अनुगमन करे । इसे मनुजीने धर्मानुकूछ 
बताया है& ॥ १८ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 


शुल्कमन्येन दत्त स्याद्‌ ददानीत्याह चापरः। 
अलादन्यः प्रभाषेत धनमन्यः प्रदर्शयेतु॥ १९॥ 

& खापिण्डअ्र-निवृत्तिके सम्बन्ध में स्मृतिका वचन है-वध्वा 
बरस्य वा ठातः कृटस्थाद्‌ यदि सप्तमः । पद्ममी चेत्तयोर्माता 
तत्साफिण्ड्यं निवर्तते |) भर्भ्ात्‌ यदि वर अथवा कन्याका पिता 
घूल पुरुषते धातवों पीढ़ीमें उत्पन्न हुआ है तथा माता पाँचवीं 
फोड़ोने पैदा हुई है तो वर और कन्याके लिये सापिण्डकी 
विवृत्ति हो जाती है। पिताकी भोरका सापिण्डय सात पोढ़ी- 
तक चलता दे ओर माताका सापिण्ड्य पाँच पीढ़ीतक | सात 
प्रीढ़ेमें एक तो पिण्ड देनेवाला होता है, दीन पिण्डभागी होते 
है ओर तीन फेपभागी द्वोते हैं । 
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पाणिप्रहीता चान्यः स्यात्‌ कस्य मार्या पितामद । 
तत््यं जिज्ञासमानानां चक्षुभंवतु नो मवान्‌ ॥रे०॥ 

युध्तिष्ठिस्ने पूछा--पितामइ ! यदि एक मनुष्यने 
विवाह पक्का करके कन्याका मूल्य दे दिया हो, दूसरेने मूल्य 
देनेका वादा करके विवाह पक्का किया हो, तीसरा उसी 
कन्याकों बलपूर्वक ले जानेकी बात कर रहा हो, चौथा उसके 
भाई-बन्धुओंकी विशेष घनका लोभ दिखाकर व्याह करनेको 
तैयार हो और पाँचवाँ उसका पाणिग्रहण कर चुका हो तो” 
धम्मतः उसकी कन्या किसकी पत्नी मानी जायगी ! इमलोग 
इस विषयमें यथार्थ तत्वकों जानना चाइते हैं । आप इमारे 
लिये नेत्र ( पथ-प्रदर्शक ) हों ॥ १९-२० ॥ 

भीष्म उवाच 

यत्‌किचित्‌ कम माजुष्य संस्थानाय प्रददयते । 
मन्त्रवन्मन्त्रितं तस्थ मस्षावादस्तु पातकः ॥२१ ॥ 

भीष्मजीने कहा--भारत ! मनुष्योके हितसे सम्बन्ध 
रखनेवाला जो कोई भी कम है, वह व्यवस्थाकें लिये देखा 
जाता है । समस्त विचारवान्‌ पुरुष एकत्र होकर जब यह 
विचार कर ले कि 'अमुक कन्या अमुक पुरुषको देना चाहिये” 
तो यह व्यवस्था ही विवाहका निश्चय करनेवाली होती है । 
जो झूठ बोलकर इस व्यवस्थाकी उलट देता है, वह पापका 
भागी होता है ॥ २१ ॥ 


भार्यापत्य॒त्विगाचार्याः शिष्योपाध्याय एव च। 
मषोक्ते दण्डमहन्ति नेत्याहुरपरे जना+॥ २२॥ 
भायां, पति, ऋत्विज, आचार, शिष्य और उपाध्याय 
भी यदि उपयुक्त व्यवस्थाके विरुद्ध शूठ भोले तो दण्डके 
भागी होते हैं । परंतु दूसरे लोग उन्हे दण्डके भागी नहीं 
मानते हैं ॥ २२॥ 
न हाकामेन संवासं मनुरेवं प्रशंसति । 
अयशस्यमघम्थ च यन्स॒षा घरकोपनम॥ २३॥ 
अकाम पुरुषके साथ सकामा कन्याका सहवास हो, 
इसे मनु अच्छा नहीं मानते हैं। अतः स्वसम्मतिसे निश्चित 
किये हुए विवाहको मिथ्या करनेका प्रयत्न अयश ओर 


अधमंका कारण होता है। बह धमंकों नष्ट करनेग्रढ्वा 
माना गया है॥ २३ ॥ 


नैकान्तो दोष परकस्मस्तदा केनोपपचते । 
चमेतो यां प्रयच्छान्‍्त यां च क्ीणन्ति मारत ॥ २७॥ 


भारत ! कन्याके भाई-बन्धु जिस कत्याकों धर्मपूर्षक 
पाणिग्रदणकी विधिसे दान कर देते हैं अथवा जिसे झूल्य 
छेकर दे डालते हैं,उस कल्याक्ो धर्मपू्वंक विवाह करनेग्ला 


हर & है 
दामचंमंपथ | 


चतुम्नत्वारिशोषघ्यायः 
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अथवा मूल्य देकर खरीदनेवाल्ा यदि अपने घर के जाय 
तो इसमें किसी प्रकारका दोष नहीं होता | भला, उस दक्यामें 
दोषकी प्राप्ति कैसे हो सकती है ! ॥ २४ ॥ 


बन्धुमिः समनुशाते मन्जहोमों प्रयोजयेत्‌। 


तथा सिद्ध थन्ति ते मन्त्रा नादत्तायाः कथंचन॥ २५ ॥ 


कन्याके कुठम्बीजनोकी अनुमति मिलनेपर वैवाहिक 
मन्त्र और होमका प्रयोग करना चाहिये, तभी वे मन्त्र सिद्ध 
(सफल) होते हैं अथांत्‌ वह मन्त्रोंद्रारा विवाह किया हुआ 
माना जाता है | जिस कन्याका माता-पिताकें द्वारा दान नहीं 
किया गया, उसके लिये किये गये भन्त्र-प्रयोग किसी 
तरह सिद्ध नहीं होते अर्थात्‌ वह विवाह मन्‍्त्रोंद्दारा किया 
हुआ नहीं माना जाता ॥ २५॥ 


यस्त्वत्न मन्त्रसमयो भार्यापत्योमिथः रूतः । 
तमेवाहुगरीयांसं यश्चासो शातिभिः कृतः ॥ २५ ॥ 
पति और पल्नीमें भी परस्पर मन्त्रौ्वारणपूर्वक जो 
प्रतिज्ञा होती है, वही श्रेष्ठ मानी जाती है ओर यदि उसके 
लिये बन्धु-बान्धवोका समर्थन प्रात हो तब तो और उत्तम 
बात है ॥ २६ ॥ 
देवदत्तां पति्भायां वेत्ति धमेस्य शासनात्‌ | 
स दैवीं मालुषी वाचमन्तां पयुंदस्यति॥२७॥ 
धमशाज्रकी आज्ञाके अनुसार न्यायतः प्राप्त हुई पल्ी- 
को पति अपने प्रारब्धकर्मके अनुसार मिली हुई भागा 
समझता है । इस प्रकार वह दैवयोगसे प्राप्त हुई पत्नीको अहण 
करता है | तया मनुष्योंकी शूठी बातकों-उस विवाहको 
अयोग्य बतानेवाली वार्ताको अग्राह्म कर देता है ॥ २७ ॥ 


युधिष्ठिर ठवाच 

कन्यायां प्राप्शुल्कायां ज्यायांश्रेदावजेद्‌ वरः। 
धमेकामार्थसम्पन्नो वाच्यमत्राइतं न वा ॥२८॥ 

युधिष्ठटिरने पूछा--पितामह ! यदि एक वरसे कन्या- 
का विवाह पक्का करके उसका मूल्य ले लिया गया हो ओर 
पीछे उससे भी श्रेष्ठ धमं, अर्थ और कामसे सम्पन्न अत्यन्त 
योग्य वर मिल जाय तो पहले जिससे मूल्य लिया गया है, 
उससे झूठ बोछना--उसको कन्या देनेसे इन्कार कर देना 
चाहिये या नहीं ! ॥ २८ ॥ 


तस्मिन्नुभयतोदोष कु्वेषच्छूयः समाचरेत्‌। 

अय॑ नः सर्वधर्मांणां धर्मश्चिन्यतमों मतः॥ २९ ॥ 
इसमें दोनों दशाओमें दोष प्राप्त होता है--यदि बन्धु- 

जनोंकी सम्पतिसे मूल्य छेकर निश्चित किये हुए. विवाहको 

उलट दिया जाय तो वचन-मज़जका दोष छगता है ओर 

श्रेष्ठ व॒रका उल्ल्वन करनेसे कन्याके हितको हानि पहुँचाने- 





का दोष प्राप्त होता है । ऐसी दकामें कन्यादाता क्या करे! 
जिससे वह कल्याणका भागी हो ! हम तो सम्पूर्ण धर्मों इस 
कन्यादानरूप धर्मको ही अधिक चिन्तन अर्थात्‌ विचार- 


के योग्य मानते हैं ॥ २९ ॥ 


तत्त्वं जिज्ञासमानानां चक्षुभंबतु नो भवान्‌। 
तदेतत सर्वेमाचएच न हि ठृष्यामि कथ्यताम॥३०॥ 


हम इस विषयमें यथार्थ तत्वको जानना चाहते हैं। 
आप हमारे पथ-प्रदर्शक होइये। इन सब बातोंको स्पष्टरूपसे 
बताइये । मैं आपकी बातें सुननेसे तृत्त नहीं हो रहा हूँ । 
अतः आप इस विषयका प्रतिपादन कीजिये ॥ ३० ॥ 


भीष्म उवाच 
नेव निष्ठाकरं शुल्क शात्वा5डसीत्‌ तेन वाहृतम्‌ । 
न हि शुल्कपराः सन्तः कन्यां ददति कहिंचित्‌ ॥३१॥ 


भीष्मजीने कहा--राजन ! मूल्य दे देनेसे ही विवाह- 
का अन्तिम निश्चय नहीं हो जाता ( उसमें परिवरतंनकी 
सम्भावना रहती ही है )। यह समझकर ही मूल्य देनेबाला 
मूल्य देता है ओर फिर उसे वापस नहीं माँगता | सजन 
पुरुष कभी-कमी मूल्य लेकर भी किसी विशेष कारणवद 
कन्यादान नहीं करते हैं ॥ ३१ ॥ 


अन्येगुणेरुपेतं तु शुल्क याचन्ति बान्धवाः । 
अलंकृत्वा वहस्वेति यो दद्यादनुकूलतः॥ ३२॥ 


कन्याके भाई-बन्धु किसीसे मूल्य तभी माँगते हैं, जब 
बह विपरीत शुण (अधिक अवस्था आदि) से युक्त होता है। 
यदि वरकों बुलाकर कहा जाय कि 'तुम मेरी कन्याकों 
आभूषण पहनाकर इसके साथ विवाह कर लो” और ऐसा 
कहनेपर वह उसके लिये आभूषण देकर विवाह करे तो 
यह धर्मानुकूल ही है ॥ ३२२ ॥ 


यच्च तां च ददत्येवं न शुल्क विक्रयो न सः। 
अतिग्रह्य _भवेद्‌ देयमेष धर्म! सनातनः ॥३३॥ 
क्योंकि इस प्रकार जो कन्याके लिये आभूषण लेकर 
कन्यादान किया जाता है, वह न तो मूल्य है और न विक्रय 
ही; इसलिये कन्याके लिये कोई वस्तु स्वीकार करके कन्याका 
दान करना सनातन धर्म है ॥ ३३ ॥ 
दास्यामि भवते कन्यामिति पूर्व न माषितम्‌ | 
ये चाहये च नाइये ये चावश्यं वदम्त्युत ॥३४॥ 
जो लोग मिन्न-मिन्न व्यक्तियोंसे कहते हैं कि मैं आपको 
अपनी कन्या दूँगा”, जो कहते हैं नहीं दूँगा' और जो कहते 
हैं अवश्य दूँगा? उनकी ये सभी बातें कन्या देनेके पहले 
नहीं कही हुईके ही तुल्य हैं ॥ २४ ॥ 


हि 


[ अलुशासनपर्थणि 
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तस्मादा प्रहणात्‌ पाणेयाचयन्ति परस्परम्‌। 
कभ्यावरः पुरा दत्तो मरुद्धिरिति नः अुतम्‌॥ रेफा 
जबतक कन्याका प्राणिग्रहण-संस्कार सम्पन्न न हो 
जाय तबतक कन्याकों माँगना चाहिये। ऐसा कन्याओंके 
लिये मरुद्गरणोंने पहके वर दिया है अर्थात्‌ अधिकार दिया 
है--.यह हमारे सुननेमें आया है। इसलिये पाणिग्रहण 
होनेके पहलेतक बर और कन्या आपसमें एक दूसरेके लिये 
प्राथना कर सकते हैं ॥ ३१५ ॥ 
नानिष्टाय प्रदातव्या कन्या इत्यूषिचोदितम्‌ । 
तम्मूले काममूलस्य प्रजनस्येति मे मतिः॥ ३६॥ 


महर्षियोंका मत है कि अयोग्य वरको कन्या नहीं देनी 
चाहिये;क्योंकि सुयोग्य पुरुषको कन्यादान करना ही काम- 
सम्बन्धी सुख और सुयोग्य संतानकी उत्पत्तिका कारण 
है। ऐसा मेरा विचार है ॥ ३६ ॥ 
समीक्ष्य च बहन दोषान संचासाद विद्धि पाणयो+ 
यथा निछाकरं शुल्क॑ न जात्वासीत्‌ तथा शटणु॥३७॥ 


कन्याके क्रय-विक्रयमें बहुत-से दोष हैं । इस बातकों 
दुम अधिक कालतक सोचने-विचारनेके बाद स्वयं समझ 
छोंगे | केवल मूल्य दे देनेसे विवाहका अन्तिम निश्चय 
नहीं हों जाता है। पहले भी कभी ऐसा नहीं हुआ था; इस 
विषयमें तुम सुनो || २६ ॥ 
अहं विचित्रवीयंस्य द्वे कन्ये समुदावहम। 
जित्या च सागधान सर्वान्‌ काशीनथ च कोसलान॥ 


मैं विचित्रवीर्यके विवाहके लिये मगध, काशी तथा 
कौशलदेशके समस्त वीरोंको पराजित करके काशिराजकी 
दौ# कन्याओंकों हर लाया था ॥ रे८ ॥ 


शुहीतपाणिरेकाउप्सी तुधापशुरका पराभवत्‌ । 


कन्या गृहीतां तत्व विसज्यां इति मे पिता ॥३९॥ . 


अब्रवीदितरां कन्‍्यामावहेति स कौरवः। 
अष्यन्यानलुपप्रचछ दाह्लमानः पितुचेचः ॥४०॥ 
उनमेंसे एक कन्या अम्बा अपना हाथ शाल्वराजके 
हाथमें दे चुकी थी अर्थात्‌ मन-ही-मन उनको अपना पति 
मान चुकी थी | दूसरी (दो कन्याओं ) का काशिराजको 
शुल्क भास ही गया था | इसलिये मेरे पित्ता ( चाचा ) 
कुख्वंशी बाहद्ीकने वहीं कद्दा कि 'जों कन्या पाणिण्दीत हो 


. # भीष्मजी काशिराजकी तीन कन्याओंको हरकर लागे 


ये उनमेंसे दोको एक श्रेंगीमें रखकर एकबचनका प्रयोग 
दिया गया है, यह मानना चाहिये; तभी आदिपर्व अध्याय 
१०२ के वर्णनकी संबति ठोक लग सकती हैँ । 
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चुकी है, उसका त्याग कर दो और दूसरी कन्याका (जिनके 
लिये शुल्कमात्र लिया गया है ) विवाह करो !? मुझ्ते चाचाजीके 
इस कथनमें संदेह था, इसडिये मैंने दूसरोंसे भी इसके 
विषयमें पूछा | १९-४० ॥ 
अतीचब शास्य घमच्छा पितुमेड्म्यघिकासंवत्‌। 
ततोष्हमत्रप॑ राजन्नाचारेप्सुरिदं क्‍चः। 
आचार तत्त्वतो वेत्तमिच्छामि व पुनः पुनः ॥धश॥ _ 
परंतु इस विषयमें मेरे चाचाजीकी बहुत प्रबल इच्छा 
थी कि धर्मका पालन हो ( अतः वे पाणियहीता कन्याके 
त्यागपर अधिक जोर दे रहे थे )। राजन ! तदनन्तर मैं 
आचार बाननेकी इच्छासे बोछा--पिताजी ! मैं इस 
विषयमें यह ठीक-ठीक जानना चाहता हूँ कि परम्परागत 
आचार क्या है ? ॥ ४१ ॥| 
ततो मरयवमुक्ते तु वाक्‍ये घमेसृतां बरः। 
पिताअम महाराज बाह्लोको वाक्यमत्रवीत्‌॥ ४२ ॥ 
महाराज ! मेरे ऐसा कहनेपर धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ मेरे 
चाचा बाह्दीक इस प्रकार चोढे--॥ ४२ ॥ 
यदि वः शुल्कतो निष्ठा न पाणिप्रहणात्‌ तथा । 
लाभान्तरमुपासीत प्राप्शुटक इति स्खतिः॥४३॥ 
“दि ठुम्हारे मतमें मूल्य देने मात्रसे ही विवाहका पूर्ण 
निश्चय हों जाता है, पाणिग्रहणसे नहीं, तब तो स्मृतिका 
यह कथन ही व्यर्थ होगा कि कन्याका पिता एक बरसे 
शुल्क ले लेनेपर भी दूसरे किसी गुणवान्‌ वरका आश्रय ले 
सकता है। अर्थात्‌ पहलेकी छोड़कर दूसरे ग्रणवान्‌ वरसे 
अपनी कन्याका विवाह कर सकता है ॥ ४३ ॥ 
न दि घर्मविदः प्राहुः प्रमाणं चाक्यतः स्मृतम्‌ | 
येषां वे शुल्कतो निष्ठा न पाणिप्रदणात्‌ तथा ॥४४॥ 
“जिनका यह मत है कि शुल्कसे ही विवाहका निश्चय 
होता है, पाणिग्रहणसे नहीं, उनके इस कथनकों धर्मज्ञ 
पुरुष प्रमाण नहीं मानते हैं ॥ ४४ ॥ 
प्रसिद्ध भाषित॑ दाने नेषां प्रत्यायक पुनः । 
ये मन्यन्ते क्रय शुल्क न ते घर्मचिदों नणः॥ ४५॥ 
'कम्यादानके विषयमें तो छोगोंका कथन भी परिद्ध है 
अर्थात्‌ सब ल्लेग यही कहते हैं कि कन्यादान हुआ है। अतः 
जो झुल्कसे ही विवाहका निश्चय मानते हैं, उनके कथनकी 
प्रतीति करानेवाला कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता। जो क्रय 
और थुल्कको मान्यता देते हैं, वे मनुष्य घर्मश नहीं हैं ॥४५॥ 
न चेंतेम्यः प्रदातव्या न वोढब्या तथाविधा। 
न हांव मार्या कतव्या न विकय्या कर्थंचन ॥४६॥ 


दामभर्मपये ] 
धेसे लौगौंकों कन्या नहीं देनी चाहिये और जो बेची 
जा रही हो, ऐसी कन्याके साथ विवाह नहीं करना चाहिये 
क्योंकि आर्या किसी प्रकार भी खरीदने या विक्रय करनेकी 
बस्तु नहीं है ॥ ४६ ॥ 
ये ख कीणम्ति दासीं च विक्रोणन्ति तथैव चर 
भवेत्‌ तेषां तथा निष्ठा लुब्घानां पापचेतसाम्‌ ॥४७॥ 
जो दासियोंको खरीदते और बेचते हैं, वे बढ़े लोभी 
और पापात्मा हैं | ऐसे ही छोगोमे पत्नीकों भी खरीदने- 
बेचनेकी निष्ठा होती है || ४७ ॥ 
अस्थमिन्नर्थ सत्यवन्तं पर्यपृच्छन्त वे जनाः। 
कन्यायाः प्राप्तशुल्कायाः झुल्कदः प्रशमं गतः॥४८॥ 
पाणिप्रह्दीता वान्यः स्यादज नो धमंसंदयः। 
तन्नश्छिन्धि महाप्राज्ष त्वं हि वे प्राशसम्मतः ॥४९॥ 
“इस विषयमें पहछेके लोगोने सत्यवानसे पूछा था 
कि 'महाप्राज्ञ | यदि कन्याका शुल्क देनेके पश्चात्‌ शुहक 
देनेवालेकी मृत्यु हो जाय तो उसका पाणिग्रहण दूसरा कोई 
कर सकता है या नहीं ! इसमें हमें धर्मविपयक संदेह हो 
गया है | आप इसका निवारण कीजिये; क्योकि आप ज्ञानी 
पुरु्षोंद्गारा सम्मानित हैं | ४८-४९ ॥ 
तत्त्व जिशासमानानां चक्षुभेवतु नो भवान। 
तानेव॑ ब्रुवतः सर्वान्‌ सत्यवान्‌ वाफ्यमत्रवीत्‌ ॥५०॥ 
हमलोग इस विषयमें यथार्थ बात जानना चाहते हैं । 
आप हमारे लिये पथप्रदर्शक होइये । उन छोगोके इस 
प्रकार कहनेपर सत्यवानने कहा-॥ ५० ॥ 
यत्रष्ट तज्र देया स्याज्ञात्र कार्या विचारणा। 
कु्ते जीवतोः5प्येवं मते नैवास्ति संशयः ॥५१॥ 
जहाँ उत्तम पात्र मिलता हो, वहीं कन्या देनी चाहिये। 
इसके विपरीत कोई विचार मनमें नहीं छाना चाहिये। 
मूल्य देनेवाछा यदि जीवित हों तो भी सुयोग्य वरके 
मिलनेपर सज्जन पुरुष उसीके साथ कन्याका विवाद्द करते 
हैं। फिर उसके मर जानेपर अन्यत्र करें--इसमें तो संदेह 
ही नहीं है ॥ ५१ ॥ 


देवरं प्रचिशेत्‌ कन्या तप्येद्‌ वापि तपः पुनः । 





के अत 








पशञ्चचत्पारिशोउच्यायः 


#ककककपफ फकक कक काम रुमकफक कफ कक का कक कक कक कक जज कक रकुका कक कक कस 


दर 


तमेवालुगता भूत्वा पाणिग्राहस्य काम्यया ॥५२॥ 

शुह्क देनेवालेकी मृत्यु हो जानेपर उसके छोटे 
भाईको वह कन्या पतिरूपमें ग्रहण करें अथवा जन्मान्तरमें 
उसी पतिकों पानेकी इच्छासे उसीका अनुसरण ( चिन्तन ) 
करती हुई आजीवन कुमारी रहकर तपस्या करे || ५२ ॥ 


लिखन्त्येव तु॒केषांचिदपरेषां शनेरपि। 
इति ये संबदन्त्यत्न त एतं निम्ध्य विदुः॥५१॥ 
तत्पाणिग्रहणात्‌पूवमच्तरं यत्र चतंते। 
सर्वेमइलमन्त्र वे मस्षावादस्तु पातकः ॥५४॥ 
किन्हींके मतमें अधक्षतयोनि कन्याकों स्वीकार करनेका 
अधिकार है | दूसरोंके मतमे यह मन्दप्रवृत्ति-अवैध कार्य 
है । इस प्रकार जो विवाद करते हैं, वे अन्तमें इसी निश्चय- 
पर पहुँचते हैं कि कन्याका पाणिग्रहण होनेसे पहलेका वैवा- 
हिक मद्जलाचार ओर मन्त्रप्रयोग हो जानेपर भी जहाँ अन्तर 
या व्यवधान पड़ जाय अर्थात्‌ अयोग्य बरकों छोड़कर किसी 
दूसरे योग्य वरके साथ कन्या ब्याह दी जाय तो दाताकों 
क्रेवक मिथ्याभाषणका पाप छंगता है ( पाणिग्रहणसे पूब 
कन्या विवाहित नहीं मानी जाती है। ) ॥ ५२-५४ ॥ 
पाणिप्रहणमन्त्राणां निष्ठा स्थात्‌ सप्तमे पदे। 
पाणिग्रहस्थ भार्या स्थाद्‌ यस्य चाद्धिः प्रदीयते। 
इति देय॑ बदन्त्यत्न त एन निश्चय विदु; ॥५५॥ 
सप्तपदीके सातवें पदमे पाणिग्रहणके मन्त्रोंकी सफलता 
होती है ( ओर तमी पति-पत्नीमावका निश्चय होता है )। 
जिस पुरुषकों जलसे संकल्प करके कन्याका दान दिया जाता 
है, वही उसका पाणिग्रहीता पति होता है और उसीकी वह 
पत्नी मानी जाती है । विद्वान्‌ पुरुष इसी प्रकार कन्यादानकी 
विधि बताते हैं | वे इसी निश्चयपर पहुँचे हुए. हैं ॥ ५५ ॥ 
अनुकूछामनुदशां भ्रात्रा दत्ताम्रपाण्निकाम्‌। 
परिक्रम्य यथान्याय॑ भायां बिन्देद्‌ द्धजोश्तमः ॥५६॥ 
जो अनुकूल हो, अपने वंशके अनुरूप हो, अपने 
पिता-माता था भाईके द्वारा दी गयी हो और प्रज्यलित अग्नि- 
के समीप बैठी हो, ऐसी पत्नीकों श्रे.्ठ द्विज अग्निकी परि- 
क्रमा करके शास्त्रविधिके अनुसार ग्रहण करे! ॥ ५६ ॥ 


इति श्रीमह्ामारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपत्र ण विवाहधमंकथने चतुश्रत्वारिशोउ्प्यायः ॥ ४४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अ तर्गंत दानघर्मपर्वमें विवाहधर्मका वर्णनविषयक 
चौवालीसरव्वाँ अध्याय प्रा हुला ॥ ४४ ॥ 





पञ्चचलारिशो5ध्यायः 


कन्याके विवाहका तथा कन्या और दौदित्न आदिके उत्तराधिकारका विचार 


यूपिष्ठिर उवाच 
कम्याया प्रापशुरुकायाः पतिश्रेन्नास्ति कन्चन । 


मुण् स० खं० ६९. २५-- 


तन्न का प्रतिपत्तिः स्थात्‌ तन्‍्मे ब्रद्दि पितामद्द ॥ १॥ 
युधिप्ठिरने पूछा--पितामह ! जिस कन्याका मूल्य 


भीमहासारते 





है लिया गया दो, उसका न्याद करनेके लिये यदि कोई 
उपस्थित न हो, अर्थात्‌ मूल्य देनेवाझ परदेश चला गया 
हो और उसके मयसे दूसरा पुरुष भी उस कन्यासे विवाद 
करनेकों तैयार न हों तो उसके पिताकों क्या करना चाहिये 
यह मुझे बताइये ॥ १ ॥ 
भीष्य उवात 
धापुत्रकस्य ऋडस्य प्रतिपाल्या तदा भवेत्‌। 
अध चेक्नादरेच्छुल्क करीता शुल्कप्रदस्य सा ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--युधिष्िर | यदि संतानहीन घनीसे 
कन्याका मूल्य लिया गया है तो पिताका कर्तव्य है कि वह 
उसके लौटनेतक कन्याकी हर तरइसे रक्षा करे । खरीदी हुई 
क्न्यांका मूल्य जब्तक लौटा नहीं दिया जाता, तब्तक बह 
कन्याका मूल्य देनेवालेकी ही मानी जाती है ॥ २॥ 
तस्यार्थपपत्यमीदेत येन न्‍्यायेन शफ्नुयात्‌ । 
नतस्मान्मन्त्वत्काय कश्मित्‌ कुर्बीत किचन ॥ ३ ॥ 
बिस न्यायोंचित उपायसे सम्भव दो, उसीके द्वारा वह 
कन्या अपने मूह्यदाता पतिके लिये ही संतान उन करने- 
की इच्छा करे । अतः दूसरा कोई पुरुष वैदिक मन्त्रयुक्त 
विधिसे उसका पाणिग्रहण या और कोई काय॑ नहीं कर सकता | 
स्वयंदृतेन सा5पक्षप्ता पित्रा वै मत्यपद्यत। 
तत्‌ तस्थान्ये प्रशंसन्ति धमज्ना नेतरे जनाः॥ ४ ॥ 
सावित्रीने पिताकी आशा लेकर स्वयं चुने हुए पतिके 
साथ सम्बन्ध स्थापित किया था। उसके इस कार्यकी दूसरे 
धर्मज्ञ पुरुष प्रशंसा करते हैं; परंत कुछ लोग नहीं भी 
करते हैं ॥ ४ ॥ 
बुतत्‌ हु नापरे चक्कुरपरे जातु साधवः। 
साधूनां पुनराचारों गरीयान्‌ घमेलक्षणः॥ ५॥ 
कुछ ढोगोंका कददना है कि दूसरे सत्युरुषोंने ऐसा नहीं 
किया है और कुछ कहते हैं कि अन्य सत्पुरषोंने भी 
कभी-कभी ऐसा किया है। अतः श्रेष्ठ पुदधोंका आचार ही 
भमका सर्व्रेष्ठ लक्षण हे ॥ ५ | 
अस्मित्नेव प्रकरणे सुकरतुवोक्यमत्रवीत्‌ । 


नता विदेहराजस्थ जनकस्य महात्मनः॥ दे ॥ 


इसी प्रसंगमें विदेइराज महात्मा जनकके नाती सुकरतुने 


ऐसा कहा है| || ६॥ 

असदाचरिते मार्ग कर्थ स्यादनुकीतनम्‌। 

अञ्र प्रइनः संशयो था सतामेवमुपालभेत्‌ ॥ ७ ॥ 
दुसाचारियोकि मार्गका शास्तरोंद्रारा कैसे अनुमोदन 

किया जा सकता है ? इस विषयमें सत्पुरुषोंके समक्ष प्रश्न, 

संशय अथवा उपाठुम्म कैसे उपस्थित किया जा सकता 

है!॥७॥ 


असदेव हि. धर्मस्य प्रदान धर्म आसुरः। 


नाजुशुभम जास्वेतामिमां पूर्व 
्ियाँ सदा पिता, पति या पुत्रोंके संरक्षणमें ही रहती हैं, 
स्वतस्त्र नहीं होतीं | यह पुरातन धमे है| इस घमंका खण्डन 
करना असत्‌ कम या आमुर धर्म है। पूर्वकालके बढ़ें-बृदमिं 
विवाहके अवसरोपर कभी इस आयुरी पद्धतिका अपनाया 
जाना हमने नहीं सुना है ॥ ८ ॥ 
भार्यापत्योहिं सम्बन्धः खीपुंसो: स्वल्प पव तु । 
रतिः साधारणो धर्म इति चाह स पार्थिवः ॥ ९ ॥ 
पति और पत्नीका अथवा स्त्री और पुरुषका सम्बन्ध 
बहुत ही घनि एवं वृह्म है | रति उनका साधारण मे है । 
यह बात भी राजा सुकत॒ने कही थी ॥ ९ ॥ 
हे युपिष्ठिर उवाष 
5अथ केन प्रमाणेन पुंसामादीयते घनम्‌। 
पुत्रबद्धि पितुस्तस्य कन्या भवितुमहंति ॥ १० ॥ 
युधिष्टिरने पृछा--पितामह ! पिताके डिये पुत्री 
भी तो पुत्रके ही समान होती है; फिर उसके रहते 
हुए किस प्रमाणसे क्रेवड पुरुष ही धनके अधिकारी होते 
हैं!॥ १० ॥ 
सीष्म उबात्र 
' अर तथा पुत्र: पुत्रेण दुद्दिता समा । 
तिष्ठन्त्यां कथमन्‍्यों धन हरेत्‌ ॥ ११॥ 
भीष्मजीने कहा--बेट ! पुत्र अपने आत्माके समान 
है और कन्या भी पुत्रके ही तुल्य है, अतः आउत्मस्वरूप 
पुत्रके रहते हुए दूसरा कोई उसका धन कैसे के सकता 
है!॥ ११॥ 
मातुश्च योतक॑ यत्स्यात्‌ कुमारीमाग पुव लः | 
(दौद्धित्र एवं तद्‌ रिफ्थमपुत्रस्य पितुहरेत्‌॥ १२॥ 
माताकों दह्देजमें जो धन मिलता है, उसपर कन्याका 
ही अधिकार है; अतः जिसके कोई पुत्र नहीं है, उसके 
धनकों पानेका अधिकारी उसका दौदित्र (नाती ) ही है | 
वहीं उस धनकौ हे सकता है ॥ १२ ॥ 
ददातिद्वि स पिण्डान वै पितुर्मातामदस्य थे । 
धपुत्रदीहित्रयोरेव विशेषो नास्ति धर्मतः ॥ १३ ॥ 
दौहित्र अपने पिता और नानाको भी पिण्ड देता है । 
धमकी दृष्टिसे पुत्र ओर दौद्दित्रमें कोई अन्तर नहीं है ॥१३॥ 
अन्यत्र जञामया साथ प्रजानां पुत्र ईदते। 
बुद्वितान्यत्र जातेन पुश्रेणापि विशिष्यते ॥ १४॥ 
अन्यत्न अर्थात्‌ यदि पहले कन्या उतन्न हुईं और वह 
पुत्रकपमें स्वौकार कर ली गयी तथा उसके बाद पुत्र भी पैदा 
हुआ तो वह पुत्र उस कन्याके साथ ही पिताके चनका अधि- 
कारी होता है | यदि दूसरेक्षा पुत्र गोद लिया गया ही वो 
उस दत्तक पुत्रकी अपेक्षा अपनी सगी बेटी ही 'ेंष्ठ मानी 


दानधर्मपर्ण ] 
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जाती है ( अतः वह पैतृक धनके अधिक भागकी अधि- 
कारिणी है )॥ १४ ॥ 
दौदित्रकेण घर्मेण नाअ पश्यामि फारणम्‌। 
विछीतासु हि ये पुत्रा मवन्ति पितुरेव ते॥ १५॥ 
जो कत्याएँ मूल्य लेकर बेच दी गयी हों, उनसे 
उसन्न होनेवाले पुत्र केवल अपने पिताके ही उत्तराधिकारी 
होते हैं। उन्हें दौष्िचक धर्मके अनुसार नानाके घनका 
अधिकारी बनानेके लिये कोई युक्तिसंगत कारण में नहीं 
देखता ॥ १५ ॥ 
अखूयवस्त्वधघर्मिष्ठाः परस्वादायिनः शठाः | 
आसुरादधिसम्भूता धमांद्‌ विषमबृत्तयः॥ १६॥ 
आसुर विवाइसे जिन पुत्रोंकी उत्तत्ति होती है, वे 
दूसरोंके दोष देखनेबाले, पापाचारी, पराया धन हड़पने- 
बाले, शठ तथा धघर्मके विपरीत बर्ताव करनेवाले होते 
हैं॥ १६॥ 
अन्न गाथा यमोद्गीताः कीर्तेयन्ति पुराविदः । 
धर्मशा धर्मशास्रंपु निबद्धा धर्मसेतुषु ॥१७॥ 
इस विषयमें प्राचीन बातोंकों जाननेवाले तथा धम्म- 
शात्रों और धर्मर्यादाओं में स्थित रहनेवाढे धर्मश पुरुष यमकी 
गायी हुई गाथाका इस प्रकार वर्णन करते हैं--॥ १७ ॥ 
थो मलुष्यः स्वक पुत्रं विक्रीय धनमिच्छति। 
कन्यां वा जीविताथोय यः शुल्केन प्रयच्छति ॥ १८ ॥. 
सप्तावरे, महाधोरे निरये कालसाहये। 
स्वेद मूत्र पुरीष चर तस्मिन्‌ सूढः समछनुते ॥ १९ ॥ 
जो मनुष्य अपने पुत्रकों बेचकर धन पाना चाहता है 
अथवा जीविकाके लिये मूल्य लेकर कन्याको बेच देता है, 


बह मूढ कुम्मीपाक आदि सात नरकोंसे भी निकृष्ट कालयूत्र 
नामक नरकमें पड़कर अपने ही मछ-मूत्र और पसीनेका 
भक्षण करता है! ॥ १८-१९ ॥ 
आप गोमिथुन शुल्क केचिदाहुसंपेव तत्‌। 
अल्पो वा बहु वा राजन विक्रयस्तावदेव सः ॥ २०॥ 
राजन्‌ ! कुछ छोग आर्ष विवाहमें एक गाय और एक 
बैल-इन दो पश्मुओंकों मूल्यके रूपमें छेनेका विधान बताते 
हैं, परंतु यह भी मिथ्या ही है; क्योकि मूल्य थोड़ा लिया 
हा या बहुत, उतनेहीसे वह फन्‍्याका विक्रय हो जाता 
॥ २०॥ 
यदप्याचरितः कैश्विन्ेष धर्म! सनातनः। 
अन्येषामपि दृश्यन्ते लोकतः सम्प्रवृत्तयः ॥ २१ ॥ 
यद्यपि कुछ पुरु्षोने ऐसा आचरण किया है; परंतु यह 
सनातन धर्म नहीं है। दूसरे छोगोंमें भी छोकाचारवश 
बहुत-सी प्रदृत्तियाँ देखी जाती हैं ॥ २१ ॥ 
वच्यां कुमारी बछतो ये तां समुपसुअते। 
पते पापस्य कर्तारस्तमस्यन्धे च शेरते॥२२॥ 
जो किसी कुमारी कन्याकों बलपूबंक अपने वशमें 
करके उसका उपभोग करते हैं, वे पापाचारी मनुष्य 
अन्धकारपूर्ण नरकमें गिरते हैं || २२ ॥ 
अन्योथ्प्यथ न विक्रयो मुष्यः कि पुनः प्रजा: 
अधमंमूलह्ि घनैस्तैने धर्माषथ्थ कश्चन॥२३॥ 
किसी दूसरे मनुष्यको भी नहीं बेचना चाहिये; फिर 
अपनी संतानको बेचनेकी तो बात ही क्या ! अधमंमूलक 
धनसे किया हुआ कोई मी धर्म सफल नहीं 
होता ॥ २३॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपवणि दानधमंपवंणि विवाहधर्में यमगाथा नाम पत्नचत्वारिंशोउध्यायः ॥ ४५॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपव॑के अन्तर्गत दानधमंपर्वमे विवाह॒धर्मसम्बन्धी यमगाथानामक 
पेतालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४५ ॥ 
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भीष्म उवाच 

प्राधेतसस्यथ वचन कीतंयन्ति पुराविदः। 
यस्याः किचितन्नाददते क्लातयो नस विक्रयः ॥ १॥ 
अइंणं तत्कुमारीणामाइशंस्यतमं च तत्‌। 
सर्च च प्रतिदेयं स्थात्‌ कन्याये तदरशेषतः॥२॥ 

भीष्मजी कद्दते हैं--युधिष्ठिर ! प्राचीन इतिहासके 
जाननेवाले विद्वान्‌ दक्षप्रजापतिके वचनोंको इस प्रकार 
. उरदृंपृत करते हैं। कन्याके भाई-बन्धु यदि उसके वच्च- 
आभूषंणके लिये धन प्रहण करते हैं और स्वयं उसमेंसे 
कुछ भी नहीं ढेते हैं तो वह कन्याका विक्रय नहों है। वह 
तो उन फम्याआँका सत्कारमात्र है| बह परम दयाहुतापूर्ण 


कार्य है | वह सारा घन जो कन्याके ढिये ही प्राप्त हुआ हो, 
सब-का-सब कन्याको ही अर्पित कर देना चाहिये ॥ १-२॥ 
पिठमिश्नांत॒भिश्चापि रथ देवरे। 
पृज्या भरूषयितव्याश्ष बहुकल्याणमीप्सुमिः ॥ ३ ॥ 
बहुविध कल्याणकी इच्छा रखनेवाले पिता, भाई, 
श्शुर और देवरोंको उचित है कि वे नववधूका पूजन-- 
है शपथ कर करें ॥ ३॥ 
य न रोचेत पुमांसं न प्रमोदयेत्‌। 
अप्रमोदात्‌ पुनः पुंसः प्रजनो न प्रवर्धते ॥ ४ ॥ 
पूज्या लालयितव्याश्व खियों नित्यं जनाधिप। 
नरेश्वर | यदि स्लीकी रुचि पूर्ण न की जाय तो वह भपने 
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पतिको प्रसक्ञ नहीं कर सकती और उस अवस्थामें उस 
पुरुषकी संतानइंड्धि नहीं हो सकती | इसलिये सदा ही 
स्रियोंका सत्कार और दुलार करना चाहिये ॥ ४३ ॥ 
स्त्रियो यत्र च पूज्यन्ते रमन्‍्ते तत्र देवताः॥५॥ 
अपूजिताथ यत्रेताः सर्वोस्तत्ाफलाः क्रिया: । 

जहाँ स्रियोंका आदर-सत्कार होता है, वहाँ देवतालोग 
प्रसन्नतापूवंक निवास करते हैं तथा जहाँ इनका अनादर 
होता है, वदाँकी सारी क्रियाएँ निष्फल हो जाती हैं ॥५३॥ 
तदा चैतत कुल नास्ति यदा शोचन्ति जामयः ॥ ६ ॥ 
जामीशप्तानि गेहानि निरूत्तानीव रृत्यया। 
नेव भान्ति न वर्घन्ते श्रिया हीनानि पार्थिव ॥ ७॥ 

जब कुलकी बहू-बेटियों दुःख मिलनेके कारण शोक- 
मम्म होती हैं, तब उस कुलका नाश हो जाता है। थे खिन्न 
होकर जिन घरोंको शाप दे देती हैं, वे कृत्याके द्वारा नह 
हुएके समान उचाढ़ हो जाते हैं | प्थ्वीनाथ ! वे भीहीन 
गृह न ती शोभा पाते हैं और न उनकी घृद्धि ही होती 
है ॥ ६-७ ॥ 
स्थ्ियः पुंसां परिददे मलुर्जिगमिषुदिवम। 
अबला; स्वल्पकोपीनाः सुहृदः सत्यजिष्णचः ॥ ८ ॥ 

*+ ईषवों मानकामाश्न चण्डाश्व सुहृदोउबुधाः | 
» खियस्तु मानमहन्ति ता मानयत मानवाः ॥ ९॥ 

खीघप्रत्ययो हि वै धर्मों रतिभोगाश्व केवलाः। 
परिचर्या नमस्कारास्तदायत्ता भवन्तु वः॥१०॥ 

मद्ाराज मनु जब स्वगगंको जाने छगे, तब उन्होंने 
ख्त्रियोंकों पुरुषोंके ह्यथमें सौप दिया और कहा--मिनुष्यो ! 
स्लरियोँ अबला, थोड़े-से बस्नोसे काम चलानेवाली, अकारण 
हितसाधन करनेवाली, सत्यकोकको जीतनेकी इच्छावाली 
( सत्यपरायणा ), ईर्ध्यालु, मान चाहनेवाली, अत्यन्त कोप 
करनेवाली, पुरुषके प्रति मेत्रीमाव रखनेवाली और मोली- 
भाली होती हैं । त्लियाँ सम्मान पानेके योग्य हैं, अतः तुम 
सब छोग उनका सम्मान करो; क्योंकि ल्री-जाति ही धर्मकी 
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सिद्धिका मूल कारण है । तुम्हारे रतिभोग, परिचर्या ओर 
नमस्कार स्रियोंके ही अधीन होंगे | ८-१० ॥ 
उत्पादनमपत्यस्थ जातस्यथ परिपालनम्‌ । 
प्रीत्यथ लोकयात्ञायाः पश्यत ख्तीनिवन्धनम्‌ ॥ ११॥ 
सम्मान्यमानाश्रेता हि सर्वेकार्याण्यवाप्स्यथथ। 
संतानकी उत्पत्ति, उत्पन्न हुए, बालकका छाहन-पालन 
तथा लोकयात्राका प्रसन्नतापूषंक निरवाह--इन सबको 
सज्रियोंके ही अधीन समझो | यदि तुमलोंग ज्ियोंका सम्मान 
करोगे तो तुम्हारे सब काय॑ सिद्ध होंगे! | ११३ ॥ 
विदेहराजदुहिता चात्र स्छोकमगायत ॥ १२ ॥ 
५नास्ति यक्षक्रिया काचिन्न भ्राउं नोपवासकम्‌ | 
घ्मः स्वभरृशुभ्रूषा तया स्वर्ग जयन्त्युत ॥ १४ ॥ 
( छ्लियोंके कतंब्यके विषयमें ) विदेहराज जनककी 
पुत्रीने एक छोकका गान किया है, जिसका सारांश इस 
प्रकार है--छ्रीके लिये कोई यज्ञ आदि कर्म, भाद्ध और 
उपवास करना आवश्यक नहीं है । उसका धम दै अपने 
पतिकी सेवा । उसीसे ल्लियाँ स्वर्गंलोकपर विजय पा लेती 
हैं ॥ १२-१३ ॥ 
पिता रक्षति कोमारे भर्ता रक्षति यौचने। 
पुत्राश्च स्थाविरे भावे न सखी स्वातसूयमहंति॥ १४ ॥ 
कुमारावस्थामें स््रीकी रक्षा उसका पिता करता है, 
जवानीमें पति उसका रक्षक है और इद्घावस्थामें पुत्रणण 
उसकी रक्षा करते हैं। अतः ख्रीको कभी स्वतन्त्र नहीं 
रहना चाहिये ॥ १४ ॥ 
थ्रिय एत ख्रियो नाम सत्कार्या भूतिमिच्छता। 
पालिता निगृद्दीता च श्री; स्त्री मबति मारत ॥१५॥ 
भरतनन्दन ! खरियाँ ही घरकी रुक्ष्मी हैं । उन्नति 
चाहनेवाले पुरुषको उनका भलीभाँति सत्कार करना 
चाहिये | अपने वशमें रखकर उनका पालन करनेसे स्त्री 
श्री ( लक्ष्मी ) का स्वरूप बन जाती हे ॥ १५ ॥ 





इति श्रीमहामारते अलुशासनपर्वणि दानधर्मंपर्वणि विवाह जोप्रश्नंसा नाम पट्यत्वारिशोअण्यायः ॥ ४६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्गाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानघर्मपर्व में विवाहधर्मके प्रसगमे छलोंकी प्रध्षंतानामक 
छियालोसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४९ ॥ 





सप्तवलारिशो 5ध्यायः 
ब्राक्षण आदि वर्णोंकी दायभाग-विधिका वर्णन 


युपिष्ठिर उवाच अंबिदुस 
सर्वशास्त्रविधानश राजघमविद॒त्तम | 
अतीव संशयच्छेत्ता भवान्‌ वै प्रथितः क्षितो ॥ १ ॥ 
कश्चित्त संशयो मे5स्ति तस्मे ब्रद्दि पितामद । 
जआते5स्मिन संशये राजन नान्‍य पृच्छेम कंचन॥ २ ॥ 
युधिष्ठिरते पूछा--सम्पूर्ण शास्रोंके विधानके शाता 


तथा राजधमंके विद्वानोंमें भेष्ठ पितामह | आप इस 
भूमण्डलमें सम्पूर्ण संशयोंका सवंथा निवारण करनेके लिये 
प्रसिद्ध हैं। मेरे दृदयमें एक संशय और है, उसका मेरे. 
लिये समाधान कीजिये । राजन्‌ ! इस उत्पत्त हुए संशयके 
विषयमें मैं दूसरे किसीसे नहीं पूछूँगा॥ १-२॥ 

यथा नरंण कर्तव्य धम मार्गायुवतिना । 


शार्यंभमंपर्ण 8 पल ] 


संप्तचत्वारिशोड्ध्यायः 


७१००५ है 








पतत्‌ सर्व महाबाहो भवान्‌ व्यास्यातुमहंति ॥ ३॥ 
महाबादी ! धर्ममार्गका अनुसरण करनेवाले मनुष्यका 
इस विषयमें जेसा करतंन्य हो, इस सबकी आप स्पष्टरूपसे 
व्याख्या करें ॥ ३ ॥ 
चतसख्नरो विद्दिता भायां ब्राह्मणस्थ पितामह। 
ब्राह्मणी क्षत्रिया वैद्या शुद्धा च रतिमिच्छतः ॥ ४ ॥ 
पितामह ! ब्राक्मणके लिये चार स्लियों शास्रविहित हैं- 
ब्रह्मणी, क्षत्रिया, वैश्या और शूद्रा । इनमेंसे शूद्रा केवल 
रतिकी इच्छावांले कामी पुरुषके लिये विहित है || ४ ॥ 
तन्न जातेषु पुत्रेषु सर्वासां कुरुसत्तम । 
आजुपूच्यण कस्तेषां पिल्यं दायादमहति॥ ५ ॥ 
कुरुश्रेष्ठ | इन सबके गर्भसे जो पुत्र उलन्न हुए हो, 
उनमेंसे कौन क्रमशः पैतृक धनको पानेका अधिका री है! ॥५॥ 
कैन वा कि ततो हाय पिट्वित्तात्‌ पितामह। 
पतद्च्छामि कथितं विभागस्तेषु यः स्वतः ॥ ६॥ 
पितामदइ ! किस पुत्रकों पिताके धनमेसे कौन-सा माग 
मिलना चाहिये ! उनके लिये जो विभाग नियत किया गया 
है, उसका वणन मैं आपके मुंहसे सुनना चाहता हूँ ॥६॥ 
भीष्म उवाच 
ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यस्रयों वर्णा द्विजातयः । 
प्तेषु विहितो धर्मों ब्राह्मणस्थ युधिष्ठिर ॥ ७॥ 
भीष्मजीने कहा--सुधिष्ठिर | जआाह्मण, क्षत्रिय और 
वैश्य--ये तीनों वर्ण द्विजाति कहलाते हैं; अतः इन तीन 
वर्णोमें ही आक्षणका विवाह धमंतः विहित है ॥| ७ ॥ 
वैषम्यादथवा लोभात्‌ कामाद वापि परंतप। 
ब्राह्मणस्थ भवेच्छूद्रा न तु दशन्‍्ततः स्मृता ॥ ८ ॥ 
परंतप नरेश ! अन्यायसे, छोमसे अथवा कामनासे 
शूद्र जातिकी कन्या भी ब्राह्मणकी भार्या होती है; परंतु 
शास्त्रोंमें इसका कहीं विधान नहीं मिलता ॥ ८ ॥ 
शुद्वां दायनमारोप्य ब्रक्षणो यात्यघोगतिम्‌। 
प्रायश्चिसीयते चापि विधिदर्शन करमंणा ॥९॥ 
तत्न जातेष्वपत्येषु द्विगुणं स्थाद्‌ युधिष्िर। 
शूद्र जातिकी स्त्रीकों अपनी शय्यापर सुलाकर ब्राह्मण 
अधोगतिको प्रास होता है। साथ ही शास्त्रीय विधिके 
अनुसार वह प्रायश्रित्तका भागी होता है ! युधिष्ठिर ! शूद्राके 
गर्भसे संतान उत्पन्न करनेपर ब्राक्मषणकों दूना पाप छूगता है 
और उसे दूने प्रायश्चित्तका भागी होना पड़ता है ॥ ९३ ॥ 
आपध्मानसक््यं तु सस्प्रवक््यामि भारत ॥ १०॥ 
लक्षण्यं गोवृषों यानं यत्‌ प्रधानतमं भवेत्‌ 
प्राह्मण्यास्तदरेत पुत्र पुकांशं वे पितुछेनात्‌ ॥ ११ ॥ 
शेष तु बशधा कार्य ब्राह्मणस्वं युधिप्ठिर। 
तन्न तेनव हतंब्याश्वस्वारोंडशाः पितुर्धनप्त्‌ ॥ १२॥ 


भरतनन्दन ! अब मैं ब्राक्षण आदि वर्णोंकी कन्याओंके 
गर्भसे उत्पन्न होनेवाले पुत्रोंकी पैतुक धनका जो भाग प्राप्त 
होता है, उसका वर्णन कर्ूूँगा । ब्राह्मणकी बाह्मणी पत्नीसे 
जो पुत्र उत्तन्न होता है, वह उत्तम लक्षणोसे सम्पन्न यृह 
आदि, बैल, सवारी तथा अन्य जो-जो श्रेश्तम पदार्थ हो, 
उन सबको अथांत्‌ पैतृक धनके प्रधान अंशको पहले ही 
अपने अधिकारमें कर ले। युधिष्ठिर ! फिर ब्ाह्मणका जो रोष 
धन हो, उसके दस भाग करने चाहिये। पिताके उस धनमें- 
से पुनः चार भाग ब्राह्मणीके पुत्रकों ही ले लेने चाहिये ॥ 
क्षत्रियायास्तु यः पुत्रो ब्राह्मणःसोउप्यसंशयः । 
स तु मातुर्विशेषण त्रीनंशान हतुंमहंति॥१श॥ 
क्षत्रियाका जो पुत्र है, वह भी अआह्मण ही होता है-- 
इसमे संशय नहीं है। बह माताकी विशिष्टताके कारण पैतृक 
धनफा तीन भाग छे लेनेका अधिकारी है || १३ ॥ 
वर्ण तृतीये जातस्तु वेइयायां ब्राह्मणादूपि | 
हरंशस्तेन हतंव्यो बराह्मणस्थाद्‌ युधिष्टिर ॥ १४ ॥ 
युधिष्टिर ! तीसरे वर्णकी कन्या वैश्यामें जो ब्राह्मणसे 
पुत्र उसन्न होता है, उसे ब्राह्मणके धनमेंसे दो भाग डेने 
चाहिये ॥ १४ ॥ 
शुद्वायां ब्राह्मणाज्ञातो नित्यादेयघनः स्घछुतः । 
अर्पं चापि प्रदातव्यं शुद्रापुत्राय भारत ॥१ण॥ 
भारत ! ब्राह्मणसे शूद्वामे जो पुत्र उत्पन्न होता है, उस 
तो धन न देनेका विधान दे तो भी शूद्राके पुत्रको पेलृक 
धनका स्वल्पतम माग--एक अंश दे देना चाहिये ॥१५॥ 
दशाथा प्रविभक्तस्प घनस्येष भंवेत्‌ क्रमः। 
सवर्णासु तु जातानां समान्‌ भागान्‌ प्रकल्पयेत्‌ १६॥ 
दस भागोमें विभक्त हुए बँटवारेका यही क्रम होता है | 
परंदु जो समान बणकी स्त्रियोसे उत्तन्न हुए पुत्र हैं, उन 
सबके लिये बराबर भागोकी कल्पना करनी चाहिये ॥ १६॥ 
अन्राह्मणं ठु भन्‍्यन्ते शुद्वापुत्रमनैषुणात्‌। 
त्रिषु वर्णषु जातो हि ब्राह्मणाद्‌ ब्राह्मणो भवेत्‌ ॥१९७॥ 
आहणसे शूद्वाके गर्भसे जो पुत्र उत्पन्न होता है, उसे 
ब्राह्मण नहीं मानते हैं; क्योंकि उसमें ब्राह्मणोचित निषुणता 
नहीं पायी जाती । शेष तीन वर्णकी स्त्रियोसे ब्राह्मणद्धारा 
जो पुत्र उत्पन्न होता है, वह ब्राह्मण होता है ॥ १७ ॥ 
स्मृताश्व वर्णांश्वत्वारः पश्चमो नाधिगण्यतते। 
हरेश्य दाम भागं शद्वापुत्रः पितुधेनात्‌ ॥१८॥ 
चार ही वर्ण बताये हैं, पाँचवाँ वर्ण नहीं मिलता | 
शूद्वाका युत्र ब्राह्मण पिताके धनसे उसका दसवाँ भाग छे 
सकता है ॥ १८ ॥ 
तत्तु दत्त हरेत्‌ पित्रा नादर्त इतुमहेति। 
अबइ्यं हि. घन देय॑ शह्रापुआय भारत ॥ १९॥ 


पंदरर 


ओऔमहामारते - 
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वह भी पिताके देनेपर ही उसे लेना चाहिये, बिना 
दिये उसे लेनेका कोई अधिकार नहीं है। मरतनन्दन ! 
कितु शूद्वाके पुत्रकों भी घनका भाग अवश्य दे देना चाहिये। 
आनुर्शस्थं परो धर्म इति तस्मी प्रदीयते। 
यत्र तत्र समुत्पन्न॑ गरुणायेवोपपद्यते ॥ २० ॥ 
दया सबसे बड़ा धर्म है।यह समझकर ही उसे धनका 
भाग दिया जाता है | दया जहाँ मी उतन्‍न हो, वह गुण- 
कारक ही होती है ॥ २० ॥ 
यधप्येष सपुत्रः स्थादपुत्रो यदि वा भवेत्‌। 
नाधिक॑ दशमाद दद्याच्छुद्रापुत्राय भारत ॥ २१॥ 
भारत | ब्राह्मणके अन्य वर्णकी स्त्रियोंसे पत्र हो या न 
हों, बह शूद्राके पुत्रकों दसवें भागसे अधिक धन न दे ॥ 
बैधार्षिकाद्‌ यदा भ काद्धिक॑ स्थादू द्विजस्य तु। 
यज़ेत तेन द्रव्येण न तथा साधयेद्‌ू घनम्‌॥ २५॥ 
जब ब्राह्षणके पास तीन वर्षतक निर्वाह होनेसे अधिक 
धन एकत्र दो जाय, तब वह उस धनसे यश करे । धनका 
व्यर्थ संग्रह न करे ॥ २२॥ 
तिसदस्तरपरो दायः स्प्रियेः देयो घनस्य थे । 
मंत्रों तथ्य घन दत्त यथाई भोक्तमदईंति॥२३॥ 
स्त्रीकों तीन हजारस अधिक छागतका धन नहीं देना 
चाहिये । पतिके देनेपर ही उस धनको बढ यथोचित रूपसे 
उपभोगमें छा सकती है ॥ २३ ॥ 
सत्रीणं तु पतिदयाय्रवुपमीगफल स्तृतम्‌। 
नापद्वारं स्त्रियः कुयुः पतिवित्तात्‌ कंचन ॥ २७ ॥ 
ल्थियोंको पतिके धनसे जो हिस्सा मिलता है, उसका 
उपभोग ही (उसके लिये) फल माना गया है। पतिके दिये 
हुए स्त्रीधनसे पुत्र आदिको कुछ नहीं लेना चाहिये ॥२४॥ 
स्थ्रियास्तु यद्‌ भवेदू वित्तं पित्रा दत्त युधिष्ठिर । 
प्राह्मण्यास्तद्धरेत्‌ कन्या यथा पुत्रस्तथा हि सा॥र२५॥ 
युधिष्ठिर ! ब्राह्मणीकीं पिताकी ओरसे जो धन मिला हो 
उस धनको उसकी पुत्री ले सकती है; क्योंकि जैसा पूत्र है, 
वेसी ही पुत्री मी है ॥ २५॥ 
सा द्वि पुजसमा राजन विदिता कुरुनन्दन । 
पएवमेब समुद्देशे धर्मों वे मरतपम। 
एवं घमंमजुस्कृत्य न वूथा साधयेदू घनम्‌ ॥ २६ ॥ 
कुदनन्दन ! भरतकुलभूषण नरेश्व ! पुत्री पुत्रके समान 
ही हैं--ऐसा शास्त्रका विधान है। इस प्रकार वही घनके 
विभावनकी धमंयुक्त प्रणाली बतायी गयी है। इस तरह 
धमका चिन्तन एवं अनुस्मरण करते हुए;ह्वी घनका उपाज॑न 
एवं संग्रह करे । परंतु उसे व्यर्थ न होने दे-यंज्ञ-यागादिके 
द्वार सफल कर हे ॥ २६॥ 


युधिष्ठिर उवाच 
शरद्दायां आ्ाक्षणाज्जातो यद्यदेयधनः स्मृतः। 
केन प्रतिविशेषण दशमोउ्प्यस्थ दीयते॥ २७ # 
युधिष्टिरने पूछा--दादाजी ! यदि ब्राह्मणसे शूद्गार्म 
उतसन्न हुए पुत्रकों धन न देने योग्य बताया गया है तौ 
किस विशेषताके कारण उसको पैतृक धनका दसबाँ भाग 
भी दिया जाता है ?॥ २७ ॥ 
ब्राह्मण्यां ब्राह्मणाज्जातो ब्राह्मण: स्याज्ञ संशयः । 
क्षत्रियायां तथैव स्थाद्‌ वैद्यायामपि चेव हि ॥२८॥ 
ब्राक्षणसे ब्राह्मणीमें उसन्न हुआ पुत्र ब्राह्षण हो--इसमें 
कोई संशय ही नहीं है; वैसे ही क्षत्रिया और वैश्याके गर्भसे 
उत्पन्न हुए पुत्र भी ब्राह्मण ही होते हैं ॥ २८॥ 
कस्मात्‌ तु विषम भाग भजेरन नृपसत्तम ! 
यदा सच त्रयो चर्णास्त्वयोक्ता आह्मणा इति॥ २९५॥ 
उपश्रेंष्ठ | जब आपने ब्राक्षण आदि तीनों वर्णोंवाली 
स्त्रियोसे उत्पन्न हुए पुत्रोंको ब्राह्मण ही बताया है, तब वे 
पैतृक धनका समान भाग क्यो नहीं पाते हैं! क्‍यों वे विषम 
भाग ग्रहण करें ! ॥ २९ ॥ 
भीष्य उताच 
दारा इत्युज्यते छोके नाम्नेकेन परंतप। 
प्रोक्तत चेंब नास्तायं विशेष: सुमहान्‌ सबेत्‌ ॥३०॥ 
भीष्मजीने कहा--शत्रुओको संताप देनेवाले नरेश! 
लोकमें सब स्त्रियोका दारा'इस एक नामसे ही परिचय दिया 
जाता है | इस तथाकथित नामसे ही चारों ब्णोंकी स्त्रियोंसि 
उत्पन्न हुए पुत्रोम महान्‌ अन्तर हो जाता है& ॥ ३० ॥ 
तिस्नः छृत्वा पुरो भार्याः पश्चाद्‌ विन्देत ब्राह्मणीम। 
साज्येध्ठा सा च पूज्या स्यात्‌ सा च भार्या गरीयसी॥ 
ब्रान्‍्षण पहलछे अन्य तीनों वर्णोकी ल्जियोंकों ब्याह 
लानेके पश्चात्‌ भी यदि ब्राक्षणकन्यासे विवाह करे तो वही 
अन्य स्त्रियोकी अपेक्षा ज्येष्ठ, अधिक आदर-सत्कारके योग्य 
तथा विश्वेष गोरबकी अधिकारिणी होगी ॥ २१ ॥ 


स्नान प्रसाधन॑ भततुदृन्‍्तथाचनमजनम्‌ । 


हव्यं कब्यं च यच्चान्यद्‌ धर्मयुक्त गृहे भवेत्‌ ॥इ२॥ 


# 'दार' क्षब्दकी अृत्पत्ति इस प्रकार है--बाद्वियन्ते 
त्रिवर्गाधिभि: इति दारा' धर्म, अर्थ ओर कामकी इच्छा 
रखनेवाले पुरुषोंद्रारा जिनका आदर किया जाता है, थे दारा 
हैं। जहाँतक मोगविषयक कआषादर है, वह तो सभी र्िियोंके साथ 
समान है, परंतु व्यावहारिक जगतूमे जो पतिके द्वारा आदुर 
प्राप्त द्ोता है, वह वर्णक्रमसे यथायोग्य न्यूनाधिक मात्रामें द्टी 
उपलब्ध होता है। यही बात उनके पुत्रोंके सम्बन्धमें भी 
लागू होतो है। इसीलिये उनके पृत्रोंक़ों पैतुक धनके विषयमें 
कम और अधिक भाग ग्रहण करनेका अधिकार है । 


दानधर्मपव 


सप्तचत्वारिशोउ्ध्यायः 


५६१५३ 





यम ककक कमा कफ कम काका भामक पा गा काका या! 





न तस्‍थां जातु तिष्ठस्त्थामन्या तत्‌ कतुमहंति। 
ब्राह्मणी त्वेच कुर्याद्‌ वा ऋ्राह्मणस्य युधिष्ठिर ॥३३॥ 

युधिष्ठटिर | पतिकों स्नान कराना, उनके लिये श्वृज्ञार- 
सामग्री प्रस्तुत करना, दाँतकी सफाईके लिये दातौन और 
मंजन देना, पतिके नेत्रोंमें ऑजन या सुरमा लगाना, प्रति- 
दिन हवन और पूजनके समय इव्य और कव्यकी सामग्री 
जुटाना तथा घरमें और भी जो धामिक कृत्य हो, उसके 
सम्पादनमें योग देना-ये सब कार्य ब्राह्मणके लिये ब्राह्मणीको 
ही करने चाहिये । उसके रहते हुए, दूसरे किसी वणवाली 
जीको यह सब करनेका अधिकार नहीं है ॥ ३२-३३ ॥ 
अन्न पानं च माल्यं च वासांस्याभरणानि च । 
ब्राह्मण्येतानि देयानि भंतुंः सा हि. गरीयसी ॥३४॥ 

पतिको अन्न, पान, माला, वस्र और आभूषण--ये 
सब बस्तुएँ ब्रा्षणी ही समर्पित करे; क्योंकि वही उसके लिये 
सब स्त्रियोंसे अधिक गौरवकी अधिकारिणी है ॥ २४ ॥ 
मलुनाभिंदितं शास्त्र यद्ञापि कुरुनन्दन। 
तत्राप्येष महाराज दृष्टो धर्म! सनातनः ॥ ३५॥ 

महाराज कुरुनन्दन ! मनुने भी जिस धर्मशास्त्रका 
प्रतिपादन किया है, उसमें भी यद्दी सनातन धर्म देखा 
गया है॥ २५॥ 


अथ चेदन्यथा कुर्याद्‌ यदि कामाद युधिष्टिर | 
यथा ब्राह्मणचाण्डालः पूर्यदएस्तथेव सः ॥३६॥ 
युधिष्ठिर ! यदि ब्राक्षण कामके वशीभूत होकर इस 
शास्त्रीय पद्धतिके विपरीत बर्ताव करता है, तो वह ब्राक्षण- 
चाण्डाक समझा जाता है जैसा कि पहले कहा गया 
है ॥ २६ ॥ 
ब्राह्मण्याः सदशाःपुत्रः क्ष त्रियायाश्व यो भवेत्‌ । 
राजन विशेषों यस्त्वत्र वर्णयोरुूभयोरपि ॥३७॥ 
ग़ाजन्‌ ! ब्राह्मणके समान ही जी क्षत्रियाका पुत्र होगा, 
उसमें भी उमयव्णसम्बन्धी अन्तर तो रहेगा ही ॥ ३७ ॥ 
न तु जात्या समा लोके बाहाण्याःक्षत्रिया मवेत्‌। 
प्राह्मण्याःप्रथमःपुत्रो भूयान्‌ स्थाद्‌ राजसत्तम ॥३८॥ 
भूयो भूयो5पि संहायेः पिठवित्ताद युधिष्ठिर । 
क्षत्रियकन्या संसारमें अपनी जातिद्वारा ब्राक्मणकन्याके 
बराबर नहीं हो सकती। हपभेष्ठ ! इसी प्रकार ब्राक्षणीका 
पुत्र क्षत्रियाके पुत्रसे प्रथम एवं ज्येष्ठ होगा | युषिष्ठिर ! 
इसलिये पिताके धनमेंसे ब्राह्मणीके पुत्रकों अधिक-अधिक 
भाग देना चाहिये।॥ २८३ ॥ 
यथा न सदशी जातु ब्राह्मण्याः क्षत्रिया भवेत्‌ ॥३९॥ 
क्षत्रियायास्तथा वेश्या न जातु सदी भवेत्‌ । 
जैसे क्षत्रिया कमी ब्राक्षणीके समान नहीं हों सकती, 
वैसे ही वैश्या मौ कमी क्षत्रियाके तुल्य नहीं हो सकती ॥ 


३ पट अपने: के | के तरा५नर पक पर चमक चमक फल 3५००३ 5९०६-३१ ९०२७ पर- ३०5० पक ह ७ 


श्रीध्व राज्यं द कोशश्व क्षत्रियाणां युधिष्ठटिर ॥४०ौ 
विहितं दृश्यते राजन सागरान्तां च मेदिनीम । 
क्षत्रियो द्वि स्वघर्मण श्रियं प्राप्नोति भूयसीम । 
राजा,दण्डधरो राजन्‌ रक्षा नान्यत्र क्षत्रियात्‌ ॥४१॥ 
राजा युधिष्टिर! लक्ष्मी, राज्य और कोष-यह सब शाखत्र- 
में क्षत्रियोंके लिये ही विहित देखा जाता है। राजन | क्षत्रिय 
अपने धमके अनुसार समुद्रपय॑न्त प्रथ्वी तथा बहुत बड़ी 
सम्पत्ति प्राप्त कर लेता है | नरेश्वर ! राजा ( क्षत्रिय ) दण्ड 
धारण करनेवाला होता है | क्षत्रियके सिवा और किसीसे 
रक्षाका कार्य नहीं हो सकता ॥ ४०-४१ ॥ 
ब्राह्मणा हि महाभागा देवानामपि देवताः । 
तेषु राजन प्रवतेत पूजया विधिप्वेकम्‌॥४२॥ 
राजन्‌ ! महाभाग ! ब्राह्मण देवताओंके भी देवता हैं; 
अतः उनका विधिपूर्वक पूजन-आदर-सत्कार करते हुए ही 
उनके साथ बर्ताव करे ॥ ४२ ॥ 
प्रणीतसषिसिर्शात्वा ध्म शाश्वतमव्ययम्‌ । 
लुप्ग्मानं स्वधर्मण क्षत्रियों होष रक्षति ॥४३॥ 
ऋषियोंद्वारा प्रतिगदित अविनाशी सनातन धममकों 
लुप्त होता जानकर क्षत्रिय अपने धर्मके अनुसार उसकी 
रक्षा करता है ॥ ४३॥ 
दस्युभिहियमाणं च धन दारांश्र सर्वशः। 
सर्वेषामेव वर्णानां त्राता भवति पार्थिवः ॥४४॥ 
डाकुओढ्वारा ढूटे नाते हुए. सभी वर्णोके धन और 
स्त्रियोंका राजा ही रक्षक होता है ॥ ४४ ॥ 
भूयान स्यात्‌ क्षत्रियापुत्रों वेश्यापुत्रान्न संशयः । 
भूयस्लेनापि हतेव्यं पिठवित्ताद्‌ युधिष्ठिर ॥७५॥ 
इन सब दृष्टियोसि क्षत्रियका पुत्र वेश्याके पुत्रसे श्रेष्ठ 
होता है--इसमें संशय नहीं है | युधिष्िर ! इसलिये शेष 
पैतृक धनमेंसें उसको भी विशेष मांग लेना ही 
चाहिये ॥ ४५ ॥ 
युधिष्टिर उवाच 
उक्त ते विधिदद्‌ राजन ब्राह्मणस्य पितामदद । 
इतरेषां तु वर्णानां कथं वे नियमों भवेत ॥४६॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! आपने ब्राझ्षणके 
धनका विभाजन विधिपूर्वक बता दिया | अब यह बताइये 
कि अन्य वर्णोंके घनके बँठवारेका कैसा नियम होना 
चाहिये ! ॥ ४६ ॥ 
भीष्म उबाच 
क्षत्रियस्थापि भाय॑ दे विहिते कुरुनन्दन। 
ततीया च भवेच्छूद्रा न तुदछान्ततः स्खता ॥ ४७॥ 
भीष्मजीने कद्दा--कुरुनन्दन ! क्षत्रियके लिये भी 
दो वर्णोंकी भार्याएँ शास्तरविह्नित हैं। तीसरी शूद्रा भी उसकी 
भार्या हो सकती है । परंतु शास्त्से उसका समर्थन नहीं 
होता ॥ ४७ ॥ 


: ध्रष पव क्रमो दि स्यात्‌ क्षत्रियाणां युधिष्ठिर । 


पुदे२४ 


भ्रधा तु सबेत्‌ कार्य क्षत्रियस्वं जनाधिप ॥३८ ॥ 
राजा युधिष्टिर ! क्षत्रियोंके लिये भी बेंटवारेका यही 
क्रम है। क्षत्रियके धनकों आठ भागोंमें विभक्त करना 
चाहिये।॥ ४८ ॥ 
क्षत्रियाया हरेत पुत्रश्चतुरोंबशान पितुर्घनात्‌ । 
युद्धाघहारिक यथ्व पितुःस्यात्‌ स हरेत्‌ तु तत्‌ ॥४९॥ 
क्षत्रियाका पुत्र उस पैठक धनमेंसे चार भाग स्वयं ग्रहण 
कर छे तथा पिताकी जो युद्धसामग्री है, उसको भी वही 
ले ले॥ ४९॥ 
बेश्यापुत्रस्तु भागांखोच्शूद्रापुत्रस्तथाश्टमम्‌ । 
सोष्पि दत्त दरेत पित्रा नादत्तं हतुमहँति॥५०॥ 
शैष धनमेंसे तीन भाग वेश्याका पुत्र के ले और अव- 
शिए आठवाँ भाग शूद्वाका पुत्र ग्रास करे | वह भी पिताके 
देनेपर ही उसे लेना चाहिये | बिना दिया हुआ घन ले 
जानेका उसे अधिकार नहीं है | ५० ॥ 
एकैव हि भंवेद्‌ भार्या वेहयस्य कुरुनन्दन | 
द्वितोया तु भवेच्छूद्रा न तु दृश्टशान्ततः समता ॥५१॥ 
कुरुनन्दन ! वेह्यकी एक ही वैश्यकन्या ही धर्मानुसार 
भार्या हो सकती है। दूसरी शूद्रा भी होती है, परंतु शास्त्रसे 
उत्तका समथन नहीं होता है ॥ ५१ ॥ 
चैह्यस्थ वर्तेमानस्थ बेद्यायां भरत्षभ। 
शूद्वायां चापि कोन्तेय तयोर्विनियमः स्छतः ॥ ५२ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! कुन्तीकुमार ! वेश्यके वेश्या और शूद्ा 
दोनौंके गर्भसे पुत्र हों तो उनके लिये भी धनके बेंटवारेका 
वेसा ही नियम है॥ ५२ ॥ 
पञ्चघा तु भवेत्‌ काय वैज्यस्वं भरतषभ। 
तयोरपये वस््यामि विभाग च जनाधिप ॥ ५३ ॥ 
भरतभूषण नरेश ! वैश्यके धनको पाँच भागोंमें विभक्त 
करना चाहिये । फिर वेश्या और शुद्वाके पुत्रोंमें उस घन- 
का विभाजन केसे करना चाहिये, यह बताता हूँ ॥ ५३ ॥ 
वैश्यापुत्रेण हतेव्याश्वत्वार्ीडशाः पितु्धेनात्‌। 
पश्चमस्तु स्व॒तो भागः शाुद्वापुत्राय सारत ॥५४॥ 
मरतनन्दन ! उस पैतृक घनमेंसे चार भाग तो बैश्याके 
पत्रको ले छेने चाहिये और पाचव्वों अंश शूद्वाके पुत्रका माग 
बताया गया है ॥ ५४ ॥ 
सो5पि दत्त दरेत्‌ पित्रा नादत्तं हतुमदेति। 
जिभिवेणें: सदा जातः शूद्गोड्वेयघनो भवेत्‌ ॥५५॥ 


श्ीमहाभारते 


[ अनुशासमपबणि 


वह भी पिताके देनेपर ही उस घनको ले सकता दै | 
बिना दिया हुआ धन डेनेका उसे कोई अधिकार नहीं है । 
तीनों वर्णोंसि उत्पन्न हुआ शूद्र सदा धन न देनेके योग्य ही 
होता है ॥ ५५॥ 
शुद्रस्य स्यात्‌ सवर्णेव भार्या नान्‍्या कंचन । 
समभागाश्च पुत्राः स्थुयंदि पुत्रशत मवेत्‌ ॥५६॥ 
शूद्रकी एक ही अपनी जातिकी ही स्त्री भार्या होती 
है। दूसरी किसी प्रकार नहीं । उसके सभी पत्र, वे सौ 
भाई क्यों न हों, पेतृक धनमेंसे समान भागके अधिकारी 
होते हैं ॥ ५६ ॥ 
जातानां समवर्णायाः पुत्राणामविशेषतः । 
सर्वेषामेव वर्णानां समभागो घनात्‌ स्घृतः ॥५७॥ 
समस्त वर्णोके सभी पुत्रोंका, जो समान वर्णको स्त्रीसे 
उत्पन्न हुए हैं, सामान्यतः पैतृक धनमें समान भाग माना 
गया है ॥ ५७ ॥ 
ज्येष्ठस्थ भागो ज्येष्ठः स्थादेकांशो यः प्रधानतः । 
एप दायविधिः पार्थ प्वेमुक्तः स्वयम्भुवा ॥प८)। 
कुन्तीनन्दन ! ज्येष्ठ पत्र॒का भाग भी ज्येष्ठ होता है । 
उसे प्रधानतः एक अंश अधिक मिलता है। पू्॑कालमें 
स्वयम्भू बअद्याजीने पैठुक धनके बँटवारेकी यह विधि 
बतायी थी ॥ ५८ ॥ 
समवर्णास जातानां विशेषोःस्त्यपरो नूप | 
विवाहवेशिष्ट थकृतः पुवेपयों विशिष्यते ॥ ५९ ॥ 
नरेश्वर ! समान वर्णकी स्त्रियोंमें जो पत्र उसन्न हुए हैं, 
उनमें यह दूसरी विशेषता ध्यान देने योग्य है| विवाहकी 
विशिष्ठताके कारण उन पुत्रोंमें भी विशिष्टता आ जाती है । 
अर्थात्‌ पहले विवाहकी स्त्रीसे उत्तन्न हुआ पून्न श्रेष्ठ और 
दूसरे विवाइकी स्त्रीसे पैदा हुआ पत्र कनिष्ठ होता है ॥५९॥ 
हरेज्ज्येष्ठः प्रघानांशमेक॑ तुल्यास्ु वेष्यपि। 
मध्यमों मध्यमं चैव कनीयांस्तु कनीयसम्‌ ॥६०॥ 
तुल्य वर्णवाली ज्नियोंसे उत्पन्न हुए उन पृत्रोंमें भी जो 
ज्येष्ठ है, वह एक भाग ज्येष्ठांश छे सकता है। मध्यम पृत्र- 
को मध्यम और कनिष्ठ पूत्रकों कनिष्ठ भाग ढेना चाहिये ॥ 
एवं जातिषु सर्वासु सवर्णः श्रेष्ठटतां गतः। 
महर्षिरपि चैंतद्‌ पै मारीचः काश्यपो5जवीत ॥६१॥ 
इस प्रकार सभी जातियाँमें समान वर्णकी ख्रीसे उत्पन्न 
हुआ पुत्र ही श्रेष्ठ होता है। मरीचि-पुत्र महर्षि कद्यपसे 
भी यही बात बतायी है॥ ६१ ॥ 


इंति श्रीमहामारते अनुझासनपर्ंणि दानध्र्वेनि विवाहघमें रिक्यविमागों नाम सप्तचत्वारिशोउध्यायः ॥ ४७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुश्चासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें विवाह मंके अन्तर्गत पैतृक घतका 
विभागनामक सैंताछीसरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४७ ॥ 
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वर्णसंकर संतानोंकी उत्पत्तिका विस्तारसे वणन 


युधिष्टिर उवाच 


अर्थान्लोभाद्‌ वा कामादू वा वर्णानां चाप्यनिश्चयात्‌ । 
अज्लानाद्‌ वापि वर्णानां जायते वर्णसंकरः॥ १ ॥ 
तेषामेतेन विधिना जातानां चणसंकरे। 
को घमः कानि कर्माणि तम्मे ब्रद्दि पितामद्द ॥ २ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--प्रितामह | घन पाकर या घनके 
छोममें आकर अथवा कामनाके वशीभूत होकर जब उच्च वर्ण- 
की स्त्री नीच वर्णके पुरुषके साथ सम्बन्ध स्थापित कर लेती 
है, तब वर्णसंकर संतान उत्पन्न होती है । वर्णोंका निश्चय 
अथवा ज्ञान न होनेसे भी वर्णसंकरकी उत्पत्ति होती है | 
इस रीतिसे जो वर्णोके मिश्रणद्वारा उलन्न हुए मनुष्य, हैं, 
उनका क्‍या धर्म है ! और कोन-कोनसे कम हैं ! यह मुझे 
बताइये ॥ १-२ ॥ 
भीष्म उवाच 
चातुर्व॑ण्येस्थ कर्माणि चातुर्वेण्य च केवलम्‌ । 
अखजत्‌ स हि यज्ञार्थ पूर्वमेव प्रजापतिः॥ ३ ॥ 
भीष्मजीने कहा--बेठा ! पूर्वकारुमें प्रजापतिने 
यशके लिये केवल चार वर्णो ओर उनके पएथक-प्रथक्‌ कर्मोंकी 
ही रचना की थी ॥ ३ ॥ 


भार्याश्रतस्नो विप्रस्य द्ययोरात्मा प्रजायते। 
आलुपर्व्याद्‌ द्योहोंनो माठजात्यो प्रख्यतः॥ ४॥ 


ब्राह्मणकी जो चार मार्याएँ बतायी गयी है, उनमेसे दो 
स्त्रिया--त्राह्मणी और क्षत्रियाके गर्भसे ब्राह्मण ही उत्पन्न 
होता है और शेष दो वैश्या और शूद्रा स्त्रियोंके गर्भसे जो 
पुत्र उलनन्न होते हैं, वे ब्राह्मणलसे हीन क्रमशः माताकी 
जातिके समझे जाते है || ४ ॥ 
पर शवाद्‌ ब्राह्मणस्येव पुत्रः 
शुद्रापुत्र पारशवं 
शुश्रषकः स्वस्य कुलस्य स स्थात्‌ 
“ स्वचारित्र नित्यमथो न जल्यात्‌॥ ५॥ 
शूद्राके गर्भसे उत्पन्न हुआ ब्राह्मणका ही जो पुत्र है, वह 
झबसे अर्थात्‌ शूद्रसे पर--उत्कृष्ट बताया गया है; इसीडिये 
ऋषिगण उसे पारशव कहते हैं। उसे अपने कुलकी सेवा 
करनी चाहिये और अपने इस सेवारूप आचारका कभी 
परित्याग नहीं करना चाहिये॥ ५ ॥ 
सर्वापायानथ. सम्परधाये 
समुद्धरेत्‌ स्वस्य की तन्त्रम्‌ । 
ज्येष्ठो यवीयानपि यो द्विजस्य 
/ शुअ्रषया दानपरायणः स्यात्‌॥ ६॥ 


म० स०» खं० $« रैफपे-: 


तमाहुः । 


शूद्रापुत्र सभी उपायोंका विचार करके अपनी कुलछ- 
परम्पराका उद्धार करें । वह अवस्थामें ज्येष्ठ होनेपर भी 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यकी अपेक्षा छोटा ही समझा जाता 
है; अतः उसे त्रवर्णिकोंकी सेवा करते हुए. दानपरायण होना 
चाहिये ॥ ६ ॥ 
तिस्रः क्षत्रियसम्बन्धाद दयोरात्मास्य जायते । 
होनवर्णास्व॒तीयायां शुद्धा उम्रा इति स्मृतिः ॥ ७ ॥ 
क्षत्रियकी क्षत्रिया, वैश्या और शूद्रा--ये तीन भार्याएँ 
होती हैं । इनमेंसे क्षत्रिया और वैश्याके गर्भसे क्षत्रियके 
सम्पकसे जो पुत्र उत्पन्न होता है, वह क्षत्रिय ही होता है । 
तीसरी श॒द्राके गर्भसे हीन वर्णवाले शूद्र ही उत्तन्न होते हैं; 
जिनकी उप्र सज्ञा है। ऐसा धमंशास्त्रका कथन है ॥ ७॥ 
हे बापि भाय वैश्यस्य दयोरात्मास्य जायते । 
शूद्रा शुद्वस्य चाप्येका शद्रमेव भ्जायते॥ ८ ॥ 
वैश्यकी दो भार्याएँ होती हैं--बेश्या और शूद्रा | उन 
दोनोके गर्भसे जो पुत्र उत्पन्न होता है, वह वैश्य ही होता 
है । शूद्रकी एक ही भागा होती है शूद्रा, जो शूद्रकों ही 
जन्म देती है ॥ ८॥ 
अतो5ष्विशिष्टस्त्वथमो.. शुरुदारप्रधषेकः । 
बाह्य वण जनयति चातुव्वेण्यविगर्दितम्‌॥९॥ 
अतः वर्णोमें नीचे दर्जेका शूद्र यदि मुरुजनों--आह्मण, 
क्षत्रिय और वैश्योकी स्त्रियोंके साथ समागम करता है तो 
वह चारों वर्णोद्वारा निन्दित वर्णबहिष्कृत (चाण्डाल आदि) 
को जन्म देता है ॥ ९ ॥ 
विप्रायां क्षत्रियो बाह्यं सूतं स्तो मक्रियापरम्‌ । 
पु 3 देहकं मपवर्जितम्‌ 
वेश्यो वेदेहक॑ चापि मौद्गल्य ॥ १०॥ 
क्षत्रिय ब्राक्णीके साथ समागम करनेपर उसके गर्भसे 
'सूत? जातिका पुत्र उत्पन्न करता है, जो वर्णबहिष्कृत और 
स्तुति-कर्म करनेवाला ( एवं रथीका काम करनेवाला) होता 
है | उसी प्रकार वैश्य यदि ब्राह्मणीके साथ समागम करे तो 
वह संस्कारभ्रष्ट वेदेहक' जातिवाले पुत्रकों उचन्न करता है, 
जिससे अन्तःपुरकी रक्षा आदिका काम लिया जाता है और 
इसीलिये जिसको 'मौदृल्य' मी कहते हैं ॥ ३० ॥ 
शद्रश्वाण्डालमत्युओं वध्यध्नं बाहावासिनम्‌। 
ब्राह्मण्यां सम्प्रजायन्त इत्येते कुलपांसनाः । 
एते मतिमतां श्रेष्ठ वर्णसंकरजाः प्रभो ॥ ११॥ 
इसी तरह शूद्र ब्राह्णीके साथ समागम करके अत्यन्त' 
भयंकर चाण्डालको जन्म देता है, जो गाँवके बाहर बसता है 


णद्र८ 





और वध्यपुरुषोंकों प्राणदण्ड आदि देनेका काम करता है ! 
प्रभो | जुद्धिमानोम भेष्ठ युधिष्टिर ! ब्राह्मणीके साथ नीच 
पुरुषोंका संसर्ग होनेपर ये सभी कुलाद्वार पुत्र उम्पन्न होते 
हैं और वर्णसंकर कहलाते हैं ॥ ११ ॥ 

बनन्‍्दी तु जायते वेश्यान्मागधो वाक्यजीवनः। 
शद्राध्टिषादों मत्स्यच्नः क्षत्रियायां व्यतिकमात॥ १२॥ 


बेश्यके द्वारा क्षत्रिय जातिकी स्त्रीके गर्भसे उत्पन्न 
होनेवाला पुत्र बन्दी और मागध कहलाता है। वह 
लोगोंकी प्रशंसा करके अपनी जीविका चलाता है | इसी 
प्रकार यदि शूद्र क्षन्रिय जातिकी स्त्रीके साथ प्रतिलोभ 
समागम करता है तो उससे मछली मारनेवाले निषाद 
जातिकी उत्तत्ति होती है ॥ १२॥ 
शद्रादायोगवश्चापि वैज्षयायां प्राम्यधर्मिणः । 


प्राह्मणरप्रतिप्राहस्तकक्षा. स्पधनजीवनः ॥ १३ ॥ 
और शूद्र यदि वेश्य जातिकी स्त्रीके साथ प्राम्यधर्म 
( मैथुन ) का आश्रय लेता है तो उससे 'आयौगव'जातिका 
पुत्र उत्तन्न होता है, जो बढ़ुईका काम करके अपने कमाये 
हुए, घनसे जीवन-निर्वाह करता है । ब्राह्मणोंको उससे दान 
नहीं लेना चाहिये॥ १२ ॥ 
एंवेषपि सटशान वर्णान्‌ ज़नयन्ति स्थयोनिषु । 
मातजात्याः प्रसूयन्ते हावरा हीनयोनिषु ॥१४॥ 
ये वर्णसंकर भी जब अपनी ही जातिकी स्त्रीके साथ 
समागम करते हैं, तब अपने ही समान वणवाले पुत्रोंको 
जन्म देते हैं ओर जब अपनेसे हीन जातिकी स्त्रीसे संसर्ग 
करते हैं, तब नीच संतानोंकी उत्पत्ति होती है। ये संतानें 
अपनी माताकी बातिकी समझी जाती हैं ॥ १४ ॥ 


यथा चतुषष वर्णषु द्योरात्मास्य जायते। 
आनलन्‍तर्यातप्रजायन्ते तथा बाह्याः प्रधानतः ॥ १५ ॥ 


जैसे चार वर्णो्मेंसे अपने और अपनेसे रुक वर्ण नीचेकी 
स्नियोत्रे जो पुत्र उत्तन्न किया जाता है, वह अपने ही वर्णका 
माना जाता है और एक वर्णका व्यवधान देकर नीचेके 
वर्णोंकी स्त्रियोंसे उत्पन्न किये जानेवाले पुत्र प्रधान वर्णसे 
बाह्य--माताकी जातिवाले होते हैं, उसी प्रकार ये नौ-- 
अम्बष्ठ, पारशव, उम्र, सूत, बेदेहक, चाण्डाछ, मागध, 
निषाद और आयोगव--अपनी जातिमें और अपनेसे नीचे- 
बाली जातिमें जब संतान उलन्‍न करते हैं, तब वह संतान 
पिताकी ही जातिवाली होती है और जब एक जातिका अन्तर 
देकर नीचेकी जातियोंमें संतान उत्तन्न करते हैं, तब वे संतानें 
पिताकी जातिसे हीन माताओंकी जातिवाली होती हैं।॥१५॥ 


ते चापि सदर्श वर्ण ज़नयन्ति स्वयोनिषु | 
परस्परस्य दारेधचु जनतयस्ति विगर्दितान॥ १६॥ 
इस प्रकार वर्णसंकर मनुष्य भी समान जातिकी ल्वियोँमें 


भीमदामारते 


[ अनुशासनपर्वेणि 


अपने ही समान वर्णवाले पुत्रॉंकी उत्तत्ति करते हैं और 
यदि परस्पर विभिन्‍न जातिकी स्त्रियोंसे' उनका संसर्य होता 
है तो वे अपनी अपेक्षा मी निन्दनीय संतानोंकों ही जन्म 
देते हैं ॥ १६ ॥ 
यथा शाद्यो5पि ब्राह्मण्यां जन्तुं वाह प्रख्यते । 
पएव॑ वाह्यतराद बाह्यमश्वातुवेण्यात्‌ प्रजायते ॥ १७॥ 
जैसे शूद्व ब्राक्मणीके गर्भते चाण्डाल नामक बाह्य 
( वर्णबहिष्कृत ) पत्र उत्पन्न कर्ता है, उसी प्रकार उस 
बाह्मजातिका मनुष्य भी ब्राक्षण आदि चारों वर्णोंकी एवं 
बाह्मतर जातिकी स्त्रियोंके साथ संसग करके अपनी अपेक्षा 
भी नीच जातिवाला पुत्र पैदा करता है ॥| १७ ॥ 
अतिलोम॑ तु व्धन्ते बाह्याद्‌ बाह्मतरात्‌ पुनः । 
हीनाद्धीनाः प्रसूयन्ते वर्णाः पश्चदशेव तु ॥ १८॥ 
“इस तरह बाह्य और बाह्मतर जातिकी स्त्रियोंसे समागम 
करनेपर प्रतिलोम वर्णसंकरोंकी सृष्टि बढ़ती जाती है। क्रमशः 
हीन-से-हीन जातिके'बालक जन्म लेने छंगते हैं | इन सकर 
जातियोंकी संख्या सामान्यतः पंद्रह है ॥ १८ ॥ 
अगस्यागमनाच्यैव जायते वर्णसंकरः | 
वाह्यानामनुजायन्ते सेरन्ध्रथां मागधेषु व । 
प्रसाधनोपचारक्षमदासं॑_ दासजीवनम्‌ ॥ २९॥ 
अगम्या स्त्रीके साथ समागम करनेपर बर्णसंकर संतान- 
की उत्पत्ति होती है। मागध जातिकी सैरनओ स्थ्रियोंसे यदि 
बाह्मजातीय पुरुषोंका संसग हो तो उससे जो पुत्र उत्पन्न 
होता है, वह राजा आदि पुरुषोंके शज्भार करने तथा उनके 
शरीरमें अज्भराग लगाने आदिकी सेवाओंका जानकार होता 
है और दास न होकर भी दासबृत्तिसे जीवन-निर्वाह करने- 
वाला होता है ॥ १९ ॥ 
अतश्चायोगवं सूते वागुराबन्धजीवनम। 
मेरेयक च वेदेहः सम्प्रसूते्थ माथुकम्‌॥ २०॥ 
मांगधोंके अवान्तर भेद सैरन्त्र जातिकी स्वीसे यदि 
आयोगब जातिका पुरंष समागम करे तो वह आयोगव 
जातिका पुत्र उलत्मन्त करता है, जो जंगलोंमें जारू बिछाकर 
पशुरऑको फँसानेका काम करके जीवन-निर्वाह करता है। 
उसी जातिकी स्त्रीके साथ यदि बैदेह जातिका पुदष समागम 
करता है तो वह मदिरा बनानेवाले मरेयक जातिके पुत्रको 
जन्म देता है ॥ २० ॥ 
निधादो भद्गुरं सते दासं नावोपज़ीविनम्‌ । 
सृतपं चापि चाण्डालः भ्वपाकमिति विश्वतम्‌ ॥ २१॥ 
निषादके वीय॑ और मागधघसैरन्त्रीके गर्ससे मदूगुर जाति- 
का पुरुष उत्पल्त होता है, जिसका दूसरा नाम दास मी है । 
बह नावसे अपनी जीविक चढांता है। चाण्डाठ और मागेधी 


दानघर्मपर्व ) 


अष्चत्वारिशोउ्ध्यायः 
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सैरनीके संयोगसे श्रपाक नामसे प्रसिद्ध अधम चाण्डालकी 
उत्पत्ति होती है | वह मुर्दोकी रखवालीका काम करता है॥ 
यतुरो मागधी सूते करान मायोपजीविनः । 
मांसं स्वादुकरं क्षोद्रं सोगन्धमिति विश्ुतम्‌ ॥२२॥ 
इस प्रकार मागध जातिकी सेरन्श्री स्त्री आयोगव आदि 
चार जातियोंसे समागम करके मायासे जीविका चलानेवाले 
पूर्वोक्त चार प्रकारके ऋ्र पुत्रोंकी उसन्न करती है। इनके 
सिवा दूसरे भी चार प्रकारके पुत्र मागधी सैस्थीसे उत्पन्न 
होते हैं,जो उसके सजातीय अर्थात्‌ मागध-सेरन्प्से ही उत्पन्न 
होते हैं। उनकी मांस, स्वादुकर, क्षौद्र और सौगनन्‍्ध--इन 
चार नामसे प्रसिद्धि होती है ॥ २२ ॥ 
वैदेहकाच्च पापिष्ठा ऋरं मायोपजीविनम्‌ । 
निषादान्मद्रनाभं व खरयानप्रयायिनम्‌ ॥ २३ ॥ 
आयोगब जातिकी पापिष्ठा स्त्री वेदेह जातिके पुरुषसे 
समागम करके अत्यन्त क्र, मायाजीवी पुत्र उत्तत्न करती 


है । वही निषादके संयोगसे मद्रनाभ नामक जातिकों जन्म 
देती है, जो गदददेकी सवारी करनेवाली होती है ॥ २३ ॥ 


चाण्डालात्‌ पुल्कसं चापि खराभ्वगजमोजिनम। 
सतचैलप्रतिच्छन्न॑. भिन्नभाजनभोजिनम्‌ ॥ २४ ॥ 


वही पापिष्ठा स्‍त्री जब चाण्डाल्से समागम करती है, 
तब पुल्कस जातिकों जन्म देती है। पुल्कस गधे, घोड़े 
और हाथीके मांस खाते हैं | वे मुर्दोपर चढ़े हुए कफन 
लेकर पहनते और फूटे बर्तनमें भौजन करते है ॥ २४ ॥ 
आयोगवीषु जायन्ते द्वीनवर्णास्तु ते चयः। 
क्षुद्रों वैदेहकादन्धो बहिआऑँमप्रतिश्रयः ॥ २५॥ 
कारावरो निषायां तु चमंकारः प्रसखयते। 

इस प्रकार ये तीन नीच जातिके मनुष्य आयोगवोकी 
संतानें हैं । निषाद जातिकी स्त्रीका यदि वेदेहक जातिके 
परुषसे संसर्ग हो तो छुद्र, अन्म ओर कारावर नामक जाति- 
वाले पुत्रोंकी उसत्ति द्वोती है। इनमेसे क्ुद और अन्म तो 
गॉव्से बाहर रदते हैं और जंगली पशुओंकी हिंसा करके 
ज्ीविका चलाते हैं तथा काराबर मृत पशुओंके चमड़ेका 
कारवार करता है। इसलिये चर्मकार या चमार कहलाता है॥ 


चाण्डालात्‌ पाण्डुसोपाकस्त्वफ्सारव्यवद्दारवान२६ 
आहिण्डको निषादेन वैदेशां सम्प्रसूयते। 
सण्डालेन तु सोपाकश्नण्डालसमदृत्तिमान्‌ ॥ २७ ॥ 
चाण्डाल पुरुष और निषाद जातिकी स्त्रीके संयोगसे 
पाण्डुसौपाक जातिका जन्म होता है । यह जाति बाँसकी 
डइलिया आदि बनाकर जीविका चलछाती है। वैदेह जातिकी 
स्तरीके साथ निषादका सम्पक होनेपर आहिण्डकका जन्म होता 
है, किंतु वही स्त्री जब  चाण्डालके साथ सम्पर्क करती है, तब 
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उससे सौपाककी उत्पत्ति होती है । सौपाककी जीविका-इसि 
चाण्डालके ही तुल्य है ॥ २६-२७ ॥ 
निषादी चापि चाण्डालात्‌ पुश्रमन्‍्तेवसायिनम्‌ | 
इमशानगोचरं खते बाहर बहिष्कृतम्‌॥२८॥ 
निषाद जातिकी स्त्रीमें चाण्डालके वीयंसे अन्तेवसायी- 
का जन्म होता है। इस जातिके छोग सदा इ्मशानमें ही 
रहते हैं । निषाद आदि बाह्मजातिके छोग भी उसे बहिष्कृत 
या अछूत समझते हैं ॥ २८ ॥ 
इत्येते संकरे जाताः पिठमातव्यतिक्रमात्‌। 
प्रच्छक्ना वा प्रकाशा वा वेद्तिब्याः स्वकम भि;॥ २९॥ 
इस प्रकार माता-पिताके व्यतिक्रम (वर्णान्तरके संयोग) 
से ये बर्णसंकर जातियाँ उत्पन्न होती हैं । इनमेंसे कुछकी 
जातियाँ तो प्रकट होती हैं और कुछकी गुप्त । इन्हें इनके 
कर्मोंसे ही पहचानना चाहिये ॥ २९ ॥ 
चतुर्णामेव वर्णानां धर्मों नान्यस्थ विद्यते। 
वर्णानां घमेहीनेषु संख्या नास्तीह कस्यचित॥ ३० ॥ 
शास्त्रोंमें चारो वर्णोके धर्मोका निश्चय किया गया है 
ओरोके नहीं । धर्महीन वर्णसंकर जातियोंमेंसे किसीके बर्ण- 
सम्बन्धी मेद और उपमभेदोंकी भी यहाँ कोई नियत संख्या 
नहीं है ॥ ३० ॥ 
यदच्छयोपसम्पन्नैयशसाधुबहिष्छतेः |) 
बाह्या बाहयेश्व जायन्ते यथावृत्ति यथाश्रयम्‌ ॥ ३१ ॥ 
जो जातिका विचार न करके स्वेच्छानुसार अन्य वर्णकी 
स्त्रियोंके साथ समागम करते हैं तथा जो यज्ञोंके अधिकार 
और साध पुरुषोंसे बहिष्कृत हैं, ऐसे वर्णबाह्य मनुष्योंसे ही 
वर्णसंकर संतानें उत्पन्न होती हैं और वे अपनी रुचिके 
अनुकूल कार्य करके भिन्न-भिन्न प्रकारकी आजीबिका तथा 
आश्रयको अपनाती हैं ॥ ३३ ॥ 
चतुष्पधश्मशानानि शेलांश्वान्यान्‌ घनस्पतीन। 
कार्ष्णायसमर्ंकारं परिग्रह्य व नित्यहशाः ॥ ३२॥ 
ऐसे छोग सदा छोहेके आभूषण पहनकर चौराहॉमें, 
मरघटमें, पह्ाड़ोंपर और बृक्षोंके नीचे निवास करते हैं ॥ 
चसेयुरेले चिह्ञाता वर्तयन्तः स्वकर्मत्िः। 
युअन्तो वाप्यलंकारांस्तथोपकरणानि च॥ ३४ ॥ 
इन्हें चाहिये कि गहने तथा अन्य उपकरणोंकों बनायें 
तथा अपने उद्योग-धंधघोंसे जीविका चलाते हुए प्रकटरूपसे 
निवास करें ॥ ३३ ॥ 
गोब्राह्मणाय साहाय्यं कुर्चाणा वै न संशयः। 
आजूशंस्यमतुक्रोशः सत्यवाक्‍्य तथा क्षमा ॥३७॥ 
स्वशंरीरैरपि भ्राणं बाह्यानां सिद्धिकारणम। 
भंबस्ति मजुजब्याप् तत्न में नास्ति संशयः ॥३०॥ 
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पुरंघसिह ! यदि ये गो और ब्राह्मणोंकी सहायता करें, 
क्ररतापूर्ण कमंको त्याग दें, सबपर दया करें, सत्य बोले, 
दूसरोंके अपराध क्षमा करें और अपने शरीरको कष्टमें डाक- 
कर भी दूसरोंकी रक्षा करें तो इन वर्णसंकर मनुष्योंकी भी 
पारमार्थिक उन्नति हो सकती है--इसमें संशय नहीं 
है ॥ ३४-२५ ॥ 

यथोपदेश  . परिकीतिताछु 

नरः प्रजायेत विचाये बुद्धिमान । 
निहीनयोनिर्दि खुतोडवसादयेत्‌ 
तितीर्षमाणं हि यथोपलों जले॥ २६ ॥ 

राजन ! जैसा ऋषि-मुनियोने उपदेश किया है, उसके 
अनुसार बतायी हुई वर्ण एवं बाह्यजातिकी स्त्रियोंमें बुद्धिमान 
मनुष्यकों अपने हिताहितका भलीमाँति विचार करके ही 
संतान उत्मनन करनी चाहिये; क्योंकि नीच योनिमें उत्पन्न 
हुआ पुत्र भवसागरसे पार जानेकी इच्छावाके पिताकों उसी 
प्रकार डुबोता है, जैसे गलेमें बैंधा हुआ पत्थर तैरनेवाले 
मनुष्यकों पानीके अतलगर्तमें निमम्म कर देता है ॥ २६ ॥ 
अविद्वांसमल लोके विद्वांसमपि वा पुनः । 
नयन्ति हापर्थ नायेः कामक्रोधवशानुगम्‌ ॥ २७ ॥ 

संसारमें कोई मूर्ख हो या बिद्वानू , काम और क्रोधके 
बशीभूत हुए, मनुष्यको नारियोँ अवश्य ही कुमार्गपर पहुँचा 
देती हैं ॥ २७ ॥ 

क्र नारीणां 

स्वभावश्चेव नारोणां नराणामिद्द दूषणम्‌। 
अत्यर्थ न प्रसज्जन्ते प्रमदासु विपश्चितः॥ ३८॥ 

इस जगत्‌में मनुष्योको ककड्ित कर देना नारियोका 
स्वभाव है; अतः विवेकी पुरुष युवती स्त्रियामें अधिक 
आसक्त नहीं होते हैं॥ २३८ ॥ 


युपिष्ठिर उवाक् 
वर्णापेतमबिज्ञाय नरं॑ कल्लुषयोनिजम्‌। 
आरयरूपमिवानाय कर्थ विद्यामहदे वयम्‌॥३०॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! जो चारों वर्णोसे बहि- 
घ्कृत, वर्णसंकर मनुष्यसे उत्पन्न और अनाय॑ होकर भी 


ऊपरसे देखनेमें आय॑-सा प्रतीत हो रहा हो, उसे इमलोग कैसे 
पहचान सकते हैं ?॥ ३९ ॥ 


' भीष्म उबाच 

योतिसंकलुषे जातं॑ नानाभावसमन्वितम्‌। 
कर्ममिः सज्जनायीणैं विशेया योनिशुद्धता ॥ ४० ॥ 

भीष्मजीने कदा--युषिष्ठिर | जो कलुषित योनियमें 
उत्मन्न हुआ है, वह ऐसी नाना प्रकारकी चेष्ाओंसे युक्त 
होता है, जो सत्पुरुषोंके आचारसे विपयत हैं; अतः उसके 
कर्मोंसे दी उसकी पहचान होती है। इसी प्रकार सजनो- 
चित आंचरणोंसे योनिकी शुद्धताका शन प्राप्त करा चाहिये॥ 
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अनाय त्वमनाचारः करत्व॑ निष्क्रियात्मता | 
पुरुष व्यश्यन्तीह छोके कलुषयोनिजम्‌॥ ४१॥ 
इस जगतमें अनायंता, अनाचार, करता और अकमंण्यता 
आदि दोष मनुष्यकों कछुषित योनिसे उत्पन्न ( वर्णसंकर ) 
सिद्ध करते हैं ॥ ४१ ॥ 
पिच्यं वा भजते शीर्ल माठ॒जं वा तथोभयम । 
न कर्थंचन संकीर्ण:ः प्रकृति स्वां नियच्छति ॥ ४२ ॥ - 
वर्णसंकर पुरुष अपने पिता या माताके अथवा दोनोंके 
ही स्वभावका अनुसरण करता है । वह किसी तरह अपनी 
प्रकृतिको छिपा नहीं सकता ॥ ४२ ॥ 
यथेव सदशो रूपे मातापित्रोर्हि जायते। 
व्याप्रश्चिश्रेस्तथा योनि पुरुषः स्वां नियच्छति ॥ ४३ ॥ 
जैसे बाघ अपनी चित्र-विचित्र खाल और रूपके द्वारा 
माता-पिताके समान ही होता है, उसी प्रकार मनुष्य भी 
अपनी योनिका ही अनुसरण करता है ॥ ४३ ॥ 
कुले स्लोतसि संच्छन्ने यस्य स्यादू योनिसंकरः। 
संश्रयत्येवः तच्छील॑ नरो5रपमथवा बहु ॥ ४४ ॥ 
यद्रपि कुछ और वीर्य गुप्त रहते है अर्थात्‌ कौन किस 
कुछमें और किसके बीय॑से उत्मन्न हुआ है, यह बात ऊपरसे 
प्रकट नहीं होती है तो भी जिनका जन्म संकर-योनिसे हुआ 
है, वह मनुष्य थोड़ा-बहुत अपने पिताके स्वभावका आभ्रय 
लेता ही है ॥ ४४ ॥ 
आरयेरूपसमायारं चरनन्‍्त॑ कृतके पथि। 
खुबर्ण मन्यवर्ण वा स्वशीर्र शास्ति निश्चये ॥ ४५ ॥ 
जो कृत्रिम मार्गका आश्रय लेकर श्रेष्ठ पुरुषोके अनुरूप 
आचरण करता है, वह सोना है या कॉच-शुद्ध वर्णका है 
या संकर वर्णका ! इसका निश्चय करते समय उसका 
स्वमाव ही सब कुछ बता देता है ॥ ४५ ॥ 
नानावृत्तेषु भूतेषु नानाकमंरतेषु च। 
जन्मवृत्तसमं लोके सुश्छिर्ट न विरज्यते ॥ ४६ ॥ 
संसारके प्राणी नाना प्रकारके आचार-व्यवह्ारमें छगे 
हुए. हैं, माँति-मॉतिके कर्मोमें तत्पर हैं; अतः आचरणके 
सिवा ऐसी कोई वस्तु नहीं हे, जो जन्मके रहस्थको साफ 
तौरपर प्रकट कर सके ॥ ४६ ॥ 
शरीरमिद सत्त्वेन न तस्य परिकछृष्यते। 
ज्येप्टमध्यावरं सत्तं तुल्यसत्त्वं प्रमोदते ॥ ४७॥ 
वर्णसंकरको शास्त्रीय बुद्धि प्रात्तदों जाय तो भी वह 
उसके शरीरकों स्वमावसे नहीं हद सकती | उत्तम, मध्यम 
या निक्ृष्ट जिस प्रकारके स्वभावसे उसके शरीरका निर्माण 
हुआ है, वैसा ही स्वभाव उसे आनन्ददायक जान पढ़ता है॥| 


ज्यायांसमपि शीलेन विद्दीनं नैव पूजयेत्‌। 


दानघरमपर्व ] 


पंकोनपंञञाशस्मोप्ध्यायः 


पद 








अपि छुद्रं च घमंझ सद्वृत्तमभिषूजयेत्‌ ॥ ४८॥ 

ऊँची जातिका मनुष्य भी यदि उत्तम शीछ अर्थात्‌ 
आचरणसे हीन हो तो उसका सत्कार न करे और शूद्ध भी 
यदि धमंश एवं सदाचारी हो तो उसका विश्येष आदर 
करना चाहिये ॥ ४८ ॥ 


आत्मानमाण्याति द्वि कर्म भिनरः 
खुशीलचारित्रकुलेः शुभाशुमेः | 
प्रणएमप्याशु कुर्ल तथा नरः 
पुनः प्रकाश कुरुते स्वकमेतः॥ ४९०॥ 


मनुष्य अपने शुभाशुम कर्म, शील, आचरण और 
कुलके द्वारा अपना परिचय देता है। यदि उसका कुछ 
नष्ट हो गया हो तो भी वह अपने कर्मोंद्रार उसे फिर शीघ्र 
ही प्रकाशमें छा देता है ॥ ४९ ॥ 
योनिष्वेतासु सर्वांसु संकीर्णास्थितरासु च । 
यत्रात्मानं न जनयेद्‌ बुधस्तां परिवर्जयेत्‌ ॥ ५० ॥ 

इन सभी ऊपर बतायी हुईं नीच योनियोंमें तथा अन्य 
नीच जातियोंमें भी विद्वान्‌ पुरुषको संतानोलत्ति नहीं करनी 
चाहिये | उनका सर्वथा परित्याग करना ही उचित है ॥५०॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्ंणि दानधर्मपवेणि विवाहधमें वर्णसंकरकथने अष्टचत्वारिंशोउध्यायः ॥ ४८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपव॑के अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें विवाह र्मके प्रसंगमे दर्णंसंकरकी 
उत्पत्तिका वर्णनविषयक अड़तालीसर्वाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ४८ ॥ 





एकोनपश्ाशत्तमो5ध्यायः 
नाना प्रकारके पृत्रोंक। वर्णन 


युधिष्ठिर उवाच 
ब्रहि तात कुरुश्नष्ठ वर्णानां त्व॑ं पृथक पृथक । 
कोदश्यां कीदशाश्रापि पुत्राः कस्य च के च ते ॥ १॥ 
युधिष्ठिरने पूछा-तात ! कुरुभ्रेष्ठ | आप वर्णोके 
सम्बन्धमें प्रथक-प्ृथक यह बताइये कि केसी स्त्रीके गर्भसे कैसे 
पुत्र उत्पन्न होते हैं ! और कोन-से पुत्र किसके होते हैं ! ॥ 
विप्रवादाः खुबहवः भ्रयन्ते पुत्रकारिताः। 
अन्न नो मुझतां राजन्‌ संशय छेत्तमहसि ॥ २ ॥ 
पुन्नोंके निमित्त बहुत-सी विभिन्न बाते सुनी जाती हैं । 
राजन ! इस विषयमें हम मोहित होनेके कारण कुछ निश्चय 
नहीं कर पाते; अतः आप हमारे इस संशयका निवारण 
करें ॥ २॥ 
भीष्म उवाच 
आत्मा पुत्रश्य विशेयस्तस्थानन्तरजश्व यः । 
निरुक्तजश्व॒विशेयः खुतः प्रसतजस्तथा॥ दे ॥ 
जहाँ पति-पत्नीके सयोगमे किसी तीसरेका व्यवधान 
नहीं है अर्थात्‌ जो पतिके वीयसे द्वी उत्तन्न हुआ है, उस 
अनन्तरब अर्थात्‌ 'औरस! पुत्रकों अपना आत्मा ही समक्षना 
चाहिये । दूसरा पुत्र निरुक्तज' होता है । तीसरा अ्रसुतज' 
होता है ( निरक्तनज और प्रसतज दोनों क्षेत्रणके ही दो 
भेद हैं ) ॥ ३॥ 
पतितस्य तु भार्याया भर्ता खुसमवेतया। 
तथा दूच्तकृती पुत्रावध्यूद्य तथापरः॥ ४ ॥ 
पतित परुषका अपनी ख््रीके गर्भसे स्वयं ही उसन्न 
किया हुआ पुत्र चौथी भेणीका पुत्र है। इसके सिवा दक! 


और क्रीत' पत्र भी होते हैं । ये कुल मिलाकर छः हुए। 
सातवाँ है अध्यूढ? पुत्र (जो कुमारी-अवस्थामें ही माताके 
पेटमें आ गया और विवाह करनेवालेके घरमें आकर 
जिसका जन्म हुआ ) ॥ ४ ॥ 
षडपध्व॑ंसजाश्रापि कानीनापसदास्तथा | 
इत्येते वे समाख्यातास्तान्‌ विजानीहि भारत ॥ ५ ॥ 
आठवाँ 'कानीन' पुत्र होता है। इनके अतिरिक्त छः 
अपध्बंसज' ( अनुलोम ) पुत्र होते हैं तथा छः “अपसद! 
( प्रतिोम ) पुत्र होते हैं । इस तरह इन सबकी संख्या 
बीस हो जाती है | भारत ! इस प्रकार ये पुन्नोंके मेद बताये 
गये । तुम्हें इन सबको पुत्र ही जानना चाहिये ॥ ५ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच 
घडपध्वंसजाः के स्युः के वाप्यपसदास्तथा । 
एतत्‌ स्व यथातत्त्व॑ व्याल्यातुं मे त्वमहसि ॥ ६ ॥ 
युघिष्ठिरने पूछा--दादाजी ! छः प्रकारके अपध्वंसज 


पुत्र कौनससे हैँ तथा अपसद किन्हें कहा गया है ! यह सब 
आप मुझे ययार्थरूपसे बताइये ॥ ६ ॥ 


भीष्म उवाच 
त्रिषु बणघु ये पुत्रा ब्राक्षणस्थ युधिष्ठिर। 
घर्णेयोश्व द्वयोः स्यातां यो राजन्यस्य भारत ॥ ७ ॥ 
पको विड्वर्ण पवाथ व्थात्रेबोपलक्षितः। 
घषडपध्वंसजास्ते हि।ः तथैचापसदाज्णणु ॥ ८ ॥ 
भीष्मजीने कद्दा--सुधिष्ठिर | ब्राह्मणके क्षत्रिय, वेश्य 


और शूह्र-इन तीन वर्णोंकी स्जियोंसे जो पत्र उसन्न होते हैं, 
दे तीन प्रकारके अपध्यंसज कद्दे गये हैं। भारत ! क्षत्रियक्े 
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बैश्य और शूद्र जांतिकी ल्वियोंसे जो पृत्र होते हैं, वे दो 
परकारके अपध्यंसज हैं तथा वैश्यके शूद्र-जातिकी स्त्रीसे जो 
पुत्र होता है, वह भी एक अपध्यंसज है | इन सबका इसी 
प्रकरणमें दिग्दंशन कराया गया है | इस प्रकार ये छा 
अपध्वंसज अर्थात्‌ अनुलोम पुत्र कहे गये हैं। अब 'अपसद 
भयांत्‌ प्रतिलोभ' पुत्रोंका बणन सुनो ॥ ७-८ ॥ 
बाणडालो वात्यवैद्यो च ब्राह्मण्यां क्षत्रियासु च। 
बैइयायां चैव शूद्रस्य लफ्ष्यन्तेडपसदाखयः ॥ ९ ॥ 
ब्राह्मणी, क्षत्रिया तथा वैश्या-इन वर्णकी ज़ियोके गर्भसे 
शूद्रद्वारा जो पुत्र उस्न किये जाते हैं, वे क्रमशः चाण्डाल, 
ब्त्य और वैद्य कहलाते हैं। ये अपसदोंके तीन भेद हैं ॥९॥ 
मागधों चामकंश्थेव दो वेइ्यस्योपलक्षितो । 
बह्मण्यां क्षत्रियायां च क्षत्रियस्येक एवं तु ॥ १०॥ 
प्राह्मण्यां लक्ष्यते सत इत्येलेडपपसदाः स्खृताः। 
पुत्रा होते न शाक्‍्यन्ते मिथ्याकर्तु नराधिप ॥११॥ 
ब्राह्मणी और क्षत्रियाके गर्भसे वैश्यद्वारा जो पुत्र उत्तनन 
किये जाते हैं, वे क्रमराः मागघ और वामक नामवाले दो 
प्रकास्के अपसद देखे गये हैं । क्षत्रियके एक ही वैसा पुत्र 
देला जाता है, जो ब्राक्मणीसे उत्पन्न होता है । उसकी सूत 
संशा है | ये छः अपसद अभथांत्‌ प्रतिलोम पुत्र माने गये हैं। 
नरेश्वर | इन पृत्रोंको मिथ्या नहीं बताया जा सकता ।१०-११| 
युधिष्टिर उवाच 
क्षेत्रज केचिदेवाडुः खुतं केचित्त शुक्रजम्‌। 
तुल्थाघेती खुतो कस्य तन्‍्मे ब्रहि पितामह ॥ १२॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामद ! कुछ छोग अपनी 
फलीके गर्भसे उत्तन्न हुए, किसी भी प्रकारके पुत्रकों अपना 
ही पुत्र मानते हैं और कुछ छोग अपने वीयसे उ लपन्‍न हुए 
पुत्रको ही सगा पुत्र समझते हैं, क्या ये दोनों समान कोटिके 
पुत्र हैं ! इनपर किसका अधिकार है ! इन्हें जन्म देनेवाली 
स्त्रीके पतिका या गर्भाघान करनेवाले पुरुषका ! यह मुझे 
- बताइये ॥ १२॥ 


भीष्म उबात् 


रेतजों या भवेत्‌ पुत्रस्त्यक्तो वा क्षेत्रजो मवेत्‌। 
अध्यूढः समय भिसवेत्येतदेव निबोच मे ॥ १३ ॥ 


भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! अपने वीय॑से उत्पन्न 
हुआ पुत्र तो समा पुत्र है ही, क्षेत्रज पुत्र भी यदि गर्म- 
स्थापन करनेग्रछे पिताके द्वार छोड़ दिया गया हो तो वह 
अपना ही होता है। यही बात समय-मैदन करके अध्यूढ 
पुत्रके विधयमें भी समशनी चाहिये। तात्पर्य यह कि बीय॑ 
डार्लनेषाले पुरुषने यदि अपना स्वत्त-इटा लिया होगत्तव तो 
केशेतरन और अष्यूद युत्र क्षेत्रपतिके दी माने जाते हैं। 
अन्यथा उनपर वीयंदाताका ही खत्व है ॥ १३॥ 


युफिष्ठिर उतात् 
रेतजं विश्व वे पुत्र क्षेत्रजस्यायमः कथम। 
अध्यूढं विद्य वे पुत्रं भित्ता तु समय कथम्‌ ॥ १४ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--दादाजी ! हम तो वीय॑से उत्पन्न 
होनेवाले पुत्रकों ही पुत्र समझते हैं । वीर्यके बिना क्षेत्रज 
पुत्रका आगमन केसे हों सकता है ! तथा अध्यूढकों हम 
किस प्रकार समव-मेदन करके पुत्र समझें ! ॥ १४॥ _ 
भीष्य उवाच 
आत्मजं पुत्रमुत्पाद्य यस्त्यजेत कारणान्तरे। 
न तत्र कारणं रेतः स क्षेत्रस्वामिनों भवेत्‌ ॥ १५ ॥ 
भीष्मजीने कद्दा--बेठा ! जो लोग अपने वीर्यंसे 
पुत्र उत्तन्‍्न करके अन्यान्य कारणोंसे उसका परित्याग कर 
देते हैं, उनका उसपर केबल वीय॑-स्थापनके कारण अधिकार 
नहीं रह जाता। वह पुत्र उस क्षेत्रके स्वामीका हो जाता 
है ॥ १५॥ 
पृत्रकामों हि.पुत्रार्थ यां वृणीते विशाम्पते । 
क्षेत्रज तु प्रमाणं स्यान्न वे तत्रात्मजः खुतः ॥ १६॥ 
प्रजानाथ | पुत्रकी इच्छा रखनेवाला पुरुष पुत्रके लिये 
ही जिस गर्भवती कन्याको मार्यारूपसे ग्रहण करता है, उसका 
क्षेत्रज पुत्र उस विवाह करनेवाले पतिका ही माना जाता 
है । वहाँ गर्भ-स्थापन करनेवालेका अधिकार नहीं रह जाता 
है॥ १६ ॥ 
अन्यत्र क्षेत्रजः पुत्रों लक्ष्यते मरत्षभ। 
न शात्मा शक्यते हन्तुं द शन्‍्तोपगतो छासो ॥ १७॥ 
भरतश्रेष्ठ ! दूसरेके क्षेत्रमें उत्पन्न हुआ पुत्र विभिन्न 
लक्षणोंसे लक्षित हो जाता है कि किसका पुत्र है | कोई भी 
अपनी असलियतकों छिपा नहीं सकता, वह स्वतः प्रत्यक्ष हो 
जाती है ॥ १७ ॥ 
क्चिच्च कृतकः पुत्र: संग्रहादेव लक्ष्यते। 
न तत्र रेतः क्षेत्र वा यत्र लक्ष्येत भारत ॥ १८॥ 
भरतनन्दन ! कहीं-कहीं कृत्रिम पुत्र भी देखा जाता 
है । वह ग्रहण करने या अपना मान लेने मात्रसे ही अपना 
हो जाता है । वहाँ वीय॑ या क्षेत्र कोई भी उसके पुत्रत्व- 
निश्चयमें कारण होता दिखायी नहीं देता ॥ १८ ॥ 
युधिष्ठिर उवाक्ष 
कीदुशः छृतकः पुत्र; संग्रहादेव रफ्यते। 
शुक़् क्षेत्र प्रमाणं वा यत्र लक्ष्य ने भारत ॥ १९ ॥ 
पूछा--भारत ! जहाँ वीर्य या क्षेत्र 
पुत्रत्मके निश्चयमें प्रमाण नहीं देखा जाता, जो संग्रह करने 
मात्से ही अपने पुत्रके रूपमें दिखायी देने रूगता है, वह 
कृत्रिम पुत्र कैसा होता है !॥ १९॥ 
भीष्म उवाच 


मांतापित॒स्यां यरत्यक्ता यथि यस्तं बकरफ्येते । 


दश्मधर्मप्णे ] 


पश्ञाशसमो5च्यायः 


पब्रेह 








न यास्य मातापितरो ज्ञायेतां स हि कृत्रिमः ॥२०॥ 
भीआजीने कदा--युंधिष्टिर ! माता-पिताने जिसे 
रास्तेपर त्याग दिया हों और पता लगानेपर मी जिसके 
माता-पिताका ज्ञान न हो सके, उस बालकका जो पालन 
करता है, उसीका वह ऋत्रिम पुत्र माना जाता है ॥ २० ॥ 
अस्थामिकस्य स्वामित्व यस्मिन्‌ सम्प्रति लक्ष्यते । 
थो वर्ण: पोषयेत्‌ त॑ च तद्धणेस्तस्य जायते | २१ ॥ 
वतमान समयमें जो उस अनाथ बच्चेका स्वामी 
दिखायी देता है और उसका पालन-पोषण करता है, उसका 
जो वर्ण है, वही उस बच्चेका भी वर्ण हो जाता है ॥२१॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
कथमस्थ प्रयोक्तव्यः संस्कारः कस्य वा कथम्‌ । 
देया कन्या कर्थ चेति तन्मे ब्रृदि पितामह ॥ २२॥ 
युधिप्ठिरने पूछा--पितामह ! ऐसे बाछकका सल्कार 
कैसे और किस जातिके अनुसार करना चाहिये १ तथा 
वास्तवमैं वह किस वर्णका है, यह कैसे जाना जाय ! एवं 
किस तरह और किस जातिकी कन्याके साथ उसका विवाह 
करना चाहिये ! यह मुझे बताइये ॥ २२ ॥ 
भीष्म उगाच 
आत्मवत्‌ तस्य कुर्वी व संस्कार स्वामिवत्त तथा । 
त्यक्तो मातापितर्भ्यां 5: सवण प्रतिपद्यते ॥ २३ ॥ 
भीष्मजोने ऋहा-बेठटा ! जिसको माता-पिताने त्याग 
दिया है, वह अपने स्वामी ( पालक ) पिताके वर्णको प्राप्त 
होता है । इसलिये उसके पालन करनेवालेकों चाहिये कि 
वह अपने ही वर्णके अनुसार उसका संस्कार करे ॥ २३ ॥ 


तद्गोत्वन्धुज तस्य कुर्यात्‌ संस्कारमच्युत । 
अथदेया तु कन्या स्यात्‌ तद्णेस्य युधिप्ठिर ॥ २७४ ॥ 

धममंसे कभी च्युत न होनेवाले युधिष्ठिर | पालक पिता- 
के सगोत्र बन्धुओंका जैसा संस्कार होता हो, वैसा ही उसका 
भी करना चाहिये तथा उसी वर्णकी कन्याके साथ उसका 
विवाह भी कर देना चाहिये ॥ २४ || 
संस्कतुवर्णगोत्रं च माठ्वर्णबिनिश्चये । 
कानीनाध्यूढजों वापि विश्वेयो पुत्र किल्बियो ॥ २५॥ 

बेटा ! यदि उसकी माताके वर्ण और गोत्रका निश्चय 
हो जाय तो उस बालकका संस्कार करनेके लिये मांताके ही 
बण और गोत्रकों ग्रहण करना चाहिये। कानीन और 
अध्यूढज-ये दोनों प्रकारके पुत्र निकृष्ट श्रेणीके ही समझे 
जाने योग्य है ॥ २५ ॥ 


तावपि स्वावधिव खुतो संस्कार्याविति निश्चयः । 
क्षेत्रनो वाप्यपसदो येष्ध्यूढास्तेषु चाप्युत ॥२७॥ 
आत्मवदवै प्रयुश्जी रन्‌ संस्कारान त्राह्मणादयः। 
घमंशास्त्रषु वर्णानां निश्चयोउ्यं प्रदर्यते ॥२७॥ 
एतत्‌ ते सर्वेमाख्यातं कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥५८॥ 

इन दोनो प्रकारके पुत्रोका भी अपने ही समान संस्कार 
करे-ऐसा शात्ञका निश्रय है | ब्राह्मण आदिको चाहिये कि 
वे क्षेत्रन, अपसद तथा अध्यूढ-इन सभी प्रकारके पुर्नोंका 
अपने ही समान संस्कार करें। बर्णोके संस्कारके सम्बन्धमें 
धमंशास्त्रोंका ऐसा ही निश्चय देखा जाता है| इस प्रकार 
मैंने ये सारी बातें तुम्हे बतायों। अब और क्या सुनना 
चाहते हो ! ॥ २६-२८ ॥ 


इति श्रीमद्वामारते अनुशासनपवंणि दानधमंपवंणि विवाहधर्मं पुत्रप्तिनिधिकथने एकोनपत्माशत्तमो<्थ्यायः ॥ ४९ ॥ 


- इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्द में विवाहधर्मके प्रस्भमे पुत्रश्न तनिधिकथनविषयक 
उनचासवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४९ ॥ 


हल  ववीवलकीलक 


पश्चागत्तमोषप्यायः 


गोओंकी महिमाके प्रसज्में व्यवन पुनिके उपार्यानका आरम्भ, मुनिका 
मत्स्योंके साथ जालमें फेंसकर जलसे बाहर आना 


युधिष्ठिर उवाच 
द्शने कीदृशः स्नेहः संवासे च पितामह। 
महाभास्य गयां चैव तन्‍्मे व्याख्यातुमदसि ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! किसीको देखने और 
उसके साथ रहनेपर कैसा स्नेह होता है ! तथा गौओंका 
साहात्म्य क्या है ! यह मुझे विस्तारपूर्वक चतानेकी कृपा करें ॥ 
भीष्म उवाच 


इम्त' ते कथयिष्यामि पुरावुत्त मंदायते। 


नहुषस्थ च॑ संवादं॑ महपश्व्यवनस्य च॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--महातेजत्वी नरेश ! इस विषय 

मैं ठुमसे महर्षि च्यवन और नहुषके संवादरूप प्राचीनः 

इतिद्वासका बर्णन करूँगा || २ ॥ 

पुरा महिंधज्यवनों भागयों ससत्षम। 

उदवासकृतारम्भी बधूव से महाजलः ॥ ३ ॥ 
मरतश्रेष्ठ | पूवंकालकी बात है, भगुके पुत्र महर्षि च्यवनने 

मद्दानूजतका आश्रय ले जलके मीतर रइना आरम्भ किया ॥ 


पुदेदेर 


झऔीमदामारते 
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निदत्य मात्र कोधं व, प्रदषय शोकमेव च। 
वृर्षाणि द्ाइश्ष मुनिर्जेखवासे धुतबतः ॥ ४॥ 
वे अभिमान, क्रोध, हर और शोकका परित्याग करके 
हृद्वतापूवंक अतका पालन करते हुए, बारह वर्षोतक जलके 
मीतर रहे ॥ ४ ॥ 
आदघत्‌ सर्वभूतेषु विभ्रस्म॑ परम शुभम्‌। 
अलेचरेषु सर्वेषु शीतरश्मिरिव प्रभुः॥ ५॥ 
शीतल किरणोंवाले चन्द्रमाके समान उन झक्तिशाली 
मुनिने सम्पूर्ण प्राणियों, विशेषतः सारे जलचर जीवॉपर 
अपना परम मज़॒लकारी पूण विश्वास जमा लिया था ॥ ५॥ 
स्थाणुभूतः शुचिमूत्वा दैवतेभ्यः प्रणम्य च । 
गज्नायमुनयोमेध्ये जल सम्प्रविवेश ह॥ ६ ॥ 
. एक समय वे देवताओकों प्रणामकर अत्यन्त पवित्र 
होकर गज्जा-यमुनाके सज्ञममें जलके भीतर प्रविष्ट हुए और 
वहाँ काष्ठकी भाँति स्थिर भावसे बैठ गये ॥ ६ ॥ 
गज्जायमुनयोवेंग॑ खुभीम॑ भोमनिःस्वनम । 
प्रतिज्रभराह शिरसा वातवेगसमं जबे॥ ७ ॥ 
| गज्ञा-यमुनाका वेग बड़ा भयंकर था। उससे भीषण 
गजना हो रही थी | वह वेग वायुवेगकी भाँति दुःसह था 
तो भी वे मुनि अपने मस्तकपर उसका आघात सहने 
लगे ॥ ७ ॥ 


४० 309८8 च यमुना चेव सरितश्चव सरांसि च। 
प्रदक्षणसाप चक्रने चैन पर्यपीडयन्‌ ॥ ८ ॥ 
परंतु गज्ञा-यमुना आदि नदियाँ और सरोवर ऋषिकी 
केवल परिक्रमा करते थे, उन्हें कष्ट नहीं पहुँचाते ये।| ८ ॥ 
अन्तर्जलेषु सुष्वाप काप्ठभूतों महामुनिः। 
ततश्ोध्वेस्थितो घोमानमवद्‌ मरतर्षभ॥ ९ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! वे बुद्धिमान्‌ महाम्ुनि कभी पानीमें काठकी 
मॉति सो जाते और कभी उसके ऊपर खड़े हो जाते ये ॥९॥ 
| 
अलोकसा स सत्तानां ब्भूव प्रियद्शनः। 
उपाजिप्रन्त च तदा तस्योष्टं हृष्टमानसाः ॥ १०॥ 
वें जलूचर जीवोंके बड़े प्रिय हो गये थे। जलजन्तु 
प्रसन्नचित्त दोकर उनका ओठ उझुँघा करते थे ॥ १० ॥ 
तन्न तस्यथासतः कालः समतीतोष्मवन्मद्ान्‌ | 
तक्त कदाचित्‌ समये कस्मिश्विन्मत्स्यजी चिनः ॥११॥ 
त॑ देश समुपाजम्मुर्जांलहस्ता महाय॒ुत्ते। 
निषादा बहवस्तत्न मत्स्योद्दरणनिश्चया;॥ १२॥ 
मद्दतेजस्वी नरेश | इस तरह उन्हें पानीमें रहते बहुत 
दिन बीत गये । तदनन्तर एक समय मछलियोंसे जीविका 
चढानेवाढे बहुत-से मह्नाइ मछली पकड़नेका निश्चय करके 
जार हार्यमें लिये हुए उस स्थानपर आये ॥ ११-१२ ॥ 


व्यायता बलिनः शराः सलिलेष्वनियर्तिनः । 
अभ्याययुद्य तं देश निश्चिता जालकमेंणि ॥ १३ ॥ 
वे मज्नाह बड़े परिश्रमी, बलवान्‌, शझौयंसम्पक्ष और 
पानीसे कभी पीछे न हटनेवाले थे । वे जाल बिछानेका दृद्‌ 
निश्चय करके उस स्थानपर आये ये ॥ १३ ॥ 
जाल ते योजयामासुर्निशेषण जनाधिप। 
मत्स्योदक॑समासाथ तदा भण्तसत्तम॥ १४॥ 
भरतबंशशिरोमणि नरेश ! उस समय जहाँ मछलियाँ 
रहती थीं, उतने गहरे जलमें जाकर उन्होंने अपने जाढको 
पूर्णरूपसे फैला दिया ॥ १४ ॥ 
ततस्ते बहुभियोंगेः कैवर्ता मत्स्यकाह्लिणः । 
गद्ञायमुनयोवारि जालरभ्यकिरंस्ततः॥ १५॥ 
मछली प्राप्त करनेकी इच्छावाले केवर्टोंने बहुत-से 
उपाय करके गज्भा-यमुनाके जलको जाढोंमें आच्छादित कर 
दिया ॥ १५॥ 
जाल सुविततं, तेषां नवसूत्रकतं तथा | 
विस्ताराया मसम्पन्नं यत्‌ तत्र सलिलेडक्षिपन्‌॥ १६॥ 
ततस्ते सुमहच्येव बलवच्च खुबतितम्‌। 
अबता!य ततः सब जालं चकृषिरे तदा॥ २७।। 
अभीतरूपाः संहृष्ठा अन्योन्यवशवर्तिनः | 
बबन्धुस्तत्र मत्स्यांश्य तथान्यान जलचारिण॥ १८॥ 
उनका वह जाल नये सूतका बना हुआ और विशाल 
था तथा उसकी लछंबाई-चोड़ाई भी बहुत थी एवं वह अच्छी 
तरइसे बनाया हुआ और मजबूत था। उसीको उन्होंने वहाँ 
जलपर बिछाया था । थोड़ी देर बाद वे सभी मल्लाह निडर 
होकर पानीमें उतर गये । वे सभी प्रसन्न और एक-दूसरेके 
अधीन रहनेवाले थे । उन सबने मिलकर जालको खींचना 
आरम्म किया । उस जाहूमें उन्होंने मछलियोंके साथ ही 
दूसरे जल-जन्तुओंको भी बाँध लिया था || १६-१८ ॥ 
तथा मत्स्यें: परिवृतं च्यवनं भ्रुगुतन्दनम्‌। 
आकर्षयन्महाराज जालेनाथ यदच्छया ॥ १९॥ 
मद्दाराज ! जाल खींचते समय मल्लाहोंने दैवेच्छासे उस 
जालके द्वारा मस्स्योंसे घिरे हुए भगुके पुत्र महर्षि व्यवनकों 
भी खींच लिया ॥ १९॥ 
नदीशेवलदिस्घाडं.. हरिदमश्रजटाधरम्‌ 
लग्नेः शह॒नसैर्गात्र क्रोडैश्रित्रेरिवार्पितम्‌ ॥ २० ॥ 
उनका सारा शरीर नदीके सेवारसे लिपटा हुआ था । 
उनकी मूँछ-दादी और जटाएँ हरे रंगकी हो गयी थीं और 
उनके अज्ञोंमें शह्नु आदि जलचरोंके नख लगनेसे चित्र 
बन गया था | ऐसा जान पढ़ता था मानो उनके अज्ञॉमें 
शूकरके विचित्र;रोम लग गये हों ॥ २० ॥ 
त॑ जालेनोदूधूत॑ ते तदा वेद्पारगम्‌ 
सब प्राजलयो दाशाः शिरोभिः प्रापतन्‌ शुधि॥ २१ ॥ 


बानघर्मपर्व ] 
बेदोंके पारंगत उन विद्वान महर्षिको जालके साथ खिंचा 
देख सभी मल्लाह हाथ जोड़ मस्तक शुका प्रथ्वीपर पड़ गये ॥ 





एकपश्वाशक्तमोष्ष्यायः 
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परिखेद्परित्रासाज्ञालस्याक्षणेतन. च। 

मत्स्या वभूवुर्व्यापन्नाः स्थलसंस्पशनेन च॥ २२ ॥ 

स मुनिस्तत्‌ तदा दृष्ठा मत्स्यानां कदनं कृतम्‌ 

बसूव क्रपयाविष्टो निःश्वसंश्थ पुनः पुनः ॥ श३॥ 
उचर जालके आकषंणसे अत्यन्त खेद, त्रास और स्थल- 

का संस्पश होनेके कारण बहुत-से मत्स्य मर गये | मुनिने जब 








मत्स्योका यह सद्दार देखा, तब उन्हे बड़ी दया आयी ओर वे 





बारबार"लबी सॉस खींचने लगे ॥ २२-२३ ॥ 


निषादा ऊचु 
अज्ञानाद्‌ यत्‌ ऋृत॑ं पाप॑ प्रसाद तत्न नः कुरु । 
करवाम प्रियं कि ते तन्नो ब्रहि महामुने॥ २७॥ 
यह देख निषाद बोले--महामुने ! हमने अनजानमे 
जो पाप किया है, उसके लिये हमें क्षमा कर दे और हमपर 
प्रसन्न हो । साथ ही यह भी बतावे कि हम छोग आपका 
कौन-सा प्रिय कार्य करें !॥ २४॥ 





'बुदेदेरे 


इत्युक्तो मत्स्यमध्यस्थक्ज्यबनो वाक्यमन्नवीत्‌। 
यो मेड्यपरमः का मस्त ह्एणुध्वं समाहिताः ॥ २५ ॥ 
मल्लाहोंके ऐसा कहनेपर मछलियोंके बीच बैठे हुए. 
महर्षि च्यवनने कहा--मल्लाहो ! इस समय जो मेरी सबसे 
बड़ी इच्छा है, उसे ध्यान देकर सुनो ॥ २५ ॥ 
प्राणोत्सग विस वा मत्स्ये्यास्यास्यहं सह । 
संवासाप्नोत्सहे त्यक्तं सलिलेडध्युषितानदम्‌॥ २६ ॥ 
मैं इन मछलियोके साथ ही अपने प्राणोंका त्याग या 
रक्षण करूँगा । ये मेरे सहवासी रहे है । मे बहुत दिनोतक 








_इनके साथ जलमें रह चुका हैँ; अतः मै इन्हे त्याग नहीं 





सकता! ॥ २६ ॥ 
इत्युक्तास्ते निषादास्तु सुभृशं भयकम्पिताः । 
सर्व विवर्णवद्ना नह॒पाय न्‍्यवेदयन्‌॥ २७॥ 


मुनिको यह बात सुनकर निषादौकों बड़ा भय हुआ | 
वे थर-थर कॉपने छंगे । उन सब्चके मुखका रग फीका पड़ 
गया और उसी अवस्थामे राजा नहुषके पास जाकर उन्होंने 
यह सारा समाचार निवेदन किया || २७ ॥ 


इति श्रीमहासारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपवेणि च्यवनोपाख्याने पत्नाशत्तमो5घ्यायः ॥ ५० ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानघर्मपर्वमे च्यववमुनिका उपाख्यानविषयक 


पचासवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५० ॥ 
५०--->-न्मबाकि कब पकिक--००--. 


एकपन्चाशत्तमो5्ध्यायः 
राजा नहुषका एक गौके मोलपर च्यवन ग्रनिको खरीदना, मुनिके द्वारा गौओंका 
माहात्म्य-कथन तथा मत्स्यों ओर मन्नाहोंकी सद्गति 


भीष्य उवाच 

नहुषस्तु ततः श्रुत्वा च्यवनं त॑ तथागतम्‌ | 
त्वरितः प्रययो तत्ञ॒ सहामात्यपुरोहितः॥ १॥ 

भीष्मजी कहते हैं-“-भरतनन्दन ! व्यवनमुनिकों ऐसी 
अवस्थामें अपने नगरके निकट आया जान राजा नहुष अपने 
पुरोहित और मन्त्रियोंकी साथ छे शीघ्र वहाँ आ पहुँचे ॥१॥ 
शौच कृत्वा यथान्यायं प्राब्जलिः प्रयतो न्पः। 
आत्मानमाचचक्षे च च्यवनाय महात्मने ॥२॥ 

उन्होंने पवित्रमावसे हाथ जोड़कर मनको एकाग्र रखते 
हुए. न्यायोचित रीतिसे महात्मा च्यवनकों अपना 
परिचय दिया ॥ २ ॥ 
अवेयामास त॑ चापि तस्य राक्षः पुरोहितः । 
सत्यत्षतं मद्ास्मानं देवकल्पं विशाम्पते ॥ रे ॥ 

प्रजानाथ | राजाके पुरोशितने देवताओंके समान तेजस्वी 
सत्यतती महात्मा च्यवनमुनिका विधिपूर्वक पूजन किया ॥ 


म० स० खं० ६. २७-- 


नहुष उवाच 
करवाणि प्रियं कि ते तन्‍्मे ब्रद्टि द्विजोत्तम। 
सच कर्तास्मि भगवन्‌ यद्यपि स्थात खुदुष्करम्‌॥ ४॥ 
तत्पश्चात्‌ राजा नहुष बोले-द्विजश्रेष्ठ | बताइये, 
मैं आपका कौन-सा प्रिय कार्य करूँ ! भगवन्‌ ! आपकी 
आज्ञासे कितना ही कठिन कार्य क्‍यों न हो, मैं सब पूरा 
करूँगा | ४ ॥ 
च्यवन उवाच 
अमेण महतः युक्त: कैच्ता मत्स्यजीविनः 
मम मूल्य प्रयच्छे भ्यो मत्स्यानों विक्रयः सह ॥ ५॥ 
च्यचनने कहा--राजन ! मछलियोसे जीविका चलाने- 
वाले इन मन्नाहोंने आज बड़े परिश्रमसे मुझे अपने जालमें 
फँसाकर निकाला है; अतः आप इन्हें इन मछ॒लियोंके साथ- 
साथ मेरा भी मूल्य चुका दीजिये ॥ ५॥ 
नहुष उवाच 


सहस्न॑ दीयता मूल्य निषादेम्यः पुरोहित। 














है. 


ओऔमहाभारतले 


[ अजुशासनपर्वेणि 





निष्कयां भगवतो यथाउ5द सृगुनल्दनः ॥ दै ॥ 
तथ नहुषने अपने पुरोद्िितसे कदा--पुरोहितजी ! 
भगुनन्दन च्यवनजी जैसी आज्ञा दे रहे हैं, उसके अनुसार 
»ईन पूज्यपाद महर्षिके मूल्यके रूपमें मनल्लाहोंको एक हजार 
अश्र्फियाँ दे दीजिये ॥ ६ ॥ 
च्यवन उबाच 
सदस्य नाहमह्ामि कि वा त्वं मन्‍्यसे उप | 
सदझ्वं दीयतां मूल्यं स्वचुदुथा निम्चयं कुरु॥ ७॥ 





ज्यवनने कहा--नरेश्वर ! में एक हजार मुद्राओंपर 


बेचने योग्य नहीं हूँ । क्या आप मेरा इतना ही मूल्य समझते 
हैं, मेरे योग्य मूल्य दीजिये और वह मूल्य कितना होना 
चाहिये--यह अपनी ही बुद्धिसे विचार करके निश्चित 
कीजिये।॥ ७ ॥ 








नहुष उतार 

सदस्ताणां शत विप्र निषादेभ्यः प्रदीयताम । 

स्थादिदं भंगवन्‌ मूल्य कि वान्यन्मन्यते भवान्‌॥ ८ ॥ 
नहुंष बोले--विप्रवर ! इन निषादोंकी_ एक लाख 











नहुष बोले--ब्रक्मन्‌ | यदि ऐसी बात है तो इन 


_मन्लाहोंको मेरा आधा या सारा राज्य दे दिया जाय | इसे 





ही मैं आपके लिये उचित मूल्य मानता हूँ। आप इसके 
अतिरिक्त और क्या चाहते दें ! ॥ १२॥ 
व्यवन उवाच 
अध राज्यं समझन्नं च मूल्य नाहांमि पार्थिव । 
सहशं दीयतां मूल्यमृषिभिः सह चिन्त्यताम्‌॥ १३ ॥ 
च्यवनने कहा--प्रथ्वीनाथ ! आपका आधा या 
सारा राज्य भी मेरा उचित मूल्य नहीं है। आप उचित 
मूल्य दीजिये और वह मूल्य आपके घ्यानमें न आता हो तो 
ऋषियोंके साथ विचार कीजिये ॥ १३ ॥ 
भीष्म उबाच 
महषवेचन श्रत्वा नहुषो दुःखकदितः 
स चिन्तयामास तदा सहामात्यपुरोहितः ॥ १४॥ 
भीष्मजी कहते हैं--युधिश्लिर ! महर्षिका यह वचन 


सुनकर राजा नहुष दुःखसे कातर हो उठे ओर मन्त्री तथा 





मुद्रा दीजिये । (यों पुरोहितको आशा देकर वे मुनिसे 





बोले--) मगवन्‌ ! क्या यह आपका उचित मूल्य हो सकता 


है या अभी आप कुछ और देना चाहते हैं ! ॥ ८ ॥ 
व्यवन उवाच 
नाई शतसदस्तलरेण निमेयः पार्थिवर्षभ । 
दोयतां सरशं मूल्यममात्येः सह चिन्तय ॥९॥ 
ज्यवनने कहा--नपश्रेष्ठ | मुशे एक छाख झुपयेके 
मूल्यमें ही सीमित न कीजिये। उचित मूल्य चुकाइये | इस 
बिषयमें अपने मन्त्रियोंके साथ विचार कीजिये ॥ ९ ॥ 
नहुष उवाच 
कोटिः कं मूल्य निषादेभ्यः पुरोहित । 
यदेतदपि नो मूल्यमतो भूयः प्रदीयताम्‌ ॥ १० ॥ 
नहूपने कहा--पुरोहितजी ! आप इन निषादोंको 
_एक करोड़ मुद्रा मूल्यके रूपमें दीजिये और यदि यह भी 
ठीक मूल्य न हों तो और अधिक दीजिये ॥ १० ॥ 
च्यवन उवाच 
राजन नाईस्यई कोटि भूयो वापि महायते | 
सदझं दीयतां मूल्य ब्राह्मण: सद्द चिन्तय ॥ ११ ॥ 
च्यवनने कहा--महातेजस्वी नरेश | में एक करोड़ 

















था उससे भी अधिक मुद्राओर्म बेचने योग्य नहीं हूँ । जो मेरे 


लिये उचित हो, वही मूल्य दीजिये और इस विषयमें ब्राह्मणों- 


के साथ विचार कोजिये || ११ ॥ 

नहुष उवाच 
अध राज्यं समग्र॑ वा निषादेभ्यः प्रदीयताम । 
पएतन्मुल्यमई मस्ये कि वान्यन्मान्यसे क्विज ॥ ११॥ 


पुरोहितके साथ इस विषयमें विचार करने लगे || १४ ॥ 


तत्न त्वन्यो वनचरः कश्चिन्मूलफलाशनः। 
नहुषस्थ समी५स्थोी गविज्ञातोब्मवन्मुनिः ॥ १५॥ 
स तमाभाष्य राजानमत्रवीद्‌ द्विजसत्तमः । 
इतनेमें फल-मूलका भोजन करनेवाले एक दूसरे वनवासी 
मुनि, जिनका जन्म गायके पेट्से हुआ था, राजा नहुषके 
समीप आये और वे द्विजश्रेष्ठ उन्हें सम्बो घित करके कहने लगे-॥ 
तोषयिष्याम्यहं क्षिप्रं यथा तुष्ठों भविष्यति ॥ १६ ॥ 
नाहं मिथ्यावचो ब्रयां स्वेरेष्वपि कुतोषन्यथा । 
भचतो यद॒हं ब्रयां तत्कायमविशक्लया ॥ १७॥ 
राजन ! ये मुनि कैसे संतुष्ट होंगे---हस बातको मैं 
जानता हूँ । मैं इन्हें शीघ्र संतुष्ट कर दूँगा । मैंने कभी इसी: 
परिहासमें भी झूठ नहीं कहा है; फिर ऐसे समयमें असत्य 
कैसे बोल सकता हूँ ! मैं आपसे जो कुछ कहूँ, वह आपको 
निःशह्लकू होकर करना चाहिये? || १६-१७ ॥ 
नहुष उवाच 
ब्रवीतु भगवान्‌ मूल्य मदद: सद्श मगोः । 
परित्रायस्थ मामस्मद्धिचयं च कुल थ मे ॥ १८ ॥ 
नहुषने कद्ा--भगवन्‌ ! आप मुझे गुपुत्र महर्षि 
व्यवनका मूल्य,जों इनके योग्य हो,वता दीजिये और ऐसा करके 
मेरा,मेरे कुलका तथा समस्त राज्यका संकटसे उद्धार कीजिये॥ 
इन्याद्धि मगवान्‌ क्दखेलोक्यमपि के वलम्‌ 
कि पुनर्मों तपोहीनं बाहुबीयेपरायणम्‌॥ १९ ॥ 
ये भगवान्‌ च्यबन मुनि यदि कुपित हो जायें तो तीनों 
वोकोंकों जलाकर भत्म कर सकते हैं; फिर मुझ-जैंसे तपोनल- 
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शून्य केवल बाहुबछका भरोसा रखनेवाले नरेशको नष्ट 
करना इनके लिये कौन बड़ी बात है !॥ १९ ॥ 
अगाधाम्मसि मश्नस्य सामात्यस्य सऋत्विजः । 
प्लवो मंव महष त्व॑ कुर मूल्यविनिश्चयम्‌ ॥२०॥ 
महर्षे ! मै अपने मन्त्री ओर पुरोह्चितके साथ संकटके 
अगाघ महासागरमें डूब रहा हूँ । आप नोका बनकर मुझे 
पार छगाइये। इनके योग्य मूल्यका निर्णय कर दीजिये ॥२०॥ 
भीष्म उवाच 
नहुषस्य बचः श्रुत्वा गविज्ञातः प्रतापवान। 
उचाच दृषयन्‌ सर्वानमा त्यान्‌ पार्थिवं च तम्‌ ॥२१॥ 
भीष्मजी कहते हैँ--राजन ! नदुषकी बात सुनकर 


गायके पेट्से उत्पन्न हुए. वे प्रतापी महर्षि राजा तथा उनके 


समस्त मन्त्रियोंकी आनन्दित करते हुए बोले--॥ २१ ॥ 

( ब्राह्मणानां गवां चैव कुलमेकं द्विया कृतम्‌। 

एकत्र मन्त्रास्तिष्ठन्ति हृविरन्यत्र तिष्ठति ॥ ) 

अनर्धया महाराज दविजा वर्णचु चचोक्तमाः। 

गावश्च पुरुषव्याप्र गोमुल्यं परिकल्यताम्‌॥२२॥ 
'भहाराज ! ब्राह्मणो और गोओका कुल एक है, पर 

ये दो रूपोमें विभक्त हो गये हैं। एक जगइ मन्त्र स्थित 


होते हैं ओर दूसरी जगह हृविष्य | पुरुषसिंह ! ब्राह्मण सब 
वर्णोमें उत्तम हैं। उनका और गोओंका कोई मूल्य नहीं 

















लगाया जा सकता; इसलिये आप इनकी कीमतमें एक गौ 


प्रदान कीजिये! ॥ २२ | 
नह॒षस्तु ततः शभ्रुत्वा महर्षवेंचन॑ न॒प। 
हण मदहता युक्तः सहामात्यपुरोहितः ॥२३॥ 
नरेश्वर ! महर्षिका यह वचन सुनकर मन्‍्त्री और 
पुरोहितसहित राजा नहुषको बढ़ी असन्नता हुई ॥ २२ ॥ 
अभिंगम्य श्रृगोः पुत्र च्यचनं संशितन्रतम्‌। 
इदू प्रोवाच उपते वाचा संतपेयश्चिव ॥२४॥ 
राजन ! वे कठोर अतका पालन करनेवाले भगुपुत्र 
महर्षि च्यवनके पास जाकर उन्हें अपनी वाणीद्वारा तृप्त 
करते हुए-से बोले ॥ २४ ॥ 
नहुप उवाच 
उत्तिष्ठोशिष्ठ विप्रष॑ गया क्रोतोडईसि भाग । 
एतन्मूल्यमह मन्ये तव घमेश्तां बर॥रेणा 
नहुथने कद्ा--धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ ब्रह्मणे | भगु- 








ननन्‍्दन ! मैंने एक गौ देकर आपको खरीद छिया; अतः 


उठिये, उठिये, मैं यद्दी आपका उचित मूल्य मानता हूँ॥ २५॥ 


च्यवन उवाच 
उस्तिप्ताम्येष राजेन्द्र सग्पक्‌ फ्रीतो5स्मि तेपनघ। 
गोपमिस्तुल्य न पश्यामि धन किचिद्दिष्युत ॥२६॥ 


. ज्यवनने कद्दा--निष्पाप राजेन्द्र ! अब मैं उठता 








हूँ। आपने उचित मूल्य देकर मुझे खरीदा है। अपनी 
मर्यादासे कभी च्युत न होनेबाले नरेश । मैं इस संसारमें 
गौओंके समान दूसरा कोई धन नहीं देखता हूँ ॥ २६ ॥ 
कीतन श्रवर्ण दानं दशनं चापि पार्थिव। 
गयां प्रशस्यते वीर सर्वेपापहरं शिवम्‌ ॥२७॥ 
वीर भूपाछ ! गौओके नाम और गुणोंका कीत॑न तथा 
श्रवण करना, गौओंका दान देना ओर उनका दर्शन करना- 
इनकी शाज्ोंमे बढ़ी प्रशंशा की गयी हे। ये सब कार्य 
सम्पूर्ण पापोकों दूर करके परम कल्याणकी प्राप्ति कराने- 
वाले है ॥ २७॥ एड 
गायों ल्ष्म्याः सदा मूल गोघु पाप्मा न विद्यते | 
सदा गावो देवानां परम॑ हथिः ॥२८॥ 
गौएँ पदा छक्ष्मीकी लड़ हैं। उनमें पापका ढेशमात्र 























देवताओंको हविष्य देनेवाली हैं ॥ २८ ॥ 


स्वाह्कारवषदकारो गोषु नित्य॑ प्रतिष्ठितो | 
गावो यज्ञस्य नेज्यो वै तथा ग्रशस्थ ता मुखम्‌ ॥२९॥ 

स्वाह्द और वधदकार सदा गौओंमें ही प्रतिष्ठित होते 
हैं। गोएँ ही यश्का संचालन करनेवाली तथा उसका मुख हैं ॥ 
अस्त हाव्ययं दिव्य॑ क्षरन्ति च वहन्ति च। 
अम्ृतायतनं चैताः सर्वछोकनमस्कृताः ॥३०॥ 

वे विकाररहित दिव्य अमृत घारण करती और हुहनेपर_ 
अमृत ही देती हैं। वे अमृतकी आधारभूत हैं। सारा संसार 
_उनके सामने नतमस्तक होता है ॥ ३० ॥ 


त्तेजसा बपुषा चेव गावो वढ्िसमा भुवि। 
गावो हि खुमहत्‌ तेजः प्राणिनां च खुख्रप्रदा। ॥३१॥ 
इस प्रथ्वीपर गोएँ अपनी काया और कान्तिसे अग्निके 
समान है । वे महान्‌ तेजकी राशि और समस्त प्राणियोंको 
सुख देनेवाली हैं ॥ ३१ ॥ 
निविष्ट गोकुल यत्र श्वासं मुझ्जति निर्मयम। 
विराजयति तं देशं पापं॑ चास्यापकर्षति ॥३२॥ 
ग़ौओका समुदाय जहाँ बैठकर निर्मयतापूर्वक साँस 
छेता है, उस स्थानकी शोभा बढ़ा देता है ओर वहाँके 
सारे पापींको खींच लेता है ॥ ३२॥ 

















गावः स्वर्गेस्य सोपानं गावः स्वगं5पि पूजिताः। 
गावःकामडुद्ो देज्यो नान्यत्‌ किचित्‌ पर स्थ॒तम॥३श। 
गोएँ स्वर्गकी सीढ़ी दें। गौएँ स्वरमें भी पूजी जाती 


हैं। गौएँ समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाली देवियों हैं| 
उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है ॥ ३३ ॥ 





इस्येतद्‌ गोछु मे प्रोक्त माद्यत्म्यं भरतचेम। 
शुणेकदेशवचन 


शक्य पाराय्ण न तु॥३४॥ 


जदेदेद 
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भरतश्रेष्ठ | यह मैंने गौंओोंका माहात्यय बताया है। 
इसमें उनके गुणोंका दिग्दशन मात्र कराया गया है। 
गोओंके सम्पूर्ण शुणोंका वणन तो कोई कर ही नहीं 
सकता ॥ र४ ॥ 





निषादा जचु 
कोन कथन चैव सहास्माभिः छृत॑ मुने। 
स्तां साप्तपदं मंत्र प्रसादं नः कुरु प्रभो ॥३५॥ 


इसके बाद निषादोंने कहा-सुने | सजनोंके साथ 


सात पग चलनेमात्रसे मित्रता हो जाती है। इमने तो आपका 
दर्शन किया और इमारे साथ आपकी इतनी देरतक बातचीत 


शीमदासारते 








भी हुई; अतः प्रभो (आप इमलोगोंपर कृपा कीजिये।॥२०७॥ 

ह्वीषि सर्वाणि यथा द्यपभ्लुडुक्ते हुताशनः 

एवं त्वमपि घर्मात्मन्‌ पुरुषाक्‍त़िः प्रतापवान॥रेद॥ 
धर्मात्मन्‌! जैसे अभिदेव सम्पूर्ण हविष्योंकी आत्मसात्‌ 

कर लेते है, उसी प्रकार आप भी हमारे दोष-दुगुणोंको 

दग्घ करनेवाले प्रतापी अम्निरूप हैं ॥ ३६ ॥ 

प्रसादयामद्दे चिद्न्‌ अंवन्तं प्रणता चयम्‌। 


अलुप्रहार्थमस्माकमियं गोः प्रतिग्रह्मताम्‌ ॥३७॥ 
विद्वन्‌ ! हम आपके चरणोमें मस्तक शुकाकर आपको 











प्रसज्ञ करना चाहते हैं । आप हमलोगोपर अनुग्रह करनेके 


डिये हमारी दी हुई यह गो स्वीकार कीजिये॥ ३७ ॥ 
(अत्यन्तापदि मग्नानां परित्राणं द्वि कुर्वताम। 
यथा गतिर्विंदिता त्वच्य नरके शरणं मवान्‌ ॥ ) 
अत्यन्त आपत्तिम डूबे हुए जीवोका उद्धार करनेवाले 
पुरुषोंको जो उत्तम गति प्राप्त होती है, वह आपको विदित 
हैं। इमलोग नरकमें डूबे हुए हैं। आज आप ही हमें 
शरण देनेवाले हैं ॥ 
व्यवन उवाच 
कृपणस्थ च यच्चक्षुम्नुनेराशीविषस्य च। 
नरं समूल दहति कक्षमम्निरिव ज्वलन ॥३८॥ 
ज्यवन बोले--निषादगण ! किसी दीन-दुखियाकी 
कऋषिकी तथा विषधर सर्पकी रोषपूर्ण दृष्टि मनुष्यकों उसी 








प्रकार जड़मूलसह्िित जलाकर भस्म कर देती है, जैसे 


प्रज्वलित अग्नि सूखे घास-फूसके ढेरकों || ३८ ॥ 
प्रतिशह्ञामि वो घेलुं कैचर्ता मुक्तकिल्बिषाः। 
दिव॑ गउछत चे क्षिप्रं मत्थ्येः सह जलोद्धवेः ॥३०॥ 
मन्लाहो ! मैं तुम्हारी दी हुई गौ स्वीकार करता हूँ । 
इस गोदानके _इस गोदानके प्रभावसे तुम्हारे खारे पाप दूर हो गये। अब सारे पाप दूर हो गये। अब 
तुमलोग जलमें पैदा हुई इन मछलियोंके साथ ही शीम 


, खर्गंको जाओ ॥ २९ ॥ 








[ अलुशासनपर्चणि 
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भीष्म उवपाच 
ततस्तस्य प्रभावात्‌ ते मह्र्मावितात्मनः । 
निषादास्तेन वाफ्येन सह मत्स्यदिंवं ययुः ॥३०॥ 
भीष्मजी कहते देैँ--भारत ! तदनन्तर विशुद्ध 
अन्तःकरणवाले उन महर्षि च्यवनके पूर्वोक्त बात कहते ही 








उनके प्रभावसे वे मल्लाह उन मछलियोंके साथ ही स्वर्ग- 


लोकको चले गये | ४० ॥ 

ततः स राजा नहुषो विस्मितः प्रद्य घीवरान। 

आरोहमाणांस्थिदिवं मत्स्यांश्व भरतषमभ ॥४१॥ 
भरतश्रेष्ठ ! उस समय उन मल्लाहों ओर मत्त्योंको भी 

स्वर्गलोककी ओर जाते देख राजा नहुंपको बड़ा आश्चर्य 


हुआ ॥ ४१॥ 
ततस्ती गविजश्ववच्यवनशञ्थ भ्रगृद्वहः 
वराभ्यामनुरुपाभ्यां छन्‍्दयामासतुन पम्‌ ॥४२॥ 
तत्पश्चात्‌ गोंसे उत्पन्त महर्षि और भगुनन्दन च्यवन 
दोनोने राजा नहुषसे इच्छानुसार वर मॉगनेके लिये कहा ॥ 
ततो राजा महावोयाँ नहुषः पृथिवीपतिः। 
परमित्यत्रवीत्‌ प्रीतस्तदा भरतसत्तम ॥७रे॥ 
भरतभूषण ! तब वे महापराक्रमी भूपाल राजा नहुष 
प्रसन्न होकर बोले-बस, आपलोगोंकी कृपा ही बहुत है! ॥ 
ततो जशञ्माह धर्म स स्थितिमिन्द्रनिभो हुपः। 
तथेति चोदितः प्रीतस्तावृषी प्रत्यपूजयत्‌ ॥४४॥ 
फिर दोनोके आम्रहसे उन इन्द्रके समान तेजस्वी 
नरेशने धर्ममें स्थित रहनेका वरदान माँगा और उनके 
तथाखु' कहनेपर राजाने उन दोनो ऋषियोका विधिवत्‌ 
पूजन किया ॥ ४४ ॥ 
समाप्तदीक्षश्न्यवनस्ततो 5गच्छत्‌ स्वमाश्रमम्‌। 
गविजश्ध॒महातेजाः स्वमाश्रमपदं ययो ॥४०॥ 
उसी दिन महर्षि च्यवनकी दीक्षा समाप्त हुई ओर 
वे अपने आभ्रमपर चले गये। इसके बाद महातेजत्वी 
गोजात मुनि भी अपने आश्रमकों पधारे ॥ ४५ ॥ 


निषादाश्व दिय॑ जग्मुस्ते च मत्स्या जनाथिप। 

नहुषो5पि वरं लब्ध्वा प्रविवेश स्वक॑ पुरम ॥४६॥ 
नरेश्वर ! वे मल्लाह और मक्त्य तो स्वर्गलोकमें चढे 

गये और राजा नहुष भी वर पाकर अपनी राजधानीकों 

लोट आये ॥ ४६ ॥ 

पतत्ते कथितं तात थन्मां त्व॑ परिपृच्छलि । 

दशने यादशाः स्नेहः संचासे वा युधिष्ठिर ॥४७॥ 

मदहामाग्यं गयां जैच तथा धर्मविनिमश्धयम्‌। 

कि भूयः कथ्यतां वीर कि ते इदि विवक्षितम्‌।।8८॥ 
तात युधिष्टिर ! तुम्हारे प्रश्रके अनुसार मैंने यह सारा 

प्रसंग सुनाया है । दर्शन और सहवाससे कैसा स्नेह होता 





दानेघमंप् ८ & ] 





है ? गौआँका माहात्म्य क्या है ! तथा इस विधयमें धर्मका 
निश्रय क्‍या है ! ये सारी बातें इस प्रसड़से स्पष्ट हो जाती 


डिपश्चाशक्तमोउ्ण्यायः हे 


णदरै७ 


हैं। अब मैं तम्हें कौन-सी बात बताऊँ ! वीर! तुम्हारे 
मनमें क्‍या सुननेकी इच्छा है ! ॥ ४७-४८ ॥ 











इति श्रीमहामारते क्रनुशासनपवंणि दानघर्मपर्वणि व्यवनोपाख्याने एकपन्नाशत्तम्तोघ्यायः ॥ ५१ ॥ 


इस प्रकार श्रोमहामारत अनुशासनपव॑के अन्तर्गत दानघर्मपर्वमें व्यवतका उपाल्यानविषयक 
इवयावनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५१ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ छोक मिछाकर कुछ ५० शोक हैं ) 


404 23 द्विपत्चाशत्तमोष्प्यायः 
राजा कुशिक और उनकी रानीके द्वारा महृ्षिं च्यवनकी सेवा 


युधिष्ठिर उवाच 

संशयो मे महाप्राश खुमहान्‌ सागरोपमः। 

त॑ मे श्टणु महाबाहो भ्र॒त्वा व्याख्यातुमहंसि ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिर्ने पूछा--महाबाहों ! मेरे मनमें एक 

महासागरके समान महान्‌ संदेह खड़ा द्वो गया है। 

महाप्राश ! उसे सुनिये ओर सुनकर उसकी व्याख्या 

कीजिये ॥ १ ॥ 

कौतूहलं मे खुमहजामदर्न्यं प्रति प्रभो। 

राम धमंस्ततां श्रेष्ठ तन्‍्मे व्याख्यातुमहेसि॥ २॥ 
प्रभो ! धर्मात्माओमे श्रेष्ठ जमदग्निनन्दन परशुरामजीके 

विषयमें भेरा कौतूहल बढ़ा हुआ है; अतः आप मेरे प्रश्नका 

विशद्‌ विवेचन कीजिये || २॥ 

कथमेष समुत्पन्नी रामः सत्यपराक्रमः। 

कर्थ ब्रह्मचिंवंशोज्य क्षत्रधर्मा व्यजायत ॥ ३॥ 
ये सत्यपराक्रमी परशुरामजी कैसे उत्तन्न हुए ! 

ब्रक्षषियोंका यह वंश क्षत्रियधरमंसे सम्पन्न कैसे हो गया ! ॥ 

तदस्‍्य सम्भव॑ राजन निखिलेनालुकीतंय । 

कौशिकाश्व कथं वंशात क्षत्राद्‌ वै त्राह्षणो भवेत्‌ ॥ ४॥ 
अतः राजन्‌ ! आप परशुरामजीकी उत्त्तिका प्रसद्ध 

पूर्णहपसे बताइये । राजा कुशिकका वंश तो क्षत्रिय था, 

उससे ब्राह्मण जातिकी उत्पत्ति कैसे हुई ! ॥ ४ ॥ 

अह्टो प्रभावः सुमद्वानासीद्‌ वै खुमहात्मनः । 

रामस्य च नरव्याप्र विश्यामित्रस्थ चैव हि ॥ ५॥ 
पुरुषसिंह ! महात्मा परशुराम और विश्वामित्रका 

महान्‌ प्रभाव अदूयृत था ॥ ५॥ 

कथ पुत्रानतिक्रम्य तेषां नप्तृष्वधाभयत्‌। 

पष दोषः खुतान द्वित्वा तरव॑ व्याख्यातुमहेसि ॥६॥ 
राजा कुशिक और महर्षि ऋचीक-ये ही अपने-अपने 

वंश्के प्रवतेक थे। उनके पुत्र गाधि और जमदग्निको 

छाँघकर उनके पौत्र विश्वामित्र और परशुराममें ही यह 

विजादीयताका दोष क्यों आया ! इसमें जो यथार्थ कारण 

हो, उसकी व्याख्या कीजिये | ९ | 


भीष्म उवाच 

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं॑ पुरातनम्‌ | 
च्यवनस्यथ च संबादं कुशिकस्य च भारत ॥ ७॥ 

भीषछजीने कहा--भारत ! इस विषयमें महर्षि 
च्यवन और राजा कुशिकके संवादरूप इस प्राचीन 
इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं ॥ ७ ॥ 
पतं दोष पुरा दृष्टा भार्गवर्ूचयवनस्तदा। 
आगामिन॑ महाबुद्धिः स्ववंशे मुनिसत्तमः॥ ८॥ 
निश्चित्य मनसा सर्व ग्रुणदोषबलछाबलम। 
दग्घुकामः कुल स्व कुशिकारनां तपोघनः ॥ ९॥ 
घच्यवनः समजुप्राप्य कुशिकं वाक्यमत्रवीत्‌। 
वस्तुमिच्छा समुत्पन्ना त्वया सह ममानघ ॥१०॥ 

पूर्वकालमें ऋगुषुत्र च्यवनकों यह बात मार हुई कि 
हमारे वंशम कुशिक-बंशकी कन्याके सम्बन्धसे क्षशत्रियत्वका 
महान्‌ दोष आनेवाला है। यह जानकर उन परम बुद्धिमान 
मुनिश्रेषने मन-दीमन सारे गुण-दोष ओर बलाबलका 
विचार किया | तत्यश्रात्‌ कुशिकोके समस्त कुलकों भस्म 
कर डालनेकी इच्छासें तपोधन अ्यवन राजा कुशिकके 
पास गये और इस प्रकार बोले---निष्पाप नरेश ! मेरे 
मनमें कुछ कालतक तुम्हारे साथ रहनेको इच्छा हुई 
है! ॥ ८-१० ॥ 

कुशज्निक उवाच 
भमगवन्‌ सहधमोंड्यं पण्डितैरिह धार्यते। 
प्रदानकाले कन्यानामुच्यते च सदा बुचेः ॥११॥ 
कद्दा--भगवन्‌ ! यह अतिथिसेबारूप 

सइधम (विद्वान्‌ पुरुष यहाँ सदा धारण करते हैं और 
कन्याओंके प्रदानकार अर्थात्‌ कन्याके विवाहके समयमें 
सदा पण्डितजन इसका उपदेश देते हैं ॥ ११ ॥ 
यक्त ताबदतिक्रान्त॑ घमेड्वारं तपोधन। 
तत्काय॑ प्रकरिष्यामि तदनुश्ातुमहंसि ॥११॥ 

तपोधन ! अबतक तो इस धम्मके मार्गंका पालन नहीं 
हुआ और समय निकल गया, परंतु अब आपके सहयोग 
ओर कृपासे इसका पाकम करूँगा । अतः आप मुझे आशा 
प्रदान करें कि में आपकी क्या सेवा करूँ ॥ १२॥ 


पुस्ट 


आऔभहाभारते 


(भव्ुशासनपर्वाणि 








भीष्म उवानर 
अथासनमुपादायथ च्यचनस्यथ महामुनेः | 
कुशिको मार्यया साथ माजगाम यतो मुनि: ॥१३॥ 
इतना कहकर राजा कुशिकने महामुनि च्यवनको 
बैठनेके लिये आसन दिया और स्वयं अपनी पत्नीके साथ 
उस स्थानपर आये, जहाँ वे मुनि विराजमान ये ॥ १३ ॥ 
प्रयुह्ा राजा सृज्ञारं पायमस्मै न्‍्यवेदयत्‌। 
कारयामास सर्वाश्व क्रियास्तस्यथ महात्मनः ॥१४॥ 
राजाने स्वयं गड़आ हाथमें केकर मुनिको पैर धोनेके 
लिये जल निवेदन किया | इसके बाद उन महात्माको 
अध्यं आदि देनेकी सम्पूर्ण क्रियाएँ पूण करायी ॥ १४ ॥ 
तलः स राजा च्यचनं मधुपर्क यथाविधि। 
आहयामास चाव्यश्रो महात्मा नियतब्तः ॥१५॥ 
इसके बाद नियमतः अत पालन करनेवाले महामनस्वी 
राजा कुशिकने शान्तभावसे ब्यवन भुनिको विधिपूर्वक 
मथुषक भोजन कराया ॥ १५॥ 
सत्कृत्य त॑ तथा विप्रमिदं पुनरथात्रवीत्‌ । 
भगवन्‌ परवल्तो स्वो अधि कि करवावद्दे ॥१६॥ 
इस प्रकार उन ब्ह्मर्षिका यथावत्‌ सत्कार करके वे 
फिर उनसे बोले--“भगवन्‌ ! हम दोनो पति-पत्नी आपके 
अधीन हैं। बताइये, हम आपकी क्या सेवा करे ॥ १६ ॥ 


यदि राज्यं यदि घने यदि गए संशितबत। 
यश्दानानि च तथा ब्रद्दि सर्व ददामि ते ॥१७॥ 
इदूं ग्रहमिद्‌ . राज्यमि्द धर्मांसन च ते। 
राज़ा त्वमसि शाघ्युवीमहं तु परवांस्त्वयि ॥(८॥ 
“कठोर अतका पालन करनेवाले महर्ष ! यदि आप 
राज्य, धन, गो एवं यश्ञके निमित्त दान लेना चाहते हो 
तो बतावें। वह सब मैं आपको दे सकता हूँ। यह 
राजमवन, यह राज्य और यह धर्मानुकूछ शाज्यसिंहासन 
सब आपका है। आप ही राजा हैं, इस पथ्वीका पालन 
कीजिये। में तो सदा आपकी आज्ञाके अधीन रदहनेवाला 
सेवक हैं ॥ १७-१८ ॥ 
एबमुक्के ततो वाफ्ये च्यवनों भा्गवस्तवा। 
कुशिक प्रत्युवाचेदं मुदा परमया युत»॥१९॥ 
डनके ऐसा कहनेपर भगुपुत्र व्यवन मन-ही-मन बढ़े 
प्रसन्न हुए. और कुशिकसे इस प्रकार बौढे--॥ १९ ॥ 
न राज्य कामये राजन न घनं न व योषितः | 
नखगानखच वजैदेशान्‌ न यक्ष श्रूयतामिदस्‌ ॥श्णा 
राजन! न मैं राज्य चाइता हूँ न धन । न जुवर्तियों- 
की इच्छा रखता हूँ न गोओं, देशों और यशकी ही । 
आप मेरी यह बात सुनिये ॥ २० ॥| 


, नियम॑ किचिदारप्स्ये युवयोयदि रोचते। 


परिचर्यो5स्मि यस्‍्ताभ्यां युवाभ्यामविश्रया ॥२१॥ 
यदि आपलोगोंको जेंचे तो मैं एक नियम आरम्म 
करूँगा । उसमें आप दोनों पति-पत्नीको सबंथा सावधान 
रहकर बिना फिसी हिचकके मेरी सेवा करनी होगी! ॥२१॥ 
पवमुक्ते तदा तेन दम्पती तो जदषतुः। 
प्रत्यश्नतां च तम्षिमेवमस्त्वति भारत ॥रश। 
मुनिकी यह बात सुनकर राजदम्पतिकों बड़ा ह€ष 
हुआ । भारत ! उन दोनोंने उन्हें उत्तर दिया, बहुत 
अच्छा, हम आपकी सेवा करेंगे? ॥ २२ ॥ 
अथ तं कुशिको हष्टः प्रावेशयदनत्तमम। 
ग्रहोईदश ततस्तस्यथ द्शनोयमद्शयत्‌ ॥२३॥ 
तदनन्तर राजा कुशिक महर्षि च्यवनकों बढ़े आनन्दके 
साथ अपने सुन्दर महलके भीतर ले गये। वहाँ उन्होंने 
मुनिको एक सजा-सजाया कमरा दिखाया, जो देखने योग्य 
था॥ १३ ॥ 
इयें शय्या भगवतो यथाकाममिहोष्यताम्‌। 
प्रयतिष्यावद्दे प्रीतिमाहतुं ते तपोघन ॥रछ॥ 
उस घरको दिखाकर वे बोले--'तपोधन ! यह आपके 
लिये शय्या बिछी हुई है | आप इच्छानुसार यहाँ आराम 
कीजिये । हमछोग आपको प्रसन्न रखनेका प्रयत्न करेंगे? ॥ 
अथ सूर्याउतिचक्राम तेषां संबदतां तथा। 
अथषिश्वोदयामास पानमन्न॑ तथैव च॥रण।॥ 
इस प्रकार उनमें बातें होते-होते सूर्यास्त हो गया । तब 
महर्षिने राजाको अन्न और जल छे आनेकी आशा दी॥रण॥ 
तवमपृच्छत्‌ ततो राजा कुशिकः प्रणतस्तदा । 
किमन्नजातमिष्ट ते किमुपस्थापयाम्यहम्‌ ॥२६॥ 
उस समय राजा कुशिकने उनके चरणोमें प्रणाम 
करके पूछा--महर्षें ! आपको कोन-सा भोजन अमीष्ट है ! 
आपकी सेवामें क्या-क्या सामान छाऊँ ?? ॥ २६ ॥ 
ततः स॒ परया प्रीत्या प्रत्युवाच नराधिपम्‌। 
ओऔपपत्तिकमाहारं प्रयच्छस्वेति भारत ॥२७॥। 
भरतनन्दन ! यह सुनकर वे बड़ी प्रसन्‍नताके साथ 
राजासे बोले--6म्हारे यहों जो मोजन तैयार हो, वही 
छा दो! ॥ २७॥ 
तड्॒चः पूजयित्वा तु तथेत्याद्द स पार्थिवः । 
यथोपपन्‍नमाहारं तस्मे आदाज्जनाधिप ॥२८॥ 
नरेश्वर ! राजा मुनिके उस कथनका आदर करते हुए 
जो आज्ञा! कहकर गये और जो भोजन तैयार था, उसे 
छाकर उन्होंने मुनिके सामने प्रस्तुत कर दिया ॥ २८ ॥ 
ततः स भुफ्रवा भगवान दग्पती पाह घमचित । 
स्वप्तुमिच्छाम्बदं निद्रा बाघते मामिति प्रो ॥२९॥ 


दानरबर्मपव / 


जविफशाशत्तमोडब्यायः 
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प्रभो ! तदनन्तर मोजन करके घर्मश भगवान्‌ च्यवनने 
राजदम्पतिसे कहा--अब मैं सोना चाहता हूँ, मुझे नींद 
सता रही है? ॥ २९ ॥ 
ततः दाय्यायूहं प्राष्य भगवानषिसत्तमः | 
संविधेश नरेशस्तु सपत्नीकः स्थितो5भवत्‌ ॥ ३० ॥ 
इसके बाद मुनिश्रेष्ठ भगवान्‌ च्यवन शयनागारमें 
जाकर सों गये ओर पत्नीसद्वित राजा कुशिक उनकी सेवामें 
खड़े रहे ॥ ३० ॥ 
न प्रवोध्योडस्मि संसुप्त इत्युवाचाथ मागवः । 
संवाहितव्यौ मे पादी जारुतव्यं च तेडनिशम॥ ३१ ॥ 
उस समय भगुपुत्रने उन दोनोंसे कह्ा-तुमलोग सोते 
समय मुझे जगाना मत | मेरे दोनों पेर दबाते रहना और 
स्वयं भी निरन्तर जागते रहना ॥ ३१ ॥ 
अविशडस्तु कुशिकस्तथेत्येवाह धर्मवित्‌। 
न प्रबोधयतां तो चर दम्पती रजनीक्षये ॥ ३२२॥ 
धर्मश राजा कुशिकने निःशड़ होकर कहा, बहुत अच्छा '। 
रात बीती, सबेरा हुआ, किंतु उन पति-पत्नीने मुनिको 
जगाया नहीं ॥ ३२॥ 
यथादेशं महषस्तु शुभ्र्षापरमी तदा। 
बभूवतुमेंहाराज प्रयतावथ. दम्पती ॥ ३३ ॥ 
महाराज ! वे दोनों दम्पति मन और इन्द्रियौंकों वहामें 
करके महर्षिके आश्ानुसार उनकी सेवामें लगे रहे || ३३॥ 
ततः स॒ भगवान्‌ विप्र:ः समादिश्य नराधिपम। 
सुष्चापैकेन पाइवन दिवसानेकविशतिम्‌॥ ३४॥ 
उधर ब्रक्मर्षि भगवान्‌ च्यवन राजाकोी सेवाका आदेश 
देकर इकक्‍्कीस दिनोंतक एक ही करवटसे सोते रह गये ॥१४॥ 
स तु राजा निराहारः सभायें: कुरुनन्दन। 
पर्युपासत त॑ हृश्श्ज्यवनाराधने रतः॥ ३५॥ 
कुबनन्दन ! राजा ओर रानी बिना कुछ खाये-पीये 
इषपूरवंक महर्षिकी उपासना ओर आराधनामें छुगे रहे |॥ 
भागवस्तु समुस्तस्थो स्वयमेव तपोधनः। 
अकिचिवृक्‍्त्वा तु ग़हाश्षिश्रक्राम महातपाः ॥ ३६ ॥ 
बाईसवें दिन तपस्याके धनी महातपस्थी च्यवन अपने 


आप उठे और राजासे कुछ कहे बिना ही महृरूसे बाहर 
निकल गये ॥ ३६ ॥ 
तमन्वगच्छतां तो च क्षुघितो श्रमकर्शितो । 
भायांपती मुनिश्रेष्ठस्तावेती नावलोकयत्‌॥ ३७ ॥ 
राजा-रानी भूखसे पीड़ित और परिश्रमसे दुबंल दो गये 
थे। तो भी वे मुनिके पीछे-पीछे गये, परंतु उन मुनिश्रेष्ठने 
इन दोनोंकी ओर आँख उठाकर देखातक नहीं ॥ ३७॥ 
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तयोस्तु प्रेक्षतोरेव भागवाणां कुलोहहः । 
अन्तर्दितो5्भूद्‌ राजेन्द्र व॒तो राजापतत्‌ क्षितो॥ ३८॥ 
राजेद्ध ! वे भूगुकुछशिरोमणि राजा-रानीके देखते- 
देखते वहाँसे अन्तर्धान हो गये । इससे अत्यन्त दुखी हो 
राजा प्रथ्वीपर गिर पड़े ॥ ३८ || 
स मुह्ृत समाभ्वस्य सह देव्या महाद्यतिः। 
पुनरन्वेषणे, यत्नमकरोत्‌ परम तदा ॥ ३९ ॥ 
दो घड़ीमें किसी तरह अपनेको सेमालकर वे मद्दा- 
तेजस्वी राजा उठे और महारानीकों साथ लेकर पुनः मुनिको 
दूँदनेका महान्‌ प्रयत्न करने छंगे ॥ ३९ ॥ 


इति श्रीमहामारते अनुशासनप्वणि दानधर्मपर्वणि च्यवनकुक्षिकसंवादे द्विपद्लाशत्तमोउ्थ्याय: ४ ५२ 6 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तगंत दानधमंपर्व॑में च्यवन और कुशिकका संवादविषयक 


बावनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५२ ॥ 
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त्रिपञ्चाशत्तमो5प्यायः 
च्यवन घुनिके द्वारा राजा-रानीके पैर्यकी परीक्षा और उनकी सेवासे प्रसन्न हो ऋर उन्हें आश्ञीर्वाद देना 


युधिष्ठिर उवाच 
तस्मिन्नग्तर्दिते विप्रे राज! किमकरोत तदा । 
भायों चास्य मदहाभागा तस्से ब्रद्दि पितामह ॥ १ ॥ 


युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! व्यवन मुनिके अन्त- 
धान हो जानेपर राजा कुशिक और उनकी महान्‌ सौभाग्य- 
शालिनी पत्नीने क्‍या किया ! यह मुझे बताइये ॥ १॥ 


पदेंए० 


झमदामारते [ अजुशासनपर्षणि 
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हल्ला शामायाकुजरपहपाभायताउााकउा मन ताक पाताल मा का 


भीष्म उवाच 


अहृद्ठा स महीपालस्तर्मूषि सह भायेया। 
परिधानतो निवयूते वीडितो नष्टचेतनः ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कद्ा--राजन! पल्लीसहित भूपालने बहुत 
हँदनेपर भी जब ऋषिको नहीं देखा, तब वे यककर छौट 
आये । उस समय उन्हें बड़ा संकोच हो रहा था। वे 
अचेतसे हो गये ये ॥ २ ॥ 
स प्रचिश्य पुरी दीनो नाभ्यमाषत किचन। 
तदेव चिन्तयामास ज्यवनस्थ विचेश्टितम्‌ ॥ हे ॥ 
वे दीनभावसे पुरीमें प्रवेश करके किसीसे कुछ बोले नहीं | 
केवल च्यवन मुनिके चरित्रपर मन-ही-मन बिचार करने लगे॥ 
अथ शुन्येन मनसा प्रविध्य स्वगृहं नृपः। 
दरदर्श शयने तस्मिन्‌ शयानं भृगुतन्दनम्‌॥ ४ ॥ 
राजाने सूने मनसे जब धरमें प्रवेश किया, तब भृगु- 
नन्दन महर्षि च्यवनकों पुनः उसी शब्यापर सोते देखा॥४॥ 


बिस्मितौ तम्षि दृष्ठा तदाश्चय विचिन्त्य च। 
दर्शनात्‌ तस्य तु तदा विभ्रान्तो सम्बभूवतुः ॥ ५ ॥ 
उन महर्षिको देखकर उन दोनोंको बड़ा विस्मय हुआ | 
वे उस आश्रर्यजनक घठनापर विचार करके चकित हो गये । 
मुनिके दर्शनसे उन दोनोंकी सारी यकावट दूर हो गयी ॥५॥ 
यथास्थानं च तो स्थित्वा भूयस्तं संचवाहतुः । 
अथापरेण पाश्वन सुष्वाप स महामुनिः॥६॥ 
ते फिर यथास्थान खड़े रहकर मुनिक्रे पैर दबाने छगे। 
अबकी बार वे महामुनि दूसरी करबटसे सोये थे ॥ ६ ॥ 
हेनैब च स कालेन प्रत्यबुद्धयत वीयवान। 
न च तो चक्रतः किचिद्‌ विकार मयशह्डितो | ७ ॥ 
शक्तिशाली च्यवन मुनि फिर उतने ही समयमे सोकर 
उठे । राजा और रानी उनके भयसे शड्लित ये, अतः उन्होने 
अपने भनमें तनिक भी विकार नहीं आने दिया | ७ ॥ 
प्रतिबुद्धस्तु स छुनिस्तो पोचाच विशाम्पत्ते। 
वैलाभ्यड्रों दीयतां में स्‍्तास्येडहमिति भारत ॥ ८ ॥ 
भारत ! प्रजानाथ | जब वे भुनि जाग्रे, तव राजा और 
रानीसे इस प्रकार बोले--तुमलोग मेरे शरीरमें तेछकी 
मालिश करो; क्योंकि अब मैं स्नान करूँगा' ॥ ८ ॥ 
तो तथेति प्रतिश्र॒ुत्य छुधितो _अमकर्शितो । 
दातपाकेन तैलेन महाहणोपतस्थतुः ॥ ९ ॥ 
यद्यपि राजा-रानी भूख-प्याससे पीड़ित और अत्यन्त 
दुर्वक हो गये ये तो भी 'बहुत अच्छा” कहकर वे राजदम्पति 
सौ बार पकाकर तैयार किये हुए, बहुमूल्य तेलकी ढेकर उनकी 
सेवामें जुट गये ॥ ९ ॥ 


ततः खुखासीनसूषि चाग्यतो संघवादतुः । 
नख पर्याप्रमित्याह भार्गवः खुमहातपाः ॥ १० ॥ 
श्रुषि आनन्दसे बैठ गये ओर वे दोनों दम्पति मौन 
हो उनके शरीरमें तेल मलने छगे। परंतु महातपस्वी भगुपृत्र 
च्यवनने अपने मुँहसे एक बार भी नहीं कद्दा कि बस, अब 
रहने दो, तेलकी मालिश पूरो हो गयी” ॥ १०॥ 
यदा तो निर्विकारोी तुलक्षयामास भागंवः।.. 
तत उत्थाय सहसा स्नानद्यालां विवेश ह ॥ ११॥ 
भगुपुत्रने इतनेपर भी जब राजा और रानीके मनमें 
कोई विकार नहीं देखा, तब सहसा उठकर वे स्नानागारसें 
चले गये ॥ ११ || 


फ्लप्तमेव तु तत्रासीत्‌ स्नानीय॑ पार्थिवोचितम। 
असत्कृत्य थे तत्‌ सब तत्रवान्तरधीयत ॥ १२॥ 
स मुनिः पुनरेबाथ नुपतेः पशयतस्तदा। 
नासूयां चक्रतुस्तो च दम्पती भरतषेभ॥ १३॥ 
भरतश्रेष्ठ ! वहाँ. स्‍्नानके लिये राजोचित सामग्री पहलेसे 
ही तैयार करके रखी गयी थी; किंठु उस सारी सामग्रीकी 
अवदेलना करके--उसका किंचित्‌ भी उपयोग न करके वे 
मुनि पुनः राजाके देखते-देखते वहीं अन्तर्घान हो गये तो भी 
उन पति-पत्नीने उनके प्रति दोष-दृष्टि नहीं की ॥१२-१३॥ 


अथ स्नातः स भगवान्‌ सिहासनगतः प्रभुः | 
दशेयामास कुशिकं सभाय कुरुनस्दन ॥ १४ ॥ 

कुरुनन्दन ! तदनन्तर शक्तिशाली भगवान्‌ च्यवन मुनि 
पत्नीसहित राजा कुशिककों स्नान करके सिंहासनपर बैठे 
दिखायी दिये ॥ १४ ॥ 


संडष्टबदनों राजा सभायेः कुशिको मुनिम्‌ । 
सिद्धमन्नमिति प्रह्लो निरविकारों न्यवेदयत्‌॥ १५ ॥ 
उन्हें देखते ही पत्नीसद्वित राजाका मुख प्रसन्नतासे खिल 
उठा । उन्होंने निर्विकारमावसे मुनिके पास जाकर विनय- 
पूर्वक यह निवेदन किया कि भोजन तैयार है? ॥ १५॥ 
आनीयतामिति मुनिस्तं चोवाच नराधिपम्‌ । 
स॒ राज्ञा समुपाजहे तदस्नं सह भायेया ॥१%॥ 
तब मुनिने राजासे कह, ले आओ |” आज्ञा पाकर 
पत्नीसह्वित नरेशने मुनिके सामने भोजन-सामग्री प्रस्तुत की ॥ 
मांसप्रकारान विविधाब्याकानि विविधानि च। 
बेसवारविकारांध्थ पानकानि लघूनि च॥१७॥ 
रखालापूपकांशित्रान्‌ मोदकानथ खाण्डवान | 
रसान्‌ नानात्रकारांस्त वन्‍्यं च मुनिभोज्नम्‌ ॥१८॥ 
फलानि च विचित्राणि राजभोज्यानि भूरिशः । 
बद्रेहुदकाइमयेभजल्ञातकफलानि च॥१९॥ 
शृहस्थानां च यद्‌ भोज्य यज्षापि चनवासिनाम। 
सयमादारयामांस राजा शापभमयात्‌ ततः ॥२०। 
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नाना प्रकारके फलॉँके गूदे, भाँति-भाँतिके साग, अनेक 
प्रकारके व्यज्ञन, हल्के पेय पदार्थ, स्वादिष्ट पू, विचित्र 
मोदक ( लडड्ड ), खाँड, नाना प्रकारके रस, मुनियोंके खाने 
योग्य जंगली कंद-मूल, विचित्र फल, राजाओंके उपमभोगमें 
आनेवाले अनेक प्रकारके पदार्थ, बेर, इच्धद, काव्मय, 
मन्नातक फल तथा ग्रहस्थों और वानप्रस्थोंके खाद्य पदार्थ- 
सब कुछ राजाने शापके डरसे मँँंगाकर प्रस्तुत कर दिया था ॥ 
अथ सर्वेम्नुप्यस्तमग्रतरज्यवनस्थतत्‌। 
ततः स्व समानोीय तश्च शय्यासन मुनिः ॥ २१ ॥ 
चख्त्रे: शुभैरबच्छाय भोजनोपस्करैः सह। 
सर्वमादीपयामास च्यवनो भृमुनन्दनः ॥ २२॥ 
यह सब सामग्री च्यवन मुनिके आगे परोसकर रखी 
गयी। मुनिने वह सब लेकर उसको तथा शय्या और आसन- 
को भी सुन्दर वल्लोसे ढक दिया। इसके बाद भगुनन्दन 
व्यवनने भोजन-सामग्रीके साथ उन वर्ोंमें भी आग लगा 
दी ॥ २१-२२ ॥ 
न च तो चक्रतुः क्रोध दश्पती सुमहामती। 
तयोः सम्प्रेक्षतोरेब पुनरन्तह्वितोइभवत्‌ ॥ २३ ॥ 
परंतु उस परम बुद्धिमान्‌ दम्पतिने उनपर क्रोध नहीं 
प्रकट किया । उन दोनोंके देखते-ही-देखते वे मुनि फिर 
अन्तर्धान हो गये ॥ २३ |॥ 
तथैव च स॒राजर्पिस्तस्थो तां रजनीं तदा। 
सभायों वाग्यतः श्रीमान्‌ न च कोपं समाविद्यत्‌॥२४॥ 
वे श्रीमान्‌ राजर्षि अपनी सत्रीके साथ उसी तरह वहाँ 
रातभर चुपचाप खड़े रह गये; किंतु उनके मनमें क्रोधका 
आवेश नहीं हुआ ॥ २४ ॥ 
नित्यसंस्कृतमन्न॑ तु विविध राजवेइ्मनि | 
इयनानि च खुख्यानि परिथेकाश्व पुष्कलाः॥ २५॥ 
प्रतिदिन भाँति-भाँतिका मौजन तैयार करके राजभवनमें 
मुनिके लिये परोसा जाता, अच्छे-अच्छे पलछग बिछाये जाते 
तथा स्नानके लिये बहुत-से पात्र रखे जाते थे || २५ ॥ 
वर्त च बिविघाकारममवत्‌ समुपार्जितम्‌। 
न शशाक ततो द्व॒ष्दुमन्तरं ज्यवनस्तदा॥२६॥ 
प्रोवाच कुशिक न्॒पम्‌! 
सभायां मां रथेनाशु वह यत्र ब्रवीम्यहम्‌॥  ७॥ 
अनेक प्रकारके वच्न ला-लाकर उनकी सेवामें समर्पित 
किये जाते थे | जब ब्क्मर्षि च्यवन मुनि इन सब कार्योमें 
कोई छिद् न देख सके, तब फिर राजा कुशिकसे बोले- तुम 
खीसहित रथमें जुत जाओ और मैं जहाँ कहेूँ, वहाँ मुझे शीम 
ले चलो? ॥ २६-२७ ॥ 
त्थेति थ्र॒ प्राह ठृपो निर्विशकुस्तपोचनम्‌। 
फ्रोडरथोउस्तु भगवन्लुत सांत्रामिको रथः ॥ २८॥ 
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तब शजाने निःशक होकर उन तपोधनसे कहदा-बहुत 
अच्छा, भगवन्‌ ! क्रीड़ाका रथ तयार किया जाय या युद्धके 
उपयोगमेैं आनेवाला रथ ? ॥ २८ ॥ 
इत्युकः स मुनी राज्षा तेन हृष्टेन तद्दचः। 
ध्यवनः प्रत्युवाचेदं हृः परपुरंजयम्‌॥ २९॥ 
हथसे भरे हुए राजाके इस प्रकार पूछनेपर च्यवन मुनि- 
को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने शत्रुनगरीपर विजय पानेवाले 
उन नरेशसे कहा--॥ २९ ॥ 
सज्ञजीकुरु रथं क्षिप्रं यस्ते सांत्रामिकों मतः | 
सायुधः सपताकश्थ शक्तीकनकयश्मिान ॥ ३० ॥ 
राजन ! तुम्हारा जो युद्धोपयोगी रथ है, उसीको शीघ्र 
तैयार करो | उसमें नाना प्रकारके अस््र-शत्र रखे रहें | 
पताका, शक्ति और सुबर्णदण्ड विद्यमान हों ॥ ३० ॥ 
किक्लिणीस्वननिर्धोषो युक्तस्तोरणकल्पनेः । 
जास्बून<निवद्धश्व परमेषुशतान्वितः ॥ ३१ ॥ 
'उसमे लगी हुई छोटी-छोटी घंटियोंके मधुर शब्द सब 
ओर फेलते रहें | वह रथ वन्दनवारीसे सजाया गया हो | 
उसके ऊपर जाम्बूनद नामक सुवर्ण जड़ा हुआ हो तथा 
उसमें अच्छे-अच्छे सेकड़ों बाण रखे गये हों? ॥ ३१ ॥ 
ततः स॒ त॑ तथ त्युफ्त्वा कल्पयित्वा महारथम्‌ । 
भायों वामे घुरि तदा चात्मानं दक्षिण तथा ॥३श॥ 
तब राजा 'जो आशा” कहकर गये और एक विद्याल रथ 
तेयार करके के आये। उसमे बायीं ओरका बोझ ढोनेके लिये 
रानीकों लगाकर एवं वे दाहिनी ओर जुठ गये ॥ ३२ ॥ 
त्रिदण्ड वज्नसूच्यग्नं प्रतोदं तत्र चाद्यत्‌। 
सबमेतत्‌ तथा दत्त्वा नपो वाफ्यमथात्रवीत्‌॥ ३३ ॥ 
उस रथपर उन्होने एक ऐसा चाबक भी रख दिया 
जिसमें आगेकी ओर तीन दण्ड थे और जिसका अग्र- 
भाग सूईकी नोकके समान तीखा था। यह सब सामान 
प्रस्तुत करके राजाने पूछा-॥ ३३ ॥ 
भंगवन्‌ क् रथो यातु ब्रवीत भ्ृग्ुनन्दन | 
यत्र चक्ष्यसि विप्रष॑ तत्र यास्यति ते रथः॥ ३७॥ 
“भगवन्‌ ! मगुनन्दन ! बताइये, यह रथ कहाँ जाय ! 
ब्रह्म ! आप जहाँ कहेंगे, वहीं आपका रथ चलेगा? ||३४|| 
एवमुक्तस्तु भगवान्‌ प्रत्युवाचाथ त॑ नपम्‌। 
इतः प्रश्ृति यातब्य पदक पदर्क शनेः॥ ३२५॥ 
भ्रमो मम यथा न स्यात्‌ तथा मच्छन्दयारिणो 
सुखुरं चेव चोढव्यो जनः सर्वेश्च पश्यतु ॥ २६॥ 
रालाके ऐसा पूछनेपर भगवान्‌ च्यवन मुनिने उनसे 
कदा-यहाँसे तुम बहुत धीरे-धीरे एक-एक कदम उठाकर 
चली । यह ध्यान रखो कि मुझे कष्ट न होने पाये | ठुम 
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दोनींकों मेरी मर्जीके अनुसार चलना होगा । तुमछोग इस 
प्रकार इस रथकों ले चलो, जिससे मुझे अधिक आराम मिले 
और सब लोग देखें ॥ २५-३६ ॥ 


नोत्सायाँःपथिकाः केचित ते भ्यो दासये वख ह्महम्‌। 
ब्राह्मणेस्यव्य ये कामान्थयिष्यन्ति मां पथि ॥३७॥ 
“रास्तेमें किसी राहगीरको हटाना नहीं चाहिये, मैं उन 
सबको घन दूँगा। मार्गमें जो अआह्मण मुझसे जिस वस्तुकी 
प्रार्थना करेंगे, मैं उनको वही वस्तु प्रदान करूँगा || ३७ ॥ 
सर्वान्‌ दास्याम्यशेषण धन रत्नानि चैच हि । 
क्रियतां निखिलेनैतन्मा विचारय पार्थिव ॥ बेट॥ 
कं सबको उनकी इच्छाके अनुसार धन और रत्न 
बाँहुँगा। अतः इन सबके लिये पूरा-पूरा प्रबन्ध कर लो । 
पृथ्वीनाथ ! हसके छिये मनमें कोई विचार न करो! ॥३८॥ 
शस्य तद्‌ वचन श्रत्या राजा सु्त्यांस्तथाअवीत । 
यद्‌ यद्‌ अ्याम्मुनिस्तसत्‌ सं देयमशड्डितैः ॥३९॥ 
मुनिका यह वचन सुनकर राजाने अपने सेवकोॉसे कहा- 
थे मुनि जिस-जिस वस्तुके लिये आशा दें, वह सब निःशह़ 
होकर देना? ॥ ३९ ॥ 
ततो रत्नान्यनेकानि स्त्रियो युग्यमजाविकम्‌। 
कूताकृतं च कनक॑ गजेन्द्राश्नाचलोपमाः ॥ ४० ॥ 
अन्वगच्छन्त वर्मषि राजामात्याश्व स्ेशः | 
हाह्ाभूतं च तत्‌ सर्वमासीज्नगरमातंवत्‌ ॥ ४१॥ 
राजाकी इस आशासे अनुसार नाना प्रकारके रत्न, 
स्त्रियाँ, वाहन, बकरे, भेड़ें, सोनेके अलंकार, सोना और 
पक्‍्तोपम गजराज--ये सब मुनिके पीछे-पीछे चले | राजाके 
सम्पूर्ण मन्‍त्री भी इन वस्तुओंके साथ थे | उस समय सारा 
नगर आतं होकर द्वाह्दकार कर रहा था ॥ ४०-४१ ॥ 
तो तीक्षणाग्रेण सदसा प्रतोदेन प्रतोदितों | 
पृष्ठे विद्धो कटे जैव निर्विकारों तमूहतुः॥४२॥ 
इतनेहीमें मुनिने सहसा चाबुक उठाया और उन दोनों- 
की पीठपर जोरसे प्रहार किया । उस चाबुकका अग्रमाग 
बड़ा तीखा था| उसकी करारी चोट पड़ते ही य्रजा-रानीकी 
पीठ और कमरमें घाव हो गया। फिर भी वे निर्विकार- 
भावसे रय दोते रहे ॥ ४२ ॥ 
वेपमानी निराहारो पश्चाशद्रात्रकर्षितो। 
कर्थचिदृददतुर्वीरी दम्पती त॑ स्थोक्तमम्‌॥ ४३ ॥ 
पचास राततक उपवास करनेके कारण वे बहुत दुबले 
हो गये थे, उनका सारा शरीर काँप रहा था; तथापि वे बीर 
दम्पति किसी प्रकार साइस करके उस विशाल रथका बोध 
दो रहें ये ॥ ४३ ॥ 


चहुशो शृशविद्धी तो ज्वन्तो च क्षतोद्धवम्‌। 


दृदशाते महाराज पुष्पिताधिव किशुकौ॥ ४४॥ 
महाराज ! वें दोनों बहुत घायल हो गये थे। उनकी 
पीठपर जो अनेक घाव हो गये थे, उनसे रक्त बह रहा या। 
खूनसे लथपथ होनेके कारण वे खिले हुए पछाशके फूलॉके 
समान दिखायी देते थे | ४४ ॥ 
तो इृष्ठा पौरवर्गस्तु शरृ्श शोकसमाकुलः। 
अभिशापभ्षयत्रस्तो न च किचिदुवाच है ॥ ४५ ॥ 
पुरवासियोंका समुदाय उन दोनोंकी यह दुर्दशा देखकर 
शोकसे अत्यन्त व्याकुल हो रहा था। सब् छोग मुनिके शापसे 
डरते थे; इसलिये कोई कुछ नहीं बोल रह्य था ॥ ४५ ॥ 
हन्द्रशश्वात्रवन्‌ सर्वे पश्यध्वं तपसो बलम्‌ । 
क्रद्धा अपि मुनिश्चष्ठं वीक्षितुं नेह शक्‍नुमः ॥ ४६ ॥ 
दो-दो आदमी अलग-अलग खड़े होकर आपसमें कहने 
लगे--'भाइयो! सब लोग मुनिकी तपस्थाका बल तो देखो, 
हमलोग क्रोध भरे हुए हैं तो भी मुनिश्रेषकी ओर यहाँ 
आँख उठाकर देख भी नहीं सकते ॥ ४६ |) 
अदहो भगवतो वीय महतरष॑र्भावितात्मनः । 
राश्षश्रापि सभायंस्य जैय पश्यत यादशम्‌ ॥ ४७ ॥ 
इन विशुद्ध अन्तःकरणवाले महर्षि भगवान्‌ च्यवनकी 
तपस्याका बल अछुत है। तथा महाराज और महारानीका 
बैये भी कैसा अनूठा है। यह अपनी आँखों देख लो ॥४७॥ 
श्रान्तावपि हि रूच्छेण रथमेन समूहतुः । 
न चैतयोविंकारं बै ददश भ्ृगुनन्दनः॥ ४८॥ 
“ये इतने थके होनेपर भी कष्ट उठाकर इस रथको 
खींचे जा रहे हैं | शुगुनन्दन च्यवन अभीतक इनमें कोई 
विकार नहीं देख सके हैं? ॥ ४८ ॥ 
भीष्म उवाच 


ततः स निर्विकारी तु दृष्ठा शुग्रुकुलोदहः | 

बसु विध्राणयामास यथा वेश्रषणस्तथा॥ ४९॥ 
भीष्मजी कद्दते हैं--युधिष्टि: ! भगुकुलशिरोमणि 

मुनिवर च्यवनने जब इतनेपर भी राजा और रानीके मनमे 

कोई विकार नहीं देखा, तब वे कुबेरकी तरह उमका सारा 

घन छुथअने छगे ॥ ४९ ॥ 

तत्रापि राजा प्रीवात्मा यथादिश्मथाकरोत । 

ततो5स्थ भगवान, प्रीतो बभूव मुनिसत्तमः ॥ ५० ॥ 
परंतु इस कायमें भी राजा कुशिक बड़ी प्रसन्र॒ताके साथ 

आऋषिकी आशाका पालन करने लगे। इससे मुनिश्रेष्ठ भगवान्‌ 

ज्यवन बहुत संतुष्ट हुए ॥ ५० ॥ 

झचतीये रथश्रेष्ठाद्‌ दम्पती तो मुमोच ह। 

विमोच्य चैती विधिवत्‌ ततो वाष्यमुवाय इ ॥ ५१ ॥ 


दानधर्मपर्व ] 
उस उत्तम रथसे उतरकर उन्होंने दोनों पति-पत्नीको 
भार ढोनेके कार्यसे मुक्त कर दिया । मुक्त करके इन दोनोंसे 
विधिपूर्वक वार्ताछाप किया ॥ ५१ ॥ 
स्निग्वगस्भी रया वाचा भागवः सुप्रसन्‍नया। 
ददानिवां वर श्रेष्ठ तं ब्रतामिति भारत ॥ ५२ ॥ 
मारत! भ्गुपुत्र च्यवन उस समय स्नेह और ग्रसन्नता- 
से युक्त गम्भीर वाणीमें बोले-- मैं तुम दोनोंकी उत्तम वर 
देना चाहता हूँ, बतलाओं क्या दूँ! ॥ ॥ ५२ ॥ 
खुकुमारों च तो विद्धो कराभ्यां मुनिसत्तमः । 
पस्पर्शासट्ृतकल्पाश्यां स्नेहाद्‌ भरतसत्तम ॥ ५३॥ 
भरतभूषण ! यह कहते-कहते मुनिश्रेष्ठ व्यवन चाबुकसे 
घायल हुए, उन दोनो सुकुमार राजदम्पतिकी पीठपर स्नेह- 
बश अमृतके समान कोमल हाथ फेरने लगे ॥ ५३ ॥ 
अथाब्रवीन्तपों वाक्य भ्रमो नास्त्यावयोरिद । 
विभ्रान्तो च प्रमावात॒ते ऊचतुस्ती तु भागवम्‌॥ ५७॥ 
अथ तो भगवान्‌ प्राह प्रहष्टशूयवनस्तदा। 
न वृथा ब्याहतं पूर्व यन्मया तद्‌ भविष्यति ॥ ५५॥ 
उस समय राजाने भगुपुत्र च्यवनसे कहा--अब हम 
दोनोको यहाँ तनिक भी थकावटका अनुभव नहीं हो रहा है। 
हम दोनो आपके प्रभावसे पूर्ण विश्राम-सुखका अनुभव करने 
ढगे हैं।' जब दोनोंने इस प्रकार कहा, तब भगवान्‌ च्यवन 
पुनः इषमें भरकर बोले-'मैने पहले जो कुछ कहा है, वह 
ब्यर्थ नहीं होगा, पूर्ण होकर ही रहेगा ॥ ५४-५५ ॥ 
रमणीयः समुददेशों गद्गातीरमिदं शुभम। 
किचित्कालं शतपरो निवत्स्थामीह पार्थिव ॥ ५६॥ 
धृष्वीनाथ ! यह गद्भाका सुन्दर तट बड़ा ही रमणीय 
स्थान है। मैं कुछ काछुतक अतपरायण होकर यहीं रहूँगा ॥ 
गस्यतां स्वपुरं पुत्र विश्नान्तः पुनरेष्यसि। 
इदस्थं मां समायस्त्व॑ द्रष्टासि श्यो नराधिप॥ ५७ ॥ 
“बेटा ! इस समय तुम अपने नगरमें जाओ और अपनी 
थकाबट दूर करके कल सबेरे अपनी पत्नीके साथ फिर यहाँ 
आना । नरेश्वर ! कल पत्नीसहित तुम भुझे यहीं देखोगे ॥ 
न च मन्युस्त्वया कार्य: श्रेयस्ते समुपस्थितम| 
यत्‌ काह्लितं हृदिस्थं ते तत्‌ सर्व हि भविष्यति ।५८। 
तुम्हें अपने मनमे खेद नहीं करना चाहिये। अब 
तुम्हारे कल्याणका समय उपस्थित हुआ है । तम्हारे मनमें 
ज्ो-बो अभिलाषा होगी, वह सब पूर्ण हो जायगी? ॥५८॥ 


इत्येबमुक्तः कुशिकः प्रहृष्टेनान्तरात्मना। 
प्रोवाच मुनिशादूलमिदं _ वचनमर्थवत्‌ ॥ ५९ ॥ 
न में मन्युमेदासाग पूतो स्थो सगषंस्त्वया । 
संव्रुतो योवनस्थो स्थो वषुष्मन्तो बलन्वितो॥ ६० ॥ 





५४३ 








मुनिके ऐसा कहनेपर राजा कु शिकने मन-ही-मन अत्यन्त 
प्रसन्न होकर उन मुनिभेष्ठसे यह अर्थयुक्त वचन कहा-- 
भमगवन्‌ ! महामाग ! आपने हमछोगोंकों पवित्र कर 
दिया। हमारे मनमें तनिक भी खेद या रोष नहीं है | हम 
दोनोंकी तरुण अवस्था हों गयी तथा हमारा शरीर सुन्दर 
और बलवान्‌ हो गया ॥ ५९-६० ॥ 
प्रतोदेन ब्रणा ये मे समायस्य त्वया रकृताः। 
तानन पश्यामि गात्रेषु स्वस्थो5र्मि सह भायया।६१। 
आपने पत्नीसहित मेरे शरीरपर चाबुक मार-मारकर 
जो घाव कर दिये थे, उन्हें भी अब मै अपने अज्ञोमें नहीं 
देख रहा हूँ । मैं पत्नीसहित पूर्ण स्वस्थ हूँ ॥ ६१ ॥ 
इमां च देवों पश्यामि वपुषाप्सरसोपमाम। 
प्रिया परमया युक्तां यथा दृष्टा पुरा भया ॥ ६२॥ 
'मैं हपनी इन महारानीकी परम उत्तम कान्तिसे युक्त 
तथा अंप्सरशके समान मनोहर देख रहा हूँ। ये पहले मुझे 
जैसी दिखायी देती थीं वैसी ही दो गयी हैं ॥ ६२ ॥ 
तथ॒प्रसादसंबृत्तमिदं सब महामुने। 
नेतश्ित्रं तु भगवंस्त्वयः सत्यपराक्रम ॥ ६३ ॥ 
महामुने ! यह सब आपके कृपाप्रसादसे सम्भव हुआ 
है | भगवन्‌ ! आप सत्यपराक्रमी है। आप-जैसे तपस्वियोंमें 
ऐसी शक्तिका होना आश्चर्यकी बात नहीं है? ॥ ६३॥ 
इत्युक्तः प्रत्युवाचैनं कुशिकं ज्यवनस्तदा। 
आगच्छेथाः समायेश्व त्वमिद्देति नराधिप ॥ ६४॥ 
उनके ऐसा कहनेपर मुनिवर च्यवन पुनः राजा कुशिकसे 
बोले--नरेश्वर ! तुम पुनः अपनी पत्नीके साथ कल यहाँ 
आना? ॥ ६४ ॥ 
इत्युक्तः समनुशातों राजर्षिरभिवाद्य तम्‌। 
प्रययो बषुषा युक्तो नगरं देवराजवत्‌ ॥ ६५॥ 
महर्षिकी यह आज्ञा पाकर राजधि कुशिक उन्हें प्रणाम 
करके विदा के देवराजके समान तेजस्वी शरीरसे युक्त हो 
अपने नगरकी ओर चल दिये ॥ ६५ ॥ 


तत एनमुपाजम्मुस्मात्या सपुरोहिताः। 
बलस्था गणिकायुक्ताः सर्वाः प्रक्तयस्तथा॥ ६६ ॥ 

तदनन्तर उनके पीछे-पीछे मन्त्री, पुरोहित, सेनापति, 
नतेकियों तथा समस्त प्रजावर्गके छोग चढे ॥ ६६ ॥ 
तैद्वंतः कुशिको राजा भश्रिया परमया ज्वलन्‌ | 
प्रविषेश पुर दृष्टः पूज्यमानोज्थ वन्दिमिं। ॥६७॥ 

उनसे घिरे हुए. राजा कुशिक उत्कृष्ट तेंजसे प्रकाशित हो 
रहे ये । उन्होंने बढ़े इ्षके साथ नगरमें प्रवेश किया। उस 
समय बन्‍्दीज्नन उनके गुण गा रदे ये ॥ ६७ ॥ 


ततः प्रविष्तय नगरं रृत्या पौर्वाहिकीः किया: । 





एड 


श्रीमहामारते 





भुकत्वा सभायों रजनीमुचास स महाद्युतिः ॥ ६८ ॥ 

नथरमें प्रवेश करके उन्होंने पूर्वाह्वकालकी सम्पूर्ण 
क्रियाएं सम्पन्न कीं । फिर पल्लीसहिंत भोजन करके उन 
महातेजल्वी नरेंगने रातकोी महरूमें निवास किया ॥ ६८ ॥ 


ततस्तु तो नवमभिवीक्ष्य योवन 
परस्परं विगतरुजाविधामरो । 
ननन्‍्दतुः शयनगतो वधुधरों 
श्रिया युतो द्विजवरदत्तया तदा ॥ ९९ ॥ 
वे दोनों पति-पत्नी नीरोंग देवताओंके समान दिखायी 
देते थे । वे एक दूसरेके शरीरमें नयी जवानीका प्रवेश हुआ 
देखकर शब्यापर सोये-सोये बढ़े आनन्दका अनुभव करने 


लगे | द्विजश्रेष् च्यवनकी दी हुई उत्तम शोभासे सम्पन्न 
नूतन शरीर धारण किये वे दोनों दम्पति बहुत प्रसन्न थे ॥ 
अथाप्यषिसंगुकुलकी तिव्घेन- 
स्तपोधनो वनमभिरामसदिमत्‌। 
मनीषया बहुधिधरत्नभूषितं 
ससजे यन्‍्न पुरि शतक्रतोरपि॥ ७० ॥ 
इधर भगुकुलकी कौर्ति बढ़ानेबाके, तपस््याके धनी 
महर्षि च्यवनने गद्भजातटके तपोवनकों अपने संकल्पद्वारा 
नाना प्रकारके रत्नोंसे सुशोमित करके समृद्धिशाली एजं 
नयनाभिराम बना दिया | वैसा कमनीय कानन इद्धधपुरी 
अमरावतीमें भी नहीं था।॥ ७० ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपवंणि दानधरमंप्वणि ज्यवनकुशिकसंवादे त्रिपद्चाशत्तमोउध्यायः ॥ ५३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें ध्यवतत और कुशिकका संवादविषयक 
तिरपनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५३ ॥ 





चतुःपञ्चाशत्तमो5ध्याय: 
महर्षि च्यवनके अभावसे राजा कुशिक और उनकी रानोकी अनेक आश्रयंभय दृश्योंका 
दर्शन एवं च्यवन प्रुनिका प्रसन्न होकर राजाको वर माँगनेके लिये कहना 


भीष्म उवाच 
ततः स राजा राष्यम्ते प्रतिबुद्धो महामनाः । 
छृतपूर्वाहिकः प्रायात्‌ सभायेस्तद्‌ बन॑ प्रति ॥ १॥ 
भीष्मजी कहते द्वे--राजन्‌ ! तसश्रात्‌ रात्रि व्यतीत 
हीनेपर महामना राजा कुशिक जागे और पूर्वाह्न काछके 
नैत्यिक नियमोसे निदृत्त होकर अपनी रानीके साथ उस 
तपोंवनकी ओर चल दिये )| १ ॥ 
ततो दद॒श छ्रपतिः प्रासादं सर्वकाश्चनम्‌। 
मणिस्तम्मसहस्थात्य॑ गन्धवनगरोपमम्‌॥ २ ॥ 
वहाँ पहुँचकर नरेशने एक सुन्दर महरू देखा, जो 
सारा-का-सारा सोनेका बना हुआ था। उसमें मणियोके 
इजारों खम्मे छगे हुए थे ओर वह अपनी शोभासे गन्धर्व- 
नगरके समान जान पड़ता था ॥ २ ॥ 


तत्न दिव्यानभिपक्‍्रायान्‌ ददश कुशिकस्तदा । 
पवेतान रप्यसानूंस नलिनीश्न सपड्कजाः॥ ३ ॥ 
चित्रदालाश्व विविधास्तोरणानि च भारत । 
शाइलोपचितां भूमि तथा काश्वनकुट्टिमाम्‌॥ ४ ॥ 
भारत ! उस समय राजा कुशिकने वहाँ शिल्पियोंके 
अभिप्रायके अनुसार निर्मित और भी बहुत-से दिव्य पदार्य 
देखे। कहीं चाँदीके शिखरोसे सुशोभित पर्वत, कहीं कमछोंसे 
भरें सरोबर, कहीं भाँति-भाँतिकी चित्रशालाएँ तथा तोरण 


शोभा पा रहे थे। भूमिपर कहीं सोनेसे मद़ा हुआ पक्का 
फर्श और कहीं इरी-हरी घासकी बहार थी।॥ ३-४ ॥ 
सहकारान्‌ प्रफुज्नांध केतकोद्दालकान्‌ वरान्‌ । 
अशोकान सहकुन्दांभ्व फुल्लांश्बवातिमुक्तकान ॥ ५ ॥ 
चम्पर्कांस्तिलकान्‌ भंव्यान्‌ पनसान्‌ बच्जुकानपि । 
पुष्पितान्‌ कर्णिकारांश्व तत् तत्र ददशे ह॥६॥ 
अमराशयोमें बोर लगे थे। जहाँ-तद्ों कतक, उद्दालक, 
अशोक, कुन्द, अतिमुक्तक, चम्पा, तिकक, कंटइछ, बँत 
और कनेर आदिके सुन्दर वृक्ष खिले हुए थे। राजा और 
रानीने उन सबको देखा ॥ ५-६ ॥ 
इयामान्‌ वारणपुष्पांश्य तथाष्टपद्का छत्ताः 
तन्न तत्न परिफलप्ता ददश स महीपतिः॥ ७ ॥ 
राजाने विभिन्‍न स्थानोंमें निर्मित इयाम तमाल, वारण- 
पुष्प तथा अष्टपदिका छताओंका दर्शन किया ॥ ७ ॥ 
रम्यान्‌ पद्नोत्पलधरान सर्वतुकुसुमांस्तथा । 
विमानप्रतिमांश्ापि प्रसादान्‌ शैलसंनिभ्ान्‌ ॥ ८॥ 
कहीं कमछ ओर उत्परछसे भरे हुए रमणीय सरोवर 
शोभा पाते थे । कहीं प॑त-सइश्य ऊँचे-ऊँचे महल दिखायी 
देते थे, जो विमानके आकारमें बने हुए थे। वहाँ सभी 
ऋतठु॒ओंके फूल खिले हुए ये ॥ ८ ॥ 
शीतलानि थ तोयानि छथचिदुष्णानि भारत | 
आसनातनि विचित्राणि शयनप्रवराणि चर ॥ ९ ॥ 
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भरतनन्दन ! कहीं शीतल जल थे तो कहीं उष्ण, उन 
महलॉमें विचित्र आसन और उत्तमोत्तम शय्याएँ बिछी हुई 
थीं॥९॥ 
पर्यज्ञान्‌ रततसोवर्णान्‌ पराध््यास्तरणाजरतान। 
भंधय भोज्यमनन्त च तत्न तत्रोपकल्पितम्‌ ॥१०। 
सोनेके बने हुए, र्नजटित पलंगोपर बहुमूल्य बिछोने 
बिछे हुए थे। विभिन्न स्थानोंमें अनन्त मध्य, भोज्य 
पदार्थ रखे गये ये ॥ १० ॥ 
वाणीवादाब्छुकांश्ेव सारिकान्‌ भ्रज्ञणजकान्‌ । 
कोकिलाष्छतपत्रांश् सकोयश्किकुककुभान ॥२३॥ 
मयूरान कुक्कुटांश्वा पि दा त्यूहान जीवजीवकान । 
चघकोरान्‌ वानरान्‌ हंसान्‌ सा रसांश्तक्रलाहयान ॥९२॥ 
समन्‍्ततः प्रमुदितान ददश खुमनोहरान। 
राजाने देखा, मनुष्योंकी-सी वाणी बोलनेवाले तोते 
और सारिकाएँ चहक रही हैं। भ्रज्लराज, कोयछ, शतपत्र, 
कोयष्टि, कुक्कुम, मोर, म॒र्गें, दात्यूइ, जीवजीवक, चकोर, 
वानर, हंस, सारस ओर चक्रवाक आदि मनोहर पद्ु-पक्षी 
चारों ओर सानन्द विचर रहे हैं | ११-१२३ ॥ 
क्वचिद्प्सरसां संघान्‌ गन्धवाणां च पार्थिव ॥११॥ 
कास्ताभिरपरांस्तत्र परिष्वक्तान्‌ दद्श ह। 
न दद्श च तान भूयों दुदृर्श च पुनद्पः ॥१४॥ 
पृथ्वीनाथ | कहो शुड-को-झुड अप्सराएँ विहार कर 
रही थीं। कही गन्धवोंके समुदाय अपनी प्रियतमाओंके 
आलिज्ञन-पाशमं बंधे हुए थे । इन सबको राजाने देखा | 
वे कभी उन्हे देख पाते थे और कभी नह्दी देख पाते थे ॥ 
गीतर््वन सुमघुरं तथवाध्यापनध्वनिम्‌ | 
इंसान सुमधुरांश्वापि तत्र शुभाव पार्थिवः ॥१५॥ 
राजा कभी संगीतकी मधुर ध्वनि सुनते, कभी वेदोके 
त्वाध्यायका गम्भीर घोष उनके कानोंमे पढ़ता और कमी 
इँंसोंकी मीठी वाणी उन्हें सुनायी देतो थी ॥ १५ ॥ 
त॑ इदप्यत्यद्भुतं राजा मनसाचिन्तयत्‌ तदा। 
स्वप्नोष्यं चित्तविश्रंश उताददो सत्यमेच तु ॥१६॥ 
उस अति अद्भुत दृश्यकों देखकर राजा मन-ही-मन 
सोचने छगे--अह्दो ! यह स्वप्त दे या मेरे चित्तमें श्रम 
हो गया है अथवा यह सब कुछ सत्य ही है ॥ १६ ॥ 
अद्दो सद्द शरीरेण प्राप्तोस्मि परमां गतिम्‌। 
उत्तराब्‌ वा कुझन पुण्यानथवाप्यमरावतीम्‌ ॥१७॥ 
अह्दो | क्या मैं इसी शरीरमें परम गतिको प्रात् हो 
गया हूँ अथवा पुण्यमय उत्तरकुद या अमरावतीपुरीमें 
आ पहुँचा हूँ ॥ १७ ॥ 


किलेदं भददाश्ययं सम्पश्यामीत्यचिस्तयतु । 


एवं सं्िन्तयन्नेव ददश मुनिपुरुचम्‌ ॥१८॥ 
“यह मद्दान्‌ आश्रयंकी बात जो मुझे दिखायी दे रही 
है, क्‍या है !? इस तरह वे बारंबार विचार करने लगे | 
राजा इस प्रकार सोच ही रहे थे कि उनकी दृष्टि सुनिप्रवर 
च्यवनपर पड़ी ॥ १८ ॥ ५ 
तस्मिन्‌ विमाने सौवर्ण मणिस्तम्भसमाकुले | 
महाहँ शयने दिव्ये शायानं भृगुतन्दनम्‌॥१९०॥ 
मणिमय खम्मोसे युक्त सुबर्णमय विमानके भीतर 
बहुमूल्य दिव्य पर्य्पर वे भुगुनन्दन च्यवन छेदे हुए. 
थे ॥ १९ ॥ 
तमभ्ययात्त्‌ प्रहषण नरेन्द्र: सह भायेया। 
अन्तहिंतस्ततो भूयधच्यवनः शयनं च तत्‌॥२०। 
उन्हें देखते ह्वी पत्नीसहित मद्गाराज कुशिक बढ़े हषके 
साथ आगे बढ़े। इतनेह्वीमें फिर महर्षि व्यवन अन्तर्घान 
हो गये। साथ ही उनका वह पलंग भी अदृश्य हो 
गया ॥ २० ॥ 
ततोडन्यस्मिन्‌ बनोइशे पुनरेव ददशे तम्‌। 
कौद्यां बुस्यां समासीन जपम्ाानं महाव्रतम्‌ ॥२१॥ 
तदनन्तर वनके दूसरे ग्रदेशमें राजाने फिर उन्हे देखा, 
उस समय वे महान ब्रतधारी महर्षि कुशकी चठाईपर बैठ- 
कर जप कर रहे थे || २१ ॥ 
एवं योगबलाद्‌ विप्रो मोहयामास पार्थिवम्‌। 
क्षणेन तद्‌ बनं चेव ते चेवाप्सरसां गणाः ॥रश॥ 
शन्धर्वाः पादपाश्रेव. सर्वेमन्‍्तरधीयत | 
निःशब्दमभवच्चापि गन्नाकूल॑ पुन प ॥२श॥ 
इस प्रकार महृषिं ज्यवनने अपनी योगशक्तिसे राजा 
कुशिकको मोहमें डाल दिया । एक ही क्षणमें वह वन, थे 
अप्सराओके समुदाय, गन्धव ओर दृक्ष सब-के-सब अहश्य 
हो गये। नरेश्वर ! गज्ाका वह तट पुनः झब्दरदित 
हो गया ॥ २२२३ ॥ 
कुशवल्मीकभूयिष्ठ बभूव च यथा पुरा। 
ततः स राजा कुशिकः समारयस्तेन कमेणा ॥२७॥ 
विस्मयं परम प्राप्तस्तद्‌ दृष्ठा महृदद्भुतम्‌। 
ततः प्रोवाच कुशिको भायों हर्षसमन्चितः ॥२५॥ 
वहाँ पहलेके ही समान कुश और बॉबीकी अधिकता 
हो गयी । तत्श्वात्‌ पत्नीसहित याजा कुशिक श्युृषिका वह 
मदान्‌ अद्भुत प्रभाव देखकर उनके उस कार्यसे बढ़े विस्मय॑- 
को प्राप्त दुए। इसके बाद दर्षममर हुए कुशिकने अपनी 
प्लीसे कहा--4॥ २४-२५ ॥ 
पद्दय भद्दे यथा भावाश्चित्रा रृश्ाः झुदुलभाः । 
प्रसादाद्‌ सुगुमुख्यस्य किमन्यत्र तपोबछात्‌ ॥२६॥ 
'कल्याणी ! देखो, इमने भुगुकुरुतिक॒क च्यवन मुनिकी 
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कृपासे कैसे-कैसे अद्धुत और परम दुलभ पदार्थ देखे हैं। 


मछा, तपोबछसे बदुकर और कौन-सा बल है !॥ २६ ॥ 
तपसखा तदवाप्यं द्वि यत्‌ तु शक््यं मनोरथेः । 
औैलोक्यराज्यादपि द्वि तप पव विशिष्यते ॥२७॥ 
“जिसकी मनके द्वारा कल्पना मात्र की जा सकती है, 
बह बस्तु तपस्यासे साक्षात्‌ सुलम दो जाती है । त्रिलोकीके 
राज्यसे मी तप ही भेष्ठ है ॥ २७॥ 
तपसा द्वि खुतप्तन शक्यो मोक्षस्तपोबलात्‌ | 
अड्ो प्रभावों ब्रह्मपंरंध्यवनस्य महात्मनः ॥२८॥ 
“अच्छी तरह तपस्या करनेपर उसकी शक्तिसे मोक्षतक 
मिल सकता है। इन ब्रह्मर्षि महात्मा व्यवनका प्रमाव 
अछुत है ॥ २८ ॥ 
इच्छयैष तपोवीर्यादन्यॉल्लोकान्‌ सजेदपि 
ब्राह्मणा एवं जायेरन पुण्यवाम्ंुद्धिक्मणः ॥२९॥ 
ये इच्छा करते ही अपनी तपस्याकी शक्तिसे दूसरे 
लोकोंकी सृष्टि कर सकते हैं । इस प्रथ्वीपर ब्राह्मण ही 
पवित्रवाक्‌ , पवित्रजुद्धि और पवित्र कर्मवाले होते हैं ॥२९॥ 
जत्सद्वेदिह झृत्वेव कोउन्यो वे च्यवनाइते। 
ब्राह्मण्यं दुले भं लोके राज्य हि. खुलभं नरेः ॥३०॥ 
पहर्षि च्यवनके सिवा दूसरा कोन है, जो ऐसा महान्‌ 
कार्य कर सके ! संसारमें मनुष्योंको राज्य तो सुलभ हो 
सकता है, परंतु वास्तविक ब्राह्मणत्व परम दुलभ है ॥३०॥ 
ब्राह्मण्यस्थ प्रभावाद्धि रथे युक्तो स्वचुयवत्‌। 
इत्येय॑ चिन्तयानः स विदितरच्यवनस्यथ वे ॥३१॥ 
प्राझ्मणलवके प्रभावसे ही महर्पिने हम दोनोंको अपने 
काइनॉंकी भाँति रयमें जोत दिया था।! इस तरह राजा 
सोच-बिचार कर ही रहे थे कि महर्षि व्यवनकों उनका 
आना शांत हो गया ॥ २१ ॥ 
सम्पेक््योवाच उर्पति क्षिप्रमागम्यतामिति। 
इत्युक्तः सहभायेस्तु सोउभ्यगच्छन्मदामुनिम्‌ ॥३२॥ 
छशिश्सा वन्दनीयं तमवन्दत च पार्थिवः। 
उन्होंने राजाकी ओर देखकर कद्दा-भूपाल ! शीघ्र 
यहाँ आओ ।' उनके इस प्रकार आदेश देनेपर पत्नीसहित 
राजा उनके पास गये तथा उन बन्दनीय महामुनिको 
उन्होंने मस्तक शुकाकर प्रणाम किया ॥ ३२३ ॥ 
तस्याशिषः प्रयुज्याथ स मुनिस्तं नराधिपम्‌ ॥३३॥ 
लिधीदेत्यअवीदू घीमान्‌ सान्त्वयन पुरुषषेसः । 
तब उन पुरुषप्रवर बुद्धिमान्‌ मुनिने राजाकों आशीर्वाद 
देकर सान्त्यना प्रदान करते हुएए कह्ा--आओ बैठो? ॥ 
तंतः प्रकृतिमापश्नों साभेवों उपते उपम ॥३छ॥। 
इंबाय ज्ह॒एणया वाचा तप्पयज्षिव प्ास्त। 





भरतवंशी नरेश ! तदनन्तर स्वस्थ होकर भ्रगुपुत्र 
ब्यवन मुनि अपनी स्निग्ध मधुर वाणीद्वारा राजाकों तृप्त 
करते हुए-से बोले-- ॥ ३४३ ॥ 
राजन्‌ सम्यग्‌ जितानीह पश्च पश्च स्वयं त्वया ॥३५॥ 
मनःषष्ठानोन्द्रियाणि रुच्छान्मुक्तोडसि तेन वे । 

राजन्‌ ! तुमने पाँच जझानेन्द्रियों, पाँच कर्मेन्रियो 
और छठे मनको अच्छी तरद्द जीत लिया है। इसीलिये 
तुम महान्‌ संकटसे मुक्त हुए हो ॥ ३७५३ ॥ 
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सम्यगाराधितः पुत्र त्वया प्रवदतां बर ॥२६॥ 
न दि ते वृजिन किचित्‌ सुखूक्ष्ममपि घियते। 
वक्ताओमें श्रेष्ठ पुत्र | ठमने मलीमाँति मेरी आराधना 
की है । तुम्हारे द्वारा कोई छोटे-से-छोटा या सृक्ष्म-से-सूक्ष्म 
अपराध भी नहीं हुआ है ॥ ३६३ ॥ 
अनुजानीहि मां राजन्‌ गमिष्यामि यथागतम्‌ ॥३७॥ 
प्रीतो5स्मि तव राजेन्द्र वरत्ष प्रतियहाताम्‌। 
(राजन ! अब मुझे विदा दो | मैं जैसे आया था, वैसे 
ही लौथ जाऊँगा। राजेन्द्र | मैं तुमपर बहुत प्रसन्न 
हूँ; अतः तुम कोई बर मांगों” ॥ २७३ ॥ 
कृशिक उवाच 
अग्निमध्ये गतेनेव भगघचन्‌ संनिधो मया ॥इटा। 
वर्तितं शुयुशादुंल यज्ञ दग्धोइस्मि तदू बहु । 
एप एवं बरो झुख्यः प्राप्तो मे खुगुनन्‍्दन ॥३९॥ 
कुशिक बोके--भगपन््‌ ! भगुभेष्ठ ! मैं आपके 
निकट उसी प्रकार रहा हूँ, जैसे कोई-प्रज्वलित अग्रिके 
बीचमें. खड़ा: हो । उस अवस्थामें रहकर भी में जछूकर 


दानधर्मप्व ] 


पश्चपञ्चाशशमोष्ध्यायः 


हि 








मत्म नहीं हुआ, यही मेरे लिये बहुत बड़ी बात है। 

मगुनन्दन ! यही मैंने महान्‌ वर प्राप्त कर लिया ॥३८-३९॥ 

यत्‌ प्रीतोडसि मया ब्हान कुल त्रातं च मेपनघ । 

पष मेज्लुभ्रहो विप्र जीविते च प्रयोजनम्‌॥४०॥ 
निष्पाप ब्द्मा्ष ! आप जो प्रसन्न हुए हैं तथा आपने 

जो मेरे कुलकों नष्ट होनेसे बचा दिया, यही मुझपर आपका 

भारी अनुग्ह है। और इतनेसे ही मेरे जीवनका सारा 





कम क ककया कफ कक कफ का फक कया 





प्रयोजन सकल हो गया ॥ ४० ॥ 

एतद्‌ रॉज्यफल चंच तपसश्र फल भम। 

यदि त्वं प्रीतिमान्‌ विप्र मयि वे सशुनन्‍्दन ॥४१॥ 

अस्ति मे संशयः कश्चित्‌ तन्‍्मे व्याव्यातुमर् सि ॥४श॥ 
भगुनन्दन ! यही मेरे राज्यका और यही मेरी तपस्याका 

भी फल है । विप्रवर ! यदि आपका मुझपर प्रेम ही तो मेरे 

मनमें एक संदेह है, उसका समाघान करनेकी कंपा करें ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनप्वंणि दानधर्मप्वणि व्थवनकुशिकप्तंवादे चतुःपत्चाज्षत्तमोउ्थ्यायः ॥ ५४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपरव्वके अन्तर्गत दानघम्मंपर्वमें व्यवत्त और कुशिकका संवादविषयक 


चौवनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५४ 0४ 
तक कक“ 


पञ्चपञ्चाशत्तमोष्ध्यायः 
च्यवनका कुशिकके पूछनेपर उनके घरमें अपने निवासका कारण बताना ओर उन्हें वरदान देना 


च्यवन उवाच 

वरश्र गृह्मतां मत्तो यश्व ते संशयो हृदि। 
त॑ प्रश्नह्दि नरश्रेष्ठ सर्च सम्पादयामि ते॥ १ ॥ 

च्यवन बोले--नरश्रेष्ठ ! तुम मुझसे वर भी मॉग लो 
ओर त॒ग्हारे मनमें जो संदेह हो, उसे भी कहो । मै तुम्हारा 
सब कार्य पूर्ण कर दूँगा ॥ १॥ 

कुशरिक उवाच 

यदि प्रीतोडसि भगवंस्ततो में बद भागव। 
कारण धोतुमिच्छामि मद्ग॒दे वासकारितम्‌॥ २ ॥ 

कुशिकने कहा--भगवन्‌ ! भृगुनन्‍्दन ! यदि आप 
मुझपर प्रसन्न हों तो मुझे यह बताइये कि आपने इतने दिनो- 
तक मेरे घरपर क्यों निवास किया था ! मैं इसका कारण 
सुनना चाहता हूँ ॥ २ ॥ 
शयन चेकपाश्वंन दिवसानेकविशतिम्‌। 
अकिचिदुफ्त्वा गमनं बहिश्व पुनिपुक्तव ॥ ३॥ 
अन्तर्घानमकस्माच्य पुनरेव च दशेनम्‌। 
पुनश्य शयनं विप्र दिवसानेकविशतिस्‌ ॥ ४ ॥ 
तैलाभ्यक्तस्थ गमनं भोजनं च ग्रहे मम। 
समुपानीय विविध यद्‌ दग्धं जातवेदसा ॥ ५ ॥ 
नियांणं च रथेनाशु सहसा यत्‌ रूत॑ त्वया। 
धनानां च विसगेस्य वनस्यापि च दशनम्‌॥ ६ ॥ 
प्रासादानां बहनां च काओ्वनानां महामुने। 
मणिविद्रुमपादानां प्येज्ञाणं च दशनम्‌॥ ७ ॥ 
चुनश्वादशेनं तस्य श्रोतुमिच्छामि कारणम्‌ | 
अतीच छात्र मुह्यामि चिन्तयानों भ्गूद्धह॥ ८ ॥ 

मुनिपु्धव ! इक्कीस दिनोंतक एक करवटसे सोते रहना, 
फिर उठनैपर बिना कुछ बीले बाहर चक्क दैना, सहसा 


अन्तधान हो जाना, पुनः दर्शन देना, फिर इक्कीस दिनोतक 
दूसरी करवटसे सोते रहना, उठनेपर तेलकी मालिश कराना, 
मालिश कराकर चल देना, पुनः मेरे महलमें जाकर नाना 
प्रकारके भोजनकों एकत्र करना ओर उसमें आग लगाकर 
जला देना, फिर सहसा रथपर सवार हो बाहर नगरकी यात्रा 
करना, घन लुटाना, दिव्य बनका दशन कराना, वहाँ बहुत 
से सुवर्णमय महलोको प्रकट करना, मणि और मूँगोंके पाये 
वाले पलंगोंकों दिखाना और अन्तमें सबको पुनः अदृश्य 
कर देना-महामुने | आपके इन कार्योका यथार्थ कारण मैं 
सुनना चाहता हूँ। भुगुकुलरुम ! इस बातपर जब मैं विचार 
करने लगता हूँ, तब मुझपर अत्यन्त मोह छा जाता है ॥ ३-८॥ 
न चेचात्राधिगच्छामि सर्वेस्यास्य विनिश्चयम। 
एतदिच्छामि कात्स्न्यन सत्य श्रोतुंतपोधन ॥ ९ ॥ 

त्पोधन ! इन सब बातोंपर विचार करके भी मैं किसी 
निश्चयपपर नहीं पहुँच पाता हूं, अतः इन बातोको मैं पूर्ण 
एवं यथार्थ रूपसे सुनना चाहता हैँ ॥ ९ ॥ 

च्यवन उवाच 

शऋणु सर्वेमशेषेण यदिदं येन हेतुना। 
न हि शक्यमनाख्यातुमेवं पृष्टेन पार्थिव ॥ १० # 

च्यवनने कदहा--भूपाल ! जिस कारणसे मैंने यह सब 
कार्य किया था, वह सारा जृत्तान्त तुम पूर्णरूपसे सुनो । 
तुम्हारे इस प्रकार पूछनेपर मैं इस रहस्यको बताये बिना नहीं 
रह सकता | १० ॥ 
पितामहस्य बदतः देवसमागमे । 
श्रुतवानस्मि यद्‌ राजंस्तन्मे निगद्तः श्टणु ॥ ११ ॥ 

राजन्‌ ! पूर्वकालकी बात है, एक दिन देवताओंकी 
समामें ब्रह्माजी एक बात कह रहे ये, जिसे मैंने सुना था, 
उसे बता रहा हूँ, सुनो || ११ ॥ 
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प्रह्क्षत्रविरोधेन भव्िता. कुलसंकरः। 
पौत्रस्से भविता राजंस्वेज्ञोबीयंसमन्वितः ॥ १२॥ 
-- मरेशवर | ब्रह्माजीने कहा था कि बआक्षण और क्षत्रियमें 
'बिरोष होनेके कारण दोनों कुछोंमें संकरता आ जायगी | 
( उन्हींके मुँहसे मैंने यह भी सुना था कि ठग्हारे बंशकी 
कन्यासे मेरे वंशमें क्षत्रिय-लेजका संचार होगा और ) 
शुम्यारा एक पौत्र ब्राह्मण-तेजसे सम्पन्न तथा पराक्रमी 
होगा ॥ १२ ॥ 
ततस्ते कुलनाशार्थमहं त्वां समुपागतः। 
चिकीषन्‌ कुशिकोच्छेदं संदिधक्षुः कुल तव ॥ १३ ॥ 
यह सुनकर में तुम्हारे कुलका विनाश करनेके लिये 
तुम्हारे यहाँ आया था। मैं कुशिकका मूलोच्छेद कर 
डालना चाहता था | मेरी प्रचल इच्छा थी कि तुम्हारे 
कुलकों जलाकर भस्म कर डालूँ॥ १३ ॥ 
ततोडहमागस्य पुरे त्वामवोचं मद्दीपते। 
नियम कंचिदारप्स्ये शुभरषा क्रियतामिति॥ १७॥ 
न च ते दुष्कृतं किचिदद्मासादयं गशहे। 
तेन जीवसि राजब न भवेथास्त्वमन्यथा ॥ १५॥ 
भूपाछ | इसी उद्देश्यसे तुम्हारे नगरमें आकर मैंने 
तुमसे कहा कि मैं एक वतका आरम्म करूँगा। तुम मेरी 
सेवा करो (इसी अभिप्नायसे मैं तम्हारा दोष दूँद रहा 
था ); किंद तम्हारे घरमें रहकर भी मैंने आजतक तुममें 
कोई दोष नहीं पाया । राजर्षे ! इसीलिये तुम जीवित हो, 
अन्यथा तुम्द्ारी सत्ता मिट गयी होती ॥ १४-१५ ॥ 
द॒व॑ बुद्धि समास्थाय दिवसानेकाविशतिम्‌। 
सखुप्तोईस्मि यदि मां कश्चिद्‌ बोधयेदिति पार्थिव॥ १६॥ 
भूपते ! यही विचार मनमें लेकर मै इक्कीस दिनोंतक 
एक करवटसे सोता रहा कि कोई मुझे बीचमें आकर 
जगावे ॥ १३ ॥ 
यवा त्वया सभायंण संसुप्तो न प्रवोधितः । 
अहँ तदैय ते ध्रीतोी मनसा राजसत्तम॥ १७॥ 
तपश्रेष्ठ ! जब पत्नीसह्ित तुमने मुझे सोते समय नहीं 
जगाया, तभी मैं तुम्हारे ऊपर मन-ही-मन बहुत प्रसन्न 
हुआ था॥ १७ ॥ 
उत्थाय चास्मि निष्कान्तो यदि मां त्वं महीपत्ते। 
पृच्छेः क यास्थसी त्येय॑ं शपेयं त्वामिति प्रभो ॥ १८ ॥ 
भूपते ! प्रभों ! जिस समय मैं उठकर धरसे बाहर 
जाने छगा, उस समय यदि तुम मुझसे पूछ देते कि कहाँ 
ज्ाइयेगा' तो इतनेसे ही मैं तुम्हें शाप दे देता ॥ १८ ॥ 
अस्तर्दितः पुनश्यास्मि पुनरेच च ते गृदे। 
योगमास्थाय संखुतो दिवसानेकविशतिम्‌ ॥ १९ ॥ 
फिर मैं अन्तर्धघान हुआ और पुनः तुम्हारे घरमें 
आकर योगका आभ्य के इक्कीस दिनोंतक सोया ॥१९॥ 
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क्षुघितो मामसयेथां भ्रमाद्‌ वेति नराधिप। 
एवं बुद्धि समास्थाय कशितौ वां क्षुधा मया ॥ २० ॥ 

नरेश्वर | मैंने सोचा था कि तुम दोनों भूखसे पीड़ित 
होकर या परिश्रमसे थककर मेरी निन्‍दा करोगे' इसी उद्देश्यसे 
मैंने ठमलोगोंको भूखे रखकर क्लेश पहुँचाया |] २० ॥| 
न च ते5भूत्‌ खुस॒हमो 5पि मन्युमेनसि पार्थिव । 
समायस्य नरश्रेष्ठ तेन ते प्रीतिमानहम्‌॥ २१ ॥ 

भूपते ! नरश्रेष्ठ | इतनेपर भी जीसह्वित तुम्हारे मनमें " 
तनिक भी क्रोध नहीं हुआ । इससे मैं तुमलोगॉपर बहुत 
संतुष्ट हुआ ॥ २१ ॥ 
भोजन च सम्मनाय्य यत्‌ तदा दीपितं मया । 
क्रदथेथा यदि मात्सयांदिति तन्मर्षितं च मे ॥ २९॥ 

इसके बाद जो मैंने भोजन मँगाकर जला दिया, 
उसमें भी यही उद्देश्य छिपा था कि तुम डाहके कारण 
मुझपर क्रोध करोगे; परंतु मेरे उस बतांवकों भी ठमने 
सह लिया ॥ २२॥ 
ततो5हं रथमारुंहा त्वामबोच नराधिप। 
समायाँ भां वहस्वेति तच्च त्वं रृतवांस्तदा ॥ २३ ॥ 
अविशकझ्ो नरपते प्रीतोड्ह॑ चापि तेन €। 

नरेन्द्र ! इसके बाद मैं रथपर आरूद होकर बोला, 
तुम ख्लीसहित आकर मेरा रथ खींचो | नरेश्वर | इस 
कार्यकों भी तठमने निभ्शक्क होकर पूर्ण किया। इससे भी 
मैं तमपर बहुत संतुष्ट हुआ ॥ ररे३ ॥ 
घनोत्सग5पि च छते न त्वां क्रोधः प्रधषेयत्‌ ॥ २४ ॥ 
ततः प्रीतेन ते राजन पुनरेतत्‌ कृत तव। 
समार्यस्य बन भूयस्तद्‌ विद्धि मनुज़ाधिप ॥ २५॥ 
प्रीत्यध तव चैतन्मे स्वर्गसंदशेन कृतम्‌। 

फिर जब मै तुम्हारा घन छुटाने छगा, ठस समय मी 
तुम क्रोधके बशीभूत नहीं हुए। इन सब बातोंसे मुझे 
तम्दारे ऊपर बड़ी प्रसन्नता हुईं। राजन्‌ ! मनुजेश्वर ! 
अतः मैने पत्नीसहित तुम्हें संतुष्ट करनेके छिये द्वी इस 
बनमें स्वगंका दर्शन कराया है। पुनः यह सब कार्य करने- 
का उद्देश्य तुम्दें प्रसन्न करना ही था, इस बातको अच्छी 
तरह जान लो ॥ २४-र२५३॥ ॥ 
यत्ते वने5स्मिन्‌ उपते द॒४ दिव्यं निद्शनम्‌ ॥ २६ ॥ 
स्वर्गाइशस्त्वया राजन सशरीरेण पार्थिव । 
मुइतमनुभूतोडलो सभायंण नृपोक्षम॥ २७॥ 

नरेश्वर |! राजन्‌ ! इस वनमें तुमने जो दिव्य हश्य 
देखे हैं, वह स्वर्गंकी एक शाँकी थी। उपभेष्त ! भूपाल ! 
हमने अपनी रानीके साथ इसी शरीरसे कुछ देरतक 
स्वर्गीय सुखका अनुभव किया है ॥ २६-२७ ॥ 
निद्शेनाथ तपसो धर्मस्य ख नराधिप। 
तन्नयाउध्सीत स्पृद्या राज॑स्तश्ञापि विद्तिं मया॥२८॥ 


कक. ] 


पटपश्चाशसमोध्च्यायः 


पदें४९ 





नरेश्वर ! यह सब मैंने तुम्हें तप और धमंका प्रभाव 
दिखलानेके लिये ही किया है । राजन्‌ | इन सब बातोंको 
देखनेपर तुम्दारे मनमें जो इच्छा हुई है, वह भी मुझे ज्ञात 
हो चुकी है ॥ २८ ॥ 
ब्राह्मण्यं काहुसे दि त्व॑ं तपश्च प्रथिवीपते । 
अवमन्य नरेन्‍्द्रत्व॑ देवेन्द्रत्व॑ च पार्थिव ॥ २५॥ 
पृथ्वीनाथ ! तुम सम्राट और देवराजके पदकी भी 
अबहेलना करके ब्राक्षणत्व पाना चाहते हो और तपकी भी 
अभिलाषा रखते हो ॥ २९ ॥ 
एचमेतदू यथा55 त्थ त्वं ब्राह्मण्यं तात दुलेभम्‌ । 
ब्राह्मणे सति चर्षित्वसषित्वे च तपस्विता ॥ ३० ॥ 
तात ! तप और ब्राह्म णत्वके सम्बन्धमें ठुम जैसा उद्गार 
प्रकट कर रहे थे, वह बिल्कुछ ठीक है| वास्तवमें ब्राह्मण- 
त्व दुर्लभ है। ब्राह्मण होनेपर भी ऋषि होना और ऋषि 
होनेपर भी तपस्वी होना तो और भी कठिन है ॥ ३० ॥ 
भविष्यत्येष ते कामः कुशिकात्‌ कोशिको द्विज़ः । 
तृतीय पुरुष तुभ्यं ब्राह्मणत्वं गमिष्यति ॥ ३१॥ 
तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण होगी। कुशिकसे कौशिक 
नामक ब्राह्मणवश् प्रचलित होगा तथा तुम्हारी तीसरी पीढ़ी 
ब्राह्मण हो जायगी ॥ ३१ ॥ 
चंशस्ते पार्थिवश्रेष्ठ श्रगुणामेव तेजसा। 
पौञस्ते मविता विप्रस्तपस्वों पावकद्युतिः ॥ ३२॥ 
सपश्रेष्ठ ! भगुवंशियोंके ही तेजसे तुम्हारा वंश ब्राह्मण- 
त्वकों प्राप्त होगा | तुम्हारा पौत्र अग्निके समान तेजस्वी 
और तपस्वी ब्राह्मण होगा ॥ रे२ ॥ 





यः स देवमनुष्याणां भयमुत्पादयिष्यति। 
श्रयाणामेव लोकानां सत्यमेतद्‌ त्रवामि ते ॥ ३३॥ 
तुम्हारा वह पौत्र अपने तपके प्रमावसे देवताओं, 
मनुष्यों तथा तीनों लोकोंके लिये भय उत्पन्न कर देगा | 
मैं ठमसे यह सच्ची बात कहता हूँ ॥ ३३ ॥ 
बरं गरद्दाण राजब यत्‌ ते मनसि बतंते। 
तीथेयात्रां गमिष्यामि पुरा कालो5भिवतंते ॥ ३४ ॥ 
राज्षें ! तुम्हारे मनमें जो इच्छा हो, उसे वरके रूपमें 
माँग छो ! मैं तीथंयात्राको जाऊँगा । अब देर हो रही है ॥ 
कुग्निक उवाच 
एब एव वरो मेउ्च यस्त्व॑ प्रीतो महासुने । 
भवत्वेतद्‌ यथाउप्त्थ त्वं भवेत्‌ पौत्रो ममानघ ॥ ३५॥ 
कुशिकने कहा--महामुने ! आज आप प्रसन्न हैं, 
यही मेरे लिये बहुत बढ़ा वर है। अनघ ! आप जैसा कह 
रहे हैं, वह सत्य हो--मेरा पोत्र ब्राह्मण हो जाय ॥ ३१५ ॥ 
ब्राह्मण्यं मे कुलस्यास्तु भगवज्नेष मे वरः। 
पुनश्चाज्यातुभिच्छामि भगवन्‌ विस्तरेण वै | ३६ ॥ 
मगवन्‌ ! मेरा कुल ब्राह्मण हो जाय, यहाँ मेरा अभीष्ट 
बर है। प्रभो! मैं इस विषयको पुनः विस्तारके साथ सुनना 
चाहता हूँ ॥ ३६ ॥ 
कथमेष्यति विप्रत्व॑ कुल मे भ्रगुनन्दन। 
कश्चासी भविता बन्धुरमम कश्चापि सम्मतः॥ ३७ ॥ 
अंगुनन्दन ! मेरा कुछ किस प्रकार ब्राक्षणत्वकों प्रा 
होगा ? मेरा वह बन्धु, वह सम्मानित पौत्र कौन होगा, जो 
सर्वप्रथम ब्राह्मण होनेवाला है ? ॥ ३७॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वोणि दानधमंपर्वणि च्यवनकुशिकसंवादो नाम पत्नपज्ञाशत्तमोउष्यायः ॥ ७५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मंपर्वमे व्यवन और कुशिकका संवादविषयक 
पचपनवाँ अध्याय पूरा हुआ,॥ ५५ ॥ 





पटपश्माशत्तमोषध्याय: 
व्यवन ऋषिका भृगुवंशी और कुशिकवशियोंके सम्बन्धका कारण बताकर तीथयात्राके लिये प्रस्थान 


व्यवन उवाच 

अबध्य कथनीयं मे. तवैतन्नरपुञ्ञव । 
यद््थ त्वाहमुच्छेत सम्प्राप्तो महुजाधिप॥ १ ॥ 

ध्यधन कहते हैं--नरपुद्धव ! मनुजेश्वर ! मैं जिस 
उद्देश्यसे तुम्हारा मूलोच्छेद करनेके लिये यहाँ आया था, 
वह मुझे तुमसे अवश्य बता देना चाहिये ॥ १ ॥ 
भृगूणां क्षत्रिया याज्या नित्यमेतज्ानाधिप । 
दे थे भेदं गमिष्यन्ति देवयुक्तेन हेतुना॥ २ ॥ 
क्षत्रियात् भृगूल सवोच वधिष्यन्ति नराधिप। 


सु० सु खां० *., मे(->क 


आ गर्भादलुझून्तन्‍्तो दैवदण्डनिपीडिताः॥ ३ ॥ 
जनेश्वर ! क्षत्रियलोग सदासे ही भगुबंशी ब्राक्षणोंके 

यजमान हैं; किंतु प्रारूघवश आगे चलकर उनमें फूट हो 

जायगी | इसलिये वे दैवकी प्रेरणासे समस्त भगुवंशियोका 

संहार कर डालेंगे। नरेश्वर ! वे देवदण्डसे पीड़ित हो 

गर्भके बच्चेतककों काट डालेंगे ॥ २-३ ॥ 

तत उत्पत्स्यतेषस्माक॑ कुले गोजविवर्धनः। 

ऊबों नाम महातेज़ा ज्वलनाकंसमयत्तिः॥ ४ ॥ 
तदनन्तर मेरे बंशमें ऊबे नामक एक महातेजत्वी बारूक 


पुददेणु० 


झीमदाभारते 


[ अनुशासनपरवेणि 





उत्नन्न होगा, जो भार्गव गोत्रकी इद्धि करेगा | उसका तेज 

अप्मि और दूर्यके समान दुर्घध होगा ॥ ४॥ 

स अलोफ्यविनाशाय कोर्पाम्म जनयिष्यति । 

महीं सपर्वतवनां यः करिष्यति भस्मसात्‌॥ ५ ॥ 
वह तीनों लोकोंका विनाश करनेके लिये क्रोपजनित 

अग्निकी सृष्टि करेगा । वह अग्नि पर्वतों और वर्नोंसहित 

सारी प्रथ्वीकों भन्‍्म कर डालेगी ॥ ५ ॥ 

कंचित॒ कालं तु वह च स एवं शमयिष्यति | 

समुद्रे वड़वावफ्त्रे परक्षिप्य मुनिसत्तमः॥ ५ ॥ 
कुछ कालके बाद मुनिभेष्ठ औव ही उस अग्निको समुद्र- 

में श्थित हुईं बढ़वानलमें डालकर बुझा देंगे।| ६ ॥ 

पुत्र॑तस्यथ महाराज ऋतचीक॑ भृगुनन्दनम्‌ | 

साक्षात्‌ रृत्स्नो घजुर्वेदः समुपस्थास्यतेडनघ॥ ७ ॥ 
निष्पाप महाराज ! उन्हीं औव॑के पुत्र भगुकुलनन्दन 

ऋतषीक होंगे, जिनकी सेवामें सम्पूर्ण धनुवेंद मूरतिमान्‌ होकर 


उपस्थित होगा ॥ ७ ॥ ध 
क्षत्रियाणाममावाय वृवयुक्तेन द्देतुना। 
स तुतं प्रतियृह्यंव पुत्रे संक्रामयिष्यति॥ ८ ॥ 
जमदओ,ओ मद्दाभागे तपसा भावितात्मनि। 
स॑ चापि भृगुशादूरूस्तं बेदं धारयिष्यति॥ ९ ॥ 
वे क्षत्रियोंका संहार करनेके लिये दैववश उस धनुर्वेद- 
को अहण करके तपस्यासे शुद्ध अन्तःकरणवाले अपने पुत्र 
महाभाग जमदग्निको उसकी शिक्षा देंगे | भगुश्रेष्ठ जमदग्नि 
उस धनुर्वेदकों धारण करेंगे ॥ ८-९ ॥ 
कुछात्‌ तु तब चर्मात्मन कन्यां सोडथिगमिष्यति । 
उद्धावनाथ भवतो पंशस्य नृफ्सत्तम ॥ १०॥ 
धर्मात्मन न्पश्रेष्ठ ! वे ऋचीक तुम्हारे कुलकी उन्नति- 
के लिये तुम्हारे वंशकी कन्याका पाणिप्रहण करेंगे ॥ १० ॥ 
गाघेदुंहितरं प्राप्य पोच्नों तब महातपाः। 
ब्राह्मण क्षत्रधर्मांणं. पुअमुत्पादयिष्यति ॥ ११ ॥ 
तुम्हारी पौत्री एवं गाधिकी पृत्रीकों पाकर महातपस्वी 
ऋचीक क्षत्रियधर्मवाले ब्राझणजातीय पुत्रकों उत्पन्न करेंगे 
(अपनी पत्नीकी प्राथनासे ऋचीक क्षत्रियत्वकों अपने पुत्र- 
से हटाकर भावी पीत्रमें स्थापित कर देंगे ) ॥ ११॥ 
क्षत्रियं विप्रकर्माणं बृहस्पतिमिवोजसा । 
विश्वामित्रं तब कुले गाधेः पुत्रं सुधार्मिकम ॥ १२॥ 
तपसा भद्दता युक्त प्रदास्यति महायुते | 
महान्‌ तेजस्वी नरेश ! वे ऋचीक मुनि तुम्हारे कुलमें 
राजा गाघिको एक महान्‌ तपस्वी और परम धार्मिक पुत्र 
प्रदान करेंगे, जिसका नाम होगा विश्वामित्र | वह बृहस्पतिके 
समान तेजस्वी तथा ब्राह्मणोचित कर्म करनेवाल् क्षत्रिय 
होगा ॥ १२॥ 


मफम्पम्कयंग्फकपानयाकण्क कारक जा] 


खियो तु कारणं तत्र परिवत भंविष्यतः ॥ १३ ॥ 
पितामहनियोगाद्‌ जै नान्यथैंतद्‌ मविष्यति । 
ब्रह्माजीकी प्रेरणासे गाधिकी पत्नी और पुत्री-ये स्लियोँ 
इस महान परिवतनमें कारण बनेंगी, यह अवश्यम्मावी है । 
इसे कोई पलट नहीं सकता ॥ १३४ ॥ 
ठतीये पुरुषे तुभ्यं ब्राह्मणत्वमुपेष्यति ॥ १४ ॥ 
भविता त्वं च सम्बन्धी भुगूणां मावितात्मनाम्‌। 
तुमसे तीसरी पीढ़ीमें तुम्हें त्राक्षणत्र प्राप्त हों जायगा .. 
और तुम शुद्ध अन्तःकरणवाले शूगुवंशियोंके सम्बन्धी 
होओगे || १४३ ॥ 
भीष्म उवाच 
कुशिकस्तु मुनेर्वाक्यं च्यवनस्यथ महात्मनः ॥ १५॥ 
श्रुरवा हृष्टोउ्भवद्‌ राजा वाक्य चेदसुवाच ह | 
एवमस्त्विति धर्मात्मा तदा भंरतसत्तम ॥१६॥ 
भीष्मज़ी कहते है--भरतश्रेष्ठ ! महात्मा च्यवन मुनि- 
का यह वचन सुनकर धर्मात्मा राजा कुशिक बड़े प्रसन्‍न 
हुए और बोले, भगषन्‌ ! ऐसा ही हो? ॥ १५-१६ ॥ 
च्यवनस्तु महातेजाः पुनरेव नराधिपम्‌। 
चराथ चोद्यामास तमुवाच् स पार्थिवः ॥ १७॥ 
महातेजस्वी व्यवनने पुनः राजा कुशिकको वर माँगनेके 
लिये प्रेरित किया | तब वे भूपाछ इस प्रकार बोढे-]१७॥ 
बाढमेवं करिष्यामि काम त्वत्तो महामुने । 
ब्रह्मभूतं कुल मेउस्तु धर्म चास्य मनो भवेत्‌ ॥ १८॥ 
'महामरुने | बहुत अच्छा, मैं आपसे अपना मनोरथ 
प्रकट करूँगा | मुझे यही वर दीजिये कि भेरा कुल ब्राह्मण 
हो जाय और उसका घममें मन लगा रहे? ॥ १८॥ 
पएवमुक्तस्तथेत्येवं अत्युक्त्वा च्यवनो मुनिः । 
अभ्यजुज्ञाय हर्पात तीर्थयात्रां ययो तदा॥ १९॥ 
कुशिकके ऐसा कहनेपर च्यवन मुनि बोछे “तथास्तु? | 
फिर वे राजासे विदा ले वहोंसि तत्काल तीथ्थयात्राके डिये 
चले गये ॥ १९ ॥ 
एतत्‌ ते कथितं सर्वेमशेषेण मया हुप। 
भ्ुगूणां कुशिकानां च अभिसम्बन्धकारणम्‌ ॥ २०॥ 
नरेंश्वर ! इस प्रकार मैंने तुमसे भ्गुवंशी और कुशिक- 
वंशियोंके परस्पर सम्बन्धका सब कारण पूर्णरू पसे बताया 
है॥ २०॥ 
यथोक्तसष्रिणा चापि तदा तदमवन्नप । 
जन्म रामस्य च मुनेर्विश्वामित्रस्य चैव दि ॥ २१॥ 
युषिष्ठिर ! उस समय च्यवन ऋषिने जैसा कहा था, 
उसके अनुसार ही आगे चलकर भ्गुकुलमें परशुरामका 
और कुशिकवंशमें विश्वामित्रका जन्म हुआ ॥ २१ ॥ 


इति श्रीमहामारते अनुझासनपवोणि दानधरंपवणि च्यवनकुशिकसं वादे पट्पश्ञाश्षत्तमोउष्यायः ॥ ५६ 0 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्दर्गंत दालधघर्मपर्वमें ब्यवत और कुझिकका संवादविषयक 
छृप्पनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५६ ॥ 


सयनकलमनपकृलनमकन->ण-»भन, 


दानंघर्मपर्थ ] 


सप्तपश्चांशस्षमोष्ध्याथः 
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सप्तपञ्चाशत्तमो5ध्यायः 
विविध प्रकारके तप और दानोंका फल 


युपिष्टिर उवाच 

मुह्यामीव निशम्याद्य चिन्तयानः पुनः पुनः । 
दीनां पार्थिवसंघातेः श्री मद्धिः एथिवीमिमाम्‌ ॥ ९ ॥ 

युधिष्ठटिरन कहा--पितामह ! इस (थ्वीकों जब मैं 
उन सम्पत्तिशाली नरेशोसे दीन देखता हूँ, तब भारी 
चिन्तामें पढ़कर बारंबार मूच्छित-सा होने छगता हूँ ॥ १ ॥ 
प्राप्य राज्यानि शतशो महीं जित्वाथ भारत । 
कोटिशः पुरुषान्‌ हत्वा परितप्ये पितामह ॥२॥ 

भरतनन्दन ! पितामह ! यद्यपि मैंने इस प्रथ्वीको 
जीतकर सेकड़ों देशोंके राज्योपर अधिकार पाया है तथापि 
इसके लिये जो करोड़ों पुरुषोंकी हत्या करनी पड़ी है, 
उसके कारण मेरे मनमें बड़ा संताप हो रहा है ॥ २॥ 
का नु तासां वरखोणां समवस्था भविष्यति । 
या हीनाः पतिभिः पुत्रेमातुलभ्राठभिस्तथा ॥ ३ | 

हाय ! उन बेचारी सुन्दरी ज्लियोकी क्‍या दशा होगी, 
जो आज अपने पति, पुत्र, भाई और मामा आदि 
सम्बन्धियोंसे सदाके लिये बिछुड़ गयी हैं ! ॥ ३े ॥ 


वयं हि तान कुरून हत्वा ज्ञातींश्व सुदददो5पि वा। 
अवाकशीर्षाः पतिष्यामो नरके नात्र संशयः ॥ ४॥ 
इमलछोग अपने ही कुठ्धम्बीजन कोरबों तथा अन्य 
मुद्ददोंका वध करके नीचे मुँह किये नरकमे गिरेगे, इसमें 
संशय नहीं है ॥ ४ ॥ 
शरीरं योक्तमिच्छामि तपसोप्रेण भारत। 
डपदिष्टमिद्देच्छामि तत्त्वतो5ह॑ विशाम्पते ॥ ५॥ 
भारत ! प्रजानाथ ! मैं अपने शरीरकों कठोर तपस्याके 
द्वारा सुखा डालना चाइता हूँ और इसके विषयमें आपका 
यथार्थ उपदेश ग्रहण करना चाहता हूँ ॥ ५ ॥ 


वेशम्पायन उवाच 

युघिष्ठिरस्थ तद्‌ वाक्य भ्रुत्वा भीष्मो महासना;। 
परीक्ष्य निषुण बुद्धधा युधिष्ठिस्ममाषत ॥ ६॥ 

वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! युधिष्ठिरका 
यह कथन सुनकर महामनस्वी भीष्मजीने अपनी बुद्धिके 
द्वारा उसपर मलीमाँति विचार करके उनसे इस प्रकार 
कृहा-॥ ६ ॥ बह कु 

बैच शहणु वध्त्यामि यत्‌ त्वयि। 

था गति, ऑ्चते थेन प्रेत्यमावे विशाम्पते ॥ ७॥ 

श्रजानाथ ! मैं तुम्हें एक अदुत रहस्यकी बात 
बताता हूँ । मनुष्यकों मरनेपर किस कर्मसे कौन-सी गति 
मिलती है--इस विषयकों सुनो ॥ ७ ॥ 


तपसा प्राप्यते स्वर्गस्तपसा प्राप्यते यशः। 
आयु: प्रकर्षो भोगाश्न लम्यन्ते तपसा विभी ॥ ८॥ 
प्रमो ! तपस्यासे स्व मिलता है, तपस्यासे सुयशकी 
प्राप्ति होती है तथा तपस्यासे बड़ी आयु, ऊँचा पद्‌ ओर 
उत्तमोत्तम मोग प्राप्त होते हैं ॥ ८ ॥ 
ज्ञानं विज्ञामारोग्यं रूपं॑ सस्पत्‌ तथैव च | 
सोमाग्यं चैव तपसा प्राप्यते भरतर्षभ॥९॥ 
'भरतश्रेष्ठ | ज्ञान, विज्ञान, आरोग्य, रूप, सम्पत्ति 
तथा सौभाग्य भी तपस्यासे प्रास होते हैं ॥ ९ ॥ 
धघन॑ प्राप्नोति तपसा भौनेनाज्ञां प्रयच्छति। 
उपभोगांस्तु दानेन ब्रह्मचयंण जीवितम्‌॥ १०॥ 
मनुष्य तप करनेसे धन पाता है। मौन-बतके पालनसे 
दूसरोंपर हुक्म चलाता है । दानसे उपभोग और बक्षचयंक्रे 
पालनसे दीघांयु प्रात्त करता है ॥ १० ॥ 
अहिसायाः फल रूप॑ दीक्षाया जन्म वै कुले । 
फलमूलाशिनां राज्य स्वर्ग पर्णाशिनां भवेत्‌॥ ११ ॥ 
अहिंसाका फल है रूप और दीक्षाका फल है उत्तम 
कुलमें जन्म । फ-मूल खाकर रहनेवालोकों राज्य और 
३ चबाकर तप करनेवालॉंकों स्वर्मगोककी प्राप्ति होती 
॥ ११॥ 


पयोभक्षो दिवं याति दानेन द्रविणाधिकः । 

ग़ुरुछ्लश्नपया विद्या नित्यश्राद्धेन संततिः ॥ १२॥ 
दूध पीकर रहनेबाला मनुष्य स्वर्गको जाता है और 

दान देनेसे वह अधिक धनवान होता है | शुरुकी सेवा 


करनेसे विद्या और नित्य श्राद्ध करनेसे संतानकी प्राप्ति 
होती है ॥ १९ ॥ 


गवाद्यः शाकदीक्षामिः स्वगंमाइस्तृणाशिनाम्‌ । 
खियस््रिषवर्ण ज्ात्वा बायुं पीत्वा क्रतुं डभेत्‌॥ १३॥ 

जो केवछ साग खाकर रहनेका नियम छेता है, वह 
गोधनसे सम्पन्न होता है | तृण खाकर रहनेवाले मनुष्योको 
स्वगकी प्राप्ति होती है । तीनों कालमें स्नान करनेसे 
बहुतेरी ज्लियोकी प्राप्ति होती हे और हवा पीकर रहनेसे 
मनुष्यकों यज्ञका फल प्रात होता है ॥ १३ ॥ 


नित्यस्नायी मवेद्‌ दक्षः संध्ये तु दे अपन द्विजः। 

भर साधयतो राजन नाकपृष्ठमनाशके ॥ १४॥ 
राजन ! जो द्विज नित्य स्नान करके दोनों समय 

संध्योपासना और गायत्री-जप करता है, वह चतुर होता 

है। मरुकी साधना-जलका परित्याग करनेवाले तथा 

निराहार रइनेवाढेकों स्वर्गंोककी प्रातति होती है ॥ १४ ॥ 


पदेंएर 


ओऔमदाभारते 





स्थण्डिले दायमामानां गृहाणि दायनानि च । 
चीरवल्कलवासोमिवासांस्यामरणानि च॥ २५॥ 
पम्द्ठीकी वेदी या चबूतरोंपर सोनेवार्लोकों घर और 
शय्याएँ पात होती हैं। चीर और वल्कलके वस्नर पहननेसे 
उत्तमोत्तम वख और आभूषण पाप्त होते हैं ॥ १५ ॥ 
शय्यासनानि यथानानि योगयुक्ते तपोधने। 
सप्निप्रवेशे नियतं बअ्रहालोके महीयते ॥ १६॥ 
थओमगयुक्त तपीधनकों शय्या, आसन और वाहन प्राप्त 
होते हैं। नियमपूर्वक अग्निमें प्रवेश कर जानेंपर जीवको 
ब्रह्मलोकमें सम्मान प्रास होता है ॥ १६ ॥ 
रखानां प्रतिसंहारात्‌ सोमाम्यमिह विन्द्ति । 
शआमिषप्रतिसंदारात प्रज्ञा छायुष्मती मवेत्‌॥ १७ ॥ 
(रसोंका परित्याग करनेसे मनुष्य यहाँ सोभाग्यका 
भागी होता दै। मांस-भक्षणका त्याग करनेसे दीर्घायु 
संतान उत्न्न होती है ॥ १७ ॥ 
उद्वासं वसेद्‌ यस्तु स नराधिपतिभंचेत्‌। 
सत्यवादी नरश्रेष्ठ दैवतेः सह मोदते ॥ १८ ॥ 
“जो जछमें निवास करता है, वह राजा होता है । 
नरश्रेष्ठ ! सत्यवादी मनुष्य स्वर्गमें देवताओके साथ 
आनन्द भोगता है ॥ १८ ॥ 
कीतिभवति दानेन तथा5ष्रोग्यमहिसया | 
द्विजशुश्रृषया राज्य द्विजत्वं चापि पुष्कलम्‌ ॥ १९ ॥ 
'दानसे यश, अहिसासे आरोग्य तथा ब्राह्मणोंकी सेवासे 
राज्य एवं अतिशय ब्राह्मणत्वकी प्रासि होती है ॥ १९ ॥ 
पानीयस्य अदानन कीतिमेबति शाश्वतों। 
अक्षस्य तु प्रदानेन तृप्यन्ते कामभोगतः ॥ २० ॥ 
जल दान करनेसे मनुष्यको अक्षय कीर्ति प्राप्त होती 
है तथा अज्न-दान करनेसे मनुष्ययों काम और भोगसे 
पूर्णतः ठृत्ति मिलती है ॥ २० ॥ 
सानत्वदः सर्वेभूतानां सर्वशोकै्िंमुच्यते । 
देवशुअरषया राज्य दिव्यं रूप॑ नियच्छति ॥ २१॥ 
जो समस्त प्राणियोको सान्तना देता है, वह सम्पूर्ण 
शोकोसे मुक्त हो जाता है | देवताओकी सेवासे राज्य और 
दिव्य रूप प्रात्त होते हैं ॥ २१ ॥ 
दीपाकोकप्रदानेन चक्षुष्मान्‌ भवते नरः। 
प्रेक्षणीयप्रदानेन स्वाति मेघां ख विन्दति ॥ २२॥ 
मर्दिरमें दीपकका प्रकाश दान करनेसे मनुष्यका 
नेत्र नीरोग होता है। दर्शनीय वत्तुओंका दान करलेसे 
मनुष्य स्मरणशक्ति और मेधा प्रास कर छेता है ॥ २२ ॥ 


गन्धमाल्यप्रदानेन कीर्तिमेवति पुष्कला। 
फ्रेशइमभ्न वारयतामध्या मंवति संततिः ॥ २३ ॥ 


गन्ध और पुष्प-माला दान करनेसे प्रचुर यशकी 
प्राप्ति होती है। सिरके बाल और दादी-मूँछ धारण 
करनेवालोंको श्रेष्ठ संतानकी प्रासि होती है ॥ २३ ॥ 
उपवास च दीक्षां च अभिषेक॑ च पार्थिव । 
रृत्वा द्वादशवर्षाणि वीरस्थानादू विशिष्यते ॥ २४ ॥ 

धृथ्वीनाथ ! बारह वर्षोतक सम्पूर्ण भोगोंका त्याग, 
दीक्षा ( जप आदि नियमोंका ग्रहण ) तथा वीनों समय 
स्नान करनेसे वीर पुरुषोंकी अपेक्षा भी श्रेष्ठ गति प्रात 
होती है ॥ २४॥ 


दासीदासमलड्ढजारान क्षेत्राणि च ग्रह्यणि च । 
ब्रह्मदेयां खुतां दत्त्वा प्राप्तोति मनुज॒षेम ॥ २० ॥ 

नरश्रेष्ष! जो अपनी पुत्रीका ब्राक्नविवाहकी विधिसे 
सुयोग्य वरको दान करता है, उसे दास-दासी, अलंकार, 
क्षेत्र और घर प्रात होते हैं ॥ २५॥ 


क्रतुभिश्योपवासैश्व जिदिवं याति भारत। 
लभते च शिव शान फलपुष्पप्रदों नरः ॥ २६॥ 

भारत ! यज्ञ और उपवास करनेसे मनुष्य स्वर्गलोकर्में 
जाता है तथा फल-फूलका दान करनेवाछा मानव कल्याण- 
मय मोक्षस्वरूप ज्ञान प्राप्त कर लेता है ॥ २६ ॥ 


खुबर्णःएज्नेस्तु विराजितारं 
गयां सहस्तस्य नरः प्रदानात्‌। 
आपोति पुण्य दिविदेवलोक- 
मित्येवमाइुर्देवि. देवसंघा। ॥ २७ ॥ 
सोनेसे मढ़े हुए सींगोंद्रारा सुशोंमित होनेवाली एक 
हजार गौओंका दान करनेसे मनुष्य स्वर्गमें पुण्यमय देवलौक- 
को प्राप्त होता है-ऐसा स्वगंवासी देवबून्द कहते हैं ॥२७॥ 


प्रयच्छते यः कपिलां सवत्सां 
कांस्योपदोहां कनकाग्रश्टज्ञीम । 
तैस्तैगुंणेः कामदुहास्थ भूत्वा 
नरं प्रदातारमुपैति सा भोः॥ २८ ॥ 
जिसके सींगींके अग्रभागमें सोना मा हुआ हों, 
ऐसी गायका काँसके बने हुए दुग्धपात्र और बड़े समेत 
जो दान करता है, उस पुरुषके पास वह गौ उन्हीं गुणोसि 
युक्त कामधेनु होकर आती है ॥ २८ ॥ 
यावन्ति रोमाणि भवन्ति घेन्‍्वा- 
स्तावत काल प्राष्य स गोप्रदानाद। 
पुंश् पौषांश्य कुल च स्चे- 
मासप्तमं॑ तारयते परत ॥ २५ ॥ 
“उस गौके शरीरमें जितनें रोएँ होते हैं, उतने बर्षोत्तक 
मनुष्य गोदानके पुण्यसे स्वर्गीय सुख भोगता है । इत्तना 
ही नहीं, वह गो उंसके पुत्र-मीत्र आदि सात पीढ़ियोंतक 
समस्त कुलका परछोकम उद्धार कर देती है ॥ २९ ॥ 


दॉयचर्मपर्य ] सप्तपश्चाशशमोप्ध्याथः 


५५ 





सदक्षिणां. काअनचारुःड्ीं 
कांस्थोपदोहां द्रविणोक्तरोयाम्‌ । 
घेलठ|ं तिछानां ददतो द्विजाय 
लोका वसनां सुलभा भवन्ति ॥३े०॥ 
नो मनुष्य सोनेके सुन्दर सींग बनवाकर और द्रव्यमय 
उत्तरीय देकर कांस्थमय दुग्धपात्र तथा दक्षिणासहित 
तिलकी पेनुका ब्राक्षणकों दान करता है, उसे बसुओंके 
छोक सुढम होते हैं ॥ ३० ॥ 
स्वकर्मश्िर्मानव॑ संनिरुद्धं 
तीवान्धकारे नरके पतन्तमं। 
महाणंवे नौरिव वायुयुक्ता 
दान गयां तारयते परत्र ॥३१॥ 
जैसे महासागरके बीचमें पड़ी हुईं नाब वायुका 
सद्ारा पाकर पार पहुँचा देती है, उसी प्रकार अपने कमोंसे 
बँधकर घोर अन्धकारमय नरकमें गिरते हुए. मनुष्यको 
गोदान ही परलोकमें पार लगाता है ॥ ३१ ॥ 


यो ब्रह्मदेयां तु ददाति कन्यां 
भूमिप्रदान॑ च करोति विप्रे। 
वदाति चाज्न॑ विधिवद्व यश्र 
स॒ लोकमाप्नोति पुरंद्रस्य ॥३२॥ 
जो मनुष्य ब्राह्मविधिसे अपनी कनन्‍्याका दान करता 
है, ब्रा्मणकों भूमिदान देता है तथा विधिपूर्वक अन्नका 
दान करता है, उसे इन्द्रलोककी प्राप्ति होती है ॥ ३१२ ॥ 
नैवेशिक॑ सर्वगुणोपपन्‍्न॑ 
ददाति वैयस्तु नरो दिजाय। 
स्वाध्यायचारित्रयगुणान्विताय 
तस्यथापि लोकाः कुरुपृत्तरेषु ॥२३॥ 
नो मनुष्य स्वाध्याशशील और सदाचारी ब्राह्णको 
सर्बंगुणसम्पन्न गृह ओर शय्या आदि णहस्थीके सामान देता 
है, उसे उत्तर कुरुदेशमें निवास प्राप्त होता है ॥ ३३ ॥ 
चुयप्रदानेन गयां तथा वे 
लोकानवाप्नोति नरो वसनाम्‌। 
स्वरगांय चाहुस्तु 
ततो विशिष्ट कनफप्रदानम्‌ ॥३४॥ 
“मार दोनेमें समर्थ बेठ ओर गायोंका दान करनेसे 
मनुष्यकों वसुओंके लोक प्रात होते हैं | सुवर्णमय आभूषणों- 
का दान स्वगंलोककी प्राप्ति करानेवाला बताया गया है और 
घशुद्ध पक्के सॉनेका दान उससे भी उत्तम फल देता है ॥ 
उत्रप्रदानेनग्रुई॑ वरिष्ठ 
यान॑ तथोपानद्सम्पदाने । 
बल्रप्रदानेन फर्ल 
सन्धपदानात्‌ सुरमिनेरः स्थात्‌ ॥३५॥ 





हन्फम्एन्फन्फमकपफम्कन्फप्फसपकप्कन्पन्काया 


छाती देनेसे उत्तम घर, जूता दान करनेसे सवारी 
बस्तर देनेसें सुन्दर रूप और गन्ध दान करनेसे सुगन्धित 
शरीरकी ब्राति दोती है॥ २५ ॥ 
पुष्पोप्गं वाथ फलोपणगं था 
यः पादप स्पशयते द्विजाय। 
सश्रीकमदं बहुरत्नपूण 
लमभंत्ययत्नोपगतं॑ गृह. चै॥इ्छ्षा 
जो ब्राह्मणफो फल अथवा फूलोसे भरे हुए वृक्षका दान 
करता है, वह अनायास ही नाना प्रकारके रत्नोंसे परिपूण, 
धनसम्पन्न समृद्धिशा ली घर प्राप्त कर छेता है॥ ३६ ॥ 
भक्ष्याश्नपानीयरसप्रदाता 
सर्वान्‌ समाप्नोति रसान्‌ प्रकामम्‌। 
प्रतिभ्रयाच्छादनसम्पवाता 
प्राप्नोति तान्येव न संशयोउ्ञज ॥३७॥ 
अन्न, जल और रस प्रदान करनेवाला पुरुष इच्छानुसार 
सब प्रकारके रसोंको प्राप्त करता है तथा जो रहनेके लिये 
घर और ओदनेके लिये वस्र देता है, उसे भी इन्हीं 
वस्तुओंकी उपलब्धि होती है । इसमें संशय नहीं है ॥२३७॥ 
स्नर्धूपगन्धानजुलेपनानि 
स्नानानि माल्यानि च मानवो यः। 
दयाद्‌ द्विजेम्यःस भवेद्रोग- 
स्तथाभिरुपश्रच नरेन्द्र लोके ॥३८॥ 
नरेन्द्र | जो मनुष्य ब्राह्मणोंको फूलोंकी माला, धूप 
चन्दन, उबटन, नह्वनेके लिये जल और पुष्प दान करता 
है, वह संसारमें नीरोग ओर सुन्दर रूपवाला होता है ॥३८॥ 


बीजैरशन्यं शयनैरुपेत॑ 
द्दयाद्‌ ग्रह यः पुरुषों द्विजाय । 
पुण्यामिरम॑ बहुरत्नपू्ण 


लमत्यधिष्ठानवरं स॒ राजन ॥३९॥ 

राजन ! जो पुरुष ब्राह्मणको अन्न ओर शपब्यासे 

सम्पन्न ग्रह दान करता है, उसे अत्यन्त पवित्र, मनोहर 

और नाना प्रकारके र्नोंसे मरा हुआ उत्तम घर प्रास 
होता है ॥ ३९ ॥ 


सुगन्धचित्रास्तरणोपघानं 
दधान्नरों यः दायनं द्विजाय। 
रूपान्वितां पक्षव्ती मनोश्ां 
भायांमयत्नोपगतां लमेद्ू सः ।छणा 
जो मनुष्य ब्राक्मणको सुगन्धयुक्त विचित्र बिछोने और 
तकियेसे युक्त शय्याका दान करता है, वह बिना यल्लके 


ही उत्तम कुलमें उत्पन्न अथवा सुन्दर केशपाशवाली, रूप- 
वती एवं मनोदारिणी मार्या प्राप्त कर छेता है || ४० ॥ 


जप 


भीमदासारते 


( बलुशासंनपर्दाणे 





दवितामइस्थानबरों वीरशायी मंबेस्तरः । 
साधिक॑पियते यस्मादित्याहः परमषयः ॥छ१ा। 
संग्रामभूमिमें वीरहय्यापर शयन करनेवाला पुरुष 
ब्रक्षाजीके समान हो जाता है | ब्रह्माजीसे बढ़कर कुछ मी 
नहीं है--ऐसा महर्षियोंका कथन है? || ४१ ॥ 
वैज्ञम्यायन उवाव 
तस्प तद्‌ चचन श्र॒त्वा प्रीतात्मा कुरुतनदनः। 
लाभमेष्रोेचयद्‌ वास वीरमार्गाभिकाह्या ॥४२॥ 
वैशम्पायनजी कद्दते दैं--जनमेजय | पितामहका 


यह वचन सुनकर युधिष्टिरका मन प्रसन्न हो उठा। एवं 
धीरमार्गकी अभिलाष्ा उपन्न हो जानेके कारण उन्होंने 


आश्रममें निवास करनेकी इच्छाका त्याग कर दिया ॥४२॥ 
ततो युधिष्ठिरः प्राद पाण्डवान, प्ररुषष॑स। 
पितामहस्य यद्‌ वाक्य तद्‌ वो रोचत्विति प्रभुः ॥४३॥ 
युरुषप्रवर ! तब शक्तिशाली राजा युधिष्ठिरने पाण्डवोंसे 
कहा--वीरमार्गके विषयमें पितामहका जो कथन है, उसी में 
तुम सब लोगोंकी रवि होनी चाहिये' ॥ ४३ ॥ 
ततस्तु पाण्डवाः सर्वे दोपदी च यशस्विनी | 
युधिष्ठिरस्य तद्‌ वाक्य बाढमित्यभ्यपूजयन ॥४४॥ 
तब समस्त पाण्डवो तथा यशस्विनी द्रोपदी देवीने 
बहुत अच्छा” कहकर युधिष्विकके उस वचनका आदर 
किया ॥ ४४ ॥ 


इति श्रीमद्ामारते अजुशासनपर्वोणि दानधर्मपर्षणि सप्तपद्बाशत्तमोध्ध्यायः ॥ ५७ ॥ 
इस प्रकार श्रोमहाभारत अनशासनपर्वके अन्तगंत दानघर्मपर्वमें सत्तावनवाँ अध्याय पूरा हुमा ॥ ५७ ॥ 


अष्टपन्माशत्तमोष5ध्यायः 


जलाशय बनानेका तथा बगीचे लगानेका फल 


युधिष्ठिर उवाच 
आरामाणां तडागानां यत्‌ फ्लू व । 
तद॒हं ध्ोतुमिच्छामि त्वत्तोड्य भरतघेस ॥१॥ 
कहा--कुरुकुलपुज्धवच |! मरतश्रेष्ठ | 
बगीचे छगाने ओर जलाशय बनवानेका जो फल होता है, 
उसीको अब में आपके मुखसे सुनना चाहता हूँ ॥ १ ॥ 
भीष्य उवाच 
सुप्रदर्शा बलवती चित्रा धातुविभूषिता। 
उपेता सर्वभूतैश्व श्रेष्ठा भूमिरिहोच्यते ॥ २॥ 
भीष्मजी बोले--राजन्‌ ! जो देखनेमें सुन्दर हो, 
जहाँकी मिट्टी प्रबल, अधिक अन्न उपजानेवाली हो, जो 
बिचित्र एवं अनेक घातुओंसे विभूषित हो तथा समस्त 
प्राणी जहाँ निवास करते हों, वही भूमि यहाँ श्रेष्ठ बतायी 
जाती है ॥ २॥ 
तस्यए क्लेत्रविशेषाश्थ तडागानां च बन्धनम्‌। 
ओऔदकानि च सर्वाणि प्रवक्ष्याम्यजपूवेशः ॥३॥ 
उस भूमिसे सम्बन्ध रखनेवाढे विशेष-विशेष क्षेत्र, 
उनमें पोखरोंके निर्माण तथा अन्य सब जलाशय--कृप 
आदि--इन सबके विषयमें में क्रमशः आवश्यक बातें 
बताऊँगा ॥ ३॥ 
तडागानां च वक्ष्यामि छूतानां चापि ये गुणाः | 
ज़िचु छोकेषु सर्वत्र पूजनीयस्तडागवान्‌ ॥४॥ 
पोलरे बनवानेसे जो लाभ होते हैं, उनका मी में 
वर्णन करूँगा । पौखरे बनवानेवाछा मनुष्य तीनों छोकोमें 
धवंत्र पूजनीय होता है ॥ ४ ॥ 


अथवा प्रित्रसदनं मैत्र॑ मित्रविवर्धनम्‌ । 
कीर्तिसंजननं श्रेष्ठ तडागानां निवेशनम्‌ ॥ ५॥ 
अथवा पोखरोंका बनवाना मित्रके घरकी माँति उपकारी, 
मित्रताका हेतु और मित्रोकी बंद्धि करनेवाछा तथा कीतिके 
विस्तारका सर्वोत्तम साधन है | ५॥ 
धर्मस्याथेस्थ कामस्य फलमाहुम॑नीषिणः। 
तडागसुकृत॑ देशे क्षेत्रमेक॑ मदाभ्रयम्‌ ॥ ६॥ 
मनीषी पुरुष कहते हैँ कि देश या गाँवमें एक तालाब- 
का निर्माण धम, अर्थ और काम तीनोंका फल देनेवाला है 
तथा पोखरेसे सुशोमित होनेवाला स्थान समस्त प्राणियंकि 
लिये एक महान्‌ आश्रय है ॥ ६॥ 
चतुर्विधानां भूतानां तडागमुपलक्षयेत्‌ । 
तडागानि च सर्वांणि द्शन्ति क्षियमुसमाम्‌ ॥ ७॥ 
तालाबको चार्रो प्रकारके प्राणियोंके लिये बहुत बढ़ा 
आधार समझना चाहिये | सभी प्रकारके जलाशय उत्तम 
सम्पत्ति प्रदान करते हैं ॥ ७ ॥ 
देवा मलुष्यगन्धर्वाः पितरोरणराक्षसाः। 
स्थावराणि च भूतानि संध्रयन्ति जलाशयम्‌ ॥ ८॥ 
देवता, मनुष्य, गन्धर्व, पितर, नाग, राक्षस तथा 
समस्त स्थावर प्राणी जलाशयका आशय छेते हैं॥ ८ ॥ 
तस्मात तांस्ते प्रवश्यामि तडागे ये गुणा: स्मृताः । 
याच तत्र फलावाध्तिऋंषिभिः समुदाह्मता ॥९॥ 
अतः ऋषियोंने तालाब बनवानेसे बिन फेंकी प्रासि 


दानधर्मपर्व । 


अष्टपश्माशसमोउण्यायः 


१६५५९ 





एरभन्फकपकप्ककाय 


बतलायी है तथा तालाबसे जो.लाभ होते हैं, उन सबको 
मैं तुम्हें बताऊँगा ॥ ९॥ 
चर्षाकाले तडागे तु समिलं $ यस्य तिष्ठति । 
अग्निद्दोत्फल॑ तस्थ फलमाहुमेनीषिणः ॥१०। 
जिसके खोदवाये हुए ताछाबमें बरसात भर पानी 
रहता है, उसके लिये मनीषी पुरुष अग्निदोत्रेक फलकी 
प्रात्ति बताते हैं ॥ १० ॥ 
शरत्काले तु सलिलं तडागे यस्य तिष्ठति। 
गोसदस्नस्य स प्रत्य लमते फलसुत्तमम्‌ ॥११॥ 
जिसके तालाबमें शरत्काछ़ुतक पानी ठहरता है, वह 
मृत्युके पश्रात्‌ एक इजार गोंदानका उत्तम फल पाता 
है ॥ ११॥ 
हेमनतकाले सलिलं तडागे यस्य तिष्ठति। 
स वे बहुसुबर्णस्य यशस्य लगते फलम्‌॥१२॥ 
जिसके तालछाबमें हेमन्त ( अगहन-पौष ) तक पानी 
रुकता है, वह बहुत-से सुवर्णकी दक्षिणासे युक्त महान्‌ 
यश्ञके फलका भागी होता है ॥ १२॥ 
यस्य वे शैशिरे काले तडागे सलिलं भवेत्‌ | 
तस्याझिष्टोमयश्स्थ.. फलमाहुमेनीषिणः ॥११॥ 
जिसके जलाशयमें शिशिरकाल ( माघ-फाल्गुन ) तक 
जल रहता है, उसके ढछिये मनीषी पुरुषोंने अग्निश्टेम- 
नामक यशके फलकी प्राप्ति बवायी है ॥ १३ ॥ 
तडागं खुकतं यस्य वसन्‍्ते तु महाश्रयम्‌। 
अतिराजस्थ यज्लस्यथ फल स समुपाइचते ॥१७॥ 
जिसका खोदवाया हुआ पोखरा वसन्त ऋतुतक अपने 
भीतर जर रखनेके कारण प्यासे प्राणियोंके लिये मद्दान्‌ 
आश्रय बना रइता है, उसे “अतिरात्र' यज्षका फल 
प्रा होता है ॥॥ १४ ॥ 
निदाघकाले पानीयं तडाग यस्य तिष्ठति। 
याजिमेघफलं तस्य फ्लू वै मुनयो विदुः ॥१०॥ 
जिसके तालाबमें ग्रीष्म ऋठुतक पानी रुका रहता है, 
उसे अश्वमेघ यशका फल प्राप्त होता है--ऐसा मुनि्योंका 
मत है ॥ १५॥ 
स कुल तारयेत्‌ सव॑यस्थ खाते जलाशये । 
गावः पिबन्ति सलिलं साधवश्व नराः सदा ॥१७॥ 
जिसके खोदवाये हुए. जलाशयमें सदा साधु पुरुष 
ओर गोएँ पानी पीती हैं, वह अपने समस्त कुछका उद्धार 
कर देता है [| १६॥ 
तड़ागे यस्य गाचस्तु पिबन्ति तृषिता जलम। 
सगपक्षिमजुष्याश्थ सोउश्यमेघफल लमेत्‌ ॥१७॥ 
जिसके ताछाबमें प्यासी गोएँ पानी पीती हैं तथा 





मृग, पक्षी और मनुष्योंको मी जल सुलम होता है, वह 
अश्वमेघ यशका फल पाता है ॥ १७ ॥ 
यत्‌ पिबन्ति जल तत्न स्रायन्ते विश्रमन्ति च। 
तड़ागे यस्य तत्‌ सव् प्रत्यानन्त्याय कल्पते ॥१८॥ 
यदि किसीके ताछाबमें लोग स्नान करते, पानी पीते 
ओर विश्राम करते हैं तो इन सबका पुण्य उस पुरुषको 
मरनेके बाद अक्षय सुख प्रदान करता है ॥ १८ ॥ 
दुलेम॑ सलिलं तात विशेषेण परत वे। 
पानीयस्य प्रदानेन प्रीतिभवति शाश्वती ॥१९॥ 
तात ! जल दुलभ पदाय है। परलोकमें तो उसका 
मिलना और भी कठिन है। जो जलका दान करते हैं, ने 
ही वहाँ जलदानके पुण्यसे सदा तृत्त रहते हैं || १९ ॥ 
तिलान्‌ ददत पानीयं दीपान्‌ ददत जाप्रत। 
ज्ञातिभिः सह मोद्ध्वमेतत्‌ प्रेत्प खुदुलेमम्‌ ॥२०॥ 
बन्धुओ ! तिलका दान करो, जल-दान करो, दीप- 
दान करो, सदा धर्म करनेके लिये सजग रहो तथा कुठुम्बी- 
जनोके साथ सवंदा धर्मपालनपूर्वक रहकर आनन्दका 
अनुभव करो । मृत्युके बाद इन सत्कर्मोंसे परछोकमें 
अत्यन्त दुलभ फलकी प्राप्ति होती है ॥ २० ॥ 
सर्वेदानेगुरुतरं सर्वेदानैर्विशिष्यते । 
पानीयं नरशादूर तस्माद्‌ दातब्यमेव हि ॥२१॥ 
पुरुषसिंह ! जलदान सब दानोंसे महान्‌ और समध्त 
दानोंसे बद़कर है; अतः उसका दान अवश्य करना 
चाहिये ॥ २१ ॥ 
एवमेतत्‌ तडागस्य कीर्तितं फलमुत्तमम्‌ | 
अत ऊध्व प्रवक्ष्यामि वृक्षाणामवरोषणम्‌ ॥२२॥ 
इस प्रकार यह मैंने ताछाब बनवानेके उत्तम फलका 
वर्णन किया | इसके बाद हइृक्ष लगानेका माहात्म्य 
बतलाऊँगा ॥ २२ ॥ 


स्थावराणां च भूतानां जातयः षट्‌ प्रकीर्तिताः। 
वृक्षयुल्मलतावरल्यस्व्वक्सारास्तणजातयः ॥२३॥ 
स्थावर भूतोंकी छः जातियाँ बतायी गयी ईं--बृक्ष 
( बड़-पीपल आदि ), गशुल्म (कुश आदि), लता 
(बृक्षपर फलनेवाली बेल ), वल्ली ( जमीनपर फैलनेवाली 
बेल ), त्वकसार (बाँस आदि ) और तृण (बास 
आदि ) ॥ २३ ॥ 
एता जात्यस्तु वृक्षाणां तेषां रोपे गुणास्त्विमे। 
कीर्तिश्व मालुषे छोके प्रेत्य चैव फल शुभम्‌ ॥२७४॥ 
ये वृक्षोंकी जातियाँ हैं। अब इनके लगानेसे जो छाम 
हैं, वे यहाँ बताये जाते हैं| वृक्ष रगानेवाले मनुष्यकी इस 
छोकमें कीर्ति बनी रहती है और मरनेके बाद उसे उच्चम 
शुभ फछकी प्राप्ति होती है ॥ २४ ॥ 


छम्तते नाम लोके ये पित्मिश्य मदीयते। 


शीमदासारते 


[ अवुशासनपर्वेणि 








देवलोके ग्तस्थापि नाम तस्थ न नदहयति ॥र५॥ 
संसारमें उसका नाम होता है, परछोकमें पितर उसका 
सभ्मान करते हैं. तथा देवलोकमें चले जानेपर मी यहाँ 
उसका दाम नष्ट नहीं होता ॥ २५॥ 
अतीतानागते चोसे पितृवंशं च भमारत। 
तारयेद वृक्षरोपी च तस्माद्‌ बृक्षांश्र रोपयेत्‌ ॥२६॥ 
भमरतनन्दन ! दक्ष लगानेवाला पुरुष अपने मरे हुए. 
पूर्वजों और भविष्यमें द्ोनेवाली संतानोंका तथा पितृकुछ- 
रा भी उद्धार कर देता है, इसलिये वृक्षोंकी अवश्य 
लगाना चाहिये ॥ २६ || 
तसय पुत्रा भंवन्त्येते पादपा नात्र संशयः। 
परछोकगतः स्वग लोकांश्वाप्नोति सोउव्ययान ॥२७॥ 
जो वृक्ष गाता है, उसके लिये ये वृक्ष पुत्ररूप होते 
हैं, इसमें संशय नहीं है । उन्हींके कारण परलोकमें जानेपर 
उसे स्वयं तथा अक्षय लोक प्रात होते हैं ॥ २७ ॥ 
पुष्पैः सुरगणान्‌ वृक्षाः फलेश्वापि तथा पितन्‌ । 
छायया चातिथि तात पूजयन्ति महीरुदः ॥२८॥ 
तात ! बृक्षणण अपने फूलोंसे देवताओंकी, फरछोंसे 
पितरोंकी और छायासे अतिथियोंकी पूजा करते हैं ॥ २८॥ 
किश्नरोरगरक्षांसि देवगन्धर्वेमानवाः । 
तथा ऋषिगणाश्ेव संभ्रयन्ति मद्दीरुहान्‌ ॥२९॥ 
किन्नर, नाग, राक्षस, देवता, गन्धव, मनुष्य और 


खऋषियोंके समुदाय-ये सभी वृक्षोंका आश्रय छेते हैं ॥२९॥ 
चुष्पिताः फलवन्तश्व तपपेयम्तीद मानवान। 
वृक्षद॑ं पुत्रवद्‌ वृक्षास्तारयन्ति परत तु ॥३०॥ 
फूले-फले इक्ष इस जगतमें मनुष्योंको तृस करते हैं | 
जो वृक्षका दान करता है, उसको वे वृक्ष पुत्रकी भाँति 
परलोकमें तार देते हैं ॥ ३० ॥ 
तस्मात्‌ तडागे सद्वृक्षा रोप्याः श्रेयोडर्थिना सदा। 
पुञ्रवत्‌ परिपाल्याश्र पुजास्ते धर्मतः स्मृताः ॥३१॥ 
इसलिये अपने कल्याणकी इच्छा रखनेकाले पुरुषकों 
सदा ही उचित है कि वह अपने खोदवाये हुए तालाबके 
किनारे अच्छे-अच्छे वृक्ष छगाये और उनका पुत्नोंके समान 
पालन करे; क्योंकि वे बृक्ष धर्मकी दृष्टिसे पुत्र ही माने 
गये हैं ॥ ३१ ॥ 
तडागछृद्‌ वृक्षरोपी इश्यज्वश्व यो द्विजः। 
पते स्वर्ग महीयन्ते ये चान्ये सत्यवादिनः ॥३२॥ 
नो तालाब बनवाता, वृक्ष लगाता, यशञोंका अनुष्ठान 
करता तथा सत्य बोलता है, ये सभी ह्िज स्वर्ग छोकमें 
सम्मानित होते हैं ॥ ३२ ॥ 
तस्मात्‌ तडागं कुर्बीत आरामांश्वेच रोपयेत्‌ | 
यज़ेच विविधेयशेः सत्यं च सततं वदेत्‌ ॥रश॥ 
इसलिये मनुष्यकों चाहिये कि वह तालाब खोदाये, 
बगीचे छगाये, भॉति-भाँतिके यज्ञोंका अनुष्ठान करे तथा 
सदा सत्य बोले ॥ २३ ॥ 


इृति श्रीमहामारते अनुशासनपर्वणि दानघर्मपणि आरामतडाग़वर्णनं नाम अष्टपश्चाशत्तसो5घ्यायः ॥ ५८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपवंके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें बगीचा ऊगावे और तालाब बनानेका 
वर्णन नामक अट्टावनरवाँ अध्याय पूरा हुमा ॥ ५८ ॥ 


एकोनपष्टितमो ध्याय; 
भीष्मद्वारा उत्तम दान तथा उत्तम ब्राह्मणोंकी प्रशंसा करते हुए उनके सत्कारका उपदेश्न 


युधिष्ठिर उवाच 


यानीमानि बहिवेधां दानानि परिचक्षते। 
तेम्यो विशिष्ट कि दान मतं ते कुरुपुद्व ॥१॥ 
पूछा--कुरुश्रेष्ठ | वेदीके बाहर जो ये 
दान बताये जाते हैं, उन सबकी अपेक्षा आपके मतसें 
कोन दान श्रेष्ठ है ! ॥ १ ॥ े 
कोतूदहरं हि परम तत्र मे विद्यते प्रभो। 
दातारं दत्तमन्वेति यद्‌ दान॑ तत्‌ प्रचक्व में ॥२॥ 
प्रभो ! इस विषयमें मुझे महाद्‌ कौवृहल हो रहा है; 
अतः जिस दानका पुण्य दाताका अनुसरण करता हो, वह 


मुझे बताइवे || २ ॥ 


भीष्म उवाच 

अमयं सर्वेभृूतेभ्यो व्यसने चाप्यलुगअदः। 
यश्याभिलषितं दद्यात्‌ ठृषितायामियाचते ॥ ३॥ 
दत्त मन्येत यद्‌ दत्वा तद्‌ दान श्रेष्ठपुच्यते। 
दत्त दातारमन्वेति यद्‌ दान मरतषभ ॥४॥ 

भीषाजीने कहा--युधिष्ठिर | सम्पूर्ण प्राणियोंको 
अभयदान देना, संकटके समय उनपर अनुग्रह करना, 
याचकको उसकी अभीष्ट वस्तु देना तथा प्याससे पीड़ित 
होकर पानी मॉगनेवालेकों पानी पिलाना उत्तम दान है 
और जिसे देकर दिया हुआ मान लिया जाय अर्थात्‌ जिसमें 
कहीं भी ममताकी गन्‍्ध न॑ रह जाय, वह दान श्रें् 
कइछाता है। भसतश्रेष्ठ | वही दान दाताका अनुसरण 
करता हैं ॥ ३-४ ॥ 


दृशनधर्मपर्य | पु 





हिरण्यदान भोदान पृथिवीदानमेव च। 
* एतानि थै पवित्राणि तास्यन्त्यपि दुष्छृतम्‌ ॥ ५॥ 
सुवर्णदान, गोदान और भूमिदान-ये तीन पवित्र दान 





हैं, जो पापीको भी तार देते हैं ॥ ५॥ 

पतानि पुरुषव्याप्त साधुभ्यो देद्दि नित्यदा | 

दानानि हि नरं पापान्मोक्षयन्ति न संशयः ॥ ६ ॥ 
पृरुषसिह ! तुम श्रेष्ठ पुरुषोंकों ही सदा उपरयक्त पवित्र 

बस्तुओंका दान किया करो । ये दान मनुष्यको पापसे मुक्त 

कर देते हैं, इसमें संशय नहीं है ॥ ६॥ 

यद्‌ यद्श्तमं लोके यच्चास्य द्यितं गृहे। 

तत्‌ तद्‌ गुणवत्ते देयं तदेवाक्षयमिच्छता॥ ७ ॥ 
संसारमें जो-जो पदार्थ अत्यन्त प्रिय माना जाता है तथा 

अपने घरमें भी जो प्रिय वस्तु मौजूद हो, वही-वही वस्तु 


गुणवान्‌ पुरुषकों देनी चाहिये। जो अपने दानको अक्षय 
बनाना चाहता हो, उसके लिये ऐसा करना आवश्यक है ॥७॥ 
प्रियाणि लभते नित्यं प्रियदः प्रियकृत्‌ तथा । 
प्रियो भचति भूतानामिह चेव परत च॥<८॥ 
जो दूसरोंकों प्रिय वस्तुका दान देता है और उनका 
प्रिय काय ही करता है, वह सदा प्रिय वस्तुओंको ही पाता 
है तथा इहलोक और परलोकमें भी वह समस्त प्राणियोंका 
प्रिय होता है ॥ ८ ॥ 
याचमानमभी मानावनासक्तमकिचनम्‌ । 
यो नाचति यथाशक्ति स नृशंसो युधिष्ठिर ॥ ९॥ 
युधिष्टिर ! जो आसक्तिरहित अ्किचन याचकका अहं- 
कारवश अपनी शक्तिके अनुसार सत्कार नहीं करता है, 
बह मनुष्य निदयी है ॥ ९ ॥ 
अमित्रमपि चेद्‌ दीन॑ शरणेषिणमागतम्‌ 
व्यसने योउलुगरह्ाति स वैपुरुषसत्तमः ॥१०॥ 
शत्रु भी यदि दीन होकर शरण पानेकी इच्छासे घरपर 
आ जाय तो संकटके समय जो उसपर दया करता है, वही 
मनुष्याँमें श्रेष्ठ है ॥ १०॥ 
छशाय कृतविद्याय वृक्तिक्षीणाय सीदते। 
अपहन्यात क्षु्धां यस्तु न तेन पुरुषः समः॥१६॥ 
विद्यन्‌ होनेपर भी जिसकी आजीविका क्षीण हो गयी 
है तथा जो दीन, दुबंठ और दुखी है, ऐसे मनुष्यकी जो 
मूंख मिट देता है, उस पुरुषके समान पृण्यात्मा कोई 
नहीं है ॥ ११ ॥ 
क्रियानियमितान साधून पुत्रदारैश्य कशितान्‌ । 
अयासमानार्न कोस्तेय स्वोपायेनिंमन्त्रयेत्‌ ॥१२॥ 
कुन्तीनन्दन ! जो ख्री-पुत्रोंके पालनमें असमर्थ होनेके 
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कारण विशेष्न कष्ट उठाते हैं; परंतु किसीसे याचना नहीं करते 
और सदा सक््कमोंमें ही संलग्न रहते हैं, उन श्रेष्ठ पुरुषों को प्रत्येक 
उपायसे सहायता देनेके लिये निमन्त्रित करना चाहिये॥१२॥ 
आशिषं ये न देवेधु न च मत्यंषु कुवते। 
अई्ईन्तो नित्यसंतुष्टास्तथा लब्धोपजञ्ञीविनः ॥१३॥ 
आशीविषससेभ्यश्व तेभ्यो रक्षस्त भारत । 
तान्‌ युक्तेरपजिज्ञास्यस्तथा छ्विजवरोत्तमान्‌॥१४॥ 
रृतैरावसथैर्नित्यं सप्रेष्यः. सपरिच्छवेः। 
निमन्त्रयेथाः कौरव्य सर्वकामसुखावहिः ॥१५॥ 
युधिष्ठिर ! जो देवताओं और मनुष्योंसे किसी वस्तुकी 
कामना नहीं करते, सदा संतुष्ट रहते और जो कुछ मिल जाय 
उसीपर निर्वाह करते हैं, ऐसे पूज्य द्विजबरोंका दूतोंद्वारा 
पता छगाओ और उन्हें निमन्त्रित करो | भारत ! वे दुखी 
होनेपर विषधर सपके समान भयंकर हो जाते हैं; अतः उनसे 
अपनी रक्षा करी | कुरुनन्दन ! सेवकों ओर आवश्यक साम- 
प्रियोसे युक्त तथा सम्पूर्ण कामनाओंकी प्राप्ति करनेके कारण 
सुखद-ग्रह निवेदन करके उनका नित्यप्रति पूर्ण सत्कार 
करो ॥ १३-१५ || 
यदि ते प्रतिगरहीयुः श्रद्धापूतं युघिष्ठिर। 
कार्यमित्येव मन्वाना धार्मिकाः पृण्यकमिणः ॥१७॥ 
युधिष्ठिर ! यदि तुम्हारा दान श्रद्धासे पवित्र और 
कतंब्य-चुद्धिसे ही किया हुआ होगा तो पुण्यकर्मोंका अनुष्ठान 


करनेवाले वे धर्मात्मा पुरुष उसे उत्तम मानकर स्वीकार 














कर छेंगे ॥ १६॥ 


विद्यालाता बतसख्राता ये व्यपाश्रित्य जोविनः । 
गूढस्वाध्यायतपसो ब्राह्मण: संशितबताः ॥१७॥ 
तेषु शुद्धपु दास्तेषु स्वदारपरितोषिषु । 
यत्‌ करिष्यसि कल्याण तत्‌ त्ते लोके युधाम्पते ॥१८॥ 
युद्धविजयी युधिष्ठिर ! विद्वान्‌ , त्रतका पालन करनेवाले, 
किसी धनीका आश्रय लिये बिना ही जीवन निर्वाह करनेवाले, 
अपने स्वाध्याय और तपको गुत रखनेवाले तथा कठोर 
ब्रतके पाछनमें तत्पर जो ब्राह्मण हैं, जो शुद्ध, जितेन्द्रिय तथा 
अपनी ही ज्ीसे संतुष्ट रहनेवाले हैं, उनके लिये तुम जो कुछ 
करोगे,वह जगतमें तुम्हारे लिये कल्याणकारी होगा ।१७-१८॥ 
यथाझिद्दोत्रं खुडुत॑ सायंप्रासदिज्ञातिना । 
तथा दत्त ड्िज्ञातिभ्यो भचत्यथ यतात्मसु ॥१०॥ 
द्विजके द्वारा सायं ओर प्रातःकाल विधिपूर्षंक किया हुआ 
अग्निहोत्र जो फल प्रदान करता है, वही फल संयमी ब्राह्मणों 
को दान देनेसे मिलता है ॥ १९ ॥ 
पष. ते घिततो यज्चः अद्धापृतः सदक्षिणः। 
विशिष्ट: सर्वेयशेभ्यो ददतस्‍्तात वर्तताम्‌॥२०॥ 
सतत ! ठुम्द्यारे द्वारा किया जानेवाला विशाल दान-यश 


प्द्द्द 


अद्धासे पवित्र एवं दक्षिणासे युक्त है | वह सब यशौसे बढ़कर 
है । तुश्त दाताका वह यद्व सदा चाढू रहे ॥ २० ॥ 
निवापदानसलिलस्ताइशेषु युधिष्ठिर 
निवसन्‌ पूजयंश्व तेष्वानण्यं नियच्छति ॥२१॥ 
युधिष्ठिर ! पूर्वोक्त ब्राक्मणोंकों पितरोंके लिये किये 
जानेवाले तर्पणकी माँति दानरूपी जलसे तृप्त करके उन्हें 
निवास और आदर देते रहो । ऐसा करनेवाल्ा पुरुष देवता 
आदिके ऋणसे मुक्त दो जाता है ॥ २१ ॥ 
थ एवं मैव कुप्यन्ते न लुभ्यन्ति ठृणेष्चपि। 
ते पव॑ नः पूज्यतमा ये चापि प्रियवादिनः ॥२२॥ 
ओ ब्राह्मण कभी क्रोध नहीं करते, जिनके मनमें एक 
तिनके भरका झोम नहीं होता तथा जो प्रिय वचन बोझनेवाछे 
हैं, वे ही हमछोगोंके परम पूज्य हैं ॥ २२॥ 
पते न बहु मन्यन्ते न प्रवर्तेन्ति चापरे। 
चुत्रवत्‌ परिपाल्यास्ते नमस्तेभ्यस्तथामयम्‌ ॥२३॥ 
उपर्यक्त ब्राक्षण निःस्थ॒ह होनेके कारण दाताके प्रति 
विशेष आदर नहीं प्रकट करते । इनमेंसे तो कितने शी धनों 
पार्जनके कार्यमें तो प्रवृत्त ही नहीं होते हैं । ऐसे ब्राक्षणोंका 
पुन्रवत्‌ पालन करना चाहियें। उन्हें बारंबार नमस्कार है | 


उनकी ओरसे हमें कोई भय न हो ॥ २३ ॥ 
ऋत्पिफ्पुरोदिताचायां सुदुब्रहाघरा हि ते। 
क्षाजेणापि हि संसष्टं तेजः शाम्यति वै द्विजे ॥२७॥ 
ऋत्विक, पुरोहित और आचार्य--ये प्रायः कोमछ 
स्वभाववाले और वेदोंकों धारण करनेवाले होते हैं | क्षत्रियका 
तेन्न ब्राक्षणके पास जाते ही शान्त हो जाता है ॥ २४ ॥ 
अस्ति मे बलवानस्मि राज़ास्मीति युधिष्ठिर। 
ब्राह्मणान मा च पर्यश्नीर्वांसोमिरशनेन च ॥२०॥ 
युधिष्टिर ! 'मेरे पास धन है, मैं बलवान हैं और राजा 


ओमदाभारते 





हूँ? ऐसा समझते हुए तम ब्राक्षणोंकी उपेक्षा करके स्वयं ही 





अजन्न ओर वस्त्रका उपभोग न करना ॥ २५॥ 
अन्न ओर वच्चका उपभोग न करना 


यच्छीभार्थ बलाथ वा वित्तमस्ति तवानघ। 

तेन ते ब्ाह्मणाः पूज्याः स्वधर्ममनुतिष्ठता ॥रछ्षी 
अनघ ! तुम्हारे पास शरीर ओर घरकी शोभा बढ़ाने 

अथवा बलकी वृद्धि करनेके लिये जो धन है, उसके द्वारा 

स्वधर्मका अनुष्ठान करते हुए. तुम्हें ब्राह्मणोंकी पूजा करनी 

चाहिये ॥ २६ ॥ 

नमस्कार्यास्‍तथा विप्रा चतंमाना यथातथम्‌ | 

यथासु्॑ यथोत्साहं ललून्तु त्वयि पुत्रवत्‌ ॥२७॥ 
इतना ही नहीं, तुम्हें उन आराह्षणोंको सदा नमस्कार 

करना चाहिये । वे अपनी रचिके अनुसार जैसे चाद़ें रहें । 

तुस्झारे पास पुत्रकी भाँति उन्हें स्नेह प्रास होना चाहिये 


[ अनुशासनपवणि 


तथा वे सुख ओर उत्साहके साथ आनन्दपूर्वक रहे, ऐसी 
चेष्टा करनी चाहिये ॥ २७ ॥ 
को. छाक्षयप्रसादानां सुहदामत्पतोषिणाम । 
चृत्तिमहंत्यवक्षेप्तुं त्घदन्यः कुरुससम ॥र८॥ 
कुरुश्रेष्ठ | जिनकी कृपा अक्षय है, जो अकारण ही सबका 
हित करनेवाले और थोड़ेमें ही संतुष्ट रहनेवाले हैं, उन ब्राह्मणों 
को तुम्द्दारे सिवा दूसरा कौन जीविका दे सकता है ॥२८॥ 
यथा पत्याश्रयों धर्म: स्लीणां लोके सनातनः । 
सर्देव सा गतिनान्‍या तथास्मा्क डिजातयः ॥२९॥ 
जैसे इस संसारमें स्लियोंका सनातन धर्म सदा पतिकी 
सेवापर ही अवलम्बित है, उसी प्रकार ब्राह्मण ही सदैव इमारे 
आभय हैं। इमलोगोंके छिये उनके सिवा दूसरा कोई सहारा 
नहीं है ॥ २९ ॥ 
यदि नो आक्षणास्तात संत्यज़ेयुरपूजिताः । 
पश्यन्तो दारुणं कर्म सततं क्षत्रिये स्थितम्‌ ॥३०॥ 
अवेदानामयज्ञाना मो कानामचर्तिनाम्‌ । 
कस्तेषां जीवितेनाथस्त्वां विना ब्राह्मणाश्रयम्‌॥३१॥ 
तात ! यदि ब्राक्षण क्षत्रियोंके द्वारा सम्मानित्र न हों 
तथा क्षत्रियमें सदा रहनेवाले निष्ठुर कमंको देखकर ब्राप्ण 
भी उनका परित्याग कर दे तो वे क्षत्रिय वेद, यज्ञ, उत्तम 
लोक और आजीविकासे भी भ्रष्ट हो जायें। उस दशामें 
ब्राक्षणोंका आश्रय लेनेवाले तुम्हारे सिवा उन दूसरे क्षत्रियोंके 
जीवित रहनेका क्या प्रयोजन है ! ॥ ३०-३१ ॥ 


अञ् ते चर्तयिष्यामि यथा घम सनातनम्‌। 
राजन्यो आाक्षणान्‌ राजन पुरा परिचचार ह ॥३२॥ 
बेह्यो राजन्यमित्येव शुद्रो घेश्यमिति अतिः। 
राजन! अब मैं तुम्हें सनातन कालका धार्मिक व्यवद्गार 
कैसा है, यह बताऊँगा। हमने सुभा है, पूर्व॑कालमें क्षत्रिय 
ब्राक्षणोंकी, वैश्य क्षत्रियोंकी और शूद्र वैश्योंकी सेवा किया 
करते थे ॥ ३१३६ ॥ 
दूराच्छूद्रेणोपचयों ब्राह्मणो5ग्निरिव ज्वलन्‌ ॥३३॥ 
संस्पशेपरिचयस्तु चेश्येन क्षत्रियेण च। 
ब्राभ्णण अग्निके समान तेजस्वी हैं; अतः शूद्रकों दूरसे 
ही उनकी सेवा करनी चाहिये। उनके शरीरके स्पश्॑पूर्वक 
सेबा करनेका अधिकार केवल क्षत्रिय और वैश्यकों ही है ॥ 
सवुभावषान्‌ सत्यशीलान सत्यधर्मानुपालकान ॥रेशा 
आशीविषानिव क्रुस्धांस्ताजुपाचरत द्विजान 
ब्राह्मण खथभावतः कोमल, सत्यवादी और सत्यधर्मका 
पाठन करनेवाले होते हैं, परंतु नब वे कुपित होते हैं, तब 
विभैक्ले सपके शमान भयंकर हो बाते हैं| अतः तुम सदा 
ब्राह्मणीकी सेवा करते रहों ॥ रे४३ ॥ 





दोगघर्मपर्ष 


चह्ितमोध्ध्यायः 


प्द्ण्र 





अपरोधां परेषां चर परेश्यश्धापि ये परे॥४३०॥ 

क्षत्रियाणां प्रतपतां तेजसा च॑ च। 

ब्राह्मणेष्चेव शाम्यन्ति तेजांसिच तपांसि च ॥ रे ॥ 
छोटे-बड़े और बढ़ोंसे भी बढ़े जो क्षत्रिय तेब और 

बछसे तप रहे हैं, उन सबके तेज और तप ब्राह्मणोंके पास 

जाते ही शान्त हो जाते हैं ॥ ३५-३६ ॥ 

न मे पिता प्रियतरो न त्वं तात तथा प्रियः। 

नमे पितुः पिता राजन न चात्मा न च जीवितम्‌॥३७॥ 
तात ! मुझे ब्राह्मण चितन्ने प्रिय है, उतने मेरे पिता, 

तुम, पितामह, यह शरीर और जीवन भी प्रिय नहीं 

हैं॥ ३७॥ 

त्वसख् मे प्रियतरः पृथिव्यां नास्ति कश्चन। 

त्यक्षोष॒पि में प्रियतरा ब्राह्मणा भरत ॥ ३८॥ 
भरतश्रेष्ठ ! इस प्रथ्वीपर तुमसे अधिक प्रिय मेरे छिये 

दूसरा कोई नहीं है; परंतु ब्राह्मण तुमसे भी बढ़कर प्रिय 

हैं॥ १८ ॥ 

ब्रवीमि सत्यमेत्य यथाई पाण्डुनन्दन । 

तेन सत्येन गच्छेयं लोकान्‌ यत्र च शान्तनुः ॥ ३९ ॥ 


पाएडुनन्दन ! मैं यह सच्ची बात कह रहा हूँ और 
चाहता हूँ कि इस सत्यके प्रभावसे मैं उन्हीं छोकोमे जाऊं, 
जहाँ मेरे पिता शान्तनु गये हैं ॥ २९ ॥ 


पद्येयं च सतां लोकाष्छुचीन ब्रह्मपुरस्कृतान । 

तत्र में तात भन्‍्तव्यभद्वाथ च चिराय च ॥ ४० ॥ 
इस सत्यके प्रभावसे ही मैं सत्पुरुषोके उन पवित्र 

लोकोंका दर्शन कर रहा हूँ, जहाँ ब्राक्षणों और ब्रह्माजीकी 

प्रधानता है। तात ! मुझे शीम्र दी चिरकालके लिये उन 

लोकोंमें नाना है ॥ ४० ॥ 


सो5इमेतारशाद लोकान्‌ दृष्ठा भरतसत्तम | 
यब्मे कृत ब्राक्मणेषु न तप्ये तेन पा्थिव ॥ ४२ ॥ 


भरतश्रेष्ठ ! प्रथ्वीनाथ ! ब्राक्षणोंके लिये मैंने जो कुछ 
किया है, उसके फलस्वरूप ऐसे पुण्यलोकोका दर्शन 
करके मुझे संतोष हों गया है। अब मैं इस बातके 
लिये संतप्त नहीं हूँ कि दूसरा कोई पुण्य क्‍यों नहीं 
किया ! ॥ ४१ ॥ 


इति श्रीमद्वामारते अनुशासनपर्वणि दानधर्पवेणि एकोनबष्टितमो5ध्यायः ॥ ५९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपव॑के अन्तर्गत दानधर्मपर्वमं उनसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५९ ॥ 





पष्टितमो5ध्याय: 


श्रेष्ठ अयाचक, धर्मात्मा, निर्धन एवं गुणवानको दान देनेका विशेष फल 


युधिष्टिर उवाकष 


यो च स्यातां चरणेनोपपश्नी 
यौ विद्यया सरशो जन्मना च। 
ताभ्यां दानं कतमस्मै ब्रिशिष्ट- 
मयाचमानाय च याचते च॥१॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! उत्तम आचरण, 
विद्या और कुछमें एक समान ग्रतीत होनेवाले दो बाह्मणी- 
मेंसे यदि एक याचक हो और दूसरा अयाचक तो किसको 
दान देनेसे उत्तम फलकी प्राप्ति होती है ? ॥ १ ॥ 


भीष्म उवाच 
श्रेयो थै याचतः पार्थ दानमाइस्याचते। 
अर्दत्तमों वै घृतिमान्‌ कृपणाद्ुतात्मनः॥ २॥ 


भीष्मजीने कद्दा--अुधिष्ठिर ! याचना करनेवालेकी 
अपेक्षा याचना न करनेवाढेको दिया इुभा दान ही भेष्ठ_ 





एव कल्याणकारी बताया गया है तथा अघीर दुदयवाले 


_ एव कल्याणकारी बताया गया ह तथा अबार दृदयताढ 
कृपण मनुष्यकी अपक्षा पैये घारण करनेवाठा ही विशेष 


सम्मानका पात्र है ॥ २ ॥ 


क्षत्रियों. रक्षणधुतिपहयणो>तथेनाशृतिः । 


ब्राह्मणों ध्रृतिमान्‌ विद्वान देवान्‌ प्रीणाति तुश्मिन्‌॥ 
रक्षाके कायमें बैये धारण करनेवाछा क्षत्रिय ओर 
याचना न करनेमे हृदता रखनेवाला ब्राह्मण भरेष्ठ है। जो 
ब्राप्षण धीर, विद्वान्‌ और संतोषी होता है, वह देवताओंकों 
अपने व्यवद्वारसे संतुष्ट करता है ॥ ३ ॥ 
याज्यमाइरनीशस्य अभिहारं च॑ भारत। 
उद्घेजयन्ति याचन्ति सदा भूतानि दस्युचत्‌ ॥ ४॥ 
भारत ! दरिद्रकी याचना उसके लिये तिरस्कारका 
कारण मानी गयी है; क्‍योंकि याचक प्राणी छुटेरोकी भाँति 
सदा लोगोंकों उद्विग्न करते रहते हैं ॥ ४ ॥| 
पघ्रियते याचमानों थै न जातु प्लियते ददत्‌। 
ददत्‌ संजीवयत्येनमात्मानं च युधिष्ठटिए॥ ५॥ 
याचक मर जाता है, किंत॒ दाता कभी नहीं मरता । 
युधिष्ठिर ! दाता इस याचककों और अपनेकों भी जीवित 
रखता है॥ ५॥ 
आजनइशंस्यं परो धर्मों याचते यत्‌ प्रदीयते। 
अयाचतः सीदमानान्‌ सर्वोपायेनिमन्त्रयेत्‌ ॥ ६॥ 
याचकको यो दान दिया नाता है, वह दयारूप परम धम 
. है; ररंदु जो छोग केश उठाकर भी याचना नहीं करते, 


जदेदिव 
उन ब्राह्षणोंको प्रत्येक उपायसे अपने पास बुछाकर दान 
देना चाहिये॥ ६ ॥ 
यदि वै ताइशा राष्ट्रान बसेयुस्ते द्विजोत्तमाः । 
भस्मच्छन्नानिवाप्ञी स्तान बुष्येथास्त्वं प्रयत्ततः॥७॥ 
यदि वुम्द्यरे राज्यके भीतर वैसे श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते हों 
तो वे राखमें छिपी हुई आगके समान हैं। तुम्हें प्रथतन- 
पूर्वक ऐसे ब्रक्षणोंका पता छगाना चाहिये ॥ ७॥ 
तपसा दीप्यमानास्ते दद्देयु: प्रथिवीमपि। 
अपृज्यमानाः कौरव्य पृजाहास्तु तथाविधाः ॥ ८॥ 
कुरनन्दन ! तपस्यासे देदीप्यमान होनेवाले वे ब्राक्षण 
पूजित न होनेपर यदि चादें तो सारी प्रथ्वीकों भी भस्म 
कर सकते हैं । अतः वैसे ब्राक्षण सदा ही पूजा करनेके 
योग्य हैं | ८ ॥ 
पूल्या हि. शानविशञानतपोयोगसमन्विताः । 
वेभ्यः पूजां प्रयुञ्ञीथा ब्राह्मणेस्य; परंतप॥ ९! 
परंतप ! जो ब्राह्मण शान-विजशान, तपस्या और 
योगसे युक्त हैं, वे पूजनीय होते हैं । उन ब्राह्मणोंकी तुम्हे 
सदा पूजा करनी चाहिये ॥ ९ ॥ 
व॒दद्‌ बहुचिधान्‌ दायाज्ुपागच्छन्‍नयाचतामू। 
यदभिहोत्रे खुडते सायंप्रातभेवेत्‌ फलम्‌॥ १०॥ 
विद्यावेद्अतचति तद्दानफल्मुच्यते । 


जो याचना नहीं करते, उनके पास तुम्हें स्वयं जाकर 
नाना प्रकारके पदार्थ देने चाहिये | साय॑ और प्रातःकाल 
विधिपूर्वक अग्निहोत्र करनेसे जो फल मिलता है, वही 
बेदके विद्वान ओर वतधारी ब्राह्मणको दान देनेसे भी 
मिलता है ॥ १०३ ॥ 
विद्यावेदमतसत्नातानव्यपाश्रयजोविनः. ॥ ११॥ 
गूढस्व/ध्यायतपसो ब्राह्मणान्‌ संशितवतान। 
छतैरायसयेहंयेः सप्रष्यः सपरिच्छदेः॥ १२॥ 
निमनन्‍्त्रयेथाः को रव्य कामैश्यान्येद्विजोचमान । 

कुसनन्दन ! जो विद्या और वेदजतमें निष्णात हैं, 
जो किसीके आशित होकर जीविका नहीं चलाते, जिनका 
स्वाध्याय और तपस्या गुप्त है तथा जो कठोर जतका पालन 
करनेवाले हैं, ऐसे उत्तम ब्ाह्षणोंकों ठुम अपने यहाँ 
निमन्त्रित करो और उन्हें सेवक, आवश्यक सामग्री तथा 
अन्यान्य उपभोंगकी वस्तुओंसे सम्पन्न मनोरम यह 
बनवाकर दो ॥ ११-१२३ ॥ 


अपि ते भ्रतिशृद्बीयुः भरद्धोपेत॑ युधिष्ठिर ॥ १३॥ 
कार्यमित्येव मन्वानता चमज्ाः सूक्ष्मद्शिनः | 


उन्नयन 





शमदांसारते 


[ अलुशासनपथजि 


युधिष्टिर वे धर्मश तथा यृक्ष्मदर्शी ब्राह्मण तुझ्दारे 
अद्धायुक्त दानको कतंव्यबुद्धिसि किया हुआ मानकर अबद॒य 
स्वीकार करेंगे ॥ १३३ ॥ 
अपिते बाह्मणा भुफ्त्वा गताः सोद्धर्णान गृहान्‌ ।१४। 
थेषां दाराः प्रतीक्षन्ते पजेन्यमिव कर्षकाः। 

लैसे किसान वर्षाकी बाय जोहते रहते हैं, उसी प्रकार 


जिनके घरकी ख्रियाँ अन्नकी प्रतीक्षामें बैठी हों और 


बालकोंको यह कहकर बहछा रही हों कि अब तुम्हारे 


बाबूजी भोजन लेकर आते ही होंगे; क्‍या ऐसे ब्राह्मण 
तुम्हारे यहाँ भोजन करके अपने घरोंकों गये हैं ? ॥१४३॥ 


अन्नानि प्रातःखबने नियता ब्रह्मचारिणः॥ १५॥ 
प्राह्मणास्तात भुज्ञानास्नेताप्मि प्रीणयन्त्युत । 

तात ! नियमपूर्वक ब्रह्मच्यत्रतका पालन करनेवाले 
ब्राह्मण यदि प्रातःकाछ घरमें भोजन करते हैं तो तीनों 
अभियोंको तृत्त कर देते हैं ॥ १५३ ॥ 
माध्यन्दिनं ते सवनं दद्तस्तात वर्तताम॥ १६॥ 
गोहिरण्यानि वासांसि तेनेन्द्रः प्रीयर्तां तव । 

बेटा ! दोपहरके समय जो तुम ब्राक्षणोंकों भोजन 
कराकर उन्हें गौ, सुवर्ण और वल्ल प्रदान करते हो, इससे 
तुस्हारे ऊपर इन्द्रदेव प्रसन्न हों ॥ १६३ ॥ 
तृतीय सन ते थे वैश्बदेच॑ युधिष्ठिर॥ १७ ॥ 
यद्‌ देवेभ्यः पिवश्यश्च विप्रेभ्यश्न प्रयच्छसि । 

युधिष्टिर ! तीसरे समयमें जो तुम देवताओं, पितरों 
और ब्राक्मणोके उद्देश्यसे दान करते हो, बह विश्वेदेवोंको 
संतुष्ट करनेवाला होता है ॥ १७३ ॥ 
अहिसा स्वभूतेभ्यः संविभागश्य भागशः ॥ १८॥ 
दमस्त्यागो घुतिः सत्यं भवत्यवश्वुथाय ते । 

सब ग्राणियोंके प्रति अहिंसाका भाव रखना, सबको 
यथायोग्य माग अपंण करना, इन्द्रियसंयम, त्याग, बैय॑ 
और सत्य--ये सब गुण तुम्हें यज्ञान्वमें किये जानेवाके 
अवभ्थस्नानका फल देंगे || १८३ ॥ * 
एव ते विततो यज्षः श्रद्धापूतः सदृक्षिणः॥ १९ ॥ 
विशिष्ठ: सर्वेयज्ञानां नित्यं तात प्रबर्तताम्‌ ॥ २० ॥ 

इस प्रकार जो तुम्दारे भरद्धासे पवित्र एवं दक्षिणायुक्त 
यशका विस्तार हो रहा है, यह सभी यशोसि बढ़कर है । 
तात युधिष्टिर | तुम्दारा यह यह्ष सदा चालू रहना चाहिये॥ 


इति भीमहामार्ते भधुशासनपर्वोणि दानधर्मप्रवेणि इश्विमो3प्याच: ॥ ६० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपव॑के अन्तर्गत दानधर्मपर्बसें साठबाँ अध्याव्र पूरा हुआ ॥ ६० ॥ 


>+ाारपाण पिस्िसि कि फे फिर सिख िकध0००जज 


दामघर्मपर्य ] 





धारक ंप्फफ कक कफ फक कशकाणा 


५६६ 


राजाके लिये यज्ञ, दान और ब्राह्मण आदि ग्रजाकी रक्षाका उपदेश 


युधिष्टिर उ्वोच 
दान यक्षः क्रिया चेह किस्वित प्रेत्य महाफलम । 
कस्य ज्यायः फल प्रोक्त कीटशेस्यः कर्थ कदा ॥ १॥ 
एतदिव्छामि घिज्नातुं याथातथ्येन मारत। 
विद्वन जिज्ञासमानाय दानधर्मान्‌ प्रचक्षव मे ॥ २ ॥ 


युधिष्ठिरने पूछा--भारत ! दान और यशकर्म--इन 
दोनमिंसे कौन सृत्युके पश्चात्‌ महान्‌ फल देनेवाला द्वोता है ! 
किसका फल श्रेष्ठ बताया गया है ! कैसे ब्राक्मणोंकी कब 
दान देना चाहिये और किस प्रकार कब्र यज्ञ करना चाहिये ? 
मैं इस बातकी यथार्थरूपसे जानना चाहता हूँ। विद्वन्‌ ! 
आप मुश्न जिशातुको दानसम्बन्धी धर्म विस्तारपूरवक 
बताइये | १-२ ॥ 
अल्त्वेधां च यद्‌ दत्त भ्रद्धया चाजशंस्यतः। 
किस्विन्नें:भ्रेयससं तात तन्‍्मे ब्रहि पितामह ॥ ३॥ 
तात पितामह ! जो दान बेदीके भीतर भ्रद्धापूवंक दिया 
जाता है और जो वेदीके बाहर दयाभावसे प्रेरित होकर दिया 
जाता है, इन दोनोंमें कौन विशेष कल्याणकारी होता है ! ॥ ३॥ 
मीष्म उवाच 
रैद्रं कम क्षत्रियस्य सतत तात बर्तते। 
तस्य वैतानिक कर्म दान चैवेह पावनम्‌ ॥४॥ 
भीष्मजीने कहा--बेय ! क्षत्रियकों सदा कठोर कर्म 
करने पढ़ते हैं, अतः यहाँ यश्ञ और दान ही उसे पवित्र 
करनेवाले कर्म हैं ॥ ४ ॥ 
नतु पापछतां राह्षां प्रतिगृहन्ति साथवः। 
एतस्मात्‌ कारणाद्‌ यश्यजेद्‌ राजा5उ्तद्क्षिणेः ॥५॥ 
भ्ेष्ठ पुरुष पाप करनेवाछे राजाका दान नहीं लेते हें; 
इसलिये राजाकों पर्यातर दक्षिणा देकर यश्ञोंका अनुष्ठान 
करना चाहिये | ५ ॥ 
अथ  चेत्‌. प्रतिगह्वीयुदधावहरहरेपः। 
अद्धामास्थाय परमां पावन शतद्वत्तमम्‌ ॥६॥ 
ओेष्ठ पुरुष यदि दान स्वीकार करें तो राजाको उन्हें 
प्रतिदिन बढ़ी भद्धाके साथदान देना चाहिये; क्योंकि श्रद्धा- 
पूनंक दिया हुआ दाम आाव्मशुद्धिका सर्वोत्तम साधन दे ॥ 





प्राहणास्तर्पथन व्रब्येस्ततों यश्े यतव॒तः। 
पैवान साधून पेवविंदः शीरवृत्ततपोसिंतान्‌ ॥ ७ ॥ 

दुम नियमपूर्वक यज्में सुशीक्, सदाचारी, तपस्वी, 
वेदवेता, सबसे मैज्री रसनेवाडे तथा साधु स्वमाववाले 
आक्षणोंकोीं परत देकर संतुए करे ॥ ७ को. 


यत्‌ ते ते न करिष्यन्ति छृतं ते न भंविष्यति । 
यशान साथय साधुभ्यः स्वाद्न्नान्‌ दक्षिणावतः ॥८॥ 
यदि वे तुम्हारा दान स्वीकार नहीं करेंगे तो तुम्हें पुण्य 
नहीं होगा; अतः भ्रेष्ठ पुरषोके लिये स्वादिष्ट अन्न और 
दक्षिणासे युक्त यज्ञौंका अनुष्ठान करो ॥ ८ ॥ 
इृएं दत्त व मन्येथा आत्मानं दानकर्मणा। 
पूजयेथा यायजूकांस्तवाप्यंशों भवेद्‌ यथा॥९॥ 
याशिक पुरुषोको दान करके ही तुम अपनेको यज्ञ 
और दानके पुण्यका भागी समझ लो। यश्ञ करनेवाछे 
ब्राह्मपोका सदा सम्मान करों। इससे तुम्हे भी यशका 
आंशिक फल प्राप्त होगा ॥ ९ ॥ 
( विद्वद्धथः सम्प्रदानेन तत्राष्यंशो5स्य पूजया । 
यज्वभ्यश्राथ विद्ृद्धथो दत्त्वा लोक॑ प्रदापयेत्‌ ॥ 
प्रद्याज्ञानदातणां ज्ञानदानांशभाग भवेत्‌ । ) 
विद्वानोंकों दान देनेसे, उनकी पूजा करनेसे दाता और 
पूजककोी यश्ञका आंशिक फल प्राप्त होता है । यशकर्ताओं 
तथा ज्ञानी पुरुषोकों दान देनेसे वह दान उत्तम छोकफी 
प्राप्ति कराता है ! जो दूसरोंको ज्ञानदान करते हैं, उन्हें भी 
अन्न ओर धनका दान करे | इससे दाता उनके शानदानके 
आंशिक पुण्यका भागी होता है ॥ 
प्रजावतो मंरेथाश्व॒ ब्राह्णणानू बहुकारिणः। 
प्रजावांस्तेन भवति यथा जनयिता तथा॥१०॥। 
जो बहुतोंका उपकार करनेवाठे और वाल-बच्चेवाले 
ब्राह्मणोंका पालन-पोषण करता है, वह उस शुभ कमके 
प्रभावसे प्रजापतिके समान संतानवान्‌ होता है ॥ १० ॥ 
यावतः साधुधमान्‌ वे सन्‍तः संवधयन्त्युत। 
5 [५ 
सस्वेश्वापि भतेव्या नरा ये बहुकारिणः ॥११॥ 
जो संत पुरुष सदा समस्त सद्धमोंका प्रचार और विस्तार 
करते रहते हैं, अपना सर्वस्व देकर भी उनका भरण-पोषण 
करना चाहिये; क्योंकि वे राजाके अत्यन्त उपकारी होते हैं ॥ 
सम्रुद्ध: सस्प्रयच्छ त्व॑ ब्राह्मणेभ्यों युधिष्ठिर । 
घेन्रनडुदोउ्वानि च्छत्न॑ वासांस्युपानही ॥१श॥। 
युधिष्ठिर | तुम समृद्धिशाली हो, इसलिये ब्क्षणोंको 
गाय, बैल, अन्न, छाता, जूता ओर बच्ध दान करते रहो ॥ 
आज्यानि यज्ञमानेभ्यस्तथाज्ञानि च भारत | 
अभ्ववन्ति थ यान्ानि बेइमानि शयनानि च ॥१श। 


पे देया व्युश्मिन्तो लघूपायाश्व भारत। 
मारत ! जो ब्राह्मण यश्व करते हों, उन्हें थी, अन्न, घोड़े 
जुते हुए रथ आदिकी सक्षारियाँ, घर ओर शय्या ज्ाविं 


पदएश 





ओऔमदांभारत 


[ अलुशासनपर्वत्रि 








बल्तुएँ देनी चाहिये। मर्तननन्‍्दन ! राजाके छिये ये दान 
सरछतासे होनेवाले और समृद्धिको बदानेवाले हैं ॥१३३॥ 
अल्लुगुप्सांध्ध विज्ञाय ब्राह्षणान्‌ वृत्तिकशिताद ॥१४॥ 
उपच्छन्न प्रकाश वा वृत्त्या तान्‌ प्रतिपालयेत्‌। 
जिन ब्ाझ्णोंका आचरण निन्दित न हो, वे यदि 





ज्ीविकाके बिना कष्ट पा रहे हों तो उनका पता लगाकर 


गुप्त या प्रकट रूपमें जीविकाका प्रबन्ध करके सदा उनका 
पाछन करते रइना चाहिये || १४३ ॥ 
राजसयाश्यमेेधाभ्यां भ्रयस्तत क्षत्रियान्‌ प्रति ॥१५॥ 
बब॑ पापेर्थिनिमुक्तसत्व॑ पूतः स्वगेमाप्स्यसि। 
क्षत्रियोंके लिये यह काय राजसूय और अश्वमेघ यशौसे 
भी अधिक कल्याणकारी है। ऐसा करनेसे तुम सब पापोंसे 








म्रुक्त एवं पवित्र होकर स्वर्गलोकमें जाओगे ॥ १५८३६ ॥ 


संचयित्वा पुनः कोशं यदू राष्ट्र पालयिष्यसि ॥१६॥ 
तेन त्व॑ अह्ममूयत्वमवाप्स्यसि धनानि च। 
कोषका संग्रह करके यदि तुम उसके द्वारा राष्ट्रकी रक्षा 
करोंगे तो तुम्हें दूसरे जन्मोंमें धन और ब्राह्मणत्वकी 
प्राति होगी ॥ १६३ ॥ 
आत्मनश्व परेषां च॒ वृत्ति संरक्ष भारत॥१७ा 
पुश्रवज्षापि सृत्यान्‌ स्थान्‌ प्रजाश्व परिपालय । 
भरतनन्दन ! तुम अपनी और दूसरोकी भी जीविकाकी 
रक्षा करो तथा अपने सेवकों ओर प्रजाबनोंका पुत्रकी 
माँति पालन करो ॥ १७३ ॥ 
योगः क्षेमश्थ ते नित्य ब्राह्मणेष्वस्तु भारत ॥१८॥ 
सद्थ जीवित तेंउस्तु मा तेम्यो5प्रतिपालनम्‌ । 
भारत ! ब्राह्मणोके पास जो वस्तु न हो, उसे उनको 
देना ओर जो हो उसकी रक्षा करना भी तुम्हारा नित्य कतंब्य 
है । तुम्हारा जीवन उन्हींकी सेवामें छूम जाना चाहिये। उनकी 
रक्षासे तुम्हें कभी मुंह नहीं मोढ़ना चाहिये ॥ १८३ ॥ 
अनर्थों ब्राह्मणस्येष यद्‌ वित्तनिचयों महान ॥९१क्षी 
श्िया हायमीएृ्ण संवासो दर्पयेत्‌ सम्प्रमोहयेत्‌ । -* 
ब्राक्षणोके पास यदि बहुत धन इकट्ठा हो जाय तो यह 








उनके छिये अनथंका ही कारण होता है; क्योंकि लक्ष्मीका 


निरतर सहबास उन्हें द्प ओर मोहमें डाल देता है ॥१९॥ 
आदणेषु प्रमूढेष धर्मों विप्णशेद्‌ भुव्म्‌। 
घर्मप्रणाशे भूवानामभावः स्यात्न संशायः ॥रणा 
नाक्षण जब मोइग्रत्त होते हैं, तब निश्चय ही धर्मका 
नाक्ष हो जाता दे और धमंका नाश झेनेपर प्राणियोंका भी 
विनाश हो जाता है, इसमें संशय नहीं है ॥ २० ॥ 


थो रक्षिम्यः सम्प्रदाय राजा राष्ट्र विजुम्पति। 
यह्ये राष्ट्राद्‌ धर्म तस्मादानयब्वमिति अवन्‌ ॥२१॥ 


यश्यादाय तदाज्षप्तं भीत॑ दर्स खुदारणम्‌। 
यजेद्‌ राजा न त॑ यह प्रशंसन्त्यस्य साघवः ॥२२॥ 
जो राखा प्रजासे करके रूपमें प्रास हुए. घनकों कोषकी 
रक्षा करनेवाले कोषाध्यक्ष आदिको देकर खजानेमें रखवा 
छेता है और अपने कर्मचारियोंकों यह आशा देता है 
कि तुम लोग यशके लिये राज्यसे घन वयूछकर हे आओ", 
इस प्रकार यज्ञके नामपर जो राज्यकी प्रजाकों छूटता है 
तथा उसकी आशाके भझनुसार लोगोंको डरा-धमकाकर 
निष्ठुस्तापूवंक लाये हुए. धनकों लेकर जो उसके द्वारा 
यज्ञका अनुष्ठान करता है, उस राजाके ऐसे यशकी श्रेष्ठ 
पुरुष प्रशंसा नहीं करते हैं ॥ २१-२२ ॥ 
अपीडिताः सुसंदृद्धा ये ददत्यनुकूलतः। 
ताइशेनाप्युपायेन. यह्व्यं नोद्यमाइतेः ॥२१॥ 
इसलिये जो छोग बहुत धनी हों और बिना पीड़ा 
दिये ही अनुकूलतापू॑ंक धन दे सके, उनके दिये हुए, अथवा 
बैसे ही मदु उपायसे प्रास हुए धनके द्वारा यज्ञ करना 
चाहिये; प्रजापीड़नरूप कठोर प्रयलसे लाये हुए धनके 
द्वारा नहीं ॥ २३ ॥ 
थदा परिनिषिच्येत निहितो वे यथाविधि। 
तदा राजा महायबैयजेत बहुदक्षिणेः ।२७॥ 
जब राजाका विभिपूर्वक राज्याभिषेक हो जाय और 
वह राज्यासनपर बैठ जाय, तब राजा बहुत-सी दक्षिणाओंसे 
युक्त महान्‌ यज्षका अनुष्ठान करे ॥ २४ ॥ 
बृद्धबालचन॑ रफ्यमन्धस्थ कृपणस्थ च। 
न खातपू् कुर्वात न रुदन्‍ती धनं हरेत्‌॥२५॥ 
राजा बृद्ध, बाकक, दीन ओर अन्धे मनुष्यके धनकी 
ख्या करे | पानी न बरसनेपर जब प्रजा कुओँ खोदकर किसी 
_तरह सिंचाई करके कुछ अन्न पैदा करे ओर उसीसे चीविका 
चलाती हो तो राजाकों वह धन नहीं ठेना चाहिये तथा 
किसी क्लेशमें पढ़कर रोती हुई त्लीका मी घन न हे ॥२५॥ 

















: हृतं कृपणवित्त हि राष्ट्र हन्ति तपश्रियम्‌। 


दद्याच्च मद्दतो भोगान्‌ छुद्धयं प्रणुदेस सताम्‌॥२७॥ 
यदि किसी दरिद्रका घन छीन लिया जाय तो वह 
राजाके राज्यका और लक्ष्मीका विनाश कर देता है। अतः 
राजाकों चाहिये कि दीनोंका धन न छेकर उन्हें महान भोग 
अर्पित करे और श्रेष्ठ पुरुषोंको भूखका कष्ट न होने दे ॥२६॥ 
येषां स्वादूनि भोज्यानि समंषेइयन्ति बालकाः । 
नाक्षन्ति विधिवत तानि कि सुंपापतरं ततः #२ज॥ 
जिसके त्वादिष्ट भोजनकी ओर छोटे-छोटे बच्चे तरसती 
आँखोंसे देखते दों ओर वह #म्हें न्यायतः खानेकों न 





मिछता शो, उस पुरुषके द्वारा इससे बदुकर पाप और क्या 


हो सकता है !॥ २७ ॥ * ७ ै 
यदिते तादशो राष्ट्रे घिद्ान सीदेत श्षुघा दिजः। 
अ्णदत्यां थे गच्छेधाः हृत्वा पापमियोचसमत्र॥8थ॥। 


इानघर्मफ्ले ] 


द्विषछ्ितमोउ्ष्यायः 


५देदेरे 





राजन ! यदि तुम्हारे राज्यमें कोई वैसा विद्वान्‌ ब्रक्मषण 
भूखसे कष्ट पा रह्म हो तो तुम्हें अ्रण-हत्याका पाप छगेगा 
और कोई बढ़ा भारी पाप करनेसे मनुष्यकी जो दुर्गति 
होती है, वही तुम्हारी भी होगी ॥ २८ ॥ 
थिक्‌ तस्य जीवित राशो राष्ट्र यस्थावसीदति । 
द्विज्ोडन्यो वा मजुष्योषपि शिविराह बची यथा ॥२९॥ 
राजा शिक्िका कथन है_ कि जिसके राज्यमें ब्राक्षण 
या कोई ओर मनुष्य भ्रुधासे पीड़ित हो रहा हो, उस 
राखाके नीवनको धिकार है ॥ २९ ॥ 
यस्य सम विषये रादः छातकः सीदति क्षुधा । 
अवृस्िमेति तद्वा्ट्र विन्द्ते सहराजकम्‌ ॥ ३० ॥ 
जिस राजाके राज्यमें स्नातक ब्राप्ण भूखसे कष्ट पाता 
है, उसके राज्यकी उन्नति रुक जाती है; साथ ही वह राज्य 
शत्रु राजाओंके दाथमें चला जाता है ॥ ३० ॥ 
क्रोशन्त्यो यस्य वै राष्ट्रादृध्रयन्ते तरसा स्तियः । 
क्रोशतां पतिपुत्राणां घतोडसो नच जीवति ॥ ३१ ॥ 
जिसके राज्यसे रोती-बिछ्खती स्रियोंका बलपूर्वक 











अपइरण हो जाता हो और उनके पति-पुत्र रोते-पीटते रह. 





जाते हों, वह राजा नहीं, सु्दां है अर्थात्‌ वह जीवित रहते 

हुए मुर्देके समान है ॥ २१ ॥ 

अरक्षितारं॑ हर्तारं विलोप्तारमनायकम्‌ ! 

तं॑ ये राजकलि हन्युः प्रजा: सन्नह्य नि्ेणम्‌ ॥ ३२ ॥ 
जो प्रजाकी रक्षा नहीं करता, केवल उसके धनको 

छूटता-खसोटता रहता है तथा जिसके पास कोई नेतृत्व 

करनेवाला मन्त्री नहीं है, वह राजा नहीं, कलियुग है | 

समस्त प्रजाकों चाहिये कि ऐसे निदंयी राजाकों बाँधकर 

मार डाले ॥ ३२ ॥ 

अं घो रक्षिमेत्युकत्वा यो न रक्षति भूमिपः । 

ख संदवत्य निहन्तव्यः श्वेष सोन्‍्माद आतुरः ॥ ३३ ॥ 
जो राजा प्रजासे यह कहकर कि में ठमलोगोंकी रक्षा 

करूँगा? उनकी रक्षा नहीं करता, वह पागल और रोगी 





कुत्तेकी तर सबके द्वारा मार डालने योग्य है ॥ ३३ ॥ 


पाप॑ कुवेन्ति यत्‌ किचित प्रजा राश धारक्षिता:। 
चतुथ तस्व पापस्य राजा विन्दृति मारत॥ ३४ ॥ 
भरवनन्दन | राजासे अरक्षित होकर प्रजा जो कुछ 





$ भी पाप करती है, उस पापका एक चौथाई भाग राजाकों 
भी प्रास्त होता है ॥ १४ ॥ 





अथाडुः सर्वेमेषैति भूयोज्येमिति निम्धयः। 
चतुर्थ मतमस्मार्क॑ मनोः श्रुत्वाउशासनम्‌ ॥ ४५ ॥ 
कुछ छोगोका कहना है कि सारा पाप राजाको ही 
छगता है । दूसरे लोगोंका यह निश्चय है कि राजा आधे 
पापका भागी होता है| परंतु मनुका उपदेश सुनकर इमारा 
मत यही है कि राजाकों उस पापका एक चत॒ुयांश ही 
प्राप्त होता है ॥ २५ ॥ 
शुभ वा यघ्य कुबेन्ति प्रजा राज्मा सुरक्षिताः | 
चतुर्थ तस्य पुण्यस्य राजा चाप्नोति भारत ॥ ३६ ॥ 
' भारत | राजासे भलीभाँति सुरक्षित होकर प्रजा थो 
भी शुभ कर्म करती है, उसके पुण्यका चौथाई भाग राजा 




















प्राप्त कर लेता है ॥ ३६ ॥ 


जीवन्तं त्वाजु्जावन्तु प्रजाः सर्वा युधिष्टिर । 
पर्जेन्यमिव भूतानि महत्युममिवाण्डजाः ॥ ३७ ॥ 
कुबेरमिच रक्षांसि शतक्रतुमिवामराः | 
शातयस्त्वानुजीवन्तु सुदृदश्ध परंतप ॥ ३८॥ 

परंतप युधिष्ठिर | जैसे सब प्राणी मेघके सहारे जीवन 
धारण करते हैं, जैसे पक्षी महान्‌ दृक्षका आभ्रय छेकर 
रहते हैं तथा जिस प्रकार राक्षस कुबेरके और देवता इन्द्रके 
आश्रित रहकर जीवन धारण करते है उसी प्रकार तुम्हारे 
जीते-जी सारी प्रजा तुमसे ही अपनी जीविका चलाये तथा 
तुम्दारे सुददू एवं माई-बन्धु भी ठुमपर ही अवरूम्बित 
होकर जीवन निर्वाह करें॥ २७-३८ ॥ 


इति श्रीमद्रासारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि एकपशितिमो5ध्यायः ४ ६१ ४ 
हस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपवंके अन्तर्गत दानघर्मपर्वमें एकसठ्वाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६१ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक एाठके १३ इकोक मिछाकर कुछ ३५०३ इलछोक हैं ) 


दिषष्टितमो5ध्याय: 


सब दानोंसे बढ़कर भूमिदानका मदत्व तथा उसीके विषयमें इन्द्र और च्ृहृस्पतिका संवाद 


युधिष्टि' उवाच 
इवं देयमिर्द देयमितीय श्रुतिरादरात। 
बहुदेयाश्व राजानः किस्विद्‌ दानमजुत्तमम्‌ ॥ १॥ 
पूछा--पितामइ | यह देना चाहिये, 
वह देना चाहिये, ऐसा कहकर यह भ्रुति बड़े आदरके साथ 
दानका विधान करती है तथा शाज्जर्में राजाओंके लिये 


बहुत कुछ दान करनेके लिये बात कही गयी है; परंतु मैं 
यह जानना चाहता हूँ कि सब दानोंमें सर्वोत्तम दान 
कौन-सा है १ ॥ १॥ 

मीष्य उवाच 
अतिदानानि सर्वाणि पृथिवीदानमुच्यते। 
अचला हाक्षया मूमिदोग्न्नी कामानिहोत्तमान्‌ ॥ २ ॥ 


जद ओऔमदामरते 


[ भवुशासगपदेणि 








ाराापकप्फ पका फकन्फ कप का रमानकाकामाकामा का काका काक कक कम 


भीष्मजीने कहा--बेटा ! सब दानोंसे बढ़कर 
प्रथ्वीदान बताया गया है। प्रृथ्वी अचछ और अक्षय है | 
वह इस लोकमें समस्त उत्तम भोगोंकों देनेवाली है ॥२॥ 
' दोस्त्रो वासांसि रत्नानि पशुन्र वीहियवांस्तथा । 
! भूँमिदः सर्वभूतेषु शाश्यतीरेचते समाः॥ हे ॥ 

बच्ध, रत्न, पशु और घान-जौ आदि नाना प्रकारके 
अज्न--इन सबको देनेवाली (थ्यी ही है; अतः प्रथ्वीका 
दान करनेवाला मनुष्य सदा समस्त प्राणियोंमे सबसे 
अधिक अभ्युदयशील होता है| ३ ॥ 


यावद्‌ भूमेरायुरिह तावदू भूमिद दघते। 
न भूमिदानादस्तीह पर किचिद्‌ युधिष्ठिर ॥ ४ ॥ 
युधिष्ठिर ! इस जगत्‌में जबतक प्रथ्वीकी आयु है, 
तबतक भूमिदान करनेवाछा मनुष्य समृद्धिशाली रहकर 
सु भोगता है । अतः यहाँ भूमिदानसे बढ़कर दूसरा कोई 
दान नहीं है ॥ ४ ॥ 
अप्यत्पं प्रदृदुः सर्वे परथिव्या इति नः श्रुतम्‌ । 
भूमिमेव दढुः सर्व मूमि ते आुजझते जनाः ॥ ५॥ 
हमने सुना है कि जिन लोगोने थोड़ी-सी भी प्रथ्वी 
दान की है, वे सब छोग भूमिदानका ही पूर्ण फल पाकर 
उसका उपभोग करते है ॥ ५॥ 
स्वकमेंवोपजीवन्ति नरा इह परत्र च। 
भूमिमूतिमंद्ाादेवी दातारं कुरुते प्रियम्‌॥६॥ 
मनुष्य इहछोक और परकछोकमें अपने कर्मके अनुसार 
ही जीवन-निर्वाह करते हैं। भूमि ऐश्व्यस्वरूपा महादेवी 
है | वह दाताकों अपना प्रिय बना लेती है ॥ ६॥ 
य पतां दक्षिणां दच्यादक्षयां राजसत्तम। 
पुननेरत्वं सम्भाप्य भवेत्‌ स पृथिवीपतिः ॥ ७ ॥ 
जपश्रेष्ठट | जो इस अक्षय भूमिका दान करता है, वह 
दूसरे जन्ममें मनुष्य होकर धथ्वीका स्वामी होता है ॥ ७॥ 
यथा दानं तथा भोग इति धर्मषु निश्चयः । 
संप्रामे वा तजुं जह्याद दद्याद्य परथिवीमिमाम्‌ ॥ ८ ॥ 
इत्येतत्‌ क्त्रबन्धूनां चदन्ति परमां ध्रियम्‌। 
धर्मशाह्ओंका सिद्धान्त है कि जैसा दान किया जाता 
है, वैसा ही भोग मिलता है। संग्राममें शरीरका त्याग 
करना तथा इस प्रथ्वीका दान करना-ये दोनों ही कार्य 
क्षत्रियोंकी लक्ष्मीकी प्राप्ति करानेवाले होते हैं ॥ ८३ ॥ 


पुनाति दा पृथिवी दातारमिति शुभ्रुम ॥ ९॥ 

अपि पापसमाचारं बअह्यप्नमपि चाततम्‌। 

सैच पाप॑ प्लावयति सैव पापात प्रमोचयेत्‌ ॥ १०॥ 
दानमें दी हुई एथ्वी दाताकों पवित्र कर देती हैं-- 

यह हमने सुना है । कितना ही बड़ा पाणचारी, ब्द्मश्त्यारा 








_और अस्त्थवादी क्‍यों न हो, दानमें दीं हुई पृथ्वी ही बढ़कर. और अस्त्ववादी क्‍यों न हो, दानमें दीं हुई प्रथ्वी ही 


दाताके पापको थों बहा देती है और वष्दी उसे सर्वया 
_पापमुक्त कर देती है ॥ ९-१० ॥ 
अपि पापकछतां राज्ञां प्रतिशहस्ति साधवः। 
पृथिवों नान्‍्यदिच्छन्ति पावन ज़ननो यथा ॥ ११ # 
श्रेष्ट पुरुष पापाचारी राजाओंसे भी प्ृथ्यीका दान तो 
हे लेते हैं, किंठ ओर किसी वस्तुका दान नहीं छेना चाहते। 
पृथ्वी वैसी ही पावन वस्त है जेसी माता | ११॥ डर 
नामास्थाः प्रियद्रेति युझ देव्याः सनातनम्‌। 
दान॑ वाप्यथवा5प्दानं नामास्याः प्रथम प्रियम्‌ ॥१२॥ 
इस प्रथ्वी देवीका सनातन गोपनीय नाम 'प्रियदत्ता? 
है | इसका दान अथवा ग्रहण दोनों ही दाता और 
प्रतिग्रदीताकों प्रिय हैं; इसीलिये इसका यह प्रथम नाम 
सबको प्रिय है ॥ १२॥ 
य एतां विद॒षे द्यात्‌ प्रथिवीं पृथिवीपतततिः । 
पृथिव्यामेतदिए्ं स राजा राज्यमितों बजेत्‌ ॥ १३ ॥ 
जो प्रथ्वीपति विद्वान्‌ ब्राह्मणॉंकी इस प्रथ्वीका दान 
देता है, वह राजा इस दानके प्रमावसे पुनः राज्य प्राप्त 
करता है। भूमण्डलमें यह प्रथ्वीदान सबको प्रिय है ॥१३॥ 
पुनश्चासी जॉनि प्राप्य राजवत्‌ स्ान्न संशयः । 
तस्मात॒प्राप्यैच पृथिवीं दद्याद्‌ विपाय पार्थिवः ॥१४॥ 
वह पुनजन्म पाकर राजाके समान ही होता है, इसमें 
संशय नहीं है। अतः राजाको चाहिये कि वह प्रृथ्वीपर 
अधिकार पाते ही उससमेंसे कुछ ब्राह्मणको दान करे [[१४॥ 
नाभूमिपतिना भ्रूमिरघिष्ठेया कथंचन। 
न चापात्रेण वा ग्राह्मा दत्तदाने न चाचरेत्‌ ॥ १५ ॥ 
जो जिस भूमिका स्वामी नहीं है, उसे उसपर किसी 
तरइ अधिकार नहीं करना चाहिये तथा अयोग्य पात्रको 
भूमिदान नहीं ग्रहण करना चाहिये। जिस भूमिको दानमें 
दे दिया गया हों, उसे अपने उपयोगमें नहीं छाना 
चाहिये ॥ १५ ॥ 
थे चान्ये भूमिमिच्छेयु: कुयुरेध न संशवः । 
यः साधोमूमिमादस्त न भूमि विन्दते तु सः ॥ १६॥ 
दूसरे भी जो छोग मावी जन्ममें भूमि पानेकी इच्छा 
करें, उन्हें भी इस जन्ममें इसी तरह भूमिदान करना 
चाहिये । इसमें संशय नहीं है। जो छल-बढसे भ्रेष्ठ पुरष- 
की भूमिका अपहरण कर छेता है, उसे भूमिकी प्राप्ति नहीं 
होती ॥ १६ ॥ 
मे दर्वा तु साधुभ्योविन्व॒ते मूमिमुश्षमाम्‌ । 
अं चेह स धर्मात्मा सम्पाप्नोति मदृदू यशा हरेजा 
भेष्ट पुरुषोंकी भूमिदान देनेसे दाताकों उत्तम भ्रूमिकी 
प्राप्ति होती है तथा वह पर्सात्मा पुदष इहछोक और 
परक्षेंकमें मी महान्‌ यंशका आयी होता है ॥ १७ ॥ 


आवधमेपर् ) 





साथत्या हरणे पृथ्व्या नरक दिगुणोत्तरम्‌ ॥ ) 
जो एक घर बनाने भरके लिये भूमि दान करता है, 
वह साठ हजार वर्षोतक ऊध्व॑ंलोकमें निवास करता है 
तथा जो उतनी ही पथिवीका इरण कर लेता है, उसे 
उससे दूने अधिक काछुतक नरकमें रइना पढ़ता है ॥ 
यस्य विध्ास्तु शंसन्ति साधोर्भूम सदैव द्वि। 
भ तस्यदात्रवों राजन प्रशंसन्ति वसुन्धराम्‌ ॥ १८ ॥ 
राजन ! ब्राह्मण जिस श्रेष्ठ पुरुषकी दी दुई भूमिकी 
रदा ही प्रशंसा करते हैं, उसकी उस भूमिकी राजाके शत्रु 
प्रशंसा नहीं करते हैं ॥ १८ ॥ 
यत्‌ किचित्‌ पुरुषः पाप॑ कुरुते दृत्तिक्शितः । 
अपि गोचर्ममात्रेण भूमिदानेन पूयते॥ १०॥ 
क्षीविका न होनेके कारण मनुष्य क्लेशर्मे पढ़कर जो 
कुछ पाप कर डालता है, वह सारा पाप गौचमंके बराबर 
भूमि दान करनेसे धुल जाता है ॥ १९ ॥ 
गेपुपि संकी्णकर्माणो राजानों रौद्कर्मिणः । 
हेम्यः पवचित्रमाख्येय॑ भूमिदानमजुत्तमम्‌॥ २०॥ 
जौ राजा कठोर कर्म करनेवाले तथा पापपरायण हैं, 
उन्हें पापीसे मुक्त होनेके लिये परम पवित्र एवं सबसे 
उत्तम भूमिदानका उपदेश देना चाहिये | २० ॥ 
अल्पास्तरमिदं शश्यत्‌ पुराणा मेनिरे जनाः । 
यो यजेताश्वमेघेन द्दयाद्‌ वा साधवे महीम्‌ ॥ २१ ॥ 
प्राचीनकालके छोग सदा यह मानते रहे हैं कि जो 
अश्वमेघयश करता है. अथवा जो श्रेष्ट पुरुषको प्थ्वीदान 
करता है, इन दोनोंमें बहुत कम अन्तर है ॥ २१ ॥ 
भ्रपि चेस्सुकृतं छृत्वा शब्डरक्षपि पण्डिताः। 
अज्यशक्‍यमेकमेयैतद्‌._ भूमिदानमलक्तमम्‌ ॥ २२॥ 
दूसरा कोई पुण्यकरम करके उसके फलके विषयमें 
विद्वान पुरुषोंको भी शड्ढा हो जाय, यह सम्भव है; किंत॒ 
एकमात्र यह सर्वोत्तम भूमिदान ही ऐसा सत्कर्म है, जिसके 
फलके विषयमें किसीको शह्ढा नहीं हो सकती ॥ २२ ॥ 
छुबण रज़तं वस्त्र मणिमुक्ताचसनि च । 
सर्वेमेतन्महाप्राशो ददाति चख्तुचां ददत्‌॥ २३ ॥ 
जो मद्ाब॒द्धिमान्‌ पुरुष ध्रथ्वीका दान करता है, वह 
सौना, चाँदी, वच्नर, मणि, मोती तथा रुन--इन सबका 
दान कर देता है (अर्थात्‌ इन सभी दानोंका फल प्रात 
कर केता है | ) | २३ ॥ 
तपो यक्ः भ्रुत॑ शीलमलोमः सत्यसंधता। 
गुरुदैवतपूजा च पता घतेन्ति भूमिदम्‌॥२४॥ 
एथ्वीका दान करनेवाले पुरुषकी तप, यञ्ष, विद्या, 
सुशील्ता, लोमफा अभाष, सत्यवादिता, गुर्सुअपा और 
देकशभन/-इन सबका फल प्रास हो जाता है ॥ २४ ॥ 


म० सन खं० ६. शेर, 


दिपष्टितमोउ्ण्यायः 
अर निज न मा अशोधवपयल मल मन 
(एकागारकरी दत््वा षष्टिसादहस्रमूष्वेगः । 


परदे 


भंदेनिःश्रेयले युक्तासत्यक्ात्मानो रणे हताः। 
ब्रह्मलोकंताः सिद्धा नातिक्रामन्ति भूमिदम ॥रक 
जो अपने स्वामीका भछा करनेके लिये रणभूमिमें 
मारे जाकर शरीर त्याग देते हैं और जो सिद्ध होकर 
ब्रक्षलोकमें पहुँच जाते हैं, ये भी भूमिदान करनेवाले 
पुरुषको लॉधकर आगे नहीं बढ़ने पाते ॥ २५॥ 
यथा जनिज्री स्व पुत्र॑ क्षीरेण भरते सदा। 
अजुशह्वाति दातारं तथा सर्वेरसेमंही ॥ २६॥ 
जैसे माता अपने बच्चेको सदा दूध पिलाकर पाछती 
है, उसी प्रकार एथ्वी सब प्रकारके रस देकर भूमिदातापर 
अनुग्रह करती है ॥ २६ ॥ 
सत्युवें किड्डरो दण्डस्तमो वह्िः खुदारुणः। 
घोराश्य दारुणाः पाशा नोपसपेन्ति भूमिद्म ॥ २७ ॥| 
कालकी भेजी हुई मौत, दण्ड, तमौगुण, दारुण अभि 
और अत्यन्त भयझ्भर पाश-ये भूमिदान करनेवाले पुरुषका 
स्पर्श नहीं कर सकते हैं ॥ २७ ॥ 
पित श्र पिदुलोकस्थान देवलोकाञ देवताः । 
संतर्पयति शान्तात्मा यो ददाति वसुन्धराम्‌ ॥२८॥ 
जो प्ृथ्वीका दान करता है, वह शान्तचित्त पुरुष 
पितृलोकमें रहनेवाले पितरों तथा देवलोकसे आये हुए 
देवताओंकों भी तृत्त कर देता है ॥ २८ ॥ 
कृशाय पघ्लियमाणाय दृत्तिग्लानाय सीदते। 
भूमि वृत्तिकरीं दत्त्वा सत्री भवति मानवः॥ २९ ॥ 
दुर्बठ, जीविकाके बिना दुखी और भूखके कष्टसे मरते 
हुए, ब्राक्षणकों उपजाऊ भूमि दान करनेवाछा मनुष्य 
यज्ञका फल पाता है ॥ २९ ॥ 


यथा धावति गोव॑त्सं स्नचन्ती वत्सला पयः । 
एवमेव महासाग भूमिभवति भूमिदम्‌॥ ३० ॥ 
महाभाग ! जैसे बछड़ेके प्रति वात्सल्यभावसे भरी 
हुई गौ अपने थनोंसे दूध बह्दाती हुई उसे पिलानेके लिये 
दौड़ती है, उसी प्रकार यह प्रथ्वी भूमिदान करनेबालेकों 
सुख पहुँचानेके लिये दौड़ती है ॥ ३० ॥ 
फालकृष्टां महीं दत््वा सबीजां सफलामपि। 
डदीण चापि शरण यथा भमवति कामदः॥ ३१ ॥ 
जो मनुष्य जोती-बोयी और उपजी हुई खेतीसे भरी 
भूमिका दान करता है अथवा विशाल भवन बनवाकर 
देता है, उसकी समस्त कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं ॥३२१॥ 


ब्राह्मणं वृत्तिसस्पन्नमाहिताशि शुचित्रतम्‌ | 

नर; प्रतिप्राह्ष महीं न याति परमापदम॥ रे०॥ 
जो सदाचारी, अग्निहोत्री और उत्तम अतमें संलग्न 

ब्राक्षणकों पथ्वीका दान करता है, वह कमी भारी विपतिमें 


कु 


नहीं पढ़ता है ॥ ३२ ॥ 





"रद 


ओमदामारते 


[ अलुशासमपर्दणि 





यथा चन्द्रमसो वृद्धिरहन्यदहनि जायते। 
शथा भूमिकृतं दानं ससये ससस्‍्ये विवर्घते ॥ ३३ ॥ 
जैसे चन्द्रमाकी का प्रतिदिन बढ़ती है, उसी प्रकार 
दान की हुई एथ्वीमें जितनी बार फसल पैदा होती है, 
उतना ही उसके प्रथ्वी-दानका फल बढ़ता जाता है ॥३३॥ 
अञ्च गाथा भूमिगीताः कीतेयन्ति पुराविदः । 
याः श्रुत्वा जामद्स्न्येन दत्ता भूः काइयपाय बै॥ ३४॥ 
प्राचीन बातोंकी जाननेवाले लोग भूमिकी गायी हुई 
गाथाओंका वर्णन किया करते हैं, जिन्हें सुनकर जमदग्नि- 
नन्दन परशुरामने काश्यपजीको सारी प्रथ्वी दान कर दी 
थी॥ ३४॥ 
मामेवादत्त मां दत्त मां दवा मामवाप्स्यथ । 
अस्मिल्ल पके परे चैव तद्‌ दत्त जायते पुनः ॥ ३९ ॥ 
बह गाथा इस प्रकार है--( एथ्वी कहती है-- ) 
घ्क्े ही दानमें दो, मुझे ही ग्रहम करो । मुझे देकर ही 
मुझे पाओगे; क्योकि मनुष्य इस लोकमें जो कुछ दान 
करता है, वही उसे इहलोक और परलोकमें भी प्रात 
होता है? ॥ ३०॥ 
य इमां व्याहति वेद ब्राह्मणो वेद्सम्मिताम्‌ 
आउस्य क्रियमाणस्य ब्रह्मभूयं स गच्छति ॥ ३६ ॥ 
जो ब्राह्मण श्राद्धकालमें प्थ्वीकी गायी हुई वेदसम्पत 
इस गाथाका पाठ करता है, वह ब्रह्ममावको प्राप्त होता 
है॥ २६॥ 
छत्यानामधिशस्तानामरिष्टशमन॑_ महत्‌। 
प्रायश्चित्तं महीं दत्त्ता पुनात्युभयतों दृश ॥ २७ ॥ 
अत्यन्त प्रनल कृत्या ( मारणशक्ति ) के प्रयोगसे जो 
भय प्राप्त होता है, उसको शान्त करनेका सबसे महान 
साधन प्रथ्वीका दान ही है ) भूमिदानरूप प्रायश्रित्त करके 
मनुष्य अपने आगे-पीछेकी दस पीढ़ियोकों पवित्र कर 
देता है॥ ३२७ ॥ 
पुनाति य इदं वेद बेदवादं॑ तथैव च। 
प्रकृतिः सर्वेभूतानां भूमिर्वेश्वानरों मता ॥ ३८॥ 
जो वेदबाणीरूप इस भूमिगाथाकों जानता है, वह 
मी अपनी दस पीढ़ियोंकों पवित्र कर देता है। यह प्रथ्वी 
सम्पूर्ण प्राणियोँंकी उल्त्तिध्यान है और अग्नि इसका 
अधिष्ठाता देवता है ॥ ३८ ॥ 
अभिषिज्येतर म्र्पत भ्रावयेदिमिमागमम्‌। 
यथा श्रृत्वा महीं द्यान्नादद्यात साधुतश्व ताम्‌ ॥३९॥ 
राजाको राजसिंहासनपर अभिषिक्त करनेके बाद उसे 
तत्काछ ही प्रृथ्वीकी यायी हुईं यह गाथा सुना देनी 
चाहिये; जिससे वह भूमिका दात करे और सत्पुरुषोंके 
हायसे उन्हें दी हुई भूमि छीन न छे॥ ३९ ॥ 


सो<5यं छत्लो ब्राह्मणार्थों राजार्थेधाप्य संशयः। 

राजा हि घ्मेकुडलः प्रथम भूतिलक्षणम्‌ ॥ ७० ॥ 
यह सारी कथा ब्राक्षण और क्षत्रियके लिये है। इस 

विषयमें कोई संदेह नहीं है; क्योंकि राजा धर्ममें कुशल हो, 

यह प्रजाके ऐ:श्वये ( वैमव ) को सूचित करनेवाका प्रथम 

लक्षण है ॥ ४० ॥ 

अथ येषामघमेशों राजा भवति नास्तिकः। 

न ते सुख प्रधुध्यन्ति न सुख प्रस्वपन्ति च॥ ४१ ॥ 

सदा भवन्ति चोडिस्नास्तस्य दुश्धरितिनेराः। 

योगक्षेमा हि बहवो राष्ट्र नास्याचिशन्ति तत्‌॥ ७४२ ॥ 


जिनका राजा धर्मको न जाननेबाला और नास्तिक_ 
होता है, वे लोग_न॒ तो सुखसे सोते हैं और न सुखसे 
जागते ही हैं; अपितु उस राजाके दुराचारसे सदैव उद्विग्न 


रहते हैं। ऐसे राजाके राज्यमेंत्र हुधा योगक्षेम नहीं 











आस होते॥ ४१-४२ ॥ 


अथ येषां पुनः प्राशो राजा भवति धार्मिकः । 

सुखं ते प्रतिबुध्यन्ते खुसु् प्रस्वपन्ति च॥ छर३े ॥ 
किंतु जिनका राजा बुद्धिमान्‌ ओर धार्मिक होता है, 

वे सुखसे सोते और सुखसे जागते हैं | ४३ ॥ 

तस्य राज्ः शुमै राज्येः कम भिर्निद्ता नराः । 

योगक्षेमेण वृष्धथा च विव्धेन्ते स्वकर्मेमिः ॥ ४४ ॥ 
उस राजाके शुम राज्य और शुभ कर्मोंसे प्रजावर्गके 

लोग संतुष्ट रहते हैं। उस राज्यमें सबके योगशक्षेमका 

निर्वाद होता है, समयपर वर्षा होती है और प्रत्मा अपने 

शुभ कर्मोंसे समृद्धिशालिनी होती है ॥ ४४ ॥ 

सकुलीनः स पुरुषः स बन्घुःस च पुण्यक्रत्‌ । 

सदाता सच विकान्तो यो ददाति वसुन्धराम्‌)।४५॥ 
जो प्रथ्वीका दान करता है, वही कुछीन, वही पुरुष, 

वही बन्धु, वही पुण्यात्मा, वही दाता और वहीं पराक्रमी 

है ॥ ४५॥ 

आदित्या इव दीप्यन्से लेजसा भुचि मानयाः | 

ददन्ति बखुधां स्फीतां ये वेदविदुषि दिल ॥ ७६ ॥ 
जो वेदवेत्ता ब्राह्मणकी धन-धान्यसे सम्पन्न भूमिदान 

करते हैं, वे मनुष्य इस प्रथ्वीपर अपने तेजसे यूके समान 

प्रकाशित होते हैं ॥ ४९ ॥ 

यथा सस्यानि रोहन्ति प्रकीर्णानि महीतले। 

तथा कामाः प्ररोहन्ति भूमिदानसभाजिताः ॥ ४० ॥ 

, जैसे भूमिमें बोये हुए बीज खेतीके रूपमें अद्भुस्ति 

होते और अधिक अन्न पैदा करते हैं, डसी प्रकार भूमि- 

दान करनेसे सम्प्रणं कामनाएँ सफल होती हैं ॥ ४७ ॥ 

आदित्यो बरुणो चिष्णुअंहा सोमो इताशनः |, , 

बुरूपाणिश मगवाब्‌ प्रतिनन्दुल्ति मूमिद्म्‌ ॥ ऐढ ॥ 


वॉनप्रमंपत्त 





यूय॑, वरुण, विष्णु, ब्रह्मा, चन्द्रमा, अग्नि और मगवान्‌ 


शकर--ये सभी भूमि-दान करनेवाले पुरुषका अमिनन्दन 
करते हैं ॥ ४८ ॥ 
भूमी जायन्ति पुरुषा भूमी निष्ठां तजन्ति च। 
चतुर्विधो हि छोकोज्य योज्यं भूमियुणात्मकः ॥४९॥ 

सब छोग प्रथ्वीपर ही जन्म छेते ओर एथ्वीमें ही ठीन 
हो जाते हैं | अण्डज, जरायुज, स्वेदज और उद्धिज-इन चारो 
प्रकारके प्राणियोंका शरीर प_्रथ्वीका ही काय है ॥ ४९ ॥ 
एव. माता पिता चेव जगतः प्रथिवीपते | 
नानया सदा भूतं किचिदस्ति ज़नाधिप ॥५०ण॥ 

पृथ्वीनाथ ! नरेश्वर ! यह प्थ्वी ही जगत्‌की माता और 
पिता है | इसके समान दूसरा कोई भूत नहीं है ॥ ५० ॥ 
अबाप्युदाहरन्तीममितिहासं॑ पुरातनम्‌ | 
बृहस्पतेश्य संवादमिन्द्रस्य च युधिष्ठिर ॥५१५॥ 

युधिष्ठिर! इस विषयमें विज पुरुष इन्द्र और बृहस्पति- 
के संवादरूप इस प्राचीन इतिहासका उदाइरण दिया 
करते हैं ॥ ५१ ॥ 
इष्ठा ऋ्तुशतेनाथ महता दृक्षिणाचता। 
मघवा वाग्विदां श्रेष्ठ. पप्रच्छेद बृहस्पतिम्‌ ॥५२॥ 

इन्द्रने महान्‌ दक्षिणाओंसे युक्त सौ यशेका अनुशन 
करनेके पश्चात्‌ वाग्वेत्ताओमें श्रेष्ठ बृहम्पतिजीसे इस 
प्रकार पूछा ॥ ५२ ॥ 

मघवोवाच 

भंगवन्‌ केन दानेन स्वर्गंतः खुखमेघते । 
यदृक्षय॑ महाथें च॒ तदू ब्रद्दि वदतां वर ॥५१॥ 

इन्द्र बोले--वक्ताओम श्रेष्ठ भगवन्‌ ! किस दानके 
प्रभावसे दाताकों स्वर्गसे भो अधिक सुखकी प्रात होती 
है ! जिसका फल अक्षय ओर अधिक मदत्तपूण हो, उस 
दानको ही मुझे बताइये ॥ ५३ ॥ 

भीष्म उबाच 

इत्युक्तः स सुरेन्द्रेण ततो देवपुरोहितः। 
शहस्पतिडृंदसेजाः. प्रत्युवाच शतक्तुम्‌ ॥५४॥ 

भीष्मजी कहते हँ--भारत ! देवराज इन्द्रके ऐसा 
कहनेपर देवताओंके पुरोहित मद्यतेजस्वी बृहृस्पतिने उन्हें इस 
प्रकार उत्तर दिया ॥ "४ ॥ 


बृहस्पतिरुवा१ 
सुवर्णदानं: भोदान भूमिदानं च वृत्रहन्‌ | 
( विदादानं च कन्यामां दानं पापदर परम्‌। ) 
दक्देतान्‌ महाभाहः सर्वपादैः प्रमुच्यते ॥५०॥ 
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बृहस्पतिजीने कहा--इत्रासुरका वध करनेवाले 
इन्द्र | सुबर्णदान, गोदान, भूमिदान, विद्यादान ऑरे 
कन्यादान--ये अत्यन्त पापहारी माने गये हैं । जो परम 
बुद्धिमान पुरुष इन सब वस्तुओंका दान करता है, वह समस्त 
पापोसे मुक्त हो जाता है ॥ ५७५॥ 
न भूमिदानाद्‌ देवेन्द्र परं किचिदिति प्रभो। 
विशिष्टमिति मन्यामि यथा प्राहमेनीषिणः ॥५६॥ 
प्रभो ! देवेन्द्र | जैसा कि मनीषी पुरुष कहते हैं, में 
भूमिदानसे बढ़कर दूसरे किसी दानको नहीं मानता हूँ॥५६॥ 
( ब्राह्मणाथ गवार्थ वा राष्ट्रधातेडथ स्वामिनः । 
कुलख्रोणां परिभवे म्रतास्ते भूमिदंः समाः ॥ ) 
जो ब्राह्मपोके लिये, गोओके लिये, राष्ट्रके विनाशके 
अवसरपर स्वामीके छिये तथा जहाँ कुछाज़्नाओका अपमान 
होता हो, वहाँ उन सबकी रक्षाके ढिये युद्धमें प्राण त्याग 
करते हैं, वे ही भूमिदान करनेवालोके समान पृण्यके 
भागी होते हैं ॥ 
ये शूरा निद्दता युद्धे स्वयांता रणग्रृद्धिनः | 
सर्च ते विद्युधश्रष्ठ नातिक्रामन्ति भूमिद्म्‌ ॥५७॥ 
विबुधश्रेष्ट | मनने युद्धके छिये उत्साह रखनेवाढ़े 
जो शूरवीर रणभूमिम मारे जाकर स्वगंलोकमें जाते 
हू, वे सब-के-सब भूमदाताका उल्कद्धन नहीं कर सकते ॥ 
भर्तुर्निश्रेयले युक्तास्त्यक्तात्मानो रणे द्वताः। 
ब्रह्चलोकगता मुक्ता नातिक्रामन्ति भूमिद्म्‌ ॥५८॥ 
स्वामंकी मलाइके लिये उद्यत हो रणभूमिमे मारे 
जाकर अपन शरारका पारत्याम करनवाले पुरुष पापोस मुक्त 
हा बह्मछांकम पहुंच जात इं; परतु व भी भूमिदातासे 
आगे नहा बढ़ पाव इ ॥ ५८ ॥ 
पश्च पूवां द्वि पुरुषाः षडन्ये वसुधां गताः । 
एकादश दृददूभूस परिन्रातीद मानवः ॥५०॥ 
इस जयतूम भूममदान करनेवाला मनुष्य अपनी पॉँच 
पंदातकक पूवजोंका ओर अन्य छः पाद्योतक प्रथ्वौपर 
आनवाला सतानाका--इ6 प्रकार कुछ ग्यारइ पांढियोका 
उद्धार कर देता है ॥ ५९ ॥ 
रत्नोपकोर्णा बछुधां या ददाति पुरंदर। 
स मुक्त सर्वेकलुषः स्वगंलाके मदहीयते ॥६०। 
पुरंदर ! जो रत्नयुक्त प्रथ्वीका दान करता है, वह 
समस्त पापोसे मुक्त होकर त्वगंछोकमें सम्मानित होता हूँ ॥ 
महीं स्फीतां दददू राजन्‌ स्वेकामग्रुणान्विताम्‌। 
राज़ाघिराजो भवति तस्धथि दानमनुत्मम्‌॥६१॥ 
राजन | घन-धान्यसे सम्पन्न तथा समस्त मनोबाज्छित 


घुद्ष्ट 


ओऔमदाभारते 


[ अलुधासनपथचेणि 





शुणसि युक्त पथ्वीका दान करनेवाला पुरुष दुसरे जन्ममें 
राजाघिराज होता है; क्योंकि वह सर्वोत्तम दान है ॥६१॥ 
सर्वेकामसमायुक्तां काइयपीं यः प्रयच्छति | 
सर्वेभूतानि मन्यन्ते मां ददातीति वासव ॥दैशा 
इन्द्र ! जो सम्पूर्ण भोगसे युक्त प्रथ्वीका दान करता 
है, उसे सब प्राणी यही समझते हैं कि यह मेरा दान 
कर रहा है ॥ ६२॥ 
सर्वेकामदुधां थेलुं सर्वेकामगुणान्विताम्‌ 
यः सहस्ताक्ष स्वग याति स मानवः ॥६३॥ 
सहखाक्ष ! जो सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाली ओर समत्त 
मनोवाड्छित गुणोंसे सम्पन्न कामपेनुस्वरूपा प्ृथ्वीका दान 
करता है, वह मानव स्वर्गलोकर्में जाता है ॥ ६३ ॥ 
मछुसर्पिःप्रधाहिण्य. पयोद्घिवहास्तथा । 
सरितस्तपंयन्तीह सुरेन्द्र वसुधाश्रवम्‌ ॥६४॥ 
देवेन्द्र ! यहाँ प्रथ्वी-दान करनेवाले पुरुषकों परलोकमें 
मधु, भी, दूध और दद्दीकी धारा बहानेवाली नदियाँ तृप्त 
करती हैं ॥ ६४।| 
मुच्यते सर्वेकिल्बिषात्‌। 
न दि भूमिप्रदानेन दानमन्यद्‌ विशिष्यते ॥६७॥ 
राजा भूमिदान करनेसे समस्त पापोंसे छुटकारा पा जाता 
है | भूमिदानसे बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है ॥६५॥ 
ददाति यः समुद्वान्तां पृथिवीं शस्ननिर्जिताम्‌ । 
त॑ जनाः कथयन्तीद यावद्‌ भवति गोरियम्‌॥९७॥ 
जो समुद्रपर्यन्त पथ्वीको शस्त्रोसे जीतकर दान देता है, 
उसकी कीर्ति संसारके लोग तबतक गाया करते हैं, जबतक 
यह (थ्वी कायम रहती दे ॥ ३६६॥ 
पुण्यासद्धिससां भूमि यो दृदाति पुरंदर। 
नतस्य लोकाः श्षीयन्ते भूमिदानगुणान्विताः ॥९७॥ 
पुरंदर | जो परम पवित्र और समृद्धिरूपी रससे भरी 
हुई ध्थ्वीका दान करता है, उसे उस भृदानसम्बन्धी गुणोंसि 
युक्त अक्षय छोक प्रात्ष होते हैं ॥ ६७ ॥ 
सर्वेदा पार्थिबेनेह सततं भविमिच्छता। 
भर्देया बिधिवच्छक पात्रे खुखमभीप्छुना॥६८॥ 
इन्द्र | जो राजा सदा ऐड्वर्य चाहता हो और सुख 
पानेकी इच्छा रखता हो, वह विधिपूर्वक सुपात्रको 
भूमिदान दे ॥ ३८ ॥ 
अपि छृत्वा नरः पाप॑ मम दत््वा द्िजातये । 
समुत्सजति तत्‌ पापं जीरो त्वचमियोरगः ॥६०॥ 
पाप करके भी यदि मनुष्य ब्राध्षणको समिदान कर 
देखा है तो वह उस पापको उसी अकार त्याग देता है, चैंसे 
सर्प पुरानी ऑेंचुककों ॥ ९९ ॥ * 


सागरान्‌सरितः शैलान काननानि च स्येशः । 
सर्वेमेतस्तरः धाक्त दवाति वखुघां ददत॥जना 
इन्द्र | मनुष्य प्ृथ्वीका दान करनेके साथ ही समुद्र, 
नदी, पंत और सम्पूणं वन--इन सबका दान कर देश 
है ( अर्थात्‌ इन सबके दानका फल प्राप्त कर छेता है )॥ 
तडागान्युद्पानानि स््रोतांसि च सरांस च | 
स्नेहान्‌ सर्वेरसांश्ेव ददाति वसुधां ददत्‌ ॥७१॥। _ 
इतना ही नहीं, पथ्वीका दान करनेवाला पुरुष तालाब, 
कुआओँ, झरना, सरोवर, स्नेह (घृत आदि ) और सब 
प्रकारके रसोंके दानका भी फल प्राप्त कर छेता है ॥७१॥ 
ओषधीर्वायेसम्पन्ना नगान्‌ पुष्पफलान्वितान। 
काननोपलशैरांश ददाति वसुधां ददत॥ऊश। 
प्रथ्वीका दान करते समय मनुष्य शक्तिशाली ओषधियों, 
फछ और फूलोॉसे भरे हुए इक्षों, वन, प्रस्तर और पव॑तोंका 
भी दान कर देता है॥ ७२ ॥ 
अपिष्टोमप्रश्ृतिभिरिष्ठा च. स्वाप्तदक्षिणे: । 
न तत्फलमवाप्नोति भूमिदानाद्‌ यदचजुत्ते ॥७३॥ 
बहुत-सी दक्षिणाओसे युक्त अग्निष्टोम आदि यश्ोंद्वारा 
यजन करके भी मनुष्य उस फलको नहीं पाता, जो 
उसे भूमिदानसे मिल जाता है ॥ ७३ ॥ 
दाता दशाजुगृह्माति दश हन्ति तथा क्षिपन्‌। 
पूर्व॑द्तां हरन्‌ भुम नरकायोपगच्छति ॥७७॥ 
न ददाति प्रतिश्र॒त्य दत्त्तापि च हरेत तु यः 
स बद्धो वारुणः पाशस्तप्यते स॒त्युशासनात्‌ ॥७५॥ 
भूमिका दान करनेवाला मनुष्य अपनी दस पीढ़ियांका 
उद्धार करता है तथा वेकर छीन लेनेबाला अपनी दस 
पीढियोंकों नरकमें ढकेलता है । जो पहलेकी दी हुई भूमिका 
अपइृरण करता है, वह स्वयं भी नरकमें जाता हे | जो 
देनेकी प्रतिशा करके नहीं देता है तथा जो देकर भी फिर 
ले छेता है, वह मृत्युकी आशासे वरुणके पाशमें बंधकर 
तरह-तरइके कष्ट मोगता दै ॥ ७४-७५ ॥ 


आहिताईि सदायह्ञ कृशर्धा्त प्रियातिथिम्‌। 
ये भजन्ति द्धिजअप्ठं नोपसपेन्ति ते यमम्‌ ॥उक्ष। 
जो प्रतिदिन अग्निददोन्न करता है, सदा यक्षके अनुष्ठान 
में लगा रहता और अतिथियोंको प्रिय मानता है तथा जिसकी 
जीविका-बत्ति नष्ट हो गयी है, ऐसे श्रेष्ठ द्विजकी जो सेवा 
करते हैं, वे यमराजके पास नहीं जाते ॥ ७६ ॥ 
ब्राष्मणेप्व्णी भूतः पार्थिवः स्वात्‌ पुरंद्र। 
इतरेपां तु वर्णानां तत्य्येत्‌ रृद्यदुर्घलार्क शिंआः 
पुरंदर ! राजाकों चाहिये कि वह ब्राइंभोंके प्रति 
उम्पुण रहे अंत इज़ाझेः सेवा करके: उन्हें संतुष्ट ाओः 


कजवर्मप् ] 


द्विचश्टितमोउ्यायी 


पदै६९ 





तथा अन्य वर्णो्में भी जो छोग दीन-दुबंल हों, उनका 
संकरसे उद्धार करे ॥ ७७ ॥ 
नाच्छिन्थात्‌ स्पर्शितां भूमि परेण त्रिद्शाधिप । 
ब्राहणस्य सुरक्रेष्0ठ छृशबत्तेः कदाचन ॥७८॥ 
युरश्रेष्ठ ! देवेश्वर | जिसकी जीविका-इत्ति नष्ट हो गयी 
है, ऐसे ब्रा्णको दूसरेके द्वारा दानमें मिली हुईं जो भूमि 
है, उसको कभी नहीं छीनना चाहिये॥ ७८ ॥ 
यथाश्रु पतितं तेषां दीनानामथ सीदताम्‌। 
प्राह्मणानां हते क्षेत्रे हन्यात्‌ जिपुरुषं कु्म ॥७९॥ 
अपना खेत छिन जानेसे दुखी हुए दीन ब्राक्षण जो 
आँयू बहाते हैं, वह छौननेवालेकी तीन पीढ़ियोंका नाश 
कर देता है ॥ ७९ ॥ 
भूमिपाल ज्युतं राष्ट्राद्‌ यस्तु संस्थापयेन्नरः । 
तस्य वासः सदइस्ताक्ष नाकपृष्ठे महीयते ॥८०। 
इन्द्र | जो मनुष्य राज्यसे भ्रष्ट हुए राजाको फिर राज- 
सिंहासनपर बेठा देता है, उसका त्वगंलोकमें निवास होता 
है तथा वह वहों बढ़ा सम्मान पाता है ॥ ८० ॥ 
इक्षुमिः संततां भूस यवशोधूमशालिनीम। 
गोडश्वधाहनपूर्णो वा बाहुवीयांदुपाजिताम्‌ ॥८१॥ 
निधिमर्भा दद्‌द्‌ भू्सि सर्वेस्त्नपरिच्छदाम्‌। 
अक्षयाँज्ञभते लोकान्‌ भूमिसत्र॑ द्वि तस्थ तत्‌ ॥८२॥ 
ज्ञो भूमि गन्नेके इक्षोंसे आच्छादित हो, जिसपर जो 
और गेहूँकी खेती छहदलहा रही हो अथवा जहाँ बेल और 
घोड़े आदि वाहन मरे हों, जिसके नीचे खजाना गड़ा हो 
तथा जो सब प्रकारके रत्नमय उपकरणोसे अलंकृत हो, 
ऐसी भूमिको अपने बाहुबठसे जीतकर जो राजा दान कर 
देता है, उसे अक्षय लोक प्रास होते हैं। उसका वह दान 
भूमियश कहलाता है ॥ ८१-८२॥ 
विधूय कलछुषं सर्व विरजाः सस्मतः सताम्‌। 
छोके मदीयते संद्धियों ददाति वद्चुन्धराम्‌ ॥८श॥ 
जो वसुधाका दान करता है, वह अपने सब फ्र्पोंका 
ऋॉक्ष करके निर्मल एवं सत्पुरुषोंके आदरका पात्र हो जाता 
है तथा लोकमें सजन पुरुष सदा ही उसका सत्कार करते हैं ॥ 
यथाप्यू पतितः शक्त तेलबिन्दुर्विसपंति। 
तथा भूमिकृतं दानं सस्‍्ये सस्‍्ये विवर्धते ॥८४॥ 
इन्द्र | जेसे जठमे गिरी हुईं तेछकी एक बूँद सब ओर 
फैल जाती है, उसी प्रकार दान की हुई भूमिमें जितता- 
जितना अन्न पैदा होता है, उतना-ही-उतना उसके दानका 
मश्त्त बदता जाता दे ॥ ८४ ॥ 
ये रजाओ महोपालाः शूरा। समितिशोमनाः। 
चष्यस्तेशमिमुखाः शक्त अहलोक॑ अजम्ति ते ॥८५॥ 


देवसृंज ! युद्धमें शोभा पानेवाले जो शूरवीर भूषाल 
युद्धके मुझनेपर शन्रुके सम्मुख छड़ते हुए मारे जाते हैं, 
वे ब्रह्मलोकरम जाते हैं ॥ ८५ ॥ 
नुत्यगीवपरा नायों दिव्यमाल्यविभूषिताः। 
डपतिष्ठन्ति देवेन्द्र तथा भूमिप्रदं दिवि॥<दा 
देवेन्द्र | दिव्य मालाओंसे विभूषित हों नाच और 
गानमें छगी हुई देवाद्भनाएँ. स्वर्गमं भूमिदाताकी सेवामे 
उपस्थित होती हैं ॥ ८६ ॥ 
मोदते च खुखं स्वर्ग देवगन्धरवंपूजितः | 
यो ददाति महीं सम्यग_ विचिनेद द्विजातये ॥८७॥ 
जो यहाँ उत्तम विघिसे ब्राक्मणको भूमिका दान करता 
है, वह स्वर्गमें देवताओं और गन्धर्वोंसे पूजित हो सुख और 
आनन्द भोगता है ॥ ८७ ॥ 
शतमप्सरसश्येव व्िध्यमाल्यविभूषिताः | 
उपतिष्ठन्ति देवेन्द्र ब्रह्मलोके घराप्रदम्‌ ॥८८॥ 
देवराज ! भूदान करनेवाले पुरुषकी सेवामें ब्रह्म लोकमें 
दिव्य मालाओसे विभूषित सैकड़ों अप्सराएँ उपस्थित होती हैं॥ 
डपतिष्ठन्ति पुण्यानि सदा भूमिप्रदं नरम्‌। 
शब्बभद्रासनं॑ छत्र वराश्वा वरवाहनम्‌॥८९॥ 
भूमिदान करनेवाले मनुष्यके यहाँ सदा पुण्यके फल- 
स्वरूप शह्लु, सिह्यसन, छत्र, उत्तम घोड़े और श्रेष्ठ वाहन 
उपस्थित होते हैं ॥ ८९ ॥ 
भूमिप्रदानात्‌ पुष्पाणि हिरण्यनिचयास्तथा। 
आज्ञा सदाप्रतिहता जयशब्दा बखूनि च॥९०॥ 
भूमिदान करनेसे पुरुषको सुन्दर पुष्प, सोनेके भण्डार, 
कभी प्रतिहत न होनेवाली आशा, जयसूचक शब्द तथा 
भाँति-माँतिके घन-रल प्रास होते है॥ ९० ॥ 
भूमिदानस्य पुण्यानि फल स्वर्ग पुरंद्र। 
हिरण्यपुष्पाश्योषध्यः कुशकाश्चनशाद्वलाः ॥९१॥ 
पुरंदर | भूमिदानके जो पुण्य हैं, उनके फलस्वरूपमें 
स्व, सुवर्णमय फूल देनेवाली ओषधियों तथा सुनहरे कुश 
और घाससे ढकी हुई भूमि प्रास दोती है ॥ ९१ ॥ 
अस्ततप्रसवां भ्रम प्राप्नोति पुरुषों ददतु। 
नास्ति भूमिसम दान नास्ति मतसमों गुरु: ॥ 
नास्ति सत्यसमो चर्मो नास्ति दानसमों निधिः ॥९२॥ 
भूमिदान करनेवाछा पुरुष अमृत पैदा करनेवाढी 
भूमि पाता है, भूमिके समान कोई दान नहीं है, माताके 
समान कोई गुरू नहीं है, सत्यके समान कोई घर्म नहीं है 
और दानके समान कोई निधि नहीं हे ॥ ९२॥ 


भीष्म उवाच 
एतवज्रिस्साच्चुत्वा घासची चसुधामिमाम्‌।- 


पक ० 


ओभदामेरते 


[ ययुशासनपर्दणि 








चसुरत्नतमाको्णों.. ददावाक्षिसे तदा ॥९३॥ 
भीष्मजी कहते दैँ--राजन्‌ ! बृहस्पतिजीके मुँहसे 

भूमिदानका यह माहात्म्य सुनकर इन्द्रने घन और रत्नोंसे 

मरी हुई यह प्रथ्वी उन्हें दान कर दी ॥ ९३ ॥ 

ये इवं भ्रावयेच्छादे भूमिदानस्य सम्भवम्‌। 

न तस्य रक्षसां भागो नाखुराणां सवत्युत ॥९७॥ 
जो पुरुष आद्धके समय प्रथ्वीदानके इस माहात्मयको 

सुनता है, उसके आद्धकर्ममे अपंग किये हुए, भाग राक्षस 

और असुर नहीं लेने पाते ॥ ९४ ॥ 


अक्षयं च भवेद्‌ दत्त पितृभ्यस्तन्न संशयः । 


तस्माच्छाज प्विदं विद्वान सुख्रतः भावयेद दिजान॥ 

पितरोंके निमित्त उसका दिया हुआ सारा दान अक्षय 
होता हे, इसमें संशय नहीं है; इसलिये विद्वान पुरुषको 
चाहिये कि वह क्षाद्धमें भोजन करते हुए. ब्राह्मणोंकों यह 
भूमिदानका माहात्म्य अवश्य सुनाये ॥ ९५॥ 
इत्येतत्‌ सबेदानानां श्रेष्ठमुक्त॑ तवानघ। 
मया भरतशादूल कि भयः श्रोतुमिच्छसि ॥९६।॥ , 

निष्पाप भरतश्रेष्ठ ! इस प्रकार मैंने सब दानोंमें भेष्ठ 
पृथ्वीदानका माहात्म्य तुम्हें बताया है, अब और क्‍या 
सुनना चाहते हो ! ॥ ९६ ॥ 


इति श्रीमहामारते अ्नुशासनपर्वणि दानधर्मंपर्वंणि इन्द्रदृहस्पतिसंवादे ह्विषशितिमोउ्ध्यायः ॥ ६२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानघर्मपर्व में इन्द्र और बृहस्पतिका संवादविषयक बासठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥६२॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २३ इछोक मिलाकर कुछ ९८३) इल्ोक हैं ) 





त्रिषष्टितमो5ध्याय; 


अन्नदानका विशेष माहात्म्य 


युधिष्ठिर उवाच 
कानि दानानि लोके5स्मिन्‌ दातुकामो महीपतिः। 
शुणाधिकेभ्यो विप्रेश्यो दाद्‌ भर्तसत्तम॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिरने पछा--भरतश्रेष्ठट ! जिस राजाको दान 
करनेकी इच्छा हो, वह इस छोकमे गुणवान्‌ ब्राक्षणोंको 
किन-किन वस्तुओंका दान करे ! ॥ १ ॥ 
केन तुष्यन्ति ते सद्यः कि तुष्ठाः प्रदिशन्ति च । 
शंस मे तन्मद्ाबाहो फल पुण्यक्षतं महत्‌॥ २॥ 
किस वस्तुके देनेसे ब्राह्मण तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं ! 
और प्रसन्न होकर क्या देते दें ? महाबाहो ! अब मुझे दान- 
जनित महान्‌ पृण्यका फल बताइये ॥ २॥ 
दस कि फलवदू राजन्निह लोके परत्र च। 
भंवतः भोतुमिच्छामि तन्‍्स विस्तरतो बद्‌ ॥३॥ 
सजन्‌ ! इहलोक ओर परलोकमे कौन-सा दान विशेष 
फल देनेबाछा होता है ! यह मे आपके मुंइसे सुनना चाइता 
हूँ । आप इस विषयका विश्तारपूवंक वर्णन कीजिये ॥ हे ॥ 
भीष्म उताच 
इममथ पुर प्ृष्ठो नारदों देवद्शंनः । 
यदुकवानसों बाफ्य तनन्‍्मे निगद्तः न्टणु॥ ४॥ 
भीष्मजीने कद्ठा--युधिष्टिर ! यही बात मेंने पहले 
एक बार देबदर्शों नारदजीसे पूछी थी | उस समय उन्होंने 
मुझसे जो कुछ कद्ा था, वही तुम्हें बता रहा हूं, दुनो॥४॥ 
नारद उपाच 


अधभ्नमेव प्रशंसन्ति देवा ऋषिगणास्तथा। 


लोकतन्त्रं हि संशाश्व स्वेमन्‍्ने प्रतिष्ठितम्‌॥ ५॥ 
नारदजीने कहा--देवता ओर ऋषि अन्नकी ही 
प्रशंसा करते हैं, अन्नसे ही लोकयात्राका निर्वाह होता है | 





उसीसे बुद्धिको स्फूर्ति प्रात होती है तथा उस अन्‍्नमे दी 
_सब कुछ प्रतिष्ठित है ॥ ५॥ 





अन्नेन सहशं दानं न भूत न भविष्यति। 

तस्मादन्नं॑ विशेषेण दातुमिच्छान्ति मानवा+ ॥ ६॥ 
अन्नके समान न कोई दान था और न होगा। इसलिये 

मनुष्य अधिकतर अन्नका ही दान करना चाहते हैं ॥ ६॥ 








अन्नमूजेस्करं लोके प्राणाश्वान्ने प्रतिष्ठित: 
नेन धायते स्व विदवं॑ जगदिद प्रभो ॥ ७॥ 
प्रमो ! संसारमें अन्न ही शरीरके बलकों बढ़ानेवाढय 
है | अन्नके ही आधारपर प्राण टिके हुए है और इस सम्पूण 





_जगतुकी अन्‍्नने ही धारण कर रखा है ॥ ७ ॥ 





अन्नाद गृहस्था लछोकेडस्मिन्‌ भिक्षवस्तापसास्तथा। 
अन्नादू भवन्ति वै प्राणाः प्रत्यक्ष नान्न संशयः ॥८॥ 

इस जगतूमें गहस्थ, वानप्रस्थ तथा मिक्षा माँगनेवाले 
भी अन्नसे ही जीते हैँ । अन्नसे ही सबके प्राणोंकी रक्षा होती 


_है। इस बातका सबको प्रत्यक्ष अनुभव है, इसमें सशय 


नहीं है ॥ 
कुडुम्बिने सीदते च ब्राह्मणाय महात्ममे। 
दातव्यं भिक्षवे चान्नमात्मनों भतिमिच्छता ॥९%॥ 
अतः अपने कल्याणकी_ इच्छा रखनेवाले ममुष्यको 
चाहिये कि वह अन्नके लिये दुखी, बाल-बर्चोवाढे, मदामनल्ी 
_ब्रक्षणको और सिक्षा मॉगनेवाडेकी भी अन्नदान करे ॥९॥ करे ॥९॥ 


उलॉंधमंफ्य | 


त्रिवश्तिमो5न्यायः 


पह्छ्ट्‌ 





प्रह्मणायामिरूपाय यो दद्यादक्षमर्थिने | 
बिद्धाति निधि भ्रष्ट पारलीकिकमात्मनः ॥ १० ॥ 


जो याचना करनेवाले सुपात्र ब्राह्मणको अन्नदान देता 


है, वह परछोकमे अपने लिये एक अच्छी निधि (खजाना) 

_बना लेता है ॥ १० ॥ 

श्रान्तभध्वनि चतेन्‍्त॑ वुद्धमहमुपस्थितम्‌ । 

अचचयेद्‌ भूतिमन्विच्छन्‌ ग्ृहस्थों गृहमागतम्‌ ॥११॥ 
रास्तेका थका-माँदा बूढा राहगीर यदि घरपर आ 

जाय तो अपना कल्याण चाहनेवाले शहस्थकों उस 











आदरणीय अतिथिका आदर करना चाहिये | ३१ ॥ 
क्रोधमुत्पतितं हित्वा सुशीलो वीतमत्सरः | 
अन्नदः पाप्लुते राजन्‌ दिवि चेह च यत्खुखम ॥१२॥ 
राजन्‌ ! जो पुरुष मनमे उठे हुए. क्रोधकों दबाकर 
और ईर्ष्यांको त्यागकर अच्छे शील-स्वमावका परिचय देता 
हुआ अन्नदान करता है, वह इहलोक और परलोकमे भी 
सुख पाता है ॥ १२ ॥ 
नावमन्येदभिगत न॒प्रणुद्यात्‌ कदाचन | 
अपि श्वपाके शुनि वा न दान विप्रणश्यति ॥ १३ ॥ 
अपने घरपर कोई भी आ जाय, उसका न तो कभी 
अपमान करना चाहिये और न उसे ताडना ही देनी 
चाहिये; क्‍योंकि चाण्डाल अथवा कुत्तेको भी दिया हुआ 
अन्नदान कभी नष्ट नहीं होता ( व्यर्थ नहीं जाता ) ॥१३॥ 
यो. द्यादपरिक्लिप्टमन्नमध्चनि व्ंते। 
आर्तायादृष्टपूर्वाष स महद्धममाप्लुयात्‌ ॥ १७॥ 
जो मनुष्य कष्टमे पडे हुए अपरिचित राहीको प्रसन्नता- 
पूर्वक अन्न देता है, उसे मद्दाव्‌ धर्मकी प्राप्ति होती है ॥१४॥ 
पितन्‌ देवानषीन विप्रानतिर्थीध् जनाधिप । 
यो नरः प्रीणयत्यश्नस्तस्यथ पुण्यफल महत्‌ ॥ १५ ॥ 
नरेश्वर ! जो देवताओं, पितरों, ऋषियों, ब्राक्षणों 
और अतिथिर्योको अन्न देकर सतुष्ट कर्ता है, उसके पुण्य- 
का फल महान्‌ है ॥ १५ |] 
कृत्थातिपातक॑ कर्म यो दद्यादक्षमर्थिने। 
ब्राह्मणाय विशेषेण न स॒पापेन मुछते ॥ १६॥ 
जो महान्‌ पाप करके भी याचक मनुष्यको, उसमें भी 
_विशेषतः ब्राह्मणको अन्न देता है, वह अपने पापके कारण 
_मोहमें नहीं पढ़ता है ॥ ३६ ॥ 
प्राह्मणेष्चक्षयं दानमन्न॑ शूद्रे महावलम्‌। 
अन्नदानं हि शुद्वे च ब्राक्षणे च विशिष्यते ॥ १७॥ 
ब्राह्षणकों अन्नका दान दिया जाय तो अक्षय फल 




















ब्रा्त होता है ओर शूदकों मी देनेसे महान्‌ फछ होता है; 





>  दात परत दिया जय था ओह) 
उसका विशेष फल होता है ॥ १७ ॥ 


न पूच्छेद्‌ गोत्रचरणं स्वाध्यायं देशमेव च | 
भिक्षितों ब्राह्मणनेह दष्यादन्न॑ प्रयाचितः॥ १८॥ 
यदि ब्राह्मण अन्नकी याचना करे तो उससे गोत्र, 
शाखा, वेदाध्ययन ओर निवासस्थान आदिका परिचय न 
पूछे; ठुरत ही उसकी सेवामे अन्न उपस्थित कर दे ॥१८॥ 
अन्नदस्यान्नवृक्षाश्थ. सर्वकामफलप्रदाः । 
भवन्ति चेह चामुत्र हृपतेनांत्र संशयः॥ १९॥ 
जो राजा अन्नका दान करता है, उसके लिये अन्नके 
पौधे इहछोक और परलोकमें भी सम्पूर्ण मनोवाज्छित फल 
देनेबाले होते हैं, इसमें सञय नहीं है ॥ १९ ॥ 
आशांसन्ते हि पितरः सुदृष्टिमिव कर्षकाः । 
अस्माकमपि पुत्रो वा पौत्रो वान्‍न॑ प्रदास्यति ॥ २० ॥ 
जैंसे किसान अच्छी वृष्टि मनाया करते है, उसी प्रकार 
पितर भी यही आशा लगाये रहते हैं कि कभी हमछोगोका 
पुत्र या पौत्र भी हमारे लिये अन्न प्रदान करेगा ॥ २० ॥ 
ब्राह्मणो हि महदभूत॑ स्वयं देहीति याचति। 
अकामो वा सकामो वा दत्त्वा पुण्यमवाप्नुयात॥२१॥ 
ब्राह्मण एक महान्‌ ग्राणी है। यदि वह 'मुझ्े अन्न 





दो! इस प्रकार ग्वय अन्नवी याचना करता है तो मनुष्यकी 


चाहिये कि सकामभावसे या निष्कामभावसे उसे अन्नदान 
देकर पुण्य प्राप्त करे ॥ २३॥ 
ब्राह्मण सर्वेमृतानामतिथिः प्रखताग्भुक। 
विप्रा यद्धिगच्छन्ति भिक्षमाणा गृह सदा ॥ २२ ॥ 
सत्कृताश्च॒ निव्तन्ते तदतीव प्रवधते। 
महाभागे कुले प्रेत्य जन्म चाप्रोति भारत ॥ २३ ॥ 
भारत ! ब्राह्मण सच मनुष्योका अतिथि और सबसे 
पहले भोजन पानेका अधिकारी है। ब्राह्मण जिस घरपर 
सदा मिक्षा मॉगनेके लिये जाते हैं ओर वहाँसे सत्कार 
पाकर लौटते हैं, उस घरकी सम्पत्ति अधिक बढ़ जाती है 























तथा उस घरका मालिक मरनेके बाद महान्‌ सौभाग्यशाली 


कुलमें जन्म पाता है ॥ २२-२३ ॥ 


दत्त्वा त्वन्न नरो छोके तथा स्थानमजुत्तमम्‌। 

नित्य मिशन्नदायी तु स्वर्ग वसति सत्कृतः ॥ २७॥ 
जो मनुष्य इस लोकमे सदा अन्न, उत्तम स्थान और 

मिश्टान्नका दान करता है, वह देवताओसे सम्मानित होकर 

स्वर्गलोकमें निवास करता है ॥ २४ ॥ 

अन्न प्राणा नराणां हि सर्वेमन्ने प्रतिष्ठितम्‌। 

अन्नदः पशुमान्‌ पुत्री धनवान भोगवानपि ॥ २५ ॥ 

प्राणवांध्ापि भवति रुूपयांश्व तथा न्प। 

अब्तदः प्राणदों लोके सर्वेदः प्रोच्यत्ते तु सः ॥ २दे॥ 


पड छर 


मौनदाभारते 


[ अजुशासनकर्णणि 








मरेशर ! अन्न ही मनुष्योंके प्राण हैं, अन्नमें ही सब 
अतिधित है, अतः अन्न दान करनेवाला मनुष्य पशु, पुत्र, 
घन, भोग, बल और रूप भी प्राप्त कर छेता है। जगतूमें 
अन्न दान करनेवाला पुरुष प्राणदाता और सर्वस्व देनेवाला 
कहलाता है ॥ २५-२६ ॥ 
अम्नं हि दत्वातिथये ब्राह्मणाय यथाविधि | 
प्रदाता छुखमाप्मोति दैवतैश्वापि पूज्यते ॥२७॥ 
अतिथि ब्राह्मणको विधिपूवंक अन्नदान करके दाता 
प्रस्कषेकर्मे छुख पाता है और देवता भी उसका आदर 
_करते हैं ॥ २७॥ 
ब्राह्मणों हि. महदभूत॑ क्षेत्रभूतं युधिष्ठिर। 
उप्यते तन्र यद्‌ बीज तद्धि पुण्यफर्ल मदृ॒त्‌ ॥ २८ ॥ 
युधिष्टिर | ब्राह्मण मदान्‌ प्राणी एवं उत्तम क्षेत्र है । 
उसमें जो बीज बोया जाता है, बह महान्‌ पुण्यफल देने- 
वाला होता है ॥ २८ ॥ 
पत्यक्ष प्रीतिजननं भोफ्तुर्दातुर्भवत्युत । 
सर्वाण्यन्यानि दानानि परोक्षफलवन्त्युत ॥ २९ ॥ 
अन्नका दान ही एक ऐसा दान है, जो दाता और 
मोक्ता, दोनोंको प्रत्यक्षरूपसे संतुष्ट करनेवाला होता है । 
इसके सिवा अन्य जितने दान हैं, उन सबका फल परोक्ष 
है ॥ २९ ॥ 
अन्नाद्धि प्रसव॑ यान्ति रतिरनन्‍नाद्धि भारत । 
चर्मार्थावननतो विद्धि रोगनाशं तथाननतः ॥ ३० ॥ 
भारत ! अब्नसे ही संवानकी उत्पत्ति होती है । भन्नसे 
ही रतिकी सिद्धि होती है। अन्नसे ही धर्म और अथंकी 
सिद्धि समझो । अन्नसे ही रोगोंका नाश होता है ॥ ३० ॥ 
अस्नं हमस्ृतमित्याह पुराकलपे प्रजापतिः। 
अन्न भुयं दिवं ख॑ं च स्वेमनन्‍्ने प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
पूर्वकल्पमें प्रजापतिने अन्नकों अमृत बतलाया है। 
_भूछोक, स्वर्ग ओर आकाश अन्नरूप ही हैं; क्योंकि अन्न 
ही सबका आधार है ॥ ३१ ॥ 
अब्नप्रणारे मिद्चन्ते शरीर पश्च घातवः। 
बल बलवयतो5पीद प्रणश्यत्यन्नद्दानितः ॥ ३२ ॥ 
अन्नका आह्वार न मिलनेपर शरीरमें रहनेवाले पाँचों 
तत््य अलग-अलग हो जाते हैँ । अन्नकी कमी हो जानेसे 
बढ़े-मढ़े बलवानोंका बल भी क्षीण हो जाता है ॥ २२ ॥ 
आवाधाश्य विवाहात् यज्ञाश्चान्नसते तथा। 
निवतेन्ते नरभ्रेष्ठ बहा चात्र अलीयते ॥ ३३ ॥ 
निमन्‍्त्रण, विवाइ और यश भी अज्नके बिना बंद हो 
बाते हैं । नरश्रेष्ठ, अन्न न हो तो वेदोंका श्ञान भी मूल 
जाता है ॥ ३३ ॥ 
अग्नतः सर्वेमेतद्धि यत्‌ किचित्‌ स्थाणु जममम्‌ । 
शिशु लोकेशु बर्मार्थमनन देवमतो बुघे! ॥ ३४॥ 


























यह जो कुछ भी स्थावर-जज्ञमरूप जगत्‌ है, सब-का- 
_सब अन्नके ही आधारपर टिका दुआ है । अतः बुदिमान्‌ 
पुरुषोंकों चाहिये कि तीनों लोकॉमें धर्मके लिये अच्का 
दान अवश्य करें॥ रे४ ॥ 
अस्नदस्य मलुष्यस्थ बलमोजो यशांसि च। 
कीर्तिश्व वर्घते शाश्वत त्रिषु लोकेषु पार्थिव ॥ ३५ ॥ 
पृथ्वीनाथ ! अन्नदान करनेवाले मनुष्यके बल, ओच, 
यश और कीर्तिका तीनों छोकोंमें सदा ही विस्तार शेता 
रहता है ॥ २५॥ 
मेघेषू््व॑ संनिधत्त प्राणानों पवनः पतिः। 
तच्य मेघगतं वारि शक्रों वर्षति भारत ॥ र६॥ 
भारत ! आणोंका स्वामी पवन भेघोंके ऊपर स्थित 
होता है और मेघमें जो जल है, उसे इन्द्र धरतीपर 
बरसाते हैं ॥ २६ ॥ 
आदसत च रसान भोमानादित्यः स्वगर्भस्तिभिः । 
वायुरादित्यतस्तांश्व रसान देवः प्रवर्षति ॥ ३७ ॥ 
सूर्य अपनी किरणोंसे प्रथ्वीके रसोंकों ग्रहण करते हैं । 
वायुदेव सूरयसे उन रसोंकों छेकर फिर भूमिपर बरतसाते हैं ॥ 
तद्‌ यदा मेघतो वारि पतितं भवति क्षितो । 
तदा वसुमती देवी स्निग्धा भवति भारत ॥ ३८ ॥ 
भरतनन्दन ! इस प्रकार जब मेघसे एथ्वीपर जल गिरता 
है, तब एथ्वीदेवी स्निग्ध ( गीली ) होती है ॥ ३८ ॥ 
ततः सस्यानि वर्तयते जगत्‌ । 
मांसमेदोउस्थिशुक्राणां प्रादुर्भावस्ततः पुनः ॥ ३९ ॥ 
फिर उस गीली घरतीसे अनाजके अछुर उत्पन्न होते 
हैं, जिससे जगत॒के जीवोंका निर्वाइ होता है। अन्नसे ही 
शरीरमें मांस, भेदा, अध्यि और वीय॑का प्राहुर्भाव होता 
है॥ ३९ ॥ 
सम्भवन्ति ततः शुक्रात्‌ प्राणिनः पृथिवीपते । 
अप्लीषोमी हि तच्छुक् खुज़तः पुष्यतश्व ह ॥ ४०॥ 
पृथ्वीनाथ ! उस वीयंसे प्राणी उ्नन्न होते हैं। इस 
प्रकार अप्रि और सोम उस वीयंकी सृष्टि और पुष्टि करते हैं॥ 
पवमन्‍नादधि खूर्येश्म पवनः शुक्रोेच थ। 
एक एव स्म्॒तो राशिस्ततो भूतानि अहिरे॥ ४१॥ 
इस तरह सूर्य, वायु और वीय॑ एक ही राशि हैं, जो 
अज्से प्रकट हुए, हैं। उन्‍्हींसे समस्त प्राणियोंकी उत्पसि 
हुई हे ॥ ४१ ॥ 
प्राणान्‌ ददाति भतानां तेजअ भमरतबभ। 
गहमभ्यागतायाथ यो दुष्चादन्नमर्थिने ॥ ४२ ॥ 
भरतश्रेष्ट | जो धरपर आये दुए याचककों अन्न 
देता है, बह सब प्राणियोंको प्राण और तेजका दान करता 


है ॥ ४२॥ 
भीष्म उकाच 


नारदेनैबमुकोड्डमदामन्न॑ सदा ज्प। 
नञध्‌ युस्त्यमच्यन्नं तस्मादू देडि गतज्वरः ॥ ४३॥ 











चतुःश्तिमोष्ष्यायः 


५६७३ 








भीष्मजी कहते हं-नरेश्वर ! जब नारदजीने मुझे 


इस प्रकार अन्न-दानका माहात्म्य बतलाया, तबसे मैं नित्य 





_अक्नका दान किया करता था ! अतः ठम भी दोषद्ष्टि और 
जलन छोड़कर सदा अन्न-दान करते रहना ॥ ४३ ॥ 











व्त्वान्न॑ विधिवद्‌ राजन थिप्रे भ्यस्त्वमिति प्रभो । 
यथावदलुरुपेभ्यस्ततः.. स्वरगमबाप्स्यसि ॥४४॥ 
राजन | प्रभो! तुम सुयोग्य ब्राह्मणोंको विधिपूर्वक अन्न- 
का दान करके उसके पुण्यसे स्वर्ग लोकको प्राप्त कर छोगे ॥ 
अन्नदामां हि ये छोकास्तांस्त्वं शरणु जनाधिप। 
भवनानि प्रकादन्ते दिवि तेषां महत्त्मनाम्‌ ॥3५॥ 
नरेश्वर | अन्न-दान करनेवालोंको जो लोक प्राप्त होते 
हैं, उनका परिचय देता हूँ , सुनो । स्वर्गमं उन महामनस्वी 
अन्नदाताओऔके घर प्रकाशित होते रहते हैं ॥ ४५ || 
तारासंस्थानि रूपाणि नानास्तस्भान्वितानि च। 
चन्द्रमण्डलशुभ्राणि किकिणीज्ञालवन्ति च ॥४६॥ 
उन ग्रहोंकी आकृति तारोंके समान उज्ज्वल और 
अनेकानेक खम्मोसे सुशोमित होती है। वे यह चन्द्रमण्ड लवे 
समान उज्ज्वल प्रतीत होते हैं| उनपर छोटी-छोटी घंटियोसे 
युक्त झालरें लगी है | ४६ ॥ 
तरुणाद्त्यवर्णानि स्थावराणि चराणिच ! 
अनेकशतभोमानि सानन्‍तजलचराणि च॥४ 
उनमेसे कितने ही भवन ग्रातःकालके सूर्यकी भाँति 
छाल प्रभासे युक्त हैं, कितने ही स्थावर हैं. और कितने ही 
विमानोंके रूपमे विचरते रहते हैं । उनमे सेकड़ो कक्षाएँ, 
और मंजिले होती हैं । उन घरोंके भीतर जलूचर जीवो- 
सह्दित जलाशय होते हैं ॥ ४७ ॥ 


न्फ्कफकन्स्काशपानककमपए ० कलकाक कक एमए कपकण्क नस 


चेदूर्याकेब्रकाशानि रौप्यरुफप्रमयानि च। 


सर्वेकामफलाश्थापि वृक्षा भवनसंस्थिताः ॥४८॥ 
कितमै ही घर वेदूयंमणिमय ( नील ) सूर्यके समान 
प्रकाशित होते हैं । कितने ही चॉदी और सोनेके बने द्वुए, 
हैं। उन भवनोंमें अनेकानेक इक्ष शोभा पाते हैं, जो सम्पूर्ण 
मनोवाड्छित फल देनेवाले हैं ॥ ४८॥ 
बाप्यो वीश्यः सभाः कूपा दीधिकाओव सर्वेश्नः 
घोषबन्ति च यानानि युक्तान्यथ सहस्रशः ॥४९॥ 
उन गहोंमें अनेक प्रकारकी बावड़ियाँ, गलियाँ, सभा- 
भवन, कूप, तालाब और गम्भीर घोष करनेवाले सहस्रों 
जुते हुए रथ आदि वाहन होते हैं ॥ ४९ ॥ 
भक्ष्यमोज्यमयाः शर्त वासांस्याभरणानि च। 
क्षीरं स्रवन्ति सरितस्तथा चैवान्नपवताः ॥५०॥ 
वहाँ अक्ष्य-भोज्य पदार्थोके पर्वत, वस्त्र और आभूषण 
है । वहॉकी नदियाँ दूध बहाती हैं । अन्नके पव॑तोपम ढेर 
लगे रहते हैं ॥ ५० ॥ 
प्रासादाः पाण्डुराभ्राभाः शय्याश्व काश्चनोज्ज्वलाई। 
तान्यन्तदाः प्रपचन्ते तस्मादनन्‍्नप्रदों भव ॥५१॥ 
उन भवनोमे सफेद बादछोके समान अद्वालिकाएँ और 
सुवर्णनिर्शित प्रकाशपूर्ण शब्याएँ शोमा पाती है | वे महल 
अन्नदाता पुरुषोंको प्रास होते हैं; इसलिये तुम भी अन्नदान 
करो ॥ ५१ ॥ 
पते लोकाः पुण्यक्रता अन्नदानां महात्मनाम्‌। 
तस्मादन्नं प्रयत्नेन दातब्यं मानवेभुचि ॥५२॥ 
ये पुण्यननित छोक अन्नदान करनेवाले मद्ामनस्वी 
पुरुषोंकों प्राप्त होते हैं । अतः इस प्रथ्वीपर सभी मंनुष्योंको 
प्रयत्वपूर्वक अन्नका दान करना चाहिये ॥ ५२ ॥| 


इति श्रीमहामारते अनुशासनपवंणि दानघरमंपवोणि अन्नदानभ्रशंसायां न्रिषश्विमो5प्यायः ॥ ६३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमे अश्नदानकी प्रशंसाविषयक 
तिरसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६रे ४ 


अतज-----7--- 


चतुःपष्टितमो5ध्याय: 
विभिन्न नक्षत्रोंके योगमें भिन्न-भिन्न वस्तुओंके दानका माहात्म्य 


युधिष्ठिर उवाच 
श्रतं मे भवतो वाफ्यमन्नदानस्थ यो विधिः। 
नक्षत्रयोगस्येदानीं दानकल्प ब्रवीहि मे ॥१॥ 
पूछा--पितामद ! मैंने आपका उपदेश 
सुना । अन्नदानका जो विधान है, वह शात हुआ | अब 
मुझे यह बताइये कि किस नक्षत्रका योग प्राप्त होनेपर किस 


किस बल्तुका दान करना उत्तम है ॥ १ ॥ के 
भीष्म उवाच 
अत्राप्युदादरन्तीममितिहास॑ पुरातनम्‌ । 


म० स० खं० ६६ ३२-- 


देवक्याश्रेव संवाद महतभंर्नास्वस्थ च॥२॥ 

भीष्मजीने कद्दा--युपिष्ठिर | इस विषयमें जानकार 
मनुष्य देवकी देवी और महर्षि नारदके संवादरूप ग्राचीन 
इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं ॥ २ ॥ 
डारकामनुसस्भाप्त॑ नारदं॑ देववशेनम्‌। 
पप्चच्छेद: चचः प्रइनं देवकी घर्मदशनम्‌॥३॥ 

एक समयकी बात है, धमंदर्शी देवर्षि नारदजी द्वारका- 
में आये थे । उस समय वहाँ देवकी देवीने उनके सामने 
यही प्रश्न उपस्थित किया ॥ ३ ॥ 


जद ले 


ओऔमदामरसे 


[ मलुशासनपरवंणि 





सस्याः सम्पृष्छमानाया देचर्षिनांरद्स्ततः 
आाशचए विधिवत सच तच्छुणुष्व विशाम्पते ॥ ४॥ 
प्रजानाथ ! देवकीके इस प्रकार पूछनेपर देव्िं नारद- 
ने उस समय विधिपूर्वक सब बातें बतायीं। वे ही बातें मे 
तुमसे कहता हूँ, सुनो ॥ ४ ॥ 
नारद उवाच 
छशिकास महाभागे पायसेन ससर्पिषा। 
संतरष्ये ब्राह्मणान्‌ सापून्ञोकानाप्नोत्यलुत्तमान्‌ ॥ ५॥ 
नारदजीने कद्ा--महामभागे | कृत्तिका नक्षत्र आनेपर 
मनुष्य पृतयुक्त खीरके द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकों तृत्त करे | इससे 
बह सर्वोत्तम लोकोंको प्रात्त होता है ॥ ५॥ 
रोहिण्यां. प्रसतैमांगेंमॉलिसन्लेन सर्पिषा । 
पयोष्न्तपान दातव्यमन्रणाथ द्विजातये ॥ &॥ 
रोहिणी नक्षत्रमें पके हुए. फलके गूदे, अन्न, घी, दूध 
तथा पीनेयोग्य पदार्थ ब्राह्मणकों दान करने चाहिये | इससे 
उनके ऋणसे छुटकारा मिल्ता है ॥ ६ ॥ 
दोस्ध्ीं दत्वा सवत्सां तु नक्षत्र सोमदैवते। 
गच्छन्ति माजुषाल्लोकात्‌ सव्ोकमनुत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 
मृगशिरा नक्षत्रमें दूध देनेत्राली गौका बछड्रेसहित दान 
करके दाता मृत्युके पश्चात्‌ इस लछोकसे सर्वोत्तम स्वर्गलोक- 
में जाते हैं ॥ ७ ॥ 
आदांयां कुसरं दत्वा तिलमिश्रमुपोषितः। 
मरस्तराति दुर्गांणि श्षुरधारांश्व पवेतान्‌॥८॥ 
आरा नक्षत्रमें उपवासपूर्वक तिलमिश्रित खिचड़ी दान 














करनेवाला मनुष्य बढ़े-बढ़े दुर्गंय संकर्टोंसे तथा क्षुरकी-सी 


धारवाले पवतोंसे भी पार हो जाता है ॥ ८ ॥ 





पूपान्‌ पुनर्वेसो दत्वा तथैवान्नानि शोभने। 

यशस्वी रूपसम्पन्नो बहनों जायते कुले॥९॥ 
शोभने ! पुनवसु नक्षत्रमें पूआ और अन्न-दान करके 

मनुष्य उत्तम कुलमें जन्म लेता है तथा वहाँ यशस्वी, रूपवान्‌ 

एवं प्रचुर अन्नसे सम्पन्न होता है ॥ ९॥ 

चुष्येण कनक दत्वा कृत वाकृतमेव च। 

अनाछोकेषु लोकेषु सोमवत्‌ स विराजते ॥१०॥ 

नक्षत्रमं सोनेका आभूषण अथवा केबल सोना 

ही दान करनेसे दाता प्रकाशशून्य लोकोंमें मी चन्द्रमाके 

समान प्रकाशित होता है ॥ १०॥ 

आइलेषायां तु यो रूप्यसपभं या प्रयजछति। 

स सर्वध्षयनिम्ठेक्तः सम्भवानधितिष्ठति ॥११॥ 
जो आरलेपा नक्षत्रमें चाँदी अथवा ब्रैल दान करता है, 

वह इस बन्‍्ममें सब प्रकारके भयसे मुक्त हो दूसरे जन्ममें 

उत्तम कुलमें जन्म लेता हे ॥ ११ ॥ 





मघास्र॒तिलपूर्णानि वर्धभानानि मानवः। 
प्रदाय पुत्रपशुमानिद्र प्रेत्थ च भोदते ॥१श॥ 
जो मनुष्य मधा नक्षत्रमें तिलसे भरे हुए, वर्धमान पात्रों- 
का दान करता है, वह इदलोकमें पुत्रों और पशुओँसे सम्पन्न 
हो परछोकमें भी आनन्दका मागी होता है ॥ १२॥ 
फल्युनोपूर्वेसमये ब्राह्मणानामुपोषितः । 
भध्यान फाणितसंयुक्तान दस्‍्वा सोभाग्यमूच्छति १३ 
पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्रमें उपवास करके ब्ो मनुष्य 
ब्र'त्मणोंकी मक्खनमिश्रित भक््य पदार्थ देता है, बह 
सोभाग्यशाली होता है ॥ १३ ॥ 
घृतक्षीरसमायुक्त विधिवत्‌. पश्टिकोदनम । 
उत्तराविषये दस्‍््वा स्वर्गंलोके मद्दीयते ॥१४॥ 
उत्तराफाल्युनी नक्षत्रमें विधिपूबंक शत और दुग्धसे 
युक्त साठीके चावलके भातका दान करनेसे मनुष्य स्वगे- 
छोकमें सम्मानित होता है ॥ १४॥ 
यद्‌ यत्‌ प्रदीयते दानमुत्तराबिषये नहेः। 
महाफलमनन्तं तदू संवतीति विनिम्धयः ॥१५॥ 
उत्तरा नक्षत्रमें मनुष्य ज्ञो-जो दान देते हैं बह महान्‌ 
फलसे युक्त एबं अनन्त द्ोता है-यह शा््रों का निश्चय है ॥ १५॥ 


हस्ते हस्तिरथ दर्वा चतुयुक्तमुपोषितः। 
प्राप्नोति परमाँज्ञोकान्‌ पुण्यकामसमन्वितान्‌ ॥१९॥ 
हस्तनक्षत्रम उपवास करके ध्वज्ञा, पताका, चेंदोवा 
और किड्लिणीजाल-इन चार वस्तुओंसे युक्त द्वाथी जुते दुए, 
रथका दान करनेवाला मनुष्य पवित्र कामनाओंसे मुक्त 
उत्तम लोकोमें जाता है ॥ १६ ॥ 
चित्रायां दृषभं दत्त्वा पुण्यगन्धांश्य भारत। 
चरन्त्यप्सरसां छोके रमन्ते नन्‍्दने तथा ॥१७॥ 
भारत ! जौ छोग चित्रा नक्षत्रमें वृषभ एवं पवित्र 
गन्धका दान करते हैं, वे अप्सराओंके छोकमें विचरते और 
नन्‍्दनवनमें रमण करते हैं ॥ १७ ॥ 
स्वात्यामथ धन दसर्वा यव्श्रतममात्मनः । 
प्राप्नोति लोकान्‌ स शुभानिद्द बैव महद्‌ यशः ॥१८॥ 
स्वाती नक्षत्रमें अपनी अधिक-से-अधिक प्रिय वस्तु- 
का दान करके मनुष्य शुभ लोकोंमें जाता है और इस 
जगतूमें भी मद्दान्‌ यश्षका भागी होता है ॥ १८ ॥ 
विशाखायामनडवाहं घेघुं दत्ता च दुग्धदाम | 
सप्रासड्र च शकटं खधान्य वरख्संयुतम ॥१९॥ 
पितन्‌ देवांश्न प्रोणाति प्रत्य चानन्त्यमइजुले । 
न चौदुर्गाण्यचाप्नोति स्वगेलोकं च गच्छति ॥२०॥ 
जो विशाखा नक्षत्रमें गाड़ी ठोनेवाले बैल, दूध देनेवाढी 
गाय, घान्य, वल्र और मासझ्ूसहित शकट दान करता है, 
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वह देवताओं और पितरोंकों तृत कर देता है तथा मृत्युके 
पश्चात्‌ अक्षय सुखका भागी होता दै। वह जीते जी कभी 
संकटमें नहीं पढ़ता और मरनेके बाद स्वर्गोकमें जाता 
है॥ १९-२० ॥ 
दस्वा यथोक्त॑ विप्रेश्यो वृ्तिमिशं स विन्दति । 
नरकादींश संकुशान नाप्तोतीति विनिश्चयः ॥२१॥ 
पूर्षोक्त बस्तुओंका ब्राक्षणॉँकों दान करके मनुष्य 
इच्छित जीविका-इृत्ति पा लेता है और नरक आदिके कष्ट 
भी कमी नहीं भोगता | ऐसा शाजस्त्रोका निश्रय है ॥२१॥ 
अनुराधासु प्राचारं वराक्ष॑ समुपोषितः | 
वत्वा युगशतं चापि नरः स्वर्ग महीयते ॥२२॥ 
जो मनुष्य अनुराधा नक्षत्रमें उपवास करके ओदृनेका 
बस्र और उत्तम अन्न दान करता है, वह सो युगोंतक 
स्वर्गलोकमें सम्मानपू्वक रहता है ॥ २२ ॥ 
कालशाक तु विप्रे भ्यो दृत्त्वा मत्येः समूलकम्‌ । 
ज्येष्ठायास्द्धिमिष्टां बै गतिमिशं स गच्छति ॥२३॥ 
जो मनुष्य ज्येष्ठा नक्षत्रमे ब्राह्मणोंकों समयोचित शाक 


और मूली दान करता है, वह अभीष्ट समृद्धि और सद्गतिड़ों 


प्रात्त होता है ॥ २३ ॥ 


मूले मूलफल दत्वा ब्राह्मणेभ्यः समाहितः। 
पितन्‌ प्रीणयते चापि गतिभिष्टां च गच्छति ॥२४॥ 

मूल नक्षत्रमें एकाग्रचित्त हो ब्राह्मणोकी मूल-फल दान 
करनेवाला मनुष्य पितरोंकों तृत्त करता ओर अभीष्ट 
गतिको पाता है ॥ २४॥ 


अथ पूर्वास्वधाढासु द्धिपाज्राण्युपोषितः । 
कुलवृत्तोपसम्पन्न ब्ाह्मणे. वेदपारगे ॥२५॥ 
पुरुषों जायते प्रत्य कुछे सुबहुगोधने। 
पूर्वाषादा नक्षत्रमे उपवास करके कुलीन, सदाचारी 
एवं वेदोंके पारंगत विद्वान्‌ ब्राक्षणकों दहीसे भरे हुए 
पात्रका दान करनेवाछा मनुष्य सृत्युके पश्चात्‌ ऐसे कुलमें 
जन्म छेता है, जदाँ गोधनकी अधिकता द्वोती है ॥ २५३ ॥ 
उदमनन्‍्थ॑ ससर्पिष्क॑ प्रभूतमधिफाणितम्‌। 
इत््वोत्तरास्पपाठासु सवकामानघाप्नुयात्‌ ॥२९॥ 
नो उत्तराषादा नक्षत्रमें जलपूण कलशसह्ित सत्तुकी 
बनी हुई खाद्य वस्तु, धी और पचुर माखन दान करता 
है, वह सम्पूर्ण मनोवाज्छित भोगों को प्राप्त कर छेता है ॥२६॥ 
दुग्ध स्वभिजिते योगे दत्ता मधुघृतप्छुतम्‌। 
घर्मनित्यो मनीषिभ्यः स्वर्गंलोके मद्दीयते ॥२७॥ 
जो नित्य धर्मपरायण पुरुष अभिन्त्‌ नक्षत्रके योगमें 
मनीषी द्राक्षणोंकों मइ्ु और धीसे युक्त दूध देता है, वह 
लगेलोक्मं सम्मानित होता है ॥ २७ ॥ 
अव्णे कम्मर्ं दुश्पा बस्ास्तरितमेत बा। 








्वेतेत थाति यानेन स्वर्गलोकानसंवृतान ॥२८॥ 
जो श्रवण नक्षत्रमें वस्रवेष्टित कम्बल दान करता है, 
वह इवेत विमानके द्वारा खुले हुए ल्वर्गलोकमें जाता है ॥. 
शोपयुक्त धनिष्ठासु यान॑ दत्त्वा समाहितः। 
वर्रराशिधनं सद्यः प्रेत्य राज्य प्रषयते ॥२९॥ 
जो धनिष्ठा नक्षत्रमें एकाग्रचित होकर बैलगाड़ी, 
वस्रसमूह तथा धन दान करता है, वह मूृत्युके पश्चात्‌ 
शीघ्र ही राज्य पाता है ॥ २९ ॥ 
शन्धाज्छतमिषायोगे दत््वा सागमुरुचन्दनान। 
प्राप्तोत्यप्सरसां संघान प्रत्य गन्धांश्व शाभ्वतान॥र३े०॥ 
जो शतमिषा नक्षत्रके योगमें अगुद और चन्दनसहित 
सुगन्धित पदार्थोका दान करता है, वह परलोकमे अप्सराओँ- 
के समुदाय तथा अक्षय गन्धकों पाता है ॥ ३० ॥ 
पूर्वाभाद्रपदायोगें राजमाषान्‌ प्रदाय तु। 
सर्वेभक्षफलोपेतः स बै प्रेत्य सुखी भंवेत्‌ ॥३१॥ 
पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्रके योगमें बड़ी उड़द या सफेद 
मटरका दान करके मनुष्य परलोकमे सब प्रकारकी खाद्य 
वस्तुओसे सम्पन्न हो सुखी होता है ॥ ३१ ॥ 
ओऔरअश्रमुत्तरायोगे यस्तु मांस प्रयच्छति। 
स॒ पितन प्रीणयति वे प्रेत्य चानन्त्यमश्छुते ॥३२॥ 
जो उत्तराभाद्रपदा नक्षत्रके योगमें औरभ्र फलका गूदा 
दान करता है, वह पितरोंको तृत्त करता और परलोकमें 
अक्षय सुखका भागी होता है ॥ ३२ ॥ 
कांस्योपदोहनां घेलुं रेचत्यां यः प्रदच्छति। 
सा प्रेत्य कामानादाय दातारमुपतिष्ठति ॥३१॥ 
जो रेबती नक्षत्रम कांसके दुग्धपात्रसे युक्त पेनुका 
दान करता है, वह पेनु परलोकमें सम्पूर्ण भोगोंकों छेकर 
उस दाताकी सेवामें उपस्थित होती है ॥ ३३ ॥ 
रथमश्वसमायुक्त॑ दृतत्वाश्विन्यां नरोक्तमः | 
हस्त्यभ्वरथसम्पन्ने वर्चस्वी ज्ञायते कुले ॥१७॥ 
जो नरश्रेष्ठ अश्विनी भक्षत्रमें थोड़े जुते हुए रथका 
दान करता है, बह हाथी, धोड़े और रथसे सम्पन्न कुलमें 
तेजस्वी पुत्र रूपसे जन्म छेता है ॥ ३४ ॥| 
भरणीषु द्विजातिभ्यस्तिलघेत्ु प्रदाय वे। 
गाः सुप्रभूताः प्राप्नोति नरः प्रेत्य यशस्तथा ॥रेण॥ 
जो भरणी नक्षत्रमें ब्रक्मणोकी तिलमयी धेनुका दान 
करता है, वह इस लोकमें बहुत-सी गौओंकों तथा परलोक- 
में महान यशको प्राप्त करता है ॥ ३५॥ 
भीष्म उदाच 
इत्यैथ लक्षणोद्देशः पोक्तो मक्षत्रयोगतः। 
देखफ्था मारदेनेद खा स्खुषाभ्योप्जवीदिदम ॥३६९॥ 


दि 


भीमहांमारते 


[ अलुशासनपर्वणि 





नीति अल भा लि कल भी जल जल टली टकटक्‍ट ५ ५२५2५2५ट3ट 


्िलजलि जल लि जज फट न्‍ जज न पन ५ नी जल षलना मी. 


भीष्मजी कद्दते हैं--राजन्‌ ! इस प्रकार नक्षत्रोंफे यहाँ वर्णन किया गया है ! नारदजीने देवकीसे और 
यौगमें किये जानेवाले विविध वस्तुओँके दानका संक्षेपसे देवकीजीने अपनी पुत्रवधुओंसे यह विषय सुनाया था ॥३६॥ 
इति श्रीमहामारते अनुशासनपर्वेणि दानघमप्वेणि नक्षत्रयोगदानं नाम चतुःपष्टितमोडध्यायः ॥ ६४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमे नक्षत्रयोगसम्बन्धी दान नामक 
चौंसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६४ ॥ 





पम्चषष्टितमो5ध्याय: 


सुबर्ण और जल आदि विभिन्न वस्तुओंके दानकी महिमा 


भीष्म उवाच 

सर्वान कामान प्रयच्छन्ति ये प्रयच्छन्ति का नम । 
इत्येत॑ सगवानत्रिः पितामहसुतोज्च्वीत ॥ १॥ 

भीष्मजी कहते हें--सुधिष्टिर ! अज्माजीके पुत्र 
भर्गवान्‌ अन्रिका प्राचीन वचन है कि "जो सुवर्णका दान 
करते हैं, वे मानो याचककी सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण कर 
देते हैं! ॥ १॥ 
पचित्रमथ चायुष्यं पितणामक्षयं च तत्‌। 
छुवर्ण मजुजेन्द्रण हरिश्वन्द्रेण कीर्तितम्‌॥२॥ 

राजा दरिश्रन्द्रने कहा है कि 'सुबर्ण परम पवित्र, 
आयु बढ़ानेवाठा और पितरोंकों अक्षय गति प्रदान 
करनेवाला है? ॥ २॥ 
पानीयं परमं दाने दानानां मलुरबधीत्‌। 
तस्मात कूपांश्व वापीध्य तडागानि च खानयेत्‌॥ ३ ॥ 

मनुजीने कहा है कि 'जरूका दान सब दानोंसे बढ़कर 











है।! इसलिये कुएँ, बावढ़ी ओर पोखरे खोदवाने 
चाहिये ॥ ३ ॥ 

अध पापस्य हरति पुरुषस्येह कर्मणः। 
कूपः प्रवृत्तपानीयः सुप्रतृत्तत्थ नित्यशः ॥ ४॥ 





जिसके खोदवाये द्वुए कुऐँमे अच्छी तरह पानी 


निकलकर यहाँ सदा सब लोगोंके उपयोगमें आता है, 





बह उस मनुष्यके पापकर्मका आधा भाग हर लेता है ॥४॥ 
सच तारयते वंश यस्य खाते जरूशये। 
गावः पिवन्ति विप्राक्न साधवश्थ नराः सदा ॥ ५॥ 





जिसके खोदवाये हुए. जलछाशयमें गौ, ब्राह्मण तथा 


श्रेष्ठ पुरुष सदा जल पीते हैं, वह जलाशय उस मनुष्यके 

समूचे कुलका उद्धार कर देता है ॥ ५ ॥ 

निदाघकाले पानीयं यस्य तिथ्वत्यवारितम्‌। 

ख दुर्ग विषम छत्म॑ न फदाचिद्वाप्लुते॥ ६॥ 
जिसक बनवाये हुए. ताछाबमें गरमीके दिनोंमें भी 








पानी मौजूद रहता है, कर्मी घटता नहीं है, वह पुरुष 


कमी अत्यन्त विषम संकटमें नहीं पढ़ता | ६ ॥ 


घुदस्पते भंगवतः वे भगस्य च। 
अख्विनोशेव पद्ेश प्रीतिमंदति सर्पिषया ॥७॥ 


घी दान करनेसे भगवान्‌ बृहस्पति, पूषा, भग, 
अश्विनीकुमार और अभिदेब प्रसन्न होते हैं || ७ || 
परम भेषज॑ होतद्‌. यज्ञानामेतदुत्तमम्‌ 
रसानामुत्तमं चैतत्‌ फलानां चैतदुत्तमम ॥ ८॥ 
घी सबसे उत्तम ओषध और यश करनेकी सर्वश्रेष्ठ 
बस्तु है। वह रसोंमें उत्तम रस है ओर फह्ोमें सर्वोत्तम 
फल है ॥ ८ ॥ 
फलकामो यशस्कामः पुष्टिकामश्व नित्यदा। 
घृतं दद्याद्‌ द्विजातिभ्यः पुरुषः शुचिरात्मवान्‌ ॥ ९ ॥ 
जो सदा फछ, यश और पुष्टि चाहता हो, वह पुरुष 
पवित्र हो मनको वशमें करके द्विजातियोकों घृत दान 
करे॥ ९॥ 
घुत॑ मासे आश्वयुज्ञि विभ्रभ्यो यः प्रयच्छति । 
तस्मै प्रयच्छतो रूप॑ प्रीती देवाविहाश्विनो ॥१०॥ 
जो आश्विन मासमे ब्राह्मणोंको व्रत दान करता है, 
उसपर देववैद्य अश्विनीकुमार प्रसन्‍न होकर यहाँ उसे रूप 
प्रदान करते हैं | १० ॥ 
पायसं सर्पिषा मिश्र॑ छिजेम्यो यः प्रयर्छात । 
शृह तसथ ने रक्षांसि धर्षयन्ति कदाचन ॥११॥ 
जो ब्राह्मणोकों प्ृतमिश्रित खीर देता है, उसके घरपर 
कभी राक्षसोका आक्रमण नहीं होता ॥ ११ ॥ 
पिपासया न प्रियते सोपच्छन्द्ध जायते। 
न प्राप्जुयाध्ध व्यलनं करकान्‌ यः प्रचच्छति ॥१श॥ 
जो पानीसे भरा हुआ कमण्डलु दान करता है, वह 
कभी प्याससे नहीं मरता। उसके पास सब प्रकारकी 
आवश्यक सामग्री मौजूद रहती है और बह संकटमे नहीं 
पड़ता ॥ १२॥ 
प्रयतो ब्राह्मणाप्र यः अद्धया परया युतः। 
उपस्पशनषड्भागं छभते पुरुष: खदा ॥१३॥ 
जो पुरुष सदा एकाग्रचित्त हो ब्राह्मणके आगे बढ़ी 
श्रद्धाके साथ विनययुक्त व्यवहर करता है, वह पुरुष सदा 
दानके छठे भागका पुण्य प्रास कर लेता है ॥ १३ ॥ 
यः साधनार्थ काष्ठानि ब्राह्मणेश्यः प्रयच्छति। 
प्रतापनाथ राजेन्द्र वृशवद्धधथः ऋचा नरः ॥९४॥ 


बानघर्मपय ] घद्यष्टितमोव्ध्यायः 


५६७७ 








सिद्धथम्त्वर्था: सदा तस्थ का्याणि विविधानि च। 
उपयुपरि शत्रणां चषुषा दीप्यते थे सः॥१५॥ 

राजेन्द्र ! जो मनुष्य सदाचारसम्पन्न ब्राह्मणोंको 
भोजन बनाने और तापनेके लिये सदा छकडढ़ियाँ देता है, 
उसकी सभी कामनाएँ तथा नाना प्रकारके कार्य सदा ही 
सिद्ध होते रहते हैं. ओर वह शत्रुओके ऊपर-ऊपर रहकर 
अपने तेजत्वी शरीरसे देदीप्यमान होता है ॥ १४-१५ ॥ 
भगवांश्धाषि सप्पीतो वहद्विभवति नित्यशः। 
नत॑ त्यज़न्ति पशवः संग्राम च जयत्यपि ॥१६॥ 

इतना ही नहीं, उसके ऊपर सदा भगवान्‌ अभिदेव 
प्रसन्‍न रहते हैं। उसके पशुऔकी हानि नहीं होती तथा वह 
संग्राममें विजयी होता है ॥ १६ ॥॥ 


चुन्ाध्छूयं च ऊूमते यदछत्न॑ सम्प्रयच्छति । 
न च्तुव्योधि लभते यज्ञमागमथाइनुते ॥१७॥ 


ऑन न ज++त+++++++++ल हमम॑वयातम9 


जो पुद्रध छाता दान करता है, उसे पुत्र और लक्ष्मीकी 
प्राप्ति होती है । उसके नेत्रमें कोई रोग नहीं 'होता और 
उसे सदा यश्षका भाग मिलता है॥ १७ ॥ 
निदाघकाले वर्ष वा यह्छन्नं सम्प्रयच्छति । 
तास्य कृम्िन्मनोदाहः कदाचिद्पि जायते। 
कृच्छात्‌ स विषमाच्चैच प्षिप्रं मोक्षमचाप्लुते ॥१८॥ 

नो गर्मा ओर बरसातके महीनोंमे छाता दान करता 
है, उसके मनमें कभी संताप नहीं होता । वह कठिन-से- 
कठिन संकटसे शीघ्र ही छुटकारा पा जाता है ॥ १८ ॥ 
प्रदान सर्वेदानानां शकटस्य विशाम्पते । 
पवमाह महाभागः शाण्डिल्यों भ्गवानषिः ॥१९॥ 

प्रजानाथ ! महाभाग भगवान्‌ शाण्डिल्य ऋषि ऐसा 
कहते हैं कि 'शकट ( बैलगाड़ी ) का दान उपयुक्त सब 
दानोंके बराबर है? ॥ १९॥ 


इति श्रीमहामारते अनुशासनपर्वणि दानध्मपवोणि पद्चषश्टितमो5ध्यायः ॥ इ७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तगंत दानधर्मपर्वमे पेंसठर्वाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६५ ॥ 


कल »आा डतत+ 


पटषष्टितमो5ध्यायः 
जूता, शकट, तिल, भूमि, गो और अन्नके दानका माहात्म्य 


युधिष्टिर उदाच 

दष्ममानाय विप्राय यः प्रयच्छत्युपानहों । 
यत्‌ फ्लू तस्य भवति तन्मे ब्रृहि पितामह॥६१॥ 

युधिष्ठिर्ने कहा--पितामह ! गर्माके दिनोंमें जिसके 
पैर जछ रहे हों, ऐसे ब्राह्मणकों जो जूते पहनाता है, उसको 
जो फल मिलता है, वह मुझे बताइये ॥ १ ॥ 

- भीष्म उबाच 

उपानदो प्रयच्छेद्‌ यो ब्राह्मणेभ्यः समाहितः | 
मर्देते कण्ट+न्‌ सर्वान्‌ विषमान्निस्तरत्यपि ॥२॥ 
स॒ शत्रणाम्ुपरि च्॒ संतिष्ठति युघिष्ठिर। 
यान॑ चाश्वतरीयुक्तं तस्य शुभ्र' विशास्पतते ॥ ३॥ 

भीष्मजोने कद्दा--झुधिष्ठर ! जो एकाग्रचित्त होकर 
ब्राक्मणोंके लिये जूते दान करता है, बह सब कण्टकोंको 
मसर डालता है और कठिन विपत्तिसे भी पार हो जाता 
है | इतना ही नहीं, वह शत्रुओंके ऊपर विराजमान होता 
है | प्रजानाथ ! उसे जन्मान्तरमें खच्चरियोंसे जुता हुआ 
उज्ज्वल रथ प्राप्त देता है ॥ २-३ ॥ 
उपतिश्ठति कौन्तेय रौप्यकाश्नभूषितम्‌ । 
धाकर्ट दम्यसंयुक्त दु्त भवति चैच द्वि॥४॥ 

. कुन्तीकुमार ! जो नये बैछोंसे युक्त शकट दान करता 


है, उसे चाँदी और सोनेसे जटित रथ प्राप्त होता है ॥४॥ 
: युधिष्ठिर उबाक 
यत्‌ फल तिलदाने च भूमिदाने चर कीतितम्‌। 
गोदाने चान्नदाने च भूयस्तद्‌ ब्रहि कौरब ॥५॥ 
युधिष्टिरने पूछा--कुरनन्दन ! तिल, भूमि, गौ 
ओर अन्नका दान करनेसे क्या फल मिलता है ! इसका 
फिरसे वर्णन कीजिये ॥ ५ ॥ 
भीष्म उवाच 
श्टणुष्च मम कोन्‍्तेय तिलदानस्य यत्‌ फलम्‌ | 
निशाम्य च यथान्याय॑ प्रयच्छ कुरुससम ॥६॥ 
भीष्मजीने कहा--कन्तीनन्दन ! कुरुभ्रेष्ठ ! तिछ- 
दानका जो फछ है, वह मुझसे सुनो और सुनकर यथोचित 
रूपसे उसका दान करो ॥ ६ ॥ 
पितणां परम भोज्यं तिल: खुषश्टाः स्वयस्भुवा । 
तिलदानेन वे तस्मात्‌ पितपक्षः प्रमोदर्त ॥७॥ 
ब्र्माजीने जो तिछ उत्पन्न किये हैं, वे पितरोंके 
सर्वश्रेष्ठ खाद्य पदार्थ हैं | इसलिये तिल-दान करनेसे पितरों- 
को बड़ी असन्नता द्ोती है ॥ ७ ॥ 
माधमासे तिलान यस्तु ब्राह्मणेम्यः प्रयच्छति । 
सर्वंसत्वसमाकीण नरक॑ सर न॒पद्यति ॥ 4॥ 


ध्द्ड्ट 


श्ीमदांमारते 





जी की जफलीजतीपट री! 








समस्त जन्तुओंसे भरे हुए नरकका दर्शन नहीं करता ॥८॥ 
सर्वेसश्रेश्न यजते यस्तिलेयजते पितन्‌ । 
न थाकामेन दातव्यं तिलक्षादं कदाचजन ॥ ९॥ 
न्ञो तिलोंके द्वारा पितरोंका पूजन करता है, वह मानों 
सम्पूर्ण यशोंका अनुष्ठान कर लेता है। तिल-भाद्ध कभी 
निष्काम पुरुषकों नहीं करना चाहिये ॥-९ ॥ 
महं; कक््यपस्पेते गात्रेभ्यः प्रसुतास्तिलाः । 
ततो दिव्य गताभाव॑ प्रदानेषु तिलाए प्रमो ॥१०। 
प्रभो | ये तिल महर्षि कश्यपके अज्ञोसे प्रकट होकर 
विस्तारको प्राप्त हुए. हैं; इसलिये दानके निमित्त इनमें 
दिष्यता आ गयी है ॥ १० ॥ 
पौष्टिका रूपदाश्चैच तथा पापविनाशनाः । 
तस्मात्‌ सर्वप्रदानेम्यस्तिलदानं विशिष्यते ॥११॥ 
तिल पौष्टिक पदार्थ हैं | वे सुन्दर रूप देनेवाढे और 
पापनाइक हैं | इसलिये तिछू-दान सब दानोसे बढ़कर है ॥ 
आपस्तम्यश्व मेधावी शह्बु्ध लिखितस्तथा। 
मदर्षियोतमस्चापि तिलदानेदिवं गताः॥१२॥ 
परम बुद्धिमान्‌ महर्षि आपस्तम्ब, शद्ध, लिखित तथा 
गौतम--ये तिलोंका दान करके दिव्यलोकको प्रात 
हुए हैं ॥ १२॥ 
विलट्टोमरता विप्राः स्व संयतमैथुनाः । 
समा गव्येन दविषा प्रवृत्तिषु च संस्थिताः ॥१३॥ 
वे सभी ब्राह्मण ज्ली-समागमसे दूर रहकर तिलोंका_ 
इवन किया करते थे, तिल गोघृतके समान हविके योग्य 
माने गये हें, इसलिये यशोमे गहीत होते हैं एवं हरेक 
कर्मोंमे उनकी आवश्यकता है ॥ १३ || 
सर्वेषामिति दानानां तिलदानं विशिष्यत। 
अक्षयं॑ सवंदानानां तिलदान सिद्दोच्यते ॥१७॥ 
अत्तः तिछदान सब दानोमे बढ़कर हे | तिलदान यहाँ 








सब दानोंमें अक्षय फल देनेवाला बताया जाता है ॥१४॥ 
उच्छिन्ने तु पुरा दब्ये कुशिकर्षिः परंतपः। 
तिलेराम्नित्रयं छुत्वा प्राप्तवान्‌ गतिमुत्तमाम्‌ ॥१५॥ 

पूर्वंकाठमें परंतप राजषि कुशिकने इविष्य समास हो 
खानेपर तिछोंसे ही हवन करके तीनों अग्नियोंकों वृत्त 
किया था; इससे उन्हें उत्तम गति प्राप्त हुई॥ ९५॥ 
इति प्रोक्त॑ कुरुभ्रेष्ठ॒ तिलदानमनुत्तमम्‌। 
घिघान य्रेन चिघिना तिलानामिदद दास्यते ॥१६॥ 

कुरुभ्रेष्ठ | इस प्रकार न्िस विधिके अनुसार तिलदान 
करना उत्तम माना गया है, वह सबोत्तम तिहुदानका 
विधान यहाँ बतागा गण ॥ १६ ॥ 








जो माघ मांसमें आ्क्षणोंकों तिछ दान करता है; वर अत ऊष्चे निषोधेद्‌ देवानां यष्दुमिच्छताम्‌ | ह 


समागमे मद्दाराज़ अ्रह्मणा से स्वयस्थुवा ॥९ 
महाराज ! इसफे बाद यश्ञकी इच्छावाले देवताओं 
स्वयम्भू ब्रद्माजीका समागम दोनेपर उनमें परत्पर थो 

बातचीत हुई थी, उसे बता रहा हूँ, इसपर ध्यान दो॥१७॥ 

देवाः समेत्य ब्रह्माणं भूमिमागें यियक्षवः। 

शुभ देशमयाच्त यजेम इति पार्यिव॥१<॥ 
प्रथ्वीनाथ ! भूतछके किसी भागमें यश्ञ करनेकी इच्छा- 

वाले देवता ब्रद्माजीके पास जाकर किसी शुभ देशकी याचना 

करने छूगे, बरहों यश कर सके ॥ १८॥ 

देवा ऊचुः 

भगवंस्त्वं प्रभुभूमेः सर्वस्थ त्रिदिवस्थ च। 

यजेमदहि भद्दामाग यहू भवदनुश्या ॥१९॥ 
देवता बोले--भगवन्‌ ! महाभाग ! आप &थ्वी 

और सम्पूर्ण स्वर्गके भी स्वामी हैं; अतः इम आपकी आज्ञा 

लेकर प्रथ्वीपर यज्ञ करेंगे ॥ १९॥ 

नाननुशातभूमिर्दि. यज्षस्थ फलमचलुते । 

त्वं दि सर्वस्य जगतः स्थावरस्य चरस्य च ॥२०॥ 

प्रभुभेवसि. तस्मात्व॑ समजुझ्ातुमहेसि। 
क्योकि भूस्वामी जिस भूमिपर यश् करनेकी अनुमति 

नहीं देता, उस भूमिपर यद्‌ यश्ञ किया जाय तो उसका 
फल नहीं होता । आप सम्पूर्ण चराचर जगतके स्वामी हैं; 

अतः पृथ्वीपर यज्ञ करनेके लिये हमें आशा दीजिये ॥२०३॥ 

ब्रह्मोवाच 

ददानि मेदिनीभार्ग भवद्धयोउ्ट खुरघसाः ॥२१॥ 

यस्मिन्‌ देशे करिष्यध्वं यक्ञान्‌ काश्यपनन्दनाः । 
ब्रह्माजीन कहा--काश्यपनन्दन सुरक्षेह्ठगण | तुम- 

लोग एथ्वीके जिस प्रदेशमें यत्ष करोगे, वही भूमाग मैं 
ठ॒ग्हें दे रहा हूँ ॥ २१३ ॥ 
देवा ऊचुर 

भंगवन्‌ कृतकार्याः सम यह्ष्मद्वे स्वाप्तदक्षिण: ॥२२॥ 

इम॑ तु देश मुनयः परयुपासस्ति नित्यदा। 
देवताओंन कटद्दा--भगवन्‌ ! हमारा कार्य हों गया। - 

अब इम पर्यात दक्षिणावाले यशैपुरुषका यजन करेंगे। यह 
जो हिमालयके पासका प्रदेश है, इसका 'म्ुषि-मुनि सदासे ही 

आश्रय छेते हैं (अतः इमारा यश भी यहीं होगा) ॥२२३॥ 

ततोउगस्त्यद्य कण्वद्व भृगुरत्रिदृषाकपिः ॥२३॥ 

अखितो देवछरूइवेंच. देवयक्षसुपागमन्‌ | 

ततो देवा मदात्मान ईजिरे यक्षमच्युतम ॥रणआ 
तथा समापयामाऊुयेंथाकाल॑ छुरपेसाः । 
तदनस्थर अगरूय, कंग्ग, भगु, अति, इृधाकपि, अखित 


दानचर्मप्व 


चट्यश्तिमोप्ष्याया 


५९७९ 





और देवल देवताओंके उस यज्ञमें उपस्थित हुए | तब मह्दा- 
मनस्वी देवताओंने यशपुरुष अच्युतका यजन आरम्भ किया 
और उन श्रेष्ठ देवगर्णोने यथासमय उस यशकों समाप्त मी 
कर दिया ॥ २३-२४३ ॥ 
त इृष्यज्ञाखिदशा  दिमवत्यचलोचमे ॥२५॥ 
पष्टमंशं कतोस्तस्थ भूमिदानं प्रचकिरे। 
पवेतराज हिमालयके पास यज्ञ पूरा करके देवताओंने 
भूमिदान भी किया, जो उस यज्ञके छठे भागके बराबर 
पुण्यका जनक था ॥ २०ह ॥ 


प्रादेशमात्र॑ भूमेस्तु यो दद्यादनुपस्कृतम ॥२६॥ 
न सीदति स कृच्छुषु न च दुर्गाण्यवाप्लुते। 

चिसको खोदखादकर खराब न कर दिया गया हो, ऐसे 
प्रादेशमात्र भूभागका भी जो दान करता है, वह न तो कभी 
दुर्ग संकटोंमें पड़ता है और न पढ़नेपर कभी दुखी ही 
होता है ॥ २६२ || 


शीतवातातपसहां यृहभूमि खुसंस्कृताम्‌ ॥२»॥ 
प्रदाय सुरलोकस्थः पुण्यान्तेषपि न चाल्यते । 
थो सर्दी, ग्मों ओर हवाके वेगकों सदन करनेयोग्य 
सश्ी-सजायी यहभूमि दान करता है, वह देवछोकमें निवास 
करता है | पुण्यका भोग समाप्त होनेपर भी वहाँसे हटाया 
नहीं जाता ॥ २७६ ॥ 
मुदितो वसति प्राष्ः दाक्रेण सह पार्थिव ॥२८॥ 
प्रतिक्रयप्रदावाश सो5पि स्व मद्दीयते । 
पृथ्वीनाथ ! जो विद्वान गहदान करता है, वह भी उसके 
पुण्यसे हन्द्रके साथ आनन्दपूर्वक निवास करता और स्थर्॑- 
छोकमें सम्मानित होता है॥ २८३ ॥ 
अध्यापककुले जातः ओजियो नियतन्द्रियः ॥२९॥ 
गुद्दे यस्थ चसेत्‌ तुष्टः प्रधानं लोकमश्नुत। 
अध्यापक-वंशमें उत्पन्न श्रोज्रिय एवं जितेन्द्रिय ब्राक्षण 
जिसके दिये हुए, घरमें प्रसन्नतासे रहता है, उसे भ्रेष्ठ लोक 
प्रात्त होते हैं॥ २९३ ॥ 
तथा गवा् शरणं शीतवर्षसहं दृढम्‌ ॥३०॥ 
अतसप्तम॑ तारयति कुल भरतसक्तम | 
भरतश्रेष्ठ |! जो गौंआँके लिये सर्दी और वर्षासे बचाने- 
बालछा सुदृढ़ निवासस्थान बनवाता है, वह अपनी सात 
पीदियोंका उद्धार कर देता है ॥ ३०३ ॥ 


क्षेत्र्भ[म ददल्लोके शुरभां स्रियमवाप्जुयात्‌ ॥३१॥ 
रत्नर्भ[म प्रद्यात तु कुलवंश प्रधर्घेयेत्‌। 
खेतके योग्य भूमि दान करनेवाल्ा मनुष्य जयतूमें शुभ 
सम्पत्ति प्राप्त करता है ओर जो स्लमुक्त भूमिका दान करता 
है, वह अपने कुछकी वंश-परम्पराकों बढ़ाता है ॥ ३१३ ॥ 





न चोषरां न॒निदृग्धां महीं दययात्‌ कथंचन ॥१२॥ 
न इमशानपरीतां चर न च पापनिषेविताम। 
जो भूमि ऊसर, जली हुई ओर इमशानके निकट हो 
तथा जहाँ पापी पुरुष निवास करते हों, उसे ब्राह्मणकों नहीं 
देना चाहिये ॥ ३२३ ॥ 
पारक्ये भूमिदेशे तु पितणां निर्वपेत्‌ तु यः ॥3श। 
तद्भ[ूम वापि पित्भिः आद्धकर्म विहन्यते। 
जो परायी भूमिमें पितरोंके लिये श्राद्ध करता है, अथवा 
जो उस भूमिको पितरोंके लिये दानमें देता है, उसके वे आाद्ध- 
कर्म और दान दोनों द्टी नष्ट होते ( निष्फछ हो जाते ) हैं ॥ 
तस्मात्‌ क्रीत्वा महीं द्यात्‌ स्वल्पामपि विचक्षण॥३४| 
पिण्डः पिठृभ्यो दत्तो वै तस्थां भवति शाश्वतः । 
अतः विद्वान पुरुषको चाहिये कि वह थोड़ी-सी भी भूमि 
खरीदकर उसका दान करे । खरीदकर अपनी की दुई भूमिमें 
ही पितरोंको दिया हुआ पिण्ड सदा स्थिर रहनेवाला होता है ॥ 
अरवीपवंताइश्वैव नद्यस्तोर्थानि यानि च॥३०॥ 
सर्वाण्यस्वामिकान्याइन द्वि तन्न परिभ्रददः। 
इत्येतद्‌ भूमिदानस्थ फलमुर्त विशाम्पत॥३६॥ 
बन, परत, नदी और तीथथ--ये सब स्थान किसी 
स्वामीके अधीन नहीं होते हैं ( इन्हें सावंजनिक माना जाता 
है ) | इसलिये वहाँ श्राद्ध करनेके लिये भूमि खरीदनेकी 
आवश्यकता नहीं है। प्रजानाथ ! इस प्रकार यह मिमू- 
दानका फल बताया गया है॥ ३५-३६ ॥ 
अतः परं तु गोदानं कीतेयिष्यामि तेइनघ | 
गायो5घिकास्तपस्विभ्यो यस्मात्‌ सर्वे भय एव च।३ेअ 
तस्मान्महेश्वरों देवस्तपस्ताभिः सहास्थितः । 
अनघ ! इसके बाद मैं तुम्हें गोदानका माहात्म्य 
बताऊँगा । गौऐँ. समस्त तपस्वियोसे बढ़कर हैं; इसलिये 
मगवान शइ्डरने गौओंके साथ रहकर तप किया था ॥ ३७३॥ 
ब्राह्म लोके वसन्त्येताः सोमेन सह भारत ॥३८॥ 
यां तां ब्रह्मघेयः सिद्धाः प्रा्थेथन्ति परां गतिम्‌। 
भारत | ये गौएँ चन्द्रमाके साथ उस बह्मलोकमें निवास 
करती हैं, जो परमगतिरूप है ओर जिसे सिद्ध बद्मर्षि भी प्राप्त 
करनेकी इच्छा रखते हैं ॥ ३२८३ ॥ 
पयसा द्वविषा दध्ना शकृता चाथ चर्मणा ॥३९॥ 
अस्थिभिश्चोपकुर्वेन्ति ग्टज्लेबॉलेश भप्त। 
भरतनन्दन ! ये गोएँ अपने दूध, दही, घी, गोघर, 
चमड़ा, हड्डी, सींग ओर बालोंसे भी जगत्‌का उपकार कस्ती 
रहती हैं ॥ ३९३ ॥ 
नासा शीतातपो स्यातां सदेताः कमे कुवेते ॥8०। 


आंमहाभमारते 


[ अनुशासनपर्यणि 





न धर्षविषय चापि दुगखमासां मवत्युत। 
प्राह्मणेंः सहिता यान्ति तस्मात्‌ पारमक पद्म॥७१॥ 
इन्हें सर्दी, गर्मी और वर्षाका भी कष्ट नहीं होता है । 
येसदा ही अपना काम किया करती हैं । इसलिये ये ब्राह्मणों 
के साथ परमपद्स्वरूप ब्रद्मलोकमें चली जाती हैं ॥४०-४१॥ 
पुक॑गोब्राह्मणं तस्मात्‌ प्रबदन्ति मनीषिणः । 
रन्तिदेवस्थ यज्ञे तः पशुत्वेनोपकल्पिताः ॥४२॥ 
अतम्यमंण्वती राजन गोचर्मभ्यः प्रवर्तिता। 
पशुत्वात्य विनिमुक्ताः प्रदानायोपकल्पिताः ॥४श॥ 
इसीसे गौ और ब्राक्षणकों मनस्वी पुरुष एक बताते हैं । 
राजन ! राजा रन्तिदेवके यज्ञमें वे पशुरूपसे दान देनेके लिये 
निश्चित की गयी थीं; अतः गौओके चमड़ोंसे वह चमंण्वती 
नांमक नदी प्रवाहित हुई थी । वे सभी गोएँ पशुत्वसे विमुक्त 
थीं और दान देनेके लिये नियत की गयी थीं ॥४२-४३॥ 
ता इमा विप्रमुख्येभ्यो यो ददाति महीपते। 
निस्तरेदापदं कृच्छां विषमस्थो5पि पार्थिव ॥७४॥ 
भूपाल! प्रथ्वीनाथ ! जो श्रेष्ठ ब्राक्षणोकों इन गौओंका 
दान करता है, वह संकटमें पड़ा दो तो भी डस भारी विपत्ति- 
से उद्धार पा लेता है ॥ ४४ ॥ 
गयां सहस्रदः प्रेत्य नरक॑ न॒प्रपचते | 
सर्वत्र विजय चापि लभते मनुजाधिप ॥४५॥ 
जो एक सहस्र गोदान कर देता है, वह मरनेके बाद 
नरकमें नहीं पड़ता। नरेश्वर ! उसे सर्वत्र विजय प्राप्त होती है॥ 
अस्तं वें गयवां क्षीरमित्याह त्रिदशाधिपः। 
तस्माद्‌ ददाति यो घेनुमस्॒तं स प्रयच्छति ॥४७॥ 
देवराज इन्द्रने कहा है कि 'गौओंका दूध अमृत है!;अतः 


जो दूध देनेवाली गौका दान करता है, वह अमृत दान 





करता दे ॥ ४६ ॥ 
अम्नीनामब्ययं छोंतद्धोम्य॑ वेद्विदों विहुः। 
तस्माद्‌ दवाति यो घेलुं स द्दोम्यं सम्प्रयच्छति॥४७॥ 


वेदवेत्ता पुरुषोका अनुभव है कि गोदुग्धरूप हृविष्यका 





यदि अम्निमें इबन किया जाय तो वह अविनाशी फल देता 
है।” अतः जो घेनु दान करता है, वह हविष्यका ही दान 
करता है ॥ ४७ ॥ 
_सवर्गों वे मूर्तिमानेष वृषभ॑ यो गयां पतिम्‌। 
विध्रे गरुणयुते दद्यात्‌ से स्व महीयत ॥४८॥ 
बैल स्वगंका मूर्तिमान्‌ स्वरूप है। जो गौओंके पति- 
साँड़का गुणवान्‌ ब्राक्षणको दान करता है, वह स्वरगंलेकमें 
प्रतिष्ठित होता है ॥ ४८ ॥ 
ध्राणा ये प्राणिनामेते प्रोच्यन्ते मरतषभ। 
तस्मांदू ददाति यो घेजुं प्राणानेष प्रदच्छति ॥४९॥ 
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भरतश्रष्ठ | ये गौएँ प्राणियों ( को दूध पिछाकर पाढनेके 
कारण उन ) के श्राण कहलाती हैं; इसलिये जो दूध देनेवाली 
गौका दान करता है, वह मानो प्राण दान देता है ॥४९॥ 
गावः शरण्या भूतानामिति वेद्विदों चिठुः । 
तस्माद्‌ ददाति यो घेनुं शरणं सम्प्रयच्छति ॥५०॥ 
बेदवेत्ता विद्वान ऐसा मानते हैं कि गौएँ समस्त प्राणियों- 
को शरण देनेवाली हैं |! इसलिये जो घेनु दान करता है, बह 
सबको शरण देनेवाला है || ५० ॥ ६ 
न वधार्थ प्रदातव्या न कोनाशे न नास्तिके । 
गोज़ीविने न दातव्या तथा गोर्भरतषेभ ॥०१॥ 
( गोरसानां न विफ्रेतुरपश्चयजनस्य च्‌ ।) 
भरतश्रेष्ठ | जो मनुष्य वध करनेके लिये गौं मॉग रहा 
हो, उसे कदापि गाय नहीं देनी चाहिये | इसी प्रकार कसाई- 
को, नास्तिककों, गायसे ही जीविका चलानेवालेको, गोरस 
बेचनेवाले ओर पश्मयश न करनेवालेको भी गाय नहीं देनी 
चाहिये ॥ ५१ ॥ 
ददत्‌ स ताइशानां वे नरो गां पापकर्मणाम्‌ । 
अक्षय नरक यातीत्येवमाहुमेदर्षयः॥५२॥ 
ऐसे पापकर्मी मनुष्योकों जो गाय देता है, वह मनुष्य 
अक्षय नरकमें गिरता है, ऐसा महर्षियोंका कथन है ॥५२॥ 
नहुशां नापवत्सां वा बन्ध्यां रोगान्वितां तथा । 
नव्यक्ञां न परिभ्रान्तां दद्याद्‌ गां ब्राह्मणाय वे ॥५३॥ 
जो दुबली हो, जिसका बछड़ा मर गया हो तथा जो ठाँठ, 
रोगिणी, किसी अज्ञसे हीन ओर थकी हुई ( बूदी ) 
हो, ऐसी गो कब्राह्मणकों नहीं देनी चाहिये ॥ ५३ ॥ 
दशगोसहस्त्रदो हि शरक्रेण सह मोदते। 
अक्षयॉल्लमत लोकान्‌ नरः शतसहस्नद्यः ॥५छ॥। 
दस हजार गोदान करनेवा छा मनुष्य इन्द्रके साथ रहकर 
आनन्द भोगता है और नो छाख गौओंका दान कर देता है, 
उस मनुष्यको अक्षय लोक प्रास होते हैं | ५४ ॥ 
इत्येतद्‌ गोप्रदानं च तिलदानं च कीर्तितम्‌। 
तथा भूमिप्रदानं च हृणुष्वान्न थे भारत ॥५५॥। 
भारत ! इस प्रकार गोंदान, तिकृदान और भूमिदानका 
महत्व बतलाया गया | अब पुनः अन्नदानकी महिमा सुनो ॥ 
अन्नदानं प्रधानं ट्ि कौन्तेय परिचक्षते | 
अन्नस्य हि प्रदानंन रन्तिदेवो दिवं गतः ॥५छ॥ 
कुन्तीनन्दन ! विद्वान पुरुष अन्नदानकों सब दानोंमें 
प्रधान बताते हैं । अन्दान करनेसे ही राजा रन्तिदेव स्वर्ग- 
छोकमेँं गये ॥ ५६ ॥ 
आस्ताय ध्ुधितायान्नं यः प्रयच्छति भूमिपः । 
स्वायस्मु्य मदत्‌ स्थान स गच्छति नराधिप ॥५ज। 


दानधर्मेपय ] 


सप्तपश्टितमो5्ष्यायः 


प६८१ 














नरेश्वर ! जो भूमिपाल थके-माँदे और भूखे मनुष्यको 
अन्न देता है, वह अक्माजीके परमधाममें जाता है ॥ ५७ ॥ 
न हिरण्येन वासोभिरनॉन्यदानेन भारत। 
प्राप्ठुवन्ति नराः भ्रयो यथा ह्यन्नप्रदाः प्रभो ॥५८॥ 
भरतनन्दन ! प्रभों | अन्नदान करनेवाले मनुष्य जिस 
तरह कल्याणके भागी होते हैं, बैसा कल्याण उन्हें सुबर्ण, 
_बस््र तथा अन्य वस्तुओके दानसे नहाँ प्रात होता है ॥९८॥ 
अन्न वे प्रथम द्रव्यमन्न श्री्र परा मता। 
अन्नात्‌ प्राणः प्रभवति तेजो बीय बर्लं तथा ॥५०॥ 
अन्न प्रथम द्रन्य है । वह उत्तम छक्ष्मीका स्वरूप 
माना गया है । अन्नसे ही प्राण, तेज, बीय॑ ओर बलकी 
_ पुष्टि होती है ॥ ५९ ॥ 
सद्यो ददाति यश्वान्न॑ सरदेकाप्रमना नरः। 
नस दुर्गाण्यवाप्नोतोत्येवमाह पराशरः ॥६०॥ 
पराशर मुनिका कथन है कि “जो मनुष्य सदा एकाग्र- 
चित्त होकर याव्ककों तत्कार अन्नका दान करता है, 
उसपर कभी दुर्गम सकट नहीं पड़ता! ॥ ६० ॥ 


अच यित्वा यथान्याय॑ देवेभ्योउन्न निवेदयेत्‌। 
यदस्ता हि नरा राजं॑स्तदन्‍्नास्तस्य देवता: ॥६१॥* 
राजन्‌ ! मनुष्यको प्रतिदिन शास्रोक्त विधिसे देवताओं- 
की पूजा करके उन्हें अन्न निवेदन करना चाहिये। जो 
पुरुष जिस अन्नका मोजन करता है, उसके देवता भी 




















वही अन्न अहण करते हैं ॥ ६१ ॥ 

कौमुदे शुक्लप्ले तु योउन्नवानं करोत्युत। 

स॒संतरति डुर्गाणि प्रेत्य चानन्त्यमश्नुते ॥६२॥ 
जो कार्तिक मासके शुक्षपक्षमं अननका दान करता है, 

वह दुर्गम सकय्से पार हो जाता है और मरकर अक्षय 

सुखका भागी होता है ॥ ६२ ॥ 

अभुफ्त्वातिथये चास्न॑ प्रयच्छेद्‌ यः समाहितः । 

स्‌ वे ब्रह्मचिदां लोकान्‌ प्राप्लुयादू भरतेभ ॥६३॥ 
भरतश्रेष्ठ ! जो पुरुष एकाग्रचित्त हो स्वयं भूखा रहकर 

अतिथिको अन्नदान करता है, वह ब्रक्षवेत्ताओंके लोकोंमें 

जाता है ॥ ६३ ॥ 


सुरूच्छामापदं प्राप्तश्वान्नदः पुरुषस्तरेत। 
पापं॑ तरति चैवेह् दुष्कृतं चापकर्षति ॥६४॥ 


अन्नदाता मनुष्य कठिन-से-कठिन आपत्तिमें पढ़नेपर 
भी उस आपत्तिसे पार हो जाता है। वह पापसे उद्धार 
पा जाता है और भविष्यमे होनेवाले दुष्कर्मोका भी नाश 
कर देता है ॥ ६४ ॥ 


इत्येतदन्‍नदानस्थ तिलदानस्थ चैव ह'। 
भूमिदानस्य च फल गोदानस्य च कीतितम्‌ ॥६ै५॥ 

इस प्रकार मैने यह अन्नदान, तिलदान, भूमिदान 
और गौंदानका फल बताया है ॥ ६५ ॥ 








इति श्रीमहामारते अनुशासनपरवणि दानधर्मपर्वेणि पट्षष्टितमो5घ्यायः ॥ १६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तगंत दानघरमंपर्वमे छाछठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६९ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका ३ छोक मिलाकर कुछ ६७३ छोक हैं) 





सप्तपशष्टितमोपध्यायः 
अज्न और जलके दानकी महिमा 


यूधिप्ठिर उवाच 
श्रुतं दानफर्ल तात यत्‌ त्वया परिकीर्तितम्‌। 
अस्नदान॑ विशेषेण प्रशस्तमिह भारत ॥१॥ 
युधिष्टिरने पूछा--तात ! भरतनन्दन ! आपने जो 
दानोंका फल बताया है, उसे मैंने सुन लिया । यहाँ अन्न- 
दानकी विशेषरूफ्से प्रशंसा की गयी है ॥ १ ॥ 
पानीयदानमेबेतत्‌ कर्थ चेह महाफलम। 
इत्येतच्छोतुमिच्छामि विस्तरेण पितामह ॥२॥ 
पितामह ! अब जलदान करनेसे कैसे महान फलकी 
प्राप्ति होती है, इस विषयको मैं विस्तारके साथ सुनना 
चाहता हूँ ॥ २॥ 
मीष्य उबाच 
इन्त ते घतेयिष्यामि यथावद्‌ भरतषम। 


म० स० खं० ६. देके-ल- 


गद॒तस्तन्ममाद्यद. अणु सत्यपराक्रम ॥ ३॥ 
भीष्मजी कहते ई--सत्यपराक्रमी भरतश्रेष्ठ ! मैं 
तुम्हें सब कुछ यथार्थ रूपसे बताऊँगा । तुम आज यहाँ 
मेरे मेहसे इन सच्चे बातोंकों सुनो ॥ ३ ॥ 
पानीयदानात्‌ प्रश्चति सब वस्ष्यामि तेडनघ । 
यदनन्‍नं यज्य पानीय॑ सम्प्रदायाइलुते नरः॥४७॥ 
अनघध | जलदानसे लेकर सब प्रकारके दानोंका फल 
मैं तुम्हें बताऊँगा । मनुष्य अन्न और जलका दान करके 
जिस फलछको पाता है, वह सुनो ॥ ४ ॥ 
न तस्मात्‌ परमं दान॑ किचिदस्तीति में मसः। 
अन्नात प्राणभ्रतस्तात प्रयत॑न्ते द्वि सर्वशः ॥५॥ 
तात ! मेरे मनमें यह धारणा है कि अन्न ओर जलके 
दानसे बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है; क्योंकि अन्नसे 
ही सब प्राणी उसन्न होते कर जीवन घारण करते हैं ॥| 


पुद८२ 


ओमदशमारते 


[ अनुश्ासनपर्षेणि 
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तस्मादक्ष॑ पर॑लोके सर्वेलोकेषु कथ्यते । 
अन्नाद्‌ बल च तेज आणिनां वर्धते सदा॥६॥ 
अन्वदानमतस्तस्माच्छेष्ठमाह.. प्रजापतिः। 
इसछिये छोकमें तथा सम्पूर्ण मनुष्योंम अन्‍्नकों ही 
सबसे उत्तम बताया गया है। अन्नसे ही सदा प्राणियोके 
तेज और बलकी इद्धि होती है; अतः ग्रजापतिने अन्नके 
दानको ही सर्वश्रेष्त बतलाया है ॥ ६६ ॥ 
साविश्या हापि कोन्‍्तेय श्रुतं ते वचन शुभम्‌ ॥ ७॥ 
यतशथ्व यद्‌ यथा चैव देवसत्र महामते। 
कुन्तीनन्दन | ठमने सावित्रीके शुभ बचनकों भी 
सुना है। महामते ! देवताओंके यज्ञमें जिस देतुसे और 
जिस प्रकार जो वचन सावित्रीने कहा था, वह इस प्रकार 
है. ७३ ॥ 
अन्न दत्त नरेणेह प्राणा दत्ता भवन्‍त्युत॥<॥ 
प्राणदानाद्धि परम न दानमिह विद्यते। 
श्रतं हि ते महाबाहो लोमशस्यापि तद्धचः ॥९॥ 
जिस मनुष्यने यहाँ किसीको अन्न दिया, उसने 
मानो प्राण दे दिये और प्राणदानसे बढ़कर इस संसारमें 
दूसरा कोई दान नही है !! महावाहो ! इस विषयमें तुमने 
छोमशका भी वह वचन सुना ही है ॥ ८-९ ॥ 
प्राणान्‌ दत्वा कपोताय यत्‌ प्राप्त शिबिना पुरा | 
तां गति लमते दत्त्वा द्विजस्थान्न विशाम्पते ॥१०॥ 
प्रजानाथ ! पू्वकालमें राजा शित्रिने कबूतरके लिये 








प्राणदान देकर जो उत्तम गति प्राप्त की थी, ब्राह्मणको 
अन्न देकर दाता उसी गतिको प्रात कर लेता है ॥ १०॥ 
तस्माद्‌ विशिश्टं गच्छन्ति प्राणदा ईति नः श्रतम्‌। 
अब्न॑ वापि प्रभवति पानोीयात्‌ कुरुसत्तम। 
नोरतातेन हि विना न किचित्‌ सम्प्रवतते ॥११॥ 
कुरुश्रेष्ठ ! अतः प्राणदान करनेवाले पुरुष श्रेष्ठ 
गतिको प्राप्त होते हैं--ऐसा हमने सुना है । किंतु अन्न 
मी जलसे ही पैदा होता है। जलराशिसे उत्नन्‍न हुए 
चान्यके बिना कुछ भी नहीं हों सकता ॥ ११ ॥ 
नीरजातश्च भगवान्‌ सोमो ग्रहगणेश्वरः । 
अस्त च खुधा चेव स्वाहा चैव सवा तथा ॥१२॥ 
अज्लोषध्यो महाराज वीरुघश्व जलोद्धवाः। 











यतः प्राणभ्षतां प्राणा: सम्भवन्ति विशाम्पते ॥१३॥ 
महाराज | ग्रहोके अधिपति भगवान्‌ सोम जलसे ही 
प्रकट हुए हैं । प्रजानाथ ! अमृत, सुधा, स्वाहा, स्वधा, 
अन्न, ओषधि, तृण और लताएँ भी जलसे उत्पन्न हुई हैं, 
जिनसे समस्त प्राणियोंके प्राण प्रकट एवं पृष्ठ होते 
हैं ॥ १२-१३ ॥ 
देवानामसतं छाज्न नागानां च सुधा तथा। 
पितणणां च स्वघा प्रोक्ता पशुनां चापि बीरुघः ॥१४॥ 
देवताओंका अन्न अमृत, नागोंका अन्न सुधा, 
पितरोंका अन्न स्वधा और पशुओंका भन्‍न तदृण-छता 
आदि है॥ १४॥ 
अन्नमेव मलुष्याणां प्राणानाइमेनीषिणः | 
तच्च सब नरव्यात्र पानीयात्‌ सम्प्रवतते ॥१५॥ 
तस्मात्‌ पानीयदानाद वे न पर विद्यते कचित्‌। 
मनीषी पुरुषोने अन्नको ही मनुष्योंका प्राण बताया 
है । पुरुषसिह ! सव प्रकारका अस्न ( खाद्यपदार्थ ) जलसे 
ही उत्पन्न होता है; अतः जलदानसे बदुकर दूसरा कोई 
दान कहीं नहीं है.॥ १५३ ॥ 
तद्च द्द्यातरों नित्यं यदीच्छेद भूतिमात्मनः ॥१६॥ 
घनन्‍्यं यदास्यमायुष्यं जलदानभिदह्दोच्यते । 
शत्रृश्वाष्यधि कौन्तेय सदा तिष्ठति तोयदः ॥'७॥ 
जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है, उसे प्रतिदिन 
जलदान करना चाहिये। जलदान इस जगतूमें घन, यश 
और आयुकी वृद्धि करनेवाला बताया जाता है । कुन्ती- 
ननन्‍्दन ! जलदान करनेवाला पुरुष सदा अपने शत्रुओंसे 
भी ऊपर रहता है ॥ १६-१७ ॥ 
सर्वेकामानवाप्नोति कोर्ति चेब हि शाभ्व )म्‌। 
प्रेत्य चानस्त्यमश्नाति पापेभ्यश्व प्रमुच्यते ॥१८॥ 
वह इस जगतूम सम्पूर्ण कामनाओ तथा अक्षय 
कीर्तिको प्राप्त करता है और सम्पूर्ण पापोसे मुक्त हो जाता 
है। मृत्युके पश्चात्‌ वह अक्षय सुखका भागी होता है ॥१८॥ 
तोयदो मचुजव्याप्र स्वर्ग गत्वा महादुते। 
अक्षयान समवाप्नोति लछोकानित्यत्रवीन्मनुः ॥१०॥ 
महातेजस्वी पुरुषसिंह ! जलदान करनेवाला पुरुष 
स्वर्गमें जाकर वहाँके अक्षय लोकोंपर अधिकार प्रास करता 
है--ऐसा मनुने कहा है ॥| १९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्बणि दानघर्प्रवणि पानीयदानमाहल्ये सप्तपश्तिमोउ्थ्याय: 4 ६७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वमें दानधर्मपर्वमें जलदानका माहात्म्यविषयक सरसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६७ ॥ 


अष्टपश्ििमो5ध्याय: 
तिल, जल, दीप तथा रत्न आदिके दानका माहात्म्य--धर्मराज और ब्राक्षणका संवाद 


युधिष्ठिर उवाच 
तिलानां कीदर्श दानमथ दीपस्थ चेच हि। 
भन्नानां वाससां चैव भूय एवं ब्रवीहि में ॥१॥ 


युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! तिलोंके दानका कैसा 
फल होता है ? दीप, अन्न और वच्नके दानकी महिमाका 
भी पुनः मुझसे वर्णन कीजिये ॥ १ ॥ 


दानधमेपय ] 


अश्पश्तिमोउ्च्यायः - 


पद्ट३ 
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मीष्य उवाच 
अत्राप्युदादरन्तीममितिदहासं. पुरातनम्‌ । 
ब्राह्मणस्य च संवाद यमस्य च युधिष्ठिर ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--युघिष्टिर | इस विषयमे ब्राह्मण 
ओर यमके संवादरूप प्राचीव इतिहाश्का उदाइरण दिया 
जाता है ॥२॥ 
मध्यदेशे महान आमो पब्राह्मणानां बभूव द | 
शक्शायमुनयोमध्ये. यामुनस्थ गिररधः ॥ २ ॥ 
पणंशालेति विख्यातो रमणीयो नराधिप। 
विद्वांसस्तत्र भूयिष्ठा आ्राह्मणाश्रादसंस्तथा ॥ ४॥ 
नरेश्वर | मध्यदेशमें गड्भा-यमुनाके मध्यभागये यामुन 
पर्वतके निम्न स्थलमें ब्राह्मणौका एक विशाल एवं रमणीय 
ग्राम था, जो लोगोंमें पर्णशालानामसे विख्यात था। वहाँ 
बहुत-से विद्वान्‌ ब्राह्मण निवास करते ये ॥| ३-४ ॥ 
अथ प्राह यमः कंचित्‌ पुरुष कृष्णाससम्‌ | 
रक्ताक्षमृध्येरोमाणं काकजद्नाश्षिनासिकम्‌ ॥ ५॥ 
एक दिन यमराजने काला वस्त्र धारण करनेवाले अपने 
एक दूतसे, जिसकी आँखें छाल, रोएं. ऊपरको उठे हुए और 
पैरोंकी पिण्डली, आँख एवं नाक कोएके समान थीं, कहा-॥ 
गच्छ त्व॑ ब्राह्मणग्रामं ततों गत्वा तमानय । 
अगस्त्यं गोत्रतश्चापि नामतश्रापि शर्शिणम्‌ ॥ ६॥ 
शमें निविष्ट विद्वांसमध्यापकमनावृतम्‌ 
(तुम ब्राक्मणोंके उस आममें चले जाओ और जाकर 
अगस्त्थगोत्री शर्मी नामक शमपरायण विद्वान्‌ अध्यापक 
ब्राक्षणको, जो आवरणरहित है, यहाँ छे आओ ॥ ६३ ॥ 
मा चान्यमानयेथास्त्वं सगोत्रं तस्य पाइवेतः ॥७»॥ 
स॒ हि ताह्ग्गुणस्तन तुल्योड्ध्ययनजन्मना। - 
अपत्येषु तथा बृत्ते समस्तनेत्र घीमता॥<॥ 
उसी गाँवमें उसीके समान एक दूसरा ब्राह्मण भी 
रहता है। वह शर्मीके ही गोत्रका है । उसके अगल-बगलमें 
ही निवास करता है। गुण, वेदाध्ययन और कुलमें भी वह 
शर्मीके ही समान है। संतानोंकी संख्या तथा सदाचार- 
के पालनमें भी वह बुड्धिमान्‌ शर्मीके ही तुल्य है। तुम उसे 
यहाँ न ले आना ॥ ७-८ ॥ 
तमानय यथोद्दिष्यं पूजा कार्या हि तस्य वे। 
सगत्वा प्रतिकूल तच्चकार यमशासनम्‌ ॥ ९॥ 
मैने जिसे बताया है, उसी ब्राक्षणकों तुम यहाँ ले 
आओं; क्योंकि मुझे उसकी पूजा करनी है |” उस यमदूतने 
बहाँ जाकर यमराजकी आजाके विपरीत कार्य किया ॥९॥ 
तमाक्रस्यानयामास प्रतिषिद्धों यमेंन यः। 
तसी यमः समुत्याय पूजा कृत्वा थ घोयेचान्‌ ॥१०। 


प्रोवाच नींयतामेष सोडन्य आनीयतामिति। 
वह आक्रमण करके उसी आह्षणकों उठा छाया, 
जिसके लिये यमराजने मना कर दिया था | शक्तिशाली 
यमराजने उठकर उसके हछाये हुए ब्राह्मणकी पूजा की 
और दूतसे कहा--'इसको तो तुम छे नाओ ओर दूसरेकों 
गहाँ ले आओ! | १०३ ॥ 
एवमुक्ते तु चचने धर्मराजेन स ह्िजः॥११॥ 
उबाच घर्मराजानं रिविंण्णोड्थ्ययनन वें। 
यो मे कालो भवेच्छेषस्तं वसेयमिहाच्युत ॥१श॥ 
धर्मराजके इस प्रकार आदेश देनेपर अध्ययनसे ऊबे 
हुए उस समागत ब्राह्मणने उनसे कहा--' धर्मसे कभी च्युत न 
होनेवाले देव ! मेरे जीवनका जो समय शेष रह गया है, 
डससें मैं यहीं रहूँगाः ॥ ११-१२॥ 
यम उवाच 
नाहं कालस्थ चिहितं प्राप्नोमीह कथंचन। 
यो हि धर्म चरति वे तं तु जानामि केवलम ॥११॥ 
यमराजने कहा--त्रह्म न्‌! मै कालके विधानकों किसी 
तरह नहीं जानता | जगत्‌मे जो पुरुष धर्माचरण करता है, 
केवल उसीको मै जानता हूँ ॥ १३ ॥ 
शच्छ विप्र त्वमयंत्र आलय॑ स्व॑ महायते। 
ब्रहि सर्व यथा स्वेरं करवाणि किमच्युत ॥१४॥ 
धमसे कभी च्युत न द्ोनेवाले महातेजस्वी ब्राह्मण ! 
तुम अभी अपने घरकों चले जाओ और अपनी इच्छाके 
अनुमार सब कुछ बताओ । मै तुम्हारे लिये क्‍या करूँ !॥ 
ब्राह्मण उवाच 
यत्तत्र रृत्वा सुमहत्‌ पुण्य स्यात्‌ तद्‌ ब्रवीहि मे । 
सर्वस्थ हि प्रमाणं त्व॑ ब्रेलोक्यस्यापि सक्तम॥१५॥ 
ब्राह्मणने कहा--साधुशिरोमणे ! संसारमें जो कर्म 
करनेसे महान्‌ पुण्य होता हो, वह मुझे बताइये; क्योंकि 
समस्त त्रिलोकीके लिये धर्मके विषयम आप ही प्रमाण हैं ॥ 
यम उवाच 
श्णु तत््वेन विप्रष॑ प्रदानविधिमुत्तमम्‌ | 
तिलाः परम दान पुण्यं चेवेह शाश्वतम्‌॥१६॥ 
यमने कदा--जअहार्षे ! तुम यथार्थरूपसे दानकी 
उत्तम विधि सुनो। तिलका दान सब दानोंमें उत्तम है। वह 
यहाँ अक्षय पुण्यजनक माना गया है ॥ १६ ॥| 
तिलाश्व सम्प्रदातव्या यथाशक्ति द्विजर्षभ। 
नित्यदानात्‌ सर्वेकामांस्तिला निवेतंयन्त्युत ॥१७॥ 
द्विजश्रेष्ठ | अपनी शक्तिके अनुसार तिलोंका दान अवश्य 
करना चाहिये । नित्यदान करनेसे तिल दाताफी सम्पूर्ण-* 
कामनाओंको पूर्ण कर देते हैं ॥ १७ ॥ 'क- 2 
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औमदामारते 


जिनके गोबरसे लीपनेपर देवताओंके मेहर और >उता ह-ये तीनों ही पिता बह हैँ ॥ १८ ॥ 


पितरोंके श्राद्धस्थान पवित्र होते हें, उनसे बढ़कर पावन 

और क्या हो सकता है! ॥ ११ ॥ 

भासमुर्शि परणवे दयात्‌ संचत्सरं तु यः। 

अकृत्वा स्वयमाहारं बतं तत्‌ सा्वकामिकम ॥१श॥ 
हो एक व्ष॑तक प्रतिदिन स्वयं भोजनके पहले दूस रेकी 

माबको एक मुट्टी घास खिलाता है, उसका वह व्रत समस्त 

कामनाओंको पूर्ण करनेवाला दोता है ॥ १२ ॥ 


स हि पुत्रान यशोडथ च श्रियं चाप्यधिगच्छति। 
आाशयत्यशुभं चैव दुःस्वप्नं चाप्यपोह्दति ॥११॥ 

वह अपने लिये पुत्र, यश, धन ओर सम्पत्ति प्रास 
करता है तथा अशुभ कर्म और दुःस्वप्नका नाश कर देता 
है॥ १२॥ 

युधिष्ठिर उदार 
दैयाः किलक्षणा गाचः काश्चापि परिवर्जयेत्‌ | 
कीटशाय प्रदातव्या न देयाः कीटदशाय थे ॥१७॥ 
पूछा--पितामह ! किन लक्षणोंवाली 
गौओंका दान करना चाहिये और किनका दान नहीं करना 
साहिये ! कैसे ब्राह्मणको गाय देनी चाहिये ओर कैसे 
ब्राह्मणकों नहीं देनी चाहिये ? ॥ १४ ॥ 
भीष्म उपाच 

असदवृत्ताय' पापाय लुब्धायान॒तवादिने | 
इृव्यकव्यव्यपेतायथ न देया गोः कर्थंचन ॥१०॥ 

भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! दुराचारी, पापी, लोभी, 
असत्यवादी तथा देवयज्ञ ओर श्रादकर्म न करनेवाले 
ब्राक्षणकों किसी तरद गौ नहीं देनी चाहिये ॥ १५ ॥ 
मिक्षते बहुपुत्राथ ओ्रोजियायाहिताग्नये। 
दत््वा दशगवां दाता छोकानाप्नोत्यनुत्तमान ॥१६॥ 

जिसके बहुत-से पुत्र हों, जो श्रोत्रिय ( बेदवेत्ता ) और 
असनिहोत्री ब्राह्ण हो और गौके लिये याचना कर रहा 
हो, ऐसे पुरुषको दस गौओंका दान करनेवाला दाता 
उत्तम लोकोंकों पाता है ॥ १६ ॥ 
यश्चैच धर्म कुरुते तस्य घर्मेफल च॑ यत्‌। 
सर्वस्येचांदामाग्‌ दाता त॑ निमित्तं प्र; त्तयः ॥१७॥ 

जो गोदान ग्रहण करके घर्मांचरण करता है, उसके 
धर्मका जो कुछ भी फल होता है, उस सम्पूर्ण धमंके एक 
अंशका भागी दाता मी होता है, क्‍योंकि उसीके लिये 
उसकी गोदानमें प्रशत्ति हुई थी ॥ १७ ॥ 
थच्यैवमुत्पादयते यदचैन॑ आायते भयात्‌। 
धश्चमास्थ कुरुते दृत्ति सर्वे ते पितरखयः ॥१८॥ 

औअन्य देता है; जो मयसे बचाता है तथा जो जीविका 


कल्मषं शुरुश्यअ्षषा हन्ति मानो महद्‌ यहाः। 
अपुत्ञतां न्ञयः पुत्रा अवृत्ति दृश घेनवः ॥६९०॥ 
गुरुजनोंकी सेवा सारे पापोका नाश कर देती है। 
अभिमान महान्‌ यशकों नष्ट कर देता है। तीन पृत्र पुत्र- 
हीनताके दोषका निवारण कर देते हैं और दूध देनेवाली 
दर गौएँ हो तो ये जीविकाके अभावको दूर कर देती हैं ॥ 
वेदान्तनिष्ठस्थ बहुश्न॒तस्य 
प्रश्ञानत॒प्तस्य जितेन्द्रियस्य । 
शिए्टस्य दान्तस्य यतस्य चेच 
भूतेषु नित्य प्रियवादिनश्य ॥२०॥ 
यः क्षुद्धयाद्‌ वै न विकम ऊुर्या- 
स्मुदुश्व दान्‍्तो छातिथित्रियश्व । 
ब्ि छ्िजाग्रतिसजेत तस्मे 
यस्तुल्यशीलश्ा सपुत्रदारः ॥२१॥ 
जो वेदान्तनिष्ठ , बहुश, शानानन्दसे तृम, जितेन्द्रिय, शिष्ट, 
मनको वशर्मे रखनेवाछा, यत्नशील,'समस्त प्राणियांके प्रति 
सदा प्रिय वचन बोलनेवाला, भूखके भयसे मी अनुचित कर्म 
न करनेवाला, मृदुल, शान्त, अतिथिप्रेमी, सबपर समान 
भाव रखनेवाला और रूी-पुत्र आदि कुट्ठम्बसे युक्त हों, उस 
ब्राह्णकी क्ीविकाका अवद्य प्रबन्ध करना चाहिये ॥ २०-२१॥ 
शुभे पात्रे ये गुणा गोपदाने 
तावान दोषो ब्राह्मणस्वापहारे । 
सर्वावस्थं ब्राह्मणस्वापहारों 
दाराच्चैषां दूरतो बजनीयाः॥शश॥ 
शुभ पात्रकों गोदान करनेसे जो लाभ होते हैं, उसका 
धन ले लेनेपर उतना ही पाप लगता है; अतः किसी भी 
अवस्थामें ब्राह्षणोके घनका अपहरण न करे तथा उनकी 
स्त्रियोंका संसर्ग दूरसे ही त्याग दे || २२ ॥ 
( विप्रदारे परहते विप्रस्वथनिचये तथा। 
परित्रायन्ति शक्तास्तु नमस्ते भ्यो झतास्तु वा ॥ 
न पालयस्ति चेत्‌ तस्थ हन्ता वेवस्वतो यमः । 
दण्डयन्‌ भत्संयन्‌ नित्य॑ निरयेभ्यो न मुश्चति ॥ 
तथा गवां परित्राणे पीडने च शुभाशुमम्‌। 
चिप्रभोषु विशेषेण रक्षितेषु इतेबु या॥) 
जहाँ आह्रणोंकी ख्रियों अथवा उनके धनका अपहरण 
होता हो, वहाँ शक्ति रहते हुए जो उन सबकी रक्षा करते 
हैं, उन्हें नभस्‍्कार है। जो उनकी रक्षा नहीं करते हैं, थे 
मु्दोंके समान हैं । दूर्यपुत्र यमराज ऐसे छोगोंका वध कर 
डालते हैं, प्रतिदिन उन्हें वांलना देते और डॉटते-फटफारते 


दानधर्म एक ) 
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हैं ओर नरकसे उन्हें कभी छुटकारा नहीं देते हैं। इसी प्रकार 


सप्ततितवग्रोडष्यायर 
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होती दें । विशेषतः ब्राइणों और गौओंके अपने द्वारा 


गौओंके संरक्षण और पीड़नसे भी शुभ और अशुभकी प्राप्ति. सुरक्षित होनेपर पुण्य ओर मारे जानेपर पाप होता है॥ 
इति श्रोमहासारते अनुशासनपवणि दानधर्मयर्बंणि गोदानम ड्वात्म्पे एकोनप्तप्ततितम्तोउ्यायः ॥ ६९ ॥ 
इस प्रकार श्रोमहाभा रत अनुशासतपर्वके अन्तर्गत दानघर्मपर्वमे गोदातका माहात्म्यविषयक 
उनहत्त रवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६९ ॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३ छोक मिलाकर कुछ २५ शोक हैं ) 


पा ॥ धारा 


सप्ततितमो<्ध्यायः 
ब्राक्षणके धनका अपहरण करनेसे होनेवाली हानिके विषय्में दृष्शन्तके रूपमें राजा नृगका उपाख्यान 


भीष्म उवात 

अज्व कीत्येते सद्धित्राह्मणस्वामिमश ने । 
शंगेण सुमहत्‌ रूच्छूं; यदवापत कुरूद्वह ॥१॥ 

भीष्मजी कहते हैं -कुदभेश्ठ ! इस विपयमे श्रेष्ठ 
पुरुष वह प्रसज्ञ सुनाया करते है, जिसके अनुसार एक 
ब्राक्मणके धनको ले लेनेके कारण राजा हृगकों महान्‌ कष्ट 
उठाना पड़ा था ॥ १॥ 
निविशन्त्यां पुरा पार्थ द्वार्वत्यामिति भ्रतिः । 
अदरृदयत मदहाकूपस्तृणवीरुत्समाचृतः ॥ २॥ 

पार्थ | इमारे सुननेमें भाया है कि पूर्वकालम जब 
द्वारका पुरी बस रही थी, उसी समय वहाँ घास और 
छताओंसे दँका हुआ एक विशाल कृप दिखायी दिया ॥२॥ 
प्रयत्नं तत्र कुर्वाणास्तस्मात्‌ कृपाजलाधिनः। 
अमेण महता युक्तास्तस्मिस्ताये सुसंत्रते ॥ ३॥ 
वदशुस्ते महाकायं कृकलासमवस्थितम्‌। 

वहाँ रहनेवाले यहुबर्शी बालक उस कुएँका जछ पीने- 
की इच्छासे बडे परिश्रमके साथ उस घास-फूसको हटानेके 
लिये मद्ान्‌ प्रयत्न करने छगे | इतनेहीमें उस कुएँके ढेंके 
हुए. जलमें स्थित हुए एक विशालकाय गिरग्रिटपर 
उनकी दृष्टि पड़ी ॥ ३३ ॥ 


तस्य चोडद्धरणे यत्नमकुवस्ते सदस्रद्ः॥ ४॥ 
प्रग्नमहिश्यमेपड्डेंश ते वद्ध्वा पर्वतोपमम्‌। 
नाशकनुवन्‌ समुद्धतु ततो जम्मु्जनादनम्‌ ॥५॥ 
फिर तो वे सहखों बालक उस ग्रिरसिटकोीं निकालनेका 
यत्न करने लगे | गिरगिटका शरीर एक पर्वत समान था। 
घालकोंने उसे रस्सियो ओर चमड़ेकी पद्टियोसे बॉघकर 
खींचनेके लिये बहुत जोर लगाया परंतु वह टस-से-मस न 
हुआ । जब बालक उसे निकालनेमें सफछ न हो सके, 
तब वे भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास गये || ४-५॥ 
42 सका सः स्थितो महान्‌। 
तस्य नास्ति स्येतत्‌ क्ृष्णे स्यवेद्यन्‌ ॥ ६ ॥ 
उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे निवेदन किया--मगवन्‌ ! 
शक बहुत बड़ा गिरगिट कुऐँमें पड़ा है, जो उस कु्ेके 


सारे आकाशको पेरकर बैठा है; पर उसे निकालनेवाला 
कोई नहीं है! ॥ ६ ॥ 
स वासुदेवेन ,.._समुद्ध्चतम् 
पृएश्च काय निञजगाद राजा। 
नगस्तदाउप्त्मानमथो न्‍्यवेदयत्‌ 
पुरातनं यज्ञसहस्तवाजिनम ॥ ७॥ 
यह सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस कुएके पास गये | 
उन्होंने उस गिरगिटको कुएँसे बाहर निकाला और अपने 
पावन हाथके स्पश्लसे राजा हुगका उद्धार कर दिया । इसके 
बाद उनसे परिचय पूछा । तब राजाने उन्हें अपना परिचय 
देते हुए कह्ा--प्रभो ! पूर्व जन्मसे मै राजा दुग था, जिसने 
एक सहख यश्ञोंका अनुष्ठान किया था! ॥ ७ ॥ 


तथा ब्रवाणं तु तमाह माधवः 
शुभ त्वया कर्म कृत॑ न पापकम | 
कर्थ भवान्‌ दुर्गतिमीद्शीं गतो 
नरेन्द्र तद्‌ ब्रहि करिमेतदीदशम्‌ ॥<॥ 
उनकी ऐसी बात सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने पृछा-- 
राजन ! आपने तो सदा पृण्यकर्म ही किया था, पापकर्म 
कमी नहीं किया, फिर आप ऐसी दुर्गतिमें कैसे पढ़ गये ! 
बताइये, क्यों आपको यह ऐसा कष्ट प्रात हुआ १ ॥ ८॥ 
शर्त सहस्नाणि गयां शत पुनः 
पुनः शतान्यश्शतायुतानि । 
त्वया पुरा दत्तमितोह शुश्रुम 
हुप छिजेभ्यः क लु तद्‌ गत॑ तव॥ ९॥ 
निरेश्वर! हमने सुना है कि पूवकालमे आपने ब्राह्मणों 
को पहले एक लाख गोएँ दान कीं । दूसरी बार सौं गौजों- 
का दान किया । तीसरी बार पुनः सौ गौएँ दानमें दीं। 
फिर चोथी बार आपने गोदानका ऐसा सिलसिला चलाया 
कि लगातार अस्सी लाख गौओका दान कर दिया | ( इस 
प्रकार आपके द्वारा इक्यासी लाख दो सौ गौएँ दानमें दी 
गयीं । ) आपके उन सब दानोंका पुण्यफल कहाँ 
चला गया ?॥ ९ ॥ 


चुगस्ततो5ब्रवीत कृष्ण ब्राक्षणस्थाग्निदो तिणः । 
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प्रोषितस्य परिश्रष्टा गोरेका मम गोघने॥र०ण) 
तब राजा हुगने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कहा--प्रभो ! 
एक अग्निहोत्री आह्षण परदेश चला गया था | उसके पास 
एक गाय थी, जो एक दिन अपने स्थानसे भागकर मेरी 
गौओंके झुंडमें आ मिली ॥ १० ॥ 
गयां सहस्त्रे संख्याता तदा सा पशुपैमम। 
सा ब्राह्मणाय मे दत्ता प्रेत्याथेमभिकाह्लता ॥११॥ 
“उठ समय मेरे ग्वालोने दानके लिये मेंगायी गयी 
एक हजार गौओंगें उसकी भी गिनती करा दी और मैंने 
परलोकमें मनोबाज्छित फलकी इच्छासे वह भौ भी एक 
ब्राह्मणको दे दी॥ ११॥ 
अपधयत्‌ परिमा्गंश्व तां गां परणद्दे द्विजः। 
भमेयमिति चोवाच ब्राह्मणो यस्य सामचत्‌ ॥१शा 
कुछ दिनों जाद जब ब्राह्मण परदेशसे छोटा, तन अपनी 
गाय दूँद ने छूगा । दूँदते-दूँदते जन्र वह गाय उसे दूसरेके 
घर मिली तब उस ब्राह्मगने, जिसकी वह गो पहले थी, उस 
दूसरे ब्राह्मणसे कहय--“यह गाय तो मेरी है?” ॥ १२ ॥ 
ताबुभी समलुप्राप्तों विवदन्ती भ्रृशज्बरों । 
भवानदाता भवान्‌ हतेंत्यथ तो ममबोचताम ॥१३॥ 
फिर तो वे दोनों आपसमें रुड़ पड़े और अत्यन्त क्रोधमें 
भरे हुए मेरे पास आये | उनमेंसे एकने कद्दा- महाराज ! 
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जे 
यह गौ आपने मुझे दानमें दी है ( और यद्द ब्ह्मषण इसे 
अपनी बता रहा है। )” दूसरेने कहा- महाराज ! वास्तवमें 
यह मेरी गाय है। आपने उसे चुरा लिया है” ॥ १३ ॥ 
इतेन शतसंख्येन गयां विनिमयेन वै। 
यछ्थे प्रतिग्रहीतारं स तु मामन्नवीदिदम्‌ ॥१४॥ 


ओमदामारते 


[ अनुशासनपर्वेणि 


देशकालोपसम्पन्ता दोग्घी शास्तातिबत्सला । 
स्वादुक्षीरप्रदा धन्‍्या मम नित्य निदेशने ॥१५॥ 
तब मैंने दान लेनेवाले ब्राझ्णसे आर्थनापूर्वक कहा-- 
मैं इस गायके बदले आपको दस हजार गौएँ देता हूँ ( आप 
इन्हें इनकी गाय वापस दे दीजिये ) |” यह सुनकर वह यों 
बोला--महाराज | यह गौ देश-कालके अनुरूप, पूरा दूध 
देनेवाली, सीधी-सादी और अत्यन्त दयारुस्वमावकी दे । 
यह बहुत मीठा दूध देनेवाली है । घन्य भाग्य जो यह मेरे 
घर आयी। यह सदा मेरे ही यहाँ रहे ॥ १४-१५ ॥ 
कृत वे भरते सा गोम॑म पुत्रमपस्तनम्‌। 
न सा शक्या मया दातुमित्युक्त्वा स जगा म ६ ॥१६॥ 
अपने दूधसे यह गो मेरे मातृदीन शिश्युका प्रतिदिन 
पालन करती है; अतः मै इसे कदापि नहीं दे सकता ।” 
यह कहकर वह उस ग्रायकों लेकर चला गया ॥ १६ ॥ 
ततस्तमपरं विप्र यात्रे विनिमयेन वे। 
गयां शतसदहस्मं द्वि तत्कते ग्रह्मतामिति ॥१७॥ 
तब मैने उन दूसरे ब्ाझणसे याचना की--भगबन्‌ ! 
उसके बदलेमें आप मुझसे एक लाख गोएँ ले 
लीजिये” ॥ १७ ॥ 
ब्राक्ण उवाच 
न राश्ां प्रतिशद्वामि शक्तोष्हं स्वस्थ मार्गणे। 
सैव गोदीयतां ज्ञीघ्र ममेति मधुखदन ॥१८॥ 
भधुयदन ! तब उस ब्राह्मणने कह्--“मैं राजाओंका 
दान नहीं लेता ) मैं अपने लिये घनका उपार्जन करनेमें 
समर्थ हूँ । मुझे तो शीघ्र मेरी वही गो छा दीजिये” ॥१८॥ 
रुक्ममश्यांश्व॥ ददतो रजतस्यन्दनांस्तथा | 
न जग्माह ययो चापि तदा स ब्राह्मणबंभः ॥१९॥ 
मैने उसे सोना, चाँदी, रथ ओर घोड़े-सब कुछ देना 
चाहा; परंतु वह उत्तम ब्राह्मण कुछ न लेकर तत्काल 
चुपचाप चला गया )| १९ ॥ 
एतस्मिन्नेव काले तु चोदितः कालघर्मणा। 
पित॒लोकमहँ. प्राप्य घमेराजमुपागमम्‌ ॥२०॥ 
इसी बीचमें कालकी प्रेरणासे में मृत्युको प्रा्त हुआ 
और पितुलोकमे पहुंचकर धर्मराजसें मिला ॥ २० ॥ 
यमस्तु पूजयित्वा मां ततो बचनमत्रवीत्‌। 
नान्‍तः संख्यायत राजंस्तव पुण्यस्य कमंणः ॥२१॥ 
अस्ति चैव छृत॑ पापमशानात्‌ तद॒पि त्वया। 
चरस्व पाप॑ पश्चाद्‌ वा प॒वे वा त्वं यथेच्छसि ॥२२॥ 
थमराजने भेरा आदर-सत्कार करके मुझसे यह बात 


कही--राजन ! तुम्हारे पुण्यकर्मोकी तो गिनती ही नहीं 
है। परंतु अनजानमें तुमसे एक पाप भी बन गया 








दानधर्मपर् ] 


चुकसघततितमोउष्यायः 
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है | उस पापको तुम पीछे भोगों या पहले द्वी भोग छो, 
जैसी तुम्हारी इच्छा हो, करो ॥ २२॥ 
रक्षितास्मीति चोक्त ते प्रतिकह्य चानूता तब । 
ब्राह्मणस्वस्य चादानं द्विविधस्ते व्यतिक्रमः ॥२३॥ 
“आपने प्रजाके धन-जनकी रक्षाके लिये प्रतिशा को 
थी; किंतु उस ब्राह्मणकी गाय खो जानेके कारण आपकी 
वह प्रतिज्ञा झूठी हो गयी । दूसरी बात यह है कि आपने 
ब्राह्णणके घनका भूछसें अपहरण कर लिया था । इस तरह 
आपके द्वारा दो तरहका अपराध हो गया है? ॥ २३ ॥ 
4 रिष्येडहं 
पूर्व छच्छूं च पश्चाच्छुममिति प्रभो । 
धर्मराजं ब्रुवन्नेव॑ पतितोडस्मि महीतले ॥२७॥ 
तिब मैंने धर्मराजसे कहा-प्रभो ! मैं पहले पाप ही 
भोग ढूँगा। उसके बाद पुण्यका उपभोग करूँगा । इतना 
कहना था कि मै प्रथ्वीपर गिरा ॥ २४ ॥ 
अश्रोष॑ पतितश्राह॑ यमसस्‍्योच्चैः प्रभाषतः । 
वासुदेवः समुऊझता भविता ते जनादेनः ॥र५॥ 
पूर्ण वर्षसहस्रान्ते क्षीणे कर्मणि दुष्छृते। 
प्राप्स्यसे शाश्वताल्लें ।काशितान स्वेनैव कमंणा ।२६। 
गिरते समय उच्चस्वस्से बोलते हुए, यमराजकी यह 
बात मेरे कार्नोंमे पढ़ी--महाराज ! एक हजार दिव्य वर्ष 
पूर्ण होनेपर तुम्हारे पापकर्मका मोंग समाप्त होगा | उस 
समय जनाद॑न भगवान्‌ श्रीकृष्ण आकर तुम्हारा उद्धार 
करेंगे और ठुम अपने पुण्यकर्मोंके प्रभावसे प्राप्त हुए 
सनातन लछोकोंमें जाओगे! ॥ २५-२६ || 
कृपे5त्मानमधःशीषेमपहश्यं पतितश्च ह। 
तियेम्योनिमलुप्राप्त न च मामजहात्‌ स्खृतिः ॥२७॥ 
“कुएँमें गिरनेपर मैने देखा, मुझे तियंग्योनि ( गिरगिट- 
की देह ) मिली है ओर मेरा सिर नीचेकी ओर है । इस 
योनिमें भी मेरी पूवजन्मोंकी स्मरणशक्तिने मेरा साथ नहीं 
छोड़ा है ॥ २७॥ 


त्वया तु तारितो5स्म्यश्य किमन्यत्र तपोबलात्‌ । 


अनुज्ञानीहि मां कृष्ण गच्छेयं दिवमद्य वै ॥२८॥ 
कृष्ण | आज आपने भेरा उद्धाररकर दिया । इसमें 
आपके तपोंबलके सिवा और क्या कारण हो सकता है ! 
अब मुझे आज्ञा दीजिये, मैं स्वर्गलोकको जाऊँगा? ॥२८॥ 
अनुज्ञातः स कृष्णेन नमस्कृत्य जनादेनम्‌। 
दिव्यमास्थाय. पन्धानं ययो दिवरमरिदमः ॥२९॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हें आशा दे दी और वे शत्रुदमन 
नरेश उन्हें प्रणाम करके दिव्य मार्गका आश्रय ले स्वर्गलोक- 
को चले गये।॥ २९ ॥ 
ततस्तस्मिन्‌. दिव॑ याते नगे भरतसत्तम। 
वासुदेव इमं इलोक॑ जगाद कुरुनन्दन ॥३०॥ 
भरतश्रेष्ठ ! कुरुनन्दन ! राजा शगके स्वर्गलोककों चले 
जानेपर वसुदेवनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस इलोकका 





_गान किया-- ३० ॥ 

ब्राह्णणस्य॑ न हतेव्यं पुरुषेण विज्ञानता। 

ब्राह्मणस्व॑ हत॑ हन्ति श्गं आ्राह्मणगोरिव ॥३१॥ 
समझदार मनुष्यको ब्राह्मणके धनका अपहरण नहीं 

करना चाहिये। चुराया हुआ ब्राह्मणका धन चोरका उसी 

प्रकार नाश कर देता है, जैसे ब्राह्मणकी गौने राजा त्ृगका 














सर्वनाश किया था? ॥ ३१॥ 


सर्ता समागमः सद्धिर्नाफलः पार्थ चिदते। 
विमुक्त नरकात्‌ पच्य न॒गं साधुसमागमात्‌ ॥३२॥ 

कुन्तीनन्दन ! यदि सजन पुरुष सत्पुरुषोका सद्भ करें 
तो उनका वह सज्ञ व्यर्थ नहीं जाता । देखो, श्रेष्ठ पुरुषके 
समागमके कारण राजा शगका नरकसे उद्धार हो गया ॥३ २॥ 
प्रदानफलवंत्‌ तत्र द्रोहस्तत् तथाफलकः। 
अपचार॑ गरवां तस्माद्‌ वर्जयेत युधिष्ठिर ॥३१॥ 

युधिष्ठिर ! गौओंका दान करनेसे जैसा उत्तम फल 
मिलता है, बैसे ही गौओंसे द्रोइ करनेपर बहुत बड़ा कुफल 
भोंगना पड़ता है; इसलिये गौओंकों कभी कष्ट नहीं 
पहुँचाना चाहिये।॥ रे३ ॥ 


इति श्रीमद्वामारते अनुशासनपर्वेणि दानधर्मंप्रवेणि दुगोपाख्याने ससतितमोअध्याय: ॥ ७० ॥ 
इस प्रकार श्रोमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें नृगका उपाख्यानविषयक सत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७० ॥ 


१.-०्यकक- बुक 


एकसप्ततितमोषध्यायः 


पिताके झापसे नाचिकेतका यमराजके पास जाना और यमराजका 
नाचिकेतकी गोदामकी महिमा बताना 


युविष्ठिर उताच 
दु्तानां फलसम्मारतति गयां भ्रबृद्दि मेज्नध। 
स० स० खं० ६, रे४-- 


विस्तरेण मद्ायाहो न हि ठृप्यामि कथ्यताम्‌ ॥ १॥ 
युधिष्टिर्ने पूछा--निष्पाप महावाहो! गौओंके दानसे 
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ओऔमदाभारते 








जिए फ्रलकी आराधि होती है, वह सुझ्ते वित्तारके वाय 


कया फर्क राय काफा का का काक लक कक कक कक कगक कक कान 


नाचिकेत पिता हटा पतित ठुःअमूर्चिछितः। 


बताइये । मुझे आपके बचनामरतोंकों सुनते-सुनते तृतति नीं कि भथा कृतमित्युक्त्यथा निषपपात मद्दीतले ॥९॥ 


होती है, इसलिये अभी और कहिये ॥ १॥ 
भीष्म उवाच 


अतञ्ञाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम | 
ऋषेरुद्ालकेवाक्यं नाचिकेतस्थ चोभयोः ॥ २॥ 

भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! इस विषयमें विश्ञ पुरुष 
उद्दालक ऋषि और नाचिकेत दोनोंके संवादरूप इस प्राचीन 
इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं ॥ २॥ 


आपषिरुदालकिर्दाक्षामुपगम्य ततः खुतम्‌। 
ते. मामुपचरस्वेति नाचिकेतमस्लाषत ॥ ३॥ 
एक समय उद्दालक ऋषिने यशकी दीक्षा लेकर अपने 
पुत्र नाचिकेतसे कहा-- तुम मेरी सेवामें रहो' ॥ ३ ॥ 
समाप्त नियमे तस्मिन महर्षि: पुश्रमत्रवीत्‌ । 
जपस्पशनसक्तस्थ स्वाध्यायाभिरतस्थ च॥४॥ 
दृध्मा दर्माः सुमनसः कलशश्यातिभोजनम्‌। 
बिस्खतं मे तदादाय नदीतीरादिहाबज ॥ ५॥ 
उस यशका नियम पूरा हो जानेपर महर्षिने अपने 
पुत्रसे कहा--बिठा ! मैंने समिधा, कुशा, फूल, जलका 
घड़ा और प्रचुर भोजन-सामग्नी ( फल-मूल आदि )--इन 
सबका संग्रद्न करके नदीके किनारे रख दिया और स्नान तथा 
वेदपाठ करने लगा । फिर उन सब वस्तुओको भूलकर मैं 
यहाँ चला आया । अब तुम जाकर नदीतस्से वह सब 
सामान यहाँ छे आओ! ॥ ४-५॥ 
गत्वानवाप्य तत्‌ सर्व नदीवेगसमाप्छुतम। 
न पच्यामि तदित्येव॑ पितरं सो5ब्रवीन्मुनिः॥ ६॥ 
माचिकेत जब वहाँ गया, तब उसे कुछ न मिला । 
सारा सामान नदीके वेगमें बहू गया था। नाचिकेत मुनि 
लौट आया और पितासे बोला--मुझे तो वहाँ वह सब 
सामान नहीं दिखायी दिया' ॥ ६ ॥ 
झुत्पिपासाभ्रमाविष्टो . मुनिरुद्दालकिस्तदा । 
यम पद्येति त॑ पुत्रमशपत्‌ स महातपाः ॥ ७॥ 
महातपस्वी उद्दालक मुनि उस समय भूख-प्याससे कष्ट 
पा रहे थे, अतः रुष्ट होकर बोले--अरे ! वह सब तुम्हें 
क्यों दिखायी देगा ! जाओ यमराजकों देखो ।” इस प्रकार 
उन्होंने उसे शाप दे दिया ॥ ७ ॥ 
तथा स पित्राभिहतो वाग्वज्ज ण कृताअलिः। 
प्रसीदेति श्रचन्नेच गतसर्वो5्पतद्‌ भ्रुवि ॥८॥ 
पिताके बाग्वज़्से पीड़ित हुआ नाचिकेत हाथ जोड़कर 
बोला--प्रमो ! प्रसन्न होइये !! इतना ही कहते-कहते वह 
निष्याण डोकर प्रथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ८ | 


नाचिकेतको गिरा देख उसके पिता मी दुश्खसे मूस्कित 
हो गये और “अरे, यह मैंने क्या कर डाला !? ऐसा कहकर 
पृथ्वीपर मिर पढ़े ॥ ९ | 
तस्य डुध्खपरीतस्य छवे॑ पुत्रमनुशोचतः । 
व्यतीतं तद॒हःशेष॑ सा चोझ़ा तत्र श्री ॥१०॥" 
दुःखमें ड्रबे और बारंबार अपने पुत्रके छिये शोक 
करते हुए ही महर्पिका वह शेष दिन व्यतीत हो गया और 
भयानक रात्ि भी आकर समास्त हो गयी ॥ १० ॥ 
फिल्येणाश्रुप्रपातेन नाचिकेतः कुरुद्धद | 
प्रास्पन्दच्छयने कोइ्ये दृष्टथा सस्यमिवाप्छुतम।!११। 
कुरुश्रेष्ठ | कुशकी चटठाईपर पड़ा हुआ नाचिकेत पिताके 
आँसुओंकी घारासे भौगकर कुछ हिलने-डुलने रूगा, मानो 
व्षसे सिंचकर अनाजकी सूखी खेती हरी हो गयी हो ॥११॥ 
स पर्यपृच्छत्‌ त॑ पुत्र क्षी्ण पर्याग्त पुनः! 
दिव्येगन्यैः समादिस्ध॑ क्षीणस्वप्नभिवोत्थितम्‌॥१२॥ 
महर्षिका वह पुत्र मरकर पुनः लौट आया, मानो नींद 
हट जानेसे जाग उठा हो | उसका शरीर दिव्य सुगन्धसे 
व्याप्त हो रहा था। उस समय उद्दालकने उससे पूछा--॥ 
अपि पुत्र ज़िता छोकाः शुभास्ते स्वेन कमंणा । 
दिश्था चासि पुनः प्राप्तो नहिते मान बषुः ॥१३॥ 
बेटा ! क्या तुमने अपने कमसे शुभ लोकोंपर विजय 
वायी है ! मेरे सोमाग्यसे ही तुम पुनः यहाँ चके आये हो। 
तुम्द्दारा यह शरीर मनुष्योंका-सा नहीं है--दिव्य भावकों 
प्राम्त हो गया है?॥ १३ ॥ 
प्रत्यक्षदर्शी स्वस्थ पित्रा प्ृष्टो महात्मना। 
स तां वार्ता पितुमंध्ये मदर्षोणां न्‍्यवेदयत्‌ ॥१४॥ 
अपने महात्मा पिताके इस प्रकार पूछनेपर परलोककी 
सब बातोंको प्रत्यक्ष देखनेवाला नाचिकेत महर्षियोंके बीचमें 
पितासे वहाँका सब बृत्तान्त निवेदन करने लगा--॥ १४ ॥ 
कु्वेन.. भवच्छासनमाशु यातो 
हाई चिशालां रुचिरप्रभाषाम्‌ । 
पैबस्वतीं प्राष्प समामपष्यं 
सहस्नशों योजनहेमभासम्‌ ॥१५॥ 
'पेताजी ! मैं आपकी आज्ञाका पालन करनेके ढिये 
बहाँसे तुरंत प्रस्थित हुआ और मनोइर कान्ति एबं प्रमावसे 
युक्त विशाल यमपुरीमें पहुँचकर मैंने वहाँकी सभा देखी, 
ओो सुबर्णके समान सुन्दर प्रमासे प्रकाशित हो रही थी। 
डसका तेज सहलों घोजन दस्तक फेला हुआ भा ॥ १५ ॥| 
द्द्रेव मामसिमुखमापतर्स्स 
शव देशीति से झासंग्मादिदेश । 


दानभर्मपव ] 


बकसप्ततितभोष्ण्याक 
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वैवस्वतोषच्याद्भिरई णैश्व 
भवत्हंते पूजयामास मां सः ॥(६॥ 
मुझे सामनेसे आते देख विवस्वानके पुत्र यमने अपने 
सेवकॉकों आशा दी कि इनके लिये आसन दो ! उन्होंने 
आपके नाते अध्य आदि पूजनसम्बन्धी उपचारोंसे स्वयं 
ही मेरा पूजन किया ॥ १६ ॥ 
ततस्त्वईं त॑ 
बृतः सदस्येरमिपूल्यमानः । 
प्राप्तोईस्मि ते विषयं घमराज 
लोकानहों यानदं तान्‌ विधत्स्व ॥१७॥ 
तिब सब सदस्योंसे घिरकर उनके द्वारा पूजित होते 
हुए मैंने वैवस्वत यमसे घी रेसे कहा-- धर्मराज ! मै आपके 
राज्यमें आया हैँ; मै जिन छोकोमें जानेके योग्य हो ऊँ, उनमें 
भानेके लिये मुस्ते आज्ञा दीजिये ॥ १७॥ 
यमो<्चवीन्मां न स्तोषसि सोम्य 
यम॑ पर्येत्याइ स त्वां तपस्वी । 
पिता प्रदीत्ताग्निसमानतेजा 
न तच्छक्यमनृतं विप्र कतुम्‌॥१८॥ 
(तब यमराजने मुझसे कहा--सौम्य ! तुम मरे नहीं 
हो । ठम्हारे तपस्वी पिताने इतना ही कहा था कि तुम 
थमराजको देखो | बिप्रवर ! बे तुम्हारे पिता प्रज्वक्ित 
अग्निके समान तेजस्बी हें! डनकी बात बूठी नहीं 
की जा सकती ॥ १८ ॥ 
इष्ठस्ते5ह॑ प्रतिगच्छस्व तात 
शोचत्यसो तब देइस्य कर्ता। 
ददानि कि चापि मनः्प्रणीतं 
प्रियातिश्रेस्तव कामान्‌ वृुणीण्व ॥१९॥ 
भतात ! तुमने मुश्ने देख लिया | अब तुम लौट जाओ ! 
तुम्द्दारे शरीरका निर्माण करनेवाले वे तुम्हारे पिताजी घोक- 
मग्न ही रहे हैं | बत्स ! तुम मेरे प्रिय अतिथि हो । तुम्हारा 
कौन-सा मनोरथ मैं पूर्ण करूँ। तुम्हारी जिस-जिस वस्तुके 
लिये इच्छा हों, उसे माँग छो” ॥ १९ ॥ 
ब्ेनेवमुक्तस्तमहं प्रत्यवोच 
प्राप्तौईस्मि ते विषयं दुर्निवत्येम्‌ | 
इच्छा म्यईं पुण्यछृतां समृद्धान्‌ 
छोकान्‌ द्गष्दु यदि तेउदं बराईः ॥२ण। 
“उनके शेखा कहनेपर मैंने इस प्रकार उत्तर दिया-- 
पप्राधन्‌ ! मैं आपके उस राज्यमें आ गया हूँ, जहाँसे छोट- 
फर जाना अत्यन्त कठिन है | यदिं मैं आपकी दृष्टिम बर 
पानेके योग्य होऊँतो पुण्वरात्मा पुरुषोंको मिलनेवाले समृद्धि- 
घाली छोकोंका मैं इशेन करना चाहता हूँ || २० ॥ 


थाने समारोप्य हु मां सदेवों 
बाहदुक छुप्न माइमतद बद। 


संइ्शयामास तद्ात्मलोकान्‌ 
सर्वास्तथा पुण्यक्तां द्विजेन्द्र /२१॥ 
द्िजेद्ध ! तब यम देवताने बाइनोंसे जुते हुए उत्तम 
प्रकाशसे युक्त तेजस्वी रथपर मुझे बिठाकर पुण्यात्माओंकों 
प्राप्त होनेवाले अपने यहाँके सभी छोकोंका मुझे दर्ान कराया॥ 
अपहय तत्र वेश्मानि तेजसानि महात्मनाम्‌। 
नानासंस्थानरूपाणि सर्वेसत्नमयानि च॥श्शा 
तब मैने महामनस्वी पुरुषोकों प्रास हौनेवाछे वहाँके 
तेजोमय भवनोंका दर्शन किया। उनके रूप-रंग और आकार- 
प्रकार अनेक तरहके थे । उन भवनोका सब प्रकारके रत्नों 
द्वारा निर्माण किया गया था ॥ २२ ॥ 
चन्द्रभण्डलशुश्राणि किल्लिणीजालवन्ति च। 
अनेकशतभोमानि सान्तर्जेलबनानि च॥२शा 
चैदूर्याकप्रकाशानि रुप्यरक्ममयानि च। 
तरणादित्यवर्णान स्थाचराणि चराणि च॥२४॥ 
कोई चन्द्रमण्डलके समान उज्ज्वल थे। किन्हींपर 
झुद्रघटियोसे युक्त ज्ञालरे छगी थीं। उनके सैकड़ों कक्षाएँ, 
और मंत्रिढ थीं । उनके भीतर जलाशय और वन-उपवन 
बुशोमित थे | कितनोका प्रकाश नीढठ्मणिमय सूरय्यके समान 
भा। कितने ही चाँदी और सोनेके बने हुए ये । किन्हीं- 
किन्हीं भवनोंके रंग प्रातःकाढोन सूर्यकें समान छाछ 
थे | डनमेंसे कुछ विमान या भवन तो स्थावर थे भोर 
कुछ इच्छानुसार विचरनेवाढे थे ॥ २३-२४ ॥ 
भष्यमोज्यमयाश्शैलान्‌ वासांसि शयनानि च। 
सर्वकामफलछांदवेव वृक्षान्‌ भवनसंस्थितान ॥र५॥ 
“उन भवनोमे भक्ष्य और भोज्य पदार्थोके पबंत खड़े 
बे | बस्रों ओर शय्याओके ढेर छगे ये तथा सम्पूर्ण मनो- 
बाजञ्छित फछोको देनेवाले बहुत-से बृक्ष उन णहोकी सीमाके 
भीतर लह्टलह्वा रहे ये ॥ २५ ॥ 
नयो वीश्यः सभा वाप्यों दीर्धिकाइचेव सबंध: । 
घोषवन्ति च यानानि युक्तान्यथ सहस्नशः ॥२६॥ 
'उन दिव्य लोकोम बहुत-सी नदियाँ, गलियाँ, समा- 
भवन, बावड़ियाँ, तालाब और जोतकर तैयार खड़े हुए 
घोषयुक्त सहझों रथ मैने सब ओर देखे ये ॥ २६ ॥ 
छ्वीरभ्रवा वे सरितो गिरींश् 
सर्पिस्तथा विमलं चापि तोयम। 
वैवस्वतस्याजुमतांश्धव. देशा- 
नदृष्टपूर्वान छुबहनपश्यम्‌ ॥२७॥ 
मैने दूध बहानेवाली नदियों, पंत, थी और निर्मल 
जलू भी देखे तथा यमराजकी अनुमतिसे और भी बहुत-से 
पहढ़ेके न देखे हुए. अदेशोंका दशन किया ॥ २७॥ 


मक्योरं वे प्रश्नविष्युं पुराणम्‌। 





क्षीरस्थताः सर्पिषश्थव नद्यः 
दाध्यत्कोताः कस्य भोज्याः प्रदिष्टाः ॥२८॥ 
“उन सबको देखकर मैने प्रभावशाली पुरातन देवता 
धममराजसे कद्दा--प्रमो ! ये जो घी और दूधकी नदियाँ 
बहती रहती हैं, जिनका खोत कभी सूखता नहीं है, 
किनके उपभोगमें आती हैं--इन्हें किनका भोजन नियत 
किया गया है ? ॥ २८ ॥ 


यमोज्ववीद्‌ विद्धि भोज्यास्त्वमेता 
ये दातार साधवो गोरसानाम्‌ । 
अन्ये लोका शाभ्वता चीतशोकैः 
समाकीर्णा गोप्रदाने रतानाम्‌ ॥२९॥ 
धमराजने कहा--ब्रह्मन्‌ ! तुम इन नदियोंकों उन 
श्रेष्ठ पुरधोका भोजन समझो, जो गोरस दान करनेवाले 
हैं । जो गोदानमें तत्पर हैं, उन पुण्यात्माओंके लिये दूसरे 
भी सनातन लोक विद्यमान हैं, जिनमें दुःख-शोकसे रहित 
परुण्यात्मा भरे पढ़े हैं ॥ २९ ॥ 
न त्वेतासां दानमात्रं प्रदस्तं 
पात्ज कालो गोविशेषों विधिश्व। 
ब्ात्वा देयं विप्र गवान्तरं हि 
डुःखं ज्ञातं पावकादित्यभूतम्‌ ॥३०॥ 
“विप्रवर | केवल इनका दानमात्र ही प्रशस्त नहीं है; 
सुपात्र ब्राह्मण, उत्तम समय, विशिष्ट गौ तथा दानकी 
सर्वोत्तम विधि--६न सब बातोकों जानकर ही गोदान 
करना चाहिये | गोओका आपसमें जो तारतम्य है, उसे 
जानना बहुत कठिन काम है और अग्नि एवं सूर्यके समान 
तैजस्वी पात्रकों पहचानना भी सरल नहीं है ॥ ३० ॥ 
स्वाध्यायवान्‌ योउतिमात्रं तपसवी 
वेतानस्थो ब्राह्मण: पात्रमासाम्‌ । 
कृच्छोत्सष्टाः पोषणाभ्यागताश्र 
दारैरेतेगॉविशेषाः प्रशस्ताः ॥३१॥ 
जो ब्राह्मण वेदोके स्वाध्यायसे सम्पन्न, अत्यन्त तपस्वी 
तथा यशके अनुष्ठानमें छगा हुआ हो, वद्दी इन गौओंके 
दानका सर्वोत्तम पात्र हे | इसके सिवा जो ब्राह्मण कऋच्छु- 
व्रतसे मुक्त हो और परिवारकी पुश्टिके लिये मोदानके प्रार्थो 
होकर आये हों, वे मी दानके उत्तम पात्र हैं। इन सुयोग्य 
पान्नोंको निमित्त बनाकर दानमें दी गयी श्रेष्ठ गौएँ उत्तम 
मानी गयी हैं ॥ ३१ ॥ 
तिस्नो राज्यस्त्वद्धिरुपोष्य भूमौ 
तृप्ता गायस्तर्पितेब्यः प्रदेयाः। 
घत्सैः प्रीताः छुप्रजाः सोपचारा- 
रूयईं दत््वा गोरसेवेतितथ्यम्‌ ॥३२॥ 
'ीन ग़ततक उपवासपूर्वक केवल. जछू. पीकर घरती- 


पर शयन करे | तत्श्रात्‌ खिला-पिलाकर तृत्त की हुई 
गौओंका भोजन आदिसे संतुष्ट किये हुए ब्राक्मपोंकी दान 
करे । वे गौएँ बछड़ोंके साथ रहकर प्रसन्न हों, सुन्दर बच्चे 
देनेवाली हों तथा अन्यान्य आवश्यक सामग्रियोंसे युक्त 
हों । ऐसी गौओंका दान करके तीन दिनोंतक केवल 
गोरसका आह्यर करके रहना चाहिये ॥ २२ ॥ 


दत्वा घेजु खुबतां कांस्थदोहां 
कल्याणवत्सामपलायिनीं च। 
यावन्ति रोमाणि भ्ववन्ति तस्या- 
स्तावद्‌ वर्षाण्यइनुते स्वगेलोकम्‌ ॥३३॥ 
“उत्तम शील-स्वमाववाली, भछे बछड़ेवाली और 
भागकर न जानेवाली दुधारू गायका कांस्यके दुग्धपात्र- 
सहित दान करके उस गौके शरीरमें जितने रोएँ. होते हैं, 
उतने वर्षोंतक दाता स्वर्यलीकका सुख भोगता दे ॥ ३२३ ॥ 


तथानड्वाहं ब्राह्मणेभ्यः प्रदाय 
दान्तं धुय बलवन्तं युवानम्‌। 
कुछानुजीव्य॑ वीरयंवन्त॑ बृहन्तं 
भुडक्त लोकान्‌ सम्मितान्‌ घेनुद्स्य ॥२४॥ 
“इसी प्रकार जी शिक्षा देकर काबूमें किये हुए, बोश 
ढोनेमें समर्थ, बलवान्‌, जवान, कंषक-समुदायकी जीविका 
चढाने योग्य, पयक्रमी ओर विशाल डीलडौलवाले बैलका 
ब्राह्मणोकों दान देता है, वह दुधारू गायका दान करनेवालेके 
ठुल्य ही उत्तम लोकोंका उपभोग करता है ॥ ३४ ॥ 


गोषु क्षान्तं गोशरण्यं छृतझ्ञ 

वृत्तिग्लानं॑ तादश पात्रमाहुः । 
बुद्धे ग्लाने सम्भ्रमे वा महार्थ 

रृष्यथथ वा होस्‍्यद्देतोः प्रसृत्याम ॥३५॥ 
गुर्वंथ वा बालपुष्टथामिषज्ञों 

गां वे दातु देशकालो5विशिष्ठः । 
अन्तन्नाताः. सक्रयशानलब्धाः 

प्राणक्रीता निजिता योतकाश्व ॥रेदे॥ 


जो गौओके प्रति क्षमाशीक, उनकी रक्षा करनेमें 
समर्थ, कृतश्ञ और आजीबिकासे रहित है, ऐसे ब्राक्षणको 
गौदानका उत्तम पात्र बताया गया है । जो बूढ़ा हो, रोगी 
होनेके कारण पथ्य-मोजन चाहता हो, दुर्मिक्ष आदिके कारण 
घबराया हो, किसी महान्‌ यशका अनुष्ठान करनेवालय हो या 
जिसके लिये खेतीकी आवश्यकता आ पढ़ी हो, द्ोमके लिये 
हविष्य प्रास करनेकी इच्छा हो अथवा धरमें जीके बच्चा 
पैदा होनेवाल्ा हो अथवा गुरके लिये दक्षिणा देनी हो अथवा 
बालककी पुष्टिके हिये गोदुग्घफी आवश्यकता आ पड़ी हो, 
ऐसे व्यक्तियोंकी ऐसे भव॒रसरेपद गोदानके लिये सामान्य 


दाॉनचंमंप ] 


पकर्संत्ततितमोच्ध्यायः 





देश-काल माना गया है ( ऐसे समयमें देश-कालका विचार 

नहीं करना चाहिये )। जिन गौओंका विशेष भेद जाना 

हुआ हो, जो खरीदकर लायी गयी हों अथवा ज्ञानके 

पुरस्काररुपसे प्राप्त हुई हों अथवा प्राणियोंके अदला-बदलीसे 

खरीदी गयी हों या जीतकर छायी गयी हों अथवा दहेजमें 

मिली हों, ऐसी गौएँ दानके लिये उत्तम मानी गयी हैं? ॥ 
नाबिकेत उवाच 


श्रुवा वेवस्वतवचस्तमहं . पुनरज॒वम्‌। 

अभावे गोप्रदातर्णां कर्थ लोकान, हि गच्छति ॥३७॥ 
नाखिकेत कहता दै--वैवस्वत यमकी बात सुनकर 

मैंने पुनः उनसे पूछा--भगवन्‌ ! यदि अभाववश गोंदान न 

किया जा सके तो गोदान करने वालीको ही मिलनेवाले लोकों- 

में मनुष्य कैसे जा सकता है !? ॥ ३७ ॥ 

ततो&त्रवीद्‌ यमो धीमान गो प्रदानपर्र गतिम्‌ । 

भोप्दानानुकल्पं तु गासते सब्ति गोप्रदाः ॥३८॥ 
तदनन्तर बुद्धिमान्‌ यमराजने गोदानसम्बन्धी २ ति 

तथा गौदानके समान फल देनेवाले दानका वर्णन किया, 

जिसके अनुसार बिना सायके भी छोग गोदान करनेवाले 

हो सकते हैं ! ॥ ३८ ॥ 

अलाभे यो गयवां ददाद्‌ घृतघेनुं यततश्॒तः। 

तस्यैता घृतवाहिन्यः क्षरन्ते बत्सलछा इव ॥३९॥ 
जो गोओके अभावमें संयम-नियमसे युक्त हो ध्रतघेनुका 

दान करता है, उसके लिये ये घृतवाहिनी नदियों बत्सला 

गोओंकी भाँति घृत बहाती हें ॥ ३९ ॥ 

घृतालाभे तु यो दद्यात्‌ तिलघेनुं यतब्रतः। 

स ठुर्गांत्‌ तारितो घेन्‍्चा क्षीरनदां प्रमोदते ॥४०॥ 
“वीके अभावमे जो जत-नियमसे युक्त हो तिलमयी धेनु- 

का दान करता है, वह उस थेनुके द्वारा संकटसे उद्धार पाकर 

वूधकी नदीमें आनन्दित द्वोता है ॥ ४० ॥ 

तिलाछाभे तु यो दद्यात्ललघेडुं यतमतः। 

से कामप्रवहां शीतां नदीमेतामुपाइलुते ॥४९॥ 
'तिछके अभावमें जो त्रतशीछ एवं नियमनिष्ठ होकर 


जलमयी पेनुका दान करता है, वह अभीष्ट बस्तुओको बहाने- 
बाली इस शीतल नदीके निकट रहकर सुख मोगता है!॥४१॥ 


परक्मेतानि में तत्र धमराज़ों न्‍्यदशयत्‌। 
इंष्टा. च परम दर्षमधापमहमच्युत ॥४२॥ 
घर्मसे कभी च्युत न होनेवाक्े पूज्य पिताजी ! इस प्रकार 


धर्मंगजने मुझे वहाँ ये सब स्थान दिखाये | वह सब देखकर . 


मुझे बड़ा इप प्रास हुआ ॥ ४२ ॥ 
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निधेदये चाहम्रिमं प्रियं ते 
क्रतुमेंहानल्पधनप्रचारः । 
प्राप्तो मया तात स मत्यखतः 
प्रपत्सयते. वेदविधिप्रवृत्तः ॥४२॥ 


तात ! मैं आपके लिये यह प्रिय बत्तान्त निवेदन करता 
हूँ कि मैंने वहाँ थोड़े-से ही धनसे सिद्ध होनेवाला यह गौदान- 
रूप महान्‌ यज्ञ प्रास किया है । वह यहाँ वेदविधिके अनुसार 
मुझसे प्रकट होकर सबंत्र प्रचलित होंगा || ४३ ॥ 
शापो छायं भवतोष्लुगरहाय 
प्राप्तो मया यत्र रष्टो यमो वे। 
दानव्युष्टि तत्र दृष्ठा महात्मन्‌ 
निःसंदिग्घान्‌ दानधर्माश्वरिष्ये ॥४४॥ 
आपके द्वारा मुझे जो शाप मिला, वह वास्तवमें मुझ्पर 
अनुग्रहके लिये ही प्राप्त हुआ था, जिससे मैने यमलोकमें 
जाकर वहाँ यमराजको देखा। महात्मन्‌ ! वहाँ दानके फलकों 
प्रत्यक्ष देखकर मै संदेहरहित दानधर्मोका अनुष्ठान करूँगा | 
इंदू च मामत्रवीद्‌ घमेराजः 
पुनः पुनः सम्प्रहष्ठो मह्षें। 
दानेन यः प्रयतोज्मूत सदैव 
विशेषतो गोप्रदानं च कुर्यात्‌ ॥8५॥ 
महर्षे ! धर्मराजने बारबार प्रसन्न होकर मुझसे यह 
भी कहा था कि 'जो छोग दानसे सदा पवित्र होना चाहें, वे 
विशेषरूपसे गोदान करें | ४५ ॥ 
शुद्धों छार्थों नावमन्यस्व धर्मान्‌ 
पात्रे देय देशकालोपपन्ने। 
तस्माद्‌ गावस्ते नित्यमेव प्रदेया 
मा भूच ते संशयः कश्विदत्न ॥४६९॥ 
मुनिकुमार ! धर्म निर्दोष विषय है। तुम घर्मकी 
अवहेलना न करना | उत्तम देश, काल प्राप्त होनेपर सुपात्रको 
दान देते रहना चाहिये । अतः तुम्हें सदा ही गोदान करना 
उचित है । इस विषयमें तुम्हारे भीतर कोई संदेह नहीं 
होना चाहिये ॥ ४६ ॥ 
पताः पुरा हाददन्नित्यमेव 
शान्तात्मानो दानपथे निविष्टाः । 
तपांस्युआण्यप्रतिशइमाना- 
स्ते थे दान प्रदुदुश्चैव शकत्या ॥४७॥ 
“पू्वकालमें शान्तचित्तवाले पुरुषीने दानके मार्गमें स्थित 
हो नित्य ही गौओंका दान किया था । वे अपनी उम्र तपस्या- 
के विषयमें संदेह न रखते हुए भी यथाशक्ति दान देते ही 
रहते ये ॥ ४७ ॥ 


काले च शक्त्या मत्सरं बर्जेयित्वा 
घुद्धात्मानः भद्धिनः पुण्यशीलाः | 


जरैर४ 


ओऔमहामारते 


नमन. अलुशासनपर्वणि 





दसबा भा थै लोकममुं प्रपन्ना 
देदीप्यन्दे पुण्यशीलास्तु नाके ॥४८॥ 
कितने ही शुद्धचित्त, भ्रद्धालु एवं पुण्यात्मा पुरुष 
ईष्बाका त्याग करके समयपर यथाशक्ति गोदान करके पर- 
छोकमें पहुंचकर अपने पुण्यमय शील-स्वमावके कारण 
खर्गढोकर्में प्रकाशित होते हैं ।| ४८ ॥ 
पतद्‌ दान न्‍्यायलष्धं॑ छ्विजेभ्यः 
पात्रे दस प्रापणीयं परीक्ष्य | 
काम्याष्टरम्या चर्तितव्यं दश्याईं 
रसेगेवां शहुता प्रस्नवैर्वा ॥७९॥ 
“यायपूर्वक उपार्जित किये हुए, इस गोघनका ब्राह्मणों 
को दान करना चाहिये तथा पात्रकी परीक्षा करके सुपात्रको 
दी हुई गाय उसके घर पहुँचा देना चाहिये और किसी भी 
शुम अष्टमीसें आरम्भ करके दस दिनोंतक मनुष्यकों गोरस, 
गोबर अथवा गोमूत्रका आहार करके रहना चाहिये ॥४९॥ 
देववर्त। स्याद्‌. दृषभप्रदानै- 
चवावापिगोंयुगस्य 
ने 
पापोत्सगं: कपिलायाः प्रदाने ॥५०॥ 
'इक बेका दान करनेसे मनुष्य देवताओका सेवक 
होता है। दो बैलोंका दान करनेपर उसे वेदविद्याकी प्रासति 
होती है। उन बैलोंसे जुते हुए छकड़ेका दान करनेसे तीथथ- 
सेबनका फल प्राप्त होता है और कपिला गायके दानसे 
समस्त पार्पोंका परित्याग हो जाता है ॥ ५० ॥| 
गामप्पेकां कपिलां सम्प्रदाय 
न्‍्यायोपेतां कलुषाद्‌ विप्रमुच्येत्‌। 
गवां रसात्‌ परम नास्ति किचिद्‌ 
गयां प्रदान खुमहदू वदन्ति ॥५१॥ 
पनुष्ब न्यायतः प्राप्त हुई एक भी कपिछा गायका दान 
करके सभी पापोसे मुक्त हो जाता है। गोरससे बदृकर 
दूसरी कोई वस्तु नहीं है; इसीडिये विद्वान्‌ पुरुष गोदानको 
महादान बतलाते है ॥ ५१ ॥ 
गावो लोकांस्तार्यन्ति क्षरन्त्यो 
गावश्चान्न॑ संजनयन्ति छोके। 
यसस्‍्त॑ जानभञ्न गवां द्वादभेति 
स वे शन्‍्ता निरयं पापचेताः ॥५२॥ 
गौएँ दूध देकर सम्पूर्ण छोकोंका भूखके कश्से उद्धार 
फरती हैं | गे छोकमें सबके छिये अन्न पैदा करती हें । इद्ध 
बातकों जानकर भी जो गौओंके प्रति सोहादका माव नहीं 
रखता, वह पापात्मा मनुष्य नरकमें पढ़ता है ॥ ५२ ॥ 


प्रदाने । 


प + ५५ 
यस्तद्‌ दर्स गोसहस्ल॑ शत वा 
दशा वा दश वा साधुवत्सम्‌। 
अप्येका वें साथवे ब्राह्षणाथ ., 
सास्यामुष्मिन्‌ पुण्यतीर्था नदी वे ॥५श॥ 
जो मनुष्य किसी श्रेष्ठ ब्राक्षणकों सह, शत, दस 
अथवा पाँच गौंओंका उनके अच्छे बछड़ोंसहित दान करता 
है अथवा एक ही गाय देता है, उसके लिये वह गौ परलोकमें 
पवित्र ती्थोवाली नदी बन जाती है ॥ ५३ ॥ 
प्राप्या पुष्टया लोकसंरक्षणेन 
गावस्तुल्याः सूर्यपादेः प्रथिव्याम्‌। 
शब्दरवैकः संततिश्वोपभीगा- 
स्तस्माद्‌ गोदः सूर्य इवाचभाति ॥५श॥ 
प्राप्ति, पुष्टि तथा छोकरक्षा करनेके द्वारा गोएँ इस 
पृथ्वीपर सूर्यकी किरणोंके समान मानी गयी हैं। एक ही 
“गो! शब्द घेनु और सूर्य-किरणोंका बोधक है । गौअंसे ही 
संतति और उपभोग प्राप्त होते है; अतः गौदान करनेवाला 
मनुष्य किरणोंका दान करनेवाढ्के सूयके ही समान माना 
जाता है ॥ डड बेर “मोहन 
गुरू गोग्रदा 
स वे गन्‍्ता नियत स्वर्गमेव । 
विधिज्ञानां खुमद्ान्‌ बर्म एप 
विधि छाथ विधयः संविशल्ति ॥५५॥ 
“शिष्य जब गोदान करने ढगे, तब उसे ग्रहण करने के 
ढिये गुरुको चुने | यदि गुरने वह गोदान स्वीकार कर 
लिया तो शिष्य निश्रय ही स्वगंढोकमें जाता हे । विधिके 
जाननेवाक्के पुरुषोंके लिये यह गोदान महान्‌ धर्म हे। 
अन्य सब विधियों इस भादि निधिमें दी अन्‍्तर्भत हो 
जाती हैं ॥ ५७५ ॥ 
इदू दान न्‍्यायलब्धं॑ द्विजेभ्यः 
, पात्रे दत्त्वा प्रापयेथाः परौक्षय । 
त्वय्याशंसन्त्यमरा. मानवास्ध 
वर्य चापि प्रखते पुण्यशोले ॥५६॥ 
धुम न्यायके अनुसार गोधन प्राप्त करके पात्रकी परीक्षा 
करनेके पश्चात्‌ भेष्ठ ब्राह्णोको उनका दान कर देना और 
दी हुई बस्ठ॒कों ब्राक्मणके घर पहुँचा देना | दम पुृण्यात्मा 
ओर पृष्यकार्यमें प्रदृचत रइनेवाढ्े हो; अतः देवता, मनुष्य, 
तथा हमलोग तुमसे घर्मकी ही आशद्या रखते हैं? ॥ ५६ ॥| 
इत्युक्तो5६. घर्मराज॑ दविज्े 
धर्मात्मानं. शिरसाप्रिप्रणश्थ | 
अजुज्ञातस्तेन पघेचस्थतेन 
प्रत्यागर्म भगवत्पादमूलम्‌ ॥५७) 
ब्रह्मणें ! धर्मराजके ऐसा कहनेपर मैंने उन घर्मात्मा 
देवताकों मस्तक शुकाकर प्रणाम किया और फिर उनकी 
आशा छेकर मैं आपके चरणोंके समीप छोड भाया ॥५७॥ 


इति श्रीमहासारते अनुकझ्ासनपत्रणि दानधर्मपर्वणि यमरवाक्यं नाम एकसप्ततितमो5प्यायः ॥ ७१ # 
इस प्रकार ज्रीमहामारत शनुशासतपवंके अन्तर्गत दानब मंपवं्े यस्राजका भाग्य नामक इकहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुणा ॥७१॥ 


गाया कपईकशीककरू-. 





गोश्ोंके लोक और गोदानविषयक युरधिंष्टिर और इन्द्रके प्रश्न 


युधिष्ठि: उवाच 
उक्त ते गोप्रदानं थे नाचिकेतर्श्प प्रति। 
माह्मत्म्यमपि चैचोक्तमुदशेन गयां प्रभो ॥१॥ 
पूछा--प्रभो ! आपने नाचिकेत ऋषिके 
ब्रति किये गये गोदानसम्बन्धी उपदेशकी चर्चा की और 
मौओंके माहात्म्यका भी संक्षेपसे वर्णन किया | १॥ 
शगेण च महदूदुःखमनुभूत॑ महात्मना। 
बशकापराधादक्ञानात्‌ू पितामह महामते ॥ २॥ 
महामते पितामह ! महात्मा राजा हुगने अनजानममें 
किये हुए एकमात्र अपराधके कारण महान्‌ दुःख भोगा 
था॥ २॥ 
द्वारवरत्या यथा चासो निविशन्त्यां समुद्धतः। 
मोक्षद्देतुरभूत. कृष्णस्तदृष्यवधृतं सया ॥ ३॥ 
जब द्वारकापुरी बसने छगी थी, उस समय उनका 
उद्धार हुआ और उनके उस उद्धारमें हेतु हुए भगवान्‌ 
न । ये सारी बातें मैंने ध्यानसे सुनी और समझी 
॥ ३ ॥ 
कि त्वस्ति मम संदेहो गयां लोक प्रति प्रभो। 
तत्त्वतः भ्रोतुमिच्छामि गोदा यत्र चसन्त्युत ॥ ४॥ 
परतु प्रमो ! मुझे गोलोकके सम्बन्धमें कुछ संदेह है; 
अतः गोौदान करनेवाले मनुष्य जिस छोकमें निवास करते 
हैं, उसका मैं यथा वर्णन सुनना चाहता हैँ ॥ ४ ॥ 


भीष्म उवाच 
अभाप्युदाहरन्तीममितिहास॑ पुरातनम्‌। 
यथापृष्छत पद्मययोनिमेतदेव शतकतुः ॥५॥ 


भीष्मजीने कद्दा--युधिष्विर ! इस विषयमे जानकार 
छोग एक प्राचीन इतिहासका उदाइरण दिया करते हैं। 
जैसा कि इन्द्रने किसी समय ब्रह्माजीसे यही प्रश्न किया 


था॥ ५॥ 
शक्र उवाच 


स्वर्लोकवासिनां लक्मीमभिभूय स्वयार्चिषा। 
गोलोकवरसिनः पदये शजतः संदायोजत्र मे ॥ ६॥ 
इन्द्रने पूछा--मगवन्‌ ! मैं देखता हूँ कि गोलोक- 
निवासी पुरुष अपने तेजसे स्वगंवासियोंकी कान्ति फौकी 
करते हुए. उन्हें लाँघकर चले जाते हैं; अतः मेरे मनमें 


यहाँ यह संदेह होता है ॥ ६॥ 
कीद्शा भगवेज्ञोका गयां तद ब्रहि मेब्नघ। 
यानावसन्ति दातार एतदिच्छामि बेदितुम्‌ ॥ ७॥ 
भगवन्‌ | गौओंके लोक कैसे हैं ! अनघ ! यह मुझे 
बताइये । गोदान करनेवाले छोग जिन छोकोंमें निवाद 
करते हैं, उनके विषयमें मैं निम्राद्धित बातें जानना चाहता 
हूं॥७॥ 
कीटशाः किफलाः किस्वित्‌ परमस्तत्र को गुणः | 
कथं च पुरुषास्तत्र गच्छन्ति विगतज्वराः ॥<८॥ 
वे लोक कैसे हैं ! वहाँ क्या फल मिक्कषता है ! वहाँका 
सबसे महान्‌ शुण क्या है ! गोदान करनेवाछे मनुष्य सब 
चिन्ताओंसे मुक्त होकर वहाँ किस प्रकार पहुँचते हैं ! ॥८॥ 
कियत्कालं प्रदानस्य दाता च फलमध्चुते। 
कर्थ बहुविधं दान स्थादरपमपि वा कथम्‌॥९॥ 
दाताकी गोदानका फल वहाँ कितने समयतक भोगने- 
को मिलता है ! अनेक प्रकारका दान कैसे किया जाता है ! 
अथवा थोड़ा-सा भी दान किस प्रकार सम्भव होता है ! ॥९॥ 
बढ़ीनां कीहशं दानमल्पानां धापि कोह्शम्‌। 
अद्त्वा भोप्रदाः सन्ति केन वा त्च शंस में ॥१०। 
बहुत-सी गौओका दान कैसा होता है ! अथवा थोड़ी- 
सी गौओका दान कैसा माना जाता है ! गोंदान न करके 
भी छोग किस उपायसे गोदान करनेवालोंके समान हो 
जाते हैं ? यह मुझे बताइये | १० ॥ 
कथं वा बहुदाता स्यादत्पदात्रा समः प्रभो। 
अल्पप्रदाता बहुदः कथं स्वित्‌ स्यादिद्देश्वर ॥११॥ 
प्रमो ! बहुत दान करनेवाला पुरुष अल्प दान करने- 
वालेके समान कैसे हो जाता है ! तथा सुरेश्वर | अल्म दान 
करनेवाला पुरुष बहुत दान करनेवालेके तुल्य किस प्रकार 
हे जाता है ! ॥ ११ ॥ 
कीौरणशी दक्षिणा चेव गोप्रदाने विशिष्यते। 
एतत्‌ तथ्येन भगवन्‌ मम शंसितुमहसि ॥१२॥ 
भगवन्‌ ! गोदानमें कैसी दक्षिणा श्रेष्ठ मानी जाती है ! 
यह्द सब यथार्थरूपसे मुझे बतानेकी कृपा करें ॥ १२॥ 


इति श्रीमहामारते अनुशासनपर्वाणि दानधमंप्ंणि भोप्रदानिके द्विसप्ततितमोउध्यायः ॥ ७२ ॥ 
कम प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनप्वके अन्तर्गत दानघर्मपर्वेमें गोदानसम्बन्धी बहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७२ .। 


त्रिसप्ततितमो5प्यायः 
प्र्ाजीका इन्द्रसे गोलोक और गोदानकी महिमा बताना 


पितामह उवाच 


योडयं प्रश्नस्त्थया पूष्ठो गोप्रदानादिकारितः। 


नास्ति प्रशस्ति लोके5स्मिस्त्वत्तोउन्यो द्वि शतक़तो। २) 
ब्र्माजीने कहा--देवेन्द्र | गोदानके सम्बन्धमें तुमने 


६९६ 


[ अजुशासनपर्चणि 





जो यह प्रश्न उपस्थित किया है, तुम्हारे सिवा इस जगतूमें 

दूसरा कोई ऐसा प्रहन करनेवाला नहीं है ॥ १॥ 

सन्ति नानाविधा लोका यांस्त्वं शक्त न पशयसि । 

पश्चामि यानहं छोकानेकपत्न्यश्व याः ख्ियः ॥ २॥ 
शक्र | ऐसे अनेक प्रकारके लोक है, जिन्हे तुम नहीं 

देख पाते हो | मैं उन लोकोंकों देखता हूँ और पतिबरता 

ख््रियाँ भी उन्हें देख सकती हैं || २॥ 


कर्ममिश्वापि सुशुमैः खुबता ऋषयस्तथा। 
सशरीरा दि तान यान्ति ब्राह्मणा: शुभबुद्धयः ॥ ३॥ 

उत्तम त्तका पालन करनेवाले ऋषि तथा शुभ बुद्धि- 
बाढे ब्राह्मण अपने शुभकर्मोके प्रभावसे वहाँ सशरीर चले 
जाते हैं ॥ २॥ 


शरीरन्यासमोक्षेण मनसा निर्मेलेन च। 
स्वप्नभूतांश्य तॉल्लोकान्‌ पदयन्तीहापि सुब्र॒ताः॥ ४॥ 

श्रेष्ठ ततके आचरणमें छंगे हुए योगी पुरुष समाधि- 
अवस्थामें अथवा मृत्युके समय जब शरीरसे सम्बन्ध त्याग 
देते हैं, तब अपने शुद्धचित्तके द्वारा स्वध्की माँति दीखने- 
बाले उन लछौकोंका यहाँसे भी दर्शन करते हें ॥ ४ ॥ 


हे तुलोकाः सहस्राक्ष श्टणु याहग्गुणान्विताः । 
न तत्र क्रते कालो न ज़रा न च पावकः॥ ५॥ 


सहसाक्ष ! वे लोक जैसे गुणोसे सम्पन्न है, उनका 
वर्णन सुनो । वहाँ काठ और बुढ़ापाका आक्रमण नहीं 
हीता । अभ्नरिका भी जोर नहीं चकृता ॥ ५ ॥ 


तथा नास्त्यशुमं किचिन्न व्याधिस्तञ्ञ न क्लमः । 
यद्‌ यञ्य गावो मनसा तस्मिन्‌ वाब्छन्ति चासचाः ॥ 
तत्‌ सर्व प्राप्लुबन्ति सम मम प्रत्यक्षदशनात्‌। 
कामगाः कामचारिण्यःकामात्‌ काम स्व मुझते॥ ७ ॥ 
वहाँ किसीका किश्विन्मात्र भी अमज्गल नहीं होता । 
उस लोकमें न रोग है न शोक | इन्द्र | बहॉकी गौएँ अपने 
मनमें जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करती हैं, वे सब उन्हें 
प्राप्त दो जाती हैं, यह मेरी प्रत्यक्ष देखी हुईं बात है । वे 
जहाँ जाना चाइती हैं, जाती हैं; जेसे चलना चाइती हैं 
चलती हैं और संकल्पमात्रसे सम्पू्ण भोगोंकों प्रासकर 
उनका उपभोग करती हैं ॥ ६-७ ॥ 
वाप्यः सरांसि सरितो विविधानि बनानि च। 
गृह्रणि परवंताश्थेव याचदूद्॒व्य थे किचन ॥८॥ 
बावड़ी, ताछाब, नदियों, नाना प्रकारके वन, गृह 
और पवंत आदि सभी वस्तुएँ वहाँ उपलब्ध हैं ॥ ८ ॥ 








मनोश्॑ सर्वभूतेम्यः सर्चतन्त्र प्रदर्यते। 


इेदशाद्‌ विपुलाज्ञोकाप्नास्ति लोकस्तथायिधः ॥ ९ ॥ 
गोछोक समस्त प्राणियोंके लिये मनोहर है । बहाँकी 
प्रत्येक वस्तुपर सबका समान अधिकार देखा जाता है। 
इतना विशाल दूसरा कोई लोक नहीं है ॥ ९ ॥ 
तत्र सबसहाः क्षास्ता वत्सला शुरुवर्तिनः। 
अहड्ढारैर्विशहिता यान्ति शक्र नरोत्तमाः॥१०॥ 
इन्द्र ! जो सब कुछ सहनेवाले, क्षमाशील, दयाहु 
गुरुजनोंकी आशामें रुनेवाले ओर अहंकाररहित हैं, वे भेष्ठ 
मनुष्य ही उस लोकमें जाते हैं || १० ॥ 
यः सर्वमांसानि न भक्षयीत 
पुमान्‌ सदा भाषितों धर्मेयुक्तः। 
मातापित्रोरचिता. सत्ययुक्त 
शुश्रषिता. आ्राह्मणानामनिन्यः ॥११॥ 
अक्रोधनो गोषु तथा डदिज़ेषु 
धम॑ रतो. गुरुशुअषकश् । 
याचज्ञीच॑ सत्यतवृत्त रतश्व 
दाने रतो यः क्षमी चापराधे॥१शा। 
हर देवपरायणश् 
तिथिश्रापि तथा द्यावान्‌। 
ईहग्गुणोी. मानवस्तं प्रयाति 
लोक॑ गयां शाश्वतं चाव्ययं च॥११॥ 


जो सब प्रकारके मांसोंका भोजन त्याग देता है, सदा 
भगवच्चिन्तनमें लगा रहता है, धर्मपरायण होता है, माता- 


पिताकी पूजा करता, सत्य बोलता, ब्राह्मणोंकी सेवामें संगम 


रहता, जिसकी कभी निन्‍्दा नहीं होती, जो गौओं और 
ब्राह्मणोंपर कमी क्रोध नहीं करता, धर्मर्मे अनुसक्त रहकर 
गुरुजनोंकी सेवा करता है, जीवनभरके लिये सत्यका ब्रत ले 











लेता है, दानमें प्रदत्त रहकर किसीके अपराध करनेपर भी 


उसे क्षमा कर देता है, जिसका स्वभाव मृदुरू है, जो 





जितेन्द्रिय, देवाराधक, सबका आतठिस्व-सत्कार करनेबाला 


ओर दयालु है, ऐसे ही गुणोंवाठा मनुष्य उस सनातन 





एवं अविनाशी गीलोकमें जाता है ॥ ११-१३ ॥ 


न पारदारी पश्यति लोकमेतं 
न वे गुरुष्नो न सृषा सस्पररापी। 
सदा प्रवादी आआाह्ृणप्वात्तवैरो 
दोषेरेतैयेश्व युक्तो दुरात्मा ॥१७॥ 
न॒मित्रश्नुक्नैक्तिकः छतच्नः 
शठो5नुजुघ मंविद्ेषकश 
न ब्रह्दा मनसापि प्रपष्येद्‌ 
गया लोक पुण्यकुतां निवासम्‌ एप्स 


दानधर्मपवे $आ + जु 


जिसपतितमोच्ण्यायः हु 


पद 


न्भ्ख्ख्य्््त्र्््््ल्ििि्न् लि ि्यपस्स्््््स्््प्स्प्स्स्ल््ट 


परज्नागामी, गुरुहत्यारा, असत्यवादी, सदा बकवाद 
करनेवा ला, ब्राक्मणोंसे वैर बाँध रखनेवाला, मित्रद्रोह्दी, ठग, 
कृतघ्न, शठ, कुटिल, धर्मद्रेषी और ज्क्वहत्यारा--इन सब 
दोषोसे युक्त दुरात्मा मनुष्य कभी मनसे भी गोलोकका दर्शन 
नहीं पा सकता; क्योंकि वहाँ पुण्यात्माओंका निवास है ॥ 
पएतत्‌ ते सर्वेमाख्यातं॑ नि4णेन सुरेभ्वर। 
गोप्रदानरतानां तु फल श्टणु शतक्रतो ॥१६।। 
सुरेश्वर ! शतक्रतो | यह सब मैंने तुम्हें विशेषरूपसे 
गौलौकका माहात्म्य बताया है | अब गोदान करनेवालोको जो 
फल प्राप्त होता है, उसे सुनो ॥ १६ ॥ 
दायाद्यरच्धैरथेंयों गए क्रीत्वा सम्प्रयच्छति। 
धर्माजितान घनैःक्रीतान्‌ स लोछानाप्लुत्तेडक्षयान१७ 
जो पुरुष अपनी पैतृक सम्पत्तिमे प्राप्त हुए धनके द्वारा 
गौएँ खरीदकर उनका दान करता है, वद उस धनसे घर्मपूर्वक 
उपार्जित हुए अक्षय लोकोंको प्रा होता है ॥ १७ ॥ 
थो वै चूत्ते घनं जित्वा गाः क्रीत्वा सम्प्रयच्छति । 
स दिव्यमयुतं शक्र वर्षाणों फलमइनुत्ते ॥१८॥ 
शक्र ! जो जूएम घन जीतकर उसके द्वारा गायोको 
खरीदता और उनका दान करता है, वह दस हजार दिव्य 
वर्षोतक उसके पुण्यफलका उपभोग करता है ॥ १८ ॥ 
दायाद्याद्याः सम वै गायो न्यायपूर्वेरुपा्जिताः । 
प्रद्यात्‌ ताः प्रदातर्णां सम्भवन्त्यपि च भुवा॥१९॥ 
जो पैंतृक-सम्पत्तिसे न्‍्यायपूर्वक प्रास की हुई गौओका 
दान करता है, ऐसे दाताओके लिये वे गोएँ अक्षय फल देने- 
वाली हो जाती हैं ॥ १९ ॥ 
प्रतिगरह्य तु यो दद्यात्‌ गाः संशुद्धेन चेतसा । 
तस्थापीहाक्षयाल छोकान घुवान विद्धि शचीपते।२०॥ 
शचीपते ! जो पुरुष दानमे गोएँ लेकर फिर शुद्ध ददयसे 
उनका दान कर देता है, उसे भी यहाँ अक्षय एवं अदल 
छोकोंकी प्राप्ति होती ईै--यह निश्चितरूपसे समझ लो | 
जअब्पप्र्नात॒ सत्यं च यो ब्याप्षियतेन्द्रियः। 
शुरुद्विज़सहः क्षान्तस्तस्थ गोभिः समा गतिः ॥२१॥ 
जौ जन्मसे ही सदा सत्य बोलता, इन्द्रियोंकों काबूमें 


रखता, गुरुजनों तथा ब्रक्षणोंकी कठोर बातोंको भी सह लेता 
और क्षमाशील होता है, उसकी गौओंके समान गति होती हैं 


अथांत्‌ वह गोलोंकमें जाता है ॥ २१ ॥ 

न जातु आह्वणो चाच्यो यदवा््य शचीपते। 
मनसा गोजु न द्ुह्ोद्‌ गोदृत्तिगोजुकल्पकः ॥२२॥ 
सत्ये घममे व निरतस्तस्य शक्त फ्लू श्णु। 


म० स० खं० है, इ५-- 











गोसहस्रेण समिता तस्य घेनुभवत्युत ॥रह॥। 
शचीपति शक्र | ब्राह्मणके प्रति कभी कुवाच्य नहीं 
बोलना चाहिये और गौओंके प्रति कभी मनसे भी द्रोहका 
भाव नहीं रखना चाहिये। जो ब्राक्षण गौओके समान 
बृत्तिसे रहता है और गौओंके लिये घास आदिकी व्यवस्था 
करता है, साथ ही सत्य और घर्ममें ततर रहता है, उसे 
प्राप्त होनेवाले फलका वर्णन सुनो । वह यदि एक गौका 
भी दान करे तो उसे एक हजार गोदानके समान फल 
मिलता है॥ २२-२३ ॥ 
क्षत्रियस्थ ग्रुणेरेतैरत तुल्यफर्ल ख्णु। 
तस्यापि द्विजतुल्या गौर्भवत्तीति विनिश्वयः ॥२७॥ 
यदि क्षत्रिय भी इन गुणोंसे युक्त होता है तो उसे भी 
ब्राह्मणके समान ही ( गोदानका ) फल मिलता है । 
इस बातकों अच्छी तरह सुन लो । उसकी ( दान दी हुई ) 
गौ भी ब्राह्मणके गौके तुल्य ही फल देनेवाली होती है । 
यह घर्मात्माओंका निश्चय है ॥ २४ ॥ 
भ्े पु 
वश्यस्यते यदि ग्ुणास्तस्य पशञ्चशतं भवेत्‌। 
शूद्रस्यापि विनीतस्य चतुर्भागफरलू स्मृतम्‌ ॥२५॥ 
यदि वैश्यमें भी उपयुक्त गुण हो तो उसे भी एक 
गोदान करनेपर ब्राक्षणकी अपेक्षा ( आधे भाग ) पाँच सो 
गोओंके दानका फू मिलता है ओर बिनयशील शूद्रको 
ब्राह्मणके चौथाई भाग अर्थात्‌ ढाई सौ गौओंके दानका 
कछ प्राप्त होता है ॥ २५॥ 
अर) पतच्चैनं तोज्जुतिष्ठेत युक्तः 
सत्ये रतो गुरुशुभ्रषया च। 
दक्ष: क्षान्तो देवतार्थी प्रशान्तः 
शुच्िबुद्ों धर्मशीलोउनहंवाक्‌ ॥र६॥ 
महत्‌ फल प्राप्यते स द्विजाय 
दत््वा दोग्शीं विधिनानेन घेलुम। 
जो पुरुष सदा सावधान रहकर इस उपयुक्त धर्मका 
पालन करता है तथा जो सत्यवादी, गुरुसेवापरायण, दक्ष, 
क्षमाशील, देवमक्त, शान्तचित, पवित्र, शञानवान्‌, धर्मात्मा 
और अहंकारशून्य होता है, वह यदि पूर्वोक्त विधिसे 
ब्राह्मणकों दूध देनेवाली गायका दान करे तो उसे महान्‌ 
फलकी प्राप्ति द्वोती है ॥ २६३ ॥ 


नित्य॑ द्यादेकमक्तः सदा थे 

सत्ये स्थितों ग्रुरशुभ्रूषिता च॥२७॥ 
वेदाध्यायी गोषु यो भक्तिमांख्य 

नित्य दरवा योज्सिनन्देत गाम्य। 
अजातितो यख्य गयां नमेत 

इंदू फल शक्र निबोध तस्य ॥२८॥ 


जद९८ 


ओऔमदामारते 


[ अलुशासनपवेणि 





करता है, सत्यमें स्थित होता है, गुरुकी सेवा और वेदोंका 
स्वाध्याय करता है, जिसके मनमें गोओंके प्रति भक्ति दे, 
थों गौओंका दान देकर प्रसन्न होता है तथा जन्मसे 
ही गौओंकी प्रणाम करता है, उसको मिलनेवाले इस फलका 
बर्णन सुनो ॥ २७-२८ ॥ 
यत्‌ स्थादिष्ठा राजसये फल तु 
यत्‌ स्थाविष्ठा बहुना काअनेत।! 
पतत्‌ तुल्यं फलमप्याइरभ्यं 
सर्वे सन्तस्त्वूषयों ये च सिद्धा। ॥२९॥ 
राजसूय यज्ञका अनुष्ठान करनेसे जिस फलकी प्राप्ति 
होती दे तथा बहुत-से सवर्णकी दक्षिणा देकर यज्ञ करनेसे 
जो फल मिलता है, उपर्युक्त मनुष्य भी उसके समान ही 
उत्तम फलका भागी होता है | यह सभी सिद्ध-संत-महात्मा 
एवं ऋषियोंका कथन है ॥ २९ ॥ 
योज्म॑ भक्त किचिदप्रादय दह्याद्‌ 
शोभ्यो नित्यं गोवती सत्यवादी। 
शान्तोड्लुब्धो गोसहस्त्रस्य पुण्य 
संवत्सरेणाप्न्यातु. सत्यशीलः ॥इणा 
जी गोसेवाका त्रत लेकर प्रतिदिन भोजनसे पहले 


गौओंकों ग्रोग्रास अपंण करता है तथा झान्त एवं निर्लोभ 





होकर सदा सत्यका पालन करता रहता है, वह सत्य- 


शील पुरुष प्रतिवर्ष एक सहस् गोदान करनेके पुण्यका भागी 





होता है ॥ २० ॥ 


यदेकभकमइनीयाद्‌ दद्यादेक॑ गयां च यत्‌। 
दृशवर्षाण्यनस्तानि गोघ्रती गोउलुकम्पकः ॥३१॥ 
जो गोसेवाका बत लेनेवा ला पुरुष गौओपर दया करता 


और प्रतिदिन एक समय भोजन करके एक समयका अपना 


भोजन गौओको दे देता है, इस प्रकार दस बर्षोतक गोसेवाममें 


इन्द्र | जो सदा एक समय भोजन करके नित्य गोदान 





तत्पर रहनेवाले पुरुषकों अनन्त सुख प्राप्त होते है |३१॥ 


पएकेनैव थे भंक्तेन यः क्रीत्वा गां प्रयच्छति । 
यावन्ति तस्या रोमाणि सम्मर्वान्त शतकतो ॥३५॥ 
ताचत्‌ प्रदानात्‌ स गवां फलमाप्नोति शाभ्वतम्‌ । 
शतक़तो | जो एक समय भोजन करके दूसरे समयके 
बचाये हुए भोजनसे गाय खरीदकर उसका दान करता है 
वह उस गौके जितने रोएँ द्वोते है, उतने गोओंके दानका 
अक्षय फल पाता है ॥ ३२४ ॥ 
ब्राह्मणस्थ फर्ल हीदं क्षत्रियस्थ तु वै शणु ॥88॥ 
पश्चवार्थिकमेव॑ तु क्षत्रियस्य फरूं स्म॒तम्‌। 
ततो्ध॑न तु षैइयस्य छाद्ो वेदयाघंतः स्टृतः ॥३७॥ 





यह ब्राह्मगके लिये फल बताया गया | अब क्षत्रियको 
मिलनेवाले फलका वर्णन सुनो | यदि क्षत्रिय इसी प्रकार 
पाँच वर्षोतक गौकी आराधना करे तो उसे वही फल प्राप्त 
होता है । उससे आधे समयमें वैश्यकों और उससे 
भी आधे समयमें शूद्रकों उसी फछकी प्राप्ति बतायी 
गयी है ॥ ३३-३४ ॥ 
यश्चात्मविक्रयं कृत्वा गा क्रीव्या सम्प्रयच्छति । 
यावत्संदर्श येद्‌ गां वे स तावत्‌ फलमश्लुते ॥रेणा) 
जो अपने आपको बेचकर भी गाय खरीदकर उसका 
दान करता है, वह ब्रह्माण्डमें जबतक गोबातिकी सत्ता 
देखता है, तबतक उस द्वानका अक्षय फरछ भोगता 
रहता है ॥ ३५ ॥ 
रोम्णि रोम्णि महाभाग लोकाश्रास्याउक्षयाःस्मृता॥। 
संग्रामेप्वजेयित्वा तु यो वै गाः सम्प्रयच्छति | 
आत्मविक्रयतुल्यास्ताः शाभ्वता विद्धि कौशिक ॥रे५ै॥ 
महाभाग इन्द्र ! गौओंके रोम-रोममें अक्षय लौकोंकी 
स्थिति मानी गयी है । जो सग्राममें गौओको जीतकर उनका 
दान कर देता है, उनके लिये वे गौएँ स्वयं अपनेको बेचकर 
लेकर दी हुई गौओके समान अक्षय फल देनेबाली होती हैं-- 
इस बातको तुम जान लो ॥ ३२६ ॥ 
अभावे यो गयां दद्यात्‌ तिलूघेनुं यतथतः। 
दुर्गात्‌ स तारितो घन्‍्वा क्षीरनयां प्रमोदते ॥२७॥ 
जो संयम और नियमका पालन करनेवाला पुरुष गौओंके 
अभावमें तिलवेनुका दान करता है, वह उस धेनुकी सहायता 
पाकर दुर्गम संकट्से पार हो जाता है तथा दूधकी धारा 
बहानेवाली नदीके तटपर रहकर आनन्द भोगता है ॥३७॥ 


न त्वेबासां दानमाज प्रशस्तं 
पात्र कालो गोविशेषों विधिश्। 
कालब्लानं॑ विप्र गवान्तरं हि 
दुःख ज्ातुं पावकादित्यभूतम्‌ ॥३८॥ 

केवल गौओंका दानमात्र कर देना प्रशंसाकी बात नहीं 
है. उसके लिये उत्तम पात्र, उत्तम समय, विशिष्ट गौ, 
विधि और कालका शान आवश्यक है। विप्रवर ! गौओंमें 
जो परस्पर तारतम्य है, उसको तथा अग्नि और चूर्यके 
समान तेजस्वी पात्रकों जानना बहुत ही कठिन है ॥३८॥ 


स्वाध्यायाढ'ं शुद्धयोनि प्रशान्तं 
चेतानस्थं पापभीर बहुशम। 
गोघु क्षान्त . नातितीश्णं शरण्यं 
वृच्िग्लानं ताइशं पात्रमाहुए ॥र०॥ 
जौ वेदोंके स्वाध्यायसे सम्पन्न, शुद्ध कुछमें उत्पन्न 
शान्तस्वमाव, यशपरायण, पापमीद और बहुश है, जो 


दानघर्मपर्व ] 


मौओंके प्रति क्षमामाव रखता है, मिसका स्वभाव अत्यन्त 
तीखा नहीं है, जो गौओंकी रक्षा करनेमें समर्थ और 
जीविकासे रहित है, ऐसे ब्राह्मणकों गोदानका उत्तम पात्र 
बताया गया है ॥ २९ ॥ 


वृक्तिग्लाने सीदति चातिमाजे 
कृष्यर्थ वा होम्यहेतोः प्रसृतेः। 
शुर्व्थ वा बालसंदुदये वा 
घेनुं दद्याद्‌ देशकालेडविशिश्ट ॥४०॥ 
जिंतकी जीविका क्षीण हो गयी हो तथा जो अत्यन्त 
कष्ट पा रहा हो, ऐसे ब्राह्मणको सामान्य देश-कालमें भी 
दूध देनेवाली गायका दान करना चाहिये | इसके सिवा 
खेतीके लिये, होम-सामग्रीके लिये, प्रदता सक्लीके पोषणके 
लिये, गुरुदक्षिणाके लिये अथवा शिक्षुपालनके लिये सामान्य 
देश-कालमें भी दुधारू गायका दान करना उचित है॥४०॥ 


अन्तर्शाताः सक्रयकज्ञानलब्धाः 
प्राणेः क्रीतास्तेजसा योतकाओ । 
कच्छो त्सूष्टाः पोषणाभ्यागताक्ष 
द्ारैयेतैगोंविशेषाः प्रशस्ताः ॥७१॥ 
गर्मिणी, खरीदकर छायी हुई, शान या विद्याके बलसे 
प्रास्त की हुई, दूसरे प्राणियोके बदलेमे छायी हुई अथवा 
युद्धमें पराक्रम प्रकट करके प्रा्त की हुई, ददजमें मिली 
हुई, पालनमें कष्ट समझकर स्वामीके द्वारा परित्यक्त हुई 
तथा पाछन-पोषणके लिये अपने पास भायी हुई विशिष्ट 
गौएँ इन उपर्युक्त कारणोसे ही दानके छिये प्रशंसनीय 
मानी गयी दे ॥ ४१ ॥ 
बलान्विताः. शीलवयोपपन्नाः 
सवाः प्रशंंसन्ते सुगन्धवत्यः। 
यथा दि गह्ला सरितां वरिष्ठा 
तथाजुनोनां कपिला चरिष्ठा ॥४२॥ 
दृषट-पुष्ठ, सीधी-सादी, जवान और उत्तम गन्धवाली 
सभी गौएँ प्रशंसनीय मानी गयी ६ । जैसे गद्जा सब नदियो में 
श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार कपिला गो सब गोओमे उत्तम है ॥४२॥ 
तिस्रो रात्ीस्त्वद्धिरुपोष्य भूमो 
तत्ता गावसस्‍्तर्पितेभ्यः प्रदेया।। 
चत्सेः पुष्टेः क्षीरपेः सुप्रचारा- 
रूयहं दत्ता गोरसेवे्तितव्यम्‌॥४३॥ 
( गोंदानकी विधि इस प्रकार है--) दाता तीन रात- 
तक उपवास करके केषछ पानीके आधारपर रहे, धथ्वीपर 
शयन करे और गौओंकों घास-भूसा लिलाकर पूर्ण तृस करे। 
वलश्रात्‌ ब्राक्षणोंको मोजन आदिये संतुष्ट करके उन्हें वे 
गौएँ दे । उन गौओंके साथ दूध पीनेवाऊे इृष्ट-पुष्ट बछढ़े 


त्रिसप्ततितमोष्ष्यायः 


५६९९ 


भी होने अंहिये तथा वैसी ही स्कूर्तियुक्त गौएँ भी हों। 
गोदान करम्ैके पंश्चात्‌ तीन दिनोंतक केवछ गोरस पीकर 
रहना चाहिये ॥ ४३ ॥ 
दत्वा चेनु खुबतां खाधुदोहां 
कल्याणवत्सामपलायिनीं च। 
यावन्ति रोमाणि भवन्ति तस्या- 
स्तावन्ति वर्षाणि भवन्त्यमुत्र ॥४४॥ 
जो गौ सीधी-सूधी हो, सुगमतासे अच्छी तरह दूध 
दुद्या लेती हो, जिसका बछड़ा मी सुन्दर हो तथा जो बन्धन 
ठुड़ाकर भागनेवाली न हो, ऐसी गौका दान करनेसे उसके 
शरीरमें जितने रोए होते है, उतने वर्षोतक दाता परलेकर्में 
सुख भोगता है ॥ ४४ ॥ 
तथानडवाहं ब्राह्मणाय प्रदाय 
घुर्य युधानं बलिन॑ विनीतम्‌। 
बोढास्मनन्तवीय 
प्राप्नोति छोकान्‌ दशधेजुदस्य ॥8५॥ 
जो मनुष्य ब्राक्षणको बोझ उठानेमें समर्थ, जवान, 
बलिए, विनीत--ठीधा-सादा, हल खींचनेवाछा और अधिक 
शक्तिशाली बैल दान करता है, वह दस धेनु दान करनेवालेके 
लेकोमे जाता है ॥ ४५॥ 
कान्तारे ब्राह्मणान्‌ गाश्न यः परित्राति कौशिक। 
क्षणेन विभ्रमुच्येत तस्य पुण्यफल श्टणु ॥४६॥ 
इन्द्र ! जो दुर्गम बनमे फेंस हुए. ब्राह्मण और गौओंका 
उद्धार करता दै, वह एक ही क्षणम समस्त पार्पोसे मुक्त 
हो जाता दूँ तथा उसे जिस पुण्यफलकी प्राप्ति होती है, वह 
भी सुन छो ॥ ४६ ॥ 
अभ्वमेघक्रतोस्तुल्य॑ फर्ल भंवति शाध्वतम्‌। 
सुत्युकाले सदस्लाक्ष यां ब्रुचिमजुकाह्लत ॥४७॥ 
सहखाध्ष ! उस अवमेधघ यज्ञक समान अक्षय फढ़ 
सुलम हंता हैँ । वह मृत्युकाकम जिस स्थितिकी आकांक्षा 
करता दे, उस भा पा छेता है ॥ '४७॥ 
लोकान्‌ बहुविधानद्व्यान्‌ यच्चास्य इृदि बतेते । 
तत्‌ सर्वे समवाप्नोति कर्मणंतेन मानवः ॥४८॥ 
नाना अकारके दिव्य छोक तथा उसके द्ृदयमें जो-जों 
कामना होती है, वद सब कुछ मनुष्य उपयुक्त सत्कर्मके 
प्रभावसे प्रा्त कर लेता हैं ॥ ४८ ॥ 
गोभमिश्व समनुन्ञातः सर्वत्र  मद्दीयते। 
यस्त्वेतनैव कल्पेन भां वनेष्चजुगच्छति ॥४९॥ 
दणगोमयपर्णाशी निःस्पृद्दों नियतः शुचिः। 
अकाम॑ तेन वस्तव्यं सुद्तिन शतकतो ॥५णी 
मम छोके छुरैः साथ छोके यत्रापि चेच्छति ॥५१॥ 


हलस्य 


जुडुच्च 


ऑीमदामारते 


[ मलुशासनपर्थणि 








इतना ही नहीं वह गौओंसे अनुगद्दीत दीकर सर्वत्र 
पूजित होवा है । शतक्तो | जो मनुष्य उपयुक्त बिंघिसे वनमें 
रहकर गौंओंका अनुसरण करता है तथा निःस्पृह, संयमी 
और पवित्र होकर धास-पत्ते एवं गोबर खाता हुआ जीवन 


व्यतीत करता है, वह मनमें कोई कामना न होनेपर मेरे 
लोकमें देवताओंके साथ आनन्दपूर्वक निवास करता है । 
अथवा उसकी जहाँ इच्छा होती है, उन्हीं लोकोंमें चला 
जाता है ॥ ४९-५१ ॥ 


इति श्रीमद्राभारते अनुशासनपर्बणि दानधमंपवणि पितामहेन्द्रसंवादे प्रिसप्ततितसो5च्याथः ॥ ७३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपव॑के अन्तर्गत दानघर्मपर्वमें श्रह्माणी और इल्द्रका संवादविषयक 
तिहृत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ !। ७३ ॥ 


ज्ल्जक, ० 2. 


चतुःसप्ततितमोष्ध्यायः 
दूसरोंकी गायको चुराकर देने या बेचनेसे दोष, गोहत्याके भयंकर परिणाम तथा 
गोदान एवं सुवर्ण-दक्षिणाका माहात्म्य 


इन्द्र उवाच 

जानन यो गामपदरेद्‌ विक्रीयाद्यार्थथारणात्‌ । 
एतद्‌ चिल्बातुमिच्छामि क् तु तस्य गतिमंबेत्‌ ॥ १॥ 

इन्द्रने पुछा--पितामह ! यदि कोई जान-बूझकर 
दूसरेकी गौका अपहरण करे ओर धनके लोभसे उसे बेच 
डाछे, उसकी परलोकमें क्‍या गति होती है ! यह मैं जानना 
चाइता हूँ ॥ १॥ 

पितामह उवाच 

भक्षार्थ विक्षयार्थ था येः्पहारं हि कुवेते। 
दानाथ ब्राह्मणार्थाय तत्रेदं श्रूयतां फलम्‌॥२॥ 

ब्रह्म ने कहा--इन्‍्द्र ! जो खाने, बेचने या आह्मणो- 
को दान करनेके लिये दूसरेकी गाय चुराते है, उन्हें क्‍या 
फल मिलता है, यह सुनो ॥ २॥ 
विक्रयार्थ हि यो हिस्याद भक्षयेद्‌ वा निरदुशः । 
घातयानं दि पुरुष येप्लुमन्येयुरथिनः ॥ ३॥ 

जो उच्छुल्लुछ मनुष्य मांस बेचनेके लिये गौकी हिंसा 
करता या गोमांस खाता है तथा जो स्वार्थथश घातक 
पुरुषकों गाय मारनेकी सलाह देते है, वे सभी महान पापके 
भागी होते हैं ॥ ३ ॥ 
घातकः खादकों वापि तथा यजश्ानुमन्यतते । 
याधन्ति तस्या रोमाणि तावदू वर्षाणि मजजति ॥ ४॥ 








गोकी हत्या करनेवाले, उसका मांस खानेवाढे तथा 


गोइत्याका अनुमोदन करनेवाले लोग गोके शरीरमें जितने 
रोएँ होते हैं, उतने वर्षोतक नरकमें डूबे रहते हैं ॥ ४ ॥ 
ये दोषा यारशाह्यैव द्धिजयशोपधातके। 
विक्रये चापदारे च॒ ते दोषा वै स्सृताः प्रभो ॥५॥ 

प्रभो | बराक्षणके यश्षका नाश करनेवाले पुरुषकों जैसे 
और जितने पाप छगते हैं, दूसरॉंकी गाय चुराने और 
बेचनेमें भी वे दी दोष बताये गये हैं ॥ ५ || 


अपहृत्य तुयो गां वे ब्राह्मणाय प्रदच्छति। 
यावद्‌ दानफरल तस्यास्तावन्निरयस्रुच्छति ॥ ६॥ 

लो दूसरेकी गाय चुराकर ब्राह्मणणको दान करता है, 
बह गोदानका पृण्य भोगनेके लिये जितना समय शाज्नॉमें 
बताया गया है, उतने ही समयतक नरक भोगता है ॥९॥ 
खुबण दक्षिणामाहुर्गोप्रदाने.. महादुत्ते । 
खुषण परमित्युक्त दक्षिणार्थमसंशयम्‌ ॥ ७॥ 

महातेजस्वी इन्द्र ! मोदानमें कुछ सुवर्णकी दक्षिणा 
देनेका विधान है| दक्षिणाके लिये सुबर्ण सबसे उत्तम 
बताया गया है | इसमें संशय नहीं है ॥ ७ ॥ 
भोप्रदानात्‌ तार्यते सप्त पृर्धोस्तथा परान्‌। 
खुवण दक्षिणां ऋृत्वा तावबूह्विगुणमुच्यते ॥ ८॥ 

मनुष्य गोदान करनेसे अपनी सात पीटी पहलेके पितरीं- 
का और सात पीढ़ी आगे आनेवाली संतानोंका उद्धार 
करता है; किंतु यदि उसके साथ सोनेकी दक्षिणा भी दी 
जाय तो उस दानका फल दूना बताया गया है ॥ ८ ॥ 

4१ ।] ६७ 
खुबर्ण परमं दान खुबण दक्षिणा परा। 
खुबर्ण पावन शक्र पावनानां पर॑ स्मृतम्‌ ॥९॥ 

क्योंकि इन्द्र | सुवर्णका दान सबसे उत्तम दान हैं। 
सुबर्णकी दक्षिणा सबसे श्रेष्ठ है तथा पवित्र करनेवाली 
वस्तुआँमें सुवर्ण ही सबसे अधिक पावन माना गया है || 
कुलानां पावन प्राहुर्जातरूप॑ शतक्रतो । 
पा मे दक्षिणा प्रोक्ता समासेन मद्दायते ॥१०॥ 

महातेजस्वी शतक़तो ! सुवर्ण सम्पूण कुलोंको पविन्न 
करनेवाला बताया गया है । इस प्रकार मैने तुमसे संक्षेपमें 
यह दक्षिणाकी बात बतायी हैं ॥ १० ॥ 

भीष्म उवाच 

बतत्‌. पितामहेनोक्तमिन्द्राथ, भरतषंम। 
इम्दो दशरथायाद रामायाइ पिता तथा ॥११॥ 


दानधर्मपर् ] 





पश्चसमतितम्रोअ्ष्यायः 


५७५१ 





भीषाजी कद्दते हैं---भरतश्रेष्ठ युधिष्ठिर! यह उपयुक्त 
उपदेश ब्रह्माजीने इन्द्रकों दिया । इन्द्रते राजा दशरथकों 
तथा पिता दशरथने अपने पुत्र श्रीरामचन्द्रजीको दिया | 
राघवो5पषि प्रियश्रात लक्ष्मणाय यशस्विने। 
ऋषिश्यो रक्ष्मणेनोक्तमरण्ये चसता प्रमो ॥१२॥ 

ग्रभो ! श्रीरामचन्द्रजीने भी अपने प्रिय एवं यशस्वी 
आता लक्ष्मणकी इसका उपदेश दिया | फिर लक्ष्मणने भी 
वनवासके समय ऋषियोंकों यइ् बात बतायी ॥ १२ ॥ 
पारम्पर्यागत॑ चेद्सपयः संशितमताः । 
दुर्घरं धारयामास्‌ राजानओैव घार्मिकाः॥१५॥ 

इस प्रकार परम्परासे प्राप्त हुए इस दुर्धर उपदेशको 
उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले ऋषि ओर धर्मात्मा राजा- 
लोग धारण करते आ रहे हैं | १३ ॥ 





उपाध्यायेत्त गदितं मम चेद॑ युधिष्ठिर। 
य इ॒द ऋंहाणो नित्यं वदेद्‌ ब्राह्मणसंसदि ॥१७॥ 
यश्षेदु गोप्रदानेषु दयोरपि समागमे। 
तसथ लोकाः किलाक्षय्या दैवतैः सह नित्यदा ॥१५॥ 
(इति ब्रह्मा स भगवान्‌ उवाच परमेश्वरः ) 
युधिष्ठिर | मुझसे मेरे उपाध्याय ( परशुरामजी ) ने 
इस विषयका वर्णन किया था | जो ब्राह्मण अपनी मण्डली- 
में बैठकर प्रतिदिन इस उपदेशको दुहराता है और यज्ञमें, 
गोदानके समय तथा दो व्यक्तियोंके भी समागम्में इसकी 
चर्चा करता है, उसको सदा देवताओंके साथ अक्षयलोक 
प्रात होते हैं। यह बात भी परमेश्वर भगवान्‌ ब्रक्चाने स्वयं 
ही इन्द्रकों बतायी है || १४-१५॥ 


इति श्रीमद्ामारते भ्नुशासनपर्वणि दानधमंपर्वेणि चतुःसप्ततितमो&ध्यायः ॥ ७४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपवंके अन्तर्गत दानघर्मपर्वमें चौहृत्तर्वाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७४ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका है इछोक मिलाकर कुछ १७४३ इलोक हैं ) 





पश्नसप्ततितमोष्ध्यायः 


व्रत, नियम, दम, सत्य, ब्रक्चर्य, माता-पिता, गुरु आदिकी सेवाकी मद्तत्ता 


युधिष्टिः उवाच 
विश्लम्मितोष्हं मचता धर्मान्‌ प्रवदता विभो। 
प्रवश्यामि तु संदेह॑ तम्मे त्रद्दि पितामह ॥१॥ 
युधिष्ठिरने कहा-प्रमो ! आपने धर्मका उपदेश 
करके उसमें मेरा दृद विश्वास उत्पन्न कर दिया है। 
पिवामह ! अब मैं आपसे एक और संदेह पूछ रहा हूँ, 
उसके विषयमें मुझे बताइये ॥ १ ॥ 
बतानां कि फर्ल प्रोक्ते कीट वा महायुते। 
निजमानां फर्ल कि व स्वधीतस्थ च कि फलम्‌ ॥ २॥ 
पहायुते ! अतोका क्‍या ओर कैसा फल बताया गया 
है ! #पपोंके पालन और स्वाध्यायका मी क्या फल है १ ॥ 
बस्तस्थेह्ठ फर्ल कि च बेदानां धारण च किम्‌। 
अध्यापने फल कि च सर्वेमिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ ३॥ 
दान देने, वेदोको धारण करने और उन्हे पढ़ानेका 
क्या फल होता है ! यह सब मैं जानना चाहता हूँ ॥ ३ ॥ 
अप्रतिग्राहके कि च फर्ूं लोके पितामह। 
तस्यथ कि च फल द॒ईं श्रुतं यस्तु प्रयच्छति ॥४॥ 
पितामद ! संसारमें जो प्रतिग्रह नहीं छेता, उसे क्या 
फल मिलता दे ! तथा जो वेदोंका शान प्रदान करता हे, 
उसके छिये कौन-सा फल देखा गया है | ४॥ 
स्थकर्मनिरतानां व श्युराणां चापि कि फलम्‌। 
शौणे व कि फल प्रोकत ब्रक्नतये द कि फलम्‌ ॥ ५॥ 


अपने कतंव्यके पालनमें तत्पर रहनेवाले शूरवीरोंको 
भी किस फलकी प्राप्ति होती है ! शौचाचारका तथा ब्रह्मचय॑- 
के पालमका क्या फल बताया गया है ! ॥ ५॥ 
पिठ्झुश्रपण. कि च माठ्शुश्रषण तथा। 
आचार्यंगुरुशुअ्रषास्वनुक्ोशासु क म्पने ॥5॥ 
पिता और माताकी सेवासे कोन-सा फल प्राप्त होता 
है ! आचाय॑ एवं गुरुकी सेवासे तथा प्राणियोपर अनुग्रह 
एवं दयाभाव बनाये रखनेसे किस फलकी प्रासि होती है! ॥ 
पएतत्‌ सर्वमशेषेण पितामह यथातथम। 
वेक्ुमिच्छामि घर्मज्ञ परं कोतूहल हि में ॥७॥ 
धर्मश पितामह ! यह सब मैं यथावत्‌ रूपसे जानना 
चाहता हैँ । इसके लिये मेरे मनमें बढ़ी उत्कण्ठा है॥७॥ 
भीष्य उवाच 
यो बत॑ थे यथोद्दिष्रं तथा सम्परतिपचते। 
अखण्डं सम्यगारभ्य तस्य लोकाः सनातनाः ॥ ८॥ 
भीष्यजीने कहा--युधिष्टिर ! जो मनुष्य शाख्रोक्त 
विधिसे किसी अतकों आरम्म करके उसे अखण्डरूपसे निमा 





देते हैँ, उन्हें सनातन लोकोंकी प्रासि होती है ॥ ८ ॥ 


नियमानां फले राजन प्रत्यक्षमेद हद्यते। 
नियमानां क्तूनां च त्ववावाप्तमिदं फलम॥ ९ ॥ 
राजन ! संसारमें नियमोंके पाछनका फल तो प्रत्यक्ष 


देखा जाता हैं। तुमने भी यह नियमों और यशोंका ही 
फल प्राप्त किया है ॥ ९ ॥ - 
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आऔमदमारते 


[ अलुशासनपर्वणि 





स्वधीतस्थापि च फू दृश्यतेपमुत्र चेह च। 
इदलोकैडथवा नित्य ब्रह्मलोके च मोदते ॥१०॥ 
वेदोंके स्वाध्यायका फल भी इहलोक और परलोकम 
भी देखा जाता है । स्वाध्यायशील द्विज इदछोक और ब्रद्म- 
छोकमें मी सदा आनन्द भोगता है ॥ १० ॥ 
दमस्य तु फल राजण्छणु त्वं विस्तरेण मे। 
दान्ताः स्वेत्र सुखिनो दान्ताः सर्वत्र निवृंताः ॥११॥ 
राजन्‌ ! अब तुम मुझसे विस्सारपूर्वक दम ( इन्द्रिय- 
संयम ) के फछका वर्णन सुनों। जितेन्द्रिय पुरुष सर्वत्र 
सुखी और सर्वत्र संतुष्ट रहते हें || ११ ॥ 
यत्रेच्छागामिनों दान्‍ताः सर्वेशन्नुनिषृदनाः। 
प्राथेयन्ति च यद्‌ दान्‍्ता लभन्ते तन्न संशयः ॥१२॥ 
वे जहाँ चाइते हैं, वहीं चले जाते है और जिस वस्तुकी 
इच्छा करते हैं, वही उन्हें प्रात हो जाती है । वे सम्पूर्ण 
झत्रुओंका अन्त कर देते हैं । इसमें संशय नहीं है ॥ १२ ॥ 
युज्यन्ते सर्वकामैर्दि दाल्ताः स्वेत्र पाण्डव। 
श्वग यथा प्रमोदन्ते तपसा विक्रमेण च॥१३॥ 
दानैयशेश्व विविधैस्तथा दान्ताः क्षमान्विताः। 
पाण्डुनन्दन ! जितेन्द्रिय पुरुष सर्वत्र सम्पूर्ण मनचाही 
वस्तुएं: प्राप्त कर लेते हैं । वे अपनी तपस्या, पराक्रम, दान 
तथा नाना प्रकारके यज्ञोंसे स्वर्गलोकम आनन्द मोगते हैं । 
इन्द्रियोंका दमन करनेवाले पुरुष क्षमाशीलु होते हैं ॥१३३॥ 
दानादू दमो विशिष्टो हि दर्दात्कचिदू द्विजातये॥१७॥ 
बाता कुप्यति नो दान्तस्तस्माद दानात्‌ पर दसः। 
गसस्‍्तु द्यादकुष्यन्‌ हि तस्‍्य लोकाः सनातनाः ॥१०॥ 
दानसे दमका स्थान ऊँचा है । दानी पुरुष ब्राह्मणकों 
कुछ दान करते समय कभी क्रोध भी कर सकता है; परंतु 
दमनशील या बितेन्दिय पुरुष कभी क्रोध नहीं करता; 
इसडिये दम ( इन्द्रिय-संयम ) दानसे श्रेष्ठ हे। जो दाता 
बिना क्रोध किये दान करता है, उसे सनातन ( नित्य ) 
लोक प्राप्त होते हैं ॥| १४-१५ ॥ 


क्रोधो हन्ति हि यद्‌ दान तस्माद्‌ दानात्‌ पर द्र। 
अटइयानि भहाराज़ स्थानान्ययुतशो दिवि॥१६॥ 
ऋषोणा सर्वलोकेघु याहीतो यान्ति देवताः। 
दमेन यानि नृपते गच्छम्ति परम्ेयः ॥१७॥ 
कामयाना महत्स्थानं तस्माद दानात्‌ पर दमा । 

दान करते समय यदि क्रोध आ जाय तो वह दानके 
फलको नष्ट कर देता है; इसलिये उस क्रोधकों दबानेवाला 
जो दमनामक गुण है, वह दानसे श्रेष्ठ माना गया है। महाराज ! 
नरेश्र | सम्पूर्ण छोकोंमें निवास करनेवाले ऋआषियोंके स्वममें 
सहसों अच्धय स्थान हैं, जिनमें दमके पाछनद्वारा महान 


लोककी इच्छा रखनेवाले महर्षि और देवता इस छोकसे 
जाते हैं; अतः दम दानसे श्रेष्ठ है ॥ १६-१७६ ॥ 
अध्यापकः परिक्‍लेशादक्षयं॑ फलमदइनुते ॥१८॥ 
विधिवत्‌ पावक हुत्वा अह्मलोके नराधिप। 
नरेन्द्र ! शिष्योकों वेद पढ़ानेवाला अध्यापक क्लेश 
सहन करनेके कारण अक्षय फलका भागी होता है। अम्निमें 
विधिपूर्वक हवन करके ब्राह्मण ब्चलोकमें प्रतिष्ठित द्वोता है ॥ 
अधीत्यापि हि यो वेदान्‌ न्‍्यायविद्ध-थः प्रयच्छति । १९|। 
गुरुकमंप्रशंसो! तु सोडपि रब महीयत्ते। 
जो वेदोका अध्ययन करके न्यायपरायश शिष्योंको 
विद्यादान करता है तथा गुरुके कर्मोकी प्रशंसा करनेवाढा 
है, वह भी स्वगंलोकर्में प्रतिडित होता है ॥ १९३ ॥ 
क्षत्रियोष्घ्ययने युक्तो यजने दानकरमेणि। 
युद्ध यश्व परित्नाता सोडपि स्वर्ग महीयते #२ण। 
वेदाध्ययन, यज्ञ और दानकममें तत्पर रहनेवाढा तथा 
युद्धमें दूसरोकी रक्षा करनेवाला क्षत्रिय भी स्वगंलोकमें 
पूजित होता है ॥ २० ॥ 
वैश्यः स्वकर्मेनिरतः प्रदानाएलभत्ते महत्‌। 
शुद्रः स्वकर्मनिरतः स्वर्ग शुश्रषयाच्छेति ॥२१॥ 
अपने कर्ममें छगा हुआ वैश्य दान देनेसे महत्‌-पदकों 
प्राप्त होता है। अपने कर्ममें तत्पर रहनेवाला शूद्र सेवा 
करनेसे स्वगंछोकमें जाता है ॥ २१ ॥ 
शुरा बहुविधाः प्रोक्तास्तेषामर्थास्तु में झणु। 
शुरान्वयानां निर्दिष्ट फल शूरस्यथ चैध हि ॥२२॥ 
शुरवीरोंके अनेक भेद बताये गये है। उन सबके तातपय॑ 
मुझसे सुनो । उन शुरोके वंशर्जों तथा शूरोंके छिये जो फल 
बताया गया है, उसे बता रहा हूँ ॥ २२ ॥| 
यक्षशुरा दमे शूराः सत्यश्रास्तथापरे। 
युडुश्रास्तथैवोक्ता दानश्राश्व मानवाः॥रशा 
( बुद्धिश्रास्तथा चान्ये क्षमाशुरास्तथा परे। ) 
कुछ लोग यशशूर है । कुछ इन्द्रियसंयममें शूर होनेके 
कारण दमशूर कहलाते हैं। इसी प्रकार कितने ही मानव 


सत्यशुर, युद्धशूर, दानशूर, बुडिशूर तथा क्षमाशूर कहे 





गये हैं ॥ २३ ॥ न 

सांज्यज्वराश्च बदवों योप्शूरास्तथापरे। 

अरण्ये गरहवास च त्यागे शरास्तथापरे ॥२४॥ 
बहुत-से मनुष्य सांख्यशूर, योगशूर, वनवासशूर, 





आजबे च तथा शुराः शमे बतेन्ति मानवाः। 
तैस्तैश् नियमैः श्रा बहचः सब्ति चापरे। 
वेदाध्ययनश्रात्व शुराम्याध्यापने, रताः॥र५ण॥ 


दानघमप्े ] 


पञ्चसप्ततितमोख्ण्यायः 
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शुरुश्भ्षया शराः  पिठशुभ्रषयापरे। 
मादशुञ्॒घया शुरा मैक्ष्यशरास्तथापर ॥२६॥ 
कितने मानव सरछता दिखानेमें शूरवीर हैं । बहुत-से 
शम ( मनोनिग्रह ) में ही शूरता प्रकट करते हैं। विमिन्न 
नियमोंद्वारा अपना शो सूचित करनेवाले और भी बहुत- 
_से शूरवीर हैँ । कितने ही वेदाध्ययन यूर, अध्यापनशुर, गुरू 
_शश्रघाशर, पितृसेवाशूर, माठ्सेवाशुर तथा मिश्षाश्र हैं ॥ 
अरण्ये ग्ृहवासे व शूराश्वातिथिएजनेत 
सबब यान्ति पराद छोकान्‌ स्व॒करमंफलनिर्जितान्‌॥२७॥ 
कुछ लोग वनवासमे, कुछ शरहवासमें और कुछ छोग_ 
अतिथियोंकी सेवा-पूजामें शूरवीर होते हैं। ये सब-के-सब 
अपने क्मफलोंद्वारा उपार्जित उत्तम लछोकोंमें जाते हैं ॥२७॥ 
घारणं सर्ववेदाना सर्वतीर्थावगाहनम्‌ । 
सत्य॑ च ब्र॒वतो नित्यं सम॑ वा स्यान्न वा समम॥२८॥ 
सम्पूर्ण वेदोंको धारण करना और समस्त तीर्थेमिं स्नान 
करना-“इन रुत्कर्मोंका पुण्य सदा सत्य बोलनेवाले पुरुषके 
पुण्यके बराबर हो सकता है या नहीं; इसमें सन्देह है अर्थात्‌ 
इनसे सत्य श्रेष्ठ है ॥ २८ ॥ 
अभ्वमेघसहर्म॑ च सत्यं च तुलया घुतम्‌। 
अभ्वमेधसहस्राद्धि सत्यमेव चिशिष्यते ॥२९५॥ 
यदि तराजूके एक पलड़ेपर एक हजार अश्वमेध यज्ञोका 
पुण्य और दूसरे पल्डेपर केवल सत्य रखा जाय तो एक 
सहस्र अश्रमेघ यज्ञोंकी अपेक्षा मत्यका ही पलडा भारी होगा ॥ 
सत्येन सूर्यस्तपति सत्येनार्निः प्रदीष्यते। 
सत्येन मरुतो चान्ति खर्च सत्ये प्रतिष्ठितम ॥३०॥ 
सत्यके प्रमावसे सूर्य तपते दै, सत्यस अग्नि प्रज्वलित 
होती है और सत्वसे ही वायुका सर्वत्र संचार होता है; 
क्योंकि सब कुछ सत्यपर ही टिका हुआ है ॥ ३० ॥ 
सत्येन देवाः पीयन्ते पितरो ब्राह्मणास्तथा। 
सत्यमाहुः परो ध्मस्तस्मात्‌ सत्यं न लड्खयेत्‌ ॥३१॥ 
देवता, पितर और ब्राह्मण सत्यसे ही प्रसन्न होते है। 
सत्यकों ही परम धम बताया गया है; अतः सत्यका कभी 
उललब्बन नहीं करना चाहिये || ३१ ॥ 
मुनयः सत्यनिरता मुनयः सत्यविक्रमाः। 
मुनयः सत्यदापथास्तस्मात्‌ समय विशिष्यते ॥३२॥ 
ऋषि-मुनि सत्यपरायण, सत्यपराक्रमी और सत्यप्रतिश 
होते हैं। इसलिये सत्य सबसे श्रेष्ठ है ॥ ३२ ॥ 
सत्यवन्तः स्वर्गलोके मोदन्ते भरतघभ । 
दमः सत्यफलाबाधिरक्ता स्वोत्मना सया ॥३३॥ 
भरतश्रेष्ठ ! सत्य बोलनेवाले मनुष्य स्वगंलोकमें आनन्द 















































हज हॉल 


भोगते हैं ) किंतु इन्द्रियसंयम--दम उस सत्यके फलकी |] किंतु इन्द्रियसंयम--दम उस सत्यके फलकी 





प्राप्तिमं करण है | यह बात मैंने सम्पूर्ण हृदयसे कही है ॥ 


असंदायं विनीतात्मा स जै स्व महीयते | 
ब्रह्मययेस्थ च गुण हएणु त्वं बसुधाधिप ॥र४॥ 
जिसने अपने मनको वशमें करके विनयशील बना दिया 
है, वह निश्रय ही स्वर्गलोकमें सम्मानित होता है। प्रथ्वी- 
नाथ ! अन्न तुम अह्यचर्यके गुणोंका वर्णन सुनो || ३४ ॥ 
आजसन्ममरणाद्‌ यस्तु ब्रह्मचारी भवेदिद्द। 
न तस्य किचिद्प्राप्यभिति विद्धि नरप्थिष ॥रेप्ण। 
नरेखर ! जो जन्मस छेकर मत्युपयन्त यहाँ ब्रह्मचागी 
ही रह जाता है, उसके लिये कुछ भी अल्भ्य नहीं हे, रद 
बातको जान को ॥ ३५ || 
बहथः कोव्यस्त्वूषीणा तु ब्रह्मलोके वसन्त्युत । 
सत्ये रतानां सततं दान्तानाम्‌ध्येरेतसाम ॥३२५॥ 
ब्रह्मलोकममं ऐसे करोड़ो ऋषि निवास करते है, जो इस 
लोकमें सदा सत्यवादी, जितेन्द्रिय और ऊर्ध्बरेता ( मैष्टिक 
ब्रह्मचारी ) रहे हैं ॥ ३६ ॥ 
ब्रह्मचय दह्देद्‌ राजन्‌ सर्वेपापान्युपासितम्‌। 
ब्राह्मणन. विशेषेण ब्राह्मणो छाग्निरुच्यते ॥३७॥ 
राजन्‌ ! यदि आझण विशेषरूपस ब्रह्मचर्यका पालन 
करे तो वह सम्पूर्ण पापोकों भन्‍्म कर डालता है; क्योंकि 
ब्रह्मचारी ब्राह्मण अग्निस्वरूप कहा जाता है ॥ ३७ ॥ 
प्रत्यक्ष हि तथा छोतद्‌ भ्राह्मणेषु तपस्विषु। 
बिश्ेति हि यथा झाक्रो ब्रह्मचारिप्रधषितः ॥३८॥ 
तद्‌ ब्रह्मचयेस्थ फलम्ृषीणामिह दृश्यत्ते। 
मातापित्रो: पूजने यो धर्मस्तमपि मे ऋणु ॥३९॥ 
तपस्वी ब्राक्मणोमे यह बात प्रत्यक्ष देखी जाती है; 
क्योकि ब्रह्मचारीके आक्रमण करनेपर साक्षात्‌ इन्द्र मी डरते 
हैं| ब्रह्मचर्यका वह फल यहाँ ऋषियोंमें दष्टिगोचर होता है | 
अब तुम माता-पिता आदिके पूजनसे जो धर्म होता है, उसके 
विषयमें भी मुझसे सुनो ॥ ३८-३९ ॥ 
शुश्रषते यः पितरं न चास्येत्‌ कदाचन। 
मातरं श्रातरं वापि गुरुमाचार्यमेव च॥४० 
तस्थ राजन फल विद्धि स्वलोके स्थानमर्चितम्‌। 
न च पश्येत नरक गुरुशुअ्रषयाउ5त्मचान्‌ ॥४१॥ 
राजन | जो पिता-माता, बड़े भाई, गुरु और आचार्य- 
की सेवा करता है और कमी उनके गुणोमें दोषदृष्टि नहीं 











करता है, उसको मिलनेवाले फलको जान लो । उसे स्वर्ग 
छोकमें सवंसम्मानित स्थान ग्राप्त होता हैं । मनकों वश्मे 


रखनेवाला वह पुरुष गुरुशुशरष्राके प्रभावसे कभी नरकफा 





दर्शन नहीं करता | ४०-४१ ॥ 


इति श्रीमहासारते अनुशासनप्रणि दानभर्मपर्वणि पद्नसप्ततितमोउ््यायः ॥ ७५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपव॑ंके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें पचहृत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७५॥॥ 


पाााा०० 


श्रीमहामरते 


[ अदुशासभपर्धणि 





पट्सप्ततितमोध्यायः 


ााभा्ककम/याम्कतमयाद 


गोदानकी विधि, गौओंसे प्रार्थना, गौओंके निष्करय और गोदान करनेवाले नरेश्रोंके नाम 


युभ्रिष्ठिर उदाच 
विधि गयां परं॑ भ्रोतुमिच्छामि न्रप तत्वतः। 
येन ताव्शाध्वताल्लो कानथिनां प्राप्लुयादिह ॥ १ ॥ 
थुधिषप्ठिरने कद्दा--न रेश्वर ! अब मैं गोदानकी उत्तम 
विधिका यथा थरूपसे श्रवण करना चाहता हूँ; जिससे प्रार्थी 
पुरुषोंके लिये अभीष्ट सनातन लोकोंकी प्राति होती है ॥१॥ 
भीष्म उदाच 
न गोदानात्‌ पर किचिद्‌ विद्यते बसुधाधिप । 
गोई न्‍्यायागता दत्ता सच्यस्तास्यते कुलम्‌ ॥ २॥ 
भीष्मजीने कहा--४ श्वीना थ | गोदानसे बढ़कर कुछ 
भी नहीं है । यदि न्यायपूर्वक प्राप्त हुई गौका दान किया 
जाय तो वह समस्त कुलका तत्काल उद्धार कर देती है ॥२॥ 
सतामर्थ सम्यगुत्पादितो यः 
स वै कलप्त सम्यगाभ्यः प्रजाभ्यः | 
तस्मात्‌ पूर्व ह्यादिकालप्रधूर्त 
गोदानाथ #णु राजन विधि में ॥ ३॥ 
राजन्‌ ! ऋषियोंने सत्पुरुषोंके लिये समीचीन भावसे 
जिस विधिकों प्रकट किया है, वही इन प्रजाजनोंके लिये 
भलीभाँति निश्चित किया गया है। इसलिये तुम आदिकालसे 
प्रचलित हुई गोदानकी उस उत्तम विधिका मुझसे श्रवण करो॥ 
पुरा गोपूपनीतासु गोपु संविग्धदृ्शिना | 
मान्धात्रा प्रकृतं प्रइन॑ बृहस्पतिरभाषत ॥ ४॥ 
पूबंकालकी बात है, जब महाराज मान्धाताके पास 
बहुत-सो गौएँ दानके लिये छायी गयीं, तत्र उन्होंने 'कैसी 
गो दान करे !” इस संदेदमें पड़कर बृहस्पतिजीसे तुम्हारी ही 
तरह प्रश्न किया | उस प्रश्नके उत्तरमें बृहस्पतिजीने इस 
प्रकार कहा--॥ ४ ॥ 
द्विजातिमतिसत्कृत्य श्वः कालमभिवेद्य च। 
शोदानाथ प्रयुज्लीत रोहिणी नियतवतः ॥ ९॥ 
आह्ानं च प्रयुज्ञोत समजे बहुलेति च। 
प्रचिध्य च गयां मध्यमिमां श्रुतिमुदाहरेत्‌ ॥ ६॥ 
गोदान करनेवाले मनुष्यकों चाहिये कि वह नियमपूर्वक 
ब्रतका पालन करे और ब्राह्मणको बुलाकर उसका अच्छी 
तरह सत्कार करके कद्दे कि मैं कल प्रातःकाल आपको एक 
गी दान करूँगा।' तत्यश्रात्‌ गोदानके लिये वह छाल रंगकी 
(रोहिणी) गो मेंगाये और 'समंगे बहुले” इस प्रकार कहकर 
गायकों सम्बोधित करे, फिर गौओंके बीथमें प्रवेश करके 
इस निम्नाद्वित श्रृतिका उचारण करे--॥ ५-६ ॥ 


गोमें माता चूषमः पिता में 
दिवं शम जगती मे प्रतिष्ठा। 
दर्वरीमुष्य गोचु 
पुनवांणीमुत्खजेदू गोप्रदाने ॥ ७॥ 
थी मेरी माता है| वृषभ ( बैल ) मेरा पिता है । वे 
दौनों मुझे स्वग तथा ऐहिक सुख प्रदान करें। गौ ही मेरा 
आधार है !” ऐसा कहकर गौओंकी शरण छे और उन्हींके 
साथ मौनावरुम्बनपूर्वक रात ब्षिताकर सबेरे गोदानकालमें 
ही मौन भज्ग करे--बोले ॥ ७॥ 
सतामेकां निशां गोभिः समसख्यः समवतः। 
ऐेकात्म्यगमनात्‌ सद्यः कलुषाद विप्रमुच्यते ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार गौओंके साथ एक रात रहकर उनके समान 
ब्रतका पालन करते हुए उन्हींकरे साथ एकात्मभावकों प्रात 
होनेसे मनुष्य तत्काल सब पापसे छठ जाता है ॥ ८ ॥ 
उत्सष्रवरृषवत्सा हि. प्रदेया सूर्यदशने। 
त्रिदिवं प्रतिपसव्यमथवादाशिषस्तव ॥ ९ ॥ 
राजन! सूर्योदयके समय बछड़ेसहित गौका 
तुम्हें दान करना चाहिये | इससे स्वर्गलोककी प्राति होगी 
और अथवाद मन्त्रोंमें जो आशीः ( प्रार्थना ) की गयी है, 
वह तुम्हारे लिये सफल होगी ॥ ९॥ 
ऊर्जेस्विन्य. ऊजमेधाश्थ यज्ञ 
गर्भाइसतस्थ जगतो5स्य प्रतिष्ठा । 
क्षिते रोहः प्रवहः शभ्वदेव 
प्राजापत्याः सर्वेमित्यथवादा॥र्णा 
( वे मन्त्र इस प्रकार हैं, गोदानके पश्चात्‌ इनके द्वारा 
प्रार्थना करनी चाहिये--) गौएँ उत्साहसम्पन्न, बल और 
बुद्धिसे युक्त, यशमें काम आनेवालि अम्रतस्वरूप इविष्यके 
उत्त्तिस्थान, इस जगत्‌की प्रतिष्ठा ( आश्रय ), शथ्वीपर 
बैलेकि द्वारा खेती उपजानेवाली, संसारके अनादि प्रवाहको 
प्रवृत्त करनेवाली और प्रजापतिकी पुत्री हैं | यह सब गौओं- 
की प्रशंसा है ॥ १० ॥ 
शावो ममैनः प्रणुदन्‍्तु सौर्या- 
स्तथा सोस्‍्याः स्वगेयानाय सन्‍्तु। 
आत्मा मे माठवचाशअ्रयन्तु 
तथानुक्ताः सन्‍्तु सवोशिषों में ॥११॥ 
सूर्य और चन्द्रमाके अंशसे प्रकट हुई वे गौएँ हमारे 
पाषोंका नाश करें । हमें स्वर्ग आदि उत्तम लोकॉंकी प्रापिमें 
सहायता दें | माताकी भाँति शरण प्रदान करें। बिने 


आम 
प्रपचव 


दानधमपर्व ] बट्सप्ततितमो<्ष्यायः 
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इच्छाओंका इन मन्त्रौद्वारा उल्लेख नहीं हुआ है और जिन- 
का हुआ है, वे सभी गोमाताकी कपासे मेरे लिये पूर्ण हों ॥ 
शेषोत्सगग कम्मभिदेंहमोक्षे 
सरस्वत्यः श्रेयसे सम्प्रवृत्ताः | 
यूयं नित्य सर्वेपुण्योपवाह्यां 
दिदशध्यं में गतिमिर् प्रसन्नाः ॥१२॥ 
नौओ ! जो लोग तुम्हारी सेवा करते हुए तम्हारी 
आराधनामें छगे रहते हैं, उनके उन क्मेंसे प्रसन्न होकर 
तुम उन्हें क्षय आदि रोगोसे छुटकारा दिलाती हो और 
शौनकी प्राप्ति कराकर उन्हें देहबन्धनसे मी मुक्त कर देती 
हो | जो मनुष्य तुम्दारी सेवा करते है, उनके कल्याणके 
लिये तुम सरस्वती नदीकी भॉति सदा प्रयलशीलछ रहती हो । 
गोमाताओं ! तुम हमारे ऊपर सदा प्रसन्न रहो और हमे 
समस्त पुण्योके द्वारा प्रात्त होनेवाली अभीष्ट गति प्रदान करो ॥ 


था थै यूयं सोह्हमग्रेव भावो 
युष्मान्‌ दत्वा चाहमात्मप्रदाता । 
मनइच्युता मन एवोपपन्नाः 
संघुक्षष्व॑ सोम्यरूपोग्रूपाः ॥१३॥ 
पर्च. तस्याओ्रे पूवेमध वदेत 
गयां दाता विधिवत पूर्वदष्टः। 
प्रतित्रयाच्छेषम्घ द्विजातिः 
प्रतिगहन यै गोपदाने विधिज्ः ॥१४॥ 
“इसके बाद प्रथम दृष्टिपयम आया हुआ दाता पहले 
विधिपूर्षक निम्नाडित आधे इछोकका उच्चारण करे या वै यूय 
सो5हमग्रैव भावों युष्मान्‌ दत््वा चाहमाव्मप्रदाता +गौओ।! 
तुम्हारा जो स्वरूप है, वही मेरा भी है--तुममे ओर हममें 
कोई अन्तर नहीं है; अतः आज तुम्हे दानम देकर हमने 
अपने आपको ही दान कर दिया है ।! दाताके ऐसा कहनेपर 
दान लेनेवाला गौदानविधिका ज्ञाता ब्राह्मण शेष आधे 
इलोकका उच्चारण करे--मनश्च्युता मन एवोपपन्ना: 
सघुक्षध्व॑ सौम्यरूपोग्ररूपाः +-गौओ | तुम शान्त और 
प्रचण्डरूप धारण करनेवाली हो। अब तुम्हारे ऊपर दाताका 
ममत्व ( अधिकार ) नहीं रहा, अब तुम मेरे अधिकारमे 
आ गयी हो; अतः अभीष्ट मोग प्रदान करके ठुम मुझे और 
दाताकों भी प्रसन्न करो! ॥ १३-१४ ॥ 
गोपदानीति वक्तव्यमच्यवख्वसुप्रदः । 
ऊर्ध्वास्या मवितव्या च चैष्णदीति च चोदयेत्‌॥१०॥ 
नाम संकीर्तयेत्‌ तस्या यथासंख्योक्तर स चै। 
लो गौके निष्कयरूपसे उसका मूल्य, वन अथवा 
सुबर्ण दान करता है, उसको भी गौदाता ही कहना चाहिये। 
भूल्य, बस्तर एवं सुवर्णरूपमें दी ज्ञानेवाली गौओंका नाम 
क्रमशः ऊर्ष्वात्या, भविवव्या और वैष्णवी है। संकल्पके 
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समय इनके इन्हीं नामोंका उच्चारण करना चाहिये अर्थात्‌ 
(मां ऊंध्वास्यां, 'इमां मवितव्यां! 'इमां वैष्णवी तुम्थमई 
संप्रददे त॑ गृह्ाण--मैं यह ऊर््यास्या, भवितव्या या वैष्णबो 
गौ आपकी दे रहा हूँ, आप इसे ग्रहण करें ।'-ऐमसा कहकर 
ब्राह्मणों वह दान ग्रहण करनेके छिये प्रेरित करना 
चाहिये ॥ १५३ ॥ 
फल षर्दात्रशद च सहस्तलाणि च विद्वतिः ॥१६॥ 
एवमेतान्‌ गुणान्‌ विद्याद्‌ गवादीनां यथाक्रमम्‌ | 
शोप्रदाता समाप्नोति समस्तानश्रमे क्रमे ॥७॥ 
“इनके दानका फल क्रमशः इस प्रकार है-गौका मूल्य 


देनेवाला छत्तीस हजार वर्षोंतक, गीकी जगह बस्तर दान 








करनेवाला आठ हजार वर्षोतक तथा गोके स्थानमें क्लबाढा आठ हजार वर्षोतक तथा गोके स्थानमें खुबर्ण 
देनेवाला पुरुष बीस हजार वर्षोतक परलोकमें सुख भोगता 








है। इस प्रकार गौओके निष्कय दानका क्रमशः फल बताया 


गया है। इसे अच्छी तरह जान लेना चाहिये। साक्षात्‌ 
गोका दान लेकर जब ब्क्षण अपने घरकी ओर जाने लगता 
है, उस समय उसके आठ पग जाते-जाते ही दाताको अपने 
दानका फल मिल जाता है ॥ ॥१६-१७॥ 
गोदः शीली निर्भेयश्रा्थदाता 
नस्‍्याद्‌ दुखी वसुदाता च कामम्‌ | , 
उषस्योढा भारते यश्थ विद्वान 
विख्यातास्ते वेष्णवाश्चन्द्रलोकाः ॥१८॥ 
'साक्षात्‌ गौका दान करनेवाला शीलवान्‌ और उसका 
मूल्य देनेवाला निर्मय होता है तथा गौकी जगह इच्छा- 
नुसार सुबर्ण दान करनेवाला मनुष्य कभी दुःख नहीं पड़ता 
है । जो प्रातःकाछ उठकर नैत्यिक नियमौका अनुशन 
करनेवाला और महाभारतका विद्वान है तथा जो विख्यात 
वैष्णब हैं, वे सब चन्द्रलोकमें जाते हैं ॥ १८ ॥ 
गा वे दत््या गोबतो स्थात्‌ तिरात्र 
निशां चेकां संवसेनह तामिः। 
कामाष्टस्यां बतितव्यं त्रिरात्र 
रखेवाँ गोः शकृता प्रसवेवां ॥१९॥ 
मौका दान करनेके पश्चात्‌ मनुष्यकों तीन राततक 
मोत्रतका पालन करना चाहिये और यहाँ एक रात गौओंकि 
माथ रहना चाहिये | कामाश्मीसे लेकर तीन राततक गोबर, 
गोदुर्घ अथवा गोरसमात्रका आहार करना चाहिये ॥१९॥ 


देववती स्थाद्‌. वृषभप्रदाने 
बेदावापतिगोंयुगस्य 

तथा गवां विधिमासाध यज्वा 

लोकानध्यान्‌ विन्दते नाविधिश्ः ॥२०॥ 

जो पुरुष एक बैलका दान करता है, वह देवजती 

( सुयंमण्डलका मेदन करके जानेवाला अक्चचारी ) होता, 














प्रदाने । 


घ७०६ 


भीमदामारते 


[ अनुशासनपर्थणि 








है। जो एक गाय और एक बैल दान करता है, उसे वेदोंकी 
प्राप्ति होती है तथा जो विधिपूर्वक गोदान यज्ञ करता है, उसे 
उत्तम लोक मिलते हैं, परंतु जो विधिको नहीं जानता, उसे 
उत्तम फलकी प्रासि नहीं होती ॥ २० ॥ 
कामान सवोन्‌ पार्थिवानेकसंस्थान्‌ 
यो बे द्यात्‌॒कामदुघां च घतुम्‌ । 
सम्यक्ताः.स्युहव्यकव्योघवत्य- 
स्तासामुह्षणां ज्यायसां सम्प्रदानम।२१। 
जो इच्छानुसार दूध देनेवाली पेनुका दान करता है, 
बह मानों समस्त पार्थिव भोगोका एक साथ ही दान कर 
देता है। जब एक गीके दानका ऐसा माहात्म्य है, तब हृव्य- 
ऋव्यकी राशिसे सुशोमित होनेवाली बहुत-मी गौओका यदि 
विधिपूर्बंक दान किया जाय तो कितना अधिक फल हो सकता 
है ? नौजवान बैलोंका दान उन गोओसे भी अधिक पुष्य- 
दायक होता है ॥ २१ ॥ 
न चाशिष्यायात्रतायोपकुर्या- 
ज्नाभश्रदधानाय न पक्रबुद्धये । 
गुह्यो हार्य सर्वेलोकस्य घर्मो 
नेम॑ धर्म यत्र तत्र प्रजल्पेत्‌ ॥२२॥ 
जो मनुष्य अपना शिष्य नहीं है, जो वतका पालन 


नहीं करता, जिसमें श्रद्धाका अभाव है तथा जिसकी बुद्धि 


कुटिल है, उसे इस गोदान-विधिका उपदेश न दे; क्योकि 


यह सबसे गोपनीय धर्म है; अतः इसका यत्र-्तत्र सर्वत्र 
प्रचार नहीं करना चाहिये ॥ २२॥ 
सन्ति लोके:श्रदधाना मलुष्याः 
सन्ति छुद्रा राक्षसमानुषेषु | 
एबामेतद्‌. दीयमान. हानि 
येनास्तिकयं चाश्रयन्ते5 हपपुण्याः ॥२३॥ 
संसारमें बहुत-से अश्रद्धालु हैं ( जो इन सब बातोपर 
विश्वास नहों करते ) तथा राक्षसी प्रकृतिके मनुष्योंमें बहुत-से 
ऐसे श्लुद्र पुरुष है ( जिन्हे ये बातें अच्छी नहीं लगती ) 
कितने ही पुण्यहीन मानव नास्तिकताका सहारा लिये रहते 
हैं । उन सबको इसका उपदेश देना अभीष्ट नहीं है, उलटे 
अनिष्टकारक होता है? ॥ २३ ॥ 
बाहंस्पत्यं वाक्यमेतन्निद्ास्य 
ये राज़ानो गोप्रदानानि दत्त्वा 
लोकान प्राप्ताः पुण्यशीलाः प्रवृत्ता- 
स्तान मे राजन की त्यंमानान्‌ निवोध ॥२४॥ 
राजन | बृहस्पतिजीके इस उपदेशको मुनकर जिन 
ग़जाओंने गोदान करके उसके ग्रमावसे उत्तम छोक प्राप्त 
किये तया जो सदाके ढ़िये पृण्यात्मा बनकर सत्कमोमें प्रबृत् 











हुए, उनके नामोंका उल्लेख करता हूँ, सुनो ॥ २४ ॥ 
उशोनरो विष्वगश्वो. जगश्य 
भगीरथो विश्वतों योचनाश्वः 
मान्धाता वें मुचुकुन्दध राजा 
भूरियम्नों नेषधः सोमकश्य ॥श५॥ 
भरतश्क्रवर्ती 
यस्यान्ववाये भरताः सर्व पव। 
तथा वीरो दाशरथिश्र रामो 
ये चाप्यन्ये विश्वुताः कीर्तिमन्तः ॥२६॥ 
तथा राजा प्रधुकर्मा दिलीपों 
दिव॑ प्राप्ता गोप्रदानेविधिन्नः । 
यज्नैदनिस्तपसा राजधमें- 
मान्धातामूद्‌ गोप्रदानैश्व युक्त ॥२७॥ 
उश्ीनर, विश्वगश्ब, नृग, मगीरथ, सुविख्यात युव- 
नाश्रक्रमार महाराज मान्धाता, राजा मुचुकुन्द भूरिद्म्न 
निषघनरेश नर, सोमके, पुरूरवा, चक्रवर्ती भरत--जिनके 
वशम होनेवाले समी राजा भारत कहलाये, दशरथनन्दन 
वीर श्रीयम, अन्यान्य विख्यात कीर्तिवाले नरेश तथा महान्‌ 
कर्म करनेवाले राजा दिलीपए-इन समस्त विधिज्ञ नरेशोने 
गोदाम करके स्वर्गलोक प्राप्त किया है | राजा मान्धाता तो 
यज्ञ, दान, तपस्या, राजधर्म तथा गोदान आदि सभी श्रेष्ठ 
गुणोसे सम्पन्न थे॥ २०-२७ | 
तस्मात्‌ पार्थ त्वमपीमां मयोक्तां 
बाहंस्प्ती भारती धारयस्व। 
द्विजाश््येभ्यः सम्प्रयच्छस्व प्रीतो 
गाः पुण्या थे प्राप्य राज्यं कुरूणाम्‌॥२८॥ 
अतः कुन्तीनन्दन ! तुम भी मेरे कह्दे हुए, बृहस्पतिजीके 
इस उपदेशकों धारण करो ओर कोरव-राज्यपर अधिकार 
पाकर उत्तम ब्राह्मणकों श्रसन्नतापूबक पवित्र गौओंका दान 
करे ॥ २८ ॥ 


पुरूरवो 


वेशमायन उवाच 
तथा सब कृतवान्‌ धमराजो 
भीष्मेणोक्तो विधिवद्‌ गोपदाने। 
मान्धातुरदेवदेवोपदिए्ं 
सम्यगृधर्म घारयामास राजा ॥२९॥ 
वैद्वम्पायनजो कहते हैं--जनमेजय ! भीष्मजीने 
जब इस प्रकार विधिवत्‌ मोदान करनेकी आज्ञा दी, तब 
धर्मराज युधिष्टिरसे सब वैसा ही किया तथा देवताओंके भी 
देवता बृहस्पतिजीने मान्धाताके लिये जिस उत्तम धमंका 
उपदेश किया था, उसको भी भलीमाँति स्मरण रखा ॥ 
इति नप सततं गवां प्रदान 
यवशकलान सड्ट गोमयेः पियाकः | 


सर 


दानचर्मपर्त ] 


झ्षितितलशयनः शिखी यतात्मा 
वृष इब राजबृषस्तदा बभूव ॥३०॥ 


नरेश्वर ! राजाओमे श्रेष्ठ युधिष्टिर उन दिनों सदा 
गौदानके लिये उद्यत होकर गोबरके साथ जौंके कणोंका 
आहार करते हुए मन ओर इन्द्रियोंके संयमपूर्वक प्ृथ्वीपर 
शयन करने छगे। उनके सिरपर जटाएँ बढ़ गयीं और वे 
साक्षात्‌ धमंके समान देदीप्यमान होने छंगे || ३० ॥ 


सप्तसप्ततितमोउ्ष्यायः 


नल अल ऑजडडडडडड जज + ऑिजिडिज ज 5 


५छं०र्र 
नरंपतिरभदत्‌ सदैवताभ्यः 
प्रयतमनास्त्वभिसंस्तुवंश्य ता; स्म। 
न च धुरि ह्रप गामयुक्त भूय- 
स्तुरगवरैरगमच्च॒_ यत्र तत्र ॥३१॥ 
नरेन्द्र ! राजा युधिष्ठिर सदा ही गोओके प्रति विनीत- 
चित्त होकर उनकी स्तुति करते रहते थे । उन्होंने फिर कभी 
बैलका अपनी सवारीमें उपयोग नहीं किया। वे अच्छे- 
अच्छे घोड़ोद्वारा ही इधर-उघरकी यात्रा करते थे ॥ ३१ ॥ 


इति श्रीमहामारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपवेणि गोदानकथने षट्सप्ततितमो3ध्यायः ॥ ७६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्त्गंत दानधर्मपर्वमे गोदानकथनविषयक 
छिह्दत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७६ ॥ 


3299 सतत 


सप्तसप्ततितमो5ध्यायः 
कपिला गौओंकी उत्पत्ति और महिमाका वर्णन 


वेशम्पायन उवाच 
ततो युचिष्ठिरो राजा क्या शान्तनव॑ नृपम्‌। 
गोदानविस्तरं धर्मान्‌ पप्रच्छ बिनयांन्वतः ॥ ६ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं-जनमेजय ! तदनन्तर 
राजा युणिष्टिरने पुनः शान्तनुनन्दन भीष्ससे गोदानकी 
विस्तृत विधि तथा तत्सम्बन्धी धर्मोके विषयमे विनयपूर्वक 
जिज्ञासा की ॥ १ ॥ 
युधिष्टिर उवाच 
शोप्रदानगुणान्‌ सम्यक्‌ पुनर्मे ब्रंह भारत। 
न दि तृप्याम्यदं वीर श्ण्वानोउसतमडशम्‌॥२॥ 
युधिष्ठि: बोले--भारत ! आप गोदानक उत्तम 
गुणोंका मलीमाँति पुनः मुक्षंस वर्शन कीजिये । बीर ! ऐसा 
अमृतमय उपदेश सुनकर में तृत्त नहीं हो रहा हैं ॥ २॥ 
वेशम्पायन उवाच 


इत्युक्तो धर्मराज़ेन तदा शान्तनवों हृपः। 
सम्यगाद ग़ुर्णास्तस्मै गोप्रदानस्य केबलान ॥ ३ ॥ 
चैश्वम्पायनजी कहते है--राजन_! धर्मराज युषिष्टिर- 
के ऐसा कहनेपर उस समय शान्तनुननदन भीष्म केवल 
गोदानसम्बन्धे ग्रुणोंका भलीमाँति ( विधिवत्‌ ) बणन 
करने छगे ॥ हे ॥ 
भीष्म उवाच 
बत्सलां गुणसम्पन्नां तरुणीं वखसंयुताम्‌। 
दसवेदशीं गां विप्राय सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥४॥ 
भीष्मजीने कहा--बेटा ! वात्सल्य-भावसे युक्त, 
गुणवती और जवान गायको वस्र ओदाकर उसका दान 
करे | ब्राझणकों ऐसी गायका दान करके मनुष्य सब पापों 
से मुक्त हो जाता है ॥ ४ ॥ 


असुर्या नाम ते लोका गां द्स्‍्या तानू न गच्छति। 


पीतोदकां जग्धतणां नश्ठक्षीरां निरिन्द्रियाम्‌ ॥ ५॥ 
जरारोगोपसम्पन्नां जोर्णा वापीमिवाजलाम । 
दत्ता तमः प्रविशति द्विजं क्लेशेन योजयेत्‌ ॥ ६॥ 
असुय नामके जो अन्धकारमय लोक ( नरक ) हैं, उनमें 
गोदान करनेवाले पुरुषको नहीं जाना पडता । जिसका घास 
खाना और पानी पीना प्रायः समाप्त हो चुका हो, जिसका 
दूध नए्ट हो गया है, जिसकी इन्द्रियाँ काम न दे सकती हों, 
जो बुदापा और रोगसे आक्रान्त होनेके कारण शरीरसे जीण॑- 
शीर्ण हो बिना पानीकी बावड़ी के समान व्यर्थ हो गयी हो, ऐसी 
गोका दान करके मनुष्य ब्राह्मणकों व्यर्थ कष्ट में डालता है 
ओर स्वय भी घोर नरक पड़ता है ॥ ५-६ ॥ 
रुष्टा दुश्ा ष्याधिता दुबंला वा 
नो दातव्या याश्र मूल्यरद््तेंः। 
क्‍लेशीर्विप्रं योडफलेः संयुनक्ति 
तस्यावीर्याश्राफलाश्रव छोकाः ॥ ७॥ 
जो क्रोध करनेवाढी, दुश, रोगिणी और दुबली-पतली 
हो तथा जिसका दाम न चुकाया गया हो, ऐसी गौका 
दान करना कदापि उचित नही है । जो इस तरहकी गाय 
देद-२ ब्राक्षणको व्य4 कष्ठम डालता है, उसे निबंठ और 
निप्फल लोक ही प्राप्त होते हैं ॥ ७ ॥ 
बलान्विताः शीलवयोपपन्नाः 
सर्व प्रशं्सान्त सुगन्धचत्यः। 
यथा हि गद्ढला सरितां बरिध्ा 
तथाजुनीनां कपिला वरिष्ठा॥<८॥ 
इृष्ट-पुष्ट, सुलक्षणा, जवान तथा उत्तम गन्धवाली 
गायकी सभी छोग प्रशंसा करते हैं। जेंसे नदियोंमें गड़ा 
श्रेष्ठ हैं, वैसे ही गौओंमें कपिला गौ उत्तम मानी गयी है ॥| 





पुसच्ट 


ओमदामारते 


[ अनुशासनपर्घणि 








युधिष्टिर उवाच 
कस्मात्‌ समाने बहुलाप्रदाने 
सद्धिः प्रशस्तं कपिलाप्रदानम्‌। 
विशेषमिच्छामि. महाप्रभाव॑ 
श्रोतुं समरथो5स्मि सवान्‌ प्रवक्तम्‌॥ ९॥ 

थुधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! किसो भी रगकी 
गायका दान किया जाय, गोदान तो एकनसा ही होगा! 
फिर सत्पुरुषोंने कपिला गौकी ही अधिक प्रशंसा क्‍यों की 
है ! मैं कपिलाके महान प्रभावको विशेषरूपसे सुनना चाहता 
हूँ। मैं सननेमें सम हूँ और आप कहनेमें ॥ ९ ॥ 

भीष्य उपाच 

बुद्धानां ब्रवर्तां तात श्रुतं मे यत्‌ पुरातनम्‌। 
घक्ष्यामि तद्शेषेण रोहिण्यो निर्मिता यथा ॥१णा 

भीष्मजीने कहा--बेटा ! मैने बढ़े-बूढ़ोंके मुं हसे 
रोहिणी ( कपिला ) की उत्पत्तिका जो प्राचीन इत्तान्त सुना 
है, वह सब तुम्हें बता रहा हूँ ॥ १० ॥ 
प्रजाः खजेति चाद्ष्ठः पूर्व दक्षः स्वयम्भुवा। 
अखजद्‌ वृत्तिमेवाश्रे प्रजानां हितकाम्यया ॥११॥ 

सश्कि प्रारम्ममें स्वयम्भू ब्र्माजीने प्रजापति दक्षकों यह 
आशा दी कि 'तुम प्रजाकी सृष्टि करो,? किंत॒ प्रजापति दक्षने 
प्रजाके दितकी इच्छासे सर्वप्रथम उनकी आजीविकाका ही 
निर्माण किया ॥ ११ ॥ 
यथा हाम्रुतमाभित्य वर्तेयन्ति दिवोकसः। 
तथा चृत्ति समाश्चित्य वतयन्ति प्रज्ञा विधो ॥१श॥ 

प्रभो ! बैसे देवता अमृतका आश्रय लेकर जीवननिर्बाह 
करते हैं, उसी प्रकार समस्‍्ष्त प्रजा आजीविकाके सहारे 
जीवन धारण करती है ॥ १२॥ 
अचरेभ्यश्व भूतेभ्यश्वराः श्रष्टाः सदा नराः। 
ब्राह्मणाश्थ ततः श्रष्ठास्तेषु यज्ञाः प्रतिष्ठिता: ॥१३॥ 

स्थावर प्राणियोसे जज्जम प्राणी सदा श्रे४्ठ हैं । उनमें 


भी मनुष्य ओर मनुष्योंमें भी अआाह्मण शओ्रें्ठ हैं; क्‍योंकि 





उन्हींमें यज्ञ प्रतिष्ठित हैं ॥ १३ ॥ 

यश्रवाप्यते सोमः स थ गोषु पतिष्ठितः। 

ततो देवाः प्रमोदन्ते शूत्र बुश्चिस्ततः ऋज्ाप्वरेशा 
यशसे सोमकी प्राप्ति होतीं है और वह यज्ञ गौओंमें 

प्रतिष्ठित है, जिससे देवता आनन्दित होते हैं, अत पहले 

आनीविका दै फिर प्रजा ॥ १४ ॥ 

5४ प्रजातान्येव भूतानि भ्ाकोशन्‌ वृत्तिकाकृुया | 

बूसिदंं चान्चपयन्त ठृषिताः पितमाठ्यत्‌ ॥१५॥ 

समस्त प्राणी उत्तन होते ही जीविकाके डिये कोलाइछ 


करने लगे। जैसे भूखे-प्यासे बालक अपने मा-बरपके पास 


जाते हैं, उसी प्रकार समस्त जीव जीविकादाता दक्षके 








_ पास गये ॥ १५॥ 


इतीदं मनसा गत्वा प्रजासगांथमरात्मनः । 
प्रजापतिस्तु संगवानस्तं आपिबत्‌ तदा ॥१6॥ 
प्रजाजनोंकी इस स्थितिपर मन-ही-मन विचार करके 


भगवान्‌ प्रजापतिने प्रजावर्गकी आजीविकाके लिये उस 





समय अम्रतका पान किया ॥ १६ ॥ 

स गतस्तस्य तृप्ति तु गन्धं सुरभिमुद्गिरन । 

ददर्शाद्गारसंबृत्तां सुर्रभ मुखजां सुताम्‌ ॥१७॥ 
अमृत पीकर जब वे पूर्ण तृत्त हो गये, तब उनके मुखसे 


सुरभि ( मनोहर ) गन्ध निकलने रूगी। सुरभि गन्धके 





निकलनेके साथ ही 'सुराम” नामक गौ प्रकट हो गयी 
जिसे प्रजापतिने अपने मुखसे प्रकट हुई पुत्रीके रूपमें देखा |]_ 


साखसजत्‌ सोरभेयीस्तु सुरभिलॉकमात्काः | 
खुवर्णवर्णा: ऋषिलाः प्रज्ञानां चुक्तिथेनवः ॥१८॥ 

उस सुरभिने अहुत-सी 'सोरभेयी! नामवाली गौओंकों 
उत्मन्न किया, जो सम्पूर्ण जगतके छिये माताके समान थीं। 
उन सबका रंग सुवर्णक समान उद्यीध्त हो रहा था। वे 
कपिछा गौएँ प्रजाजनोके लिये आजीविकारूप दूध 
देनेवाली थीं ॥ १८ ॥ 


तासाममस्तवणानां. क्षरन्तीनां समन्ततः। 
बभूवासतजः फेनः स्रवस्तीनामिबोमिजः ॥१९॥ 

जैसे नदियोंकी लहरोसे फेन उत्न्न होता है, उसी 
प्रकार चारों ओर दूधकी धारा बहाती हुईं अमृत ( सुबर्ण ) 
के समान वर्णवाली उन गौओके दूधसे फेन उठने लगा ॥ 
स वत्समुखविश्रष्टो भवस्य भुवि तिष्ठतः। 
शिरस्यचाप तत्‌ क्रुदझः स तदेक्षत च प्रभुः ॥२०॥ 
ललाटप्रभवेणाध्णा रोहिणीं प्रदहन्निव । 

एक दिन भगवान्‌ श्डूर प्ृथ्वीपर खड़े थे। उसी 
समय सुरमिके एक बछड़ेके मुंहसे फेन निकलकर उनके 
मस्तकपर गिर पड़ा | इससे वे कुपित हो उठे और अपने 
ढछलावजनित नेत्रसे, मानो रोहिणीकों भव्म कर डालेंगे, 
इस तरह उसकी ओर देखने लगे ॥ २०३ ॥ 


तत्तजस्तु ततो रोद्ं कपिलास्ता विश्ञाम्पते ॥२१॥ 
नानाव्णत्वमनयन्मेघानिव दिवाकरः । 
प्रजानाथ | रुद्रका वह भयंकर तेज जिन-जिन कपिठाओं- 
पर पड़ा, उनके रंग नाना प्रकारके हो गये। बेसे सूर्य 
बादलोंको अपनी किरणोंसे बहुरंगा बना देते हैं, उसी प्रकार 
उस तेचने उन सबढ़ो नाना वर्णकाछी कर दिख ॥२१३॥ 


दानधर्मेप् ] 


सप्तसपृतितमोःष्स्यायः 
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यास्तु तस्मादपक्रम्य सोममेवा्िसंश्रिताः ॥२२॥ 
यथोत्पन्नाः स्ववर्णास्थास्ता छोता नान्‍्यवर्णेगाः। 
अथ कुंड महादेव प्रजापतिस्भाषत ॥२३॥ 
परंतु जो गोएँ वहॉसे मागकर चन्द्रमाकी ही शरणमें 
चली गयीं, वे जैसे उत्पन्न हुई थीं, वेसे ही रह गयीं। 
उनका रंग नहीं बदला। उस समय क्रोधमें भरे हुए 
महादेवजीसे दक्षप्रजापतिने कहा--) २२-२३ ॥ 


अमृृतेनावसिक्तरत्व॑ नोच्छिष्ट विद्यते गवाम। - 

यथा हाम्रृतमादाय सोमों विस्यन्दते पुनः ॥२७॥ 

तथा क्षीर॑ क्षरन्त्येता रोहिण्योडसुतसम्भवम्‌ । 
'प्रमो ! आपके ऊपर अमृतका छींटा पड़ा है। गोओ- 





का दूध बछड़ोंके पीनेसे जूठा नहीं होता। जैसे चन्द्रमा 


की दुष बहाएं पन गा नह ता गत चाहता 
अमृतका संग्रह करके फिर उसे बरसा देता है, उसी प्रकार 





ये रोहिणी गोएँ अमृतसे उत्पन्न दूध देती हैं ॥ २४३ ॥ 





ने दुष्यत्यनिलो नापभ्िन खुबर्ण न चोद्घिः ॥२०॥ 
नासतेनासत॑ पीत॑ वत्सपीता न वत्सला। 
इमाल्लें कान भरिष्यन्ति हविषा प्र्धवेण व ॥२६॥ 
आखामैश्वयेमिच्छन्ति सर्वेड्म्ुतमयं शुभम। 
जैसे वायु, अग्नि, सुवर्ण, समुद्र और देवताओका 
पीया हुआ अम्ृत--ये वल्लुएँ उच्छिष्ट नहीं होतीं, उसी 
प्रकार बछड़ोंके पीनेपर उन बछडोके प्रति स्नेह रखनेवाली 
गौ भी दूषित या उच्छिष्ट नहीं होती | ( ताल्यय यह कि 
दूध पीते समय बहड़ेके मुहसे गिरा हुआ श्चाग अशुद्ध 
नहीं माना जाता । ) ये गौएँ अपने दूध और घीसे इस 
सम्पूर्ण जगत्‌का पालन करेंगी ' सब छोग चाइते है कि इन 
गोओफे पास मद्भलकारी अमृतमय दुग्धकी सम्पत्ति बनी रहे! | 
वृषभ च ददो तस्मे सह गोमिः प्रजापति: ॥२७॥ 
प्रसादयामास मनस्तेन रुद्रस्थ भारत । 
भरतनन्दन ! ऐसा कहकर प्रजापतिने महादेवजीको 
बहुत-सी गौऐँ. और एक बेल मेंट किये तथा इसी उपायके 
द्वारा उनके मनको प्रसन्न किया ॥ २७३ ॥ 
प्रोतश्चयापि महादेवश्वकार वृषभ॑ तदा ॥१८॥ 
ब्वजं च वाहन चेव तस्मात्‌ स दृषभध्वजः । 
मद्गादेवजी प्रसन्न हुए उन्होंने इृधभकों अपना वाहन 
बनाया ओर उसीकी आकतिसे अपनी ध्वजाकों चिह्नित 
किया, इसीलिये वे 'ब्ृषमध्वज” कहलाये ॥ २८३ ॥ 
ततो देवैमेहादेवस्तदा पशुपतिः कृतः। 
ईश्यरः स गयां मध्ये वृषभादुः प्रकोतितः ॥२९॥ 
तदनन्तर देवताओंने महादेवजीकों पशुओंका अधिपति 
बना दिया ओर गोओंके बीचमें उन महेश्वरका नाम 
'बृषभादु! स्त दिया ॥ २९ ॥ 





एवमच्यप्रवर्णानां कपिलछानां महोजसाम्‌। 
प्रदाने प्रथमः कल्पः सर्वांसामेव कीर्तितः ॥३०॥ 
इस प्रकौर कपिला गौएँ अत्यन्त तेजस्विनी और शान्त 
वर्णवाली हैं | इसीसे दानमें उन्हें सब गोओंसे प्रथम स्थान 
दिया गया है ॥ ३० ॥ 
लोकज्येष्ठा. लोकवृत्तिप्रवृत्ता 
रुद्रोपेताः सोमविष्यन्दभूताः । 
सोस्याः पुण्याः कामदः प्राणदाश्व 
गा वे दत््वा सर्वकामप्रदः स्थात्‌ ॥३१॥ 
गौएँ संसारकी सर्वश्रेष्ठ वस्तु है । ये जगत्‌॒कों जीवन 
देनेके कार्यमे प्रवृत्त हुई हैं। भगवान्‌ शद्भुर सदा उनके 
साथ रहते हैं । वे चन्द्रमासे निकले हुए अमृतसे उत्रन्न हुई 
हैं तथा शान्त, पवित्र, समस्त कामनाओँको पूर्ण करनेबाली 
ओर जगतको प्राणदान देनेवाली हैं; अतः गोदान करनेवाला 
मनुष्य सम्पूर्ण कामनाओका दाता माना गया है ॥ ३१ ॥ 
इंदू._गयां प्रभवविधानसुत्तमं 
पठन्‌ सदाशुचिर्रापि भमकह्ललभियः | 
विमुच्यते कलिकलुषेण मानवः 
श्रियं खुतान धनपशुमाप्नुयात्‌ सदा ।देश। 
गौओंकी उत्पत्तिसे सम्बन्ध रखनेवाली इस उत्तम 
कथाका सदा पाठ करनेवाछा मनुष्य अपवित्र हो तो भी 
मज़लप्रिय हो जाता है और कलियुगके सारे दोषोंसे छूट 
जाता है। इतना ही नहीं, उसे पुत्र, लक्ष्मी, धन तथा 
पशु आदिकी सदा प्राप्ति होती है ॥ ३२ ॥ 
हव्यं कव्यं तर्षेणं शान्तिकम 
यान॑ वासो बृुद्धबालस्थ तुष्टिः। 
एतान्‌ सर्वान्‌ गोप्रदाने ग्ुणान वे 
दाता राजन्नाप्नयाद्‌ वे सदैव ॥३३॥ 
राजन ! गोदान करनेवालेकों इव्य, कव्य, तपण और 
शान्तिकर्मका फल तथा वाहन, वस्य एवं बालकों और 
वृद्धोकी संतोष प्राप्त होता है। इस प्रकार ये सब गोदानके 
गुण हैं। दाता इन सबको रुदा पाता ही है ॥ ३३ ॥ 
वेज्मायन उवाच 


पितामहस्यथाथ निशम्य वाक्य 


राजा सद्द आत्मिराजमीढः । 
खुबणवर्णानडुहस्तथा णाः 
पार्थो, ददो ब्राह्मणसच्तमेम्यः ॥३७॥ 


वैश्स्पायनजी कहते हं--राजन्‌ ! पितामह भीष्म- 
की ये बातें सुनकर अजमीदवंशी राजा युधिष्टिर ओर 
उनके माइयॉने श्रेष्ठ ब्राक्षणोंकीं सोनेके समान रंगवाले 
बैलों और उचक्षम गौओंका दान किया || ३४ || 


५३१० 





तथेब तेभ्योषपि वदो डिजेम्यो 
शयां सहस्ताणि दशतानि चैव। 
यज्ान समु इध्य च दक्षिणाथ 


इसी प्रकार यशोंकी दक्षिणाके लिये, पुण्यक्ोकोपर 
विजय पानेके लिये तथा ससारमें अपनी उत्तम कौर्तिका 
विस्तार करनेके लिये राजाने उन्हीं ब्राह्मणोंकों सेकड़ों और 


छोकान विजेतुं परमां च कीतिम्‌ ॥र५॥ इजारों गौएँ दान कीं॥ ३५ ॥ 
इति अ्ामहामारते अनुशासनपरवंणि दानधर्मंपर्वेण गोप्रमवकथने सप्तसप्ततितमो<्ध्यायः ॥ ७७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानघमपर्वमें गोओंकी उत्पत्तिका वर्णनविषयक 
सतहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७७ है 


>>... 


अष्टसप्ततितमो5ध्यायः 
वसिष्ठका सौदासको गोदानकी विधि एवं महिमा बताना 


भीष्म उवाच 

प्तस्मिन्नेव काले तु वसिष्ठम्गषिसत्तमम्‌। 
इक्याकुवंशजो राजा सौदासों वद्तां बरः॥ १॥ 
सर्वलोकचरं सिद्ध ब्रह्मकोश सनातनम्‌ | 
पुरोहितमभिप्रष्ठुमभिवाद्योपचकमे ॥२॥ 

भीष्मजी कहते ह₹ं--राजन्‌ ! एक समयकी बात 
है, वक्ताओमें भ्रेष्ठ इक्ष्याकुबंशी राजा सोदासने सम्पूर्ण 
छोकोमें विचरनेवाले, वैदिक शानके भण्डार, सिद्ध सनातन 
ऋषिभ्रेष्ठ वसिडजोसे, जो उन्होंके पुरोहित थे, प्रणाम 
करके इस प्रकार पूछना आरम्म किया ॥ १-२ ॥ 

सौदास उवाच 

त्रेलोक्ये मंगवन्‌ किस्वित्‌ पवित्र कथ्यतेइनघ । 
यत्‌ कीतेयन्‌ सदा मत्ये; प्राप्लुयात पुण्यमुत्तमम॥ २॥ 

सौदास बोला--भगवन्‌ ! निष्पाप महर्षे | तीनों 
लोकोंमें ऐसी पवित्र वस्तु कोन कह्दी जाती है, जिसका नाम 
हेनेमात्रसे मनुष्यकों सदा उत्तम पुण्यकी प्राप्ति हो सके !॥ 

भोष्म उदाच 

तस्में प्रोवाच वचन प्रणताय हित॑ तदा। 
गवामुपनिषद्धिदान नमस्क्ृत्य गयां शुचिः ॥४॥ 

भीष्मजी कहते हैं “राजन | अपने चरणों में पड़े हुए, 
राजा सौदाससे गवोपनिषद्‌ ( गौओकी मद्दिमाके यूद रहस्यको 
प्रकट करनेवाली विद्या ) के विद्वान्‌ पवित्र महर्षि वर्तिष्ठने 
गौओंको नमस्कार करके इस प्रकार कहना आरम्भ किया-) 
शापः सुरभिगन्धिन्यस्तथा गुग्गुलुगन्धयः। 
शावः प्रतिष्ठा भूतानां गावः स्वस्त्ययनं महत्‌ ॥ ५॥ 

'राजन्‌ | गौओके शरीस्से अनेक प्रकारकी मनोरम 
म़ुगन्ध निकलती रहती है तथा बहुतेरी गौएँ गुग्युलके समान 
गन्षवाली होती हैं। गौएँ समस्त प्राणियोंकी प्रति (आधार) 
हैं ओर गोएँद्दी उनके लिये महान्‌ मज्ञलकी निधि हैं ॥५॥ 
शायो भूतं च भव्यं व गावः पुष्ठि: सनातनी । 
भावों छक्ष्यास्तथा यूं गोघु दर्य न बश्यति # ६ ॥ 


भौएँ ही भूत और भविष्य हैं । गौएँ ही सदा रहनेवाली 
पुष्टिका कारण तथा लक्ष्मीकी जड़ हैं। गौओंकों जो कुछ 
दिया जाता हे, उसका पुण्य कमी नष्ठ नहीं होता ॥ ६ ॥ 
अन्न हि परम गावो देवानां परम हथिः। 
स्वाह्यकारचषटुकारो गोषु नित्य॑ प्रतिष्ठितो ॥ ७ ॥ 
'गोएँ ही सर्वोत्तम अन्नकी प्राप्तिम कारण ६ । वे ही 
देवताओको उत्तम हृविष्य प्रदान करती हैं। स्वाह्कार 
( देवयश्ञ ) और वषगकार ( इन्द्रयाग )--ये दोनों कर्म 
सदा गोओंपर ही अवरूम्बित हैं ।| ७ ॥ 
गावो यज्ञस्य हि फल गोषु यज्ञाः प्रतिष्ठिताः | 
गावो भविष्य भूतं च गांषु यज्ञाः प्रतिष्ठिताः ॥ ८॥ 
'गोएँ ही यज्ञका फ़ल देनेवाली है । उन्हींगें यश्ोकी 
प्रतिष्ठा है। गौएँ ही भूत और भविष्य हैं । उन्हींमें यश 
प्रतिष्ठित हैं अर्थात्‌ यज्ञ गोओंपर ही निर्भर है ॥ ८ ॥ 
सायं प्रातश्च॒ सतत॑ होमकाले महाच्॒त। 
गावों ददति थे हौम्यसूषिभ्यः पुरुपर्षभ ॥९॥ 
महातेजस्वी पुरुषप्रवर ! प्रातःकाक और सायंकाल 
सदा होमके समय आषियोंकों गोएँही हबनीय पदार्थ 
( घृत आदि ) देती हैं ॥ ९॥ 
यानि कानि च दुर्गांणि दुष्कृतानि कृतानि च । 
तरन्ति चैव पाप्मानं घेतुं ये ददति प्रभो॥१०॥ 
प्रमो ! जो छोग (नवप्रसूतिका दूध देनेवाली) गॉका 
दान करते हैं, वे जो कोई भी दुर्गंय संकट आनेवाले होते 
हैं, उन सबसे अपने किये हुए दुष्कर्मोंसे तथा समस्त पाप- 
समूहसे भी तर जाते हैं ॥ १० ॥ 
पकां च दशगुर्देचादू दश ददष्याच्च गोशती। 
शत सहस्नगुदेद्यात्‌ सर्वे तुल्यफला हि ते ॥११॥ 
“जिसके पास दस गौएँ हों, वह एक गौका दान करे। 
जो सौ गाये रखता हो, वह दस गौओंका दान करे और 
जिसके पास एक इजार भोएँ मोजूद हों, चह सो गौएँ दानमें 
दे दे तो इन सबको नराकर ही फल मिलता है ॥ ११ ॥ 











वानचर्मपथ ] अष्टसप्ततितमोज्यायः पछ१्‌१्‌ 
अनाहिताग्निः शतग़ुरयज्वा च सहस्ययुः। गोमयेन सदे। स्नाय[त्‌ फरीधे चापि सविशेत्‌ । 


सवृद्धों यश्व कीनाशो नाघच्यमहन्ति ते तयः ॥१२॥ 
जो सौ गौओंका स्वामी होकर भी अग्निहोत्र नहीं 
करता, जो हजार गोएँ रखकर भी “यश नहीं करता तथा जो 
धनी होकर मी कृपणता नहीं छोड़ता--ये तीनों मनुष्य 
अध्य ( सम्मान ) पानेके अधिकारी नहीं हैं ॥ १२ ॥ 
कपिलां ये प्रयच्छन्ति सचत्सां कास्यदोहनाम्‌ । 
खुघतां चख्लसंचीताप्तमो लोको जयन्ति ते ॥१शा 
जो उत्तम छक्षणोसे युक्त कपिलछा गोकों वस्र ओढाकर 
बछड़ेसहित उसका दान करते हैं और उसके साथ दूध 
दुहनेके लिये एक काँस्‍्यका पात्र भी देते हैं, वे इहलोक 
और परलोक दोनोपर बिजय पाते हैं ॥ १३ ॥ 
युवानमिन्द्रियोपेते शतेन. शतयूथपम्‌। 
गयवेन्द्र ब्राह्मणेन्द्राय भूरिश्ज्ञमरूकतम्‌ ॥१४॥ 
चृषभ॑ ये प्रयच्छन्ति ओतियाय परंतप। 
पेश्वर्य तेडघिगच्छान्त जायमानाः पुनः पुनः ॥१५७॥ 
शन्रुओकों सताप देनेवाले नरेश ! जो लोग जवान 
सभी इन्द्रियोंसे सम्पन्न, सो गायोके यूथपति, वडी-बडी 
सींगोबाले गवेन्द्र ब्रष॒भ ( सॉड़ ) को सुसजित करते सो 
गायोसहित उसे ओ्रोत्रिय ब्राह्मणको दान करते हैं, वे जब जब 
इस ससारमें जन्म छेते हैं, तत्न तत्र महान्‌ ऐ.श्वयंके भागी 
होते हैं ॥ १४ १५॥ 
नाकीत यित्वा गाः सुप्यात्‌ तासां संस्मृत्य चोत्पतेत्‌। 
सायंप्रातनेमस्येत्च भास्ततः पृष्टिमाप्लुयात्‌ ॥१६॥ 
गौओका नाम कीत॑न किये बिना न सौंये। उनका 
स्मरण करके ही उठे और सबेरे शाम उन्हें नमस्कार करे। 
इससे मनुष्यको बल एव पुष्टि प्राप्त होती है ॥ १३ ॥ 
गवां मूत्रपुरीषस्थ नोड्िजित कथंचन। 
न चासां मांसमचनीयाद गयवां पुष्टि तथाप्लुयात्‌॥१ ७॥ 
गौओंके मृत्र और गोबरसे किसी प्रकार उद्विम्म न हो- 





बृणा न करे और उनका मास न खाय | इससे मनुष्यको 


_पुष्टि प्रा्त होती है ॥ १७॥ 
शाश्व संकीतेयेन्नित्य॑ नावमन्येत तास्तथा। 
अनिष्व स्थप्नमालक्ष्य गां नरः सम्प्रकीतयेत्‌ ॥१८॥ 


अतिदिन गौंओका नाम छे, उनका कभी अपमान न 
करे। यदि बुरे स्वप्न दिखायी दें तो मनुष्य गोमाताका 





नाम छे ॥ १८ ॥ 


इलेष्ममृत्रपुरीषाणि प्रतिधातं च वजयेत्‌ ॥१९॥ 
प्रतिदिन शरीरमे गोबर छगाकर स्नान करे, सूखे हुए 
गोबरपर बैठे | उसपर थूक न फ्के, मल-मूत्र न छोड़े तथा 








गौओके तिरस्कारसे बचता रहे | १९ ॥| 





सादे चर्णि भ्रुड्जीत निरीक्षेद्‌ वारुणी दिशम्‌। 
वाग्यतः सर्पिषा भूमो गवां पुष्टि सदाइनुत्रे ॥२०॥ 


भीगे हुए गोचर्मपर बेठ कर भोजन करे | पश्चिम दिशा- 





की ओर देखे और मौन हो भूमिपर बैठकर धीका भक्षण 





_करे। इससे सदा गौओकी इरद्धि णब॒ पुष्टि होती है ॥२०॥ 


घृतेन जुहुयादग्नि घृतेन स्वस्ति वाचयेत्‌। 
घृतं दद्याद्‌ घुतं प्राशेद्‌ गवां तुष्टि सदाइजुते ॥२१॥ 
अग्निमे घृतसे हबन करे। धृतसे ही स्वस्तिवाचन 
कराये | घृतका दान करे और स्वय भी गौका पृत ही खाय। 
इससे मनुष्य सदा गोओकी पुष्टि एव वृद्धिका अनुभव 
करता है ॥ २१॥ 
गोमत्या विद्या घेनु तिलानामभिमन्त्य यः। 
सर्वेरत्नमयीं दद्यान्न स शोचेत्‌ कृताकृते ॥२२॥ 
जो मनुष्य सब्न प्रकाररें रत्नोसे युक्त तिलकी धेनुको 
शो मा अग्ने विमा अश्ि! इत्यादि गोमती मन्त्रसे अभिमन्त्रित 
करके उसका ब्राह्मणको दान करता है, वह किये हुए शुभा- 
शुभ कम्मके लिये शोक नहीं करता ॥ २२ ॥ 
गायो मामुपतिष्ठन्तु हेमश्टडम्य' पयोमुचः। 
सुरभ्यः सोरभेय्यश्व सरितः सागर यथा ॥२३॥ 
जैसे नदियाँ समुद्रऊ पास जाती हैं, उसी तरह सोनेसे 
मी हुई सींगोवाली, दूध देनेवाली सुरमी और सौरभेयी 
गौएँ मेरे निकट आयें ॥ २३ ॥ 
शा वै पश्याम्यहं नित्यं गावः पश्यन्तु मा सदा। 
गावो5्स्माक॑ वयं तासां यतो गावस्ततो वयम्‌ ॥२४॥ 
मैं सदा गौओका दर्शन करूँ और गोएँ मुझपर कृपा- 





इृष्टि करे । गोएँ हमारी हैं ओर हम गौओंफे हैं। जहाँ 


गौए रहें, वहीं हम रहे ॥ २४ ॥ 


एवं राज्ौ दिवा चापि समेघु विषभेषु च। 
मदभयेषु च नरः कीतंयन्‌ मुच्यते भयात्‌ ॥रणता 
जा मनुष्य इस प्रकार रातमे या दिनम, सम अवस्थामें 
या विषम अवस्थामे तथा बड़े स बढ़े भय आनेपर भी गो 
माताका नामकीतन करता है, वह मयसे मुक्त हो जाता है? ॥ 


इति श्रीमहासारते अनुशासनप्रवेणि दानधमंपर्वाण गोप्रदानिके अष्टसप्ततितमोइध्याय ॥ ७८ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपव॑के अन्तर्गत दानवर्मपर्वमें गोदानविषयक अठहृत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७८ ॥ 


आ-+कीज-5 


प्क्ट्र 


ओोमदामारते 


[ अनुशासनपर्वणि 








एकोनाशीतितमो 5ध्यायः 
गोओंको तपस्याद्वारा अमीष्ट वरकी प्राप्ति तथा उनके दानकी महिमा, विभिन्न प्रकारके 
गौओंके दानसे विभिन्न उत्तम लछोकोंमें गमनका कथन 


वरिष्ठ उवात 
शर्त वर्षसहस्नाणां तपस्तप्त॑ सुदुष्करम्‌ । 
गोभिः पूर्व विखुशमिगेच्छेम श्रेष्ठतामिति ॥१॥ 
लोकेःस्मिन दक्षिणानां च सर्वा्सा वयमुत्तमाः । 
भंवेम न च लिप्येम दोषेणेति परंतप ॥२॥ 
अस्मत्पुरीषस्नानेन जनः पूयेत खबंदा। 
शक्कता च पवित्राथ कुर्चीरन्‌ देवमानुषाः॥ ३॥ 
तथा सर्वाणि भूतानि स्थावराणि चराणि च | 
प्रदातारश्च लोकान्‌ नो गच्छेयुरिति मानद्‌ ॥ ४॥ 


वसिष्ठजी कहते हैं--मानद परंतप ! प्राचीन कारूमें 
जब गोओकी सृष्टि हुईं थी, तब उन गौंओने एक छाख 
वर्षोतक बड़ी कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्याका 
उद्देश्य यह था कि हम श्रेष्ठ ता प्राप्त करे । इस जगत्‌ में जितनी 
दक्षिणा देने योग्य बल्तुएँ. हैं, उन सबमें हम उत्तम समझ्षी 
जायें। किसी दोषसे लिप्त न हो। हमारे गोबरसे स्नान 
करनेपर सदा सत्र लोग पवित्र हों। देवता ओर मनुष्य 
पविज्नताके लिये हमेशा हमारे गोबरका उपयोग करें । 
समस्त चराचर प्राणी भी हमारे गोबरसे पवित्र हो जाये और 











हमारा दान करनेवाले मनुष्य हमारे ही छोक ( गोलोक- 
घाप ) में जायें ॥ १-४ ॥ 
ताभ्यो वर ददो ब्रह्मा तपसो5न्ते स्वयं प्रभुः | 
एवं भवत्विति प्रशुलॉकांस्तारयतेति च ॥५॥ 
जब उनकी तपस्या समाप्त हुई, तब साक्षात्‌ मगवान्‌ 
ब्रह्माने उन्हें वर दिया--गोंओ ! ऐसा ही हो--तुम्हारे 
मनमें जो संकल्प है वह परिपूर्ण हो । तुम सम्पूर्ण जगत्के 
जीवोंका उद्धार करती रहो? ॥ ५ || 
उत्तस्थुः सिद्धकामास्ता भूतमव्यस्थ मातरः। 
प्रातर्नमस्थास्ता गावस्ततः पुष्टिमवाप्लुयात्‌ ॥६॥ 
इस प्रकार अपनी समस्त कामनाएँ सिद्ध हो जानेपर 
गौएँ तपस्यासे उठी । वे भूत, मविष्य और वर्तमान-तीनों 
कालोंकी जननी हैं; अतः प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर गौओंको 
प्रणाम करना चाहिये | इससे मनुष्योंको पुष्टि प्राम होती है ॥ 
तप्लोउन्ते महाराज गांवों लोकपरायणाः। 
तस्माद्‌ गावो महामागाः पवित्र परमुच्यते ॥ ७॥ 
महाराज ! तपस्था समाप्त होनेपर गौएँ सम्पूर्ण जगत्‌- 
का आश्रय बन गयीं; इसलिये वे महान सौमाग्यशालिनी 
गौ; परम पवित्र बतायी जाती हैं ॥ ७ ॥ 


तथैव सर्वेभूतानां समतिष्ठन्त मूर्घनि। 
समानवत्सां कपिलां घेलुं दत्ता पयस्विनीम्‌ । 
खुबतां वख्संबीतां ब्द्यलोके महीयते ॥ ८ ॥ 


ये समस्त प्राणियोके मस्तकपर स्थित हैं ( अर्थात 
सबसे श्रेष्ठ एवं बन्दनीय हैं )। जो मनुष्य दूध देनेवाली 
सुलक्षणा कपिला गौको वस्र ओदाकर कपिल रगके बड़े 
सहित दान करता है, वह ब्रह्मलोकम सम्मानत होता है ॥ 


लोहितां तुल्यवत्सां तु घेनुं दत्वा पयस्विनोम्‌। 
सुत्रतां चखसंचीतां खूर्यलोके महीयते ॥ ९॥ 
जो मनुष्य दूध देनेवाली सुलक्षणा लाल रंगको गो- 
को वस्र ओदाकर लाल रंगके बछड़ेसह्ित दान करता है, 
बह सू्यलोकमें सम्मानित होता है ॥ ९ ॥ 
समानवत्सां शबलां धेद्ठु दर्वा पयस्विनीम्‌। 
खुबतां वख्नसंची्ता सोमलोके महोयत्ते ॥(०ण॥। 
जो पुरुष दूध देनेवाली सुलक्षणा चितकबरी गौंको वल् 
ओदाकर चितकतरे बछड़ेसहित दान करता है, वह चन्द्र 
छोकमें पूजित होता है ॥ १०॥ 
समानवत्सां चवेतां तु धेनुं दर्चा पयस्चिनीम्‌। 
खुबतां वस्त्रसंचीतामिन्द्रलोके महीयते ॥११॥ 
जो मानव दूध देनेवाली सुलक्षणा श्वेत बर्णकी गौको 
वख्र ओढ़ाकर श्वेत वर्णके बछड़ेमहित दान करता है, उसे 
इन्द्रोकम सम्मान प्रास होता है ॥ ११ ॥ 
समानवत्सां कृष्णां तु घंजुं दत्वा पयस्विनीम्‌। 
खुबतां वख्रसंवीतामग्निलोके महीयते ॥१श॥ 
जो मनुष्य दूध देनेबाली सुलक्षणा कृष्ण वर्णकी गौको 
बच्र ओदाकर कृष्ण वर्णके बछड़ेसहित दान करता है, वह 
अग्निलोकमें प्रतिष्ठित होता है ॥| १२ ॥ 
समानवत्सां घून्नां तु घेनुं दत्वा पयस्विनीम्‌। 
खुबतां वस्म्संबीतां याम्यलोके महीयते ॥१३॥ 
जो पुरुष दूध देनेवाली सुलक्षणा धूएँ-जैसे रंगकी 
गौको वस्त्र ओद़ाकर धूर्एके समान रंगके बछड़ेसद्दित दान 
करता है, वह यमलोकमें सम्मानित होता है ॥ १३ ॥ 
अपां फेनसवर्णो तु सवत्सां कांस्यदोहनाम्‌। 
प्रदाय चल्मसंचीतां चायणं लोकमाप्नते ॥१७॥ 
जो जलके फेनके समान रंगवाली गौकों वह्न ओदाकर 


दॉनचघर्मपर्ष ] 
बढड़े और कांस्यके दुग्घपात्रसहित दान करता है, वह 
वदणलोककों प्रात होता है ॥ १४ ॥ 
घातरेणुसवर्णा तु सबत्सां कांस्यदोहनाम्‌। 
प्रदाय चखसंवीतां वायुलोके महीयते ॥१५॥ 
जो दवासे उड़ी हुईं धूछके समान रंगवाली गौको वर 
ओदाकर बछड़े और कांस्यके दुग्धपात्रसहिित दान करता है, 
उसकी वायुलोकर्मे पूजा होती दे ॥ १५ ॥ 
दिरण्यवर्णो पिगाक्षीं सवत्सां कांस्यदोहनाम्‌। 
प्रदाय. वखसंबीतां कोबेर॑ लोकमइनुते ॥१६॥ 
जौ सुवर्णके समान रंग तथा पिड्ञ छ वर्णके नेत्रवाली गोको 
वच्र ओदाकर बछड़े और कांस्यके दुग्धपात्रसहित दान 
करता है, वह कुबेर-छौकको प्रास होता है ॥ १६ ॥ 
पलालधूम्रवर्णा तु सवत्सां कांस्यदोहनाम्‌। 
प्रदाय वख्रसंचीतां पितृलोके महीयते ॥१७॥ 
जो पुआलके धूएँके समान रंगवाली बछड़ेसहित गौको 
बस्नसे आच्छादित करके कांस्यके दुग्धपात्रसद्तित दान करता 
है, वह पितृत्येकमे प्रतिष्ठित होता है ॥ १७ ॥ 
सवत्सां पीदरीं दरचा इतिकण्ठाम्ंकृताम। 
वेश्वदेवमसम्बाध॑ स्थान श्रेष्ठ प्रपच्यते ॥१८॥ 
जो लटकते हुए. गलकम्बलसे युक्त मोटी-ताजी सवत्सा 
गोौको अलड्डत कर + ब्रक्मणको दान देता है, वह बिना किसी 
बाधाके विश्वेदेवोंके श्रेष्ठ लोकमे पहुँच जाता है ॥ १८ ॥ 
समानचत्सां गौरी तु घेलुं दरचा पयस्विनीम। 
खुबतां चस्रसंचीतां चसूनां छोकमाप्लुयात्‌ ॥१९॥ 
जो गौर वर्णवाढी और दूध देनेवाली शुभलक्षणा गौकों 
बस्र॒ओदाकर समान रंगवाले बछड़ेसहित दान करता है, 
वह बसुओंके छोकमें जाता है ॥ १९ ॥ 
पाण्डुकम्बलवर्णाभां सवस्सां कांस्यदोहनाम्‌। 
प्रदाय चस्रसंचीतां साध्यानां लोकमाप्लुते ॥२०॥ 


जौ इवेत कम्बठ के समान रंगवाली सवत्सा गौको वच्मसे 
आच्छादित करके कांस्यके दुग्धपात्रसद्दित दान करता है, 
वह साध्योंके लोकमें जाता है | २० ॥ 


बैरायपृष्ठमुक्षा् सर्वरत्नैरलंकृतम्‌ 
प्रदृवन्मरुतां लोकान्‌ स॒ राजन प्रतिपय्यते ॥२१॥ 
राजन | जो विशारपृष्ठभागवाके बेलकों सब प्रकारके 


प्कोनाशीतितमोज्ध्यायः 


५७१३ 


स्ल्नॉंसे अलछुत करके उसका दान करता है, वह मरुद्रणोंके 
लछोकॉमें जाता है ॥ २१ ॥ 


चयोपपर्न॑ लोलाई॑ सर्वेसत्नसमन्वितम्‌। 
शन्धर्वाप्सरसां लोकान दत्त्वा प्राप्नोति मानवश२१॥ 

जो मनुष्य यौवनसे सम्पन्न और सुन्दर अज्ञवाले बैलको 
सम्पूर्ण रल्नॉंसि विभूषित करके उसका दान करता है, वह 
गन्धरवों और अप्सराओँके छोकोंकों प्राप्त करता है ॥२२॥ 
इतिकण्ठमनड्वाहं सर्वेरत्नैरलंक्तम । 
दत््वा प्रजापतेकॉकान्‌ विशोकः प्रतिपयते ॥२१॥ 

जो लटकते हुए गलकम्बलवाले तथा गाड़ीका बोध दोनेमें 
समर्थ बेलको सम्पूर्ण र्नोसे अलझ्भुत करके ब्राह्मणको देता है, 
बह शोकरक्वित हो प्रजापतिके लोकोंमें जाता है ॥ २३ ॥ 
शोप्रदानरतो याति भित्ता जलद्संचयान्‌। 
विमानेनाक वर्णन द्वि राजन विराजते ॥२४॥ 

राजन | गोदानमें अनुरागपूर्वक तत्यर रहनैवाला पुरुष 
सूर्यके समान देदीप्यमान विमानमें बैठकर मेघमण्डलकों 
भेदता हुआ स्वर्गमें जाकर युशोमित होता है ॥ २४ ॥ 
त॑ चारुवेषाः सुश्रोण्यः सहसत्त॑ सुरयोषितः । 
रमयन्ति नरक्रेष्ट गोप्रदानरतं नरम्‌ ॥रणा। 

उस गोदानपरायण श्रेष्ठ मनुष्यकों मनोहर वेष और 
सुन्दर नितम्बवाली सहसतों देवाज्ञनाएँ ( अपनी सेवासे ) 
रमण कराती हैं ॥ २५॥ 
वीणानां चल्ककीनां च नूपुराणां च सिज्धितेः। 
हासेश्न हरिणाक्षीणां सुप्तः स प्रतिबोध्यत्ते ॥२६॥ 

वह वीणा और वल्छकीके मधुर गुझ्ञन, मृगनयनी 
युवतियोंके नूपुरोकी मनोहर झनकारों तथा हास-परिहासके 
शब्दोको श्रवण करके नींदसे जागता है ॥ २६ ॥ 

यावन्ति रोमाणि भवन्ति घेन्चा- 

स्तावन्ति चर्षाणि महीयते सः ! 
स्वर्गंच्युतश्लवापि ततो चलोके 
प्रसयते वे विपुले ग्रह्े सः॥२७॥ 


गौके शरीरमें जितने रोऐँ होते हैं, उतने वर्षोतक वह 
स्वर्गलोकमें सम्मानपूर्वक रइता है | फिर पृण्यक्षीण होनेपर जब 
स्वगसे नीचे उतरता है, तब इस मनुष्यलोकमें आकर सम्पन्न 
घरमें जन्म छेता है ॥ २७ ॥ 


इति ख्लोसइ्ामारते अनुशासनपर्वणि दानघ्मपर्वोणि भोश्दानिके एुकोनाझीतितमो5ध्याय: ॥ ७९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासतपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपव॑में गोदानविययक उन्यासीर्यां अध्याय पूरा हुआ ॥७९४ 


वन ीसिनलोसनमाक 
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अशीतितमो5ध्यायः 
गोओं तथा गोदानकी महिमा 


वप्तिष्ठ उवाच 
छूृतक्षीरप्रदा गावो घृतयोन्‍यों घृतोद्भवाः। 
घृतनयथो घृतायतास्ता मे सन्‍्तु सदा गंदे ॥ १॥ 
घूत॑ में हृदये नित्यं घृतं नाभ्यां प्रतिष्टितम्‌। 
घृत॑ सर्वेषु गाज्ेषु घृतं मे मनसि स्थितम्‌ ॥ २॥ 
गायों ममाप्नतो नित्यं गायः पृष्ठत एव थे । 
गायों में स्वेतश्थेव गयां मध्ये वसाम्यहम्‌ ॥ ३ ॥ 
इत्यायम्य जपेत्‌ साय॑ प्रातश्व पुरुषः सदा । 
यदद्वा कुरुते पापं तस्मात्‌ स परिमुच्यते ॥ ४॥ 
वसिष्ठजी कहते हैं--राजन ! मनुष्यको चाहिये कि 
सख्दा सबे रे और सायंकाल आचमन करके इस प्रकार जप 
करे-- घी और दूध देनेवाली, घीकी उल्तत्तिका स्थान, धीको 
प्रकट करनेवाली, धीकी नदी तथा धीकी भर्वेररूप गौएँ मेरे 
घरमें सदा निवास करें | गौका घी मे रे हृदयमें सदा स्थित रहे। 
घी मेरी नाभिमें प्रतिष्ठित हो । धी मेरे सम्पूर्ण अद्भोमे व्यास 
रहे और धी मेरे मनमें स्थित हो । गोएँ मे रे आगे रहें । गोएँ: 
भेरे पीछे भी रहें | गौएँ मेरे चारों ओर रहे और मैं गौओके 
बीचमें निवास करूँ |! इस प्रकार प्रतिदिन जप करनेवाला 
मनुष्य दिनिभरमें जो पाप करता दै, उससे छुटकारा पा 
जाता है ॥ १-४ ॥ 
प्रासादा यत्र सोचर्णा वसोर्धारा च यत्र सा । 
शम्धर्वाप्सरसो यत्र तत्र यास्ति सहस्तदाः॥ ५॥ 
सह गौओंका दान करनेवाले मनुष्य जहाँ सोनेके 
महल हैं, जहाँ स्वर्गगद्धा बहती हैं तथा जहाँ गन्धव ओर 
अप्सराएँ निवास करती हैं, उस स्वर्गोकमें जाते हैं ॥५॥ 
नवनीतपद्माः क्षीरोदा वृधिशैवलसंकुलाः। 
थदन्ति यत्र वे नद्यस्तत्र यान्ति सहस्त्रदाः॥ ६॥ 
सहख गौओंका दान करनेवाले पुरुष जहाँ दूधके जलसे 
मरी हुई, दह्ीके सेवारसे व्याप्त हुईं तथा मक्खनरूपी 
कीचड़से युक्त हुई नदियों बहती हैं, वहीं जाते हैं ॥ ६ ॥ 
गयां शतसहस्म॑ं तु यः प्रयच्छेद्‌ यथाविधि। 
परां वृद्धिमवाप्याथ स्वरगंलोके महीयते॥ ७ ॥ 
जो विधिपूर्वक एक लाख गौओंका दान करता है, वह 
अत्यन्त अभ्युदयकों पाकर स्वर्ग लोकमें सम्मानित होता है॥ 
दुश चोभयतः पुत्रों मातापिन्नोः पितामहान। 
वधाति खुछृतान्‌ लोकान पुनाति च कुल नर/॥८॥ 
वह मनुष्य अपने माता और पिताकी दस-दस पीढ़ियोंको 
पवित्र करके उन्हें धृण्यमय लोकोंमें मेजता हे और अपने 








कुलको भी पवित्र कर देता है ॥ ८ ॥ 
घन्चाः प्रमाणेन समप्रमाणां 
घेलुं तिरानामपि .च॒प्रदाय। 
पानीयदाता च॑ यमस्य छोके दि 
ने यातनां काओिदुपैति तन्न ॥९॥ 
जो गायके बराबर तिहूकी गाय बनाकर उसका दान 
करता है, अथवा जो जलपेनुका दान करता है, उसे यम- 
छोकमें जाकर बहाँकी कोई यातना नहीं भोगनी पड़ती ॥९॥ 
पव्रिज्रमग़्य॑ ज़गतः प्रतिष्ठा 
विवीौकसां मातरोउ्थाप्रमेयाः । 
अन्वालभेद्‌ दक्षिणतों बजेच्च 
दयात्व पात्रे प्रसमीक्ष्य कालम्‌ ॥१०॥ 
गौ सबसे अधिक पवित्र, जगत्‌का आधार और देवताओं - 
की माता है । उसकी महिमा अप्रमेय है । उसका सादर स्पश 
करे और उसे दाहिने रखकर चले तथा उत्तम समय देखकर 
उसका सुपात्र ब्राक्मणकों दान करे ॥ १०॥ 
चेजुं सवत्सां कपिलां भूरिश्णद्नीं 
कांस्योपदोहां वसनोफ्तरीयाम्‌। 
प्रदाय ता गादइति दुर्विगाहयों 
याभ्यां सभां वीतभयों मलुष्यः ॥११॥ 
जो बड़े-बढ़े सींगोंवा ली कपिला घेनुको वच्नर ओद़ाकर उसे 
बछढ़े और कॉसीकी दोहनीसहित ब्राह्मणकों दान करता 
है, वह मनुष्य यमराजकी दुर्गम सभामें निर्भय होकर प्रवेश 
करता है ॥ ११॥ 
सुरूपा बहुरूपाश् विश्वरूपाध मातरः । 
गावो मासुपतिष्ठन्तामिति नित्य॑ प्रकीतयेत्‌ ॥९२॥ 
प्रतिदिन यह प्रार्थना करनी चाहिये कि सुन्दर एवं 
अनेक प्रकारके रूप-रंगवाढी विश्वरूपिणी गोमाताएँ सदा 
मेरे निकट आयें ॥ १२ ॥ 
नातः पुण्यतरं दान नातः पुण्यतरं फलम्‌। 
नातो विशिष्ट लोकेषु भूतं भवितुमईति ॥१३॥ 
गोदानसे बढ़कर कोई पवित्र दान नहीं है। गोदानके 
फल्से श्रेष्ठ दूसरा कोई फल नहीं है तथा संसारमें गौसे बद- 
कर दूसरा कोई उत्कृष्ट प्राणी नहीं है ॥ १३ ॥ 
त्वचा लोम्नाथ शज्ञेवां चारूः क्षीरेण मेद्सा | 
यह वदति सम्पूय किमस्त्यभ्यचिक ततः ॥१४॥ 


ख़चा, रोम, सींग, पूँडके बाढ़, दूष और सेदा आदिके 


पकाशीतितमोउ्च्यायः 


५७१५ 





नल जलललचलनन्य्न्य्य््च्य््य्थ््शथ्श्श्यश्श्श्श्ख्श्श्ंश््ख्श्स््शखसख्य्प्य्खश्ञ्ितओ»»२9््ख््थ्ख्यखय्प्यप्प््ि-- 


निर्वाह करती है; अतः उससे श्रेष्ठ दूसरी कौन-सी वस्तु है ॥ 
यया सर्वेमिदं व्याप्त जगत्‌ स्थावरजज्ञमम्‌। 
तां घेलुं शिरसा वन्दे भूतभंव्यस्थ मातरम ॥हणा। 
जिसने समत्त चराचर जगतको व्याप्त कर रखा है, 
उस भूत और भविष्यकी जननी गोंको मैं मस्तक झुकाकर 
प्रणाम करता हूँ ॥ १५॥ 
गुणवचनसमुअयकदेशो 
न्वर मयष गावां प्रकीर्तितस्ते। 
भ॑ थे परमिदह् दानमस्ति गोभ्यों 
भवति न चापि परायणं तथान्यत्‌ ॥१७॥ 
नरश्रेष्ठ ) यह मैंने तुमसे गौओंके गुणवर्णनसम्बन्धी 
साहित्यका एक रूघु अश्ममात्र बताया है--दिग्दर्शनमात्र 


कराया है गौओंके दानसे बदूकर हस ससारमें दूसरा कोई 
दान नहीं है तथा उनके समान दूसरा कोई आश्रय मी 
नहीं है ॥ १६॥ 


भीष्म उबाच 
चरमिद्मिति भूमिदों पिचिस्त्य॑ 


प्रवरमषेचेचन॑ ततो.. महात्मा । 
ब्यउजत नियतात्मचान्‌ डिजेभ्यः 
खुबहु च गोघनमाप्तवांश्व लोकान ॥१७॥ 


भीष्मजी कहते हैं--मह॒र्षि बसिष्ठके ये वचन सुनकर 
भूमिदान करनेवाले सयतात्मा महामना राजा सौदासने यह 
बहुत उत्तम पुण्यकाय है? ऐसा सोचकर ब्राह्मणोंकों बहुत-सी 
गौएँ दान दीं। इससे उन्हें उत्तम लोकोकी प्राप्ति हुई ॥१७॥ 


इति श्रीमहामारते अनुशासनपर्णि दानधसपर्वणि ग्रोम्रदानिके अज्ञातितमोअ्थ्याय: ॥ ८० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपव॑मे गोदानविषयक अस्सीर्वाँ अध्याय पूरा हुमा ॥८०॥ 





एकाशीतितमोधष्ध्याय: 


गौओंका माहात्म्य तथा व्यासजीके द्वारा शुकदेवसे गोओंकी, गोलोककी और गोदानकी 
मद्त्ताका वर्णन 


युधिष्ठिर उवाच 


पविन्नाणां पश्ित्रं यच्छिष्ट लोके च यद्‌ भवेत्‌। 
पावन परम चेव तनमे ब्रंहि पितामद॥१॥ 
युधिष्ठटिरने कहः--पितामह ! ससारम जो वस्तु 
पवित्रोंमें भी पवित्र तथा छोकमे पवित्र कहकर अनुमोदित 
एवं परम पावन हो, उसका मुझसे वर्णन कीजिये ॥ १ ॥ 


भीष्य उवाच 


शावों महार्थाः पुण्याथ तारथयन्ति च मानवान्‌ । 
धारयन्ति भ्रजाइचेमा हृविषा पयसा तथा ॥२॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! गोएँ महान्‌ प्रयोजन 
सिद्ध करनेवाली तथा परम पवित्र हैं। ये मनुष्योको तारने- 
बाली हैं और अपने दूध-धीसे प्रजाबर्गके जीवनकी रक्षा 
करती हैं ॥ २॥ 
न दि पुण्यतमं किचिद्‌ गोम्यो भर्तसत्तम। 
घत पुण्याः पवित्राश्व त्रिषु लोकेषु सत्तमः ॥ २॥ 
भरतश्रेष्ठ | गौओंसे बढुकर परम पवित्र दूसरी कोई 
बत्तु नहीं है। ये पुण्यजनर्क, पवित्र तथा तीनों छोकोंमें 
सर्वभेष्ठ हैं ॥ ३॥ 
देवानामुपरिध्ताच्य गोथः प्रतिवसन्ति थै। 
बसा चैतास्तारयस्ते यान्ति स्वर्ग मनीधिणः ॥ ४॥ 
गोद देवताओंसे भी ऊपरके लोकोंमे निवास करती 


हैं । जो मनीषी पुरुष इनका दान करते हैं, वे अपने 

आपको तारते हैं ओर स्वर्गमें जाते हैं ॥ ४ ॥ 

मान्धाता योवनाभ्वश्य ययातिनंहुषस्तथा। 

गा वे ददन्‍्तः सततं सहस्वद्वतसम्मिताः ॥५॥ 

गतए परमक स्थान देवेरपि झुदुलूभम्‌। 
युवनाश्रके पुत्र राजा मान्धाता, ( सोमवशी ) नहुष 

और ययाति--ये सदा छाखों गौऔका दान किया करते 


थे, इससे वे उन उत्तम स्थानोको प्राप्त हुए हैं, जो देव- 
ताओके लिये भी अत्यन्त हुलभ हैं ॥ ५; ॥ 


अपि चात्र पुरागीतां कथयिष्यामि तेडनथ ॥ ६॥ 
ऋषीणामुत्तम॑ घीमान्‌ रृष्णद्वेपायनं श्ुकः। 
अभिवाद्ाहिकक्ृतः शुतिः प्रयतमानसः॥ ७॥ 
पितरं परिपप्रच्छ इृष्टलोकपरावरम्‌ | 
को यघ्नञः सर्वेयज्ञानां चरिष्ठोड्भ्युपलक्ष्यते ॥८॥ 


निष्पाप नरेश | इस विषयों मैं तुम्दे एक पुराना इत्तान्त 
सुना रहा हूँ। एक समयकी बात है, परम बुद्धिमान्‌ शुक- 
देवजीने नित्यकमंका अनुष्ठान करके पवित्र एवं शुद्धचित्त 
होकर अपने पिता--आऋषियोंमें उत्तम श्रीकृष्णदपायन 
व्यासको, जो छोकके भूत और मविष्यक्रों प्रत्यक्ष देखनेवाले 
है, प्रभाम फरके पूछा--पिताजी | सम्पूर्ण यशञॉमें कौन-सा 
य्ष स्ते भेष्ठ देखा जाता है ! ॥ ६-४८ ॥ 


झीमहाभारते 


[ बतुशासमफ्ांषि 


है 





कप 
रच छत्वा पर॑ स्थान प्राप्लुवन्ति मनीषिणः । 


केन देवाः पव्चिचेण स्वर्गमश्षन्ति वा विभी॥९॥ 
प्रमो ! मनीधी पुरुष कौन-सा कर्म करके उत्तम 
स्थानकों प्राप्त होते हैं तथा किस पवित्र कार्यके द्वारा देवता 
स्वर्गलौकका उपभोग करते हैं !॥ ९॥ 
कि ययश्षस्य यश्चत्वं क्च यहः चतिष्ठितः ! 
देवानामुत्तम॑ कि च कि च सत्ममितः परम्‌॥१०। 
धयज्ञका यशत्व क्या है? यज्ञ किसमें प्रतिष्ठित है ! 
दैवताओंके लिये कौन-सी वस्तु उत्तम है ! इससे श्रेष्ठ 
यश क्या दे १ ॥ १० ॥ 
पवित्नाणां पवित्र च यत्‌ तदू ब्रृहि पितरमम। 
पतच्छुत्वा तु बचन्‌ व्यासः परमधमंवित । 
पुत्रायाकथयत्‌ सर्वे तस्‍्वेन भरतथेभ ॥११॥ 
पिताजी ! पवित्रोंमें पवित्र वस्तु क्या है ! इन सारी 
बातोंका मुझसे वर्णन कीजिये ।! भरतशरष्ठ ! पुत्र शुकदेवका 
यह बचन सुनकर परम धर्मज्ञ व्यासने उससे सब बाते 
ठीक-ठीक बतायीं ॥ ११॥ 
व्यास उवाच 


गायः प्रतिष्ठा भूतानां तथा गावः परायणम्‌ । 
गावः पुण्याः पत्ित्राश्व गोधन पावन तथा ॥१२॥ 
व्यासजी बोले--बेटा ! गौएँ सम्पूर्ण भूतोंकी प्रतिष्ठा 
हैं। गो परम आश्रय हैं। गोएँ पुण्यमयी एव पवित्र 
होती ईं तथा गोघन सबको पविन्न करनेवारा है ॥ १२ ॥ 
पूवेमासकऋश्शज्ञा थे गाव इत्यजुझुभ्ुम । 
श्ज्भार्थ समुपासन्त तः किल प्रभुमव्ययम्‌ ॥१३॥ 
इमने सुना है कि गौ पहले बिना सींगकी ही थीं | 
उन्होंने सींगके लिये अविनाशी भगवान्‌ अश्षाकी 
उपासना की ॥ १३॥ 
ततो ब्रह्मा तु गए प्रायमुपच्िष्ठाः समीक्ष्य ह। 
ईप्सितं प्रददों ताभ्यों गोभ्यः अत्येकशः पभुः ॥१७॥ 
भगवान्‌ ब्क्षाजीने गौओको प्रायोपवशन ( आमरण 
उपवास ) करते देख उन गोओमेंसे प्रत्येककों उनकी 
अभीष्ठ वल्छु दी ॥ १४ ॥ 


तासां श्टज्ञण्यजायन्त यस्या यादछ्यनोगतम्‌ । 
नानावणोः श्टह्ृवन्त्यस्ता व्यरोचन्त पुत्रक ॥१५॥ 

बेटा ! वरदान मिलनेके पश्चात्‌ गोओंके सींग प्रकट 
हो गये । जजसके मनमें जैसे सोंगकी इच्छा थी, उसके वैसे 
ही हो गये । नाना प्रकारके रूप-रग ओर सींगसे युक्त हुई 
उन गोओंकी बड़ी शोमा होने छगी ॥ १५ ॥ 


ब्रद्मणा वरदतास्ता दन्यकब्यप्रदा! शुभाः। 
पुण्यए पवित्राः छुमगा विव्यसंस्थानलक्षणाः ॥१क॥ 


ब्रह्माजीका वरदान पाकर गौएँ सज्भलमयी, हत्य-कब्य 
प्रदान करनेवाली, पृण्यजनक, पवित्र, सोभाग्यवती तथा 
दिव्य अड्डों एवं छक्षणोंसे सम्पन्न हुई ॥ १९ ॥ 
गावस्तेजो महद्‌ दिव्यं गयां, दान प्रशस्थते । 
ये चेताःसम्धयच्छन्ति साधवो चीतमत्सराः ॥१७॥ 
ते वे सुकृतिनः प्ोक्ताः सर्वेदानप्रदात्ध ते। 
गवां छोक॑ तथा पुण्यमाप्लुवन्ति च तेडनघ ॥१८॥ 

गोएँ दिव्य एवं महान्‌ तेज हैं। उनके दानकी प्रशसा 
की जाती है । जो सत्पुरुष मात्सयका त्याग करके गौओंका 
दान करते हैं, वे पुण्यात्मा कह्दे यये हैं । वे तम्पूण दानोंके 
दाता माने गये हैं । निष्पाप शुकदेव ! उन्हें पुण्यमय 
गोलछोककी प्राप्ति होती है || १७-१८ ॥ 


यत्र वृक्षा मधुफला दिव्यपुष्पफलोपगाः | 
पुष्पाणि व सुगन्धीनि द्व्यानि द्विजसचम ॥१९॥ 
द्विजश्रेष्ठ ! गोलोकके सभी बृक्ष मधुर एव सुस्वादु फल 
देनेवाले हैं । वे दिव्य फल-फूलोंसे सम्पन्न होते हैं । उन 
वृक्षोंके पुष्प दिव्य एवं मनोहर गन्धसे युक्त होते हैं ॥१९॥ 


सर्वा मणिमयी भूमिः सर्वेकाश्चनवालुका। 
सर्वेतुंछुखसंस्पर्शां निष्पक्षा नीरजाः शुभा ॥शणा। 
वहांको भूमि मणिमयी है। वह्दकी बाढुका काश्चन- 
चूर्णरूप है | उस भूमिका स्पर्श सभी ऋत॒ओमे सुखद होता 
है । वहाँ धूछ और कीचड़का नाम भी नहीं है। वह भूमि 
सर्वथा मन्नठमयी है || २० ॥ 
रक्तोत्पलवनेश्रेव मणिसण्डे हिरण्मयेः । 
तरुणावित्यसंकाशभांन्ति तन्न जराशया। ॥२१॥ 
वहाँके जलाशय लाछ कमछवनोंसे तथा प्रातःकालीन 
सूर्यके समान प्रकाशमान मणिजटित सुबर्णमय सोपानोसे 
सुशोमित होते हैं ॥ २१ ॥ 
महा हं मणिपत्रेम्य का्वनप्रभकेसरेः । 
नीलोत्पलविमिश्रेश्व सरोभिबंडपद्ठजैः ॥२२॥ 
वहाकी भूमि कितने ही सरोवरोसे शोभा पाती है। उन 
सरोवरोंमे नांछोत्पकमिश्रित बहुत-से कमल खिले रहते हैं | 
उन कमलोंके दल बहुमूल्य मणिमय होते हैं और उनके 
केसर अपनी स्वर्णमयो प्रभासे (प्रकाशित होते हैं ॥ २२॥ 
करवीरवनः फुल्लेः सदस्तावतसंबूतेः | 
खंतानकवनः. फुल्लेबक्षेश्र समलंछृताः ॥२३। 
उस छोकमें बहुत-सी नदियों है, जिनके तटोंपर खिले हुए 
कनेरोंके वन तथा विकसितसंतानक ( कल्पदृक्ष-विज्षेष) के 
वन एवं अन्यान्य दृक्ष उनकी शोभा बढ़ाते हैं । के इस ओर 
बन अपने मूछ मायमें सइद्धों भोबदोंसे घिरे हुए. हैं ॥ 


दानपर्मपर्व ] 


पकाशीतितमोउ्ध्यायः 
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तिर्मलामिश् मुक्तामिर्मणिप्रिश्ध मद्दाघमैः। 
उद्धृतपुलिनास्तत्र जातरुपैश  निम्तगाः ॥२७॥ 
उन नंदियोंके तर्योपर निर्मठ मौती, अत्यन्त प्रकाशमान 
मणिरतल तथा सुवर्ण प्रकट होते हैं ॥ २४ ॥ 
सर्पेरत्नमयेश्रित्रेरचगाढा द्ुमोत्तमेः। 
ज्ञातरुपमयैश्चान्येहुंताशनसमप्र भें ॥रण 
कितने द्दी उत्तम वृक्ष अपने मूलभागके द्वारा उन 
नदियोंके जहमें प्रविष्ट दिखायी देते हैँ । वे सर्वरत्नमय विचित्र 
देखे जाते हैं। कितने ही सुवणमय होते हैं और दूसरे बहुत-से 
जक्ष प्रज्वक्तित अग्निके समान प्रकाशित होते हैं ॥ २५ ॥ 
सोचर्णा गिरयस्तन्न मणिरत्नशिलोच्चयाः । 
सर्वरत्नमयेमान्ति. शक्लेश्वारुभिरुच्छितेः ॥२६॥ 
बहाँ सोनेके पर्बंत तथा मणि और रत्नोके शैलसमूह 
हैं, जो अपने मनोहर, ऊँचे तथा सर्वरुनमय शिखरोसे 
सुशोभित होते हैं ॥ २६ ॥ 
नित्यपुष्पफलास्तत्र नगाः पत्रस्थाकुछाः । 
दिव्यगन्धरसेः पुष्प: फलेश्व भरतपषम ॥२»' 
भरतश्रेष्ठ | वहाँके वृक्षोंमें सदा ही फूछ ओर फल छगे 
रहते हैं| वे वृक्ष पक्षियोंसि भरे होते है तथा उनके फूलछो 
और फलोंमें दिव्य रस ओर दिव्य सुगन्ष होते हैं ॥ २७॥ 


रमन्‍्ते पुण्यकर्माणस्तत्र नित्यं युधिष्ठिर | 
3 

सर्वकामसम्‌दार्था, निःशोका गतमन्यवः॥२८॥ 
युधिष्ठिर | वहाँ पुण्यात्मा पुरुष ही सदा निवास करते 


हैं। योलोकवासी शोक ओर क्रोधसे रहित, पूर्णकाम एवं 
सफलमनोरथ होते हैं ॥ २८ ॥ 


विमानेषु विचित्रष_ स्मणीयेषु भारत। 

भोदन्ते पुण्यकर्माणो चिहरन्तो यदास्विनः॥२९॥ 
भरतनन्दन | बहाँके यशस्वी एवं पुण्यकर्मा मनुष्य 

विचित्र एवं स्मणीय विमानोंमें बेठकर यथेष्ट विह्यर करते 

हुए. आनन्दका अनुभव करते हें ॥ २९ ॥ 

उपक्रीडन्ति तान्‌ राजब्शुमाश्वाप्सरसां गणाः। 

एवारें छोकानवाप्ोति गां द्त््वा वै युधिष्ठिर ॥३०॥ 


राजन्‌! उनके साथ सुन्दरी अप्सराएँ क्रीड़ा करती हैं । 
युधिष्ठिर | गोदान करके मनुष्य इन्हीं छोकोंमें जाते हैं ॥३०॥ 


च्षेषामधिपतिः पूषा भारुतों बलवान बली। 
ऐश्वयं चरणों राजा नाममात्र युगन्धराः॥र१॥ 
सुरूुपा धहुरूपाध विश्वरूुपात्म मातरः। 
प्राज़ापत्यमिति अ्रह्मन्‌ जपेक्षित्यं यतब्रतः ॥रे२॥ 


नरेंद्र | भ्क्तिशाली यर्य ओर बढबान्‌ वायु जिन 
होककि भपिषति हैं, एम राजा बरुण जिन झोकोंके छेश्वरंपर 


प्रतिष्ठित हैँ, मनुष्य गोदान करके उन्हीं लोकोमें जाता है । 
गौएँ युगन्करा, सुरूपा, बहुरूपा, विश्वव्पा तथा सबकी 
माताएँ हैं। शुकदेव ! मनुष्य संयम-नियमके साथ रहकर 
गौओंँके इन प्रजापतिकथित नामांका प्रतिदिन जप करे ॥ 


गास्य छुअपते यश्थ समन्‍्वेति च स्वेशः। 
२ हे ९ 
तस्मे तुष्ठाः प्रयच्छन्ति वरानपि खुदुलंभाव ॥देदे॥ 


जो पुरुष गोओंकी सेवा और सब्र प्रकारसे उनका 
अनुगमन करता है, उसपर संतुष्ट होकर गौएँ उसे अत्यन्त 
दुलंभ वर प्रदान करती हैं ॥ ३३ ॥ 
दुष्मेन्न मनसा वापि गोघु नित्य खुखूपदः। 
अचयेत सदा चव नभस्कारंश्व पूज<त्‌॥२४॥ 
गोओंके साथ मनसे भी कभी द्रोह न करे, उन्हें सदा 
सुख पहुंचाये, उनका यथीचित सत्कार करे और नमस्कार 
आदिके द्वारा उनका पूजन करता रहे || ३४ ॥ 
दान्तः प्रीतमना नित्य गवां ब्युप्टि तथाइ्जुते । 
इयहमुष्णं पिबेन्मृत्र ध्यहमुष्णं पिबेत्‌ पयः ॥३५॥ 
जो मनुष्य जितेन्द्रिय और प्रसन्नचित्त होकर नित्य 
गौओकी सेवा करता है, वह समेद्धिका भागी होता है । 
मनुष्य तीन दिनोतक गरम गोमूत्र पीकर रहे, फिर तीन 
दिनतक गरम गोदुग्घ पीकर रहे ॥ ३५ ॥ 
गवासुष्णं पयः पीत्वा ध्यहमुष्णं धुत पिबेत्‌। 
ज्यहमुष्णं घ॒तं पीत्वा चायुभक्षो भवेत्‌ ज्यहम्‌ ॥६६॥ 
गरम गोदुग्ध पीनेके पश्चात्‌ तीन दिनोतक गरम-गरम 
गोघृत पीये। तीन दिनतक गरम घी पीकर फिर तीन दिनी- 
तक वह वाझु पीकर रहे ॥ २६ ॥ 
येन देवाः पत्ित्रेण भुअञते लोकमुत्तमम्‌। 
यत्‌ पवित्र पवित्राणां तदू घतं शिरसा वह्देत्‌ ॥र२७॥ 
देवगण भी जिस पवित्र घृतके प्रभावसे उत्तम-उत्तम 
छोकका पालन करते है तथा जो पवित्र वत्तुओमें सबसे 
बदकर पवित्र है, उससे घतकी शिरोधार्य करे ॥ ३७ ॥ 
घत्तेन जुदुयादभज्नि घृततेन स्वस्ति बाचयेत्‌। 
घ्तं प्राशेदू घ॒तं दद्याद्‌ गयां पुष्टि तथाइचुते ॥२८॥ 
गायके घाक द्वारा आंग्नमें आहुति दे । ध्ृतका दक्षिणा 
देकर ब्राह्मणोंद्यरा स्वस्तिवाचन कराये। घुत भोजन करे 
तथा गोघृतका ही दान करे। ऐसा करनेसे मनुष्य गोौओंकी 
समृद्धि एवं अपनी पुष्टिका अनुभव करता है ॥ ३८ ॥ 
निरतैश यवेगोभिमास प्रश्रियावकः | 
प्रह्मदत्यथासमं॑ पाप॑ सर्चेमेतेन शुक्यते ॥३९॥ 
गौओंके गोबरसे निकाले छुए जोकी रप्सीका एक 
सासतक भक्षण करे | इससे मनुष्य ब्रक्नवत्या-जैसे पापसे भी 
छुब्कारा पा भाता है ॥ ३९ | 
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पराभवाघ्य दैत्यानां देवेः शौचमिद्‌ कृतम्‌। 
हे देवत्वम्पि प्राप्त: संसिदाध्ध महायलाः ॥४०) 
जब दैत्योंने देवताओंको पराजित कर दिया, तब 
देवताओंने इसी प्रायश्रित्तका अनुष्ठान किया । इससे उन्हें 
पुनः (नष्ट हुए ) देवत्वकी प्राप्ति हुई तथा वे महाबलवान्‌ 
और परम सिद्ध हो गये | ४० ॥ 
शावः पवित्नाः पुण्याश्ष पावन परमं महत्‌। 
ताभ् दत्वा दिजातिभ्यो नरः स्वर्गमुपाइलुते ॥४१॥ 
गौएँ परम पावन, पवित्र और पुण्यत्वरूपा हैं। वे 
महान्‌ देवता हैं। उन्हें ब्राह्मणोंकी देकर मनुष्य स्वर्गका 
सुख भोगता है ॥ ४१ ॥ 
गया मध्ये शुचिभूत्वा गोमती मनसा जपेत्‌। 
पूताभिरद्धिराचम्य शुचिभवति निर्मलः ॥४२॥ 
पवित्र जल्ेसे आचमन करके पवित्र होकर गोओंके 
बीचमें गोमतीमन्त्र ( गो्मों अग्नेविमाँ अश्वि इत्यादि ) 
का मन-ही-मन जप करे | ऐसा करनेसे वह अत्यन्त शुद्ध 
एवं निर्मल ( पापमुक्त ) हो जाता है ॥ ४२ ॥ 
अग्निमध्ये गवां मध्ये ब्राह्मणानां च संसदि। 
विद्यावेदअनतस्नाता बाह्मणाः पुण्यकर्मिणः ॥४३॥ 
अध्यापयेरन्शिष्यान व गोमती यज्ञसम्मिताम्‌। 
जिराजोपोषितो भूत्वा गोमती लगते वरम्‌॥४४॥ 


विद्या और वेदबतमें निष्णात पुण्यात्मा ब्राह्मणोंकों 
चाहिये कि वे अग्नियों ओर गौओंके बीचमें तया ब्रह्मणोंकी 
सभामें शिष्योंकी यशतुल्य गोमतीविद्याकी शिक्षा दें। जो 
तीन राततक उपवास करके मोमती-मन्त्रका जप करता है 
उसे गौओंका वरदान प्रास होता है || ४३-४४ ॥ 
पुश्रकाममश्ध लभते पुत्र घधनमथापि वा। 
पतिकामा च॒ भर्तारं सर्वेकामांश्य मानवः। 
गावस्तुष्ठाः प्रयच्छन्ति सेचिता थे न संशयः ॥छ५॥ , 
पुत्रकी इच्छावाछा पुत्र और धन चाहनेवाला धन 
पाता है । पतिकी इच्छा रखंनेवाली त्लीको मनके अनुकूल 
पति मिलता है। सारांश यह कि गोओंकी आराधना 
करके मनुष्य सम्पूर्ण कामनांओको ग्राप्त कर लेता है | गौएँ 
मनुष्योंद्वारा सेवित और संतुष्ट होकर उन्हें सब कुछ देती 
हैं, इसमें संशय नहीं है ॥ ४५ ॥ 
एवमेता महाभागा यक्षियाः सर्वकामदाः। 
रोहिण्य इति जानीदि नैताभ्यों विद्वते परम ॥४६॥ 
इस प्रकार ये मदह्दाभाग्यशालिनी गौऐँ, यज्ञका प्रधॉने 
अज्ञ हैं और सबको सम्पूर्ण कामनाएँ देनेवाली हैं। तुम इन्हें 
रोहिणी समझो । इनसे बढ़कर दूसरा कुछ नहीं है।|४६॥ 
इत्युक्तः स मद्ातेजाः शुकः पित्रा मद्दात्मना। 
पूजयामास मां नित्य तस्मात्‌ त्वमंपि पूजय ॥४७॥ 
युधिष्टिर! अपने महात्मा पिता व्यासंजीके ऐसा कहने 
पर महतेजस्वी शुकदेवजी प्रतिदिन गोकी सेवा-पूजा करने 
लगे; इसलिये तुम भी गौओंकी सेवा-पूजा करो ॥ '४७ ॥ 


इति श्रामहामारत अनुशासनपरवेणि दानघर्मपणि ग्रोप्रदानिके एकाशीतितमोन्‍प्यायः ॥ 4१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें गोदान॒विषयक इक्यासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ८१॥ 


जीजा किननएा 5 


इचशीतितमो5ध्यायः 
लक्ष्मी और गौओंका संवाद तथा रक्ष्मीकी प्रार्थनापर गौओंके द्वारा गोबर और गोमूत्रमे 
लक्ष्मीको निवासके लिये स्थान दिया जाना 


युपिष्ठिर उवाक् 


भया गयां पुरीष वे स्रिया जुष्टमिति भ्रुतम्‌ | 
एुतव्च्छास्यदं श्रोतुं संशयोडत्र पितामह ॥१॥ 
घिष्ठिरने कहा--पितामह ! मैंने सुना है कि गौओंके 
गोबर लक्ष्मीका निवास है; किंतु इस विषयमें मुझे संदेह है 
इसके सम्बन्धमें मैं यथार्थ बात सुनना चाहता हूँ ॥ 
भीष्म उवाच 


अधाप्युदादरन्तीममितिदासं॑ पुरातनम्‌ । 
शोभमिलेपेद संवाद धभिया भमंरतसत्तम॥२॥ 
भीष्मज्ञी ने कहा--भरतश्रेष्ठ | नरेश्वर | एस विषयमें 
'पविश्ञ पुरुष गौ और रुश्मीके संवादरूप इस प्राचीन 
इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं || २॥ : हे 


श्रीः छृत्वेह च॒पुः कान्‍्तं गोमध्येषु विवेश है । 
गावो5थ विस्मितास्तस्या इष्ठा रूपस्य सम्पदम्‌ ॥से। 
एक समयकी बात है, लक्ष्मीने मनोहर रूप धारण 
करके गौओके झुंडमें प्रवेश किया। उनके रूप-वैभवकों 
देखकर गौए आश्रर्यवकित हो उठीं ॥ ३ ॥ 
गाव ऊचुः 
कासि देवि कुतो था त्व॑ रूपेणाप्रतिमा शरुदि । 
विस्मिताः सम भंद्याभागे तव रूपस्यथ सम्पदा ॥ ४॥ 
शौओंने पूछा--देवि ! ठूम कोन हों और कहोसे 
आयी हों ! इस प्रश्वीपर तुम्हारे रूपकी कहीं तुलनों नंहीं 
है। महाभागे ! तुम्हारे इस रूप-सम्पत्तिसे इमलछोंग बढ़े 
आंश्यमें पढ़ गये हैं ॥ ४ ॥ 
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इच्छाम त्वां व ज्ञातुं कार्त्व क्च गर्मिष्यसि । 


तस्वेन बरवर्णामे स्मेतद्‌ ब्रवीदि नः॥५॥ 


इसलिये हम तुम्हारा परिचय जानना चाहती हैं | तुम 
कौन हो और कहाँ जाओगी !? वरवर्णिनि ! ये सारी बातें 
हमें ठीक-ठीक बताओ ॥ ५॥ 


श्रीरुवाच 
लोककान्तास्मि भंद्वं वः भीनोमाहं परिश्रता। 
मया। दृत्या। परित्यक्ता विनष्टा: शाश्वतीः समा: ॥ ६॥ 


लक्ष्मी बोलीं--गोओ ! ठम्हारा कल्याण हो। मैं इस 
जगत्‌में लक्ष्मी नामसे प्रसिद्ध हैँ | सारा जगत्‌ मेरी कामना 
करता है | मैंने देत्योंकी छोड़ दिया, इसलिये वे सदाके 
लिये नष्ट हो गये हैं ॥ ६ ॥ 


मयाभिपन्ना देवाश्व मोदन्‍्ते शाश्वतीः समाः । 


मेरे ही आश्रयमें रहनेके कारण इन्द्र, सूर्य, चन्द्रमा, 
विष्णु, जलके अधिष्ठाता देवता वरूण और अग्नि आदि 
देवता सदा आनन्द भोग रहे हैं ॥ ७ ॥ 
मयाभिपन्ना; सिघ्यन्ते ऋषयो देवतास्तथा। 
यान्‌ नाविशास्यहं गावस्ते विनशयन्ति सर्वश्ाः ॥८॥ 
देवताओं तथा ऋषियोकों मुझसे अनुगहीत होनेपर ही 
सिद्धि मिलती है। गौओ ! जिनके शरीरमें मैं प्रवेश नहीं 
करती, वे सर्वथा नष्ट हो जाते हैं ॥ ८ ॥ 
धर्मश्ार्थश्व कामश्च मया जुशः सुखान्विताः। 
परवंप्रभाव॑ मां गावो विजानीत सुखप्रदाः॥ ९॥ 
धर्म, अर्थ और काम मेरा सहयोग पाकर ही सुखद 
होते हैं; अतः सुखदायिनी गोओ ! मुझे ऐसे ही प्रभावसे 
सम्पन्न समझो ॥ ९ ॥ 
इच्छामि चापि युप्मासु वस्तु सर्वासु नित्यदा । 
आगत्य प्रार्थये युष्माज्छीजुश भवताथ ये ॥१०। 
मैं तुम सब छोगोंके भीतर भी सदा निवास करना 
चाहती हूँ और इसके लिये स्वय ही तुम्दारे पास आकर 
प्राथना करती हूँ | तुमठोग मेरा आश्रय पाकर श्रीसमयन्न 
हो जाओ ॥ १० ॥ 


ग्राव ऊचू। 
अध्रुवा चपछा च त्वं सामान्या बहुभिः सह। 
न स्थामिच्छाम भद्रं ते गस्‍्यतां यत्र रस्यसे ॥२१॥ 
गौओंने कहा--देवि ! तम चश्चला हो | कहीं मी 


स्थिर होकर नहीं रहती । इसके सिवा तुम्हारा बहुतोंके साथ 
एक-सा सम्बन्ध है; इसलिये इम तुम्हें नहीं चाहती हैं। 
तुम्हारा कल्याण हो | तुम जहों आनन्दपूर्वक रह सको, जाओ ॥ 





५३१९ 
वपुष्मन्त्यी वर्य सर्वाः किमस्माक त्वयाद् यै। 
यथेष्ट गम्यतां तत्र कृतकार्या चयं त्वया॥१श॥ 

हमारा शरीर तो यो ही हृ-पुष्ठ और सुन्दर है । इमें 
तुमसे क्या काम ? तुम्हारी जहाँ इच्छा हो, चछी जाओ। 
ठुमने दान दिया, इतनेहीसे हम कृतार्थ हो गयीं ॥१२॥ 
श्रीरुवाच 
किमेतद्‌ वः क्षमं गावो यन्‍्मां नेहाभिनन्द्थ। 
नमां सम्पति गृहीध्य॑ कस्माद्‌ वे दुलेमां सतीम्‌।१३। 
लक्ष्मीने कहा--गोंओ | यह क्या बात है ? क्‍या 
यही तुम्हारे लिये उचित है कि ठुम मेरा अमिनन्दन नहीं 
करती ! मैं सती साध्वी हूँ, दुलम हूँ । फिर भी इस समय 
तुम सुने स्वीकार क्‍यों नहीं करती १ ॥ १३ ॥ 
सत्यं च लोकवादोड्यं लोके चरति सुब्रताः। 








स्वयं प्राप्त प्रिभवों मवतीति विनिश्चयः ॥१४॥ 
इन्द्रो विवस्वान सोमश्च विष्णुरापोडग्निरेव च॥ ७॥ | 


उत्तम ब्रतका पालन करनेवाली गौओ | दोकमे_जो यह 
प्रवाद चल रहा है कि “बिना बुछाये स्वय किसीके यहाँ , 
जानेपर निश्रय ही अनादर होता है|? यह टीक ही जान 
पड़ता है ॥ है ॥ १४ | 
महहुअं तपः रृत्वा मां निषेवन्ति मानवाः। 
देवदानवगन्धर्वा पिशाचोरगराक्षसाः ॥१५॥ 
देवता, दानव, गन्धवं, पिशाच, नाग, राक्षस और 
मनुष्य बड़ी उग्र तपस्या करते मेरी सेवाका सौभाग्य प्राप्त 
हैँ ॥ १५॥ 
प्रभाव एघ थो गावः प्रतिगृढीत मामिह। 
नावमन्या हाट सौम्याख्लेलोक्ये सचराचरे ॥१६॥ 
सौम्य स्वभाववाली गौओ ' यह तुम्हारा प्रभाव है कि 
मै स्वय तुम्हारे पास आयी हूँ । अत तुम मुझे यहाँ ग्रहण 
करो | चराचर प्राणियोसहित समस्त त्रिोकीम कहीं भी 
मैं अपमान पानेके योग्य नहीं हैँ ॥ १६ ॥ 


४ गोवे ऊचचुर 

नावभन्‍्यामद्दे देवि : न त्वां परिभवामहे। 
बा सच चलचित्तासि ततस्त्वां चजयामद्दे ॥१७॥ 
आने कहा--देवि ! हम तुम्हारा अपमान या 

अनादर नहीं करतीं । केवल तुम्द्वाय-व्याम-कर-रही हैं 


वृह भी इसलिये कि तुम्हारा जिच चश्यछ है। तुम कहीं 

भी स्थिर होकर नहीं रहती ॥ १७ ॥ 

बहुना च किमुक्तन गम्यतां यत्र वाइ्छसि। 

बपुष्मन्त्यो वर्य स्वोः किमस्मा्क त्वयानघे ॥१८॥ 
इस विषय बहुत बात करनेसे क्या छाभ ? तुम जहाँ 

जाना चाहो चली जाओ ! अनधे ! हम सब लोगोंका शरीर 


तो यों दी दृष-पुष्ठ और सुन्दर है, अतः तुमसे इमें क्‍या 
काम है ! ॥ १८॥ 


भीमदामारते 


[ अनुशासनपवेजि 








अवश्ाता भविष्यामि सर्वेलोकस्य मानदोः। 
भत्याज्यानेन युध्मा्क प्रसादः क्रियतां मम ॥१९॥ 
लक्ष्मीने कहा--दूसरोंको सम्मान देनेवाली गौओ ! 
तुम्हासे त्याग देनेसे मैं सम्पूण जगत्‌के लिये अवद्ेलित 
और उपेक्षित हों जाऊँगी, इसलिये मुझपर कृपा करों ॥ १९॥ 
महाभागा भवत्यो वे शरण्याः शरणागताम्‌। 
परित्रायन्तु मां नित्यं भज्ममानामनिन्दिताम ॥२०॥ 
तुम महान्‌ सौभाग्यशालिनी और सबको शरण 
देनेवाली हो। मै भी तुम्हारी शरणमें आयी हूँ। तम्हारी_ 
भक्त हूँ। मुझमें कोई दोष भी नहीं है; अतः तुम मेरी रक्षा 
_करो-मुझे अपना छो ॥ २० ॥ 
मातनामहमिच्छामि भवत्यः सततं शिवा: ! 
अप्येक क्षेष्चधो वस्तुमिच्छामि च सकुत्सिते ॥२१॥ 
गौओ | मैं तुमसे सम्मान चाहती हैँ। ढुम सदा 
सबका कल्याण करनेवाली हो । तुम्हारे किसी एक अद्ञमें, 
_नीचेके कुत्सित अड्मे भी यदि स्थान मिल जाय तो मैं उसमें 
_ रहता चाहती हैँ ॥ २१ ॥ हि 
न वांउस्ति कुत्सितं किचिद्ञेप्वालक्ष्यतेडनघाः। 
पुण्या पवित्राः खुभंगा ममादेशं प्रवच्छथ ॥२२॥ 
बसेय॑ यत्र वो देहे तन्मे व्याख्यातुमहंथ। 
निष्पाप गौओ ! वास्तवमे तुम्हारे अड्ञोमें कहीं कोई 
कुत्सित स्थान नहीं दिखायी देता | तुम परम पयुण्यमयी, 
पवित्र और सोभाग्यशालिनी हो | अतः मुझे आज्ञा दो। 
तुम्हारे शरीरमें जहाँ मैं रह सकूँ, उसके लिये मुझे स्पष्ट 
बताओ ॥ ९२३ ॥ 

















एुबमुकास्ततो गावः शुभा! कदणवत्सकाई)। 

सम्मन्‍न्य सदहिताः सर्वा)! भियसूचुनराधिप ॥२रे॥ 
नरेश्वर ! लक्ष्मीके ऐसा कहदनेपर करुणा और वात्सल्यकी 

मूर्ति शुभस्वरूपा गौओंने एक साथ मिठकर सलाह की; 

फिर सबने लक्ष्मीसे कहा--॥ २३ ॥ 

अवहयं मानना कार्या तवास्माभियेशस्विनि। 

शक्रन्मृत्र निवस त्व॑ं पुण्यमेतद्धि नः शुभे ॥२७॥ _ 
शुभे ! यशस्विनि ! अवश्य ही हमें तुम्हारा सम्मान 

करना चाहिये | ठुम हमारे गोबर और मूत्रमें निवास करो; 

क्योंकि हमारी ये दोनों वस्तुएँ परम पवित्र है? ॥ २४ ॥ 

श्रीरृवाच 

दिष्टथा प्रसादो युष्माप्िः छृतो मेडजुग्रदह्म त्मकः । 

एवं भवतु भद्रं चः पूजितास्मि झुखप्रश्ः॥रणा 
लक्ष्मीने कहा--सुखदायिनी गौओ ! घन्यमाग्य जो 











_तुमलोगोने मुझपर अपना कृषापूर्ण प्रसाद प्रकट किया । ऐसा 
ही होगा--मैं तुम्हारे गोबर और मूत्रमे निवास करूँगी। 
- तुमने मेरा मान रख लिया, अतः तुम्हारा कल्याण हो ॥२५॥ 


णवं रृत्वा तु समय श्रीगोभिः सह भारत। 
पश्यन्तीनां_ ततस्तासां तत्रेबवान्तरघीयत ॥२६॥ 


भरतनन्दन ! इस प्रकार गौऔंके साथ प्रतिज्ञा करके 
लक्ष्मीजी उनके देखते-देखते वहॉसे अन्तर्धान हो गयीं ॥ २६॥ 


एवं गोशक्ृतः पुत्र माहात्म्यं तेज्चुवर्णितम्‌। 
माहात्म्यं च गयां भूयः श्रय्तां गदतो मम ॥२७॥ 
बेटा ! इस तरह मैंने तुमसे गोबरका माहात्म्य बतलाया 





_है। अब पुनः गौओंका माहत्य बतला रहा हूँ, सुनो ॥२७॥ 


इति श्रीसद्यामारते अनुशासनपर्वणि दानधमंपत्रंणि श्रीगोसंवादों नाम दह्रशीतितसो3ध्यायः ॥ ८२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानघर्मंपर्वमें लक्ष्य और गोओका संवादनाभक 
बयासीवां अध्याय पूरा हुआ ॥ ८२ ॥ 





>यशीतितमो5ध्यायः 
ब्रक्षाजीका इन्द्रसे गोलोक और गौओंका उत्कर्ष बताना और गौओंको वरदान देना 


भीष्य उवाच 

येचर्गां सम्प्रयच्छानति छुतशिश्ाशिनश्व ये। 
तेषां सत्राणि यज्ञाश्य नित्यमेव युधिष्ठिर ॥१॥ 

भीष्मजी कददते दँ--युधिष्ठिर! जो मनुष्य सदा 
यश्ञशिष्ट अन्नका भोजन और गोदान करते हैं, उन्हें प्रतदिन 
अन्नदान और यज्ञ करनेका फल मिछ्ता है॥ हज ॥ 
आते दधि घृतेनेह न यज्ः सम्पयवले। 
तेन यश्षस्य यश्षत्वमतों मु च कथ्यते ॥ २॥ 

दही ओर गौष्ठतके बिना यश नहीं-होता । उन्हींसे यश्ष- 


का यशत्व सफल होता है। अतः गौओंकों यशका मूल 
कहते हैं ॥ २॥ & 
दानानामपि सर्वधां गवां दाने अदास्यते | 
गावः श्रेष्ठा पविश्नाश्थ पावन होतदुसमम्‌ ॥ दे ॥ 
सब प्रकारके दानोंमें गौदान ही उत्तम माना जाता है; 
इसलिये गौएँ श्रेष्ठ, पवित्र तथा परम पावन हैं || ३ ॥ 
पुष्टथर्थमेताः सेवेत शाम्त्यथमंपि चैंच ह। 
प्योवधिषृतं॑ चासां सर्वेपापमोचनम्‌ ॥ ४ ॥ 
मनुष्यकों थपने श्रयरक्ी पृष्टि वथा सब प्रकारके किष्नों>- 


दानघर्मपर्व ] 


अयशीतितमोच्च्यायः 
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की झान्तिके लिये भी गौओंका सेवन करना चाहिये । इनके 
दूध, दद्ी और घी सब पापोंसे छुड़ानेवाले हैं ॥| ४ ॥ 
गावस्तेजः पर॑ प्रोक्तमिद्द छोके परत्र च। 
ने ग्रोम्यः परम किचित्‌ पवित्र सरत्षस॥ ५॥ 
भरतश्रेष्ठ ! गोएँ इदलोक और परलोकमें भी महान्‌ 
तेजोरूप मानी गयी हैं । गौओंसे बढ़कर पवित्र कोई वस्तु 
नहीं है ॥ ५॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं॑ पुरातनम्‌। 
पितामहस्य संवादमिन्द्रस्थ च युधिष्ठिर॥ ६॥ 
युधिष्ठिर | इस विषयमें विद्वान्‌ पुरुष इन्द्र ओर ब्रह्माजी- 
के इस ग्राचीन इतिद्ासका उदाहरण दिया करते हैं ॥६॥ 
पराभूतेष॒ दैत्येषु.. शक्रस्िभ्ुवनेभ्वरः । 
प्रजाः समुद्ताः सर्चाः सत्यधर्मपरायणाः ॥ ७ ॥ 
पूर्वकालमे देवताओंद्वारा दैत्योके परास्त हो जानेपर जब 
इन्द्र तीनों छोकोंके अधीश्वर हुए, तब समस्त प्रजा मिलकर 
बड़ी प्रसन्नताके साथ सत्य और धर्ममे तत्पर रहने छगी ॥ 
अथर्षयः सगन्धर्वा: किन्नरोरगराक्षसाः । 
देवासुरसुपर्णाध प्रजानां पतयस्तथा ॥ ८॥ 
प्थुपासन्त कौन्तेय कदाचिद्‌ थे पितामहम्‌। 
नारदः पर्वतश्नव विश्वायसुहंहाहुहः ॥ ९ ॥ 
दिव्यतानेषु गायन्तः परयुपासन्त त॑ प्रभुम। 
तत्न दिव्यानि पुष्पाणि प्रावहत्‌ पवनस्तदा ॥१०॥ 
आजहु ऋतवश्चापि खुगन्धीनि पृथक्‌ पृथक्‌। 
तस्मिन्‌. देवसमावाये सर्वभूतसमागमे ॥११॥ 
दिव्यवादिशच्रसंघधुण्ट.. दिव्यल्ोचारणावृते | 
इन्द्रः पप्रच्छ देवेशमभिवाद्य प्रणस्य च॥१२॥ 
कुन्तीनन्दन | तदनन्तर एक दिन जन ऋषि, गन्धव, 
किप्नर, नाग, राक्षस, देवता, असुर, गरुड़ और ग्रजापति- 
गण ब्रह्माजीकी सेवामें उपस्थित थे, नारद, पव॑त, विश्वावसु, 
हाह्ा और हूहू नामक गन्धर्व जब दिव्य तान छेडकर गाते 
हुए वहाँ उन भगवान्‌ ब्रह्माजीकी उपासना करते थे, वायुदेव 
दिव्य पुष्पोंकी सुगन्घ छेकर बह रहे थे, प्रथक-प्रथक्‌ ऋतुएँ 
भी उत्तम सौरभसे युक्त दिव्य पुष्प भेट कर रही थीं, देवता- 
ओंका समाज जुटा था, समस्त प्राणियोंका समागम हो रहा 
था, दिव्य वाद्योंकी मनोरम ध्वनि गूँज रही थी तथा दिव्या- 
ज्ञनाओं और चारणोंसे बह समुदाय घिरा हुआ था, उसी 
समय देवराज इन्द्रने देवेश्वर ब्रह्माजीको प्रणाम करके 
पूछा--। ४-१२ ॥ 
देवानां भंगवन्‌ कस्माटलोकेशानां पितामद। 
उपरिष्टाद्‌ गयां लोक पतदिच्छामि वेदितुम्‌ ॥१३॥ 
भ्रगबन्‌ | पितामद ! गोलोक समस्त देवताओं और 


म०् स०9 खं० ६. देन 


लोकपालोके ऊपर क्यों है ! मैं इसे जानना चाहता हूँ ॥१३॥ 
कि तपो ब्रह्मच्य था गोमिः कृतमिहेश्वर । 
देवानामुषरिष्टाद्‌ यदू वसन्त्यरजसः सुखम्‌॥१४॥ 
ध्रभो ! गौओंने यहाँ किस तपस्याका अनुष्ठान अथवा 
ब्रह्मचयंका पालन किया है, जिससे वे रजोगुणसे रहित होकर 
देवताओंसे भी ऊपर स्थानमें सुखपू्वंक निवास करती हैं?!॥ 
ततः प्रोवाच ब्रह्मा त॑ शरक्क बलनिषृदनम्‌! 
अवज्ञातास्त्वया नित्यं गावो बलनिषुदन ॥१७॥ 
तेन त्वमासां माहात्म्यं न वेत्सि श्टूणु यत्‌ प्रभो। 
गयां प्रभाव॑ परम माहात्म्य॑ व खुरषभ ॥१६॥ 
तब ब्रह्माजीने बलसूदन इन्द्रसे कहा--बलासुरका 
बिनाश करनेवाले देवेन्द्र ! तुमने सदा गौओकी अवहेलना की 
है। प्रभो ! इसीलिये तुम इनका माहात्म्य नहीं जानते | 
सुरश्रेष्ठ | गौओका महान्‌ प्रभाव और माहात्म्य मैं बताता 
हूं, सुनो ॥ १५-१६ ॥ 
यज्ञाइं कथिता गावो यज्ञ पव च वासव। 
प्तामिश्व बिना यज्ञो न बतंत कथंचन ॥१७॥ 
वासव ! गौओकों यज्ञका अज्ध और साक्षात्‌ यशरूप 
बतलाया गया है; क्योकि इनके दूध, दही और घीके बिना यश 
किसी तरह सम्पन्न नहीं हो सकता ॥ १७ ॥ 
चारयन्ति प्रजाइचेच पयसा हविषा तथा। 
पतासां तनयाश्राप कृषियोगमुपासते ॥१८॥ 
जनयन्ति च धान्यानि बीजानि विविधानि च। 
थे अपने दूध-घीसे प्रजाका भी पालन-पीषण करती हैं | 
इनके पुत्र ( बेल ) खेतीके काम आते तथा नाना प्रकारके 
धान्य एवं बीज उत्पन्न करते हैं ॥ १८४ ॥ 
ततो यज्ञाः प्रवर्तन्ते हृव्यं कब्यं च सर्वेद्षः ॥१९॥ 
पयोद्धिघृत॑ चेच पुण्याइचताः सुराधिप। 
बहन्ति विविधान भारान छुत्तष्णापरिपीडिता।२ण 
“उन्हींसे यश सम्पन्न होते ओर हृव्य-कव्यका भी सर्वथा 
निर्वाह होता है। सुरेश्वर ! इन्हीं गोओंसे दूध, दही और 
घी प्राप्तहोते है | ये गौएँ बड़ी पवित्र होती हैं। बेर भूख- 
प्याससे पीड़ित होकर भी नाना प्रकारके बोक्ष दोते 
रहते हैं ॥ १९-२०॥ 
मुनींख धारयन्तीद प्रजाश्येचापि कर्मणा। 
चासवाकूटवाहिन्यः कमंणा खुरृतेन च ॥२१॥ 
इस प्रकार गौएँ अपने कर्मसे ऋषियों तथा प्रजाओंका 
पालन करती रहती हैं | वासव ! इनके व्यवद्दारमें माया नहीं 
होती । ये सदा सत्कर्में ही छगी रहती हैं ॥ २१ ॥ 
डउपरिष्टात्‌ ततो5स्मार्क चसन्त्येताः सदैच हि। 
पर्व ले कारणं शक्र निवासकृतमच वे॥श्शा 


पर२ 
गयां देवोपरिष्टाद्धे समाख्यातं शतक्रतो। 
एता हि वरदत्ताश्ल बरदाश्थापि वासव ॥२शे॥। 
“इसीसे ये योएँ इम सब लोगोंके ऊपर स्थानमे निवास 
करती हैं। शक्र | तुम्हारे प्रशनके अनुसार मैंने यह बात 
बतायी कि गौएँ देवताओंके भी ऊपर स्थानमें क्‍यों निवास 
करती हैं| शतक़तु इन्द्र ! इसके सिवा ये गोएँ वरदान 
मी प्रास कर चुकी हैं और प्रसन्न होनेपर दूसरोंको वर देनेकी 
भी शक्ति रखती हैं ॥ २२-२३ ॥ 
खुरभ्यः पुण्यकर्मिण्यः पावनाः शुभलक्षणाः । 
यदर्थ गां गताइचैव सुरभ्यः सुरसत्तम ॥रछ॥ 
तथ् में श्णु कात्स्यन चदतो बलसखूदन। 
शुरमी गौएँ पुण्यकर्म करनेवाली और शुभलक्षणा 
होती हैं । सुरश्रेष् | बलसूदन ! वे जिस उद्दे्यसे प्रथ्बीपर 
गयी हैं, उसको भी मैं पूर्णपसे बता रद्दा हूँ, सुनो ॥२४३॥ 
पुरा देवयुगे तात वेवेन्द्रेष महात्मस ॥२५॥ 
श्रींज्लोकानसुशासत्सु विष्णी गर्भत्वमागते। 
अदित्यास्तप्यमानायास्तपो घोरं सुदुश्वरम ॥२६॥ 
पुत्राथममरअ्रेष्ठट पादेनेकेन. नित्यदा । 
तां तु रृष्टा महादेवीं तप्यमानां महत्तपः ॥२७॥ 
दक्षस्थ दुष्ििता देवी खुरभी नाम नामतः। 
अतप्यत तपो घोरं हृष्टा घमंपरायणा ॥२८॥ 
'तात ! पहले सत्ययुगमें जब महामना देवेश्वरगण तीनों 
छौकॉंपर शासन करते ये ओर अमरश्रे्ठ | जब देवी अदिति 
पुत्रके लिये नित्य एक पैरसे खडी रहकर अत्यन्त घोर एवं 
दुष्कर तपस्या करती थी और उस तपस्थासे संतृष्ट होकर 
साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु ही उनके गर्भभे पदापंण करनेवाले 
थे, उन्हीं दिनोंकी बात है, महादेवी अदितिकों महान्‌ तप 
करती देख दक्षकी धर्मपरायणा पुत्री सुरभी देवीने भी बड़े 
इ्के साथ घोर तपस्या आरम्म की ॥ २५-२८ ॥ 


कैलासशिखरे रम्ये. देवगन्धर्वसेविते। 
व्यतिष्ठदेकपादेव परमं॑ योगमास्थिता ॥२९॥ 
दृशवर्धसहस्त्नाणि. दशवषशतानि च। 


संतप्तास्तपसा तसथया देवाः सर्पिमहोरगाः ॥३०॥ 
'कैछासके र्मणीय शिखरपर जहाँ देवता और गन्धर्व 
सदा विराजते रहते हैं, वहाँ वह उत्तम योगका आश्रय छे 
ग्यारह हजार वर्षोतक एक पैरसे खड़ी रही । उसकी तपस्या- 
से देवता, ऋषि और बढे-बढ़े नाग भी संतस हों उठे ॥ 
तत्न गत्वा मया साध पयुपासन्त तां शुभाम्‌ । 
अथाहमन्न॒व॑ तत्र देवीं तां तपसान्विताम्‌॥३१॥ 
थे सब लोग मेरे साथ ही उस शुभलक्षणा तपत्विनी 


ओऔीमदामारते 


[ अजुशासनपर्वणि 





किमर्थ तो। ... किम तप्यसे देदि तपो धोरमनिन्दिते | 


प्रीवस्ते5ह॑महाभागे तप्सानेन शोमने ॥३१॥ 
वरयस्व वर देवि दातास्मीति पुरंदर ॥१३॥ 

“सती-साथ्वी देवि ! तुम किसलिये यह धोर तपस्या 
करती हो ! शोभने ! मद्गाभागे ! में तुम्हारी इस तपस्यासे 
बहुत संतुष्ट हूँ।देवि ! तुम इच्छानुसार वर माँगो ।” 
पुरंदर | इस तरह मैंने सुरभीको वर माँगनेके लिये 
प्रेरित किया ॥ ३२-३३ ॥ 

सुरम्युवात 

वरेण भंगवन्‌ मह्य॑ं रूत॑ लोकपितामह। 
एप पद वरो मेष्य यत्‌ प्रीतोडईस ममानध ॥३४॥ 

सुरभीने कहा--भगवन्‌ ! निष्पाप छोकपितामह ! 
मुझे वर लेनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । मेरे लिये तो 
सबसे बढ़ा वर यही है कि आज आप मुझपर प्रसन्न 
हो गये है।॥ ३४॥ 

ब्रह्मोवाच 

तामेव॑ ब्रवर्ती देवीं सुर्णभ भतिद्शेश्वर। 
प्रत्यग्रव॑ यद्‌ देवेन्द्र तन्निबोध शचीपते ॥रे५॥। 

ब्रह्माजीने कहा--देवेश्वर ! देवेन्र ! शचीपते ! जब 
सुरमी ऐसी बात कहने लगी, तब मैने उसे जो उत्तर दिया, 
वह सुनो ॥ ३० ॥ 


५ 2] # 0०] 
घट ५0५ ४! 


है 
॥/ (0 





अलोभकाम्यया देवि तपसा थे शुभानने। 


सुरभी देवीके पास जाकर खड़े हुए।तब मैंने बहा प्रसन्नोडह॑ चर तस्मादमरत्वं ददामि ते ॥३५॥ 


उससे कहा--॥ है ॥ 


( मैंने कह्ा--) देवि ! शुमानने | ठुमने छोम और 


दानधर्मपर्ष ] 


ध्यशीतितमोष्ष्यायः . 


७२३ 








कामनाको त्याग दिया है। तुम्हारी इस निष्काम तपस्यासे 
मैं बहुत प्रसन्न हूँ; अतः तुम्हें अमरत्वका वरदान देता हूँ ॥ 
अयाणामपि छोकानामुपरिष्ठान्निवत्स्थसि । 
मखसादाग्व विश्यातो गोलोकः सम्मविष्यति ॥३७॥ 
तुम मेरी कृपासे तीनों छोकोंके ऊपर निवास करोगी 
और तुम्हारा वह घाम गोलछोक' नामसे विख्यात होगा ॥ 
माजुषेषु च कुर्वाणाः प्रजए कर्म शुभास्तव। 
निषत्स्यन्ति महाभागे सर्वा दुहितरश्य ते ॥३८॥ 
महाभागे ! तुम्हारी सभी शुभ संतानें-समस्त पुत्र 
और कन्याएँ मानवलोकमें उपयुक्त कर्म करती हुई निवास 
करेंगी ॥ ३८ ॥ 
मनसा चिन्तिता भोगास्त्वया वे द्व्यमाडुषाः। 
थश्व स्व सुख देवि तत्‌ ते सम्पत्स्यते शुभे ॥३९॥ 
देबि | शुभे ! तुम अपने मनसे जिन दिव्य अथवा 
मानवी भोगोंका चिन्तन करोगी तथा जो स्वर्गीय सुख 
होगा, थे सभी तुम्हे स्वतः प्राप्त होते रहेगे ॥ २९ ॥ 
तस्था लोकाः सहस्नाक्ष सर्वेकामसमन्विताः । 
न तत्र ऋमते सृत्युन जरा न च पावकः ॥४०॥ 
सहल्लाक्ष ! सुरमीके निवासभूत गोछोकमें सबकी 
सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण होती हैं। वहाँ झृत्यु और बुद्रापाका 
आक्रमण नहीं होता । अग्रिका मी जोर नहीं चलता ॥४०॥ 
न दैवं नाशुमं किचिद्‌ विद्यते तत्र बासव। 
तत्र दिव्यान्यरण्यानि दिव्यानि भवनानि च ॥४१॥ 
विमानानि खुयुक्तानि कामगानि च वासव। 
वासब ! वहाँ न कोई दुर्भाग्य है और न अशुभ | 
वहाँ दिव्य वन, दिव्य भवन तथा परम खुन्द्र एवं 
इच्छानुसार विचरनेवाले विमान मोजूद है॥ ४१३ ॥ 
श्रद्मारयंण तपसा यत्नेन च दमेन च॥8शा 
दानेश्व विविधेः पुण्येस्तथा तीर्थांचुसेचनात्‌। 
तपसा महता चैेव सुकझृतेन च कर्मणा ॥४३॥ 
शक्यः समासावयितु_ गोलोकः पुष्करेक्षण। 
कमलनयन इन्द्र ! ब्रह्मचयं, तपस्या, यत्न, इन्द्रिय- 
संयम, नाना प्रकारके दान, पुण्य, तीथंसेवन, महान्‌ तप 
और अन्यान्य शुभ कर्मोंके अनुष्ठानसे ही गोलोककी प्राप्त 
हो सकती है ॥ ४२-४२३ ॥ 
एवत्‌ ते सर्वमाख्यातं मया शक्राजुपृच्छते ॥४४॥ 
न से परिमवः ' कार्यों गवामसुरखदन॥४५॥ 


अजजीज जल 





असुरसूदन शक्रक | इस प्रकार तुम्हारे पूछनेके अनुसार 
मैंने सारी बातें बतछायी हैं। अब त॒म्हें गोओंका कमी 
तिरसस्‍्कार नहीं करना चाहिये ॥ ४४-४५ ॥ 
भीष्म उबाच 
एतच्दुत्वा सहख्नाक्षः पूजयामास नित्यदा। 
गाश्मक बडुमानं च ताखु नित्यं युधिष्टिर ॥४छत 
भीष्मजी कहते दैं--युधिष्ठिर | ब्ह्माजीका यह 
कथन सुनकर सहलसत नेत्रधारी इन्द्र प्रतिदिन गौओकी पूजा 
करने लगे | उन्होंने उनके प्रति बहुत रुम्मान प्रकट 
किया ॥ ४६ ॥ 
एतत्‌ ते सवमाख्यातं पावन थे महायते। 
पविश्र॑ परम चापि गबां माहात्स्यमुत्तमम्‌ ॥४७ 
महाद्रते | यह सब मैने तुमसे गौओका परम पावन 
परम पवित्र और अत्यन्त उत्तम माहात्म्य कहा है ॥४७॥| 
कीतितं॑ पुरुषव्याप्त॒ सर्वपापविमोचनम्‌ । 
य इद कथयेन्नित्यं ब्राह्मणेभ्यः समाहितः ॥४८॥ 
हव्यकव्येषु यक्षेषु. पित॒कायेषु चेच द। 
सावकामिकमक्षय्यं पित स्तस्योपतिष्टते ॥४९॥ 
पुरुषसिद्द ! यदि इसका कीर्तन किया जाय तो यह 
समस्त पापोंसे छुटकारा दिलानेवाला है | जो एकाग्रचित्त 
हो सदा यज्ञ और श्राद्धमें हव्य और कब्य अर्पण करते 
समय ब्राह्मणोकों यह प्रसक्ल सुनायेगा, उसका दिया हुआ 
समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाला और अक्षय होकर 
पितरोको प्राप्त होगा ॥४८-४९ ॥ 
गोषु भक्तश्न लूमते यद्‌ यदिच्छति मानवः। 
स्प्रियोषपि भक्ता या गोषु ताश्व काममवाप्लुयुः ॥५०॥ 
गोमक्त मनुष्य जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करता है, वह 
सब उसे प्राप्त होती है । ज्ियोमे भी जो गोओकी भक्त हैं, 
वे मनोवाज्छित कामनाएँ प्राप्त कर लेती है ॥५०॥| 
पुत्रार्थी लभत पुत्न॑ कन्यार्थी तामवाप्जुयात्‌। 
धनार्थी लमत चित्त धर्मार्थी धममाप्छयात्‌ ॥५१॥ 
पुत्रार्थी मनुष्य पुत्र पाता है ओर कन्यार्थी कनन्‍्या। 
धन चाहनेवाढेकी घन और धर्म चाहनेवालेको धर्म 
प्राप्त होता है ॥५१॥ 
विद्यार्थी चाप्लुयाद्‌ विद्यां सुखार्थी प्राप्तुयात्‌ सुखम । 
न किचिद्‌ दुलेंभ॑ चैच गयां भक्तस्य भारत ॥५२॥ 
विद्यार्थी विद्या पाता है और सुखार्थी सुख । भारत ! 
गोभक्तके लिये यहाँ कुछ भी दुलभ नहीं है ॥ ४२ ॥ 


इ6 श्रीमहामारते अनुशासनप्वणि दानधमंपवणि गोकोकवर्णने ब्यशोतिदमो5घ्यायः ॥ ८३ ॥ 


इस प्रकार भ्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें गोलोकका वर्णनविषयक 
दिराठीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ८३ ॥ 


_>०व्यावाहुक शफिकशीकरमााकक, 
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चतुरशीतितमो5ध्यायः 


[ अजुशांसनपर्वेणि 






भीष्मजीका अपने पिता शान्तनुके हाथमें पिण्ड न देकर कुश्पर देना, सुवर्णकरी उत्पत्ति और 
उसके दानकी महिमाके सम्बन्धमें वसिष्ठ ओर परशुरामका संवाद, पा्वतीका देवताओंको 
शाप, तारकासुरसे डरे हुए देवताओंका ब्रह्माजीकी शरणमें जाना 


युधिष्टिर उवाच 
उक्त पितामदेनेद॑ गवां दानमनुत्तमम्‌ | 
विशेषेण  नरेन्‍्द्राणामिह धर्ममचेक्षताम्‌॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने कहा--पितामह ! आपने सब मनुष्योंके 
लिये, विशेषतः धर्मपर दृष्टि रखनेवाले नरेशोंके लिये परम 
उत्तम गोदानका वर्णन किया है ॥ १ ॥ 
राज्य दि सतत दुःख दुघरं चाकृतात्ममिः। 
भूयिष्ठं च नरेन्द्राणां विद्यते न शुभा गतिः ॥ २॥ 
राज्य सदा ही दुःखरूप है । जिन्होंने अपना मन वश 
नहीं किया है, उनके लिये राज्यको सुरक्षित रखना बहुत 
ही कठिन है | इसलिये प्रायः राजाओको शुभ गति नहीं 
प्राप्त होती है ॥ २॥ 
पूयन्ते तत्र नियत प्रयच्छन्‍तो वसुन्धराम्‌। 
सर्वे च कथिता धर्मास्त्वया मे कुरुनन्दन ॥ ३॥ 
उनमें वे ही पवित्र होते हैं, जो नियमपूर्वक प्रश्वीका 
दान करते हैं । कुरनन्दन ! आपने मुझसे समस्त धर्मोका 
वर्णन किया है ॥ ३ ॥ 
पवमेव गवामुक्त प्रदानं ते न्गेण ह। 
ऋषिणा नाचिकेतेन पूवेमेव निद्शितम्‌॥४॥ 
इसी तरह राजा तगने जो गोदान किया था तथा 
नाचिकेत ऋषिने जो गौओंका दान ओर पूजन किया था, 
वह सब आपने पहले ही कद्दा और निर्देश किया है ॥४॥ 
वेदोपनिषद्श्चैेव सर्वेकमंसु.. दक्षिणाः। 
सर्वफ्रतुषु चोदिर्ट भूमिगावो्थ काश्चवनम्‌॥५॥ 
वेद और उपनिषदोने भी प्रत्येक कर्ममें दक्षिणाका 
विधान किया है | सभी यज्ञोमें भूमि, गो और सुवर्णकी 
दक्षिणा बतायी गयी है ॥ ५ ॥ 
तत्न श्रुतिस्तु परमा छुबण दक्षिणेति वे। 
एतदिच्छाम्यदं भोतुं पितामद यथातथम्‌ ॥ ६॥ 
इनमें सुवर्ण सबसे उत्तम दक्षिणा है-ऐसा भ्रुतिका 
बचन है, अतः पितामह | में हस विधयकी यथार्थ रूपसे 
सुनना चाहता हूँ ॥ ६॥ 
कि सुबर्ण कथ्थ जात॑ कस्मिन काले किमतत्मकम्‌। 
कि दैवं कि फर्ल वैय कस्माज्य परमुच्यते ॥७॥ 
सुवर्भ क्या हे? कब और किस तरहसे इसब़ी 


उत्पत्ति हुई है ! व सादा बा है! इसका 
देवता कौन है ? इसके दानका फल क्‍या है? सुबर्ण क्‍यों 
उत्तम कहलाता है !॥ ७॥ हु 
कस्माद्‌ दान॑ सुबर्णस्य पूजयन्ति मनीषिणः। 
।्श कप 
कस्माच्च दक्षिणार्थ तद्‌ यशकमेंसु शस्यत ॥ ८॥ 
मनीषी विद्वान्‌ सुवर्णानका अधिक आदर क्‍यों 
करते हैं ! तथा यश्ञ-कर्मोंमें दक्षिणाके लिये सुवर्णकी प्रशंसा 
क्यों की जाती है ॥ ८ ॥ 
कस्माच्च पावन श्रेष्ठ भूमेगोभ्यथ्थ काश्चनम। 
परम दक्षिणा्थ च तद्‌ ब्रवीहि पितामह ॥९॥ 
पितामह ! क्‍यों सुबर्ण प्रथ्वी और गोओसे भी पावन 
और श्रेष्ठ है ! दक्षिणाके लिये सबसे उत्तम बह क्यों माना 
गया है ! यह मुझे बताइये ॥ ९ ॥ 
भीष्म उबाच 
श्णु राजप्नवदितो बहुकारणबिस्तरम्‌। 
जातरूपसमुत्पक्तिमनुभूत॑. च यन्मया॥हऐण) 
भीष्मजीने कहा-राजन्‌ ! ध्यान देकर सुनो ! 
सुवर्णकी उत्पत्तिका कारण बहुत विस्तृत है । इस विषयमें 
मैने जो अनुभव किया है, उसके अनुसार तुम्हे सब बाते 
बता रहा हूँ ॥ १०॥ 
पिता मम _मद्दातेजाः शान्तजुर्निधनं गतः। 
तस्य दित्सुरहं भाद्ध गन्लाद्धास्मुपागमम्‌ ॥११॥ 
मेरे महातेजस्वी पिता महाराज झान्तनुका जब देशवसयन 
हो गया, तब मैं उनका श्राद्ध करनेके लये गज्जाद्वार तीथ॑ 
( इरद्वार ) में गया ॥ ११ ॥ 
तत्रागम्य पितुः पुत्र श्राद्धकम॑ समारभम्‌ । 
माता मे जाइवी चात्न साहाय्यमकरोत्‌ तदा ॥१२॥ 
बेटा ! वहाँ पहुँचकर मेंने पिताका भ्राद्धक्म आरम्भ 
किया । इस कायमें वर्श उस समय मेरी माता गछ्लाने मी 
बढ़ी सहायता की ॥ १२ ॥| 


ततोड्प्रवस्ततः सिद्धाजुपवेइय . बहुनुपीन । 
तोयप्रदानात्‌ प्रभृति कार्याण्यदमथारमम्‌ ॥१श॥ 


तदनन्तर अपने सामने बहुत-से सिद्ध-मदर्षियोंकों बिठा- 
कर मैंने जलदान आदि सारे कार्य आरम्म किये ॥ १३ ॥ 


तत्‌ समाप्य यथोहि्ट पृश्षेकमें समाद्िितः। 


दानघर्मपर्वे ] 


चतुरशीतितमोउच्यायः 








दातुं निर्वपणं सम्यण्‌ यथावदद्मारमम्‌ ॥१७॥ 

एकाग्रचित होकर शास्तरोक्ततिधिसे पिण्डदानके 
पहलेके सब कार्य समाप्त करके मैंने विधिवत्‌ पिण्डदटान 
देना प्रारम्म किया ॥ १४॥ हज 

$ हर्भव्रिन्यासं भित्तवा ४। 
पंडक्पा मर्जी बाहुरुदतिष्ठद्‌_ विशास्पते ॥१५७॥ 

प्रजानाथ ! इसी समय पिण्डदानके लिये नो कुश 
विक्षाये गये थे, उन्हें भेदकर एक बढ़ी सुन्दर बॉह बाहर 
निकली । उस विशाल ,भुजामें बाजूबंद आदि अनेक* 
आभूषण झोमा पा रहे ये ॥ १५ ॥ 


लक 





तमुस्यितम्ं दृष्टा परं॑ विस्मयमागमम्‌ | 
प्रतिप्रहोता साक्षान्मे पितेति भरतषभ ॥१६॥ 
ततो मे पुनरेवासींत्‌ संज्ञा संचिन्त्य शाखतः | 
नाय॑ वेदेचु विहितो विधिहेंस्त इति प्रभो ॥९७॥ 
पिण्डो देयो नरेणेह ततो मतिरभुन्मम। 
साक्षाञ्षेंद्र मनुष्यस्थ पिण्डं दि पितरः कचित्‌ ॥१८॥ 
शद्दस्ति विद्वितं चेत्थं पिण्डो देयः कुशेष्विति । 

उसे ऊपर उठी देख मुझे बढ़ा आश्रय हुआ। 
भरतश्रेष्ठ ! साक्षात्‌ मेरे पिता ही पिण्डका दान डेनेके छिये 
उपस्थित ये | प्रमो ! किंतु जब मैंने शाज्ीय विधिपर विचार 
किया, तब मेरे मनमें सहसा यह बात त्मरण हो आयी कि 
मनुष्यके लिये हाथपर पिण्ड देनेका वेदमें विधान नहीं है।_ 
पितर साक्षात्‌ प्रकट होकर कभी मनुष्यके हाथसे पिण्ड 
छेते भी नहीं हैं। शास््रकी आशा तो यही है कि कुझोंपर 
फिडदान करे | १६-१३ ह 


७२५ 
ततोड्द ; तदनाचवत्य.. पितुद्देस्तनिद्शनम्‌ ॥१९॥ 
शास्रप्रामाण्यस्‌ह्ष्मं तु विधि पिण्डस्य संस्मरन। 


ततो दर्भेधु तत्‌ सर्चमदद॑ भरतम ॥रणा 
मसतश्रेष्ठ ! यह रोचकर मैने पिताके प्रत्यक्ष दिखायी 
देनेवाले हथका आदर नहीं किया। शाज्नको ही प्रमाण 
मानकर उसकी पिण्डदानसम्बन्धी सूक्ष्म विधिका ध्यान रखते 
हुए कुझोंपर ही सब पिण्डोंका दान किया ॥ १९-२० ॥ 
शास्त्रमार्गानलुसारेण तद्‌ विद्धि मनुजेस। 
ततः सोउन्तद्वितो बाहुः पितुर्मम जनाधिप ॥२१॥ 
नरश्रेष्ठ ! तुम्हें ज्ञात होना चाहिये कि मेने शास्त्रीय 
मार्गगा अनुसरण करके ही सब्र कुछ किया | नरेख्वर | 
तदनन्तर भेरें पिताकी वह बाँह अद्श्य हो गयी ॥ २१ ॥ 
ततो मां द्शयामासुः स्वप्नान्ते पितरस्तथा। 
प्रीयमाणास्तु मामूचुः प्रीताः सम मरतषभ ॥२२॥ 
विज्ञनेन तवानेन यन्‍न मुहासि धघर्मतः। 
तदनन्तर ख्प्नमें पितरोने मुझे दर्शन दिया और 
प्रसन्नतापूबंक मुझसे कह्य-- भरतश्रेष्ठ ! तुम्हारे इस शास्त्रीय 
ज्ञानसे हम बहुत प्रसन्न हैं; क्योकि उसके कारण तुम्हें धमके 
_विषयमें मोह नहीं हुआ ॥ २२३ ॥ 
त्वया हि कुवेता शास्त्र प्रमाणमिह पार्थिव ॥रश॥ 
आत्मा घर्मः श्रतं वेदाः पितसअ्रषिभिः सह। 
साक्षात्‌ पितामहों ब्रह्म गुरबो5थ प्रजापतिः ॥२७॥ 
प्रमाणमुपनीता वै स्थिताश्य न विचालिताः। 
धृथ्वीनाथ ! तुमने यहाँ शास््रको प्रमाण मानकर आत्मा, 
धर्म, शास्त्र, वेद, पितृगण, ऋषिगण, गुरु, प्रजापति और शास्त्र, वेद, पितृगण, ऋषिगण, गुरु, प्रजापति और 
ब्रक्षाजा--इन सबका मान बढ़ाया है तथा जो छोग धमंमे 

















स्थित हूँ, उन्हें भी ठुमने अपना आदर्श [दखाकर वि्चाल्त 
नहीं होने दिया हैँ ॥ र२३-२४२ ॥ 


त्वयाद्य भरतषंभ ॥रणा 





तदिदं सम्यगारब्धं 
कि तु ,भूमेगेवां चार्थ खुषण दीयतामिति। 
'मरतश्रेष्ठ ! यह सब कार्य तो तुमने बहुत उत्तम किया 
है; किंतु अब हमारे कहनेसे भूमिदान और गोदानके 
निष्कयरूपसे कुछ सुवर्णदान भी करो ॥ २५४ ॥ 
एवं व्यं च धमंश सर्व चास्मत्पितामहाः ॥२६॥ 
पाविता वै भविष्यन्ति पावन द्वि परं द्वि तत्‌। 
“घमंश ! ऐसा करनेसे हम और हमारे सभी पितामह 
पवित्र शो जार्येगे; क्योकि सुवर्ण सबसे अधिक पावन 
वस्तु है ॥ २६३ ॥ 
वशपू्वान्‌ द्शैधान्यांस्तथा संतारयन्ति ते ॥२७॥ 
खुधर्ण ये प्रयच्छन्ति एवं मत्पितरोज्जयन। 
बतो5ढं विद्मितों राजन प्रतियुद्धों विशाम्पते ॥२८॥ 


५७२६ 
खुवर्णदानेषकरवं॑ भाते थे भरत्षभ। 
'जो सुवर्ण दान करते हैं, वे अपने पहले और पीछेकी 
दस-दस पीदियोंका उद्धार कर देते हैं!” राजन्‌ ! जब मेरे 
पितरोंने ऐसा कहा तो मेरी नींद खुछ गयी। उस समय 
स्वप्नका स्मरण करके मुझे बड़ा विस्मय हुआ | प्रजानाथ [ 
मरतश्रेष्ठ | तब मैंने सुबणदान करनेका निश्चित विचार 
कर लिया ॥ २७-२८३॥ 
इतिहासमिमं चापि शटणु राजन पुरातनम्‌ ॥२९॥ 
जामद्ग्न्यं भ्रति विभो धन्यमायुष्यमेव च। 
राजन ! अब ( सुबर्णकी उत्ति और उसके माहात्यके 
विघयमें ) एक प्राचीन इतिहास सुनो, जो जमदग्निनन्दन 
परशुरामजीसे सम्बन्ध रखनेवाला है | विभो ! यह आख्यान 
घन तथा आयुकी इद्धि करनेवाढा है ॥२९३॥ 
जामदस्येन रामेण तीवरोषान्वितेव वे ॥३े०ण। 
त्रिःसप्तकृत्वः पृथिवी रूता निःक्षत्रिया पुरा। 
पूर्वकालकी बात है, जमदग्निकुमार परशुरामजीने 
तीज रोपमें भरकर इक्कीस बार प्रथ्वीको क्षत्रियोंसे शून्य 
कर दिया था ।३०२॥ 
ततो जित्वा महीं कृत्खां रामो राजोचलोचनः ॥३१॥ 
आजहा< क्तुं वोरों अह्क्षत्रेण पूजितम्‌। 
चाजिमेथं महाराज सर्वेकामसमन्बितम्‌ ॥३२॥ 
दाराज ! इसके बाद सम्पूर्ग :थ्वीको जीतकर बोर 
कमलनयन परशुरामजी ने ब्राह्मणों ओर क्षत्रियोद्वारा सम्मानित 
तथा सम्पूर्ण कामनाओको पूर्ण करनेब्राछे अश्रमेध यज्ञका 
अनुष्ान किया ॥ ३१-३२ ॥ 
पावन सर्वेभूतानां. तेजोद्युतिविवर्धनम्‌ । 
विपाप्मा च स तेजस्वी तेन क्रतुफलेन च ॥१३॥ 
नैचात्मनोडथ लघुतां जामदर््योअ्ध्यगच्छत | 
यद्रपि अश्वमेध यज्ञ समस्त प्राणियोको पवित्र करनेवाला 
तथा तेज और कान्तिकों बढ़ानेवाल्ा है तथापि उसके फलसे 
तेनस्वी परशुरामजी सबंधा पापमुक्त न हो सके। इससे 
उन्होंने अपनी लघुताका अनुभव किया ॥ रे३३ ॥ 
सतु ऋतुवरेणेष्टा महात्मा दुक्षिणाचता ॥३४॥ 
पप्रच्छागमसम्पन्नादपीन्‌ दवांइच भागवः। 
पावन यत्‌ परं नणामुझ्ने क्मंणि वर्तताम्‌ ॥३५॥ 
तदुच्यर्ता महाभागा इंति जातघृणो<्ञवीत। 
इत्युक्ता पेदशास्तज्ञास्तमूचुस्ते महषयः ॥३६॥ 
प्रचुर दक्षिणासे सम्पन्न उस श्रेष्ठ यडका अनुष्ान पूर्ण 
करके महामना भगुवशी परशुरामजीने मनमें दयाभाव छेकर 
शासन ऋषियों और देवताओंसे इस प्रकार पूछा-- महाभाग 


महात्माओं ! उग्र कर्ममें लगे हुए मनुष्योंके लिये जो परम 


ओऔमहामारते 
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पावन वस्तु हो, वह मुझे बताइये।? उनके इस प्रकार 

पूछनेपर उन वेद-शास्रोंक श्ञाता महर्षियोंने इस प्रकार 

कहा--| २४-२६॥ 

राम विप्रा। सत्कियन्तां वेद्प्रामाण्यद्शनात्‌। 

भूयइच दिप्रषिंगणाः प्रषवव्याः पावन प्रति ॥रे७) 
परशुराम ! तुम वेदोंकी प्रामाणिकतापर दृष्टि रखते हुए. 


ब्राह्मणोंका सत्कार करों और ब्रह्मषियोंके समुदायसे पुन 
इस पावन वस्तुके लिये प्रश्न करो ॥ ३७ ॥ 


ते यद्‌ ब्रयुमंहाप्राज्ञास्तच्चैव समुदाचर। 
ततो वसिष्ठ देवषिमगस्त्यमथ काइयपम ॥३८॥ 
तमेबार्थ महातंजा। पप्रसच्छ अ्ुगुनन्दनः। 
जाता मतिमें विप्रेन्द्राः कर्थ पूयेयमित्युत ॥३९॥ 
केन वा कर्मयोगेन प्रदानेनेह केन घा। 


और वे महाज्ञानी महर्पिंगण जो कुछ बताबें, उसीका 
प्रसन्‍्नतापूवंक पालन करो । 'तब महातेजस्वी भूगुनन्दन 
परशुरामजीने वसिष्ठ, नारद, अगस्त्य ओर कश्यपजीके पास 
जाकर पूछा--विप्रवरों ! मैं पत्रित्र होना चाहता हूँ। 
् था! बट ५ | 
93932 पथ ६! ५ कु 
0] रह ] । ्क 
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बताइये, कैसे किस कर्मके अनुष्ठानसे अथवा किस दानसे 

पवित्र हो सकता हूँ  ॥ ३८-३९३ ॥ 

यदि चोझलुप्रदकृता धुद्धिमों प्रति ससमाः। 

प्रश्नत पावन कि में भवेदिति तपोधनाः ॥४०॥ 
डाघुशिरोमणे तपोंधनी | यदि आपलोग मुझपर 

अमुग्रद्द करना चाहते हों तो बतायें, मुझे पवित्र करनेबाक[ 

साधन क्या है !? ॥ ४०॥ 


दानधमपत ] 


चतुरशीतितमोउषध्यायः 


५७२७ 





ऋषय ऊचुः 
गाश्म भृस च वित्त व दस्वेह भृगुनन्दन। 
पापक्त्‌ पूयते भत्य इति भागब शुक्षम ॥४१॥ 
ऋषियोंने कह्‌ू--आ्गुनन्‍्दन ! हमने सुना है कि 
पाप करनेवाला मनुष्य यहाँ गाय, भूमि ओर घनका दान 
करके पवित्र हो जाता है ॥ ४१ ॥ 
अन्यद्‌ दान तु विश्र्ष श्रयतां पावन महत्‌। 
दिव्यमत्यद्भुताकारमपत्य॑ जातवेद्सः ॥४श)। 
ब्रह्म | एक दूसरी वस्तुका दान भी सुनो | वह वस्तु 
सबसे बढ़ कर पावन है | उसका आकार अत्यन्त अछुत और 
दिव्य है तथा वह अग्निसे उत्पन्न हुई है | ४२ ॥ 
दग्ध्वा लोकान्‌ पुरा वीर्यात्‌ सम्भूतमिह शुश्रुम । 
खुवर्णमिति विख्यातं तद्‌ ददत्‌ सिद्धिमेष्यसि ॥४३॥ 
उस वस्तुका नाम है सुवर्ण | हमने सुना है कि पूरे 
कालमें अग्निने सम्पूर्ण छोकोकों भस्‍्म करके अपने वीयसे 
सुव्णकों प्रकद किया था। उसीका दान करनेसे तुम्हें 
सिद्धि प्रात्त होगी ॥ ४२ ॥ 
ततो5ब्रबीद्‌ वसिष्ठस्तं मगवान्‌ संशितवतः। 
श्रणु राम यथोत्पन्न॑ छुवणमनलप्रमम्‌ ॥४४॥ 
तदनन्तर कठोर बतका पालन करनेवाले भगवान्‌ वसिष्ठ ने 
कहा-- परशुराम ! अग्निके समान प्रकाशित होनेबाछा 
सुधर्ण जिस प्रकार प्रकट हुआ है, वह सुनो ॥ ४४ ॥ 
फल दास्यति ते यत्‌ तु दाने परमिहोच्यते । 
खुबर्ण यद्य यस्माद्च यथा थ गुणवत्तमम्‌ ॥8णा 
तन्निबोध महाबाहों सर्वे निगदतों मम 
'सुबर्णका दान तुम्हे उत्तम फल देगा; क्योकि वह 
दानके ढिये सर्वोत्तम बताया जाता है। महाबाही ! सुवर्णका 
जो स्वरूप है, जिससे उत्पन्न हुआ है और जिस प्रकार वह 
विशेष गुणकारी है, वह सब बता रहा हूँ, मुझसे स॒नो ॥ 
अप्लोषोमात्मकमिदं सुबर्ण घिद्धि निम्चये ॥४६॥ 
अजोउग्निवेरुणो मेषः सूर्योउश्व इति दर्शनम्‌। 
यह सुवर्ण अग्नि और सोमरूप है। इस बातकों तम 
निश्चितरूपसे जान छो | बकरा, अग्नि, भेड़, वरुण तथा 
घोड़ा सूयंका अंश है | ऐसी इष्टि रखनी चाहिये ॥ ४६३॥ 
कुखरास्य पृणा नागा महिषाश्वासुरा इति ॥8७॥ 
कुषकुटाइच वराहाइव राक्षसा भृग्ुुनन्दन। 
इंडा गावः पयः सोमो भूमिरित्येव च स्खृतिः ॥४८॥ 
'जगुनन्दन ! हाथी और मृग नागोंके अश् हैं। मेंसे 
असुरोके अंश हैं। मुर्गा और सूअर राक्षसोंके अंश हैं 
इडा--गो, दुग्ध और सोम--ये सब भूमिरूप ही हैं। 
प्रेस़ी स्मृति है || ४७-४८ ॥ 





जगत्‌ सर्च च निमेथ्य तेज्ञोराशिः समुत्यितः | 
खुवणमेभ्यो विप्रब॑ रत्न॑ परममुत्तमम्‌ ॥४९॥ 
सारे जगतका मन्थन करके जो तेजकी राशि प्रकट 
हुई है, वही सुबवर्ण है । अतः ब्रह्म ! यह अज आदि सभी 
वस्तुओंसे परम उत्तम रत है ॥ ४९ ॥ 
एतस्मात्‌ कारणाद्‌ देवा गन्धर्वोरगराक्षसाः। 
मनुष्याइच पिशाचाइच प्रयता धारयन्ति तत्‌ ॥५०ण। 
“इसीलिये देवता, गन्धब, नाग, राक्षस, मनुष्य और 
पिशाच--ये सब प्रयत्नपूर्वक सुवर्ण धारण करते हैं ॥ ५०॥ 
मुक॒य्रज्ञदयुतैरलूकार:ः पृथगविधेः । 
सुवर्णविक्ृतैस्तत्र विराजन्ते.. भ्ृगुत्तम ॥५१॥ 
भगुश्रेष्त ! वे सोनेके बने दुए मुकुट, वाजूबंद वथा' 
अन्य नाना प्रकारके अलंकारोसे सुशोभित होते हैं ॥ ५१ ॥ 
तस्मात्‌ सर्वपवित्रेभ्यः पवित्र परम स्खतम्‌ | 
भूमेगोंभ्योडथ रत्नेभ्यस्तद्‌ विद्धि मनुजषेभ ॥५२॥ 
अतः नरश्रेष्ट ! जगत्‌मे भूमि, गो तथा रत आदि 
जितनी बल्तुएँ हैं, सुबर्गको उन सबसे पवित्र माना गया 
है; इस बातकों मलीमाँति जान लो ॥ ५२ ॥ 
पृथिवीं गाशइ्वच दच्चेह यघ्चान्यदपि किचन। 
विशिष्यते खुचर्णस्य दान॑ परमक विभो ॥५३॥ 
'विमो ! प्रथ्वी, गौ तथा और जो कुछ भी दान किया 
जाता है, उन सबसे बढ़कर सुवर्णका दान है ॥ ५३ ॥ 
अक्षय पावन चैव सुवर्णममरथते। 
प्रयच्छ ड्विजमुख्येभ्यः पाचन होतदत्तमम्‌ ॥०४॥ 
“देवोपम तेजस्वी परशुराम ! सुवर्ण अक्षय और पावन 
है, अतः तुम श्रेष्ठ ब्राह्मणोकी यह उत्तम ओर पावन वस्तु 
ही दान करो ॥ ५४ || 
खुवर्ण मेव सर्वासु दक्षिणाख्ख॒ विधोयत्ते । 
खुबण ये प्रयच्छान्‍्त स्वेदास्ते भवन्त्थुत ॥५०॥ 
सब दक्षिणाओम सुबर्णका ही विधान है; अतः जो 


* सुवर्ण दान करते हैं, वे सब कुछ दान करनेवाले होते हैं ॥ 


देवतास्ते प्रयच्छानति ये सुब्ण ददत्यथ। 
अन्निद्धि देवताः सवोः खुब्ण च तदात्मकम्‌ ॥५६॥ 
'जो सुवर्ण देते है, वे देबताओंका दान करते हैं; 
क्योंकि अग्नि स्वदेवतामय है और सुवर्ण अऑग्निका 
स्वरूप है | ५६ ॥ 
तस्मात्‌ सुबण द्दता दत्ताः सर्वाः सम देवता) । 
भवन्ति पुरुषव्याप्न न छातः परम विदुः ॥५७॥ 
(पुरुषसिंह | अतः सुबर्णका दान करनेवाडे पुरुषोंने 
सम्पूर्ण देवताओंका ही दान कर दिया । ऐसा माना जाता 


प्डर्ट 


शीमदासारते 


अलुशासनपयणि ] 








है । अतः विद्वान्‌ पुरुष सुवर्णसे दबकर दूसरा कोई दान 
नहीं मानते हैं ॥ ५७ ॥ 
भूय एवं च माहात्यं खुवर्णस्थ निबोध मे। 
शदतो मम विप्रं सर्वशख्र॒भ्ृतां चर ॥ए८॥। 
सम्पूर्ण शस्रधारियोमें श्रेष्ठ विप्रपे ! में पुनः सुबर्णका 
माहात्मय बता रहा हूँ, ध्यान देकर सुनो ॥ ५८ ॥ 
भया शभ्रुतमिदं पूर्व. पुराणे आृगुनन्दत। 
प्रमापलेः कथयतों यथान्यायं तु तस्य वे ॥५०॥ 
गुनन्दन ! मैंने पहले पुराणमें प्रजापतिकी कही हुईं 
यह न्यायोचित बात सुन रखी है ॥ ५९ ॥ 
शूलूपाणेभगवतो रुद्स्थ च महात्मनः। 
गिरो हिमवति श्रष्ठे तदा स्रगुकुलोदृह ॥६०॥ 
देव्या विवाहे निदृत्ते रुद्राण्या भृगुनन्दन। 
समागमे भगवतो देव्या सह महात्मनः ॥६९॥ 
भगुकुल्स्ल ! भ्गुनन्दन परशुराम ! यह बात उस 
समयकी है, जब श्रेष्ठ पव॑त हिमालयपर शुलपाणि महात्मा 
भगवान्‌ रुद्रका देवी रुद्भराणीके साथ विवाह-संस्कार सम्पन्न 
हुआ था और महामना मगवान्‌ शिवकों उमादेवीके साथ 
समागम-सुख प्राप्त था | ६०-६१ ॥ 
ततः सर्वे समुद्धिग्ना देवा रुद्रमुपागमन्‌। 
ते महादेवमासीनं देवीं च बरदामुमाम्‌ ॥३२॥ 
“उस समय सब देवता उद्विग्न होकर केलास-शिखरपर 
बैठे हुए महान्‌ देवता रुद्र और वबरदायिनी देवी उमाके 
पास गये ॥ ६२ ॥ 


प्रसाथ शिरसा सर्वे रुद्रमूचुमेंगूदह। 
अरय॑ समागमो देव देव्या सह तवानघ ॥६३॥ 
तपस्विनस्तपस्विन्या तेजस्विन्याउतितेजसः। 
“शगुश्रेष्त ! वहाँ उन सबने उन दोनोके चरणोंमें मस्तक 
झुकाकर उन्हें प्रसक्ष करके भगवान्‌ रुद्रसे कहा- पापरहित 
महादेव ! यह जो देवी पावंतीके साथ आपका समागम 
हुआ है, यह एक तपस्वीका तपस्विनीके साथ ओर एक 
मद्दातेजस्वीका एक तेजस्विनीके साथ संयोग हुआ है ॥ 
अमोघतेजास्ट्वं देव देवी चेयमुमा तथा ॥६७॥ 
अपत्यं युवयोदेव बलवद्‌ भविता विभो। 
तन्‍नून त्रिषु छोकेषु न किस्चिच्छेषयिष्यति ॥६“॥ 
दिव ! प्रमो ! आपका तेज अमोधष है| ये देवी उम्र 
/ भी ऐसी ही अमोध तेजस्विनी हैं। आप दोनोंकी जो संतान 
होगी, वह अत्यन्त प्रबल होगी। निश्चय ही वह तीनों 
छोकॉमें किसीकों शेष नहीं रहने देगी ॥ ६४-६० ॥ 
तदेभ्यः प्रणतेभ्यस्त्वं देवेभ्यः पृथुलोचन। 
घुर॑ प्रयच्छ छोकेदा त्रेलोक्यद्धितकास्यया ॥६द६॥ 


“'विशाललोचन ! लोकेश्वर ! हम सब देवता आपके 
चरणोंमें पड़े हैं । आप तीनों छोकोंके हितकी इच्छासे 
हमें चर दीजिये ॥ ६६ ॥ 
अपत्याथ नियृद्वोष्व तेज: परमक विभो। 
चेलोक्यसारी हि युवां ोक॑ संतापयिष्यथः ॥६७॥ 

प्रभो ! संतानके लिये प्रकट होनेवाला जो आपका 
उत्तम तेज है, उसे आप अपने भीतर ही रोक लीजिये। 
आप दोनो त्रिलोकोके सारभूत हैं। अतः अपनी संतानके 
द्वारा सम्पूर्ण जगत्‌कों संतत्त कर डाछेंगे ॥ ६७ ॥ 
तद्पत्यं दि युवयोदेवानभिभवेद्‌ ध्रवम्‌। 

न हि ते पृथिवी देवी न चचद्यौन दिवं विभो ॥६९८॥ 
नेदं घारयितुं शक्ताः समस्ता इति में मतिः । 
तेजःप्रभावनिद ग्धं तस्मात्‌ सर्वर्मिदं जगत ॥६९॥ 
आप दोनोंसे जो पुत्र उत्तन्न होगा, वह निश्चय ही 
देवताओंकों पराजित कर देगा। प्रभो ! हमारा तो ऐसा 
विश्वास है कि म तो पृथ्वीदेवी, न आकाश और न स्वर्ग ही 
आपके तेजको धारण कर खकेगा | ये सब मिलकर भी आपके 
इस तेजको घारण करनेमें सम नहीं है । यह सारा अग॒त्‌ 
आपके तेजके प्रभावसे भल्‍्म हो जायगा॥ ६८-६९ ॥ 
तस्मात्‌ प्रसादं भगवन्‌ कतुमहंसि नः प्रभो। 
न देव्यां सम्भवेत्‌ पुत्रों भवतः सुरसत्तम। 
चैयांदेव निग्ृद्दीष्ष तेजो ज्वलितमुत्तमम्‌ ॥७०॥ 

“अतः भगवन्‌! हमपर कृपा कीजिये। प्रभो! सुरक्रेष्ठ ! 
हम यही चाहते हैं कि देवी पारब॑तीके गर्भसे आपके कोई 
पुत्र न हो । आप वैयंसे ही अपने प्रज्बलित उत्तम तेजको 
भीतर ही रोक छीजिये' | ७० ॥ 
इति तेषां कथयतां भगवान्‌ वृषभध्वजः। 
एचमस्त्विति देचांस्तान्‌ विप्रष प्रत्यम्राषत ॥७१॥ 

“विप्र्षे ! देवताओंके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ वृषभ- 
ध्वजने उनसे 'एवबमध्तुः कह दिया ॥ ७१ ॥ 


: इत्युकत्वा चोध्बेमनयद्‌ रेतो वृषभवाहनः। 


ऊध्वेरेताः समभवत्‌ ततः प्रभुति चापि सः ॥७श॥ 
“दिवताओंसे ऐसा कहकर वृषभवाहन भगवान शड्डरने 
अपने रेस! अर्थात्‌ वीयकी ऊपर चद्ा लिया । तभीसे वे 
'ऊर्ध्वरेता? नामसे विख्यात हुए. ॥ ७२ ॥ 
रुद्राणीति ततः क्रद्धा प्रजोच्छेदे तदा झते। 
देवानथात्रवीत्‌ तत्र खीमावात्‌ परुष वचः ॥38॥ 
दिवताओंने मेरी भार्वी संतानकां उच्छेद कर डाला! 
यह सोचकर उस समय देवी रुद्राणी बहुत कुपित हुई 
और ख्रीस्वमाव होनेके कारण उन्होंने देवताओँसे यह 
कठोर बचन कहा-॥ ७३ ॥ 


दानघर्मपय ] 


पश्चाशीतितमोच्च्यायः 


५७२९ 





यस्मादपत्यकामो वे भर्ता में विनिवर्तितः। 


तस्मात्‌ सर्वे खुरा यूयमनपत्या भविष्यथ ॥>क॥। 
है बण्नन््न हा 5, 
देवताओं ! मेरे पतिदेव मुझसे संतान उत्पन्त करना 


डत्पपात॑तदा_ वह्गौ चबृधे चाद्भधुतोपमम। 
संयुक्तमात्मयोनित्वमागतम्‌ ॥७८॥ 
वह अद्भुत तेज अग्निमें पड़कर बढ़ने ओर ऊपरको 


चाहते ये, किंतु तुमलछोगोने इन्हें इस कार्यसे निवृत्त कर उठने लगा। तेजसे संयुक्त हुआ वह तेज एक स्वयम्भू_ 


दिया; इसलिये ठुम सभी देवता निवंश हो जाओगे ॥७४॥ 


पुरुषके रूपमें अभिव्यक्त होने लगा || ७८ ॥ 
एतस्मिन्नेव काले तु देवाः शक्रपुरोगमाः। 


प्रजोच्छेदो मम्र कृतो यस्माद्‌ युष्माभिरदथ चे। >टसुमरस्तारको नाम तेन संतापिता भ्रशम्‌ ॥७९॥ 


तस्मात्‌ प्रजा वः खगमाः स्वेषां न मविष्यति॥ऊण)। 
आकायथचारी देवताओ ! आज तुम सब लोगोने मिल- 
कर मेरी संततिका उच्छेद किया है; अतः तुम सब छोगोके 
भी संतान नहीं होगी? ॥ ७० ॥ 
सावकस्तु न तत्रासीच्छापकाले भ्रगृद्वह। 
देवा देव्यास्तथा शापादनपत्यास्ततोड्मवन ॥७६।॥ 
भगुभ्रेष्ट ! उस शापद्ने समय वहाँ अग्निदेव नहीं थे; 
अतः उनपर यह द्ञाप लागू नहीं हुआ | अन्य सब देवता 
देवीके शापसे सतानहीन हो गये ॥ ७६ ॥ 
रुद्रस्तु तेजोउ्प्रतिम॑ धारयामास वे तदा। 
प्रस्कत्तूं तु ततस्तस्मात्‌ किचित्तत्रापतद्‌ भुवि।७७। 
रुद्रदेवने उस समय अपने अनुपम तेज ( वीय॑ ) को 


यद्यपि रोक लिया था तो भी किश्वित्‌ स्खलित होकर वहीं 
न्‍्जा-___+_ 
प्ृथ्वीपर गिर पड़ा | ७७॥ 


३० जज->>_, 


इसी समय(रिक $ भामक एक असुर उत्पन्न हुआ था, 
जिसने इन्द्र आदि देबताओको अत्यन्त सतम्त कर दिया था॥। 
आदित्या चसवो रुद्रा मरुतोव्थाश्विनावपि। 
साध्याश्व सर्वे संत्रस्ता देतेयस्य पराक्रमात्‌ ॥८णा 
आदित्य,वसु,रुद्र, मदद्वण, अश्विनीकुमार तथा साध्य-- 
सभी देवता उस दैत्यके पराक्रमसे संत्रस्त हो उठे थे || ८० ॥ 
स्थानानि देवतानां हि विमानानि पुराणि च। 
ऋषोणां चाश्रमाइ्चैच बभूवुरसुरैदेता।ः ॥८१॥ 
असुरोने देवताओके स्थान, विमान, नगर तथा ऋषियों- 
के आश्रम भी छीन लिये थे ॥ ८१ ॥ 
ते दीनमनसः सर्वे देवता ऋषयश्धय ये। 
प्रजग्मुः शरणं देव॑ बह्माणमजरं विभुम्‌ ॥८२॥ 
वे सब देवता और श्रषि दीनचित्त हों अजर-अमर एवं 
सर्वव्यापी देवता भगवान्‌ ब्रक्माकी शरणमें गये ॥ ८२॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनप्वेणि दानधर्मप्॑णि सुवर्णोत्पत्तिनाम्नि चतुरशीतितमो5ध्यायः ॥ ८४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें सुवर्णकी उत्पत्ति वामक चौरासीबाँ अध्याय पूरा हुआ ॥८४॥ 





पश्चाशीतितमो5्ध्यायः 
ब्रह्माजीका देवताओंकी आश्वासन, अग्निकी खोज, अग्निके द्वारा स्थापित किये हुए शिवके तेजसे संतप्त 
हो गड्ढाका उसे मेरुपबंतपर छोड़ना, कार्तिकेय और सुवर्णकी उत्पत्ति, वरुणरूपधारी मद्दादेवजीके 
यज्ञमें अग्निसे ही प्रजापतियों और सुवर्णका प्रादुर्भाव, कार्तिकेयद्वारा तारकासुरका वध 


देवा ऊचुः 

अखुरस्तारको नाम त्वया दत्तवरः प्रभो! 
सुरानषोंश् क्लिन्नाति वधस्तस्य विधीयताम्‌ ॥ १॥ 

देवता बोले--प्रमो ! आपने जिसे वर दे रखा है, 
वह तारक नामक असुर देवताओं ओर ऋषियोको बड़ा कष्ट 
दे रह्य है । अतः उसके वधका कोई उपाय कीजिये ॥ १ ॥ 
तस्माद्‌ भय॑ समुत्पन्नमस्माक वें पितामद। 
परित्रायस्व नो देव न हान्या गतिरास्ति नः॥ २॥ 

पितामह ! देव ! उस असुरसे हमलोगोंको भारी भय 
उलत्मन्न हो गया है। आप हमारी उससे रक्षा करें; क्योकि 
इमारे छिये दूसरी कोई गति नहीं है ॥ २ ॥ 


म० स७ छं० ६, बेऐ-- 


बक्षोवाच 


समोज्इ॑ सर्वेभूतानामघम से चरम) नेह रोचये। 


इन्यतां तारकः क्षिप्रं खुरघिंगणबाघिता ॥ ३॥ 


ब्रह्माजीने कहा-झ रा तो समस्त आणियोंके प्रति 


१ ०, 
समान भाव हैं तथापि मैं अधर्म॑ नहीं पसंद करता; अतः 


देवताओं तथा ऋषियोको कष्ट देनेवाले तारकासुरकों ठुमढोग 

शीघ्र ही मार डालो ॥ ३ ॥ 

बेदा घ्माश्व नोच्छेदं गच्छेयुः सुरखत्तमाः। 

विदितं पूर्वमेवात्र मया व व्येतु वो ज्वरः॥४॥ 
सुरभ्ेष्रगण ! वेदों और धर्मोंका उच्छेद न हो, इसका 


प्‌ड३० 






उपाय मैंने पहलेसे ही कर लिया है। अतः तुम्दारी मानसिक 
चिन्ता दूर हो जानी चाहिये ॥ ४ ॥ 
देवा ऊच्ः 
वरदानाद्‌ भंगवतो देतेयो बलगर्वितः। 
देवैने शफ्यते हन्तुँ स कर्थ प्रशमं बज़ेत्‌॥५॥ 
देवता बोले--भगवन्‌ ! आपके ही वरदानसे वह 
दैत्य बलके घमंडसे भर गया है। देवता उसे नहीं 
मार सकते । ऐसी दशामें वह कैसे शान्त हो सकता है !॥ 
स हि नेव सम देवानां नासुराणां न रक्षसाम्‌ । 
चध्यः स्यामिति जश्नाह बरं त्वत्तः पितामह ॥ ६॥ 
पितामह ! उसने आपसे यह वरदान प्राप्त कर लिया 


है कि में देवताओं, असुरों तथा राशक्षसोमैसे किसीके हाथसे 


भी मारा न जाऊँ ॥ ६॥ 
देवाश्य शप्ता रुद्राण्या प्रजोच्छेदे पुराकृते। 
न भविष्यति बोञउपत्यमिति सर्व जगत्पते ॥ ७॥ 
जगत्पते | पूर्वकालमें जब हमने रुद्राणीकी संत्ततिका 
उच्छेद कर दिया, तब उन्होंने सब्र देवताओको शाप दे 
दिया कि तुम्हारे कोई संतान नहीं होगी ॥ ७ ॥ 
बह्योवाच 


हुताशनो न तत्रासीच्छापकाले सुरोक्तमाः। 
स उत्पादयितापत्यं वधाय, तिद्शद्धिषाम्‌ ॥ ८ ॥ 
ब्रद्माजी बोले--सुरभ्रेषगण ! उस शापके समय वहाँ 
अग्निदेव नहीं ये | अतः देबद्रोहियोके वधके लिये वे ही 
संतान उत्नन्न करेंगे ॥ ८ ॥ 
तदू वे सर्वानतिक्रम्य देवदानवराक्षसान्‌। 
मानुषानथ गन्धर्वान्‌ नागानथ च पक्षिणः॥९॥ 
अस्त्रेणामोघपातेन शक्त्या तं घातयिष्यति। 
यतो घो भयमुत्पन्न॑ ये चान्ये सुरशत्रवः ॥१०) 
बही समस्त देवताओं, दानवों, राक्षसों,मनुष्यों, गन्धवों, 
नागों तथा पक्षियोंको लाँघकर अपने अचूक अस्त्र-शक्तिके 
द्वारा उस असुरका वध कर डालेगा, जिससे तुम्हें 
भय उठन्न हुआ है | दूसरे जो देवशत्रु हैं, उनका भी वह 
संद्वार कर डालेगा ॥ ९-१० ॥| 


वात हि सकल ऑल हि संकल्पः कम इत्यभिधीयत । 
रुद्स्यथ तजः प्रस्कश्षमग्नो निपतितं च यत्‌ ॥११॥ 
तत्तेजो5ग्निमंहद्भूत॑ द्वितीयमिति पावकम्‌। 
वधाथ देवशत्रणां गड्गायां जनयिष्यति ॥१२॥ 
सनातन_संकल्पको ही काम कहते हैं । उसी कामसे 
दद्का जो तेज स्वलित होकर अग्नि गिस यो , उसे अग्निने 


हे सथा है। द्वितीय अग्निके समान उस महान्‌ तेजको वे 
गल्लाजीमें स्थापित करके बाढकरूपसे उत्पन्न करेंगे। वहीं 
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बालक देवशत्रुओंके वधका कारण होगा ॥ ११-१२ ॥ 
सतु नाथाप त॑ंश्ापं नष्टः स छुतभुक तदा। 
तस्माद्‌ वो भयहद्‌ देव समुत्पत्स्यति पावकिः ॥१३॥ 
अग्निदेव उस सप्रय छिपे हुए थे, इसलिये वह शाप 
उन्हें नहीं प्राप्त हुआ; अतः देवताओं ! अग्निके जो पुत्र 
उत्तन्न होगा, वह ठुमलोगोंका सारा मय इर लेगा ॥ १३ ॥ 
अन्विष्यतां वे ज्वलनस्तथा चाद्य नियुज्यताम्‌। 
वारकस्य वधोषायः कथितों थे मयानघाः ॥१४॥ 
ठुमलोग अग्निदेवकी खोज करो और उन्हें आज ही 
इस कायमें नियुक्त करो | निष्पाप देवताओं ! तारकासुरके 
वधका यह उपाय मैने बता दिया ॥ १४ ॥ 
नहि तेजस्विनां शापास्तेजःस प्रभवन्ति वे। 
बलान्यतिबल प्राप्य दुर्वानि भवान्ति ये ॥१५॥ 
, तेजस्वी पुरुषोके शाप तेजस्वियोपर अपना प्रभाव नहीं 
दिखाते साधारण बल़ी कितने ही क्यो न हों, अत्यन्त बल- 
आलीको पाकर दुबंल ही जाते हैं ॥ १५ || 
हन्यादवष्यान्‌_ वरदानपि चैच तपस्थिनः । 
संकल्पाभिरुचिः कामः सनातनतमोउभवत्‌ ॥१६॥ 
तपस्वी पुरुषका जो काम है, वही संकल्प एवं अभि- 
रुचिके नामसे प्रसिद्ध है । वह सनातन या चिरस्थायी होता 
है। वह वर देनेवाले अवध्य पुरुषोंका भी वध कर सकता है ॥ 
जगत्पतिरनिदेश्यः सर्वेगःः सर्वेभावनः । 
हच्छयः स्वभूतानां ज्येषप्ठों रुद्रादपि प्रभुः॥ १७॥ 
अग्निदेव इस जगतके पालक, अनिवेचनीय, स्वब्यापी, 
सबके उत्पादक, समस्त प्राणियोंके हृदयमें शयन करनेवाले, 
सर्वसमथ तथा रुद्रसे भी ज्येष्ठ हैं ॥ १७॥ 
अन्विष्यतां स तु क्षिप्रं तेजोराशिह्ुताशनः । 
स वो मनोगतं काम देवः सम्पादयिष्यति ॥१८॥ 
तेजकी राशिभूत अग्निदेवका तुम सब छोग शीध अन्वेषण 
करो । वे तम्दारी मनोवाज्छित कामनाको पूर्ण करेंगे ॥१८॥ 


एतद्‌ वाफ्यमुपश्रत्य ततो देवा मद्दात्मनः। 
जम्मुः संसिद्धसंकल्पाः पर्यषन्तो विभावह्ुम्‌ ॥१९॥ 
महात्मा ब्रह्माजीका यह कथन सुनकर सफलमनोरथ 
हुए देवता अग्निदेवका अन्वेषण करनेके लिये वहाँसे चले गये॥ 
ततख्ेलोफ्यसपथो व्यचिन्चन्त छुरेः सह। 
काझुन्तो दुशनं चढ़ेः से तदूगतमानसाः ॥ २०॥ 
तब देवताओंसहित ऋषियोंने तीनों छोकोंमें अग्निकी 


खोज प्रारम्म की । उन सबका मन उन्हींमें लगा था और 
वे सभी अग्निदेवका दर्शन करना चाहते थे ॥ २० ॥ 


परेण तपसा युक्ताः औमन्‍्तों छोकविश्नताः | 


दांगधर्मपर्थ ] 


पश्चाशीतिवमोज्ष्यायः 
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छोकानन्वचरन, सिद्धाः सर्व एवं भ्गूसम ॥२१॥ 

भयुश्रेष्ठ ! उत्तम तपस्यासे युक्त, तेजस्वी और लछोक- 
विख्यात समी सिद्ध देवता सभी छोकोंमें अग्निदेवकी खोज 
करते रहे ॥ २१॥ 


नश्मात्मनि संलीन्न॑ नाधिजम्मुहुताशनम्‌ । 


ततः संजातसंत्रासानग्निदशनलालसान ॥२२॥ 
जलेयरः क्वान्तप्रनाइ्तेजलएनेः : पभ्रद्मेपितः। 


उवाच देवान, अण्डरको/ रसुतलूतलोत्थितः ॥१शे। 
वे छिपकर अपने-आपमें ही छीन थे; अतः देवता उनके 
पास नहीं पहुँच सके | तब अग्निका दर्शन करनेके लिये उत्सुक 
और भयभीत हुए. देवताओसे एक जूलचारी मेटक, जो 
अखिके तेजसे दग्घ एवं क्लान्तचित्त होकर रसातल्से ऊपर- 
आया था, बोछा--॥ २२-२३ ॥ 
रसातलछतले देवा बसत्यग्निरिति प्रभो। 
संतापादिदह  सम्पाप्त, पावकप्रमवादहम्‌ ॥२७॥ 
'देवताओ ! अग्नि रसावलूमें निवास करते है। प्रभो ! 
मै अग्निजनित संतापसे ही घबराकर यहाँ आया हूँ ॥२४॥ 
स संखुछतो जले देवा भगवान्‌ हव्यवाइनः। 
अपः संखृज्य तेजोमिस्तन संतापिता चयम्‌ ॥२५॥ 
दिवगण ! भगवान्‌ अग्निदेव अपने तेजके साथ जढूको 
संयुक्त करके जलमें ही सोये हैं । इमलोग उन्हींके तेजसे 
सतस्त हो रहे हैं ॥ २५॥ 
तस्य दश्शनमिर्ट यो यदि देवा विभावसोः। 
तत्रेवमधिगच्छध्व॑ काय वो यदि बढ़ना ॥२६॥ 
“देवताओं | यदि आपको अग्निदेवका दर्शन अभीष्ट हो 
ओर यदि उनसे आपका कोई काय हो तो वहीं जाकर उनसे 
मिलिये | २६ ॥ 
गम्यतां साधयिष्यामों वर्य ह्यग्निभयात्‌ खुरा: । 
एतावदुफत्वा मण्ड्ूकस्त्वरितो जलमाविशत्‌ ॥२»॥। 
'देवगण ! आप जाइये। इम भी अग्निके भयसे अन्यत्र 


जायेंगे ।! इतना दी चायँगे ।! इतना दी कहकर वह मेंढक तुरंत ही जलमें मेदक -वुरंत ही जलमे 


_बुस गया ॥ २७॥ 

झुंताशनस्तु बुबुणे मण्ड्ूकस्थ च पेशुनम्‌ । 

शह्ाप ख तमासाद्य न रसान्‌ वेत्स्यसीति वे ॥२८॥ 
अग्निदेव समझ गये कि मेठकने मेरी चुगछी खायी हे; 


अतः उन्होने उसके पास पहुँचकर यह शाप दे दिया कि 'तुम्दे 


रसका अनुभव नहीं होगा! ॥ २८ ॥ 

त॑ं थे संयुज्य ध्यापेन मण्ड्ूर्क त्यरितों ययो। 

अन्यत्र॒ वासाय पिसुर्म चात्मानमद्शेयत्‌ ॥२९॥ 
मेदकक़ों शाप देकर वें धुरंत दूसरी जगह निषास 


करनेके लिये चले गये | सर्वन्यापी भग्निने अपने-आपकों 





प्रकट नहीं किया ॥ २९ ॥ 


दंवास्त्वलुप्रह॑ चक्रमेण्ड्कानां. भृगूत्तम। 
यत्तच्छुण भद्दाबाहों गदतों मम सर्वेशः ॥३०॥ 

भगुश्रेष्ठ ! महाबाहो ! उस समय देवताओंने मेटकॉपर 
लो कृपा की, वह सब बता रहा हैँ, सुनो ॥ ३० ॥ 


देवा ऊचुः 
अभ्निशापादजिह्ापि._ रसज्ञानबहिष्कृताः । 
सरस्वती बहुविधां यूयमुच्चारयिष्यथ ॥३१॥ 


देवता बोले--मेदकों ! अग्निदेवके शापसे तुम्हारे 
जिहा नहीं होगी; अतः तुम रसौंके ज्ञानसे शून्य रहोगे तथापि 


हमारी कृपासे तुम नाना प्रकारकी वाणीका उच्चारण कर 


सकोगे ॥ २१ ॥ 


बिलवासं गतांइ्वैव निराह्रानचेतसः । 
गताखूनपि संशुष्कान्‌ भूमिः संघारयिष्यति ॥३२॥ 
तमोधनायामपि वे निशार्या विचरिष्यथ। 
बिलमे रहते समय तुम आहार न मिलनेके कारण अचेत 
और निष्याण होकर सूख जाओगे तो भी भूमि तम्हें घारण 





किये रहेगी--वर्षाका जल मिलनेपर तुम पुनः जी उठोगे | 


घने अन्धकारसे भरी हुई रात्रिमें भी तुम विचरते रहोगे ३२३ 


इत्युकत्वा तांस्ततो देवाः पुनरेव महीमिमाम्‌॥३३॥ 


परीयुज्वलनस्थाथ न चाविन्दन्‌ हुताशनम्‌। 
मेढकोसे ऐसा कहकर देवता पुनः अग्निकी खोजके 

लिये इस पृथ्बीपर विचरने लगे; किंतु वे अग्निदेवकों कह्दीं 

उपलब्ध न कर सके ॥ ३३३ ॥ 

अथ तान छविरदुः कश्ित्‌ सुरेन्द्रद्धिरदोपमः ॥३४॥ 

अभ्वत्थस्थोइग्निरित्येवमाद देवान्‌ भ्गूद्धद। 
भूगुश्रेष्ठ ! तदनन्तर देवराज इद्धके ऐराबतकी भाँति 

कोई विशालकाय गुजराज देवताओसे बोछा--अश्वत्य 

अग्निरूप है? ॥ ३४२ ॥ 

शशाप ज्वलनः सर्वान्‌ द्विरदान्‌ क्रोचमूच्छितः ॥३५॥ 

प्रतीपा भवतां जिह्य भवित्रीति शयूढूद। 
भगुकुलभूषण ! यह सुनकर अभिदेव क्रोघसे विहल हो 

ठे और उन्होने समस्त हाथियोको शाप देते हुए कहय-- 


तुमलोगोंकी जिह्ला उदूटी द्वो-जायगी”? ॥ ३५३ ॥ 


इत्युकत्वा निःरस्तोउ्श्वत्थादम्निधारणसूचितः। 
प्रविधिश शमीगभंमथ वह्ठिः झुषुप्सया ॥३९॥ 

ऐसा कहकर ह्वाथीद्वारा सूचित किये गये अभिदेव 
अश्वत्यथसे निकलकर शमीके भीतर प्रविष्ट हो गये | वे बहा 
अच्छी तरह सोना चाहते यें॥ ३९ ॥ 
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श्ीमदामारते 


[ अशलुशासनपर्वणि 








अलनुप्रहं तु नागानां य॑ं चक्रः ज्णु तं प्रभो । 
देवा भृगुकुलभष्ट प्रीत्या सत्यपराक्रमाः॥र२े७॥ 
ग्रभो ! श्गृुकुलओेष्ठ ! तब सत्यपक्ररामी देवताओने 
प्रसन्‍न हो नाग्रोंपर जिस प्रकार अपना अनुग्रह प्रकट किया, 
उसे सुनो ॥ ३७॥ 
देवा ऊचुः 


प्रतीपया जिहयापि स्वोहारं करिष्यथ। 


वायं चोच्चारयिष्यध्वमुच्चेरव्यज्जिताक्षराम्‌ ॥२८॥ 
देवता बोले--ह्थियो ! तुम अपनी उल्यी जिह्मासे 


भी सब प्रकारके आहार ग्रहण कर सकोगे तथा उदच्चस्वस्से 
वाणीका उच्चारण कर सकोगे; किंतु उससे किती अक्षरकी 








अभिव्यक्ति नहीं होगी ॥ ३८ ॥ 


इत्युक्चा.. पुनरेवाग्निमलुसस्रदिवोकसः। 
अभ्वत्थान्निःखुतश्वारिनिः शर्मीगर्भभुपाविदशत्‌ ॥३९॥ 
ऐसा कहकर देवताओं ने पुनः अभिका अनुसरण किया । 
उधर अग्निदेव अश्वत्थसे निकलकर शमीके भीतर जा बैठे॥ 
शुकेन ख्यापितों विध्र तं देवा! समुपाद्षवन्‌। 
शधाप शुकमम्निस्तु वाग्विदीनो भविष्यसि ॥४०॥ 
विप्रवर ! तदनन्तर तोतेने अग्निका पता बता दिया | 
फिर तो देवता शमीइक्षकी ओर दोड़े | यह देख अग्निने 
तोतेको ज्ञाप दे दिया--व्‌ वाणीसे रहित हो जायगा' ॥४०॥ 


जिह्ामावतंयामास तस्थापि इुत्भुक्‌ तथा। 
हष्ठा तु ज्वलनं देवाः शुकम्‌चुद्यान्विताः ॥४१॥ 
भचिता न त्वमत्यन्तं शुकत्वे नष्टवागिति। 
आवृत्तजिहस्य सतो वाक्य कान्‍्व॑ भविष्यति ॥४२॥ 
अम्निदेवने उसकी भी जिद्दा उलट दी | अब अग्निदेवकों 


प्रत्यक्ष देखकर देवताओने दयायुक्त होकर शुकसे कहा-- 














तू शुक-योनिमें रहकर अत्यन्त वाणीरहित नहीं होगा-कुछ- 


कुछ बोछ सकेगा । जीम उलट जानेपर भी तेरी बोली बढ़ी 

मधुर एवं कमनीय होगी ॥ ४१-४२ ॥ 

बारूस्येव प्रवृदधस्थ. कलमव्यक्तमद्भुतम्‌ | 
जैसे बड़े-बूढ़े पुछूषकों बालककी समझ्षमें न आनेवाली 


अद्भुव दोतली बोली बड़ी मीठी लगती है, उसी प्रकार तेरी 
बोली भी सबकों प्रिय छगेगी” ॥ ४२३ ॥ 


इत्युपत्वा तं शमीगर्भ वद्धिमालक्ष्य देवताः ॥४१॥ 
तंदेवायतनं चक्रः पुण्यं सर्वेक्रियास्वपि। 
ततः पथ्रुति चाप्यरिनिः शमीगर्भषु दृश्यत ॥३७॥ 
ऐसा कहकर वामीके गर्भमें अग्निदेवका दर्शन करके 
देवताओंने सभी कर्मोके लिये शमीको दी अग्निका पवित्र 
ध्यान।नयत किया । तबसे अग्निदेव शर्मीके भीतर दृष्टिमोचर 


होने छगे ॥ ४३-४४ ॥ 





उत्पादन. तथोपायमभिजम्मुआ मानव । 
आपो रसातले यास्तु संस्पृष्ाभ्नित्रमानुना ॥४५॥ 
ताः पर्व॑तप्रस्नवणरूष्मा मुश्जब्ति भार्गब। 
पावयकेनाधिशयता संतप्तास्तस्य तेजसा ॥४६॥ 
भार्गव ! मनुष्योंने अग्निको प्रकट करनेके लिये शमी- 
का मन्‍्थन ही उपाय जाना। अग्निने रसातलूमें जिस 
जहका स्पर्श किया था और वहाँ शयन करनेवाले अग्नि- 
देवके तेजसे जो संतस्त हो गया था, वह जछ पव॑तीय झरनों- 
के रूपमें अपनी गरमी निकालता है ॥ ४५-४६ ॥ 
अथाम्निदेवता दृष्ठर बभूच व्यथितस्तदा। 
किमागमनभित्येवं _ तानपृच्छत पावकः ॥४७॥ 
उस समय देवताओंकों देखकर अभिदेव व्यथित हो 
गये और उनसे पूछने छगें--'किस उद्देश्यसे यहाँ आप- 
छोगोंका घुभागमन हुआ है !! ॥ ४७ ॥ 
तमूचुर्विचुधाः सर्वे ते चेव परमर्षयः। 
त्वां नियोशक्ष्यामहे कार्य तदू भवान्‌ कतुमह ति ॥8८॥ 
कृत च तस्मिन्‌ भविता तवापि सुमहान्‌ गुण: ॥४९॥ 
तब सम्पूर्ण देवता और मद्दर्षि उनसे बोले--हम तुम्हें 
एक कार्यमें नियुक्त करेंगे | उसे ठुम्हें करना चाहिये | उस 
कारयको सम्पन्न कर देनेपर त॒म्हें भी बहुत बड़ा लाभ होगा! ॥ 
अग्निरुवाच 
ब्रत यद्‌ भवतां कार्य कर्तास्मि तदहं खुराः। 
भंवतां तु नियोज्यो5स्मि मा वो्च्रास्तु विचारणा ॥ 
अग्निने कह[--देबताओं ! आपलोगोका जो कार्य 
है, उसे मैं अवश्य पूर्ण करूँगा, अतः उसे कहिये ! मैं आप- 
लोगोका आज्ञापालक हैँ। इस विषयमें आपको कोई 
अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये ॥ ५० ॥ 
देवा ऊचुः 
अस्तुरस्तारको नाम ब्रह्मणो वरदपितः। 
अस्मान्‌ प्रबाधत वीर्याद्‌ चघस्तस्य विधीयताम्‌ [५१ 
देवता बोले--अग्निदेव ! एक तारकनामक असुर है, 
जो ब्रह्मजीके वरदानसे मदमत्त होकर अपने पराक्रमसे हम 
सब लोगोंको कष्ट दे रहा हे | अतः तुम उसके बधका कोई 
उपाय करो ॥ ५१ ॥ 
इमान्‌ देवगणांस्तात *प्रजापतिगणांस्तथा | 
ऋषीशध्ाापि मद्दाभाग परित्रायस्व पावक ॥५२॥ 
तात ! मह्ाभाग पावक ! इन देवताओं, प्रजापतिययों 
तथा शक्रषियोंकी भी रक्षा करों ॥ ५२ ॥ 
अपत्यं तेजसा युक्त म्रबीरं जनय प्रभो। 
यदू भयं नो5सुरात्‌ तस्मान्नाशयेद्धव्यवाहइन ॥५३॥ 
प्रमो | इन्यवाइन | दम एक ऐसा तेजल्वी और महादीर 


दानचर्मपर्ण ] 


पश्माशीतितमोष्ष्यायः 
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पुत्र उत्पन्न करों, जो उस असुरसे प्रास होनेवाले हमारे 
भयका नाश करे ॥ ५३ ॥ 
बाप्तानां नो महादेव्या नान्‍्यदस्ति परायणम्‌। 
अन्यत्र मवतो वी तस्मात्‌ च्रायस्व नः प्रभो ॥५७॥ 
प्रभो | महादेवी पावतीने हमछोगोको संतानहदीन होनेका 
शाप दे दिया है; अतः ठम्हारे बलवीयंके सिवा हमारे लिये 
दूसरा कोई आश्रय नहीं रह गया है, इसलिये इमलोगोंकी 
रक्षा करो ॥ ५४ ॥ 
इत्युक्तः स तथेत्युकत्वा भगवान्‌ दृत्यवाहनः । 
ज्ञगामाथ दुराघषों गद्गां भागीरथीं प्रति ॥ण५॥ 
देवताओंके ऐसा कहनेपर तथास्तु” कहकर दुष्धष 
भगवान्‌ हृव्यवाहन भागीरथी गल्ाके तठपर गये॥ ५५॥ 
तया चाप्यभ्षवन्मिश्रों गर्भ चास्यादथे तदा। 
चवृघे सर तदा गर्भ: कक्षे कृष्णणतियंथा ॥५६॥ 
वे वहाँ गद्भाजीसे मिले | गज्ञाजीने उस समय भगवान्‌ 
शडुरके उस तेजकों गर्भरूपसे धारण किया। जैसे सूखे 
तिनकों अथवा लकड़ियोंके ढेरमें रखी हुई आग प्रज्वकिर 
हो उठती है, उसी प्रकार बह तेजस्वी गर्भ ग़ड़ाजीके भीतर 
बढ़ने लगा ॥ ५६ ॥ 
तेजसा तस्य देवस्य गज्ञा विहलचेतना। 
संतवापमगमत्‌ तीर सोढ सा न शशाक ह ॥५७)॥ 
अग्निदेबके दिये हुए. उस तेजसे गद्भाजीका चित्त 
व्याकुछ दो गया। वे अत्यन्त सतत्न हो उठीं और उसे 
सहन करनेमें असमर्थ हो गयीं॥ ५७ ॥ 
आदिते ज्वलनेनाथ गर्भ तेजः्समन्विते। 
गक्लायामसुरः कश्विंद्‌ भेरचं नादमानदत्‌ ॥५८॥ 
अग्निके द्वारा गज्ञाजीम स्थापित किया छुआ वह तेजस्वी 
गर्भ जब बढ़ रद्द था, उसी समय किसी असुरने वहाँ 
आकर सहसा बड़े चोरसे भयानक गजना की ॥ ५८ ॥ 
अबुद्धिपतितेनाथ नादेन विपुलेन सा। 
वित्रस्तोद्‌आन्तनयना गह्ला विस्नुवोचना ॥५९॥ 
उस आकस्मिक महान्‌ सिंहनाइसे भयभीत हुई गल्ञा- 
जीकी आँखें घूमने छगीं ओर उनके नेत्नोसे आँदू बहने लगा ॥ 
विसंज्ञा नाशकदू गर्भ चोदुमात्मानमेव च। 
सा तु तेजःपरीताज्ञी कम्पयन्तीव जाह्बी ॥६०॥ 


उदबाच ज्वलनं विप्र तदा गर्भबलोद्धता। 

से न शक्तास्मि भगवंस्तेज्ञसोउस्यथ विधारणे ॥६१॥ 
वे अचेत हो गयों | अतः उस गर्भको और अपने-आप- 

को मी न सम्दाल सकीं। उनके सारे अन्ञ तेजसे ब्यात हों रदे 

थे। विप्रवर | उस समय जाहवी देवी उस गर्भकी शक्तिसे 

अमियभूत हो कॉपती हुई-सी अम्निसे बोढी-++“मगवन्‌ । मैं 
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आपके इसे तेजकों धारण करनेमें असमथ हूँ ॥ ६०-६१ ॥ 
विमूढास्मि रृतानेन न मे स्वास्थ्यं यथा पुरा। 
बिहला चास्मि भगवंश्चेतो नष्ट च मेडनथ ॥६२॥ 
“निष्पाप अग्निदेव ! इसने मुझे मूर्च्छित-सी कर दिया 
है। मेरा स्वास्थ्य अब पहले-जैसा नहीं रद्द गया है । भगवन्‌ ! 
मैं बहुत घबरा गयी हूं । मेरी चेतना लुप्त-सी हो रही है ॥ 
घारणे नास्य शक्ताहं गर्भस्य तपतां चर। 
उत्स्लक््येडहमिमं दुःखान्न तु कामात्‌ कथंचन ॥६३॥ 
तिपनेबाछोमें श्रेष्ठ पावक | अब मुझमे इस गर्भको 
घारण किये रहनेकी शक्ति नहीं रह गयी है। में असद्य 
दुःखसे ही इसे त्यागने जा रही हूँ । स्वेच्छासे किसी प्रकार 
नहीं ॥ ६३॥ 
न तेजसो5स्ति संस्पर्शों मम देव विभावसो | 
आपदथ हि सम्बन्धः सुसुध््मोषपि महायते ॥६७॥ 
देव! विभावसो ! मह्ाद्रते ! इस तेजके साथ मेरा कोई 
सम्पक नहीं है । इस समय जो अत्यन्त यूक्ष्म सम्बन्ध स्थापित 
हुआ है, वह भी देवताओंपर आयी हुई विपत्तिको गलनेके 
उद्देश्यसे ही है ॥ ६४ ॥ 
यद्त्र ग्रुणसम्पन्नमितरद्‌ वा हुताशन। 
त्वय्येच तद॒हं मन्‍्ये धर्माधर्मी च फेवलो ॥६७॥ 
हुताशन ! इस कायम यदि कोई गुण या दोषयुक्त 
परिणाम हो अथवा केवल धर्म या अधर्म हो, उन सबका 
उत्तरदायित्व आपपर ही हें, ऐसा में मानती हूँ? ॥ ६५॥ 
ताम्नुवाच॒ततो वक्विधोयेर्ता धायेतामिति। 
गो मत्तेज़सा युक्तों मद्यागरुणफछोद्यः ॥६६॥ 
तब भग्निने गज्ञाजीसे कह्ा--देवि ! यह गर्भ भेरे 
तेजसे युक्त हे, इससे महान्‌ गुणयुक्त फछका उदय होनेवाला 
है | इसे बारण करो, धारण करो ॥ ६६ ॥ 
शक्ता छासि महीं छृत्स्नां बोढं धारायतुं तथा। 
न द्वि ठे किचिद्प्राप्यमन्यतो घारणाइते ॥६७॥ 
'देबि | तुम सारी पथ्वीकों धारण करनेमें समर्थ हो, 
फिर इस गर्भकों घारण करना ठुझ्दारे लिये कुछ असाध्य 
नहीं है? ॥ ६७॥ 
सा वढ़िना वायंम्राणा देवरपि सरिद्वरा। 
समुत्ससज त॑ गर्भ मेरो गिरिबरे तदा॥६८॥ 
देवताओं तथा अग्निके मना करनेपर भी सरिताओ में 
श्रेष्ठ गज्ञाने उस गर्भकों गिरिराज भेरके शिखरपर छोड़ 
दिया ॥ ६८ ॥ 
खसमथों चारणे चापि रुद्रतेजप्रचर्षिता | 
नाशकत्‌ त॑ तद शर्स खंघारयितुमोजसा ॥६९॥ 


५३४ 


यद्यपि ग्धाजी उस ग़मको घारण करनेमें समर्थ थीं तो 
भी रद्धके तेजसे पराभूत होकर बलपूर्क उसे घारण न कर 
सकी ॥ ६९ ॥ 
सा समुत्सज्य त॑ ठुःखाद दीक्वैश्वानसरप्रभम्‌ । 
द्शेयामास चाम्निस्तं तदा गद्गां भुगूद़ह ॥७०॥ 
पप्नच्छ सरितां श्रेष्ठा कचिद्‌ गर्भः सुखोदयः । 
कीहग्वर्णाईपि वा देवि कीहएग्रूपश्व दश्यत्ते । 
तेजसा केन था युक्तः सर्वेमेतद्‌ ब्रवीहि में ॥७१॥ 
भगुश्रेष्ठ ! गल्ञाजीने बड़े दुःखसे अग्निके समान तेजस्वी 
उस गर्भको त्याग दिया । तलश्रात्‌ अग्निने उनका दर्शन 
किया और सरिताओंमे श्रेष्ठ उन गज्जाजीसे पूछा--दिवि ! 
तुम्हारा गर्म सुखपू वंक उत्पन्न हो गया है न ! उसकी कान्ति 
कैसी है अथवा उसका रूप कैसा दिखायी देता है, वह कैसे 
तेजसे युक्त है ? यह सारी बातें मुझसे कहो? || ७०-७१ ॥ 
गज्ञोवाच 
ज्ञातरुपः स गर्भा वे तेजसा त्वमिवानध। 
खुवर्णा विमलो दीपः पवेतं चावभासयत्‌ ॥७२॥ 
शज्जा बोलीं--देव ! वह गर्भ क्‍या है, सोना है । 
अनघ | वह तेजमें हूबहू आपके ही समान है । सुवर्ण-जैसी 
निर्मछ कान्तिसे प्रकाशित होता है और सारे पव॑तको उद्धासित 
करता दे ॥ ७२॥ 
पद्मोत्पलचिमिश्रा्णं हृदानामिव शीतलः। 
गन्धो5स्थ स कदम्बानां तुल्यो व तपता बर ॥७३॥ 
तपनेवालोंम श्रेष्ठ आग्नद्‌व ! कमल आर उल्तढ्स संयुक्त 
सरोवरोके समान उसका अद्भ शीतछ है ओर कदम्ब-पुष्पोके 
समान उससे मीठी-मीठी सुगन्ध फोछती रहती है ॥७३॥ 
लेजसा तस्य गर्भस्य भास्करस्येव रश्मिसिः । 
द्रव्य परिसंस््ध परृथिव्या पर्वतेषु च ॥७४॥ 
तत्‌ खब काअनीमूतं समन्‍्तात्‌ प्रत्यदश्यत। 
सूयेकी किरणोक समान उस गर्भसे वहाकी भूमि या 
पव॑तोंपर रइनेवाके जिस किसों द्वव्यका स्पशे हुआ, वह सब 
चारो ओरसे सुवर्णमय दिखायी देने छगा ॥ ७४२ ॥ 
पर्थधावत हदैलाश्थ नदोः प्रस्नवणानि च ॥७७॥ 
ब्यादीपयंस्तेजसा च त्रलोक्‍्यं सचराचरम्‌। 
वह बालक अपने तेजसे चराचर प्राणियोंको प्रकाशित 
करता हुआ पर्वतों, नदियों ओर झरनोकी ओर दोड़ने 
छगा था ॥७०३॥ 
पुयंद्पः स भगवान, पुत्रस्ते इृष्दवाहन। 
अऋयेवेश्वानरसमः कान्त्या सोम इवापरः ॥७६॥ 
हूयवाइन | भापका ऐह्वमंशारी पुत्र ऐसे ही रूपपाणल 


ओऔमहामारते 
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है। वह सूर्य तथा आपके समान तेजस्वी और दूसरे चन्द्रमा- 

के समान कान्तिमान्‌ है ॥७६॥ 

एव्मुफ्त्वा तु सा देवी तत्रैवान्तरघीयत | 

पावकश्चापि तेजस्वी छृत्वा कार्य दिवौकसाम्‌ ॥७७॥ 

जगामे््ं ततो देश तदा भागवनन्दून । 
भागवनन्दन ! ऐसा कहकर देवी गज्जा वहीं अन्तर्धान 

हो गयीं और तेजस्वी अग्निदेव देवताओंका कार्य सिद्ध करके 

उस समय वहाँसे अभीष्ट देशकों चले गये ॥ ७७३ ॥ 

एतेः फर्मंग्रुणेलॉके नामाग्नेः परिगीयते ॥७८॥ 

दरिर्यरेता इति ये ऋषिभिरविवुचैस्तथा। 

पृथिवी च तदा देवी ख्याता बसुमतीति थे ॥७९॥ 
इन्हीं समस्त कर्मों और गुणीके कारण देवता तथा ऋषि 

ससारमें अग्निको ह्र््यरेताके नामसे पुकारते हैं। उस समय 

अग्निजनित ह्रिण्य ( वसु ) धारण करनेके कारण प्थ्वीदेवी 

वसुमती नामसे विख्यात हुई ॥७८-७९॥ 

स तु गर्भों महांतेजा गाड़ेयः पावकोद्धवः । 

दिव्यं शरवर्ण प्राप्य बवृधे5द्भुतद्शनः ॥८ण। 
अग्निके अशसे उत्पन्न हुआ गज्ञाका वह महातेजस्वी 

गर्म सरकण्डोंके दिव्य वनमे पहुँचकर बढ़ने ओर अद्भुत 

दिखायी देने छगा॥ ८० ॥ 

दद्शुः ऋृत्तिकास्त॑ तु बाठाकसदशयतिम्‌। 

पुत्र वे ताथ् त॑ वाल पुपुषुः स्तन्‍्यविस्तचेः ॥८१॥ 
प्रमातकालके सूर्यकी भाँति अरुण कान्तिवाले उस 

तेजस्वी बालककों कृत्तिकाओने देखा और उसे अपना पुत्र 

मानकर स्तनोंका दूध पिछाकर उसका पालन-पोषण किया ॥ 

ततः स॒ कार्तिकेयत्वमबाप परमदतिः। 

स्कन्नत्वात्‌ स्कन्द्ता चार्पि गुद्दावाखादूगुद्दो सम चत्‌ ॥। 
इसीलिये वह परम तेजस्वी कुमार कार्तिकेयः नाम॑से 

प्रसिद्ध हुआ । शिवके स्क-दव ( त्खलित ) वीय॑से उत्पन्न 

दोनेके कारण उसका नाम 'स्कन्द! हुआ ओर पर्व॑तकी 

गुहामें निवास करनेसे वह गुट! कहछाया ॥ ८२॥ 

पर्व॑ छझ्ुवर्णमुत्पन्नमपत्यं जातवेदसः | 

तत्न जाम्बूनद श्रेष्ठ देवानामपि भूषणम्‌ ॥८शी। 
इस प्रकार अग्निसे सतानरूपमे सुवर्णकी उत्पत्ति हुई 

है। उसमें भी जाम्बूनद नामक सुवर्ण श्रेष्ठ है और वह 

देवताओंका भी भूषण है ॥ ८३ ॥ 

ततः प्रश्ृति चाप्येतज्ञातरूपमुदाहतम | 

रत्नानामुत्तम॑ रत्व॑ भूषणानां तयेब च ॥८४॥ 
तभीसे सुवर्णका दाम जातरूप हुआ। वह रल्नोंमें उत्तम 

रान भोर भाभूषणोंमें भेष्ठ आभूषण है ॥ ८४ ॥ 











दामभर्मपर्थ ] 
पवित्र च पविष्ाणां महछानां च मइलम | 
मत खबण स मंगवानप्रिरीशः प्रजापतिः ॥८ण) 
वह ३ भी बह है कर ५५2 शहर 
मज्नलमय वही भगवान्‌ अग्नि है, व 
.थर और प्रजापति है ॥ ८५॥ न 
पवित्राणां पवित्र हि कनक॑ द्विजसत्तमाः । 
अप्लीषोमात्मए॑ चैध जातरूपमुदाहतम्‌ ॥८६॥ 
द्विजवरो । सुवर्ण सम्पूर्ण पवित्र वस्तुओं अतिशय 
पवित्र है, उसे अग्नि और सोमरूप बताया गया है ॥८६॥ 
वर्तिष्ठ उवाच 
अपि चेदं पुरा राम श्रृतं में ब्रह्मर्शनम्‌। 
पितामहस्य यद्‌ दूत्तं ब्रह्मणः परमात्मनः ॥८७॥ 
वसिष्ठजी कहते हैँ--परशुराम ! परमात्मा पितामइ 
ब्रह्ाका जो ब्रह्मदर्शन नामक बत्तान्त मैने पूर्वकालमें सुना 
था, वह तुम्हे बता रहा हूँ, सुनो ॥ ८७ ॥ 
देवस्थ महतस्तात वारुणी बिश्रतस्तनुम। 
ऐश्वयं वारुणे राम रुद्रस्येशस्य वे प्रभो ॥८८ 
आजस्मुसुंनयः सब देवाश्ाप्निपुरोगमाः। 
यज्ञाज्ञानि च सर्वाणि चषट्कारश्व मूर्तिमान्‌ ॥८९०॥ 
मूतिमन्ति च सामानि यजूंषि च सहस्रशः | 
ऋग्वेद्शागमत्‌ तत्र॒ पदक्रमविभूषितः ॥९०॥ 
प्रभावशाली तात परशुराम ! एक समयकी बात है, 
सबके ईश्वर और महान्‌ देवता भगवान्‌ रुद्र वरुणका स्वरूप 
धारण करके वरुणके सामप्राज्यपर प्रतिष्ठित थे । उस समय 
उनके यशमें अग्नि आदि सम्पूण देवता और ऋषि पधारे । 
सम्पूर्ण मूर्तिमान्‌ यजाह्ु, वषटकार, साकार साम, 
सहस्तों यजु्मन्त्र तथा पद और क्रमसे विभूषित ऋग्वेद मी 
वहाँ उपस्थित हुए ॥ ८८--९० ॥ 
लक्षणानि स्प॒राः स्तोभा निरुक्त सुरपड़क्तयः | 
ओक्वारश्यावसन्नेत्रे निम्नदप्श्रहो तथा ॥९१॥ 
वेदोंके लक्षण, उदात्त आदि स्वर, स्तोत्र, निरुक्त, 
सुरपक्ति, ओड़ार तथा यशके नेत्रस्वरूप प्रग्रह और निग्रह भी 
उस स्थानपर स्थित ये ॥ ९१ |) 
वेदाश्थ सोपनिषदो जिया साविश्यथापि च। 
भूत॑ भव्य भविष्यं च दधार संगवान्‌ शिवः ॥९२॥ 
वेद, उपनिषद्‌, विद्या और सावित्री देवी भी वहाँ 
आयी थीं। भगवान्‌ शिवने भूत, वर्तमान और भविष्य-तीनों 
कालॉकी घारण किया था ॥ ९२ ॥ 
संजुदावात्मना5शमारन स्वयमेव तदा प्रस्तो। 
यह्च॑ व शोसयामास बहुरूप॑ पिनाकधृत ॥९३॥ 
प्रभो | पिलाकधारी महादेवज्जीने अनेक रूपवाल़े उस 





हि] 


यशकी शोसीा बढ़ायी ओर उन्होंने स्वय ही अपनेद्दारा अपने 
आपको जौद्गुति प्रदान की ॥ ९३॥ 
चौनसः प्रथिवी खं च तथा चैवैष भूषतिः॥ 
सर्वविद्येभ्वरः ्रीमानेष चापि विभावसः ॥९४॥ 
ये भगवान्‌ शिव ही स्वर्ग, आकाश, प्रथ्वी, समस्त शून्य 
प्रदेश, राजा, सम्पूर्ण विद्याओंके अधीश्वर तथा तेजस्वी 
अग्निरूप हैं ॥ ९४॥ 
पष॒ ब्रह्मा शिवो रुद्रो वरुणोउप्िः प्रज्ञापतिः। 
कीरत्यंते भगवान्‌ देकः सर्वेमूतपतिः शिकः ॥९७॥ 
ये ही भगवान्‌ सर्वभूतपति महादेव ब्रह्मा, शिव, रुद्र, 
वरुण, अग्नि, प्रजापति तथा कल्याणमय शम्भु आदि नामों- 
से पुकारे जाते हैं ॥ ९५ ॥ 
तस्य यज्ञः पशुपतेस्तप. क्रतव एवं च। 
दीक्षा दीप्तत्रता देवी दिशश्व सदिगीश्वरणाः ॥९६॥ 
देवपत्नयश्च कन्याश्र देवानां चैच भातरः। 
आजम्मुः सहितास्तत्र तदा भृगुकुलोद्वद ॥९७॥ 
भगुकुल्भूषण ! इस प्रकार भगवान्‌ पशुपतिका वह 
यज्ञ चलने छगा। उसमें सम्मिलित होनेके लिये तप, 
क्रतु, उद्दीत्त अत॒वाली दीक्षा देवी, दिकपालोसहित 
दिशाएँ, देवपत्नियाँ, देवकन्याएँ तथा देव माताएँ भी एक 
साथ आयी थीं॥ १९६ ९७ ॥ 


यश्णच पशुपत्तेः 8 चुरुणस्थ मदात्मनः। 
स्वयम्भुचस्त ता रृष्टा( गेट: /समपतदू भुवि ॥९८॥ 
महात्मा वरुण पशुपतिके यश्मे आकर वे देवाज्ञनाएँ 
बहुत प्रसन्न थीं।उस समय उन्हे देखकर ०५ मझ्ाजीका ब्रद्धाजीका 
वीय॑ स्वलित हो प्रथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ९८ || 
तस्थ शुकस्य विस्पन्दान्‌ पासून संगृह्य भूमितः । 
त्रास्यत पूषा कराभ्यां वै तस्मिस्नेष हुताशने ॥९९॥ 
तब ब्रह्माजी के वीयंसे ससिक्त धूलिकणोंकों दोनो हाथो- 
द्वारा भूमिसे उठाकर पूषाने उसी आगमे फेंक दिया ॥९९॥ 
ततस्तस्मिन्‌ सम्पवृत्त सत्रे ज्यल्तिपावके । 
ब्रह्मणो जुहतस्तत्र परादुर्भावो बभूच ह ॥१००॥ 
, पदनन्तर प्रज्वक्तित अग्निवाले उस यश्ञके चाढ़ होनेपर 
वहों अद्याजीका बीये पुन स्खलित हुआ ॥ १०० || 
स्कक्षमान्न च_तच्छुक्र स्तबेण परिगृह्य सः । 
आज्यवन्मन्त्रतश्वापि सोड्जुद्दोदू शृगुनन्‍्दन ॥१०१॥ 
भगुनन्दन ! स्खछित होते ही उस बीर्यकों खुबेमें 
छेकर उन्होंने स्वय ही मन्त्र पढ़ते हुए घीकी भाँति उसका 
होम कर दिया॥ १०१ ॥ 
ततः स ज़नयामास भूतप्रामं थ वीयंघान। 


पज३६ 


शोमदाभारते 


[ अनुशासनप्व णि 
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तस्य तत्‌ तेजसस्तस्माजब्े लोकेषु तैजसम्‌ ॥१०२॥ 


शक्तिशाली ब्रह्माजीने उस त्रिगुणात्मक वीय॑से चतुर्विध 
प्राणिसमुदायको जन्म दिया । उनके वीयंका जो 
रजोमय अंश था, उससे जगतूमें तैजस प्रदृत्तिप्रधान जज्ञम 
प्राणियोंकी उत्पत्ति हुई॥ १०२॥ 
तमसस्तामसा भावा व्यापि सत्त्वं तथोमयम्‌ । 
स गुणस्तेजसो नित्यस्तस्य चाकाशमेव च॥१०३॥ 
तमोमय अंशसे तामस पदार्थ--स्थावर वृक्ष आदि प्रकट 
हुए. और जो सात्तिक अंश था, वह राजस और तामस 
दोनोंमें अन्तभूंत हो गया। वह सक्तगुण अर्थात्‌ प्रकाश- 
स्वरूपा बुद्धिका नित्यस्वरूप है ओर आकाश आदि सम्पूर्ण 
विश्व भी उस बुद्धिका कार्य होनेसे उसका ही स्वरूप है ॥ 


सर्वभूतेषु च तथा सर्तं तेजस्तथोत्तमम्‌ । 
शुक्र हुत्तेज्ज्ो तस्मिस्तु प्रदुरासंखयः प्रभो ॥१०४॥ 
पुरुषा वषुषा युक्ताः स्वेः स्वैः प्रसवजैगुंणेः। 
अतः सम्पूर्ण भूतोमें जो सत्तगुण तथा उत्तम तेज है, 
बह प्रजापतिके उस शुक्रसे ही प्रकट हुआ है | प्रभी ! ब्ह्मा- 
जीके वीयंकी जब अमिनिमें आहुति दी गयी, तब उससे 
तीन शरीरघारी पुरुष उत्पन्न हुए, जो अपने-अपने कारण- 
जनित गुणोसे सम्पन्न थे ॥ १०४३ ॥ 
भृगित्येव भृगुः पूर्वमद्भारेभ्यो<क्ञिराभचत्‌ ॥१०५॥ 
अद्ञारसंभ्रयाच्वेच. कविरित्यपरो:मवत्‌ । 
सह ज्वालाभिरुत्पत्नो सृगुस्तस्माद्‌ श्वगुः स्वृत॥१०६॥ 
भग अर्थात्‌ अग्निकी ज्वालासे उत्न्न होनेके कारण 
एक पुरुषका नाम भगु! हुआ। अद्भारोंसे प्रकट हुए 
दूसरे पुरुषका नाम अड्विरा' हुआ और अड्ञारोके 
आश्रित जो स्वल्पमात्र ज्वाला या भगु होती है, उससे 
“कवि! नामक तीसरे पुरुषका प्रादुर्भाव हुआ | भगुजी 
ज्वालाओंके साथ ही उतन्न हुए थे, उससे मगु कहलाये ॥ 


मरीचिभ्यो मरीचिस्तु मारीचः कद्यपो हामूत्‌ । 

अद्भारेभ्योषज्विरास्तात वालखिल्या:कुशोच्रयात्‌१८७। 
उसी अग्निकी मरीचियोसे मरीचि उत्न्न हुए; जिनके 

पुत्र॒मारीच--कश्यप नामसे विख्यात हैं ।तात! 

अकरोंसे अज्ञिग और कुशोंके ढेरसे वाठखिल्य नामक 

ऋषि प्रकट हुए. ये | १०७ ॥ 

अनभेवाश्ेति च विभो जातर्मात्र॒चदन्त्यपि । 

तथा भस्मव्यपोहेश्यो ब्रह्मर्चिगणसस्मता+ ॥१०८॥ 

वैखानसाः समुत्पन्नास्तप+श्रतगुणेप्सचः । 

अधुतो5स्प समुत्पन्तावश्विनों रूपसस्मती ॥१०९॥ 


विभो ! अत्रैव--उन्हीं कुशसमूहोंसे एक ओर अक्षर्पि 
उस्न्न हुए, जिन्हें छोग अति! कहते हैँ । मस्म--राशियोंसे 
ब्रह्मर्षियोंद्रारा सम्मानित वैखानसोंकी उत्पत्ति हुई, जो 
तपस्या, शाज़शन और सद्गुणोंके अमिकाषी होते हैं। 
अग्निके अश्रुते दोनों अश्विनीकुमार प्रकट हुए, जो अपनी 
रूप-सम्पत्तिके द्वारा सर्वत्र सम्मानित हैं ॥ १०८-१०९ ॥ 
शेषाः प्रजानां पतयः स्लोतोभ्यस्तस्य जशिरे । 
ऋषयो रोमकूपेभ्यः स्वेदाच्छन्दो बलान्मनः ॥१९०ी- 
शेष प्रजापतिगण उनके श्रवण आदि इन्द्रियोंसे उपन्न 
हुए। रोमकूपोसे ऋषि, पसीनेसे छन्‍्द और वीयंसे मनकी 
उत्पत्ति हुई ॥ ११० ॥ 
एतस्मात्‌ कारणादाहुरक्िः सर्वास्तु देवताः । 
ऋषयः श्रतसम्पन्ना वेद्प्रामाण्यद्शनात्‌ ॥१११॥ 
इस कारणसे शास््रशञानसम्पन्न महर्षियोने वेदोंकी 
प्रामाणिकतापर दृष्टि रखते हुए. अग्निकों सर्वदेवमय 
बताया है | १११॥ 
यानि दारुणि निर्यासास्ते मासाः पक्षसंशिताः। 
अहोरात्ना मुहर्ताश्व पित्त ज्योतिश्व दारणम्‌ ॥११२॥ 
उस यश्ञमें जो समिधाएँ काममें छी गयीं तथा उनसे 
जो रस निकला, थे ही सब मास, पक्ष, दिन, रात एवं 
मुहूर्तलूप हो गये और अग्निका जो पित्त था, वह उग्र तेज 
होकर प्रकट हुआ ॥ ११२ ॥ 
रोद्ं लोहितमित्याइलाहितात कनक॑ स्मृतम्‌। 
तन्मैत्रमिति विज्ेयं घूमाच्च वसबः स्घ॒ताः ॥११३॥ 
अग्निके तेजको छोहित कहते है, उस लोहितसे कनक 
उत्पन्न हुआ उस कनकको मैत्र जानना चाहिये तथा 
अग्निके धूमसे वसुओंकी उत्पत्ति बतायी गयी है ॥११३॥ 
अखिषो याश्व ते रुद्रा स्तथा55द्व्या महा प्रभाः । 
डद्दिश्टास्ते तथाड्वारा ये धिष्ण्येषु दिवि स्थिता;0११४॥ 
अग्निकी जो लपयें होती हैं, वे दी एकादश रुद्र तथा 
अत्यन्त तेजस्वी द्वादश आदित्य हैं तथा उस यश्ञमें जो दूसरे- 
दूसरे अज्ञारे थे, वे ही आकाशस्थित नक्षत्रमण्डलॉमे ज्योतिः- 
पुज्ञके रूपमें स्थित हैं ॥ ११४ ॥ 
आदिकर्ता च लोकस्य तत्पर॑ ब्रह्म तद्‌ भुवम्‌ ! 
सर्वेकामद्मित्याहुस्तद्वहस्यमुवाच ह॥र्रणा। 
इस लोकके जो आदि खश हैं, उन बद्वाजीका कथन है 
कि अग्नि पसखह्म स्वरूप हैं | वही अविनाशी परअह्म परमात्मा 
है ओर वही सम्पूर्ण कामनाओंकी देनेवाला है। यह गोपनीय 
रहस्य ज्ञानी पुरुष बताते हैं ॥ ११५ ॥ 
ततोज्जवीन्मद्ादेवों वरुण: पथनात्मकः | 


भम सन्ममिदं दिव्यमह गहपतिस्त्विदद ॥९१६॥ 


दानचर्मपथे ] 


व बदुण एवं वायुरूप महादेवबीने कहा -- देवताओ ! 


यह मेरा दिव्य यज्ञ है । में ही इस यहुका गहस्थ 
यजमान हूँ ॥ ११६ ॥ 
ज्रीणि पूर्वाण्यपत्यानि मम तानि न संशयः । 
इति ज्ञानीत खगमा मम यश्षफलं हि तत्‌ ॥११७॥ 
आकादचारी देवगण | पहले जो तीन पुरुष प्रकट हुए 
हैं, वे भग, अज्ञिरा और कवि मेरे पुत्र हैं, इसमें संशय नहीं 
है। इस बातको तुम जान लो; क्योंकि इस यज्ञका जो कुछ 
फछ है, उसपर मेरा ही अधिकार है! ॥ ११७ ॥ 
अग्निरुवाच 
मदक्लभ्यः प्रसतानि मदाश्रयकृतानि च । 
ममैवतान्यपत्यानि वरुणों छ्वशात्मकः ॥११८॥ 
अग्नि बोले--ये तीनो संताने मेरे अज्भोसे उत्पन्न 
हुई हैं और मेरे ही आश्रयमें विधाताने इनकी सृष्टि की है। 
अतः ये तीनों मेरे ही पुत्र है । वरुणरूपधारी महादेवजीका 
इनपर कोई अधिकार नहीं है॥ ११८ ॥ 
अधात्रवीज्ञोकगुरुत्रह्य. लोकपितामहः । 
ममैच तान्यपत्यानि मम झुक हुतं हि तत्‌ ॥११९०॥ 
तदनन्तर लोकपितामह लोकगुरु ब्रह्माजीने कह्--ये 
सब मेरी ही संताने हैं; क्योंकि मेरे ही वीयंकी आहुति दी 
गयी है, जिससे इनकी उत्पत्ति हुई है ॥ ११९ ॥ 
अहं कर्ता हि सत्रस्य होता शुक्रस्य चैव € । 
यस्य बीज फल तस्य शुक्रंचेत्‌ कारणं मतम्‌ ॥१२०॥ 
मैं ही यश्षका कर्ता और अपने वीयंका हवन करनेवाला 
हूँ । जिसका बीज होता है, उसको ही उसका फल मिलता है। 
यदि इनकी उत्पत्तिमें वीयंकों ही कारण माना जाय तो 
निश्चय ही ये मेरे पुत्र हैं? ॥१२०॥ 
ततोउच्न॒वन्‌ देवगणाः पितामहमुपेत्य वे । 
कृताअलिपुटाः सर्वे शिरोमिरमिवन्ध व ॥१२१॥ 
इस प्रकार विवाद उपस्थित होनेपर समस्त देवताओंने 
ब्रह्माजीके पास जा दोनों हाथ जोड़ मस्तक शुकाकर उनको 
प्रणाम किया और कहा--॥ १२१॥ 
वर्य च भगवन्‌ सर्च जगश्य सचराचरम्‌। 
वेब प्रसवाः सर्व तस्मादमिविभावसुः ॥१२२॥ 
वरुणइचेश्वरो देवो लमतां काममीप्सितम्‌। 
पभगवन्‌! हम सब छोग और चराचरसहित सारा जगत्‌ 
ये सब-के-सब आपकी ही संतान दैं। अतः अब ये प्रकाशमान 
अग्नि और ये वरुणरूपधारी ईश्वर महादेव भी अपना 
मनोवाजि्छित फल ग्राप्त फरें ॥११२६ 


निसर्गादू अह्णाधापि पदणो यादसास्पतिः ॥१२३॥ 


स० सु दूं दर छ0७-- 





जग्माहद 
ईश्वरो5ड्विसस॑. चास्नेरपत्याथेमकल्पयत्‌ ॥१२४॥ 
तब ब्रह्माजीकी आजश्ञासे जलजन्त॒ओंके स्वामी वरुणरूपी 
भगवान्‌ झिवने सबसे पहले सूयके समान तेजस्वी भगुकों 
पुत्ररुषमें ग्रहण किया । फिर उन्होंने ही अज्ञिराको अग्निकी 
संतान निश्चित किया ॥ १२३-१२४ ॥ 
पितामहस्त्वपत्यं वै काचि जग्माह तत्त्ववित््‌ 
तदा स वारुणः ख्यातो भ्रगुः प्रसवकर्मचित्‌ ॥१२५॥ 
भाभ्रयस्व्वक्षिरा: भी मान्‌ कवि्ाहो महायशाः। 
भागवाद्धिसों लोके छोकसंतानलक्षणो ॥१२६॥ 
तदनन्तर तत्वजशञानी अ्ह्माने कविको अपनी संतानके 
रूपमें ग्रहण किया। उस समय संतानके कतंव्यको जाननेवाले 
महर्षि भूगु वारुण नामसे विख्यात हुए । तेजस्वी अद्धिरा 
आग्नेय तथा महायशस्वी कवि ब्राह्म नामसे विख्यात हुए । 
भूगु और अद्विर--ये दोनों छोकमें जगत॒की सश्का विस्तार 
करनेवाले बतलाये गये हैं ॥ १२५-१२६ ॥ 
पते हि प्रस्नवाः सर्व प्रजानां पतयस्रयः | 
स्व संतानमेत्तेषामिदमित्युपधारय ॥१२७॥ 
इस प्रकार ये तीन प्रजापति हैं और शेष सब लोग इनकी 
संतानें हैं | यह सारा जगत्‌ इन्हींकी संतति है, इस बातकों 
तुम अच्छी तरह समझ छो ॥ १२७ ॥ 
सगोस्तु पुत्राः सप्तासन्‌ सर्वे तुस्या भगोगुणेः । 
च्यवनो वज्रशीषषस्ध शुचिरोवेस्तयैव च ॥९२८॥ 
शुक्रों वरेण्यश्च विभुः सवनश्चेति सप्त ते। 
भागवा वारुणाः सर्वे येषां वंशे संचानपि ॥१२९॥ 


भगुके सात पुत्र व्यापक हुए, जो उन्हींके समान 
गुणवान्‌ थे। च्यवन, वज्शीष, झुचि, ओऔव॑, शुक्र, वरेण्य 
तथा सवन--ये ही उन सातोके नाम हैं । सभी भगुवंशी 
सामान्यतः वारुण कहलाते हैं। जिनके वंझमें तुम भी 
उत्पन्न हुए हो ॥ १२८-१२९ ॥ 


अष्ठी चाक्िरिसः पुत्रा वारुणास्तेउ्प्युदाहताः | 
बृहस्पतिरुतथ्यम्व॒ पयस्यः शान्तिरेव च ॥१र०णा। 
घोरो विरूपः संवर्तेः सुधन्वा चाष्ठमः स्मृतः | 
पतेज्शी पद्चिजाः सर्वे शाननिष्ठा निरामयाः ॥१३१॥ 

अद्जविराके आठ पुत्र हैं, वे भी वारण कहलाते हैं (वरुण- 
के यश्षमें उत्तन्न होनेसे ही उनकी वारुण संशा हुई है ) । 
उनके नाम इस प्रकार हैं--बृहस्पति, उतथ्य, पयश््य, 
शान्ति, घोर, विरूप, संवर्त और आठवाँ सुधन्वा । ये 
आठ अम्िके वंशमें उत्नन्न हुए हैं | अतः आग्नेय कइछाते 
हैं। वे सब-के-सब शाननिष्ठ एवं निरामय ( रोग-शोक- 
से रहित ) हैं. ॥ १३०-१३१ ॥ 


प्‌छ३८ 


ओमद्वामारते 


[ भवुशासनपर्वणि 








प्रह्मणस्तु कवेः पुत्रा वारुणास्तेः्प्युदाहताः । 
अछो प्रसवजैर्युक्ता ग्रुणब्रह्मचिदः शुभाः॥११२॥ 
ब्रह्माके पुत्र जो कवि हैं, उनके पुत्नौंकी भी वारुण 
संज्ञा है। वे आठ हैं ओर समभी पृत्रोचित गुणोसे सम्पन्न 
हैं । उन्हें शुमलक्षण एवं ब्रह्मज्ञानी माना गया है ॥१३२॥ 
कविः काव्यश्व ध्ृष्णुश्व बुद्धिमानुशना तथा | 
भृगुथ् विरजाइचैव काशी चोसग्श्व धर्मचित्‌ ॥१३शा 
उनके नाम ये हें--कवि, काव्य धृष्णु, बृद्धिमान्‌ 
शुक्राचाय, भुगु, विरजा, काशी तथा धर्मज्ञ उग्र ॥१३३॥ 
अछ्छी कविखुता छाते सर्वमेभिजंगत्‌ ततम्‌। 
प्रजापतय पते हि प्रज्ञाभागैरिद्र प्रजाः॥१३४॥ 
ये आठ कबविके पुत्र हैं। इन सबके द्वारा यह सारा 
जगत्‌ व्याप्त है । ये आठों प्रजापति हैं और प्रजाके गुणोसे 
युक्त होनेके कारण प्रजा भी कहे गये है || १३४ ॥ 
दुवमक्चिस्सब्चेच कवेश्व प्रसवान्वयेः । 
भगोश्व भगुशादुंल वंशजैः सततं जगत्‌ ॥१३५॥ 
भगुश्रेष्ठ ! इस प्रकार अज्जिरा, कवि और भगुके वंझजों 
तथा संतान-परम्पराओसे सारा जगत व्याप्त है॥ १३५ ॥ 
धरुणश्रादितो विप्र जग्नाह प्रभुरीध्वरः। 
कवि तात भगुं चापि तस्मात तो वारुणौ स्छतो। १३६ 
विप्रवर ! तात [ प्रमावशाली जलेश्वर वरुणरूप शिवने 
पहले कवि ओर भगुको पुत्ररूपसे ग्रहण किया था, इसलिये 
वे वारुण कहछाये ॥ १३६ ॥ 
जग्राहाह्षिस्सं देवः शिखो तस्मारुताशनः। 
तस्मादाज्विरसा शेयाः सर्व एव तदन्वयाः ॥१३७॥ 
ज्वालाओंसे सुशोभित होनेवाले अभ्िदेवने वरुणरूप 
शिवसे अद्विराको पुत्ररुपमें ग्राप्त किया; इसलिये अद्भिराके 
बंशमें उत्पन्न हुए सभी पुत्र अग्निवशी एवं वारुण नामसे 
भी जानने योग्य हैं ॥ १३७ ॥ 
ब्रह्मा पितामहः पूथ देवताभिः प्रसादितः। 
इसमे नः संतरिष्यन्ति प्रजासिजगतीश्वरः ॥१३८॥ 
सर्वे प्रजानां पतयः से चातितपर्विनः । 
त्वस्प्सादादिमं छोक॑ तारयिध्यन्ति सामप्रतम॥१३९॥ 
पूरवकालमें देवताओने पितामद ब्रह्माकों प्रसन्न किया 
और कद्ा--प्रभो ! आप ऐसी कृपा कीजिये, जिससे ये 
भगु आदिके वंशज इस प्रथ्वीका पालन करते हुए अपनी 
संतानोंद्वारा हमारा संकेट्से उद्धार करें। ये सभी प्रजापति 


हों और सभी अत्यन्त तपस्वी हों | ये आपके कृपाग्रसादसे 
इस समय इस सम्पूर्ण लोकका संकटसे उद्धार करेंगे ॥ 


तथैब॒ वंशकर्तारस्तव वेज़ोविव्यनाः । 





भवेयुवेद्विदुष: सर्वे व कृतिनस्तथा ॥९४०॥ 
आपकी दयासे ये सब लोग बंशप्रवतंक, आपके तेजकी 
बृद्धि करनेवाले तथा वेदश पुण्यात्मा हों ॥ १४० ॥ 
देवपक्षचराः सोम्य6 प्राजापत्या मह्षेयः । 
आप्लुवन्ति तपच्चेव बह्मयचर्य परं॑ तथा ॥१४१॥ 
“इन सबका स्वभाव सोम्य हो | प्रजापतियोंके बंशमें 
उच्यन्न हुए ये महर्षिगण सदा देवताओंके पक्षमें रहें तथा 
तप और उत्तम अह्मचर्यका बल प्राप्त करें ॥१४१॥ 
सर्वे हि वयमेते च तवैब प्रसवाः प्रभो। 
देवानां ब्राह्मणानां च त्वं हि कर्ता पितामह ॥१७२॥ 
प्रमो | पितामह | ये सब और हमलोग आपहीकी संतान 
हैं; क्योंकि देवताओं और ब्राह्मणोकी सष्टि करनेवाले 
आप ही है ॥ १४२ ॥ 
मारीचमादितः छृत्वा सर्वे चेबाथ भार्गवाः । 
अपत्यानीति सस्प्रेक्ष्य क्षमयाम पितामह ॥१४३॥ 
“पितामह ! कश्यपसे लेकर समस्त भगुवशियोतक हम 
सब लोग आपहीकी संतान हैं--ऐसा सोचकर आपसे अपनी 
भूलोके लिये क्षमा चाहते है ॥ १४३ ॥ 
ते त्वनेनेव रूपेण प्रजनिष्यन्ति बैप्रजाः। 
स्थापयिष्यन्ति चात्मानं युगादिनिधने तथा ॥१४४॥ 
वे प्रजापतिगण इसी रूपसे प्रजाओंको उत्पन्न करेगे 
और खसृष्टिके प्रार्म्मसे लेकर प्रल्यपयन्त अपने-आपको 
मर्यादामें स्थापित किये रहेंगे! ॥ १४४ ॥ 
इत्युक्तः स तदा तैस्तु ब्रह्मा लोकपितामहः । 
तथेत्येवात्रवीत्‌ प्रीतस्तेषपि जम्मुयेथागतम्‌ ॥१४५॥ 
देवताओंके ऐसा कहनेपर लोकपितामह ब्रह्मा प्रसन्न 
होकर बोले--'तथास्तु ( ऐसा ही हो ) |” तलश्चात्‌ देवता 
जैसे आये थे, वैसे ही छोंट गये || १४५ ॥ 
एवमेतत्‌ पुरा वृस्त॑ तस्य यश महात्मनः। 
देवश्रेष्ठस्थ छोकादी वारुणी विश्वतस्तजुम्‌ ॥१४६॥ 
इस प्रकार पूर्वकालमें जब कि सृष्टिके प्रासभका समय 
था, वरुण-शरीर धारण करनेवाले सुरभरेष्ठ महात्मा रुद्रके 
यश्मे पूर्वोक्त इत्तान्त घथ्ति हुआ था ॥ १४६ ॥ 
अमिन्नेद्ा पशुपतिः शर्वों रुद्रः प्रजापतिः। 
अग्नेरपत्यमेतद्‌ ये खुबरणमिति घारणा ॥१४७॥ 
अग्नि ही ब्रह्मा, पशुपति, शर्व, रद्ध और प्रजापतिरूप 
हैं | यह सुबर्ण अभिकी ही संतान है--ऐसी सबकी 
मान्यता है ॥ १४७ ॥ 
अग्न्यभावे च कुरुते बह़िस्थानेधु काआनम। 
ज़ामद्रन्य प्रमाणडों चेद्अतिनिवशेनात्‌ ॥(४८॥ 


दनधरमंपर्य ] 


पश्चाशोतितमोउच्यायः 
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जमदमिनन्दन परशुराम ! वेद-प्रमाणका ज्ञाता पुरुष 
वैदिक श्रुतिके दृशाान्तके अनुसार अभिके अभावमें उसके 
स्थानपर सुवणका उपयोग करता है ॥ १४८ ॥ 
कुद्टास्तम्बे जुद्दोत्यग्नि सुब्ण तन्न च स्थिते। 
चस्मीकस्य वपायां च कर्ण चाजस्य दक्षिणे ॥१४९॥ 
शकटोरव्यो परस्याप्सु त्राह्मणस्य करे तथा। 
हुते घोतिकरो्साद भंगवांस्तत्र मनन्‍्यते ॥१००ण। 
कुशोंके समूहपर, उसपर रखे हुए सुवर्णपर, बॉबीके छिद्र- 
में, बकरेके दाहिने कानपर, जिस मार्गसे छकड़ा आवा-जाता 
हो उस भूमिपर, दूसरेके जलाशयमें तथा ब्राह्मणके द्वाथपर 
वैदिक प्रमाण माननेवाले पुरुष अभिस्वरूप मानकर होम 
आदि कम करते हैं और वह होमकार्य सम्पन्न होनेपर 
भगवान्‌ अभिदेव आन-न्‍्ददायिनी समृद्धिका अनुभव 
करते हैं ॥ १४९-१५० ॥ 
तस्मादशझिपराः सर्वे देवता इति शुश्रुम। 
ब्रह्मणो द्वि प्रभूतोउग्निरग्नेरपि च काश्चनम्‌ ॥१५१॥ 
अतः सब देवताओंमे अग्नि ही श्रेष्ठ हे । यद इमने सुन; 
है। ब्रह्मासे अभ्निकी उत्पत्ति भी है और अभिसे सुबर्णकी ॥ 
तस्माद्‌ ये वे प्रयच्छन्‍्ति खुवर्ण घर्मंद्शिनः | 
देवतास्ते प्रयच्छन्‍्ति समस्ता इति नः श्रुतम्‌ ॥१५२॥ 
इसलिये जो धर्मदर्शी पुरुष सुवर्णका दान करते हैं, 
थे समस्त देवताओका ही दान करते हैं, यह हमारे सुननेमें 
आया है ॥ १५२॥ 
तस्य चातमसोलोका गच्छतः परमां गतिम्‌। 
स्थरलोके राजराज्येन सोइमिषिच्येत सागव ॥१५३॥ 
खुवर्णदाता जो परमगतिको प्राप्त होता है, उसे अन्धकार- 
रहित ज्योतिमंय छोक मिलते है। भगुनन्दन ! स्वर्गलोकमें 
उसका राजाधिराज ( कुबेर ) के पदपर अभिषेक किया 
जाता है ॥ १५३ ॥ 
आदित्योद्यसस्पाप्ते विधिमन्त्रपुरस्कतम्‌। 
ददाति कान यो वे दुःस्वप्नं प्रतिदन्ति सः ॥१५४॥ 
जो यूयोंदय-कालमें विधिपूर्वक मन्त्र पढ़कर सुवर्णका 
दान करता है, वह अपने पाप और दुःस्वप्नकों नष्ट कर 
डालता है ॥ १५४ ॥ 
ददात्युद्तिमाजे यस्तस्य पाप्सा विधूयते। 
मध्याडे दृदतो रुफ्मं दल्ति पापमनागतम्‌ ॥१७७॥। 
सूर्योदयके समय जो सुवर्णदान करता है, उसका सारा 
पाप धुछ जाता है तथा जो मध्याहका लमें सोना दान करता 
है, बह अपने भविष्य पापोंका नाश कर देता है ॥ १५७॥ 


ददाति पश्चिमां संघ्यां यः खु्व्ण यतथंतः । 
ध्रहवाय्वेग्सिसोमानां सालीक्यमुप्याति सः ॥१५६॥ 





जो सायं संध्याके समय ज्तका पालन करते हुए सुवर्ण 

दान देता है, वह बन्मा, वायु, अग्नि और चद्धमाके लोकोंमें 

जाता है॥ १५६ ॥ 

सेन्द्रेषु बैच लोकेषु प्रतिष्ठां विन्दते शुभाम । 

इृह लोके यशाः प्राप्य शान्तपाप्मा च मोदते ॥९०७) 
इन्द्रसहित सभी छोकपालोके लोकोमें उसे शुभ सम्मान 

प्राप्त होता है। साथ ही वह इस लोकमें यशस्वी एवं पापरदित 

होकर आनन्द म्गेगता है ॥ १५७ ॥ 

ततः सम्पयतेजन्येषु लोकेष्वप्रतिमः सदा । 

अनावृतगतिद्चैच. कामचारो भवत्युत ॥१८८॥ 
मृत्युके पश्चात्‌ जब वह परलोकमे जाता है, तब वहाँ 

अनुपम पुण्यात्मा समझा जाता है । कहीं भी उसकी गतिका 

प्रतिरोध नहीं. होता और वह इच्छानुसार जहाँ चाहता है, 

विचरता रहता है ॥ १५८ ॥ 

न च॒ क्षरति तेभ्यश्व यशश्मेवाप्लुते महत्‌। 

खुबण्ण मक्षयं दत्त्वा लोकांश्राप्नोति पुष्कछान्‌ ॥१५०९॥ 
सुवर्ण अक्षय द्रव्य है, उसका दान करनेवाले मनुष्यको 

पुण्यलोकोसे नीचे नहीं आना पड़ता । संसारमें उस महान 

यशकी प्राप्ति हौती है तथा परलोकम उसे अनेक समृद्धिशाली 

पुण्यलोक प्राप्त होते हैं॥ १५९ ॥ है 

यस्तु संजनयित्वाग्निमाद्त्योद्यन प्रति। 

दबाद्‌ वें वतमुद्दिश्य सवेकामान्‌ समथ्नुते ॥१६०॥ 
जो मनुष्य सूर्योदयके समत्र अग्नि प्रकट करः किसी 

ब्रतके उद्देश्य सुवर्णदान करता है, वह सम्पूर्ण कामनाओकों 

प्राप्त कर छेता ६ ॥ १६० ॥ 

अम्निमित्येव तत्‌ प्राहु प्रदानं च खुखावहम्‌। 

यथष्टगुणसंबृत्त प्रवतंकमिति स्मुतम्‌ ॥१६१॥ 
सुवर्णकों अग्रिस्वरूप ही कहते है | उसका दान सुख 

देनेवाला होता है। वह यथेष्ट पुण्यको उलन्न करनेबाल्ला और 

दानेच्छाका प्रवतेक माना गया है ॥ १६१ ॥ 

एषा सुवर्णस्योत्पक्तिः कथिता ते मयानघ। 

कार्तिकेयस्थ च विभो तदू विद्धि भुगुनन्दन ॥१६२॥ 
प्रभो ! निष्पाप भशगुनन्दन ! यह मैने तुम्हें सुबर्ण 

और कार्तिकेयकी उत्मत्ति बतायी दे । इसे अच्छी तरह 

समझ को ॥ १६२ ॥ 

कार्तिकेयस्तु संदुद्धः कालेन मद्दता तदा। 

देवेः खेनापतित्वेन बुतः सेन्द्रेशंगूढह ॥९६श॥ 
भगुश्रेष्ठ ! कार्तिकेय जब दीघका हमें बड़े हुए, तब इन्द्र 

आदि देवताओंने उनका अपने सेनापतिके पदपर बरण 

किया ॥ १६३ ॥ 
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जधान तारक चापि दैत्यमन्यांस्तथासुरान। 
भिद्शेन्द्राशया अह्येन्लोका्ना द्दितकास्यया ॥१६७॥ 
ब्ह्मन्‌ ! उन्होंने छोकोंके हितकी कामना एवं देवराज 
इन्द्रकी आशासे प्रेरित हो तारकासुर तथा अन्य दैत्योंका संहयर 
कर डाछा ॥ १६४ ॥ 
सुवर्णदाने च मया कथितास्ते ग्रुणा विभो । 
तस्मात्‌ खुबर्ण घिप्रेम्यः प्रयच्छ ददतां चर ॥१६७०॥ 
प्रभो! दाताओंमें श्रेष्ठ ! इस प्रकार मैंने तुम्हें सुवर्णदान- 
का माहात्म्य बताया है | इसलिये अब तुम ब्राह्मणोको सुवर्णका 
दान करों ॥ १६५॥ 
भीष्म उचाच 


इत्युकः स वसिष्ठेन जामदस्न्यः प्रतापवान। 


ददो खुबण विप्रेश्यों ब्यमुच्यत व किल्बिषात्‌ ॥१६७॥ 
भीष्मजी कद्दते दँ--युधिष्ठिर ! वसिष्ठजीके ऐसा कहने- 
पर प्रतापी परशुरामजीने ब्राक्षणोंकों सुवर्णका दान किया | 
इससे वे सब पापोंसे छुटकारा पा गये ॥ १६६ ॥ 
पतत्‌ ते सर्वभाज्यातं सुवर्णस्य मद्दीपते। 
प्रदानस्य फलं चैव जन्म चास्य युघिष्ठटिर ॥१६७॥ 
राजा युधिष्ठिर ! इस प्रकार मैने तुम्हें सुवणकी उत्पत्ति . 
और उसके दानका फल यह सब कुछ बता दिया ॥१६७॥ 
तस्मात्‌ त्वमपि विप्रेश्यः प्रयच्छ कनक बहु । 
ददत्खुवण जपते किल्बिषाद विप्रमोक्ष्यसि ॥१६८॥ 
अतः नरेब्वर ! अब तुम मी ब्राह्मणोंकों बहुत-सा सुवर्ण 
दान करो। सुवर्ण दान करके तुम पापसे मुक्त हो जाओगे ॥ 


इति श्रीमहामारते अनुशासनपर्वणि दानधमंपंणि सुवर्णोत्पत्तिनाम पद्माशीतितभोःध्यायः ॥ ८५॥ 
हस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनप्वके अन्तर्गत दानघर्मपर्वमें सुवर्णकी उत्पत्तिविषयक पचासीर्वाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ८५ ॥ 





पडशीतितमो5ष्प्यायः 
कार्तिकेयकी उत्पत्ति, पालन-पोषण और उनका देवसेनापति-पदपर अभिषेक, उनके द्वारा 
तारकासुरका वध 


युधिष्ठिर उवाच 
उक्ताः पितामद्वेनेह सुबर्णस्य विधानतः। 
विस्तरेण प्रदानस्य ये गुणाः ध्रुतिलक्षणा।॥ ९ ॥ 
युधिष्टिरने पूछा-पितामद : सुवर्णका विधिपूवंक 
दान करनेसे जो वेदोक्त फल प्राप्त होते हैं, यहाँ उनका आपने 
विस्तारपूर्वक वर्णन किया ॥ १ ॥ 
यत्तु कारणमुत्पत्तः झुपणस्य प्रकीर्तितम्‌। 
स कर्थ तारकः प्राप्तो निधन तद्‌ ब्रवीद्धि मे ॥ २ ॥ 
सुबर्णकी उत्तत्तिका जो कारण है, वह भी आपने 
बताया | अब मुझे यह बताइये कि वह तारकासुर कैसे मारा 
गया ह ॥ २॥ 
उक्ते स देवतानां द्वि अवध्य इति पार्थिव। 
कथ तस्यामवन्सृत्युविस्तरेण प्रकोतेय ॥ ३॥ 
पृथ्वीनाथ | आपने पहले कट्टा है कि वह देवताओंके 
लिये अवध्य था, फिर उसकी मृत्यु कैसे हुईं ! यद्द विस्तार- 
पूर्वक बताइये ॥ ३ ॥ 
पएतदिच्छास्यहं भोठुं त्वत्तः कुरुकुलोदह । 
कात्स्येंन तारकब्थ परं कोतूहलं दि मे॥ ४ ॥ 
कुरुकुलका भार वहन करनेवाले पितामहइ ! मैं आपके 
मुखसे यह तारक-बधका सम्पूर्ण बुत्तान्त सुनना चाहता हूँ । 
इसके छिये मेरे मनमें बढ़ा कोवृह है ॥ ४॥ 


भीष्म उबाच 
विपन्नकृत्या राजेन्द्र देवता ऋषयस्तथा। 
कृत्तिकाश्योद्यामासुरपत्यमरणाय. थे ॥५॥ 
भीष्मजीन कहा--राजेन्द्र | जब गड्भाजीने अग्नि- 
द्वारा स्थापित किये हुए. उस गर्भको त्याग दिया, तब देवताओं 
और अऋषियोका बना-बनाया काम बिगड़नेकी स्थितिमें आ 
गया | उस दक्ममें उन्होंने उस गर्भके भरण-पोषणके लिये 
छहो कृत्तिकाओको प्रेरित किया ॥ ५॥ 
न देवतानां काचिद्धि सम्थां ज्ातवेद्सः। 
पता हि शक्तास्तं गर्भ संघारयितुमोजसा ॥ दे ॥ 
कारण यह था कि देवाज्भनाओंमें दूसरी कोई स्री अग्नि 
एवं रुद्के उस तेजकां भरण-पोषण करनेमें समर्थ नहीं थी 
ओर ये कृत्तिकाएँ अपनी शक्तिसे उस गर्भकों भ्वी-भाँति 
घारण-पोषण कर सकती थीं ॥ ६॥ 
चण्णां तासां ततः प्रीतः पावकों गर्भधारणात्‌। 
स्वेन तेजोविसगंण बीयंण परमेण च॥ ७ ॥ 
अपने तेजके स्थापन और उत्तम वीयंके ग्रहणद्वारा 
गर्भ घारण करनेके कारण अग्निदेव उन छद्ों कृत्तिकाओंपर 
बहुत प्रसन्न हुए ॥ ७ 
तास्तु षद्‌ झृशसिका गर्म पुपुषु्जातवेदसः। 
घदखु वत्मंसु तेज्ोउ्नेः्सकर्स निद्ितं प्रभो ॥ ८ ॥ 
प्रमो ! उन छह्ों कृतिकाओंने अग्निके उस ग्मक़ा 


दामघर्मपर्व ] 


घडशीतितमोध्ष्यायः. 
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पोषण किया । अग्निका वह सारा तेज छः मार्गोंसे उनके 

मीतर स्थापित हो चुका था ॥ ८ ॥ 

ततस्ता वर्धमानस्यथ कुमारस्य मद्यातमनः | 

तेजसामिपरीताडुस्यो न क्वचिच्छम लेमिरे ॥ ९॥ 
गर्भमें जब वह मद्दामना कुमार बढ़ने छगा, तब उसके 

तेजसे उनका सारा अज्भ व्यास होनेके कारण वे क्ृत्तिकाएँ: 

कहीं चेन नहीं पाती थीं ॥ ९ ॥ 

ततस्तेजःपरीताहुम्यः सचोः काल उपस्थिते। 

सम॑ गयरभे खुघुबिरे रृत्तिकास्तं नरम ॥१०ा 
नरश्रेष्ठ ! तदनन्तर तेजसे व्याप्त अड़वाली उन समस्त 


कृत्तिकाओंने प्रसवकाल उपस्थित होनेपर एक साथ ही उस 
गर्भकों उत्पन्न किया ॥ १० ॥ 


ततस्तं॑ पड़धिपष्ठानं गर्भमेकत्वमागतम्‌ । 
पृथिवी प्रतिज़ग्राह कातंस्वरसमीपतः ॥११॥ 
छः अधिश्ानोंमें पछा हुआ वह गर्भ जब उत्पन्न होकर 
एकल्को प्राप्त हो गया, तब सुवर्णके समीप स्थित हुए उस 
बालकको (ृृथ्वीने ग्रहण किया ॥ ११ ॥ 
स॑ गर्मां द्व्यसंस्थानो दीध्तिमान्‌ पावकप्रमः । 
दिन्यं शरवणं प्राप्य वबुधे प्रियद्शनः ॥१२॥ 
बह कान्तिमान्‌ शिशु अग्निके समान प्रकाशित हो रहा 
था। उसके शरीरकी आकृति दिव्य थी । वह देखनेमें बहुत 
ही प्रिय जान पड़ता था । बह दिव्य सरकंडेके बनमें जन्म 
ग्रहण करके दिनोदिन बढ़ने छगा | १२ ॥ 
दरशुः कृत्तिकास्तं तु बालमकंसमथुतिम्‌। 
जातस्नेहाब सोहादांत पुपुषुः स्तन्‍्यविस्तयेः ॥१३॥ 
कृत्तिकाओने देखा वह बारकुक अपनी कान्तिसे सूर्यके 
समान प्रकाशित हो रहा है। इससे उनके दृदयमें स्नेह 
उमड़ आया और वे सोहार्दवश अपने स्तनोंका दूध पिंलाकर 
उसका पोषण करने लगीं ॥ १३ ॥ 
अमबत्‌ कार्तिकेयः स त्रेछोक्ये सचराचरे। 
स्कन्नत्वात्रकन्द्तां आतो गुद्यवासाद्‌ गुहो5मंवत्‌ १४ 
इसीसे चराचर प्राणियोसहित जिलोकोमें वह का र्तिकेय के 
नामसे प्रसिद्ध हुआ | स्कन्दन ( स्खलन ) के कारण वह 
ककन्द”ः कहलाया और शुद्दामें वास करनेसे 'शुह नामसे 
विख्यात हुआ ॥ १४ ॥ 
तठो देवाख्यर्यासत्रशद्‌ दिशश्यध सदिगीभ्वराः। 
रुद्रो घाता च विष्णुश्व यमः पूषायेमा मंगः ॥१५॥ 
अंशो मित्रश्य साध्याश्व वासवो वसवोईश्विनी । 
आपो यायुनेमश्न्द्रों नक्षत्राणि श्रद्या रबिः ॥१६॥ 


पृथम्यूतानि चान्यानि यानि देवापणानि वे। 


आजमग्मुस्तैउद्भुतं द्रष्टू कुमारं ज्वलनात्मजम्‌ ॥९७॥ 
तदनम्तर तैतीस देवता, दसों दिशाएँ, दिक्पाल, रुद्र, 
घाता, विष्णु, यम, पूषा, अय॑मा, मग, अंश, मित्र, साध्य, 
बसु, वासव ( इन्द्र ), अश्विनीकुमार, जल ( वरुण ), 
वायु, आकाश, चन्द्रमा, नक्षत्र, ग्रहगण, रवि तथा दूसरे- 
दूसरे विभिन्न प्राणी जो देवताओंके आश्रित थे, सब-के-सब 
उस अद्भुत अग्निपुत्र 'कुमाएः को देखनेके लिये 
वहाँ आये ॥ १५-१७ ॥ 
ऋषयस्तुष्टवुइचैव. गन्धर्वाश्व॒ जगुस्तथा । 
घडाननं कुमारं तु डिषडक्षं द्विजप्रियम्‌ ॥१८॥ 
पीनांसं द्वादशभुर्ज पावकादित्यव्च सम्‌ । 
शयान॑ शरगुर्मस्थं इष्ठा देवाः सह्रिभिः ॥१९॥ 
लेभिरे परमं हर्ष मेनिरे चाखुरं हतम्‌। 
ततो देवए/ प्रियाण्यस्थ सर्वे एव समाहरन्‌ ॥२०। 
ऋषियोने स्तुति की और गन्धवोंने उनका यश गाया | 
ब्राह्मणोके प्रेमी उस कुमारके छः मुख, बारह नेत्र, बारह 
भुजाएँ, मोटे कघे और अग्नि तथा सूर्यके समान कान्ति थी। 
वे सरकण्डोके शुरमुटमें सो रहे थे। उन्हें देखकर ऋषियों सहित 
देवताओको बड़ा हप प्राप्त हुआ और यह विश्वास हो गया कि 
अब तारकासुर मारा जायगा | तदनन्तर सब देवता उन्हें 
उनकी प्रिय बल्तुएँ मेट करने छंगे ॥ १८-२० ॥ 


क्रीडतः क्रीडनीयानि ददु) पक्षिगणाश्व ह। 
खुपर्णोडस्य दूदो पुत्र॑ मयूरं चित्रवर्हिणम्‌ ॥२१॥ 
पक्षियोंने खेल-कूदम लगे हुए, कुमारकों खिलौने दिये, 
गरुडने विचित्र पद्ोसे सुशोमित अपना पुत्र मयूर भेंट किया॥ 
राक्षसाश्चव दुदुस्ूस्पे वराहमहिषाबुभी । 
कुक्कुर्ट चाम्निसंकाशं प्रददावरुणः स्वयम्‌ ॥२२॥ 
राक्षसोने सूअर और मेंसा--ये दो पशु उन्हें उपहार- 
रूपमे दिये । गरुडके भाई अरुणने अग्निके समान छाल 
वर्णवाला एक मुर्गा भेट किया ॥ २२॥ 
चन्द्रमा: पददो मेषमादित्यो रुचियां प्रभाम। 
गयां माता चगा देवी ददो शतसहस्तशाः ॥२३॥ 
चन्द्रमाने भेड़ा दिया, सूयने मनोहर कान्ति प्रदान की, 
गोमाता सुरभि देवीने एक छाख गोएँ प्रदान कीं ॥२३॥ 
छागमम्निगुणोपेतमिला पुष्पफ्ल॑ बहु। 
खुधन्वा शक चैव रथं चामितकूबरम्‌ ॥२७॥ 
अग्निने गुणवान्‌ बकरा, इलाने बहुतसे फल-फूल, 
सुधन्वाने छकड़ा और विशाल कूबरसे युक्त रथ दिये ॥ २४॥ 
चरणों वारुणान्‌ दिव्यान्‌ सगजान प्रददी शुमान। 
सिद्दान सुरेन्द्रो व्याप्ांश् द्विपानन्यांश्ध पक्षिण॥रणा। 
श्वापदांध् बडन्‌ घोरांइ्छत्राणि विविधानि च। 
बरुणने बरणछोकके अनेक सुन्दर एवं दिव्य द्वाथी 
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औमदामारते 


दिये । देवराज इन्द्रने सिंह, व्याप्र, हाथी, अन्यान्य पक्षी, से सेनापतिरेवाथ बसौ स्कन्दः प्रतापवान्‌ । 


बहुत-से भयानक हिंसक जीव तथा नाना प्रकारके छत्र 
मेंट किये॥ २०३ ॥ 
राक्षसासुरसंघाधश्च अनुजम्मुस्तमीश्वरम्‌ ॥२६॥ 
घ्घेमानं तु त॑ दृष्ट्टा प्रार्थथामास तारकः। 
उपायेबंदुमिह श्ः दूध ५ 
न्तुं नाशकश्वापि त॑ विभुम्‌ ॥२७॥ 
राक्षसों ओर अछुरोंका समुदाय उन शक्तिशाली कुमारके 
अनुगामी हो गये । उन्हे बढ़ते देख तारकासुरने युद्धके लिये 
छलकारा; परंतु अनेक उपाय करके भी वह उन प्रभाव- 
शाली कुमारकों मारनेमें सफल न हो सका ॥ २६-२७ ॥ 
सैनापत्येन तं॑ देवाः पूजयित्वा' शुहाल्यम। 
इशंखुर्विपरकारं त॑ तस्मै तारक़॒कारितम्‌ ॥२८॥ 
देवताओं ने गुहावासी कुमारकी पूजा करके उनका सेना- 
पतिके पदपर अभिषेक किया ओर तारकासुरने देवताऔंपर 
जो अत्याचार किया था, सो कह सुनाया ॥ २८ ॥ 
स विवृद्धो महवीयों देवसेनापतिः प्रश्ुः। 
जघानामोघया शकत्या दानवं तारक ग़ुहः ॥२९॥ 


महापराक्रमी देवसेनापति प्रभु गुहने बृद्धिकों प्राप्त 
होकर अपनी अमोघ शक्तिसे तारकासुरका वध कर डाला ॥| 


हेन तस्मिन्‌ कुमारेण क्रीडता निहत्तेज्सुरे। 
छुरेन्द्रः स्थापितो राज्ये देवानां पुनरोश्वरः ॥३०॥ 


खेल-खेलम हो उन अभ्निकुमारके द्वारा जब तारकाधुर 
भार डाला गया, तब ऐश्वर्यशाली देवेन्द्र पुनः देवताओं के 
राज्यपर प्रतिष्ठित किये गये ॥ ३० ॥ 


ईशो गोप्ता च देवानां प्रियकुच्छड्डरस्थ च ॥३१॥ 
प्रतापी स्कन्‍्द सेनापतिके ही पदपर रहकर बढ़ी शोभा 
पाने लगे | वे देवताओंके ईश्वर तथा संरक्षक थे और भगवान्‌ 
शद्भरका सदा ही हित किया करते थे ॥ ३१ ॥ 
हिणण्यमूर्तिभंगवानेष एवं च पावकिः। 
सदा कुमारो देवानां सैनापत्यमवाप्तवान्‌ ॥३२॥ _ 
ये अम्निपुत्र भगवान्‌ स्कन्‍द सुवर्णमय विग्रह धारण 
करते हैं । वे नित्य कुमारावस्थामें ही रहकर देवताओके सेना- 
पति-पदपर प्रतिष्ठित हुए हैं॥ ३२ ॥ 
तस्मात्‌ खुवर्ण मह्नल्यं रत्नमक्षय्यमुत्तमम्‌। 
सहजं कार्तिकेयस्य वहेस्तेजः परं॑ मतम्‌ ॥३े३॥ 
सुर्ण कार्तिकेयजीके साथ ही उसन्न हुआ है और 
अग्निका उत्कृष्ट तेज माना गया है | इसलिये वह मज्जढमय, 
अक्षय एवं उत्तम रन है ॥ ३३ ॥ 
एवं रामाय कोरव्य वसिष्ठोडकथयत्‌ पुरा । 
तस्मात्‌ खुबर्णदानाय प्रयतस्थ नराधिप ॥रेछ॥। 
कुरुनन्दन ! नरेश्वर ! इस प्रकार पूवकारमे वसिश्ठजीने 
परशुरामजीको यह सारा प्रसक्ञ एवं सुवर्णकी उत्तत्ति और 
माहात्म्य सुनाया था । अतः तुम सुवर्णदानके लिये प्रयत्न 
करों ॥ ३४ ॥ विन 
रामः खुबर्ण दश्वा हि विमुक्तः स्वेकिट्बिषः । 
त्रिविष्टपे महत्‌ स्थानमवापासुलभं नरेः ॥३५॥ 
परशुरामजी सुबर्णका दान करके सब्र पापोसे मुक्त हो 
गये ओर ख्वर्गमें उस महान्‌ स्थानको प्राप्त हुए, जो दूसरे 
मनुष्योके लिये सर्वधा दुलंभ है ॥ ३५॥ 


इति श्रीमहामारते अनुशासनपर्वोषण दानघर्मपरवेणि तारकवधोपास्यानं नाम षडशीतितमोज्ध्यायः ॥ ८६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधमंपर्वमे तारक वधका उपाख्यान नामक 
छियासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ८६॥ 


_वर>त«+्-्िक>-4ाक०००--मकमक, 


सप्ताशीतितमो5ध्यायः 
विविध तिथियोंमें श्राद्ध करनेका फल 


युभिष्ठिर उवाच 
चातुर्वण्येस्य घर्मात्मन्‌ घममोः प्रोक्ता यथा त्वया। 
तथैब में श्राद्धविधि रृत्स्नं प्रत्रृहि पार्थिव ॥ १॥ 


युधिप्ठिरने कद्ा--धर्मात्मन्‌! पथ्वीनाथ ! आपने जैसे 
चारो वर्णोंके घ्म बताये हैं, उसी प्रकार अब मेरे लिये भाद्ध- 
विधिका वर्णन कीजिये॥ १॥ 


वेशग्पायन उवाच 


युधिप्ठिरेणेबमुक्तो भीष्मः शान्तनवस्तदा। 
हम आाद्विधि कृत्स्नं पक्क समुफ्चक्रमोे ॥२॥ 


वैद्वम्पायनजी कहते हैं--( जनमेजय ! ) राजा 
युविष्टिकके इस प्रकार अनुरोए करनेपर उस समय शान्तनु- 
नन्‍्दन भीष्मने इस सम्पूर्ण आद्धविधिका इस प्रकार वर्णन 
आरम्म किया ॥ २॥ 

भीष्म उबाच 

श्णुष्चायदितो राजब्छादकर्मर्वाधि शुभम्‌। 
धन्य यशर्स्य॑ पुत्रीयं॑ पिठ्यई परंतप ॥ ३॥ 

भीष्मजी बोले--अन्रुओंको संताप देनेवाले नरेश ! 
तुम भाद्ध-कर्मके शुम विधिकों सावधान होकर शझ्लुनों। यह 


दानघर्मपर्व ]| 


सप्ताशोतितमोउभ्याया 
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धन, यश और पृत्रकी प्राप्ति करनेवाला है | इसे पितृयश्ञ 
कहते हैं ॥ ३ ॥ 
देवासुरमनुष्याणां गन्धर्वोरगरक्षसाम्‌ ! 
पिशाचकिन्नराणां च पूज्या वे पितरः सदा ॥ ४॥ 
देवता, असुर, मनुष्य, गन्धर्व, नाग, राक्षस, पिशाच 
और किन्नर--इन सबके लिये पितर सदा ही पूज्य हैं ॥४॥ 
पितन्‌ पूज्यादितः पश्चाद्‌ देवतास्तर्पेयन्ति वे । 
तस्मात्‌ तान्‌ सर्वेयशेन पुरुषः पूजयेत्‌ सदा ॥५॥ 
मनीषी पुरुष पहले पितरोकी पूजा करके पीछे देवताओ- 
की पूजा करते हैं | इसलिये पुरुषको चाहिये कि वह सदा 
सम्पूर्ण यज्ञोंके द्वारा पितरोकी पूजा करे || ५ ॥| 
अन्‍्वादाय महाराज पितणां भ्राद्यमुच्यते। 
तस्माद्‌ विशेषविधिता विधिः प्रथमकल्पितः ॥ ६॥ 
महाराज ! पितरोंके आद्धको अन्वाहाय कहते हैं । अतः 
विशेष विधिके द्वारा उसका अनुश्ञान पहले करना चाहिये ॥ 
सर्वेष्चहःसु प्रीयन्ते छृते श्रा्ध पितामहाः। 
प्रवकन्‍्ष्यामि तुत्ते सर्वास्तिथ्यातिथ्यगुणागुणान्‌ ॥ ७ ॥ 
सभी दिनोम आद्ध करनेसे पितर प्रसन्न रहते है | अब 
मै तिथि और अतिथिके सब गुणागुणका वर्णन करूँगा ॥७॥ 
येष्चहःसु छृतेः थ्राउेयत्‌ फल प्राप्यतेज्न्घ । 
तत्सर्व कीतेयिप्यामि यथावत्‌ वन्नियोध में ॥ ८॥ 
निष्पाप नरेश ! जिन दिनोगे श्राद्ध करनेसे जो फल 
प्रात होता है, वह सब मैं यथाथरूपसे बताऊँगा, ध्यान 
देकर सुनो ॥ ८ ॥ 
पित॒नच्ये प्रतिपदि प्राप्जुयात्‌ खुशद्दे खियः। 
अभिरुपप्रजायिन्या दृशनीया बहुप्रज्ञा:॥ ९॥ 
प्रतिपदा तिथिकों पितरोकी पूजा करनेसे मनुष्य अपने 
उत्तम णहमे मनके अनुरूप सुन्दर एवं बहुसंख्यक संतानों- 
को जन्म देनेवाली दर्शनीय मार्या प्रात करता है ॥ ९॥ 
खियो द्वितीयां जञायन्ते तृतीयायां तु वाजिनः | 
चतुर्थ्यों छ्ुद्रपशवों भंवन्ति बहवो ग्रहे ॥१०॥ 
द्वितीयाको श्राद्ध करनेसे कन्याओका जन्म होता हें । 
ठृतीयाके श्राद्धसे घोड़ोंकी प्राप्ति होती है, चत॒र्थीको 
पितरोंका श्राद्ध किया जाय तो घरमें बहुत-से छोटे-छोटे 
पशुओंकी संख्या बढ़ती दै ॥ १० ॥ 
पञ्ञम्यां बहवः पुत्रा जायन्ते कुबतां रृप। 
कुर्वाणास्तु नराः षष्टयां सवन्ति च्तिभाशिनः ॥१ १॥ 
नरेशर ! पदञ्ममीकों श्राद्ध करनेवाले पुरुषोंके बहुत-से 
पुत्र होते हैं | पष्ठीकों श्राद्ध करनेवाले मनुष्य कान्तिके 
भागी होते हैं ॥ ११ ॥ 


कृषिमागी  भवेच्छाडं कुर्वाणः सप्तमीं उप! 
अष्टम्यां तु.प्रकुवांणो वाणिज्ये लाभमाप्जुयात्‌ ॥१२॥ 
राजन ! सप्मीको श्राद्ध करनेवाला मनुष्य कृषिकर्ममें 
लाभ उठाता है और अष्टमीकों श्राद्ध करनेवाले पुरुषको 
व्यापारमें लाभ होता है ॥ १२ ॥ 
नवम्यां कुबंतः आर्ट भवत्येकरफ बहु। 
विवघेन्ते तु दशर्मी गावः भ्राद्धान्‌ विकुचेतः ॥१३॥ 
नवमीको श्राद्ध करनेवाले पुरुषके यहाँ एक खुरवाले 
घोड़े आदि पशुओंकी बहुतायत होती है और दशमीको श्राद्ध 
करनेवाले मनुष्यके घरमे गीओकी इद्धि होती है ॥ १३ ॥ 
कुप्यभागी भवेन्मर्त्यः कुर्वस्नकादशों हुप। 
ब्रह्मदर्चस्थिनः पुत्रा जायन्ते तस्य वेइमनि ॥१७॥ 
महाराज ! एकादशीको श्राद्ध करनेवाला मानव सोने- 
चॉदीको छोड़कर शेष सभी प्रकारके धनका भागी होता है। 
उसके घरम ब्रह्मतेजस सम्पन्न पुत्र जन्म छेते हैं ॥ १४ ॥ 
द्ादर्यामोहमानस्यथ नित्यमेव  प्रदच्यते | 
रज़तं वहुचित्त व सुचण च मनोरमम ॥१०॥ 
द्वादशीको श्राद्धके लिये प्रयत्न करनेवाले पुरुषकों सदा 
ही मनोरम सुवर्ण, चाँदी तथा बहुत-से धनकी प्राप्ति होती 
देखी जाती है ॥ १५॥ 
ज्ञातीनां तु भवच्छृष्ठः कुवेब्छाद त्रयोदशीम्‌। 
अवश्य तु युवानोउस्य प्रमीयन्ते नरागृद्दे ॥६॥ 
युद्धभागी भवेन्मत्येः कुष्घ्छाद चतुदंशीम। 
अमाचास्यां तुनर्वापात्‌ सर्वकामानवाप्नुयात्‌।१७॥ 
तअयोदशीकों भाद्ध करनेवाला पुरुष अपने कुट्ठम्बी 
जनोम श्रेष्ठ होता है; परत जो चतुदशीको श्राद्ध करता है, 
उसके घरमे नवयुवकोकी मृत्यु अवश्य होती है तथा श्राद्ध 
करनेवाला मनु प्य स्वय भी युद्धका भागों होता है (इसलिये 
चतुदंशीको श्राद्ध नहीं करना चाहिये )। अमावास्याको 
श्राद्ध करनेसे वह अपनी सम्पूण कामनाओंको प्राप्त कर 
छेता है ॥ १६-१७ ॥ 
कृष्णपक्षे दशम्यादी चजेयित्वा चतुदंशीम्‌। 
श्राद्धकर्मणि तिथ्यस्तु प्रशस्ता न तथेतराः ॥१८॥ 
कृष्णपक्षमें केवछ चतुदंशीको छोड़कर दक्षमीसे छेकर 
अमावास्यातककी सभी तिथियोँ आाद्धकममें जैसे प्रशस्त मानी 
गयी हैं, वैसे दूसरी प्रतिपदासे नवमीतक नहीं ॥ १८ ॥ 
यथा चैवापरः पक्षः पू्वेपक्षाद्‌ विशिष्यते। 
तथा शभ्राद्धस्य पूर्वाह्नादपराह्मो विशिष्यत ॥१९॥ 
जैसे पूर्व ( शुक्ल ) पक्षकी अपेक्षा अपर ( कृष्ण ) 
पक्ष भ्राद्धके लिये श्रेष्ठ माना है, उसी प्रकार पूर्वाह्षकी 
अपेक्षा अपराह्न उत्तम माना जाता है ॥ १९॥ 





इति श्रीमहामारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मंपणि अ्रादुकल्पे सपाशीतितमोइध्यायः ॥ ८७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानघर्मपर्वमें श्राइधकल्पविषयक सत्तासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ८७ ॥ 





५७४४ 


ओीमदामारते 


[ अनुशासतपचेणि 





.. अशश्ीतितमोष्ष्यायः 





श्राउमें पितरोंके तृप्तिविषयका वर्णन 


युधिष्ठिर उवाच 
किरिविद्‌ दत्त पिठृभ्यों वे भवत्यक्षयमीशवर । 
कि हृविश्विररात्राय किमानन्त्याय कल्पते ॥१॥ 
युधिष्टिरने पछा--पितामह ! पितरोंके लिये दी हुई 
कौन-सी वस्तु अक्षय होती है ! किस वस्तुके दानसे पितर 
अधिक दिनतक और किसके दानसे अनन्त काछुतक तृत्त 
रहते हैं? ॥ १॥ 
भीष्म उवाच 

ह्वीषि भ्राद्धकल्पे तु यानि श्राद्धविदो बिदुः । 
तानि मे शणु काम्यानि फल चेव युधिष्ठिर ॥२॥ 

भीष्मज्ीने कहा--युधिष्रिर ! श्राद्धवेत्ताओने श्राद्ध कल्प- 
में जो हृविष्य नियत किये हैं, वे सब-के-सब काम्य हैं । मे 
उनका तथा उनके फलका वर्णन करता हूँ, सुनो ॥ २॥ 
तिलेब्रीहियवैर्मापेरद्धि मूंछफले स्तथा । 

0] ५ कक कु 4 
दत्तन मासं प्रीयन्त श्राइन पितरों नुप॥३॥ 

नरेश्वर | तिल, नीहि, जो, उड़द, जल ओर फल-मूलके द्वारा 


श्राद्ध करनेसे पितरोकों एक मासतक तृप्ति बनी रहती है ॥ 


चधमानतिलं॑ धाउइ्मक्षयं मनुरबबीत्‌ | 
सर्वेष्चेच तु भोज्येषु तिलाः प्राधान्यतः स्छताः ॥ ४ ॥ 
मनुजीका कथन है कि जित श्राद्धमें तिलकी मात्रा 
अधिक रहती हे, वह श्राद्ध अक्षय होता है । भाद्ध-सम्बन्धी 
सम्पूर्ण भोज्य-पदार्थोमें तिलोका प्रधानरूपसे उपयोग बताया 
गया है ॥ ४ ॥ 
गव्येन दत्त भ्राद्ध तु संवत्सरमिहोच्यत। 
यथा गव्यं तथा युक्त पायसं सर्पिषा सह ॥५॥ 
यदि श्राडमे गायका दही दान किया जाय तो उसके 
पितरोंकों एक वर्षतक तृ्ति होती बतायी गयी है। गायके 
दद्दीका जैसा फल बताया गया है, वैसा ही प्रतमिश्रित खीरका 


भी समझना चाहिये ॥ ५॥ 














गाथाश्राप्यत्र गायन्ति पिठ्गीता युघधिष्ठिर । 
सनसकुमारों भगवान्‌ पुरा मय्यभ्यसाषत ॥६॥ 


युधिष्टिर | इस विषयमें पितरोंद्वारा गायी हुई गाथाका 
भी विज्ञ पुरुष गान करते हैं । पूर्वकारूमें मगवान्‌ 
सनत्कुमारने मुझे यह गाथा बतायी थी ॥ ६ ॥ 
अपि नः स्वकुले जायाद्‌ यो नो द्यात्वयोदशीम्‌ । 
मधासु सर्पिखंयुक्त पायसं दक्षिणायन ॥ ७॥ 
पितर कहते है---क्या हमारे कुछमें कोई ऐसा पुरुष 


उत्पन्न होगा, जो दक्षिणायनमे आश्विन मासके कृष्णपक्षमें 


रु 








मघा और त्रयोदशी तिथिका योग होनेपर हमारे छिये घ्ृत- 

मिश्रित खौरका दान करेगा ? ॥ ७ ॥ 

आजेन वापि लोहेन मधघास्वेव यतब्रतः | 

हस्तिच्छायाखु विधिवत्‌ कर्णव्यजनवीजितम्‌ ॥ ८॥ 
'अथवा वह नियमपूर्वक बतका पालन करके मघा नक्षत्रमैं 

ही हाथीके शरीरकी छायामें बैठकर उसके कानरूपी व्यजनसे 





हवा छेता हुआ अन्न-विशेष-चावलका बना हुआ पायस या 


छौइशाकसे विधिपूर्वक हमारा श्राद्ध करेगा ! ॥ ८ ॥ 
एश्टव्या बहवः पुत्रा यथ्येकोषपि गयां बजेत्‌। 
यत्रासो प्रथितो लोकेष्वक्षय्यकरणो वटः ॥९॥ 
बहुत-से पुत्र पानेकी अमिलाषा रखनी चाहिये, 
उनमेंसे यदि एक भी उस गया-तीर्थकी यात्रा करे, जहाँ 
लोकविख्यात अक्षयवट विद्यमान है, जो श्राद्धके फलको 
अक्षय बनानेवाला है ॥ ९॥ 
आपो मूल फर्ल मांसमन्नं वापि पितक्षये । 
यत्‌ कचिन्मचुसम्मिश्न तदानन्त्याय कल्पते ॥१०। 
पितरींकी क्षय-तिथिकी जर, मूल, फल, उसका गूदा 
और अन्न आदि जो कुछ भी मधुमिश्रित करके दिया जाता 
है, वह उन्हें अनन्तकालतक तृप्ति देनेवाढा है! ॥ १० ॥ 


इति श्रीमहामारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मप॑णि श्राद्धकल्पे5्टाशीतितसो5ध्यायः ।! ८८ ॥ 
इस प्रकार श्रोमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मंपर्वमें श्राद्धकल्पविषयक 
अद्भासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ८८ ॥ 
लक 


एकोीननवतितमो5ध्यायः 


विभिन्न नक्षत्रोंमें भ्राद्ध कनेका फल 


भीष्म उवाच 
यमस्तु यानि आद्धानि प्रोवाच शशविन्दवे । 


भीष्मजी कद्दत हैं---युधिष्िर! यमने राजा शशबिन्दु- 


को मिन्न-मिन्न नक्षत्रों किये जानेवाले जो काम्य श्राद्ध 


तानि में श्टणु कास्यानि नक्षत्रेषु पृथक्‌ पृथक ॥१॥ बताये हैं, उनका वर्णन मुझसे सुनो ॥ १ ॥ 





भ्राउ् यः कक्तिकायोगे कुर्वीत सततं नरः। 
अग्तीनाधाय सापत्यो यजेत विगतज्वरः ॥ २॥ 
श्लो मनुष्य सदा कृत्तिका नक्षत्रके योगमें अग्निकी 
स्यापना करके पुंत्रसहित भाद्ध या पितरोंका बन्नन करता है, 
वह रोग और चिन्तासे रहित हो जाता है ॥ २ || 
अपत्यकामों रोहिण्यां तेजस्कामों झगोक्तमे । 
क्ररकर्मा ददच्छाद्धमाद्रोयां मानवों भवेत्‌॥ रे | 
संतानकी इच्छावार। पुरुष रोहिणीमें और -तेच्रकी 
कामनावारा पुरुष मुगशिरा नक्षत्रमें श्राद्ध करे। आर्द्रा 
नक्षत्रमें आद्का दान देनेवाला मनुष्य क्ररकर्मा होता है 
( इसलिये आदर नक्षत्रमें आद नहीं करना चाहिये ) ॥१॥ 
घनकामो भवेन्मत्यः कु्ेड्छादध पुनवंसो 
पुश्कामो5्थ पृष्येण श्राद्मीहेत मानवः ॥ ४॥ 
घनकी इच्छावाले पुरुषको पुनवसु नक्षत्रमें श्राद्ध करना 
चाहिये। पुष्टिकी कामनावाला पुरुष पुष्यनक्षत्रमें भाद करे ॥ 
आइलेषायां ददच्छाडं धीरान्‌ पुत्रान्‌ प्रजायते । 
शातीनां तु भवेच्छू छो मघासु भ्रामावपन ॥ ५ ॥ 
आइलेषारमें भाद्ध करनेवाला पुरुष धीर पुत्रोंकीं जन्म 
: देता है। मधामें श्राद्ध एवं पिण्डदान करनेवाछा मनुष्य 
अपने कुट्ठम््री अनोमें श्रेष्ठ होता है || ५ ॥ 
फाह्युनोषु ददच्छाद खुभगः भ्राउ दो मबेत्‌ । 
अपत्यभागुत्तरासु हस्तेन फलभाग्‌ भंवेत्‌ ॥ ६॥ 
पूर्वाफाल्गुनीमें अाडका दान देनेवाढा मानव सौभाग्य- 
शाली होता है। उत्तराफाल्मुनीमें भाद करनेवाढा 
संतानवान्‌ भौर इस्तनक्षत्रमें श्राद करनेवाछा अभीष्ट फठका 
भागी होता है॥ ६ || 
चित्रायां तु ददच्छाद्ध लभेद्‌ कपवतः सुतान्‌ ! 
स्वातियोगे पितनच्ये चाणिज्यमुपजीवति॥ ७॥ 
चित्रार्में आद्धका दान करनेवाले पुरुषको रूपवान्‌ पुत्र 
प्राप्त होते हैं । स्वातीके योगमें पितरोंकी पूजा करनेवाला 
वाणिज्यसे जीवन-निर्वाह करता है ॥ ७ ॥ 
बहुपुओ विशाखासु पुत्रमीहन्‌ भवेन्तरः 
अनुराधासु कुर्बाणो राजवक्र प्रव्तेयेत्‌ ॥ ८॥ 
विशाखामें भाद्ध करनेवाला मनुष्य यदि पुत्र चाहता 
हो तो बहुसंखयक पुत्रोंसे सम्पन्न होता है। अनुराधामें 
शआद्ध करनेवादा पुरुष वूसरे जन्ममें राजमण्डकका शासक 
होता है।। ८ ॥ 


आधिपत्य॑ उजेन्मत्यों प्येध्ायामपवर्जयन । 
नरः कुयकुलभंष्ठट ऋदो दमपुरासरा ॥ ९॥ 

कुरकुकभेष्ठ | ज्येंड्रा नक्षत्र इन्द्रियसंयमपूषक पिण्ड- 
दान करनेवाढूा मनुष्प समृद्धिशाली होता है और प्रभुत्व 
प्राप्त करता है ॥ ९ || 


मूले त्वारोग्यम्च्छेत यशो55षाढाखु चोत्तमम। 
उत्तरासु त्वषाढासु वीतशोकश्नरेन्महीम ॥ १० ॥ 
मूलमें आद्ध करनेते आरोग्यकी प्राप्ति होती है भौर 
पूर्वाषाढ़में उचम यद्यकी । उत्तराषादामें पितृयश्ञ करनेबाछा 
पुरुष शोकदन्य होकर पृथ्वीपर विचरण करता है ॥१०॥। 
भा त्वभिजिता कुवन सिषक सिद्धिमवाप्लुयात 
भ्रव्णेषु ददच्छादं प्रत्य गच्छेत्‌स सह्ृतिम्‌ ॥ ११॥ 
भमिजितनक्षत्रमे भाद करनेंवाला वैद्वविषयक सिद्धि 
पाता है। पअ्रवण नक्षत्रमें भ्राद्धका दान देनेवाछा मानव 
मृत्युके पश्चात्‌ सद्ृतिको प्राप्त झेता है ॥ ११ | 
राज्यमागी घनिष्ठायां भमवेत नियतं नरः। 
नक्षत्रे वारुणे कुवन भिषक्सिद्धिमवाप्लुयात्‌॥ १२॥ 
घनिष्टामें भाद करनेवाला मनुष्य नियमपूर्वक राज्यका 
भागी होता है। बारुण नक्षत्र-शतमिषामें भाड़ करनेधाला 
पुरुष वैद्यविषयक सिद्धिको पाता है ॥ १२ ॥ 
पू्वप्रोष्ठपदाः कु बेन बहन विन्दत्यजाविकान । 
उत्तरासु प्रकुर्वाणो विन्दते गाः सहस्रद्वाः ॥ १३६॥ 
पूव॑भाद्॒पदामें भाद्ध करनेवाछा बहुत-से भेड़-बकरोंका 
काम छेता है और उत्तराभाद्रपदामें भाद्ध करनेवाला सहसों 
गौएँ पाता है ॥॥ १३ ।। 
बहुकुष्यकृतं वित्त बिन्दते रेवती भितः। 
अभ्विनीष्वध्वान्‌ विन्देत भरणीष्वायुरुत्तमम्‌ ॥ ६४॥ 
भाद्में रेवतौका आभय छेनेवाज (अर्थात्‌ रेवर्त.में भ।द्ध 
करनेवाला) पुरुष सोने-चाँदीके सिवा अन्य नाना प्रकारके घन 
पाता है। अश्विनीमें भाद्ध करनेते घोड़ोंकी भौर भरणीमें 
भादका अनुष्ठान करनेसे उत्तम भायुकी प्राप्ति होती है॥१४॥ 
इमं भ्रादइविधि भ्रत्वा शशविन्दुस्तथाकरोत्‌ । 
अक्लेशेनाजयच्चापि मद्दी सोप्नुशशास ह ॥ १५ ॥ 
इस आाद्धविधिका भ्रवण करके राजा शशबिन्दुने बही 
किया ; उन्होंने बिना किसी क्छेशके दी पृथ्वीको बीवा और 
उसका शासबसूत्र अपने हायमें ठे लिया ॥ १५ ॥ 


इति श्रीमहाभास्ते अनुशासनपर्वणि दानघर्मपदणि आाउकल्पे एकोननवतितमोअध्यायः ॥ ८९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अजुशासनप्वके अन्तर्गत दानधर्मप्वमें आद्कल्प्रपिषयक्र नवाप्नीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥८९॥ 


मा आया आइ था... 


मुूं० हू + ६, छेरै-- 


भीमदाभारते 


| मलुशासनपर्थणि 











नवतितमो5ध्यायः 


श्ाइमें प्राह्षणोंकी परीक्षा, पंक्तिदृषक और पंक्तिपावन ब्राक्षणोंका वणन, भाद्धमें लाख मू्ख 
ब्राक्षणोंकों भोजन करानेकी अपेक्षा एक पेदवेत्ताकों भोजन करानेकी भ्रेष्ठ॑ताफा कथन 


युषिष्ठिर उ्ाच 
कीश्शेग्यः प्रदातव्यं भवेच्छाद पितामद। 
दिजेभ्यः कुरशादूल तस्मे व्यास्यातुमह सि ॥ १॥ 
युघिष्टिर्ने पूछा--पितामह ! कैसे ब्रकक्षणोंकीं श्रादका 
दान ( अर्थात्‌ निमन्त्रण ) देना चाहिये ? कुरुश्रेष्ठ | आप 
इसका मेरे लिये स्पष्ट वर्णन करें ॥ १ )॥ 
मौष्म उवाच 

प्राह्मणान्‌ न परीक्षेत क्षत्रियो दानधमंवित्‌। 
दैवे कमेणि पित्ये तु न्‍्योयमाहुः परीक्षणम्‌ ॥ २॥ 

भीष्मजीने कहा--राजन्‌ | दान-घर्मके श्ञाता क्षत्रिय 
को देवसम्बन्धो कम ( यश-यागादि ) में ब्राह्मणकी परीक्षा 
नहीं करनी चाहिये, किंतु पितृकम ( भ्राद्ध ) में उनकी 
परीक्षा न्यायसंगत मानी गयी है ॥ २॥ 
देवताः पूजयन्तीह देवेनैवेह ततेजसा। 
उपेत्य तस्मादू देवेश्यः सर्व भ्यों दापयेन्नरः ॥ ३े ॥ 

देवता अपने दैव तेजसे ही इस बगतमें ब्राह्मणोंका 
पूजन ( समादर ) करते हैं; अतः देवताओंके उद्देश्यसे समी 
बाह्मणोंके पास श्ाकर उन्हें दान देना चाहिये || ३ ॥ 
भाद्धे त्वथ महाराज परीक्षेद्‌ त्राह्मणान्‌ बुधः । 
कुलशीलवयोरुपैविंचयाभिजनेन च॥४॥ 

किंतु महाराज ! श्राद्के समय विद्वान्‌ पुरुष कुल, शील 
( उत्तम आचरण ), अवस्था, रूप, विद्या भौर पूर्वजोके 
निवासल्यान आदिके द्वारा ब्राक्षणकी अवश्य परीक्षा करे ॥ 
तेषामन्ये पडक्तिदूषास्तथान्ये पडक्तिपावनाः । 
अपाडसेयास्तु ये राजन कीतयिष्यामि ताज््॑णणु ॥५॥ 

ब्राह्मणोंमें कुछ तो पंक्तिदृषक होते हैं और कुछ 
पंक्तिपावन । राजन ! पहले पंक्तिवदूषक आपह्षणोंका वर्णन 
करूँगा, सुनो ॥ ५ ॥ 


कितवो श्रणहा यक्ष्मी पशुपालो निराकृतिः । 
आमप्रेष्यों वाुषिकों गायनः सर्वेविक्रयी ॥ ६॥ 
अगरदाही गरदः कुण्डाशी सोमविक्रयी। 
सामुद्रिकों राजसत्यस्तैलिकः कूटकारकः॥ ७॥ 
पित्रा विवदमानक्ष यस्य चोपपतिय्हे। 
-अभिद्ास्तस्तथा स्तेनः शिह्पं यथ्रोपजीवंति ॥ ८ ॥ 
सूची ८ मित्रध्नुक्‌ पारदारिकः। 
अबतानामुपाध्यायः च॥९॥ 





श्यभिश्व यः परिकामेद यः शुना दए एव च । 
परिवित्तिश्व यश्व स्याद दुश्धर्मा शुरुूतत्पगः ॥ १० ॥ 
कुशीलवो देवलको नक्षत्रेयेशय जीपति। 
इंडशैरब्राह्मणिमुक्तमपाडक्तेयेयुधिष्चिर. ॥ ११॥ 
रक्षाँंसि गच्छते हल्यमित्याइन्रहयादिनः । 
जुआरी, गरहत्यारा, राजयक््माका रोगी, पशुपाडन_ 
करनेवाला, अपढ़, माँवभरका हरकारा, यूद्खोर, गयेया, सब_ 
तरहकी चीज बेचनेवाडा, दूसरोंका घर पकनेवाला, विष देने: 
वाला, माताद्वारा पतिके जीते-नी दूसरे पतिसे उत्पन्न किये हुए 
पुत्रके घर भोजन करनेवाला, सो मरस बेचनेवाला, सामुद्रिक 
_विद्या (हस्तरेखा) से जीविका चलानेवाला, राबाका नौकर 
तेल बेचनेवाला, भूठी गवाही देनेवाला, पितासे' झगडा 
करनेवाला, बिसके परमें जार पुरुषका प्रवेश हो वह, , 
फलह्लित, चौर, शिल्पभीवों, बहुरूपिया, चुगढखोर 
मित्रद्रोद्दी, परप्नौलम्पट, वतरहित मनुष्योंका अध्यापक 


हथियार बनाकर लौविका चछानेवाला, कुत्ते साथ लेकर 
































_घूमनेवारा, जिसे कुत्तेने काटा हो वह, जिसके छोटे भाईका 








विवाह हो गया हो ऐसा अविबाहित बड़ा भाई, चमंरोगी, 
गुरुपत्नीगामी, नटका काम करनेवाछा, देवमन्दिरम बासे 








जीविका चलानेवाला और नक्षत्रोंका फल बताकर जी नैवाछा- 





ये सभी आह्ण पंक्तिसे बाइर रखने योग्य है। युविष्िर ! 
ऐसे पंक्तिदूषक ब्राह्मणोंका खाया हुआ इविष्य राक्षसोंको 

_मिलता है, ऐसा ब्रक्षवादी पुरुषोंका कयन है ॥ ६-११॥ ॥ 
श्राद्ध भुक्त्वा त्ववीयीत चृषलीतल्पगइच य।ः 


पुरीषे तस्य ते मार्स पितरस्तस्य शेरते ॥ १२ ॥ 
बरी आह्मण आ्राइछा भोजन करके फिर उस दिन 


वेद पढ़ता है तथा शो बृषढी ज्रोते समांगम करता है 

















उसके पितर उस दिनसे लेकर एक मासतक ठसीकी 
विष्टामें शयन करते हैं ॥ १२३ ॥ 
सोमधिकयिणे विध्वा भिषजे पृूयशोणितम्‌ | 
नष्ट देवलके दृत्तमग्रतिष्ठ च॑ बाहुषे॥ १३॥ 
यक्त वाणिजके दत्त नेह नामुत्र तद्‌ भवेत ॥ १४॥ 

सोमरस बेचनेवालेको नो भाद्का अन्न दिया जाता है. 
यह पिठरोंके किये विष्ठाके तुल्य है। आदमें वेधको 
"बिमाया हुआ अन्न पीोव और रक्तके समान पितरोंकों 
अग्राह्म हो घाता है। देवमन्दिरमें पूजा करके शरोषिका 


चलछानेयालेको दिया हुआ भादका दान नष्ट हो- बाल है-- 





इॉनधर्ंपन ] 


तधतितेग्रौडच्याय! 


५३४७ 





उत्त़ा कौर फह नहीं मिलता । वृदक्षोरकों दिया हुआ 
अरन अस्थिर होता है। वाणिज्यवृत्ति करनेयाडैकों भाद्धमें 
दिये हुए, अन्नका दान न इकोकमें छामदायक होता है 
और न परलोकमे ॥ १३-१४ ॥। 


भस्मनीय हुत॑ ह्यं तथा पौनभंवे दिजे। 
ये तु ॒ धर्मव्यपेतेषु चारित्रापगतेषु च। 
हव्यं कध्यं प्रयच्छन्ति तेषां तत्‌ प्रेत्य नश्यति ॥ १५ ॥ 
एक पतिकों छोड़कर दूसरा पति करनेवाछी ख््रीके 
पुत्रकों दिया हुआ आंदमें अन्नका दान राखमें डाके 
हुए हृविष्यके समान व्यर्थ हो जाता है। जो लोग धमंरहिित 
और चरित्रद्दोन द्विजकों हृव्य-कव्यका दान करते हैं 
उनका वह दान परछोकमों नष्ट हो जाता है ॥ १५ | 
जानपूव तु ये तेभ्य! प्रयच्छन्त्यव्पबुद्धयः । 
पुरीषं भुझ्ते तेषां पितरः प्रेत्य निश्चय। ॥ १६॥ 
थो मूर्ख मनुष्य जान-बूझकर वैसे पंक्तिदूषक ब्राह्मणों- 
को भ्राइ्में अन्नका दान करते हैं, डनके पितर परलोकमें 
निश्चय ही उनकी विष्टा खाते हैं॥ १६ ॥ 
एतानिमान विज्ञानीयाद्पाडःक्तेयान द्विजाघमान । 
शुद्राणाम्ु पदेशं च ये कुचन्त्यल्पचेतसः ॥ १७॥ 
इन अधम ब्राक्षणोंकी पंक्तिसे बाइर रखने योग्य 
आनना चाहिये। जो मूढ़ ब्राह्मण शद्रोंकी वेदका उपदेश 
करते हैं, वे भी अपाबड्केय ( अर्थात्‌ पंक्ति-चाहर ) दी 
हैं॥ १७॥ 
पष्टि काणः शर्त बण्ढःश्वित्री यावत्प्रपए्यति । 
पडकत्यां समुपविशयां तावद्‌ दृषयते उप ॥ १८॥ 
राजन ! काना मनुष्य पंक्तिमें बैठे हुए साठ मनुष्योंको 
दूषित कर देता है। जो नपुसक है, वह सौ मनुष्योंको 


अपविन्न बना देता है तथा जो सफेद कोढ़का रोगी है, वह 

बैठे हुए पंक्तिमें जितने छोगोंको देखता है, उन सबको 

दूषित कर देता है ) १८ ॥ 

यद्पेष्टितंशिरा भुडक्ते चद्‌ सुडक दक्षिणामुखः । 

सोपानत्कश्व यद््‌ भुड्क्त सर्व चियात्‌ तदा खुरम्‌ ॥१९॥ 
थ्लो सिरपर पगड़ी और टोपी रखकर मोजन करता है 

नो दक्षिणफी ओर मुख करके खाता है तथा जो जूते पहने 

भोजन करता है, उनका वह धारा मोजन आसुर समझना 

_शाहिये ॥ १९ ॥ 

भ्रसयता च यद्‌ दर्त यश्च भ्रदाविषर्जितम्‌ । 

सर्वे ब्रह्म भागमकल्पयत्‌ ॥ २०॥ 
जो दोषद्शि रखते हुए दान करता है और जो बिना 

अद्धाके देता है, उत्त सारे दानको अक्षाजीने अठुरराज 

बिका भाग निम्नित किया है ॥ २० ॥| 


























ज्यानस्य प्रझक्तिवषाथ मावेश्षेरत कथंदन। 
तस्मात्‌ परिसते दयात्‌ तिलांश्ान्यवकी रयेत्‌ ॥२१॥ 
तो और पंक्तिदूषक आह्मणोंकी किसी तरह हष्ट 
न पड़े, इत्के लिये सब ओरसे घिरे हुए त्थानमें भाद्धका 
दान करे और वहाँ सब ओर तिल छींटे [| २१ ॥ 


तिलैविंरहितं भ्राद्ध॑ छृत॑ क्रोचचशेन च। 
यातुधानाः पिशाचाश्न विप्रलुम्पन्ति तद्धविः ॥२२॥ 

नो भ्राद्ध तिलोंसे रहित होता है, अयबा जो कोच- 
पूर्वक किया जाता है, उसके इविष्यकों यातुधान ( राक्षस ) 
और पिदशाच लुप्त कर देते हैं) २२ |॥ 


अपाडक्तो यावतः पाडक्तान्‌ भुझ्ञनानलुपश्यति। 
तावफलादू भ्रंशयति दातारं तस्य बालिशम्‌ ॥२३॥ 
पंक्तिदृषक पुरुष पंक्तिमें भोजन करनेवाछे बितने 
ब्राह्मणोंको देख लेता है, वह मूल दाताकों उतने ब्रक्षणोंके 
दानजनित फलसे वश्चित कर देता है ॥ २३॥ 
इम्े तु मरतश्रष्ठ विज्येयाः पडक्तिपावनाः। 
येत्वतस्तान्‌ प्रवक्ष्यामि परीक्षस्वेद्द तान दविजान॥२४॥ 
भरतश्रेष्ठ | अब जिनका वर्णन किया जा रहा है, 
इन सबको पक्तिपावन जानना चाहिये। इनका वर्णन 
इसलिये करूँगा कि तुम ब्राक्षणोंकी भाद्धमें परीक्षा कर 
सको ॥ २४ ॥ 
विद्याचेदत्॒तस्नाता ब्राह्मणाः सच एवं हि। 
सदाचारपराध्चेंच विश्यः सर्वपाचनए ॥ २५ ॥ 
विद्या और देवबतमें स्नातक हुए, समस्त आक्षण 
यदि सदाचारमें तत्पर रइनेवाले हों तो उन्हें सब- 
पावन जानना चाहिये |। २५ ! 
पाइक्तेयांस्तु प्रवध्यामि शेयास्ते पर्डाक्तिपाचनए । 
त्रिणाचिकेतः पश्चास्निस्त्रिछुपणं: षढुडवित्‌ ॥२६॥ 
अब मैं पाडक्तेय ब्राक्मणोंका वर्णन करूँगा । उन्हींकी 
पंक्तिपावन जानना चाहिये। थो त्रिणाचिकेत नामक मन्‍्य्रों- 
का जप करनेबारा, गाहपत्य आदि पाँच अग्नियोंका सेवन 
करनेवाला, भिमुपर्ण नामक ( त्रिसुपर्णमित्यादि- ) मन्षोंका 
पाठ करनेवाला है तथा 'ब्रह्ममेतु माम! इत्यादि तैत्तिरीय- 








. प्रसिद्ध शिक्षा आदि छद्दों अन्ञोंका शान रखनेवाढ्य है ये 


सब पंक्तिपावन हैं।| २३ ॥ 
श्रह्ददेयादुसंतानइछन्दोभी. "्येप्रसामणः । 
मातापित्रोयश्व चश्यः धोतियों दृशापूरुषः ॥२७॥ 
थो परम्परासे वेद या पराविद्याका शाता अथवा 
उपदेशक है, जो वेदके छत्तोग शाखाका विद्वान है, नो 
ज्येष्ठ साममस्त्रका गायक, माता-पित्ाके बच्यमें रइनेबाला 


पआर 


औनजदामारंते 


आए ल्‍&& ०» असगहोलारते ३ स्ुशोसंतरदेणि 








भौर दस पोड़ियोंप्ते ओतिन ( मेदपाड़ी ) है, वह भी 

पंक्तिपापन है ॥ २७ || 

ऋतुकालाभिगामी च धर्मपत्नोषु यः सदा | 

चेद्विद्यावतस्नातो विप्र! पडक्ति पुनात्युत ॥ २८४॥ 
जो अपनी घमपत्षियोंके साथ प्दा ऋतुकालमें हो 

समागम करता है, वेद और विद्याके व्रतमें श्नातक दो चुका 

है, यह ब्राह्मण पंक्तिको पवित्र कर देता है ॥ २८ ॥ 


अधथवेशिरसो<ध्येता ब्रह्मचारी यतबतः। 
सत्यवादी घमंशीलछः स्थकर्मनिरतश्थ सः॥ २९॥ 
लो अथवंबेदके शाता, हक्षचारी, नियमपूर्वक ब्रतका 
पालन करनेवाले, सत्यवादी, घ्मंशील और अपने कतंव्य 
कर्ममे दपर हैं, वे पुरुष पंक्तिपाबन हैं ॥ २९॥ 
ये व पुण्येषु तोथष्रु अभिषककृतक्षमाः। 
मसेषु च समन्त्रेष मक्‍न्‍त्यवभृथप्छुताः ॥रे०ण। 
अफ्रोधना छाचपला: क्षान्ता दान्‍्ता जिततेन्द्रियाः । 
सषभूतहिता ये व श्राद्धेष्वेतान्‌ निमन्‍्त्रयेत्‌ ॥३९१॥ 
जिन्होंने पृण्य तीर्योर्मे गोता लगानेके डिये भ्रम-प्रयक् 
किया है, वेदमन्त्रोंके उच्चारणपू्वक अनेकों यशोंका अनुष्ठान 
करके अवभ्य-स्नान किया है; न्लो क्रोधरदित, चपलता- 
रहित, क्षमाशीकन, मनको वशमें रखनेवाले, बितेन्द्रिय और 
सम्पूर्ण प्राणियोंके हिपेषी हैं, उन्हीं ब्राक्मणोंकीं भादमें 
निमम्त्रित करना चाहिये ॥ ३०-३१ | 
पत्तेष दृत्तमक्षय्यमेते वे पदुक्तिपावनाः 
इमे परे मद्ाभामा विक्लेयाः पदुक्तिपावना: ॥३२॥ 
क्योंकि ये पंक्तिपावन हैं; अतः इन्हें दिया हुआ दान 
अश्षय होता है। इनके सिवा दूसरे भी महान्‌ माग्यशाकी 
पैक्तिपावन अआक्षण हैं, उन्हें इस प्रकार श्ानना चाहिये।।३२॥ 
अतयो मोक्षतरमेश्ञा योगाः छुचरितवता:। 
( पाश्चरात्रवदो मुख्यास्तथा मागवताः परे। 
बैखानसाः कुलभ्रष्ठा वैदिकाचारचारिणः ॥ ) 
ये चेतिद्दासं प्रयताः भ्रावयन्ति द्विजोत्तमान ॥३३॥ 
ये च भाष्यविदः केचिद्‌ ये च व्याकरणे रताः । 
अधीयते पुराणं ये धर्मेशास्राण्यथापि व ॥३४॥ 
अधीत्य च यथान्थायं विधिवत्‌ तस्व कारिणः | 
उपपन्‍नो ग़ुरुकुले सत्यवादी सदस्तशः ॥३५॥ 
अप्रया। खवंषु वेदेष सर्वप्रवचनेषु च। 
यघदेत्ते प्रपइयान्त पड़कत्यास्वावत्पुनन्त्युत ॥३६॥ 
प्लो मोक्ष-घमंका शान रखनेवाले संयमी और उत्तम 
प्रकारसे जतका आचरण करनेवाले योगी हैं, पाद्वरात्र 
आगमके छाननेबाले भ्रेष्ठ पुरुष हैं, परम भागवत हैं. 
वानप्रस्थ पका पालन करनेवाछे, कुकमें भेष्ठ और बेदिक 


आधारका अनुष्टान करनेवाऊे हैं। क्लो सनकों संयमें 
रखकर ओए बआक्षणोंक्रों इतिहास धुनाते हैं, शो महाभाष्य 
और व्याकरणके विद्वान हैं तथा जो पुराण और घमंशाश्षोंका 
न्‍्यायपूर्वक अध्ययन करके उनकी आश्ाके अनुसार 
विधिवत्‌ आचरण करनेवाछे हैं, बिन्होंने नियमित समय- 
तक गुरुकुछमें निवास करके वेदाध्ययन किया है, जो 
परौक्षाके सइस्ों अवसरोपर सत्यवादी सिद्ध हुए हैं तथा 
जो चारों वेदोंके पढ़ने-पढ़ानेमें अग्रगण्य हैं, ऐसे ब्र|ह्मण 
पंक्तिको जितनी दूर देखते हैं उतनी दूरमें बेठे हुए ब्राह्मणों 
को पवित्र कर देते हैं १३-६६ ।| 
ततो हि पावनात्पडक्त्या:पडुक्तिपाथन डच्यते । 
फ्रोशादधततीयाब्यपावयेदेक एघ दि ॥३७॥ 
ब्रह्मदेयासुसंतान इति ब्रह्मचिदों चिहु।। 
पंक्तिको पवित्र करनेके कारण ही उन्हें पंक्तिपावन 
कद्दा जाता है। ब्रक्षवादी पुरुषोंकी यह मान्यता है कि 
वेदकी शिक्षा देनेवाले एवं अह्मशानी पुरुषोंके वंशमें उत्पन्न 
हुआ ब्राक्षण अकेला ही साढ़े तीन कोसतकका स्थान पवित्र 
कर सकता है ॥ ३७१ |॥ 
त्विगलुुपाध्यायः स चेदआसनं बजेत्‌ ॥३८॥ 
ऋत्विग्मिरभ्यनुशातः पडकत्या दर्रात दुष्छृतम्‌ । 
को ऋत्रिक या अध्यापक न हो, वह भी यदि 
ऋत्विजोंकी भाजञ। लेकर भ्राद्धमें अग्र[सन ग्रहण करता है 
तो पंक्तिके दोषको हर छेता है अर्थात्‌ दूर कर देता है ॥ 
अथ चेद्‌ वेद्वित्‌ स्वः पडक्तिदोषेर्थिवजितः ॥३९॥ 
नच स्यात्‌ पतितो राजन पर्ड्क्तिपावन एवं सः। 
राजन | यदि कोई वेदज्ञ ब्रप्षण प्र प्रकारके पंक्ति- 
दोषोंसे रहित है और पतित नहीं हुआ है तो वह पंक्ति- 
पावन ही है ॥ ३९१॥ 
तस्मात्‌ सव्रयत्नेन परीक्ष्या मन्त्रयेद्‌ द्विजान ॥४०। 
स्वकमनिरतानन्यान्‌ कुले जातान्‌ बहुभ्रतान । 
इसलिये सब प्रकारको चेष्ठाओंसे ब्राह्मणोंकी परीक्षा करके 
हो उन्हें आदमें निमन्त्रित करना चाहिये । वे स्वकर्ममें तत्पर 
रहनेवाले, कुीन और बहुभुत होने चाहिये ॥ ४०३ ॥ 
यस्य मिश्र्नरधानानि भ्राद्धानि व हवींषि व ॥७१॥ 
न प्रीन्ति पितृ॒नदेवान्‌ स्व॒ग चन स गच्छति। 
जिसके भ्रादोंके भोबनमें मित्रोंकी प्रधानता रहती है, 
उसके वे भाद्ध एबं दृविष्य विदरों और देवताओंकों तृप्त 








नहीं करते हैं तथा बह भादकर्ता पुरुष स्वगंमें नहीं छाता 
है॥ ४९३ ।। 


यहश्च भ्रां कुरते सज्जञतानि द 
न देवयानेत्त पथा स याति। 








कप) नबतितमोडबधार् __  __ हे ] 


स वे मुक्तः पिप्पल वत्धनादू या 
स्वर्गाए्लोकाच्च्यवतते भ्रार्डामतर;॥ ४२ ॥ 
जो मनुष्य भ्राद्धमें भोजन देकर उससे मित्रता जोड़ता 
है, वह मृत्युके बाद देवमार्गसे नहीं जाने पाता। जैसे 
पौपलक़ा फल डंठछसे टूटकर नीचे भिर घाता है, बेसे हो 
आद्धकों मित्रताका साधन बनानेवाला पुरुष स्वरगलोक- 
से भ्रह् हो बाता है ।| ४२॥ 


तस्मान्मित्र भ्राउकृब्वादियेत 
दद्यान्मित्रेश्यः संग्रहा्थं घनानि | 
यब्मन्यते नैव शत्रु ने मित्र 
त॑ भध्यस्थं भोजयेद्धव्यकव्ये ॥ ७३ ॥ 
इसलिये भ्राद्धकर्ताको चाहिये कि वह श्राद्यमें मित्रको 
निमनन्‍्त्रण न दे। मित्रोंकों संतुष्ट करनेके लिये घन देना उचित 














या मित्र न होकर मध्यत्थ हो )। ४३ ॥ 


यथोषरे बीज़मुप्त न रोहे- 
श्र चावप्ता प्राप्युयाद्‌ वीजभागम्‌ | 
श्राद्ध भुक्तमनहमाएं 
ने चेह नामुत्र फल ददाति॥४४॥ 
जैसे ऊसरमें बोया हुआ बीज न तो णमता है और न 
बोनेवालेकी उसका कोई फल ही मिलता है, उसी प्रकार 
अयोग्य आ्षप्रोंकी भोजन कराया हुआ श्राद्धका अन्न न 
इस लोकमें ल|भ पहुँचाता है, न परलोकमें ही कोई फल 
देता है ।। ४४ ।। 
ब्राह्मणों ह्मनधीयानस्तृणाग्निरिव शास्यति । 
तस्मे श्राद्ध त दातव्यं न हि भस्मनि हयते ॥ ४ ५॥ 
जेंसे घस-फूसकों आग श्ञौत्र ही शान्‍्त हो बचाती है, 
उसी प्रकार स्वाध्यायददीन बक्षण तेजद्दीन हो बाता है, भतः 
उसे आद्धका दान नहीं देना चाहिये, क्योंकि राखमें कोई 
भौ हवन नहीं करता || ४५ | 
सम्भीजनी नाम पिशाचद्क्षिण 
सा नेव देवान्‌ न पितृजुपैति। 
इृहैय सा अम्यति द्वीनपुण्या 
शालान्तरे भोरिष नष्ठवत्सा ॥ ४६॥ 
जो लौग एक-दूसरेके यहाँ भाडमें भोजन करके परस्पर 
दक्षिणा देते और लेते हैं, उनकी बह दान-दक्षिणा विशाच- 
दक्षिणा कहलाती है। वहन देवताओंक़ों मिलती है, न 
पितरोंको । बिसका बछड़ा मर गया है ऐसी पुण्यहीना गौ 
जैसे दुखी होकर गोशालूमें दी चक्कर लगाती रहती है, उसी 
प्रकार आपसमें दी और ही दुई दक्षिणा इसी लोकमें रह 
सोती है, वह पितरोंतक नहीं पहुँचने पाती | ४६ ॥ 


एवं 


मथतितमो5धंयार्य: 


५७४६ 


यथाग्नी शाश्ते घृतमाजुद्दोति - 
£ तम्मैव देवान मन पितजुपैति। 
तथा दत्त नतने गायने च 
यां चादते दक्षिणामात्णोति। ४७ ॥ 
उभौ हिनस्ति न भरुनक्ति चैषा 
या चात्ते वृक्षिणा दीयते थे । 
आधातिनी गहितैबा  पतन्ती 
तेषां प्रेतान्‌ पातयेद्‌ देवय(नात्‌ ॥ ४८ ॥ 
जेसे आग बुझ बानेपर जो घृतका हवच किया जाता है, 
उसे न देवता पते हैं, न पितर; उसी प्रकार नाचनेवाले 
गयेये और झूठ बोलनेवाले भपात्र ब्राह्मणको दिया हुआ दान 


निष्फल होता है। अपात्र पुरुषको दी हुई दक्षिणा न दाताको 
तृप्र करती है न दान डेनेवालेक़ों; प्रत्युत दोनोंका ही नाश 
करती है | यही नहीं,वह 4िनाशकारिणी निन्दित दक्षिणा दाता 
के पितरोंको देवयान-मागत्रे नीचे गिरा देती है ।४3-४८।| 

ऋषोणां समये नित्यं ये चर्रन्ति युघिष्टिर | 

निश्चित: सवधमश्ञास्तान्‌ देवा ब्राह्मणान विदु/॥४९॥ 

युधिष्टिर ! जो सदा ऋषियोंके बताये हुए घममागेपर 

चढते हैं, जिनकी बुद्धि एक निश्चयपर पहुँची हुई है तथा 
जो समभ्पूण घर्मोंके शाता हैं, उन्हींडी देवताढोग ब्राक्षण 
मानते हैं || ४९ | 


स्वाध्यायनिष्ठा ऋषयो शाननिष्ठास्तथेव च । 
तपोनिष्ठाश्च बोद्धव्याः कर्मनिष्टाइच भारत ॥ ५० ॥ 
भारत ! ऋषि-मुनियोमें किन्होंको स्वाध्यायनिष्ठ, 
किन्दींको शाननिष्ठ, किन्ह्ीकी तपोनिष्ठ और किन्हींको 
कमनिष्ठ बानना चाहिये | ५०॥ 
कव्यानि ब्लाननिष्ठेभ्यः प्रतिष्ठाप्यानि भारत । 
तन्न ये आह्मणान केचिन्न निनद॒न्ति हि ते नराः ॥११॥ 
भरतनन्दन ! उनमें शाननिष्ठ महर्षियोंक्रों ही माडका 
अन्न णिमाना चाहिये । जो लोग ब्राह्मणोंकरी निन्दा नहीं 
करते, वे ही भ्रेष्ठ मनुष्य हैं ॥ ५१ ॥ 
ये तु निन्द॒न्ति जल्पेष न ताष्छादेष भोजयेत्‌। 
प्राह्मणा निन्दिता राजन हन्युख्रेपुरुष कुलम्‌ ॥ ५२ ॥ 
दैखानसानां वचनमसृषीणां अ्रयते नूप। 
दुरादेव परीक्षेत ब्राह्मणान्‌ वेद्पारगान्‌ ॥५३ ॥ 
राजन्‌ ! णो बातचौतमें आह्मणोंकी निन्‍्दा करते हैं, 
उन्हें आदमें भोत्नन नहीं कराना चाहिये। नरेश्वर ! वानप्रस्थ 
कऋषियोंका यह वचन सुना जाता है कि ब्क्षणोंकी निन्‍्दा 
दोनेपर वे निन्‍दा करनेवालेकी तीन पीढ़ियोंका भाश कर 
डालते हैं | वेदवेता आह्षणोंकों दूरसे ही परीक्षा करनी 
चाहिये ॥ ५२-९३ ॥ 


श्रियो वा यदि वा देष्यस्तेषां तु भादमाषपेत। 








बज५० 


ओऔमद्ाभारते 


[ अलुशासबपरथलि 








य। सदर सहक्षाणां भोजयेवनृतान गरः । 

पकस्ताभ्मन्त्रित प्रीतः सर्वानहंति भारत ॥ ५४ ॥ 
मारत | वेदश पुरुष अपना प्रिय हो था अप्रिय-- इसका 

विचार न करके उसे भाडमें भोजन कराना चाहिये | थो दस 


ढाख अपात्र आह्णफो भोजन ढराता है, उसके यहाँ ठन 
सबके बदले एक ही सदा सं ्॒ट रहनेवाला वेदश ब्राइण भोजन ५ 
करनेका अधिकारी है अर्थात्‌ छाखों मूर्लॉंकी भपेक्षा एक 
सत्पात्र बह्मणकों भोबन कराना उत्तम है।। ५४ ॥ 


इति श्रीमहासारते भनुशासनपथणि दानधमंप्तणि आद्धकल्पे बवतितमोउध्यायः ॥ ९० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशाप्तनपर्वके अन्तर्गत दानघर्मपर्वमें आरद्धकल्पविषयक नब्बेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥९०। 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका $ इकोक मिलाकर कुछ ५७ शोक हैं ) ह 





एकनवतितमो5चध्याय: 
शोकातुर निर्मिका पुत्रके निमित्त पिण्डदान तथा श्राद्धके विषयमें निमिको महर्षि अश्रिका 
उपदेश, विश्वेदेबोंके नाम एवं आद्धमें त्याज्य वस्तुओंका वर्णन 


युषिष्टिर उवाच 
केन संकल्पितं श्रार्ध कस्मिन काले किमात्मकम । 
भृग्वक्षिसिके काले मुनिना कतरेण वा ॥१॥ 
कानि धाड़ानि दर्ज्यानि कानि मूलफ़लानि च | 
घान्यजात्यश्य का वर्ज्योस्तन्मे त्रृद्दि पितामद्द ॥२॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! भाद्ध कब प्रचढित 
हुआ ? सबसे पहले किस महर्षिने इसका सकल्प किया 
अर्थात्‌ प्रचार किया ? भादका स्वरूप क्या है। यदि भगु 
और भज्जिराके समयमें इसका प्रारम्भ दुआ तो किस मुनिने 
इसकी प्रकट किया ? भादमें कौन-कौनसे कर्म, कौन कौन 
फ़रू-मूछ और कौन कौनसे अन्न त्याग देने योग्य हैं ? वह 
मुझसे कहिये || १-२ ॥| 
भीष्म उवाच 
यथा भ्रार् सर्रवृत्त यस्मिन्‌ काले यदात्मकम्‌। 
येत संकल्पितं चैथ तस्मे श्रणु जनाधिप ॥ ३ ॥ 
भीष्मजीने कद्दा- राजन्‌ | भादका जिस समय और 
जिस प्रकार प्रचहन हुआ, जो इसका स्वरूप है तथा सबसे 
पहले बिसने हसका संकल्प किया अर्थात्‌ प्रचार किया, वह 
संब तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो | ३ | 
स्वायस्थुवो5त्रिः कौ रव्य परमर्षि: प्रतापवान्‌ । 
तस्व यंशे मद्दाराज दत्ताओेय इति स्खतः॥ ४॥ 
कूसनन्दन | महाराज ! प्राचीन काछमें अह्माजोसे 
महर्षि अवरिकी उत्पचि हुईं। वे बड़े प्रतापी ऋषि ये। उनके 
बच्चें दत्ताभेयजीका प्रादुर्माव हुआ ॥ ४ ॥ 
दत्ताश्रेयक््य पुत्रोअभून्निमिर्नाम तपोधुनः। 
सिम्ेश्चत्यमयत्‌ पुजा भ्रीमान्षाम ध्रिया बृतः ॥ ५ ॥ 
दत्तांत्रेयके घुत् निमि हुए, जो बड़े सपस्वी थे) निमिके 
भी एक पुत्र हुआ, जिसका सलाम था औमात्‌ | वह बढ़ा 
कानिपान्‌ था| ५ हे 


पूर्ण चंंसहरूतन्ते स छत्वा दु'्करं तपः। 
कालधर्मपरीतात्मा निघन॑ समुपागतः ॥ ६ ॥ 
उसने पूरे एक इजार वर्षोतक बडी कठोर तपस्या करके 
अन्तमें क ल घ॒मंके अधीन होकर प्राण त्याग दिया ॥ ६॥ 
निमिस्तु रृत्वा शौचानि विधिदृर्टेन कर्मणा । 
संतापमगमत्‌ तीज पुत्रशोकपरायणः ॥ ७ ॥ 
फिर निमि शास्त्रोक्त क्मद्ररा अशौच निवारण करके 
पृत्र-धोकमें मरन हो अत्यन्त सतपर हो उठे ॥ ७ ॥ 
अथ कृत्वोपद्ार्याणि चतुद्ंदयां मद्दामतिः। 
तमेष गणयब्शोक चिरात्रे प्रत्यवुध्यत ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर परम बुद्धिमान्‌ निमति चतुदंशोंके दिन भाद्में 
दैने योग्य सब वस्दुएँ एकत्रित करके पुत्नशोकसे ही चिन्तित 
हे रात बीतनेपर ( अमावस्याकों भाद्ध करनेके लिये ) 
प्रातःकाल उठे || ८ ॥ 
तस्यासीत्‌ प्रतिवुद्धस्य शोकेन व्यथितात्मनः । 
मनः संदृत्य विषये बुद्धिविस्तारगामिनी ॥९ ॥ 
ततः संचिम्तयामास भ्राद्धकत्प॑ समाहितः । 
प्रातःकारू जागनेपर उनका मन पुन्नशोंकसे व्ययित 
होता रह्दा; किंतु उनकी बुद्धि बडी विस्तृत थी। उसके द्वारा 
उन्होंने मनको शोककी भोरसे हटाया और एकाग्रचित्त 
होकर भादविधिका विचार किया ॥ ९३ || 
यानि तस्येध भोज्यानि मूलानि व फछानि व ॥१०॥ 
उक्तानि यानि चान्नानि यानि चेष्टानि तस्य ह। 
तानि सर्वाणि मनसा विनिर्चितत्य तपोधन! ॥९१॥ 
फिर आदके छिये शास्त्रोंमें जो फल-मूठ आदि भोज्य 
पदार्थ बताये गये हैं तथा उनमेंसे छ्ो-जो पदार्थ इनके 
पुत्रकों प्रिय ये, उन सबका मन-्ही-मन मिश्वय करके उस 
वयोधनले उग्र किया | १०-११ | 
अम्रावस्थां महापाड़ो विधानानाग्य पूजितान) 


दावे ]. 


पकनवतितभो5्यायः- 


ण्ड्णर्‌ 








दक्षिणावर्तिकाः सर्वा इूसीः स्ववमथाकरोत्‌ ॥ १श॥ 

तदनन्तर, उन महान: बुद्धिमान मुनिने अमावत्याके 
दिन सात ब्ाह्षणोंकों बुलांकर उनकी पूजा की और उनके 
लिये स्वयं ही प्रदद्षिण भावसे मोड़े हुए कुशके आध्तन 
बनाकर उन्हें उनपर बिठाया ॥ १२॥ 


सप्त धिप्रांस्ततो भोज्ये युगपत समुपानयत्‌ | 
आते थे रूपर्ण भोज्य इ्यामाकानन ददी प्रभु! ॥१२॥ 

प्रभावशाली निमिने उन सातोंकों एक हो साथ 
भौचनके लिये अछोना सावाँ परोसा ॥| १३ ॥ 


दक्षिणाप्रास्ततो दर्मा विश्रेचु निवेशिताः। 
पादयोश्येब विप्रार्णा ये त्वन्नमुप्भुखते ॥१४॥ 
कृत्वा चदक्षिणाग्रान वै दर्भान स प्रयतः शुचिः। 
प्रददो श्रीमतः पिण्डान नामगोजमुदाहरन ॥१५॥ 

इसके बाद भोजन करनेवाले ब्राह्मणोंके पेरोंके नीचे 
आपनोपर उन्होंने दक्षिणा्र कुश बिछा दिये और ( अपने 
सामने मी ) दक्षिणाप्र कुश रखकर पवित्र एवं सावधान 
हे अपने पुत्र श्रीमानके नाम और गोत्रका उच्चारण 
करते हुए कुशोपर पिण्डदान किया | १४-१५ ॥ 


तत्‌ छृत्वा स मुनिश्रेष्ठो घर्तसंकरमात्मनः । 
पद्चात्तापेन मद्दता तप्यमानो5भ्यचिन्तयत्‌ ॥१६॥ 
इस प्रकार श्राद्ध करने के पश्चात्‌ मुनिभ्रे ४ निमि अपने में 
धर्मसक्डरताका दोष मानकर ( भर्थात्‌ वेदमें पिता, पितामह 
आदिके उद्दे श्यसे जिस श्रादका विधान है,उसको मैंने स्ेज्छासे 
पुत्रके निभित्त किया है- यह सोचकर ) महान्‌ पश्चातापसे 
सतप्र हो उठे और इस प्रकार चिन्ता करने छगे--॥१६॥ 
अछत मुनिश्चिः पूर्व कि मयेदमसुछ्ठितम। 
कर्थ छु शापेन न मां दद्देयुआह्मणणा इति॥१७॥ 
'अह्े | सुनियोंने को कार्य पहले कभी नहीं किया, उसे 
मैने हो क्‍यों कर डाला ? मेरे हस मनमाने बर्तावको देखकर 
ब्राह्मणलोग मुझे अपने शापसे क्यों नहीं भस्म कर डालेंगे !?॥ 
ततः संचिन्तयामास बंशकर्तारमात्मनः । 
ध्यातमात्रस्तथा चात्रिशज्ञगाम तपोधनः ॥१८॥ 
यह बात ध्यानमें आते दी उन्होंने अपने वंशप्रवर्तक 
महर्षि अन्रिका स्मरण क्िया। उनके चिन्तन करते ही 
तपोधन भत्रि वहाँ आ पहुँचे ॥ १८ ॥ 
अथातिस्तं तथा रष्टा पुत्रशोकेन कर्षितम्‌। 
सुदमाश्वासयामास वॉग्मिरिशमिर्ययः ॥१९॥ 
आनिपर जब अविन/शी अन्िने निमिको पुत्रशोकिसे व्याकुल 
देखा, दब मधुर बाणीद्वारा ठन्हें गा आश्वासन दिया--॥ 
मिसे संकटिफ्तस्सेडय पिदुयश्चस्तपोचन । 


मा ते भ्‌ई भोः पूर्व दशे धर्मोड्यं ब्रह्मणा रघयम्‌॥२०॥ 
भर्पोंघन निमे ! तुमने रो यह पितृयश किया है, 
इससे डरों मत । सबसे पहले स्वयं बझाबौने इस घर्मका 
साक्षात्कार किया है| २० ॥ 
सो5यं स्पयम्भुविद्वितो धर्म: संकल्पितस्त्वया । 
आते स्वयग्भुवः को उन्‍यः धाडेयं विधिमाहरेत्‌ ॥२१॥ 
अतः तुमने यह ब्रक्मजीके चलाये हुए, धमंका ही 
अनुष्ठान किया है। अक्षाबीकै सिवा दूसरा कौन इस श्रांद- 
बिघिका उपदेश कर सकता है ॥ २१ ॥ 


अधाय्यास्यामि ते पुत्र भ्राद्धेयं विधिमरुत्तमम्‌ । 
स्वयम्भुविहितं पुत्र तत्‌ कुरुष्व निबोध में ॥२२॥ 
बबेटा ! अब मैं तुमसे स्ववम्भू ब््माथीकी बतायी हुई 
भाद्धकी उत्तम विधिका वर्णन करता हूँ, इसे सुनो और सुन- 
कर इसी विधिके अनुसार श्राद्का अनुष्ठान करो ।। २२ ॥ 
रृत्वाऔौकरणं पूर्च मन्त्पूव तपोधन। 
ततोउग्नयेष्य सोमाय चरुणाय च नित्यशः ॥२३॥ 
विद्वेदेवादच ये नित्य पितृमिः सद् गोचराः । 
तेभ्यः संकल्पिता भागा: स्वयमेष स्वयम्भुषा ॥२४॥ 
“तब तपोधन | पहले वेदमन्त्रके उच्चारणपूर्वक अग्लौ- 
करण-«अग्निकरणकी क्रिया पूरी करके भगिनि, सोम, 
वरुण और पितरोंके साथ नित्य रहनेबाके विश्वेदेवोंको 
उनका भाग सदा अपण करे। साक्षात्‌ अक्षान्षीने इनके 
भागोंकी कल्पना की है ॥ २३-२४ || 
स्तोतव्या चेह पृथिवी निधापस्येद्द धारिणी। 
चैष्णवी काइयपो चेति तथबेद्दाक्षयेति च ॥९ण॥ 
“तदनन्तर भाद्धकी आधारभूसा एथ्वीकी वैष्णवी,काश्यपी 
और अक्षया भादि नामों स्तुति करनी चाहिये | २५॥ 
करे चेब स्तोतव्यों बरणो विश्ुः। 
ततो5ग्निइव व सोम आप्याय्याविदद ते<नघ॥२६॥ 
अनघ | भ्रादके लिये जल छानेके लिये भगवान्‌ वरुणका 
स्तवन करना उचित है। इसके बाद तुम्हें अग्नि और 
सोमको भी तृप्र करना चाहिये। २६ ॥ 
देवास्तु पितरों नाम निर्मिता ये स्वयस्भुवा ।- 
डष्णपा ये महाभागास्तेषां भाग: प्रकल्पितः॥२७॥ 
“ह्माजोके हीं उत्पन्न किये हुए कुछ देवता पितररोंके 
नामसे प्रसिद्ध हैं । उन मशभाग पितरोंकों उष्णप भी कहते 
है। स्वयम्मूनें भादमें उनका भाग निश्चित किया है ॥ २ 
लेश्राउनाच्यमाना यै चिमुच्यन्ते इ किल्विषात्‌ 
सप्तकः पित॒यंशस्तु पूर्वेद'ष्टः स्वयस्भुवा ॥२८॥ 
'जादके द्वारा उनको पूजा करनेसे भादकताके पितरों- 





पकपुरे 
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का पापसे उद्धार हो जाता है। अक्षाबीने पूर्वकालमें बिन 


अग्निष्वात्त मादि पितरोंकों आाड़का अधिकारी बताया है, 

वनकी संख्या सात है || २८ ॥ 

विद्ये चास्निमुखा देवा संख्याताः पूर्वेमेव ते । 

सेचां नामानि वश्यामि भागादाणां महात्मनाम्‌॥२९॥ 
'विश्वेदेवॉकी चर्चा तो मैंने पहले ही फी है, उन 

सबका मुख अग्नि हैं। यशमें भाग पानेके अधिकारी उन 

महात्माओंके नामोंकीं कहता हूँ ॥ २९ ।॥ 


बल घृतिविंपाप्मा थे पुण्यकत्‌ पावनस्तथा। 
पार क्षिमा समूह्च दिव्यसानुस्तथेब च ॥३०॥ 
वियस्वान चीयघान हीमान कीर्तिमान छत एव च। 
जितात्मा मुनिवीयश्च दीपरोमा भयंकरः ॥३१॥ 
अनुकर्मा प्रतीतश्च प्रवाताप्यंशुमांस्तथा। 
शैछामः परमक्रोधी घीरोष्णी भूपतिस्तथा ॥३२॥ 
क्षज्ञो वज्जी वरी चेव विश्वेदेवाः सनातनाः। 
विद्युद्नाः सोमवर्चाः सूर्य भ्रीए्चेति नामतः ॥३३॥ 
सोम": खर्य॑सावित्रो दत्तात्मा पुण्डरीयकः। 
उष्णीतामों नभोदश्च विश्वायुर्दी घ्िरिव च ॥रे४) 
चमृहरः सरेशइच ध्योमारिः शड्डरों भवः। 
ईंश्ः कर्ता ऋतिदक्षो भुवनों दिव्यकमछत्‌॥३५) 
गणितः पञ्चवीयेइच आदित्यो रश्मिवांस्तथा । 
सप्तकत्‌ सोमवर्चाइच विभ्वकृत कविरेव च ॥३५॥ 
अनुगोप्ता सुगोप्ताच नप्ता चेद्वर एबं च | 
कीर्तितास्ते महामागाःकालस्य गतिगोचराः ॥रे७। 

'बल,धृति,विपाप्मा, पुण्यक्नत्‌,पावन,पाश्णिक्षेमा, समूह, 
दिव्यसानु, विवस्वान, वीयवान्‌, हीमाच्‌, कीर्तिमान, कत, 
ब्रितार्मा, पुनिवीय, दीप्ररोमा, भयंकर, अनुकर्मा, प्रतीत, 
प्रदाता अंधुमान्‌ शैलाम, परमक्रोषी, घोरोष्णी, भूपति,लज, 
बज्री, वरी, विशवेदेव, विद्युद्दर्या, सोमवर्चा, सूयभ्री, सोमप, 
सूरवसावित्र, द्तात्मा, पुण्डरीयक, उष्णीनाभ,नभोद,विश्वायु, 
दीप्ति, चमूहर, सुरेश, व्योमारि, शंकर, भव, ईश, कर्ता, 
कृति, दक्ष, भुवन, दिव्यकमैझत्‌, गणित, पश्चवीयं, आदित्य, 
रब्मिवान, सपक्ृत्‌, सोमबर्चा, विश्वकृत्‌, कबि, अनुगोप्ता, 
सुगोधा, नतता और देश्बर--इस प्रकार सनातन विश्वे- 
देवोंके नाप बतछाये गये । ये महामाग कालकी गतिके 
जाननेबाऊे कहे गये हैं || ३०--३७ || 


अध्ादेयानि धास्यनि कोद्रवाः पुलकास्तथा। 
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हिंगुद्व्येष शाकेष पलाण्डु छछुनं तथा ॥हेट। 
सौमाझन! कोविदारस्तथा गृज्अनकादयः। 
फूष्माण्डजात्यलाबुं थ कृष्णं लबणमेव च ॥रे९॥ 
आ्रम्यवाराइमांस च यच्चेवाप्रोश्षितं भवेत्‌। 
कृष्णाजञाजी विडश्चेय शीतपाकी तथेव च। 
अडकुराधास्तथा पर्ज्या इद श्शज्ञाटकानि व ॥9०॥ 
“भव भादमें निषिद्ध अन्न आदि वस्तुओंका वर्णन - 
करता हूँ। अनाबमें कोदो और पुरूक-सरसो, हिंगुद्रव्य- 
छौंकनेके काम आानेवाे पदार्थोर्मे हींग आदि पदार्थ, शाढोंमें 
प्याज, रहसुन, सहिजन, कचनार, गाजर, कुम्डडा और 
लौकी आदि; कालानमक, गाँवमें पैदा दोनेवाडे वाराहीकन्द- 
_का गूदा, अप्रोशित-जिसका प्रोक्षण नहीं किया गया[संस्कार- 
_होन), काढ्ा घोरा, बीरिया सौंचर नमक, शौतपाकी (शाक- 
विशेष) ,जिसमें अकवुर उसन्न हो गये हों ऐसे मूँग और सिंघाडा 
_आदि। ये श्रव वस्तुएँ आदमें वर्णित हैं ॥ १८-४० ॥ 


वजयेल्कवर्ण स्व तथा जम्बूफलानि च। 
अव्षुतावरुदितं तथा श्राे च घजेयेत्‌ ॥४१॥ 
सब प्रकारका नमक, भाधनका फल तथा छोंक या 
आँपसे दूषित हुए पदार्थ मी श्राद्में त्याग देने चाहिये।।४१॥ 
निवापे दृष्यकव्ये वा गहितं व खुदशनम । 
पितरदच द्वि देवाश्च नाभिननदन्ति तद्धचि, ॥४२॥ 


आद-विषयक हव्य-फव्यमें सुदश्शनसोमलछता निन्दित है। 
उस्र हविकों विश्वेदेव एवं पितृगण पसंद नहीं करते हैं | 


चाण्डालश्वपचो घरों निवापे समुपस्थिते। 
काषायवासाः कुष्ठी वा पतितो ब्रह्मद्यापि वा ॥४३॥ 
संकीर्णयोनिविप्रद्य सम्बन्धी पतितश्च यः । 
बजनीया बुघेरेते निवापे समुपस्थिते ॥४४॥ 
'पिण्डदानका समय उपस्थित होनेपर उस स्थानसे 
चाण्डालों और श्वप्चोंको इटा देना चाहिये। गेदआ व 
घारण करनेवाढा संन्यासी, फोढ़ी, पतित, ब्रद्नहश्यारा, बर्ण- 
संकर ब|द्ण तवा धर्म भ्रष्ट सम्बन्धी भी श्रादक्ाक उपस्थित 
होनेपर विद्वानोंद्वारा वहँसे इथ देने योग्य हैं! ॥४३-४४॥ 
इत्येवमुफ्त्वा भगवान्‌ स्ववंश्ष्यं तस्रषि पुरा | 
पितामइसभां दिव्यां जयामात्रिस्तपोघनः ॥४५॥ 
पू्॑कालमें अपने वंशल निमि ऋषिकों भादके विषय 


यह उपदेश देकर तपत्याके धनी भगवान्‌ अन्रि तक्चाजीको 
दिव्य सभामें चछे गये ॥ ४५॥ 

















इति श्रीमहाभारते अनुझ्ासनपर्वंणि दानधरमपर्षणि श्ादुकल्पे एकबवतितमोश्ष्यायः ॥ ९१ ॥। 
इच्च प्रकार श्रीमहाभारत अदुझ्ञासनप्के अन्तर्गत दानधर्मपर्षमें त्राअकल्पविषयक इक्यानवेवाँ अध्याय पूरा हुआ [९१ 


ब्बन्ग्ग्श्ग््छीप्पनत 


वानघमपर्य ] 
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द्विनवतितमो5ध्याय! , 
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हिनवतितमोष्ध्याय+ 


पितर और देवताओंका भराद्धाननसे अजी्ण होकर अश्याजीकै पास जाना और अम्निके द्वारा 
अजीर्णका निवारण, भ्राइसे ठप्त हुए पितरोंका आशीर्वाद 


भीष्म उवाच 

तथा निपी प्रवृत्ते तु सब एवं महषयः। 
चपितयहं तु कु्वेन्ति विधिदृष्टेन कर्मणा॥१॥ 

भीष्मजी कहते है--युधिष्टिर | इस प्रकार जब महर्षि 
निमि पहले-पहल भ्राद्में प्रवृत्त हुए, उसके बाद सभी महर्षि 
शालत्रविधिके अनुसार पितृयशञका अनुष्ठान करने छगे॥ १॥ 
ऋषयों घर्मनित्यास्तु रूत्वा निवपनान्युत। 
तर्पणं चाप्यकुर्वन्त तीथोम्मोमियंतबताः ॥ २॥ 

सदा धर्ममें तत्पर रहनेवाले और नियमपूर्वक बत 
धारण करनेवाले महर्षि पिण्डदान करनेके पश्चात्‌ तीर्थके 
जलूसे पितरोंका तपण भी करते थे | २ ॥ 


निवापैरदीयमानैश्च चातुर्वेण्यंब. भारत। 
तर्पिताः पितरो देवास्तत्रान्नं ज़रयन्ति वै॥३॥ 
अजीणेस्त्वभिहन्यन्ते ते देवाः पितृभिः सह। 
सोममेवाभ्यपुद्चन्त तदा हान्ताभिपीडितए0 ॥ ४ ॥ 
भारत ! धीरे-धीरे चार्सो वर्णोंके लोग श्राडमें देवताओं 
और पितरोंकों अन्न देने छगे। लगातार भ्राद्धमें भोजन 
करते-करते वे देवता और पितर पूर्ण तृथ हो गये । अब वे 
अन्न पचानेके प्रयत्नमें छगे | अजीणंसे उन्हें विशेष कष्ट 
होने रूगा । तब वे सोम देवताके पास गये ॥ ३-४ ॥ 
तेड्युबन्‌ सोममासाथ पितरोडजीणंपीडिताः। 
निवापान्नेन पीड्यामः श्रेयो नोउत्र विधीयताम्‌॥५॥। 
सोमके पास जाकर वे अजीणंसे पीड़ित पितर इस 
प्रकार बोले - देव ! हम भ्राद्धान्से बहुत कष्ट पा रहे हैं। 
अब आप हमारा कल्याण कीजिये'॥ ५॥ 
तान सोमः प्रत्युवाचाथ भ्रेयश्चेदीप्सितं छुराः । 
स्वयम्भूसदनं यात स वः श्रेयोडमिधास्यति॥६॥ 
तब सोमने उनसे कहा--'देवताओं ! यदि आप 
कल्याण चाहते हैं तो ब्रह्माजीकी शरणमें जाइये, वही आप 
लोगोंका कल्याण करेंगे? ॥ ६ ॥ 
ते सोमचचनाद देवए पितृ॒भि। सद्द भारत । 
मेबश्टके समालीन॑ पितामहसुपागमन्‌ ॥ ७ ॥ 
भरतनन्दन | सोमके कहनेसे वे पितरोंसहित देवता 
मेझपवंतके शिखरसपर विराजमान अज्ाजीके पास गये )| ७ | 


पितर ऊचुः 
लनिवापान्नेन संगवन, भर पीड्यामदे वयम्‌। 


स० ध० खे० ६, ७०००० 


प्रसाद कुद नो देव ध्रेयो नः संविधीयताम ॥ ८॥ 
पितसौने कहा--भगवन्‌ ! निरन्तर भ्राइका अन्न 
खानेसे हम अजी्णतावश अत्यन्त कष्ट पा रहे हैं। देष ! 
इमलोगोंपर कृपा कीजिये और इसमें कल्याणके भागी बनाइये॥ 
इति तेषां बचः श्रुत्वा स्वयस्भूरिद्सत्रचीत्‌। 
एष मे पाइवेतो वहियु ष्मच्छेयोडभिघास्थति ॥ ९॥ 
पितरोंकी यह बात सुनकर स्वयम्भू अह्माजीने इस प्रकार 
कहा--दिवगण ! मेरे निकट ये अग्निदेव विराजमान हैं | 
ये ही तुम्हारे कल्याणकी बात बतायेंगे? ॥ ९ ॥ 
अग्निरुकाच 
सहितास्तात भोक्ष्यामो निवापे सम्तुपस्थिते । 
जरयिष्यथ चाप्यन्नं मया साथ न संशयः ॥१०। 
अग्नि बोले--देवताओ और पितरो ! अबसे श्रादका 
अवसर उपस्थित होनेपर हमलोग साथ ही भौजन किया 
करेंगे। मेरे साथ रहनेसे आपलोग उस अन्नकों पचा सकेंगे, 
इसमें संशय नहीं है ॥| १० ॥ 
एतच्चुरवा तु पितरस्ततस्ते बिज्वरा+सवन्‌ । 
एतस्मात्‌ कारणाश्वास्नेः प्राक्‌ तावदू दीयते उप ।११॥ 
नरेश्वर ! अग्निकी यह बात सुनकर वे पितर निश्चिन्त 
हो गये; इसीलिये श्राद्धमें पहले अग्निको दी भाग अर्पित 
किया जाता है॥ ११ ॥ 
निवप्ते चाम्निपूत थे नियापे पुरुषषेभ। 
न ब्रह्मराक्षसास्तं वे निवापं चषयब्त्युत ॥१२" 
पुरुषप्रवर | अग्नि्में हवन करनेके बाद जो पितरोंके 
निमित्त प्िण्डदान'दियानीता है, उसे बद्यराक्षस दूषित 
नहीं करते ॥ १२॥ 


रक्षांसि आपचतंन्ते स्थिते वेवे हुताशाने।) 
पूर्ध पिण्ड पितुदंधात्‌ ततो दयात्‌ पितामदे ॥९श। 
अग्निदेवके विराजमान रहनेपर राक्षस वहाँसे भाग 
जाते हैं। सबसे पहले पिंताकों पिण्ड देना चाहिये, फिर 
पिवामहकों ॥ १३ ॥ 
प्रपितामहाय थे तत पथ भ्राउबिथिः स्खतः | 
ब्रयाच्छूदधे च सावित्री पिण्डे पिण्डे समाहित'॥१७४॥ 
“ तृदनन्तर प्रपिंतामहकों पिण्ड देना चाहिये। यह भादकी 
बिधि बतायी गयी है। भाद्धमें एकाग्रचित्त हो प्रत्येक पिण्ड 
देते समय गायत्री मन्‍्त्रका उच्चारण करना चाहिये ॥ १४ ॥ 
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ओऔमदाभारते 


[ महुशासतपर्थणि 








सोमायेति च वक्तव्यं तथा पिठमतेति च। 
शजस्वला व या नारी व्यक्चिता कर्णयोश्व या | 
निवापे नोपतिष्ठेत संग्राह्मा नान्यबंशजा॥१५॥ 
पिण्ड-दानके आरम्भमें पहले अग्नि और सोमके लिये 
जो दो भाग दिये जाते है, उनके मन्त्र क्रमश- इस प्रकार 
हैं-'अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा), 'सोमाय पितृमते स्वाहा ९ 
जो ज्जी रजस्वला हो अथवा जिसके दोनों कान बहरे हों, 


उसको भ्राडमें नहीं ठहरना चाहिये । दूसरे दंशकी ख्रीको 


भो आद्कर्में नहीं लेना चाहिये | १५॥ 
जल प्रतरमाणश्र कीतेयेत पितामहान। 
नदीमासाद कुर्वीत पितणां पिण्डतपेणम्‌ ॥१६॥ 
जलको तैरते समय पितामहों ( के नामों ) का कीर्तन 
करे। किसो नदीके तटपर जानेके बाद वहाँ पिंतरोंके लिये 
पिण्डदान और तपंण करना चाहिये || १६ ॥ 
पूर्व स्ववंशजानां तु हृत्वाद्धिस्तपंणं पुनः। 
खुहत्सर्षन्धिवर्गाणां ततो द्धाजकाजलिम्‌ ॥१७॥ 
पहले अपने वशमे उत्पन्न पितरोंका जलके द्वारा तपण 
करके तलश्चात्‌ सुददद्‌ और सम्बन्धियोके समुदायकों 
जलाझलि देनी चाहिये || १७ ॥ 
कल्माषगोयुगेनाथ युक्तेन तरतो जलूम। 
पितरो5भिलपन्ते वै नाव॑ बॉस्य चिता: हर्ट 
जो चितकबरे रगके बछोसे जुती गाडीपर बैठकर नदी- 
के जलफी पार कर रहा हो, उसके पितर इस समय मानो 
नावपर बेठकर उससे जलज्ञलि पानेकी इच्छा रखते है ॥ 


सदा नाविजर्छ तज्ज्ाः प्रयच्छनति समादिताः। 
मासाधथे रूष्णपक्षस्थ कुयोन्नियंपणानि वे ॥१०॥ 
पुश्टिरायुस्तथा बीय भीदचेव पिठ्भक्तितः । 

अठः जो इस बातकों जानते हैं, वे एकाग्रचित्त दो 
नावपर बैठनेपर सदा ही पितरोंके लिये जल दिया करते हैं। 
महीनेका आधा समय बीत जानेपर कृष्णपक्षकी अमावास्या 
तिथिकों अवच्य श्राद्ध करना चाहिये । पितरोंकी मक्तिसे मनुष्य- 
को पुष्टि, आयु, वीये और लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है ॥१९३॥ 


पितामद्ः पुलस्त्यश्व वसिष्ठः पुलदइस्तथा ॥२०॥ 
अद्निराश्य क्रतुईचेव कद्यपश्च महाद्भषि-। 
एते कुरुकुलश्रेष्ठ महायोगेश्वराः स्मृता। ॥२१॥ 
एते थे पतरो राजन्नेष श्राद्धविधिः परः। 


कुरुकुल श्रेष्ठ | ब्रह्मा, पुलस्त्य, वसि४, पुलह, अक्ञिरा, 
क्रठु और महर्षि कश्यप -ये सात ऋषि महान्‌ योगेश्वर 
और पितर माने गये है। राजन ! इस प्रकार यह श्राद्धकी 
उत्तम विधि बतायी गयी ।। २०-२१३ ॥ 


प्रेतास्तु पिण्ड सम्बन्धान्मुच्यन्ते तेन कर्मणा ॥२२॥ 
इत्येषा पुरुषश्रेष्ट भ्राद्धोत्पत्तियियागमम । 
व्याख्याता पूर्व निर्दिष्टा दान वक्ष्याम्यतः परम्‌ ॥२३॥ 
प्रेत (मरे हुए पिता आदि) पिण्डके सम्बन्धसे प्रतत्वके 
कश्से छुटकारा पा जाते है| पुरुषश्रेष्ठ ! यह मैने शासत्रके 
अनुसार तुम्हे पूबंमे बताये श्रादकी उत्यत्तिका प्रसक्ष विस्तार- 
पूवंक बताया है। अब दानके विषयमें बताऊँगा॥२२-२३॥ 


हुति श्रोमहाभारते अनुश्यासनपर्वणि दानधर्मंपबंणि श्राधकल्पे द्विनवतितमोथ्ध्यायः ॥ ९३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशातनपर्वक्ने अन्तर्गत दानघर्मपर्वमें शराद्धकल्पविषयक वानबेवों अध्याय पूरा हुआ ॥९९॥ 


त्रिनवतितमोड5ध्यायः 
गहस्थके धर्मोका रूस्य, प्रतिग्रहके दोष बतानेके लिये इृपादर्मि और सप्तर्षियोंकी कया, 


मिक्षुरूपधारी इन्द्रके द्वारा कृत्याका वध करके सप्तर्षियोंकी रक्षा तथा कमलोंकों 
चोरीके विषयमें शपथ खानेके बहानेसे धर्मपालनका संकेत 


युधिष्ठिर उवाच 

द्विज्ञातयों बतोपेता हृथिस्ते यदि भुञ्जते। 
अरे ब्राह्ममकामाय कथमेतत्‌ पितामह ॥ १॥ 

युधिष्ठिरने पूछा-पितामह ! यदि अतथारी विग्र 
किसी ब्राह्मणकी इच्छा पूर्ण करनेके लिये उसके घर श्राद्धका 
अन्न भोजन कर ले तो इसे आप केसा मानते हैं ! ( अपने 
ब्रतका छोप करना उचित है या ब्राह्मणकी प्रार्थना अस्वीकार 
करना )॥ १॥| 


भीष्म उवाच 

अवेदोक्ततताइ्लैब भुज्ञानाः कामकारणे | 
वेदोक्तचु तु शुख्ाना ब्तछुता युधिष्ठिर॥२॥ 

भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर ! जो वेदोक्त व्रतका 
पालन नहीं करते, वे अंज्षणकी इच्छापूर्तिके लिये आद्धमें 
भोजन कर सकते है; किंतु जो वेदिक अतका पालन कर रहे 
हां, वे यदि किसीके अनुरोधसे भाद्धका अन्न ग्रहण करते 
ईं तो उनका अत भज्ञ हो जाता है॥ २॥ 


वामधमपे) - जिमबतितप्रोधध्याथः : १8 ] 


जिनवतितमोड्ष्यायः 
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युप्िष्टिर उवाच 
यदिदूं तप इत्याहरुपबास पृथरजनाः । 
तपः स्थादेतदेबेद्द तपोडन्यद्‌ वापि कि भवेत्‌ ॥ ३॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! साधारण छोग जो 
उपवासको ही तप कहा करते हैं, उसके सम्बन्धमें आपको 
क्या धारणा है! मैं यह जानना चाहता हूँ कि वास्तवमें 


उपवास ही तप है या उसका और कोई स्वरूप है ॥ ३॥ _ 


भीष्म उवात 
मासाधमा सो पवासाद्‌ यत्‌ तपो मम्यते जनः 
आत्मतन्धोपधाती यो न तपसवी न धमवित्‌ ! ४॥ 


भीष्मजीने कहा राजन ! जो छोग पंद्रह दिन या 


एक महीनेतक उपवास करके उसे तपस्या मानते है, वे 
व्यर्थ दी अपने शरीरकों कष्ट देते हैं। वास्तवमें केवल 
उपवास करनेवाले न तपस्त्री हैं, न धर्मशञ || ४॥ 
त्यागस्य चापि सम्पत्तिः शिष्यते तप उत्तमम्‌ । 
सदोपवासी च भवेद्‌ श्रह्मचारी तथंव च॥५॥ 
मुनिश्च स्यात्‌ खदा विप्रो बेदांश्रेव सदा जपेत्‌ । 
त्यागका सम्पादन ही सबसे उत्तम तपस्या है| ब्राह्मण 
को सदा उपवासी ( ब्रतपरायण ), ब्रह्मचारी, मुनि और 
वेदोंका स्वाध्यायी होना चाहिये ॥ ५३ ॥ 
कुटुम्बिको घमेकामः सदास्वप्नस्य मानवः ॥६॥ 
अमांसाशी सदा य स्यात्‌ पवित्र च सदा पठेत्‌ । 
ऋतवादी सदा च स्यान्नियतश्व सदा भवेत्‌ ॥ ७॥ 
विघसाशो कथं व स्यात्‌ सदा चचातिथिग्रियः । 
अम्रताशी सदा च स्यात्‌ पवित्री ख सदा भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
धमपालनकी इच्छासे ही उसको ज्री आदि कुट्म्बका 
संग्रह करना चाहिये ( विषयभोगके लिये नहीं )। ब्राक्षणको 
उचित है कि वह सदा जाग्रत्‌ रहे, मांस कभी न खाय, 
पवित्रभावसे सदा वेदका पाठ करे, सदा सत्य माषण करे और 














इन्द्रियोंको संयममें रक्‍्खे | उसको सदा अमृताशी,विघस|शी, 


और अतिथिप्रिय तथा सदा पवित्र रहना चाहिये ॥ ६-८ ॥ 


युपिष्ठिर उवाच 
कर्थ सदोपवासी स्पाद्‌ ब्रह्मचारी च पाथ्थिव । 
विघसाज्ञी कर्थ च स्थात्‌ कथ्थ चै वातिथिप्रियः ॥ ९ ॥ 
युधिष्टिरने पूछा--एृथ्वीनाथ ! आाह्मण केसे सदा 
उपवांसी और अक्षचारी होवे! तथा किस प्रकार वह 
बिघसाशी एवं अतिथिप्रिय हो सकता है १॥ ९ ॥ 


भीष्म उपाष 


अन्तरा सायमाशं च प्रातराशं चयो नरः। 
सदोपवासी भवति यो न सुडक्तेक्‍त्तरा पुनः ॥१०॥ 


भीषाजीने कटद्दा-- युविष्िर | जो मनुष्य केवल प्रातः- 
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काल और सायंकालमें ही भोजन करता है, बीचमें कु छ 


गिल आर पधायकाडग है भजन ते 
नहीं खाता, ,उसे सदा उपवासी समझना चाहिये ॥ १० ॥ 


भार्यों गउछन बह्यचारी ऋतो सवति चेव ह | 
ऋतवबादी सदा थ स्थाद्‌ दानशीलस्तु मानवः ॥११॥ 
जो केवल ऋतुकालमें धर्मपत्नीके साथ सहवास करता 





है, वह ब्क्चचारी ही माना जाता है।_ सदा दान देनेवाला 


पुरुष सत्यवादी हो समझने योग्य है ॥ ११॥ 
अमभक्षयन्‌ वृथा मांसममांसाशोी भवत्युत। 
दान ददत्‌ पवित्री स्थादस्वप्नथ दिवास्वपन ॥१२॥ 
जो मांस नहीं खाता, वह अमांसाशी होता है और जो 
सदा दान देनेवाल्म है, वह पवित्र माना जाता है। जो दिनमें 
नहीं सोता, वह सदा जागनेवाला माना जाता है॥ १२॥ 
भ्ृत्यातिधिषु यो भ्रुड्धक्ते भुक्तवत्छु नरः सदा । 
अस्त केवल भुडक्ते ईत विद्धि युधिष्ठिर ॥१३॥ 
युविष्ठिर ! जो सदा ऋत्यों' और अतिथियोंके भोजन 
कर लेनेके बांद ही स्वयं भोजन करता है, उसे केवल अमृत 











भोजन करनेवाला ( अम्ृताशी ) समझना चाहिये ॥ १३॥ 


अभुक्तवत्छु नाज्षाति ब्राह्मणेषु तुयो नरः। 
भभोजनेन तेनास्य जितः स्वयों भवत्युत ॥१४॥ 
जबतक ब्राह्मण भोजन नहीं कर ले तबतक जो अन्न 
ग्रहण नहीं करता, वह मनुष्य अपने उस ब्रतके द्वारा स्वर्ग- 
लोकपर विजय पाता है॥ १४॥ 
देवेभ्यश्व॒ पिदभ्यश्व संभ्रितेश्यस्तथेच च। 
अवशिषश्टानि यो भ्ुड्धक्ते तमाहुविघलाशिनम्‌ ॥१०॥ 
तेषां लोका हापयेनन्‍्ताः सदने ब्रह्मणः स्सृताः 
उपस्थिता हाषप्धरसो गन्धर्वेश्व ज़नाधिप | रक्षा 
नरेश्वर | जो देवताओं, पितरों और आश्रितोको भोजन 





करानेके बाद बचे हुए अन्नकों ही स्वयं भोजन करता है 





उसे विषसाशी कहते हैं। उन मनुष्योंकों ब्ह्मधाममें अक्षय 





सेवामें उपस्थित होती हैं ॥ १५-१६ ॥ 








: छोकोंकी प्राप्ति होती है तथा गन्षर्बोसहित अप्सराएँ उनकी 





देवतातिथिमिः साथ पिठम्यश्रोपभुञ्ञते । 

रमन्ते पुत्रपीजेण लेषां गतिरलुत्तमा ॥१७॥ 
जो देवताओं और अतिथियोंसहित पितरोंके लिये 

अन्नका भाग देकर स्वयं मोजन करते हैं, वे इस जगतूमें 

पृत्र-पोत्रोके साथ रहकर आनन्द मोगते हैं और मत्युके 

पश्चात्‌ उन्हें परम उत्तम गति प्राप्त होती है ॥ १० ॥ 

युधिष्टिर उवाच 
ब्राह्मणेम्यः प्रयरुछन्ति दानाति विविघामिय | 


सीना नमो “कल्कक 


१. पोच्यवर्ग । 


९७५६ 


शऑीमदामारते 


[ ब्लद्ासतपर्थणि 
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बहप्रतिग्रदीओोवें को विशेषः वितामह ॥१८॥ 
युघिष्टिस्ने पूछा-पितामह ! छोग ब्राह्मणोंको 
नाना प्रकारकी वस्तुएँ दान करते हैं। दान देने और दान 
लेनेवाले पुरुषोंमें कया विशेषता होती है ! ॥ १८॥ 
भीष्म उवाच 
साधोये: प्रतिगद्वीयात्‌ तथेबासाधुतो द्विजः । 
गुणवत्यल्पदोषः स्यान्नियुंणे तु निमज्जति ॥१९॥ 
भीष्मजीने कहा-राजन्‌ ! जो ब्राह्मण साधु अर्थात्‌ 
उत्तम गुण-आचरणवाले पुरुषसे तथा असाधु अर्थात्‌ दुर्गुण 
और दुराचारवाले पुरुषसे दान अहृण करता है, उनमें सद्‌गुणी 
सदाचारवाले पुरुषसे दान लेना अल्प दोष है। किंतु दुगुण 
और दुराचारवालेसे दान लेनेवाला पापमें डूब जाता है॥१ १॥ 
अधाप्युदाहरन्ती मभितिद्ास॑ पुरातनम्‌ । 
घृषादरभश्व॒ संवाद सप्तरीणां व भारत ॥२०॥ 
भारत | इस विषयमें राजा वृषादर्भि और सप्रर्षियोंके 
संवादरूप एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता 
है॥ २०॥ 
कश्यपो5भ्रिवेसिध्रथ मरहाजो+थ गोतमः । 
विश्वामित्रो जमद्ग्निः साध्वी चैवाप्यरन्धती ॥२१॥ 
सर्वेषामथ तेषां तु गण्डाभूत्‌ कर्मकारिका। 
शूद्रः पशुसखश्येव भर्ता चास्या बभूव ह ॥२२॥ 
से थ स्व तपस्यस्तः पुरा चेरुमंदीमिमाम्‌। 
समाधघितोपशिक्षन्तो ब्रह्मलोक॑ सनातनम्‌ ॥२३॥ 
एक समयकी बात है, कश्यप, अत्रि, वसिष्ठ, भरद्वाज, 
गौतम, विश्वामित्र, जमदग्नि और पतित्रता देबी 
अरन्धती-ये सब लोग समाधिके द्वारा सनातन ब्रह्मलोकको 
प्राप्त करनेकी इच्छासे तपस्या करते हुए, इस प्रथ्वीपर विचर 
रहे थे। इन सबकी सेवा करनेबाली एक दासी थी, जिसका 
नाम या “गण्डा! | वह पश्युसख नामक एक शुद्रके साथ 


ब्याहदी गयी थी ( पश्युसख भी इन्हीं महर्षियोके साथ रहकर 
सबकी सेवा किया करता था )॥ २१--२३॥ 


अथाभवदनावृ श्मिहती कुरुतन्वन । 
कुच्छृप्राणो 3भवद्‌ यत्र लोकोजय वे क्षुघान्धितः॥२४॥ 
कुछनन्दन ! एक बार प्रथ्वीपर दीघकालतक वर्षा नहीं 
हुईं। जिससे अकाल पड़ जानेके कारण यह सारा जगत्‌ 
भूखसे पीड़ित रहने छगा । छोग्र बड़ी कठिनाईसे अपने 
प्राणोंकी रक्षा करते थे ॥ २४ ॥ 
फस्मिस्चिल पुरा यहे शैन्येन शिविसूुना। 
दक्षिणार्थ 5थ ऋत्विग्थ्यो दृत्तः पुत्र: पुरा किछ॥२५॥ 
पूवकालमें शिविके पुत्र शैव्यने किसी यशमें दक्षिणाके 


रूपमें अपना एक पुत्र हौ ऋत्तिजोंकों दे दिया था| २५॥ - 


अस्मिन्‌ काले:थ सो >रपायुर्दिशन्तमगमत्‌ प्रभु: । 
ते तं॑ छ्ुघामिसंतप्ताः परिवार्योपतस्थिरे ॥२६॥ 
उस दुर्भिक्षेक समय वह अल्पायु राजकुमार मृत्युको 
प्राप्त हो गया। वे सप्र्षि भूखसे पीड़ित थे, इसलिये उस मरे 
हुए बालकको चारों ओरसे घेरकर खड़े हो गये ॥ २६ ॥ 
वृषादर्भिरुवाच 
( प्रतिप्रहों ब्राह्मणानां रृष्ट चृत्तिरनिन्दिता । ) - 
प्रतिग्रहस्तार्यति. पुष्टि प्रतिग्रह्मताम्‌ । 
मयि यद्‌ विद्यते वित्त तद्‌ बुणुध्यं तपोधना। ॥२७॥ 
तब वृषादर्मि बोले--प्रतिग्रद ब्राह्मणोंके लिये उत्तम 
वृत्ति नियत किया गया है। तपोधन ! प्रतिग्रह दुर्भिक्ष और 
भूखके कष्टसे ब्राह्मणकी रक्षा करता है तथा पुष्टिका उत्तम 


साधन है| अतः मेरे पास जो घन है, उसे आप स्वीकार 
करें और ले लें॥ २७ ॥ 


प्रियो दि मे ब्राह्मणो याखमानों 
द्यामहं॑ घो3श्वतरीसहरल्मम | 

प्कैकशः सदृषाः सम्पसता। 
सर्वेषां वे शीघ्रमाः इंबेतरोमाः ॥२८॥ 
क्योकि जो ब्रक्षण मुझसे याचना करता है, वह मुझे 
बहुत प्रिय लगता है। मैं आपलोगोंमेंसे प्रत्येकको एक हजार 
खनच्चरियों देता हूँ. तथा सभोको सफेद रोएवा्ली श्ीत्रगामिनी 
एवं ब्यायी हुई गोए सॉड्ोंसहित देनेको उद्यत हूँ॥ २८ ॥ 


कुलंभराननडुद्ः शत शतान्‌ 
घुर्याब्ववेतान्‌ सर्वशो5हं ददामि । 
प्र्ठोह्दीनां पोचराणां च ताव- 
दग्या ग्रष्यों घेनवः सुब्रताश्य ॥२९॥ 
साथ ही एक कुलका भार वहन करनेवाले दस हजार 
भारवाहक सफेद बैल भी आप सब छोगोंको दे रहा हूँ । 
इतना हीं नहीं, मैं आप सब्र छोगोंको जवान, मोंटी-ताजो, 
पहली बारकी ब्यायी हुई, अच्छे स्वभाववाली श्रेष्ठ एवं 
दुधारू गौए भी देता हूँ ॥ २९ ॥ 


वरान आमान्‌ प्रीहिरसं यर्वाश्व 
रत्नं चान्यद्‌ दुलेभ कि दवानि। 
नास्मिन्नमश्ये भावमेव कुरुध्व॑ 
पुश्यथ वः कि प्रयच्छास्यइ वे ॥३०॥ 
इनके सिवा अच्छे-अच्छे गाँव, धान, रस, जौ, रन, 
वया और मो अनेक दुललभ वस्तुएँ प्रदान कर सकता हूँ। 
बतलाइये, मैं आपको क्या दूँ ! आप इस अभध्य बखुके 


भक्षणमें मन न छ्यावें। कहिये, आपके शरीरकी पुश्िके 
लिये मैं क्या. दूँ १॥ ३० ॥ | 





दानधरमप्े ] 





ऋषय ऊचुः 
राजन प्रतिग्रद्दो राह मध्वास्वादो विषोपमः । 
ठज्जानमानः कस्मात त्वं कुरुपे नः प्रकोमनम्‌ ॥२३१॥ 
ऋषि बोले-राजन्‌ ! राजाका दिया हुआ दान_ 
ऊपरसे मधुके समान मीठा जान पड़ता है, परंतु परिणाम 
विषके समान भयझ्ूर हो जाता है। इस बातको जानते 
हुए भी आप क्‍यों हमें प्रलोभनमें डाछ रहे हैं !(॥ ३११॥ 


क्षेत्र द्वि दैवतमिदं त्राक्मणान्‌ सप्तुपाधितंम्‌। 
अम्लो छोष तपसा श्रीतः प्रीणाति देवताः ॥३२॥ 
ब्राह्मणोंका शरीर देवताओंका निवासस्थान है, उसमें 
सभी देवता विद्यमान रहते हैं। यदि ब्राह्मण तपस्यासे शुद्ध 
एवं संतुष्ट हो तो वह सम्पूर्ण देवताओको प्रसन्न करता है॥३२॥ 
अद्वापहि तपो ज्ातु ब्राह्मणस्योपज्ञायते ! 
तद्‌ दाव इब निर्वश्यात्‌ प्राप्ती राजप्रतिश्रहः ॥३१॥ 
ब्राह्मण दिनभरमें जितना तप झग्रह करता है, उसको 
राजाका दिया हुआ दान बनको दुग्ध करनेवाले दावानल- 
की भाँति नष्ट कर डाछता है॥ ३३ ॥ 
कुशल सह दानेन राजन्नस्तु सदा तब । 
अर्धिभ्यों दोयतां सर्वमिस्युक्त्वान्येन ते ययुः ३४। 
राजन ! इस दानके साथ ही आप सदा सकुशल रहें 
और यह सारा दान आप उन्हींकों दें, जो आपसे इन 
वखुओंको लेना चाहते हों। ऐसा कहकर वे दूसरे मार्गसे 
चल दिये ॥ ३४ ॥ 
ततः प्रदोविता राह्ठा वन गत्वास्य मन्त्रिणः । 
प्रचीयोदुम्बराणि सम दातुं तेषां प्रचक्रिरे॥३७॥ 
तब राजाकी ग्रेरणासे उनके मन्त्री वनमें गये और 
गूलरके फल तोड़कर उन्हें देनेको चेष्टा करने छगे ॥३५॥ 
उदुमग्बराण्यधान्यानि देमगर्भाण्युपाहरन्‌ । 
भत्यास्देषां ततस्तानि प्रग्माहितुम्ुपाद्रवन ॥३६॥ 
मन्त्रियोंने गुलर तथा दूसरे-दूसरे दृक्षोके फल तोड़कर 
उनमें स्वर्ण-मुद्राएं मर दीं। फिर उन फलोंको लेकर 
राजाके सेवक उन्हें ऋषियोंके हवाले करनेके लिये उनके 
पीछे दौड़े गये ॥ ३६ ॥ 


ग़ुरुणीति विव्त्वाथ न ग्राह्माण्यत्रिरत्रवीत्‌। 

न स्महे मन्दविज्ञाना न स्महे मन्दबुद्धयः ॥३७॥ 

दैमानीमानि जानीमः प्रतिबुद्धाः सम जाग्म । 

इद् होतदुपादत्तं प्रेत्य स्थात्‌ कहुकोदयम। 

अप्रतिप्राह्ममेबैतत्‌ प्रेत्येह च॑ घुखेप्छुना ॥२८॥ 
वे सभी फल भारी हो गये थे, इस बातको महषि अग्नि 

ताड़ गये और बोले- थे यूलर हमारे लेने योग्य नहीं हैं। 
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हमारी बुद्धि मन्द नहीं हुई है। हमारी शानशक्ति लुप्त नहीं 
हुई है। हम सो नहीं रहे है, जागते हैं। हमें अच्छी तरह 








शात है कि इनके भीतर सुवर्ण भरा पड़ा है। यदि आज हम 

इन्हें स्वीकार कर लेते हैं तो परलोकमे हमें इनका कट परिणाम 

भोगना पड़ेगा । जो इहलोक और परलोकमें भी रुख 

चाहता हो, उसके लिये यह फल अग्राह्म है? ॥२७-३२८॥ 

वसिष्ठ उवाच 

शतलेन निष्कागणितं सहस्नेण च सम्मितम्‌। 

तथा बहु प्रतीच्छन वै पापिष्टां पत्ते गतिम्‌। ३९॥ 
वसिष्ठ बोले- एक निष्क ( स्वर्णमुद्रा ) का दान 








लेनेसे सौ हजार निष्कोके दान लेनेका दोष लगता है। 
ऐसी दश्षामें जो बहुत-से निष्क ग्रहण करता है, डसको तो 


घोर पापमयी गतिमें गिरना पड़ता है॥ ३९ ॥ 
कश्यप उवाच 
यत्पृथिव्यां तीदियवं द्विरण्यं पशवः ख््ियः। 
स्व तन्‍नालमेकस्य तस्माद्‌ विद्वाब्छम चरेत्‌ ।४०॥ 
कश्यपने कहा- इस पृथ्वीपर जितने धान, जो, 
सुवर्ण, पद्चु और स्त्रियाँ हैं, वे सच किसी एक पुरुषको मिल 


जाये तो भी उसे संतोष न होगा; यह सोचकर विद्वान 
पुरुष अपने मनकी तृष्णाकों शान्‍्त करे ॥ ४० ॥ 


मरद्वाज उवाच 

उत्पन्तस्थ रुरोः हक पर्धमानस्य वर्चते। 

प्राथेना पुरुषस्येव सस्य सात्रा न विययते ॥४१॥ 
भरद्वाज बोले--जैसे उसन्र हुए मृगका सींग उसके 


बढ़नेके साथ-साथ बब॒ता रहता है, उसी प्रकार मनुष्यकी तृष्णा 


र् 
जद 








सदा बढ़ती ही रहती है, उसको कोई सीमा नहीं है ॥४१॥ 
गौतम उवाच 
न तल्लोके द्वब्यमस्ति यढकोक॑ प्रतिपूरयेत्‌ । 
समुद्रकल्पः पुरुषों न कवाचन पूयते॥४२॥ 
शौतमने कहा - ससारमें ऐसा कोई द्रव्य नहीं है, 
जो मनुष्यकी आशाका पेट भर सके। पुरुषकी आशा 
समुद्रके समान है, वह कभी मरती ही नहीं ॥ ४२ ॥ 
विश्वामित्र उवाच 
काम कामयमानस्य यवा कामः सम्ृध्यते। 
अधेनमपरः कामस्दृष्णाविध्यति बाणवत्‌ ॥४३॥ 
विश्वामिन्न बोले - किसी वस्तुकी कामना करने _ 
वाले मनुष्यकी एक इच्छा जब पूरी होती है, तब्र दूसरी नयी 
उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार तृष्णा तीरकी तरह मनुष्यके 
मनपर चोट करती ही रहती है॥ ४३ ॥ 
( अत्रिरुवाच 
न जातु कामः काम्रानातुपभोगेन शाम्यति। 
दृ्षिषा कृष्णवत्मंच भूय पएवाभिवर्घले॥ ) 
अज्नि बोले-भोगोंकी कामना उनके उपभोगसे कभी 
नहीं शान्त होती है। अपितु घीकी आहुति पडनेपर प्रज्वलित 
होनेवाली आगकी भाँति वह और भी बढती ही जाती है॥ 
जमदग्निरुवाच 
अतिप्रद्दे संयमो वे तपो धारयते ध्रुवम्‌। 
'त्तदू धन ब्राह्मणस्येह लुभ्य मानस्य विद्नवेत्‌ ॥४४॥ 
कहा-प्रतिग्रह न लेनेसे ही ब्राह्मण 
अपनी तपस्थाकों सुरक्षित रख सकता है। तपस्या ही 
ब्राह्णणका धन है। जो लछौकिक धनके लिये लोभ करता है, 
उसका तपरूपी धन नष्ट हो जाता है ॥ ४४ ॥ 
अरुन्धल्युवाच 
घर्माथ संचयो यो बे द्रव्याणां पक्षसम्मतः । 
तप/संचय एवेह विशिश्षे द्ृब्यसंचयात्‌ ॥४५॥ 
अरून्धती बोलीं- ससारमें एक पक्षके लोगोंकी राय 
है कि धर्मके र्यि धनका सग्रह करना चाहिये; किंठ मेरी 
_रायमें घन-सम्रहकी अपेक्षा तपस्याका सचय ही भरष्ठ है॥४९॥ 
गण्डोवाच 
ड्ग्यादितो मयाद यस्माद्‌ बिभ्यतीमे ममेश्वराः 
बलीयांसो उुर्थबदू विभेम्यहमतः परम्‌ ॥४६॥ 
गण्डाने कद्दा- मेरें ये मालिक लोग अत्यन्त शक्ति- 
शाली होते हुए भी जब इस भयकर प्रतिग्रहके भयसे इतना 
* डरते हैं, तब मेरो क्या सामध्य है! मुझे तो दुर्बछ प्राणियोंकी 
आँसि इससे बहुत बड़ा मय लेग रहा है॥ ४५ ॥ 

















ओऔमदाभारतें 


९-५ >रननक--नन- कननन--नमनत-ननन-- तन ५-०५ पवननन-ज+- नमन 3 नन-जनननानन- नी -यिननन मनन न लनंभनमन-ंम--न- मनन लिन न: ध:::: "धस: +ा जापान 





[ बद्ुध्ासमपर्णीण 


पशुत्ख उपात 
यद्‌ वे धम्मे पर नास्ति ब्राह्मणास्तद्धन॑ बिहुः । 
विनयाथ खुविद्वांसमुपासेयं यथातथम ॥४०॥ 
पशुसखने कद्ाा- धमंका_पालन_करनेपर जिस 
धनकी ग्राप्ति होती है, उससे बढ़कर कोई घन नहीं है।_ 
उस धनको ब्राह्मण ही जानते हैं; अतः मैं भी उसी घर्ममव 
धनकी पग्राप्तिका उपाय सीखनेके लिये विद्वान ब्राक्मणोंकी 
सेवामें लगा हूँ ॥ ४७ ।। 
क्षय ऊचुः 
कुशल सद्द दानेन तस्में यस्य प्रज्ञा इमाः। 
फलाग्युयधियुक्तानि य एवं नः प्रयरछति ॥४८॥ 
ऋषियाोंने कहा- जिसकी प्रजा ये कपटयुक्त फलछ 
देनेके लिये ले आयी है तथा जो इस प्रकार फलके व्याजसे 
हमे सुबर्णदान कर रहा है, वह राजा अपने दानके साथ 
ही कुझलसे रहे ॥ ४८ ॥ 
भीष्य उवाच 
इत्युकत्वा देमगर्भाण दित्वा तानि फलानि वै। 
ऋआषयो जम्मुरन्यनत्न सर्वे प्र घृतवताः ॥8९॥ 
भीष्मजी कहते हैं. युधिष्टिर! यह कहकर उन 
सुवर्णयुक्त फ्लोंका परित्याग करके वे समस्त अतधारी 
महर्षि वहोँसे अन्यत्र चले गये ॥ ४९ ॥ 
मन्त्रिण ऊचु 
उपधि शड्ड मानास्ते द्वित्वा तानि फलानि वे । 
नतोन्येने व गचछन्ति विदित तेउस्तु पार्थिध ॥५०॥ 
तब भन्जियांने शेब्यके पास जाकर कद्दा-- 
महाराज ! आपको विदित हो कि उन फ्लोंको देखते ही 
ऋषियोकोी यह सदेह हुआ कि हमारे साथ छल किया जा 
रहा है। इसलिये वे फलोंका परित्याग करके दूसरे मार्गसे 
चले गये हैं॥ ५० ॥ 
इत्युक्तः स॒तु भृत्येस्तैजृपादर्मिच्युफोप ह। 
तेषा वै प्रतिकरतु च सर्वेधामगमद्‌ ग्रहम्‌ ॥५१॥ 
सेवकोंके ऐसा कहनेपर राजा इृषादर्भिकों बडा कोप 
हुआ और वे उन सप्रर्षियोंसे अपने अपमानका बदछा 
लेनेका विचार करके राजधानीको छौट गये ॥ ५१॥ 
स॒ गत्वा हवनीये5ग्नी तीव॑ नियममास्थितः । 
जुदहदाव संस्कते्मन्त्र रकेकामाहुति नूपः ॥५२॥ 
वहाँ जाकर अत्यन्त कठोर नियमोंका पालन करते 
हुए वे आहवनीय अग्निमें आमिचारिक मन्त्र पढ़कर 
एक-एक आहुति डालने लगे ॥ ५२ ॥ 
तस्माद्र्नेः समुत्तस्थी कृत्या छोकमयंकरी । 
तसया नाम ब्षादर्सियातुचानीत्यथाकरोत्‌ ॥५३॥ 
आइुति समाप्त होनेपर उस अग्निसे एक छौकभयंकर कृत्या 
अकट हुईं। राजा इृषाद्मिने उसका नाम यातुधानी रखी ॥५३॥ 
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सा छृत्या कालराजीव कृताअलिस्पस्थिता 
बृषादर्मि नरपति कि करोमीति चात्रवीत्‌ ॥५४॥ 
कालछरात्रिके समान विकराल रूप धारण करनेवाली वह 
कृत्या हाथ जोड़कर राजाके पास उपस्थित हुई और बोली - 
महाराज ! मैं आपकी किस आशाका पालन करूँ? ॥५४॥ 


वृषादर्भिरुवाच 
ऋषीर्णा गच्छ सप्तानामरुन्धत्यास्तथेष च। 
दासीभतुश दस्याश्व मनसा नाम घारय ॥॥७॥ 
झात्वा नामानि चे वैषां सर्वानेतान्‌ विनाशय । 
विनष्टेषु तथ। स्वैरं गउछ यत्रेप्सितं तव ॥५६॥ 
छृपादर्सिने कहा-यात॒धनी | तुम यहाँसे वनमें 
जाओ और वहाँ अरुख्यतीसहित सातों ऋषियोंका, उनकी 
दासीका और उस दासीके पतिका भी नाम पूछकर उसका 
तात्पर्य अपने मनमें धारण करो। इस प्रकार उन सबके 
नामोंका अर्थ समझकर उन्हें मार डालो; उसके बाद जहाँ 
इच्छा हो चली जाना ॥ ५५-५६ || 
स तथेति प्रतिभ्र॒ुत्य यातुधानी स्वृरूषिणी। 
जगाम तद्‌ वन यत्र विचेरुस्ते महषेयः ॥५७॥ 
राजाकी यह आजा पाकर यातुधानीने 'तथास्तुः कहकर 
इसे स्वीकार किया और जहाँ वे महर्षि विचरा करते थे, 
उस वनमें चली गयी ॥ ५७ ॥| 
भीष्म उवाच 
अधात्रिप्रमुखा राजन्‌ चने तस्मिन्‌ मदृषयः । 
व्यवस्न्‌ भश्तयन्तों वै सूलानि च फलानि व ॥५८॥ 
भीष्मजो कद्दते हैं-राजन्‌ ! उन दिनों वे अत्रि आदि 
महर्षि उस वनमें फल-मूलका आहार करते हुए घमा करते थे।। 
अधापदयन्‌. खुपीनांसपाणिपादप्ुखोद्रम्‌। 
परिवज्ञन्तं स्थुलाई परिवाज शुना सह ॥५०॥ 
एक दिन उन महर्षियोंने देखा, एक संन्यासी कुत्तेके 
साथ वहाँ इधर-उधर विचर रहा है। उसका शरीर बहुत 
मोदा था। उसके मोटे कचे, हाथ, पेर, मुख ओर पेट 
आदि सभी अज्ञ सुन्दर और सुडौल थे || १९ ॥ 
अचन्चती तु तं दृष्ट्र सर्चान्नोपचितं शुभम्‌। 
भवितारों भवन्‍्तों वै नैवमित्यत्रबीदषीन्‌ ॥६०॥ 
अरुन्धतीने सारे अज्ञोंसे दृष्ट-युष्ट हुए उस सुन्दर 
संन्यासोको देखकर ऋषियोसे कह्ा--'क्य। आपलोग कमी 
ऐसे नहीं हो सकेंगे! ! ॥ ६० ॥ 
वश्तिष्ठ उदाच 
नैतस्थेद्र. यथास्माकमशिहोत्रमनिषठुंतम । 
-साय॑ प्रातश्न होतव्यं तेन पीवाब्छुना सह ।६३ | 


. असिष्ठजीने कद्दा-हमछोगोंकी तरह इसको इस 
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बातकी झिन्ता नहीं है कि आज हमारा अग्निहोत्र नहीं हुआ 


' और सबेरे तथा शामको अग्निहोत्र करना है; इसलिये यह 
कुत्तेके साथ खब मोटा-ताजा हो गया है॥ ६१ ॥ 
अन्रिरुवाच 
नेतस्येह यथास्माक क्षुधा चीयं समाहतम्‌। 
ऊच्छाधीतं प्रणष्टं च तेन पीचाप्छुना सद्द ॥६२॥ 
अञ्ि बोले--हमछोगोंकी तरह भूखके मारे उसकी 
सारी शक्ति नष्ट नहीं हो गयी है तथा बड़ें कथ्से जो बेदोंका 
अध्ययन किया गया था, वह भी हमारी तरह इसका नष्ट 
नहीं हुआ है; इसीलिये यह कुत्तेके साथ मोदा हो गया है ॥ 
विश्वामित्र उवाच 
नैतस्येह यथास्मा्क शशब्वच्छार्स जरहवः। 
अलसः छुत्परो .मूखस्तेन पीवाब्छुता सह ॥६३॥ 
विश्वामित्रने कहा-हमलोगोंका भूल्के मारे 
सनातन शात्न विस्मृत हो गया है और शाज्नोक्त धर्म भी 
क्षीण हो चला है। ऐसी दशा इसकी नहीं है तथा यह 
आल्सी, केवल पेय्की भूख बुझानेमें ही लगा हुआ और 
मूख है। इस्ीलिये यह कुत्तेके साथ मोटा हो गया है ॥६३॥ 
जमदग्निरुवाच 
नेतस्थेह यथास्माक॑भक्तमिन्धनमेव च। 
संविन्त वार्षिक चित्ते तेन पीवान्छुना सह ॥६४७॥ 
जमदग्नि बोके- हमारी तरह इसके मनमें वर्ष- 
भरके लिये भोजन और इंधन जुटानेकी चिन्ता नहीं है, 
इसीलिये कुत्तेके साथ मोटा हो गया है ॥ ६४ ॥ 
कश्यप उवाच 
नेतस्येद्द यथास्माक चत्वारश्न सहोद्राः। 
देद्दि देद्दीति मिक्षन्ति तेन पीवाब्छुना सह ॥६७॥ 
कश्यपने कहा--हमलोंगोके चार भाई हमसे प्रति- 
दिन “मोजन दो, भोजन दो” कहकर अन्न माँगते हैं, 
अर्थात्‌ हमछोगोंको एक मारी कुटम्बके भोजन-बल्नकी 
चिन्ता करनी पड़ती है। इस संन्यासीको यह सब्र चिन्ता 
नहीं है। अतः यह कुत्तेके साथ मो है ॥ ६५ ॥ 
भरद्वाज उवाच 
नेतस्येद यथास्माक ब्रद्मबन्धोरचेतसः । 
शोको भायापवादेन तेन पीवाज्छुना सद्द ॥६६॥ 
भरद्वाज़ बोले-इस विवेकशन्य अश्मणबवन्धुको 
हमलोगोंकी तरह अपनी स््रीके कलक्लित होनेका शोक नहीं 
है | इसीलिये यह कुत्तेके साथ मोटा हो गया है ॥ ६६ ॥ 


गौतम उवाच 
नेतस्येह यथास्माक्क त्रिकोशेयं च राज्ुवम्‌। 


_पकैक वे त्रिवर्षायं ठेन पीषाब्चुना खड् ॥९॥ 
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शौतम बोछे - दमलोगोंकी तरह इसे तीन-तीन 
वर्तोतक कुशकी रस्सीकी बनी हुई तीन छखाली मेखछा 
और मृगचर्म धारण करके नहीं रहना पड़ता है। इसीडिये 
यह कुत्तेके साथ मोटा हो गया है॥ ६७ ॥ 

भीष्म उवाच 

अथ हष्ड परियाद स तान्‌ मदर्षीन्‌ छुना सह । 
सतिगस्प यथान्याय पाणिस्पशमथाचरत्‌ ॥६८॥ 

भीष्मजी कद्दते हैं -राजन्‌। कुत्तेसहित आये हुए, 
संन्यासीने जब उन महर्षियोंको देखा, तब उनके पास आकर 
संन्य[सौकी मर्यादाके अनुसार उनका हाथसे स्पश किया॥६८॥ 
परिचयों वने तां तु श्रुत्प्तीधातकारिकाम्‌ । 
अस्थोन्येन निवेद्ाथ प्रातिष्ठन्त सदैव ते ॥६०॥ 

तदनस्तर वे एक दूसरेकी अफ्ी*कुशल-समाचार 
बताते हुए बोले--दमलोग अपनी भूख पमिटनेके लिये 
इस वनमें भ्रमण कर रहे है? ऐसा कहकर वे साथ-ही-साथ 
वहाँसे चल पड़े ॥ ६९ ॥ 
पकनिश्चयकार्याश्न॒ व्यचरन्त वनानि ते। 
आददानाः समुद्धृत्य मूलानि च फलानि च ॥७०॥ 

उन सबके निश्रय और काय एक-से ये। वे फल-मूलका 
संग्रह करके उन्हें साथ लिये उस वनमें विचर रहे थे ॥७०॥ 
कदाचिद्‌ विचसल्तस्ते वुक्षेरविरलैलेताम । 
शुचिवारिप्रसन्नोदां ददशुः पक्चिनीं शुभाम्‌ ॥७१॥ 

एक दिन घूमते-फिरते हुए उन महर्षियोंकों एक 
सुन्दर सरोवर दिखायी पड़ा; जिसका जल बड़ा ही स्वच्छ 
और पवित्र था। उसके चारों किनारोंपर सघन बृक्षोंकी 
पड्क्ति शोमा पा रही थी ॥ ७१ ॥ 
बालादित्यवपुःप्रस्येः पुष्करेरपशोभिताम्‌ | 
वैद्यंबर्णलद्शीः पद्मपत्रेरथोवृताम्‌ ॥७ '॥ 

प्रातःकालीन सूर्सके समान अरुण रज्ञके कमलपुष्प उस 
सरोवरकी शोभा बढ़ा रहे थे तथा बैंदूयंमणिकी-सो कान्तिवाले 
कमलछिनीके पत्ते उसमें चारों ओर छा रहे थे ॥ ७२ ॥ 


नानाविषैश्व विद्गैजलप्रकरसेविभिं: । 
एकद्धारामनादेयां.. खूपतीर्धामकर्देमाम्‌ ॥७३॥ 
नाना प्रकारके विहज्ञम कलर करते हुए उसकी 
जलराशिका सेवन करते ये । उसमें प्रवेश करनेके लिये एक 
ही द्वार था। उसकी कोई वस्तु ली नहीं जा सकती थी। 
उसमें उतरनेके लिये बहुत सुन्दर सीढ़ियाँ बनी हुई थीं। 
वहाँ काई और कीचड़का नाम मी नहीं था ॥ ७३ ॥ 
बुषादर्मप्रयुक्ता तु छृत्या विकृतदशना। 
यातुधानीति विश्याता पश्चिती तामरक्षत ॥७४॥ 
:. राजा दृ्फंदर्मिकी भेजी हुई मवानंक आकारवाजी 
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यातुधानी कृत्या उस ताछाबकी रक्षा कर रही थी॥ ७४ ॥ 

पशुसलसदायास्तु बिसाथ ते. मदषेया। 

पत्मिनीमभिजग्मुस्ते सर्व रृत्यामिरक्षिताम्‌ ॥७१॥ 
पशुसखके साथ वे सभी महर्षि झृणाल लेनेके लिये 


उस सरोवरके तटपर गये, जो उस ऋइत्याके द्वारा सुरक्षित 
था। ७५ ॥ ४ 


ततस्ते यातुघानीं तां द॒ृष्ठा विक्ृतदशनाम्‌। 
स्थितां कमलिनीतीरे हूत्यामूचुमदपेयः ॥७६॥ 

सरोवरके तटपर खड़ी हुई उस यात॒धानी कृत्याको, 
जो बड़ी विकराछ दिखायी देती थी, देखकर वे सब महर्षि 
बोले -॥ ७६ ॥ 





एका तिष्ठसि का च॒ त्वं कस्याथ कि प्रयोजनम। 
पद्मिनीती रमाशित्य ब्रृहि त्वं कि चिकीषंसि ॥७७॥ 
'अरी ! त्‌ कौन है और किसलिये यहाँ अकेली खड़ी 
है ! यहाँ तेरे आनेका क्या प्रयोजन है ! इस सरोवरके तटपर 
रहकर त्‌ कौन-सा कार्य सिद्ध करना चाहती है ?? ॥ ७७॥ 
यातुधान्युवाच 
यास्मि सास्म्यल॒ुयोगों मे न कतेव्यः कर्थंचन 
आरक्षिणीं मां पशिन्या वित्त सर्च तपोधनाः ॥७८॥ 
यातुघानो बोली--तपस्बियो ! मैं जो कोई मौ 
होऊँ, तुम्हें मेरे विषयमें पूछ-ताछ करनेका किसी प्रकार 
कोई अधिकार नहीं है। तुम इतना ही जान.छो कि मैं 
इस सरोबरका स॑ रक्षण करनेबाल्ी हूँ ॥ ७८ ॥| 
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ऋषय ऊचुः 

स्व पव क्षघार्ता: सम न चान्यत्‌ हिंचिद्स्ति नः । 
भंपत्याः सम्पते सर्वे गढ्दीयाम बिसान्युत ॥७९॥ 

ऋषि बोले - भद्रें ! इस समय हमलोग भूखसे 
ब्याकुल हैं और हमारे पास खानेके लिये वूसरी कोई वस्तु 
नहीं है। अतः यदि तुम अनुमति दो तो हम सब लोग 
इस सरोवरसे कुछ मृणाल ले ले ॥ ७९॥ 

यातुधान्युवाच 

समयेन बिखानीतो शह्ीधष्य कामकारतः। 
पकैको नाम मे प्रोफत्वा ततो गह्दीत माचिरम ॥८०॥ 

यातुधानीने कद[--ऋषियों ! एक शर्तपर तुम इस 
सरोवरसे इच्छानुसार मृणाऊ ले सकते हो । एक-एक करके 
आओ और मुझे अपना नाम और तात्पर्य बताकर मृणाल 
ले लो । इसमें विंछम्प करनेकी आवश्यकता नहीं है ॥८०॥ 

भीष्म उद्ाच 

विज्ञाय यातुधानीं तां रृत्यार्षिचधेषिणोम्‌ | 
अन्निः क्षुबापरीतात्मा ततो वचनमनत्रवीतू ॥८१॥ 

भीष्मजी कहते हैं -- राजन्‌! उसकी यह बात सुनकर 
महर्षि अत्रि यह समझ गये कि “यह राक्षसी कृत्या है और 
हम सत्र ऋषियांका बध करनेकी इच्छासे यहाँ आगरी हुई 
है? तथापि भूखसे व्याकुछ होनेके कारण उन्होंने इस 
प्रकार उत्तर दिया ॥ ८६ ॥ 

अत्रिरुवाच 

अराधिरभिः सा रात्ियों नाधीते त्रिरय वे | 
अराजिरज्िरित्येव नाम मे विद्धि शोमने ॥८२॥ 

अजि बोले--कल्याणी ! काम आदि शत्रुओंसे त्राण 
करनेवालेको अरात्रि कहते हैँ और अत्‌ (झऋूव्यु ) से 
बचानेवाला अत्रि कहलाता है | इस प्रकार मैं ही अरात्रि 
होनेके कारण अति हूँ । जबतक जीवको एकमात्र परमात्माका 


शान नहीं होता, तबतककी अवस्था रात्रि कहलाती है। उस 
अज्ञानावस्थासे रहित होनेके कारण भी मैं अरात्रि एवं अतन्रि 
कहलाता हूँ। सम्पूण प्राणियकि लिये अज्ञात होनेके कारण_ 
जो रातिके समान है, उस परमात्मतवमें मैं सदा जाग्रत्‌ रहता 
हूँ; अतः वह मेरे लिये अराज्िके समान है, इस व्युयत्तिके 
अनुसार भी मैं अनुसार मी मैं अराति और अति ( जञा अत्रि ( ज्ञानी ) नाम धारण 
करता हूँ। यही मेरे नामका तालय समझी ॥ ८२॥ 
यातुधान्युवाच 
थथोदाइतमेतत्‌ से मणि नाम मदाद्यते। 
गच्छाचयतर पश्चिनीम्‌ ॥८श। 
चालुघानीने कद्टा-- देजस्ब्री महषें | आपने जिस 
प्रफार अपने सामका ताले बताया हैं, उसका मेरी समझमें 


पर स० सँ० है. .. 





आना कठिन है। अच्छा, अब आप जाइये और तालाबगें 
उतरिये ॥ ८३ ॥ 


वप्तिष्ठ उवाच 
वसिष्टी८स्मि वरिष्ठोईस्मि चसे घासगह्टेष्वपि। 
वसिष्ठत्वाश वासाथ वसिष्ठ इति विद्धि माम्‌ ॥८७॥ 
वघ्चिष्ठ बोले - मेरा नाम वसिष्ठ है, सभसे भ्रेष्ठ होनेके 
कारण छोग मुझे वरिष्ठ भी कहते हैं। मैं शहस्थ-आशभ्रममें 
बास करता हूँ; अतः वसिष्ठता ( ऐडवर्य-सम्पत्ति ) और 
बासके कारण तुम मुझे वसिष्ठ समझो ॥ ८४ ॥ 
यातुधान्युवाच 
नामनैरक्तमेतत्‌ ते दुःखव्याभाषिताक्षरम | 
नेतद्‌ चारयितु शक्‍य गच्छावतर पश्चिनीम ॥८५॥ 
यातुघानी बोली-- मुने | आपने जो अपने नामकी 
व्याख्या की है उसके तो अक्षरोंढ़ा भी उच्चारण करना 
कठिन है। मैं इस नामको नहीं याद रख सकती ) आप 
जाइये तालाबमें प्रवेश कीजिये ॥ ८५ || 
हे कश्यप उवाच 
कुल कुल व्‌ कुचमः कुबमः कश्यपों द्विजः । 
काश्यः काशनिकाशत्वादेतन्मे नाम घारय ॥<८द) 
कश्यपने कहा -याव॒धानी ! कश्य नाम है शरीरका, 
जो उसका पालन करता है उसे कश्यप कहते हैं। मैं प्रत्येक 
कुछ (शरीर ) में अन्तर्यामीरूपसे प्रवेश करके उसकी रक्षा 
करता हूँ, इसीलिये कश्यप हूँ। कु अर्थात्‌ पृथ्वीपर व 
यानी वर्षा करनेवाल सूर्य भी मेरा ही स्वरूप है, इसलिये 
मुझे 'कुवम! भी कहते हैं। मेरे देहका रंग काशके फूलकी 
भाँति उज्ज्वल है, अतः मैं काइय नामसे भी प्रसिद्ध हूँ । 
यही मेरा नाम है। इसे तुम धारण करो ॥ ८६ ॥| 
यातुधान्युवाच 
यथोदाइतमेतत्‌ ते मयि नाम मदायत्ते | 
डर्धायमेतन्मनसा गच्छावतर पशिनीम्‌ ॥८०७॥ 
यातुधानी बोली--मदृर्ष ! आपके नामका तातय 
समझना मेरे लिये बहुत कठिन है। आप भी कमछोंसे 
भरी हुई बावड़ौमें जाइये ॥ ८७ ॥ 
मरद्वाज उवाच 
भरे5छुतान भरेषशिष्यान भरे देवान्‌ भरे दिज्ञान। 
भरे भायों भरे द्वाज भरदाजो<स्मि शोभने ॥44॥ 
भरदाजने कद[--कल्याणी ! जो मेरे पुत्त और 
शिष्य नहीं हैं, उनका भी मैं पालन करता हूँ तथा देवता, 
ब्राह्मण, अपनी घर्मपत्नी तथा द्वाज ( वर्णसंकर ) मनुष्यों- 
का भी मरण-पोषण करता हूँ, इसलिये भरद्वाज नामसे 
प्रतिद, हूँ ॥ <द ॥ 


५९ 


यातुधान्युवाच 
नामनेरुक्तमेतत्‌ ते ठुःखव्यामाषिताक्षरम। 
नैतद्‌ धारयितुं शकयं गचछावतर पश्चिनीम्‌ ॥८९॥ 
यातुघानी बोली--मुनिवर | आपके नामाक्षरका 
उच्चारण करनेमें भी मुझे क्लेश जान पड़ता है, इसलिये 
मैं इसे धारण नहीं कर सकती। जाइये, आप भी इस 
सरोवरमें उतरिये ॥ ८९॥ 


गौतम उवाच 
गोदमो दमतोउधूमो5दमस्ते समद्शेनात्‌। 
विद्धि मां गोतम॑ छृत्ये यातुधानि निबोध माम्‌ ॥९०॥ 
गौतमने कहा - कल्ये ! मैंने गो नामक इन्द्रियोंका 
संयम किया है, इसलिये गोदम” नाम घारण करता हूँ। 
में धूमरहिंत अग्निके समान तेजस्वी हूँ, सबमें समान 
दृष्टि रखनेके कारण तुम्हारे या और किसीके दारा मेंरा 
दमन नहीं हो सकता। मेरे शरीरकी कान्ति (गो) 
अन्धकारको दूर भगानेवाली ( अतम ) है, अतः तुम मुझे 
गोतम समझो ॥ ९० ॥ 
यातुधान्युवाच 
यथोदाइतमेतत्‌ ते भयि नाम महामुने। 
नतद्‌ घारयितु शक्यं गच्छावतर पश्मितीम्‌ ॥९१॥ 
यातुधानो बोली-महामुने ! आपके नामको 
व्याख्या भी मैं नहीं समझ सकती । जाइये, पोखरेमें प्रवेश 
कीजिये ॥ ९१ ॥ 


विशामित्र उवाच 
विद्वे देवाश्व मे मित्र मित्रमस्मि गयां तथा । 
विश्यामित्रमिति ख्यातं यातुधानि नियोध माम्‌ ।९२॥ 
विश्वामित्रने कद[-यातुधानी ! तू कान खोलकर 
छुन ले, विश्लेदेव मेरे मित्र हैं तथा गौओं और सम्पूर्ण 
विश्वका मैं मित्र हूँ। इसलिये संसारमें विश्वामित्रके नामसे 
प्रत्रिद्व हूँ ॥ ९२॥ 


यातुधान्युवाच 
नामनेरुक्तमेतत्‌ ते ठुःखष्यामाषिताक्षरम। 
नेतदू घारयितु शक्य गच्छावतर पश्चिनीम्‌ ॥९३॥ 
थातुचानी बोलो - महषषं ! आपके नामकी व्याख्या- 
के एक अक्षरा भी उच्चारण करना मेरे लिये कठिन है। 
इसे याद रखना मेरे लिये असम्मव है। अतः जाइये, 
सरोवरमें प्रवेश कीजिये ॥ ९३ ॥ 
जमृद,रेनरुआच 
जाजमयजजाने5ह जिजाहदीह जिज्ञायिषि। 
जमदग्निरिति ख्यातस्ततों मां विद्धि शोमने ॥९७॥ 
ज़मदसम्निने कह्ा- कल्याणी | मैं जगतु अर्थात्‌ 


शीमदाभारते 


[ गबुशासनंपर्वणि 


देवताओंके आहवनीय अग्निसे उत्नन्न हुआ हूँ, इसलिये 
तुम मुझे जमदग्नि नामसे विख्यात समझो ॥ ९४ ॥ 
यातुधान्युवाच 
यथोदाहतमेतत्‌ ते मयि नाम महापुने। 
नेतद्‌ चारयितुं शक््य गच्छावतर पह्चिनीम्‌ ॥९५॥ 
यातुघानी बोली--महामुने | आपने जिस प्रकार 
अपने नामका तात्पय बतलाया है, उसको समझना मेरे लि 
बहुत कठिन है। अब आप सरोवरमें प्रवेश कीजिये ॥९५॥ 
अरुन्पत्युवाच 
धरान्‌ घरित्रीं वछुर्धां भर्तुस्तिष्ठास्पनन्तरम्‌। 
मनोलनुरुन्घती भठुरिति मां विद्धय दन्‍्धतीम्‌ ॥९६॥ 
अरून्धतीने कद्ा-यातुधानी ! मैं अर अर्थात्‌ 
पर्वत, प्रथ्यी और बुलोककों अपनों शक्तिसे धारण करती 
हूँ । अपने स्वामीसे कभी दूर नहीं रहती और उनके मनके 
अनुसार चलती हूँ, इसलिये मेरा नाम अरुन्धती है ॥९६॥ 


यातुधान्युवाच 
नामनेरुकमेतत्‌ ते ठुःखव्याभाषिताक्षरम्‌। 
नेतद्‌ घारयितु शक्यं गच्छावतर पद्चितीम ॥९७॥ 
यातुधनी बोली - देवि |! आपने जो अपने नामकी 
व्याख्या की है, उसके एक अक्षरका भी उच्चारण मेरे 
लिये कठिन है, अतः इसे भी मैं नहीं याद रख सकती | 
आप तालाबमें प्रवेश कीजिये || ९७ ॥ 
ड गण्डेवाच 
वक्‍त्रकरेशे गण्डेति घातुमेत प्रवक्षते। 
तेनोन्‍्नतेन गण्डेति विद्धि मानलसम्भवे ॥५८॥ 
गण्ड।ने कहा-अग्निसे उत्पन्न होनेवाली ऋइत्ये! 
गडि धातुसे गण्ड शब्दकी सिद्धि होती है, यह मुखके एक 
देश--कपोलका वाचक है | मेरा कपोल (गण्ड ) ऊँचा है, 
इसलिये छोग मुझे गण्डा कहते है ॥ ९८ ॥ 


यातुधान्युवाच 
धर 
नामने रुक्तमेतत्‌ ते दुःखव्याभाषिताक्ष म्‌। 
नंतद्‌ घारयितु शकयं गच्छावतर पश्मिनीम ॥९९॥ 
यातुघानों बोली - तम्दारे नामकी व्याख्याका भी 
उच्चारण करना मेरे लिये कठिन है। अतः इसको याद रखना 
असम्भव है। जाओ, ठुम भी बावड़ीमें उतरो ॥ ९९ ॥ 
पशुसल उवाच 
पशून्‌ रज्जामि दृष्टाह पशूनां च सदा सला। 
गो पशुसखेत्यंच घिद्धि मामग्निसम्भवे ॥१००॥ 
पशुसखने कट्दा- आगसे पैदा हुईं इत्वे | मैं 
पद्ञुओंकों प्रसन्न रखता हूँ और उनका प्रिय संखा हूँ; 
इस ग्रुणके अहुंसार मेय नाम पंशुसल है॥ १००१ 








दानघमणज ] 





यातुघान्युवाच 
नामनैरक्तमेतत्‌ ते दुःखब्यामाषिताक्षरम्‌ । 
मैतद्‌ घारयितुं शक्‍य गच्छावतर पश्चिनीम ॥१०१॥ 
यातुघानी बोली-ठमने जो अपने नामको व्याख्या 
की है, उसके अक्षरोंका उच्चारण करना भी मेरे लिये कष्ट - 
प्रद है। अतः इसको याद नहीं रख सकती; अब तुम भी 
पोखरेमें जाओ ॥ १०१॥ 
शुन/्सस उवाच 
प्मिरक्त यथा नाम नाहं चफतुमिददोत्सद्दे 
शुनःसललससाय मां यातुधान्युपधारय ॥९०२॥ 
शुनःसख (सन्यासी ) ने कहा - याठ॒धानी | इन 
ऋषियोंने जिस प्रकार अपना नाम बताया है; उस तरह मैं 
नहीं बता सकता | तू मेरा नाम शुन-सख समझ ॥ १०२॥ 
४८ यातुधा'युवाच 
नामनैरुक्तमेतत्‌ ते वाक्य सद्ग्धिया गिरा | 
तस्मात्‌ पुनरिदानीं त्वं ब्रृं्दि यज्षाम ते द्विज।९०श॥ 
यातुधानी बोली - विप्रवर | आपने संदिग्धवाणोमे 
अपना नाम बताया है। अतः अब फिर स्पष्टरूपसे अपने 
नामकी व्याख्या कीजिये ॥ १०३ ॥ 
शुन/सख उवाच 
सहृदुक्त मया नाम न गुद्दीत॑ त्वया यदि । 
तस्मात त्रिद्ण्डाभिहता गच्छ मस्मेति मा चिरम्‌ १०४ 
शुतःखलने कद्दा -मैंने एक बार अपना नाम बता 
दिया। फिर भी यदि वूने उसे ग्रहण नहीं किया तो इस 
प्रमादके कारण मेरे इस त्रिदण्डकी मार खाकर अभी भस्म 
हो जा-इसमें विलम्ब न हो ॥ १०४ ॥ 
सा ब्रह्मदृण्डकट्पेन तेन मूर्षिच दृता तदा। 
छत्या पपात मेव्न्यां भस्म सा च जगाम द॥१०५॥ 
यह कहकर उस संन्यासीने ब्रह्मदण्डके समान अपने 
त्रिदण्डसे उसके मस्तकंपंर ऐसा हाथ जमाया कि वह 
यात॒धानी प्रृष्योपर गिर पड़ी और तुरंत भस्म हो 
गयी ॥ १०५ ॥ 
शुनःसला चहत्वा तां यातुघानी महावलाम्‌। 
भुवि त्रिदण्ड विष्ृभ्य शाइले सप्ुपाविशत्‌ ॥१०६॥ 
इस प्रकार शुनःसखने उस महाबलवती राक्षसीका वध 
करके त्रिदण्डकों प्रथ्वीपर रख दिया और स्वयं भी वे वहीं. 
घाससे ढँको हुई भूमिपर बेठ गये ॥ १०६ ॥ | 
ततस्ते मुनयः स्व पुप्करणि बिसानि च । 
यथाकामझुपादाय समुत्तस्थुमुंदान्विताः ॥०७॥ 
तदनन्तर वे सभी महर्षि इच्छानुसार कमलके फूछऔर 


५७६३ 





मृणाल लेकर प्रसन्नतापूर्वक सरोवरसे बाहर चतिनन्ल्सिलनसन नल जोक शा लिक्के॥ज्णा। ॥१ग्णा 


श्रमेण महतो छृत्वा ते बिसानि कलापशः | 

तीरे निक्षिप्य पक्मिन्यास्तपेण चक्रुरस्मसा ॥१०८॥ 
फिर बहुत परिश्रम करके उन्होंने अलग-अछग बोझे 

बाँवे । इसके बाद उन्हें किनारेपर ही रखकर वें सरोवरके 

जलसे तर्पण करने लगे ॥ १०८ ॥ 


अधोत्याय जलात तस्मात्‌ सर्चते सपुपागमन। 

नापच्यंद्वापि ते तानि बिसानि पुरुषषभाः ॥१०९॥ 
थोड़ी देरबाद जब वे पुरुषप्रवर पानीसे बाहर निकले तो 

उन्हें रखे हुए. अपने वे मृणाल नहीं दिखायो पड़े ॥१०९॥ 

ऋषय ऊचुः 

केन श्ुधापरोतानामस्मा्क पापकर्मणाम्‌। 

शशंसेनापनीतानि बिसान्यादारकाछ्लिणाम्‌॥११०। 
तबचे ऋषि एक दूसरेसे कद्दने लगे- अरें ! 

हम सब्र छोग भूखसे व्याकुल ये और अब भोजन करना 

चाहते थे। ऐसे समयमें किस निंव्योने हम पापियोंके 

मृणाल चुरा लिये | ११०॥। 

ते शड्बमानास्त्वन्योन्य॑ पप्रच्छुद्ििजसतमाः । 

त ऊद्चुः समय सर्वे कुर्मे इत्यरिकशन ॥१११॥ 
झत्रुसूदन ! वे श्रेष्ठ आरक्षण आपसमें ही एक दूसरेपर 

संदेह करते हुए पूछताछ करने लगे और अन्त्मे बोलि-- 

“हम सब लोग मिलकर शपथ करें! ॥ १११॥ 


त उक्त्वा बाठमित्येवं सबे एवं तदा सम्म्‌ । 
छुधार्ताः सुपरिभ्रान्ताः शपथायोपचक्रमुः ॥१२॥ 
शपथकी बात सुनकर सब-के-सत्र बोल उठे-बहुत 
अच्छा? | फिर वे भूखसे पीड़ित और परिश्रमसे थके-मादे 
ब्राह्मण एक साथ हो शपथ खानेको तैयार हो गये ॥११२॥ 


अजैख्ाच 
सर्गां स्पृशतु पादेन खय च प्रतिमेदतु। 
अनध्यायेष्चधीयीत बिसस्तैन्य करोति यः ॥९१३॥ 
अश्रि बोछे--जो मणालकी चोरी करता दो उसे माय- 
को लात मारने, यूकी ओर मुँह करके पेशाब करने और 
अनध्यायके समय अध्ययन करनेका पाप छगे॥ ११३ ॥ 
वप्तिष्ठ उवाच 
अनध्याये पढेल्लोके शुनः स परिकषतु। 
परिव/द्‌ कामचूत्तरतु विसस्तैन्य करोति य+॥२१४॥ 
शरणागत हन्तु स यै स्वसुतां चोपजीवतु। - 
अर्थान काह्नुतु कीनाशाद बिसस्तैन्य करोति यः ११० 
बसिष्ठ बोले-- जिसने मृणाल चुराये हों उसे निषिद्ध 
समय वेद पढ़ने, कुर्ते झेकर शिकार खेलने, संन्याप्री होकर 


पड 


मनमाना बर्ताव करने, शरणागतकों मारने, अपनी कन्या 
बेचकर जीविका चलाने तथा किसानके धन छीन लेनेका 
पाप छगे ॥ ११४-११५ ॥ 
कश्यप उबाच 
सर्वत्र सर्व छपतु न्‍्यासलोप करोतु थ। 
कूटसा क्षित्वमभ्येतु विसस्तैन्‍्य करोति यः ॥११६॥ 
कश्यपने कट्दा- जिसने म्ृणालोंकी चोरो को हो 
उसको सब जगह सब तरहकी बातें कहने, दूसरोंकी धरोहर 
इंडप लेने और झूठी गवाही देनेका पाप छगे॥! ११६ ॥ 
बृथामांसाशनश्वास्तु वुथादान करोतु च। 
यातु ख्रिय दिवा चैच बिसस्तैन्यं करोति यः ॥११७॥ 
जो मृणालोंको चोरी करता हो उसे मांसाहारका पाप 
छगे | उसका दान व्यर्थ चला जाय तया उसे दिनमें ज्लीके 
साथ समागम करनेका पाप छगे ॥ ११७ ॥ 
भरद्वाज उवाच 
भृशसस्त्यक्तधर्मास्तु स्लीषु शातिषु गोषु च। 
ब्राह्मणं चापि जयतां बिसस्तैन्यं करोति यः ॥११८॥ 
भरद्वाज़ बोले-निसने मृणाल चुराया हो उस निदयो- 
को धर्मके परित्यागका दोष लगे | वह ब्रियों, कुठम्बोजनों 
तथा गौओंके साथ पापपूर्ण बर्ताव करनेका दोषी हो और 
ब्राह्षणकी वाद-विवादमें पराजित करनेका पाप छंगे॥११८।) 
उपाध्यायमधः छत्या ऋचो:धघ्येतु यजूषि च। 
शुद्दोतु च स कक्षाग्तो बिसस्तैन्यं करोति यः॥११९॥ 
जो मृणालकी चोरी करता हो, उसे उपाध्याय (अध्यापक 
था गुरु) को नीचे बेठाकर उनसे ऋग्वेद और यजुबेंदका 
अध्ययन करने और घास-फूसकी आगमें भाद्दुति डालनेका 
पाप छगे ॥ ११९॥ 
जमदरिनिरुवाच 
पुरीषमुत्खजत्वप्सु हन्तु गां चेष द्रुह्मतु। 
मनुतौ मैथुन यातु बिसस्तैन्यं करोति यः ॥१२०॥ 
अमदग्नि बोले- जिसने मृणालोंका अपहरण किया 
हो, उसे पानीमें मलत्याग करनेका पाप लगे, गाय मारनेका 
अथवा उसके साथ द्वरोह करनेका तथा ऋतुकाल आये बिना 
ही स्रीके साथ समागम करनेका पाप लगे ॥ १२० ॥ 


देंष्यो भायोपजीवी स्याद्‌ दृरबन्धुश्व वैरवान । 
अन्योन्यस्थातिथिश्ास्तु बिसस्तैन्य करोति यः१२१ 

लिसने मृणाल चुराये हों उसे सबके साथ द्वेप करने- 
का, छीकी कमाईपर जीविका चलानेका, भाई-बन्धुओंसे दूर 
रहनेका, सबसे वैर करनेका, एक दूसरेके घर अतिथि 
होनेका पाप छगे ॥ १२१ ॥ 


ओमदहामारते 


[ भनुशांघनपदणि 


यौतय जवाच 
अधीत्य वेदांस्त्यजतु भ्रीनग्नीनपविध्यतु । 
विफ्रीणातु तथा सोम॑ बिसश्वैन्य करोति यः॥१५श॥। 
गौतम बोले-- जिसने मृणाल चुराये हों उसे वेदोंको 
पढ़कर त्यागनेका, ठीनों अग्नियोंका परित्याग करनेका और 
सोमरसका विक्रय करनेका पाप छगे ॥ १२२ ॥ 
उद्पानप्लवे प्रामे ब्राह्मणो वृषलोपतिः। 
तस्य सालोक्यतां यातु बिसस्तैन्य करोति यः॥१२३॥ 
जिसने मृणालोंकी चोरी की हो, उसे बही छोक मिले, 
जो एक ही कूपमें पानी भरनेवाले, गाँवमें निवास करनेवाले 
और शद्॒की पत्नीसे संसर्ग रखनेवाले ब्राह्मणको मिलता है॥ 
विथामित्र उवबाच 
जीवतो बे गुरून्‌ भुत्यान्‌ भरन्त्वस्य परे जना।। 
अगतियबंदुपुत्र; स्थाद्‌ विसस्तैन्य करोति यः ॥१२७॥ 
विश्वामिन्न बोले - नो इन मृणालोंको चुरा ले गया 
हो, बिस पुरुषके जीवित रहनेपर उसके गुरु और माता 
तथा पिताका दूसरे पुरुष पोषण करें उसको और जिसकी 
कुगतिं हुई हो तथा जिसके बहुत-से पुत्र हों उसको जो पाप 
लगता है वह पाप उसे छगे ॥ १२४ |! 
अशुचित्रेह्वकूटो5रतु ऋद्धधा चेवाप्यह कतः । 
कषको मत्सरी चास्तु बिसस्तैन्य करोति यः ॥१९०॥ 
जिसने मृणालोंका अपहरण किया हो, उसे अपवित्र 
रहनेका, वेदकों मिथ्या माननेका, धनका घर्मंड करनेका, 
ब्राह्मण होकर खेत जोतनेका और दूसरोंसे डाह र७नेका 





पाप छगे ॥ १२५॥ 


वर्षाचरो<स्तु भ्ृतको राश्भ्रास्तु पुरोदितः । 
अयाज्यस्य भर्वेर॒त्विगू बिसस्तैन्य करोति यः॥१२६॥ 
जिसने मृणाल घुराये हों, उसे वर्षाकालमें परदेशकी 
यात्रा करनेका, ब्राह्मण होकर वेतन लेकर काम करनेका, 
राजाके पुरोहित तथा यज्ञके अनधिकारीसे मी यश्ञ करानेका 
पाप छंगे ॥ १२६॥ 
अरन्धलुवाच 
नित्यं परिभवेच्छवर्भ भतुभवतु दु्मना। 
एका स्वादु समापनातु बिसस्तैन्य करोति या॥१२७॥ 
अरुप्धतो बोली-जो जी मृणालोंको चोरी करती 


हो, उसे प्रतिदिन सासका तिरस्कार करनेका, अपने पतिका 
दिल दुखानेका और अकेलो ही स्वादिष्ट बलुएं खानैका 


पाप लगे || १२७ ॥ 


शातीनां गृहमध्यस्था सक्तूनत्त दिनक्षये । 
अभपोग्या वीरस्रस्सु विश्वस्तैल्यं करोति या ॥१२८॥ 


कमभ्रमेपष ] 


किसने सृणालोंकी चोरी की हो, उस ल्रीको कुठम्बी- 
जनोंकां अपमान करके धरमें रहनेका, दिन बीत जानेपर 
सत्तू खानेका, कलक्लिनी होनेके कारण पतिके उपभोगमें न 
आनेका और बाक्षणी होकर भी क्षत्राणियोंके समान उम्र 
स्वमाववाले वीर पुत्रकी जननी होनेका पाप छगे | १२८॥ 
गण्डोव।च 
अन्त भाषतु सदा वन्धुनिश्च विरुष्यतु। 
ददातु कन्यां शुल्केन बिसस्तैन्य करोति या ॥९२९॥ 
शण्डा बोली - जिस खोने मृणालकी चोरी की हो, उसे 
सदा झूठ बोलनेका, माई-वन्थुओंते लड़ने और विरोध करने 
और शुल्क लेकर कन्यादान करनेका पाप छंगे ॥ १२९ ॥ 


साधयित्वा स्वयं प्राशेद्‌ दास्पे जीयेतु चैव द। 
विक्रमंणा प्रमीयेत विससतैन्य करोति या ॥१३०॥ 
जिस स््नौने मृणाल चुराया हो, उसे रसोई त्रनाकर अकेली 
भोजन करनेका, दूसरेकी गुलामी करती-करती ही बूढ़ी होने- 
का और पापकर्म करके मौतके मुखमें पड़नेका पाप छगे ॥ 
पशुसस उवाच 


दास एवं. प्रजायेतामप्रसूतिरकिचनः | 
देदतेष्वनमस्कारों विसस्तैन्यं करोति यः ॥१३१॥ 

पशुसख्र बोछा--जिसने झंणाढोंकी चोरी की हो, 
उसे दूसरे अन्ममें भी दासके ही घरमें पैदा होने, संतान- 
हीन और निर्धन होने तथा देवताओकों नमस्कार न करने- 
का पाप लगे ॥ १३१ ॥ 

शुनःसख्॒ उवाच 
अध्वर्यवे दुद्दितर वा दवातु 
उछन्दोगे वा चरितत्रह्मचरय । 
आधथर्वण वेदमघीत्य बिप्रः 
स्तायोत वा यो हरते बिसानि ॥१३२॥ 

शुनःसखने कद्दा- जिसने उणालोंको चुराया हो, वह 
ब्रह्मच्यत्त पूर्ण करके आये हुए, यजुर्वेदी अथवा सामबेदी 
विद्वानकी कन्यादान दे अथवा वह ब्राह्मण अयथववेंदका 
अध्ययन पूरा करके शीत्र ही स्नातक बन जाय ॥ १३२९ ॥ 

क्षय ऊचुर 

इश्मेतद्‌ द्विजातीनां योउ्य ते शपथः छतः । 
त्वया छूत बिसस्तैन्यं स्वेषां नः शुनःसल ॥३३॥ 

ऋषियोने कहा- शनःसख ! तुमने जो शपव की 
है, वह तो ब्रह्मणोंको अमीष्ठ दी है। अतः जान पड़ता है, 
हमारे मृणालोंकी चोरी तुमने दी को है ॥ १३२३ ॥| 

शुनश्स उवाच 

स्यस्तम न पद्यद्धियेदुक्त ऋतकर्मेभि!। 


सत्यमेतस्म मिर्येतद्‌ विसस्वैम्य कृत भया ॥९३४॥ 


नितवत्तितभौषण्यास। 


५३६५ 








शुनःसखने कटद्दा- मुनिवरों | आपका कहना ठीक 
है। वास्वुवमें आपका भोजन मैंने ही रख लिया है। आप- 
लोग जब तर्पण कर रहे थे, उस स य आपको दंष्टि इधर 
नहीं थी; तभी मैंने वह सत्र छेकर रख लिया था। अतः 
आपका यह कथन कि ठुमने ही झणाल छुराये हैं, 
ठीक है। मिथ्या नहीं है। वास्तवर्मे मे ने ही उन मृणालोंकी 
चोरी की है॥ १२४ | 


मया हान्तहितानीद विसानीमानि पदुयत | 
थक 4 पेव 

परीक्षार्थ भगवर्ता कृतमेव मयानघाः ॥१३०॥ 

मैंने उन मृणालोकों यहाँ छिपा दिया था । देखिये, ये 
रहे आपके मृणारू । निष्पाप मुनियो ! मैने आपलोगोंकी 
परीक्षाके लिये ही ऐसा किया था।॥ १३५ ॥ 
रक्षणा्थ च सबंषां अवतामहमागत.। 
यातुधानी छातिक्रा छृत्येषा वो दयेषिणी ॥१३९॥ 


मैं आप सब लोगोंको रक्षाके लिये यहाँ आया था। 
यह याठुघानी अत्य त॒ क्र स्वमाववाल्ली कृष्मा थी और 
आपलोगोंका वध करना चाहती भरी ॥ १२६ ॥ 


वृषादर्मिप्रयुक्तेणा निहता में तपोधनाः। 
दुष्ट हिस्‍्या दिय॑ पापा युष्मानप्रत्य्तिसस्मवा॥ २ ३७॥ 
तस्माद्सयागतो विप्रा वासरं मां निवोधत। 
अलोभावक्षया लोकाः प्रत्तावै सावेकामिका/॥१३८॥ 
डक्तिष्ठप्वमितः क्षिप्र तानवाप्लुत वै द्विजाः ॥१३०॥ 
तपोधनों ! राजा दृषादमिने इसे भेजा था, किंतु यह 
भेरे द्वारा मारी गयी। बआह्णो ! मैंने सोचा कि अग्निसे 
उत्नन्न यह दुष्ट पापिनी कृत्या कहीं आपलोगोंकी हिसा न 
कर डाले; इसलिये मै यहाँ आ गया। आपलोग मुझे इन्द्र 
समझे । आपलोगोने जो लोमका परित्याग किया है, इससे 
आपको वे अक्षयलोक प्राप्त हुए. हैं, जो सम्पूर्ण कामनाओं- 
को देनेवाले हैं | अत ब्राह्मणों ! अब आपलोग यहोंसे उठे 
और शीघ्र उन छोकोंमें पदापंण करें ॥ १३७-१३९ ॥ 
भीष्म उवाच 
ततो महर्षयः प्रीतास्तथेत्युक्त्या पुरंद्रम्‌। 
सदैव त्रिदशेन्द्रेण स्व जम्मुख्निविष्टपम्‌ ॥१४०॥ 
भीष्मजी कद्दते हैं-- युधिष्टिर ! इन्द्रकी बात युन- 
कर महर्षियोंको बड़ी प्रसन्ञता हुईं। उन्होंने देवराजपे 
प्तथास्तु! कहकर उनकी आज्ञा ख्वीकार कर छी। फिर वें 
सब्र-के-सब देवेन्धके साथ ही स्वगंलोक चले गये ॥१४०॥ 


एथमेते महात्मानो भोगैर्यहुविषेरणि। 
श्ुधा परमया युक्ताश्डन्धथमाना महांत्ममिः ॥१४९॥ 
मैव कोम तवा चह्रश्ततः स्वरेमधाप्तुवन ॥१४२ 


9फरेदै 


भौमदामारत 


[ अवुद्यासनपर्वणि 








* इस प्रकार उन महांत्माओंने अत्यन्त भूखे होनेपर 
और बड़े-बढ़े लोगोंके अनेक प्रकारके मोगोंद्वारा लालच 
देनेपर भी उस समय छोम नहीं किया | इसीसे उन्हें 
स्वयंछोंककी प्राप्ति हुई ॥ १४१-१४२ ॥ 
तस्म्ात्‌ सर्वास्ववस्थासु नरो लोभ विवज येत्‌ । 
पष धर्मः परो राज॑स्तस्माव्लोभं॑ विवजयेत्‌॥१४२॥ 

राजन !.इसलिये मनुष्यकों चाहिये कि वह सभी 
दशाओंमें छोमका त्यांग करे, क्योंकि यही सबसे बड़ा धर्म 
है। अतः लोमको अवश्य त्यांग देना चाहिये ॥ १४३ ॥ 
इदू नरः सुचरित समवायेषु कीतयन। 


अथैभागी च भंवति न श्र डुर्गाष्यवाप्लुते ॥४४॥ 
जो मनुष्य जनसमुदायमें इस पवित्र चरिंत्रका कौतन 
करता है, वह धन एबं मनोवाज्छित वस्तका भागी होता है 
और कभी संकटमें नहीं पड़ता है॥ १४४ ॥ 
प्रीयन्ते पितसभ्ास्य ऋषयो देवतास्तथा । 
यशोधर्मार्थभागी च्‌ भवति प्रेत्य मानव! ॥१७५॥ 
उसके ऊपर देवता, क्षि और पितर सभीौ प्रसन्न 
होते हैं। वह मनुष्य इहलोकमें यश, धर्म एवं धनका भागी 
होता है। और मृत्युके पश्चात्‌ उसे स्वर्गलोक झुलम 
होता है ॥ १४५॥ 


इति भ्रीमहाभारते अनुशासनपर्यणि दानधमंप्वेणि बिसस्तेन्योपास्याने त्रिनवतितभोज्ष्यायः ॥ ९8३ ॥। 
इस प्रकार श्री महा भारद अनुशाएनपर्वके अन्तर्गत दानघर्मएब्मे मुणालकी चोरीका उपास्याद वेषगक तिराजबेदाँ अध्याय पूरा हुआ ॥६३॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १३ इछोक मिछाकर कुछ १४६३ रोक हैं ) 
अलननन्‍ञ«प्तत-- सी पीरकी-न-न्‍न्‍न्‍न्‍बए. 
चतुनंवतितमोषष्यायः 
ब्रद्मसरतीथथमें अगस्त्यजोके कमरलोंकी चोरी होनेपर बद्मपियों और राजशियोंकी धर्मोपदेश्व- 
0 
पूर्ण श्पथ तथा धमज्ञानके उद्देश्यसे चुराये हुए कमलोंका वापस देना 


भीष्म उवाच 
अत्रेबोदाहरन्तीममितिहास॑ पुरातनम्‌ | 
यद्‌ चूस तीर्थेयात्रायां शपथ प्रति तच्छूणु ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कद्दते हैं-युधिष्ठिर ! इसी विषयमें एक 
प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है। तीथ्थयात्राके 
प्रसज्ञ्में इसी तरहकी शपथकों लेकर जो एक घटना घटित 
हुई थी, उसे बताता हूँ, सुनो ॥ १॥ 
पुष्कराथ कृत॑ स्तैन्यं पुरा भरतसत्तम | 
राजपिमिमेंदााराज तथव च॑ दिजर्षिमिः॥ २ ॥ 
भरतवंशशिरोमणे ! महाराज ! पूर्वकालमें कुछ 
राजर्षियों और बद्मर्षियोंने भी इसी प्रकार कमछोके लिये 
चोरी की थी ॥ २॥ 
ऋषयः समेताः पश्चिमे वै प्रभासे 
समागता  भन्त्रममन्त्रयन्त 
घराम सर्वां पृथिवीं पुण्यतीथों 
तनन्‍नःका मं हन्त गउ्छा मर सव ॥ ३ ! 
पश्चिम समुद्रके तठपर प्रभास तीर्यमें बहुत-से ऋषि 
एकत्र हुए थे। उन समागत महर्षियोंने आपसमें यह 
सलाह की कि हमलोग अनेक पृण्यती्थॉसे मरी हुई समूची 
पृथ्वीकी यात्रा करें | यह इम सभी लछोगोंकी अभिलाषा है। 
अतः सब लोग साथ-डी-साथ यात्रा प्रारम्म करदं ॥ ३ ॥ 
शुक्रोउजिराध्येव कविश्व विद्वां- 
-. ... स्तथाआगस्त्यो बारदपबंती ज.। . 


भृगुवेसिष्ठः कश्यपो गौतमश्च 
विध्वामित्रों जमदग्निश्ल राजन ॥ ४ ॥ 
ऋषिस्तथा गालवो5्थाष्टकश् 
भरद्वाजो3रुन्धती वालखिल्याः । 
शिबिविलीपो नहुषो5म्बरीयो 
राजा ययातिघुन्धुमरोज्थ पूरछः॥ ५ ॥ 
जम्मुः पुरस्कत्य महानुभाव॑ 
शतक़तुं वृत्रहणं नरेन्‍्द्राः । 
तीर्थानि सर्वाणि परिभश्रमस्तो 
माध्यां ययुः कोशिकी पुण्यतीर्थान्‌॥ ६ ॥ 
राजन्‌ ! ऐसा निश्चय करके शुक्र, अक्वलिरा, विदान्‌ 
कबि, अगस्य, नारद, पर्वत, भगु, वसिष्ठ, कश्यप, 
गौतम, विश्वामित्र, जमदग्नि, गालव मुनि, अ'्टक, भरद्वाज, 
अरुन्धती, वालखिल्यगण, शिबि, दिलीप, नहुष, अम्बरीष, 
राजा ययाति, घुन्धुमार और पूद--ये समी राजर्षि तथा 
ब्रह्मर्षि वज्घारी महानुभाव दृत्रहन्ता शत्तकतु इन्द्रकों आगे 
करके यात्राके लिये निकले और सभी तीर्थोर्में घूमते हुए 
माघ मासकी पूर्णिमा तिथिकों पृण्यसलिछा कौशिकी नदीके 
तटपर जा पहुँचे || ४-६ ॥ 
सर्वेदबु तीर्थेष्ववधूतपापा 
जम्मुस्ततो अह्सरः झुपुण्यम्‌ | 
देवस्य तीर्थ जलमग्निकत्पा 
विगाह्य ले भुकूबिसप्रसनाः॥ ७ ॥ 
- इस अ्रकार बहाँकें तीथोमें- स्नोनकें द्वारा -अपने पाप 


वामघमपच ] 


घो करके ऋषिगण उस स्थानसे परम पवित्र ब्द्मसर तीथमें 
गये । उन अग्निके समान तेजस्वी ऋषियोंने वहाँके जलमें 
स्नान करके कम्रलके फूलोंका आहार किया ॥| ७ ॥ 


फेचिदू बिसान्यखनंस्तत्र राज- 
न्‍्नन्‍ये सुणाल|न्यखनंस्तत्र विप्राः । 
अधापहयन, पुष्कर ते हियन्तं 
हृदादुगस्त्येव. समुझ्धुतं तत्‌॥<८॥ 
राजन्‌ ! कुछ ऋषि वहाँ कमल खोदने छगे। कुछ 
ब्रानह्मण मृणाल उखाइने छंगे । इसी बीचमें अगस्त्जीने 
उस पोखरेसे जितना कमल उखाड़कर रक्खा था, वह सब 
सहसा गायब हो गया । इस बातको सबने देखा ॥ ८ ॥ 


तानाद सर्वानषिमुख्यानगस्त्यः 
केनादत्त पुष्कर मे सुजातम्‌। 
युप्माञ्याडके पुष्कर दीयतां मे 
न वे भवन्‍तो दतुमहन्ति पद्मम्‌॥९॥ 
तब अगस्त्वजीने उन समस्त ऋषियोंसे पूछा--किसने 
मेरे सुन्दर कमल ले लिये। मै आप सब्र छोगोपर संदेह 
करता हूँ। मेरे कमल लौटा दीजिये। आप-जैसे सा पुरुषों- 
को कमछोंकी चोरो करना कदापि उचित नहीं है ॥ ९ ॥ 
श्णोमि कालो हिसते धर्मचीय 
सोड्यं प्राप्तो वर्नते चर्मप्रीडा। 
पुराधर्मो वर्तते ने यावत्‌ 
ताचदू गच्छामः छुरलोक चिराय ॥९०॥ 
'युनता हूँ कि काल धर्मकी शक्तिको नष्ट कर देता है। 
वही काल इस समय प्राप्त हुआ है। तभी ठो धर्मको हानि 
पहुँचायी जा रही है-अस्तेय-धर्मका हनन हो रहा है। अत. 
इस जगतूमें अधर्मका विस्तार न हो इसके पहले ही हम 
चिरकालके लिये स्वर्गंलोकमें चले जायें ॥ १० ॥ 


पुरा वेदान, ब्राह्मण आममध्ये 
घुश्स्वराा. वृषलछाध्थावयन्ति | 
पुरा राजा व्यवहारेण घर्मान्‌ 
पद्यत्यह परलोक वजामि ॥९१॥ 
प्शह्मषणलोग गाँवके बीचमें उच्चस्वस्से वेदप॒ठ करके 
शद्दोंको सुनाने छगे तथा राजा व्यावसायिक दृष्टिसे घममको 
देखने लगें, इसके पहले ही मै परलोक में चला जाऊं ॥११॥ 
: धुरा वरान प्रत्यवरान गरीबसों 
थावन्नर वावमंस्थस्ति सर्वे। 
तमोत्तर यावदिदं न॒चतंते 
तावद्‌ ब्रज्ञावि परछोक चिराय ॥१२॥ 
“जबतक सभी श्रेष्ठ मनुष्य मद्ान्‌ पुरुषोंकी नीचोंके समान 
अपदेलूना नहीं करते हैं तथा जबतक इस संसारमें अज्ञान- 


चतुनंबतितमोध्यायः 





जनित तमौगुणका बाहुल्य नहीं हो जाता है, इसके पहले 
ही मैं चिर्कालके ढिये परछोक चला जाऊँ॥ १२॥ 
पुरा प्रपश्यामि परेण मर्त्यान्‌ 
बलीयसा इुबंलान भुज्यमानान्‌। 
तस्माद्‌ यास्यामि परलोक॑ चिराय 
न हात्सदे द्वष्डुमिद्र जीवलोकम्‌ ॥१३॥ 
'भविष्यकालमें बलवान्‌ मनुष्य दुबंलाँकी अपने उपभोग- 
में छागगे, इस बातको मैं अभीसे देख रहा हूँ। इसलिये गैं 
दीघेकालके लिये परछोंकमें चला जाऊँ। यहाँ रहकर इस 
जीव-जगत्‌की ऐसी दुरखस्था मैं नहीं देख सकता ॥ १३ ॥ 
तमाहराता ऋषयो. महर्षि 
न ते वय पुष्कर चोग्यामः। 
मिथ्याभिषज्ञो भवता न कायेः 
शपाम तोश्णेंः. शप्थेमंहर्ष ॥१४॥ 
यह सुनकर सभी महर्षि घत्रा उठे और अगस्त्यजीसे 
बोले-'मह्ं ! हमने आपके कमल नहों चुराये हैं । आपको 
झूठा कलछ् नहीं छगाना चाहिये | हम अपनी सफाई देनेके 
लिये कठोर-से-कठोर शपथ खा सकते हैं?॥ १४॥ 
ते निश्चितास्तनत्न॒ मदषयस्तु 
सम्पश्यन्तो धमंमेत नरोन्द्राः । 
ततो<शपन्त शपथान्‌ पर्ययेण 
सहैव ते पार्थिव पुत्रपोत्रेः ॥७॥ 
प्रथ्वीनाथ ! तदनन्तर वे महर्षि तथा नरेशगण वहाँ 
कुछ निश्चय करके इस धमंपर दृष्टि रखते हुए पुत्रों और 
पौत्रोसहित बारी-बारीसे शपथ खाने छगे ॥ १५ ॥ 
मगुरुवाच 
प्रत्याकोशेदिदाक्रुश्स्ताडितः प्रतिताडयेत्‌ । 
खादेश्व पृष्ठ म्रांसानि यस्त दरति पुष्करम्‌ ॥१६९॥ 
भृगु बोले - म॒ने | जिसने आपके कमलकी चोरी की 
है, वह गाली सुनकर बदलेमें गाली दे और मार खाकर 
बदलेमें स्वय भी मारे तथा दूसरेकी पीठके मास खाय 
अर्थात्‌ उपयुक्त पापोंका भागी हो ॥ १६ ॥ 
वृस्तिष्ठ उवाच 
अस्वाध्यायपरो लोके श्वानं च परिकषतु | 
पुरे च भिश्लभेवतु यस्ते हरति पुष्करम्‌॥१७ 
वसिष्ठने कहा- जिसने आपके कमल चुराये हों, 
वह स्वाध्यायसे विमुख हो जाय | कुत्ता साथ लेकर शिकार 
खेले और गाँव-गाँव मीख माँगता फिरे ॥ १७ ॥ 
कश्यप उवाच 


सर्वत्न सर्व पणतु न्यास छोम करोतु च। - 





५७६८ 








फूटसा क्षित्वमभ्येतु यस्ते हरति पुष्करम्‌॥१८॥ 
कश्यपने कहा- जो आपका कमल चुरा ले गया हो, 
वह सत्र जगह सत्र तरहकी वह्तुओंकी खरीद-विक्री करे। 
किस्तोकी धरोहरकों हड़प लेनेका छोम करे और श्ूठी 
गवाही दे अथत्‌ उपर्युक्त पापोंका भागी हो ॥ १८ ॥ 
गौतम उवाच 
जीवत्वइंकतो बुद्था विषमेणासमेत सः। 
कषको मत्सरी चास्तु यस्ते दरति पुष्करम्‌ ॥१५॥ 
गोतम घोले - जिसने आपके कमलकी चोरी की हो, वह 
अहंकारी, बेईमान और अयोग्यका साथ करनेवाछा, खेती 
क्रनेवाल और ईर्ष्ययुक्त होकर जौवन व्यतीत करे ॥१९॥ 
अक्विया उवाच 
अशुविध्नेह्कूटोउस्तु ध्वानं च्‌ परिकषेतु। 
बह्द्ाानिकृतिश्रास्तु यस्ते दरति पुष्करम्‌॥२०॥ 
अज्लिराने कद ।--जो आपका कमल ले गया हो, वह 
अपवित्र, वेदको भिथ्या बतानेवाला, ब्ह्महत्यार और 
अपने पापोंका प्रायश्वित्त न करनेवाला हो। इतना हीं 
नहीं, बह कुत्तोंकी साथ लेकर शिकार खेलता फिरे अथात्‌ 
उपयुक्त पापोंका भागी हो ॥ २० ॥ 
घुचुमार उवा व्‌ 
अहृगब्षस्तु मित्रार्णा श॒द्रा्ां च प्रजायतु। 
पकः सम्पन्नमक्षातु यस्ते हरति पुष्कत्म॥२१॥ 
घुन्घुमारने कहा - जिसने आपके कमलोंकी चोरी 
की हो, वह अपने भित्रोंक़ा उपकार न माने । शूद्ध-जातिकी 
छीते संतान उत्पन्न करे और अकेला ही स्वादिष्ट अन्न 
भोजन करे। अर्थात्‌ इन पापोंके फलका भागी बने ॥२१॥ 
पूरुरुवाच 
चिकित्सा प्रचस्तु भायंया चैच पुष्यतु। 
श्वशुरात्तस्थ वृत्तिःस्पाद्‌ यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥२२॥ 
पुरु बोले जो भापका कमल चुरा ले गया हो, वह 
चिकित्साका व्यवसाय ( बैद्य या डाक्टरका पेशा ) करे | 
ख्रीकी कमाई खाब और ससुरालके धनपर गुजारा करे ॥२२) 
दिलीप उबाच 
उदयानप्छवे आमे ब्राह्मणो बृषलीपतिः। 
तस्प लोकान्‌ स ब्जतु यस्ते दृरति पुष्करम्‌ ॥२३॥ 
दिलोप बोले - जो आपका कमल चुराकर ले गया 
हो, वह एक कुएँपर सब्र हे साथ पानी मरनेवाले गाँवमें 
रहकर शद्र-जातिकी ल्रीसे सम्बन्ध रखनेवाले ब्राह्मणको 
मत्युके पश्चात्‌ जिन दुःखदायी छोकोंमें जाना पड़ता है, 
उन्हींमें जाय ॥ २३ ॥ 
शुक्र उ्ाच 


धुपामां्स समक्षातु दिवा गच्छतु मैथुनम। 
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प्रेष्यो भवतु रा्षश्य यस्ते हरति दुष्करम्‌॥२७॥ 

शुक्रने कहा - जो आपका कमल चुराकर ले गया हो, 
उसे मांस खानेका, दिनमें मेधुन करनेका और राजाकी 
नौकरी करनेका प्राप छगे || २४ |! 


जमदस्निस्वाच 
अनध्यायेष्वधीयोत मित्र भादे व भोजयेत्‌। 
भाडे शद॒रष चाज्षीयाद्‌ यस्ते हरति पुष्क रम्‌ ॥२९॥ - 
जमदग्वि बोले- जिसने आपके कमल हिये हों, 
वह निषिद्ध कालमें अध्ययन करे | मित्रकों ही आइयमें 
जिमावे तथा स्वयं भी शद्के आडमें मोजन करे ॥ २५॥ 


झिबिरुताच 
अनाहिता मेनज्नियता यज्ञे विष्न करोतु च। 
तपस्थिप्नि्िस्ष्येश् यसते हरति पुष्करम॥२६॥ 
शिबिने कददा--जो आपका कमल चुरा ले गया हो, 
वह अश्निद्ोत्र किये बिना हो मर जाव, यज्ञमें विष्न डाले 
और तपल्वी जनंकि साथ विरोध करे अथांतू इन सत्र 
पापोक़े फलका भागी हो ॥ २६ ॥| 
ययातिझ्शाच 
अनृतो चबती चैत्र भार्यायां स प्रजायतु। 
(नशकरोतु वेशांश्व यस्त्रे हरति पुष्क मं ॥२७॥ 
ययातिने कद्ा- जिसने आपके कमछोंकी चोरी की 
हो, वह अतथारी होकर भी ऋतुकालसे अतिरिक्त समयमें 
ख्री-सतागम करे और वेदोका खण्डन करे अर्थात्‌ इन 
सत्र पापो्के फलका भागी हो ॥ २७ ॥ 
नहुष उवाच 
अतिथिग्रुंदस स्थो5स्तु का मवृत्तस्तु दीक्षितः | 
विद्या प्रयच्छतु भ्रतो यस्ते दरति पुष्करम्‌ ॥२८॥ 
नहुष बोले-- जिसने आपके कमछोंका अपहरण 
किया हो, वह संन्‍्यासी होकर भी घरमें रहे। यज्ञकी दीक्षा 
लेकर भी इच्छाचारी हो और वेतन लेकर विद्या पढ़ावें 
अर्थात्‌ इन सन्न पापोंके फलका भागी हो ॥ २८ |) 
अम्बरीष उपाच 
जशसस्त्यक्तचर्मो स्तु स्रोष्‌ ज्ञातिषु गोषु च। 
निहन्तु प्राह्मणं चाप यस्ते दरति पुष्करम ॥२९॥ 
अस्वरीषने कहा- जो आपका कमल ले गया हो, 
वह ऋषस्वभावका हो जाय। ब्ियों, बन्धुआन्यवों और 
गौओंके प्रति अपने ध्ंका पालन न करे तथा अद्वाहत्याके 
पापका मांगी हो ॥ २९ ॥ 
नारद उबाच 
गृइज्ानी बहिःशास्त्र पठतां घिस्वरं पदम्‌। 
गरीयसो/वजानातु यस्‍्तें हरति पुष्करम्‌॥रेव्ा 
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नारदज्ञीने कद्दा --जिंसने आपके कमलोंका अपहरण 
किया हो, वह देहरूपी घरकों ही आत्मा समझे | मर्यादाका 
उल्लब्न करके शाज्ञ पढ़े । स्वरह्दीन पदका उचारण करे 
और गुरुजनोंका अपमान करता रहे अर्थात्‌ उपयुक्त पापोंक्ा 
भागी बने ॥ ३० ॥ 
नाभाग उब।च 
अन्त माषतु सदा सद्धिस्येंब विरुध्यतु। 
शुल्केन तु दव्र्कन्यां यसते दरति पुष्करम्‌॥३९॥ 
नामाग योले -- जिसने आपके कमल चुराये हों, 
उसे सदा झूठ बोलनेका, संतोंके साथ विरोध करनेका और 
कीमत लेकर कन्या बेचनेका पाप लगे ॥ ३१॥ 
कविरवाच 
पदुभ्याँ स गां त।ड़यतु सूर्य व प्रतिमेदतु। 
शरणागतं संत्यज्ञतु यस्ते हरति पुष्करम्‌॥शेश। 
कविने कहा- जिसने आपका ऋमल डिया हो, उसे 
गौको लात मारनेका, सूर्थक्षी ओर मुँह करके पेशाब करने- 
का और शरणागतको त्याग देनेका पाप छगे॥ ३९ ॥ 
विशामित्र उवाच 
करोतु भ्तको5वर्षो राशध्चास्तु पुरोद्धितः। 
ऋत्विगरतु हाथाज्यस्य यस्ते दरति पुष्करम्‌ ॥३३॥ 
विश्वमित्र दोले- जो आपका कमल चुरा ले गया 
हो, वह वैश्यका भत्य होकर उसीके खेतमें वर्षा होनेमें 
बाधा उपस्थित करे। राजाका पुरोहित हो और यशञक्रे 
अनधिकारीका यज्ञ करानेके लिये ऋत्विज बने अर्थात्‌ इन 
पार्पोके फछका भागी हो ॥ ३३॥ 
पएवंत उबाच 
ग्रामे चाधिकृतः सोउस्तु खरयानेत ग्रच्छतु | 
शुनः केतु वृत्यथ यस्ते हर्रात पुष्करम्‌॥३४॥ 
पर्वतने कहा--जो आपका कमल ले गया हो, वह 
गाँवका मुखिया हो जाय, गयषेकी सवारीपर चले तथा पे 
भरनेके लिये कुत्तोंकी साथ ठेकर शिकार खेले ॥ ३४ ॥ 


भरद्वाज उवाच 
सर्वपापसमाणान ब॒शंसे चानते च यत्‌। 
तत्‌ तस्यास्तु सदा पाप यरते दरति पुर्करम्‌ ॥३६५॥ 
भरदाओने कहा - जिसने आपके कमलोंकी चोरी की 
हो, उस पापीको निर्दयी और असत्यवादी मनुष्योंमें रहने- 
वाला सारा-का-सारा पाप सदा ही प्राप्त होता रहे ॥ ३५॥ 
अष्टक उवाच 


ख राजास्त्वकृतप्रशः कामवृत्तधथ्न पापकत्‌ । 


सघसंणामिशास्दूर्ची यरते हरि पुष्करम ॥३६॥ 
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अष्टक बीले-जो आपका कमछ ले गया हो, वह 
राजा मन्दबुद़िं, स्रेच्छाचारी और पापात्मा होकर अधर्म- 
पूर्वक इस प्रृश्मोका शासन करे ॥ ३६ ॥ 


यालव उवाच 
पापिष्ठेश्यों हनर्धाहः स नरोउस्तु स्वपापकृत्‌ 
दत्वा दान कोर्तेयतु यस्तें हरति पुष्करम ॥३७॥ 

गालव बोले- जो आपका कमल चुरा ले गया हो, 
वह महापापिषोंसे भी बढ़कर अनादरणीय हो, स्वजनोंका भी 
अपकार करे तथा दान देकर अपने ही मुखसे उसका 
बखान करे ॥ ३७ ॥ 


अरुन्धल्युवाच 
भ्यक्रषापवाद॑ बदतु॒ भतुमेवतु॒ ठुमेता: । 
एका स्वादु समश्नातु या ते दरति पुष्करम ॥३८॥ 
अरुन्धती बोलीं- जिस जौने आपका कमछ छिया 
हो, वह अपने सासकी निन्‍्दा करे, पतिके लिये अपने मन- 
में दुर्भावना रक्‍खे और अकेली ही स्वादिष्ट भोजन किया 
करे अर्थात्‌ इन सब पापोंकी फलभागिनी बने ) ३८ ॥ 


वालखिह्पा उच्च 


एकपावेन वृत्त्यय प्राम्रद्धारे स तिप्ठतु। 
घमंशस्त्यक्तर्मास्तु यरते हर्रात पुष्करम्‌॥३९॥ 
बालूखिल्य बोढे-- जो आपका कमल ले गया हो, वह 
अपनो जीविकाक्े लिये गाँवके दरवाजेपर एक पेरसे खड़ा 
रदे और धर्मको जानते हुए, भी उसका परित्याग करे ॥१९॥ 


शुनश्सस उवाच 


अग्निहोत्रमताइत्य स खुल स्वपतु द्विजः। 
परिव्ाद कामवृष्तो-स्तु यस्ते दरति पुष्करम्‌ ॥४०॥ 
शुनःसख बोले--जो आपका कमल ले गया हो, वह 
द्विज होकर भी सबेरे और शामको अग्निद्येत्रकी अवहेलना 
करके सुखसे सोये तथा संन्‍्यासी होकर भी मनमाना वर्ताब 
करे अर्थात्‌ उपयुक्त पापोंके फठका भागी हो )। ४० || 


चुरभ्युवाच 
बाल्जेन मिदानेत कांस्य भवतु दोहनम्‌। 
डुछ्लत परवत्लेन या ते दराते पुष्करम॥8१॥ 
सुरभि बोटी- जो गाय, आपका कमल ले गयी हो, 
उसके पेर बालोंकी रस्सीसे बांधे जाये, उसके दूघके लिये 
ताँबे मिले हुए धातुका दोहनपाज् हो और बह दूसरे गावके 
बछड्ेसे दुद्दी जाय || ४१३ 
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भीष्म उपाच 
ततस्तु तैः दापथें: शप्यमानै- 
नाना विधेबेदुभिः कौरवेन्द्र । 
सदस्लाक्षो देवराट सम्प्रहष्ट: 
समीक्ष्य तं कोपन विप्रधुख्यम्‌ ॥४२॥ 
भीष्मज्ञी कद्दते हैं--कौरवेन्द्र ! इस प्रकार जब सत्र 
लोग नाना प्रकारकी अनेकानेक शपथ कर चुके, तन सह 
नेत्रधारी देवराज इन्द्र बड़े खुश हुए. और उन विग्रवर 
अगस्तयको कुपित हुआ देख उनके सामने प्रकट हो गये |॥ 
अथात्रवीन्‍्मघवा प्रत्ययं स्व॑ 
समाभाष्य तम्रषि जातरोषम्‌ । 
अ्रह्मर्षिदेवर्षिन पर्षिमध्ये 
यं त॑ निबोधेह मम्राद्य राज़न ॥७३॥ 
राजन ! अह्मर्षियों, देवियों तथा राजपियोके बीचमें 
कुपित हुए महर्षि अगल्यक्रों सोधित करके देवराज 
इन्द्रने जो अपना अभिप्राय व्यक्त किया, 
मेरे मुखसे यहाँ सुनो ॥ ४३ ॥ 


शक उबाच 
अध्वयंवे. दुहितर ददातु 
उन्दोगे वा चब्तित्रह्मचर्य। 
अथवेण वेदमबरोत्य विप्रः 
स्नायीत यः पुष्करमाददाति ॥७७॥ 
इन्द्र बोले--ब्रह्मन्‌ ! जो आपका कमछ ले गया हो, वह 
अहाचय जतको पूर्ण करके आये हुए यज॒ेंदी अथवा सामवेदी 
विद्वानको कन्यादान दे ! अथवा वह बाह्मण अथवबेदका 
अच्ययन पूरा करके शीघ्र ही स्नातक बन जाय | ४४ | 
सर्वानवेदानधीयोत पुण्यशी लो5स्तु घा्मिक्रः । 
ब्रह्मण: सदन यातु यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥४५५ 
जिसने आपके कमलोंका अपहरण किया हो, वह 
सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन करे | पुण्यात्मा और धारक हो 
तथा म॒त्युके पश्चात्‌ वह ब्रक्माजीके छोकमें जाय ॥| ४५॥ 
अगस्त्य उवाच 
आशीर्वाद्स्त्वया प्रोक्तः शपथों बलसूदन | 
दीया पुष्कर महाम्रेष धर्म, सनातनः ॥४६॥ 
अगस्त्यने कहा- बल्सूदन ! आपने जो शपथ की है, 
वह तो आशोर्वादस्वरूप है। अतः आपने ही मेरे कमल लिये 
हैं, कृपया उन्हें मुझे दे दीजिये | यही सनावन धर्म है [४६। 
५ रख उवाच 
न मया भगवल्लोभाद्धतं पुष्करमच यै। 
घर्मास्तु श्रोतुकामेन दत न कोइ्घुमहलि ॥ ४७ 
इन्द्र बोले-- भगवन्‌ ! मैंने छोभवश कमढछोंको नहीं 
लिया था) आपलोगोंफे मुखत्े धर्मकी बातें सुनना चाइता 


उसे आज तुम 





था, इसीलिये इन कमछोंका अपहरण कर लिया था | अतः 
मुझपर क्रोव न कीजियेगा || ४७ ॥ 
घमं श्रुतिस प्ुत्कर्षो घर्मसेतुरनामयः । 
आधों व॑ शाश्वतो नित्यमव्ययो5यं मया श्रुतः ॥४८। 
आज मैंने आपडोगोंके मुखसे उस आप सनातन धर्म- 
का अवण किया है, जो नित्य अबिकारी, अनामय और 
ससार-सागरसे पार उतारनेके लिये पुलक़े समान है। इससे 
धानिक श्रुतियोका उत्कर्ष सिद्ध होता है ॥ ४८ ॥ 
तदिदं गृद्यतां दिद्वन पृष्करं द्िज्षसत्तम। 
अतिक्रम॑ मे भगवन्‌ शक्षस्तुमहस्पनिन्दित ॥४९॥ 
दिजश्रेष्ठ | विद्वन! अब आप अपने ये कमल लीजिये। 
भगवन्‌ ! अनिन्दनीय महर्ष | मेरा अपराध क्षमा कीजिये ॥ 
इत्युक्तः स मद्देन्द्रेण तपस्वी कोपनो भ्ृशम्‌। 
जश्नाद्र पुष्कर घीमान्‌ असन्‍्नश्याभवन्तुनिः ॥५०॥ 
महेन्द्रके ऐसा कहनेपर वे क्रोधी तपस्वी बुद्धिमान 
अगरूय मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने इन्द्रके दायसे 
अपने कमल ले ढछिये || ५० ॥ 
प्रययुस्ते ततो भूयस्तीर्थानि धनगोचराः। 
पुण्येषु तीर्थेषु तथा गाज्ाण्याप्लावयन्त ते ॥९१॥ 
तदनन्तर उन सब छोगोंने वनके मार्गोंसे होते हुए, 
पुनः तीर्थयात्रा आरम्भ की और पुष्यती्थोमें जा-जाकर 
गोते छगाकर स्नान किया ॥ ५१ ॥ 


आश्यान य इद युक्तः पढेत्‌ पर्वणि पर्वणि। है 
स मूल जनयेत पुत्र न भंवेश्व निराकृतिः ॥५२॥ 
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जो प्रत्येक पके अबसरपर एकार्ग्राचत्त हो इस पवित्र 
(ः 
आख्यानका पाठ करता है, वह कभी मूख पृत्रको नहीं 
जन्म देता है तथा स्वयं भी किसी अज्ञसे हीन या असफल- 
मनोस्थ नहीं होता है॥ ५२ ॥ 
न तमापत्‌ स्पृशेत्‌ काचिद्‌ क्ध्वरो न जरावहः । 
विरज्ञा। श्रेयसा युक्तः प्रेत्य स्वर्ग मवाप्लुयात्‌ ॥५३॥ 
उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं आती | वह चिन्या- 
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रहित होता है । उत्तके ऊपर जरावस्थाका आक्रमण नहीं 
होता । वह शगशन्य होकर कल्याणका भागी होता है तथा 
मृत्युके पश्चात्‌ स्वर्गलोकमें जाता है ॥ ५३ ॥ 


यश शास्प्रमघीयीत ऋषिभिः परिपालितम! 
स गच्छेद्‌ ब्रह्मणो लोकप्रव्यय च नरोक्तम ॥५४॥ 


नसश्रेष्ठ | जो ऋषियोंद्वार सुरक्षित इस शास्त्रका अध्ययन 
करता है, वह अविनाशी ब्रह्मघामको प्राप्त होता है॥ ५४॥ 


इति श्रीमह।सारते अनुशासनपर्वण दानघसंपर्नेणि शपथविधिनोम चतुनंबतितमोध्ध्यायः ॥ ९४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपवेके अन्ठ|व दानवर्भपर्वमेँ शुप्थविधिदामक चे रानदेवों अध्याय पुरा हुआ ॥ ६४ ॥ 
वन्‍नच्न न सननननए 7 


पतञ्रननवतितमो 5ध्याय: | 
छत्र और उपानहँकी उत्पत्ति एवं दानविपय क युधिष्ठिरका प्रश्न तथा 8यी ग्रचण्ड पूपसे रेणुकाका 
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युधिष्ठिर उदाव 
यदिद भ्राउक्त्येषु दोयते भरतपम | 
छत्न॑ चोपानही चेच केनेतत्‌ सम्प्रवर्तितम्‌ ॥ १॥ 
गुधिष्टिरने पूछा-भरतश्रेष्ठ ! श्राद्कर्मोमें जिनका 
दान दिया जाता है, उन छत्र और उपानहोंक्े दानकी 
प्रथा किसने चलायी है ! ॥ १॥ 
कथ चैतत्‌ समुत्पन्नं किमरथ चैब दीयते। 
न केवल भ्राउरुत्ये पुण्यकेष्यपि दीयते। २॥ 
इनकी उत्पत्ति केसे हुई और किसलिये इनका दान 
किया जाता है ! केवल श्राद्धकर्ममें ही नही, अनेक पुण्यके 
अबसरोपर भी इनका दान होता है ॥ २॥ 
बदुष्वपि निमित्तेषु पुण्यमाश्रित्य दीयते। 
पतद्‌ घिस्तरशो राजष्थ्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः | ३॥ 
बहुत-से निर्मित्त उपस्थित होनेपर पुण्यके उद्देश्यसे इन 
वस्तुओंके दानकी प्रथा देखी जाती है। अतः राजन! मैं इस 
विषयकों विस्तारके साथ यथावत्‌ रूपसे सुनना चाहता हूँ |॥ 
भीष्म उवाच 
भ्रणु. राजन्नवहितरछप्रोपानहथिस्तरम्‌ । 
कप ० डे 
यथतत्‌ प्रथितं लोके यथा चेतत्‌ प्रधतितम्‌ ॥ ४॥ 
- भीष्मजीने कदद--राजन्‌ ! छाते और जूतेकी उत्पत्ति- 
की वार्ता मैं विस्तारके साथ बता रहा हूँ, सावधान होकर 
सुनों। संसारमें किस प्रकार इनके दानका आरम्म हुआ और 
कैंसे उस दानका प्रचार हुआ, यह सब धवण करो || ४ ॥ 
यथा चाक्षय्यतां प्राप्त पुण्यरत च यथा गतम्‌ 
सर्वमेतदशेषेण. प्रव्यास नराधिप ॥ ५॥ 
नरेश्वर ! इन दोनों वस्तुओंका दान किस तरह अक्षय 


होता है तथा ये किस प्रकार पुण्यकी प्राति करानेवाली मानी 
गयी है, इन सब्र बातोका मैं पूर्णरूपसे वर्णन करूँगा ॥५॥ 
जमदस्नेश्व संवाद सूयस्य च॑ मद्दात्मनः ! 
पुरा स भगवान साक्षाद्धनुषकीडयत्‌ प्रभो ॥६॥ 
संधाय संघाय शर्राश्चिक्षेपष किल भागेवः। 
तान क्षिप्तान्‌ रेणुका सर्वास्तस्येषून्दीसतेज़सः। ७॥ 
आनीय सा तदा तस्मे प्रादाद्सकृदच्युत। 
प्रभों ! इस विषयमें महर्षि जमदग्नि और महात्मा 
भगवान्‌ सूर्यके संवादका वर्णन किया जाता है। धूर्वकालकी 
बात है, एक दिन भगुनन्दन भगवान्‌ जमदग्निजी धनुष 
चलानेकी क्रीड़ा कर रहे थे। धर्मसे च्युत न होनेवाले 
युधिष्टिर | वे बारंबार धनुषपर बाण रखकर उन्हें चलाते 
और उन चलाये हुए सम्पूर्ण तेजस्वी बाणोको उनकी पत्नी 
रेणुका छा-लाकर दिया करती थीं।॥ ६-७३ ॥ 
अथ तेन स शब्देन व्यायाश्रव शरस्य च॥८ ॥ 
प्रहष्टट सम्प्रचिक्षेप सा च॒ प्रत्याजहार तान। 
धनुषकी प्रत्यश्वाकी टछ्कारध्वनि और बाणके छूटनेकी 
सनसनाहटसे जमदग्नि मुनि बहुत प्रसन्न होते थे। अतः वे 
बार-बार बाण चलाते और रेणुका उन्हें दूरसे उठा-उठा- 
कर लाया करती थीं || ८३ ॥ 


ततो मध्याह्रमारूढे ज्येष्टामुले दिवाकरे॥९॥ 
स सायकान द्वि हो मुक्त्वा रेणुका मिदमत्रवी त्‌। 
गच्छानय विशालाक्षि शरानतान धनुच्च्युतान १० 
यावदेतान्‌ पुनः रुश्नु क्षिपामोति जनाधिप । 
जनेश्वर | इस प्रकार बाण चठानेकी क्रीड़ा करते-करते 
ज्येष्ठ मासके सूर्य दिनके मध्यभागमें आ पहुँचे | विप्रवर 
जमदम्मिने पुनः बाण छोड़कर रेणुकासे कह्द-सुश्रु | विश्ञाल 
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लोचने | जाओ, मेरे धनुषसे छूटे हुए. इन बाणोंको ले आओ, 
जिससे मैं पुनः इन सबको घनुषपर रखकर छोड़? ॥९-१०३॥ 
सा गच्छन्त्यन्तरा छातां वृक्षमाश्रित्य भामिनी १ 
तस्थो तस्या द्वि सन्तप्त शिरः पादी तथेव च | 

मानिनी रेणुका बृक्षोंके बीचसे होकर उनकी छायाका 
आश्रय ले जाती हुई बीच-बीचमें ठहर जाती थी; क्योंकि 
उसके लिर और पैर तप गये थे ॥ १११ ॥ 


स्थिता सा तु मुहृत वै भतुंः शापभयाच्छुमा ॥९२॥ 
ययाव्ानयितुं भूयः सायकानसितेक्षणा । 
कजरारे नेत्रोंवाली वह कल्याणमयी देवी एक जगह 
दो ही घड़ी ठहस्कर पतिके शापके भयसे पुनः उन बाणों- 
को लानेके लिये चल दी॥ १२३ ॥ 
प्रत्याजगाम च दशरांस्तानादाय यशस्विनी ॥१३॥ 
सा वै खिन्ना सुचावेड्ी पद्ूषथां दुःखं नियच्छती । 
डपाजगाम भर्तारं भयाद्‌ भठुंः प्रबेषती ॥४॥ 
उन बाणोंको लेकर सुन्दर अज्ञोंवाली यशस्बिनी रेणुका 
जब लौटी; उस समय वह बहुत खिन्न हो गयी थी। पेरोके 
अलनेसे जो दु.ख होता था, उसको किसी तरह सहती और 
पतिके भयसे थर-थर कॉपती हुई उनके पास आयी ॥ १३-१४॥ 


स तासृषिस्तदा क्ुद्धो घाक्य माह शुभाननाम्‌ । 
रेणुके कि चिरेण त्वप्रागतेति पुनः पुनः ॥रणा। 
उस समय महर्षि कुपित दयोकर सुन्दर मुखवाली अपनी 
पत्नीसे बारंबार पूछने छूगे-'रेणुके ! तुम्दारे आनेमें इतनी 
देर क्‍यों हुई ?! ॥ १५॥ 
रेणुक्रीवाच 
शिरस्तावत प्रदीक्त मे पादो चेव तपोधन। 
सूयतेजोनिरुद्धाद वृक्षचछायां समाधिता ॥१६॥ 
रेशुका बोढी- तपोधन ! मेरा सिर तप गया, दोनों 
पैर जछने छगे और सूथके प्रचण्ड तेजने मुझे आगे बदनेंसे 
रोक दिया । इसछिये थोड़ी देर्तक इक्षकी छायामें खड़ी 
होकर विश्राम लेने छगी थी ॥ १६ ॥ 


पतस्मात्‌ कारणादू ब्रद्म॑श्वरायतत्‌ छत मया। 
पतष्छुत्वा भम॒ विभो मा क्रघस्त्व॑ं तपोचन ॥१७॥ 
ब्रक्नन्‌ | इसी कारणसे मैने आपका यह कार्य कुछ 
विलम्बसे पूरा किया है। तपोधन ! प्रभो | मेरी इस बातपर 
ध्यान देकर आप क्रोध न करें || १७॥ 
जमदस्निस्वाच 
बे + ] रेजुके 
अद्यन दीप्तकिरणं रंणुके तथ दुःसवद्म्‌। 
शरैनिपातयिष्यामि. खूयंमख्ासितेजसा ॥१८॥ 
जमदणग्निने कहा--रेणुके ! जिसने ठुझे कष्ट पेहुँचाय' 


है, उस उद्दीप किरणोंवाले यूयंकों आज मैं अपने बाणोंसे 
अपनी अज्ञाग्निके तेजसे गिरा दूँगा ॥ १८ ॥ 
भीष्म उवाच 
स विस्फार्य धजुर्दिव्यं ग्हीत्वा व शरान्‌ बहुन्‌। 
अतिष्नत्‌ स्यमभितो यतो याति ततो मुखः ॥१०॥ 
भीष्मज्ञी कद्दते है-- युधिष्टिर ! ऐसा कहकर महर्षि 
जमदरि्निनें अपने दिव्य धनुषकी प्रत्यश्ञा खींची और बहुत- 
से बाण हाथमें लेकर सूर्यकी ओर मुँह करके वे खड़े हो 
गये । जिस दिशाकी और सूय जा रदे थे, उसी ओर 
उन्होंने भी अपना मुँह कर छिया था ॥ १९॥ 
अधथ त॑ प्रेष्य सन्नद्ध सू्यो स्येत्य तथात्रवीत्‌ । 
द्विजरुपेण कौन्तेय कि ते सूर्योउपराध्यते ॥२०॥ 
कुन्तीनन्दन ! उन्हें युद्धेके लिये तैयार देख सूर्यदेव 
ब्राह्षणका रूप धारण करके उनके पास आये और बोले-- 
धह्मभ्‌ ! सूथने आपका क्या अपराध किया है !॥ २० ॥ 
आदत्त रश्मिभिः सूर्यो दिचि तिष्ठंस्ततस्ततः । 
रस हत॑ थे वर्षासतु प्रवर्षति दिवाकरः ॥२१॥ 
धयूयंदेव तो आकाश्ममें स्थित होकर अपनी किरणोंद्वारा 
बसुधाका रस खींचते हैं और बरसातमें पुनः उसे बरसा देते हैं। 
ततोननं जञायते विप्र मनुष्याणां सुलाधथहम्‌। 
अन्न प्राणा इंति यथा वेदेषु परिपख्यते ॥२२॥ 
“विप्रवर ! उसी वर्षसे अन्न उत्पन्न होता है, जो 
मनुष्योंके लिये छुखदायक दै। अन्न ही प्राण है, यह बात 
बेदमें भी बतायी गयी है ॥ २२॥ 
अधाश्रेषु निमूट्क्य रश्मिभिः परिवारितः। 
सप्तद्वीपानिमान्‌ ब्रह्मन, वर्षणाश्निप्रवर्षति ॥२२॥ 
न्रक्षन ! अपने फिरणसमूहसे घिरे हुए. भगवान्‌ सूथ 
बादलोंमें छिपकर सातों द्वीपोंकी प्रृथ्वीकों वर्षाके जढसे 
आप्लावित करते हैं।। २३ ॥ 
ततस्तदौषधीनां च दीदर्धा पुष्पपत्रजम। 
सर्वे वर्षामिनिषृंत्तमन्न समस्मवति प्रमो ॥२४॥ 
'उसीसे नाना प्रकारकी ओषधियों, छुताएँ, पत्र-पुष्प, 
घास-पात आदि उतल्नन्न हीते हैं। प्रभो | प्रॉयः धभी 
प्रकारके अन्न वर्षाके जलसे उत्पन्न होते दें ॥ २४ ॥। 
जञातकर्माण सर्वाणि श्तोपनयनानि थ। 
शोदानानि विवादहाश्ध तथा यक्षसखुद्धयः ॥रणा 
शास्माणि दानानि तथा संयोगा विक्तसंचयाः । 
अम्ततः सम्पवतेन्ते तथा त्व॑ चेत्थ भार्मव ॥रदा। 
“जातकर्म, बत, उपनयन, विवाह, गोदान, यश्-सम्पत्ति 
शाज्लीय दान, संयोग और धनसंभइ आदि शारे कार्य 


दानधमंद्रे ] 
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अन्त ही सम्पादित होते हैं। भगुनन्दन ! इस बातकों 
आप भी अच्छी तरद जानते हैं॥ २५-२६ ॥ 
रमणीयानि याव॑न्ति यावदारम्मकाणिच। 
सर्वेमस्तात्‌ प्रभवति बिदित कोर्तयामि ते ॥२» 
“जितने सुन्दर पदार्थ हैं अथवा जो भी उत्पादक पदार्थ 
हैं, वे सच अन्नसे ही प्रकट होते हैं | यह सत्र मैं ऐसी बात 
बता रहा हूँ, जो आपको पहलेसे ही विदित है ॥ २७ | 


सके दि वेत्य विष्र र्व॑ यदेतत्‌ कौर्तितं मया। 
प्रखाये त्वां विप्रष कि ते खूथ नित्य वे ॥२८॥ 

मविप्रवर | अह्ष ! मैने जो कुछ भो कहा है, वह सत्र 
आप भो जानते हैं। भला, सूयको गिर|नेसे आपको क्‍या 
लाभ होगा ! अतः मैं प्रथनापूवक आपको प्रसन्न करना 
चाहता हूँ ( कृपया सूर्यकों नष्ट करनेवा सकह्प छोड़ 
दीजिये )! ॥ २८ ॥ 


हृति भ्रीमद/भारते अनुश|सनपतणि दानधमंपर्वंगि छत्नोपानददोत्पत्तिनास पल्चनवतितमोउ्ध्याय, ॥ ९५॥ 
इस प्रकार श्रीमहा भारत अनुशाशबपवके अन्तर्गत दावधर्मपर्ेमे छत्र और ठपाबहुको उत्पत्तिनामक पंच|नरेदोँ अध्याय पूण हुआ ॥६५॥ 





पण्णवतितमो5ध्याय: 
छत्र और उपानहकी उत्पत्ति एवं दानकी प्रशंसा 


युधिष्ठिर उवाच 
प॒व॑ प्रयाचति तदा भास्करे मुनिसत्तमः। 
जमदग्निमेदातेजाः कि काय प्रत्यपद्यत ॥ १॥ 
युधिष्टिरने पूछा--पितामह ! जन्न सूर्यदेव इस 
प्रकार याचना कर रहे थे, उस समय महततेजस्वी मुनि 
जमदग्निने कौन-सा कार्य किया !॥ १ ॥ 
भीष्य उवाच 
स तथा याचमानस्य पुनिरग्निसमप्रभः । 
जमदरग्निः शर्म नेव जगाम कुरुनन्दन ॥२॥ 
भीष्मजीने कहा--कुरुनन्दन ! सूयवेबके इस तरह 
प्रार्थना करनेपर भी अग्निके समान तेजस्वों जमदग्नि 
मुनिका क्रोध शान्त नहीं हुआ ॥ २ || 
ठतः सूर्या मधुरया बाचा तमिदमब्रवीत्‌। 
कृताअलिधिप्ररूपी प्रणम्येन॑ विशास्पते ॥ ३॥ 
प्रजानाथ | तब विप्रुपधारी सूयने हाथ जोड प्रणाम 
करके मघुर वाणीद्वारा यों कद्दा-॥ रे 
चल निमित्त' विप्रषं सदा सूर्यस्य गच्छतः । 
कथ चल मेत्स्यसि त्वं सदा यान्‍्तं दिवाकरम्‌ ॥ ४॥ 
पवेप्रध | आपका रुक्ष्य तो चल है, सूर्य भी सदा 
चलते रहते हैं। अतः निरन्तर यात्रा करते हुए, सूयरूपी 
चश्चल लक्ष्यका आप किस प्रकार भेदन करेंगे ! | ४॥ 
जमदग्निर॒वाच 
स्थिर चापि चल चापि जाने त्यां श्ञानचल्लुषा । 
अवध्यं विनयाघधान कार्यमद्य मया तव॥५॥ 
जमदग्बि बोले-+हमारा लश्य चश्लल हो या स्थिर, 
हम ज्ञानदश्सि पहचान गये हैं कि ठम्हीं बूथ हो। अतः 
आज दण्ड वेकर तुम्हें अवध्य ही विनययुक्त बनायेंगे ॥५॥ 


अध्याद़े वे निमेषाथ तिष्ठसि त्व॑ं दिवाकर। 

तत्र भेत्स्यामि सूर्य त्वां न मे<त्रास्ति बिचारणा ॥६॥ 
दिवाकर ! तुम दोपहरके समय आधे निमेषके लिये 

ठहर जाते हो ) सूर्य! उसी समय तुम्हें स्थिर पाकर हम 

अपने बाणोंद्वारा तुम्हारे शगीरका भेदन कर डालेंगे । इस 

विषयमें मुझे कोई ( अन्यथा ) बिंचार नहीं करना है ,।६॥ 

सूर्य उवाच 

असंशयं मां विप्रष॑ भेत्स्यले धन्विनां घर। 

अपकारिणं मां विद्धि भगवड्छरणागतम्‌ ॥ ७॥ 
सूर्य बोले--धनुधरामें श्रष्ठ विप्रभ | निस्सदेह आप 

मेरे शरीरका भेदन कर सकते हैं) भगवन्‌ ! यद्यपि मै आपका 

अपराधी हूँ तो भी आप मुझे अपना गरणागत समझ्िये ॥७॥ 

भीष्य उवात 

ततः प्रदस्य भगवान्‌ जमदगिस्वाच तम्‌। 

न भीः सूय त्वया कार्या प्रणिषादगतो हासि ॥ ८ ॥ 
भीष्मजी कहते हैं-- राजन! तूदेवकी यह बात॑ 

सुनकर भगवान्‌ जमदरिन हँस पड़े और उनसे बोले-- 

'सूयंदेव ! अब तुम्हें भय नहीं मानना चाहिये; क्योंकि 

तुम मेरे झ्रणागत हो गये हो ॥ ८ ॥ 

ब्राह्मणेष्वाजंवं॑ यच्च स्थेय च धरणीतले। 

सौम्यतां चैय सोमस्य गाम्मीय चरुणस्य थे ॥ ९ ॥ 

दोघिमस्नेः प्रभां मेरोः प्रतापं तपनस्थ थे। 


पतान्यतिक्रमेद्‌ यो वै स इन्याच्छरणागतम्‌ ॥१०॥ 
श्राक्षणोमें जो सरलता है, प्रथवीमें जो स्थिरता है, सोमका 


जो सौम्यभाव, सागरकीः्जों गम्भीरता, अग्निकी जो दीप, 








मेरुकी जो चमक और सूयका जो प्रताप है--इन सबका वह 
पुरुष उल्छछुन कर जाता है, इन सबकी मेर्यादांका नाश 
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झीमडासारते 


[ गधुशासभपर्लि 








करनेवाल समझा जाता है, जो शरणागतका वध, 


करता है ॥| ९-१० ॥ 


भवेत्‌ स गुदतत्पी च ब्रह्महा व स वै भवेत्‌ । 
छुरापानं स कुर्याश्य यो हस्याच्छरणागतम्‌ ॥११॥ 

जो शरणागतकी हत्या करता है, उसे गुरुपत्नीगमन, 
ब्रक्महत्या और मदिरापानका पाप छगता है | ११॥ 
पतस्थ त्वपनीतस्य समाधि तात चिन्तय । 
यथा सुसगणः पन्था भवेत्‌ त्वदश्मिभावित:॥ १२॥ 

तात ! इस समय तुम्हारे द्वारा जो यह अपराध हुआ 
है, उसका कोई समाधान--उपाय सोचो। जिससे तुम्हारी 
किरणोंद्रारा तपा हुआ मार्ग सुगमतापूर्वक चलते योग्य हो 
सके ॥ १२ ॥ 





भीष्य उथाच 
एवाचदुकत्वा स तदा तूष्णीमासीद्‌ 4गू त मः । 
अथ सूर्योडददत्‌ तस्मे छत्नोपानहमराशु वे ॥ १३॥ 
भोष्मजों कद्दत हद - राजन | इतन्ग कहकर भ्तुश्रेष्ठ 
जमदग्नि मुनि चुप हों गये। तत्र भगवान्‌ सूजने उन्हें 
शीघ्र ही छत्र और उपानह दोनों बख्तुएँ प्रदान की ॥१३। 
सूर्य उदाच 
मद्रप शिरसस्रणं छत्र मद्र॒श्मिवारणम्‌। 
प्रतिग्ृह्ोष्य पद्धर्थां च त्राणाथ चमपरादुके॥ १४॥ 
सूर्य देवने कहा - महर्षे ! यह छत्र मेरो किरणोंका 
निवारण करके मस्तकको रक्षा करेगा तथा चमड़ेके बने ये 
एक जोड़े जूते है, जो पैरोंक जलनेंसे बचानेके लिये प्रस्तुत 
किये गये हैं| आप इन्हें अहण कीजिये ॥ १४ |) 
अद्यग्रश्ृति चैवेद् लोके सम्प्रवरिष्यति। 
पुण्यकेषु च सर्वेषु परमक्षय्यमेव थ॥ १५॥ 
आजसे इस जगतमें इन दोनों वस्तुओंका प्रचार होगा 
और पुण्यके सभी अवसरोंपर इनका दान उत्तम एवं 
अक्षय फल देनेवाला होगा ॥ १५ ॥ 
भीष्म उवाच 


छत्नोपानहमेतत्‌ तु खुर्येणेत्रत्‌ प्रवर्तितम। 
पुण्यमेतद्भिज्यातं त्रिषु लोकेषु भारत ॥ १६॥ 
भीष्मज्ी कहते हैं--मारत ! छाता और जता--इन 
दोनों वस्तुओंका प्राकव्य--छाता छूगाने और जता पहनने- 
की प्रथा सूर्यने ही जारी की है। इन वस्तुओंका दान 
तीनों छोकोंमें पवित्र बताया गया है ॥ १६ ॥ 
तस्मात्‌ अयच्छ विपेषु छतोपानदपुत्तमम । 
धममस्तेषु मद्रान भावी न मे5द्रास्ति चिबारणा ॥१७॥ 
. इसलिये ठुप ब्राक्षणोंकी उचम छाते और बूते दिया 


करे | उनके दानसे महान्‌ धर्म होगा | हस विषयमें मुझे 
भी संदेह नहीं है ॥ १७ ॥ 
छत्र हि भरतश्रेष्ठ यः प्रद्याद्‌ द्िज्ञातये। 
शुश्र शतशलाकं ये स प्रेत्य खुखमेघते ॥ १८ ॥ 
मरतश्रेष्ठ ! जो बआ्राह्मफनो सौ शलाकाओंसे युक्त सुन्दर 
छाता दान करता है, वह परछोकमें सुखी होता है।। १८॥ 
स शक्रलोके वसति पूज्यमानों ह्वजातिभिः । 
अप्सरोभिश्चव सतत वेषैश भत्तर्षभ ॥ १० ॥ 
भरतभूषण ! वह देवताओं, ब्राक्षणों और अप्सराओंद्राय 
सतत सम्मानित होता हुआ इन्द्रछोकमें निवास करता है॥ १९॥ 
दह्ममानाय विप्राय यः प्रयच्छत्युपानही। 
सस्‍्नातकाय मदहाबाहों सशितवाय द्विजातये ॥ २० ॥ 
सो<प छोकानवाप्नोति देवतै रमिपूजिताद। 
गोलोके स मुद्रा युक्तो वसति प्रेत्य भारत ॥ २१॥ 
महाबाहो ! भरतनन्दन ! जिसके पेर जछ रहे हों ऐसे 
कठोर वतवारी स्तातक ह्विंजकों जो जूते दान करता है, 
वह शरीर-त्पागओे पश्चात देववन्दित छोकोंमें जाता है और 
बड़ी प्रसन्नताके साथ गोलोकमें निवास करता है ||२०-२१॥ 
एततू ते भरतश्रेष्ठ मया कारस्न्यन कीतिंतम्‌ । 
छत्रोपानहदानस्थ. फर्क भरतसत्तम ॥ २२ ॥ 
मरतश्रेष्ठ ! भरतसत्तम ! यह मैने तुमसे छातों और 
जूतोंके दानका सम्पूण फल बताया है॥ २२॥ 
[ सेवासे झूदोंक्री परम गति. झौचाचार, सदाचार त्तथा 
वर्णयप्तका कथन एवं संन्‍्याल्ियोंके ध्मोका वर्णन 
ओर उससे डबको परम गतिको प्राप्ति ] 


युधिष्टिर उताच 
शुद्राणामिद्द शुश्षपा नित्यमेबासुबर्णिता। 
कैः कारणेः कतिविधा शुश्रषा समुदाहता ॥ 


युधिष्ठटिरने पूछा-पितामह ! इस जगतमें शद्रोंके 
लिये सदा द्विजातियोंकी सेवाको ही परम धर्म बताया गया 
है। बह सेवा किन कारणोंसे कितने प्रकारकी कही गयी है ॥ 


के व शुअषया छोका विद्विता भरतषेस। 
शुद्राणां भरतश्रेष्ठ ब्रद्दि मे घर्मलक्षणम्‌॥ 
मरतभूषण ! भरतरत्न | शूद्रोंकी द्विजोंकी सेचासे किन 
लोकोंकी प्राप्ति बतायी गयी है! मुझे धर्मका लक्षण बताइये | 
मीष्य उबाच 


अजाप्युदाहरन्तीममितिद्दास॑ पुरातनम्‌ | 
शदबाणामञुकम्पाथ यदुफ्त अह्यवादिना ॥ 
भीष्पजीने कट्दर - ग़जन्‌ | इस विषय ब्रक्षवादी 


दामधर्मपं्द | 


पराशरने शूद्रोंपर कृपा करनेके लिये जो कुछ कहा है, 
उसों इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है | 
युद्ध: पराशरः प्रादह धर्म शुभ्रमनामयम्‌। 
अजुपहार्थ वर्णानां शौचाचारसमन्वितम्‌॥ 
बड़े बूढे पराशर मुनिने सब्र वर्णोपर कृपा करनेके छिये 


शौचाचारसे सम्पन्न निर्मल एवं अनामय धर्मका प्रतिपादन 
किया ॥ 


धर्मोपदेशमसखिल यथावदजपूवेशः। 

शिष्यानध्यापयामास शासमथवदथवित्‌ ॥ 
तत्व पराशर मुनिनें अपने सारे धर्मोपदेशकी ठीक 

ठीक आनुपूवीसहित अपने शिष्योंकों पदाया। वह एक 


सार्थक धर्मशासत्र था | 
पराशर उबाच 


क्षान्तेन्द्रियेग दान्तेन शुचिनाचापलेन वे। 





अदुबेलेन घीरेण नोत्तरोत्त रवादिना ॥ 
अलुब्धेनानशंसेन ऋजुना बहावादिना। 
चारित्रतत्परेणेव सर्वेभूतहितात्मना । 


अरयः षड़्‌ विजेतव्या नित्य॑ स्व॑ं देहमाशिताः । 
कामक्रोधो च लोभश्व मानमोहो मदस्तथा ॥ 


पराशरने कदा--मनुष्यको चाहिये कि वह जितेन्द्रिय, 


कक 
मनोनिग्रही, पवित्र चशग्चल्तारहित, सबल, पचैयंशील, 
उत्तरोत्तर वाद ग्रिवद न करनेवाला, लोभहीन, दयालु 





सरद, ब्रह्मयाद।, सदाचागरपर।यण ओर सवथूतहितिषी होकर _ 


सा अपने ही देहमे रहनेयाड़े काम, क्रो, छोम, मान, 
मोह और मद -दन छ शनुआकों ऊवश्य जीत । 
विधिना घुतिमास्थाय शुश्ूषुरनहकृतः । 
वर्णब्रयस्वाजुमतो ययाशक्ति यथाबल्म्‌॥ 
कर्मणा मनसा वावा चक्ुप्रा च चतुर्विधम। 
आस्थाय नियम धीमाड्शान्तो दान्‍तो जितेन्ठियश। 
बुद्धिमान मनुष्य विधिपृ्क घैयेफा आअब ले गुरुजनों 








की सेवा तत्यर, अहकारश य तथा तानों वर्णोंकों सहा 


नुभूतिका पात्र होकर अपनी दक्ति और बलके अनुसार 


कम, मन, वाणी और नेत्र -इन चारोंके द्वारा चार 
प्रकारके सयमका अवलूम्बन ले शाल्तचित्त, दमनशील एव 
अकाओ सयमका अवलम्बन  शात्त चत्त, दमनशाल एवं 


जितेन्द्रिय हो जाय ॥ 


नित्य दक्षजनान्ेषी शेपास्तक्ृतमोजनः। 
वर्णजयान्मघु यथा अ्रमरों धर्ममाचरन्‌॥ 
दक्ष--शानीजनाका नित्य अन्वेषण करनेवाला यशशेष 
अमृतरूप अन्नका भोजन करे । जैसे भौरा फूछोंसे मधुका 
संचय करता है, उसी प्रकार तीनो वर्णोंसे मधुकरी मिक्षा 


का संचय करते हुए अआश्षण मिक्षुको घमंका आचरण 
करना चाहिये | 


चण्णबतितमोउच्यश्य! 


५७३९ 





स्वाध्यायघनिनो विप्राः क्षत्रियाणा बलं घनम्‌ । 
बर्णिक्क्षिशय वेदयानां शुद्धाणं परिया रिकः । 
दात्‌ तस्य घर्मेस्य निरयायोपपदत्ते | 
ब्राह्मणोंका धन है वेद शात्रोंका स्वाध्याय, क्षत्रियाका 
धन है बल, वेज्योंका धन है व्यापार और खेती तथा 
शुद्दोंका धन है तीनों वर्णोकी सेवा । इस धर्मरूपी घनका 
_उच्छेद करनेसे मनुष्य नरकमें पडता है॥ 


ततो स्लेच्छा भवन्त्येते निर्धणा धर्मंवजिताः ॥ 
पुनश्च निरय तेषां तियेग्योनिश्व शाश्वतों। 

नरकसे निकलनेपर ये धर्मरहिंत निद्य मनुष्य म्लेच्छ 
होते है और म्लेच्छ होनेके बाद फिर पापकर्म करनेंसे 
उन्हें सदाके लिये नरक और पच् पक्षी आदि तिर्यक्‌ 
योनिकी प्राप्ति होती है | 


ये तु सत्पथमास्थाय वर्णाभ्रमकृतं पुरा॥ 
सर्वान्‌ विमार्गानुत्खज्य स्वध मंपथमाश्रिता । 
सर्वभूतदयावन्तो वेघतद्विजपूजकाः ॥| 
शास्त्रदष्टेन विधिना श्रद्धुया जितमन्यवः ! 
तेषां विधि प्रवक्ष्यामि यथावदनुपूर्वशः॥ 
उपादानविधि हृत्स्न शुभ्रषाधिगम तथा। 

जो लोग प्राचीन वण श्रमोचित सम्मार्गका आश्रय ले 
सारे विपरीत मार्गोका परित्याग करके स्वधर्मके मार्गपर 
चलते है, समम्त प्राणियोंके प्रति दया रखते हैं और 
क्रोधको जीतकर शास्रोक्त विधिसे श्रद्धापू्षक देवताओं तथा 
श्राहरणाकी पूजा करते है, उनके लिये यथावत्‌ रूपसे 
क्रमश सम्पूर्ण धर्मोके अहणकी विधि तथा सेवाभावकी 
प्राप्ति आदिका वर्णन करता हूँ ॥ 
शोचकत्यस्य शौचार्थान्‌ सर्वानेव विशेषतः॥ 
महाशोचप्रभ्ृतयो दृष्टास्तत्त्वाथंदर्शिमिः। 

जो विशेषरूपसे शौचका सम्पादन करना चाहते है, 
उनके लिये सभी शौचविषयक प्रयोजनोंका वर्णन करता 


हैँ । तत्तदर्शी विद्वाननि शास्रमे महाशौच आदि विधानोंको 
प्रत्यक्ष देसा है ॥ 


तब्नाषि शाद्ो भिक्षूणां स्॒दं शेष थे कल्पयेत्‌ ॥ 

वहोँ शूद्र भी मिक्षुओंके शौचाचारके ढिये मिट्टी तथा 
अन्य आवश्यक पदार्थोंका प्रबन्ध करे ॥ 
भिक्षुमिः छुकततप्रक्ें) केचल धर्ममाधितेः। 
सम्यग्रशनसस्पस्नेगंताध्यनि. द्ितार्थिमिः ॥ 
अवकाशमिदं मेघ्यं निर्मित कामवीदधम। 

जो धर्मके ज्ञाता, केवल धर्मके हो आश्रित तथा सम्यक्‌ 
शानसे सम्पन्न हैं, उन सवहितैषो सनन्‍्यासियोंको चाहिये कि 
वे सजनाचरित मार्गपर स्थित हो इस पवित्र कामलतात्वरूप 





बछडद्‌ 
स्थान ( मल्त्यायके योग्य क्षेत्र आदि ) का निश्चय करे ॥ 
निज संबूर्त बुद्ध्धा नियतात्मा जितेन्द्रियः ॥ 
सज्ल भाजन स्थाप्यं उक्तिकां च परोक्षिताम्‌ । 
परीक्षय भूमि मूत्रार्थी तत आखीत चाग्यतः ॥ 

मन और इन्द्रियोंकोी बशमें रख नेवाले पुरुषको चाहिये 
कि वह निर्जन एवं घिरे हुए स्थानकों देखकर वहाँ सजल 
पात्र और देख-भालकर छी हुई मृत्तिका रक्खे। फिर उस 
भूमिका भलीमोंति निरीक्षण करके मौन होकर मूजर-त्याग- 
के लिये बेंठे ॥ 
सदक मुखो दिया कुय्याद्‌ रात्री चेद्‌ वक्षिणामुखः । 
अन्तदितायां भूमी तु अन्त्दितशिरास्तथा ॥ 

यदि दिन हो तो उत्तरकी ओर मुँह करके और रात 
हो तो दक्षिणामिमुख होकर मल या मूत्रका त्याग करे | मल 
त्याग करनेके पूर्व उस समय भूमिकों तिनके आदिसे ढके 
रखना चाहिये तथा अपने मस्वककों भी वस््रसें आच्छादित 
किये रहना उचित है॥ 
असमाप्ते तथा शोचे न वा्च किचिदीरयेत्‌ । 
कतहत्य स्तथा55चम्य गउछन्नोदीरयेद्‌ वचः ॥ 

जबतक शौच-कर्म समाय न हो जाय, तबतक मुँहसे 
कुछ न बोले अर्थात्‌ मौन रहे | शौच-कर्म पूरा करके भी 
आचमनके अनन्‍्तर जाते समय मौन ही रहे ॥ 
शोबारथघुपतिष्ठंस्तु.. सुद्धाजनपुरस्कृतः । 
स्थाप्यं कमण्डलुं गद्य पाइवोदम्यामथान्तरे ॥ 
शौच कुर्याच्ठनैर्धारों चुड्धिपूवेमसंकरम। 

शौचके लिये बेठा हुआ पुरुष अपने सामने झत्तिका 
और जल्पांत्र रक्खे । धीर पुरुष कमण्डलको हाथमें लिये 
हुए. दाहिने पार्व और ऊदके मध्यदेशमें रखे और 
सावधानी के साथ धीरे-धीरे मूत्र त्याग करे, जिससे अपने 
किसो अज्ञपर उसका छींठा न पड़े ॥ 
पाणिता शुद्धघुदक॑ संशहाय विधिपूर्वकम्‌॥ 
विप्रषश्च यथा न स्पुर्येया चोरू न संस्पृशेत्‌ । 

तलश्रात्‌ हाथसे विधिपूर्वक शुद्ध जल लेकर मूत्रस्थान 
( उपस्थ ) को ऐसी सावधानीके साथ धोये, जिससे 
उसमें मृत्रकी बूँह न लगी रह जायें तथा अश्युद्ध हाथसे 
दोनों जाँधोंका भी स्पश न करे ॥ 
अपाने सृत्तिकास्तिस्रः प्रदेयास्त्वलुपू्ेशः ॥ 
यथा घातोी द्वि न भवेत्‌ फ्लेद्जः परिधानके । 

यदि मल त्याग किया गया हो तो गुदाभागकों धोते 
समय उसमें क्रमशः तीन बार मिद्दी छगाये | गुदाकों शुद्ध 
करनेके लिये बारंबार इस ग्रकार घोना चाहिये कि जरूका 
आधात काड़ेमें न छगे ॥ 





श्रीमद्ामारते 


[ भनुशासनपदंणि 


सब्ये दादश देयाः स्थुस्तिस्न स्तिस्तः पुनः पुनः। 
ततल्रचात्‌ बाये हाथमें बारह बार और दाहिनेमें 
कई बार तीन-तीन बार मिट्टी छुगावे ॥ 
मलोपदतचैलस्यथ दियु्गं तु॒विधीयते ॥ 
सहपादमथोदभ्यां. हस्तशौचमसंशयम । 
जिसका कपड़ा मल्से दूषित हो गया है ऐसे पुरुषके 
लिये द्विगुण शौचका विधान है। उसे दोनों परों, दोनों जाँघों 
और दोनों हाथोंकी विशेष झुद्धि अवश्य करनी चाहिये। 
अवधी रयमाणस्थ संदेह. उपजायसे ॥ 
यथा यथा विशुद्धयेत तत्‌ तथा तदुपक्रमोेत । 
शौचका पालन न करनेंसे शरीर-शुद्धिके विषयमें संदेह 
बना रहता है। अतः जिस-जिस प्रकारसे शरीर-शुद्धि हो 
वेसे-ही-वैसे कार्य करनेंकी चेष्टा करे ॥ 
क्षरौषराभ्यां वस्रस्थ कुर्याच्छौच सदा सद्द ॥ 
लेपगन्धापनयनममेध्यस्य विधीयते । 
मिद्ठीके साथ क्षार और रेह मिलाकर उसके द्वारा 
वल्नकी शुद्धि करनी चाहिये ) जिसमें कोई अपवित्र वस्तु 
लग गयी हो, उस बख्नसे उस वस्तुका लेप मिट जाय और 
उसकी दुर्गन्ध दूर हों जाय, ऐसी गुद्धिका सम्पादन 
आवश्यक होता है ॥ 
देयाश्वतस्रस्विस््रो वा द्वे वाप्येकां तथा55पदि ॥ 
कालमालाद देशं च शौचस्य ग्रुरूलाघवम्‌ । 
आपत्तिकालमें चार, तीन, दो अथवा एक बार 
मृत्तिका लगानी चाहिये। देश और कारूके अनुसार 
शौजाचारमें गौरव अथवा छाघव किया जा सकता है॥ 
विधिनानेन शौचं तु नित्यं कुर्यादतन्द्रित! ॥ 
अविप्रेक्षन्नसम्प्रानतः पादो प्रक्षाल्य तत्परः । 
इस विधिसे प्रतिदिन आलूस्यका परित्याग करके शौच 
(शुद्धि ) का सम्पादन करें तथा शुद्धिका सम्पादन 
करनेंवाला पुदष दोनों पेरोंको धोकर इधर-उधर दृष्टि न 
डालता हुआ बिना किसी धबराहटके चला जाय ॥ 
छुप्रक्षाल्तिपादस्तु पाणिमामणिवन्धनात्‌ ॥ 
अघस्तादुपरिष्ठाश्ध ततः पाणिमुपस्पृरोत | 
पहले परोंकों मलौमाँति धोकर फिर कलाईसे लेकर 
समूचे हथकों ऊपरसे नीचेतक धो डाले। इसके बाद 
हाथमें जल छेकर आचमन करे ॥ 
मनोगतास्तु निदशब्दा निद्दाब्दं तिरपफः पिवेत ॥ 
द्विमुँखं परिसज्याशथ सानि चोपस्पृशेद बुधः । 
आचुमनके समग्र मौन होकर तीन बार जछ पीये | उस 
जलमें किसी प्रकाकी आवाज न दो तथा आाचमनके पश्चात्‌ 











वह जल हृदयतक पहुँचे। विद्वान पुरुषको चाहिये कि वह 
अंगूठेके मूलमागसे दो बार मुंह पोंछे। इसके बाद इर्द्धियों- 
के छिद्रोंका स्पर्श करे |) 
ऋग्वेद तेन प्रीणाति प्रथम यः पिबेदपः ॥ 
द्वितीयं च यजुवेंदं दृतीयं साम एवं च। 
बह प्रथम बार जो जल पीता है, उससे ऋग्वेदकों तृप् 
करता है, द्वितीय बारका जल यजुवेंदकों और तृतोय बारका 
जल सामवेदको तृप्त करता है ॥ द 
झुल्यते प्रथम तेन अथर्वां प्रीतिमाप्लुयात्‌ ॥ 
ड्वितोयेनेतिददस॑ च॒ पुराणस्य्वतिदेवताः । 
पहली बार जो मुखका मार्जन किया जाता है, उससे 
अथवंवबेद तृप्त होता है और द्वितीय बारके मार्जनसे इतिहास- 
पुराण एवं स्मृतियोंके अधिष्ठाता देवता संवुष्ट दोते हैं ॥ 
यत्नक्षुतष्रि समाचत्ते लेनादित्यं तु प्रीणयेत्‌ ॥ 
प्रीणाति वायुं घ्राणं च दिशश्वाप्यथ भ्रोत्रयो: । 
मुखमाजनके पश्चात्‌ द्विज जो अइलियोंसे नेत्रोंक 
स्पर्श करता है, उसके द्वारा वह सूयदेवकों तृप्त करता है। 
नासिकाके स्पशसे वायुको और दोनों कानोंके स्पशसे वह 
दिऔल्याओंकों संतुष्ट करता है॥ 
ब्रह्माणं तेत प्रीणाति यन्मूजनि समालभेत्‌ ॥ 
समुत्क्षिपति चापोष्च॑माकाशं तेन प्रीणयेत्‌। 
आचमन करनेवाला पुरुष अपने मस्तकपर जो हाथ 
रखता है, उसके द्वारा वह ब्रह्माजीकों तृम करता है और 
ऊपरकी ओर जो जल फेकता है, उसके द्वारा वह आकाशके 
अधिष्ठाता देवताको संतुष्ट करता है ॥ 
प्रीणातिचिए्णुः पद्धयां तु सलिलं वै समादघत्‌ ॥ 
प्राइमुखोद्कघुखो वापि अन्तर्जा लु रुपस्पृशेत! 
स्वेत्र विधिरित्येष भोजनादिषु नित्यशः ॥ 
वह अपने दोनों पैरॉपर जो जछ डालता है, इससे 
भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न होते हैं। आचमन करनेवाला पुरुष 
पूर्व था उत्तकी ओर मुँह करके अपने हाथको घुटनेके 
भीतर रखकर जलका स्पर्श करे | मौजन आदि सभी अवसरों 
"पर सदा आचमन करनेकी यही विधि है ॥ 
अल्नेष दुन्‍्तछग्नेष उच्छिए।ः पुनराचमेत्‌ । 
विधिरेष समुद्दिष्ट शौचे घाभ्युक्षणं स्घतम ॥ 
यदि दाँतोमिं अन्न छगा हो तो अपनेको जूढ़ा मानकर 
पुनः आचमन करे, यह शौचाचारकी बिधि बताबी गयी। 
किसी बस्दुकी झुदिके लिये डसपर जल छिंड़कना भी 
कर्तव्य माना सया है ॥ 
शाहस्येध विभिएंशे शुदाक्िफमतः सतः। 


- झ्रू० स्ं० खे० ६. शेगुल 








यांडुप्शोचेन वर्तितव्यं छृतात्मना ॥ 

यशस्कामेत भिश्षुस्यः शद्ेणात्मद्वितार्थिता 

(साइ-सेवाके उद्देश्यसे ) घरसे निकलते समय शद्गके 
लिये भी यह शौचाचारकी विधि देखी गयी है। जिसने 
मनको वशमें किया है तथा जो अपने हिंतकी इच्छा रखता 
है, ऐसे सुयशकामी शद्गधकों चाहिये कि वह सदा झौचा 
चारसे सम्पन्न होकर ही संन्यासियोंके निकट बाय भौर 
डनकौ सेवा आदिका काय करे ॥ 
झत्रा आरस्मयक्षास्तु इचियेडा विश्यः स्मृताः 
श॒द्राः परिचारयह्ा जपयकज्ञास्तु ब्राह्मणाः 

क्षत्रिय आरम्म ( उत्साह ) रूप यज्ञ करनेवाले होते हैं 


वैश्योंके यज्ञमें इविष्य ( हवनीय पदार्थ ) की प्रधानता होती 





_है, श॒द्धोंका यज्ञ सेवा ही है तथा ब्राह्ण जपरूपी यज्ञ करने- 


बाले होते हैं॥ 

शुभषाशीयिनः शद्दा चैश्पा थिषणजीधिनः । 

अनिएनिप्नद्वाः क्षत्रा थिप्राः स्वाध्यायजीचिनः ॥ 
शूद सेवासे जीवननिर्वाइ करनेवाके होते हैं, वेश्य 


ग्यापारजीवी हैं, दुष्टोंका दमन करना क्षत्रियोंकौ नौवनदइृत्ति 








है और बाह्मण वेदोंकै स्वाध्यायसे जौवननिवांह करते हैं || 


तपसा शोभते विप्रो राश्षन्यः पाठनाव्भिः । 
आतिथ्वैन तथा चैश्यः शद्रो दस्येन शोभते ॥ 
क्योंकि ब्राह्मण तपस्यासे, क्षत्रिय पालन आदिसे, वेश्य 


अतिथि-सत्कारसे और शद्र सेवाबत्तिसे श्योभा पाते हैं॥ 


यतात्मना तु शाद्देण शुअ्रषा नित्यमेव तु। 
क्तंध्या त्रिषु वर्णघचु प्रायणाश्रमवासिषु # 
अपने मनकी वशर्मे रखनेवाले शूद्रकों सदा ही तीनों 





वर्णोंकी विशेषतः आश्रमवासियोंकी सेवा करनी चाहिये ॥ 


अदाक्तेन तिवर्णस्य सेध्या ध्याध्मवासिनः 
यथाशक्ति यथात्रश्ध यथाघचरम यथाश्र॒तम्‌ ॥ 
विशेषेणेव करंव्या शुअषा भिक्षुकाश्नमे ॥ 
त्रिवर्णकी सेवामें अशक्त हुए शूद्रकों अपनी शक्ति, 
बुद्धि, धम तथा शास्त्रज्ञानके अनुसार आश्रमबासियोंकी 
सेवा करनी चाहिये । विशेषतः संन्यास-आभममें रहनेवाले 
मिक्षुकी सेवा उसके लिये परम कतंव्य है ॥ 
आश्रमार्णां तु सर्वंधां चतुणों मिश्लुकाभमम्‌ | 
प्रधानमिति मन्यन्ते शिष्टाः शाखविनिश्षय ॥ 
शास्रोंक सिद्धान्त-शानमें निपुण शिष्ट पुरुष चारों 
आशभ्रमोमें संन्यासकों ही प्रधान सानते हैं ॥ 
यथ्योपविष्यते शिष्टेः भ्रतिस्सतिविधानतः । 
तथाउउस्वेयमझतेन स घसे इति निश्चितः # 


५७३४८ 
शिष्ट पुरुष वेदों और स्मृतियोंके विधानके अनुसार जित 
कतव्यका उपदेश कर, असमथ पुरुषको उसीका अनुषान 
करना चाहिये; उसके लिये वहो घम निश्चित किया गया है॥ 
अतो>न्यथा तु कुवांणः श्रेयो नाप्नोति मानवः 
तस्मात्‌ भिक्षुषु शदेण कायमात्महितं सदा ॥ 
इसके विपरीत करनेवाला मानव कल्याणका/भागी नहीं 
होता है, अतः शद्र॒को संन्यासियोंकी सेवा करके सदा अपना 
कल्याण करना चाहिये।॥ 
इृह यत्‌ कुझते श्रेयस्तत प्रेत्य समुपाश्चुते । 
तश्ानसयता फाय कतेव्य यद्धि भन्‍्यते ॥ 
अखूयता हृतस्थेद्द फल दुःखादवाप्यते ॥ 
मनुष्य इस लोकमें जो कल्याणकारी काय करता है, 


उसका फ्रल मृत्युके पश्चात्‌ उसे प्राप्त होता है। जिसे वह 


अपना कतंव्य समझता है, उस कार्यकोीं वह दोषदृष्टि न 


भीमदाभारते 








_रखते हुए करे। दोषदृष्टि रखते हुए जो कार्य किया जाता 
है, उसका फल इस जगतमें बड़े दुःखसे प्राप्त होता है ॥ 
प्रियवादी जितक्रोधो वीततन्द्विस्मत्सरः । 
झम्रावाष्शीलसम्पन्नः. सत्यधरमपरायणः ॥ 
आपक्धावेन कुर्याद्ध शुत्र॒णं सिश्लुक्ाभ्रमे ॥ 
श॒द्रकों चाहिये कि वह प्रिय वचन बोले, क्रोधको जीते, 








आल्स्यको दूर भगा दे, ईध्या-देषसे रहित हो जाय, क्षमा- 





शील, शौलवान्‌ तथा सत्यधममें तत्पर रहे | आपत्तिकालमें 


वह संन्यासियोंके आश्रममें ( जाकर ) उनकी सेवा करे ॥ 


अयं में परमो धर्मस्त्वनेनेद खुदुस्तरम। 
संसारसागरं घोर तरिष्यामि न संशयः ॥ 
निर्भेयो देहमुत्खज्य यास्यामि परमां गतिम्‌ । 
मातः परं ममारत्यन्य एव घर्मः सनातनः ॥ 
वें संचिन्त्य मनसा शुद्रो बुद्धसमाघिना। 
कुर्यादृषिमना नित्य शुभषाघमं मुच्तमम्‌ ॥ 

“यही मेरा परम धर्म है, इसीके द्वारा मैं इस अत्यन्त 
दुस्तर धोर संसार-सागरसे पार हो जाऊँगा । इसमें संशय 
नहीं है। मैं निमंय होकर इस देहका त्याग करके परम 
गतिको प्राप्त हो जाऊँगा। इससे बढ़कर मेरे लिये दूसरा 
कोई कर्तव्य नहीं है। यही सनातन धर्म है? मन-ही-मन 
ऐसा विचार करके प्रसन्नचित्त हुआ शद्र बुद्धिको एकांग्र 
करके सदा उत्तम शुश्रषा-धमंका पाछन करे ॥ 
शुश्र॒पानियमेनेह भाव्य शिष्टाश्षिना सदृ(। 
दामान्वितेन दान्तेन कार्याकायदिदा सदा ॥ 

शूद्रकों चाहिये कि वह नियमपूर्वक सेवामें तत्पर रहे, 
सदा यज्ञशिष्ट अन्न भोजन करे। मन और इद्धियोंको वशमें 
ज़ले और तदा कर्व्याकतव्यकों जाने ॥| 





[ भलुष्यासलपर्षेणि 
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सर्वेकार्यचु रृत्यानि हृतान्येष श्र दशयेत्‌। 
यथा प्रीतो भवेद्‌ भिश्ुस्तथा काय प्रसाधयेत्‌ ॥ 
यदकढ्य भचेद्‌ भिक्षोन तत्‌ काय समाचरेत्‌ । 

सभी कार्योंमे जो आवश्यक कृत्य हों, उर्हें करके ही 
दिखावे । जैसे-जैसे संन्यासीकों प्रसक्षता हो, उसी प्रकार 
उसका काय साधन करे । जो कार्य संन्‍्यासीके लिये हितकर 
न हो, उसे कदापि न करे ॥ 
यदाभश्रमस्याविरुद्ध धर्ममात्राभिसंदिितम्‌ ॥ 
तत कार्यमविचारेण नित्यमेव शुभार्थिना । 

जो काये संन्यास-आश्रमके विरुद्ध न हो तथा जो 
धर्यके अनुकूल हो, शुभ इच्छए सतलेवए्े शद्धूरर बह 
कार्य सदा बिना विचारे ही करना चाहिये॥ 
मनसा कर्णा बाचा नित्यमेव प्रसादयेत ॥ 
स्थातव्य॑ तिष्ठप्रानेषु गच्छमानाननुव्रजेत्‌ ! 
आतसीनेष्चालितन्यं च नित्यमेचानुवर्तिना # 

मन, वाणी और क्रियाद्वारा सदा ही उन्हें संतुष्ट रखे | 
जत्र वे संन्‍्यासी खड़े हों, तब सेवा करनेवाले शूद्रकों स्वयं 
भी खड़ा रहना चाहिये तथा जन्र वे कहीं जा रहे हों, तब 
उसे स्वयं भी उनके पीछे-पीछे जाना चाहिये। यदि वे 
आसनपर डैठे हों, तब वह स्वयं भी ममिपर बेठे । ता पर्य 
यह कि सदा ही उनका अनुसरण करता रहे ॥ 
नेशकार्याणि छत्वा तु नित्य चेबानुचोदितः । 
यथाविधिरुपस्पृश्य संन्यस्य जलभाजनम्‌ ॥ 
भिक्षुणां निलयं गत्व। प्रणम्य विधिपूर्वक्म । 
ब्रह्मपूर्यान गुरूस्तत्र प्रणम्य नियतेान्द्रपः॥ 
सथाउ5चाय पुरोगाणामलुकुर्यान्त प्स्क्रियाम्‌ । 
स्वधमचारिणां चापि छुख पृष्ठाभिवाद्य थ ॥ 
यो भवेत्‌ पूर्व ससिद्धस्तुल्यधर्मा भवेत्‌ सदा । 
तस्मे प्रणामः क्ेव्यों नेतरेषां कदाचन ॥ 

रात्रिके काय पूरे करके प्रतिदिन उनसे आज्ञा लेकर 
विधिपूवंक स्नान करके उनके लिये जलसे भरा हुआ कलश 
ले आकर रखे | फिर संन्य[सिंयोंक्रे स्थानपर जाकर उन्हें. 
विधिपूवंक प्रणाम करके इब्ध्रियोंकी संयममें रखकर ब्राक्ण 
आदि गुरुजनोंको प्रणाम करे। इसी प्रकार स्वधमंका अनुष्ठान 
क्रनेवाले आचार्य आदिको नमस्कार एवं अभिवादन करे। 
उनका कुशल समाचार पूछे ! पहलेके जो शद्र आभ्रमके 
कायमें सिद्धहस्त हों, उनका स्वयं मी सदा अतुकरण करे 
उनके समान कायपरायण हो। अपने समानधर्मा शुद्रको 
प्रणाम करे, दूसरे शूद्रोंकी कदापि नहीं ॥ 


अनुक्त्वा तेषु दोत्थाय नित्यमेव यतम्रतः | 
सम्माजेनमथो छत्वा कृत्या चाप्युपलेपनम्‌ ॥ 
संन्यातियों अथुवा आश्रमके दूसरे व्यक्तियोंको करे बिना! 


दामभमपर्थ ] 








वष्णवतितमोड्य्याय: ः 
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ही प्रतिदिन नियमपूर्वक उठे और झाड़ू, देकर आअमकी खच्छताके अनुसार ही वह वल्न सचच्छ होता है ॥ 


भूमिकों लीप-पोत दे ॥ 
ततः पुष्पवलि दच्यात्‌ पुष्पाण्यादाव धमेतः। 
निष्कम्यावसथात्‌ तूणमन्यत्‌ कर्म समाचरेत्‌॥ 
ततश्रात्‌ धर्मके अनुसार फूलोंका संग्रह करके पूजनीय 
देवताओंकी उन फूलोंद्वारा पूजा करे। इसके बाद आश्रमसे 
निकलकर तुरंत द्वी दूसरे कायमें लग जाय |. 
यथोपधातो न भवेत्‌ स्वाध्यायेडड्रमिणों तथा। 
उपधातं तु कुर्चाण एनसा सम्प्रयुज्यते ॥ 
आश्रमवातियोंके ख्वाध्यायमें विष्न न पड़े, इसके लिये 
सदा सचेष्ट रह) जे३ स्वाध्ययसे जेप्न डर] है, वद पु- 
का भागी होता है॥ 
तथा 5त्म प्रणिघातव्यो यथा ते प्रीतिमाज्लुयुः। 
परिचारिको5हं बर्णानां त्रयाणां घर्मतः स्घ॒तः ॥ 
किप्रुताभमबृद्धानां. यथालब्धोपजीबिनाम ॥ 
अपने-आपको इस प्रकार सावधानीके साथ सेवामें 
लगाये रखना चाहिये, जिससे वे साधु पुरुष प्रसन्न हों। 
शुद्रकों सदा इस प्रकार विचार करना चाहिये कि 'मै तो 
शास्रोंमें धर्मतः तीनों वर्णौका सेवक बताया गया हूँ। फिर 
जो संन्‍्यास-आभ्रममें रहकर जो कुछ मिल जाय, उसीसे 
निर्वाह करनेवाले बड़े-बूढ़े संन्यासी हैं, उनकी सेवाके 
विषयमें तो कहना ही क्या है ! ( उनकी सेवा करना तो 
मेरा परम धर्म है ही ) ॥ 
मिक्षणंं गतरागाणां केवल शानदशिताम्‌ । 
विशेषेण मया कार्या शुक्षुषा नियतात्मना॥ 
जो केवल शानदर्शी, वीतराग संन्यासी हैं, उनकी सेवा 
मुझे विशेषरूपसे मनको वशमें रखते हुए करनी चाहिये ॥ 
हेषां प्रसादत्‌ तपसा प्राप्स्यामीं शुर्भा गतिम॥ 
एचमेतद्‌ू विनिश्चित्य यदि सेवेत भिक्षुकान। 
वचिघिना यथोपदिष्टेन प्राप्मोति परमां गतिम्‌ ॥ 
“उनकी कृपा और तपस्यासे मैं मनोवाब्छित शुमगति 
प्राप्त कर दूँगा !! ऐसा निश्चय करके यदि शद्र पूर्वोक् विधिसे 
संन्यासियोंका सेवन करे तो परम गतिको प्राप्त होता है॥ 
म तथा सम्परवानेन नोपवासादिभिस्तथा । 
इृ्ड गतिमवाप्नोति यथा शुभ्षषकमंणा ॥ 
श्‌द्र सेवाकर्मसे जिस मनोवाश्छित गतिकों प्राप्त कर 
छेता है, बैसी गति दान तथा उप्रवास आदिके द्वारा भी नहीं 
प्राप्त कर सकता ।। 
याददोन हक तोयेन छोड प्रकुकते भरः। 
ताइगू भंवति तड्शौतमुदकस्यस्वभावतः ॥ 
.. मलुध्य जैसे जलसे कपड़ा धोता है, उस जलकी 


शद्रोधप्येव्ेन मार्गण याहरशं सेबते जनम्‌। 
तादग भवति संसर्गांदचिरेण न खंशयः ॥ 
शद्र भी इसी मार्गले चलकर जैसे पुरुषका सेवन करता 
है, संसगवश वह शीघ्र वैसा हो जाता है, इसमें संशय नहीं है॥| 
तस्मात्‌ प्रयत्नतः सेव्या भिक्षवों नियतात्मना | 
अतः शूद्रकों चाहिये कि अपने मनकों बश्यमें करके 


प्रय्नपूर्वक संन्यास्तियोंकी सेवा करे ॥ 





अध्चना करशितानां च व्याधितानां तथेव च॥ 
शुअषण नियतः कुर्यात्‌ तेषामपप्ति्‌ यत्नतः। 
जो राह चलनेसे थके-माँदे कष्ट पा रहे हों तथा रोगसे 


पीड़ित हों, उन संन्यासियोंकी उस आपत्तिके समय यत्न 
और नियमके साथ विशेष सेवा करे ॥ 


दूर्भा जिनान्यवेश्षेत मैक्षमाजनमेव च॥ 

यथाकामं च कार्याणि सर्वाग्येबोपसाधयेत्‌ । 
उनके कुशासन, मंगचर्म और भिश्नापात्रकी भी देख- 

माल करे तथा उनकी रुचिके अनुसार सारा काय करता रहे॥ 


प्र(यश्चित्त यथा न स्थात्‌ तथा सब समाचरेत्‌॥ 
व्याधितानां तु ॒प्रयतः चैलप्रक्चालनाद्भिः । 
प्रतिकर्मक्रिया. कार्या . भेषजञानयनैस्तथा | 
सब कार्य इस प्रकार सावधानीसे करे, जिससे कोई 
अपराध न बनने पावे। संन्यासी यदि रोगग्रस्त हो जाये तो 
सदा उद्यत रहकर उनके कपड़े धोवे | उनके लिये ओषधि 
हे आवे तथा उनकी चिकित्साके लिये प्रयत्न करे ॥ 
भिक्षाटनोउभिगच्छेत. सिषजश्थ विपश्चितः। 
ततो विनिष्कियार्थानि द्रव्याणि समुपाजयेत्‌॥ 
मिक्षुक बीमार होनेपर भी मिक्षादनके लिये जाय । 
विद्वान्‌ चिकित्सकोंके यहाँ उपस्थित हो तथा रोग-निवारण- 
के लिये उपयुक्त विद्युद्ध ओषधियोंका संग्रह करे ॥ 
यश्च भीतमना दयादादयाद्‌ भेषज नरः। 
अभ्रद्धया हि दत्तानि तान्यभोज्याणि भिश्लुभिः ॥ 
ओ चिकित्सक प्रसन्नतापूवक ओपषधि दे, उसीसे 
संन्यासीको औषध लेना चाहिये। अभ्रद्धापूर्वक दी हुई 
ओषधियोंको संन्‍्यासी अपने उपयोगमें न ले ॥ 
अद्धयायदुपादत्त अद्धया चोपपादितम्‌। 
तस्योपभोगाद्‌ घम्मः स्थादू व्याधिभिश्व निवत्येते॥ 
को श्रद्धापूंक दी गयी और भद्धासे हो ग्रहण कौ गयी 


दही, उसी औषधिके सेवनसे धम्म होता है और रोगोंसे 
छुटकारा भी मिलता है॥ 


-शुभूपेद्‌ विधिपूर्वकर्म 








५७८० ओमहाभारते [ ब्लुधासणरवणि 
न रवेच धमंमुस्खस्य कुर्यात्‌ तेषां प्रतिक्रियाम्‌ ॥ थो क्रोधी हो, उससे किसो वस्तुकी याचना न करे। 
शद्॒कों चाहिये कि जबतक यह शरीर छूट न जाय तब- जो शानसे द्वेप रखता हो उससे भी कोई वस्तु न माँगे। 


तक इसी प्रकार विधिपूषक सेवा करता रहे । धर्मका उलल्जन 
करके उन पेड आख कप संन्यास्रियकि प्रति विपरीत आचरण न करे ॥ 
स्वभावतों न्त्युपयान्ति च। 
स्वभावतः स्वभावा भवन्ति न सवन्ति च ॥ 
सागरस्थोमिसदशा विज्ञातब्या गुणात्मकाः। 


हे पा उष्ण आदि सारे द्धूद् स्वमावसे ही आते-जाते 


रहतें हैं, समस्त पदार्थ खमावसे ही उत्पन्न होते और नष्ट हो 
जाते हैं। सारे त्रिगुणमय पदार्थ समुद्रकी लदरोंके समान 
उत्पन्न और विलीन होते रहते हैं ॥ 


नल ०0 टनकंड /। -वर्बद्शनः ॥ 
ने स॒ लिप्येत( पापेकोी पद्पत्रमिवाम्भसा । 
_स ल्प्यत 


जो बुद्धिमान्‌ एवं तत्वज्ञ पुरुष ऐसा जानता है, वह 
खलसे निर्लिप्त रहनेवाले पश्मचपत्रके समान पापसे लिप्त नहीं 
होता ॥ 


एवं प्रयतितव्यं हि. शुध्रषाथमतन्द्रितैः ॥ 
सर्वाभिरुपसेवाभिस्तुष्यल्ति. यदयो यथा। 
इस प्रकार शुद्रोंको आल्त्यशन्य होकर संन्यासियोंकी 
सेवाके लिये प्रवत्नशील रहना चाहिये। वह सब प्रकारकी 
छोटी-बड़ी सेवाओंद्वारा ऐसी चेष्टा करे, जिससे वे संन्यासी 
सदा संतुष्ट रहें ॥ 
नापराध्येत भिक्षोस्त्रु न चैबमबधीरयेत्‌॥ 
उत्तरं च न संदयात्‌ क्रुद्ध  चैव प्रसादयेत्‌। 
भिक्षुका अपराध कभी न करे, उसकी अवदेलना भी 
न॑ करे, उसकी कड़ी बातका कमी उत्तर न दे और यदि 
बह कुपित हो तो डसे प्रसन्न करनेकी जेष्ठा करे | 
श्रेय प्रवामिधातव्य॑ कठेव्यं व प्रदष्टवत्‌ ॥ 
तृष्णोम्माबेन वै तन्न न क्रद्धमभिसंवदेत्‌ । 
सदा कल्याणकारी बात ही बोले और प्रसन्नतापूवक 
कल्याणकारी कर्म ही करे | संन्यासी कुपित हो तो उसके 
सामने चुप दी रदे, बावचीत न करे ॥ 


रूब्धाछष्येन जीवेत तथेंव परिपोषयेतु। 
संन्यासीको चाहिये कि माग्यसे कोई वस्तु मिले या न 

मिले, जो कुछ प्राप्त हो उसोसे जीवन-निर्माइ एवं शरीरका 

पोषण करे || 

कफोपिन तु न याचेत झानविश्येषकारितः 

स्थावरेषु दर्या कुयोज्नज्टमेषु जल प्राणिषु। 

यथा55त्मनि तथास्येषु समां दृष्टि निपातयेस ॥ 


स्थावर और बन्ञम सभी प्राणियोंपर दया करे। जैसे अपने 
ऊपर उसी प्रकार दूसरोंपर समतापूर्ण दृष्टि डाले ॥ 
पुण्यतीथोजुसेवी च॑ नदीनां पुलिनाभ्रयः | 
शन्यागारनिकेतम्ध चनवृक्षगुद्दाशयः ॥ 
अरण्याजुवरो नित्यं वेदारण्यनिकेतनः । 
एकराप्र द्विराज वा न कचित्‌ सज्जते द्विजः ॥ 

संन्यासी पुण्यतीर्थोका निरन्तर सेवन करे, नदियोंके 
तटपर कुटी बनाकर रहे। अथवा सूने घरमें डेरा डाले। 
बनमें वृक्षोके नीचे अथवा पंवेतोंकी गुफाओंमें निवास करे। 
सदा वनमें विचरण करे | वेदरूपी वनका आश्रय छे, किसी 
भी स्थानमे एक रात या दो रातसे अधिक न रहे । कहीं 
भी आपसक्त न हो ॥ 


शीणपर्णपुरे वापि बन्ये घर्रत भिक्षुकः । 
न भोगाथमलुप्रेत्य यात्रामा समश्नुते ॥ 
संन्यासी जंगली फल-मूछ अथवा सूखे पत्तेका आहार 


करे। वह भोगके लिये नहीं, शरीरयात्नाके निर्वाहके लिये 


भोजन करे ॥ 

घर्लब्धं समइनाति न कामान्‌ किचिद्श्नुते । 

युगमातरदगध्वानं क्रोशादूध्य॑ न बच्छति ॥ 
वह धर्मतः प्राप्त अन्नका ही भोजन करे। कामनापूर्वक 

कुछ भी न खाय। रास्ता चलते समय वह दो द्वाथ आगे- 








तककी भूमिपर ही दृष्टि रक्खे और एक दिनमें एक कोससे 
अधिक न चले ॥ 


समो मानमापमानाभ्यां समलोष्टाइमकाश्चनः। 
ए पु 
स्वभूताभयकरस्तथेवाभयद्क्षिण हे 


मान हो या अपमान-- वह दोनों अवस्थाओंमें समान 





भावसे रहे । मिट्टीके ठेले, पत्थर और सुबर्णनों एक समान 
समझे। समस्त ग्राणियोंकोी निमंय करे और सबको अभय: 
की दक्षिणा दे ॥ 


निद्वेन्ध्रों निर्तेमस्कारों निरानन्द्परिप्रहः। 
तिममो निरदक्कारः सर्वमूर्तानरापयः ॥ 
शीत-उष्ण आदि इन्द्रोंसे निविकार रहे, किसौकों 





नमस्कार न करे। सांसारिक सुख और परिअहसे दूर रदे | 
ममता और अहकारको त्याग दे | समत्त प्राणियोमेंसे किसी 
के भी आध्रित न रदे ॥ 


परिसंक्यानतत्वशस्तथा सत्यरतिः सदा । 


ऊध्य नाथो न तियक्‌ च न किचिद््सिकामयेत्‌ ॥ 
वस्तुओंके स्वरूपके विषयमें विचार करके उनके तत्तक 


दाम उ्मपर्ष ] 
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जाने।| सदा सत्यमें अनुरक रदे। ऊपर, नोचे या अगल- 
बगछूमें कहीं किसो वस्तुकी कामना न करे ॥ 


पएवं संचरमाणस्तु यतिधर्म यथाविधि। 
काछस्य परिणामात्‌ तु यथा पकफर् तथा॥ 
स विखुज्य स्वक देहं प्रविशेद्‌ ब्रह्म शाभ्वतम्‌ । 

इस प्रकार विधिपूर्वक यतिधर्मका पालन करनेवाला 
संन्याप्ती काछके परिणामवश अपने शरीरको पके हुए फलकी 
भाँति त्यागकर सनातन बद्यमें प्रविष्ट हो जाता है ॥ 
निरामयमनायन्त ग़ुणसीस्यमचेतनम्‌ ॥ 
निरक्षरमबीज व निरिन्द्रियम्ज ठथा। 
अजय्यमक्षर यत्‌ तदभेयं सूष्ममेव च॥ 
निशुणं थ प्रकृतिमन्निर्यिकारं थ सर्चंशः। 
भूतभव्यभविष्यस्थ कालस्य परमेश्वरम्‌ ॥ 
अध्यक्त पुरुष क्षेत्रमानन्त्याय प्रपद्यते । 

बह ब्रह्म निरामय, अनादि, अनन्त, सौम्यगुणसे युक्त 
चेतनासे ऊपर उठा हुआ, अनिवेचनीय, बीजहीन, इन्द्रिया- 
तीत, अजन्मा, अजेय, अविनाश्ञी, अभेद्य, सूक्ष्म, तिमुण, 
स्वंशक्तिमान्‌, निर्विकार, मृत, वर्तमान और भविष्य 
कालका स्वाप्ती तथा परमेश्वर है | वही अव्यक्त, अन्तर्यामी 
पुरुष और क्षेत्र भी है। जो उसे जान लेता है, वह मोक्षको 
प्राप्त कर लेता है ॥ 


प॒व॑ स भिश्ुर्निवांणं प्राप्लुयाद्‌ दग्धकिल्बिषः ॥ 
इहस्थो देहमुत्मृ3्य नी शकुनिवद्‌ यथा। 

इस प्रकार वह मिक्षु घोंसला छोड़कर उड़ जानेवाले 
पक्षीकी भाँति यहीं इस शरीरकों त्यागकर समस्त पापोंको 


शानाग्निसे दग्ध कर देनेके कारण निर्वाण--मोक्ष प्राप्र 
कर लेता है॥ 


यत्‌ करोति यद्श्नाति शुर्भ वा यदि चाशुभम्‌ ॥ 
.शाहत ओज्यते क्मे॥व छुत नहयते फठम । 


मनुष्य जो शुभ या अशुभ कर्म करता है, उसका वसा 
ही फछ मोगता है। बिना किये हुए कमंका फल किसीको 


नहीं मोगना पड़ता है तथा किये हुए कर्मका फल भोगके 
बिना नष्ट नहीं होता है ॥ 
शुसकमेंसमाचारः शुभमेवाप्लुते फठम ॥ 
तथाशुभसमाचारों. छाशुभ॑ समवाप्जुते । 

जो शुभ कर्मका आचरण करता है, उसे शुम फलकी 
ही आप्रि होती है और जो अशुभ कर्म करता है, वह 
अद्युस फलका ही भागी होता है॥ 
तथा शुभसमाचारों हाशुभानि विवज्ञयेत्‌ ॥ 
शुभाग्येव समादयाद्‌ य इच्छेद्‌ भूतिमात्मनः | 

अतः जो अपना कल्याण चाहता हो, वह शुभ कर्मोंका 
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ही आचरण करे | अश्युभ कम्मोंकों त्याग दे। ऐसा करनेसे 


वह झुप्तठ फछोंको ही प्राप्त करेगा ॥| 
तस्मांदागमसस्पन्नो भवेत्‌ सुनियतन्द्रियः 
हागमादेव गति प्राप्तुमनामयाम्‌। 
मनुष्यकी चाहिये कि वह अपनी इन्द्रियोंकों वशमें 
करके शात्रोंके ज्ञानसें सम्पन्न हों। श सत्रके शानसे ही 
मनुष्यकों अनामय गतिकी प्राप्ति हो तकती है ॥ 


परा चैषा गतिरंश्टा यामन्वेर्षान्त साधवः॥ 
यत्रास्तत्वं लभते त्यकत्वा दुःखमननन्‍्तकम्‌। 
साधु पुरुष जिसका अन्वेषण करते हैं, वह परमगति 
शात्रोंमें देखी गयो है। जहाँ पहुँचकर मनुष्य अनन्त 
दुःखका परित्याग करके अम्नृतत्तको प्राप्त कर लेता है॥ 
इमं दि धमममास्थाय येउपि स्युः पाएयोनयः ॥ 
स्त्रियो वैश्याश्व श॒द्राश्र प्राप्लुयु एरमां गतिम्‌ । 
इस घर्मका आश्रय लेकर पापयोनिमें उत्तन्न हुए, 
पुरुष तथा लिया, वैश्य और शूद्र मां परमगतिको प्राप्त 
कर लेते हैं॥ 
कि पुन्नांह्रणो विद्वान्‌ क्षत्रियो वा बहुशुतः ॥ 
न चाप्यक्षीणपापस्य ज्ञान भवति देहिनः। 
शानोपलब्धिभंवति छृतरछुत्यो यदा भवेत्‌ ॥ 
फिर जो विद्वान्‌ ब्राक्षण अथवा बहुश्रुत क्षत्रिय है, 
उसकी सदूगतिके विषवमें क्या कहना हैं। निश्व देहधारीके 
पाप क्षीण नहीं हुए; है, उसे ज्ञान नहीं होता । जब मनुष्यको 
जानकी प्राप्ति हो जाती है, तब वह कृतकृत्य हो जाता है ॥ 
उपलब्ध तु विज्ञानं शान वाष्यनस्यकः 
तथंव वर्तंदू ग्रुरुषु भूयांसं वा समाद्वितः ॥ 
ज्ञान था विशानको ग्राप्त कर लेनेपर भी दोषइशिसे 
रहित हो गुरुजनोंके प्रति पहले द्वी-डेसा सक्धाव रक्‍्खे | 
अथवा एकाग्रचित्त होकर पहलेसे भी अधिक श्रद्धाभाव रखे ॥ 


यथावमन्येत गुरु तथा तेषु प्रवतते। 
ध्यर्थमस्थ अतं भवति ज्ञानमशानतां ब्जेत ॥ 

शिष्य जिस तरह गुरुका अपमान करता है, उसी प्रकार 
गुरु भी शिष्योंके प्रति बर्ताव करता है। अर्थात्‌ शिष्यको अपने 
कर्मके अनुसार फल मिलता है। ग़ुरुका अपमान करनेवाले शिप्य- 
का किया हुआ वेद-शाज्ोंका अध्ययन व्यर्थ हो जाता है। 
उसका सारा ज्ञान अज्ञानरूपमें परिणत हो जाता है | 
गति चाप्यशुभां गच्छेन्निरयाय न संशयः। 
प्रक्षीयर्त तस्य पुण्य शानमस्य विरुच्यते॥ 

बह नरकमें जानेके ढिये अशुभ मार्गको ही ग्राप होता 
है, इसमें संशय नहीं है। उसका पृष्य नष्ट हो जाता है 
और शान अशान हो बाते है॥ 























५७८ई भौमदासारले [ भवुशासनप॑णि 
अमन कामपमणकापपाहलया्यक््याक मम ८ ५ ा++काभन्रभमया+० धर नया भाप कम ऊन धमाका नमक कम मम नकानभ >> पम-ज 33 32:23 - 23 30533 पहप७ ०५-32 322 34200:>8:4 3307 अ० हु ० 38८242७१०६3५४५७३०५००४ »«अया०शकणाभभमय्या+घधकालऋरायक»ारमतकम कं मय पाक नाना ऊम न कम० भामपकल० कम > पथ 3 -32:3 2:03: 5७:33: 2०५०-६3: 39/0% 5:39: हु ०7 जू 
अदृष्टपूथ कल्याणों यथादृष्टविधिनर: ॥ पुरुष ही मनको हृदयमें स्थापित करके बुद्धिके द्वारा उस 


उत्सेकास्मोहमरापद्च तरवज्ञानं न चाप्लुयात्‌ | 
जिसने पहले कभी कल्याणका दशन नहीं किया है 


ऐसा मनुष्य शास्रोक्त विधिको न देखनेके कारण अमिमान- 
बश मोहको प्राप्त हो जाता है। अतः उसे तत्वशानकी 
प्रापि नहीं होती ॥ 
पवमेव हि नोत्सेकः कतेव्यों श्नसश्मंवः ॥ 
फल ध्ानस्य हि शामः प्रशमाय यतेत्‌ सदा । 

अतः किसीकों भी ज्ञानका अभिमान नहीं करना 
चाहिये। शानका फल है शान्ति, इसलिये सदा शान्तिके 

_हिये ही प्रयत्न करें।॥ 

उपशान्तेन दान्तेन क्षमायुक्तेन सबवंदा॥ 
शुअ्रषा प्रतिपत्तव्या नित्यमेवानसयता | 

मनका निग्रह और इन्द्रियोंका संयम करके सदा क्षमा- 
शील तथा अदोषदशों होकर गुरुजनोंकी सेव। करनी चाहिये ॥ 
घृत्या शिवनोदरं रक्षेत्‌ पाणिपादं च चक्षुषा ॥ 
इख्दियाथाश मनसा मेनो बुद्धो समादधेत्‌। 

बैयके द्वारा उपस्थ और उदरकी रक्षा करे। नेत्रोंके 
द्वारा हाथ और पैरोंकी रक्षा करे। मनसे इच्धियोंके 
विषयोंकों बचावे और मनको बुद्धिमें स्थापित करे ॥ 
चुत्या55सीत ततो गत्वा शुद्धदेश खुसंचतम्‌ ॥ 
रूष्प्वा45सनं यथारए्ई विधिपूर्व समाचरेत्‌ । 

पहले शुद्ध एवं घिरे हुए स्थानमें जाकर आसन ले, 
उसके ऊपर बैयंपूवक बेठे और शाल्रोक्त विधिके अनुसार 
ध्यानके लिये प्रयत्न करे ॥ 
शानयुक्तस्तथा देवं॑ हृविस्थधुपलक्षयेत्‌ ॥ 
आदीप्यमानं वपुषा विधूममनर्ू यथा। 
रश्मिमस्तमिवादित्य वैद्यताणिमिवाम्वरे ॥ 
संस्थितं हृदय पश्येदीशं शाश्वतप्रव्ययम्‌। 

विवेकयुक्त साधक अपने द्वदयमें विराजमान परमात्म- 
देवका साक्षात्कार करे। जेसे आकाशमें विद्युतका प्रकाश 
देखा जाता है तथा जिस प्रकार किरणोंवाले सूथ प्रकाशित 
होते हैं, उसी प्रकार उस परमात्मदेवकों धूमरहित अग्निकी 
भाँति तेबस्वी स्वरूपसे प्रकाशित देखे । इृदयदेशमें 
विराजमान उन अविनाशी सनातन परमेक्वरका बुद्धिरूपी 
नेत्रॉंके द्वारा दर्शन करे ॥ 
न चाथुक्तेन शक्यो्य द्रष्टु देहे मद्देश्वरः ॥ 
युक्तस्तु पश्यते बुद्धथा संनिवेध्य मनो इृदि। 


ञ्नौ के नहीं है ऐसा पुरुष अपने इंदयमें विराज-- 


मार्न उस संक्षात्कार नहीं कर सकता। योगयुक्त 


अन्तर्यामी परमात्माका दर्शन करता है॥ 


अथ त्वेचं॑ न शाक्तोति कते' हृद्यधारणम्‌ ॥ 
यथासांख्यमुपासीत यथावद्‌ योगमास्थितः । 

यदि इस प्रकार हृदयदेशमें ध्यान-धारणा न कर सके 
तो यथावत्रूपसे योगका आश्रय छे खांख्यशास्त्रके 
अनुसार उपासना करे || ८ 


पश्च वुद्धीन्द्रियाणोद पञ्च कमन्द्रियाण्यपि ॥ 
पश्च भूतविशेषाश्र मनअेव तु पोडश। 

इस शरीरमें पाँच शानेद्धरियाँ, पाँच कमेन्द्रियाँ, पाँच 
भूत और सोलहवों मन-ये सोलह विकार हैं ॥ 
तन्मात्राण्यपि पशग्चैंच मतोउदड्आभार एवं च॥ 
अष्टम॑ चाप्यथाव्यक्तमेताः प्रकृतिसश्िताः | 

पाँच तम्मात्राएँ, मन, अहंकार और अव्यक्त-ये 
आठ प्रकृतियों है॥ 
एताः प्रकृतयश्याष्ठी विकाराश्वापि षोडद ॥ 
एवमेतदिहस्थेत . विशेयं तसरवबुद्धिना। 
एवं वर्ष्म समपतत्तीय तोर्णों भवति नान्‍्यथा॥ 

ये आठ प्रकृतियों और पूर्वोक्त सोलह विकार - इन 
चौबीस तत्वोंकी यहाँ रहनेवाले तत्त्व्ञ पुरुषको जानना 
चाहिये। इस प्रकार प्रकृति-पुरुषका विवेक हो जानेसे 
मनुष्य शरीरके बन्धनसे ऊपर उठकर भवसागरसे पार हो 
जाता है, अन्यथा नहीं | 
परिसंख्यानमेवेतन्मन्तव्य॑. क्ञानबुद्धिना । 
अहन्यहनि शान्तात्मा पावनाय हिताय च॑ ॥ 
एवमेव . प्रसंच्याय.. तत्त्ववुद्धिर्विमुच्यते । 

शानयुक्त बुद्धिवाले पुरुषकों यही सांख्ययोग मानना 
चाहिये। प्रतिदिन शान्तचित्त हो अपने अन्तःकरणकों 
पवित्र बनाने और अपना हित साधन करनेके लिये इसी 
प्रकार उपर्युक्त तत्वोंका विचार करनेसे मनुष्यकों यथार्थ 
तत्वका बोध हो जाता है और वह बन्धनसे छूट जाता है ॥ 
निष्कल केवल भवति शुद्धतत्त्वार्थतत्तवित्‌ ॥ 

झुद्ध तत्वाथंकी तल्वसे जाननेवाला पुदंष अवयव- 
रहित अद्वितीय बद्य हो जाता है ॥ 

सत्सनिकर्ष परिवर्तितध्यं 
विद्याधिकाश्ापि भिषेध्ितव्याः | 
।सवर्णता गच्छति संनिकर्षा- 
“ द्ीलः खगो मेदसिवाश्रयन वै ॥ 


मनुष्यकों सदा सत्युरुषोंके समीप रहना चाहिये। 
विद्यामें बढ़े-चढ़े पुरुषोंका सेवल करना चाहिये। जो जिसके 


दभघर्मप. ] 





निकट रहता है, उसके समान वर्णका हो जाता है। जैसे 
नौल पक्षी भेर पव॑तका आश्रय लेनेसे सवर्णके समान रंगका 
हो जाता है॥ न्‍ 
भीष्म उबाच 
इत्येबमाख्याय महामुनिस्तदा 
चतुषु वर्णबु विधानमर्थधित्‌। 
शुश्रषया वृत्तमति समाधिना... 
समाधियुक्तः प्रययो स्वम्नि मम्‌ ॥ 
भीष्मजी कहते हैं- युपिष्टिर ! शा््रोंके तात्पयंको 
जाननेवाले महामुनि पराशर इस प्रकार चारों वर्णोके लिये 
कर्तंव्यका विधान बताकर तथा झुश्रूषा और समाधिये प्राप्त 
होनेवाली गतिका निरूपण करके एकाग्रचित्त हो अपने 
आश्रमकों चले गये | 
( दाक्तिणात्य प्रद्िमें अध्याय समाह ) 
अटमनमशाभ>रथयकट-अकाजथओ 


[ सबके पूजनीय और वन्दनीय कौन हैं- इस विषयमें 
इन्द्र और मातलिका संवाद ] 
युपिष्ठिर उवाच 
केषां देवा महाभागाः सनमन्ते महात्मनाम्‌ । 
लोके5स्पिस्तानूषीन्‌ सर्वाउ्धोतुमिच्छामि तत्त्तत॥। 
युधिष्ठटिरने पूछा-पितामह ! इंस लोकमें महाभाग 
देवता किन महात्माओंकों मस्तक झुकाते है! मैं उन 
मस्त ऋषियोंका यथार्थ परिचय सुनना चाहता हूँ ॥ 
भीष्म उवाच 
इतिद्वासमिम विश्राः कीर्तयन्ति पुराथिदः । 
अस्मिन्न मद्दाप्राक्स्त निबोध थुधिष्ठिर ॥ 
भीष्मज्ञीने कद्दा- युधिष्ठिर ! इस विषयमें प्रचचीन 
बातोंकी जाननेवाले महाशानी ब्राह्मण इस इतिहासका वर्णन 
करते हैं। तुम उस इतिहासको सुनो ॥ 
घृत्न दत्वाप्युपावृत्त जिदशानां पुरस्छतम। 
महेन्द्रमलु सम्पाष्त स्तूयमान महर्षितिः ॥ 
श्रिया परमया युक्त रथस्थ दरिवाहनम्‌। 
मावलिः आउ्जलिभूत्वा देवमिन्द्रमुवाच ह ॥ 
जब इन्द्र वृत्रासुरको मारकर छौटे, उस समय देवता 
उन्हें आगे करके खड़े ये। महर्षिंगण महेन्द्रकी स्तुति करते 
थे। हरित बाहनोंवाछे देवराज इन्द्र स्थपर बैठकर उत्तम 
शोमासे सम्पन्न हो रहे थे। उसो समय मातढिने हाथ 
जोड़कर देवराज इन्द्रसे कहां ॥ 
मातलिरुवाच 
ममसस्‍्कृतानां सर्व्धा भगवंस्त्व॑ पुरस्कतः। 


येषां छोके नमस्कुर्यात तानजवीतु मबान मम ॥ 


कक बोले - भगवन्‌ ! जो सबके द्वारा वन्दित 
होते है, उन समस्त देववाओंके आप अगुआ हैं; परंतु 


आप भी इस जगतूमें जिनको मस्तक झकाते है, उन 
महात्माओंका मुझे परिचय दीजिये || 
भीष्म उवाच 

तस्य तद्‌ वचन श्रुत्वा देवराजः श्चीपतिः 
यन्तारं परिपृच्छन्तं तमिन्द्रः प्रत्युवाच है॥ 

भीष्मजी कहते हैं->राजन ! मातलिकी वह बात 
सुनकर श्चापति देवराज इन्द्रने उपयुक्त प्रइन पूछनेवाले 
अपने सारथिसे इस प्रकार कह्दा ॥ 

इन्द्र उवाच 

घर्म चार्थ थ काम॑ च येषां चिन्तयतां मतिः । 
नाधम बतंते नित्यं तान नमस्यामि मातले ॥ 

इन्द्र बोले--मातले ! धर्म, अर्थ और कामका 
चिन्तन करते हुए, भी जिनकी बुद्धि कभी अधर्ममें नहीं 
लगती, में प्रतिदिन उन्हींकी नमस्कार करता हूँ ॥ 
ये रूपगुणसम्पन्तः. प्रमदाहदयज्ञमाः । 
निवुत्ताः कामभोगेषु तान्‌ नमस्थामि मातले ॥ 

मातले | जो रूप और गुणसे सम्पन्न हैं तथा युवतियोंके 
हृदय-मन्दिरमें हठात्‌ प्रवेश कर जाते है-अर्थात्‌ जिन्हें देखते 
ही युवतियों मोहित हो जाती हैं, ऐसे पुरुष यदि काम-भोगसे 
दूर रहते हैं तो मै उनके चरणोंमें नमस्कार करता हूँ ॥ 
स्वेषु भोगेषु संतुष्ग! सुब'चों वचनक्षमाः ! 
अमानकामाश्रार्ष्यार्डास्तान्‌ नमस्यामि मातले ॥ 

मातले ! जो अपनेको प्राप्त हुए भोगंमिं ही संतुष्ट 
हैं--दूसरोंसे अधिककी इच्छा नहीं रखते। नो सुन्दर 
वाणी बोलते हैं और प्रवचन करनेमें कुशल हैं, जिनमें 
अहंकार और कामनाका सर्वथा अभाव है तथा जो सबसे 
अध्य पानेके योग्य है, उन्हें में नमस्कार करता हूँ ॥ 
धन विद्यास्तथेश्वर्य' येषां न चलयेन्मतिम्‌। 
चहितां ये निगृहन्ति तान नित्य पूजयाग्पहम्‌॥ 

धन, विद्या और ऐश्वय जिनकी बुद्धिको विचलित 
नहीं कर सकते तथा जो चश्चल हुईं बुद्धिकों मी विवेकसे 
काबूमें कर लेते हैं, उनकी मैं नित्य पूजा करता हूँ ॥ 
इप्टदा रैस्पेतानां. शुचीनामाग्निहोत्रिणाम्‌ | 
चतुष्पादकुटुम्बाना मातले प्रणमाम्यद्म्‌ ॥ 

मातले ! जो प्रिय पत्नीसे युक्त हैं, पवित्र आचार- 
विचारसे रहते हैं, नित्य अग्निद्दोत्र करते हैं. और जिनके 
कुदम्बमे चौपायों ( मौ आदि पशुओं ) का भी पाछन होता 
है, उनको मैं नमस्कार करता हूँ॥ 











५७८४ ओमहाभारते [ सलुशासंगपर्थीणि 
चेवामरथस्‍्तथा कामों धमेमूलविवर्धिः। .. वह पुरुष विवित्र पातुओंसे विभूषित घनाष्यक्ष इबेरके 
घर्माथों यस्य नियती तानू नमस्यामि मातले ॥.. समान द्लनीय है। वह तीनों छोकोमें सर्वत्र पूजित 


मातके | जिनका अर्थ और काम धर्ममूलक होकर 
बूद्धिको प्राप्त हुआ है तथा जिसके घमं और अर्थ नियत हैं, 
उनको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ 
घममूछाथेकामानां ब्राह्मषणानां ग्रवामपि। 
पतित्रतानां नारीणां प्रणाम प्रकरोम्यहम्‌॥ 

धर्ममूलक घनकी कामना रखनेवाले ब्राह्मणोंकी तथा 
गौओं और पतित्रता नारियोंको मैं नित्य प्रणाम करता हूँ ॥ 
ये भुक्‍त्वा मानुषान भोगान्‌ पूर्व प्यास मातले। 
तपसा स्वरगमायान्ति शहवत्‌ तान्‌ पूजयाभ्यद्म ॥ 

मातके ! जो जीवनकी पूर्व अवस्थामें मानवभोगोंका 
उपभोग करके तपस्पाद्वारा ख्वरगमें आते हैं, उनका में सदा 
ही पूजन करता हूँ ॥ 
असम्भोगास्त चासक्तान धर्मे नित्याब्जितेन्द्रिया न । 
संन्यस्तानचलप्रस्यान्‌ मनसा पूजयामि तान॥ 

जो भोगंसे वूर रहते हैं, जिनकी कहीं भी आसक्ति 
नहीं है, जो सदा धर्ममें तत्पर रहते हैं, इद्धियोंकों काबू में 
रखते हैं, जो सच्चे संन्यासी है और पर्व॑तोंके समान कभी 
विचलित नहीं होते हैं, उन श्रेष्ठ पुरुषोकी में मनसे पूजा 
करता हूँ ॥ 
शानप्रसस्तविद्यानां निरूद धमेमिच्छताम्‌। 
परैः कीर्सितशौचानां मातले तान्‌ नमास्यद्म्‌ ॥ 

मातले ! जिनकी विद्या ज्ञानके कारण स्वच्छ है, जो 
सुप्रसिद्ध धर्मके पाछनकी इच्छा रखते हैं तथा जिनके 
शौचाचारकी प्रशंसा दूसरे लोग करते हैं, उनको मैं 
नमस्कार करता हूँ ॥ 

( दाक्तिणात्य प्रति अध्याय समाह ) 
सिह उकारवपमक 
[ घरोवर खोदाने और बृक्ष छगानेका माहात्म्य ] 
युधिष्ठिर उदाच 

संस्क्ृतानां सटाकानां यत्‌ फल कुणपुन्षव । 
तदद भ्रोवुमिच्छामि त्व्तोज्य भरतबेस ॥ 

युघिष्टिरने कद्दा--कुरुपुज्ञव ! भरतश्रेष्ठ  सरोवरोंके 
बनानेका जो फल है, उसे आज मैं आपके मुखसे सुनना 
चाहता हूँ ॥ 


भीष्म उवाच 
खुप्रदर्शो घतपतिश्ित्रधातुविभूषितः । 
जिधु झोकेयुं सर्वेत्र पूजितो यस्तटाकपान ॥ 


भीष्जजीने कद्दा- सजन !.जो कब बनवाता है, 


होता है ॥ 
इद चालुत्र सदन पुत्रीय॑ वित्तवघेनम | 
फीतिंसंजनन शेरठ तटाकानां निवेशनम्‌ ॥# 

तालाबका संस्थापन श्रेष्ठ एवं कीर्विजनक है। वह इस 
छोक और परलछोकमें मी उत्तम निवात्स्थान है। वह 
पुत्रका घर तथा धनकी वृद्धि करनेवाला है ॥ 
घर्मस्यार्थस्य कामस्य फलमाहुरमनीषिणः । 
तटाक॑ खुछूतं देशे क्षेत्रे देशलमाध्यम्‌ ॥ 

मनीषी पुरुषोंने सरोवरोंकों धर्म, अर्थ और काम तीनों- 
फल देनेवाला बताया है। तालाब देशमें मूर्तिमान्‌ पृण्य- 
स्वरूप है और क्षेत्रमें देशका भारी आश्रय है॥ 
चतुर्विधानां, भूतानां _ तटाकमुपलक्षये । 
तदाकानि च सर्चाणि दिशन्ति भ्रियम्ुत्माम्‌ ॥ 

मैं ताछाबको चारों (स्वेदज, अण्डज, उद्निज, जरायुज) 
प्रकारके प्राणियोंके लिये उपयोगी देखता हूँ। जगत जितने 
भी सरोवर हैं, वे सभी उत्तम सम्पत्ति प्रदान करते हैं ॥ 
देवा मलुप्या गन्धर्वोंः पितरोरगराक्षसाः । 
स्थावराण च भूतानि संभ्रयान्ति जराशयम्‌॥ 

देवता, मनुष्य, गन्धवं, पितर, नाग, राध्षस तथा 
स्थावर, भूत - ये संभी जलाशयका आश्रय छेते हैं ॥ 


तस्मत्तास्ते प्रवस्यामि तदाके ये गुणा: स्खुताः | 
यात्र तत्र फलप्राप्तो ऋषिमिः समुदाहता॥ 

अतः सरोवर खोदवानेमें जो गुण हैं, उन सबका मैं 
तुमसे वर्णन करूँगा तथा ऋषियोंने तालाब खोदानेसे जिन 
फलोंकी प्राप्ति बतायी है, उनका भी परिचय दे रहा हूँ॥ 
वर्षमात्र तटाके तु सलिल यत्र तिष्ठति। 
अग्निदोत्फल तस्यथ फलमाहुमेनीषिणः ॥ 

जिस सरोवरमें एक वर्षतक पानी ठदृरता है, उसका 
फल मनीषी पुरुषोंने अग्निहोत्र बताया है अर्थात्‌ उसे 
खोदानेवालेकी प्रतिदिन अग्निहोत्र करनेका पुण्य प्राप्त 
होता है ॥ 


निदाघकाले शलिलं तटाके यस्य तिष्ठति। 


. बाज्ञपेयफरल तस्थ फल थे ऋषयोज्जुवन्‌ ॥ 


जिसके तालाबमें गर्मीभर जल रहता है, उसके लिये 
ऋषियोंने वाजपेय यज्ञके फलकी प्राप्ति बतायी है ॥ 
सकुल तारयेद्‌ बंदं यस्य खाते अछाशये। 
गायः पिवस्ति पानीयं साधलश्न वराः सदर ह ... 


दानधमपद ] 





जिसके खोदयाये हुए सरोवरमें सदा साधुपुरुष तथा 


गौएँ पानी पीती हैं, वह अपने कुलको तार देता है॥ 
वटाके यस्य गावस्तु पिबन्ति दषिता जलम्‌। 
सुगपश्षिमनुष्याश्व सोउभ्वमेधफल लखमेत्‌ ॥ 
जिसके जलाशयमें प्यासी गौएँ पानी पौती हैं. तथा 
तृषित मृग, पक्षी एवं मनुष्य अपनी प्यास बुझाते हैं, वह 
अश्वमेघ यशका फल पाता है॥ 
यत्‌ पिवस्ति जरूँ सत्र स्नायन्ते विभ्रमन्ति च । 
तदाककतुस्तत्‌ सब प्रेत्यानन्त्याय कल्पते ॥ 
मनुष्य उस वालाबमें जो जल पीते, स्नान करते और 
तटपर विश्राम लेते हैं, वह सारा पुण्य सरोवर बनवानेवाले- 
को परलोकमें अक्षय होकर मिलता है॥ 
दुलेम॑ सलिलं सात विशेषेण परंतप। 
पानीयस्य प्रदानेन सिद्धिर्भवति शाश्वतों ॥ 
शत्रुओंकों संताप देनेवाले तृत ! जल विशेषरूपसे 
दुलभ वस्तु है; अतः जलदान करनेसे शाश्वत सिद्धि प्राप्त 
होती है॥ 
तिलान्‌ ददत पानीय॑ दीपमन्नं प्रतिश्रयम्‌ | 
बान्धवैः सह मोद्ध्यमेतत्‌ प्रेतेषु दुलेभम ॥ 
तिल, जल, दीप, अन्न और रहनेके लिये घर दान करो 
तथा बन्धु-बान्धवोंके साथ सदा आनन्दित रहो, क्योंकि ये 
सब वस्तुएँ मरे हुओंके लिये दुलम हैं ॥ 
सर्वेदाने गुरुतरं सर्वेदानैर्विशिष्यते । 
पानीयं नरशादूंठ तस्माद्‌ दातव्यमेव हि॥ 
नरश्रेष्ठ | जलका दान सभी दानोंसे गुरुतर है। वह 





समस्त दानोंसे बढ़कर है; अतः उसका दान अवश्य ही 


करना चाहिये ॥ 
एचमेतत्‌ तदाफेषु कोतित फलमुत्तमम 
खत ऊध्वे प्रवस्यामि वृक्षाणामपि रोपणे ॥ 
इस प्रकार यह सरोवर खोदानेका उत्तम फल बताया गया 
है। इसके बाद वृक्ष छगानेका फल भल्तो प्रकार बताऊँगा॥ 
स्थावराणां तु भूतानां जातयः षट्‌ प्रकीर्तिताः । 
वृक्षणुल्मलतावल्ल्यस्त्वक्सारठणवबीदधः ॥ 
एता जात्यस्तु चृक्षाण[मेषां रोपयुणास्त्विमे । 
स्थावर भूतोंकी छः जातियाँ बतायी गयी हैं--ब्ृक्ष, 
गुल्म, लता, वल्ली, त्वक्सार तथा तृण, बीरुध -ये बृक्षोंकी 
जातियों हैं। इनके लगानेसे ये-ये गुण बताये गये हैं ॥ 
पनसाक्षादयों बुक्षा गुर्मा मन्दारपू्थकाः ॥ 
लाग्रिकामलियावएल्‍यो मालतीत्यादिका लताः। 
वेघुक्रमुकत्वक्साराः ससस्‍्यानि दृणजातयः ॥ 


स७० ह४ खे> ६ छेद 


कटइछ और आम आदि वृक्ष जातिके अन्तगत हैं । 
मन्दार आदि गुल्म कोटिमें माने गये हैं। नागिका, मल्या 
आदि वल्छीके अन्तर्गत हैं। मालती आदि लछताएँ हैं। 
बाँस और सुपारी आदिके पेड़ त्वकूसार जातिके अन्तर्गत 
हूं। खेतमें जो घास और अनाज उगते हैं, वे सब तृण 
जातिमें अन्तभूत हैं ॥ 
कीर्तिश्न मालुषे छोके प्रेत्य बैच शुभ फलम । 
लछभ्यते नाकपृष्ठे च पितमिश्य मदीयले ॥ 
देवलोकगतस्यापि नाम तस्य न नश्यति। 
अतीतानागतांओंव पिठ्वंशांध. भारत ॥ 
तारयेदबुक्षरोपी तु तस्माद्‌ वृक्षान्‌ प्ररोपचेत्‌। 

भरतनन्दन.! वृक्ष छगानेसे मनुष्यलोकमें कौति बनी 
रहती है और मृत्युके पश्चात्‌ स्वगंलोकमें शुभ फलकी प्राप्ति 
होती है। वृक्ष लगानेवाला पुरुष पितरोंद्वारा भी सम्मानित 
होता है। देवलोकमें जानेपर भी उसका नाम नहीं नष्ट 
होता । वह अपने बीते हुए पूर्वजों और आनेवाली संतानों- 
को भी तार देता है। अतः वृक्ष अवश्य छगाने चाहिये ॥ 
तसय पुत्रा भवन्‍्त्येव पादपा नात्र संशयः ॥ 
परलोकगतः स्व लोकांश्वाप्नोति सोड्ययान । 

जिसके कोई पुत्र नहीं हैं, उसके भी वृक्ष ही पुत्र होते 
हैं; इसमें संशय नहीं है। वृक्ष छगानेवाल। पुरुष परलोकमें 
जानेपर स्वरगमें अक्षय लोकोंको प्राप्त होता है ॥ 
पुष्पैः छुरगणान्‌ वृक्षाः फरैश्वापि तथा पित॒न्‌ ॥ 
छायया चातिर्थीस्तात पूजर्यान्त मद्दोरुह्मः | 

तात! बृक्ष अपने फूछोंसे देवताओंका, फछोंसे पितरोंका 
तथ्ना छायासे अतिथियोंका सदा पूजन करते रहते हैं ॥ 
किश्नरोरगरक्षांसि देवगन्धय मानवाः ॥ 
तथा ऋषिगणाओव संभयन्‍ते महीरुद्यन। 

किन्नर, नाग, राक्षस, देव, गन्धवं, मनुष्य तथा 
ऋषिगण भौ दृक्षोंका आश्रय छेते हैं |। 
पुष्पिता। फलवन्तश्य तपेयन्तीद मानवान॥ 
वृक्षरान्‌ पुज्रवद्‌ वृक्षाः तारयन्ति परञ थ। 
तस्मात॒ तटाके वृक्षा वे रोप्याः श्रेयो5थिना सदा ॥ 

फल और फूछोंसे भरे हुए. इक्ष इस जगत॒में मनुष्योंको 
तृप्त करते हैं। जो इक्ष दान करते हैं, उनके वे हक्ष पर- 
छोकमें पुत्रकी माँति पार उतारते हैं। अतः कल्याणकी 
इच्छा रखनेवाले पुरुषको सदा ही सरोबरके किनारे वृक्ष 
ढछगाना चाहिये ।। 
पुत्रवत्‌ परिरश्ष्याश्व पुत्रास्ते धर्मतः स्खृताः । 
तटाककद चुक्षरोपी इश्यशम्थ यो द्विजः ॥ 
पएसे स्पगगं भददीयन्ते ये याग्ये सत्यबादिनः॥ 


है. 


झीमदामारते- 


त॒ 


[ असुशासनपरधेणि | 








बेक्षल्गाकर उनकी पुत्रोंकी भाँति रक्षा करनी चाहिये; 
क्योंकि वें ध्मेतः पुत्र माने गये हैं । जो ताछाव बनवाता है 
और जो उसके किनारे वृश्च लगाता है, जो द्विंज यज्ञका 
अनुष्ठान करता है तथा दूसरे जो छोग सत्यमाषण करनेवाले 
हैं....बे सब-के-सब स्वरगंलोकमें प्रतिष्ठित होते हैं ॥ 


तस्मात्‌ तटाफ कुर्वीत आरामांशाएि योजयेत्‌ू)।.. 
यजेश विचिथैयंशेः सत्यंच विधियद्‌ वदेत॥ , 
इसलिये सरोवर खोदावे और उसके तटपर बगीचे भी ' 
छगावे। सदा नाना प्रकारके यज्ञोंका अनुष्ठान करे और 
विधिपू्वंक सत्य बोले ॥| 
( दाक्तिणात्य प्रतिमें अध्याय समाह ) 


ईति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि छत्नोपानद्‌ दानप्रशंसा नाम षृण्णवतितमोथ्ध्यायः ॥ ९६ ॥। 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशार्बपर्दके अन्दर्गव दाबघम॑पर्दमे छुत्रदान और उपानहंदादकी प्रशंसानामक 
छाबदेदँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६६ ॥ 
( दांक्षिणात्य अधिक पाढके १७५४ इछोक मिलाकर कुछ १९७३ ोक हें ) 


'ह्ल्‍नान्‍्अहा-म# एफ; फलदिफिससवा:ऋलामन 


| सप्तनवतितमो5ध्यायः 
गृहस्थधम, पञ्नयज्ञ-कमके विषयमें प्रथ्वीदेवी और मगवान्‌ भ्रीकृष्णका संवाद 


युपिष्टिर उवाच 
याहस्थ्यं घर्ममसि् प्रतद्धि भरतषभ। 
ऋश्िमाष्नोति कि छत्वा मनुष्य इद पार्थिव ॥ १॥ 
युधिष्टिरने कहा-भरतभेष्ठ ! प्रध्वीनाथ |! अब आप 
मुझे गहस्थ-आश्रमके सम्पूर्ण धर्मॉका उपदेश कीजिये। 
मनुष्य कौन-सा कर्म करके इहलोकमे समृद्धिका भागी 
होता है ? ॥ १॥ 
भीष्म उवाच 
भ्त्र ते वर्यिष्यामि पुरावृत्त जनाधिप। 
पांसुदेवस्य संचादं पृथिव्याश्रेच भारत ॥२॥ 
भीष्मजीने कद्टा--नरेश्वर ! भरतनन्दन ! इस 
विषय भगवान्‌ भीकृष्ण और पृथ्वीका सवादरूप एक 
प्राचीन बृत्तान्त बता रहा हूँ ॥ २॥ 4 
संस्तुत्य पृथिवीं देवीं वाखुदेवः प्रतापवान | 
पप्नच्छ भरतश्रेष्ठ मां त्यं यत्‌ पृः्छसेडय वे ॥ ३ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! प्रतापी भगवान्‌ ओऔकृष्णने प्रृथ्वी देवीकी 


स्तुति करके उनसे यही बात पूछी थी, जो आज तुम 
मुझसे पूछते हो ॥ ३ ॥ 


वाहुदेव उवाच 
गांहस्थ्यं घम माधित्य मया वा मद्विधेन वा । 
किंभवध्यं घरे कार्य किया कृत्वा छत भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
अभ्वान्‌ भीरूष्णने पूछा--वसुन्धरे ! मुझको या 
प्ेरे-जैसे किसी दूसरे मनुध्यकों गाइस्थ्य-धर्मका आश्रय 
छेकर किस कर्मका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिये ! क्‍या 
करनेसे ग्रहस्थकों सफलता मिलती है ! ॥ ४॥ 
पुथिव्युवाच 
आषधः पितरो देवा भलुष्याश्येव माघव। 
इज्यास्थैयार्जनीयाश यथा चेव नियोच में ॥५॥ 
पृथ्वीनें कह्ा--माधत ! शहत्व पुरुषकों सदा ही 


देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियोका पूजन एव 

सत्कार करना चाहिये । यह सब कैसे करना चाहिये ! सो 

बता रही हूँ; सुनिये ॥ ५ ॥ 

खदा यश्ञन देवाश्व सदा<5तिथ्येन मालुषाः | 

छन्दतश्व यथा नित्यमर्हान्‌ सुझ्जीत नित्यशः ॥ ६ ॥ 
प्रतिदिन यज-हो मके द्वारा देवताओंका, अतिथि सत्कार- 





के द्वारा मनुष्योंका ( श्राइ-तर्पण करके पितरोंका ) तथा 
वेदोंका नित्य स्वाध्याय करके पूजनीय ऋषि-महर्षियोका_ 
यथाविधि पूजन और सत्कार करना चाहिये। इसके बाद 





नित्य भोजन करना उचित है ॥ ६ ॥ 


तेन झ्षिगणाः प्रीता भवन्ति मधुसूदन। 
नित्यमत्ति परिचरेदभुकक्‍त्वा बलिकमे च॥७॥ 
कुर्यात्‌ तथेव देवा वे प्रीयन्ते मचुसूदन। 
कुर्यादहदरहः . भ्राद्धमन्नाद्यनोदकेन च॥८॥ 
पयोमूलफरैवाँपि पितृर्णां प्रीतिमाहरन्‌। 
मधुसूदन ! स्वाध्यायसे ऋषियोंकों बड़ी प्रसन्नता होती 
है। प्रतिदिन मोजनके पहले ही अग्निहोत्र एवं बलिवैश्वदेव 
कम करे । इससे देवता संत॒ष्ट होते हैं। पितरोंकी प्रसन्नता- 
के लिये प्रतिदिन अन्न, जल, दूध अथवा फल मुलके द्वारा 
श्राद्ध करना उचित है॥ ७-८ , ॥ 
सिद्धान्नाद वैश्वदेव॑ यै कुर्यादग्तो यथाविधि ॥ ९ ॥ 
सिद्ध अन्न (तैयार हुईं रसोई ) मेंसे अन्न लेकर उसके 
द्वारा विधिपूवक बलिवेश्वदेव कम करना चाहिये ॥ ९ | 
अस्तीषोम॑ वेश्वदेय॑ घान्वन्तयमनन्तरम्‌ । 
प्रज्ञानां पतये चेव प्रथम्धोमो विधीयते ॥१०ण 
पहले अग्नि और सोमको, फिर विश्वेदेवोंको, तदनन्तर 
धन्चन्तरिको, तलश्रात्‌ प्रजाषतिकों पृथक्‌-नूयक आाहुति 
देनेका बिघाने है ॥ १० [ 


न 
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शसप्तनवतितमोडंप्यांधः . 


पफटक 
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सथेष चाउपूष्यंण बलिकर्म प्रयोजयेत्‌। 
दक्षिणायां यमायति प्रतीच्यां चरुणाय थं ॥११॥ 
सोमाय चाप्युवीच्यां वै वास्तुमध्य प्रजापतेः। 
धन्कततरे: प्रागुदोच्यां प्राच्यां शक्ताय माधव ॥१२॥ 
इसी प्रकार क्रमशः बलिकर्मक्रा प्रयोग करे | माधव ! 
दक्षिण दिशामें यमको, पश्चिममें वरुणको,, उत्तर दिश्ञामें सोम- 
को, वास्तुके मध्यमागमे प्रजापतिको, रशानको ण्मे धन्वन्तरि- 
को और पूर्बदिशामें इन्द्रको बलि समर्पित करे ॥१३- १ रा 
मलुष्येभ्य इति प्रहुबेलि द्वारि ग्रहस्य वै। 
मरुद्धयथों दैवतेभ्यश्थ बलिमन्तणहे दरेत्‌॥१३॥ 
घरके दरवाजेपर सनकादि मनुष्योंके लिये बलि देने- 
का विधान है। मरुदुगणों तथा देवताओंकी घरके भीतर 
बलि समर्पित करनी चाहिये ॥ १३ ॥ 
तथेव विश्वेदेवेश्यो बलिमाकाशतो दरेत्‌। 
निशाचरेस्यो भूतेभ्यो बलि नक्त तथा हरेत्‌ ॥१४॥ 
विश्वेदेवोंके छिये आकाशमें बलि अर्पित करे। 
निशाचरों और मूतोके लिये रातमें बलि दे॥ १४॥ 
एवं कृत्वा बकि सम्यग दयादू भिक्षां द्वजाय वै। 
बलाओे बआाह्मणस्थास्नावग्रमुद्धुत्य निश्षिपेत्‌ ॥१५॥ 
इस प्रकार बलि समर्पण करके ब्राह्मणकों विधिपू्वक 
भिक्षा दे। यदि ब्राह्मण न मिले तो अन्नमेंसे थोड़ा-सा 
अग्रग्नास निकालकर उसका अग्निमें होम कर दे ॥ १५॥ 
यदा ध्राद्ध पिठ॒भ्यो5पि दातुमिच्छेत मनवः | 
तदा पश्चात प्रकुर्बीत निवृत्ते श्राद्धकमंणि ॥६६॥ 
पितन संतर्पयित्वा तु बलि कुर्याद्‌ विधानतः । 
वैशबदैव ततः कुर्यात्‌ पश्चाद्‌ ब्राह्मणघाचनम्‌ ॥१७॥ 
जिस दिन पितरोंका श्राद्ध करनेकी इच्छा हो, उस दिन 
पहले श्रादकी क्रिया पूरी करे। उसके बाद पितरोका 
तर्पण करके विधिपूवक बलिवेश्वदेव-कर्म करे | तदनन्तर 
ब्राह्मणोंकों सत्कारपूवंक भोजन करावे ॥ १६-१७॥ 


ततोन्नेन.. विशेषण भोजयद्तिथीनपि । 
अर्था पूव मद्॒पराज़ ततः प्रीणाति मानवान्‌ ॥१८॥ 

महाराब ! इसके बाद विशेष अन्नके द्वारा अतिथियों- 
को मी सम्मानपूर्षक भोजन करावे। ऐसा करनेसे एहस्थ 
पुरुष सम्पूर्ण मनुष्योंकों संतुष्ट करता है ॥ १८ ॥ 


खतित्य हि स्थितो यस्मात्‌ तस्माद्तिथिरुच्य ते । 
शाचार्यस्व पितुश्येव सच्युराप्तस्य चातिथेः ॥१९॥ 


३ 


इति कीमहासारते अचुशासर्नपणि दानधर्मप्वणि 





इद्मस्ति आद्दे महामिति नित्य निवेदयेत्‌। 
ते यद्‌ बर्देधुस्तत्‌ कुर्यादिति घर्मो घिधीयते ॥२०॥ 
जो निर्य अपने घरमें स्थित नहीं रहता, वह अतिथि 
कहलाता है। आचाय, पिता, विश्वासपात्र मित्र और अतिथिसे 
सदा यह निवेदन करे कि “अमुक वस्तु मेरे घरमें मौजूद है, 
उसे आप स्वीकार करे !? फिर वे जैसी आज्ञा ८ बैंसा ही 
करे | ऐसा करनेसे धमंका पालन होता है ॥ १९-२० ॥ 
ग्रहस्थ! पुरुषः कृष्ण शिष्टाशी थे सदा भवेत्‌ । 
राजत्विज स्नातक ये गुरु इवशुरमेव च॥शश॥ 
अचेयन्मघुपकंण.. परिसंवत्सरोषितान। 
श्रीकृष्ण ! गृहस्थ पुदंषको सदा यशशिष्ट अन्नका ही 
भौजन करना चाहिये। राजा, ऋत्विज, स्नातक, गुरु और 
इवशुर--ये यदि एक वर्ष के बाद घर आखवें तो मधुपकसे ! 
इनकी पूजा करनी चाहिये॥ २१३ ॥ 





इवभ्यश्व श्वपचेम्यश्व वयोभ्यश्वावपेदू भुवि। 
वैश्वदेवं दि नामेतत्‌ सायप्रततविधोयते ॥२२॥ 
कुत्तों, चाण्डालों और पक्षियोंके लिये भूमिपर अन्न रख 
देना चाहिये | यह वेश्वदेव नामक कर्म है। इसका सायंकाल 
और प्रात-काछ अनुष्ठान किया जाता है ॥ २२॥ 
पतांस्तु धर्मान गाहे स्थ्यान्‌ यः कुर्यादूनखूयकः । 
स इदपिंवरान प्राप्य प्रेत्य लोके मद्दीयते ॥२३॥ 
जो मनुष्य दोषदृष्टिका परित्यांग करके इन ग्रहस्थोचित 
धर्मोका पालन करता है, उसे इस छोकमें ऋषि-महर्षियोंका 
बरदान प्राप्त होता है और झृत्युके पश्चात्‌ वह पुण्यलोकों- 
में सम्मानित होता है॥ २३॥ 
भीष्म उवाच 
इति भूमेवंचः भ्रुत्वा बाखुदेवः प्रतापबान। 
तथा चकार सतत त्वमप्येवं॑ सदृश्धर ॥२४॥ 
भीष्मजी कहते हैं-युधिष्टिर ! पृथ्वी देवीके ये 
वचन सुनकर ग्रतापी भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हींके अनुसार 
गहस्थघरमोंका विधिंवत्‌ पालन किया | तुम भी सदा इन 
धर्मोंका अनुष्ठान करते रहो ॥ २४ ॥ 


पतद्‌ ग्रइस्थघर्म त्व॑ चेशभानो जनाधिप। 
इदलोके यशाः आ्ाप्य प्रेत्य स्वर्भभवाप्स्यसि ॥श्णा। 


जनेद्वर । इस शह॑स्थ-धर्मका पाछन करते रहनेपर तुम 
इलोकर्म सुयश और परलोकमे स्व प्राप्त कर लगे ॥२५॥ 


बकिदानविधिर्ताम सप्तनवतितमो<्थ्यायः ॥ ९७ ॥। 


इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्दर्गत ब॒लिदानद्धि वामक सत्ताबवेदाँ अध्यक्ष पूरा हुआ ॥ ६७ ॥ 


पृज्टट 


ओमदामारते [ भजुशासनपर्वणि 


सचच्य्य्य्य्य्स्य्स्स्ककलकच्च्क्चच्च्च्स्य्क्य्च्च्लच््च्ल्ल्््ल्ल्ििि<ो>>-->>--- 


है 


तपस्वी सुबर्ण और मलुका संवाद--पुष्प, धूप, दीप और उपहारक्षे दानका मादात्म्य 


युधिष्टिर उवाच 
आहछोकदान नामैतत्‌ कीद्श सरतपस। 
कथमेतत्‌ समुस्पन्‍्नं फर्ल वा तद्‌ ब्रवीहि मे॥ १॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--मरतश्रेष्ट | यह जो दीपदान- 
मामक कर्म है, यह कैसे किया जाता है ! इसकी उत्पत्ति कैसे 
हुईं ! अथवा इसका फल क्या है! यह मुझे बताइये ॥ १ ॥ 
भीष्म उताच 
भन्ाप्युदाहरन्तीममितिहास॑  पुरातनम्‌ | 
मनोः प्रजापतेबांदं छुवणस्थ ८ भारत ॥ २१ 
भीष्मजीने कदा--भारत ! इस विषयमें प्रजापति 
मनु और सुवर्णके संवादरूप प्राचीन इतिहासका उदाहरण 
दिया जाता है॥ २॥ 
तपस्‍वी कश्चिद्भवत्‌ झुबर्णों नाम भारत। 
वर्णतो द्वेमवर्ण स छझुचर्ण इति पप्रये॥३॥ 
भरतनन्दन ! सुबर्णनामसे प्रसिद्ध एक तपस्वी आह्षण 
थे | उनके शरीरकी कान्ति सुवर्णके समान थी। इसीलिये 
वे सुवर्णनामसे विख्यात हुए ये ॥ ३ ॥ 
कुलशीलगुणोपेतः स्वाध्याये चर परंगतः। 
बहन सुवंशप्रभवान्‌ समतीतः स्वकैगुंणेः ॥ ४ ॥ 
वे उत्तम कुल, शौल और गुणसे सम्पन्न थे। स्वाध्याय- 
में भी उनकी बड़ी ख्याति थी। वे अपने गुणोंद्ारा उत्तम 
कुछमें उत्पन्न हुए बहुत-से श्रेष्ठ पुरुषांकी अपेक्षा भागे 
बढ़े हुए थे ॥ ४ ॥ 
स॒ कदाचिन्मतु॒थिप्रो दद्शोपससर्प च। 
कुशलप्रइनमन्योन्यं तो चोभौ तत्र चक्रतुः:॥५॥ 
एक दिन उन ब्राह्मणदेवताने प्रजापति मनुको देखा। 
देखकर वे उनके पास चले गये । फिर तो वे दोनों एक- 
दूसरेसे कुशल-समाचार पूछने छगे ॥ ५ ॥ 
ततस्ती सत्यसंकरपौ मेरी काश्नपर्वते। 
र्मणीये शिल्पृष्ठे सह्दिती संन्यसीद्ताम्‌ ॥ ६॥ 
तदनन्तर वे दोनों सत्यसकल्प महात्मा सुवर्णमय पर्वत 
मेरुके एक रमणीय शिलापृष्ठपर एक साथ बेठ गये ॥ ६ ॥ 
तत्न तो कथयन्तौ स्तां कथा नानाविधाश्नया;। 
प्रह्मर्षिदिषदैत्यानां बुराणानां भद्दात्मनाम्‌ ॥ ७ ॥ 
वहाँ वे दोनों अक्षर्षियों, देवताओं, देत्यों तथा प्राचीन 
महात्माओंके सम्बन्ध नाना प्रकारकी कथा-बार्ता 
करने छगे ॥ ७ ॥| 


सुवर्ण स्त्वत्रबीद्‌ चाक्य मजुं स्वायस्थुवं भ्रति । 
हितार्थ सर्वभूतानां अहनं मे चक्‍तुमइसि॥ ८ ॥ 
सुमनोभियेदिज्यन्ते दैवतानि प्रजेइवर। 
किमेतत्‌ कथमुत्पन्न॑ फल योग थ शंस मे ॥ ९॥ 

उस समय सुवर्णने स्वायम्भुव मनुसे कद्दा--'प्रजापते ! 
मैं एक प्रइन करता हैं, आप समस्त प्राणियोके हितके 
लिये मुझे उसका उत्तर दीजिये। फ्लो जो देवताओंकी 
पूजा की जाती है, यह क्या है ? इसका प्रचछन कैसे हुआ 
है! इसका फल क्या है? और इसका उपयोग बया है! 
यह सब मुझे बताइये” ॥ ८-९॥ 


मनुरुवाच 

अत्राप्युदाहरन्तोममितिदास॑ पुरातनम्‌। 
शुक्रस्य च॒ बलेखेव संवाद वै महात्मनोः ॥१०॥ 

मलुजीने कद्दा-मुने ! इस विषयमें विशजन 
शुक्राचार्य और बलि--इन दोनों महात्माओके संवादरूप 
प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं| १० ॥| 
बलेबेरोचनस्येह. बैलोफ्यमनुशासतः । 
समीपमाज्ञगामाशु शुक्रो भ्गुकुलोददः ॥११॥ 

पहलेकी बात है, विरोचनकुमार बलि तीनों लोकोंका 
शासन करते थे। उन दिनों भगुकुलभूषण शुक्र शीघ्रता- 
पूवंक उनके पास आये॥ ११ ॥ 


तमध्यांदिभिरस्यर्च्य भार्गव सोउछुराधिपः । 
निषसादासने पश्चाद्‌ विधिवद्‌ भूरिदक्षिण: ॥१२॥ 
पर्याप्त दक्षिणा देनेवाले असुरराज बहिने आगुपुत्र 
शुक्राचायंको अध्यं आदि देकर उनकी विधिबत्‌ पूजा की 
और जब वे आसनपर बेठ गये, तब बलि भी अपने 
सिंद्ासनपर आसीन हुए,.॥ १२ ॥ 
कथेयममवत््‌ तत्न त्वया या परिकोर्तिता। 
खुमनोधूपदी पानां. सम्प्रदाने हे फल प्रति ॥१३॥ 
ततः पत्रच्छ दैस्येन्द्रः कबीर प्रदनमुत्तमम ॥१७॥ 
वहाँ उन दोनोमें यहो बातचीत हुईं, जिसे तुमने प्रस्तुत 
किया है। देवताओंकों फूछ, धूप और दौप देनेसे क्या 
फल मिलता है, यही उनकी वार्ताका विषय था। उस 
समय दैत्यराज बढिने कविवर शुक्रके सामने यह उत्तम 
प्रझन उपस्थित किया ॥ १३-१४ ॥ 


बढित्वाच ५ 
छुमनोधूपदीपानां कि फ् अह्ययिसम। 





प्रदानस्व द्विजश्रेष्ठ तद्‌ भवान्‌ वक्‍तुमहंति ॥१५॥ 

बलिने पूछा- बक्षवेत्ताओंमें श्रेष्ठ | द्विजशिरोमणे ! 
फू, धूप और दीपदान करनेका क्या फल है ! यह बताने 
की कृपा कर | १५॥ 


श॒क्र उबाच 
तपः पूथ समुत्पग्य धमस्तस्माद्नन्‍्तरम। 
पतस्मिश्नन्तरे चेच बोसदोषध्य एव थ॥९६॥ 
शुक्राचाय ने कद्--राजन्‌ ! पहले तपस्याकी उत्पत्ति 
हुई है, तदनन्तर घर्मकी । इसो बीचमें छता और ओष 
धियोंका प्राहुर्भाव हुआ है ॥ १६ ॥ 
सोमस्यात्मा च बहुधा सम्भृतः पृथिवीतले | 
अस्त च विष॑ चंध ये चान्ये तृणजञांतयः ॥१७॥ 
इस भूतलपर अनेक प्रकारकी सोमछता प्रकट हुई। 
अमृत, विष तथा दुसरो-दूसरी जातिके तृणोंका प्रादुर्भाव 
हुआ ॥ १७॥ 
असृतं मनलः भ्रीति सच्चस्तृप्ति ददाति च। 
मनो ग्लपयते तोधं विष गन्धेन स्चेशः ॥१८॥ 
अमृत बह है, जिसे देखते ही मन प्रसन्‍न हो जाता है। 
जो तत्काल तृप्ति प्रदान करता है और विष वह है, जो अपनी 
गन्धसे चित्तमें सर्वथा तीज्र ग्लानि पैदा करता है ॥ १८ ॥ 
अमृत मज्ल विद्धि महद्वधिषममइ्लम्‌। 
ओपषध्यो हासृत सर्वा विष तेजो5ग्निसस्भवम्‌ ॥१९॥ 
अमृतको मज्ञलकारी जानो और विष महान्‌ अमज्जल 
करनेवालछा है। जितनी ओषधियाँ हैं, वे सत्-की-सब अमृत 
मानी गयी हैं और विष अग्निजनित तेज है ॥ १९॥ 
मनो ह्ादयते यस्माच्छियं चापि द्धाति च । 
तस्मात्‌ छुमनसः प्रोक्ता नरे! सुकृतकमंभिः ॥२०॥ 
फूल मनको आद्वाद प्रदान करता है और शोभा एवं 
सम्पत्तिका आधान करता है, इसलिये पुण्यात्मा मनुष्योंने 
उस्ने सुमन कहा है ॥ २० ॥ 
देवताभ्यः छुमनसो यो दवाति नए शुचिः। 
तस्य तुष्यन्ति वै देवास्तुष्टाः पुष्टि ददृत्यपि ॥२१॥ 
जो मनुष्य पवित्र होकर _देवताओंको फूल चढ़ाता है, 
उसके ऊपर सब देवता संतुष्ट होते और उसके लिये पुष्टि 
प्रदान करते हैं ॥ २१ ॥ 


थे यमुद्दिश्य दीयेरन देव॑ खुमनसः प्रभो। 

मज्लार्थ स तेनास्य प्रीतो भवति देत्यप ॥२२॥ 
प्रभौ ! दैत्वराज ! जिस-बित॑ देवताके उद्देश्यसे फूल 

दिये जाते हैं, वह उस पुष्पदानते दातापर बहुत प्रसन्न होता 
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और उद्के मन्नलके लिये सचेष्ट रहता है।। २२॥ 


बच शव सोम्याश्व॒ तेजस्विन्यश्व ताः पृथक । 
यहुवीया द्वि यहुरूपास्तथेव थ॥२३॥ 
उड्मा, सौम्या, तेजस्विनी, बहुवोर्या और बहुरूपा-- 
अनेक प्रकारकी ओषधियाँ होती हैं। उन सबको जानना 
चाहिये ॥ २३ | 
यशियानां च वृज्षाणामयश्ञीयान्‌ निबोध में । 
आछुराणि थ माल्यानि द्धतेभ्यो द्वितानि च ॥२४॥ 
अब यज्ञसम्बन्धी तथा अयशोपयोगी कृक्षोंका वर्णन 
सुनो । असुरोंके लिये हितकर तथा देवताओंके छिये प्रिय 
जो पुष्पमाछाएँ होती हैं, उनका परिचय सुनो ॥ २४ ॥ 
रक्षसामुरगाणां च यक्षाणां च तथा प्रियाः | 
मजुष्याणां पितृ्णां च कान्‍्तायास्त्थजुपूरवेशः ॥२५॥ 
राक्षस, नाग, यक्ष, मनुष्य और पिवरोंकों प्रिय एवं 
मनोरम लछगनेवाली ओषधियोंका भी वर्णन करता हूँ, 
सुनो ॥ २५ ॥ 
बन्या ग्राम्याइचेह तथा छष्टोप्ताः प्ेताभयाः । 
अकण्टकाः कण्टकिनों गन्धरूपरसान्विताः ॥२६॥ 
फूलोके बहुत-से वृक्ष गाँवोंमें होते हैं और बहुत-से जंगलो- 
में | बहुतेरे इक्ष जमीनको जोतकर क्यारियोंमें लगाये जाते हैं 
और बहुत-से पर्वत आदिपर अपने-आप पैदा होते हैं। इन 
वृक्षोंमें कुछ तो कोटेदार होते हैं और कुछ बिना कॉटोंके। 
इन सबमें रूप, रस और गन्ध विद्यमान रहते हैं ॥ २६॥ 


दिविधो हि स्पतो गन्ध इछ्छोडनिशश्व १ ष्पजः । 
इश्गन्धानि देवानां पुष्पाणीत विभावय ॥२७॥ 

फलोंकी गन्ध दो प्रकारकी होती है-अच्छी और बुरी। 
अच्छी गन्धवाले फल देवताओंकों प्रिय होते हैं।इस 
बातको ध्यानमें रक्खो ॥ २७ ॥ 


अकण्टकानां वृक्षाणां इवेतप्रायाश्व चणतः। 
तेषां पुष्पाणि देवानामिशनि सतत प्रमो ॥२८॥ 
( पदूम च तुलसी जातिरपि सर्वेषु पूजिता।) 

प्रमो! जिन बक्षोंमें कॉँटे नहीं होते हैं, उनमें जो 
अधिकांश खेतवर्णवाले हैं, उन्‍्हींके फल देवताओंकों सदैव 
प्रिय हैं। कमल, तुल्ती और चमेली- ये सब फलोंमें 
अधिक प्रशंसित हैं॥ २८ ॥ 


जलज्ञानिच माल्यानि पञ्मादीनि थ याति थै । 
गस्ध्ेनागयक्षेभ्यस्तानि दाद चिचक्षणः ॥२९॥ 
अलसे उत्पन्न होनेवाले न्ञो कमछ-उत्पछ आदि पुष्य 


हैं, उन्हें विद्वान पृरुष गन्धर्दों, नागों और यक्षोंका 
समर्पित करे ॥ २९ ॥ 
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ओपषध्यो रक्तपुष्पाश्व कटुकाः कण्टकान्धिताः। 
बात्रणामभिचाराथमाथवेंच.. निद्शिताः ॥रेण। 


अथवेवेदमें बतलाया गया है कि झत्रुओंका अनिष्ट 
करनेके लिये किये जानेवाले अभिचार-कर्ममें छाल फूलों- 
वाक्ली कड़वी और कण्य्काकीर्ण ओषबियोंका उपयोग करना 
चाहिये ॥ ३० । 


तीकणचीर्यारहु भूतानां दुरालम्मा. सकण्टकाः। 
रक्तमूयिष्वर्णाध छृष्णाइचेवोपहारयेत्‌ ॥३१॥ 

जिन फूलोंमें काँटे अधिक हों, जिनका हाथसे स्पर्श 
करना कठिन जान पड़े, जिनका रंग अधिकतर लाल या 
काला हो तथा जिनकी गन्धका प्रभाव तीज हो, ऐसे फूल 
भूत-प्रेतोंके काम आते हैं। अतः उनको वैसे ही फूल भेट 
करने चाहिये ॥ ३१ |! 


मनोहृदयनन्दिनयो विशेषमचुराश् याः। 
घारुरूपाः खुमनसो माज्ुषाणां स्वृता विभो ॥३२॥ 

प्रभो ! मनुष्योंकों तो वे ही फूल प्रिय छगते हैं, जिनका 
रूप-रग सुन्दर और रस विशेष मधुर हो तथा जो देखने- 
पर दृदयकों आनन्ददायी जान पड़ें ॥ ३२ ॥ 


न तु इमशानसम्भूता देवतायतनोद्धवाः। 
संनयेत्‌ पुष्टियुक्तेषु विवाद्देषु रहःखु च ॥३३॥ 

इमशान तथा जीण॑-शीण देवाल्योंमें पैदा हुए फूलोंका 
पौष्टिक कर्म, विवाह तथा एकान्‍्त्र विहारमें उपयोग नहीं 
करना चाहिये ॥| ३३ ॥ 


गिरिसानुरुह्ाः सोम्या देवानासुपपादयेत्‌ । 
प्रोक्षिताउन्युक्षिताः सौम्या यथायोग्य यथास्त्र॒ति # 
पर्बतोंके शिखरपर उत्पन्न हुए सुन्दर और सुगग्धित 
पुष्पोकी घोकर अथवा उनपर जलके छींदे देकर धर्मशात्नों में 
बताये-अनुसार उन्हें यथायोग्य देवताओंपर चढ़ाना चाहिये॥ 


गन्धेन देवास्तुष्यन्ति दशनाद्‌ यक्षराक्षसाः । 
नागाः समुपभोगेन त्रिभिरतैस्तु माहुषाः ॥रण॥ 
देवता फलोंके सुगन्धसे, यक्ष और राक्षत उनके द्शनसे, 
नागगण उनका मलीमाँति उपयोग करनेसे और मनुष्य उनके 
दर्शन, गन्ध एवं उपभोग--तीनोसे ही संतुष्ट दोते हैं ॥२५॥ 
सद्यः प्रीणाति देवान वै ते प्रीता भावयन्त्युत । 
संकल्पसिद्धा मर्त्यानामीप्सितैश भमनोरमेः ॥३६॥ 
फूल चढानेसे मनुष्य देवताओंको तत्काल संतुष्ट करता है 
और संतुष्ट होकर वे स्िद्धसंकल्प देवता मनुष्योंको मनोवाश्छित 
पत्ब॑ं मनोस्म भोग देकर उनको मछाई करते हैं ॥ ३६ 
प्रीता। प्रीणस्ति खततं मालिता मानयब्ति ले । 


ऑमदामारते 


[ बनुशासमपर्वीज 


अवश्ञातायघूता्व निर्देहस्यधमान नरान्‌ ॥ई७॥ 

देवताओंको यदि सदा संतुए्ठ और सम्मानित किया जाता 
है तो वे भी मनुष्योंको संतोष एवं सम्मान देते हैं तथा यदि 
उनकी अवज्ञा एवं अवहेलना की गयी तो वे अवज्ञा करमेबाले 
नोच मनष्यकों अपनो क्रोधाग्निसे भस्म कर डालते हैं।३७। 





अत ऊच्वे प्रवक्यामि घूपदानविधेः फलम्‌। 
धूपांश् विविधान्‌ साधूनसाधपृंश्व निबोध मे ॥३८॥ 

इसके बाद अब मैं धूपदानकी विधिका फल बताऊँगा। 
धूप भी अच्छे और बुरे कई तरहके होते हैं | उनका-वर्णन 
मुझसे सुनो ॥ ३८ ॥ ' 


निर्यासाः सारिणदय व कृत्रिमाइचेव ते चयः । 
इृष्टोनिष्टो भवेद्‌ गन्धस्तन्मे विस्तरद्ाः श्टणु ॥३९॥ 
धूपके मुख्यतः तीन भेद हैं - निर्यास, सारी और 
कृत्रिम | इन धूपोंकी गन्ध भी अच्छी और बुरी दो प्रकारकी 
होती है। ये सब बाते मुझसे विस्तारपूर्वक सुनो ॥ ३९ ॥ 


निययांसाःसब्लकी वर्न्या इंवानां दायिता-<स्तु ते। 
श॒ग्गुलुः प्रवरस्तेषां स्वधामिति निश्चयः ॥४०॥ 

वृक्षोंके रस (गोंद) को निर्यास कहते हैं, सललकीनामक 
वृक्षके सिवा अन्य वृक्षोंसे प्रकट हुए, नियासमय धूप देवताओं- 
को बहुत प्रिय होते हैं। उनमें भी शुग्गुल सबसे श्रेष्ठ है। 
ऐसा मनीषी पुरुषोंका निश्चय है ॥ ४० ॥ 


रु 


अगुरुः सारिणां श्रेष्ठो यक्षराक्षसभोगिनाम्‌ । 
देत्यानां सललकीयश्य काक्लतो यश्थ तहियः ॥४१॥ 

जिन काष्ठोको आगमें जलानेपर सुगन्ध प्रकट होती है, 
उन्हें सारी धूप कहते हैं। इनमें अगुरुकी प्रधानता है| 
सारी धूप विशेषतः यश्ष, राक्षत और नायोंको प्रिय होते 
हैं। दैत्य छोग सछकी तथा उसी तरह अन्य वृक्षोंकी 
गोंदका बना हुआ धूप पसंद करते हैं।॥ ४१॥ 


अथ सजंरसादीनां गन्धेः पाथिब दारथैः। 
फाणितासवसंयुक्तेमनुष्पाणां.. विधीयते ॥४२॥ 
पृथ्वीनाथ ! राल आदिके स॒गन्वित चूर्ण तथा सुगन्धित 
काह्रौषधियोंके चू्को थी और शकरसे मिश्चित करके जो 
अष्टगन्ध आदि धूप तैयार किया जाता है, वही कृत्रिम है। 
विशेषतः वही मनुष्योंके उपयोगमें आता है॥ ४२॥ 
देवदानवभूतानां सच्चस्तुश्किरः स्छुतः। 
ये>स्ये वैहरिकास्तन्न माउुपाणामिति स्मृता॥४३॥ 
वैसा धूप देवताओं, दानवों और भूतोंके लिये भो 
तत्काल संतोष प्रदान करनेवाला माना गया है । इनके सिवा 
विहार ( भौग-विछा् ) के उंपयोगमें आंनेवाके और मी 
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अनेक प्रकारके धूप हैं, जो केवल मनुष्योंके व्यवहारमें 


आते हैं॥ ४३ ॥ 


यथ परवोक्ताः छुमनसां प्रदाने गुणहेतवः। 
धूपेष्वपि परिश्ेयास्त एवं प्रीतिव्धताः ॥४४॥ 
देववाओंकों पुष्पदान करनेसे जो गुण या छाम बताये 
गये हैं, वे ही धूप निवेदन करनेसे मौ प्राप्त होते हैं । ऐसा 
जानना चाहिये । धूप भी देवताओंकी प्रसन्नता बढ़ाने- 
वाले हैं॥ ४४ ॥ 
दीपदाने प्रवध्यामि फलयोगमत्त्तमम्‌। 
यथा येन यदा चेव प्रदेया यादशाश्र ते ॥४५॥ 
अब मैं दीप-दानका परम उत्तम फल बताऊँगा । कब 
किस प्रकार किसके द्वारा किसके दीप दिये जाने चाहिये, 
यह सब बताता हूँ, सुनो ॥ ४५॥ 
ज्योतिस्तेज्ः प्रकाश वाप्यूध्वेंग चापि वर्ण्यते । 
प्रदानं तेजसां तस्मात्‌ तेजो ब्घयते नुणाम्‌ ॥४६॥ 
दीपक ऊध्वंगामी तेज है, वह कान्ति और की्तिंग 
विस्तार करनेवाला बताया जाता है। अतः दीप या तेजका 
दान मनुष्योंके तेजकी वृद्धि करता है॥ ४६ ॥ 
अन्धन्तमस्तमिल्ल॑ च दक्षिणायनमेव थ। 
उत्तरायणमेतस्माज्ज्योतिर्दान॑. प्रशस्यथते ॥४७॥ 
अन्वकार अन्धतामिश्त नामक नरक है । दक्षिणायन 
भी अन्धकारसे ही आच्छन्न रहता है । इसके विपरीत 
उत्तरायण प्रकाशमय है। इसलिये वह श्रेष्ठ माना गया 
है। अतः अन्धकारमय नरककी निशृत्तिके लिये दीपदानकी 
प्रशंसा की गयी है | ४७ ॥ 
यस्मादष्वेगमेतत्‌ तु तमसइचैव भेषजम्‌। 
तस्मादूध्वंगतेदांता भवेदत्रेति निश्चयः ॥४८॥ 
दीपककी शिखा ऊध्वंगामिनी होती है। वह अन्धकार- 
रूपी रोगकों दूर करनेकी दवा है। इसलिये जो दीपदान 
करता है, उसे निश्चय ही ऊध्यंगतिको प्राप्ति होती है॥४८॥ 
देवास्तेजस्विनो हास्मात प्रमावन्‍्तः प्रकाशकाः | 
तामसा राक्षसाइवैव तस्माद्‌ दीपः प्रदीयते ॥४९॥ 
देवता तेजस्वी, कान्तिमान्‌ और प्रकाश फेछानेवाले 
होते हैं और राक्षस अन्धकारप्रिय होते हैं, इसलिये देवता- 
ओंकी प्रसन्नताके छिये दीपदान किया जाता है॥ ४९ ॥ 


आलोकदानाअध्षुष्मान प्रभायुक्तो भवेजश्नरः। 
तान्‌ वृत्या नोपदिखेत न हरेननोपनाशयेत्‌ ॥५०॥ 
.. दीपदान करनेसे मनुष्यके' नेज्ोंका तेज बढ़ता है और 


५३९१ 








बह स्वयं भी तेजस्वी होता है। दान करनेके पश्चात्‌ उन 
दीपकोंकी न तो बुझाये, न उठाकर अन्यत्र ले जाय और 
न नष्ट ही करे ॥ ५० ॥ 


दीपहर्ता भवेदन्‍धस्तमोगतिरखुप्रभः । 
दीपप्रदः स्वगंलोके दीपमालेव राजते ॥९१॥ 
दीपक चुरानेवाला मनुष्य अन्धा और भ्रीहीन होता है 
तथा मरनेके बाद नरकमें पड़ता है, किंतु जो दीपदान 
करता है, वह स्वगंछोकमें दीपमालाकी भाँति प्रकाशित 
होता है ॥ ५१॥ 
हविषा प्रथमः करपो दट्वितीयश्वोषधीरसेः। 
बसामेदो<5स्थिनिर्यासेन कार्यः पुशिमिच्छता ॥५२॥ 
घीका दीपक जलाकर दान करना प्रथम श्रेणीका दौप- 
दान है। ओषधियोंके रस अर्थात्‌ तिल-सरसों आदिके तेल्से 
जलाकर किया हुआ दीप-दान दूसरी श्रेणीका है। जो अपने 
शरोरकी पुष्टि चाहता हो--उसे चर्बी, मेदा और ह्डियोंसे 
निकाले हुए, तेलके द्वारा कदापि दीपक नहीं जलाना 
चाहिये ॥ ५२ ॥ 
गिरिप्रपाते गहने चैत्वस्थाने घतुष्पथे। 
( गोआह्मणालये दुर्ग दीपो भूतिप्रदः शुद्चिः ।) 
दीपदारन भवेज्नित्यं य इच्छेदू भूतिमात्मनः ॥५३॥ 
जो अपने कल्याणकी इच्छा रखता हो, उसे प्रतिदिन 
पर्वतीय झरनेके पास, वनमें, देवमन्दिरमें, चौराहोंपर, 
गोशालामें, आ्ाह्मणके घरमें तथा दुर्गम स्थानमें प्रतिदिन 
दीपदान करना चाहिये। उक्त स्थानोमें दिया हुआ पवित्र 
दीप ऐशवर्य प्रदान करनेवाल होता है ॥ ५३ ॥ 
कुछोद्योतो विशुद्धात्मा प्रकाशत्वं च गचछति । 
ज्योतिषां चैव सालोक्य दोपदाता नरः सदा ॥५४॥ 
दीप-दान करनेवाला पुरुष अपने कुलकी उदीप करने- 
वाला, भुद्धचित्त तथा श्रीसम्पन्न होता है और अन्तमें वह 
प्रकाशमय छोकोंमें जाता है ॥ ५४॥ 
बलिकर्मसु वक्ष्यामि गुणान्‌ कमंफलोद्यान। 
देवयक्षोरगनणां. भूतानामथ रक्षसाम्‌ ॥4५॥ 
अब मैं देवताओं, यक्ष, नागों, मनुष्यों, भूतों तथा 
राक्षतोको बलि समर्पण करनेसे जो छाभ होता है, जिन 
फलोंका उदय होता है, उनका वर्णन करूँगा ॥ ५५ ॥ 


थेषां नाग्नभुज्ञो विप्रा देवतातिथिबालकाः । 
राक्षसानेंच तान्‌ विद्धि निर्विशद्वानमजलान ॥५६॥ 


जो छोग अपने भोजन करनेसे पहले देवताओं, 
ब्राह्मणों, अतिथियों और बाल्कॉंकों भोजन नहीं कराते, 
उन्हें मबरहित अमज्ञलकारी राक्षस ही समझो ॥ ५६ ॥ 


ज्‌७९२ 


श्रीमहाभारते 


[ गदुशासगवर्नंणि 





तस्मादृप्न प्रयच्छेत देवेम्यः प्रतिपूज्ितम। 
शिरसा प्रयतश्रापि इरेद्‌ बलिमतन्द्रितः ॥५७॥ 


अतः यहत्य मनुष्यका यह कतव्य है कि वह आलस्य 





छोड़कर देवताओंकी पूजा करके उन्हें मस्तक श्काकर 





प्रणाम करे और शुद्धचित्त हो स्बंप्रथम उन्हींको आदर- 
_पूर्वक अन्नका भाग अपण करे ॥ ५७ ॥| 


भूहन्ति देवता नित्यमाशंसन्ति सदा ग्दान्‌। 
याह्याश्वागन्तवो येउन्ये यक्षराक्षसपन्‍तगाः ॥५८॥ 
इतो दत्तन जोवन्ति देवताः पितरस्तथा। 
हे प्रीताः प्रोणयस्तेनमायुषः यशसा घनेः ॥५९॥ 
क्योंकि देवतालोग सदा गहस्थ मनुष्योंकी दी हुई 
बलिको स्वीकार करते और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। 
देवता, पितर, यक्ष, राक्षस, सर्प तथा बाहरसे आये हुए 
अन्य अतिथि आदि शहस्थके दिये हुए, अन्नसे. ही जीविका 
चलाते हैं और प्रसत्ञ होकर उस गहस्थकों आयु, यश 
तथा घनके द्वारा संतुष्ट करते हैं || ५८-५९ ॥ 
बलयः सह पुष्पैस्तु देवावामुपद्दारयेत्‌। 
द्िदुग्धमयाः पुण्याः खुगन्धाः प्रियदशनाः ॥६०॥ 
देवताओंको जो बलि दी जाय, वह दही-दूधकी बनी 
हुई, परम पवित्र, सुगन्वित, दर्शनीय और एूलछोसे सुशोमित 
होनी चाहिये || ६० ॥ 
कार्या रुधिरमांसाब्या बलयो यक्षरक्षसाम्‌। 
सुरासवपुरस्कारा लाजोल्लापिकभूषिताः ॥६१॥ 
आसुर स्वभावके लोग यक्ष और राक्षसोंको रघिर और 
मांससे युक्त बलि अपित करते हैं। जिसके साथ सुरा और 
आसव मी रहता है तथा ऊपरसे धानका छावा छींटकर 
उस बलिको विभूषित किया जाता है ॥ ६१॥ 





नागानां दयिता नित्य पश्नोत्पलविमिश्रिताः । 
तिलान गुड्खुसम्पन्नान भूतानाभुपहारयत्‌ ॥९२॥ 

नागोकों पद्म और उत्पल्युक्त बलि प्रिय होती है। 
गुड़मिश्रित तिल भूतोंकों भेंट करे || ६२॥ 


अप्रदाताप्रभोगी स्थाद्‌ बरचीयंसमन्वितः। 
तस्मादग्म॑प्रयच्छेत देवेभ्यः प्रतिपूजितम ॥इशा 

जो मनुष्य देवता आदिको पहले बलि प्रदान करके 
भोजन करता है, वह उत्तम भोगसे सम्पन्न, बलवान्‌ और 
वीयवान्‌ होता है। इसलिये देवताओंकों सम्मानपूर्वक अन्न 
पहले अर्पण करना चाहिये || हरे ॥ 


ज्वलन्त्यदरहों घेश्म याश्यास्य श॒हृदेवताः। 
ता; पूज्या भूतकामेन प्रसताप्रप्रधायिना ॥६४॥ 

गहस्थके घरकी अधिष्ठातृ देवियाँ उसके घरकों सदा 
प्रकाशित किये रहती हैं, अतः कल्याणक्षामी मनुष्यको 
चाहिये कि भोजनका प्रथम भाग देकर सदा ही उनकी 
पूजा किया करें ॥ ६४ ॥ 


इत्येतदसुरेन्द्राथ काव्यः प्रोबाच भागवः। 
छुवर्णाय मलुः प्राद्द छुवर्णों नारदाय च॥ध॥। 
नारदो5पि मयि प्रा गुणानेतान मदायते। 
त्थमप्येतद्‌ विव्ित्वेद सर्वमाचर पुत्रक ॥६६॥ 


भीष्मजी कद्ते हैं- राजन ! इस प्रकार शुक्ाचा र्यने 
असुरराज बलिको यह प्रसज्ञ सुनाया और मनुने तपत्वी 
सुवर्णो इसका उपदेश किया । तत्पश्चात्‌ तपस्वी सुवर्णने 
नारदजीको और नारदजीने मुझे धूप, दीप आादिके दानके 
गुण बताये। महातेजस्वी पुत्र | तुम भी इस विधिकों 
जानकर इसीके अनुसार सब काम करो ॥ ६५-६६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपव॑णि दानधर्मप्रणि सुवर्ण मनुसंवादो 
नामाष्टनवतितमोअध्यायः ॥ ९८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत्र अनुशासबपर्वके अन्दरभत दाववर्मपर्वमें सुदर्ण और मनुका संदादविषयक अद्ावबेदोँ 
अध्याय पूरा हुआ॥ ६८ ॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठका ३ इलोक मिलाकर कुछ ६७ पइछोक हैं ) 


मा 


नवनवतितमोध्यायः 


नहुपका ऋषियोंपर अत्याचार तथा उसके प्रतीकारके लिये मदर्षिं भृगु 
और अगस्त्यकी बातचीत 


युधिष्ठिर उवाच 


शत मे भरतओेष्ट पुष्पधूषप्रदाबिनाम्‌। 


फर्क बलिविधाने थ तद्‌ भूयों बक्तुमहसि ॥२॥ 


युघिट्धिरने पूछा--भरतभेंड | फूल और धूप और 





देनेवालोंकों जिस फलकी प्रापि होती है, वह मैंने सुन लिया। 
अब बलि समर्पित करनेका जो फल है, उसे पुनः बतानेकों 
कृपा कर ॥ १ ॥ 


भूषप्रदानस्य फर्क प्रदीपस्थ तथेच च। 
बलयश्य किमर्थ वे क्षिप्यन्ते शद्मेघिमिः ॥२॥ 

धूपदान और दीपदानका फल तो ज्ञात हो गया । अन्र 
यह बताइये कि रहस्य पुरुष बलि किस लिये समपिंत 
करते हैं ॥ २॥ 


भीष्म उवाच 


अधाष्युदादरन्तीममितिदास॑ पुरातनम्‌) 
नहुषस्थ वे संवादमगरस्त्यस्य भ्रुगोस्तथा ॥ २ ॥ 
भीष्मजोने कहा- राजन! इस विषयमें भी जानकार 
मनुष्य राजा नहुष और अग्ररूय एवं भगुके संवादरूप 
प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं ॥ रे ॥ 


नहुपो द्वि महाराज राजर्षिः खुमदातपाः। 
देवराज्यमनुप्रातप/ खुछतेनेह कर्मणा॥ ४॥ 
महाराज ! राजर्षि नहुष बड़े भारी तपस्वी थे | उन्होंने 
अपने पुण्यकर्मके प्रभावसे देवराज इन्द्रका पद प्राप्त कर 
लिया था ॥ ४ || 
तन्नापि प्रयतो राज़न्‌ नहुषस्रिदिवे बसन्‌। 
मालषीओव दिव्याश् कुर्वाणो विविधाः क्रियः ॥ ५॥ 
राजन ! वहाँ स्वर्गमें रहते हुए भी श्रुद्धचितत राजा 
नहुष नाना ग्रकारके दिव्य और माउुष कर्मोंका अनुष्ठान 
किया करते ये )। ५ ॥) 
माजुष्यस्तत् सो: सम फ्रियास्तस्य मदहात्मनः । 
प्रदृत्तास्रद्षि राजन दिव्याश्येक्ष सनातनःः ॥ ६ ॥ 
नरेश्वर ! स्वगर्मे भी महामना राजा नहुषकी सम्पूर्ण 
मानुषी क्रियाएँ तथा दिंब्य सनातन क्रियाएँ भी सदा चलती 
रहती थीं ॥ ६ ॥। 
अग्निकार्योणि सम्रिचः कुशाः सुमनसस्तथ( | 
बकयश्वास्तलाजामिर्धुपन'॑ दीपकर्म च॥७॥ 
सर्व तसरय गृद्टे राशः प्रावतंत मद्दात्मतः । 
जपयक्षान्मनोयशांखिद्विडपि चकार सः॥ ८ ॥ 
अम्निहोत्र, समिधा, कुशा, फूल, अन्न और छावाकी 
बलि, धूपदान और दीपकर्म--ये सब्र-के-सब महामना 
राजा नदुषके धरसें प्रतिदिन होते रहते थे। वे स्वगमे 
रइकर भी जप-यश ०र्वं। मनोयज्ञ ( ध्यान ) करते 
रहते वे ॥ ७-८ ॥ 
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मयनवतितयोःध्यायः- 


| 





देवानश्यवेयवापि विधियत्‌ स छुरेखरः। .. 

सवनिक यथान्याय यथापूर्वमरिदम ॥ ९ ॥ 
शनरुद्रमन ! वे देवेश्वर नहुष विधिपूवंक सभी देवताओं: 

का पू्ंबत्‌ ययोचितरूपसे पूजन किया करते ये ॥ ९ ॥ 


अ्थेन्द्रो5दमिति शात्वा अहकारं समाविशत्‌ । 
सर्वाश्चिव क्रियास्तस्य पर्यदीयन्त भूपतेः ॥१०॥ 
किंतु तदनन्तर "मैं इन्द्र हूँ? पेसा समझकर वे अहं- 
कारके वशीभूत हो गये | इससे उन भूपाठकी सारी क्रियाएँ 
नश्प्राय होने लगीं ॥ १० ॥ 
स ऋषोन्‌ बाहयामास घरवानमभदान्वितः | 
परिद्ीणक्रियश्रेव दुबे छृत्यमुपेयिवान ॥११॥ 
वे बरदानके मदसे मोहित दो ऋषियोंसे अपनी सवारी 
खिंचवाने छगे | उनका धर्म-कर्म छूट गया। अतः वे दुबंल 
हो गये--उनमें धर्मबरकका अभाव दो गया ॥ ११ || 


तस्थ वाहयतः कालछो मुनिमुख्यांस्तपोधनान्‌ । 
अद्ंकाराभिभूतस्य सुमद्ानभ्यवतंत ॥१२॥ 
वे अहंकारसे अभिभूत होकर क्रमशः सभी श्रेष्ठ तपत्वी 
मुनियोकों अपने रथमें जोतने छगे। ऐसा करते हु 
राजाका दीघकाछ व्यतीत हो गया ॥ १२ ॥ 
अथ पर्यायशः सर्वान्‌ वाहनायोपचक्रमे | 
पर्यायश्वाप्यगस्त्यस्थ. समप्थयत भारत ॥रशा 
नहुषने बारी-बारीसे सभी ऋषियोंकों अपना वाइन 
बनानेका उपक्रम किया था। भारत ! एक दिन महर्षि 
अगस्त्थकी बारी आयी ॥ १३ ॥ 
अथागत्य. मद्दातेजा भ्रगुत्रह्मविदां बरः। 
अगस्त्यमाश्रमस्थं वे समुपेत्येदमत्रचीत्‌ ॥१७॥ 
उसी दिन बह्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ महातेजस्वी भगुजी अपने 
आश्रमपर बेठे हुए, अगस्त्यके निकट आये और इस प्रकार 
बोले--0॥ १४ ॥ 


पएुव॑ वयमसत्कार देवेन्द्रस्यास्थ डुमतेः। 

नहुषस्थ किमर्थ वै मर्षयाम मदह्ाम्ुने ॥१५॥ 
महा|मुने | देवराज बनकर बेठे हुए इस दुबुद्धि 

नहुषके अत्याचारको हमलोग किस लिये सह रहे हैं? ॥१५॥ 


अगस्त उद्ाच 

कथमेष मया शक्यः शप्तुं यस्य महामुने। 
घरदेन वरो वतो मवतों चिद्तिश्व॒ सः॥१६॥ 
अगस्त्यजीने कट्टा-- महामुने ! मैं इस नहुपको कैसे 


द् 





हि 





शाप दे सकता हूँ, जब कि वरदानी ब्रह्माजोने इसे वर दे 
रक्खा है। उसे वर मिला है, यह बात आपको भी विदित 
ही है॥ १६॥ 
थो में दृष्टिपर्य गच्छेत्‌ स मे बश्यों भबेदिति । 
इत्यनेन वर देवो यावितो गच्छता व्विम ॥१७॥ 
स्वरगंलोकर्में आते समय इस नहुषने ज्ह्माजीसे यह वर 
माँगा था कि 'जो मेरे दृष्टिपयर्मे आ जाय, वह मेरे अधीन 
हो जाय! ॥ १७॥ 
पवे न दृग्धः स भया भवता च न संशयः । 
अन्येमाप्यषिमुण्येन न दग्धो न च पातितः ॥१८॥ 
ऐसा वरदान प्राप्त होनेके कारण ही मैंने और आपने 
भी अबतक इसे दग्ध नहीं किया है। इसमें संशय नहीं है। 
दूसरे किसी भ्रेष्ठ ऋषिने भी उसी वरदानके कारण न तो 
अबतक उसे जलाकर भस्म किया और न सख्वर्गसे नोचे ही 
गिराया ॥ १८ ॥ 
अस्त लेव पानाय दत्तमस्मै पुरा विभो। 
मद्दात्मना तद््थ थे नास्माभिर्विनिपात्यते ॥१९॥ 
प्रभो ! पूर्वकालमें महात्मा ब्रह्माने इसे पौनेके लिये 
अमृत अदान किया था। इसीलिये हमलोग इस नहुपको 
ख्वगंसे नीचे नहीं गिरा रहे हैं ॥ १९॥ 
प्रायच्छत वरं देवः प्रजानां दुःखकारणम। 
विजेष्यधर्मयुक्तानि स करोति नराघमः ॥२९॥ 
भगवान्‌ ब््माजीने जो इसे वर दिया था, वह प्रजाजनों के 
लिये दुःखका कारण बन गया। वह नराधम ब्राक्षणोंके 
साथ अधर्मयुक्त बर्ताव कर रहा है || २० ॥ 
तन्न यत्प्राप्तकाल नस्त॒द्‌ ब्रृहि बदतां चर। 
भवांश्वापि यथा ब्रयात्‌ तत्कर्तास्मि न संशयः ॥२१॥ 
बक्ताओंमें श्रेष्ठ ऋगुजो ! इस समय हमारे लिये जो 
कतव्य प्राप्त हो, वह बताइये। आप जैसा कहेंगे वैसा ही मैं 
करूँगा; इसमें संशय नहीं है॥ २१ ॥ 


भृगुरुवाच 


पितामइनियोगेन मवनन्‍्त॑ सोउदमागतः । 
प्रतिकतें बलवति नह॒पे देवमोद्दिते ॥२२॥ 
भृग्यु बोले--मुने ! बरक्माजीकी आज्ञसे मैं आपके पास 


[ अनुशासमपयणि 


आया हूँ। बलवान्‌ नहुष दैववश मोहित हो रहा है । आज 
उससे ऋषियोंपर किये गये अत्याचारका बदछा लेना है॥ 
थद्य हि त्वां सुदुबुद्धी र्थे योश्यति देवराट। 
अधेनमहमुद्गसत करिष्ये<निनद्रमोजसा ॥२३॥ 
आज यह महामूख देवराज आपको रथमें घोतेगा। 
अतः आज ही मैं इस उच्छद्लल नहुषकों अपने तेजसे 
इन्द्रपदसे भ्रष्ट कर दूँगा॥ २३ ॥ 
अद्यन्द्रं स्थापयिष्यामि पश्यतस्ते शतकतुम। 
संचाल्य पापकर्मा णमैन्द्रात स्थानात छुदुम॑ तिम॥२४॥ 
आज इस पापाचारी दुबबंद्धिकों इन्द्रपपसों गिराकर 
मैं आपके देखते-देखते पुनः शतक्रत॒को इन्द्रपदपर 
बिठाऊँगा ॥ २४ ॥। 
अद्य चासो कुदेवेन्द्रस्त्यां पदा धर्षयिष्यति। 
देवोपहतबित्तत्थादात्मनाशाय.. मन्दधीः ॥९५॥ 
देवने इसकी बुद्धिको नष्ट कर दिया है। अतः यह 
देवराज बना हुआ मन्दबुद्धि नीच नहुष अपने ही विनाशके 
लिये आज आपको छातसे मारेगा ॥ २५ ॥ 
वयुत्कास्तधर्म तमहं धर्षण/मर्वितो श्शम | 
अहिमेबस्वेति रुषा शप्स्ये पाप॑ खिजद्ुद्म्‌ ॥२६॥ 
आपके प्रति किये गये इस अत्याचारसे अत्यन्त अममें 
भरकर मैं धर्मका उल्लब्डन करनेवाले उस द्विजद्रोही पापीको 
रोषपू्वक यह शाप दे दूँगा कि 'दू सप॑ हो जा? ॥ २६ ॥ 
तत एन खुड़बुद्धि घिक्शब्दाभिद्तत्विषम्‌ | 
धरण्यां पातायष्यामि पश्यतस्ते महापमुने ॥२७॥ 
नहुषं पापकर्मांणमेश्वयेब छमोद्ितम्‌ । 
यथा च रोचते तुम्यं तथा कर्तास्यद्द मुने ॥२८॥ 
महामुने ! तदनन्तर चारों ओरसे पिक्कारके शब्द सुन- 
कर यह दुबुंद्धि देवेन्द्र श्रीदीन हो जायगा और मैं ऐश्वर्य- 
बलसे मोहित हुए. इस पापाचारी नहुषकों आपके देखते- 
देखते प्रथ्वीपर गिरा दूँगा । अथवा मुने ! आपको जैसा 
चँचे वेसा ही करूँगा || २७-२८ | 


एवमुक्तस्तु भ्रयुणा मेत्रावरुणिरव्ययः | 
झगस्त्यः परमप्रीतोी बभूव विगतज्चरः ॥२९०॥ 


ऋगुके ऐसा कहनेपर अविनाशी मित्रावरुणकुमार 
अगस्त्वजी अत्यन्त प्रसन्न और निश्चिन्त हो गये ॥ २९॥ 








। इति * श्रीमहाभारते भनुशासनपर्दणि दानधमंप्रवंगि. अगस्त्थभगुसंचादो 
नाम नवनवतितसोडध्यायः ॥ ९९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासबपनेके अस्दर्मद दावधर्मपर्वमें अगरूय 


और भृगुका 


संवाइधामद बिन्यायवेवोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६६ ॥ 
जय 


दानचर्मप्थ ] 


शततम्रोधध्यायः : 


पअरथ 





5-3 &७&:२>->> >ऋऋडड्ट्टटडवडटस्‍अस्‍्अअञड 25 १००3० ०००--०232-: 2 73:70: कक ०७:7० २५०क-क>घ८-७5७-७->--०_- कुल 


शततमो5ष्याय! 


नहुषका पतन, झतक्रतुका इन्द्रपदपर पुन! अभिषेक तथा दीपदानकी महिमा 


युपिष्ठिर उवाच 
कथ पे स विपन्षश्य कर्थ ये पातितो भुति। 
कर्थ चानिन्द्रतां प्राप्तस्तद्‌ भवान्‌ बक्तनहँति ॥ १॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! राजा नहुषपर केसे 
विपति आयी ! वे कैसे प्ृथ्वीपर ग्रिराये गये और किस 
तरह वे इन्द्रपद्से वक्धित हो गये ! इसे आप बतानेकी 
कृपा करें ॥ १॥ 


भीष्य उवाच 
पर्व तयोः संबदतोः क्रियास्तस्प महात्मनः। 
सर्चा एव प्रवरतन्ते या दिव्या याश्व मासुषीः ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कद्दा--राजन्‌ | जब महर्षि रझगगु और 
अगरूय उपयुक्त वार्ताछाप कर रहे थे | उस समय महामना 
नहुषके घरमें दैवी और मानुषी सभी क्रियाएँ चल र) 
थीं॥२॥ 


तथेच दीपदानानि सर्वोपकरणानि ये। 
बलिकर्म च्‌ यश्यान्यदुस्लेकाम्य पृथग्विधा। ॥ ३ ॥ 
सर्वे तस्य समुत्पन्ता देवेन्द्रस्थ महात्मनः। 
देवढोके नुोके च सदाचारा बुघेः स्मृताः ॥ ४ ॥ 
दीपदान, समरत उपकरणोंसहित अन्नदान, बलिकर्म 
एवं नाना प्रकारके स्नान-अभिषेक आदि पृ्बत्‌ चादू थे। 
देवलोक तथा मनुष्यलोकर्म विद्वानोंने जो सदाचार बताये हैं, 
वे सब महाभना देवराज नहुषके यहाँ होते रहते थे |३-४। 


हे चेद्‌ भधन्ति राजेन्द्र ऋद्धथन्ते गृहमेधिनः 
धूपप्रवा नमस्कारेस्तथेव च॥५॥ 

राजेन्द्र | एहस्थके घर यदि उन सदाचारोंका पालन 
हो तो वे गहस्थ सर्वेया उन्नतिशील होते हैं, धूपदान, दौप- 
दान तथा देवताओंको किये गये नमस्कार आदिसे भी 
गहस्थोंकी ऋद्धि-श्निद्धि बढ़ती है ॥। ५ ॥ 


यथा सिद्धस्यथ चान्तस्य प्रह्मययात्र॑ प्रदीयते। 
बलछयश्व शुद्दोदेशे अतः प्रीयन्ति देवताः॥ ६॥ 

जैंसे तैयार हुईं रसोईमेंसे पहले अतिथिको मोजन दिया 
जाता हैं, उसी प्रकार घरमें देवताओंके लिये अन्नकी बलि 
दी जाती है ! बिससे देवता प्रसन्न होते हैं।| ६ ॥ 


यथा य गद्दिणस्तोषो भवेद्‌ वे बलिकर्मणि । 
तथा दादगुणा औतिवक्तानां प्ंजायते॥ ७॥ 


बलिकर्म करनेपर गहस्थको जितना संतोष होता है, 
उससे सौगुनी प्रीति देवताओंको होतो है ॥ ७॥ 
एवं धूपप्रदानं च दीपदान थे साथवः। 
प्रयरछन्ति नमस्कारैयुक्तमात्मगुणावथद्म्‌ ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार श्रेष्ठ पुदष अपने लिये लाभदायक समझ्न 
कर देवताओंको नमस्कारसद्वित धूपदान और दीपदान 
करते हैं॥ ८ ॥ 
स्नानेनाद्धिश्व यत्‌ कर्म क्रियते ये विपश्चिता । 
नमस्कषरम्रयुक्तेन तेन प्रीयन्ति देवत:॥९॥ 
पितरश्व महाभागा ऋषयअ्थ तपोधनाः। 
गृद्याश्व देवताः सर्वाः प्रीयन्ते विघिनायिंताः ॥१०॥ 
विद्वान्‌ पुरुष जलसे स्नान करके देवता आदिके लिये 
नमस्कारपूर्वक जो तपंण आदि कर्म करते है, उससे देवता, 
महामाग पितर तथा तपोधन ऋषि संतुष्ट होते हैं. तथा 
विधिपूवक पूजित होकर धरके सम्पूर्ण देवता प्रसन्न होते 
हैं॥ ९-१० ॥ 
इत्येतां बुद्धिमास्थाय नहुषः स नरेश्वरः। 
झुरेन्द्रत्व॑ मद्दत्‌ प्राप्य कृतवानेतदद्भुतम्‌ ॥११॥ 
इसी विचारधाराका आश्रय लेकर राजा नहुषने महान 
देवेन्द्रपर पाकर यह अरुत पुण्यकर्म सदा चांद, रक्‍्खा 
था।॥ ११॥ 
कस्यचित्‌ त्वथ कालस्य साग्यक्षय उपस्थित । 
सर्वेमेतद्वज्ञाय छकतवानिदमोद्शम्‌ ॥१२॥ 
किंतु कुछ कालके पश्चात्‌ जब उनके सौमाग्य-नाशका 
अवसर उपस्थित हुआ, तब उन्होंने इन सब बातोंकी 
अवद्देलना करके ऐसा पापकर्म आरम्म कर दिया॥ १२॥ 


ततः स परिद्दीणो3पूत्‌ झुरेन्द्रो बलदर्पतः। 
धृषदीपोदकधिधि न यथावश्धकार दव॥१३॥ 
बलके धमण्डमें आकर देवराज नह्डुष उन सल्कमाँसे 
भ्रष्ट हो गये। उन्होंने धपदान, दीपदान और घछदानकी 
बिधिका यथावत्रूपसे पाछन करना छोड़ दिया ॥ १३॥ 


ततोउस्य यह्षविषयों रक्तोमिः पर्यवध्यत | 
अधथागस्त्यसषिभ्रेष्ठ वाहनायाजुदाबव ह ॥१४॥ 
दरुत॑ सरस्वतोकूछात्‌ स्मयज्निव महाबलः 


ततो. भ्रृगुमंहातेजा मज्रावरुणिमब्रवीत्‌ ॥१७॥ 


उसका फल यह हुआ फि उनके यशस्थछमें राह्षसोंने 
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डेरा डाल दिया । उन्हींसे प्रभावित होकर महाबडी नहुषने 
मुसकराते हुए-से मुनिश्रेंष्ठ अगल्यकों सरस्वतीतट्से तुरंत 
अपना रथ ढोनेके लिये बुछाया। तब महातेजस्वी भगुने 
मित्रावरणकुमार अगस्त्वजीसे कहा ॥ १४-१५ ॥ 


निर्मो्य स्वनयने जयां यावद्‌ विशामि ते । 
स्थाणुभूतस्य तस्थाथ जरा प्राविशदच्युतः ॥१४॥ 
भूगुः स खुमदातेजाः पातनाय नृपस्य च। 
तताः स॒ देवराद प्राप्तस्त्साषि वाहनाय वे ॥१७) 
'मुने ! आप अपनी आँखें मूँद ले, में आपकी जटामें प्रवेश 
करता हूँ !! महर्षि अगस्त्य आँखें मूँदकर काष्ठटकी तरह 
स्थिर हो गये । अपनी मर्यादासे च्युत न होनेवाले मद्दातेजस्वो 
भूगुने राजाको स्वर्गसे नीचे गिरानेके लिये अगस्त्यजीकी 
जटामें प्रवेश किया । इतनेहोमें देवराज नहुष ऋषिको 
अपना वाइन बनानेके लिये उनके पास पहुँचे ॥१६-१७ ॥ 
ततो5गस्त्यः सुरपति वाक्यमाद विशास्पते। 
धोजयस्वेति मां क्षिप्रं क॑ व देश वद्ामि ते ॥१८॥ 
यत्र चश्यसि तत्र त्वां नयिष्यामि छुराधिप। 
इत्युक्तो नहुपस्तेन योजयामास तं॑ मुनिम्‌ ॥१९॥ 


प्रजानाथ ! तब अगस्तने देवराजसे कह्य--राजन्‌ ! _न॑ 


घुझ्ें शीम्र रथमें जोतियें और बताइये मैं आपको किस 

स्थानपर छे चढूँ | देवेश्बर ! आप जहाँ कहेंगे, वहीं आपको 

हे चलूँगा ! उनके ऐसा कहनेपर नहुषने मुनिको रथमें 

झोत दिया ॥ १८-१९॥ 

भ्ुगुस्तस्य जटान्तस्थों बभूव हपितो भ्ृशम्‌ । 

न चांप ददांनं तस्य चकार स भ्रृगुस्तदा ॥२०॥ 
यह देख उनकी जठाके भीतर बेठे हुए, भगु बहुत 

प्रसन्न हुए । उस समय भरगुने नहुषका साक्षात्कार नहीं 

किया ॥ २० ॥ 

धरदानप्रभावहों. नहुषसथ मद्दात्मनः । 

न चुकोप तदागस्त्यों युक्ताउप नहुषेण वे ॥२१॥ 
अगस्य मुनि महामना नहुषकों मिले हुए. वरदानका 

व्रभाव जानते थे, इसलिये उसके द्वारा रथमें जोते जानेपर 

भी के ऊकृपित नहीं हुए ॥ २१॥ 


' स॑ मु राजा प्रतोदेन चोद्यामाल भारत । 
न-जुंकोप स घर्मासमा ततः पादेन देवराद ॥२९॥ 
अगस्त्थस्थ तदा क्रद्धो वामेनाभ्यद्वनच्छिरः । 

भारत | राजा नहुपने चाबुक मारकर हाँकना आस्म्म 
किया तो भो उन धर्मात्मा मुनिको क्रोध नहीं आया । तब 
कुपित हुए देवराजने महात्मा अगरूयके सिरपर बायें पैरसे 
प्रहार किया ॥२२६ ॥ 


तस्मिब्दिरस्यभिददते स जटास्तगंतों भृगुः ॥२३॥ 
शशाप बलवत्कुद्ो नह॒ुपष॑ पापचेतसम्‌ । 
यस्मात्‌ पदा45दतः क्रोचाच्छिरसी म॑ मद्दाद्ुनिम्‌ २४ 
तस्मादाशु मद्दी गचछ सर्पों भृत्वा छुद्ुमेत । 
उनके मत्तकपर चोट होते ही बटाके भीतर बेठे हुए 
महषि भगु अत्यन्त कुपित हो उठे और उन्होंने पापात्मा 
नहुषको इस प्रकार शाप दिया “ओ दु्मते | तुमने इच 
महाम॒निके मस्तकमें क्रोधपूर्वक छात मारी है, इसलिये तू 
शीघ्र ही सर्प होकर पृथ्वीपर चला जा? | २३-२४३ ॥ 


इत्युक्त स तदा तन सर्पों भूत्वा पषात इ ॥२५॥ 
अदृष्रनाथ भुगुणा भूतले भरतर्षम। 
भरतश्रेष्ठ | भगु नहुषकों दिखायी नहीं दे रहे थे । 
उनके इस प्रकार शाप देनेपर नहुष सर होकर प्रथ्वीपर 
गिरने छगे ॥ २५३ ॥ 
भृग्ुं दि यदि सोउद्क्ष्यन्नहुषः पृथिवीपते ॥२७॥ 
न च शक्तो5्मविष्यद्‌ वे पातने तस्य तेजसा | 
पृथ्वीनाथ ! यदि नहुष मरूगुको देख लेते तो उनके 
तेजसे प्रतिहत होकर वे उन्हें स्वर्गसे नीचे गिरानैमें समर्थ 
होते ॥ २६३ ॥ 


स॒ तु तैस्तः प्रदमैश्य तपोमिनियमेस्तथा ॥२७॥ 
पतितो5पि महाराज भूतले स्थृतिमानभूत्‌। 
प्रसाद्यामास भुगं शापान्तो मे मवेदिति ॥२८॥ 
महाराज ! नहुषने जो भिन्न-भिन्न प्रकारके दान किये 
थे, तप और नियमोंका अनुष्ञान किया था, उनके प्रभावसे 
वे प्रृथ्वीपर गिरकर भी पूर्वजन्मकी स्मृतिसे वश्चित नहीं 
हुए। उन्होंने भगुको प्रसन्न करते हुए. कहा--'प्रभो ! 
मुझको मिले हुए, शापका अन्त होना चाहिये, ॥२७-२८॥ 


ततो5गस्त्यः कृपाविष्ठः प्राख्तादयत त॑ भृशुम । 

शापान्ताथ महाराज स च प्रादात्‌ छृपान्वितः ॥२९॥ 
महाराज | तब अगरूयने दयासे द्रवित होकर उनके 

शापका अन्त करनेके छिये भगुको प्रसन्न किया | तंब 


कृपायुक्त हुए भूगुने उस शापका अन्त इस प्रकार निश्चित॑ 
किया ॥ २९॥ 


शैंयुरुवाच 
राजा युधिष्िरों नाम भविष्यति कुलोदहः । 
सर्त्वा मोक्षयिता शापा दित्युकत्यान्तरघीयत ॥३०॥ 
सृगुने कहा-राजन! तुम्ारे कुलमें स्व्ेष्ठ युधिष्ठि 
नामसे प्रसिद्ध एक राजा होंगे, जो तुम्हें इस झापके मुक्त 
फ्रेंगे--ऐसा कृ्षकर भशुओं अन्धर्घान हो गये।। १० | 





अ्रगहतयो <प। मदातेजाः छरवा काय शतकतो: । 
स्वमाधश्नमपदं प्रायात्‌ पूछयमानों दिज्ञातिमिः ॥३१॥ 
महातेजत्वी अगस्त्य भी शतक्रतु इन्द्रका कार्य सिद्ध 


करके द्विजातियोंसे पूजित होकर अपने आश्रमकों चले 
गये ॥ ३१॥ 


नदुषो 5पि स्थया राज॑स्तस्माच्छापात्‌ समुद्धतः । 
जमाम प्रहयभवनं पश्यतस्ते जनाधिप॥दे२॥ 
राजन ! तुमने भी नहुषका उस शापसे उद्धार कर 
दिया । नरेश्वर ! वे तुम्हारे देखते देखते ब्रह्मलोककों 
चले गये ॥ ३२ ॥ 
तदा से पातयित्वा ठं नहुषं भूतले भृगुः। 
जगाम ब्रह्मसवनं ब्रह्मण च न्यवेदयत्‌ ॥३३॥ 
भगु उस समय नट॒षको प्रृथ्वीपर गिराकर ब्श्याजीकरे 
धाममें गये और उनसे उन्होंने यह सत्र समाचार नियदन 
किया ॥ ३३ ॥ 


ततः शक्र समानाय्य देवानाद पितामह। | 
चवरदानान्मम खुरा नह॒ुयों राज्यमाप्तवान्‌ ॥३५॥ 

स चागस्त्येन क्रुद्देन श्रशितो भूतल ग्रतः। 
तब पितामह अश्वाने इन्द्र तथा अन्य देवताओंको 
बुलबाकर उनसे कहा--दिवगण | मेरे वरदानसे नहुपने 
राज्य प्राप्त किया था । परतु कुपित हुए, अगस्यने उन्हें 
स्वगंसे नीचे गिरा दिया। अब वे पृथ्वीपर चले गये ॥३४ ॥ 
मचछाफ्य घिना राज्षा छुरा वतयितु फ्वचित्‌ ॥३५॥ 

तस्मावय॑ पुनः शक्रो देवराज्येडमिषिच्यताम्‌ | 
'देवताओं ! बिना राजाके कहीं मी रहना असम्भव है। 


अत अपने पूर्व इन्द्रको पुन ॒देवराजके पदपर अमिपिक्त 
करो! ॥ ३५३ ॥ 


पव॑ सम्द्राषमाणं तु देवाः पा पितामदम्‌ ॥रेद॥ 
एवमस्क्िति संहृष्ठः भत्यूचुस्त नराधिप। 
कुन्तीनन्दन | नरेदवर ! पितामह ब्रह्म का यह कथन 
सुनकर संघ देवता हर्षसे खिड उठे और बोले -'मगवन्‌ ! 
ऐसा ही हो? ॥ ३६३ ॥ 
सो<भिषिक्तो भगवता देवराज्ये व चासवः ॥३७॥ 
ब्रह्मणा राजशादूंरऊ यथापू्व व्यरोचत। 
राजसिह | भगवान्‌ अक्षाके द्वारा देवराजके पदपर 
अमभिषिक्त हो झतक्रतु इन्द्र फिर पूववत्‌ शोभा पाने 
छगे ॥ २७३ ॥ 
एवमेतद्‌ पुरावृत्त नहुषस्य व्यतिक्रमात्‌ ॥ ३८ ॥ 
सच तैरेव ससिद्धो नहुषः कर्मनिः पुनः । 
इस प्रकार पूवकालमे नहपदे अपराधसे ऐसी घटना 
घटी कि व नहुष बार ब'र दीपदान आदि पृण्यकर्मोंसे 
सिद्धिको प्राप्त हुए थे ॥ २८३ ॥ 
तस्माद दीपा प्रदातव्याःसाय वै गृहमेधिमिः ॥६९॥ 
दिव्य चक्षु र्वाप्नोति प्रेत्य दीपस्थ दयकः 
इसलिये गहस्थोंकी सायकालमें अवश्य दोपदान करने 


चाहिये। दीपदान करनेवाल! पुरष परलोकमे दिव्य नेत्र 
प्राप्त करता है ॥ २९१ ॥ 


पूर्णचन्द्रप्रतोकाश। दीपदाश्य. सवन्ध्युत ॥४०। 
याव॑द्क्षिनिमेषाणि ज्यलन्दें तावतोः समा।। 
रूपवान्‌ बलवांश्रापि नरो भवति दीपदः ॥४१॥ 
दीपदान करनेवाले मनुष्य निश्चय ही पूर्ण चन्द्रमाके 
समान कान्तिमान्‌ होते हैं। जितने पलकोंक गिरनेतक 


दीपक जलते हैं, उतने वर्षोतक दीपदान करनेवाला मनुष्य 
रुपवान्‌ और बलवान्‌ द्ोता है ॥४० ४१ ॥ 


हृति श्रीमहाभारते भ्नुश्ासनपवेणि दानघमंप्वणि भगस्यस्गुसवादो नाम शततमोश्प्यायः ॥ १०० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारद अनुशासबर्पई्के अन्तर्गठ दामधर्मफर्यमें अग्स्य और भूगुका सवादवामक 


सोदौं अध्याय पूरा हुआ॥ १००॥ 


एकाधिकशततमो5ध्यायः 
ब्राप्षणोंके धघनका अपहरण करनेसे प्राप्त होनेवाले दोपके विषयमें इत्रिय और चाम्हालेका संवाद 
हु तथा बअक्षस्वकी रक्षामें प्राणोत्सग करनेसे चाण्डालकों मोक्षकी प्राप्ति 


ब्रुधिष्ठिर उवाच 


आहाणस्थानि ये मन्दा दरान्ति मस्तषभ। 
शह्वसकारिणो मूठाः फ्य ते भब्छन्ति मानव ॥ १) 


युथिष्टिर्ने पूछा--भरतमछ को मूल और मन्द- 


बुद्धि मानव ऋएरतापूर्ण कर्मेमें संलग्न रहकर ब्रा्मणोंकि 
घनका अपइरण करते हैं, वे किंस छोकमें जाते हैं !॥ १ ॥ 


भीष्म उबानब 
( पासकानां परं॑ झतव ज्रद्मेस्वेदस्ण ब्रकात। 


घध३९८ 


ओभदाभारते 


[ मलुशासभर्पदंणजि 


सान्वयास्ते घिनश्यन्ति चण्डाछा: प्रेत्य चेहल |). मनुष्योंने उनके दूध, दही और घीका उपयोग किया, वे 


भीष्मजीने कद्ा--राजन [ ब्राह्मणोंके धनका बल- 
पूर्वक अपइरण--यह सबसे बड़ा पातक है। ब्राह्मणोंका 
घन छूटनेंवाले चाण्डाल-स्वभावयुक्त मनुष्य अपने कुल- 
पशथ्वारत॒द्वित नष्ट हो जाते हैं ॥ 
अत्राप्युदादरन्ती ममितिद्दास॑ पुरातनम्‌ । 
चाण्डालस्य च संवाद क्षत्रवन्धोश्च भारत ॥ २॥ 

भारत ! इस विषयमें जानकार मनुष्य एक चाण्डाल 
और क्षत्रियनन्धुका सँंवादविषयक प्रचचीन इतिहासका 
उदाइरण दिया करते हैं ॥ २ ॥ 


राजन्य उकाच 


चुद्धकपो<सि घणण्डालू बालवच्च विचेष्टसे। 
श्वक्षराणां रज/सेवी कस्मादुद्िजसे गवाम्‌॥३॥ 

क्षत्रियने पूछा - चाण्डाल | तू बूढ़ा हो गया है तो 
भी बालकों-जेसी चेष्टा करता है। कुत्तों और गधोंकी 
धूलिका सेवन करनेवाला होकर भी व्‌ इन गौओंकी धूलिसे 
क्यों इतना उद्विग्न हो रहा है ॥ ३ ॥ 


साघुमिगंदित कमे चाण्डालस्थ विधीयते। 
कस्मादू गोरजसा ध्यस्तमपां कुण्डे निषिश्चसि ॥३॥ 
चाण्डालके लिये विहित कमंकी श्रेष्ठ पुरुष निन्‍्दा 
करते हैं। तू गोधूछिसे ध्वस्त हुए अपने शरीरको क्‍यों 
बलके कुण्डमें डालकर धो रहा है !॥ ४ ॥ 
बाण्डाल उवाच 
प्राद्यणस्थ गयां राजन, हियतीनां रज़ः पुरा। 
सोममुध्यंसयामास त॑ सोम॑ येउएिबन द्विजा॥ ५॥ 
दीक्षितस्थ स राजापि क्षिप्रं नरकमाविशत्‌ | 
सद्द तैयांजकैः सर्वेत्रह्मस्वमुपञ्नोव्य तत्‌॥६॥ 
चाण्डालने कह्‌--राजन्‌ ! पहलेको बात है - एक 
ब्राक्षणकी कुछ गौओंका अपहरण किया गया था। जिस 
समय वे गौएँ हरकर ले जायी जा रही थीं, उस समय 
उनकी दुग्धकणमिश्रित चरणघलिनें सोमरसपर पड़कर 
उसे दूषित कर दिया। उस सोमरसको जिन ब्राह्मणोंने 
पीया, वे तथा उस यज्ञकी दीक्षा ठेनेवाले राजा भी सीमर 
ही नरकमें जा गिरे । उन यश्ञ करानेवाले समस्त ब्राह्मणों- 
सहित राजा आाह्षणके अपहृत धनका उपभोग करके 
नरकगामी हुए ॥ ९-१ | 
बेडपषि तचापिवन क्षीरं घृतं दुधि च मार्वधाः । 
प्राह्यणाः सदराजल्याः स्व नरकमापिशन ॥ ७॥ 
बडाँ वे गोएँ इरकर छायी गयीं थीं, वश जिन 


सभी ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि नरकमें पढ़े || ७ ॥ 
जष्मुस्ताः पयसा पुष्ञांस्तथा पौत्ान विशुन्चतीः । 
पशुनवेक्षमाणात्ष साचुबूतेन दस्पती ॥ ८॥ 
वे अपदत हुई गोएँ नन दूसरे पश्चुओंकों देखतीं और 
अपने स्वामी तथा बछड़ोंकों नहीं देखती थीं, तब पीड़ासे 
अपने शरौरको कपाने लगती भीं। उन दिनों सद्भावसे दो - 


, दूध देकर उन्होंने अपदरणकारी पति-पत्नीकों तथा उनके 


पुत्रों और पौत्रोंकी भी नन्‍्ट कर दिया ॥ ८॥ 
अह तत्राव्सं राजन ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः। 
तासां मे रजसा ध्वस्त मैक्षमासीन्नराधिप ॥९॥ 
राजन ! मैं भी उसी गाँवमें ब्रक्मचरयपालनपूर्वक 
जितेन्द्रियमावसे निवास करता था। नरेश्वर | एक दिन 
उन्हीं गौओंकों दूध एवं धूछके कणसे मेरा मिक्षान्न भी 
दूषित हो गया ॥ ९ ॥ 
चाण्डालो5हं ततो राजन भुफ्त्वा तद्‌भवं उप । 
ब्रह्मस्यद्दारी च जप: सो5प्रतिष्ठां गति ययो ॥१०॥ 
महाराज ! उस भिक्षात्रकों खाकर मैं चाण्डाल हो 
गया और ब्राह्मणके धबका अपदरण करनेवाले वे राजा 
भी नरकगामी हो गये ॥ १० ॥ 
तस्माद्धरेल्ल विप्रस्व॑ कदाखिदपि कियन। 
ब्रह्मस्वं रजसा ध्वस्त भुफ्त्वा मां पश्य यादशम ॥११॥ 
इसलिये कमी किंचिन्मात्र भी ब्राह्मणके धनका अपहरण 
न करे। ब्राह्मणके धूछ-घूसरित दुग्धरूप घनको खाकर 
मेरी जो दशा हुई है, उसे आप प्रत्यक्ष देख ले ॥ ११ ॥ 
तस्मात्‌ सोमोःप्यविक्रेयः पुरुषेण विपश्चिता । 
पिक्रयं त्विद्ठ सोमस्य गहंयन्ति मनीषिणः ॥१२॥ 
इसीडिये विद्वान्‌ पुरुषको सोमरसका विक्रय भी नहीं 
करना चाहिये । मनीषी पुरुष इस जगतूमें सोमरसक्रे 
विक्रयकी बड़ी निनदा करते हैं॥ १२॥ 
ये चैत्र कोणते' तात ये च विक्रोणवे जनाः । 
ले तु वैवस्व॒त प्राप्य रौरयं यान्ति सर्वशः ॥१३॥ 
तात ! जो छोय सोमरसकी खरीदते हैं और बा 
छोग उसे बेचते हैं, वे सभी यमछोकमें जाकर रौरब-नरकमें 
पड़ते हैं ॥ १३॥ 
सोमंतु रजसः ध्वस्त घिक्रणन्‌ विधिपूर्वंकम। 
शोन्ियों घाछुंषो मूत्वा न बिरं स घिनश्यति ॥१४॥ 
वेदबैचाब्राह्मण यदि गौओंके चरणोंकी घुलि और दूघसे 
दूषित सोमको विंधिंपूक बेचठा है अयवा व्याजपर रुपये 





दानभमषव ] 


चलाता है तो वह जल्दी ही नष्ट हो जाता है।॥। १४ ॥ 
मरक॑ जिशतं प्राप्य स्वविष्टाप्र॒पजीबति। 
अ्यर्या मिमान व समिदारे व ।वप्छवम्‌ ॥११॥ 
सुलया घारयन धर्ममभिमान्यतिरिच्यते। 

वह तीस नरकोंमें पड़कर अन्तमें अपनी ही विष्ठापर 
छल्ीनेवाछा कीड़ा होता है। कुत्तोंकों पालना, अभिमान 
तथा मित्रकी छीसे व्यभिचार--हन तीनों पापोंकों तराजू: 
पर रखकर यदि धर्मतः तौला जाय तो अभिमानका दी 
पलड़ा भारी होगा ॥ १५३६ ॥ 


इधानं वै पापिनं पहय विवर्ण दरिणं कृशम्‌ ॥र६॥ 
अभिमानेन भूतानामिमों गतिमुपागतम्‌। 
आप मेरे इस पापी कुत्तेको देखिये, यह कान्तिहीन, 
सफेद और दुबछ हो गया है। यह पहले मनुष्य था; 
परतु समस्त प्राणियोंके प्रति अमिमान रखनेफे कारण 
इस दुगतिको प्राप हुआ है ॥ १६३ ॥ 
अहं वै विपुले तात कुछे धनसमन्विते ॥१७॥ 
अन्यस्मिज्जन्मनि विभो शानविज्ञानपारगः । 
अभवंतत्र ज्ञानानो छोतान्‌ दोषान्‌ मदात्‌ खदा॥१८॥ 


सरब्ध एव भूतानां पृष्ठमासमभ्रक्षयम्‌ | 
सो5६ तेन च वृत्तेन भोजनेन च ठेन वे ॥९५॥ 
इमामवस्थां सम्प्राप्तः पदय कालस्य पययम्‌। 
तात | प्रभो! मैं भी दूसरे जन्ममें धनसम्पन्न महान्‌ 

कुलमें उत्पन्न हुआ था । शान-विज्ञानमें पारंगत था | इन 
सब दोषोंकी जानता था तो भी अभिमानवश सदा सब 
प्राणियोपर क्रोध करता और पद्चुओंके प्रृष्ठका मांस 
खाता था; उसी दुराचार और अमधक्ष्य-भक्षणसे मैं 
इस दुखस्थाकों प्राप्त हुआ हूँ । काछके इस उलछठ-फेर- 
को देखिये॥ १७-१९३ ॥ 
आादीप्रमिय चेढान्त श्रम्रैरेव चार्दितम्‌॥२० 
घावमान खुसंरब्धं पश्य मां रजसान्वितम्‌ | 

मेरी दशा ऐसी दो रही है, मानों मेरे कपड़ोंके छोरमें 
आग लग गयी हो अथवा तोखे मुखवाले श्रमरोंने मुझे 
डंक मार-मारकर पीड़ित कर दिया हो। मैं रजोगुणसे युक्त 
हो अत्यन्त रोष और आवेशमें भरकर चारों ओर दौड़ 
रहा हूँ। मेरी दशा तो देखिये ॥ २०३ ॥ 





स्वाध्यायेस्तु मदत्पापं इरन्ति ग्रहमेघिनः ॥२१॥ 
दानेः पृथम्विवैश्ञापि यथा प्राइमेनीषिणः । 

पदस्थ मनुष्य वेद-शाल्ञोंके स्वाध्यायद्वारा तथा नाना 
प्रकारके दानोंसे अपने मह्दान्‌ पाप दूर कर देते हैं जेसा 
कि मनीषी पुदुषोंका कथन है !! २१३ ॥ 


पएकाधिकशततमोच्ध्याथः 
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तथा पापकछतं चिप्रमाध्रमस्थं महोपते ॥२२॥ 
सर्वेसकृविनिमुक्त. छन्‍्दांस्युत्तारयन्तयुत। 
पृथ्वीनाथ ! आश्रममें रहकर सत्र प्रकारकी आसक्तियों- 





से मुक्त हो वेदपाठ करनेवाले ब्राक्षणको यदि वद्द पापाचारी 


हो तो भी उसके द्वारा पढ़े' जानेवाले वेद उसका उद्धार 
कर देते हैं॥ २२६॥ 


अट्द द्वि पापयोन्यां यै प्रसतः श्षत्रियषस | 
निश्चय नाधिगच्छामि कथ्थ मुच्येयमित्युत ॥२३॥ 
क्षत्रियशिरोमणे ! मैं पापयोनिमें उत्पन्न हुआ हूँ । मुझे 
यह निश्चय नहीं हो पाता कि मैं किस उपायसे मुक्त हो 
सकूँगा ! ॥ २३ ॥ 
आतिस्मरत्वं 3 मम केनसित्‌ पूर्वकर्मणा। 
शुभेत यन मोक्ष व भाप्तुमिच्छास्थद न्प ॥२४॥ 
नरेश्वर ! पहलेके किसी शुभ कमके प्रभावसे मुझे 
पूर्व-जन्मकी बातोका स्मरण हो रहा है; जिससे मैं मोक्ष 
पनेकी इच्छा करता हूँ | २४ ॥ 
त्वमिम सम्प्रप्ताय संशय्य॑ श्रद्दि पूच्छते | 
चाण्डालत्वात्‌ कथमद्द मुच्येयमति सत्तम ॥२५॥ 
सत्पुरुषोमें श्रेष्ठ ! मैं आपकी शरणमें आकर अपना यह्‌ 
सशय पूछ रहा हूँ | आप मुझे इसका समाधान बताइये । 
मैं चाण्डाल-योनिसे किस प्रकार मुक्त हो सकता हूँ !।२५। 


राजन्य उवाच 
चाण्डाल प्रतिज्ञानीदि यन मोक्षमवाप्स्यस | 
च््ू 
ब्राह्मणाथ त्यजन्‌ प्राणान्‌ गतिमिष्ठामवाप्स्यसि॥२द॥ 


क्षत्रियने कट्टा- चाण्डाल ! तू उस उपायकों समझ्न 
ले, जिससे तुझे मोक्ष प्राप्त होगा । यदि तू ब्राह्मणकी रक्षा- 





के लिये अपने प्राणोंका परित्याग करे तो ठुझ्े अभीष्ट गति 
प्राप्त होगी ॥ २६ ॥ 


दत््वा शरीर क्रव्याद्धओ रणारती द्विजदे तुकम । 
हुत्वा प्राणान प्रमोक्षस्ते नान्‍्यथा मोक्षमई सि ॥२७॥ 
यदि ब्राह्षणकी रक्षाके लिये तू अपना यह शरौर 
समराभ्रिमें होमकर कच्चा मांस खानेवाले जीव-जन्तुओंको 
बाँट दे तो प्राणोंकी आहुति देनेपर तेरा छुटकारा हो 
सकता है, अन्यथा तू मोक्ष नहीं पा सकेगा ॥ २७॥ 


भीष्म उवाच 
इत्युक्तः स॒तदा हेन श्रह्मस्वार्थ परंतप। 
हुत्वा रणमुखे प्राणान्‌ शतिमिष्ठामवाप द ॥२८॥ 
भीष्मन्नी कहते हैँ -परंतप ! क्षत्रियक्रे ऐसा कहनेपर 
उस चाण्डालने ब्राझणके धनकी रक्षाके लिये युद्धके मुहनेपर 


दंरुंत० 





अपने प्राणोंकी आहुति दे अभीष्ट गति प्रावकर ली ।रटा.. 


तस्माद्‌ रक्ष्यं त्थया पुत्र ब्रह्मस्व॑ भरतषेभ। 
यवीच्छसि महावादो शाभ्यती ग्रतिमात्मनः 7९९॥ 


ऑमदहामारते री मी. 


[ अशुशास्तलपर्देणि 


.. बेटा | मरतप्रेष्ठ | महाबाहें यदि तुम सनातन मंतिं 
पाना चाहते हो तो तुम्हें द्रक्षणके घनकी पूरी रक्षा करनी 
चाहिये. ॥| २९ ॥ 


इृति श्रीमदामारते अनुशासनपर्दणि दानधर्मपर्णि राजस्यचाण्डारुसंवादों नामेकीत्तरशततमोडष्याव: । १०३ ॥ 
इस प्रकौर श्रीमहाभाणद अनुशशन्प्के अन्दर्गद दाइधर्मपर्वमें क्षत्रिय और चाण्डालका संदाददिषयक 
पक -झो एकर्दोँ अध्याय पुरा हुआ ॥ १०९॥ 
,[ दाक्षिणात्य अधिक पाठका $ इछोक मिछाकर कुछ ३० इलोक हैं ) 


कूरफलपक्रीसेलनवाप्रदनी। 


हथपिकशततमो5ध्यायः 


भिन्न-मिस्न कर्मोके अनुसार मिन्‍न-मिन्‍न लोफोंकी प्राप्ति बतानेके लिये धतराष्ट्रुपधारी इन्द्र 
और गौतम ब्राह्मणके संवादका उल्लेख 


युपधिष्टि' उवाच 

पके कछोकाः सुकृतिनः सर्व त्वादों पितामह । 
तत्र तचाएि भिन्नास्ते तनमे ब्रद्दि पितामद्द ॥ १॥ 

युघिष्टिप्ते पूछा--पितामह ! ( मृल्युके पश्चात्‌ ) 
सभी घुण्पात्मा एक ही तरहके लोकमें जाते हैं या वहाँ 
उन्हें प्राप्त होनेवाले लोकोंमें मिन्नता होती है! दादाजी ! 
यह मुंझे बताइये । १॥ 

भीष्म उवाच 

कर्ममिः पार्थ नानात्वं लोकानां यान्ति मानवाः। 
पुण्यान्‌ पुण्यक्रतों यान्ति पापान पापकृतो नराः ॥२॥ 

सीष्मजीने कद्दा-कुन्तीनन्दन ! मलुष्य अपने 
कर्मों के अनुसार मिन्न-मिन्न छोकोंमें जाते हैं। पुण्यकम 
कणेवाले पुण्यलोकोंमें जाते हैं और पापाचार्सी मनुष्य 
पापमम छोकोंमें ॥ २॥ 
अत्राप्युदादरन्तोममितिदासं. पुरातनम्‌। 
गौतमस्य मुनेस्तात संवाद वासवस्य थे ॥ ३ ॥ 

ताद! इस विभयमे विज्ञ पुरुष इन्द्र और गौतम मुनिके 
संबादरूप प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं ॥३॥ 
प्राह्णो गौतमः कश्रिन्म्ृदुर्दोन्तो जितेन्द्रियः । 
मद्ावने दहस्तिशिशुं परिद्मममाठकम्‌ ॥ ४ ॥ 
त॑ इृ्! जीवयामास छानुकोशों घ्रृववतः | 
ख तु दीघेण काडेन बभूवातियलों मद्ान्‌ ॥ ५॥ 

पूवकालमें गौतम नामवाले एक ब्राह्मण थे, जिनका 
खमाव बड़ा कोमल था। वे मनको वशमें रखनेवाले और 
जितेन्द्रिय थे | उन ब्रतधारी मुनिने विशाल वनमें एक 
हाथीके बच्चेंकों अपने माताके किना बड़ा कष्ट पाते देख- 
कर उसे कृपापूर्वक जिलाया | दोधकाझके पथात्‌ वह हाथी 
'बंबकर अल्नत्द बढबान हो गया है ४-५.॥ 


ते प्रभिन्‍न॑ महानागं प्रस्रतं पचतोपमम। 
घृतराष्ट्स्य रूपेण शक्रो जग्नाद इस्तितम्‌ ॥६॥ 

उस महानागके कुम्भस्थलसें फूटकर मदकी धारा 
बहने लगी । मानो पव॑तसे झरना झर रहा हो । एक दिन 
इन्द्रने राजा धृतराष्ट्रके रूपमें आकर उस हाथीकों अपने 
अधिकारमें कर लिया ॥ ६ ॥ 
हियमाणं तु त॑ दा गौतमः संशितवतः। 
अभ्यभाषत राजान घुतराष्ट्र भदहदातपा:॥ ७॥ 

कठोर अतका पालन करनेवाले महातपत्वी गौतमने 
उस हाथीका अपहरण होता देख राजा धृतराष्ट्रसे कहा ॥७॥ 

मा मेउद्वार्षीदांस्तिनं पुत्रमेन 
है डुशखात्‌ पुष्टं ध्तराष्ट्रकृतश । 
मैत्र सता सप्तपद धदल्ति 
मित्रदोहों मैव राजन स्पृशेत्‌ त्वाम्‌॥८॥ 

'झतशताशन्य राजा धृतराष्ट्र | तुम मेरे इस दवायीको न 
के जाओ । बह मेरा पुत्र है। मैंने बड़े दुःखसे इसका पाठन- 
पोषण किया है। सत्पुरुषोंमें सात पग धाथ चलनेंमात्रसे 
मित्रता हो जाती है। इस नाते हम और तुम दोनों मित्र 
हैं। मेरे इस दवायीको ले जानेसे तुम्हें मित्रद्रोहका पाप 
लगेगा । ठुम्हें यह पाप न लगे, ऐसी चेष्टा करो ॥ ८ ॥ 
इष्मोदकप्रदातारं शुस्यपा्॑ म्राश्रमे । 
विनोतमाचायकुले खझुयुक्कत गुरुकमंणि ॥९॥ 
शिष्दं दाम्त कृतह च प्रियं थे सतत मम | 
न में विक्रोशतो राजन इतुंम्रह्ेसि कुझरम्‌ ॥२०॥ 

'राजन्‌ | यह मुझे समिधा और जल छाकर देता है। 
मेरे आश्रममें जब कोई नहीं रहता है, तब यही रक्षा. करता 
है। आचायकुछमें रहकर इसने विनयकी शिक्षा ग्रदण की 
है। गुरुसेवाके कार्यमें यह पूर्णरूपसे संछन रहता है| यह 
शिष्ट, वि्ेन्द्रिय, कृतज्ञ तथा मुझे सदा ही प्रिय है। मैं 


दामधर्मघय ] 
चिला-चिलाकर कहता हूँ, तुम मेरे इस हायीको नले 
जाओ! ॥ ९-१० ॥ 


घुतराष्ट्र उवाच 
गयां सहस्त॑भवते ददानि 
दासीशत निष्कशतानि पश्च। 
अन्यध्ध॒ वित्त विविध मद्दप 
कि प्राह्मणस्येह गजेन रृत्यम॥ ९९॥ 
घृतरा्ट्रने कहा --महषें ! मैं आपको एक हजार 
गौ दूँगा। सो दासियाँ और पॉच सौ स्वण-सुद्राएं प्रदान 
करूँगा और भी नाना प्रकारका घन समर्पित करूगा। 
ब्राह्मणके यहाँ दथीका क्या काम है ! ॥ ११ ॥ 


गौतम उवाच 
तवैव गायों हि भपन्तु राजन 
दास्यः सनिष्का विविध व रत्तम्‌ । 
अन्यश्य॒ विप्त पिविधं नरेन्द्र 
(कह ब्राह्मणस्येह धनेन रृत्यम्‌॥ १२) 
गौतम बोले - राजन ! वे गौएँ, दासियाँ, खर्ण- 
मुद्राएँ, नाना प्रकारके रन तथा और मी तरह-तरहके 
धन ठुम्हारे दी पास रहें। नरेन्द्र ! ब्रह्मणके यहाँ घनका 
क्या काम है ! ॥ १२॥ 


घुतराष्ट्र उवाच 
ब्राद्मणानां हस्तिभिनोस्ति छतत्य 
राजन्यानां नागकुछानि विप्र। 
स्‍थ॑ बाद्दनं नयतो नास्त्यघर्मो 
नाशश्रेष्ठ. गौतमास्माशिवत ॥ १३ ॥ 
घूतराष्ट्रने कद्द( -विप्रवर गौतम ! ब्राह्मणोंको 
हाथियोंसे कोई प्रयोजन नहीं है। हाथियोंके समूह तो 
राजाओंके दी काम आते हैं। हाथी मेरा वाहन है; अतः 
इस ओेंछ्ठ हाथीको ले जानेमें कोई अधर्म नहीं है। आप 
इसकी ओरसे अपनी ठृष्णा हृठा लीजिये ॥ १३ ॥ 


गौतम उवाच 
यज्ञ प्रेतों नन्‍्दति पुण्यकर्मो 
यत्र प्रेतः शोचते पापकर्मा। 
घैचस्वतस्थ सदने . महात्म॑- 
सतत्न त्वादई दस्तिनं यातयिष्ये ॥ १४ ॥ 
भोतमने कट्टा--महात्मत्‌ ! जहाँ जाकर पुण्यकर्मा 
दुरुष आनन्दित दोता है और जहाँ जाकर पापकर्मा मनुष्य 
शोकमें हृव जाता है, उस यमराजके छोकमें मैं तुमसे 
अपना हाथी बापध देगा॥ १४॥ 


अु० सब सै० ६. छेद, 


दयधिकश्ाततसो5ष्यायः 


घप्रतराष्ट्र उबाच 
ले निष्किया नास्तिकाशदघानाः 
: चापात्मान इन्द्रियार्थ निविष्ाः॥ 
यमस्य ते यातनां प्राप्सुवन्ति 
परं गनन्‍ता घृतराष्ट्री न ततन्र॥ १५॥ 
धघृतराष्ट्रने कद्दा--जो निष्किय, नास्तिक, भ्रद्धाहीन, 
पापात्मा और इन्द्रियोंके विषयोंमें आसक्त हैं, वे ही 
यमयातनाको प्राप्त होते हैं; परंतु राजा ध्रृतराष्ट्रकों वहाँ 
नहीं जाना है ॥ १५॥ 


गौतम उवाच 
पैवस्पती संयमनी जनानां 
यत्राज्नत नोच्यते यत्र सत्यम्‌। 
यत्रावला बकछिन॑ यातयन्ति 
तत्र त्थाहं हस्तिनं यातयिष्यें॥ १६॥ 
भौतम बोले--जहाँ कोई भी श्र नहीं बोलता, जहाँ 
सदा सत्य ही बोला जाता है और जहाँ निर्बछ मनुष्य मी 
बलवानसे अपने प्रति किये गये अन्यायका बदला छेते हैं, 
मनुष्योंकों संयममें रखनेवाली यमराजकी वही पुरी संयमनी 
नामसे प्रसिद्ध है। वहीं में तुमसे अपना हाथी व्यू 
करूँगा ॥ १६ ॥ 


घृतराष्ट्र उवाच 
ज्येष्ठां स्‍्वसारं पितरं मातरं थ 
यथा शत्रु मद्मताश्यरन्ति । 
तथाविधानामेष छोको महर्ष 
परं भन्‍्ता धृतराष्ट्री न तत्न ॥ १७ ॥ 
छूतराष्टरने कद्टा-मदह॒ष ! जो मदमत्त मनुष्य बड़ी 
बहिन, माता और पिताके साथ शत्रुके समान बर्ताव करते 
हैं, उन्हींके लिये यह यमराजका लोक है; परंतु पृरृतराष्ट् 
वहाँ जानेवाह्ा नहीं है॥ १७॥ 


गौतम उवाच 


मन्दाकिनी वैभवणरुय राहो 

महाभागा भोगिजनप्रवेश्या ॥ 
गन्धवयक्षेरप्सरोभिश्ध जुष्ठा 

तन्न त्वाहं दस्तिनं यातयिष्ये॥ १८ ॥ 


गोतमने कहा--मदान्‌ सौभाग्यशालिनी मन्दाकिनी 
नदी राजा कुबेरके नगरमें विराज रहौ हैं, घहाँ नागोंका ही 
प्रवेश होना सम्मव है, गन्धवं, यक्ष और अप्सराएँ उस 
मन्दाकिनीका सदा सेवन करती हैं; वहाँ जाकर मैं तुमसे 
अपना हाथी बचूछ करूँगा ॥ १८ ॥ 








प्रटकश ओऔमदाभारते [ बलुशासनपर्षज 
घृतराष्ट्र उवात्र गौतम उवाच 
सतिधिवताः सुत्रता ये जना ये सुपुष्यित किन्नरराजजुई 


प्रतिभ्रय॑ ददृति आाह्मणेम्यः । 
बिश्टाशिनः संविभज्याशितांश्व 
मन्दाकिनीं तेडपए विभूषयन्ति ॥ १९ ॥ 


चुतराष्टूने कद्दा--जो सदा अतिथियोंकी सेवाें 
कलर रहकर उत्तम प्रतका पालन करनेवाले हैं, जो लोग 
ब्राक्षणकी आशभ्रयदान करते हैं तथा जो अपने आश्नितोंको 
बाँदकर शेष अन्नका भोजन करते हैं, वे ही लोग उस 
मन्दाकिनी-तटकी शोमा बढ़ाते है ( राजा धृतराष्ट्रको तो 
घहाँ मी नहीं जाना है )॥ १९ | 


गौतम उवाच 


मेरोरओ यद्‌ वन भाति रख्यं 
सुपुष्पितं किन्नरीगीतजुष्टम्‌। 
सुद्शना यत्र जम्बूबिशाला 
तत्र त्वादं हस्तिनं यातयिष्ये ॥ २० ॥ 
शौतम बोले - मेरुपबंतके सामने जो रमणीय वन 
शोभा पाता है, जहाँ सुन्दर फूछोंकी छण छायी रहती है 
और किन्नरियोंके मधुर गीत गूँजते रहते हैं, जहाँ देखनेमें 
सुच्दर विशाल जम्बूबक्ष शोभा पाता है, वहाँ पहुँचकर भी 
मैं तुमसे अपना हाथी वापस छूगा ॥ २० ॥ 


घुतराष्ट्र उवाच 


ये श्राह्मणा सुदवः सत्यशीला 

बहुअताः सर्वभूतामिरामाः । 
चेउघीयते सेतिदासं पुराणं 

मध्वाह॒त्या जुद्धति वै द्विजेम्यः ॥ २१॥ 
_ तथाविधानामेष लछोको मदद 

परं गस्ता धृतराष्ट्री न तत्र। 
यद्‌ विद्यते विदितं स्थानमस्ति 

तदू ब्रद्दि त्वं त्वरितो छोष यामि ॥ २२ ॥ 


धघृतराष्टू बोले--महर्ष ! जो ब्राह्मण कोमरूस्वभाव, 
सत्यशील, अनेक शात्नोंके विद्वान तथा सम्पूर्ण भूतोंको 
व्यार करतैवाले हैं, जो इतिहास और पुराणका अध्ययन 
करते तथा बा्षणोंकों मधुर भोजन अर्पित करते हैं; ऐसे 
छोगोंके लिये ही यह पूर्वोक्त लोक है; परंतु राजा घृतराष्टर 
वहाँ भी जानेकला नहीं है। आपको जो-जो स्थान विदित 
हैं, उन सबका यहाँ वर्णन कर जाइये। में जानेके छिये 
उताव हूँ। यह देख़िग्रे, मैं चझ ॥ २९-२२ ॥ 


प्रियं बन ननन्‍दनं नारदस्थ। 
गन्धर्वाणामप्सरसां थे शाश्वत 
तत्र त्वाहं दस्तिन यातयिष्ये ॥ २३ # 
गौतमने कद्दा-सुन्दर-सुन्दर फूछोंसे सुशोमित, 
किन्नरराजोंसे सेवित तथा नारद, गन्वर्व और अप्सराओंकों 
सदा प्रिय जो नन्‍्दननामक वन है, वहाँ जाकर भी मैं 
तुमसे अपना हाथी वापस देगा ॥ २३ ॥ 


घृतराष्ट्र उवाच 


ये ज॒त्यगीते कुशका जनाः सदा 
हायाचमानाः सदहिताश्चरन्ति | 
तथाविधानामेष छोको मद्दर्ष 
परं भनन्‍्ता घृतराष्ट्री न तत्न॥२४॥ 
धृतराष्ट्र बोले- महरषें ! जो छोग दृत्य और गीतमें 
निपुण हैं; कभी किसीसे कुछ याचना नहीं करते हैं तथा 
सदा सज्जनोंके साथ विचरण करते हैं, ऐसे छोगंकि लिये 
ही यह नन्दनवनका जगत है; परंतु राजा ध्रृतराष्ट्र बहाँ मी 
जानेवाछा नहीं है ॥ २४ ॥ 


गौतम उवबाच 


यत्रोत्तराः कुरवों भान्ति रम््या 
देवैः साथ मोदमाना नरेन्द्र । 
यचारिनियोनाश्य बसन्ति छोका 
अब्योगय परवतयोनयश्वथ ॥ २५॥ 
यत्र शक्तों वर्षति स्वकामान्‌ 
यत्र स्रियः कामचारा भवन्ति। 
यत्र चेष्या नास्ति नारीनराणां 
तत्न त्वाहं इस्तिन यातयिष्ये॥ २६॥ 
गौतम बोले - नरेन्द्र | जहाँ रमणीय आकृतिवाले 
उत्तर कुरके निवासी अपूर्व शोभा पाते हैं, देवताओंके 
साथ रहकर आनन्द भोगते हैं, अग्नि, जल और पवतसे 
उसल्न हुए दिव्य मानव जिस देशमें निवास करते हैं, जहाँ 
इन्द्र सम्पूण कामनाओंकी वर्षा करते हैं, जहाँक़ी ज्ियाँ 
इच्छानुसार विचरनेवाली होतो हैं तथा जहाँ छ्लियो और 
पुरुषोंमें ईष्यॉंका स्वेथा अभाव है, वहाँ जाकर मैं तुमसे 
अपना हाथी वापस छूँगा ॥ २५-२६ ॥ 


पृतराष्ट्र उवाच 
ये सर्वभूतेड निवृत्तकामा हि322ज व 
अमांसादा इाप्मरस्ति। 


दामभर्दर्य ] 


न ह्विसन्ति स्वायरं जह्मम॑ च 

भूतानां ये सर्वेभृतात्मभूताः ॥२७॥ 
निराशिषो निर्मम बीतरागा 

लामाकासे तुल्यनिन्दाप्रशंलाः । 
तथाचिधानामेष लछोको महर्ष 

पर गनन्‍ता घृतराष्ट्रो न तन्न ॥२८॥ 


घृतराष्ट्रने कद्दा -मदृर्ष ! जो समस्त प्राणियोंमें 
निष्काम हैं, जो मांसाहार नहीं करते, किसी भी प्राणीको 
दण्ड नहीं देते, स्थावर-जड्भम प्राणियॉंकी हिंसा नहीं करते, 
जिनके लिये समस्त प्राणी अपने आत्माकरे ही ठुल्य हैं, जो 
कामना, ममता और आसक्तिसे रहित हैं, छाभ हानि, 
निन्‍्दा तथा प्रशंसामें जो सदा समभाव रखते हैं, ऐसे 
लोगोंके लिये ही यह उत्तर कुमनामक छोक है; परंतु 
घृतराष्ट्रको वहों भी नहीं जाना है ॥ २७-२८ ॥ 


गौतम उवाच 
ततोपरे भान्ति लोकाः सनातनाः 
खुपुण्यगन्धा विरज्ञा वीतशोकाः। 
सोमस्य राक्षः सदने महात्मन- 
स्तन्न त्वादं दस्तिनं यातयिष्ये ॥२०॥ 


गोतमने कहा- राजन! उससे भिन्न बहुत-से 
सनातन लोक हैं, जहाँ पविन्न गन्ध छायी रहती है। वहाँ 
स्जोगुण तथा शोकका सर्वथा अभाव है। महात्मा राजा 
सोमके छोकमें उनकी स्थिति है। वहाँ पहुँचकर मैं तुमसे 
अपना द्वाथी वापस देगा ॥ 
घृतराष्ट्र उवाच 
ये दानशीछा न प्रतिगद्वते सदा 
न चाप्यथोश्रादद्से परेश्यः । 
येपामदेवमदते नास्ति किचित्‌ 
सर्वातिथ्याः सुप्रसादा जनाश् ॥३०॥ 
ये क्षल्तारो नाभिजर्पन्ति चान्यान्‌ 
सत्नीमृताः सतत पुण्यशीलाः | 
तथाविधानामेष छोको मद्ष 
परं गन्ता छुतराष्ट्रो न तत्र ॥३१॥ 


छृतराष्ट्रने कद्ा--महषें ! जो सदा दान करते हैं, 
किंतु दान लेते नहीं हैं, जिनकी दृष्टिमें सुयोग्य पात्रके लिये 
कुछ भी अदेय नहीं है, जो सबका अतिथि-सत्कार करते 
हथा सबके प्रति कृपाभाव रखते बह २ हि हा 

कभी नहीं बौलते है और जो पृण्यशं 

22 संदा कर जे अन्नसत्ररूप हैं, ऐसे छोगोंके 
छिये ही यह सोमछोक है; परंतु पृतराष्ट्रको वहाँ मी 
नहीं जाना है 2०-३१ ॥ 


हयचिकशाततभोउण्पत्यः 


५८७ 


गोतम उवाच 
ततो5परे भान्ति लोकाः सनातना 
विरजसो वितमस्का विशोकाः । 
भादित्यदेवस्थ पद भदातमन- 
स्तत्र त्वाहं हस्तिमं यातयिष्य ॥३२॥ 





गौतमने कहा--राजन्‌! सोमलोकसे भी ऊपर कितने 
ही सनातन छोक प्रकाशित होते हैं, नो रजोगुण, तमोगुण 
और शोकसे रहित हैं। वे महात्मा सूयदेवके स्थान हैं। 
वहाँ नाकर मी में तुमसे अपना हाथी वसूल करूँगा ॥३२॥ 


घृतराष्ट्र उवाच 
स्वाध्यायशोला गुरुशु श्रषणे रता- 
स्तपस्चिनः सुब्नताः सत्यसंघाः । 
आचार्याणामप्रतिकुलभाषिणो 
नित्योत्यिता गुरुकर्म स्वचोद्याः ॥३श॥ 
तथाविधानामेष छोको महष 
विशुद्धानां भावितो वाग्यतानाम्‌। 
सत्य स्थितानां वेद्चिदां मद्दात्मनां 
पर गनता घृतराष्ट्रो न तत्र ॥३४॥ 


धृतराष्ट्रने कद्ा-- महष ! जो स्वाध्यायशील, गुरु- 
सेवापरायण, तपस्वी, उत्तम वतधारी, सत्यप्रतिश, आचाययोंके 
प्रतिकूल भाषण न करनेवाले, सदा उद्योगशीलछ तथा बिना 
कहे ही गुरुके कार्यमें संलग्न रहनेवाले हैं, जिनका भाव 
विद्युद्ध है, जो मौनत्रतावलम्बी, सत्यनिष्ठ और वेदवेत्ता 
महत्मा हैं, उन्हीं छोगोंके लिये यह सू्यदेवका छोक है; 
परंतु धृतराष्ट्र वहाँ मी जानेबाला नहीं है॥ ३३-३४ ॥ 


गोतम उवाच 


ततो5परे भान्ति लोकाः सनातनाः 
खुपुण्यगन्धा विरजा विशोका:। 
घरुणस्य राक्षः सदने महात्मन- 
स्तत्न त्वाहं दस्तिनं यातयिष्ये॥३५॥ 


गौतमने कददा-- उसके सिवा दूसरे भी बहुत-से 
सनातन लोक प्रकाशित होते हैं, जहाँ पबित्र गन्ध छायी 
रहतो है। बहाँन तो रजोगुण है और न शोक ही। 
महामना राजा बदणके छोकमें वे स्थान हें । वहाँ जाकर 
मैं तुमसे अपना हाथी वापस दूँगा ॥ ३५ ॥ 


धघृतराष्ट्र उबाच 


चातु्मास्थेर्य यजन्ते जनाः सदा 
तथेष्टीनां दशद्षतं प्राध्तुवम्ति | 


९७ 


आम्दालारते 


[ जयुदासनप्णि 








ये चामिदोज जुद़ति भ्रदघाना 
यथास्ताय॑ त्रीणि वर्षाणि विप्र४ ॥३६॥ 
सुधारिणां धरम्मघुरे मद्दात्मनां 
यथोदिते बर्त्म॑नि छुस्थितानाम । 
घमात्मनामुद्दवां गति तां 
परं बनता घृतराष्ट्री न तत्र ॥३७॥ 


घ्रतराष्ट्रने कष्टा--यो लोग सदा चातुर्मास्य याग 
करते हैं, हजारों इृष्टियोंका अनुष्ठान करते हैं तथा जो ब्ह्मण 
तोन वर्षोतक बैंदिक विधिके अनुसार प्रतिदिन भद्धापूर्वक 
अग्निहोत्र करते हैं, धर्मका भार अच्छी तरह वहन करते हैं, 
वेदोक्त मार्गपर भलछीमॉति स्थित होते हैं,वे ही धर्मात्मा महात्मा 
ब्राक्षण वरुणलोकमें जाते है। घृतराष्ट्रको वह्हाँ भी नहीं जाना 
है। यह उससे भी उत्तम लोक प्राप्त करेगा ॥३६-३७। 


गौतम उवाच 
इन्द्रस्य लोका विरज़्ा विशोका 
दुरन्व॒याः काडक्षिता मानवानाम्‌ । 

तस्थाईं ते भवने भूरितेजसों 
राजन्निमं दस्तिन यातयिष्य ॥३८॥ 
शौतमने कदा--राजन्‌ ! इन्द्रके लोक रजोगुण और 
शोकसे रहित हैं। उनकी प्राप्ति बहुत कठिन है। सभी 
मनुष्य उन्हें पानेकी इच्छा करते है। उन्हीं मद्मातेजस्वी 
इन्द्रके भवनमें चलकर मैं आपसे अपने इस द्वाथीको 

वापस दूँगा ॥ ३८ ॥ 


धृतराष्ट्र उवाच 
शतबषजीवी यश्व शुरो महुष्यो 
वेदान्यायी यश्वथ यज्वाप्रमत्तः। 
एसे सर्वे शक्रलोक ब्रजन्ति 
परं भन्‍्ता घूतराष्ट्रो न _तत्र ॥३९॥ 
घृतराष्ट्रने कद्दा--जो सौ वर्षतक जीनेवाला शरवीर 
मनुष्य वेदोंका स्वाध्याय करता, यश्में तत्पर रहता और 
कभी प्रमाद नहीं करता है, ऐसे ही छोग इन्द्रलोकमें 
जाते हैं | ध्ृतराष्ट्र उससे भी उत्तम छोकमें जायगा। 
उसे वहाँ भी नहीं जाना है ॥ ३९ ॥ 


ग्रोतम उदाच 


प्राजञापत्य। सन्ति छोछा मद्दान्तो 
नाकस्य पृष्ठे पुकछा चीतशोकाः । 
मतोषिताः सर्वेलोकोद्धवानां 
तत्र त्थाई इस्तिन यातदिष्ये (8०॥ 
भोधम बोढे- रात .! शगंके शिसरपर प्रणा- 


पतिके महान्‌ लोक हैं, जो दृष्ट-पुष्ठ और शोकरहित हैं। 
सम्पूर्ण जगत्‌के प्राणी उन्हें पाना चाइते हैं। में वहीं 
जाकर तुमे अपना हाथी वापस दूँगा) ४० ॥ 


धृतराष्ट्र जवाच 
ये राजानो राजसयाभिषिक्ता 
घर्मात्मानो रक्षितारः प्रज्ञानाम्‌।- 
ये चाश्वमेघायभथे प्लुठाज्ा- 
स्वेषां कोका घृतराष्ट्रो म ततञ्ञ ॥७४१॥ 


घृतराष्ट्रने फहा- मुने ! जो घर्मात्मा राजा राजसूम 
यशमें अभिषिक्त होते है, प्रजाजनोंकी रक्षा करते हैं तथा 
अश्वमेघयशके अवभथ स्नानमें जिनके सारे अद्ग मींग 
जाते है, उन्हींके लिये प्रजापतिकोक हैं। धृतराष्ट्र वहाँ 
भी नहीं जायगा ॥ ४१॥ 


गौतम उवाच 


ततः परं भान्ति छोकाः सनातनाः 
पुण्यगन्धा विरजा बीतशोकाः । 
तस्मिन्तह दुलभे वाप्यध्ृष्ये 
गयां लोके हस्तिनं यातयिष्य ॥४२॥ 


गौतम बोले-- उससे परे जो पवित्र गन्धसे परिपूर्ण 
रजोगुणरहित तया शोकशन्य सनातन छोक प्रकाशित होते हैं 
उन्हें गोलोक कहते हैं। उस दुलंभ एवं दुर्धभ गोलोकमें 
जाकर मैं तुमसे अपना हाथी वापस रूँगा || ४२ ॥ 


घृतराष्टू उवाय 
यो गोसहस्तली शतद्‌ः समां समा 
गयां शती दक्ष दूद्याच्य शक्त्या | 
तथा वद्माभ्यों यश्व दद्याविदेंकां 
पञ्चभ्यों वा दानशीरस्तथेकाम्‌ ॥४३॥ 
जीय॑न्ते बरह्मयचयंण विप्रा 
ब्राह्मीं वा्य परिरक्षन्ति चेव। 
मनस्विनस्तीर्थयात्रापरायणा- 
स्ते तत्र मोद्न्ति गयां निवासे ॥४४॥ 


घुतराष्ट्रने कष्ठ-- जो सहस गौओंका स्वामी होकर 
प्रतिवर्ष सो गोओंका दान करता है, सौ गौओंका स्वामी दोंकर 
यथाश्क्ति दस गोओंका दान करता है, जिसके पास दस ही 
गौएँ हैं, वह यदि उनमेंसे एक गायका दान करता है अथब; 
जो दानशील पुरुष पाँच गौओंम्रेंसे एक गायका दान कर 
देवा है, वद गोलछोकमें जाता है। जो ब्राण जहचर्यका 
पाछन करते-करते ही बूड़े हो जाते हैं, श्रो वेदबाणीकी सदा 
रक्षा करते हैं तथा थो मनस्बी आह्मण सदा दीप॑घाजामें ही 


इतचमेपदे 


कलर रहते हैं, वे ही गोओंके निवास-स्थान गोछोकर्में 
आनन्द भोगते हैं ॥ ४३-४४ ॥ 


प्रभासं॑ मानस तीथ पुष्कराणि भद्दत्सरः। 
पुण्य च नेमिषं तीथं बाहुदां करतोयिनोम्‌ ॥४५॥ 
गयां गयशिरद्वैच विपाशां स्थूलवालुकाम | 
ऊृष्णां गड्मां पश्चनदं मदाहदमथापि थे ॥७४७॥ 
गोमती कौशिकीं पम्पां मद्दा त्मानो घृतबता। | 
सरस्वतीडषद्वत्यो यमुना ये तु यान्ति च ॥४७॥ 
तत् ते द्व्यसंस्थाना दिव्य माल्यघराः शिवाः । 
प्रयान्ति पुण्यगन्धाद्या घृतराष्ट्रो न तत्र वे ॥४८॥ 


प्रभास, मानसरोवर तीर्थ, त्रिपुष्कर नामक महान 
सरोवर, पवित्र नैमिषतीर्थ, बाहुदा नदी, करतोया नदी, गया, 
गयशिर, स्थूल वालकायुक्त विपाशा ( व्यास ), कृष्णा,गज्ञा, 
पश्चनद, मद्गाहद, गोमती, कौ शिकी, पम्पासरोवर, सरस्वती, 
हषद्वती और यमुना--इन तीर्थोमें जो अतधारी महात्मा 
जाते हैं, वे ही दिव्यरूप धारण करके दिव्य माला3 से 
अलंकृत हो गोलोकमें जाते हैं ओर कल्याणमय स्वरूप तथा 
पवित्र सुगन्धसे ब्याप्त होकर वहाँ निवास करते है। 
धृतराष्ट्र उस छोकमें भी नहीं मिलेगा ॥ ४५--४८ ॥ 


गौतम उवाच 
यजञ्न शोतभयं नास्ति न चोष्णमयमण्वषि। 
न क्षुत्पिपासे न ग्लानिन दुःख न खुखं तथा ॥४९॥ 
न द्वेष्यो न प्रियः कश्रिन्न बन्धुने रिपुस्तथा । 
न जरामरणे तत्र न पुण्य न च पातकम्‌ ॥५०॥ 
तस्मिन विरजसि स्फीते प्रशासस्वव्यवस्थिते। 
स्वयस्भुभयने पुण्ये दस्तिन में प्रदास्यस ॥५१॥ 


भौतम बोले--णहाँ सर्दोका भय नहीं है, गर्माका 
अधुमात्र भी भय नहीं है, नहाँ न भूख छगती है न प्यास, 
न ग्लानि प्राप्त होती है न दुःख-सुख, जहाँ न कोई दवंषका 
पात्र है न प्रेमका, न कोई बन्धु है न श्र, जहाँ जरा-सृत्यु, 
पुण्य और पाप कुछ भी नहीं है, उस रबोगुणते रहित, 
समृद्धिशाली, बुद्धि और सत््गुणसे सम्पन्न तथा पुण्यमय 
ब्र्चलोकमें जाकर तुम्हें मुझे यह हाथी वापस देना पड़ेगा ॥ 


धृतराष्ट्र उदाच 
निमुंकाः सर्वेसक्यं ृतात्मानों यतबताः। 
भ््यात्मयोगसंस्थानैर्युक्ताः स्वरगंगति गताः ॥५२॥ 
हे अह्यमंवर् पुण्य प्राप्लुवल्तोद सात्तिकाः । 
न तन घृतरास्ते शक्यों द्रष्यु मदामुने ॥५र॥ 
घृतराष्ट्रने कद्टा--महमुने ! थो सब “प्रफारदी 


इथचिकशतततोउष्यायः 


प८०५ 


आसक्तियाँसे मुक्त है, जिन्होंने अपने मनको वह्षमें कर 
लिया है, जो नियमपूर्वक अतका पालन करनेबाछे हैं, जो 
अध्यात्मशन और योगसम्बन्धी आसनोंसे युक्त हैं, जो 
स्वर्गलोकके अधिकारी दो चुके हैं, ऐसे सात्तिक पुरुष ही 
पुण्यमय बक्षलोकमें जाते हैं। वहाँ तुस्हें ध्रृतराष्ट्र नहीं 
दिखायी दे सकता ॥ ५२-५३ ॥ 


गौतम उवाच 
रथन्तरं यत्र वृदझ गीयते 
यत्र बेदी पुण्डरीडैस्तणोति। 
यज्ोपयाति हरिभिः सोमपीथी 
तत्न त्वाहं दस्तिन यातयिष्ये ॥५४॥ 
भौतम बोले--जहाँ रथन्तर और बृहत्सामकां गान 
किया जाता है, जहाँ याज्षिक पुरुष वेदीको कमलपुष्पोंसे 
आच्छादित करते हैं तथा जहाँ सोमग्रान करनेवाछा पुरुष 
दिव्य अश्वोंद्वारा यात्रा करता है, वहाँ जाकर मैं तुमसे 
अपना हाथी वापस दूँगा ॥ ५४॥ 


चुध्यामि त्वां चृत्चद्ृण शतकतुं 
व्यतिक्रमन्तं भुवनानि विश्वा। 
कश्िन्न वाचा वुजिन कदाचि- 
दका्ष ते मनसोउभिषज्ञात्‌ ॥५७) 
मैं जानता हूँ, आप राजा धृतराष्ट्र नहीं, वृत्नासुरका 
बध करनेवाले शतक्रतु इन्द्र हैं और सम्पूर्ण जगत्‌का 
निरीक्षण करनेके लिये सब ओर घूम रहे हैं। मैने मानसिक 
आवेशमसें आकर कदाचित्‌ वाणीद्वारा आपके प्रति कोई 
अपराध तो नहीं कर डाछा !॥ ५५ ॥ 


शतक्रदुरुवात 
मघवाहं लोकपथं प्रजञाना- 
मन्वागम॑ परिवादे शगज़स्थ। 
तस्माद्‌ भवान्‌ प्रणत माहुशास्तु 
श्रवीषि यत्‌ तत्‌ करवाणि सर्वभ्‌ ॥५६॥ 
शतक़तु बोले-मैं इन्द्र हूँ और आपके हाथीके 
अपदरणके कारण मानव प्रजाके दृष्टिपथमें निन्दित हो गया 
हूँ। अब मैं आपके चरणोंमें मस्तक ऋुकाता हूँ। आप मुझे 
क॒र्तब्यका उपदेश ढें। आप जो-जो कहेंगे, वह सब करूँगा ॥ 
गौतम उपाच 
इपेत करेणु मम पुश्र हि नाथ 
य॑ मे5हार्षीदृशावर्धाणि बांलम। 
यो में बने बसतोभूद्‌ द्वितीय- 
स्तसेन मे देडि सुरेग्द्र भाषम ॥०७॥ 


५८ंनर" 


भौशम बोले-- देवेन्द्र | यह ध्वेतं मजराजकुमार णो 
इक समय नौजवान हाथीके रूपमें परिणत हो चुका है, 
मेंश पुत्र है और अभी दस वर्षका बच्चा है। यही इस 
कनमें रहते हुए मेरा सहचर एवं सहयोगी है | इसे आपने 
हर लिया है। मेरी प्रार्थना है कि मेरे इसी हाथीको आप 
मुझे लौटा दें ॥ ९७॥ 
शतकतुरुवाच 
अय खुतस्ते द्विजमुख्य नाग 
आगच्छति त्वामभिदीक्षमाणः। 
पादी च ते नासिकयोपजिप्नते 
श्रेयो ममाध्यादि नमश् ते5स्तु ॥५८॥ 
शवकतुने कद्ठा-- विप्रवर ! आपका पुत्रस्वरूप यह 
द्वाथी आपद्वीकी ओर देखता हुआ आ रहा है और पास 
आकर आपके दोनों चरणोको अपनी नासिकासे सूँधता है। 
अब आप मेरा कल्याण-चिन्तन कीजिये, आपको नमस्कार है॥ 
गौतम उवाच 
शिव सदेवेद्द सुरेन्द्र तुम्यं 
ध्यायामि पूजां च सदा प्रयुच्जे । 
ममापि त्वं शक्र शिवं ददस्थ 
..त्वया दत्त प्रतिगह्मामि नागम्‌ ॥१९॥ 
' शौतम बोछे-सरेन्द्र ! मैं सदा ही यहाँ आपके 
कल्याणका चिन्तन करता हूँ और सदा आपके लिये अपनी 
पूबा अर्पित करता हूँ। शक्र ! आप भी मुझे कल्याण प्रदान 
करें। मैं आपके दिये हुए, इस हाथीकों अहण करता हूँ ॥ 





आऑमदइाआारते 


[ अलुद्यासणपव्ेणि 
शतकतुरुवाच 

येषां बेदा निद्दिता वै गुहायां 

मनीषिणां सत्यवतां महास्मनाम । 
तेषां त्वयेकेन महात्मनास्मि 

चृद्धस्तस्मात्‌ ग्रीतिमांस्लेड्डमथ ॥देण 
हन्तैद्दि आह्यण क्षिप्रं सद् पुजरेण हस्तिना। 
त्वं हि आप्तु शुभोॉललोकानहाय व चिराय व ॥६१॥ 

इतकतुने कदा--जिन सत्यवादी मनीषी महात्माओं- 
को हृदय-गुफामें सम्पूर्ण वेद निहित हैं, उनमें आप प्रमुख 
महात्मा हैं। केवछ आपके कल्याण-चिन्तनसे मैं समृद्धिशाली 
हो गया । इसलिये आज मैं आपपर बहुत प्रसन्न हूँ। 
ब्राह्मण ! मैं बड़े हधके साथ कहता हूँ कि आप अपने इस 
पुत्रभूत हथीके साथ शीघ्र चलिये। आप अभी चिरकालके 
लिये कल्याणमय छोकोंकी प्राप्िके अधिकारी हो गये हैं ॥ 
स गौतमं पुरस्कृत्य सद्द पुत्रेण हस्तिना। 
द्विमाचक्रमे धजञ्जी सद्धिः सह दुरासदम ॥5२॥ 

पुत्रस्वरूप हाथीके साथ गौतमकों आगे करके वज्रधार 
इन्द्र श्रेष्ठ पुरुषोंके साथ दुगगम देवलोकमें चले गये ॥ ६२॥ 
इद यः श्टणुया न्नित्यं यः पढेदू वा जितेन्द्रियः । 
स॒ याति ब्लह्मणो लोक ब्राह्मणो गौतमो यथा ॥६३॥ 

जो पुरुष जितेन्द्रिय होकर प्रतिदिन इस प्रसक्ञको 
सुनेगा, अथवा इसका पाठ करेगा, वह गौतम ब्राक्षणकी 
माति ब्रद्यलोकमें जायगा ॥ ६३ ॥ 


इृति श्रीमद्वाभारते अनुझासनपर्वेणि दानधमपवेणि हस्तिकूटो नाम दृवधिकशततमोब्ध्यायः ॥३०२॥ 
इस्त प्रकार श्रीमद्दामारद अनुशासवप्व॑के अन्वर्गठ दावघर्मपर्वमें दस्विकूट बामक पक सौ दोवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥९०२॥ 





ब्युधिकशततमो 5ध्यायः 


ब्रक्चाजो और भगीरथका संवाद, यज्ञ, तप, दान आदिसे भी अनशन-बतकी विशेष महिमा 


.._. युधिष्टिर उवाच 
दान बडुविधाकारं शान्तिः सत्यमरदिसितम्‌ । 
स्वदारतुश्धोक्ताः ते फल दानस्य चैव यत्‌ ॥ १॥ 


पितामइच्य विदितं किमन्यत्‌ तरसो बढात्‌ । 
तपसो यत्पर तेदय तन्‍्नो व्याय्यातुसइंसि ॥ २॥ 


युधिष्ठिरने पूछा--पितामह।! आपने अनेक प्रकारके 
दाल, शान्ति, सत्य और अहिंसा आदिका वर्णन किया। 
अपनी ही ज्ञीसे संतुष्ट रहनेकी बात बतायी और दानके 
अलबोा भी:निस्फ्ण किया । आपकी आनकारीमें तपोनलते 


बढ़कर वूसरा कौन बल है ! यदि आपकी रायमें तपत्यासे 
भी कोई उत्कृष्ट साधन हो तो हमारे समक्ष उसकी व्याख्या 
करें ॥ १-२॥ 
भीष्म उवाच 

तपः प्रचक्षतें यावत्‌ ताबबलोकों युधिष्ठिर। 
मतं ममात्र कोस्तेय तपो नानशनात्‌ परम ॥ के ॥ 

' भीष्मजीने कंद्दा- युधिष्ठिर ! मनुष्य जितना तप 
करता है, उसोके अनुसार उस्ते उत्तम लोक प्राप्त होते हैं; 
किंतु कुन्दीकुमार | मेरी रापमें अनक्षनसे बढुकर दूसरा 


कोई-तप नहीं है | रे ॥ 
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अन्राप्युदादरम्तीममितिहास॑. पुरातनम्‌। 
भंगीरथस्य संवाद ब्रह्मणश्ल महात्मनः ॥ ४ # 
इस विषयमें विश पुरुष राजा भगीरथ और महात्मा 
ब्रज्ञाजीके संवादरूप एक प्राचीन इतिहासका उदादइरण 
दिया करते हैं | ४ ॥ 
अतीत्य सुरलोर्क च॑ गवां लोक थ भारत। 
ऋषिछोक व सो5गच्छद्‌ भगी रथ इति श्रुतम्‌ ॥ ५ ॥ 
भारत | सुननेमें आया है कि राजा भगौंरथ देवढोक 
गौओंके छोक और ऋषिछोककों भी लाधकर ब्रक्मछोकमें 
जा पहुँचे ॥ ५ ॥ 


तं तु रृष्ठा बचः प्राद ब्रह्म राजन सगीरथम्‌ । 

कथ भगीरथागास्त्थमिमं लोक दुरासदम्‌ ॥ ६॥ 
राजन ! राजा भगीरथको वहाँ उपध्थित देख ब्रह्माजीने 

उनसे पूछा --भगीरथ ! इस लोकमें तो आना बहुत ही 

कठिन है, तुम केसे यहाँ आ पहुँचे ॥| ६ ॥ 


तहि देवान गर्धर्वा न भनुष्या भगीरथ। 

आयान्त्यतप्ततपसः कर्थ वे त्वमिद्दागतः ॥ ७ ॥ 
'भगीरथ ! देवता, गन्धर्व और मनुष्य बिना तपस्या किये 

यहाँ नहीं आ सकते । फिर तुम केसे यहाँ आ गये !! ॥»॥ 





भगी रथ उवाच 


निष्काणां वे हादद ब्राह्मणेम्यः 
शत सहस्याणि सदैव दानम। 
ब्राह्म॑ जत॑ नित्यमास्थाय विद्वन्‌ 
न त्वेधाई तस्य फलादिहागाम्‌ ॥ ८ ॥ 
भगीरथने कद्दा--विद्न्‌ ! मैं ब्क्षचयब्रतका आश्रय 
लेकर प्रतिदिन एक छाख खण-मुद्राओंका ब्राह्मणोके लिये 
दान किया करता था; परंतु उस दानके फलसे में यहाँ 
नहीं आया हूँ ॥ ८ ॥ 


दशकराजान दशपश्चरात्रा- 
. नेकादरेकादशकान्‌. क्रतृश्य। 
ज्योविष्टोमानां च शर्त यदिष्र 
फलछेन तेनापि थे नागतो5हम्‌ ॥ ९ ॥ 

मैंने एक रातमें पूर्ण होनेवाले दस यज्ञ, पाँच योंमें पूर्ण 
होनेवाले दस यज्ञ, ग्यारह रातोंमें समाप्त होनेवाले ग्यारह यश 
ओर ज्योतिशेष नामक एक सो यज्ञोंका अनुझन किया है 
परंदु उन यजञोंके फ़लसे भी मैं यहाँ नहीं आजा हूँ ॥ ९॥ 


यश्ावस॑ जाहबीतीरनित्यः 
शत समास्तप्यप्रानस्तपी5द्मू | 


व्यधिकशततमो5्च्यायः 


८ 
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लदां व तत्राश्यतरीसहस्म 
- नारीपुरं न थे तेनाइमागप्म्‌॥ २०.॥ 
मैने जो घोर तपस्या करते हुए. लगातार सो वर्षोंतक 
प्रतिदिन गल्जाजीफे वटपर निवास किया है और वहाँ सइसौरो 
खबचरियों तथा छुंंड-की-झंड कन्याओंका दान किया, उस 
पुण्यके प्रभावसे भी मैं यहाँ नहीं आया हूँ ।॥ १० ॥ 
दशायुतानि चाश्वानां गोड्युतानि च विशतिम्‌। 
पुष्करेषु द्िज्ञातिभ्यः प्रादां शतसदस्रह्ः ॥११॥ 
खुबर्णचन्द्रोसमधारिणीनां 
कन्पोत्तमानामदद॑ सहस्तम्‌। 
घष्टि सदश्लाणि विभूषितानां 
जास्बूनदेराभरणन तेब ॥ ११॥ 
पुष्करतीर्थमें जो सैकड़ों-हजारों बार मैंने ब्राह्मणोंकों एक 
लाख घोड़े ओर दो लाख गौएँ दान कीं तथा सोनेके उत्तम 
चन्द्रह्यर धारण करनेवाली जाम्बूनदके आभूषणोंसे विभूषित 
हुई साठ हजार सुन्दरी कन्याओंका जो सहसों बार दान 
किया, उस पुण्यसे भी मैं यहाँ नहीं आया हूँ ॥ १ .-१२॥ 


दशाबुंदान्यदद॑. गोसघेज्या- 
स्वेफेकशों दश गा लोकनाथ। 
समानवत्सा; पयसा समग्धिताः 
छुपर्णकांस्पोपदुद्दा न तेम॥ १३॥ 
लोकनाथ ! गोसव नामक यज्ञका अनुष्ठान करके उसमें 
मैंने दूध देनेवाली सौ करोड़ गोंओंका दान किया | उस 
समय एक-एक ब्राक्षणकी दस-दस गाये मिली थीं । प्रत्येक 
गायक्ते साथ उसोके समान रंगवाले ब्रछड़े और श्॒वर्ण मय 
दुग्धपात्र मी दिये गये थे; परंतु उस्र यज्ञकरे पुष््यम्रे भी मैं 
यहाँतक नहीं पहुँचा हूँ ॥ १३ ॥ 
आशोर्यामेषु वियतमेकैकस्मिन दशाददम। 
शृष्टीनां क्षीरदात्रीणां रोहिणीनां शतानि च ॥ १४ ॥ 
अनेक बार सोमयागकी दीक्षा लेकर उन यज्ञीमें मैंने 
प्रत्येक ब्राक्षणकी पहले बारकी ब्यायी हुई दूध देमेवाली 
दुस-दस गो और रोहिणी जातिकी सौ-सो गौएँ दान 
की हैं॥ १४ ॥ 
दोग्पीणां वै गयां चापि प्रथुतानि दशेव द । 
प्रादां दशगुण बअ्रह्मन न तेनाहमिद्वानतः ॥ १५ ॥ 
ब्रक्षम्‌ |: इनके अतिरिक्त भी मैंने दस बार दस-दस 
लाख दुधारू गौएँ दान की हैं; किंतु उस धुष्यसे भी मैं इस 
व्येकमें बढ़ीं आया हूँ ॥ १५ ॥ 


विनय पाहिशातानामयुतत्यददं दशा : 


:-ककृण/ हेममाहायनां -सश्च केताइमांक्तात॥ १६ ॥ 
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सोनेकी मालाओंसे सजाकर मैंने ब्रह्मणोंको दान किया; 
किंतु उस पुण्यसे भी मैं यहाँ नहीं आया हूँ ॥ १६ ॥ 
कोटीश् काअनतस्याशे प्रादां ब्रह्मन्‌ दशान्वद्म्‌ । 
प्कैकस्मिन ऋतो तेन फलेनाहं न चागतः ॥१७॥ 
ब्रह्मन्‌ ! मैंने एक-एक यजषमें प्रतिदिन अठारह-अठारह 
करोड़ स्वर्णमुद्राएँ बॉँदी थीं; परंतु उसके पुग्यसे भी मैं 
यहाँ नहीं आया हूँ ॥ १७ | 
वाज़िनां इयामकर्णानां दरितानां पितामह। 
घादां देमस्नजां ब्रह्मनू कोटीदृश च सप्त च ॥१4॥ 
ईयादन्तान मदहाकायान का थ्वन ल्लग्विभूषिता न । 
पक्मिनो वै सहत्लाणि प्रादां दश च सप्त च ॥१९०॥ 
अलंकृतानां देवेश दिव्येः कनकभृषणेः। 
रथानां राश्चनाड़ानां सहस्लण्यद्दं दशा॥२०॥ 
सप्त चन्यानि युकानि वाजिमिः समलकतैः । 
ब्रह्मन ! पितामह ! फिर स्वणहारसे विंभूषित हरे रंग- 
वाले सतरह करोड़ श्यामकर्ण धोड़े, ईषादण्ड (हरिस ) के 
समान दाँतोंवाले, स्वर्णमाल|मण्डित एवं विशाल शरीखाले 
सत्रह हजार कमलचिहयुक्त दवथी तथा सोनेके बने हुए 
दिव्य आभूषणोंसे विभूषित स्वर्ण भय उपकरणेसे युक्त और 
सजे-सजाये घोड़े जुते हुए सतरद हजार रथ दान 
किये ॥ १८-२०३ ॥ 
दक्षिणावयवाः केचिद्‌ बेदय सम्प्रकीर्तित+ ॥२१॥ 
वाजपेयेषु दशसु प्रादां तेष्वपि चाप्यहम्‌। 
इनके अतिरिक्त भी जो बस्तुएँ वेदोंमें दक्षिणाके 
अवयवरूपसे बतायी गयी हैं, उन सबको मैंने दस वाजपेय 
यज्ोंका अनुष्ठान करके दान किया था )॥ २१३ ॥ 
शक्रतुल्यप्रभावाणामिज्यया. विक्रमेण है ॥२२॥ 
खदस््न॑ निष्ककण्ठानामददं द्क्षिणामहम्‌ । 
विजित्य भूपतोन्‌ सर्वानर्थेरिप्रा पितामद ॥२३॥ 
अष्टभ्यो राजघुयेग्यो न च तेनाहमागतः | 
पितामह ! यज्ञ और पराक्रममें जो इन्द्रकें समान 
प्रभावशाली थे, जिनके कण्ठमें सुवर्ण के हार शोभा पा रहे 
थे, ऐसे हजारों राजाओंको युद्धमें जीतकर प्रचुर धनके द्वारा 
आठ राजसूपयत्ञ करके मैंने उन्हें ब्राह्मणोंको दक्षिणामें 
दे दिया; परतु उस पुण्यत्रें भी में इस छोकमें नहीं 
आया हूँ॥ २२-२२३ ॥ 


 श्लोतश्व॒यावदगब्नायादछन्नमा सीजगत्पते ॥२७॥ 
दक्षिणामिः प्रवृत्ताभिमम नागां थे तत्झते । 
जगत़ते | मेरी दी हुई दक्षिणाओंसे ग्रल्मानदी 


श्रीमद्दाभारते 


वाह्वीकदेशमें उत्पन्न हुए खेतरंगके एक छाख घ्ोड़ोंको 


[ सनुशासतपवंणि 


आच्छादिव हो गयी थी; परंव उसके कारण मी मैं इस 
छोकमें नहीं आया हूँ ॥ २४३ ॥ 
वाजिनां च सहस्ने दें झुवर्णेशतभूषिते ॥श७॥ 
वर ग्रामशतं चाहमेकैकस्थ जिधाददम। 

उस यज्ञमें मैंने प्रत्येक ब्राह्षणकों तीन-तीन बार सोनेके 
सैकड़ों आभूषणोंसे विभूषित दो-दो हजार घोड़े और एक- 
एक सौ अच्छे गाँव दिये ये ॥ २५१ ॥ 


तपस्वी नियताहारः शममास्थाय वाग्यतः ॥२६॥ 
दीधेकालं द्विमवति गद्जायाश्वय दुश॒त्सदाम्‌। 
मूर्ध्ता घारां मद्ादेवः शिरसा यामधारयत्‌ । 
न॒तलतेनाप्यहमागच्छ फलेनेह. पितामह ॥२७॥ 
पितामह ! मिताहारी, मोन और शान्तमावसे रहकर 
मैंने हिमालय पर्वतपर सुदी्ष कालतक तपस्या की थी। 
जिससे प्रसज्ञ होकर भगवान्‌ शड्डरने गज्ञाजीकी दुःसह 
घाराको अपने मस्तकपर धारण किया; परंतु उस तपस्पाके 
फलसे भौ मैं इस लोकमें नहीं आया हूँ ॥ २६-२७ ॥| 
शम्याक्षेपरयज यक्य देवान्‌ 
सायसकानामयुवैश्वापि यत्तत्‌। 
श्रयोदशद्वादशा है देव 
सपौण्डरीकान्न च तेषां फलेन ॥ २८ ॥ 
देव ! मैने अनेक बार 'शम्प्राक्षेप*? याग किये। दस 
हजार 'साथयस्क' यागोंका अनुष्ठान किया । कई बार तेरह 
और बारह दिनोंमें समाप्त होनेवाले याग और 'पुण्डरीक? 
नामक यज्ञ पूर्ण किये; परंठु उनके फलोंसे भी मैं यहाँ नहीं 
आया हूँ ॥ २८ ॥ 
अप्लोे सदृस्नलाणि ककुश्रिनामह 
शुक्लषसाणामददं द्विजेम्यः । 
ण्कैकं काञश्न श्ड्मेश्यः 
पत्नीश्थेषामदद॑ निष्ककण्ठीः ॥ २९ ॥ 
इतना ही नहीं, मैंने सफेद रंगके ककुद्वाले आठ 
हजार वृषभ भी ब्राह्मणोंकों दान किये, जिनके एक-एफ 
सींगमें सोना मढ़ा हुआ था तथा उन ब्राह्षणोंकों सुवर्ण- 
मय हारसे विभूषित गौए भी मैंने दी थीं॥ २९ ॥ 
दिरण्यरत्ननिययानददं. श्त्तपर्वतान। 
चनधान्यसमद्धाश्र ग्रामाश्ान्ये सदस्तरशः ॥ ३० ॥ 
शर्त शतानां ग्रष्टीनामद्दं चाप्यतन्द्रितः। 





इष्ठानेफैमेदायश्ेआ्राह्मणेम्यो न तेन च॥३१॥ 


१. यज्ञकर्ता पुरुष 'शम्पा! नामक एक काठका डंडा 
खूब जोर लगाकर फेंकता है, वह जितनी दृरपर जाकर 
गिरता है, उतने दूरमें यज्ञह्नी वेदी बनायी जादी है; उस 
वेदीपर जो यज्ञ किया जाता है, उसे 'शम्पाक्षेप' क्षपवा 
ध्वम्याप्रास' यज्ञ कहते हैं। 


धानघर्मपव ] 








अनुष्ठान करके उनमें सोने और रस्नोंके ढेर, रत्नमय पर्वत, 
घनवान्यसे सम्पन्न हजारों गाँव और एक बारकी ब्यायी हुई 
सहखों गौएं ब्राह्यणोकों दान कीं; किंतु उनके पुण्यसे भी 
मैं यहा नहीं आया हूँ ॥ ३०-३१ ॥ 


एकादशाहैरयजं सदक्षिणे- 
दिद्धांदशादैरश्वमेपेश्व 

आाकाौयणें! षोडशमिश्व ब्रह्म॑- 

स्तेषां फलेनेह न चागतोडस्मि ॥ ३२॥ 

देव! ब्रह्मन्‌ ! मैंने ग्यारह दिनोंमें होनेवाले और 

चौत्रीस दिनोंमें होनेवाले दक्षिणासहित यज्ञ किये । बहुत-से 

अव्वमेघयश भी कर डाले तथा सोलह बार आर्कायण- 


यज्ञोंका अनुष्ठान किया; पर॑तु उन यज्ञोके फलसे मैं इस 
लोकमें नहीं आया हूँ ॥ ३२ ॥ 


देव । 


श् [4 + 
निष्कैककण्टपददं॑_ योजनायत॑ं 
तद्चिस्तीण काश्चनपादपानार:। 


चन॑ बुतानां रत्नविभूषितानां 
न चैव तेषामागतोषह फलेन ॥ ३३ ॥ 

चार कोस लंबा-चौड़ा एक चम्पाके बृक्षोका वन, 
जिसके प्रत्येक दृक्षमें रत्न जड़े हुए थे, वस्त्र छपेटा गया 
था और कण्ठदेशमें स्वर्णमाछा पहिनायी गयी थी, मैंने 
दान किया है; कितु उस दानके फल्से मी मैं यहाँ नहीं 
आया हूँ ॥ ३३॥ 

तुरायणं हि. बतमप्यक्रृष्य- 
मक्तोधनो5करव चिशतो<ब्दान्‌ । 

गवामणएशतानि चेव 
दिने दिने हाद॒दं ब्राह्मणेभ्यः॥ ३४ ॥ 

मैं तीस वर्षोतक क्रोचरहिंत होकर तुरायण नामक 
दुष्कर जतका पालन करता रहा, जिसमें प्रतिदिन नौ सौ 
गाये ब्राह्मणोंको दान देता था ॥ रे४ ॥ 


पयस्विनीनामथ.. रोहिणोनोां 
तथेबान्याननडहों लोकनाथ। 

ग्रादां नित्य ब्राह्मणेभ्यः खुरेश 
नेहागतस्तेन फलेन चाहम्‌॥ ३५ ॥ 


लछोकनाथ ! सुरेश्वर ! इनके अतिरिक्त रोहिणी 
( कपिला ) जञातिकी बहुत-सी दुधारू गोएँ तथा बहुसंख्यक 
साँड मी मैं प्रतिदिन ब्राक्षणोंकी दान करता था; परंतु 


शतं 


म० स० से० ६. ४०-- 


ज्यधिकशततमोष्ध्यायः 


मैंने आल्स्यरहिंत होकर अनेक बड़े-बड़े यक्षोंका 
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उन सब दानोंके फलसे भी मैं इस लछोकमें नहीं आया” 

हूँ ॥ ३२५ ॥ 

जिशदग्नीनह ब्रह्मन्नयज यच्च नित्यदा। 

अप्लाभिः सबमेपेश्न नरमेथेश्व सप्तभिंः॥ ३६॥ 

दशभिर्विश्वजिद्धिश्व॒ श्तैरशदशोत्तरेः | 

न चैव तेषां देवेश फलेनाहमिहागमम्‌ ॥ ३७ ॥ 
ब्रह्मनू ! मैंने प्रतिदिन एक-एक करके तीस बार 

अग्निचयन एवं यजन किया | आठ बार सवमेध, सात बार 

नरमेध और एक सौ अद्वाईस बार विश्वजित्‌ यज्ञ किया है; 

परंतु देवेश्वर ! उन यज्ञोंके फलसे भी मैं यहाँ नहीं आया 

हूँ ॥ ३६-३७ ॥ 

सरय्वां बाहुदायां च गज्ञायामथ नेंमिषे। 

गयां शतानामयुतभद्‌दं न जञ्र त्तेन वै॥३८॥ 
सरयू , बाहुदा, गद्धा और नेमिधारण्य तीर्थमें जाकर 

मैंने दस छाख गोदान किये है; परंतु उनके फलसे मी 

यहाँ आना नहीं हुआ है ( केवल अनशनत्रतके प्रभावसे 

मुझे इस दुलम लोककी प्राप्ति हुई है )॥ ३८ ॥ 


इन्द्रेण गुह्य निहितं वै गुहायां 


यद्भा्ग वस्तपसेहाभ्यविन्दत्‌ू । 
जाज्वल्यमानमुशनस्तेजसेद्द 
तत्साधयामासमह वचरेण्य ॥ ३९॥ 


पहले इन्द्रने स्वर्य अनशनव्रतका अनुष्ठान करके इसे 
गुप्त रक्खा था। उसके बाद शुक्राचायने तपस्याके द्वारा 
उसका ज्ञान प्राप्त किया । फिर उन्हींके तेजसे उसका 
माहात्म्य सर्वत्र प्रकाशित हुआ। सर्वश्रेष्ठ पितामह ! 
मैने भी अन्तमें उसो अनशनत्रवका साधन आरम्म 
किया ॥ ३९ ॥ 


ततो मे ब्राह्मणास्तुशस्तस्मिन्‌ कर्मणि साधिते । 
सदस्तमृषयश्चासन ये थे तत्र समागताः ॥४०॥ 
उक्तस्तैरस्मि गउछ त्वं ब्रह्मलोकमिति प्रभो | 
प्रीतेनोक्ततदस्तण. ब्राह्मणानामह. प्रभो। 
इमं छोकमलुप्राप्तो मा भूत्‌ तेउत्र विचारणा ॥४१५॥ 


जब उस कमंकी पूर्ति हुई, उस समय मेरे पास हजारों 
ब्राह्षण और ऋषि पधारे। वे सभी मुझपर बहुत संतुष्ट 
थे। प्रभो! उन्होंने प्रसन्‍नतापूवक मुझे आशा दी कि 
(तुम ब्रह्मतोककों जाओ !! भगवन्‌ ! प्रसन्‍न हुए. उन 
हजारों ब्राह्मणोके आश्ीर्वादसे में इस छोकमें आया हूँ । 
इसमें आप कोई अन्यथा बिचार न करें ॥ ४०-४१ ॥ 
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काम॑ यथावद्धिहित घिचात्रा 
पृष्ठेन वाच्य तु मया यथावत्‌। 
तपो हि नान्यच्चानदनान्मतं मे 
नमोस्तु ते देववर प्रसीद ॥ ४२॥ 


देवेश्वर ! मैंने अपनी इच्छाके अनुसार विधिपूर्वक 
अनदनब्रतका पालन किया। आप सम्पूर्ण जगत्‌के विधाता 
हैं। आपके पूछनेपर मुझे सब बाते यथावत्रूपसे बतानी 
चाहिये, इसलिये सब कुछ कहा है। मेरी समझमें अनशन- 
ब्रतसे बढ़कर दूसरी कोई तपस्या नहीं है। आपको नमस्कार 
है, आप मुझपर प्रसन्न होइये ॥ ४२ ॥ 


भीष्म उवाच 
इत्युक्तवन्तं अह्मा तु राज्ञानं स्‌ भगीरथम्‌ । 
पूजयामास पूजाह विधिदृ्टन कमेणा॥ ४३॥ 
भीष्मजी कहते हें-- राजन्‌ ! राजा भगीरथने जब 


शीमद्ाभारते 


[ अलुशासनप्ंणि 
इस प्रकार कहा, तब बह्माजीने शाज्रोक्त विधिसे आदरणीय 
नरेशका विशेष आदर-सत्कार किया ॥ ४३ ॥ 





तस्मादनशनैयुक्तो विप्रान्‌ पूजय नित्यदा। 
विप्राणां बचनात्‌ सर्व परत्रेह्ठ च सिध्यति ॥ ४४ ॥ 
अतः तुम भी अनशनब्रतसे युक्त होकर सदा ब्राह्मणों- 
का पूजन करो; क्योंकि ब्राह्मणोके आशीर्वादसे इहलोक 
और परलोकमें भी सम्पूर्ण कामनाएँ सिद्ध होती हैं-॥४४॥ 
वासोभिरन्नेगोमिश्व. शुमेनवेशिकैरपि । 
शुमेः छुरगणेश्वापि स्तोष्या एव द्विजास्तथा । 
एतदेव परं॑ गुहामलोमेन समाचर ॥ ४५॥ 
अन्न, बस्र, गौ तथा सुन्दर ग्रह देकर और कल्याणकारी 
देवताओंकी आराधना करके भी ब्राह्मणॉको ही संतुष्ट करना 
चाहिये। तुम लोभ छोड़कर इसी परम गोपनीय धर्मका 
आचरण करो ॥ ४५ ॥ 


हति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि ब्रह्ममगोरथसंवादे उपधिकशततमोध्ध्यायः ॥ १०३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारव अनुशासबपर्वके अन्तर्गत दावघर्मपर्वमे ब्रह्मा और भगीरथका संब!दविषयक 
एक सो तौनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १०३॥ 


चतुरधिकशततमो>ध्यायः 
आयुकी वृद्धि और क्षय करनेवाले शुभाशुभ कर्मोके वणनसे ग्रहस्थाश्रमके 
कर्तव्योंका विस्तारपूवंक निरूपण 
युधिष्टिर उवाच तपसा ब्रह्मतचर्यंण.. जपहदोमैस्तथोषधेः । 


शतायुदक्तः पुरुष: शतवीयंत्र जाते | 
कस्मान्प्रियन्ते पुरुषा बाला अपि पितामद ॥ १॥ 

युधिप्ठिरने पूछा--पितामह ! शाद्ोंमें कहा गया 
है कि “मनुष्यकी आयु सौ वर्षोंकी होती है। वह सैकड़ों 
प्रकारकी शक्ति लेकर जन्म धारण करता है ।” किंतु देखता 
हूँ कि कितने ही मनुष्य बचपनमें ही मर जाते है। ऐसा 
क्‍यों होता है ! ॥ १॥ 


आयुष्मान्‌ केन भवति अह्प!युर्वापि मानवः । 
केन वा लभते कीति केन वा लभते अयम्‌॥ २॥ 


मनुष्य किस उपायसे दोर्बायु होता है अथवा किस 
कारणसे उसकी आयु कम हो जाती है! क्‍या करनेसे वह 
कीर्ति पाता है या क्‍या करनेसे उसे सम्पत्तिकी प्राप्ति 
होती है !॥ २॥ 


कर्मणा मनसा वाचा तनमे ब्रृहि पितामद ॥ ३ ॥ 


पितामह ! मनुष्य मन, वाणी अथवा शरीरके द्वारा 
तप, ब्रह्मचय, जप, होम तथा औषध आदियमेंसे किसका 
आश्रय ले, जिससे वह श्रेयका भागी हो, वह मुझे 
बताइये ॥ ३ ॥ 


भीष्म उवाच 
अन्न ते5हं प्रवध्यामि यन्मां त्वमजुपृ-छसि। 
अत्पायुयेन भवति दीर्ायुर्वापि मानवः ॥ ४ ॥ 


येन वा छभते कीर्ति येन वा लभते ध्रियम्‌। 
यथा चतेयन्‌ पुरुष: श्रेयसा सम्प्रयुज्यत्ते ॥५॥ 


भीष्मजीने कहा--युविष्टिर ! ठम मुझसे जो पूछ रहे 
हो, इसका उत्तर देता हूँ । मनुष्य जिस कारणसे अल्पाथु होता 


: है, जिस दपायसे दीर्षायु देता है, जिससे व कीति और 


दरमधर्मपर्ण ] 


धतुरधिकशततमोउष्यायः 
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सम्पत्तिका मागी होता है तथा जिस बर्तावसे पुरुषको श्रेयका 
संयोग प्राप्त होता है, वह सत्र बताता हूँ, हुतों || ४-५ ॥ 


आचाराट्लमते हायुराचाराल्लमते थ्रियम। 
आचारात्‌ कीर्तिमाप्नोति पुरुषः प्रेत्य चेद्द च ॥ ६॥ 
तदाचारसे ही मनुष्यकों आयुकी प्राप्ति होती है, 
सदाचारते दी वह सम्पत्ति पाता है तथा सदाचारते ही 
उसे इहछोक और परलोकमें भी कीर्तिको प्राप्ति होती है ॥६॥ 
दुराचारों हि पुरुषों नेद्दायुविन्दते मदृत्‌। 
श्सन्ति यस्माद्‌ भूतानि तथा परिभवन्ति च॥ ७॥ 
दुराचारी पुरुष, जिससे समस्त प्राणी डरते और तिरस्कृत 
होते है, इस संसारमें बड़ी आयु नहीं पाता || ७ ॥ 
तस्मात्‌ कुर्या दिहाचारं यदी च्छेद्‌ मूतिम[त्मनः) 
अर्पि पापशरीरस्य आवारो हन्त्यलक्षणम्‌॥८॥ 
अतः यदि मनुष्य अपना कल्याण करना चाहता हो तो_ 
_उसे इस जमतूमें सदाचारका पालन करना चाहिये। 
जिसका सारा शरीर ही पापमय है, वह भी यदि सदाचार- 
का पालन करे तो वह उसके शरीर और मनके बुरे 
लक्षणोकों दबा देता है| ८ ॥ 
आचारलक्षणो घमेः सन्तश्वारित्रलक्षणाः। 
साधूनां. च॒ यथावृत्तमेतदावारलक्षणम्‌ ॥ ९॥ 
सदाचार ही धर्मका लक्षण है। सच्चरिजरता ही शेष 




















पुरुषोंकी पहचान है। श्रेष्ठ पुरुष जेसा बर्ताव करते हैं, 


वही सदाचारका स्वरूप अथवा लक्षण है॥ ९॥ 





अप्यद्श अ्रवादेव पुरुष घर्मचारिणम्‌। 
भूतिकर्माणि कुर्वाणं त॑ जनाः कुरव॑ते प्रियम्‌ ॥१०॥ 


जो मनुष्य धमेका आचरण करता और लोककल्याणके 


कार्यमें रूगा रहता है, उसका दर्शन न हुआ हो तो भी 
मनुष्य केवल नाम सुनकर उससे प्रेम करने लगते हैं ॥१०॥ 
ये नास्तिका निष्कियाश्व गुरुशाञाभिलट्विनः 
अधर्मशा दुराचारास्ते भवन्दि गतस्युषः ॥११॥ 
जो नास्तिक, क्रियाहीन, गुर और शात्रकी आशाकां 
उलजन करनेवाले, धर्मको न जाननेवाले और दुराचारी 
हैं; उन मनुष्योंकी आयु क्षीण हो जाती है ॥ ११॥ 
विशीछा भिन्नम्र्यादा नित्य संकीर्णमेथुनाः । 
अल्पायुषो सवन्तीद नरा निरयगाभिनः ॥१२॥ 
. जो मलुष्य श्ीलीन, सदा परी मादा, मज्ञ 





करनेवाले तथा दूसरे वर्णकी ब्लियोंके साय सम्पर्क रखनेवाले 
हैं; वे इस लोकमें अल्पायु होते और मरनेके बाद नरकमें 
पड़ते हैं ॥ १२॥ 


सर्वेलक्षणहीनोईपि समुद'चारवान नरः। 
भ्रदधानोउनसू युश्च शर्त वर्षाण जोव॑ति ॥१३॥ 


सब प्रकारके शुभ लक्षणोंसे हीन होनेपर भी जो मनुष्य 
सदाचारी, भ्द्धाहु और दोषदृश्टसे रहित होता है, वह सो 
वर्षोंतक जीवित रहता है ॥ १३ ॥ 


झक्रोधनः सत्यवादी भूतानामविद्दिखकः । 
अनसूयु रजिह्मश्थध शत बर्षोणि जीव॑ति ॥१४॥ 


जो क्रोधहीन, संत्यवादी, किसी भी प्राणीकी हिंसा न 
करनेवाछा, अदोषदर्शों और कपद्शन्य है, वह सौ पर्षोतक 
जीवित रहता है || १४ ॥ 


लोष्टमर्दी तृणच्छेदी नख्नस्नादी थयो नरः। 
नित्योच्छिछः संकुसुको नेहायुविन्दते महत्‌ ॥१५॥ 
जो देले फोड़ता, तिनके तोड़ता, नख चबाता तथा 


_सदा ही उच्छिष्ट (अग्ुद ) एवं चश्चढ रहता है, ऐसे 





_कुल्क्षणयुक्त मनृष्यको दीर्षांयु नहीं प्राप्त होती ॥ १५ ॥ 


ब्राह्मे मुहर्त चुध्येत घ्॒मोर्थों चाजुबिन्तयेत्‌। 


: उत्थायाचस्य तिष्ठेत पूर्वी संध्यां कृताअलिः ॥१६॥ 


प्रतिदिन ब्रह्ममुहूर्तमें ( अर्थात्‌ तर्योदयसे दो घड़ी 
पहले ) जागे तथा धर्म और अर्थंके विषयमें विचार फरे। 
फिर शय्यासे उठकर शौच-स्नानके पश्चात्‌ आचमन करके 
हाथ जोड़े हुए प्रात-कालको संध्या करे ॥ १६ ॥ 


पएयमेवा परां संघ्यां समुपासोत बाग्यतः। 
नेक्षेतादित्यमुयन्त नास्त॑ यान्‍्त॑ कदाचन ॥१७॥ 


इसी प्रकार सायंकाछमें भी मौन होकर संध्योपसना 
करे | उदय और अस्तके समय सूर्यकी ओर कदापि न 


देखे ॥ १७॥ 


नोपस्‌ष्ठ न वारिस्थ न मध्य नमसो गतम्‌। 
ऋषयो नित्यसंध्यत्वाद्‌ दीधेमायुरवाप्लुवन ॥१<4॥ 
तस्मात्‌ तिष्ठेत्‌ सदा पू्यों पाश्चमां चब वाग्यतः। 











पहेण और मध्याहके समय भीं सू्यंकी और दृष्टिपात ज 
करे तथा जलूमें स्थित सूर्यके प्रतिबिम्बकी ओर भी न देखें 
ऋषियोंने प्रतिदिन संध्योपासन करनेसे ही दीघ आयु प्राप्त 
की थी। इसलिये सदा मौन रहकर द्विजमात्रकों प्राठःकाल 
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ओऔमदामारते 


[ भलुशासनपत्रेणि 





और सायंकालकी संध्या अवश्य करनी चाहिये ॥ १८३ ॥ 


येनपूर्वामुपासस्ते द्विज्ञाः संध्यां न पश्चिमाम्‌॥१९॥ 
सर्चोस्तानधाम्मिक्रो राजा शुद्रकर्माणि कारयेत्‌ । 
जो द्विज न तो प्रातःकालकी संध्या करते हैं और न 
सायंकालकी ही, उन सबसे धार्मिक राजा शूद्रोचित कर्म 
करावे ॥ १९॥ ॥॥ 
परदारा न गन्तव्या सबंवर्णपु कहिंचित्‌ ॥२०॥ 
ने होदशमनायुष्यं छोके किचन विद्यते। 
याद पुरुषस्येदहद परदारोपसेवनम्‌ ।२१॥ 


किसी भी वर्णके पुरुषकों कमी भी परायी ब्ियोसे _ 
संस नहीं करना चाहिये | पर्ली-सेवनसे मनुष्यकी आयु 
जल्दी ही समाप्त हो जाती है। ससारमें परल्लनीसमागमके 
समान पुरुषकी आयुको नष्ट करनेवाछा दूसरा कोई कार्य 
हीं है ॥ २०-२१ | 











यावन्‍्तो रोमकूपाः स्युः स्त्रीणां गात्रेषु निर्मिताः। 
तावदू वर्षसहस्ताण नरक पयुपाखते ॥२२॥ 


त्रियोंके शरीरमें जितने रोमकूप होते है, उतने ही हजार 
वर्षोंतक व्यभिचारी पुरुषोंको नरकमें रहना पड़ता है ॥ २२॥ 
प्रसाधन च. केशानामश्नन दग्तथावनम । 
पूर्वाह्न एवं कार्याणि देवतानां च पूज़नम्‌ ॥२३॥ 

केशोंको सवारना, आँखोंमें अज्ञन लगाना, दॉत-मुँद 
धोना और देवताओंकी पूजा करना-ये सब कार्य दिनके 
पहले प्रहरमें ही करने चाहिये ॥ २३ ॥ 
पुरीषमृत्रे नोदीक्षेन्‍्नाधितिष्ठेत्‌ कदाचन। 
नएंतकरय नातिसायं न च मध्यान्दने स्थिते ॥२४॥ 
नाज्ञातेः सद्द गच्छेत नेको न बुषलैः सदद | 





मल-मूत्रकी ओर न देखे, उसपर कभी पैर न रक्खे | 
अत्यन्त सबेरे, अधिक सॉाँझ हो जानेपर और ठीक दोपदरके 
समय कहीं गहर न जाय । न तो अपरिचित पुरुषोके साथ 
यात्रा करे, न शद्रोंके साथ और न अकेला ही ॥ २४३ ॥ 


पन्‍्था देयो त्राह्मणाय गोभ्यो सबक एच च ॥रण॥ 
च्रुद्ाथ भारतताय भ दुबंछाय च | 


ब्राह्मण, गाय, राजा, बुद्ध पुरुष, गर्भिणी जी, दुबंल 


और भारपीड़ित मनुष्य यदि सामनेसे आते हों तो स्वयं. 





किनारे हटकर उन्हें जानेका मार्ग देना चाहिये॥ २५३ ॥ 
प्रदृक्षिण च कुर्वीत परिक्षातान्‌ बनस्पतीन ॥२६॥ 





चतुष्पथान्‌ प्रकुर्षीव सर्वानिय प्रदक्षिणान्‌। 


मार्गमें चलते समय अश्वत्य आदि परिचित दुक्षों तथा 
समस्त चौराहोंको दाहिने करके जाना चाहिये ॥ २६६ ॥ 


मध्यन्दिने निशाकाले अधराजे चल स्वेदा ॥२७॥ 
चतुष्पर्थ न सेवेत उसे संध्ये तथेब च। 
दोपदरमें, रातमें, विशेषतः आधी रातके समय और 
दोनों सध्याओके समय कमो चौराहोपर न रहें॥ २७॥ ॥ 
उपानहों च वर्त् थे धुतमन्येने धारयेत्‌ ॥२८॥ 
प्रह्मयचारों च निस्य॑ स्यात्‌ पादं पादेन नाक्रमेत्‌ 
अमावास्यां पौर्णमास्यां चतुदेश्यां च सबंशः ॥२९॥ 
अष्टम्यां सर्वेपक्षाणां ब्रह्मदारी सदा भवेत्‌। 
आक्रोश परिवादं च पैशुन्यं च विषजयेत्‌ ॥३०॥ 
दूसरोंके पहने हुए. वस्च और जूते न पहने । सदा 
ब्रह्मचयका पालन करे । पेरसे पैरको न दबावे। सभी पक्षोंकी 
अमावास्या, पौर्णमासी, चतुदंशी और अष्टर्मी तिथिकों सदा 
ब्रह्मचारी रहें--ल्ली-समांगम न करे) किसीकी निन्‍दा, 
बदनामी और चुगली न करे ॥ २८--२० ॥ 
नारुन्तुदः स्यान्त ब्ुशंसवादो 
न दीनतः. परमभ्यावदीत । 
ययास्य वाचा पर उद्विजेत 
नतां बदेदू रुशती पापछोक्याम्‌॥३१॥ 
दूसरोके मरमपर आघात न करे। ऋचतापूर्ण बात न_ 
_बोले, औरोको नीचा न दिखावे । जिसके कहनेसे दूसरोंको 
_उद्देग होता हो वह रुखाईसे भरी हुई बात पापियोंके लोकमें 
_ढे जानेवाली होती है। अत' बैसी बात कमी न बोले ॥ ३१ ॥ 
चाकूसायका चदनास्निष्पतन्ति 
येराहतः शोचात राध्यहानि। 
परस्य वा ममंखु ये पतल्ति 
तान्‌ पण्डितों नावखजेत परेषु ॥३२॥ 
वचनरूपी बार्ण[मुंहसे।निकछते हैं, जिनसे आइत होकर 
_मनुष्य रात-दिन शोकमें पड़ा रहता है| अतः जो दूसरोंके 
ममस्थानोंपर चोट करते हैं, ऐसे वचन विद्वान पुरुष 
_दूसरोंके प्रति कभी न कहे ॥ ३२ ॥ ह 














रोहते सायकैर्विद्ध _बन परशुना इतम्‌। 
बाचा दुरुक्त बीभत्स न संरोहति वाकक्षतम ॥३३॥ 


बाणोंसे बिंधा और फरखेसे कटा दुआ पन पुनः अह्डुरित 


दानचमेरते ] 


चतुरधिकशततमो-क्वाय! 
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हो जाता है, किंतु दुवंचनरूपी शस्त्रसे किया हुआ मयंकर 


घाव कमी नहीं भरता है ॥ ३३ ॥ 


कर्णिनालीकनाराचान्‌ निहरर्रान्ति शरीरतः । 
वाकशल्यस्तु न निह तु शक्यो इृदिशयो द्वि सः ॥३४॥ 

कर्णि, नालीक और नाराच-ये शरीरमें यदि गड़ जायेँ 
तो चिकित्सक मनुष्य इन्हें शरीरसे निकाल देते दै, कितु 
वचनरूपी बाणकों निकालना असम्भव होता है; क्‍योंकि 
वह इदयके भीतर चुमा होता है ॥ ३४॥ 








ह्टीनाड्वानतिरिक्ताज्ञान विद्याहीनान घिगहितान्‌ । 
रुपद्रविणद्वोनांश् सत्वद्दीनांश्व नाक्षिपेत्‌ ॥१५॥ 
हीनाज्ञ ( अन्चेकाने आदि ), अधिकाज्ञ (छाइर 
आदि ), विद्याहीन, निन्दित, कुरूप, निर्धन और निर्बल 
_मनुष्योपर आक्षेप करना उचित नहीं है ॥ ३५ ॥ 





नास्तिक्य बेद्निन्दां च देवतातां च कुत्सनम्‌ । 
हेषस्तस्मो5मिमान च तैदृण्यं च परिवजयेत्‌ ॥३६॥ 

नास्तिकता,,वेदोंकी निन्‍दा, देवताओंकों कोसना, देष 
उदृण्डता, अभिमान और कठोरता-इन दुगुंणोंका त्याग 
_कर देना चाहिये ॥ २६ ॥ 





परस्य दण्ड नोद्चच्छेत्‌ क्रुद्ों नेने निपातयेत्‌ । 
अम्यत्र पुत्राच्छिष्याच्च शिक्षार्थ ताडन स्वृतम्‌॥३७॥ 
क्रोधमें आकर पुत्र या शिष्यक्रे सिवा दूसरे किसीको न 
ते डंडा मारे, न उसे पृथ्वीपर ही गिरावे। हाँ, शिक्षाके लिये 
पुत्र या शिष्यको ताड़ना देना उचित माना गया है ॥ ३७॥ 
न ब्राह्मणान्‌ परिवदेन्तक्षत्राणि न निर्देशेत्‌ | 
तिथि पक्षस्य न ब्रयात्‌ तथास्थायुन रिप्यते ॥३८॥ 
ब्राह्मणोंकी निन्‍्दा न करे, घर-घर घूम-घुमकर नक्षत्र 
और किसी पक्षकी तिथि न बताया करे। ऐसा करनेसे 
मनुष्यकी आयु ध्लीण नहीं होतो है ॥ ३८ ॥ 
( अमावास्यामते नित्य दन्तघावनमाचरेत्‌। 
इतिह सपुराणानि दान वेद च नित्यशः॥ 
शायत्री मनन नित्य कुर्यात्‌ संध्यां समाहितः । ) 
अमावास्थाके सिवा प्रतिदिन दन्‍्तघावन करना चाहिये। 
इतिहास, पुराणोंका पाठ, वेदोंका स्वाध्याय, दान, एकाग्रचित्त 
होकर संध्योपासना और गायत्रीमन्त्रका जप-ये सब कम 
नित्य करने चाहिये। 


छत्या सूअपुरीषे तु रथ्यामावतक्य' या पुरा । 





पादप्रक्षालन कुर्यांत्‌ स्वाध्याये भोजने तथा ॥३०७ 
मल-मूत्र त्यागने और रास्ता चलनेके बाद तथा 


स्वाध्याय और मोजन करने के पहले पैर धो लेने चाहिये॥२९॥ 








आ्रोणि देवाः पवित्रणि ब्र(ह्मणाना प्रकल्पयन्‌ । 
अदृश्मद्धिनिर्णिक्त यच्च यवाचा प्रशस्यत्ते ॥३०॥ 


जिसपर किसीको दूषित दृष्टि न पड़ो हो, जो जलसे 
धोया गया हो तथा जिश्वकी ब्राह्मणलोग वार्णद्वारा प्रशंसा 
करते हों-ये ही तोन बस्तुएँ देवताओंने ब्राह्मणोके उपयोगमें 
लाने योग्य और पवित्र बतायी है || ४० || 


संयावं कूसर मांस शप्कुली पायस तथा | 
भ्प्‌ः हू] शह कत 
आत्माथ न श्रकतेव्यं देवाथ तु प्रकृ्पययंत्‌। ४१॥ 


जोके आटेका हलुआ, खिचड़ी, फलका गूदा, पूड़ी 
और खीर-ये सब्र वस्तुएँ अपने छिये नहीं बनानों 
चाहिये | देवताओंकों अपण करनेके लिये ही इनको तैयार 
करना चाहिये ॥ ४१ ॥ 
नित्यमग्निं परिचरेद्‌ भिक्षां दद्याच्व नित्यदा । 
वाग्यतो दन्‍तकाष्ठं व नित्यमेब समाचरत्‌ ॥४२॥ 
प्रतिदिन अग्निकी सेवा करे, नित्यप्रति मिक्षुकों मिक्षा 


दे और मौन होकर प्रतिदिन दन्तधावन किय्रा करे ॥४२॥ 








(नसंध्यायां स्वपेन्नित्य स्नायाच्छुद्धः सदा भवेत्‌ ।) 
न चाश्युद्तिशायी स्थात्‌ प्रायश्चित्ता तथा अवेत्‌। 
मातापितरमुत्थाय... पू्वेमवाभिवादयेत्‌ ॥४३॥ 
आचायमथवाप्यन्यं॑ तथायुर्विच्दते महत्‌। 


सायंकालमें न सोये, नित्य स्नान करे और सदा पविश्नता- 
पूवक रदे। सूर्योदय होनेदक कभी न सोये। यदि किसी 





दिन ऐश़ा हो जाय तो प्रायश्रित्त करे । प्रतिदिन प्रातःकाछ 





सोकर उठनेके बाद पहले माता-पिताकों प्रणाम करे। फिर 


आचाये तथा अन्य गुरुजनोंका अभिवादन करे। इससे 











_दीर्घायु प्राप्त होती है॥ ४३१॥ 


चजयेदू्‌ दन्‍्तकाष्ठानि वजेनीयानि नित्यशः ॥४४॥ 

भक्षयेच्छास्मदशनि पर्वेस्वपि विवजयेत्‌ | 
शास्त्रोंमें जिन काष्टोंका दोँतन निषिद्ध माना गया है, 

उन्हें सदा ही त्याग दे-कमी काममें न छे। शास्त्रविद्ित 


काष्टका ही दन्‍्तधावन करे; परंदु पके दिन उसका भी 
परिस्याग कर दे ॥ ४४३ ॥ 


उदडूमुखस्ध सतत शोच् कुर्यात्‌ समादितः ॥७५॥ 


"८टर२ 


भौमदासारते 


[ भवुशासभप्वेजि, 








अकत्या देयपूनां थ नायरेद्‌ दन्तघावनम्‌। 


सदा एकाग्रचित्त हो दिनमें उत्तकी ओर मुँह करके 





_ही मरू-मूत्रका त्याग करे। दन्तधावन किये बिना देवताओं - 
की पूजा न करे ॥ ४५१ ॥ 


अछत्या देवपूज्ां च नाभिगच्छेत्‌ कदाचन। 

अन्यत्र तु गुरु बुद्ध घार्मिक वा विचक्षणम्‌ ॥४६॥ 
देवपूजा किये बिना गुरु, वृद्ध, धार्मिक तथा विद्वान 

पुरुषको छोड़कर दूसरे किसीके पास न ज्ञाय |। ४६ ॥ 


अवलोकफ्यो न चादशों मलिनों बुद्धिमत्तरेः। 
न चाज्नाठां स्त्रियं गच्छेद्‌ गर्मिणीं वा कदायन ॥ ४७ | 


अत्यन्त बुद्धिमान्‌ पुरुषोंको मलिन दपणमें कभी अपना 
मँँह नहीं देखना चाहिये । अपरिचित तथा गर्मिणी स्रोके 
पास भी न जाय )| ४७ ॥ 


(दारसंग्रहणात्‌ पूर्व नाचरेस्मेथुनं बुधः। 
अन्यथा त्ववकीर्णः स्पात्‌ प्रायश्वित्त समाचरेत॥ 
नोदीक्षेत्‌ परदारांश्व रहस्येकासनों भवेत्‌। 
इन्द्रियाणि खा यच्छे त्‌ स्वप्ने शु दम ना भवेत्‌॥) 

- विद्वान पुरष विवाहसे पहले मेथुन न करे, अन्यथा 
बह ब्क्षवर्य-अतकों भज्ज करनेका अपराधी माना जाता 


है। ऐसो दशामें उसे प्रायश्चित्त करना चाहिये । वह परायी 
ल्लरीफी ओर न तो देखे और न एकान्तमें उसके साथ एक 


सनपर बेठे ही । इच्द्रियोंको सदा अपने वश्चमें रक्खे । 
_स्वप्नमें भी शुद्ध मनवाछा होकर रहे || 














उद्क्शिरा न स्वपेत तथा प्रत्यकूशिरा न च 
प्राकृशिरास्तु स्वपेद्‌ विद्वानथवा दक्षिणाशिरा/॥४८॥ 

उत्तर तथा पश्चिमकी ओर सिर करके न सोये । विद्वान्‌ 
पुरुषकों पूव अथवा दक्षिणक्ी ओर सिर करके ही सोना 
चाहिये ॥ ४८ ॥| 


ने भग्ने नावशीण् च दायने अस्वपीत च। 
तास्तर्धाने न संयुक्ते न थे तियंक्‌ कदाचन ॥४९॥ 


टूटी और दीली खाटपर नहीं सोना चाहिये। अँपधेरेमें 
पड़ी हुई धाग्यापर भी सहसा शयन करना उचित नहीं है 
(उजाला करके उसे अच्छी तरह देख लेना चाहिये )। 
किसी दूसरेके साथ एक खाट्पर न सोये। इसी तरह 
पतंगपर कभी तिरछा दोकर नहीं, सदा सीधे ही सोना 
चादिये ॥ ४९ ॥ 


आसन तु पदा55कृष्य न प्रसज्जेत्‌ तथा नरः ॥५०) 
नास्तिकोंके साथ काम पड़नेपर भी न जाय। उनके 


शपथ खाने या प्रतिज्ञा करनेपर भी उनके साथ यात्रा न 
करे | आसनको पैरसे खींचकर मनुष्य उसपर न बैठे ५०१ 


न नग्नः कहिचित्‌ स्नायापन्न निशायां कदाचन। 
स्नात्वा च नावसज्येत गात्राण सुविचक्षणः ॥५१॥ 

विद्वान्‌ पुरुष कभी नग्न होकर स्नान न करे। रातमें 
भी कभी ने नहाये। स्नानके पश्चात्‌ अपने अज्जोंमें तैल 
आदिकी मालिश न करावे ॥ ५१ | 


नचाजुलिस्पेदस्नात्वा स्तात्वा चासो न निधुनेत्‌ 
न चैवार्द्मणि वासांसि नित्य सेवेत मानचः ॥५२॥ 

स्नान किये बिना अपने अज्जोंमें चन्दन या अद्जराग 
न छगावे | स्नान कर लेनेपर ग्रीले बद्र न झठकारे। 
मनुष्य भीगे बद्य कभी न पहने ॥ ५२ ॥ 


स्रजश्य नावकृष्येत न बहिचोरयीत च। 
उदक्यया थे सम्माषां न कुर्वोत कदाचन ॥५३॥ 
गलेमें पड़ी हुई माछाकों कभी न खींचे । उसे कपड़ेके 
ऊपर न धारण करे। रजस्वछ। त्रोके साथ कभी बातचीत 
न करे ॥ ५३ ॥ 
नोत्खजेत पुरीष॑ च क्षेत्रे ग्रमस्य चान्तिके | 
मृत्रपुरीषे तु नाप्छु कुयांत्‌ कदाचन ॥५७॥ 
बोये हुए खेतमें, गॉवके आस-पास तथा पानौमें कभी 
मल-मूत्रका त्याग न करे ॥ ५४ ॥ 


(देवालयेउथ गोबूस्दे चेत्ये सस्येषु विभमे। 
भक््यान्‌ भुक्त्वा क्षुते5ध्चान गत्वा मूत्र पु रो षयोः ॥ 
द्विराचामेदू यथान्यायं हृदूगत तु पिबन्नपः ।) 


देवमन्दिर, गौओंके समुदाय, देवसम्बन्धो इक्ष और 


विश्रामस्थानके निकट तथा बढ़ी हुई खेतीमें भी मल-मृत्रका 
त्याग नहीं करना चाहिये। भोजन कर लेनेपर, छींक आनें. 


पर, रास्ता चलनेपर तथा मल-मृत्रका त्याग करनेपर 











यथोचित शुद्धि करके दो बार आचमन करे ) आचमनमें 





इतना जूू परीये कि वह द्वृंदयतक पहुँच जाय ॥ 


अन्न बुभुक्षमाणस्तरु तिम्तुंखेन स्पृशेदपः। 
भ्रुफत्वा चान्न तथव त्रिद्धिः पुनः परिमाजयेत्‌ ॥५०॥ 


भोजनके करनेकी इच्छावाछा पुरुष पहले तीन बार 





मज्ञप्रि गण्छेत्‌ क्रायेज समयाद्‌ यापि, दास्तिकः। . _सखसे कलका स्पश ( आचमन्‌) करे। फिर भोजनके पश्चात्‌ _ 


दानधर्मपन ] 





_भी तीन आचमन करे। फिर अब्लुष्ठके मुलमागसे दो बार 





मुंहको पोछे ॥ ५५ ॥ 
प्राडमुखो नित्यमक्षीयाद्‌ वाग्यतो5क्षमकुत्सयन्‌ । 
प्स्कन्द येश मतसा भुकत्वा चाग्निमुपस्पृशेत्‌ ॥५६॥ 


भोजन करनेवाला पुरुष प्रतिदिन पूषकी ओर मेंह 
करके मौन मावसे भोजन करे | भोजन करते समय परोसे 





धतुरधिकशततमोध्ण्यायः 





_हुए अन्नकी निन्‍्दा न करे। किचिन्मात्र अन्न थारढीमें 
छोड़ दे और भोजन करके मन-ही-मन अग्निका स्मरण 
करे ॥ ५६ ॥ 


आयुष्य॑ प्राऊ॒घुखों भुडक्ते यशस्यं दक्षिणामुखः। 
चन्य पश्चास्मुखो भुडक्ते ऋतं भुडक्ते उदडमुखः ॥ 

जो मनुष्य पूष दिशाकी ओर मुंह करके भोजन करता 
है, उसे दीधांयु, जो दक्षिणद्ी ओर मुँह करके भोजन 
करता है उसे यश, जो पश्चिमकी ओर मुख करके भोजन 
करता है उसे धन और जो उत्तराभिमुख होकर भोजन 
करता है उसे सत्यकी प्राप्ति होती है ॥ ५७ ॥ 


अग्निमालश्य तोयेन सर्वान्‌ प्राणानुपस्पृशेत्‌ 
गात्राणि चैव सर्वाणि नाभि पाणितले तथा ॥५८॥ 


(मनसे ) अग्निका स्पह् करके जलसे सम्पूण इन्द्रियों 
का, सत्र अज्ञेका, नाभिका और दोनों हयेलियांका स्पश 
करे ॥ ५८ ॥ 
नाधितिष्ठेत्‌ तुष ज्तु केशमस्प्कपलिकाः । 
अम्यस्थ चाप्यवस्तातं दूरतः परिवजयेत्‌ ॥५९०॥ 

भूसी, मधस्‍्म, बाल और मुर्देकी छ्लोपड़ी आदिपर कभी 
न बैठे । दूसरेके नहाये हुए. जलका दूरसे ही त्याग 
कर दे ॥ ५९ ॥ 
शान्तिहदोमांश्व कुर्वात साविन्राणि च धारयेत्‌ । 
निषण्णश्रापि खादेत न तु गच्छन कदाचन ॥६०॥ 


शान्ति-होम करे, सावित्रसंशक मन्त्रोंका जप और 


स्वाध्याय करे। बेठकर ही भोजन करे, चलते-फिर्ते कदापि 


भोजन नहीं करना चाहिये ॥ ६० ॥ 


मृत्र नोत्तिष्ठता कार्य न भस्प्नि न गोवजे । 
आद्रेपादस्तु भुझीत नाद्रेपादस्तु संविशेत्‌ ॥६१॥ 


खड़ा होकर पेशाब न करे । राखमें और ग्रोद्यालामें 
भी मूत्र त्याग न करे, भीगे पैर भोजन तो करे, परंतु शयन 


न करे ॥ ६१ ॥ 
गाद्पादस्तु भुजञनों वर्षाणां जीवते शतम्‌। 





चीणि लेजांसि नोचिछष्ट आलमेत कदावन ॥६२॥ 
अग्नि गां ब्राह्मण चेव तथा ह्ायुर्न रिप्यत्ते | 


भौगे पैर भौजन करनेवाला मनुष्य सौ वर्षोतक जीवन 
धारण करता है। भोजन करके हाथ-मुँह धोये तिना मनुष्य 
उच्छिष्ट ( अपवित्र ) रहता है) ऐसी अवस्थामें उसे 
अग्नि, गौ तथा ब्राक्षण--इन तीन तेजस्वियोंका स्पशे 
नहीं करना चाहिये। इस प्रकार आचरण करनेसे आयुका 
नाश नहीं होता ॥ ६२१ ॥ 


तऔ्रीणि तेजांसि नोब्छिष्ट उदीक्षेतर कदाचन ॥६३॥ 
सूर्याचन्द्रमसो चेंव नक्षत्राणि च स्वश्ाः। 


उच्छिष्ट मनुष्यकों सूथ, चन्द्रमा और नक्षत्र-- 
इन त्रिविध तेजोंकी ओर कभी दृष्टि नहों डालनी 
चाहिये ॥ ६३३ ॥ 


ऊध्ष प्राणा छ्ुत्कामन्ति यूनः स्थविर आयति ॥६४॥ 
प्रत्युत्यानामिपादाभ्यां पुनस्तान्‌ प्रतिपय्यते | 
वृद्ध पुरुषके आनेपर तरुण पुरुषके प्राण ऊपरकी 


ओर उठने लगते हैं। ऐसी दशमें जब वह खड़ा होकर 
वृद्ध पुरुषोका स्वागत और उन्हें प्रणाम करता है, तब वे 
प्राण पुनः पू्वाबस्थामें आ जाते हैं || ६४१ ॥ 





अभिवादयीत वृद्धांश्व॒ दद्याश्वेवासनं स्वयम्‌॥६५॥ 

कृताअलिरुपासीत गरछन्त पृष्ठतोडन्वियात्‌ । 
इसलिये जब कोई इद्ध पुरुष अपने पास आवे, तब 

उसे प्रणाम करके बेठनेको आसन दे और स्वय हाथ 








जोड़कर उसकी सेवामें उपस्थित रहे | फिर जब वह जाने 
लछगै, तत्र उसके पीछे-पीछे कुछ दृरतक जाय ॥ ६५१॥ 








न चालोतासने भिन्‍ने भिन्नकांस्य च वजयत्‌ ॥६६॥ 
नेकवस्त्रेण भोक्तव्यं न नग्तः स्नातुमहेति । 

फटे हुए आसनपर न बेठे | फूटी हुईं कॉसीकी 
थाढीको काममें न ले। एक ही वस्त्र ( केवल धोती ) 
पहनकर भोजन न करे ( साथमें गमछा भी छिये रहे )। 











नग्न होकर स्नान न करे ॥ ६६३ ॥ 


स्वृप्तव्य तेव नग्नेन न चोच्छि्रो3पि संविशेत्‌ ॥६७॥ 
उच्छिष्टो न स्पृशेच्छीष सर्वे प्राणास्तवाभ्रयाः। 


नंगे होकर न सोये। उच्छिष्ट अवस्थामें भी शयन 
न करे | जूठे हायसे मस्तकका स्पश न करे; क्योंकि समस्त 








_आण मस्तकके ही आभित हैं ॥ ६७३ | 


पण८रद 











केशप्रहं प्रहारांश्व शिरस्येतान विवजयेत्‌ ॥६ै८॥ 
न संहताभ्यां पाणिप्यां कण्डूयेदात्मनः शिरः। 
नचाभीएर्ण शिरःस्तायात्‌ तथास्पायुने रिष्यते । ६९९ 


सिरके बाल पकड़कर खींचना और मध्तकपर प्रह्मर 
करना वर्जित है। दोनों हाथ सटाकर उनसे अपना सिर न 
खुजलावे । बारंबार मस्तकपर पानी न डाले | इन 
सच्र बातोंके पालनसे मनुष्यकी आयु क्षीण नहीं होती 
है॥ ६८-६९ ॥ 


'शिरः स्नातस्तु तैलैस्घ ना किचिदपि स्पृशेत्‌। 


तिलसष्ट न चाक्षीयात्‌ तथास्यायुने रिप्यते ॥७०॥ 
दिरपर तेल लगानेके बाद उसो हाथ दूसरे अज्ञोका 
45, श् र 
स्पर्श नहीं करना चाहिये और तिलके बने हुए पदार्थ नहीं 
खाने चाहिये। ऐसा करनेसे मनुष्यकी आयु क्षीण नहीं 
होती है ॥ ७०॥ 
नाध्यापयेत्‌ तथोच्छिष्टो नाधीयोत कदाचन | 
बाते च पूहिगन्धे च मनसापि न चिन्तयेत्‌ ॥७९॥ 
जूठे मुँह न पढावे तथा उच्छिष्ट अवस्थामें स्वयं मी 
कभी स्वाध्याय न करे | यदि हुर्गन्धयुक्त वायु चले, तत्र तो 
मनसे स्वाध्यायका चिन्तन भी नहीं करना चाहिये ॥ ७१ ॥ 


अन्न गाया यमोद्वीवाः फोर्तयन्ति पुराविद्‌ः । 
आयुरस्य निकृन्तामि प्रज्ञास्तस्थाददे तथा ॥3२॥ 
डच्छिष्टो यः प्राद्र बति स्वाध्यायं चाधिगच्छति। 
यश्वानध्यायकालेडपि मोहादभ्यस्यति द्विजः ॥७रे॥ 
तस्व चपेदः प्रणश्येत आयुश्ष परिहीयते । 
तस्माद युक्तों छानध्याये नाधोयोत कदाचन ॥७४॥ 


प्राचीन इतिहासके जानकार छोग इस विषयमें 
यमराजकी गायी हुई गाथा सुनाया करते हैं। ( यमराज_ 
कहते है -) जो मनुष्य जूठे मुँह उठकर दौड़ता और 
- ख्वाध्याय करता है, मैं उसकी आयु नष्ट कर देता हूँ और 
उसकी सतानोंकों भी उससे छीन लेता हूँ। जो द्विज_ 
मोहबश अनुध्यायके समय भी अध्ययन करता है, उसके 
'कैंदिक शान और आयुका भौ नाश हो जाता है|? अतः 
सावधान पुरुषकों निषिद्ध समयमें कभी वेदोंका अध्ययन 
नहीं करना चाहिये ॥ ७२-७४ ॥ 
प्रत्यादित्य प्रत्यनल प्रति गां च प्रति द्विजान, । 
थे मेहन्ति च पन्‍थानं ते मवन्ति गतायुषः |७५॥ 
जो दूय, अग्नि, गौ तथा ब्राह्षणोंकी ओर मुँह करके 











शओमदामारते 


[ अतुशासनपर्वणि 


पेशाब करते हैं और जो बीच रास्तेमें भूतते हैं, वे सब 
गतायु हो जाते हैं ॥ ७५ ॥ 


उसे मृत्रपुरीषे तु दिवा कुर्योदुदडमुखः। 
दक्षिणाभिपुणरो राजो तथा श्ायुने रिभ्यते ॥७६॥ 


मर और मूत्र दोनोंका त्याग दिनमें उत्तराभियुख 


होकर करे और रातमें दक्षिणाभिमुख। ऐसा करनेसे आयु- 
_का नाश नहीं होता ॥ ७६ ॥ के 











जीन छृशान, नावजानीयाद दीघेम/युर्जिजीविषुः । 
ब्राह्मण क्षत्रियं सप॑ सर्व ह्याशोविषास्ययः ॥3७॥ 
जिसे दी कालतक जीवित रहनेकौ इच्छा हो, वह 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और सप -इन तीनोके दुबंल होनेपर भी 
इनको न छेडे; क्योंकि ये सभी बड़े जहरीले होते हैं ॥७७॥ 


ददत्याशीविषः क्रुडो यावत्‌ पश्यति चक्षुषरा | 
क्षत्रियो5पि दद्देत क्रद्दो यावत्‌ स्पृशति तेजस ॥७८॥ 
ब्राह्मणस्तु कुल हन्याद्‌ ध्यानेनावेक्षितेन च। 
तस्मादेतत्‌ त्रयं यत्नादुपसेवेत पण्डितः ॥७९%॥ 


क्रोधसे भरा हुआ साँप जहॉतक ऑँखोंसे देख पाता 
है, वहाँवक थावा करके काटता है। क्षत्रिय भी कुपित 
होनेपर अपनी शक्तिभर शत्रुकों भस्म करनेकी चेष्टा करता 
है; परंतु ब्राह्मण जत्र कुपित होता है, तब वह अपनी दृष्टि 
और सकल्पसे अपमान करनेवाले पुरुषके सम्पूर्ण कुलको 
दग्व कर डालता है; इसलिये समझदार मनुष्यको यत्नपूरवक 
इन तीनोंकी सेवा करनी चाहिये ॥ ७८-७९ ॥ 


गुरुणा चेव निर्बन्धो न कर्तव्यः कदाचत। 
अनुमान्यः प्रसाय्च गुरू क्रुद्ध युधिष्ठटिर ॥८०॥ 


गुरके साथ कभी हठ नहों ठानना चाहिये। युधिष्ठिर ! 
यदि गुरु अप्रसन्न हं। तो उन्हें हर तरइसे मान देकर मना- 
कर प्रसन्न करनेकी चेश करनी चाहिये ॥ ८० ॥ 


सम्यडमिशथ्याप्रवृत्तेडपि चतितव्य गुराबविह | 
गुदनिन्दा दृहत्यायुमेनुष्याणां न संशयः ॥८१0॥ 


गुरु प्रतिकूल बर्ताव करते हों तो भी उनके प्रति 
अच्छा बर्ताव करना उचित है; क्योंकि गुरुनिन्दा मनुष्योंकी 
आयुकों दग्ध कर देती है, इसमें संशय नहीं है॥८१॥ 
दुरादावसथान्मूत्र दुरात्‌ पादावसेचनम्‌ । 
उच्छिश्रोत्सअन चेव दूरे कार्य द्वितैषिणा ॥6८२॥ 


अपना हित चाहनेवाला मनुष्य घरसे दूर जाकर पेशाब 


घतुरधिकशततभोष्ध्यायः 


५८१७ 





करे, दूर ही पैर घोवे और दूरपर ही जूठे फेंके ॥ ८२॥ 


रक्तमाल्य न घाय स्याच्छुक्ल धाय तु पण्डितैः। 
घजयित्वा तु कमर तथा कुबलयं प्रभो॥<शा 

प्रमो ! विद्वान्‌ पुर्षकों लाल फलोंकी नहीं, इवेत 
पुष्पोंकी माछा घारण करनी चाहिये; परंतु कमर और 
कुबलयको छोड़कर ही यह नियम लागू होता है। अर्थात्‌ 
कमछ और कुबलूय छाल हों तो भी उन्हें घारण करनेमें 
कोई हज नहीं है ।। ८३ !। 


रक्त शिरसि धाय तु तथा वानेयमित्यपि। 
काञनीयापि माला यान सा दुष्यति कहिंचित्‌ ॥८४॥ 
छाल रंगके फूल तथा वन्य पुष्पको मस्तकपर धारण 
करना चाहिये। सोनेकी माछा पहननेसे कमी अशुद्ध नहीं 
होती || ८४ ॥ 
स्तातस्य वर्णक नित्यमाद्र द्द्याद्‌ विशाम्पते । 
विपयय॑ न कुर्बीत घाससो बुद्धिमान नरः ॥८५॥ 
प्रजानाथ ! स्नानके पश्चात्‌ मनुष्यको अपने छलाटपर 
पीछा चन्दन लगाना चाहिये । बुद्धिमान्‌ पुरुषकों कपड़ोंमें 
कभी उलट-फेर नहीं करना चाहिये अर्थात्‌ उत्तरीय वच्लको 
अधोवज्नके स्थानमें और अधोवस्रकों उत्तरीयके स्थानमें 
न पहने || ८५॥ 
तथा नान्यधृत घाय न चापद्दमेव च। 
अन्यदेव भवेद्‌ चासः शयनोये नरोत्तम ॥८६॥ 
अन्यदू रध्यासु देवानामर्चायामन्यदेव हि। 
नरश्रेष्ट | दूसरेके पहने हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिये। 
जिसकी कोर फट गयी हो, उसको भी नहीं घारण करना 
चाहिये । सोनेके लिये दूसरा वश्र होना चाहिये । सड़कोंपर 
घमनेके लिये दूसत और देवताओंकी पूजाके लिये दूसरा 
ही वस्त्र रखना चाहिये ॥ ८६३ ॥ 
प्रिथज्लुचन्द्नाभ्यां च बिल्वेन तगरेण च ॥८७।॥ 
पृथगेवाजुलिम्पेत केसरेणश च॑ बुद्धिमान । 
बुद्धिमान पुरुष राईं, चन्दन, बिल्व, तगर तथा केसरके 
द्वारा पृथक-पृथक्‌ अपने शरीरमें उबटन छगावे |८७३६ ॥ 
डप्यासं च कुर्षात स्तातः शुचिरलंकृतः ॥८८॥ 
पर्वकाछेघु सर्वपु ब्रहमचारी सदा भवेत्‌। 
मनुष्य सभी पर्वोंके समय स्नास करके बबित्र हो व्ज 
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एवं आशभूषणोंसे विभूषित होकर उपवास करे तथा पव- 
कोल्में सदा ही ब््मचयंका पालन करे ॥ ८८३ || 


समानमेकपात्रे तु भुज्ञेज्ञान्न॑ जनेश्वर ॥८९॥ 

नालीठया परिहत भक्षयीत कदाचन। 

तथा नोद्धुतसाराणि प्रेक्ष्यते नाप्रदाय थे ॥९०॥ 
लनेश्वर ! किसीके साय एक पात्रमें भोजन न करे | 


लिसे रजस्वला ज्लीने अपने स्पशंसे दूषित कर दिया हो, 








ऐसे अन्नका भोजन न करे एवं जिसमेंसे सार निकाल 





लिया गया हो ऐसे पदा्थकोी कदापि भक्षण न करे तथा 
जो तरसती हुईं दृष्टिसे अन्नको ओर देख रहा हो, उसे 
दिये बिना भोजन न करे | ८९-९० ॥ 


न संनिकृष्ट मेधावी नाशचेन न सत्खु च। 
प्रतिषिद्धान न धर्मषु भक्ष्यान्‌ सुख्लीत पृष्ठतः ॥९१॥ 
बुद्धिमान पुरुषको चाहिये कि वह किसी अपवित्र 
मनुष्यके निंकट अथवा सत्पुरुषोंके सामने बैठकर भोजन 
न करे। धमशास्रोंमें जिनका निषेध किगा गया हो, ऐसे 
भोजनको पीठ पीछे छिपाकर भी न खाय ॥ ९१ ॥ 


पिप्पल व वर्ट बैब शणशाक॑ तथेव च। 
डडुग्बरं न लादेश भवार्था पुरुषोत्तमः ॥९२॥ 


अपना कल्याण चाहनेवाले श्रेष्ठ पुरुषको पौपक, बड़ 
और गलरके फलका तथा सनके सांगका सेवन नहीं 
करना चाहिये ॥ ९२॥ 


न पाणौ छबणं विद्वान प्राइनीयान्ष व रात्रियु । 
दघिसक्तून्‌ न भुजोत वृथा मांस च चजयेत्‌ ॥९३॥ 

विद्वान्‌ पुरुष हाथमें नमक लेकर न चाठे। रातमें दही 
और सत्त न खाय। मांस अखाय वस्तु है, उसका सर्वया 
त्याग कर दे ॥| ९३ ॥ 











सायप्रातश्र भुञ्जीत नान्‍तराले समादितः। 
बालेन तु न भुजजीत परभाद तथेव च॥९४॥ 


प्रतिदिन सबेरे और शामकौ ही एकाग्रचित्त होकर 
भौजन करे । बीचमें कुछ भी खाना उचित नहीं है। जिस 
भोजनमें बाल पड़ गया हो, उसे न खाय तथा शन्रुके 
भादमें कभी अन्न न ग्रहण करे || ९४॥ 


धाग्यतों मैकबखस्ल गासंविष्टः कदायन। 
भूमो सदैव नाइनोयाज्ञानासोनो न शब्दबत्‌ ॥९७॥ 


_भोजनके सनय मौन रहना चादिये। शक ही वच्न घारण 
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ओमदाभारते 


[ अलुशासनपर्वाणि 





करके अथवा सोये-सोये कदापि भोजन न करे | भीजनके _ 
पदार्थकी भूमिपर रखकर कदापि न खाय। खड़ा होंकर 
या बातचीत करते हुए कभी भोजन नहीं करना 
चाहिये। ९५॥ 


तोयपूब प्रदायाश्षमतिथिभ्यो विशाम्पते। 
पश्चाद्‌ सुझीत मेघावी न चाप्यन्यमना नरः ॥९६॥ 


प्रजानाथ | बुद्धिमान्‌ पुरुष पहले अतिथिको अन्न और 
जलू देकर पाछे स्वयं एकाग्रचित्त हो भोजन करे ॥ ९६ ॥ 


समानमेकपडक्त्यां तु भोज्यमन्न नरेश्वर । 
विष हालाहरू भ्रुढक्ते योउप्रदाय सुहज्जने ॥९७॥ 


नरेश्वर ! एक पंक्तिमें बेठनेपर सबको एक समान 
भोजन करना चाहिये । जो अपने सुद्ददू-जनोंको न देकर 
अकेला ही भोजन करता है, वह हालाहल्‍ विष ही खाता 
है॥ ९७॥ 


पानीय॑ पायसं सकतून दृधिसर्पिमंधून्यपि। 
निरस्य शेषमन्येषां न प्रदेय तु कस्यचित्‌ ॥९८॥ 


पानी, खीर, सत्त , दही, घी और मधु-इन सबको 
छोड़कर अन्य भष्षय पदा थोंका अवशिष्ट भाग दूसरे किसीको 
नहीं देना चाहिये ॥ ९८ ॥ 


भुझानों मनुजध्याप्र नेव शह्लां समाचरेत्‌ | 
4 8. ह 
दृधि चाप्यजुपानं वे न कतेव्य मवाथिता ॥९९॥ 


पुरुषसिंह ! भोजन करते समय भोजनके विषयमें शंका 
नहीं करनी वाहिये तथा अपना भला चाहनेवाले पुरुषकों 
भोजनके अन्तमें दही नहीं पीना चाहिये ॥ ९९ ॥ 


आचम्य चेकहस्तेन परिष्ठाष्य तथोदकम। 

अन्लुष्ठट चरणस्याथ वक्षिणस्यावसेचयेत्‌ ॥१००॥ 
भजन करनेके पश्चात्‌ कुल्छा करके मुंह थो छे और 

एक हाथसे दाहिने पैरके अंगूठे पर पानी डाले || १०० || 


पारणि मूर्षिन समाधाय स्पृष्ठा चाझि समाद्वितः । 
शातिश्रेष्ख्यमवाप्नोति प्रयोगकुशछो नरः ॥१०१॥ 
किर प्रयोगकुशल मनुष्य एकाग्रचित्त हो अपने हाथको 
सिरपर रक्‍खे। उसके बाद अग्निका मनसे स्पश करे। 
ऐसा करनेसे बह कुठम्बीजनोंमें श्रं्ता प्राप्त कर लेता 
है॥ १०१॥ 
सद्धिः भ्राणान्‌ समालम्य नाभि पाणितले तथा। 
4 प्रतिष्ठेत है. । 
« स्पृशंग्धेष प्रतिष्ठेत न चाप्याद्रेण पाणिना ॥२०२॥ 





इसके बाद जछसे ऑल, नाक आदि इच्ध्रियों और 
नाभिका स्प्ष करके दोनों दा्थोंकी हथेलियोंको धो डाले | 
धोनेके पश्चात्‌ गीले हाथ लेकर हो न बैठ जाय ( उन्हें 
कपड़ोंसे पोंठकर खुला दे )॥ १०२ ॥ 


अडुष्ठस्पान्तराले व बाह्य तीरथेमुदाहइतम्‌। 
कनिष्ठिकायाः पश्चात्‌ तु देवतीथमिद्दोच्यतते ॥१०३॥ 
अँग्ठेका अन्तराल ( मुल्स्थान ) ब्राह्मतीय कहलाता 


है, कनिष्ठा आदि अँगुलियोंका पश्माक्ाग ( अग्रभाग ) 
देवतीय कटद्दा जाता है ॥ १०३॥ 


अशुष्ठस्य च यन्मरध्यं प्रदेशिस्याश्व भारत | 
तेन पित्याणि कुर्वोत स्पृष्ठापो न्‍्यायतः सदा ॥१०४॥ 
मारत ! अहुष्ठ और तजनीके मध्यभागकों पितृतीर्थ 


कहते है । उसके द्वारा शास्नविविसे जल लेकर सदा पितृ- 
काय करना चाहिये || १०४ ॥ 


परापवादं न ब्रयान्ताध्रियं थ कदाचन। 
न मन्युः कश्नि दुत्पाद्यः पुरुषेण भवार्थिना ॥१०५॥ 
अपनी मलाई चाहनेवाले पुरुषकों दूसरोकी निन्‍्दा 


तथा अप्रिय वचन मुँहसे नहीं निकालने चाहिये और किसी- 
को क्रोध भी नहीं दिलाना चाहिये, १०५ || 


पतितैस्तु कथां नेच्छेद्‌ दर्शनं च विवज येत्‌ । 

संसग च न गच्छेत तथा: <युर्विन्दते महत्‌ ॥१०६॥ 
पतित मनुष्योंके साथ वार्तालापकी इच्छा न करे। 

उनका दर्शन मी त्याग दे और उनके सम्पर्क्में कभी 


न जाय। ऐसा करनेसे मनुष्य बड़ी आयु पाता 
है॥ १०६ ॥ 


न दिवा मैथुन गच्छेर्न कन्यां न च बन्धकीम। 
न चास्नातां स्वयं गच्छेत तथायु्विन्दते मद्त्‌॥९०७॥॥ 


दिनमें कभी मैथुन न करे । कुमारी कन्या और कुछटके 
साथ कभी समागम न करे। अपनी पत्नी भी जबतक 
ऋतुस्नाता न हो तबतक उसके साथ समागम न करे। 
इससे मनुष्यको बड़ी आयु प्राप्त होती है॥ १०७॥ 


स्वे स्वे तीथ समाचस्य कार्य समुपकल्पिते । 

ज्रिः पीत्वा55पो दिः प्रसज्य कृतशौचो भवेश्षर:॥ १०८॥ 
काय उपस्थित होनेपर अपने-अपने तौर्थमें आचमन 

करके तीन बार जल पीये और दो बार ओठोंकों पोंछ ले 

ऐसा करनेसे मनुष्य शुद्ध हे जाता है ॥ १०८ ॥ 


दानचघर्मपर्थ ] 


५6१९ 





नी 


इन्द्रियाणि सहृत्स्पृश्य तिरभ्युक्य च मानवः। 

कुर्वीत पिच्य देव व वेद्रष्टेन कर्मणा ॥१०९॥ 
पहले नेत्र आदि इन्द्रियोंका एक बार स्पश करके तीन 

बार अपने ऊपर जल छिड़के, इसके बाद वेदोक्त विधिके 

अनुसार देवयश् और पितृयज्ञ करे ॥ १०९॥ 

ब्राह्मणार्थ च यच्छोचं तच्च मे श्टणु कौरव । 

पवित्र च द्वितं चेच मोजनायन्तयोस्तथा ॥११०॥ 





कु नन्दन ! अब ब्राक्षणके लिये भोजनके आदि और 
अम्तमें जो पवित्र एवं हिंतकारक झुद्धिका विधान है, उसे 
बता रहा हूँ, सुनो ॥ ११० ॥ 


सवंशीचेषु ब्राह्मण तीथंन समुपरपृशेत | 
निष्ठीव्य तु तथाक्षुत्ता स्पृश्यापो हि शुचिभवेत्‌१११ 
ब्राह्मणको प्रत्येक शुद्धिके कायमें ब्रह्मतीथंसे आचमन 
करना चाहिये। थूकने और छींकनेके बाद जलका स्पर्श 
( आचमन ) करनेसे वह झुद्ध होता है ॥ १११ ॥ 
चुद्धो ज्लातिस्तथा मित्र द्रिद्रो यो भवेद्पि । 
(कुलीनःपण्डित इति रक्ष्या निःस्वाः स्वशक्तितः। ) 
शूद्दे वासयितव्यास्ते घन्यमायुष्यमेव व ॥११२॥ 
बूढ़े कुद्म्बी, दरिद्र मित्र और कुडीन पण्डित यदि 
निर्धन हों तो उनकी यथाशक्ति रक्षा करनी चाहिये | उन्हें 
अपने घरपर ठहराना चाहिये । इससे धन और आयुकी 
_इं्धि होती है ॥ ११२॥ 








शद्दे पारावता घन्या। शुकाश सहसारिकाः । 
शहेष्चेते न पापाय तथा वे तैलपयिकाः ॥११३॥ 
(देवता प्रतिमाउ5द््शा श्वन्दनाः पुष्पवल्छिकाः | 
शुद्ध जल छुवण च रजतं शहमजलम ॥ ) 
परेवा, तोता और मैना आदि पक्षियोंका घरमें रहना 
अमभ्युदयकारी एवं मज्जलमय है। ये तैलपायिक पक्षियोंकी 
माँति अमज्ल करनेवाले नहीं होते। देवताकी प्रतिमा, 
दर्पण, चन्दन, फूलकी लता, शुद्ध जल, सोना और चाँदी -- 
इन सब वस्तुओंका घरमें रहना मज्ञलकारक है || ११३ |। 
उद्दीपकाशञ्य गृध्राश्य कपोता भ्रमरास्तथा। 
, निविशेयुयदा तत्र शान्तिमेव तदा<5चरेत्‌। 
अमजूल्यानि चेतानि तथाक्रोशो महत्मनाम॥ १४॥ 


2दीफक, मीच, कपोत्त ( जंगली कबूतर ) और अमर 





नामक पक्षी यदि कभी घरमें आ जायें तो सदा उसको 
शान्ति ही करानी चाहिये; क्योंकि ये अमज्जछकारी होते 
हैं। महात्माओंकी निन्‍्दा भी मनुष्यका अकल्याण करने- 
वाली है॥ ११४ ॥ 


महात्मनोतिगुह्यानि न चक्तव्यानि कद्दिचित्‌ । 

अगम्याश्न न गच्छेत राह्षः पत्नीं सलीस्तथा ॥११७॥ 
महात्मा पुरुषोंके गुप्र कर्म कहीं किसीपर प्रकट नहीं 

करने चाहिये | परायी स्त्रियों सदा अगम्य होती हैं, उनके 


साथ कभी समागम न करे । राजाकी पत्नी और सखियोंके 
पास भी कभी न जाय ॥ ११५॥ 





वैद्यानां बालवृद्धानां भृत्यानां च युधिष्ठिर । 
बन्धूनां ब्राह्मणनां च तथा शारणिकस्य च ॥११६॥ 
सम्बन्धिनां व राजेन्द्र तथा<5<5युविन्दते महत्‌। 

राजेन्द्र युधिष्टिर ! वैद्यो, बालकों, वृद्धों, भत्यों, बन्धुओं, 
ब्राह्मणों, शरणार्थियों तथा सम्बन्धियोकी स्त्रियोंके पास कभी 
न जाय । ऐसा करनेसे दीर्घायु प्राप्त होती है।! ११६१ ॥ 
ब्राह्मणस्थपतिभ्यां च निर्मित यन्निवेशनम्‌ ॥११७॥ 
तदावसेत्‌ सदा प्राज्ञो भवार्थी मचुजेश्वर। 

मनुजेश्वर ! अपनी उन्नति चाहनेवाले विद्वान्‌ पुरुषको 
उचित है कि ब्राह्मणक़े द्वारा वास्तुपूजनपूर्वंक आरम्भ कराये 
और अच्छे कारीगरके द्वारा बनाये हुए घरमें सदा निवास 
करे॥ ११७१ ॥ 
संध्यायां न स्वपेद्‌ राजन विद्यां न व समाधरेत्‌ ॥११८ 
न भुझीत च मेघावी तथायुर्विन्दते महत्‌। 

राजन | बुद्धिमान्‌ पुरुष सायंकालमें गोधूलिको वेलामें_ 
न तो सोये, न विद्या पढ़े और न भोजन ही करे। ऐसा 
करनेसे वह बड़ी आयुकों प्राप्त होता है ॥ ११८३ ॥ 








नक्त न कुर्यात्‌ पिज्याणि भुक्‍त्वा चेव प्रसाघनम्‌ ११९ 
पानीयस्य क्रिया नक्त न कार्या भूतिमिच्छता । 


अपना कल्याण चाहनेवाले पुरुषको रातमें श्राद्यकर्म 
नहीं करना चाहिये। भोजन करके केशोंका संस्कार 
( क्षौरकर्म ) भी नहीं करना चाहिये तथा रातमें जलूसे स्नान 
करना मो उचित नहीं है ॥ ११९३ ॥ 
चर्जनीयास्वैव नित्य सक्तथो निशि भारत ॥१२०॥ 
शेधाणि चेव पानानि पानीय॑ चार्पि भोजने। 


भरंतनन्दन ! रात्में सत्त खाना सवंया वर्जित है| 


जकरे० 


अन्न-भोजनके पहइचात्‌ जो पीनेयोग्य पदार्थ और जल शेष 
रह जाते हैं, उनका भी त्याग कर देना चाहिये ॥१२०३॥ 
सोद्दित्यं न च कर्तव्यं राघो न च समाचरेत्‌ ॥१२१॥ 
दिजच्छेद्‌ न कुरवीत भुफ्त्वा न च समाचरेत्‌। 

रातमें न स्वयं डटकर भोजन करे ओर न दूसरेको ही 
डटकर भोजन करावे। भोजन करके दौड़े नहीं । ब्राह्मणों- 
का वध कभी न करे ॥ १२१३ ॥ 
भद्दाकुले प्रसूतां च॒ प्रदस्तां लक्षणेस्तथा ॥१२२॥ 
धयःस्थां च महाप्राज्ः कन्यामावोढुमददेति। 

जो श्रेष्ठ कुलमें उत्पन्न हुई हो, उत्तम लक्षणोंसे प्रशंसित 
हो तथा विवाहके योग्व अवस्थाको प्राप्त हो गयी हो, 
ऐसी सुलक्षणा कन्याके साथ श्रेष्ठ ब॒ुद्धिमान्‌ पुरुष विवाह 
करे ॥ १९२२३ ॥ 
अपत्यपुत्पाद्य ततः प्रतिष्ठाप्य कुल तथा ॥१२३॥ 
पुत्राः प्रदेया ब्रानेषु कुलधर्मषु भारत। 

भारत ! उसके गर्भसे संतान उत्पन्न करके वंशपरम्परा- 
को प्रतिष्ठित करे और ज्ञान तथा कुलपर्मकी शिक्षा पानेके 
डिये पुत्रोकों गुरके आश्रममें मेज दे ॥ १२३३ ॥ 
कन्या चोत्पाद दातव्या कुलपुत्राय घीमते ॥९२४॥ 
पुत्रा निवेश्याश्व कुलान भृत्या लभ्याश्व भारत। 

मरतनन्दन | यदि कन्या उत्तन्न करे तो बुदिमान्‌ एवं 
कुलीन बरके साथ उसका व्याह कर दे । पुत्रका विवाह भी 
: उत्तम कुलकी कन्याके साथ करे और भ्ृत्य भी उत्तम 
कुलके मनुष्योंको ही बनावे ॥ १२४१ ॥ 
शिरःस्नातो<थ कुर्वीत देवं पिध्यमथापि व ॥१२५॥ 
नक्षत्र न च कुर्षोत यस्मिन्‌ जातो भवेत्नरः । 
न प्रोष्ठपदयोः कार्य तथाग्नेये च भारत ॥१२६॥ 
«भारत! मस्तकपरसे स्नान करके देवकाय तथा पितृ- 
कार्य करे। जिस नक्षत्रमें अपना जन्म हुआ हो उसमें एवं 


पूर्वा और उत्तरा दोनों भाद्रपदाअंमिं तथा कृत्तिका नक्षत्र 
' भी आाद्धका निषेध है॥ १२५-१२६३६ ।| 


: दारणेघु च॒ सखर्वेषु प्रत्यारे व विवजयेत। 
प्योतिषे यानि चोक्तानि तानि सर्वाणि वजयेत्‌॥ १२७॥ 


हर ( आरडेषा, आर्द्रो, ज्येश और मूल आदि ) सम्पूर्ण 
दारुण नक्षत्रों और प्रत्य*रिताराका भी परित्याग कर देना 
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ऑऔमदामारते 


[ गदुशासमपवेणि 


चाहिये । सारांश यह है कि ज्योतिष-शास्त्रके भीतर बिन- 
बिन नक्षत्रोंमें श्राद्धका निषेध किया गया है, उन सबसें 
देवकाय और पिठृकार्य नहीं करना चाहिये॥ १२७ | 





प्राइुमुलः इमभुकर्माणि कारयेत्‌ सुससाहितः । 
उद्डमुखो वा राजेन्द्र तथायुर्विन्दते मह॒त्‌ ॥१२८॥ 
राजेन्द्र | मनुष्य एकाग्रचित्त होकर पूव या उत्तरकी 
ओर मुँह करके हजामत बनवाये, ऐसा करनेसे बड़ी आयु 
प्राप्त होती है ॥ १२८ ॥ 
(सता गुरुणां वृद्धानां कुलखीणां विशेषतः |) 
परिवादं न च॒ ब्रयात्‌ परेषामात्मनस्तथा। 
परिषवादों छाधर्माय प्रोच्यतते भरतषभ ॥६२९॥ 
भरतश्रेष्ठ ! सत्पुरुषों, गुरुजनों, बृद्धों और विशेषतः 
_कुलाज्ञनाओंकी, दूसरे छोगोंकी और अपनी भी निन्‍्दा 
न करे; क्योंकि निनदा करना अधर्मका ह्ेत बताया 
गया है॥ १२९ ॥ 
वर्जयद्‌ व्यक्ञिनी नारीं तथा कन्यां नरोत्तम । 
समार्षा व्यज्ञितां चेब मातुः स्वकुलजजा तथा ॥१३०॥ 
नरश्रेष्ठ | जो कन्या किसी अज्ञसे हीन हो अथवा जो 
अधिक अज्ञवाली हो, जिसके गोत्र और प्रवर अपने ही समान 
हों तथा घो माताके कुलमें ( नानाके वंझमें ) उत्पन्न हुईं 
हो, उसके साथ विवाद नहीं करना चाहिये ॥ १३० ॥ 
बृद्धां प्रबज्ञितां चेब तथेव च पतिबताम्‌। 
तथा निक्ृष्टवर्णा च वर्णोत्कष्टां च चजयेत्‌ ॥१३१॥ 
जो बूढ़ी, संन्यासिनी, पतित्रता, नोच बर्णकी तथा 
ऊँचे वर्णकी स्त्री हो, उसके सम्पकंसे दूर रहना 
चाहिये ॥ १३१ ॥ 


अयोनि च वियोनि च न गच्छेत विचक्षणः । 
पिह्कां कुष्ठिनीं नारीं न त्वमुद्दोहुमईसि ॥१३२॥ 


जिसकी योनि अर्थात्‌ कुलका पता न हो तथा जो 
नीच कुछमें पेदा हुई दो, उसके साथ विद्वान पुरुष धमा- 
गम न करे। युधिष्ठिर ! जिसके शरोरका रंग पीछा हो 
तथा जो कुष्ठ रोगवाली हो, उसके साथ तुम्हें विवाह नहीं 
करना चाहिये || १३१२ ॥ 


अपस्मारिकुले जाता निद्दीनां चापि व्जयेत्‌ । 
दिवन्रिणां व कुले ज्ञातां क्षयिणां मजुजेश्वर ॥१३३॥ 


पर जितनी संख्या हो उसमें नोका भाग दे | यदि पाँच शोष 
रहे तो उस दिवके पक्षचको प्रश्यरि तारा सह | - 
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घतुरधिकशततमोउच्यायः 


५८११ 








नरेधर ! जो मृगौरोगसे दूषित कुलमें उत्पन्न हुई हो, 
नीच हो, सफेद कोढ़वाले और राजयक्ष्माके रोगी मनुष्यके 
कुलमें पेदा हुई हो, उसको मी त्याग देना चाहिये ॥ १३३ । 
छक्षणैरन्विता या च प्रशस्ता या च लक्षणः । 
मनोझ्ञां दशनोयां च तां भवान्‌ चोढुमहति ॥१३४॥ 
जो उत्तम रक्षणोंसे सम्पन्न, श्रेष्ठ आचरणोंद्वारा 
प्रशंसित, मनोहारिणी तथा दर्शनीय हो, उसीके साथ तुम्हें 
विवाह करना चाहिये || १३४ ॥ 
मद्दाकुले निवेशष्य सदरशे वा युधिष्ठिर | 
अवरा पतिता चैव न प्राद्या भूतिमिच्छता ॥१३०॥ 
युधिष्ठिर | अपना कल्याण चाहनेवाले पुरुषको अपनी 
अपेक्षा महान्‌ या समान कुछमें विवाह करना चाहिये। नीच 
जातिवाली तथा पतिता कन्याका पाणिग्रहण कदापि नहीं 
करना चाहिये | १३५॥ 
अग्नीनुत्पाद्य यत्नेन क्रिया: खुविदिताश्व य। 
वेदे च ब्राह्मणें: प्रोक्तास्ताश्व सर्वाः समाचरेत्‌ ॥१३६॥ 
( अरणी-मन्थनद्वारा ) अग्निका उत्पादन एवं 
स्वापन करके ब्राह्मणोद्वारा बतायी हुई सम्पूर्ण वेदविहित 
क्रियाओंका यत्नपूर्वक अनुष्ठान करना चाहिये ॥ १३६ | 
न चेष्यां खोषु कर्तव्या रक्ष्या दाराश्य सर्वेशः। 
अनायुच्या भवेदीर्ष्या तस्प्रादीष्यों विवजयेत्‌ ॥१३७॥ 
स्रभी उपायोंसे अपनी स्ल्रीकी रक्षा करनी चाहिये। 
ह्नियोंसे ईर्ष्या रखना उचित नहीं है। ईर्ष्या करनेसे आयु 
क्षीण होती है। इसलिये उसे त्याग देना ही उचित 
है॥ १३७॥ 
अनायुष्यं दिवा स्पप्न॑ तथाभ्युद्तिशायिता । 
प्रगे निशामाशु तथा नैवोच्छिष्टाः स्वप्न्ति वै ॥१३८॥ 
दिनमें एबं सूर्योदयके पश्चात्‌ शयन आयुको क्षीण 
करनेवाला है। प्रातःकाल एवं रात्रिके आरम्ममें नहीं सोना 
_चाहिये। अच्छे छोग रातमें अप्रवित्र होकर नहीं सोते 
हैं॥ १३८ | 


पारदायमनायुष्यं नापितोच्छिष्टता तथा। 

यत्नतो वै न कतंदयमम्यासश्ेव भारत ॥१३९॥ 
परज्लीसे ब्यमिचार करना और हजामत बनवाकर बिना 

नहाये रइ जाना भी आयुका नाझ करनेवाछा है। मारत | 








अपवित्रावस्थामें वेदोंका अध्ययन यल्नपूर्वक त्याग देना 
चाहिये ॥ १३९ ॥ | 
संध्यायां च न भुञ्जोत न स्नायेचन्न तथा पठेत्‌ । 
प्रयतश्व मंदेत्‌ तस्यां न च किचित्‌ समाचरेत्‌॥१४ण। 
संध्याकालमें स्नान, भोजन और खाध्यात्र कुछ भी न 
करे । उस बेलामें झुद्ध चित्त होकर ध्यान एवं उपासना 
करनी चाहिये | दूसरा कोई कार्य नहीं करना 
चाहिये।। १४० || 
ब्राह्मणान्‌ पूजयेब्ापि तथा स्नात्वा नराधिप। 
देवांश्व प्रणमेत्‌ स्तातो ग़ुरुश्ाप्यभिवादयत्‌ ॥१४१॥ 
नरेश्वर | ब्रह्मणोंकी पूजा, देवताओंको नमस्कार 
और गुरुजनोंको प्रणाम स्नानफे बाद ही करने 
चाहिये॥ १४१ ॥ 














अनिर्मान्च्रितो न गच्छेत यज्ञ गच्छेत दृशकः । 
अनचिते हानायुष्यं गमन तत्र भारत ॥१४श॥ 

बिना बुलाये कहीं मी न जाय, परतु यज्ञ देखनेके लिये 
मनुष्य बिना बुलाये भी जा सकता है | भारत ! जहाँ अपना 
आदर न होता हो, वहाँ जानेसे आयुक्ला नाश होता 
है॥ १४२॥ 


ने चैकेन परित्रज्य न गन्तव्यं तथा निशि। 
अनागतायां संध्यायां पश्चिमायां ग्रहे वसेत ॥१४३॥ 


अकेले परदेश जाना और गतमें यात्रा करना मना है। 
यदि किसी कामके लिये बाहर जाय तो संध्या होनेके पहले 
ही घर छौट आना चाहिये || १४३ ॥ 
मातुः पितुगुरूणां च कार्यमेवालुशासनम्‌। 
ह्ित॑ चाप्यद्चितं चापि न विचाये नरघेभ ॥१४४॥ 
नरश्रेष्ठ ! माता-पिता ओर गुरुजनोंकी आशाका अबि- 
छम्ब पाछन करना चाहिये। इनकी आज्ञा हितकर है या 
अहितकर इसका विचार नहीं करना चाहिये ॥ १४४ ॥ 
चलुवेदे व बेदे व यत्नः कार्यों नराधिप। 
इस्तिपृष्ठे>भवपृष्ठे ख रथचर्यात्ु चेव ह ॥१४५॥ 
यत्मवान्‌ भव राजेन्द्र यत्नवान्‌ खुखमेघते। 
अप्रधृष्यम्त शत्रणां सृत्यानां स्वजनस्थ च ॥१४६॥ 
नरेश्यर ! क्षत्रियकों घनुवेब और; पेदाभ्ययनके लिये 


जहर 


औशभद्ाभारते 


[ भदुशासनफ्वेजि 





यत्न करना चाहिये | राजेन्द्र | तुम हाथी-धोड़ेकी सवारी 
और रथ हॉकनेकी कलामें निपुणता प्राप्त करनेके लिये 
प्रवत्लशौल बनो; क्योंकि यत्न करनेवाला पुरुष सुखपू्वक 
उन्नतिशील होता है। वह झत्रुओं, स्वजनों और म॒ल्थोंके 
लिये दुरघष हो जाता है ॥| १४५-१४६ । 


प्रजापालनयुक्तथ न क्षति लभते फ्वचित्‌। 
थुक्तिशाख च ते ज्षेयं शब्द्शाझं व भारत ॥९४७॥ 

जो राजा सदा प्रजाके पालनमें तत्यर रहता है, उसे 
कभी हानि नहीं उठानी पड़ती। भरतनन्दन ! तुम्हें 
तकंशास्त्र और शब्दशासत्र दोनोंका ज्ञान प्राप्त करना 
चाहिये || १४७ ॥ 


शान्वर्षेशास्त्र व कलछाः परिशेया नराधिप। 
पुराणमितिहा लाश्व तथाव्यानानि यानि च ॥१४८॥ 
मद्दात्मनां  चरित भोतव्य नित्यमेव ते । 

नरेखवर ! गान्धवंशाह्न (सज्जीत ) और समस्त 
कछाओंका ज्ञान प्राप्त करना भी तुम्हारे लिये आवश्यक है । 
तुम्हें प्रतिदिन पुराण, इतिहास, उपन्यास तथा महात्माओके 
चरित्रिका श्रवण करना चाहिये ॥| १४८२ ॥ 


( मान्यानां मानने कुयांक्षिन्धानां निन्‍दनं तथा। 
गोब्राह्मणार्थ युध्येत प्राणानपि परित्यजेत्‌॥ ) 
राजा माननीय पुरुषोंका सम्मान और निनन्‍्दनीय 
मनुष्योंकी निन्‍दा करे। वह गौओं तथा अक्षणोंके लिये युद्ध 
: क्रे। उनकी रक्षाके लिये आवश्यकता हो तो प्राणोंकों भी 
निछावर कर दे॥ 
पत्नी रजस्वका या च नाभिगच्छेन्न चाडयत्‌ ॥१४९॥ 
स्नातां चतुर्थ दिवसे रात्रो गच्छेद्‌ विचक्षणः। 
पञ्चमे दिवसे नारी पष्ठे<दनि पुमान्‌ भवेत्‌ ॥१५०॥ 
अपनी पत्नी भी रजखला हो तो उसके पास न जाय 
और न उसे ही अपने पास बुलाये। जब चौथे दिन वह 
स्नान कर ले, तब रातमें बुद्धिमान पुरुष उसके पास जाय । 
पाँचवें दिन गर्भाघान करनेसे कन्याकी उत्पत्ति होती 
है और छठे दिन पृत्रको अर्थात्‌ समरात्रिमें गर्भाषानसे 
पुत्रका और विषमरात्रिमें गर्भाधान होनेसे कन्याका जन्म 
होता है ॥ १४९-१९० ॥| 
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एलेन विधिना पत्नीमुपगच्छेत पण्डितः। 
शातिसम्वन्धिमित्राणि पूजनोयाति स्वेद्ाः ॥ ०१॥ 

इसी विधिसे विद्वान पुरुष पत्नीके साथ समागम करे। 
भाई-बन्धु, सम्बन्धी और मित्र--इन सबका सब अकारसे 
आदर करना चाहिये ॥ १५१॥ 





यछव्यं यथाशक्ति यज्लैविविधदक्षिणेः । 

अत ऊध्वेमरण्यं च सेवितब्य नराधिप ॥१५२॥ 
अपनो शक्तिके अनुसार भाँति-भाँतिकी दक्षिणावालले 

यशोंका अनुष्ठान करना चाहिये । नरेझ्वर ! तदनन्तर 

गाहंत्थ्यकी अवधि समाप्त हो जानेपर वानप्रस्थके नियमोंका 

पालन करते हुए वनमें निवास करना चाहिये॥ १५२ ॥ 


एच ते लक्षणोद्देश भायुध्याणां प्रकीर्तितः । 
शेषल्नविद्यवृद्धेभ्यः प्रत्याह्यायों युधिष्टिर ॥१५३॥ 
युद्धिष्टिर ! इस प्रकार मैंने तमसे आयुकी शद्धि करनेवाले 
नियमोंका सक्षेपस्ते वर्णन किया है। जो नियम बाकी रह 
गये हैं, उन्हें ठम तीनों वेदोंके शानमें बढ़े-चढ़े ब्राह्मणोंसि 
पूछकर जान लेना ॥ १५३ ॥ 
आचारो भूतिज्ञनन आचारः कीर्तिवर्धनः | 
आचाराद वधते ह्यायुराचारो हसम्त्यलक्षणम्‌ ॥१५४॥ 
सदाचार ही कल्यणका जनक और सदाचार हो कीर्तिको_ 


बढ़ानेवाला है। सदाचारसे आयुकी वृद्धि होती है और 
सदाचार ही बुरे छक्षणोंका नाश करता है॥ १५४॥ 














आगमानां द्वि सर्वेषामाचारः श्रेष्ठ उच्यते। 
आचारप्रभवो धर्मों धर्मादायुरविष्ते ॥१५५॥ 
सम्पूर्ण आगमोमें सदाचार ही श्रेष्ठ बताया जाता है। 
-सदाचारसे घर्मकी उल्मत्ति होती है और घमंशे आयु 
_बढ़ती है॥ १५९॥ 
पतव्‌ यशस्यमायुष्य स्वग्यं स्वस्त्वयन महत्‌ । 
अज्लुकम्प्य सर्वेवर्णान्‌ ब्रह्मणा समुदाह्तम्‌ ॥१५६॥ 
पूर्वकालमें सब वर्णोंके लॉगोंपर दया करके ब्रह्माजीने 
यह सदाचार घर्मका उपदेश दिया था। यह यश, आयु 
और स्वर्गकी प्राप्ति करानेवाछा तथा कह्वामका परम 
आधार है॥ १५६ ।! 


दानधमपर्ण ] 





(य इम॑ शुणुयान्नित्यं यश्रापि परिकीतेयेत्‌। 
सशुसान्‌ प्राप्ुते लोकान्‌ सदायारत्रतान्न् प ॥) 


पग्चाधिकशततमोप्ष्यायः 


५८१३ 





नरेइवर | जो प्रतिदिन इस प्रसज्कको सुनता और कहता 
है, वह सदाचार-बतके प्रभावसे शुभ लोकोंमें जाता है ॥ 


इति भ्रीमहाभारते अनुशासनपवंणि दानघर्प्वणि भायुष्याण्याने चतुरधिकशततमोड्ध्यायः ॥३०४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारद अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमं आयु बढ़ानेवाले साधदोंका बर्णनविषयक एक सो 
चारवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १०४ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ९३ प्रछोक मिलाकर कुछ १६७३ रोक हैं ) 


पच्माधिकशततमो5ध्यायः 


बढ़े और छोटे भाईके पारस्परिक बर्ताव तथा माता-पिता, आचार आदि 
गुरुननोंके गोरवका वणन 


युधिष्टिर उबाच 
यथा ज्वेष्टः कनिष्ठेषु वतंत भरतषम। 
कनिष्ठाश्व यथा ज्यष्ठे वर्तरंस्तद्‌ बबोहि मे ॥ १॥ 
युविष्ठटिस्ने पूछा-भरतश्रेष्ट | बड़ा भाई अपने 
छोटे भाइयोंके साथ कसा बताव करे ! और छोटे भाइयोंका 
बढ़े भाईके साथ केसा बर्ताव होना चाहिये! यह मुझे 
बताइये ॥ १॥ 


भीष्य उवाच 

ज्येष्ठवत्‌ तात वर्तस्व ज्य छोएसि सतत भवान्‌। 
गुरोगरीयसी वृत्तिया व शिष्यस्थ मारत॥ २॥ 

भीष्मजोने कहा--तात भरतनन्दन ! तुम अपने 
भाइयोंमं सवसे बड़ें हों; अतः सदा बड़ेंके अनुरूप हो 
बर्ताव करो। ग़ुरुको अपने शिष्यरे प्रति जेसा गौरवयुक्त 
बर्ताव होता है, वेसा ही तुम्हें भी अपने भाइयोके साथ 
करना चाहिये ॥ २ ॥ 
न गुरावकृतप्रशे शक््यं शिष्येण वर्तितुम। 
गुरोहि दीघेद्शित्वं यत्‌ तच्छिष्पस्थ भारत ॥ ३ ॥ 

यदि गुरु अथवा बड़े भाईका विचार झुद्ध न हो तो 
शिष्य या छोटे भाई उसको आशके अधीन नहीं रह 
सकते। भारत ! बड़ेके दीघंदर्शों होनेपर छोटे भाई भी 
दीघदशी होते हैं ॥ ३ ॥ 
अन्धः स्थादन्चवेछायां जड़ः स्थादपि वा बुधः। 
परिद्ारेण तत्ब्रयाद्‌ यस्तेषां स्पादू व्यतिकरमः॥ ४ ॥ 

बड़े भाईको चाहिये कि वह अवसरके अनुसार अन्ध, 
जड और विद्वान्‌ बने अर्थात्‌ यदि छोटे भाइयोंसे कोई 
अपराध हो जाय तो उसे देखते हुए भी न देखे | जानकर 
भी अनजान बना रहे और उनसे ऐसी बात करे, जिससे 
उनकी अपराध करनेकी प्रदनत्ति दूर हो जाय ॥ ४॥ 


प्रत्यक्ष भिन्‍नहृदया भेदययु। कृत नरा॥। 
थ्रियाभितप्ताः कौन्तय भेद्कामास्तथारवः ॥ ५ ॥ 
यदि बड़ा भाई प्रत्यक्षरूपसे अपराधका दण्ड देता है 
तो उसके छोटे भाइयोंका हृदय छिल्न-मिन्न हो जाता है 
और वे उस दु्व्यंबद्दारका लोगोंमें प्रचार कर देते हैं, तब 
उनके ऐड्वर्यको देखकर जलनेवाले कितने ही शत्रु उनसें 
मतमेद पैदा करनेकी इच्छा करने लगते हैं। ५ ॥ 
ज्येष्ठः कुल ब्धयति विनाशयति वा पुनः । 
हन्ति सर्वमपि ज्यपष्ठः कुल यत्रावझायते ॥ ६॥ 
जेठा भाई अपनी अच्छी नीतिसे कुछको उन्नतिशीछ 
बनाता है; कितु यदि वह कुनीतिका आश्रय लेता है तो 
उसे विनाशके गठंमें डाल देता है। जहाँ बड़े भाईका 
विचार खोटा हुआ, वहाँ बह जिसमें उत्पन्न हुआ है, अपने 
उस समस्त कुलको ही चौपट कर देता है॥ ६॥ 
अथ यो विनिकुर्वीत ज्येष्ठो भ्राता यवीयसः । 
अज्येष्ठः स्थादभागश्व नियम्यो राजभिश्व सः ॥ ७ ॥ 
जो बड़ा भाई होकर छोटे भाइयोंके साथ कुण्लितापूर्ण 
बर्ताव करता है, वह न तो ज्येष्ठ कहछाने योग्य है और न 
ज्येष्ठांश पानेका हो अधिकारी है। उसे तो राजाओंके द्वारा 
दण्ड मिलना चाहिये || ७ ॥ 
निरृती द्विनरों लोकान्‌ पापान्‌ गच्छत्यसंशयम्‌ । 
विदुलस्येव तत्‌ पुष्प॑ मो्ध जनयितुः स्वृतम्‌ ॥८॥ 
कपट करनेवाला मनुष्य निःसंदेह पापमय छोकों 
(नरक) में जाता है। उसका जन्म पिताके लिये बेतके 
फूलकी भाँति निर्ंक ही माना गया है ॥ ८॥ 
सर्वानर्थ: कुले यत्र जायतें पापपूरुषः | 
अकीर्ति जनयत्येव कीर्तिमन्तदंघाति च॥९॥ 
जिस कुलमें पापी पुरुष जन्म लेता है, उसके लिये 
वह सम्पूर्ण अनर्थोंका कारण बन जाता है। पापात्मा 











७८२४ भोमदयामारत [ अलुघ्ासनंपर्वणि 
मनुष्य कुलमें कलछक् छगाता और उसके सुयशका नाश दशाचार्यानुपाध्याय उपाध्यायान्‌ पिता दृश ॥१४॥ 
करता है॥ ९ । दश चेव पितन्‌ माता सर्वो वा पृथिवीमपि। _ 


सर्वे चापि विकर्मस्था भाग नाहस्ति सोदराः। 
नाप्रदाय कनिष्ठम्यो ज्यष्ठः कुबीत योतकम्‌ ॥१०॥ 
यदि छोटे भाई भी पापकर्ममें छगे रहते हों तो वे 
पैतृक धनका भाग पनेके अधिकारी नहीं हैं। छोटे माइयों- 
को उनका उचित भाग दिये बिना बड़े भाईकों पैतृक- 
सम्पत्तिका भाग ग्रहण नहीं करना चाहिये ॥ १० | 


अलुपच्नन, पितुर्दाय॑ जद्वाश्रमफलोड्व्वगः 
स्वयमीहितलण्धं तु नाकामो दातुमहति ॥११॥ 

यदि बड़ा भाई पैतृक धनकों हानि पहुँचाये बिना ही 
केबल जाँधोंके परिश्रमसे परदेशमें जाकर धन पैदा करे तो 
वह उसके निजी परिश्रमकी कमाई है। अतः यदि उसकी 
इच्छा न हो तो वह उस धनमेंसे माइयोंको नहीं दे सकता 
है॥ ११॥ 


अश्रातणामविभक्तानामुत्थानमपि चेत्‌ सद्द। 
त पुत्रभागं विषम पिता दद्यात्‌ कदाचन॥१२॥ 
यदि भाइयोंके हिस्सेका बटवारा न हुआ हो और सबने 
साथ-ही साथ व्यापार आदिके द्वारा धनकी उन्नति की हो, 
उस अवस्थामें यदि पिताके जीते-बी सत्र अलग होना 
चाहें तो पिताको उचित है कि वह कभी किसीको कम 
और किसीको अधिक धन न दे अर्थात्‌ वह सत्र पुत्रोंकी 
बरातर-बराबर हिंत्सा दे ॥ १२॥ 


नण्येष्ठो वावमन्येत दुष्छृतः खुकतो5पि था ! 
यदि सखी यद्यवरजः भ्रयश्वेत्‌ तत्‌ तदाचरेत्‌ ॥१३॥ 
घ॒ममं द्वि श्रेय इत्यादुरिति धर्मविदों जनाः | 

बड़ा भाई अच्छा काम करनेवाला हो या बुरा, छोटेको 
उसका अपमान नहीं करना चाहिये। इसी तरह यदि जी 
अथवा छोटे भाई बुरे रास्तेपर चल रहे हों तो श्रेष्ठ पुरुषको 
'जिस तरहसे भी उनकी भलाई हो, बद्दी उपाय करना 
चाहिये | धर्मज्ञ पुरषोंका कहना है कि धर्म ही कल्याणका 
सर्वश्रेष्ठ साधन है ॥ १३१ ॥ 


गोरवेणामिभवति नास्ति माठ्समों गुरू ॥१५॥ 
गौखमें दस आचार्योंसे बढ़कर उपाध्याय, दस उपा- 





ध्यायोसि बढ़कर पिता और दस पिताओंसे बढ़कर माता है। 
_मावा अपने गौरवसे समूची पृथ्वीको भी तिरस्कृत कर देती 
है। अतः माताके समान दूसरा कोई गुर नहीं है।१४-१५॥ 


माता गरीयसी य् तनेतता मन्यते अनः ।। 


““ ह्येष्ठो आता पिठ्समों सृते पितरि भारत ॥१६॥ 


मरतननदन ! माताका गौरव सबसे बढ़कर है, इसलिये 
छोग उसका विशेष आदर करते हैं। भारत | पिताकी 
मृत्यु दो जानेपर बड़े भाईको ही पिताके समान समझना 
चाहिये॥ १६ ॥ 
सद्यषां वृत्तिदाता स्थात्‌ सचतान्‌ प्रतिपालयत।) 
कनिष्ठास्तं नमस्येरन्‌ सर्वे उन्दानुवर्तिनः ॥१७॥ 
तमेव॒ चोपजीवेरन यथेव पितरं तथा। 

बड़े भाईको उचित है कि वह अपने छोटे भारयोंकों 
जीविका प्रदान करे तथा उनका पालन-पोषण करे । छोटे 











_भाइयोंका भी कर्तव्य है _कि वे संत्र-के-सब बड़े भाईके 


सामने नतमस्तक हों और उसको इच्छाके अनुसार चछे। 


बड़े भाईको ही पिता मानकर उनके आश्रयमें जीवन 


ब्यतीत कर ॥ १७३ ॥ 


'शरोरमेतोी खज़तः पिता माता थे भारत ॥१८॥ 


आचाय शास्ता या जातिः सा सत्या साजराभरा। 
भारत ! पिता और माता केवल शरौरकी सृष्टि करते 
हैं, किंत आचायके उपदेशसे जो ज्ञानहूप नवीन जीवन 
प्राप्त होता है, वह सत्य, अजर और अमर है॥ १८३ ॥ 
ए्येष्हा मातृूसमा चापि भंगिनों भरतषमभ ॥१०॥ 
ज्लातुर्भायां च ठद्गत्‌ स्थाद्‌ यस्या बाल्ये स्तन पिबेत्‌२० 
भरतश्रेष्ठ ! बड़ी बहिन भी माताके समान है। इसी 
तरह बड़े भाईकी पत्नी तथा बचपनमें जिसका दूध पिया 
गया हो, वह धाग भी माताके समान है॥ १९-२०॥ 


इृति भीमहाभारते अनुशासनपर्वंणि दानधमंपर्वणि ज्येष्ठकनिष्ठद्ृत्तिनाँम 
पद्चाधिकशततमोध्ध्यायः ॥ १०५ ॥ 
इस प्रकार श्रोमहामारत अनुशासबपदेके अन्तर्गत दावधर्मपर्वमें बढ़े और छोटे भारका पएस्परिक 
बर्दावबामक एक सो पौँचरदों अध्याय पूरा हुआ ॥ १०४ ॥ 


ऋपान--+न-िदीमम्मनककम्यदाक.. 


दानभर्मंपर्ष ] 


पड़धिकशततमोडष्यायः 
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घडधिकशततमी5ध्यायः 


मास, पक्ष एवं तिथिसम्बन्धी विभिन्‍न वतोपवासके फलका वर्णन 


युधिष्टिर उवाच 
सर्वेषामेष वर्णानां स्लेच्छानां चपितामइ। 
उपधासे मतिरिय कारण च न विज्वद्दे ॥ १॥ 
युधिष्ठिरने पूछा-पितामह ! सभी वर्णों और 
म्लेच्छ जातिके लोग भी उपवासमें मन लगाते हैं, किंतु 
इसका क्या कारण है ! यह समझमें नहीं आता ॥ १॥ 
ब्रह्मक्षत्रेण नियमाइचतेव्या इति नः श्रुतम्‌। 
उपवासे कथं तेषां कृत्यमस्ति पितामद्द ॥ २॥ 
पितामह ! सुननेमें आया है कि ब्राह्मण और क्षत्रियोंको 
नियमोंका पाछन करना चाहिये; परंतु उपवास करनेसे 
किस प्रकार उनके प्रयोजनकी सिद्धि होती है, यह नहीं 
जान पड़ता है ॥ २॥ 
नियमांइचोपवासांश्व सर्ंषां ब्रृहि पार्थिव। 
आप्नोति का गत तात उपवासपरायणः ॥ ३॥ 
प्रथ्वीनाथ ! आप कृपा करके हमें सम्पूण नियमो और 
उपवासोंकी विधि बताइये। तात ! उपव|स करनेवारा 
मनुष्य किस गतिको प्राप्त द्वोता है ! ॥ ३॥ 
उपवासः पर पुण्यमुपवासः परायणम्‌। 
उपोष्येह नरअ्रष्ठ कि फर्ल प्रतिपयते॥ ४॥ 
नरश्रेष्ठ | कहते हैं, उपवास बहुत बड़ा पुण्य है और 
उपवास सबसे बड़ा आश्रय है; परंतु उपवास करके यहाँ 
मनुष्य कौन-सा फल पाता है ? ॥ ४॥ 
अधर्मान्मुच्यते केन घर्ममाप्नोति वा कथम्‌। 
स्वर्ग पुण्य च लभते कथ भमरतसत्तम ॥ ५॥ 
मरतश्रेष्ठ ! मनुष्य किस कर्मके द्वारा पापसे छुटकारा 
पाता है और क्‍या करनेसे किस प्रकार उसे धर्मकी प्राप्ति 
होती है ? वह पुण्य और स्वर्ग कैसे पाता है! ॥ ५॥ 
उपोष्य चापि कि तेन प्रदेय स्थान्नराधिप । 
धर्मेण च खुखानथोल्लमेद्‌ येन ब्रवोदि तम्‌॥ ६॥ 
नरेश्वर ! उपवास करके मनुष्यको किस वस्तुका दान 
करना चाहिये ! जिस घमंसे सुख और धनकी प्राप्ति हो 
सके, वही मुझे बताइये ॥ ६ ॥ 


वैश्ग्पायन उवाच 


एवं ब्लुवा्ं कोन्‍्तेय॑ घर्मश घमतस्ववित्‌ | 
चमपुत्रमिद वाक्य सीष्मः शान्तनवोउ्त्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 


वंशस्पायनजी कहते हैं-- जनमेजय ! घमश्ञ धमंपुज् 
कुस्तोकुमार युघिष्टिके इस प्रकार पूछनेषर धर्लेके दलको 
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जाननेवाले शान्तनुननन्‍्दन भीष्मने उनसे इस प्रकार कहा ॥ 
भीष्य उवाच 
इदू खलु मया राजज्ञतमासीत पुरातनम्‌। 
उपवासविधौ अ्रष्ठा ग्रुणा ये भग्तषभ ॥ ८॥ 
भीष्मजीने कद्दा--राजन | भरतश्रेष्ठ | उपवास करने- 
में जो श्रेष्ठ गुण हैं, उनके विषयमें मैने प्राचीनकाठमें इस 
तरह सुन रखा है॥ ८ | 
ऋषिमाश्ििस पूव पृश्वानस्मि भारत। 
यथा मां त्वं तथेवाहं पृष्टचांस्तं तपोधनम ॥ ९ ॥ 
भारत ! जिस तरह आज तुमने मुझसे प्रश्न किया है 
इसी प्रकार मैंने भी पूषकाछमें तपोधन अज्लिरा मुनिसे 
प्रइन किया था ॥ ९ ॥ 
प्रइनमेत॑ मया पृष्टो भगवानग्निसम्भवः । 
डपवासविधि पुण्यमाचष्ट. भरत ॥१०॥ 
मरतमूषण ! जन्र मैने यह प्रश्न पूछा, तब अग्निनन्दन 
भगवान्‌ अन्विराने मुझे उपवासकी पवित्र विधि इस प्रकार 
बतायी ॥ १० ॥ 
अप्लिरा उवाच 


प्रह्मक्षत्र तिराजत्र तु विहित॑ कुरुनन्दन। 
दिस्थिराजमथकाह निर्दिष्ट पुरषषभ ॥११॥ 
अक्विरा बोले--कुरुनन्दन ! ब्राह्मण और क्षत्रियकै 
लिये तीन रात उपवास करनेका विधान है। पुरुषशरेष्ठ ! 
कहों-कहीं दो त्रिरात्र और एक दिन अर्थात्‌ कुछ सात दिन 
उपवास करनेका संकेत मिलता है ॥| ११ ॥ 
बेइयाः शूद्राश्थ यन्मोद्ादुपवासं पचक्रिरे। 
निराज्र वा द्विरात्रं वा तयोब्युष्टिन विद्यते ॥१२॥ 
वैश्यों और झूद्रोंने जो मोहवश तीन रात अथवा दो रात- 
का उपवास किया है, उसका उन्हें कोई फल नहीं मिला है॥ 


चतुथमक्तक्षपणं वदये शूद्र विधीयते। 
जिराज न तु धमशर्विद्देतं घमंदशिक्रिः ॥१३॥ 
वैज्व और शूद्रके लिये चौथे समयतकके भोजनका 
त्याग करनेका विधान है अर्थात्‌ उन्हें केवल दो दिन एवं 
दो राजितक उपवास करना चाहिये; क्‍योंकि धर्मशास्त्रके 
ज्ञाता एवं धर्मदर्शी विद्वानोंने उनके लिये तीन राततक 
उपवास करनेका विधान नहीं किया है॥ १३ ॥ 
पञ्चञम्पां वापि षष्ठ्यां च पोण मास्यां च भारत। 
बपोष्य पएकमक्तन नियतात्मा जिलेन्द्रियः ॥९४॥ 
झमावान्‌ रूपसब्पन्तः अतवांध्ेव झायदे | 
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नानपत्यो भवेत्‌ प्राज्नो दरिद्रो व। कदाचन ॥र० 
भारत ! यदि मनुष्य पञ्ममो, षष्ठी और पूर्णिमाके दिन 
अपने मन और इन्द्रियोंको काबूमें रखकर एक वक्त मोजन 
करके दूसरे वक्त उपवास करे तो वह क्षमावान्‌, रूपवान्‌ 
और विद्वान्‌ होता है। वह बुद्धिमान्‌ पुरुष कभी सतानहीन 
या द्रिंद्र नहीं होता ॥ १४-१५॥ 
यजिषणुः पश्चमीं षष्ठी कुले भोजयते द्विज्ञान। 
अध्टमीमथ कौरव्य कृष्णपक्षे चतुदंशीम्‌॥१६॥ 
उपोष्य व्याधिरद्धितों वीयवानमिज्ञायते। 
कुस्नन्दन ! जो पुरुष भगवानकी आराधनाका इच्छुक 
होकर पद्चमी, पष्ठी, अड्मी तथा ऋष्णपक्षकों चतुद्शीकों 
अपने घरपर ब्राह्मणोंकी भोजन कराता है और स्वय उपवास 
करता है, वह रोगरहित और बलवान होता है ॥ १६१ ॥ 
मार्गशीर्ष तुयो मासमेकमक्तेन सक्षिपेत्‌ ॥१७। 
भोजयेच्च द्विजाज्शक्त्या स मुच्येद्‌ व्याधिकिट्बिपे। 
जो मार्गशीर्ष मासको एक समय मोजन करके बिंताता 
है और अपनी शक्तिके अनुसार ब्राह्मणोको भोजन कराता 
है, वह रोग और पापोंसे मुक्त हो जाता है ॥ १७१ ॥ 
सर्वकत्याणसम्पूर्ण". सर्वोषधिसमन्त्रितः ॥१८। 
उपोष्य व्याधिरदितो वीयबानभिजायते। 
कृषिभागी बहुधनों बहुधान्यश्व जायते ॥१५॥ 
वह सत्र प्रकारके कल्याणमय साधनोंसे सम्पन्न तथा 
सब तरहकी ओषधियो ( अन्न-फल आदि ) से भरा-पूरा 
होता है। मार्गशीर्ष मासमें उपवास करनेसे मनुष्य दूसरे 
जन्ममें रोगरहित और बलबान्‌ होता है | उसके पास खेती- 
बारीको सुविधा रहती है तथा वह बहुत धन-धान्यसे सम्पन्न 
होता है॥ १८-१९ ॥ 
पौषमास तु कोन्तेय भक्तेनेकेन यः क्षिपेत्‌ 
छुभगो दशेनीयश्च यशोमागो च जायते ॥२०॥ 
क्न्तीनन्दन ! जो पौध मासको एक वक्त भोजन करके 
बिताता है, वह सौभाग्यशालो, दशनीय और यशका भागी 
होता है॥ २० ॥ 
मा तु नियतो मासमेझृसकेन यः क्षिपेत्‌। 
श्रीमत्कुले शातिमध्ये स महत्व प्रप्यते ॥२१॥ 
जो माधमासकों नियमपूर्वक एक समयके भोजनसे 
ब्यतीत करता है, वह धनवान्‌ कुलमें जन्म लेकर अपने 
कुटम्बीजनोंमें महत्तको प्राप्त होता है ॥ २१ ॥ 


भगदेवतमासं तु एकभक्तेन यः क्षिपेत्‌। 








भीमदाभारते 


[ मद्ुशासनपर्षाण 
करता है, वह ज्रियोंकों प्रिय होता है और वे उसके 
अधीन रहती हैं॥ २२॥ 


चत्र तु नियतो मासमेकृभक्तेन यः क्षिपेत्‌। 
खुवणमणिमुकात्थे कुले मद्दति जायते ॥२३॥ 
जो नियमपूर्वक रहकर चेत्रमासकों एक समय भोजन 
करके बिताता है वह सुवर्ण, मणि और मोतियोंसे सम्पन्न 
महान्‌ कुलमें जन्म लेता है॥ २३॥ हे 
निस्तरेदेकभक्तेन वेशाखं यो जितेन्द्रियः । 
नरो वा यदि वा नारी ब्वातीनां भ्रेष्ठतां वजेत ॥२४॥ 
जो स्री अथवा पुरुष इन्द्रियसयमपूर्वक एक समय 
मौजन करके वेशाख मासको पार करता है, वह सजातीय 
बन्धु-वास्धवोमें भ्रेषठताको प्राप्त होता है || २४ || 
ज्येष्ठामूल तु यो मासमेकभक्तेन सक्षिपेत्‌ । 
पेश्वयमतुर्ल श्रेष्ठ पुमान स्त्री वा प्रषधते ॥२८॥ 
जो. एक समय ही भोजन करके ज्येष्ठ मासकों बिताता 
है; वह स्त्री हो या पुरुष, अनुपम श्रेष्ठ ऐ.यको प्राप्त होता है॥ 
आपषादमेकभक्तेन स्थित्वा मासमतन्द्रितः । 
बहुधान्यों बहुधघनो बहुपुत्रत्य जायते॥ ६। 
जो आषाढ़ मासमें आलस्य छोड़कर एक समय भोजन 
करके रहता है, वह बहुत-से धन-धान्य और पुत्रोसे सम्पन्न 
होता है ॥ २६ ॥ 
श्रावण नियतो मासमेकभक्तन यः क्षिपेत्‌। 
यत्र तत्राभिषेकेण थुज्यते शातिव्धन! ॥२७॥ 
जो मन और इन्द्रियोंकी सयममें रखकर एक समय 
भोजन करते हुए श्रावण मासको बिताता है, वह विभिन्‍न 
तीर्थोंमें स्नान करनेके पुण्य फलसे युक्त होता और अपने 
कुठम्बीजनोंकी बृद्धि करता है॥ २७ ॥ 


प्रष्ठपदे तु यो मासमेकाहारों भवेन्तरः। 
गयवात्य स्फीतमचलमैदवय. प्रतिपय्यते ॥२८॥ 
जो मनुष्य भाद्रपद मासमें एक समय भोजन करके 
रहता है, वह गोघनसे सम्पन्न, समृद्धिशोल तथा अविचल 
ऐड्बर्यका भागी होता है॥ २८ ॥ 
तथेवाइवयुज मासमेकभक्तेन यः क्षिपेत्‌। 
सजावान्‌ वाहनात्यइव बहुपुचरद्च जायते ॥२९॥ 
जो आश्विन मासको एक समय भोजन करके बिताता 
है, वह पवित्र, नाना ग्रकारके वाहनोसे सम्पन्न तथा अनेक 
पुत्रोसे युक्त होता है॥ २९॥ 


कार्तिक तु नरो मास यः कुर्यादेक प्रो जनम्‌। 


खीषु वल्छमतां याति वश्याश्वास्य भवन्ति ताः॥२-॥ शूरइव बहुमायह्त कोर्तिमांइचेव जायते ॥३०॥ 


लो फाल्युन मासको एक समद भोजन करके व्यतीत 


जो मनुष्य कार्तिक मासमें एक समय भोजन करता है - 


£ है ] 
वह झूरवीर,अनेक भार्याओंसे संयुक्त और कीर्तिमान होता है॥ 


इति मासा नह्व्याप्न क्षिपतां परिकीतिताः । 
तिथीनां नियमा ये तु श्टणु तानपि पार्थिव ॥३१॥ 
पुरुषसिंह ! इस प्रकार मैंने मासपर्यन्त एकभुक्त व्रत 
करनेवाले मनुष्योंके लिये विभिन्न मा्सोंके फल बताये 
हैं। प्रथ्वीनाथ ! अब तिथियोंके जो नियम हैं, उन्हें भी 
सुन लो ॥ ३१ ॥ 
पक्षे पक्षे गते यस्तु भक्तमइनाति भारत। 
गवाल्यों बहुपुत्रश्ध बहुभायः स ज्ञायते ॥३२॥ 
भरतनन्दन ! जो पंद्रह-पंद्रद दिनपर भोजन करता है, वह 
गोधनसे सम्पन्न और बहुत-से पुत्र तथा ख्रियोंसे युक्त होता है॥ 
मासि मासि धिराच्राणि छत्वा वर्षा णि द्वादश । 
गणाधिपत्य प्राप्तोति निःसपत्नमनाविलम ॥३३॥ 
जो बारह वर्षोतक प्रतिमास अनेक त्रिरात्रत्रत करता 
है, वह भगवान्‌ शिवके गणोंका निष्कण्टक एवं निर्मल 
आधिपत्य प्राप्त करता है ॥ ३३ ॥ 
पते तु नियमाः स्व कतेव्याः शरदो दश। 
हे यानये भरतशेष्ठ प्रवृत्तिमनुवतता ॥३४॥ 
मरतश्रेष्ठ | प्रवृत्तिमागंका अनुसरण करनेवाले पुरुषको 
ये सभी नियम बारह वर्षोतक पालन करने चाहिये ॥३४॥ 


यरतु प्रातस्तथा साय॑ भुज्ञानो नान्‍तरा पिबेत्‌ । 
अहिसानिरतो नित्यं जुहानो जातवेद्सम्‌ ॥रे५॥ 
घषड्मिः स वर्षेज्रपते सिध्यते नात्र संशयः। 
अग्निष्टोभस्य यश्लस्थ फल प्राप्तोति मानवः ॥३६॥ 

जो मनुष्य प्रतिदिन सबेरे और शामकों भोजन करता 
है, बीचमें जलतक नहीं पीता तथा सदा अहिसापरायण 
होकर नित्य अग्निहोत्र करता है, उसे छ. वर्षोंमें सिद्धि प्राप्त 
हो जाती है। इसमें संशय नहीं है तथा नरेश्वर! वह अग्नि- 
्टोम यज्ञका फल पाता है॥ ३५-३६ ॥ 


अधियवासे सो5प्सरसां नृत्यगीतविनादिते। 
रमते खोसदस्ात्य सुकझती विरज़ों नरः॥३७॥ 
धईं पुण्यात्मा एवं रज गुणरहित पुरुष सहर्सों दिव्य 
रमणियोंसे भरे हुए, अप्सराओंके महरूमें, जहाँ दृत्य और 
गीतकी ध्वनि गूँजती रहती है, रमण करता है॥ ३७ ॥ 
तप्तकाआनवर्णामं विमानमधिरोह॒ति । 
पूण वषसहस्त॑ व ब्रह्मलोके मद्दीयते ॥३८॥ 
तत्क्षयादिदद चागम्य माद्दात्म्यं प्रतिपद्यते । 
इतना ही नहीं, वह तपाये हुए सुवर्ण केसमान कान्ति- 
मान्‌ विमानपर आरूढ़ होता है और पूरे एक हजार वर्षोतक 
ब्रक्लोकमें सम्मानपूर्वक रहता है। पुष्यक्षीण होनेपर इस 
छोकमें आकर महत्तपूर्ण स्थान प्राप्त करता है ॥ २८३ ॥ 





पडथिकशततमोंउ्यायः 


५८२७ 


ख््च््च्च्््यय्च्ंअख््::््कफअ््क्ऊख्ख्््झख्ुंच्खझ्ख््ख्ख्ख्च्ट्आख्स्च्चचयचय्चस्च्स्च्स्च्च्य्सन्स्स्स्स्स्च्च्च्स्स्स्स्च्च्च्ििलिल 


यस्तु संवत्सरं पृणमेकाहारों भवेन्नरः ॥१९॥ 
अतिरात्रस्यथ यज्षस्य स फर्ल समुपाइनुते। 


जो मानव पूरे एक वर्षतक प्रतिदिन एक बार भोजन 
करके रहता है, वह अतिराजयज्ञका फल भोगता है॥३९१॥ 


दशवषसदस्त्राणि स्वर्ग थे स भददीयते ॥४०॥ 
तत्क्षयाविद्द चागम्य माहात्म्यं प्रतिपयते। 

वह पुरुष दस हजार वर्षोतक स्वर्गलोकर्मे प्रतिष्ठित 
होता है। फिर पुण्यक्षीण होनेपर इस छोकमें आकर महत्त्व- 
पूर्ण स्थान प्राप्त कर लेता है॥ ४०१ ॥ 
यर्तु संबत्सरं पूण चतुथ भक्तमच्छुते ॥४१॥ 
अहिसानिरतो नित्य सत्यवाग्‌ विजिते न्द्रयः । 
वाजपेयर्य यज्ञस्य स फल समुपाइनुते ॥४२४ 
दशवषसहस्नाण . स्व्गलोके. महीयते | 

जो पूरे एक वर्षतक दो-दो दिनपर भोजन करके रहता 
है तथा साथ ही अहिंसा, सत्य और इच्धियसंयमका पालन 
करता है, वह वाजपेय यशका फल पाता है और दस हजार 
वर्षोतक स्वगंलोकमें प्रतिष्ठित होता है॥ ४१-४२१॥ 
पष्ठे काले तु कोन्तेय नरः संवत्सर क्षिपन्‌ ॥४३॥ 
अभ्वमेधस्य यज्षस्य फल प्राप्नोति मानवः । 

कुन्तीनन्दन |! जो एक सालतक छठे समय अर्थात्‌ 
तीन-तीन दिनोंपर भोजन करता है, वह मनुष्य अश्मेघ 
यज्ञका फल पाता है ॥ ४३१ ॥ 
चक्रवाकप्रयुक्ते विमानेन स गचउ्छति ॥४४॥ 
चत्वारिशत्‌ सहस्नाणि वर्षाणां दिवि मोदते | 

वह चक्रवाकोंद्वारा वहन किये हुए विमानसे स्वरगंलोक- 
में जाता है ओर वहाँ चालीस हजार वर्षोतक आनन्द 
भोगता है ॥ ४४१ ।॥ 
अषप्टमेन तु भक्तन जीवन संव॒त्सरं नुप ॥४५॥ 
गवामयस्य यशस्य फल प्राप्नोति मानवः । 

नरेश्वर! जो मनुष्य चार दिनोपर भोजन करता हुआ 
एक वर्षतक जीवन धारण करता है, उसे गवामय यश्ञका 
फल प्राप्त होता है ॥| ४५६ ॥ 
हंससारसयुक्तेन विमानेत स गच्छति ॥४६॥ 
पशञ्चणतं सहस्लाणि वर्षाणां द्वि मोदते । 

वह हंस और सारसोंसे जुते हुए विमानद्वारा जाता है 
और पचास हजार वर्षोतक ख्वर्गलोकमें सुख भोगता है ॥ 
पक्षे पक्षे गते राजन्‌ यो5ए्नीयावू व्षमेव तु ॥४७॥ 
पण्मासानशरन तस्थ भगवानब्विराजवीत्‌ | 

राजन ! जो एक-एक पक्ष बोतनेपर मोजन करता है 
और इसी तरह एक वर्ष पूरा कर देता है, उसको छः मास्तक 


'बु८रे८ट 


अनझन करनेका फल मिलता है। ऐसा मगवान्‌ अक्विरा 
मुनिका कथन है॥ ४७१ ॥ 
घश्टिवेषे सदस्ततणि द्विमावसते थे सः ॥४८॥ 
बोणानां वल्‍्लकानां च वेणुनां च विशाम्पते। 
छुधापमंधुरेः शब्देः खुपतः स प्रतिबोध्यते ॥४९॥ 
प्रजानाथ ! वह साठ इजार वर्षोंतक स्वगंमें निवास करता 
है और वहाँ वोणा, वह्छको, वेणु आदि वाद्योके मनोरम 
घोष तथा सुमधुर शब्दाद्वारा उसे सोतेसे जगाया जाता है॥ 
संबत्सरमिदेक॑ तु मासि मांस पिवेद्पः | 
फल विश्वज्ञितश्तात प्राप्नोत्त स नरो नृप ॥५०॥ 
तात ! नरेश्वर ! जो मनुष्य एक वषतक प्रतिमास 
एक बार जल पं।कर रहता है, उसे विश्वजित्‌ यज्ञका फल 
मिलता हैं ॥ ५० ॥ 
सिद्दव्याप्रश्न यु केन दिम नन स गच्छति। 
सर्तते ब सद्दश्लाण वषाणा दि मोदते ॥५१॥ 
बद सिह और व्याप्त जुत हुए, विमानसे यात्रा करता है 
और सत्तर हजार वर्षातक स्व॒गलाकम सुख भोगता हैं ॥५६॥ 
मासादुध्वे नरव्धाप्र नोपवासखो वधीयते। 
बर्धि त्वनशनस्याहुः पाथ घर्मचिदों जनाः ॥१२॥ 
पुरुषासह | एक माससे अधिक समयतक उपवास 
करनेका विधान नहीं हँ। कुन्तीनन्दन ! धमजञ युरुषोने 
अनशनका यहो विधि बतायी है ॥ ५२ ॥ 
अनार्तीं व्याधिर्तद्वतो गच्छेदनशर्म तुयः। 
पढे पदे यश्चफर्रू सर प्राप्नेतति न संशयः ॥५३॥ 
जो बिना रोग-व्यापिके अनशन बत करता है, उसे पद- 
पदपर यशका फल मिलता है, इसमें सशथ नहीं है ॥५३॥ 
दिव॑ इंसमयुर्केव विमानेन स गच्छति। 
शर्त वषसदल्लाां मोदते सदि्वि प्रभो ॥५४॥ 
शर्त चाप्तरतः कन्या रमबन्त्य(प त॑ नरम । 
. प्रभो ! ऐसा पुरुष हस जुते हुए दिव्य विभानसे यात्रा 
करता है और एक़ छाख वर्षोतक देवछोकममें आनन्द 
भीगता है, सेकड़ों कुमारी अप्सराएं उस मनुष्यका मनो- 
रझ्ञन करता हैं॥ ५४३ ॥ 


भातों वा व्याधितो घापि गच्छेदनशन तु यः ॥५ण।। 
शर्त व्षसहस्ताणां मोदते स दिविप्रमो। 

: प्रमो | रोगी अथवा पीड़ित मनुष्य भी यदि उपवास 
करता है तो वह एक लाख वर्षोतक ख्वमंमें सुखपूवक 
निवास करता है ॥ ५५५ | 
काओीनूपुरदब्देन छुप्तरचेव भरवोध्यते ॥५६॥ 
सहस्नइंसयुक्तेन घिमानेन तु गच्छति। 

बह सो जानेपर दिव्य रमणियोंक्ी काझ्नौ और नूपुरोंकी 


भीमदहायारते 


[ गदुशासभपथ्णि 


झनकारसे जागठा है और ऐसे विमानसे यात्रा करता है, 
जिसमें एक हजार हंस जुते रहते हैं ॥ ५६३ ॥ 
स गत्वा ख्रीशताकाणं रमते भरतषमभ ॥५७। 
क्षीणस्थाप्यायन दर झ्षतस्य क्षतरोहणम्‌। 
व्याधितस्थौषधश्रामः क्रुद्धस्थ च प्रसादनम्‌ ॥५८॥ 
दु्शलितस्याथमानाभ्यां दुःखानां प्रतिषेघनम्‌ । 
न चते स्वगंकामस्थ रोचन्ते सुखमेघसः ॥५०॥ 
मरतश्रेष्ठ | वह स्वयं में जाकर सेकड़ों रम्रणियांसे भरे 
हुए, महलमें रमण करता है। इस जगतूमें दुबंल मनुष्यको 
दृष्ट-पुष्ट होते देखा गया है। जिसे घाव हो गया है, उसका 
घाव भी भर जाता है। रोगोंकों अपने रोगको निद्ृत्तिके 
लिये औषधसमूह ग्राप्त दोता है। क्रोधमें भरे हुए, पुरुषको 
असन्न करनेका उपाय भी उपरूब्ध होता है। अर्थ और 
मानके लिये दुखी हुए, पुरुषके दुःखोका निवारण भी देखा 
गया है; परतु स्वर्गकी इच्छा रखनेवाले और दिव्य सुख 
चाहनेवाले पुरुषको ये सब इस लोकके सुखाकी बाते अच्छी 
नहीं रूगतीं ॥ ५७-५९ ॥ 


अतः स कामसंयुक्त विभाने हेमसंनिमे। 
रमते ख्रीशताकाण पुरुषोउलंकृतः शुत्िः ॥९०॥ 
स्वस्थः सफलसंकल्पः खुखो विगतकल्मषः । 

अतः वह पवित्रात्मा पुरुष वस्त्राभूषणोसे अलक्षत हो 
सेकड़ो स्जियोसे भरे हुए ओर इच्छानुसार चलनेवाले सुवर्ण- 
सदृश विमानपर बेठकर रमण करता है। वह स्वस्थ, सफल- 
मनोरथ, सुखी एवं निष्पाप होता है ॥ ६०१ ॥ 


अनइनन्‌ देदमुत्ख॒ज्य फर्ल प्राप्नोति मानवः ॥६१॥ 
बालघूर्यप्रतीकाश विमाने. देमवर्चसि। 
बैदुय॑मुक्ताखचिते वीणामुरजनादिते ॥६२॥ 
पताकादीपिकाकीणं द्व्यघण्टानिनाविते। 
ख्रौसदस्ताजुर्चारते स नरः झुखमेघते ॥६३॥ 


जो मनुष्य अनशन-बत करके अपने शरीरका त्याग कर 
देता है, वह निम्नाड्लित फलका भागों होता है। वह प्रातः- 
कालके सूर्यकी भाँति प्रकाशमान, सुनहरी कान्तिवाले, बेंदूये 
और मोतीसे जटित, वीणा और मुदल्ञकी ध्वनिसे निनादित, 
पताका और दीपकासे आलछोकित तथा दिव्य घंटानादसे 
गूँजते हुए, सइल्लों अप्सराओंसे युक्त विमानपर बैठकर 
दिव्य सुख भोगता है ॥ ६१-६३ ॥ 
यावन्ति रोमकूपाणि तस्थ माजेषु पाण्डव । 
तावन्त्येव सदस्नाणि वर्षाणां दिधि मोदते ॥६४॥ 

पाण्डुन-दन | उसके शरौरमें जितने रोमकूप होते हैं, 

उतने हो सहस्त वर्धोतक वह स्वरगंलोकमें सुखपूवंक निवास 
करता है॥ ६४ ॥ अत 
नास्तिघेदास पर दाऊ नास्लि जातुसमों शुदः । 





दानधर्मंपर्थ ] 


सहाधिकशततमोउध्यायः 


व टुईर, 








न धर्मात्‌ परपों लामस्तपो नानशनात्‌ परम्‌ ॥६७॥ 

वेदसे बढ़कर कोई शास्त्र नहीं है, माताके समान 
कोई गुरु नहीं है, धमंसे बढ़कर कोई उत्कृष्ट लाभ नहीं है 
तथा उपवाससे बढ़कर कोई तपस्या नहीं है ॥ ६५॥ 





आह्णेभ्यः परं नास्ति पावन दिवि चेह च। 
डउपचासैस्तथा तुल्य तपःकर्म न विद्यते ॥६६॥ 


जेंसे इस छोक और परलोकमें ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मणोंसे 





_बढ़कर कोई पावन नहीं है, उसी प्रकार उपवासके समान 
कोई तप नहीं है॥ ६६ | 
उपोष्य विधिवद्‌ देवाखिदिवं प्रतिपेद्रि। 
ऋषयशस्थध परां सिद्धिमुपवासैरवाप्नुचन्‌ ॥६७॥ 
देवताओंने विधिवत्‌ उपवास करके ही स्व प्राप्त किया 
है तथा ऋषियोंकोी भी उपवाससे ही सिद्धि प्राप्त हुई है ॥६७॥ 


दिव्यवर्धसहस्थाणि विद्वामित्रेण घोमता। 
क्षान्तमेकेन भक्तेन तेन विप्रत्वमागतः ॥६८॥ 





परम्‌ बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रजी एक हजार दिव्य वर्षोंतक 
प्रतिदिन एक समय भोजन करके भूखका कष्ट सहते हुए 
तपमें छगे रहे । उससे उन्हे ब्राह्मणत्वकी प्राति हुई ॥६८॥ 


च्यवनो जमदग्निश्च वसिष्ठों गोतमो भ्रगुः । 
सर्व एवं दिव प्राप्त क्षमावस्तों महषेयः ॥६०॥ 
ब्यवन, जमदग्नि, वसिष्ठ, गौतम, भुगु-ये सभी 


क्षमावान्‌ महर्षि उपवास करके ही दिव्य छोकोंकों प्राप्त 


हुए हैं ॥ ६९ ॥ 


इद्मस्धिससा पूथं भहर्षिल्यः प्रदर्शितम 
यः प्रद्शयते नित्य न स दुःखमवाप्लुते ॥७०॥ 
पूवकालमें अन्लिरा मुनिने महर्षियोंकी इस अनशन 
ब्रतकी महिमाका दिग्दशन कराया था। जो सदा इसका 
लोगोंमें प्रचार करता है, वह कमी दुखी नहीं होता ॥७न 
इमं तु कोन्तेय यथाक्रमं विधि 
प्रवर्तित हाद्चिससा महर्षिणा। 
पठेश्च यो वे शटणुया्व नित्यदा 
न विद्यते तस्य नर स्य किल्बिषम्‌ ॥७ १॥ 
कुन्तीनन्दन | महर्षि अद्भिराकी बतलायी हुई इस 
उपवासत्रतकी विधिकों जो प्रतिदिन क्रमश पढ़ता और 
सुनता है, उस मनुष्यका पाप नष्ट हो जाता है॥ ७१॥ 
बिम्ुच्यते चापि स सवसंकरे 
ते चास्य दोषेरभिभूयते मनः। 
वियोनिजानां च विजानते रुत॑ 
भुवां च कीर्ति लभते नर/्तमः ॥७५॥ 
वह सत्र प्रकारके संकीर्ण पापोसे छुटका। पा जाता है 
तथा उसका मन कमी दोषोसे अमिभूत नहीं होता । 
इतना ही नहीं, वह श्रेष्ठ मानव दूसरी योनिमे उत्पन्न हुए 
प्राणियोंकी बोली समझने छगता है और अक्षय कीतिका 
भागी होता है॥ ७२ ॥ 


इति श्रीमद्ाभारते अनुशाप्तनप्वणि दानधर्मपवंणि उपवासविधो घडघिकशततमोड्ध्यायः | १०६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारद अनुशासबपदके अन्दर्गत दाबधर्मपर्दम उपबासदिषयक घुक सौ छठा अध्याय पुर हुआ ॥ ९०६ 0 
०5७ 


सप्ताधिकशततमो<5ध्याय: 
दरस्िंके लिये यज्ञतुल्य फल देनेवाले उपवास-ब्रत और उप्के फलका विस्तारपूवक वर्णन 


युधिष्ठिर उवाच 

पितामद्देन विधिवद्‌ यज्ञाः प्रोक्ता मद्ात्मता । 
शुणाश्मषां यथातथ्य॑ प्रत्य चेद्र व खबशः ॥ १॥ 

युधिष्ठिरने कदहदा-महात्मा पिंतामहने विधिपूर्वक 
ब्ोंका वर्णन किया और इहलोक तथा परलोकमें जो उनके 
सम्पूर्ण गुण हैं, उनका भी यथावत्‌रूपसे प्रतिपादन किया ॥ 
न से शक्या द्रिद्रेण यश्ञाः प्राप्तु पितामह। 
बडहूपकरणा यशा नानसम्भारविस्तराः॥ २॥ 

किंतु पितामह ! दरिद्र मनुष्य उन यशोंका छाम नहीं 
हठा सकता; क्योंकि उन यज्ञोंके उपकरण बहुत हैं और 
अनेक प्रकारके आयोजनोंके क्रारण्त उनका विस्तार बहुत 
बढ़ जाता है।। २॥ द 


पार्थिवै राजपुत्रर्वा शक्याः प्राप्तुं पितामह | 
नाथन्यूनरवगुणरेकात्मभिरसंहते ॥ ३॥ 
दादाजी ! राजा अथवा राजपुत्र ही उन यक्षोंका 
लाभ ले सकते हैं। जिनके पास धनकी कमी है, जो 
गुणहीन, एकाकी और असद्दाय हैं, वे उस प्रकारके यश 
नहीं कर सकते ॥ ३ ॥ 
यो द्रिद्वरपि विधिः शक्यः प्राप्तु सदा भवेत्‌। 
अथन्यूनेरवगुणरेकात्मभिरसंद्दते ॥४॥ 
तुल्यो यशफलरतैस्तन्मे ब्रद्दधि पितामद। 
इसलिये जिस कमका अनुष्ठान दरिद्रों, गुणहीनों, एकाकौ 
और असहायोके लिये मी सुगम तया बड़े-बड़े यज्ञोके समान 
फल देनेबाला हो, उसीका मुझसे बर्णन कीजिये ॥ ४३ ॥ 








39८० -भौमद्वालारते [ बदुशासनपर्षेणि 
भीष्म उवाच अस्निष्टोमस्य यशस्य फर्ल प्राप्नोति मानयः ॥ ५३ 
इद्मड्चिस्सा.. प्रोक्तमुपचासफलात्मकम्‌ ॥ ५ ॥ जो मनुष्य नित्य अग्निमें होम करता हुआ एक वर्षतक 


विधि यज्षफलस्तुल्यं तन्निबोध युधिष्ठिर। 

भीणष्मजीने कट्दा-युविष्ठिर | अद्भिरा मुनिकी बतलायी 
हुई जो उपवासकी विधि है, वह यह्के समान ही फल 
देनेवाली है। उसका पुनः वर्णन करता हूँ, सुनो ॥ ५३॥ 
यस्तु कल्यं तथा साय॑ भुज्जानो नान्‍तरा पिबेत्‌॥६॥ 
अहिसानिए्तो नित्यं जुह्मानों जातवेद्सम्‌। 
घड्भिरेव स वर्षेस्तु सिध्यते नात्र संशयः ॥ ७ ॥ 

जो सवेरे और शामको ही भोजन करता है, बीचमें 
जलूतक नहीं पीता तथा अ्हिंसापरायण होकर नित्य अग्नि- 
होत्र करता है, उसे छः वर्षो्मि ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है - 
इसमें सशय नहीं है ॥ ६-७ ॥ 
तप्तकाज्वतवण थे विमान ऊछमते नरः। 
देवस्मीणामधीवासे. नृत्यगीतनिनादिते ॥ ८ ॥ 
प्राज्ञापत्ये बसेत्‌ पद्म वर्षाणामग्निसंनिभे। 

वह मनुष्य तपाये हुए. सुवर्णके समान कान्तिमान्‌ 
विमान पाता है और अग्नितुल्य तेजस्वी प्रजापतिलोकमें 
सत्य तथा गोतोंसे गूँजते हुए देवाज्ननाओके महतमें एक 
पप्म वर्षोतक निवास करता है ॥ ८३ ॥ 
श्रीणि वर्षाणि यः प्राशेत्‌ सतत॑ त्वेकमोजनम्‌ ॥ ९ ॥ 
घमंपत्नोरतो नित्यमम्निशेमफर्ल छमभेत । 

जो अपनी ही धमपत्नोमें अनुराग रखते हुए निरन्तर 
तौन वर्षोंतक प्रतिदिन एक समय भोजन करके रहता है, 
उस्ते अग्निश्टोम यश्ञषका फल प्रात होता है॥ ९३ ॥ 
यश्च॑बहुसुवर्ण वा वासवश्रियमाचरेत्‌ ॥१०॥ 
सत्यधान्‌ वानशीलश्य ब्रह्मण्यश्चानसूयकः । 
क्षान्तो दान्तों जितक्रोधः स गरुछति परां गतिम्‌॥११ 

जो बहुत-सी सुवर्णकी दक्षिणासे युक्त इन्द्रप्रिय यज्ञका 
अनुष्ठान करता है तथा सत्यवादो, दानशीलछ, ब्राह्मणमक्त, 
अदोषदर्शी , क्षमाशील, जितेन्रिय और क्रोधविजयी होता 
है, वह उत्तम गतिको प्राप्त होता है ॥ १०-११ ॥ 
पण्डुराश्रप्रतीकाशे घिमाने हंसलक्षणे। 
जुँ समाप्त ततः पद्म सोप्प्सरोभियंसेत सद्द ॥ १२०॥ 

वह सफेद बादलोंके समान चमकीले हसोपछक्षित 
विमानपर बैठकर दो पद्म वर्षोका समय प्षमाप्त होनेतक 
अप्सराओंके साथ वहाँ निवास करता है॥ ११॥ 


द्वितीये दिवसे यस्तु प्राध्नोयादेकभोजनम्‌। 


सदा द्वावशमासांस्तु जुड़ानो आतवेद्सम ॥१३॥ 
अग्निकायंपरो खित्य तित्यं कस्पप्रयोधनः | 


प्रति दूसरे दिन एक बार भोजन करता है तथा प्रतिदिन 
अग्निकी उपासनामें तत्यर रहकर नित्य सबेरे जागता है 
वह अग्निशरेम यज्ञका फछ पाता है॥ १३-१४॥ 
इंससारसयुक्त च विमान लूभते नरः। 
इन्द्रलोके च वसते वरखीमभिः समावृतः ॥हणा॥। 

वह मानव हंस और सारसोंसे जुते हुए विमानको 
पाता है और इन्द्रढोकमें सुन्दरी स्त्रियोंसे घिरा हुआ 
निवास करता है ॥ १५॥ 


ठतीये दिवसे यस्तु प्राइनीयादेकभोजनम्‌ । 
सदा ढदशमासांस्तु जुहानो जातवेदसम्‌ ॥१६॥ 
अग्निकायपरो नित्य नित्यं कट्यप्रबोधनः। 
शतिरात्रस्य यशस्य फल प्राप्नोत्यन॒त्तमम ॥१७॥ 

जो बारह महीनोंतक प्रति तीसरे दिन एक समय 
भोजन करता, नित्य सबेरे उठता ओर अग्निकी परिचर्यामें 
तत्पर हो नित्य अग्निमें आहुति देता है, वह अतिरात्र 
यागका परम उत्तम फल पाता है॥ १६-१७ ॥ 

यूरहंसयुक्त ते विमान लभते नरः। 

सप्तबोणां सदा छोके सो5प्सरोमिवंसेत्‌ सह १८॥ 
निवतन च तप्नास्य त्रीणि पद्मानि चेव ह। 

उसे मोरोसे जुता हुआ विमान प्राप्त होता है और वह 
सदा सर्षियोके छोकमें अप्सराओंके साथ निवास करता है। 
वहाँ तीन पद्म वर्षोतक वह निवास करता है।। १८३ ॥ 


दिवसे यश्चतुर्थ तु प्राइनीयादेकभोजनम्‌ ॥१९॥ 
सदा द्वादशमासान वै जुढ्ानो जाववेदलम्‌ । 
वाजपेयस्य यज्लस्य फल प्राप्नोत्यनुत्तमम्‌ ॥२०॥ 

जो प्रतिदिन अग्निहोत्र करता हुआ बारह महीनोतक 
प्रति चौथे दिन एक बार भोजन करता है, वह वाजपेय 
यज्ञका परम उत्तम फल पाता है॥ १९-२०॥ 


इन्द्रकन्यासिरुटे व विमान लभते नरः। 
सागरस्यथ च परयन्ते बासव लोकमावसेत ॥२१॥ 
देवराजस्थ च कफ्रीर्डा नित्यकालम्ेक्षते । 

उस मनुष्यकों देवकन्याओंसें आरूढ़ विमान उपलब्ध- 
होता है और वह पूवंसागरके तटपर इन्द्रलोकमें निवास 
करता है तथा वहाँ रहकर वह प्रतिदिन देवराजकी क्रीड।ओं- 
को देखा करता है॥ २११॥ ह 
दिवसे पण्चमे यस्तु प्राइनीयादेकमोजनम्‌ ॥२२॥ 
सदा द्ादशमासांस्तु जुह्ानो जाववेदसम्‌ । 
अलछुब्ध। सत्यवादी व ब्रह्मण्यश्वाधिहिसक ।रशञा 
अनसू युरपाप्रस्थो दादशाइफ लमेत। 


दानघमंपर् ] 


सप्ताधिकशततभो5क्यायः 


प्८र 





जो बारह महीनोंतक प्रतिदिन अग्निहोत्र करता हुआ 
हर पाँचवें दिन एक समय मोजन करता है और छोभहोन, 
सत्यवादी, ब्राह्मणमक्त, अहिंसक और अदोषदर्शी होकर 
सदा पापकर्मोंसे दूर रहता है, उसे द्वादशाह यश्ञका फल 
प्राप्त होवा है॥ २२-२३३ ॥ 


जास्घूनदमयं दिव्य विमान हंसलक्षणम्‌ ॥२४॥ 
सूर्यमालासमाभासमारोद्देत्‌ पाण्डुरं गहम्‌। 
भावतेनानि चत्वारि तथा पद्मानि द्वादश ॥२५॥ 
क्षराम्निपरिमाणं थे तत्रासीौ चसते सुलम। 


वह सूयकी किरणमालछाओंके समान प्रकाशमान तथा 
जाम्बूनद नामक सुवर्ण के बने हुए. इ्वेतकान्तिवाले इंसल- 
क्षित दिव्य विमानपर आरूढ होता तथा चार, बारह एवं 
पँतीस (कुल मिलाकर इक्यावन ) पद्म वर्षोतक स्वर्यलोक- 
में सुखपूर्वक निवास करता है ॥ २४-२५१ ॥ 


दिवसे यस्तु षष्ठे वै मुनिः प्राशेत भोजनम्‌ ॥२६॥ 
सदा ददशमासान वे जुहानो जातवेद्सम्‌ | 
सदा शिषवणरनायी ब्रह्मचायनसूयकः ॥२७॥ 
गयां मेथस्थ यश्षस्थ फल प्राप्मोत्यनुत्तमम्‌। 

जो बारह मदीनेतक सदा अग्निहोत्र करता, तीनों 
संध्याओंके समय स्नान करता, ब्रह्मचयंक्रा पालन करता, 
दूसरोंके दोष नहीं देखता तथा मुनिद्ृत्तिसे रहकर प्रति छठे 
दिन एक बार भोजन करता है, वह गोमेथ यज्ञका सर्वोत्तम 
फल पाता है ॥ २६-२७६ ।। 
अग्निज्वालासमाभास॑ हंसबहिंणसेवितम्‌ ॥२८॥ 
शातकुम्मसमायथुक्त साघयेद्‌ यानमुत्तमम्‌ | 
तथंबाप्सरसा मद प्रतिछुप्तः प्रवोध्यते ॥२९॥ 
नूपुराणां निनादेन मेखछानां च निःस्वनेः। 

उसे अग्निकी ज्वालाके समान प्रकाशमान, हंस और 
मयूरोंसे सेवित, सुवर्णजटित उत्तम विमान प्राप्त होता है और 
बह अप्सराओभोंके अड्डमें सोकर उन्हींके काग्ीकलाप तथा 
नूपुरोंकी मधुर ध्वनिस्ते जगाया जाता है॥ २८-२९३ ॥ 


कोटीसहस््नं वर्षाणां जोणि कोटिशतानि च ॥३०॥ 
पद्मान्यशद्श तथा पताके दें तथेंव च। 
अयुतानि व पश्चाशरक्षचमंशतस्थ थे ॥३१॥ 
लोम्तां प्रमाणेन सम॑ ब्रह्मलोके मद्दीयते। 
वह मनुष्य दो पताका ( महाप्म ), अद्वरह पन्न, एक 
इजार तीन सौ करोड़ और पचास अयुत वर्षोतक तथा सो 
रीछोंके चमड़ोंमें जितने रोए होते हैं, उतने वर्षोंतक अक्ष- 
लोकमें सम्मानित होता है॥ ३:-३१६ ॥ 
दिवसे सप्तमे यस्तु प्राइनीया रेकमोजनम्‌॥२३२॥ 
सदा द्ादशमासान्‌ वै जुह्नो जाठवेद्सम्‌ । 


सरस्वती गोपयानों ब्रह्मचय समाचरन ॥३२॥ 
खुमनोवर्णक॑ चेंव मधुमांस च वर्जयन्‌। 
चुरुषो मद्तां छोकमिन्द्रलोक च गचछति ॥२४॥ 
जो बारह महीनोंतक प्रति सातव दिन एक समय भोजन 
करता, प्रतिदिन अग्निमें आहुति देता, वाणीकों संयममें 
रखता और ब्रह्मचयका प।छन करता एवं फूलोंकी माला 
चन्दन, मधु और मांसका सदाके लिये त्याग कर देता है, 
बह पुरुष मरद्वणों तथा इन्द्रके छोकमें जाता है ॥३२-३४॥ 


तत्र तत्र दि सिद्धार्थों देवकन्यामिरच्येते। 
फर्क बहुसुवणस्य यज्ञस्थ लमते नरः ॥३५॥ 
संख्यामतिगुणां चापि तेषु छोकेचु मोदते। 

उन सभी स्थानोंमें सफलमनोरथ होकर वह देव- 
कन्याओंद्वारा पूजित होता है तथा जिस यश्ञमें बहुत-से 
सुबर्णकी दक्षिणा दी जाती है, उसके फलको वह प्राप्त कर 
लेता है और असंख्य वर्षोतक वह उन लोकोंमें आनन्द 
मोगता है ॥ ३५३ ॥ 


यस्तु संवत्सरं क्षान्तों भुडुक्त:हन्यष्टमे नर; ॥३६॥ 
देवकायपरो नित्यं जुह्ाानो जातवेद्सम्‌। 
पोण्डरीकस्य यश्वस्य फर्ल प्राप्नोत्यजत्तमम्‌ ॥३७॥ 

जो एक वषतक प्रति आठवें दिन एक बार भोजन 
करता, सतके प्रति क्षमामाव रखता, देवताओंके कायमें 
तत्पर रहता ओर नित्यप्रति अग्निदोत्र करता है, उसे 
पौण्डरोक यागका सर्वश्रेष्ठ फल मिलता है ॥ १६-३७ ॥ 
पद्मर्णनिस॑ चेंब विमानमधिरोदति । 
कृष्णा: कनकगोरयेश्थ नाये; र्यामास्तथापरा: ॥३८)॥ 
वयोरूपविलासिन्यो लूमते नान संशयः। 

बह कमलके समान वर्णवाले विमानपर चढ़ता है और 

वहाँ उसे ह्यामवर्णा, सवणसइश गोंर वर्णवाली, सोलह 
वर्षकी-सी अवध्थावाली और नूतन यौबन तथा मनोहर रूप- 
विलाससे सुशोमित देवाज्ञनाएँ प्राप्त होती हैं। इसमें संशय 
नहीं है ॥ १८३ ॥ 
यस्तु खंबत्सरं भुडुक्त नवमे नवमेष्दनि ॥३९॥ 
सदा द्वादशमासान्‌ वै जुह्ाानो जञातवेदसम्‌। 
अदवमेघसदइस्नस्थ फ्लू प्राप्नोत्यशुत्तमम्‌ ॥४०। 

जो एक वर्षतक नौो-नों दिनपर एक समय भोजन 
करता है और बारहों महीने प्रतिदिन अग्निमें आहुति देता 
है, उसे एक हजार अश्वमेध यश्ञका परम उत्तम फल प्राप्त 
होता है ॥ ३९-४० || - 


पुण्डरोकप्रकाशं थे विमान लभते मरः। 
वोध्सूर्याग्निते जोमिर्दिव्यमालाभिरेव थे ॥७४॥ 
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अष्टाइश सहस्ताणि वर्षाणां कल्पमेष च॥४२॥ 
कोटीोशतसइस्सय॑ थे तेषु लोकेषु मोदते। 
तथा वह पुण्डरीकके समान इवेत वर्णोंका विमान पाता 
है। दीपिमान्‌ सूर्य और अग्निके समान तेजस्विनी और 
दिव्यमालाधारिणी रुद्रकन्याएँ उसे सनातन अन्तरिक्षिलोकमें 
ले जाती हैं और वहॉ वह एक कल्प छाख करोड़ एवं 
अद्वारह हजार वर्षोतक सुख भोगता है || ४१-४२३ ॥ 
यस्तु संवत्सर भुझुक्त दशादे वे गते गते ॥४३॥ 
सवा दादशमासान वै जुह्मानो जातवेद्सम । 
अद्यकन्यानिवासे. च सर्वेबूतमनोहरे ॥४४॥ 
अदृवमेधसहस्तस्थ फल प्राप्नोत्यनुसमम्‌। 
रूपवस्यदइुच त॑ कन्या रमयन्ति सनातनम्‌ ॥४५॥ 
जो एक वर्षषक दस-दस दिन बीतनेपर एक बार 
भोजन करता है और बारहों महीने प्रतिदिन अग्निमें आहुति 
देता है, वह सम्पूर्ण भूतोके लिये मनोहर ब्रह्मकन्याओंके 
निवासस्थानमें जाकर एक हजार अख्वमेध यज्ञोका परम 
उत्तम फल पाता है और उस सनातन पुरुषका वहाँकी 
रूपवती कन्याएँ मनोरञ्ञन करती है ॥ ४३-४४ ॥ 
नीलोस्पलनिभेष॑णं. रक्तोत्पलनिभेस्तथा । 
विमान मण्डलयवतंमावतेगहनाकुलम्‌ ॥४६॥ 
सागरोमिंप्रतीकाशं लभेद्‌ यानमनुत्तमम्‌। 
विचित्र मणिमाढाभिनांदित शह्बनिःस्वनः ॥४३॥ 
बह नीले और छाल कमलके समान अनेक रंगोंसे 
सुशोमित, मण्डछाकार घुमनेवाला, भवरके समान गहन 
चकर लगानेवार, सागरकी लद्दरोंके समान ऊपर-नीचे 
होनेवाला, विचित्र मणिमाछाओसे भलंकृत और शब्लृध्वनिसे 
परिपूर्ण सर्वोत्तम विमान प्राप्त करता है ॥| ४६-४७ ॥ 
स्फाटिकैवेज्सारश्व स्तम्मः सुकृतवेदिकम | 
आरोदति मद्दद्‌ू यान इंससारसनादितम्‌ ॥४८॥ 
उसमें हफटिक और वज़सारमणिके खम्मे छगे होते हैं। 
उसपर सुन्दर टंगसे बनो हुई बेदी शोभा पातो है तथा 
वहाँ हंस और सारस पक्षी कलरब करते रहते हैं। ऐसे 
विशाल विमानपर चढ्ता और स्वच्छन्द घुम्ता है॥४८ ॥ 
एकादरशे तु विषसे यः प्राप्ते घ्राशते इविः। 
सदा द्वादृशमासांस्तु जुहानो जातवेद्सम्‌॥४९॥ 
परस्त्रियं नाभिलषेद्‌ वाचाथ मनसापि वा । 
अन्त च म॒ भाषेत मातापित्रोः रृतेउपि या ॥५०॥ 
अभिगल्छेन्मद्ादेव॑ विमानस्थं मद्दावकम्‌। 
अध्यमेघसहस्तस्थ फल प्राप्नोस्यनुसमम्‌ ॥५१॥ 
जो बारद महीनोंतक प्रतिदिन अग्निद्दोत्र करता हुआ 
प्रति ग्यार्‌इव दिन एक बार इविष्याज्ञ महण करवा है, 
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मन-वाणीसे भी कभी परस्त्रीकों अमिलाषा नहीं करता है 
और माता-पिताके लिये भी कभी श्र नहों बोलता है, 
वह विमानमें विराजमान परम शक्तिमान्‌ महादेवजीके 
समीप जाता और हजार अश्वमेध यज्ञोका सर्वोत्तम फल 
पाता है ॥ ४९-५१ ॥ 
स्वायम्मुबं च पश्येत विमान सपुपस्थितम्‌ | 
कुमार्यः काश्ननासासा रूपवत्यो नयन्ति तम्‌ ॥५२॥ 
रुद्राणां तमघीवासं दि्वि दिव्यं मनोदरम। 

वह अपने पास ब्रह्माजीका मेजा हुआ विमान स्वतः 
उपस्थित देखता है। वर्णके समान रंगवाली रूपवती 
कुमारियाँ उसे उस विमानद्वारा ब्युलोकमें दिव्य मनोहर 
रु्छोकमें ले जाती हैं ॥ ५२६ | 
वर्षाण्यपरिमेयानि. युगान्तार्तिसमप्रभः ॥१३॥ 
कोटीशतसदस्म॑च दृशकोटिशतानि च। 
रुद्र नित्य प्रणमते देचदानव क्षम्मतम्‌ ॥५४॥ 
स तस्म दशने प्राप्तो दिवसे दिवसे भवेत्‌। 

बहाँ वह ग्रठयकालीन अग्निके समान तेजस्वी शरीर 
धारण करके असंख्य वर्षोतक एक छाख एक हजार करोड़ 
वर्षोतक निवास करता हुआ प्रतिदिन देवदानवसम्मानित 
भगवान्‌ रुद्रको प्रणाम करता है। वे भगवान्‌ उसे नित्य- 
प्रति दशन देते रहते हैं॥ ५३-५४३ ॥ 


दिवसे द्वादशे यरतु प्राप्त वै प्राशते हृथिः ॥५७॥ 
सदा दादशमासान्‌ व खवमेघफल लभेत्‌। 

जो बारह महीनोंतक प्रति बारहव दिन केवल हविष्यान्न 
ग्रहण करता है, उसे स्वमेध यज्ञषका फल मिलता है ॥५५१॥ 


आदित्यद्वादर्श तस्थ विमान संविधीयते ॥५६॥ 
मणिमुक्ताप्रवालेश. मद्दाहरुपशोभितम्‌ । 
इंसमाकछापरिक्षिप नागवीथीसमाकुलम्‌ ॥५७॥ 
मयूरेश्रक्राकैध. कूजमद्धिदपशोभितम्‌ । 
अट्टेमंदद्धिः संयुक्त ब्रह्मलोके प्रतिष्ठितम्‌ ॥५८॥ 
नित्यमावसर्थ राजन नरनारीसमावृतम्‌। 
ऋषिरेय महाभागस्त्यद्धिरा प्राद घर्मेचत्‌ ॥५९॥ 

उसके हिंये बारह चूके समान तेजस्वी विमान 
प्रस्तुत किया जाता है। बहुमूल्य मणि, मुक्ता और मूँगे उस 
विमानकी शोमा बढ़ाते हैं। इंसश्रेणीसे परिवेष्टित और 
नागवोयौसे परिव्याप्त वह विमान कलरब करते हुए मोरों 
और चक्रवाकोंसे सुशोभित तथा ब्रद्मलोकर्मे प्रतिष्ठित है। 
उसके भीतर बड़ी-बड़ी अद्टाल्किएँ बनी हुई हैं। 
राजन्‌ | बह नित्य-निवासस्थान अनेक नर-नारियोंसे भरा 
हुआ होता है। यह बात महाभाग धर्मश ऋषि अन्विराने 
कही थी॥ ५६-५९ ॥ 
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जयोदशे तु द्वसे प्राप्त यः प्राशते हृविः। 
सदा द्वादशम्रासान वे वेवसत्रफल छभेत्‌ ॥६०॥ 
जो बारह महीनोंतक सदा तेरहवें दिन इविष्यान्न भोजन 
करता है, उसे देवसत्रका फल प्राप्त द्वोता है ॥ ६० ॥ 
_रक्तपझद्य नाम विमान साधयेन्नरः । 
जातरूपप्रयुक्त॑ च॒ रत्नसंवयभूषितम्‌ ॥६१॥ 
देवकन्यासिराकीण. द्व्याभरणभूषितम्‌। 
पुण्यगन्धोद्य॑ दिव्य चायब्यदपशामितम्‌ ॥६२॥ 
उस मनुष्यकों रक्तपञ्मोद्य नामक विमान उपलब्ध 
होता है, जो सुबर्णसे जटित तथा रलसमूहसे विभूषित है । 
उसमें देवकन्याएँ मरी रहती हैं, दिव्य आभूषणोंसे विभू- 
षित उस विमानकी बड़ी शोभा होती है। उससे पवित्र 
सुगन्ध प्रकट होती रहती है तथा वह दिव्य विमान 
वायब्याब्लसे शोभायमान होता है ॥ ६१-९२ ॥ 
तत्र शहुपताके हें युगान्त कल्पमेव च। 
अयुतायुत॑ तथा पदूम समुद्र च तथा वसेत्‌ ॥६३॥ 
वह व्रतधारी पुरुष दो शद्डू, दो पताका ( मद्दापश्य ), 
एक कल्प एवं एक चतुयुग तथा दस करोड़ एवं चार पद्म 
वर्षोतक ब्ह्मछोकमें निवास करता हैं॥ ६३ ॥ 
गीतगन्धर्वघोपेश्व... भेरीपणवनिःस्वनः। . .- 
सदा प्रह्दितस्ताभिदवकन्याभिरिज्यत्ते ॥६४॥ 
वहाँ देवकन्याएँ गीत और वाद्योंके घोष तथा भेरी 
और पणबको मधुर ध्वनिसे उस पुरुषको आनन्द प्रदान 
करतो हुईं सद। उसका पूजन करती हैं॥ ६४ ॥ 
चतुरेंशे तु दिवसे यः पूर्ण प्राशते दृथिः। 
सदा द्वादशम।सांस्तु महामेधफल लमेत्‌ ॥६७॥ 
जो बारह महीनेतक प्रति चौदहवें दिन इविष्यान्न 
भोजन करता है, वह महामेध यज्ञका फल पाता है ॥६५॥ 
अभिदृश्यववयोरूप. देवकन्या स्वलंकृताः | 
सुश्तप्ताज़द्वरए. विमानेरुपवान्ति तम्‌ ॥६६॥ 
जिनके यौवन तथा रूपका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसी 
देवकन्याएँ तपये हुए बुद्द ख्वरणके अज्ञद ( बाजूबन्द ) 
और अन्यान्य अलझड्भार धारण करके विमानोंद्वारा उस 
पुरुषकी सेवामें उपस्थित होती हैं ॥ ६६ । 
कलदंसविनि्धोषेनूपुराणां च निःस्पनेः | 
काओीनां च समुत्करषस्तत्र तत्र निबोध्यते ॥६७॥ 
व सो जानेपर कलूहंसोंके कलरवों, नुपुरोंकी मधुर 
झनकारों तथा काश्लीकी मनोहर ध्वनियोंद्वारा जगाया 
जाता है ॥ ६७ ॥ 
देबकम्यानियासे जे तस्मिन धसति मानवः । 
जाइबोबाहुकाकीण पूर्ण संबत्सर गरः ॥६४॥ 


ज० सं+ से ६, ५२-०० 








सप्ताधिकशततमो:च्यायः 





५८३३ 


बह मानव देवकन्थाओंके उस निवासस्थानमें उतने 
वर्षोतक निवास करता है, जिंतने कि गज्ञाजीमें बादके 
कण हैं॥ ६८ ॥ 
यस्तु पक्षे गते भुझक्त एकमक्त जितेन्द्रियः। 
सदा द्ादशमासांस्तु जुहानो जातवेद्सम ॥६९॥ 
राजसूयसहस्तस्य फल प्राप्नोत्यनुत्तमम्‌। 
यानमारोहते दिव्य हंसचर्दिणलेवितम्‌ ॥ 5०॥ 

जो जितेन्द्रिय पुरुष भारह महीनॉतक प्रति पंद्रह दिन 
एक बार खाता और प्रतिदिन अग्निहोत्र करता है, वह एक 
हजार राजयूय यशका सर्वोत्तम फल पाता है और इंस तथा 
मोरोंसे सेवित दिव्य विमानपर आरूढ़ होता है ॥६९-७०॥ 


मणिमण्डलकेश्चित्र जातरूपसमावृतम्‌ । 
व्व्यामरणशोभाभिवेरखी भिरलंशतम्‌._ ॥७१॥ 

वह विमान सुवर्णपत्रसे जटित तथा मणिमय मण्डला- 
कार चिह्ोंसे विचित्र शोमासम्पन्न है। दिव्य वस्राभूषणोंसे 
शोभायमान सुन्दरी रमणियाँ उसे सुशोभित किये रहती 
हैं॥७१॥ 
एकस्तम्भ॑ चतुर्दारं सपभौम॑ खुमज्ञठम । 
वैज्ञयन्तीसहस्रेश् शोभिवं गीतनिःस्वनेः ॥७२॥ 

उस विमानमें एक ही खम्मा होता है, चार दरवाजे 
ढुगे दोते है। वह सात तल्लोंसे युक्त एवं परम मज्ञलमय 
विमान सहस्रों बेजयन्ती पताकाओंसे सुशोमित तथा गीतों- 
की मधुर ध्वनिसे व्याप्त होता है॥ ७२ ॥ 
दिव्य दिव्यगुणोपेत॑ विभानमधिरोहति। 
मणिमुक्ताप्रयाडैश भूषित॑ वैद्युतप्रभभम्‌ ॥७१॥ 
चसेद्‌ युगसहस्न॑ च लज्ञकुड्जरवादइनः । 

मणि, मोती और मूँगोंसे विभूषित वद्द दिव्य विमान 
विद्युतकी-सी प्रभासे प्रकाशित तथा दिव्य गुणोंसे सम्पन्न 
होता है। वह व्रतधारी पुरुष उसी विमानपर आखरूढ़ होता 
है । उसमें गेडे और इाथी जुते होते हैं. तथा वश एक 
सहस्त युगोंतक वह निवास करता है ॥ ७३३ ॥ 
घोडशे दिवसे प्राप्ते यः कुर्यादेकमोजनम्‌ ॥७४॥ 
सदा द्वादशमासान वे सोमयश्फलं छभेत्‌। 

जो बारह महीनोंतक प्रति सोलहवे दिन एक बार भोबन 
करता है, उसे सोमयागका फल मिलता है ॥ ७४३ ॥ 
सोमकन्यानिवासेषु सोध्ध्यावसति नित्यशः॥७५॥ 
सौम्यगर्धानुडिप्तथ फामकारगतिमेवेत्‌ । 

वह सोम-कन्याओंके महलोंमें नित्य निवास करता 
है, उसके अज्ञोंमें सोम्य गन्धयुक्त अनुलेप छगाया जाता 
है। बह अपनी इच्छाके अनुसार जहाँ चाहता है, घूमता 
है॥ ७५३ ॥ 
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छुदशेनाभिनारीभिमंधुराभिस्तथेव.. च॥ण्दे। 
सच्यते वे विमानस्थः कामभोगेश्व सेन्यते। 

वह विमानपर विराजमान होता है और देखनेमें परम 
सुन्दरी तथा मधुरभाषिणी दिव्य नारियाँ उसकी पूजा करती 
तथा उसे कामभोगका सेवन कराती हैं ॥ ७६६ ॥ 
फर्ल पद्मशतप्रख्य महाकत्प॑ दशाधिकरूम्‌ ॥७)॥ 
आधतंनानि चत्वारि साधयेच्चाप्यसो नरः। 

बह पुरुष सौ पदम वर्षोंके समान दस महाकल्प तथा 
चार चहुयुगीतक अपने पुण्यका फल भोगता है| ७७३ || 


दिवसे सप्तरशमे यः प्राप्ते प्राशते हविः ॥७८॥ 
सदा द्वादशमासान वे जुह'नो जञातवेदसम्‌। 
स्थान वारुणमेन्द्रं च रोदं वाष्यधिगउछति ॥७०॥ 
माख्तोशनसे चेव ब्रह्मलोक स शच्छति। 
सच देवतकन्पाभिरासनेनो पचय ले ॥८०॥ 

जो मनुष्य बारह महीनोंतक प्रतिदिन अग्निहोत्र करता 
हुआ सोलह दिन उपवास करके सत्रहवे दिन केवल 
इविध्यान्न भोजन करता है, वह वरुण, इन्द्र, रुद्र, मस्त, 
शुक्राचार्यजी तथा ब्रह्माजीके लोकमें जाता है और उन 
लोकोंमें देवताओंकी कन्याएँ आसन देकर उसका पूजन 
फरती हैं | ७८-८०॥ 


भूभव॑ चापि देवर्षि विद्वरूपमवेक्षते । 
ततन्न देवाघिदेवस्य कुमार्यों रमयन्ति तम्‌ ॥८१॥ 
हात्रिशद्‌ रूपधा रिण्यो मचुराः समलकृताः 

बह पुरुष भूलोंक, भुवर्लोंक तथा विश्वरूपधारी देवि- 
का वहाँ दर्शन करता है और देवाधिदेवकी कुमारियाँ 
उसका मनोरजञ्न करती हैं। उनकी संख्या बत्तीस है। 
वे मनोहर रूपघारिणी, मधुरभाषिणी तथा दिव्य अल्झ्डारों- 
से अल्कृत होती हैं | ८१३ ॥ 
घनन्‍्द्रादित्याचुमी यावद्‌ गगने चरतः प्रभो ॥८२॥ 
तावच्चरत्यसो घीरः सुधामतरसाशनः । 

प्रभो | जब्रतक आकाझमें चन्द्रमा और सूर्य विचरते 
हैं तबतक वह धीर पुरुष सुधा एवं अमृतरसका भोजन 
करता हुआ बह्छोकमें विहार करता है ॥ ८२३ ॥ 
अष्टादहो यो दिवसे प्राइतीयादेकभोंजनम ॥८३॥ 
सदा द्ादशमासान वे सप्तलोकान्‌ स पश्यति। 

जो लगातार बारह महोीनोंतक प्रति अठारहव दिन 
एक बार भोजन करता है, वह भू आदि सातों छोकोंका 
दशन करता है ॥ ८३ 


रथः सनन्विधोषश्व पृष्ठतः सोप्चुगम्यते ॥८४॥ 
देवकन्याधिरूढेस्तु भ्राजमानेः स्वलकृतैः। 


उसके पीछे आनन्दपुरवंक जय घोष करते हुए, बहुत-सें 
तेजस्वी एवं सजे-सजाये रथ चलते हैं। उन रथॉपर देव- 
कन्याएँ बेंठी होती हैं ॥ ८४१ ॥ 
व्याईँासदप्रयुक॑थ॒मेघस्वननिनादितम्‌ #८५०॥ 
विमानमुत्तम दिव्यं खुसुखों हाधिरोहति। 

उसके सामने व्याप्त और सिंहोंसे जुता हुआ तथा 
मेबके समान गम्भीर गजना करनेवाछा दिव्य एवं उत्तम 
विमान प्रस्तुत होता है, जिसपर वह अत्यन्त सुखपूर्वक 
आरोहण करता है॥ ८५३ ॥ 
ततन्र कल्पसहस्त्ं स कन्यामिः सद्द मोदते ॥८६॥ 
खुधारस च भुज्जीत असतोपममुत्तमम्‌। 

उस दिव्य लोकमें वह एक हजार कल्पोंतक देव- 
कन्याआके साथ आनन्द भोगता और अमृतके समान 
उत्तम सुधारसका पान करता है ॥ «६३२ ॥ 
एकोनविशत्तिदिने यो भुडक्ते एकमोजञनम्‌ ॥८9॥ 
खदा द्ादशमासान्‌ वें सप्तलोका न्‌ स परश्यति | 

जो लगातार बारह महीनोतक उन्नीसवें दिन एक आर 
भोजन करता है, वह भी भू आदि सांतो छोकोंका दशन 


करता है॥ ८७३ ॥ 


उत्तम॑ लभते स्थानमप्सरोगणसेवितम्‌ | ८८॥ 
गन्धवेसपगीत॑ च विमान सूर्यवर्चसम। 

उसे अप्सराओद्वारा सेवित उत्तम स्थान--गन्धर्वों के 
गीतोसे गूँजता हुआ सूर्यके समान तेजस्वी विमान प्राप्त 
होता है ॥ ८८३ ॥ 
तत्रामरवरखी भिमोंदते विगतज्वरः ॥८९॥ 

व्यास्त्रघरः भ्रीमानयुतानां शत शतम्‌। 

उस विमानमें वह सुन्दरी देवाज्ञनाओंके साथ आनन्द 
भोगता है। उसे कोई चिन्ता तथा रोग नहीं सताते। 
दिव्यवश्नधारी ओर श्रीसम्पन्न रूप धारण करके वह दस 
करोड़ वर्षोतक वहाँ निवास करता है ॥ ८९६ ॥ 
पूर्ण 5थ विशे दिवले यो भुडक्ते होकभोजनम्‌ ॥९०॥ 
सदा द्वादशमासांस्तु सत्यवादों घृतवबतः। 
अमरांसाशी ब्रह्मचारी सर्वभूतद्दिति रतः॥९१॥ 
सलोकान्‌ विपुलान्‌ रम्यानादित्यानामुपाइजुसे । 

लो लगातार बारह महदीनेतक पूरे बीस दिनपर एक 
बार भोजन करता, सत्य बोलता, अतका पालन करता, 
मांस नहीं खाता, ब्रह्मच्यंका पालन करता तथा समस्त 
प्राणियोंके हिंतमें तत्पर रहता है, वह सूर्यदेवके विशाल एवं 
स्मणीय छोकोंमें जाता है ९०-९१३ ॥ 


गत्ध्चेरप्सरोमिश्य दिष्यमाश्यानुछेफ्ता ॥९२॥ 


इशमघर्मपण ] 
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विमानैः काउ्चनैहंयेः पृष्ठतश्चासुगम्यते | 

उसके पीछे-पीछे दिव्यमाला और अनुलेपन धारण 
करनेवाले गन्धवों तथा अप्सराओंसे सेवित सोनेके मनोरम 
विमान चलते ईं॥ ९२३ || 
पर्कावशे तु विवसे यो भुडकते होकभोजनम्‌ ॥९३॥ 
सदा द्वादशमाखान्‌ यै जुढ्ानो ज्ञातवेदसम्‌ । 
लोकमोशनलं दिव्य शक्रछोक॑ च गचछति ॥९४॥ 
अश्विनोमेरुतां चेव सुखेष्वभिरतः सदा। 
अनभिन्षस्थ दुःखानां विमानवरमास्थितः ॥९५॥ 
सेव्यमानो वरखोमिः क्रोडत्यमरवत्‌ प्रभुः | 

जो लगातार बारह मद्दीनोंतक प्रतिदिन अग्निहोत्र 
करता हुआ इक्कौसवें दिनपर एक बार भोजन करता है, 
वह शुक्राचाय तथा इन्द्रके दिव्यलोकमें जाता है। इतना 
ही नहीं, उसे अश्विनीकुमारों और मरुद्गणोंके छोकोकी 
भी प्राप्ति होती है। उन लोकोमें वह सदा सुख भोगनेमें ही 
तत्पर रहता है। दुःखोंका तो वह नाम भी नहीं जानता 
है और भ्रेष्ठ विमानपर विराजमान हो सुन्दरी ख्ियोसे 
सेवित होता हुआ शक्तिशाली देवताके समान क्रीड़ा 
करता है॥ ९१-९५) || 
द्वाविशे दिवसे प्राप्त यो भुझक होकृभोजनम्‌ 7९६॥ 
सदा द्वादशमासान्‌ बै जुह्ानो जातवेद्सम्‌ । 
अहिसानिरतो धोमान्‌ सत्यधागनसूयकः ॥९७॥ 
लोकान्‌ वघूनामाप्नोति द्वाकरस मप्रप्रभः | 
कामचरी खुबाहरों घिमानवसमास्थितः ॥९८॥ 
रमते .. देवकन्याभिर्दिव्याधरणभूषितः । 

जो बारह महीनोतक प्रतिदिन अग्निहोत्र करता हुआ 
धाईसवाँ दिन प्राप्त होनेपर एक बार मोजन करता है तथा 
अहिंसामें तत्पर, बुद्धिमान्‌, सत्यवादी और दोषदशिसे रहित 
होता है, वह यूयके समान तेजस्वी रूप धारण करके श्रेष्ठ 
ब्रिमानपर आउरूढ़ हो वसुओंके छोकमें जाता है| वहाँ इच्छा- 
नुसार विचर्ता, अमृत पीकर रहता और दिव्य आभूषणोंसे 
विभूषित हो देवकन्याओंके साथ रमण करता है ॥९६-९८३॥ 
भयोविशे तु दिवसे प्राशेद्‌ यस्त्वे  मोजनम्‌ ॥९९॥ 
सदा द्ादशमासांस्तु मितादारो जितेन्द्रियः। 
घायोदशनसम्येष रुद्लोक॑ च गच्छति ॥१००॥ 

जो छगातार बारह महीनोंतक मिताहारी और बितेन्द्रिय 

होकर तेईसव दिन एक बार भोजन करता है, वह वायु, 
शुक्राचाय तथा रुद्रके छोकमें जाता है ॥ ९९-१०० ॥ 
कामचारी कामगमः पूज्यमानो5प्स तेगणेः। 
अनेकगुणपर्यन्त॑ विमानवरमास्थितः ॥०१॥ 
र्मते. देवकन्यामिर्दिव्याभरणभूषितः । 

बहाँ अनेक गुणोंसे युक्त श्रेष्ठ विमानपर आउइरूढ़ हो 
इष्छानुसार विचरता, -जहाँ इच्छ! होती. बदाँ जाता और 


अप्सराओंद्वारा पूजित होता है। उन छोकोंमें वह दिव्य 
आभूषणोंसे विभूषित हो देवकन्याओंके साथ रमण 
करता है ॥ १०१३ || 
चतुविशे तु दिवसे यः प्राप्त प्राशते हविः ॥१०२॥ 
रूदा द्वादशमासांश्र जुढानों जातवेद्सम। 
आदित्यानामर्धीवासे मोद मानो वसेश्विरम्‌ ॥१०३॥ 
दिव्यमाल्यास्वरधरों दिव्यगन्धालुलेपनः । 

जो लगातार बारह महीनोंतक अग्निहोत्र करता हुआ 
चौत्रीसवें दिन एक बार हविष्यान्न भोजन करता है, वह 
दिव्यमाला, दिव्यवश्न, दिव्यगन्ध तथा दिव्य अनुलेपन 
धारण करके सुदीर्घकारूतक आदित्यछोकमें सानन्‍्द निबास 
करता है॥ १०२-१०३२३ ॥ 
विमाने काञ्चने दिव्ये हंसयुक्त मनोरमे ॥१०४॥ 
रमते देवकन्यानां सहस्नेरयुतैस्तथा। 

वहाँ हंसयुक्त मनोरम एवं दिव्य सुवर्णय विमानपर 
वह सहसखों तथा अयुततों देवकन्याओंके साथ रमण 
करता है) १०४३६ ॥ 
पर्ब्चावशे तु दिवसे यः प्राशेरेकमोजनम्‌ ॥१०५॥ 
सदा द्वादशसासांस्तु पुष्कर यानमारुहेत 

जो लगातार बारह महीनोतक पचीसवे दिन एक बार 
भोजन करता है, उसको सवारीके लिये बहुत-से विमान या 
बाहन प्राम होते है॥ १०५) ॥ 
सिहध्याप्रप्रयुकेस्तु मेघनिःस्वननादितेः ॥१०६॥ 
स्‌ रथेनन्दिघोषेइ्य पृष्ठतो छात्रुगम्यत्ते। 
देवरन्यासमारुढेः काञचनेबिपलेः शुभेः ॥१०७॥ 

उसके पीछे सिंहों और व्याप्रोंसे जुते हुए तथा मेघोंकी 
गम्भीर गजनासे निनादित बहुसंख्यक रथ सानवद विजयधोष 
करते हुए चलते हैं। उन सुवर्णमय, निर्मल एवं मज्जंलकारी 
रथोंपर देवकन्याएँ आरूढ़ होती हैं || १०६-१०७॥ 
विमानमुत्तम॑ दिव्यमास्थाय सुमनोहरम्‌। 
तत्र कल्पसहस्म॑ वे बसते खीशताबुते ॥१०८॥ 
खुधारस॑ दोपज्ञीवन्नसतोपममुत्तमम्‌ । 

बह दिव्य, उत्तम एवं मनोहर विमानपर विराजमान हो 
सैकड़ों सुन्दरियोसे मरे हुए. महलमें सहस्त कल्पोंतक निवास 
करता है। वहाँ देवताओके भोज्य अमृतके समान उत्तम 
सुधारसको पीकर वह जीवन बिताता है ॥ १०८३ ॥ 
चडविश दिवसे यस्तु प्रकुर्यादेकमोजनम्‌ ॥१०९॥ 
सदा द्वादशमासांस्तु नियतो नियतादइनः | 
ज़ितेन्द्रियो बोतरागो जुदानो जातवेद्सभ्‌ ॥११०॥ 
स प्राप्नोति महामागः पूज्य मानो5प्लरोगणः । 
सप्तानां म्र्ता छोकान्‌ बसूनां बापि सो<इनुते॥१११/ 


. थो छगातार बारह महीनोंतक मन ओर इच्ध्रियों" 
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को संयममें रखकर मिताहारी हो छब्बीसवें दिन एक 
बार भोजन करता है तथा बोतराग और बितेद्धिय 
हो प्रतिदिन अग्निरमें आहुति देता है, वह महामाग 
मतृष्य अप्तराओंसे पूजित हो सात मरद्गणों और आठ 
बसुओंके छोक़ोंमें जाता है॥ १०९-१११॥ 


विमाने: स्फार्टिकैदिव्येः सर्वरत्नेरलंकुतेः 
गन्धर्वेरप्सरोमिश्वपृुज्यमानः प्रमोदते ॥११२॥ 
द्वे युगानां सदस्त्र तु दिव्ये दिव्येन तेजसा । 

सम्पूण रनोंसे अलंकृत स्फटिक मणिमय दिव्य विमानों- 
से सम्पन्न हो गनन्‍्ववों और अप्सराओद्वारा पूजित होता हुआ 
दिव्य तेजसे युक्त हो देवताओके दो हजार दिव्य युगोतक 
बह उन छोकोमें आनन्द भोगता है ॥ ११२१ ॥ 


सर्मविशे5थ द्वले यः कुर्यारेकमाज्नम्‌ ॥११३॥ 
सदा द्वादशमासांस्तु जुढानो जातवेदसम । 
फल प्राप्नोति विपु् देवलोके चर पूज्यते ॥११४॥ 
जो बारह महीनोंतक प्रतिदिन अग्निद्येत्र करता हुआ 
इर सत्ताईसर्वे दिन एक बार भोजन करता है, वह प्रचुर 
फलछका भागी होता और देवलोकमें सम्मान पाता है॥ 
अस्ुताशी वसंसस्‍्तत्र स वितृष्णः प्रमोदते। 
देवर्षिचरितं राजन राजर्पि प्रिरनुष्ठितम्‌ ॥११५॥ 
अध्यावस ति दिव्यात्मा विम/नवरमास्थितः। 
खीमिमंनोभिरापामी रममाणो मदोत्कटः ॥११६॥ 
युगकल्पलदस््राणि त्रीण्यावर्सात वै खुखम्‌। 
वहाँ उसे अम्ृतका आहार प्राप्त होता है तथा वह 
तृष्णारहित दो वहाँ रहकर आनन्द भोगता है। राजन ! 
वह दिव्यरूपचारी पुरुष राज्ियांद्वारा वर्णित देवषियोंके 
चरित्रका श्रवण-मनन करता है ओर श्रेष्ठ विमानपर आरूढ़ 
हो मनोरम सुन्दरियोंके साथ मदोन्मत्तमावसे रमण करता 
हुआ तीन इजार युगों एवं कल्पोंतक वहाँ सुखपूवक निवास 
करता है॥ ११५-१६६३॥ 
यो<3र्शावशे तु द्वसे प्राश्नोयादेकभो जनम्‌ ॥ ११७॥ 
सदा द्वावशमासांस्तु जितात्मा विजवितेन्द्रियः । 
फल देवर्षिचरित चिपुरूं समुपाइनुते ॥११८॥ 
जो बारइ मदीनोंतक सदा अपने मन और इन्द्रियोंको 
काबूमें रखकर अद्वाईसरें दिन एक बार मोजन करता है, 
बह देवष्ियोंकों प्राप्त होनेवाले महान्‌ फलका उपभोग 
करता है॥ ११७-११८॥ 
भोगवांस्तेजला भाति सहस्लांशु रिवामढूः । 
सुकुमायश्व नायेस्त॑ रममाणाः खुवर्च॑सः ॥१९९॥ 
पीनस्तनोरुञघधना. दिव्यामरणमूषिताः । 
* स्मयन्ति मनःकास्ते चिसाने सूर्वसंनिते ॥१२०॥ 


सर्वकामगम्े दिव्ये कल्पायुतश्त समाः। 
बह भोगसे सम्पन्न हो अपने तेजसे निर्मल सूथंकी भोंति 
प्रकाशित होता है और सुन्दर कान्तिवाली, पीन उरोज, 
जाँघ और जबन प्रदेशवाली, दिव्य वस्लाभूषणोंसे विभूषित 
सुकुमारी रमणियाँ सूथके समान प्रकाशित और सम्पूर्ण 
कामनाओंको प्राप्ति करानेवाले मनोरम दिव्य विमानपर 
बैठकर उस पुण्यात्मा पुरुषका दस छाख कल्पोंके वर्षोतक 
मनोरंजन करती हैं ॥ ११९-१२०३ ॥ 
एकोर्नाजरे विवसे यः प्राशेदेकभोजनम्‌ ॥१२१॥ 
सदा दादशमासान वे सत्यवतपरायणः। 
तस्य लोकए शुमा दिव्या देवराजबिपूजिता: ॥९२२॥ 
जो बारह मदीनोतक सदा सत्यत्रतके पालनमें तत्पर हो 
उन्तीसवें दिन एक बार भोजन करता है, उसे देवर्षियो 
तथा राजर्षियोंद्वारा पूजित दिव्य मन्जडमय छोक प्राप्त 
होते हैं ॥ १२१-१२२ ॥ 
विमान घूर्य चन्द्र दिव्य समधिगच्छति । 
जञातरूपमय युक्त सर्वेसत्तसमन्वितम | रै१२॥ 
वह सूथ और चन्द्रमाके समान प्रकाशित, सम्पूर्ण 
रनोंसे विमषित तथा आवश्यक सामग्रियोंसे युक्त सुवणमय 
दिव्य विमान प्राप्त करता है॥ ११३ ॥ 


अप्सरोगणसम्पूण.. गन्धवरमिनादितम्‌ । 
ततन्न चेन शुभा नारयों दिव्याभ्षरणभूषिता। ॥१२४। 
मनोउमिएमा मथुरा रमयन्ति मदोत्कटाः 

उस विमानमें अप्सराएँ भरी रहती हैं, गन्ध्वोंके 
गोतोंकी मधुर ध्वनिसे वह विमान गूँजता रहता है। उस 
विभानमें दिव्य आभूषणोंसे विभूषित, शुभ लक्षणसम्पन्न, 
मनोभिराम, मदमतत एवं मधुरभाषिणी र्मणियाँ उस 
पुरुषका मनोरंजन करती हैं ॥ (२४३॥ 


भोगवांस्तेजला युक्तो वेश्वानरसमप्रभः ॥१रण॥ 
दिव्यों दिव्येन वषपुषा आराजमान इवामरः 
बसूनां मरुतां चेव साध्यानामश्विनोस्तथा ॥१२६! 
रुद्गाणां च तथा लोक ब्रह्मछोक॑ च गच्छति। 

वह पुरुष भोगसम्पन्न, तेजस्वी, अग्निके समान 
दीप्तिमान, अपने दिव्य शरीरसे देवताकी भॉँति 
प्रकाशमान तथा दिव्यभावसे युक्त हो वसुओं, मरे 
दूगणों, साध्यगर्णों, अश्विनीकुमारों, दुद्ों तथा बज्माजीके 
लोकमें भी जाता है॥ १२५-१२६३ ॥ 
यस्तु मासे गते भुद्धक्त एकभक्त शमात्मकः ॥९२७॥ 
सदा द्वादशमासान बे ब्रह्मठोकमवाप्तुयात्‌ । 

जो बारदइ महीनोंतक प्रत्येक मास व्यतीत होनेपर 
तीसवें दिन एक बार भोजन करता और सदा शान्तमावसे 
रहता है, वह जधछोफाकों प्राप दोहा है ॥ १२७३६ ॥ - 


'बॉमधर्मपथ ] 


सप्ताधिकशततमोध्म्यायः 
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छुघारसकृताहारः भ्रीमान्‌ सर्वमनोदररः ॥१२८॥ 
हेजसा चपुषा लक्ष्म्या आज्ञते रश्मिवानिव | 

बह वहाँ सुधाससका भोजन करता और सबके मनको 
हर लेनेवाला कान्तिमान्‌ रूप धारण करता है। वह अपने 
तेज, सुन्दर शरीर तथा अज्जञकान्तिसे सूयकी भाँति प्रका- 
शित द्वोता है ॥ १२८३ ॥ 
दिव्यमाल्याग्वरघरो दिव्यगन्धानुलेपनः ॥१२९॥ 
खुसेष्वभिरतो भोगी दुःखानामविज्ञानकः । 

दिव्यमाला, दिव्यव्र, दिव्यगन्ध और दिव्य अनुलेपन 
घारण करके वह मोगकी शक्ति और साधनसे सम्पन्न हो 
सुख-भोगमें हो रत रहता है। दु.खोका उसे कभी अनुभव 
नहीं होता है )। १२९३ ॥ 
स्वयंप्रभामिनारीभिविमानस्थो महीयते ॥१३०। 
रुद्रदेवषिकन्यमिः सतत चामिपूज्यते। 


नानारमणरूपासिर्तातारागाभिरेव च ॥१३१॥ 
नानामधुरभाषाभिर्नानारतिभिरेव च। 


वह विमानपर आरूढ़ हो अपनी ही प्रमासे प्रकाशित 
होनेवाली दिव्य नारियोंद्रारा सम्मानित होता है। रुद्रों 
तथा देवर्षियाकी कन्याएँ सदा उसकी पूजा करती हैं| वे 
कन्याएँ नाना प्रकारके रमणीय रूप, विभिन्‍न प्रकारके 
राग, माँति-भाँतिकी मधुर भाषणकला तथा अनेक तरहको 
रति-क्रीड़ाआंसे सुशोभित होती है ॥ १३०-१३१३ ॥ 


बिमाने गगताकारे खूर्यवैदूयसंनिभे ॥१३२॥ 
पृष्ठत। सोमसंकारे उदके चाम्रवन्निभे। 
वृक्षिणायां तु रक्ाभे अवस्तान्तीलमण्डले ॥१३३॥ 
ऊरष्व विचित्रसं काशे नैको बसति पूजितः | 

जिस विमानपर वह विराजमान होता है, वह आकाशके 
समान विशाल दिखायी देता है। सूध्ं और वेदूयमणिके 
समान तेजस्वी जान पड़ता है। उसका पिछला भाग 
चन्द्रमाके समान, वामभाग मेघके सहश, दाहिना भाग 
लाछ प्रभाते युक्त, निचछा भाग नीलमण्डलके समान तथा 
ऊपरका भाग अनेक रंगोके सम्मिश्रणसे विचित्र-सा प्रतीत 
होता है। उसमें वह अनेक नर-नारियोंके साथ सम्मानित 
होकर रहता है ॥ १३२-१३३३ ॥ 


यावद्‌ वर्षसदस्म॑ वै ज़म्बुद्वोपे प्रति ॥१३४॥ 
ताबत्‌ सवत्सर/ प्रोक्ता ब्रह्मलोके3स्य घीमतः । 
मेघ जम्बूद्वीपमें जितने जलम्रिर्दुओकी वर्षा करता है, 


उतने हजार वर्षोतक उस बुद्धिमान्‌ पुरुषका ब्रक्षलोकरमे 
निवास बताया गया है ॥ १३४१ ॥ 


विभ्षश्वेष यावस्त्यो निपतन्ति नमस्तकात्‌ ॥१३५॥ 
यर्षापु वर्षेतस्तावन्तिव्रसत्यमरप्रभः । 


वर्षा ऋतुमें आकाशंसे धरतीपर जितनी बूँ: गिरती हैं, 
उतने वर्षोतक वह देवोपम तेजस्वी पुरुष बश्मलोकर्मे 
निवास करता है | १३५३ ॥ 
मासोपवासी वर्षेस्तु दशभिः स्वग 4ुत्तमम्‌ ॥१३६॥ 
मदर्षित्वमथासाथ सशरीरणतिभंवेत्‌ । 

दस वर्षोतक एक-एक मास उपवास करके एकतीसवे 
दिन भोजन करनेवाछा पुरुष उत्तम स्रगंढोककों जाता 
है। वह महर्षिपदकों प्राप्त होकर सशरीर दिव्यलोककी 
यात्रा करता है ॥ १३६२ ॥ 
मुनिर्दान्तो जितक्रोधो जितशिइनोद्रः सदा ॥ १४७॥ 
जुहन्नग्तींध नियतः संध्योपासनसेविता। 
बहुमिनियमैरेव शुचिरश्नाति यो नरः ॥१३८॥ 
अशभ्रावकाशशीलश्व तस्य मानोरिघ त्विषः । 

जो मनुष्य सदा मुनि, जितेन्द्रिय, क्रोवको जीतनेवाला, 
शिश्न और उदरके वेगको सदा कां३मे रखनेवाला, 
नियमपूर्वक तीनों अग्नियोंमें आहुति देनेवाछा और 
संध्योपासनामें तर रहनेवाला है तथा जो पवित्र होकर 
इन पहले बताये हुए अनेक प्रकारके निय्रमोके पालनपूर्वक 
भोजन करता है, वह आकाशरे समान निर्ल होता है 
और उसकी कान्ति सूर्यक्री प्रभाके समान प्रकाशित 
होती है ॥ १३७-१३८३ ॥ 
दिव गत्वा शरीरेण स्त्रेत राजन यथामरः ॥१३९॥ 
स्व पुण्यं यथाकाममुपभुड्के तथाविधः । 

राजन ! ऐसे गुणोंसे युक्त पुरुष देवताके समान अपने 
शरीरके साथ ही देवलोकमें जाकर वहाँ इच्छाके अनुसार 
स्वगके पुण्यफछका उपभोग करता है ॥ * ३९२ ॥ 
पव ते भरतश्रेष्ठ यज्ञानां विधिरुत्तमः ॥१० ॥ 
व्याख्यातो ह्याुपूव्यंण उपवाप्तफठात्मकः । 
व्रिद्रेमंनुजः पार्थ प्राप्त यक्षफल यथा ॥,४१॥ 

भरतश्रेष्ठ ! यह तुम्हें यज्ञोका उत्तम विधान क्रमशः 
विस्तायपूर्षक बताया गया है। इसमें उपवासके फलपर प्रकाश 
डाल! गया है। कुन्तीन-्दन ! दरिद्र मनुष्योने इन उपया- 
सात्मक बतोका अनुष्नान करके यज्ञॉका फल प्राप्त किया है॥ 
उपवासानिमान्‌ कृत्वा गच्छे शव परभां गतिम्‌ । 
देवद्धिजातिपूजायां रतो भरतसत्तम ॥१९२॥ 

भरवश्नेष्ठट | देवताओं और ब्राह्मणोंकी पूजामें तत्पर 
रहकर जो इन उपवासोंका पालन करता है, वह परमगतिकों 
प्राप्त होता है॥ १४२ ॥ 
उपवासविधिस्त्वेष विस्तरेण प्रक्ीर्तितः। 
तियहेष्यभमस्तेषु शौचवत्सु मद्दात्मजु ॥१४श॥ 


बन > 


[ जधुश[सगपनन 





अचलेध्चप्रकस्पेषु मा ते मृदज संशयः ॥१४४॥ 
त! नियमझ्नील, सावधान, झ्यौचाचारसे समन्न, 
महामनस्वी, दम्म और द्रोइसे रहित, विश्युद्ध बुद्धि, अचल 


और स्थिर स्वभाववाले मनुष्योंके लिये मैंने यह उपवासफी 
विधि विस्तारपूरवंक बतायी है। इस विषयमें तुम्हें संदेह 
नहीं करना चाहिये॥ १४३-१४४ ॥ 


इति श्रीमहामारते अनुशासजपर्वणि दानधमंप्णि उपवासविधिनांम सपाधिकशततमो<5ध्यास:ः ।।१०७॥। 
इस प्रकार श्रीमहा भाएठ अनुशाछव रवैके अन्दर्गत दावधर्मपर्वमें उप्वासही दिधिदामक एक सौ सातवोँ अध्याय पूरा हुआ ॥१०७॥ 





अशधभिकशततमो5ध्याय: 
मानस तथा पार्थिव तीथंको मद्दत्ता 


युषिष्ठिर उवाच 
यद्‌ वर सवंतीर्धानां तन्मे ब्रहि पितामह। 
यत्र चेव परं शोच हन्मे व्याख्यातुमहसि ॥ १॥ 
घिष्ठिरने पूछा - पितामह ! जो सब तीर्थमिं श्रेष्ठ 
हो तथा जहाँ जानेसे परम शुद्धि हो जाती हो, उस तीथको 
मुझे विस्तारपूर्षक बताइये ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच 

सर्वाणि खलडु तीर्थान ग़ुणवन्ति मनीषिणः । 
यज्षु तोथ च शौच च तन्मे श्टणु समाद्धितः ॥ २॥ 

भोष्मज्ञीने कहा - युधिष्ठिर ! इस प्रध्वीपर जितने 
तीर्थ हैं, वे सब मनीषी पुरुषोंके लिये गुणकारी होते हैं; किंत 
उन सबमें जो परम पवित्र और प्रधान तीथ हैं, उसका 
वर्णन करता हूँ; एकाग्रचित होकर सुनो ॥ २॥ 
भगाधे बिमले शुद्ध सत्यतोये धघुतिहदे। 
स्नातव्यं बानसे तीथ सत्त्वमालम्ब्य शाभ्वतम्‌॥ ३े॥ 

जिसमें पैय॑रूप कुण्ड और सत्यरूप जल मरा हुआ है 


तथा जो अगाघ निर्मल एवं अत्यन्त झुद्ध है, उस मानस_ 
तीथमें सदा परमात्माका आश्रय लेकर स्नान करना चाहिये॥ 





तोथेशीचमनर्थित्वमार्जब॑ सत्यमादेवम्‌। 
€ लक 
अदिसा स्भूतानामान्‌शंस्यं दूमः शमः॥ ४॥ 


कामना और याचनाका अमाव, सरलता, सत्य, मढुता, 


अहिंसा, समस्त ग्राणियोंके प्रति ऋणताका अमाब-दया, 


इन्द्रियसयम और मनोनिम्रह--ये ही इस मानस तीर्थके 





सेवनसे प्राप्त होनेवाछो पवित्रताके लक्षण हैं ॥ ४॥ 


निर्ममा निरहकारा निद्धुन्द्धा निष्परिग्रद्दाः 
शुचयस्तीयेभूतासर्ते ये मेएयमुपशुखते | ५ ॥ 
जो ममता, अइंकार, राग-द्वेधादि इन्द्र और परिग्रहसे 





रहित एवं मिक्षासे जीवन-निर्वाह करते हैं, वे विशुद्ध 


अन्तःकरणवाले साधु पुरुष तीर्थस्वरूप हैं॥ ५ ॥ 


तत्वित््वनइंबुडिस्दीयेप्रवरमुच्यते...। 
( भारायणे<य रहे वा मक्तिस्तीय एरएं मा । ) 


शोचलक्षणमेतत्‌ ते सर्व्रेचास्चवेक्षतः ॥ ६॥ 
किंत॒ जिसकी बुद्धिमें अहंकारका नाम मी नहीं है, वह 
तत्वज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ तीर्थ कहलाता है। भगवान्‌ नारायण 
अथवा भगवान्‌ शिवमें जो भक्ति होती है वह भी उत्तम 
तीथ मानी गयो है। पवित्रताका यह लक्षण तुम्हें विचार 
करनेपर सवंत्र ही दृश्टिगोचर होगा ॥ ६ ॥ 
रज़स्तमः सस्‍त्वमथो येषां निर्धौतिमात्मनः | 
शौचाशौच समायुक्ता स्वकार्यपरिमार्गिणः ॥ ७॥ 
सर्वेत्यागेष्वभिरताः सर्वेन्नाः समदर्शिनः । 
शौचेन वृत्तशौचार्थास्ते तीर्थाः शुचयश्व ये ॥ ८ ॥ 
जिनके अन्तःकरणसे तमोगुण, रजोग़ण और सखगुण 
घुछ गये हैं अर्थात्‌ जो तीनों गुणोसे रहित हैं, जो बाह्य 
पवित्रता और अपवित्रतासे युक्त रहकर भी अपने कतंव्य 
( तत्तविचार, ध्यान, उपासना आदि ) का ही अनुसंधान 
करते हैं। जो सवसखके त्यागमें ही अभिरुचि रखते हैं, 
सवंश और समदर्शी होकर शौचाचारके पालनद्वारा 
आत्मशुद्धिका सम्पादन करते है, वे सत्युरुष ही परम 
पवित्र तीय॑स्वरूप हैं | ७-८ ॥ 
(नोदकक्लिश्नगात्रस्तु स्नात इत्यभिधीयते। 
स स्‍्नातो यो द्मस्नातः स बाह्याभ्यन्तरः शुचि/॥ ९॥ 
शरीरकी केवल पानीसे मिगो लेना ही स्नान नहीं 
कहलाता है। सच्चा स्नान तो उसीने किया है, जिसने 
मन-इन्द्रियके संयमरूपो जलमें गोता छगाया है। वही 
बाहर और अऔतरसे भी पवित्र माना गया है॥ ९ ॥ 
अतोतेष्यनपेक्षा ये प्राप्ते्र्थघु निर्ममाः ! 
शोचमेव पर तेषां येषां नोत्पथते स्पृद्ा ॥१०ण) 
जो बीते या नष्ट हुए. विषयोंकी अपेक्षा नहीं रखते, प्राप्त 
हुए पदार्थों ममतायून्य होते हैं तथा जिनके मनमें कोई 
इच्छा पैदा ही नहीं होती, उन्हींमें परम पत्चित्र॒क होती है ॥ 
प्रह्ञान॑ शौचमेवेदह  शरीरस्य विशेषतः । 
तथा निच्किचनत्वं थ मनसभध्थ प्रससता ॥११॥ 
इस जगतयें प्रश्न ही शरीर-शुद्धिका विशेष बावन है। 





इंगिवर्मप] 


इसी प्रकार अकिंचनता और मनकी प्रसन्‍नता भी शरीरको 
शुद्द करनेवाले हैं ॥ ११ ॥ 
बृत्तशौय॑ भनःशौर्य॑ तोर्थशीचभतः परम्‌। 
शानोत्पतन्न॑ च यच्छोचं तच्छोच॑ परम स्मृतम्‌ ॥१२॥ 
शुद्धि चार प्रकारकी मानी गयी है--आचारशुद्धि, 
मन-गुद्धि, तीयशुद्धि और शानशुद्धि; इनमें शानसे प्राप्त 
होनेवादी शुद्धि ही सबसे श्रेष्ठ मानी गयी है॥ १२ ॥ 
मनसा चर प्रदीध्तेन ब्रह्नशानजलेन च। 
सस्‍्नाति यो मानसे तीथ तत्स्नानं तत्वद्शिनः ॥१३॥ 
जो प्रसन्‍न एवं झुद्ध मनसे ब्रह्म ज्ञानहूपी जलके द्वारा 
मानसतीर्थमें स्नान करता है, उसका वह स्नान ही तत्त्व- 
दर्शी शञानीका स्नान माना गया है॥ १३॥ 
समारोपितशौचस्तु नित्य भावसमाद्धितः। 
केवर्ल गुणसम्पन्तः शुचिरेव नरः सदा ॥१४॥ 
जो सदा शौचाचारसे सम्पन्न, विश्युद्ध मावसे युक्त और 
केवल सदगुणोंसे विमूषित है, उस मनुष्यको सदा शुद्ध ही 


नवाधिकशसंतमो5्स्यायः 





समझना चाहिये)॥ १४ ॥ 
शरीरस्थानि तीर्थानि प्रोक्तान्येतानि मारत । 
पृथिब्यां यानि तीर्थानि पुण्यानि शएणु तान्यपि॥ १५४ 
भारत ! यह मैंने शरीरमें स्थित तीयोंका वर्णन किया; 
अब प्ृथ्वीपर बो पुण्यतीर्थ हैं, उनका महत्त्व भी सुनो ॥? ५॥ 
शरीरस्य यथोदेशा शुच्यः परिकोर्तिताः | 
तथा पृथित्या सागाश्व पुण्यानि सलिलानि च ॥९६॥ 
जैसे शरोरके विभिन्‍न स्थान पवित्र बताये गये हैं, उसो 
प्रकार पृथ्वीके भिन्न-मिन्न भाग भी पवित्र तीथ है और 


प्‌८इ९ 








वहाँका जल पुण्यदायक है।) ६॥। 

कीतंताच्वैव तीर्थेस्थ स्नावाउव पित॒तरपंणात्‌ । 

घुनन्ति पाप॑ तीर्थेषु ते प्रयाग्ति खुखं दिवम्‌ | १७॥ 
जो लोग तीर्थोंके नाम लेकर तीयाॉमें स्नान करके तथा 


उनमें पितरोंका तपण करके अपने पाप धो डालते हैं, वे 
बड़े सुखसे स्वर्गमें जाते हैं॥ १७ ॥ 


परिप्रद्दाच्च साधूनां पृथिव्याश्ेव तेजसा। 
यतीव पुण्यभागास्ते सलिकस्य व तेजसा ॥१८॥ 
पृथ्वीके कुछ भाग साधु पुरुषोंके निवाससे तथा स्वयं 
प्रथ्वी और जलके तेजसे अत्यन्त पवित्र माने गये हैं॥ १८ ॥ 
मनसश्र प्रथिव्याश्र पुण्यास्तीर्थास्तथापरे। 
उमयोरेव यः स्नायात्‌ स सिद्धि शीघ्रमाप्छुयात्‌ १९ 
इस प्रकार प्रृथ्यीपर और मनमें भी अनेक पृण्यमय 
तीथ हैं। जो इन दोनों प्रकारके तीर्थोंमें स्नान करता है, वह 
शीघ्र ही परमात्मप्रायिरूप सिद्धि श्राप्त कर लेता है ॥ १९॥ 
यथा बल क्रियाहीन क्रिया था बलवर्जिता। 
नेदद साथयते कार्य समायुक्ता तु सिध्यति ॥२०॥ 
एवं शरीरशौचेन तीर्थेशौचेन चान्वितः। 
शुचिः सिद्धि मवाप्नो ति द्विविधं शौचमुत्तमम्‌॥२१॥ 
जैसे क्रियाहीन बल अथवा बलरहित क्रिया इस जगतें 
कार्यका साधन नहीं कर सकती । बल और क्रिया दोनोंके 
सयुक्त होनेधर ही कार्येकी सिद्धि होती है, इसो प्रकार शरौर- 
शुद्धि और वो्थशुद्धिसे युक्त पुरुष ही पवित्र होकर परमात्म- 
प्रारिरूप सिद्धि प्रात्त करता है। अत. दोनों प्रकारकी शुद्धि 
ही उत्तम मानी गयी है।। २०-२१ ॥ 


इति श्रीमद्ाम।रते अनुशासनप्वणि दानघमंपर्यणि शौचानु१चछा नामराष्टाबिकशततमोउध्यायः ॥ १०८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्ाभाख अनुशासबपरके अन्तर्गत दानचर्मपर्वमें शुद्धि की जिज्ञासाचामक एक सो आयाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १०८॥ 
( दाक्षिणात्य अ्धिक्ष पाठका ? इकोक मिलाकर कुक २१३ इल्ोक हैं ) 


नवाधिकशततमो५ध्याय: 
अत्येक मासको द्ादशी तिथिको उपवात्त और भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करनेका विशेष माह्दात्म्य 


युधि 8 उवाच 
सर्वेषामुपवासानां यच्छेयः खुमइत्फलम। 
यच्चाप्यसंशयं छोके तन्मे त्व॑ यक्तमहंलि » १॥ 
युधिष्टिरने कहा - पितामह | समस्त उपवासों में जो 
सबसे श्रेष्ठ और महान्‌ फल देनेवाला है तथा जिसके विषय 
में लोगोंको कोई संशय नहीं है, वह आप मुझे बताइये || १॥ 
भीष्य उवाच 
श्टणु राजन्‌ यथा गीतं स्वयमेव स्वयस्पुवा | 
यत्‌ इृत्या निदुंठो भूयात्‌ पुरुषो नाज्न संशयः ॥ २॥ 


भीष्मजीने कद्दा--र/जन्‌ ! स्वयम्भू भगवान्‌ विष्णुने 
इस विषयमें जेसा। कहा है, उसे बताता हूँ, सुनो | उसका 
अनुष्ठान करके पुरुष परम सुखी हो जाता है, इसमें सशय 
नहीं है॥ २॥ 
द्वादह्यां मागशीष॑ तु अद्दोरात्रेण केशवम्‌। 
अर्च्याश्वम्ेघं प्राप्नोति दुष्कृतं चास्थ नश्यति ॥ ३ ॥ 
मार्गशीर्षभासमें द्वादशी तिथिको दिन-रात उपवास करके 
भगवान्‌ केशवकी पूजा-अर्चा करनेसे मनुष्य अध्वमेध यशका 
फर पा छेता है और उसका सारा पाप नष्ट हो जाता है ॥ 


९८४० - 


ओमदमारते , 


[ भवुशासनप॑णि 








तथेव पौघमासे तु पृूज्यो नारायणेति च। 
वाजपेयमवाप्नोति सिद्धि च परमां बजेत ॥ ४॥ 

इसी प्रकार पौषमासमें द्वादशी विथिकों उपबासपूर्वक 
भगवान्‌ नारायणकी पूजा करनी चाहिये। ऐसा करनेवाले 
पुरुषको वाजपेय यशका फल मिलता है और वह परम सिद्धि- 
को प्राप्त हो जाता है ॥ ४ ॥ 


अद्दोरात्रेण द्वाददयां माघमासे तु माधवम्‌। 
राजसूयमवाप्तोति कुल चैव सलुद्धरेत ॥५॥ 

माघमासकी द्वादशी तिथिकों दिन-रात उपवास करके 
भगवान्‌ माधवकी पूजा करनेसे उपासकको राजसूय यज्ञका फल 
प्राप्त होता है और वह अपने लका उद्धार कर देता है ॥ 
तथव फाल्युने मासि गोविन्देति च पूजयन्‌ । 
अतिरात्रमवाप्नोति सोमलोक॑ च गचछति ॥ ६॥ 

इसी तरह फाल्गुनमासकी द्वादशी तिथिको उपवास- 
पूर्वक गोविन्द नामसे मगवानकी पूजा करनेवाला पुरुष 
अतिरात्र यश्ञका फल पाता है और मृत्युके पश्चात्‌ सोमछोक- 
में जाता है॥ ६॥ 


अहोरजेण दादध्यां चैत्रे विष्णुरिति स्मरन्‌। 
पौण्डरोकमवाप्नोति देवछोक॑ थे गउछति ॥ ७॥ 
चेत्रमासकी द्वादशी तिथिकों दिन-रात उपवास करके 
विप्णुनामसे भगवान्‌का थि तन करनेवाल मनुष्य पौण्डरीक 
यज्ञका फल पाता है और देवलोकमें जाता है॥ ७ ॥ 
वैशाखमासे द्वादहयां पूजयन मधुसदनम्‌। 
अग्निष्टोममवाप्नोति सोमझोक॑ चर गउछति ॥ ८ ॥ 
वैद्याखमासकौ द्वादशी तिथिको उपवासपूर्वक भगवान्‌ 
मधुसूदनका पूजन करनेवाल पुरुष अग्निष्टोम यशका फल 
पाता और सोमलोकमें जाता है। ८ ॥ 
अद्ोरात्रेण द्वादृश्यां ज्येष्ठे मास तिविक्रमम्‌। 
गधां मेघमवाप्नोति अप्सरोभिश्च भोदते॥९ ॥ 
ज्येष्ठमासको द्वादशी तिथिको दिन-रात उपवास करके 
जो भगवान्‌ तिविक्रमकी पूजा करता है, बह गोमेधयशका 
फल पाता और अप्सराओंके साथ आनन्द भोगता है॥ ९॥ 
आपाद़े मासि द्ादश्यां वामनेति च पूजयन । 
नरमेव म्रवाप्तोति पुण्य च लभते मद्बत्‌ ॥१०॥ 
आषादमासकी द्वादशी तिथिकों उपवासपू्वक वामन 
नामसे भगवानका पूजन करनेबाला पुरुष नरमेघ यज्ञका 
कूल पाता और महान्‌ पुण्यका भागी होता है॥ १० ॥ 





सद्दोरातेण द्वादश्यां भ्रावणे मासि श्रोधरम्‌ । 
पशञ्चयज्ञानवाप्तोति विमानस्थश्व॒मोदते ॥११॥ 
श्रावणमासकी द्वादशी तिथिकों दिन रात उपवास करके 
जो भगवान्‌ भ्रीधरकी आराधना करता है, वह पद्च महायशों- 
का फल पाता और विमानपर बैठकर सुख भोगता है ॥११॥ 
तथा भाद्रपदे माखि हृषोकेशेति पूजयन। 
सोत्रामणिमवाप्नोति पूतात्मा भवते च द्वि ॥१२॥ 
भाद्रपदमासकी द्वादशी तिथिको उपवासपूर्वक हृषीकेश 
नामसे भगवानकी पूजा करनेवाला मनुष्य सौत्रामणि यश- 
का फल पाता और पतवित्रात्मा होता है॥ १२॥ 


द्वारहयामाश्विने मासि पद्मननामेति चार्चयन । 
गोसहस्नफल पुण्य प्रप्जयान्नात्र संशयः ॥१३॥ 
आशिवनमासकी द्वादशी तिथिको दिन-रात उपवास 
करके पद्मनाम नामसे भगवान्‌की पूजा करनेवाला पुरुष 
सहल गोदानका पुण्यफल पाता है, इसमें संशय नहीं है।॥ 


द्वादश्यां कार्तिके मासि पूज्य दामोदरेति च । 
गवां यज्ञमवाप्नोति पुमान्‌ स्त्रो चा न संशयः ॥२५॥ 

कातिकमासकी द्वादशी तिथिकों दिन-रात उपवास करके 
भगवान्‌ दामोदरकी पूजा करनेसे स्री हो या पुझष गो- 
यश्ञका फल पाता है, इसमें संशय नहीं है॥| १४ ॥ 


अचयेत्‌ पुण्डरीकाक्षमेवं संवत्सर तु यः। 
जातिस्परत्व॑ प्राप्तोति विन्यादू बहु खुबण कम! १५॥ 

इस प्रकार जो एक वषतक कमलनयन भगवान्‌ विष्णु- 
का पूजन करता है, वह पूवजन्मको बातोंका स्मरण करने- 
वाला होता है और उसे बहुत-सी सुवणराशि प्राप्त होती है॥ 
अहन्यहनि तद्भावमुपेन्द्रं योअघिगच्छति। 
समाप्त भोजयेद्‌ विप्रानथवा दापयेद्‌ घृतम्‌ ॥१६॥ 

जो प्रतिदिन इसी प्रकार भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करता 

है, वह विष्णुभावको प्राप्त होता है। यह व्रत समाप्त होनेपर 
ब्राह्यणोंकी भोजन करावे अथवा उन्हें घृतदान करे ॥१६॥ 
अतः परं नोपवासो भवतीति विनिश्चयः। 
डउबाच भगवान विष्णुः स्वयमेव पुरातनम्‌ ॥१७॥ 

इस उपवाससे बढ़कर दूसरा कोई उपवास नहीं है, 
इसे निएभचय समझना चाहिये! साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुने 
ही इस पुरातन बतके विषयमें बताया है॥ ६७॥ 


इति भीमहाभारते अनुश्ञापनपर्वणि दानधर्मपबंणि विष्णोन्टाद्शक नाम नवाधिकशततमोज्थ्यायः ॥ १०९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहएभारठ भनुशाशबपतके अन्वर्गंद दानघर्मपवेमें मण्यान्‌ विष्णुका द्वादशौ-हअठ नामक 
एक सो ब्षों अध्याय पूरा हुआा॥ १०६ ॥ 
हैं: “8 /क+:+०२० 


पकादशाधिकशतंतमोउच्यायः 
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दशाधिकशततमो 5ध्यायः 
रूप-सौन्द्य और लोकग्रियताकी प्राप्रिके लिये मागशीर्षमासमें चन्द्र-अत करनेका प्रतिपादन 


वेशम्पायन ज्वाच 

शरतल्पगत भीष्म चुद्ध कुरुपितामहम्‌ । 
उपगस्य महाप्राक्षः पर्यपृच्छद्‌ युधिष्ठिरः | १॥ 

बैदम्पायन ज्ञी कहते दँ--जनमेजय ! महाज्ञानी 
युधिष्ठटिस्ने बाणशय्यापर सोये हुए. कुरकुलके वृद्ध पितामह 
भीष्मजीके निकट जाकर इस प्रकार प्रइन किया ॥ १॥ 

युधिष्टिर उवाच 

अद्ञानां रूपसोभाम्यं प्रिय चेव कथं भवेत्‌ | 
घर्मार्थकामसंयुक्तः सुखभागों कथं भबेत्‌ ॥ २॥ 

यु छर बाले - पितामह ! मनुप्यफे अन्लोको सुन्दर 
रूपका सौभाग्य केसे प्राप्त होता है! मनुष्यमें छोकप्रियता 
कैसे आती है! धर्म, अर्थ और कामसे युक्त पुरुष किस 
प्रकार सुखका भागी हो सकता है ॥ २ ॥ 

भीष्म उवाच 

भार्गशीषेस्थ मासस्य चन्द्रे मूलेन संयुते। 
पादो मूलेन राजेन्द्र जह्दायामथ रोहिणोम्‌॥ ३ ॥ 

भीष्मजीने कद्दा-राजेद्ध ! मार्गशीषमासके झक्ल- 
पक्षकी प्रतिपदाकों मूल नक्षत्रसे चन्द्रभाका योग होनेपर 
चन्द्रसम्बन्वी अत आरम्म करे । चन्द्रभाऊे स्वरूपका इस 
प्रकार चिन्तन करना चाहिये। देवतासहित मूलनक्षत्रके 
द्वारा उनके दोनों चरणाक्री भावना करे और पिग्डलियोंमें 
रोहिणीको स्थापित करे ॥ ३ ॥ 
अध्विन्‍्यां सक्यिनी चेव ऊरू चाषादयोस्तथा। 
गुदा तु फाल्युती विद्यात्‌ कृत्तिका कटिकास्तथा॥४॥ 

जाँघोंमें अश्विनी नक्षत्र, ऊरुओंमें पूर्वाघादा और उत्तरा- 
षाढ़ा नक्षत्र, गुद्य भागमें पूर्वाफाल्गुनो और उत्तराफाल्गुनी 
नक्षत्र तथा कटिमागमें कृत्तिकाकी स्थिति समझे || ४ | 
माभि भादपरे विद्याद्‌ रेवत्य[मक्षित्रण्डलम्‌। 


पृष्ठठव. धनिष्ठास. अवुराधोस्रास्तथा ॥ ५॥ 
नाभिमें पूवःभाद्पदा और उत्तराभाद्रपदाको जाने, 
नेत्रमण्डलमें रेवती, प्रष्ठमागमें घनिष्ठा, अनुराधा तथा 
उत्तराको स्थापित समझे ॥| ५॥ 
बाहुभ्यां तु विशाखाणु दस्तौ इस्तेन निर्दि शेत्‌ । 
पुनर्वेस्वदुुलो राजन्नाइलेषासु नलास्तथा ॥६॥ 
राजन! दोनों भुजाओंमें विशाखाका, हाथोंमें हस्तका, 
अइलियों में पुनवंसुका तथा नखोंमें आइलेषाकी स्थापना करे। 
श्रोवां ज्येष्ठा च राजेन्द्र श्रवणेन तु कर्णयोः । 
मुख पुष्येण दानेन दन्तोष्टो स्वातिरुच्यते ॥ ७॥ 
राजेन्द्र ! ज्येष्ठा नक्षत्रसे ग्रीवाकी श्रवणते दोनों कानोंकी, 
पुष्य नक्षत्रकी स्थापनासे मुखकी तथा स्वाती नश्नत्रसे दाँतों 
और ओठोंकी भावना बतायी जाती है । ७ ॥ 
हासं शतभिषां चव मर्घा चेताथ नासिकाम्‌ | 
नेत्रे खगशिरो विद्यातललाटे मित्रमेव तु॥८॥ 
शतभिषाकों हास, मधाकों नासिका, मृगशिराकों नेत्र 
और मित्र ( अनुराधा ) को ललाट समझे ॥ ८ ॥ 
भरण्यां तु शिरा विद्यात्‌ केशानाद नराधिप । 
समाप्त तु घृतं॑ दब्याद्‌ ब्राह्मणे वेद्पारगे ॥९॥ 
नरेश्वर ! भमरणीको सिर और आद्राको चन्द्रमाके केश 
समझे | ( इस प्रकार विभिन्न अन्ञोंमें नक्षत्रोंकी स्थापना करके 
तत्सम्बन्ची मन्त्रोंद्दारा उन-उन अज्ञोंकी पूजा एवं जप ) 
होम आदि प्रतिदिन करे। पौणमासीको व्रत समाप्त होनेपर 
वेदोंके पारंगत विद्वान्‌ ब्राह्मणकों घृत दान करे ॥ ९ || 
छुमगो. दर्शनीयश्य छ्ानभमाग्यथ जायते। 
जायते परिपूर्णाहः पोर्णमास्येव सन्द्रमाः ॥९०॥ 
ऐसा करनेसे मनुष्य पूर्णिमाके चन्द्रभाकी भाँति परि- 
पूर्णाज्ञ, सो भाग्यशाली, दर्शनीय तथा ज्ञानका भागी होता है॥ 


हृति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दनधमपर्वेणि दशाविकशततमोज्ध्यायः ॥ ११० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासबपर्वके अन्तर्गत दावधर्मपर्वमें एक सो दसवाँ अव्याय पूरा हुआ ॥ ११० ॥ 
िलस्आरनपपेक सि पुरी पल फिटकरणम-- 


एकादशाधिकशततमोध्यायः 


बृहस्पतिका युधिष्ठिरसे प्राणियोंके जन्मके प्रकारका और नानाविध पापोंके फलस्वरूप 
नरकादिको प्रापि एवं तियग्योनियोंमें जन्म ढेनेका वणन 


युधिष्टिर उवाच 
पितामंदह महाप्राशथ सर्वशाखविशज्ञारद्‌ । 


युधिष्ठिरने कद्ा-सम्पूर्ण शाल्रोंके ज्ञानमें निषुण 
महाप्राज्ञ पितामद ! अब मैं मनुष्योंकी संसारयात्राके 


भोतुमिच्छामि मर्त्यानां संलारविधिमुत्तमम्‌ ॥ १॥ निर्वाहकी उत्तम विधि सुनना चाहता हूँ ॥ १॥ 
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भीमदाभारते 


[ अशुशासनपरथणि 








केन वृत्तेन राजेन्द्र चतेमाना नरा भुवि। 
प्राप्लुवन्त्युत्तम॑ स्वर्ग कर्थ च नरक नुप ॥२॥ 
राजेन्द्र ! पृथ्वीपर रहनेवाले मनुष्य किस बर्तावसे 
उत्तम स्वयंछोक पाते हैं! और नरेश्वर ! केसा बर्ताव 
करनेसे वे नरकमें पड़ते हैं १ ॥ २ ॥ 
मस्त शरीरमुत्खज्य काष्टकटो.्टसम॑ जनए | 
प्रयान्त्यम्ुं ठोकमितः को वे ताननुगच्छति ॥ ३॥ 
लोग अपने मृत शरीरकों काठ और मिट्टीके ढेलेके 
समान छोड़कर जब यहाँसे परछोककी राह लेते हैं, उस 
समय उनके पीछे कौन जाता है॥ ३॥ 
भीष्म उवाच 
अयमायाति भंग्रधान्‌ दृदस्पतिरुदारधीः। 
पृच्छैन॑ सुमद्ाभागमेतद्‌ गुद्द सनातनम्‌ ॥ ४॥ 


शातिसम्बन्धिवर्णश्ध मित्रषर्गस्तवेच च। 
स्तं शरीरपुत्सज्य कापष्ठलो्टसमं ज्ञनाः ॥१ै०॥ 
गच्छन्त्यम्ुत्न लोक॑ वे क एनमनुगच्छति | 
युधिष्टिरने पूछा -भगवन्‌ ! आप सम्पूर्ण धर्मोके 
ज्ञाता और सब शाज्रोंके विद्वान्‌ हैं; अतः बताइये, पिता, 
माता, पुत्र, गुर, सजातीय सम्बन्धो और मित्र आदियेंसे 
मनुष्यका सचा सहायक कौन है ! जब्र सत्र छोग अपने मरे 
हुए. शरीरकों काठ और देलेके समान त्यागकर चले जाते 
हैं, तन इस जीवके साथ परलोकमें कौन जाता है !॥९-१०१॥ 


बह स्पतिर॒वा च 


* एकः प्रसयतते राजन्तेक एवं घिनश्यति ॥९१॥ 
£ पुकस्तराति दुर्गाणि गच्छत्येकस्तु दुर्गतिम्‌। 


बृहस्पतिज्ोने कदा--राजन्‌ ! प्राणी अकेला ही 


भीष्मजोने कहा-वत्स | ये उदाखुद्धि भगवान्‌ जन्म लेता, अकेला ही मरता, अकेला ही ढुःखसे पार होता 


बृदृत्पतिजी यहाँ पधार रहे हैं। इन्हीं महाभागसें इस 
सनातन गूढ़ विषयको पूछो || ४ ॥ 
नेतदन्येन शक््यं दि वक्तु केनचिद्थ यै। 
चक्ता वृदस्पतिसमो न हान्‍यो विद्यते कचित्‌ ॥ ५॥ 

आज दूसरा कोई इस विषयक प्रतिपादन नहीं कर 
सकता । बवृहत्पतिजीके समान वक्ता दूसरा कोई कहीं मो 
नहीं है ॥ ५ ॥ 

वैश्ग्यायन उवाच 

तयोः संबदतोरेवं पार्थगा्नययोस्तदा । 
सआाजगाम विशुद्धात्मा नाकपृष्ठाद्‌ वृद्दस्पतिः ॥ ६ ॥ 





तथा अक्रेला ही दुर्गति भोगता है ॥ ११३१ ॥ 


अस॑दायः पिता माता तथा भ्ञाता खुतो गु<: ॥१२॥ 
फि ल्‍५ 
शझातिसम्बन्धिवर्गध मित्रवमेस्तथेव च। 


पिता, माता, भाई, पुत्र, गुर, जाति, सम्बन्धी तथा 


मित्रवगं-ये कोई भी उसके सहायक नहीं दोते ॥ १२. ॥ 
* जझ्त शरोरघुत्खम्य काइ्चकलोप्सम जनाः॥:३॥ 


मुद्रतभिव रोद्त्व ततो यान्ति पराडमुखाः । 
लोग उसके मरे हुए, शरीरको काठ और मिट्दीके 
टेलेको तरह फेंककर दो घड़ी रोते है और फिर उसकी 





वैशम्पायनजी कद्दते हैं--जनमेजय ! कुन्तीपुत्र ओरसे मुँह फेरकर चल देते हैं॥ १३१॥ 


युधिष्ठिर और गन्नाननदन भीष्म, इन दोनोंमें इस प्रकार * 


बात हो दी रही थी कि विश्वुद्ध अन्त-करणवाले बृहस्पतिंजी 

स्वर्गलोकसे वहाँ आ पहुँचे | ६ ॥ 

ततो राजा समुत्याय धुतराष्ट्रपुरोगमः | 

पूजामजुपमां चक्र सर्वे ते च सभासदः ॥ ७ ॥ 
उन्हें देखते ही राजा युधिष्ठिर पृतराष्ट्को आगे करके 

खड़े हो गये। फिर उन्होंने तथा उन सभी सभासदोंने 

बृहस्पतिजीकी अनुपम पूजा की ॥ ७ ॥ 


हतो घमंसुतों राजा भगवन्त बृहस्पतिम | 
उप गस्य यथान्याय॑ प्रइनं पप्रचछ तर्वतः ॥ ८॥ 

तदनन्तर धर्मपुत्र राजा युविष्ठिरने भगवान्‌ बृहत्पतिजी - 
के समोप जाकर यथोचित रीतिसे यह तात्विक प्रइन 
उपस्थित किया | ८ ॥ 

युपिष्टिर उवाच 

भगवन्‌ सर्वधमंश सर्वशाखविदारद्‌ | 
मत्यंस्थ कः सहायो वै पिता माता सुतो गुरु ॥ ९॥ 


तैस्तच्छरीर॒पुत्स॒ष्ट घममें एकोउनुगच्छति ॥१४॥ 
तस्माद्‌ घममः सहायश्र सेवितयः सदा उृमिः । 
वे कुट्टम्बीजन तो उसके शरीरका परित्याग करके चले 


जाते हैं, किंतु एकमात्र धर्म ही उस जीवात्माका अनुसरण 


करता है; इसलिये धर्म ही सच्चा सद्यायक है। अतः 
मनुष्योंकी सदा धर्मका ही सेवन करना चाहिये ॥ १४३१ ॥ 
प्राणी घमं समायुक्तो गच्छेत्‌ स्वर्ग गति पराम ॥१०॥ 


तथेवाधमंसंयुक्तो.. नरक .... चोपपद्मते। 
धर्मयुक्त प्राणी ही उत्तम स्वर्गमें जाता है और अधर्म- 





परायण जीव नरकमें पड़ता है॥ १५१ ॥ 


तस्मान्सयायागनैरथेंघम सेवेत पण्डितः ॥१६॥ 
धमम एको मलुष्याणां सद्ायः पारछोकिकः । 
इसलिये विद्वान्‌ पुरषको चाहिये कि न्यायसे प्राप्त हुए 


धनके द्वारा घ्का अनुष्ठान करे | एकमात्र धर्म ही परलोक- 


_में मनुष्योका सहायक है॥ १६६ ॥ 


इासधर्मपथे ] - 


पकादशाधिकशतंतभोव्ष्याथः 
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छोभान्मोदादनुक्रोशाद भयादू वाप्यवहुआ्गतः ॥१७॥ 
नरः करोत्यकार्याण परा्थ छोभमोहितः। 

जो बहुश्रुत नहीं है, वहों मनुष्य छोम और मोहके 
बशीभूत हो दूसरेके लिये लोभ, मोह, दया अयवा भयसे न 
करने योग्य पापकर्म कर बैठता है॥ १७१ ॥ 
घर्मश्रार्थश्र कामश्च जितर्थ जीविते फलम ॥१८॥ 
एतत्‌ अयमवाप्तव्यमधमे परिवर्जितम्‌ | 

धर्म, अथ और काम-ये तीन जीवनके फल हैं, अतः 


मनुष्ययों अधमके त्यागपूर्वक इन तीनोंकों उपलब्ध 


करना चाहिये ॥१८३ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 


अ्र॒तं भगवतों वाक्य धर्मयुक्त परं द्वितम्‌ ॥१९॥ 
शरीरनिचयं छातु बुद्धिस्तु मत्र जायते। 
युधिष्ठिरने पूछा -- भगवन्‌ ! आपके मुंहसे मैंने धर्म- 
युक्त परम दहितकर बात सुनी । अब शरीरकी स्थिति जानने- 
के लिये मेरा विचार हो रहा है ॥ १९३ |॥ 
झतं शरीरं द्वि रर्णा सुक्ष्ममव्यक्ततां गतम्‌ ॥२०॥ 
अचछुविंषयं प्राप्त कर्थ धर्मोलजुगच्छति। 
मनुष्यका स्थूल शरीर तो मरकर यहीं पड़ा रह जाता 
है और उसका सूह््म शरीर अव्यक्तमावकों प्राप्त हो जाता 
है-नेत्रोंकी पहुँचसे परे है। ऐसी दशामें धर्म किस प्रकार 
उसका अनुसरण करता है !॥ २०३ ॥ 


बृहस्पतिरुवाच 
पृथिवों बायुराकाशमापो ज्योतिर्म नो<न्तकः ॥२१॥ 
बुद्धिरात्मा च सद्दिता घ्॒मं पश्यन्ति नित्यदा । 
दृदस्पतिजीने कहा--धर्मराज ! पृथ्वी, जल, अग्नि, 
पायु, आकाश, मन, यम, बुद्धि और आस्मा-ये सत्र सदा 
एक साथ मनुष्यके धर्मपर दृष्टि रखते हैं ॥ २१३॥ 


प्राणिनामिदर ध्े्ां साक्षिध्ता निशानिशम्‌॥२२॥ 
पएतैश्व सद्द घर्मोष्पि त॑ जीवमनुगच्छति । 

दिन और रात भी इस जगतके सम्पूर्ण प्राणियोंके कर्मों - 
के साक्षी हैं। इन सबके साथ घ॒र्म भो जीवका अनुसरण 
करता है) २२३॥ 


त्वगस्थिमांसं शुक्र व शोणितं थे मद्ामले ॥२श॥ 
शरीरं पर्जयस्त्येते जीवितेन विपर्शितम्‌। 


महामते ! त्वचा, अस्थि, मांस, शुक्र और शोणित-ये 
सब धातु निष्म्माण शरीरका परित्याग कर देते हैं अर्थात्‌ ये 
उस शरीरघारी जीवात्माका साथ छोड़देते हैं, एक घम ही 
सके साथ जाता है ॥ २३१ ॥ 


ततो धर्मसमायुक्तः प्रप्छुते जीब एव हि ॥२७॥ 
ततो5स्य कर्म पश्यन्ति शुभ वा यदि वाशुमम। 
वेवताः पश्ममूतस्थाः कि भूयः भोतुमिच्छासि ॥१५॥ 


इसलिये घ॒र्मयुक्त जीव ही पस्मगति प्राप्त करता है। 
फिर परलोकमें अपने कर्मोंका भोग समाप्र करके प्राणी 
जन्न दूसरा शरीर धारण करता है, उस समय उसके शरोर- 
के पॉचों भूतोंमें स्थित अधिष्ठाता देवता उस जीवके घुभ 
और अश्युम कर्मोंको देखते हैं। अब तुम और क्या सुनना 
चाहते हो ! ॥ २४-२५ ॥ 
ततो चर्मसमायुक्तः स जोबः खुखमेघते । 
इदलोके परे चैव कि भूयः कथयामि ते ॥२६॥ 

तदनन्तर धम्मयुक्त वह जीब इहलोक और परलोकमें 
सुखका अनुभव करता है। अब तुम्हें और क्‍या बताऊँ !। 


युधिष्टिर उवाच 


तद्‌ दृर्शितं भगवता यथा धर्मोनुगच्छति। 

एतत्‌ तु ज्ञातुमिच्छामि कथ रेतः प्रवतंते ॥२७॥ 
युधिष्ठटिरने पूछा-भगवन्‌ ! धर्म जिस प्रकार 

जीवका अनुसरण करता है, वह तो आपने समझा दिया। 


अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस शरीरमें बोर्यको 
उत्पत्ति केसे होती है ! | २७ ॥ 


बृहस्पतिरुवाच 

अश्नमइनन्ति यद्‌ देवा: शरीरस्था नरेश्वर | 
पृथिवी वायुशकाशमापो ज्योतिर्मनस्तथा ॥२८॥ 
ततस्तृप्तेषु राजेन्द्र तेषु भूतेषु पश्चलछु । 
मनःषष्ठेषु शुद्धात्मन्‌ रेतः सम्पाययते महत्‌ ॥२९॥ 

चृहस्पतिजीने कहा-शुद्धात्मन्‌! नरेश्वर ! राजेन्द्र ! 
इस शरीरमें स्थित प्रृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और 
मनके अधिंष्ठाता देवता जो अन्न भक्षण करते हैं और उस 
अन्नसे मनसद्दित वे पॉँचों भूत जन्न पूर्ण तृय होते हैं, तब 
महान्‌ रेतस्‌ ( वीय ) की उत्पत्ति होती है॥ २८-२९ ॥ 
ततो गे: सस्मवति इलेषात्‌ स्त्रोपुसयोनेप 
पएतत्‌ ते सर्वमाख्यातं भूयः कि भोतुमिच्छासि ॥३०॥ 

राजन ! फिर स््री-पुरुषका सयोग होनेपर वही वौर्य 
गर्मका रूप घारण करता है। ये सब बातें मैंने तुम्दें बता 
दीं। अब और क्या छुनना चाइते हो | ॥ ३० ॥ 


युधिष्िर उवाच 


आख्यात॑ मे भमपवता गभेः संज्ञायते यथा | 
यथा जातरतु पुरुषः प्रपद्यति तदुच्यताम्‌ ॥३१॥ 
युचिछ्ठिरने कद्द[- भगवन्‌ | गर्भ जिस प्रकार उसन्न 


१८९४ 


भीमदामारते 
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होता है, वह आपने बताया | अब यह बताइये कि उत्पन्न 
हुआ पुरुष पुनः किस प्रकार बन्धनमें पड़ता है॥ ३१॥ 


बहस्पतिरुवाच 


आसश्नमात्र पुरुषस्तैभूतै एमिभूयते । 
विप्रयुक्तथ तैमूतेः पुनर्यात्यपर्णं गतिम्‌॥३२॥ 
बृहस्पतिजीने कहा-- राजन्‌ ! जीव उस वीयमें 
प्रविष्ट होकर जब्र गर्भमें सनिहित होता है, तत्र वे पाँचों भूत 
शरीररूपमें परिणत हो उसे बॉध लेते हैं, फिर उन्हीं भूतोसे 
विलग दोनेपर वह दूसरी गतिको प्राप्त होता है॥ ३२ ॥ 
सर्वेभूतसभायुक्तः प्राप्ठुते जीव एवं हि। 
ततोस्प कम पहयन्ति शुभ वा यदि वाशु मम । 
देवताः पञ्ममूतस्थाः कि भूयः भ्रोतुमिच्छसि ॥३३॥ 


शरीरमें सम्पूर्ण भूतोंसे युक्त हुआ वह जीव ही सुख 
या दुःख पाता है। उस समय पांचों भूतोमें स्थित उनके 
अधिष्ठाता देवता जीपके झुभ या अश्युम कर्मको देखते हैं। 
अब और क्या सुनना चाहते हो ? ॥ ३३ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
स्वगस्थिमां समुःसज्य तैश्व भूतैर्विवर्जितः । 
जीवः स भगवन्‌ क्स्थः सुख दुःखे समइनुते ॥३४॥ 
युव्रिष्टिग्ने पूछा--भगवन्‌ ! जीव लचा, अस्थि 
और मांसमय शरोरका त्याग करके जब पाँचों भूतोंके 
सम्बन्धसे परथक हो जाता है, तब्र कहा रहकर वह सुख- 
दुखका उपभ ग करता है !॥ ३४ ॥ 
अप तरुतआच 
जीवः कर्मसमोशुक्तः शीघ्र रंतसत्वमागतः | 
स््रेणां पुष्पं समासाद सूते कालेन भारत ॥३०॥ 
चृहस्पतिज्ञीने कहा भारत ! जीव अपने कर्मोसे 
प्रेरित होकर शीघ्र ही वीयमावकों प्रा होता है और ज्ीके 
रजमें प्रविष्ट होकर समयानुसार जन्म धारण करता है ॥३५॥ 
यमस्य पुरुष: क्‍्लेश यमस्य पुरुषेवंधम। 
दुःखं संसारचक्र च नरः क्‍्लेश स विन्द्ति ॥३६॥ 
( गर्भमें आनेके पहले सूक्ष्मशरीरमें स्थित होकर अपने 
दुष्कर्मोंके कारण ) वह यमइतोंद्वारा नाना प्रकारके क्लेश 
पाता, उनके प्रहार सहवा और दु खमय संसारचक्रमें 
माँति-भाँतिके कष्ट नोगता है ॥ ३६ ॥ 
इदलाके च स प्राणी जन्मरप्रभुति पार्थिव । 
सुकृत कम यै सुझुक्त चमेस्य फलमाश्रितः ॥३७॥ 
यदि धर्म यथःशक्ति अन्मप्रथृति सेवते। 
लतः स पुरुषों भूत्वा सेवते नित्यदा खुखम्‌ ॥३८॥ 
: इष्वीनाथ ! यदि प्राणी इस छोकमें जन्मसे ही पुण्यकर्ममें 


लगा रद्दता है तो वह धर्मके फठका आश्रय लेकर उसके 
अनुसार सुख भोगता है। यदि अपनी शक्तिके अनुसार 
बाल्यकालसे ही धर्मका सेवन करता है तो वह मनुष्य होकर 
सदा सुखका अनुभव करता है| ३७-३८ ॥ 
अथान्तरा तु॒ घर्मस्वाप्यधमंपुफ्सेवते | 
खुखस्यानन्तर दुःख स जोवो<प्यधिगचछति ॥३९॥ 
किंतु धर्मके बीचमें यदि कभी-कभी वह अधर्मका भी 
आचरण कर बैठता है तो उसे झुखके बाद दुःख भी 
भोगना पड़ता है॥ ३९॥ 
अघमंण समायुक्तो यमस्य विषय गतः। 
महद्‌ दुःखं समासाद्य तियेग्योनो प्रजायते ॥४०॥ 
अधपरायण मनुष्य यमलछोकमें जाता है और वहाँ 
_महान्‌ दुःख भोगकर यहाँ पदञ्मुपक्षियोकी योनिमें जन्म 
लेता है।| ४० | 
कर्मणा येन येनेद् यस्यां योनो प्रजायते । 
औओबो मोदसमायुक्तस्तन्मे निगदतः ह्ूणु ॥४१॥ 
जीव मोहके वशी भूत होकर जिस-जिस कर्मका अनु- 
छान करनेसे जेर्स 





जैसी-जेसी योनिमें जन्म धारण करता है, 
उसे बता रहा हूँ, सुनी ॥ ४१ ॥ 
यदेतदुच्यते शास्त्र सेतिहदासे च चछन्दसि। 
यमस्य थिषय॑ घोर मत्यों छोकः प्रपयते ॥७२॥ 
शास्त्र, इतिहास और वेदमें जो यह बात बतायी गयी 
है कि मनुष्य इस लोकमें पाप करनेपर सृत्युके पश्चात्‌ यम- 
राजके मयकर लोकमें जाता है, यह सत्य हो है ॥ ४२ ॥| 
इह स्थानान पुण्यानि देवतुल्यानि भूपते । 
तिय॑ग्योन्यतिरिक्तानि गतिमान्त च सचेशः ॥४३१ 
भूपाल ! इस यमलोकमें देवछोकके समान पृण्यमय 
स्थान भी है, जिनमें तियंक्‌ ( तथा कीठ-पतंग आदि ) 
योनिके प्राणियोंकों छोड़र समस्त पुण्यात्मा जद्भम जीव 
जाते हैं ॥ ४३ । 
यमस्थ भवने दिव्ये ब्रह्यलोकसमे गुणः। 
कर्ममिर्नियतैबंद्ों जन्तुदुःखान्युपाइनुते ॥७४॥ 
यमराजका भवन सौ-दर्य आदि गुणोंके कारण ब्रह्मलीक- 
के समान दिव्य भी है। परंतु अपने नियत पापकर्मोसे बँधा 
हुआ जीव वहाँ मो नरकमें पड़कर दुख भोगता है ॥४४॥ 
येन येव तु भावेन कर्मणा पुरुषों गतिम्‌। 
प्रयाति परुषां घोर तस्ते वश््यास्यतः परम ॥४५॥ 
मनुष्य जिस-जिस भाव और जिस-जिस कर्मसे निहरता- 
पूर्ण भयकर गतिकों प्राप्त होता है, अब उसोको बता रहा हूँ॥ 
अधीत्य चतुरो वेदान्‌ दि्ो मोहसमस्वितः । 
पतितात्‌ प्रसिशद्याथ खरयोनों प्रजायते ॥४६९॥. 





जो द्विज चारों वेदोंका अध्ययन करनेके बाद भी मोह- 
घश पतित मनुष्योंसे दान लेता है, उत्का गदहेकी योनिमें 
जन्म होता है।॥ ४९ ॥ 
खरो ओधवति घर्षाणि दस पश्च च भारत | 
खरो सृतो बलीवदः सप्त वर्षाणि जोवति ॥४७॥ 
भारत ! गददेकी योनिममें वह पंद्रह वर्षोतक जीवित 
रहता है। उसके बाद मरकर बेल होता है। उस योनिमें 
वह सात वर्षोतक जीवित रहता है ॥ ४७ ॥ 
बढ़ीवर्दों सुतश्चापि जायते बह्मराक्षसः। 
ब्रह्मरक्षश्य मार्साखोंस्ततो जायति ब्राह्मणः ॥४८॥ 
जब बैलका शरीर छूट जाता है, तब वह बह्यराक्षत 
होता है। तोन मासतक बह्मराक्षत रहनेके बाद फिर वह 
ब्राक्षणका जन्म पाता है || ४८ ॥ 
पतित याजयित्वा तु रूमियोनो प्रज्ञायते । 
 तन्न जीवति वर्षाणि दश पञ्च च भारत ॥४९॥ 
भारत ! जो ब्राह्मण पतित पुरुषका यज्ञ कराता है, वह 
मरनेके बाद कीड़ेको योनिमें जन्म लेता है और उस 
योनिमें पंद्रह वर्षोतक जोवित रहता है || ४९ 
कृमिभावाद्‌ विधुक्तस्तु ततो जञायति गर्देभः 
गदभः पड्च वर्षाणि पश्च वर्षाणि सूकरः ६५०॥ 
कुककुटः पश्च वर्षाणि पश्च वर्षाणि जम्बु का 
श्या चर्षमेक भवति ततो जायति मानवः ॥५१॥ 
कीड़ेकी योनिसे छूटनेपर वह गदहेका जन्म पाता है। 
पॉच वर्षतक गद॒हा रहकर, पाँच वर्ष सूअर, पॉच वष मुर्गा 
पॉच वर्ष सियार और एक वर्ष कुत्ता होता है। उसके बाद 
वह मनुष्ययोनिमें उत्पन्न होता है || ५०-५१॥ 
जपाध्यायस्थ यः पाप॑ शिष्य! कुर्या दबुद्धिमान्‌ । 
ख जीव इह संसारांखोनप्नोति न संशयः ॥५२॥ 
प्राक्‌ भवा भवति राजेन्द्र ततः क्रव्यात्ततः खरः । 
ततः प्रेतः परिक्लिष्ठ पश्चाज्ञायति ब्राह्मणः ॥०३॥ 
जो मूे शिष्य अपने अध्यापकका अपराध करता है, 
बह यहाँ निम्नाड्लित तीन योनियोंमें जन्म ग्रहण करता है, 
इसमें संशय नहीं है । राजेन्द्र ! पहले तो वह कुत्ता होता है, 
फिर राक्षत्र और गद्य होता है। उसके बाद मरकर प्रेतावस्थामें 
अनेक कष्ट भोगनेके पश्चात्‌ ब्राह्मणका जन्म पाता है।५२-५३। 
मतसाएि गुरो भाँयों यः शिष्यो याति पापकृत । 
स उप्नान्‌ प्रेति संसारानधमंणेद चेतसा ॥५४) 
जो पापाचारी शिष्य गुरुपत्नीके साथ समागमका 
बिचार भी मनमें छाता है, वह अपने मानसिक पापके 
कारण भयंकर योनियोंमें जन्म छेता है॥ ५४ ॥ 
ध्ययोनी तु स सम्भूतस्त्रीणि वर्षाणि ज्ञीवति । 


तन्नापि निधन प्राप्त कृमियोनो प्रजायते ॥५५॥ 
कृमिमावमनुणप्तो क्षमेक तु जीवति। 
ततस्तु निधन प्राप्तो ब्रह्योनो प्रजायते ॥५६॥ 
पहले कुत्तेकी योनिमें जन्म लेकर बह तीन वर्षतक 
जीवन धारण करता है। उस योनिमें मृत्युको प्राप्त होकर 
वह कौड़ेकी योनिमें उत्पन्न होता है। कीय्योनिगें जन्म 
लेकर वह एक वर्षतक जीवित रहता है। फर मरनेके बाद 
उमप्क़ा ब्राह्मण-योनिमें जन्म होता है।॥ ५५-५६ ॥ 
यदि पुत्रसम शिष्य गुरुहन्‍्यादकारणे। 
आत्मनः का पकारेण सोडपि हिल्ल. प्रज्ञायते | ५७॥ 
यदि गुर अपने पुत्रके समान शिष्यकों बिना कारणके 
ही मारता-पीटता है तो वह अपनी स्ेच्छाचारिताके कारण 
हिंसक पशुक्री योनिमें जन्म लेता है || ५७ ॥ 
पितरं मातरं चैब यस्तु पुत्रो्वमन्यते। 
सोउपि राजन झूतो जन्तुः पूर्व जायेत गदभः ॥५८॥ 
राजन्‌ ! जो पुत्र अपने माता-पित।का अनादर करता 
है, वह मी मरने के बाद पहले गदद। नामक प्राणी होता है ॥ 
गदभत्वं तु सम्पाप्य दृश वर्षाण जीवति। 
संवत्सर तु कुम्भीरस्ततों जायेत मानथः ॥८९॥ 
गदहेका शरीर पाकर वह दस वर्षोतक जीवित रहता 
है। फिर एक सालतक घड़ियाल रदनेके बाद मानव-योनि- 
में उत्पन्न होता है॥ ५९॥ 
पुत्रस्य मातापितरी यस्य रुष्टावभावषि। 
गुवपध्यानतः सोडपि सुतो जायति गदभः ॥%०॥ 
जि  पुत्रके ऊपर माता और पिता दोनों ही रृष्ट होते 
हैं, वह गुरुजनोंके अनिश्चचिन्तनक्रे कारण मृत्युके बाद 
गदह्टा होता है ॥| ६० || 
खरो जीवति मार्सास्तु दश »वा च चतुदंश । 
बिडालः सप्तमासांस्तु ततो ज्ञायति मानवः ॥६१॥ 
गदहेकी योनिमें वद दस मासतक जीवित रहता है | 
उसके बाद चौदह मद्दीनोंतक कुत्ता और सात मासतक 
बिलाव होकर अन्तमें वह मनुष्यकी योनिमें जन्म ग्रहण 
करता है ॥ ६१ ॥ 
मातापितरावाक्रश्य सारिकः सम्प्रशायते । 
ताइयित्वा तु तावेब जायते कच्छपो नप ॥६१॥ 
मांता-पिताकी निन्दा करके अथवा उन्हें गाली देकर 
मनुष्य दूसरे जन्ममें मेना होता है। नरेश्वर ! जो माता- 
पिताकों मारता है, वह कछुआ द्ोता है॥ ६२ ॥ 
कच्छपो द्श दर्षाणि ज्रीणि वर्षाण शल्यकः । 
प्यालो भरत्वा च पण्मासांस्वतो जायति माछुष॥६३॥ 


५८४६ 





भीमहाभारतं 





दख वर्षतक ऊछुआ रहनेके पश्चात्‌ तीन व साही 
और छः महीनेतक सर्प होता है। उसके अनन्तर वह 
मनुष्यकी योनिमें जन्म लेता है| ६३ )) 


भ्तृपिण्डमुपाइतन्‌ यो राजद्धिशनि सेघते। 

सो5पि मोदसमापन्‍न्नों म॒तो ज्ञायति वानरः ॥६४॥ 
जो पुरुष राजाके ठुकड़े खाकर पछता हुआ मी 

मोहवश उसके शत्रुओंकी सेवा करता है, वह मरनेके बाद 

वानर होता है ॥ ६४ ॥ 

वानरो दृश पषोंणि पड्च वर्षाणि मूषिकः | 

श्वाथ मृत्वा तु पण्मासांस्ततो ज्ञायति माजुषः। ६५॥ 


दस वर्षोतक वानर, पाँच वर्षोतक चूहा और छः 
महीनों तक कुत्ता होकर वह मनुष्यका जन्म पाता है ॥६५॥ 
स्पासापद्दर्ता तु नरो यमस्य विषय गतः। 
संसाराणां शत गत्वा कृमियोनो प्रजायते ॥६६॥ 


दूसगेंकी घरोहर हृड़प लेनेबाला मनुष्य यमछोकमें 
जाता और क्रमशः सौ योनियोंमें भ्रमण करके अन्तमें 
कीड़ा होता है। ६६ | 
तत्न ज्ोवति वर्षाणि दृश पत्च च भारत । 
दुष्क्ृतस्य क्षय कृत्वा ततो जायति माजुषः ॥९७॥ 

भारत | कीड़ेकी योनिमें बह पंद्रह वर्षोतक जीवित 
रहता है और अपने पापोंका श्षय करके अन्तमें मनुष्य- 
योनिमें जन्म लेता है॥ ६७ || 


असूयको नरश्थाषि सतो जायति शाइंकः | 
विश्वासदर्ता तु नरो मीनो जायति दुमेतिः ॥६८॥ 
दूसरोंके दोष दूँढ़नेवाला मनुष्य हरिणकी योनिमें जन्म 
लेता है तथा जो अपनी खोयी बुद्धिके कारण किसीके साथ 
विश्वासवात करता है, वह मनुष्य मछली होता है॥ ६८ ॥ 
भूत्वा मीनो5४ वर्षाण सृतो जायति भारत । 
भ्गस्तु चतुरो मासांस्ततइछागः प्रज्ञायते ॥६०॥ 
भारत ! आठ वर्षोंतक मछली रहकर मरनेके बाद वह 
घार मासतक मग होता है। उसके बाद बकरेकी योनिमें 
जन्म लेता है।! ६९ ॥ 
छागस्तु निधन प्राप्य पूर्ण संचरसरे ततः। 
कीटः संजायते जन्तुस्ततो जायति मात्ुषः्॥७०॥। 
बकरा पूरे एक वर्षपर मृत्युको प्राप्त होनेके पश्चात्‌ कौड़ा 
होता है। उसके बाद उस जीवको मनुष्यका जन्म मिलता है॥ 
घान्यान्‌ यवांस्तिलान माषान्‌ कुलत्थान्‌ स्षपांश्वणान्‌ 
कलापानथ सुद्गांश् गोधूमानतर्सीस्तथा ॥७९ - 
सस्यस्वान्यस्य दर्ता ब मोदहजन्तुरचेतनः । 
स॒ जायते भद्दाराज मूपषिझों निरफज्नफः ॥७२॥ 


महाराज ! थो पुरुष रूघ्ाका परित्याग करके अज्ञान 
और मोहके वशीभूत होकर धान, जौ, तिछ, उड़द, 
कुलथी, सरसों, चना, मख्र, मूँग, गेहूँ. और तीसी तथा 
दूसरे-दूसरे अनाजोंकी चोरी करता है, वह मरनेके बाद 
पहले चूहा होता है ॥ ७१-७२ ॥ 
ततः प्रेत्थ मद्दाराज स्तों जायति खूकरः | 
खूकरो जातमात्रस्तु रोगेण प्रियते न्॒प ॥७श॥ 
राजन ! फिर वह चूहा मृत्युके पश्चात्‌ चूअर होता है। 
नरेश्वर ! वह यूअर जन्म छेते ही रोगसे मर जाता है ॥७३॥ 
श्वा दतो ज्ञायते मूहः कर्मणा तेन पार्थिव । 
भृत्वा श्व पच्च पर्षाणि ततो जायति मानवः ॥७४॥ 
पृथ्वीनाथ ! फिर उसो कर्मसे वह मूढ़ जीव कुत्ता होता 
है और पॉच वर्षतक कुत्ता रहकर अन्तमें मनुष्यका जन्म 
पाता है॥ ७४ ॥। 
परदाराभिम्श तु रृत्वा जायति वे वूकः। 
श्वा श्टगालस्ततो ग ध्रो व्यालः कट्ढो बकस्तथा॥<५॥ 
परस्नी गननका पाप करके मनुष्य क्रमशः भेड़िया, कुत्ता, 
सियार, गीध, साँप, कड्कू और बगुछा होता है॥ ७५॥ 
अआातुर्मायों तु पापात्मा यो धर्षयतरि मोहितः 
पुस्कोकिल्त्वमामोति सोडपि संवत्सर तप ॥७६॥ 
नरेश्वर ! जो पापात्मा मोहबंश भाईकी स्रीके साथ 
घलात्कार करता है, वह एक वर्षवक कोयलकी योनिमें पड़ा 
रहता है ॥ ७६ ॥ 
सखिमायया गुरोर्भायों राजभायां तथेव थ। 
प्रधषयित्वा कामाय झुतो जायति घखुकरः ॥७७॥ 


जो कामनाकी पूर्तिके छिये मित्र, गुरु और राजाकी 
ख्रीका सतीत्व मज्ञ करता है, वह मरने के बाद सूअर होता है॥ 
खूकरः पञ्च वर्षाणि दश वर्षाणि श्वाविधः । 
बिडालः पथ्च वर्षाणि दूश वर्षाणि कुककुटः ॥७८॥ 
पिपीलिकस्तु मासांखोन्‌ कीटः स्पान्मासम्रेव तु। 
पतानासाध संसारान्‌ कृमियोनी प्रजायते ॥७९॥ 

पाँच वर्धवक चूअर रहकर दस वर्ष भेड़िया, पाँच वर्ष 
बिलाव, दस वष मुर्गा, तीन महीने चींटी और एक महोने 
कोौड़ेकी योनिमें रहता है। इन सभी योनियों में चक्कर छंगाने- 
के बाद वह पुनः कीड़ैकी योनिमें जन्म लेता है ॥७८-७९॥ 
ततन्न जीवति मासांस्तु इमियोनी चतुदंश। 
ततोज्चमक्षयं रृत्वा पुनर्जायति मानवः ॥टण) 

उस कौट-योनिमें वह चौदह महीनोंतक जोवन घारण॑ 
करता है। तदनन्तर पापक्षय करके वह पुनः मनुष्य-योनिंमें 
अम्म लेता है| ८० ॥ 


दानघमपर्व ] 





उपस्थिते घियाहे तु यशेे दानेपि था विभी । 
मोदात करोति यो चिघ्न॑ स खतो लायते कमिः॥८ऐ॥ 


प्रभो | जो विवाह, यज्ञ अथवा दानका अवसर आने- 
पर मौहबश उसमें विष्न डालता है, वह भी मण्नेके बाद 
कीड़ा ही द्ोता है॥ ८१ ॥ 
कृमिज्ीवति वर्षाणि दृश पच्च च भारत | 
अचम स्य क्षर्थ कृत्वा ततो आयति मानक ॥<८२॥ 
भारत ! वह कीट पंद्रइ वर्षोतक जीवित रहता है। फिर 
पा्पोंका क्षय करके वह मनुष्ययोनिमें जन्म लेता है॥! ८२॥ 
बूे दत्त्ता तु यः कन्या द्वितीये दातुमिच्छति । 
सो5पि राजन सतो जन्तुः कृमियोनी प्रजायते ॥८३॥ 
राजन ! जो पहले एक व्यक्तिको कन्यादान करके फिर 
दूसरेकों उसी कन्याका दान करना चाहता है, वह भी 
मरनेके बाद कीड़ैकी योनिमें जन्म लेता है || ८३ ॥ 
तत्र जीवसि वर्षाणि त्रयोदश युधिष्ठटिर | 
अधमंसंक्षये युक्तस्ततो जायति मानवः ॥८४॥ 
युषिष्ठिर | उस योनि वह तेरह वर्षोतक जीवन धारण 
करता है) तदनन्तर पापक्षयके पश्चात्‌ वह पुनः मनुष्य- 
योनिमें उ पन्‍न होता | ८४ ॥ 
देवकार्य मकृत्वा तु॒ पिठ॒कायमधथापि वा। 
अनिर्वाप्य समश्नन वै स॒तो जायाति वायसः ॥८५॥ 
जो देवकार्य अथवा पितृकार्य न करके बलिवैश्वदेव 
किये बिना ही अन्न ग्रहण करता है, वह मरनेके बाद कौएकी 
योनिमें जन्म लेता है ॥ ८५॥ 
वायसः शतवर्षाणि ततो ज्ञायति कुककुटः । 
जायते व्याटकश्ापि मास तस्मात्‌ तु माजुषः ॥८६॥ 
सो वर्षोंतक को एके शरीरमें रहकर वह मुर्गा होता है। 
उसके बाद एक मासतक सप रहता है | तत्पश्चात्‌ मनुष्यका 
जन्म पाता है ॥ ८६ ॥ 
ज्येष्ठ पितृसम चापि श्रातरं योउव्मन्‍्यते। 
सो<पि झृत्युप्ुपागम्प क्रोज्वयोनो प्रजायते ॥८७॥ 
बड़ा भाई पिताके समान आदरणीय दे, जो उसका 
अपमान करता है, उसे मृब्युके बाद क्रौद्ध पश्नीकी योनिमें 
जन्म लेना पड़ता है || ८७॥ 
ऋष्चो ज्ञीवति घष तु ततो जायति चीरकः। 
ततो निधनमापननो माजुषत्वधुपाइलुत ॥८८॥ 
कौञ होकर वह एक वर्षतक जीवित रहता है। उसके 


बाद चीरक जातिका पक्षी होता है और फिर मरनेके बाद 
मनुष्य-योनिमें बन्म पाता है ॥ ८८ ॥ 


बुषलों आह्णी गत्या झमियोत्रो प्रज्ायते । 
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ततः सम्प्राष्य निचन॑ जायते खुकरः पुनः ॥८९४ 

शुद्ध -जातिका पुरुष ब्राक्षणबातिकी तरीके साथ समागम 
करके देहत्यागके पदचात्‌ पहले कौड़ेकी योनि जन्म लेता 
है। फिर मरनेके बाद सूअर होता है ॥ ८९ ॥ 


सूकरो जातमात्रस्तु रोगेण प्नियते श्वप। 
श्वा ततो जायते मूढः कर्मणा तेन पार्थिव ॥९०॥ 
नरेश्वर | बूअरकी योनिमें जन्म लेते ही वह रोगसे 
मर जाता है। प्रथ्वीनाय ! तलश्रात्‌ वह मूढ़ जीव उसी 
पापकर्मके कारण कुत्ता होता है ॥॥ ९० ॥ 
श्वा भूत्वा कृतकर्मासी जायते मालुषस्ततः। 
तप्नापत्यं लमुत्पाथ स्तो जायति मूषिकः ॥९१॥ 
कुत्ता होनेपर पापकर्मका भोग समाप्त करके वह 
मनुष्ययोनिमें जन्म लेता है। मनुष्ययोनि्मे भो वह एक 
ही संतान पैदा करके मर जाता और शेष पापका फल 
मोगनेके लिये चूहा होता है ॥ ९१॥ 


कृतध्नस्तु ख््तो राजन यमस्य विषय॑ गतः । 
यमस्य पुरुषेः क्रुद्ें बेधं प्राप्पोति दारुणम्‌ ॥९२॥ 
राजन ! कृतध्न मनुष्य मरनेके बाद यमरानके छोक 
में जाता है। वहाँ क्रोधमें भरे हुए यमदूत उसके ऊपर 
बड़ी निर्दबताके साथ प्रहार करते हैं ॥ ९२ ॥ 
दण्ड समुद्गरं शूलमग्निकुस्मं च वारुणम्‌। 
असिपत्रवन घोरबालुक कूटशाल्मढीम ॥९३॥ 
प्ताश्चान्याश्व वह्मीश्ध यमस्य विषय धतः | 
यातनाः प्राप्य तत्नोग्रास्ततो वध्यति भारत ॥? ४॥ 


भारत ! बह दण्ड, मुदूगर और शूलकी चोट खाकर 
दारुण अग्निकुम्म ( कुम्मीपाक ), असिपत्रवन, तपी हुई 
भयंकर बालू, काँटोंसे मरी हुई शाल्मछी आदि नरकोंमें 
कष्ट भोगता है | यमलोकमें पहुँचकर इन ऊपर बताये हुए 
तथा और मी बहुत-से नरकोंकी भयंकर याठनाएँ मोगकर 
वह वहाँ यबदूतोंद्वारा पीआा जाता है ॥ ९३-९४ ॥ 
तसो दतः कृतच्नः स तत्रोग्रेमरतर्षभ । 
संसास्वक्रमासाथ कृमियोनी प्रज्ञायते ॥९५॥ 

भरतश्रेष्ठ | इस प्रकार निर्दबी यमदूतोते पीड़ित हुआ 
कृतप्न पुरुष पुनः संसारचक्रमें आता और कीड़ेकी योनिमें 
जन्म लेता है॥ ९५॥ 
कृमिसंवति वर्षाणि दश प्च थे भारत। 
ततो गर्म समासाथ तय्रेव प्नियते शिशुः ॥९७ 

भारत ! पंद्रह वर्षोतक वह कौड़ेकी योनिमें रहता है। 
फिर गर्ममें आकर वहीं गर्मस्थ शिश्ुकों दशामें ही-मर 
ज्ञाता है॥ ९६॥ 
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ततो. गर्भदातैजेन्तुबेहुमिः. सम्प्रषच्ते । 
संसारांश्व बहन गत्वा ततस्तियक्षु जायते ॥९७॥ 
इस तरह कई सौ बार वह जीव गर्भकी यन्त्रणा भोगता 
है । तदनन्तर बहुत बार जन्म लेने के पश्चात्‌ वह तियेग्योनि- 
में उत्पन्न होता है॥ ९७ ॥ 
ततो दुःखमलुप्राप्ष बहु | वर्षगणानिहद। 
अपुनभेवसंयुकस्ततः कुमः प्रजञायत ॥९८॥ 
इन योनियोमें बहुत वर्षोंतक दुःख भोगनेके पश्चात्‌ वद 
फिर मनुष्ययोनिर्मे न आकर दौ्कालके लिये कघुआ 
हो जाता है॥ ९८ ॥ 
दि हत्वा बकश्थापि प्लघो मत्स्पानसंस्कृतान। 
चोरित्वा तु दुवुडिमघु देंशाः प्रजायते ॥९९॥ 
बुद्धि मनुष्य दहीकी चोरी करके बंगला द्वीता है, 
कच्ची मछलियोंकी चोरी करके वह कारण्डव नामक जलू- 
पक्षी होता है और मधुका अपदरण करके वह डॉस (मच्छर) 
की योनिमें जन्म छेता है | ९९ ॥ 
फल वा मूलक हृत्वा अपूर्ष वा पिपीलिकाः । 
चोरयित्वा च निष्पाध॑ जायते इलगोलकः ॥९००॥ 
फल, मूल अथवा पूणकी चोरी करनेपर मनुष्यको 
चींटीकी योनिमें जन्म ठेना पड़ता है , निष्पाव ( मटर या 
उड़द ) को चोरों करनेवाला हलगोलक नामवाला कोड़ा 
होता है।। ००॥ 
पायसं थोरयित्वा तु वित्तिरिस्वमचाप्लुते । 
हसथा पिष्टमय पूर्ष कुम्मीदूकः प्रज्ञायते ॥०१॥ 
खीरकी चौरी करनेवाला तीतरकी योनिमें जन्म लेता 
है। आटेका पूआ चुराकर मनुष्य मरनेके बाद उल्ड 
होता है ॥ १०१ ॥ 
अयो हत्वा तु दुबुंद्धवायसो जायते नरः। 
कांस्य हत्वा तु दुबबृद्धिदोरितों आयते नरः ॥१०२॥ 
लोदेकी चोरी करनेवाला मूख मानव कौवा होता है। 
काँसक्ली चोरी करके खोटी बुद्धिताल। मनुष्य हारीत नामक 
पश्नी होता है ॥ १०२॥ 
राज़तं भाजन हत्वा कपोतः सम्प्रजायते। 
हत्वा तु काज्यन माण्ड कृमियोनी प्रजायते ॥१०३॥ 
चाँदीका बर्तन चुरानेवाला कबूतर होता है और 
सुवर्णमय भाण्डकी चोरी करके मनुध्यकों कीड़ेकी योनिमें 
जन्म ठेना पढ़ता हैं॥ १०३॥ 
पत्नो्ण चोरयित्वा तु कूकछ॒त्व॑ निगच्छति । 
कौशिक तु ततो इत्वा नरो ज्ञायति चतंकः ॥१०४॥ 
ऊनी वस््र छुरानेबाछा कुकछ ( गिरमिंट ) की योनिमे 
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जन्म लेता है। कौरोय ( रेशमी ) वलकी चोरी फरनेपर 
मनुष्य बत्तक होता है ॥ १०४ ॥ 
अंशुक चोरयित्वा तु शुको जायति मानवः | 
चोरयित्वा दुकूल तु सुतोः इंसः प्रजायते ॥९०५॥ 
अंशुक ( महीन कपड़े ) की चोरी करके मनुष्य तोतेका 
जन्म पाता है तथा दुकूछ ( उत्तरीय वल्ल ) की चोरी 
करके मृत्युको प्राय हुआ मानव हँसकी योनिमें जन्‍म 
लेता है ॥ १०५॥ हि 


क्रौद्चः कार्पासिक हत्वा सुतो जायति मानव॥ 
चोरयित्वा नरः पट्‌टं त्वाधिक जैव भारत ॥१०६॥ 
क्षीम॑ च वख्रमादाय दाशो जन्तुः प्रजायते । 

सूती बस्रकी चोरी करके मरा हुआ मनुष्य क्रौद् 
पश्षीकी योनिमें जन्म लेता है। भारत ! पाठ्म्बर, भेड़के 
ऊनका बना हुआ तथा क्षौम ( रेशमी ) वस्त्र चुरानेवाला 
मनुष्य खरगोश नामक जस्तु होता है ॥ १०६३ ॥ 
चर्णान हत्वा तु पुरुषो ख्तो जायति ब्हिणः ॥१०७॥ 
हत्वा रक्तानि बस्थाणि जायते जीवजीवकः । 

अनेक प्रकारके रंगोंकी चोरी करके मझत्युकों प्राप्त 
हुआ पुरुष मोर होता है। छाल कपड़े चुरानेवाला मनुप्य 
चकोरकी योनिमें जन्म लेता है || १०७, ॥ 
वर्णकार्दीस्तथ। गन्धांश्नोरथित्वेह मानवः ॥१०८॥ 
छुच्छुन्द्रित्वमाप्नोति राजब्कोमपरायणः। 
तत्र जीर्वात वर्षाणि ततो दृश च पहच च ॥१०९५ 

राजन्‌ ! जो मनुष्य छोमके वशीभूत होकर वर्णक 
( अनुलेपन ) आदि तथा चन्दनकी चोरी करता है, वह 
छछ्ूँदर होता है। उस योनिमें वह पंद्रह वर्धवक जीवित 
रहता है ॥ १०८-१९०९ ॥ 
सधमेस्य क्षय गत्वा ततो जायति मालुषा । 
चोरयित्वा पयश्चापि बछाका सम्प्रजायते ॥११०॥ 

फिर अधर्मका क्षय दो जानेपर वह मनुष्यका जन्म 
पाता है। दूध चुरानेवालो ञ्री बगुली होती है॥ ११०॥ 
यस्तु चोरयते तैल नरो मोहसमम्वितः। 
सो5पि राजन सृतो जन्तुस्तैलपायी प्रजायते॥१११॥ 

राजन ! जो मनुष्य मोहयुक्त होकर तेल खुराता है, वह 
मसनेपर तेलपायी नामक कीड़ा होता है ॥ १११ ॥ 
अशस््र पुरुष हत्या सशस्रः पुरुषाधमः। 
सर्थार्थी यदि वा वैरी स झतों जायते खरः ॥११२॥ 

जो नोच मनुष्य धनके लोमसे अथवा शन्रुताके कारण 
हथियार लेकर निहत्ये पुरुषों मार डालता है, वह अपनी 
मूलुके बाद गददेकी योनिमें जन्म पाती है ।११३॥). 
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खरो जीचति वर्ष दे ततः शरस्मेग वध्यते | 
सतत सतो सुगयोनो तु नित्योछ्विग्नोडमिजायते॥११३॥ 
गदहा दोकर वह दो वर्षोंतक जीवित रहता है। फिर 
शखस्त्रसे उसका बंध होता है| इस प्रकार मरकर वह मुगकौ 
योनिमें जन्म लेता और हिसकोंके भयसे सदा उद्विग्न 
रहता है॥ ११३ ।। 
रूगो व्यति दाखेग गसे संबत्सरे तु सः । 
हतो सगस्ततो मीनः सोडपि जालेन बच्यते ॥११४॥ 
मृग होकर वह सालभरमें ही शब्नद्वारा मारा जाता है। 
मरनेपर मत्स्य होता है, फिर वह भी जाल्से बँधता है॥ ११४॥ 
मासे चतुर्थ सम्प्राप्ते श्वापदः सम्प्रजायते । 
ध्वापदो दश घ्षोणि द्वीपी वर्षाणि पञ्च च॥११७॥ 
वह किसी प्रकार जाछसे छूटा हुआ भी चौथे महीनेमें 
मृत्युकों प्राप्त हो हिंसक जन्तु भेड़िया आदि होता है। 
उस योनिमें दस वर्षांतक रहकर वह पाचि वर्धातक व्याप्र या 
चीतेकी योनिमें पड़ा रहता है॥ ११५ || 
ततस्तु निधन प्रापतः कालपर्यायचोद्तिः 
अधमेस्य क्षय कृत्वा ततो जायति मरजुषः ॥११६॥ 
तदनन्तर पापका क्षय होनेपर कालकी प्रेरणासे मृत्युको 
प्राय हो वह पुनः मनुष्य होता है || (६६ ॥ 
ख्त्रियं इत्वा तु ठुघुद्धिय मस्य विषय गतः । 
बहन फ्लेशाब सम।/साथ संसारां श्रेव विज्ञतिम११७ 
जो खोटो बुद्धिवाला पुरुष स्नीकी दृत्या कर डाछता 
है, वह यमराजके लोकमें जाकर नाना प्रकारके क्लेश भोगने के 
पश्चात्‌ बीस बार दुःखद योनियोंमें जन्म लेता है ॥११७॥ 
ततः पश्चान्महाराज कृमियोनी प्रज्ञायते । 
कृमिविशरततिवर्षाणि भूत्वा जायति मालुषः ॥११८॥ 
महाराज ! तदनन्तर वह कोड़ेकी योनिमें जन्म लेता है 
और बीस वर्षोंतक कीट-योनिमें रहकर अन्तमें मनुष्य होता है || 
भोजन चोरयित्वा तु मक्षिक्रा जायतें नरः। 
मक्षिकासंघवदगों बहुनू मालान्‌ भवत्युत ॥११५०॥ 
ततः पापक्षय ऊृत्वा माजुषत्वमवाप्लुते। 
भोजनकी चोरी करके मनुष्य मक्खी होता है और कई 
महीनोंतक मक्खियोंके समुदायके अधीन रहता है | तलश्चात्‌ 
पापोंका भोग समात्र करके वह पुनः मतुप्य-योनिमें जन्म 
लेता है॥ ११९६ | 
धान्य हत्वा तु पुरुषो छोमदाः सम्प्रशायते ॥१२०) 
तथा पिण्याकसस्मिश्रमशन चोरयेन्नरः | 
स॒ जायते बच्चुलमों दारुणों मूषिकों नरः ॥१२१॥ 
दशान्‌ वै मासुष।/तित्यं पापात्मा स विशास्पते । 
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घान्यकी चोरी करनेवाले भनुष्यके शरौरमें दूसरे जन्ममें 
बहुत-से रोएं पैदा होते हें । प्रजानाथ ! जो मानव तिलके 
चूर्णसे मिश्रित मोजनकी चोरी करता है, वह नेवलेके समान 
आकारवाला भयानक चूहा होता है तथा वह पापी सदा 
मनुष्योंकी काटा करता है॥ १२०-१ १३ ॥ 
चूत हत्वा तु डुबुद्धि काकमदगुः प्रजायते ॥१२श॥ 
मत्स्यमांसमथो हत्वा काको जायति दुर्मतिः। 
लवण चोरयित्वा तु चिरिकाकः प्रज्ञायते ॥१२श॥। 


जो दुबुंद्धि मनुष्य घी चुराता है, वह काकमद्गु (सींग- 
वाला जलू-पक्षी ) होता है। जो खोटी बुद्धिवाला मनुष्य 
मत्स्य और मांसकी चोरी करता है, वह कोवा होता है । 
नमककी चोरी करनेसे मनुष्यको चिरिकाक-योनिमें जन्म 
लेना पड़ता है।| १२२-१२३॥ 
विश्वासेन तु निक्षिप्त यो विनिद्वोति मानवः। 
स॒गतायुनेरस्तात मत्स्ययोनी प्रजायते ॥१५४॥ 
वात ! जो मानव विश्वासपूर्वक रक्‍्खी हुई दूसरेकी 
घरोहरको इृड़प लेता है, वह गतायु होनेपर मत्स्यकी योनि- 
में जन्म लेता है ॥ १२४॥ 
मत्स्ययोनिमनुप्राप्य सतो जायति माजुषः। 
मानुषत्वमनुप्राप्य क्षोणायुरुपपद्यते #१२५॥ 
मत्स्ययोनिमें जन्म लेनेके बाद जब मरता है, तब पुनः 
मनुष्यका जन्म पाता है। मानव-योनिमें आकर उसकी आयु 
बहुत कम होती है॥ १२५॥ 
पापानि तु नराः कृत्वा तियेगू जायन्ति भारत। 
न चात्मनः प्रमाण ते धर्म जानन्ति किचन ॥१२६।। 
भारत ! पाप करके मनुष्य पश्चु-पक्षियोंकी योनिमें 
जन्म लेते हैं। वहाँ उन्हें अपने उद्धार करनेवाले धर्मका 
कुछ भी ज्ञान नहीं रहता ॥ १२६ )) 
ये पापानि नराः कृत्वा निरस्यन्ति बतैः सदा। 
सुख दुःख सममायुक्ता व्यथितास्ते भवन्त्युत ॥(२७॥ 
असंचासाः प्रजायन्त स्लेच्छाश्थापि न संशय: 
नरा। पापसमाचारा लछोममोहसमन्विताः ॥१२८) 
जो पापाचारी पुरुष छोम और मोहके वशीमभूत द्वो पाप 
करके उसे व्रत आदिके द्वारा दूर करनेका प्रयत्न करते हैं, 
वे सदा सुख-दुःख भोगते हुए व्यथित रहते हैं। उन्हें कहाँ 
रहनेकों ठौर नहीं मिलता तथा वे म्लेच्छ होकर सदा मारे- 
मारे फिरते हैं। इसमें संशय नहीं है॥ १२७-१२८ ॥ 
चजयन्ति थ पापानि जन्मप्रभुति ये नराः। 
अरोगा रूपचन्तस्ते घनिनमस्थ भवन्त्युत ॥१२०॥ 
जो मनुष्य जन्मसे ही पापका परित्याग कर देते हैं, वे 
नीरोग, रूपवान्‌ और घनी होते हैं ॥ १२९ ॥ 


पट 


ओीमदामसारते 


[ अलुशासनपवेणि 








ख्रियो-#प्येतेत कत्पेन छृत्वा पापमचाप्लुयुः । 
पतेषामेव जन्‍्दूनां भारयात्वमप्ुपयान्ति ता। ॥१३०॥ 
स्लियाँ भी यदि पूर्वोक्त पापकर्म करतो हैं. तो पापकी 
भागिनी होती हैं और वे उन पापभोगी प्राणियोंकी ही 
पत्नी होती हैं ॥ १३० ॥ 
परस्वहरणे दोषाः सर्व पव प्रकीतिताः। 
पतद्धि लेशमात्रण कथितं ते मयानघ ॥१३१॥ 
निष्पाप नरेश ! पराये धनका अपदररण करनेसे जो दोष 
होते हैं, वे सत्र बताये गये । यहाँ मेरे द्वारा संक्षेपसे ही इस 
विषयका दिग्दशन कराया गया है॥ १३१ ॥ 


अपरस्मिन्‌ कथायोगे भूयः क्रोष्यसि भारत। 

मया भद्दाराज्ञ ब्रह्मणो धदतः पुरा ॥१३२॥ 
सुरषोणां श्र॒ुतं मध्ये पृष्रभापि यथातथम्‌। 
मयापि स्व कात्स्येन यथावदजुवर्णितम्‌ | 
पएतच्छुत्वा महाराज धर्म कुरु मनः सदा ॥१३३॥ 

भरतनन्दन ! अन्न दूसरी बार बातचीतके प्रसज्ञमें फिर 
कभी इस विषयको सुनना । महाराज ! पृ्वकालमें ब्रक्षाजी 
देवर्षियोंके बीच यह प्रसज्ञ सना रहे ये । वहाँ उन्हींके मुहसे 
मैंने ये सारी बाते सुनी थीं और तुम्हारे पूछनेपर उन्हीं सब 
बातोंका मैने मी यथाथरूपसे वर्णन किया है। राजन्‌ ! यह 
सु नकर तुम सदा धर्ममें मन छगाओ ॥१३२-१३३ ॥ 


इति ओऔमहामारते अनुशासनपवंणि दानधर्सपतणि संसारचक्र नाम एकादशाधिकशततमोज्ध्यायः || ११४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारठ अनुशासवपर्दके अन्तर्गत दाबधर्मपर्दें संसारचक्र नामक 


पक सो ग्यारहदाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ११९ ॥ 
खपत पीतितनननल ला, 


द्वादशाधिकशततमोध्याय: 
पापसे छटनेके उपाय तथा अन्नदानकी विशेष महिमा 


युधिष्ठिर उवाच 
अधमस्य गतित्रेह्मन्‌ कथिता मे त्ववानघ। 
घमस्य तु गति श्रोतुमिच्छामि चदतां वर ॥ १॥ 
युधिष्ठिरने पूछा -बह्य न ! आपने अधमंकी गति 
बतायी। पापरदित वक्ताओंमें श्रेष्ठ |! अब मैं धमकी गति 
सुनना चाहता हूँ ॥ १॥ 
कृत्वा कर्माणि पार्पानि कथ यान्ति शुर्भां गतिम्‌। 
कर्मणा च छृतनेद्र केन यान्ति शुभां गतिम्‌॥ २॥ 
मनुष्य पाप्र कर्म करके केसे शुभगतिको प्राप्त होते हैं 
तथा किस कर्मके अनुष्ठानसे उन्हें उत्तम गति प्राप्त होती है !॥ 


बहस्पतिरुवाच 
कुत्वा पापानि कर्माणि अधरमवशमाणतः | 
मसनसा घपिपरीतेत निरयं अतिपथवते ॥ ३॥ 


बृहस्पतिज्ञीने कद्दा- राजन ! जो मनुष्य पापकर्म 
करके अधर्मके वशीभूत हो जाता है, उसका मन धम्मके विपरीत 
मार्गमें जाने छगता है; इसलिये वह नरकमें गिरता है ॥३॥ 
मोहादधम यः कृत्वा पुनः समनुतप्यते। 
मतःसमाधिसंयुक्तो न स॒ सेवेत दुष्क्तम ॥ ४॥ 

पर॑तु नो अज्ञानवश अधर्म बन जानेपर पुनः उसके 
लिये पश्चाचाप करता है, उसे चाहिये कि मनकों वशमें 
रखकर बह फिर कभी पापका सेवन न करें ॥ ४॥ 
यथा तथा मनस्तस्य दुष्कृत कर्म गईते। 
यथा वा शरीरं तु तेनाधमेण मुच्यते॥५॥ 


भनुष्यका मन ज्यों-ज्यों पापकर्मकी निनदा करता है 
त्यों-त्यों उसका शरीर उस अधमंके बन्धनसे मुक्त होता 
जाता है ॥ ५ ॥ 


यदि व्याहरत राजन विप्राणां घर्मेचादिनाम। 
ततो5्धमछतात्‌ क्षिप्रमपवादात्‌ प्रमुच्यते ॥६॥ 

राजन ! यदि पापी पुरुष धमज्ञ ब्राह्मणोंसे अपना पाप 
बता दे तो वह उस पापके कारण होनेवाली निददासे शीघ्र 
ही छुटकारा पा जाता है ॥ ६ ॥ 


यथा यथा नरः सम्यगधरममलुभाषते। 
समाहितेन मनसा विघुच्येत तथा तथा। 
भुजक़ इध निर्मोकात पृथमुक्ताजरान्वितात्‌॥७॥ 
मनुष्य अपने मनको स्थिर करके जैसे-जैसे अपना पाप 
प्रकट करता है, वेसे-ही-बैसे वह मुक्त होता जाता है। ठीक 
उसी तरह जैसे सपप पू्व॑मुक्त, जशजीर्ण केचुलसे छूट जाता है॥ 
दत््वा विप्रस्थ दानानि विविधानि समाहितः । 
मनशसमाधिसंयुक्तः खुर्गात प्रतिपद्यते ॥ ८॥ 
मनुष्य एकाग्रचित्त होकर सावधान हो ब्राह्मणको यदि नाना 
प्रकारके दान करे तो वह उत्तम गतिकों पाता है॥ ८ ॥ 
प्रदानानि तु वश्यामि यानि दत््वा युधिष्टिर । 
नरः कृत्वाप्यकार्याणि ततो घमंण युज्यतें ॥९॥ 
युधिष्ठिर ! अब मैं उन उत्कृष्ट दानोंका वर्णन करूँगा, 
बिन्हें देकर मनुष्य यदि उससे न करने योग्य कम बन जायें 
वो मी घर्मके फलसे संयुक्त दोता है॥ ९॥ 


दानधमप्थे ] 


दावदाधिकशततमो5श्यायः 
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सर्वधामेष दानानामन्त श्रेष्ठमुदाहतम्‌। 
पूर्वमस्न॑ प्रवातव्यसजुता घर्मेभिच्छता ॥ १०॥ 
सब प्रकारके दानोंमें अन्नका दान श्रेष्ठ बताया गया है। 
अतः धर्मको इच्छा रखनेवाले मनुष्यकों संरलमावसे पहले 
अन्नका ही दान करना चाहिये ॥ १० ॥ 
ग्राणा हाश्न मजुष्याणां तस्माजन्तुश्च जायते। 
अन्‍्ने प्रतिष्ठितो छोकस्तस्मादन्न प्रशस्यत्ते ॥ ११॥ 
अन्न मनुष्योंका प्राण है, अन्नसे ही प्राणीका जन्म 
होता है, अबके ही आधारपर सारा-ससार टिका हुआ है । 
इसलिये अन्न सबसे उत्तम माना गया है ॥ ११॥ 
अन्नमेव प्रशंसन्ति देवषिपितमानवाः । 
अन्नस्य हि प्रदानेन रन्तिवेवों दिवँं गत: ॥ १२॥ 
देवता, ऋषि, पितर और मनुष्य अन्नकी ही प्रशंसा 
करते हैं। अन्नके ही दानसे राजा रन्तिदेव स्वगंकों प्रात 
हुए हैं॥ १२॥ 
न्यायरूब्धं प्रदातव्य द्वि ज्ातिभ्यो5न्नछुत्त मम । 
स्वाध्याय समुपेतेभ्ः प्रहश्टनान्‍्तरात्मता ॥ १३॥ 
अतः स्वाध्यायमें तत्पर रहनेवाले ब्राह्मणोके लिये प्रसन्न 
चित्तस्े न्यायोपाजित उत्तम अन्नका दान करना चाहिये॥ १३॥ 
यस्य हान्तपुपाइनन्ति ब्राह्मणानां शर्त दश । 
हऐन मनघछा दत्त न स तियंग्गतिभवेत्‌ ॥ १४॥ 
जिस पुरुषके प्रसन्न चित्तते दिये हुए अन्नको एक 
हजार ब्राह्मण खा लेते हैं वह पश्चु-पक्षीकी योनिमें नहीं 
जन्म लेता ॥ १४॥ 


ब्राह्मणानां सहस्लाणि दृश मोज्य नरघेम। 
नरो<घर्मात्‌ प्रपुच्येत योगेष्वम्िरतः सदा ॥ १५॥ 
नरश्रेष्ट | जो मनुष्य सदा योगसाधनमें संलग्न रहकर 
दस हजार ब्राह्मणोंको भोजन करा देता है, वह पापके 
बन्धनसे मुक्त हो जाता है ॥१५॥ 
मैश्येणान्न॑ समाहत्य विप्रो वेदपुरस्क्कताः । 
स्वाध्यायनिरते विप्रे दत्वेह खुखमेवते॥ ९६॥ 
वेदश ब्राह्मण भिश्षात्रे अन्न लाकर यदि स्वाध्याय- 
परायण विप्रको दान देता है तो इस लोकमें सुखी होता 
है॥ १६ ॥ 
(मैश्येणापि समाहत्य द्चयादरनं द्िजेषु यै | 
सुबर्णदानात्‌ पापानि नहयन्ति खुबहन्यपि ॥ 
जो मिक्षासे मी अन्न लाकर ब्राक्मणोंकी देता है और 
सुवर्णन दान करता है, उसके बहुत-से पाप भी नष्ट 
हो जाते हैं ॥ 
दस्वा वृत्तिकरी भूमि पातकैनापि मुच्यते । 
पारायणे; पुराणानां मुच्यते पातकैद्धिजः ॥ 


जीविका चलानेवालो भूमिका दान करके भी मनुष्य 
पातकसे मुक्त हो जाता है। पुराणोंके पाठसे भी ब्राह्मण 
पातकोंसे छुटकारा पा जाता है॥ 


पु €हः 

गायत््याश्रव लक्षेण मोसहस्रस्थ तपंणात्‌। 

भर 
वेदार्थ शापयित्वा तु शुद्धान्‌ विप्रान्‌ यथार्थतः॥ 

द्व्ञि 

सर्वेत्यागादिभिश्चवापि मुच्यते पातफैद्िजः। 
सर्वातिथ्यं पर छोषां तस्मादन्नं पर स्मृतम ॥ ) 

एक लाख गायत्री जपनेसे, एक दजार गौओंको तृपत 
करनेसे तथा स्व॑स्वके त्याग आदिसे भी द्विज पापमुक्त हो 
जाता है। इन सभमें सबका अन्नके द्वारा आतिथ्य-सत्कार 
करना ही सबसे श्रेष्ठ कर्म है। इसलिये अजन्नकों सबसे 
उत्तम माना गया है ॥ 


अहिलन्‌ ब्राह्मणस्वानि न्‍्यायेन परिपाल्य च । 
क्षत्रियस्तरखा प्राप्मन्न यो वे प्रयच्छति ॥ १७॥ 
द्विजेग्यों वेदवृद्धभ्यः प्रयथतः खुसमाहितः । 
तेनापोद्दति धर्माव्मन्‌ दुष्कृत कम पाण्डव ॥ १८॥ 


धर्मात्मा पाण्डुनन्दन | जो क्षत्रिय ब्राह्मणके धनका 
अपहरण न॒करके न्यायपू्वंक प्रजाका पालन करते हुए, 
अपने बाहुबलसे प्राप्त किया हुआ अन्न वेदवेत्ता ब्राक्षणोंको 
भलीभाँति झुद्ध एवं समाहित-चित्तसे दान करता है, वह 
उस अन्न-दानके प्रभावसे अपने पूर्वक्ृत पापोंका नाश कर 
डालता है॥ १७-१८ ॥ 


घडभागपरिशुद्ध व छषेभांगमुपाजितम्‌ । 

वैश्यो ददद्‌ छ्विजातिभ्यः पापेभ्यः परिमुच्यते ॥१९॥ 
जो वैश्य खेतीसे अन्न पैदा करके उसका छठा भाग 

राजाको देकर बचे हुएमेंसे शुद्ध अन्नका ब्राह्मणकों दान 

करता है, वह पापोंसे मुक्त हो जाता हैं ॥ १९ ॥ 

अवाप्य आणसंदेहं काकश्येन समार्जितम्‌ । 

अन्न द्त्वा द्विनातिभ्यः शूद्रः पापात्‌ प्रमुच्यते ॥२०॥ 
घूद्ध भी यदि प्रणणोंकी परवा न करके कठोर परिश्रमसे 

कमाया हुआ अन्न ब्राह्मणोंकी दान करता है तो पापसे 

छुटकारा पा जाता है ॥ २० ॥ 

ओऔरसेन . बलेनाननमजयित्वाविद्दिसकः । 

यः प्रयच्छति विप्रेभ्यो न स दुर्गाणि पश्यति ॥२१॥ 
जो किसी प्राणीकी हिंसा न करके अपनी छातीके बरसे 

पैदा किया हुआ अन्न विप्रंकों दान करता है, वह कभी 

संकटका अनुभव नहीं करता ॥ २१ ॥ 

न्यायेनैवाप्तमन्नं तु नरों हृषसमस्वितः। 

द्विजेम्यो वेदवृद्धश्यो दत्ता पापात्‌ प्रमुच्यते ॥२२॥ 

न्यायके अनुसार अन्न प्राप्त करके उसे वेदवेत्ता ब्राक्षणोंकी 


बटपुर 


भीमदामारते 


[ मदुशासनपर्देणि ह 








इषेपूंवंक दान देनेवाला मनुष्य अपने पापोंके बन्चनसे 

मुक्त हो जाता है॥ २२ ॥ 

अन्नसूजस्करं लोके दत््वोजस्वी मवेन्नरः। 

सतां पन्थावमाजृत्य सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥ २३॥ 
संसारमें अन्न ही बलकी इृद्धि करनेवाला है, अतः 

अन्नका दान करके मनुष्य बलवान्‌ होता है और सत्पुरुषोंके 

मार्गका आश्रय लेकर समस्त पापोंसे छूट जाता है ॥२३॥ 

दानपद्धिः कृतः पनन्‍था येन यान्ति मनीषिणः | 

ते दि प्राणस्य दातारस्तेभ्यो चर्म: सनातनः ॥ २४॥ 
दाता पुरुषोंने जिस मार्गकों चालू किया है उसीसे 

मनीषी पुरुष चलते हैं | अन्नदान करनेवाले मनुष्य वास्तवमें 

प्राणदान करनेवाछे हैं | उन्हीं छोगोंसे सनातन धर्मको 

वृद्धि दोती है॥ २४ ॥ 

सर्वावस्थं मनुष्येण न्‍्यायेनाननम्ुपाजितम | 

काय पात्रागतं नित्यमन्नं हि परमा गांतः ॥ २५॥ 
मनुष्यको प्रत्येक अवस्थामें न्‍्यायत- उपाजित किया 

हुआ अन्न सत्पात्रफे लिये अर्पित करना चाहिये; क्योंकि 

अन्न ही सब प्राणियोंका परम आधार है ॥ २५ ॥ 

अन्नस्य | दर प्रदानेव नरो रोद न सबते | 

तस्मादन्‍्न॑ प्रदातव्यमन्यायपरिवर्जितम्‌ ॥ २६॥ 
अन्न-दान करनेसे मनुष्यको कभी नरककी भयकर 

यातना नहीं भोगनी पड़ती; अतः न्यायोपाजित अन्नका 

ही सदा दान करना चाहिये ॥ २९ ॥ 


यतेद्‌ ब्राह्मणपूर्व हि भोक्तुमस्नं ग्रही सदा । 
अवन्ध्यं दिवस कुर्यादन्‍तवानेन मानवः ॥२७॥ 
प्रत्येक गृहस्थकों उचित है कि वह पहले ब्राह्मणको 
भोजन कराकर फिर खयं भोजन करनेका प्रयत्न करे तथा 
अन्न-दानके द्वारा प्रत्येक दिनको सफल बनावे || २७ ॥ 
भोज्नयित्वा दृशशतं नरो वेदबिदां चुप। 
न्‍्यायविद्धमंविदुपामसितिहासविदं तथा ॥ २८ ॥ 
नयाति नरक घारं संलाराश्य न सेवते। 
सर्वकामसमायुक्तः प्रेत्य चाप्यचनुते खुखम्‌ ॥ २० ॥ 
नरेश्वर ! जो मनुष्य वेद, न्याय, धर्म और इतिहासके 
जाननेवाले एक हजार ब्राक्षणोकों भोजन कराता है, वह घोर 
नरक ओर संसासचक्रमें नहीं पड़ता। इदलोकमें उसकी 
सारी कामनाएं पूर्ण होती है और मरनेके बाद वह पर- 
लोकमें सुख मोगता है ॥ २८-२९ ॥ 
पुव॑ खलु समायुक्तो रमते घिगतज्वरः। 
रूपवान: कीतिमांइचव घनवांश्योपपचते ॥ ३० ॥ 
इस प्रकार अन्नदानमें संलग्न हुआ पुरुष निदिचिन्त 
हो सुखका अनु भव करता है और रुपवान, कीर्तिमान्‌ तथा 
घनवान्‌ द्वोता ३ ॥ ३० ॥ 
एततू ते सर्वमभ[ख्यातमन्नदूनफलं मद्दतू। 
मूलमेतत्‌ तु धर्मांणां प्रदानानां च भारत ॥३१॥ 
भारत | अब्न-दान सब प्रकार धर्मों और दानोंका 


मूल है। इस प्रकार मैने तुम्हें यह अन्नदानका सारा मद्दान्‌ 
फल बताया है ॥ ३१ ॥ 


इृति श्रोमहासारते अनुशासनपर्वेणि दानघमंपर्दंगि संखारचक्र द्वादशाधिकशततमो<ध्यायः ॥ ११२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्वमारव अनुशासबपवेके अन्दर्गद दाबधमपर्वमें संसारचऋषिषयक 


एक सौ बारहदों अध्याय पूरा हुआ ॥ ११२॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ४ इछोक मिछाकर कुछ १५ इछ्ोक हैं ) 
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त्रयोदशाधिकशततमो 5ध्याय: 
वृहस्पतिजीका युधिष्ठिरकों अहिंसा एवं ध्ंकी महिमा बताकर स्वर्ग लोकफो प्रस्थान 


युधिष्ठिर उवाच 
भाददेसा चैदिक कम ध्यानमिन्द्रिय्सयमः | 
तपाध्य गुरुशुश्रषा कि ओेयः पुरुष प्रति॥१॥ 
युधिष्टिरने पूछा-भगवन्‌ ! अहिंसा, वेदोक्त कर्म, 
ध्यान, इन्द्रिय-सयम, तपस्या और गुरु-शुअरषा-इनमेंसे 
कौन-सा कर्म मनुप्यका ( विशेष ) कल्याण कर सकता है ॥ 


बहस्पतिर॒ुवाच 


सर्वाण्येतानि घर्म्याणि पृथरद्वाराणि स्वेशः । 
ह्णु' संकोत्यमानानि घडेंच मरतचेस॥ २ ॥ 


बृहस्पतिजीने कहा--भरतश्रेष्ठ | ये छः प्रकारके 
कर्म ही धर्मजनक हैं तथा सब-के-सच्र मिन्न-मिन्न कारणोसि 
प्रकट हुए हैं। मैं इन छह्दोंका वर्णन करता हैँ; तुम घुनो॥ 
हन्त निःश्रेयसं जन्नोरहं वक्ष्याम्यलुत्तमम्‌ | 
मदसापाश्रय धर्म यः साधयति ये नरः ॥ दे ॥ 
श्ोन्‌ दोषान सर्वेभूतेषु निघाय पुरुषः सदा । 
कामक्रोधौ च संयम्य ततः सिद्धिमवाप्लुते ॥ ४ ॥ 


अत्र मैं मनुष्यके लिये कल्याणके सर्वश्रेष्ठ उपायकां 
वर्णन करता हूँ। जो मनुष्य अहिसायुक्त धमेका पालन करता 


दानचमंपर् ] 


चतुवंशाधिकशततमौड्याथः 


धुटणई 








है, वह मोह, मंद और मत्सरतारूप तीनों दोषोंकों अन्य 
समस्त प्राणियोंमें स्थापित करके एवं सदा काम क्रोधका 
सयम करके सिद्धिको प्राप्त हो जाता है| ३ ४॥ 


अआहसकानि भूतानि दण्डेन विनिहन्ति यः। 
सात्मनः सुखमन्विच्छन्‌ स प्रेत्य न सुख भवेत्‌ ॥५॥। 
जो मनुष्य अपने सुखकी इच्छा रपकर अहिंसक 
प्राणियोंकी डंडेसे मारता है, वह परलोकमे सुती नहीं 
होता है॥ १॥ 
आत्मोपमस्तु भूतेषु यो वे भवति पूरुषः। 
न्‍्यस्तदण्डो जितक्रोधः स प्रेत्य खुखमेघते ॥ ६ ॥ 
जो मनुष्य सब भूतोंकों अपने समान समझता, किसी* 
पर प्रहार नहीं करता ( दण्डको हमेशा के लिये त्याग देता 
है ) और क्रोषको अपने काबूमे रखता है, वह मृत्युके 
पश्चात्‌ सुख मोगता है ॥ ६ ॥ 
सर्वेभूतात्ममूंतस्थ सर्वेभूतानि पश्यत- 
देखाईपि मार्ग मुछान्ति अपदस्य परैषिणः ॥ ७॥ 
जो सम्पूण भूतोका आत्मा है, अर्थात्‌ सत्रका आत्माको 
अपनी ही आत्मा समझता है तथा जो सत्र भतोंकी समान 
भावसे देखता है, उतत गमनागमनसे रहित शनीकी गतिका 
पता लगाते समय देवता भी मोहमे पड जाते है ॥ ७॥ 
न तत्‌ परस्य संद्ध्यात्‌ प्रतिकूल यद्ात्मनः 
एव सक्षेप्तों धर्म कामादन्यः प्रवतत ॥ ८॥ 
जो बात अपनेको अच्छी न छगे, वह दूसरोंके प्रति भी 


नहीं करनो चाहिये। यहद्दो घमका संक्षिप्त लक्षण है। इससे 
भिन्न जो बर्ताव होता है, वह कामनामूलक है॥ ८ ॥ 
प्रत्याख्याने च दाने च सुखदुःखे प्रियात्रिये। 
आत्मौपम्येन पुरुष: प्रमाणमधिगच्छति ॥ ९ ॥ 

माँगनेपर देने और इनकार करनेसे, सुप्र और दुख 
पहुँचानेसे तथा प्रिय और अप्रिय करनेसे पुरुषकों स्वय जैसे 
हर्ष शोकका अनुभव होता है, उसी प्रकार दूसरोंके लिये 
भी समझे ॥ ९॥ 

यथा परः प्रक्रमते परेषु 
£ तथापरे प्रक्रमन्ते परस्मिन्‌। 
तथंब ते5स्तूपमा जीवलोके 
यथा धर्मों नैपुणेनोपदिष्टः ॥१०। 

जैसे एक मनुष्य दूसरोंपर आक्रमण करता है, उसी 
प्रकार अवसर आनेपर दूसरे भी उसऊे ऊपर आक्रमण करते 
है इसीको तुम जगत्‌मे अपने लिये भी हृशन्त समझो । 
अत किसीपर आक्रमण नहीं करना चाहिये। इस प्रकार 
यहाँ कॉशलपूर्वक धर्ंका उपदेश किया है । १० ॥ 

वशम्पायन उताच 

इत्युक्त्वा त॑ खुरगुस्घमेराज युत्चिष्ठिर्म्‌। 
व्वमायक्रमे धीमांन्‌ पदयतामेव नस्तदा ॥११॥ 

वैशम्पायनजी कहते हैं जनमेजप् ! धर्मराज 
युधिष्टिसे इस प्रकार कटकर परम बुद्धिमान्‌ देवगुरु 
बृहस्पतिजी उस समय हमलोगोंके देखते देखने स्वर्गलोककों 
चले गये ॥ ११॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशास्ततपर्देण दानधप्तप्वेणि संसारचक्रसभाप्ती त्रभोदशाधिकशततमोध्याय“ ॥ ११४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामार अनुशासबप्वके अन्दर्गत दावधर्मपर्वभें संसारवंक्की समातिविष्यक 
एक सो तेरहबों अध्याय पूरा हुआ 0५ ११३ ७ 





चतुर्दशाधिकशततमो ध्यायः 
हिंसा और भांसभक्षणकी घोर निन्‍्दा 


वैश्वग्यायन उवाच 
ततो युधिष्ठिरों राज़ा शरतल्पे पितामहम | 
पुनरेव महातेजाः पत्रच्छ वदतां बरः॥१॥ 
वैदशग्पायनजी कद्दते ढैं-जनमेजय ! तदनन्तर 
महातेजत्वी और वक्ताओंमें श्रेष्ठ राजा युधिष्टिरने बाणशय्या- 
पर पड़े हुए, पितामद् भीष्मसे पुन प्रशन किया ॥ १॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
ऋआषयों ब्राह्मणा देवाः प्रशंसन्ति महामते। 
अहिसालक्षणं घर्म चेदप्रामाण्यद्शनात्‌ ॥ २॥ 
कर्मणा मनुजः कुर्वन हिंसां पार्थिवससम। 
घाचां थ मनसा चैय कथ दुःखात्‌ प्रभुच्यते | ३ ॥| 


युधिष्ठिरने पूछा--महामते ! देवता, ऋषि और 
ब्राह्मण वेदिक प्रमाणऊे अनुसार सदा अहिसा धमकी प्रशंसा 
किया करते है। अत उपश्रष्ठ | में पछता हूँ कि मन, वाणी 
और क्रियासे मी हिसाका ही आचरण करनेवाला मनुष्य 
किस प्रकार उसके हु ससे छुटकारा पा सकता हैं ॥२ शा 


भीष्म उबाच 
चंतुर्चिधियं निर्दिश छादिसा ब्रद्यवादितसिः । 
प्कैकतोंपि विश्वष्टा न भवत्यरिसूदन ॥ ४॥ 
भीष्मजीने कहा- शत्रुदू्‌दन ! ब्रह्मवादी पुरुषोंने 
( मनसे, वाणीसे तथा कर्मसे हिंसा न करना एवं मास न 
खाना-इन ) चार उपायोंसे अश्िसाधर्मका पालन बतलाया 
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है। हनमेंसे किसी एक अंशकी भी कमी रह गयी तो 
अहिंसा धर्मका पूर्णतः पाछन नहीं होता ॥ ४ ॥ 
यथा सर्वेश्वतुष्पाद वै जिमिः पादैन तिष्ठति । 
तथेवेयं मद्दीपाल कारणेः प्रोच्यते त्रिभिः॥ ५॥ 

महीपाल ! जैसे चार पैरोंवाला पश्य तीन पेरोंसे नहीं 
खड़ा रइ सकता, उसी प्रकार केवल तीन ही कारणोंसे 
पालित हुईं अहिंसा पूर्णतः अह्विंस। नहीं कहो जा सकती ॥ 
यथा नाणपदेन्यानि पदानि पद्गामिनाम्‌। 
सर्वाण्येचापिधीयन्ते पदजातानि फोख़रे॥ ६॥ 
पए॒व॑ लोकेप्वहिला तु निर्दिष्ठा घ्मतः पुरा। 

जैसे हाथीके पेरके चिहमें सभी पदगामी प्राणियोंके 
पदचिह्न समा जाते हैं, उसो अ्रकार पूर्वकालमें इस जगत्‌के 
भीतर धमंतः अहिंसाका निर्देश किया गया है अर्थात्‌ 
अहिंसा धर्ममें समी धर्मोंका समावेश हो जाता है। ऐसा 
माना गया है ॥ ६१ ॥ 
कमंणा लिप्यते जन्तुर्वादरा च मनसापि च॥ ७ ॥ 
पूर्ध तु मनसा त्यक्त्वा तथा वाचाथ करमणा । 
न भक्षयति यो मांस त्रिविधं स विमुच्यते ॥ ८ ॥ 

जीव मन, वाणी औ'ए क्रियाके द्वारा हिंसाके दोषसे 
लिप्त होता है, किंतु जो क्रमशः पहले मनसे, फिर वाणीसे 
और फिर क्रियाद्वारा हिंसाका त्याग करके कभी मास नहीं 
खाता, वह पूर्वोक्त तीनों प्रकारकी हिसाके दोषसे भी मुक्त 
हो जाता है ॥ ७-८ ॥ 
जिकारणं तु निर्दिर्ठ॑ भयते ब्रह्मवादिसिः। 
मतो वाचि तथा< स्वादे दोषा छषु प्रतिष्ठिताः ॥ ९॥ 

ब्रह्मवादी मद्दात्माओंने हिंसादोषके प्रधान तीन कारण 
बतलवे ईं--मन ( मांस खानेकी इच्छा ), वाणो ( मांस 
खानेका उपदेश ) और आस्वाद ( प्रत्यश्नरूपमें मांसका स्वाद 
लेना ) | ये तोनों ही हिंस[-दोषके आधार है॥ ९॥ 
न सक्षयन्त्यतों मांस तपोयुक्ता मनीषिणः। 
दोषांस्तु क्षण राजन मांसस्येद्द नियोध मे ॥१०॥ 

इसलिये तपश्ष्यामें लगे हुए मनीषी पुरुष कभी मांस 
नहीं खाते हैं। राजन ! अब में मांसमक्षणमें जो दोष है, 
उनको यहाँ बता रहा हूँ, सुनो ॥ १० ॥ 


पुश्रमांसोपम॑ ज्ञानन्‌ खादते योज्विच्रक्षणः । 

मांस मोदसम्ायुक्तः पुरुष: सो3घमः रुखृतः ॥११॥ 
जो मूर्ख यह जानते हुए भी कि पृत्रके मांसमें और 

दूसरे साधारण मांसोमे कोई अन्तर नहीं है, मोहबश मांस 

खाता है, वह नराघम है ॥ ११॥ 

पिवृमावुसमायोगे पुतन्रत्य॑ जायते यथा। 

हिसां छृत्यायशः पापो भूयिष्ठ जायते तथा-॥१२॥ 


ओभदाभारत 


| जहुद्यासभपध्णि 


बैसे पिता और माताके संयोगसे पुत्रकी उत्पत्ति होती 
है, उसी प्रकार हिंसा करनेसे पापों पुरुषकों विवश होकर 
बारबार पापयोनिमें जन्म छेना पड़ता है ॥ १२ ॥ 


रसं थ प्रतिज्ञिदाया शान प्रशायते यथा। 
तथा शास्त्रेषु नियत॑ रागो ह्यास्वादितादू भवेत्‌॥१३॥ 

जैसे जीमसे जब रसका ज्ञान होता है, तब उसके प्रति 
वह आकृष्ट होने लगती है, उसी प्रकार मांसका आस्वादन 
करनेपर उसके प्रति आसक्ति बढ़ती है। शात्रोंमें मी कहा 
है कि विषयोंके आस्वादनसे उनके प्रति आसक्ति उत्पन्न 
होती है ॥ १३ ॥ 


संस्क्ृता संस्क्रताः पफ्वा लवणालयणास्तथा । 
प्रजायन्ते यथा भावास्तथा चित्त निरुष्यते ॥१७॥ 
संस्कृत ( मसाले आदि डालकर संस्कृत किया हुआ ) 
असंघ्कृत ( मसाला आदिके संत्कार्से रहित ), पक, केबल 
नमक मिला हुआ और अलछोना-ये मांसकी जो जो अब- 
स्थाए होती. हैं, उन्हीं-उन्हींमें दचिमेदसे मासाहारो मनुष्यका 
चित्त आसक्त होता है ॥ १४ ॥| 
भेरीसदक्षदाष्दांध तन्त्रीशब्दांध्ध पुष्कलान। 
निषेविष्यन्ति वै मनन्‍्दा मांसमक्षाः कथ नराः ॥६७॥। 
मांसभक्षी मूर्ख मनुष्य स्वांमें पूर्णतः सुलम होनेबाले 
मेरी, मृदक्ष और वीणाके दिव्य मधुर शब्दोंका सेवन केसे 
कर सकेंगे; क्‍योंकि वे स्वग्में नहीं जा सकते ॥ १५॥ 





( परेषां घनचास्थानां हसकास्तावकास्तथा। 
प्रशंलकाश्व मां सस्‍्य नित्य स्वर्ग बहिष्कृताः ॥) 
दूसरोंके धन-घान्यकों नष्ट करनेवाले तथा मांसमक्षणको 
स्तुति-प्रशंशा करनेवाले मनुष्य सदा ही स्वगंसे बहिष्कृत 
होते हैं । 
अचिन्तित मनिर्दिष्ठमसं क ल्पितमेव च। 
रसगड्थामिभूता ये प्रशंसन्ति फलार्थिनः ॥१६॥ 
जो मांसके रसमें होनेवाली असक्तिसे अमिभूत होकर 
उसी अमीष्ट फल मांसकी अमिलाषा रखते हैं तथा उसके 
बारंबार गुण गाते हैं, उन्हें ऐसी दुर्गति प्राप्त होती है, जो 
कभी चिन्तनमें नहीं आयी है। जिसका वाणीद्वारा कहीं 
निरेश नहीं किया गया है तथा जो कभी मनकी कल्पनामें 
भी नहीं आयी है ॥ १६ ॥ 


(भस्म विष्ठा रुमिवापि निष्ठा यस्येद्शी घुवा | 

स्‌ कायः परपीडामिः कर्थ घार्यों विपश्चिता ॥) 

प्रशंसा छोव मांसस्थ दोषकर्मफलान्विता ॥१७॥ 
जो म्रत्युके पश्चात्‌ चितापर जल्म देनेसे भस्म हो जाता 

है अयवा किसी हिंसक प्राणीफा खाद्य बनकर उसकी विष्ठाके 

रूपमें परिणत दो जाता है, या यों ही फेंक देनेसे जिसमें 


दानधमंपवे ] 


पश्चतशाधिकशततमोडष्यायः 
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कीड़े पड़ जाते हैं --इन तीनोंमेंसे यह एक-न एक परिणाम 
जिसके लिये सुनिश्चित है, उस शरीरकों विद्वान्‌ पुरुष 
दूसरोंको पोड़ा देकर उसके मांससे कैसे पोषण कर सकता 
है ! मांसकी प्रशंसा भी पापमय कर्मफलसे सम्बन्ध कर 
देती है॥ १७ ॥ 
जीवित द्वि परित्यज्य बदवः साधवो जनाः । 
स्वमांसे! परमांसानि परिपाण्य विवंं गताः ॥१८॥ 
उशीनर शिवि आदि बहुत-से भ्रेष्ठ पुरुष दूसरोंकी 


रक्षाके लिये अपने प्राण देकर, अपने मांससे दूसरोंके 
मांसकी ए््ा करके खवगंलोकरमें गये हैं। १८॥ 


पएवमेषा मद्दाराज़ चतुर्मिः कारणेबरंता। 
अदिसा तब निर्दिश सर्वर्माउुसंहिता ॥६०॥ 

महाराज ! इस प्रकार चार उपायोसे जिसका पालन 
होता है, उस अहिंसा-धर्मका तुम्हारे लिये प्रतिपादन किया 
गया। यह सम्पूर्ण धर्मोंमें ओतप्रोत है ॥ १९॥ 


हृति श्रीमहाभारते अनुशापनपरवंणि द्ानधर्मप्वेणि मांसवजनकथने चतुदंशाधिकशततमोब्ध्यायः ॥ ३१४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारद अनुशासबपर्वके अन्वर्गद दाइधर्मपर्तमें मांसह़्े परित्यागका उपदेशद्धिषयक 
एक सो चोदहयाँ अध्याय पूर हुआ॥ ११४७ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ इलोझ मिलाकर कुछ २१ छोक हैं ) 


पश्ददशाधिकशततमो5ध्याय: 
मद और मांसके भक्षणमें महान्‌ दोष, उनके त्यागकी महिमा एवं त्यागमें परम छामका प्रतिपादन 


युधिष्टिर उदाच 
अदिसा परमों घम्म इत्युक्त बहुशस्त्वया। 
जातो नः संशयो धर्म मांसस्य परिवर्जने। 
दोषो भमक्षयतः कः स्यात्‌ कश्चाभक्षयतों गुणः ॥ १॥ 
युधिप्टिरने पूछा-पितामह ! आपने बहुत बार 
यह बात कही है कि अहिंसा परम पघर्म है; अतः मांसके 
परित्यागरूप धमके विषयमें मुझे सदेह हो गया है। 
इसलिये में यह जानना चाहता हूँ कि मास खानेवालेकी 
क्या द्वानि होती है और जो मास नहीं खाता उसे कौन-सा 
छाम मिलता है !॥ १॥ 
इत्वा भक्षयतों बापि परेणोपहतस्य वा। 
हन्याद्‌ वा यः परस्याथ क्रीत्वा वा भक्षयेन्नरः॥ २॥ 
जो स्वयं पशुका वध करके उसका मांस खाता है 
या दूसरेके दिये हुए. मांसका मक्षण करता है या जो दूसरे- 
के खानेके लिये पशुका वध करता है अथवा जो खरीदकर 
मांस खाता है, उसको क्‍या दण्ड मिलता है १! ॥ २ ॥ 
एतदिच्छामि तसस्‍्वेन कथ्यमानं त्वयानध। 
निश्चयेन चिकोर्षापति घर्मेतं सनातनम्‌ ॥३॥ 
निष्पाप पितामह ! मैं चाहता हूँ कि आप इस विषयका 
यथार्थरूपसे विवेचन करें। मैं निश्चितरूपसे इस सनातन 
धममके पाछनकी इच्छा रखता हूँ ॥ ३ ॥ 
कथमायुरवाप्नोति कथ्थ भवति सर्ववान्‌। 
कथमव्यक्तामेति लक्षण्यो जायते कथम्‌॥४॥ 
मनुष्य किस प्रकार आयु प्राप्त करता है, केसे अछ्वान्‌ 
होता है, किस तरह उसे पूर्णाक्ञता प्राप्त होती है और 
कैसे वह झुमलक्षणोंसे संयुक्त शोता है ! ॥. ४ ॥ 


भौष्म उवाच 

मांसस्था भक्षणाद्‌ राजन यो धर्म: कुरुतन्दन । 
तनन्‍्मे श्टणु यथातर्वं यथास्थ विधिरुत्तमः ॥ ५॥ 

भीष्मजीने कद्दा--राजन्‌ ! कुसुनन्दन | मास न 
खानेसे जो धर होता है, 'उसका मुझसे यथार्थ वर्णन सुनो 
तथा उस धर्मक्री जो उत्तम विधि है, वह भी जान लो | '॥ 
रूपमव्यज्ञतामायुबुद्धि सत्वं बल स्खृतिम्‌। 
प्राप्तुकामैन रेद्विंसा वर्जिता वै महात्मभिः॥ ६॥ 

जो सुन्दर रूप, पूर्णाज्ञता, पूर्ण आयु, उत्तम बुद्धि, सत्तत, 
बल और स्मरणश्क्ति ग्राप्त करना चाहते थे, उन महात्मा 
पुरुषोने हिंसाका स्बंथा त्याग कर दिया था ॥ ६ ॥ 


फऋ्रषीणामत्र संवादों बहुशः कुसनन्दन। 
बभूव तेषां तु मतं यत्‌ तच्छुणु युधिष्टिर ॥७॥ 
कुसनन्दन युधिष्ठिर ! इस विषयको लेकर ऋषियोंमें 
अनेक बार प्रश्नोत्तर हो चुका है | अन्तमें उन सबकी रायसे 
जो सिद्धान्त निश्चित हुआ है, उसे बता रहा हूँ, सुनो | ॥। 
यो यजेताश्यमेघेन मासि मासि यतम्रक। 
बजयैन्मघु मांस व सममेतद्‌ युघिष्ठिर ॥८॥ 
युधिष्टिर ! जो पुरुष नियम्रपूवंक जतका पाछन करता 
हुआ प्रतिमास अश्वमेघ यज्ञका अनुष्ठान करता है तथा जो 
केवल मद्य और मांसका परित्याग करता है, उन दोनोंको 
एक-सा ही फल मिलता है ॥ ८ ॥ 
सप्तवेयों याठखिल्यास्तथेव च मरीबिपाः | 
अमांसमक्षणं राजन प्रशंसन्ति मनीषिणः॥९॥ 
राजन ! सप्तर्षि, वालखिल्य तया सूयंकी किरणोंका पान 


78% | 
करनेवाले अन्यान्य मनीषी महर्षि मांस न खानेकी ही 
प्रशंसा करते हैं | ९ ॥ 

न भक्षयति यो मांस न च हन्यान्त घातयेत्‌ । 
तन्मित्र सबंभूतानां मजुः स्वायस्शुधोउत्रवीत्‌ ॥१०। 
स्वायम्भुव मनुका कथन है कि जो मनुष्य न मांस 
खाता और न पशुकी हिंसा करता और न दूसरेसे ही हिंसा 
क्रराता है, वह सम्पूर्ण प्राणियोंका मित्र है ॥ १० ॥ 
अधृष्यः सर्वेभूतानां चितरयास्वः स्व शन्‍्तुषु । 
साधूनां सम्मतो नित्य भवेन्मांस विवजयन ॥११॥ 
जो पुरुष मांसका परित्याग कर देता है, उसका 
कोई भी प्राणी तिरस्कार नहीं करता है, वह सत्र प्राणियोंका 
विश्वासपात्र हो जाता है तथा श्रेष्ठ पुरुष उसका सदा 
सम्मान करते हैं॥ ११॥ 
स्वमांसं परमांसेन यो वचयितुर्मिच्छति | 
नारदः प्राह घर्मात्मा नियत सो5वसीर्दात ॥१श॥ 
धर्मात्मा नारदनी कहते ह-जो दूसरेके मांसमे अपना 
मांस बढ़ाना चाहता है, वह निश्चय हो दुःख उठाता है ॥ 
ददाति यज्ञते चापि सपस्थी च भंवत्यपि। 
मघुमांसनिवृत्येति ग्राह चैवं बृहस्पत्तिः ॥१३॥ 
बृहस्पतित्रीका कथन है -जो मद्य और मास त्याग 
देता है, वह दान देता, यज्ञ करता और तप करता है अर्थात्‌ 
उसे दान, यज्ञ और तपस्थाका फल प्राप्त होता है ॥१३॥ 
मासि मास्यश्यमेघेन यो यजेत शत सम | 
मे खादति च यो मांस सममेतन्मतं मम ॥६७॥ 
जो सो वर्षोंतक प्रतिमास अद्वमेध यज्ञ करता है 
और जो कभी मांस नहीं खाता है-इन दोनोंका समान 
फूल माना गया है ॥ १४॥। 


सदा यजति सत्रेण सदा दान प्रयच्छति । 

सदा तपस्वो भव मधुमांसविवजनात्‌॥१५॥ 
मद्र और मांसका परित्याग करनेसे मनुष्य सदा यज्ञ 

करनेवाला, सदा दान देनेवाछ। ओर सदा तप करनेवाला 

होता है ॥ १५ || 

सर्वे वेदा न तत्‌ कुयुंः सर्वे यज्ञाश्व भारत। 

यो भक्षयित्वा मांसानि पश्चादपि निवतेते ॥१६॥ 
भारत ! जो पहले मांस खाता रहा हो और पीछे 

उच्तका सर्वथा परित्याग कर दे, उसको जिस पुण्यक्री प्राप्ति 

होती है, उसे सम्पूर्ण बेद और यज्ञ भी नहीं प्राप्त करा 

सकते ॥ 8६ ॥ 

दुष्करं च रसशाने मांसस्प परिवजनम । 

चठु बतमिदं श्रेष्ठ. सर्वप्राण्यमयप्रदम ॥१७॥ 
माग्के रसका आस्वादन एज अनुभव कर लेनेपर उसे 








शरीमदाभारते 


[ गनुद्यासनपप्रेणि 


सागना और समस्त प्राणियोंकी अमय देनेवाले इस सब- 
श्रेष्ठ अद्िसाव्रतका आचरण करना अत्यन्त कठिन हो 
जाता है ॥ १७ ॥ 
सर्वभूतेषु यो विद्दान्‌ ददात्यमयद्क्षिणाम्‌। 
दाता भवति लोके स॒ प्राणारनां नात्र संशयः ॥१८॥ 
जो विद्वान सत्र जीबोंको अभयदान कर देता है, बह 
इस संसारमें निःसंदेह प्राणदाता माना जाता है ॥ १८ ॥ 
पव॑ बै परम घम प्रशंसन्ति मनीषिणः। 
प्राणा यथाउ5तव्मनोउभीश भूताना मपि थै तथा ॥१९॥ 
इस प्रकार मनीषी पुरुष अहिसारूप परमघम्मको 
प्रशंसा करते हैं। जेसे मनुष्यको अपने प्राण प्रिय होते हैं 
उसी प्रकार समस्त ग्राणियोंकी अपने-अपने प्राण प्रिय 
जान पड़ते हैं ॥ १९ ॥ 


आत्मौपस्येन मन्तव्य वुद्धिमद्धिः कतात्ममिंः । 
सत्युतो भयमस्तीति विदुर्षा भूतिमिच्छताम्‌ ॥२०॥ 
कि पुनहनन्‍्यमानातां तरसा जीवितार्थिनाम्‌। 
अरोगाणामपापानां पापैर्मोाततोपजीविभिः ॥२१॥ 
अठः जो बुद्धिमान्‌ और पुण्यात्मा है, उन्हे चाहिये कि 
सम्पूर्ण प्राणियॉंको अपने समान समझे । जत्र अपने 
कल्पाणकी इच्छा रखनेवाले विद्वानोंकों भी मृत्युक्ा भय 
बना रहता है, तब जीवित रहनेकी इच्छावाले नीर ग और 
निरपशब प्राणियोको, जो मासपर जीविका चलानेवाले 
पापी पुरुषोद्ध/रा बलपूर्वक मारे जाते है, क्‍यों न भय प्राप्त 
होगा ॥ २०-२१ ॥ 
तस्माद्‌ विड्धि मद्ाराज मांसस्य परिवर्जनम्‌ । 
घमस्यायतन श्रेष्ठ स्वगस्यथ च सुखस्य च ॥२२॥ 
इसलिये महाराज [ तुम्हें यह विदित होना चाहिये कि 
मासका परित्याग ही धर्म, स्वर्ग और 6ुखका सर्वोत्तम 
आधार है॥ २२॥ 


अद्दिसा परमो घमस्तथादिसा परं तपः। 
अदिसा परम सत्यं यतो धर्मः प्रवतंते ॥२३॥ 


अहिंसा परम धर्म है, अहिसा परम तप है और अहिंसा 
परम सत्य है; क्योंकि उसीसे घमंकी प्रद्त्ति होती है ॥२३॥ 


नदिमांस दणात्‌ काष्ठादुपछाद्‌ वापि जायते। 

हरवा जन्‍्तुं ततो मांस तस्माद्‌ दोषस्तु भक्षणे॥ २४॥ 
तृणसे, काठसे अथवा पत्यरसे मांस नहीं पैदा होता 

है, वह जीवकी दृत्या करनेपर द्दी उपलब्ध झोता है; अतः 

उसके खानेमें महान्‌ दोष है ॥ २४ ॥ 

स्वाहास्वधासतभुजो देषाः सत्याजवप्ियाः । 

क्रव्यादान्‌ राक्षतान्‌ विद्धि जिल्ाद्तपरायणाव॥२५॥ 








दानधर्मपर्ण | 


पश्चदशाधिकशहतसमो5च्यायः 
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जो लोग स्वाह्य ( देवयश् ) और स्वधा ( पितृयश ) 
का अनुष्ठान करके बश्शिष्ट अमृतका भोजन करनवाले तथा 
सत्य और सरलताके प्रेमी है, वे देवता हैं; कितु जो कुटि- 
लता और असल्य-भाषणमें प्रवृत्त होकर सदा मांसमक्षण 
किया करते हैं, उन्हें राक्षत समझो ॥ २४ ॥। 


कान्तारेच्चथ घोरेषु दुर्गपु गहनेषु च। 


राज्ावहनि संध्यासु चत्वरेषु समभासु च॥र६॥ 
उद्यतेषु च शरस्त्रेषु स्॒गव्यालभयेषपु च। 


अम्रांसमक्षणे राजन भयमन्यन गउ्छति ॥२७॥ 

राजन ! जो मनुष्य मांस नहीं खाता, उसे संकट्पूर्ण 
स्थानों, भयंकर दुर्गों एवं गहन वनोंमें राव-दिन और दोनों 
संध्याओंमें, चौराहोंपर तथा समाओंमें भी दूसरोंसे भय 
नहीं प्राप्त होता तथा यदि अपने विरुद्ध हथियार उठाये 
गये हो अथवा हिंसक पशु एवं सर्पोंके भय सामने हों तो 
भी वह दूसरोंसे नहीं डरता है ।। २६-२७ ॥ 


शरण्यः सर्वेभूतानां विश्वास्यः स्वजन्तुषु । 
अपुद्वेगककरो लोके न चाप्युद्धिजते सदा ॥२८॥ 
इतना ही नहीं, वह समस्त प्राणियोंको शरण देनेवाला 
और उन सबका विद्वासपान्न होता है। संसारमें न तो वह 
दूसरेकों उद्देगमें डालता है और न स्वयं ही कभो किसीसे 
उछिग्न द्ोता है ॥ २८ ॥ 
यदि चेत्‌ खादको न स्यथान्न तदा घातको भवेत्‌। 
घातकः स्रादकार्थाय तद्‌ घातयति वै नरः ॥२०९॥ 
यदि कोई भी मांस खानेवाल। न रह जाय तो पद्मुओंकी 
हिंसा करनेवाछा भी कोई न रहे; क्योकि हत्यारा मनुष्य 
भांस खानेबालोंके लिये ही पद्चुओंकी हिंसा करता है ॥२९॥ 
अभक्ष्यमेतदिति थै इति द्विसा निवत्तते। 
खादकाथ मतो दिसा सुगादोनां प्रवतते ॥१०ा 
यदि मांसको अभक्ष्य समझकर सब लोग उसे खाना 
छोड़ दे तो पशुओंकी हत्या स्वतः ही बद हो जाव; 
क्योंकि मांस खानेवालोंके लिये हो मुुग आदि पश्ुओकी 
हत्या होती है ॥ ३० ॥ 


यस्माद्‌ ग्रसति चैवायुद्िसकारनां महाय॒त्ते । 
तस्माद्‌ विवजयेन्मांस य इच्छेद्‌ भूतिमात्मनः॥३१॥ 
महा।तेजस्वी नरेश ! हिंसकोकी आयुकों उनका पाप 
ग्रस लेता है। इसलिये जो अपना कल्याण चाहता हो, वह 
मनुष्य मांसका सर्वथा परित्याग कर दे ॥ ३१ ॥ 
आतारं नाधिगच्छन्ति रौदाः प्राणिवधहिसकाः । 
उद्देजनीया भूतानां यथा ध्यालुग्रगास्तथा ॥रेर॥ 
जैसे यहाँ हिंसक पशुओंका छोग शिकार खेलते हैं और 
दे बच्चु अपने छिये कहीं कोई रक्षक नहीं पाते, उसी प्रकार 
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प्राणियोंकी हिंसा करनेवाले भयंकर मनुष्य दूसरे जन्ममें 
सभी प्राणियोंके उद्धगपात्र होते हैं और अपने लिये कोई 
संरक्षक नहों पाते है ॥ ३२ ॥ 


लोभाद्‌ वा बुद्धिमोहाद्‌ वा बलवीर्यार्थमेष च | 
संसगांदयथ पापातामथमंरुचितः जउणाम ॥३३॥ 
लोभसे, बुद्धिके मोहसे, बल-वीरयकी प्राप्तिके लिये 
अथवा पापियोंके ससर्गमें आनेसे मनुष्योंकी अथर्ममें रचि 
हो जाती है ॥ २३॥ 
स्वमांस परमांसेन यो वर्धयितुमिच्छति। 
जह्िग्तवासो वसति यत्र यत्राभिजायते ॥३»॥ 
जो दूसरोके मांससे अपना मांस बढ़ाना चाहता है, 
वह जहाँ कहीं भी जन्म लेता है, चेनसे नहीं रहने पाता है ॥ 
घन्य यशस्यमायुष्य स्वग्यं स्वस्त्यप्न महत्‌ | 
मांसस्याभक्षणं. प्राइनियताः परमषेयः ॥३५॥ 
नियमपरायण महर्षियोने मांस-भक्षणके त्यागकों ही 
धन, यश, आयु तथा स्वर्गकी प्राणिका प्रधान उपाय और 
परमकल्प्राणका साधन बतलाया है ॥ ३५॥ 


इदं तु खलु कोन्तेय भ्रतमासीत्‌ पुरा मया। 
मार्कण्डेयस्य बदतो ये दोषा मांसभक्षणे ॥३६॥ 
कुन्तीनन्दन ! मासभक्षणमें जो दोष हैं, उन्हें बतलाते 
हुए. मा्कण्डेयजीके मुखसे मैंने पूर्वकालमें ऐसा सुन 
रखा है -॥ ३६ ॥ 
यो हि खादति मांसानि प्राणिनां जीवितेषिणाम्‌ । 
इतानां वा सतानां वा यथा हन्ता तथच सः ॥३७॥ 
जो जीवित रहनेकी इच्छावाले प्राणियोंको मारकर 
अथवा उनके स्वयं मर जानेपर उनका मांस खाता है, वह 
न मारनेपर भी उन प्राणियोंका हत्यारा ही समझा जाता है॥ 
घनेन क्रयिको हन्ति स्रादकश्योपभोगतः। 
घातको वधबन्धाश्यामित्येष जिविधो वचः ॥३८॥ 
खरीदनेवाला धनके द्वारा, खानेवाला उपभोगके द्वारा 
और घातक वध एवं बन्धनके द्वारा पशुओंकी हिंसा करता 
है। इस प्रकार यह तीन तरहसे प्राणियोका बध होता है ।३८। 
अखादश्षनुमोदंश्व भावदोषेण मानवः । 
योउनुमोद्ति हन्यन्तं सोउपि दोषेण लिप्यते ॥३०॥ 
जो मांसको स्वयं नहीं खाता पर खानेवालेका अनुमोदन 
करता है, वह मनुष्य भी भावदोषके कारण मांसमक्षणके 
पापका भागी होता है। इसो प्रकार जो मारनेवालेका अनु- 
मोदन करता है, वह भी हिंसाके दोषसे लिप्त होता है ॥। 
अधुष्यः सर्वभूतानामायुष्मान्‌ नीझजः सदा। 
अवत्यमक्षयन्‌ माँस दयावान प्राणिनामिद्द ॥४०॥ 
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जो मनुष्य मांस नहीं खाता और इस जगतमें सब 
जीवोंपर दया करता है, उसका कोई भी प्राणी तिरस्कार 
नहीं करते और वह सदा दीर्घायु एवं नीरोग होता है ॥४०॥ 
दिरण्यदामैगंदानै्भूमिदानैश्य स्वशः । 
मांसस्याभक्षणे धर्मो विशिष्ट इति नः थ्रुतिः ॥४१॥ 

'ुवर्णदान, गोदान और भूमिदान करनेसे जो धर्म 
प्राप्त होता है, मांसका मक्षण न करनेसे उसकी अपेक्षा भी 
विशिष्ट धमकी प्रामि होती है। यह हमारे सुननेमें आया है।। 
खादकस्य छते जन्तून्‌ यो दन्यात्‌ पुरुषाधमः। 
मद्दादोषतरस्तन्न घातको न तु खादकः ॥४२॥ 

जो मांस खानेवालोंके लिये पश्ुओंकी हत्या करता है, 
बह मनुष्योंमें अधम है ! घातककों बहुत भारी दोष छगता 
है। मांस खानेवालेकी उतना दोष नहीं छगता ॥ ४२ ॥ 
इज्यायशश्रुतिकृतेयों.. मार्गेरतुघोउचमः । 
हन्याज्जन्तून्‌ मांसगृध्नुः स वै नरकसाइनरः ॥४३॥ 

जो मांसलोमी मूल एवं अधम मनुष्य यज्ञ-्याग 
आदि वेंदिक मार्गोंके नामपर प्राणियोंकी हिसा करता है, 
वह नरकगामी होता है ॥ ४३ ॥ 


भक्षयित्वापि यो मांस पश्चादपि निवर्तते। 
तस्थापि खुमदान्‌ थर्मो यः पापाद्‌ विनिय्ंते ॥४४॥ 

जो पहले मांस खानेके बाद फिर उससे निवृत्त हो 
जाता है, उसको भी अत्यन्त महान्‌ धर्मकी प्राप्ति होती है; 
क्योंकि वह पापसे निवृत्त हो गया है ॥ ४४ ॥ 


आहतो चानुमन्ता च विशस्ता क्रयविक्रयी । 
संस्कर्ता चोपभोक्ता च खादकाः सर्च एवं ते ॥४५॥ 
जो मनुष्य हत्याके लिये पद्यु लाता है, जो उसे 
मारनेकी अनुमति देता है, जो उसका वध करता है तथा 
जो खरीदता, बंचता, पकाता और खाता है, वे सब-के-सत्र 
खानेवाले ही माने जाते हैं। अर्थात्‌ वे सत्र खानेबालेके 
समान ही पापके भागी होते हैं? ॥ ४५ ॥ 
इद्मन्यत्त वश्यामि प्रमाणं विधिनिर्मितम्‌। 
पुराणसपिभिलुषं वेदेषु.. परिनिष्ठितम्‌ ॥४६॥ 
अब मैं इस विषयमें एक दूसरा प्रमाण बता रहा हूँ 
जो साक्षात्‌ ब्ह्माजीके द्वारा प्रतिपादित, पुरातन ऋषियों - 
द्वारा सेवित तथा वेदोंमें प्रतिष्ठित है || ४६ ॥ 
प्रवृत्तिलकक्षणो घमें! प्रजाथिमिरुदाहतः ! 
यथोक्त राजशादूछ न तु तन्मोक्षका डिक्षणाम्‌ 4४७॥ 
उपश्रेष्ठ | प्रजार्थों पुरुषोंने प्रवृत्तित्प धमंका प्रतिपादन 


किया है; परंतु वह मोक्षकी अभिलाधा रखनेवाले विरक्त 
पुरुषोंके लिये अभीष्ट नहीं है || ४७ ॥ 


य इच्छैत्‌ पुरुषों त्यन्तमात्मान निरुषद्रयम्‌। 
स चरजयेत मांसानि प्राणिनामिदद सर्वेशः।४८॥ 
जो मनुष्य अपने आपको अत्यन्त उपद्रवरहित बनाये 
रखना चाहता हो, वह इस जगतूमें प्राणियोंके मांसका 
सर्वथा परित्याग कर दे ॥ ४८॥ 
श्रयते द्वि पुरा कल्पे जृर्णां जीदिमयः पश्ुः । 
येनायजन्त यब्वानः पुण्यकोकपरायणाः ॥४९॥ 
सुना है, पूरवकल्पमें मनुष्योंके यशमें पुरोडाश आदिके 
रूपमें अन्नमय पश्मुका ही उपयोग होता था। पुण्यलोककी 
प्राप्तिके साधनोंमें गे रहनेवाके याशिक पुरुष उस अन्नके 
द्वारा ही यज्ञ करते थे ॥ ४९ ॥ 
ऋषिशिः संशय पृष्ठो वखुश्रेदिषतिः पुर7। 
अभ्ष्ष्यमपि मांस यः प्राद भछ्यमिति प्रभो ॥५०॥ 
प्रभो ! प्राचीन कालमें ऋषियोंने चेदिराज वसुसे अपना 
सदेह पूछा था। उस समय वसुने मांसको भी जो सबंधा 
अमक्ष्य है, भक्ष्य बता दिया ॥ ५० ॥ 
आकाशादर्वान प्राप्तस्ततः स प्रथिवीपतिः। 
एनतदेव पुनमश्चोक्‍त्वा चिवेश घरणीतरूम ॥५१॥ 
उस समय आकाशचारी राजा वसु अनुचित निर्णय 
देनेके कारण आकाशझसे प्ृथ्वीपर गिर पड़े | तदनन्तर ए्रथ्वी- 
पर भी फिर यही निर्णय देनेके कारण व पातालमें समा 
गये ॥ ५१ ॥ 
इदं तु श्टणु राजेन्द्र कीत्येमानं मयानघ। 
अमक्षण सर्वाु्ख मांसस्थ मनुज्ञाधिप ॥५२॥ 
निष्पाप राजेन्द्र मनुजेश्वर ! मेरी कही हुई यह बात 
भी सुनो-मांस भश्नण न करनेते सत्र प्रकारका सुख 
मिलता है ॥ ५२ ॥ 
यस्तु वर्षशत पूर्ण तपस्तप्येत्‌ खुदारुणम्‌। 
यश्येव पजयेन्मांल सममेतन्मत मम ॥५३॥ 
जो मनुष्य सो वर्षोतक कठोर तपस्या करता है तथा 
जो केवर मांसका परित्याग कर देता है--वे दोनों मेरो 
दृष्टिमें एक समान हैं॥ ५३ ॥ 


कोमुदे तु विशेषेण शुक्लपक्षे नराधिप। 

वजेयेन्मघुमांसानि धर्मों छात्र विधीयते ॥५४॥ 
नरेश्वर ! विशेषत- शरदऋतु, शुक्लपक्षमें मद्य और 

मांसका सवथा त्याग कर दे; क्योंकि ऐसा करनेमें धर्म 

होता है || ५४ ॥। 

चतुरो वार्षिकान मासान यो मांस परिवज येत्‌ । 

चत्यारि भद्गाण्यवाप्नोति कीर्तिमायुयंशोबछम ॥५णा) 
जो मर्गुष्य वर्धाके चार महीनोंगें मांसका परित्वाग कर 
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देता है, वह चार कल्याणमयी वस्तुओं- कौ्ति, आयु, यश 
और बलको प्राप्त कर लेता है ॥ ५५॥ 
अथवा मासमे्क मै सर्वेमांसास्यमक्षयन्‌ । 
अतीत्य स्वेदःखानि सुख जीवेन्निरामयः ॥ *दे॥ 
अथवा एक महीनेतक सब प्रकारके मांसोंका त्याग 
करनेवाला पुरुष सम्पूर्ण दुःखोंसे पार द्दो सुखी एवं नीरोग 
जीबन व्यतीत करता है ॥ ५६ ॥ 
घजयन्ति हि मांसानि मासशः पक्षशो<पि व । 
तेषां दिसानिवृत्तानां ब्रह्मलोको विधीयते॥५»॥ 
जो एक-एक मास अथवा एक-एक पक्षतक मांस खाना 
छोड़ देते हैं, हिंसासे दूर हृटे हुए, उन मनुष्योंको बह्म- 
लोककी प्राप्ति होती है ( फिर जो कभी मी मांस नहीं खाते, 
उनके लाभको तो कोई सीमा ही नहीं है ) ॥ ५७ ॥ 
मांस तु कौमुदं पक्ष चजितं पार्थ राजभिः । 
सर्वभूतात्मभूतस्थेविंदितार्थपरावरे ॥५६॥ 
नाभागेनास्वरोषेण गयेन च महात्मना। 
आयुनाथानरण्येन दिलीपरघुपूरमिः ॥५९॥ 
कार्तंवीर्यानिरुद्धाभ्यां नहुुषेण. ययातिना | 
शगेण विष्वगश्वेन तथेव शशबिन्दुना ॥६०॥ 
युवनाइवेन च तथा शिबिनोशीनरेण च। 
कुल्देन मान्धात्रा दरिम्नन्द्रेण वा विभो ॥६९॥ 
कुन्तोनन्दन | जिन राजाओंने आश्विन मासके दोनों 
पक्ष अबवा एक पक्षमें मांस भक्षणका निषेध किया था 
थे सम्पूर्ण मतोंके आत्मरूप दो गये थे और उन्हें परावर 
तत्तका ज्ञान हो गया था। उनके नाम इस प्रकार हैं-- 
नाभाग, अम्बरीष, महात्मा गय, आयु, अनरण्य, दिलीप, 
रघु, पूर, कार्तवीर्य अनिरुद्ध, नहुष, ययाति वुग, विश्वगश्व, 
शशबिन्दु, युवनाश्व, उशीनरपुत्र शिवि, मुचुकुन्द, मान्धाता 
अथवा इर्चन्द्र ॥ ५८-६१ ॥ 
सत्यं बद्त मासत्यं सत्यं धमः सनातनः। 
हरिश्रन्द्रध्ररति बै दिवि सत्येन चन्द्रवत्‌ ॥द२॥ 
सत्य बोलो, असत्य न बोलो, सत्य ही सनातन धर्म 
है। राजा दरिश्चन्द्र सत्यके प्रभावसे आकाझमें चन्द्रमाके 
समान विचरते हैं ॥ ६२ ॥ 
इवेनचित्रण राजेन्द्र सॉमकेन वृकेण च। 
शैवते रन्तिदेषेन चसुना सज्जयेन च॥हइ्शे॥ 
एवैश्वान्येश्व राजेन्द्र कृपेण भरतेन च। 
दुष्यन्तेन करूषेण. रामालकनरस्तथा ॥६ै४॥ 
घिरूुपाइवेन निभिना ज़नकेन थे घीमता। 
ऐेलेन पृथुना चैवब वीरसेनेन चेव ह॥६७॥ 
इृदवाकुणा शस्भुना ये स्वेशेन सगरेण च। 


अज़ेन चुन्चुना बव तथेच थे खुबाहुता ॥६६॥ 
हेयइबवेन च राजेन्द्र श्लुपेणत भरतेन च। 
एतैश्रान्यश्व राजेन्द्र पुरा मांस न मशक्षितम्‌ ॥६७॥ 
राजेन्द्र ! श्येनचित्र, सोमक, बृक, रेवत, २न्तिदेव, 
बसु, सल्य, अन्यान्य नरेश, कृप, भरत, दुष्यब्त, करूष, 
राम, अलक॑, नर, विरूपाह्व, निमि, बुद्धिमान्‌ जनक, 
पुरुरवा, पृथु, वीरसेन, इक्ष्वाकु, शम्भु, ब्वेतसागर, अज, 
घुन्धु, सुबाहु, दयश्व, क्षुप, भरत-इन सबने तथा अन्यान्य 
राजाओंने भी कभी मांस नहीं खाया था ॥॥ ६३-६७ || 
ब्रह्मलोके च तिष्ठन्ति ज्वलमाना: श्रियान्विता॥ 
उपास्थमाना गन्धवें: खीसइस्लसमन्विताः ॥६े८॥ 
वे सब नरेश अपनी कान्तिसे प्रज्वलित होते हुए बहाँ 
ब्क्मछोकमें विराज रहे हैं, गन्धव उनकी उपासना करते हैं 
और सहसों दिव्याज्ननाएँ उन्हें घेरे रहती हैं ॥ ६८ ॥ 
तदेतदुत्तमं घमर्माइसाधमंलक्षणम्‌ । 
ये चरन्ति महात्मानो नाकपृष्ठे वसन्ति ते ॥६९॥ 
अतः यह अहिंसारूप धर्म सब धर्मोंसे उत्तम है। जो 
मद्दत्मा इसका आचरण करते हैं, वे स्वगंलोकमें निवास 
करते हैं ॥ ६९ ॥ 
मधु मांस च ये नित्यं वजयन्तीह धार्मिकाः 
जन्पप्रश्गति मद्य च सर्वे ते मुनयः स्घुताः ॥७०॥ 
जो धर्मात्मा पुरुष जन्मसे ही इस जगतमें शहद, 
और मांसका सदाके लिये परित्याग कर देते हैं, वे सब-के- 
सब मुनि माने गये हैं ॥ ७० ॥ 
इमं॑ धर्ममर्मांसादं यश्चरेच्छावयीत वा। 
अपि चेत्‌ छुदुराचारो न जातु निरयं बजेव्‌ ॥७१॥ 
जो मांस-भक्षणके परित्यागरूप इस घर्मका आचरण 
करता अथवा इसे दूसरोंकों सुनाता है, वह कितना ही 
दुराचारी क्‍यों न रह हो, नरकमें नहीं पड़ता ॥ ७१ ॥ 
पढेद्‌ वा य दृद्‌ राजन्छूशुयाद्‌ वाप्यभीदणदाः 
अमांसभक्षणविधि पवित्ररूषिपूजितम्‌ ॥३२॥ 
विघुक्तः सर्वेपापेभ्यः सर्वेकामैमेद्दीयते । 
विशिष्टतां श्वातिषु च छमते नातन्र संशयः ॥७३॥ 
राजन्‌ ! जो ऋषियोंद्वारा सम्मानित एवं पवित्र इस 
मांस-भक्षणके त्यागके प्रकरणकी पढ़ता अथवा बारबार 
सुनता है, वह सब पापोंसे मुक्त शो सम्पूणं मनोवाग्छित 
भोगोंद्वारा सम्मानित होता है और अपने संचातीय 
बन्धुओमे विशिष्ट स्थान प्राप्त कर छेता है, इसमें संशय 
नहीं है॥ ७२-७३ ॥ 
भापन्चश्ापदो मुच्येद्‌ बद्धो मुच्येत वनन्‍्धनात्‌। 
मुच्येसथा55तुरो रोगाद दुःखान्मुच्येत वुर्णगलतः ७४) 


९८६७ 





इतना ही नहीं, इसके श्रवण अथवा पठनसे आपत्तिमें 
पड़ा हुआ आपत्तिसे, बन्धनमें बंधा हुआ बन्धनसे, रोगी 
रोगसे और दुखी दुःखसे छुटकारा पा जाता है॥ ७४ ॥ 
तियग्योनि न गच्छेत रूपवांश्ध भंवेन्तरः। 
ऋद्धिमान्‌ ये कुरुश्रष्ठ प्राप्ठुयात्य महद्‌ यदयः ॥७५॥ 

कुरुश्रेष्ठ | इसके प्रभावसे मनुष्य तियंगयोनिमम नहीं 


भीमदामारते 


[ गशुक्यासमपर्धीणि 


पड़ता तथा उसे सुन्दर रूप, सम्पत्ति और महान्‌ यशकी 

प्राप्ति होती है॥ ७५॥ 

पएतत्ते कथितं राजन मांसस्य परिवजेने। 

प्रवृत्ती च निवृत्तो च विधानस्ट॒पिनिर्मितम्‌ ॥७६॥ 
राजन ! यह मैंने तुम्हें ऋषियोंद्वारा निर्मित मांस-त्याग- 

का विधान तथा प्रवृत्तिविषयक धर्म भी बताया है ॥ ७६ ॥ 





इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्बणि दानधमंपवेणि मांसमक्षणनिषेधे पन्‍्चदृशाधिकशततमोथ्ध्याय: ॥ ११४७ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासदपवेके अन्तर्गत दावघर्मपर्वण मासमक्तणुका निषेव्रिषमक 
एक सौ पंद्रह्दोँ अध्याय पुरा हुआ॥ ११५॥ 


ल-+-_-_-_--कफ पररकिम तनमन. 


पोडशाधिकशततमोध्यायः 
मांस न खानेसे छाम और अ्िंसाधमंकी प्रशंसा 


थुधिष्ठिर उाच 


इमे वै मतथा लोके नृशंसा मांसग्रद्धिनः। 
क्सिज्य विधिधान्‌ भष्यान महारक्षोगणा इव ॥ १॥ 
युधिष्ठर कहते हैं--पितामह | बड़े खेदकी बात 
है कि संसारके ये निदयी मनुष्य अच्छे-अच्छे खाद्य पदार्थों 
का परित्याग करके महान्‌ राक्षसोंके समान मासका स्वाद 
लेना चाहते हैं॥ १॥ 
अपूपान्‌ विविधाकाराज्याकानि विविधानि च। 
स्राण्डवान्‌ रसयोगान्न तथेच्छन्ति यथाउ5मिषम्‌ २॥ 
भाँति-भातिके माल्यूओं, नाना प्रकारके शाकों तथा 
रसीछी मिठाइयोकी भी वैसी इच्छा नहीं रखते, जेसी रुचि 
मांसके लिये रखते हैं ॥ २॥ 


तदिच्छामि ग्रुणाज्थ्रोतु मांसस्याभक्षणे प्रभो। 

भक्षणे चेत्र ये दाषास्तांइचेव पुरुषषेभ ॥३॥ 
प्रभो ! पुरुषप्रवर | अतः मैं मांस न खानेसे होनेवाले 

छाम और उसे खानेसे होनेवाली हानियोंकों पुनः सुनना 

चाहता हूँ | ३ ॥ 

स्व तत्तेन चर्मज्ष यथावदिह चमतः। 

कि च भध््यमभक्ष्यं वा सब मेतद वद्रव में ॥ ४॥ 
धर्मशञ पितामह ! इस समय धर्मके अनुसार यथावत्‌- 

रूपसे यहाँ सब बातें ठीक-ठीक बताइये | इसके सिवा यह 

भी कहिये कि भोजन करने योग्य क्या वस्तु है और भोजन 

न करने योग्य कया वस्तु है॥ ४ ॥ 

पु के चजने 

यथतद्‌ याद चव गुणा ये चास्थ बजने। 

दोष भक्षयतों येडपि तन्मे ब्रृहि पितामद् ॥ ५॥ 
पितामंद्द ! मांसका जो स्वरूप है, यह जैसा है, इसका 

त्याग कर देनेमें जो लाभ है और इसे खानेवाले पुरुषको 

को दोष प्राप्त होते हैँ-- ये सद बात मुझे बताइये | ५॥ 


भीष्म उवाच 
पयमेतस्महाबादों यथा वदसि भारत! 
विवजिते तु बहदयो गरुणाः कौरवनन्दन | 
ये भर्वान्त मलुष्याणां तान मे निगद्तः »णु॥ ६॥ 
भीष्मजीने कहा--महाबाहो ! मरतननन्‍्दन ! तुम 
जैसा कहते हो ठीक वेसी ही बात है। कौरवन-्दन ! मांस 
न खानेमें बहुत-से छाभ है, जो वैसे मनुष्योको सुलभ 
होते हैं; मै बता रहा हूँ, सुनो ॥ ६ ॥| 
स्वमांस परमांसखेन यो वर्धेयितुमिच्छति। 
नास्ति छुद्गतरस्तस्मात्‌ स उशंसतरो नरः ॥ ७ ॥ 
जो दूसरेके मांससे अपना मांस बढ़ाना चाहता है, 
उससे बढ़कर नीच और निर्दयो मनुष्य दूसरा कोई नहीं है ॥ 
नदि प्राणात्‌ परियतरं छोके किचन विद्यते । 
तस्माद्‌ दयां नरः कुर्याद्‌ यथा55त्मनि तथापरे ॥८॥ 
जगत्‌में अपने प्राणोंसे अधिक प्रिय दूसरी कोई वस्तु 
नहीं है। इसलिये मनुष्य जेसे अपने ऊपर दया चाहता 
है, उसी तरह दूसरोंपर भी दया करे ॥ ८ ॥| 


शुक्रात्य तात भम्भूतिमोंसस्येह न संशयः । 
भक्षणे तु महपन्‌ दोषो निनृत्त्या पुण्यमुच्यत्ते ॥ ९.॥ 


तात ! मांस-भक्षण करनेमें महाम्‌ दोष है; क्योंकि 
मांसकी उत्पत्ति वीयंसे होती है, इसमें संशय नहीं है। अतः 
उससे निवृत्त होनेमें ही पुण्य बताया गया है॥ ९ ॥ 
न हातः सरश किचिदिह छोके परत थ। 
यत्‌ सर्वेष्विद भूतेषु दया कौरवनन्दन ॥१०॥ 

कौरबनन्दन ! इस छोक और परछोकमें इसके समान 
दूसरा कोई पुण्यकार्य नहीं है कि इस जगतमें समस्त 
प्राणियोंपर दया को जाय ॥ १० || 


दाजधर्म पे ] 


बोशशाचिकशततमौउभ्यायः 
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न भय वियते ज्ञातु नरस्थेद्द दयावतः। 
दयावतामिमे लोकाः परे चापि तपस्विनाम्‌ ॥११॥ 
इस बगतमें दयालु मनुष्यकों कमी भयका सामना 
नहीं करना पड़ता। दयारु और तपस्वी पुरुषोंके लिये 
इहलोक और परलोक दोनों ही सुखद होते हैं॥ ११॥ 
अद्दिसालक्षणो धर्म इति घमेविदों विद्ुः। 
यदहिसात्मक कर्म तत्‌ कुर्यादात्मवान्‌ नरः । शश। 
घर्मश पुरुष यह जानते हैं कि अहिंसा ही धर्मका लक्षण 
है। मनस्वी पुरुष वही कर्म करे, जो अहिंसात्मक हो ॥१२॥ 
अभय सर्वभूतेभ्यों यो ददांत दयापरः। 
समय तस्य भूतानि ददतीत्यनुशुश्रुम ॥१३॥ 
जो दयापरायण पुरुष सम्पूर्ण भूतोंकी अभयदान देता 
है, उसे भी सब प्राणी अमयदान देते है। ऐसा हमने सुन 
रक्‍्खा है॥ १३ ॥ 
क्षत॑ च स्खलितं चेव पतित कृष्ठमाहतम्‌। 
सर्वेभूतानि रक्षन्ति समेषु विषम्रेषु च॥१४॥ 
वह धायल हो, छड़खड़ाता हो, गिर पडा हो, पानीके 
बहावमें खिंचकर बहा जाता हो, आहत हो अथवा किसो 
भी सम-विषम अवस्थारममें पडा हो, सत्र प्राणी उसको 
रक्षा करते हैं ॥ १४ ॥ 
नैनं व्यालसंगा ध्तन्ति न पिशाचा न राक्षसाः। 
मुच्यते भयकालेषु मोक्षयेद्‌ यो भये परान्‌ ॥१५॥ 
जो दूसरोंको भयसे छुड़ाता है, उसे न हिंसक पशु मारते 
हैं और न पिशाच तथा राक्षस ही उसपर प्रहार करते हैं। 
वह भयका अवसर आनेपर उससे मुक्त हो जाता है ॥१५॥ 
प्राणदानात्‌ पर दाने न भूत न सविष्यति 
न हयूत्मनः प्रियतर किचिद्स्तीद निश्चितम ॥१६॥ 
प्राणदानसे बढ़कर दूसरा कोई दान न हुआ है और 
न होगा। अपने आत्मासे बढ़कर प्रियतर बस्तु दूसरी कोई 
नहीं है| यह निश्चित बात है॥ १६ ॥ 
अनिष्ठ सर्वेभूतानां मरण नाम भारत । 
सत्युकाछे हि भूत(नां सद्यो जायति वेषथुः ॥१७॥ 
भरतनन्दन ! किसी मी प्राणीकी मृत्यु अमीष्ट नहीं है; 
क्योंकि मृत्युकालमें सभी प्राणियोंका शरीर तुरंत कॉप 
उठता है।॥ १७॥ 
जातिजन्मजरादुःखे नित्य संसारसागरे। 
जन्तवः परिवतेन्ते मरणादुद्धिशन्ति थे ॥१८॥ 
इस संसार-समुद्रमें समस्त प्राणी सदा गर्भधास, जन्म 
और बुढ़ापा आदिके दुःखोंसे दुखी होकर चारों ओर 
भठकते रहते हैं। साथ हो मुत्युके भयसे उद्दिग्न रहा 
करते हैं॥ १८ ॥ 
गर्भवासेषु पच्यस्ते क्षारास्लकड़के स्सैः। 
मूत्रस्वेदपुरीयाणा. परष अंशवोदणः ॥१९॥ 


गर्ममें आये हुए. प्राणी मलमूत्र और पतीचोंके बीचसें 
रहकर खारे, खट्टे और कड़वे आदि रसोसे, जिनका स्पश 
अत्यन्त कठोर और दुःखदायी होता है, पकते रहते हैं, 
जिससे उन्हें बड़ा भारी कट होता है ॥ १९ ॥ 
जाताश्राष्यवशास्तत्र चिछद्यमाना: पुनः पुनः। 
पाच्यमानाश्व ददयन्ते विवशा मांसप्ृद्धिनः ॥२०॥ 

मांसछोडप जीव जन्म लेनेपर भी परवश होते हैं । वे 
बार-बार शाज्जोंसे काटे और पकाये जाते है। उनकी यह 
बेवशी प्रत्यक्ष देखी जाती है ॥ २० ॥ 


कुस्ल्ीपाके च पच्यन्ते तां तां योनिशुपागताः । 
आक्रम्प मार्यमाणाश्र भ्राम्यन्ते बै पुनः पुनः ॥२१॥ 

बे अपने पापोंके कारण कुम्मीपाक नरकमें राँघे जाते 
ओर मिन्न-निन्न योनियोमें जसम लेकर गला घोट-घोंटकर 
मारे जाते है। इस प्रकार उन्हे बारंबार ससार-चक्रमें 
भटकना पड़ता है ॥ २१॥ 


नात्मनोउस्ति प्रियतरः पृथिवीमनुख्त्य ह। 
तस्मात्‌ प्राणिषु सर्वेषु दय[वानात्मवान्‌ भवेत्‌॥२२॥ 
इस भूमण्डलपर अपने आत्मासे बढ़कर कोई प्रिय वस्तु 
नहीं है। इसलिये सब्र प्राणियोंपर दया करे और सबको 
अपना आत्मा हो समझे ॥ २२ ॥ 
सर्वेमां लानि यो राजन यावज्जोव॑ न भक्षयेत्‌ । 
स्वर्ग स विपुल स्थान प्राप्नुपान्तात्र संशायः ॥२३॥ 
राजन ! जो जीवनभर किसी भी प्राणीका मांस नहीं 
खाता, वह स्वगंमें श्रं्ठ एवं विशाल स्थान पाता है, इसमें 
संशय नहीं है ॥ २३ ॥ 
ये भक्षयन्ति मां सानि भूतानां ज़ीवितैषिणाम्‌ । 
भक््यन्ते तेउपि भूते स्तै रिति मे ना'सेत संशयः ॥२९४॥ 
जो जीवित रहनेकी इच्छावाऊे प्राणियोंके मांसको 
खाते है, वे दूसरे जन्ममें उन्हों प्राणियोद्वारा भक्षण किये 
जाते हैं। इस विषयूमें मुझे सशय नहीं है॥ २४ ॥ 
मां स भक्षयते यस्थांदू भक्ष यप्ये तमप्यदम । 
एतन्मांसस्थ मांसत्वमनुबुद्धयस्व भारत ॥*ण॥ 
भरतनन्दन ! ( जिसका वध किया जाता है, वह प्राणी 
कहता है-) 'मां स मक्षयते यस्माद्‌ मक्षयिष्ये तम्रप्यहम्‌ 
अर्थात्‌ “आज मुझे वह खाता है तो कभी मैं भी उसे 
खारऊँगा ।” यही मांसका मांसत्व है--इसे ही मांस शब्दका 
तात्यय समझो ॥ २५ ॥ 
घातको बध्यते नित्य तथा वध्यति भश्चिता + 
आक्रोष्टा क्रुघ्यत्ते राज॑स्तथा द्वेष्यत्वमाप्लुते ॥२९॥ 
राजन ! इस जन्ममें जिस जीवको हिंसा होती है, वह 
दूसरे जन्ममें सदा ही अपने घातकका बंध करता है। फ़िर 


किक 


औमदाभारते 


[ गहुद्याखतपर्थीजि 





मक्षण करनेवालेको भी मार डाछता है। जो दूसरोंकी 
निन्दा करता है, वह स्वयं मी दूसरोंके क्रोष और द्वेषका 
पात्र होता है॥ २६ ॥ 
येन येन शरीरेण यद्‌ यत्‌ कम करोति यः। 
तेन तेन दारीरेण तत्तत्‌ फल्मुपाइनुते ॥२७॥ 
जो जिस-जिस शरौरसे जो-जो कर्म करता है, वह उस- 
उस शरीरसे भी उस-उस करमका फल भोगता है॥ २७॥ 
आऑदसा परमो घमंस्तथादईसा परो दमः। 
अदिसा परम दानमहिसा परम तपः ॥शटा॥ 
अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परम संयम है, अहिंसा 
परम दान है और अधिंसा परम तपस्या है॥ २८ ॥ 
अददिसा परमो यश्वस्तथादिसा पर फलम्‌। 
अदिसा परम मिन्रर्माहसा परमं खुखम ॥२९॥ 
अहिंसा परम यज्ञ है। अहिंसा परम फल है, अहिंसा 
परम मित्र है और अहिंसा परम सुख है॥ २९॥ 


सर्वयशेषु वा दान सर्वतीरथंषु धा5+प्छुतम। 
सर्वेदानफर्ल वापि नेतत्तत्यर्माहसया ॥३०॥ 

सम्पूर्ण यज्ोंमें जो दान किया जाता है, समस्त तीथोमें 
जो गोता लगाया जाता है तथा सम्पूर्ण दानोंका जो फल 
है--यद सब मिलकर भी अइ्डसाके बराबर नहीं दो 
सकता ॥ ३०॥ 


अदिस्नस्य तपोउक्षय्यमद्धिस्ों मज़ते सदा। 
संहदिस्तः सर्वेभूतानां यथा माता यथा पिता ॥३१॥ 
जो हिंसा नहीं करता, उसकी तपस्या अक्षय होती है। 
बह सदा यश करनेका फल पाता है। हिंसा न करनेवारू 
मनुष्य सम्पूर्ण प्राणियोंके माता-पिताके समान है॥ ३१॥ 
एतत्‌ फलमद्दसाया भूयह्षव कुरुपुझव | 
नहि शक्या गुणा वफ्तुम्पि वर्षशतैरपि॥३२॥ 
कुरुश्रेष्ठ | यह अहिंसाका फल है । यही क्या, अहिसा- 
का तो इससे भी अधिक फल है। अहिसासे होनेवाले लाभों- 
का सौ वर्षोंमें भी वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ ३२॥ 


इति श्री महाभारते अनुशासनपर्वनि दानघधमंप्षणि अद्दिधाफरकथने षोडशाधिकशततमो<ध्यायः ॥ ११६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासबपर्दके अन्तर्गत दानधर्मपर्दर्म अद्विसारे फलका नर्णुनदिषयक 


एक सो सोलहदाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १५१६ ॥ 
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स॒प्तदशाधिकशततमो5ध्याय 
शुभ कर्मसे एक फीड़ेको पूवे-जन्मकी स्मृति होना और कीट-योनिमें भी मृत्युका मय 
एवं सुखकी अनुभूति बताकर कीड़ेका अपने कल्याणका उपाय पूछना 


थुधिष्टिर उवाच 
अकामाश्च सक्कामाश्न ये हताः सम मदास्घे | 
कां गति प्रतिपस्तास्ते तन्‍्मे ब्रद्दि पितामद ॥ १॥ 
युधिष्ठिरने पुछा- पितामह ! श्रो योद्धा महासमर- 
में इच्छा या अनिच्छासे मारे गये हैं, बे किस गतिको 
प्राप्त हुए. हैं ! यह मुझे बताइये ॥ १ ॥ 
दुःख प्राणपरित्यागः पुरुषणणां महास्थे। 
ज्ञानासि स्व॑ मद्माप्राक्ष प्राणत्याग सुद॒ुष्करम ॥ २ ॥ 
महाप्राश | आप तो जानते ही हैं कि महसंत्राममें 
मनुष्योंके लिये प्राणोंका परित्याग करना कितना दु.ख- 
दायक द्वोता है। प्रार्णोका त्याग करना अत्यन्त दुष्कर 
कार्य है ॥ २॥ 
सम्रृद्ौं वासम्ुद्धों था शुभे वा यदि वाशुभे । 
कारण तन्न मे प्रृददि स्वेक्षो हासि मे मतः॥ इ ॥ 
प्राणी उन्नति या अवनति, शुम या अद्युम किसी भी 
अवृस्थामें मरना नहीं चाहते हैं | इसका क्या कारण है ! 
यह मुझे बताइग्रे; क्योंकि मेरी दृष्टिमें आप झबंश हैं ॥ ३ ॥ 


भीष्म उवाच 

समृद्धो ब(सम॒द्धों वा शुभे था यदि वाशुभे | 
संसारेषस्मिन्‌ समायाताः प्राणितः पृथियीपते ॥४॥ 
निरता येन भावेन तत्न मे श्टणु कारणम। 
सम्यक्‌ चायमजुप्रश्नस्त्वयोक्तरतु युधिष्ठिर ॥ ५॥ 

भीष्मजीने कद--पथ्वोनाय ! इस संसारमें आये 
हुए, प्राणी उन्नतिमें या अवनतिमें तथा शुभ या अश्युम 
अवस्थामें ही सुख मानते हैं। मरना नहीं चाइते । इसका 
क्या कारण है! यह बताता हूँ, सुनो । युधिष्ठिर ! यह तुमने 
बहुत अच्छा प्रश्न उपस्थित किया है ॥ ४-५ ॥ 


अन्न ते वतंयिष्यामि पुरावृचमिद॑ उप। 

द्वैपायनस्थ संवाद कीटस्य थे युधिष्ठिर ॥ ६ ॥ 
नरेश्यर ! युविष्ठिर ! इस विषयमें दृपायन ब्यास और 

एक कीड़ेका संवादरूप जो यह प्राचीन बृत्ताग्त प्रसिद्ध है, 

यही तुम्हें बता रहा हूँ॥ ६ ॥ 

बप्रझ्ममृतत्चरन्‌ विप्रः रृष्णक्षेपायनः पुरा 

बदशोें कीट घाषन्त शीर्म दाकठवर्त्नि ॥७॥ 


बानघरमपच ] 


सप्तदशाधिकशततमोउच्यायः 
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पहले की बात है, अक्षस्वरूप औीकृष्णद्ेपायन विप्रवर 
व्यासजी कहीं जा रहे ये। उन्होंने एक कीड़ेको गाड़ीको 
लीकसे बड़ो तेजीके साथ भागते देखा ॥ ७ ॥ 
हतिक्षः सर्वेभूतानां भाषाइश्च शरीरिणाम्‌। 
सचंहः स तदा ह॒ष्ठा की्ट वचनमत्रवीत्‌॥८॥ 
सर्वश व्यासजी सम्पूर्ण प्राणियोंकी गतिके शावा तथा 
सभी देहधारियोंकी भाषाकों समझनेवाले हैं । उन्होंने उस 
कौड़ेको देखकर उससे इस प्रकारकी बातचीत की ॥ ८ ॥ 
व्यास उवाच, 
कीट संत्रस्तरुपोडस त्वरितश्ैव लक्ष्यसे। 
क धावस तदाचएवं कुतस्ते भयमाणतम्‌ ॥ ९॥ 
व्यासजीने पूछा--कीट ! आज तुम बहुत डरे हुए 
और उतावछे दिखाई दे रहे हो, बताओ तो सही-कहाँ मागे 
जा रहे हो ! कहाँसे तुम्हें भय प्राप्त हुआ है !॥ ९॥ 
कीट उबाच 
शकटस्थास्थ महतो घोष भ्रुत्वा भयं मम। 
आगत वे महाबुद्ध स्वन एप हि दारुणः ॥१०॥ 
कीड़ेने कहा--महामते ! यह जो बड़ी बेलगाड़ी 
आ रहो है, इसीको घघेराहट सुनकर मुझे भय द्वो गया है; 
क्योंकि उसकी यह आवाज बड़ी भयंकर है॥ १० ॥ 
श्रुयते न थर्मां दन्यादिति शास्मादफक्रमे। 
इवसतां च शणोस्येन गोपुत्रार्णा प्रतोद्यताम्‌ ॥११॥ 
बहता सुमद्ामार संनिकर्ष स्वन प्रभो। 
न्ृणां च संवाहयतां श्रयते विविधः स्वनः ॥१२॥ 
यह आवाज जब कानोंमें पड़ती है, तत्न यह संदेह होता 
है कि कहीं गाड़ी आकर मुझे कुचल न डाले। इसीलिये 
यहाँसे जल्दी-जल्दी भाग रहा हूँ । यह देखिये बेलॉपर 
चाबुककी मार पड़ रही है और वे बहुत भारी बोझ लिये 
हॉफते हुए इधर आ रहे हैं। प्रमो ! मुझे उनकी आवाज बहुत 
निकट सुनायी पड़ती है | गाड़ीपर बेठे हुए, मनुष्योंके भी 
नाना प्रकारके शब्द कानोंमें पड़ रहे हैं॥ ११-१२॥ 
भ्रोतुमर्मद्धिधनेष न शक््यः कीौटयोनिना। 
तस्माव्तिक्रमास्येष भयावस्मात्‌ खुदारुणात्‌ ॥१३॥ 
मेरे-जैसे कीड़ेके लिये इस भयंकर शब्दको वैग्पूरवक 
सुन सकना असम्मव है। अतः इस अत्यन्त दारुण भयसे 
अपनी रक्षा करनेके लिये में यहाँसे मांग रहा हूँ ॥ १३ ॥ 
_जुःखं दि खुत्युभूतातां जीचितं च खुदुलभम्‌ | 
मतो मोतः पलावामि गच्छेयं ना खुख सुखात्‌॥१४॥ 
प्राणियोंके लिये मृत्यु बड़ी दुःखदायिनी होती है। 
अपना जीवन सबको अत्यन्त दुलूभ जान पड़ता है। अतः 
डरकर भागा जा रद्द हूँ। कहीं ऐसा न हो कि मैं सुखसे 
दुश्खमें पड़े जाऊँ ॥ १४ ॥ 


भीष्य उवाच 
इत्युक्त स तु त॑ प्राइ कुतः कीट छुख तव | 
मरण ते खुख मन्‍्ये तियग्योनी तु चतसे ॥१०॥ 
भीष्मजी कहते दं--राजन | कीड़ेके ऐसा कहनेपर 
व्यासजोने उससे पूछा--'कौट ! तुम्हें सुख कहाँ है ! मेरी 
समशमें तो ठम्हारा मर जाना हो तुम्हारे लिये सुखकी बात 
है; क्‍योंकि तुम तियेक्‌ योनि--अधम कौट-योनिमें पड़े 
हो ॥ १५ ॥ 
शब्द स्पश रस गन्ध॑ भोगांश्ोच्यावचान्‌ बहुन । 
नाभिजानासि कीट त्वं श्रेयो मरणमेव ते ॥१६॥ 
कोट ! तुम्हें शब्द, स्पश, रस, गर्ध तथा बहुत-से 
छोडे-बड़े भोगोंका अनुभव नहीं होता है। अतः तुम्हारा 
तो मर जाना ही अच्छा है? ॥ १६॥ 


कीट उवाच 
सवत्र निरतो जीव इतद्चापि सुख मम। 
चिन्तयाप्रि महाप्राज्ञ तस्माविच्छामि जीवितुम्‌ ॥१७॥ 
कीड़ेने कद्दा--महाप्राश। जीव सभी योनियोंमें सुख- 
का अनुभव करते हैं| मुझे भी इस योनिमें सुख मिलता है 
और यही सोचकर जीवित रहना चाहता हूँ ॥ १७॥ 
इदहापि विषयः सर्वों यथादेद्ं प्रवर्तितः। * 
माउुषाः स्थेयजाओव प्रथम्मोगा विशेषतः ॥१८४ 
यहाँ भी इस शरीरके अनुसार सारे विधय उपलब्ध होते 
है। मनुष्यों और स्थावरप्राणियोंके मोग अलग-अलग है॥ 
अहमासं मनुष्यों वे शूद्रों बहुघनः प्रभो। 
अब्रक्मण्यो उुशंसइव कदयों वृद्धिजीवनः ॥१९॥ 
प्रमो ! पहले जम्ममें मैं एक मनुष्य, उसमें भी बहुत 
धनी झूद्र हुआ था | ब्राह्मणोंके प्रति मेरे मनमें आदरका 
भाव न था। मैं कंजूस, ऋर और व्याजखोर था ॥ १९ ॥| 
चाकतीक्षणो निकृतिप्रशो द्वेश विध्वस्य सबंशः । 
मिथ्याकृतोडपि विधिना परस्वद्रणे रतः ॥२०॥। 
सबसे तीखे वचन बोलना, बुद्धिमानीके साथ छोगोंको 
ठगना और संसारके सभी छोगोंसे द्वष रखना, - यह मेरा 
स्वभाव हो गया था| झूठ बोलकर लोगोंको धोखा देना 
और दूसरोंके मालको हृड़प छेनेमें संकूग्न रहना--यही 
मेरा काम था ॥ २० ॥ 
सृत्यातिथिजनइचापि गृहे पर्यशितों मया। 
मात्खर्यात्‌ स्वादुकामेन नृशंसेन बुभुक्षता ॥२१॥ 
मैं इतना निदयी था कि केवल स्वाद लेनेकी कामनासे 
अकेछा हो मोजनकी इच्छा रखता और इर्ष्यावश घरपर 
आये हुए अतिथियों और आशितजनोंकों भोजन कराये 
बिना ही भोजन कर लेता था ॥ २१ ॥ डे 
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देवाथ पित्यज्ञार्थमन्न॑ अरद्धाउडहत मया। 
ने दुश्ममर्थकामेन देयमन्न पुरा किल ॥शर॥ 

पूवजन्ममें में देवताओं और पितरोंके यजनके लिये 
अद्धापूर्वक अन्न एकत्र करता; परंतु घन-संग्रहकी कामनासे 
उस देनेयोग्य अन्का भी दान नहीं करता था ॥ २२ ॥ 
गुप्त शरणमाशित्य भयेषु शरणागताः। 
अकस्मात्‌ ते मया त्यक्ता न त्राता अभ्येषिणः॥२श॥ 

मयके समय अभय पानेकी इच्छासे कितने ही शरणार्थो 
मेरे पास आते, किंतु मै उन्हें शरण लेनेयोग्य सुरक्षित 
स्थानमें पहुँचाकर भो अकस्मात्‌ वहाँसे निकाल देता। 
उनकी रक्षा नहीं करता था | २३ ॥| 


धन धान्य॑ प्रियान्‌ दारान्‌ यान वासस्तथाद्भुतम्‌। 
श्रियं दृष्ठा मनुष्याणामस्यामि निरथकम्‌ ॥२४॥ 

दूसरे मनुष्योंके पाता घन-पान्य, सुन्दरी ज्री, अच्छी 
अच्छी सवारियों, अद्भुत वल्ल ओर उत्तम छथ्मी देखकर 
मै अकारण द्वी उनसे कुढ़ता रहता था ।२४॥ 


ईष्युः परखु् दृष्टवा अन्यस्य न चुभूषकः। 
जिवरगगहन्ता चान्येषामात्मकामानुवतंकः ॥२५॥ 

दूसरोका सुख देखकर मुझे ईष्य। होती थी, दूसरे 
किसीकी उन्नते हो यह मैं नही चाहता था, औरोंके धर्म, 
अर्थ और काममें बाधा डालता और अपनी ही इच्छाका 
अनुसरण करता था ॥ २५ | 








जशं सगुणभूयिष्ठं पुरा कम कृत भया। 


सुउत्वा तदसुतप्येड्ह हित्वा अियमिवात्मज्म्‌॥रद। 
पूवजन्ममें प्रायः मैंने वे ही कर्म किये हैं, जिनमें 
निर्दयता अधिक थी । उनकी याद आनेसे मुझे उसी तरह 
पश्चात्ताप होता है, जेसे कोई अपने प्यारे पृत्रकों त्यागकर 
पछताता है॥ २६॥ 
शुभानां नाभिज्ञानामि छतानां कमंणां फलम्‌ । 
माता च पूजिता वृद्धा ब्राह्मणश्रार्चितों मया ॥२३॥ 
सकृज्जातिग़रुणोपेतः सद्ृत्या शृदहमागतः। 
अतिथिः पूजितो ब्रह्म॑स्तेन मां ना जहात्‌ स्खतिः॥२८ 
मुझे पहलेके अपने किये हुए शुभकर्मोके फलका अब- 
तक अनुभव नहीं हुआ है। पूवंजन्ममें मैने केवल अपनी 
बूढ़ी माताकी सेवा की थी तथा एक दिन किसीके साथ हो 
जानेसे अपने घरपर आये हुए ब्राह्मण अतिथिका जो 
अपने जातीय गुणोंसे सम्पन्न ये, स्वागत-सत्कार किया था। 
ब्रह्मन्‌ |, उसी पुण्यके प्रभावसे मुझे आजतक पूर्बजन्मकी 
स्मृति छोड़ न सकी है ॥२७-२८॥ 
कर्ंणा पुनरेवाह खुखमागएमि छक्षये। 
तच्छोतुमद्मिच्छामि त्वत्तः श्रेयस्तपोघन ॥२९॥ 
तपोधन ! अब मैं पुनः किसी शुभकर्मके द्वारा भविष्यम 
सुख पानेकी आशा रखता हूँ। वह कल्याणकारी कर्म क्या 
है ! इसे मैं आपके मुखसे सुनना चाहता हूँ || २९ ॥ 


दृति श्रोमहाभारते अनुशासनपर्वण दानधमंपर्वणि कीटोपाख्याने सघद्शाधिकशततसो«्ध्यायः ।।११७॥ 


इस प्रकार श्रीमहा शास्त अनुशासबपर्वके अन्तर्गत दावे वर्भपर्देर्मे कौटका उपाख्यावजिषरणक एक सो सत्रह्ों अध्याय पूर हुआ ॥११७॥ 
& #०</ 022. / 7५ 


अश्दशाधिकशततमो-धध्यायः 
कीड़ेका क्रमशः क्षत्रिययो नि्में जन्म लेकर व्यासजीका दशन करना और व्यासजीका उसे ब्राह्मण 
होने तथा स्वगंसुख और अध्षय सुखकी प्राप्ति होनेका वरदान देना 


व्यास उवाच 
शुमेन कर्मणा यह तियेग्योनो न मुहासे। 
ममैव कीट तत्‌ कम येन त्वं न प्रप्तुहसे ॥ १॥ 
व्यासज्ञोने कृहा-कीट ! तुम जिस शुभकर्मके 
: प्रभावसे तियंग योनिमें जन्म लेकर मी मोहित नहीं हुए. 
हो, वह मेरा ही कर्म है | मेरे दर्शनके प्रभावसे तुम्हें मोह 
नहीं हो रहा है॥ १ | 
थईं त्वां द्शनादेव तारयामि तपोबलात्‌। 
तपोबलादि बलवद्‌ बलमन्यस्त विद्यते॥२॥ 
मैं अपने तपोब्ल्से केवल दशनमात्र देकर तुम्हारा 
उद्धार कर दूंगा; क्योंकि तपोब्रलसे बढ़कर दूसरा कोई 
श्रेष्ठ बल नहीं है॥ २.॥ 


जानामि पापैः स्वकृतैगतं त्वां कीट कीटताम। 
अवाप्स्यसि पुनथम घम तु यदि मन्यसे ॥ ३॥ 
कीट ! मैं जानता हूँ, अपने पूर्वकृत पापोंके कारण 
तुम्हें कीय्योनिमें आना पड़ा है। यदि इस समय तुम्हारी 
धर्मके प्रति श्रद्धा है तो तुम्हें धर्म अवश्य प्राप्त होगा ॥३॥ 


कर्म भूमिक्र॒तं देधा भुष्जते तियंगाश्न ये | 
चर्मोषपि दि मनुष्येषु कामाथश्व तथा गुणा; ॥ ४ ॥ 


देवता, मनुष्य और तियगू योनिमें पड़े हुए. प्राणी इस 
कमभूमिमें किये हुए कर्मोंका ही फल मोगते हैं। अज्ञनी 
मनुष्यका धर्म भी कामनाकों लेकर ही होता है तथा वे 
कामनाकी सिद्धिके लिये ही गुणोंको अपनाते हं। ४॥ 


दानधर्मपच ] 


अप्ठादशाधिकशततमो 5ध्यायः 


५ढदण 





वासबुद्धिपाणिपदेश पध्यपेतस्थ विपश्चितः। 
सके हास्यति मलुष्यस्य मन्दस्यापि हि जीवतः॥ ५॥ 
मनुष्य मूर्ख हो या विद्वान्‌, यदि वह वाणी, बुद्धि और 
हाथ-पैरसे रहित होकर जीवित है तो उसे कौन-सी वस्तु 
त्यागेगी, वह तो सभी पुरुषार्थोसे स्वयं ही परित्यक्त है ॥५॥ 
जीवन दि कुरुते पूजां विध्राग्र्यः शशिसूय्ययोः । 
ब्रवश्नपि कथां पुण्यां तत्र कीट त्वमेष्यस ॥६॥ 
कोट ! एक जगह एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते हैं। वे 
जीवनमें सदा यूथ और चन्द्रमाकी पूजा किया करते हैं 
तथा लोगोंको पवित्र कथाएँ घुनाया करते हैं । उन्हींके यहाँ 
तुम ( क्रमशः ) पुत्ररूपसे जन्म छोगे ॥ ६ ॥ 
शुणभूतानि भूतानि तत्र त्वमुपभोफ्यसे। 
तत्न ते5हं विनेष्यामि ब्रह्म त्वं यत्र वैष्यसि ॥७॥ 
वहाँ विषयोंकोी पञ्न भूतोंका विकार मानकर अनासक्त 
भावसे उपभोग करोगे । उस समय मैं तुम्हारे पास आकर 
ब्रह्मविद्याका उपदेश करूँगा तथा तुम जिस लछोकमें जाना 
चाहोगे, वहीं तुम्हें पहुँचा दूँगा | ७ ॥ 
स तथेति प्रतिश्रत्य कीटो बर्त्मन्यतिष्ठत । 
दकटों ब्रज॑ंदश्थ सुमदानागतश्थ यदच्छया ॥ <८॥ 
चक्राकमेण मिन्‍नश्व कीटः प्राणान्‌ मुमोच हू । 
व्यासजीके इस प्रकार कहनेपर उस कीड़ेने “बहुत 
अच्छा! कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली और बौच 
रास्तेमें जाकर वह ठद्दर गया। इतनेहीमें वह विशाल छकड़ा 
अकध्षमात्‌ वहाँ आ पहुँचा और उसके पहियेसे दबकर चूर- 
चूर हो कीड़ेने प्राण त्याग दिये ॥ ८३ ॥ 
सम्भूतः क्षत्रियकुले प्रसादादमितौजसः ॥९॥ 
तस्तषि द्ष्टुमगमत्‌ स्वास्वन्यासु योनिषु। 
इवाविद्ोधावराद्यार्ण तथव सुगपक्षिणाम्‌ ॥१०॥ 
इवपाकशद्गवैश्यानां क्षत्रिया्णा थ योनिषु। 
तत्पश्चात्‌ वह क्रमशः शाही, गोधा, सूअर, झूग, पक्षी, 
चाण्डाल, शूद्ध और वैश्यकी योनिमें जन्म लेता हुआ 
क्षत्रियजातिमें उत्पन्न हुआ। अन्य सारी योनियोंमें भ्रमण 
करनेके बाद अमित तेजस्वी व्यासजीकी कृपासे क्षत्रियकुलमें 
उत्पन्न होकर वह उन महर्षिका दर्शन करनेके लिये उनके 
पास गया ॥ ९-१ ०३ ॥ 
स कीट पएवमाताष्य ऋषिणा सत्यवादिना | 
प्रतिस्म॒त्याथ जप्राह पादौ मूर्ति कृताअलिः ॥११॥ 
बह कीट-योनिमें उन सत्यवादी महर्षि वेदव्यातजीके 
साथ बातचीत करके जो इस प्रकार उन्नतिशील हुआ था, 


उसकी याद करके उस क्षत्रियने हाथ जोड़कर ऋषिके ” 


अरणोंमे अपना मस्तक रल दिया ॥ ११॥ 


प्र स० खें> है. ५९-- 











कीट उवाच 
इद॑_तदतुर्ू स्थानमोप्सितं दशभियुंणेः । 
यदद प्राप्य कीटत्वमागतो राजपुत्रताम्‌ ॥१२॥ 
कीट ( क्षत्रिय ) ने कदा--भगवन्‌ ! आज मुशे 
वह स्थान मिला है, जिसकी कहीं तुलना नहीं है। इसे मैं दस 
जन्मोंसे पाना चाहता था। यह आपहीकी ऋपा है कि मैं अपने 
दोषसे कीड़ा होकर भी आज राजकुमार हों गया हूँ ॥२॥ 


वहन्ति मामतिबकाः कुब्जरा हेममालिनः। 
स्पन्दनेषु च काम्बोजा युक्ताः परमवाजिनः ॥१३॥ 
अब सोनेकी माछाओंसे सुशोमित अत्यन्त बलवान 
गजराज मेरी सवारीमें रहते हैं। उत्तम जातिके काबुली 
घोड़े मेरे रथोमें जोते जाते हैं )। १३ ॥ 
उप्नप्वतरयुक्तानि यानानि च बहन्ति माम्‌। 
सबान्धवः सहामात्यश्राज्षामि पिशितीदनम्‌ ॥१४॥ 
ऊँटों और खच्चरोंसे जुती हुई गाड़ियाँ मुझे ढोती हैं। 
मैं भाई-बन्धुओं और मन्त्रियोंके साथ मांस-मात खाता 
हूँ॥ १४॥ 
गृहदेषु स्वनिवासेषु सुखेषु शयनेश्रु च। 
घराहषु महामाग स्वपामि च खुपूजितः ॥१५॥ 
महाभाग ! श्रेष्ठ पुरुषोंके रहने योग्य अपने निवासभूत 
न्द्र महलोके भीतर सुखद शब्याओंपर मैं बड़े सम्मानके 
साथ शयन करता हूँ ॥ १५॥ 
सर्वेष्वपरराप्रेषु सतमागघवन्दिनः 
स्तुवष्ति मां यथा देवा महेन्द्रं प्रियवादिनः ॥१६॥ 
प्रतिदिन रातके पिछले पहरोंमें दूत, मागध और वन्दी- 
जन मेरी स्तुति करते हैं, ठीक वैसे ही जेसे देवता प्रिय 
बचन बोलकर महेन्द्रके गुण गाते हैं || १६ ॥ 
प्रसादात्‌ सत्यसंधचस्य भवतोउमिततेजसः । 
यद॒ह कीटतां प्राप्य सम्प्राप्तो राजपुत्रताम्‌ ॥१७॥ 
आप सत्यप्रतिज्ञ हैं, अमित तेजस्वी हैं, आपके प्रसादसे 
ही आज मैं कौड़ेसे राजपूत हो गया हूँ ॥ १७ ॥ 
नमस्ते-5स्तु महाप्राज्ष कि करोमि प्रशाधि माम्‌ | 
त्वत्तपोबलनिर्दिष्टमिदं छथिगत॑ मया ॥१८॥ 
महाप्राश | आपको नमस्कार है, मुझे आज्ञा दीजिये, 
मैं आपकी क्या सेवा करूँ; आपके तपोबलसे ही मुझे राज- 
पद प्राप्त हुआ है ॥ १८ ॥ 
व्याप्त उवाच 


अखिंतो5६ त्वया राजन वाग्मिरध यदच्छया । 

अदय ते कीटतां प्राप्य स्तृतिर्जाता जुगुप्लिता 8१९४ 
व्यासजीने कदा--राजन्‌! आज तुमने अपनी वाणीसे 

मेरा मल्वीमाँति रूबन किया है। अभीतक तुम्हें अपनी कीट- 


घ८६६ 


ओऔमदामारते 


[ अनुशासनपवेणि 








योनिकी घृणित स्मृति अर्थात्‌ मांस खानेकी वृत्ति बनी हुई है।) 


नतु नाशो5स्ति पापस्य यस्त्वयोपचितः पुरा । 
शूद्रेणार्थप्रधानेन नशंसेनाततायिना ॥२०॥ 
तुमने पूर्वजन्ममें अथपरायण, हुशंस और आततायी 
शूद्र होकर जो पाप संचय किया थां, उसका सवदा नाश 
नहीं हुआ है ॥ २० ॥ 
मम ते दशेन प्राप्त तच्च वे खुछूत त्वया। 
तियंग्योनी सम ज्ञातेन मम्र चाभ्यचनात्‌ तथा ॥२१॥ 
इतस्त्यं राजपुत्रत्वाद्‌ ब्राह्मण्यं समवाप्स्थसि। 
कौट-योनिमें जन्म लेकर भी जो तुमने मेरा दशन 
किया, उसी पुण्यका यह फल है कि तुम राजपूत हुए ओर 
आज जो तुमने मेरी पूजा की, इसके फलस्वरूप तुम इस 
क्षत्रिययोनिके पश्चात्‌ ब्राह्षणलको प्राप्त करोगे ॥ २१३ ॥ 


गोत्राह्मणछ॒ते प्राणान्‌ हुत्वा55व्मानं रणाजिरे ॥२२१ 
राज़पुत्र खुख प्राप्य ऋतूंश्वेवाप्तदक्षिणान्‌। 


अथ मोदिष्यसे स्वर्ग प्रद्मभूतो-धययः छुखो ॥२३॥ 


राजकुमार ! तुम नाना प्रकारके सुख मोगकर अन्तमें 
यो और ब्राह्मणोंकी रक्षाके लिये संग्रामभूमिमें अपने प्राणों- 
की आहुति दोगे। तदनन्तर ब्राह्मणरूपमें पर्याप्त दक्षिणा- 
वाले यज्ञोंका अनुष्ठान करके स्वर्गतुखका उपभोग करोगे । 
तत्पश्चात्‌ अविनाशी ब्रह्मस्वरूप होकर अक्षय आनन्दका 
अनुमव करोगे ॥ २२-२३ ॥ 
तियंग्योन्याः शूद्रतामश्युपैति 
दो वैद्य क्षत्रियत्व॑ च वैद्यः 
चृत्तस्छाघी क्षत्रियों ब्राह्मणत्वं 
स्वग पुण्य ब्राह्मण: साधुबृत्तः ॥२४॥ 
तियग-योनिमें पड़ा हुआ जीव जब्र ऊपरकी ओर 
उठता है, तब वहाँसे पहले झूद्र-भावको प्राप्त होता है। शूद्ध 
बेश्ययोनिको, वेश्य क्षत्रिययो निको और सदाचारसे सुशोमित 
क्षत्रिय ब्राह्मणयो निको प्राप्त होता है। फिर सदाचारी ब्राह्मण 
पुण्यमय स्वर्ग लोककों जाता है ॥ २४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते भनुशासनपरवणि दानधमंपर्वंणि कीटोपास्याने अष्टादशाधिकशततसो<्ध्यायः ॥ ११८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासबपर्दके अन्तर्गत दावधर्मपर्वक्े कौड़ेका उपाख्यानविषयक 


एक सो अठारहवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ९१८ ॥ 
न अलजशईऔलनन + 


एकोनविंशत्यधिकशततमोडध्यायः 
कीड़ेका आक्षणयोनिमें जन्म लेकर ब्ह्मलोकमें जाकर सनातनत्रह्मको प्राप्त करना 


भीष्म उवाच 
हु ९ 

क्षत्रधम॑मजुप्राप्तः स्मरन्‍्नेव थे वीयबान। 
त्यक्त्वा स कीटतां राज॑श्वचार विपुल तपः ॥ १॥ 

भीष्मजी कद्दते हैं--राजा युधिष्ठिर ! इस प्रकार 
कीट्योनिका त्याग करके अपने पूर्वजन्मका स्मरण करने- 
बाला बह जीव अब क्षत्रियधर्मको प्राप्त हो विशेष शक्तिशाली 
हो गया और बड़ी भारी तपस्या करने छूगा ॥ १॥ 


तस्य धर्माथविदुषो दृष्ठा तद्‌ बिपुले तपः। 
आजगाम दिजश्नेष्ठ| कृष्णद्धपायनस्तदा ॥ २॥ 
तब धर्म और अर्थके तत्वकों जाननेधाले उस राज- 
कुमारकी उग्र तपस्या देखकर विप्रवर श्रीकृष्णदपायन 
व्यासजी उसके पास आये ॥ २ ॥ 
व्यास उवाच 
क्षात्र देववत कीट भूतानां परिपालनम्‌। 
क्षात्र देववतं ध्यायंस्ततो विप्रत्वमेष्यसि ॥३॥ 
व्यासजीने कद्द-पूर्वजन्मके कीट ! प्राणियोंकी 
रक्षा करना देवताओंका त्त है और यही क्षात्रधर्म है। 


इसका चिन्तन ओर पालन करके तुम अगले जनन्‍्ममें 
ब्राह्मण हो जाओगे ॥ ३ ॥ 
पाहि सर्वाः प्रज्ञा: सम्यक्‌ शुभाशुभविदात्मवान । 
शुभे संविभजन्‌ कामैरशुमानां व पाचनेः॥४॥ 
आत्मवान्‌ भव खुप्रीतः स्वधर्माचरणे रतः 
क्षात्रीं तनु समुत्खज्य ततो विप्रत्वमेष्यसि ॥ ५॥ 
तुम शुभ और अशुमका ज्ञान प्राप करो तथा अपने 
मन और इन्द्रियोंको वशमें करके भलीभाँति प्रजाका पान 
करो। उत्तम भोगोंका दान करते हुए, अश्यम दोषोंका मार्जन 
करके प्रजाको पावन बनाकर आताज्ञानी एवं सुप्रसन्न हो 
जाओ तथा सदा स्वधर्मके आचरणमें तत्पर रहो। तदनन्तर 
क्षत्रिय-शरीरका त्याग करके ब्राह्मणत्वको प्राप्त करोगे ॥४-५॥ 
भीष्म उवाच 
सोपरण्यमनुप्राप्प. पुनरेव युधिष्ठिर । 
महपंवंचन श्रत्वा प्रज्ञा चमंण पाल्य च॥६॥ 
अचिरेणेबव कालेन कीटः पार्थिवसत्तम। 
प्रजापालनचर्मण प्रेत्य.. चिप्रत्वमागतः ॥ ७॥ 


भीष्मजी कहते हैं--दृपभेष्ट युधिष्टिर | वह भूतपूर्व 


दानघर्मंषथ ] 





विदात्यधिकशततमोउच्यायः 
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कीट महर्षि वेदव्यासका वचन सुनकर धर्मके अनुसार 
प्रथाका पालन करने लगा। तत्श्रात्‌ वह पुनः वनमें 
जाकर थोड़े ही समयमें परलोकवासी हो प्रजापालनरूप 
धर्मके प्रमावसे ब्राह्मण-कुलमें जन्म पा गया ॥ ६-७ ॥ 
ततस्तं ब्राह्मणं दृष्ठा पुनरेष महायशाः। 
आज्ञगाम मद्दाप्रान्‍ः रृष्णद्वेपायनस्तदा॥ ८॥ 

उसे ब्राह्मण हुआ जान महायशस्वी महाशानी श्रोकृष्ण- 
द्वेपायन व्यास पुनः उसके पास आये ॥ ८ ॥ 

व्यास उवाच 

भो भो ब्ह्र्षम श्रोमन्‌ मा व्यथिष्ठाः कर्थंचन । 
शुभकूच्छुभघोनीषु पापक्ृत्‌ पापयोनिषु ॥९॥ 

व्यासजीने कद्दा-ब्राक्मणशिरोमणे ! अब तुम्हें 
किसी प्रकार व्ययित नहीं होना चाहिये। उत्तम कर्म 
करनेवाला उत्तम योनियोंमें और पाप करनेवारा पाप- 
योनियोंमें जन्म लेता है॥ ९॥ 
उपपद्यति धर्मेश यथापापफलोपगम्‌ | 
तस्मान्सृत्युभयात्‌ कीट मा व्यथिष्ठा; कथंचन ॥१०। 
घमलोपभय ते स्यात्‌ तस्माद्‌ घम चरोत्तमम्‌। 

धर्मश | मनुष्य जेसा पाप करता है, उसके अनुसार 
ही उसे फल भोगना पड़ता है। अतः भूतपूर्व कीट | अब 
तुम मृत्युके भयसे किसी प्रकार व्यथित न होओ। हों, 
तुम्हें धर्मके छोपका भय अवश्य होना चाहिये, इसलिये 
उत्तम धर्मका आचरण करते रहो ॥ १०३ ॥ 

कोट उवाच 

खुखात्‌ खुखतर प्राप्तो भगवंस्त्वत्कृते छाहम्‌ ॥११॥ 
धमेमूलां श्रियं प्राप्य पाप्मा नष्ट इदाय मे । 


भूतपूथ कीटने कहा-भगवन्‌ ! आपके ही प्रयत्न- 
से मैं अधिकाधिक सुखकी अवस्थाको प्राप्त होता गया हूँ । 
अब इस जन्ममें पमंमछक सम्पत्ति पाकर मेरा सारा पाप 
नष्ट हो गया ॥ ११३ || 

भीष्म उवाच 

भगवद्बचनात्‌ कीटो ब्राह्म॒ण्य॑ प्राप्य दुलेभम्‌ ॥१२॥ 
सकरोत्‌ पृथिवीं राजन यश्चयूपशताहिताम्‌। 
ततः सालोक्यमगमद्‌ ब्रह्मणो ब्रह्मचित्तमः ॥१३॥ 

भीष्मजी कहते हँ-राजन्‌ ! भगवान्‌ ब्यासके 
कथनानुसार उस भूतपूर्व कीटने दुलभ ब्राह्मणत्वकों पाकर 
प्रथ्वीको सैकड़ों यशयुपोसे अज्लित कर दिया। तदनन्तर 
ब्रह्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ होकर उसने ब्रह्मसालोक्य प्राप्त किया 
अर्थात्‌ ब्रक्नछोकमें जाकर सनातन अह्मको प्राप्त किया ॥ 
अवाप च पद कीटः पाथ्थ ब्रह्म सनातनम्‌। 
स्वकमफडानवृत्त व्यासस्थय बचनात्‌ तंदा ॥१४॥ 

पाथ | व्यासजीके कथनानुसार उसने स्वधरमका पाछन 
किया था | उसीका यह फल हुआ कि उस्त कीटने सनातन 
ब्रह्मपद प्राप्त कर लिया ॥ १४॥ 
ते5पि यस्मात्‌ प्रभावेण दताः क्षत्रियपुक्धबाः । 
सम्भ्राप्तास्ते गति पुण्यां तस्मान्मा शोच पुत्रक ॥रैणो 

बेटा! ( क्षत्रिययोनिमें उस कीटने युद्ध करके प्राण- 
त्याग किया था, इसलिये उसे उत्तम गतिकी प्राप्ति हुई । ) 
इसी प्रकार जो ग्रधान-प्रधान क्षत्रिय अपनी श्क्तिका 
परिचय देते हुए इस रणमभूमिमें मारे गये हैं, वे भी 
पुण्यमयी गतिको प्राप्त हुए हैं। अतः उसके लिये तुम 
झोक न करो ॥ १५ ॥ 


इति भीमदाभारते अनुशासनपवंणि दानधर्मपवेणि कीटोपाल्याने एकोनविंशत्यधिकशततसोध्यायः ॥ ११९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमह्मारत अनुशासबपवेके अन्दर्गव दाबघर्मपर्द्में कौढ़ेक। उपाख्याददिषयक 


एक सो उन्दोसववाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ११६ ॥ 
न ााार--24 >> 


विंशत्यधिकशततमो<5थ्यायः 
व्यास और मैत्रेयका संवाद--दानकी प्रशंसा और कर्मका रहस्य 


युधिष्टिर उवाच 

विद्या तपश्न दानं च किमेतेयां विशिष्यत। 
पृच्छामि त्वां सता श्रेष्ठ तन्‍्मे त्रहि पितामह ॥ १॥ 

युधिष्टिरने पूछा--सत्युरुषोंमें श्रेष्ठ पितामह ! विद्या 
तप और दान-इनमेंसे कौन-सा श्रेष्ठ है? यह में आपसे 
पूछता हूँ, मुझे बताइये ॥ १॥ 

मीष्य उवाच 

अधाप्युदाइरन्तीममितिहासं॑ पुरातनम्‌ । 
मेत्रेयस्थ थे संवाद कृष्णकंपयनस्य च ॥ २ ॥ 


भोष्मजीने कह--राजन्‌ ! इस विषयमें श्रीकृष्ण- 


द्वेपायन व्यास और मैत्रेयके संवादरूप इस प्राचीन इतिहास- 


का उदाहरण दिया जाता है ॥ २॥ 
कृष्णद्वेपायनो. राजन्नशातचरितं चरन्‌। 
बेरि 

वाराणस्यामुर्पाति्टन्मेत्रंय स्वेरिणीकुले ॥ ३े ॥ 
नरेशवर | एक समयकी बात है--मगवान्‌ भरीक्षष्ण- 

द्वैपायन ध्यासजी गुप्तरुपसे विचरते हुए, वाराणसीपुरोमे जा 

पहुँचे। वहाँ मुनियोंकी मण्डलीमें बेठे हुए, मुनिवर मैनेयजी- 

के यहाँ वे उपस्थित हुए ॥ ३ ॥ 


पढंरेट 
तमुपस्थितमासीन शण्वा स मुनिसत्तम। 
अर्चित्वा मोजयामासल मेत्रेयोडशनमुश्तमम्‌ ॥ ४॥ 
पास आकर बेंठे हुए मुनिवर व्यासजोकों पहचानकर 
मैत्रेयजीने उनका पूजन किया और उन्हें उत्तम अन्न 
भोजन कराया ॥ ४ ॥ 
तद्न्नमुत्तमं भुकत्वा गुणवत्‌ सावेकामिकम्‌ । 
प्रतिष्ठमानो5स्मयत प्रीतः कृष्णो महामनाः ॥ ५ ॥ 
वह उत्तम छाभदायक और सबको रुचिके अनुकूछ 
अन्न भोजन करके महामना व्यासजी बहुत सतुष्ट हुए । 
फिर जब वे वहॉसे चलने लगे तो मुस्कराये ॥ ५॥ 
तमुत्स्मयन्तं सम्प्रक्ष्य मंत्रयः कृष्णमत्रवीत्‌ 
कारण ब्रद्दि धर्मास्मन्‌ व्यस्मयिष्ठा; कुतश्थ ते ॥ ६ ॥ 
तपस्थिनो ध्रविमतः प्रमोद: सम्ुपागतः। 
एतत्‌ पृच्छाम ते विद्वन्नभिवाद्र प्रणस्य च ॥ ७॥ 
उन्हें मुस्कराते देख मैत्रेयजीने व्यासजीसे पूछा - 
'धर्मात्मन्‌ ! विदन्‌ ! में आपको अभिवादन" एवं प्रणाम 
करके यह पूछता हूँ. कि आप अमो-अमी जो मुस्कराये हैं, 
उसका क्या कारण है ! आपको हँसी केसे आयी ! आप 
तो तपस्व, और वैयवान्‌ है। आपको केसे सहसा उल्लास 
हे आया ; यह मुझे बताइये ॥ ६-७ ॥ 
आत्मनश्र तपोभाग्यं महाभाग्यं तवेह च। 
पृथगायरतस्तात पृथगात्मसुखात्मनोः | 
अत्पान्तरम्ं मन्ये विशिष्टर्माप चान्वयात्‌ ॥८॥ 
धतात | मै अपनेमें तपस्थाजनित सौभाग्य देखता हूँ 
और आपमें यहाँ सहज महभाग्य प्रतिष्ठित है ( क्योकि 
आप मेरे गुरुपुत्र हैं )। ज्ीवात्मा और परमात्मामें मैं बहुत 
गेड़[ अन्तर मानता हूँ॥ परमात्माका सभी परदार्थोके साथ. 
सम्बन्ध है; क्योंकि वह य॒वृत्याप्री हैं। इसीलिये में उसे 
विशाभार ७ न 
जीवात्माका अपेक्षा श्र्ट भी मानता हूँ, किंतु आप तो 
छीबात्माकों परमात्मासे अभिन्‍न जाननेवाले है, फिर आप- 
का आचरण इस मान्यतासे भिन्‍न हो रहा है; क्योकि आप- 
को कुछ विस्मय हुआ है और मुझे नहीं हुआ है? ॥ ८॥ 
व्यास उवाच 
तवादभ्यां स्मयो5यं समुपागतः। 
असत्यं वेदवचन कर्माद्‌ बेदाउन्रतं चदेत्‌ ॥ ९ ॥ 
व्याखजान कद्दा- बह्मन्‌ | अतिथिकों अत्यन्त गौरव 
प्रदान करते हुए, उसकी इच्छाके अनुसार सत्कार करना 
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वमस्कार किया जाता है, उसे श्वभवादन कहते हैं थोर दोनों 
द्वायोकी अक्ञल बांधकर उसे अपने छलाटसे लगाकर जो 
बन्दनोथ पुरुषको मस्तक झुकाय/ जाता है, उध्का वाम 
प्रषाम है । 


जोमहाभारते 


[ भधुश्ासनपर्थेणि 


»अिग्ह्छिन्द! कहलाता है और वाणीद्वारा अतिथिके गौरव 
का जो प्रकाशन किया जाता है, उसे “अतिबाद” कहते 
हैं। मुझे यहाँ अतिच्छन्द और अतिवाद ; दोनों प्रानठ हुए 
हैं, इसौलिये मेरा यह विस्मय एवं हर्षोल्टास प्रकट हुआ 
है। ( दान और आतिथ्य आदिका महत्व वेदोंके द्वारा 
प्रतिपादित हुआ है | ) वेदोंका वचन कभी मिथ्या नहीं 
हो सकता । भला, वेद क्‍यों असत्य कहेगा !॥ ९ ॥ 
त्ोण्येब तु पदान्याहुः पुरुषस्थोत्तम ततम्‌) 

न द्रह्मच्येव दद्यात् सत्य चंव पर वदेत ॥१०॥ 
. चेंद मनुष्यके लिये तौन बातोंको उत्तम ब्रत बताते 
हैं--( १ ) किसीके प्रति द्रोह न करे, (२) दान दे 
तथा ( ३ ) वृसरोंसे सदा सत्य बोले ॥ १० ॥ 
इति वेदोक्तमषिभिः पुरस्त।त्‌ परिकल्पितम । 
इदानीं चव नः रूत्यं पुरस्ताञ्व परिश्रतम्‌ ॥११॥ 
बेदके इस कथनका सबसे पहले ऋषियोने पालन 
किया | इमने भी बहुत पहलेसे इसे सुन रखा है और 
इस समय भी वेदकी इस आज्ञाका पालन करना हमारा 
क॒तंव्य है ॥ ११ ॥ 
अर्पो्डप ताइशो दायो भवत्युत महाफलः | 
तृषिताय॒ च ते दत्त हृदयेनानसूयता १२॥ 
शास्नविधिके अनुसार दिया हुआ थोड़ा-सा भी दान 
महान्‌ फल देनेवाला होता है। तुमने ईरष्यारहित हृदयसे 
मखते-प्यासे अतिथिकों अन्न-जलका दान किया है॥ १२ ॥ 
ठषितस्तृषिताय त्वं दत््वैतदू दशेनं मम। 
अजधीमंदतो लोकान मद्यायशेरिव प्रभो ॥१३॥ 
प्रभो ! मैं भूखा और प्यासा था। तुमने मुझ भूखे: 
प्यासेकी अन्न-जल देकर तृप्त किया। इस पुष्यकें प्रभावसे 
महान्‌ यशोद्ारा प्राप्त होनेवाले बड़े-बड़े लोकोंपर तुमने 
विजय पायी है--यह मुझे प्रत्यक्ष दिखायी देता है ॥ १३॥ 
ततो दानपविन्नेण प्रीतोडर्मि तपसेव च। 
पुण्यस्येव द्वि ते सत्तव॑ पुण्यस्येव च बशेनम्‌ ॥१४॥ 
इस दानके द्वारा पवित्र हुई तुम्हारी तपस्यासे मैं बहुत 
संतुष्ट हुआ हूँ। तुम्हारा बल पुण्यका ही बढ है और 
तुम्हारा दर्शन भी पुण्यका ही दर्शन है॥ १४ ॥ 
पुण्यस्यवामिगन्धस्ते मन्ये कर्मविधानजम। 
अधिक माजनात तात तथा चंवाजुलेपनात ॥१५॥ 
तुम्हारे शरीरसे जो तदा पुण्यकी हो सुगन्ध फेल्ती 
रहती है, इसे में इस दानरूप पुण्यकर्मके अनुष्ठानका ही 
फल मानता हूँ। तात | दान करना तदीये-स्नान तथा 
वेदिक अतकी पूर्तिसे भी बढ़कर है ॥ १५ | 


शुभ सर्वेपतित्ेम्थो दाममेष पर ह्विक 
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नो चेत्‌ सर्वेपविश्वभ्यो दानमेव पर मवेत्‌ ॥१६॥ 
ब्रक्षन ! जितने पवित्र कर्म हैं, उन सत्रमें दान ही 
सबसे बढ़कर पवित्र एवं कल्याणकारी है। यदि दान ही 
समस्त पवित्र वस्तुओंसे श्रेष्ठ न होता तो वेद-शात्नोंमें उसको 
इतनी प्रशंसा नहीं की जाती ॥ १६ || 
यानीमाल्युत्तमानोद वेदोक्तानि प्रशंसस। 
तेषां श्रेष्ठतर दानमिति मे नात्र संशय: 4१७॥ 
तुम जिन-जिन वेदौक्त उत्तम कर्मोंकी यहाँ प्रशंसा करते 
हो, उन सबमें दान ही भ्रेष्ठतर है, इस विषयमें मुझे संशय 
नहीं है॥ १७॥। 
दानकद्धिः रूतः पन्‍था येन यान्ति मनीषणः । 
हे द्वि प्राणस्य दातारस्तेषु घममः प्रतिष्ठितः ॥१८॥ 
दाताओंने जो मार्ग बना दिया है, उसीसे मनीषी पुरुष 
चलते हैं। दान करनेवाले प्राणदाता समझे जाते हैं। 
उन्होंमें घर्म प्रतिष्ठित है ॥ *८ ॥ 
यथा वेदाः स्वधीताश्व यथा चेन्द्रियसंयमः । 
सर्वेत्यागों यथा चेद्द तथा दानमनुत्तमम्‌॥१९॥ 
जैसे वेदोंका स्वाध्याय, इन्द्रियोंका संयम और सर्वस्वका 
त्याग उत्तम है, उसी प्रकार इस ससारमें दान भी अत्यन्त 
उत्तम माना गया है॥ १९ ॥ 
त्वं द्वि तात महाबुद्ध खुखमेप्यस शोमनम्‌ । 
खुलात खुखतरप्राप्तिमाप्छुते मतिमान्नरः ॥२०॥ 
तात ! महाबुद्धे ! तुमको इस दानके कारण उत्तम 
सुखको प्राप्ति होगी | बुद्धिमान्‌ मनुष्य दान करके उत्तरोत्तर 
सुख प्राप्त करता है ॥ २० |; 
तन्नः प्रत्यक्षमेवेदतु पलभय मसंशयम्‌ । 
भीमन्तःप्राप्लुवन्त्यर्थान्‌ दाने यश तथा खुखम्‌ ॥-१॥ 
यह बात हमलोगोंके सामने प्रत्यक्ष है। हमें निःसंदेह 
ऐसा ही समझना चाहिये। तुम-जेसे भ्रीसम्पन्न पुरुष जब्र 
घन पाते है, तब उससे दान, यह्ञ और सुख भोग करते हैं। 
छुलादेव पर दुःख दुःखादप्यपरं खुखम। 
हू भद्माप्राश नियतं वै_स्वभावतः ॥२२॥ 


पर्कावधत्यधिकशततमाध्ध्याथः 
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/ मदाप्राश |! किंतु जो लोग विषयसुखोंमें आसक्त हैं, वे 
सुखसे ही महान्‌ दुःखमें पड़ते हैं और जो तपस्या आदिके 
द्वारा दुःख उठते हैं, उन्हें दुःखसे ही सुखकी प्राप्ति होती 
देखी जाती है। सुख और दु.ख मनुष्यके स्वमावके 
अनुसार नियत हैं ॥ २२ ॥ 

द्विविधानीद इत्तानि नरस्थाहुमंनीषिणः। 
पुण्यमन्यत्‌ पापमन्यन्न पुण्य न च पापव म्‌ ॥२१॥ 

इस जगतूमें मनीषी युरुषोंने मनुष्यके तीन प्रकारके 
आचरण बताये हैं--पुण्यमय, पापमय तथा पुण्य-पाप 
दोनोसे रहित ॥ २३ ॥ 


न चृत्तं मन्यते तस्य मन्यते न च पातकम्‌। 
तथा स्वकमनिचृत्त न ॒ पुण्य न च पापकम ॥२४॥ 
ब्रह्मनिष्ठ पुरुष कर्तापनके अमिमानसे रहित होता है। 
अत. उसके किये हुए, कर्मको न पृण्य मानाजाता है न 
पाप । उसे अपने कर्मजनित पुण्य और पाषकी प्राप्रि ह्वोती 
ही नहीं है ॥ २४ ॥ 
यश्षदानतप्रःशीला नरा वे पुण्यकर्मिणः । 
ये<मभिदुह्यन्ति भूताति ते वै पापक्ररो-जबाः ॥२५॥ 
जो यज्ञ, दान और तपस्यामें प्रवीण रहते है, वे ही 
मनुष्य पुण्य कर्म करनेवाले हैं तथा जो ग्राणियोसे द्रोह करते 
हैं, वे ही पापाचारी समझे जाते है॥ ९५ ॥ 


द्रव्याण्याददते चैव दुःखं यान्ति पतन्ति च। 
ततोस्यत्‌ कम यरत्किचिश्न पुण्यं न च पातकम॥२६॥ 
जो मनुष्य दूसरोंके धन चुराते हैं, वे दुःख पाते और 
नरकमें पड़ते हैं । इन उपयुक्त झुभाशुम कर्मोंसे भिन्‍न जो 
साधारण चेदा है, वह नतो पुण्य है और न तो पाप ही है )॥ 
रमस्वैधस्थ मोदस्व देहि चेव यज़स्थ च। 
न त्वामभिभविष्यन्ति वैद्या न व तपस्विनः ॥२७॥ 
महर्षे | तुम आनन्दपूर्वक स्वधर्म पालनमें रत रहो, 
तुम्हारी निरन्तर उन्नति हो, तुम प्रसन्‍न रहो, दान दो और 
यज्ञ करो । विद्वान्‌ और तपस्वरी तुम्हारा पराभव नहीं कर 
सकेंगे || २७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपवेणि दानधम्मप्ेणि मंत्रेयभिक्षायां विंशत्यधिकशततमो<ध्यायः ॥ १२० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारव अनुशासबप्व॑के अन्वर्गव दाव वर्म पर्वमें मैत्रेयकों भित्ताविषयक एक सौ बीसरदोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १२०॥ 
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व्यास-मैत्रेय-पंवाद - विद्वान्‌ एवं सदाचारी आश्षणकों अन्नदानकी श्रशंसा 


भीष्म उपाच 
पयमुक्तः अत्युबाय मैत्रेयः कमेपूजकः। 


अत्यन्तभीमति कुले आतः श्राह़ों बहुश्ुतः ॥१॥ 
भीभाजो कहते हैं-- राजन ! व्यासजोके ऐसा कहने- 
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पर कमपूजक मैत्रेयने जो अत्यन्त श्रोससपन्न कुलमें उत्पन्न 
हुए बहुभ्त विद्वान थे, उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया ॥ १॥ 
मेत्रेय उवाच 
असंशय महाप्राह्ष यथेवात्य तथेब तत्‌। 
अलुक्ञातश्र मवता किचिद्‌ ब्रयामहं विभो॥२॥ 
मैत्रेय बोले--महाप्राश् ! आप जैसा कहते हैं ठोक 
बैंसी हो बात है, इसमें संशय नहीं है। प्रभो ! यदि आप 
आज्ञा 6 तो मैं कुछ कहूँ | २ ॥ 
व्यास उवाच 
यद्यदिच्छ स मैश्रेय यावद्‌ यावद्‌ यथा यथा। 
न्रद्दि तत्त्वं मद्दाप्राश् शुभ्रपे वचन तव ॥३॥ 
व्य। सजीने कदह्ा--महाप्राज्ञ मेत्रेय ! तुम जो-जो 
जितनी-जितनी और जैसी-जेसी बाते कहना चाहों, कहो | 
मैं तुम्हारी बाते धुनूँगा ॥ ३ ॥ 
मैत्रेय उवाच 
निर्दोष निर्मल चर वचन दानसंद्दितम्‌। 
विद्यातपोन्यां द्वि भधान्‌ भावितात्मा न संशयः॥४॥ 
मेत्रेय बोले- सुने ! आपने दानके सम्बन्धमें जो बाते 
बतायी हैं, वे दोषरहित और निर्मल हैं । इसमें सदेह नहीं 
कि आपने विद्या और तपस्यथासे अपने अन्तःकरणकों परम 
पवित्र बना लिया है ॥ ४ ॥ 
भचतो भाषितात्मत्वाल्लाभो5यं खुमद्दान्‌ मम | 
भूयों चुदधथाजुपश्यामि खुसमसृद्धतपा इव ॥ ५॥ 
आप शुद्धचित्त हैं, इसलिये आपके समागमसे मुझे यह 
महान्‌ छाभ पहुँचा है। यह बात मैं समृद्धिशाली तपवाले 
महर्षिके समान बुद्धिसे बारंबार विचारकर प्रत्यक्ष देखता हूँ॥ 
अपि नो दशेनादेव भवतो<भ्युद्यों भवेत्‌। 
मन्ये भमवठ्मसादोडयं तद्धि कर्म स्वभाचतः ॥ ६॥ 
आपके दर्शनसे हो हमलोगोंका मह्ान्‌ अभ्युदय हो 
सकता है| आपने जो दर्शन दिया, यह आपकी बहुत बड़ी 
कृपा है। मैं ऐसा ही मानता हूँ । यह कम भी आपकी 
कृपासे ही स्वभावतः बन गया है ॥ ६ ॥ 
9पुः थ्रुतं च योनिश्ाप्येतद्‌ ब्राह्मणय का रणम्‌। 
जिभिगुणेः समुदितिस्ततों मंवति वै द्विजः ॥७॥ 
हे अल 8७ कारण माने गये है- तपस्या, शात्र 
शान ओर विशुद्ध ब्राक्मणकुलमें जन्म | जो इन दोनों गुणोंसे 


सम्पन्न है, वहो सच्चा बआाह्मण है ॥ ७ ॥ 

अस्मिस्वप्ते च ठ॒ुप्यन्ते पितरों देवतानिच। 

म दि आुंतवतां किचिद्घिक प्राह्मगाइते ॥८ ॥ 
पते ब्राक्षणके दुंध होनेपर देवता और पितर भी तृप्त 


हो जाते हैं। विद्वानोंके लिये ब्राह्मणते बढ़कर दूसरा कोई 


2, नहीं है ॥ ८ ॥ 
न्धं स्थात्‌ तम पवेदं न प्रज्ञायेत किचन । 


चातुर्वण्य न वतंत धर्माघर्मावृतानृते ॥ ९.॥ 
यदि ब्राह्मण न हों तो यह सारा जगत्‌ अज्ञानान्धकारसे 
आच्छनन हो जाय । किसोको कुछ सूझ न पड़े तथा चारों 
वर्णोंको स्थिति, धम-अधर्म और सत्यासत्य कुछ मीन 
रह जाय ॥ ९ ॥ 
यथा दि खुरते क्षेत्रे फल विन्दति मानवः। 
एवं दत्ता श्रतवति फल दाता समइसुते ॥१०॥ 
जैसे मनुष्य अच्छी तरह जोतकर तैयार किये हुए 
खैतमें ब्रोज डालनेतर उसका फल पाता है, उसी प्रकार 
विद्वान्‌ ब्राह्मणकों दान देकर दाता निश्रय ही उसके फलका 
भागी होता है ॥ १० ॥ 
च्राह्मणश्चेन्न बिन्देत ध्रतवृत्तोपसंद्ितः । 
प्रतिग्रहीता दानस्थ मोध स्याद्‌ धनिनां घनम॥११॥ 
यदि विद्या ओर सदाचारसे सम्पन्न ब्राह्मण जो दान 
लेनेका प्रधान अधिकारों है, धन न पा सके तो धनियोंका 
घन व्यथ हो जाय ॥ ११ ॥ 
अदुननविद्वान हन्त्यन्नुमृय॒मानं च इन्ति तम्‌। 
त॑ चानन पाति यश्थान्नं स हन्ता हन्यतेउकुचः ॥१२॥ 
भूख मनुष्य यदि किसीका अन्न खाता है तो वह उस 
अन्नकों नष्ट करता है ( अर्थात्‌ कर्तांकों उसका कुछ फल 
नहीं मिलता )। इसी प्रकार वह अन्न भी उस मूर्खको 
नष्ट कर डालता है। जो उपात्र होनेके कारण अन्न और 
दाताकी रक्षा करता है, उसकी भी वह अन्न रक्षा करता 
है। जो मृख दानके फलका हनन करता है, वह स्वयं भी 
मारा जाता है ॥ १२॥ 
प्रभुह्ाग्नमदन विद्वान पुनरजेनयतीश्वरः । 
सचाज्नाज्जायते तस्मात्‌ खुष्म एच प्यतिक्रम: । १३॥ 
प्रभाव और शक्तिसे सम्पन्न विद्वान्‌ ब्राह्मण यदि अन्न 
मोजन करता है तो वह पुनः अन्नका उत्पादन करता है, 
किंतु वह स्वयं अन्नसे उत्मन्न होता है, इसलिये यह व्यति- 
क्रम सूक्ष्म (दुविशेय ) है अर्थात्‌ यद्यपि इृश्टिसे अन्नकी और 
अब्नसे प्रजाकी उत्पत्ति होती है; किंतु यह प्रजा ( विद्वान 
ब्राह्मण ) से अन्नकी उत्पत्तिका विषय दुर्विज्ेय है ॥ १३ ॥ 


यदेव ८ददतः | पुण्य तदेव प्रुव्षियुद्वतः । 

न हकवक्र बतेत इत्येवस्पयों विंदुः ॥१४॥ 
(दान देवाडक हो थो पुण्य होता है? वही दान लेनेवाले 

को भी (यदि वह योग्य अधिकारी है तो) होता है ) (क्योंकि 

दोनों एक दूसरेके उपकारक होते हैं) एक पहियेते गाड़ी 


दानधर्मप्थे ] 





नहीं चलतौ--प्रतिग्रहीताके बिना दाताका दान सफल 

नहीं हो सकता / ऐसी ऋषियोकी मान्यता है॥ १४॥ 

यत्र वै ब्राह्मणाः सम्ति श्रुतवृत्तोपसंदिताः । 

तत्र दानफल पुण्यमिद्द चामुत्र चाइनुते ॥र०) 
जहाँ विद्वान और सदाचारी ब्राह्मण रहते है, वहीं 

दिये हुए दानका फल इहलोक और परलोकमें मनुष्य 

भौगता है॥ १५॥ 

ये योनिशुद्धा: सततं तपस्यभिरता भृशम। 

दानाध्ययनसम्पन्नास्ते वै पूज्यतमाः खदा ॥र६॥ 


डरविशत्यघिकशततसोउध्यायः 
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जो ब्राह्मण विशुद्ध कुलमें उत्पन्न, निरन्तर तपस्यामें 
घंछग्न रहनेवाले, बहुत दानपरायण तथा अध्ययनसम्पन्न 
हैं, वे ही सदा पूज्य माने गये हैं॥ १६ । 


तैईि सद्धिः छतः पन्थास्तेन यातो न मुते। 
ते हि स्वगंस्य नेतारो यज्ञवाहाः सनातनाः ॥ ७) 
ऐसे सत्पुरुषोने जिस मार्गका निर्माण किया है, उससे 


चलनेवालेकी कभी मोह नहीं होता; क्योकि वे मनुष्योंको 
स्वगलोकमें के जानेवाले तथा सनातन यशनिर्वाहक हैं।।१७॥ 


हृति श्रीमद्ामारते अनुशासनपर्॑णि दानधर्मपर्वणि मंत्रेयमिक्षायामेकर्तिशत्यघिकशततसो5ध्यायः ॥ १११ ॥ 
इस प्रकार प्रीमहाभारत अनुशासदपर्वके अन्दर्गठ दावघर्मपर्ेर्त मैत्रेयकी भिक्ताजिषयक 
एक हो इबकीसर्दों अध्याय पूरा हुआ ॥ १२१ ॥ 





द्रार्विशत्यधिकशततमो5ध्यायः 
व्यास-मेत्रेय-संवाद--तपको प्रशंसा तथा ग्रहस्थके उत्तम कर्तव्यका निर्देश 


भीष्म उवाच 
एयमुक्तः स भगवान्‌ मैत्रेयं प्रत्यमाषत | 
दिष्य्यवं त्व॑ विजञानासि दिष्टया ते बुद्धिरीदशी ॥१॥ 
भीष्मज्ञों कहते हैं-युधिष्ठिर ! मेंत्रेयके इस प्रकार 
कहनेपर भगवान्‌ वेदव्यास उनसे इस प्रकार बोले - 
बह्मन्‌ | ठुम बढ़े सौभाग्यशाली हो, जो ऐसी बातोंका 
ज्ञान रखते हो। भाग्यसे हो तुमको ऐसो बुद्धि प्राप हुई है॥ 
लोको ध्यार्यग्रुणानेब भूयिष्ठ तु प्रशंसति। 
रूपमानवयोमान ध्रोमानाश्राप्यसंशयम्‌ ॥ २॥ 
दिशथा नाभिभवत्ति त्वां दैवस्तेष्य मनु ग्रह! । 
'संसारके लोग उत्तम गुणवाले पुरुषकौ ही अधिक 
प्रशंशा करते है। सौभाग्यकी बात है कि रूप, अवस्था 
और सम्पत्तिके अभिमान तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं डालते 
हैं। यह तुमपर देवताओंका महान्‌ अनुग्रह है। इसमें 
संशय नहीं है ॥ २३ ॥ 
यत्‌ ते मुशतरं दानाद्‌ वतयेष्यामि तच्छूणु ॥ ३ ॥ 
यानोद्ागमशास्राणि याश्र काश्थित्‌ प्रवृत्तयः। 
तानि बेदं पुरस्कृत्य प्रवृत्तानि यथाक्रमम्‌ ॥४॥ 
“अस्त, अब मै दानसे भी उत्तम धमका ठुमसे वर्णन 
करता हूँ, सुनो ! इस जगतूमें जितने शास्त्र और जो कोई 
भी प्रवृत्तियाँ हैं, वे सच वेदको ही सामने रखकर क्रमशः 
प्रचलित हुए हैं ॥ ३-४ ॥ 
अह्ं दान प्रशंसामि भवानपि तपःथुते। 
तपः पविज्न वेद्स्य तपः स्वगंस्थ साधनम्‌॥ ५॥ 
मैं दानकी प्रशंसा करता हूँ, ठुम भी तपस्या और 


शाल्नज्ञानकी प्रशंसा करते हो, वास्तवमें तपस्या पवित्र और 
वेदाध्ययन एवं सवरंका उत्तम ध्षाधन है॥ ५ ॥ 


तपसा महतदाप्नोति विद्या चेति नः श्रुतम्‌ । 
तपसैव चापजुदेद्‌ यच्चान्यद्वि दुष्कृतम्‌॥६॥ 

मैने सुना है कि तपस्या और विद्या दोनोसे ही मनुष्य 
महान्‌ पदको प्रात करता है। अन्यान्य जो पाप हैं, उनहे 
भी तपस्वासे हो वह दूर कर सकता है ॥ ६ । 


यद्‌ यद्धि किचितु संघाय पुरुषस्तप्यते तपः। 
सर्वमेतदवाप्नोति विद्या चेति नः भ्रुतम्‌ ॥ ७ ॥ 
. “जो कोई भी उद्देश्य लेकर पुरुष तपस्‍्यामें प्रवृत्त होता 
है, वह सब उसे तप और विद्यासे प्राप्त हो जाता है; यह 
हमारे सुननेमें आया है || ७ ॥। 
दुरन्वयं दुष्प्रषण॑ दुरापं॑ दुरतिक्रमम्‌। 
सब वै तपसाभ्येति तपो द्वि बलवत्तरम्‌ ॥८॥ 
“जिससे सम्बन्ध स्थापित करना अत्यन्त कठिन है, जो 
दुर्धष, दुलभ और दुर्लद्वय है, वह सब तपस्थासें सुलभ हो 
जाता है; क्योंकि तपस्याका बल सबसे बड़ा है ॥ ८ ॥ 
सुरापोउसम्मतादायी अ्रुणदा गुरुतल्पगः। 
तपसा तरते सर्वमेबलश्व श्रमुच्यते ॥ ९ ॥ 
“शराबी, चोर-गर्महत्यारा, गुरुकी शय्यापर शयन करने- 
वाला पापी भी तपस्याद्वारा सम्पूर्ण संसारसे पार हो जाता 
है और अपने पापोसे छ्कारा पा जाता है ॥ ९ ,। 
सर्वविद्यस्तु च्षुष्मानपि याहशतादशम। 
तपस्विन तथेवाहुस्ताभ्यां काय सदा नमः ॥१०॥ 
जो सब प्रकारकी विद्याओंमें प्रवोग है, वह्दी नेजवान, 
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ओीमद्वासारते 
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जाता है। इन दोनोंकों सदा नमस्कार करना चाहिये ॥१०॥ 

सर्वे पूज्याः श्रुतघनास्तथेव थे तपरिवनः। 

दानपरदाः खुख॑ प्रत्य प्राप्छुवस्तीद व श्रियम्‌ ॥११॥ 
जो विद्याके धनी और तपस्वी हैं, वे सब पूजनीय 

हैं तथा दान देनेवाले भी इस लोकमें धन सम्पत्ति और 

परलोकमें सुख पाते हैं| ११ ॥ 

इमं सर ब्रहलोक॑ व लोक थे बलघत्तरम्‌। 

अन्नदानैः खुहुतिनः प्रतिपरद्चन्ति लौकिकाः ॥६श॥ 
संसारके पुष्यात्मा पुरुष अन्न-दान देकर इस लोकमें 

भी सुखी होते हैं और मत्युके बाद अह्नलोक तथा दूसरे 

शक्तिशाली छोकको प्राप्त कर लेते हैं ॥ १२॥ 

पूजिताः पूजयन्त्येते मानिता मानयन्ति च। 

स॒ दाता यत्र यत्रेति स्वतः सम्प्रणयत्ते ॥१३॥ 
'दानी स्वयं पूजित और सम्मानित होकर दूसरोंका 

पूजन और सम्मान करते हैं। दाता जहाँ-जहाँ जाते हैं, 

सब ओर उनको स्तुति की जाती है॥ ६३ | 

थकर्ता चेव कर्ता च छभते यध्य यादशम्‌। 

यदि चोध्व यद्यधों वा सवार लोकानभियास्थति ॥ १४॥ 
मनुष्य दान करता हो या न करता हो, वह ऊपरके 

लोकमें रहता हो या नीचेके छोकमें, जिसे कर्मानुसार जेसा 

छोक प्राप होगा, वह अपने उसी छोकमें जायगा ॥ १४ ॥ 


प्राप्स्यसि त्वन्नपानानि यानि वाउ्छस कानिचित्‌ 
मेधाब्यसि कुछे जातः श्रुतवाननशंसबान ॥९१०॥ 
कौमारचारी बतवान मैत्रेय निग्तो भव । 
एतद्‌ ग॒ह्ण प्रथम प्रशस्तं ग्रहमेधिनाम्‌ ॥१७॥ 
मैत्रेयजी ! तुम जो कुछ चाहोगे, उसके अनुसार 
तुमको अन्न-पानकी सामग्री पाप्त होगी। तुम बुद्धिमान, 
कुलीन, शास्त्रत और दयाल हो। तुम्हारी तरुण अवस्था 
है और तुप ब्रतघारी हो अतः सदा धम-पालनमें छगे रहो 
ओर रहृस्‍्थोंके लिये जो सबसे उत्तम एवं मुख्य कतंव्य है, 
उसे ग्रहण करो - ध्यान देकर सुनो ॥ १५-१६ ॥ 
यो भेर्ता वासितातुष्टो भतुस्तुश च चासिता। 
यस्मिल्तेयं कुछे सर्व कल्याण तन्न बर्दते ॥१०॥ 
“जिस कुलमें पति अपनी पत्नीसे और पत्नी अपने 
पतिसे संतुष्ट रहती हो, वहाँ सदा कल्याण होता है ॥ १७॥ 


है और तपस्वी, चादे जैसा हो उसे भी नेत्रवान्‌ हो कहा 





अद्धिर्गात्रान्मठमिव तमोडग्निप्रभया यथा ! 
दानेन तपलसा चंव सर्वपापमपोहति ४ १८॥ 


“जिस प्रकार जलसे शरीरका मल घुर जाता है और 
अग्निकी प्रभासे अन्धकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार 
दान और तपस्पासे मनुष्यके सारे पाप नप्ट हो जाते हैं ॥ 


( दानेन तपसा चेव विष्मोरम्यर्चनेन थ। 
ब्राह्मण स मदाभाग तरेत्‌ संसारसागरात्‌ ॥ 
स्पकर्मशुद्ध सत्वानां तपोभिर्निर्मलात्मनाम। 
विद्यया गतमोहानां तःरणाय हरि स्छतः ॥ 
तदचनपरो नित्य तद्धक्तस्तं नमस्कुरु । 
तद्धक्ता न विनश्यन्ति हायष्टाक्षरपरायणाः ॥ 
प्रणवोपासनपराः परमाथपरास्त्विद् । 
एतैः पावय चात्मानं सर्वेपापमपोहछ्ा च ॥ ) 


“महाभाग ! ब्राह्मण दान, तपस्या और भगवान्‌ विष्णु- 
की आराधनाके द्वार संसारसागरसे पार हो जाता है। 
जिन्होंने अपने वर्णोचित कर्मोंका अनुष्ठान करके अन्तः- 
करणको शुद्ध बना लिया है, तपस्याद्वारा जिनका चित्त निर्मल 
हो गया है तथा विद्याक्रे प्रभावसे जिनका मोह दूर हो 
गया है, ऐसे मनुष्योके उद्धरके लिये भगवान्‌ भ्रीहरि माने 
गये है अर्थात्‌ इनका स्मरण करते ही वे अवश्य उद्धार 
करते हैं | अतः तुम भगवान्‌ विष्णुकी आराधनामें तत्पर 
हो सदा उनके भक्त बने रहो और निरन्तर उन्हें नमस्कार 
करो। अशक्षर मन्त्रके जपमें तत्पर रनेवाले मगवद्धक्त 
कभी नष्ट नहीं होते। जो इस जगतमें प्रणवोपासनामें संलग्न 
और परमार्थ-साधनमें तत्पर हैं, ऐसे श्रेष्ठ पुरुषोंके सद्भते 
सारा पाप दूर करके अपने आपको पवित्र करो ॥ 


स्वस्ति प्राप्लुद्दि मेत्रेय गृद्यान साधु वजाम्यदम्‌ । 
एतस्म्नास कवद्य श्रेय एवं भविष्यति ॥१९॥ 
मैत्रेय ! तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं सावधानीके 


साथ अपने आश्रमको जा रहा हूँ। मैंने जो कुछ बताया 
है, उसे याद रखना; इससे तुम्दारा कक््याण होगा? ॥॥ ९॥ 
त॑ प्रणम्याथ मेत्रेयः कृत्वा चापि प्रदृक्षिणम्‌ 
स्वस्ति प्राप्नोतु भगवानित्युवाच कृताइजलिः॥२०॥ 
तब मेत्रेयबीने व्यासजीको प्रणाम करके उनकी परि- 


क्रमा की और द्वाथ घोड़कर कहा -भगवन्‌ | आप मज्जल 
प्राप्त कर! ॥ २० ॥ 


इति श्रीमहामारते अनुशासनपर्बणि दानघमंपवंणि मेत्रेयमिक्ष/यां द्वार्विशत्यघिकशततमोज्य्यायः ॥ १२२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासबपर्वके अन्तर्गज दाबधर्मपर्दमे मैत्रेयकी भित्ञाविषयक एक सो बाईसदों अध्याय दूग हुआ ॥१२२७ 


( दाक्षिणात्य श्रधिक पाठके ४ छोक मिछाकर कुछ २४ छोक हैं ) 
बा-+--8० कं क....7क्‍ 
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शाण्डिली और सुमनाका संवाद--पतित्रता ल्लियोंके कतव्यका वर्णन 


युधिष्ठिर उवाच 
सत्ख्रीणां समुदाचारं सर्वध्मविदां चर। 
श्रोतुमिच्छास्यदं त्वत्तस्तन्मे ब्रद्ि पितमह ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा - सम्पूर्ण ध्मशोमें श्रेष्ठ पितामह ! 
साध्वी स्तरियोंके सदाचारका क्या स्वरूप है ! यह मैं आपके 
मुखसे सुनना चाहता हूँ | उसे मुझे बताइये ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच 
सव्वेज्ञां सवतत्त्वशां देवलोके मनस्विनीम। 
कैकेयी सुमता नाम शाण्डिलीं पर्यपृच्छत ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कद्दा- राजन्‌ ! देवछोककी बात है -- 
सम्पूर्ण तत्वोंकी जाननेवालो स्वशा एवं मनस्विनी 
शाण्डिलीदेवीसे केकयराजकी पुत्रों सुमनाने इस प्रकार 
प्रशन कियां-- ॥ २ ॥ 
क्ेन वृत्तेत कल्यणि समाचारेण केन वा। 
विधूय सर्वेपापानि देवलोक॑त्वमागता ॥ ३ ॥ 
'कल्याणि | तुमने किस बर्ताव अथवा किस सदा- 
चारके प्रमावसे समस्त पापोका नाश करके देवलोकमें 
पदा्पण किया है ! ॥ ३ ॥ 
हुताशनशिखेव त्वं ज्वलमाना स्वतेजसा। 
सुता ताराथिपस्येव प्रभया दिवमागता॥ ४॥ 
धुम अपने तेजसे अग्निकी ज्वालाके समान प्रज्वलित 
हो रही हो और चन्द्रमाकी पुत्रीके समान अपनी उज्ज्वल- 
प्रभासे प्रकाशित होती हुईं स्वगंछोकमें आयी हो॥ ४ ॥ 
अरजांसि च चव्माणि धारयन्ती गतक्लमा। 
विमानस्था शुभा मासि सद्दल्लगुणमोज़सा ॥ ५॥ 
“निर्मछ वस्त्र धारण किये थकावट और परिश्रमसे 
रहित होकर विमानपर बैठी हो। तुम्हारी मज्ञलमयी आकृति 
है, तुम अपने तेजसे सहख्तगुनी शोभा पा रहो हो ॥ ५ ॥ 
न त्वमत्पेन तपसखाा दानेन नियमेन घा। 
इम॑ लोकमनुप्राप्ता त्वं हि तत््ं चदस्व मे ॥ ६॥ 
“थोडी-सो तपस्था, थोड़े-से दान या छोटे-मोटे नियमों- 
का पालन करके तुम इस छोकमें नहीं आयी हो। अतः 
अपनी साधनाके सम्बन्धमें सच्ची-सचौ बात बताओ? ॥६॥) 
इति पृष्ठा खुमनया भधुरं चारुहमसिनों। 
शाण्डिली निमृतं वाक्य सुमनामिदमबवोत ॥ ७ ॥ 
सुमनाके इस प्रकार मधुर वाणीमें पूछनेपर मनोहर 
मुसकानवाली शाण्डिलीने उससे नम्नरतापूर्ण शब्दोँमें इस 
शकार कहा--॥ ७ ॥ 


म्र० स० खं० ६. ५७-७० 


नाहं कापायवसना नापि बल्कलघारिणों। 
नच मुण्डा च जदिला भूत्वा देवत्वमागता ॥ < ॥ 
'देवि ! मैंने गेरआ वतन नहीं घारण किया, वल्कल- 
वल््र नहीं पहना, मूँड़ नहीं मुड़ाया और बड़ी-बड़ी जाएँ 
नहीं रखायीं। वद् सब करके मैं देवलोकमें नहीं आयी हूँ।।८॥ 
अद्वितानि च वाक्यानि सर्वांणि परुषाणि च। 
अप्रमत्ता च भर्त्तारं कदाचिन्नाहमत्रवम्‌॥ ९ # 
मैने सदा सावधान रहकर अपने पतिदेवके प्रति मुँहसे 
कभी अह्ितकर और कठोर वचन नहीं निकाले हैं॥ ९ ॥ 
देवतानां पितणां च ब्राह्मणानां च पूजने। 
अप्रमत्ता सदा युक्ता इवश्रश्वशुरवर्तिनी ॥९०॥ 
'में सदा सास-ससुरकी आज्ञामें रहतो और देवता, 
पितर तथा ब्राह्मणोंकी पूजामें सदा सावधान होकर संलरन 
रहती थी ॥ १०॥ 
पैशुन्ये न प्रवर्तामि न ममेतन्मनोगतम। 
अद्वारि न च तिष्ठामि चिरं न कथयामि च ॥१श॥ 
“किसीकी चुगली नहीं खाती थी। खुगली करना मेरे 
मनको बिल्कुल नहीं भाता था | मैं घरका दरबाजा छोड़- 
कर अन्यत्र नहीं खड़ी होती और देरतक किसीसे बात नहीं 
करती थी ॥ ११ ॥ 
असद्‌ वा इसितं किचिदहित वापि कर्मणा। 
रदस्यमरहस्यं वा न प्रवर्तामि सर्वेथा ॥१२॥ 
मैंने कमी एकान्तमें या सबके सामने किसीके साथ 
अश्लील परिहास नहीं किया तथा मेरी किसी क्रियाद्वारा 
किसीका अहित भी नहीं हुआ। मैं ऐसे कार्योमें कमी 
प्रदत्त नहीं होती थी ॥ १२॥ 
कार्यार्थ निगंतं चापि भर्तारं गरहमागतम्‌। 
आसनेनोपलंयोज्य पूजयामि समाहिता ॥१३॥ 
यदि मेरे स्वामी किसी कार्यसे बाहर जाकर फिर 
घरको लौटते तो मैं उठकर उन्हें बेठनेके लिये आसन 
देती और एकाग्रवित्त हो उनकी पूजा करती थी॥ १३ ॥ 
यदन्न॑ नाभिजानाति यद्‌ भोज्य नाभिनन्दति। 
भक्यं वा यदि वा लेझां तत्सव उजयाम्यहम्‌ ॥९७॥ 
मेरे स्वामी जिस अन्नकों ग्रहण करने योग्य नहीं 
समझते ये तथा जिस मक्ष्य, भोज्य या लेहय आदिको दे 
नहीं पसंद करते थे, उन सबको मैं मी त्याग देती थी |॥१४॥ 


कुडडम्बाथ समानीत॑ यत्किचित्‌ कार्यमेव तु। 
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ज्स्स्र 


प्रातरत्थाय तत्सव कारयामि करोमि थे ॥ १५॥ 
'सारे कुठुम्बके लिये जो कुछ कार्य आ पड़ता, वह 
सब में सबेरे ही उठकर कर-करा छेती थी ॥ १५॥ 


( अग्निसंरक्षणपरा शुहर्शादह्ध च फकारये। 
कुमारान पालये नित्य कुमारी एरिशिक्षये ॥ 
आत्मप्रियाणि हित्वापि भर्मसंरक्षणे रता। 
यालानां वजये नित्यं शापं कोपं प्रतापनम्‌ ॥ 
अविश्षिप्तानि धान्यानि नान्‍्नविक्षेप्ण गृद्दे। 
रत्नवत्‌ स्पृद्यये गेहे गावः सयवसोदकाः ॥ 
समुहम्य च शुद्धाई भिक्षां द्धां द्विजातिषु । ) 

“मैं अग्निहोत्रको रक्षा करती और घरको लीप-पोतकर 
शुद्ध रखती थो। बच्चोंका प्रतिदिन पालन करती और 
कन्याओंको नारीधर्मकी शिक्षा देती थी | अपनेको प्रिय 
लगनेवाली खाद्य वस्तुएँ त्यागकर भी गर्भकी रक्षामें ही सदा 
संलग्न रहतो थी । बच्चोंकी शाप ( गाली ) देना, उनपर क्रोध 
करना अथवा उन्हें सताना आदि में सदाके लिये त्याग चुकी 
थी । मेरे घरमें कभी अनाज छींटे नहीं जाते थे। किसी मी 
अन्नको बिखेरा नहीं जाता था। मै अपने घरसें गोंओंकों 
घास-भूसा खिंछाकर, पानी पिलाकर तृप्त करती थी और 
रतनकी भाँति उन्हें सुरक्षित रखनेकी इच्छा करती थी तथा 
शुद्ध अवस्थामें में आगे बढ़कर ब्राह्मणोको भिक्षा देती थी। 
प्रवास यदि में याति भर्ता कायंण केनचित्‌। 
मज्लैबेहुमियुक्ता भवामि नियता तदा ॥१६॥ 

“यदि मेरे पति किसी आवश्यक कायवश कभी परदेश 
जाते तो मैं नियमसे रहकर उनके कल्याणकरे लिये नाना 
प्रकारके माज्ञछिक कार्य किया करतो थी ॥ १६ ॥ 
अज्जनं रोचनां चैव स्नान माल्यानुलेपनम्‌। 
प्रसाधन च निष्कान्ते नाभिनन्दामि भतेरि ॥१७॥ 

'स्वामीके बाहर चले जानेपर मैं आँखोंमें आन लगाना, 
लछाटमें गोरोचनका तिलक करना, तैलाम्थज्ञपूवक स्नान 





ओऔीमदहासारते 


[ मजुशासनपवेणि 


करना, फूलोंकी माछा पहनना, अश्धोंमें अज्जराग लगाना 
तथा “इज्जार करना पसंद नहीं करतो थी ॥ १७ ॥ 


नोत्यापयामि भर्तारं खुखसुप्तमह॑ सदा । 
आस्तरेष्वपि कार्यषु तेन तुष्यति में मनः ॥९८॥ 
“जब स्वामी सुखपूर्वक सो जाते उस समय आवश्यक 
कार्य आ जानेपर भी मै उन्हें कमी नहीं जगाती थी । इससे 
मेरे मनको विशेष संतोष प्राप्त होता था ॥ १८ ॥ 
नायासयामि भर्तारं कुडुम्वाथंडपि सर्वदा। 
सुप्तमुद्या सदा चास्मि खुसस्मृशनिवेशना ॥२९०॥ 
'परिवारके पालन-पोषणके कार्यके लिये भी मैं उन्हें 
कमी नहीं तंग करती थी । घरकी गुप्त बातोंको सदा छिपाये 
रखती और घर-ऑगनको सदा झाड़-बुद्दारकर साफ रखती 
थी ॥ १९ ॥ 
इम॑ घर्मप्थ नारी पालयन्ती समाहिता। 
अरन्धतोव नारीणां स्वर्गंलोके मद्दीयते ॥२०॥ 
जो त्लरी सदा सावधान रहकर इस धर्ममार्गंका पालन 
करती है, वह नारियोंमें अरन्धतोके समान आदरणीय 


हा है और स्वर्गलोकमें भी उसकी विशेष प्रतिष्ठा होती 
? ॥ २० ॥ 








मीष्म उवाच 
एतदास्याय सा देवो खुमनाये तपस्विनों। 
पतिधरम महाभाषा जगामादशंन तद।॥२१॥ 
भीष्मजी कहते है--युधिष्ठिर ! सुमनाको इस प्रकार 
पातिब्रत्य घर्मका उपदेश देकर तपस्विनी मह्याभागा 
शाण्डिलो देवी तत्काल वहाँ अदृश्य हो गयी । २: ॥ 
यश्नेदं पाण्डवाख्यान पठेत्‌ पर्वणि पर्बेणि। 
स देवलोक सम्प्राप्य नन्दने स सुखी बसेत्‌ ॥२२॥ 
पाण्डुनन्दन ! जो प्रत्येक पके दिन इस आखयानका 
पाठ करता है, वह देवलोकमें पहुँचकर नन्दनवनमें सुख- 
पूर्वक निवास करता है ॥ २२॥ 


इति श्रीमद्वाभारते अनुशासनपर्वणि दानधमंप्वणि शाण्डिलीसुमनासंवादे श्रवोविंशत्यधिकशततमोथ्ध्यायः ॥१२३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासबपत्रेके अन्वर्गव दावधर्मपर्वम शारिडिल्ली और सुमचाका 
संवादविषयक एक सो तेईसवों अध्याय पूरा हुआ॥ १२३१॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३३ इलोक मिछाकर कुछ २७६ इछोक हैं ) 
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चतुर्विशत्यधिकशततमो5ध्यायः 
नारदका पुण्डरोकको भगवान्‌ नारायणकी आराधनाका ठपदेश तथा उन्हें भगवद्धामकी प्राप्ति, 
सामगुणको प्रशंसा, ब्राह्मणका राक्षसके सफेद और दुबंठ होनेका कारण बताना 


, युविष्टिर उवाच 
यज्शेयं परम हृत्यमजुष्ठेयं मद्ात्मभिः । 


सारं मे सर्वेशाख्राणां वक्तमह स्यनुभ्रद्यात्‌ ॥ 
युधिष्ठिरने कद्दा-पितामह ! जो सर्वोत्तम कर्ंव्य- 


दानधर्मपर्थ ) 


घतुर्विशत्यघिकशततमो<ष्यायः 
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रूपसे जानने योग्य है, मद्दात्मा पुरुष जिसका अनुष्ठान करना 
अपना धर्म समझते हैं तथा जो सम्पूर्ण शासतरोंका सार है 
उस श्रेयका कृपापूवक वर्णन कीजिये ॥ 
भीष्म उवाच 
अ्रयतामिद्मत्यन्तं॑ गूढ॑ संसारमोचनम्‌ 
श्रोतव्यं च टवया सम्यग ज्ञातव्य च चिशास्पते ॥ 
भोष्मजीने कहा -प्रजानाथ ! जो अत्यन्त गूढ़, 
संस्रारबन्धनसे मुक्त करनेवाला और तुम्हारे द्वारा श्रवण 
करने एवं मलोभाँति जाननेके योग्य है, उस परम श्रेयका 
वर्णन सुनो ॥ 
पुण्डरीकः पुरा विध्रः पुण्यतीर्थ ज्पान्वितः 
नारद परिपप्रच्छ श्रेयो योगपर पमुनिम्‌॥ 
नारदश्याब्रवीदेन॑ ब्रह्मणोक्त महात्मना ॥ 
प्राचीन कालकी बात है, पुण्डरीक नामसे प्रसिद्ध एक 
ब्राह्मण किसी पुण्यतीर्थमें सदा जप किया करते थे । उन्होंने 
योगपरायण मुनिवर नारदजीसे श्रेय ( कल्याणकारी साधन ) 
के विषयमें पूछा । तब नारदजीने महात्मा ब्रह्माजीके द्वारा 
बताये हुए भ्रेयका उन्हें इस प्रकार उपदेश दिया ॥| 


नारद उवाच 

शणुष्वावद्िितस्तात शानयोगमनुत्तमम्‌ | 
अप्रभूत॑ प्रभूताथ वेदशास्राथ सा रकम्‌ ॥ 

नारदजीने कद्ा--तात ! तुम सावधान होकर परम 
उत्तम शानयोगका वर्णन सुनो । यह किसी व्यक्तिविशेषसे 
नहीं प्रकट हुआ है - अनादि है, प्रचुर अर्थका साधक है 
तथा वेदों और शात्नोंके अर्थका सारभूत है ॥ 
यः पर; प्रकृतेः प्रोक्त पुरुषः पर्चावशकः। 
स एव सर्वभूतात्मा नर दृत्यमिचोयले॥ 

जो चौबीस तत््वमयों प्रकृतिसे उसका साक्षिभूत पची 
स्वों तत्व पुदष कद्द गया है तथा जो सम्पूर्ण भतोंका 
आत्मा है, उसीको नर कहते हैं ॥| 
नराजातानि तत्वानि नाराणीति ततो विदुः । 
तान्येव चायनं तस्य तेन नारायणः स्घुतः ॥ 


नरसे सम्पु्ण तत्त्व प्रकट हुए, हैं, इसलिये उन्हें नार 
कहते हैं। नारही भगवानका अयन-निवासस्थान है 
इसलिये वे नारायण कहलाते हैं ॥ 
नारायणाजगत्‌ स्व सगंकाले प्रजायते। 
तेस्मिस्नेव पुनस्तच्च प्रलये सम्प्रदीयते ॥ 
सश्टकालमें यह सारा जगत्‌ नारायणसे द्वी प्रकट होता 
है ओर प्रत्यकालमें फिर उन्हींमें इसका लय होता है ॥ 


भारायणः परं ब्रह्म तत्त्वं नारावणः परः। 


परादपि परश्चासो तस्माक्षास्ति परात्‌ परम्‌ ॥ 
नारायण ही पसझ्ष हैं, परमपुरुष नारायण ही सम्पूर्ण 
तत्ष हैं, वे ही परसे भी परे हैं । उनके सिवा दूसरा कोई 
परातपर तत्त नहीं है ॥ 
बाछुदेवं तथा विष्णुमात्मानं च तथा बिदुः 
संज्ञाभेदेः स एवैकः सर्वेशाख्राभिसंस्कृतः ॥ 
उन्हींकों बासुदेव, विष्णु तथा आत्मा कहते हैं । संज्ञा- 
भेदसे एकमात्र नारायण ही सम्पूर्ण शात्नोंद्रार वर्णित 
होते है ॥ 
आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचाये च पुनः पुनः 
इदमेक॑ खुनिष्पन्न॑ ब्येयो नारायणः सदा ॥ 
समत््त शास्त्रोंका आलोडन करके बारंबार विचार 
करनेपर एकमात्र यही सिद्धान्त स्थिर हुआ है कि सदा 
भगवान्‌ नारायणका ध्यान करना चाहिये | 
तस्मात्वं गहनान्‌ सवा स्त्यकत्वा शाख्रा्थविस्तरान। 
अनन्यचेता ध्यायस्व नारायणम्ज विभुम्‌ ॥ 
अतः तम शाल्जारथके सम्पूर्ण गहन विस्तारका त्याग 
करके अनन्यचित्त होकर सर्वव्यापी अजन्मा भगवान्‌ 
नारायणका ध्यान करो ॥ 


मुद्॒तमपि यो ध्यायेन्नारायणम्रतन्द्धितः । 
सो<पि सहृतिमाष्नोति कि पुनस्तत्परायणः ॥ 


जो आलूस्य छोड़कर दो घड़ी भी नारायणका ध्यान 
करता है, वह भो उत्तम गतिको ग्राप्त होता है। फिर जो 
निरन्तर उन्हींके मजन-ध्यानमें तत्यर रहता है, उसकी तो 
बात ही कया है ॥ 
नमो नारायणायेति यो वेद ब्रह्म शाश्यतम्‌ । 
अन्तकाले जप्न्‍नेति तद्विष्णोः परम पद्म ॥ 

जो “3“ नमो नारायणाय” इस अष्टाक्षर मन्त्रकों सनातन 
ब्रह्मरूप जानता है और अन्तकालमें इसका जप करत है, 
वह भगवान्‌ विष्णुके परमपदको प्राप्त कर लेता है ॥ 
अ्रवणान्मननाच्चैव गोतिस्तुत्यचेनादिभिः । 
आराध्यं सर्चदा बरह्म पुरुषेण दितैषिणा॥ 

जो मनुष्य अपना हित चाहता हो, वह सदा श्रवण, 
मनन, गौत, स्तुति और पूजन आदिके द्वारा स्वदा ब्रह्म- 
स्वरूप नारायणकी आराधना करे ॥ 
लिप्यते न सपापेन नारायणपरायणः। 
पुनाति सकल लोक॑ सदइस्नांशुरियोदितः ॥ 

नारायणके भजनमें तत्पर रहनेवाझा पुरुष पापसे लिप्त 
नहीं होता | वह उदित हुए सइस्र किरणोंवाले सूर्यकी भाँति 
समस्त लोकको पवित्र कर देता है।। 
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॥ 





ब्रह्मचारी ग्रहस्थो वा वानप्रस्थो5थ भिक्षुकः । 
केद्ावाराघन हित्वा नैच यान्ति पर्रा गतिम्‌ ॥ 

ब्रह्मचारी हो या णइस्थ, वानप्रस्थ हो या सन्यासी, 
भगवान्‌ विष्णुकी आराधना छोड़ देनेपर ये कोई भी परम 
गतिको नहीं प्राप्त होते हैं ॥ 


जन्मान्तरसइस्तपु दुलेभा तद्ता मतिः। 
तद्भधक्ततत्सल॑ देव समाराधय खुब्नत ॥ 
उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले पुण्डरीक ! सहलों जन्म 
धारण करनेपर भी भगवान्‌ विप्णुमें मन और बुद्धिका 
लगना अत्यन्त दुलभ है। अतः तुम उन मक्तवत्सल 
नारायणदेवकी मलोमॉति आराधना करो॥ 
भीष्य उवाच 
नारदेनेवमुक्तस्तु स विप्रोउभ्य्चेयद्धरिम्‌। 
स्वप्नअप पुण्डरीकाक्ष शह्ृनचक्रगदाघरम्‌ ॥ 
किरीटकुण्डलघरं लसच्छोवत्सकास्तुमम्‌ । 
तं इृष्ठा देवदेबेश प्राणमत्‌ सम्श्रमान्वितः ॥ 
भीष्मजों कद्दत देँ . राजन ! नारदजीके इस प्रकार 
उपदेश देनेपर निप्रवर पुण्डरीक भगवान्‌ श्रीह॒रिकी आराधना 
करने लग । वे खप्नमे भी शब्ज-चक्र-गदाधारी, किरीट 
और कुण्डलस सुशामित, सुन्दर श्रोवत्स-चिह्न एवं कोस्तुम 
मणि धारण करनेवाले कमलनयन नारायण देवका दशन 
करते थे और उन देवदेवश्वरको देखते ही बड़े बेंगसे उठकर 
उनक चरणोंमें साष्टाज्ञ प्रणाम करते थे ॥ 
अथ कान मदता तथा प्रत्यक्षतां गतः। 
संस्तुतः . स्तातमिवेदेदवगन्धवेफिन्नरेः ॥ 
तदनन्तर दीध॑कालके बाद भगवानने उसी खूपसें 
पुण्डरीकको प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस समय सम्पूर्ण वेद 
तथा देबता, गन्धब और किन्नर नाना प्रकारके स्तोत्राद्वारा 
उनकी स्तुति करत थे ॥ 
अथ ठेनेब.. मंगबानाध्मलोकमधोक्षजः । 
गठः सम्पूज्ञितः सर्च: ख योगनिद्यों हॉरेः ॥ 
योग हो जिनका निवासत्थान है, वे भगवान्‌ अधोक्षज 
भीदरि एबके द्वारा पूजित हो उस भक्त पुण्डरीककों साथ 
लेकर हा पुन. अपन धामको चले गये ॥ 


तस्मत्त त्वमांप राजेन्द्र तद्भक्तस्तत्परायणः । 
अयोयत्वा यथ/योगं भजस्व पुरुषोत्तमम्‌ ॥ 
राजेन्द्र ! इसलिय तुम भी मगवानके भक्त एवं 
शरणागत द्योकर उनकी यथायोग्य पूजा करके उन्हीं 
पुध्घोत्तमके भजनमें छुगे रहो ॥ ह 
अज़्रभमरमेक ध्येयमाचन्तशुल्य 
सगुणमगुणमार्य स्थूछमत्यन्तसूक्ष्मम्‌ | 


ओीमदाभारते 


[ भवुशासनपर्धाण 


निरुपमसुपमेय योगिविश्ञानमण्यं 
जिभुवनगुरुमीश सस्प्रपयस्ष विष्णुम्‌॥) 
जो अजर, अमर, एक ( अद्वितीय ), ध्येय, अनादि, . 
अनन्त, सगुण, निगगुण, सबके आदि कारण, स्थूछ, अत्यन्त 
सूक्ष्म, उपमारहिंत, उपमाके योग्य तथा योगियोंके लिये 
शान-गम्य हैं, उन त्रिभुवनगुरु मगवान्‌ विष्णुकी शरण लो ॥ 
घिष्ठिर उवाच 
साम्नि चापि प्रदाने च ज्यायः कि भवतो मतम्‌ । 
प्रत्रद्दि भरतश्रष्टठ यदत्र॒ व्यतिरिच्यतते ॥ १॥ 
युधिष्टिरने पूछा--भरतश्रेष्ठ | आपके मतमें साम 
ओऔर दानमें कौन-सा श्रेष्ठ है! इनमें जो उत्कृष्ट हो, उसे 
बताइये ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच 
सास्ना प्रसायते कप्मिद्‌ दानेन च तथा परः। 
पुरुषप्रकृति ब्लात्वा तयोरेकतर भजेत्‌ ॥ २॥ 
भीष्मंजीने कद्दा। बेटा ! कोई मनुष्य सामसे प्रसन्न 
होता है और कोई दानसे। अत पुरुषके स्वभावकों समझ- 
कर दोनोंमेंसे एकको अपनाना चाहिये। २॥ 
गुणांस्तु *्यणु मे राजन सान्त्वस्य भरतषेभ | 
| दारुणान्थपि भूतानि सान्त्वेनाराधयेद्‌ यथा ॥ ३ ॥ 
राजन | भरतश्रेष्ठट | अब तुम सामके गुणोंकों सुनो । 
सामके द्वारा मनुष्य भयानक-से-भयानक प्राणीको वें 
कर सकता है॥ ३॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌। 
गृद्वीत्वा रक्षखा मुक्तो द्विज्ञातिः कानने यथा ॥ ४ ॥ 
इस विषयमें एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया 
जाता है, जिसके अनुसार कोई अह्मण किसी जज्ञलमें किसी 
राक्षसके चगुलमें फंसकर भी सामनीतिके द्वारा उससे मुक्त 
हो गया था || ४ ॥ 
कश्िद्‌ वाखुद्धि सम्पन्नों ब्राह्मणो विजने दने। 
गृद्दीतः छच्छूमापनतों रक्षसा अक्षयिष्यता ॥ ५॥ 
एक़ बुद्धिमान्‌ एवं बाचाल बाहण किसी निर्न वनमें 
घूम रह्दा था। उसी समय किसी राक्षसने आकर उसे खानेकी 
इच्छासे पकड़ लिया | बेचारा ब्राह्मण बड़े कष्टमें पड़ 
गया ॥ ५॥ 
स बुद्धिभ्नतिसम्पत्नस्त इृष्ठातीय भीषणम्‌। 
सामैचास्मिन्‌ प्रयुयुजे न पुमोद्द न विव्यथे ॥ ६ ॥ 
ब्राह्मणकी बुद्धि तो अच्छी थी ही, वह शाज्ोंका विद्वान्‌ 
भी था। इसलिये उस अत्यन्त मयानक राक्षतक्रों देखकर 
भी बह न तो घबराबया और न ब्ययित ही हुआ | बल्कि 
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उसके प्रति उसने साम नीतिका ही प्रयोग किया ॥ ६ ॥ 
रक्षस्तु वा सम्पूज्य भ्श्नं पत्रचछ त॑ दिजम्‌ | 
मोहयसे ब्रूहि मे प्रइन केनास्मि हरिणः कद: ॥ ७ ॥ 
रास्षसने ब्राह्मणके शान्तिमय वचनोंकी प्रशंसा करके 
उनके सामने अपना प्रइन उपस्थित किय्रा और कहा-यदि 
मेरे प्रश्नका उत्तर दे दोगे तो तुम्हें छोड़ दूँगा ! बताओ, 
मैं किस कारणसे अत्यन्त दुबंल और सफेद (पाण्डु ) 
हो गया हूँ? ॥ ७ ॥ 
मुहृतेमथ संचिन्त्य आह्मणस्तस्य रक्षसः | 
सा्भिर्गाथाभिरव्यन्नः प्रइनं प्रतिजगाद है ॥८॥ 
वह सुनकर ब्राह्मणने दो घड़ीतक विचार करके शान्त- 
भावसे निम्नांकित गाथाओं ( बचनोंद्रारा ) उस रा्षसक्रे 
प्रझनका उत्तर देना आरम्म किया ॥ ८ ॥ 


ब्राह्मण उत्ाच 
विदेशस्थो चिलोकस्थो थिना नून सुहज्जनेः । 
विषयानतुलान भुडस्षे तेनासि हरिणः कूद ॥ ९ ॥ 
ब्राह्मण बोला - राक्षस ! निश्चय ही तुम सुहृद्‌ जनोसे 
अलग होकर परदेशमें दूसरे छोगोके साथ रहते और 
अनुपम विषरयोंका उपभोग करते हो; इसीलिये चिन्ताके 
कारण तुम दुबले एवं सफेद होते जा रहे हो ॥ ९ ॥ 
नून प्रित्राणि ते रक्षः साधूपचरितान्यपि। 
स्वदोषादपरज्यन्ते तेनासि हरिणः छृशः ॥१०॥ 
निशा|चर ! तुम्हारे मित्र तुम्दारे द्वारा भलीभाँति 
सम्मानित होनेपर भी अपने स्वमावदोषके कारण तुमसे 
विमुख रहते है; इसीलिये तुम चिन्तावश दुबछे होकर 
सफेद पड़ते जा रहे हो | १० ॥ 
घनेद॒वर्याघिकाः स्तब्धास्त्वदूगुणें: परमावराः। 
अवज्ञानन्ति नून॑ त्वां तेनासि दरिणः छुशः ॥११॥ 
जो गुणोमें तुम्हारो अपेक्षा निम्नश्रेणीके हैं, वे जड़ 
मनुष्य भो घन और ऐश्वर्यमें अधिक होनेके कारण निश्चय 
ही छदा तुम्हारी अवहेलना किया करते हैं; इसोलिये ठुम 
दुबंछ और श्षफेद ( पीले ) होते जा रहे हो ॥ ११॥ 
गुणवान्‌विद्युणानन्थान्‌ नून पश्यसि सत्कृतान। 
प्राशोउप्राक्चान विनीतात्मा तेनासि दरिणः छृदशः ॥१२॥ 
तुम गुणवान्‌, विद्वान्‌ एवं विनीत होनेपर भी सम्मान 
नहीं पाते और गुणदीन तथा मूढ़ व्यक्तियोंको सम्मानित 
होते देखते हो; इसीलिये उम्हारे शरीरका रग फीका पड़ 
गया है और तुम दुबू हो गये हो ॥ १२ ॥ 
अजृत्त्या क्चिश्यमानो.(प वृस्युपायान्‌ विगहं दन्‌। 
माह्यत्म्पाद्‌ ब्यथसे नून तेनासि दरिणः छः ॥१३॥ 


जीवन-निर्वाहका कोई उपाय न होनेसे तुम क्‍्लेश 
उठाते होगे, किंतु अपने गौरबके कारण जीबिकके प्रतिग्रह 
आदि उपायोंकी निनन्‍्दा करते हुए उन्हें स्व्रीकार नहीं करते 
होगे। वही तुम्हारी उदासी और दुबंठताका कारण है॥!१३॥ 


सस्पीड्यात्मानमार्यत्वात्‌ त्वया कश्वि दुपस्द्ठ तः। 
ज्ञितं त्वां मन्‍्यते साथो तेनासि हरिणः रूशः ॥१४॥ 
साथो ! तुम सज्जनताके कारण अपने शरीरकों कष्ट 
देकर भी जत्र किसीका उपकार करते हो, तब वह तुम्हें 
अपनी शक्तिसे पराजित समझता है; इसीलिये तुम कृशकाय 
और सफेद होते जा रहे हो ॥ १४ ॥ 
क्लिष्यमानान्‌ विभगंषु कामक्रोधाबुतात्मनः | 
मन्ये त्वं ध्यायसि जनांस्तेनासि दरिणः रूशः ॥ ६०॥ 
जिनका चित्त काम और क्रोवसे आक्रान्त है, अतएव 
जो कुमार्गपर चलकर कष्ट भोग रहे हैं। सम्मवतः ऐसे हो 
छोगोके लिये तुम सदा चित्तित रहते हो; इसीडिये दुब्बं 
होकर सफेद ( पीले ) पड़ते जा रहे हो || ५॥ 


प्रशासस्थावितो नूनमप्श्ने हपलंहितः । 
हीयमानो5सि दुषृत्तस्तेनासि दरिणः कृशः ॥१६॥ 
यद्यपि तुम अपनी उत्तम बुद्धिक्े द्वारा सम्मानके योग्य 
हो तो भी अज्ञानी पुरुष तुम्दारी हँसों उड़ाते हैं और 
दुराचारी मनुष्य तुम्हारा तिरस्कार करते हैं। इसी बिन्तासे 
तुम्हारा शरीर सूखकर पीछा पड़ता जा रहा है ॥ १६॥ 


नूनं मिन्रषुलः शत्रः कश्विदायेवदाचरन्‌। 
वश्चयित्वा गतस्त्वां वै तेनासि दरिणः रूदशः ॥१७॥ 
निश्चय ही कोई झत्रु मेहसे मित्रताकी बातें करता 
हुआ आया, श्रेष्ठ पुरषके समान बंतांव करने छगा और 
त॒म्हें ठगकर चला गया; इसीलिये तुम दुबंल और सफेद 
होते जा रहे हो ॥ ६७ ॥ 
प्रकाशाथंगतिनूंन॑ रद्ृस्यकुशलः छृती। 
तज्झेने पूज्यसे नूनं॑ तेनासि दरिणः कृशः ॥१८॥ 
ठ॒ुम्दारी अर्थथति कायपद्दति स्को विदित है, तुम 
रहस्यकी बाते समझानेमें कुशछ ओर विद्वान हो तो भी 
गुणज्ञ पुरुष तुम्हारा आदर नहीं करते हैं; इसीसे तुम सफेद 
और दुबंल हो रहे हो ॥ १८ ॥ 
असत्स्वपि निधिष्ठेषु ब्रवतो मुक्तसंशयम्‌। 
गुणास्ते न विशजन्ते तेनासि दरिणः कशः ॥१०४ 
तठ॒म दुराग्रही दुष्ट पुरुषोंके बीचमें ही सशयरद्वित होकर 
उत्तम बात कहते हो, तो मी तम्दारे गुण वहाँ प्रकाशित नहीं 
होते; इसीलिये बम दुरबछ होते और फीके पह़ते जा रहे हो ॥॥ 
घनबुद्धिभ्तैद्दीनः. केवल तेजसान्वितः । 
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मद्दत्‌ प्रार्थेलसे नून॑ तेनासि हरिणः छृद्ाः ॥२०॥ 

अथवा यह भी हो सकता है कि तुम घन, बुद्धि और 
विद्यासे द्वीन होकर भी केवल शारीरिक शक्तिसे सम्पन्न होकर 
ऊँचा पद चाहते रहे हो और इसमें तुम्हें सफलता न 
मिली हो; इसौलिये तुम पाण्डुवर्णके हो गये हो और तुम्हारा 
शरीर भी यूखता जा रहा है ॥ २० ॥ 
तपःप्रणिद्वितात्मान मन्ये त्वारण्यकाडः क्षणम्‌ । 
यान्थवा नाभिनन्दन्ति तेनासि हरिणः छशः /२१॥ 

मुझे यह भी जान पड़ता है कि तुम्हारा मन तपस्थामें 
हूगा है और इसीलिये तुम जंगलमें रहना चाहते हो, परंतु 
तुम्हारे भाई-बन्थु इस बातकों पसंद नहीं करते हैं; इसो- 
लिये तुम सफेद और दुबंछ हो गये हो ॥ २१ ॥ 
(छुदुर्विनीतः पुत्रो वा जामाता वा प्रमाजेकः | 
दार वा प्रतिकूलास्ते तेनासि दरिणः छूशः ॥ 

अथवा यह भी सम्भव है कि तुम्दारा पुत्र दुर्विनीत - 
उदण्ड हो, या दामाद घरको सारी स पत्ति झाड़-पोंछेकर 
ले जानेबाल हो या तुम्हारी पत्नी प्रतिकूल स्व॒रभावकी हो; 
इसीसे तुम कृशकाय और पीले होते जा रहे हो ॥ 


आतरो35तीव विषमाः पिता वा छ्षुत््षतों सुतः | 
माता ज्येष्ठो गुरुर्वापि तेनासि दरिणः कृशः ॥ 

ठुग्दारे भाई बड़े बेईमान हों अथवा तुम्हारे पिता, माता 
था ज्येष्ठ माई एवं गुरुबन भूखसे दुअछ होकर मर गये हो, 
इस बातको भी सम्भावना है। शायद इसौसे तुम्हारे शरीरका 
रंग सफेद हो गया है और तुम सूखते चले जा रहे हो ॥ 
प्राह्मणो वा दतो गौर्वा त्रह्मस्व॑ वा इत॑ पुरा । 
देवरुव वाधिक काले तेनासि हरिणः कृशः ॥ 

अथवा यह भी अनुमान होता है कि पहले तुमने किसी 
ब्राह्मण या गौकी हत्या की हो, किसी ब्राह्मण या देवताका 
किसी समय अधिक-से-अधिक धन चुरा लिया हो, इसोलिये 
तुम कृशकाय और पीछे हो रहे हो ॥ 


हतदारोउथ वृद्धो वा लोके द्विशेडय वा नरे। । 
अविश्ञनेन वा वृद्धस्तेतासि हरिणः कूशः ॥ 

यह भी सम्भव है कि तुम्हारी ल्लीका किसीने अपहरण 
कर लिया हो । अथवा तुम बूढ़े ह। चले हो या जगत्के 
मनुष्य तुमपे देव करने छगे हों। अथवा अज्ञानके द्वारा 
ही तुम बढ़े-चड़े हो ओर इसीलिये चिन्ताके कारण तुम्हारा 
शरीर सफेद तथा दुबल हो गया हो ॥ 


चार्चेक्या्थे घन द्ठु। सवा श्रोवांपि परेहता । 

चूसिर्या दुजेवापेक्षा लेनासि हरिणः छूशः ॥ ) 
बुढ़पेके लिये तुम्हारे पास घनका संग्रह देखकर दूसरोंने 

तुष्द्वारी उस निजी सम्पत्तिका अपदरण कर छिक्क हो अयवा 


[ भदुशासनप्ेणि 


जीविकाके लिये वुष्ट पुरुषोंकी अपेक्षा रखनी पड़ती हो, 
इसकी भी सम्भावना जान पड़तो है| शायद इसी चिन्तासे 
तुम्हारा शरीर दुबला होता और पीला पड़ता जा रहा दो ॥ 
इष्टभायंस्य ते नून प्रातिघेश्यों मद्ाघनः। 
युवा छुललितः कामी तेनालि हरिणः छूशः ॥२२॥ 
यह भी सम्भव है कि तम्दारी स्त्री परम सुन्दरी होनेके 
कारण तुम्हें बहुत प्रिय हो और तुम्हारे पड़ोसमें ही कोई 
बहुत सुर्दर, महाधनी और कामी नवयुवक निवास करता 
हो! इसी चिन्तासे ठुम दुबले और पीछे पड़ते जा रहे हो ॥ 
नूनमर्थवतां मध्ये तव वाफ्यमलुसमम्‌। 
न भाति कालेडभिद्वित तेनासि दरिणः रूदाः ॥२१॥ 
निश्रय ही तुम घनवानोंके बौच परम उत्तम और 
समयोचित बात कहते होगे, किंतु वह उन्हें पसंद न आती 
होगी । इसोलिये तुम सफेद और दुबंल हो रहे हो ॥२३॥ 
इढपूर्व. भ्रुत॑ मूख कुपित हृदयप्रियम्‌। 
अनुनेतु न शकनो लि तेनासि हरिणः छकृशः ॥२४॥ 
तुम्हारा कोई पहलेका हृढ़ निश्चयवाला प्रिय व्यक्ति 
मू्खताके कारण ठुमपर कुपित हो गया होगा और ठुम उसे 
किसी तरह समझा-बुझाकर शान्त नहीं कर पाते होगे । 
इसीलिये तुम दुबं और फीके पड़ते जा रहे हो ॥ २४ ॥ 


नूनमासंजयित्वा त्वां छृत्ये कस्मिश्विदी प्सते । 
कश्मिदर्थयते नित्यं तेनासि हरिणः कृशः ॥२५ 
निश्चय ही कोई मनुष्य तुम्हें अपनी इच्छाके अनुसार 
किसी अभीष्ट कायमें नियुक्त करके सदा अपना स्वार्थ सिद्ध 
करना चाहता है; इसीलिये तुम श्वेत ( पीत ) वर्णके और 
दुबले हो रहे हो ॥ २५ ॥ 
चूत स्वां छुग॒गैयुंक्त पूजयान खुदृदूशुवम। 
ममाथ इति जानोीते तेनासि हरिणः छृशः ॥२६॥ 
अवश्य ही तुम सदगुणोंसे युक्त होनेके कारण दूसरे 
लोगोंद्वारा पूजित होते हो; परंतु तुम्हारा मित्र समझता है 
कि यह मेरे ही प्रभावसे आदर पा रहा है। इसीडिये तुम 
चिन्तासे दुबंल एवं पीछे होते जा रहे हो ॥ २६॥ 
अन्तगंतमभिप्रायं नूनं॑ नेच्छसि लज्जया। 
विवेषतु प्रा प्तिशे थिल्यात्‌ तेनाखि दरिणः कृुशः ॥२७। 
नि३च्य ही तुम छज्जावश किसीपर अपना आन्तरिक 
अभिप्राय नहीं प्रकट करना चाहते, क्योंकि तुम्हें अपनी 
अभीष्ट बस्त॒की प्राप्तिके विषयमें सदेह है, इसीलिये चिन्ता- 
यश सूखते और पीले पड़ते ज्ञा रहे हो ॥| २७ ॥| 
नानाबुद्धिरिचो छोके मलुष्यान्‌ नृर्नभच्छसि। 
प्रदोतुं स्वगुणेः सर्बास्तेनासि दस्णिः कुशः ॥२८॥ 
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निश्रय ही संसारमें नाना प्रकारकी बुद्धि और भिन्न- 
मिन्न रुचि रखनेवाले छोग रहते हैं । उन सबको तुम अपने 
गुणोंसे वशमें करना चाइते हो । इसौलिये क्षीणकाय और 
पाण्डुवर्णके हो रहे हो ॥ २८ ॥ 
अविद्वान, भीरुरव्पार्थ विद्याविक्रदानजम्‌। 
यश्यः प्रार्थथसे नूनं तेनासि इरिणः कूशः ॥२९॥ 
अथवा यह भी हो सकता है कि तुम विद्वान न होकर 
भी विद्यासे मिलनेवाले यशको पाना चाहते हो | डरपोक 
और कायर होनेपर भी पराक्रमजनित कीर्ति पानेकी अभि- 
लाषा रखते हो और अपने पास बहुत थोड़ा धन होने- 
पर भी दानवीर होनेका यञ्य पानेके लिये उत्सुक हो। 
इसीलिये कृशकाय और पीले हो रहे हो ॥ २९ ॥ 
चिराभिकषितं किचित्फलमप्राप्मेव ते। 
छतमन्येरप्टन तेनासि हरिणः छछशः ॥३०॥ 
तुमने कोई काय किया, जिसका चिरकालसे अभिलूषित 
कोई फल तुम्हँ प्राप्त होनेवाला था, किंतु तम्हे तो बह प्राप्त 
हुआ नहीं और दूसरे लोग उसे हर ले गये। इसीलिये 
ठम्दारे शरीरकी कान्ति फीकी पड़ गयी है और दिनोंदिन 
दुबले होते जा रहे हो ॥ ३० ॥ 
नूनमात्मकृतं दोषमपश्यन्‌ किचिदात्मनः। 
अका रणेडभिशप्तोडसि तेना ति दरिणः रूशः ॥३१॥ 
एक बात यह भी ध्यानमें आती है कि तुम्हें तो अपना 
कोई दोष दिखायो नहीं देता तथापि दूसरे छोग अकारण 
ही तुम्हें कोसते रहते हैं | शायद इसोलिये तुम कान्तिददीन 
और दुबल होते जा रहे हो ॥ ३१ ॥।. 
साधून एहस्थान्‌ दृष्ठा च तथालिाधून वनेचरान्‌। 
मुकांश्रावसथे सक्तांस्तेनासि दरिणः कृशः ॥३२॥ 
तुम विरक्त साधुओंकी णहस्थ, दुजेनोंकों वनवासी 
तथा संन्यासियोंकों मठ-मन्दिरमें आसक्त देखते हो; इसी- 
लिये सफेद और दुबल द्वोते जा रहे हो ॥ ३२ ॥॥ 
खुद्टदां दुःख मार्तानां न प्रमोष्यसि चातिजम। 
अछमथंगरुणहीन तेनासि हरिणः कृशः ॥३३॥ 
तुम्हारे स्नेही बन्धु-बान्घव रोग आदिसे पीड़ित होकर 
महान्‌ दुख भोगते हैं और तुम्र उन्हें उस पीडाजनित 
कश्टसे मुक्त नहीं कर पाते हो तथा अपने आपको भी तुम 





अ्थंलामसे होन पाते हो; शायद इसोलिये तुम सफेद और 
डुबले-पतले हो गये हो ॥ ३३ ॥ 


घम्यमर्थ्यं च काम्य व काले चामिहितं वचः । 

तल प्रतीयन्ति ले नून॑ तेनासि हरिणः छृद्ाः ॥२४॥ 
तुम्हारी बातें धमे, अर्थ और कामके अनुकूल एवं 

सामयिक होती हैं, तो भी दूसरे लोग उनपर ठीक विश्वास 

नहीं करते हैं। इसलिये तुम कान्तिहीन एवं कृशकाय हो 

रहे हो ॥ २४ ॥ 

वत्तानकुशलैरर्थान मनीषी संजिज्ञीविषुः | 

प्रष्य वर्तयसे नून तेनासि दरिणः छशः ॥ 2णा 
मनोधी होनेपर भी ठम जीवन-निर्वाइकी इच्छासे ही 

अशानी पुरुषोंके दिये हुए घनको लेकर उसीपर गुजारा 

करते हो; इसीलिये तुम कान्तिहीन और दुर्बछ हो ॥३५॥ 


पापान प्रव्धतों दृष्ट्वा कल्याणानावसीदतः 

अब गहयसे नित्य तेनरएतस हरिणः रूशः ॥३६॥ 
पापियोकोी आगे बढ़ते और कल्याणकारी कर्मोंमें छगे 

हुए. पुण्यात्मा पुरुषोंको दुःख उठाते देखकर अवश्य दी 

तुम सदा इस परिस्थितिकी निन्‍्दा करते हो; इसौलिये 

दुबबंल और पाण्डुवर्णके हो गये हो ॥ ३६ ॥ 


परस्परविरुद्धानां प्रियं नूनं॑ चिकीर्षलि। 
खुहृदामुपरोघेत तेनासि हरिणः छशः ॥३७॥ 
एकूसरेसे विरोध रखनेवाले अपने सुद्ददोंकों रोक- 
कर तुम निश्चय ही उनका प्रिय करना चाहते हो; इसीलिये 
चिन्ताके कारण श्रीह्ीन और दुत्ल हो गये हो || ३७ ॥ 


श्रोशत्रियांश्व विकमेस्थान प्राज्षांश्वाप्य जितेन्द्रिया न्‌। 
मन्ये-धनुध्यायसि जनांस्तेनासि दरिणः क्ृशः ॥३८॥ 

वेदज्ञ ब्राह्मणोंको वेदविरुद्ध कमेमें तत्पर और विद्वानों- 
को इन्द्रियोंके अधीन देखकर मेरी समझें तुम निरन्तर 
चिन्तित रहते हो | सम्भवतः इसीलिये तुम्हारा शरीर सफेद 
(पीला) पड़ गया है और तुम दुबंल हों गये हो ॥ ३८ ॥ 
पएुव॑ सम्पूज्ितं रक्षो विप्र तं प्रत्यपूजयत्‌। 
सखायमकरोच्चैन॑ संयोज्यार्थेम्ुमोच ह ॥३९॥ 

ऐसा कहकर जब उस ब्राह्मणने राक्षसका समादर 
किया, तब राक्षतने मी ब्राह्मणका विशेष सत्कार किया। 
उसने बआक्षणको अपना म्रित्र बना लिया और उसे घन 
देकर छोड़ दिया ॥ ३९ ॥ 


इति श्रीमद्वाभारते अनुशापनपर्वणि द्ानध्मंपवंणि इरिणकृशकास्याने चतुर्विशत्यघिकशततसोब्ध्यायः ॥ १२१४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहा मारद अनुशासबपवेके अन्दर्गद दासवर्मपर्दमें दुर्बल और पाएडुवर्णुकै रात्सका आख्याबविषयक 
ण्क सौ चोबीसरवों अध्याय पूरा हुआ॥ श्र७ड 0 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २८३ इछोक मिलाकर कुछ ६७३ शोक हैं ) 
>-क>ककछ-5 








286. 2 अमन टेट भीमद्वाभारते [ भह्॒ध्ासनपर्बणि 
_ पश्वविंशत्यधिकशततमोडध्यायः 
श्राके विषयमें देवदूत और पितरोंका, पापोंसे हृटनेके विषयमें महर्षि विध्ुदप्रभ 


और इन्द्रका, धर्मके विषयमें इन्द्र और 


बृहर्पतिका तथा बृषोत्सग आदिके 


विषयमें देवताओं, ऋषियों और पितरोंका संवाद 


युधिष्टिर उवाच 

ज्ग्म माजुष्यक प्राष्य कर्मक्षेत्र खुदुलेभम 
श्रेधोडर्थिना द्रिद्रेण कि कर्तव्य पितामड ॥ ९ ॥| 

युधिष्ठिरने पूछा- पितामह | भनुष्यकुलमें जन्म 
और परम दुलेम कमंक्षेत्र पाकर अपना कल्याण चाहनेवालि 
दरिद्र पुरुषको क्या करना चाहिये ! ॥ १ ॥ 
दानानामुत्तम॑ यच्च देय यज्य यथा यथा । 
मान्यान पूज्यांश्व गाऊेय रहस्य वक्त्‌महेसि ॥ २॥ 

गज्जानन्दन ! सत्र दानोंमें जो उत्तम दान है, जिस 
ब॒स्‍्तुका जिस-बिस प्रकारसे दान करना उचित है तथा जो 
माननीय और पूजनीय हैं -इन सत्र रहस्यमय (गोपनीय) 
विषयोका वर्णन कीजिये ॥ २ ॥ 

बैशम्पायन उवाच 
पव॑ पृष्टो नरेन्द्रेण पाण्डवेन यशस्विना । 
धर्माणां परम गुहां भीष्मः प्रोवाच पार्थिवम्‌ ॥ ३ ॥ 
चैद्व्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! यशस्त्री पाण्डु- 
पुत्र महाराज युधिष्ठिरके इस प्रकार पूछनेपर भीष्मजीने 
उनसे धर्मका परम गुद्य रहस्य बताना आरम्भ किया ॥३॥ 
भीष्म उवाच 

हणुष्वावद्िितों राजन ध्मेग्रह्मानि भारत। 
यथादि मंगवान्‌ ध्यासः पुरा कथितचान्‌ मयि॥ ४॥ 

भीष्मजीने कद्ा- राजन! भरतनन्दन ! पूवकालमें 
भगवान्‌ वेदव्यासने मुझे धममके जो गढ़ रहस्य बताये थे, 
उनका वर्णन करता हैँ, सावधान होकर सुनो | ४॥ 
देवगुहामिदं राजन यमेनाक्लिष्टकर्मणा । 
नियमस्थेन युक्तेन तपसो मदतः फलम्‌॥ ५ ॥ 

राजन! अनायास दो महान कर्म करनेवाले यमने 
नियमपरायण और योगयुक्त होकर महान्‌ तपके फलल्वरूप 
इस देवगुद्य रहस्यकों प्राप्त किया था॥ ५ ॥ 
थेन यः प्रीयते देखः प्रीयन्ते पितरस्तथा। 
आऋुषयः प्रमथाः सीख बिन्रयुप्तो दिशां गज्ना। ॥ ६ ॥ 


जिससे देवता, पिंतर, ऋषि, प्रमथगण, लक्ष्मी, चित्र- 
गुप्त और दिग्गज प्रसन्न होते हैं॥ ६॥ 


ऋषिधर्मः स्छुृतो यत्र सरहस्यो महाफलः। 
महादानफर् चैव सर्वेवक्षफल॑ तथा ॥ ७ ॥ 


जिसमें महान्‌ फल देनेवाले ऋषिघमका रहस्यसद्वित 
समावेश हुआ है तथा जिसके अनुष्ठानसे बड़े-बड़े दानों 
और सम्पूर्ण यज्ञोंका फल मिलता है॥ ७॥ 


यश्चतदेव जानीयाज्लात्वा वा कुरुतेडनघ । 
सदोषो5दोषबांइ्वेह तैगुणः सद्द युज्यते ॥ ८ ॥ 


निष्पाप नरेश ! जो उस धर्मकों इस प्रकार जानता 
और जानकर इसके अनुसार आचरण करता है, वह सदोष 
( पापी ) रहा हो भी तो उस दोषसे मुक्त होकर उन 
सद्गु्णोतरि सम्पन्न हो जाता है ॥ ८ ॥ 
दृशाघूनासमं॑ चक्र दशचक्रसमी ध्वत्ञः। 
दशध्वज्ञसमा वेश्या दशवेश्यासमों उुपः ॥ ९ ॥ 


दस कसाइयोंके समान एक तेलो, दस तेलियाके 
समान एक कलवार, दस कव्वारोंके समान एक वेश्या 
और दस वेश्याओंके समान एक राजा है॥ ९॥ 


अ्धनेतानि सर्वाणि नृपतिः कथ्यत्तेडघिकः । 
त्िवर्गलहितं शास्त्वं पवित्र पुण्यलक्षणम्‌ ॥१०॥ 

राजा इन सबकी अपेक्षा अधिक दोषयुक्त बताया 
जाता है, इसलिये ये सत्र पाप राजाके आपेसे भी कम हैं । 
( अठः राजाका दान छेना निषिद्ध है। ) धर्म, अथे और 
कामका प्रतिपादन करनेवालछा जो शास्त्र है, वह पवित्र 
एवं पुण्यका परिचय करानेवाला है || १० । 
घर्मेव्याकरणं पुण्य रहस्यश्रवर्ण महत्‌। 
श्रोतव्यं घर्मेस॑युक्त विद्वितं जिद्शें। स्वयम्‌ ॥११॥ 

उसमें धर्म और उसके रहस्योंकी व्याख्या है वह 
परम पवित्र, महान रहस्यमय तत्वका श्रवण करानेवाला, 
घर्मयुक्त और साक्षात्‌ देवताओंद्वाण निर्मित है। उसका 
श्रवण करना चाहिये | ११ ॥। 


पितर्णां यन्न गुझानि प्रोच्यन्ते भादकमंणि। 


देतवानां च सबवेपां रहस्य कब्यतेःखिलम ॥१२॥ 


+. हि 


इलचरमंपथे ] 








अुषिधमेः स्मतो थत्र सरहस्यों महाफलः । 


मदहायहफल चेव सर्वेदानफर्ल तथा॥१श॥ 

जिसमें पितरोंके श्राद्धके विषयमें गढ़ बाते बतायो 
गयी हैं, जहाँ सम्पूर्ण देवताओंके रहस्यका पूरा-पूरा वर्णन 
है तथा जिसमें रहस्यसहिंत मदान्‌ फलदायी ऋषिधमंका 
एवं बड़े-बड़े यज्ञों और सम्पूर्ण दानोंके फछका प्रतिपादन 
किया गया है॥ १२-१३॥ 


थे पठन्ति सदा मर्त्या येषां चेवोपतिष्ठति। 
अत्वा च फलमाचए्ट स्वयं नारायणः प्रभुः॥९४॥ 


जो मनुष्य उस शास्त्रको सदा पढ़ते हैं, जिन्हें उसका 
तत्व हृदयज्जम हो जाता है तथा जो उसका फल सुनकर 
दूसरोंके सामने व्याख्या करते हैं, वे साक्षात्‌ भगवान्‌ 
नारायणस्वरूप हो जाते है| १४ || 
गयां फल तोर्थेफल यज्ञानां चेच यत्‌ फलम। 
एवतल्‌ फलमवाप्नोति यो नरो<तिथिपूजकः ॥१५॥ 
जो मानव अतिथियोंकी पूजा करता है, वह गोदान, 
तोर्थस्नान और यज्ञानुष्टानका फल पा छेता है॥ १५॥ 
भोतारः भ्रदवानाश्व येषां शुद्ध च मानसम्‌ 
लेषां व्यक्त जता लोकाः भ्रदघानेन साधुना ॥१६॥ 
जो श्रद्धापूवक धर्मशासत्रका श्रवण करते हैं. तथा जिनका 
डुदय शुद्ध हो गया है, वे श्रद्धालु एवं श्रेष्ठ मनके द्वारा 
अवश्य ही पुण्यलोकपर विजय प्राप्त कर लेते है ॥ १६ ॥ 
मुच्यते किल्विषाच्येय न स पापेन लिप्यते। 
धर्म च लुमते नित्य प्रेत्य लोकगतो नरः ॥२७॥ 
शुद्धचित्त पुरुष श्रद्वापूवक शास्त्र-अवण करनेसे पूर्व 
पापसे मुक्त दो जाता है तथा वह भविष्यमें भी पापसे लिप्त 
नहीं होता है। नित्य-प्रति धर्मका अनुष्ठान करता है और 
मरनेके बाद उसे उत्तम लोककी प्राप्ति होती है | १७ ॥ 
कस्यचित्‌ त्वथ कालस्य देवदूतो यदच्छया ! 
स्थितो झान्तहिंतो भूत्वा पर्यंभाषत वासवम्‌ ॥१८॥ 
एक समयकी बात है, एक देवदूतने अकस्मात्‌ पहुँच- 
क्र आकाशमे स्थित हो इन्द्रसे कह्ा -]। १८ ॥ 
थौ तो रामग्रणोपेताबश्विनो भिषज्ञां बरो। 
आज्याह तयोः प्राप्तः सनरान्‌ पितृदेवतान्‌ ॥१९॥ 
वे जो कमनीय गुणोंसे सम्पन्न वैद्यप्रवर अश्विनी- 
कुमार हैं, उन दोनोंकी आशाते मैं ग्रहोँ देवताओं, पितरों 
कौर मनुष्योंके पास आया हूँ ॥ १९ ॥ 
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कस्माद्धि मैथुन भादे दातुर्भोक्तश्न पर्जितम्‌। ., 
किमथ च त्रयः पिण्डाः प्रविभक्ताः पृथक पृथक्‌*२०॥ 
भरे मनमें यह जिज्ञासा हुई है कि भ्राद्धके दिन श्राद्ध 
कर्ता और श्राद्धान्न भोजन करनेवाले ब्राह्मणके लिये जो 
मैथुनक! निषेध किया गया है, उसका क्‍या कारण है! 
तथा श्राद्धमें प्रथक्‌-पृथक्‌ तीन पिण्ड किसलिये दिये जाते 
हैं!॥२०॥ 
प्रथमः कस्य दातव्यो मध्यमः क व गउछति । 
उत्तरश्व स्खतः कस्प एतदिच्छामि बेदितुम्‌ ॥२१॥ 
'प्रथम पिण्ड किसे देना चाहिये १ दूसरा पिण्ड किसे 
प्राप्त होता तथा तीसरे पिण्डपर किसका अधिकार माना 
गया है! यह सत्र कुछ मैं जानना चाहता हूँ? ॥ २१॥ 
अद्घानेन दूतेन भाषित॑ धर्मसंद्दितम्‌। 
पूर्वस्थाखिदशाः सर्वे पितरः पूज्य खेचरम्‌ ॥२२॥ 
उस श्रद्धालु देवदूतके इस ग्रकार धमयुक्त भाषण करने- 
पर पूबदिशञामें स्थित हुए सभी देवताओं और पितरोंने उस 
आकाशचारो पुरुषको प्रशंसा करते हुए कहा ॥ २२ ॥ 
पितर ऊचुः 
स्वागत तेउ5स्तु भद्वं ते श्रुयतां खेचरोत्तम | 
गूढाथेः परमः प्रइनो भवता समुदोरितः ॥२३॥ 
पितर बोले - आकाशचारियोमें श्रेष्ठ देबदूत | तुम्हारा 
स्वागत है। तुम कल्याणके मागी होओ। तुमने गूढ़ 
अमिप्रायसे युक्त बहुत उत्तम प्रश्न उपस्थित किया है। 
इसका उत्तर सुनो ॥ २३॥ 


झा दरवा थ भुक्त्वा च पुरुषों यः खिय ब्जेत्‌ 








अददर श्रोमट्रॉमारते [ न्लुशासनपवेणि 
पितरस्वस्य त॑ मास तस्मिन्‌ रेतसि शेरते ॥२४॥ तथा अन्तिम पिण्ड चब अग्नि डाछ दिया जाता है, 


जौ पुरुष आद्का दान और भोजन करके स्त्रीके 








साथ समागम करता है, उसके पितर उस महीनेभर उसी 
यीयंमें शयन करते हैं ॥ २४ ॥ 


प्रधिभाग तु पिण्डानां प्रवक्ष्यास्यजुपूर्वशः । 
पिण्डो हाघस्ताद गच्छंस्तु भप आविश्य मावयेत्‌/२५१ 
पिण्ड तु मध्यमं तत्र पत्नी त्वेका समझनुते । 
पिण्डस्तृतीयो यस्‍स्तेषां त॑ दद्याज्ञातवेदसि ॥२६॥ 

अब मैं पिण्डोंका क्रमशः विभाग बताऊँगा । आदूमें 
जो तीन पिण्डोंका विधान है, उनमें पहला पिण्ड जलमें 
डाल देना चाहिये। मध्यम पिण्ड केवल भराद्धकर्ताकी 
पत्नीकों भोजन करना चाहिये और उनमें जो तोसरा पिण्ड 
है, उसे आगमें डाल देना चाहिये ॥ २५-२६ ॥ 
एप भ्राद्धविधिः प्रोक्तो यथा धर्मो न लुप्यते । 
पितरस्तस्य तुष्यन्ति प्रहष्टमनसः खदा ॥२७॥ 
प्रज्ञा विवर्धते चास्य अक्षय चोपतिष्ठति। 

यहीं श्राद्धकी विधि बतायो गयी है, जिसके अनुसार 
चलनेपर धर्मका लोप नहीं होता। जो इस धर्मक्रा पालन 
करता है, उसके पितर सदा प्रसन्नचित्त एवं संतुष्ट रहते हैं। 
उसकी संतति बढ़ती है और कभी क्षीण नहीं होती ॥२७१॥ 

देवदूत उवाच 

आलुपूव्यंण पिण्डानां प्रविभागः पृथक पृथक ॥ ८॥ 
पितृ्णां त्रिषु सर्वेषां निरुके कथित त्वया। 

देवदुतने पूछा-पितृगण ! आपलोगोंने क्रमशः 
पिण्डोंका विभाग बतराया और तीनों लोकोंमें जो संमस्त 
पितर हैं, उनको पिण्डदान करनेका शाज्रोक्त प्रकार भी 
बंतला दिया ॥ २८३ ॥। 
पकःसमुद्धतः पिण्डो छाथस्तात्‌ कस्य गचछति॥२९॥ 
के वा प्रीणयते देव कथ तारयते पित॒न। 

किंतु पहले पिण्डकी उठाकर जो नीचे जलूमें डाल देने- 
कौ बांत कही गयी है, उसके अनुसार यदि बह जल्में डाला 
जाय तो वह किसको प्राप्त होता है ! किस देवताकों तृप्त 
करता है ! और कित्त प्रकार पितरोंकों तारता है ॥२९३॥ 
मध्यमं तु तदा पत्नों मुडक्तेन्‍नुशातमेत्र द्वि ॥३०॥ 
क्िमथ पितरस्तस्य कव्यमेव च मुखते | 

इसी प्रकार यदि गुदुजनोंको आज्ञाके अनुसार मध्यम 
पिण्ड पत्नो ही खाती है तो उसके पितर किस प्रकार उस 
पिण्डका उपभोग करते हैं! ॥ ३०६ ॥ 
अन्र यस्त्वन्तिमः पिण्डो गच्छते आतवेद्सम ॥३१॥ 
भव॒ते का गतिस्तस्थ कं वा समतुगच्छति। 





तब उसकी क्या गति होती है! वह किस देवताकों पाप 
होता है !॥ ३१३ ॥ 
एतद्च्छाम्यहं श्रोतुं पिण्डेघु त्िचु या गति! ॥३२॥ 
फल उृत्ति च भांग च यदचन प्रतिपयते। 

यट्ट सब में सुनना चाहता हूँ। तीनों पिण्डोंकी जो 
गति होती है, उसका जो फल, वृत्ति और मार्ग है तथा 
जो ,देवता उस पिण्डकों पाता है, उन सबपर प्रकाश 
डालिये॥ ३२३ ॥ 

प्तिर जचुः 

खुमहानेष प्रइनो वै यस्त्वया समुदीरितः ॥३३॥ 
रहस्यमद्भधत चापि पृष्ठाः सम गगनेचर। 
पतदेव प्रशंसन्ति देवाश्व मुनयस्तथा ॥३७॥ 

पितरोने कहा - आकाशचारी देवदूत | तुमने यह 
महान्‌ प्रइन उपस्थित किया है और इमलोगोंसे अद्भुत 
रहस्यकी बात पूछी है | देवता और मुनि भी इस पितृकर्म- 
कौ प्रशंसा करते हैं ॥ ३३-२४ ॥ 


तेउप्येचं नाभिजानन्ति पित॒काय॑विनिश्चयम। 
पर्जयित्वा महात्मानं चिरजोविनमुत्तमम्‌ ॥३५॥ 
पिठमक्तस्तु यो विप्रो वरलब्धों महायशाः। 
परंतु वे भी इस प्रकार पितृकायके रहस्यकों निश्चित 
रूपसे नहीं जानते हैं। जो पिताके भक्त हैं और बिन 
महायशस्तरी ब्राक्षणकों वर प्राप्त हुआ है, उन सर्वश्रेष्ठ 
चिरजीवी महात्मा माकृंण्डेयवों छोड़़र और किसीको 
उसका पता नहीं है॥ १५३ ॥ 
अयाणामपि पिण्डानां श्रुत्या भगवतों गतिम्‌ ॥३६॥ 
देवदूतेन यः पृष्ठः श्राउस्य विधिनिश्ययः | 
गति त्रयाणां पिण्डा्ा श्णुष्वावद्दितों मम्र ॥३७॥ 
उन्होंने भगवान्‌ विष्णुसे तीनों पिण्डोंकी गति सुनकर 
श्राइका रहस्य जान लिया है। देवदूत ! तुमने जो भ्राददिपि 
का निर्णय पूछा है, उसके अनुसार तीनों पिण्डोंकी यति 
बतायी जा रही है। सावधान होकर मुझसे सुनो ॥३२६-३७॥॥ 
अपो गच॑छति यो हात्र शशिन छोष प्रीणयेत्‌ । 
शशो प्रोणयते देवान्‌ पित इचेव मदहामते ॥३८॥ 
महामते ! इस श्राद्धमें जो पहला पिण्ड पानौके भीतर 
चला जाता है, वह चन्द्रमाकों तृप्त करता है और चन्द्रमा 
स्वयं देवता तया पितरोंकों तृष्त करते हैं॥ ३८॥ 
भुडके तु पत्नी य॑ं चेषामठुशाता तु मध्यमम्‌ । 
पुत्रकामाय पुत्र तु अ्रयच्छन्ति पितामद्ाः ॥३९॥ 
इसी प्रकार आद्धकर्ताकौ पत्नी गुरुजनोंकी आशासे जो 
मध्यम पिण्डका भक्षण करती है, उससे प्रसन्न हुए पितामह 


. पुचकी कामनावाले पुरुषकों पुत्र अदान करते हैं ॥३९॥ - 


दॉनधर्मपवे ] 


पश्चविश्वत्यधिकशततंमोध्ष्याय! 
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हत्यंवाहे तु यः पिण्डो दीयते तश्निदोध मे । 
पितरस्तेन तप्यन्ति प्रीताः का मान दिशन्ति च ॥४०॥ 
अग्निर्में जो पिण्ड डाला जाता है, उसके विषयमें भी 
मुझसे समझ लो। उससे परितर तृप्त होते हैं और तृप्त 
होकर वे मनुष्यकी सत्र कामनाएँ पूर्ण करते हैं॥ ४० ॥ 
पतत ते कथितं सर्वे त्रिषु पिण्डेषु या यतिः । 
आत्विग््यों यजमानस्थ पितृत्वमलुगच्छति 
तस्मिस्नद्नि भनन्‍यन्ते परिद्ाय द्वि मैथुनम। 
शुखिना तु सदा भरा भोक्तत्य खेचरोत्तम ॥४२॥ 
इस प्रकार तुम्हें यदद सब्र कुछ बताया गया। तीनों 
पिण्डोंको जो गति होती है, उसका भी प्रतिपादन किया 
गया। आदमें भोजनके लिये निमन्त्रित हुआ ब्राक्षण उस 
दिनके लिये यजमानके पितृमावको प्राप्त हो जाता है; अतः 
उस दिन उसके ढिये मेथुनको त्याज्य मानते हैं | आकाश- 
चारियोंमें श्रेष्ठ देवदूत ! ब्राह्मणकों स्नान आदिसे पवित्र 
दोकर सदा भ्राद्में भौजन करना चाहिये || ४९-४२ ॥ 
मे मया कथिता दोषास्ते तथा स्थुन चान्यथा। 
तस्मात्‌ स्‍्तातः शुविः्षान्तःभ्राद्ध भुजजीत वे द्विजः ॥ 
मैंने जो दोष बताये हैं, वे बेसे दी प्राप्त दोते हैं। 
इसमें कोई परिवतन नहीं होता; अतः ब्राह्मण स्नान करके 
पवित्र एवं क्षमाशील हो श्राद्धमें मोजन करे ॥ ४३ ॥ 
प्रजा विवर्धते चास्य यश्चेवं सम्प्रयच्छति। 
ततो विद्यत्रभो नाम ऋषिरादइ मद्दातपाः ॥४४॥ 
थो इस प्रकार श्रादका दान देता है, उसको सतति 
बढ़ती है। पितरोंके इस प्रकार कदनेके बाद विद्युद्यभ 
नामवाले एक महातपत्वी महर्षिने अपना प्रश्न उपास्थत 
किया ॥ ४४ ॥ 
आदित्यतेज़्सा तस्थ तुल्य रूप प्रकाशते। 
सच धमेरदस्यानि श्रुत्वा शक्रमथात्रवीत्‌ ॥४५॥ 
उनका रूप सूर्यके समान तेजसे प्रकाशित हो रहा था। 
उन्होंने धमंके रहस्पको सुनकर इन्द्रसे पूछा--॥ ४५ ॥ 
तियंग्योनिगतान सरवान्‌ मर्त्या दिखस्ति मोदिताः। 
कोटान पिदीछिकान्‌ सपोन्‌ मेषान्‌ समस्म पक्षिणः ४६ 
किल्पिषं छुबहु प्राप्ताः किस्विदेषां प्रतिंकेया । 
देवरूज | मनुष्य मोहबश जो तिय॑ग्योनिमें पड़े हुए 
प्राणियों, मृग, पक्षी और भेड़ आदिकों तथा कीड़ों, चींटे- 
चींटियों एवं सर्पोकी हिंसा करते हैं, इससे वे बहुत-सा 
पाप बटोर छेंते हैं। उनके हिये इन पापोंसे छूटनेका क्या 
उपाय है ? ॥ ४६३ ॥ 
तठठो देवगण। खर्ये ऋषयक्य तपोधनाः ॥४७॥ 
प्रिवरञ मदासायए पूजवस्ति सम ते मुनिम्‌। 


: उनका यह प्रश्न सुनकर सम्पूर्ण देवता, तपोधन ऋषि 
तथा महामाग पिंतर विद्युत्मम म॒निकी भूरि-भूरि प्रशंसा 
करने लगे ॥ ४७६ ॥ 
शक उवबाच 
कुरुक्षेत्र गयां गद्लों प्रभास पुष्कराणि चर ॥४८)॥ 
पएतानि मनसा ध्यात्वा अवगाद्देत्‌ ततो जलम्‌। 
तथा मुच्यति पापेन राहुणा चन्द्रमा यथा ॥४९॥ 
इन्द्र बोले-मभुने ! मनुष्यको चाहिये कि कुरुक्षेत्र, 
गया, गद्भा, प्रभास और पुष्करक्षेत्रका मन-ही-मन चिन्तन 
करके जलमें स्नान करे। ऐसा करनेसे वह पापसे उसी प्रकार 
मुक्त हो जाता है, जैसे चन्द्रमा राहुके प्रदणसे ॥४८-४९॥ 
अयह स्नातः स भवति निराद्दारश्व बतंते। 
स्पृशते यो गयां पृष्ठ बार्लाध च नमस्थति ॥५०॥ 
जो मनुष्य गायक्री पीठ छूता और उसकी पूँछको 


नमस्कार करता है, बढ मानो उपयुक्त तीर्थोंमें तीन दिन- 
तक उपवासपूवक रहकर स्नान कर लेता है ॥ ५० ॥ 





ततो विद्यमभों चाकयमभ्यभाषत बासवम। 

भय॑ खुध्मतरो घमंस्तं निबोध शतक्रता ॥५१॥ 
तदनन्तर विद्यु्नभने इन्द्रसे कह्-'शतक़तो | यह 

सूहमतर धर्म मैं बता रहा हूँ । इसे ध्यानपूर्वक सुनिये ॥ 

घुशे वटकषायेण अज्ुछप्तः श्रियंगुणा। 

क्षारेण पष्टिक्नान्‌ भुक्त्वा स्व पापैः प्रभुच्यते ॥५२॥ 
“बरगदकी जदासे अपने शरीरको रगड़े, राईका उबटन 

लगाये ओर दूधके साथ साठीके चाबलोंकी खीर बनाकर 


भीजन करे तो मनुध्य सत्र पाप मुक्त हो जाता हैं ॥५२॥ 


भ्रयतां चापरं गुछह्य रहस्यम्षिविन्तितम्‌। 
भतं में माषमाणर्4 स्थाणोः स्थाने बुद्ध एपतेः ॥९३॥ 
रद्रेण सद्द देवेश तन्निबोध दाचोपते। 

एक दूसरा गूढ़ रहृध्य, जिसका ऋषियोंने चिन्तन किया 
है, सुनिये। इसे मेने भगवान्‌ शह्लस्के स्थानमें भाषण 
करते हुए, बृदृस्पतिजीके भुखसे भगवान्‌ रुद्धके साथ दी 
सुना था । देवेश | शचीपते [ उसे ध्यानपूवक सुनिये ॥५३ १॥ 
पवेतारोदण छृत्वा एकपादा विभावचछुम्‌ ॥५४॥ 
निरीक्षेत नरादार ऊध्वबाहुः छृताज्जाक्षः। 
सपा भद्दता युक्त उपधासफरल लसमेत्‌ ॥५५॥ 

जो पबंतपर चदकर भोजनसे पूर्व एक पैरसे खड़ा हो 
दोनों भुजाएं ऊपर उठाये द्वाथ जोड़े वहाँ अग्निदेवकों 
ओर देखता है, वह महान तपस्यासे युक्त होकर उपवास 
करनेका फल पाता है॥ ५४-५५ ॥ 
रश्मिसिस्तापितो5केस्थ स्बेपापमपोइति । 
पीएढाकेडव या शाते एवं पापमपोदति ॥५६॥ 





"८८४ 


भी मंदामारते 


| सवुशोसनपयाण 








ततः पापात प्रमुक्तस्थ चतिभेचति शाश्यदी। 
तेजसा सूयवद्‌ दीत्तो श्राजते सोमवत्‌ पुनः | एज 
जो ग्रीष्म अथवा शौतकालमें सूयकों किरणोसे तापित 
होता है, वह अपने सारे पापोंका नाश कर देता है। इस 
प्रकार मनुष्य पापमुक्त हों जाता है। पापसे मुक्त हुए, 
पुरुषको सनातन कान्ति प्राप्त होती है। वह अपने तेजसे 
सूयके समान देदीप्यमान और चन्द्रमाके समान प्रकाशित 
होता है? ॥ ५६-५७ ॥ 
रष्ये त्रिदशवर्गस्य देवराजः शतक्तुः। 
उधाच भधुरं वाक्य बृहस्पतिमनुत्तमम्‌ ॥५८॥ 
तत्पश्चात्‌ देवराज शतक्रतु इन्द्रने देवमण्डलीके बीचमें 
अपने सर्वभेष्ठ गुरु ब३हस्पतिजीसे मधुर बाणीमें कहा-॥५८।॥ 
धर्मगुझं तु मगवन्‌ मानुषाणां सुखावहम। 
सरदहस्याभ्ष ये दोषास्तान्‌ यथावदुदीर॒य ॥५९॥ 
'भगवन्‌ ! मनुष्योंकों सुख देनेवाले घर्मके गृड़स्वरूपका 
तथा रइस्योंसहित जो दोष हैं, उनका भी यथावत्रूपसे 
भर्णन कौजिये! ॥ ५९ ॥ 
बहस्पतिर॒वाच 
प्रतिमेदन्ति ये सूर्यमनिल द्विषते थे ये। 
इब्यवादे प्रदीतते च सम्रिधं ये न जुर्वति ॥६०॥ 
बालवसत्सां च ये घेनु दुददन्ति क्षीरकारणात्‌। 
तेषां दोषान्‌ प्रवध्पाम तान्‌ निबोध शबचीपते ॥६१॥ 
कृदस्पतिजीने कदृ[--शर्चापते ! जो सूथंकी ओर 
मुँह करके मूत्र त्याग करते है, वाध्युदेवसे द्वेष रखते हैं 
अर्थात्‌ बायुके सम्मुख मृत्र त्याग करते हैं, जो प्रज्वलित 
अम्निमें समिधाकी आइुति नहीं देते तथा जो दूधके लो मसे 
बहुत छोटे बछड़ेवाली पेनुको भो दुइ लेते है, उन धबके 
दोषोंका वर्णन करता हूँ । ध्यानपूवंक सुनो ६०-६१ ॥ 
भालुमाननिलश्रेव दृध्यवाइस्थ बासव | 
लोकानां मातरध्षव गावः खुष्टाः स्वयस्थुत्रा ॥६२॥ 
वासव ! साक्षात्‌ ब्क्माजीने सूय, वायु, अग्नि तथा 
छोकमाता गौओंकी दृष्टि की है || ६२ ॥ 


लोकांस्वारयितुं शक्ता मत्येप्वेतषु देवताः 

सर्वे सक्‍स्‍तः र्ण्वन्तु एकैक धमेनिश्चयम ॥६३॥ 
ये मत्यंछोकके देवता हैं तथा सम्पूर्ण जगत्‌का उद्धार 

करनेकी शक्ति रखते ई, आप सब छोग सुने, मैं एक-एक 

ध्रमका निश्चय बता रहा हूँ ॥ ६१॥ 

धर्षाण पडशीति तु दुद्ंताः कुलपांसना । 

खियः सर्वाश्ष दुधूसाः प्रतिमेदम्ति या रविम्‌ ॥९४॥ 

भ्रतिलद्ञेषिणः शा गर्मेस्था ज्यवते प्रज्ञा 


इक | थो दुराचारी और कुंबाज्ञार पुर्त॒ तभा वो 


समस्त दुराचारिणी ख्त्रियाँ सूयंकी ओर मुँह करके पेशाब 
करती हैं और जो लोग वायुसे द्वेष रखते अर्थात्‌ बायुके 
सम्मुख मृत्र-स्याग करते हैं, उन सबकी छियासी वर्षोतक 
गर्भमें आयी हुई संतान गिर जात है॥ ६४३ ॥ 
दध्यवाहस्य दीप्तस्य समिथं ये न जुद्धति ॥६५॥ 
अग्निकायेषु वै तेषां ह॒व्य नाइनाति पावकः। 

जो प्रज्वलित यज्ञाग्निमें समिधाकी आहु2ति नहीं देते 
उनके अग्निह्ोत्रमे अग्निदेव हृबिष्य अहण नहीं करते हैं 
( अतः अग्नि प्रज्वलित किये बिना उसे आहुति नहीं देनी 
चाहिये ) ॥ ६५१ ॥ 
क्षीरं तु बालवत्सानां ये पिबन्‍्तीह मानवएः ॥६६॥ 
न तेषां क्षोरपाः केचिज्ञायन्त कुलव्धनाः। 
प्रजाक्षयेण युज्यन्ते कुलवंशक्षयेण थे ॥६७॥ 

जो मानव छोटे बछड़ेवाडी गौओंके दूध दुहकर पी 
जाते हैं, उनके वंशमें दूध पीनेवलि और कुलकी बृद्धि 
करनेवाले कोई वालक नहीं उस्न्न होते हैं। उनकी संतान 
नष्ट हो जाती है तथा उनके कुछ एवं वंशका क्षय हो 
जाता है ॥ ६६ ६७ ॥ 


पुमेतत्‌ पुर रृष्ट कुलबृद्धद्धिजातिमिः । 
तस्माद्‌ वर्व्यानि बज्पानि कार्य कार्य च नित्यशः ६८ 
भूतिकामेन मत्यन सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते। 

इस प्रकार उत्तम कुलमें उत्पन्न हुए. ब्राह्मणोंने पर्व- 
कालमें यह प्रत्यक्ष देखा और अनुभव किया है; अत 
अपना कल्याण चाहनेवाले मनुष्यकों शास््रमें जिन्हें त्याज्य 
बतलाया है, उन कर्मोंको त्याग देना चाहिये और जो 
कतव्य कर्म है, उसका सदा अनुप्नान करते रहना चाहिये । 
यह मैं तुम्हें सच्ची बात बता रहा हूँ॥ ६८३ । 
ततः सर्वा मद्रासाग देवता: समसहण। ॥६९॥ 
फषयश महाभागाः पूच्छन्ति स्प्त पित स्ततः। 

तब मदद्‌गणोंसह्वित सम्पूर्ण महाभाग देवता और परम 
सौमभाग्वग्चाली ऋषियोंने पिंतरोंसे पछा--॥ ६९१ ॥ 
पिवरः केन तुष्यन्ति मर्त्यानामस्पच्ेतसाम्‌ ॥३०॥ 
बरक्षयं थे कर्थ दान भवेच्जैबोभ्वेदेहिकम। 
आरुंण्यं वा कर्थ मत्यां गच्छेयुः केन कमंणा ॥७१) 
एतव्ष्छामदे भोतुं पर कोतूहलू दि नाः। 

'मनुष्योंकी बुद्धि थोड़ी होती है; अतः वे कौंन-सा कर्म 
करे, जिससे आप सम्पर्ण पितेर उनके ऊपर संतुष्ठ होंगे ! 
आादमें दिया हुआ दान किस प्रकार अक्षय हो सकता है ! 
अथवा मनुष्य किस क्मसे किस प्रकार पितरोंके कोणसे छुट 
कारा पा सकते हैं ! हम यह सुनना चाहते हैं। थह संत 
घुनतेफे लिये हमारे मनमें बड़ी उल्प्दा है! | ५०-३१ ६ || 


हे 


पञ्चांथशत्थचिकड़ाततमो ध्यॉयः 


५८८५ 





फितर ऊचुः 

न्यायतों वै मद्ाभागाः संशयः समुदाह्तः ॥७र॥ 

अयतां येव तुष्यामी मर्च्यानां साघुकमंणाम्‌। 
पितरसॉने कदा- महाभाग देवताओं | आपने न्यायतः 
अपना संदेह उपस्थित किया है। उत्तम कर्म करनेवाले 
मनुष्योंके जिस कार्यसे हम संतुष्ट होते हैं, उसको सुनिये ॥ 
नीलूषण्डप्रमोसेण अमावास्यां तिलोदकैः ॥७३॥ 

वर्षासु दीपकैश्चेब पितणामद्णों भवेत्‌। 
तीले रंगके साँड छोड़नेसे, अमावास्याकों तिलमिथ्रित 








जलद्वारा तपण करनेसे और वर्षा ऋतमें पितरोंके डिये दीप 





दैनेसे मनुष्य उनके ऋणते मुक्त हो सकता है ॥७३६ ॥ 
अक्षय निव्येलीक थे दानमेतन्मद्ाफलम्‌ ॥७४॥ 
अस्मार्क परितोषश्ध अक्षयः परिकीत्यते। 

इस तरह निष्कपट भावसे किया हुआ दान अक्षय एवं 
महान्‌ फलदायक होता है और उससे हमें भी अक्षय सतोष 
प्राप्त होता है - ऐसा शाख्रका कथन है ॥ ७४१ । 
भ्रदधानाश्र ये मत्यों भादरिष्यन्ति संततिम्‌ ॥७५॥ 
दुर्गात ते तारयिष्यन्ति नरकात्‌ प्रपितामद्ान्‌। 

जो मनुष्य पितरोमें श्रद्धा रखकर संतान उस्न्न करेंगे, वे 
अपने प्रपितामहोका दुगेम नरकसे उद्धार कर देंगे ॥७५३॥ 
पितर्णां म्राषितं श्रुत्वा हृष्टरोमा तपोधघनः ॥७द॥ 
बुद्धगार्यों मदातेजास्तानेवं वाकयमत्रत्रीत्‌ । 

पितरोंका यह भाषण सुनकर तपस्‍्याके घनी महातेजस्वो 
बृद्धगाग्यंके शरीस्में रोमाश् हो आया और उनसे इप 
प्रकार पछा-॥ ७६३ ॥ 
के गुणा नीछपण्डस्थ प्रशुक्तस्थ तपोधनाः ॥७७॥ 
वर्षाद्दु दीपदानेन तथव जे तिलोदकैः | 

तपोधनो ! नीले रंगके साँड छो इने, वर्षा ऋतुमें दीप 
दैने और अमावास्याकों तिलमिभित जलद्वारा त्पण करनेसे 
क्या छाम होते हैं !?॥ ७७३ ॥ 


| फितर ऊचू 
तीलपण्डस्थ छादगूलल तोयमभ्युदरेव्‌ यदि ॥9८॥ 
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पष्टि वर्षसहक्षाणि पितरस्तेन तर्पिताः। 
प्तरोने कट्दा - मुने ! छोड़े हुए नीले रंगके साँड़की 
पूँछ यदि नदी आदिके जलमें मौगकर उस घलको ऊपर 
उछालछती है तो जिसने उस साँडकों छोड़ा है, उसके पितर 
साठ हनार वर्षोतक उस जलसे तृप्त रहते हैं॥ ७८३ ॥ 


यस्तु श्क्ञगतं पड कूदादुद्धत्य तिष्ठति ॥७९॥ 
प्॒तरस्तेन गच्छन्ति सोमलोकमसंशयम्‌। 

जो नदी या तालाबके तटसे अपने सींगोंद्वार कीचड़ 
उछालकर खड़ा द्ोता है, उससे वृधोत्सगग करनेवालेके पितर 
निस्संदेह चन्द्रढोकमें जाते हैं ॥ ७९३ ॥ 


वर्षोतहु दोपदानेन शशिवच्छोमते नरः ॥८०) 
तमोरूप न तस्थास्ति दीपक यः प्रयच्छति । 

बर्षा ऋतुमें दीपदान करनेसे मनुष्य चन्द्रमके समान 
शोभा पाता है| जो दोपदान करता है, उसके लिये नरक- 
का अन्धकार है ही नहीं ॥ ८०३ ॥ 


अमावास्थां तु ये मर्त्याः प्रय5छन्ति तिलोदकम्‌ ॥८१॥ 

पात्रमौठुस्वबर॑ गृह मधुभिश्र॑ तपोधन । 

कृत मवति तैः श्राद्ध सरहस्यं यथार्थवत्‌ ॥८श॥ 
तप्रो वन | जो मनुष्य अमावास्थाके दिन ताँबेके पॉजमें 

मधु एवं तिलसे मिश्रित जछ लेकर उसके द्वारा वितरोंका 

तर्पण करते हैं, उनके द्वारा रहस्यसहित श्रादकर्म यथा र्थरूप- 

से सम्पादित हो जाता है || ८१-८२ ॥ 


हृष्टपुष्टमन।स्तेषां प्रजा भवति नित्यदा। 
कुलबंशस्य वृद्धिस्तु पिण्डदस्य फ्लू भवेत्‌। 
अदवानस्तु यः कुर्याद्‌ पितणामन्रणों भवेत्‌ ॥८२॥ 
उनकी प्रजा सदा हृष्ट-पुष्ट मनवाछो होती है। कुछ और 
बश-परम्पराकी वृद्धि श्राद्धका फल है। पिण्डदान करनेवाले 
को यह फल सुलभ होता है। जो भ्रद्धापूबक पितरोंका श्राद्र 
करत है, वह उनके ऋणएे छुटकारा पा जाता है॥ ८३ ॥ 


पथमेव समुदिएः आाद्कालक्रमस्तथा । 

विधिः पात्र फल चैब यथावदतुकीतितम्‌॥८४॥ 
इस प्रकार यह भाद्धके काल, क्रम, विंधि, पात्र और 

फलका यथावत्रूपसे वर्णन किया गया है | ८४ | 


इति भौमहाभारते अवुशासनएंनि दानध्पं्णि पितृरहरुष गाम पद्मविशत्यधिकशततमो5्यायः ।। १२५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमह्वामारद अनुशास्तनपदके अन्दर्गत दाबधर्मपर्मे पितरोंका रहस्पनामक 


पक सो परोसदों अध्याय पूरा हुआ है १२४ ॥ 


रत्रसकननुचिनककाजकका 9... 


पट 


ओम॑दामोरते 


[ मवुशासभपदेणि. 





पडविंशत्यधिकशततमो 5ध्याय: 
विष्णु, बलदेव, देवगण, घम, अग्नि, विश्वामित्र, गोसप्रुदाय और अक्षाजीके 
द्वारा धर्मके गृह रहस्यका वर्णन 


भीष्म उवाच 
केन ते च भव्रेत्‌ प्रीतिः कथ तुर्टि तु गचछसि । 
इति पृष्ठः झुरेन्द्रेण प्रोवाच हरिरीश्वरः॥ २१॥ 
भीष्मत्ी कद्दते दैँ--युविष्ठिर ! प्राचीन कालकी बात 
है, एक बार देवराज इन्द्रने मगवान्‌ विप्णुसे पूछा-मगवन्‌ ! 
आप किस कममसे प्रसन्न होते हैं? किस प्रकार आपको 
संतुष्ट किया जा सकता है ? सुरेन्द्रके इस प्रकार पूछनेपर 
जगदीश्वर श्रीहरिने कद्दा | १ |। 
विष्णुरुवाच 
ब्राह्मणानां परीवादों मप्र विद्वेषणं मद्दत्‌। 
ब्राह्मगेः पूजितैनित्यं पूजितोडह न संशयः ॥ २॥ 
भगवान विष्णु बोले-इबनद्र ! ब्ाह्मणोंकी निन्‍्दा 
करना मेरे साथ मद्दान्‌ देष करने के समान है तथा ब्राह्मणोंकी 
पूजा करनेसे सदा मेरी भौ पूजा हो जाती है-इसमें संशय 
नहीं है॥ २॥ 


नित्याभिवाद्या विप्रन्द्रा सुक्‍त्वा पादो तथात्मनः। 
तेषां तुष्याि मत्यानां यश्वक्रे चर र्वा्त हरेत ॥३॥ 

श्रेष्ठ क्ह्मणोंकी प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिये। मोजनके 
पश्चात्‌ अपने दोनो पैरोंकी भी सेवा करे अर्थात्‌ पैरोंको 
भलीमॉति घो ले तथा तोर्थक्ी मृतिकासे सुदर्शन चक्र 
बनाकर उसपर मेरी पूजा करे और नाना प्रकारकी भेंट 
चढ़ावे | जो ऐसा करते हैं, उन मनुष्योंपर मै संदुष्ट 
होता हूँ ॥ २ | 


चामन आाह्ण दृष्टा वरादद व ज़लोत्वितम्‌। 
उद्धतां घरणों चैव मृध्ना घारयते तुयः॥४७॥ 
न तेषामशुभं किचित्‌ कल्मएं चोपपद्यते। 

जो मनुष्य बौने ब्रक्षण ओर पानीसे निकले हुए, वराह- 
को देखकर नमस्कार करता और उनकी उठायी मृत्तिकाको 
मध्तकसे लगाता है, ऐसे लोगोंका कमी कोई अद्युभ या 
पाप नहीं प्राप्त होता ॥ ४३ ॥ 


अश्यत्थं रोचनां गां व पूजयेद्‌ यो नरः सद्‌ ॥ ५ ॥ 
पूज्ञितं थे जगत्‌ तेंन सदेवाध्ुरमानुषम। 

जो मनुष्य अस्ृत्य वक्ष, गोरोचना और गौकी सदा 
पूजा करता है, उसके द्वारा देवताओं, अघुरों और मनुध्यों 
सह्दित सम्पूर्ण जगत्‌की पूजा हो जाती है ॥ ५॥॥ 
तेंन रुपेण देषां च पूजां गृहामि तरबतः ॥ ६४ 
पूजा ममेषा वास्त्थस्या यावश्लोक प्रतिष्ठिताः । 


उस रूपमें उनके द्वारा को हुई पूजाकों मैं ययार्- 
रूपसे अपनी पूजा मानकर ग्रहण करता हूँ । जश्तक ये 
सम्पूर्ण लोक प्रतिष्ठित हैं, तबतक यह पूजा ही मेरी पूजा है। 
इससे भिन्न दूसरे प्रकारकी पूजा मेरी पूजा नहीं है ॥ ६१॥ 
अन्यथा दि दृथा मर्त्याः पूजयम्त्यदपबुद्धधः ॥ ७॥ 
नाहं तत्‌ प्रतिशद्वामि न सा तुश्किरी मम्त ॥ ८ ॥ 

अल्पबुद्धि मानव अन्य प्रकारसे मेरी व्यर्थ पूजा करते 
हैं। मैं उसे ग्रहण नहीं करता हूँ। वह पूजा मुझे संतोष 
प्रदान करनेवाली नहीं है ॥ ७-८॥ 

इन्द्र उवाच 

चक्र पादी वराद्व च ब्राह्मणं चापि चामनम्‌। 
डद्धतां धरणीं चेव किमथ त्वं प्रशंससि ॥९॥ 

इन्द्रने पूछा -भगवन्‌ ! आप चक्र, दोनों पर, 
बौने ब्राह्मण, वराह और उनके द्वारा उठायी हुई मिह्दीकी 
प्रशंसा किसलिये करते हैं !॥ ९॥ 


भवान्‌ रुजति भूतानि भवान्‌ संददरति प्रजा: । 
प्रकृतिः सर्वभूतानां समर्त्यानां सनातनी ॥१०॥ 
आप ही प्राणियोंकी दृष्टि करते हैँ, आप ही समस्त प्रजाका 
संद्वार करते हैँ और आप दी मत॒ष्योश्तह्ित सम्पूर्ण प्राणियोंकी 
सनातन प्रकृति ( मूल कारण) हैं॥ १०॥ 
भीष्म उवाच 

सम्पदस्य ततो विष्णुरिदं चचनमत्रवीत्‌। 
चक्रण निद्वता दैत्या: पद्ध यां कानता वहुन्धरा॥!११॥ 
बाराह रूुपमास्थाय हिरण्याक्षों निषासितः | 
बामन रूुपम्ास्थाय ज्ितो राजा मया बकिः ॥१२॥ 

भीष्मन्नो कदते हैं--राजन ! तब भगवान विष्णुने 
इंसकर इस प्रकार कह्ट -दिवराज ! मैंने चक्रसे दैत्योंकी मारा 
है। दोनों पेरॉसे पृथ्पीकों आक्रान्त किया है। वाराइरूप 
धारण करके दिरिप्याक्ष दैत्यकों घराशायी किया है और बौने 
ब्राक्षणका रूप ग्रहण करके मैंने राजा बलिकों जोता है ॥ 
परितुष्ो मवाम्येवं माउुषाणां मद्दात्मनाम्‌। 
तम्मां ये पूजयिश्यन्ति नार्ति ते्षा पराभकः ॥१श॥ 

“इस तड इन सबको पूजा करनेसे मैं मद्दामता मनुष्योपर 
संतुष्ट होता हूँ। थो मेरी पूजा करेंगे, उनका कभी पराभव 
नहीं होगा॥ ११॥ . 
अ्पि वा भाद्षण इहु। अद्ववारिजतामत्म 


इलियमेपे ] 


ब्राह्मणाध्याहुति दरवा अमृत तस्य भोजबम ॥१४॥ 
'ब्रद्माचारी ब्राह्मणकों धरपर आया देख गहस्थ पुरुष 
ब्राबह्मणकों प्रथम भोजन कराये, तत्परचात्‌ स्वयं अवशिश्ट 
अन्नको अहण करे तो उसका वह मोजन अमृतके समान 
माना गया है | १४ |! 
ऐन्दीं संध्यामुपासित्वा आदित्याभिप्तुखः स्थितः । 
सर्वतीर्थवु स स्‍्नातो मुच्यते सर्वेकिल्बिषः ॥१५॥ 
“ज प्रातःकालकी सन्ध्या करके सूयके सम्मुख खड़ा 
होता है, उसे समत्त तौर्थोमें स्नानका फल मिलता है और 
वह सब पापोंसे छुटकारा पा जाता है ॥ १५ ॥ 
कतद्‌ वः कथितं ग़ुह्ममखिलेत तपोधनाः | 
संदाय पृछ्छमानानां कि भूयः कथयास्यहम्‌ | २६॥ 
“तपोधनों | तुमछोंगोंने जो संशय पूछा है, उसके 
समाधानके ढिये मैंने यह सारा गूद रहस्य तुम्हें बताया 
है। बताओ और क्या कहूँ? ॥ १६ ॥ 
बलदेव-उवाच 
श्रयतां परम श॒ह्यं मालुषाणां खुखावहम्‌। 
मज़ानन्तो यद्बुधा। क्लिश्यन्ते भूतपीडिताः ॥ ९७॥ 
बलदेवज्ञीने कहा--जो मनुष्योंको तुख देनेवाला है 
, तथा मूख मानव जिसे न जाननेके कारण भूतोंसे पीडित हो 
नाना प्रकारके कष्ट उठाते रहते हैं, वह परम गोपनीय 
बिषय मैं बता रहा हूँ; उसे सुनो ॥ १७ ॥ 
कल्य उत्थाय यो मत्यः स्पूशेद्‌ गां वै चुत दि । 
सर्पप॑ च प्ियहु च कल्मपात्‌ प्रतिधुच्यते ॥१८॥ 
जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाऊ उठकर गाय, घी, दही, 
सरसों और राईका स्पर्श करता है, वह पापसे मुक्त हो 
जाता है ॥ १८॥ 


भूतानि चैव सर्बाणि अग्नतः प्ृष्ठतोडपि था। 
उच्छिछछ वापि उिछद्रेषु वजेयन्ति तपोधनाः ॥१९॥ 

तपस्वी पुरुष आगे या पीछेसे आनेवाले सभी हिंसक 
जन्तुओंको त्याग देते-उन्हें छोड़कर दूर इट जाते हैं। 
इसी प्रकार संकटके समय भी वे उष्छिश वस्तुका सदा 
परित्याग करते हैं ॥ १९॥ 


देवा जचु 
प्रसक्षोदुश्बरं पात्र तोयपूर्णमुद्क्सुखः । 
उपवास तु शद्गोयाद्‌ यद्‌ बा संकल्पयेद्‌ बतम्‌ ॥२०॥ 
देखता बोले-सनुष्य जलसे भरा हुआ ताँबेका 
पात्र छेकर उंत्तराभिमुख हो उपवासका नियम छे अथवा 
और किसी अतका संकल्प करें || २० ॥ 


देवतास्तस्व तुष्यन्ति कामिक चापि सिश्यति। 








पर्दविशरपधिकशतंतमोपध्याय! 


५८८३ 








अन्यथा हि वृथा मर्त्याः कुरवयेते स्वल्पबुद्धयः ॥२१॥ 

जो ऐसा करता है, उसके ऊपर देवता संतुष्ट होते हैं 
भर उसकी सारी मनोवाञ्छा सिद्ध हो जाती है; परंतु 
मन्दबुद्धि मानव ऐसा न करके व्यथ दूसरे-दूसरे काय किया 
करते हैं॥ २१॥ 


डउपयासे बलौ यापि ताम्रपात्र विशिष्यते! 
बलिशिक्षा तथाध्ये च पितणां च तिलोदकम्‌ ॥२श॥ 
तापन्नरपात्रण दातव्यमन्यथाव्पफल भवेत्‌ । 
गुह्ममेतत्‌ समुद्दिष्ट यथा तुष्यन्ति देवताः ॥२३॥ 
उपवासका संकल्प छेने और पूजाका उपचार समर्पित 
करनेमें ताम्रपात्रकों उत्तम माना गया है। पूजनसामग्री 
मिक्षा, अध्य तथा पितरोंके लिये तिसमिश्रित बल ताम्र 
पात्रके द्वारा देने चाहिये अन्यथा उनका फल बहुत थोडा 
होता है। यह अत्यन्त गोपनीय बात बतायी गयी है। इसके 
अनुसार काय करनेसे देवता संतुष्ट होते हैं॥ २२-२३ ॥ 


धमं उवाच 


राजपौरुषिके विप्रे घाण्टिके परिचारिके। 
गोरक्षके वाणिज्ञके तथा कारुकुशोलवे ॥२४॥ 
मित्रदुह्ननधीयाने यश्व स्याद्‌ चृषलीपतिः । 
पतेषु दव॑ पिश्यं था न देयं स्यात्‌ कथंचन ॥२०॥ 
पिण्डदास्तस्थ द्वीयन्ते न च प्रीणाति वै पित॒न्‌। 


घमने कद्दा--ब्राह्मण यदि राजाका कर्मचारी हो, 
वेतन लेकर धण्टा बजानेका काम करता हो, दूसरोंका सेवक 
हो, गोरक्षा एवं वाणिज्यका व्यवसाय करता हो, शिल्पी 
या नट हो, मित्रद्रोही हो, तेद न पढ़ा हो, अथवा शृद्ध 
जातिकी ज्लीका पति हो, ऐसे लोगोंकों किसो तरह भी 
देवकाय ( यज्ञ ) और पितृकाय ( श्राद्ध ) का अन्न आदि 
नहीं देना चाहिये | जो इन्हें पिण्ड या अन्न देते हैं, उनकी 
अवनति होती है तथा उनके पितरोकों भी तृप्ति नहीं 
होती ॥ २४-२५३ ॥ 


अतिथियेस्थ भग्नाशो ग्रद्मात्‌ प्रतिनियर्तते ॥२७॥ 
पितरस्तस्य देवाश्व अग्नयश्व तथेव हि। 
निराक्षा: प्रतिगचछन्ति अतिथेरप्रतिश्रहमत्‌ ॥२७॥ 
जिसके घरसे अतिथि निराश छोट जाता है, उसके 
यहाँसे अतिथिका सत्कार न होनेके कारण देवता, पितर 
तथा अग्नि भी निराश छोट जाते हैं || २६-२७ ॥ 
खरीष्नैगोष्नें: कृतप्नेश्व अह्मच्नेगुंझतत्पगैः | 
तुल्यदोषो. भवत्येभियेस्पातिथिरनर्खितः ॥२८॥ 
जिसके यहाँ अतिथिका सत्कार नहीं होता, उस 
पुरुषकों ल्लोहत्यारों, गोधातकों, झतध्नों, अह्मघातियों और 
गुरुपत्नीगामियोंके समान पाप छूगता है॥ २८॥ 


पद 


अग्नित्वाच 

पादसुचस्य यो मत्यः स्प्रोद्‌ गासत छुव॒मेतिः। 
ब्राह्मणं वा मदामा्ग दीप्यमान तथानलम ॥२९) 
तस्य दोषान प्रवक््यामि तच्छणुध्वं समादिताः । 

अग्नि बोले-जो दुलुंद्धि मनुष्य छात उठाकर 
उससे मौका, मद्ाभाग ब्राझ्णका अयवा प्रज्वलित अग्निका 
स्पर्श करता है, उसके दोष बता रहा हूँ, सब छोंग एकाग्र- 
चित्त होकर सुनो ॥ २९१ ॥ 
दिवं स्पृशत्यशब्दो<स्य त्रस्यन्ति पितरक्ष वै ॥३०॥ 
वैमनस्थ चदेवानां कृत भषति पुष्कलम। 
पायकरम् मद्दातेजा दृ्य न प्रतिशद्कति ॥३९॥ 

ऐसे मनुष्यकी अपकौर्ति स्वगंतक फेल जाती है | उसके 
पितर भयभौत हो उठते हैं । देवताओंमें भी उसके प्रति 
भारी वैमनस्य हो जाता है तथा महातेजस्वी पावक उसके 
दिये हुए. इविष्यकों नहीं ग्रहण करते हैं॥ ३०-३१॥ 
आजम्मनां शर्त सेव नरके पच्यते तुसः। 
निषकाति ख न तस्यापि अलु मन्यंन्ति कर्दिचित्‌ ४ ३२॥ 

वह सौ जन्मोंतक नरकमें पकाया जाता है। ऋषिगण 
कभी उसके उद्धारका अनुमोदन नहीं करते हैं ॥ २२ ॥ 
तस्माद्‌ गायो न पादेन स्प्रषठव्या वै कदायन । 
प्राह्मणाश्य महातेजा दीप्यमानस्तथानलकः ॥रे३॥ 
भदघानेस सत्येन आत्मनों हितमिच्छता। 
एसे दोषा मया प्रोक्ास्तिषु यः पादमुरखजेत्‌ ॥२४॥ 

इसलिये अपना हित चाहनेबाले श्रद्धाठु पुरुषको गौओं- 

का, मदातेजस्वी ब्राह्मणका तथा प्रज्यलित अग्निका भी कभी 
पैरसे स्पर्श नहीं करना चाहिये | जो इन तीनोंपर पैर उठाता 
है, उसे प्राप्त होनेवाले इन दोषोंका मैंने वर्णन किया है ॥ 


विश्वामित्र उवाच 

अयवां परम गुदा रहस्य धमंसंहितम्‌ | 
परमास्मेन यो द्यात्‌ पितणामौपहारिकम्‌ ॥३५॥ 
शजरछायायां पूर्वस्यां कुतपे दक्षिणाप्तुखः | 
यदा भाद्रपदे मासि भवते बहुले मधा॥३६॥ 
श्रयतां तस्थ दानस्थ याहशों गुणविस्तरः। 
कृत तेन मदृच्छाद वर्षाणोद तयोदद ॥२७॥ 

विश्वामित्र बोले--देववाओ ! यह घमंसम्बन्धी परम 
गोपनीय रहस्य सुनो, जत्र भाद्रपदमासके कृष्णपक्षमें त्रयो- 
दशी तिथिको मधा नक्षत्रका योग हो, उस समय जो मनुष्य 
दक्षिणामिमुख हो कुतप कालमें ( मध्याहके बाद आठवें 
मुहृमें ) जब कि हाथी की छाबा पूर्व दिशाकी ओर पड़ रही 
हो, उस छायामें ही स्थित हो पितरोंके निमिस उपहारके 


रुपमें उचम अधका दान, करता है, उस दानका बता 


झोमदामारते 


[ गमुशा[सनपरेलि 


विश्तृत फल बताया गया है, वह सुनो। दान करनेवाले उस्त 
पुरुषने इस जगत्‌में तेरह वर्षोके लिये पितरोंका महान 
श्राद्ध सम्पन्न कर दिया, ऐसा जानना चाहिये | ३६-२७ ॥ 


ग्राव ऊच् 
बहुले समंगे हाकुतो5मये च 
क्षेमे च सल्येव दि भूयलों ये । 
यथा पुरा प्रह्मपुरे सवत्सा 
शतक्रतोधेजधरस्य 
भूयश्व या विष्णुपदे स्थिता या 
विभावसोश्रापि पथे स्थिता या। 
देवाश्य सर्वे सद्द नारदेन 
प्रकुर्चते सर्वेसद्देति नाम ॥रे०॥ 
गोओने कहा--पूर्वकालमें अहलोकके भीतर वज्न- 
धारी इन्द्रके यशमें 'बहुले ! समझे ! अकुतोभये ! क्षेमे ! 
सली, भूयसी' इन नामोंका उच्चारण करके बछड़ोंसह्ित 
गौओंकी स्तुति की गयी थी, फिर जो-जो गौएँ आकासमें 
ह्थित थीं और जो सूयके मागमें विद्यमान थीं, नारदसहित 
सम्पूर्ण देवताओंने उनका 'सर्वसहा” नाम रख दिया ॥ 
भमन्त्रेणेतेनासिवन्देत यो ये 
विध्नुच्यते पापकृलेन कमेणा। 
लोकानवाप्नोति पुरंद्रस्य 
गयां फर्ल चन्द्रमसों युति थ्र ॥४०॥ 
ये दोनों इछोक मिलकर एक मन्त्र है। उस मन्जसे जो 
गौओंकी वन्दना करता है, वह पापकर्मसे मुक्त हो जाता है। 
मोसेवाके फलस्वरूप उसे इन्द्रकोककी प्राप्ति होती है तथा 
वह चन्द्रमाके समान कान्विछाम करता है ॥ ४० ॥ 
एुतं हि भनत्र त्रिदशाभिजुष् 
पढेत यः पर्वत ग्रोष्टमध्ये । 
न तस्य पाप न भय न शोकः 
सदस्तनेत्रस्थ च याति लोकम्‌ ॥४९१॥ 
जो पर्वके दिन गोशाल!में इस देवसेवित मंन्त्रका पाठ 
करता है, उसे न पाप होता है, न भय होता है और न 
शोक ही प्राप्त होता है। वह सहस्त नेत्रधारी इन्द्रके लोकमें 
जाता है॥ ४१ ॥ 


यज्ञ ॥३८॥ 


भीष्म उवाच 

अथ सप्त महाम|गा ऋषयो लोकविश्ुताः। 
वसिष्ठप्रछुलाः सर्व ब्रह्याण पद्मसम्पंपम्‌ ॥४२॥ 
प्रवृक्षिणमभिक्रम्य सर्वे प्रश्चलयः स्थिता:। 

भीष्मशी कद्दते हैँ--राजनव | तदनन्तर महान 
सौमास्यशाली विश्वविस्यात वल्तिष्ठ आदि सभी सत्र्षियोंने 
कमछयोनि ब्ाजीकी प्रदरक्षिणा की और सब-कें-सब्र हाथ 
जोड़कर उनके सामने खड़े हो गये ॥ ४२३ ॥. 


लक. 


दानधमपव ] 
उदाय वचन हेषां वसिष्ठों अह्मवित्तमः ॥७३॥ 
सर्वेप्राणिहितं प्रइन त्रह्मक्षत्र विशेषतः। 
उनमेंसे ब्रह्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ वसिष्ठ मुनिने समस्त ग्राणियों - 
के लिये हिंतकर तथा विशेषतः ब्राह्मण और क्षत्रियजातिके 
लिये लामदायक प्रइन उपस्थित किया --)| ४३३१ ॥ 
दब्यहोनाः कर्थ मर्त्या दरिद्राः साधुवर्तिनः ॥४४॥ 
आप्लुवस्तीद यश्चस्थ फर्क केनच कमणा। 
पतच्छुरवा वचस्तेषां ब्रह्मा वचनमत्रवीत ॥४५॥ 
भगवन्‌ ! इस संसारमें सदाचारी मनुष्य प्रायः द्रिद्र 
एवं द्रव्यहीन हैं | वे किस कर्मसे किस तरह यहाँ यश्षका फल 
पा सकते हैं ? उनकी यह बात सुनकर ब्रह्माजीने कहा ॥ 
ब्रह्मोबाच 
अद्दो गइनों महाभागा गूढा्थ: परमः शुभः । 
सूह्षमः भ्रेयांश्व मर्त्यानां भवद्धिः समुदाह्मतः ॥४६॥ 
ब्रह्माजी बोले - महान्‌ भाग्यशाली सप्तर्षियों ! तुम 
लोगोंने परम झुमकारक, गूढ़ अर्थसे युक्त, यूक्ष्म एवं 
मनुष्योंके लिये कल्याणकारी प्रश्न सामने रखा है || ४६ ॥) 





सर्तावशत्यधिरुशततमो-घ्याया 


पढ़ट९ 


लननजिि जन जप न +ट जज ०७४७८ ४५ *५: 


श्रयर्ता सवमाण्यास्थे निखिलेन तपोधनाः 

यथा यश्षफर्ूं मर्त्यों लमते मात्र संशयः ॥४७॥ 
 तपोधनों ! मनुष्य जिस प्रकार बिना किसी संशयके यश- 

का फल पाता है, वह सब पू्णरूपसे बताऊँगा, सुनो ) ४७॥ 


पौषमासस्य शुक्ले वै यदा युज्येत रोहिणी । 
तेन नक्षत्रयोगेन आकाशदयनो भवेत्‌ ॥3८॥ 
पकवस्रः शुत्रिः स्‍्तातः भ्रद्यवानः समाद्वितः । 
सोमस्य रध्मयः पीत्वा मद्दायशफर्ू छम्नेत्‌ ॥३४९॥ 
पौषमासके शुक्ल पक्षमें जिस दिन रोहिणी नक्षत्रका योग 
हो, उस दिनकी रातमें मनुष्य स्नान आदिसे शुद्ध हो एक वस्र 
धारण करके श्रद्धा और एकाग्रताके साथ खुले मेदानमें 
आकाशके नीचे शयन करे और चन्द्रमाकी किरणोंका ही पान 
करता रहे। ऐसा करनेसे उसको महान्‌ यशका फल मिलता है॥ 
एतद्‌ वः परम ग॒ह्य कथित द्विजसत्तमाः। 
यर्मा भवन्तः पृच्छन्ति सूक््मतर्वा्थद्शिनः ॥*०॥ 
विप्रवरों | तुमलोग यूक्ष्मतत्व॒ एवं अथके शाता हो । 
तुमने सुझसे जो कुछ पूछा है, उसके अनुसार मैंने तुम्हें 
यह परम गूढ़ रहस्य बताया है| ५० ) 


इति श्रोमद्ामारते अनुशासनपर्वेणि दानध्मपणि देवरहस्ये षड़विशत्यधिकशततमो5ध्यायः ॥$२९॥ 
इस प्रकार श्रीमहा मारद अनुशासयपवेके अन्वर्ग्‌व दाववर्मपर्वर्म देववाओंफा रहस्यद्िषयक एक सौ छन्बीसों अध्याय पूरा हुआ ॥१२६॥ 
+०<« 920 2०५ 


सप्तविंशत्यधिकशततमो5ध्याय: 
अग्नि, लक्ष्मी, अद्विरा, गास्यं, धौम्य तथा जमदग्निके द्वारा धर्मके रहस्यका वर्णन 


विमावसुरुवाच 

सलिलस्पार्शलि पूर्णमक्षताश्व चुतोचरए। 
सोमस्योत्तिष्टमानस्य तञ्जल चाक्षतांश्व तान ॥ १॥ 
स्थितो छामिमुखो मत्यः पौणमास्यां बलि दरेत्‌। 
अस्निकाय कूृत तेन हुताश्ास्याग्वयस्रयः ॥ २॥ 

अग्निदेधने कद्ा-जो मनुष्य पूर्णिमा तिथिको 
चन्द्रो दयके समय चन्द्रमाकी ओर मुँह करके उन्हें जलूकी 
भरी हुई एक अज्ञलि घी और अक्षतके साथ भेंट करता है, 
उसने अग्निदोत्रका कायये सम्पन्न कर लिया । उसके 
द्वारा गाहंपत्य आदि तीनों अग्नियोंकी भलोमॉति आहुति 
दे दी गयी ॥ १-२ ॥ 
चनर्स्पति व यो इन्यादमाचास्थामबुद्धिमान्‌ । 
अपि होकेन पत्रेण लिप्यते ब्रह्महत्यया ॥३॥ 

जो मुख अमावास्याके दिन किसी वनस्पतिका एक 
पत्ता भी तोड़ता है, उसे ब्द्महत्याका पाप छगता है ॥३॥ 
दन्तकाएं तु यः खादेदमावास्या मबुद्धिमान्‌ । 
दिखितभ्रन्द्रमास्तेन पितसश्रोद्िजन्दि च॥४॥ 


मु० स० खोज ६, ५९००० 


जो बुद्धितीन मानव अमावास्या तिथिकों दन्‍्तधांवन 
काष्ठ चबाता है, उसके द्वारा चन्द्रमाकी हिंसा होती है 
और पितर भी उससे उद्विग्न हो उठते हैं॥ ४॥ 
हृष्यं न तस्य देवाश्थ प्रतिणहन्ति पर्मेु। 
कुप्यन्ते पितरश्रास्य कुले वंशो5सप हीयते ॥ ५॥ 

पर्के दिन उसके दिये हुए हविष्यको देवता नहीं 
ग्रहण करते हैं। उसके पितर भी कुपित हो जाते हैं और 
उसके कुलमें वंशकी हानि होती है॥ ५ ॥ 

श्रीरुवाच 

प्रकीण साजन यज्ञ सिन्‍नभाण्डमथासनम्‌ | 
योषितश्वैय हन्यन्ते कश्मलोपहते शुद्दे ॥ ६॥ 
देवतए पितरच्चैव उत्सवे पर्बणीषु या। 
निराशा/ प्रतिगचछन्ति कक्मलोपदताद गृहात॥ ७॥ 

लक्ष्मी बोलीं--जिस घरमें सब पात्र इधर-उधर 
'बिखरे पड़े हों, बरतन फूटे और आसन फटे हों तथा जहाँ 
स्त्रियाँ मारी-पंटी जाती हों, वह घर पापके कारण दूषित 
होता है। पापसे दूषित हुए, उस इसे उत्सव और पर्वके 


ए€९० 


अवसरोपर देवता और पितर निराश छौट जाते हैं--उस 
घरको पूजा नहीं स्वीकार करते ॥ ६-७ ॥ 
अन्लिरा उवाच 
यस्तु संवत्सरं पूर्ण दद्ाद्‌ दीपं करब्जके। 
छुवचेलामूलदस्तः प्रजा तस्य विव्थेते ॥ ८ ॥ 

अश्विराने कद्दा--जो पूरे एक वर्षतक करंज (करज) 
वृक्षके नीचे दीपदान करे ओर ब्राह्मीबूटीकी जड़ हायमें 
ढिये रहे, उसकी उंतति बढ़ती है ॥ ८ ॥ 

ग़ार्य उवाच 

माविथ्यं सतत कुर्याद्‌ दोप॑ दद्यात्‌ प्रतिश्नये । 
घजयानो दिया स्वापं न व मांसानि भक्षयेत ॥ ९॥ 
गोब्राह्मणं न हिस्याश्व पुष्कराणि ब की येत्‌ | 
पएष श्रेष्ठटमो धमः सरहस्यो महाफलः ॥१०॥ 

गाग्यने कद्दा--सदा अतिथियोंका सत्कार करे, घर- 
में दीपक जलाये, दिनमें सोना छोड़ दे । मांस कभी न 
खाय | गौ और ब्राह्मणकी हत्या न करे तथा तीनों पुष्कर 
तीर्थोंका प्रतिदिन नाम लिया करे। यह रहस्यसहित श्रेष्ठतम 
घ॒म्म महान्‌ फल देनेवाला है॥ ९-१० ॥ 
अपि क्रत॒शतैरिट्रा क्षयं गच्छति तडविः 
न तु क्षीयन्त ते धर्माः भ्रदघानैः प्रयोजिताः ॥१९॥ 

सैकड़ों बार किये हुए. यश्ञका फल भी क्षीण हो जाता 
है; किंतु भ्रद्धाल पुरुषोंद्वारा उपयुक्त धर्मोका पालन किया 
जाय तो वे कभी क्षीण नहीं होते ॥ ११॥ 
इंद थे परम॑ गुह्य सरहस्य निबोधत । 
भ्राउकल्पे च दैवे व तैथिके पर्वणीषु च॥१२॥ 
रजस्वढा व या नारी श्विश्विकापुत्रिका च या । 
पताभिश्चक्षुषा दृष्ट इवपिनाश्नन्ति देवताः ॥१३॥ 
पितरस्म न तुष्यन्ति वर्षाण्यपि अयोदश। 

यह परम गोपनीय रहस्यकी बात सुनो । श्राद्धमें, यज्ञ- 
में, तीय॑में और पर्वोंके दिन देवताओंके लिये जो हृविष्य 
तैयार किया घाता है, उसे यदि रजस्वछा, कोड़ी अथवा 
बन्ध्या त्रो देख छे तो उनके नेत्रोंद्वारा देखे हुए, हृविष्यकों 
देवता नहीं ग्रहण करते हैं. तथा पिंतर भी तेरद्द वर्षोंतक 
असंतुष्ट रहते हैं ॥ १२-११३ ॥ 
शुक्ठवासाः शुचिभूत्या ब्राह्मणान्‌ स्वस्ति वाचयेत्‌। 
कीर्तयेद्‌ भारतं चेच तथा स्यादक्षयं दृविः ॥१४॥ 


ओऔीमदाभररते 


[ अलुश्यासनपर्यणि 


श्राद्ध और यशके दिन मनुष्य स्नान आदिसे पवित्र 
होकर श्वेत वत्ल धारण करे ब्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन कराये 
तथा महाभारत (गीता आदि ) का पाठ करे। ऐसा 
करनेसे उसका हृव्य और कव्य अक्षय होता है॥ १४॥ 
धोम्य उवाच 
भिन्नमाण्ड थ खटवां व कुषकुट शुनक तथा । 
अप्रशस्तानि सर्वांणि यश्व वृक्षों गदेस्हः ॥९५॥ 
घौम्य बोले-घरमें फूटे बतंन, दूटी खाट, मुर्गा, 





कुत्ता और अव्वत्यादि वृक्षका होना अच्छा नहीं माना 


गया है॥ १५॥ 
मिन्नभाण्डे कलि प्राहुड खदवायां तु घनक्षयः 
कुककुटे शुनके चेव दृविनाश्वन्ति देववाः। 
वृक्षमूले भ्रव॑ सरव॑ तस्माद्‌ वृक्ष न रोपयेत्‌ ॥१६॥ 
फटे बतनमें कल्युगका वास कहा गया है | द्ूटी खाट 
रहनेसे धनकी हानि होती है। मु॒र्गे और कुत्तेके रहनेपर 
देवता उस धरमें हृविष्य नहीं ग्रहण करते तथा मकानके 
अंदर कोई बड़ा वृक्ष होनेपर उसकी जड़के अंदर सॉप, 
बिच्छू आदि जन्तुओका रहना अनिवाय हो जाता है; इस- 
लिये घरके भीतर पेड़ न छगावे ॥ १६ ॥ 
जमदग्निरुवाच 


यो यजेदश्वमेधेन वाजपेयशतेनमन ह। 
अवाक्शिरा वा लम्बेत सच्र वा स्फीतमादरेत्‌ ॥१७॥ 
न यस्य हृदय शुद्ध नरक स ध्रव बजेत्‌। 
तुल्य यशश्थध सत्य च हृद्यस्य च शुद्धता ॥१८॥ 


जमद्ग्नि बोले-कोई अश्वमेध या सैकड़ों बाजपेय 
यज्ञ करे, नीचे मस्तक करके वृक्षमें लटके अथवा समृद्धि- 
शाली सत्र खोल दे; किंठ| जिसका द्वदय शुद्ध नहीं है, 
वह पापी निश्चय ही नरकमें जाता है; क्योंकि यश, सत्य 
और द्वदयकी शुद्धि तोनों बराबर हैं (फिर भी दृदयकी 
गुद्धि सर्वश्रेष्ठ है ) ॥ १७-१८ ॥ 


शुद्धन मनसा दत््वा सकतुप्रस्थ द्विजातये। 
ब्रह्मलोकमलुप्राप्ःः पर्यात॑ तन्निदशनम्‌ ॥१९॥ 

( प्राचीन समयमें एक ब्राह्मण ) शुद्ध दृदयसे ब्राह्मण- 
को सेर भर सत्त दान करके ही अक्लछोककों प्राप्त हुआ 
था। दवृदयकी झुद्धिका महत्व बतानेके लिये यह एक ही 
दृष्टान्त पर्याप्त होगा ॥ १९ ॥ 


इति ओमहामारते अनुझासनपर्वणि दानध्पवंणि देवरहस्थे सप्तविश्वत्यधिकशततमोध्यायः ॥ ११७॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभाख अनुशासदपर्वके अन्दर्गत दानघर्मपर्व्म देववाओंका रहस्थविषयक 
पक सो सत्ताईस्बँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १२७॥ 


न्कमणडणकक लुक पयकक 


दानधर्मरथे ] 


पकोनतिशद्धिकशततसोउध्यायः 


५८९१ 





अष्टाविंश॒त्यधिकशततमो<ध्यायः 
वायुके द्वारा धर्माघमंके रहस्यका वर्णन 


वायुरुवाच 
किचिद्‌ धर्म प्रवक्यामि मानुषाणां सुलावइम। 
सरहस्याश्व ये दोषास्ताज/एणुघ्वं समाद्ििताः ॥ १॥ 
वायुदेवने कहा--मैं मनुष्योंके लिये सुखदायक धमका 
किंचित्‌ वर्णन करता हूँ और रइस्यसहित जो दोष हैं, उन्हें 
भी बतलाता हूँ । ठुम सब छोग एकाग्रचित्त होकर सुनो ।। 
अग्निकाय च कतेव्य परमान्नेन भोजनम्‌ | 
दीपकश्नापि कतेव्यः पितृर्णां सतिछोदकः ॥ २ ॥ 
प्रतिदिन अग्निहोत्र करना चाहिये। श्राद्धके दिन 
उत्तम अब्नके द्वारा ब्राह्मयग-भोजन कराना चाहिये। पितरोंके 
लिये दोप-दान तथा तिलमिश्रित जलसे तर्पण करना चाहिये।। 
एतेन विधिना मत्यः भ्रददधानः समाहितः। 
चतुरो वार्षिकान मासान्‌ यो ददाति तिलोदकम्‌ ॥रे॥ 
भोजन च यथाशकत्या आह्मणे वेदपारगे। 
पशुबन्धशतस्येद्द फर्ल आपम्ोति पुष्कठम्‌ ॥४॥ 
जो मनुष्य श्रद्धा और एकाग्रताके साथ इस विधिसे 
वर्षके चार महीनोतक पितरोंको तिलमिश्रित जलकी अज्ञलि 
देता है और वेद-शासत्रके पारक्षत विद्वान्‌ ब्राक्षणको यथा- 
शक्ति भोजन कराता है, वह सौ यज्ञोंका पूरा फल प्राप्त 
कर छेता है ॥ ३-४ ॥ 
इंदू चेवापरं गुहामप्रशस्तं तिबोधत । 
अग्नेरतु घषलो नेता हचिमूंढाश्न योषितः ॥५॥ 
मन्यते धम्मे एबेति स चाघमंण लिप्यते। 
अस्तयस्तस्य कुप्यन्ति शूद्॒योनि स गच्छति ॥ ५ ॥ 
अब यह दूसरी उस गोपनीय बातको सुनो, जो उत्तम 
नहीं है अर्थात्‌ निनदनौय है। यदि शझूद्ध किसी द्विजके 


अग्निधोत्रको अग्निको एक स्थानसे दूसरे स्थानकों छे 
जाता है तथा मूर्ख स्त्रियाँ यशसम्बन्धी हृविष्यकों ले ज्ञाती 
हैं--इस कायको जो धर्म ही समझता है, वह अघम॑से 
लिप्त होता है। उसके ऊपर अग्नियोंका कोप होता है 
और वह बूद्रयोनिमें जन्म लेता है॥ ५-६ ॥ 
पितरश्य न तुप्यन्ति सद्द देवैविशेषतः | 
प्रायश्वित्त ठु यत्‌ तत्र ब्रवतस्तन्नियोध में ॥ ७ ॥ 
उसके ऊपर देवताओंसहित पितर भी विशेष संदुष्ट 
नहीं होते हैं। ऐसे स्थलोपर जो प्रायश्रित्तका विधान है, 
उसे बताता हूँ, सुनो ॥ ७ ॥ 
यत्‌ रृत्वा तु नए सम्यक्‌ सुखी भचति विज्वरः। 
गयां मूत्रपुरीषेण पयसा थे घृतेन च॥८॥ 
अग्निकाय त्यह्वं कुर्या श्षिराहारः समाहदित्त । 
ततः संबत्सरे पूर्ण प्रतिशहन्ति देवताः॥९॥ 
हृष्यन्ति पितरश्रास्थ थ्राद्धकाल उपस्थिते | 
उसका मलीमॉति अनुष्ठान करके मनुष्य सुखी और 
निश्चिन्त हो जावा है। द्विजको चाहिये कि वह निराहार 
एवं शकाग्रचित्त होकर तीन दिनोंतक गोमूत्र, गोबर, 
गोदुग्ध और गोबृतसे अग्निमें आह्ुति दे । तत्पश्चात्‌ एक 
वर्ष पूर्ण होनेपर देवता उसकी पूजा अहण करते हैं. और 
पितर भो उसके यहाँ आद्धकारू उपस्यित होनेपर प्रसन्न 
होते हैं।। ८-९६ ॥ 
एव हाथर्मों धममश्य सरहस्यः प्रकीतितः ॥१०॥ 
मर्त्यानां स्वर्ग कामानां प्रेत्य स्वगंखुखाबदः ॥११॥ 
इस अकार मैंने रहस्यसहित घम और अधर्मका वर्णन 
किया | यह स्वरगंकी कामनावाले मनुष्योंकों मृत्युके पश्चात्‌ 
स्व्योंय सुखकी प्राप्ति करानेवाला है ॥ १०-११॥ 


इति श्रीमदाभारते अबुशासनपवंणि दानध्ंपर्वणि देवरहस्पे भष्टाविद्वत्यधिकशततसोउ्ध्यायः ॥ १६८ ॥ 
इ प्रकार श्रोमहामारठ अनुशासनपढेंके अन्तर्गत दानधर्मपवेमं देवदाओंका 


रदह्यब्रिषयक एक से अद्गाईसदों अध्याय पूरा हुआ॥ १२८ ॥ 
० आयशा 


एकोनत्रिंशद्धिकशततमो5ध्यायः 
लोमशद्वारा धर्मके रहस्यका वर्णन 


लोगश' उवाच 
परदारेषु ये सक्ता अक्ृत्वा दारखंप्रहम्‌। 


परायी स्रियोंमें आसक्त हैं, उनके यहाँ श्राइ-काल आने- 


पर पितर निराश हो जाते हैं॥ १॥ 
निराक्षाः पितरस्तेषां श्राउ्काठे भवन्ति वै ॥ १॥ परवाररतियेशव 


यश्च वन्ध्यामुपासते | 


लोमदाज्ञोने कदा-जो स्वयं विवाह न करके अद्यसस्‍्वं दरते यश्व समदोषा भवन्ति ते॥२॥ 


५९ ऐ३ 


ऑमद्ामारते 


[ अदुशासनपरधणि 








जो परायी ज्रीमें आसक्त है, जो वन्ध्या ज्लीका सेवन 
करता है तया जो ब्राह्मणका धन हर लेता है--ये तीनों 
समान दोषके भागी होते हैं | २ ॥ 
असम्भाष्या भवन्‍्त्येते पितर्णां नाञ् संशय: । 
देबताः पितरअेषां नाभिनन्दम्ति तद्धविः ॥ ३॥ 
ये पितरोंकी दृष्टिमं बात करनेके योग्य नहीं रह जाते 
हैं, इसमें संशय नहीं है और देवता तथा पितर उसके 
हविष्यकों आदर नहीं देते हैं॥ ३ ॥ 
तस्मात्‌ परस्य वै दारांस्त्यजेद वन्ध्यां च योषितम्‌ | 
ब्रह्मस्वं हि न हतव्यमात्मनो द्विवमिच्छता ॥ 3॥ 
अतः अपना हित चाहनेवाले पुरुषकों परायी स्त्री 
और बन्ध्या स्लीका त्याग कर देना चाहिये तथा ब्राह्मणके 
घनका कभी अपहरण नहीं करना चाहिये || ४ ॥ 
श्रयतां चापर गुह्ां रहस्यं धर्मंसंहितम्‌। 
अद्धानेन कतेव्य गुरुणां वचन सदा॥ ५॥ 
अब दूसरी धमंयुक्त गोपनीय रहस्यकी बात सुनो | 


सदा श्रद्धापूर्षक ग्रुरुजनोकी आज्ञाका पालन करना 


चाहिये || ५ ॥ 


द्वादइयां पोणमास्यां च मासि मासि घुताक्षतम्‌। 
बाह्मणेम्यः प्रदच्छेत तस्य पुण्यं निबोधत ॥ ६॥ 

प्रत्येक मासकी ददशी और पूर्णिमाके दिन ब्राह्मणों 
को घृतसहित चावलोंका दान करे । इसका जो पुण्य है, 
उसे सुनो'॥ ६ ॥ 


सोमथ्य वर्धते तेन समुद्र्ध महोद्धिः। 

अभ्वमेघचतुर्भाग फल खुज़ति वासवः॥ ७॥ 
उस दानसे चन्द्रमा तथा महोदवि समुद्रकी इद्धि होती 

है और उस दाताकों इन्द्र अक्वमेध यज्ञका चत॒र्थाश 

फल देते है ॥ ७॥ 

दानेनैतेन. तेजस्वी वीयबांश्य भवेन्नर। 

प्रीतस्य मगवान्‌ सोम इृष्टान्‌ कामान प्रथच्छाति॥ ८ ॥ 
उस दानसे मनुष्य तेजस्वी और बलवान, होता है 


और भगवान्‌ सोम प्रसन्‍न होकर उसे अभीक्ठ कामनाएँ 
प्रदान करते है॥ ८ ॥ 


श्रयतां चापरो धर्म: सरहस्यो महाफलः | 

इंद कलियुग प्राप्य मनुष्याणां खुखावहः ॥ ९॥ 
अब दूसरे महान्‌ फलदायक रहस्ययुक्त धर्मका वर्णन 

सुनों। जो इस कलियुगको पाकर मनुष्योंके लिये सुखकी 

ग्रात्ति करानेवाला है ॥ ९ ॥ 

कल्यमुत्थाय यो मत्येः स्नातः शुक्लेन वाससा । 

तिलपात्र प्रयच्छेत ब्राह्मणेभ्यः समाद्वित: ॥१०॥ 

विलछोदक॑ च यो द्द्यात्‌ पितणां मघुना सद्द । 

दीपक छूसरं चेव श्रयतां तस्यथ यत्‌ फलम ॥११॥ 


जो मनुष्य सबेरे उठकर स्नान करके पवित्र सफेद 
बस्नसे युक्त हो मनको एकाग्र करके ब्राह्मणोंकी तिल-पात्र- 
का दान करता है ओर पितरोंके लिये मधुयुक्त विलोदक, 
दीपक एवं खिचड़ी देता है, उसको जो फल मिलता है, 
उसका वर्णन सुनी ॥ १०-११ ॥ 
तिलपात्र फर्ू प्राइ भगवान्‌ पाकशासनः । 
शोप्रदान च यः कुयोद्‌ भूमिदानं च शाइवतम्‌ ॥१२॥ 
अग्निष्टोमं चयो यज्ञ यजेत बहुदक्षिणम। 
तिलपात्र सहैतेन सम मन्यन्ति देवत॥ ॥११॥ 
भगवान्‌ इन्द्रने तिल-पात्रके दानका फल इस ग्रकार 
बतलाया है--जों सदा गोदान और भूभिदान करता है 
तथा जो बहुत-सी दक्षिणावाले अग्निष्टोम यज्ञका अनुष्ठान 
करता है, उसके इन पुण्य-कर्मोंके समान ही देवताछोग 
तिरू-पात्रके दानकों भी मानते हैं ॥ १२-१३॥ 
तिलोदक सदा श्राह्जे मन्यन्ते पितरोक्षयम्‌। 
दीपे च झुसरे चेच तुष्यन्ते5स्य पितामहाः ॥१४॥ 
पितरलोग सदा भ्रा्धमें ति्सह्ित जलका दान करना 
अक्षय मानते हैं। दीपदान और खिचड़ोके दानसे उसके 
पितामह संतुष्ट होते हैं ।। १४ ॥ 
स्वग च पितृलोके च पितदेवाभिपूजितम्‌ । 
एवमेतन्मयोदिश्सूपिद् पुरातनम्‌ ॥ रण 
यह पुरातन धम्म-रहस्य ऋषियोंद्वारा देखा गया है। 
स्वगेलोक और पितृछोकमें भी देवताओं तथा पितरोंने 
इसका समादर किया है। इस प्रकार इस धर्मका मैंने 
वर्णन किया है॥ १५९॥ 


इति श्रीमहाभारते अन्ुुशासनपर्णि दानधमंपंणि छोमशरहस्ये एकोनश्रिंदादधिकशततमोव्ण्यायः ॥ १२९ ॥ 


* 


इस प्रकार श्रीमद्ामार अनुशासरपव॑के अन्वर्गत दाइचर्मपर्दते कोमशबणिंत धर्मका रहस्पविषणक 


पक सो उन्तोसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १२६॥ 


शा आई 25 आशा 


दानजर्मप्र ] 





जिशदधिकशततुमोव््यायः 
त्रिशद्धिकशततमो-ध्यायः 


५८थै॥ै 





अरुन्धती, धर्मराज और चित्रगुप्तद्वारा घर्मसम्बन्धी रहस्पका वर्णन 


भीष्य उवाच 
ततस्त्वूषिगणाः सर्वे पितरश्व सरेचताः। 
अरुन्धती तपोवृद्धामपृच्छन्‍्त समाहिताः॥ १॥ 
समानशोलां वीयंण वसिष्ठस्थ महात्मनः। 
त्वत्तो घमरहस्यानि श्रोतुमिच्छा मद्दे वयम्‌ । 
यत्ते गुलातमं भद्दे तत्‌ प्रमाषितुमहेसि ॥२॥ 
भीष्मजी कद्दते हैँं--राजन्‌ ! तदनन्तर सभी ऋषियों, 
पितरों और देवताओंने तपत्यामें बढ़ी-चढ़ी हुईं असन्धतो 
देवीसे, जो शील और शक्तिमें महात्मा वर्रिष्ठजीके ही 
समान थीं, एकाग्रचित होकर पूछा --भद्दे | हम आपके 
मुँहसे धर्मका रहस्य सुनना चाहते है। आपकी दृष्टिमें जो 
गुह्मतम धर्म हो, उसे बतानेकी कृपा करें! ॥ १-२ ॥ 
अरन्धलुवाच 
तपोवृद्धिमेया प्राप्ता भवर्ता स्मरणेन वै। 
भवता च प्रसादेन घर्मान्‌ वश््यामि शाश्वतान्‌॥ ३॥ 
समुद्यान सरहस्यांश्व ताउ्श्टणुध्चमशेषतः । 
भ्रद्दधाने प्रयोक्तत्या यस्य शुद्ध तथा मनः॥ ४॥ 
अरुन्धती बोली- देवगण ! आपलोगोने मुझे 
स्मरण किया, इससे मेरे तपकी दृद्धि हुई है । अब मैं आप 
हो छोगोंकी झपासे गोपनीय रहस्योंस्रहिंत सनातन घर्मोका 
बर्णन करती हूँ, आपलोग वह सत्र सुने । मिसका मन शुद्ध 
हो, उस श्रद्धाड पुरुषको हो इन धर्मोका उपदेश करना 
चाहिये ॥ ३-४ ॥ 
अश्रददधानो मानी थ॒ ब्रह्महा ग़ुरुततुपगः । 
असम्भाष्या दि चत्वारो नैषां घम+प्रकाशयेत्‌॥ ५॥ 
थो श्रद्यासे रहित, अभिमानी, अक्नहत्यारे और गुरुख्री- 
गामी हैं, इन चार प्रकारके मनुष्योंसि बात भी नहीं करनी 
चाहिये। इनके सामने धर्मके रहस्यको प्रकाशित न करे ॥९॥ 


अहन्यदनि यो दूद्यात्‌ कपिलां द्वादशों: समाः। 
मासि मांसि थ सत्रण यो यजेत सदा नरः॥ ६९ ॥ 
धंवां शतसदस्त॑ च यो दद्याज्ज्येष्ठपुष्करे। 
भ तद्धमफल तुल्यमतिथियस्थ तुष्यति ॥ ७॥ 
जो मनुष्य बारह वर्षोतक प्रतिदिन एक-एक कपिछा 
भौका दान करता, हर महीनेमें निरन्तर सत्रयाग चलाता 
और स्येष्ठपुष्कर तीर्थमें जाकर एक छाख गोदान करता है, 
उसके घर्मका फल उस मनुष्यके बराबर नहीं हो सकता, 
बिसके द्वारा की हुई सेवासे अतिथि संतुष्ट हो जाता है ॥ 


भ्रयतां धापएरो धर्भा मजुष्याणां खुलावदः। 


भ्रद्घानेन कतेव्यः सरदइस्यों मद्दाफलः ॥ ८॥ 

अब मनुष्योंके लिये सुखदायक तथा महान्‌ फल- 
देनेवाले दूसरे धर्मका रहस्पसहित वर्णन सुनो । अद्धापूर्वक 
इसका पालन करना चाहिये || ८ ॥ 


कल्यमुत्थाय गोमध्ये गृह दर्भान सहोदकान | 
निषिच्चेत गयां शटक्के मस्तकेन च तहलम्‌ ॥ ९. ॥ 
प्रतीच्छेत निराहारस्तस्थ घर्मफल श्टणु। 
सबेरे उठकर कुश और जल हाथमें ले गौओंके बीचमें 
जाय | वहाँ गोओंके सींगपर जल छिड़के और सींगसे गिरे 
हुए जलकों अपने मध्तकपर धारण करे। साथ ही उस 
दिन निराहार रहे। ऐसे पुरुषकों जो धर्मका फल मिलता 
है, उसे सुनो ॥ ९६ ॥ 
श्रयन्ते यानि तीर्थानि त्रिपु लोकेषु कानिचित्‌॥१०॥ 
सिद्धचारणजुष्टानि सेवितानि महर्षिशिः। 
अभिषेकः समस्तेर्षा गयां श्टक्नोदकस्य च॥११॥ 
तीनों छोकोंमें सिद्ध, चारण और महर्षियोंसे सेवित 
जो कोई मी तीथ सुने जाते हैं, उन सतमें स्नान करनेसे 
जो फल मिलता है, वही गायोंके सींगके जल्से अपने 
मस्तकको सींचनेते प्राप्त होता है ॥ १०-११॥ 
साधु साध्विति चोदिष्ट देवतेः पितभिस्तथा । 
भूतैइचेब सुसंदृष्आः पुजिता साप्यरन्चतों ॥१२॥ 
यह सुनकर देवता, पितर और समस्त प्राणी बहुत 
प्रसन्न हुए। उन सबने उन्हें साधुवाद दिया और अरुन्धती 
देवीकी भूरि-भूरि प्रशंसा की ॥ १२ ॥ 
पिवामह उवाच 
अद्दो धर्मो महाभागे सरहस्थ उदाहतः। 
बरं ददामि ते घन्ये तपस्ते वधतां सदा ॥१श॥ 
ब्रह्माजीने कद्दा - महाभागे ! तुम घंन्‍्य हो, तुमने 
रहस्यसहिंत अद्भुत घर्ंका वर्णन किया है। मैं तुम्हें वरदाने 
देता हूँ, त॒म्हारी तपस्या सदा बढ़ती रहे ॥ १३ ॥ 
- यम उवाच 
रमणोया कथा दिव्या युष्मत्तो या मया श्रुता । 
श्रुयतां चित्रभुप्तस्य भाषितं मम्र॒ व प्रियम्‌ ॥१४॥ 
यमराजने कट्ठदा--देवताओं और महर्षियो ! मैंने 
आपकलोगोके मुखसे दिव्य एवं मनोरम कथा सुनी है। अब 
आपलढोग चित्रगुप्तका तथा मेरा भी प्रिय भाषण सुनिये ॥ 
रदस्यं धमंसंयुक्त शक्‍यं भोतुं महर्षितिः 
अदधानेन मत्यंन आरमनों द्वितमिच्छता ॥९५॥ 


थटर 


लौसइामारहे 


[ उस अचओमइाभारसे शदबासभपवोज _ 





इस धमममयुक्त रहस्यको महर्षि भी सुन सकते हैं। 
अपना हित चाहनेवाले भ्रद्धालु मनुष्यकोी भी इसे भवण 
करना चाहिये ॥ १९॥ 
न दि पुण्य तथा पाप॑ छृत॑ किचिदू विनश्यति। 
पेबेकाडे व यत्‌ किचिदादित्यं चाधितिष्ठति ॥१६॥ 
मनुष्यका किया हुआ कोई भी पुण्य तथा पाप भोगके 
बिना नष्ट नहीं होता । पर्बकाछमें जो कुछ भी दान किया 
जाता है, वह सब सूथदेवके पास पहुँचता है ॥ १६॥ 
प्रेतछ्ोक॑ गते मत्यं तत्‌ तत्‌ सब विभावसुः । 
प्रतिज्ञानाति पुण्यात्मा तच्च ततोपयुज्यते ॥१७॥ 
जन्न मनुष्य प्रेतछोककों जाता है, उस समय सूथदेव वे 
सारी वस्तुएँ उसे अर्पित कर देते हैं और पृण्यात्मा पुरुष 
परलोकमें उन वस्वुओंका उपभोग करता है ॥ १७ ॥ 
किचिद्‌ धर्म प्रवध्यामि चित्रगुप्तमतं शुभम्‌। 
पानीयं चंव दीप॑ च दातव्यं सतत तथा ॥१८॥ 
अब मैं चित्रगुप्रके मतके अनुसार कुछ कल्याणकारी 
धर्मका वर्णन करता हूँ। मनुष्यकों जलदान और दीपदान 
सदा ही करने चाहिये॥ १८ ॥ 


उपानद्दी च च्छत्न च कपिछा व यथासथम्‌ । 
पुष्कर कपिला देया ब्राह्मणे वेदपारगे॥१९॥ 
अग्निहोश्न थे यत्नेन सर्वद्ाः प्रतिपालयेत्‌ | 
उपानह ( जूता ), छत्र तथा कपिला गौका भी यथों- 
चित रीतिसे दान करना चाहिये। पुष्कर तीथमें वेदोंके 
पारक्षत विद्वान्‌ ब्राह्षणपी कपिला याय देनी चाहिये ओर 
अग्निहोत्रके नियमका सब तरहसे प्रयत्नपृबेंक पालन करना 
चाहिये ॥ ६९ ॥ 
अय चवापरो धमंश्चित्रगुप्तेन भाषितः ॥२०। 
फलप्रस्ष पृथफ्त्वेन श्रोतुमहेन्ति सत्तमाः। 
प्रलय॑ सर्वभूतैसतु गस्तव्यं कालपययात्‌ ॥२१॥ 
इसके सिवा यह एक दूसरा धर्म भी चित्रगुप्तने बताया 
है | उसके पृथक्‌-पयक्‌ फलका वर्णन सभी साधु पुरुष सुने। 
धमस्त प्राणी कालक्रमसे प्रलयको प्राप्त होते हैं ॥२०-२१॥ 
तंत्र दुगभजुप्राप्ताः क्षुत्तष्णापरिपीडिताः 
वृद्यमाता विपच्यल्ते न तन्मास्ति पलायनम्‌॥२श। 
पापोंके कारण दुर्गम नरकमें पड़े हुए, प्राणी भूख-प्यास- 
से पीड़ित हो आगमें जलते हुए; पकाये बाते हैं | वहाँ उस 
यातनासे निकल भागनेका कोई उपाय नहीं है ॥ २२॥ 
अन्धकारं तमो घोरं प्रविशनत्यल्पचुद्धय 
ततन्न धर्म प्रवध्यामि येन दुर्भाणि संतरेत ॥२३॥ 
मन्दबुद्धि मनुष्य ही नरकके घोर दुःखमव अन्धकारमें 
प्रवेश करते. हैं। उस अवसस्के किये में धर्मंका उपदेश करता 


हूँ, जिसते मनुष्य दुर्गंम नरकसे पार हो सकता है ॥२३॥ 
अल्पव्ययं मद्दार्थ य प्रेत्य चेव खुलोद्यम। 
पानीयस्य गुणा दिव्याः प्रेतलोके विशेषतः ॥२४॥ 
उस धर्ममें व्यय बहुत थोड़ा है, परंतु छाम महान 
है | उससे मृत्युके पश्चात्‌ भी उत्तम सुखकी प्राप्ति होती 
है। जलके गुण दिव्य हैं। प्रतछोकमें ये गुण विशेषरूपसे 
लक्षित होते हैं॥ २४ ॥ 
तत्र पुण्योदका नाम नदी तेषां विधीयते। 
अक्षयं सलिल तत्र शीवर्ल हयम्ृतोपमम्‌ ॥२५॥ 
वहाँ पुण्योदका नामसे प्रसिद्ध नदी है, जो यमछोक- 
निवासियोंके लिये विहित है । उसमें अमृतके समान मधुर, 
शीतल एवं अक्षय जल मरा रहता है॥ २५॥ 


ख तत्न तोयं पिबति पानीयं यः प्रयच्छति । 
प्रदोपस्यप्रदानेन भ्रयतां गुणविस्तरः ॥२६॥ 
जो यहाँ जलदान करता है, वही परलोकमें जानेपर 
उस नदीका जल पीता है। अब दीपदानसे जो अधिकाधिक 
छाभ होता है, उसको सुनो ॥ २६ | 
तमोउन्धकारं मियत दीपदो न प्रपश्यति। 
प्रभां चास्य प्रयदछन्ति सोमभास्करपावकाः ।२७॥ 
दीपदान करनेवाला मनुष्य नरकके नियत अन्धकारका 
दशन नहीं करता । उसे चन्द्रमा, सूप और अग्नि प्रकाश 
देते रहते हैं ॥| २७ ॥ 
देवताश्वाजुमन्यन्त विमछाः सवतो द्शिः | 
चयोतते व यथा<5द्त्यः प्रवकोकगतों नरः ॥२८॥ 
देवता भी दीपदान करनेवालेका आदर करते हैं | उसके 
लिये सम्पर्ण दिशाएँ निर्मल होती हैं तथा प्रेतलोकमें जाने 
पर वह मनुष्य सूयके समान प्रकाशित होता है| २८ ॥ 
तस्माद्‌ दीपः प्रदातव्यः पानीय॑ थे विशेषतः। 
कपिछां ये प्रयच्छन्ति ब्राह्मणे वेदपारणे ॥२९५॥ 
पुष्करे च विशेषेण अ्रयतां तस्य यत्‌ फलम्‌। 
गोशतं सवृषष दत्त भवति शाश्वतम्‌ ॥३०॥ 
इसलिये विशेष यत्न करके दीप और जलका दान 
करना चाहिये । विशेषतः पुष्कर तीर्थमें जो वेदोंके पारक्षत 
विद्वान ब्राह्मणको कपिला दान करते हैं, उन्हें उस दानका 
जो फल मिलता है, उसे सुनो। उसे साँड्रॉसहित सौं 
गौओंके दानका शाश्रत फल प्राप्त होता है॥ २९-३० ॥ 
पाप कर्म ज यत्‌ किचिद्‌ अह्महत्यासमं मवेत। 
शोधयेत्‌ कपषिखा शोका प्रदर्त भोशतं यथा ॥३१॥ 
तस्माक्त कपिला देया कौतुभां ज्येष्ठपुष्करे। 
अह्इत्याके समान थो कोई पाप होतर है, उसे एकमात्र 


वानथमंपथ ] 
कपिलाका दान झुद्ध कर देता है। वह एक ही गोंदान सौ 
गोदानोंके बराबर है। इसलिये ज्येष्ठ पुष्कर तीयमें कार्विककी 


पूर्णिमाको अवश्य कपिला गौका दान करना चाहिये ॥३११॥ 


न तेषां विषम किचित्ष ठुःख न थ कण्टका! ॥३२॥ 
उपानदो च यो दद्यात्‌ पात्रभूते द्विजोत्तमे। 
छत्नदाने सुखां छायां लमृते परकोकगः ॥३३॥ 
जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मणों उपानह_( जूता ) दान 
करता है, उसके लिये कहीं कोई विषम स्थान नहीं है। न 
उसे दुःख उठाना पड़ता है और न कॉँटोंका ही सामना 
करना पड़ता है। छत्र-दान करनेसे परलोकमें जानेपर 
दाताको सुखदायिनी छाया सुल्म होती है ॥ ३२-३३ ॥ 


न द्वि द्त्तस्य दानस्थ नाशो5स्तीद कदाचन । 
चित्रशुप्तमत श्रुत्वा हृष्टरोमा विभावसुः ॥३४॥ 
उवाच देवतए सर्वाः पित श्वेव महाद्यतिः 
श्रतं द्वि चित्रगुघस्य घमंगुहां मद्दात्मनः ॥३५॥ 
इस छोकमें दिये हुए, दानका कभी नाश नहीं होता । 
चित्रगुप्तका यह मत सुनकर मगवान्‌ सू्यके शरीरमें रोमाश्व 
हो आया। उन महतेजस्वी सूर्यने सम्पर्ण देवताओं और 
पितरोंसे कहा - “आपलोगोंने महामना चित्रगुप्तके धर्म- 
विषयक गुप्त रहस्यकों सुन लिया || ३४-२५ ॥ 
अभ्रद्घानाश्र ये मर्त्यों ब्राह्मणेषु महात्मसु । 
दानमेतत्‌ प्रयच्छन्ति न तेषां विद्यते भयम्‌ ॥३६॥ 


परकत्रिशदधिकशततमोउध्यायः 


प८०५ 








जो मनुष्य महामनस्वी ब्राह्मणोंपर भ्रद्धा करके यह 
दान देते हैं, उन्हें भय नहीं होता? ॥ ५६ )| 
घर्मदोषास्त्वमे पञ्च येषां नास्तोद्द निष्कृतिः । 
असस्वाष्या अनाचाए बजेनीया नराधमाः ॥३७॥ 

आगे बताये जानेवाले पाँच धर्मविषयक दोष जिनमें 
विद्यमान हैं, उनका यहाँ कभी उद्धार नहीं होता। ऐसे 
अनाचारी नराधमोंसे बात नहीं करनी चाहिये | उन्‍हें दूरसे 
ही त्याग देना चाहिये ॥ ३७॥ 


ब्रह्ता चेव गोष्नश्व परदाररस्तश्व यः। 
अभ्रदधानश्थय नरः ख्िय यश्योपजीवति ॥३े८॥ 

ब्रह्महत्यारा, गोहत्या करनेवाला, परल्नीलम्पट, अभ्रद्धाल 
तथा जो ज्जीपर निर्भर रहकर जीविका चढाता है--ये ही 
पर्वोक्त पाँच प्रकारके दुराचारी हैं ॥ ३८ ॥ 


प्रेतलोकगता होते नरके पापकर्मिणः । 
पच्यम्ते वै यथा मीना: पृथशोणितभोजनाः ॥३९,॥ 
ये पापकर्मों मनुष्य प्रेतछोंकमें ज्ञाकर नरककी आगमें 
मछलियोंकी तरह पकाये जाते हैं और पीत्र तथा रक्त 
भोजन करते हैं॥ ३९ ॥ 
असम्भाष्याः पितणां च देवानां चेंच पञ्च ते । 
स्‍्नातकानां च विप्राणां ये चान्ये च तपोधनाः ॥४०॥ 
इन पॉचो पापाचारियोंसे देवताओं, पितरों, स्नातक 
ब्राह्मणों तथा अन्यान्य तपोधनोकों बातचीत भी नहीं करनी 
चाहिये ।| ४० |। 


इति भ्रीमदाभारते अनु शाप्तनपणि दानधमंप्ंणि अरुन्वती चित्रगुप्तर हस्थे त्रिंशादृधिकशततमोध्याय: ॥ १६० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारव अनुशासबपद॑के अन्दगंद दावधर्मपर्वमें अरुन्धदी और चित्रगुशका धर्मसम्बन्धी 
रहस्पविषयक एक सो दीसदों अच्याय पूरा हुआ॥ १३० ॥ 


+----.++कुँर_---+>न5 


एकत्रिशद्धिकशततमोड5ध्यायः 
प्रमथगणोंके द्वारा धर्माधमंसम्बन्धी रहस्यका कथन 


भीष्य उवाच 
हतः सर्वे मद्रामागा देवाश्व पितरदव ह। 
ऋषयश्य महाभागा। प्रमथान्‌ वाषपमत्रवन ॥ १॥ 
भीष्मजी फहते देै-- राजन ! तदनन्तर सभी महाभाग 
देवता, पिंतर तथा महान्‌ भाग्यशाली महर्षि प्रमथगणोंसे 
बोले--॥ १ ॥ 
भवस्तों वै मद्दाभागा अपरोक्षनिशाचराः। 
उच्छिष्टानशुवी न क्षुद्रान्‌ कर्थ हिसथ मानवान्‌ ॥२॥ 
महाभागगण ! आपलोग प्रत्यक्ष निशाचर हैं। 
बताइये, अपवित्र, उच्छिष्ट और शुद्र मनुष्योंकी किस तरह 
और क्यों हिंसा करते हैं! ॥ २॥ 


के व सख्त; प्रतीयाता येन मर्त्यानू न दिसथ। 
रक्षोच्नानि च कानि स्युयग्द्रेषु प्रणशयथ। 
धोतुमिच्छाम युप्माक सर्वमेतन्निशाचराः ॥३॥ 


वे कौन-से प्रतिघात ( शत्रुके आधातको रोक देनेवाले 
उपाय ) हैं, जिनका आश्रय छेनेसे आपलोग उन मनुष्यों- 
की हिसा नहीं करते । वे रक्षोष्न मन्त्र कौन-से हैं, जिनका 
उच्चारण करनेसे आपलोग घरमें ही नष्ट हो बाय या भाग 
जायें! निशाचरो ! ये सारी बात हम आपके मुखसे सुनना 
चाहते हैं? ॥ २ ॥ 


प्रमथा ऊचुः 


' मैथुनेत खदोच्छिष्टाः इते चेवाघरोत्तरे। 


प८प्द्‌ 


ओमहाभारते 


[ मदुशासग्रपर्षोणि 











मोहान्मांसानि खादेत वृक्षमूले च यः स्वपेत्‌ ॥ ४ ॥ 
आमिषं शीषेतो यस्य पादतों यश्व संविशेत | 
तत उच्छिष्टकाः सर्वे बहुच्छिद्राश्य मानवाः॥ ५ ॥ 
उदके चाप्यमेध्यानि इलेप्माणं व प्रमुश्गति । 
पते भक्ष्याश्व वध्याश्व मानुषा नात्र संशयः ॥ ६ ॥ 
प्रमथ बोले--जो मनुष्य सदा स्री-सहवासके कारण 
दूषित रहते, बड़ोका अपमान करते, मुर्खतावश मांस खाते, 
वृक्षकी जड़में सोते, सिरपर मांसका बोझा दढोते, बिछीनों- 
पर पर रखनेकी जगह सिर रखकर सोते, वे सब-के-सब 
मनुष्य उच्छिष्ट ( अपवित्र ) तथा बहुत-से छिद्रोंवाले माने 
गये हैं। जो पानौमें मलू-मृत्र एवं थूक फेकते हैं, वे भी 
उच्छिष्टकी ही कोटिमें आते है। ये सभी मानव हमारी 
दृष्टिमें मक्षण और वधके योग्य हैं! इसमें संशय नहों है ॥ 
एवंशील्समाचारान्‌ धर्षयामों हि मानवान्‌। 
श्रयतां च प्रतीघातान्‌ येने शक्‍्ठुम हिसितुम्‌ ॥७॥ 
जिनके ऐसे शील और आचार हैं, उन मनुष्योंकों हम 
धर दबाते हैं। अब उन प्रतिरोधक उपायोंकों सुनिये, 
जिनके कारण हम मनुष्योंकी हिंसा नहीं कर पाते || ७ ॥ 
गोरोंचनासमालस्मो वचाइस्तश्र यो भवेत्‌ । 
घृताक्षतं च यो दयान्मस्तके तत्परायणः॥ ८ ॥ 
येथमांसनसखादन्ति तान्‌ न शक्तुम दिसितुम्‌। 
जो अपने शरीरमें गोरोचन लगाता, हाथमें बच 
नामक औषध लिये रहता, ललाटमें घो और अक्षत घारण 
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करता तथा मांस नहीं खाता--ऐसे भनुष्योंकी हिंसा हम 
नहीं कर सकते ॥ ८३॥ 


यस्य चामिनगृद्दे नित्य द्वारात्रों ज दीप्यते ॥ ९ ॥ 
तरक्षोइचर्म दुंद्राषय तथेव गिरिकच्छपः। 
आज्यधूमो बिडालश्रच्छागः कृष्णो5थ पिछुलः ॥१०) 
येषामेतानि तिप्नन्ति श॒हदेषु शद्मेधघिनाम्‌। 
तान्यधृष्याण्यगाराणि पिशिताशः खुदारुणें: ॥११॥ 


जिसके घरमें अग्निहोत्रकी अग्नि नित्य दिन-रात 
देदीप्यमान रहती है, छोटे जातिके बाघ ( जरख ) का चर्म, 
उसीकी दाढ़ें तथा पहाड़ी कछुआ मौजूद रहता है, घीकी 
आहुतिसे सुगन्धित धूम निकलता रहता है, त्रिछाव तथा 
काला या पीछा बकरा रहता है, जिन ःहस्थोंके परोंमें ये 
सभी वस्तुएँ स्थित होती हैं, उन घरोंपर भयड्डर मांसभश्षी 
निशाचर आक्रमण नहीं करते हैं ॥ ९-११ ॥ 


लोकानस्मद्विधा ये व विचरन्ति यथासुखम्‌। 
तस्मादेतानि गेहेषु रक्षोघ्तानि विशाम्पते | 
एतद्‌ बः कथित सर्च यत्र वः संशयो मदान्‌॥११॥ 


हमारे-जैसे जो भी निशाचर अपनो मौजसे सम्पूर्ण 
छोकोमें विचरतें है वे उपयुक्त घरोंको कोई हानि नहीं 
पहुँचा सकते; अतः प्रजानाथ | अपने घरोंमें इन रक्षोष्न 
वस्तुओंको अवश्य रखना चाहिये। यह सब विषय, जिससे 
आपलोगोंकों महान्‌ संदेह था, मैंने कह सुनाया ॥ १२ ॥ 


इृति भ्रीमहामारते अन्युशासनपर्वणि दानधमंपर्वणि प्रमथरहस्ये एकन्निंगद्धिकशततमोध्यायः ॥ १३१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासवण्व॑के अन्दर्गव दावधर्मपर्दमें प्रभयगणोंका धर्मसम्बन्धी रहस्यविषयक 
एक सी एकदीसबों अध्याय पूरा हुआ ७ ११९ 0 





द्वात्रिशदधिकशततमो ध्यायः 
दिग्गजोंका धर्मसम्मन्धी रहस्य एवं प्रभाव 


भीष्म उवाच 
तठंः पद्मप्रतीकादइः पह्ोदूभूतः पितामहः | 
डचाच वचन देधान वासवं॑ च शचीपतिम्‌॥ १॥ 
भीष्मजी कहते है-राजन ! तदनन्तर कमलके 
समान कान्तिमान्‌ कमलोद्धव ब्रह्माजीने देवताओं तथा 
शचीपंति इन्द्रसे इस प्रकार कहां-]] १ ॥| 
अय॑ महाबलों नागो रसातलचरों बली। 
तेजस्वी रेणुको नाम मद्दासत््वपराक्रमः ॥ २॥ 
अतितेजस्विनः सर्वे मद्दावीर्या महायजञाः । 
घारयस्ति मद्दी रृत्स्तां सशेलवनकाननाम्‌ ॥ ३॥ 
“हू रसातलमें विचरनेवाला, महाबली, शक्तिशालौ, 


महान्‌ सत्व और पराक्रमसे युक्त तेजस्वी रेणुक नामवाला 
नाग यहाँ उपस्थित है। सब-के-सत्र महान्‌ गजराज 
(दिग्गज) अत्यन्त तेजल्ली और महापराक्रमी होते हैं। वे 
पवृ॑त, वन और काननोंसहित सम्‌ची पृथ्वीको धारण करते 
हैं॥ २-३ ॥ 
भर्वद्धः समजुशातो रेणुकस्तान महागजान । 
घममंगुहाएनि सर्वाणि गत्वा पृच्छतु तन वे ॥ ४॥ 
यदि आपलोग आशा दें तो रेणुक उन महान्‌ गजोंके 
पास जाकर धम्मके समस्त गोपनीय रहस्योंकों पढे! ॥ ४ ॥ 


पितामइचचः श्र॒त्या ते बेचा रेणुक तवा। 
प्रषयामासुरव्यप्ना यजन्न ते चरणीथराः॥५॥ 


जी. 4 


दानचमपव ] 


त्र्याअशद्धिकशवतमो5डच्यायः 
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पितामह बअक्काजीकी बात सुनकर शान्त चित्तपाले 
देवताओंने उस समय रेणुककों उस स्थानपर भेजा, जहाँ 
पृथ्वीकों धारण करनेवाले वे दिग्गज मौजूद थे ॥ ५ ॥ 
रेणुक उवाच 
अनुज्ञातोउस्मि वेवैश पिठभिश्य मदहाबलाः। 
धरम्मगुशानि युष्माक श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः । 
कथयघच्वं मदाभागा यद्‌ वस्तत््वं मनोषितम्‌ 8 दे ॥ 
रेणुकने कदहा--महातली दिग्गजो ! मुझे देवताओं 
और पितरोंने आशा दी है, इसलिये यहाँ आया हूँ. और 
आपलोगोंके जो धर्मविषयक गूढ़ विचार हैं, उन्हें में 
यथार्थ रूपसे सुनना चाहता हूँ। महाभाग दिग्गजी ! आप- 
को बुद्धिमें जो धर्मका तत्व निहित हो, उसे कहिये ॥ ६ || 
दिग्गजा ऊचु 
कार्तिके मासि चाइलेषा बहुलस्याष्टमी शिवा । 
तेन नक्षत्रयोगेन यो ददाति ग्रुडौदनम्‌॥७॥ 
इमं मन्त्र जपच्छाद़े यताहारों हाकोपनः। 
दिग्गजोने कद्ा--कार्तिक मासके कृष्णपक्षमें आश्लेषा 
नक्षत्र और मज्ञलमयी अष्टमी तिथिका योग द्ोनेपर जो मनुष्य 
आहार-सयमपूर्वक क्रोधशून्य हो निम्नाद्लित मन्त्रका पाठ 
करते हुए. श्राइके अवसरपर हमारे लिये गुड़मिश्रित भात 
देता है ( वह मद्दान्‌ फलका भागी होता है )॥ ७३॥ 
बलदेवप्रद्ृतयों ये नागा बछयत्तरा।॥<८॥ 
अनन्‍्ता हाक्षया नित्य भोगिनः सुमदाबलछाः । 
हेषां कुलोक्वा ये थे महाभूता भुजज्माः॥ ९ ॥ 
हे मे बॉल प्रतीच्छन्‍्तु बलतेजोउमिवृद्धये | 
यदा नारायणः श्रोमानुजद्दार चवरखुंधराम्‌ ॥१०॥ 
बल तस्य देवस्यथ धरापुद्धश्तस्तथा। 
“बलदेव (शेष या अनन्त) आदि जो अत्यन्त बलशाली 
नाग हैं, वे अनन्त, अक्षय, नित्य फनधारी और महाबरली 
हैं। वे तथा उनके कुछमें उत्पन्न हुए जो अन्य विशाल 
भुजंगम हों, वे भी मेरे तेज और बलकी बृद्धिके लिये मेरी 
दी हुई इस बलिको अहृण करें। जब श्रीमान्‌ भगवान्‌ 
नारायणने इस प्रथ्वीका एकाणवके जलसे उद्धार किया था, 


उस समय इस वहुन्धराका उद्धार करते हुए उन मगवानके 
श्रीविभ्रहमें जो बल था, वह मुझे प्राप्त हो! ॥ ८-१०३ ॥ 
एवमुक्‍त्वा बलि तत्र व्मीके तु निवेदयेत्‌ ॥ ११॥ 
गजैन्द्रकुसमाकीण नीरवस्रानुलेपनम्‌ । 
निर्वषेत्‌ त॑ तु बल्मीके अस्त याते विवाकरे ॥१२॥ 
इस प्रकार कहकर किसी बॉनीपर बलि निवेदन करे | 
उसपर नागकेसर बिखेर दे, चन्दन चढ़ा दे और उसे 
नीले कपड़ेसे ढक दे तथा सूर्यास्त होनेपर उस बलिको 
बॉबीके पास रख दे ॥ ११-१२ ॥ 
पव॑ तुष्ठास्ततः सर्वे अधस्ताद्धारपोडिताः। 
श्रम॑ त॑ नाववुध्यामो घारयन्तो वखंधराम्‌ ॥१३॥ 
पुव॑ मन्यामदे स्व भाराता निरपेक्षिणः। 
इस प्रकार संतुष्ट होकर प्रथ्वीके नीचे मारसे पीड़ित 
होनेपर भी हम सब लोगोंको वह परिश्रम प्रतीत नहीं होता 
है और हमलोग सुखपूर्वक वसुधाका भार वहन करते हैं। 
भारसे पीड़ित होनेपर भी किसीसे कुछ न चाहनेवाले हम 


, सब लोग ऐसा ही मानते हैं।॥ १३४ ॥ 


ब्राह्मणः क्षत्रियों वैश्यः शुद्रो वा यद्यपोषितः ॥१४॥ 
एवं संवत्सरं कृत्वा दान बहुफल लभेत्‌। 
वाल्मीके बलिमादाय तन्नो बहुफल मतम्‌॥१०॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा झूद्ध यदि उपवासपूर्बक 
एक वर्षतक इस प्रकार हमारे लिये बलिदान करे तो उसका 
महान्‌ फल द्ोता है। बॉबीके निकट बलि अर्पित करनेपर 
वह हमारे लिये अधिक फल देनेवाला माना गया है।!४-१५। 
ये व नागा महावोयांस्तिषु लोकेषु रृत्स्नशः । 
कृतातिथ्या भवेयुस्ते शत वर्षाणि तत्त्वतः ॥ १६॥ 
तीनों छोकोंमें जो समस्त महापराक्रमी नांग हैं, वे इस 
बलिदानसे सौ वर्षोंके लिये यथाथरूपसे सत्कृत हो जाते हैं॥ 
दिग्जानां च यच्छुत्वा देवताः पितरस्तथा। 
ऋषयश्वथ महाभागाः पृजयन्ति सम रेणुकम ॥ (»॥ 
दिग्गजोंके मुखसे यह बात सुनकर महाभाग देवता, 
पितर और ऋषि रेणुक नागकोी भूरि-भूरि प्रशंसा करने छगे॥ 


इति श्रीमद्ामारते अनुशासनपर्वण दानधर्मपर्बणि दिगाज्ञानां रहस्ये द्वात्रिंशद्थिकशततमोज्ध्यायः ॥| १३२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासवप्पब॑के अन्ठर्गद दारबर्मपर्वर्मे दिग्गजोंका धर्मंसम्बन्धी रहस्यविषयक 
पक हो बत्तीस्दाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १३२ ॥ 





त्रयश्चिशद्धिकशततमो5ध्यायः 
मदादेवजीका धर्मसम्बन्धी रहस्य 


महेहवर उवाच 
खसरमुदछत्व युप्तानिः साधुधम उदाहतः। 


ज० स*० संल ६, ६ै9--- 


घमंगुछहामिद मत्तः श्णुष्य॑ं से एवं ह॥१॥ 
( ऋषि, मुनि, देवता और पितरोंसे ) महेदबर 


जटर८ 


आीमदाभारते 


[ अद्श्ासनपर्वणि 





घोले-तुमलोगोंने घर्मशात्रका सार निकालकर उत्तम 
घर्मका वर्णन किया है। अब सब लोग मुझसे घर्म-सम्बन्धो 
इस गूढ़ रहस्यका वर्णन सुनो ॥ १॥ 


येषां धर्माधिता बुद्धि भ्रदधानाञ्य ये नराः। 
लेषां स्थादुपरदेश्न्यः सरहस्यो महाफलः॥ २॥ 
बिनकी बुद्धि सदा धर्ममें ही लगो रहती है और जो 
मनुष्य परम श्रद्धालु हैं, उन्हींकोी इस महान्‌ फलदायक 
रस्ययुक्त धर्मंका उपदेश देना चाहिये ॥ २॥ 
नियद्धिग्नस्तु यो दध्ाम्मासमेक गवाहिकम। 
पुकमक्त तथाइनीयाच्छुूयतां तस्य यत्‌ फलम ॥ ३ ॥ 
जो उद्देगरहिित होकर एक मासतक प्रतिदिन गौकों 
भोजन देता है और स्वयं एक ही समय खाता है, उसे 
जो फल मिलता है, उसका वर्णन सुनो ॥ ३॥ 
हमा गायों महासागाः पविचत्र परम स्सखृताः । 
श्री ब्लोकान्‌ धारयन्ति सम सदेवाछुरमानुषान्‌ ॥४॥ 
ये गौएँ परम सौमाग्यशालिनी और अत्यन्त पवित्र 
मानी गयी हैं। ये देवता, अछुर और मनुष्योंसहिित तीनों 
लोकॉकी धारण करती है ॥ ४ ॥ 
ताखु चेव मद्दापुण्य शुभ्रषा च महाफलम ! 
अहन्यद्नि धर्मण युज्यते वे गवाद्विकः ॥ ५॥ 
इनकी सेवा करनेसे बहुत बड़ा पृण्य और महान्‌ फल 


प्राप्त होता है | प्रतिदिन गौओंको भोजन देनेवाला मनुष्य 
नित्य महान्‌ धर्मका ठपार्जन करता है॥ ५॥ 
भया झछोता हालुशातए पूवमासन छते युगे | 
सतो5दमलुनोतो मै ब्रह्मणा पह्मयोनिता ॥ ८ ॥ 
मैंने पहले सत्ययुगमें गोओंको अपने पास रहनेको 
आज्ञा दो थी। पश्चयोनि इक्काजीने इसके लिये मुझसे बहुत 
अनुनय-विनय की थी ॥ ६ ॥ हि 
तस्माद्‌ अजस्थानगतस्तिष्ठ त्युपरि में घुषः 
मेडहं सह गोभिस्य तस्मात्‌ पूज्याः सदेव ताः। ७॥ 
इसलिये मेरी गौओके झुंडमें रहनेवारा बृषभ मुशसे 
ऊपर मेरे रथकी ध्वजामें विद्यमान है। मैं सदा गोओंके 
साथ रहनेमें ही आनस्दका अनुभव करता हूँ । अतः उन 
गौओंकी सदा ही पूजा करनी चाहिये ॥ ७ ॥ 
महाप्रभावा वरदा वबर॑ द्द्युरपासिताः। 
ता गावो<स्पानुमन्यन्त सर्वेकमंसु यत्‌ फलम्‌ ॥ ८ ॥ 
तस्य ततन्न चतुर्भागो यो ददाति गवाह्िकम्‌॥ ९ ॥ 
गौओंका ग्रमाव बहुत बड़ा है। वे वरदायिनी हैं। 
इसलिये उपासना करनेपर अभीश वर देती हैं । उसे सम्पूर्ण 
कर्मोंमें जो फल अभीष्ट होता है, उसके लिये वे गौएँ अनु- 
मोदन करती - उसकी सिद्धिके लिये वरदान देती हैं। जो 
पूर्वोक्त रूपसे गौकों नित्य भोजन देता है, उसे सदा की 
जानेवाली गोसेवाके फलका एक चौ थाई पुण्य प्राप्त होता है ॥ 


इति श्रीमद्राभारते अनुशासनपर्वणि दानधरमंप्वणि महादेवरइस्थे श्रयरस्रिशदृधिकशततमो<्प्यायः ॥ १३३ ॥ 
इस प्रकार प्रीमहामारव अनुशासरपर्वके अन्तर्गद दावधर्मपर्वम महादेवजीका चर्मसम्बन्धी रहस्पविषयक 
एक सी तैंदोसदोँ अध्याव पूरा हुआ ॥ १३६ ॥ 





चतुश्चिशद्धिकशततमो५्थ्यायः 
स्कन्ददेवका धमसम्बन्धी रहस्य तथा भगवान्‌ विष्णु और भीष्मजीके द्वारा माहात्म्यका वर्णन 


स्कन्द उवाच 

भमाप्यनुमतो चर्मस्त शृणुष्वं समाद्ििताः। 
नीलपण्डस्य श्टंगासयां ग्रददीत्वा सक्तिकां तु यः॥ १॥ 
अभिषेक ध्यदं कुर्यात्‌ तस्य घम्म निबोधत। 

स्कन्दने कहा--देवताओ ! अब एकाग्रचित्त होकर 
मेरी मान्यताके अनुसार भी धर्मका गोपनीय रहस्य सुनो । 
जो मनुष्य नीले रंगके साँड़की सींगोंमें लगी हुईं मिद्टी 
लेकर इससे तीन दिनोंतक स्नान करता है, उसे प्राप्त 
होनेवाले पुण्यका वर्णन सुनो ॥ १२ ॥ 
शोधयेदशु्म॑ सवमाधिपत्यं परत्र ध॥२॥ 
यावष्य जायते सत्येस्तावच्छूरो मविष्यति। 


बह अपने सारे पापोंकों घो डालता है और परछोक- 
में आधिपत्य प्राप्त करता है। फिर जत्र वह मनुष्ययोनिमें 
जन्म लेता है, तत्र झूरवीर होता है॥ २३ | 


इदं॑ चाप्यपरं गुधह्य सरहस्य निबोधत ॥ ३॥ 
दुम्बरं पात्र पकान्न मधुना सदद। 
सोमस्योत्तिष्ठ मानस्थ पौणमास्यां बलि इरेत्‌॥ ४॥ 

तस्य चमफछ नित्य श्रदयाना नियोधत। 
साध्या रुद्रास्तथा द्त्या विध्वे देवस्तथा>विनो ॥५॥ 
मझ्तों वसवश्ेव प्रतिशहनन्ति त॑ बलिम। 
सोमश् वचते तेव समुद्र महोद्धिः ॥ ६॥ 
प्‌ धर्मों भयोदिष्ठः सरदइस्यः सुलायहः ॥ ७॥ 


रामचभेरवे ] 


शर्ुखिशवचिकशाततमोउध्याय! 


घट, 








अब घमंका यह दूसरा गुप्त रहस्य सुनो । पूर्णमासी 
तिथिकों चन्द्रोदयके समय ताँबेके बतंनमें मधु मिलाया 
हुआ पकवान लेकर जो चन्द्रमाके लिये बलि अपण करता 
है, उसे जिस नित्यपर्म-फलछकी प्राप्ति होती है, उसका 
श्रद्धापूवक श्रवण करो । उस पुरुषकी दी हुईं उस बलिकों 
साध्य, रद्र, आदित्य, विश्वेदेब, अश्विनीकुमार, मरुद्गण 
और वसुदेवता भी ग्रहण करते हैं तथा उससे चन्द्रमा और 
समुद्रकी वृद्धि होती है। इस प्रकार मैंने रहस्यस॒द्धित सुख- 
दायक धर्मका वर्णन किया है॥ ३-७ ॥ 

विष्णुठ्वाच 

धर्मगुद्यानि सर्वाणि देदतानां मद्त्मनाम्‌ | 
ऋषीर्णा चेव गुह्यानि यः पठेदाहिक सदा ॥ ८ ॥ 
श्णुयाद्‌ वानस्‌युयेः भ्रदघानः समाद्दितः । 
नास्य विघ्नः प्रभवति भय॑ चास्य न विद्यते ॥ ९ ॥ 

भगवान विष्णु बोले --जो देवताओं तथा महात्मा 


श्ज्ा 





ऋषियोंके बताये हुए धमंसम्बस्धी इन सभी गढ़ रहस्योंका 
प्रतिदिन पाठ करेगा अथवा दोषदृष्टिसे रहित हो सदा 
एकाग्रचित्त रहकर श्रद्धापूवंक अवण करेगा, उसपर किसी 
विष्नका प्रमाव नहीं पड़ेगा तथा उसे कोई भय भौ नहीं 
प्राप्त होगा ॥ ८-९ ॥ 


ये य धर्माः श॒ताः पुण्या: सरहस्या उदाहवाः । 

हेषां घर्मेफल तस्य यः पठेत जितेन्द्रियः ॥९०॥ 
यहाँ जिन-जिन पवित्र एवं कल्याणकारी धर्मोका रहस्यों- 

सहित वर्णन किया गया है, उन सबका जो इन्द्रियसंयमपूर्वक 


पाठ करेगा, उसे उन घमाँका पूरा-पूरा फछ्त प्राप्त 
होगा ॥ १०॥ 
नांस्य पाप॑ प्रभवति नच पापेन छिप्यते। 
पढेद्‌ वा भ्रावयेद्‌ वापि भ्रुत्वा वा लमते फठम ॥९१॥ 
भरुब्जते पितरो देवा हव्यं कव्यम्रथाक्षयम्‌। 
उसके ऊपर कभी पापका प्रमाव नहीं पड़ेगा, वह 
कभी पापसे छिप्त नहीं होगा । जो इस प्रसज्ञकों पढ़ेगा, 
दूसरोंकी सुनायेगा अथवा स्वयं सुनेगा, उसे भी उन धर्मोंके 
आचरणका फल मिलेगा । उसका दिया हुआ इन्य-कब्य 
अक्षय होगा तथा उसे देवता और पितर बड़ी प्रसन्नतासे 
ग्रहण करेंगे ॥ ११३ ॥ 
भ्रावयंश्चापि विप्रद्धान्‌ पर्वसु प्रयतो नरः ॥१२॥ 
ऋषीणणां देवतानां च पितृ्णां चेब नित्यदा। 
भवत्यभिमतः श्रोमान्‌ घर्मंचु प्रयतः सदा ॥९३॥ 
जो मनुष्य पके दिन शुद्धचित्त होकर श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको 
धर्मके इन रहस्योंका श्रवण करायेगा, वह सदा देवता, ऋषि 
और पितरोंके आदरका पात्र एवं श्रीसम्पन्न होगा। उसको 
सदा धममोमें प्रबृत्ति बनी रहेगी | १२-१३ ॥ 
कृत्वापि पापकं कर्म भहापातकचर्जितम। 
रहस्यघम श्र॒त्वेम॑ सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥१४॥ 
मनुष्य महापातकको छोड़कर अन्य पापोंका आचरण 
करके भी यदि इस रहस्य-धर्मको सुन लेगा तो उन सम्पूर्ण 
पापोंसे मुक्त दो जायगा ॥ १४॥ 


भीष्य उवाच 
दतद्‌ धर्मेरहस्य॑ वै देवतानां नराधिप। 
व्यासोदिष्ट मया प्रोक्त स्वेदिवनमस्क्ृतम ॥१५॥ 
भी ष्मजी कहते हैं --नरेश्वर | देवताओंके बताये हुए, 
इस धर्मरहस्थकों व्यासजीने मुझसे कहा था। उसीको मैंने 
तुम्हें बताया है| यह सब देवताओंद्वारा समाहत है ॥१५॥ 
पृथिवों रत्नसस्पूर्णा ज्ञान चेद्मनुत्तमम्‌। 
इदमेव ततः श्राव्यभिति मन्येत धमंवित्‌ ॥१६॥ 
एक ओर रल्नोंसे भरी हुई सम्पूर्ण प्रथ्वी प्राप्त दोती हो 
और दूसरी ओर यह्द सर्वोत्तम ज्ञान मिल रहा हो तो उस 
पृथ्वोकों छोड़कर इस सर्वोत्तम शञानकों हीं श्रवण एवं ग्रहण 
करना चाहिये। धर्मश पुरुष ऐसा ही माने ॥ १६ ॥ 
नाश्रदघानाय न नास्तिकाय 
न नष्टघर्माय न नि्ंणाय | 
न देतुदुशय गुरुद्धिषि था 
नानात्ममृताव.. निवेधमेतत्‌ ॥(७॥ 


पुरद० 


झीमदासारते 


[ भबुश्ञासभपवेजि 





352८-०3 सनातन नतिस नल सन सनससन न तय नल पसल लव चलन्ननलनिससलनतातः 
न अद्धाहीनको, न नात्तिकको, न धर्म नष्ट करनेवाले- वालेको, न गुरुद्रोहीकी और न देशामिमानी व्यक्तिको ही 


क्रो, न निदंयीको, न युक्तिवादका सहाय लेकर दुष्टता करने- 


इस घर्मका उपदेश देना चाहिये ॥ १७॥ 


इति श्रीम्ाभारते अलुशासनपर्वेणि दानध्मपर्वणि स्कन्द॒वेवरहस्ये चतुस्धिशद्‌घिकशततसो<्ध्यायः || १३४॥ 


इस प्रकार श्रीसहामारठ अनुशासबपवके अन्तर्गत दावधर्मपर्वर्म सकन्ददेबका रहस्मबिषयक 
पक से चोंदोस्योँ अध्याय पूरा हुआ॥ १५४ ॥ 


नीच पिकी-+ 


पत्नत्रिशदधिकशततमो5ध्यायः 
जिनका अन्न ग्रहण करने योग्य है और जिनका गरहण करने योग्य नहीं है, उन मलुष्योंका वर्णन 


युधिष्ठिर उवाच 


के भोज्या ब्राह्मणस्येह् के भोज्याः क्षत्रियस्प ह । 
तथा चैश्यस्थ के मोज्याः के शूद्रस्थ च भारत ॥९॥ 
युधिष्ठिरने पूछा >भरतनन्दन ! इस जगतमें 
ब्रक्षणकों किनके यहाँ भोजन करना चाहिये, क्षत्रियकी किनके 
घरका अन्न ग्रहण करना चाहिये तथा वैश्य और श॒द्रको 
किन-किन छोगोंके धर भोजन करना चाहिये !॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच 
ब्राह्मणा ब्राह्मणस्येद्द मोज्या ये चेव क्षत्रियाः । 
वैद्याश्ापि तथा भोज्याः श॒द्राश्व परिवर्जिता॥ २॥ 
भीष्मजीने कद्दा-बेटा ! इस छोकमें ब्रह्णको 
ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वेश्यके घर भोजन करना चाहिये। 
झुद्ढके घर भोजन करना उसके ढिये निषिद्ध है ॥ २॥ 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्या मोज्या वै क्षत्रियस्य ह । 
वर्जनीयास्तु वै शूद्राः सवमक्षा विकर्मिणः ॥३॥ 
इसी प्रकार क्षत्रियक्रों ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वेश्यके घर 
ही भोजन ग्रहण करना चाहिये | भक्ष्यामक्ष्यका विचार न 
करके सत्र कुछ खानेवालि और श्वात्रके विरुद्ध आचरण 
करनेवाले झूद्रोंका अन्न उसके लिये भी त्याज्य है ॥ ३॥ 
दैश्यास्तु भोज्या विग्राणा क्षत्रियाणां तथेव च। 
नित्याग्तयों विधिक्ताश्व चातुर्मास्यरताश्व ये ॥ ४॥ 
वैश्योंमें भो जो नित्य अग्निहोत्र करनेवाले, पवित्रतासे 
रइनेवाले और चातुर्मास्य-अतका पालन करनेवाछे हैं, उन्हीं- 
कां अब ब्राह्मण और क्षत्रियोंके लिये ग्राह्म है॥ ४ )। 
दरद्राणामथ यो भुडकते स भुडकते पृथिवीमलम। 
मल तणां स पिवांत मर्ल मुझक्ते ज़नस्य ये ॥५॥ 
जो द्विज भुद्रोंके धरा अन्न खाता है, वह समस्त 
पृथ्वी और सम्पूर्ण मनुष्योंके मलका ही पान और भक्षण 
करता है॥ ५॥ 
श॒द्वाणा यस्तथा घुडक्ते स भुडक्ते पृथिवी मलम। 
पृथिवीमलमइ्नन्ति ये द्विजाः शूद्रभोजिनः ॥ ६॥ 


जो झूद्रोका अन्न खाता है, वह प्रथ्वीका मल खाता 
है। झाद्रात्न भोजन करनेवाले सभी द्विज प्रृथ्यीका मरू ही 
खाते है॥ ६ ॥ 
शदस्थ कमनिष्ठायां विकर्मस्थो5पि पच्यते । 
ब्राह्मण: क्षत्रियो वैदयो विकर्मस्थश्व पच्यते ॥७॥ 
जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश झूद्रके कर्मोंमें संलग्न 
रहनेवाल[ हो, वह यदि विशिष्ट कम-संध्या-बन्दन आदियें 
संलग्न रनेवाला हो, तो मी नरकमें पकाया जाता है। यदि 
झूद्रके कर्म न करके भी वह शाज्न-विंरुद्ध कर्ममें संखग्न रहता 
हो तो भी उसे नरककी यातना भोगनी पड़ती है ॥ ७ ॥ 
स्वाध्यायनिरता विप्रास्तथा स्वस्त्थयने उृणाम। 
रक्षणे क्षत्रियं प्राइवेंइ्यं पुष्य्यथमेष व ॥८॥ 
ब्राह्मण वेदोंके स्वाध्यायमें तत्पर और मनुष्योंके लिये 
मद्जलकारी कार्यमें लगे रहनेवाले होते हैं। क्षत्रियको सबकी 
रक्षामें तत्पर बताया गया है और वैश्यकों प्रजाको पुष्टिके 
लिये कृषि, गोरक्षा आदि काय करने चाहिये || ८ | 
करोति कर्म यद्‌ वैश्यस्तद्‌ गत्था हयपञ्जीवति। 
क्षिगोरक्ष्यवाणिज्यमकुत्सा वैद्यकर्मण ॥९॥ 
बेंदय जो कर्म करता है, उसका आश्रय छेकर सब लोग 
जीविका चलते हैं। कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य-ये वेश्यके 
अपने कर्म हैं। इससे उसको घृणा नहीं होनी चाहिये ॥९॥ 
शद्कर्म तु यः कुर्यादवद्ाय स्वकर्म च। 
स विज्लेयो यथा शो न व मोज्यः कदाचन ॥१०॥ 
जो वेश्य अपना कर्म छोड़कर झूद्रका कर्म करता है 
उसे शूद्रके समान ही जानना चाहिये और उसके यहाँ 
कभी भोजन नहीं करना चाहिये || १०॥ 
चिकित्सकः काण्डपृष्ठः पुराध्यक्षः पुरोद्धितः । 
सांवत्सरो वृधाध्यायी सर्व ते शूद्रसम्मिताः ॥९१॥ 
जो चिकित्सा करनेवाला, शसत्र बेचकर जीविका चलाने- 
वाला, आमाध्यक्ष, पुरोहित, वर्षफलछ बतानेवाला ब्योतिषी 
और वेद-शास्रसे मिन्न व्यर्थकी पुस्तकें पढ़नेवाला है, वे 
सब-के-सब ब्राह्मण धूद्धके समान हैं ॥ ११॥ 


दानअरमंपतर ] 


चदतरिशवधिकशहतमो5भ्याय! 


७९७ है 











शुद्रकर्मस्वथेलेषु यो सुझक्ते निरफपत्रपः। 
अमोज्य मो जन भुफ्त्वा भय प्राप्नोति दारुणम ॥१२॥ 

जो निलंज्ज मनुष्य श्रद्गोचित कर्म करनेवाले इन 
द्विबोंके घर भोजन करता है, वह अभक्ष्य-मक्षणका पाप 
करके दारुण भयको प्राप्त होता है ॥| १२॥ 


कुल धीय थ तेजम्व तियग्योनित्वमेव च। 
स॒ प्रयाति यथा भ्वा वै निष्कियों घमे वर्जितः ॥११॥ 


उसके कुल, वीय और तेज नष्ट हो जाते हैं. तथा वह 
धर्म-कर्मते हीन होकर कुत्तेकी भाँति तियंक, योनिमें पड़ 
जाता है॥ १३॥ 
भुदुत्ते चिकित्सकस्यास्नं तदन्‍्नं च पुरीषवत्‌ । 
पुंश्ल्यन्न च मूत्र स्थात्‌ कारुकान्न च शोणितम॥१४॥ 

जो चिकित्सा करनेवाले वेद्यका अन्न खाता है, उसका 
बह अन्न विष्ठाके समान है। व्यभिचारिणी स्त्री या वेश्याका 
अन्न भृत्रके समान है| कारीगरका अन्न रक्त तुल्य है। .४) 
विद्योपजीविनो<5च्नं व यो भुडक्ते साधुसम्मतः। 
तव्ष्यन्बं यथा शौद्गं तत्‌ साथुः परिवज येत्‌ ॥१०॥ 

जो साधु पुरुषोंद्वारा सम्मानित पुरुष विद्या बेचकर 
जीविका चलानेवाले ब्राह्मणका अन्न खाता है, उसका वह 
अन्न भी बूद्गान्नके ही समान है। अतः साधु पुरुषकों 
उसका परित्याग कर देना चाहिये ॥ १५॥ 
बबनोयस्य यो भुडक्ते तमाहुः शोणितं हृदम्‌। 
पिशुनं भोजन भुडसक्ते ब्रह्महत्यासम विदुः ॥१६॥ 
असत्कृतमवशातं न भीक्तव्य कदाचन ॥१७॥ 


जो कलक्लित मनुष्यका अन्न अहण करता है, उसे 
रक्तका कुण्ड कहते हैं। जो चुगुलखोरके यहाँ भोजन करता 
है, उसका वह भोजन करना अद्हृत्याके समान माना गया 
है। असत्कार और अवहेलनापूर्वक मिले हुए. भोजनको 
कभी नहीं ग्रहण करना चाहिये ॥ १६-१७ ॥ 
व्याधि कुलक्षय चैव क्षिप्रं प्राप्नोति ब्राह्मण: । 
नगरी रक्षिणो भुझक्ते इवपचप्रवणों भवेत्‌ ॥१८॥ 

जो ब्राह्मण ऐसे अन्नको भोजन करता है, वह रोगी होता 
है और शौघ्र ही उसके कुलका संहार हो जाता है। जो नगर- 
रक्षकका अन्न खाता है, वह चाण्डालके समान होता है ॥ 


गोघ्ते व ब्राह्मणघ्ने च खुरापे गुरुतठपगे | 
भरुक्‍त्वास्न जायते विप्रो रक्षसां कुछबधेनः ॥१०॥ 
गोवध, ब्राह्मणवध, सुरापान और गुरुपत्नोगमन 
करनेवाले मनुष्यके यहाँ भोजन कर लेनेपर ब्राह्मण राक्षसों- 
के कुलफरी वृद्धि करनेवाला होता है ॥ १९॥ 
स्यासापद्ारिणो मुकत्वा छतघ्न क्लोबवर्तिनि। 
जायते शबरावासे मध्यदेशबद्धिष्कृते ॥२०॥ 
घरोहर हृड़पनेबाले, कृतप्न तथा नपुंसकका अन्न 
खा लेनेसे मनुष्य मध्यदेशबदिष्कृत मीछोंके घरमें जन्म 
लेता है।। २०॥ 
अमोज्याश्रेव भोज्याश्व मया प्रोक्ता यथा विधि । 
किमन्यदद्य कोन्तेय मत्तस्त्व॑ श्रोतुमिच्छास ॥२१॥ 
कुन्तीनन्दन ! जिनके यहाँ खाना चाहिये और जिनके 
यहाँ नहीं खाना चाहिये, ऐसे लोगोंका मैंने विधिवत्‌ परिचय 
दे दिया । अब मुझसे और क्या सुनना चाहते हो ॥२ ॥ 


इति भीमद्वाभारते अनुशासनपवंणि दानधर्मपवणि भोज्याभोज्यान्नकषनं नाम पदश्चनत्रिशद्धिकशततमो<ष्यायः ॥$३५॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासबपवेके अन्वर्गद दाबधर्मपर्वम मोज्याभोज्याज्ृकथन बातक 


एक सो पेतौसदाँ अध्याय पूरा हुआ॥ १३६४॥ 


ब््ाड्स्स्थिकि सिविल 


पटत्रिंशदधिकशततमो ध्यायः 
दान लेने और अनुचित भोजन करनेका प्रायथ्रित्त 


युपिष्टिर उवाच 


उरूस्तु भवता भोज्यास्तथाभोज्याश्व सर्वद्रः । 

अन्न में प्रदनसंदेदस्तन्मे चंद पितामह॥*१॥ 
युघिष्टिरने कहा- पितामह ! आपने भोज्यान्न और 

अभोज्यान्न सभी तरहके मनुष्योंका वर्णन किया; किंतु इस 

विष्यमें मुझे पूछनेयोग्य एक संदेह उत्पन्न हो गया। 

उसका मेरे लिये समाधान कीजिये ॥ १ ॥ 

बआाह्यणानां विशेषेण , दृष्यकव्यप्रतिग्रदे । 

नागाधिथेषु सोज्येषु प्राग्रश्चित्तलि हंस मे ॥ २॥ 


प्रायः ब्राह्मणोंकी ही हृव्य और कव्यका प्रतिग्रह लेना 
पड़ता है और उन्हें ही नाना प्रकारके अन्न ग्रहण करनेका 
अवसर आता है। ऐसी दश्ामें उन्हें पाप छगते हैँ, उनका 
क्या प्रायश्चित्त है ! वह मुझे बतावे ॥ २ ॥ 

भीष्म उवाच 

हन्त बक्यामि ते राजन ब्राह्मणानां महात्मनाम्‌। 
प्रतिप्रद्देषु भोज्ये च मुच्यते येन पाप्मनः ॥३२॥ 

भ्रीष्मजीने कद्ा-- राजन ! महास्मा बाह्षणेको प्रति- 


धुद्परे 





है लेने और भोजन करनेके पापसे जिस प्रफार छुटकारा 
मिलता है, वह प्रायथित्त मैं बता रहा हूँ, सुनो ॥ ३॥ 


घृतप्रतिभ्रदे चव सावित्री समिदहुतिः। 
तिछपतिप्रदे चेब सममेतद्‌ युधिष्ठिर॥४॥ 
युधिष्टिर ! ब्राह्मण यदिं धीका दान ले तो गायत्री मन्त्र 
पढ़कर अग्निमें समिधाकी आहुति दे। तिलका दान लेने 
पर भी यही प्रायश्चित्त करना चाहिये। ये दोनों काय 
समान हैं॥ ४॥ 
मांसप्रतिप्रदे चेच मधचुनो लघणस्थ च। 
आदित्योदयन स्थित्वा पूतो भषति ब्राह्मणः ॥ ५॥ 
फलका गुदा, मधु और नमकका दान डछेनेपर उस 
समयसे लेकर सूर्योद्यतक खड़े रहनेसे ब्राह्मण शुद्ध हो 
जाता है॥ ५॥ 
काञन प्रतिग्रद्मयाथ जपमानो गुरुभ्ुतिम्‌। 
रृष्णायसं च विवृततं धारयन मुच्यते द्विजः ॥६॥ 
सुवर्णका दान लेकर गायत्री-मन्त्रका जप करने और 
खुले तीरपर काले लोहेका दंड धारण करनेसे ब्राह्मण उसके 
दोषसे छुटकारा पाता है ॥ ६॥ 
पव॑ प्रविगृद्दीते<थ घने वस्त्रे तथा खियाम । 
पएवमेव नर्रेष्ठ सुवर्णस्य प्रतिग्रहे ॥ ७॥ 
अन्नप्रतिप्रहे चेव पायसेक्षुसे तथा। 
नरभ्रेष्ठ ! इसी प्रकार धन, वस्त्र, कन्या, अन्न, खीर 
और इंखके रसका दान ग्रहण करनेपर भी सुवर्ण-दानके 
समान ही प्रायश्वित्त करे ॥ ७३ ॥ 
इक्लुतैदपवित्राणां जिसध्येउपछु निमञजनम्‌ ॥ ८ ॥ 
श्रीद्दो पुष्पे फले चेव जले पिश्मये तथा। 
यावके दृधिदुग्धे व सावित्री शतशो<न्विताम॥ ९ ॥ 
गन्ना, तेल और कुझ्ोंका प्रतिग्रह स्वीकार करनेपर 
त्रिकाल स्नान करना चाहिये। धान, फूल, फल, जल, 
पूआ, जोको छूपसी और दह्दो-दूधका दान लेनेपर सौ बार 
गायत्री-मन्त्रका जप करना चाहिये ॥ ८-९ ॥ 
उपानदी थ उछत्न व प्रतिगशोष्येदेष्ठिके। 
जपेच्छतं॑ समायुक्तस्तेन मुच्येत पाप्मना ॥१०॥ 
भाद्धमें जूता ओर छाता ग्रहण करनेपर एकाग्रचित्त हो 
यदि सो बार गायत्री-मन्त्रका जप करे तो उस ग्रतिग्रइके 
दोषसे छुट्कारा मिल जाता है ॥ १० ॥ 
क्षेत्रप्रतिश्रदे. चेव ग्रहदृतकयोस्तथा । 
श्रीणि राताण्युपोषित्वा तेन पापाद वितुच्यत्ते॥११॥ 
*प्रहणके समय अथवा अश्नौचमें किसौके दिये हुए 


१, कुछ छोग 'ग्रहसुतकयों:? का कप करते हैं 'का राया रस्था- 


. शोजवतो' इसके अनुद्दार जो जेलनें रहु धाशा हो तथा यो 


ओमद्ासारस 
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खेतका दान स्वीकार करनेपर तीन रात उपवास करनेसे 
उसके दोषसे छुटकारा मिलता है॥ ११॥ 
रृष्णपक्षे तु  भाद्ध पितणामइनुते द्विजः । 
अनश्नमेतदददोराजात्‌ पूतो भवति ब्राह्मणण ॥१२॥ 
जो द्विज कृष्णपक्षमें किये हुए पितृश्राइका अन्न 
भोजन करता है, वह एक दिन और एक रात बीत जाने- 
पर शुद्ध होता है॥ १२॥ 
नच संध्यामुपासीत न च जाप्य प्रवर्तयेत्‌। 
न संकिरेत्‌ तदन्‍न जे ततः पू्येत आश्यणः ॥१३॥ 
ब्राक्षण जिस दिन श्राद्धका अन्न भोजन करे, उस 
दिन संध्या, गायत्री-जप और दुबारा भोजन त्याग दे । 
इससे उसकी शबद्दि होती है || १३ ॥) 
इत्यथमपराह् तु पितर्णा श्राद्धमुच्यते। 
यथोक्तानां यदश्नीयुर्राह्मण: पूर्वकीर्तिताः ॥१४॥ 
इसीलिये अपराहकालमें पितरोंके श्राइका विधान 
किया यय्रा है। ( जिससे सबेरेकी संध्योपासना हो जाय 
ओर शामको पुनर्भोजनकी आवश्यकता ही न पड़े ) 
ब्राह्षणोंकी एक दिन पहले भाद्धका निमन्‍्त्रण देना चाहिये। 
जिससे वे पूर्वोक्त प्रकारसे विशुद्ध पुरुषोंके यहाँ यथावत्‌ 
रूपसे मोजन कर सके ॥ १४ ॥ 


सुतकस्य ठतीयाहे ब्राह्मणो योउन्‍्नमच्नुते । 

स त्रिवेल समुन्मज्ज्य दादशाहेन शुध्यति ॥१५॥ 
जिसके घर किसीकी मृत्यु हुई हो, उसके यहाँ मरणा- 

शौचके तीसरे दिन अन्न ग्रहण करनेवाला ब्राह्मण बारह 

दिनोंतक त्रिकाल स्नान करनेसे श॒द्ध होता है॥ १५॥ 


दादशाहे व्यतीते तु कृतशोचों विशेषतः। 
ब्राह्मणेभ्यो दृब्रिदेत्वा मुच्यते तेन पाप्मना ॥१६॥ 
बारह दिनॉतक स्नानका नियम पूर्ण हो जानेपर तेरहवें 
दिन बह विशेषरूपसे स्नान आदिके द्वारा पवित्र हो ब्राह्मणों- 
को हविष्य भोजन करावे । तब उस पापसे मुक्त हो सकता 
है॥ १६॥ 
सतस्य दशराजेण प्रायश्चिसानि दापयेत्‌। 
सावित्री रेपतीर्मिष्टि कृष्माण्डमधघमर्षंणम्‌ ॥१७॥ 
जो मनुष्य किसीके यहाँ मरणाशौचमें दस दिनतक 
अन्न खाता है, उसे गायत्री-मन्त्र, रैवत साम, पविच्रेष्टि 
कृष्माण्ड अनुवाक्‌ और अधमषंणका जप करके उस दोष- 
का प्रायश्ित्त करना चाहिये | १७ ॥ 


अनतनन्गरण सम्बन्धी अशौचसे युक्त हो ऐसे छोगोंका दिया 
हुआ क्षेबदात स्दोकार करनेपर तीत रात उपवास करनेंसे 
प्रतिप्रहन्शेंगएँं छुटकारा मिछती हैं।... 





सुतकस्य तरिराजे यः समुद्िष्टि समलुते। 
सप्त त्रिषवर्ण स्नात्वा पूतो भवति ब्राह्मणः ॥१८॥ 
इसी प्रकार जो मरणाशौचवाले घरमें लगातार तौन 
रात भोजन करता है, वह ब्राह्मण सात दिनोंतक त्रिकाल 
स्नान करनेसे शुद्ध होता है॥ १८ || 
सिद्धिमाप्नोति विषुलामापदं वेब नाप्जुयात्‌ ॥१०॥ 
यह प्रायश्रिघ करनेके बाद उसे सिद्धि प्राप्त होती है 
और बह भारी आपत्तिमें कभी नहीं पड़ता है॥ १९ ॥ 
थसतु धूद्रेंः समइनी याद्‌ आह्मणो:प्येकभोजने । 
अशौोर्य विधिवत्‌ तस्य शौचमत्र विधीयते ॥२०॥ 
नो ब्राह्मण शूद्रोंके साथ एक पंक्तिमें भोजन कर लेता 
है, वह अब्ुद्ध हो जाता है। अतः उसकी शुद्धिके लिये 
शास्त्रीय विधिके अनुसार यहाँ शौंचका विधान है ॥२०॥ 
यस्तु वैश्येः सद्दाइनी याद्‌ ब्राह्मणो उप्येकभो जने । 
स मे तिरात्र दोक्षित्वा मुच्यते तेन कमंणा ॥२१॥ 
जो ब्राह्मण वैश्योके साथ एक पडक्तिमें भोजन करता 
है, वह तीन राततक बरत करनेपर उस कर्मदोषसे मुक्त 
होता है॥ २१॥ 


क्षत्रियेः सद्द यो<इनोयाद्‌ आह्यणो प्येकभोजने । 


५९७३ 
आप्छुतः सह वासोभिस्तेन मुच्येत पाप्मना ॥ २ २॥ 
जो ब्राह्मण क्षत्रियोंके साथ एक परढक्तिमें भजन 
करता है, वह वस्लोंसहित स्नान करनेसे पापमुक्त होता है ॥ 
शुद्गस्य तु कुल दन्ति वैदयस्य पशुवान्धवान | 
क्षत्रियस्य अिय॑ हन्ति ब्राह्मणस्थ खुबव्चे सम ॥२३॥ 
ब्राह्मणका तेज उसके साथ भोजन करनेवाले श॒द्रके 
कुलका, वैश्यके पश्च॒ और बाब्धवोंका तथा क्षत्रियकरी 
सम्पत्तिका नाश कर डालता है॥ २३१॥ 
प्रायश्चित्त व शान्ति च जुहुयात्‌ तेन सुच्यते । 
साविष्रीं रैवतीरमिए्टि कृष्माण्डमघमषेणम्‌ ॥२४॥ 
इसके लिये प्रायश्चित्त और थ्यान्तिहोम करना चाहिये। 
गायत्री मन्त्र, रैवत साम, पवित्रेष्टि, कृष्माण्ड अनुवाक्‌ 
और अधघमषण मन्त्रका जप मी आवश्यक है॥ २४॥ 
तथोच्छिष्ठमथान्केन्य सम्प्राशेन्नात्र संशयः । 
रोचना विरज़ा राज़िमंज्ञलठालम्सनानि च ॥१५॥ 
किसीका जूडा अथवा उसके साथ एक पढ़त्तिमें 
भोजन नहीं करना चाहिये। उपयुक्त प्रायश्रित्तके विषयमें 
संशय नहीं करना चाहिये। प्रायश्रवित करनेके अनन्तर 
गोरोचन, दूवां और हल्दी आदि माज्जनलिक वस्तुओंका 
स्पर्श करना चाहिये ॥ २५ ॥ 








हति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वेणि दानघरमपरंणि प्रययक्षिचत्तविषिनाम पटतरिंशद्धिकशततमो<ध्यायः ॥ १३६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमह।मारद अनुशासबपद॑के अन्ठर्शद दावधमेपर्वमें प्राथशिच्त्तदिधिवामक 


शक सो छत्तीसदों अध्याय पूरा हुआ ॥ ५५६॥ 
>--+“*७ब७9०--०+-- 


सप्तत्रिशदधिकशततमो5ध्यायः 
दानसे स्वगंलोकमें जानेवाले राजाओंका वर्णन 


युधिष्ठिर उवाच 

दानेन धर्ततेत्याह तपसा चव भारत। 

सदेशन्ते मनोदुश्ख व्यपोद्द त्व॑ं पितामद। 
किस्वित पृथिव्यां छोतन्मे मवास्छ सितुमहति ॥ १॥ 
युधिष्ठिरने पूछा -भरतनन्दन ! पितामह ! आप 
कहते हैं कि दान और तप दोनोंसे द्वी मनुष्य स्वगमें जाता 
है, परंतु भेरे मनमें संशयज्ञनित दुःख हो रहा है। आप 
इसका निवारण कीजिये । इस प्रथ्वीपर दान और तपमेंसे 
कौन-सा साधन श्रेष्ठ है, यह बतानेकी कृपा करें ! ॥ १॥ 

मीष्म उताच 

श्णु येधंमनिरतैस्तपला भावितात्मभिः। 
रोका छासंशाय श्राप्ता दानपुण्यरतैलरपैः ॥२॥ 
भीष्मजोने कद्दा - युधिष्ठिर | तपत्यांसे शुद्ध अन्तः- 
"करणवाके जिन पर्मात्मा राजांओंने. द्वान-पुष्यमें तत्पर 


रहकर निःसंदेह बहुत-से उत्तम लोक प्राप्त किये हैं, उनके 
नाम बता रहा हूँ, सुनो ॥ २॥ 
सत्कृतत्ष तथा35च्नयः शिष्येश्यो ब्रह्म निर्युणम्‌ । 
उपदिश्य तदा राजन ग़तो लोकानजुत्तमान ॥ ३॥ 
राजन ! लोकसम्मानित महर्षि आत्रेय अपने शिष्योंको 
निमुण बक्षका उपदेश देकर उत्तम छोकोंमें गये हैं ॥३॥ 
शिबिरोशीनरः प्राणान्‌ भियर्य तनयस्यथ च | 
ब्राह्मणार्थघ्ुपाकृत्य. नाकपृष्ठमितो. गतः ॥ ४॥ 
उशोनरकुमार शित्रि अपने प्यारे पुत्रके प्राणोंको ब्राइ्षण- 
के लिये निछावर करके यहाँसे स्वशैछोकमें चले गये ।| ४ ॥] 
प्रतरदेनः काशिपतिः प्रदाय तनय॑ स्वकम। 
ब्राह्मणायातुर्लां कीतिमिद धाप्तुत्र चाइनुते ॥५॥ 
काशीके राजा प्रतदनने अपने प्यारे पुश्रकों ब्राक्मणकी 
स्ेबार्मे अपित कर दिया, बिसके. कारण उन्हें इस छोकमें 


७९०७ 


भीमदाभारते 


[ गहशभ्ासनपेणि 








अनुपम कीति मिली और परलोकमें मौ वे अक्षय आनन्दका 
उपभोग कर रहे हैं ॥ ५ ॥ 


रन्तिदेवश्व सांकृ्यो वसिष्ठाय महात्मने। 
अध्य प्रदाय विधिवल्लेसे लोकाननृत्तमान्‌ ॥ ६॥ 
सहझतिके पुत्र राजा रन्तिदेवने महात्मा वरिष्ठ मुनिको 
विधिवत्‌ अध्यंदान किया, जिससे उन्हें श्रेष्ठ छोकोंको 
प्राप्ति हुई ॥ ६ ॥ 
दिव्य शशशलाक॑ च यज्ञाथ काथन शुभम । 
छत्र देवाचूबो द्रवा ब्राह्मणायास्थितो दिवम्‌॥ ७॥ 
देवाबूध नामक राजा यशमें सोनेक्रो सौ तीलियोंवालि 
मुन्दर दिव्य छत्का ब्राह्मणकों दान करके स्वर्गलोकको प्राप्त 
हुए हैं॥ ७॥ 
संगवानम्वरीषश् ब्राह्मणावैमितोजसे । 
प्रदाय सकल राष्ट्र सुरकोकमवाप्तवान्‌ ॥८॥ 
ऐड्वयशाली राजा अश्ररीष अमित तेजस्वी ब्राह्मणकों 
अपना सारा राज्य सोपकर देवलोकको प्राप् हुए ॥ ८ ॥ 
सावित्रः कुण्डर्ल दिव्य यान च जनमेजयः । 
ब्राह्मणाय च गा दत्वा गतो लोकानचुत्तमान्‌ ॥ ९ ) 
सूर्नपुत्र कर्ण अपना दिव्य कुण्डल देकर तथा मद्दाराज 
जनमेजय ब्रह्षणको सवारी और गौ दान करके उत्तम 
लोकोंमें गये हैं ॥ ९ ॥ 
वृषादर्सिध्व राजर्षों रत्नानि विचिघानि च। 
रम्यांध्रावसथान्‌ दरवा द्विजेम्यो दिवमागतः ॥१०॥ 
राजर्षि वृषादमिने ब्राह्मणोंको नाना प्रकारके रत्न तथा 
रमणीय रह प्रदान करके स्वर्गलोकमें स्थान प्राप्त किया है। 
निमी राष्ट्र व वैद्मिः कन्यां दत्वया महात्मने | 
आस्त्याय गतः स्वग सपुत्रपशुबान्धवः ॥११॥ 
विद्र्भके पुत्र राजा निमि अगस््य मुनिको अपनी कन्या 
और राज्यका दान करके पुत्र, पद्चु और बास्थवॉसहित 
स्वरगलोकमें चले गये ॥ १६ ॥ 
जञामद्ग्न्यश्व विप्राय भूमि दत्ता महायश॥ ! 
रफमोउश्चयांस्तथा लोकान जगाम मनसो 5 घिकान्‌ ॥ 
महायशल्ती जमदग्निनन्दन परशुरामजीने ब्राझणको 
भूमिदान करके उन अक्षय लोकोंको प्राप्त किया है, जिन्हें 
पानेकी मनमें कल्पना भो नहीं हो सकती ॥ १२ ॥ 
अवर्षति थे पजञेन्ये सर्वेभूतानि देवराट। 
धसिष्ठो जोचयामास येन यातो 5क्षयां गतिम्‌ ॥१३॥ 
एक बार संसारमें वर्षा न होनेपर मुनिवर वसिष्ठजीने 
समस्त प्राणियोंकी जीवन-दान दिया था, जिससे उन्हें 
झक्षव कोकोंकी प्राप्ति हुई ॥ १३ ॥ 


रामो दाशरथिश्ेव हुत्था यशेषु ये बसु! 
स गतो हाक्षयॉल्लो रान्‌ यस्य छोके मदद यशः॥१४॥ 
दशरथनन्दन भगवान्‌ भीरामचन्द्रजी यशॉमें प्रचुर 
घनकी आहुति देकर संसारमें अपने महान्‌ यज्ञकौ स्थापना 
करके अक्षय लोकोंमें चले गये ॥ १४ |! 
कक्षसेनश्च. राजर्षिवेसिष्ठाय. मदात्मने । 
न्यास यथावत्‌ संन्‍्यस्यथ जगाम छुमदायशा। ॥ ९५॥ 
महायदस्वी राजर्षि कक्षसेन महात्मा वसिष्ठको अपना 
सर्वस्व समर्पण करके स्वगंलोकम गये हैं॥ १५॥ 
करन्थमस्य पोत्रस्तु मख्चोविक्षितः खुतः । 
कन्यामाज्निरसे दत्वा दिवमाशु जगाम सः ॥९६॥। 
करन्धमके पौत्र, अविक्षितके पुत्र महारान मस्तने 
अज्लिरके पुत्र संवर्तको कन्यादान करके शीघ्र ही स्वर्गंोक- 
में स्थान प्राप्त कर लिया ॥ १६ ॥ 
ब्रह्मदत्तश्ध पाआल्यो राजा घरमश्तां बरः। 
निधि शहमनुज्ञाप्य जगाम परमां गतिम्‌ ॥१७॥ 
पाश्चालदेशके राजा धर्मात्माओंमें भरेष्ठ ब्ह्मदत्तने ब्राह्मण- 
को शद्भुनामक निधि प्रदान करके परम गति प्राप्त कर 
ली थी ॥ १७॥ 
राजा मित्रसदश्येव वसिष्ठ॒य महात्मने। 
मदयन्तीं प्रियां माया दत्वा च तअिदियं गतः ॥१८॥ 
राजा मित्रसह महात्मा वसिष्ठ मुनिको अपनी प्यारी पत्नी 
मदयन्ती सेवाके लिये देकर स्वर्मलोकमें चके गये।॥| (८ ॥ 
मनोः पुत्रश्च खुदयुस्नो लिखिताय महात्मने । 
दण्डमुद्ध॒त्य धर्मेण गतो लोकाननुत्तमान्‌ ॥१९॥ 
मनुपुत्र राजा सुग्रु म्न महात्मा लिखितकों धर्मतः दण्ड 
देकर परम उत्तम छोकोंमें गये ॥ १९ ॥ 
सदस्नवित्यो राजर्षिः प्ररणानिष्ठान्‌ मदायशाः। 
ब्राह्मणा्थ परित्यश्य गतो छोकाननुत्तमान्‌ ॥२०॥ 
महान्‌ यशस्वी राजर्षि सहस्तचित्य ब्राह्मणके लिये अपने 
प्यारे प्राणोंकी बलि देकर भ्रेष्ट छोकोंमें गये हैं ॥ २० ॥ 


सवकामैश्न सम्पूण दत््वा वेश्म हिरण्मयम | 

मोहल्याय गतः स्वग शतदग्नो मद्गीपतिः ॥२१॥ 
मद्ाराजा शतयु म्नने मौद्गल्य नामक ब्राक्षणको समस्त 

कामनाओंसे परिपूर्ण सुवर्ण मय गृह दान देकर स्वर्ग प्राप्त 

किया है ॥ २१ ॥ 

भद्यभोज्यस्य च कृतान्‌ राशयः पर्वतोपमान। 

शाण्डिल्याय पुरा दवा घुमन्युदिवमास्थितः ॥रश॥। 
राज़ सुमन्युने मध्य, सोज्य पदाणोंके पर्वत-जैसे कितने 


दानघरपत ] 
ही ढेर छगाकर उन्हे शाण्डिल्यकों दान दिया था जिससे 
उन्होंने स्वगंलोकमें स्थान प्रास कर लिया ॥ २२ ॥ 
नास्ना च द्युतिमान्‌ नाम शाल्वराजो महायुतिः। 
दत्ता राज्यम्चीकाय गतो लोकाननुच्तमान्‌ ॥२३॥ 
महातेजस्वी शाल्वराज द्युतिमान्‌ महर्षि ऋचीककों 
राज्य देकर सर्वोत्तम लोकोमें चले गये ॥ २१३ ॥ 
मदिरिश्वश्य राजर्षिदेरवा कन्यां खुमध्यमाम्‌। 
हिरण्यहस्ताय गतो, लोकान देवेरघिष्ठितान ॥२४॥ 
राजर्षि मद्रिश्र अपनी सुन्दरी कन्या विप्रवर हिरण्य- 
इस्तकों देकर देवताओंके लोकमें चले गये || २४ ॥ 
लोमपादक्च राजपिः शान्तां दत््वा खुतां प्रभुः। 
ऋष्यश्शज्ञाय विपुलैः सर्वे: कामैरयुज्यत ॥शण॥ 
प्रभावशाली राज लोमपादने मुनिवर ऋष्यश्ंगको 
अपनी शान्ता नामवाली कन्या दान की थी, इससे उनकी 
सम्पूण कामनाएँ पृ/रूपसे सफल हुई ॥ २५ ॥ 
कोत्साय दत्त्वा कन्यां तु हंसीं नाम यशस्विनीम्‌। 
गतो5क्षयानतो छोकान्‌ राजर्चिश्न भगीरथः ॥२६॥ 
राजिं भगीरथ अपनी यशस्विनी कन्या हंसीका कौत्स 
ऋषिको दान करके अक्षय छोकोमें गये हैं ॥ २६ ॥ 
दत्ता शतसहस्र॑ तु गयवां राजा भगोरथः। 
सवत्सानां कोहलाय गतो लोकाननुत्तमान्‌ ॥२७॥ 
राजा भगीरथने कोहल नामक ब्राह्मणकों एक लाख 
सवत्सा गौएँ दान कीं,जिससे उन्हें उत्तम लोकोंकी प्राप्ति हुई ॥ 
पते चानये च बहवो दानेन तपसा च ह। 





अष्टजत्निशद्धिकशततमोड्ष्यायः 


८ -ज लकी तीज जज अली जल जज जज _न्‍ जल अजीज पड ड हज 3 ॑ ७४ २४७ १४४४४ नल ज 4 २००- 





प्‌०ण५ 


युधिष्टिर गताः स्व विव्तेन्ते पुनः पुना ॥२८॥ 
युधिष्ठिर ! ये तथा और भी बहुत-से राजा दान और 
तपस्याके प्रभावसे बारंबार स्वर्गलोककों जाते और पुनः 
वहाँसे इस लोकमें लोट आते है ॥ २८ ॥ 
तेषां प्रतिष्ठिता कीर्तियांवत्‌ स्थास्यति मेदिनी । 
गृहस्थैर्दानतपसा येलोका वे विनि्जिताः ॥२९०॥ 
जिन शहस्थोंने दान और तपस्याके बलसे उत्तम लोकों- 
पर विजय पायी है, उनकी कीर्ति इस छोकम तबतक प्रतिष्ठित 
रहेगी, जबतक कि यह प्रथ्वी स्थिर रहेगी ॥ २९ ॥ 
शिशानां चरितं छोतत्‌ कीतिंतं मे युधिष्ठिर। 
दानयक्षप्रजासगेंरेते हि. दिवमास्थिताः ॥३०॥ 
युधिष्टिर ! यह शिष्ट पुरुषोंका चरित्र बताया गया है। 
ये सब नरेश दान, यज्ञ और संतानोत्यादन करके स्वर्गमें 
प्रतिष्ठित हुए हैं ॥ ३२०॥  * 
दत्वा तु सततं तडस्तु कौरवाणां चुरन्धर। 
दानयश्षक्रियायुक्ता... बुद्धिधरमोपचायिनी ॥३१५॥ 
कौोरवधुरंधर ! तुम भी रुदा दान करते रहो। 
तुम्हारी बुद्धि दान ओर यशकी क्रियामें सलग्न हो धर्मकी 
उन्नति करती रहे ॥ ३१ ॥ 
यत्र ते नृपशादूर खंदेहों वे भविष्यति। 
श्वः प्रभाते हि वक्ष्यामि संध्या हि समुपस्थिता॥३२॥ 
तपश्रेष्ठ ! अब उुम्हें जिस विपयमें सदेह होगा, उसे 
मै कल सबेरे बताऊँगा; क्योंकि इस समय संध्याकाल 
उपस्थित है ॥ ३२ ॥ 


इति श्रीमद्दामारते अनुशासनपंणि दानधर्मंपत्रणि सप्तत्रिशदृधिकशततमो5ध्यायः ॥ १३७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें एक सौ सेंतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १३७ ॥ 
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अष्टत्रिशदधिकशततमो5ध्यायः 
पाँच प्रकारके दानोंका वर्णन 


युधिष्ठिर उवाच 
श्रुत॑ मे भवतस्तात सत्यवतपराक्रम। 
दानधर्मेण महता ये श्राप्ताखिदिवं जृपाः॥ १ ॥ 
( दूसरे दित प्रातःकार ) युधिष्टिरने पूछा-- 


सत्यत्ती और पराक्रमसम्पन्न तात | दानजनित महान 

धर्मके प्रभावसे जो-जो नरेश स्वर्गलोकमें गये हैं, उन 

सबका परिचय मैंने आपके मुखसे सुना है ॥ १ ॥ 

इमांस्तु ओोतुमिच्छामि घर्मान्‌ घमभ॒तां वर । 

दान कतिविधं देयं कि तस्य च फर्ूं छमेत्‌ ॥ २ ॥ 
म० स० खे० ६. कै 


धर्मात्माओँमें श्रेष्ठ पितामह ! अब मैं दानके सम्बन्धमें 
इन धर्मोकों सुनना चाहता हूँ कि दानके कितने भेद हैं ! 
और जो दान दिया जाता है, उसका क्या फल मिलता है !॥ 
कथ्थ केभ्यश्व धम्य च दाने दातव्यमिष्यते। 
कैः कारणेः कतिविघं भोतुमिच्छामि तत््वत/॥ दे ॥ 

कैसे और किन लोगोकों धर्मके अनुसार दान देना 
अभीष्ट है ? किन कारणोसे देना चाहिये ! और दानके कितने 
भेद हो जाते हैं ! यह सब मैं यथा थरूपसे सुनना चाहता हूँ ॥ 


मीष्म उवाच 
श्णु तत्वेन कोन्लेय दान॑ प्रति ममानघ। 


पद 


ओमदापारते 


[ अचुशासनपवेणि 











यथा दान प्रदातष्यं सर्ववर्णघु भारत ॥ ४ ॥ 
भसीषाजीने कहा--निष्पाप कुन्तीकुमार | भरतनन्दन ! 
दानके सम्बन्धमें मैं यथार्थरूपसे जो कुछ कहता हूँ, सुनो । 
सभी वर्णोंके लोगोंको दान किस धकार करना चाहिये-- 
यह बता रहा हूँ ॥ ४ ॥ 
धर्मादर्थादूभयात्‌ कामात्‌ कारुण्यादिति भारत। 
५ अुविध॑ ० पर न निये 
दान॑ पे शेयं कारणेयनिंबोध तत्‌॥ ५॥ 
भारत [ धर्म, अर्थ, भय, कामना और दया--इन 
पाँच देतुओंसे दानकों पाँच प्रकारका जानना चाहिये। 
अब जिन कारणोंसे दान देना उचित है, उनको सुनो ॥ ५ ॥ 


इद्द कीत्तिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमं सुखम। 
इति दान प्रद्मतव्यं ब्राह्मणेभ्योडनख्यता॥ ८ ॥ 
दान करनेवाला मनुष्य इहलोकमें कीर्ति और परलोकमें 
सर्वोत्तम सुख पाता है | इसलिये ईष्यारहित होकर मनुष्य 
ब्राक्मणोकों अवश्य दान दे ( यह घर्ममूलक दान है ) ॥६॥ 
ददाति वा दास्यति वा महां दत्तमनेन वा। 
इत्यर्थिभ्यों निशाम्येंष स्व दातव्यमर्थिने॥ ७॥ 
थे दान देते हैं, ये दान देंगे अथवा इन्होने मुझे दान 
दिया है? याचकोके सुखसे ये बातें सुनकर अपनी कीर्तिकी 
इच्छासे प्रत्येक याचकको उसकी इच्छाके अनुसार सब कुछ 
देना चाहिये ( यह अथमूलक दान है ) ॥ ७ ॥ 
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नास्याहईं न मदीयोजय॑ पाप॑ कुर्याद्‌ विमानितः। 


इति दद्याद्‌ भयाद्व रढं मूढाय पण्डितः॥ ८ ॥ 
न मैं इसका हूँ न यद्द मेरा है तो भी यदि इसको 
कुछ न दूँ तो अपमानित होकर मेरा अनिष्ट कर डालेगा ।! 
इस भयसे ही विद्वान्‌ पुरुष जत्र किसी मूर्खकों दान दे तो 
यह मयमूलक दान है ॥ ८ ॥ 
प्रियो मेज्यं प्रियोडस्याहमिति सम्प्रेक्ष्य बुद्धिमान । 
बयस्थायेवमक्कि््ट दान॑. द्यादतन्द्रितः॥ ९ ॥ 
'थह भेरा प्रिय है और मै इसका प्रिय हूँ” यह विचार- 
कर बुद्धिमान मनुष्य आल्स्य छोड़कर अपने मिनत्रकों 
प्रसन्नतापूर्वक दान दे ( यह कामनामूलक दान है ) ॥९॥ 
दीनश्व याचते चायमव्पेनापि द्वि तुष्यति। 
इति दद्याद्‌ दरिद्राय कारुण्यादिति स्वेधा ॥१०॥ 
“यह बेचारा बड़ा गरीब है और मुझसे याचना कर 
रहा है । थोडा देनेसे भी संतुष्ट हो जायगा |? यह सोचकर 
दरिद्र मनुष्यके लिये सर्वथा दयावश दान देना चाहिये ॥ 











इति पश्चविधं दान पुण्यकीर्तिविवर्धनम्‌। 
यथाहकक्‍त्या प्रदातव्यमेवमाह प्रजापतिः | ११॥ 

यह पाँच प्रकारका दान पुण्य और कीर्तिकों बढ़ाने- 
वाला है । यथाग्यक्ति सबकों दान देना चाहिये। ऐसा 
प्रजापतिका कथन है ॥ ११ ॥ 





इति श्रीमहामारते अनुशासनप्रणि दानघरमंपणि अश्टन्रिंशद्घिकशततमो5ध्यायः ॥ १३८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें एक सौ अड़तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १३८ ॥ 


>+-+-+-#+---- 


एकोनचलारिंशद्धिकशततमो5्प्यायः 
तपस्वी श्रीकृष्णके पास ऋषियोंका आना, उनका ग्रभाव देखनां और उनसे वार्तालाप करना 


युधिष्टिर उवाच 
पितामह महाप्राश सर्वेशाख्रविशारद्‌। 
आगमैबहुमिः स्फीतो भवान्‌ नः प्रवरे कुले ॥ १ ॥ 
खुखिष्ठिरने पूछा--मझप्राश पितामह | आप हमारे 
श्रेष्ठ कुलमें सम्पूण शास्त्रोंके विशिष्ट विद्वान्‌ और अनेक 
आगमोंके ज्ञानसे सम्पन्न हैं ॥ १ ॥ 
त्वत्तो धर्मार्थेसंयुक्तमायत्यां च सुखोदयम। 
आश्रर्यभूतं छोकस्य श्रोतुमिच्छाम्यारिद्म ॥ २ ॥ 
शत्रुदमन ! मैं आपके मुखसे अब ऐसे विषयका वर्णन 
सुनना चाहता हूँ, जो धर्म और अअथ॑से युक्त, भविष्यमें 
खुख देनेवाला और संसारके लिये अद्भुत हो ॥ २॥ 
अये च कालः सम्पाप्तो दुलेमो शातिबान्घवैः । 


शास्ता च न हि नः कप्ित्‌ त्यासृते पुरुषषमभ॥ हे ॥ 


पुरुषप्रवर | हमारे अन्धु-आन्‍्धवोंकों यह दुलेम अवसर 
प्रात्त हुआ है । हमारे लिये आपके सिवा दूसरा कोई समस्त 
घर्मोका उपदेश करनेवाला नहों है | हे ॥ 
यदि तेडहमलुप्राहयो श्रातभिः सहितोडनथ। 
बक्तमहें सि नः प्रदन॑ यत्‌ त्वां पृष्छामि पार्थिव॥ ४॥ 
अनघ्र | यदि भाइयोंसहित मुझ्पर आपका अनुग्ह हो 
तो प्रथ्वीनाथ ! मैं आपसे जो प्रश्न पूछता हूँ, उसका हम 
सब लोगोंके लिये उत्तर दीजिये ॥ ४ ॥ 
अरय॑ नारायणः श्रीभान्‌ सर्वपार्थिवसस्मतः। 
भवन्तं बहुमानेन प्रश्रयेण थे सेबते॥ ५॥ 
सम्पूर्ण नरेशोंद्वारा सम्मानित ये भीमान्‌ भगवान्‌ नारायण 
श्रीकृष्ण चढ़े आदर और विनयके साथ आपकी सेवा करते हैं॥ 
अस्य चेव समझ त्व॑ पार्थिवानां च सर्वशा । 


दानचर्मपथे ] 


एकोनचत्वारिशद्चिकशततमौउच्यायेः 


५९०७ 





आवणां च प्रिया मे स्नेद्ाद्‌ माषितुमहसि ॥ ६॥ 


इनके तथा इन भूपतियोंके सामने मेरा और मेरे 
माइयोंका सब प्रकारसे प्रिय करनेके लिये इस पूछे हुए 
विषयका सस्नेह वर्णन कीजिये ॥ ६ ॥ 

वेश्रम्पायन उवाच 

तस्य' तद्‌ वचन श्रुत्वा स्नेहादागतसम्श्रमः । 
भीष्मो भागीरथीपुत्र इदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ७॥ 

वैशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! युविष्टिरका 
यह वचन सुनकर स्नेहके आवेशसे युक्त हो गड्गापुत्र मीष्मने 
यह बात कही ॥ ७॥ 

भीष्म उवात्त 

अं ते कथयिष्यामि कथामतिमनोहराम्‌! 
अस्य विष्णोः पुरा राजन प्रभावों यो मया श्रुतण ८॥ 
यस्य गोवृषभाडुस्य प्रमावसस्‍्तं च में श्णु। 
रुद्राण्याः संशयो यश्र दम्पत्योस्तं च मे शणु ॥९॥ 

भीष्मजी बोले--बेटा ! अब मै तुम्हे एक अत्यन्त 
मनोहर कथा सुना रहा हूँ | राजन! पूर्वकालमे इन भगवान्‌ 
नारायण और महादेवजीका जो प्रभाव मैने सुन रक्‍खा है, 
उसको तथा पार्बतीजीके संदेह करनेपर शिव और पाव॑तीमें 
जो संवाद हुआ था, उसको भी बता रहा हूँ, सुनो ॥८-१९॥ 
'बत॑ चचार धर्मोत्मा कृष्णो द्वाद्शवा्िकम्‌। 
दीक्षितं चागतो द्वष्दुमुमी नारपवेती ॥१०॥ 

पहलेकी बात है, धर्मात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण बारह वर्षोम 
समाप्त होनेवाले अतकी दीक्षा ढेकर ( ए.क पवतक ऊपर ) 
कठोर तपस्या कर रद्दे थे । उस समय उनका दर्शन करनेके 
लिये नारद ओर पव॑त-ये दोनो ऋषि वहाँ पधारे ॥ १० ॥ 
कृष्णद्वेपायनइचैच धौम्यश्व॒ जपतां वरः) 
देवछः काइयपश्चैव हस्तिकाइयप पएच च ॥११॥ 
अपरे चर्षयः सस्‍न्‍्तो दीक्षादमसमन्विताः । 
शिष्यरलुगताः. सिद्धेदेवकल्पैस्तपोधनेः ॥१२॥ 

इनके सिवा भ्रीक्ृष्णद्वेपायन व्यास, जप करनेवाढोमे 
ओेष्ठ धोम्य, देवल, काइ्यप, हश्तिकाश्यप तथा अन्य साधु- 
महर्षि जो दीक्षा ओर इन्द्रियसंयमसे सम्पन्न थे, अपने देवोषम, 
तपस्वी एवं सिद्ध शिष्योंके साथ बहों आये ॥ ११-१२ ॥ 
तेषामतिथिसत्कारमचनीयं कुलोचितम्‌। 
देवकीतनयः प्रीतो देवकल्पमकट्पयत्‌ ॥१३॥ 

देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णने बड़ी प्रसन्नताके साथ 
देबोचित उपचारोंसे उन महर्षियोंका अपने कुलके अनुरूप 
आतिथ्य सत्कार किया ॥ १३ |॥ 


इरितिपु छुवणेदु चहिष्केदु, नवेदु थ। 
उपोपचिबिशुः भीता चिएरेड_महण॑यः ॥१४॥ 





.भगवानके दिये हुए. हरे और सुनहरे रंगवाले कुशोंके 
नवीन आसनोंपर वे महर्षि प्रसन्नतापूवंक विराजमान हुए ॥ 
कथाश्रक्रस्ततस्ते तु मघुरा धम्मसंद्विताः। 
राजर्षाणां सराणां च ये वसन्ति तपोचनाः ॥१५॥ 

तदनन्तर वे राजर्षियों, देवताओं और जो तपस्वी मुनि 
वहाँ रहते थे, उनके सम्बन्धमें घर्मयुक्त मधुर कथाएँ, 
कहने लगे ॥ १५॥ 
ततो नारायणं तेजो बतचर्यन्धनोत्यितम्‌। 
वफ्त्रान्षिः्ख्त्य रृष्णस्य बह्विर्द्गुतकर्मणः ॥१६॥ 
सोडग्निदृदाह त॑ रैलं सदुम॑ सलताक्षुपम्‌। 
सपक्षिस्गसंघातं सश्वापद्सरीसपम्‌ ॥१७॥ 

तत्पश्चात्‌ अतचर्यारूपी ईधनसे प्रज्वलित हुआ भगवान्‌ 
नारायणका तेज अद्भुतकर्मा श्रीकृष्णके मुखाराविन्दसे निकक्त- 
कर अग्निरूपमे प्रकट हो बृक्ष, लता, क्षाड़ी, पक्षी, सृग- 
समुदाय, हिंसक जन्तु तथा सर्पोसह्ित उस पर्वतकों जलाने 
छगा ॥ १६-१७ ॥ 
सृगैश्य विविधाकारैर्हाहाभूतमचेतनम्‌ । 
शिखर तस्य दैलस्य मथितं दीनद्शनम्‌ ॥१८॥ 
उस समय नाना प्रकारके जीव-जन्तुओका आतंनाद 
चारो ओर फैल रहा था, मानो पबंतका वह अचेतन शिखर 
स्वय ही दाह्मयकार कर रहा हो । उस तेजसे दग्घ हो जानेके 
कारण वह पर्व॑तशिखर बड़ा दयनीय दिखायी देता था॥१८॥ 
स तु वह्निमंद्ाज्वालो दग्ध्वा सर्वेमशेषतः 
विष्णोः समीप आधगम्य पादों शिष्यवदस्पृशत॥१९॥ 
बड़ी-बड़ी लपयोवाली उस आगने समश्ष्व पब्ृतशिखर- 
को दग्ध करके भगवान्‌ विष्णु ( श्राकृष्ण) के समीप आकर 
जैसे शिष्य गुरुके चरण छूता है, उसा प्रकार उनके दोनो 
चरणोका स्पर्श किया ओर उन्हाम बह वछान हो गयी ॥ 
ततो वकिष्णुगिरि इष्ठा निदग्धमरिकशनः। 
सोम्येईछ्िनिपातैस्त पुनः प्रकृतिमानयत््‌ ॥२०॥ 
तदनन्तर शन्रुसूदन श्रीकष्णने उस पर्वतकों दुग्ध हुआ 
देखकर अपनी सोम्य दृष्टि डाली ओर उसे पुनः प्रकृतावस्थामे 
पहुँचा दिया-पहलेकी भाँति इरा-भरा कर दिया ॥ २० ॥ 
तथैव स॒ गिरिभूयः भ्रपुष्पितलतादुमः। 
सपक्षिगणसंघुष्ट: सश्वापद्सरी स्॒पः ॥२१॥ 
बह पर्वत फिर पहलेकी ही भाँति खिली हुई छताओं 
और बृक्षोंसे सुशेमित होने लगा | वहाँ पक्षी चहचहाने 
छगे। बहोँ हिंसक पशु ओर सप॑ आदि जीव-जअन्तु 
जी उठे ॥ २१ ॥ 
( सिद्धघारणसंधैश्य 


मसवारणसंयुक्ती 


प्रसश्नेरपोशोमितः । 
नानापक्षिगणेयुंतः ॥ ) 


प९०८ 


धोमहामारते 


अन्लुशासनपर्वणि ] 





सिद्धों ओर चारणोंके समुदाय प्रसन्‍न होकर उस पवेत- 
की शोभा बढ़ाने छगे। वह स्थान पुनः मतवाले हाथियों 
और नाना प्रकारके पक्षियोंसे सम्पन्न हो गया ॥ २१ ॥ 


तमज़ुतमचिन्त्य॑ च दा मुनिगणस्तदा। 
विस्मितों दहृश्रोमा च बभूवास्राविलेक्षणः ॥२२॥ 
इस अद्भुत और अचिन्त्य घटनाको देखकर ऋषियों- 


का समुदाय विस्मित ओर रोमाश्वित हो उठा । उन सबके 
नेत्रोंमे आनन्दके ऑसू भर आये ॥ २२ ॥ 


ततो नारायणो दृष्टठा ताइषीन्‌ विस्मयान्वितान] 
प्रश्नितं मधुरं स्निग्धं पप्तच्छ चदतां बरः ॥२३॥ 

वक्ताओंमें श्रेष्ठ नारायणस्वरूप भगवान्‌ भ्रीकृष्णने उन 
आषियोंको विस्मयविमुग्ध हुआ देख विनय ओर रस्नेहसे 
युक्त मधुर वाणीमें पूछा---॥ २३ ॥ 
किमथंसपिपृगस्य त्यक्तसइूस्य नित्यशः | 
निर्ममस्यागमवतो विस्मयः समुपागतः ॥२७॥ 

पप्हर्षियो |! ऋषिसमुदाय तो आसक्ति ओर ममतासे 
रहित है | सबको शाल्योका ज्ञान है, फिर भी आपछोगोको 
आश्चर्य क्यों हो रहा है ? ॥ २४ ॥ 

एतन्मे संशय सर्व॑ याथातथ्यमनिन्दिताः । 
ऋषयो वफ्तुमद॑न्ति निश्चितार्थ तपोधनाः ॥२५॥ 

'तपोधन ऋषियों | आप सब लोग सबके द्वाथ प्रशंसित 
हैं, अतः मेरे इस संशयकों निश्चित एवं यथाथंरूपसे 
बतानेकी कृपा करें ॥ २५॥ 

ऋषय ऊचू; 


भंवान्‌ विखजते लोकान भवान संहरते पुनः । 
भवान शीत॑ भवालुष्णं भवानेव च वर्षति ॥२६॥ 
ऋषियोंने कहा--भगवन्‌ ! आप ही संसारको बनाते 
और आप हो पुनः उसका सहार करते हैं। आप ही सर्दी, 
आप ही गर्मी और आप ही वर्षा करते हैं| २६ ॥ 
पृथिव्यां यानि भूतानि स्थावराणि चराणि च । 
तेषां पिता त्वं माता त्वं प्रभु प्रभणभ एवं च ॥२७॥ 
इस प्रश्वीपर जो भी चराचर प्राणी हैं, उनके पिता- 
माता, प्रभु और उत्त्तित्थान मी आप ही हैं ॥ २७ ॥ 
एवं नो विस्मयकरं संशय मधुखदन। 
त्वमेचाहंसि कल्याण वकतुं वह्विनिगमम्‌॥२८॥ 
मधघुसूदन ! आपके मुखसे अग्निका प्राहुभांव हमारे 
ढिये इस प्रकार विस्मयजनक हुआ है। हम संशयमें पड़ गये 
हैं । कल्याणमय श्रीकृष्ण ! आप ही इसका कारण बताकर 
इमारे संदेह ओर विस्मयका निवारण कर सकते हैं ॥२८॥ 


ततो  विगतसंत्रासा वयमप्यरिकशंन | 


यच्छृतं यथ्य द॒ुएं नस्तत्‌ प्रवक्ष्यामद्दे हरे॥२०॥ 

शत्रुसूदन हरे ! उसे सुनकर हम भी निर्भय हो जायेंगे 
और हमने जो आश्रयंकी बात देखी या सुनी है, उसका 
हम आपके सामने वर्णन करेंगे ॥ २९ ॥ 


वासुदेव उदाच 
पतदू वै वैष्णवं तेजो मम॒ वफत्राद्‌ विनिःख्तम्‌। 
कृष्णवर्त्मो युगान्ताभो येनायं मथितों भिरिः ॥३०॥ 
श्रीकृष्ण बोले-सुनिवरो ! मेरे मुखसे यह मेरा वैष्णव 
तेज प्रकट हुआ था; जिसने प्रलयकालकी अग्निके समान 
रूप धारण करके इस पर्बतकों दग्ध कर डाला था ॥ ३०॥ 
ऋषयश्रातिमापन्ना जितक्रोधा जितन्द्रियाः । 
भंवन्तो व्यधिताश्वासन्‌ देवकल्पास्तपोधनाः ॥३१॥ 
उसी तेजसे आप-जैसे तपत्याके धनी, देवोपम झक्ति- 
शाली, क्रोषविजयी और जितेन्द्रिय ऋषि भी पीड़ित और 
व्यथित हो गये थे ॥ ३१ ॥ 
बतचर्यापरीतस्य तपस्विन्नतसेवया । 
मम चह्लिः समुद्भतो न वे व्यथितुमहंथ ॥३२॥ 
मै अतचर्याम छमा हुआ था, तपस्वी जनोके उस 
ब्रतका सेवन करनेसे मेरा तेज दी अग्निरूपमें प्रकठ हुआ 
था | अतः आपलोग उससे व्यथित न हो ॥ ३२ ॥ 
बतं चतुमिद्दायातस्वहं गिरिमिमं शुभम्‌। 
पुत्र चात्मसम चीय॑ तपसा छब्घुमागतः ॥३३॥ 
मै तपस्याद्वारा अपने ही समान वीर्यबान्‌ पुत्र पानेकी 
इच्छासे अत करनेके लिये इस मज्ञलकारी प्व॑तपर आया हूँ ॥ 
ततो ममात्मा यो देहे सो5ग्निभृत्वा विनिःख्तः। 
शतश्च वरदं द्र॒ष्डः सर्वेठोकपितामहम ॥३४॥ 
मेरे शरीरम स्थित ग्राण ही अग्निके रूपमें बाहर 
निकलकर सबको वर देनेवाले सर्वद्लोकपितामह ब्रह्माजीका 
दर्शन करनेके लिये उनके लोकमें गया था ॥ ३४ ॥ 
तेन चात्मानुशिष्टो में पुत्रत्वे मुनिसत्तमाः। 
तेजसो5धंन पुजस्ते भसवितेति चृषध्चज्ञः ॥रेण॥। 
मुनिवरों ! उन ब्क्षाजीने मेरे प्राणको यह संदेश देकर 
भेजा है कि साक्षात्‌ भगवान्‌ शंकर अपने तेजके आघे 
भागसे आपके पुत्र होंगे ॥ ३५ ॥ 
सोज्यं वद्धिरुपागम्य पादमूले मसान्तिकम्‌। 
शिष्यवत्‌ परिचर्याथ शान्तः प्रकतिमागतः ॥३६॥ 
वही यह अस्निरुपी प्राण मेरे पास छोटकर आया है 
और निकट पहुँचनेपर शिष्यकी भाँति परिचर्या करनेके 
लिये उसने मेरे चरणॉंमें प्रणाम किया है। इसके बाद शान्त 
होकर वह अपनी पूर्वावश्याकों प्रात्त हो गया है ॥ ३६ ॥ 


दांनधर्मपर्व ] 





एकोनयत्वा रिशदचिकशतितमोउ्ध्यायः 


५९०९, 





पतदेव रहस्थं चः पद्मनाभस्य चीमतः। 
मया प्रोक्तं समासेन न भीः कार्यों तपोधनाः ॥३७॥ 
तपोधनो ! यह मैंने आपलोगोंके निकट बुद्धिमान 
भगवान्‌ विष्णुका गुप्त रहस्य संक्षेपसे बताया है | आपलोगों- 
को भय नहीं मानना चाहिये ॥ ३७ ॥ 
सर्वत्र गतिरव्यग्रा भवतां दीघेदशनात्‌। 
तपस्विबतसंदीप्ता. शानविज्ञानशोभिताः ॥३८॥ 
आपलोगौंकी गति सबंत्र है, उसका कहीं भी प्रतिरोध 
नहीं है; क्योंकि आपलोग दूरदर्शी हैं | तपस्वी जनोके योग्य 
अतका आचरण करनेसे आपलोग देदीप्यमान हो रहे है 
तथा ज्ञान और विज्ञान आपकी शोभा बढ़ा रहे हैं ॥३८॥ 
यच्छूत॑ यद्व वो द्॒एं दिबि वा यदि वा भुवि। 
आश्चय परम किचित्‌ तदू भवन्तो ब्रुवन्तु में ॥२९॥ 
इसलिये मेरी प्रार्थना है कि यदि आपलोगोने इस 
पृथ्वीपर या स्वरगमें कोई महान्‌ आश्चर्यकी बात देखी था 
सुनी हो तो उसको मुझे बतलाइये ॥| ३९ ॥ 
तस्यामस्ुतनिकाशस्य वाडमघोरस्ति मे स्पृहा | 
भवद्धिः कथितस्येह तपोवननिवासितिः ॥४०। 
आपलोग तपोवनमें निवास करनेवाले हैं, इस जगतमें 


आपके द्वारा कथित अमृतके समान मधुर वचन सुननेकी 
इच्छा मुझे सदा बनी रहती है | ४० ॥ 


यद्यप्यदमदर्ण यो. दिव्यमद्भुतदशनम्‌। 
दिवि वा भ्रुवि वा किचित्‌ पश्याम्यमरद्श नाभ४१॥ 
प्रकृति: सा मम परा न क्चित्‌ प्रतिहन्यते। 
न॒चात्मगतमैश्वयमासश्य प्रतिमाति में ॥४२॥ 
श्रद्धंयः कथितो छाथः सज्लनश्रवर्ण गतः। 
बिरं तिष्ठति मेदिन्यां शैले लेख्यामिचापितम॥४३॥ 


महर्षियों ! आपका दर्शन देवताओंके समान दिव्य है | यद्यपि 
दुलोक अथवा प्रथिवीमें जो दिव्य एवं अद्भुत दिखायी देने- 
वाली वस्तु है, जिसे आपलोगोने भी नहीं देखा है, वह 
सब मैं प्रत्यक्ष देखता हूँ । सर्वज्ञता मेरा उत्तम स्वभाव है | 








वह कहीं भी प्रतिहत नहीं होता तथा मुझमें जो ऐशश्वर्य है, वह 
मुझ्ते आश्रर्यरूप नहीं जान पढ़ता तथापि सत्युरुषोक्े कानोंमें 





पड़ा हुआ कथित विषय विश्वासके योग्य होता है और वह 


पत्थरपर खिची हुई लकीरकी माँति इस प्रथ्वीपर बहुत दिनों- 

तक कायम रहता है ॥ ४१-४३ ॥ 

तद॒हं. सजानमुखाजन्निःखतं तत्समागमे । 

कथयिष्याम्यहमही बुद्धिदीपकरं हृणाम्‌ ॥४४॥ 
अतः मैं आप साधु-संतोंके मुखसे निकले हुए वचनकों 


' मनुष्योंकी बुद्धिका उद्दीपक ( प्रकाशक ) मानकर उसे 


सत्पुरुषोके समाजमें कहूँगा ॥ ४४ ॥ 
ततो मुनिगणाः सर्वे विस्मिताः रृष्णसंनिधो । 
नेत्र: पद्मदलप्रख्येरपद्यंस्त॑ जनादुनम्‌ ॥४५॥ 
यह सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्णके समीप बैठे हुए. सभी 
ऋषियोको बड़ा विश्मय हुआ | वे कमठदलके समान खिले 
हुए नेत्रोसे उनकी ओर देखने छगे || ४५॥ 
चर्घयन्तस्तथैवान्ये पूजयन्तस्तथापरे । 
वाम्मिऋ ग्मूषितार्थामिः स्तुवस्तो मघुखूदनम ॥४६॥ 
कोई उन्हे बधाई देने लगा, कोई उनकी पूजा-प्रशसा 
करने लगा और कोई ऋग्वेदकी अर्थयुक्त ऋचाओंद्वारा 
उन मघुसूदनकी स्तुति करने छगा || ४६ ॥ 
ततो मुनिगणाः से नारदं देवद्शेनम्‌। 
तदा नियोजयामासुवेचने वाक्यकोविद्म्‌॥४७॥ 
तदनन्तर उन सभी मुनियोने बातचीत करनेमें कुशल 
देवदर्शी नारदकों भगवानकी बातचीतका उत्तर देनेके लिये 
नियुक्त किया ॥ ४७ ॥ 
मुनय ऊचुः 
यदाश्चयेमचिन्त्य॑ च गिरो दिमचति प्रभो। 
अनुभूत॑ मुनिगणस्तीर्थयाज्ापरैमु ने ॥४८॥ 
तव्‌ भवान्षिसंघस्य हिताथ सर्वेमादितः। 
यथा दृं हषीकेशे सर्वमाख्यातुमहसि ॥४९॥ 
मुनि बोले--प्रभो ! मुने ! तीर्थयात्रापरायण मुनियों- 
ने हिमालय पर्वतपर जिस अविन्त्य आश्चर्यका दर्शन एवं 
अनुभव किया है, वह सब आप आरम्मसे ही ऋषिसमूहके 
छितके लिये मगवान्‌ श्राकृष्णकी बताइये ॥ ४८-४९ | 
पएवमुक्तः स मुनिर्भिर्नारदों भगवान्‌ मुनिः। 
कथयामास दृवर्षिः पूर्ववृत्तामिमां कथाम्‌ ॥५०। 
मुनियोके ऐसा कददनेपर देवर्षि भगवान्‌ नारदमुनिने 
यह पूर्वंषटित कथा कही ॥ ५० ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधमंपर्वणि एकोनचस्वारिंशद्धिकशततमोअ्ध्यायः ॥ 4३५९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें एक सौ उनतालीसर्वाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १३९ ॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठका $ छोंक मिछाकर कुछ ५१ छोक हैं ) 


_अलप-मूकल्यरल्धमप्कक-रफिललकृष्पकनककक 3लज. 














चल्ारिंशद्धिकशततमो5ध्यायः 
नारदजीके द्वारा द्विमालय पवंतपर भूतगणोंके सद्रित शिवजीकी शोभाका विस्तृत वर्णन 
पावंतीका आगमन, शिवजीकी दोनों आँखोंको अपने हाथोंसे बंद करना और तीसरे 
नेत्रका प्रकट होना, हिमालयका भस्म होना ओर पुनः प्राकृत अवस्थामें हो जाना 
तथा शिव-पावतीके धर्मविषयक संवादकी उत्थापना 


भीष्य उवाच 
ततोे नारायणसुहज्ञलारो भगवान्ृषिः। 
शहरस्यौसया साथ संवाद प्रत्यमाषत ॥ १॥ 
भीष्मज्ञी कददते हँ-युविष्ठिर ! तदनन्तर भ्रीनारायणके 
सुहृद्‌ भगवान्‌ नारदमुनिने शंकरजीका पावतीके साथ जो 
संबाद हुआ था, उसे बताना आरम्भ किया ॥ १ ॥ 
नारद उ्मच 

शपश्धचार धर्मोत्मा वृषभाडुः छुरेश्वरः। 
पुण्ये गिरो हिमवति सिद्धचारणसेविते ॥ २॥ 
मानोपषघियुते. रम्ये नानापुष्पसमाकुछे | 
अप्सरोगणसंकीण भूतसंघनिषेविते ॥ ३॥ 

नारदजीने कहा--भगवन्‌ ! जहाँ सिद्ध और चारण 
निवास करते हैं, जी नाना प्रकारकी ओपधियोस सम्पन्न तथा 
माँति-भाँतिके फूछोसे ब्याप्त हो नेके कारण रमणीय जान पड़ता 
है, जहाँ घुंड-की-शुड अप्सराएँ भरी रहती हे और भूतोकी 
डोलियों निवास करती हैं; उस परम पवित्र हिमालयपव॑तपर 
धर्मातव्मा देवाधिदेव भगवान्‌ शह्ढर तपस्या कर रहे थे॥| २-३॥ 
तत्र देवो मुद्रा युक्तो भूतसंघशतैदुंतः। 
नानारुपैर्घिझपैश्व दिव्येरद्भु तद्शंने। ॥ ४ ॥ 

उस स्थानपर महादेवजी सेकड़ो भूतसमुदायोसे घिरे 
रहकर बड़ी प्रसन्नताका अनुभव करते थे । उन भूतोके रूप 
नाना प्रकारके एवं विक्ृत थे, किन्‍्हीं-किन्हींके रूप दिव्य 
एवं अद्भुत दिखायी देते थे ॥ ४ ॥ 
सिदव्याप्रगजप्रस्येः. सर्वजातिसमन्वितेः । 


कोष्दुकद्दीपिवदन ऋशक्षपसमुखेस्तथा ॥५॥ 

कुछ भूतोंकी आकृति सिंहो, व्याप्तो एवं गबरानोके 
कमान थी | उनमे सभी जातियोक ग्राणी सम्मिलित ये। कितने 
ही भूतोंके मुख सियारों, चीतो, रीछो और बैलोके समान ये॥ 


डलूकबदने भीमैवृकदयेनमुखैस्तथा । 
नानावणेंस्ृंगमुसेः.. सर्वजातिसमन्चितै। ॥ ६॥ 


कितने ही उल्लू-जैसे मुखवाले थे | बहुत-से भयंकर 
भूत-मेड़ियों और बाजोके समान मुख धारण करते ये। 
भर कितनोके मुख हरिणोंके समान ये | उन सबके वर्ण 
अनेक प्रकारके थे तथा वे सभी जातियोंसे सम्पन्न थे ॥$॥ 


किनरैयक्षगन्धर्वे रक्षोभूतगणेस्तथा । 
दिव्यपुष्पसमाकीण दिव्यज्वालासमाकुलम्‌॥ ७॥ 
विव्यचन्दनसंयुक्त. विव्यधूपेन. धूपितम्‌। 
तत्‌ सदो वृषभाडुस्य दिव्यवादिन्ननादितम्‌॥ ८॥ 
खदकृपणवोदघुष्ट शह॒भेरीनिनादितम्‌ । 
उत्यद्विभूतसंचैश्य बहिणेश्च. समन्ततः॥९॥ 
इनके सिवा खहुत-से किन्नरों, यक्षो, गन्धर्वों, राक्षसों 
तथा भूतगणोने भी महादेवजीको घेर रक्खा था | भगवान्‌ 
शद्डरकी वह सभा दिव्य पुष्पौसे आच्छादित, दिव्य तेजसे 
व्याप्त, दिव्य चन्दनसे चर्चित और दिव्य धूपकी सुग्न्धसे 
सुवासित थी । वहों दिव्य वाद्योंकी ध्वनि गूँजती रहती थी। 
मदद ओर पणवका घोष छाया रहता था। शह्लू और 
भेरियोके नाद सब ओर व्यात्त हो रहे ये । चारो ओर नाचते 
हुए, भूतसमुदाय और मयूर उसकी शोमा बढ़ाते ये ॥७-९॥ 
प्रन्ताप्सरसस दिव्यं दृवर्षिगणसेवितम्‌ । 
इृष्टिकान्तमनिर्देश्य॑ दिव्यमद्भुतद्शनम्‌ ॥१०॥ 
वहाँ अप्सराएँ रृत्य करती थी, वह दिव्य सभा देवषरियों- 
के समुदायोसे शोमित, देखनेमे मनोहर, अनिरवंचनीय, 
अलछोकिक और अद्भुत थी ॥ १० ॥ 
स गिरिस्तपसा तस्य गिरिशस्य व्यरोचत। 
स्वाध्यायपरसैविप्रेत्नेज्ञधमोषो. निनादितः ॥११॥ 
भगवान्‌ झड्डरकी तपस्यासे उस पव॑तकी बड़ी शोभा 
हो रही थी। स्वाध्यायपरागण ब्राह्मणोकी वेदध्वनि वहाँ 
सब ओर यूंज रही थी ॥ ११ |॥ 
घदपदैरुपगीतैश्व माधवाप्रतिमो गिरि। 
तन्मददोत्सवसंकाशं भीमरूपघरं ततः॥११५॥ 
हृष्ठ मुनिगणस्थासीत्‌ परा श्ीतिजेनादन। 
माधव | वह अनुपम पव॑त भ्रमरोंके गीतोंसे अत्यन्त 
सुशोमित हो रह्य था | जनाद॑न ! वह स्थान अत्यन्त भयंकर 
होनेपर भी महान्‌ उत्सवसे सम्पन्न-सा प्रतीत होता था। 
उसे देखकर मुनियोके समुदायको बड़ी प्रसन्नता हुई॥१२२॥ 
मुनयद्रय महाभागाः सिद्धास्वैचोध्वेरेतसः ॥१३॥ 
मदझुतो वसवः साध्या विश्वेदेषाः सवासवाः। 
थक्षा नागा; पिशाचाश्र लोकपाला हुताशना॥१४॥ 


दानघर्मपव ] 


चत्वारिशदृधिकशततमोःध्यायः 
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बाताः सर्वे महाभूतास्तत्रेवासन्‌ समागताः | 
महान सौभाग्यशाली मुनि, ऊध्वरेता सिद्धनण, मरुद्रण, 
बसुगण, साध्यगण, इन्द्रसहित विश्वेदेवगण, यक्ष और नाग, 
पिशाच, लोकपाल, अग्नि, समस्त वायु और प्रधान भूतगण 
वहाँ आये हुए थे ॥ १२-१४३ ॥ 
ऋतवः सर्वपुष्पैश्च व्यकिरन्त महाद्भुतेः ॥१०॥ 
ओषध्यो ज्वलमानाश्र द्योतयन्ति सम तदू वनम्‌। 
ऋतुएँ वहाँ उपस्थित हो सन प्रकारके अत्यन्त अद्भुत 
पुष्प बिखेर रही थीं। ओषधियाँ प्रज्वलित हो उस वनको 
प्रकाशित कर रही थीं || १५३ ॥ 
विहलज्ञाश्व मुदा युक्ताः प्राजत्यन व्यनदंस्थ हू ॥१६॥ 
गिरिपृष्ठेषु रम्येषु ब्याहरन्तो जनप्रियाः 
बहाँके रमणीय पव॑तशिखरोपर छोगोको प्रिय लगने- 
वाली बोली बोलते हुए पक्षी प्रसक्षतासे युक्त हो नाचते और 
कलरव करते थे ॥ १६२ ॥ 
तन्न देवों गिरितटे दिव्यधातुविभूषिते ॥१७॥ 
पर्यक् इब विश्राजन्नुपविष्टो महामनाः। 
दिव्य धातुओंसे विभूषित पर्यड्ठके समान उस पव॑त- 





शिखरपर बैठे हुए. महामना महादेवजी ब्रडी शोभा 








पा रहे थे ॥ १७३॥ 
व्याप्तचर्मास्वरघरः सिहचर्मात्तरच्छदः ॥१८॥ 
व्याल्यश्ञोपवीतोी चर लोहिताडुदभूषणः । 
हरिद्मश्रजेंटी भीमो भयकर्ता खुरह्धिषाम्‌ ॥१९॥ 
अभयः सर्वेभूतानां भक्तानां वृषभध्यजः। 
उन्होंने व्याप्रचमंको ही बस्रके रूपम धारण कर रक्‍खा 
था। सिंहका चर्म उनके लिये उत्तरीय वस्त्र ( चादर ) का 
काम देता था । उनके गछेमे सप॑मय यजशोपवीत शोभा दे रहा 


था । वे छाल रंगके बाजूबदसे विभूषित थे | उनको मूँछ 














काली थी, मस्तकपर जटाजूट शोमा पाता था । वे भीमस्वरूप 





रुद्र देवद्रोहियोंके मनमें मय उत्पन्न करते थे | अपनी 





श्यजामें दृषभका चिह् धारण करनेवाले बे भगवान्‌ शिव 
भक्तों तथा सम्पूर्ण भूतोंके मयका निवारण करते थे ॥ 
रष्ट्रा महर्षेयः सर्वे शिरोभिरवानि गताः ॥रणा 
( गीर्मिः परमशुद्धाभिस्तुश्बुश्ध मनोहरम ॥ ) 
विम्नुक्ताः सवपापेभ्यः क्षान्ता विगतकद्मषाः । 
भगवान्‌ शड्डरका दशेन करके उन सभी महर्षियों- 
ने पृथ्ीपर सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया और परम शुद्ध 
वाणीद्वारा उनकी मनोहर स्तुति की | वे सभी ऋषि 
सम्पूर्ण पापोसे मुक्त, क्माशील और कल्मप्रहित ये ॥२०३॥ 
तस्थ सूतपतेः स्थान सीसरूपघरं बभो ॥२१॥ 
क्रप्रधुष्यतरं चैव म्रद्देरगसमाकुलम्‌ । 





भगवान्‌ भूतनाथका वह भयानक स्थान बड़ी शोमा 
पा रहा था | वह अत्थन्त दुर्धष और बढ़े-बढ़े सर्पोंसे 
भरा हुआ था ॥ २१३ ॥ 
क्षणनैवामबत्‌ सर्वमद्गुतं मधुखदन ॥२२॥ 
तत्‌ सदो वृषभाडुस्य भीमरूपधरं बसी। 
मधुसूदन ! वृषभध्वजका वह भयानक सभास्थल क्षण- 
भरमें अद्भुत शोमा पाने लगा ॥ २२१ ॥ 
तममभ्ययाच्छेठड्सुता. मूतखीगणसंबूता ॥२३॥ 
दरतुल्याम्वरघधरा समानब्रतचारिणी । 
विश्वती कलशं रोक्मं सवतीथजलोद्धवम्‌ ॥२७॥ 
उस समय भूतोकी ल्लियोसे घिरी हुई गिरिराजनन्दिनी 
उमा सम्पूर्ण तीथोंके जलसे भरा हुआ सोनेका कलश लिये 
उनके पास आयीं। उन्होंने भी भगवान्‌ शह्लरके समान 
ही वस्र धारण किया था। वे भी उन्हींकी भाँति उत्तम 
ब्रतका पालन करती थीं ॥ २३-२४ ॥ 
गिरिस्रवामिः सर्वाभिः पृष्ठतोडनुगता शुभा । 
पुष्पवृष्टथाभिवर्षन्ती _ भम्थेबेहुविधेस्तथा। 
सेवन्ती हिमवत्‌ पाइव हरसपाइवेमुपागमत्‌ ॥२०॥ 
उनके पीछे-पीछे उस पवतसे गिरनेवाली सभी नदियाँ 
चल रही थीं | शुभलक्षणा पाव॑ती फूछोकी वर्षा करती 
और नाना प्रकारकी सुगन्ध बिखेरती हुई भगवान्‌ शिवके 
पास आयीं । वे भी हिमालयके पाश्वमागका ही सेवन 
करती थीं ॥ २५॥ 
ततः स्मयन्ती पाणिश्यां नर्माथ चारुह्यासिनी । 
हरनेत्रे शुभे दवी सहसा सा समावृणोत्‌ ॥५६॥ 
आते ही मनोहर हास्यत्राली देवी उमाने मनोरञ्ञन 
या हास-परिहासके लिये मुसकराकर अपने दोनों हाथोसे 
सहसा भगवान्‌ शड्डरके दोनो नेत्र बंद कर लिये ॥ २६ ॥ 
संवृताभ्यां तु नेत्राभ्यां तमोभूतमचेतनम्‌। 
निर्दोम॑ निवंघदकारं जगद्‌ वै सहसाभवत्‌ ॥२७॥ 
उनके दोनो नेत्रीके आच्छादित होते ही सारा जगत्‌ 
सहसा अन्धकारमय, चेतनाशून्य तथा होम और वषटकार- 
से रहित हो गया ॥ २७॥ 
जनश्र विमनाः सर्वोच्भवत्‌ च्राससमन्वितः । 
निमीछिते भूतपतोी नष्टचय इवाभवत्‌ ॥२८॥ 
सब्न लोग अनमने हो गये, सबके ऊपर त्रास छा गया। 
भूतनाथके नेत्र बंद कर लेनेपर इस संसारकी वैसी ही दशा 
हो गयी, मानों सूयदेव नष्ट हो गये हैं ॥ २८ ॥ 


ततो वितिमिरो छोकः क्षणन समपथत्त। 
ज्वाला च महती वीछा छलाटात्‌ तस्य निःखता॥२०॥ 
प्रदनन्तर क्षणभरमें सारे जगत्‌का अन्धकार दूर शे 
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गया | मगवान्‌ शिवके छछाय्से अत्यन्त दीप्तिशाहिनी 

महाज्वाल्य प्रकट हो गयी ॥ २९ ॥ 

ठ॒तीयं चास्य सम्भूतं नेत्रमादित्यसंनिमम | 

युगन्‍्तसदशश दीघं येनासो मधथितों शिरिः॥३०॥ 
उनके लल्ाटमें आदित्यके समान ते जस्वी तीसरे नेत्रका 

आविर्भाव हो गया | वह नेत्र प्रलयाग्निके समान देदीप्यमान 


हो रहा था । उस नेत्रसे प्रकट हुई ज्वालाने उस पव॑तको 
जलाकर मथ डाला ॥ ३० ॥ 


ततो गिरिखुता दृष्डा दीक्ताग्निसदशेक्षणम्‌। 
हर प्रणम्य शिरसा दुर्दर्शायतलोचना ॥३१॥ 
तब मद्ददेवजीको प्रज्वलित अग्निके सहृश तीसरे नेत्र- 
से युक्त हुआ देख गिरियाजनन्दिनी विशालछोचना उमाने 
सिरसे प्रणाम करके उनकी ओर चकित दृश्सि देखा ॥३१॥ 
दृह्ममाने वने तस्मिन्‌ ससालसरलद्गमे। 
सबचन्दनवरे रम्ये दिव्योषधिविदीपिते ॥३२॥ 
साल और सरल आदि वृक्षोंसे युक्त, श्रेष्ठ चन्दन-ृक्षसे 
सुशोमित तथा दिव्य ओषधियोंस प्रकाशित उस रमणीय 
बनमें आग छग गयी थी और वह सब ओरसे 
जल रहा था ॥ ३२ ॥ 
सगयूयैद्र तै्ीतिह रपाइवेमुपागतेः । 
शरणं चाप्यविन्दद्धिस्तत्‌ सदः संकुल वी ॥३१॥ 
भयभीत म्रगोंके झुंडोफी जब कहीं भी शरण न मिली, 
तब वे भागते हुए महादेवजीके पास आ पहुँचे | उनसे वह 
साय सभास्थलू भर गया और उसकी अपूर्व शो भा होने लगी॥ 


ततो नभस्पृशज्वाछों विद्युल्लोलाग्निरल्बणः । 
दादशादित्यसदशो . युगान्ताग्निरिवापरः ॥३४॥ 
वहाँ लगी हुई आगकी हछपटें आकाशको चूम रही थीं। 
विद्युतके समान चश्चछ हुई वह आग बड़ी भयानक प्रतीत 
हो रही थी, वह बारह सूर्योके समान प्रकाशित द्वौकर 
दूसरी प्रलयाग्निके समान प्रतीत होती थी ॥ २४ ॥ 
क्षणेन तेन निर्दश्धो हिमवानमचन्नगः । 
सचातुशिखरामोगो. दीघ्दग्धलतोषधिः ॥३५॥ 
उसने क्षणमरमें हिमालय पव॑तकों धातु और विशाल 
शिखरोॉंसहित दग्ध कर डाला | उसकी लताएँ और ओष- 
पियाँ प्रज्वलित हो जलकर भस्म द्वो गयीं ॥ ३५ | 
त॑ दृष्द् मथितं शैल शैलराजखुता ततः। 
भगवन्तं प्रपन्ना वे साअलिप्ग्महा स्थिता ॥३६॥ 
उस पबंतको दग्ध हुआ देख गिरिराजकुमारी उमा 
दोनों द्वाथ जोड़कर भगवान्‌ शझ्भुरकी शरणमें गयीं ॥३६॥ 


उमरां शर्वस्तदा दृष्ठा ख्रीसावगतमार्दवाम। 


पितुर्देन्यमनिच्छन्तीं प्रीव्यापश्यत्‌ तदा गिरिम्‌॥३७॥ 

उस समय उमामें नारी-स्वभाववश मृदुता ( कातरता ) 
आ गयी थी। वे पिताकी दयनीय अबस्था नहीं देखना 
चाहती थीं । उनकी ऐसी दशा देख भगवान्‌ शह्नरने हिम- 
बान्‌ पवतकी ओर प्रसन्नतापूर्ण इष्टिसे देखा ॥| ३७ ॥ 
क्षणेन हिमवान्‌ सर्चः प्रकृतिस्थः खुदशेनः। 
प्रहष्टविद्गसचैच सुपुष्पितवनद्रुमः ॥३८॥ 

उनकी दृष्टि पड़नेपर क्षणभरमें सारा द्िमालय पर्बत 
पहली स्थितिमें आ गया । देखनेमें परम सुन्दर हो गया । 
वहाँ दृषमे भरे हुए पक्ची कलरव करने लगे । उस वनके 
वृक्ष सुन्दर पुष्पोंसे सुझोमित हो गये || ३१८ ॥ 
प्रकृतिस्थं गिरि हृष्डा प्रीता देवं महेश्वरम्‌। 
डउवाच सर्वछोकानां पति शिवमनिन्दिता ॥३०॥ 

परव॑तको पूर्वावस्थाम स्थित हुआ देख पतित्रता पाव॑ती 
देवी बहुत प्रसन्न हुईं | फिर उन्होंने सम्पूर्ण छोकोके स्वामी 
कल्याणस्वरूप महेश्वरदेवसे पूछा ॥ ३९ ॥ 

उमोवाच 

भगवन्‌ सर्वभूतेश शुरूपाणे मदाबत। 
संशयो मे महान्‌ जातस्तन्मे व्याख्यातुमहंसि ॥8०॥ 

उम्रा बोलीं--भगवन्‌ ! सब॑मूतेश्वर |! शूलपाणे | महान्‌ 
ब्रतधारी महेश्वर ! मेरे मनमे एक महान्‌ सशय उसन्न हुआ 
है | आप मुझसे उसकी व्याख्या कीजिये ॥ ४० ॥ 


किमथथ ते ललाटे वे ठतीय॑ नेतमुत्यितम्‌। 
किमर्थ च॒ गिरिदंग्धः सपक्षिगणकाननः ॥४१॥ 
किमर्थ च पुनदंव प्रकृतिस्थस्त्ववा कृतः। 
तथंव द्वमसंच्छन्नः छृतोउ्यं ते पिता मम ॥४२॥ 
क्यों आपके छलाटमें तीसरा नेत्र प्रकट हुआ ! किस- 
लिये आपने पक्षियों ओर बनोंसहित पर्॑तको दग्ध किया 
और देव ! फिर किसलिये आपने उसे पूर्वावस्थामें छा दिया। 
मेरे इन पिताको आपने जो पूर्वबत्‌ इक्षोंसे आच्छादित कर 
दिया, इसका क्‍या कारण है ! ॥ ४१-४२ ॥ 
(एप मे संशयो देव हृदि में सम्प्रवर्तते। 
देवदेव नमस्तुभ्यं तन्‍्मे शंसितुमहसि ॥ 
देवदेव ! मेरे द्वदयमें यह संदेह विद्यमान है । आप 
इसका समाधान करनेको ऋपा करें । आपको मेरा सादर 
नमस्कार है ॥ 


नारद उबाच 


पएवमुक्तस्तथा देव्या प्रीयमाणो5्ञज्चीदू सवः ॥ ) 
नारदजी कद्ते हैं--देवी पारव॑तीके ऐसा कहनेपर 
भगवान शंकर प्रसन्न होकर बोले ॥ 


दानघर्मपर्व ] 





चत्वारिशद्घिकशततमोज्ध्यायः 
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श्रीमहेधवर उवाच 


(स्थाने संशयितुं देवि घर्मशे प्रियमाषिणि ॥ 
त्वचते मां हि वै प्रष्ठु न॒ श्क्‍्य केनचित्‌ प्रिये । 
झ्ोमडेश्वरने कहा--धर्मको जानने तथा प्रिय 
वचन बोलनेवाली देवि | तमने जो संशय उपस्थित किया 
है वद उचित ही है । प्रिये ! तुम्हारे सिवा दूसरा कोई मुझसे 
ऐसा प्रदन नहीं कर सकता ॥ 
प्रकाश यदि वा गुद्य॑ श्रियाथ प्रत्नवीम्यहम्‌ ॥ 
श्टणु तत्‌ सर्वेमखिलमस्यां संसदि भामिनि। 
मामिनि ! प्रकट या गुप्त जो भी बात होगी, तुम्हारा 
प्रिय करनेके लिये मे सब कुछ बताऊँगा | तुम इस सभा- 
में मुझसे सारी बातें सुनो ॥ 
सर्वेषामेव छोकानां कूटस्थं विद्धि मां प्रिये ॥ 
मदघीनाख्रयो छोका यथा विष्णो तथा भयि। 
स्नश्टा विष्णुरहं गोघा इत्येतद्‌ विद्धि भामिनि ॥ 
प्रिये ! सभी लोकोमे मुझे कूठस्थ समझो । तीनों छोक 
मेरे अधीन है। ये जेसे भगवान्‌ विष्णुके अधीन हैं, उसी 
प्रकार मेरे भी अर्थीन हैं । भामिनि ! तम यही जान लो 
कि भगवान्‌ विष्णु जगतके खश्टा है और मैं इसकी रक्षा 
करनेवाल्ा हूँ ॥ 
तस्माद्‌ यदा मां स्पृशति शुभं वा यदि वेतरत्‌ । 
तथैचेदं ज़गत्‌ सर्च तत्तद्‌ भवति शोभने ॥ ) 
शोभने ! इसीलिये जब मुझसे शुभ या अशुभका स्पश 
होता है, तब यह सारा जगत्‌ वैसा ही शुम या अशुभ 
हो जाता है ॥ 
न्ेत्रे मे संचृते देवि त्वया बाल्यादनिन्दिते। 
नष्टालोकस्तदा लोकः क्षणेन समपयत ॥४श॥ 
देवि ! अनिन्दिते ! तुमने अपने मोलेपनके कारण 
भेरी दोनों ऑखे बन्द कर दीं। इससे क्षणमरमें समस्त 
संसारका प्रकाश तत्काल नष्ट हो गया ॥ ४३ ॥ 
नष्टादित्थे तथा लोके तमोभूते नगात्मजे। 
सुतीयं लोचने दीछ॑ खष्ट मे रक्षता प्रजा; ॥४७॥ 
गिरिराजकुमारी ! ससारमें जब सूर्य अदृधय हो गये और 


सब ओर अन्धकार-ही-अन्धकार छा गया, तब मैंने प्रजाकी 
रक्षाके लिये अपने तीसरे तेजस्वी नेत्रकी सष्टि की है॥४४॥ 


तस्य चाक्षणों महत्‌ तेजो येनायं मथितो गिरि/। 


त्वत्यियाथ च मे देवि प्रकृतिस्थः पुनः कृत; ॥४०॥ 


उसी तीसरे नेत्रका यह महान तेज था, जिसने इस 
पर्बतकों मथ डाला । देवि ! फिर तुम्हारा प्रिय करनेके लिये 
मैंने इस गिरिराज हिमवानकों पुनः प्रकृतिस्थ कर दिया है॥ 
उमोवाच 
भगवन्‌ केन ते वक्‍त्रं चन्द्रवत्‌ प्रियद्शेनम्‌। 
पूर्व तयैव श्रीकान्तमुत्तरं पश्चिम॑ तथा ॥४६॥ 
दक्षिणं च मुख रोद्ं केनोध्च॑ कपिला जदाः । 
कफेन कण्ठक्व ते नीलो बहिंवहनिभः कृतः ॥४७॥ 
उमाने कहा--भगवन्‌ ! ( आपके चार मुख क्‍यों 
हैं | ) आपका पूर्व दिशावाला मुख चन्द्रमाके समान कान्ति- 
मान्‌ एवं देखनेम अत्यन्त प्रिय है । उत्तर और पश्चिम दिशा- 
के मुख भी पूर्वकी ही मॉँति कमनीय कान्तिसे युक्त हैं | परंतु 
दक्षिण दिशावाला मुख बड़ा भयंकर है | यह अन्तर क्यों ? 
तथा आपके सिरपर कपिल वर्णकी जटाएँ कैसे हुईं १ 
क्या कारण है कि आपका कण्ठ मौरकी पाँखके समान 
नीला ही गया ? ॥ ४६-४७ ॥ 
हस्ते देव पिनाक॑ ते सततं केन तिष्ठति। 
जटिलो ब्रह्मचारी च किमर्थमसि नित्यदा ॥४८॥ 
देव ! आपके हाथमें पिनाक क्यो सदा विद्यमान रहता 
है ! आप किसलिये नित्य जटाधारी अ्रक्षचारीके वेशमें 
रहते है ? ॥ ४८ ॥ 
ण्तन्मे संशय सर्व वक्‍तुमहसि थे प्रशो। 
सघर्मचारिणी चाहं भक्ता चेति दृषध्चज ॥४९॥ 
प्रभो ! वृषध्वज ! मेरे इस सारे संशयका समाधान 
कीजिये; क्योकि मै आपकी सहघर्मिणी और भक्त हैं ॥४९॥ 
भीष्म उवाच 
एव्मुक्तः: स भगवान्‌ शैलपुज्या पिनाकघृत्‌। 
तस्या धृत्या चबुद्धचा च प्रीतिमानसवत्‌ प्रश्ुशणण)। 
भीष्मजी कहते हँ--राजन्‌ ! गिरिराजकुमारी उमा- 
के इस प्रकार पूछनेपर पिनाकधारी भगवान्‌ शिव उनके 
घैय और बुद्धिसे बहुत प्रसन्न हुए ॥ ५० ॥ 
ततस्तामत्रवीद्‌ देवः खुभगे श्रयतामिति । 
हेतुभियर्ममेतानि रूपाणि रुचिरानने ॥५१॥ 
तस्पश्चात्‌ उन्होंने पावंतीजीसे कहा--सुमगे | 
रुचिरानने ! जिन देतुओसे मेरे ये रूप हुए, हैं, उन्हें बता 
रहा हूँ, सुनो ॥ ५१ ॥ 


इसि श्रोमह्वामारते अनुशासनपर्वोणि दानधर्मंपर्वणि डमामहेश्वरसंवादों नाम चत्वारिंशद्धिककश्ञततमोउ्यायः ॥ १४० 0 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गंत दानघर्मपर्वमे उमामहेश्वर॒सं वाद तामक 
एक सौ बालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १४० 0 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ६३४ इकोक मिछाकर कुल ५७३ इछोक हैं ) 


की कक 
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भोमदामारते 
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[ अलुशासनपर्वणि 





एकचलारिंशद्धिकशततमो5ध्यायः 
शिब-पार्वतीका धर्मविषयक संवाद--वर्णा भमधर्म सस्मन्धी आचार एवं प्रवृत्ति-निवृत्तिरूप धर्मका निरूपण 


श्रीभगवानुवाच 
तिलोशमा नाम पुरा ब्रह्मणा योषिदुत्तमा। 
तिछ॑ तिल समुडधत्य रत्नानां निर्मिता शुभा ॥१॥ 
भंगवान्‌ शिवने कहा--प्रिये ! पूर्वकालमें ब्रह्माजी- 
ने एक सर्वोत्तम नारीकी सृष्टि की थी। उन्होंने सम्पूर्ण 
श्त्नोंका तिल-तिछूमर सार उद्धत करके उस झुमलक्षणा 
सुन्दरीके अज्ोंका निर्माण किया था; इसलिये वह तिलो- 
क्षमा नामसे प्रसिद्ध हुई ॥ १॥ 
साभ्यगच्छत मां देवि रूपेणाप्रतिमा भुवि। 
प्रदृक्षिणं छोमयन्ती मां शुभे रुचिरानना॥२॥ 
देवि ! शुभे | इस प्रथ्वीपर तिलोत्तमाके रूपकी कहीं 
तुलना नहीं थी | वह सुमुखी बाला मुझे लुमाती हुई मेरी 
परिक्रमा करनेके लिये आयी ॥ २॥ 
थतो यतः सा खुदती मामुपाधावदल्तिके। 
ठतस्ततो मुख चारु मम देवि विनिर्गतम्‌॥ ३॥ 
देवि ! वह सुन्दर दाँतोंवाली सुन्दरी निकट्से मेरी 
परिक्रमा करती हुई जिस-जिस दिशाकी ओर गयी, उस-उस 
दिशाकी ओर मेयर मनोरम मुख प्रकट होता गया ॥ ३ ॥ 
तां दिदक्षुरहं योगाच् तु्मूर्तित्वमागतः । 
चतुमुंखश्च संवृत्तो दशेयन्‌ योगमुत्तमम्‌॥४॥ 
विलीत्तमाके रूपको देखनेकी इच्छासे मैं योगबलसे 
चतुमर्ति एवं चतुमुंख हो गया ! इस प्रकार मैंने छोगोकों 
उत्तम योगशक्तिका दशन कराया ॥ ४ ॥ 
पूर्वेण. चदनेनाहमिन्द्रत्वमनुशास्मि. €। 
उत्तरेण त्वया साथ रमाम्यहमनिन्दिते ॥ ५॥ 
मैं पूर्व दिशावाले मुखके द्वारा इन्द्रपएका अनुशासन 
करता हूँ । अनिन्दिते ! में उत्तरवर्ती मुखके द्वारा तुम्द्वारे 
साथ वार्ताछापके सुखका अनुभव करता हूँ ॥ ५॥ 


पश्चिम मे भुखं सोम्यं सर्वधाणिसुखावहम। 
दक्षिणं भीमसंकाओं रोद्ं संहराति प्रजाः॥६॥ 
मेरा पश्चिमबाला मुख सौम्य है और सम्पूर्ण प्राणियोंको 


सख देनेबाला है तथा दक्षिण दिशावाका भयानक मुख 
रौद्र है, जो समस्त प्रजाका संहार करता है ॥ ६ | 


अटिलो ब्रह्मतारी च लोकानां ह्ितकाम्यया। 
देवकायांथेंसिद्धअर्थ पिनाक मे करे स्थितम ॥ ७॥ 
लोगकि दितकी कामनासे दी मैं जयधारी अक्षचारीके 


वेषमें रहता हूँ | देवताओंका हित करनेके लिये पिनाक 

सदा मेरे हाथमें रहता है ॥ ७ ॥ 

इन्द्रेण च पुरा वच्च क्षिप्त श्रीकाजह्षिणा मम। 

दग्ध्चा कण्ठं तु तदू यातं तेन श्रीकण्ठता मर्म ॥ ८॥ 
पूर्वकालमें इन्द्रने मेरी श्री प्रास करनेकी इच्छासे मुझ्पर 

बज्रका प्रहार किया था | वह वज्र मेरा कण्ठ दस्ध करके 

चला गया । इससे मेरी श्रीकण्ठ नामसे ख्याति हुई ॥८॥ 


(पुरा युगान्तरे यत्नादमृतार्थ खुराछुरैः। 
बलबद्धिधिमथितश्चिरकार् महोदाधिः ॥ 

प्राचीन कालके दूसरे युगकी बात है, बलवान देवताओं 
और असुरोने मिलकर अमृतकी ग्राप्तिके लिये महान 
प्रयास करते हुए चिरकाल्तक महासागरका मन्थन 
किया था ॥ 
रज्जुना नागराजेन मध्यमाने महोदघौ। 
विषं ततन्र समुद्धतं सर्वेलोकविनाशनम्‌ ॥ 

नागराज वासकिकी रस्सीसे बेंघी हुई मन्दराचलरूपी 
मथानीद्वारा जब महासागर मथा जाने छगा, तब उससे 
सम्पूर्ण छोकोंका विनाश करनेंवाला विष प्रकट हुआ॥ 
तद्‌ दृष्टा विधुधाः सर्वे तदा विभनसोमवन्‌ । 
अस्त हि तन्मया दृवि लोकानां हितकारणात॥ 

उसे देखकर सब देवताओका मन उदास हो गया। 
देबि ! तब मैने तीनो ोकोके हितके लिये उस विषको 
स्वयं पी लिया ॥ 
तत्कृता नीलता चासीत कण्ठे बहिनिभा शुभे । 
तदाप्रश्नति चैचाईं नीलकण्ठ इति स्घुतः॥ 
पएतत्‌ ते सर्वेमाख्यातं कि भूयः ध्ोतुमिच्छसि। 

शुभे | उस विषके दी कारण मेरे कण्ठमें मोरपद्ल के 
समान नीले रंगका चिह्न बन गया। तमीसे मैं नीलकण्ठ 
कहा जाने लगा। ये सारी बातें मैंने तुम्हें बता दीं। अब 
और क्या सनना चाहती हो १॥ 
उमोवाच 

नीलकण्ठ नमस्ते5स्तु सर्वलोकसुखावह ॥ 
बहूनामायुधानां त्व॑ पिनाक॑ घतुमिच्छसि । 
किमथ देवदेवेश तन्मे शंखितुमईसि॥ 

उम्ाने पूछा--सम्पूण छोकोंको सुख देनेवाढे नील- 
कण्ठ ! आपको नमस्कार है | देवदेवेश्वर ! बहुत-से आयुर्धों 
के होते हुए भी आप पिनाककों ही किस लिये भारण 
करना चाहते हैं ! यह मुझे बतानेकी कृपा करें ॥ 


वानघमपर्व 


पकचत्वारिशद््घिकशततमोउष्यायः 


५९१५ 





श्रीमहेधर उवाच 


शखागमं ते वक्ष्यामि श्टणु धम्य शुचिस्मिते । 
युगान्तरे मद्दादेवि कण्यों नाम महामुतिः ॥ 
स॒हि दिव्यां तपश्चयों कतुमेवोपचक्रमे। 
श्रीमहेश्चरन कटद्दा--पवित्र मुसकानवाली मदादेवि ! 
सुनो । मुझे जिस प्रकार धर्मानुकूल शत्नोंकी प्रासि हुई है, 
उसे बता रहा हूँ। युगान्तरमें कण्वनामसे प्रसिद्ध एक महामुनि 
हो गये हैं। उन्होंने दिव्य तपस्या करनी आरम्म की ॥ 
तथा तस्य तपो घोर चरतः कालपर्ययात्‌ ॥ 
वल्मीक॑ पुनरुरूृतं तस्येव शिरसि प्रिये। 
घरमाणइच तत्‌ सर्व तपश्चर्यो तथाकरोत्‌। 
प्रिये ! उसके अनुसार घोर तपस्या करते हुए मुनिके 
मस्तकपर कालक्रमसे बाँबी जम गयी। वह सब अपने 
मत्तकपर लिये-दिये वे पूर्ववत्‌ तपश्चर्यामें लगे रहे ॥ 


तस्मे ब्रह्मा बर॑ दातुं जगाम तपसाचितः ॥ 
दत्ता तस्म वर देवो वेणुं दृष्ठा त्वचिन्तयत्‌ | 
मुनिकी तपस्यासे पूजित हुए. ब्रक्षाजी उन्हें वर देनेके 
लिये गये | वर देकर भगवान्‌ ब्रह्माने वहाँ एक बॉस देखा 
और उसके उपयोगके लिये कुछ विचार किया ॥ 
लोककार्य समुद्दिश्य वेणुनानेन भामिनि॥ 
चिन्तयित्वा तमादाय कामुंकार्थ न्ययोजयत्‌ | 
भामिनि ! उस बाँसके द्वारा जगत्‌का उपकार करनेके 
उद्देश्यसे कुछ सोचकर ब्रह्माजीने उस वेणुको हाथमें ले लिया 
और उसे धनुषके उपयोगमें लगाया ॥ 
विष्णोमेम च सामथ्य ज्ञात्वा लोकपितामहः ॥ 
घजुषी वे तदा प्रादाद्‌ विष्णवे मम चैच तु। 
लोकपितामह बज्लाने भगवान्‌ विष्णुकी और मेरी शक्ति 
जानकर उनके और मेरे लिये तत्काल दो घनुष बनाकर दिये || 
पिनाक॑ नाम में चापं शाई नाम हसेथधंलुः ॥ 
ततोयमवशेषेण गाण्डीवमभवद्‌ घनुः। 
मेरे धनुषका नाम पिनाक हुआ और श्रीदरिके धनुष्रका 
नाम झ्ञाज्ञ । उस वेणुके अवशेध भागसे एक तीसरा धनुष 
बनाया गया, जिसका नाम गाण्डीव हुआ ॥ 
तथ्य सोमाय निर्दिश्य प्रज्ञा लोक॑ गतः पुनः ॥ 
एतत्‌ ते सर्वेमास्यातं शल्रागममनिन्दिते।) 
गाण्डीव धनुष सोमकी देकर अज्ञाजी फिर अपने छोक- 


को चक्े गये। अनिन्दिते ! शत्जोंकी प्राप्तिका यह सारा 
चुशान्त मैंने तुम्हें कह सुनाया ॥ 





उमोवाच 


घाहनेष्पत्र सर्वेषु भ्रीमत्स्वन्येत्र सत्तम। 
कथं च॑ वृषभों देव वाहनत्वम्ुपागतः॥ ९॥ 
उमाने पूछा--सत्पुरुषो मे श्रेष्ठ मह्ठादेव | इस जगतूमें 
अन्य सब सुन्दर वाहनोंके होते हुए क्यों दृषभ ही आपका 
वाहन बना है !॥ ९॥ 
श्रीमहेस्वर उवाच 
खुरभीमसजद्‌ अ्ह्मा देवधेनुं पयोमुचम्‌ । 
सा खृश्ा बहुधा जाता क्षरमाणा पयोज्सतम्‌ ॥१०। 
श्रीमहेश्वरने कहा--प्रिये | अह्माजी ने देवताओंके लियै 
दूध देनेवाली सुरभि नामक गायकी सृष्टि की, जो मेधके 
समान दूधरूपी जलकी वर्षा करनेवाली थी । उत्पन्न हुई 
सुरभि अमृतमय दूध बहाती हुई अनेक रूपोंमें प्रकट 
हो गयी ॥ १०॥ 
तस्या चत्समुख्तोत्स'्ठः फेनो मद्गात्रमागतः। 
ततो दग्धा मया गायो नानावणत्वमागताः ॥११॥ 
एक दिन उसके बछड़ेके मुखस निकला हुआ फेम 
मेरे शरीरपर पड़ गया। इससे मैने कुपित होकर गौओको ताप 
देना आरम्म किया। मेरे रोपसे दग्घ हुई गौओके रंग नाना 
प्रकारके हो गये ॥ ११ ॥ 
ततो5हं लोकगुरुणा शर्म नीतोउ्थवेदिना। 
वृष॑ चैनं ध्वजाथ में ददी वाहनमेव च॥१श॥ 
तब अथनीतिके शञाता लोकगुरु ब्रह्माने मुझे शान्त 
किया तथा ध्वज-चिह्द और वाहनके रूपमें यह बृषभ मुझे 
प्रदान किया ॥ १२॥ 
उमोगच 
निवासा बहुरूपास्ते दिचि सर्वेगुणान्धिताः। 
तांश्व संत्यज्य भगवब्श्मशाने रमसे कथम्‌ ॥१३॥ 
डमाने पूछा--भगवन्‌ ! स्वर्गोकमे अनेक प्रकारके 
स्ंगुणसम्पन्न निवासस्थान है, उन सबको छोड़कर आप 
इमशान-भूमिमें कैसे र्मते हैं ! ॥ १३ ॥ 
केशास्थिकलिले _ भीमे कपालघटसंकुले। 
ग्रध्नगोमायुबहुले चितान्निशतसंकुछे ॥१४॥ 
अशुची मांसकलिले वसाशोणितकदंमे। 
चिक्रीर्णान्त्रास्थनियये शिवानादविनादिते ॥१५॥ 
इमशानभूमि तो केशों और इृड्डियोसे भरी होती है। 
उस भयानक भूमिमें मनुष्योकी खोपड़ियाँ और धड़ें पढ़े 
रहते हैं । गीघों और गीदड़ोकी जमाते चुटी रहती हैं । 
बहाँ सब ओर चिताएँ जला करती हैं। मांस, वता और 
रक्तडी कीच-सी मची रहती दे ! बिखरी हुई ऑतोंवाली 
इड्डियोंके ढेर फ्ड़े रहते हें और सियारिनोकी हुआँ-हुआँ- 





की ध्वनि वहाँ गेँडती रहती है, ऐसे अपबित्र स्थानमें आप 
क्यों खते दें ? ॥ १४-१५ ॥ 
श्रीमहेधवर उवाच 
मेध्यान्वेषी महीं कृत्खां विचरास्यनिशं सदा | 
नच मेघ्यतरं किचिच्छूमशानादिह लक्ष्यते ॥१६॥ 
भीमहेश्वरने कह-प्रिये | मै पवित्र स्थान हू ढनेके 
लिये सदा सारी प्रथ्वीपर दिन-रात विचरता रहता हूँ, परंतु 
श्मशानसे" बढ़कर दूसरा कोई पवित्रतर स्थान यहाँ मुझेन हीं 
दिखायी दे रहा है ॥ १३ ॥ 
तेन मे सर्ववासानां इमशाने रमते मनः। 
न्‍्यप्रोधशाखासंछन्ने. निभुग्नस्रग्विभूषिते ॥१७॥ 
इसलिये सम्पूर्ण निवासस्थानो मेंसे इ्मशानमें ही मेरा मन 
अधिक रमता है | वह श्मशानभूमि बरगदकी डालियोंसे 
आच्छादित और मुर्दोंके शरीरसे द्ूट्कर गिरी हुई पुष्प- 
मालाओंके द्वारा विभूषित होती है ॥ १७ ॥ 
तन्न चैच रमन्तीमे भूतसंघाः शुचिस्मिते। 
न च भूतगणदंधि विनाहं बस्तुमुत्सद्दे ॥१८॥ 
पवित्र मुसकानवाली देवि ! ये मेरे भूतगण श्मशानमें 
ही रमते हैं।इन भूतगणोंके बिना मैं कहीं भी रह 
नहीं सकता | १८ ॥ 
एव चासो हि मे मेध्यः स्वर्गोयश्व मतः शुसे । 
पुण्यः परमकइचेच मेध्यकामैरुपास्थते ॥१९॥ 
शुभे | यह श्मशानका निवास ही मैने अपने लिये पवित्र 
और स्वर्गीय माना है | यही परम पुण्यस्थली है । पवित्र 
बस्तुकी कामना रखनेवाले उपासक इसीकी उपासना 
करते हैं ॥ १९ ॥ 
(अस्माच्छमशानमेध्यं तु नास्ति किचिद्निन्दिते। 
निस्सम्पातान्मनुष्याणां तस्माच्छुचितमं स्मृतम्‌॥ 
अनिन्दिते | इस श्मशानभूमिसे अधिक पविन्न दूसरा कोई 
स्थान नहीं है, क्योंकि वहाँ मनुष्योका अधिक आना-जाना नहीं 
होता। इसीलिये वह स्थान पवित्रतम माना गया है ॥ 
स्थान में तत्न चिहितं बोरस्थानभिति त्रिये । 
कपालशतसम्पूर्ण मभिरूप॑ भयानकम्‌ ॥ 
प्रिये | वह वीरोंका स्थान है, इसलिये मैंने वहाँ अपना 
निवास बनाया है । वह मृतकोंकी सेकड़ों खोपड़ियोंसे भरा 
हुआ भयानक स्थान भी मुझे सुन्दर छयता है ॥ 


मध्याह॑ संध्ययोस्तज नक्षत्र रुद्रदैवते। 


१ यहाँ आचार्यनीलकण्ठके मतमें श्मक्षात शब्दसे काशी का महा- 
इमशान ही गृहीत होता है। इसीलिये बहाँ शवके दर्शनसे श्िवके 
दर्शनका फरछ माना जाता है । 





आयुष्कामेरशुद्धेवों न गन्तव्यमिति स्थितिः ॥ 
दोपहरके समय, दोनों संध्याओंके समय तथा आरा 
क्षत्रमें दीर्धायुकी कामना रखनेवाले अथवा अशुद्ध पुरुषोंको 
बहाँ नहीं जाना चाहिये, ऐसी मर्यादा है || 
मदन्‍्येन न शक्‍्यं हि निहन्तुं भूतजं भयम। 
तच्रस्थोउहं प्रजा; सर्वा: पालयामि दिने दिने ॥ 
मेरे सिवा वूसरा कोई भूतजनित भयका नाश नहीं कर 
सकता ! इसलिये में श्मशानमें रहकर समस्त प्रजाओंका 
प्रतिदिन पालन करता हूँ ॥ 


मन्नियोगाद्‌ भूतसंघा न च ध्लन्तीह कंचन । 
तांस्तु लोकहितार्थाय इमशाने रमयाम्यहम्‌ ॥ 
एतत्ते सर्वेमाख्यातं कि भूयः भ्रोतुमिच्छस । 

मेरी आज्ञा मानकर ही भूतोके समुदाय अब इस जगत 
किसीकी हत्या नहीं कर सकते है । सम्पूर्ण जगत्‌के हितके लिये 
मैं उन भूतोंकों इमशान-भूमिमे रमाये रखता हूँ | श्मशान- 
भूमिमें रहनेका यह सारा रहस्य मैंने तुमको बता दिया | अब 
और क्‍या सुनना चाहती हो ! ॥ 

उमोवाच 

भगवन्‌ देवदेवेश चिनेत्र  घृषभध्वज्ञ । 
पिड्ल विकृतं भाति रूप॑ ते तु भयानकम्‌ ॥ 

उमाने पूछा--भगवन्‌! देवदेवेश्वर | त्रिनेत्र ! क्षपभ- 
ध्वज | आपका रूप पिज्ल, विकृत और भयानक प्रतीत 
होता दै ॥ 
भस्मदिस्घ॑ं विरूपाक्ष तीकणदंपं जटाकुलम। 
व्याप्तोदरत्वक्संचीत॑ कपिलइ्मश्र॒संततम्‌ ॥ 

आपके सारे शरीरमें मभूति पुती हुई है, आपकी आँख 
विकराल दिखायी देती है, दाद तीखी हैँ ओर सिरपर जटा- 
ओंका मार लदा हुआ है, आप बाधम्बर लपेटे हुए हैं और 
आपके मुखपर कपिल रंगकी दादी-मूँछ फेली हुई है ॥ 
रौद् भयानक॑ घोर शुलूपट्टिशसंयुतम्‌। 
किमथथ त्वीर॒शं रूप तन्मे शांसितुमहसि॥ 

आपका रूप ऐसा रोद्र, भयानक, घोर तथा शूछ और 
पट्टिश आदिसे युक्त किसलिये है ! यह थुश्ने बतानेकी 
कृपा करें॥ 

श्रीमहेश्वर उवाच 

तद॒ईं कथयिष्यामि श्टणु तत्त्वं समाहिता। 
डिविधो लौफिकों आवः शीतमुष्णमिति पिये ॥ « 

श्रोमहटेश्वरने कहा--प्रिये ! मैं इसका भी यथार्थ 
कारण बताता हूँ, ठुम एकाग्रचित्त होकर सुनो । चगतूके 
सारेपदाय्थ दो भागोंमें विभक्त दैं--शीत और उष्ण ( झग्नि 
ओर सोम )॥ ४499 


दानघरमपच ] 


तयोईिं भ्रथितं सर्व सोम्याग्नेयमिदं जगत्‌ | 
सोम्यत्व॑ सतत॑ विष्णी मय्याग्नेयं प्रतिष्ठितम]॥ 
अनेन वषुषा नित्यं सर्वलोकान्‌ बिभस्येहम्‌ । 
अग्नि-सौम-रूप यह सम्पूर्ण जगत्‌ उन शीत और उष्ण 
तत्वोमिं गुथा हुआ है | सौम्य गुणकी स्थिति सदा भगवान्‌ 
विष्णुमें है और मुश्षमें आग्नेय ( तैजस ) गुण प्रतिष्ठित है । 
इस प्रकार इस विष्णु और शिवरूप शरीरसे मैं सदा समस्त 
लोकोंकी रक्षा करता हूँ ॥ 
रोद्ाकृति विरुपाक्ष. शुलूपद्विशसंयुतम्‌। 
अण्नेयमिति मे रूपं॑ देवि लोकहिते रतम्‌॥ 
देबि! यह जो विकराल नेत्रोंसे युक्त और शूल-पद्टिशसे 
मुशोभित भयानक आकृतिवाछा मेरा रूप है, यही आग्नेय 
है । यह सम्पूर्ण जगतके हितमें तत्पर रहता है ॥ 
यद्यदं विपरीतः स्यामेतत्‌ त्यक्त्वा शुभानने | 
तदैव सर्वेलोकानां विपरीत प्रय्तते ॥ 
शुभानने | यदि मै इस रूपको त्यागकर इसके विपरीत हो 
जाऊँतों उसी समय सम्पूर्ण लोकोंकी दशा विपरीत हो जायगी ॥ 
तस्मान्मयेद॑ धरियते रूप लोकहितैषिणा। 
इति ते कथितं देवि कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ 
देवि ! इसलिये छोकहितकी इच्छासे ही मैने यह रूप 
भारण किया है । अपने रूपका यह सारा रहस्य बता दिया, 
अब और कया सुनना चाहती हो ! ॥ 
नारद उवाच 
एवं प्रुधति देवेशे विस्मिताः परमर्षयः। 
घारिमःसाध्जलिमालाभिरभितुष्ठुुरीश्वरम्‌ ॥ 
नारदजी कहते हैँ--देवेश्वर ! भगवान्‌ शड्भुर्के ऐसा 
कहनेपर सभी महर्षि बढ़े विस्मित हुए और हाथ जोड़कर 
अपनी बाणीद्वारा उन महादेवजीकी स्तुति करने लगे ॥ 
ऋषय ऊउचु। 
नमः शहर सर्वेश नमः सर्वजगदूयुरो। 
नमो देवादिदेवाथ नमः शशिकलछाघर ॥ 
फ्युषि बोले--सर्वेश्वर शड्डर ! आपको नमस्कार है | 
सम्पूर्ण नगतके गुरुदेव ! आपको नमस्कार है । देवताओं के 


भी आदि देवता | आपको नमस्कार है | चन्द्रकछाधारी शिव [ 
आपको नमस्कार दै ॥ 


नमो घोरतराद्‌ घोर नमो रुद्राय धाइर। 
नमः शान्ततराच्छान्त नमश्रन्द्रस्य पालक ॥ 
अत्यन्त घोरते मी घोर रुद्वदेव ! शझ्नर ! आपको बार- 
भार नमस्कार है। अत्यन्त शान्तसे सी शान्त शिव | आप- 
को नमस्कार है । चन्द्रमाके पाछक ! आपको नमस्कार है || 


पकचत्वारिशद्चिकशततमोप्ध्यायः 


५९१७ 


शत 








नमः सोमाय देवाय नमस्तुभ्यं चतुमेख। 
'नमो भूतपते शाम्मो जद्धकन्यास्वुशेखर ॥ 

उमासह्वित महादेवजीको नमस्कार है। चठुमुंख ! आप- 
को नमस्कार है । गद्भाजीके जलको सिरपर धारण करनेवाढ़े 
भूतनाथ शम्मी ! आपको नमस्कार है ॥ 
नमसखिशूलहस्ताय.. पन्नगाभरणाय च। 
नमोष्स्तु विषभाक्षाय दक्षयक्षप्रदाहक ॥ 

हाथमें त्रिशूल घारण करनेवाले तथा सप॑मय आभूषणों- 
से विभूषित आप महादेवकों नमस्कार है । दक्षयज्ञको दुग्ध 
करनेवाले त्रिकोचन ! आपको नमस्कार है ॥ 


नमो5उस्तु वहुनेत्राय. लोकरक्षणतत्पर | 
अद्दो देवस्प माहात्म्यमहो देवस्य व कृपा ॥ 
एवं धर्मपरत्वं च देवदेवस्थ चाहति। 

लोकरक्षामे तत्पर रहनेवाले शंकर ! आपके बहुत-से नेत्र 
हैं, आपको नमस्कार है ! अहो ! महादेवजीका कैसा माहत्म्य 
है। अहो ! रुद्रदेवकी कैसी कृपा है। ऐसी धर्मपरायणता 
देवदेव महादेवके ही योग्य है ॥ 

नारद उवाच 


एवं ब्रुवत्स मुनिषु वो देव्यत्नवीद्धरम्‌। 
सम्प्रीत्यथ मुनीनां सा क्षणशा परम दितम्‌॥ ) 
नारदजी कद्दते हँ--जब मुनि इस प्रकार स्तुति कर 
रहे थे, उसी समय अवसरको जाननेवाली देवी पाव॑ती मुनियों- 
की प्रसन्नताके लिये भगवान्‌ शंकरसे परम दहितकी 
बात बोलीं ॥ 
उमोवाच 
भंगवन्‌. सर्वेभूतेश सर्वधरमंविदां वर। 
पिनाकपाणे वरद्‌ संशयो मे महानयम्‌ ॥२०॥ 
उमाने पूछा--सम्पूर्ण धर्मोके ज्ञाताओंमें श्रेष्ठ | स्व- 
भूतेश्वर ! भगबन्‌ ! वरदायक ! पिनाकपाणे ! मेरे मनमें 
यह एक और मद्दान्‌ संशय है ॥ २० ॥ 
अयं सुनिगणः स्वस्तपस्तेप इति प्रभो। 
तपोवेषकरो लोके श्रमते विविधाकृतिः ॥२१॥ 
अस्य चैवर्िसंघस्य मम च प्रियकाम्यया। 
एतं॑ ममेद्द संदेद वक्‍तुमईस्यरिद्म ॥२२॥ 
प्रभो | यह जो मुनियौका सारा समुदाय यहाँ उपस्पित्त 
है, सदा तपस्यामे संठ्म रहा है और तपस्वीका वेष घारण 
किये छोकमें भ्रमण कर रद्दा दै; इन सबकी आकृति मिन्न- 
भिन्न प्रकारकी है। शन्र॒दमन शिव ! इस ऋषिसमुदायका 
तया मेरा भी प्रिय करनेकी इच्छासे आप मेरे इस संदेहका 
समाधान करें ॥ २१-२२॥ 








चर्मः किलछक्षण: प्रोक्तः कर्थ या चरितुं नरेः । 
शक्यो धममविन्दद्धिधमश वद मे प्रभो ॥ररे॥ 
प्रभो | घर्मश ! ध्ंका क्‍या लक्षण बताया गया है ! 
तथा जो धर्मकों नहीं जानते हैं ऐसे मनुष्य उस धमंका 
आचरण कैसे कर सकते हैं ! यह मुझे बताइये ॥ २३ ॥ 
नारद उवाक्त 
ततो मुनिगणः सर्चेस्तां देवीं प्रत्यपूजयत्‌। 
वारिमिऋ स्मूषितार्थाशिः स्तवैश्वार्थविशारदैः ॥२४॥ 
नारदजी कहते हैं--तदनन्तर समस्त मुनिसमुदायने 
देवी पार्ववीकी ऋग्वेदके मन्त्रार्थोसे सुशोमित वाणी तथा 
उत्तम अथयुक्त स्तोत्रौंद्वारा स्तुति एवं प्रशंसा की ॥ २४ ॥ 
श्रीमहेश्वर उवाच 
अदिसा सत्यवचन सर्वभूताजुकम्पनम्‌ | 
हशामो दान यथादशक्ति गाहस्थ्यों घ॒र्म उत्तमः ॥२५॥ 
भ्रीमहेश्वरने कहा--देवि ! किसी भी जीवकी हिंसा न 


करना, सत्य बोलना, सब प्राणियोपर दया करना, मन और 


इन्द्रियॉपर काबू रखना तथा अपनी शक्तिके अनुसार 


दान देना ग्रृहस्थ-आश्रमका उत्तम धर्म है॥ २५॥ 


परदारेष्वसंसगों..._ न्‍्यासस््रीपरिरक्षणम्‌। 
अद्त्तादानविरमो मधुमांसस्थ व्जनम्‌॥र२६॥ 
पपष पश्चविधों धर्मों बहुशाखः खुखोदयः । 
देहिमिधमंपरमेश्वतव्यो घमंसम्मवः ॥९७॥ 
(उक्त गहस्थ-धमंका पालन करना, ) परायी स््रीके संसगसे 


_दुररना, धरोहर और स्त्रीकी रक्षा करना, बिना दिये किसी- घरोहर ओर सत्रीकी रक्षा करना, बिना दिये किसी- 
की वस्तु न छेना तथा मांस और मदिराको त्याग देना-ये 
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से एक-एक धर्मकी अनेक शाखाएँ: है । धर्मकों श्रेष्ठ मानने- 


वाले मनुष्योंको चाहिये कि वे पुण्यप्रद घमका पालन 


अवश्य करें ॥ २६-२७ ॥ 
उयोवाच 
भगवन्‌ संशयः पृष्टस्तन्‍्मे शंसितुमहसि। 
चातुर्वेष्यस्य यो धर्मः स्वे स्वे वर्ण गुणावहः ॥२८॥ 
उमाने पूछा--भगवन्‌ ! मैं एक और संशय उपस्थित 
फरती हूँ; चारों वर्णोका जो-जों धर्म अपने-अपने वर्णके लिये 
विशेष लाभकारी हो, वह मुझे बतानेकी कृपा कीजिये ॥२८॥ 
ब्राह्मण कीरशो धरम क्षत्रिय कीशशोज्मवत्‌ 
बैश्ये किलक्षणो धर्मः झूद्दे किलक्षणो मवेत्‌ ॥२०९॥ 
ब्राष्षणके लिये घमका स्वरूप कैसा हैं, अश्रियके लिये 
केस दे, वेश्यके लिये उपयोगी धर्मका क्या छक्षण है तथा 
घूदके घर्मका भी क्या छक्षण है ! ॥ 


श्रीमहेश्वर उवाच 

( एतचे कथयिष्यामि यत्ते देवि मनःप्रियम | 
ह्णु तत्‌ सर्वमखिल घम्मः वर्णाअमाश्रितम्‌ ॥ 

धीमट्देश्वरने कहा--देवि ! तुम्हारे मनको प्रिय छगने- 
वाला जो यह धमका विषय है, उसे बताऊँगा । ठुम वर्षों 
और आश्रमोंपर अवलम्बित समस्त धम्मका पूर्णरूपसे वर्णन 
सुनो ॥ 
ब्राह्मणाःक्षत्रिया वेश्याः शूद्राइ्वेति चतुर्विधम। 


ब्रह्मणा विहिताः पूचे डोकतप्वमभीष्सता ॥ 
कर्माणि च तदर्हाणि शास्त्रषु विहितानि वे। 
ब्राक्षण, क्षत्रिय, वैद्य और शूद्ग-ये वर्णोके चार मैद 


हैं | छोकतन्त्रकी इच्छा रखनेवाले विधाताने सबसे पहले 
ब्राह्रणोकी सृष्टि की है ओर शाज्नोमें उनके योग्य कर्मोंका 
विधान किया है ॥ 
' यदीदमेकवर्ण स्थाज्ञगत्‌ सर्वे7विनश्यति ॥ 
(सदैव देवि वर्णानि चत्वारि विहितान्यतः। 
देवि | यदि यह सारा जगत्‌ एक ही वर्णका होता तो 
सब साथ ही नष्ट हो जाता । इसलिये विधाताने चार वर्ण 
बनाये हैं ॥ 


मुखतो ब्राह्मणाः सृध्शस्तस्मात्‌ ते वाग्विशारदाश॥। 
बाहुम्यां क्षत्रियाः रष्टास्तस्मात्‌ ते बाइगर्विताः । 

आक्षणोकी सृष्टि विधाताके मुखसे हुई है, इसीलिये वे 
वाणीविशारद होते हैं । क्षत्रियोंकी सृष्टि दोनों भुजाओँसे हुई 
है, इसीलिये उन्हे अपने बाहुबलपर गव होता है ॥ 


उद्राडुदूगता वैद्यास्तस्माद्‌ वा्तोपजीबिनः ॥ 
शुद्राइव पादतः सश्टास्तस्मात्‌ ते परिचारकाः । 
तेषां धर्माइच कर्मौणि शएणु देवि समाहिता ॥ 
बेश्योकी उंचत्ति उदरसे हुई है, इसीलिये वे उद्रपोषण- 
के निमित्त कृषि, वाणिज्यादि वार्ताइत्तिका आश्रय ले जीवन- 
निवाह करते है। शूद्रोंकी सृष्टि पैरसे हुई हे, इसलिये वे 
परिचारक होते हैं। देंवि |! अब तुम एकाग्रचित्त होकर 
चारों वर्णोंके धर्म और कर्मोंका वर्णन सुनो ॥ 
विप्रा0 कृत भूमिदेवा लोकानां चारणे कृताः | 
ते कैश्िन्नावमन्तव्या ब्राह्मणा द्ितमिच्छुमिः ॥ 
आह्षणकों इस भूमिका देवता बनाया गया दे । वे सब 
लोकोंकी रक्षाके लिये उत्पन्न किये गये हैं | अतः अपने हित- 
की इच्छा रखनेवाले किसी भी मनुष्यको ब्राह्मणोंका अपमान 


नहीं करना चाहिये ॥ 
यदि ते ब्राह्मणा न स्युर्दानयोगवह्ाः सदा। 
उस्योर्ॉकयोदेषि स्थितिने स्थात्‌ू समालतः ॥ 

देव! यदि दान और योंगका बहन करनेंबाढ़े वे आह्षण 














पकचत्वारिशद्धिकशततमोध्स्यायः 
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दानधर्मपर्य ] 
न हों तो छोक और परलोक दोनोंकी स्थिति कदापि नहीं 
रह सकती || 


प्राह्मणान्‌ योड्वमन्येत निन्देश्य क्रोघयेष्य वा। 
प्रहरेत हरेद्‌ वापि घन तेषां नशाघमाः॥ 
कारयेद्ीनकर्माण.. कामलोभ॑विमोहनात्‌ । 
सच मामवमन्येत मां क्रोधययति निन्द॒ति ॥ 
मामेव प्रहरेन्मूहो _ मद्धनस्यापहारकः। 
भामेव प्रेषणं छूत्वा निन्‍दते मूढ्चेतनः ॥ 
नो ब्राह्मणोंका अपमान और निन्दा करता अथवा उन्हें 
क्रोध दिलाता या उनपर ग्रहार करता, अथवा उनका श्वन 
हर ढेता दे या काम, लोम एवं मोहके वशीभूत होकर उनसे 
नीच कम कराता है, वह नराधम मेरा ही अपमान या निन्‍्दा 
करता है। मुझे ही क्रोध दिलाता है, मुझपर ही प्रह्मर करता 
है, वह मूट मेरे ही घनका अपहरण करता है तथा वह मूद- 
चित्त मानव मुझे ही इधर-उधर भेजकर नीच कर्म कराता 
और निन्‍्दा करता है। 
स्थाध्यायो यजन दान॑ तस्य धर्म इति स्थितिः। 
कर्माण्यध्यापनं चैध याजनं च॑ प्रतिप्रहः ॥ 
सत्य शान्तिस्तपः शौच तस्य घमः सनातनः । 
बेदोका स्वाध्याय, यश और दान ब्राह्मणका धम है, यह 
शास्त्रका निर्णय है । वेदोकों वेदोकों पढ़ाना, यजमानका यज्ञ कराना 
और दान लेना-ये उसकी जीविकाके साधनभूत कम हैं। 
सत्य, मनोनिग्रह, तप ओर शौचाचारका पालन-यह उसका 
_सनातन धर्म है ॥ 
विक्रयो रसचघान्यानां ब्राह्मणस्थ विगर्हितः॥ 
रस ओर धान्य ( अनाज ) का विक्रय करना ब्राह्मणके 
लिये निन्दित है ॥| , 
( तप एव सदा धर्मा ब्राह्मणस्य न संशयः। 
सतु घर्माथमुत्पक्नः पूष घात्रा तपोबलात्‌ ॥ ) 
सदा तप करना ही ब्राक्षणका धर्म है, इसमे संशय नहीं 
है। विघाताने पूर्वकालमे घर्मका अनुष्ठान करनेके लिये ही 
अपने तपोबलसे आझणको उत्पन्न किया था || 
न्‍्यायतस्ते महाभागे स्वेशः समुदीरितः। 
भूमिदेवा मद्दाभागाः सदा लोके द्विजञातयः ॥३०॥ 
महाभागे ! मैने तुम्हारे निकट सब प्रकारसे धर्मका 
निर्णय किया है। मद्ाभाग ब्रा्षण इस छोकमें सदा भूमि- 
देव माने गये हैं।॥ ३० ॥ 
उपवासः सदा धर्मा ब्राह्मणस्थ न संशयः। 
सहि धर्माथसस्पक्षो ब्रह्ममयाय कट्पते ॥३१॥ 
इसमें संशय नहीं कि उपवास ( इन्द्रियसंयम) बतका 
ज्ञाचरण करना बआश्यणके छिये सदा धर्म बताया गया है। 









































धर्मार्थसमन्न आह्मण ब्रह्म भावको प्रास हो जाता है ॥३२१॥ 
शस्य घम्मक्रिया देवि बअह्मचर्या च न्‍्यायतः। 
प्रतोषनयन॑ चैव द्विजो य्रेनोपपचते ॥र॥ 
देवि ! उसे घर्मका अनुष्ठान और न्यायतः बक्षचर्यका 
पालन करना चाहिये। व्रतके पालनपूर्वक उपनयन-संस्कार- 
का होना उसके लिये परम आवश्यक है, क्योंकि उसीसे 
वह द्विज होता है ॥ ३२ ॥ 
गुरुदैवतपृजार्थ. स्वाध्यायाभ्यसनात्मकः । 
देहिभिध मंपरमेंश्रतेव्यो चमंसम्भवः ॥३३॥ 
गुरु ओर देवताओकी पूजा तथा स्वाच्याय और 
अभ्यासरूप धर्मका पालन ब्राक्षणको अवश्य करना चाहिये। 
घर्मपरायण देहघारियोकों उचित है कि वे पुण्यप्रद घमंका 
आचरण अवश्य करे || ३३ ॥ 
उमोवाच 
भगवन्‌ संशयो मे5स्ति तन्‍्मे व्याख्यातुमहसि। 
चातुर्वण्येस्थ घम ये नैपुण्येन प्रकीर्तय ॥३४॥ 
उमाने कहा--भगवन्‌ ! मेरे मनमं अभी सशय रह 
गया है । अतः उसकी व्याख्या करके मुझे समझाइये। 
चारों वर्णोका जो धर्म है, उसका पूर्णरूपसे प्रतिपादन 
कीजिये ॥ ३४ ॥ 
श्रीमहेखर उवाच 
रहस्यश्रवणं. धर्मों वेद्ब्रतनिषेवणम्‌ 
अग्निकार्य तथा धर्मों गुरुकायेग्रसाधनम्‌ ॥३५॥ 
श्रीमददेश्वरने कहा--धर्मका रहस्य सुनना, वेदोक्त 
व्रतका पालन करना, होम और गुरुसेवा करना-यह ब्रह्म- 
चर्य-आश्रमका धर्म है ॥ २५॥ 


भेक्षचर्या परो धर्मों नित्ययज्ञोपवीतिता। 
नित्यं स्वाध्यायिता घर्मो बह्मचर्याश्रमस्तथा ॥३६॥ 
बक्षचारीके लिये मेक्षचर्या ( गाँवोमेस भिक्षा माँगकर 
छाना और गुरुको समर्पित करना ) परम धर्म है। नित्य 
यशोपवीत धारण किये रहना, प्रतिदिन वेदका स्वाध्याय 
करना और ब्रह्मचयाश्रमके नियमोके पालनमे लगे रहना, 


ब्रह्मचारीका प्रधान धर्म है ॥ ३६॥ 




















गुरुणा चाभ्यजुक्नातः समावतत वे द्विजः। 
विन्देतानन्तरं भायामनुरुपां यथाविधि ॥३७॥ 


ब्रक्नचर्यकी अवधि समाप्त होनेपर द्विज अपने गुरुकी 
आज्ञा लेकर समावतन करे ओर घर आकर अनुरूप ख्रीसे 


विधिपूर्वक विवाह करे ॥ ३७ ॥ 
सत्पथसेवनम्‌ । 


शुद्राक्षवजेन॑. घर्मेस्तथा 
धर्मो नित्योपवासित्व॑ ब्रह्मचय तथैव थे ॥३८॥ 
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धीमदाभारते 





7 ब्ाक्षणको शूद्रका अन्न नहीं खाना चाहिये, यह उसका. यस्तु क्षत्रगतों दोचि मया घर्म उदोरिता। 


धर्म है | सन्मार्गका सेवन, नित्य उपवास-अत और बश्न- 
चयका पालन भी घम्म है| ३८ ॥ 


यआाहितार्निर्धीयानो जुद्धानः संयतेन्द्रियः । 

विधघसाशी यताहारो ग्रहस्थः सत्यचाक शुचि:॥३९॥ 
गृहस्थको अग्निस्थापनपूर्षक अग्निहोत्र करनेवालछा, 

स्वाध्यायशील, होमपरायण, जितेन्द्रिय, विधसाथ्ी, मिता- 








हारी, सत्यवादी और पत्रित्र होना चाहिये ॥ २९ ॥ 


अतिथिब्नतता धर्मों घर्म्रताग्निधारणम्‌। 
इष्टीश् पशुवन्धांश्व विधिपूर्न समाचरेत्‌॥४०। 
अतिथि-सत्कार करना और गाहपत्य आदि त्रिविध 
अग्नियोंकी रक्षा करना उसके लिये घर्म है। वह नाना 
प्रकारकी इश्टियों ओर पशुरक्षाक्मंका भी विधिपूर्वक 
आचरण करे | ४० ॥ 
यक्षश्ष परमो धर्मस्तथाहिसा च देहिषु। 
अपूर्मभोजन॑ धर्मों चिघसाशित्वमेव च ॥४१॥ 
यश्ञ करना तथा किसी भी जीवकी हिंसा न करना उसके 
लिये परम धर्म है। घरम पहले भोजन न करना तथा विघ- 
साशी होना-कुटम्बके लोगोके मोजन करानेके बाद ही अव- 
शिष्ट अन्नका भोजन करना--यह भी उसका घर्म है ॥४१॥ 
भुक्ते परिजने पश्चाद्‌ भोजन घम उच्यते। 
ब्राह्मणस्थ गृहस्थस्य श्रोत्रियस्थ विशेषतः ॥४२॥ 
जब कुट्ठम्बीजन भोजन कर ले उसके पश्चात्‌ स्वयं 
भोजन करना--यह ग्हस्थ ब्राह्मणका विशज्येषतः श्रोजियका 
मुख्य धर्म बताया गया है | ४२ ॥ 
दम्पत्योः समशीलत्व॑ धर्म: स्थाद्‌ गृहमेघिनः। 
शक्याणां चैव देवानां नित्यपुष्पवलिक्रिया ॥४श॥ 
नित्योपलेपन॑ घर्मस्तथा नित्योपचासिता | 
पति और पत्नीका स्वभाव एक-सा होना चाहिये | 
यह ग्रहस्थका धर्म है। घरके देवताओकी प्रतिदिन पुष्पों- 
द्वारा पूजा करना, उन्हें अन्नकी वलि समर्पित करना, रोज- 
रोज घर लीपना और प्रतिदिन जत रखना मी ग्रहस्थका 
धम है ॥ ४२३ ॥ 
खुसमृष्टोपलिस च साज्यधूमो भवेद्‌ शद्दे ॥४०॥ 
पंच द्विजजने घर्मो ग्राहस्थ्यों लोकधारणः। 
द्विजानां च सता नित्य सदैवेध प्रचतेते ॥४५॥ 
शाड़-बुहार, छीप-पोतकर स्वच्छ किये हुए घरमें घृत- 
युक्त आहुति करके उसका घुआँ फेलाना चाहिये । यह 
ब्रज्मणोका गाईस्थ्य धर्म बतलाया, जो संसारकी रक्षा 


क्रनेवाला है | अच्छे ब्राक्षणोंके यहाँ सदा दी इस घर्मंका 
पालन किया जाता है ॥ ४४-४५ ॥ 





तमहं ते प्रवक्ष्यामि तन्‍्मे >ःणु समाहिता ॥8धां 
देवि | मेरे द्वारा जो क्षत्रिय-धर्म बताया गया है, 

उसीका अब तुम्हारे समक्ष वर्णन करता हूँ, तुम मुझसे 

एकाग्रचित्त होकर सुनो ॥ ४६ ॥ 

क्षत्रियस्थ स्मृतों धर्म: प्रजापालऊनमादितः। 

निर्दिष्षफलभोक्ता हि राजा धमंण युज्यते ॥४७ 
क्षत्रियका सबसे पहला धर्म है प्रजाका पालन करना । 


प्रजाकी आयके छठे भागका उपभोग करनेवाला राजा 
घमका फल पाता है ॥ ४७॥ 
(क्षत्रियास्तु ततो दृचि द्विजानां पालने स्मताः। 
यदि न क्षत्रियो लोके जगत्‌ स्याद्धरोत्तरम्‌ ॥ 
रक्षणात्‌ क्षत्रियेरेच जगदू भवति शाश्वतम्‌। 
देवि ! क्षत्रिय ब्राक्षणीके पालनमें तत्पर रहते हैं । यदि 
संसारमें क्षत्रिय न होता तो इस जगत्‌में भारी उलठ-फेर 
या विप्लब मच जाता | क्षत्रियोद्वारा रक्षा होनेसे ही यह 
जगत्‌ सदा टिका रहता है ॥ 
सम्यम्गुणद्धितो धर्मों धर्मः पोरदितक्रिया। 
व्यवहारस्थितिनित्यं भुणयुक्तो महीपतिः ॥) 
उत्तम गुणोंका सम्पादन और पुरवासियोंका हित- 
साधन उसके लिये धर्म है| गुणवान्‌ राजा सदा न्याययुक्त 
व्यवह्रमे स्थित रहे ॥ 
प्रजा पालयते यो हि घरंण मनुजाधिपः। 
तस्थ धर्माजिता लोका: प्रजापालनसंचिताः ॥४८॥ 
जो राजा धम्मपूर्वक प्रजाका पालन करता है, उसे 








उसके प्रजापालनरूपी धर्मके प्रभावसे उत्तम छोक प्राप्त 
होते हैं ॥ ४८ ॥ 


तस्य राक्षः परो घर्मो दमः स्वाध्याय एव च। 
अग्निह्दोत्रपरिस्पन्दी दानाध्ययनमेव च ॥४०९॥ 
यक्षोपवीतधरणं. यज्ञो धर्मक्रियास्तथा। 
सृत्यानां भरणं घर्मः ऊते कर्मण्यमोघता ॥५०॥ 
सस्यव्दण्डे स्थितिघमों धर्मों वेदकतुर्क्रियाः। 
व्यचद्यारस्थितिर्थम:ः खत्यवाक्यरतिस्तथा ॥९१॥ 
राजाका परम धर्म हे--इन्द्रियसंयम, स्वाध्याय, अग्नि- 
_होत्रकर्म, दान, अध्ययन, यज्ञोपवीत-धारण, यज्ञानुष्टान, 
धार्मिक कायका सम्पादन, पोष्यवरगका भरण-पोषण, आरम्म 
किये हुए, कमंको सफल बनाना, अपराधके अनुसार उचित 
दण्ड देना, वेदिक यशादि कर्मोका अनुष्ठान करना, व्यवहार- 














में न्यायकी रक्षा करना और सत्यभाषणमें अनुरक्त होना । 


जे झमी कम राजाके छिये घन ही है। रण नाना पपप जा 


छः 
दानधमपव ] 


पकचत्वारिशद्धिकशततमोः्ध्यायः 


जुण्रर 








आतंहस्तप्रदों राजा प्रेत्व चेंह मदीयते। 
गोआझ्णार्थ विक्ान्तः संग्रामे निधन गतः ॥५२॥ 
अश्वमेधजितॉल्लो कानाप्तोति जिदिवालये ॥५३॥ 

जो राजा दुखी मनुष्योंको हैथका सहारा देता हे, वह 
इस लोक ओर परलोकमें मी सम्मानित होता है । गोओं ओर 
ब्राह्षणोंको संकटसे बचानेके लिये जो पराक्रम दिखाकर 
संग्राममें मृत्युकों प्राप्त होता है, वह स्वगमें अश्वमेध यशोंद्वारा 
जीते हुए. छोकोंपर अधिकार जमा छेता है ॥ ५२-५३ ॥ 
(तथैव देवि चेद्याश्व लोकयात्राहिताः स्मुताः । 
अन्ये तानुपजीवन्ति प्रत्यक्षफलदा हि ते॥ 
यदि न स्थुस्तथा बेचा न भवेयुस्तथा परे |) 

देबि | इसी प्रकार वैश्य भी छोगोकी जीवन-यात्राके 
निर्वाहमें सहायक माने गये हैं । दूसरे वर्णोंके छोग उन्होंके 
सहारे जीवन-निर्वाद करते हैं, क्योंकि वे प्रत्यक्ष फल देने- 
वाले हैं | यदि वैश्य न हों तो दुसरे वर्णके लोग भी न रहें॥ 
वेइयस्य सतत धर्मः पाशुपालय कृषिस्तथा । 
अग्निहोअपरिस्पन्दो. दानाध्ययनमेव च ॥५७॥ 
वाणिज्यं सत्पथस्थानमातिथ्य॑ प्रशमो दमः। 
विप्राणां स्वागत त्यागो वेदयघर्मः सनातनः ॥५०॥ 

पशुओंका पालन, खेती, व्यापार, अग्निहोत्रकर्म, दान, 
अध्ययन, सन्मागंका आश्रय लेकर सदाचारका पालन, 








अतिथिसत्कार, शम, दम, आह्मणोका स्वागत ओर त्याग- 


| ये सब वैश्योंके सनातन धर्म हैं ॥५४-५०॥ 


तिलान गन्धान्‌ रसांश्रैव विक्रीणीयान्न चे व हि। 
वणिफ्पथमुपासीनो चैश्यः सत्पथमाश्रितः ॥"च 
सर्वातिथ्यं त्रिवर्गस्थ यथाशाक्ति यथाहतः। 

व्यापार करनेवाले सदाचारी वैश्यको तिल, चन्दन 
ओर रसकी विक्री नहीं करनी चाहिये तथा प्राह्मण, क्षत्रिय 
और वैद्य-इस त्रिवर्गका सब्च प्रकारसे यथाशक्ति यथायोग्य 
आतिथ्यसत्कार करना चाहिये ॥ ५६४६ ॥ 


शूद्रधमः परो नित्यं शुभ्रषा च द्विजातिषु ॥५७॥ 
स शूद्रः संशिततपाः सत्यवादी जितेन्द्रियः । 
शुभ्रषुरतिथि प्राप्त तपः संचिजुते महत्‌ ॥५८॥ 
शूद्रका परम धर्म है तीनों वर्णोकी सेवा। जो शूद्र 
सत्यवादी, जितेन्द्रिय और घरपर आये हुए अतिथिकी सेवा 
करनेवालछा है, वह महान्‌ तपका संचय कर छेता है। 
उसका सेवारूप धर्म उसके लिये कठोर तप है ॥५७-५८॥ 
नित्यं सहि शुभाचारों देवतादविजपूजकः। 
शुद्वो घर्मफलेरिएः सम्पयुज्येत बुद्धिमान ॥५९॥ 
नित्य सदाचारका पाठन और देधता तथा ब्राक्मणोंकी 


म० स० खं० ३६, दैऔै--+ ह॒ 








पूजा करनेवाले बुद्धिमान शुद्रको धर्मका मनोवास्छित फछ करनेवाले बुद्धिमान शूद्रकों धर्मका मनोवाड्छित फक 


आंत होता है॥ ५९ ॥ 


( तथैव शूदा विहिताः सर्वेधर्मप्रसाधकाः | 
शूद्राश्व॒ यदि ते न स्युः कर्मकर्ता न विद्यतते ॥ 
इसी प्रकार शूद्व मी सम्पूर्ण धर्मोके साधक बताये 
गये हैं । यदि शूद्व न हों तो सेवाका कार्य करनेवाछा कोई 
नहीं है ॥ 
अ्यः पूर्व शुद्रमूलाः सर्वे क्मेकराः स्खुताः। 
ब्राह्मणादिषु शुक्रषा दासधघममे इति स्म्ृतः ॥ 
पहलेके जो तीन वर्ण हैं, वे सब शूद्रमूलक ही हैं, 
क्योंकि शूद्र ही सेवाका कर्म करनेवाले माने गये हैं। ब्राह्मण 
आदिकी सेवा ही दास या शूद्रका धर्म माना गया है ॥ 
वार्ता च कारुकर्माणि शिल्पं नाव्यं तथब च। 
अहिसकः शुभाचारो दैवतद्विजवन्दकः ॥ 
वाणिज्य, कारीगरके कार्य, शिल्प तथा नास्य भी 
शूद्रका धर्म है । उसे अहिंसक, सदाचारी और देबताओं 
तथा ब्राह्मणोका पूजक होना चाहिये ॥ 
शुद्रो. घर्मफलरिफओ॥ंः स्वधर्मणोपयुज्यते । 
एवमादि तथान्यश्व शुद्गधर्म इति स्मृतः ॥) 
ऐसा शूद्र अपने धर्मसे सम्पन्न और उसके अभीष्ट 
फलोंका मागी होता है।यह तथा और भी शूद्र-घर्म 
कहा गया है ॥ 
पतत्‌ ते सर्वेमाज्यातं चातुर्वेण्येस्थ शोभने। 
पकैकस्येह खुभगे किमन्यच्छोतुमिच्छसि ॥६०॥ 
शोभने ! इस प्रकार मैने तुम्हें एक-एक करके चारों 
वर्णोका सारा धर्म बतछाया। सुभगे | अब ओर क्‍या 
सुनना चाहती हो ॥ ६०॥ 
उमोवाच 
(भंगवन्‌ देवदेवेश नमस्ते वृषभ्ध्वज । 
श्रोतुमिच्छाम्यहं देव 'घर्माश्रमिणां विभो॥ 
उमा बोलीं--मभगवन्‌ ! देवदेवेश्वर ! वृषभध्वज | 
देव | आपको नमस्कार है | प्रभो ! अब मैं आश्रमियोंका 
धर्म सुनना चाहती हूँ ॥ 
श्रीमहेश्वर उवाच 
तथाश्रमगत॑ धरम श्यणु देवि समाहिता। 
आश्रमाणणां तु यो धर्मः कियते ब्ह्मवादिभिः ॥ 
श्रीमदेश्वरने कद्ा-देवि | एकाग्रचित्त होकर आश्रम- 
चर्मका वर्णन सुनो । ब्रक्षवादी गुनियोंने आश्रमोंका जो 
घर्म निश्चित किया है, वही यहाँ बताया जा रद्द है ॥ 








७९२२ 


भीमदामारते 


[ अनुशासनपर्थणि 





भृहस्थः प्रवरस्तेषां गा्स्थ्यं धर्ममाध्रितः। 
पश्चयक्षक्रिया शोचं दारतुष्टिरतन्द्रिता ॥ 
झुतुकालासिगमन॑ दानयश्ञतपांसि च। 
अविप्रवासस्तस्येष्टः स्वाध्यायश्वाग्निपूर्वकम॥ 
आश्रमोंमें गृहस्थ-आश्रम सबसे श्रेष्ठ है, क्योकि वह 
गाहंल्थ्य धर्मपर प्रतिष्ठित है । पश्च॒ _महायशोंका अनुष्ठान, 


«लत -न न जनन सन+सननन+ “न +न नम कन-न+म नल. 


ओरसे पवित्रता और सरकेतानी सह अपने भीतर स्थान दे। 


सवत्र मिक्षासे जीविका चलाये । सभी स्थानोंसे वह विलग 
रहे | सदा ध्यानमें तत्पर रहना, दोषोंसे शुद्ध होना, सबपर 
क्षमा ओर दयाका भाव रखना तथा बुद्धिको तत्त्वके चिन्तन- 





में लगाये रखना-ये सब संन्यासीके लिये घमकाय हैं ॥ 





बाइर-मीतरकी पवित्रता, अपनी ही ख्रीसे सतुष्ट रहना, 





आल्स्यको त्याग देना, आठुकालमे ही पत्नीके साथ समागम 
करना, दान, यश् और तपस्थामे लगे रहना, परदेश न 





जाना और अग्निहोत्रपूवंक वेद-शा्रोंका स्वाध्याय करना- 


ये यहस्थके अभीष्ट धर्म हैं ॥ 


तथेब वानप्रस्थस्य धर्माः प्रोक्ताः सनातनाः । 
शदयासं समुत्खज्य निश्चित्येकमनाः शुमेः ॥ 
वन्यरेव सदाहारवतयेदिति च स्थितिः। 
इसी प्रकार वानप्रस्थ आशभ्रमके सनातन धर्म बताये 
गये हैं | वानप्रस्थ आश्रममें प्रवेश करनेकी इच्छावाला 
पुरुष एकचित्त होकर निश्चय करनेके पश्चात्‌ घरका रहना 
छोड़कर वनमें चला जाय ओर वनमे प्राप्त होनेवाले उत्तम 
आहारोंसे ही जीवन-निर्वाह करे | यही उसके लिये शास्त्र 
बिहित मर्यादा है ॥ 
भूमिशय्या. जटाइमश्रुवमेबल्कलघारणम्‌ ॥ 
दैधतातिथिसत्कारो महाकृच्छृमिपूजनम्‌ । 
अग्निहोत्र॑ जअिषवर्ण तस्य नित्य विधीयते ॥ 
ब्रह्मचय क्षमा शोचं तस्य धर्म: सनातनः। 
पुवं॑ स॒ विगते श्राणे देवलोके महीयते ॥ 


प्ृथ्वीपर सोना, जटा और टादी-मूँछ रखना, मृगचर्म 








और बल्कल वस्त्र धारण करना, देवताओं ओर अतिथियोका 


सत्कार करना, महान्‌ कष्ट सहकर भी देवताओकी पूजा 


आदिका निर्वाह करना-यह वानप्रस्थका नियम है। उसके 


लिये प्रतिदिन अम्निहोत्र ओर त्रिकाल-स्नानका विधान है | 





ब्रह्मचर्य, क्षमा और शोच आदि उसका सनातन धर्म है। 
ऐसा करनेवाला वानप्रस्थ प्राणत्यागके पश्चात्‌ देवलोकमे 
प्रतिष्ठित द्योता है ॥ 


यंतिधमोस्तथा देषि गरहांस्त्यकत्वा यतस्ततः। 
आकिश्वन्यमनारम्भः स्वतः शौचमाजवम्‌॥ 
सवंत्र मैक्षचर्या च सर्वत्रेव विवासनम्‌। 
सदाध्यानपरत्व॑ च दोषशुद्धिः क्षमा दया॥ 
तस्वालुगतचुद्धित्व॑ तस्थ घम्मविधिभंवेत्‌। 





देवि ! यतिधर्म इस प्रकार दै । संन्यासी घर छोड़कर 


इधर-उधर विचरता रहे | वह अपने पास किसी वस्तुका 


संग्रह ने करे । कमोंके आरम्म या आयोजनसे दूर _संग्रह ने करे । कर्मोके आरम्म या आयोजनसे दूर रहे सच 


बुभुक्षितं पिपासातंमतिथि भान्तमागतम्‌। 
अचयन्ति वरारोद्दे तेषामपि फलं महत्‌ ॥ 
वरारोहे ! जो भूख-प्याससे पीड़ित और थ्के-मादे 
आये हुए अतिथिकी सेवा-पूजा करते हैं, उन्हें भी महान्‌ 
फलकी प्रासि होती है ॥ 
पाजमित्येव दातव्यं सर्वेस्म धर्मकाह्लिमिः। 
आगमिष्यति यत्‌ पात्र तत्‌ पात्रतारयिष्यति॥ 
घरंकी अभिलाषा रखनेवाले पुरुषोकों चाहिये कि 
अपने घरपर आये हुए सभी अतिथियोंकों दानका उत्तम 
पात्र समझकर दान दें । उन्हें यह विश्वास रखना चाहिये 
कि आज जौ पात्र आयेगा, वह हमारा उद्धार कर देगा॥ 
काले सम्प्राप्तमर्तिथ भोत्तुकाममुपस्थितम्‌। 
यस्तं सम्भावयेत्‌ तत्र व्यासोडयं समुपस्थितः॥ 
समयपर भोजनकी इच्छासे आये अथवा उपस्थित 
हुए अतिथिका जो समादर करता है, वहाँ ये साक्षात्‌ 
भगवान्‌ व्यास उपस्थित होते हैं ॥ 
तस्य पूजां यथाशकत्या सोम्यचित्तः प्रयोजयेत। 
चित्तमूलो भवेद्‌ धर्मों धमंमूलं भवेद्‌ यशः ॥ 
अत कोमलचित्त होकर उस अतिथिकी यथाशरक्ति 
पूजा करनी चाहिये; क्योकि धर्मका मूल है चित्तका विशुद्ध 
भाव और यशका मूल है धर्म ॥ 
तस्मात्‌ सोम्येन चित्तन दातव्यं देवि सर्वथा । 
सोम्यचित्तस्तु यो दद्यात्‌ तद्धि दानमनुत्तमम्‌ ॥ 
अतः देवि ! सर्वथा सोम्य चित्तसे दान देना चाहिये; 
क्योंकि जो सोम्यचित्त होकर दान देता है, उसका वह 
दान सर्वोत्तम है ॥ 
यथाम्बुविन्दुमिः खक्ष्म! पतद्धिमेदिनीतले। 
केदाराश्व तटाकानि सरांसि सरितस्तथा ॥ 
तोयपूर्णानि रश्यन्ते अप्रतक्‍यांनि शोसने। 
अल्पमत्पमपि छोक दीयमान विवधते ॥ 
शोमने ! जैसे भूतलपर वर्षके समथ गिरती हुई जलकी 
छोटी-छोटी बूँदोंसे ही खेतोंकी क्यारियाँ, तालाब, सरोवर 





और सरिताएँ अतक्य भावसे जलपूर्ण दिखायी देती हैं, 
उसी प्रकार एक-एक करके थोढ़ा-थीड़ा दिया हुआ दान 


भी बढ जाता है बढ़ू जाता है॥ 





पीडयापि थ सृत्यानां दानमेव विशिष्यते। 
धुश्रदारथनं॑ धान्यं न सतानलुगच्छति ॥ 
मरण-पोषणके योग्य कुट्ुम्बीजनोंकी थोड़ा-सा कष्ट 
देकर भी यदि दान किया जा सके तो दान ही श्रेष्ठ माना 
गया है | ज्री-पुत्र, धन और धान्य--ये वस्त॒एँ मरे हुए 
पुरुषोंके साथ नहीं जाती हैं ॥ 
श्रेयो दान॑ थे भोगश्व घन प्राप्य यश्वस्विनि। 
दानन हि महाभागा भवन्ति मछुजाधिपाः ॥ 
नास्ति भूमी दानसमं नास्ति दानसभो निधिः । 
नास्ति सत्यात्‌ परो धर्मा नानृतात्‌ पातक॑ परम॥ 
यशस्विनि ! धन पाकर उसका दान और भोग करना 
भी श्रेष्ठ है; परंतु दान करनेसे मनुष्य महान्‌ सौभाग्यशाली 
नरेश होते हैं | इस प्रथ्वीपर दानके समान कोई दूसरी वस्तु 





धकचत्वा रिशदश्चिकशततमोउच्यायः 





नहीं है । दानके समान कोई निधि नहीं है | सत्यसे बढ़कर 





कोई धर्म नहीं है और असत्यसे बढ़कर कोई पातक नहीं है॥ 


आश्रमे यस्तु तप्येत तपो मूलफलाशनः। 
आदित्याभिमुखो भूत्वा जटावल्कलूसंतृतः ॥ 
मण्डूकशायी हेमन्ते भीष्मे पश्चतपा भवेत्‌ | 
सम्यक तपश्चरन्तीह अभ्रददधाना वनाश्नमे ॥ 
गृद्दाभमस्य ते देवि कलां नाहन्ति घोडशीम। 

जो वानप्रस्थ आअममें फल-मूल खाकर जय बढ़ाये, 
बल्कल पहने, सूर्यकी ओर मुँह करके तपस्या करता है, 
हेमत्त ऋतु मेदककी भाँति जलमें सोता है ओर 
ग्रीष्म आतुमें पश्मामिका ताप सहन करता है । इस प्रकार 
मो छोग वानप्रस्थ आश्रममें रहकर श्रद्धापूर्वक उत्तम तप 
करते हैं, वे भी रहस्थाश्रमके पालनसे होनेवाले धर्मकी 
सोलहवीं कलाके भी बराबर नहीं दो सकते ॥ 

उमोवाच 

शूदाभ्रमस्य था चर्या व्रतानि नियमाश्च ये ॥ 
यथा च देवताः पूज्याः सततं ग्रहमेथिना। 
यद्‌ यश परिहतेव्य ग्रद्िणा तिथिपवंसु ॥ 
तत्‌ सर्व श्रोतुमिष्छामि कश्यमान त्वया विभो। 

उमाने कदहा-प्रमो | रहस्थाअ्रमका जो आचार है, जो 
अत और निमम हैं, गहस्थको सदा जिस प्रकारसे देवताओंकी 
पूजा करनी चाहिये तथा तिथि और पर्वोके दिन उसे जिस- 
जिस वस्तुका त्याग करवा चाहिये, वह सब में आपके मुखसे 
सुनना चाहती हूँ॥ 

श्रीमहेशवर उवाच 

शुद्दाभ्रमस्य यन्मूछ॑ फर्ू धम्रोष्यमुत्तमः ॥ 
पादेशतुर्मः सतत धर्मों यच प्रतिष्ठितः। 
ककरमूर्त ब्ररारोहे द्तो” घरतमियोदधतम॥ 





कद ते प्रवश्यामि भ्रूय्तां धर्मचारिणि। 
: श्रीमहेश्वरन कहा--देवि ! गहस्थ-आश्रमका जो 
मूल और फल है, यह उत्तम धर्म जहाँ अपने चारों चरणंस्ति 
सदा विराजमान रहता दे, वरारोहे ! जैसे दहीसे घी निकाला 
जाता है, उसी प्रकार जो सब धर्मोका सारभूत है, 
उसको मैं तुम्हें बता रहा हूँ | घर्मचारिणि ! सुनो ॥ 
शुध्रपन्ते ये पितरं मातरं च गद्दाश्रमे॥ 
भर्तारं चैव या नारी अग्रिहोत्रं व ये द्विज्ञाः। 
तेषु तेषु च प्रीणस्ति देवा इन्द्रपुरोगमाः॥ 
पितरः पितलोकस्थाः स्वधमंण स रज्यते। 

जो छोग यहस्थाश्रममें रहकर माता-पिताकी सेवा करते 
हैं, जो नारी पतिकी सेवा करती है तथा जो ब्राह्मण नित्य 





-पिवृछ्ोकनिवासी पितर प्रसन्न होते हैं एवं वह पुरुष अपने 
घर्मसे आनन्दित होता है ॥ 
उमोवाच 

मातापित्वियुक्तानां का चर्या ग्रहमेघिनाम्‌॥ 
विधवानां च नारीणां भचानेतद्‌ ब्रवीतु मे। 

उमाने पूछा--जिन गहस्थींके माता-पिता न हों, उनकी 
अथवा विधवा ख्रियोकी जीवनचर्या क्या होनी चाहिये ! 
यह मुझे बताइये ॥ 

श्रीमहेखर उवाच 


देवतातिथिशुश्रषा गुरुवृद्धाभिवादनम्‌ ॥ 
अहिसा सर्वेभूतानामलोभः सत्यसंघता। 
ब्रह्मचर्य शरण्यत्वं शौच पूर्वाभिभाषणम्‌ ॥ 
कृतश्षत्वमपैशुन्य॑ सतत चघमंशीलता। 
दिने द्विरभिषेक॑ च पितृदैवतपजनम्‌ ॥ 
गवाह्िकप्रदान॑ च संविभागोडतिथिष्वपि। 
दीप॑ प्रतिश्रयं चैब दद्यात्‌ पाद्यासनं तथा॥ 
पशञ्चमेडडनि षष्ठे वा द्वावशेष्प्यश्मेष्पि वा। 
चतुद्‌शे ५ पश्चदशे अह्याचारी सदा भवेत्‌॥ 
इमभकम शिरोअ्भ्यज्ञमअनं दन्‍्तघावनम्‌। 
नैतेष्चहस्सु कुर्बीत तेषु लष्ष्मीः प्रतिष्ठिता ॥ 
श्रीमहेश्वरने कह्ा--देवता और अतिथियोंकी सेवा, _ 
गुरुजनो तथा बृद्ध पुरुषोका अभिवादन, किसी भी प्राणीकी 
हिंसा न करना, लोभको त्याग देना, सत्यप्रतिश -हिंसा न करना, छोभको त्याग देना, सत्यप्रतिश् होना, 
ब्रद्मचर्य, _शकाचर्य__ शरणाणतवत्सलता, शोचाचार, पहढे 
बातचीत करना, उपकारीके प्रति कृतञ्ञ होना, किसकी 











ता और पिंतराका इन करना, गोओको प्रांतदिन 
अन्नका ग्रास और घास देना, अतिथियोंकों विभागपू्ंक 
 ओजन देना, दोप, ठदस्नेक लिये स्थान तया पाथ और 





ण्९्श्छ 


ओऔीमदाभारते 


[ अलुशासनपर्यणि 





श्कफमफफकफ कक कक कक कक कम 


आसन देना, पत्नमी, षष्ठी, द्वादशी, अष्टमी, चतुर्दशी एवं 
पूर्णिमाकों सदा ब्रक्मचर्यका पालन करना, इन तिथियोंपर 
मूँछ मुड़ाने, सिरमें तेल लगाने, आँखमें अज्जन करने तथा 
_दाँतुन करने एवं दाँत धोने आदिका कार्य न करे | जो इन 
विधि-निषेधोंका पालन करते हैं, उनके यहाँ लक्ष्मी प्रतिष्ठित 
_होती है॥ 
प्रतोपवासनियमस्तपो दान च शाक्तितः। 
भरणं सृत्यव्गस्थ दीनानामनुकम्पनम्‌ ॥ 
परदारनिवृत्तिश्न॒ स्वदारेघु. रतिः खदा। 
बत और उपवासका नियम पालना, तपस्या करना, 
यथाशक्ति दान देना, पोष्यवर्गका पोषण करना, दीनोंपर 
कृपा रखना, परायी ख्रीसे दूर रहना तथा सदा ही अपनी जख्ीसे 
प्रेम रखना, ग्रहस्थका धर्म दै || 
'शरीरमेक दम्पंत्योविधात्रा पूवेनिर्मितम्‌ ॥ 
' तस्मात्‌ स्वदारनिरतो ब्रह्मचारी विधीयते। 
विधाताने पूर्व कालमें पति-पत्नीका एक ही शरीर बनाया 
था; अतः अपनी ही ज्लीमें अनुरक्त रहनेवाला पुरुष ब्रह्मचारी 
माना जाता है ॥ 
शीलवृत्तविनीतस्य॒निगृद्दीतेन्द्रियस्थ च॥ 
आजंबे चतंमानस्थ सर्वेभूतहितैषिणः । 
.प्रियात्थिश्व क्षान्तस्थ धर्माजितधनस्थ च॥ 
शुद्ाश्रमपद्स्थस्य किमनयेः कृत्यमाश्रमः । 
जो शील और सदाचारसे विनीत है, जिसने अपनी 
इन्द्रियोंकी फाबूमें कर रक्‍्खा है, जो सरल्तापूर्ण बर्ताव 
करता है ओर समस्त पग्राणियोंका हितेषी है, जिसको 
अतिथि प्रिय है, जो क्षमाशील है, जिसने धम्मपू्बक 
घनका उपाजन किया है--ऐसे गृहस्थके लिये अन्य आश्रमोकी 
क्या आवश्यकता है ! ॥ 
जैथथा मातरमाश्रित्य सर्वे जीवन्ति जन्तवः ॥ 
तथा गुद्दाश्नमं प्राप्य सर्च जीचन्ति चाश्रमाः। 
जैसे सभी जीव माताका सहारा लेकर जीवन धारण 
_फरते हैं, उसी प्रकार सभी आभम शइस्थ-आशभ्रमका आश्रय 
_ढेकर ही जीवन-यापन करते है ॥ चर 
राजानः सर्वेपाषण्डाः सर्व रह्नोपज्ीविनः ॥ 
व्यालग्रद्वाश्व डस्माश्र चोरा राजमटास्तथा। 
सर्विद्याः सर्वेशीलशाः सर्वे वै विचिकित्सकाः ॥ 
दूराध्वानं प्रपन्नाश्व क्षीणपथ्योदुना नराः्। 
एते चान्ये च बद्दच! तकेयन्ति ग्रुद्दाधमम्‌॥ 
राजा, पाखण्डी, नट, सपेरा, दम्भ, चोर, राचपुरुष, 
विद्वान, सम्पूर्ण शीक्ोंके बानकार, सभी संशयाकु तथा दूरके 
रास्तेपर आये दुए पायेयरदित ग्रही--ये तथा ओर भी 


























बहुत-से मनुष्य णहस्थाश्रमपर ही ताक लगाये रहते हैं | 
मार्जारा मूषिकाः श्वानः सकराश् शुकास्तथा । 
कपोतका ककटकाः सरीखझृपनिषेवणाः ॥ 
अरण्यवासिनश्वान्ये सह ये सगपक्षिणाम्‌। 
एवं बहुचिधा देवि छोकेडस्मिन्‌ सचराचराः ॥ 
गृद्दे क्षेत्रे बिले चैव शतशोज्य सहस्नशः। 
गृहस्थेन कृत कम सर्वेस्तैरिह श्रुज्यत्ते ॥ 

देवि ! चूहे, बिल्ली, कुत्ते, यूअर, तोते 
ककंटक ( काक आदि ), सरीसपसेवी-ये तथा और भी 
बहुत-से मृग-पक्षियोंके वनवासी समुदाय हैं तथा इसी तरह 
इस जगतमें जो नाना प्रकारके सैकड़ों और हजारों चराचर 
प्राणी घर, क्षेत्र और बिलमें निवास करते हैं, वे सब-के-सब 
यहाँ ग्रइस्थके किये हुए, कर्मको ही भोगते हैं॥ 
उपयुक्त च यत्‌ तेषां मतिमान्‌ नानुशोचति। 
धरम इत्येब संकल्य यस्तु तस्य फल शएणु ॥ 

जो वस्तु उनके उपयोगमें आ गयी, उसके लिये थो 
बुद्धिमान्‌ पुरुष कभी शोक नहीं करता, इन सबका पाकन 
करना धर्म ही है, ऐसा समझकर संतुष्ट रहता है, उसे मिलने 
वाले फलका वर्णन सुनो ॥ 
सबयक्षप्रणीतस्थ हयमेघेन यत्‌ फलम्‌। 
वर्ष स द्वादशे देवि फलेनैतेन युज्यते ॥ ) 

देबि ! जो सम्पूण यज्ोंका सम्पादन कर चुका है, उसे 
अश्वमेघयश्से जो फल मिलता है, वही फछ इस ग्रहस्थकी 
बारह वर्षोतक पूर्वोक्त नियमोंका पालन करनेसे प्राप्त 
हो जाता है॥ 

उमोवाच 

उक्तर्त्ववा पृथग्धमंश्वातुरवण्येहितः शुभः। 
सर्वव्यापी तु यो धर्मा भगवंस्तद्‌ ब्रवीदधि में ॥६१॥ 

उमाने कहा--भगवन्‌ ! आपने चारों वर्णोके लिये 
हितकारी एवं शुभ धर्मका प्रथक्‌-प्थक्‌ वर्णन किया | अब 
मुझे वह धर्म बतलाइये, जो सब वर्णोके लिये समानरूपसे 
उपयोगी हो ॥ ६१ ॥ 

श्रीमहेखर उवाच 


ब्राह्मणा लोकसारेण ख॒ष्टा धात्रा गुणाथिना। 
लोकांस्तारयितु छृत्खान्‌ भत्यषु सितिदेधताः ॥६२॥ 
तेषामपि प्रवक्यामि घर्ंकमेफलोदयम । 
ब्राह्मणेचु दि यो धर्म: स धममः परमो मतः ॥६३॥ 

श्रीमहेश्वरने कट्दा--देवि ! गुणोंकी अमिवाषा रखने- 
वाले जगत्लश ब्रह्माजीने समस्त छोकोंका उदार करनेके 
लिये जगत्‌की सार वस्तुद्वारा 'मृत्यु्रोकमें ब्राह्मणोंकी सृष्टि 
की है।जाह्षण इश्र भूमण्डढके देवता हं, भ्रतः 


दानधर्मपर्त ] 





पएकचत्वारिशदधिकशततमोउच्यायः 


५९२५ 











उनके ही धर्म-कर्म और उनके फलोका वर्णन करता हूँ, 
क्योंकि ब्राक्मणोंमें जो घर्म होता है, उसे ह्वी परम धर्म 
माना जाता है ॥ ६२-६३ ॥ 
इमे ते छोकधर्मार्थ त्रयः सृष्ठाः स्वयम्भुवा | 
पृथिव्यां सजने नित्य रुशांस्तानपि में >अणु ॥६७॥ 
ब्रक्माजीने सम्पूर्ण जगत्‌की रक्षाके लिये तीन प्रकारके 
भर्मका विधान किया है । प्ृथ्वीकी सष्टिके साथ ही इन तीनों 
धर्मोकी सृष्टि हो गयी है, इनको भी तुम मुझसे सुनो ॥ 
वेदोक्तः परमो घर्मः स्थ॒ुतिशासत्रगतो5परः। 
शिष्टाचीणो5परः प्रोक्तद्यो धर्मा; सनातनाः ॥६५॥ 
7 पहला है वेदोक्त धर्म, जो सबसे उत्कृष्ट धर्म है। 
दूसरा है वेदानुकूल स्मृति-शासत्रमें वर्णित--स्मातंघम॑ और 








तीसरा है शिष्ट पुरुषोंद्वारा आचरित धर्म ( शिष्टाचार ) | 


>> मरमानान. 


ये तीनों धर्म सनातन है ॥ ६७ |॥ 


श्रेवियो ब्राह्मणो विद्वान न चाध्ययनजीवकः | 
शत्रिकर्मा क्रिपरिक्रान्तों मैत्र एप स्मृतो द्विजः ॥६६॥ 
जी तीनों वेदोका ज्ञाता ओर विद्वान्‌ हो; पढने: 
पदढ़ानैका काम करके जीविका न चछाता हो; दान, धर्म 
और यश-इन तीन कर्मोंका सदा अनुष्ठान करता हो 
काम, क्रोध और छोभ--इन तीनों दोषोंका त्याग कर चुका 
हो और सब प्राणियोंके प्रति मैत्नीमाव रखता हो--ऐसा 
पुरुष ही वास्तवमें ब्राह्मण माना गया है ॥ ६६ ॥ 
घडिमानि तु कर्मांणि प्रोवाच भुवनेश्वरः। 
वृत््यथ चाह्मणानां वै श्रणु चमोन्‌ सनातनान्‌ ॥६७॥ 
सम्पूर्ण भुवनोके स्वामी बद्षाजीने ब्राक्षणोकी जीविका- 
के लिये ये छः कर्म बताये हैं; जो उनके लिये सनातन धर्म 
हैं । इनके नाम सुनो ॥ ६७ ॥ । 
यजन याजनं चैधच तथा दानप्रतिश्रहो। 
अध्यापन चाध्ययनं षट्कर्मा धर्मंभाग द्विजः ॥६८॥ 
यजन-याजन ( यज्ञ करना-कराना ) दान देना, दान 
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ढेनेवाला बआ्राक्षण धमंका भागी होता है ॥ ६८ ॥ 

नित्यः स्वाध्यायिता धर्मा धर्मो यज्ञः सनातनः। 

दान प्रशस्यते चास्य यथाशाक्ति यथाविधि ॥६८॥ 
इनमें मी सदा स्वाध्यायशीछ होना ब्राह्मणफा मुख्य धर्म 








थह सत्पुरुष?ोर्मि सदा दृष्टिगोचर होता है | इसका पालन करने- 
सै शुद्धचित्तवाले गहस्थोंको महान्‌ धर्मराशिकी प्राति होती है॥ 
पश्चयश्नचिशुद्धात्मा सत्यवागनसूयकः । 
दाता ब्राह्मणसत्कर्ता सुसंसृश्निवेशनः ॥७१॥ 
अमानी च सदाजिह्यः स्तिग्धवाणीप्रदस्तथा । 
अतिथ्यभ्यागवरतिः.शेषान्नकृतभोजञनः ॥७२॥ 
पाचमध्य यथान्यायमासनं शयन तथा। 
दीप॑ प्रतिभ्रयं चैव यो ददाति स घार्मिकः ॥७शा 
गहस्थ पुरुषको पश्चमहायज्ञोंका अनुश़्ान करके अपने 


मनको शुद्ध बनाना चाहिये | जो गहस्थ सदा सत्य बोलता 


किसीके दोष नहीं देखता, दान देता, ब्राक्षणोंका सत्कार 
करता, अपने घरको झाड़-बुह्दारकर साफ रखता, अभिमान- 





को त्याग देता, सदा सरल भावसे रददता, स्नेहयुक्त वचन 





बोलता, अतिथि और अभम्यागतौंकी सेवामें_मन लगाता, 
यशशिष्ट अन्नका भोजन करता ओर अतिथिकों शास्त्रकी 
आज्ञाके अनुसार पाद्य, अष्यं, आसन, शबय्या, दीपक तथा 


ठहरनेके लिये ग्रह प्रदान करता है, उसे उसे धार्मिक समझना 























है, यश करना सनातन घमं है और अपनी शक्तिके अनुसार 


धिधिपूरषक दान देना उसके लिये प्रशस्त धर्म है ॥ ६९ ॥ 


दामस्तृूपरमो घमः प्रवृत्तः सत्सु नित्यशः। 
गृदस्थानां विशुद्धानां धर्मस्य मद्दान ॥>०क 


* बब पकारके विषयोत्ते उपरत हों शम कहटाता हैं। 


_चाहिये ॥ ७१-७३ ॥ 


प्रातरुत्थाय चाचइस्थ भोजनेनोपमन्तय च। 
सत्कृत्यानुबजेद्‌ यस्तु तस्य घर्मं! सनातनः ॥७७॥ 
जो प्रातःकाल उठकर आचमन करके ब्राह्मणकी भोजन- 
के लिये निमन्त्रण देता और उसे ठीक समयपर सत्कारपूर्वक 
भोजन करानेके बाद कुछ दूरतक उसके पीछे-पीछे थाता 
है, उसके द्वार सनातन धमका पालन होता है ॥ ७४ ॥ 
सर्वातिथ्यं त्रिवगेस्थ यथाशक्ति निशानिशम्‌। 
श्द्रधर्मं६ः. समाख्यातस्थिवर्गपरिचारणम्‌॥७५॥ 
शूद्र गृहस्थकी अपनी शक्तिके अनुसार तीनों वर्णोका 
निरन्तर सब प्रकारसे आतिथ्य-सत्कार करना चाहिये। 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैदय-इन तीन वर्णोंकी परिचर्यामें 
रहना उसके लिये प्रधान धर्म बतलाया गया है ॥ ७० || 
प्रवृसिलक्ष णो धर्मों शहस्थेषु विधीयते। 
तमहं वतंयिष्यामि सवमूतहितं शुभम्‌ ॥७६॥ 
प्रड्धत्तर्प धमंका विधान गहस्थोंके छिये किया गया 
है | वह सब प्राणियोंका शितिकारी और शुभ है। अब में 
उसीका वर्णन करता हूँ ॥ ७६ ॥ 
दततव्यमसकृच्छक्त्या यष्टव्यमसकृत्‌ तथा। 
पुष्टिकमंविधानं थ कतंव्यं भूतिमिच्छता ॥5७॥ 
अपना कल्याण चाहनेवाले पुरुषकों सदा अपनी शक्तिके 
अनुसार दान करना चाहिये । सदा यज्ञ करना चाहिये और 
रुदा ही पुष्टिननक कर्म करते रहना चाहिये || ७७ ॥ 


धर्मणा्ेें: समादायों घमेलस्थं त्रिधा अनम्‌। 





ज्प्८ 


भीमदामारते 


[ गलुशासनपर्चेणि 
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हूललिक' हैं। ये लोग सोमप ( चन्द्रमाकी किरणोंका पान 


करनेवाछे ) और उष्णप (सूर्यकी किरणोंका पान करनेवाले ) 
देवताओंके निकट रहकर अपनी ज्ियोंसहित उज्छबृत्तिसे 
जीवन-निर्वाद करते और इन्द्रियोंको काबूमें रखते हैं ॥ 
तेषामभिपरिस्पन्दः पित्॒णां चाचन तथा। 
यह्यानां चैव पशञ्चानां यजनं धर्म उच्यत्ते ॥१०६॥ 
अग्निहोत्र, पितरोंका पूजन ( श्राद्ध ) और पद्ममहा- 
यह्लॉंका अनुश्ञान यह उनका मुख्य धर्म कहा जाता है ॥१०३६॥ 
एप. चक्रचरैदेंवि देवलोकचरैद्धिजः । 
आष्िधम: सदा चीर्णो योउन्यस्तमपि मे >शणु॥१०७॥ 
देवि | चक्रकी तरह विचरनेवाले ओर देवलोकमें 
निवास करनेवाढे पूर्वोक्त आक्षणोने इस ऋषिघसंका सदा 
ही अनुष्ठान किया है । इसके अतिरिक्त दूसरा भी जो ऋषियों- 
का धर्म है, उसे मुझसे सुनो ॥ १०७ ॥ 
सर्वेष्येवर्षिधमेंषु शेयो55समा संयतेन्द्रियः । 
कामक्रो धी ततः पश्चाज्जेतव्याविति मे मतिः ॥१०८॥ 
सभी आपष॑धमोंमें इन्द्रियसंयमपूर्वक आत्मशान प्राप्त 
करना आवश्यक है ! फिर काम ओर क्रोधको भी जीतना 
चाहिये | ऐसा मेरा मत है ॥ १०८ ॥ 
अप्निहोश्परिस्पन्दो. 'धर्मराजिसमासनम्‌ । 
सोमयज्ञाभ्यनुशानं पश्चमी यह्नदक्षिणा ॥१००॥ 
प्रत्येक ऋषिके लिये अग्निहोत्रका सम्पादन, धमंसत्रमें 
स्थिति, सोमयज्ञका अनुष्ठान, यशविधिका ज्ञान और यक्षमें 
दृक्षिणा देना--इन पाँच कर्मों का विधान आवश्यक है॥१०९॥ 
नित्य यज्ञक्रिया धर्मः पिठ॒देवा्च ने रतिः। 
सर्वातिथ्यं च कतंव्यमन्नेनोब्छाजितेन वै ॥११०। 
नित्य यशका अनुष्ठान और धमका पाछन करना चाहिये। 
देवपूजा और श्राद्धमें प्रीति रखना चाहिये । उन्छइत्तिसे 


उपार्जित किये हुए. अन्नके द्वारा सबका आतिथ्य-सत्कार करना 
आषियोंका परम कतंव्य है।॥ ११० ॥ 
निवृक्तिरुपभोगेचु ग्रोरसानां शामे रातिः। 
स्थण्डिले शयन योगः शाकपणनिषेषणम्‌ ॥१११॥ 
फलमूलाशनं वायुरापः. शैधलमक्षणम्‌ | 
ऋषीणां नियमा छोते येजयन्त्यजितां गतिम्‌ ॥११२॥ 
विषयभोगोसे निदृत्त रहना, गोरसका आह्यर करना, 
शमके साधनमें प्रेम रखना, खुले मेदान चबूतरेपर सोना, 
योगका अभ्यास करना, साग-पातका सेवन करना, फल-मूल 
खाकर रहना, वायु, जल ओर सेवारका आद्वार करना--से 
ऋषियोंके नियम हैं। इनका पालन करनेसे वे अजित--सब॑- 
श्रेष्ठ गतिकों प्रास करते हैं || १११-११२ ॥ 
विधूमे सन्नमुसले व्यज्ञारे भुक्तवज्जने। 
अतीतपात्रसंचारे काले विगतभिक्षुके ॥११श॥ 
अतिथि काहक्षमाणो थै शेषान्नकृतमोजनः। 
सत्यधमंरतः शान्तो मुनिधर्मण युज्यते ॥११४॥ 
नसस्‍्तम्भी नच मानी स्याज्नाप्रसन्नों न विस्मित/ 
मित्रामित्रंसमो मैत्नो यः स धमंविदुत्तमः ॥१ ९७) 
जब गशहस्थोंके यहाँ रसोईधघरका धुओं निकलना बंद 
हो जाय, मूसलछसे धान कूटनेकी आवाज न आये--सन्नाठा 
छाया रहे, चूल्देकी आग बुझ जाय, घरके सब छोग भोजन 
कर चुकें, बतनोका इधर-उधर छे जाया जाना कक जाय और 
मिश्लुक भीख मॉगकर लौट गये हों, ऐसे समयतक ऋषिको 
अतिथियोंकी बाट जोहनी चाहिये ओर उसके बचे-खुचे अन्न- 
को स्वयं ग्रहण करना चाहिये । ऐसा करनेसे सत्यघर्ममें 
अनुराग रखनेवाला झान्त पुरुष मुनिधर्मसे युक्त दोता है 
अर्थात्‌ उसे मुनिर्भके पालनका फल मिलता है। जिसे गये 
और अभिमान नहीं है, जो अप्रसन्न और विस्मित नहीं होता, 
शत्रु और मित्रको समान समझता तथा सबके प्रति मैत्रीका 
भाष रखता है, वही धर्मवेत्ताओंमें उत्तम ऋषि है ११३-११५ 


इति श्रीमहा|मारते क्नुशासनपर्वणि दानघर्मपवेणि एकचत्वारिंशद्धिकशततमो5घ्याय: ॥ १४१ # 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासलपवंके अन्तर्गत दानधर्मंपर्वमें एक सो एकतालीश्वर्वाँ अध्याय पूरा हुआ ॥। १४१ ॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १०६३ इछोक मिछाकर कुछ २२१३ इलछोक हैं ) 


दिवतारिंशदधिकशततमो5ष्यायः 


उम्ा-महेधर-संवाद, वानप्रस्थ-धर्म तथा उसके पालनकी विधि और मद्दिमा 


उमोवाच 
वेशेषु. स्मणीयेघु नदीनां निश्चेरेषु ख। 
झवस्तीनां निकुष्जेषु पर्वतेषु चनेषु च॥१॥ 


१. जो दाँदोंसे ही ओोखलीका काम छेते हैं अर्थात्‌ अन्नको 


इल्दोलूखलिक कहलाते हैं। 





द्शेषु च पवित्रेषु. फलवत्सु समादिताः। 
मूलबत्खु च मध्येत्रु बसमन्ति नियतवताः ॥ २॥ 
पार्वेतीने कहा--मगवन्‌ ! नियमपूर्वक बतका पाझण 


ओखलीमें न कूटकर दाँतम्रि ही चबाकर खाते हैं। वे 








दानघर्मपण ] विचत्वारिशद्थिकशततमोउष्यायः ५९९ 
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करनेवाले एकाग्रचित्त वानग्रस्थी महात्मा नदियोंके रमणीय 
तटप्रदेशॉमें, शरनोंमें, सरिताओंके तटवर्ती निकुझोंमें, पव॑तों- 
पर, वनोंमें और फल-मूलसे सम्पन्न पवित्र स्थानोंमें निवास 
करते हैं ॥ १-२ ॥ 
तेषामपि विधि पुण्यं भरोतुमिच्छामि शाह्लर। 
यानप्रस्थेष.._ देवेश स्वदरीरोपजीविषु ॥ ३॥ 
कल्याणकारी देवेश्वर ! वानप्रस्थी महात्मा अपने शरीर- 
को ही कष्ट पहुँचाकर जीवन-निर्वाह करते हैं; अतः उनके 
पालन करने योग्य जो पवित्र कतंव्य या नियम है, उसीकों 
मैं सुनना चाहती हैं || ३ ॥ 
श्रीमहेश्वर उबाच 
वानप्रस्थेष यो धर्मस्तं मे श्टणु समाहिता। 
श्रत्वा चैकमना देवि धमबुद्धिपरा भव ॥४॥ 
भंगवान्‌ महेश्वरने कहा-देवि ! ( शहस्थ एवं ) 
वानप्रस्थोंका जो धर्म है, उसको मुझसे एकाम्रचित्त होकर 
सुनो और सुनकर एकचित्त हो अपनी बुद्धिकों धर्ममे 
लगाओ ॥ ४ ॥ 
संसिद्धेनियमैः सद्धिवेनवासमुपागतैः । 
चानप्रस्थैरिदं॑ कर्म कतंव्यं श्टणु यादशम्‌॥५॥ 
नियमोका पालन करके सिद्ध हुए, वनवासी साधु वान- 
प्रस्थोंको यह कर्म करना चाहिये | कैसा कर्म ! यह बताता 
हूँ, सुनो ॥ ५॥ 
( थूत्वा पूर्व ग्रदस्थस्तु पुत्रानृण्यमवाप्य च | 
कलघत्रकाय संतृप्य कारणात्‌ संत्यजेदू गृहम्‌ ॥ 
मनुष्य पहले ण हस्थ होकर पुत्रोंके उत्पादनद्वारा पितरों- 
के ऋणसे उक्नूण हो, पत्नीसे सम्पन्न होनेवाले कार्यकी पूर्ति 
करके धर्मसम्पादनके लिये गहका परित्याग कर दे ॥ 
अवस्थाष्य मनो धघृत्या व्यवसायपुरस्सरः। 
निद्वन्छो वा सदारो वा वनवासाय स ब्रज़ेत्‌ ॥ 
मनको पैय॑पूर्वक स्थिर करके मनुष्य दृद निश्चयके साथ 


' शक्ूदालेपनं 


कल्योत्थानं च शोच॑ च॒ सर्वदेवप्रणामनम्‌ । 
कायेत्यक्तदोषप्रमादता ॥ 
सायम्प्रातश्वामिषेक॑ चाग्निहोत्न्‍नं यथाविधि। 
काले शौच च कार्य च जदावलकलघारणम्‌ ॥ 
सतत॑ बनचर्या च समित्कुसुमकारणात्‌ 
नीवाराश्रय्णं काछे शाकमूलोपचायनम्‌ ॥ 
सदायतन शौच च तस्य  धर्माय चेष्यते। 
सबेरे उठना, शौचाचारका पालन करना, सब देवताओं - 





को मस्तक झुकाना, शरीरमे गायका गोबर छगाकर नहाना 
दोष और प्रमादका त्याग करना, सायकाल और प्रातःकाल 
स्नान एवं विधिवत्‌ अग्निद्ोत्र करना, ठीक समयपर शौचा- 
चारका पालन करना, सिरपर जया और कटिप्रदेशमें वल्‍्कल 














_धारण करना, समिधा और पुष्पका संग्रह करनेके लिये सदा 





बनमे विचरना, समयपर नीवारसे आग्रयण कर्म (नवशस्येष्टि 





यज्ञका सम्पादन ) करना, साग और मूलका संकलन करना 





तथा सदा अपने घरको शुद्ध रखना-आदि कार्य वानप्रस्थ 


मुनिके लिये अभीष्ट है। इनसे उसके घमकी सिद्धि 





होती है ॥ 


अतिथीनामाभिमुख्यं तत्परत्व॑ च सव्वदा ॥ 
पाद्यासनाभ्यां सम्पूज्य तथाहारनिमन्त्रणम्‌। 
अग्राम्यपचनं काले पिठ्देबाचनं तथा ॥ 
पश्चाद्तिथिसत्कारस्तस्यघर्माः सनातनाः। 
पहले अतिथियोंके सम्मुख जाय, फिर सदा उनकी सेवा- 
में तसर रहे | पाद्य और आसन आदिके द्वारा उनकी पूजा 
करके उन्हे भोजनके लिये बुछावे | समयपर ऐसी वस्तुओंसे 
रसोई बनावे, जो गाँवमें पैदा न हुई हो | उस रसोईके द्वारा 





पहले देवताओं और पितरौंका पूजन करे । तत्मश्रात्‌ अतिथि- 





को सत्कारपूबक भोजन करावे । ऐसा करनेवाले वानप्रस्थको 
सनातन धमकी सिद्धि प्रास होती है ॥ 











निर्दन्द्ध ( एकाकी ) होकर अथवा सत्रीको साथ रखकर 
बनवासके लिये प्रस्थान करे ॥ 
देशाः परमपुण्या ये नदीवनसमन्विताः। 
अवोचसमुक्ताः.प्रायेण तीर्थोयतनसंयुताः ॥ 
तन गत्वा विधि शास्वा दीक्षा कुर्यांद्‌ यधाक्रमम! 
वीक्षित्देकमना भरूत्वा परिचरयों समाचरेत्‌ ॥ 

नदी और वनसे युक्त जो परम पुण्यमय प्रदेश हें, वे 
प्रायः अशानसे मुक्त और तीरथों तथा देवस्थानोंसे सुशोमित 
हूँ। उनमें जाकर विधिका शान प्राप्त करके क्रमशः ऋुषि- 
घमंकी दीक्षा अहण करे ओर दीक्षित इोनेके पश्चात्‌ एक- 
सित्त ही परिचर्या आरस्म करे ॥ 


ध्'स *खं० “६ * बैप- 





शिष्टेघेर्मासने चैव धर्मार्थसहिताः कथाः ॥ 
प्रतिश्र्यावभागश्व भूमिशय्या शिलासु वा। 
धर्मासनपर बैंठे हुए शिष्ट पुरुषोंद्यारा उसे धर्मार्थयुक्त 
कथाएँ सुननी चाहिये | उसे अपने लिये प्रथक आश्रम बना 
लेना चाहिये। वह प्रथ्वी अथवा प्रस्तरकी शय्यापर सोये || 
घतोपवासयोगश्चथ क्षमा चेन्द्रियनिग्नहः ॥ 
दिवारातं यथायोगं शौच घर्मेस्य चिन्तनम्‌।) 
वानप्रस्थ मुनि जत और उपवासमें तत्पर रहे दूसरोपर 
क्षमाका भाव रक्खे, अपनी इन्द्रियोंकों वशमें करे | दिन-रात 
_थथासम्भब शौचाचारक पालन करके घर्मका चिन्तन करे॥ चिन्तन करे ॥ 


जिकालमभिषेक॑ चर पित॒देबाचंन॑ सथा। 
अस्िहोजपरिस्पन्द_ इश्द्ोमविधिस्तथा ॥ ९ ॥ 











जुदेडृ० 


ओऔीमदाभारते 








कट कस जट आम 





उन्हें दिनमें तीन बार त्नान, पितरों और देवताओंका 
पूजन, अम्निदोत्र तथा विधिवत्‌ यश्ञ करने चाहिये ॥ ६ ॥ 
तीवारअदर्ण चेव फलमूलनिषेवणम्‌ । 
इशुरैरण्डतेलानां स्नेहाथं च निषेषणम्‌ ॥७॥ 

बानप्रस्थकों जीविकाके लिये नीवार ( तिन्नीका चावल) 
और फल-मूलका सेवन करना चाहिये तथा शरीरमें स्निग्धता 
लाने या तेलसे होनेवाले कार्योके निर्वाहके लिये इंगुद और 
रैड़ीके तेलका सेवन करना उचित है ॥ ७ ॥ 


योगबर्याकृतें: सिद्ध! कामक्रोधविवर्जितेः। 
वीरशय्यामुपासद्धिर्वीरस्थानोपसेचिभिंः ॥<॥ 


उन्हें योगका अभ्यास करके उसमे सिद्धि प्राप्त करनी 
चाहिये । काम और क्रोधको त्याग देना चाहिये । वीरासन- 
से बैठकर वीरस्थान ( विशाल और घने जंगल ) में निवास 
करने चाहिये ॥ ८॥ 


युक्तेयोगवहिः. सद्धिप्नोष्मे पश्चतपैस्तथा। 
मण्डूकयोगनियतेर्यथान्यायं निषधिभिः ॥ ९॥ 


मनको एकाग्र रखकर योगसाधनमें तत्पर रहना चाहिये। 
ओंष्ठ बानप्रस्थकों गर्मीमें पदञ्माग्नि सेवन करना चाहिये | हठ- 
योगशा्त्रमें प्रसिद्ध मण्छ्कयोगके अभ्यासमे नियमपू्वंक 
छगे रहना चाहिये। किसी भी वस्त॒का न्यायानुकूल सेवन 
करना चाहिये॥ ९ ॥ 


वीरासनसतैर्नित्यं॑ स्थण्डिले शयन तथा। 
शीततोयाग्नियोगश्व॒ चतंव्यो 'धरमंबुद्धिमिः॥१०॥ 


सदा वीरासनसे बैठना और वेदी या चबूतरेपर सोना 
चाहिये | धर्ममें बुद्धि रखनेवाले वानप्रस्थ मुनियोको शीत- 
तोयाप्रियोगका आचरण करना चाहिये अर्थात्‌ उन्हें सर्दीकी 
मौसम रातको जलके मीतर बैठना या खड़े रहना, बरसात- 
में खुले मैदानमें सोना और ग्रीष्म ऋतुमें पद्माग्निका सेवन 
करना चाहिये ॥ १० ॥ 
अव्भक्षेर्वायुभक्षेश्व शैवलोत्तरभोजनैः । 
अच्मकुद्देस्तथा दान्‍्तेः सम्पक्षालेस्तथापरैः ॥११॥ 

वे वायु अथवा जल पीकर रहें | सेवारका भोजन करें। 
पत्थरसे अन्न या फलकों कूँचकर खार्ये अथवा दॉतोसे 
चबाकर ही मक्षण करें | सम्प्र्षाठके नियमसे रहें अर्थात्‌ 
दूसरे दिनके लिये आहार संग्रह करके न रक्‍्खें ॥ ११ ॥ 
चीरचल्कलूसंवीतेस गचम निवासिधिः । 
कार्या यात्रा यथाकार्ं यथाधम यथाविधि ॥१२॥ 

अधोवखस्रकी जगह चीर और वल्कल पहनें, उत्तरीयके 
स्थानमें मृगछालेसे ही अपने अज्जौंको आच्छादित करें । 
उन्हें समयके अनुसार धर्मके उद्देश्यसे विधिपूर्वक तीर्थ 
क्षादि स्थानोंकी ही यात्रा करती चाहिये| १२ ॥ 
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घननित्यैवेनचरैवेनस्वैर्वनगोच रैः । 
वन गुरुमियासाद्य वस्तव्यं पनजीविभिः ॥रै३॥ 
वानप्रस्थकों सदा वनमें ही रहना, वनमें ही विचरना, 
वनमें ही ठहरना, वनके ही मार्गपर चलना और गुझुकी 
भांति बनकी शरण लेकर बनमें ही जीवन-निवाह 
करना चाहिये॥ १३ ॥ 
तेषां होमक्रिया धर्म: पश्चयशनिषेषणम । 
भागं च पश्चयश्स्थ वेदोक्तस्थानुपालनम ॥९४॥ 
प्रतिदिन अग्निहोत्र और पश्चमहायशोंका सेवन 
वानप्रस्थोका धर्म है | उन्हें विभागपूर्वक वेदोक्त पञ्मयश्ञोंका 
निरन्तर पालन करना चाहिये॥ १४॥ 
अष्टमीयश्षपरता चातुर्मास्यनिषेवणम्‌ । 
पौर्णमासादयों यज्ञा नित्ययश्स्तथेव च ॥१०॥ 
अष्टमी तिथिको होनेबाले अष्टका श्राद्धरूप यश्षमें तत्पर 
रहना, चातुर्मास्य ब्रतका सेवन करना, पौर्णमास और 
दर्शाद यज्ञ तथा नित्ययशका अनुष्ठान करना वानप्रस्थ 
मुनिका धर्म है || १५ ॥ 
चिमुक्ता दारसखंयोगैविमुक्ताः सर्वेसंकरेः। 
विमुक्ताः सर्वपापैश्च चरन्ति मुनयो बने ॥१४॥ 
वानप्रस्थ मुनि ख्री-सभागम, सब प्रकारके संकर तथा 
सम्पूर्ण पापोंसे दूर रहकर वनमें विचरते रहते हैं ॥ १६ | 
स्रग्भाण्डपरमा नित्य प्रेताग्निधरणाः सदा । 
सन्‍तः सत्पथनित्या ये ते यान्ति परमां गतिम॥र७॥ 
खक-खवा आदि यश्ञपात्र ही उनके लिये उत्तम 
उपकरण हैं । वे सदा आहवनीय आदि त्रिबिध अग्नियोंकी 
शरण लेकर यदा उन्हींकी परिचर्यामें छगे रहते हैं और 
नित्य सन्मार्गपर चलते हैं । इस प्रकार अपने धममें तस्पर 
रहनेवाले वे श्रेष्ठ पुरुष परमगतिको प्रात होते हैं ॥ १७ ॥ 
ब्रह्मलोक॑ महापुण्यं सोमलोक च शाशभ्वनम्‌ । 
गच्छन्ति मुनयः सिद्धा; सत्यधर्मव्यपाश्रयाः ॥१८॥ 
वे मुनि सत्यधर्मका आश्रय लेनेवाले और सिद्ध होते 
हैं, अतः महान्‌ पुण्यमय ब्रह्मछोक तथा सनातन सोमलोक- 
में जाते हैं ॥ १८ ॥ 
पष धर्मा मया देवि वानप्रस्थाश्रितः शुभः | 
विस्तरेणाथ. सम्पन्नो यथास्थूल्मुदाइतः ॥१९॥ 
देवि ! यह मैने तुम्दारे निकट विस्तारयुक्त एवं मन्नल- 
मय वानप्रश्यधरमंका स्थूलभावसे वर्णन किया है ॥ १९ ॥ 
उमोवाच 
भगवन्‌ सर्वभूतेश. सर्वमूतनमस्क्ृत । 


यो घर्मो सुनिसंघस्थ सिद्धिवादेष त॑ चुद ॥२ण 


दासधर्मपव ] 


उम्ादेवी बोलों--मगवन्‌ ! सर्वभूतेश्वर ! समस्त 
प्राणियोंद्वारा वन्दित महेश्वर ! ज्ञानगोश्योंमें मुनिसमुदाय- 
का जो धम्म निश्चित किया गया है, उसे कताइये ॥ २० ॥ 
सिद्धिवादेषु संसिद्धास्तथा वननिवासिनः। 

वैरिणो दारसंयुक्तास्तेषां घर्मः कर्थ स्घृतः ॥२१॥ 

ज्ञानगोषियोंमें जो सम्यक सिद्ध बताये गये है, वे 
वनवासी मुनि कोई तो एकाकी ही स्वच्छन्द विचरते हैं. 
कोई पलीके साथ रहते हैं। उनका घमम कैसा माना 
गया है !॥२१॥ 

श्रीमहेश्वर उवाच 

स्वेरिणस्तपसा देवि सर्वे दारविहारिणः | 
तेषां मोण्ड्थं कषायश्व वासे रात्रिश्व कारणम्‌ ॥२२॥ 

श्रीमहेश्वरने कहा--देवि ! सभी वानप्रस्थ तपस्यामें 
संलरूग्न रहते हैं, उनमेंसे कुछ तो स्वच्छन्द विचरनेवाले होते 
हैं (स्रीकों साथ नहीं रखते ) ओर कुछ अपनी-अपनी 
स्त्रीके साथ रहते हैं । स्वच्छन्द विचरनेवाले मुनि सिर मुड़ा- 
कर गेरुए. वस्त्र पहनते हैं; ( उनका कोई एक स्थान नहीं 
होता ) किंतु जो सत्रीके साथ रहते हैं, वे राजिको अपने 
आश्रममें ही ठहरते हैँ ॥ २२ ॥ 
जिकालमभिषेकश्न दोचं त्वुषिक्ततं महत्‌। 
समाघिसत्पथस्थानं_ यथोद्दिष्टनिषवणम्‌ ॥२३॥ 

दोनों प्रकारके ही ऋषियोंका यह महान्‌ कर्तव्य है कि 
वे प्रतिदिन तीनों समय जलमें समान करें और अभिमें 
आहुति डालें। समाधि लगाबे, सन्मागपर चले ओर शाह्नोक्त 
कर्मोका अनुष्ठान करें॥ २३॥ 


ये च ते पर्वकथिता धर्मास्ते वनवासिनाम्‌। 
यदि सेवन्ति धर्मोस्तानाप्लुचन्ति तपःफलम्‌ ॥२७४॥ 
पहले जो तुम्हारे समक्ष चनवासियोंके धर्म बताये गये हैं, 


उन सबका यदि वे पालन करते हैं तो उन्हें अपनी तपस्या- 
का पूर्ण फल मिलता है ॥ २४॥ 


थे सच दम्पतिधर्माणः स्वदारनियत्तेन्द्रियाः । 
घरन्ति विधिवद्‌ दृएं तदनुकालासिगामिनः ॥रणा। 
तेषासूषिकृतो. धर्मों धमिणासुप्पयते । 
न कामकारात्‌ कामोडन्यः संसेव्यो धर्मद्शिभि॥२६॥ 


जो यृहत्य दाम्पत्य धर्मका पान करते हुए. स्रीको 
अपने साथ रखते हैं, उसके खाथ ही इन्द्रियसंयमपूरवक 
वेदबिहित धमेका आचरण करते हैं और केवल ऋतु- 
कालमें ही र्री-समागम करते हैं, उन धर्मात्माओकों ऋषि- 
योंके बताये छुए घमोंके पाकन कर्तेका फल मिलता हे । 
चरदशीं धुरुषोंको कामनावश किसी भोगका सेबन नहीं 
करना चाहिये॥ २५-२६ ॥ 








ह्विचत्वारिशवचिकशततमोज्ध्यायः 


ण्रे३ई 








सर्वमूतेषु यः सम्यण्‌ ददात्यमयदक्षिणाम्‌ । 
हिसादोषविमुक्तात्मा स॒ वें चमण शुज्यते ॥२७॥ 
जो हिसा-दोषसे मुक्त होकर सम्पूर्ण प्राणियोंकों अभय 


दान कर देता है, उसीको धमंका फल प्राप्त होता है २७॥| 


सर्वभूताछुकम्पी यः सर्वेभूताजबबतः । 
सर्वभूतात्मभूतश्च॒ स वे घर्मण युज्यते ॥२८॥ 

जो सम्पूर्ण प्राणियोंपर दया करता, सबके साथ सररूता- 
का बर्ताव करता और समस्त भूतोंको आत्मभावसे देखता है 
वही धर्मके फल्से युक्त होता है।॥ २८ ॥ 





सर्ववेदेषु वा स्‍्नानं॑ सर्वेभूतषु चाजवम। 
उभे एते समे स्यातामार्जव वा विशिष्यते ॥२०॥ 
चारों वेदोमें निष्णात होना और सब जीरवोंके प्रति 


सरलताका बर्ताव करना--ये दोनो एक समान समझे जाते 
हैं । अथवा सरलताका ही महत्त्व अधिक माना जाता है ॥ 


आजेव॑ धघममममित्याहुरधर्मो जिह्म उच्यते। 
आजेबेनंह संयुक्तो नरों घर्मेण युज्यते ॥३०॥ 
सरलताकों धर्म कहते है और कुटिलताकों अधर्म । 





सरलभावसे युक्त मनुष्य ही यहाँ धर्मके फलका भागी होता है॥ 


आजवे तु रतो नित्यं वसत्यमरसंनिधो। 
तस्मादाज॑वयुक्तः स्थाद्‌ य इच्छेदू घम्म मात्मन/॥रे१॥ 

जो सदा सरल बर्तावमें तत्पर रहता है, वह देवताओंकि 
समीप निवास करता है । इसलिये जो अपने धमंका फल 
पाना चाहता हो, उसे सरलतापूर्ण बर्तावसे युक्त 
होना चाहिये ॥ ३१॥ 


क्षान्‍्तो दान्तो जितक्रोधो घर्मभूतो विद्िसकः। 
धर्म रतमना नित्य मरो घर्मेण युज्यते ॥३२॥ 
क्षमाशील, जितेन्द्रिय, क्रोधविजयी, धर्मनिष्ठ, अह्िंसक 
और सदा धर्मपरायण मनुष्य ही घर्ंके फलका भागी होता है॥ 
व्यपेततन्द्रिधे मात्मा शकत्या सत्पथमाशितः। 
चारिशत्रपरमो बुद्धों ब्रह्ममूयाथ कल्पत ॥३३॥ 
जो $रु५१ आल्स्यरहित, घमांव्मा, शक्तिके अनुसार भरेष् 
मार्गपर चलनेवाला, सचरित्र ओर शानी होता है, वह 








ब्रक्षमावकों प्रास हो जाता है ॥ ३३ ॥ 


उमोवाच 
( पवां यायावराणां तु चर्ममिच्छामि भानद। 
रूपया परयाउ5विष्टस्तन्मे ब्रद्दि महेभ्दर ॥ 
सबको मान देनेवाले महेश्वर | मैं यायावरोंके धर्मको 


सुनना चाहती हूँ, आप महान अनुमह करके मुझे यह 
बताइये ॥ 


णथ्देर 


ओऔीमडद्ामारते 


[ अलुशांसनपर्षणि 





श्रीमहेश्वर उवाच 

धर्म यायावराणां र्व॑ श्णु मानिनि तत्परा ॥ 
शतोपवासशुद्धाज्ञास्तीर्थस्नानपरायणाः. । 

भ्रीमहेश्वरने कद्दा--भामिनि ! तुम तसर होकर 
यायावरोंके घम सुनो | बत और उपबाससे उनके अज्ञ-प्रत्यज्ञ 
झुद्ध हो जाते हैं तथा वे तीय॑स्नानमें तत्पर रहते हैं ॥ 
भ्रुतिमन्तः क्षमायुक्ताः सत्यवतपरायणाः॥ 
पक्षमासोपयासैश्व कशिता धमंदश्शिनः । 

उनमें भैय और क्षमाका भाव होता है | वे सत्यवत- 
परायण होकर एक-एक पक्ष और एक-एक मासका उपवास 
करके अत्यन्त दुर्बठ हो जाते हैं | उनकी दृष्टि सदा 
घर्मपर ही रहती दे ॥ 
बर्षे! शीतातपैरेव कुर्वन्तः परम तपः॥ 
कालयोगेन गच्छन्ति शक्रलोकं शुचिस्मिते | 

पवित्र मुसकानवाली देवि ! वे सर्दी, गर्मी और वर्षाका 
कष्ट सहन करते हुए बड़ी भारी तपस्या करते हैं और काल- 
योगसे मृत्युको प्राप्त होकर स्वर्गलोकमें जाते हैं ॥| 
तत्र ते भोगसंयुक्ता दिव्यगन्धसमन्विताः ॥ 
दिव्यभूषणसंयुक्ता विमानवरसंयुताः । 
विचरन्ति यथाकामं दिव्यखीगणसंयुताः ॥ 
फतसूते कथित देवि कि भूयः भ्रोतुमिघ्छिसि ॥ 

वहाँ भी नाना प्रकारके भौगोंसे संयुक्त और दिव्यगन्धस 
सम्पन्न हो दिव्य आभूषण धारण करके सुन्दर विमानोपर 
बैठते और दिव्याइ़नाओंके साथ इच्छानुसार विहार करते 
हैं| देवि | यह सब यायावरोंका धम मैंने तुम्हें बताया । अब 
और क्या सुनना चाइती हो ? ॥ 

उमोवाच 

तेषां चकचराणां च घम्ममिच्छामि वे प्रभो ॥ 

उम्ाने कहा--अ्रभो | वानप्रस्थ ऋषियोमें जो चक्रचर 
( छकड़ेसे यात्रा करनेवाले ) हैं, उनके धर्मकों मैं जानना 
चाहती हूँ ॥ 





श्रीमहेर उवात 
पतत्‌ ते कथयिष्यामि णु शाकटिक शुभे ॥ 

. श्रीमहेश्वरने कद्दा--शुभे ! यह मै ठुम्हे बता रहा 
हूँ । चक्रचारी या शाकटिक मुनियोंका धर्म सुनो ॥ 
संवदन्‍्तो घुरं दारंः शकटानां तु स्वदा। 
प्रार्थथन्ते यथाकाल॑. शकदेमेंक्षचर्यया ॥ 
तपोज्जेनपरा धीरास्तपसा क्षीणकल्मचाः। 
पर्यटन्तो द्शिः सर्वाः कामक्रोधचिवर्जिताः ॥ 

बे अपनी छियोंके साथ सदा छफड़ोंके बोझ्न ढोते हुए 


कककाकककााऋक ककक कक कक कककक कक कक कफ क पक ककया 


यथासमय छकड़ोंद्रारा ही जाकर भिक्षाकी याचना 
करते हैं। सदा तपस्याके उपाज॑नमें लगे रहते हैं। वे घीर 
मुनि तपस्थाद्वारा अपने सारे पापोंका नाश कर डाछते हैं 
तथा काम और क्रोधसे रहित हो सम्पूर्ण दिशाओंमें 
पयटन करते हैं ॥ 

तेनैव कालयोगेन त्रिदिवं यान्ति शोभने। 
तत्र प्रमुदिता भोगैर्विचरन्ति यथासुखम॥ 
एतत्‌ ते कथित देवि कि भूयः भोतुमिच्छसि ॥ 


शोभने ! उसी जीवनचर्यासे रहते हुए. वे काल्योगसे 
स॒त्युको प्राप्त होकर स्वग॑में जाते हैं और वहाँ दिव्य भोगोंसे 
आनन्दित हो अपने मौजसे घूमते-फिरते हैं। देवि ! 
तुम्हारे इस प्रशनका भी उत्तर दे दिया, अब और क्या 
सुनना चाहती हो ?॥ 

उमोवाच 

वैखानसानां वै घमम श्रोतु्मिच्छाम्यहं प्रभो ॥ 

उम्माने कहा--प्रभो ! अब में वैखानसोंका धर्म 
सुनना चाहती हूँ ॥ 


श्रीमहेखखर उदाच 


ते वे वेखानसा नाम वानप्रस्थाः शुमेक्षणे। 
तीव्रेण तपसा युक्ता दीप्षिमन्‍्तः स्वतेजसा ॥ 
सत्यवतपरा धीरास्तेषां निष्कत्मषं॑ तपः ॥ 


श्रीमद्देश्वरन कहा-शुमेक्षणे ! वे जो वैलानस नाम- 
बाले वानप्रस्थ है, बड़ी कठोर तपस्यामे संलग्न रहते हैं । 
अपने तेजसे देदीप्यमान होते हैं ! सत्यत्रतपरायण और 
धीर होते हैँ । उनकी तपस्यामें पापका लेश भी नहीं होता है ।॥ 


अधच्मकुद्टास्तथान्ये च दनन्‍्तोलूखलिनस्तथा । 
शीर्णपर्णाशिनश्वान्ये उष्छवृत्तास्तथा परे॥ 
कपोतवृत्तयश्चाम्ये कापोतीं वृत्तिमास्थिताः। 
पशुप्रचारनिरताः फेनपाश्च तथा परे॥ 
सुगवन्सुगचर्यायां संचरन्ति तथा परे। 


उनमेंसे कुछ छोग अव्मकुट्ट ( पत्थरसे ही अन्न या 
फलको कूँचकर खानेवाले) होते है । दूसरे दाँतोंसि ही ओखली 
का काम ढेते हैं, तीसरे सूखे पत्ते चबाकर रहते हैं, चौथे 
उञ्छदृत्तिसे जीविका चलानेवाले द्वोते हैँ | कुछ कापीती 
वृत्तिका आश्रय लेकर कबूतरोंके समान अब्के एक-एक 
दाने बीनते हैं । कुछ लोग पशुचयांकों अपनाकर पशुओंके 
साथ ही चछते और उन्हींकी भाँति ठृण खाकर रहते हैं | 
दूसरे छोग फेन चाटकर रहते हैँ तथा अन्य बदुतेरे बेलानल 
मुंगचर्याका आश्रय छेकर सृंगोंके समान उन्हींके साथ 
बिचरते हैं ॥ 


दागधर्मपर्य ) 
अव्मक्षा वायुमक्षात््य निरादरास्तयैव च ॥ 
केसचिवरम्ति सद्धिष्णोः पादपुजनमुश्तमम्‌। 

कुछ लोग जछ पीकर रहते, कुछ लीग हवा खाकर 
निर्वाह करते और कितने ही निराहार रद जाते हैं| कुछ 
छोंग भगवान्‌ विष्णुके चरणारविन्दाँका उत्तम रीतिसे 
पूजन करते हैं ॥ 


संचरन्ति तपो घोर व्याधिरूत्युविवर्जिताः ॥ 
स्ववशादेव ते रत्युं भीषयन्ति च नित्यदाः ॥ 
इख्दुलोके तथा तेषां निर्मिता भोगसंचयाः । 
अमरेः समतां यान्ति देववद्धोगसंयुताः ॥ 

वे रोग और मृत्युसे रहित हो घोर तपस्या करते हैं और 
अपनी ही शक्तिसे प्रतिदिन मृत्युको डराया करते हैं । उनके 
लिये इन्द्रढोकमें ढेर-के-ढेर भोग संचित रहते हैं । वे 
देवबतुल्य भोगोंसे सम्पन्न हो देवताओंकी समानता प्राप्त 
कर लेते हैं ॥ 
«शप्सरोशिः संयुक्ताश्चिरकालमनिन्दिते । 
एतत्‌ ते कथित देवि भूयः श्रोतुं किमिच्छसि ॥ 

सती साध्वी देवि ! वे चिरकाछतक श्रें्ठ अप्सराओंके 
साथ रहकर सुखका अनुभव करते हैं | यह तुमसे वैखानसों- 
का धर्म बताया गया, अब और क्या सुनना चाहती हो ! ॥ 

उमोवाच 

भंगवष्चोतुमिच्छामि वालखिल्यांस्तपोधनान॥ 

जमाने कट्र--भगवन्‌ | अब में तपस्थाके धनी 
वारूखिल्योंका परिचय धुनना चाहती हूँ ॥ 

श्रीमहेश्वर उवाच 


घर्मंचयों तथा देवि वालख़िल्यगर्ता »णु ॥ 
सूरानिर्माकवसना निद्ध॑न्द्ास्ते तपोधनाः। 
अन्भुष्मात्राः खुभोणि तेष्बेवाड्रेषु संयुताः ॥ 

श्रीमददेश्वरने कद्दा-देवि | वालखिल्योंकी धर्मचर्याका 
बणन सुनो । वे मृगछाछा पहनते हैं, शीत-उष्ण आदि 
इन्द्ोंका उनपर कोई प्रभाव नहीं पढ़ता है | तपस्या ही 
उनका घन है। सुभोणि ! उनके शरीरकी लंबाई एक 
हे बराघर है, उन्हीं शरीरोंमें वे सब एक साथ 
रह ॥ 


उच्चन्त सतत खये स्तुपन्तो विधिधेः स्तवैः । 
भास्करस्थेब किरणेः सहसा यान्ति नित्यदा ॥ 
चोतयन्तों दिशः सर्या घरमशा) सत्यवादिनः ॥ 

वे प्रतिदिन नाना प्रकारके स्तोत्रोंद्ारा निर्तर उगते 
हुए सकी खुति करते हुए सहसा आगे कहते जाते हें और 
जपती दू्जतुक्य किरणोंसे शम्पूण दिशाओंकी प्रकाशित करते 
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रहते हैं | वे सब-के-सब धर्मश और सत्यवादी हैं ॥ 
तेष्बेच निर्मल सत्यं छोकाथ तु प्रतिष्ठितम्‌ । 
लोकोड्यं घायते देवि तेषामेब तपोबलात ॥ 
महात्मनां तु तपसा सत्येन च शुचिरिमिते 
क्षमया थे महाभागे भूतानां संस्थिति बिदुः ॥ 
उन्हींमें छोकरक्षाके लिये निर्मल सत्य प्रतिष्ठित है । 
देवि | उन वालखिल्योंके ही तपोत्र॒ढ्से यह सारा जगत्‌ टिका 
हुआ है | पवित्र मुसकानवा ठी महाभागे ! उन्हीं महात्माओ- 
की तपस्या, सत्य और क्षमाके प्रभावसे सम्पूर्ण भूतोंकी स्थिति 
बनी हुई है, ऐसा मनीषी पुरुष मानते है ॥ 
प्रजाथमपि लछोकार्थ महद्धि! क्रियते तपः। 
तपसा प्राप्यते स्व तपसा प्राप्यते फलम्‌॥ 
दुष्प्रापमपि यज्ञोके तपसा प्राप्यते हि तत्‌ ॥ ) 
महान्‌ पुरुष समस्त प्रजावर्ग तथा सम्पूर्ण छोकोके हितके 
लिये तपस्या करते हैं | तपस्यासे सब कुछ प्रास होता है । 
तपस्थासे अभीष्ठ फलकी प्राप्ति होती है | छोकमे जो दुलेभ 











वस्तु है, वह भी तपस्यासे सुलभ हो जाती है |॥ 


उगोवाच 
आश्रमामिरता देव तापसा ये तपोधनाः। 
दीघििमन्तः कया चैव चर्ययाथ भर्वान्‍्त ते ॥३७॥ 
उमाने पूछा--देव ! जो तपस्याके धनी तपस्वी 
अपने आश्रमधरममे ही रम रहे है, वें किस आचरणसे 
तपस्वी होते है ?॥ ३४ ॥ 
राज़ानो राजपुत्राश्च निर्धना ये महाधनाः। 
कर्मणा केन भगवषन्‌ प्राप्लुवस्ति महाफलम ॥३५॥ 
भगवन्‌! जो राजा या राजकुमार हैं अथवा जो निर्धन 
या महाधनी हैं, वे किस कर्मके प्रभावसे महान्‌ फलके भागी 
होते हैं !॥ ३२५॥ 
नित्यं स्थानमुपागम्य दिव्यचन्दनभूषिताः । 
केन व कर्मणा देव भवन्ति चनगोचराः ॥शे६॥ 
देव | वनवासी मुनि किस कर्मसे दिव्य स्थानकों पाकर 
दिव्य चन्दनसे विभूषित होते है ! ॥ ३६ ॥ 
एतन्मे संशय देव तपश्च्ां5श्रितं शुभम्‌। 
शंस सर्वेमरोषेण ध्यक्ष अिपुरनाशन ॥३७॥ 
देव ! त्रिपुरनाशन त्रिकोचन ! तपस्याके आश्नित शुभ 
फलके विषयमें मेरा यही संदेह हे | इस सारे संदेहका उत्तर 
आप पूण्णरूपसे प्रदान करें ॥ ३७ ॥ 
श्रीमहेखवर उपाच 
डपवासबलैव[ॉन्ता शाहिस्राः सत्यवादिनः। 
संसिद्धाः प्रेत्य गन्धें! सइ भोदन्त्यमामयाः ॥३८॥ 


परे 


ओीमदामारते 


[ अलुशासनपर्णंणि 





श्रीमहेश्वरने कहा--जो उपवास बतसे सम्पन्न, 
जितेन्द्रिय, हिंसारहित और स्त्यवादी होकर सिद्धिको प्रास हो 
चुके हैं, वे मृत्युके पश्चात्‌ रौग-शोकसे रहित हो गन्धर्वोंके 
साथ रहकर आनन्द भोगते हैं ॥ १८ ॥ 
मण्डूकयोगशयनो यथान्यायं यथाविधि। 
दीक्षां चरति घर्मात्मा स नागेंः सह मोदते ॥३०॥ 
जो धर्मात्मा पुरुष न्यायानुसार विधिपूर्वक इठयोग- 
प्रसिद्ध मण्डूकयोगके अनुसार शयन करता और यज्ञकी 
दीक्षा लेता है, वह नागलोकमे नागोंके साथ सुख 
भोगता है ॥ २९ ॥ 
शष्पं सुगमुखोच्छिप्टं यो स्गैः सह भक्षति। 
दीक्षितो वै मुदा युक्तः स गच्छत्यमरावतीम ॥४०॥ 
जो मृगचर्या-वतकी दीक्षा छे मगोके मुखसे उच्छिष् 
हुई धासको प्रसन्नतापूर्वक उन्हींके साथ रहकर भक्षण करता 
है, वह मृत्युके पश्चात्‌ अमरावती पुरीमे जाता है ॥ ४०॥ 
शैवाल॑ शीर्णपण वा तदूवती यो निषेवते। 
शीतयोगवहो नित्यं स गच्छेत्‌-परमां गतिम्‌ ॥४१॥ 
जो बतधारी वानप्रस्थ मुनि सेवार अथवा जीर॑-शीर्ण 
पत्तेका आहार करता तथा जाड़े मे प्रतदिन शीतका कष्ट सहन 
करता है, वह परमगतिको प्राप्त होता है॥ ४१ ॥ 
वायुभक्षोउम्बुमक्षो वा फलमूलाशनो5पि वा । 
यक्षेप्वैश्वय माधाय मोद्तेष्प्सरसां गणः ॥४२॥ 
जो वायु, जल, फल अथवा मूल खाकर रहता है, वह 
यक्षोपर अपना प्रभुत्च स्थापित करके अप्सराओके साथ 
आनन्द भोगता है ॥ ४२॥ 
अग्नियोगवद्दो प्रीष्मे विधिद्षण कमेणा। 
चीरवा द्वादशवर्धाणि राजा भवति पाथिवः ॥४श॥ 
जो गर्भामें शास्नोक्त विधिके अनुसार पश्चाग्नि सेवन 
करता है, वह बारह वर्षोतक उक्त अतका पालन करके 
अन्मान्तरमें भूमण्डलका राजा होता है ॥ ४३ ॥ 
आहारनियमं॑ कृत्वा सुनिद्दोदिशवाषिकम्‌ | 
मरुं संसाध्य यत्नेन राजा भवति पार्थिवः ॥४४॥ 
जो मुनि बारह वर्षोतक आह्वारका सबम करता हुआ 


यलपूर्यक मझ-साधना करके अर्थात्‌ जलकों भी त्यागकर 
तप फरता है, वह भी इस पृथ्वीका राजा होता है ॥४४॥ 


ह्थण्डिले शुद्धमाकाशं परिग्ृह्य समन्‍्ततः। 
प्रविध्य च मुदा युक्तो दीक्षां द्वादशवार्षिकीम्‌ ॥४५॥ 
दैईं चानशने त्यकत्वा स स्वर्ग सुखमेघते | 


जो वानप्रस्थ अपने चारो ओर विशुद्ध आकाशकों अरह्रण 
करता हुआ खुडे मेदानमें वेदीपर सोता और बार्‌३ वर्षोके 


लिये प्रसन्नतापूवक वतकी दीक्षा ले उपवास करके अपना 
शरीर त्याग देता है, वह स्वर्गछोकमें सुख मोगता है ॥४५३॥ 
स्थ/ण्डलस्य फलान्याहुर्यानानि शयनानि च ॥४६॥ 
ग्रद्ाणि च महाहाणि चन्द्रशुत्लाणि सामिनि। 

भामिनि ! वेदीपर शयन करनेसे प्रास होनेबाले फल इस 
प्रकार बताये गये हैं-सवारी, शय्या और चन्द्रमाके समान 
उज्ज्वल बहुमूल्य णह || ४६३ ॥ है 
आत्मानमुपजीवन्‌ यो नियतो नियताशनः ॥४७॥ 
देह वानशने त्यक्त्वा स स्वभ समुपाइलुते | 

जो केवल अपने ही सहारे जीवन-यापन करता हुआ 
नियमपूर्वक रहता और नियमित भोजन करता दै अथवा 
अनशन जतका आश्रय ले शरीरको त्याग देता है, बह 
स्वर्गका सुख भोगता है ॥ ४७३ ॥ 
आत्मानमुपजीवन यो दीक्षां द्वावशवार्षिकीम्‌ ॥४८॥ 
त्यकत्वा महाणंबे देह बारुणं लोकमचनुत। 

जो अपने ही सहारे जीवन-यापन करता हुआ बारह 
वर्षोकी दीक्षा छे महासागरमे अपने शरीरका त्याग कर देता 
है, वह वरुणछोकमे सुख भोगता है ॥ ४८२ ॥ 
आत्मानमुपजीवन यो दीक्षां द्वादशवार्षिकीम्‌ ॥४९॥ 
अदमना चरणों भिर्वा गुह्कंषु स मोदते। 
साधयत्वा55त्मनाउ5 त्मानं निद्व॑न्द्दो निष्परिग्रह.५० 

जो अपने ही सहारे जीवन-यापन करता हुआ निदर्॒न्द्द 
और परिग्रहथू-य हो बारह वर्षोके लिये ब्तकी दीक्षा छे अन्त- 
में पत्थरसे अपने पैरोकोी विदीण करके स्वय ही अपने 
शरीरको त्याग देता है, वह गुह्मकलछोकममें आनन्द 
भोगता है॥ ४९-५० ॥ 
चीर्तवा द्वादशवर्षाणि दीक्षामेतां मनोगताम्‌। 
स्वगंछोकमवाप्नोति देवैश्ष सह मोदते ॥५१॥ 

जो बारह वर्षोतक इस मनोगत दीक्षाका पालन करता 
है, वह स्वर्गोकमें जाता और देवताओंके साथ आनन्द 
मोगता है ॥५१॥ 
आत्मानमुपजीवन यो दीक्षां द्वादशवार्षिकीम। 
इ॒त्वाग्नो देहमुत्खज्य वहिलोके मदीयते॥प९॥ 

जो बारह वर्षोके लिये अत-पालनकी दीक्षा के अपने ही 
सहारे जीवन-यापन करता हुआ अपने शरीरको अग्निममें होम 
देता है, बह अग्निलोकमें प्रतिष्ठित होता है ॥ ५२ ॥ 


यस्तु देवि यथान्याय॑ दीक्षितों नियतो द्विजः। 
आत्मन्यात्मानमाधाय निर्ममों धर्मलालूसः ॥५३॥ 
जीरा दादशवर्षाणि दीक्षामेतां मनोगतास। 

अरणीसद्दितं स्कम्जे बद्ष्वा सच्छृत्यवाबुतः ४०७४४ 
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विचत्वा रिंशदथिकशततमीउच्यायः 


५९३५ 








धीराघ्चानगतों नित्य वीरासनरतस्तथा । 
घीरस्थायी च सततं स वीरगतिमाप्लुयात्‌ ॥५५॥ 
देवि | जो ब्राक्षण मियमपूर्वक रहकर यथोचित रीतिसे 
बनवास-अतकी दीक्षा ले अपने मनकों परमात्मचिन्तनमें 
छगाकर ममताशून्य और घर्मका अभिलाषी होकर बारह 
वर्षोंतक इस मनोगत दीक्षाका पालन करके अरणीसहित 
अम्निको वृक्षकी डालीमें बाँधकर अर्थात्‌ अग्निका परित्याग 
करके अनाबृत भावसे यात्रा करता है, सदा वीर-मार्गसे 
चलता है, वीरासनपर बैठता है और वीरकी भाँति खड़ा 
होता है, वह वीरगतिको प्रास होता है ॥ ५३-५० ॥ 
स शक्रलोकगो नित्यं सर्वकामपुरस्कतः । 
दिव्यपुष्पलमाकी्णों.. दिव्यचन्दनभूषितः ॥५६॥ 
वह इन्द्रलोकमें जाकर सदा सम्पूर्ण कामनाओँसे सम्पन्न 
होता है | उसके ऊपर दिव्य पुष्पोंकी वर्षा होती है तथा 
बह दिव्य चन्दनसे विभूषित होता है ॥ ५६ ॥ 


सखुस्सध बसति धर्मात्मा दिवि देवगणे! सह। 
वीरलोकगतो नित्यं वीरयोगसहः सदा ॥५७॥ 
बह धर्मात्मा देवलोकमें देवताओंके साथ सुखप्रक 
निवास करता है ओर निरन्तर वीरलोकमें रहकर वीरोंके 
साथ संयुक्त होता है ॥ ५७ ॥ 
सरवस्थः सर्व॑मुत्स ज्य दीक्षितो नियतः शु्चिः। 
वीराध्चानं प्रपद्यद्‌ यस्तस्य लोकाः सनातना॥५८॥ 
जो सब्र कुछ त्यागकर वनवासकी दीक्षा ले सतच्त्वगुणमें . 
स्थित नियमपरायण एवं पवित्र हो वीरपथका आश्रय छेता 
है, उसे सनातन लौक प्रात होते हैं ॥ ५८ ॥ 
कामगेन विमानेन स वे चरति छन्‍्दुतः। 
शक्रकोकगतः श्रीमान्‌ मोदते च निरामयः ॥५०॥ 
वह इन्द्रलोकमें जाकर नीरोंग और दिव्य शोमासे 
सम्पन्न हो आनन्द मोगता है और इच्छानुसार चढनेवाले 
विमानके द्वारा स्वच्छन्द विचरता रहता है ॥ ७५९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपवंणि दानधर्मपणि उमरामहेइवरसंवादे द्विचत्वारिंशदृधिकशततमो5ध्याय! ।। १४२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमे उमामहेश्वरसंवादविषयक 
एक सौ बयालीसववाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १४२ ॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३७३ इंछोक मिछाकर कुछ ९६३ ईंछोक हैं ) 


त्रिचलारिंशद्धिक 


आना डैंकील-त+-+5 


शततमो5ध्यायः 


ब्राक्मणादि वर्णोकी प्राप्तिमें मनुष्यके शुभाशुभ कर्मोकी प्रधानताका प्रतिपादन 


उमोवाच 
भंगवन्‌ भंगनेत्रष्त पृष्णो दन्तनिपातन। 
दक्षक्तुहर ज्यक्ष संशयो मे महानयम्‌ ॥१॥ 
पार्यतीजीने पूछा--भगदेवताकी आँख फोड़कर 
पूषाके दाँत तोड़ डालनेबाले दक्षयशविध्वंसी भगवान्‌ 
त्रिलोचन ! मेरे मनमें यह एक महान्‌ संशय है ॥ १॥ 
चातु॑ण्यं भगवता पव॑ सृष्ट स्वयम्भुचा। 
केन कर्मविपाकेव बैद्यो गच्छति शूद्रताम्‌॥२॥ 
भगवान ब्चाजीने पूवंकालमें जिन चार वर्णोकी सृष्टि 
की है, उनमेंसे वैश्य किस कर्मके परिणामसे शूद्रत्वको प्रास 
हो जाता है १ ॥ २॥ 
वैज्यो वा क्त्रियः केन द्विज्ो वा क्षत्रिय भवेत। 
प्रतिलोमः कर्थ देव शक्ष्यों घर्मो निवर्तितुम ॥ ३॥ 
अथवा क्षत्रिय किस कमसे वैदय होता है और बआह्मण 
किस कमसे क्षत्रिय हो जाता है ! देव ! प्रतिोम धर्मको 
कैसे निश्वत किया जा सकता है ! ॥ ३ ॥ 
कन वा कर्मणा विप्रः शूद्योनों प्रजायते। 
क्षत्रियः शुद्रतामेति कंन वा कर्मणा चिभो॥४॥ 
प्रभो ! कौन-ण कम क्रनेसे आ्राक्षण शूद्र-योनिमें जन्म 


लेता है ? अथवा किस क्मसे क्षत्रिय शूद्र हो जाता है ॥४॥ 
एतन्मे संशय देव बंद भूतपतेष्नघ। 
त्रयो वर्णाः प्ररृत्येह कथथं ब्राह्मण्यमाप्जुयुः॥५॥ 
देव ! पापरहित भूतनाथ ! मेरे इस संशयका समाधान 
कीजिये । शूद्र, वेश्य ओर क्षत्रिय-इन तीन वर्णोके लोग 
किस प्रकार स्वभावतः ब्राह्मणत्वको प्राप्त हो सकते हैं ॥॥५॥ 
श्रीमहेवर उवाच 
ब्राह्मण्यं देचि दुष्प्रापं निसगांद्‌ ब्राह्मणः शुभे । 
क्षत्रियो वेद्यशुद्रों वा निसर्गादिति में मतिः ॥ ६॥ 
श्रीमदेश्वरने कहा--देवि ! ब्राक्मणत्व दुलभ दे | 
शुमे ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र-ये चारों वर्ण मेरे 
विचारसे नैसर्गिक ( प्राकृतिक या स्वभावसिद्ध ) हैं, ऐसा 
मेरा विचार है ॥ ६ ॥ 
कर्मंणा दुष्कृतेनेह स्थानाद्‌ भ्रश्यति पै द्विजः । 
ज्येष्ठं चणमनप्राप्य तस्माद्‌ रक्षेद्‌ वे द्विजः ॥७॥ 
इतना अवश्य है कि यहाँ पापकर्म करनेसे द्विज अपने 
स्थानसे-अपनी महत्तासे नीचे गिर जाता है | अतः द्विजको 


उत्तम वर्णम जन्म पा+र अपनों मयांदाकी रक्षा करनी चाहिये॥ 
व न 





५९३६ ओमदाआारते [ अजुशासनपर्यणि 
स्थितों भराह्मणधर्मेण. ब्राह्मण्यमुपजीवर्ति । घर्ममें ही छगा रहता है, वही घर्मके वात्तविक फलका 


क्षत्रियों वाथ बैशयों वा अहमभूयं स गच्छति ॥ ८॥ 
यदि क्षत्रिय अथवा वैश्य ब्राह्मण-घर्मका पालन करते 
हुए ब्राह्मणत्वका सहारा छेता है तो वह ब्रह्ममावकों प्राप्त 
हो जाता है ॥ ८ ॥ 
यस्तु विप्रत्वमुत्सज्य क्षात्र धरम निषेवते। 
ब्राह्मण्यात्‌ स परिश्रष्ठः क्षत्रयोनो प्रजायते ॥९॥ 
जो ब्राह्मण ब्राह्मणत्वका त्याग करके क्षत्रिय-धर्मका 
सेवन करता है, वह अपने धर्मसे भ्रष्ट होकर क्षत्रिय योनि- 
में जन्म लेता है॥ ९ ॥ 


बैश्यकर्म वे यो चित्रों लोभमोहव्यपाश्रयः। 
ब्राह्मण्यं दुलभं प्राप्य करोत्यल्पमतिः सदा ॥१०ण॥। 
स छिज़ो वैज्यतामेति वेश्यो वा शुद्रतामियात। 
स्वधर्मांत्‌ भ्रच्युतो विप्रस्ततः शुद्ग॒त्वमाष्नुते ॥११॥ 


जो विग्र दुर्लम ब्रा्मणत्वको पाकर लौभम और मोहके 
वशीभूत हो अपनी मन्दबुद्धिताके कारण वैश्यका कर्म 
करता है, वह वैश्ययोनिमें जन्म लेता है । अथवा यदि वैश्य 
शूद्रके कर्मको अपनाता है, तो वह मी शूद्रत्वकों प्रासत 
होता है । शूद्रोचित कम॑ करके अपने घ्मसे भ्रष्ट दुआ 
ब्राह्मण शूद्रलको प्रात हो जाता है ॥ १०-११ ॥ 
तत्नासौ निरय॑ प्राप्तो वर्णश्रशे बहिष्कृतः। 
ब्रह्ठोकात्‌ परिश्रष्टः शद्रः समुपजायते ॥१२॥ 

ब्राह्ण-जातिका पुरुष शूद्र-कर्म करनेके कारण अपने 
बर्णसे भ्रष्ट होकर जातिसे बहिप्कृत ही जाता है और मृत्युके 
पश्चात्‌ वह बह्मलोककी प्रास्िसे वश्चित होकर नरकमें पड़ता 
है । इसके बाद वह शूदकी योनिमे जन्म अह्ण करता है ॥ 


क्षत्रियो वा महाभाशे वेशयो वा धमंचारिणि | 
स्वानि कर्माण्यपाहाय शुद्रकर्म निषयते॥१३े॥ 
स्वस्थानात्‌ स परिश्रष्टों वर्णसंकरतां गतः। 
ब्राह्मणः क्षत्रियों बेश्यः शुद्ध॒त्वं याति ताइशः ॥१४॥ 
मह्दाभागे ! धर्मचारिणि ! क्षत्रिय अथवा वैश्य भी अपने- 
अपने कर्मोंको छोड़कर यदि शूद्रका काम करने लगता है 
तो वह अपनी जातिसे भ्रष्ट होकर वर्णसंकर हो जाता है और 
दूसरे जन्ममें शूद्रकी योनि्मे जन्म पाता है। ऐसा व्यक्ति 
ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैद्य कोई भी क्‍यों न हो, वह शूद्र- 
भावषको प्रास होता है ॥ १३-१४ ॥ 
यस्तु बुद्ध/ स्वथर्मंण ज्ञानचिह्नानदाज्शुचिः। 
घमंशो धर्मनिरतःः स घमफलमधचलुते ॥१५॥ 
जो पुरुष अपने वर्णघमंका पालन करते हुए बोध प्राप्त 
करता है और शान-विशानसे सम्पन्न, पवित्र तथा ध्मज्ञ शेक्र _ निश्चय ही ब्राझणत्वसे गिर जाता 


उपभोग करता है ॥ १५॥ 
इदं चैयापरं देथि प्रह्मणा समुदाहतम। 
अध्यात्म॑ नैप्चिक॑ सद्धिधेमंकाम्रैनिषव्यते ॥९६॥ 
देवि ! प्र्माजीने यह एक बात और बतायी है--धरम॑- 
की इच्छा रखनेवाले सत्पुरुषोंको आजीवन अध्यात्मतत्त्वका 
ही सेवन करना चाहिये ॥ १६ ॥ 
उग्ान्न॑ गद्धितं देवि गणान्षं भ्रा्रधृतकम। 
दुश्शन्न नैव भोक्तव्यं शुद्रान्न नैच कर्टिचित्‌ ॥१७॥ 
देवि | उप्रस्वभागवके मनुष्यका अन्न निन्दित माना गया 
है। किसी समुदायका, भ्राद्धकषा, जननाशौचका, दुष्ट पुरुष- 
का और शूद्रका अन्न भी निषिद्ध है-उसे कभी नहीं खाना शूद्रका अन्न भी निषिद्ध है-उसे कभी नहीं खाना 
चाहिये॥ १७ ॥ 
शूद्रान्न॑ गर्द्वितं देवि सदा देवेमंद्ात्मभिः। 
पितामहसुस्तोत्सुष्ट प्रमाणमिति भे मतिः ॥१८॥ 
देवताओं और महात्मा पुरुधोने शूद्रके अन्नकी सदा 
ही निन्‍दा की है। इस विषयमें पितामह ब्रक्माजीके भीमुख- 
का बचन प्रमाण है, ऐसा मेरा विश्वास है ॥ १८ ॥ 
शुद्वान्नेनावशेषेण ज़ठरे यो प्रियेद्‌ द्विजः। 
आहिताग्निस्तथा यज्वा स शुद्रगतिभाग भवेत॥१९०॥ 
जो ब्राह्मण पेटमें शूद्रका अन्न लिये मर जाता है, वह 
अम्निह्ोत्री अथवा यज्ञ करनेवाला ही क्‍यों न रह हो, उसे 
शूद्रकी योनिमें जन्म लेना पड़ता है ॥ १९ ॥ 
तेन शाुद्राक्तरोषण.ब्रह्मस्थानादपाकृतः। 
ब्राह्मणः शुद्रतामेति नास्ति तत्र विचारणा ॥२०॥ 
उदरमें शूद्रान्ञका शेषभाग स्थित होनेके कारण ब्राह्मण 
ब्रह्मलोकसे वश्चित हो शूद्रभावकों प्राप्त होता है; इसमें 
कोई अन्यथा विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है ॥२०॥ 
यस्यास्नेनावशेषेण जठरे थो प्रियेद्‌ डिजः। 
तां तां योनि बजेद्‌ विप्रो यस्यान्नमुपजीबति ॥२१॥ 
उदरमें जिसके अन्नका अवशेष लेकर जो ब्राक्षण 
मृत्युकों प्राप्त होता है, वह उसीकी योनिमें जाता है। 
जिसके अन्नसे जीवन-निर्वाह करता है, उसीकी योनिमें 
जन्म ग्रहण करता है ॥ २१ ॥ 
ब्राह्मणत्व॑ शुभं प्राप्य दुलेम॑ योज्यमन्यते | 
अभोज्यान्नानि चाक्माति स ्िजत्वात्‌ पतेत ब॥२२॥ 
जो शुभ एवं दुलुभ ब्राह्मणत्वको पाकर उसकी अब- 


हेलना करता है ओर नहीं खानेयोग्य अन्न ख़ाता है, वह 

















निश्चय ही आइणत्वसे गिर चाता है ॥ २२॥ 


दालाधमंपव ] 


जिचत्वारिशद्धिकद्वततमोउष्यायः 


प्‌०ण्३७ 
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खुरापो ब्रह्मदा छुद्शोरो भम्वतोउशुचिः। 
स्वाध्यायवर्णितः पापो छुब्घो नेछ॑तिकः शठः ॥२३॥ 
अब्तो वृषलीभर्ता कुण्डाशी सोमविक्रयी। 

निहीनसेवी विष्रो हि पतति ब्रह्मयोनितः ॥२४॥ 


शराबी, अह्हत्यारा, नीच, चोर, अतभज्ञ करनेवाला, 
अपवित्र, स्वाध्यायहीन, पापी, छोमी, कपटी, शठ, अतका 
पाछन न करनेवाला, शूद्रजातिकी स्त्रीका स्वामी, कुण्डाशी 
( पतिके जीते-जी उत्तन्न किये हुए. जारज पुत्रके घरमें 
खानेवाछा अथवा पाकपात्रमें ही भोजन करनेवाला ), 
सोमरस बेचनेवाला और नीचसेवी ब्राह्मण ब्राह्मणकी 
योनिसे भ्रष्ट हो जाता है ॥ २३-२४ ॥ 
शुरुतत्पी गुरुद्रोही गुरुकुत्सारतिश्र यः। 
ब्रह्मचिच्यापि पतति ब्राह्मणों ब्रह्मयोनितः ॥२७०॥ 
जो गुरुकी शय्यापर सोनेवाला, गुरुद्रेही और 
मुर्निन्दामें अनुरक्त है, वह ब्राह्मण वेदवेत्ता होनेपर भी 
ब्रह्ययोनिसे नीचे गिर जाता है॥ २५॥ 
पश्तिस्तु कर्ममिदेव शुमैराचरितैस्तथा। 
शुद्रो ब्रह्मणतां याति वैद्य: क्षत्रियतां चजेत्‌ ॥२६॥ 
देव ! इन्ही शुभ कर्मों और आचरणोसे शूद्र ब्राह्मणत्व- 
को प्राप्त होता है और वैश्य क्षत्रियत्वकी || २६ ॥ 
शुद्रकमोणि सर्वाणि यथान्यायं यथाविधि। 
झुश्रषां परिचर्यो च॒ ज्येप्ठे बे प्रयत्वतः ॥२७॥ 
कुर्याद्धिमनाः शुद्रः सतत॑ सत्पथ स्थितः। 
देवहिजातिसत्कर्ता. सर्वातिध्यक्षतब्बतः ॥२८॥ 
ऋतुकालाभिगामी व नियतो नियताशनः | 
चोक्षश्थोक्षजनान्वेषी शेषान्षकृतभोजनः ॥२५९॥ 
वृथामांस न भुझ्लीत शुद्रों वेश्यत्वसच्छति। 
शूद्र अपने सभी क्मोको न्यायानुसार विधिपूर्वक सम्पन्न 
करे। अपनेसे ज्येष्ठ वर्णकी सेवा और परिचर्यामें प्रयत्मपूर्वक 
लगा रहे | अपने कतंब्यपालनसे कभी ऊबे नहीं | सदा 
सन्मार्गपर स्थित रद्दे | देवताओं और ट्विजोका सत्कार करे। 
सबके आतिथ्यका व्रत लिये रहे | ऋतुकालमें ही ज्लीके साथ 
समागम करे | नियमपूर्वक रहकर नियमित भोजन करे । 
स्वयं शुद्ध रहकर शुद्ध पुरुषोंका ही अन्वेषण करे | अतिथि- 
सत्वार और कुठम्बरी जनोंके मोजनसे बचे हुए. अन्का दी 
आहार करे ओर मांस न साय | इस नियमसे रहनेवाला 
शुद्ग ( मत्युके पश्चात्‌ पृण्यकर्मॉका फू भोगकर ) वैश्य- 
वोनिमें जन्म केता है ॥ २७-२९३॥ 
ऋतवागनहंवादी निद्चन्दः शमकोबिदः ॥३०॥ 
यज़ते नित्ययकषेश्ध स्वाध्यायपरमः शुचिः। 
दानतो ब्राह्मणसत्कर्ता सर्वेयणबुमूषकः ॥३१॥ 


पस्० सन खें७ ६. ६ै५--- 


गुहस्थक्षतमातिष्ठनू_ द्विकाहकृतभोजनः । 
शेंषाशी विज्ञिताहारों निष्कामों निरहंचदः ॥१श॥ 
अग्निदोजमुपासंध्र जुद्दानश यथाविधि। 
सर्वातिथ्यम्ुपातिष्ठप्शेषा न्नकतभो जनः शा 
ओवाप्िमन्त्विष्ितो बैश्यो भंवति वैद्धिजः। 
स वैश्यः क्षत्रियकुले शुच्चौ महति जायते ॥३४७॥ 
वैश्य सत्यवादी, अहंकारशून्य, निद्व॑न्द्, शान्तिके साधनों- 
का ज्ञाता, स्वाध्यायपरायण और पवित्र होकर नित्य यजशों- 
द्वारा यजन करे ! जितेन्द्रिय होकर ब्राह्मणोका सत्कार करते 
हुए. समस्त वर्णोकी उन्नति चाहे | गहस्थके ब्रतका पालन 
करते हुए प्रतिदिन दो ही समय भोजन करे । यशशेष अन्नका 
ही आहार करे । आह्ारपर काबू रक्खे । सम्पूर्ण कामनाओं- 
को त्याग दे। अहंकारशुन्य होकर विधिपूर्वक आहुति 
देते हुए अग्निहोत्र कर्मका सम्पादन करे ] सबका आतिथ्य- 
सत्कार करके अवशिष्ट अन्नका स्वयं भोजन करे । त्रिविध 
अग्नियोंकी मन्त्रोच्वारणपू्वंक परिचर्या करे। ऐसा करने- 
वाला वैश्य द्विज होता है । वह वैश्य पवित्र एवं महान्‌ 
क्षत्रिय-कुलमें जन्म लेता है ॥ ३०-३४ ॥ 
स चेइयः क्षत्रियो जातो जन्मप्रसृति संस्क्ृतः। 
उपनीतो ब्तपरो द्विज्ञो भंवति सत्कृतः ॥२५ा। 
ददाति यजत्ते यज्ञ: समद्धशाप्तदक्षिणेः। 
अधीत्य स्वर्गमन्विच्छंस्रता झिशरणः सदा ॥३६॥ 
आतंहस्तप्रदोी नित्यं प्रजा धर्मेण पालयन। 
सत्यः सत्यानि कुरुते नित्यं यः सुखदशनः ॥३७॥ 
क्षत्रियकुलमें उत्तन्न हुआ वह वैश्य जन्मसे ही क्षत्रि- 
योचित संस्कारसे सम्पन्न ही उपनयनके पश्चात्‌ ब्रह्मचयंत्रत- 
के पालनमें तत्पर हो सर्वंसम्मानित द्विज होता है । वह दान 
देता है, पर्याप्त दक्षिणावाले समृद्धिशाली यज्ोद्वारा भगवान्‌- 
का यजन करता है, वेदोंका अध्ययन करके स्वर्गकी इच्छा रख- 
कर सदा त्रिविध अग्नियोंकी शरण के उनकी आराधना करता 
है, दुखी एवं पीड़ित मनुष्योंकों ह्वथका सहारा देता है, प्रति- 
दिन प्रजाका घमपूर्वक पालन करता है, स्वयं सत्यपरायण होकर 
सत्यपूर्ण व्यवहार करता है तथा दशनसे ही सबके लिये सुखद 
होता है, वही श्रेष्ठ क्षत्रिय अथवा राजा है ॥ ३५-३७ ॥ 
धर्मदण्डो न निरदृण्डो धर्मकार्यातुशासकः। 
यन्ञितः कार्यकरणः घड़भागछृतलक्षणः ॥३२८॥ 
धर्मानुसार अपराधीकों दण्ड दे। दण्डका त्याग न 
करे। प्रजाकों ध्मकायंका उपदेश दे | राजकार्य करनेके 
लिये नियम और विधानसे बँघा रद्दे | प्रजासे उसकी आय- 
का छठा भाग करके रूपमें ग्रहण करे ॥ ३८ ॥ 
आम्यघर्म न सेवेत स्वच्छन्देनाथंकोबिदः | 
आतुकाले तु घर्मात्मा पत्नोमुपशयेत्‌ सदा ॥३०॥ 


पररेट 


भौमहामारते 


[ अलुशासनपर्यणि 
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कार्यकुशछ धर्मात्मा क्षत्रिय स्वच्छंदतापूर्वक प्राम्य- 
अर्म' ( मैथुन ) का सेवन न करे । केवल ऋतुकालमें ही 
सदा पत्नीके निकट शयन करे ॥ ३९ ॥ 
सदोपधासी नियतः स्वाध्यायनिश्तः शुचिः। 
ब्िष्कास्तरिते नित्यं शयानोउप्निगृह्ठे सदा॥४णो 

सदा उपवास करे अर्थात्‌ एकादशी आदिके दिन 
उपवास करे और दूसरे दिन भी सदा दो ही समय भोजन 
करें | बीचमें कुछ न खाय | नियमपूर्वक रहे, वेद-शास्रोके 
ध्वाध्यायमें तत्पर रहे, पवित्र हो प्रतिदिन अग्निशाह्ममे 
कुशकी चटाईपर शयन करे | ४० ॥ 


सर्वोतिथ्यं त्रिवर्गस्थ कुर्वाणः खुमनाः सदा। 
शुद्वा्णां चान्नकामानां नित्यं सिद्मिति ब्रव-॥४१॥ 
क्षत्रिय सदा प्रसन्नतापूवंक सबका आतिथ्य-सत्कार 
करते हुए. धर्म, अर्थ और कामका सेवन करे। शूद्र भी 
यदि अन्नकी इच्छा रखकर उसके लिये प्रार्थना करे तो 
क्षत्रिय उनके लिये सदा यही उत्तर दे कि तुम्हारे लिये 
भोजन तैयार है, चलो कर लो ॥ ४१ ॥ 
अ्र्थांद्‌ वा यदि वा कामान्न किचिठुपलक्षयेत्‌। 
पिठ्देवातिथिकृते साथनं कुरुते च यः॥४२॥ 
वह स्वार्थ या कामनावश किसी वस्तुका प्रदर्शन न 
करे | जो पितरों, देवताओं तथा अतिथियोंकी सेवाके लिये 
चेष्टा करता है, वही श्रे४्ठ क्षत्रिय है ॥ ४२ ॥ 
सववेइमनि यथान्यायमुपास्ते मैक्ष्यमेष च। 
चिकालमशिहोत्र॑ च जुदानो वे यथाविधि ॥४३॥ 
क्षत्रिय अपने ही घरमें न्यायपूबंक मिक्षा ( भोजन ) 
करे | तीनों समय विधिवत्‌ अग्निहोत्र करता रहे ॥४३॥ 
भोश्नाह्मणद्दितार्थाय रणे चामिसुखो हतः। 
श्रेताग्निमन्त्रपूतात्म समाविश्य छ्विजो भवेत्‌॥४४॥ 
बह धर्ममें स्‍्थित हो त्रिविध अग्नियौकी मन्त्रपूर्षक 
परिचर्यासे पवित्नचित्त हो यदि गोओं तथा ब्ाह्षणोके हितके 
लिये समरमें शत्रुका सामना करते हुए, मारा जाय तो दूसरे 
जमामें ब्राक्मण होता है ॥ ४४ ॥ 


शानविज्ञानसम्पन्नः संस्कतो वेदपारगः। 


इस प्रकार धर्मात्मा क्षत्रिय अपने कर्मसे जन्मान्तरमें 
शानविज्ञानसम्पन्न, संस्कारयुक्त तथा वेदोंका पारड्रत 
विद्वान आह्षण होता है ॥ ४५ ॥ 
फ्तैः फर्मफरलदेवि न्‍्यूनजातिकुलोद्धवः । 
शुद्ोष्ण्पयागमसम्पक्षों द्धिजों भवति संस्कृतः ॥४६॥ 
देवि ! इन कमंफलॉके प्रभावसे नीच जाति एवं द्वीन 


कुलमें उत्पन्न हुआ शूद्र भी जन्मान्तरमें शाक्नश्ञानसम्पन्न 
और संस्कारयुक्त ब्राक्षण होता है ॥ ४६ ॥ 
ब्राद्यणो. वाप्यसबूत्तः सर्वेसंकरभोजनः। 
ब्राह्मण्यं स समुत्सज्य शूद्रो भवति ताइशः ॥७७॥ 
ब्राह्मण भी यदि दुराचारी होकर तम्पूण॑ संकर जातियों- 
के घर भोजन करने छगे तो वह ब्राक्षणत्वका परित्याग 
करके वैसा ही शूद्र बन जाता है ॥ ४७॥ 
कममिः शुचिभिदवि झुद्धात्मा विजितेन्द्रियः। 
इ|द्ोईपि द्विजवत्‌ सेन्य इति ब्रह्मत्रवीत्‌ स्वयम॥४८॥ 
देव ! शूद्र भी यदि जितेन्द्रिय होकर पवित्र कमोंके अनु- 
प्लानसे अपने अन्तःकरणको शुद्ध बना लेता है, वह ट्विजकी 
ही भाँति सेव्य होता है-यह साक्षात्‌ बक्चाजीका कथन है॥४८॥ 
स्वभावः कर्म च शुभ यत्र शूद्रेषपि तिष्ठति। 
विशि४: स द्विजातव॑ चिजेय इति मे मतिः ॥४९॥ 
मेरा तो ऐसा विचार है कि यदि शूद्रके स्वभाव और 
कर्म दोनों दी उत्तम हो तो वह द्विजातिस भी बढ़कर 
मानने योग्य है ॥ ४९ ॥ 
* ज्ष योनिर्नापि संस्कारों न भ्रुत॑ न च संततिः। 
कारणानि द्विजत्वस्थ वृत्तमेच तु कारणम्‌॥५०॥। 
ब्राह्मणत्वकी प्राप्तिमें न तो केवल योनि, न संस्कार, 
न शासत्रश्ञान ओर न संतति ही कारण है। ब्राक्मणत्वका 
प्रधान हेतु तो सदाचार ही है ॥ ५० ॥ 
वसर्वोष्यं आ्ह्मणो लछोके वत्तन तु विधीयते। 
घुत्ते स्थितस्तु शाद्वोडपि ब्राह्मणत्व॑ नियच्छति ॥५१॥ 
लोकमें यह सारा ब्राप्मणसमुदाय संदाचारसे ही अपने 
पदपर बना हुआ दहै। सरुदाचारमें स्थित रहनेवाला शूद्र 
भी ब्राह्मणत्वकों प्रास हो सकता है ॥ ५१ ॥ 
ब्राह्मः स्वभावः खुधोणि समः सर्वत्र मे मति/ 
,निगुणं निर्मेलं ब्रह्म यत्न तिष्टत स द्विजः ॥५२॥ 
सुश्रोणि | ब्रह्मका स्वभाव सबंत्र समान है। जिसके 
भीतर उस निगुंण और निर्मछ ब्रह्षका ज्ञान है, वशी 
वास्तवमें ब्राक्षण है, ऐसा मेरा विचार है ॥ ५२ ॥ 


७० े € फ ६०-.४ ग्रेनिफला देवि स्थानभागनिद्श का ; 
विश्नो भवति धर्मात्मा क्षत्रियः स्वेन कमंणा ॥8५॥ ह दर्शंकाः । 


स्वयं च वरदेनोक्ता अक्मणा सुजता प्रजा: ॥५३१॥ 
देवि ! ये जो चारों वर्णोके स्थान ओर विभाग बतछाये 

गये हैं, ये उस-उस जातिमें जन्म प्रहण करनेके फल हैं। 

प्रजाकी सृष्टि करते समय वरदाता ब्रक्षाजीने स्वयं ही यह 

बात कही है | ५३ ॥ 

ब्राह्मणोर्पप मददत क्षेत्र लोके खरति पादवत्‌। 

यत्‌ तत्न बीज वर्षाति सा कृषिः अत्य भाधिनि ॥५५॥ 


दानधर्मपर्थ ] 


थतुश्॒त्वारिशवृधिक्द्याततमोउच्यायः 








भामिनि | बआ्ह्मण संसारमें एक महान क्षेत्र है। दूसरे क्षेत्रों 

की अपेक्षा इसमें विशेषता इतनी ही है कि यह पैरोंसे युक्त 
चलछता-फिरता खेत है | इस क्षेत्रमें जो बीज डाला जाता है 
बह परलछोकके लिये जीविकाकी साधनरूप खेतीके रूपमें 
परिणत हो जाता है॥ ५४ ॥ 
क्घिसाशिना सदाभाव्य॑ सत्पथालम्बिना तथा। 
ब्राह्मं द्वि मार्गमाक्रम्य चर्तितव्यं बुभूषता ॥५०॥ 

अपना कल्याण चाहनेवाछे ब्राह्मणकों उचित है कि 
वह सजनोंके मार्गका अवलम्बन करके सदा अतिथि और 
पोष्यवर्ककी भोजन करानेके बाद अन्न ग्रहण करे, वेदोक्त 
पथका आश्रय लेकर उत्तम बर्ताव करे ॥ ५५ ॥ 
संहिताध्यायिना भाव्यं ग्रहे वैगृहमेधिना। 
नित्य स्वाध्यायिना भाव्यं न चाध्ययनजी विना॥५६॥ 

गहस्थ ब्राह्मप घरमें रहकर प्रतिदिन संहिताका पाठ 
और शाज्रोंका स्वाध्याय करे। अध्ययनको जीविकाका साधन 
न बनावे॥ ५६ ॥ 


एव॑भूतो हि यो विप्रः सत्पर्थ सत्पथे स्थितः ) 
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आंद्ििताग्निर्धीयानो ब्रह्मनमूयाय कव्पते ॥५७॥ 
इस प्रकार जो ब्राक्ष ण सन्मार्गपर स्थित हो सत्यथका ही 
अमुसरण करता है तथा अभिद्ोत्र एवं स्वाध्यायपूर्वक जीवन 
बिताता है, बह ब्ह्ममावको प्राप्त होता है ॥ ५७ ॥ 
ब्राह्मण्यं देवि सम्प्राप्य रक्षितव्यं यतात्मना। 
योनिप्रतिश्रद्दादानः कर्मभिश्व शुचिस्मिते ॥५८॥ 
देवि! शुचिस्मिते ! मनुष्यकों चाहिये कि वह ब्राह्मण- 
त्वकों पाकर मन और इन्द्रियोको संयममे रखते हुए. योनि, 
प्रतिग्रह और दानकी शुद्धि एवं सत्कमोंद्वारा उसकी रक्षा 
करे ॥५८॥ 
एतत्‌ ते गुहामाख्यातं यथा श॒द्दो भवेद्‌ द्विजः । 
ब्राह्मणो वा च्युतो धर्माद्‌ यथा शूद्॒त्वमाप्जुत ॥५९॥ 
गिरिराजकुमारी ! शूद्ध धर्माचरण करेनेसे जिस प्रकार 
ब्राह्मणत्वको प्रास करता है तथा ब्राह्मण स्वधरमका त्याग करके 
जातिसे भ्रष्ट होकर जिस श्रकार शूद्र हो जाता है, यह गूढ़ 
रहस्यकी बात मैने तुम्दे बतछा दी॥ ५९ ॥ 


इति श्रीमहामारते अनुशासनपर्वोणि दानघमंपरण डमामदेशवरसंवादे ज्िचत्वारिंशद्धिकशततमोज्ध्याय: ॥ १४३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपवंके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमे उमामहेश्वरसंवादविषयक 
एक सौ तैंतालीसर्वाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १४३ ॥ 


>2२५++नममबहिए-ज-पहिनक-साकर०न-+>> 


चतुभ्रवारिंशद्धिकशततमो5ध्यायः 


बन्धन-स्रुक्ति, स्वर्ग, नरक एवं दीर्घाधु और अल्पायु प्रदान करनेवाले शरीर, वाणी 
और मनद्वारा किये जानेवाले गुभाशुभ कर्मोंका वणन 


उमोवाच 
भंगवन सर्वेभ्तेश  देवासुरनमस्कृत । 
धर्माघर्मो हुणां देव ब्रृहि मेइसंशय विभो॥ ९ ॥ 
उम्राने पूछा--भगवन्‌! स्व॑भूतेश्वर! देवासुरवन्द्त 
देब | बिमो ! अब मुझे धर्म और अधर्मका स्वरूप बताइये; 
जिससे उनके विषघयमें मेरा संदेह दूर हो जाय ॥ १ ॥ 
कमंणा मनसा वाचा जिविधं हि नरः सदा। 
बच्यते यन्धनेः पाशेम्तृच्यतज््यथवा पुनः॥२॥ 
मनुष्य मन, वाणी ओर क्रिया-इन तीन प्रकारके बन्धनो- 
से सदा बैंधता है और फिर उन बन्धनोंसे मुक्त होता है ॥ 
केन शोलेन चश्तेन कर्मणा कीदशेन वा। 
समायारेगुंणः कैया स्थर्ग यान्‍्तीद मानवाः ॥ ३ ॥ 
प्रभो | किस शीक्-स्वभावसे, किस बतावसे, कैसे कर्मसे 
वथा किन सदाचारों अथवा गुणोंद्वारा भनुष्य बेंघते, मुक्त 
होते एवं स्व॒गंगे जाते हैं ।| ३.॥ 


श्रीमहेश्वर उवाच 
देवि धर्मार्थतत्वज्ञ घमनित्ये दमे रते। 
णिद्वित +. द्विवर्धन 
सर्वप्राणिहितः प्रइनः श्रयतां बुद्धिवर्धनः॥ ४॥ 
श्रीमद्देश्वरने कहा--धर्म ओर अर्थके तत्त्वको जानने- 
वाली, सदा धमंम तत्पर रहनेवाली, इनब्द्रियसयमपरायणे 
देवि ! तुम्हारा प्रश्न समस्त प्राणियोके लिये हितकर तथा 
बुद्धिको बढ़ानेवाला है, इसका उत्तर सुनो ॥ ४ ॥ 
सत्यधर्मरताः सन्‍्तः सर्वेलिन्नविवर्जिताः। 
.> 
घ्मलब्धार्थभोक्तारस्ते नराः स्वगंगामिनः ॥ ५॥ 
जो मनुष्य धर्मसे उपार्जित किये हुए. थनकों भोगते हैं 
म्यूणं आश्रमसम्बन्धी चिहोसे विलग रहकर भी सत्य, घर्म- 
में तत्पर रहते हद, वे स्वगमें जाते हैं ॥ ५ ॥ 
नाधमेण न घर्मण ब्यन्त छिन्नसंशयाः। 
प्रलयोत्पक्तितत्वश्ञाः सर्वेज्ञाः सर्वेद्दिनः ॥ ६ ॥ 
जिनके संब प्रकारके संदेह दूर हो गये है, जो प्रलुय 


५९४४० 


झौमदासारते 


| अनुशासनपवौणि 








और उत्नत्तिके तत्तको जाननेवाले, सबंध और सर्वद्रश हैं, वे 
महात्मा न तो धर्मसे बंघते ईं और न अधर्मसे || ६॥ 
घीतरागा पिमुच्यन्ते पुरुषाः कमेबन्धनेः। 
कर्मणा मनसा वाचा ये न हिसन्ति किचन ॥ ७ ॥ 

जो मन, वाणी और क्रियाद्वास किसीकी हिंसा नहीं 
करते हैं और जिनकी आसक्ति स्वथा दूर हो गयी है, वे 
पुरुष कर्मवन्‍्धनोंसे मुक्त द्यो जाते है ॥ 
येन सज्न्ति फस्मिश्चित्‌ ते न बद्ध्यन्ति कमेमिः। 
प्राणातिपातादू चिरताः शीलचन्तो द्यान्विता॥८॥ 
तुल्यड्वेष्यप्रिया दान्‍्ता मुच्यन्ते कमंवन्‍्धनः। 

जो कहीं आसक्त नहीं होते, किसीके प्राणोकी दत्यासे 
दूर रहते हैं तथा जो सुशीक ओर दयालु हैं, वे भी कमेकि 
बन्धनोंमें नहीं पढ़ते, जिनके लिये शत्रु और प्रिय मित्र दोनों 
समान हैं, वे जितेन्द्रिय पुरुष कमोंके बन्धनसे मुक्त हो 


जाते हैं॥ ८३॥ 


सर्वभूतदयावन्तो विश्वास्याः 
त्यक्रहिसासमाचारास्ते नराः स्थगंगामिनः। 

जो सब प्राणियोंपर दया करनेवाले, सब जीवो के विश्वास- 
पात्र तथा हिंसामय आचरणोंको त्याग देनेवाले हैं, वे मनुष्य 








स्वर्गमें जाते हैं ॥ ९३ ॥ 


परस्वे निर्ममा नित्य परदारविवजकाः ॥शग। 
घर्मलब्धान्नमोक्तारस्ते नराः स्वगंगामिनः। 
जो दूसरोके धनपर ममता नहीं रखते, परायी स््रीसे 


सदा दूर रहते और धर्मके द्वारा प्राप्त किये अन्नको ही 
भोजन करते हैं, वे मनुष्य स्वर्गलोकम जाते हैं ॥ १०३ ॥ 








मातृवत्‌ स्वखृवच्चेव नित्य दुहितवच्च ये ॥११॥ 
परदारेष वतंन्‍्ते ते नराः स्वर्गंगामिनः 


जो मानव परायी जियोंको माता, बहिन ओर पुत्री- 





के समान समझकर तदनुरूप बताव करते हैं, वें स्वगलोकमें 
जाते हैं ॥ ११३ ॥ 


स्वैन्यात्रिवत्ताः सतत संतुष्ठाः स्वधनन च ॥१२॥ 
स्वभाग्यान्युपजीचन्ति ते नर स्वगंगामिनः । 
जो सदा अपने ही धनसे संतुष्ट रहकर चोरी-चमारीसे 





सबजन्तुषु ॥ ९॥ 





अलग रहते हैं तथा जो अपने भाग्यपर ही भरोसा रखकर 





जीवन-निर्वाह करते हैं, वे मनुष्य स्वरगंगामी होते हैं ॥१२३॥ 





स्वदारनिरता ये न ऋतुकालाभिगामिनः ॥१३॥ 


अग्नास्यसुखभोगाश्च ते मराश स्वगंगामिनः। 
जो अपनी ही ख्लीमें अनुरक्त रहकर श्रुतुकालमें ही उसके 
साथ समागम करते हैं और ग्राम्य छुख-मोगोंमें आसक्त नहीं 





होते हैं, वे मनुष्य स्वर्गलोकमें जाते हैं ॥ १३४ ॥ 
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परदारेष ये नित्यं चरित्रावतलोचनाः ॥१७॥ 


जितेन्द्रियाः शीरूपरास्ते नराः स्वगंगामिनः 
जो अपने सदाचारके द्वारा सदा द्वी परायी ल्लियोंकी 


ओर्से अपनी आँखें बंद किये रहते हैं, वे जितेन्द्रिय और 








शीलपरायण मनुष्य स्वगमें जाते हैं ॥ १४ ॥ 


देवकृतो मार्गः सेवितब्यः सदा नरें! ॥१०॥ 


अकषायकृतरुच व मार्ग: सेव्यः सदा बुचेः। 
यह देवताओका बनाया हुआ म।गग है । राग और हेषको 
दूर करनेके लिये इस मार्गकी ग्रशृत्ति हुई है । अतः साधारण 
मनुष्यों तथा विद्वान पुरुषोकों भी सदा ही इसका सेवन 
करना चाहिये ॥ १८३ ॥ 
दानधर्मतपोयुक्तः.. शीलशोचदयात्मकः ॥१६॥ 
वत््यथ घमद्देतोवाँ सेवितव्यः सदा नरः। 
स्वगंवासमभीष्सद्धिन सेब्यस्त्वत उत्तर ॥ऐज॥। 
यह दान, धर्म और तप्स्यासे युक्त तथा शील, शौच 
और दयामंय मार्ग है। मनुष्यकों जीविका एवं धर्मके 
लिये सदा ही इस मार्गका सेवन करना चाहिये । जो स्वर्ग लीक- 
में निवास करना चाहते हो, उनके लिये संबन करने योग्य 
इससे बढ़कर उत्कृष्मार्ग नहीं हैं ॥ १६-१७ ॥ 
उमोषाच 
बाचा तु वद्च्यते येन मुच्यतेज्प्यथवा पुनः । 
तानि कर्माणि में देव बंद भूतपत्तेइनथ ॥१८॥ 
उमाने पुछा--निष्पाप भूतनाथ ! महादेव ! कैसी 
वाणी बोलने अथवा उस वाणीद्वारा कौन-सा कर्म करनेसे 
मनुष्य बन्धनमें पड़ता या उस बनन्‍्धनसे छुटकारा पा जाता 
है १ उन वाचिक कर्मोंका मुझसे वर्णन कीजिये ॥ १८ ॥ 
श्रीमहेर्वर उदार 
आत्मद्देतोः पराथ वा नमहास्याभ्रयात्‌ तथा । 
ये सपा न वदन्‍्तीह ते नरा। स्वगंगामिनः ॥१९॥ 
श्रीमहेश्वरन कहा---जो हैँ ] आर परिहयसका सहारा 





ढेकर भी अपने या दूसरेके लिये कभी झूठ नहीं बोलते है, 


वे मनुष्य स्वगलोकमे जाते हैं ॥ १९ ॥ 


वत्त्ययथ चमदेतोरवां कामकारात्‌ तथैव थ। 
अन्त ये न भाषन्ते ते नराः स्वगंगामिनः ॥२०। 
जो आजीविका अथवा धमके लिये तथा स्वेच्छाचारसे 


भी कमी असत्य भाषण नहीं करते हैं, वे मनध्य स्वर्ग: 











गामी होते हैं॥ २० ॥ 


रछ॒एणां वाणी निराबाधां मधुरां पापवर्जिताम। 
स्वागतनामिमाषन्त ते नरा। स्वगंगामिना ॥२१॥ 
जो स्निग्घ, मधुर, बाघारहित और पापशून्य तथा स्वागव- 
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सत्कारके भावसे युक्त वाणी बोलते हैं, वे मानव ख्वर्ग- स्वर्ग- 


लोकमें जाते दें ॥ २१ ॥ 


परुषं ये न भाषन्ते कढुक निष्ठुरं तथा। 
अपैशुन्यरताः सन्तस्ते नराः स्वरगेंगामिनः ॥२२॥ 
जो किसीकी चुगली नहीं खाते और कभी किसीसे रूखी, 


कड़बी ओर निष्ठुरतापू्ण बात मुँहसे नहीं निकालते, वे 
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सजन पुरुष स्वर्गमें जाते हैं ॥ २२॥ 

पिशुनां न प्रभाषन्ते मित्रभेदकरीं गिरम्‌। 

अऋत॑ मैत्रं तु भाषन्ते ते नराः स्वगेगामिनः ॥२३॥ 
जो दो मित्रोमे फूट डालनेवाली चुगलीकी बाते नहीं 

करते हैं, सत्य ओर मैत्रीभावसे युक्त वचन बोलते हैं, वे 














मनुष्य स्वंलोकमें जाते हैं ॥ २३ ॥ 





ये वर्जयन्ति परुष परद्रोह थे मानवाः। 
सर्वभूतसमा दान्‍्तास्ते तराः स्वगंगामिनः ॥२७॥ 
जो मानव दूसरोस तीखी बाते बोलना और द्रोह करना 
छोड़ देते हैं, सब्र प्राणियोंके पति समान भाव रखनेबाले और 
जितेन्द्रिय द्वोते हैं, वे स्वर्गलोकम जाते हैं ॥ २४ ॥ 
शठप्रलापाद विरता  विरुद्धपरिवजकाः । 
सोम्यप्रल्ा पिनो नित्य॑ ते नराः स्वगंगामिनः ॥२५॥ 
जिनके मुंहस कमी शठतापूर्ण बात नहीं निकढती, जो 
विरोधयुक्त वाणीका परित्याग करते हैँ ओर सदा सोम्य 
( कोमल ) वाणी बोलते हैं, वे मनुष्य स्वगंगामी होते हैं ॥ 








न कोपाद्‌ व्याहरन्ते ये वां हृदयदारणीम्‌। 
सान्त्वं बदन्ति क्रुद्धाउपि ते नराः स्वग गामिनः ॥२६॥ 
जो क्रोधम आकर भी हृदयकों विदीण करनेवाली बात 





मुँइसे नहीं निकालते हैं तथा क्रद्ध होनेपर भी सान्तनापूर्ण 
_बचन ही बोठते हैं, वे मनृष्य स्वगंगामी होते है॥ २६॥ 


पथ चाणीकृतो देवि धर्मः सेव्यः सदा नरे:। 

शुभः सत्यगुणो नित्यं चजनीयो सषा बुचेः ॥२७॥ 
देवि ! यह वाणीजनित घर्म बताया गया है। मनुष्यो- 

को सदा इसका सेवन करना चाहिये | विद्वानोंकी उचित 


है कि वे सदा शुभ और सत्य वचन बोलें तथा मिथ्याका 


परित्याग करें ७॥ २७॥ 


उम्ोवाच 
मनसा बद्भ्यते येन कर्मणा पुरुषः सवा। 
तम्मे न्न्दि महासाग देखदेव पिनाकघृत्‌ ॥२८॥ 
उमान पूछा>“महाभाग | पिनाकधारी देवदेव ! 


& उपयुक्त कमोंका निष्कामभावसे आचरण करनेकारे पुल्षकी 


परमबात्मपदकी आति झे जाती है + 


जिस मानसिक कमंसे मनुष्य सदा बन्धनमें पढ़ता है, 
उसको मुझे बताइये ॥ २८ ॥ 
श्रीमहेश्वर उवाच 
मानसेनेह धर्मेण संयुक्ताः पुरुषाः सदा। 
स्वर्ग गच्छन्ति कल्याणि तन्मे कीतेयतः शणु ॥२०॥ 
श्रीमद्देश्वरन कहा--कल्याणि | जो सदा मानसिक घर्म- 
से युक्त हैं अर्थात्‌ मनसे धमंका ही चिन्तन और आचरण 
करते हैं, वे पुरुष ख्वर्गमे जाते है। मै इस विषयमें जो 
बताता हूँ, उसे सुनो ॥ २९ ॥ 
दुष्प्रणतेन मनसा दुष्प्रणततरा कृतिः। 
मनो वद्ध्यति येनेह श्णु वाक्य शुभानने ॥३०॥ 
शुभानने ! मनमे दुर्विचार आनेसे मनुष्यके कार्य भी 
दुर्नोतिपूण एवं दूषित होते हैं, जिससे मन बन्धनमें पढ़ 
जाता है। इस विपयमें मेरी बात सुनो ॥ ३० |॥ 
के. ह] े 
अरण्ये विज्ञन न्‍्यस्तं परस्व॑ द्श्यते यदा | 
मनसापि न हिसन्ति ते नराः स्वग गाभिनः ॥३१॥ 
जब दूसरेका धन निजन वनमे पड़ा हुआ दिखायी दे, 
उस समय भी जो उसकी ओर मन ढलचाकर किसीकी 
हिंसा नहीं करते, वे मनुष्य स्वगर्मे जाते हैं ॥ ३१ ॥ 
ग्रामे गृहे वा ये द्रव्यं पारफ्यं विजन स्थितम्‌। 
[का २३५ |. | 6 ३ 
नाभिनन्दन्ति वै नित्यं ते नराः स्वगंगामिनः ॥#१श॥ 
गाँव या घरके एकान्त स्थानमें पड़े हुए पराये घनका 
जो कभी अमिनन्दन नहीं करते है, वे मानव स्वरंगामी 
होते हैँ ॥ ३२॥ 
तथैब परदारान्‌ ये कामचृत्तान्‌ रहोगतान्‌। 
| कप [0 ३ ह 
मनसापि न हिर्सान्त ते नराः स्वगंगामिनः ॥३३॥ 
इसी प्रकार जो मनुष्य एकान्तम प्राप्त हुई कामासक्त 
परायी स्रियोको मनस भी उनके साथ अन्याय करनेका 
विचार नहीं करते, वे स्वर्गंगामी होते है ॥ ३३ ॥ 
शत्रु मित्र चये नित्यं तुस्येन मनसा नराः। 
भजन्ति मैत्राः संगस्य ते नराः स्वगंगामिनः ॥३४॥ 
जी सबके प्रात मैत्रीभाव रखकर सबसे मिलते तथा 
शत्रु और मित्रकों भी सदा समान छृद्यसे अपनाते दे, वे 
गंठोक हर ऐ 
मानव स्वगंठोकम जाते हैं ॥ ३४ ॥ 
भुतवन्तो द्यावन्‍तः शुचयः सत्यसंगराः । 
स्वेस्थें: परिसंतुष्टास्ते नराः स्वरंगामिनः ॥३०॥ 
जो शास्तरश, दयाछु, पवित्र, सत्यप्रतिश ओर अपने 
ही घनसे संदुष्ट होते है, वे स्वर्गछोकमें जाते हैं ॥ ३५ ॥ 
अबैस ये त्वनायासा मैत्रीचित्तरताः सदा। 
स्वयंगामिन 
सर्वभूतद्यावस्तस्ते नराः +॥६॥ 


५९४ 


भीमदांमारते 


| अलुशासनपर्थजि. 
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जिनके मनमें किसीके प्रति वैर नहीं है, जो 
आयासरहित, मैत्रीमावसे पूर्ण दृदयवाले तथा सम्पूर्ण प्राणियाँ 
के प्रति सदा ही दयाभाव रखनेवाले हैं, वे मनुष्य स्वगमें 
जाते हैं ॥ ३६॥ 
भरद्धावन्ती. दयावन्‍्तश्रोक्षाश्रोक्षजनप्रियाः । 
धर्मांधमंचिदो नित्यं ते नराः स्वर्ग गामिनः ॥३७॥ 

जो भ्रद्धाढु, दयाढु, शुद्ध, शुद्धजनोंके प्रेमी तथा धर्म 
और अषमके शाता हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं ॥३७॥ 
शुभानामशुभानां च कमणां फलसंचये। 
विपाषश्नाश्न ये देवि ते नराः स्वर्गंगामिनः ॥३८॥ 

देवि ! जो शुभ और अशुभ कर्मोंके फल-संचयके 
विषयमें परिणामके शाता हैं, वे मनुष्य स्वर्ग लोकमे जाते हैं ॥ 
न्‍्यायोपेता गुणोपेता देवद्विजपरा! सदा । 
समुत्यानमनुप्राप्तास्ते नराः स्वरगंगामिनः ॥३९॥ 

जो न्यायशील, ग्रुणवान्‌, देवताओं ओर द्विजोंके भक्त 
तथा उत्थानको प्राप्त हैं, वे मानव स्वगंगामी होते हैं ॥३९॥ 
शुमः कमंफलेंदेवि मयते परिकीतिंताः। 
स्पर्गमा्गपरा भूयः कि त्वं भ्रोतुमिदेच्छलि ॥४०॥ 

देवि ! जो शुभ कर्मोंके फलोसे स्वर्गलोकके मार्गमें 
स्थित हैं, उनका वर्णन मैंने यहाँ किया है | अब तुम और 
क्या सुनना चाहती हो ! ॥ ४०॥ 

उमोवाच 


महान्‌ मे संशयः कश्ििन्मत्यान्‌ प्रति महदेश्वर । 
तस्मात्‌ त्वं नेपुणेनाद्य मम व्याख्यातुमह सि ॥४१॥ 
उमाने पूछा--महेश्वर ! मुझे मनुष्योंके विषयमें एक 
मद्दान्‌ संशय है । आप अच्छी तरह उस संशयका 
समाधान करें ॥ ४१ ॥ 
केनायुलभते दीघ कर्मणा पुरुषः प्रभो। 
तपसा वापि देवेश केनायुलेभते मद्दत्‌॥४२॥ 
प्रमो! मनुष्य किस कर्मसे दीर्घायु प्रात करता है ? तथा 
देवेश्वर ! किस तपस्यासे मनुष्यकों बड़ी आयु प्रास होती है !॥ 
क्षीणायु; केन भवति कमणा भुवि मानवः | 
विपाक कर्मणां देव वक्‍तुमहसस्‍्यनिन्दित ॥४३॥ 
अनिन्ध महादेव ! इस भूतलपर कौन-सा कर्म॑ करनेसे 
मनुष्यकी आयु क्षीण हो जाती है ! आप मुझसे कर्म-विपाक- 
का बर्णन करें ॥ ४३ ॥ 
अपरे च॑ महामाग्या मन्दभाग्यास्तथापरे। 
अकुलीनास्तथा चान्ये कुलीनाञथ तथापरे ॥४४॥ 
इस भगतमें कुछ छोग महान्‌ भाग्यशाली हें तो कुछ 


लोग मन्दमाग्य हैं, कुछ लोग निन्दित कुलमें उत्पन्न हैं तो 
दूसरे लोग उच्चकुलमें ॥ ४४ ॥ 
दुर्दृर्शाः केचिदाभान्ति नराः काष्ठमया श्य। 
प्रियदर्शास्तथा चान्ये दृ्शनादेव मानवाः-॥४५॥ 

कुछ मनुष्य दुर्दशाके मारे काष्ठमय ( जडवत्‌ )प्रतीत 
हो रहे हैं, उनकी ओर देखना कठिन जान पड़ता है और 
दूसरे कितने ही मनुष्य दर्शनमात्रसे मन प्रसन्न कर देते हैं 
उनकी ओर देखना प्रिय छगता है ॥ ४५॥ पु 
दुष्पज्ञाः केचिदाभान्ति फेंचिदाभान्ति पण्डिताः। 
महाप्राज्ञास्तथैवान्ये ज्ञानविशज्ञानमाविनः ॥४६॥ 

कुछ लोग दुबुंद्धि जान पड़ते हैं और कुछ विद्वान्‌ तथा 
कितने ही ज्ञान-विज्ञानशाली महाप्राज्ञ प्रतीत होते हैं ॥४६॥ 
अत्पाबाधास्तथा कचिन्महाबाधास्तथापरे । 
दह्यम्ते पुरुषा देव तन्मे व्याख्यातुमदसि ॥४७॥ 

देव | कुछ लोग साधारण एवं स्वल्प बाघाओसे ग्रस्त 
होते हैं ओर कुछ लोगॉंको बड़ी-बढ़ी बाधाएँ घेरे रहती हैं । 
इस तरह जो भिन्न-भिन्न प्रकारकी विषम अवस्थामें पड़े हुए 
पुरुष दिखायी देते है, उनकी इस विषमताका क्या कारण 
है ? यह मुझे विस्तारपूर्वक बताइये ॥ ४७ ॥ 

श्रीमहेर्वर उपाच 


हन्त ते5हं प्रवक््यामि देवि कर्मफलोदयम्‌। 
मत्यंछोके नरः सर्यों येन स्वफलमचलुते॥8८॥ 
भ्रीमद्देश्वरन कहा--देवि | अब मै प्रसन्नतापूव॑क तुम्हें 
यह बता रहा हूँ कि कमके फलका उदय किस प्रकार होता 
है और मत्यंडोकके सभी मनष्य किस प्रकार अपनी-अपनी 
करनीका फू भोगते हैं ॥ ४८ ॥ 
प्राणातिपाते यो रौद्रो दण्डहस्तोद्यतः सदा। 
नित्यमुद्यतशख्श्य॒ हन्ति भूतगणान्‌ नरः ॥४९॥ 
निदेयः सर्वंभूतानां. नित्यमुद्देगकारकः। 
अपि कीटपिपीलानामशरण्यः सुनिर्धुण:ः ॥५०॥ 
एवंभूतोी नरो देवि निरयं भतिपथयते। 


देबि ! जो मनष्य दूसरोंका प्राण लेनेके लिये हाथमें 
डंडा ठेकर सदा भयंकर हूप धारण किये रहता है, नो 
प्रतिदिन इथियार उठाये जगतके प्राणियोंकी हत्या किया 
करता है, जिसके भीतर किसीके प्रति दया नहीं होती, जो 
समस्त प्राणियोंकी सदा उद्देगमें डाले रहता है और जो 
अत्यन्त क्र होनेके कारण चींटी और कीड़ोंको भी शरण 
नहीं देता, ऐसा मानव घोर नरकमें पढ़ता है ॥४९-५०३॥ 


विपरीतस्तु धर्मात्मा रूपचानमिजायते ॥५१॥ 
पापेन कमंणा देघि वष्यों हिसारतिनरः। 
अप्रियः. सर्वेमूतानां. डीनायुरुपजयते ॥#५२॥ 





दानधर्मपर्य ] 


पञ्चचत्वा रिशद्धिकशततमोखध्ध्यायः 
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जिसका स्वमाव इसके विपरीत है, बह धर्मात्मा और 
रूपवान होता है । देवि ! हिंसाप्रेमी मनुष्य अपने पापकर्म- 
के कारण वूसरोंका वध्य, सब प्राणियोंका अप्रिय तथा 
अल्पायु होता है ॥ ५१-५२ ॥ 
निरय॑ याति हिसात्मा याति स्वगर्माहसकः । 
यातनां निरये रौदां स छूच्छां लभते नरः॥५३॥ 
जिसका चित्त हिंसामें लगा होता है, वह नरकमें गिरता 
है और जो किसीकी हिंसा नहीं करता, वह स्वर्गमे जाता 
है । नरकमें पढ़े हुए जीवको बढ़ी कथ्टदायक और भयड्लर 
यातना भोगनी पड़ती है ॥ ५३ ॥ 
यः कश्चिब्रिर्यात्‌ तस्मात्‌ समुत्तरति कहिंचित्‌ । 
माजुष्यं लभते चापि हीनायुस्तत्र जायते ॥५७॥ 
यदि कभी कोई उस नरकसे छुटकारा पाता है तो 
मनुष्ययोनिमें जन्म छेता है, कितु वहाँ उसकी आयु बहुत 
थोड़ी होती है ॥ ५४ ॥ 
पापेन कमेणा देवि वद्धो हिसारतिनेरः। 
अग्रियः सर्वेभूतानां.. द्वीनायुरुपज्ञायते ॥५ ॥ 
देवि ! पापकमसे बंधघा हुआ हिसापरायण मनुष्य समस्त 
प्राणियाँका अप्रिय होनेके कारण अल्पायु हो जाता है॥५७५॥ 
यस्तु शुक्लाभिजातीयः प्राणिघातविवजकः 
निश्षिप्ततओ नि:ण्डो न हिसति बदाचन ॥५६॥ 
न घातयति नो हन्ति घ्नन्तं नेवानुमोदते। 





सर्वभूतेषु सस्नेहों यथाउडत्मनि तथापरे ॥५७॥ 
ईदटशाः पुरुषोत्कर्षा देवि देवत्वमइलुते | 
उपपन्नान खुखान्‌ भोगानपाश्चाति मुदा युतः॥एट॥ 


इसके विपरीत जो शुद्ध कुलमें उत्पन्न और जीवहिंसासे 
अलग रहनेवाढा है, जिसने शस्र और दण्डका परित्याग कर 
दिया है, जिसके द्वारा कभी किसीकी हिंसा नहीं होती, जो 
न मारता है, न मारनेकी आज्ञा देता है और न मारनेवाले- 
का अनुमोदन ही करता है । जिसके मनमें सब प्राणियोंके 
प्रति स्नेह बना रहता है तथा जो अपने ही समान दूसरौंपर 
भी दयादृष्टि रखता है । देवि ! ऐसा श्रेष्ठ पुरुष देवत्वको 
प्रा्त होता है और देवलोकमें प्रसन्नतापूर्वक स्वतः उपलब्ध 
हुए सुखद मोगोका अनुमव करता है ॥ ५६-५८ ॥ 


अथ चेन्मानुपे छोके कदाचिदुपपद्मते। 

तत्न दीर्घायुरुत्पन्न स नरः सुखमेधते ॥५९॥ 
अथवा यदि कदाचित्‌ वह मनुष्यछोकमे जन्म छेता 

है तो वह मनुष्य दीर्घायु और सुखी होता है ॥५९॥ 

एप दीर्घायुषां मागेंः खुव॒त्तानां सुकर्मिणाम्‌। 

प्राणिहिसाधिमोक्षेण ब्रह्मणा समुदीरितः ॥६०॥ 
यह सत्कमंका अनष्ठान करनेवाले सदाचारी एबं दीघे- 

जीवी मनष्योका लक्षण है | स्वय ब्रह्माजीने इस मागका 


उपदेश किया है| समस्त प्राणियोंकी हिसाका परित्याग 
करनेसे ही इसको उपलब्धि होती है ॥| ६० ॥ 


इति श्रीमहामारते अनुशासनपवंणि दानधमंप्वणि उमामहेश्वरसंवादे चतुश्रत्वारिशद्धिकशततमोध्ध्यायः ॥ १४४७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनप्वके अन्सर्गत दानधर्मपर्वमे उमामहेश्वर॒संवादविषयक 


एक सो चौवालोसर्वा अध्याय पूरा हुआ ॥ १४४ ॥ 


-3332७%/४/६/७५ ६/७४६-०६०७७-७-- 
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स्वर्ग और नरक तथा उत्तम और अधम कुलमें जन्‍्मकी प्राप्ति करानेवाले कर्मोका वर्णन 


उमोवाच 

किशीलः किसमाचारः पुरुषः कैश्व कममिः । 
स्वर्ग समभिपद्यत सम्प्रदनेन केन वा॥१॥ 

पात्रंतीन पूछा-- भगवन्‌ ! मनुष्य किस प्रकारके 
शील, कैसे सदाचार ओर किन कर्मोंसे युक्त होकर अथवा 
किस दानके द्वारा त्वगमें जाता है ! || १ ॥ 
- श्रीमहेश्वर उवाच 
बाता आह्ाणसत्कर्ता दोनातंकृपणादिषु । 
संक्यसोज्यान्नपानानां चाससां च प्रदायकः ॥२॥ 
प्रतिश्रयान्‌ समा; कूपान प्रपा; पुष्करिणीस्तथा। 
नत्यकानि थे सवोणि किमिघ्छकमतीव च ॥३॥ 


आसन शयन यान॑ गृह रत्नं धन॑ तथा। 
सस्यज्ञातानि सर्वाणि गा क्षेत्राण्यथ योषित:॥ ४ ॥ 
खुप्रतीतमना नित्यं यः प्रदच्छति मानवः। 
एवंभूतो नरो देवि देवलोकेडमिजायते ॥ ५॥ 
श्रीमहेश्वरने कहा--देवि ! जो मनुष्य ज्राह्मणोंका 
सम्मान और दान करता है, दीन, दुखी और द्रिद्र आदि 
मनध्योकों मश्य-भोज्य, अन्न-पान और वस्त्र प्रदान करता 
है, ठहरनेके स्थान, धमंशाला, कुआँ, प्याऊ, पोखरी या 
बावड़ी आदि बनवाता हे, लेनेवाले लोगोंकी इच्छा पूछ- 
पूछकर नित्य देनेयोग्य वस्तुएँ दान करता है, समस्त नित्य 
कर्मोंका अनष्ठान करता है, आसन, शय्या, सवारी, शह, 
रल, घन, धान्य, गो, खेत और कन्याओंका प्रसन्नतापूबंक 
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दान करता है, देवि! ऐसा मनुष्य देवछोकमें जन्म 
छेता है | २-५ ॥ 
तत्रोष्य खुचिरं काल भुकत्वा भोगाननत्तमान्‌। 
सहाप्सरोभिम्ुंदितों रमते नन्‍्दनादिष ॥ ६॥ 
वहाँ चिरकारूतक निवास करके उत्तम भोगोका भोग 
करते हुए. नन्‍दन आदि बनोमें अप्सराओंके साथ प्रसन्नता- 
पूर्वक रमण करता है ॥ ६ ॥ 
तस्मात्‌ स्वर्गाष्च्युतोलोकान्‌ मानुषेष प्रजायते। 
महाभोगकुले देवि धनधान्यसमन्वितः ॥ ७॥ 
देवि ! फिर वह स्वर्गलोकसे नीचे आनेपर मनुष्यजाति- 
के भीतर महान भोगोसे सम्पन्न कुलमें जन्म लेता है और 
धन-घान्यसे सम्पन्न होता है ७ ॥ 
तत्र कामग्रुणैः सर्वे: समुपेतों मुदा युतः। 
महामोगो महाकोशो धनी भवति मानवः॥ ८॥ 
मानव-योनिमें वह समस्त कमनीय गुणोंसे सम्पन्न 
एवं प्रसन्‍म होता हैं। उसके पास महान्‌ भोगसामग्री संचित 
रहती है ! उसका खजाना भी विश्ञाल होता है । वह मनुष्य 
सभी दृश्यिंसि धनवान्‌ दोता है ॥ ८ ॥ 
पते देवि महाभागाः प्राणिनों दानशीलिनः । 
ब्रह्मणा वै पुरा प्रोक्ताः सर्वेस्य प्रियद्शनाः | ९॥ 
देबि ! ये दानशील प्राणी ही ऐसे महान्‌ सौभाग्यसे 
सम्पन्न होते हैं । पूर्वकालमे ब्रह्माजीने इनका ऐसा ही परिचय 
दिया है । दाता मनुष्य सभीकी दृष्टिमे प्रिय होते हैं॥ ९ ॥ 
अपरे मानवा देवि प्रदानकृपणा ट्विजेः। 
याचिता न ॒प्रयच्छान्‍्त चिद्यमानेउप्यवुदयः ॥१०॥ 
देवि ! दूसरे बहुत-से मनुष्य दान देनेमें कृपण होते 
हैं । वे मन्दबुद्धि मानव ब्राह्णणोके मॉगनेपर अपने पास 
घन होते हुए; भी उन्हे कुछ नहीं देते ॥ १० ॥| 
दीनान्धकृपणान्‌ दृष्डा भिक्षुकानतिथीनपि। 
याच्यमाना निवतन्ते जिद्वालोमसमन्विताः॥११॥ 
वे दीनों, अन्धो, दरिद्रों, मिखमंगो और अतिथियोको 
देखते ही हट जाते हैं | उनके याचना करनेपर भी जिह्ना- 
की लोछुपताके कारण उर्नहें अन्न नहीं देते ॥ ११ ॥ 
न घनानि न वासांसि न भोगानू न च काश्वनम। 
न गायो नाश्नविर्कात प्रयच्छन्‍ति फदाचन ॥१२॥ 
बेन घन, न वस्र, न भोग, न सुब्ण, न गौ और 
न अन्नकी बनी हुई नाना ग्रकारकी खाद्य वस्तुओंका 
कमी दान करते हैं॥ १२॥ 
अप्रवसाश्य ये लुब्घा नास्तिका दानवर्जिताः । 
.) रद निरयय॑ 
एवंभूता नया देवि निरय॑ याम्त्यबुस्या ॥१४॥ 


देवि ! ऐसे अकर्मण्य, छोभी, भास्तिक तथा दानधर्म- 
से दूर रहनेवाले बुद्धिदीन मनुष्य नरकमें पड़ते हैं ॥ १२॥ 
ते वै मनुष्यतां यान्ति यदा कालस्य पर्ययात्‌। 
धनरिक्त कुले जन्म लमन्ते स्वस्पबुद्धयः ॥१७॥ 
यदि कालचक्रके फेरसे वे मन्दबुद्धि मानव पुनः 
मनष्ययोनिमें जन्म छेते हैं तो निर्धन कुलमें ही उसन्न 
होते हैं ॥ १४ ॥ 
क्षुत्पिषपासापरीताश्च. सर्वलोकबहिष्कृताः । 
निराशाः सर्वभोगेभ्यो जीवन्त्यधर्म जी विकाम ॥१५॥ 
वहाँ सदा भूख-प्यासका कष्ट सहते हैं । सब लोग उन्हें 
समाजसे बाहर कर देते हैं तथा वे सब प्रकारके भोगोंसे 
निराश होकर पापाचारसे जीविका चलाते हैं ॥ १५॥ 
अव्पभोगकुले जाता अल्पभोगरता नराः। 
अनेन कमंणा देवि भवन्त्यधनिनों नराः ॥१६॥ 
देवि | इस पापकर्मसे ही मनुष्य अल्प भोगवाले कुछमें 
जन्म छेते, थोड़े-से ही भोग मोगते और सदा निर्धन 
रहते है ॥ १६ ॥ 
अपरे स्तस्सिनों नित्यं मानिनः पापती रताः । 
आसनाहस्य ये पीठं न प्रयच्छन्त्यचेतसः ॥१७॥ 
इनके सिवा दूसरे भी ऐसे मनुष्य हैं, जो सदा गे 
और अमिमानमें फूले तथा पापमें रत रहते हैं। वे मूर् 
आसन देने योग्य पूज्य पुरुषको बैठनेके लिये कोई पीढ़ा 
या चौकीतक नहीं देते हैं ॥ १७ ॥ 
मार्गाहस्थ च ये मार्ग न यच्छन्त्यस्पबुद्धयः । 
पाद्ाहस्यथ च ये पाद्य न दद्त्यल्पबुद्धयः ॥१८॥ 
वे बुद्धिहीन अथवा मन्दबुरद्ध पुरुष मार्ग देने योग्य 
पुरुषोंको जानेके लिये मार्ग नहीं देते और पाद्य अपंण 
करने योग्य पूजनीय पुरुषीकों पाद्य ( पैर धोनेके लिये 
जल ) नहीं देते हूँ ॥ १८ ॥ 
अर्ध्याहान्‌ न च सत्कारेरचेयन्ति यथाविधि। 
अध्यमाचमनीयं वा न यच्छन्त्यल्पबुद्धयः ॥१९॥ 
इतना द्वी नहीं, वे अध्य देने योग्य माननीय व्यक्तियोँ- 
का नाना प्रकारके सक्कार्रोद्वारा विधिपूर्वक पूजन नहीं करते 
अथवा वे मूर्ख उन्हें अर्प्यया आचमनीय नहीं देते है॥१९॥ 
गुरु चामिगतं प्रेश्णा ग़ुरुवनन बुसूपते। 
अभिमानप्रवत्तन लोभेन समवस्थिताः ॥२०॥ 
सम्मान्यांक्षायमन्यन्ते चुद्धान्‌ परिभवन्ति च। 
पएवंविधा नरा दधि सर्व निरयगामरिनर ॥२१॥ 
गुरुके आनेपर प्रेमपूंक उनकी पूजा नहीं फरते-«- 
उन्हें गुरुवत्‌ सम्मान नहीं देना चाहते, अभिमान और 


दानथर्मपर्थ ] 


पशञ्चचत्वारिशद्धिकशततमोज्ध्यायः 
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लोभके वशीभूत होकर वे सम्माननीय मनुष्योंका अपमान 
और बड़े-बूदोंका तिरस्कार करते हैं | देवि | ऐसा करने- 
वाले सभी मनुष्य नरकगामी होते हैं || २०-२१ ॥ 


ते वे यदि नरस्तस्मान्निरयादुत्तर्रान्त वै। 
वर्षपूगैस्ततो जन्म लभन्‍्ते कुत्सिते कुले ॥२२॥ 
श्वपाकपुरकसादीनां कुत्सितानामचेतसाम्‌। 
कुलेषु त्ेषु जायन्ते गशुरुवृद्धापपायिनाः॥र२श॥ 
बहुत वर्षोके बाद जब वे उस नरकसे छुटकारा पाते 
हैं तो श्रणाक और पुल्कस आदि निन्दित और मूठ मनुष्यो- 
के कुत्सित कुलमें जन्म छेते हैं।२रुजनों और बृद्धोका 
तिरस्कार करनेवाले वे अधम मानव चाण्डालॉके उन्हीं 
निन्दित कुलोंमें उसन्न होते हैं || २२-२३ ॥ 
न स्तम्मी न च मानी यो देवताद्विजपूजकः। 
लोकपूज्यो नभस्कर्ता प्रश्नितों मघुरं वचः॥२४॥ 
सर्वेवर्णप्रियकर:. सर्वेभूतहितः. सदा। 
अद्देषी खुसुखः रछकण; स्निग्धवाणीप्रदः सदा ॥२५॥ 
स्वागतेनेव सर्वषां. भूतानामविहिसकः | 


यथाईंसत्कियापूर्वमर्च यज्नचतिष्ठति ॥श्द्धा 
मार्गार्हाय ददनन्‍्साग गुरु. गुरुवद्ययन | 
अतिथिप्रग्रहरत स्तथाब्यागतपूजकः ॥र्ज॥ 


एवंभूतो नरो देवि स्वर्गात प्रतिपद्यते। 
ततो मानुषतां प्राप्य विशिष्कुलजो भवेत्‌ ॥२८॥ 


देवि ! जो न तो उदृण्ड है, न अमिमानी है तथा जो 
देवताओं और द्विजोकी पूजा करता है, ससारके लोग जिसे 
पूज्य मानते हैं, जो बड़ोको प्रणाम करनेवाला, विनयी, 
मीठे वचन बोलनेवाला, सब वर्णोका प्रिय ओर सम्पूण 
प्राणियोका हित करनेवाछा है, जिसका किसीके साथ द्वेष 
नहीं है, जिसका मुख प्रसन्न और स्वभाव कोमल है, जो 
सदा स्वागतपूर्वक स्नेहभरी वाणी बोलता है, किसी भी 
प्राणीकी हिंसा नहीं करता तथा सबका यथायोग्य सत्कार- 
पूर्वक पूजन करता रहता है, जो मार्ग देने योग्य पुरुषोको 
मार्ग देता और गुरुका उसके योग्य समादर करता है, 
अतिथियोंकों आमन्त्रित करके उनकी सेवामें लगा रहता तथा 
स्वयं आये हुए. अतिथियोंका भी पुजन करता है, ऐसा 
मनुष्य स्वर्ग लोकमें जाता है | तत्यश्चात्‌ मानवयोनिमें आकर 
विशिष्ट कुछमें जन्म छेता है ॥ २४-२८ ॥ 


तत्रासो घिपुलेभगिः सर्वेसरत्तसमायुतः । 
यथाहेंदाता चाहेघु घर्मचयांपरो भवेत्‌ ॥२९॥ 


उस जन्ममें वह महान भोगों और सम्पूर्ण रलनोसे 
सम्पन्न हो सुयोग्य ब्राह्मणॉको यथायोग्य दान देता और 
घर्मानुष्ठानमें तत्पर रहता है ॥ २९ ॥ 


सम्मतः सर्वेभूतानां सर्वेठोकनमस्कृतः | 
स॒० सु७० सं ६. देकै++ 


स्वकमफलमाप्नोति स्वयमेव नरः सदा ॥३०॥ 
वहाँ सब प्राणी उसका सम्मान करते हैं ओर सब लोग 
उसके सामने नतमस्तक होते हैं | इस प्रकार मनुष्य अपने 
कर्मोंका फल सदा स्वयं ही भोगता है || ३० ॥ 
डदात्तकुलजातीय उदात्ताभिजनः सदा। 
एच धर्मों मया प्रोक्तो विधात्रा स्वयमीरितः ॥३२१॥ 
घर्मात्मा मनुष्य सर्वदा उत्तम कुछ, उत्तम जाति और 
उत्तम स्थानमें जन्म घारण करता है। यह साक्षात्‌ ब्रह्माजी- 
के बताये हुए घमंका मैंने वर्णन किया है ॥ ३१ ॥ 
यस्तु रोद्समाचारः सर्वेसत््वमयंकरः | 
हस्ताभ्यां यदि वा पद्धथां रज्ज्वा दण्डेन वा पुन।३२। 
लोफेः स्तस्मैरायुचैर्वा जन्तून बाघति शोभने । 
हिसाथ निरूतिप्रशः प्रोद्ेजयति चैव ह ॥शेश॥ 
डउपक्रामति जन्‍्तूंख्थ उद्ठेगलननः. सदा। 
एवंशीलसमाचारों. निरयं प्रतिपयते ॥३४॥ 
शोभने ! जिस मनुष्यका आचरण क्ररतासे मरा हुआ 
है, जिससे समस्त जीवोको भय प्रास होता है, जो हाथ, पैर, 
रस्सी, डंडे और ढेलेसे मारकर, खम्मोंमें बांधकर तथा 
घातक शल्ल्रौका प्रहार करके जीव-जन्तुओको सताता है, 
छल-कपटमे प्रवीण होकर हिंसाके लिये उन जीबॉमें उद्देग 
पैदा करता है तथा उद्देगननक होकर सदा उन जन्तुऑपर 
आक्रमण करता है, ऐसे स्वभाव ओर आचारवाले मनुष्य- 
को नरकमे गिरना पड़ता है ॥ ३२-३४ ॥ 
स थे मनुष्यतां गच्छेद्‌ यदि कालस्य पर्ययात्‌ । 
बह्चाबाधपरिक्षिष्ट जायते सोड्थमे छुले ॥रेण॥। 
यदि वह कालचक्रके फेरसे फिर मनुष्ययोनिर्में आता 
है तो अनेक प्रकारकी विष्न-बाधाओसे कष्ट उठानेबाले 
अधम कुल्में उत्पन्न होता है॥ ३५ ॥ 
लोकद्वेष्योड्धमः पुंसां स्वयं कर्मफलेः छतेः । 
पथ देधि मलुध्येषु बोदव्यों शातिबन्धुषु ॥३६॥ 
देवि | ऐसा मनुष्य अपने ही किये हुए. कर्मोंके फलके 
अनुसार मनुष्योंमें तथा जाति-बन्धुओंमें नीच समझा जाता 
है और सत्र लोग उससे द्वेष रखते हैं ॥ ३६ |॥ 


अपरः सर्वभूतानि दयावानसुपद्यति। 
मैत्नरष्टिः पितुसमो निर्वेरों नियतेन्द्रियः ॥३७॥ 
नोद्जयति भूतानि न विघातयते तथा। 
इस्तपादैः खुनियतैर्विश्वास्यः सर्वेजन्तुषु ॥३८॥ 
न रज्ज्वा नच दण्डेन न लोष्टैर्नायुघेन च। 
उद्धेजयति भूतानि खछक्णकर्मा दयापरः॥३९॥ 
पएवंशीलसमाचारः स्वर्ग समुपजायते । 
सत्नासौ सवने दिव्ये मुदा घसति देंवचत्‌ ॥४०॥ 
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शीमदाभारते 


[ अनुशासनपर्वेणि 





इसके विपरीत जो मनुष्य सब प्राणियोंके प्रति दया- 


दृष्टि रखता है, सबको मित्र समझता है, सबके ऊपर पिताके 
समान स्नेह रखता है, किसीके साथ वैर नहीं करता और 
इन्द्रियोंकी बशमें किये रहता है, जो हाथ-पैर आदिको 
अपने अधीन रखकर किसी भी जीवको न तो उद्देगमें डालता 
और न मारता ही है, जिसपर सब प्राणी विश्वास करते हैं, 
जो रस्सी, डंडे, ढेले ओर घातक अख्र-शस्रोसे प्राणियोंको 
कष्ट नहीं पहुँचाता, जिसके फर्म कोमल एबं निदोंष होते हैं 
तथा जो सदा ही दयापरायण होता है, ऐसे स्वभाव और 
आचरणवाला पुरुष स्वर्गलोकमे दिव्य शरीर धारण करता 
है ओर बहाँके दिव्य भवनमें देवताओंके समान आनन्द- 
पर्वक निवास करता है ॥ ३७-४० ॥ 
स चेत्‌ कर्मक्षयान्मत्यों मनुष्येषूपजायते। 
अत्पाबाधो नियरातडुः स जातः सुखमेथते ॥४१॥ 
खुखभागो निरायासो निरुद्घ सदा नरः। 
एप देवि सता मार्गों बाधा यत्र न विद्यते ॥७२॥ 
फिर पृण्यकमोंके क्षीण होनेपर यदि वह म्रत्युलोकम 
जन्म छेता है, तो उसके ऊपर बाणओका आक्रमण कम 
होता है | वह निर्भय हों सुखसे अपनी उन्नति करता है । 
सुखका भागी होकर आयास और उद्देगसे रहित जीवन 
ब्यतीत करता है | देवि ! यह सत्पुरुषोंका मार्ग है, जहाँ 
किसी प्रकारकी विष्न-बाधा नहीं आने पाती है ॥४१-४२॥ 
उमीवाच 


इमे मनुष्या दृश्यन्ते ऊहापोहविशारदाः। 
शानधिज्ञानसम्पन्नाः प्रशावन्तोष्थकोबिदाः ॥४श॥ 
पावेतीने पछा--भगवन्‌ ! इन मनुष्योमेंसे कुछ तो 
ऊहापोहमें कुशल, शान-विज्ञानस सम्पन्न, बुद्धिमान्‌ आर 
अर्थनिपुण देखे जाते हैं ॥ ४२ ॥ 
दुष्प्लाश्वापरे देव श्ानविज्ञानवर्जिताः । 
केन कर्मेवशेषेण प्रशाचान्‌ पुरुषों भवेत्‌ ॥४४॥ 
देव | कुछ दूसरे मानव ज्ञान-विशानसे शून्य ओर 
दु्बृद्धि दिखायी देते हैं | ऐसी दश्शामें मनुष्य कौन-सा विशेष 
कर्म करनेसे बुद्धिमान्‌ हो सकता है ! ॥ ४४ ॥ 
अद्पप्रक्षो विरुपाक्ष कर्थं भंवति मानवः। 
एतन्मे संदायं छिन्‍न्धि सर्वधरमंचिदां चर ॥४५॥ 
विरूपाक्ष ! मनुष्य मन्दबुद्धि कैसे दोता है ! सम्पर्ण 
धमंशॉमें श्रेष्ठ महादेव ! आप मेरे इस संदेहका निवारण 
कीजिये ॥ ४५ ॥ 
जात्यन्धाश्वापरे देव रोगार्ताश्वापरे तथा। 
नराः क्लीषाश्य दश्यन्ते कारण ब्र॒द्दि तत्र वै ॥४६॥ 
देव | कुछ छोग जन्मान्ध, कुछ रोगसे पीड़ित और 


कितने ही नपुंसक देखे जाते हैं । इसका क्या कारण है ! 
यह मुझे बताइये ॥ ४६ ॥ 
श्रीमहेखवर उवाच 
श्राह्मणान्‌ वेदविदुषः सिद्धान घ्मेचिदस्तथा | 
परिपृच्छन्त्यदरहः कुशलाः कुशल तथा ॥छ७॥ 
वजयन्तोज्शुमं कर्म सेवमानाः झुमें तथा। 
लभन्ते स्वर्गात नित्यमिदलोके तथा सुखम्‌ ॥४८॥ 
श्रीमहादेवजी ने कहा--देवि ! जो कुशल मनुष्य 
सिद्ध, वेदवेत्ता ओर घर्मज्ञ आ्राह्मणोसे प्रतिदिन उनकी 
कुशल पछते हैं और अशुभ कर्मका परित्याग करके शुभ- 
कर्मका सेवन करते हैं, वे परलोकमे स्वर्ग और इदलोकमें 
सदा सुख पाते है | ४७ ॥ 
स चेन्माचुषतां याति मेघावी तत्र जायते। 
श्रुत॑ पल्ञानुग॑ यस्य कल्याणमुपजायते ॥४९॥ 
ऐसे आचरणवाला पुरुष यदि स्वर्गसे छोटकर फिर 
मनुष्ययोनिमें आता है तो वह मेधावी होता है। शात््र 
उसकी बुद्धिका अनुसरण करता है, अतः वह सदा कल्याण- 
का भ, भी होता है ॥ ४९ ॥ 
परदारेषु ये चापि चप्चुदुष्टं प्रयुखते। 
तेन दुष्टस्वभावेन जात्यन्धास्ते भवन्ति ह ॥५०॥ 
जो परायी स्त्रियोके प्रति सदा दोषमरी दृष्टि डालते हैं, 
उस दुष्ट स्वभावके कारण वे जन्मान्ध होते हैं ॥ ५० ॥ 
मनसा तु प्रदुष्टन नम्नां पश्यन्ति ये ख्रियम्‌। 
रोगातास्ते भवनन्‍्तीह नरा दुष्कृतकर्मिणः ॥५१॥ 
जो दूषित हृदयसे किसी नंगी छीकी ओर निहरते हैं, 
वे पापकर्मी मनुष्य इस लछोकमें रोगसे पीड़ित होते हैं॥५१॥ 
येतु मूढा दुराचारा वियोनो मैथुने स्ताः। 
पुरुषेषु खुदुष्प्रश्ा क्लीबत्वमुपयान्ति ते ॥५२॥ 
जो दुराचारी, दुबुद्धि एवं मृदृ मनुष्य पशु आदिकी 
योनिमें मैथुन करते हैं, वे पुरुषोंमें नपुंसक होते हैं ॥५२॥ 
पशंश्व ये घातयन्ति ये चैच ग़ुरुतल्पगाः । 
प्रकीणमंथुना ये च क्लीबा जञायन्ति त॑ं नराः ॥५३॥ 
जो पशुओंकी हत्या कराते, गुरुकी शय्यापर सोते और 
वर्णसंकर जातिकी ज्ियोसे समागम करते हैं, वे मनुष्य 
नपुंसक होते हैं ॥ ५३ ॥ 
उमोवाच 


सावय॑ कि कर्म निरवर्य तथेब च। 
श्रयः कुर्य मानवो.. वेवसक्तम ॥ए४॥ 


पावंतीने पूछा--देवभेष्ठ | कौन सदोष कम हैँ और 


दानधर्मपर्ष ] 


पेश्चचत्वा रिशद्चिकशततमोउच्यांयः 


परै४७ 








कौन निदोंष, कौन-सा कर्म करके मनुष्य कल्याणका भागी 
होता है १॥ ५४ ॥ 
श्रीमहेश्वर उवाच 
श्रयांसं मार्गमन्विच्छन सदा यः पृच्छति छ्विज्ञान। 
धर्मान्देधी ग्रुणाकाह्ली स स्वर्ग समुपाइनुते ॥५०॥। 
श्रीमदेश्वरने कहा--जो श्रेष्ठ मार्गकों पानेकी इच्छा 
रखकर सदा ही ब्राह्मणोसे उसके बिषयमे पूछता है, धर्मका 
अन्वेषण करता और सद्गुणोकी अमिलाषा रखता है, वही 
स्वरगलोकके सुखका अनुमव करता है ॥ ५५ ॥ 
यदि माजुषतां देवि कदाचित्‌ स निगच्छति। 
मेधावी धारणायुक्तः प्रययस्ततआभिजायते ॥५६॥ 
देवि ! ऐसा मनुष्य यदि कभी मानवयोनिकों प्राप्त होता 
है तो वहाँ प्रायः मेधावी एवं धारणाशक्तिसे सम्पन्न होता है ॥ 
एप देवि सतां धर्मा मन्तव्यो भूतिकारकः । 
जर्णां हितार्थांय मया तब वै समुदाह्तः ॥५७)॥ 
देवि ! यह सत्पुरुषोंका धर्म है, उसे कल्याणकारी 


मानना चाहिये। मैंने मनुष्योके हितके लिये इस घर्मका 
तुम्हें मलीभाँति उपदेश किया है ॥ ५७ ॥ 


उमोवाच 

अपरे स्घतपविज्ञाना धर्मचिद्देषिणो नराः। 
ब्राह्मणान्‌ वेदविदुषो नेच्छन्ति परिसर्पितुम्‌ ॥५८॥ 

पार्वतीने पूछा--भगवन्‌! दूसरे बहुत-से ऐसे मनुष्य 
हैं, जो अल्पबुद्धि होनेके कारण धमंसे द्वेष करते हैं | वेद- 
बेत्ता ब्राक्मणोंके पास नहीं जाना चाहते हैं ॥ ५८ ॥ 
बतवन्तो नराः केचिच्छूद्राधमेपरायणाः । 
अवता शभ्रप्टनियमास्तथान्ये राक्षसोपमाः ॥५०॥ 

कुछ मनुष्य अतधारी, भ्रद्धालु और धर्मपरायण होते 


हैं तथा दूसरे ब्रतहीन, नियमश्रष्ट तथा राक्षसोंके समान 
होते हैं॥ ५९ ॥ 


यज्वानश्व॒तथंवान्ये निरोमाश्च तथापरे | 
केन कर्मविपाकेन भवन्तीह वदस्व मे ॥६०॥ 
कितने ही यश्ञशील होते हैं और दुसरे मनुष्य होम और 


यशसे दूर ही रहते हँ। किस कर्मविपाकसे मनुष्य इस 
प्रकार परध्परविरोधी स्वमावके हो जाते हें ! यह मुझे 


बताइये॥ ६० ॥ 

श्रीमह्ेश्र उवाच 
आगमा लोकधघर्माणां भ्यांदाः सर्वेनिर्मिताः । 
प्रामाण्येनाजुवरतन्ते दृश्यल्ते थे रढयताः ॥द१॥ 


शीमदेश्वरन कद्दा--देवि ! शा छोकधर्मोंकी उन 
मर्यादाओं को स्थापित करते हैं, जो सबके हितके डिये निर्मित 


हुईं हैं। जो उन शास्तरोंकी प्रमाण मानते हैं, वे इृदृतापूर्यक 
उत्तम अतका पालन करते देखे जाते हैं || ६१ ॥ 


नि ्द्‌ श मित्याइये ग्रोहवरां 

अंधम धम चमे गताः। 

अधता नष्टमर्यादास्ते प्रोक्ता ब्रह्मराक्षसाः ॥६२॥ 
जो मोहके वशीभूत होकर अधमको धर्म कहते हे, वे 

व्रतहीन मर्यादाकों नष्ट करनेवाले पुरुष बह्मराक्षस कद्दे 

गये हैं ॥६२॥ 


ते चेत्कालझृतोद्योगात्‌ सम्भवन्तीद मालुषाः । 
निहोमा निवेषदकारास्ते भवन्ति नराघमाः ॥दश॥। 

वे मनुष्य यदि कालयोगसे इस संसारमें मनुष्य होकर 
जन्म छेते हैं तो होम और वषटकारसे रहित तथा नराधम होते हैं। 
पथ देवि मया सर्वे: संशयच्छेद्‌नाय ते। 
कुशलाकुशलो न॒णां व्याख्यातो घर्मसागरः ॥६४॥ 

देवि ! यह धमका समुद्र, धर्मात्माओके लिये प्रिय और 
पापात्माओके लिये अप्रिय है । मैने तुम्हारे संदेहका निवारण 
करनेके लिये यह सब विस्तारपूर्वक बताया है ॥ ४६ ॥ 

[ राजधमंका वर्णन ] 
उमोवाच 
देवदेव नमस्तुभ्यं त्रियक्ष वृषभध्वज । 
भ्रुत॑ मे भगवन्‌ सर्व त्वत्यसादान्मद्देश्वर ॥ 
उमान कहा--देवदेव ! त्रिलोचन ' वृषभध्वज ! सगवन्‌ 

महेश्वर ' आपकी कपासे मैने पूर्वोक्त सब विषयोंको सुना है॥ 
संग्रहीत॑ मया ततन्च तव वाफ्यमनुत्तमम | 
इदानीमस्ति संदेहो मानुपेष्यिह कश्वन॥ 

सुनकर आपके उस परम उत्तम उपदेशको मैने बुद्धिके 
द्वारा ग्रहण किया है । इस समय मनुष्योके विषयमे एक 
सदेह ऐसा रह गया है, जिसका समाधान आवश्यक है ॥ 
तुब्यप्राणशिरःकायो राजायमिति इदृश्यते। 
केन कर्मविपाकेन  सर्वप्राधान्यमहंति ॥ 

मनुष्योमें यह जो राजा दिखायी देता है, उसके मी प्राण, 
सिर और धड़ दूसरे मनुष्योके समान ही है; फिर किस कर्मके 
फलसे यह सबमे प्रधान पद पानेका अधिकारी हुआ है ! 
स चापि दण्डयन्‌ मर्त्यान्‌ भत्संयनविविधानपि। 
प्रत्यभावे कर्थ छोकॉल्लमते पुण्यकमंणाम्‌॥ 
राजवुत्तमदं॑ तस्माच्छोतुमिच्छामि मानद्‌। 

- यह राजा नाना प्रकारके मनुष्योंकों दण्ड देता और उन्हें 

डॉटता-फठकारता है। यह मृत्युके पश्चात्‌ कैसे पुण्यात्माओंके 


लोक पाता है ! मानद ! अतः मैं राजाके आचार-ब्यत्द्ारका 
बर्णन सुनना चाइती हूँ ॥ 


७९४८ 


श्रीमद्ामांरसे 


[ अजुशासनपर्थणि - 
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श्रीमहेखर उकाच 


तद॒हं ते प्रधक्यामि राजधर्म शुभानने॥ 


राजायर्तत हि यत्‌ सर्व छोकबृत्त शुभाशुमम्‌ । 
मद्दतस्तपसो देवि फर्ल राज्यमिति स्मृतम्‌ ॥ 


श्रीमहेश्वरने कहा-शुभानने ! अब मै तुम्हें राज- 
धर्ंकी बात बताऊँगा; क्योंकि जगत्‌का सारा शुभाशुभ 
आचार-व्यवहार जाके ही अधीन है । देवि ! राज्यको 
बहुत बढ़ी तपत्याका फल माना गया है ॥ 
अराजके पुरा त्वासीत्‌ प्रजञानां संकुल महत्‌। 
तठद्‌ दृष्ट्ठा संकुल॑ ब्रह्मा मनुं साज्ये स्यवेशयत्‌ ॥ 

प्राचीन काछकी बात है, सर्वत्र अराजकता फैली हुई 
थी | प्रजापर महान्‌ संकट आ गया । प्रजाकी यह संकटापन्न 
अवस्था देख ब्रह्माजीने मन॒ुकों राजसिंहासनपर ब्रिठाया ॥ 
तदाप्रभ्ति संदृष्टं राश्ां वृत्त शुभाशुभम्‌। 
तन्‍्मे #टणु वराराहे तस्य पथ्यं ज़गद्धितम्‌ ॥ 

तभीसे राजाओंका शुभाशुम बर्ताव देखनेमें आया है । 
बरारोहे ! राजाका जो आचरण जगतूके लिये हितकर और 
लाभदायक है, वह मुझसे सुनो ॥ 


यथा प्रेत्य लभषेत्‌ स्वग यथा वीय यशस्तथा। 
पिच्यं वा भूतपूर्व वा स्वयमुत्पाध था पुनः ॥ 
राज्यधमंमजुष्ठाय. विधिवद्‌ भोकक्‍तुमहंति ॥ 
जिस बर्तावके कारण वह मृत्युके पश्चात्‌ स्वरगंका भागी 
हो सकता है, वही बता रहा हूँ । उसमें जैसा पराक्रम ओर 
जैसा यश होना चाहिये, वह भी सुनो । पिताकी ओरसे प्रात 
हुए अथवा और पहलेसे चले आते हुए. अथवा श्वयं ही 
पराक्रमद्वारा प्राप्त करके वशमें किये हुए, राज्यको राजा 
धर्मका आश्रय ले विधिपूर्वक उपभोगमें छाये ॥ 
आत्मानमेव ०० विनयेरुपपादयेत्‌ । 
अनुशृत्यान्‌ प्रजा पश्चांदित्येष विनयक्रमः ॥ 
पहले अपने आपको ही विनयसे सम्पन्न करे | तत्तश्चात्‌ 
सेवकों और प्रजाओंकों विनयकी शिक्षा दे । यही विनयका 
क्रम है॥ 
स्वामिनं चोपमां रृत्वा प्रजास्तदुत्तकाडक्षया । 
स्वयं विनयसम्पक्षा भंवन्तीह शुभेक्षणे॥ 


शुमेक्षणे ! राजाको ही आदश मानकर उसके आचरण 
सीखनेकी इच्छासे प्रजावर्गके छोग स्वयं मी विनयसे सम्पन्न 
होते हैं ॥ 


स्वस्मात्‌ पू्वेतरं राजा विनयत्वेन यै प्रजा: । 
अपदास्पो भवेज्ञाइक्‌ स्वदोषस्यानयेक्षणात्‌ ॥ 





जो राजा स्वयं विनय सीखनेके पहले प्रजाको ही विनय 
सिखाता है, वह अपने दोषोंपर दृष्टि न डालनेके कारण 
उपहासका पात्र होता है ॥ 
विद्याभ्यासैदुंद्ययोगैरात्मानं विनयं नयेत्‌। 
विद्या धर्मार्थफलिनी तद्विदो वृद्धसंशिताः ॥ 

विद्याके अभ्यास और वृद्ध पुरुषोंके सज्ञसे अपने आपको 
विनयशील बनाये | विद्या धर्म औः और अर्थरूप फल देनेवाली 
है। जो उस विद्याके शाता हैं, उन्हींको वृद्ध कह्दते हैं ॥ 








इन्द्रियाणां जयो देवि अत ऊध्वेमुदाहतः। 


अजये सुमहान दोषो राज़ानं विनिषातयेत्‌ ॥ 


देवि | इसके बाद राजाकों अपनी इन्द्रियोपर विजय 
पाना चाहिये--यह बात बतायी गयी । इन्द्रियोंको काबूमें 
न करनेसे जो मद्दान्‌ दोष प्राप्त होता है, वह राजाकों नीचे 
गिरा देता है ॥ 


पथ्चैव स्ववंशे रूत्वा तदर्थान्‌ पश्च शोपयेत्‌ | 
पडुत्सखूज्य यथायोगं ज्ञानन विनयेन च ॥ 


शाखचश्षुनेयपरो भूत्वा भ्रत्यान समाहरेत्‌ ॥ * 


पॉचो इच्द्रियोकों अपने अधीन करके उनके पॉचो 
विष्रयोंकों सुखा डाले | शान और विनयके द्वारा आवश्यक 
प्रयत्न करके काम क्रोध आदि छः दोषोकों त्याग दे तथा 
शात्रीय दृष्टिका सहारा लेकर न्यायपरायण हो सेवर्कोका 
संग्रह करे ॥ 
वृत्तश्न॒तकुलोपेतानुपधासिः. परीक्षितान्‌ । 
अमात्यानुपधातीतान्‌ सापसपोन्‌ जितेन्द्रियान॥ 
योजयेत यथायोगं यथाह स्वेषु कमंखु ॥ 

जो सदाचार, शात्रशान और उत्तम कुलसे सम्न्न हो, 
जिनकी सचाई और ईमानदारीकी परीक्षा के ली गयी हो,जो 
उस परीक्षामें उत्तीण हुऐ ही, जिनके साथ बहुत-से जासूस 
हों ओर जो जितेन्द्रिय हो-ऐसे अमात्योंका यथायीग्य 
अपने कमोंमें उनकी योग्यताके अनुसार नियुक्त करे ॥ 


अमात्या बुद्धिसम्पान्ना राष्ट्र बहुजनप्रियम्‌। 
दुराधष पुरक्षेष्ठ कोशः छच्छूसहः स्घृतः ॥ 
अलुरक्त बल सास्नामद्वेघं मिन्रमेच च। 
एता प्रकृतयः स्वेषु स्वामी विनयतत्वबित्‌ ॥ 

* बुद्धिमान्‌ मन्‍्त्री, बहुजनप्रिय राष्ट्र, दुधष श्रेष्ठ नगर 
या दुर्ग, कठिन अवसरोंपर काम देनेवाछ्म कोष, सामनीतिके 
द्वारा राजामें अनुराग रखनेवाली सेना, दुविधेमे न पड़ा हुआ 


मित्र और विनयके तत्वकों जावनेवाला राज्यका स्वामी-ये 
सात प्रकृतियों कही गयी हैं ॥ 


।दानधर्मप्व ] 


पञ्मचत्वारिशवृधिकदशततमोउष्यायः 
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प्रजानां रक्षणार्थाय सर्वेमेतद्‌ विनिर्मितम्‌। 
आमिः करणभूतापमिः कुर्याल्लोकद्दितं हुपः॥ 
प्रजाकी रक्षाके लिये द्वी यह सारा प्रबन्ध किया गया 
है । रक्षाकी देतभूत जो ये प्रकृतियाँ हैं, इनके सहयोगसे राजा 
लोकह्ितका सम्पादन करे ॥ 
आत्मरक्षा नरेम्द्रस्यथ प्रजारक्षार्थमिष्यते। 
ठस्मात्‌ सततमात्मानं संरक्षेदप्रमादवान ॥ 
राजाको प्रजाकी रक्षाके लिये ही अपनी रक्षा अभीष्ट 
होती है, अतः वह सदा सावधान होकर आत्मरक्षा करे ॥ 
भोजनाच्छादनस्नानादू. बहिर्निष्क्रमणादपि । 
नित्यं खीगणसंयोगाद्‌ रक्षेदात्मानमात्मवान्‌॥ 
मनको वशमें रखनेवाका राजा भोजन-आच्छादन- 
स्नान, बाहर निकलना तथा सदा स्तियोके समुदायसे संयोग 
रखना --इन सबसे अपनी रक्षा करे ॥ 
स्वेभ्यश्रेव परेभ्यश्व शख्रादपि विपादपि। 
सतत पुजदारेभ्यो रक्षेदात्मानमात्मबान्‌॥ 
वह मनको सदा अपने अधीन रखकर स्वजनोसे, 
दूसरोंसे, शख्ससे, विपसे तथा सत्री-पुत्रोसे भी निरन्तर अपनी 
रक्षा करे || 
०... जे 
सर्वेभ्य एप स्थानेन्यों रक्षेद्रत्मानमात्मवान्‌। 
प्रज्ञानां रक्षणार्थाय प्रजाहितकरो भवेत्‌ ॥ 
आत्मवान्‌ राजा प्रजाकी रक्षाके लिये सभी स्थानोंसे 
अपनी रक्षा करे और सदा प्रजाके ह्वितमे संलग्न रहे || 
प्रजाकाय तु तत्काये प्रजासोख्यं तु तत्सुखम्‌। ५ 
प्रज्ञाप्रिय॑ प्रियं तस्य स्वहित॑ तु प्रजाहितम्‌ ॥ ; 
प्रजाथ तस्य सर्वस्वमात्मार्थ न विधीयते॥ * 
प्रजाका कार्य ही राजाका कार्य है, प्रजाका सुख ही 
उसका सुख है, प्रजाका प्रिय ही उसका प्रिय है तथा प्रजाके 
हितमें ही उसका अपना हित है । प्रजाके हितके लिये ही 
उसका सबंस्व है, अपने लिये कुछ भी नहीं है ॥ 
प्ररृतीनां द्वि रक्षा रागद्धषो व्युद्स्य च। 
डसयोः पक्षयोर्वादं श्रुत्वा चैब यथातथम्‌॥ 
डे ८ 
तमथ विस्शेद्‌ चुद्धथा स्वयमातत्त्ववदनात्‌॥ 
प्रकृतियोकी रक्षाके लिये राग-द्वेष छोड़कर किसी 
विवादके निणयके लिये पहले दौनों पक्षोंकी यथाथ बातें सुन 
ले। फिर अपनी बुद्धिके द्वारा स्वयं उस मामछेपर तबतक 
विचार करे, जबतक कि उसे यथायताका सुत्पष्ठ ज्ञान न 
हो जाय ॥ 


तस्‍्वविद्धिस्म बहुसिः सहासीनो नरोत्तमैः। 
कर्तारमपराधघं जे देशकालो. नयानयों ॥ 


झत्वा सम्यम्यथाशार्त्र॑ततो दण्ड नयेश्नषु ॥ 

तत््वकों जाननेवाले अनेक श्रेष्ठ पुरुषोके साथ बेठकर 
परामश करनेके बाद अपराधी,अपराध, देश, काछ, न्याय 
और अन्यायका ठीक-ठीक ज्ञान पग्रास करके फिर शासत््रके 
अनुसार राजा अपराधी मनष्योंकों दण्ड दे ॥ 

हि ऐप 8 * 6 

पव॑ कुवन्लमेद घम पक्षपातविवजनात्‌ ॥ 
प्रत्यक्षाप्तोपदेशाभ्यामलुमानेन वा पुनः | 
बोडव्यं सतत राज्ञा देशढत्तं शुभाशुभम्‌॥ 

पक्षपात छोड़कर ऐसा करनेवाला राजा घर्मका भागी 
दोता है । प्रत्यक्ष देखकर, माननीय पुरुषोंके उपदेश सुनकर 
अथवा युक्तियुक्त अनुमान करके राजाको सदा ही अपने देश 
के शुभाशुम वृत्तान्तको जानना चाहिये ॥ 
चारः कमंप्रवृत्या च तद्‌ विज्ञाय विचारयेत्‌ | 
अशुभ निहरेत्‌ सद्यो जोषयेच्छुभमात्मनः ॥ 

गुसचरोद्वारा और कायकी प्रवृत्तिसे देशके शुभाशुभ 
दृत्तान्तको जानकर उसपर विचार करे । तत्पश्चात्‌ अशुभका 
तत्काल निवारण करे ओर अपने लिये शुभका सेवन करे ॥ 
गह्मात्‌ विगहयेदेवि पृज्यान्‌ सम्पजयेत्‌ तथा | 
दण्ड्यांखश्व दण्डयेद्‌ देवि नाअ कार्यो विचारणा ॥ 

देव ! राजा निन्दनीय मनुष्योकी निन्‍्दा ही करे, 
पूजनीय पुरुषोका पूजन करे और दण्डनीय अपराधियोको 
दण्ड दे | इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये ॥ 
पश्चापेक्ष सदा भन्त्र कुर्याद्‌ चुडियुतेनरे:। 
कुलबृत्तश्रतोपेतेनित्यं मन्त्रपरो. भवेत्‌ ॥ 

पाँच व्यक्तियोंकी अपेक्षा रखकर अर्थात्‌ पॉच मन्त्रियोंके 
साथ ब्रैठकर सदा ही राज-कारयके विषयमे गुप्त मन्त्रणा करें। 
जो बुद्धिमान्‌ू, कुलीन, सदाचारी ओर शास्त्रशानसम्न्न हों, 
उन्होंके साथ राजाकों सदा मन्त्रणा करनी चाहिये ॥ 
कामकारेण वैमुख्यैंनेंच मन्त्रनना भवेत्‌। 
राजा राष्टरहितापेक्ष सत्यधर्माणि कारयेत्‌ ॥ 

जो इच्छानुसार राजकार्यसे विमुख हो जाते हों, ऐसे 
लोगोंके साथ मन्त्रणा करनेका बिचार भी मनमें नहीं लाना 


चाहिये । राजाको राष्ट्रके हितका ध्यान रखकर सत्य-धमंका 
पाकन करना ओर कराना चाहिये ॥ 


सर्वोच्योगं स्वयं कुर्याद्‌ दुर्गांदिषु सदा नृषु। 
देशघृद्धिकरान्‌ भ्रृत्यानप्रमादेन कारयेत्‌॥ 
देशक्षयकरान. सर्वानप्रियांध पिसजेयेत्‌। 
अहस्यहनि सम्पश्येदनुजीबिगर्ण स्वयम्‌॥ 
हुर०य आदि तथा मनुष्योंकी देख-भालके छिये राजां 


पुरु५७ 


झौमदाभारते 





सम्पूर्ण उद्योग सदा स्वयं ही करे। वह देशकी उन्नति 


करनेवाके भत्योंकों सावधानीके साय कार्यमें नियुक्त करे और 
देशकों हानि पहुँचानेवाले समस्त अप्रियजनोंका परित्याग 
कर दे। जो राजाके आश्रित होकर जीविका चला रहे हों, ऐसे 
लोगोंकी देख-भाल भी राजा प्रतिदिन स्वयं ही करे ॥ 


सुमुखः सुप्रियो दत््वा सम्यग्वृत्तं समाचरेत्‌। 
अधम्य परुष तीकणं चाक्यं चक्‍तुं न चारहति ॥ 
बह प्रसन्नमुख और सबका परम प्रिय होकर लोगौको 
जीविका दे, उनके साथ उत्तम बर्ताव करे । किसीसे पापपूर्ण, 
रूखा और तीखा वचन बोलना उसके छिये कदापि 
उचित नहीं ॥ 
अविश्वास्थं हि वचन॑ वफ्तुं सत्सु न चाहंति। 
नरे नरें शुणान्‌ दोषान्‌ सम्यग्वेदितुमर्ति॥ 
सत्पुरुषोंके बीचमें वह कभी ऐसी बात न कद्दे, जो 
विश्वासके योग्य न हो । प्रत्येक मनुप्यके गुणों ओर दोषोंकों 
उसे अच्छी तरह समझना चाहिये ॥ 


स्वेज्जितं बृणुयाद्‌ पैयांत्न कुर्यात्‌ क्षुद्रसंविदम्‌ । 
परेक्ितक्को लोकेषु भूत्वा संसर्गमाचरत्‌॥ 
अपनी चशष्टाकों पेयपू+क छिपाये रखे । क्षुद्र बुद्धिका 
प्रदर्शन न करे अथवा मनमे क्षुद्र विचार न छाये। दूसरेकी 
चेश्ाकों अच्छी तरद समझकर संसारमें उनके साथ सम्पर्क 
स्थापित करे ॥ 
स्वतश्वच॒ परतश्रेच. परस्परभयाद्पि | 
अमालुषभयेम्यश्व स्वाः प्रजाः पालयेन्नपः ॥ 
राजाकों चाहिये कि वह अपने भयसे, दूसरोके भयसे, 
पारस्परिक भयसे तथा अमानुष भयोसे अपनी प्रजाको 
सुरक्षित रखे ॥ 
लुष्घाः कठोराश्चाप्यस्थ मानवा दस्युवृत्तयः । 
निभ्रा्मा एव ते राज्ञा संग्रहदीत्वा यतस्ततः ॥ 
जो छोमी, कठोर तथा डाका डाढनेवाढे मनुष्य हों, 
उन्हें जहॉ-तहाँसे पकड़वाकर राजा केदमें डाल दे ॥ 
कुमारशन विनयेरेव जन्मप्रश्ृुति योजयेत्‌। 
तेषामात्मग्रणोपेत॑ योवराज्येन योजयेत्‌ ॥ 
राजकुमारोकी जन्मसे ही विनयशील बनावे | उनमेंसे 
जो भी अपने अनुरूप गुणोसे युक्त दो, उसे युवराज-पदपर 
नियुक्त करे ॥ 
अराजक॑ क्षणमपरि राज्य न स्थाद्धि शोभने। 
आतनोज्जुविधानाय योवराज्यं सदेष्यते ॥ 
शोभने ! एक क्षणके लिये भी भिना राजाका राज्य नहीं 
रहना चाहिये । अतः अपने पीछे राजा होनेके लिये एंक 


युवराजकों नियत करना सदा ही आवश्यक है ॥ 


कुलजानां थ वैद्यानां ध्रोतियाणां तपस्विनाम्‌। 
अन्येषां वृत्तियुक्तानां विशेष कतुमहंति ॥- 
आत्माथ राज्यतन्त्राथ कोशार्थ च समाचरेत्‌ ॥ 
कुलीन पुरुषों, वैद्यों, भोत्रिय ब्राह्मणों, तपस्वी मुनियों 
तथा बृत्तियुक्त दूसरे पुरुषोंका भी राजा विशेष सत्कार 
करे | अपने लिये, राज्यके हितके लिये तथा कोष-संग्रहके 
लिये ऐसा करना आवश्यक है || 
चतुर्घा विभजेद्‌ कोश घमंसृत्याव्मकारणात्‌। 
आपदर्थ च नीतिशो देशकालवशेन तु॥ 
नीतिश पुरुष अपने कोषकों चार भागोंमें विभक्त 
करे--धर्मके लिये, पोष्य वर्गके पोषणके लिये, अपने लिये 
तथा देश-कालवश आनेवाली आपत्तिके लिये ॥ 


अनाथान्‌ व्याधितान वृद्धान्‌ स्व॒देशे पोषयेन्न्रपः ॥ 
सन्धि च॒ विश्रह चैच तद्विशेषांस्तथा परान्‌। 
यथावत्‌ संविसृव्येच बुद्धिपृव समाचरेत्‌॥ 
राजाकों चाहिये कि अपने देशमें जो अनाथ, रोगी 
ओर इद्ध हों, उनका स्वयं पोषण करे | संधि, विग्रह तथा 
अन्य नीतियोका बुद्धिपूवंक भलीमॉति विचार करके 
प्रयोग करे ) 
सर्वेग॑ सम्प्रियो भूत्वा मण्डल सततं चरेत्‌। 
शुभेष्वपि च कायषु न चैकान्तः समाचरेत्‌ ॥ 
राजा सबका प्रिय होकर सदा अपने मण्डल ( देशके 
भिन्न-भिन्न भाग ) में विच रे | शुभ कार्योंमे मी वह अकेला 
कुछ न करे ॥ 
स्वतश्व॒ परतरवेच व्यसनानि चिस्रद्य सः। 
परेण धार्मिकान योगान्‌ नातीयाद्‌ ढेषलोभतः ॥ 
अपने और दूसरोंसे संकटकी सम्भावनाका विचार करके 
द्वेप या छोभवश धार्मिक पुरुषोके साथ सम्बन्धका त्याग न 
करे ॥ 
रक््यत्वं वे प्रजाधर्मः क्षत्रधमंस्तु रक्षणम्‌। 
कुल पेः पीडितास्तस्मात्‌ प्रजा; सर्वत्र पालयेत॥ 
प्रजाका धम है रक्षणीयता ओर क्षत्रिय राजाका भर्म है 
रक्षा; अतः दुष्ट गजाओसे पीड़ित हुई प्रजाकी सव॑त्र रक्षा करे | 
व्यसनेभ्यो का रक्षेत्रयतो व्ययतोषपि वा। 
प्रायशों वर्जेयेदू युद्ध प्राणरक्षणकारणात्‌ ॥ 
सेनाको संकटोंसे बचाबे, नीतिसे अथवा धन खर्च करके 
भी प्रायः युद्धको टाछे । सैनिकों तथा प्रजाजनॉके प्राणोंकी 
रक्षाके उद्देश्यसे ही ऐसा करना चाहिये ॥ 


दांगघर्मपर्य ] 


पञ्चचत्यारिशद्धिकशततमोप्ष्यायः 


ण्थ्थ्श्‌ 





कारणादेव योद्धव्यं नाव्मनः परदोषतः। 
खुयुद्धे प्राणमोक्षश तस्य घर्माय इष्यते॥ 
अनिवार्य कारण उपस्थित द्वोनेपर ही युद्ध करना चाहिये, 
अपने या पराये दोषसे नहीं । उत्तम युद्धमें प्राण-विसजन 
करना वीर योद्धाके लिये धर्मकी प्राप्ति करानेवाला होता है॥ 
अभियुक्तो बलचता कुर्यादापद्धिथि न्रपः। 
अनुनीय तथा सर्वान्‌ प्रजानां हितकारणात्‌ ॥ 
एव देवि समासेन राजधर्मः प्रकीर्तितः॥ 
किसी बलवान शत्रुके आक्रमण करनेपर राजा उस 
आपत्तिसे बवचनेका उपाय करे | प्रजाके हितके लिये समस्त 
विरोधियोंकों भनुनय-विनयके द्वारा अनुकूल बना ले । देबि ! 
यह संक्षेपसे राजघर्म बताया गया है ॥ 
पव॑ संवर्तमानस्तु दण्डयन्‌ भत्सेयन्‌ प्रजाः । 
निष्कल्मषमवाप्रोति. पद्मपत्रमिवास्मसा ॥ 
इस प्रकार बर्ताव करनेवाला राजा प्रजाको दण्ड देता 
और फटकारता हुआ भी जलसे लिप्त न होनेवाढे कमलदलके 
समान पापसे अछूता ही रहता है ॥ 
एवं संचर्तमानस्थ कालघर्मों यदा भवेत्‌। 
स्वर्गलोके तदा राजा त्रिदशैः सह तोष्यते ॥ 
इस बर्तावसे रहनेवाले राजाकी जत्र मृत्यु होती है, तब 
वह स्वर्गोकमें जाकर देवताओके साथ आनन्द भोगता है॥ 
( दाक्षिणात्यप्रतिमे अध्याय यमाप्त ) 
[ योद्धाओंके घ्मंका चर्णन तथा रणयज्ञमें 
प्राणोत्सगकी महिमा ] 
श्रीमहेश्वर उवाच 
अथ यस्तु सहायाथमुक्तः स्थात्‌ पा्थिवैनरेः ॥ 
भोगानां संविमागेन व्यामरणभूषणः | 
सहभोजनसम्बन्धे:. सत्कारेविंविधैरपि ॥ 
सहायकाले सम्प्राप्ते संग्रामे शखमुद्ररेत्‌ ॥ 
भगवान मद्देश्वर कहते हँ--राजा माँति-माँतिके 
भोग, वस्र और आभूषण देकर जिन लोगोंको अपनी सहायता- 
के लिये बुलाता और रखता है, उनके साथ भोजन करके 
घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करता हैं और नाना प्रकारके 
सत्कारोद्मारा उन्हें संतुष्ट करता है, ऐसे योद्धाओको उचित्त 
है कि युद्ध छिड़ जानेपर सहायताके समय उस राजाके लिये 
शस्त्र उठावें ॥ 
हम्यमानेष्वमिष्नत्खु श्रेच. रणसंकटे। 
पृष्ठ दत्वा वयेतत्र नायकस्य नराघमाः ॥ 
अनाइता निवतेन्ते तायके चाप्यनीप्सति। 
ते दुष्छृतं प्रपयन्त नायकस्याखिलं नराः॥ 
यक्षास्ति सुक्ृतं तेषां युज्यते देन नायकः ॥ 


जब घोर सप्राममें शुरवीर एक दूसरेको मारते ओर मारे 
जाते हों, उस अवसरपर जो नराघम सैनिक पीठ देकर 
सैनानायककी इच्छा न होते हुए भी बिना घायल हुए दी 
युद्धसे मुँह मोड़ लेते हैं, वे सेनापतिके सम्पूर्ण पापोंकों स्वयं 
ही ग्रहण कर लेते हैं, और उन भगेड़ोंके पास जो कुछ भी 
पुण्य होता है, वह सेनानायकको प्राप्त हो जाता है ॥ 
अहिसा परमो धर्म इति ये5पि नरा बिदुः । 
संग्रामेषु न युध्यन्ते भ्ृत्याइचैयानुरूपतः ॥ 
नरक॑ यान्ति त घोरं भ्तृपिण्डापद्यारिणः ॥ 

'अहिसा परम धर्म है, ऐसी जिनकी मान्यता है, वे भी 
यदि राजाके सेवक हैं, उनसे भरण-पोषणकी सुविधा एवं 
भोजन पाते हैं, ऐसी दक्यामे भी वे अपनी झक्तिके अनुरूप 
संग्रामोमे जूझते नहीं है तो घोर नरकमें पड़ते हैं; क्योकि वे 
स्वामीके अन्नका अपहरण करनेवाले हैं ॥ 
यस्तु प्राणान्‌ परित्यज्य प्रविशेदुद्यतायुधः | 
संग्राममग्निप्रतिमं पतंग इंच निर्भयः॥ 
स्वगंमाविशते ज्ञात्वा योधस्य गतिनिश्चयम्‌ ॥ 

जो अपने प्राणोकी परवाह छोड़कर पतंगकी भोंति 
निर्भय हो द्वाथम हथियार उठाये अप्निके समान विनाशकारी 
संग्राममे प्रवेश कर जाता है और योद्धाकों मिलनेबाली निश्चित 
गतिकों जानकर उत्साहपूर्वक जूझता है, वह स्वगंलोकम 
जाता है ॥ 
यस्तु स्व नायक रक्षेद्तिधोरे रणाहइूणे। 
तापयनब्नरिसैन्यानि सिहो मुगगणानिव ॥ 
आदित्य इच मध्याद्वे दुर्निरीक्ष्यो रणाजिरे॥ 
निदंयो यस्तु संग्रामे प्रहरन्न॒धतायुधः। 
यजते सतु पृतात्मा संत्रामेण महाक्रतुम्‌॥ 

जो अत्यन्त घोर समराज्नणम मृगोंके झुडोंको संतपत 
करनेवाले सिंहके समान शत्रुसनिकोको ताप देता हुआ अपने 
नायक ( राजा या सेनापति ) की रक्षा करता है, मध्याह- 
कालके सूयकी भाँति रणक्षेत्रमे जिसकी ओर देखना शनत्रुओ के 
लिये अत्यन्त कठिन हो जाता है तथा जो संग्रामम शम्त् 
उठाये निर्दयतापूर्वक प्रहार करता है, वह शुद्धवित्त होकर 
उस युद्धके द्वारा ही मानो महान्‌ यज्ञका अनुष्ठान करता है ॥ 
व्म कृष्णाजिन तस्य दन्‍्तकाएं धनुः स्मतम्‌। 
रथो वेदिध्वेजो यूपः कुशाश्व सथरइमयः॥ 
मानो दर्पस्त्वहड्लारखयस्रेताग्नयः स्छुताः | 
प्रतोदश्व स्लुवस्तस्य उपाध्यायो हि सारथिः ॥ 
खस्भाण्डं चापि यत्‌ किचिद यज्ञोपकरणानि च । 
आयुधान्यस्य तत्‌्सरव समिधः सायकाः स्मृताः ॥ 

उस समय कवच ही उसका काछा मृ गचमम है, धनुष 
ही दाँतुन या दन्तका8 है, रथ ही वेदी ईं, ध्वज यूप है ओर र॒थको 


रथ 


रस्सियाँ ही बिछे हुए कुशोंका काम देती हैं । मान, दर्ष 
और अहंकार-ये त्रिविध अभ्रियाँ हैं, चाबुक खवा है, 
सारथि उपाध्याय है, खुक्‌ भाण्ड आदि जो कुछ भी यशकी 
सामग्री है, उसके स्थानमें उस योद्धाके भिन्न-मिन्न अज्न-शल्ल 
हैं | सायकोंको ही समिधा माना गया है ॥ 
स्वेद्सवश्व गात्रेभ्यः क्षोद्रं तस्य यशस्विनः । 
पुरोडाशा दृशीर्षाणि रुधिरं चाहुतिः स्म्॒ताः ॥ 
तूणाश्ैव चरुशेया वसोर्धारा चसाः स्मृताः ॥ 
क्रव्यादा भूतसंघादश्य तस्मिन्‌ यशे छ्ििजातयः । 
तेषां भक्तान्नपानानि हता नृगजवाजिनः॥ 

उस यशस्वी वीरके अज्भोंसे जो पसीने दलते हैं, वे ही 
मानो मधु है । मनुष्योंके मस्तक पुरोडाश है, रुघिर आहुति 
है, तृूणीराकों चद समझना चाहिये | वसाको ही वसुधारा 
माना गया है, मांसभक्षा भूतोके समुदाय ही उस यशमें द्विज 
है। मारे गये मनुष्य, हाथी ओर घोड़े ही उनके भोजन और 
अन्नपान है॥ 
निहतानां तु योधानां वर्राभरणभूषणम्‌ | 
हिरण्यं च खुवर्ण च यद्‌ वै यश्षस्य दक्षिणा ॥ 

मारे गये योद्धाओके जो वस्त्र, आभूषण और सुवर्ण हैं, 
वे ही मानो उस रणयज्ञकी दक्षिणा है ॥| 
यस्तत्र हन्यते देवि गजस्कन्धगतो नर६। 
प्रद्लोकमचाप्ोति रणेष्वमिमुस्तो हतः ॥ 

देवि | जो संग्राममें हथीकी पीठपर बैठा हुआ युद्धके 
मुहानेपर मारा जाता है, वह ब्रद्मलोकको प्राप्त होता है । 
सथमध्यगतो वापि हयपृष्ठगतोषषि या। 
हन्यते यस्तु संग्रामे शक्रलोके महीयते ॥ 

रथके बीचमें बैठा हुआ या घोड़ेकी पीठपर चढ़ा हुआ 
जो वीर युद्धमें मारा जाता है वह इन्द्रलोकमें सम्मानित 
होता है॥ 
स्वर्ग दृताः प्रपूज्यन्ते हन्ता त्वत्रेव पृज्यते। 
द्वावेती सुखमेघेते हन्ता यश्वेव हन्यते ॥ 

मारे गये योद्धा स्वर्गमें पूजित होते हैं; किंतु मारनेवाला 
इसी लोकमें प्रशंसित होता है । अतः युद्धमें दोनों ही सुखी 
होते हैं-जी मारता है वह ओर जो मारा जाता है वह ॥ 
तस्मात्‌ संग्राममासाथ प्रहतेब्यममीतवत्‌। 
निर्भयो यस्तु संत्रामे प्रहरेदुद्यतायुधः ॥ 
यथा नदीसहस्ल्ाणि प्रविष्टानि महोद्घिम्‌। 
तथा सर्वे न संदेहो धर्मा धर्मे्तां वरम्‌ ॥ 

अतः संग्रामभूमिमें पहुँच जानेपर निर्भय होकर शन्रुपर 
प्रहार करना चाहिये | जो हथियार उठाकर संग्राममें निर्भय 
हीकर प्रहार करता है, घर्मात्माओंमें भें उस वीरको निस्संदेद 


शीमदामारते 
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[ अवुशासनपर्वणि 





सभी धर्म प्रास होते हैं | ठीक उसी तरद जैसे महासागरमें 
सहसों नदियाँ आकर मिलती हैं ॥ 
घर्म एव हतो हन्ति धर्मों गक्षति रक्षितः। 
तस्माद्‌ धर्मो न हन्तब्यः पार्थिवेन विशेषतः ॥ 
धर्म ही यदि उसका हनन किया जाय तो मारता है 
और धर्म ही सुरक्षित होनेपर रक्षा करता है; अतः प्रत्येक 
मनुष्यको, विशेषतः राजाको धर्मका इनन नहीं करना चाहिये ॥ 
प्रजाः पालयते यत्र धर्मण वसुधाधिपः। 
घटकमेनिरता विश्राः पूज्यन्ते पिठदेवतैः ॥ 
नैव तस्मिन्ननावृष्टिने रोगा नाप्युपद्रवाः। 
घमशीलाः प्रजाः सर्चाः स्वधमनिरते जपे ॥ 
जहाँ राजा धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करता है तथा 
जहाँ पितरों और देवताओके साथ षदकर्मपरायण ब्राह्मणोंकी 
पूजा होती है, उस देशमें न तो कभी अनावृष्टि होती है, न 
येगोका आक्रमण होता है और न किसी तरहके उपद्रव 
ही होते हैं । राजाके स्वधर्मपरायण होनेपर वहाँकी सारी प्रजा 
घर्मशील होती है ॥ 
पष्ठव्यः सतत॑ देवि युक्ताचारों नराधिपः । 
छिद्रश्षब्येय. दात्रुणामप्रमत्तः प्रतापबान,॥ 
देवि ! प्रजाको सदा ऐसे नरेशकी इच्छा रखनी चाहिये, 
जो सदाचारी तो हो ही, देशमे सब्र ओर गुप्तचर नियुक्त 
करके शत्रुओंके छिद्रोकी जानकारी रखता हो। सदा दी 
प्रमादशून्य और प्रतापी हो॥ 
क्रुद्राः पृथिव्यां बहवो राश्ां बहुविनाशकाः । 
तस्मात्‌ प्रमादं खुक्नोणिन कुर्यात्‌रपण्डितो दृपण। 
सुश्रोणि ! एथ्बीपर बहुत-से ऐसे शुद्र मच॒ष्य हैं, जो 
राजाओंका महान्‌ विनाश करनेपर तुले रहते हैं; अतः विद्वान 
राजाकों कभी प्रमाद नहीं करना चाहिये ( आत्मरसक्षाके 
लिये सदा सावधान रहना चाहिये | ) ॥ 
तेषु मित्रेषु त्यक्तेनु तथा मत्यंषु हस्तिषु। 
विश्नम्भो नोपगन्तव्यः स्मानपानेषु नित्यशः ॥ 
पहलेके छोड़े हुए, मित्रोंपर, अन्यान्य मनुष्योंपर, दाथियो- 
पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिये । प्रतिदिनके स्नान 
और खानपानमें भी किसीका पूर्णतः विश्वास करना उचित 
नहीं है ॥ 
राशों वल्लमंतामेति कुल मावयते स्वकम्‌। 
यस्तु रा्ट्रद्घितार्थाय गोत्राह्मणछ॒ते तथा ॥ 
बन्दोग्रह्यय मित्रार्थ प्रार्णास्त्यज्ञति दुस्त्यजान। 


जो राष्ट्रके इतके लिये, गौ और बक्षणोंके उपकारके 
डिये, किसीकी बन्धनसे मुक्त करनेके ढिये ओर मित्रोंकी 


' दानघर्मपर्थ 


पश्चचत्वा रिशद्धिकशततमोउच्यायः 


प९५३ 





न विश्वसेद्विश्वस्ते विश्वस्ते नच विश्वसेत्‌। 


सहायताके निमित्त अपने दुस्त्यज्ञ प्राणोंका परित्याग कर 
देता है, वह राजाको प्रिय होता है और अपने कुलको उन्नति- 
के शिखरपर पहुँचा देता है ॥ 
सर्वेक्ामदुधां चेनुं धरणीं कोकधारिणीम्‌। 
समुद्रान्ता वरारोहे सरीलवनकाननाम्‌ ॥ 
द्याद्‌ देवि द्िजातिभ्यो वखुपूर्णा वशुन्धराम्‌। 
न तस्सम॑ वरारोहे प्राणत्यागी विशिष्यते ॥ 

बरारोहे ! यदि कोई सम्पूर्ण कामनाओको पूर्ण करनेवा ली 
कामचेनुफो तथा पर्वत और वर्नोंसहित समुद्रपर्यन्त छोक- 
धारिणी प्रथ्वीको घनसे परिपूर्ण करके द्विजोको दान कर देता 
है, उसका वह दान भी पूर्वोक्त प्राणत्यागी योद्धाके त्यागके 
समान नहीं है| वह प्राणत्यागी ही उस दातासे बढ़कर है ॥ 
सहस्तमप यज्ञानां यज़ते च घनद्धिमान्‌। 
यहैस्तस्य किमाश्चरय प्राणत्यागः छुदुष्करः ॥ 

बिसके पास धन ओर सम्पत्ति है, वह सहखों यज्ञ कर 
सकता है। उसके उन यज्ञोसे कौन-सी आश्रर्यकी बात हो 
गयी ! प्राणोका परित्याय करना तो समीके लिये अत्यन्त 
दुष्कर है ॥ 
तस्मात्‌ सर्वेषु यश्षेपु प्राणयज्ञों विशिष्यते। 
एवं संग्रामयज्ञास्त यथाथ समुदाहताः॥ 

अतः सम्पूर्ण यशोम प्राणयज्ञ'ही बढ़कर दे | देवि | इस 
प्रकार मैने तुम्हारे समक्ष रणयशका यथार्थरूपसे वर्णन 
किया है ॥ 

( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समाप्त ) 
[ संक्षेपसे राजघसेका वर्णन ] 
श्रीमहेश्वर उदाच 

सम्परहासश्च भृत्येष न कतेच्यो नराधिपेः। 
लघुत्व॑ चेच प्राप्नोति आज्ञा चास्य निव्तत ॥ 

श्रीमद्ादेवजी कहते हँ--देवि ! राजाओकों अपने 
सेवकोंके साथ हास-परिहास नहीं करना चाहिये; क्योकि ऐसा 
करनेसे उन्हें छघुता प्राप्त होती है और उनकी आजशाका 
पालन नहीं किया जाता है ॥ 
सृत्यानां सम्प्रहासेन पार्थिवः परिभूयत। 
अयाज्यानि च या्न्ति अवकब्यं ब्रवन्ति च॥ 

सेवकोंके साथ हँसी-परिहास करनेसे राजाका तिरस्कार 
होता है । वे धृष्ट सेबक न मॉगने योग्य बस्तुओंकों भी मॉग 
बैठते हैं ओर न कइने योग्य बातें भी कद डालते हैं ॥ 
प्वेमप्युचितेलोसः परितो्ष न यान्तिते। 
तसस्‍्मात्‌ भृत्येषु हुपतिः सम्प्रहासं विवर्जेयेत्‌ ॥ 

पहठेसे ही उचित छाभ मिलनेपर मी वे संतुष्ट नहीं 
होते; इसलिये राजा सेवकॉके साथ हँसी-मजाक करना छोड़ दे ॥ 


स» स०» सं० ६. है७--« 


सभोजेष विशेषण सर्वोपायेन विश्वसेत्‌॥ 
राजा अविश्वस्त पुरुषपर कभी विश्वास न करे । जो 
विश्वस्त हो उसपर भी पूरा विश्वास न करें; विशेषतः अपने 
समान गोत्रवाले भाई-बन्धुओपर किसी भी उपायसे कदापि 
विश्वास न करे ॥ 
विश्वासाद भयमुत्पन्न हन्याद्‌ वृक्षमिवाशनिः। 
प्रमादाउन्यते राजा लोभेन य वशीकृतः ॥ 
तस्मात्‌ प्रमादं लोभ च न च कुर्यान्न विश्वसेत्‌ ॥ 
जैसे वज्र इृक्षकों नष्ट कर देता है, उसी प्रकार विश्वाससे 
उत्पन्न हुआ भय राजाको नष्ट कर डालता है। प्रमादवश 
लोभके वशीभूत हुआ राजा मारा जाता है। अतः प्रमाद 
ओर लछोमको अपने भीतर न आने दे तथा किसीपर भी 
विश्वास न करे ॥ 
भंयातांनां भयात्‌ त्वाता दीनालुग्रहकारणात्‌। 
कार्याकार्यविशेषज्ञो नित्यं राष्ट्रहिते रतः॥ 
राजा भयातुर मनुष्योकी भयसे रक्षा करे, दीन-दुखियों- 
पर अनुग्रह करे, कर्तन्य और अकतंब्यकों विशेषरूपसे समझे 
और सदा राष्ट्रके हितमें संलग्न रहे ॥ 
सत्यः संधस्थितो राज्ये प्रजापालनतत्परः। 
अलुब्धो न्‍्यायवादी च॑ षडभागमुपजीवति ॥ 
अपनी प्रतिज्ञाकों सत्य कर दिखावे। राज्यमें स्थितः 
रहकर प्रजाके पालनमें तत्पर रहे | छोभशून्य होकर न्याययुक्त 
बात कद्दे ओर प्रजाकी आयका छठा भागमात्र छेकर जीवन- 
निर्वाह करे ॥ 
कार्याकायविशेषज्ञ/ सर्व घर्मेण पश्यति। 
स्वरा्रषु दयां कुर्यादकार्य न प्रवर्तते ॥ 
कर्तव्य-अकतंब्यकों समझे | सबको घर्मकी दृश््सि देखे । 
अपने राष्ट्रके निवासियोपर दया करे और कभी न करने योग्य 
कममें प्रवृत्त न हो ॥ 
ये चेबेनं प्रशंसन्ति ये च निन्दुन्ति मानवाः। 
शरत्र॒च मित्रवत्‌ पश्येदपराधविवर्जितम्‌ ॥ 
जो मनुष्य राजाकी प्रशंसा करते हैं और जो उसकी 


निन्‍्दा करते है, इनमेंसे शत्रु भी यदि निरपराध हो तो उसे 
मित्रके समान देखे ॥ 


अपराधाजुरूपेण दुष्ट दण्डेन शासयेत्‌। 
धर्म: प्रचर्तते तञ यत्र दण्डरुचिल्ेपः ॥ 


दुष्टको अपराधके अनुसार दण्ड देकर उसका शासन 
करे। जहाँ राजा न्यायोचित दण्डमें रुचि रखता है, वहाँ 


'घर्मका पालन होता है ॥ 


थे 





ओऔभमदाभमारते 


[ भद॒शासनपर्देणि 





साधमों विधते तत्र यत्र राजाक्षमान्वितः ॥ 
अधिए्शासनं धर्म: शिक्षानां परिपालनम्‌। 

जहाँ शजा क्षमाशील न हो, वहाँ अधर्म नहीं होता । 
अशिष्ट पुरुषोंकों दण्ड देना और शिष्ट पुरुषोंका पालन करना 
राजाका धर्म है ॥ 


ध्यांश्य घातयेद्‌ यस्तु अवध्यान परिरक्षति ॥ 
अयध्या ब्राह्मणा गावो दूताश्वेव पिता तथा। 
चिधां जल सं यश्व ये च पृवोपकारिणः ॥ 
खियस्चेव न हन्तव्या यश्य सर्वातिथिनरः ॥ 
राजा वधके योग्य पुरुषोंका बध करे और जो वधके 
योग्य न हों, उनकी रक्षा करे। ब्राह्मण, गौ, दूत, पिता, 
ञ्ौं विद्या पढ़ाता है वह अध्यापक तथा जिन्होंने पहले कभी 
उपकार किये हैं वे मनुष्य--ये सब-के-सब अवध्य माने गये 
हैं। स्रियोंका तथा जो सबका अतिथि-सत्कार करनेवाला 
हो, उस मनुष्यका भी वध नहीं करना चाहिये ॥ 
रणीं भां हिरण्यं च सिद्धान्त च तिलान्‌ घृतम्‌। 
दद्न्षित्यं द्विजातिभ्यो मुच्यत्ते राजकिल्बिषात्‌ ॥ 
पृथ्वी, गौ, सुबर्ण, सिद्धान्न तिल और घी--इन 
वस्तुओँका ब्राह्मणके लिये प्रतिदिन दान करनेवाला राजा 
पापसे मुक्त हो जाता है ॥ 


एवं चरति यो नित्य राजा राष्ट्रह्चिते रतः। 
तस्य राष्ट्र धन धर्मों यशः कीतिश्व बर्धते ॥ 
जो राजा इस प्रकार राष्ट्रके द्वितमें तत्पर हो प्रतिदिन 


ऐसा बर्ताव करता है, उसके राष्ट्र, घन, धर्म, यश और 
फीर्तिका विस्तार होता है ॥ 


०-80 - चानथेंयुज्यते ः 
न च पापने चानर्थेयुज्यते स नराधिपः ॥ 
घड़्भागमुपथुअन्‌ यः प्रज्ञा राजा न रक्षति ॥ 
स्वचक्रपरयक्राभ्यां धर्मेवा विक्रमेण वा। 
निरुचोगो नपो यश्य परराष्ट्रविघातने ॥ 
स्वराष्ट्र निष्प्रतापस्थ परचक्रेण हन्यते ॥ 


ऐसा राजा पाप और अनथका भागी नहीं होता । जो नरेश 
प्रजाकी आयके छठे भागका उपयोग तो करता है; परंतु 
धर्म या पराक्रमद्वारा स्वचक्र ( अपनी मण्डलीके लोगों ) 
तथा परचक्र ( शत्रुमण्डलीके लोगों ) से प्रजाकी रक्षा नहीं 
करता एवं जो राजा दूसरेके राष्ट्र आक्रमण करनेके विषयमें 
सदा उद्योगहीन बना रहता है, उस प्रतापह्दीन राजाका 
राज्य शत्रुओंद्वारा नष्ट कर दिया जाता है ॥ 
यत्‌ पाप॑ परचक्रस्थ परराष्ट्राभिघातने । 
तत्‌ पापं॑ सकल राजा हतराष्ट्रः अप्रपयते ॥ 
दूसरे चक्रके राजाके लिये दूसरेके रा्ट्रका विनाश करनेपर 
जो पाप छायू होता है, वह समूचा पाप उस राजाकों भी- 


प्रास होता है, जिसका राज्य उसीकी दु्बलूताके कारण 
शत्रुओंद्वारा नष्ट कर दिया जाता है ॥ 
मातुलं भागिनेयं था मातरं अ्वशुरं गुरुम। 
पितरं ब्जयित्वेक हन्याद्‌ घातकमागतम्‌ ॥ 

मामा, मानजा, माता, श्वशुर, गुरु तथा पिता--हनमेंसे 
प्रत्येकको छोड़कर यदि दूसरा कोई मनुष्य मारनेकी नीयतसे 
आ जाय तो उसे (आततायी समझकर ) मार 
डालना चाहिये ॥ * 
स्वस्थ राष्ट्रस्य रक्षार्थ युध्यमानस्तु यो हतः । 
संग्रामे परचक्रेण भ्रयतां तस्थ या गतिः॥ 

नो राजा अपने राष्ट्रकी रक्षाके लिये युद्धमें जूझता हुआ 
शत्रुमण्डलके द्वारा मारा जाता है, उसे जो गति मिलती है, 
उसको श्रवण करो || 
विमाने तु वरारोदे अप्सरोगणसेविते। 
इक्रलोकमितो याति संग्रामे निहतो हुपः ॥ 

वरारोहे ! सग्रामम मारा गया नरेश अप्सराओंसे सेबित 
विमानपर आरूद हो इस लोकसे इन्द्र लोकमें जाता है ॥ 
यावन्‍्तो रोमकूपाः स्युस्तस्थ शात्रेषु खुन्दरि। 
तावद्र्घसहस्लाणि शक्रलोके. महीयते ॥ 

सुन्दरि ! उसके अज्ञेमें जितने रोमकूप होते हैं, उतने 
ही हजार वर्षोतक वह इन्द्रकोकमें उम्मानित होता है ॥ 
यदि थे माउुषे लोके कदाचिदुपपते। 
शजा वा राजमात्रो वा भूयो भवति वीयवान ॥ 

यदि कदाचित्‌ वह फिर मनुष्यलोकमें आता है तो 
पुनः राजा या राजाके तुल्य ही शक्तिशाली पुरुष होता है ॥ 
तस्माद्‌ यत्नेन कतंब्यं स्वराष्ट्रपरिपालनम्‌। 
व्यवहाराश्थ चारश सततं सत्यसंघता ॥ 
अप्रमादः. प्रमोद्य॒ व्यवसाये:प्ययण्डता । 
भरणं चेच भृत्यानां चाहनानां च पोषणम्‌॥ 
योधानां चेच सत्कारः कते कर्मण्यमोघता। 
श्रेय एव नरेन्‍्द्राणामिद चेव परत थ॥ 

इसलिये राजाकों यत्नपूर्वक अपने राष्ट्रकी रक्षा करनी 
चाहिये | राजोचित व्यवहारोंका पालन, शुत्तचरोंकी नियुक्ति, 
सदा सत्यप्रतिश होना, प्रमाद न करना, प्रसन्न रहना, 
व्यवसायमें अत्यन्त कुपित न हीना, भ्रत्यवर्गंका मरण और 
बाहनोंका पोषण करना, योद्धाओंका सत्कार करना और किये 
हुए कार्यमें सरूकता छाना---यह सब राजाओंका कर्तव्य है ! 


होती है ॥ 
( दाक्षिणात्व प्रत्रिमं अध्याय समाप्त ) 





की 


वानंधमपथ |] 


पशञ्चचत्वारिशवृधिकशततभोज्ध्याथः 
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..._ [ सहिंसाडी जोर इस्हरय-संघमकीप्रझंसा.... अमश्यर्वाणमा घर्मा अधघर्माक्त न संशयः। अहिंसाकी और इन्द्रिय-संयमकी प्रशंसा 
तथा देंवकी प्रधानता ) 


हमोवाच 
देवदेव महादेव सर्वेदेवनमस्कृत । 
थानि धर्मरदस्थानि भोतुमिच्छामि तान्यहम्‌ ॥ 


उम्माने कष्टा--सर्वदेववन्दित देवाधिदेव मह|देव ! 

अब मैं धर्मके रहस्योंकों सुनना चाहती हूँ ॥ 
श्रीमहेखर उवाच 

अहिैंसा परमो धर्मों शहदिसा परमं सखुखम्‌। 
अंदिसा धर्मशास््रषु सर्वेचु परम पदम ॥ 

श्रीमहेश्वरने कहा--अहिंसा परम धर्म है | अहिंसा 
परम सुख है | सम्पूर्ण धर्मशासत्रोमें अहिंसाकों परमपद 
बताया गया है | 
देवतातिथिशुश्रषा सतत धघमंशीलता | 
वेदाध्ययनयज्ञाश्थ/ तपो दान. दमस्तथा ॥ 
थआायायंगुरुशभ्र॒षा तीर्थाभिगमन॑ तथा। 
अहिसाया वरारोदे कलां नाहेन्ति षोडशीम्‌ ॥ 
एतत्‌ ते परम गुल्ममाल्यातं परमार्चितम ॥ 

बरारोहे ! देवताओं और अतिथियोकी सेवा, निरन्तर 
धर्मशीलता, वेदाध्ययन, यश, तप, दान, दम, गुर और 
आचारयकी सेवा तथा तीर्थोंकी यात्रा--ये सब अहिंसाधमंकी 
सोलइवीं कलाके भी बराबर नहीं हैं । यह मैंने तुम्हें धमका 
परम गुद्य रहस्य बताया है, जिसकी शास्त्रोंमें भूरि-भूरि 
प्रशंसा की गयी हे ॥ 
निरुणडीन्द्रियाण्येच स खुखी स विचक्षणः ॥ 
इन्द्रियाणां निरोधेन दानन च दमेन च। 
नरः सर्वमवाप्नोति मनसा यद्‌ यदिच्छति ॥ 

जो अपनी इन्द्रियोका निरोध करता हे, वही सुर्खा हे 
और वही विद्वान्‌ है। इन्द्रियोंके निरोधसे, दानसे और 
इन्द्रिय-संयमसे मनुष्य मनमें जिस-जिस बस्तुकी इच्छा करता 
है, वह सब पा छेता है ॥ 
यतो यतो मद्दाभागे द्विसा स्थान्मददती ततः। 
निवृत्तो मधुमांसाभ्यां द्विसा त्वल्पतरा भवेत्‌ ॥ 

महाभागे ! जिस-जिस ओरसे भारी हिंसाकी सम्भावना 
हो, उससे तथा मय्य ओर मांससे मनुष्यको निइच हो नाना 
चाहिये। इससे दिसाकी सम्मावना बहुत कम हो जाती है ॥ 
नियवक्िः परमो धर्मों निवक्तिः परमं सुखम्‌। 
अनसा विनिवुत्तानां धर्मेस्थ निचयो मद्दान्‌ ॥ 

निरृत्ति पंस्म धर्म है, निल्‍ृत्ति परम सुख हे, जो मनसे 
विषयोंकी ओरसे निवूत्त हों गये हैं, उन्हें दिशाकू धर्मराशिकी 
प्राप्ति होती हे ॥ 


मनश्पर्वागमा धर्मा अधर्भाश्च न संशयः। 
मनसा बद्ध्यते चापि भुच्यते चापि मानचः ॥ 
निग्ृदोते भवेत्‌ स्वर्गों विखृष्ट नरकों धशवः 

इसमें संदेह नहीं कि धर्म ओर अघर्म पहले मनमें ही 
आते हैं। मनसे ही मनुष्य बेंधता है और मनसे ही मुक्त 
होता है | यदि मनको वशमें कर लिया जाय, तब तो स्वर्ग 
मिलता है और यदि उसे खुला छोड़ दिया जाय तो नरककी 
प्राप्ति अवश्यम्भावी है ॥ 
जीवाः पुराहृतेनेव तियेग्योनिसरीसखपाः । 
नानायोनिषु जायन्ते स्वकर्मपरिवेशिताः ॥ 

जीव अपने पूर्वकृत कर्मके ही फलसे पशु-पश्ी एवं कीट 
आदि होते हैं। अपने-अपने कर्मेसि बेंघे हुए प्राणी ही 
भिन्न-भिन्न यौनियोंमें जन्म छेते हैं ॥ 
जायमानस्य जीचस्य सृत्युः पूर्व प्रजायते। 
खुखं वा यदि वा दु.ख॑ यथापुर्व कृत तु चा ॥ 

जो जीव जन्म छेता है, उसकी मृत्यु पहले ही पैदा हो 
जाती है । मनुष्यने पूर्व जन्ममे जेंसा-कम किया है, तदनुसार 
ही उसे सुख या दुःख प्रास होता है ॥ 
अप्रमत्तः प्रमत्तेषु_ विधिजांगर्ति जन्तुष। 
नद्दितस्य परियः कश्निन्न द्वेष्यो न च मध्यमः ॥ 

प्राणी प्रमादम पड़ कर भले ही सो जाये, परंतु उनका 
प्रारब्ध या देव प्रमादशू न्‍्य---सावधान होकर सदा जागता 
रइता हैँ । उसका न कोई प्रिय है, न द्वेषपात्र हे और न 
कोई मध्यस्थ ही दे ॥ 
समः सर्वेष भूतंष कार: काल निरीक्षत। 
गतायुषो ट्याक्षिपते जीवः सबस्य देद्दिनः ॥ 

काल समस्त प्राणियोके प्रात समान है । वह अवसरकी 
प्रतीक्षा करता रहता हैँ । जनक आयु समाप्त हो गयी है, उन्हीं 
प्राणयोका वह सद्दार करता ई । वही समस्त देहधा।रयौका 
जीवन हें ॥ 

( दाक्षियात्य प्रति अध्याय समास ) 
[ भ्रिवर्गंका निरूपण तथा कल्याणकारी आध्वार- 
ब्यवद्धारका वर्णन | 
औमद्वेखर उबाच 

विद्या चातों च सेवा च कारुत्वं नाख्यता तथा । 
इत्येते जीवनार्थाय मर्त्यानां विद्वित+ प्रिये ॥ 

ओमहेश्वरने कद्दा--प्रये | विदा, वार्ता, सेवा, 
दशिल्पकछा और अभिनय-कछा-ये मनुष्योके जीवन-निर्वाइके 
डिये पॉच दत्तियों बनायी गयी हैं ॥ 
विद्यायोगस्तु सबबंधां पुर्वमेब विधोयत। 
कायोकार्य घिजार्ान्त घिच्यया देवि नास्यथा ॥ 
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झीमहाभारते 


[ भलुशासनपर्चणि 
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देबि ! सभी मनुष्यौंके लिये विद्याका योग पहले ही 
निश्चित कर दिया जाता है | विद्यासे लोग कतंव्य 
और अकतंब्यको जानते हैं, अन्यथा नहीं ॥| 
विद्यया स्फोयते श्ञानं ज्ञानात्‌ तत्त्वविदशेनम्‌। 
इष्टतत्वों विनीतात्मा सर्चार्थस्य च भाजनम्‌ ॥ 

विद्यासे शान बढ़ता है, शानसे तत्त्वका दर्शन होता है 
और तत्वका दशन कर छेनेके पश्चात्‌ मनुष्य विनीतचित्त 
होकर समस्त पुरुषार्थोका भाजन हो जाता है ॥ 


हाफय विद्याविनीतेन लछोके संजीवनं शुभम्‌। 
आत्मानं विद्यया तस्मात्‌ पूर्व छृत्वा तु भाजनम्‌। 
वश्येन्द्रियो जितक्रोधो भूतात्मानं तु भावयेत्‌ ॥ 

विद्यासे विनीत हुआ पुरुष संसारमें शुभ जीवन बिता 
सकता है; अतः अपने आपको पहले विद्याद्वारा पुरुषार्थका 
भाजन बनाकर क्रोधविजयी एवं जितेद्दरिय पुरुष सम्पूर्ण 
भूतोंके आत्मा-परमात्माका चिन्तन करे ॥ 
भावयित्वा तदा5घत्मानं पूजनीयः सतामपि ॥ 
फुलाजुबृत्त बृत्त वा पूर्वमात्मा समाश्रयेत्‌। 

परमात्माका चिन्तन करके मनुष्य सत्पुरुषोंके लिये भी 
पूजनीय बन जाता है । जीवात्मा पहले कुछपरम्परासे चले 
आते हुए. सदाचारका ही आश्रय के ॥ 
यदि चेद्‌ विद्यया चैव र्तरात्ति काडक्षेद्थात्मनः ॥ 
राजविययां तु वा देवि लोकविद्यामथापि वा। 
तीर्थतश्चापि. गृद्दीयाच्छुश्रषादिग्युणयुतः 
ब्रन्थतश्चार्थतश्चच दृढं कुर्यात्‌प्रयत्नतः ॥ 

देवि | यदि विद्यासे अपनी जीविका चलानेकी इच्छा हो 
तो शुश्रषा आदि ग़ुणोंसे सम्पन्न हो किसी गरुरुसे राजविद्या 
अथवा लोकविद्याकी शिक्षा ग्रहण करे ओर उसे ग्रन्थ एवं अ्थ- 
के अभ्यारुद्वारा प्रयलपू्वक हृद करे ॥ 
एवं विद्याफल देवि प्राप्छुयाज्ञान्यथा नरः। 
न्‍्यायादू विद्याफलानीच्छेद्थम तत्र वर्जयेत्‌ ॥ 

देवि ! ऐसा करनेसे मनुष्य वियाका फल पा सकता है, 
अन्यथा नहीं । न्यायसे ही विद्याजनित फलोको पानेकी इच्छा 
करे | वहाँ अधर्को सर्वथा त्याग दे ॥ 


यदिच्छेद्‌ वाया वृत्ति काइक्लेत विधिपूवकम्‌। 

क्षेत्र जकोपपन्न च तदथोग्यं कृषिभाचरेत्‌ ॥ 
यदि वार्ताइत्तिके द्वारा जीविका चलानेकी इच्छा हो तो 

जहाँ सींचनेके किये जलकी व्यवस्था हो, ऐसे खेतमें 

तदनुरूप कार्य विधिपूर्वक करे ॥ 

वाणिज्य वा यथाकाल्ं कुर्यात्‌ तद्देशयोगतः 

मूल्यमथ प्रयासं च॑ विद्यायेच ब्ययोदयों। 





अथवा यथासमय उस देशकी आवश्यकताकें अनुसार 
वस्तु, उसके मूल्य, व्यय, छाभ और परिश्रम आदिका भछी- 
भाँति विचार करके व्यापार करे ॥ 
पशुसंजीवन॑ चेवः देशगः पोषयेद्‌ घुवम्‌॥ 
बहुप्रकारा बहवः पशवस्तस्यथ साधकाः 
देशवासी पुरुषको पशुओंका पालन-पोषण भी अवश्य 
करना चाहिये । अनेक प्रकारके बहुसख्यक पशु भी उसके 
लिये अर्थंप्राप्तिकि साधक हों सकते है ॥ 
यश्कश्वित्‌ सेवया बूत्ति काछ्ुत मतिमान्‌ नरः । 
यतात्मा भ्रवणीयानां भवेद्‌ बै सम्प्रयोजकः ॥ 
जो कोई बुद्धिमान मनुष्य सेवाद्वारा जीवननिर्वाह करना 
चाहे तो वह मनको सयममे रखकर श्रवण करनेयोग्य मीठे 
बचनोंका प्रयोग करे ॥ 
यथा यथा स तुष्येत तथा संतोषयेत्‌ तु तम्‌। 
अनुजीविगुणोपेतः कुर्यादात्मानमाध्ितम्‌ ॥ 
जैसे-जैंस सेव्य स्वामी सवुष्ट रहे, बैसे-ही-वैंसे उसे सतोष 
दिछावे | सेवकके गुणोसे सम्पन्न हो अपने आपको स्वामीके 
आश्रित रखे ॥ 
विधिियं नाचरेत्‌ तस्य पएथा सवा समासतः॥ 
विप्रयोगात्‌ पुरा तेन गतिमन्यां न लक्षयेत्‌ ॥ 
स्वामीका कभी अप्रिय न करे, यही संक्षेपसे सेवाका 
स्वरूप है | उसके साथ वियोग होनेसे पहले अपने लिये दूसरी 
कोई गति न देखे ॥ 
कारुकर्म च नाख्यं च प्रायशों नीचयोनिषु । 
तयोरपि यथायोगं न्‍्यायतः कमंबेतनम्‌॥ 
शिल्पकर्म अथवा कारीगरी और नास्यकम प्रायः निम्न 
जातिके लोगोमें चलते हैं। शिल्प और नास्यमे भी यथायोग्य 
न्यायानसार कार्यका वेतन छेना चाहिये ॥ 
आजवेभ्यो5पि सर्वेभ्यः स्वाजवाद वेतन हरेत्‌ । 
अनाजवादाहरस्तस्तत्‌ तु॒पापाय कल्पते ॥ 
सरल व्यवहारवाले सभी मनुष्योसे सरलृतासे ही वेतन 
लेना चाहिये ! कुटिलतासे वेतन लेनेवालेके लिये वह पापका 
कारण बनता है ॥ 


सर्वेषां प्वेमारम्भांखिन्तयेन्नयपवेकम्‌ । 
आत्मशक्तिम्नुपायांश्व देशकालो च युक्तितः ॥ 
कारणानि प्रधासं च॒ प्रक्षेप॑ च फलोद्यम्‌ ॥ 
एवम्ादीनि संचिन्त्य इृष्ठा वेचालुऋूलताम। 
अतः पर॑ समारम्भेद्‌ यत्रात्मद्दितमाहितम्‌ ॥ 


जीविका-साधनके जितने उपाय हैं, उन सबके आरम्मों- 
पर पहले न्यायपूर्वक विचार करे | अपनी शक्ति, उपाय, 
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देश, काल, कारण, प्रवास, प्रक्षेपष और फलोदय आदिके 
विषयमें युक्तिपूर्वंक विचार एवं चित्तन 'करके देवकी 
अनुकूलता देखकर जिसमें अपना हित निहित दिखायी दे 
उसी उपायका आलहम्बन करे |! 
घृश्तिमेब॑समासाद तां सदा परिपालयेत्‌ | 
देवमाजुषविष्नेभ्यो न पुनअ्रेच्यते यथा॥ 
इस प्रकार अपने लिये जीविकाबृत्ति चुनकर उसका 
सदा ही पालन करे और ऐसा प्रयत्न करे, जिससे वह देव 
और मानुष विष्नोसि पुनः उसे छोड़ न बैठे ॥ 
पालयन्‌ वर्धयन्‌ मुजंस्तां प्राप्य न विनाशयेत्‌ । 
क्षीयते गिरिसंकाशमश्नतों छानपेक्षया ॥ 
रक्षा, वृद्धि और उपभोग करते हुए. उस व्त्तिको पाकर 
नष्ट न करे। यदि रक्षा आदिकी चिन्ता छोड़कर केवल 
उपभोग ही किया जाय तो पव॑त-जैसी धनराशि भी नष्ट हो 
जाती है ॥ 
आजीवेभ्यों धन प्राप्य चतुर्घा विभजेद्‌ वुधः । 
धर्मायार्थाय. कामाय आपत्यमशमनाथ च॥ 
आजीबिकाके उपायोंसे धनका उपाजन करके विद्वान 
पुरुष धर्म, अर्थ, काम तथा संकट-निवारण--इन चारोके 
उद्देश्यसे उस धनके चार भाग करें ॥ 
चतुष्वंपि विभागेषु विधान श्णु भामिनि॥ 
यज्ञाथ चाच्रदानार्थ दोनालुग्रहकारणात्‌ । 
देवब्राह्मणपूजाथ पितृपूज्ञाथमेच च॥ 
मूलाथ संनिवासाथ क्रियानित्यश्व धामिकेः। 
एवमादिषु चान्येषु धर्माथ संत्यजेद्‌ धनम्‌ ॥ 
भामिनि ! इन चारों विभागोमें भी जेसा विधान है, 
उसे सुनो । यज्ञ करने, दीन-दुखियोपर अनुग्रह करके अन्न 
देने, देवताओं, ब्राह्मणों तथा पितरोंकी पूजा करने, मूलघन- 
की रक्षा करने, सत्पुरुषोके रहने तथा क्रियापरायण धर्मात्मा 
पुरुषोंके सहयोगके लिये तथा इसी प्रकार अन्यान्य सत्कमोंकि 
उद्देश्यसे घर्मार्थ घनका दान करे ॥ 


घमंकायें घनं दद्यादनवेक्ष्य. फलोदयम्‌। 
ऐश्वयंस्थानलाभाथ राजवाल्लभ्यकारणात्‌ 
वार्तायां चर समारस्मेब्मात्यमित्रपरिपददे। 
आवादे च विवादे च पूर्णानां बृत्तिकारणात्‌ ॥ 
अथोद्यसमावाप्तावनथेस्थ. विधातने। 
पयमादिष चान्येष अर्थार्थ विखजेदू घनम्‌॥ 
फलकी प्रासिका विचार न करके ध्मके कार्यमें घन देना 
चाहिये । ऐश्व्यपूर्ण स्थानणी प्राप्तिके लिये, राजाका प्रिय 


होनेके लिये, कृषि, गोरक्षा अथवा वाणिज्यके आरम्भके 
हिये, मन्त्रियों और मित्रौंके संग्रहके लिये, आमन्त्र०ण और 


पूर्ण पुरुषोंकी बृत्तिके छियें, धघनकी उलत्ति 
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एज प्राप्तिके लिये तथा अनर्थके निवारण और ऐसे ही अन्य 
कॉयोंके लिये अर्थार्थ धनका त्याग करना चाहिये ॥ 
अनुबन्धं हेतुयुक्त दृष्ठा वित्त परित्यजेत्‌। 
अनथ बाघते हार्थों अथ चेव फलान्युत॥ 
हेतुयुक्त अनुबन्ध ( सकारण सम्बन्ध ) देखकर उसके 
लिये धनका त्याग करना चाहिये | अर्थ अनथंका निवारण 
करता है तथा धन एवं अभीष्ट फलकी प्राप्ति कराता है ॥ 
नाधनएः प्राप्लुक्न्यर्थ नरा यत्नशतैरपि। 
तस्माद्‌ धन रक्षितव्यं दातव्यं च विधानतः ॥ 
निर्धन मनुष्य सेकड़ों यत्न करके भी धन नहीं पा 
सकते । अतः धनकी रक्षा करनी चाहिये तथा विधिपूर्वक 
उसका दान करना चाहिये ॥ 
शरीरपोषणार्थीयथ आहारस्य विशेषणे। 
एवमादिषु चान्येषु कामाथ विसजेद्‌ घनम्‌ ॥ 
शरीरके पोषणके लिये विशेष प्रकारके आहारकी व्यवस्था 
तथा ऐसे ही अन्य कार्योके निमित्त कामार्थ घनका व्यय 
करना उचित है ॥ 
विचाये गुणदोषो तु त्रयाणां तत्न संत्यजेत्‌। 
चतुर्थ संनिदध्यात्ञ आपदर्थ शुचिस्मिते॥ 
गुण-दोषका विचार करके घम, अर्थ और काम 
सम्बन्धी धनोका तत्तत्‌ कार्यों व्यय करना चाहिये। शुचि 
स्मिते | धनका जो चौथा भाग है, उसे आपत्तिकालके लिये 
सदा सुरक्षित रखे ॥ 
राज्यअ्रंशविनाशाथ दुर्भिक्षा्थ च शोभने। 
महाव्याधिविमोक्षा्थ वार्धक्यस्थेच कारणात्‌ ॥ 
शत्रणां प्रतिकाराय साहसंश्राप्यमपंणास्‌ । 
प्रस्थाने चान्यदेशार्थमापदां विप्रमोक्षणे ॥ 
एवमादि समुद्दिश्य संनिद्ध्यात्‌ स्वकं घनम्‌ ॥ 
शोभने ! राज्य-विध्वंसका निवारण करने, दुर्भिक्षके 
समय काम आने, बड़े-बढ़े रोगोसे छुटकारा पाने, बुढ़ापेमें 
जीवन-निर्वाह करने, साहस और अम्ष॑पूर्वक शत्रुओंसे बदला 
लेने, विदेश-यात्रा करने तथा सब प्रकारकी आपत्तियोंसे 
छुटकारा पाने आदिके उद्देश्यसे अपने धनकों अपने निकट 
बचाये रखना चाहिये ॥ 
सुखमर्थवतां लोके रृच्छाणां विप्रमोक्षणम्‌। 
घन संकट्टसे छुड़ानेवाला है, इसलिये इस जगतमें 
घनवानोंको सुख होता है ॥ 
घनन्‍्ये यशस्यमायुष्यं स्वस्थ च परम यहाः । 
जिवरगों हि चशे युक्तः सर्वेा संविधीयते ॥ 
तथा संचर्तमानास्तु लोकयोदिंतमाप्लुयुः ॥ 
वह धन यश, आयु तथा स्वर्गकी प्राप्ति करानेबाला 
है । इतना ही नहीं, वह परम यशल्वरूप है | घमम, अर्थ 
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और काम यह त्रिवर्ग कहलाता है। वह जिनके वें होता 
है, उन सबके लिये कल्याणकारी होता है । ऐसा बर्ताव करने- 
बाले छोग उभय लोकमें अपना हित सघन करते हैं ॥ 


फाल्योत्थानं च. शौच च देवब्राह्मणसक्तितः । 
गुरुणामेष शुक्रूषा ब्राह्मणेप्वभियादनम्‌ ॥ 
प्रत्युरथानं च वृद्धानां देवस्थानप्रणामनम्‌। 
आभिमुख्य पुरस्कृत्य अतिथीनां च पूजनम्‌ ॥ 
धुद्धोपदेशकरणं श्रवणं.. दितपथ्ययोः । 
पोषण्ण अृत्यवर्गस्यसान्त्वदानपरिभ्रदेः ॥ 
स्थायतः... कर्मेकरणमन्यायाहितवर्जितम्‌ । 
सम्यस्वृ्त स्वदारेष दोषाणां प्रतिषेघनम्‌ ॥ 
पुत्राणां विनय॑ कुयांत्‌ तत्तत्कायेनियोजनम्‌। 
चज्जन चाशुभार्थानां शुभानां जोषणं तथा॥ 
कुलोचितानां धमाणां यथावत्‌ परिपालनम्‌। - 
कुछसंघारणं चच पोरुषेणेव सर्वेशः ॥ 
एयमादि शुभ स्व तस्य वृत्तमिति स्थितम्‌ ॥ 


प्रात/कार उठना, शौच-स्नान करके शुद्ध होना, देव- 
ताओं और ब्राह्मणोंमें मक्ति रखते हुए गुरुजनोकी सेवा तथा 
ब्राह्मण-वर्गकों प्रणाम करना, बड़े-बूद़ोंके आनेपर उठकर 
उनका स्वागत करना, देवस्थानमें मस्तक शुकाना, अतिथियों 
के सम्मुख होकर उनका उचित आदर-सत्कार करना, बढ़े: 
बूढ़ोंके उपदेशकी मानना और आचरणमें छाना, उनके हितकर 
और छामदायक वचनोकों सुनना, भृत्यवर्गकों सान्त्वना 
और अभीष्ट वस्तुका दान देकर अपनाते हुए. उसका पालन- 
पौषण करना, न्याययुक्त कम करना, अन्याय और अद्दितकर 
कार्यको त्याग देना, अपनी ख्रीके साथ अच्छा बर्ताव करना 
दोषोंका निवारण करना, पुत्रोंकी विनय सिखाना, उन्हें भिन्‍न- 
मिन्न आवश्यक कार्योमें लगाना, अशुभ पदार्थोंको त्याग 
देना, शुभ पदार्थोका सेवन करना, कुलोचित धर्मोका यथा- 
बत्‌ रूपसे पाठन करना और अपने ही पुरुषार्थसे सर्बथा 
अपने कुलकी रक्षा करना इत्यादि सारे शुभ व्यवहार वृत्त 
करे गये हैं ॥ 


घुद्धसेची भवेश्ित्यं हिताथ ज्ञानकाडक्षया । 
परार्थ नाहरेदू द्वव्यमनामन्त्य तु सदा ॥ 
प्रतिदिन अपने हितके लिये और ज्ञान-प्राप्तिकी इच्छासे 
वृद्ध पुरषोंका सेवन करे। दूसरेके द्वव्यको उससे पूछे बिना 
कदापि न के ॥ 
भ याणेत परान्‌ धीरः स्वयाहुबषलूमाश्रयत्‌ ॥ 
स्वदारीर॑ सदा रक्षेदादाराथारयोरपि | 
द्वितं पथ्यं सदाद्वारं जी्ण सुझ्ोत माया ॥ 


धीर पुरुष दूसरेंसे याचना न करें। अपने बाहुबलका 
भरोसा रखे । आहार और आचार-व्यवहारमें भी सदा 
अपने शरीरकी रक्षा करे । जो भोजन हितकर एज॑ 
लाभदायक हो तथा अच्छी तरह पक गया हो, उसीको नियत 
मात्रार्मे ग्रहण करे ॥ 
देवतातिथिसत्कारं रृत्वा सव यथाविधि। 
शेष भुझ्चेच्छुचिभूंत्या न व भाषेत विभियम्‌ | , 

देवताओं और अतिथियोंकों पूर्णछूपसे विधिपूर्वक सत्कार 

करके शेष अन्नका पवित्र होकर भोजन करे और कमी 
किसीसे अप्रिय वचन न बोले ॥ 
प्रतिश्रयं च पानीय॑ बलि भिक्षां च स्वेतः। 
ग्ृहस्थवासी घतवान दद्याद्‌ गाश्मैव पोषयेत्‌ ॥ 

गहस्थ पुरुष धर्मपालनका ब्रत लेकर अतिथिके छिये 
ठहरनेका स्थान, जल, उपहार और भिक्षा दे तथा गौओंका 
पालन-पोंषण करे ॥ 
बहिनिंष्क्रमणं चेच कुर्यात्‌ कारणतोडपि वा। 
मच्याद्दे वाध॑रात्रे बा गमन॑ नेव रोचयेत्‌ ॥ 

वह किसी विशेष कारणसे बाहरकी यात्रा भी कर सकता 
है, परंतु दोपहर या आधी रातके समय उसे प्रस्थान करनेका 
विचार नहीं करना चाहिये ॥ 
विषयान्‌ नावगाहेत स्वशक्तया तु समाचरेत | 
जथाउध्यव्ययता लोके ग्ृहस्थानां प्रपूज् लोके गृहस्थानां प्रपुजता ॥ 

विषयोमें ढूबा न रहे | अपनी शक्तिके अनुसार धर्माचरण 


करे | गहुस्थ पुरुष॒की जैसी आय हो, उसके अनुसार ही यदि 
उसका व्यय हो तो लोकमें उसकी प्रशंसा की जाती है ॥ 


अयदास्करमर्थध्न॑ कम यत्‌ परपीडनम | 
भयाद्‌ वा यदि वा लोभाज्न कुर्वीव कदाचन ॥ 
भय अथवा छोभवच्य कभी ऐसा कम न करे जो यश 
और अर्थका नाशक तथा दुसरोंको पीड़ा देनेवाला हो ॥ 
बुद्धिपूत' समालोक्य दूरतो गशुणदोषतः। 
आरमभेत तदा करे शुभं था यदि वेतरत्‌॥ 
किसी कर्मके गुण और दोषको दूरसे ही बुद्धिपू्वक 
देखकर तदनन्तर उस शुभ कमको छामदायक समझे तो 
आरम्म करें या अशुभका त्याग करे ॥ 
आत्मसाक्षी भवेश्नित्ममात्मनस्तु शुभाशुमे । 
मनसा कमंणा वाया न च काहुत पातकम्‌ ॥ 
अपने शुभ और अशुम कर्ममें सदा अपने-आपको ही 


, साक्षी माने और मन, बाणी तथा क्रियाद्याय कभी पाप 
क्रनेकी इच्छा न करे ॥ 


( वाक्षिणात्य प्रति अष्याम धमाह ) 


दामचमेपथे ] 


पश्चचत्यारिशद्धिकशततमोप्ध्यायः 
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[ विविध प्रकारके कर्सफ्छोंका वणेन ] 
उमोवाच 
सुरासुरपते देख वरद प्रीतिब्धेन। 
माजुषेप्वेव ये केचिदाद्याः क्लेशविवर्जिता:॥ । 


आुद्धाना विविधान भोगान्‌ दृश्यन्ते निरुपद्रवाः। ,. - 


अपरे फ्लेशसंयुक्ता दरिद्रा भोगवर्जिताः॥ 

आगाज छोड (पम्प घे लोके समत्वेन |कल्पिता; । 
एतच्छीतुं_ महादेव मे॥ 

उमभान पूछा--सुरासुरपते | सबकी प्रीति बढ़ानेवाले 
बरदायक देव ! मनुष्योंमें ही कितने ही छोग क्लेशशून्य, 
उपद्रवरहित एवं धन-घान्यसे सम्पन्न होकर भाँति-भाँतिके 
भोग भोगते देखे जाते हैं ओर दूसरे बहुत-से मनुष्य 
क्लेशयुक्त, दरिद्र एवं भोगोंसे वश्चित पाये जाते हैं । महा- 
देव | मनुष्यलोकमें सब लोग समान : क्यो नहीं बनाये गये बनाये गये 
( वहाँ इतनी विषमता क्‍यों है )? यह सुननेके लिये मेरे 
मनमें बड़ा कोतृहल हो रहा है ॥ 

श्रीमहे्वर उवाच 

यारहद्वं कुरुत कम तारशं फलमचलुत। 
स्वकृतस्य फल मुड॒क्ते नान्‍्यस्तदभोक्तमदति ॥ 

श्रीमहदेश्वर कहते हँ-देवि ! जीव जैसा कर्म करता 
है, वैसा फल पाता है । वह अपने किये हुएका फल स्वयं ही 
भोगता है, दूसरा कोई उसे मोगनेका अधिकारी नहीं है ॥ 
अपरे घमकामेभ्यो निवृत्ताश्व शुेक्षणे। 
कदर्या निरजुक्रोज्ाः प्रायेणात्मपरायणाः ॥ 
तारशा मरणं प्राप्ताः पुनज़न्मनि शोभने। .# 
द्रिद्राः कलेशभूयिष्ठा भवन्तयेव न संशयः ॥ 

शुभेक्षण ! जो लोग धर्म ओर कामसे निवृत्त हो लोभी, 
निर्दयी और प्रायः अपने ही शरीरके पोपक हो जाते है, 
शोभने ! ऐसे छोग मृत्युके पश्चात्‌ जब- पुनः जन्म 
छेते हैं, तब दरिद्र और अधिक क्लेशके भागी होते हैं । 
इसमें संशय नहीं है ॥ 

उमोवाच 

माजुषेष्यय ये केचिद्‌ धनधान्यसमन्विताः। 
भोगदीनाः प्रदह्यस्त स्वभोगेषु सत्स्वषि॥ 
न भुज़ते किमर्थ ते तन्‍्मे शंसितुमहेसि॥ 

उमाने पूछा--भगवन्‌ ! भनुष्योंमें जो छोग घन- 
धान्यते सम्पन्न हैं, उनमेंसे भी कितने ही ऐसे हैं, जो सम्पूर्ण 
भोगोंके होनेपर भी भोगहीन देखे जाते हैं | वे उन मोगों- 
को क्यों नहीं भोगते ! यह मुझे बतानेकी कृपा करें॥ 

श्रीमुह्ेश्वर उवाच 

परे: संचोदिता धरम कुर्वेते न स्वकामतः। 
परमंभड़ां पहिफ्कृत्य कु्वेन्ति स रुदन्ति च॥ 





तांदशा मरणं प्राप्ताः पुनजन्मनि शोभने। 
फलानि तानि सम्प्राप्य भुदते न कदाचन ॥ 
शशि न्‍्तश्थ आसने निधिपालवत्‌॥ 
. श्रोमहश्वरेन कहां-देवि ! जो दूसरोंसे प्रेरित होकर धर्म 
करते हैं, स्वेच्छासे नहीं तथा घर्मविषयक श्रद्धाकों दूर करके 
अश्द्धासे दान या धर्म करते हैं और उसके लिये रोते या 
पछताते हैं; शोभने ! ऐसे छोग जब मृत्युकों प्रात्त होकर 
फिर जन्म लेते हैं तो घर्मके उन फलोकों पाकर कभी भोगतते 
नहीं हैं । केवल खजानेकी रक्षा करनेवाले सिपाहीकी भाँति 
उस घनकी रखवाली करते हुए, उसे बढ़ाते रहते हैं ॥ 
उम्रोवाच 
केचिद्‌ घनवियुक्ताश्च भोगयुक्ता मद्देश्वर। 
मानुषाः सम्परद्श्यन्ते तन्‍्मे शंखितुमहेसि॥ 
उमाने पूछा--महेश्वर ! कितने ही मनुष्य धनद्दीन 
दोनेपर भी मोगयुक्त दिखायी देते हैं। इसका क्या कारण 
है ! यह मुझे बताइये ॥ 
श्रीमहेर्वर उपाच 
नित्यं ये दातुमनसों नरा वित्तेष्वसत्स्वपि॥ 
काल्धमंचशं प्राप्ताः पुनर्जेन्मनि ते नराः। 
एते धनविद्दीनाश्व भोगयुक्ता भवन्त्युत ॥ 
श्रीमहेश्वरन कहा[-देवि ! जो धन न होनेपर मी सदा 
दान देनेकी इच्छा रखते है, वे मनुष्य मृत्युके पश्चात्‌ जब फिर 
जन्म छेते हैं, तब निधन होनेके साथ ही भोगयुक्त होते हैं 
(धर्मके प्रभावसें उनके योगक्षेमकी व्यवस्था होती रहती है)॥ 
घमदानोपदेर्श वा कर्तेव्यमिति निम्वयः। 
इति ते कथित देवि कि भूयः भ्रोतुमिच्छसि ॥ 
अतः धम ओर दानका उपदेश करना चाहिये--यह 
विद्वानोंका निश्रय है | देवि ! तुम्हारे इस प्रश्नका उत्तर तो 
दे दिया, अब और क्या सुनना चाहतों हो १ ॥ 
उमोवाच 
भंगवन देवदेवेश त्रियक्ष वृषभध्यज । 
मानषास्त्रिविधा देव दृश्यन्त सततं विभो ॥ 
लमाने कहा--भगवन्‌ ! देवदेवेश्वर ! त्रिल्ञोंचन ! 
वृषभध्वज | देव | विभों ! मनुष्य तीन प्रकारके दिखायी 
देते हैं ॥ 
आसीना एव भुुअन्ते स्थानेश्वयंपरिभ्रहः । 
अपरे यत्नपूर्व ठु॒ लमन्ते भोगसंग्रहम्‌॥ 
अपरे यतमानाश्य न लभन्ते तु किचन। 
केन कमविपाकेन तन्‍्मे शंखितुमहसि ॥ 
कुछ छोग बेठे-बेठे ही उत्तम स्थान, ऐश्वर्य और विविध 
भोगोंका संम्रह पाकर उनका उपभोग करते हैं। दूसरे छोग 
यलवपूर्यक भोगोंका संग्रद कर पाते हैं, और तीसरे ऐसे हैं, जो 









पद 


थीमदामारते 
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यल करनेपर भी कुछ नहीं पाते | किस कमविपाकसे ण्क्यु 
द्वोंता है ! यह मुझे बताइये ॥ 
श्रीमहेश्वर उवाच 

न्‍्यायतस्त्वं महाभागे श्रोतुकामासि भामिनि॥ 
ये लोके मानषा देवि दानधर्मपरायणाः। 
पात्राणि विधिवज्ञात्वा दूरतोज्प्यनमानतः ॥ 
अभिगस्य स्वयं तत्र ग्राहयन्ति प्रसाध च। 
दातादि चेज्नितेरेव तेरविज्ञामिव घा॥ 
पुनजेन्‍न्मनि ते देधि तादशाः शोभना नराः। 
अयर्नतस्तु तान्येव फलानि प्राप्नवन्त्युत ॥ 
आसीना एव भ्ुअन्ते भोगान्‌ सुकृतभागिनः । 

ओऔमहेश्वरने कहा-महाभागे ! भामिनि! ठुम 
न्यायतः मेरा उपदेश सुनना चाहती हो, अवः सुनो । देवि ! 
दानधममें तत्पर रहनेवाले जो मनुष्य संसारमे दानके सुयोग्य 
पात्नोंका विधिवत्‌ ज्ञान प्रास्त करके अथवा अनुमानसे 
भी उन्हें जानकर दूरसे भी स्वयं उनके पास चले जाते और 
उन्हें प्रसन्न करके अपनी दी हुई बस्तुएँ उन्हें स्वीकार 
करवाते हैं, उनके दान आदि कर्म संकेतसे ही होते हैं; अतः 
दान-पात्रौंको जनाये बिता ही जो उनके लिये दानकी वस्तुएँ 
दे देते हैं; देवि ! थे ही पुनजन्ममे वैसे श्रेष्ठ पुरुष होते हैं 
तथा बे बिना यतल्नके ही उन कमोंके फरलोंकों प्राप्त कर 
लेते हैं और पुण्यके मागी होनेके कारण बेठे-बैठाये ही सत्र 
तरहके भोग भोगते है ॥ 
अपरे ये च दानानि ददत्येव प्रयाचिताः ॥ 
यदा यदार्थिने द्त्वा पुनर्दांन चर याचिताः। 
तावत्कालं ततो देव पुनर्जेन्मनि ते नराः। 
यत्नतः श्रमसंयुक्ताः पुनस्तान प्राप्जुवान्त च॥ 

दूसरे जो लोग याचकाके मॉगनेपर दान देते ही हैं 
और जब-जब याचकने माँगा, तबं-तब उसे दान देकर 
उसके पुनः याचना करनेपर फिर दान दे देते हैं; देवि ! वे 
मनुष्य पुनर्जन्म पानेपर यत्न और परिश्रमसे बारंबार उन 
दानकर्भोंके फल पाते रहते हैं ॥ 
याचिता अपि केचित्‌ तु न ददत्येव किचन । 
अभ्यसूयापरा मत्यों लोभोपहतचेतसः ॥ 

कुछ लोग ऐसे हैं, जो याचना करनेपर भी याचककों 
कुछ नहीं देते । उनका चिच लोमसे दूषित होता है और 
वे सदा दुसरोंके दोष ही देखा करते हैं ॥ 
ते पुनजन्मनि शुभे यतन्तो बहुधा नराः। 
न प्राप्छुवन्ति मनुज्ा मार्गन्तस्तेषपि किचन॥ 

शुभे ! ऐसे छोग फिर जन्म लेनेपर बहुत यत्न करते 
रहते हैं तो भी कुछ नहीं पाते | बहुत द्ूढनेपर भी उन्हें 
कोई भोग युरूम नहीं होता ॥ * 





नानुप्त रोहते ससस्‍्य तद्धदू दानफले विदुः। 
यद्‌ यद्‌ ददाति पुरुषस्तत्‌ तत्‌ प्राप्नोति केवलम॥ 
इति ते कथित देवि भूयः भ्रोतुं किमिच्छसि ॥ 
जैसे बीज बोये बिना खेती नहीं उपजती, यही बात 
दानके फलके विषयमें भी समझनी चाहिये--दियें बिना 
किसीको कुछ नहीं मिलता । मनुष्य जो-जो देता है, केवल 
उसीको पाता है | देवि ! यह विषय तुर्म्ह॑ बताया गया। 
अब और क्‍या सुनना चाहती हो ! ॥ हि 
४» उमोवाच + 
भगवन्‌ भगनेत्रप्न केचिदू वा्थक्यसंयुताः। 
अभोगयोग्यकाले तु भोगांश्चेच घनानि च ॥ 
लमन्ते स्पविरा भूता भोगैश्वय यतस्ततः। 
केन कमंविपाकेन तन्मे शंसितुमहेसि ॥ 
डउम्माने पछा--भगवन्‌ ! भगदेवताका नेत्र नष्ट 
करनेवाले महादेव ! कुछ छोग बूढ़े हो जानेपर, जब कि 
उनके लिये भोग भोगने योग्य समय नहीं रह जाता, बहुत-से 
भोग और घन पा जाते हैं । वे इद्ध होनेपर भी जहाँ-तदसि 
भोग और ऐश्वर्य प्रात्त कर लेते हैं; ऐसा किस कर्म-विपाक- 
से सम्मव होता है ? यह मुझे बताइये ॥ 
श्रीमहेश्वर उवाच 
हन्त ते कथयिष्यामि >ःणु तत्त्वं समाहिता॥ 
घर्मकाय चिरं काल विस्मृत्य धनसंयुताः। 
प्राणान्तकाले सम्प्राप्त व्याधिभिश्व निपीडिता॥ 
आरमन्ते पुनर्धमोन्‌ दातुं दनानि वा नराः। 
ते पुनजेन्मनि शुभे भृत्वा दुग्खपरिप्छुताः। 
अतीतयोवने. काले स्थविरत्वमुपागताः ॥ 
छूमनन्‍्त पवेदत्तानां फलानि शुभलक्षणे ॥ 
पतत्‌ कमफल देवि कालयोगात्‌ भवत्युत॥ 
श्रीमहेश्वरने कह[--देंवि ! मैं प्रसन्नतापूबक तुमसे 
इसका उत्तर देता हूँ, तुम एकाग्रचित्त होकर इसका 
तात््विक विषय सुनो | जो छोग धनसे सम्पन्न होनेपर भी 
दीघकालतक धर्मकार्यकों भूछे रहते हैं और जब रोगॉंसे 
पीड़ित होते हैं, तब प्राणान्त-काल निकट आनेपर धर्म करना 
या दान देना आरम्म करते हैं, शुभे ! वे पुन्जन्म छेनेपर 
दुःखमें मग्न हो यौवनका समय बीत जानेपर जब बूढ़े होते 
हैं, तब पहलेके दियें हुए; दानोंके फल पाते हैं। शुभढक्षणे ! 
देबि ! यह कमं-फ काछ-योगते प्राप्त होता है ॥ 
उमोवाच 
मोगयुक्ता महादेव कंचिद्‌ ध्याधिपरिप्छुताः। 
असमर्थाश्व तान्‌ भोक्‍्तुं सवन्ति किल कारणम्‌॥ 
उमाने पछा--महादेव ! कुछ छोग युवावस्थामें हो 
भोगसे सम्पन्न होनेपर भी रोगॉसे पीड़ित होनेके कारण 
उन्हें मोंगनेमें अंसमर्थ हो जाते हैं, इसका क्या कारण है !॥ 


चर 
दानधर्मप्थ ) 
श्रीमहेश्वर उवाच 

व्याधियोगपरिक्लिश्ट ये निराशा: स्वजीविते । 
आरभन्ते तदा कतु दानानि शुमरलकक्षणे ॥ 
ते पुतर्जन्मनि आभे प्राष्य तानि फल्टान्युत | 
असमर्थाश्व तान्‌ भोक्तं व्याधितास्ते भवन्‍त्युत॥ 

श्रीमहेश्वस्ने कहए--शुभरक्षणे | जो रोगोसे कष्टमे 
पड जानेपर जब जीवनसे निराश हो जाते हैं, तब दान करना 
आसम्म करते है | शुमे ! वे ही पुनर्जन्म लेनेपर उन फलोको 
पाकर रोगोंसे आक्रान्त हो उन्हें मोगनेमे असमथ हो जाते हैं ॥ 

उमोवाच 

भंगवन देवदेवेश मालषेप्वेव केचन। 
रूपयुक्ता: प्रददयन्ते शुभाड़ाः अयदर्शनाः ॥ 
केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमहसि॥ 

उमाने पूछा--भगवन्‌ ! देवदेवेश्वर ! मनुष्योंम कुछ 
ही लोग रूपवान, शुभलक्षणसम्पन्न और प्रिय-दर्शन 
( परम मनोहर ) देखे जाते हैं, केस कमविपाकसे ऐसा 
होता है ! यह मुझे बताइये ॥ 

श्रीमहेश्वर उवाव 

हन्त ते कथयिष्यामि श्टणु तत््यं समाहिता ॥ 
ये पुरा माठुषा देवि लल्लायुकाः धियंददाः | 
शक्ताः सुमधुरा नित्य॑ भूत्वा चैदः स्वभाचतः ॥ 
अमांसभोजिनश्रेष. सदा प्राणिद्यायुवाः 
प्रतिकमेप्रदा वापि घखदा धर्म पत्‌॥ 
भूमिशुद्धिकश धापि कारणादस्निसजकाः ॥ 
पवंयुक्तसमाचाराः पुनर्जन्मनि ले नरा»। 
रूपेण स्पृदणीयास्तु भवन्त्येव न संशयः ॥ 

श्रीमहेश्वरने कहा--देवि ! मै प्रसन्नतापृषंक इसका 
रहस्य बताता हूँ। तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो । जो मनुष्य 
पूर्व॑जन्ममें लज्जायुक्त, प्रिय वचन बोलनेबाले, गक्तिगाली 
और सदा स्वभावतः मधुर स्वमभाववाले होकर सर्वदा समस्त 
प्राणियोपर दया करते हैं, कमी मांस नहीं खाते हैं, धर्मके 
उद्देश्यसे वस्र और आमूषणोका दान करते हैं, भूमिकी 
शुद्धि करते है, कारणवश अप्निकी पूजा करते हैं; ऐसे 
सदाचारसम्पन्न मनुष्य पुनर्जन्म लेनेपर रूप-सोन्दर्यकी इृष्टिसे 
स्ृदणीय होते ही हैं, इसमे संशय नहीं है ॥ 

उमोगराच 

दिरूुपाश्व प्रटशयन्ते माजुपेष्वेव केचन। 
केन कर्ंविपाकेन तन्‍्मे शंसितुमहसि ॥ 

उम्ाने पूछा--भगवन ! मनुष्योंमें दी कुछ छोग 
बढ़े कुरूप दिखायी देते हैं, इसमें कौन-सा कर्मब्रिपाक कारण 
है ! यह मुझे बताइये ॥ 


म०् स० सं ६. है८:००« 


पश्चचत्वारिशद्धिकशततमोड्ण्यायः 


श्रीमहेश्वर उवाच 

तददहं ते प्रवक्ष्यामि श्टणु कल्याणि कारणम्‌॥ 
रूपयोगात्‌ पुरा भर्त्या दर्पाहंकारसंयुताः। 
विरूपहासकाइचैव स्तुतिनिन्दादिभिर्भ्ंशम ॥ 
परोपतापिनइ्वैच. मांसादाश्थ तथैय च । 
अभ्यसूयापराइ्वैव अशुद्धाश तथा नराः॥ 
पर्वयुक्तमाचारया यमलोके खुद॒ण्डिताः। 
क्थंचित्‌ प्राप्य माजुष्यं तत्र ते रूपव््ञिताः ॥ 
विरूपाः सस्मवन्त्येव नास्ति तत्न विचारणा । 

श्रीमहेश्वरने कहा--कल्याणि ! सुनो, में तुमको इसका 
कारण बताता हूँ। पूर्व॑जन्ममें सुन्दर रूप पाकर जो मनुष्य 
दर्ष ओर अहकारसे युक्त द्वो स्तुति और निन्‍्दा आदिके 
द्वारा कुरूप मनुष्योंकी बहुत हँसी उड़ाया करते हैं, 
दूसरोंकी सताते, मांस खाते, पराया दोष देखते और सदा 
अशुद्ध रहते हैं, ऐसे अनाचारी मनुष्य यमलोकमें भलीभॉति 
दण्ड पाकर जब फिर किसी प्रकार मनुष्य-योनिमें जन्म लेते 
हैं, तब रूपहीन और कुरूप होते ही हैं। इसमें विचार 
करनेकी कोई आवश्यकता नहीं ॥ 

उमोवाच 
भगवव्‌ देवदेवेश केचिव्‌ सोभाग्यसंयुताः। 
रूपभोगदिदीनाश्य ध्श्यन्ते प्रमदाप्रियाः ॥ 
केन कमंविपाकेन तन्‍्मे शंसितुमहेसि ॥ 
उम्नान पूछा--भगवन्‌ ! दवदेवेश्वर ! कुछ मनुष्य 
सौभाग्यशाली होते हैं, जो रूप ओर भोगसे हीन होनेपर भी 
नारीको प्रिय लगते हे | किस कर्म-विपाकसे ऐसा होता है ! 
यह सुझे बताइये ॥ 
श्रीमहेखर उवाच 


ये पुरा माऊुंषा देवि सोम्यशीलाः भियंवदाः। 
स्वदारेरेव. संतुष्टा दारंपु. समवृत्तयः॥ 
दाक्षिण्येनेय वतेन्ते प्रमदास्वश्रियास्थपि। 
न तु प्रत्याविशन्त्येव छीदोपान्‌ गुणसंश्रितान॥ 
अन्नपानीयदाः काले न्र॒णां स्वादुप्रदाश्व ये। 
स्वदारब्रतिनश्चेच छृतिभमन्तो निरत्ययाः ॥ 
एरवंयुक्तसमाचाराः. पुनजन्मनि शोभने। 
मानुषास्ते भवन्त्येव सततं॑ खुमगा भृशम्‌॥ 
अथोरतेडपि ते देवि भंवन्ति प्रमदाधियाः ॥ 
शीमहेश्वरन कह--देवि ! जो मनुष्य पहले सौम्य- 
स्वभावके तथा प्रिय बचन बोलनेवाले होते हैं, अपनी ही 
पल्नीमें संतुष्ट रहते हैं, यदि कई पत्नियाँ हों तो उन सबपर 
समान भाव रखते है, अपने स्वभावके कारण अप्रिय छगने- 
वाली स्लियोंके प्रति मी उदारतापूर्ण बर्ताव करते हैं, ख्रियोंके 


"दर 


ओऔमदामारते 


[ अनुशासनपर्थेणि 








दोषोंकी चर्चा नहीं करते, उनके गुणोंका ही बखान करते हैं, 
समयपर अन्न और जलका दान करते हैं, अतिथियोंको 
स्वादिष्ट अन्न भोजन कराते हैं, अपनी पत्नीके प्रति ही 
अनुरक्त रहनेका नियम लेते हैं, घैयंवान और दुःखरदित 
होते हैं, शोमने ! ऐसे आचारवाले मनुष्य पुनजन्म लेनेपर 
सदा सौमाग्यशाली होते ही हैं | देवि ! वे धनहीन होनेपर 
मी अपनी पत्नीके प्रीतिपात्र होते है ॥ 
उमोवाच 

दुर्भगाः सम्प्रदश्यन्ते आर्यो भोगयुता अपि। 
कन कर्मंविपाकेन तन्मे शंसितुमहसि॥ 

उमाने पूछा--भगवन्‌ ! बहुत-से श्रेष्ठ पुरुष भोगोसे 
सम्पन्न होनेपर भी दुर्भाग्यके मारे दिखायी देते हैं | किस 
कर्मविपाकसे ऐसा सम्भव होता है ! यह मुझे बताइये ॥ 

श्रीमहेश्वर उवाच 

तद॒हँ ते प्रवश्यामि श्टणु सर्व समाहिता॥ 
ये पुरा मनुजा देवषि स्वदारेष्वनपेक्षया। 
यथेष्वृत्तयदचेव निलेजा चीतसम्श्नमाः ॥ 
परेषां विधभधियकरा वाडमनःकायकर्म भिः । 
निराञ्रया निरन्नाथाः स्त्रीणां दृदयकोपनाः ॥ 
एवं युक्तसमाचाराः पुनजेन्मनि ते नराः। 
दुर्भगास्तु भवन्‍त्येव ख्रीणां हृदयविप्रियाः॥ 
नास्ति तेषां रतिसुर्ख स्वदारेष्वपि किचन ॥ 

ओऔमहेध्वरन कहा--देजि ! इस बातको में तम्े 
बताता हूँ, तुम एकाग्रचित्त होकर सारी बाते सुनो । जो मनुष्य 
पहले अपनी पत्नीकी उपेक्षा करके स्वेच्छा चारी हो जाते है, 
लजा और भयको छोड़ देते हैं, मन. वाणी ओर शरीर तथा 
क्रियाद्वारा दुसरोकी बुराई करते हैं और आश्रयहीन एवं 
निराहार रहकर पत्नीके हृदयमें क्रोध उत्तन्न करते है; ऐसे 
दूषित आचारबाले मनुष्य पुनर्जन्म लेनेपर दुर्भाग्ययुक्त और 
नारी जातिके लिये अप्रिय ही होते हैं । ऐसे भाग्यहीनोंको 
अपनी पत्नीसे भी अनुरागजनित सुख नहीं सुलम होता ॥ 

उमोवाच 


भंगवन, देवदेवेश माजुषेष्वपि कंचन। 
शानविश्ञानसम्पन्ना बुद्धिमन्‍्तो विचक्षणाः ॥ 
दुर्गतास्तु प्रहश्यन्ते यतमाना यथाविधि। 
कोन कर्मविपाकन तन्मे शंसितुमहंसि ॥ 
उमाने पूछा--भगवन! देवदेवेश्वर ! मनुष्योमेंसे कुछ 
लोग ज्ञान-विज्ानसे सम्पन्न, बुद्धिमान और विद्वान होनेपर 
भी दुर्गतिमें पड़े दिखायी देते हैं। वे विधिपूर्वक यत्न करके 
भी उस दुर्गतिसे नहीं छूट पाते | किस कमविषाकसे ऐसा 


होता है ! यह मुझे बताइये ॥ 
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श्रीमहेखर उपाच 

तद॒हं ते प्रवस्यामि श्टणु कल्याणि कारणम्‌ ॥ 
ये पुरा मनुजा देवि श्रुतवन्तो5पि केवलम। 
निराध्रया निरक्षाद्या भ्रद्मात्मपरायणाः ॥ 
ते पुनजन्मनि शु॒ुभे झ्ानबुद्धियुता अपि। 
निष्किचना भवन्त्येव अलुप्त द्वि न रोइति॥ 

श्रोमहेश्वरन कहां--कल्याणि ! सुनो, मैं इसका 
कारण तुम्हे बताता हूँ । देवि ! जो मनुष्य पहले केवल 
विद्वान्‌ होनेपर भी आश्रयहीन और भोजन-सामग्रीसे वच्चित 
होकर केवल अपने ही उदर-पोषणके प्रयलमें छगे रहते हैं, 
झुभे ! वे पुनर्जन्म लेनेपर ज्ञान और बुद्धिसे युक्त होनेपर 
भी अकिश्वन ही रह जाते हैं, क्योकि बिना बोया हुआ बीज 
नहीं जमता है ॥ 

उमोवाच 

मूर्खा लोक प्रदृर्यन्त दढमूला विचेतसः। 
शानविज्ञानरहिताः ससुद्धाश्व॥ समनन्‍्ततः॥ 
कंन कमंथिपाकेन तन्मे शंसितुमहसि। 

उमाने पूछा--भगवन्‌ ! इस जगतमें मूर्ख, अचेत 
तथा ज्ञान-विशञानस रहित मनुष्य भी सब ओरसे समृद्धिशाटी 
और दृदमूल दिखायी देत हैं। किस कर्मबिपाकसे ऐसा 
होता है ? यह मुझे बताइये ॥ 

श्रीमहेश्वर उबाच 

ये पुरा मनुजा देवि बालिशा अपि स्वतः | 
समाचरन्ति दानानि दोनालुग्रहकारणात्‌ ॥ 
अचुद्िप् वा दाने ददत्येव. ततस्ततः। 
ते पुनजन्मनि शुभे प्राप्लुकन्त्येव तत्‌ तथा ॥ 
पण्डितोड्पण्डितो वापि भुडक्ते दानफर्ल नरः | 
बुद्धघाउनपेक्षितं दानं॑ सर्वथा तत्‌ फलत्युत ॥ 

श्रीमह श्वरन कहा--देवि ! जो मनुष्य पहले मूर्त 
होनेपर भी सब ओर दीन-दुखियोंपर अनुग्रह करके उन्हें 
दान देते रहे हैं, जो पहलेसे दानके महृत््॒वको न समझकर 
भी जहाँ-तहाँ दान देते ही रहे हैं, शुभे ! वे मनुष्य पुनर्जन्म 
प्रात्त होनेपर वैसी अवस्थाकों प्राप्त होते ही हैं | कोई मूर्ख 
हो या पण्डित, प्रत्येक मनुष्य दानका फल मोगता है । बुद्धिसे 
अनपेक्षित दान भी सर्वथा फल देता ही है ॥ 

उमोवाच 

भगवन्‌ देवदेवेश मालुषेषु क्र केचन। 
मेघाविनः श्रुतिधरा भ्बान्त दिशदाक्षराः ॥ 
केन कर्मविपाकेन तम्मे शंखितुमईसि॥ 

उमाने पछा--भगवन्‌ ! देवदेवेश्वर ! मनष्योंमें ही 
कुछ छोग़ बड़े मेधावी, किसी बातकों एक बार सुमकर है 


दानंधर्मप्त ] 
उसे करे“ कैब और विशद्‌ अक्षर-शानसे सम्पन्न 
होते हैं। किस कर्मविषाकसे ऐसा होता है ! यह 
मुझे बताइये ॥ 





श्रीमहेख्वर उवाच 

ये पुरा मचुजा देवि गुरुशुश्रषका भ्ृशम्‌। 
शानाथ ते तु संग्रह्य तीथ ते विधिपृर्वेकम्‌ ॥ 
विधिनेव पर्रेव प्राहयन्ति च नान्‍्यथा। 
अज्छाघमाना श्ानेन प्रशान्ता यतवाचकाः ॥ 
विद्यास्थानानि ये लोक स्थापयन्ति च यत्नत॥ 
तादशा मरणं प्राप्ताः पुनजेन्मनि शोभन॥ 
मेघाविनः श्रुतिघरा भवन्ति विशदाक्षराः। 

श्रीमहेश्वरन कहा--देवि ! जो मनुष्य पहले गुरुकी 
अत्यन्त सेवा करनेवाले रहे हैं और ज्ञानके लिये विधिपूर्वक 
गुरुका आश्रय लेकर स्वयं भी दूसरोकों विधिसे ही अपनी 
विद्या श्रहण कराते रहे हैं, अविधिसे नहीं। अपने ज्ञानके 
द्वारा जो कभी अपनी झूठी बड़ाई नहीं करते रहे हैं, अपितु 
शान्त और मौन रहे हैं तथा जी जगत्मे यत्नपूर्वक विद्यालयो- 
की स्थापना करते रहे हैं, शोभने ! ऐसे पुरुष जब मृत्युको 
प्रास होकर पुनर्जन्म छेते हैं, तव मेधावी, किसी बातकों 
एक बार ही सुनकर उसे याद कर लेनेवाले और विशद्‌ 
अक्षरज्ञानसे सम्पन्न होते हैं ॥ 

उमोवाच 

अपरे मानुषा देव यतन्तोषपि यतस्ततः। 
बहिष्छृताः प्रददयन्ते श्रुतचिशानवुद्धि तः ॥ 
केन कर्मविपाकेन तन्मे इशांसितुमहसि ॥ 

उमाने पूछा-देव ! दूसरे मनुष्य यत्न करनेपर भी 
जहाँ-तहाँ शास्रशञान ओर बुद्धिस बहिप्कृत दिखायी देते है। 
किस कर्मविपाकसे ऐसा होता है ! यह मुझे बताइये ॥ 

श्रीमहेश्वर उवाच 

ये पुरा मजुज्ञा देवि ज्ञानद्पंसमन्धिताः। 
इलाघमानाश्व तत्‌ प्राप्य ज्लानाहड्डारमोहिताः॥ 
घदन्ति ये परान्‌ नित्य ज्ञानाघिक्येन दर्पिताः। 
झानादसयां कुर्वेन्ति न सहन्ते हि चापरान॥ 
ताइश! मरणं ग्राप्ता: पुनज़ेन्मनि शोभने। 
मालुष्यं सुचिरात्‌ भ्राप्य तत्र बोधविवर्जिताः ॥ 
भवन्ति सतत॑ देवि यतन्तो हीनमेघसः ॥ 

श्रीमद्देइघरने कट्टा-देवि ! जो मनुष्य जानके घमंडमे 
आकर अपनी भूटी प्रशंसा करते हैं ओर ज्ञान पाकर उसके 
अहंकारसे मोहित हो दूसरोंपर आक्षेप करते हैं, जिन्हें 
सदा अपने अधिक शानका गवं रहता है, जो शानसे दूसरोंके 
दोष प्रकट किया करते हैं और दूसरे शानियोंकों नहीं सहन 
कर पते हैं, शोभने ! ऐसे मनुष्य मृत्युके पश्चात्‌ पुनजेन्म 


पशञ्चचत्वारिशद्धिकशततमीउच्यायः 


० जज अल पलट मी कप काना ही गे 
लज डीजल जज जैज जी है “5 * 


"३ 


लेमैपर चिरकालके बाद मनुष्य-योनि पाते हैं | देवि ! उस 
जन्ममें वे सदा यत्न करनेपर भी बोधहीन और बुढ्धिरह्दित 
होते हैं ॥ 
उमोवाच 

भगवन्‌ मानषाः केचित्‌ सर्वकल्याणसंयुताः। 
पुत्रर्दारैगुणय तैदासीदासपरिच्छदेः ॥ 
परस्परडिंसंयुक्ताः स्थानेश्वर्यमनोहरेः । 
व्याधिहीना निराबाधा रूपारोग्यवलेयुताः ॥ 
घनधान्येन सम्पन्ताः प्रसादैयानवाहनैः | 
सर्वोपभोगसंयुक्ता नानाचित्रे मनोहरैः ॥ 
शातिभिः सह भोदनन्‍्ते अविष्न॑ तु दिने दिने। 
कोन कर्मविपाकेन तन्‍्मे शंसितु्ईसि ॥ 

उमाने पूछा--भगवन्‌ ! कितने ही मनुष्य समस्त 
कल्याणमय गुणोसे युक्त होते हैं। वे गुणवान्‌ स्ली-पुत्र, 
दास-दासी तथा अन्य उपकरणोसे सम्पन्न होते हैं । स्थान, 
ऐर्य तथा मनोहर भोगो और पारस्परिक समृद्धिसे संयुक्त 
होते है | रोगहीन, बाधाओसे रहित, रूप-आरोग्य और 
बलस सम्पन्न, धन-धान्यस परिपूर्ण, माँति-भॉँतिके विचिच्न 
एव मनोहर महरछ, यान ओर वाइनोसे युक्त एवं 
सब प्रकारके भोगोसे सयुक्त हो वे प्रतिदिन जाति-भाइयोके 
साथ निर्विष्न आनन्द मोगते है । किस कर्मविषाकसे ऐसा 
होता है ? यह मुझे बताइये ॥ 

श्रीमहेश्वर उवाच 


तद्हं त्ते प्रवध्ष्यामि श्यणु स्व समाहिता ॥ 
ये पुरा मनुजा देवि आठ्या वा इतरेउपि वा। 
भ्रुतवृत्तसमायुक्ता दानकामाः श्रुतप्रियाः॥ 
परेक्वलितपरा नित्यं दातब्यमिति निश्चिताः। 
सत्यसंबाः क्षमाशीला लोभमोहविवजिताः ॥ 
दातारः पात्रतो दानं॑ बतैनियमसंयुताः। 
स्वदुःखमिव संस्सृत्य परदुःखबिवर्जिताः ॥ 
सोम्यशीलाः झुभाचारा देवब्राह्मणपृजकाः॥॥ 
एवंशीलसमाचाराः पुनजेन्मनि शोभने। 
दिचि वा भुवि वा देवि जायन्ते कर्मभो गिनः ॥ 
श्रीमहेश्वरने कहा-देवि ! यह मे तुम्हे बताता हूँ, तुम 
एकाग्रचित्त होकर सब बाते सुनो । जो धनाढ्य या निधन 
मनुष्य पहले शासत्रज्ञान और सदाचारसे युक्त, दान करनके 
इच्छुक, शास्षप्रेमी, दूसरोके इशा रेको समझकर सदा दान 
देनेक लिये हृद विचार रखनेवाले, सत्यप्रतिश, क्षमाशील, 
लोभ मोहसे रहित, सुपात्रकों दान देनेवाले, त्त और नियमाँ- 
से युक्त तथा अपने दुःखके समान ही दूसरोंके भी दुःखको 
समझकर किसीको दुःख न देनेवाले होते है, जिनका शील- 
घ्वभाव सौम्य होता है, आचार-व्यवहार शुभ द्वते हैं, जो 
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देवताओं वा ब्राक्षणोंके पूजक होते हैं, शोभामयी देवि ! 
ऐसे शील-सदाचारबाले मानव पुनर्जन्म पानेपर स्वर्गमें या 
पृथ्चीपर अपने सत्कर्मोके फल भोगते हैं ॥ 
मानषेष्वषि ये जातास्तदशाः सम्भवन्ति ते। 
यारद्यास्तु त्वया प्रोक्ताः सच कल्याणसंयुता॥ 
द्रव्य॑ बल चायुभोंगैश्वय कुल श्रतम्‌। 

इत्येतत्‌ स्वेसादूगुण्यं दानादू भवति नान्‍्यथा॥ 
तपोदानमयं सर्वेभिति विश्वि शुभानने॥ 

वैसे पुरुष जब मनुष्योंमे जन्म ग्रहण करते हैं, तत्र वे 
सभी तुम्दारे बताये अनुसार कल्याणमय गुणोसे सम्पन्न होते 
हैं। उन्हें रूप, द्रव्य, बल, आयु, भोग, ऐश्वय, उत्तम 
कुल और शासन प्राप्त होते हैं । इन सभी सद्भुणोकी प्राति 
दानसे ही होती है, अन्यथा नहीं | शुभानने ! तुम यह 
जान लो कि सब कुछ तपस्या और दानका ही फल है ॥ 

उमोवाक्‍ 

अथ केचित्‌ प्रदश्यन्ते मानुषेप्वेव मानुपाः। 
हुर्गताः फ्लेशभूयिष्ठा दानसोगदिवर्जिताः ॥ 
भंयेस्तिभिः समायुक्ता व्याधिक्षुद्धयसंयुताः 
दुष्कलत्राभिभूताश्व सततं॑ विध्नद्शकाः ॥ 
कोन कर्मविपाकन तम्मे शंसितुमहसि॥ 

जमाने पूछा-प्रभो ! मनुष्योम ही कुछ छोग दुगात- 
युक्त, अधिक क्लेशसे पीड़ित, दान और भोगसे वश्चित 
तीन प्रकारके भयोसे युक्त, रोग ओर मोगके भयसे पीड़ित 
दृष्ठ पत्नीसे तिरस्कृत तथा सदा सभी कायोंम विध्नका 
ही दर्शन करनेवाले होते हैँ | किस कर्माबपाकसे ऐसा होता 
है ! यह मुझे बताइये ॥ 

श्रीमहेश्वर उवाच 

ये पुरा मन॒जा देवि आखुरं भावमाशिताः। 
क्रोधडोभसमायुक्ता निरन्नाद्याश्व निष्कियाः ॥ 
नास्तिकाइचैच धूर्ताश्व मू्खाश्चात्मपरायणाः। 
परोपतापिनो देवि प्रायशः प्राणिनिदंया: ॥ 
पर्वंयुक्ततमाचाराः. पुनजन्मनि शोभने। 
कर्थचित्‌ प्राप्य मानुष्यं तत्र ते दुगःखपीडिताः ॥ 
स्वतः. सम्मवन्त्यंव. पृ्व॑मात्मप्रभादतः । 
यथा ते प्‌र्षेकथितास्तथा ते सम्भवन्त्युत ॥ 

श्रीमहेश्वरने कहा--देवि ! जो मनुष्य पहले आसुर- 
भावके आश्रित, क्रोध ओर लोभसे युक्त, भोजनसामग्रीसे 
वश्चित, अकमण्य, नास्तिक, धूते, मूर्ल, अपना ही पेट 
पालनेवाले, दूसरोकों सतानेबाले तथा प्रायः सभी प्राणियोके 
प्रति निदय होते हैं। शोमने ! ऐसे आचार-व्यवहारसे युक्त 
मनुष्य पुनजन्मके समय किसी प्रकार मनष्ययोनिकों पाकर 
चर्हा-कहीं भी उत्पन्न होते हैं, सवंत्र अपने ही प्रमादके 
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कारण दुःखसे पीड़ित होते हैं और जैसा ठुमने बताया है, 
वैसे ही अवाज्छनीय दोपसे युक्त द्वोते हैं ॥ 
शुभाशुम॑ छरूते कर्म खुखदुःखफलोदयम। 
इति ते कथित देवि भूयः घ्रोतुं किमिच्छसि ॥ 
देवि ! मनुष्यका किया हुआ शुभ या अशुभ कर्म ही 
उसे छुख या दुःखरूप फलकी प्राप्ति करानेवाला है। यह बात 
मैने तुम्हें बता दी । अब और क्या सुनना चाहती हो १॥ 
( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय धममाप्त ) 
[ अन्धत्व और पंगुत्व आदि नादा प्रकारके दोषों और 
रोगोंके कारणभूत दुष्कर्मांका वर्णन ] 


उमोगच 


भगवन्‌ देवदेवेश मम प्रीतिविवर्धन। 
जात्यन्धास्वैय वश्यन्ते जाता वा नण्चश्लुषः ॥ 
केन कप्रचरिपाकेन तन्‍्मे शंसितुमरहसि। 

उमाने कहए--भगवन ! मेरी प्रीति बद़ानेवाले देव- 
देवश्वर | इस ससारगे कुछ लोग जन्मने ही अन्धे दिखायी 
देते हं और कुछ लोगोके जन्म ढेनेके पदचात्‌ उनकी 
ओऑ्खे ष्ट हो जाती हैं | क्सि कम्विष्मक्से ऐसा होता है ! 
यह मुझे बनानेकी कृपा करें ॥ 

महेश्रा उब व 

ये पुरा कामकारेण परवेच्मस लोलुपाः। 
परस्क्रियोष्मिदीक्षन्ते दुष्टनैर. स्थचक्लुघा ॥ 
अन्धीकुरचेन्ति ये मत्यों; क्रोधचणो भसमन्चिता: । 
लक्षणज्ञाश््व रुपेषु.. अयधावत्पयदशंकाः ॥ 
परवंयुक्तलमाचाराः काल्यरंद्शास्तु ते। 
दृण्डिता यमदण्डेन निरयस्थाश्रिरं पियें ॥ 

श्रीमहेश्वरने कहा--प्रिय ! जो पूर्वजन्ममें काम 
या स्वच्छाचारवश पराये परोम अपनी छोलुपताका परिचय 
देते है और परायी ख्ियोतर अपनी दूपरित दृष्टि डालते है 
तथा जो मनुष्य क्रीध ओर छोमके वशीभूत होकर दूसरौंको 
अन्धा बना देते हैं अथवा रूपविषयक लक्षणोंकी जानकर 
उसका मिथ्या प्रदर्शन करते हैँ। ऐसे आचारबाढे 
मनष्य मृत्युको प्राप्त होनेपर यमदण्डसे दण्डित हो चिरकाल- 
तक नरकोमे पढ़े रहते हैं ॥ 
यदि चेन्मानुषं जन्म लभेरंस्ते तथापिवा। 
स्वभावतों वा जाता वा अन्धा एवं भवन्ति ते॥ 
अभिरोगयुता चापि नास्ति तन्न विचारणा॥ 


उसके बाद यदि वे मनुष्ययोनिमें जन्म लेते हैं, तब 
स्वभावतः अन्बे होते हैं अभवा जन्म ढेनेफे बाद अल्ये हो 
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जाते हैं या सदा ही नेत्ररोगसे पीड़ित रहते हैं | इस विषयें 
विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है ॥ 


उमोवाच 


सुखरोगयुताः कचिद्‌ डच््यन्ते सततं नराः। 
दन्‍्तकण्ठकपोलस्थैव्याधिभिबंदपीडिताः ॥ 
आदिप्रभ्नति वै मत्या जाता वाष्यथ कारणात्‌ । 
केन कर्मविपा्केन तन्‍्मे शंसितुमहसि ॥ 
उमाने पछा--प्रभी ! कुछ मनुष्य सदा मुखके रोगसे 
व्यथित रहते हैं, दाँत, कण्ठ और कपोलोके रोगसे अत्यन्त 
कष्ट भौगते हैं, कुछ तो जन्मसे द्वी रोगी होते है ओर कुछ 
जन्म लेनेके बाद कारणवश उन रोगोंके शिकार हो जाते है । 
किस कर्मविपाकसे ऐसा होता है ! यह मुझे बताइये ॥ 
श्रीमहेर उपाच 


हन्त ते कथयिष्यामि श्टणु देवि समाहिता ॥ 
कुवक्तारस्तु ये देवि जिहया कढुक॑ भृशम्‌। 
असत्यं परुष घोरं ग़ुरून प्रति परान्‌ प्रति ॥ 
जिह्लाबाधां तदान्येपां कुबेते कोपकारणात्‌। 
प्रायशोउन्तभूयिष्ठा नराः कार्यचशेन वा॥ 
तेषां जिह्नाप्रदेशस्था व्याधयः सम्भवन्ति त॥ 

ओमहेश्वरने कहए--देवि | एका्ग्रचित्त होकर सुने। 
मै प्रसन्नतापूर्वक तुम्हे सब कुछ बताता हूँ । जो कुवाबंय 
बोलनेवाले मनष्य अपनी जिहासे गुरुजनों या दूसरोझे प्रति 
अत्यन्त कड़वे, झूठे, रूखे तथा घोर वचन बोलते हैं, जो 
क्रोधके कारण दूसरोकी जी म काठ ढेते हे अथवा जो कार्यवश 
प्रायः अधिकाधिक शूठ ही बोलते हैं, उनके जिह्नाग्रदेशम 
ही रोग होते है ॥ 
कुश्रोतारस्तु ये चार्थ परेषां कर्णनाशकाः । 
कर्णरोगान्‌. बहुविधॉल्लमन्ते ते पुनर्भवे ॥ 

जो परदोष और निन्दादियुक्त कुबचन सुनते है तथा 
जो दूसरोंके कानोको द्वानि पहुंचाते है, वें दूसरे जन्ममें कर्ण- 
सम्बन्धी नाना प्रकारके रोगोका कष्ट मोगते है ॥ 
दन्तरोगशिरोरोगकर्ण रोगास्तथैव च। 
अन्ये मुखाभिता दोषाः सर्वे चात्मकृतं फलम्‌॥ 

ऐसे ही छोगोंको दन्तरोग, शिरोरोग, कर्णरोग तथा 
अन्य सभी मुखसम्बन्धी दोष अपनी करनीके फलरूपसे 
प्राप्त होते हैं ॥ 





उमोवाच 
पीड्यन्ते सतर्त देव माहपेप्चेव कचन। 


कुक्षिपक्षा्षितैदोपेव्याधिभिम्वोदराशितैः. ॥ 
जमाने पूछा--देव ! मनुष्योमें कुछ लोग रुदा कुक्त 


पश्चचत्यारिद्ाद्धिकशततमोउच्यायः 
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और पक्षसम्बन्धी दोषों तथा उद्रसम्बन्धी रोगोंसे पीड़ित 

र्ते 

तीदणशुूलेश् पीड्यन्ते नरा दुःखपरिप्लुताः। 

फेन कमविपाकन तनमे शंसितुमरहसि ॥ 
कुछ लोगोके उदरमें तीखे शुलू-स उठते हैं; जिनसे वे 

बहुत पीडित होते ओर दुःखर्म डूब जाते हैं । किस कर्म 

विपाक्स ऐसा होता है ! यह मुझे बताश्ये ॥ 


श्रीमहेश्वर उब। 
ये पुरा मनुजा देवि कामक्रोधवशा भृशम्‌। 
आत्माथमेद याहारं भुश्नन्त निरपेक्षका।॥ 
अभक्ष्याहारदानैश्च विश्वस्तातां विषप्रदाः । 
अभक्ष्यसक्षराइ्चेचव... शौचमज्जलवर्जिताः ॥ 
एवंयुक्तसमायाराः पुनरजन्मनि शोभने । 


कथ्थंचित् भाष्य माजुष्य तत्न ते ब्याधिपीडिताः ॥ 
श्रीमद्देश्वरन कहा--दाव | पहले जो मनुष्य काम 
आर क्रापचके अत्यन्त वशभूत हो दू*रंका परवा ने करके 
कबल आपने हां ल्यि आहार जुद्ात जार खात ह, अभक्ष्य 
भोजनका दान करते हूं, विश्वस्त मनुष्योको जहर दे देते हैं, 
न खानेयोग्य बलुएँ. खिद्य देत है, शाच और मन्ललाचारसे 
रहित होते हँ; शोभने ! एस आचरणवाछे लोग पुनजन्म 
पर।कसो तरह मानवशरीरको पाकर उन्हीं रोगोसे पीड़ित 
होत हैं ॥ 
वैस्तेवहुविधाकारे्याधिमिडःखसंधिता।. । 
भवनन्‍्त्थेव तथा देंचि यथा चेच छरूतं पुरा ॥ 
दवि ! नाना प्रकारके रूउवाछे उन रंगोसे पीड़ित हो 
व दुष्लम निमग्न हा जात ६। पृजन्म जंसा किया था 
बैसा भागते है ॥ 
उम्ोवाच 
इच्यन्च सतत देव व्याधमिमेंहनाओितेः । 
पीड्यमानास्तथा मत्यां अश्मरीक्षकराद्मिः ॥ 
कंन कमावपाकेन तनन्‍मे शंसितुमईसि ॥ 
उमाने पूछा--देव ! बहुत-से मनष्य प्रमेहसम्बन्धी 
रोगींसे पीड़ित देखे जाते है, कितने ही पथरी और शर्करा 
( पेशाबसे चाना आना ) आदद रोगीके शिकार हो जाते हैँ । 
किस कमविपाकसे ऐसा द्वोता है ! यह मुझे बतानेकी पा करें॥ 
श्रीमहेश्वर उपाच 
ये पुरा मनुजा देवि परदारप्रधंकाः। 
नह 
तियेम्योनिषु धूर्ता वै मैथुनाथ चरल्ति च ॥ 
कामदोषेण ये धूर्ताः कन्यासु विघवासु च। 
|. 
बलात्कारेण गच्छन्ति रूपद्पंसमन्विताः ॥ 


५०६ 


झऔीमदामारते 


| अनुशासनपर्वणि 





तादशा मरणं प्राप्ताः पुनजेन्मनि शोभने। 
यदि चेन्मानुषं जन्म लमभेरंस्ते तथाविधाः ॥ 
मेहनस्थेस्ततो घो रः पीड्यन्ते व्याधिभिः प्रिये । 

श्रीमहेश्वरने कहा--देवि ! जो मनुष्य पू्जन्ममें 
परायी ख्रियोका सतीत्व नष्ट करनेवाले होते हैं, जो धूर्त मानव 
पशुयोगिमें मेथुनके लिये चेश्शा करते हैं, रूपके घमडमे भरे 
हुए; जो धूर्त काम-दोपसे कुमारी कन्याओ और विधवाओं के 
साथ बलास्कार करते हैं, शोभने ! ऐसे मनुष्य मृत्युके पश्चात्‌ 
जब फिर जन्म छेते हैं, तब मनुष्ययोनिमं आनेके बाद वैसे 
ही रोगी होते हैं । प्रिये ! वे प्रमेहसम्बन्धी भयड्डर रोगोसे 
पीड़ित रहते है ॥ 

उमोगच 

भगवन्‌ माजुषाःकेचिद्‌ दृश्यन्ते शोषिणः कृशा/ 
क्रेन कर्मंविपाकन तन्मे शंसितुमहसि ॥ 

उमाने पूछा--भगवन्‌ | कुछ मनुष्य सूलारोग (जिसमे 
शरीर सूख जाता है ) से पीड़ित एवं दुबंल दिखायी देते हैं । 
किस कमंविपाकसे ऐसा होता है ! यह मुझे चताइये ॥ 

श्रीमहेथ्वर उवाच 

ये पुरा मजुजा देवि मांसलुब्धाः सुलोलुपाः। 
आत्माथ स्वादुगृद्धाश परभोगोपतापिनः॥ 
अभ्यसूयापराश्चापि परभोगेषु ये नराः॥ 
एव॑युक्ततमाचाराः. पुनजन्मनि शोभने । 
शोषब्याधियुतास्तत्र नरा घमनिसंतताः ॥ 
मंक्‍न्‍त्येवः नरा देधवि पापकर्मोपभोगिनः 

श्रोमहेश्वरने कहा--देवि ! जो मनृष्य मांसपर 
लभाये रहते है, अत्यन्त छोलुप हैं, अपने लिये स्वादिष्ट 
भोजन चाहते हैं, दूसरोंकी मोगसामग्री देखकर जलते हैं 
तथा जो दूसरोके भोगोंमे दोषदृष्टि रखते हैं, शोभने ! ऐसे 
आचारवाले मनष्य पुनजन्म लेनेपर सूखारोगसे पीड़ित ही 
इतने दुर्बल हो जाते हैँ. कि उनके शरीरमें फेली हुईं नस- 
नाढ़ियाँतक दिखायी देती हैँ | देवि ! वे पापकर्मोंका फल 
मोगनेवाले मनुष्य वैसे ही द्वोते हैं ॥ 

उमोवाच 

भंगवन मानुषाः के चित्‌ क्लिशयन्ते कुष्टरोगिण/ 
कंन कर्मविपाकन तन्‍्मे दांसितुमहंसि ॥ 

उमाने पूछा--भगवन्‌ | कुछ मनुष्य कोढ़ी होकर कष्ट 
पाते हैं, यह किस कर्मविपाकका फल हें ! यह मुझे बताइये ॥ 

श्रीमहेश्वर उवाच 

थे पुरा मनुज़ा देवि परेषां रुपनाशनाः। 
आधातवधबन्धेश्व दूथा दण्डेन मोहिताः॥ 
इशनाशकरा ये तु अपश्यादारदा नराः। 


चिकित्सका वा दुशश्य डेषलोभमसर्मान्चताः ॥ 
निदेयाः प्राणिहिसायां मलदाश्चित्तनाशनाः ॥ 
एवंयुक्तसमाचाराः. पुनजेन्मनि शोभने। 
यदि वे भानुष जन्म लसेरंस्तेषु दुःखिताः ॥ 

श्रीमहेश्वरन कहा--देवि ! जो मनुष्य पहले 
मौहबश आघात, वध, बन्धन तथा व्यर्थ दण्डके द्वारा 
दूसरोके रूपका नाश करते है, किसीकी प्रिय क्स्तु नष्ट 
कर देते है, चिकित्सक होकर दूसरोकों अपध्य भोजन देते 
हैं, द्वेघ और लोभके बशीभूत होकर दुष्टता करते है 
प्राणियोकी हिसाके लिये निर्दय बन जाते हैं, मल देते और 
दूसरोकी चेतनाका नाश करते हैं, शोभने ! ऐसे आचरणवाले 
पुरुष पुनज॑न्मके समय यदि मनुप्य-जन्म पाते हैं तो 
मनुष्योमें सदा दुखी ही रहते हैं ॥ 


अच ते क्लेशसंयुक्ताः कुष्टरोगशतेबूताः॥ 
कंचित्‌ त्वग्दोपसंयुक्ता ब्रणकुष्टेश्व संयुताः। 
श्वित्रकुष्युता वापि बहुधा कुष्ठसयुताः ॥ 
भवन्त्येव नरा देवि यथा ग्रेन कृत फलम्‌ ॥ 

उस जन्ममें वे सेकड़ो कुष्ठ रोगोसे घिरकर क्लेशसे 
पीड़ित होते हैं । कोई चर्मदोपसे युक्त होते है, कोई बणकुष्ठ 
( कोदके घाव ) से पीड़ित होते है अथवा कोई सफेद कोदसे 
लाञ्छित दिखायी देते है| देवि ! जिसने जैसा किया है 
उसके अनसार फल पाकर वे सब्र मनष्य नाना प्रकारके 
कुष्ठ रोगोंके शिकार हो जाते है ॥ 

उमोवाच 


भगवन्‌ मान॒ुषाः केचिदज्ञहोनाश्थ पहुंच । 

केन कर्मविपाक्नेत तन्‍्मे शसितुमहसि॥ 
उमान पछा--भगवन्‌ ! किस कमके विपाकसे कुछ 

मनष्य अज्भद्दीन एवं पहकु हो जाते है, यह मुझे बताइये ॥ 


श्रीमहेश्वर उवाच 


ये पुरा मनज्ञा देवि लोभमोहसमावता:। 
प्राणिनां प्राणदिसा्थेमइुचिष्न॑ प्रकुवेते ॥ 
शस्त्रणोत्कृत्य वा देवि प्राणिनां चेषश्ननाशकाः ॥ 
एचंयुक्तसमाचारा: पुनजेन्मनि शोभने। 
तदद्हीना यै प्रेत्य भवन्त्येच न संशयः ॥ 
स्वभावतो वा जाता वा पह्मवस्त भर्वान्त वै ॥ 


भ्रीमहेश्यरने कदा--देवि ! जो मनुष्य पहले छोम 
और मोइसे आच्छादित होकर प्राणियोंके प्रा्णोंकी हिंसा 
करनेके छिये उनके अद्ज-भड्ज कर देते हैं, शल्मोंसे काठकर 
उन प्राणियोंकों निरचेष्ट बना देते हैं, शोभने ! ऐसे 
आचारवाले पुरुष मरनेके बाद पुनर्जन्म छेनेपर अज्जृद्दीन 


| अक | ] 





पश्चचत्वारिशद्धिकशततमोउ्ध्यायः 
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होते हैं; इसमें संशय नहीं है । वे स्वभावतः पद्नुरूपमें उत्पन्न 
होते हैं अथवा जन्म छेनेके बाद पज्ु हो जाते हैं || 
उमोवाच 

भगवन्‌ माजुषाः केचिद्‌ अन्थिभिः पिलकैस्तथा। 
क्लिश्यमानाः प्रसइ्यन्ते तब्मे शंसितुमहेसि ॥ 

उमाने पूछा--भगवन्‌ ! कुछ मनुष्य प्रस्थि 
( गठिया ), पिल्‍्लक ( फीलपॉब ) आदि रोगोसे कष्ट पाते 
देखे जाते हैं, इसका क्या कारण है ! यह मुन्ने बताइये ॥ 

श्रीमहेश्वर उबाच 

ये पुरा मनजा देवि अन्थिभेदकरा दृणाम्‌। 
सुष्टिपहारपरुषा नृशंसाः पापकारिणः ॥ 
पादकास्तोटकाइचैच शूलतुन्दास्तथैव च। 
प्व॑युक्ततमाचाराः पुनजेन्मनि शोभने। 
प्रन्थिभिः पिल्लकैश्चेव क्लिश्यन्ते भ्रशदुःखिताः॥ 

श्रीमहेश्वरने कहा--देवि ! जो मनुष्य पहले छोगोकी 
ग्रन्थियोंका भेदन करनेवाले रहे हे; जो मुष्टि प्रहार करनेम 
निर्दय, हशंस, पापाचारी, तोड़-फोड़ करनेवाले और शूल 
चुभाकर पीड़ा देनेवाले रहे हैं, भोभने ! ऐसे आचरणवाले 
लोग फिर जन्म लेने-र गठिया और फीलपाँवसे कष्ट पाते 
तथा अत्यन्त दुखी होते हैं ॥ 

उमोवाच 

भगवन्‌ मानुणाः केंचित्‌ पादरोगसमन्धिताः। 
दृश्यन्ते सततं देव तन्मे शंसितुमहसि॥ 

उमान पूछा--भगवन्‌ ! देव ! कुछ मनुष्य सदा 
पैरोंके रोगीसे पीडित दिखायी देते है । इसका क्या कारण 
है ? यह मुझे बताइये || 

श्रीमहेखर उवाच 

ये पुरा मनज़ा देवषिक्रोधडोभसमस्विताः । 
मनुजा देवतास्थानं स्वपादैश्न शयन्त्युत ॥ 
जानुभिः पार्ष्णिभिश्येव प्राणिहिसां प्रकुते ॥ 


एवंयुक्तसमाचाराः. पुनजन्मनि शोभमने | 
गैबंईडा 6 ओके कर 
पादरोगैबहुविधेबांच्यन्ते श्वपदादिशभिः ॥ 


श्रीमहदेश्वरन कहा-देवि ! जो मनुष्य पहले क्रोध 
और छोभके बश्चीभूत होकर देवताके स्थानकों अपने पैरोसे 
भ्रष्ट करते, घुटनों और एड़ियोसे मारकर प्राणियोंकी हिसा 
करते हैं; शोभने | ऐसे आचरणवाले लोग पुनर्जन्म लेनेपर 
श्वपद्‌ आदि नाना प्रकारके पाद-रोगोंसे पीड़ित होते हैं ॥ 

उमोवाच 

मगवन मानषाः केचिद्‌ र॒ृदयन्ते बहचो भुवि। 
घातजैः पित्तजै रोगैययुगपत्‌ संनिषातकैः ॥ 
ट्रोगैबंहुविधदेव क्लिश्यमानाः छुदु/खिताः। 


उमाने पूछा--मगवन्‌ ! देव ! इस भूतरूपर कुछ 
ऐसे लोगोंकी बहुत बड़ी संख्या दिखायी देती है, जो बात, 
पित्त और कफजनित रोगौसे तथा एक ही साथ इन तीनौंके 
संनिपातसे तथा दूसरे-दूसरे अनेक रोगोसे कष्ठ पाते हुए 
बहुत दुखी रहते हैं ॥ 
असमस्तेः समस्तैश्व आठ्या वा दुर्गतास्तथा ॥ 
केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमहसि॥ 

वे धनी हों या दरिद्र, पूर्वोक्त रोगोमंसे कुछके द्वारा 
अथवा समस्त रोगोके द्वारा कष्ट पाते रहते हैं | किस 
कर्मविपाकसे ऐसा होता है ! यह मुझे बताइये ॥ 


श्रीमहेवर उवाच 


तद॒दं ते प्रवर्ष्यामि श्णु कल्याणि कारणम्‌॥ 
ये पुरा मनुजा देवि त्वासुरं मावमाश्रिताः । 
स्ववशाः कोपनपरा ग़ुरुविद्वेपिणस्तथा ॥ 
परेषां दुःखज़नका. मनोवाक्कायकर्ममिः । 
छिन्दन्‌ भिन्‍दस्तुदत्नव नित्य॑ प्राणिषु निदयाः ॥ 
एवंयुक्ततमाचाराः. पुनजन्मनि शोभने। 
यदि वै मानषं जन्म रुमेरंस्ते तथाविधाः ॥ 
श्रीमहेश्वरने कहा-कल्याणि ! इसका कारण मैं तुम्हें 
बताता हूँ, सुनो | देवि ! जो मनुष्य पूर्जन्मम आसुरभावका 
आश्रय ले खच्छन्दचारी, क्रोधी ओर गुरुद्रोही हो जाते हैं, 
मन, वाणी, शरीर और क्रियाद्वाग दूसरोको दुःख देते है, 
काय्ते, बिदी्ण करते और पीड़ा देते हुए, सद्ष ही प्राणियोके 
प्रति नि्दयता दिखाते हैं। शोमने ! ऐसे आचरणवाले छोग 
पुनर्जन्मके समय यदि मनुष्य-जन्म पाने हैं तो वे वैसे 
ही होते हैं ॥ 
तत्र ते वहुभिर्धोरेस्तप्यन्ते व्याधिपिः प्रिये ॥ 
केचिच्च छर्दिसंयुक्ताः केचित्काससर्मान्चिताः । 
ज्वरातिसारतृष्णामिः पीड्यमानास्तथा परे ॥ 
पादगुस्मेश बहुभिः इलेप्मदोपसमन्धिता:। 
पादरोगेश्व विविधेव्रेणकुप्ठमंगन्द्रेः ॥ 
आद्या वा डुगंता बापि दृश्यस्तेव्याधिपीडिता। ॥ 
प्रिये ! उस शरीरमें वे बहुतेरे भयंकर रोगोसे संतत्त 
होते हे | किसीको उल्टी होती है तो बोई खॉसीसे कष्ट पाते 
हैं | दूसरे बहुत-में मनप्य ज्वर, अतिसार और तृष्णासे 
पीड़ित रहते हैं। किन्‍्हीको अनेक प्रकारते पादगुल्म सताते 
हैं। कुछ लोग कफदोषमे पीडित होते है। कितने ही मान" 
प्रकारके पादरोग, ब्रणकुष्ठ और भगनन्‍्दर रोगोसे रुग्ण रहते 
हैं | वे धनी हो या दवरिद्र सब लोग रोगोंसे पीड़ित 
दिखायी देते हैं ॥ 


प्रवम्रात्मकृतं कमें भुझते तत्न तत्र से। 


"९६८ शीमदासारते [ अनुशांसनपथणि 
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अग्रहीतुं न च दाफ्यं हि केनचिदथकृतं फलम्‌ ॥ 
इति ते कथितं देवि भूयः श्रोतुं किमिच्छसि ॥ 

इस प्रकार उन-उन भरीरोंमें वे अपने किये हुए. कर्मका 
दी फल मोगते हैं । कोई भी बिना किये हुए कर्मके फछको 
नहीं पा सकता । देधि ! इस प्रकार यह विषय मैंने तुम्हें 
बताया, अब और कया सुनना चाहती हो ! ॥ 

उमोवान 

भगवन देवदेवेश भूतपाल नमो5स्तु ते। 
हस्थाज्ञाइवे व चक्राह़ा कुबजा च|मनकास्तथा ॥ 
अपरे माजुषा देव दृश्यन्ते कुणिबाहकः। 
कन कर्मविपाकेन तन्मे शंखितुमहसि॥ 

उमाने पूछा--भगवन्‌ ! देवदेवेखर ! भूतनाथ ! 
आपको नमस्कार है | देव ! दूसरे मनष्य छोटे घरीरबाले 
ठेढे-मेदे अद्भोंवाले, कुछ्ड़े, बोने ओर छूले दिखायी देते ह ! 
किस कर्मविपाकसे ऐसा होता है ? यह मुझे बताइये ॥ 

श्रीमडेश्वर उवाच 

थे पुरा मनुजा देवि लोभमोहसमन्विताः। 
घान्यमानान्‌ विकुवेन्ति क्रमविक्रयकारणात्‌ ॥ 
तुलादोष॑ तदा देवि छ्ुतमानेष नित्यश.-। 
अर्थधापक्रषणाच्चैन. सर्वर्पा क्रयविक्रये ॥ 
अकज्ञदोषकरा ये तु॒परेषां कोपकारणात्‌। 
मांसादाइ्वैव ये मूर्खा अयथावत्प्रथाः सदा ॥ 
पएवंयुन्डसमाचारः. पुन्जेन्मनि झोभने। 
हस्वाह्ञा वामनाओ्चैव कुब्जाइचेच भर्वान्त ते ॥ 

श्रीमहेश्वरन कहा--दंव ! जो मनष्य पहले लोभ 
और मोहसे युक्त हो सरीद-बिक्रीके छिये अनाज तोलनेके 
बाटोंकों तोड-फोड्कर छोट कर देते हैं, तराजूमें मी कुछ 
दोष रख लेते हैं ओर प्रतिदिन क्रय-विकयके समय जब उन 
ब'टठोको रखकर अनाज तौंल्ते है, तब सभी के मालमेंसे आधेकी 
चोरी कर लेते हैं | जो क्रोध करते, दूसरोके शरीरपर चोट 
करके उसके अज्ञोम दोप उत्तन्न कर देतें हैं, जो मूरत मांस 
खाते और सदा झूठ बोलते है, शोभने ! ऐसे आचरणवाले 
मनष्य पुनर्जन्म लेनेपर छोटे शरीरबाले बोने और कुतड़ 
होते है ॥ 

उमोवाच 

भगवन्‌ मानुषाः केचिद्‌ दृश्यन्ते मानुषेषु वे। 
उन्मत्ताक्न पिशायाश्वर पर्यदन्तो यतस्ततः ॥ 
केन कर्मविपार्केन तन्मे शंखितुमहसि ॥ 

उमाने पछा-मगवन्‌ ! मनुष्योभेसे कुछ छोग 
और पिशा्चोंके समान इधर-उधर घूमते दिखायी देते हैं । 
उनकी ऐसी अवस्थामें कोन-सा कम-फल कारण है ! यह 
मुझे बताइये ॥ 
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श्रीमह्ेश्वर उवाच 


ये पुरा मचुजा देवि दर्पाहड्वारसंयुताः 
बहुधा प्ररूपन्त्यंव हसन्ति च परान्‌ भशम्‌ ॥ 
मोहयन्ति परान्‌ भोगैमदनैलॉमंकारणात्‌। 
चृद्धान गुरूझआ ये मूर्खा वुधेधापहसन्ति च ॥ 
शौण्डा विदग्धाः शास्त्रषु तथेबाज्रतघादिनः ॥ 
एवंयुक्तलमाचाराः पुनर्जन्मनि. शोभने । 
उन्मत्ताश् पिशाचाश्व भंवन्तयेव न संदायः ॥ 
भ्रोमहेश्वरने कहा-देवि ! जो मनुष्य पहले दप 
और अहंकारसे युक्त हो नाना प्रकारकी अंटशंट बातें करते 
हैं, दूसरोंकी खूब हँसी उड़ाते हैं, लोभवश उन्मत्त बना देने- 
वाले भोगोद्वारा दूसरोंको मोहित करते हैं, जो मूख बृद्धों 
और गुरुजनोंका व्यर्थ ही उपहास करते हैं तथा शाख्ज्ञानमें 
चतुर छव॑ प्रवीण होनेपर भी सदा झूठ बोलते है, शोमने ! 
ऐसे आचरणवाले मनुष्य पुनर्जन्म छेनेपर उन्मत्तों ओर 
पिशाचोके समान भटकते फिरते हैं; इसमें संशय नहीं है ॥ 


उमोवाच 
भगवन्‌ मानुषाः केचि्निरपत्वाः सुदुःखिताः । 


जयतन्तों न लभनन्‍तयेय अपत्यानि यतस्ततः ॥ 


केन कर्मविपाकेन तनन्‍्मे इशंंसितुमहसि ॥ 
उमाने पछा---भगवन्‌ ! कुछ मनष्य संतानहीन होने के 
कारण अत्यन्त दुखी रहते है। वे जहाँ-तहॉँस प्रयत्न करने 
पर भी :संतानल्यभसे वश्चिन ही रह जाते हैं केस कम 
विपाक्रों ऐसा होता है ? यह मुझे बतानेकी कृपा करें॥ 
श्रीमहेश्वर उपाच 
ये पुरा मनजा देंबि सर्वेप्राणिष निरदयाः 
घ्नन्ति वाल्ांश्व भरुअन्ते स्रुमाणां पक्षिणामपि ॥ 
गुरुविद्वेषिणश्वैच परपुत्राभ्यख्यकाः । 
पितृपजां न कुवेन्ति यथोक्तां चाष्टकादिशिः ॥ 
एवंयुक्तसमायाराः. पुनजेन्मनि शोभने। 
मानष्यं खुचिरात्‌ प्राप्य निरफ्या मंवन्ति ते। 
पुत्रशोकयुताश्रापि नास्ति तत्र विचारणा॥ 
महेश्वरने कहा--देवि ! जो मनष्य पहले समम्त 
प्राणियोंके प्रति निर्दयताका बर्ताव करते हैं, मगों और पक्षियों 
के भी बच्चोंको मारकर खा जाते है, गुरुसे द्वेष रखते, दूसरोंके 
पुत्रोंके दोष देखते हैं, पावंण आदि थाद्धोंके द्वारा शाज्नोक्त 
रीतिसे पितरोंकी पूजा नहीं करते; शोभने ! ऐसे आचरणवाले 
जीव फिर जन्म ढेनेपर दीघंकारुके पश्चात्‌ मानवयोनिकों 
पाकर संतानहीन तथा पृत्रशोकर्से संतस होते हैं; इसमें 
विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है ॥ 


दायधर्मपणे ] 


पेञ्चचत्वारिशदधिकशंततमोच्ध्याथः 


ण्ण्द्र 








उमोवाच 

भंगवन्‌ मालुषाः फेचित्‌ प्रदश्यस्ते खुदुःखिताः । 
उद्वेगवासनिरताः सोद्षगाश्थ यतथताः ॥ 
नित्यं शोकसमाविष्ठा दुर्गताश्य तथैव च। 
कैन कर्मविपाकन तन्‍्मे शांसितुमहेसि ॥ 

जमाने कहा--भगवन ! मनुष्योंमे कुछ लोग अत्यन्त 
दुखी दिखायी देते हैं । उनके निवासस्थानमें उद्घेंगका वाता- 
बरण छाया रहता है । वे उद्विग्न रहकर संयमपूवक अतका 
पालन करते हैं | नित्य शोकमग्न तथा दुर्गतिग्रस्त रहते हैं । 
किस कर्मविपाकसे ऐसा होता है ! यह मुझे बताइये ॥ 

श्रीमहेश्वर उवाच 

थे पुरा मलुजा नित्यमुत्कोचनपरायणाः। 
भीषयन्ति परान नित्यं विकुर्वेन्ति तथेव च॥ 

आऋणवृद्धिकराइ्यैव द्रिद्रेभ्यो. यथेष्टतः । 
ये ध्वभिः कीडमानाश्व चासयन्ति वने सुगान्‌ । 
प्रा्णािहिसां तथा देवि कुरवेन्ति च यतस्ततः ॥ 
थेषां गुहेषु वै श्वानः त्रासयन्ति वुथा नरान्‌॥ 
पव॑युक्ततमाचाराः कालधमंगताः पुनः । 
पीडिता यमदण्डेन निरयस्थाश्विरं प्रिये॥ 
कर्थंचित्‌ प्राप्य मालुष्यं तत्र ते दुःखसंयुताः ॥ 
कुदेशे दुःखभूयिष्ठ. व्याघातशतसंकुले । 
जायन्ते तत्र शोचन्तः सोद्धगाश्व यतस्ततः ॥ 

श्रीमहेश्वरन कहा--देवि ! जो मनुष्य पहले प्रति- 
दिन घूस छेते हैं, दूसरोंको डराते ओर उनके मनम विकार 
उद्न्न कर देते हैं, अपने इच्छानुसार द्रिद्रोका ऋण बढ़ाते 
हैं, जो कुत्तोंसे खेलते और बनमें रगोंको त्रास पहुंचाते हैं, 
जहाँ-तद्दों प्राणियोंकी दविंसा करते है, जिनके घरोम पढे हुए, 
कुत्ते व्यर्थ डी लोगोको डराते रइते है, प्रिये | ऐसे आचरण- 
बाढ्े मनुष्य मृत्युको प्राप्त होकर यमदण्डसे पीड़ित हो 
चिरकालतक नरकमें पढ़े रहते हैं |फिर किसी प्रकार 
सनुष्यका जन्म पाकर अधिक दुःखसे भरे हुए सेकड़ों 
वाधाओंसे व्याप्त कुत्सित देशमे उत्पन्न हो वहाँ दुखी, झ्ोक- 
मग्न और सब ओरसे उद्दिग्न बने रहते हैं ॥ 

उज्मोगच 

भगवषन्‌ भगनेत्रघ्त मालनुषेषु च कंचन। 
क्लीया नपुंसकाश्येव दृश्यन्ते षण्डकास्तथा॥ 
नीचकमेरता नीचा नीचस्यास्तथा भुवि। 
केन कर्मतेपाकेन तस्मे शंखितुमईस ॥ 

उमाने पछा-भगवन्‌! मगदेवताके नेत्रकों नष्ट करने- 
बाढ़े महादेव | मनुष्योंमें कुछ छोग कायर, नपुंसक और 
ईंजड़े देखे जाते हैं, जो इस भूतलपर स्वयं तो नीच हैं ही 
नीच कर्मोंमें ठसर रहते ओर नीचोंका ही रा करते हैं । 


मु० स० सं० ६, है 


उम्के नपुंसक होनेमें कौन-सा कर्मविपाक कारण होता है ! 
बह मुझे बताइये ॥ 
श्रीमहेखर उपाच 

तदह ते प्रवस्यामि श्टणु कल्याणि कारणम। 
थे पुरा मनुजा भूत्वा घोरकमरतास्तथा। 
पशुपुंस्त्वोपघात्तेन जीवन्ति च रमन्ति च ॥ 
एवंयुक्तसमाचाराः कालधम गतास्तु ते॥ 
दण्डिता थमदण्डेन निरयस्थाश्रिरं प्रिये॥ 
यदि चेन्मालुषं जन्म लमेरंस्ते तथाविधाः। 
क्लीवा वर्षवराश्येव षण्डकाश्थ भवन्ति ते ॥ 

श्रीमह्देश्वरने फहा--कल्याणि ! मै वह कारण तुम्दे 
बताता हूँ, सुनो | जो मनुष्य पहले भयंकर कर्ममें तत्पर 
होकर पशुके पुरुषत्वका नाश करने अर्थात्‌ पशुओंको बधिया 
करनेके कायद्वारा जीवननिर्वाह करते और उसीमें सुख 
मानते ईं, प्रिये ! ऐसे आचरणवाले मनुष्य मृत्युकों पाकर 
यमदण्डसे दण्डित हो चिरकाछठतक नरकमें निवास करते 
है | यदि वे मनष्यजन्म धारण करते हैं तो वैसे ही कायर 
नपुंसक और हींजढ़े होते हैं ॥ 
स््रीणामपि तथा देवि यथा पुंसां तु कमेजम्‌। 
इति ते कथित देवि भूयः भ्रोतुं किमिच्छसि ॥ 

देवि ! जैसे पुरुषोकों कर्मजनित फल प्राप्त होता है, उसी 
प्रकार झ्लियोकों भी अपने-अपने कर्मोका फल भोगना पढ़ता 
है । यह विपय मैने तुम्दे बता दिया। अब और क्या सुनना 
चाहती हो १ ॥ 

( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समाप्त ) 
[ उमा-मदेश्वर-संवादमें कितने ही भद्दत्त्वपूर्ण 
विषयोंका विवेचन | 
उम्रोवाच 

संगवन्‌ देवदेबेश प्रमदा विधवा शृशम्‌। 
इृश्यन्ते मान॒ष छोके सर्वेकल्याणवर्जिताः ॥ 
केन कमंतरिपाकेन तन्‍्मे शंसितुमईसि। 

डमाने पूछा--भगवन्‌ ! देवदेवेश्वर ! मनुष्यलोकमें 
बहुत-सी युवती ज्लियों समस्त कल्याणोसे रहित विधवा दिखायी 
देती हैं। किस कमंविपाकसे ऐसा होता है ? यह मुझे बता इये|| 

श्रीमह्वेखर उवाच 


यए पुरा मनजा देवि बुद्धिमोदसमन्विताः। 
कुदुम्ब॑तत्न॒ व पत्युनाशयन्ति चुथा तथा ॥ 
विषवाश्धाम्निदाश्येव पतीन्‌ प्रति खुनिर्देदाः। 


अन्यासां द्वि पतीन यान्ति स्वपतीब द्वेष्वकारणात्‌ ॥ 
दर्घयुक्समाचारा यमलोके सझुद्ण्छिताः ॥ 


७९७७० 


शीमदामारते 


| अलुशासनपर्वणि 








निरयस्थाथ्िरं काल॑ कर्थचित्‌ स्राप्य मालुषम ॥ 
तत्न ता मोगरहिता विधवाश्य भवन्ति वे॥ 

शीमहदेश्वरनं कद्ा--देवि ! जो स्त्रियों पहले जन्ममें 
बुद्धिमें मोह छा जानेके कारण पतिके कुट्म्बका व्यर्थ नाश 
करती हैं, विष देती, आग लगाती और पतियोके प्रति 
अत्यन्त निर्दय होती हैं, अपने पतियोंसे द्वेष रखनेके कारण 
दूसरी स्न्रियोंके पतियोंसे सम्बन्ध स्थापित कर लेती हैं, ऐसे 
आचरणवाली नारियाँ यमलोकमें भलीभाँति दण्डित हो 
चिरकालतक नरकमें पढ़ी रहती हैं । फिर किसी तरह मनुष्य- 
योनि पाकर थे भोगरहित विधवा हो जाती हैं ॥ 

उमोवाच 

भगवन्‌ देवदेवेश माजुषेष्वेवः केयन। 
दासभूताः प्रदशयन्ते सर्वेकमंपरा भृशम्‌॥ 
सआधातभत्लेनसहाः पीड्यमानाञ्य सर्वशः। 
कोन कर्मविपाकेन तन्‍मे शंसितुमहंसि ॥ 

उमाने पूछा--भगवन्‌ ! देवदेवेश्वर ! मनुष्योगे ही 
कोई दासभावको प्राप्त दिखायी देते है, जौ सब प्रकारके 
क्मोंमें सरवथा संलग्न रहते हैं | वे पीटे जाते हैं, डॉट-फट- 
कार सहते हैं और सब तरहसे सताये जाते हैं | किस कर्म- 
विपाकसे ऐसा होता है ! यह मुझ्ते बताइये ॥ 

श्रीमहेखर उवाच 

तद॒हं ते प्रवक्ष्यामि श्टणु कल्याणि कारणम्‌ ॥ 
ये पुरा मनुज़ा देवि परेषां वित्तहारकाः॥ 
ऋणबृद्धिकरं क्रोयास्न्यासद््स तथेव च। 
निक्षेपका रणादू दत्तपरद्वव्यापहारिणः ॥ 
प्रमादाद्‌ विस्प॒तं नं परेषां धनहारकाः। 
चधवन्धपरिकलेशदांसत्व॑ कुर्वते परान ॥ 
ताडशा भरणं प्राप्ता दृण्डिता यमशासनेः। 
कथ्थ॑चित्‌ प्राप्य मानष्यं तन ते देवि सर्वथा ॥ 
दासमभूता भविष्यन्ति जन्म्रप्रश्नात मानवाः॥ 
तेषां कर्माणि कुवेन्ति येषां ते धनदारकाः। 
आसमाप्तेः स्वपापस्थ कुवेन्तीति विनिश्चयः ॥ 

श्रीमद्दे भ्वरने कहा-कल्याणि ! वह कारण में बताता 
हूँ, सुना | देव ! जो मनुष्य पहले दूसरोके घनका अपहरण 
करतें हैं, जो ऋूरतावश किसीके ऐसे धनको इड़प ढेतें हैं, 
जिसके कारण उसके ऊपर ऋण बढ़ जाता है, जो रखनेके 
लिये दिये हुए या धरोह्टरके तौरपर रखे हुए. पराये धनको 
दबा लेते हे अथवा प्रमादबश दूसरोंके भूले या खोये हुए 
घनको दर छेते हैं, दूसरोंको वध-बन्धन और क्लेशमें डालकर 
उनसे अपनी दासता कराते हैं; देवि ! ऐसे लोग मृत्युको 
प्रात्त हो यमदण्डसे दण्डित होंकर बब किसी तरह मनुष्य- 
योनिमे जन्म छेते हैं, तब जन्मसे दी दारु होते हैं और उन्हीं- 


की सेवा करते हैं, जिनका धन उन्होंने पूरजन्ममें हर लिया 


है | जबतक उनके पापका भोग समाप्त नहीं हो जाता, तब- 
तक वे दासकम ही करते रहते हैं, यही शासत्रका निश्रय है ॥ 
पशुभूतास्तथा चान्ये भवन्ति धनहारकाः। 
तत्‌ तथा क्षीयते कर्म तेषां पूर्वापराधजम्‌ # 

पराये धनका अपहरण करनेवाले दूसरे छोग पशु 
होकर भी धनीकी सेवा करते हैं। ऐसा करनेसे उनका 
पूर्वापराधजनित कम क्षीण होता है ॥ * 
कितु मोक्षविधिस्तेषां सवेथा तत्पसादनम। 
अयधावन्मोक्षकामः पुनजं॑न्मनि चेष्यते ॥ 

सब्र प्रकारसे उस धनके स्वामीको प्रसन्न कर छेना ही 
उसके ऋणसे छुटकारा पानेका उपाय है, किंतु जो यथावत्‌ 
रूपसे उस ऋणसे छूटना नहीं चाहता, उसे पुनजन्म छेकर 
उसकी सेवा करनी पड़ती है ॥ 
मोक्षकामी यथान्यायं कुवेन्‌ कर्माणि स्वेशः। 
भतुः प्रसादमाकाइ्क्षेदायासान्‌ सर्वेधा सहन 

जो उस बन्धनसे छूटना चाहता हो, वह यथोचित 
रूपसे सारे काम करता ओर परिश्रमकी सर्वथा सहता इुआ 
स्वामीको प्रसन्न करनेकी आकाडक्षा रखे ॥ 


प्रोतिषव तु यो भर्ा मुक्तो मुक्त: स पाचनः। 
तथाभूतान्‌ कमंकरान्‌ सदा संतोषयेत्‌ पतिः ॥ 

जिसे स्वामी प्रसन्नतापूवंक दासताके बन्धनसे मुक्त कर 
देता है, वह मुक्त एव शुद्ध हो जाता है। स्वामीकों भी 
चाहिये कि बह ऐसे सेबकोंकों सदा सतुष्ट रखे ॥ 
यथाह कारयेत्‌ कर्म दण्ड कारणतः क्षिपेत्‌। 
तृद्धान्‌ बालांस्तथा क्षीणान्‌ पालयन घर्ममाप्नुयात्‌॥ 
इति ते कथित देवि भूयः भोतुं किमिच्छस ॥ 

उनसे यथायोग्य का4 कराये और विशेष कारणसे ही 
उन्हे दण्ड दे । जो बृद्धों, आछको और दु्बंछ मनुष्योंका 
पालन करता है, वह धर्मका भागी होता है। देवि ! यहद्द 
विषय तुम्हें बताया गया। अब और क्या सुनना चाहती हो ! ॥ 

उमोवाच 

भगवन्‌ भुवि मर्त्यानां दृण्डितानां नरेश्वरेः। 
दण्डेनेव छतेनेद् पापनाशो भंवेश्व या॥ 
पतन्मया संशयितं तद्‌ भरवांदछेशुमद्रेति ॥ 

उमाने पूछा-भगबन्‌ ! इस भूतक़पर शझुज़ा छोग 
जिन मनुष्योंकों दण्ड दे देते हैं, अब उस दण्डसे ही उनके 
पापोंका नाश हो जाता है या नहीं ! ग्रह मेय संदेह है। 
आप इसका निवारण करें ॥ 











दानघधर्मपंच ] पश्चचत्वारिशद्धिक्राततमोच्ध्यायः ५९७१ 
रा ऑमहेशर उवाच श्रीमहेधर उवाच 

स्थाने संशयितं देवि श्रणु तत््वं समाहिता ॥ स्थाने संशयितं देवि शणु तत्त्व समाहिता। 

ये नपैदंण्डिता भूमावपराधापदेशतः। संदायो हि महानेव पूर्वषां च मनीषिणाम्‌ ॥ 


यमलोके न दण्डयम्ते तत्र ते यमदण्डनैः॥ 

श्रीमहेश्वस्ते कह्टा--देवि ! तुम्हारा संदेह ठीक है, 
तुम एकाग्रचित्त होकर इसका यथार्थ उत्तर सुनो । इस 
भूमिपर राजाछोग जिस अपराधका नाम लेकर जिन 
मनुष्योंकी दण्ड दे देते हैं, उसके लिये वे यमलोकमें 
यमराजके दण्डद्वारा दण्डित नहीं होते हैं ॥ 
अदण्डिता वा ये तथ्या मिथ्या वा दण्डिता भुचि। 
तान यमो दण्डयत्येव स हि बेद्‌ कताकृतम्‌ ॥ 

इस पृथ्वीपर जो वास्तविक अपराधी बिना दण्ड पाये 
रह जाते हैं अथवा झूठे ही दूसरे लोग दण्डित हो जाते हैं, 
उस दश्शामें यमराज उन वास्तविक अपराधियोकों अवश्य 
दण्ड देते हैं; क्योंकि वे यह अच्छी तरह जानते हैं कि किसने 
अपराध किया है और किसने नहीं किया है ॥ 
नातिक्रमेद्‌ यम॑ कश्चित कम छूत्वेह मानुपः । 
राजा यमश्व कुर्वाते दुण्डमात्रं तु शोभने॥ 

कोई भी मनुध्य इस लोकमे कर्म करके यमराजकों नहीं 
लॉघ सकता, उसे अवश्य दण्ड भोगना पड़ता है। शोभने ! 
राजा और यम सबको मरपूर दण्ड देते हैं ॥ 
नास्ति कर्मफलच्छेत्ता कश्रिल्नोकत्नयेडपि च | 
इति ते कथितं सब निर्विशड्वा भव प्रिये ॥ 

तीनों लोकोंमें कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है, जो कमेकि 
फलका बिना भोगे नाश कर सके | प्रिये | इस विषयमे 
तुम्हें सारी बाते बता दीं। अब संदेहरहित हो जाओ ॥ 

उमोवात 

किमर्थ दुष्छृतं कृस्वा मानुषा भुवि नित्यदाः । 
पुनस्तत्क प्रायश्चित्तानि कुबते ॥ 

उम्माने कहा--भगवन्‌ ! यदि ऐसी बात है तो 
भूमण्डलके मनुष्य पाप-कर्म करके उसके निवारणके लिये 
प्रायश्वित्त क्‍यों करते है ! ॥ 
सर्वेपापदरं चेति हयमेथं वदन्ति च। 
प्रायक्चित्तानि चान्यानि पापनाशाय कुवेते ॥ 
तस्मास्मया संशयितं त्वं तच्छेत्तुमिहाहसि। 

कहते ई॑ कि अश्वमेधयज्ञ सम्पूर्ण पापोंको इर लेनेवाला 
है। लोग दूसरे-दूसरे प्रायश्वित्त भी पापोंका नाश करनेके 
लिये ही करते हैं। ( इधर आप कहते हैं कि तीनों लोकोंमें 
कोई कर्मफलका नाश करनेवाला है ही नहीं ) अतः इस 
2 मुझे संदेह दी गया है । आप मेरे इस संदेहका निवारण 

|| 


श्रीमहेश्वरने कदह-देवि ! तुमने ठीक संशय 
उपस्थित किया है | अब एकाग्रचित्त होकर इसका वास्तविक 
उत्तर सुनो । पहलेके महर्षियोंके मनमें भी यह महान्‌ संदेह 
बना रहा है ॥ 
द्विधा तु क्रियते पाप॑ं सद्धिश्वासद्धिरेव व । 
अभिसंधाय वा नित्यमन्यथा वा यरुच्छया॥ 

सजन हो या असजन, सभीके द्वारा दो प्रकारका पाप 
बनता है, एक तो वह पाप है जिसे सदा किसी उद्देश्यको 
मनमें लेकर जान-बूझकर किया जाता है और दूसरा वह है, 
जो अकस्मात्‌ देवेच्छासे ब्रिना जाने ही बन जाता है ॥ 
केवल चामिसंघाय संरम्भाच्व करोति यत्‌। 
कर्मणस्तस्थ नाइस्तु न कर्थंचन विद्यते ॥ 

जो उद्देश्य-सिद्धिकी कामना रखकर क्रोधपूर्वक कोई 
असत्‌-कर्म करता है, उसके उस कर्मका किसी तरह नाश 
नहीं होता है ॥ 
अभिलंधिकृतस्येव नेव नाशो5डस्ति कर्मणः। 
अश्वमेधसहसश्च प्रायश्वित्तशतैरपि ॥ 
अन्यथा यत छूत॑ पाप॑ प्रमादाद वा यरच्छया | 
प्रायश्षित्ताश्वमेघा भ्यां श्रेयसा तत्‌ प्रणश्यति ॥ 

फलाभिसन्धिपृूवंक किये गये कर्मोंका नाश सहसरों 
अश्वमेघ यज्ञों और सैकद्यो प्रायश्रित्तोसे भी नहीं होता । 
इसके सिवा और प्रकारसे--असाबधानी या दैवेच्छासे जो 
पाप बन जाता है, वह प्रायश्रित्त और अश्वमेघयज्ञसे तथा 
दूसरे किसी श्रेष्ठ कर्मसे नष्ट हो जाता है ॥ 
विद्धश्वेव॑ पापके काय निर्विशंका भव प्रिये। 
इति ते कथितं देवि भूयः श्रोतुं किमिच्छसि ॥ 

प्रिये ! इस प्रकार पाप-क्मके विषयमें तुम्हारा यह 
संदेह अब दूर हो जाना चाहिये । देवि | यह विषय मैने 
तुम्हे बताया । अब ओर क्या सुनना चाहती दो १॥ 

उम्ोवाच 
भंगवन्‌ देवदेवेश मानषाइ्चेतंश अपि। 
प्रियन्ते मान॒षा छोके कारणाकारणादपि ॥ 
केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमहसि ॥ 
ने 

उम्ान पूछा--भगवन्‌ ! देवदेवेश्वर | जगतके मनुष्य 
तथा दूसरे प्राणी, जो किसी कारणसे या अकारण 
भी मत्युको प्राप्त हो जाते हैं, इसमें कौन-सा कर्मंविषाक 
कारण है! यह मुझे बताइये ॥ 


जु९७२ 


ओऔमदहाभारते 


[ अजुशासनपर्थणि 
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सभीमहेथर उवाच 

ये पुरा भनुजा देवि कारणाकारणादपि। 
यथासभिर्चियुज्यन्ते क्‍प्राणिनः प्राणिनिदेयाः ॥ 
तथैव ते प्राप्लुचन्ति यर्थेवात्मकृत॑ फलम्‌। 
विषदास्तु चिषणेव शस्रेः शस्म्रेण घातकाः ॥ 

,भीमहे श्वरने कद्दा--देवि ! जो निरदयी मनुष्य पहले 
किसी कारणसे या अकारण भी दूसरे प्राणियोंके प्राण छेते 
हैं, वे उसी प्रकार अपनी करनीका फल पाते हैं | विष 
देनेवाले विपसे ही मरते हैं और शख्नरद्वारा दूसरोकी हत्या 
करनेवाले लोग स्वयं भी जन्मान्तरमें शस्तोंके आघातसे ही 
मारे जाते हैं ॥ 
इति सत्य प्रजानीहि लोके तत्र विधि प्रति। 
कर्मकर्ता नरोज्भोक्ता स नास्ति दिवि वा भुवि । 

तठुम इसीको सत्य समझो | कर्म करनेवाछा मनुष्य उन 

कर्मोंका फल न भोगे, ऐसा कोई पुरुष न इस प्रथ्वीपर है 
न स्वगमें ॥ 
न शार्क्य कर्म चाभोक्‍तुं सदेवासुरमाजुषः ॥ 
कर्णा भझथितों लोक आदिपरभति वर्तते। 

. देवता, असुर और मनुष्य कोई भी अपने कर्मोका 
फल भोगे बिना नहीं रह सकता । आदिकालसे ही यह संसार 
कममसे गुँथा हुआ है ॥ 
एतदुदूदेशतः पोक्त करंपाकफलं प्रति॥ 
यदन्यञ्ञ मया नोक्त यर्मिस्ते कमसंग्रह । 
बुद्धितकेण तत्‌ सर्व तथा चेदितुमहंसि ॥ 
कथित श्रोतुकामाया भूयः भ्रोतुं किमिच्छसि ॥ 

कर्मोंके परिणामके विपयमे ये बाते संक्षेपसे बतायी गयी 
हैं । कर्मसंचयके विषयमें जो बात मैने अक्रतक नहीं कही हो, 
उसे भी तुम्हें अपनी बुद्धिद्वाय तक--ऊहामपौर करके जान 
लेना चाहिये। तुम्हें सुननेकी इच्छा थी, इसलिये मैंने वे 
सारी बातें बतायीं | अब तुम ओर क्या सुनना चाहती हो !॥ 

उयोवाच 

भगवन्‌ भगनेत्रघ्न मालुषाणां विचेष्टितम्‌। 
स्मात्मझृतं चेति श्रुतं मे भगवन्मतम्‌॥ 
लोके भ्रहकृत॑ं सर्व मत्या कम शुमाशुभम्‌। 
तदेव ग्रहनक्षत्र॑ धायशः  पर्युपासते ॥ 
फ्च में संशयो देव त॑ में त्वं छेत्तमहेंसि | 

जमाने पूछा--भगवन्‌! मगनेत्रनाशन | आपका मत 
है कि मनध्योंकी जो भली-बुरी अवस्था है, वह सब उनकी 
अपनो ही करनीका फल है । आपके इस मतको मैंने अच्छी 
तरह सुना; परंतु लोकमें यह देखा जाता है कि छोग समस्त 


शुभाशुम कर्मफलको_ ग्रहजनित मानकर प्रायः उन ग्रह- 
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नक्षत्रोंकी ही आराधना करते रहते हैं। क्या उनकी यह 
मान्यता ठीक है ! देव ! यही मेरा संशय है । आप मेरे 
इस संदेहका निशरण कीजिये | 
श्रीमहेस्वर उबाच 
स्थाने संशयितं देवि शणु तत्त्तविनिश्चयम्‌ ॥ 
नक्षत्राणि प्रहाइवेव शुमाशुसनिवेदकाः |“ 
मानवानां महाभागे न ॒तु कमकराः स्वयम्‌ ॥. 
भ्रीमहेश्वरने कहाा--देवि ! तुमने उचित संदेह 
उपस्थित किया है | इस विषयमें जो सिद्धान्त मत है, उसे 
सुनो । महाभागे ! ग्रह और नक्षत्र मनुध्योके शुम और 
अशुमकी यूचनामात्र देनेवाले हैं | वे त्वव कोई काम नहीं 
करते हैं 
प्रजानां तु हितार्थाय शुभाशुभर्विधि प्रति। 
अनागतमतिक्रान्त॑ ज्योतिश्रक्रेण बोध्यते ॥ 
प्रजाके हितके लिये ज्योतिषचक्र ( ग्रह-नश्षत्र-मण्डल ) 
के द्वारा भूत और भविष्यके शुभाशुभ फलका बोध कराया 
जाता है ॥ 
कितु तत्र शुभं कम खुग्रहैस्‍्तु निवेयते। 
दुष्कृतस्थाशुमैरेव समवायो. भवेदिति ॥ 
किंतु वहाँ शुभ कर्मफलकी सूचना उत्तम ( शुभ ) 
ग्ह्ोंद्वारा प्रात होती है ओर दुष्कमंके फ़लकी यूचना 
अशुभ ग्होंद्वारा ॥ 
केवल ग्रहनक्षत्र न करोति शुभमाशुमम्‌। 
सर्वमात्मकृतं कर्म लोकवादो _पझट्दा इति ॥ 
केवल ग्रह और नक्षत्र ही शुभाशुम कर्मफछको उपस्थित 
नहीं करते हैं । सारा अपना ही किया हुआ कम शुभाशुभ 
फलका उत्पादक होता है| ग्रहोंने कुछ किया दै--यह 
कथन लोगोंका प्रवादमात्र है॥ 
उमोवाच 
भंगवन विविध कम छृत्वा जन्तुः शुभाशुभम्‌ । 
कि तयोः पवेकतरं भुदक्ते जन्मान्तरे पुनः 
एव मे संशयो देव त॑ मे त्व॑ं छेत्तमहसि ! 
उमाने पूछा--भगवन्‌ ! जीव नाना प्रकारके शुभा- 
शुभ कर्म करके जत्र दूसरा जन्म घारण करता है, तब 


दोनोंमेंसे पहले किसका फल मोगता है, शुमका या अशुभका ! 
देव ! यह मेरा संशय है। आप इसे मिटा दीजिये ॥ 


श्रीमहेर उवबाच 
स्थाने संशयितं देवि तत्‌ ते वष््यामि तत्त्वतः ॥ 
अशुभ पूर्वमित्याइुरपरे. शुभमित्यपि | 


मिथ्या तदुभर्य प्रोक्त कृषर् तदू प्रवीमि ते ॥ 


दानचर्भपय ] 


पञ्चचत्वारिशद्धिकंशततमोउच्यायः 
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भीमदेश्वरने कहा--देवि | तुम्हारा संदेह उचित 
ही है, अब मैं तुम्हें इसका यथार्थ उत्तर देता हूँ । कुछ 
लोगोंका कइना है कि पहले अशुभ कर्मका फल मिलता है 
दूसरे कहते हैं कि पहले शुभ कर्मका फल प्राप्त होता है | 
परंतु ये दोनों ही बातें मिथ्या कद्दी गयी हैं | सच्ची बात क्या 
है ! यह मैं तुम्हें बता रह हूँ ।| 
भुआनाश्रापि दहयन्ते क्मशो भरुवि मातवाः। 
आर्दि हानि सुख दुःखं तत्‌ सर्वेममयं भयम्‌ ॥ 

इस पृथ्बीपर मनुष्य क्रमशः दोनों प्रकारके फल भोगते 
देखे जाते हैं। कभी धनकी इद्धि होती है,कभी हानि, कभी सुख 
मिलता है कभी दुःख, कभी निर्भयता रहती है और कमी भय 
प्राप्त होता है! इस प्रकार सभी फल क्रमश भोगने पढ़ते हैं ॥ 
दुशसान्यनुभवन्त्याद्या द्रिद्राश्व सुखानि च। 
यौगपथादि मुझ्ञना दृश्यन्ते लोकसाक्षिकम्‌ ॥ 

कभी धनाढ्य लोग दुःखका अनुभव करते हैं ओर 
कभी दरिद्र भी सुख भोगते हैं । इस प्रकार एक ही साथ 
लोग शुभ और अशुभका भोग करते देखे जाते हैं । सारा 
जगत्‌ इस बातका साक्षी है ॥ 
नरके स्वगंलोके च॑ न तथा संस्थितिः प्रिये। 
नित्य दुःखं हि नरक स्वर्ग नित्यं सुख तथा ॥ 

प्रिये ! किंतु नरक और स्वर्गलोकमें ऐसी स्थिति नहीं 
है | नरकमें सदा दुःख ही दुःख है और स्वर्ग्में सदा 
सुख ही सुख || 
तत्रापि खुमहद्‌ भुक्‍्त्वा प्वमल्पं पुनः शुभे। 
एतत् ते सर्वमाख्यातं कि भूयः भ्रोतुमिच्छसि ॥ 

शुमे ! वहाँ भी शुभ या अशुभमेसे जो बहुत अधिक 
होता है, उसका भोग पहले ओर जो बहुत कम होता है, 
उसका भोग पीछे होता है । ये सब बाते मैने त॒म्हे बता दीं, 
अब ओर क्या सुनना चाहती हो ! ॥ 

उमोवाच 

भगवन्‌ प्राणिनों लोक प्रियन्ते कन हेतुना | 
जाता जाता न तिष्लन्ति तन्‍्मे शंसितुमहसि ॥ 

उम्राने पछा--भगवन्‌ | इस लोकमे प्राणी किस 
कारणसे मर जाते हैं ! जन्म ले-लेकर वे यहीं बने क्यों नहीं 
रहते हैं! यह मुझे बतानेकी कृपा करें ॥ 

श्रीमहेश्वर उबाच 

तददं ते प्रवश्यामि ऋणु सत्यं समादिता। 
आत्मा कम क्षयाद्‌ दें यथा मुश्जति तच्छुणु ॥ 

आमहेश्वरने कद्ा--देवि | इस विषयमें जो यथार्य 
बात हे, वह मैं तुम्दें बदा रहा हूँ | कमोंका श्रोग समास 
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होनेपर आत्मा इस शरीरको कैसे छोड़ता है ! यह एकाग्रचित्त 
होकर सुनो ॥ 
शारीरात्मसमाहारो. ज़न्तुरित्यमिधीयते | 
तत्रात्मानं नित्यमाहरनित्यं, _ श्षेत्रमुच्यते ॥ 
शरीर और आत्माका ( जड और चेतनका ) जो संयोग 
है, उसीको जीव था प्राणी कहते हैं | इनमें आत्माको नित्य 
और शरीरको अनित्य बताया जाता है ॥ ह 
एवं कालेन संकरान्तं शरोरं जजरीकृतम्‌। 
अकमयोग्य॑ संशीण त्यकत्वा देही ततो बजेत ॥ 
जत्र कालसे आक्रान्त होकर शरीर जरावस्थासे जर्जर 
हो जाता है, कोई कर्म करने योग्य नहीं रह जाता और 
सवा गल जाता है, तब देहघारी जीव उसे त्यागकर 
चल देता है ॥ 
नित्यस्यानित्यसंत्यागाल्‍्छोक तन्मरणं बिदुः। 
काल नातिक्रमेरन्‌ हि सदेवासुरमानवाः ॥ 
नित्य जीवात्मा जब अनित्य शरीरकों त्यागकर चला 
जाता है, तब लोकमें उस प्राणीकी मृत्यु हुई मानी जाती 
है | देवता, असुर और मनुष्य कोई भी कालका उल्लड्न 
नहीं कर सकते ॥ 
यथाउष्काशे न॒तिष्ठेत द्रव्य किचिदचेतनम्‌ ! 
तथा धावति कालो5यं क्षण किचिन्न निष्ठति ॥ 
जैसे आकाशमें कोई भी जड द्रव्य स्थिर नहीं रह सकता, 
उसी प्रकार यह काल निरन्तर दौड़ लगाता रहता है। एक 
क्षण भी स्थिर नहीं रहता ॥ 
स॒पुनजायते5न्यत्र दरीरं नवमाविशन | 
एवं. लछोकगतिनित्यमादिप्रध्ति चतंते॥ 
वह जीव फिर किसी दूसरे शरीरमें प्रवेश करके अन्यत्र 


जन्म छेता है| इस प्रकार आदि काल्‍से ही लोककी सदा 
ऐसी ही गति चल रही है ॥ 


उमोवाच 

भंगयन्‌ प्राणिनों वाला दृश्यन्ते मरणं गताः। 
अतिवृद्धाश्व जीवन्तो दृश्यन्ते चिरजोविनः ॥ 

उमाने पछछा--भगवन_[! इस संसारमें बाल्यावस्थामें भी 
प्राणियाँंकी मृत्यु होती देखी जाती है और अत्यन्त 
वृद्ध मनुष्य भी चिरजीवी होकर जीवित दिखायी देते हैँ ॥ 
केवल कालमरणं न ॒प्रमाणं. महेश्वर। 
तस्मान्मे संशय ब्रद्दि प्राणिनां ज्ञीवकारणम्‌ ॥ 

महेश्वर ! केवल काल-मृत्यु अर्थात्‌ इृद्धावध्थामें ही 
मृत्यु होनेकी बात प्रमाणभूत नहीं रह गयी है; अतः प्राणियों- 
के जीवनके लिये उठे हुए मेरे इस संदेहका आप 
निवारण कीजिये ॥ 


ज्‌९्जडे 
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श्रीमहेश्वर उवाच 
लि निर्णयर 
अणु तत्‌ कारणं दवि त्वेक एव सः । 
श्रीमहेश्वरने कहा--देवि ! इसका कारण सुनो | 
इस विषयमें एक ही निर्णय है ॥ 
€ [ . 
यावत्‌ पचेकृत कम तावजीवति मानवः। 
तत्र कमंवशाद बाला प्नियन्ते कालसंक्षयात्‌ ॥ 
चिर॑ जीवन्ति वृद्धाश्व तथा कमप्रमाणतः | 
इति ते कथितं दंबि निर्विशद्ञा भव प्रिये ॥ 
जबतक पर्वक्त कर्म ( प्रारब्ध ) झ्षेप है, तबतक मनुष्य 
जीवित रहता है । उसी कमके अधीन होकर प्रारब्य भोगका 
ते कर्मकी 
काल समाप्त होनेपर बालक भी मर जाते हे और उसी कर्मकी 
मात्राके अनुसार वृद्ध पुरुष भी दीत्रंकाछठतक जीवित रहते है। 
देवि! यह सत्र विषय तुम्हे बताया गया । प्रिये ! इस विषयमे 
अन्र तुम सगयगहित हो ज्ञाओं ॥ 


ज्मोशच 

भगवन केन वृत्तेन भवन्ति चिरजीविनः। 
अर्पायुषों नराः केन तन्मे शंसितु्मईसि॥ 

डमाने पूछा--भगवन्‌ ! किस आचरणसे मनुष्य 
निरजीवी होते हैं आर किससे अल्पायु हो जाते हैं ! यह मुझे 
बता नेकी कृपा करें ॥ 

श्रीमहेग्वर उद्ाच 

शणु तत्‌ सर्बमखिलं गुदा पथ्यतरं नुणाम्‌। 
थेन वृत्तन सम्पन्ना भवन्ति चिरजीविनः ॥ 

श्रीमहेश्वरने कहा--देवि ! यह सारा गूहु रहस्य 
मनुष्योके लिये परम लामदायक है । जिस आचरणसे 
सम्पन्न मनुष्य चिरजीवी होते दे, वह सब्र सुनो ॥ 
अहिंसा सत्यवचनमक्रोधः क्षान्तिराजबम्‌। 
गुरूणां नित्यशुश्रपा वृद्मातामपि पृजनम्‌॥ 
शोचादकार्येसंत्यागः सदा पथ्यस्य भोजनम्‌ । 
एवमाबिगुणं बृत्त नराणां दीघेज्ीविनाम्‌॥ 

अद्दिंसा, सत्यभाषण, क्रोधका त्याग, क्षमा, सरलता, 


गुरुजनोंकी नित्य सेवा, जडे-बूदो का पूजन, पवित्रताका ध्यान + 


रखकर न करनेयोग्य कर्मोका त्याग, सदा ही पथ्य भोजन 
है । हक 

दत्यादि गुभोवाल्य आचार दीघरजीवी मनुष्योका है ॥ 

तपसा ब्रह्मर्यण रसायननिषवणात्‌ | 

उद्प्रसरवा बलिनो भंवन्ति चिरजीबिनः ॥ 


भीमदामारते 
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[ अलुद्यासनपर्वणि 


हिसाप्रिया गुरुठ्षिष्टा निष्कियाः शौयवर्जिताः || 
नास्तिका घोरकर्माणः सतत॑ मांसपानपाः। 
पापायारा गुरुद्धिष्ताः कोपनाः कलहप्रियाः ॥ 
एवमेवाशुभाचारास्तिष्ठन्ति निरये चिस्म। 
तियग्योनी तथात्यन्तमव्पास्तिष्ठन्ति मानव: ॥ 
धर्मात्मा पुरुष स्वर्गम हो या मनुष्यलोकमे, वे दीधकाल- 
तक अपने पदपर बने रहते हैं । इनके सिवा दूसरे जो प्राप- 
कर्मी प्रायः झूठ बोलनेवाले, हिंसाप्रेमी, गुरुद्रोही, अकमंण्य, 
शौचाचारसे रहित, नास्तिक, घोरकर्मी , सदा मांस खाने और 
मद्य पीनेवाले, पापाचारी, गुरुसे हैप रखनेवाले, क्रेधी और 
कलहप्रेमी है, ऐसे असदाचारी पुरुष चिरकालतक नरकमें 
पडे रहते है तथा तियंग्योनिमें स्थित होते हैं, वे मनुष्य-शरीरमें 
अत्यन्त अल्प समयतक ही रहते हैं ॥ 
तस्मादल्पायुषो मर्त्यास्तादशाः सम्मवन्ति ते ॥ 
अगम्यदेशगमनादपथ्यानां च भोजनात्‌। 
आयुःक्षयो .भवेन्‍्नणामायुःक्षयकरा द्वि ते ॥ 
इसीलिये ऐसे मनुष्य अल्पायु होते हैं । अगम्य स्थानोंमें 


जानेसे, अपथ्य वस्तुओका भोजन करनेसे मनुष्योंकी आयु 
क्षीण होती है, क्योकि वे आयुका नाश करनेवाले हैं ॥ 


भवन्त्यल्पायुषस्तेस्तरन्यथा. चिरजीविनः । 
एतत्‌ ते कथितं सर्व भूयः श्रोतुं किमिच्छसि ॥ 
ऊपर बताये हुए कारणोंसे मनुष्य अल्पायु होते है, 
अन्यथा जिरजीवी होते है । यह सारा विषय मैंने तुम्हें बता 
दिया | अब और क्या सुनना चाहती हो ! ॥ 
उमोवगाच 
देवदेव महादेव श्रुवं मे भगवज्निदम्‌। 
आत्मनो जातिसूम्बन्ध ब्रहि खोषुरुषान्तरे ॥ 
उमाने पूछा--देवदेव ! महादेव ! भगवन्‌ | यह 
विप्य तो मैने अच्छी तरह सुन लिया | अब यह बताइये 


कि आत्माका ञ््री या पुरुषमेंसे किस जातिके साथ 
सम्बन्ध है ! ॥ 


ख्ीप्राणः पुरुषप्रण एकः स पृथग्रेव वा। 
पव में संशयो देव त॑ं मे छेसु त्वमहसि ॥ 
जीवात्मा स्त्री-रूप है या पुरुषरूप ! एक है या अलग- 
अलग ! देव ! यह मेरा संशय है | आप इसका निवारण करें।॥ 
श्रीमहेर उवाच 


तपस्या, ब्रह्मचय॑ तथा रसायनके सेवनसे मनुष्य अधिक * निर्विकारःसदैवात्मा सीर्त्य पुंस्त्व॑ न चात्मनि। 


जैवैगाली, बठवान्‌ और चिरजीवी होते हैं ॥ 
स्वंगे बा मालुष वापि चिरं तिष्ठन्ति धार्मिकाः ॥ 
अपरे पापकर्माणः प्रायशोडनुतवादिनः । 


कर्मप्रकारेण तथा ज्ञात्यां ज्ञात्यां प्रजायसे # 


“ कृत्वा तु पोरुष कम ख्री पुमानपि जायते। 
+ स्रोमावयुक्‌ पुमान छुत्वा कर्मणा प्रमदा सवेत्‌ ॥ 


दार्बघमंपर्व ] 


पञ्जंचत्वारिशद्घिकशततमोष्ण्यायः 
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श्रीमदेश्वरने कहा--जीवात्मा सदा ही निर्विकार है। 
बह नत्जी हैन पुरुष। वह कर्मके अनुसार विभिन्न 
जातियोंमें जन्म छेता है | पुर्धोचित कर्म करके स्त्री मी 
पुरुष हो सकती है और ख्री-भावनासे युक्त पुरुष तदनुरूप 
कम करके उस कर्मके अनुसार ल्ली हो सकता है ॥ 
उमोवाच 
भगवन्‌ सर्वलोकेश कर्मात्मा न करोति चेत्‌। 
कोज्न्यः कमकरो देद्दे तन्‍्मे त्य॑ चक्‍तुमहसि ॥ 
... डमाने पछा--मगवन्‌ ! सर्वलेकेश्वर ! यदि आत्मा 
कम नहीं करता तो शरीरमें दूसरा कौन कर्म करनेवाला है ! 
यह मुझे बताइये ॥ 
श्रीमहेरवर॒उवाच 
म्टणु भामिनि कर्तार्मात्मा हि न च कर्महृत्‌ | 
प्रकृत्या गुणयुक्तेन क्रियते कर्म नित्यशाः ॥ 
श्रीमहेश्वरन कहा--भामिनि ! कर्ता कौन है ? यह 
सुनो । आत्मा कर्म नहीं करता है | प्रकृतिके गुणोसे युक्त 
प्राणीद्वारा ही सदा कर्म किया जाता है ॥| 
शरीर प्राणिनां लोके यथा पित्तकफानिलेः | 
व्याप्मेमिस्िभिदोषेस्तथा व्याप्त त्रिभिगुणेः॥ 
जगत्‌मे प्राणियोंका शरीर जैसे बात, पित्त और कफ-- 
इन तीन दोषोसे व्याप्त रहता है, इसी प्रकार प्राणी सत्तव, 
रज और तम-इन गरुणोसे व्याप्त होता है ॥ 
सत्त्वं रजस्तमश्रेष॒ गुणास्त्वेते दारीरिणः। 
प्रकाशात्मकमेतेषां सत्य॑ सततमिष्यते ॥ 
रजो दुःखात्मक॑ तत्र तमो मोद्दात्मक स्थृतम। 
तिभिरेतैगुणेयुक्त॑ लोक कर्म प्रचतते ॥ 
सत्त, रज और तम--ये तीनो शरीरधारीके गुण हैं । 
इनमेंसे सत्तत सदा प्रकाशस्वरूप माना गया है। रजोगुण 
दुःखरूप और तमोगुण मोहरूप बताया गया है । छोकम 
इन तीनों गुणोसे युक्त कर्मकी प्रवृत्ति होती है ॥ 
सत्य प्राणिद्या शोचं श्रेयः प्रीतिः क्षमा दमः । 
एचमादि तथान्यश्च कम सखात्तिकमुच्यते ॥ 
सत्यभाषण, प्राणियोपर दया, शौच, श्रेय, प्रीति, क्षमा 
और इन्द्रिय-संयम--ये तथा ऐसे ही अन्य कर्म भी सात्विक 
कहलाते हैं ॥ 
दाइय॑ कर्मपरत्व॑ च छोमो मोहो विधि प्रति। 
कलछत्रसज्ो माधुय. नित्यमैश्वयलुष्धता ॥ 
रजसभ्योद्धव॑ चैतत्‌ कर्म नानाबिधं सब ॥ 
दक्षता, कमंपरायणता, छोभ, विधिके प्रति मोह, छ्री- 


सन्न, साध्ुुय तथा सदा ऐशधर्यका छोभ--ये नाना प्रकारके 
भाव और कर्म रजोगुणसे प्रकट होते है ॥ 


अनृतं चैव पारुष्यं ध्रृतिविद्ेषिता भ्ृशम्‌। 
(दसासत्यं च नास्तिक्यं निद्रालस्यभ्यानि च॥ 
. € के 

तमसश्रोद्धईं चेतत्‌ कम पापयुतं॑ तथा॥ 

असत्यभाषण, रूखापन, अत्यन्त अधीरता, हिंसा, 
असत्य, नास्तिकता, निद्रा, आल्म्य और भय-ये दथा 
पापयुक्त कर्म तमोगुणसे प्रकट द्वोते हैं ॥ 
तस्माद्‌ गुणमयः सर्चः कार्यारस्मतः शुमाशुभः । 
तस्मादात्मानमव्यप्रं विद्धधकतारमव्ययम्‌ ॥ 

इसलिये समस्त शुभाशुभ कार्यारम्म गरुणमय है, अतः 
आत्माको व्यम्रतारदित, अकर्ता और अविनाशी समझो ॥ 
सात्त्विकाः पुण्यलोकषु राजसा मालुषे पदे। 
तियेग्योनी च नरक तिप्ठेयुस्तामसा नराः॥ 

सात्तविक मनुष्य पुण्यलोकोर्म जाते है। राजस जीव 
मनुष्यलोकम स्थित होते हैँ तथा तमोगुगी मनुष्य पशु- 
पक्षियॉंकी योनिमें ओर नरकमे स्थित होते है ॥ 

उम्रावाच 

किमथमात्मा भिन्नेसस्मिन्‌ देहे शर्स्रेण वा हते। 
स्वयं प्रयास्यति तदा तन्म शंसितुमहसि ॥ 

उमाने पछा-इस शरीरके भेदनस अथवा शस्त्रद्याय 
मारे जानेसे आत्मा स्वयं ही क्यो चला जाता है?! यह 
मुझे बताइये ॥ 


श्रीमहेश्वर उबाच 
तदहं ते प्रवध्ष्यामि श्णु कब्याणि कारणम्‌। 
एतन्नैर्मापिकैश्वापि मुहान्ते सप्मचुद्धिमिः॥ 
श्रीमहेश्वरन कहाू--कल्यांण | इसका कारण में 
बताता हूँ, सुनो । इस विषय सूक्ष्म बुंद्धिताले विह्वान्‌ भी 
मोहित हो जाते है ॥ 


५ ०-3 


कर्मक्षये तु सम्प्राप्त न जन्मधारिणाम्‌ । 
उपद्गवो भवेद्‌ देद्दे कनापि हेतुना॥ 
तन्निमित्तं शरीरी तु शरीरं पाष्य संक्षयम्‌। 
अपयाति परित्यज्य ततः कमंव्शेन सः॥ 
जन्मधारी प्राणियोके कर्मोका क्षय हो जानेपर इस देहमे 
जिस किसी भी कारणसे उपद्रव होने छंगता है। उसके 
कारण शरीरका क्षय हो जानेपर देहामिमानी जीव कमके 
अधीन हो उस शरीरको त्यागकर चला जाता है ॥ 
देहः क्षयति नैवात्मा वेदनाभिने चाल्यते। 
तिष्ठेत्‌ कमंफल यावद्‌ वजेत्‌ कमेक्षये पुनः ॥ 
शरीर क्षीण होता है, आत्मा नंहीं । बह वेदनाओसे भी 
. 
बिचलित नहीं होता | जबतक कमफल शेष रहता है, तबतक 


प्र ७६ 


जीवात्मा इस शंरीरमें स्थित रहता है और कर्मोंका क्षय 

होनेपर पुनः चला जाता है | 

आदिप्रभृति लोक 5स्मिन्नेवमात्मगतिः स्छृता। 

पतत्‌ ते कथित देवि कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ 
आदिकालसे हौ इस जगतमें आत्माकी ऐसी ही गति 

मानी गयी है । देवि ! यह सब विषय तुम्हें बताया गया | 

अब और क्या सुनना चाइती हो ! ॥ 


( दाक्षिषात्य प्रतिमे अध्याय समाप्त ) 





[ प्राणियोंके चार मेदोंढा निरूपण, पू्रंजन्मकी स्लृतिका 
रहस्य, मरकर फिर छौटनेमें कारण स्वप्नदर्शन, देव 
ओर पुरुषा्थ तथा पुनर्जन्मका विवेचन ] 
उमोवाच 

भगवन्‌ देवदेवेश कर्मणैव. शुभाशुभम | 
यथायोगं फल जन्‍्तुः प्राप्नोतीति विनिश्चयः ॥ 
उमाने पछा--भगवन्‌! देवदेवेश्वर! जीव अपने 
कर्मसे ही यथायोग्य शभाशभ फल पाता है यह निश्चय 
हुआ ॥ 
परेषां विप्रियं कुवेन्‌ यथा सम्प्राप्लुयाच्छुभम | 
यद्‌तर्दास्मइचेद्‌ देहे तन्‍्मे शंसितुमहसि॥ 
दुसरोका अप्रिय करके भी इस शरीरमें स्थित हुआ 
जीवात्मा किस प्रकार शम फल पाता है ? यह मुझे बताने- 
की कृपा करें ॥ 
श्रीमहेस्‍्वर उवाच 
तदप्यस्ति महासागे अभिसंधिबलान्वृणाम्‌। 
हिताथ दुःखमन्येषां कृत्वा खुख्मवाप्लुयात्‌ ॥ 
श्रीमहं श्वरन कद्--महाभागे ! ऐसा भी होता है 
कि शुभ संकल्पके बलसे मनुष्योके दवितके लिये उन्हें दुःख 
देकर भी पुरुष सुख प्राप्त कर सके ॥ 


दण्डयन्‌ भत्सयन्‌ राजा प्रजाः पुण्यमवाप्जुयात्‌। 
गुरु संत्जयब्दिष्यान भर्ता सृत्यजनान स्वकान्‌ ॥ 
राजा प्रजाको अपराधके कारण दण्ड देता और फट- 
कारता है तो भी वह पुण्यका ही भागी होता है। शुरू 
अपने शिष्योंको और स्वामी अपने सेवकोंको उनके सुधार- 
के लिये यदि डॉट्ता-फटकारता है तो इससे सुखका ही 
भागी होता दै 
उन्मा्गअतिपन्नांस्ख शास्ता घर्मफल लभेत्‌॥ 
चिकित्सकश्म दुःखानि अनयन्‌ द्वितमाप्नयात्‌। 
जो कुमागपर चल रहे हाँ, उनका शासन करनेवाहा 
राजा धमंका फल पाता है | चिकित्सक गशेगीकी चिकित्सा 
करते समय उसे कष्ट ही देता है तथापि रोग मिटनेका 


औमद्दाभारते 


[ भलुशासनपचेणि 


प्रथलत करनेके कारण वह हितका ही भागी होता है ॥ 
पएवमम्ये सुमनसों हिसकाः स्वगेमाप्नयुः॥ 
पएकस्मिन निहते भद्दे बदहयः सुख्रमाप्नयुः । 
तस्मिन्‌ हते भवेद्‌ घर्म: कुत एवं तु पातकम्‌ ॥ 

इस प्रकार दूसरे छोग भी यदि शुद्ध दृदयसे किलीको 
कष्ट पहुँचाते हैं तो स्वरगंलोकमें जाते हैं । मद्रे ! जहाँ किसी 
एक दुष्टके मारे जानेपर बहुत-से सत्पुरुषोंकों सुख प्राप्त 
होता हो तो उसके मारनेपर पातक क्या छगेगा; उलटे 
धर्म होता है ॥ 
अभिसंघेरजिह्वत्वाच्छुद्ध धर्मस्य गौरवात्‌। 
पएतत्‌ छत्वा तु पापेभ्यो न दोष॑ प्राप्नुयुः कचित्‌ ॥ 

यदि उद्देश्य कुटिलतापूफरं,छ हो, अपितु धर्मके गौरव- 
से शुद्ध हो तो पापियोंके प्रति ऐसा व्यवह्वार करके भी कहीं 
दोषकी प्राप्ति नहीं होती ॥ 

उज्मोवात 

चतुर्विधानां जनन्‍्तृर्नां कर्थ शानमिह स्खृतम्‌। 
कृत्रिम तत्स्वभावं वा तमन्मे शंसितुमहसि ॥ 

उम्राने पछा--इस जगतूमें रहनेवाले चार प्रकारके 
प्राणियोंकों कैसे ज्ञान प्राप्त होता है ! वह कृत्रिम है या 
स्वाभाविक ? यह मुझे बतानेकी कृपा करें ॥ 

श्रीमहेखर उत्ताच 

स्थावरं जन्नमं चेति ज़गद्‌ ड्िविधमुच्यते। 
चतस्त्नो योनयस्तत्र प्रजानां ऋमशो यथा॥ 

श्रीमद्दे इवरने कदा--देवि | यह जगत्‌ स्थावर और 
जक्लमके भेदसे दो प्रकारका पाया जाता है । इसमें प्रजाकी 
क्रमशः चार योनियाँ हैं-जरायुज, अण्डज, स्वेदथ और 
उद्धिज ॥ 
तेषामुद्धिदजा वृक्षा ऊतावल्लयश्व वोरुघः। 
दंशयूकादयश्वान्ये. स्वेदजाः कृमिजातयः ॥ 

इनमेंसे इक्ष, छता, वल्ली ओर तृण आदि उद्दिज 
कहलाते हैं । डॉस ओर जूँआदि कीट जातिके ज्राणी 
स्वेदज कद्दे गये हें ॥ 
पक्षिणश्छिद्रकर्णाश्व प्राणिनस्त्वण्डजा मताः। 
भुगव्यालमनुष्यांश् विद्धि तेषां जरायुज्ञान ॥ 

जिनके पंख होते हैं ओर कानके स्थानमें एक छिद्ग 
मात्र होता है, ऐसे प्राणी अण्डज माने गये हैं। पशु, 
व्याल ( हिंसक जन्तु बाघ, चीते आदि ) और मनुब्य-इजकों 
जरायुज समझो ॥ 
एवं चतुर्विधां ज्ञातिमात्मा संखत्य तिष्ठति ॥ 

इस तरह आत्मा इन चार प्रकारकी जातियोंका आभय 
छेकर रहता है ॥ 





दामधर्मप् ] 


तथा भूम्यम्बुसंयोगादू भवन्त्युद्धिदज्ञाः प्रिये। 
शीतोष्णयोस्तु संयोगाज्ञायन्ते स्वेदजाः प्रिये ॥ 

प्रिये | पृथ्वी और जलके संयोगसे उद्धिज प्राणियोंकी 
उसत्ति होती है तथा स्वेदन जीव सर्दी और गर्मीके संयोग- 
से जीवन अहण करते हैं ॥ 
अण्डजाश्यापि जायन्ते संयोगात्‌ क्रदबीजयोः । 
शुक्लशोणितसंयोगात्‌ सम्भवन्ति जरायुजाः ॥ 
जरायुज्ञानां सर्वेषां माऊुष॑ पदमुत्तमम्‌ ॥ 

क्लेद और बीजके संयोगसे अण्डज प्राणियोंका जन्म 
होता दे ओर जरायुज प्राणी रज-वीर्यके सयोगसे उत्पन्न होते 
हैं | समस्त जरायुजोंमें मनुष्यका स्थान ख्वसे ऊँचा है ॥ 
अतः पर॑ तमोरत्त्पत्ति शणु देवि समाहिता। 
द्विविधं हि तमो लोके शाचरं देहजं तथा ॥ 

देवि | अब एकाग्रचित्त हीकर तमकी उत्पत्ति सुनो | 
छोकमें दो प्रकारका तम बताया गया है--रात्रिका और 
देहजनित ॥ 
ज्योतिर्मिश्व तमो लोके नाश गच्छति शार्वरम। . 
देदज तु तमो लोक तैः समस्तैन शाम्यति॥ 

लोकमें ज्योति या तेजके द्वारा राजिका अन्धकार नष्ट 
हो जाता है;परंत जो देहजनित तम है, वह सम्पूर्ण ज्योतियों- 
के प्रकाशित होनेपर भी नहीं शान्त होता ॥ 
तमसस्तस्य नाशाथ नोपायमधिजग्मिवान। 
तपश्चचार चिपुल॑ लोककर्ता पितामहः॥ 

छोककर्ता पितामह ब्ह्माजीको जब उस तमका नाश 
करनेके लिये कोई उपाय नहीं सूझा, तब वे बढ़ी भारी 
तपस्या करने लगे ॥ 
चरतस्तु समुद्भूता वेदाः साड्जाः सहोक्तराः। 
तवॉन्नच्ध्चा मुमुदे ब्रह्मा लोकानां द्डितकाम्यया॥ 
देह तत्‌ तमो घोर॑ चेदेरेब घिनाशितम्‌ ॥#:- 

तपस्या करते समय उनके मुखसे छहों अज्ों और 
उपनिषदसह्तित चारों वेद प्रकट हुए। उन्हे पाकर ब्रह्माजी 
बड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने छोकोंके हवितकी कामनासे वेदोंके 
शानद्वारा ही उस देहजनित घोर तमका नाश किया ॥ 

| 


कार्याकायेमिदं चेति वाच्याधाच्यमिद त्विति। 
यदि चेक्ष भवेज्ञोफे श्रुतं चारित्रदेशिकम ॥ 
पशुभिनिविशेष॑ तु चेइन्ते माचुषा अपि॥ हें 
यह वेदशान कतंव्य और अकर्तव्यकी शिक्षा देनेवाला 
है, वाच्य ओर अवाच्यका बोध करानेवाला है । यदि संसार- 


में सदाचारकी शिक्षा देनेवाढी भुति न शो तो मनुष्य भी 
पशुओंके समान ही मनमानी चेश करने छरगें॥ 


स० स० कॉल ६. ३५-०० 
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यज्ञादोनां समारम्सः श्रतेनेव विघीयते। 
यज्चस्थ फलयोगेन देवलोकः सम्ृद्ध/बते ॥ 

वेदोंके द्वारा ही यश्ष आदि कर्मोंका आरम्भ किया जाता 
है | यश्षफलके संयोगसे देवछोककी समृद्धि बढती है ॥ 
प्रीतियुक्ताः पुनर्देवा माठुषाणां भवन्त्युत । 
एवं नित्य प्रवर्धते रोद्सी च परस्परम्‌॥ 

इससे देवता मनुष्योपर प्रसन्न होते हैं| इस प्रकार 
पृथ्वी और स्वर्गलोक दोनों एक-दूसरेकी उन्नतिमें सदा 
सहयोगी होते हैं ॥ 
लोकसंधारणं तस्माच्छुतमित्यवधारय । 
झानाद विशिष्ट जन्तूनां नास्ति छोकत्रयेडपि च॥ 

अतः तुम यह अच्छी तरह समझ ठो कि वेद ही 
धर्मकी प्रवृत्तिद्वारा सम्पूणं जगत॒कों धारण करनेवाला है | 
जीवोंके लिये इस त्रिलोकीमें शानसे बढ़कर दूसरी कोई 
वस्तु नहीं है ॥ 
सम्प्रगृद्य भ्रुत॑ सर्व छृतकृत्यों भवत्युत । 
उपयुपरि मर्त्यानां देववत्‌ सम्प्रकाशते ॥ 

सम्पूर्ण वेदोंका यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके द्विज कृतकृत्य 
हो जाता है और साधारण मनुष्योंकी अपेक्षा ऊँची स्थिति- 
में पहुँचकर देवताके समान प्रकाशित होने लगता है ॥ 
काम क्रोघं भय दर्पमज्ञानं चैव बुद्धजम्‌। 
तच्छुतं नुद्ति क्षिप्रं यथा वायबेलाइकन ॥ 

जैसे हवा बादलोकों उड़ाकर छिल्न-मिन्न कर देती है, 
उसी प्रकार वेदशास्रजनित शान काम, क्रोध, भय, दर्प 
और बौद्धिक अज्ञानको मी शीक्र ही दूर कर देता है ॥ 
अल्पमात्र कृतो धर्मा भवेशानवता महान्‌। 
महानपि छूतो घर्मो ाज्ञान।क्षिप्फलो भंवेत ॥ 

शानवान्‌ पुरुषके द्वारा कि हुआ थोड़ा-सा धर्म भी 
महान्‌ बन जाता है और अशानपूर्वक किया हुआ महान्‌ 
धर्म भी निष्फल हो जाता है ॥ 

उमोवाच 

भगवन्‌ मानुषाः केचिल्लातिस्मरणसंयताः। 
किमर्थमभिजायन्ते जानन्तः पौरव॑देद्दिदकम्‌॥ 

उमाने पूछा--भगवन्‌ ! कुछ मनुष्योंको पूर्व जन्मकी 
बातोंका स्मरण होता है। वे किसडिये पूर्व शरीरके बृत्तान्त- 
को जानते हुए जन्म छेते हैं ! ॥ 


ओमहेशवर उवाच 
तद॒हं ते प्रवक्यामि श्णु तत्त्व॑ समाहिता ॥ 
ये सताः सहसा मर्त्या जायन्ते सहसा पुनः । 
तेषां पौराणिकोउभ्यासः कंबित्‌ काल दि तिप्ठति॥ 


जुर३८ 


ओऔमदाभारते 


[ अनुशासनप्यणि 








श्रीमहैश्वरते कहा--देवि ! मैं तुम्हें तत्वकी बात 
बता रहा हूँ, एकाग्रचित्त होकर सुनों। जो मनुष्य सहसा 
मृत्युकों प्राप्त होकर फिर कहीं सहसा जन्म ले छेते हैं, उनका 
पुराना अभ्यास या संस्कार कुछ काछुतक बना रहता है ॥ 
तस्माजातिस्मण छोके जायन्ते बोधसंयुताः। 

* जेषां विव्धतां संज्ञा स्वप्नवत्‌ सा प्रणश्यति ॥ 

परलोकस्य चास्तित्वे मूढानां कारणं त्विदम्‌ ॥ 

इसलिये वे लोकमें पूर्वजन्मकी बर्तोंके शाससे युक्त 
होकर जन्म छेते हैं ओर जातिस्मर ( पूर्वजन्मका स्मरण 
करनेवाले ) कहलाते हैं। फिर ज्यो-ज्यो वे बढ़ने लगते है, 
त्यों-त्यों उनकी स्वप्न-जैसी वह पुरानी स्मृति नष्ट होने 
छगती है | ऐसी घटनाएँ मूर्ख मनुष्योको परलोककी सत्ता- 
पर विश्वास करानेमें कारण बनती हैं ॥ 

उमोवाच 

भगवन्‌ मानुषाः केचिन्सृता भृत्वापि सम्शति । 
निवर्तमाना दृश्यन्ते देहेष्वेब पुननेराः॥ 

उमाने पूछा--भगवन्‌ ! कई मनुष्य मरनेके बाद 
भी फिर उसी शरीरमे लौटते देखे जाते है। इसका क्या 
कारण है ! ॥ 

श्रीमहेखखर उवाच 

तद॒हं ते प्रवक्यामि कारण जणु शोभने॥ 
प्राणेवियज्यमानानां बहुत्वात्‌ प्राणिनां क्षये। 
तथेय नामसामान्याद्‌ यमदूता द्रणां प्रति ॥ 
वहन्ति ते कविन्मोहादन्यं मत्य तु घार्मिकाः। 
निर्विकारं हि तत्‌ सर्वे यमो बेद कृताकृतम्‌ ॥ 

श्रीमहेश्वरने कहा--शोभने ! वह कारण मै बताता 
हूँ, सुनो । प्राणी बहुत हैं और मृत्युकाल आनेपर सभीका 
अपने प्रार्णसि वियोग हो जाता है | धार्मिक यमदूत कभी- 
कभी कई मनुष्योंके एक ही नाम होनेके कारण मोहबच्च 
एकके बदले दूसरे मनुष्यको पकड़ ले जाते है, परंतु यमराज 
निर्विकार भावसे दूतोंके द्वारा किये गये ओर नहीं किये 
गये सभी कार्योंकी जानते हैं | 
तस्मात्‌ संयमनीं प्राप्य यमेनैकेन मोशक्षिताः । 
पुनरेव॑ निवतन्ते शेष॑ भोक्त॑ स्वकर्मणः ॥ 
स्वकरमण्यसमाप्ते तु निवतन्ते हि मानवाः॥ 

अतः संयमनी पुरीम जानेपर भूलसे गये हुए मनुष्यको 
एकमात्र यमराज फिर छोड़ देते हैं | अतः वे अपने प्रारब्ध 
कर्मका शेष भाग भोगनेके लिये पुनः लौट आते हैं । वे ही 
मनुष्य लौटते हैं, जिनका कर्ममोग समाप्त नहीं हुआ 


होता है ॥ 


उमोवाच फ 
स्वश्तक्दीनम्‌ ॥:740: व 
भगवन्‌ सुप्तमात्रेण प्राणिनां स्म्‌ । 
कि तत्‌ स्वभावमन्यद्‌ वा तन्मे शंसितुमहसि॥ 
उमाने पूछा--मगवन्‌ ! सोनेमात्रसे प्राणियोंको 
स्वप्नका दर्शन होने लगता है। यह उनका स्वभाव है या 
और कोई बात है ! यह्द मुझे बतानेकी कृपा करें ॥ 
ेु श्रीमहेखर उवाच है 
खुप्तानां तु मनम्येष्टा. स्वप्न इत्यमिधीयते।' 
अनागतमतिक्रान्त॑ पइयते. संचरन्मनः ॥ 
भ्रोमद्देश्वरने कद्ा--प्रिये ! सोये हुए, प्राणियोंके 
मनकी जो चेष्टा है, उसीको स्वप्न कहते हैं स्वप्नमें विचरता 
हुआ मन भूत और भविष्यकी घटनाओको देखता है ॥ 


. निमित्तंच भवेत्‌ तस्मात्‌ प्राणिनां स्वप्नद्शनम। 


एतत्‌ ने कथित देवि भूयः श्रोतुं किमिच्छसि ॥ 
अतः उन घटनाओके देखनेम प्राणियोंके छिये स्वप्न- 
दशन निमित्त बनता है। देवि | तुम्हे स्वप्नका विषय 
बताया गया, अब और क्या सुनना चाहती हो १॥ 
उमोवाच 
भंगवन्‌. सर्वभूनेश लोके कमकियापथे। 
कैबात्‌ प्रवर्तते सवंिति केचिद्‌ ध्यवस्थिताः ॥ 
डमाने कहा---भगवन्‌ ! सर्वभूतेश्वर ! जगतमें दैवकी 
प्रेरणासे ही सबकी कममार्गमें प्रवृत्ति होती है । ऐसी कुछ 
लोगोंकी मान्यता है ॥ 
अपरे चेष्टया चेति दृष्ट्रा प्रत्यक्षतः क्रियाम्‌। 
पक्षमेदे छिधा चास्मिन्‌ संशयस्थं मनो मम ॥ 
तत्त्वं बद महादेव भ्रोतुं कोतृहलं हि में॥ 
दूसरे छोग क्रियाकों प्रत्यक्ष देखकर ऐसा मानते हैं कि 
चेष्टसे ही सबकी प्रवृत्ति होती है, देवसे नहीं | ये दो पक्ष 
हैं | इनमें मेरा मन संशयमें पड़ जाता है; अतः महादेव ! 
यथार्थ बात बताइये | इसे सुननेके लिये मेरे मनमें बड़ा 
कौतूहल हो रहा हे ॥ 
श्रीमहेरवर उवाच 
तद॒हं ते प्रवर्यामि शरण तरव समाहिता। 
श्ीमहेद्चरने कहा-देवि ! मैं तुम्हें तत्त्वकी बांत 
बता रहा हूँ, एकाग्रचित्त होकर सुनो ॥ 


छक््यते द्विविधं कर्म मानषेप्वेच तच्छूणु। 


'बुराकृतं तयोरेकमैहिक “स्वितरत्‌ तथा ॥ 


मनुष्योमें दो प्रकारका कर्म देखा जाता है, उसे घुनो ! 
इनमें एक तो पूर्वकृत कम॑ है और दूसरा इडछोकर्मे 
किया गया: है ॥ ह 


दानयर्मपर्ण ] 


पैश्वचत्वा रिशद्चिकशततमोउच्याय: 
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लौकिक॑ तु॒प्रवक्यामि दैवमानुषनिर्मितम्‌। 
कृषो तु दृश्यते कर्म कर्षणं चपन॑ तथा॥ 
रोपणं चैय रूवनं यज्यान्यत्‌ पोरूषं स्मृतम्‌। 
वैवादसिद्धिश्न भवेद्‌ दुष्कृत॑ चास्ति पोरुष ॥ 

अब मैं दैव और मनुष्य दोनोंसे कम्पादित होनेवाले 
लौकिक कर्मका वर्णन करता हूँ। कृषिमें जो जुताई, बोवाई, 
रोपनी, कटनी तथा ऐसे ही और भी जो कार्य देखे जाते 
हैं, वे सब मानुष कद्दे गये हैं | देवसे उस कर्ममें सफालता 
और असफलता होती दै | मानुष क्ममे बुराई भी सम्भव है ॥ 
सुयत्नाज्नभ्यते.. कीर्तिदुयत्नादयशस्तथा | 
एवं छोकगतिदेवि आदिप्रश्नति बतंते॥ 

उत्तम प्रयल करनेसे कीति प्रात होती है ओर बुरे 
उपायोंके अवलूम्बनसे अपयश | देवि ! आदिकालसे ही 
जगत्‌की ऐसी द्वी अवस्था है ॥ 
रोपणं चैव लवनं यज्चान्यत्‌ पोरुषं स्खृतम्‌॥ 
काले चृष्टिः सुचापं च॒ प्ररोहः पंक्तिरेव च। 
एवमादि तु यज्चान्यत्‌ तद्‌ देवतमिति स्मृतम॥ 

बीजका रोपना ओर काटना आदे मनुष्यका काम है। 
परंतु समयपर वर्षा होना, बोवाईका सुन्दर परिणाम 
निकलना, बीजमें अड्डुर उत्पन्न होना और शस्यका श्रेणीवद्ध 
होकर प्रकट होना इत्यादि कार्य देवसम्बन्धी बताये गये हैं। 
दैवकी अनुकूलतासे ही इन कार्योका सम्पादन होता है ॥ 
पश्चमूतस्थितिश्नेव ज्योतिषामयन॑ तथा। -. 
अबुद्धिगम्य॑ यम्मरत्येहतुसियाँ न॒विचते ॥ 
ताहशं कारण द्वैव॑ं शुभं वा यदि वेतरत्‌। 
याद चात्मना शक्य तत्‌ पी रुषमिति स्ख्तम॥ 

पञ्चभूतोकी स्थिति, पूहमक्षत्रोका चलना-फिरना तथा 
जहाँ मनुष्योंकी बुद्धि न पहुँच सके अथवा किन्हीं कारणों 
या युक्तियोंसे भी समझ्षमें न आ सके--ऐसा कर्म शुभ हो 
या अशुभ दैव माना जाता है और जिस बातको मनुष्य 
स्वयं कर सके, उसे पौरुप कहा गया है ॥ 
फेवल फलनिष्पत्तिरेकेन तु न दाक्‍्यते। 
पौरुषेणेव दैवेन युगपद्‌ ग्रथितं प्रिये॥ 

केबल देव या पुरुषार्थसे फलकी सिद्धि नहीं होती ! 
प्रिये | प्रत्येक वस्तु या कार्य एक ही साथ पुरुषार्थ और 
देव दोनोंसे ही गुथा हुआ है ॥ 
तयोः खमाहित॑ कर्म शीतोष्णं युगपत््‌ तथा। 
पोरुष तु॒ तयोः पूर्वसारब्धस्यं विज्ञानता # 
आस्मना तु न शक्यंद्धि तथा कीतिंमवाप्लुयात्‌ ॥ 

देव और पुरुधार्थ दोनोंके समानकालिक सहयोगसे 
कर्म सम्पन्न झेता दे । जेसे एक ही काछमें सर्दी और गर्मी 


दोनों होती हैं, उसी प्रकार एक ही समय दैव और पुरुषार्थ 
दोनो काम करते हैं | इन दोनोंमें जो पुरुषार्थ है, उसका 
आरम्म विज्ञ पुरुषको पहले करना चाहिये | जो अपने-आप 
होना सम्भव नहीं है, उसको आरम्भ करनेसे मनुष्य 
कीर्तिका भागी द्ोता है ॥ 
खननान्मथनाल्‍लोके जलाग्निप्रापणं तथा। 
तथा पुरुषकारे तु दैवसम्पत्‌ समाहिता॥ 

जैसे छोकमें भूमि खोदनेसे जल तथा काप्का मन्थन 
करनेसे अग्निकी प्राप्ति होती है, उसी प्रकार पुरुषार्थ करने- 
पर दैवका सहयोग स्वतः प्राप्त हो जाता है ॥ 


नरस्याकुर्वतः कर्म दैवसम्पनक्न॒ लभ्यते। 
तस्मात्‌ सर्वंसमारम्भो दैवमानुषनिर्भितः ॥ 

जो मनुष्य कम नहीं करता, उसको देवी सहायता 
नहीं प्रात होती; अतः समस्त कार्योंका आरम्भ दैव और 
पुरुषा थ॑ दोनोंपर निर्भर है ॥ 

उमोवाच 

भंगवन सर्वलोकश लोकनाथ चृषध्वञ्ञ। 
नास्त्यात्मा कर्ममोक्तति उतो जन्तुन जायते॥ 

उम्ाने पूछा--भगवन्‌ ! सर्वलोकेश्वर ! लोकनाथ ! 
वृषध्यज | कमोंका फल भोगनेवाले जीवात्मा नामक किसी 
द्रव्यकी सत्ता नही है; इसलिये मरा हुआ जीव फिर जन्म 
नहीं लेता है ॥ 
स्वभावाज्ञायते सच यथा बृक्षफलं तथा। , 
यथोमेयः सम्भवन्ति तथेच ज्ञगदाकृतिः॥ , 

जैसे बक्षसे फल पैदा होता है, उसी प्रकार सवभावसे 
ही सत्र कुछ उपन्‍न होता है ओर जैसे समुद्र से लहरें 
प्रकट होती हैं, उसी प्रकार स्वभावसे ही जगत्‌की आऋृति 


प्रकट होती है ॥ 


तपोदानानि यत्‌ कम तत्र तद्‌ दृश्यते बुथा। , 
नास्ति पोनभंव जन्म इति कंचिद्‌ व्यवस्थिताः ॥ 

तप और दान आदि जो कम हैं, वे सब व्यर्थ दिखायी 
देते है, किंठु जीवात्माका पुन्जन्म नहीं होता | ऐसी कुछ 
लोगोंकी मान्यता हे |॥ 
परोक्षवचन धत्वा न पत्यद् 
तत सच नास्ति नास्तीति संशयस्थास्तथा परे॥ 
पक्षभेदान्तरे चास्मिस्तत्वं मे वक्तुमहसि। 
उक्त भगवता यत्‌ तु तत्‌ तु लोकस्य संस्थितिः ॥ 

शाज्ञोंके परोक्षयादी वचन सुनकर ओर प्रत्यक्ष दर्शन 
न दोनेसे कितने शी कोग इस संशयमें पड़े रहते ह कि वह 
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सब ( परलोक ) नहीं दे, नहीं है । इस पक्षमेदके मीतर ज्ञास्त्यस्तीति पुनर्जन्म कवयोउप्यत्र मोहिताः। 
यथाय॑बाद क्या है ! यह मुझे बतानेकी कृपा करें ! भगवन्‌| नाधिगच्छन्ति तन्नित्यं हेतुवादशलैरपि # 


आपने जो कुछ बताया है, वही छोककी स्थिति है ॥ पुनज॑न्म नहीं होता है या होता है, इस विषयमें बढ़े- 
नारद उवाच बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं | वे सेकड़ों युक्तिवादोंद्वारा 


प्रक्षमेतत्‌ तु पृच्छन्त्या रुद्राण्या परिषत्‌ तदा । भी उसे सर्वथा नहीं समझ पाते हैं ॥ 
कोतूहलयुता भ्रोतुं समाहितमनामवत्‌॥ . पषा बअहयकृता माया डुर्विश्ेया खुराझुरैः। 
नारदजी कद्दते हैं--रुद्राणीके यह प्रथन उपस्थित कि पुनर्मानवैलोके शातुकामैः कुबुद्धिमिः। 
करनेपर सारी मुनिमण्डली एकाग्रचित्त होकर इसका उत्तर यह ब्रह्माजीके द्वार रची माया है, जिसे देवता और 
सुननेके लिये उत्कण्ठित हो गयी ॥ अछुर भी बड़ी कठिनाईसे समझ पाते हैं; फिर दूषित 
श्रीमहेश्वर उवाच बुद्धिवाले मानव यदि छोकमें इस विषयकों जानना चाहें 
मार बंद ऋहत्ताद मस्िकी। तो कैसे जान सकते हैं ॥ 
नैतदस्ति महाभागे यद्‌ कर + कप: । 
एतदेवाभिशस्तानां भ्रुतविद्धेषिणां मतम्‌॥ ड्या देवि श्रुतिमात्निषिष्टया 
ओमहेश्वरने कद्दा-महाभागे | इस विषयमें नास्तिक 
लोग जो कुछ कहते हैं, बह ठीक नहीं हे । यह तो कलझ्डित 
शाक््रद्रोही पुरुषोका मत है ॥ 
सर्वमर्थ श्रुतं दृ्ट यत्‌ प्रागुक्त मया तब। 
तदाप्श्षृति मर्त्यानां श्रुतमाश्चित्य पण्डिताः ॥ 
कामान्‌ संछिच परिधान जे ह ययआ दतत्‌ ते कथित देवि ऋषियुह्ं म्रजादितम्‌॥ 
अभियान्त्येब ते स्वग पश्यन्तः कमंण; फलम्‌ देवि ! देवसम्बन्धी जो दूसरे-दूसरे गुह्य विषय हैं, 
मैंने पहले ठुमसे जो कुछ कहा है, वह जो विषय उनमें युक्तिवाद काम नहीं देता। जो अपना हित चाइनेवाले 
दात्रसम्मत तथा अनुभूत है । तभीसे मनुष्योमें जो विद्वान हैं, उन्हें इस विषयमे अन्वे और बहरेके समान बर्ताव 
पुरुष हैं, वे वेद-शाख्रका आश्रय ठे परिष-जैसी कामनाओ- करना चाहिये । अथथांत्‌ नाल्तिकोंकी ओर न तो देखे और न 
का उच्छेद करके बैय॑पू्वक उत्तम आसन छगाये ध्यानमम् उनकी बाते हो सुने । देव ! यह ऋषियोंके लिये गोपनीय 
रहते हैं, वे कर्मोका फल प्रत्यक्ष देखते हुए स्वर्ग ( ब्ह्च) तथा प्रजाके लिये द्वितकर विषय पुम्हें बताया गया है ॥ 


ततोडस्तीत्येव मन्तव्यं तथा हितमवाप्छुयात्‌॥ 

देवि ! केवल बेदमें पूर्णतः भ्रद्धा करके 'परलोक एवं 
पुनजन्म होता है? ऐसा मानना चाहिये । इससे आस्तिक 
मनुष्यका हित होता है ॥ 
दैवगुहोषु चान्येषु देतुदेवि निरथंकः | 
बधिरान्धवदेवात्र वर्तितव्यं दितैषिणा ॥ 


लोकको ही जाते हैं ॥ ( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समाप्त ) 
प॒व॑ भ्रद्धाभवं छोक परतः खुमहत्‌ फलम्‌। [ यमरलोक तथा वहाँके मार्गोका वणन, पापिमोंकी 
बुद्धिः भ्द्धा च विनयः करणानि हितैषिणाम्‌ ॥ नरकयातनाओं तथा कर्मानुसार विभिन्न 
इस प्रकार परलछोकमें भ्रद्धाजनित महान्‌ फलकी प्राप्ति योनियोर्मे उनके जन्मका उल्छेख ] 
होती है। जो अपना हित चाइते हैं, उन पुरुषोंके लिये उमोवाच 


बुद्धि, श्रद्धा और बिनय--ये करण (उन्नतिके साधन) हैं। श्रगवन्‌. सर्वेलोकेश तिपुरादंन शहर । 
तस्मात्‌ स्वर्गाभिगन्तारः कतिचित्‌ त्वमबनू नरा।_ कौदशा यमदण्डास्ते कीदशाः परिचारकाः ॥ 
अन्ये करणहीनत्वातन्नास्तिक्यं भावमाश्रिताः ॥ उमाने पूछा-भगवन्‌ ! सव॑झोकेश्वर ! जिपुरनाशन 
अतः कुछ ही लोग उक्त साधनसे सम्पन्न होनेके कारण श्र | यमदण्ड कैसे होते हैं ! तथा यमराजके सेवक किस 
स्वर्ग आदि पृण्यलोकोरममे जाते हैं | दूसरे लोग उन साधनों- तरूके होते हैं ! ॥ 
से ढ्वीन होनेके कारण नास्तिकमभावका अवढम्बन छेते हैं॥ कर्थ सतास्ते गच्छन्ति भाणिनो यमसादनम्‌। 
श्रुतविद्ेषिणो मूर्खा नास्तिकाइढनिश्चयाः। . कीदशं भघनं तस्य कर्थ दण्डबति प्रजाः ॥ 
निष्कियास्तु निरप्ादाः पतस्त्येवाघमां गतिम्‌॥ .. एतत्‌ सर्व महादेव भोतुमिष्छास्यइईं प्रभो॥ 
वेदविद्वेषी मूख, नाश्तिक, अदृदृनिश्वयवाले, क्रियाहीन मृत प्राणी यमछोककों कैसे जाते हैं! यमराजका 
तथा अन्नार्थियोंकों बिना कुछ दिये ही घरसे निकाठ देने- भबन कैसा है ! तथा वे प्रजावर्गको किस तरह दण्ड देते 
बाढ़े पापी मनुष्य अधम गतिको आ्त होते हैं ॥ हैं! प्रभो | महादेव ! में नह सब सुनना चाहती हूँ ॥ - 


दाचचर्मपर्व ] 


पश्चचत्वारिशद्ध्किशततमोउष्यायः 


ीषध्यायः 
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श्रीमहेखखर उवबाच 

ज्णु कल्याणि तत्‌ सर्व यत॒ ते देवि मनःप्रियम्‌। 
दृक्षिणस्थां दिशि शुभे यमस्य सदन महत्‌ ॥ 

श्रीमदेश्वरने कदा--कल्याणि ! देवि ! तुम्हारे मनमें 
जौ-जो पूछने योग्य बातें हैं, उन सबका उत्तर छुनो । शुमे ! 
दक्षिणदिशामें यमराजका विशाल भवन है ॥ 
विचित्र र्मणीयं च नानाभावसमन्वितम्‌। 
पिठृमिः प्रेतसंपैश्व॒ यमदुतैश्व॒ संततम्‌॥ 

वह बहुत ही विचित्र, र्मणीय एवं नाना प्रकारके 
भावोंसे युक्त है । पितरों, प्रेतों और यमदूत्तोंसे व्याप्त है ॥ 
प्राणिसंचैश बहुमिः कर्मवच्येश्व पूरितम्‌। 
तत्रास्ते दण्डयन्‌ नित्यं यमो लोकहिते रतः ॥ 

कर्मोंफे अधीन हुए बहुत-से प्राणियोके समुदाय उस 
यमछोकको भरे हुए हूँ। वहाँ छोकहिितमें तत्पर रहनेवाले यम 
पापियोंकों सदा दण्ड देते हुए निवास करते दे ॥ 
मायया सतत वेत्ति प्राणिनां यच्छुभाशुभम्‌। 
भायया संहरंस्तत्र प्राणिसद्टानू यतस्ततः ॥ 

वे अपनी मायाशक्तिसे ही सदा प्राणियोके शुभाशुम 
कर्मको जानते हैं और मायाद्वारा ही जहाँ-तहाँसे प्राणि- 
समुदायका संहार कर छाते हैं ॥ 
तस्य मायामयाः पाशा न वेचन्ते छुराखुरैः । 
को दि माउुषमात्रस्तु देवस्य चरितं महत्‌ ॥ 

उनके मायामय पाश हैं, जिन्हें न देवता जानते है, न 
असर | फिर मनुष्योंमें कौन ऐसा है, जो उन यमदेवके 
मद्ान्‌ चरित्रकों जान सके ॥ 
एवं संवसतस्तस्थ यमस्य परिचारकाः। 
ग्द्दीत्वा संनयन्त्येच प्राणिनः क्षीणकर्मणः ॥ 

इस प्रकार यमछोकमें निवास करते हुए यमराजके 
दूत जिनके प्रारब्ध कम क्षीण हो गये है, उन प्राणियोंको 
पकड़कर उनके पास ले जाते हैं ॥ 
ग्रेन कनापदेशेन  त्वपदेशस्तदुद्धवः । 
कमंणा प्राणिनो छोके उत्तमाधममध्यमाः ॥ 
यथाह तान्‌ समादाय न्रयन्ति यमसादनम्‌। 

जिसनकेसी निमित्तसे वे प्राणियोंकों के जाते हैं, वह 
निमित्त वे स्वयं बना छेते हैं | जगत्‌में कर्मानुखार उत्तेम- 
मध्यम और अधम तीन प्रकारके प्राणी होते हैं । ययायोग्य 
उन सभी प्राणियोंकों छेकर वे यमलोकमें पहुँचाते हैं ॥ 
झार्मिकाजुत्तमान्‌ विद्धि स्वर्गिणस्ते यथामराः ॥ 
शुघु अभ्म छभन्ते ये कर्मणा म्रध्यमाः स्थ॒ुताः । 

धार्मिक पुरुषोंकों उत्तम समझो | थे देवदाओंके समान 


सवर्के अधिकारी होते हैं ।जो अपने कर्मके अनुसार 
मनुष्योमें जन्म छेते हैं, वे मध्यम माने गये हैँ ॥ 
तिर्यडनरकगन्तारो छाघमास्ते नराधमाः ॥ 
पनन्‍्थानख्तिविधा दृष्टाः सर्वषां गतजीविनाम। 
रमणीयं निराबाधं दुर्देशभिति नामतः॥ 

जो नराधम पशु-पक्षियोकी योनि तथा नरकमें जानेवाले 
हैं, वे अधमकोटिके अन्तर्गत हैं । सभी मरे हुए. प्राणियोंके 
लिये तीन प्रकारके मार्ग देखे गये है--एक रमणीय, दूसरा 
निराबाध और तीसरा दुदंश ॥ 
रमणोयं तु॒ यन्मार्ग पताकाध्वजसडुलम्‌। 
धूपितं सिक्तसम्स्ृष्दं पुष्पमालाभिसह्ुुलम्‌॥ 
मनोहरं खुखस्पश गच्छतामेव तद्‌ भवेत्‌। 
निराबाधं यथालोक॑ सुप्रशस्तं छत भवेत्‌ ॥ 

जो रमणीय मार्ग है, वह ध्वजा-पताकाओसे सुशोभित 
और फूलोंकी माठाओसे अलंकत है । उसे श्ाड़-बुह्दरकर 
उसके ऊपर जलका छिड़काव किया गया ह्वोता है । वहां 
धूपकी सुगन्ध छायी रहती है | उसका स्पर्श चलनेवालोंके 
लिये सुखद और मनोहर होता है । निराबाघ वह मार्ग है, जो 
लौकिक मार्गोके समान सुन्दर एवं प्रशत्त बनाया गया है। 
वहाँ किसी प्रकारकी बाधा नहीं होती ॥ 
ठतीय॑ यत्‌ तु दुदंश दुर्गेन्धि तमसा वृतम्‌। 
परुषं शकराकीर्ण श्वदृद्राबहुल॑ भशम्‌॥ 
कृमिकीय्समाकीणं॑ भजतामतिदुर्गमम्‌। 

जो तीसरा मार्ग हे, व३ देखनेमे भी दुःखद होनेके 
कारण दुरदंश कहलाता है | वह दुर्गन्धयुक्त एवं अन्धकारसे 
आच्छन्न है| कंकड़-पत्थरोंसे व्यास और कठोर जान पड़ता 
है । वहों कुत्ते ओर दाढोंवाले हिसक जन्तु अधिक रहते हैं । 
कृमि और कीट सब ओर छाये रहते हैं । उस मार्गसे 
चलनेवालोकों वह अत्यन्त दुर्गम प्रतीत होता है ॥ 
मार्गेरेच. जिमिनित्यमुत्तमाधममध्यमान ॥ 
संनयन्ति यथा काले तन्मे शणु शुचिस्मिते । 

शुचिस्मिते ! इस प्रकार तीन मार्गोंद्दारा वे सदा यथा- 
समय उत्तम, मध्यम ओर अधम पुरुषोकों जिस प्रकार छे 
जाते हैं, वह मुझसे सुनो ॥ 
उत्तमानन्तकाले तु यमदूताः सुसंबृताः। 
नयन्ति खुखमादाय रमणीयपयेन वै॥ 

उत्तम पुरुषोंकों अन्तके समय छे जानेके लिये जो 
यमदूत आते हैं, वे सुन्दर बख्नाभूषणोंसे विभूषित होते हैं 
और उन पुरुषोंकों साथ ले रमणीय मार्गद्वारा सुखपूव॑क 
हे जाते हैं ॥ 
सध्यमान्‌ योधवेषेण मध्यम्रेन पथा तथा ॥ 


५८रे 


चण्डालवेषास्त्वथभान गदीत्वा भत्सेतजेनैः । 
आकर्षन्तस्तथा पारैदुदेशन नर्यान्त तान॥ 
जिविधानेबमादाय नयन्ति यमसादनमस्‌ ॥ 
मध्यमकोटिके प्राणियाँको मध्यम मार्गके द्वारा योदाका 
वेष धारण किये हुए यमदूत अपने साथ ले जाते हैं. तथा 
चाण्डाछका वेष धारण करके अधमकोटिके प्राणियोंकी 
पकड़कर उन्हें डॉँटते-फटकारते तथा पाशोद्वारा बाँधकर 
घमीटते हुए दुदंश नामक मार्गसे ले जाते हैं | इस प्रकार 
त्रिविध प्राणियोंकों छेकर वे उन्हे यमलोकमें पहुँचाते हैं ॥ 
धर्मांसनगतं दक्ष भ्राजमानं स्वतेज़सा । 
लोकपाल समाध्यक्ष तथेव परिषक्वतम्‌ ॥ 
दर्शयन्ति महामागे यामिकास्तं निवेध ते। 
महाभागे ! वहाँ धर्मके आसनपर अपने तेजसे प्रकाशित 
होते हुए अपनी सभाके सभापतिके रूपमें चतुर छोकपाल 
यम बैठे होते हैं । यमदूत उन्हें सूचना देकर अपने साथ 
लाये हुए प्राणीको दिखाते हैं ॥ 
पूजयन्‌ दण्डयन्‌ कां श्वित्‌ तेषां श्ण्वच्शुभाशुभम्‌ । 
घ्यावतों बहुसाहस््ेस्तत्रास्ते सततं यमः ॥ 
यमराज कई सहस्त सदस्योसे घिरे हुए. अपनी सभामे 
विराजमान होते हैं । वे वहाँ आये हुए, प्राणियोंके शुमाशुभ 
कर्मोंका ब्योरेवार वर्णन सुनकर उनमेंसे किन्हींका आदर 
करते हैं. ओर किन्हींको दण्ड देते हैं ॥ 
शतानां तु॒ यमस्तेपामुत्तमानभिपूजयेत्‌ । 
अभिसंगृह्य विधिवत्‌ पृष्ठ स्वागतकोशलम्‌॥ 
यमछोकमें गये हुए प्राणियोमेंसे जो उत्तम होते हैँ, 
उन्हें विधिपूवंक अपनाकर स्वागतपूर्वक उनका कुशल- 
समाचार पूछकर यमराज उनकी पूजा करते हैं ॥ 
प्रस्तुत्य तत्‌ छृत॑ तेषां छोक॑ संदिशते यमः । 
यमेनैचमनुशाता यान्ति पश्चात्‌ त्रिविष्टपम्‌॥ 
उनके सत्कमोंकी भूरि-भूरि प्रशंसा करके यमराज उन्हे 
यह संदेश देते हैं कि 'आपको अमुक पुण्यलोकमें जाना है |! 
यमराजकी ऐसी आज्ञा पानेके पश्चात्‌ वे ख्वर्गलोकमें 
जाते हैं ॥ 
मध्यमानां यमस्तेषां श्रुत्वा कर्म यथातथम्‌। 
जायस्तां माजुषष्वेष इति संदिशते च तान्‌ ॥ 
मध्यम कोटिके पुरुषोंके कर्मोंका ययावत्‌ वर्णन सुनकर 
यमराज उनके छिये यद आज्ञा देते हैं कि 'ये लोग फिर 
मनुष्योमें दी जन्म छें! ॥ 
अधमान पाशसंयुक्तान्‌ यमो नावेक्षते गताम। 
यमस्य पुरुषा धोशास्रण्डाल्समदशंनाः ॥ 
यातनाः प्रापयस्त्येतरॉझोकप्राहस्य शासनात ॥ : 


झीमदामारते 


जिजिजिजीजि जज डज जजी जी जिन ड़ चल ज जज जी ल्‍ न्‍ जल जी जज डलललजल जज जल >> जैज 5 जा ू 


| अपुशासनपर्थणि 


न्ज्जिज लजजिजि लत अजीज हल + न लि जल ललि जी जलन जि जी जज जज ीच चऋ+ 


पाशोमें बेचे हुए जो अधम कोडिके प्राणी आते हैं, 
यमराज उनकी ओर आँख उठाकर देखते तक नहीं हैं । 
चाण्डालके समान दिखायी देनेवाले मयक्लुर यमदूत दी 
लोकपाल यमकी आशासे उन पापियोंकों यातनाके स्थानोंमें 
ले जाते हैं ॥ 
भिन्दन्तश्व॒ तुदन्तक्ष प्रकरषन्तों यतस्ततः। 
क्रोशन्तः पातयन्त्येतान्‌ मिथो गर्तेष्ववाडमुखान॥ 
बे उन्हें विदीण किये डालते हैं, भौत-भाँतिकी पीड़ोएँ 
देते हैं, जहाँ-तहोँ घसीटकर ले जाते हैं तथा उन्हें कौसते 
हुए नीचे मुँह करके नरकके गडढ़ोंमें गिरा देते हैं ॥ 
संयामिन्यः शिलाइलचैषां पतन्ति शिरसि प्रिये। 
अयोमुखाः कड्नबला भक्षयन्ति खुदारुणा। ॥ 
प्रिये ! फिर उनके सिरपर ऊपरसे संयामिनी शिलाएँ, 
गिरायी जाती हैं तथा छोहेकी-सी चोंचवाले अत्यन्त 
भयड्डर कौए. और बगले उन्हें नोच खाते हैं ॥ 
असिपजवतने - घोरे चारयन्ति तथा परान्‌। 
तीशणदं्रास्तथा इधानः कांख्वित्‌ तत्र ह्दुन्ति वै ॥ 
दूसरे पापियोकों यमदूत घोर असिपत्रवनमें धुमाते हैं | 
वहाँ तीखी दादोंवाले कुत्ते कुछ पापियोकों काट खाते हैं ॥ 
तत्र वैतरणी नाम नदी ग्राहसमाकुछा। 
दुष्प्रशशा थे घोरा च मूजशोणितवाहिनी ॥ 
यमलोकमें वैतरणी नामवाली एक नदी है, जो पानीकी 
जगह मूत ओर रक्त बहाती है । ग्राहांसे मरी होनेके कारण 
वह बड़ी भयड्ढडर जान पड़ती है। उसमें प्रवेश करना 
अत्यन्त कठिन है॥ 
तस्यां सम्मज्ञयन्त्येते तृपितान पाययन्ति तान। 
आरोपयन्ति वै कांख्ित्‌ तत्र कण्टकदार्मलीम्‌ ॥ 
यमदूत इन पापियोंकों उसी नदीमें डुच्ची देते हैं । प्यासे 
प्राणियोको उस वेतरणीका ही जल पिछाते हैं। वहाँ कितने 
हा कॉटेदार सेमलके वृक्ष हें। यमदूत कुछ पापियोंकों उन्हीं 
वृक्षोपर चद़ाते हैं ॥ 
यन्त्रचक्रेषु तिलवत्‌ पीड्यन्ते तत्र फेचन। 
अज्ञारंपु च दहान्ते तथा दुष्कृतकारिण:॥ 
जैसे कोल्हूमें तिल पेरे जाते हैं, उसी प्रकार कितनैं ही 
पापी मशीनके चक्कोंमें पेरे जाते हैं | कितने ही अक्ञारोंमें 
डांहकर जलाये जाते हैं ॥ 
कुस्मीपा+षु पच्यन्ते पच्यन्ते सिकताशु वै। 
पाट्यन्ते तरुवच्छर्त्रें: पापिनः ऋ्रववादिभिः ॥ 
कुछ कुम्भीपाकोमें पकाये जांते हैं, कुछ तंपी हुई 
बाढुकाओंमें भूने जाते हैं और कितने ही पापी आरे आदि 
शबल्मोंदास वृक्षकी भाँति चीरे जाते हैं ॥ ४ 


कनंघमंपय ] 


पश्चचत्वारिशदधिकशततमो5्ध्यायः 
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भियस्ते मागशः शूलूस्तुचन्ते सहमसूचिभिः ॥ 
प्॒य त्वया कृतो दोषस्तदर्थ दण्डर्न त्विति। 
वाबैवं घोषयन्ति सम दण्डमानाः समन्ततः॥ 
कितनोंके शूलोंद्वारा इकड़े-डुकड़े कर दिये जाते हैं । 
कुछ पापियोंके शरीरों में महीन स्‌इयाँ चुभोयी जाती हैं। दण्ड 
देनेबाले यमदूत अपनी वाणीद्वारा सब ओर यह घोषित 
करते रहते हैं कि तूने अमुक पाप किया है, जिसके लिये 
यह दण्ड तुझे मिल रहा है ॥ 
पर्ब॑ ते यातनां प्राप्य शरीरेयातनाहाये। 
प्रसहन्तश्व तद्‌ दुःख॑ स्मरन्तः स्वापराधजम्‌ ॥ 
क्रोशन्तस्ष रुदन्‍तश्थ न मुच्यन्ते कर्थंचन। 
स्मरन्‍्तस्तत्र तप्यन्ते पापमात्मकृतं भशम्‌॥ 
इस प्रकार यातनाधीन शरीरोंद्वारा यातना पाकर नारकी 
जीव उसके दुःखको सहते और अपने पापको स्मरण करते 
हुए चीखते-चिल्लाते एवं रोते रहते है, किंतु किसी तरह 
उस यातमासे छुटकारा नहीं पाते हैं | अपने किये हुए पापको 
याद करके वे अत्यन्त संतप्त हो उठते हैं ॥ 
एवं चहुविधा दण्डा भुज्यन्ते पापकारिशिः। 
यातनाभिश्चव पच्यन्ते नरकेघु पुनः पुनः॥ 
इस प्रकार पापाचारी प्राणियोकों नाना प्रकारके दण्ड 
भोगने पड़ते है । वे बारंबार नरकोंमें विविध यातनाओं- 
द्वारा पकाये जाते हैं ॥ 
अपरे यातना भुफ्त्वा मुच्यन्ते तत्र किल्विषात॥ 
पापदोषक्षयकरा यातना संस्मखता नृणाम्‌। 
बहु तप्तं यथा लोहममर्ल तत्‌ तथा भंवेत्‌ ॥ 
दूसरे छोग वहाँ यातनाएँ मोगकर उस पापसे मुक्त 
हो जाते हैं | जेसे अधिक तपाया हुआ लोहा निर्मल एवं 
शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्योंकी जो नरकोंमें यातनाएँ. 


प्राप्त होती हैं, वे उनके पाप-दोषका विनाश करनेवाली मानी 
गयी हैं ॥ 


उमोवाच 
भंगवंस्ते कर्थ तत्र दण्ड्यन्ते नरकेचु थै। 
कति ते नरका घोरः कीदशास्ते मददेश्वर ॥ 


जमाने पूछा--भगवन्‌ | महेश्वर ! नरकोमें पापियोको 
किस प्रकार दण्ड दिया जाता है ! वे भयानक नरक कितने 
और कैसे हैं ! ॥ 


श्रीमहेश्वर उपाच 
शणु भामिनि तत्‌ सर्व पश्चैते नरकाः स्घृताः । 
भूमेरघस्तादू विद्दिता घोरा दुष्कृतकर्मणाम ॥ 
ओऔीम॑दिश्यरने कट्दा--भामिनि | ठुमने जो पूछा है, 





बह सब सुनो । पापाचारी प्राणियोंके लिये भूमिके नीचे जो 
भयानक नरक बनाये गये हैं, वे ,मुख्यतः पॉच माने 
गये हैं ॥ 
प्रथम॑ रोरच॑ नाम शतयोजनमायतम्‌। 
तावत्परमाणविस्तीण तामस पापपोडितम्‌ ॥ 
उनमें पहला रोरब नामक नरक है, जिसकी लंबाई 
सौ योजन है। उसकी चौड़ाई भी उतनी ही है। वह तमोमय 
नरक पापके कारण प्राप्त होनेवाली पीड़ाओसे परिपूर्ण है ॥| 
भुश दुर्गेन्थि परुषं कृमिभिदारुणेयुंतम्‌। 
अतिघोरमनिदेश्यं प्रतिकूल ततस्ततः ॥ 
उससे बड़ी दुर्गन्‍्ध निकलती है, बह कठोर नरक क्र 
स्वमाववाले कीटोसे भरा हुआ है। वह अत्थन्त घोर, 
|२क्‍ हे | कट 
अवर्णनीय और सर्वथा प्रतिकूल है ॥ 
ते चिरं तन्न तिप्टन्‍न्ति न तन शयनासने। 
कृमिभिभक्ष्यमाणाश्च विष्ठागन्धसमायुताः ॥ 
बे पापी उस नरकमें सुदीर्घकालतक खडे रहते हैं । वहाँ 
सोने और वैठनेकी सुविधा नहीं है। विश्वाकी दुर्ग॑न्धमें 
सने हुए उन पापियोंकों बहाँके कीडे खाते रहते हैं ॥ 
एवं प्रमाणमुद्धिझ्मा यावत्‌ तिष्टन्ति तत्न ते। 
यातनाभ्यों दशगरुणं॑ नरके दुःखमिष्यते ॥ 
ऐसे विशाल नरकमें वे जबतक रहते है, उछ्विग्न भाव- 
से खड़े रहते है | साधारण यातनाओकी अपेक्षा नरकमें 
दसगुना दुःख होता है ॥ 
तत्र चात्यन्तिकं दुःखमिष्यतते च शुभेक्षणे। 
क्रोशन्तश्ष रुदन्‍्तश्व॒ वेदनास्तन्न॒भुज्ञत ॥ 
झुभेक्षणे ! वहाँ आत्यन्तिक दुःखकी प्रामि होती है । 
पापी जीव चीखते-चिल्लाते और रोते हुए वहोंकी यातनाएँ 
मोगते हैं ॥ 
भ्रमन्ति दुःखमोक्षार्थ ज्ञाता कश्चिन्न विद्यते | 
दुःखस्यान्तरमानत्र॑ तु ज्ञानं वा न च लभ्यते ॥ 
वे दुःखोसे छुटकारा पानेके लिये चारों ओर चक्कर 
काटते हैं; परंतु कोई भी उन्हें जाननेवाला वहाँ नहीं होता । 
उस दुःखमें तनिक भी अन्तर नहीं होता और न उसे 
छुडानेवाला ज्ञान ही उपलब्ध होता है ॥ 
महारोरवसंश॑ तु छितीयं नरक॑ प्रिये। 
तस्माद्‌ डिगुणितं विद्धि माने दुःखे च रोरबात॥ 
प्रिये ! दूसरे नरकका नाम है महारोरव । वह लंबाई, 
चौड़ाई और दुःखमें रौस्से दूना बड़ा है ॥ 
ठ॒तीयं नरक॑तत्र॒ कप्टकावनसंशितम्‌ । 
ततो द्विग्रुणितं तब पू्बोभ्यां दुःखमानयोः ॥ 


५९८४ 





शमहामारते 


[ अशुशासनपर्षणि 





महापातकसंयुक्ता घोरास्तस्मिन्‌ विशन्ति हि। 

बहाँ तीसरा नरक है काटकावन, जो दुःख और लंबाई- 
चौड़ाईमें पहलेके दौनों नरकोंसे दुगुना बड़ा है | उसमें घोर 
महापातकयुक्त प्राणी प्रवेश करते हैं ॥ 
अम्निकुण्डमिति ख्यातं चतुर्थ नरक प्रिये। 
पतदू दविगुणितं तस्माद्‌ यथानिष्टसुखं तथा ॥ 
ततो दुःख हि खुमहदमानुषमिति स्म्ततम्‌। 
सुखते तत्र तजेव दुःख दुष्कृतकारिणः॥ 

प्रिये ! चौथा नरक अग्निकुण्डके नामसे विख्यात है | 
यह पहलेकी अपेक्षा दूना दुःख देनेवाला है | वहाँ महान्‌ 
अमानुषरिक दुःख भोगने पड़ते हैं । उन सभीमें पापाचारी 
प्राणी दुःख भोगते हैं ॥ 
पशञ्चकष्टमिति ख्यातं नरक॑ पशञ्चमं प्रिये। 
तत्र दुःखमनिदेश्य॑ महाघोर॑ यथातथम्‌ ॥ 

प्रिये | पाँचवें नरकका नाम पद्चकष्ट है | वहाँ जो 
महाधोर दुःख प्राप्त होता है, उसका यथावत्‌ वर्णन नहीं 
किया जा सकता ॥ 
पब्चेन्द्रिय रसहात्वात्‌ पश्चकष्टमिति स्घृतम्‌। 
भुझते तत्र तत्रेव॑ दुःख दुष्क्रतकारिणः॥ 

पॉँचों इन्द्रियोसे असह्य द्ोनेके कारण उसका नाम 
पद्नकष्ट' है। पापी पुरुष उन-उन नरकोमें महान्‌ दुःख 
मोगते हैं ॥ 
अमाजुषाह जं॑ दुःख महाभूतैश्य भुज्यत्ते । 
अतिधोर चिरं रूत्वा महाभूतानि यान्ति तम्‌ ॥ 

वहाँ बड़े-बड़े जीव चिरकालतक अत्यन्त घोर 
अमानुषिक दुःख भोगते हैं और महान्‌ भूतोके समुदाय उस 
पापी पुरुषका अनुसरण करते हैं ॥ 
पश्चकष्टेन हि सम॑ नास्ति दुःखं तथा परम्‌। 
दुःखस्थानसिति प्राहुः पश्चकश्मिति श्रिये ॥ 

प्रिये ! पद्चकष्टके समान या उससे बढ़कर दुःख कोई 
नहीं है । पश्चकष्॒टको समस्त दुःखोंका निवासस्थान बताया 
गया है ॥ 
पव॑ त्वेतेषु तिष्टन्ति प्राणिनों दुःखभागिनः | 
अन्ये च नरकाः सन्त्यवीचिप्रमुखाः प्रिये ॥ 

इस प्रकार इन नरकोंमें दुःख मोगनेवाले प्राणी निवास 
करते हैं। प्रिये! इन नरकोंके सिवा और भी बहुत-से अवीचि 
आदि नरक हैं ॥ 
क्रोइन्तथ रुदन्‍्तश्व॒बेदनातां भश्रशातुराः । 
केचिद्‌ अमस्तश्ेष्टन्ते केचिद्‌ धावन्ति चातुरा॥ 

वेदनासे पीड़ित हो अत्यन्त आतुर हुए नरकनिवासी 


जीव रोते-चिल्लाते रहते हैं| कोई चारों ओर चक्कर काटते 
हैं, कोई प्रथ्वीपर पड़े-पड़े छटपटाते हैं और कोई आतुर 
होकर दौड़ते रहते हैं ॥ 
आधावन्तो निवायन्ते शुलहस्तैयतस्ततः। 
रुज़ादितास्त॒पायुक्ताः प्राणिनः पापकारिणः ॥ 

कोई दौड़ते हुए प्राणी हाथमें त्रिशूल लिये हुए. यमदूतों- 
द्वारा जहॉ-तह रोके जाते हैं। वहाँ पापाचारी जीव रोगॉम्े 
व्यथित और प्याससे पीड़ित रहते हैं ॥ 
यावत्‌ प्वेकृतं तावन्न मुच्यन्ते फर्थंचन। 
रूमिभिभंश्यमाणाश्र वेदनार्तास्तृषान्विताः ॥ 

जबतक पूर्वकृत पापका भोग शेष है, तबतक किसी 
तरह उन्हें नरकोंसे छुटकारा नहीं मिलता है। उनको कीड़े 
काठते रहते हैं तथा वे वेदनासे पीड़ित और प्याससे व्याकुल 
होते हैं ॥ 
संस्मरन्‍्तः स्वक पापं रृतमात्मापराधजम। 
शोचन्तस्तत्र तिष्ठन्ति यावत्‌ पापक्षयं प्रिये ॥ 
एवं भुकरवा तु नरक मुच्यन्ते पापसंक्षयात्‌ ॥ 

प्रिये ! जबतक सारे पापोंका क्षय नहीं हो जाता तब- 
तक वे अपने ह्टी किये हुए. अपराधजनित पापकों याद करके 
वहां शोकमग्न होते रहते हैं । इस प्रकार नरक भोगकर 
पापोंका नाश करनेके पश्चात्‌ वे उस कश्से मुक्त हो जाते हैं ॥ 

उमोवाच 

भगवन्‌ कति कारूं ते तिष्ठन्ति नरकंषु थे। 
पएतद्‌ बेदितुमिच्छामि तने ब्रृहि महेश्वर ॥ 

उमाने पूछा--भगवन्‌ | महेश्वर ! पापी जीव कितने 
समयतक नरकोंमें रहते हैं, यह में जानना चाइती हूँ ! 
अतः मुझे बताइये ॥ 

श्रीमहेथर उवाच 

शतवर्ष सहस्नाणामादि कृत्वा द्वि जन्तवः। 
तिष्ठन्ति नरकाबासाः प्रलयान्तमिति स्थितिः ॥ 

श्रीमहेशवरने कहा-प्राणी अपने पापोंके अनुसार एक 
राख वर्षोंसे लेकर महाप्रल्यकाल्तक नरकोंमें निवास 
करते हैं, ऐसा शाज्जोंका निश्चय है ॥ 

उमोवाच 

भगयंस्तेषु के तन्न तिष्ठन्तीति बद्‌ प्रभो॥ 

उमाने पछा--मगवन्‌ | प्रभो | उन नरकोंमें किस- 
किस तरहके पापी निवास करते हैं ? यह मुझे बताध्ये ॥ 

श्रीमहिश्वर उवाच 


सैरवे शतसाहस्न वर्षाणामिति संस्थितिः ! 
सालुषध्ता। कृताध्याद्ा तथेवादुतयादिनः ॥ 


दानघर्मपर्ण ] 


पश्चचत्वारिशिवृधिकशततमो5ण्यायः 


जथ्टण 








ओमहे/्यरने कद्दा--रौरव नरकमें एक छाख वर्षो- 
तक रहनेका नियम है । उसमें मनुष्योंकी हत्या करनेवाले, 
कृतध्न तथा असत्यवादी मनुष्य जाते हैं ॥ 
डितीये द्विगुणं कालं पच्यन्ते ताहशा नराः । 
महापातकयथुक्तास्त ठतीये दुःखमाप्लुयुः ॥ 

दूसरे नशक ( महारौरव ) में वैसे ही पापी मनुष्य 
दूने कार ( दो छाख वर्ष ) तक पकाये जाते हैं। तीसरे 
( कण्टकावन ) में महापातकी मनुष्य कष्ट भोगते हैं ॥ 
चतुथ परितप्यन्ते यावद्‌ युगविपयेयः ॥ 

चौथे नरकमें पापी लोग तब्तक संतप्त होते हैं, जब- 
तक कि महाप्रलूय नहीं हो जाता ॥! 
सहन्तस्तादश घोर पशञ्चकशे तु यादशम्‌। 
तन्नास्यचिरदुःखस्य छाधोडन्यान्‌ विद्धि मानुषान्‌ ॥ 

पश्चकष्ट नरक जैसा घोर दुःख होता है, उसको भी 
यहाँ सहन करते हैं | दीघकालतक दुःख देनेवाले इस घोर 
नरकसे नीचे मानवसम्बन्धी अन्य नरकोकी स्थिति समझो ॥ 
एवं ते नरकान्‌ भुक्त्वा तत्र क्षपितकस्मपाः। 
नरकेभ्यो चिमुक्ताश्न जायन्ते कृमिजातिषु ॥ 

इस प्रकार नरकोका कष्ट भोंग लेनेके बाद पाप कट 
जानेपर मनुष्य उन नरकोंसे छुटकर की द-यो निमे जन्म लेते दें॥ 
उद्धेदजेषु वा केचिदत्रापि क्षीणकल्मषाः । 
पुनरेच प्रजायन्ते झगपक्षिपु शोभने ॥ 
सुगपक्षिषु तद्‌ भुफ्त्वा छभन्ते मानुपं पदम॥ 

शोभने ! अथवा कोई-कोई उद्धिज योनिमे जन्म छेते 
हैं। उसमे भी कुछ पापोंका क्षय होनेके बाद वे पुनः पशु- 
पक्षियोंकी योनिमें जन्म पाते हैं। वहाँ कर्मफछ भोग छेनेपर 
उन्हें मनुष्यशरीरकी प्राप्ति होती है ॥ 

उम्ोवात 

नानाजातिषु कनेव जायन्ते पापकारिणः ॥ 

उम्ाने पछा--प्रभो ! पापाचारी मनुष्य किस प्रकारसे 
नाना प्रकारकी योनियोंमें जन्म छेते हैं ! ॥ * 

श्रीमहेश्वर उवाच 

सब्‌हं ते प्रवस्यामि यत्‌ त्थमिच्छसि शोभने | 
सर्वेदाःत्मा कर्म वशो नानाजातिषु जायते ॥ 

श्रीमद्देश्वरने कहय--शोभने ! तम जो चाहती हो, 
उसे बता रहा हूँ। जीवात्मा सदा कर्मके अधीन होकर नाना 
प्रकारकी योनियोमें जन्म छेत, है ॥ 
यश्व मांसप्रियो नित्य काकग्रून्नान्‌ स संस्पृरेत। 
खुरापः सतत मत्येः सूकरत्व॑ बजेदू भुवम्‌॥ 

जो प्रततदिन मांसके लिये छालायित रहता है, वह 
कौओों और गीधोंकी योनि्में जन्म लेता है। सदा शराब 
पीनेवाला मनुष्य निश्रय ही दूअर होता है ॥ 
अभष्यमक्षणो मत्यः काकजातिषु जायते। 
सात्मष्नों यो नरः कोपात्‌ प्रेठआतिषु तिष्ठति ॥ 


सभा ० झंल ६. ७१०७० 


. अमक्य भक्षण करनेवाला मनुष्य कौएके कुलमें उसन्न 
होव़ा है तया क्रोधपूर्वक आत्महत्या करनेवाला पुरुष प्रेंत- 
योनिमें पड़ा रहता है ॥ 
पैशुन्यात्‌ परिवादात्य कुषकुटत्वमवाप्लुयात्‌ | 
नांस्तिकद्चैव यो मूखतों स्गजाति स गच्छति ॥ 

दूसरोंकी चुगली और निन्‍्दा करनेसे मुर्गेकी योनिमें 
जन्म लेना पड़ता है। जो मूर्ख नास्तिक होता है, वह सग- 
जातिमें जन्म अद्वण करता है ॥ 
हिसाविहारस्तु नरः कृमिकीटेषु जायते।! 
अतिमानयुतो नित्य॑ प्रेत्थ गद्दभतां बजत्‌॥ 

हिंसा या शिकारके लिये भ्रमण करनेवाढा मानव 
कीड़ोंकी योनिमें जन्म छेता है। अत्यन्त अभिमानयुक्त पुरुष 
सदा मृत्युके पश्चात्‌ गदहदेकी योनिमें जन्म पाता है ॥ 


अगम्यागमनाच्चेव परदारनिषेवणात्‌ | 
मूपिकत्व॑ वजेन्मत्यों नास्ति तत्र विचारणा॥ 

अगम्या-गमन और परख्रीसेवन करनेसे मनुष्य चूहा 
होता है, इसमें शह्ला करनेकी आवश्यकता नहीं है ॥ 
कृतघ्नो मित्रघातो च श्गालबृकजातिषु। 
कृतघ्तः पुत्रधाती च स्थावरेष्वथ तिष्ठति ॥ 

कृतघ्न और मित्रघाती मनुष्य सियार और भेड़ियोंकी 
योनिमें जन्म छेता है। दूसरोके किये हुए. उपकारको न मानने- 
वाछा ओर पुत्रधाती मनुष्य स्थावरयोनिमें जन्म छेता है॥ 
पएवमाधथशु्ं छृत्वा नरा निरयगामिनः। 
तां तां योनि प्रपचन्ते स्वकृतस्येव कारणात्‌ ॥ 

इत्यादि प्रकारके अशुभ कर्म करके मनुष्य नरकगामी 
होते हैं और अपनी ही करनीके कारण पूर्वोक्त मिन्न-मिन्न 
योनिमें जन्म ग्रहण करते हैं ॥ 
एवं जातिधु निर्देश्याः श्राणितः पापकारिणः। 
कर्थंचित्‌ पुनरुत्पथ लभन्ते माजुष पद्म ॥ 

इसी तरह विभिन्न जातियोंमें जन्म लेनेवाले पापाचारी 
प्राणियोंका निर्देश करना चाहिये। ये किसी तरह उन योनिर्यों- 
से छूटकर जब पुनः जन्म छेते हैं, तब मनुष्यका पद पाते हैं ॥ 
बहुशश्वाम्निसंक्रान्त छोह शुचिमयं यथा। 
बहुदुःखाभिसंतप्तस्तथा5घ्त्मा शोध्यते बलात ॥ 
तस्मात्‌ खुदुलभं चेति विद्धि जन्मसु मानुषम्‌ ॥ 

जैसे लोहेको बार-बार आगमें तपानेसे वह शुद्ध होता 
है, उसी प्रकार बहुत दुःखसे संतस हुआ जीवात्मा बलात्‌ 
शुद्ध हो जाता है। अतः सभी जन्मोंमें मानव-जन्मको 
अत्यन्त दुलंभ समझो ॥ 


( दाक्षिणात्य प्रतिमें मध्याव समास ) 
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ओऔमदामारते 








[ छुमाझुम सानस आदि तीन प्रकारके कर्मोंका स्वरूप 
और उनके फछका एवं मच्सेबनके दोषोंका वर्णन, आहार- 
शुद्धि, मांसमक्षणसे दोष, मांस न खानेसे छाम, जीवदयाके 
सहस्व, गुरुपुआकी विधि, उपवास-विधि, ब्रह्मचयपाढन, 
तीथेचर्चा, स्वंसाधारण द्वव्यके दानसे पुण्य, अन्न, सुत्रण, 
गौ, भूमि, कन्या और विद्यादानका माहात्म्य, पुण्यतम 
दैश्ष-काक, दिये हुए दान और घर्मकी नि£्फलता, विविध 
प्रकारके दान, रौंकिक-वेदिक यज्ञ तथा देवताओंकी 
पूजाका निरूषण ] 

उमोवात 

श्रोतु भूयोडहमिन्छामि प्रजानां हितकारणात्‌ । 
शुभाशुभमिति प्रोक्त कम स्व॑ सव॑ं समासतः ॥ 

उमाने पूछा--भगवन्‌ | अब मैं पुनः प्रजावर्गके 
हतिके लिये शुभ और अशुभ कह्दे जानेवाले अपने-अपने 
कमका संक्षेपसे वर्णन सुनना चाहती हैँ |) 

श्रीमहेशर उवाच 

तद॒हं ते प्रवधक्ष्यामि तत्‌ स्व श्टणु शोमने। 
खुरूतं दुष्छृतं चेति द्विविधं कर्म चिस्तरम्‌ ॥ 

श्रीमद्देश्ववरन कहा-शोभने ! वह सत्र मैं तुम्हे 
बता रहा हूँ, सनो । जहॉतक कर्मोंक्रा विस्‍्तार है, उसे दो 
भागोंमें बॉटा जा सकता है। पहला भाग सुकृत ( पुण्य ) 
और दूसरा दुष्कृत ( पाप ) ॥ 
तयथोयेंद्‌ दुष्छृतं कम तच्च संजायते जिघा। 
मनसा कर्मंणा वाचा बुद्धिमोहसमुझ्धवात्‌॥ 

उन दोनोमें जो दुष्कृत कम है, वह तीन प्रकारका होता 
है| एक मनसे, दूसरा क्रियासे ओर तीसरा वाणीसे होनेवाछा- 
दुष्कर्म है । बुद्धिमें मोहका प्रादुर्भाव हो नेसे ही ये पाप बनते है। 
मनःपर्व तु वा कम चतते चाडममयं ततः । 
जायते थे क्रियायोगमन्रु चेष्टाक्रमः थिये॥ 

प्रिये ! पहले मनके द्वारा कमका चिन्तन होता है, फिर 
बाणीद्वारा उसे प्रकाशर्में छाया जाता है । तदनन्तर क्रिया- 
द्वारा उसे सम्पन्न किया जाता है। इसके साथ चेशका क्रम 
चलता रहता दे ॥ हि 
अभिद्रोहोउभ्यसूया थे पराथषु च॑ स्पृह्ा। 
घचर्मकाय यदाश्रद् पापकमणि हृषणम्‌॥ 
प्वमाइशु्भं कम मनसा पापमसुच्यते। 

अभिद्रोह, असूया, पराये अथंकी अभिलाषा--ये 
मानसिक अशुम कर्म हैं। जब घम्म-कार्यमें अश्रद्धा हो, पाप- 
कर्ममें हर और उत्साह बढ़े तो इस तरहके अश्युभ कर्म 
मानसिक पाप कहलाते हैं ॥ 
अनुत॑ यच्च परुषमबर्द्ध यच्च शंकरि। 
असर्त्य परिवादश्ध पापमेतत्‌ तु वाहुमयम्‌ ॥ 

कल्याण करनेवाली देवि! जो झूठ, कटोर तथा असम्बद्ध 
वचन बोला जाता है, असत्य भाषण तथा दूसरोंकी निन्‍दा 
की जाती दै-यह सब वाणीसे द्ोनेवाला पाप है ॥ 


स्रगम्पागमर्न चेव परदारनिषेषणम्‌। 


[ अलुश्ञासनपर्थणि 
वधबन्धपरिक्वशेः परप्राणोपतापनम्‌ ॥ 
चोय परेषां दृव्याणां दरणं नाइनं तथा। 
अमक्ष्यमयक्षणं. चेव व्यसनेष्वभिषक्धता ॥ 
द्पोत्‌ स्तम्माभिमानाध्य परेषामुप्तापनम्‌ | 
अकार्याणां च करणमशोर पानसेवनम्‌ ॥ 
शील्यं पापसम्पक साहाय्यं पापकमणि। 
अधस्येमयशस्यं च कारय तस्य निषेवणम्‌॥# 
एवमायशुभ॑ चान्यच्छारीरं पापमुच्यते ॥ 
अगम्या सत्रीके साथ समागम, परायी सत्रीका सेवन, 
पग्राणियोंका वध, बन्धन तथा नाना प्रकारके क्लेशोद्वारा 
दूसरे प्राणियोकों सतना, पराये धनकी चोरी, अपदरण तथा 
नाश करना, अभक्ष्य पदार्थोंका भक्षण, दुवव्य॑वनोंमें आसक्ति 
दर्प, उद्ण्डता और अमिमानसे दूसरोकों सताना, न करने 
योग्य काम करना, अपवित्र वस्तुकों पीना अथवा उसका 
सेवन करना, पापियोंके सम्पर्कमे रहकर दुराचारी होना, 
पापकर्ममे सहायता करना, अधर्म और अपयश बदानेवाले 
कार्योको अपनाना इत्यादि जो दूसरे-दूसरे अशुभ कर्म है, वे 
शारीरिक पप कहलाते हैं ॥ 
मानसाद वाद्यथर्य पापं॑ विशिश्टमिति लक्ष्यते। 
वाडुमयादपि वै पापाच्छारीरं गण्यतं बहु ॥ 
मानस पापसे बाणीका पाप बढ़कर समझा जाता है । 
वाचिक पापसे शारीरिक पापकों अधिक गिना जाता है ॥ 
पर्व पापयुत कम त्रिविधं पातयेन्नरम । 
परोपतापजननमत्यन्त॑ पातक॑ स्खतम्‌ ॥ 
इस प्रकार जो तीन तरहका पापकर्म है, वह मनुष्यको नीचे 
गिराता है । दूसरोको संताप देना अत्यन्त पातक माना गया है॥ 
जिविधं तत्‌ छूत॑ पाप॑ं कर्तारं पापक नयेत। 
पातक चापि यत्‌ कम कमंणा बुद्धिपथकम्‌ ॥ 
सापदेशमवच्यं तु कर्तेव्यमिति तत्‌ रूतम्‌। 
कर्थंचित्‌ तत्‌ रूृतमपि कर्ता लेन न लिप्यते ॥ 
अपना किया हुआ त़िविध पाप कर्ताकों पापमय योनिमे 
ले जाता है। पातकरूप कर्म भी यदि बुद्धिपूवंक किसीके 
प्राण बचाने आदिके उद्देश्यसे अवश्यकतंव्य मानकर किया 
(शरीर ) द्वारा किसी प्रकार किया गया हो तो उससे कर्ता 
लिप्त नहीं होता ॥ हे 
उमोवाच 
भगवन्‌ पापक कम यथा कृत्वा न लिप्यते ॥ 
डमाने पछा--भगवन्‌ ! किस तरह पापकर्म करके 
मनुष्य उससे लिप नहीं होता १ ॥ 
श्रीमहेखर उवाच 
यो नरोडनपराधी च स्वात्मप्राणस्थ रक्षणात्‌ | 
शधुमुद्यतशर्तखं वा प॒वे तेन हतोष्पि बा॥ 
प्रतिइन्याक्षरों हिस्यान्न स पापेन लिप्यते। 
श्रीमहेश्वरने कट्टा--देवि ! जो निरप्शाघ मनुष्य 
भ्रत् उठाकर मारनेके लिये आयें हुए शत्र॒कौ पहले उसके 


वासघरमप्च ] 








ककफकककफक काका कक 


द्वार आधात होनेपर अपने प्राणोंकी रक्षाके लिये उसपर 
बदहेमें प्रहार करे और मार डाले, बह पापसे लिप्त नहीं होता॥ 
चोरादचिकसंत्रस्तस्तत्यतीकारथेष्टया । 
यः प्रजध्नन्‌ नरो हन्याक्ष स पापेन लिप्यते ॥ 

जौ चौरसे अधिक भयभीत हो उससे बदछा लेनेकी 
चेश करते हुए. उसपर ग्रद्मार करता और उसे मार डालता 
है, यह पापसे लिप्त नहीं होता ॥ 
ग्रामार्थ भर पिण्डार्थ दीनाझुश्रहकारणात्‌ । 
वधबन्धपरिक्नशान्‌ कुवन पापात प्रमुच्यते ॥ 

जो गामरक्षाके लिये, स्वामीके अन्नका बदला चुकाने- 
के लिये अथवा दीन-दुखियोंपर अनुग्रह करके किसी शत्रुका 
बंध करता या उसे बन्धनमें डालकर क्लेश पहुँचाता है, 
वह भी पापसे मुक्त हो जाता है ॥ 

भक्षे हि. 

दि चात्मवृत््यथमेकायनगतस्तथा । 
अकारय वाप्यमक्ष्यं चा कूत्वा पापान्न लिप्यते ॥ 

जो अकालम अपनी जीविका चलानेके लिये तथा 
दू सरा कोई मार्ग न रह जानेपर अकाय या अभक्ष्य भक्षण 
करता है, वह उसके पापसे लिप्त नहीं होता ॥ 
फ्रेचिदसन्ति तत्‌ पीत्वा प्रवदन्ति तथा परे। 
ज॒त्यन्ति मुद्तिः केचिद्‌ गायन्ति च शुभाशुमान॥ 

(अब मदिरा पीनेके दोप बताता हूँ) मदिरा पीनेवाले 
डसे पीकर नशैमे अद्ह्यास करते हैं, अंट-शंठ बाते बकते है, 
कितने ही प्रसन्न होकर नाचते हैं और भले-बुरे गीत गाते है॥ 
कलि ते कुवेतेज्मीषं प्रहरन्ति परस्परम्‌। 
कच्िदू घावन्ति सहसा प्रस्खलन्ति पतन्ति च॥ 

वे आपभमे इच्छानुसार कलह करते और एक दूसरेको 
मारते-पीटते हैं । कभी सहसा दौड़ पड़ते हैं, कभी लड़- 
खड़ाते और गिरते हैं ॥ 
अयुक्त' बहु भाषन्ते यत्र क्चनन शोभने। 
नग्ता विक्षिप्य गात्राणि नश्झ्ञाना इवासते ॥ 

शोभने ! वें जहाँ कहीं भी अनुचित बाते बकने 
लगते हैं और कमी नग-घड़ंग हो हाथ-पेर पटकते हुए. 
अचेत-से हो जाते हैं ॥ 
एवं बहुविधान्‌ भावान्‌ कुर्वन्ति श्रान्तचेतनाः । 
ये पिबन्ति मदहामोहं पान पापयुता नराः॥ 
इस प्रकार आन्तचित्त होकर थे नाना प्रकारके भाव 


प्रकट करते हैं । जो मद्ामोहम डालनेवाली मदिया पीते हैं, 





_े मनुष्य पापी होते ईं ॥ 
घृति लडमां चरबुद्धि च पान॑ पीतं प्रणाशयेत्‌। 
तस्माक्तरा: सम्भवन्ति निर्ख्ा मिरफपत्रपाः॥ 

पी हुई मदिरा मनुष्यके पेयं, छज्जा और बुद्धिको नष्ट 
कर देती है | इससे मनुष्य निरेज और बेहया हो जाते हैं॥ 
पानपस्तु सुर पीत्या' सदा बुद्धिप्रणाशनात्‌। 
कार्योकाय स्य वाक्षानाद्‌ यथेष्ठकरणात्‌ स्वयम॥ 
विदुषासविधेयत्वात्‌ । 
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- शराब पीनेवाला मनुष्य उसे पीकर बुद्धिका नाश हो 
जानेंसे कर्तव्य और अकतंव्यका ज्ञान न रद जानेसे 
इच्कानुसार कार्य करनेसे तथा विद्वानोंकी आशाके अधीन 
न रूनेसे पापकों ही प्रात होता है ॥ 
परिभूतोी भवेज्ञोके मद्यपो मित्रभेदकः। 
सर्वकालमशुद्धश्थ सवभक्षस्तथा भवेत्‌ ॥ 

मदिरि पीनेवाला पुरुष जगतमे अपमानित होता है। 
मित्रोमें फूट डालता है, सब कुछ खाता और हर समय 
अशुद्ध रहता है ॥ 
विनष्ठो ब्रानविद्वदृश्यः सततं कलिभावगः। 
परुषं कठुकं घोर वाक्यं चदति स्वाश्याः॥ 

बह स्वय हर प्रकारसे नष्ट होकर विद्वान्‌ विवेकी पुरुषो- 
से झगड़ा किया करता है। सवंया रूख, कड़वा और 
मयंकर वचन बोलता रहता है ॥ 
गुरूनतिवदेन्मततः परदारान प्रधषयेत्‌। 
संविदं कुरुते शोण्डैन श्टणोति हित॑ कचित ॥ 

वह मतवाका होकर शुरुजनोंसे बहकी-चहकी बातें 
फरता है, परायी स्लियोंसे बलात्कार करता है, धूतों और 
जुआरियोके साथ बैठकर सलाह करता है ओर कभी किसी- 
की कददी हुई हितकर बात भी नहीं सुनता है ॥ 
एवं बहुविधा दोषाः पानपे सन्ति शोभने। 
केवल नरक॑ यातन्ति नास्ति तत्र विचारणा ॥ 

शोभने ! इस प्रकार मदिरा पीनेबालेमें बहुत-से दोष 
है | वे केवल नरकमें जाते हैं, इस विषयमें कोई विचार 


तस्मात्‌ तद्‌ वर्जितं सद्धि; पानमात्महितैषिमिः। 
यदि पान न चजरन्‌ सन्तश्रारित्रकारणात्‌। 
भवेदेतजगत्‌ सर्वेमर्मर्यादंं च निष्कियम्‌॥ 
इसलिये अपना हित चाहनेवाले सत्पुरुषोने मदिरा- 
पानका स्वथा त्याग किया हैं। यदि सदाचारकी रक्षा- 
के लिये सत्पुरुष मदिरा पीना न छोड़े तो यह सारा जगत्‌ 
मयांदारहित और अकरमपण्य हो जाय ( यह शरीर- 
सम्बन्धी महापाप है ) ॥ 
तस्माद्‌ बुद्धि रक्षार्थ संद्धिः पानं विव्जितम्‌। 
अतः श्रेष्ठ पुरुषोने बुद्धिकी रक्षाके लिये मद्रपानको 
त्याग दिया है ॥ 
विधान खुकृतस्यापि भूयः हणु शुचिस्मिते। 
प्रोच्यले तत्‌ त्िधा देवि सखुछतं व समासतः ॥ 
शुचिस्मिते | अब पुण्यका मी विधान सुनौं। देवि ! 


थौ यो तीन प्रकारका पुण्य भी बताया गया है ॥ 
नर यस्तु , दोषब्यपेक्षया। 
स दि प्रापश्नोति सकलं सवदुष्कृतवर्जनात ॥ 


मानसिक, वाचिक ओर कायिक तीनो दोषोकी निःृत्ति 
हो जानेपर जो दोषकी उपेक्षा करके सम्पूर्ण दुष्कर्मोंका 
त्याग कर देता है, बही समस्त शुभ कर्मोंका फल पाता हैं! 


प्रथमं वजयेदू दोषान युगपत्‌ पृथणेव वा। 


पुर८ट 


भीम॑दांभारते 


[ अजुशासनपर्यणि 





तथा घममवाप्नोति दोषत्यागो दि दुष्करः ॥ 
पहले सब दोषोंकों एक साथ या बारी-बारीसे त्याग देना 
चाहिये । ऐसा करनेसे मनुष्यको धर्मा चरणका फल प्राप्त होता 
हैं; क्योंकि दोषोंका परित्याग करना बहुत ही कठिन है ॥ 
दोषसाकल्यसंत्यागान्मुनिभवति भानवः ॥ 
सौकय पदय धमस्य कार्यारम्भादत्तेडपि च। 
आत्मोपलबष्घोपरमाज्लमन्ते सखुकछुतं परम ॥ 
समस्त दोषोंका त्याग कर देनेसे मनुष्य मुनि हो जाता 
है । देखो, धर्म करनेमें कितनी सुविधा या सुगमता है कि 
कोई कार्य किये बिना ही अपनेको प्रात्त हुए, दोषोका त्याग 
कर देनेमात्रसे मनुष्य परम पुण्य प्रास कर छेते हैं ॥ 
अह्दो नृशंसाः पच्यन्ते मानुपाः स्वव्पवुद्धयः 
थे ताहशं न वुध्यन्ते आत्माधीनं च निवृताः ॥ 
दुष्कृतत्यागमात्रेण पदम्ृध्चे हि. लम्यते॥ 
अहो | अल्पबुद्धि मानव कैसे क्र हैं कि पाप कर्म 
करके अपने-आपको नरककी आगमें पकाते हैं | वे संतोष- 
पूर्वक यह नहीं समझ पाते कि वैसा पुण्यकर्म सर्वथा अपने 
अधीन है । दुष्कर्मोका त्याग करनेमात्रसे ऊर्ध्यपद्‌ ( स्वर्ग- 
लोक ) की प्राप्ति होती है ॥ 
पापभीरुत्वमात्रेण दोषाणां परिवजनात्‌ । 
सुशोभनो भवेद्‌ देवि ऋजुधमव्यपेक्षया ॥ 
देवि ! पापसे डरने, दोषोको त्यागने ओर निष्कपट धर्म- 
की अपेक्षा रखनेसे मनुष्य उत्तम परिणामका भागी होता है॥ 
भ्रुत्वा च बुद्धसंयोगादिन्द्रियाणां च निग्नह्मत्‌ | 
संतोषानच्य॒धुतेश्येव शफ्यते दोषवजनम्‌ ॥ 
ज्ञानी पुरुषोके सम्पकंसे धर्मोपदेश सुनकर इन्द्रियोंका 
निग्रह करने तथा संतोष और थैय॑ धारण करनेसे दोषोंका 
परित्याग किया जा सकता है ॥ 
तदेव धर्ममित्याडुदोषसंयमनं. प्रिये। 
यमधमंण धर्मोस्ति नान्‍्यः शुभतरः प्रिये॥ 
प्रिये ! दोष-संयमको धर्म कह्दा गया है । संयमरूप धर्म- 
का पालन करनेसे जो धर्म होता है, वही सबसे अधिक 
कल्याणकारी है, दूसरा नहीं ॥ 
यमधमंण यतयः प्राप्लुवनत्युत्तमां गतिम्‌॥ 
ईश्वराणां प्रभवतां दरिद्वाणां च वै न्रणाम्‌। 
सफलो दोषसंत्याग्रो दानादपि शुभादषि॥ 
संयमधमके पालनसे यतिजन उत्तम गतिको पाते हैं। 
प्रभावशाली धनियोंके दान करनेसे और दरिद्व भनुष्योंके 
शुमकर्मोके आचरणसे भी दोषोंका त्याग क्षणिक फछ 
देनेवाढा है ॥ 
तपो दान मद्दादेवि दोषमल्पं द्वि निहरेत। 
खुछतं यामिकं चोक्त वत्ये निरुपसाघनम्‌॥ 
महादेवि ! तप और दान अल्प दोषकों हर छेते हैं । 
यहाँ संयमसम्बन्धी सुकृत बताया मया। अब सहायक 
साधनोंके बिना दोनेवाके छुक्ृतका वर्णन करूँगा ॥ 





खुखाभिसंधिलोंकानां सत्यं शोचमथाजघम। 
बतोपवासः प्रीतिश्न ब्रह्मयतर्थ दमः शामः ॥ 
एवमादि शुर्भ कम छुकछूतं नियमाश्रितम। 
श्णु तेषां विशेषांश्व कीर्तयिष्यामि भामिति ॥ 
जगत्‌के लोगोके सुखी होनेकी कामना, सत्य, शौच, 
सरलता, अ्तसम्बन्धी उपवास, प्रीति, ब्रद्मायये, दम और 
शम-इत्यादि शुभ कर्म नियमोपर अवरूम्बित सुकृत है । 
भामिनि ! अब उनके विश्वेष भेदोंका वर्णन करूँगा सुनो || 
सत्य॑ स्वगंस्थ सोपान॑ पारावारस्य नोरिव। 
नास्ति सत्यात पर दान नास्ति सत्यात्‌ पर तपः॥ 
जैसे नोका या जहाज समुद्रसे पार होनेका साधन है 
उसी प्रकार सत्य स्वगलोफमें पहुँचनेके लिये सीदीका काम 





देता है। सत्यसे बढ़कर दान नहीं है और सत्यसे बढ़कर 
तप नहीं दे ॥ 
* यथा श्रतं यथा दृष्मात्मना यदु यथा रृतम्‌। 
तथा तस्याविकारेण वचन सत्यलक्षणम्‌ ॥ 
जी जैसा सुना गया हो, जैसा देखा गया हो और अपने 
द्वारा जैसा किया गया हो, उसको बिना किसी परिवर्तनके 
वाणीद्वारा प्रकट करना/सत्यका लक्षण है ॥ 


यच्छलेना मसंयुक्त' सत्यरूप॑ तत्‌। 
सत्यमेव प्रवक्तत्यं पारावय या ॥ 
जो सत्य छलसे युक्त हो वह मिथ्या ही है। अतः 
सत्यासत्यके मछे-बु रे परिणामको जाननेवाले पुरुषकों चाहिये 
कि वह सदा सत्य ही बोले ॥ 
दीर्घायुश्र भवेत्‌ सत्यात्‌ कुलसंतानपालकः | 
लोकसंस्थितिपालश्व भवेत्‌ सत्येन मानवः ॥ 
सत्यके पालनस मनुष्य दीघायु होता है । सत्यसे कुल- 
_परम्पराका पालक होता है और सत्यका आश्रय लेनेसे वह 
_ छोकमर्यादाका सरक्षक होता है ॥ 


उमोवाच 

कर्थ संधारयन्‌ मत्यों वतं शुभमवाप्नयात्‌ ॥ 

उमाने पछा--भगवन्‌ ! मनुष्य किस प्रकार अत 
धारण करके शुभ फलको पाता है ! ॥ 

श्रीमहेखर उवाच 

पूवमुक्त तु यत्‌ पाप॑ मनोवाक्कायकर्म भिः | 
बतवत्‌ तस्य संत्यागस्तपोब्र॒तमिति स्सृतम्‌॥ 

भ्रीमद्देश्वरने कहा--देवि ! पहले जो मन, वाणी 
शरीर और क्रियाद्वारा होनेवालें पापोका वर्णन किया गया है 
ब्रतकी भाँति उनके त्यागका नियम लेना तपोजत कहा गया है॥ 
शुद्धकायो नरो भूत्वा स्नात्वा तीर्थ थथाविधि | 
पश्चमृतानि चन्द्रार्कों संष्ये धर्मयमी पितन ॥ 
आत्मनेत्र तथाउज्त्मानं निषेध बत 

मनुष्य तीर्थमे विधिपृषंक स्लान करके शुद्धशरीर हे 
स्वयं ही अपने आपको पद्म महायूत, चन्द्रमा, छू, दोनों 














कालकी संध्या, धर्म, यम तथा पितरोंकी सेवामें निवेदन 
करके व्रत लेकर घर्माचरण करे | 
घतमामरणाद्‌ वापि कालच्छेदेन वा हरेत्‌ ॥ 
- शाकादिषु बतं कुर्यात्‌ तथा पुष्पफलादिषु। 
ब्रह्मर्यथतं. कुर्यादुपवासबतं तथा ॥ 
अपने व्रतकों मृत्युपयन्त निभावे अथवा समयकी 
सीमा बाँधकर उतने समयतक उसका निर्वाह करे | शाक 
आदि वथा फल-फूल आदिका आहार करके ब्त करे | 
उस समय ब्रक्षचर्यका पालन तथा उपवास मो करना चाहिये ॥ 
कर भर 3 
पवमन्येदु बहुषु घत॑ काय हितेषिणा। 
बतभन्नो यथा न स्याद्‌ रक्षितब्यं तथा बुघेः ॥ 
अपना हित चाहनेवाले पुरुषकों दुग्ब आदि अन्य 
बहुत-सी वस्तुओँमेंसे किसी एकका उपयोग करके ज्तका 
पालन करना चाहिये । विद्वानोंकी उचित है कि वे अपने 
ब्रतकों भज्ज न द्ोने दें | सब प्रकारसे उसकी रक्षा करे ॥ 
मतभन्ने_महृत्‌ पापमिति विद्धि शुमेक्षणे॥ 
घधाथ यदज्ञानाद्‌ ग़ुरू्णां बचनादपि। 
अनुप्रहार्थ बन्धूनां ब्रतमज्ञो न दुष्यते॥ 
शुभेक्षणे | तुम यह जान लो कि अत भज्ज करनेसे महान्‌ 
पाप होता है, परंत ओषधिके लिये, अनजानमें, गुरुजनोंकी 
आज्ञासे तथा बन्धुजनोपर अनुग्रह करनेके लिये यदि ब्रतभज्ज 
हो जाय तो वह दूषित नहीं होता ॥ 
अतापवर्गकाले. तु॒ दैवब्राह्मणपूजनम्‌। 
नरेण तु यथावद्धि काय सिद्धि यथाप्नुयात्‌ ॥ 
ब्रतकी समाप्तिक समय मनुष्यकों देवताओं और 
ब्राह्मणोंकी यथाबत्‌ पूजा करनी चाहिये | इससे उसे अपने 
कार्यमें सफलता प्राप्त होती है ॥ 
उमोवाच 
कथ शोचविधिस्तत्र तेन्मे शंसितुमहसि॥ 
उमाने पूछा--भगवन्‌ ! ज्त ग्रहण करनेके समय 
शोचाचारका विधान कैसा है ! यह मुझे बतानेकी कंपा करें॥ 
श्रीमहेश्वर उवाच 
बाह्ममाभ्यस्तरं चेति द्विविधं शौचमिष्यते | 
मानसं सुछतं यत्‌ तच्छोचमाशभ्यन्तर स्मृतम्‌ ॥ 
ओमहेश्वरन कदहा--देवि ! शौच दो प्रकारका माना 
गया है--एक बाह्य शौच, दूसरा आम्यन्तर शौच । जिसे 
पहले मानसिक सुकृत बताया गया है, उसीको यहाँ आभ्यन्तर 
शौच कहा गया है ॥ 
सदा5"द्ारविशुद्धिश्त कायप्रक्षालनं तु यत्‌। 
बाहशोयं भपेदेतत तर्थवाचमनादिना ॥ 
रुदा ही विशुद्ध आहार ग्रहण करना, शरीरकों धो-पोंछ- 


फर साफ रखना तथा आचमन आदिके द्वारा भी शरीरको 
शुद्ध बनाये रखना, यह वाद्य शोच है ॥.*' 


सृच्यैय शुरुवेशस्था गोशहन्मूत्मेव च। 
दज्याणि गन्धयुक्तानि यानि पुष्टिकराणि च ॥ 


पतेः सम्माजनैः कायमस्भसा लव पुनः पुनः। 


पश्चचत्वारिशद्धिकर्शंततमोउष्यायः 
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. अच्छे स्थानकी मिट्टी, गोबर, गोमूत्र, सुगन्धित द्रव्य 
तथा पौष्टिक पदार्थ--इन सब्न वस्तुओसे मिश्रित जलके द्वारा 
माजन करके शरीरको बारंब्रार जलसे प्रश्षाल्तित करे || 
अक्षोभ्यं यत्‌ प्रकीण च नित्यस्तनोतश्व यज्ञलम्‌ ॥ 
प्रायशस्ताइशे मज्जेदन्यथा च बिवजयेत्‌॥ 
जहाँका जल अक्षोभ्य ( नहानेसे गंदला न होनेवाला ) 
और फैला हुआ हो, जिसका प्रवाह कभी टूटता न हो | 
प्रायः ऐसे ही जलमे गोता लगाना चाहिये। अन्यथा उर 
जलको त्याग देना चाहिये ॥ ु 
त्रिद्थिराचमन श्रष्ट॑ निम्मेजेरुद्धुतेजेलेः । 
तथा विष्मृत्रयोः शुडिरद्धिबहुसूदा भवेत्‌ ॥ 
निर्मल जलको हाथम लेकर उसक द्वारा तीन-तीन बार 
आचमन करना श्रेष्ठ माना गया है । मल और मूज्रके स्थानो- 
की शुद्धि चहुत-सी मिद्दी छयगाकर जलके द्वार। धोनेसे होती है ॥ 
तथैच जलसंशुद्धियंत्‌ संशुद्ध तु संस्पृशेत्‌ ॥ 
इसी प्रकार जलकी शुद्धिका भी ध्यान रखना आवश्यक 
है | जो शुद्ध जरू हो उसाका ध्पर्श कर--उसीसे हाथ-मुंह 
घोकर कुल्छा करे ओर नहाये ॥ 
शहृता भूमिशुद्धिः स्याज्नोहानां भस्मना स्खृतम्‌। 
तक्षणं घषंणं चेच दारबाणं विशाधनम्‌ ॥ 
गोबरस लापनेपर भर[मका शुद्ध होती हैं, रखस मलनेपर 
धातुके पात्रोकी शुद्ध हवंती है । छकड़ीक बने हुए, पात्रीकी 
गुद्धि छीलन, काटने ओर रगड़नेस इंती है ॥ 
दहन रुण्मयानां च मत्यांनां छच्छूचारणम्‌। 
शेषाणा दृधि सर्वेषामातपेन जलन च॥ 
ब्राक्मणानां च वाक्यंन सदा संशाघन भवेत्‌। 
मद्दाक पात्रोको शुद्धि आगम जलानस होत॑। है, मनुष्यो- 
की शुद्धि झच्छु सातपन आदि अत धारण करनेसे होती है । 








देवि ! शेष्र सब वस्ठुआका शुद्ध रुदा धूपम तपाने, जलके 
द्वारा धोने ओर ब्राह्मणोक वचनस होता ह ॥ है 
अदृष्मद्धिनिर्णिक्त यज्वच वाचा प्रशस्यते। 
पएवमापांद खंशुंद्धरेव शोच॑ वधोयते ॥ 
जिसका दोष देखा न गया द्वा ऐसा वस्खुकी जल्स थी 
दिया जाय तो वह शुद्ध हो जाता है । जिसका वाणीद्वारा 
प्रशसा की जाती है, वह भी शुद्ध ही समझना चाहिये । इसी 


प्रकार आपत्तिकारुम द्रुद्धका॑ व्यवस्था है ओर इसी तरइ 
शौचका विधान है ॥ 





उमोवाच 
आद्रशुद्धिस्तु कथ्थ दवदेव महेश्वर ॥ 


उमाने पूछा--देवदेव | मददेश्वर! आहारकी शुद्धि कैसे 
होती हे ! ॥ 


श्रीमहेथर उबाच 
अमांसमचमफ्लेयमपर्युषितसेव 


कक - फलिकमनकन»ट 


थ्‌ढ्रैच 





भीमइाभारते 


[ भनुशासनपर्वणि 





पम्नविध॑ सदाउप्द्ाय देवब्राह्मणसत्कृतम्‌ ॥ 
ध्रेश्नमित्येव तज्लेयमन्यथा भमन्यतेष्शुभम्‌ । 
श्रीमहेश्वरने कहा--देवि ! जिसमें मांस और मद्य न 
हो, जो सड़ा हुआ या पसीजा न हो, बासी न हो, अधिक 
कड़वा, अधिक खट्टा और अधिक नमकीन न हो, जिससे 
उत्तम गनन्‍्ध आती हो, जिसमें कीड़े या केश न पड़े हो, 
जो निर्मल हो, ढका हुआ हो और देखनेमें भी शुद्ध हो, 
जिसका देवताओं और ब्राह्मगोद्वारा सत्कार किया गया हो, 
ऐसे अन्नको सदा भोजन करना याहिये | उसे श्रेष्ठ ही जानना 
चाहिये | इसके विपरीत जो अन्न है, उसे अशुभ माना 
गया है ॥ 
आस्यादारण्यकैः सिद्ध श्रेष्ठमित्यवधारय ॥ 
अतिमात्रयहीतात्‌ तु अल्पदत्तं भवेच्छुचि। 
प्राम्य अन्नकी अपेक्षा वनमे उत्पन्न होनेवारे पदार्थोसि 
बना हुआ अन्न श्रेष्ठ होता है । इस बातकों तुम अच्छी तरह 
समझ लो | अधिक-से अधिक ग्रहण किये हुए अन्नकी अपेक्षा 
थौड़ा-सा दिया हुआ अन्न पवित्र होता है ॥ 
यक्षरोषं हविःशेष॑ पित्शेष॑ च निर्मम ॥ 
इति ते कथित देवि भूयः श्रोतुं किमिच्छसि ॥ 
यशशेय ( देवताओकों अपण करनेसे बचा हुआ ), 
हृविःशेष ( अभिम आहुति देनेसे बचा हुआ ) तथा पितृ- 
शेष ( भ्राद्से अवशिष्ट ) अन्न निर्मल माना गया है। 
देवि ! यह विषय तुम्हें बताया गया, अब ओर क्या सुनना 
चाइती हो ? ॥ है 
उमोवाच 
भक्षयन्त्यपरे मांस चजयन्त्यपरे. विश्ो | 
तन्‍्मे बंद महादेव भक्ष्यामश्यव्रिनिर्णयम्‌ ॥ 
उमाने पूछा प्रभो ! कुछ लोग तो मांस खाते हैं 
और दूसरे लोग उसका त्याग कर देते हैं | महादेव ! ऐसो 
दक्षामें मुझे भक्ष्य-अभक्ष्यका निणय करके बताइये ॥ 
श्रीमहेखर उवाच 
मांससय भक्षणे दोषो यश्चास्याभक्षणे शुणः । 
तद॒द कीतंयिष्यामि तन्निबोध यथातथम॥ 
श्रीमहश्वरने कद्दा--देवि | मांस खानेमे जो दोष है 
और उसे न खानेमे जो गुण है, उसका मैं यथार्थ रूपसे 
बर्णन करता हूँ, उसे सुनो ॥ 
द्ष्टं दत्तमधघीत॑ चक्रतवन्न सदृक्षिणाः | 
अम्मांसभक्षणस्येच कलां नाहन्ति षोडशीम्‌॥ 
यश, दान, वेदाध्ययन तथा दक्षिणासहित अनेकानेक 
क्रतु--ये सब मिलकर मांस-भक्षणके परित्यागकी सोलहदीं 
कलाके बराबर भी नहीं होते ॥ 


'झात्मा्थ यःपरप्राणान हिस्यातस्वाडुफलेप्सया। 
> ध्याप्रगुप्रश्टगालेश्व राक्षसैक्च 


समस्तु सः ॥ 
जो स्वादकी इच्छासे अपने लिये दूसरोंके प्राणोंकी डिंस 
करता हे, वह बाघ, गीध, सियार और राक्षसोंके समान है॥ 


स्वमांसं परमांसेन यो चन्यितुमिच्छति। 
उद्धिग्नवास्स लभते यत्र. यपत्रोपज्ञायतले ॥ 

जो पराये मांससे अपने मांसकों बढ़ाना चाइता है, वह 
जहॉ-कहीं भी जन्म छेता है वहीं उद्देगमें पड़ा रहता है ॥ 
संछेदनं स्वमांसस्थ यथा संजनयेद्‌ रुजम्‌। 
तथेव परमांसेडपि चेदितव्यं विजानता ॥ 

जैसे अपने मांसको काठना अपने लिये पीड़ाजनक होता 
है, उसी तरह दूसरेका मांस काटनेपर उसे मी पीड़ा होती है।- 
यह प्रत्येक विश पुरुषकों समझना चाहिये | 
यस्तु सर्वाणि मांसानि यावज्ञीवं न भक्षयेत्‌। 
स स्वर्ग विपुलं स्थानं लभते नात्र संशयः ॥ 

जो जीवनभर सत्र प्रकारके मांस त्याग देता है--कभी 
मांस नहीं खाता, वह स्वर्ग विशाल स्थान पाता है, इसमें 
संशय नहीं है ॥ 
यत्‌ तु वर्षशतं पूर्ण तप्यते परम॑ तपः। 
यज्चापि वजयेन्मांसं सममेतशन्न वा समम्‌ ॥ 

मनुष्य जो पूरे.सौ वर्षोतक उत्कृष्ट तपस्या करता है और 
जो वह सदाके लिये मांसका परित्याग कर देता है--उसके ये 
दोनो कर्म समान हैं अथवा समान नहीं भी हो सकते हैं 
[ मांसका त्याग तपस्यासे भी उत्कृष्ट है ) ॥ 
न हि प्राणः प्रियतमं छोके किचन विद्यते । 
तस्मात्‌ प्राणिद्या कार्या यथा55समनि तथा परे। 

ससारमें प्राणोके समान प्रियतम दूसरी कोई वस्तु नहीं 
है। अतः समस्त प्राणियोंपर दया करनी चाहिये । जैसे अपने 
ऊपर दया अभी होती है, वेसे ही दूसरोपर भी होनी चाहिये ॥| 
इत्येव॑ सुनयः प्राहुमोसस्याभक्षणे ग्रुणान्‌। 

इस प्रकार मुनियोने मांस न खानेमे गुण बताये है | 

उमोवाच 

गुरुपूजा कथं देव क्रियते घर्मचारिभिः॥ 

उम्ाने पूछा--देव ! धमेचारी मनुष्य गुरुजनोंकी 
पूजा कैसे करते हैं ? ॥ 

श्रीमहेस्वर उवाच 

गुरुपूजां प्रवक्यामि यथावत्‌ तव शोभने। 
कृतज्ञानां परो धर्मे' इति वेदाचुशासनम्‌ ॥ 

श्रीमद्देश्वरने कहा--शोभने ! अब मैं तुम्हें यथावत्‌ 
रूपसे गुरुजनोंकी पूजाकी विधि बता रहा हूँ । वेदकी यह 
आशा है कि कृतश्ञ पुरुषोंके लिये गु दजनोकी पूजा परम धर्म है॥ 
तस्मात्‌ स्वगुरवः पूज्यास्ते द्वि पर्वोपकारिणः। 
गुरुणां च गरीयांसख्यो लोकेषु पूजिताः ॥ 
_उपाध्यायः पिता माता सम्पज्यास्ते घिशेषतः | 

अतः सबको अपने-अपने गुरुजनोंका पूजन करना 
चाहिये; क्योंकि वे गुरुजन संतान और शिष्यपर पहले 
उपकार करनेवाले हैं । गुरुजनोंमें उपाध्याय ( अध्यापक ), 
पिता और माता--दे तीन अधिक गौरवझाली हैं। इनकी 


दामघमपपे ] _ 


पश्चचत्वाराद्ध्रिकशततमोउध्यायः 


९०१ 


ब्््ल््ह््स्ल्स््स्ल्््स््ल््य्य््य्य्य्य्य्च्य्य्य्य्स्य्स्स्य्य्स्स्स्स्य्स्स्स्स््ल्ल 


तीनों लोकोंमें पूजा होती है; अतः इन सबका विश्वेषरूपसे 
आदर-सत्कार करना चाहिये ॥ 
ये पितुश्नांतरो ज्येष्ठा ये च तस्यानजास्तथा ॥ 
पितुः पिता च सर्वे ते पूजनीयाः पिता तथा॥ 
जो पिताके बढ़े तथा छोटे भाई हों, वे तथा पिताके 
मी पिता--ये सब-के-सब पिताके ही तुल्य पूजनीय हैं ॥ 
मातुर्या भगिनी ज्येष्ठा मातुर्या च यचीयसी । 
मातामही च धात्री घ सर्वास्ता मातरः स्खता॥ 
माताकी जो जेठी बढ्न तथा छोटी बहिन हैं, वे ओर 
नानी एवं धाय--इन सबको माताके ही ठुल्य माना गया है॥ 
उपाध्यायस्थ यः पुत्रो यश्व तस्य भवेद्‌ ग़ुरुः। 
ऋत्विग गुरु पिता चेति गुरवः सम्प्रकीर्तिता/॥ 
उपाध्यायका जो पुत्र है वह गुरु है, उसका जो गुरु 
है बह भी अपना गुरु है, ऋतिक गुर है और पिता भी 
गुरु है->वे सब-के-सब गुरु कहे गये. हैं ॥ 
ज्येष्ठों श्राता नरेन्द्रश्न मातुलः श्वशञु रस्तथा। 
भंयत्राता च भर्ता च गुरवस्ते प्रकीतिताः॥ 
बड़ा भाई, राजा, मामा, श्शुर, भयसे रक्षा करनेवाला 
तथा भर्ता ( स्वामी )--ये सब्र गुरु कहे गये हैं ॥ 
इत्येष कथितः साध्वि गुरूणां सर्वेसंत्रहः । 
अनुर्वत्ति च पूजां च॒ तेषामपि निबोध मे ॥ 
पतित्रते ! यह गुरु-कोटिमें जिनकी गणना है, उन सबका 
संग्रह करके यहाँ बताया गया है । अब उनकी अनुवृत्ति 
और पूजाकी भी बात सुनो ॥ 
आराध्या मातापितरावुपाध्यायस्तथेच च। 
कर्थचिन्नावमन्तव्या नरेण हितमिच्छता॥ 
अपना हित चाहनेवाले पुरुषको माता, पिता और 
उपाध्याय-इन तीमोंकी आराधना करनी चाहिये। किसी 
तरह भी इनका अपमान नहीं करना चाहिये ॥ 
तेन प्रीणन्ति पितरस्तेन प्रीतः प्रजापतिः। 
येन प्रीणाति चेन्माता प्रीताः स्युदवमातरः ॥ 
येन प्रीणात्युपाध्यायो ब्रह्मा तेनाभिपूजितः। 
अप्रीतेषु पुनस्तेषु नरो नरकमेति हि॥ 
इससे पितर प्रसन्न होते हैं | प्रजापतिको प्रसन्नता होती 
है | जिस आराधनाके द्वारा वह माताको प्रसन्न करता है, उससे 
देषमाताएँ, प्रसन्न होती हैं | बिससे बह उपाध्यायकों संतुष्ट 
करता है, उससे ब्रह्माजी पूनित होते हैं। यदि मनुष्य 





आसघनाद्वारा इन सबको संतुष्ट न करे तो वह नरकमें जाता है। 


गुरूणां घेरनिर्वन्घो न कतेव्यः कर्थंचन। 

नरक॑ स्थगुरुप्रीत्या मनसापि न गब्छति ॥ 
गुरुजनोंके साथ कमी वैर नहीं बाँधना चाहिये। अपने 

गुरुखनके प्रसक्ष होनेपर मनुष्य कभी मनसे भी नरकमें 

नहीं पड़ता ॥ 

न ब्॒याद्‌ चिश्रियं तेषामनिष्ट न प्रवरतयेत्‌। 


छ 


विग्युश्ष न वदेतू ८षां समीपे रपर्धया कृणचित्‌ 


उन्हें जो अप्रिय लगे, ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिये, 
जिससे उनका अनिष्ट हो, ऐसा काम मी नहीं करना चाहिये । 
उनसे झगड़कर नहीं बोलना चाहिये और उनके समीप 
कमी किसी बातके लिये होड़ नहीं लगानी चाहिये ॥ 
यद्‌ यदिच्छन्ति ते कतुमस्वतन्त्रस्तदाचरेत्‌। 
वेदानुशासनसमं ग़ुरुशासनमिष्यते ॥ 

वें जो-जो काम कराना चाहें, उनकी आज्ञाके अधीन 
रहकर वह सब कुछ करना चाहिये । वेदोंकी आज्ञाके समान_ 


गुरुजनोकी आशाका पालन अभीषश्ट माना गया है ॥ 
कलहांश्व विवादांध्व गुरुभिः सह दजयेत्‌। 
कैतवं परिहासांश्व भन्युकामाश्रयांस्तथा ॥ 
गुरुजनोके साथ कलह और विवाद छोड़ दे, उनके 
साथ छल-कपट, परिहास तथा काम-क्रोधषके आधारभूत 
बर्ताव भी न करे ॥ 
गुरूणां योज्नहंवादी करोत्याक्ञामतन्द्रितः | 
न॒तस्मात्‌ सर्वमत्यंघु विद्यते पुण्यक्षत्तमः॥ 
जो आल्स्य ओर अहकार छोड़कर गुरुजनोकी आशका 
पालन करता है, समस्त मनुष्योमे उससे बढ़कर पृण्यात्मा 





असूयामपवादं॑ च.ग़ुरूणां परिवजयेत्‌। 
तेषां प्रियहितान्वेषी भूत्या परिचरेत्‌ सदा ॥ 

गुरुजनो के दोष देखना ओर उनकी निन्‍्दा करना छोड़ 
दे, उनके प्रिय ओर हितका ध्यान रखते हुए. सदा उनकी 
परिचर्षा करे ॥ 
न तद्‌ यक्षफलं कुर्यात्‌ तपो वाडअचरितं महत्‌ । 
यत्‌ कुर्यात्‌ पुरुषस्येह गुरुपूजा सदा छृता ॥ 

यज्ञोका फल आर किया हुआ मदान्‌ तप भी इस 
जगतूमें मनुष्यकों वैसा छाम नहीं पहुँचा सकता, जैसा 
सदा किया हुआ गुरुपूजन पहुँचा सकता है ॥ 
अजुवृत्तेविंना धर्मों नास्ति सर्वाश्रमेष्यपि। 
तस्मात क्षमावृतः क्षान्तो गुरुवरत्ति समाचरेत्‌॥ 

सभी आश्रमोमें अनुवृत्ति ( गुरुसवा ) के बिना कोई 
भी धर्म सफल नहीं हो सकता। इसलिये क्षमासे युक्त 
और सहनशील होकर गुरुसेवा करे ॥ 
स्वमर्थ स्वशरीरं थे ग्रुरवर्थ संत्यजेद्‌ बुधः। 
विवाद घनहदेतोर्वा मोहाद वा तैन रोचयेत्‌ ॥ 

विद्वान्‌ पुरुष गुरुके छिये अपने धन और शरीरको समर्पण 
कर दे | घनके ढिये अथवा मोहवश उनके साथ विवाद न करे॥ 
ब्रह्मचयेमाहसा च॑ दानानि विविधानि च। 
शुरुभिः प्रतिपिद्धस्थ सर्वमेतदपार्थकम्‌ ॥ 

जो गुरुजनोंसे अभिशतत है, उसके किये हुए ब्रह्मचयं, 
अहिंसा और नाना प्रकारके दान--ये सब व्यथ हो जाते हैं॥ 

उपाध्यायं पितरं मातरं च 
येअभिदृ्यमंनसा कमेणा वा। 








७९९२ 
तेषां पाप॑ अ्रणहत्याविशिए्र 
तेभ्यो तान्‍यः पापक्ृदस्ति छोके ॥ 


जो लोग उपाध्याय, पिता और माताके साथ मन, वाणी 





एवं क्रियाद्ारा द्रोह करते हैं, उन्हे भ्रणहत्यासे भी बढ़ा 
_पाप छगता है । उनसे बदूकर पापाचारी इस संसारमे दूसरा 





शीमदाभारते 








कोई नहीं है ॥ 
उमोवाच 

उपवासधविधि तत्र तनमे शंखितुमहसि। 

उमान कहा--प्रभो ! अब आप मुझे उपबासकी 
विधि बताइये ॥ 

श्रीमहेख्वर उबाच 

शरीरमलशान्यथंमिन्द्रियोच्छोषणाय. च। 
पएकभुक्तोपवासंस्तु ,वास्थन्ते बत॑ नराः॥ 
लम॑नते दिपु धर्म तथाउषद्वारपरिक्षयात्‌ ! 

श्रीमहेश्वर बोले-प्रिये | शारीरिक दोषी शान्ति 
लिये भर इच्द्रियोंकों सुखाकर वशमें करनेके लिये मनुष्य एक 
समय भोजन अथवा दोनों समय उपवासपूर्वक जत धारण 
करते है और आहार क्षीण कर देनेके कारण महान्‌ धर्मका 
फल पाते हैं 
बहुनामुपरोध तु न कुर्यादात्मकारणात्‌ ॥ 
जोवोपघानं च तथा स जीवन्‌ घन्य इष्यत्त। 

जो अपने लिये बहुतसे प्राणियोको बन्धनमें नहीं डालता 
ओर न उनका व ही करता है, वह जीवनभर धन्य माना 
जाता है ॥ 
तस्मात्‌ पुण्य लभेन्म॒त्यः स्थयमाहारकशनात्‌॥ 
तद्‌ ग्रहस्थयथाशक्ति क्ेब्यमिति निश्चयः ॥ 

अतः यहद्द सिद्ध होता है कि स्वयं आह्वारको घटा देनेसे 
मनुष्य अवश्य पुण्यका भागी होता है । इसलिये ग्हस्थोको 
है 80: आहार-सयम करना चाहिये, यह शास््रोका निश्चित 

आदेश है ॥ 

उपयासादित काये आपदर्थ पयो जलम्‌। 
भुश्नन्नप्रतिघ्राती स्थाद्‌ ब्राह्मणाननुमान्य च ॥ 

उपवाससे जब शरोरकोी अ्कि पीड़ा होने छगे, तब उस 
आपत्तिकाहमें ब्राह्मणोसे आशा लेकर यदि मनुष्य दूध अथवा 
जल ग्रहण कर ले तो इससे उसका व्रत भद्ग नहीं होता ॥ 
ब्रह्मचय कर्थ देव रक्षितव्यं विजञानता ॥ 

उमाने पूछा--देव | विज्ञ पुरुषको अक्मचयकी रक्षा 
कैसे करनी चाहिये ! ॥ 

श्रीमहेखर उबाच 

तदहं ते प्रवक्ष्यामि श्णु देवि समाहिता॥ 
ध्रह्यतनय परं॑ शौच ब्रह्मचय पर तपः। 
केवल ब्रह्मचयण प्राप्यत पेरम॑ पदम्‌॥ 

श्रीमद्देश्वरत कहा-देवि ! यह विषय में तुम्हें बताता 
हूँ, एकार्ग्राचच होकर सुनो | ब्र्मचय सर्वोत्तम शौचाचार 


है, ब्रक्षचय उत्कृष्ट तपत्या है तथा केवल ब्रहझ्चयंसे भी 
प्रमपदकी प्राप्ति होती है ॥ 


[ अनुशासनपर्वणि 
संकरपाद दशनाउचैव तथक्तवचनादपि । 
संस्पर्शादथ संयोगात्‌ पश्चचा रक्षितं ब्तम्‌॥ 
संकल्पसे, दश्टिसे, न्यायोचित वचनसे, स्पश्नसे और 
संयोगसे-इन पाँच गकारोंसे बतकी रक्षा होती है ॥ 
बतवद्धारितं चैव ब्रह्मचर्य मकल्मषम्‌। 
नित्य संरक्षितं तस्य नैष्ठिकानां विधोयत ॥ 
ब्रतपू्वक धारण किया हुआ निष्कलड्ड अह्यचय सदा 
सुरक्षित रहे, ऐसा मनैष्ठिक ब्रह्मचारियोंके लिये विधान है॥ 
तदिष्यते ग्रहस्थानां कालमुद्दिश्य कारणम्‌ ॥ 
जन्मनक्षत्रयोगेषु. पुण्यवासेषु. पर्वेछु । 
देवताधमंकायघु ब्रह्मचययत्रत॑  चरेत्‌ ॥ 
वही बह्मचर्य गहस्थोके लिये मी अभीष्ट है, इसमें काल 
ही कारण है । जन्म-नक्षत्रका योग आनेपर पवित्र स्थानोंमें 
पर्बोके दिन तथा देवतासम्बन्धी धर्म-कृत्योंमें शहस्थोंको 
ब्रह्मचर्य बतका पालन अवश्य करना चाहिये ॥ 
ब्रह्मगयव्रतफल॑ लभेद्‌. दारतती सदा । 
शौचमायुस्तथा55रोग्यं लभ्यते ब्रह्मचारिभिः ॥ 
जो सदा एकपलीजती रहता है, वह ब्रक्षचयं त्रतके 
पालनका फल पाता है। बअ्ह्मचारियोंकों पवित्रता, आयु 
तथा आरोग्यकी प्राप्ति होती है ॥ 
उमोवाच 
तीर्थचर्यात्र॒त॑ देव क्रियते घर्मकाह्लिमिः। 
कानि तीर्थानि लोकेषु तन्मे शंसितुमहसि॥ 
डमाने पूछा--देव ! बहुत-से धर्माभिलाषी पुरुष 
तीर्थयात्राका ज्रत धारण करते हैं; अतः लोकोंमे कौन-कोन- 
से तीथ हैं ! यद्द मुझे बतानेकी कृपा करें ॥ 
श्रीमहेशर उवाचे 
हन्त ते कथयिध्यामि तीर्थस्मानविधि प्रिये। 
पाचनाथ थे शौचाथ ब्रह्मणा निर्मित पुरा॥ 
श्रीमहदेश्वरने कद्दा-प्रिये ! में प्रसन्‍्नतापूर्वक तम्हे 
तीर्थश्नानकी विधि बताता हूँ, सुनो | पूवंकालमें ब्ह्माजीने 
दूसरोंकों पवित्र करने तथा स्वयं भी पवित्र होनेके लिये 
इस विधिका निर्माण किया था ॥ 
यास्तु लोके महानयस्ताः सवोस्ती थसंश्षिकाः। 
तासां प्राकश्योतसः श्रेष्ठाः सड्मुश्च परस्परम्‌ ॥ 
छोकमें जो बढ़ी-बढ़ी नदियों है, उन सबका नाम 
तीर्थ है । उनमें मी जिनका प्रवाह पूरबकी ओर है, वे भरेषठ 
हैं और जहाँ दो नदियाँ परस्पर मिलती हैं, बह स्थान भी 
उत्तम तीर्थ कद्दा गया है ॥ 
तासां सागरसंयोगो वरिष्ठश्वति विद्यते॥ 
तासामुभयतः कूल तत्र तत्र मनीषिमिः। 
देवेवाँ सेवितं देवि तत्‌ तीथ परम स्छुतम ॥ 
और उन नदियोंका जहाँ समुद्रके साथ संयोग हुआ है 
वह ध्यान सबसे भे्ठ-तीय॑ बताया गया है। देवि | दन 


दामघमपत् ] 


पञ्चचत्वारिशद्धिकशततमोउच्यायः 


५९९३ 





नदियोंके दोनों त्योंपर मनीषी पुरुषोंने बिस स्थानका सेवन 
किया है, वह उत्कृष्ट तीये माना गया है ॥ 
समुद्रश्ध मद्ातीय पावन परम शुभम। 
तस्य कूलगतास्तीर्थां महद्धिथ् समाप्छुताः ॥ 

समुद्र भी परम पावन एवं शुभ मह्दतीर्थ है । उसके 
तथ्पर जो ती थ हैं, उनमें महात्मा पुरुषोंने गोता लगाया है॥ 
स्लोतसां प्वतानां च जोषितानां महर्षिभिः । 
अपि कूल तटाक वा सेवितं मुनिश्निः प्रिये ॥ 

प्रिये ! महर्षियोद्वारा सेवित जो जलखोत और पर्वत हैं, 
उनके तो और तड़ागोंपर मी बहुतसे मुनि निवास करते हैं ॥| 
तत्‌ तु तीर्थमिति चेय॑ प्रभावात तु तपस्विनाम्‌ ॥ 
तदाप्रश्तति तीर्थस्व॑ लमेबलोकहितायवे। 
प॒व॑ तीर्थ भवेद्‌ देवि तस्य स्नानविधि श्णु ॥ 

उन तपस्थती मुनिर्योके प्रभावसे उस स्थानको तीर्थ समझना 
चाहिये । ऋषियोंके निवासकालसे ही वह स्थान जगत्‌के 
हितके लिये तीथंत्व प्राप्त कर लेता है । देवि! इस प्रकार 
स्थानविशेष ती थे बन जाता है । अब उसकी स्नानविधि सुनो ॥ 
जन्मना बतभूयिष्ठो गत्वा दीर्थानि काह्लया । 
उपवासबत्रयं॑ कुर्यादेके वा नियमान्वितः ॥ 

जो जन्मकालसे ही बहुत-से त्रत करता आया हो, वह 
पुरुष तीर्थोंके सेवनकी इच्छासे यदि वहाँ जाय तो नियमसे 
रहकर तीन या एक उपवास करे॥ 
पुण्यमासयुते काले पोर्णमास्यां यथाविधि। 
बहिरेव शुचिभृंत्वा तत्‌ तीथ मन्मना विशेत्‌ ॥ 

पवित्र माससे युक्त समयमें पूर्णिमाको विधिपूर्वक बाहर ही 

पवित्र हो मुझमें मन लगाकर उस तीथके भीतर प्रवेश करे ॥| 
तिराप्लुत्य जलाभ्याशे द्रवा ब्राह्मणदक्षिणाम । 
अभ्यच्य देवायतनं ततः प्रायाद्‌ यथागतम्‌॥ 

उसमें तीन बार गीता लगाकर जलके निकट ही ब्राह्मण- 
को दक्षिणा दे, फिर देवालयमें देवताकी पूजा करके जहाँ 
इच्छा हो, बहों जाय |. 
पतद्‌ विधान सर्वेषां तीथ वीर्थमिति प्रिये। 
समीपतीर्थस्नानात्‌ तु द्रितीर्थ सुपृजितम्‌ ॥ 

प्रिये ! प्रत्येक तीथथमें सबके लिये स्नानका यही विधान 
है । निकटवर्तीं तीर्थमें स्नान करनेकी अपेक्षा दूखवर्ती तीर्थ- 
में स्नान आदि करना अधिक महत्त्वपूर्ण माना गया है ॥ 
आदिप्रश्नति शुद्धस्थ तीर्थस्नानं शुभ भवेत। 
तपोज्थ पापनाशार्थ शोचार्थ तीर्थगाहनम्‌ ॥ 

जो पहलेसे ही शुद्ध ही, उसके लिये तीथस्थान शुभ- 
कारक माना जाता है | तपस्या, पापनाश और बाहर-भीतर- 
की पवित्रताके लिये तीर्थोमें स्नान किया जाता है ॥ 
पं पुण्येष्‌ तीथंचु तीथस्नानं शुभ भवेत्‌। 
पतस्नेयमिक सर्वे खुछत॑ कथितं तय ॥ 

इस प्रकार पुण्यतीर्थो्में स्नान करना कल्याणकारी होता 


स० स० खं० ६. ७२००० 


है | यह सब नियमपूर्वक सम्पादित होनेवाले पुण्यका तुम्हारे 
सामने वर्णन किया गया है ॥ 
उमोवाच 

लोकसिद्ध तु यद्‌ द्वव्य॑ स्वंसाधारणं भवेत्‌। 
तब ददत्‌ स्वंसामान्यं कर्थ घमम लमेन्नरः ॥ 

उमाने पूछा--मगवन्‌ ! जो द्रव्य छोकमें सबको प्रास्त 
है, जो स्वंसाधारणकी वस्तु है, उस सर्वसामान्य वस्तुका 
दान करनेवाला मनुष्य कैसे घर्मका भागी होता है ! ॥ 

श्रीमहेखर उवाच 
लोके भूत्मयं द्वव्य॑ स्वंसाधारणं तथा। 
तथैव तदू ददन्मर्त्यों लभेत्‌ पुण्यं सतच्छणु ॥ 
श्रीमहेश्वरने कहा--देवि ! ठोकमें जो भौतिक द्वव्य हैं, 

वे सबके लिये साधारण हैं; उन वस्तुओंका दान करनेवाला 
सं किस तरह पुण्यका भागी होता है, यह बताता हूँ, 

॥ 
दाता प्रतिश्रहीता च देयं सोपक्रमं तथा। 
देशकालो च यत्‌ त्वेतद्‌ दानं षड्गुणमुच्यतते ॥ 

दान देनेवाला, उसे ग्रहण करनेवाला, देय वस्तु, उप- 
क्रम ( उसे देनेका प्रयत्न ), देश और काल-इन छः वस्तुओं- 
के गुणोंसे युक्त दान उत्तम बताया जाता है ॥ 
तेषां सम्पद्धिशेषांस् कीत्यमानान्‌ निबोध मे। 
आवदिधप्रभति यः शुद्धों मनोवाक्कायकर्मभिः। 
सत्यवादी जितक्रोधस्त्वलुब्धो नाभ्यसयकः ॥ 
श्रद्धावानास्तिकश्ेवप॒व॑ दाता प्रशस्थते ॥ 

अब मैं इन छहोंके विशेष गुणोंका वर्णन करता हूँ, 
सुनो | जो आदिकालसे ही मन, वाणी, शरीर और क्रिया- 
द्वारा शुद्ध हो, सत्यवादी, क्रोधविजयी, छोभहीन, अदोषदर्शी, 


श्रद्धा8 और आस्तिक हो, ऐसा दाता उत्तम बताया 
गया है ॥ 


शुद्धो दान्‍्तो जितक्रोधस्तथादीनकुलोद्धवः । 
भ्रुतवारिच्रसस्पन्नस्तथा बहुकलत्रवान्‌ ॥ 
पशञ्चयक्षपरो नित्य निर्विकारशरीरवान्‌ | 
एतान पात्रगुणान विद्धि ताहक्‌ पात्र प्रशस्यते ॥ 

जो शुद्ध, जितेन्द्रिय, क्रोषफों जीतनेवाला, उदार एवं 
उच्च कुलम उत्पन्न, शास्रशान एवं सदाचारसे सम्पन्न, 
बहुतसे स्त्री-पुत्रोंसे संयुक्त, पश्चयशपरायण तथा सदा नीरोग 
शरीरसे युक्त हो, वही दान ढेनेका उत्तम पात्र है | उपयुक्त 
गुर्णीको ही दानपात्रके उत्तम गुण समझो । ऐसे पात्रकी ही 
प्रशंसा की जाती है ॥ 
पिठ॒देवाग्निकायंघषु तस्थ दत्त महत्‌ फलम्‌। 
यद्‌ यद॒हति यो लोके पात्र तस्य भवेच्च सः ॥ 

देवता, पितर और अग्निहोत्रसम्बन्धी कार्योमे उसको 
दिये हुए दानका मह्दान्‌ फल होता है। छोकमें जो जिस 
बसस्‍्त॒के योग्य हो, वहीं उस वस्तुकों पानेका पात्र होता है ॥ 
मुच्येदापदमापननों येन पात्च तदस्य तु। 
अन्नस्य श्षुधितं पात्र ठृषितं तु जलस्य यै॥ 


बु९९४ 


ओऔीभमदामारते 


[ अलुशासनपर्षणि 





एवं पात्रेचु नानात्वमिष्यते पुरुष भ्रति। 
जिस वस्तुके पानेसे आपत्तिमें पढ़ा हुआ मनुष्य आपत्ति- 
से छूट जाय, उसू वस्तुका वही पात्र है। भूखा मनुष्य 
अन्नका और प्यासों जलका पात्र है। इस प्रकार प्रत्येक 
पुरुषके लिये दानके भिन्न-भिन्न पात्र होते हैं ॥ 
ज्ञारश्वोरश्व षण्डश्ध दिस्लऔः समयभेदकः | 
लछोकविष्मकशाश्यान्ये वर्जिताः सबंशाः प्रिये ॥ 
प्रिये | चोर, व्यमिचारी, नपुंसक, हिंसक, मर्यादा- 
भेदक और लोगोंके कार्यमें विष्न डालनेवाले अन्यान्य पुरुष 
सब प्रकारसे दानमें वर्जित हैं अर्थात्‌ उन्हें दान नहीं देना 
चाहिये ॥ 
परोपघाताद यद्‌ द्वव्यं चौर्याद्‌ वा रूम्यते उभि॥ 
निर्दंयादलभ्यते यच्च धूतंभावेन वे तथा॥ 
अधर्मादथमोहाद्‌ वा बहूनामुपरोधनात्‌। 
लभ्यते यद्‌ धन॑ देवि तद्त्यन्तविगर्हितम्‌ ॥ 
देबि | दूसरोंका वध या चोरी करनेसे मनुष्योंकी जो 
धन मिलता है, निर्देयता तथा धूत॑ता करनेसे जो प्राप्त होता 
है, अधमंसे, घनविषयक मोहसे तथा बहुत-से प्राणियोंकी 
जीविकाका अवरोध करनेसे जो धन प्रास होता है, वह 
अत्यन्त निन्दित है ॥ 
ताहशेन कृत धर्म निष्फलं विद्धि भामिनि। 
तस्मास्म्यायागतेनेच दातव्यं शुभमिष्छता ॥ 
मामिनि | ऐसे धनसे किये हुए धमंको निष्फल समझ्ौ | 
अतः शुभकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको न्यायतः प्राप्त हुए 
धनके द्वारा ही दान करना चाहिये ॥ 
यद्‌ यदात्मप्रियं नित्यं तत्‌ तद्‌ देयमिति स्थितिः। 
उपक्रममिमं विद्धि दातृ्णां परम हितम्‌॥ 
जो-जो अपनेको प्रिय छंगे, उसी-उसी बस्तुका सदा 
दान करना चाहिये; यही मर्यादा है| इस प्रयत्न या चेष्टा- 
को ही उपक्रम समझो । यह दाताओके हछिये परम 
हितकारक है ॥ 
पात्रभूत॑ं तु॒ दुरस्थमभिगम्य प्रसाद्य च। 
दाता दान॑ तथा द्द्याद्‌ यथा तुष्येत तेन सः ॥ 
दानका सुयोग्य पात्र ब्राह्मण यदि दूरका निवासी हो तो 
उसके पास जाकर उसे प्रसन्‍न करके दाता इस प्रकार दान 
दे, जिससे वह संतुष्ट हो जाय ॥ 
एव ॒दानविधिः श्रेष्ठ; समाहय तु मध्यमः ॥ 
पूर्व च पात्रतां शात्वा समाहय निवेध च। 
शौचाचमनसंयुत्त' दातव्यं श्रद्धया प्रिये ॥ 
यह दानकी श्रेष्ठ विधि है। दानपात्रकों जो अपने घर 
बुलाकर दान दिया जाता है, वह मध्यम श्रेणीका दान है। 
प्रिये | पहले पात्रताका ज्ञान प्राप्त करके फिर उस सुपात्र 
ब्राह्मणकों घर बुलाये। उसके सामने अपना दानविषयक 
विचार प्रस्तुत करे । पश्चात्‌ स्वयं ही स्नान आदिसे पवित्र 
हो आचमन करके श्रद्धापृ्वक अभीष्ट वस्तुका दान करे ॥ 
याचितणां तु॒परममाभिमुख्यं पुरस्कतम | 
धकखू + ० हे 
सम्मानपूर्च संझ्राह्मं दातव्यं देशकालयोः ॥ 





अपात्रेभ्यो5पि चान्येभ्यो दातव्यं भूतिमिच्छता ॥ 

याचकोको सामने पाकर उन्हें सम्मानपूर्वक अपनाना 
और देश-कालके अनुसार दान देना चाहिये। ऐशश्रयंकी 
इच्छा रखनेवाले पुरुषोंकों चाहिये कि वे दूसरे अपात्र 
पुरुषोंको भी आवश्यकता होनेपर अन्न-बल्न आदिका दान 
करे ॥ ५ रे 
पात्राणि सम्परीक्ष्यव दात्रा वे दानमात्रया। 
अतिशकफ्त्या परं दानं यथाशकत्या तु मध्यमम्‌॥ 
ठतीयं चापरं दान नानुरूपमिवात्मनः॥ - 

पात्रोंकी परीक्षा करके दाता यदि दानकी मात्रा अपनी 
शक्तिसे भी अधिक करे तो वह उत्तम दान है। ययाशक्ति 
किया हुआ दान मध्यम है और तीसरा अधम श्रेणीका 
दान है, जो अपनी शक्तिके अनुरूप न हो ॥ 
यथा सम्भावितं पूर्व दातव्यं तत्‌ तथैव थ। 
पुण्यक्षेत्रेषु यद्‌ दत्त पुण्यकालेषु वा तथा॥ 
तच्छोमनतरं॑ विद्धि गौरवादू देशकालयोः । 

पहले जैसा बताया गया है, उसी प्रकार दान देना 
चाहिये। पृण्य क्षेत्रोमे तथा पुण्यक्रे अवसरोंपर जो कुछ 
दिया जाता है,' उसे देश और कालके गौरवसे अत्यन्त शुभ- 
कारक समझो ॥ 

उमोवाच 

यश्च पुण्यतमों देशस्तथा कालश्व शंस मे॥ 

उमाने पूछा-:प्रभो ! पवित्रतम देश और काक 
क्‍या है ! यह मुझे बताइये ॥ 

श्रीमहेश्वर उवाच 

कुरुक्षेत्र महानयो यज्वदेवपिंसेबितम्‌ । 
गिरिवेरश्च तीर्थानि देशभागेषु पजितः ॥ 
अहीतुमीप्सते यत्र तत्र दत्त महाफलम्‌ ॥ 

श्रीमहेश्वरने कद्दा--देवि ! कुरुक्षेत्र, गड़्ा आदि 
बढ़ी-बड़ी नदियाँ, देवताओं तथा ऋषियोंद्रारा सेवित स्थान 
एवं श्रेष्ठ पर्वत--ये सब-के-सब तीर्थ है । जहाँ देशके सभी 
भागोमें पूजित श्रेष्ठ पुरुष दान ग्रहण करना चाहता हो, वहाँ 
दिये हुए दानका महान्‌ फल होता है ॥ 
शरद्रसन्तकालइच  पुण्यमासस्तथैव॒ च। 
शुक्लपक्षदव पक्षाणां पौर्णमासी च पवेखु ॥ 
पितदैबतनक्षत्रनिर्म लो दिवसस्तथा । 
तच्छोभनतरं॑ विद्धि चन्द्रसयश्रहे तथा ॥ 

शरद्‌ ओर वसन्तका समय, पवित्र माह, पक्षोंमें शुक्ल- 





पक्ष, पर्वोम पोणमासी, मघानक्षत्रयुक्त निर्मल दिवस, चन्द्र- 


ग्रहण और सूर्यग्रहण--इन सबको अत्यन्त शुभकारक 
काल समझो ॥ 


दाता देयं चू पात्र च उपक्रमयुता क्रिया। 

देशकाल तथेत्येषां सम्पच्छुडिः प्रकोरतिता ॥ 
दाता हो, देनेकी वस्तु हो, दान लेनेवाला पात्र हो, 

उपक्रमयुक्त क्रिया हो और उत्तम देश-का ल हो--इन सबका 


सृस्पन्‍्न होना शुद्धि कह्दी गयी है ॥ 


है है 
दानधमपत ] 


पश्चचत्वारिशद्धिकशततमौउच्यायः 


है 3 8। 








यदैव युगपत्‌ सम्पत तब्र दानं महद्‌ मबेत ॥ 
अत्यल्पमपि यद्‌ दानमेमिः पड़मिर्गुणैयुंतम्‌। 
भूत्वानन्तं नयेत्‌ स्वग दातारं दोषवर्जितम्‌ ॥ 

जब कभी एक समय इन सबका संयोग जुट जाय 
तमी दान देना महान्‌ फलदायक होता है | इन छः गुणोंसे 
युक्त जो दान है, वह अत्यन्त अल्प होनेपर भी अनन्त 
होकर निदोंष दाताकों स्वर्गलोकमें पहुँचा देता है ॥ 

उमोवाच 

एबंगुणयुतं दान वत्त चाफलतां बजेत। 

उमाने पूछा--प्रभो ! इन गुणोप्ते युक्त दान दिया 
गया हो तो क्‍या वह भी निष्फल हो सकता है ? 

श्रीमहेखर उपाच 

सदप्यस्ति महाभागे नराणां भावदोषतः ॥ 
झृत्वा घमं तु विधिवत्‌ पश्चात्तापं करोति चेत्‌। 
ख्छाधया वा यदि ब्रयाद व॒था संसद्‌ यत्‌ छतम्‌॥ 

श्रीमहेश्वरने कहा--महाभागे |! मनुष्योके भाव- 
दोषसे ऐसा भी होता है । यदि कोई विधिपूर्वक धर्मका 
सम्पादन करके फिर उसके लिये पश्चात्ताप करने लगता है 
अथवा भरी सभामें उसकी प्रशंसा करते हुए बड़ी-बड़ी बाते 
बनाने छगता है, उसका वह घमम व्यर्थ हो जाता है ॥ 
पते दोषा विवर्ज्याश्व दातुभिः पुण्यकाक्लिमिः ॥ 
सनातनमिद्‌ं  वृत्तं: सद्धिराचरितं तथा। 

पुण्यकी अभिलाषा रखनेवाले दाताओकों चाहिये कि 
वे इन दोषोंकों त्याग दें) यइ दानसम्बन्धी आचार 
सनातन है। सत्पुरुषोने सदा इसका आचरण किया है ॥ 
अजुप्रहात्‌ परेषां तुग्मुहस्थानाम्रणं हि तत्‌॥ 
इत्येघ॑ मन आविश्य दातव्य सतत बुचेः ॥ 

दूसरीपर अनुग्रद करनेके लिये दान किया जाता है । 
गहस्थोपर तो दूसरे प्राणियों का ऋण हो ता दै, जो दान करनेसे 
उतरता है, ऐसा मनमें समझकर विद्वान्‌ पुरुष सदा दान 
करता रहे॥ रु 
एवमेव कृत॑ नित्यं सुकृतं तद्‌ भवे-महत्त्‌। 
सर्वेसाघारणं द्वव्यमेवं दरचा मंहत्‌ फलम॥ 

इस तरह दिया हुआ सुक्ृत सदा मद्दान्‌ होता है। सर्ब- 
साधारण द्वव्यका भी इसी तरह दान करनेसे महान्‌ फलकी 
प्राप्ति होती दे ॥ 


उमोवाच 


भंगवन्‌ करन: 2 पट मानवैः । 
तान्यहं भरोतुमिच्छामि तन्मे शंसितुमहसि ॥ 
उसमाने पूछा-भगवन्‌ ! मनुष्योकों धर्मके उद्देश्यसे 
किन-किन कि वस्तुओंका दान करना चाहिये ! यह मैं छुनना 
चाहती हूँ । आप मुझे बतानेकी कृपा करें ॥ 
52 श्रीमहेश्वर उव्ाच 
अजस्त घधर्मकाय से तथा नेमिश्िकं जिये। 


अन्न प्रतिभयो दोफ पानीयं तुशिस्थनम्‌ ॥ 





सर्दी गन्धम्म मैषज्यं तिलाश्ष रब तथा। 
पएवमादि तथान्यञ्च दानमाजस्रमुच्यते ॥ 
श्रीमहेश्वरने कहा-:प्रिये ! निर्तर धमंकार्य तथा 
नेमित्तिक कर्म करने चाहिये । अन्न, निवासस्थान, दीप, 
जल, तृण, इंघन, तेल, गन्ध, ओषधि, तिछ ओर नमक--ये 
तथा और भी बहुत-सी वस्तुएँ निरन्तर दान करनेकी 
वस्तुएँ बतायी गयी हैं ॥ 
अन्न प्राणो मनुष्याणामन्नदः प्राणदों भवेत्‌ 
तस्मादन्‍्नं विशेषण दातुमिच्छति मानवः॥ 
अन्न मनुष्योका प्राण है । जो अन्न दान करता है, वह 
प्राणदान करनेवाला होता दहै। अतः मनुष्य विशेषरूपसे 
अन्नका दान करना चाहता है |) 
ब्राह्मणायाभिरूपाय यो द्यादन्नमीप्लितम्‌ 
निद्धाति निधिश्रेष्ठं सोइनन्तं पारलोकिकम्‌ ॥ 
अनुरूप ब्राह्णणणो जो अभीष्ट अन्न प्रदान करता 
है, वह परलोकमें अपने लिये अनन्त एबं उत्तम 
निधिकी स्थापना करता है है 
भ्रान्तमध्वपरिभ्रान्तमतिथि. ग्रहमागतम । 
अचेयीत प्रयत्नेन स हि यज्ञों वरप्रदः॥ 
रास्तेका थका-माँदा अतिथि यदि घरपर आ जाय तो 
यललपूर्वक उसका आदर-सत्कार करे; क्योकि वह अतियि- 
सत्कार मनोवाड्छित फल देनेवाला यज्ञ है ॥ 
पितरस्तस्य नन्दन्ति सुब्ृष्या कर्षका इच। 
पुत्रो यस्य तुपोत्रो वा श्रोजिय भोजयिष्यति ॥ 
जिसका पुत्र अथवा पोंत्र किसी ओ्रोत्रिय ब्राह्मणकों 
भोजन कराता है, उसके पितर उसी प्रकार प्रसन्न होते हैं, 
जैसे अच्छी वर्षा होनेसे किसान || 
अपि चाण्डालशुद्राणामन्नदानं न गहछाते। 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन. दद्याद्श्नममत्सरः ॥ 
चाण्डाल और शूद्रोको मी दिया हुआ अन्नदान निन्दित 
नही होता । अतः ईध्यां छोड़कर सब प्रकारके प्रयत्नद्वारा 
अन्नदान करना चाहिये ।॥| 
अन्नदानाज लोकांस्तान्‌ सम्प्रवक्ष्या स्यनिन्दिते। 
मंवनानि श्रकाशन्ते दिवि तेषां महात्मनाम्‌ ॥ 
अनिन्दिते ! अन्नदानसे जो लोक प्राप्त होते दे उनका 
वर्णन करता हूँ | उन महामना दानी पुरुषोकों मिले हुए 
भवन देवलोकमें प्रकाशित होते हैं ॥ 
अनेकशतभीमानि सान्‍्तजजेलवनानि च। 
चैड्डयांथि:प्रकाशानि हेमरूप्यनिभानि च॥ 
नानारूपाणि संस्थानां नानारत्नमयानि थ। 
चन्द्रमण्डलशुआ्ाणि किकिणीजालवन्ति च ॥ 
तरुणादित्यचर्णानि स्थावराणि चराणि च। 
यथेप्भक्ष्यमोज्यानि शयनासनवन्ति चह॑ 
सर्वकामफलाइचात्र पुक्षः भवनसंस्थितः। 
वाप्यो चहुचआ कूपाध्म दीधिकाश सइस्तद्यः | 
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उन मब्य मवनोंमें सैकड़ों तन्ते हैं। उनके भीतर जल और 
बन हैं। वे वैदूयमणिके तेजसे प्रकाशित होते हैं | उनमें सोने 
ओर चॉदी-जैसी चमक हैं। उन ग्होंके अनेक रूप हैं। 
नाना प्रकारके ख्नोसे उनका निर्माण हुआ है ! वे चन्द्र- 
मण्डलके समान उज्ज्वल और झुद्र घण्टिकाओंकी श्षालरोंसे 
सुशोभित हैं । किन्दीं-किन्हींकी कान्ति प्रातःकालके सूर्यकी 
भाँति प्रकाशित होती है। उन महद्दात्माओंके वे भवन स्थावर 
भी हैं और जज्ञम भी । उनमें इच्छानुसार भक्ष्य-भोज्य 
पदार्थ उपलब्ध होते हैँ । उत्तम शय्या और आसन बिछे 
रखते हैं | वहाँ सम्पूर्ण मनोवाज्छित फल देनेवाले कल्पवृक्ष 
प्रत्येक घरमें विराजमान हैं। वहाँ बहुत-सी बावड़ियाँ, कुएँ: 
और सहस्ों जलाशय हें ॥ 
अझजानि विशोकानि नित्यानि विविधानि च | 
भवनानि विचित्राणि प्राणदानां अिविष्टपे॥ 

प्राणस्वरूप अन्न-दान करनेवाले छोगोंकों स्वर्गमें जो 
भाँति-भाँतिके विचित्र भवन प्राप्त होते हैं, वे रोग-शौकसे 
रहित और नित्य ( चिरस्थायी ) हैं ॥ 
विवस्वतश्य सोमस्य बाह्मणश्व॒प्रजापतेः । 
विद्वान्ति लोकांस्ते नित्यं जगत्यन्नोदकप्रदाः ॥ 

जगतमें सदा अन्न और जलका दान करनेवाले मनुष्य 
सूर्य, चन्द्रमा तथा प्रजापति ब्रह्माजीके लोकोमें जाते है ॥ 
तत्र ते खुबिरं काल विहत्याप्सरसां गणः। 
ज्ञायन्ते मालुषे लोके सर्वकल्याणसंयुताः॥ 

वे वहाँ चिर्कालतक अप्सराओके साथ विहार करके 
पुनः मनुष्यलोकमे जन्म लेते और समधस्‍्ष् कल्याणकारी 
गुणोंसे संयुक्त होते हैं ॥ 
बलसंदननोपेता नीरोगाश्विरज्ञीविनः । 
कुलीना मतिमन्तश्व भवक्‍न्‍्त्यक्षप्रदा नयणः॥ 

वे सबल शरीरसे सम्पन्न, नीरोग, चविरजीवी, कुलीन, 
बुद्धिमान्‌ तथा अबदाता होते हैं ॥ 
तस्मादक्न॑ विशेषेण दातव्यं भूतिमिच्छता | 
सर्वकालं॑ च स्वस्थ सर्वत्र च सदेव च ॥ 

अतः अपने कल्यांणकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको 
सदा, सर्वत्र, सबके लिये, सब समय विशेषरूपसे अन्नदान 
करना चाहिये ॥ 
खुवणदानं परम स्वग्य स्वस्त्ययनं महत्‌। 
तस्मात्‌ ते वर्णयिष्यामि यथावदनुप॒वेशः 
अपि पापकतं क्रूरं दृत्तं रफ़्मं प्रकाशयेत्‌ ॥ 

सुवर्णदान परम उत्तम, स्वर्गकी प्रात्ति करानेवाछ और 
महान कल्याणकारी है | इसलिये तुमसे क्रमश! उसीका 
यथावत्‌रूपसे वर्णन करूँगा । दिया हुआ सुबर्णका दान क्र 
और पापाचारीको भी प्रकाशित कर देता है ॥ 
सुबण ये प्रयच्छन्ति श्रोजियेभ्यः छुचेतसः 
वेखतास्ते तपेयन्ति समस्ता इति वैदिकम ॥ 

जो शुद्ध द्वदयवाले मनुष्य ओनिय आश्णोंकों मुवर्णका 


दान करते हैं, वे समस्त देवताओंकों तृत्त कर देते हैं। यद 
बेंदका मत है | 
अश्नि्दि देवताः सर्व: सुवण चाशिरुच्यते। 
तस्मात्‌ सुवणदानंन तुप्ताः स्थु; सर्वदेवताः ॥ 
अप्नि सम्पूर्ण देवताओंके स्वरूप हैं और सुवर्णको मी 
अग्निरूप ही बताया जाता है | इसलिये सुवर्णके दानसे समस्त 
देवता तृत्त होते हैं ॥ 
अग्न्यभावे तु कुर्वन्ति वढ़िस्थानेषु काअ्ननम्‌ 
तस्मात्‌ सुवर्णदातारः सर्वान्‌ काभानवाप्लुयु:॥ 
अग्निके अमावमें उसकी जगह सुवर्णको स्थापित करते 
हैं। अतः सुवगका दान करनेवाले पुरुष सम्पूर्ण कामनाओंकों 
प्राप्त कर छेते हैं ॥ 
आदित्यस्य हुताशस्य लोकान नानाविधाज्शुभान। 
काञ्नं सम्प्रदायाशु प्रविशन्ति न संशयः ॥ 
सुवर्णका दान करके मनुष्य शीघ्र द्वी सूथ एवं अग्निके 
नाना प्रकारके मद्ज लकारी लोकोंमें प्रवेश करते हैं, इसमें संशय 
नहीं है ॥. दे 
अलंकार कृत॑ चापि केवलात्‌ प्रविशिष्यत। 
सोवणेब्राह्मणं काले तैरलंकृत्य भोजयेत्‌ ॥ 
य एतत्‌ परम दान दत््वा सोचणमद्भुतम्‌। 
द्ति मेधां वपुः कीर्ति पुनर्जाते लभ्षेद्‌ भुवम्‌ ॥ 
केबल सुवणकी अपेक्षा उसका आभूषण बनवाकर दान 
देना श्रेष्ठ माना गया है । अतः दानकाहम ब्राक्षणकों सोनेके 
आभूषणोंसे विभूषित करके भोजन करावे | जो यह अद्भुत 
एवं उत्कृष्ट सुवर्ण दान करता है, वह पुनजन्म लेनेपर 
निश्चय ही सुन्दर शरीर, कान्ति, बुद्धि और कीर्ति पाता है ॥ 
तस्मात स्वशक्‍त्या दातव्यं काश भुवि मानवैः। 
न छोतस्मात पर लोकेष्वन्यत्‌ पापात्‌ प्रमुच्यते॥ 
अतः मनुष्योको अपनी शक्तिक॑ अनुसार प्रथ्वीपर सुवण- 
दान अवश्य करना चाहिये। संसारमें इससे बढ़कर कोई 
दान नहीं है। सुबर्णदान करके मनुष्य पापसे मुक्त हो जाता है ॥ 
अत ऊध्वे प्रवक्ष्यामि गवां दानमनिन्दिते। 
नदि गोभ्यः परं दान विद्यते ज़गति प्रिये ॥ 
अनिन्दिते ! इसके बाद मैं गोदानका वर्णन करूँगा । 
प्रिये ! इस संसारमें गोओँके दानसे बट़कर दूसरा कोई दान 
नहीं है ॥ 
लोकान सिखक्षुणा पव गावः खुष्टा: स्थयस्भु वा । 
वृत्त्यथ सर्वभूतानां तस्मात्‌ ता मातरः स्मृताः ॥ 
पूषकालमें लोकसृश्टिकी इच्छावाके स्वयम्भू ब्ह्माजीने 
समस्त प्राणियोंकी जीवन-इत्तिके लिये यौओंकी सृष्टि की यी। 
इसलिये वे सबकी माताएँ, मानी गयी हैं ॥ 
लोकज्येष्डा लोकपृत्त्यां प्रतुत्ता 
मध्यायक्षा: सोमनिष्यन्दभूता! 
सोम्याः पुण्याः कामदाः माणदाइच 
. तस्मात्‌ पूज्यए पुण्यकाममेहडुभ्पेः ॥ 
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गौएँ सम्पूर्ण जगतमें ज्येष्ठ हैं । वे छोगोंको जीविका समानवस्सां यो दद्यात्‌ रृष्णां घेलुं पयस्विनीम्‌। 


दैनेके कार्यमें प्रवृत्त हुई हैं। मेरे अधीन हैं और चन्द्रमाके 
अमृतमय द्वबसे प्रकट हुई हैं। वे सौम्य, पुण्यमयी, 
कामनाओंकी पूर्ति करनेवाली तथा प्राणदायिनी हैं | इसलिये 
पुण्यामिलाषी मनुष्योंके लिये पूजनीय हैं ॥ 
घेनुं दत्वा निभ्रतां खुशीलां 
कल्याणवत्सां च पयस्विनीं च | 
यावन्ति रोमाणि भवन्ति तस्या- 
स्तावत्समाः स्वगंफलानि भुडक्ते॥ 
जो हृ-पुष्ट, अच्छे स्वभाववाली, उत्तम बछड़ेसे युक्त एवं 
दूध देनेवाली गायका दान करता है, वह उस गायके शरीरमें 
खितने रोएँ होते है, उतने वर्षोतक स्वर्गीय फल भोगता है॥ 
प्रदच्छते यः कपिलां सचैलां 
सकांस्यदोहां कनकाग्रथग्टक्वीम । 
पुत्रांश्य पौत्रांस्य कु च सर्वे- 
मासप्तम॑ तारयते परत्र ॥ 
जो काँसके दुग्धपात्र और सोनेसे मढ़े हुए सींगोवाली 
कपिला गौका वस्लसहित दान करता है, वह अपने पुत्रो, 
पौत्रों तथा सातवीं पीदीतकके समस्‍्ष्त कुलका परलोकमे 
उद्धार कर देता है ॥ 
अल्तर्जाता। क्रीतका घ्यतरूब्धाः 
प्राणक्रीताः सोदकाश्बोजसा वा | 
रुच्चोत्सशः पोषणाथांगताश्व 
द्वारैरेतैस्ताः प्ररृष्चाः प्रद्यात्‌ ॥ 
जो अपने ही यहाँ पेदा हुई हो, खरीदकर छायी गयी 
हों, जुएमें जीत ली गयी हो, बदछेम दूसरा कोई प्राणी 
देकर खरीदी गयी हो, जछ हवाथमे छेकर संकल्पपूंक दी 
गयी हों, अथवा युद्धम बलपूवंक जीती गयी हो, सकटसे 
छुड़ाकर छायी गया हो, या पाछन-पोषणके लिये आया हो- 
इन द्वारोंसे प्राप्त हुई गांओका दान करना चाहिये ॥ 
छशाय बहु पर श्रोजियायाद्िताशये | 
प्रदाय नीरुजौ घेनुं लोकान्‌ प्राप्नात्यजुत्तमान्‌ ॥ 
जौविकाक (बना दुबंछठ, अनक पुत्रवाठ, आम्नहांत्री, 
ओबतिय ब्राझणकों दूध दनवालो न|रंग गायका दान करक 
दावा सर्वोत्तम छोकोको प्राप्त होता है ॥ 
चुशंसस्यथ हृतघ्नस्य छुग्घस्यावृतवाविनः । 
इच्यकव्यव्यपेतस्थ न द्द्यादू गाः कथंचन॥ 
जो ऋर, इतप्न, छोभी, असत्यवादी ओर हव्य-कब्यसे 
दूर रइनेबाछा हो, ऐसे मनुष्यको कसों तरइ गोएँ. नहीं 
देना चाहिये ॥ 
सम(नवत्सां यो ददयादू घेठुं विभ्रे पयस्विनीम। 
सुबृतां वखसंछज्नां सोमछोके मद्दीयते॥ 
जो मनुष्य समान रंगके बछड़ेबाढी, सीघी-सादी एवं 
दूध देनेबाढ गायकों बचल्च ओदाकर ब्राह्षणकों दान करता 
हूँ, वह सोमढोकमे प्रतिष्ठित होता हे ४ 


झुबूत्तां वस्नसंछन्नां लोकान प्राप्नोत्यपाम्पतेः ॥ 

जो समान रंगके बछड़ेवा ली, सीधी-सादी एवं दू घ देने- 
वाली काली योको वस्र ओदाकर उसका ब्राक्मणणकों दान 
करता है, वह जलके स्वामी वरुणके छोकोंमे जाता है ॥ 
हिरण्यवर्णा पिन्नाक्षीं सवत्सां कांस्यदोहनाम । 
प्रदाय चख्रसंछन्नां यान्ति कौबेरसझनः ॥ 

जिसके शरीरका रंग सुनहरा, ऑन भूरी, साथमें 
बछड़ा और कॉसकी दुद्नी हो, उस गौको वस्र ओद़ाकर 
दान करनेसे मनुष्य कुबेरके घाममें जाते हैं ॥ 
वायुरेगुसवर्णो च सवत्सां कांस्यदोहनाम। 
प्रदाय वस्तरसंछन्नां वायुलोके महीयते॥ 

वायुसे उड़ी हुईं धूलिके समान रंगवाली, बछड़ेसहित, 
दूध देनेवाली गायको कपड़ा ओदाकर काँसेके दुद्मनीके 
साथ दान देकर दाता वायुलोकमे प्रतिष्ठित होता है ॥ 
समानवत्सां यो घेनुं दत्वा गोरों पथयस्विनीम्‌। 
सुचृत्तां वस्नसंछन्नामग्निलोके महीयते ॥ 

जो समान रंगके बछड़ेवाढी, सीधी-सादी, घीरी एवं 
दूध देनेवाढी धेनुको वस्नसे आच्छादित करके उसका दान 
करता है, वह अग्निलोकम प्रतिश्टित ढवोता दै ॥ ट 
युवानं बलिन॑ श्याम दतन सह यूथपम्‌। ५४7 
गवन्द्रं ब्राह्मणेन्द्राय. भूरिश्टज्वमलंकृतम्‌ ॥ 
ऋषमभ ये प्रयच्छान्त श्रोतजियाणा महात्मनाम्‌ । 
ऐेप्वर्य मभिजायन्ते जायमानाः पुनः पुनः ॥ 

जो लोग मद्दामनस्वी श्रोत्रय ब्राह्मणोको नोजवान, बढ़े 
सींगवाके, बढवान्‌ , इयामवण, एक सो गोाओसाइत यूथपति 
गवेन्द्र ( सांढ़ ) को पूर्णतः अलक्षत करके उस श्रेष्ठ 
ब्राह्मणकें हाथम दे देत ६, वे बारबार जन्म ढेनेपर ऐश्व्य- 
के साथ हां जन्म छेव ह ॥ 
गवां मृत्रपुराषांण नोद्वचिजित कदाचन। 
नचाखसा मासमश्षायाद्‌ गेषु भक्तः सदा भवतू ॥ 

गाओक मछ-मूजसे कमा उदिग्न नहा होना चाहिये 
ओर उनका मास कमा नहा खाना चाहय । सदा ग्राओ- 


का भक्त होना चाहिये ॥ 


प्रासमुष्ठि परगवे द्यात्‌ संचत्सरं शुच्िः। 
अछुत्वा स्वयमाद्दारं ब्रतं तत्‌ सावेकांमकम्‌॥ 
जो पवित्र भावस रहकर एक वर्षतक दूसरेका ग्रायको 
एक मुझी प्रास ।खक्घाता ६ ओर त्वय आहार नहां करता, 
उसका वह बत सम्पूर्ण कामनाओंकों दनवाछा होता ह ॥ 
गवासुभयतः काले नित्य स्वस्त्ययनं चदत्‌। 
न चासां बिन्तयेत्‌ पापर्मात घमोवदों विदु॥ 
गौजओंके पास प्रतिदिन दोनो समय उनके कल्याणकी 
बात कइनी चाहिये। कभी उनका अनिष्ट-चिन्तन नहीं 
करना चाहिये । ऐसा धर्मड पुरुषोंका मत है ॥| 


णुदुरे,८ 


[ अजुशासनपर्षेणि 
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गायः पवित्र परम छोकाः प्रतिष्ठिताः 
क्थचिश्नावमन्तव्या लोकस्य मातरः ॥ 
गौएँ परम पवित्र बस्तु हैं, गौओंमें सम्पूर्ण छोक प्रति- 
छित हैं | अतः किसी तरह गौओंका अपमान नहीं करना 
चाहिये; क्योंकि वे सम्पूर्ण जगत॒की माताएँ हैं ॥ 
तस्मादेव गयां दानं विशिष्टमिति कथ्यते। 
.गोषु पूजा च भक्तिश्व॒ नरस्यायुष्यतां वद्देत्‌ ॥ 
इसीलिये गौओंका दान सत्रसे उत्कृष्ट बताया जाता 
है | गौओंकी पूजा तथा उनके प्रति की हुई मक्ति मनुष्य- 
की आयु बढानेवाली होती है || 
अतः परं प्रवक्ष्यामि भूमिदानं महाफलम्‌ | 
भूमिदानसमं दान॑ लोक नासस्‍्तीति निम्चयः ॥ 
इसके बाद मै भूमिदानका महत्त्व बतलाऊँगा | भूमि- 
दानका महान्‌ फल है | संसारमें भूमिदानके समान दूसरा 
कोई दान नहीं है | यही धर्मात्मा पुरुषोका निश्चय है ॥ 
शहयुक क्षेत्रयुग वापि भूमिभागः प्रदीयत। 
खुखभोगं निराक्रोशं वास्तुपव प्रकलप्य च ॥ 
प्रहीतारमलंकृत्य दख्रपुप्पालुलूपनेः । 
सप्रृत्य॑ सपरीवारं भोजयित्वा यथेष्टतः ॥ 
यो दद्याद्‌ दक्षिणां काले त्रिरद्धिगृल्मतामिति ॥ 
गृह अथवा क्षेत्रस युक्त भू-भागका दान करना चाहुय ॥ 
लहों सुख भोगनेकी सुविधा हो. जो अनिन्दनीय स्थान हो 
घहाँ बास्तुपूजनपूवंक गृह बनाकर दान लेनेवालेको वद्र 
पुष्पमाला तथा चन्दनसे अलंक्ृत करके सेबक आर परिवार- 
सहित उसे यथेष्ट भोजन करावे। त्त्पश्रात्‌ यथासमय 
तीन बार हाथम जल ढेकर दान ग्रहण कीजिये! ऐसा 
कट्कर उसे उस भूमिका दान एवं दक्षिणा दे ॥ 
एवं धूम्यां प्रदत्तायां भ्रद्धया चीतमत्सरेः। 
यावत्‌ तिष्ठति सा 3मिस्तावत्‌ तस्य फल वबिदु॥ 
इस प्रकार ईष्यारहित पुरुपोद्वारा श्रद्धापूवक भूदान 
दिये जानेपर जब्रतक वह भूमि रहती है, तत्तक दाता उसके 
दानजनित फलूका उपभोग करते हूँ ॥ 
भूमिदः स्वगमारहा रमते शाश्वतीः समाः। 
अचला हाक्षया भूमिः सवकामान्‌ दुधुक्षति ॥ 
भूमिदान देनेवाला पुरुष स्वगंलोकमें जाकर सदा ही 
धुख भोगता है; क्योंकि यह अचल एबं अक्षय भूमि सम्पूर्ण 
कामनाओंकी पूर्ति करती है ॥ 
यत्‌ किचित्‌ कुरुते पाप॑ पुरुषो वुक्तिकशितः । 
अ्रपि गोकणंमात्रेण भूमिदानेन मुच्यते॥ 
जीविकाके लिये कष्ट पानेवाला पुरुष जो कोई भी 
पाप करता है, गायके कान बराबर भूमिका दान करनेसे 
भी मुक्त हो जाता दे ॥ 
छुवर्ण रज़तं वर्ख मणिमुक्तावसनि च। 
स्वमेतन्मद्भाग भूमिदाते प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
महाभागे ! भूमिदानमें सुबर्भ, रजत, वज्र, मणि, मोती 





तथा रत्न--इन सबका दान प्रतिष्ठित है ॥ 
भतुनिःभ्रयसे युक्तास्त्यक्रात्मानो रणे दताः। 
ब्रह्मलोकाय संसिद्धा नातिकामन्ति भूमिद्म्‌ ॥ 

स्वामीके कल्याण-साधनमें तत्पर हो युद्धमे सारे जाकर 
अपने शरीरका परित्याग करनेवाले शूरवीर योद्धा उत्तम 
सिद्धि पाकर बह्मछोककी यात्रा करते हैं; परंतु वे भी भूमि- 
दान करनेवालेको लॉब नहीं पाते हैं ॥ 
हलझुष्टां महीं दद्याद्‌ यत्सबीजफलान्विताम्‌ | 
सुकूपशरणां वापि सा भवेत्‌ सबंकाभदा ॥ 

जहाँ सुन्दर कूओं ओर रहनेके लिये घर बना हो, जो 
हलसे जोती गयी हो ओर जिसमें बीजसहित फल ढगे हों, 
ऐसी भूमिका दान करना चाहिये । वह सम्पूर्ण कामनाओं- 
को देनेवाली होती है ॥ 
निष्पशन्नसस्यां पृथिवीं यो ददाति द्विजन्मनाम्‌ । 
विमुक्तः कलुषः सर्वेः शक्रलोक॑ स गच्छति ॥ 

जो उपजी हुई खेतीसे युक्त भूमिका ब्राह्मणोके लिये 
दान करता है, वह समस्त पापोसे मुक्त हो इन्द्रल्लेकम जाता है॥ 
यथा जनित्री क्षीरेण स्वपुत्रमभिवधयेत्‌। 
एवं सर्वेफलेभूमिर्दातारमभिवर्घेयेत्‌ ॥ 

जैसे माता दूध पिछाकर अपने पुत्रका पालन-पोषण 
करती है, उसी प्रकार भूमि सम्पूर्ण मनोवाड्छित फल 
देकर दाताकों अभ्युदयशील बनाती दे ॥ 
ब्राह्मणं वृत्तसम्पन्नमाहितानि शुचिब्रतम्‌। 
आहयित्या निज्ञां भूमि न यान्ति यमसादनम्‌ ॥ 

जो छोग उत्तम अतका पालन करनेवाके, अग्निद्देत्री 
एवं सदाचारी ब्राह्मणकों अपनी भूमि देते हैं, वे बमलोंकमे 
कभी नहीं जाते हैं ॥ 
यथा चन्द्रमतो वृद्धिरहन्यहनि दच्यते। 
तथा भूमेः छृत॑ं दान॑ सस्ये ससस्‍्ये विचधते॥ 

जस शुक्लपक्षम चन्द्रमाको प्रतिदिन शृद्धि होती देखी 
जाती है, उसी प्रकार किये हुए भूमिदानका महत्त्व प्रत्येक 
नयी फसल पेंदा होनेपर बढ़ता ज्ञाता है ॥ 
यथा बीजानि रोहन्ति प्रकोर्णान महीतले। 
तथा कामाः प्ररोहन्ति भूमिदानगुणाजिताः ॥ 

जैसे प्थ्वीपर बिखेरे हुए बीज अकुरित हो जाते हैं, 
उसी प्रकार भूमिदानके गुणोसे प्रास हुए सम्पूर्ण मनों- 
बाञ्छित भोग अंकुरित होते ओर बदते है ॥ 
पितरः पितुलोकस्था देवताश्य दिवि स्थिताः। 
संतपेयन्ति भोगेस्त॑ यो ददाति चसुंघराम्‌॥ 

जो भूमिका दान करता है, उसे पिठलोकनिवासी 
पितर और स्वगंवासी देवता अभी४्ट भोयोंद्वारा तृत्त करते हैं। 
दोर्घायुष्यं बराज़॒त्वं स्कीतां च भियमुष्तमाम्‌ । 
परच लमंते मत्यं: सम्प्रदाय वसुंघराम ॥ 

भूमिद्वान करके मनुष्य परलोकमें दीर्घायु, छुन्दर शरीर 
और बदी-चदी उत्तम कुममत्ति पाता है ॥ 92 ५5 
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एतल्‌ सर्व मयोदिं भूमिदानस्थ यत्‌ फलम्‌। 

श्रददधानेनेरेनित्यं आव्यमेतत्‌ सनातनम्‌॥ 
यह सब मैने भूमिदानका फल बताया है। श्रद्धालु 
पुरुषोंको प्रतिदिन यह सनातन दानमाहात्म्य मुनना चाहिये॥ 
अतः परं प्रवश्याणि, कहा | यथाविधि। _ 
_कन्या देया महादेखिं मनोडपि चा॥ 
अब मैं विधिपूवंक कल्यादानका माह्मत्य बताऊँगा। 


महादेवि ! दूसरोंकी ओर अपनी भी कन्याका दान 
करना चाहिये॥ 


कन्यां शुद्धबताचारां कुलरूपसमन्विताम। 
यस्मै दित्सति पाञ्राय तेनापि भ्रृशकामिताम्‌ ॥ 

जो शुद्ध अत एवं आचाखाली, कुलीन एवं सुन्दर 
रूपवाली कन्याका किसी सुपात्र पुरुषको दान करना चाहता 
है, उसे इस बातपर भी ध्यान रखना चाहिये कि वह सुपात्र 
व्यक्ति उस कन्याकों बहुत चाहता है या नहीं ( वह पुरुष 
उसे चाहता हो तमी उसके साथ उस कन्याका विवाह 
करना चाहिये ) ॥ 
प्रथम तां समाकरु्य बन्धुमिः कृतनिश्चयाम्‌। 
कारयित्वा गृह पूर्व दासीदासपरिच्छदेः ॥ 
गृहोपकरणेश्चैव पशुधान्येन.. संयुताम्‌ | 
तद्॒थिने तद्हाय कर्न्या तां समलडकृताम्‌ ॥ 
सविवाहं यथाम्याय॑ प्रयच्छेदप्नमिसाक्षिकम्‌॥ 

पहके बन्धुओके साथ सलाह करके कन्याके विवाहका 
निश्रय करे, तसश्रात्‌ उसे वस्राभूषणोसे सुस॒ज्ञित करे। 
फिर उसके लिये मण्डप बनाकर दास-दासी, अन्यान्य 
सामग्री, धरके आवश्यक उपकरण, पशु और धान्यसे 
सम्पन्न एवं वस्राभूषणोसे विभूषित हुईं उस कन्याका उसे 
चाहनेवाले योग्य वरको अग्निदेवकी साक्षितामे यथोचित 
रीतिसे विवाहपूर्वक दान करे ॥ 
वृत्यायतीं यथा छृत्वा सद्गरद्दे तो निवेशयेत्‌॥ 
एवं छृत्वा वधूदानं तस्य दानस्थ गोरवबात्‌ 
प्रत्यभावे महीयेत स्वगंलोके यथासुंखम्‌ ॥ 
पुनर्जातश्न सोभाग्यं कुलर्व॒द्धि तथाउ5्प्नुयात्‌ ॥ 

भविष्यमें जीवन-निर्वाहके लिये पूर्णा व्यवस्था करके 
उन दोनों दम्पतिको उत्तम ग्रहमें ठहरावे। इस प्रकार 
बधुवेषमें कन्याका दान करके उस दानकी महिमासे दाता 
मृत्युके पश्चात्‌ स्वगलोकमें सुख और सम्मानके साथ रहता 
है | फिर जन्म लेनेपर उसे सौभाग्य प्राप्त होता है तथा 
बह अपने कुछको बढ़ाता है ॥ 
विद्यादानं तथा देबि पात्रभूताय, वै ददत। 
प्रेत्यमावे लभेन्मत्यों मेधां वृद्धि धरति स्खतिम्‌॥ 

देवि ! सुपात्र शिष्यकोी विद्यादान देनेवाला मनुष्य 
मृत्युके पश्चात्‌ इद्धि, बुद्धि, धृति और स्मृति प्राप्त 
करता है ॥ 


स्रभुरूपाय शिष्याव यश्व पिचां प्रयस्छति। 


यथोकस्यप्रदानस्थ फलमानन्त्यमचनुते ॥ 

जो घुयोग्य शिष्यक्रों विद्या दान करता है, उसे शाजौक्त 
दानका अक्षय फल प्राप्त होता है ॥ 
दापनं त्वथ विद्यानां दरिद्रेभ्योःथवेदनेः। 

है ० ५ के 
स्वयं दत्तन तुल्यं स्थादिति विद्षि शुभानने ॥ 

शुभानने [ निर्धन छात्रोकों धनकी सहायता देकर 
विद्या प्राप्त कराना भी स्वय किये हुए, विद्यादानके समान 
है, ऐसा समझो ॥ 
पवं ते कथितान्येव महादानानि मानिनि। 
त्वत्मियार्थ मया देवि भूय, थ्रोतुं किमिच्छसि॥ 

मानिनि ! देवि ! इस प्रकार मैने तुम्दारी प्रसन्नताके 
लिये ये बडे-बडे दान बताये हैं। अब और क्‍या सुनना 
चाहती हो ! ॥ 

उमोवाच 

भगवन्‌ देवदेबेश कर्थ देय तिलान्वितम्‌। 
तस्य ठस्य फल ब्रुहि दृत्तस्य च कृतस्य च ॥ 

उमाने पूछा--भगवन्‌ ! देवदेग्थवर ! तिलका दान 
कैसे करना चाहिये ? ओर करनेका क्या फल होता है ! 
यह मुझे बताइये ॥ 

श्रीमहेश्वर उवाच 

तिलकल्पविधि देवि तन्‍्मे श्टणु समाहिता ॥ 
समुझरसमृऊेया तिला देंया विशेषतः। 
तिलाः पवित्राः पापध्नाः सुपुण्या इति संस्ख्ता।॥ 

श्रीमहेश्वरन कद्ा--तुम एकाग्रचित्त होकर मुश्नसे 
तिलकल्पकी विधि सुनो ! मनुष्य धनी हो या निधन, उन्हें 
विशेषरूपसे तिलोंका दान करना चाहिये, क्योकि तिल 
पवित्र, पापनाशक और पृण्यमय माने गये हैं ॥ 
न्‍्यायतस्तु तिलाइ्शुद्धान संहत्याथ स्वशक्तित) 
तिलराशि पुनः कुर्यात्‌ पर्वताभ॑ सरत्नकम्‌ ॥ 
महान्तं यदि वा स्तोक॑ नानाद्व्यसर्मान्वितम्‌॥ 
सुबर्णरजताभ्यां च मणिमुक्ताप्रचालकैः | 
अलंकृत्य यथायोगं॑ सपताक॑सवेदिकम्‌ ॥ 
समूषणं सच च दायनासनसम्मितम्‌ ॥ 
प्रायशः कोमुदीमालसे पोणमास्यां विशेषतः। 
मोजयित्वा च विधिवद्‌ ब्राह्मणानहंतो बहन ॥ 
स्वयं कृतोपवासभ्र॒ वृत्तशोचसमन्वितः। 
दद्यात प्रदक्षिणीकृत्य तितराशि सदक्षिणम्‌ ॥ 

अपनी दक्तिके अनुसार न्याययू+ क शुद्ध तिलोंका संग्रह 
करके उनकी पब॑ताकार राशि वनाव | वह राशि छोटी हो 
या बड़ी उसे नाना प्रकारके द्रव्यों तथा रत्नोसे युक्त करे । 
फिर यथाशक्ति सोना, चाँदी, मणि, मोती और मुँगोंसे 
अलक्षत करके पताका, बेदी, भूषण, वस्त्र, शब्या और 
आसनसे सुशोमित करे | प्रायः आश्विन मासमें विशेषतः 
पूर्णिमा तिथिकों बहुत-से छुयोग्य ब्राह्मणेकी विधिवत्‌ मोजन 
क्राकर स्वयं उपवास करके शोचाचारसम्पन्न हों उन 
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ब्राह्मणोंकी परिक्रमा करके दक्षिणासहित उस तिलराशिका 
दान करें ॥ 
पकस्यापि बहूनां वा दातव्यं भूतिमिच्छता। 
तस्थ दानफलं देवि अश्निप्टोमेन संयुतम्‌ ॥ 

कल्याणकामी पुरुषको चाहिये कि वह एक ही पुरुष- 
को या अनेक व्यक्तियोको दान दे । देवि ! उसके दानका 
फक अग्निशेम यज्ञके समान होता है ॥ 
केवर्ल वा तिलरेच भूमी क्या गवाकृतिम। 
संबस्त्रकं सरत्न॑ च पुंसा गोदानकाह्लिणा ॥ 
तददाय प्रदातव्यं तस्थ गोदानतः फलम्‌ ॥ 

अथवा प्रृथ्वीपर केवल तिलोसे ही गौकी आकृति बना- 
कर गोदानके फलकी इच्छा रखनेवाला मनुष्य रन और 
वच्नसहित उस तिल धेनुका सुयोग्य आक्षणकों दान करे। 
इससे दाताकों गोदान करनेका फल मिलता है ॥ 
शरावांस्तिलसम्पूर्णान सहिरण्यान्‌ स्॑स्पकान। 
नपो दद॒दू ब्राह्मणाय स पुण्यफलभाग भवेत्‌ ॥ 

जो राजा सुबर्ण और चम्पासे युक्त तथा तिहसे भरे 
हुए शराबों ( पुरबों ) का ब्राह्मणफो दान करता है, वह 
पुण्य-फलका मागी होता है ॥ 
एवं तिलमय देयं नरेण हितमिच्छता। 
नानादानफर्ल भूयः श्॒णु देवि समाहिता॥ 

देवि ! अपना हित चाहनेवाले मनुष्यकों इसी प्रकार 
तिछमयी घेनुका दान करना चाहिये | अब पुनः एकाग्रचित्त 
होकर नाना प्रकारके दानोका फल सुनो ॥ 
घलमायुप्यमारोग्यमन्नदानाह्मेन्नरः । 
पानीयदस्तु सोभाग्यं रसज्लानं लभेन्नरः ॥ 


अन्नदान करनेसे मनुष्यकों बल, आयु ओर आरोग्य- * 


की प्राप्ति होती है। जलदान करनेवाला पुरुष सौभाग्य 
तथा रसका शान प्रास करता है ॥ 
वख्रदानाद्‌ वुःशोभामलंकारं लभेन्नरः । 
दीपदो बुद्धिबैशरय द्तिशोभां लभ्षेन्नरः ॥ 
बस्नदान करनेसे मनुष्य शारीरिक शोभा और आभूषण 
लाभ करता है। दीपदान करनेवालेकी बुद्धि निर्मल झोती 
है तथा उसे द्यति एबं शोभाकी प्राप्ति होती है ॥ 
शाजबीजाविमोक्ष तु छत्ररो लमते फलम्‌। 
दासीदासप्रदानात्‌ तु भवेत्‌ कर्मान्तभाडनरः॥ 
दासीदासं च विविध लभेत प्रेत्य गुणान्वितम्‌ ॥ 
छत्रदान करनेवाला पुरुष किसी भी जन्ममें राजवंशसे 
अलग नहीं होता । दासी ओर दार्सोंका दान करनेसे मनुष्य 
कर्मोंका अन्त कर देता है और मृत्युके पश्चात्‌ उत्तम गु्णोंसे 
युक्त भाँति-भाँतिके दासों और दासियोंको प्रात करता है॥ 
यानानि चाहन॑ चैव तदृहाँय  ददचरः। 
पादरोगपरिफ्लेशान्पुक्तः  श्वसनवाहवान ॥ 
: पिचित्र रमणीयं थे छमते यानवाहनम्‌ ॥ 
जो मनुष्य सुयोग्य ब्राक्णफो रथ आदि यानों और 


बाहनोंका दान करता है, वह पेरसम्बन्धी रोगों ओर क्लेशों- 
से मुक्त हो जाता है । उसकी सवारीमें वायुके समान वेस- 
शाली घोड़े मिलते हैं । वह विचित्र एवं रमणीय यान और 
बाहन पाता है ॥ 
सेतुकूपतटाकानां कर्ता तु छभते नरः। 
दीर्घायुष्यं च सौभाग्य तथा प्रेत्य गति शुमाम्‌॥ 

पुल, कुआँ और पोखरा बनानेवाछा मानव दीर्घायु, 
सौमाग्य तथा मृत्युके पश्चात्‌ शुभ गति प्रास कर छेता है॥ 
चक्षसंरोपकोी यस्तु छायापुष्पफलप्रदः । 
प्रत्यभावे लमेत्‌ पुण्यमभिगम्यों भवेश्षरः ॥ 

जो वृक्ष लगानेवाछा तथा छाया, फूल और फल 
प्रदान करनेवाला है, वह मृत्युके पश्चात्‌ पुण्यलोक पाता है 
और सबके लिये मिलनेके योग्य हो जाता है ॥ 
यस्तु संक्रमछजल्लोके नदीषु जलद्ारिणाम। 
लमेत्‌ पुण्यफलं प्रेत्य व्यसनेभ्यो विमोक्षणम्‌ ॥ 

जो मनुष्य इस जगतमें नदियोंपर जल ले जानेवाले 
पुरुषोंकी सुविधाके लिये पुल निर्माण कराता है, वह मृत्युके 
पश्चात्‌ उसका पुण्यफल पाता है ओर सब प्रकारके सझ्ूटोसे 
छुटकारा पा जाता है ॥ 
मार्गकृत्‌ सतत॑ मर्त्यों मेत्‌ संतानवान्‌ पुनः। 
कायदोषचिमुक्तस्तु तीर्थंकत सतत भवेत्‌॥ 

जो मनुष्य सदा मार्गका निर्माण करता है, वह संतान- 
वान्‌ होता है | तथा जो जलमें उतरनेके लिये सीदी एवं पक्के 
घाट बनवाता है, वह शारीरिक दोषसे मुक्त हो जाता है ॥ 
ओषघानां प्रदानात्‌ तु सततं कृपयान्वितः। 
भवेद्‌ व्याधिविद्यीनश्व दीर्धायुध्ध विशेषतः ॥ 

जो सदा छ्ृपापूर्वक रोगियोकों औषध प्रदान करता 
है, वह रोगहीन और विशेषतः दीर्घायु होता है ॥ 
अनाथान्‌ पोषयेद्‌ यस्तु कृपणान्धकपछुकान 
स तु पुण्यफल परत्य लभते रूच्छृूमोक्षणम्‌ ॥ 

जो अनाथों, दीन-दुखियों, अन्धों और पज्ञु मनुष्योंका 
पोषण करता है, वह मृत्युके पश्चात्‌ उसका पुण्यफल पाता 
ओर सइृय्से मुक्त हो जाता है ॥ 
वेदगोष्ठाः समाश्शाला सिक्षूणां च प्रतिश्रयम्‌। 
यः कुर्यान्लमते नित्यं नरः प्रेत्य शुभ फलम्‌ ॥ 

जो मनुष्य वेदविद्यालय, समामवन, घर्मशाछा तथा 
भिक्षुओंके लिये आश्रम बनाता है, वह मृत्युके पश्चात्‌ शुभ 
फल पाता है ॥ 
विविध विविधाकारं मंक्यभोज्यगुणाम्वितम्‌ 
रम्ये सहैव गोवार्ट यः कुर्याक्षमले नरः # 
प्रत्यभावे श॒भां जाति व्याधिमोक्षं तथैय थ। 
एवं नानाविध द्रष्ये दानकर्ता लमेत्‌ फलम्‌ # 

जो मानव उत्तम मध्ष्य-भोज्यसम्बन्धी गु्णोसि युक्त तथा 
नाना प्रकारकी आइतिवाली माँति-माँतिकी रमणीय गों- 
शाल्ाओंका सदैव निर्माण करता है, वह सृत्युके पश्मातु 


दामघर्मपर्य ] 
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उत्तम जन्म पाता और रोगमुक्त होता है। इस प्रकार 
भाँति-माँतिके द्वव्योंका दान करनेवाछा मनुष्य पुण्यफरंका 
भागी होता है ॥ 
बुद्धिमायुष्यमारोग्यं ब्ल॑ भाग्य तथाउध्गमम्‌ 
रूपेण सप्तथा भूत्वा मालुष्यं फलति भुवम्‌॥ 

बुद्धि, आयुष्य, आरोग्य, बक, भाग्य, आगम तथा 
रूप-इन सात भागोंमें प्रकट होकर मनुष्यका पुण्यकर्म 
अवश्य मपना फल देता है ॥ 

उमोवाच 
भगवन्‌, देवदेवेश विशिर्षश यशमुच्यते । 
लौकिक वैदिक चैज तन्मे शंसितुमहेसि ॥ 
/ जमाने कदा--भगवन्‌ ! देवदेवेश्वर ! लौकिक और 
वैदिक यज्ञकों उत्तम बताया जाता है | अतः इस विषयका 
मुझसे वर्णन कीजिये ॥ 
श्रीमहेश्वर उवाच 

देवतानां तु पूजा या यश्ञेष्वेव समाहिता। 
यज्ञा वेदेष्वचीताश्व ब्रेदा ब्राह्मणसंयुताः ॥ 

श्रीमहेश्वर बोले--देवि ! देवताओकी जो पूजा 
है, वह यजशोके ही अन्तर्गत है। यज्ञोंका वेदोमें वर्णन है 
और वेद ब्राह्मणोंके साथ हैं। 
इदं_ तु सकल द्वव्यं दिवि वा भुवि वा प्रिये। 
यज्ञाथ चिद्धि तत्‌ सुष्ट छोकानां हितकाम्यया ॥ 

प्रिये | स्वर्गोकमें या प्रथ्वीपर जो द्रव्य दृष्टिगोचर 
होता है, इस सबकी सृष्टि विधाताद्वारा लोकद्दितकी कामना- 
से यज्ञके लिये की गयी है; ऐसा समझो ॥ 
पव॑ चिज्ञाय तत्‌ कर्ता सदारः सततं द्विजः। 
प्रेत्यमावे छभेल्लोकान ब्रह्मकमेंसमाधिना ॥ 

ऐसा समझकर जो द्विज सदा अपनी सत्रीके साथ रहकर 
यज्ञ-कर्म करता है, वह अकह्मक्में तत्पर रहनेके कारण मृत्यु- 
के पश्चात्‌ पुण्यलोकोंको प्राप्त कर लेता है ॥ 
बाह्मणेष्वेव _तदू ब्रह्म नित्यं देवि समाहितम्‌ ॥ 
तस्माद्‌ विप्रेयेथाशार्म॑ विधिदष्टेन कमेणा। 
यक्षकमें कृत सर्व देवता अभितर्षयेत्‌॥ 

देवि | बह ब्रह्म ( वेद ) सदा ब्राक्षणोंमें ही स्थित है, 
अतः शाखत्र-विधिके अनुस'र ब्राह्मर्णोद्दवारा किया हुआ 
सम्पूर्ण यशकर्म देवताओंकों तृत्त करता है ॥ 
प्राह्मणाः क्षत्रियात्येव यज्ञार्थ भ्रायशाः स्सखृताः ॥ 


अप्निष्टोमादिभियक्षे दंदेचु परिकल्पितैः । 
छुशुद्धेयं जमानैश्च ऋत्विग्मिश्ध॒ यथाविधि ॥ 
शुद्धंदृव्योपकरणय घव्यमिति निम्धयः ॥ 


ब्राह्मणों और क्षत्रियोंकी उत्पत्ति प्रायः यज्ञके लिये ही 
मानी गयी है । शुद्ध यजमानों तथा अआत्विजोंद्वारा किये गये 
वेदबर्णित अग्निशेम आदि यज्ञों एवं विशुद्ध द्रव्योपकरणोसे 
यचन करना चाहिये, यह श्ासत्रका निश्चय है ॥ 


तथा कझतेदु यहेथु देवानां तोषणं सवेत्‌। 
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तुष्टेश सर्वदेषेषु यज्वा यज्षफर्ल लमभेत्‌॥ 

इस प्रकार किये गये यशोंमें देववाओको सतोष होता 
है और सम्पूर्ण देवताओंके संतुष्ट होनेपर यजमानकों यशका 
पूरा-यूरा फल मिलता है ॥ 
देवाः संतोषिता यज्ञेलॉकान्‌ संबर्धयन्त्युत। 

यश्ञोंद्वारा संतुष्ट किये हुए देवता सम्पूर्ण लोकोकी वृद्धि 
करते हैं । 
तस्माद्‌ यज्वा दिवं गत्वामरेः सह मोदते। 
नास्ति यज्षसमं दानं नास्ति यश्षसमों निधिः॥ . 
सर्वेधमंसमुद्देशों देवि यज्ञ समाहितः। 

इसलिये यजमान स्वर्गलोकमें जाकर देवताओंके साथ 
आनन्द भोगता है | यज्ञके समान कोई दान नहीं है और 
यशके समान कोई निधि नहीं द । देवि | सम्पूर्ण धर्मोका 
उद्देश्य यशषमें प्रतिष्ठित है ॥ 
एवा यज्षकृता पूजा लोकिकीमपरां शुटणु॥ 
देवसत्कारमुद्दिश्य क्रियते छोौकिकोत्सवः ॥ 

यह यरद्वारा की गयी देवपूजा वैदिकी है । इससे भिन्न 
जो दूसरी लौकिकी पूजा है, उसका वर्णन सुनो । देवताओके 
सत्कारके लिये लोकमें समय-समयपर उत्सव किया जाता है॥ 
देवगोष्ठेडघिसंस्कृत्य चोत्सवं यः करोति वै। 
यागान्‌ देवोपहारांश्व शुचिभूंत्वा यथाविधि ॥ 
देवान्‌ संतोषयित्या स देवि धर्मंमवाप्लुयात्‌॥ 

देवि ! जो देवालयमें देवताका संस्कार करके उत्सव 
मनाता है और पवित्र होकर विधिपूवंक यश एवं देवताओं- 
को उपद्वार समर्पित करके उन्हें संतुष्ट करता है, वह धर्मका 
पूरा-पूरा फल प्रात करता है ॥ 
गन्धमाल्येश्व विविधेः परमान्नेन धूपनेः। 
बहीभिः स्तुतिभिश्चैव स्तुवद्धिः प्रयतैनरेः ॥ 
नत्तेवाग्येथ... गास्घरवेंसन्यदष्टिविलोभनेः । 
देवसत्कारमुदिच्य कुवेते ये नरा भुवि॥ 
तेषां मक्तिकतेनेच सत्कारेणेव पूजिताः। 
तेनेव तोष संयान्ति देबि दवास्थिविष्टपे ॥ 

देवि | इस भूतलपर जो मनुष्य देवताओंके सत्कारके 
उद्देश्यसे नाना प्रकारके गन्ध, माल्य, उत्तम अन्न, धूपदान 
तथा बहुत-सी स्त॒तियोद्वारा स्तवन करते हैं और शुद्धाचित्त हो 
हत्य, वाद्य, गान तथा दृष्टिको लुभानेवाले अन्यान्य कार्यक्रमों - 
द्वारा देवाराधन करते हैं, उनके भक्तिजनित सत्कारसे ही 
पूजित हो देवता स्वगंमे उतनेसे ही संतुष्ट हो जाते हैं ॥ 

( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समाप्त ) 

[ आरूविधान जादिका वर्णन, दानकी प्रिविधतासे 
डसके फछकी भी त्िविधताका उल्छेख, दानके पाँच फछ, 
नाना प्रकारके घ्मं और सनके फर्छोंका प्रतिपादन ] 

उमोवाच 
पिठमेघः कं देव तन्‍्मे शंसितुमदंसि। 
सर्वधां पितरः पूज्याः सर्वेसस्पत्मदायिनः ॥ 


६००३ 


ओऔीमदमरते 


[ अनुशासनपदंणि- 





उमाने पूछा--देव ! पित्मेष ( श्राद्ध ) कैसे किया 
जाता है ! यह मुझे बतानेकी कृपा करें। सम्पूर्ण सम्पदाओं- 
के दाता पितर समीके लिये पूजनीय होते हैं ॥ 
श्रीमहेखर उवाच 
'पितमेक? प्रवश्यामि यथावत्‌ तन्मनाः ऋणु। 
देशकालों विधान च तत्कियायाः शुभाशुभम ॥ 
झीमहेश्वरने कद्दा--देवि ! मैं पितृमेघका यथावत्‌- 
रूपसे वर्णन करता हूँ, तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो | देश,काल, 
विधान तथा क्रियाके शुभाशुम फलका भी वर्णन करूंगा ॥ 
दो दिल पुष्य देवतानां | च देवताः ) 
शुच्यो निमलाः पुण्या दक्षिणां दिशमाश्रिता॥ 
सभी छोकोमें पितर पूजनीय होते हैं। वे देबताओंके 
भी देवता हैं । उनका स्वरूप शुद्ध, निर्मल एवं पवित्र 
है । वे दक्षिणदिशामें निवास करते हैं ॥ 
यथा वृष्टि प्रतीक्षस्ते भूमिष्ठाः सर्वेजन्तवः । 
पितरञ्चय तथा लछोके पिठमेघं शुभेक्षणे ॥ 
शुमेक्षणे | जैसे भूमिपर रहनेवारे सभी प्राणी वर्षाकी 
बाठ जोहते रहते हैं, उसी प्रकार पितृल्नोकर्में रइनेवाले 
तितर श्राद्धकी प्रतीक्षा करते रहते हैं ॥ 
तस्य देशाः कुरुक्षेत्र गया गन्ना सरस्वती। 
प्रभास पुष्कर चेति तेषु दर्त मदाफलम ॥ 
भाद्धके लिये पवित्र देश हैं--कुरुक्षेत्र, गया, गज्जा, 
सरस्वती, प्रभास और पुष्कर--इन ती थंश्यानोमें दिया गया 
भाद्धका दान महान्‌ फलदायक होता है ॥ 
तोर्थानि सरितः पुण्या विविक्तानि वनानि च। 
नदीनां पुलिनानीति दुशाः भ्राउ्वस्य पूजिताः ॥ 
तीर्थ, पवित्र नदियाँ, एकान्त वन तथा नदियोंके तद-- 
ये भ्राद्धके लिये प्रशंसित देश हैं ॥ 
माप्रप्रोष्ठददी मासो श्राह्धकर्मणि पूजितो। 
पक्षयोः कऋृष्णपक्षश्व पूर्वपक्षात्‌ प्रशस्यते ॥ 
आद्ध-कर्ममें माघ ओर भाद्रपदमास प्रशंसित हैं | दोनो 
पक्षोंमें पूर्वपक्ष (शुक्छ ) की अपेक्षा ऋष्णपक्ष उत्तम बताया 
जाता है ॥ 
अमाचास्यां त्रयोदृश्यां नवम्यां प्रतिपत्खु च। 
तिर्थिष्वेतास तुध्यस्ति दंत्तनेह पितामद्दाः ॥ 
अमावास्था, त्रयोदशी, नवमी ओर प्रतिपदा--इन 
तिथियोमें यहाँ भ्राद्धका दान करनेसे पितृगण संतुष्ट होते हैं॥ 
पूर्वाह्ने शुक्षपक्षे च राजो जन्‍्मदिनेषु वा। 
युग्मेष्यहस्सु च भाऊं न च कुर्वीत पण्डितः ॥ 
विद्वान पुरुषको चाहिये कि पूर्वाहमें, शुक्लपक्षमें, रात्रि- 
में, अपने जन्मके दिनमें और युग्म दिनोंमें आद्ध न करे ॥| 
एव कालो मया प्रोक्तः पित्मेघस्य पूजितः। 
यरस्मिश्व ब्राह्मणं पात्रं पश्येत्‌ कालः स च स्छ्तः ॥ 
यह मैंने आदका प्रशस्त समय बताया है । जिस दिन 
सुपात्र आरह्मणका दर्शन हो, वह भी आाद्धका उत्तम समय 
माना गया है ॥ 


अ्रपादुक्तेया द्विजा वर्जयां आध्यास्ते पहुछिपापनाम 








भोजयेद्‌ यदि पापिष्ठाष्थ्रारेषु मरक बज़ेत ॥ 


भाद्धमें अपाडक्तेय ब्राह्मणोंका त्याग और पडक्तिपावन 
ब्राह्मणोंको ग्रहण करना चाहिये । यदि कोई आद्धमें पापि्टों- 
को भोजन कराता है तो वह नरकमें पड़ता है ॥ 
दृत्तश्रुतकुलोपेतान्‌ सकलच्ान्‌ गुणान्वितान्‌। 
तद्हाड्थ्रोजतियान्‌ विद्धि ब्राह्मणानयुजः शे ॥ 
शुभे! जो सदाचार, शाक्षज्षान और उत्तम कुलसे 
सम्पन्न, सपत्नीक तथा सदगुणी हों, ऐसे ओोत्रिय आक्षणोंको 
हम भ्राद्धके योग्य समझो । भ्राद्धमें ब्राक्मणोंकी संख्या बिषम 
होनी चाहिये ॥ 
एतान्‌ निमन्जयेद्‌ विद्वान पूर्वेद्यः प्रातरेव वा । 
ततः श्राद्धक्रियां पश्चादारभेत यथाविधि ॥ 
विद्वान्‌ पुरुष इन ब्राह्मणोंको भ्राद्धके पहले ही दिन 
अथवा श्राद्धक्े ही दिन प्रातःकालू निमन्त्रण दे | तलश्रात्‌ 
विधिपूर्वक श्राह्वकर्म आरम्म करे ॥ 
जीणि भ्राद्ध पवित्राणि दोहिचरः कुतपस्तिलाः । 
त्रीणि चात्र प्रशंसन्ति शौचमक्रोधमत्वराम्‌ ॥ 
श्राद्धमें तीन वस्तुएँ: पवित्र है--दौछ्चित्र, कुतपकाल 
( दिनके पंद्रह मागमेंसे आठवाँ भाग ) तथा तिह | इस 
कार्यों तीन गुणोकी प्रशंसा की जाती है । पवित्ता, क्रोध- 











हीनता और अन्बरा ( जल्दीबाजी न करना ) ॥ 


कुतपः खज्ञपात्रं च कुशा दर्भास्तिला मधु । 
कालशाक॑ गजच्छाया पधित्रं ध्राउकर्मंसु ॥ 
कुतप, खड्पात्र, कुशा, दर्भ, तिल, मधु, काछशाक और 
गजच्छाया--ये वस्तु८ आद्धकममें पवित्र मानी गयी हैं ॥ 
तिलानवकिरेत्‌ तत्र नानावर्णान समन्ततः। 
अशुद्धमपवित्रं च तिलेः शुध्यति शोभने ॥ 
श्राद्धके स्थानमें चारो ओर अनेक वर्णवाले तिल बिखेरने 
चाहिये। शोभने ! तिछोसे अशुद्ध और अपवित्र स्थान 
शुद्ध हो जाता है ॥ 
नीलकाषायचर्खं च भिन्नवण नवब्णम्‌ | 
दीनाइुमशुचि बापि वज़येत्‌ तत्र दुरतः ॥ 
श्राद्ध नीठा और गेरुआ वज्र घारण करनेवाले, 
विभिन्न वर्णवाले, नये घाववाले, किसी अद्से हीन ओर 


_अपविच्र मनुष्यको दूरसे ही त्याग देना चाहिये ॥ 
उपकल्प्य तदाद्वारं ब्राह्मणानचयेत्‌ ततः॥ 
इमभ्रकमेशिरस्खातान्‌ समारोप्यासन क्रमात्‌। 
सुगन्धमाल्याभरणः स्नम्मिरेतान्‌ विभूषयेत ॥ 
आदकी रसोई तैयार करके ब्राक्मणोंकी पूजा करे। 
हजामत बनवाकर सिरसे नशये हुए उन बआाझर्णोकी क्रमशः 
आसनपर बिठाकर मुगन्ध, माला, आभूषणों तथा पुष्पह्ारों- 
से विभूषित करे ॥ 
अलंकृत्योपविशंस्तान, पिण्डायाप॑ निवेदयेत्‌ ॥ 


तृतः परस्तीपे दु्जाजां मस्तर 












दरसमीपे5म्निमिद्श्वा व स्वघां व जुदुयात्‌ ततः। 
अलंकृत होकर बैठे हुए उन ब्राह्मणोंकों यह निवेदन 
करे कि अब में पिण्डदान करूँगा । तदनन्तर दक्षिणामिमुख 
कुश बिछाकर उनके समीप अभि प्रज्वलित करके उसमें 
आद्वान्ञकी आहुति दे ( आहुतिके मन्त्र इस प्रकार हैं-- 
अमये कव्यवादनाय स्वाह्य । सोमाय पितृमते स्वाहा ) ॥ 
समीपे त्यग्नीषोमाभ्यां पिठभ्यो जुहुयात्‌ तदा ॥ 
तथा दम पिण्डांखरीन निर्षेपेद्‌ दक्षिणामुखः। 
अपसब्धमपाहुएं नामथेयपुरस्कृतम्‌ ॥ 
इस प्रकार अग्नि और सोमके लिये आहुति देकर उनके 
समीप पितरोंके निमित्त होम करे तथा दक्षिणाभिमुख हो 
अपसत्य होकर अर्थात्‌ जनेऊकों दाहिने कंपेपर रखकर 
पितरोंके नाम और गोत्रका उच्चारण करते हुए कुशोंपर 
तीन पिण्ड दे । उन पिण्डोंका अच्जु इसे स्पर्श न हों ॥ 
पतेन विधिना दत्त पितणामक्षयं भवेत्‌ । 
ततो विप्रान्‌ यथाशक्ति पूजयेन्नियतः शुचिः ॥ 
सदक्षिणं ससस्मारं यथा तुष्यान्त ते द्विजाः ॥ 
इस विधिसे दिया हुआ पिण्डदान पितरोंके लिये अक्षय 
होता है। तत्पश्नात्‌ मनको बशमें रखकर पवित्र हो यथाशक्ति 
दक्षिणा और सामग्री देकर ब्राक्षणोंकी यथाशक्ति पूजा करे। 
जिससे थे संतुष्ट शे जायें ॥ 
यत्र तत्‌ क्रियते तत्र न जल्पेन्न जर्पेन्मिथः। 
नियम्य वां देहं व भ्राइकर्म समारभेत्‌॥ 
जहाँ यह श्राद्ध या पूजन किया जाता है, वहाँ न तो 
कुछ बोढे और न आपसमें ही कुछ दूसरी बात करे | वाणी 
और शरीरको संयममें रखकर आद्धकर्म आरम्म करे ॥ 
ततो निर्यपमे चृत्त तान्‌ पिण्डांस्तद्नन्तरम्‌। 
ब्राह्मणो5भिरजो गोर्चा मक्षयेद्प्सु वा क्षिपेत्‌ ॥ 
पिण्दानका कार्य पूर्ण हो जानेपर उन पिण्डोंको 
ब्राह्मण, अग्नि, बकरा अथवा गो मक्षण कर छे या उन्हे 
जहूमें डाल दिया जाय ॥ 
पत्नीं वा मध्यमं पिण्डं पुत्रकाममा हि प्राशयेत्‌ | 
आधत्त पितरो गर्भ फुमारं पुष्करस्तजम्‌ ॥ 
यदि भ्राद्धकर्ताकी पत्नीकों पृत्रकी कामना हो, तो वह 
मध्यम पिण्ड अर्थात्‌ पितामइको अर्पित किये हुए पिण्डको 
खा छे और प्रार्थना करे कि 'पितरों ! आपकोग मेरे गर्भमें 
कमलोंकी माछासे अलंकृत एक सुन्दर कुमारकी स्थापना करें| 
तत्तानुत्थाप्य तान्‌ बिप्रानस्तशेषं निवेदयेत्‌। 
तच्छेष॑ बहुमिः पश्चात्‌ सभृत्यों भक्षयेन्नरः ॥ 
जब ब्राह्मणछोग मोजन करके तृप्त हो जायें, तब उन्हें उठा- 
कर शेष अन्न दूसरोंकों निवेदन करे। तलश्चात्‌ बहुत-से 


छोगोंके साथ मनुष्य भस्यवर्गसहित शेष अन्नका स्वय॑ 
भौजन करे ॥ 


पव प्रोक्तः समासेन सनातमः | 
पितरास्तेन तुष्यन्ति और उन फलमाप्लुयात्‌ ॥ 
- 2 यह सनांतेन पितयशका संक्षेपलै क्णंम किया गया। 


नं 





इससे पितर संतुष्ट होते हैं और आराद्यकर्ताकों उत्तम फलकी 
प्रात्ति होती है ॥ 
अहस्यदनि वा कुर्यान्मासे मासेथवा पुनः । 
संवत्सरं द्विः कुर्यात्व चतुवांपि स्वशक्तितः ॥ 
मनुष्य अपनी शक्तिके अनुसार प्रतिदिन, प्रतिमास 
सालमें दो बार अथवा चार बार भी श्राद्ध करे ॥ 
दोर्घायुश्व भवेत्‌ स्वस्थः पित्मेघेन वा पुनः । 
सपुत्रोी बहुभ्॒त्यश्च प्रभूतधनचान्यचान्‌ ॥ 
श्राद्ध करनेसे मनुष्य दीर्घायु एव स्वस्थ होता है । वह 
बहुत-से पुत्र, सेवक तथा धन-धान्यसे सम्पन्न होता है ॥ 
€ € ९५ 
आड्दः स्वगंमाप्नोति निमल विविधात्मकम्‌। 
अप्सरोगणसंघुष्ट विरजस्कमनन्तरम्‌ ॥ 
भाद्धका दान करनेवाला पुरुष विविध आइतियोंवाले, 
निर्मल, रजोगुणरहित और अप्सराओँसे सेवित स्वर्गलोक्मे 
निरन्तर निवास पाता है ॥ 
धाडानि पुश्टिकामा वे ये प्रकुवन्ति पण्डिताः । 
तेषां पुष्टि प्रजां चैव दारस्यन्ति पितरः सदा ॥ 
जो पुष्टिकी इच्छा रखनेवाले पण्डित श्राद्ध करते हैं, 
उन्हें पितर सदा पुष्टि एवं सतान प्रदान करते हैं ॥ 
धन्यं यशस्यमायुष्यं स्वग्य शबरुविनाशनम। 
कुल्संधारक॑ चेति भ्राउमाइुमनीषिणः ॥ 
मनीषी पुरुष श्राद्धकों घन, यश, आयु तथा स्वगंकी 
प्राप्ति करानेवाछा, शत्रुनाशक एवं कुलधारक बताते हैं ॥ 
प्रमाणकल्पनां देवि दानस्य श्टणु भामिनि॥ 
यत्सारस्तु नरो लोके तद्‌ दान॑ चोत्तमं स्तृतम्‌ । 
सवंदानविधि प्राहुस्तदेव भ्रुधि शोभने॥ 
देवि ! भामिनि ! दानके फलका जो प्रमाण माना 
गया है, उसे सुनो | जगत्‌में मनुष्यके पास जो सार वस्तु 
है, उसका दान उसके लिये उत्तम माना गया है । शोभने ! 
इस पृथ्वीपर उसीको सम्पूर्ण दानकी विधि कही गयी है ॥ 
प्रस्थं सारं॑ दरिद्रस्थ सारं॑ कोटिधनस्थ च | 
प्रस्थसारस्तु तत्‌ प्रस्थं ददन्महदवाप्छुयात्‌ ॥ 
कोटिसारस्तु तां को्ि ददन्‍्महदवाप्लुयात्‌। 
डउम्यं तन्‍्महत्‌ तन्च फलेनैव सम॑ स्खतम्‌॥ 
दरिद्रका सार है सेरभर अन्न भोर जो करोड़पति है 
उसका सार है करोड़ | जिसका सेरभर अनाज ही सार है, 
वह उसीका दान करके मह्दान्‌ फल प्राप्त कर लेता है और 
जिसका सार एक करोड़ मुद्रा है, वह उसीका दान कर दे 
तो महान्‌ फलका भागी द्वोता है। ये दोनों ही महत्त्वपूर्ण 
दान हैं और दोनोंका फल महान्‌ माना गया है ॥ 
चर्मार्थकामभोगेषु शक्‍त्यभावस्तु मच्यमम्‌। 
स्वद्रब्यादतिहीनं तु तद्‌ दानमचर्म स्खृतम्‌॥ 
घर्म, अर्थ और काम-भोगमें शक्तिका अभाव हो जाय 
और उस अवस्थामें कुछ दान किया जाय तो वह दान 
मध्यम कोथिका है और अपने धम- एवं शक्तिते अत्यत्त दीन 


६००४ 


[ अदुशासबपर्वीणि 








कोटिका दान अधम माना गया है ॥ 

शणु दासस्य ये देवि पश्चया फलकल्पनाम। 

आनल्त्यं च महष्धव सम॑ दीन द्वि पातकम्‌ ॥ 
देवि | दानके फलकी पाँच प्रकारसे कल्पना की गयी 


ओऔमदाभारते 





है, उसको सुनो । अनन्त, महान, सम, हीन और पाप-ये 


पाँच तरहके फल होते हैं ॥ 


तेषां विशेष वश््यामि शणु देवि समाहिता। 
दुस्‍्त्यजस्य च वै दान॑ पात्र आनन्त्यमुच्यत्ते ॥ 
देवि | इन पाँचोंकी जो विश्वेषता है, उसे बताता हूँ, 
ध्यान देकर सुनो | जिस धनका त्याग करना अत्यन्त कठिन 
हो, उसे सुपात्रकों देना 'आनन्त्य” कहलाता है अर्थात्‌ उस 
दानका फल अनन्त-अक्षय होता है ॥ 
दान षड्गुणयुक्तं तु महतदित्यमिचीयते। 
यथाश्रद्धं तु ये दानं॑ यथाई सममुच्यते ॥ 
पूर्वोक्त छः गुणोंसे युक्त जो दान है, उसीको महान! 
कहा गया है । जैसी अपनी भ्रद्धा हो उसीके अनुसार 
यथायोग्य दान देना 'सम? कहलाता है ॥ 
ग्रुणतस्तु तथा दीन दानं हीनमिति स्घृतम | 
दान॑ पातकमित्याहुः षड़गुणानां विषपयेये ॥ 
गुणहीन दानको दीन! कहा गया है। यदि पूर्वोक्त 
गुणोंके विपरीत दान किया जाय तो वह 'पातक! रूप 
कहा गया है ॥ 
देवलोके महत्‌ फालमानन्त्यस्य फल विदुः | 
मद्दतस्तु तथा कालं स्वगलोके दठु पूज्यते ॥ 
आननन्‍्त्य या “अनन्त” नामक दानका फल देवलोकमें 
दीघ काछतक भोगा जाता है! महद्‌ दानका फल यह है कि 
नुष्य स्वगंलोकमें अधिक कालुतक पूजित होता है ॥ 
समस्य तु तदा दान मालुष्यं भोगमावहेत | 
दानं निष्फलमित्यादुर्विदीन क्रियया शुभे॥ 
सम-दान मनुष्यछोकका भोग प्रस्तुत करता है ।शुमे ! 
क्रियासे हीन दान निष्फल बताया गया है ॥ 
अथवा स्लेच्छदेशेषु तत्र तत्फलतां बजत। 
नरक प्रेत्य तियक्षु गच्छेदशुभदानतः ॥ 
अयवा म्लेच्छ देशोमें जन्म छेकर मनुष्य वहाँ उसका 
फूल पाता है । अशुभदानसे पाप रूगता है और उसका 
फल भोगनेके लिये बह दाता मृत्युके पश्चात्‌ नरक या 
तियंक्‌ योनियोंमें जाता है ॥ 
उमोवाच 
अशुभस्यापि दानस्य शुर्भ स्थाच्च फर्ल कथम्‌ । 
उम्ाने पूछा--भगवन्‌ ! अशुमदानका भी फल 
शुभ कैसे होता है १ ॥ 
श्रीमहेखर उवाच 
मनसा तत्त्वतः शुद्धमानृशंस्यपुरस्सरम्‌। 
शभीत्या तु सचंदानानि दत्वा फलमघाप्लुयात ॥ 
शीमदेश्वरने कट्टा--प्रिये | थ्रो दान शुद्ध इृदयसे 


अर्थात्‌ निष्काम भावसे दिये जानेके कारण तत्वतः शुद्ध 
हो, जिसमें ऋरताका अभाव हों, जो दयापूर्वेक् दिया गया 
हो, वह शुभ फल देनेवाला है। सभी प्रकारके दानोंकों 
प्रसन्नताके साथ देकर दाता शुम फलका भागी झोता है ॥ 
रहस्यं सर्वेदानानामेतद्‌ू विद्धि शुभेक्षणे। 
अन्यानि घमेकार्याणि श्णु सद्धिः कृवानि थे ॥ 
शुभेक्षणे ! इसीको ठुम सम्पूर्ण दानोंका रहस्य समझो। 
अब सत्पुरुषोद्वारा किये धम-कार्योका वणन सुनो ॥ 
आरामदेवशोष्ठानि कूप एवं था 
गोवाटब्व तटाकश्व सभा शाला च सवंशः ॥ 
पाषण्डावसथश्वेच पानीयं गोठृणानि च। 
व्याधितानां च मैषज्यमनाथानां च पोषणम्‌॥ 
अनाथशवसंस्कारस्तीथमा्गविशोधनम्‌ । 
व्यसनाभ्यवपत्तिश्व सर्वषां च स्वश्ाकितः ॥ 


एतत्‌ सर्व समासेन .धर्सेक्रायेमिति स्घृतम। 
तत्‌ कतंव्य॑ मनु ष्येण स्वशकत्या भ्रद्धया शुभे ॥ 

बगीचा छगाना, देवस्थान बनाना, पुछीऔर कुआँका 
निर्माण करना, गोशाला, पोखरा, धर्मशोढा, सबके लिये 
घर, पाखण्डीतककों भी आश्रय देना, पानी पिलाना, गौओं: 
को घास देना, रोगियोंके लिये दवा और पशथ्यकी व्यवस्था 
करना, अनाथ बालकोंका पाकन-पीषण करना, अनाथ 
मुर्दोका दाहसंस्कार कराना, तीर्थ-मार्गका शोधन करना, 
अपनी शक्तिके अनुसार सभीके संकटको दूर करनेका प्रयत्न 
करना--यह सब संक्षेपसे ध्रमंकाय/ बताया गया । शुमे ! 
मनुष्यको अपनी शक्तिके अनुसार अ्रद्धापूर्वक यह धममकार्य 
करना चाहिये ॥ 
प्रत्यभावे लभेत्‌ पुण्यं नास्ति तत्र बिचारणा। 
रूप सोभाग्यमारोग्यं बल सोख्यं लभेन्तरः ॥ 
स्व वा माजुषे वापि तैस्तैराप्यायते हि सः ॥ 

यह सब करनेसे मृत्युके पश्चात्‌ मनुष्यको युण्य प्रास 
होता है, इसमें विचार करनेकी आवश्यकता नहीं हे। वह 
धर्मात्मा पुरुष रूप, सौभाग्य, आरोग्य, बल और सुख पाता 
है । वह स्वगंलोकमें रहे या मनुष्यक्ोकमें, उन-उन पुण्य- 
फछोंसे तृत्त होता रहता दै ॥ 

उमोवाच 

भगवल्लैं।कपालेश घर्मस्तु _ कतिमेदक + 
इरह्यते परितः सद्धिस्तन्मे शंखितुमदसि ॥ 

उमाने कहा--भगवन्‌ ! लोकपालेदवर ! धर्मके 
कितने भेद हैं ! साधु घुरुष सब ओर उसके कितने भेद 
देखते हैं ! यह मुझे बताइये ॥ 

श्रीमहेखर उकाष 
स्मृतिधर्मश् बहुधा सद्धिराचार इष्यते॥ 
देश्घर्मास्त दृश्यन्ते कुलधर्मोस्तवैय च। 
| जातिघर्माश्य वै घर्मा गणघर्मांश्व, शोभने ॥ 

स्मृतिकथित धर्म अनेक प्रकारका है। भेष्ट पुरुषोंको 

आचार-धरं अमीश होता है । शोमने | देश-पम, कुक- 


दांगघमफ्थ ] 

घम, जाति-घर्म तथा समुदाय-धर्म मी दृष्टिगोचर होते हैं ॥ 
शरोरकालवैषस्यादाफ्टमंत् हह्यते । 

पएतद्‌ धर्मस्थ नानात्यं कियते छोकवासिभिः ॥ 

शरीर और कालकी विषमतासे आपद्धम॑ भी देखा 
जाता है। इस जगतूमें रहनेवाले मनुष्य ही धर्मके नाना 
भेद करते हैं ॥ 
तत्कारणसमायोगे लभेत्‌ कुर्घनू फल नरः ॥ 

कारणका संयोग द्ोनेपर धर्माचरण करनेवाला मनुष्य 
उस घर्मके फलको प्राप्त करता है ॥ 
धौतस्मातस्तु धर्माणां प्रकतो धर्म उच्यते। 
इति ते कथित देवि भूयः श्रोतुं किमिच्छसि ॥ 

घ्॒मोमें जो श्रौत ( वेद-कथित ) ओर स्मात॑ ( स्मृति- 
कथित ) भर्म है, उसे प्रकृत धर्म कहते हैं। देवि | इस 
प्रकार तुम्हें घमंकी बात बतायी गयी अब और क्या सुनना 
चाहती हे १॥ 
( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समात्त ) 

[ प्राणियोंकी छुम भौर अश्ञम गरतिका निश्रय करानेवाले 
इक्षणोंका वर्णन, रत्युके दो मेद और यत्नसाध्य झृत्युके चार 
सेदोंका कथन, कतव्य-पाऊनपूर्वक शरीरत्यागका महान्‌ फछ 
और काम, क्रोध आादिद्वारा देहत्याग करनेसे नरककी प्राप्ति ] 

हम्ोवाच 

मानुषेष्वेव जीवत्सु गतिविज्ञायते न वा। 
यथा शुभगतिजोंवन्‌ नासो त्वशुभभागिति ॥ 
पतदिष्छास्यद्दं श्रोतुं तने शंसितुमहेसि। 

उमाने पूछा-अ्रभो! मनुष्योके जीते-जी उनकी गति- 
का ज्ञान होता है या नहीं ! शुभगतिवाले मनुष्यका जेसा 
जीवन है, वैसा ही अशुम गतिवालेका नहीं हो सकता | इस 
विषयको मैं सुनना चाहती हूँ, आप मुझे बताइये ॥ 

श्रीमहेखवर उबाच 
तददं ते प्रव्यामि जीवितं बिद्यते यथा। 
डिविधाः प्राणिनो छोके देवार्ुस्समाश्चिताः ॥ 
भ्रीमह्देश्वरने कद्ा--देवि ! प्राणियोका जीबून जैसा होता 

है,बह में तुम्हें बताऊँगा। ससारमें दो प्रकारके प्राणी होते हँ-- 
ऐक देैवमाब्रके आश्रित ओर दूसरे आवुरभावके आश्रित ॥ 
मनसा कर्मंणा घाचा भवन्ति ये । 
ताइशानासुरान विद्धि नरफालया: ॥ 

जौ मनुष्य मन, बाणी और कियाद्वारा सदा सबके 
प्रतिकूल दी आचरण करते हैं, उनको आसुर समझो । उन्हें 
नरकमें निवास करना पढ़ता दे ॥ 
हिल्लास्पोरात्ष धूर्वाश्ध परदारामिमशेकाः। 
नोचकर्मरता ये च शोचमक्लवर्जिताः ॥ 
शुविदिद्धेषिणः :प्रापा. छोकचारित्रदूषकाः। 
प्रबंयुकसम्राचारा जीवस्तो नरकाछया ॥ 

जो ईसक, चोर, धू्, परज्नोगामी, नीचकर्मपरायण, 
कौर और मद्ठढाचारसे रहित, पबित्रतासे देघ रखनेबाले 
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आचारवाले अर्थात्‌ आयुरी स्वभाववाले मनुष्य जीते-जी ही 
नरकमें पड़े हुए. हैं ॥ 
लोकोद्ठंगकराश्चान्ये पशवश्च सरीसपाः । 
वृक्षाः कण्टकिनो रुक्षास्तादशान विद्धि चासुरान्‌॥ 

जो छोगोंको उद्देंगमे डालनेवाले पश्ु, सॉप-बिन्छू आदि 
जन्तु तथा रूखे ओर केंटीले वृक्ष है, वे सब पहले आसुर 
स्वमावके मनुष्य ही थे, ऐसा समझो ॥ 
अपरान देवपक्षांस्तु श्टणु देवि समाहिता ॥ 
मनोवाक्कर्म भि्ित्यमनुकूला भर्वान्त ये। 
ताइशानमरान्र्‌ विद्धि ते नराः स्वगेगामिनः ॥ 

देवि ! अब तुम एकाग्रचित्त होकर दूसरे देवपक्षीय 
अथांत्‌ दैवी प्रकृतिबाले मनुष्योंका परिचय सुनो । जो मन, 
वाणी और क्रियाद्वारा सदा सबके अनुकूल होते हैं, ऐसे 
मनुष्योंको अमर ( देवता ) समझो । वे स्वरंगामी होते हैं ॥ 
शौचाज॑वपरा धीराः परार्थान्‌ न हरन्ति ये। 
ये समाः सर्वभूतेषु ते नराः स्वर्गंगामिनः॥ 

जो शौच और सरल्ताम तत्पर तथा धीर हैं, जो दूसरो- 
के घनका अपहरण नहीं करते हैं और समस्त प्राणियोंके 
प्रति समानभाव रखते हैं, वे मनुष्य स्वगंगामी होते हैं ॥ 
धार्मिकाः शोचसम्पन्नाः शुक्ला! मधुरवादिनः। 
नाकाय मनसेच्छन्ति ते नराः स्वगंगामिनः ॥ 

जो धार्मिक शोचाचारसम्पन्न, शुद्ध और मधुरभाषी 
होकर कभी मनसे भी न करने योग्य कार्य करना नहीं चाहते 
हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हें ॥ 
द्रिद्रा अपि ये केचिद्‌ याचिताः प्रीतिपू्व कम्‌ । 
ददत्येव व यत्‌ किचित्‌ ते नराः स्वगगामिनः॥ 

जो कोई दरिद्र होनेपर भी किसी याचकके मॉगनेपर 
उसे प्रसन्नतापूरवक कुछ-न-कुछ देते ही हैं, वे मनुष्य स्वर्गम 
जाते हैं ॥ 
सआस्तिका मद्लपराः सततं वृद्धसेविनः । 
पुण्यकमंपरा नित्यं ते नर स्वर्गंगामिनः ॥ 

जो आप्तिक, मद्भलपरायण, सदा बढ़े-बूद़ोकी सेवा 
करनेवाले और प्रतिदिन पुण्यकर्ममे संलग्न रहनेवाछे हं, वे 
मनुष्य स्वरंगामी होते हें ॥ 
निर्मेमा निरहंफारा: साजुक्रोशाः स्वबन्धुषु। 
दीनाहुकम्पिनो नित्यं ते नराः स्वरगंगामिनः ॥ 

जो ममता और अद्भारसे शून्य, अपने बन्धुजनॉपर 
अनुग्रह रखनेवाके और सदा दीनोंपर दया करनेवाले हैं, ये 
मनुष्य स्वरंलोकमें जाते हें ॥ 
स्व॒दुःलमिय मन्यन्ते परे्षा दुःशवेदनम्‌। 
गुर्देशुश्रषणपरा देवप्राह्मणपजकाः ॥ 
कृतह्षाः कृतविद्याश्व ते मराः स्वगंंगामिनः॥ 

जो दूसरोंकी दुःख-वेदनाकों अपने दुःखके समान ही 
मानते हैं, गुदजनोंकी सेबामें तत्पर रहते हैं, देवताओं भौर 
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[ मलुशासचपर्वेणि 





आक्षणौंकी पूजा करते हैँ, कृतश तथा विद्वान्‌ हैं, वे मनुष्य 
स्वगंछोकर्में जाते हैं 

जितेन्द्रिया जितक्रोधा जितमानभदास्तथा। 
लोममात्सयंहोना ये ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ 
शकत्या चाभ्यवपचन्ले ते नराः रुप गामिनः ॥ 





देवि! इन दोनोंगें जो स्वाभाषिक मृत्यु है, वद अटल है, 
उसमें कोई बाधा नहीं है । परंतु जो यत्नसाध्य मृत्यु है, बह 
साधनसामग्रीद्वारा सम्भव होती है । शोमने ! इन दोनोंमें 
जो विधान है, वह मुझसे सुनो ॥ 
कल्याकल्यशरीरस्य यत्नजं द्विविधं स्वृतम । 


जो जितेन्द्रिय, क्रीपपर विजय पानेवाले ओर मान तथा “यत्नजं नाम मरणमात्मत्यागो मुमूषया # 


मदको परास्त करनेवाले हैं तथा जिनमें छोम और मात्स्यंका 
अमाव है, वे मनुष्य स्वगंगामी होते हैं; जो यथाशक्ति 
परोपका रमें तत्पर रहते हैं, वे मनुष्य भी स्वर्गलोकमे जाते हैं ॥ 
बनिनो दानशीलाश्व धर्मशीलाश्य मानवाः। 
अज़वो मझूदवो नित्यं ते नराः स्वगंगामिनः ॥ 
जो बती, दानशील, धर्मशील, सरल और सदा 
कोमछतापूर्ण बतांव करनेवाले हैं, वे मनुष्य सदा स्वर्गलोक- 
में जाते हैं ॥ 
पऐडिकेन तु वृत्तेन पारचमनुमीयते । 
एचंषिधा नरा लोके जीवन्तः स्वर्गंगामिनः ॥ 
इस छोकके आचारसे परलोकमें प्रात होनेबाली गतिका 
अनुमान किया जाता है । जगत्‌में ऐसा जीवन बितानेवाले 
मनुष्य स्वगंगामी होते हैं ॥ 
यदन्यच्य शुभं लोके प्रजाजुप्रहदकारि च। 
पशवश्चव॒वृक्षाश्ष प्रज्ञानां हितकारिणः ॥ 
ताइशान वेवपक्षस्थानिति विद्धि शुभानने ॥ 
लोकमें और भी जो शुभ एवं प्रजापर अनुप्रह करनेवाला 
कम है, वह स्वर्गकी प्राप्तिका साधन है। शुभानने ! जो 
प्रजाका हित करनेवाले पशु एवं वृक्ष हैं, उन सबको देव- 
पक्षीय जानो ॥ 
शुभाशुममयं लोके सच स्थावरजज्ञमम्‌। 
दैव॑ शुभमिति प्राहुराखुरं चाशुभं प्रिये॥ 
जगतमें सारा चराचरसमुदाय शुभाशुभमय है। भ्रिये ! 
इनमे जो शुभ है, उसे दैव और जो अशुभ है, उसे आसुर 
समझो ॥ 
उमोवाच 
भगवन्‌ मासुषाः केचित्‌ कालधमंमुपस्थिताः । 
प्राणभोक्ष कर्थ छृत्वा परत्र द्वितमाप्लुयुः ॥ 
उमाने पूछा--भगवन्‌ /! जो कोई मनुष्य मृत्युके 
निकट पहुँचे हुए हैं, वे किस प्रकार अपने प्रार्णोका परित्याग 
करें, जिससे परछोकमें उन्हें कल्याणकी प्राप्ति हो ! ॥ 
श्रीमह्ेश्वर उबाच 
हन्त ते कथयिष्यामि श्णु देवि समाहिता। 
डदिचियं मर छोक स्वभावचाद्‌ यत्न॑तस्तथा ॥ 
भीमदवेश्वरन कहा--देवि ! मैं प्रसन्नतापूर्वक तुमसे 
इस विषयका वणन करता हूँ, तुम एकाग्रचित होकर युनो । 
लोकमें दी प्रकारकी मृत्यु होती है, एक स्वाभाविक और 
दूसरी यत्नसाध्य ॥ 
शयोः स्वमार्य नापायं थत्वतः 
एशयोरुसयोदेधि घि७थान श्रुणु. शोससे ॥ 


जो यत्नसाध्य मृत्यु हे, वह समर्थ और असमर्थ शरीरसे 
सम्बन्ध रखनेके कारण दो प्रकारकी मानी गयी है। मरनेकी 
इच्छासे जो जान-बूझकर अपने शरीरका परित्याग किया 
जाता है, उसीका नाम है यत्नक्षष्य मृत्यु ॥ 
तत्राकल्यशरीरस्य ज़रा व्याधिश्व कारणम्‌। 
महाप्रस्थानगमनं ठथा प्रायोपवेशनम्‌ ॥ 
जलावगाहनं॑ चैव अभिवित्याप्रवेशनम्‌ । 
प॒व॑ चतुर्विधः प्रोक्त आत्मत्यागो मुमूषताम्‌ ॥ 

जो असमर्थ शरीरसे युक्त है अर्थात्‌ बुदापेके कारण या 
रोगके कारण असमर्थ हो गया है,उसकी मृत्युमें कारण है महा- 
प्रध्यानगमन, आमरण उपवास, जलमे प्रवेश अथवा चिताकी 
आगममें जल' मरना। यह चार प्रकारका देहत्याग बताया 
गया है, जिसे मरनेकी इच्छावाले पुरुष करते हैं ॥ 


पतेषां क्रयोगेन विधानं शणु शोभने॥ 
स्वधमयुक्त गाहस्थ्यं चिरमूढवा विधानतः 
तत्नानण्यं च सम्प्राप्य बु्धो वा व्याधितो5पि वा। 
दर्शयित्वा स्वदौब॑ल्यं सर्वानिवानुमान्य च। 
सच चिहाय बन्धंश्व कमणां भरणं तथा ॥ 
दानानि विधिवत रृत्वा धर्मकार्यार्थमात्मनः । 
अनुशाप्य जन॑ सर्च वाच्रा मधुरया अबन॥ 
अद्दतं वख्रमाच्छाथ बद्ध्वा तत्‌ कुशरज्जुना। 
उपस्पृश्य प्रतिजश्ञाय_ व्यवसायपुरस्सरम्‌ ॥ 
परित्यज्य ततो आय धम कुर्यांदू यथेप्सितम्‌॥ 
शोभने [| अब क्रमशः इनकी विधि सुनो--मनुष्य 
स्वर्मयुक्त गाह॑स्थ्य-आश्रमका दीर्घकाछतक विधभिपूर्कक 
निर्वाह करके उससे उन्लुण हो बृद्ध अथवा रोगी हो आाभेपर 
अपनी दुबंछता दिखा सभी लोगोंसे गृहत्यागके लिये अनुमति 
ले फिर समस्त भाई-बन्धुओं और कर्मानुझानोका त्याग करके 
अपने घ्ंकार्यके लिये विधिकत्‌ दान करनेके पश्मात्‌ मीठी 
वाणी घोलकर सब लोगेसे आशा ले नूतन वद्ध धारण करके 
उसे कुशकी रस्खीसे बाँध के । इसके बाद आचमनपूर्वक इृढ्‌ 
निश्रयके साथ आत्मत्यागकी प्रतिशा करके आम्यधर्मकों छोड़ 
फर इच्छानुसार कार्य करे ॥ 
मदाप्रस्थानमिच्छेज्येत्‌ प्रतिष्ठतोत्तरां विशमू |" 
भूत्वा तापज्षिराह्यरों यावत्‌ प्राणविमोश्षणम। 
चेशादानो शयित्वापि तनन्‍्मनाःआण्मुत्सजेत ॥ 
एवं चुण्यकृतां लोकानमंखान प्रतिषयते # 
यदि महाप्रस्थानकी इच्छा झे तो निराहार रहकर जब- 
तक प्राण निकल न जाये तक्‍तक उत्तर दिशाकी ओर निर्रेन्तर 


दामधर्मषये ] 


प्रस्थान करे। जब दरीर निश्चेष्ट हो जाय, तब वहीं सोकर 
उस परमेश्वरमें मन लगाकर प्राणोंका परित्याग कर दे । ऐसा 
करनेसे वह पुण्यात्माओंके निर्मल लोकोंकों ग्राप्त होता है॥ 
पघायोपवेशन चेच्छेद्‌ तेनेव विधिना नरः। 
देशे पुण्यतमे श्रेष्ठे निराहरस्तु संविशेत्‌॥ 

यदि मनुष्य प्रायोपवेशन ( आमरण उपवास ) करना 
चाहे तो पूर्बोक्त विधिसे ही धर छोड़कर परम पवित्र श्रे्ठ- 
तम देशरमे निराद्वार होकर बैठ जाय ॥ 
आप्राणान्त शुचिय्ृत्वा कुवेन दान स्वशक्तितः। 
हरि स्मरंस्स्यजेत प्राणानेष घमंः सनातनः ॥ 

अबतक प्रार्णोका अन्त न हो तबतक शुद्ध होकर अपनी 
शक्तिके अनुसार दान करते हुए मगवानके द्मरणपूवेक 
प्राणोंका परित्याग करे । यह सनातन धम्म है ॥ 
पर्च कलेवरं त्यफ्त्वा स्वर्गंलोके महीयते॥ 
अग्निप्रवेशनं चेच्छेत्‌ तेनेव विधिना शुभे। 
कृत्वा काष्टमयं चित्यं पुण्यक्षेत्रे नदीषु वा ॥ 
दैवतेभ्यो नमस्कृत्वा कृत्वा चापि प्रदृक्षिणम्‌। 
भूत्वा शुचिष्येवसितः स्मरन्‌ नारायणं हरिम्‌॥ 
ब्राह्मणेभ्यों नमस्कृत्वा प्रविशेदभिसंस्तरम्‌। 

शुभे ! इस प्रकार शरीरका त्याग करके मनुष्य स्वर्ग 
लोकमें प्रतिष्ठित होता है । यदि मनुष्य अम्निमें प्रवेश 
करना चाहे तो उसी विधिसे विदा लेकर किसी पुण्यक्षेत्रमें 
अथवा नदियोके तठ्पर काठकी चिता बनावें। फिर देव- 
ताओंकों नमस्कार और परिक्रमा करके शुद्ध एवं हृदनिश्चय- 
से युक्त हो श्रीनारायण दरिका स्मरण करते हुए ब्राह्मणोको 
मस्तक नवाकर उस प्रज्वलित चितागिनिमें प्रवेश कर जाय ॥ 
सोडपि लोकान यथान्यायं प्राप्लुयात्‌ पुण्यकमंणाम्‌॥ 
जंलावगाहनं चेच्छेत्‌ तेनेव बिघिना शुभे। 
ल्याते पुण्यतमे तीथे निमज्जेत्‌ खुक॒तं स्मरन्‌ ॥ 
खोडपि पुण्यतमाँछोकान निसर्गांत्‌ प्रतिषय्यते ॥ 

ऐसा पुरुष भी यथोचितरूपसे उक्त कार्य करके 
पुण्यात्माओंके छोक प्राप्त कर छेता है | शुमे | यद्‌ कोई 
जछमें प्रवेश करना चाद्दे तो उसी विधिसे किसी विख्यात 
पविन्नतम तीथमें पुण्यका चिन्तन करते हुए. डूब जाय। 
ऐसा मनुष्य भी स्वमावतः पुण्यतम लोकोमें जाता है ॥ 
ततः कल्यशरीरस्य संत्यागं >टणु तत्वतः। 
रक्षार्थ क्षत्रियस्थेष्!ः प्रजापालनकारणात्‌॥ 
योधानां भृंपिण्डार्थ भुवर्थ ब्रह्मचारिणाम्‌। 
गोन्नाह्मणार्थ सर्वेषां प्राणत्यागों विधीयते॥ 

इसके बाद समर्थ शरीखाके पुदषके आत्मत्यागकी 
ताल्िक विधि बताता हूँ, सुनो | क्षत्रियके ढिये दीन- 
दुखियोंकी स्का और प्रजापाहमके निमित्त प्राणत्याग 
अभीष्ट बताया गया है । योद्धा अपने स्वामीके अन्नका 
बदला चुकानेके लिये, अझ्नचारी गुरके हितके लिये तथा 
सब लोग गोओं और बआक्षणोंकी रक्षाके छिये अपने प्राणों- 
को निकावर कर दे, यह शाज्ञक्‌ विधान है ॥ 


पञ्चवत्या रिशवृघिकशततमोष्ध्यायः 


६००७ 


स्वराज्यरक्षणार्थ वा कुडपैः पीड़िताः प्रजाः। 
मोफतुकामस्त्यजेत्‌ प्राणान्‌ युद्धमाग यथाविधि॥ 
राजा आपने राज्यकी रक्षाके लिये, अथवा दुष्ट नरेशों- 


- द्वारा पीड़ित हुई प्रजाकों सडटसे छुड़ानेके लिये विधिपूर्वक 


युद्धके मार्गपर चलकर प्राणोंका परित्याग करे ॥ 
खुसब्नद्धों व्यवसितः सम्प्रविध्यापराड्मुखः ॥ 
एवं राज़ा सुतः सद्यः स्वगंलोके महीयतते। 
तादशी सुगतिर्नास्ति क्षत्रियस्थ विशेषतः ॥ 

जो राजा कवच बॉघकर मनमे दृढ़ निश्रय ले युद्धमें 
प्रवेश करके पीठ नहीं दिखाता और शत्रुओंका तामना 
करता हुआ मारा जाता है, वह तत्काल स्वर्गलोकमें सम्मा- 
नित होता है| सामान्यतः सबके छिये और विशेषतः क्षत्रियके 
लिये वैसी उत्तम गति दूसरी नहीं है ॥ । 
अृत्यो वा भर्दपिण्डार्थ भेकर्मण्युपस्थिते। 
कुव॑स्तत्र॒तु॒ साहाय्यमास्मप्राणानपेक्षया ॥ 
स्वास्यथ संत्यजेत प्राणान पुण्याँज्लेकान्‌ स गच्छति 
स्पृदणीयः सुरगणेस्तत्र नारित विचारणा। 

जो भत्य स्वामीके अन्नका बदला देनेके लिये उनका 
कार्य उपस्थित होनेपर अपने प्राणोका मोह छोड़कर उनकी 
सहायता करता है ओर स्वामीके ढिये प्राण त्याग देता है, 
वह देवसमूहोके लिये स्पृह्वणीय हो पुण्यलोकोमें जाता है | 
इस विषयमे कोई विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है ॥ 
पर्व गोब्राह्मणाथ वा दीनाथ वा त्यजेत्‌ तनुम्‌॥ 
सोउपि पुण्यमवाप्नोति आनुशंस्यध्यपेक्षया ॥ 
इत्येते जीवितत्यागे मार्गास्ते समुदाह्ताः ॥ 

इस प्रकार जो गौओ, ब्राक्षणो तथा दीन-दुखियोकी 
रक्षाके लिये शरीरका त्याग करता है, वह भी दयाधमकों 
अपनानेके कारण पुण्यलोकोंमे जाता है| इस तरह ये प्राण- 
स्यागके समुचित मार्ग तुम्हें बताये गये हैं | 
कामातक्रोधाद्‌ भयाद्‌ धापि यदि चत्‌ संत्यजेत तलुम्‌ 
सोज्नन्तं॑ नरक याति आत्महन्तृत्वकारणात ॥ 

यदि कोई काम, क्रोध अथवा भयसे शरीरका त्याग करे 
तो वह आत्महत्या करनेके कारण अनन्त नरकमें जाता हे॥ 
स्वभाव मरणं नाम न तु चात्मेच्छया भवेत्‌। 
यथा सतानां यत्‌ कार्य तन्मे श्रणु यथाविधि॥ 

स्वाभाविक मृत्यु वह है, जो अपनी इच्छासे नहीं होती, 
स्वतः प्राप्त हो जाती है । उसमे जिस प्रकार मरे हुए लोगों- 
के लिये जो कर्तव्य है, वह मुझसे विधिपूवंक सुनो ॥ 
तत्रापि मरणे त्यागो मूढत्यागाद्‌ विशिष्यते। 
भूमो संवेशयेद्‌ देह नरस्य विनशिष्यतः॥ 
निर्जीव चृणुयात्‌ सद्यो बाससा तु कलेवरम्‌। 
माल्यगन्धेरलडकृत्य खुवर्णन थे भामिनि॥ 
चइमशाले दृक्षिणे देशे चिताग्नों प्रदहेन्मतम्‌। 
अथवा निश्षिपेद्‌ भूमी शरीरं जीवर्धाजतम्‌॥ 

उसमें मी जो मरण या त्याग होता है, वह किसी मू्के 
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देहत्यागसे बटुकर है। मरनेवाले मनुष्यके शरीरको प्थ्वीपर 
हिग देना चाहिये और जब्र प्राण निकल जाय, तब तत्काल 
उसके शरीरको नूतन वस्तसे ढक देना चाहिये | भामिनि ! 
फिर उसे माला, गन्ध और सुबर्णस अछडकृत करके श्मशान- 
भूमिमें दक्षिण दिशाकी और चिताकी आगमें उस शवकों 
जला देना चाहिये | अथवा निर्जीव शरीरकों वहों भूमिपर 
ही डाल दे ॥ 
दिवा च शाक़पक्षशत्र उत्तरायणमेव च। 
म्ुमूधणां प्रशस्तानि विपरीतं तु गहिंतम्‌॥ 

दिन, शुक्लपक्ष और उत्तरागणका समय भुमूषुओके 
लिये उत्तम है। इसके विपरीत रात्रि, कृष्णपक्ष और 
दक्षिणायन निन्दित है ॥ 
औदक चाष्टकाभ्राऊं बहुभिबेहुभिः कृतम्‌। 
आप्यायन मझ॒तानां तत्‌ परलोके भवेच्छुमम्‌ ॥ 
पएतत सब मया प्रोक्त मानुषाणां हित॑ चचः॥ 

बहुत-से पुरुषीद्वारा किया गया जलदान और अष्टका- 
श्राद्ध, परलोकमे मृत पुरुषोंकों तृत करनेवाला ओर शुभ होता 
है| यह सब मैने मनुष्योंके लिये हितकारक बात बतायी है॥ 

( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समाप्त ) 

[ मोक्ष धमकी श्रेष्ठवका प्रतिपादन, मोक्षसाधक 
ज्ञानकी प्राप्तिका उपाय और मोक्षकी प्राप्तिमें 
वेराग्यकी प्रधानता ] 
उमोवाच 

देचदेव नमस्तेषस्तु कालसूदन शांकर। 
लोकेषु घिविधा धर्मास्व्वत्य सादान्मया भ्रुताः ॥ 
विशिष्ट सर्वेधमेंग्यः शाभ्वतं भ्रुवमव्ययम्‌। 
उमाने कहा--देवदेव ! कालसूदन शंकर ! आपको 
नमस्कार है । आपकी इपासे मैने अनेक ग्रकारके धर्म 
सुने । अब यह बताइये कि सम्पूण धर्मोंसे श्रेष्ठ, सनातन 
अदल और अविनाशी धर्म क्‍या है ? ॥ 
नारद उवाच 
एवं पृष्टस्त्वया देवया महावेवः पिनाकध्चक। 
प्रोवाच मधुर वाक्य सक्ष्ममध्यात्मसंश्रितम्‌ ॥ 
नारदजीने कहा--देवी पावंतीके इस प्रकार पूछने- 
पर पिनाकधारी महादेवजीने सूक्ष्म अध्यात्म-भावसे युक्त 
मघुर वाणीमें इस प्रकार कहा ॥ 
श्रीमहेश्वर उवाच 
न्यायतस्त्व॑ं महाभागे श्रोतुकामासि निम्धयम्‌। 
एतदेव विशिष्ट से यत्‌ त्व॑ं पृष्छसि मां पिये ॥ 
श्रीमद्देश्वर बोले--महामागे ! तुमने न्यायतः 
मुननेकी निश्चित इच्छा प्रकट की है, प्रिये ! तुम मुझसे जो 
पूछती हो, यही तुम्हारा विशिष्ट गुण है ॥ 
सवंत्र विद्वितों घर्मः स्वर्गंलोकफलाशितः 
बहुद्धारस्य धर्मेस्थ नेहास्ति घिफला क्रिया ॥ 
सत्र ल्वगंलोकरूपी फलके आशअयभूत धर्मका विधान 


क्र 


किया गया है। धर्मके बहुत-से द्वार हैं और उसकी कोई 
क्रिया यहाँ निष्फल नहीं होती ॥ 
यस्मिन्‌ यस्मिश्व विषये यो यो याति विनिश्वयम । 
त॑ तमेवाभिजञानाति नान्‍्य॑ घर्मं शचिस्मित्ते ॥ 
शुचिस्मिते ! जो-जो जिस-जिस विषयमें निश्चयकों प्रात 
होता है, वह-बह उसी-उसीको धर्म समझता है, दूसरेको नहीं॥ 
शअणु देवि समासेन मोक्षद्वारमनुसमम। 
एतद्धि सर्वाधर्माणां विशिष्ठ शभमव्ययम॥ 
देवि | अब ठुम संक्षेपसे परम उत्तम मोक्ष-द्वारका 
वर्णन सुनौ। यही सब धर्मोमें उत्तम, शुभ और अविनाशी है॥ 
नास्ति मोक्षात्‌ पर॑ देवि नास्ति मोक्षात परा गति: । 
खुस्रमात्यन्तिक श्रष्टमनिवृत्तं च तद्‌ बिदुः ॥ 
देवि | मोक्षसे उत्तम कोई तत्त्व नहीं हे और मोक्षसे 
श्रेष्ठ कोई गति नहीं है । ज्ञानी पुरुष मोश्षको कभी निवृत्त 
न होनेवालछा, श्रेष्ठ एवं आत्यन्तिक सुख मानते हैं ॥ 
नात्र दृवि जरा स॒त्युः शोको वा दुःखमेव वा। 
अनुक्तममचिन्त्य॑ च तद्‌ देवि परमं सुखम्‌ ॥ 
देवि | इसमें जरा, मृत्यु, शोक अथवा दुःख नहीं है । 
वह सर्वोत्तम अचिन्त्य परमसुख है 
ज्ञानानामुत्तमं॑ शान मोक्षज्ञान विदुबुंधाः। 
ऋषिभिदंवसद् श्व॒प्रोच्यते परम पद्म ॥ 
विद्वान्‌ पुरुष मोक्षज्ञानको सब ज्ञानोंमें उत्तम मानते 
हैं। क्रृषि और देवसमुदाय डसे परमपद कहते हैं 
नित्यमक्षरमक्षोभ्यमजेयं शाश्वत शिवम्‌ । 
विशम्ति तत्‌ पद प्राज्ञाः स्पृदणीय खुराखुरः ॥ 
नित्य, अविनाशी, अक्षोम्य, अजेय, शाश्वत और शिव- 
स्वरूप वह मोक्षपद्‌ देवताओं और असुरोंके लिये भी 
स्पृदणीय है । ज्ञानी पुरुष उसमें प्रवेश करते हैं ॥ 
दुःखादिध्वि दुरन्‍तश्र संसारोध्यं प्रकौतितः। 
शोकव्याधिजरादोषेमेरणेन च संयुतः ॥ 
यह संसार आदि और अन्‍न्तमें दुःखमय कड्ठा गया 
है। यह शोक, व्याधि, जरा और मृत्युके दोषोंसे युक्त है ॥ 
शैथा ज्योतिर्णणा व्योम्नि निबततन्ते पुनः पुनः । 
एवं जीवा अमी लोके निवतन्ते पुनः पुना॥ 
तस्य मोक्षस्थ मार्गोध्यं श्रुयर्ता शमलक्षणे ॥ 
238 पं संसारो यः प्रकीतितः । 
सारे प्राणिनः सर्चे निघतन्‍्ते यथा पुनः ॥ 
जैसे आकाशमें नक्षत्रणण बारंबार आते और निबृत्त 
हो जाते हैं, उसी प्रकार ये जीव छोंकमें बारंबार छौंटते 
रहते हैं। शुमलक्षणे! उसके मोक्षका यह मार्ग घुनों । 
ब्रह्माजीसे लेकर स्थावर इृक्षाँतक जो संसार बताया गया है, 
इसमें सभी प्राणी बारंबार लौटते हैं ॥ 
तत्र संसारयक्रस्य मोक्षो झानेन दहयते। 
अध्यात्मतत्वधिश्रानं. शानमित्यमिधीयसे ॥ 
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शानस्य ग्रदणोपायमाचारं छानिनस्तथा। 
थथाचत्‌ सम्प्रवध््यामि तत्‌ त्वमेकमनाः श्टणु॥ 

वहाँ संसार-चक्रका शानके द्वारा मोक्ष देखा जाता है। 
अध्यात्मतत्वकी अच्छी तरह समझ लेना ही शान कहलाता 
है | प्रिये | उस ज्ञानको ग्रहण करनेका जो उपाय है तथा 
शानीका जो आचार है, उसका मैं यथावत्‌ रूपसे वर्णन 
करूँगा | तुम एकचित्त होकर इसे सुनो ॥ 
ब्राह्मणः क्षत्रियो वापिभूत्वा पूर्वे ग्रहे स्थितः । 
आजृण्य॑ सवेतः प्राप्य ततस्तान्‌ संत्यजेद्‌ गृहान्‌॥ 
ततः संत्यज्य गाहंस्थ्यं निश्चितों चनमाश्रयेत्‌॥ 
थने गुरु समाज्ञाय दीक्षितो विधिपृर्वंकम्‌। 
दीक्षां प्राप्य यथान्यायं स्ववृत्तं परिपालयेत्‌ ॥ 
शह्दीयादप्युपाध्यायान्मोक्षज्ञानमनिन्दितः । 
दिविधं च पुनर्मोक्ष॑ सांख्यं योगमिति स्सृति:॥ 

ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय पहले घरमें स्थित रहकर सब 
प्रकारके ऋणौंसे उऋण हो अन्तमें उन घरोंका परित्याग कर 
दे | इस तरह गाहंस्थ्य-आशभ्रमकों त्यागकर वह निश्चितरूपसे 
बनका आश्रय के। वनमें गुरुकी आशा ले विधिपूर्वक दीक्षा 
ग्रहण करे और दीक्षा पाकर यथोचित रीतिसे अपने सदाचार- 
का पालन करे। तदनन्तर गुरुसे मोश्षशानत्ों ग्रहण करे 
और अनिन्‍्य आचरणसे रहे। मोक्ष भी दो प्रकारका है--एक 

__सांख्यसाध्य और दूसरा योग-साध्य । ऐसा शास््रका कथन है ॥| 

पर्श्चावशतिविज्ञानं. झांख्यमित्यभिधीयत्ते । 
पेश्वय देवसारूप्यं योगशास्त्रस्य निर्णयः ॥ 
तयोरन्यतरं श्ञानं »णुयाच्छिष्यतां गतः। 
नाकालो नाप्यकाषायी नाप्यसंवत्सरोषितः । 
नासांख्ययोगो नाभ्रद्ध॑ गुरुणा स्नेहपूर्वकम्‌॥ 

पचीस तस्तवोंका ज्ञान सांख्य कहलाता है। अणिमा 
आदि ऐश्वर्य और देवताओके समान रूप--यह्द योगशाख्तर- 
का निर्णय है| इन दोनोमेंसे किसी एक शानका शिष्यमाव- 
से भ्रवण करे । न तो असमयमें, न गेरुआ वद्नर धारण 
किये बिना, न एक वर्षतक गुरुकी सेवा्मे रहे बिना, न 
सांख्य या यौगमेंसे किसीको अपनाये बिना और न भ्रद्धाके 
बिना ही शुरुका स्नेहपूवंक उपदेश ग्रहण करे || 


सम्रः शीतोष्णदर्षादीन्‌ विषद्वेत स यै मुनिः ॥ 
अम्ृष्यः ध्षुत्पिपासाभ्यामुचितेभ्यो निवतयेत्‌ | 
स्यज्ेत्‌ संकल्पजान ग्रन्थीन सदा ध्यानपरो भवेत्‌ ॥ 
कुण्डिका चमसं शिक्यं छत्रं यहश्टिमुपानहों । 
बैलमित्येव नैतेषु स्थापयेत्‌ स्वास्यमात्मनः ॥ 
शुरोः पूर्व समुस्तिष्ठेज्ञघन्यं तस्य संविशेत्‌। 
नेवायिज्ञाप्प भतोरमावश्यकमपि बजेत्‌ ॥ 
दिरदि लानशाटेन संच्ययोरसिषेवनम | 
पएुककाछादान चास्य घिद्दितं यतिभिः पुरा॥ 

जो सवंत्र समान माव रखते हुए सर्दी-गर्मी और इष॑- 
शोक आदि इन्द्ोंको सहन करे, वही मुत्ति है। भूख-प्यासके 
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बशीभूत न हो, उचित भोगोंसे मी अपने मनको हटा छे, 
संकल्पजनित ग्रन्थियोंकों त्याग दे और सदा ध्यानमें तत्पर 
रहे । कुंडी, चमस ( प्याली ), छींका, छाता, लाठी, जूता 
और वख्र--इन वस्तुओमें भी अपना स्वामित्व स्थापित न 
करे। गुरुसे पहले उठे और उनसे पीछे सोवे । स्वामी 
( गुरु ) को सूचित किये बिना किसी आवश्यक कार्यके लिये भी 
न जाय | प्रतिदिन दिनमें दो बार दोनो संध्याओंके समय वस्ज- 
सहित स्नान करे | उसके लिये चौबीस घंटेमें एक समय 
भोजनका विधान है | पू्वकालके यतयोंने ऐसा ही किया है ॥ 
सैक्ष सत्र गृहीयाथ्िन्तयेत्‌ सततं निशि। 
कारणे चापि सम्प्राप्त न कुप्येत कदाचन ॥ 

सवंत्र मिक्षा ग्रहण करे, रातमें सदा परमात्माका चिन्तन 
करे, कोपका कारण प्रास दोनेपर भी कभी कृपित न हो ॥ 
ब्रह्मचय चने वासः शौचमिन्द्रियसंयमः | 
दया च सर्वभूनेषु तस्य धर्म: सनातनः ॥ 

ब्रह्मचयं, बनवास, पवित्रता, इन्द्रियसंयम और समस्त 
प्राणियोंपर दया--यह्द संन्यासीका सनातन धर्म है ॥ 
विमुक्तः सर्वपापेभ्यो रष्वाद्यारों जिलेन्द्रियः । 
आत्मयुक्तः परय चुद्धि लगते पापनाशिनीम्‌ ॥ 

वह समस्त पापोसे दूर रहकर इल्का भोजन करे, इन्द्रियों- 
को संयममें रकखे और परमात्मचिन्तनमें लगा रहे । इससे 
उसे पापनाशिनी श्रेष्ठ बुद्धि प्रास होती है ॥ 
यदा भावं न कुरुते स्भूतेषु पापकम। 
कर्मणा मनसा चाचा ब्रह्म सम्पयते तदा॥ 
अनिष्ठुरोब्नहड्डारो निर्धन्द्रों वीतमत्सरः। 
चीतशोकभयाबाधः पद प्राप्नोत्यजुत्तमम ॥ 
तुल्यनिन्दास्तुतिमौॉनी समलोष्टाइमकाआनः। 
समः दात्रो थ मित्रे च निर्वाणमधिगच्छति ॥ 

जब मन, वाणी और क्रियाद्वारा किसी भी प्राणीके 
प्रति पापभाव नहीं करता, तब वह यति ब्रह्मरूप हो जाता 
है । निशुस्ताशून्य, अहंकाररहित, इन्द्रातीत और मात्सयं- 
हीन यति शोक, भय और बाधासे रहित हो सर्वोत्तम ब्रह्मपद- 
को प्राप्त होता है। जिसकी दृश्टिमें निन्दा और स्तुति समान 
है, जो मौन रहता है, मिट्टीके ढेढे, पत्थर और सुवर्णको 
समान: समझता है तथा जिसका शत्रु और मित्रके प्रति 
समभाब है, वह निर्वाण ( मोक्ष ) को प्राप्त होता है ॥ 
पएवंयुक्समाचारस्तत्परोज्ध्यात्मचिग्तकः । 
शानाभ्याखेन तेनेव प्राप्नोति परमां गतिम्‌॥ 

ऐसे आचरणसे युक्त, तत्पर और अध्यात्मचिन्तनशील 
यति उसी ज्ञानाभ्याससे परमगतिको प्राप्त कर छेता है ॥ 
अनुडिग्नमतेजन्तोर्रास्मत. संसारमण्डले। 
शोकव्याधिजराडुःजैनिवाणं.. नोपपचते ॥ 
तस्माषुद्वेगअननं मनोउ्वस्थापनं॑ तथा । 
ज्ञानं ते सम्प्रवक्यामि तन्‍्मूलमस्तं दि ये ॥ 

इस संसार-मण्डढ़में जिस प्राणीकी बुद्धि उद्देगशून्य है, 


६०्रै० औमदहामारते [ अदुशासनपवेणि 
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वह शौक, व्यावि और इद्धावश्थाके दुःखेंसे मुक्त हो निर्वाण-  स्नेहस्तत्र न कतेब्यो विप्रयोगों द्वि तैमुंचः ॥ 
कौ आ्रास होता है | इसलिये संसारसे वैराग्य उसन्न कराने- सब लोग अदृश्य स्थानसे आये थे और पुनः अद्दय 
बाढ़े और मनकों स्थिर रखनेवाले शानका तुम्हारे लिये स्थानकों चले गये हैं | उनके प्रति स्नेह नहीं करना चाहिये; 
उपदेश करूँगा; क्योंकि अमृत ( मोक्ष ) का मूल कारण क्‍योंकि उनके साथ वियोग होना निश्चित था ॥ 
शान ही है ॥ कुटठुम्बपुत्रवाराश्ध शरीर घनसंचयः | 
शोकस्थानसहस्माणि भयस्थानशतानि च। ._!* ऐेथ्वर्य स्वस्थता चेति न मुझेत तत्न पण्डितः ॥ 
दिवसे दिवसे मूढहमाविशन्ति न पण्डितम्‌॥ _' झुलमेकान्ततो नास्ति द्ाक्रस्यापि त्रिविष्टपे। 
शोकके सहस्तों और भयके सैकड़ों स्पान हैं । वे मूल तत्रापि सुमहद्‌ ठुःखं सुखमत्पतरं भवेत्‌ ॥ 
मनुष्यपर ही प्रतिदिन प्रमाव डालते हैं, विद्वानपर नहीं ॥ कुटम्ब, पुत्र, स्री, शरीर, धनसंचय, ऐ.श्व॑ और 
नहें घने वा दारे वा पुत्रे पितरि वा मृते। सस्थता--इनके प्रति विद्वान पुरुषको आतशक्त नहीं होना 
अहो दुःखमिति ध्यायब्शोकस्य पदमाबजेत्‌॥ चाहिये । स्वर्गमें रहनेवाले देवराज इन्द्रकों भी केवल सुख- 
घन नश्ट हो जाय अथवा री, पुत्र या पिताकी मृत्यु ही-सुल् नहीं मिलता | वहाँ भी दुःख अधिक और सुख 
हो जाय, तो अहो ! मुक्षपर बड़ा भारी दुःख आ गया ! बहुत कम है ॥ 
ऐशा सोचता हुआ मनुष्य शोकके आश्रयमें आ जाता है) त् नित्य लभते दुःख न नित्यं ऊमते सुखम्‌। 
द्रब्येषु समतीनेषु ये शुभास्तान न चिन्तयेत्‌ छुखस्पानन्तरं दुःखं डुःखस्थानन्तरं सुखम्‌॥ 
ताननाद्रियमाणस्थ शोकबन्धः प्रणइयति ॥ किसी' मरिक्ता है और 
किसी भी द्वव्यकें नष्ट हो जानेपर जो उसके शुभ गुग गयी नदी कर बज 
थुग सुख ही मिलता है । खुखके बाद दुःख और दुःखके बाद 


हैं. उनका चिन्तन न करे | उन गुणोंका आदर न करने- 
बाढे पुरुषके शोकका बन्धन नष्ट हो जाता है ॥ सुख आंता रहता है ॥ 


सम्पयोगादनिष्टस्थ विप्रयोगात्‌ प्रियस्थ च । धर निचयाः सर हिना: छल हु 
मालुषा मानसैदुःलेः संयुज्यम्तेडडपबुद्धयः ॥ संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्‌ ॥ 
अप्रिय वस्तुका सयोग और प्रिय वस्तुका वियोग प्रात्त पट बिनिषातांश्य दृ्ठ प्रत्यक्षतः स्वयम । 
होनेपर अल्पबुद्धि मनुष्य मानसिक ढु.खोे संयुक्त हो जाते हैं॥ अनित्यमसुख चेति व्यवस्थेत्‌ स्वेमेव च॥ 
सृते वा यदि वा नई योड्तीतमचुशोचति। . सारे संग्रहोका अन्त विनाश है, सारी उन्नतियोंका 
संतापेन च युज्येत तच्चास्य न निबर्तते ॥” अप पतन है, संयोगका अन्त वियोग दे और जीवनका 
उत्पश्नमिद्द माउृष्ये गर्भप्रशति मानवम्‌। अन्त मरण है। उत्थान और पतनकों त्वयं दी प्रलक्ष 
विविधान्युपवतेन्ते दुःखानि च खुखानि च॥ देखकर यह निश्चय करे कि यहाँका सब कुछ अनित्य और 


है खरूप है ॥ 
जो मरे हुए पुरुष या खोयी हुईं वस्तुके लिये शोक इुत्डा नामाजने सेलमाशितानों 
करता है, वह केवक संतापका भागी होता है। उसका >> दुःलमाजितानां तु रक्षणे। 


बह ढुःख मिट्ता नहीं है। मजुष्य-योनिमें उसन्न हुए नाशे दुःखं व्यये दुःख॑ घिगर्थ दुःखभाजनम॥ 


है धनके उपाज॑नम दुःख द्वोता है, उपाजित हुए, घनकी 
22630 हक 20320 2 कक; सक्षामें दुःख होता है, धनके नाश और व्ययमे भी दुःख होता 
तयोरेकतरों. मार्गों. यद्येनम्मिसंनमेत्‌ । है, इस प्रकार के भाजन बने हुए धनको घिकार है ॥ 
सुख प्राप्य न संहष्येत्न दुःखं प्राप्य सज्वरेत्‌॥ ..* अर्थवन्त नर॑ नित्यं पशञ्चामिष्नल्ति शात्रवः। 
उनमेंसे कोई एक मार्ग यदि इसे प्राप्त हो तो यह मनुष्य. जा चोरश्व दायादा भूतानि क्षय एव च ॥ 
सुख पाकर हर्ष न करे और दुःख पाकर चिन्तित न हो ॥ अधेमेवमनर्थस्थ मूलमित्यवधारय । 
दोषदर्शी भवेत्‌ तत्र यत्र स्नेहः प्रवतते। » ने हानर्था: प्रवाघन्ते नरमथविवर्जितम्‌॥ 
सनिप्रनान्धित पच्येद्‌ यथा क्षिप्रं विर्ज्यते ॥ घनवान्‌ मनुष्यपर सदा पॉच शत्रु चोट करते रहते 


जहाँ आसक्ति हो रही दो, वहाँ दोष देखना चाहिये | दै“राजा, चोर, उत्तराधिकारी माई-बन्चु, अन्यॉन्य प्राणी 
उस बस्तुकां अनिष्टकी दृष्टिसे देखे, जिससे उसकी ओरसे तथा क्षय। प्रिये! इस प्रकार ठम अर्थकों अनर्थका मूठ 
शीघ्र ही वैराग्य दो जाय ॥ समझो | घनरहित पुरुषकी अनर्थ बाधा नहीं देते हैं ॥ 
यथा काएं थ काएं तर समेयातां महोदय । अधेप्रात्तिमेंहद्‌ दुःखमाकिचन्यं पर खुखम्‌। 
समेत्य श्र व्यपेयातां तदचज्हातिसमागमः॥ उपद्रवेषु चार्थातां दुःख दि नियत भवेत्‌॥ 

जैसे महासाग्रमें दो काठ इघर-उधरसे आकर मिल घनकी प्राप्ति महान्‌ हुःख है और अर्किबनता 
जाते हैं और मिलकर फिर अलग हो जाते हैं, उसी प्रकार ( निर्धनता ) परम सुख है; क्योंकि जब धनपर अपेद्गरव 


लता समागम होता है चगवारश अति हैं, तब निश्चय ही बड़ा दुःख होता हैं 
। | गता।।.. ,धवलोमेत कृष्णया न दुलिकषलम्थेते |: 
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पेश्चचत्वारिशदधिकशततमोडष्यायें: 
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लब्याश्रयों विवर्धता समिद्ध इब पावकः॥ 

घनके लौभसे वृष्णाकी कमी ठप्ति नहीं होती है । तृष्णा 
या लोभकों आश्रय मिल जाय तो प्रज्वलित अग्निके समान 
उसकी इृद्धि होने छगती है ॥ 
जित्यापि पृथिदीं कृत्सां चतुःसागरमेखलाम्‌। 
सागराणां पुनः पार जेतुमिच्छत्यसंशयम्‌ ॥ 

चारों समुद्र जिसकी मेखला है, उस सारी प्रथ्वीकी जीत- 
कर भी मनुष्य संतुष्ट नहीं होता । वह फिर समुद्रके पारवाले 
देशोंकों भी जीतनेकी इच्छा करता है, इसमें संशय नहीं है।। 
अल परिभ्रद्देणेद दोषवान्‌ हि. परिप्रहः। 
कोशकारः कृमिदेधि बध्यते हि परिग्रहमत्‌॥ 

परिग्रह (संग्रह ) से यहाँ कोई लाभ नहीं; क्योंकि 
परिग्रह दोषसे भरा हुआ है। देवि ! रेशमका कीड़ा परिग्रह- 
से ही बन्धनको प्राप्त होता है ॥ 
पको5पि प्ृथिवीं ऋृत्सामेकच्छत्रां प्रशास्ति च। 
एकस्मिन्नेव राष्ट्र तु स चापि निवसेन्नपः ॥ 
तस्मिन्‌ राष्ट्रेंपि नगरमेकमेवाधितिष्ठति। 
नगरेडपि गृहं चैक भवेत्‌ तस्य निवेशनम्‌ ॥ 

जो राजा अकेला ही समूची प्रथ्वीका एकच्छनत्र शासन 
करता है, वह भी किसी एक ही राष्ट्रमे निवास करता है | 
उस राष्ट्रमें भी किसी एक ही नगरमें रहता है | उस नगरमें 
भी किसी एक ही धरमे उसका निवास होता है ॥ 
एक एव प्रदिष्ठः स्थादावासस्तदूगृहेडपि च। 
आवासे शयनं चैक निशि यत्र प्रलीयते॥ 

उस घरम भी उसके लिये एक ही कमरा नियत होता 
है । उस कमरेमें भी उसके लिये एक ही शय्या होती है, 
जिसपर वह रातमें मौता है ॥ 
शयनस्याधमेवास्य खियाश्रार्थ विधीयते। 
तदनेन प्रसकून स्वल्पेनेचेह युज्यते ॥ 
स॒र्व भमेति सम्मूढो बर्ूं पश्यति बालिशः। 
पव॑सर्वोपयोगेषु स्वत्पमस्य प्रयोजनम्‌॥ 
तण्डुलप्रस्थमात्रेण यात्रा स्यात्‌ सर्वदेहिनाम्‌। 
ततो भूयस्तरों भोगो दुःखाय तपनाय च॥ 

उस शब्याका मी आधा ही माग उसके पहले पड़ता 
है| उसका आधा भाग उसकी रानीके काम आता है । इस 
प्रसड्से वह अपने लिये थोड़ेसे ही मांगका उपयोग कर 
पाता है। तो भी वह मूर्ख गवाँर सारे भूमण्डलकों अपना 
ही समझता है और सर्वत्र अपना ही बल देखता है। इस 
प्रकार समी वस्तुओंके उपयोगॉमें उसका थोड़ा-सा ही 
प्रयोजन होता है | प्रतिदिन सेरभर चावलसे दी समस्त 
दैहधारियोंकी प्राणयात्राका निर्वाह होता है । उससे अधिक 
भोग दुःख और संतापका कारण होता है ॥ 
नास्ति तृष्णासमं दुःख॑ नास्ति त्यागसमं सुखम। 
सर्वान कामान परित्यज्य ब्रह्ममयाय कह्पते ॥ 


तृष्णाके समान घ्णाके समान कोई दुःख नहीं हैं, त्यागके समान कोई नहीं है, त्यागके समान कोई 





सुख नहीं है | समस्त कामनाओंका परित्याग करके मनुष्य 
ब्रह्मभाथकों प्राप्त हो जाता है ॥ 
या दुस्त्यजा दुर्मेतिमिरया न जीयेति जीयेतः। 
योड्सौ प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णां त्यजतः सुखम्‌॥ , 
पोटी बुद्धिवाले मनुष्योंके लिये जिसका त्याग करना 
अत्यन्त कठिन है । जो मनुष्यके बूढ़े हो जानेपर स्वयं बूदी 
नहीं होती तथा जिसे प्राणनाशक रोग कहां गया है, उस 
तृष्णाका त्याग करनेवालेकों ही सुख मिलता है ॥ 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति | 
हविषा कृष्णवत्मंच भूथ एवाभिवर्धते ॥ 
भोगोंकी तृष्णा कभी भोग भोगनेसे शान्त नहीं दोती, 
अपितु घीसे प्रज्वलित होनेबाली आगके समान अधिकाधिक॑ 
बढ़ती ही जाती है ॥ 
अलाभेनेव कामानां शोक त्यज्ति पण्डितः | 
आयासविटपस्तीवः कामाग्निः कर्षणारणिः ॥ 
इन्द्रियार्थन सम्मोह्य दहत्यकुशलं जनम्‌॥ 
भोगोंकी प्राप्ति न होनेसे ही विद्वान्‌ पुरष शोकको त्याग 
देता है। आयासरूपी दक्षपर तीत्रवेंगसे प्रज्यलित और 
आकर्षणरूपी अग्निसे प्रकट हुई कामनारूप अग्नि मूर्ख 
मनुष्यको विषयोद्वारा मोहित करके जला डालती है ॥ 
यत्‌ पृथिव्यां ब्ीहिययं दिरण्यं पशवः ख्तियः। 


, नालमेकस्य पर्यापमिति पश्यन्‌ न मुद्यति ॥ 


इस प्रथ्वीपर जो धान, जौ, सोना, पशु और ख्ियाँ 
हैं, वे सच मिलकर एक पुरुषके लिये पर्यास नहीं हैं | ऐसा 
देखने और समझनेवाला पुरुष मोहमे नहीं पड़ता है ॥ 
यच्च कामसुखं लोके यज्च दिव्यं महत्‌ सुखम। 
तष्णाक्षयसुखस्येते नाहंतः पोडशों कलछाम्‌॥ 

लोकमें जो काम सुख है और परोकमे जो महान 
दिव्य सुख दे--ये दोनो मिलकर तृष्णाक्षयज्नित सुखकी 
सोलदहवीं कहाके भी बराबर नहीं हों सकते | 

_इजद्रियाणीन्द्रियार्थणु नेव धीरो नियोजयेत। 

मनः/षष्ठानि संयस्य नित्यमात्मनि योजयेत्‌॥ 
इन्द्रियाणां विसगेण दोषसच्छत्यसंशयम्‌। 
संनियम्य छु तान्येव ततः सिद्धिमवाप्जुयात्‌ ॥ 
पण्णामात्मनि युक्तानामैश्वरय योडघिगच्छति । 
नच पापै्न चानथेंः संयुज्येत विचक्षण।॥ 

घीर पुरुष अपनी इन्द्रियोको विषयोंमें न छगावे। 
मनसक्षित उनका संयम करके उन्हें सदा परमात्माके ध्यानमें 
नियुक्त करे। इन्द्रियोंको खुली छोड़ देनेसे निश्चय दी दोरकी 
प्राप्ति होती है और उन्हींका संयम कर डेनेसे मनुष्य सिद्धि 
प्राप्त कर लेता है । जो परमात्म-चिन्तनमें छगी हुई मन- 
सहित छहों इन्द्रियोपर प्रभुत्व स्थापित कर लेता है, वह 
विद्वान पापों और अनर्थोसे तयुक्त नहीं होता है ॥ 
अप्रमच्तः सदा रक्षेदिन्द्रियाणि विचक्षण:। 
अरक्षितेषु तेष्याद्यु नरो नरकमेतिं ह्वि॥ . 





६०१६ धीमदांभारते [ अलुशांसनपर्वाणि 





विद्वान पुरुष सावधान रहकर सदा अपनी इन्द्रियोंकी उमोवाच 
रक्षा करे; क्यींकि उनकी रक्षा न होनेपर मनुष्य शीप्र ही क्वेनोपायेन मर्त्यानां निवर्तते जराब्तको। 


नरकमें गिर जाता है || यद्यस्ति भंगवन्‌ महामेतदाचएव मा चिरम॥ 


इंदि करमिमरेयश्चित्रो 20६४४ ४ उमाने पूछा--भगवन्‌ ! मनुष्योंकी बृद्धावस्था और 


३ सेल. 048:0 हृ इसका कोई 
रोषलोभमहास्कन्घः पुरा दुष्कृतसायवान] मृत्यु किस उपायसे निदृत्त होती है | यदि इ ६ 
आायासबिटपस्तीवशोकपुष्पो. भयाहुरः ॥ उपाय है तो यद्द मुझे बताइये, विलम्ब न कीजिये ॥ 

| बे "रा तपसा वा सुमहता कमंणा वा श्रतेन चा। 
नानासंकल्पपत्राख्यः प्रमादात परिवर्धितः। रखायनप्रयोगर्वा फ्ेनात्येति ज्रानतको ॥ 
महतीसिः पिपासामिः समन्‍्तात्‌ परिवेशित) महान्‌ तप, कर्म, शास्रशान अथवा रासायनिक प्रयोग- 
संरोहत्यकृतप्रशे पादपः कामसम्भवः॥ किस उपायसे मनुष्य जरा और मृत्युकों लाँध सकता है ! ॥ 
नव रोहति तसवशे रूढो वा छिद्यले पुनः ॥ श्रीमहेखर उवा 


छच्छोपायेष्वनित्येषु निस्सारेषु फलेषु च। नेतदस्ति भहाभागे जरास॒ुत्युनिवतनम। 
दुःखादिषु दुरन्तेषु कामयोगेषु का रतिः॥ सर्बलोकेषु जानीहि मोक्षादस्यत्र भामिनि॥ 
एक काममय वृक्ष है, जो मोह-संचयरूपी बीजसे उपन्न श्रीमहदैश्वरने कहा-महामागे ! ऐसी बात नहीं 
हुआ है। वह काममय विचित्र इक्ष इृदयदेशमें ही स्थित लेती । भामिनि ! ठुम यह जान लौ कि सम्पूर्ण संसारमें मोक्ष- 
है। अज्ञान ही उसकी मजबूत जड़ है । सकाम कम करने- के सिवा अन्यत्र जरा और मृत्युकी निवृत्ति नहीं होती ॥ 
की इच्छा रे सींचना है । रोष और े ही उसका त घनेन न राज्येन नाग्येण तपलापि वा। 
विशाल तना है । पाप ही उसका सार भाग है । आयास- शरण नातितरते घिना मुफ्या शरीरिणः॥ 
न द्द 8४835 हँ। रा ४ पुष्प है, 28 आत्माकी मुक्तिके बिना मनुष्य न तौ घनसे, न राज्य- 
। नाना प्रकारके संकल्प उसके पत्ते हैं | यह प्रमादसे बढ़ा हैं | 
हुआ है | बड़ी भारी पिपासा या तृष्णा ही छता बनकर उस (कक 3 अक 2 ब रे ह 
काम -इकमें सत्र ओरसे लिपटी हुई है । अशानी महु्णगे ही | न तरन्ति जरारुत्यू निवांणाधिगमाद्‌ बिना ॥ 
मे है नहीं अडरित होता है 035 दे भी तो हक सहसों अश्वमेध और सैकड़ो वाजपेय यज्ञ भी मोश्षकी 
यह नहीं अड्डु यदि हुआ मी तो पुनः ि मु दे 
कट जाता है | यह काम कठिन उपायोंसे साध्य है, अनित्य सा $5 जता बर (पद नहीं लाँव सकते ॥ 
है, उसके फल निःसार हैं, उसका आदि और अन्त भी दुःखमय + अ्धान्य च 2 १ मे पर 


है, उससे सम्बन्ध जोड़ नेमें क्या अनुराग हो सकता है ? रसायनप्रयोग्ो...बर न त्रन्ति जरास्तको जरान्‍्त॒का ॥ 
इन्द्रियेषु च जीय॑त्सु च्छिद्यमाने तथाउः्युषि। ऐश्व्य, धन-घान्य, विद्यालम, तप और रसायनप्रयोग- 


पुरस्‍्ताच्च स्थिते सृत्यो कि सुख पश्यतः शुभे॥ ये कोई भी जरा और मृत्युके पार नहीं जा सकते ॥ 
श॒ुप्े ! इन्द्रियों सदा जीर्ण दो रही हैं, आयु नष्ट होती देवदानवगन्धवेकिन्नरोरगराक्षसान्‌ । 
चली जा रही है और मौत सामने खड़ी है--यह सब॒स्वेवशे कुरुते कालो न कालस्पास्त्यगोयर/॥ 
देखते हुए. किसीको संसारमें क्‍या सुख प्रतीत होगा १ ॥ ज छादानि निवतन्ते न मासा न पुनः क्षपाः | 
व्याधिमिः पीड्यमानस्य नित्यं शारीरमानसैः।. , सोज्य॑ प्रपचयतेजध्वानमजस्त भुवमव्ययम्‌ ॥ 
नरस्याकृतकृत्यस्थ कि सुर्ख मरणे सति॥ * चख्वन्ति न निवतन्ते स्नोतांसि सरितामिव। 


मनुष्य सदा शारीरिक और मानसिक व्याधियोंसे पीड़ित भयुरादाय मर्त्योनामहोराजेष संवतम्‌ ॥ 


होता है और अपनी अधूरी इच्छाएँ, लिये ही मर देवता, दानव, गन्धर्व, किन्नर, नाग तथा राक्षसोकों मी 
है | अतः यहाँ कोन सा सुख है ! ॥ ५ कार अपने वशमें कर लेता है | कोई भी कालकी पहुँचसे 
संखिन्तयानमेवार्थ . कामानामवित॒प्तकम | परे नहीं है। गये हुए दिन, मास और रात्रियाँ फिर नहीं 
व्याप्नः पशमिवारण्ये सृत्युरादाय गच्छति ॥ लौट्ती हैं। यह जीवात्मा उस निरन्तर चाढू रहनेवाढे 


जन्मसृत्युजराहुःखेः सतत समभिद्गवतः। अटल और अविनाशी मार्गको ग्रहण करता है । सरिताओंकि 
संसारे पच्यमानस्तु प्रापान्नोद्धिजते जनः॥ . ख्ोतकी भाँति बीतती हुई आयुके दिन वापस नहीं छौटते 
मानव अपने मनोरयोकी पूर्तिका उपाय सोचता रहता हैं। दिन और रातोंमें व्यास हुई मनुष्योंकी आयु छेकर काछू 
है ओर कामनाओंसे अतृत ही बना रहता है। तभी जैसे यहाँसे चल देता है ॥ हु 
अंगलमें बाघ आकर सहसा किसी पशुको दबोच लेता है, जीवितं॑. सर्वेभूतानामक्षयः. क्षपयश्नसी | 
उसी प्रकार मौत उसे उठा छे जाती है । जन्म, मृत्यु और | भावित्यो हास्तमम्येति पुनः पुनरदेति च ॥ 
जरासम्बन्धी दुःखोंसे सदा आक्रान्त होकर संसारमें मनुष्य अक्षय सूर्य सम्पूर्ण प्राणियोंके जीवनकों छीण करता 
पएकाया चा रहा है, तो भी यह पापसे उद्विग्न नहीं हो रहा है॥ हुआ अस्त होता और पुनः उदय होता रहता है ॥ 


इामघर्मपर्थ | पश्चयत्वाररबावचिकदाततमोउचष्यायः 


६०६३ 








राज्यां राष्यां व्यतीतायामायुरवपतरं भवेत्‌। 
शाधोवके मत्स्य इव कि ल्ु तस्य कुमारता ॥ 
एक-एक रात बीतनेपर आयु बहुत थोड़ी होती चली 
जाती है। जैसे थाह जलमें रहनेवाला मत्स्य सुखी नहीं 
रहता, उसी प्रकार जिसकी आयु क्षीण होती जा रही है, उस 
परिमित आयुवाछे पुरुषकों कुमारावस्थाका क्या सुख है १ ॥ 
मरणं हि दारीरस्य नियतं भ्रवमेव थ। 
तिघन्नपि क्षणं स्ेः कालस्यति चशं पुनः ॥ 
शरीरकी मृत्यु निश्चित ओर अटल है । सब लोग यहाँ 
क्षणमर ठहदरकर पुनः कालके अधीन हो जाते हैं ॥ 
न प्रियेरन न जीयरन्‌ यदि स्यथुः सर्वेदेहिनः। 
नचानिष्ट प्रवतेत शोकों वा प्राणिनां कचित्‌ ॥ 
यदि समस्त देहधारी प्राणी न मरें और न बूढ़े हों तो 
न उन्हें अनिष्टकी प्राप्ति हो और न शोककी ही ॥ 
अप्रमक्तः प्रमत्तेंष कालो भूतेषु तिष्ठति। 
अप्रमचस्य कालस्य क्षयं प्राप्तो न मुच्यते ॥ 
ध्वः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाह्न चापराहिकम। 
को5पि तद्‌ वेद यत्रासौ झृत्युना नाभिवीक्षितः॥ 
समस्त प्राणियोंके असावधान रहनेपर भी काल सदा 
सावधान रहता है | उस सावधान काछके आश्रयमें आया 
हुआ कोई भी प्राणी बच नहीं सकता ॥ 
कलका कार्य आज ही कर डाछे, जिसे अपराह्लमें करना 
हो उसे पूर्वाह्ममें ही पूरा कर डाले। कौन उस «थामको 
जानता है, जहाँ उसपर मृत्युवी दृष्टि नहीं पडी होगी ॥ 
चर्षास्व्रिदं करिष्यामि इदं ग्रोष्मदसन्तयोः। 
इति बालश्रिन्तवति अन्‍्तरायं न दुध्यते॥ 
इृंदू में स्थादिदं में स्थादित्येवं मससा नरा३। 
अनचाप्तेंष कामेष हियन्ते मरणं प्रति॥ 
कालपाशेन बध्यनामहन्यहनि जीयेताम्‌। 
का भ्रद्धा प्राणिनां माग विषमे सश्रमतां सदा ॥ 
युवैध घमंशीलः स्यादनिमित्त हि ज़ीवितम्‌। 
फलानामिव पकानां सदा दि पतनादू भयम्‌ ॥ 
अविवेकी मनुष्य यह सीचता रहता हूँ कि आगामी 
बरसातमें यह कार्य करूँगा ओर गर्मी तथा वसन्त ऋतुमें 
अमुक कार्य आरम्म करूँगा; परंतु उसमें जो मौत विष्त 
बनकर खड़ी रहती है, उसकी ओर उसका ध्यान नहीं जाता 
है | मेरे पास यह हो जाय, वह हो जाय” इस प्रकार मन- 
ही-सन मनुष्य मनसूबे बाँधा करता है | उसकी कामनाएँ. 
अप्राप्त ही रह जाती हैं और वह सृत्युकी ओर खिंचता चला 
जाता है। कालके बन्धनमें बंधकर प्रतिदिन जीण होते ओर 
विषममार्गमें भटकते हुए प्राणियोंका इस जीवनपर क्या 
विश्वास हो सकता है । युवावस्थासे ही मनुष्य पर्मशीछ हो. 
क्योंकि जीवनका कोई युदृद निमित्त नहीं है । इसे पके हुए 
फढोंकी भाँति सदा ही पतनका मय बना रहता है ॥ 
मत्यंस्थ किमु तैदारैः पुत्रेओंगेः प्रियेरपि। 
पकाहा स्वेमुत्यज्य सुत्योस्तु वशमम्पियर्त ॥ 


मनुष्यकों उन र््रियौं, पुत्रों और प्रिय भोगोंसे भी क्‍या 
प्रयोजन है, जब कि वह एक ही दिनमें सबको छोड़कर 
मृत्युकी ओर चला जाता है ॥ 
ज्ञायमानांश्व सम्प्रए्य प्रियमाणांस्तथैव च। 
न संवेगो5स्ति चेत्‌ पुंसः काछलो एसमो दि सभ। 

विनाशिनो ह्यध्रवजीवितस्य 

कि बस्चुभिमित्रपरिभ्रदेश्व । 
विहाय यद्‌ गउछति सवमेव॑ं 
क्षणेन गत्वा न निवतते च ॥ 

संसारमें जन्म लेने और मरनेवाढोकी देखकर भी यदि 
मनुष्यको वैराग्य नहीं होता तो बह चेतन नहीं, काठ और 
मिट्टीके ढेलेके समान जड है। जो विनाशशील है, जिसका 
जीवन निश्चित नहीं है, ऐसे पुरुषकों बन्धुओ ओर मित्रोंके 
संग्रहसे कया प्रयोजन है ? क्योकि वह सब्कों क्षणभरमें छोड़- 
कर चल देता है और जाकर फिर कभी लौटता नहीं है ॥ 
प॒व॑ चिन्तयतो नित्यं सर्वार्थोनामनित्यताम्‌। 
उद्रेगों जायते शीघ्र' निर्वांणस्थ परस्परम्‌ ॥ 
तेनोह्रंगेन चाप्यस्य विमर्शों जायने पुनाः। 
ब्रिमशों नाम वैराग्यं सर्वद्रव्येध जायते॥ 
चैराग्येण परां शान्ति छूमन्ते मानवाः झुभे,। 
मोक्षस्योपनिषद्‌ दिव्य वैराग्यमित्ति निश्चितम्‌ ॥ 
पतत्‌ ते कथितं देवि वेराग्योत्पादनं बचः। 
एवं संचिन्त्य संचिन्त्य मुच्यन्ते हि मुसुक्षयः ॥ 

इस प्रकार सदा सभी पदार्थोकी अनित््यताका चिन्तन 
करते हुए पुरुषको शीमर द्वी एक दूसरेसे वैराग्य होता है, जो 
मोक्षका कारण है | उस उह्े गसे उसके मनमें पुन। विमश पैदा 
होता है । समस्त द्वव्योंकी ओरसे जो वैराग्य पेंदा होता है. 
उसीका नाम विमर्श है। शुभे ! वैराग्यसे मनुष्योकों बड़ी शान्ति 
मिलती है । वैराग्य मोक्षका निकटतम एवं दिव्य साधन हे, 
यह निश्चितरूपसे कहा गया है | देवि ! यह ठुमसे वैराग्य 
उत्पन्न करनेबाल वचन कह्दा गया है | मुमुक्षु पुरुष इस 
प्रकार बारंबार विचार करनेसे मुक्त हो जाते है ॥ 

( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समाप्त ) 

[ सांख्यश्ञानका प्रतिपादन करते हुए अव्यक्तादि 
चौबीस तक्वोंकी उत्पत्ति आदिका वर्णन ] 
श्रीमहेखखबर उवाच 

सांख्यक्षानं प्रवज्ष्यामि यथावत्‌ ते झुचिस्मिते । 
यज्ात्वा न॒पुनमत्यः संसारेष प्रवतंते ॥ 
श्रीमहेश्वरने कद्ा--शुचिस्मितें ! अब मैं तुमसे 
सांख्वजश्ञानका यथावत्‌ वर्णन करूँगा, जिसे ज्ञानकर मनुष्य 
फिर संसार-बन्धनमें नहीं पड़ता ॥ 
हानेनैव घिमुक्तास्ते सांख्याः संन्‍्यासकोविदाः 
शारीर तु तपो घोर॑ सांख्याः प्राहुनियर्थकम ॥ 
संन्यासकुशल संख्यश्ञानी शनसे ही मुक्त हो जाते हैं। 
के घोर शारीरिक तपको व्यथे बताते हैं ॥ 





पञ्चविशतिक ज्लानं तेषां शानमिति स्मृतम्‌। 
मूलप्रकृतिरष्यक्तमव्यक्ताज्ञायवें... महान ॥ 
महतो5मूद॒हंकारस्तस्मात्‌ तन्मात्रपश्चकम्‌ । 
इन्द्रियाणि दरैक॑ च तन्मात्रेभ्यो भवन्‍्त्युत ॥ 
तेभ्यो भूतानि पशञ्चभ्यः शरीर ये प्रवतते। 
इति क्षेत्रस्थ संक्षेपः चतुर्विशतिरिष्यते ॥ 
पर्श्ववद्तिरित्याहुः पुरुषेणेह संख्यया ॥ 

पचीस तत्त्वोका शान ही सांख्यज्ञान माना गया है । 
मूलप्रकृतिकों अव्यक्त कहते हैं, अव्यक्तसे मद्तत्तत्वकी उत्पत्ति 
होती है। महत्तत्वसे अहंकार प्रकट होता है और अह कारसे पाँच 
तन्मात्राओंकी उत्पत्ति होती है | तन्मात्राओसे दस इन्द्रियो 
और एक मनकी उसत्ति होती है | उनसे पाँच भूत प्रकट 
होते हैं और पाँच भूतोसे इस शरीरका निर्माण होता है। यही 
क्षेत्रका सक्षेप स्वरूप है| इसीकों चोबीस तत्त्वोंका समुदाय 
कहते हैँ | इसमें पुरुषकी भी गणना कर लेनेपर कुछ पचीस 
तत्त्व बताये गये है ॥ 
सर्व रजस्तमश्वति ग़ुणाः प्रकतिसम्मवाः। 
है। सुजत्यखिल लोक प्रकृतिस्त्वात्मजैगुणः ॥ 
इच्छा देषः सुख दुःखं सह्ातश्रेतना घृतिः | 
घिकारा। प्रकृतेशैते वेद्तिव्या मनीषिभिः॥ 

सत्त, रज और तम--ये तीन प्रकृतिजनित गुण हैं । 
प्रकृति इन तीनों आत्मज गुणोंसे सम्पूर्ण छोककी सश्टि 
करती है। इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, स्थूल शरीर, चेतना और 
धृति-इन्हे मनीपी पुरुषोंको प्रकृतिके विकार जानना चाहिये ॥ 
छक्षणं चापि सवेषां विकल्पस्त्वादितः पृथक । 
विस्तरेणव वश््यामि तस्य व्यास्यामहं श्णु॥ 

इन सबका छक्षण ओर आरम्मसे ही प्रथक-प्रथक्‌ 
विकल्प मैं विस्तारपूर्वक बताऊँगा, उसकी व्याख्या सुनो ॥ 
नित्यमेकमणु व्यापि क्रियाहीनमहेतुकम्‌ । 
अपग्राह्ममिन्द्रियेः सर्वेरेतदव्यक्तलक्षणम्‌ ॥ 
अब्यक्त प्रकतिमूल प्रधान योनिरब्ययम्‌। 
अव्यक्तस्थेव नामानि शब्देः पर्यायवाचकैः ॥ 

नित्य, एक, अत्यन्त सूक्ष्म, व्यापक, क्रियाहीन, देतुरहित 
और सम्पूर्ण इच्द्रियोद्धारा अग्राह्म होना-यह अव्यक्तका 
लक्षण है | अव्यक्त, प्रकृति,मूल,प्रधान, योनि ओर अविनाशी- - 
इन पर्याथवाची शब्दोद्वारा अव्यक्तके ही नाम बताये जाते हैं॥ 
तत्‌ खुहमत्वादनिदेश्य॑ तत्‌ सदित्यभिधीयते। 
तब्मूलं य जअगत्‌ सर्वे तन्मूला सृष्टिरिप्यते ॥ 

वह अव्यक्त अत्वन्त सूक्ष्म होनेके कारण अनिर्देश्य 
हैं--उसका वाणशीद्वारा कोई संकेत नहीं किया जा सकता | 
बह 'सत्‌' कहलाता है। सम्पूर्ण जगत्‌का मूछ वही है और 
खुश्कि मूल भी उसीको बताया गया है ॥ 
सस्वादयः प्रकृतिजा गुणास्तान्‌ प्रत्रवीश्यहम ॥ 
छुल॑ तुष्ठिः प्रकाशश्व तयस्ते सात्तिवका गुणाः। 


ला 0 
रागद्वेषो खुश दुःख स्तस्मन्न रज़सो गुजाः ॥ 


भीमदाभारत नमक मा [ अतुशासनपर्थजिं कि 


जनम आजा काका या साया कक का काया काका 





पट ्जीजीजीजर 


सत््व आदि जो ग्राकृत गृण हैं, उनको बता रहा हूँ । 
सुख, संतोष, प्रकाश-ये तीन सात्तविक गुण हैं | राग-हैव, 
सुख-दुःख तथा उदृण्डता-ये रजोगुणके गुण हैं॥ 
अप्रकाशो भय मोहस्तन्द्री च तमसों गुणाः ॥ 
श्रद्धा प्रदर्षों विज्ञानमसम्मोहों दया ध्रतिः। 
सच्चे प्रवृद्धे वर्धन्ते विपरीते विपययः ॥ 

प्रकाशका अभाव, भय, मोह और आहुस्यकों तमोगुणके 
गुण समझो । श्रद्धा, हु, विशान, असम्मौह, दया और पेर्य- 
ये भाव सत्वगुणके बदुनेपर बदृते हैं और तमोगुणके बढ नेपर 
इनके विपरीत भाव अश्रद्धा आदिकी बृद्धि होती है ॥ 
कामक्रोधो मनस्तापो छोभो मोहस्तथा सपा | 
प्रवृद्ध परिवर्धन्ते रजस्येतानि सर्वशः ॥ 
विषादः संशयो मोहस्तन्द्री निद्रा भय॑ तथा । 
तमस्थेतानि वधन्ते प्रबुद्धे हेत्वद्देतुकम्‌ ॥ 

काम, क्रोण, मानसिक संताप, लोभ, मोह ( आसक्ति ) 
तथा मिथ्याभाषण--ये सारे दोष रजोगुणकी वृद्धि होनेपर 
बढ़ते हैं । विधाद, संशय, मोह, आहलस्य, निद्रा, मय-ये तमो- 
गुणकी बृद्धि होनेपर कदतें हैं ॥ 
एवमन्योन्यमेतानि वर्घन्ते च पुनः पुनः । 
हीयन्ते च तथा नित्यमभिभूतानि भूरिशः ॥ 

इस प्रकार ये तीनों गुण बारंबार परस्पर बढ़ते हैं और 
एक-दूसरेसे अभिभूत होनेपर सदा ही क्षीण होते हैं ॥ 
तब्र यत प्रीतिसंयुक्त कायेन मनसापि वा। 
वर्तते सास्विको भाव इत्युपेक्षेतर तत्‌ तदा ॥ 
यदा संतापसंयुक्त चित्तक्षोभमंकर भवेत्‌ | 
चतंते रज्ञ इत्येथच तदा तदभिचिन्तयेत्‌॥ 

इनमे शरीर अथवा मनसे जो प्रसक्नतायुक्त भाव हो, 
उसे सात्तिक भाव है-ऐसा माने और अन्य भाषोंवी उपेक्षा 
कर दे। जब चित्तमें क्षोम उत्तन्न करनेबाला सतापयुक्त भाव 
हो, तब उसे रजोगुणकी प्रवृत्ति माने ॥ 
यदा सम्महसंयुक्त यद्‌ विषादकरं भवेत्‌। 
अथतक्य मविज्ञेय॑ तमस्तदुपधारयेत्‌ ॥ 
समासात्‌ सास्विक्रो धूम: समालाद्‌ राजस धनम। 
समासाद शाम आम तामसः का मखिवग्े त्रिगुणाः क्रमात्‌॥ 
ब्रह्मादिदेवसप्टयों सास्विकीति प्रकोत्यते । 
राजसी मानुषी सष्टिः तियेग्योनिस्तु तामसी ॥ 

जब मोहयुक्त और विषाद उत्पन्न करनेवाठा- भाव 
अतक्य॑ और अशातरूपसे प्रकट हों, तब उसे तमोंगुणका 
कार्य समझना चाहिये । धर्म सात्त्विक है, घन राजस हैं ओर 
काम तामस बताया गया है। इस प्रकार त्रिवर्गमें क्रमशः तीनों 
गुणोंकी स्थिति संक्षेपमें बतायी गयी है । ब्रह्मा आदि देबताओं- 
की जो सृष्टि है, बह सात्तिकी बतायी जाती है। मनुःयोंकी 
राजसी सृष्टि है और तियंग्योनि तामसी कही गयी है ॥ . 
ऊरध्व गच्छन्ति सस्वेस्था मध्ये तिष्ठन्ति रज़साभ्‌- _ 
जधस्यगुणवूशिसवा अधो गण्छन्ति ताम़्खा? ॥:. 














दानधर्मपर्व ] पश्चयत्वारिशवृधिक्रशततमोज्ष्यायः ६०१५ 
देवभाजुषतियंश्ष यद्भूत॑ सचराचरम्‌ । देती है। कमलेक्षणे ! कुछ अयोग्य मनुष्य जो जहमें 
आविप्रशृति संयुक्त व्याप्मेभिखिभिगुंणेः॥ छुगन्ध या दुर्गन्‍्ध पाकर गन्धकों जलका गुण बताते हैं, 


अतः परं प्रवध्यामि मदृदादीनि लिक्नतः। 
विज्ञानं थ विवेकधल महतो लक्षणं भवेत्‌॥ , 
सत्तगुणमें स्थित रहनेवाले पुरुष ऊध्वे छोक ( स्वर्ग 
आदि ) में जाते हैं, रजोंगुणी पुरुष मध्यलोक ( मनुष्य- 
योनि ) में स्थित होते हैं और तमोगुणके कार्यरूप निद्रा, 
प्रमाद और आहलूस्य आदियमें स्थित हुए तामस पुरुष 
अधोगतिको--कीट-पशु आदि नीच योनियोकों तथा नरक 
आदिको ग्राप्त होते हैं | देवता, मनुष्य तथा तियंक्‌ आदि 
योनियोंमें जो चराचर प्राणी हैं, वे आदि कालसे ही इन 
तीनों गु्णोंद्वारा संयुक्त एवं व्याप्त हैं । अब मैं महत्‌ आदि 
तत्बोके लक्षण बताऊँगा | बुद्धिके द्वार जो विवेक और 
शान होता है, वही शरीरमें महत्तत्वका लक्षण है ॥ 
भहान्‌ बुद्धिमंतिः प्रश्षा नामानि महतो विदुः। 
अहद्लारः स विज्षेयो ऊक्षणेन समासतः ॥ 
अहड्डारेशा हक [ स॒र्गों नानाविधो भवेत्‌। 
अहड्डारनिर्वृत्तिद .. निर्वाणायोपपयते ॥ 
महान्‌ , बुद्धि, मति और प्रज्ञा-ये झदत्तच्वके नाम माने 
गये हैं | संक्षेपसे लक्षणद्वारा अह कारका विशेष ज्ञान प्राप्त करना 
चाहिये। अहं कारसे ही प्राणियोकी नाना प्रकारकी सृष्टि हौती 
है। अहंकारकी नित्रत्ति मोक्षकी प्राप्ति करानेवाली होती है ॥ 
ख॑ चायुरग्निः सलिल पृथिवी चेति पश्चमी। 
महाभूतानि भूतानां सर्वेषां प्रभवाष्ययों ॥ 
आकाश, वायु, अमि, जरू और पाँचवीं प्रथ्वी--ये 


पाँच महाभूत हैं । ये ही समस्त प्राणियोकी उत्पत्ति और 
प्रलयके स्थान हैं॥ 


दाब्दः श्रोत्रं तथा खानि तयमाकाशसस्भवम्‌ | 
स्पशेवत्‌ प्राणिनां चेष्टा पचनस्य शुणाः स्मृताः ॥ 
शब्द, श्रवणेन्द्रिय तथा इन्द्रियोके छिद्र--ये तीनो 
आकाशसे प्रकट हुए हैं। स्पर्श और प्राणियोंकी चेश-- 
ये बायुके गुण माने गये हैं ॥ 
रूप पाको5क्षिणी ज्योतिश्चत्वारस्तेजसो गुणाः । 
रस स्नेहस्तथा जिड्ला शैत्यं च जलजा गुणा: ॥ 
रूप, पाक, नेत्र ओर ज्योति--ये चार तेजके गुण है। 
रस, स्नेह, जिद्ा ओर शीतलछता--ये चार जलके गुण हैं।॥ 
गन्धो घाणं शरीर च पृथिव्यास्ते गुणास्रयः । 
इति सर्वंगुणा देघि विव्याताः पाञ्रभौतिकाः ॥ 
गन्ध, धाणेन्द्रिय और शरीर--ये प्ृथ्वीके तीन गुण हैं | 
देवि ! इस प्रकार पाँचों भूतोंके समस्त गुण विख्यात है ॥ 
गुणाद पूर्वेस्य पूर्वेस्थ प्राप्लुचन्त्युत्तराणि तु। 
तस्माश्नेकयुणाश्रंद्द दृश्यन्ते भूतखष्टयः ॥ 
उपलब्याप्सु ये गन्धे केचिद्‌ प्रयुरनैषुणाः। 
अपां गन्त॒गुण प्राज्ा नेच्छन्ति कमलेक्षणे॥ 
उचलेत्तर भूत प्रूबं-पू्व भूतके गुण अइण करते हैं । 
इसीह़िये पहोँ प्राणिखुंकी सृष्टि अनेक गुणोंसे युक्त दिखायी 


उसे विद्वान पुरुष नहीं स्वीकार करते हैं ॥ 
तद्‌ गन्धत्वमपां नास्ति पृथिव्या एवं तद्‌ ग्रणः । 
भूमिगन्धे रसे स्नेहो ज्योतिश्चक्षुषि संस्थितम्‌ ॥ 
जलमें गन्ध नहीं हे, गन्ध प्ृथ्वीका ही गुण है। 
गन्धमें भूमि, रसमें जल तथा नेत्रमें तेजकी स्थिति है ॥ 
प्राणापानाभ्नयो वायुः खेध्वाकाशः दरीरिणाम। 
केशास्थिनखद्न्तत्वक्पाणिपादशिरांंसि च। 
पृष्ठोद्रकटिग्रीवाः सर्व भूम्यात्मकं स्मृतम्‌॥ 
प्राण और अपानका आश्रय वायु है। देहधारियोंके 
शरीरमें जितने छिद्र हैं, उन सबमें आकाश व्याप्त है। 
केश, हड्डी, नख, दाँत, लचा, हाथ, पैर, सिर, पीठ, पेट, 
कमर और गर्दन--ये सब भूमिके कार्य माने गये हैं॥ 
यत्‌ किचिद॒पि कायेडस्मिन्‌ धातुदोषमलाशितम्‌ । 
तत्‌ सर्व भौतिक विद्धि देहेरेवास्थ स्वामिकम ॥ 
इस शरीरमें जो कुछ भी धातु, दोष और मलसम्बन्धी 
बस्तुएँ हैं, उन सबको पाग्चमौतिक समझो । शरीरोके द्वारा 
ही इस विश्रपर पञ्मभूतोका स्वामित्व है ॥ 
बुद्धीनिद्रयाणि कर्णत्वक चक्षुजिद्दाथ नासिका | 
कमन्द्रियाणि चाक्पाणिपादी मेढ़' गुदस्तथा ॥ 
शब्दः स्पशंश्य रूपं च रसो गन्धश्व पश्चमः। 
बुद्धीन्द्रियार्थान्‌ जानीयाद भूते भ्यस्त्वभिनिःस्तान॥ 
कान, त्वचा, नेत्र, जिहा और नासिका-ये ज्ञानेन्द्रियाँ 
हैं। हाथ, पैर, वाक्‌ , मेदू ( लिज्ञ ) और गुदा-ये क्मेन्द्रिया 
हैं। शब्द, स्पश, रूप, रस और पॉचवाँ गन्ध-हइन्‍्हें शाने- 
न्द्रियोके विषय समझे ये पॉचो भूतोसे प्रकथ हुए हैं ॥ 
वाक्य क्रिया गतिः प्रीतिरुत्स्गश्वति पश्चया। 
कमन्द्रियाथोीन्‌ जानीयात्‌ ते च भूतोद्भवा मताः॥ 
इन्द्रियाणां तु सर्वेपामीश्वरं॑ मन उच्यते | 
प्रार्थनलक्षणं तत्च इन्द्रियं तु मनः स्सृतम्‌॥ 
आज्य, किया, गति, प्रीति और उत्स्ग--ये पॉच 
कर्मेन्द्रयोके विषय जाने। ये भी पश्चभूतोसे उसन्न हुए 
माने गये हैं। समस्त इन्द्रियोंका स्वामी या प्रेरक मन 
कहलाता है। उसका लक्षण है प्रार्थना ( किसी वस्तुकी 
चाह )। मनको भी इन्द्रिय ही माना गया है ॥ 
नियुद्धक्ते सदा तानि भूतानि मनसा सह | 
नियमे च विसगें च मनसः कारणं प्रभुः॥ 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थाश्व॒ स्वभावश्चतना घृतिः। 
भूताभूतविकारथ ,रीरमिति संस्थितम्‌ ॥ 
जो प्रभु (आत्मा ) मनके नियन्त्रण और सश्मिं कारण 
है, बद्दी मनसहित सम्पूर्ण भूतोंकों सदा विभिन्न कार्योर्मे 
नियुक्त करता है | इन्द्रिय, इन्द्रियोके विषय, स्वभाव, चेतना, 
घृति तथा भूताभूत-विकार-ये सब मिलकर शरीर हैं ॥ 
शर्राच्व परो देद्ी शरीरं थ॒ व्यपाश्ितः। 





६०१६ 


रीरिणः दारीरस्य सोउ-्तर वेत्ति वै मुनिः ॥ 

शरीरसे परे शरीरधारी आत्मा है, जो शरांरका ही 
आश्रय ल्कर रहता है। जो शरीर और शरीरीका अन्तर 
जानता है, वही मुनि है ॥ 
रसः स्पशेश्व गन्धश्व रूपं शब्द्विवर्जितम्‌। 
अदशरीर शरीरेषु दिरक्षेत निर्रिन्द्रियम्‌॥ 

रस, स्यर्श, गन्ध, रूप और शब्दसे रहित, इन्द्रियहीन 
अशरीरी आत्माकों दशरीरके भीतर देखनेकी इच्छा करे ॥ 
अव्यक्त सर्वेदेहेष मत्येष्वमरमाशितम्‌ 
यः पदयेत्‌ परमात्मानं वन्धनैः स चिझुच्यते ॥ 

जो सम्पूर्ण मत्य शरीरोमे अच्यक्त भावसे स्थित एव 
अमर है, उस परमात्माकों जो देखता है, वह बन्धनोंसे 
मुक्त हो जाता है ॥ 
स हि स्वषु भूतेष स्थावरेषु चरेषु च। 
बसत्येकी महावीयों तानाभावसर्मानचतः ॥ 
नैच चोच्च न तियंकू च नाधस्तानन कदाचन ॥ 
इन्द्रियेरिह बुडथा चान दहयेत कदाचन॥ 

नाना भावोसे युक्त वह महापराक्र मी परमात्मा अफ्रेला 
ही सम्पूर्ण चराचर भूतोम निवास करता है। वह न ऊपर, न 
अगल बगलमे और न नीचे ही कभी दिखायी देता है। वह यहाँ 
इच्द्रियों अथवा बुद्धिके द्वारा कदापि दिखायी नहीं देता | 
नवद्वारं पुरं॑ गत्वा सततं नियतो बशी। 
ईशवरः सर्वेलोकेषु स्थावरस्य चरस्य च॥ 
तमेवाहुरणुभ्योष्णु त॑ महद्भ्यो महत्तरम्‌। 
बहुधा सर्वेंभूतानि व्याप्य तिष्ठति शाश्वतम्‌॥ 
क्षेत्रमेकतः छृत्वा सब क्षेत्रमयैकत: । 
पव॑ संविसशेज्ञानी संयतः खततं हृदि॥ 

नो द्वारवाले नगर (शरीर ) मे जाकर वह सदा नियम- 
पूर्वक नित्रास करता है। सबको बशमे रखता है। सम्पूर्ण 
लोकौमे चराचर प्राणियोका शासन करनेवाला ईश्वर भी 
वही है। उसे अणुसे मी अणु और महानमे भी महान्‌ कहते 
हैं। बह नाना प्रकारके सभी प्राणियोंको व्याप्त करके सदा 
स्थित रहता है। क्षेत्रशकों एक ओर करके दूमरी ओर सम्पूर्ण 
क्षेत्रकों थक करते रकखे। सयमपूर्वक रहनेवाला शानी पुरुष 
सदा दस प्रकार अपने हृदयमे विचार करता रहे--जड 

ओर चेतनकी पृथकताका विवेचन किया करे || 

धुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुडसक्ते प्रकृतिजान गुणान्‌ । 
अकर्तालेपको नित्यो मध्यस्थः सर्वकमेणाम्‌ ॥ 

पुरुष प्रकृतिमं स्थित रहकर ही उससे उत्पन्न हुए, 
त्रिगुगात्मक पदार्थोंकी भोगता है। बह अकर्ता, निलेप, 
नित्य और समस्त कर्मोका मध्यस्थ है ! 
कार्यकरणकर्तृत्वे देता भ्रकृतिरुच्यते । 
पुरुष: खुखदुःखार्नां भोक्तत्वे द्वेतुरुच्यते ॥ 
अज़रोप्यमचिन्त्योड्यमव्यक्तोड्यं॑ सनातनः । 
देही तेजोमयों देहे तिष्ठतीत्यपरे बिदुः॥ 
क्षपरे सर्वलोकांश्य व्याप्य तिहृन्तमीश्वरम्‌। 


हा 


भीमदामारते 
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[ अजुशासतपबंणि 


न्यााणाांचल ववसनयप 
बबते. केचिद्रेथ_ तिरूवैलवदास्थितम्‌ ॥ 
काय और करणकों उत्तन्न करनेमें देतु प्रकृति कही 
जाती है ओर पुरुष ( जोवात्मा ) सुख-दुःखके भोक्तापनमें 
हेतु कह् जाता है। दूसरे छोग ऐसा मानते हैं कि तेजोमय 
आत्मा इस शरीरके भीतर स्थित है | यह अजर, अचिन्त्य, 
अव्यक्त और सनातन है। कुछ विचारक सम्पूर्ण लोकोंकों 
व्याप्त करके स्थित हुए परमेश्व रको ही तिलमें तेलकी भाँति 
इस शरीरमें जीवात्मारूपसे विद्यमान बताते हैं ॥ 
अपरे नास्तिका मूढा भिन्नत्वात्‌ स्थूललक्षणः। 
नास्त्यात्मेति विनिश्चित्य प्रजास्ते निर्यालया:॥ 
पय॑ नानाविधानेन विस्ृृशन्ति महेश्वरम ॥ 
दूसरे मूर्ख नात्तिक मनुष्य स्थूल लक्षणोंसे भिन्न होनेके 
कारण आत्माकी सत्ता ही नहीं मानते हैं। आत्मा नहीं है! 
ऐसा निश्चय कर वे छोग नरकके निवासी होते हैं । इस 
प्रकार महेश्वरके विषयमें नाना प्रकारसे विचार करते हैं ॥ 
उम्रोवाच 
ऊदवान ब्राह्षणो लोके नित्यमक्षरमव्ययम्‌ | 
अस्त्यात्मा सर्वेदेहदेषु हेतुस्तत्र खुदुगेंमः ॥ 
उमाने कदहा--भगवन्‌ | छोकमें जो विचारशील 
ब्राह्मण है, वद तो यही बताता है कि सम्पूर्ण शरीरोंमें नित्य, 
अक्षर, अविनाशी आत्मा अवश्य है| परतु इसकी सत्यतामें 
क्या कारण है, इसे जानना अत्यन्त कठिन है ॥ 
श्रीमहेखखर उवाच 
ऋषिभिश्यापि देवैश्व व्यक्तेष न दहयते। 
इष्ठा तु तं॑ महात्मानं पुनस्तन्‍न निय्तते॥- 
तस्मात्‌ तदशनादेव बिन्दते परभां गतिम्‌। 
इति ते कथितो दबि सांख्यधर्म! सनातनः ॥ 
कपिलादिभिराचायें: सेवितः परमर्षितिः | 
श्रीमद्देश्वरने कहा--देवि ! ऋषि ओर देवता भी 
इस परमात्माको प्रत्यक्ष नहीं देख पाते हैं। जो वाध्तवमें 
उन परमाव्माका साक्षात्कार कर लेता है, वह पुनः इस 
ससारमें नहीं लौटता है। देवि |! अतः उस परमात्माके 
दर्शनसे ही परमगतिकी प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार यह 
सनातन साख्यधर्म तुम्हें बताया गया है; जो कपिल आदि 
आचार्यों एव महर्षियोंद्वारा सेवित है ॥ 
( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 
[ थोगधमेका प्रतिपादुनपूर्वंक उसके फ़छका वर्णन ] 
श्रीमहेखर उबाच 
सांख्यज्ञाने नियुक्तानां यथावत्‌ कीतितं मया। 
“शथोगधर्म पुनः छत्स कीतेयिष्यामि ते शटणु॥ 
श्रीमहेश्वरने कहा-देवि ! जो छोग साख्यज्ञानमें 
नियुक्त हैं, उनके घर्मका मैंने यथावत्‌ रूपसे वर्णन किया । 
अब तुमसे पुनः सम्पूर्ण योगधर्मका प्रतिपादन करूँगा, सुनो ॥ 
स थ्॒ योगो दविधा भिसनों बरह्मदेचर्षिसम्भतः। 


समानमुभयत्रापि चु्े शास्रपयोदितस ॥ 


दानघमंपण ] 


पश्चचत्वारिशद्धिकशततमो5ध्यायः 


६०१७ 





कप 








वह ब्रह्मर्षियों और देवर्षियोंद्रारा सम्मत योग सबीज 
और निर्बीजके भेदसे दो प्रकारका है। उन दोनोंमें ही 
शाओक्त सदाचार समान है ॥ 
स॒ चाश्गुणमैश्वय मधिकृत्यः विधीयते। 
साथुज्यं सर्वेदेघानां योगघर्मः पराश्चितः ॥ 
ज्ञान सर्वस्य योगस्यथ मूलमित्यवधारय | 
व्रतोपचासनियमैः तत्‌ सर्व चार्पि इंदयेत्‌ ॥ 
अणिमा, महिमा, गरिमा, छूषिमा, प्रासि, प्राकाम्य, 
ईशित्व, वशित्व--इन आठ भेदोंवाले ऐ.श्वयंपर अधिकार 
करके थोगका अनुष्ठान किया जाता है | सम्पूर्ण देवताओं- 
का सायुज्य पराश्चित योगघर्म है। ज्ञान सम्पूर्ण योगका 
मूल है, ऐसा समझो । साधकको बत, उपवास और नियमो- 
द्वारा उस सम्पूर्ण शानकी वृद्धि करनी चाहिये ॥ 
ऐकाग्रयं॑ बुद्धिमनसोरिन्द्रियाणां च सर्चशाः। 
आत्मनो5्व्ययिनः प्राशे शानमेतत्‌ तु यो गिनाम्‌॥ 
अचयेद्‌ ब्राह्मणार्नग्नि देवतायतनानि च। 
चर्जयेदधशियव॑ भाष॑ सर्वेसरवमुपाश्रितः ॥ 
बुद्धिमती पावंती ! अविनाशी आत्मामे बुद्धि, मन और 
सम्पूर्ण हन्द्रियोकी एकाग्रता हो, यही योगियोका ज्ञान है । 
ब्राह्षण, अग्नि और देवमन्दिरोंकी पूजा करे तथा पूर्णतः 
सत्तगुणका आश्रय लेकर अमाज्ञलिक भावको त्याग दे ॥ 
दानमध्ययनं श्रद्धा श्तानि नियमास्तथा। 
सत्यमाहारशुद्धिश्व. शौचमिन्द्रियनिग्रह॥ 
पतैश्च चधेते तेजः पापं चाप्यवधूयते ॥ 
दान, अध्ययन, श्रद्धा, व्रत, नियम, सत्य, आहार- 
शुद्धि, शौच और इन्द्रिय-निग्रह--इनके द्वारा तेजकी वृद्धि 
होती है और पाप धुल जाता है || 
निधूतपापस्तेजस्वी निराहारो जितेन्द्रियः । 
अमोधघो निर्मलो दानतः पश्चाद्‌ योग समाचरेत्‌॥ 
जिसका पाप धुल गया है, वह पहले तेजस्वी, निराहमर, 
जितेन्द्रिय, अमौध, निमंछ ओर मनका दमन करनेमे समर्थ 
हो जाय । तत्श्रात्‌ योगका अम्यास करे ॥ 
एकान्ते विजने देशे सबतः संबते शु्ो। 
करल्पयेदासन तत्र स्वास्तीण मसुदुभिः कुदीः ॥ 
एकान्त निर्जन प्रदेशमें, जो सब ओरसे घिरा हुआ 
और पवित्र हो, कोमल कुशोंसे एक आसन बनावे और उसे 
बहाँ मलीमाँति बिछा दे ॥ 
उपविशध्यासने._ तस्मिन्नूजुकायशिरोधरः । 
अव्यग्रः सुखमासीनः स्वाज्ञानि न विकम्पयत्‌॥ 
सम्प्रेष्य नासिकाप्न॑ स्वं दिशश्वानवलोकयन, ॥ 
उस आसनपर बैंठकर अपने शरीर और गदनकों सीधी 
किये रहे । मनमें किसी ्रकारकी व्यग्रता न आने दे | सुख- 
पूवंक बैठकर अपने अज्ञॉंको हिलने-हुलने न दे | अपनी 
नासिकाके अग्रभागपर दृष्टि रखकर सम्पूर्ण दिशाओंकी 
ओर दृष्टिपात न करते हुए ध्यानमग्न हो जाय ॥ 
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मनो5वस्थापनं देवि योगस्योपनिषद्‌ भवेत्‌। 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन मनो<वस्थापयंत्‌ सदा ॥ 
त्वकल्नोत्रं च ततो जिह्नां घाणं चक्षुश्व संदरेत्‌। 
पच्चेन्द्रियाणि संधाय मनसि स्थापयेद्‌ बुधः॥ 

देवि ! मनकों दृद्तापूरवक स्थापित करना योगकी 
सिद्धिका सूचक है; अतः सम्पूर्ण प्रयत्न करके मनको सदा 
स्थिर रखे । त्वचा, कान, जिहा, नासिका और नेत्र--इन 
सबको विषयोकी ओरसे समेगे । पॉचो इन्द्रियोकों एकाग्र 
करके विद्वान्‌ पुरुष उन्हें मनमें स्थापित करे ॥| 
सब चापोह्य संकल्पमात्मनि स्थापयेन्मनः ! 

जे है. 

यदतान्यवतिष्टन्ते मनःषष्ठानि चात्मनि॥ 
आरणापानो तदा तस्थ युगपत्‌ तिष्ठतो वशे। 
प्राणे हि बशमापन्ने योगसिद्धिश्षुवा भवेत्‌ ॥ 
शरीर चिन्तयरेत सर्व विपाव्य च समोपतः । 
अन्तद्ंहगति चापि प्राणानां परिचिन्तयेत्‌ ॥ 

फिर सारे संकल्पोको हटाकर मनको आत्माम स्थापित 
करे | जब मनसहित ये पॉचो इन्द्रियोँ आत्मामे स्थिर हो 
जाती है, तब प्राण ओर अपान वायु एक ही साथ बच्मे 
हो जाते हू | प्राणके वशमे हो जानेपर योगसिद्धि अटल हो 
जाती है । सारे शरीरको निकट्से उघाड़-उघाड़कर देखे 
और यह क्या है ? इसका चिन्तन करे । शरीरके भीतर जो 
प्राणोंकी गति है, उसपर भी विचार करे ॥ 
ततो मूर्चानमरग्न च शरीर परिपालयेत्‌ | 


-धाणो सेन च अ्वासो/वर्तमानों विचेएते ॥.. 


सज्ञस्तु सवभूतात्मा पुरुष स॒/ सनातनः। .. 
मनो बुडिरहझ्लारो भूतानि विषयाश्व सः॥ 

९ बस्तिमूल गुदं चैव पावर्क च समाश्रितः।“ 
चहन्‌ मूत्र पुरीष॑ च सदापानः अबतंते॥ 
अथ बिटिया पिजस्य यम्मलम कर्मापानस्य_ सम्मतम | 
उदीरयन सदबंधातून, अत ऊध्व प्रवतते॥ | 
डदान इति त॑ विद्युर्ध्यात्मकुदला जनाः॥ । 

तत्पश्चात्‌ मूर्धा, आऑग्न और शरीरका परिपाछन करे। 
मूधामें प्राणकी स्थिति है, जो श्वासरूपमे वर्तमान होकर चेष्टा 
करता दै। रुदा सन्नद्ध रदनेवाला प्राण ही सम्पूर्ण भूतोंका 
आत्मा सनातन पुरुष है । वही मन, बुद्धि, अहकार, पञ्मभूत 
और विषयरूप दे | बस्तिके मूलमाग, शुदा और अग्निके 
आधित हो अपानवायु सदा मर-मूत्रका बहन करती हुई 
अपने कार्यमे प्रवृत्त होती है । देहोमें प्रहत्ति अपानवायुका 
कर्म मानी गयी है | जो वायु समस्त घातुओको ऊपर 
उठाती हुईं अपानसे ऊपरकी ओर पअ्रइत्त होती है, उसे 
अध्यात्मकुशल मनुष्य 'उदान? मानते हैं ॥ 
संघी संघो स नित्रिष्टः सर्वचेशराप्रवर्तकः। 
शरोरेंषु मनुष्याणां व्यान, इत्युपदिदियते॥ 
धातुष्वग्नो च विततः समानोउरिनः सभीरणः 
स एव सर्वेचेश्रानामन्तकाले निवर्तकः॥ 

जो वायु मनुष्योंके शरीरोंकी एक-एक संघिमें व्यास 
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होकर उनकी सम्पूर्ण चेशओंमें प्रवृत्तक दोती है, उसे व्यान! 
कहते हैं | जो घातुओं और अगस्निर्में भी व्याप्त है, वह 
अग्निस्वरूप समान? वायु है। वही अन्तकालमें समस्त 
चेष्टाओंका निवत्तक होता है ॥ 
प्राणानां /संनिषातेष्‌/”संसगाँद्‌ यः प्रजायते। 
ऊष्मा सोडस्तिरिति श्ष्यः सो पचति देडिनास॥ पचति ः 
अपानप्राणयोमंध्ये. व्यानोदानाबुपाशितो । 
समन्वितः समानेन सम्यक्‌ पचति पावकः ॥ 
दारीरसध्य वामिः स्थान्नाभ्या मरिनः प्रतिष्ठितः। 
झरनो प्राणाथ संयुक्ता प्राणेष्चात्मा व्यवस्थितः॥ 
समस्त प्राणोंका परस्पर संयोग होनेपर संसर्गवश जो 
,व्ाप प्रकट होता है, उसीकों अग्नि जानना चाहिये। 
बह अग्नि देहधारियोंके खाये हुए अन्नकों पचाती है। 
अपान और प्राणवायुके मध्यमागमें ब्यान और उदान 
वायु स्थित है। समान वायुसे युक्त हुई अग्नि सस्यक रूपसे 
अच्चका प्राचत- शरीरके मध्यभागमें नाभि है । 
नाभिके भीतर अग्नि प्रतिष्ठित है| अग्निसे प्राण जुड़े हुए. 
हैं और प्राणोंमें आत्मा स्थित है ॥ 
पकाद्ा्यस्वचो. नाभेरूष्वमाम्माशयस्तथा । 
७माभिमध्ये शरीरस्य सर्वेप्राणाश्ष संभ्रिताः ॥ 
स्थिताः प्राणादयः से तियंगूध्वेमघइचराः। « 
घहन्त्यशन्नरसान नाड्यो द्मप्राणाग्नियोदिताः॥ « 
योगिनामेष मार्गस्तु पश्चस्वेतेष तिष्ठति। 
जितश्रमः समासोनो मूर्घन्यात्मानमाद्थेत्‌ ॥ 
नाभिक्रे नीचे पक्राशय और ऊपर आमाशय है। शरीर- 
के ठीक मध्यमागमें नामि है और समस्त प्राण उसीका आश्रय 
लेकर स्थित हैं। समत्त प्राण आदि ऊपर-नीचे तथा अगल- 
बगलमें विचरनेवाले हैँ | दस प्राणोंसे तथा अग्निसे प्रेरित 
हो नाड़ियाँ अन्नरसका वहन करती हैं। यह योगियोंका 
मार्ग है, जो पाँचो प्रार्णोंमें स्थित है । साधकको चाहिये कि 
अमको जीतकर आसनपर आसीन हो आत्माको ब्रह्मरन्श्रमें 
स्थापित करे ॥ 
मूध॑न्यात्मानमाधाय श्रवोमेष्ये मनस्तथा। 
संनिरुध्य ततः प्राणानात्मानं चिन्तयत्‌ परम॥ 
श्राणे त्वपानं युञ्ञीत प्राणांइचापानकर्मणि | 
प्रणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरो भवेत्‌ ॥ 
मूर्धामें आत्माको स्थापित करके दोनों मौंहोंके बीचमें 
मनका अवरोध करे। तस्पश्चात्‌ प्राणको भलीभाँति रोककर 
परमात्माका चिन्तन करे । प्राणमें अपानका और अपान 
कर्ममें प्राणॉँका योग करे | फिर प्राण और अपानकी गति- 
को अवरुद्ध करके प्राणायामर्में तत्यर हो जाय ॥ 
पवमन्तः प्रयुद्धोत पश्च प्राणान्‌ परस्परम्‌। 
विजने सम्मिताह्ारो मुनिस्तृष्णी निरुछचसन ॥ 
अश्चान्तश्चिन्तयेदू योगी उत्थाय चथ पुनः पुनः | 
तिध्चन गच्छन्‌ स्वपन्‌ वापि युज्जीतेवमतद्धितश॥। 
इस प्रकार एकान्त प्रदेशमें बेठकर मिताद्वारी मुनि अपने 
अन्तःकरणम पाँचों प्राणोंका परस्पर योग करे और चुपचाप 


उच्छासरहित हो बिना किसी थकावटके ध्यानमग्न रहे। 
योगी पुरुष बारबार उठकर भी चढछते, सोते या ठहरते 
हुए भी आलुस्य छोड़कर योगाभ्यासमें ही छगा रहे ॥ 
पर्व नियुज़्तस्तस्य योगिनो युक्तचेतसः।- 
प्रसीदति मनः क्षिप्रं ने बसे परम, ॥ ॥ 
विधूम इव दीघ्तोडग्निरादित्य इव रश्मिमान्‌ । 
वैद्युतोईग्निरिवाकारे पुरुषों दृश्यतेउ्व्ययः ॥ 

इस प्रकार जिसका चित्त ध्यानमें छगा हुआ है, ऐसे 
योगाभ्यासपरायण योगीका मन शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता है 
और मनके प्रसन्न होनेपर परमात्मतत्त्तका साक्षात्कार हो 
जाता है| 

उस समय अविनाशी पुरुष परमात्मा धूमरद्दित 
प्रकाशित अग्नि, अंशुमाली सूयं ओर आकाशमें चमकने- 
वाली बिजलीके समान दिखायी देता है ॥ पे 
इष्ठा तदा मनो ज्योतिरैश्वर्याण्युणयुंतः। 
प्राप्नोत्ति परमं स्थान स्पृद्णीयं झुरेरपि॥ 

उस अबस्थामें मनके द्वारा ज्योतिर्मय परमेश्वरका दर्शन 
करके योगी अणिमा आदि आठ ऐसे युक्त हो देवताओं - 
के लिये भी ध्ृहवणीय परमपदको प्राप्त कर छेता है ॥ 
इमरान योगस्थ दोषांश् दरैव परिचक्षते। 
दोषदिध्नो वरारोह्दे योगिनां कविभिः स्खृतः॥ 

बरारोहदे ! विद्वानोने दोषोसे योगियोंके मार्गमे विष्नकी 
प्रासि बतायी है । वे थोगके निम्नाह्लित दस ही दोष बताते हैं॥ 
कामः क्रोधो भय॑ स्वप्नः स्रहमत्यदानं तथा। 

! चैचित्त्यं ब्याधिरालस्यं लोभश्व दशमः स्मृतः ॥ 

काम, क्रोध, भय, स्वप्न, स्नेह, अधिक मोजन, वैचित्य 
( मानसिक विकहता ), व्याधि, आल्स्य और छोभ-ने ही 
उन दोषोंके नाम हैं। इनमें छोभ दसबाँ दोष है ॥ 
पतेस्तेषां भवेद्‌ विध्नो दृशभिदेवकारितः। 
तस्मादेतानपास्थादी युज्ञीत च परं मनः॥ 
इमानपि ग़ुणानष्टो योगस्यथ परिचक्षते। 
गणस्तेरइमिदिंव्पमैश्वये मधिगम्यतते ॥ 

देवताओद्वारा पैदा किये गये इन दस दोषोंसे योगियोंकों 
विष्न होता है; अतः पहले इन दस दोषोंको हटाकर मनको 
परमात्मामें लगावे | योगके निम्नाझ्लित आठ गुण क्ताये 
जाते हैं, जिनसे युक्त दिव्य ऐश्वयंकी ग्रामि होती है ॥ 
अणिमा महिमा चैव प्राप्तिः प्राकाम्यमेच दहि। 

(ईशित्यं च चशित्व॑ च यत्र कामावसायिता ॥ 

[ एतानछटो गुणान्‌ प्राप्य कर्थंचिद्‌ योगिनां वराभे 
ईशाः सर्वेस्थ लोकस्य देवानप्यतिशेरते ॥ 
योगो5स्ति नेवात्यशिनो न चैकान्तमनश्नतः। 

न ॒चातिस्वभ्रशीलस्थनातिजागरतस्तथा ॥ 
अर्णिमा, मद्दिमा और गरिमा, लूषिमा तथा ग्राप्ति, 
प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, जिसमें इचछाओंकी पूर्ति होती 
है। योगियोंमें श्रेष्ठ पुरुष किसी तरद इन आठ गुणोंको 
पाकर सम्पूर्ण जगतपर शासन करनेमें समर्थ हों देषताओँसे 


दांबधमंपथ ] 


पंशचत्वारिशवघिकशततमोजध्यायः 
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भी बढ़ जाते हैं। जो अधिक खानेवाला अथवा सर्वया न 
खानेवाला है, अधिक सोनेवाछा अथवा सबंथा जागनेवाला 
है, उसका योग सिद्ध नहीं होता ॥ 
युक्ाह्वरविद्ारस्थ.. युक्तवेद्रस्थ कर्मंसु । ] 
युक्तस्वप्ताववोधस्थ योगो भवति दुः्लहा॥ 
अनेनैधव विघानेन सायुज्यं तत्‌ प्रकल्पते। 
सायुज्यं देवसात्‌ छत्वा प्रयुश्लीतात्ममक्तितः ॥ 
अनन्यमनसा  देवि नित्यं तह्ृनतचेतसा। 
सायुज्य प्राप्यते देवेयत्नेन महता चिरात्‌ ॥ 
इपिमिरंनैदोंमेः प्रणाप्रैनित्यचिन्तया । 
अर्च यित्वा यथाशक्ति स्वक देवं विशन्ति ते ॥ 
दुःखाँका नाश करनेवारा यह योग उसी पुरुषका सिद्ध 
होता है, जो यथायोग्य आहार-विहार करनेवाला है, कर्मोमें 
उपयुक्त चेष्टा करता है तथा उचित मात्रामें सोता ओर 
जागता है | इसी विधानसे देवसायुज्य प्रास होता है। अपनी 
भक्तिसे देवताओंका सायुज्य प्रात्त करके योगसाधनामें तत्पर 
रहे | देवि ! प्रतिदिन एकाग्र और अनन्य चित्त हो चिरकाल- 
तक महान्‌ यत्न करनेसे देववाओंके साथ सायुज्य प्राप्त 
होता है | योगीजन हृविष्य, पूजा, हवन, प्रणाम तथा नित्य 
चिन्तनके द्वारा यथाशक्ति आराधना करके अपने इष्टदेवके 
स्वरुपमें प्रवेश कर जाते हे ॥ 
सायुज्यानां विशिष्ट व मामक॑ वैष्णव तथा । 
मां प्राप्य न निवतस्ते विष्णुं वा शुभछोचने । 
इति ते कथितो देवि योगधर्मः सनातनः। 
न हाफ्यं प्रष्ठुमस्येयों योगधमस्त्वया बिना ॥ 
शुभलोचने ! सायुज्योम मरा तथा श्री|वेष्णुका सायुज्य 
श्रेष्ठ हें । मुझे या भगवान्‌ विष्णुकों प्राप्त करके मनुष्य पुनः 
संसारमें नहीं छोठते है। देवि ! इस प्रकार मेने तुमसे 
सनातन योग-घमका वर्णन किया है। तुम्हारे सिवा दूसरा 
कोई इस योगधर्मके विषयमें प्रश्न भहीं कर सकता था ॥ 
( दाक्षियात्य प्रतिमे अष्याय समाप्त ) 
[ पाझ्ुपत योगका वर्णन तथा शिवलिज्ञ-पूजनका माहात्म्य ] 


... उम्रोवाच 
त्रियक्ष जिदेशश्रेष्ठ ज्यम्बक अत्रिदृशाधिप। 


जिपुरान्तक कामाहझहर. विपथगाथर ॥ 
वक्षयक्षप्रमधन शूलपाणे5रिखूदन । 
नमस्ते लोकपालेश  लोकपालवरप्रद ॥ 


जमाने पृछा--तीन नेजपारी ! जिदशश्रेष्ठ ! देवेश्वर 
अ्यम्बक | त्रिपुरोंका विनाश और कामदेवके शरीरको भस्म 
करनेवाले गज्ञाघर | दक्षयशका नाश करनेवाले त्रिशूलघारी ! 
शत्रुयूदन | लोकपार्लोंकी मी वर देनेवाले छोकपाछेश्वर ! 
आपको नमस्कार है ॥ 
मैकशालमप प स्तमध्यात्मज्ञानमुसमम । 
अप्रतफ्यमविशेयं सांक्ययोग्रसमन्वितम्‌ ॥ 
भवता परिपृष्टेन जृण्कस्या मम साषितम्‌। 


इदानों भोलुमिष्काम्रि खायुज्य त्यक्षतं विभो ॥ 


कथ॑ परिचरन्त्येते भक्तासत्वां परमेष्ठिनम्‌। 
आखारः कीरशस्तेषां केन तुशे मवेद मवान ॥ 
वण्येमानं त्वया साक्षात्‌ प्रीणयत्यधिक हि माम्‌॥ 
आपने मेरे पूछनेपर सुननेके लिये उत्सुक हुई मुझ 
दासीकों वह उत्तम अध्यात्मश्ञान बताया है, जो अनेक 
शाखाओंसे युक्त, अनन्त, अतक्ये, अविशेय और सांख्ययोगसे 
युक्त है। प्रमो ! इस समय मै आपसे आपका ही सायुज्य सुनना 
चाहती हूँ। ये भक्तजन आप परमेष्ठीकी परिचर्या कैसे करते 
हैं ! उनका आचार कैसा होता है ! किस साधनसे आप 
संवुष्ट होते हैं ? साक्षात्‌ आपके द्वारा प्रतिपादित होनेपर 
यह विष्य मुझे अधिक प्रसन्नता प्रदान करता है ॥| 
श्रीमहेखर उबाच 
हन्त ते कथयिष्यामि मम सायुज्यमद्भुतम। 
'..तु निवर्तन्ते युक्ताः परमयोगिनः ॥ 
श्रीमहेश्वरने कहा--देवि ! मै प्रसन्नतापूवक तुमसे 
अपने अद्भुत सायुज्यका वर्णन करता हूँ, जिससे युक्त हो 
वे परम योगी पुरुष फिर संसारमें नहीं छोटते हैं ॥ 
अव्यक्तो5हमचिन्त्योष्ह॑ पूर्व॑रपि मुमुश्षुभिः 
सांख्ययोगो मया खृष्टी से चापि चराचरम्‌ ॥ 
पहलेके मुमुक्षुओद्वारा भी मैं अव्यक्त ओर अचिन्त्य ही 
रहा हूँ । मैंने ही सांख्य और योगकी सृष्टि की है । समस्त 
चराचर जगत्‌कों भी मैने ही उत्पन्न किया है ॥ 
अचनीयोज्हमीशो5दहमव्ययोड्ह॑ सनातनः । 
अहं. प्रसन्ना भक्तानां ददाम्यमरतामपि॥ 
में पूजनीय ईश्वर हूँ। में ही अविनाशी सनातन पुरुष 
हूँ। मैं प्रसन्न होकर अपने भक्तोंकों अमरत्व भी देता हैँ ॥ 
न मां विदुः खुरगणा मुनयश्र तपोधताः। 
त्वत्मियाथमहं देवि मद्विभृति ब्रवीमि ते॥ 
आश्रमेभ्यश्रतुभ्या5ह॑ चतुरों ब्राह्मणाब्शुभे। 
भद्गक्तान्‌ निर्मेलान्‌ पुण्यान्‌ समानोय तपस्थिनः॥ 
ध्याचख्येडहं तथा देवि योगं पाशुपतं महत्‌ ॥ 
देवता तथा तपोधन मुनि भी मुझे अच्छी तरद् नहीं जानते 
हैं। देवि ! तुम्हारा प्रिय करनेके लिये मैं अपनी विभूति 
बतलाता हैँ । शुभे ! देवि ! मैने चारों आशअ्रमोसे चार 
पुण्यात्मा तपस्वी बआक्षणोंको, जो मेरे भक्त और निर्मलचित्त 
थे, लाकर उनके समक्ष महान्‌ पाशुपत योगकी व्याख्या 
की थी।॥ 
गृहदीत॑ तश्य तेः सर्च मुखाञ मम दक्षिणात्‌। 
श्रत्या वत्‌ तिषु लोकेष स्थापित चापि तैः पुनः ॥ 
इदानीं च त्वया प्रष्ठो वदाम्येकमनाः स्एणु ॥ 
भद्दं पशुपतिर्नाम मद्धक्ता ये थे मानवाः। 
सर्वे पाशुपता शेया भस्मदिग्थतनूरुद्ाः ॥ 
मेरे दक्षिणवर्तों मुखसे बह सब उपदेश घुनकर उन्होंने ग्रहण 
किया और पुनः उसकी तीनों छोकॉमें स्थापना की । इस 
समय तुम्हारे पूछनेपर मैं उसी प्राशुपत कोबका वर्णन करता 
हूँ, प्कशित्त दोकर घुनो । मेरा ही नाम पशुर्पात है । अपने 
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शीमदामारते 


[ भनुशासनपदंणि 








काकयान्कशम्फमा्रफण्फम्क-फफयम्फकफयइन्क्क कर ककक काका आानका 


रोम-रोममें भस्म रमाये रहनेवाके जो मेरे मक्त मनुष्य हैं, 
उन्हें पाशुपत जानना चाहिये ॥ 
रक्षार्थ मइलाथ च पवित्रार्थ च भामिनि। 
लिज्ञर्थ चैव भक्तानां भस्म दत्त भया पुरा ॥ 
तेन संदिग्धसर्वाज्ञा भस्मना ब्रह्मचारिणः। 
जटिला मुण्डिता वापि नानाकारशिखण्डिनः ॥ 
विकृताः पिडुलाभाश्व नग्ना नानाप्रकारिणः । 
मैक्ष चरनतः सर्वत्र निःस्पृद्दा निष्परिप्रहा ॥ 
सत्पात्रहस्ता मद्भका भन्निवेशितबुद्धयः ! 
चरनन्‍तो निशख्रिलं छोक॑ मम हर्षविवर्घधनाः । 
भामिनि ! पू्वकाहमें मैने सक्षाके लिये, मद्जलके लिये, 
पवित्रताके लिये और पहचानके लिये भी अपने भक्तोकों मस्म 
प्रदान किया था | उस भस्मसे सम्पूर्ण अद्धोको लिप्त करके 
ब्रक्मययंका पालन करनेवाले, जटाधारी, मुण्डित अथवा नाना 
प्रकारकी शिखा धारण करनेवाले, विक्ृत वेश, पिज्न वर्ण, नम 
देह और नाना वेश धारण किये मेरे निःखह और परिग्रह- 
शून्य भक्त मुझमें ही मन-बुद्धि लगाये, मिट्टीका पात्र हाथमें 
लिये सब ओर मिक्षाके लिये बिचरते रहते हे । समस्त 
छोकमें विचरते हुए वे भक्तजन मेरे हर्पकी वृद्धि करते हैं ॥ 
मम पाशुपतं॑ दिव्यं योगशाखमजुत्तमम्‌ | 
सूक्ष्मं सर्वेषु छोकेषु विम्शन्तश्चर्रान्‍्त ते ॥ 
सभी छोकामे मेरे परम उत्तम सूक्ष्म एवं दिव्य पाशुपत 
योगशासत्रका विचार करते हुए वे विचरण करते हैं ॥ 
एवं नित्याशियुक्तानां भद्धक्तानां तपरिवनाम्‌। 
उपाय॑ चिन्तयाम्याशु येन मामुपयान्ति ते ॥ 
इस तरह नित्य मेरे ही चिन्तनमें संछरन रहनेवाले अपने 
तपस्वी मक्तीके लिये मैं ऐेसा उपाय सोचता रहता हूँ, जिससे 
वे शीम मुझे प्राप्त हो जाते हैं ॥ 
स्थापितं त्रिष लोकेषु शिवलिज्ञ मया मम। 
नमस्कारेण वा तस्य मुच्यन्ते सर्वकिटिविये: ॥ 
इृष्ट दसमधीतं च यज्ञाश्व बहुदक्षिणाः। 
शिवलिड्गप्रणामस्य कलां नाहंन्ति पोडशीम ॥ 
तीनो छोकोमें मैने अपने स्वरूपभूत शिवलिड्री की स्थापना 
की है, जिनको नप्स्कारमात्र करके मनुष्य समस्त पापोंसे 
मुक्त हो जाते हैं। होम, दान, अध्ययन और बहुत-सी 
दक्षिणावाले यज्ञ भी शिवलिड्को प्रणाम करनेसे मिले हुए 
पुण्यकी सोलहवबीं कलाके बराबर भी नहीं हो सकते ॥ 
अर्चया शिवलिद्नस्य परितुष्याम्यहं प्रिये। 
शिवलिड्वार्चनायां तु विधानमपि में श्णु ॥ 
प्रिये | शिवलिड्रकी पूजासे मैं बहुत स्तृष्ट होता हैँ । 
तुम शिवलिड्ध-पूजनका विधान मुझसे सुनो ॥ 
गोक्षीरनवनीताभ्यामचेयेदू यः शिव मम । 
इच्चस्य हयमेधस्थ यत्‌ फल तत्‌ फल मवेत्‌ ॥ 
घृतमण्डेन यो नित्यमर्चयेदू यः शिव मम । 
स्तर फर्लं प्राप्तुयान्मत्यों आह्मणस्यापिहोत्रिणः ॥ 
क्रेक्लेनापि तोयेन स्मापयेद्‌ यः शियं मम। 





स॒चापि रूमते पुण्य प्रियं च लमते नरः ॥ 

जो गोदुग्ध और माखनसे मेरे शिवलिज्ञकी पूजा करता 
है, उसे वही फल प्रास होता है जो कि अश्वमेघ यश करनेसे 
मिलता है । जो प्रतिदिन घृतमण्डसे मेरे शिवलिज्ञ का पूजन 
करता है, वह मनुष्य प्रतिदिन अभिदोत्र करनेवाले ब्राक्षणके 
समान पुण्यफलका भागी होता है। जो केवक जलसे भी 
मेरे शिवल्ड्रिकों नहछाता है, वह मी पुण्यका भागी होता 
ओर अभीष्ठट फल पा लेता है ॥ है 
सघृतं गुग्युलूं सम्यगू्‌ धूपयेद्‌ यः शिवान्तिके । 
गोसवस्य तु यशस्थ यत्‌ फल तस्य तद्‌ भवेत्‌ ॥ 
यस्तु गुग्युछपिण्डेन केबलेनापि धूपयेत्‌। 
तस्य रुकमप्रदानस्य यत्‌ फल तस्य तद्‌ भवेत्‌ ॥ 
यस्तु नानाविधेः पुष्पैमंम लिट्ठ समचयेत्‌। 
स हि धेनुसहस्रस्य दत्तस्य फलमाप्लुयात्‌ ॥ 
यस्तु देशान्तरं गत्वा शिवलिह्ज समचयेत्‌। 
तस्मात्‌ स्वेमनुष्येष नास्ति में प्रियक्त्तमः ॥ 

जो शिवलिज्ञके निकट घृतमिश्रित गुग्गुलका उत्तम 
धूप निवेदन करता है, उसे गोसव नामक यज्ञका फल प्रात 
होता है | जो केवल गुग्गुलके पिण्डसे धूप देता है, उसे 
सुबर्णदानका फल मिलता है। जो नाना प्रकारके फूलोसे मेरे 
लिद्ककी पूजा करता है, उसे सहल्ल पेनुदानका फल प्रात्त 
होता है। जो देशास्तस्में जाकर शिवलिज्ञकी पूजा करता है, 
उससे बढ़कर समस्त मनुष्योमं मेरा प्रिय करनेवाछा दूसरा 
कोई नहीं है ॥ 
पर्व नानाविधैद्रेष्यं: शिवलिश्नं समचयेत्‌। 
मन्समानों मनुष्येधषु न पुनर्जायते नरः॥ 
अचे नाभिनेमस्कारैरुपहारैः स्तवैरपि । 
भक्तोी मामचंयन्नित्यं शिवलिड्लेप्वतन्द्रितः ॥ 
पलाशबिब्वपत्राणि राजवृक्षस्नज़स्तथा । 
अकेपुष्पाणि मेध्यानि मत्यियाणि विशेषतः ॥ 

इस प्रकार भाँति-माँतिके द्रव्योद्वारा जो शिवलिद्धकी 
पूजा करता है, वह मनुष्योंमें मेरे समान है | वह फिर इस 
संसारमें जन्म नहीं लेता है। अतः भक्त पुरुष अचनाओं, 
नमस्कारों, उपहारों और स्तोत्रोद्वारा प्रतिदिन आल्स््य 
छोड़कर शिवलिड्रों के रूपमें मेरी पूजा करे | पलाश और बेलके 
पत्ते, राजवृक्षके फूलोंकी मालाएँ. तथा आकके पवित्र फूल 
मुझे विशेष प्रिय हैं ॥ 
फल वा यदि वा दाक पुष्पं व. यदि वा जलम। 
दत्त सम्प्रीणयेद देवि भक्तमद्रतमानसेः ॥ 
ममापि परितुष्टस्थ नास्ति लोकेष ठुलंभम्‌। 
तस्मात्‌ ते सततं भक्ता मामेवाभ्यचंयन्युत ॥ 

देवि ! मुझमें मन लगाये रहनेवाले मेरे भक्तोंका दिया 
हुआ फल, फूल, साग अयवा जल भी मुझे विशेष प्रिय 
लगता है । मेरे संतुष्ट हो जानेपर लोकमें कुछ दुलंभ नही 
है, इसलिये मक्तजन सदा मेरी ही पूजा किया करते हैं #. 
मद्धका न विनश्यस्ति मद्भध॒क्ा वीतकट्मषाः ।. 





दलधमेपर्य ] 


मद्भधक्ताः सर्वल्लोकेषु पूजनीया विशेषतः॥ 
मद्क्वषिणश्व ये मर्त्या मद्भक्तद्वेंषिणोडपि वा। 
यान्ति ते नरक॑ घोरमिष्ठा ऋतुशतैरपि॥ 


मेरे भक्त कभी नष्ट नहीं होते । उनके सारे पाप दूर हो 
जाते हैं तथा मेरे भक्त तीनों लोकोंमें विशेषरूपसे 


पूजनीय हैं । जो मनुष्य मुझसे या मेरे भक्तोसे द्वेष करते हैं, 
वे सौ यज्ञोंका अनुष्ठान कर के तो भी धोर नरकमें पड़ते हैं॥ 


एवत्‌ ते सर्वमाण्यातं योग पाशुपतं महत्‌। 


चद॑चत्वारिशद्घिकशंततमो5्ध्यायः 


देग्ररै 





बजे है ७3 58८ 
मद्भधत्तमनुजदवि श्राव्यमेतद्‌ दिने दिने॥ 
ख्शणुयाद्‌ यः पठेद्‌ बापि ममेदं घमनिश्चयम्‌। 
स्थग कीति घने धान्‍्यं लमते स नरोत्तमः ॥ 

देव | इस प्रकार मैने तुमसे महान्‌ पाशुपत योगकी 
व्याख्या की है । मुझ भक्ति रखनेवाले मनुष्योको प्रतिदिन 
इसका श्रवण करना चाहिये। जो श्रेष्ठ मानव मेरे इस धर्म 
निश्चयका श्रवण अथवा पाठ करता है, बह इस छोकमें 
धनधान्य ओर कीर्ति तथा परलोकमे स्वर्ग पाता है ॥ 


( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समाप्त ) 
इति श्रीमहामारते अनुशासनपवंणि दावघमंपवोण डमामददेश्वरसंवादे पद्मचत्वारिशदश्रिकश ततमोड्प्यायः ॥ १४५ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्व मे उमामहेबवरसवादविषयक 
एक सी पैतालीसर्वा अध्याय पूरा हुआ ॥ १४५ ॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक प्राठ्के १२०९ इड्लोक मिकाकर कुछ १२७३ इल्ोक हैं ) 


्ण्गग्ग्ह” खा क्र त-- 


पदचल्वारिशद्धिकशततमो5भ्याय: 
पार्वतीजीके द्वारा स्री-धर्मका वर्णन 


नारद उवच्र 
एवमुफत्वा महादेवः श्रोतुकामः स्वयं प्रभुः। 
अनुकूलां प्रियां भायां पाश्वेस्थां समभाषत ॥ १॥ 
नारदजी कहते हैं--ऐसा कहकर महादेवजी स्वय 
मी पाव॑तीजीके मुंहसे कुछ सुननेकी इच्छा करने छगे। 
अतएव स्वय भगवान्‌ शिवने पास ही बैठी हुई अपनी 
प्रिय एवं अनुकूल भार्या पार्व॑तीसे कहा ॥ ३१॥ 
श्रीमहेखर उथच 
परावरश् धमंशे. तपोदननिदासिनि। 
साध्वि सु्र, उुकेशान्ते हिमवत्पवतात्मजे ॥२॥ 
दक्षे शमदमोपेते. निर्ममे घमचारिणि। 
पूच्छामि रवां वरारोहदे पृष्ठा दद ममेषसितम्‌ ॥ ३ ॥ 
श्रीमहेश्वर बोले-तपोवनम निवास करनेवाली देवि ! 
तुम भूत और मविष्यकों जाननेबाली, धर्मके तत््वको 
समझनेवाली और स्वयं मी धर्मका आचरण करनेवाली हो | 
सुन्दर केशों और भौंहोंवाली सती-साध्वी हिमवान कुमारी ! 
तुम कार्यकुशल हो, इन्द्रियसंयम और मनोनिम्इसे मी सम्पन्न 
ही | दुममें अइंता और ममताका सबंथा अभाव है; अतः 
बरारोदे ! मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ। मेरे पूछनेपर तुम 
मुझे मेरे अभीष् विषयकों बताओ ॥ २-३ ॥ 
सावित्री ब्रह्मणः साध्वी को शिकस्य शची सती। 
( लष्ष्मीविष्णोः प्रिया भार्या ृतिभभाँयां यमस्य तु ) 
माकण्डेयस्य धूमोर्णा ऋद्धिवेंभ्रचणस्य थे ॥ ४॥ 
वद्णस्य तथा गौरी सूयस्थ च॑ खुकचेंला। 
रोदिणी शशिनः साध्वी स्वाद चैव विभावसो॥ ५॥ 
अदितिः कश्यपस्थाथ सर्वास्ताः पतिदेवताः। 
पृष्ाश्नोपासिताश्यव तास्त्वया देवि नित्यशः ॥ ६॥ 
ब्रह्माजीकी पत्नी सावित्री साध्वी है । इन्द्रपली शची 
भी सती हैं । विष्णुकी प्यारी पत्नी रुक्ष्मी पतित्रता हैं | इसी 
प्रकार यमकी भाया धृति, मार्कण्डेयकी पत्नी धूमोणां, कुबेर- 
की ली अऋद्धि, वरुणकी भार्या गौरी, ययंकी पतली सुवचंछा, 


चन्द्रमाकी साध्वी ञतत्री रोहिणी, अग्रिकों भार्या स्वाह् और 
कश्यपकी पत्नी अदिति--ये सब-को-सब पतित्रता देवियोँ 
हैं। देवि | तुमने इन सबका सदा संग किया है और इन 
सबसे धमकी बात पूछी है ॥ ४-६ ॥ 
तेन त्वां परिषृच्छामि धममश्े धर्ंवादिनि। 
खीघम श्रोतुमिच्छामि त्वयोदाह्तमादितः ॥ ७॥ 
अतः धर्मबादिनि धर्मशें ! में तुमसे ज्ली-धर्मके विपयमें 
प्रइन करता हूँ और नुम्दारे मुखसे वर्णित नारीधर्म आयो- 
पान्त सुनना चाहता हूँ ॥ ७ ॥ 
सघमंचारिणी मे त्व॑ खमशाला समवता। 
समानसारवीरयां चर तपस्तीतमं रूत च ले॥८॥ 
तुम मेरी सहधामणी हो । तम्हाय शीक्ष-स्वभाव तथा 
ब्रत मेरे समान हो है। ठम्हारी सारभूत झक्ति भी मुझसे 
कम नहीं है । तुमने तीत्र तपस्या भी की है ॥ ८ ॥ 
त्वया छाक्तो चिशिषण गरुणवान्‌ स भविष्यति | 
लोके चैच त्वया दांव प्रमाणत्वमुपैष्यति ॥ ९॥ 
अतः देवि | तुम्हारे द्वारा कद्दा गया ह्लीधर्म विशेष 
गुणवान्‌ होगा ऑर छोकम प्रमागभूत माना जायगा ॥९॥ 
ख्रयग्रैब विशेषेण स्रीजनस्थ गतिः परा। 
गोयां गच्छति सुश्रोणि छोकेष्येपा गतिः सदा॥१०॥ 
विशेषतः स्त्रियों दी स्नियोकी परम गति हैं । सुश्रोणि ! 
संसारमे भूतलपर यह बात सदासे प्रचछित है ॥ १० ॥ 
मम चार्थ शरीरस्य तब चार्धन निर्मितम्‌। 
सुरकार्यकरी च त्व॑ं छोकसंतानकारिणी ॥११॥ 
मेरा आधा शरीर तुम्हारे आधे शरीरसे निर्मित हुआ 
हैं| तुम देवताओका कार्य सिद्ध करनेवाली तथा छोक- 
संततिका विस्तार करनेवाली हो ॥ ११ ॥ 
( प्रमदोक्त तु यत्‌ किचित्‌ तत्‌ ल्लीषु बहु मन्यते। 
न तथा मन्‍यते ख्रीषु पुरुषोक्तमनिन्दिते॥) 
अनिन्दिते ! नारीकी कही हुई जो आत होती है, उसे 
ही ल्लियोमें अधिक महत्त्व दिया जाता है। पुरुषोंकी कंदी 


६७६६ 


औमदामारते 


[ बदुशासमपर्दजि 








हुई बातकों ज्ियोमें वैसा महत्त्व नहीं दिया जाता ॥| 
तब सर्च: सुविदितः खीघमः शाश्वतः शुभे। 
तस्मावशेषतो ब्रद्दि स्वघर्म विस्तरेण में ॥१२॥ 

शुभे | तुम्हें सम्पू्ण सनातन ख्रीधमंका भलीभाँति 
शान है; अतः अपने धमंका पूर्णरूपसे विस्तारपूवंक मेरे 
आगे वर्णन करो ॥ १२॥ 

उमोवाच 
भगवन्‌ सर्वभूतेश.. भूतभव्यमवोत्तम । 
त्वत्थभावादियं देव वाक्‌ चैव प्रतिभाति में ॥१३॥ 
इमास्तु नयो देवेश स्ेतीर्थोदकैयुताः । 
डपस्पशनहेतोस्त्वामुपयान्ति. समीपतः ॥१४॥ 
एतामिंः सह सम्मन्य प्रवक्ष्यास्यलुयृवेशः । 
मास रवग योज्नहंवादी स ये पुरुष उच्यते ॥१०॥ 
कंहा--भगवन्‌ | सवभूतेश्वर | भूत, भविष्य 

और वतमानकाहस्वरूप सदश्रेष्ठ महादेव ! आपके प्रभावसे 
मेरी यह वाणी प्रतिभासम्पन्न हो रही है-अब मै त्ली-धर्मका 
बर्णन कर सकती हूँ । किंत॒ देवेश्वर ! ये नदियों सम्पूर्ण तीर्थोंके 
जलसे सम्पन्न हो आपके स्नान और आचमन आदिके लिये 
अथवा आपके चरणोंका स्पन्ग करनेके लिये यहाँ आपके 
निकट आ रही हैं| मै इन सबके साथ सलाह करके क्रमशः 
ज्रीधमंका वर्णन करूँगी | जो व्यक्ति सप्तर्थ होकर भी अहंकार- 
अूल्य हो, वही पूरष कुदृक्वाता है ॥ १२-१५ ॥ के 
सखी च भूतेश सतत॑ स्त्रियमेवानुधावति। 
मया सम्मानिताश्रेव भविष्यन्ति सरिद्वराः ॥१६॥ 

भूतनाथ ! स्री सदा स्रीका ही अनुसरण करती है। मेरे 
ऐसा करनेसे ये श्रेष्ठ सरिताएँ मेरे द्वारा सम्मानित होंगी |१६॥ 
पषा सरस्वती पुण्या नदीनामुत्तमा नदी। 
प्रथमा सर्वेसरितां नदी सागरगामिनों ॥१७॥ 
बिपाशा च वितस्ता च चन्द्रभागा इरावती | 
शतदूदंबिका सिन्धु कौशिकी गौतमी तथा ॥१८॥ 
(यपुनां नमंदां चेव कावेरीमथ निम्नगाम्‌ ) 

ये नदियोंमे उत्तम पुण्यसलिछा सरस्वती विराजमान हैं, 
जो समुद्रमें मिली हुई हैं। ये समस्त सरिताओमें प्रथम (प्रधान) 
मानी जाती हैं | इनके सिवा विपाशा ( व्यास ), वितस्ता 
( झ्ेठम ), चन्द्रभागा ( चनाव ), इरावती ( राबी ) शतद्धू 
( शतलज ), देविका, सिन्धु, कोशिकी ( कीसी ), गौतमी 
( गोदावरी ), यमुना, नमंदा तथा कावेरी नदी भी यहाँ 
विद्यमान हैं ॥ १७-१८ ॥ 
तथा देवनदी चेय॑ सर्वेतीर्धाभिसम्श्ृता । 
शगनाद मां गता देवी शज्ञा सर्वसरिद्वरा॥१९॥ 

ये समस्त तीर्थोंसे सेबित तथा सम्पूर्ण सरिताओंमें श्रेष्ठ 
देवनदी गज्गादेवी मी, जो आकाशसे प्रथ्वीपर उतरी हैं, 
यहाँ विराजमान हैं ॥ १९ ॥ 


इत्युफत्वा देवदेवस्थ पत्नी घर्मश्रतां घरा। 


स्मितपूर्षेमथामाष्य सर्वास्ताः सरितस्तथा ॥९०॥ 


सरीघर्म घमंबत्सला। 


अपूचछद्‌ देचमहिषी 
आीभमंकुदालास्ता ये गह्ाया: सरितां घराः ४२६३ 


ऐसा कहकर देवाधिदेव महादेवजीकी पत्नी, घर्मात्माओं- 
में श्रेष्ठ, धर्मवत्सला, देवमहिषी उमाने स्त्रीधमके शानमें 
निपुण गज्ञा आदि उन समस्त श्रेष्ठ सरिताओंकों मन्द 
मुसकानके साथ सम्बोधित करके उनसे स्त्रीपमके विषयमें 
प्रश्न किया ॥ 
उमोवाच 
( है पुण्याः सरितः श्रेष्ठाः स्व पापयिनाशिकाः। 
ज्ञानविज्ञानसस्पन्नाः अणुघ्व॑ बयनं मम ॥ ) 
अय॑ भगयता प्रोक्तः प्रश्नः खीघमंसंशितः | 
तं तु सम्मन्त्य युष्माभिवेक्तमिच्छामि शंकरम॥२२॥ 
उम्मा बोलीं--दे समस्त पापोंका विनाश करनेवाली, 
ज्ञान-विशानसे सम्पन्न पुण्यसलिला श्रेष्ठ नदियों! मेरी 
बात सुनो । भगवान्‌ शिवने यह स्रीधमंसम्बन्धी प्रशन उप- 
स्थित किया है | उसके विषयमें मैं तुमलोगोसे सलाह लेकर 
ही भगवान्‌ शड़रसे कुछ कहना चाहती हूँ ॥ २२ ॥ 
न चैकसाघध्यं पच्यामि बिज्ञानं भुचि कस्यचित्‌। 
दिवि वा सागरगमास्तेन वो मानयाम्यहम ॥२३॥ 
समुद्र ग[मिनी सरिताओ ! प्रथ्वीपर या खर्गम मे किसी 
का भी ऐसा कोई विज्ञान नहीं देखती, जिसे उसने अकेले 
ही--दू सरोका सहयोग लिये बिना ही सिद्ध कर लिया हो, 
इसीलिये मैं आपलोगोसे सादर सलाह लेती हूँ ॥ २३ ॥ 
एवं सर्वाः सरिच्छृष्ठाः पृष्ठाः पुण्यतमाः शिवाम 
ततो देवनदी गह्ढा नियुक्ता प्रतिपूज्य च॥२४॥ 
इस प्रकार उमाने जब समस्त कल्याणस्वरूपा परम 
पुण्यमयी श्रेष्ठ सरिताओंके समक्ष यह प्रघन उपस्थित किया, 
तत्र उन्होने इसका उत्तर देनेके लिये देवनदी गज्जाकों 
सम्मानपूर्वक नियुक्त किया ॥ २४ ॥ 
बहीभिबुद्धिभिः स्फीता स्रीघ्मज्ञा शु चस्मिता । 
शैलराजखुता देवी पुण्या पापभयापहा ॥२५॥ 
बुझथा विनयसम्पक्तना सर्वाधमेविशारदा। 
सस्मितं बहुबुद्धश्याठ्या गज्ञा चचनमत्रवीत ॥२६॥ 
पत्र मुसकानवाली गद्जाजी अनेक बुद्धियाँसे बदी- 
चढदी, ज्ली-ध्मंकी जाननेवाली, पाप-मयको दूर करनेवाली, 
पुण्यमयी, बुद्धि और विनयसे सम्पन्न, स्वधर्मविशारद्‌ 
तथा प्रचुर बुद्धिसे संयुक्त थीं। उन्होंने गिरिराजकुमारी 
उमादेवीसे मन्द-मन्द मुसकराते हुए कहा ॥ २५-२६ ॥ 
गज्नोवाच 
घन्यास्थ्यलुप॒द्दीतास्मि देवि घर्परायणे। 
या त्वं सर्वेज़गन्‍्मान्या नदीं मानयसेडनथे ॥२७॥ 
गन्नाजीने कदा--देवि ! धमंपरायणे | अनधे ! मैं 
धन्य हैँ | मुझपर आपका बहुत बड़ा अनुप्रह है; क्योंकि 
आप सम्पूण जगत्‌की सम्माननीया होनेपर भी एक तुन्छ 
नदीको मान्यता प्रदान कर रही हैं || २७॥ 
प्रभवन्‌ पूछते यो हि सम्मानयति वा पुनः । 
नूनं जनमतदुशत्मा पण्डिताल्यां स गच्छति ॥२८॥ 
जो सब प्रकारसे समर्थ होकर भी दुसरोंसे पूछता तथा 
उन्हें सम्माम देता है ओर जिसके मनग्रे कमी दुश्ता नहीं 
ऋआती, वह मनुष्य नित्सदेह वण्डित कहराता है # २८३ 


दानधर्मपर्ष 
झ्ञानविज्ञानसमपन्नानूहपोहचिशारदान _ । 
प्रवक्तन्‌ पूछते योउन्यान्‌ स वै नापदसच्छति ॥२९॥ 
अन्यथ। बहुवुद्धघाद्यों चाक्यं चद॒ति संसदि। 
अन्यथेव हाइंवादी दुर्यल चदते चचः ॥३०॥ 
जो मनुष्य शान-विशानसे सम्पन्न और उद्दापोहमें 
कुशल दूसरे-दूसरे वक्ताओंसे अपना संदेद पूछता है, वह 
आपत्तिमें नहीं पढ़ता है। विशेष बुद्धिमान्‌ पुरुष समामें 
और तरदकी बात करता है और अहकारी मनुष्य और ही 
तरहकी दुबलतायुक्त बातें करता है ॥ २९-३० ॥ 
दिव्यह्ाने विवि भ्रेष्ठे दिव्यपुण्यः सहोत्थिते। 
त्वमेबाईसि नो देवि स््रीघर्मानचुभाषितुम्‌ ॥३१॥ 
देबि ! तुम दिव्य ज्ञानसे सम्पन्न और देवलोकमे सवे- 
श्रेष्ठ हो। दिव्य पुण्योंके साथ ठ॒म्हारा प्रादुर्भाव हुआ है । 
तुम्हीं हम सब लोगोको स्री-धर्मका उपदेश देनेके योग्य हो॥ 
ततः सा<राधिता देवी गक्नया बहुमिगुंणः। 
प्राह सर्वमशेषेण ख्रीधम खुरखुन्द्री ॥३२॥ 
तदनन्तर गड़ाजीके द्वार अनेक गुणोका बखान करके 
पूजित होनेपर देवसुन्दरी देवी उमाने सम्पूर्ण स्री-घर्मका 
पूर्णतः वर्णन किया ॥ ३२ ॥! 
उमोवाच 
ख्रीधर्मों मां प्रति यथा प्रतिभाति यथाविधि | 
तमहं की यिष्यामि तथैव प्रश्निता भव ॥३२॥ 
उम्रा बोलीं--ख्री-धर्मका स्वरूप मेरी बुद्धिसे जैसा 
प्रतीत होता है, उसे मै विधिपूर्वक बताऊँगी | तुम विनय 
और उत्सुकतासे युक्त होकर इसे सुनो ॥ ३३ ॥ 
ख्रीधमः पूर्व एवाय वियाहे बन्चुभिः कृतः। 
सहधमंचरी भतुर्म वत्यजिसमीपतः ॥३४॥ 
विवाहके समय कन्याके भाई-बन्धु पहले ही उसे स््री- 
घर्मका उपदेश कर देते हैं। जब कि वह अग्निके समीप 
अपने पतिकी सहधर्मिणी बनती है ॥ २४ ॥ 
सुस्थमावा खुबचना सुवृत्ता सुखदशना। 
अनम्थचिक्ता सुमुखी भंतुंः सा धर्मंचारिणी ॥रे५॥ 
सा भवेद्‌ धर्मंपरमा सा भवेद्‌ घमंभागिनी | 
देववत्‌ सततं साध्वी या भर्तारं प्रपद्यात ॥३६॥ 
जिसके स्वभाव, बात-चीत और आचरण उत्तम हों, 
जिसको देखनेसे पतिकों सुख मिलता हो, जो अपने पतिके 
सिवा दूसरे किसी पुरुषमें मन नहीं छगाती हो और स्वामी- 
के समक्ष सदा प्रसन्‍्नमुखी रहती हो, वह स्त्री धर्मांचरण 
करनेवाली मानी गयी है । जो साध्वी स्री अपने स्वामीको 
सदा देवतुल्य समझती है, वही धर्मपरायणा और वद्दी धर्म- 
के फलकी भागिनी होती है ॥ ३५-२६ ॥ 
शुभ्रषां परिचारं च देववद्‌ या करोति च। 
नान्यभावा हाविमनाः खुबता खुखदशना ॥३७॥ 
पुत्रवफ्त्रमिचाभी एणं भतुवंदनमीक्षते । . : 
या साध्वी नियताहारा सा भवेद घमेचारिणी ॥३८॥ 
जो पतिकी देवताके समान सेवा और परिचर्या करती 
है, पतिके सिवा दूसरे किसीसे हार्दिक प्रेम नहीं करती, कमी 
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नासज नहीं होती तथा उत्तम ब्रतका पालन करती है, 
जिसका दर्शन पतिको सुखद जान पड़ता है, जो पुत्रके मुख- 
की भाँति स्वामीके मुखक्ी ओर सरुदा निद्वारती रहती है 
तथा जो साध्वी एवं नियमित आह्वारका सेवन करनेवाली 
है, वह ञ्री ध्मचारिणी कही गयी है ॥ २७-२८ ॥ 
श्रुत्वा दश्पतिधम वै सहधर्म कृत शुभम। 
या भवेद्‌ धर्मपरमा नारी भर्तेसमवता ॥३९॥ 
(पति और पत्नीकों एक साथ रहकर धर्माचरण करना 
चाहिये ।! इस मद्गजलमय दाम्पत्य धर्को सुनकर जो स््री 
धर्मपरायण हो जाती है, वह पतिके समान अतका पान 
करनेवाली ( पतित्रता ) है ॥ ३९ ॥ 
देववत सतत साध्वी भर्तारमनुपश्यति। 
दम्पत्योरेष यै घम्मं! सहधर्मक्ृता शुभः ॥४०॥ 
साध्वी ह्ली सदा अपने पतिको देवताके समान समझती 
है। पति और पत्नीका यह सदहृधर्म ( साथ-साथ रहकर 
धर्मांचरण करना ) रूप धर्म परम मझ्जलमय है ॥ ४० ॥ 
शुश्रषां परिचारं च्‌ देचतुल्य प्रकुबती। 
बदया भावेन सुमनाः सुब्रता सुखदर्शना। 
अनन्यचित्ता सुम्ुखी भतुः सा धमंचारिणी ॥४१॥ 
परुषाण्यपि चौक्ता या दृष्ठा दुष्टेन चक्षुषा | 
खुप्रसन्नमुखो भतुंयों नारी सा पतिबता ॥४२॥ 
जो अपने हृदयके अनुरागके कारण स्वामीके अधीन 
रहती है, अपने चित्तको प्रसन्न रखती है, देवताके समान 
पतिकी सेवा और परिचर्या करती है, उत्तम बतका आश्रय 
(लिती है और पतिके लिये सुखदायक सुन्दर वेष घारण किये 
रहती है, जिसका चित्त पतिके सिवा और किसीकी ओर नहीं 
जाता, पतिके समक्ष प्रसन्नवदन रहनेवाली वह स्त्री धम- 
चारिणी मानी गयी है । जो स्वामीके कठोर क्वन कहने 
या दोषपूर्ण इश्सि देखनेपर भी प्रसन्नतासे मुस्कराती रहती 
है, वही स्त्री पतित्रता है ॥ ४१-४२ ॥ 
न चन्द्रसूयों न तरुं पुंनाग्ना या निरीक्षते। 
भरतंबजज वरारोहा सा भवेद्‌ धर्चारिणी ॥४४॥ 
दरिद्रं व्याधितं दीनमध्चना परिकशितम्‌। 
पति पुत्रमिवोपास्ते सा नारी धर्ममागिनों ॥४४॥ 
जो मुन्दरी नारी पतिके सिवा पुरुष|नामधारी चन्द्रमा, 


बूथ और किसी बृक्षकी ओर भी दृष्टि नहीं डालती, वही पाति- 











व्रतधरमंका पालन करनेवाली है। जो नारी अपने दरिद्र, 





रोगी, दीन अथवा रास्तेकी थकावटसे खन्न हुए. पांतकी 


पुत्रके समान सेवा करती है, वह धमंफलकी भागनी होती है ॥ 





या नारी प्रयता दक्षा या नारी पुत्रिणो भवेत्‌। 
पतिप्रिया पतिप्राणा सा नारी धर्ममागिनी ॥४०॥ 
शुभ्॒षां परिचयों च करोत्यविमनाः सदा। 
खुप्रतीता विनीता च सा नारी घमभागिनी ॥४६॥ 
जो र्नी अपने इृदयको शुद्ध रखती, गहकारय करनेमें कुशल 
और पुत्रबती होती, पतिसे प्रेम करती और पतिकों ही अपने 
प्राण समझती दे, वही घर्मफल पानेकी अधिकारिणी होती 
है| जो सदा प्रसन्‍नचित्तसे पतिकी सेवा-शुअषामें ठगी रहती 


६०२७ 


श्रीमदामारते 


[ अलुशासनपर्थणि 








है, पतिके ऊपर पूर्ण विश्वास रखती और उसके साथ विनय- 
पूण बर्ताव करती है, बही नारी धमके श्रेष्ठ फलकी भागिनी 
होती है ॥ ४५-४६ ॥ 
न कामेषु न भोगेयु नैश्वय न सुखे तथा। 
स्पृद्दा यस्या यथा पत्यो सा नारी धमंसागिनी ॥४७॥ 
जिसके हृदयमें पतिके लिये जैमी चाह होती है, वैसी 
काम, भोग और सुखके लिये भी नहीं होती । वह स्त्री 
परातिव्र॒त धमकी भागिनी होती है ॥ ४७ ॥ 


कल्योत्थानरतिनित्यं गृहशुभ्रषणे.. रता। 
खुसम्मशक्षया चैव गोशकत्कृतलेपना ॥४4॥ 


अश्निकारयपरा नित्यं सदा पुष्पबलिप्रदा। 
देवतातिथिश्र॒त्यानां निर्वाप्प पतिना सह ॥४०॥ 
शेषान्नसुपभुज्ञाना यथान्यायं यथाविधि | 
तुश्पुष्जना नित्यं नारी घर्मण युज्यते ॥५०॥ 
जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठनेमे रुचि रखती है, घरोंके 
काम-काजमे योग देती है, घरको झाड-बुहारकर साफ 
रखती है और गोबरसे लहीप--तकर पवित्र बनाये रहती है, 
जो पतिके साथ रहकर प्रतिदिन अग्निहोत्र करती है, 
देवताओंको पुष्प और बलि अपंण करती है तथा देवता, 
अतिथि और पोष्यवर्गकों भोजनसे तृम् करके न्याय और 
विधिके अनुसार शेष अन्नका स्वयय भोजन करती है तथा 
घरके छोगोंकों ह४-पुष्ट एव संतुष्ट रखती है, ऐसी ही नारी 
, सती-घर्मके फलसे युक्त होती है ॥ ४८-५० ॥ 
श्वश्नभ्वशुस्योः पादी जोपयन्ती गुणान्विता। 
मातापितृपरा नित्यं या नारी सा तपाधना ॥५१॥ 
प्राह्मणान्‌ दुबेलानाथान्‌ दीनान्धकृपणांस्तथा । 
विभ॑त्येन्नेन या नारी सा पतिश्रतभागिनी ॥५२॥ 
जो उत्तम गुणोसे युक्त होकर सदा सास-ससुरके चरणों- 
की सेवामें सलग्म रहती है तथा माता-पिताके प्रति भी 
सदा उत्तम भक्तिभाव रखती है, वह ल्ली तपत्यारूपी धनसे 
सम्पन्न मानी गयी है । जो नारी ब्राह्मपो, दुरबछो, अनाथों, 
दीनों, अन्धी और कृपणों ( कंगालों ) का अन्नके द्वारा 
भरण-पोषण करती है, वह पातिव्रतधर्मके पालनका फल 
पाती है ॥ ५१-०२ ॥ 
थ्त॑ चरति या नित्यं दुश्वरं लघुसत्वया। 
पतिचित्ता पतिहिता सा पतिव्रतभागिनी ॥५३॥ 
जो प्रतिदिन शीमतापूर्वक मर्यादाका बोध करानेवाली 
बुद्धिके द्वारा दुष्कर तका आचरण करती है, पतिमें ही 
मन लगाती है और निरन्तर पतिके हितसाधनमें लगी रहती 
है, उसे पतित्रत-घर्मके पालनका सुख पग्रास होता है ॥०३॥ 
चपुण्यमेतत्‌ तपदचैतत्‌ स्वर्गंश्चैष सनातनः । 
या नारी भर्ंपरमा भवेद्‌ भरता सती ॥५४॥ 


जो साध्वी नारी पतिवत-धर्मंका पालन करती हुई पढ़ि- 
की सेवमें छगी रहती है, उसका यह कार्य मह्ान्‌ पुण्य, 
बड़ी मारी तपत्या और सनातन स्वर्गका साधन है ॥५४॥ 
पतिदिं देवो नारोणां पतिवेन्धु; पतिगतिः। 
पत्या समा गतिर्नास्ति दैवतं वा यथा पतिः ॥एश 
पति ही नारियोका देवता, पति ही बन्धु-बान्धव और 
पति ही उनकी गति है नारीके लिये पतिके समान न 
दूसरा कोई सहारा है और न वूसरा कोई देवता ॥५७॥ 
पतिप्रसादः स्व्गों वा तुल्यो नार्या न वा भंवेत्‌। 
अहं स्वर्ग न हीच्छेयं त्वस्यप्राप्त महेश्वरे ॥५६॥ 
एक ओर पतिकी प्रसन्‍नता और दूसरी ओर स्वर्ग--ये 
दोनीं नारीकी दृष्टिमें समान हो सकते हैं या नहों, इसमें 
संदेह है । मेरे प्राणनाथ महेश्वर ! में तो आपको अप्रसन्न 
रखकर स्वर्गकों नहीं चाहती ॥ ५६ || 
यद्यकाय मधर्म वा यदि वा प्राणनाशनम्‌। 
पतिब्र यादू दरिद्वो वा व्याधितों वा कंचन ॥५७॥ 
आपन्नो रिपुसंस्थो वा ब्रह्मशापादितो5पि वा । 
आपड मॉनलुप्रेक्ष्य तत्काय मविशद्वया ॥५८॥ 
पति दरिद्र हो जाय, किसी रोगसे घिर जाय, आपत्तिम 
फेंस जाय, श्रुओंके बीचमे पड़ ज्ञाय अथवा ब्राह्मणक्रे 
शापसे कष्ट पा रह्म हो, उस अवस्थार्में वह न करनेयोग्य 
कार्य, अधर्म अथवा प्राणस्थागकी भी आज्ञा दे दे, तो उसे 
आपत्तिकाठका धर्म समझकर निःश्ढभावसे तुरंत पूरा 
करना चाहिये ॥ ७५५७-१८ ॥ 
एप देव मया प्रोक्तः स्रीधमों बचनात्‌ तब । 
या ल्वेवंभाविनी नारी सा पतिबतमागिनी ॥५०॥ 
देव ) आपकी आशझ्ञसे मैने यह स्नीधमंका वर्णन किया 
है। जो नारी ऊपर बताये अनुसार अपना जीवन बनाती है, 
बह पातित्रत-धर्मके फलकी भागिनी होती है ॥ ९९ ॥ 
भीष्म उताच 
इत्युक्तः स तु देवेशः प्रतिपूज्य गिरेः खुताम्‌ । 
लोकान, विसर्जंयामास सर्पेसजुचरैदतान्‌ ॥६०॥ 
ततो ययुभेतगणाः सरितश्च यथागतम्‌। 
गन्धर्वाप्सरसश्रेव प्रणम्य शिरसा भवम ॥६१॥ 
भीष्मजी कहते हैँ--युधिष्ठिर ! पार्वतीजीके द्वारा 
इस प्रकार नारीधर्मका ब्णन सुनकर देवाधिदेव मद्दादेव- 
जीने गिरिराजकुमारीका बढ़ा आदर किया और वहाँ समस्त 
अनुचरोके साथ आये हुए लोगोंको जानेकी आशा दी। तब 
समस्त भूतगण, सरिताएँ.. गन्धर्व और अप्सराएँ भगवान्‌ 
शड्भरको सिरसे प्रणाम करके भपने-अपने स्थानकों चली 
गयीं ॥ ६०-६१ ॥ 


इति श्रीमहामारते अनुशासनपर्वणि दान घमंपबणि उमामहेश्व रसं वादे खीघमंकथने घट्चत्वारिशिद्धघिकशततमो5ण्यायः ॥१४६॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनप्वके अस्तर्गत दानघर्मपर्वमें उमा-महेश्व रसंवादके प्रसजु में त्लीधर्मका वरणनविषयक 


एक सौ छियालोसर्वाँ अध्याय 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३ इकोक 


पूरा हुआ ॥ १४. ॥ 


कुल ६४ इलोक हैं ) 
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सानघम्रपज ] 


सप्तचत्वारिद्दधिकशततमो5्ध्यायः 


द्ण्प्ष 
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सप्तवलारिशद्धिकशततमो5ध्यायः 
वंशप्रम्पराका कथन और भगवान्‌ श्रीकृष्णके माहात्म्यका वर्णन 


ऋषय ऊदचुः 
पिनाकिन,.. भंगनेत्रध्न सर्वेछोकनमस्क्ृत ! 
माहात्म्यं चासुदेवस्प श्रोतुमिच्छामि शक्कर ॥ १॥ 
ऋषियोंने कहा-भगदेवताके नेत्रोंका विनाश करने- 
वाले पिनाकघारी विश्ववन्दित भगवान्‌ शड्भर ! अब हम 
वासुदेव ( श्रीकृष्ण ) का माहात्म्य सुनना चाहते हैं ॥ १ ॥ 
महेश्वर उवाच 
पितामहादपि वरः शाश्वतः पुरुषों हरिः। 
कृष्णो जाम्वूनदाभासो व्यश्न खूय इबादितः॥ २॥ 
महेश्वरने कहा--सुनिवरों ! भगवान्‌ सनातन पुरुष 
श्रीकृष्ण ब्रक्माजीसे भी श्रेष्ठ हैं | वे श्रीदरि जाम्बूनद नामक 
सुवर्णके समान श्याम कान्तिसे युक्त हैं | बिना बादलके 
आकाझमें उदित सूयके समान तेजस्वी हैं ॥ २ ॥ 
दशवाहुमेहात्तेजा देवतारिनिपूदनः । 
भ्रीवत्साड़ो हृपीकेश! सर्वेदेवतपूजितः ॥ ३ ॥ 
उनकी भुजाएँ दस हैं, वे महान्‌ तेजस्वी है, देवद्रोदियों- 
का नाश करनेवाले श्रीवत्सभूषित भगवान्‌ हृपाकेश सम्पूर्ण 
देवताओंद्वारा पूजित होते हैं ॥ ३ ॥ 
ब्रह्म तस्योदरभवस्तस्याहं च शिरोभवः। 
शिरोरुद्देभ्यो ज्योतींषि रोमभ्यश्व खुराखुराः॥ ४ ॥ 
ब्रक्माजी उनके उदरसे और मै उनके मस्तकसे प्रकट 
हुआ हैँ। उनके शिरके केशोसे नक्षत्रों और ताराओंका 
प्रादुभाव हुआ है । रोमावलियोसे देवता और असुर प्रकट 
हुए हैं ॥ ४ ॥ 
ऋषथो देहसस्भूतास्तस्य लोकाश्व शाश्वताः | 
पितामहणद्द साक्षात्‌ सर्वेदेवगृहं च सः॥५॥ 
समस्त ऋषि और सनातन छोक उनके श्राविग्रहसे 
डलन्न हुए, हैं । वे श्रीदरि स्वयं ही सम्पूर्ण देवताओ के ग्रह 
ओऔर ब्रक्माजीके भी निवासस्थान हैं ॥ ५ ॥ 
सो5स्थाः पृथिव्याः रृत्छायाः स्नष्टा विभुवनेश्वरः | 
संहर्ता चैव भूतानां स्थाचरस्य चरस्य च ॥६॥ 
इस सम्पूर्ण पृथ्वीके ख्टा और तीनो लोकोके स्वामी भी 
वे ही हैं । वे ही चराचर प्राणियोका संहार भी करते हैं ॥ 
स दि देववरः खाक्षाद्‌ देवनाथः परंतपः। 
सर्वेशः सर्वसंश्छिष्ः सर्वेगः सर्वेतोमुखः ॥ ७ ॥ 
वे देवताओंमें श्रेष्ठ, देवत़ाओंके रक्षक, शत्रुओंकों 
संताप देनेवाके, स्वज्ञ, सबमें ओतपोत, सर्वव्यापक तथा 
सब ओर मुखघाले हैं ॥ ७ ॥ 


म० स० खं० ६. कूपे-- 


परमात्मा हृषीकेशः सर्वव्यापी महेश्वरः। 
न ॒तस्मात्‌ परम भूतं जिधु लोकेपु किचन ॥ ८ ॥ 
वे ही परमात्मा, इन्द्रियेकि प्रेरक और सर्वव्यापी महेश्वर 
हैं । तीनों छोकोमें उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है ॥ ८॥ 
सनातनो थै मधुद्दा गोविन्द इति विश्वतः। 
स सर्वान पार्थिवान्‌ संख्ये घातयिष्यति मानदः ॥९॥ 
वे ही सनातन, मधुसूदन और गौविन्द आदि नामोंसे 
प्रसिद्ध हैं। सजनोंकों आदर देनेवाले वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
महाभारत-युद्धमे समस्त राजाओंका सहार करायेंगे ॥ ९॥ 
खुरकार्याथमुत्पननो भाजुष॑ वपुरास्थितः । 
न हि देवगणाः सक्तास््रविक्रमविनाकृता।॥ १०॥ 
वे देवताओका कार्य सिद्ध करनेके लिये प्रथ्वीपर 
मानवशरीर धारण करके प्रकट हुए. हैं। उन भगवान्‌ 
त्रिविक्रकों शक्ति और सह्दायताके बिना सम्पूर्ण देवता भी 
कोई कार्य नहीं कर सकते ॥ १० ॥ 
भ्रुवने देवकार्याण कतु नायकवर्जिताः। 
नायकः सर्वभूतानां. सर्वदेवनमस्कृतः ॥११॥ 
संसारमें नेताके बिना देवता अपना कोई भी कार्य 
करनेमे असमर्थ हैं और ये भगवान्‌ श्रीकृष्ण सब्र प्राणियोंके 
नेता है। इसलिये समस्त देवता उनके चरणोमें मस्तक 
झुकाते हैं ॥ ११॥ 
पएतस्यथ  देवनाथस्यथ दवकायपरस्य च। 
ब्रह्ममृतस्थ सततं. ब्रह्मर्षिशरणस्थ च ॥१२॥ 
ब्रह्म वसति ग्भस्थः शरीरे खुखसंस्थितः | 
दा: खुख संश्रितश्न शरीरे सुखसंस्थितः ॥१श॥ 
देवताओंकी रक्षा और उनके कार्यसाधनमे संलग्न 
रहनेवाके वें भगवान्‌ वासुदव ब्रक्षस्वरूप हैं। थे ही 
ब्रद्मर्षियोंकोी सदा शरण देते हैँ | ब्रह्माजी उनके शरीरके 
भीतर अर्थात्‌ उनके गर्भमें बड़े सुखके साथ रहते हैं । सदा 
खुली रहनेवाला मैं शिव भी उनके श्रीविग्रहके भीतर सुख- 
पूर्वक निवास करता हूँ ॥ १२-१३ ॥ 
सर्वाः खुखं संश्रविताश्व शरीरे तस्य देवताः । 
स देवः पुण्डरीकाक्षः भ्रीगर्भः भ्रीसहोषितः ॥१४॥ 
सम्पूर्ण देवता उनके श्रीविग्रहमें सुखपूवंक निवास करते 
हैं । वे कमठनयन भीहरि अपने गर्भ (वक्षःस्थल) में लक्ष्मी- 
को निवास देते हैं। छक्ष्मीके साथ ही थे रहते हैं ॥ १४॥ 
शाकचक्रायुघधः: खड़ी स्नागरिपुष्वज्ञः । 
उत्तमेन स शीछेन दमेन च शमेन य॥१५॥ 


३०५४६ 


पराक्रमोण चीयेण वषुषा दर्शनेन थ। 
आरोहेण. प्रमाणेन. जैयेणाजवसम्पदा ॥१६॥ 
आनदंस्येत रूपेण बलेन थे समन्वितः | 
अख्ाः समुदितः सर्वे्दिव्यरद्धुतदशनेः ॥१७॥ 
शाड्रघनुष, सुदशनचक्र और ननन्‍्दक नामक खड़-- 
उनके आयुध हैं। उनकी ध्वजामें सम्पूर्ण नागोंके शत्रु गरड़- 
का चिह्न सुशौभित है | वे उत्तम शील, शम, दम, पराक्रम, 
बीरय, सुन्दर शरीर, उत्तम दर्शन, सुडौल आकृति, पैय॑, 
सरलता, कौमलता, रूप और बल आदि सदगुणोंसे सम्पन्न 
हैं। सब्र प्रकारके दिव्य और अद्भुत अख्न-शत््र उनके पास 
सदा मौजूद रहते हैं॥ १५-१७ ॥ 
थोशमायः सहस्ताक्षो निरषायो महामनाः। 
चीरो मित्रजनःछाधी झातिवन्धुजनप्रियः ॥१८॥ 
क्षमावांश्यानहंचादी श्रह्मण्यों ब्रह्मगायकः। 
अयहर्ता भयातानां मित्राणां नन्दिवधनः ॥१९॥ 
बे योगमायासे सम्पन्न और हजारों नेत्रोंबाले हैं | उनका 
हृदय विशाल है | वे अविनाशी, वीर, मित्रजनोंके प्रशंसक, 
ज्ञाति एवं बन्धु-बान्धर्वोकि प्रिय, क्षमाशील, अहड्डाररहित, 
ब्राइमणभक्त, वेदोंका उद्धार करनेवाले, भयातुर पुरुषोंका भय 
दूर करनेवाले और मित्रोंका आनन्द बदानेवाले हैं |१८-१९॥ 
शरण्यः सर्वभूतानां दीनानां पालने रतः 
अ्रतवानशथंसम्पन्नः सवभूतनमस्कृतः ॥२०॥ 
समाश्रितानां वरदः शत्रणामपि घमवित। 
नीतिशो नीतिसम्पन्नो ब्रह्मदादी जितेन्द्रियः ॥२१॥ 
वे समस्त प्राणियोंकों शरण देनेवाले, दीन-दुखियोंकि 
पालनमें ततर, शास्तज्ञानसम्पन्न, धनवान्‌ , सर्वभूतवन्दित 
शरणमें आये हुए शत्रुओंकों भी वर देनेवाले, एमंश्ञ, नीतिश 
नौतिमान , ब्रह्ममादी और जितेन्द्रिय हैं ॥ २०-२१ ॥ 
भंवार्थमिह् देवानां बुद्धधा परमया युतः। 
प्राजापत्ये शुभे मार्ग मानवे धमसंस्कृते ॥२२॥ 
समुत्पत्स्यति गोविन्दो मनोवशे महात्मनः। 
अड्भो नाम मनोः पुत्रों अन्तर्थामा ततः परः॥२श॥ 
परम बुद्धिसे सम्पन्न भगवान्‌ गोविन्द यहाँ देवताओंकी 
उम्नतिके लिये प्रजापतिके शुभमार्गपर स्थित हो मनुके घर्म- 
संस्कृत कुलमें अवतार छेंगे। महात्मा मनुके वंशमें मनुपुत्र 
अड्डनामक राजा होंगे। उनसे अन्‍्तर्घामा नामवाले पुत्रका 
जन्म होगा ॥ २२-२३ || 
अस्तर्घास्नों दृविर्धामा प्रजापतिरनिन्दितः | 
प्रचीनवर्दिभविता हविर्घाम्नः खुतो महान्‌ ॥२७॥ 
अन्तर्धामासे अनिन्ध प्रजापति इविर्धामाकी उत्पत्ति 
होगी। हृविर्धामाके पुत्र महाराज प्राचीनबहिं होंगे ॥२४॥ 
तस्य प्रचेतशप्रमुखा भंधिष्यन्ति दृशात्मजाः। 
प्रादंतसस्तथा दक्षो भवितेद्द प्रशापतिः॥२५॥ 





आीमदहामारते 


[ मनुशासनपवेणि 


प्राचीनबहिंके ग्रचेता आदि दस पुत्र होंगे। उन दससों 
प्रचेताओंसे इस जगत्‌में प्रजापति दक्षका प्रादुर्भाव होगा || 
दाक्षायण्यास्तथा55दित्यो मनुराद्त्यतस्तथा । 
मनोश्र वंशज इला सुद्यम्नश्व भविष्यति ॥२६॥ 
दक्षकन्या अदितिसे आदित्य ( सूर्य ) उस होंगे | 
सूयंसे मनु उसन्न होंगे। मनुके बंशमें इलानामक कन्या 
होगी, जो आगे चलकर सुद्ुम्न नामक पुत्रके रूपमें परिणत 
हो जायगी ॥ २६ ॥ 
बुधात्‌ पुरूरवाश्चापि तस्मादायुभंविष्यति। 
नहुषो भविता तस्माद्‌ ययातिस्तस्य यात्मजः॥२७॥ 
कन्यावस्थामें बुधसे समागम होनेपर उससे पुरूरबाका 
जन्म होगा। पुरूरवासे आयुनामक पुत्रकी उत्पत्ति होगी । 
आयखुके पुत्र नहुष और नहुषके ययाति होंगे ॥ २७ ॥ 
यहुस्तस्मान्महासर्तः कोण तस्माद्‌ भविष्यति । 
क्रो'ठुश्ेव महान पुत्रो चृजिनीयान्‌ भविष्यति ॥२८॥ 
यातिसे महान्‌ बलशाली यदु होंगे । यदुसे क्रोशका 
जन्म होगा, क्रोशसे महान्‌ पुत्र वृज्िनीवान्‌ होगे ॥ २८ ॥ 
बृजिनीवतश्व॒ भविता उपषडगुरपराजितः। 
उपषज्ञोभविता पुत्रः शूरश्वित्ररथस्तथा ॥२९॥ 
वृजिनीवानसे विजयी वीर उपज्चका जन्म दोगा। 
उपड्का पुत्र शूरवीर नित्ररथ होग। ॥ २९ ॥ 
तस्य त्ववरज़ः पुत्रः शूरो नाम भविष्यति। 
तेषां विश्यातवीर्याणां चरित्रगुणशालिनाम्‌॥३०॥ 
यज्वनां सुविशुद्धानां वंशे ब्राह्मणसससते। ' 
स शुरः क्षत्रियश्रष्ठो मद्ावीयों महायशाः। 
स्ववंशविस्तरकरं जनयिष्यति मानद्‌ः ॥३१॥ 
चसुदेव इति ख्यात॑ पुत्रमानकथुन्दुभिम्‌ । 
तस्य पुत्रश्चतुबांहर्याख॒ुवैयो. भविष्यति ॥३५॥ 
उसका छोट पुत्र शूर नामसे विख्यात होगा । वे सभी 
यदुवंशी विख्यात पराक़्मी, सदाचार और सहणसे 
सुशोभित, यशशील और विशुद्ध आचार-विचारबाले शेंगे । 
उनका कुल ब्राह्मणोद्दरा सम्मानित होगा । उस कुलमें 
महापराक्रमी, महायशस्वी और दूसरोंकों सम्मान देनेवाले 
क्षत्रिय-शिरोमणि शूर अपने बंशका बिल्तार करनेबाले 
वसुदेवनामक पुत्रकों जन्म देंगे, जिसका दूसरा नाम 
आनकदुनन्‍्दुभि होगा। उन्हींके पुत्र चार भुजाघारी भगवान्‌ 
वासुदेव होगे ॥ ३०-३२ ॥ 
दाता ब्राह्मणसत्कर्ता ब्ह्मभूतों द्विजप्रियः | 
राह्ठो मागधसंरुद्धान्‌ मोक्षयिष्यति यादवः ॥३३॥ 
मगबान्‌ वासुदेव दानी, ब्राक्षणोंका सत्कार करनेयाले, 
ब्रक्षभूत और बआश्षणप्रिय होंगे । वे यदुकुलतिलक श्रीकृष्ण 
मगधराज जरासंधकी कैदमें पढ़े हुए राजाओंकों बन्धनसे 
छुड़ायेंगे।॥| ३३॥॥ 
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अरासंध॑ तु राजान निर्जित्य शिरिगहरे। 
खर्वेपाधिवरत्नाक्यों भमविष्यति स घीयवान ॥रे४॥ 
वे पराक्रमी श्रीदरि पर्वतकी कन्दरा ( राजणह ) में राजा 
जरासंधकों जीतकर समस्त राजाओंके द्वारा उपदृत रत्नोंसे 
सम्पन्न होंगे ॥ ३४ ॥ 
पृथिव्यामप्रतिहतो वीयण च भविष्यति। 
विक्रमेण थे सम्पन्नः सर्वपार्थिवपार्थिवः ॥३५॥ 
है इस भूमण्डलमें अपने बल-पराक्रमद्वाया अजेय होंगे। 
बिकरससे सम्पन्न तथा समस्त राजारअंके मी राजा होगे ॥ 
शुरसेनेषु भूत्वा स द्वारकायां वसन प्रभुः। 
पालयिष्यति गां देवीं विजित्य नयवित्‌ सदा ॥रे६॥ 
नीतिवेत्ता भगवान्‌ श्रीकृष्ण शूरसेन देश ( मथुरा- 
मण्डल ) में अवतीर्ण होकर वहॉँसे द्वारकापुरीमें जाकर 
रहेंगे और समस्त राजाओकों जीतकर सदा इस पृथ्वीदेवी- 
का पालन करेंगे ॥ ३६ ॥ 
त॑ भ्रवन्तः समासाथ वाद्यास्येरहणैबरेः । 
अच यन्तु यथान्यायं त्ह्माणमिव शाश्वतम्‌ ॥३७॥ 
आपलोग उन्हीं भगवान्‌की शरण लेकर अपनी वाद्ायी 
मालाओं तथा श्रेष्ठ पूजनोपचारोसे सनातन ब्रह्माकी भाँति 
उनका यथोचित पूजन करें ॥ ३७ ॥ 
यो हि मां द्रप्दुमिच्छेत ब्रह्मणं च पितामहम्‌ । 
दृष्टब्यस्तेन भगवान्‌ बासुदेचः प्रतापवान्‌ ॥३८॥ 
जो मेरा और पितामह ब्ह्माजीका दर्शन फरना चाहता 
हो, उसे प्रतापी भगवान्‌ बासुदेवका दशन करना चाहिये॥ 
शष्ठ तस्मिन्नहं द्णो न मेपतास्त विचारणा | 
पितामहो था देवेश इति वित्त तपोधनाः ॥३९॥ 
तपोधनों ! उनका दर्शन हो जानेपर मेरा ही दर्शन हो 
गया, अथवा उनके दर्शनसे देवेश्वर ब्रक्माजीका दर्शन दो 
गया ऐसे समझो, इस विषयमे मुझे कोई बिचार नहीं 
करना दे अर्थात्‌ संदेह नहीं हे ॥ ३९ ॥ 
स यस्य पुण्डरीकाक्षः श्रीतियुक्तो भविष्यति। 
तस्य देवगणः प्रीतो ब्रह्मपृ्वों मविष्यति ॥४०॥ 
जिसपर कमरूनयन भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रसन्न होंगे, 
उसके ऊपर ब्रह्मा आदि देवताओंका समुदाय प्रसन्न हो 
जायगा ॥ ४० ॥ 
थश्य त॑ मानवे लोके संभयिष्यति केशवम। 
तस्य कोर्तिजयश्वेव स्वर्गश्चैच भविष्यति ॥४१॥ 
मानवछोकममं जो भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी शरण छेगा, उसे 
कीति, विजय तथा उत्तम स्वगंकी प्राप्ति होगी | ४१ ॥ 
चर्माणां देशिकः साक्षात्‌ स सविष्यति घमेमाक। 
धमंपद्धिः स देघेशो नमस्कार्यः सदोयतें; 08२॥ 





सर्तेचत्यारिशद्घिकशततमोडष्यायेः 
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इतना ही नहीं वह धर्मोका उपदेश देनेवाला साक्षात्‌ 
घर्माचाय एवं धर्फकका भागी होगा। अतः धर्मात्मा 
पुरुषोंको चाहिये कि वे सदा उत्साहित रहकर देवेश्वर 
भगवान्‌ वासुदेवकों नमस्कार करें | ४२ ॥ 
धर्म एव परो हि स्यात्‌ तस्मिन्नभ्यचिते विभी। 
स हि देवो महातेज्ञाः प्रजाहितचिकीषया ॥४३॥ 
धघर्माथ पुरुषव्याप्त ऋषिकोटीः ससर्ज ह। 
ता सृष्टास्तेन विभुना पवेते गन्धभादने ॥४४॥ 
सनत्कुमारप्रमुखास्तिष्ठन्ति तपसान्विताः। 
तस्मात्‌ स वास्मी धमंज्ञो नमस्यो द्विजपुज्चा।ाएण॥ 
उन सर्वव्यापी परमेश्वरकी पूजा करनेसे परम धमकी 
सिद्धि होगी | वे महान्‌ तेजस्वी देवता हैं । उन पुरुषसिंह 
श्रीकृष्णने प्रजाका हित करनेकी इच्छासे धमंका अनुष्ठान 
फरनेके लिये करोड़ों ऋषियोंकी सृष्टि की है। भगवानके 
उत्पन्न किये हुए वे सनत्कुमार आदि ऋषि गन्धमादन 
पबतपर सदा तपस्यामें संलूग्न रहते हैं | अतः द्विजवरों | उन 
प्रवचनकुशलछ, धमंश वासुदेवको सदा प्रणाम करना चाहिये|| 
दिवि भ्रेष्टो हि भगवान्‌ हरिनॉरायणः प्रभुः। 
बन्दितो हि स वन्देत मानितो मानयीत च | 
अहितश्चाहयेन्नित्यं. पजितः अतिपजयेत ॥४९॥ 
वे भगवान्‌ नारायण हरि देवलोकमें सबसे श्रेष्ठ हैं । जो 
उनकी वन्दना करता है, उसकी वे भी वन्दना करते हैं। 
जो उनका आदर करता है, उसका वे भी आदर करते हैं । 
इसी प्रकार अर्चित होनेपर वे भी अच॑ना करते और पूबित 
या प्रशंसित होनेपर वे भी पूजा या प्रशंसा करते हैं ॥४६॥ 
दृष्टः पश्येदहरहः संश्रितः प्रतिसंभयेत््‌ । 
अचितश्वा्च येन्नित्य॑ स देवों छविजसत्तमा॥४ज॥। 
श्रेष्ठ ब्राक्षणो ! जो प्रतिदिन उनका दर्शन करता है, 
उसकी ओर वे भी कृपादृष्टि करते हैं । जो उनका आश्रय 
लेता है, उसके हृदयमे वे भी आश्रय छेते हैं तथा ज्ञो उनकी 
पूजा करता है, उसकी वे भी सदा पूजा करते हैं ॥ ४७ ॥ 
एतत्‌ तस्थानवद्यस्थ विष्णोचं परम बतम्‌। 
आदिदेवस्थ महतः सज्ञनावरितं सदा ॥४८॥ 
उन प्रशंसनीय आदि देवता भगवान्‌ मह!विष्णुका 
यह उत्तम ब्रत है, जिसका साधु पुरुष सदा आचरण करते 
आये हैं ॥ ४८ ॥ 
सुबनेडभ्यचितो नित्यं देवैरपि सनातनः 
अमयेनाजुरूपेण.. युज्यन्त तमनुबताः ॥एए९॥। 
वे सनातन देवता हैं, अतः इस त्रिभुबनमें देवता भी 
सदा उन्हींकी पूजा करते हैं । जो उनके अनन्य भक्त हैं, वे 
अपने भजनके अनुरूप ही निर्मय पद प्रात करते हैं ॥४९॥ 
कूमेणा मनसा वाचा स नमस्यो विजः सदा । 


यत्नवद्धिरुपस्थाय. द्वष्टयव्यों देवकीसुतः ॥५०॥ 
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द्विजोंको चाहिये कि वे मन, वाणी और कमंसे सदा 
उन भगवानकों प्रणाम करें और यल्लप्वंक उपासना करके 
उन देवकीनन्दनका दर्शन करें ॥ ५० || 
पएब वोउमिहितो मार्गों मया वै मुनिसत्तमाः। 
त॑ द॒ष्ठा सर्वशो देवं दृष्टाः स्युः खुरसत्तमाः ॥ ९१॥ 
मुनिवरों ! यह मैने आपलोगोॉको उत्तम मार्ग बता दिया 
है । उन भगवान्‌ वासुदेवका सब प्रकारसे दशन कर लेनेपर 
सम्पूर्ण श्रेष्ठ देवताओंका दर्शन करना हो जायगा ॥ ७१ ॥ 
मद्दावराह त॑ देव सर्वोकपितामहम्‌। 
श्र चैव नमस्यामि नित्यमेव जगत्पतिम्‌॥५२॥ 
मैं भी मद्दावराहरूप धारण करनेवाले उन स्ह्ोक- 
पितामह जगदीश्वरको नित्य प्रणाम करता हूँ ॥ ५२ ॥ 
तत्र च ब्रितयं दृष्ट भविष्यति न संदायः। 
सभसस्‍्ता हि वयं देवास्तस्य देहे चसामहे ॥५३॥ 
हम सब देवता उनके श्रीविग्नहमें निवास करते हैं। 
अतः उनका दर्शन करनेसे तीनों देवताओं ( ब्रह्मा, विष्णु 
और शिव ) का दशन हो जाता है, इसमे संशय नहीं है ॥ 
तस्य चैवाग्रज्ञो भ्राता सिताद्रिनिययप्रभः। 
हली बल इति ल्यातो भंविष्यति धराचरः ॥५७॥ 
उनके बढ़े भाई कैलासकी पर्बंतमालाओके समान 
इ्वेत कान्तिसे प्रकाशित होनेवाले हलूघर ओर बलरामके 
नामसे विख्यात होगे । प्रृथ्वीको घारण करनेवाले शेपनाग 
ही बलरामके रूपमे अवती्ण होगे ॥ ५४ ॥ 
जिशिरास्तस्य दिव्यश्व शातकुस्ममयो द्रुमः । 
ध्वजस्तृणेन्द्रो देवस्य भविष्यति रथाओनितः ॥५०॥ 
बलदेवजीके रथपर तीन शिखाओंसे युक्त दिव्य सुवर्ण- 
मय तालवृक्ष ध्वजके रूपमें सुशोमित होगा ॥ ५५ ॥ 
शिरो नागैमंहाभोगैः परिकीण भहात्मश्रिः। 
भविष्यात महाबाहोः सर्वेलोकेश्वरस्य च ॥५६॥ 
सर्व्ोकेश्वर मह्दाबाहु बढूरामजोका मस्तक बड़े-बड़े 
फनवाछे विशालकाय सर्पोंसे घिरा हुआ होगा ॥ ५६ ॥ 


शीमदामारसे 


| [ अज्ुशांसनफ्देणि 


चिन्तितानि समेष्यन्ति शख्राण्यञाणि चैच है। - 
अनन्तम्य स पएवोक्तो मंगवान्‌ हरिरव्ययाः ॥फ५छम 
उनके चिन्तन करते ही सम्पूर्ण दिव्य अख-शश्त्र उन्हें 
प्रास हो जायेंगे । अविनाशी भगवान्‌ भीहरिं ही अनन्त 
शेषनाग कहे गये हैं ॥ ५७ ॥ 
समादिष्टश्य चिबुवैदृशेय त्वम्रिति प्रभ्ो। 
स॒पर्णो यस्य वीयंण कश्यपस्यात्मजो बली। 
अन्त नैवाशकद्‌ द्रष्दु देवस्थ परमात्मना ॥५८॥ 
प्‌र्वकालमें देवताओने गरुड़जीसे यह अनुरोध किया 
कि आप हमें भगवान्‌ शेषका अन्त दिखा दीजिये |? तब 
कश्यपके बलवान्‌ पुत्र गढड़ अपनी सारी शक्ति छमाकर भी 
उन परमात्मदेव अनन्तका अन्त न देख सके ॥ ५८ ॥ 
सच होषो विचरते परया ये मुदा युतः॥ 
अन्तवेसति भोगेन परिरभ्य चसुन्धराम ॥५९॥ 
वे भगवान्‌ शेष बड़े आनन्दके साथ सर्वत्र बिचरते हैं 
और अपने विशाल शरीरसे प्रथिवीको आहिल्जनपाश्में 
बाँधकर पाताललोकमें निवास करते हैं ॥ ५९ ॥ 
य एवं विष्णुः सोपनन्तो भगवान वसुधाचरः । 
यो रामः स हृपीफेशो योज्च्युतः स घराधर। ॥९०॥ 
जो भगवान्‌ विए्णु हैं, वे ही इस प्रथ्वीको धारण करने- 
वाले भगवान्‌ अनन्त है । जो बलराम है वे ही श्रीकृष्ण हैं, 
जो श्रीकृष्ण है वे ही भूमिधर बलराम हैं || ६० ॥ 
ताबुभी पुरुषव्याधो दिव्यों द्व्यपराक्रमी। 
द्रष्टब्यो माननीयो च चक्रलाइलघारिणो ॥६१॥ 
वे दोनों दिव्य रूप और दिव्य पराक्रमसे सम्पन्न पुरुषसिह 
बलराम और श्रीकृष्ण क्रमदाः चक्र एवं इल धारण करनेवाले 
हैं| ठुग्हें उन दोनोंका दर्शन एवं सम्मान करना चाहिये ॥ 
पष चोउनुप्रहः भोक्तो मया पुण्यस्तपोधनाः | 
यद्‌ भवन्‍्तो यदुश्नेष्ठ पञयेयुः प्रयत्नतः ॥दश॥ 
तपोधनों ; आपलोगोपर अनुमग्रह करके मैने मगवानका 
पवित्र माहयत्म्य इसलिये बताया है कि आप प्रयलनपूर्वक 
उन यदुकुछ॒तिलक श्रीकृष्णकी पुजा करें ॥ ६२ ॥ 








इति श्रीमद्ामारते अनुझासनपर्वणि दानघर्ंपबंणि पुरुषमाहात्म्पे सप्तचत्वारिंशद्धिकशततमो5च्याय; ॥ १४७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमं परमपृरुष श्रीकृष्णका माह्यत्म्मविषयक एक 
सो सेंताछ्ीक्र्वाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १४७ ॥ 


आती+कज+> 


अष्टचलारिंशद्धिकशततमो5ध्याय: 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी महिमाका वर्णन और भोष्मजोका युधिष्ठिरको राज्य करनेके लिये आदेश देना 


नारद उवाच 
अथ व्योरिनि महाब्छच्दः सविद्युत्स्तनयित्तुमान्‌ । 
मेबैश गयने नीक संराद्धममवद्‌ घने ॥ ३.४ 


नारबजी कद्दते है--तदनन्तर आकाशमें बिजलीकी 
गड़गड़ाहट और मेघोंकी गम्भीर गजनाके साथ महान 


शब्द दीने लगा। भेघधोंकी घमपौर घटासे घिरफर सारा 
आकाश नीडा हे गया ॥ १॥ 


अशयत्यारिशद््धिकृशततमोउच्याथः 





दमधमपबे) >> शचत्वारिशदधिकंशततमोध्यायः......| हैण्रे 











प्रावषीच च पज॑न्यो वदृषे निर्मेल पयः। 
तमश्रैवाभवद्‌ घोर॑ दिशम्ध.न चकाशिरे॥२॥ 
वर्षाकालकी माँति मेघसमूद निर्मछ जछकी वर्षा करने 
लगा। सब ओर धोर अन्धकार छा गया | दिशाएँ नहीं 
सूझती थीं ॥ २॥ 
ततो देवगिरों तस्मिन्‌ रम्ये पुण्ये सनातने। 
न शर्त भूतसंघं वा दरदशुसुनयस्तदा ॥ ३॥ 
उस समय उस रमणीय, पवित्र एवं सनातन देवगिरिपर 
ऋषियोंने जब दृष्टिपात किया, तब उन्हें वहाँ न तो भगवान्‌ 
श्र दिखायी दिये और न भूतोंके समुदायका ही दर्शन हुआ॥ 
व्यक्नं च गगन सद्यः क्षणेन समपचथत | 
तीर्थयात्रां ततो विप्रा जम्मुश्चास्ये यथागतम्‌ ॥ ४ ॥ 
फिर तौ तत्काल एक ही क्षणमें सारा आसमान साफ 
हो गया | कहीं भी बादल नहीं रह गया । तब ब्राक्षणलोग 
वहाँसे तीथयात्राके लिये चछ दिये और अन्य लोग भी जैसे 
आये थे वैसे ही लौट गये ॥ ४ ॥ 
तद्द्भुतमचिन्त्यं च रष्ठा ते विस्मिताउसवन्‌। 
'शह्नरस्योमया साथ संवाद त्वत्कधाश्रयम्‌॥ ५॥ 
स भवान्‌ पुरुषव्याप्र ब्रह्ममूतः सनातनः। 
यद्र्थमनुशिष्टाः स्मो गिरिपृष्ठे महात्मना॥६९॥ 
यह अछुत और अचिन्त्य घटना देखकर सब छोग 
आश्रयचकित हो उठे | पुरुषसिंद देवकीनन्दन ! भगवान्‌ 
शड्भ रका पावतीजीके साथ जो आपके तम्बन्धम संवाद हुआ, 
उसे घुनकर दम इस निश्चयपर पहुँच गये हैं कि वे ब्रह्मभूत 
सनातन पुरुष आप ही है | जिनके लिये हिमालयके शिखरपर 
मद्ददेवजीने हमछोगीकों उपदेश दिया था ॥ ५-६ ॥ 
द्वितीय त्वद्भुतमिदं त्वत्तेजः कृतमद्य वे। 
इृष्ठा च विस्मिताः कृष्ण सा च नः स्पृतिरागता॥ ७॥ 
श्रीकृष्ण ! आपके तेजसे दूसरी अद्भुत घठना आज 
यह घटित हुई है, जिसे देखकर हम चकित हो गये हैं और 
हमें पूर्वकाछकी वह शह्लुरजीवाली बात पुनः स्मरण 
ही रही है ॥ ७ ॥ 
पएतत्‌ ते देवदेवस्यथ माहात्स्यं कथितं प्रभो। 
कपदिनो गिरीशस्य मद्दाबादों जनादन॥<८॥ 
प्रभो ! महाबाह्ु जनादन | यह मैंने आपके समक्ष 
अटाजूटधारी देवाधिदेव गिरीशके माहत्म्यका वर्णन किया है॥ 
दत्युक्त स तंदा कुष्णस्तपोवननिवासित्िः । 
मानयामास तान्‌ स्ोद्धीन्‌ देवकिनन्दनः ॥ ९॥ 
तपोवननिवासी मुनियोंके ऐसा कहनेपर देवकीनन्दन 
भगवान्‌ भीकृष्णने उस सम्रय उन सबका विशेष 
सत्कार किया ॥ ९॥ 





अधथर्षयः सम्प्रहष्ठाः पुनस्ते कृष्णमत्र॒वन्‌। 
पुनः पुनः दरशोयास्मान्‌ सदैव मधचुसूदन ॥१०॥ 
तदनन्तर वे महर्षि पुनः दृर्षमे भरकर श्रीकृष्णसे बोले- 
भमिधुसूदन ! आप सदा ही हमें बारंबार दर्शन देते रहें ॥ 
न दिनः सा रतिः स्व या च त्वदश ने विभो। 
तद॒तं च महाबाहों यदाह भगवान्‌ भचः ॥११॥ 
प्रभो ! आपके दर्शनमें हमारा जितना अनुराग है, 
उतना ख्वर्गमे भी नहीं है | महाबाहदे | मगवान्‌ शिवने जो 
कहा था, वह सर्वथा सत्य हुआ ॥ ११ ॥ 


एतत्‌ ते सर्वेमाख्यातं रहस्यमरिकशन। 
त्वमेव छ्यर्थतत्त्वक्षः पृष्टोपस्मान्‌ पृच्छले यदा ॥१२॥ 
तदस्माभिरिदं गुझा॑ त्वत््रियार्थमुदाइतम्‌ । 
न च तेडबिदित किचित्त्रिषु लोकेषु बिद्यते ॥१३॥ 
'अन्रुसूदन ! यह सारा रहस्य मैने आपसे कद्दा है, आप 
ही अर्थ-तत््वके शाता हैं | हमने आपसे पूछा था, परतु आप 
स्वयं ही जब हमसे प्रश्न करने लगे, तब हमलोगोने आपकी 
प्रसन्नताके लिये इस गोपनीय रहृस्‍श्यका वर्णन किया है । 
तीनों छोकोंमे कोई ऐसी बात नहीं है, जो आपको 
ज्ञात न हो ॥ १२-१३ ॥ 
जन्म चैव प्रसूतिश्व यद्यान्यत्‌ कारणं घिभो। 
चय॑ तु॒बहुचापत्यादशक्ता गुह्ायधारणे ॥१४॥ 
'प्रमो |! आपका जो यह अबतार अर्थात्‌ मानव-शरीरमें 
जन्म हुआ है तथा जो इसका गुप्त कारण है, यह सब तथा 
अन्य बाते आपसे छिपी नहीं हैं । इमलोग तो अपनी 
अत्यन्त चपलताके कारण इस गूदु विषयकों अपने मनमें 
ही छिपाये रखने मे असमर्थ हो गये हैं॥ १४ ॥ 
ततः स्थिते त्वयि विभो लघुत्वात्‌ प्रछपामद्दे । 
न हि किचित्‌ तदाश्चय यज्न वेक्ति भचानिह ॥१५॥ 
दिवि वा भुवि वा देव सर्वे हि चिदितं तब। 
'भगवन्‌ ! इसीलिये आपके रहते हुए, भी हम अपने 
ओछेपनके कारण प्राप करते हैं--छोटे मुंह बड़ी बात 
कर रहे हे। देव ! प्रथ्वीपर या स्वर्गमें कोई भी ऐसी 
आश्चर्यकी बात नहीं है, जिसे आप नहीं जानते हो । आपको 
सब कुछ ज्ञात है॥ १५३ ॥ 
साधयाम वयं कृष्ण बुद्धि पुष्टिमबाप्जुदि ॥१६॥ 
श्रीकृष्ण | अब आप इमें जानेकी आज्ञा दें, बिससे 
इम अपना कार्य साधन करे । आपको उत्तम बुद्धि और 
पुष्टि प्राप्त हो ॥ १६ ॥ 
घुत्रस्ते सदशास्तात चिशिष्टो वा सविष्यति। 
महाप्रभावसंयुक्तो दीक्षेकीतिकरः प्रभु ॥१७॥ 
तात | आपको आपके समान अथषा आपसे सी बदू कर 
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पुत्र प्रात ही | वह महान्‌ प्रभावसे युक्त, दीसिमान्‌ कीर्विका 
विस्तार करनेवाला और सर्वसमर्थ हो! ॥ १७ )॥ 


भीष्म उबाच 
ततः प्रणम्य देवेश यादव पुरुषोत्तमम्‌। 
प्रदक्षिणमुपाथृत्य.. प्रजग्मुस्ते. महषयः ॥१८॥ं 


भीष्मजी कदते हैं--युधिष्टिर ! तदनन्तर वे महर्षि 
उन यदुकुलरन देवेश्वर पुरुषोत्तमकों प्रणम और उनकी 
परिक्रमा करके चले गये ॥ १८ ॥ 
सोद5्यं नारायणः भी मान्‌ दीपत्या परमया युतः। 
घर्त यथावत्‌ तशीर्त्वा द्वारकां पुनरागमत्‌ ॥१९॥ 
तसश्रात्‌ परम कान्तिसे युक्त ये श्रीमान्‌ नारायण अपने 
ब्तकों यथावत्रूपसे पूर्ण करके पुनः द्वारकापुरीमें चुले आये॥ 
पूर्ण ले दशम मासि पुत्रोउ्स्य परमाद्धुतः। 


रुकिमण्यां सम्मतो जब्ने शूरो बंशधरः प्रभो ॥रण। 


प्रभो ! दसवाँ मास पूर्ण होनेपर इन मगवानके रुक्मिणी 
देवीके गर्भसे एक परम अद्भुत, मनोरम एवं शूरवीर पुत्र 
उसन्न हुआ, जो इनका वंश चलानेवाला है ॥ २० ॥ 
स कामः सर्चेभूतानां सर्वभावगतो हुप। 
असछुराणां छुराणां च चरत्यन्तगंतः सदा ॥२१॥ 
नरेश्वर | जो सम्पूर्ण प्राणियोके मानसिक सकत्पमे 
ब्याप्त इइनेवाला है और देवताओं तथा असुरोके भी अन्तः- 
करणमें सदा विचरता रइता है, वह कामदेव ही भगवान्‌ 
ओऔफष्णका वंशधर है॥ २१ ॥ 
सोड्य॑ पुरुषशादूली मेघवर्णइचतभुजः । 
संध्रितः पाण्डवान प्रेंग्गा भवन्तदवैनमाधिता;॥२२॥ 
वे ही ये चार भुजाधारी घनश्याम पुरुषसिंह श्रीकृष्ण 
प्रेमपूवंक तुम पाण्डवोके आश्रित हैं और तुमलोग भी 
इनके शरणागत हो ॥ २२ ॥ 
कीतिंलेश्मीशतिश्वैव. स्वरगमागस्तथैव च। 
यंत्रष संस्थितस्तत्र देवो विष्णुस्तरिविक्रमः ॥२३॥ 
ये त्रिविक्रम विष्णुदेव जहाँ विद्यमान हैं, वहीं कीर्ति 
रुक्ष्मी, ध्रति तथा खगंका मार्ग है ॥ २३ ॥ 
सेन्द्रा देवास्पर्याह्नशदेष नात्र वियारणा। 
आविदेवो महदादेवः. सर्वभूतप्रतिश्रयः ॥२७॥ 
इन्द्र आदि तेतीस देवता इन्‍्हींके स्वरूप हैं, इसमें 
कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये | ये ही सम्पूर्ण 
प्राणियोंकों आभ्रय देनेवाले आदिदेव मद्गादेव हैं ॥ २४ ४ 
महात्मा मधुखुदनः। 
अयं जातो मद्रातेजाः सुराणामथसिद्ये॥।२५॥ 
इनका न आदि है न अन्त। ये अव्यक्तस्वरूप, महां- 
हेजत्वी महात्मा मथुबदन देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके 
ढिये यदुकुढमें उत्पन्न हुए हैं ॥ २५॥ 
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खुद॒स्तराथतस्वस्थ वक्ता कर्ता च माघवः। 
तव पार्थ जयः हृत्स्तस्तव कीर्तिस्तथातुला ॥र२दे॥ 
तवेय॑ पृथिची देधी छृत्खा नारायणाश्रयात्‌ 
अय॑ नाथस्तवाचिल्त्यो यस्य नारायणों गति॥२७॥ 
ये माधव दुर्बोध तत्त्वके वक्ता और कर्ता हैं। कुन्ती- 
नन्दन ! तुम्हारी सम्पूर्ण विजय, अनुपम कीर्ति और अखिल 
भूमण्डलका राज्य--ये सब भगवान्‌ नारायणका आश्रय 
लेनेसे ही तुम्हें प्रात हुए हैं। ये अचिन्त्यस्वरूप नारायण 
ही तुम्दारे रक्षक और परमगति हैं ॥ २६-१७ ॥ 
स भवांस्त्वमुपाध्वर्थू रणाग्नो हुतवान्‌ उपान। 
कृष्णस्लवेण महता युगान्ताग्निसमेन वे ॥२८॥ 
तुमने स्वयं होता बनकर प्रकयकालीन अग्निके समान 
तेजस्वी श्रीकृष्णणपी विशाल खुवाके द्वारा समराग्निकी 
ज्वालामें सम्पूर्ण राबाओकी आहुति दे डाली है ॥ २८ ॥ 
दुर्योधनइच शोच्योडसो सपुत्रश्नात॒वान्धवः । 
छतवान योड्वुधिः क्रोधाद्धरिगाण्डी विविद्नहम्‌॥२९॥ 
आज वह दुर्योधन अपने पुत्र, भाई और सम्बन्धियों- 
सहित शोकका विपय हो गया है; क्योंकि उस मूर्खने क्रोधके 
आवेशमें आकर श्रीकृष्ण और अर्जुनसे युद्ध ठाना था ॥ 
दैतेया दानवेन्द्राशय महाकाया महाबलाः। 
चक्रार्नो क्षयमापन्ना दावाग्नों शलभा इच ॥३०॥ 
कितने ही विज्वाल शरीरवाले महाबली देत्य और 
दानव दावानहमें दग्ध होनेवाले पतज्ञोंकी तरह श्रीकृष्णकी 
अक्रामिमें स्वाद हो चुके हैं ॥ ३० ॥ 
प्रतियोदूधुं न शक्यो दि माजुषरेष संयुगे। 
विहीनैः पुरुषव्याप्र सर्वशक्तिबलादिभिः ॥३१॥ 
पुरुषसिंह ! सत्त्व ( पैय॑ ), शक्ति और बल आदिसे 
स्वभावतः हीन मनुष्य युद्धमें इन श्रीकृष्णा सामना 
नहीं कर सकते ॥ ३१ ॥ 
जयो योगी युगान्ताभः सव्यसाची रणाग्रगः | 
तेजसा दृतवान्‌ सब झखुयोधनबर्ल चुप ॥र२॥ 
अर्जुन भी योगशक्तिसे सम्पन्न और युगान्तकालकी 
अग्निके समान तेजस्वी हैं। ये बायें दथसे भी बाण चलाते 
हैं और रणभूमिमें सबसे आगे रहते हैं। नरेश्वर ! इन्होंनें 
अपने तेजसे दुर्योधनकी सारी सेनाका संद्वार कर डाला है॥ 
यत् तु गोवृषभांकेन मुनिभ्यः समुदाहतम्‌। 
पुराणं॑ हिमवत्पृष्ठे तन्‍मे निगदतः श्णु ॥३६॥ 
वृषभध्वज भगवान्‌ शबुरने हिमालयके शिखरपर 
मुनियोंसे जो पुरातन रहस्य बताया था, वह मेरे मुँहसे घुनो ॥ 
यावत्‌ तस्य भषेत्‌ दीछिः पराक्षमः। 
प्रभावः _खन्‍्नतिजन्म रृष्णे तत्विगु्णं विमो ॥३४॥ 
विभो ! अजुनमें जेसी पुष्टि है, जेसा तेज, दीति, पराकम, 
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दाभधर्मपवे ] _ 


प्रभाव, विनय और 
श्रीकृष्णमें अजुनसे तिगुना है ॥ रे४ ॥ 
कः शक्तोत्यन्यथाकतु तद्‌ यदि स्यात्‌ तथा श्टणु। 
यत्र कृष्णो हि भगवांस्तत्र पुश्रिततमा ॥र५॥ 
संसारमें कौन ऐसा है जो मेरे इस कथनको अन्यथा 
सिद्ध कर सके । भीकृष्णका जैसा प्रभाव है, उसे सुनो-- 
जहाँ मगवान श्रीकृष्ण हैं, वहाँ सर्वोत्तम पुष्टि विद्यमान है ॥ 
बय॑ त्विहाल्पमतयः परतन्त्राः खुविक्लवाः। 
आाजपूर प्रपत्नाः स्मो झत्योः पन्‍्थानमव्ययम्‌ ॥रे६॥ 
इम इस जगतूमे मन्दबुद्धि, परतन्त्र और व्याकुलचित्त 
मनुष्य हैं। हमने जान-बूक्षकर झृत्युके अटल मार्गपर पैर 
रक्‍्खा है ॥ ३६ ॥ 
भवांश्राप्याजवपरः पूर्व छृत्वा प्रतिश्रयम्‌। 
राजवृत्त न लूभते प्रतिशापालने रतः ॥३७॥ 
युधिष्ठिर | तुम अत्यन्त सरल हो, इसीसे तुमने पहले 
ही भगवान्‌ वासुदेवकी शरण छी और अपनी प्रतिज्ञाके 
पालनमें तत्पर रहकर राजोचित बर्तावकों तुम ग्रहण नहीं 
कर रहे हो ॥ ३७ ॥ 
अप्येवात्मबधं लोके राजंस्त्वं॑ बहु मन्‍्यसे। .” 
न॒ हि प्रतिज्ञा या दत्ता तां प्रहातुर्मारदम ॥३८॥ 
राजन ! तुम इस संसारमें अपनी हत्या कर लेनेको ही 
अधिक महत्त्व दे रहे हो । शन्रुदमन ! जो प्रतिशा तुमने कर 
ली है, उसे मिटा देना तुम्हारे लिये उचित नहीं है ( ठमने 
दात्रुओंको जीतकर न्यायपूर्वक प्रजापाठनका व्रत लिया है । 
अब शोकवश आत्महत्याका विचार मनमें लाकर तुम उस 
ब्रतसे गिर रहे दो, यह ठीक नहीं है ) ॥ ३८ ॥ 


कालेनायं जनः सर्वों निहतो रणमूधनि। 

चवयं च कालेन हताः कालो हि परमेश्वरः ॥२९५॥ 
ये सब राजालोग युद्धके मुहानेपर कालके द्वारा मारे 

गये हैं, हम भी काल्‍से ही मारे गये है; क्योंकि काछ ही 

परमेश्वर है ॥ ३९ ॥ 

न हि कालेन कालज्ञः स्पृष्टः शोचितुमहसि | 

कालो कोहितरक्ताक्षः कृष्णो दण्डी सनातनः ॥४०॥ 
जो कालके स्वरूपकों जानता है, वह कालके थपेढ़े 

खाकर भी शोक नहीं करता | श्रीकृष्ण ही छाल नेत्रोंवाले 

दण्डघारी सनातन काल हैं ॥ ४० ॥ 

तस्मात कुन्तीखुत शातीन नेह दोचितुमहसि। 

व्यपेतमन्युनित्यं त्व॑ भव कोरवनन्दन ॥४१॥ 

माधवस्यास्थ माददात्स्यं शुतं यत्‌ कथित मया। 

तदेव तावत्‌ पर्याप्त सज्धनस्य निद्शनम्‌ ॥४२॥ 
अतः कुन्तीननन्‍्दन | तुम्हें अपने भाई-बन्चुओं और 


जन्मकी उत्तमता है, वह सब कुछ सगे-सम्बन्धियोंके लिये यहाँ 





शौक नहीं करना चाहिये | 
कौरव-कुलका आनन्द बढ़ानेवाले युधिश्टिर ! तुम सदा क्ौध- 
हीन एवं शान्त रहो । मैंने इन माधव श्रीकृष्णका माह्मत्य 
जैसा सुना था, वैसा कह सुनाया | इनकी मह्दिमाकों 
समझनेके लिये इतना ही पर्यात् है। सजनके डिये दिग्दर्शन- 
मात्र उपस्थित होता है ॥ 
व्यासस्य बचन भ्रत्वा नारदस्यथ च घीमतः। 
& स्वयं चैच महाराज कृष्णस्थाहेतमस्य वै॥४३॥ 
; प्रभावश्चपिपुगस्य कथितः सुमहान्‌ मया। 
महेशभ्वरस्य संवाद शैलपुच्याश्व भारत ॥४४॥ 
महाराज ) व्यासजी तथा बुद्धिमान नारदजीके बचन 
मुनकर मैने परम पूज्य श्रीकृष्ण तथा महर्षियों के महान्‌ प्रभाव- 
का वर्णन किया है | भारत ! गिरिराजनन्दिनी उमा और 
महेश्वरकका जो सवाद हुआ था, उसका भी मैने उल्टेख 
किया है ॥ ४३-४४ ॥ 
धारयिष्यति यश्वेन॑ महापुरुषसम्भवम्‌ । 
श्वणुयात्‌ कथयेद्‌ वा यः स श्रेयो लभते परम्‌ ॥७५॥ 
जो महापुरुप श्रीक्ृणके इस प्रभावकों सुनेगा, कद्दैगा 
और याद रखेगा, उसको परम कल्याणकी प्राप्ति होगी ॥४५॥ 
भवितारश्च॒ तस्थाथ सर्च कामा यथेप्लिताः । 
प्रेत्य स्वग थे लगते नरो नास्त्यत्न संशयः ॥४६॥ 
उसके सारे अभीछ मनोरथ पूर्ण होंगे और बह 
मनुष्य मृत्युके पश्चात्‌ स्वर्गलोक पाता है, इसमें सशय 
नही है ॥ ४६ ॥ 
न्याय्यं श्रेयोडमिकामेन प्रतिपत्त जनादेनः। 
एप पएवाक्षयों विप्रेः स्तुतों राजन जनादेनः ॥४७॥ 
अतः जिसे कल्याणकी इच्छा हो, उस पुरुपको जनाद॑न- 
की शरण लेनी चाहिये। राजन ! इन अविनाशी श्रीकृष्णकी 
ही ब्राह्मणोने स्त॒ृति की है ॥ ४७ ॥ 
महेश्वरमुखोत्सप्टा ये च धर्मग्रुणाः स्मृताः। 
ते स्वया मनसा धार्याः कुरताज दिवानिशम्‌ ॥४८॥ 
कुदराज | भगवान्‌ शड्डरके मुखसे जो धर्म-सम्बन्धी 
गुण प्रतिपादित हुए है, उन सबको तुम्हें दिन-रात अपने 
हृदयमे धारण करना चाहिये !! ४८ ॥ 
एवं ते वतमानस्य सम्यरूण्ड्धरस्थ च। 
प्रजापालनक्क्षस्थ स्वगंलोकोी भविष्यति ॥४९॥ 
ऐसा बर्ताव करते हुए यदि तुम न्यायोचित रीतिसे 
दण्ड धारण करके प्रजापालनमें कुशलतापूरबक छगे रहोगे 
तो तुम्हे स्वर्गलोक प्राप्त होगा ॥ ४९ ॥ 
घर्मणापि सदा राजन्‌ प्रजा रक्षितुमहंसि। 
यस्तस्य विपुलो दण्डः सम्यग्घर्मः स कीर्त्यते ॥५०॥ 
राजन्‌ | ठुम धर्मपूरवंक सदा प्रजाकी रक्षा करते रहो | 





६०३९२ 
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प्रजाफालनके लिये जौ दण्डका उचित उपयोग किया जाता 
है, वह धर्म ही कहलाता है ॥ ५० ॥ 
य एव कथितों राजन मया सज्जनसंनिधो | 
शहरस्योमया साथ संवादों धर्मसंहितः ॥५१॥ 
नरेथवर ! भगवान्‌ शह्ूरका पावंतीजीके साथ जो धर्म- 
विषयक संवाद हुआ था, उसे इन सत्पुरुषोंके निकट मैंने 
तुम्हें सुना दिया ॥ ५१ ॥ 
भ्रुत्या वा श्रोतुकामों वाप्यच येद्‌ दृषभध्चजम्‌ । 
विशुद्धनेह भावेन य इच्छेद्‌ भूतिमात्मनः ॥५श॥ 
जो अपना कल्याण चाहता हो, वह पुरुष यह संवाद 
सुनकर अथवा सुननेकी कामना रखकर विशुद्धभावसे 
भगवान शज्भरकी पूजा करे ॥ ५२ ॥ 
एव तस्थानवद्यस्थ नारदस्य महात्मनः । 
संदेशो देवपूजार्थ त॑ तथा कुरु पाण्डव ॥५३॥ 
पाण्जुनन्दन | उन अनिन्‍न्ध महात्मा देवर्षि नारदजीका 
ही यह संदेश है कि महादेवजीकी पूजा करनी चाहिये। 
इसलिये तुम भी ऐसा ही करो ॥ ५२ ॥ 
पएतदत्यद्भधुतं दूत्त पुण्ये हि. भवति प्रभो। 
वासुरेवस्य कोन्‍्तेय स्थाणोच्चैच स्वमावजम्‌ ॥५७४॥ 
प्रमो | कुन्तीनन्दन ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण और महादेव- 
जीका यह अद्भुत एवं स्वाभाविक दृत्तान्त पूर्वकालमें पुण्य- 
मय पर्वत हिमालयपर सघटित हुआ था ॥ ५४ ॥ 
बशवर्षसहस्लाणि. बदयमिष शाश्वतः। 
तपश्चचार विपुर सह गाण्डीवधन्चना ॥५७॥ 
इन सनातन श्रीकृष्णने गाण्डीवधारी अर्जुनके साथ 
( नर-नारायणरूपमें रहकर ) बद्रिकाश्रममें दस हजार वर्षों- 
तक बड़ी भारी तपत्या की थी ॥ ५०५ ॥ 
तियुगो पुण्डरीकाक्षी चाखुदबधनञयों। 
विदितो नारदादेतो मम व्यासाच पार्थिव ॥«६॥ 
प्रथ्बीनाथ ! कमलनयन श्रीकृष्ण और अजुन--ये 
दोनों सत्ययुग आदि तीनो युगोंमें प्रकट होनेके कारण 
त्रियुग कद्दलते हैं। देवर्षि नारद तथा व्यासजीने इन 
दौनोंके स्वरूपका परिचय दिया था | ५६ ॥ 
बाल पव महावाहुधकार कदने महत्‌। 
कंसस्य पुण्डरीकाक्षो ज्ञातित्राणार्थकारणात ॥५७॥ 
महाबाहु कमछनयन श्रीकृष्णने बचपनमें ही अपने 
बस्घु-बान्धवोकी रक्षाके लिये कंसका बड़ा भारी संहार 
किया था॥ ५७ ॥ 
कर्मणामस्य कौन्तेय नान्‍्त॑ संख्यातुसतुत्सहे | 
शाश्वतस्यपुराणस्यथ पुरुषस्य युधिष्ठिर ॥५८॥ 
कुन्ती पुत्र युधिष्टिर | इन सनातन पुराणपुदुष भ्रीकृष्ण- 


लक 





के चरित्रोंकी कोई सीमा या संख्या नहीं बतायी जा सकती ॥ 
भरुव॑ श्रेयः पर॑ तात भविष्यति तवोत्तमम्‌। 
यस्य ते पुरुषव्याप्रः सखा चाय जनादेनः ॥५९॥ 
तात ! तुम्हारा तो अवश्य ही परम उत्तम कल्याण 
होगा; क्योंकि ये पुरुषसिंह जनारद्दन तुम्दारे मित्र हैं ॥ ५९ ॥ 
दुर्योधन तु शोचामि प्रेत्य छोकेडपि दुमतिम्‌ । 
यत्कृते पृथिवी सर्वा चिनष्ठटा सहयह्धिपा ॥*ण 
दुबुंद्धि दुर्योधन यद्यपि परछोकमें चला गया है, तो 
भी मुझे तो उसीके लिये अधिक शोक हो रहा है; क्योंकि 
उसीके कारण हाथी, घोड़े आदि वाहनोंसद्वित सारी प्रथ्वीका 
नाश हुआ है ॥ ६० ॥ 
दुर्याधनापराधेन 


कर्णस्य.. शाकुनेस्तथा | 


: दुशशासनचतुर्थानां कुरवों निघनं गताः ॥६१॥ 


दुर्योधन, दुःशासन, कर्ण और शक्ुनि--इन्हीं चारीके 

अपराधसे सारे कौरव मारे गये है ॥ ६१॥ 
वैशम्पायन उवाच 

एवं सम्भाषमाणे तु गाज्लेये पुरुषषभे । 
तृष्णी बुभूव कोरव्यों मध्ये तेषां महात्मनाम्‌ ॥६श) 

वैश्म्पायनजी कद्दते हैं--जनमेजय ! पुरुषप्रवर 
गड्जानन्दन भीष्मजीके ऐसा कहनेपर उन महामनस्वी 
पुरुषोके बीचमें बैठे हुए कुझकुलकुमार युधिष्ठिर चुप 
हो गये ॥ ६२ ॥ 
तच्छत्वा विस्मय॑ जम्मुर्धतराष्ट्रदयो छुपाः। 
सम्पूज्य मनसा कृष्णं सर्व प्राज्षकयो3भवन ॥६३॥ 

मीष्मजीकी बात सुनकर ध्रृतराष्ट्र आदि राजाओको 
बड़ा विस्मय हुआ और वे समी मन-ही-मन भ्रीकृष्णकी 
पूजा करते हुए उन्हें हाथ जोड़ने लगे || ६३ ॥ 
ऋषयश्यापि ते सर्वे नारदप्रमुखास्तदा । 
प्रतिग्रह्माभ्यनन्दन्त तद्वाक्यं प्रतिपृज्य च॥ ४॥ 

नारद आदि सम्पूर्ण महर्षि भो भीष्मजीके वचन सुनकर 
उनकी प्रशंसा करते हुए बहुत प्रसन्न हुए ॥ ६४ ॥ 
इत्येतदखिलं सर्वे! पाण्डवों आतठभिः सद्द | 
श्रुतवान्‌ सुमहाश्चय पुण्य भीष्मानुशासनम्‌ ॥६५॥ 

इस प्रकार पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरने अपने सब भाइयोके 
साथ यह भीष्मजीका सारा पवित्र अनुशासन सुना, जो 
अत्यन्त आश्रयजनक था ॥ ६५ || 
युधिष्ठिरस्तु गाह्ेय॑ विश्रान्तं भूरिदश्षिणम्‌ । 
पुनरेव महाबुद्धिः. पय्यपृच्छन्महीपतिः ॥६६॥ 

तदनन्तर बड़ी-बड़ी दक्षिणाओंका दान करनेवाके गड़ा- 
ननन्‍्दन भीष्मजी जब विश्राम छे चुके, तब महाबुद्धिमान्‌ 
राजा युघधिष्ठिर पुनः पश्न करने रंगे ॥ ६६ ॥ 


इति श्रीमहामात्ते भ्नुशासनपर्वणि दानधर्ंप्वंणि महापुरुषप्रस्तावे मष्टचव्थारिंशद्धिक्शततमो5ध्यायः ॥ १७८ ६ 
इस अ्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनप्॑के अन्तर्गत दानधर्मपव॑में महापुरुष श्रीकृष्णकी प्रशंसाविषयक एक 
सो बड़तालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ४ १४८ ॥ 
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( यसय स्मरणमा्रेण जन्मसंसारवन्घमात्‌ | 

विमुच्यते ममस्तस्मे विष्णवे प्रमविष्णवे ॥ 
जिनके स्मरण करनेमात्रसे मनुष्य जन्म-सृत्युरूप 

सिसारबन्धनसे मुक्त हो जाता है, सबकी उत्पत्तिके कारणभूत 


हिन भगवान्‌ विष्णुक्ी नमस्कार है ॥ 
नमः समस्तभूतानामादिभूतायथ सूखते । 
अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे ॥ 


सम्पूर्ण प्राणियोंके आदिभूत, पृथ्वीको घारण करनेवाले, 
अनेक रूपधारी और सर्वसमर्थ मगवान्‌ विष्णुको प्रणाम है ॥ 
वेशम्पायन उपाच 
भ्रुत्वा घर्मानशेषेण पावनानि च॑ स्ेहाः। 
युधिष्ठिरः शास्तनव पुनरेबाभ्यभाषत ॥ १॥ 
चैश्वस्पायनजी कहते हैं- राजन्‌ ! धर्मपुत्र राजा 
युधिष्टिरने सम्पूर्ण विधिरूप धर्म तथा पापोंका क्षय करनेवाले 


धर्मरहस्पोंकों सब प्रकार सुनकर शान्तनुपुत्न भोष्मसे फिर 
पूछा ॥ १॥ 


युधिष्टिर उवाच 
किमेक देवत लोके के बाप्येक॑ परायणम्‌। 
स्तुवन्तः क कमचन्तः प्राप्ठुयुर्मानवाः शुभम्‌ ॥ २॥ 
युधिष्ठिर बोले-दादाजो ! समस्त जगत्‌में एक 
ही देव कौन है तथा इस लोकमें एक ही परम आशभ्रयस्थान 
कौन है! किस देवकी त्छुति गुण कोतन करनेसे तथा 
किस देवक। नाना प्रकारसे बाह्य और आन्तरिक पूजन 
करनेसे मनुष्य कल्याणक्ी प्राप्ति कर सकते हैं १॥ २ ॥ 
को घमेः सर्वर्धर्माणां भंवतः परमों मतः | 
के जपन्‌ मुच्यते जन्तुजेन्मसंसारबस्धनात्‌ ॥ दे ॥ 
आप समस्त धर्मों किस घर्मको परम श्रेष्ठ मानते हैं! 


तंथा किसका जप करनेसे जीव जन्म मरणरूप संतार-बन्धन 
से मुक्त दो जाता है? ॥ ३॥ 


भीष्म उवाच 
अगरभमु देवदेवमनन्त  पुरुषोशमम। 
स्तुवन्‌ नामसदस्तेण पुरषः सततोत्यितः ॥ ४ ॥ 
भीष्मज़ीने कहा- बेटा | स्थावर जज्ञमरूप संसारके 
स्वामी, बक्षादि देवोंके देव, देश काल और वस्तुसे अप 
रिच्छिन्न, #२-अक्षरसे श्रेष्ठ पुरषोत्तमका सहलनामोंके 
द्वारा निरन्‍्तर तत्पर रहकर गुण सकीर्तन करनेसे पुरुष 
सब दुखोँसे पार शो जाता है॥४॥ 
शमेव चयन, नित्य सफत्या पुरुषमव्ययम्‌ । 
ब्यायन्‌ स्तुपन्‌ नमस्यंश्ध यज्ञमानस्तमेव थ ॥ ५ ॥ 
तंबा उसी विनाशरहिंत पुदधका सब घमग मक्तिसे 


औ० सं कौ० दें, ४.० 


युक्त दीकर पूजन करनेसे, उसीका ध्यान करनेसे तथा 
स्तवन एवं नमस्कार करनेसे पूजा करनेवाछा सब दु खोँसे 
छूट जाता है ॥ ५ ॥ 
अनादिनिधन विष्णुं सर्वेोकमदेदघरम । 
लोकाध्यक्ष स्तुपन्‌ नित्यं सबेदुःलातिगो मवेत्‌ ॥६॥ 
उस जन्म-मृत्यु आदि छ भावविकारोंसे रहित, सर्व- 
व्यापक, सम्पर्ण लोकोंके मदेदबर, लोकाध्यक्ष देवको निरन्तर 
स्तुति करनेसे मनुष्य सब दु खोंसे पार हो जाता है ॥ ६॥ 
प्रहाण्यं सर्वेधर्मश कोकानां कीर्तिवर्धनम्‌। 
लोकनाथथ मदद्धगृूत॑ सर्वभूतमवोक्षपम्‌ ॥ ७ ॥ 
ब्राक्मणोंके हिंतकारी, सब धर्मोंको जाननेवाले, प्राणियोंकी 
कीर्तिको बढानेवाले, सम्पूर्ण छोकोंके स्वामी, समश्त भूतोंके 
उत्पत्ति स्थान एवं ससारके कारणरूप परमेश्वरका स्तबन 
करनेसे मनुष्य सब्र दु खोंसे छूट जाता है॥ ७॥ 
एव मे सर्वेघर्माणां धर्मोडघिकतमों मतः। 
यद्भधपत्या पुण्डरीकाक्ष स्तवैण्येत्नरः सदा ॥ ८ ॥ 
सम्पूर्ण धर्मामें मै इसी घमंकों सबसे बडा मानता हूँ 
कि मनुष्य कमलनयन भगवान्‌ वासुदेवका भक्तिपूरवक गुण- 
सकीतंनरूप स्तृतियोंसे सदा अचन करे ॥| ८॥ 
परम यो मदत्तेजः परम यो मदसपः। 
परम यो महतद्बहम परम यः परायणम्‌॥ ९ ॥ 
पवित्राणां पवित्न यो महलानां च मकुलम्‌। 
दवत देवतानां व भूतानां योउध्ययः पिता ॥१०॥ 
यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्थादियुगागमे । 
यस्मिश्व॒ प्रलयं॑ यान्ति पुनरेब युगक्षये ॥११॥ 
तस्य छोकप्रधानस्थ जगन्ताथस्य भूपते । 
विष्णोर्नामसहरस्त॑ मे ज्यणु पापभयापद्दम ॥९२॥ 
पृथ्वीपते | जो परम महान तेज स्वरूप है, जो परम 
महान्‌ तप स्वरूप है, जो परम महान ब्रढ्म है, जो सबका 
परम आश्रय है, जो पवित्र करनेवाले तीर्थादिकोंमें परम 
पवित्र है, मज्जलोंका भी मज्जल है, देवोंका भी देव है तथा 
जो भूतप्राणियोंका अविनाशी पिता है, कल्पके आदियें 
जिससे सम्पू्ण भूत उत्पन्न होते हैं और फिर युगका क्षय 
होनेपर मद्दाप्रलयमें जिसमें वे विलोन हो जाते हैं, उस 
लोकप्रधान, ससारके स्वामी, भगवान्‌ विष्णुके इबार नामों- 
को मुझसे सुनो, जो पाप और ससारभयको दूर करनेवाले 
हैं ॥ ९--१२॥ 
यानि नामानि भौणानि विक्यातानि मद्दात्मगः । 
आऋुषिसिः परिगीतानि तानि वश्यामि भूतये.॥१३॥ 
माय आत्मस्वरूप विष्युके जो नाम शुणक कारण 


श्ण्ं 





भीसदासारते 


[ स्ल॒धालंदपर्चेणि 
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बरषृत्त हुए. हैं, उनमेंतरे जो-जो प्रसिद्ध हैं और मन्लद्रश 
मुनिवोद्ारा जो सर्वत्र गाये गये हैं, उन समस्त नामोंको 
पुरुषा्थ-सिद्विके लिये वर्णन करता हूँ॥ १३ ॥ 
डेनविइवं विष्णुवेषदकारों भूतमव्यमचञभुः। 
भतहद्‌ मूतभ्ृद्‌ भावों भूतात्मा भूतमावनः | ऐड) 
अविदानन्दस्वरूप, ९ विश्वम्‌ विराट््वरूप, 
विष्णुः-सर्वन्यापी, ३े वधटकारः-बिनके उद्देशयसे यशमें 
बषट्‌ किया की जाती है, ऐसे यशल्वरूप, ४ भूतभव्यभव- 
स्पभु+-भूत, मविष्यत्‌ और वर्तमानके स्वामी, ५ भूनकृत्‌- 
रजोगुणकों स्वीकार करके बक्षारुपते सम्पूर्ण भूतोंकी रचना 
करनेवाडे, दे भूतभ्ृत्‌-सत्तगुणको स्वीकार करके 
पम्पू्ण भूतोंका पालन पोषण करनेवाले, ७ भायः- 
निश्यस्वरूप होते हुए भी स्वत- उत्पन्न दोनेवालें, < 
सूतात्मा-सम्पू्ण भूतोंकि आत्मा, ९ भूतभावन/- 
भूदोंकी उत्मत्ति और वृद्धि करनेवाले ॥ १४॥ 
पूतारमा परमात्मा थ मुक्तानां परमा गतिः। 
सव्ययः पुर॒षः साक्षों सेत्रशोक्षर एवं च॥१५॥ 
३० पूतात्मा-पवित्रात्मा, १९ परमात्मा-परमश्रे् 
नित्यशुद-बुद्ध-मुक्तस्वभाव, १२ मुक्ता्नां परमा गति+ मुक्त 
पुरुषोंकी सरवभेष्ठ गतिस्व रूप, रै३ अव्ययः-कभी विनाशको 
प्राप्त न शेनेवाले, १४ पुरुष+-पुर अर्ांत्‌ शरीरमें शपन 
करनेवाले, १५ साक्षी-ब्रिना किसी व्यवधानके सब कुछ 
देखनेवाले, १५ क्षेत्रज्नः-क्षेंत्र अर्थाद्‌ समस्त प्रकृतिरप 
धरीरकों पूर्णतवा जाननेवाले, १७ अक्षरः-क्मी क्षीण न 
होनेवाले ॥ १५ ॥ 
योगो योगदिदां नेता प्रधानपुरुषेदवरः | 
नार्रासदयपु! श्रीमान केशवः पुरुषोत्तमः ॥१६॥ 
१८ योगः-मनसद्दित सम्पूर्ण शानेन्द्रियोंके निरोधरूप 
योगसे प्राप्त होनेबाले, ९९ योगविदां नेता-योगकों 
आननेवाले मक्तोंके स्वामी, २० प्रधा नपुरुषेश्वरः - प्रकृति 
और पुरुषके स्वामी, २१ नार्र लद्दवपु: मनुष्य और सिंद 
दौनोंके जैसा शरीर धारण करनेवाले नरसिंहरूप, २२ 
झोमान- वक्ष स्यलमें सदा श्रीको घारण करनेवाले, रे 
केदावः-(क) जा, (अ) विष्णु और (ईश) महादेव -इस 
प्रकार त्रिमूर्तिस्वरुप, २४ पुरुषोशमः- क्षर और अक्षर-- 
इन दोनोंसे सबंया उत्तम | १६॥ 
सर्यः शर्वः शिवः स्थाणुभेतादिर्निधिरव्ययः । 
सम्भवों भावनों भर्ता प्रभवः प्रभुरीदवरः ॥(७॥ 
२५ खबे-सर्व रूप, २६ शव! सारी प्रजाका प्रलयकाठमें 
सर करनेवाले, २७ शिवः-दीनों गुणोंते परे कल्याणत्व- 
रूप,२८ स्थाणु!-स्थिर,२९ मूतादिः-भूतोंके आदि कारण, 
औ० निविरमभ्ययः-प्रलयकालमें सत्र प्राणियोंके लीन शेनेके 





लिये अविनाशी स्थानरूप, और सम्मव!-अपनी इच्छाते 
भी प्रकार प्रकट होनेवाऊे,३२ भावनः समस्त मौक्ताओंके 
फरोंकी उत्तन्‍न करनेवाठे, ३३ भर्तो-सबका मरण करने- 
वाले, ३४ प्रमवः- उत्कृष्ट (दिव्य) जन्मवाऊे, ३५ प्रसु/- 
सबके स्वामी, रेप दैेइघरः- उपाधिरद्ित ऐश्रर्यवाले ॥१७॥ 
स्वयस्पृ: शस्भुरादित्यः पुष्कराक्षो मद्दास्थनः । 
सनादिनिधनों घाता विधाता धातुस्यमः ॥९८॥ 
३७ स्वयम्भूः-स्वयं उततन्‍न होनैवाले, ३८ शाम्यु- 
भक्तोंके लिये सुख उत्मन्न करनेवाऊे, रे९, आदित्य+-द्वादश 
आदि्योमें विप्णुनामक आदित्य, ४० पुष्कराक्ष। कमलके 
समान नेत्रवाले, ४९ मद्गास्वनः वेदरूप अत्यन्त महान 
घोषवाले ४२ अनादिनिधनः-जन्म मृत्युसे रहित, ७३ 
धाता-विश्वकों धारण करनेवाले, ४७ विधाता-कर्म और 
उसके फरोंकी रचना करनेवाले, ४५ धातुरुत्षप्रः - 


कार्यकारणरूप सम्पूर्ण प्रप्क्ो धारण करनेवाले एवं 
सर्वश्रेष्ठ ॥ १८ ॥ 


अप्रमेयो. हृपोकेशः पश्चताभोउमरप्मुः । 
विश्वकर्मा मज॒स्त्वष्टा स्थविष्टः स्थबिरो धुवः ॥१९॥ 
४६ अप्रमेयः-प्रमाणादिसे जाननेमें न आ सकनेवाले, 
४७ ह॒षीकेशः-इन्द्रियांके स्वामी, ४८ पश्मन/भः- जगत्‌के 
कारणरूप कमलको अपनी नाभिमें स्थान देनेवाले, ४९ 
अमरप्रभुः-देवताओंके खामी, ५० घिश्वकर्मा-सारे 
जगतकी रचना करनेवाले, ५१ मनुः-प्रजापतिं मनुरूप, 
(२ त्वश-सद्दारके समय सम्पूर्ण प्राणियोंकों क्षीण करने- 
वाले, । ५३ स्थविष्ठा-अत्यन्द स्थूल, ५४ स्थविरो 
भ्रुबः-अवि प्राचीन एवं अत्यन्त रिथिर ॥ १९॥ 
अप्राह्मः झाइवतः कृष्णो लोदिताक्षः प्रतरदेषः । 
प्रभूतस्तिककुब्घाम पवित्र मम्ल परम ॥२०॥ 
५५ भप्राह्मः -मनसे भी ग्रहण न किये जा सकनेवाछे, 
५६ शाइवतः-सब कालमें स्थित रहनेवाले, ५७ कृष्ण+- 
सबके चित्कों बलात्कारसे अपनी ओर आकर्षित करनेवाले 
परमानन्दस्वरूप, ५८ लोहिताक्षः -छाल नेत्रोंवाले, ५० 
प्रतर्दनः- प्रछयकालमें प्राणियोंका सहार करनेवाे, ६० 
प्रभूत+- शान, ऐश्वर्य आदि गुणोंते सम्पन्न, ६९ च्िक- 
कुड्धाम-ऊपर-नीचे और मध्मेदवाली तीनों दिशाओंके 
आश्रयरूप, ६२ पविन्नम-सत्रकों पवित्र करनेबाले, ६३ 
महल परम्‌-परम मन्नलस्वरूप | ३०॥ 
ईशान: प्राणदः प्राणों ज्ये8! भरे हः म्रज[पतिः । 
दिस्यगर्भो भूगर्भा माधवों सधुसदतः ॥२१॥ 
६३ ईशान+-सर्वभूतोंके नियन्‍ता, ६५ प्रणदुः-सबके 
प्राणदाठा, देह प्राणः-प्राणल्वरूप, ६७ प्येष्डः पके 
कारण होनेसे सबसे बढ़े, ६८ श्रेष्डा-सबमें उत्कह होनेएें 
परम में, ६५% प्रजापति! - रलरऊूपे तारों प्रंजाओंके 


दामधमप् ] 


पकोनपण्चाहइलजिक शहंत भो उप्याथ! 
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सलामी, ७० दिरिव्यगमेः-वहमाप्डरूप हिर््यमय अप्डके 
भीतर बद्मारूपसे ध्याप्त होनेवाऊे, ७! भूगर्भः -पृष्वीको 
गर्भमें रखनेवाले, ७२ माधवः-लद्मीके पति, ७३ मधु- 
सूदनः -मघुनामक द्ेत्यकोीं मारनेबाके ॥ २१॥ 
इंदवरो विक्रमी धन्वी हज क्रम:। 
मो दुराधर्ष: छतशः कृतिरात्मवान्‌ ॥२२॥ 
7 ईंश्वरः-सवंशक्तिमान्‌ ईश्वर, ७५ विक्रमी- 
शरवीरतासे युक्त, ७६ धब्बी-शाज्नंधनुष रखनेवाले, ७७ 
मेधावो-अतिशय बुद्धिमान्‌ , ७८ विक्रमः -गरड़ पक्षीद्वारा 
गमन करनेवाले, ७९ क्रमः-क्रमविस्तारके कारण, ८० 
अनुत्तमः-सर्वोत्कृषट, ८९ दुराधणेः-किसोसे भी तिरत्कृत 
न हो सकनेवाले, ८२ कतश्ल-अपने निमित्तसे थोड़ा-सा 
भी त्याग किये जानेपर उसे बहुत माननेवाले यानी पत्र- 
पुष्पादि थोड़ी-सी बस्तु समपण करनेवालोंकों भी मोक्ष दे 
देनेवाले, ८३ कृतिः-पुरुष-प्रयत्नके आधाररूप, ८४ आत्म- 
वान-अपनो ही महिमामें स्थित ॥ २२ ॥ 
छुरेश! शरण शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः | 
अद्द! संवत्सरों व्याल! प्रत्ययः सबदशत. ॥२३॥ 
<५ सुरेशः-देवताओंके स्वामी, ८६ शरणम्‌-दीन- 
दुलियोंके परम आश्रय, ८७ शाम परमानन्दस्वरूप, ८८ 
विश्वरेताः विश्वके कारण, <९ प्रज्ञ|भंवः-सारी प्रजाको 
उत्तनन करनेवाले, ' ० अह्द+-प्रकाशरूप, ९१ खंवत्लरः - 
कालरूपसे स्थित, ९२ व्यालः-शेषनागस्वरूप, ९३ प्रत्ययः- 
उत्तम बुद्धिसे बाननेमें आनेवाले, £४ खवेदर्शनः-सबके 
द्रश ॥ २३॥ 
क्जः सर्वेश्वर; सिद्ध। सिद्धिसर्वाद्स्व्युतः । 
घृषाकपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिःखतः ॥२४॥ 
९५ अज।-जन्मरहित, ९६ सबवेइवरः-समस्त ईश्वरोंके 
भी छंषर, ९७ सिद्ध-नित्यतिद्ध, ९८ सिद्धिः-सबके 
फलस्वरूप, ९९ सर्वादिः-सब मतोंके आदि कारण, १०० 
अच्युता।-अपनी स्वरूप-रियतिसे कभी त्रिकालमें भौ च्युत 
नह्दोनेवाे, १०१ घृषाकपिः-धर्म और वराहरूप, १०२ 
अम्रेयात्मा-अप्रमेय्वबूप, १०३ सर्वयोगविनिःखुतः- 
नाना प्रकारके शास्त्रोकत साधनोंसे जाननेमें आनेवाले ॥२४॥ 
चुव तुपता। सत्यः समात्मा सब्मितः समः | 
अमोघ! पुण्डरोकाक्षो वृषकर्मा चुदाकृति! ॥२५॥ 
१०७ घाा्तुः-सब भूतोंके वासस्थान, १०५ यंखुमनाः- 
उदार मनवाले, १०६ सत्यः--सत्यस्वरूप, १०७ समात्मा- 
संपूर्ण प्राणियोंमें एक आत्मारुपत्ते विराजनेवाडे, १०८ 
असम्पिता-समस्त पदार्थोंसे मापे न बा सकनेवाले, १०९ 
खप्मा-पर समय समत्त विफारोंसे रहित, ११० अप्रोधः - 
मछोंके द्वारा पूजन, स्तवत अयवा दुमंरण किये जानेपर 


इ०्शे१ 
उन्हे इंथा न करके पूर्णरूपसे उनका पद प्रदान करनेबारे, 
१११ क्षः-कमलके समान नेत्रोंवाले, ११२ 


वृषकर्मा-धममय कर्म करनेवाले, ११६१ बूयाक्ृति।- 
धमकी स्थापना करने के लिये विग्रद धारण करनेवाले ॥२५॥ 


रुद्ो बहुशिरा बश्नुविश्वयोतिः शुचिश्रवाः । 
अम्ृतः शाइवतस्थाणुवेरारोहों मद्दातपाः ॥२६॥ 
११४ रुद्रः- दुःखके कारणकों दूर भगा देनेबाके, 
११५ बहुशिराः-बहुत-से सिरोंवाढे, ११६ बच्चः-ोकोंका 
भरण करनेवाके, ११७ विधवयोनि!-विश्वको उत्पन्न 
करनेवाले, ११८ शुविश्रवाः-पवित्र कौर्तिवाले, ११९ 
अम्ुतः-कभी न मरनेवाले, १९० शाइवतस्थाणुः-नित्य 
सदा एकरस रहनेवाले एवं स्थिर, १५१ घरारोह$-आरूढ़ 
होनेके छिये परम उत्तम अपुनराबत्तिस्थानरूप, १२२ मदा- 
तपाः-प्रताप ( प्रभाव ) रूप महान्‌ तपवारे ॥ २६॥ 
सर्वंगः सर्वेविद्धाजुर्विष्वक्लेनो जनाद॑नः। 
बेदो वेद्विवृब्यक्षो बेदाड्लो बेदवित्‌ कविः ॥२७॥ 
१२३ सर्वेगः-कारणरूपसे सर्वत्र व्याप्त रनेबाले, 
१५४सर्वेविद्धालः-संत्र कुछ जाननेवाले प्रकाशरूप, 
१५५ विष्यक्सेनः -युद्धके लिये की हुई तेयारीमात्रसे ही 
दैत्यसेनाकों तितर-बितर कर डालनेवाले, ११५६ ज्ञनादेनः- 
भक्तोंके द्वारा अभ्युदयनिःश्रेयसरूप परम पुरुषायंकी याचना 
किये जानेवाले, १९७ वेदः-वेदरूप, १५८ बेद्वित्‌-वेद 
तथा बेदके अथंको ययावत्‌ जाननेवाले, १२९ अव्यज्ञ/- 
ज्ञानादिसे परिपूर्ण अर्थात्‌ किसी प्रकार अधूरे न रहनेवाले 
सर्वाज्ञपूर्ण, १३०वेदाइ्न+-वेदरूप अज्ञोंवाले, १३१ बेद- 
बित्‌-वेदोंको विचारनेवाछे, १३२ कविः-सर्वश ॥२७॥ 
छोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः । 
चतुरात्मा चतुव्युदश्वतु्दे शव तुसुं जः ॥२८॥ 
१३३-लो काध्यक्ष:-स मस्त छोकों के अधिपति, १३४ 
छुराध्यक्षः-देवताओंके अध्यक्ष, १३५ धर्माध्यक्षः-अनु- 
रूप फल देनेके लिये घर्म और अघमंका निर्णय करनेवाले, 
१३६ छृताहृता-कायरूपसे कृत और कारणरूपसे अकृत, 
१३७ चतुरास्मा-त््षा, विष्णु, मदेश ओर निराकार ब्रह्म- 
इन चार स्वरूपोंवाले, १३८ चतुब्यूंद्/-उत्तत्ति, स्थिति, 
नाश और रक्षारूप चार व्यूहवाले, १३६ चतुददे धरः-चार 
दाड़ोंवाढे नरतिदरूप, १४० चतुभुजः-चार भुजाओवाले, 
बेंकुण्ठवासी मगवान्‌ विष्णु ॥ २८॥ 
आजिष्णुमोजन भोक्ता सबिष्णुजंगदादिजः | 
अनधो विज्ञयों जेता विश्वयोतिः पुनवेछ्चुः #२९॥ 
१४१ अ्राजिष्णुः-एकरस प्रकाशश्वरूप, १४२ भोज- 
नम-शानियोंदारा भोगनेयोग्य अमृत्वरूप, रैढदे 
भोक्ता-पुरषहुपते भोक्ता, १४४ सदिष्णुः-सहनशीछ, 


ई७३६ 
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१४५ अंगवादिजः-जगतके आदियें द्रिण्यगर्भलूपसे स्वर्य॑ 
उत्पन्न होनेवाल, १४६ अनघः:-पापरहित, १४७ विज्ञय- 
शान, वैराग्य और ऐशधर्य आदि गुणोंमें सबसे बढ़कर, 
(४८ जेता-त्वभाषसे ही समस्त भूतोंकों जोतनेवाले, 
१७९ विश्वयोनिः-सबके कारणरूप, १५० पुनवखुः- 
पुन+पुनः अववार-यरीरोंमें निवास करनेवाले ॥ २९ ॥ 
उपेन्द्रो बामनः प्रांशु स्मोधः शुचिरूजितः। 
अतीनद्रः संग्रह सर्गों घृतात्मा नियमों यमः ॥३०॥ 
१५१ अपेन्द्रः-इन्द्रके छोटे माई, १५२ वामन३- 
धामनरूपसे अवतार लेनेवाले, १५३ प्रांशुः-तीनों लोकोंको 
लॉधनेके लिये त्रिविक्रमरूपसे ऊँचे होनेवाले, १'९७ अमोघः- 
अव्यर्थ चेशवाले, १५५ शुद्धिः- स्मरण, स्तुति और पूजन 
करनेवालोंको पवित्र कर देनेवाले, १५६ ऊर्जितः-अत्यन्त 
बलशाली, १५७ अतोन्‍द्रः- स्वयंसिद्ध शान-ऐश्वर्यादिके 
कारण इन्द्रसे भी बढ़े-चढ़े हुए, १५८ संप्रह।- प्रव्यके 
समय सबको समेट लेनेवाले, १७९ से स॒ष्टिके कारण- 
रूप, १६० घूतात्मा जन्मादिसे रहित रहकर स्तेच्छासे 
स्वरूप धारण करनेवाल, १६१ नियम+-प्रजाको अपने- 
अपने अधिकारोंमें नियमित करनेवारे, १६२ य म- 
अन्तःकरणमें स्थित होकर नियमन करनेवाले ॥ ३० ॥ 


वेचो वैचः सदयोगी वीरदा माधवो मधघुः । 
अतीन्द्रियो महमायो मदोत्साहो महाबलः ॥३१॥ 
१६३ वैद्यर-कल्याणकी इच्छावालोंके द्वारा जानने- 
योग्य, १६७४ वैद्या-सब विद्याओंके जाननेवाले, १६१ 
सदायोगी-सदा योगमें स्थित रहनेवाले, १५६ वीरहा[- 
घमेकी रक्षाके लिये अधुर योद्धाओंको मार डालनेवाले, 
१६७ माघव*-विद्याके स्वामी, १६८ म्थुः-अमृतकी 
तरह सबको प्रसन्‍न करनेवाले, १६९ अतीन्द्रियः-इन्द्रियों- 
से सवंगा अतीत, १७० मद्दाज्नायः-मायावियोंपर भी 
माया डालनेवाले, महान मायावी, १७१ मद्दोत्साह:- 
जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रढ्यके लिये तत्पर रहनेवाले 
परम उत्साह, १७२ मद्दाबलः-महान्‌ बलशाली ॥३१॥ 


मद्याबुद्धिमेंद्रावीयों.. मद्दाशक्तिमंदादतिः । 
अनिदृश्यवपुः भोमानमेयात्मा मद्दाद्विष्रुक्‌ू ॥३२॥ 
१७३ भहादुद्धिः-महान्‌ बुद्धिमान, १७४ मद्दा- 
धीये।-महान्‌. पराकमी, १७५ मद्धाशक्तिः-मदान, 
सामध्यवान, १७५९ महायुतिः-महान्‌ कान्तिमानू, १७७ 
अनिर्दृश्यवपु+-वर्णन करनेमें न॒ आनेयोग्य स्वल्प, १७८ 
ओऔीमान-ऐहडवर्यवानू, १७९ अम्रेयात्मा-जिसका अनु- 
समान ब किया जा सके ऐसे आत्मावाले, १८० महाद्वि 
घुक-अमृतमन्‍्यन और गोरक्षणके समय मन्दराचल 
और गोवर्धन नामक महान्‌ पवतोंकों धारण करनेवाले ॥ 


महेच्यासो महीमर्ता भीनिधासः सता गतिः 
अभिरद्धः सुरानन्दों गोविन्दो गोविदां पतिः ॥रेरे॥ 
१८१ महेष्वासः- महान्‌ धतुषवाले, १८२ मद्दी 
भर्ता-पृथ्वीको धारण करनेवाले, १८३ भ्रीनिवासः- 
अपने वक्षः्स्थलमें भ्रीकों निवास देनेवाले, १८४ सतां 
गतिः-सत्पुरुषोंके परम आश्रय, ९१८५ अनिरुद्ध+-किसी- 
के भी द्वारा न दकनेवाले, १८६ खुरानन्द१-देवताओंको 
आनन्दित करनेवाले, १८७ शोविन्द्‌3- वेदवाणीके द्वारा 
अपनेको प्राप्त करा देनेवाले, १८८ गोविदां पतिः-वेद- 
वाणीको जाननेवालोंके स्वामी ॥ ३१ ॥ 
मरोचिदमनो हंसः छुपणों भ्ुुजगोत्तमः। 
दिण्यनामः सुतपा! पद्चतामः प्रजापतिः ॥३४॥ 
१८९ मरीचि.-तेजस्वियोंके मौ परम तेबरूप, १९० 
दमनः-प्रमाद करनेवाली प्रजाको यम आदिके रुपसे दमन 
करनेवाले, १९१ इंस+-पितामह ब्रह्माको वेदका शञान कराने - 
के ढिये हंसरूप धारण करनेवाले, १९५२ खुपर्ण:-सुन्दर 
पंखवाले गरुडर्वरूप, रै५३ भुजगोक्तमः- सपोमें भ्रेष्ठ 
शेषनागरूप, १९४ हिरण्यनाभः सुवर्णके समान रमणीय 
नामिवाले, १९५ खुतपाः- बदरिकाभ्रममें नर-नारायणरूपसे 
सुन्दर तप करनेवाले, १९६ प झनाभः-कमलके समान सुन्दर 
मिवाले,१९७ प्रजापतिः- सम्पूर्ण प्रजाओंके पालनकर्ता । 
अमृत्युः सर्वेदक्‌ सिंहः संघाता सम्धिमान्स्थिर: । 
अज्ञो दुर्मषणः शास्ता विश्रुत्तात्मा छुरारिद्दा ॥३५॥ 
१९८ असृत्युः-म॒त्युसे रहित, १ ९ सर्वरदक तब 
कुछ देखनेवाे, २०० खिद्द/-दुष्टोंका विनाश करनेवाले, 
२०१ संघाता- प्राणियोंकी उनके कर्मोंके फछोसे संयुक्त 
करनेवाले, २०२ सन्धिमान-सम्पूर्ण यश्ञ और तपोंके 
कलोंकों भोगनेबाले, २०३ स्थिरः-सदा एक रूप, २०४ 
अज्ञः-दुगुणोंकों दूर हृणा देनेवाले, २०५ दुर्मषण+- 
किसीसे भी सइन नहीं किये जा सकनेवाले, २०६ शास्ता- 
सबपर शासन करनेवाले, २०७ विश्व तास्मा -वेंदशाजरों 
में अत्िद्ध स्वरूपवाले, २०८ छझुरारिद्ा- देवताओंके 
शत्रुओंकीं मारनेवारे ॥ ३५॥ 
गुरुगुंदवमो घास खत्यः खत्यपराक्तमः । 
निभिषो<निमिषः स्नग्वी वश्चस्पतिरुदारधीः ॥३६॥ 
२०९ ग़ुरुः-सब विद्याओंका उपदेश करनेवाले, २१० 
गुरुतमः जक्मा आदिकों भी बक्षविद्या प्रदान करनेवाले, 
२११ घाम-सम्पूर्ण जगतके आश्रय,२१२ सत्य+-सत्यस्वरूप, 
२१६३ सत्यपराक्रमः-अमोष पराक्रमवाले,२१४ निमिषः- 
योगनिद्वासे मुँदे हुए नेत्रोॉवाले, १५५ अनिमिषः- मत्य- 
रुपसे अवतार लेनेवाले,२१६ स्त्ग्वी--पेजयन्तीमाठा घारण 
करनेवाके, २१७ वाचस्पतिस्दारचीः-सारे पदार्थोंको 


प्रत्यक्ष करनेवाली बुद्धिसे युक समस्त पियाओंफे पवि॥२६९॥ 


दामजर्मपर्व ] 


शै०-ऊं 





सप्रणीप्रामेजीः श्रीमान्‌ स्थायो नेता समीरणः। 
सदस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्लाक्ष सहस्पात्‌ ॥३७॥ 
२१८ अप्रणीः मृम्ुश्ुुओंकोी उत्तम पदपर ले जाने वाले, 
२१९ झामणीः-भूतसम॒दायके नेता, २२० श्रीमान- सजसे 
बद़ी-चढ़ी कान्तिवाले, २२१ ब्यायः-प्रमाणोके आश्रय- 
भूठ तककी मूर्ति, २२२ नेता--जगत्‌-रूप यन्त्रकों चछाने- 
वाले, २२३ समी रण$-श्वासरुपसे प्राणियोंसे चेष्टा कराने- 
वाछे, २९४ सदख्नमूर्घा-हजार सिरवाले, २२५ विश्वा- 
व्मा-विज्वके आत्मा, २९२६ सदद्लक्षः हजार आँखोंवाले, 
२२७ सदस्तपात्‌-दजार परोंवाले | २७ ॥ 
आवतेनो निवृत्तात्मा संवृतः सम्प्रमदनः । 
अहःसंवर्ततो. बहिरनिलो. घरणीधरः ॥ ३८॥ 
२२८ आवतेनः-संसारचक्रकों चलानेके स्वभाववाले, 
२२९ निदुत्तात्मा-संसारतन्धनसे नित्य मुक्तस्वरूप, रे३े० 
संबृत/-अपनी योगमायसे ढके हुए, २३१ सम्प्रमदेनः - 
अपने रुद्र आदि स्वरूपसे सत॒झा मर्दन करनेवाढे, २३२ 
जहःसंबतेकः-यूय्यूूपसे सम्यक्तया दिनके ग्रवर्तक, 
२३बे धह्लिः-दइविंको वहन करनेवाले अग्निदेव, २३४ 
अनिरू;-प्राणरूपपे वायुस्ररूप, २३५ घरणीधरः - वराह 
और शेषरूपसे प्रृथ्वोको घारण करनेवाले ॥ १८ ॥ 
सुप्रसादः प्रतनत्नात्मा विध्वधग विश्वभुग्‌ विभुः । 
सरकर्ता सत्कृतः साधघुजहुर्नाययणों नरः ॥३९॥ 
२३६ खुप्रसादः शिश्षुपालादि अपराधियोंपर भी कृपा 
करनेवाले, २३ 3 प्र धन्नात्मा-प्रसन्‍न स्वभाववाले, २३८ 
विश्वधूक्‌: जगत्‌कों धारण करनेवाले, २३९ विश्वभुक्‌ - 
विश्वका पालन करनेवाले, २४० विशुः -स्वव्यापी, २४१ 
सत्कर्ता-भक्तोंका सत्कार करनेवाले, २४२ सत्कृतः- 
पूजिवोंसे भी पूजित, २४३ सा घुः-भक्तोके काय साधनेवाले, 
२४७४ जद :-संदारके समय जीवोंका लय करनेवाले, २४५ 
नारायणः - जलमें गयन करनेवाले, २४६ नरः-भक्तोंको 
परमधाममें ले जानेवाले ॥ १९ ॥ 
असंख्येयो3प्रमेयात्मा विशिष्ट: शिश्ट कच्छुचिः । 
सिद्धार्थ: सिद्संकल्पः सिद्धिएः सिद्धिसाघनः ॥४०॥ 
२७४७ असंख्येय:--जिसके नाम और गुणोंकी संख्या 
न की जा सके, २४८ अप्रमेयात्मा-किसीसे भी मापे न 
जा सकनेवाले, २४७९ विशिष्ट-सबसे उत्कृड, २९० 
शिए्टक्रत्‌-भेष्ट बनानेवाले, २५९ शुचिः परम बुद्ध, २०२ 
सिद्धाये!-इच्छित अर्थकी सवंथा सिद्ध कर चुकनेवाले, 
२५३ सिद्ध कल्पः-सत्यसंकल्पवाले, २५७ सिद्धिदूः- 
कम करनेवालोंकों उनके अधिकारके अनुसार फल 
देनेवाडे, २५५ सिद्धित्तावनः सिद्धिष्प क्रियाके 
साधक ॥ ४० ॥ 


वृषाही वृषभो विष्णुवृंपपर्वा तृधोदरः | 





घथबी पधेमानश्थ विधिक्तः भुतिसागरः॥४९॥ 
२५६ वृषाही-द्वादशाहादि यशोंकी अपनेमें स्थित 
रखनेबाले, २५७ वृषभ्नः भक्तोंके लिये इच्छित वस्तुओंकी 
वर्षा करनेवाले, २५८ विष्णुः- शुद्ध सल्मूर्ति, २०० 
वृषपव्वा-परमधाममें आरूढ़ होनेकी इच्छावालोंके लिये 
धर्मरूप सीढ़ियोंवाले, २६० चृषोदरः- अपने उदरमें धर्मको 
धारण करनेवाले, २५१ वध नः--भक्तोंको बढ़ानेवाठे, २६२ 
बतेमानः-संसाररूपसे बढ़नेवाले, ६५६ २ेथिथि कः- ससारसे 
पृक॒कू रहनेवाले, २६४ श्रुतिसागर :-वेदरूप जलके समुद्र॥ 
सुभुजो दुधेरो चाग्मी महद्देन्द्रो चछुदों व6:। 
नैकरूपो बृहद्गपः शिपिविष्टः प्रकाशनः ॥४२॥ 
२६५ सुभुजः-जगत्‌को रक्षा करनेवाली अति सुन्दर 
भुजाओंवाले, २६६ दुधेरः-ध्यानद्वारा कठिनतासे धारण 
किये जा सकनेवाले, २६७ वाग्मी-वेदमती वाणीकों 
उत्पन्न करनेवाले, २६८ महेन्द्रः-ईशवरोंके भी ईश्वर,२५९ 
वछुदः-धन देनेवाले, २७० बछुः धनरूप, २७१ 
नेंकरूपः अनेक रूपधारी, २७३२ बृहद्र्पः विश्वरूप- 
घारो, २७३ शिपिविष्ठ:-सूर्गकिरणोंमिं स्थित रहनेवाले, 
२७७४ प्रकाशनः सत्रको प्रकाशित करनेवाले | ४२ ॥ 
ओजस्ते ब्रोद्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः । 
ऋषद्धः स्पष्टाक्षरों मन्त्रश्भद्वांशुभांस्करचुतिः ॥४३॥ 
२७५ ओोजरतेजोद्युतिधरः-प्राण और बल,शूर- 
बीरता आदि गुण तथा ज्ञानकी दोप्तिकों धारण करनेवाले, 
२७६-प्रकाशात्मा-प्रकाशरूप, २७७ प्रतापनः- वूय 
आदि अपनी विभूतियोंसे विश्वको तप्त करनेवाले, २७८ 
ऋद्धई-धम, शान और वेराग्यादिसे सम्पन्न, ६७९ स्पष्टा- 
क्षएः-ओंकाररूप स्पष्ट अक्षववाले, २८० मन्जः-श्वक्‌, 
साम और यजुके मन्त्रस्वरूप, २८! चन्द्रांशु+-संसारतापसे 
सतप्तचित्त पुरुषोकों चन्द्रमाकी किरणोके समान आह्वादित 
करनेवाले, २८२ भास्करयुतिः सूरयक्रे. समान 
प्रकाशस्वरूप ॥| ४३ || 
असूतांशुकूवो भानुः शशबिन्दुः छुरेइवरः । 
ओचषधघ जगतः सेतुः सत्यघमंपराक्रमः ॥४७४॥ 
श८३ अखुतांशद्भवः समुद्रमन्‍्थन करते समय 
चन्द्रमाको उत्पन्न करनेवाले, २८५ भाजुः -भाज्नेवाले, 
२८५ शशबिन्दुः-खरगोशके समान चिहवाले चन्दरस्वरुप, 
२८६ छुरेइवरः-देवताओंके ईश्वर, २८५ औषधम- 
संसाररोगको मिटानेके लिये औषधरूप,२८८ जगतःसखेलुः - 
संसारसागरको पार करानेके लिये सेतुरूप, २८९ खत्यधमम- 
पराक्रम: सत्यलरूप धर्म और पराक्रमवाले ॥ ४४ ॥ 
भूतसव्यमवस्ताथः पवनः पावचनोउनलछः । 
कामहा कामहंत्‌ कास्तः कामः कासप्रः प्रसु॥४५॥ 
२९० भूतभव्यमवन्नाथः भूत,मषिष्य और वतमानके 
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स्वामी, १९१ पयनः वायुरूप, २९२-पाचनः-जगतको 





पवित्र करमेवठे, २५३ अनलः-अग्निस्वरूप, २०७४ 
कामहा अपने भक्तजनोंके सकामभावकों नष्ट करनेवाले, 
२९५ काम हू त्‌ू-भक्तोंकी कामनाओंकों पूर्ण करनेवाले, 
२९६ कान्तः- कमनीयरूप, २९७ का मः - (क) ब्रह्मा, (अ) 
विष्णु (म) महादेव >“इस प्रकार त्रिदेवरूप, २९८ 
कामप्रदः-मक्तोंकों उनकी कामना की हुई वस्तुएँ प्रदान 
करनेवाले, २९९ प्रभु: सवसामध्यवान्‌ ।। ४५ ॥ 
युगादिकृद्‌ थुगाव्तों नेकमायो मद्दाशनः 
अदश्योज्यक्तरुपश्च सहस्नजिदनन्तज्ञित्‌ ॥४६॥ 
३०० युगादिकृतत्‌-युगादिका आरम्भ करनेवाले, 
३०१ युगावतः चारों युगोकों चक्रके समान घुमानेवाले, 
३०२ नेकमायः अनेकों मायाओंको धारण करनेवाले, 
३०३ मद्दाशनः कल्पके अन्तमें सत्रकों ग्रसन करनेवाले, 
६०४ अदृश्य: समस्त शानन्द्रियोंक अविषय, रे०्५ 
अव्यक्तरूपः निराकार स्वरूपवाले, ३०९ सदस्तजित्‌ - 
युदमें हजारों देवशत्रुओंकों जीतनेवाले, ६०७ अनस्तजित्‌-- 
युद्ध और क्रीड। आदियें सर्वत्र समस्त भूतोंकों जीतनेवाले ४६ 
इप्रो+विशिए्टः शिष्टेष्टः शिखण्डी नहुषो वृषः । 
क्रोधहा कोधरृत्कर्ता विश्ववाहुर्मद्दीधरः ॥४७॥ 
३०८ इष्ठः-परमानन्दरूप होनेसे सर्वप्रिय, ३०९ 
अधिशिष्ट:ः सम्पर्ण विशेषणोसे रहित, ३१० शिस्टेष्टः - 
शिष्ट पुरुषोके इष्टदेव, ३११ शिक्षण्डों-मयूरपिच्छको 
अपना शिरोभूषण बना लेनेवाले, ३१२ नहुषः-भूतोंको 
मायासे बॉधनेवाले, ३१३ वूषः- का मनाओकी पूर्ण करनेवाले 
धर्मस्वरूप, ३१४ क्रोधद्दा--क्रोधषका नाश करनेवाले, ३९५ 
ऋोचकृःकर्सा क्रोध करनेवाले दैत्यादिके विनाशक, ३६६ 
घिद्वबाहुः सब ओर बाहुआओवाछे, ३१७ महीघरः - 
पृथ्वीको धारण करनेवाले ॥| ४७ ॥ 
अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः । 
अपां निधिरधिष्ठानमप्रमत्तः श्रतिष्ठितः ॥४८॥ 
३१८ अच्युतः-छः भावविकारोंसे रहित, ३१५० 
प्रथितः- जगत्‌की उत्पत्ति आदि कर्मोंके कारण विख्यात, 
३२० प्रएण;-हिरण्यगर्भरूपसे प्रजाको जीवित रखनेवाले, 
३२१ प्राणदः-सबका भरण-पोषण करनेवाले, ३२१२ 
बासवानुजः-वामनावतारमें इन्द्रके अनुजरूपमें उत्पन्न 
होनेवाठे, ३२३ अपां निधि:-जलकों एकत्र रखनेवाले 
समुद्रसूप, बे१७ अधिष्ठानम्‌- उपादान कारणरूपसे सत्र 
भूतोके आश्रय, ३२५ अप्रमत्तः कभी प्रमाद न करने- 
वाले, ३२६ प्रतिष्ठितः अपनी महिमामें स्थित ॥ ४ट ॥ 
स्कन्दः स्कन्द्घरों धुर्यो वरदों वायुवादनः। 
वासुदेतों.. दृदज्भाउराविदेवः पुरंदरः ॥४९॥ 





व्व्य्च््य्ल्ख्््च्च्ख्ध्स्च्कः 


३२७ स्कम्द+-स्वामिकातिकेयरूप, ३१८ स्कन्तूघर+- 
धर्मंपथकों धारण करनेवाले, ३२९ चुयः-समस्त भूतोंके 
जन्मादिरूप घुरको घारण करनेवाले, ३३० धरदूुः-इच्छित 
वर देनेवाले, ३३१ वायुवाहनः-सारे बायुमेदोंको 
चलानेवाले, ३३५ बाछुवेबः-सब भूतोंमें सर्वात्मास्पसे 
बसनेवाले ३३३ बृहद्भालुः-मद्दाव्‌ किरणोंसे युक्त एवं 
सम्पर्ण जगतको प्रकाशित करनेवाले सूर्यरूप, देशे४ 
आविदेवः-सबके आदिकारण देव, बेइ५ पुरंद्र।- 
असुरोंके नगरोंका ध्वंस करनेवाले ॥ ४९ ॥ 
अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौरिजनेशवरः । 
अनुकलः शताबवतः पद्मी पप्मनिभेक्षणः ॥५०॥ 

३३६ अशोकः सत्र प्रकारके शोकसे रहित, ३३७ 
तारणः-सस।|रसागरसे तारनेवाले, ३३८ तारः-जन्म- 
जरा-मृत्युरूप भयसे तारनेवाले, ३३९ शूरः-पराक्रमी, 
६४० शौरिः-शझ्रवीर भ्रीवसुदेवजीके पुत्र, ३४१ अने- 
ध्वरः-समस्त जीवोके स्वामी, ३४२ अनुकूलः-आत्मारूप 
होनेसे सबके अनुऋूछ, ३४३ शतावतेः--धर्मरक्षाके लिये 
सैकड़ों अवतार लेनेवाले, ३४४ पद्मी-अपने दायमें कमल 
धारण करनेवाले, ३७९ पद्मनिशेक्षणः-कमलके समान 
कोमल दृष्टिवाल ॥ ५० ॥ 
पद्मनाभो3रविन्दाक्षः पञ्म्भ: शरीस्सृत्‌ । 
महजिऋदो च्ुद्धात्मा महाक्षों गरुडध्यजः ॥५१॥ 

३७६ पद्मनाभः-दृदय-कमलके मध्य निवास करने- 
वाले, ३४७ अरविन्दाक्ष:-कमलके समान आँखोंबाले, 
३७८ पद्मगर्सः-दृदयकमलमें ध्यान करनेयोग्य, ३४९ 
शरीरभृत्‌-अन्न रूपसे सबके दरीरोंका भरण करनेवाले, 
३५० मद्दद्धिः महान्‌ विभूतिवाले, २५१ ऋद्ध+-सबमें 
बढ़े-चदे, ३५२ चुद्धात्मा पुरातन स्वरूप, ३५३ 
महाक्षः-विद्याल नेत्रोंवाले, ३५७ गरुडध्वज़ः-गरड़के 
चिहसे युक्त ध्वजावाले || ५१॥ 
अतुलः शरभो भीमः समयजश्ो दृचिहंरिः। 
सर्वेलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान्‌ समितिष्ञयः ॥५२॥ 

३५५ अतुल; तुलनारहित, ३५६ शरमः- शरीरोंको 
प्रत्यगात्मरूपसे प्रकाशित करनेवाले, ३५७ भीमः- जिससे 
पापियोंकी मय हो ऐसे भयानक, २५८ समयक्ष)- सममाव- 
रूप यशसे सम्पन्न, ३७४ दृविई रिः-यशोमें हिभभागको 
और अपना स्मरण करनेवालोंके पापोंकों दरण करनेवाले, 
३६० सर्चेलक्षणलक्षण्य!-समस्त लक्षणोंसे लक्षित होने- 
वाले, ३६१ छक्ष्मीयान्‌- अपने वक्षस्थरमें छद्मीजीको सदा 
बसानेवाले, २६२ समिति४ज्ञयः- संग्रामविजयी ॥ ९२ ॥। 
पिक्षरों रोद्िितों भागों हेतुर्दामोद्रः सह! । 
महीघरो मद्यासागों वेगवानमिताइना ॥१३॥ 





“ इामघर्मपर्ष ] 


प्कोनपश्चाशद्घिकशततमों 


अध्याय! 


६०३९, 





३६३ विद्वरः -नाशरहित, ६६७ रोदितः मत्स्यवि 
शेषका स्वरूप धारण करके अवतार ढेनेवाले, ३८५ मागः-- 
परमानन्दप्राप्तिके साधन-ल्वरूप, रे६८ हेतुः- संतारके 


निमित्त और उपादान कारण, ३६७ दामोद्रः-यशो दाजी - 
द्वारा रस्सोसे बचे हुए उदरवाले, ३६८ सहः-भक्तजनोंके 
अपराधोंको सहन करनेवाले, ओ६% महीधर४-पृथ्वीको 
धारण करनेवाले, ३७० मदाभागः-मद्ान्‌ भाग्यशाली, 
३७९ वेगवान, तीघ्रगतिवाले, ३७२ अम्िताशनः -प्रल्य- 
कालमें सारे विश्वको भक्षण करनेवाले | ५३ ॥! 
उद्भवः क्षोभणों देवः श्रीगमेः परमेइबरः । 
करणं॑ कारण कर्ता विकर्ता गद्दनो गुहः ॥५४॥ 
३१३ उदमभवः-जगत्‌की उत्पत्तिके उपादानकारण, 
३७४७ क्षोभ्ण:-जगतकी उलत्तिके समय प्रकृति और 
पुरुषमें प्रविष्ठ होकर उन्हें क्षुब्ध करनेवाठे, ३७५ देवः- 
प्रकाशस्वरूप, ३७६ श्रीगर्भ/-सम्पूर्ण ऐश्वयंकों अपने 
उदरमें रखनेवाले, ३७७ परमेह्यरः सर्वश्रेष्ठ शासन 
करनेवाले, ३७८ करणम्‌-ससारकी उत्पत्तिके सबसे बड़े 


साधन, ३७९ कारणम्‌-जगत्‌के उपादान और निमित्त- 
कारण, ३८० कर्ता-सत्रके रचयिता, ३८३ बिकर्ता - 
विचित्र भुवनोंकी रचना करनेवाले, ३८२ गद्दनः अपने 
विलक्षण स्वरूप, सामथ्य और लीलादिके कारण पहचाने 
न जा सकनेवाले, ३८३ गुदः-मावासे अपने स्वरूपकों 
ढक लेनेवाले ॥ ५४ ॥ 
व्यवसायो व्यवस्थानःसं स्थानः स्थानदो घुबः । 
परद्धिः परमस्पष्टस्तुषः पुष्टः शुभेक्षण: ॥५५॥ 
३८७ व्यवसाय+-श।नस्वरूप, ३८५ व्यवस्थानः- 
लछोकपालादिकोंकी, समस्त जीवोंकी, चारों वर्णाभमोंकी एवं 
उनके धर्मोको व्यवस्थापूवंक रचनेवाले, ३८६ संस्थानः- 
प्रछयके सम्यक्‌ स्थान, रे८७ स्थानद्‌-भ्ुवादि भक्तोंको 
स्थान देनेवाले, ३८८ ध्रुवः-अचल स्वरूप, ३८९ पर द्धिः - 
श्रेष्ठ विभूतिवाले, ३०० पर मस्पक:-शानस्वरूप होनेसे 
परम स्पष्टरूप, ई०१ तुछ्ः-एकमात्र परमानन्दस्वरूप, 
३९२ पुष्ठः- एकमात्र सर्वत्र परिपूर्ण, ३९३ शुभेक्षण:- 
दशनमात्रसे कल्याण करनेवाले ॥ ५५ ॥ 
रामो विरामो विरज्ञों मार्गों नेयो नयो3नयः | 
वीर: शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मों धर्मविदुत्तमः ॥५६॥ 
बे९४ रामः योगोजनोंके रमण करनेके लिये नित्या- 
नन्दसस्‍्वरूप, ४३९५ विरामः-प्रतयके समय प्राणियोंको 
- अपनेमें विराम देनेवाले, ३०६ विरजञ्ञः रजोगुण तथा 
तमोगुणले स्वया बून्य, ३९५७ माः मुमुशुजनोंके अमर 
होनेके साधनस्वरूप, ३९८ नेयः-उत्तम श्ञानसे ग्रहण 
करनेयोग्य, ३९९ नयः-सत्रकों नियममें रखनेवाले, 


४०० अनय:-स्व॒तन्त्र, ४० है बोर: पराक्रमशाली, ७०२ 
शक्तिमतां श्रेष्ठ-शक्तिमानोंमें मो अतिशय श्क्तिमान, 





४%३ घमेः-धर्मस्वरूप, ४०३ धर्म: त्तप्ः-समस्त 
धर्मवेत्ताओंमें उत्तम ॥ ५६ ॥ 
वैकुण्ठः पुद्पः प्र[णः प्राणद्‌ः प्रणवः पृथुः । 
दिरिण्यगर्मः शत्रुष्तो व्याप्तो बायुरघोक्षजः ॥५७॥ 
४०५ वैकुण्टः-परमघामस्तरूप, ४०६ पुरुषः-विश्व- 
रूप शरीरमें शयन करनेवाके, 8०७ प्रणः-प्राणवायुरूपसे 
चेष्टा करनेवाले, ४०८ प्राणद्‌ः -सर्गके आदियें प्राण प्रदान 
करनेवाले, ४०९ प्रणवः-ओंकारस्वरूप, ४१८ पृथु- 
विराटरूपसे विस्तृत होनेवाले, 3११ हिरण्यगर्मः-ब्रह्मा- 
रूपसे प्रकट होनेवाले, ४१२ शब्रुघ्नः-देवताओंके शत्रुओं- 
को मारनेवाले, ४३३ व्यप्तः-कारणरूपसे सत्र कार्योंमें 
व्याप्, ४९४ वायुः-पवनरूप, ४१५ अधोक्ष न्ः-अपने 
स्वरूपसे क्षीण न होनेवाले ॥ ५७ ॥ 
ऋतुः खुदशनः कालः परमेष्ठी परिग्रद्दः। 
उम्रः संव॒त्सरो दक्षो विश्रामो विश्ववृक्षिण/ ॥५८॥ 
४१६ ऋतुः-ऋतठ॒स्वरूप, ४१७ सुद्शनः -भक्तोंको 
सुगमतासे ही दर्शन दे देनेवाले, ४९८ कालः-सबकी 
गणना करनेवाले, ४१९ पर मेष्टी-अपनी प्रकृष्ट महिमामें 
स्थित रहनेके स्वभाववाले, ४२० परिश्रहः-शरणार्थियोंके 
द्वारा सब ओरसे ग्रहण किये बानेवाके, ४२१ उश्नः- 
सूर्यादिके भी मयके कारण, ४ ९२ संबत्सरः सम्पूर्ण भूतोंके 
बासस्थान, ४२३ दक्षः-सत्र कार्योकी बड़ी कुशलतासे 
करनेवाले, ४२४ विश्रामः-विश्रामकी इच्छाबाले मुमुश्षुओं - 
को मोक्ष देनेवाले, ४२५ विश्वद्क्षिणः-तलिक्रे यश्ञमें 
समस्त विश्वको दक्षिणारूपमें प्राप्त करनेवाले ॥ ५८ ॥ 
बिस्तारः स्थावरस्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम्‌ । 
अर्थोनर्थों मद्दाकोशों मद्राभोगों महाघनः ॥५९॥ 
४२६ विस्तारः-समत््त लोकोंके विस्तारके स्थान, 
४२७ स्थावरस्थाणु:-स्वय स्थितिशील रहकर प्रृथ्वी 
आदि, स्थितिशीलछ पदार्थोंको अपनेमें स्थित रखनेवाले, 
४२८ प्रमाणम्‌-शानस्वरूप होनेके कारण स्वयं 
प्रमाणरूष, ४२९ बीजमव्ययम्‌-संसारके अविनाशी 
कारण, ४३० अथः-सुखस्वरूप होनेके कारण सबके द्वारा 
प्रार्थनीय, 8३१ अनथे-पूर्णकाम होनेके कारण प्रयोजन- 
रहित, ७३२ मद्दाको शः-बढ़े खजानेवाले, ४३३ मद्दा- 
सोगः-ययाय सुखरूप महान्‌ भोगवाले, ४२४ मद्दाघनः- 
अतिशय यथार्थ धनस्वरूप ॥ ५९ | 
अनिर्विष्णः स्थविष्ठो<पूघेमंयूपो महामलः | 
नक्षत्रनेमिनेक्षत्रो क्षप्रः क्षामः समीहनः ॥६०॥ 
धरेण अनिर्विण्ण: उकताहटरूप विकारसे रहित, 
४३६ स्थविष्ठटः विराटरूपसे त्यित, ४३७ अभूः-अबन्मा, 
४३८ घ॒र्मयूषः पर्मके स्तम्मरूप, ४३९ मदामल््-महान्‌ 


- है०४० 
यशस्वरूप, ४४० नक्षत्रनेमिः समस्त नक्षत्रोंके केन्द्र 
स्वरूप, 38१ नक्षत्रों-चन्द्रत्प, ४३२ क्षमः-समस्त 
कार्योंमे समर्थ, ४७३ क्षाम्ः समस्त जगत्‌के निवासस्थान, 
88४ समीदनः-उष्टि आदिके लिये मलीमाँति चेश 
करनेवाले || ६० || 
यज्ञ एज्यो महदेज्यश्न ऋतुः सत्र सता गतिः । 
सर्वेदर्शों विमुक्तात्मा सर्वश्ञो शानमुत्तमम्‌॥९९॥ 
४३४५ यज्ञ: भगवान्‌ विष्णु, ४४६ इज्पः-पूजनीय, 
४७७ महैज्यः- सत्रसे अधिक उपासनीय, ४४८ क्रतुः - 
स्तम्मयुक्त यज्ञस्वरूप, ४.९ सत्रम-सत्पुदुषोंकी रक्षा 
करनेवाले, ४५० सता गतिः-सत्युद्घोंकी परम गति, 
४३१ सर्व॑दर्शी समस्त प्राणियोंकी और उनके कार्योंको 
देखनेवाऊे, ४५२ विघ्ुकात्मा-सांसारिक बन्चनसे नित्य- 
मुक्त आत्मरूप, ४ हे सर्वज्ञः सबको जाननेवाले, 
४७ शानमुत्त मम्‌ सर्वोत्कृष्ट शानरवरूप ॥ ६९१ || 
खुबतः सुमुखः स॒ध्ष्मः सुधोषः सुखदः सुद्त्‌ 
मनोहरो. जितक्रोधो वीरबाहुविदारणः ॥६९॥ 
४५ ९ खुबतः-प्रणतपालनादि श्रेष्ठ ब्रवोंवाढे, ४५६ 
खुघुखः-सुन्दर और प्रसन्न मुखवाऊे, ४५३ सूद्मः अपु- 
से भी अगु, ४५८ सुधोषः तुन्दर और गम्भीर वाणी 
बोलनेवाले, ४९९ खुखदः अपने अक्तोंको सत्र प्रकारसे 
सुख देनेवाले, ४९० खुद्दत्‌ प्राणिमात्रपर अहैतुकी दया 
करनेवाले परम मित्र, ४९१ मनोद्वरः-अपने रूप छावण्य 
और मधुर भाषणादिसे सबके मनको हरनेवाडे, ४९२ जित- 
फोधः-क्रोधपर विजय करनेवाले अर्थात्‌ अपने साथ अलन्त 
अनुचित व्यवद्वार करनेवाठेपर भी कोध न करनेवाले, 
४६४३ वीरबाडुः अत्यन्त पराक्रईशीरू भुजाओंसे युक्त, 
४६४ विदारणः -अपर्मियोंकोी नश्ट करनेवाले || ६२॥ 


स्वापनः स्ववशो ध्यापी नेकात्मा नेककर्म ृत्‌ । 
घत्सरो वतसलो वत्सो रत्नगर्भों घनेदवरः ॥५३॥ 

७६७ स्वापनः-प्रलयकालमें.. समस्त प्राणियोंको 
अज्ाननिद्रामें शयन करानेवाझे, ४६६ स्ववशः-स्वतल्त्र, 
४६७ व्यपों आकाशकी भाँति सर्वग्यापी, ४८ 
जैकात्मा प्रत्येक युगमें लोकोद्धारके लिये अनेक रूप 
धारण करनेवाडे, ४६२ नेक कर्म कतू-जगत्‌की उत्पत्ति, 
ट्यिति और प्रछ्यरूप तथा मिन्‍न-मिन्‍न अवतारोंमें मनोहर 
लीलारूप अनेक कर्म करनेवाले, 8७० ब॒त्सरः सबके 
निवास-स्थान, ४७१ वत्खऊः भक्तोंके परम स्नेही, 
४३२ चत्सी-इन्दावनमें बछड़ोंका पालन करनेवाछे, 
४७६ (त्नगर्म।-रत्नोंको अपने गर्भमें घारण करनेबाडे 
समुद्रस्प,. ४७७ घनेद्वरा-सव॒प्रकारके  धनोंके 
त्वामी ॥ ९३ ॥| 











घमंगुब्‌ धमेझ॒द्‌ धर्मों सदसत्सरमक्षरम्‌। 
अखिज्ञाता सदस्लमांशुविधाता छतलछक्षणः ॥६४॥ 
४७५ घर्मग्रुप्‌ धमकी रक्षा करनेवाे, ४७६ घमे- 
रृत-घर्मकी स्थापना करनेके लिये स्वयं धर्मका आचरण 
करनेवाके, ७३७ घर्मी-सम्पू्ण धर्मोंके आधार, ४७८ 
सत्‌-सत्यस्वरूप, ४७७९ अध्तत्‌ स्थूछू जगत्ववरूप, ४८० 
क्षरम-सर्वभूतमय, ४८१ अक्षरम-अविनाशी, ४८२ 
अविशज्ञाता क्षेत्रश जोवात्माको विज्ञाता काते हैं, _ उनसे 
विलक्षण मगवान्‌ विष्णु, ३८३ सद्द स्नांशुः-हजारों किरणों- 
वाले यूयस्वरूप, ४८४ विधाता-सबको अच्छी प्रकार 
घारण करनेवाडे, ४८५ कृतलछक्षणः भीपत्स आदि 
चिहोंकों धारण करनेवाले ॥ ६४ ॥ 
गर्मस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिद्दो भूतमद्देश्वरः । 
आदिवेवो मद्दादेवो देवेशों देवभ्ृद्गुरु ॥६५॥ 
४८६ गरमस्तिनेमि!- किरणोंके बीचमें सूयरूपसे 
स्थित ७४७ सरस्वस्थः- अन्तर्यामीरूपसे समस्त प्राणियोंके 
अन्त.करणमें स्थित रहनेवाले, ४८८ खिंद्दः भक्त प्रह्म॑दके 
लिये तसिहरूप धारण करनेवाऊे, ४८९ भूतमह्देइबरः- 
सम्पूर्ण प्राणियोंके महान्‌ ईश्वर, ४९० आदिदेवः-सबके 
आदि कारण और दिव्यस्वरूप, ४९१ मद्दा रेवः-शानयोग 
और ऐश्वर्य आदि महिमाओंपे युक्त, ४९२ देवेश समस्त 
देवोंके खवामी, ४९३ देवभृद्‌गुरुः-देवोंका विशेषर्पसे 
भरण-पोषण करनेवाले उनके परम गुरु ॥ ६५॥ 
उत्तरो गोप'तर्गांप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः। 
शरीरमृतभृद्‌ भोक्ता कपीन्द्रों भूरदक्षिणः ॥९६९॥ 
४९४ उत्तरः-संसार-समुद्रसे उद्धार करनेवाे ओर 
सर्वश्रेष्ठ, ४९० भोपति--गोपालरूपसे गायोंकी रक्षा 
करनेवाले, ४९ गोप्ता समस्त प्राणियोंका पालन और 
रक्षा करनेवाले, ७१७ शानगम्यः-शानके द्वारा बाननेमें 
आनेवाले, ४९८ पुरातनः-सदा एकरस रहनेवाले, सबके 
आदि पुराणपुर्ष,.. ४९९ शरीरमूतस्ृत्‌-शरीरके 
उत्पादक पञ्मभूतोंका प्राणरूपसे पाछन करनेवाऊे, ५०० 
भोक्ता-निरतिशय आननन्‍्दपुज्ञकों भोगनेवाले, ५०१ 
कपीन्द्र/- बंदरोंके स्वामी भीराम, ५०२ भूरिदृक्षिणः - 
भीरामादि अवतारोंमें यश्ञ करते समय बहुत-सी दक्षिणा 
प्रदान करनेवाले ॥ ९६ | 
सोमपो3स्ततप! सोमः पुरुजित्‌ पुरसत्तमः। 
बिनयो जयः सत्यसंघो दाशाह:ः सात्वतां पतिभा६७॥ 
७०३ सो म्रपः-यशोमें देवरूपते और यजमानरूपसे 
सोमस्सका पान करनेवाले, ९०४ अद्ततपः समुद्रमन्‍्यनसे 
निकाछा हुआ अमृत देवोंकों पिछाकर स्वयं पीनेवाढे, 
००५ सतोम:-ओपधणियोंका पोषण करनेवाले चन्द्रमारुप, 
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५०६ पुरजित्‌-बहुतोंकी विजय छाम करनेवाले, ५०७ 
पुरुसक्तमः-विश्वरूप और अत्यन्त भेष्ठ, ५०८ विनयः- 
दुर्शेकी दण्ड देनेवाले, ५०९ जयः-सबपर विनय प्राप्त 
करनेवाले, ५१० सत्यसंघः-सच्ची प्रतिश करनेवाले, 
५११ दाश्याईः-दाशाइंकुलमे प्रकट होनेवाढे, ५१२ 
सात्वतां पति+-यादवों के और अपने मक्तोंके स्वामी ॥६७॥ 


जीवो विनयितासाक्षी मुकुन्दोउमितविक्रमः । 
अम्भोनिधिरनन्तात्मा महोद्घिशयोउस्तकः ॥६<॥ 
७१३ जीवः-श्षेत्रशरूपसे ग्राणोंकी धारण करनेवाछे, 
५१७ विनयितासाक्षी-अपने शरणापन्न भक्तोंके 
विनय-भावकों तत्काल प्रत्यक्ष अनुभव करनेवाले, 
७५१५ मुकुन्द-मृक्तिदाता, ५११६ अमितविक्रम+-वाम- 
नावतारमें पृथ्वी नापते समय अत्यम्त विस्तृत पैर रखनेबाले, 
५१७ अम्मोनिधिः-जलके निधान समुद्रस्वरूप, ५१८ 
अनन्तात्मा-अनन्तमूर्ति, ५१९ महोद्घिशयः-प्रलय- 
कालके महान्‌ समुद्रमें शयन करनेवाले, ५२० अन्तक+- 
प्राणियोंका संहार करनेवाले मृत्युस्वरूप ॥ ६८ ॥ 


अजो मद्दाहः स्वाभाव्यो ज्ितामित्रः प्रमोदनः । 
आजन्दो नन्दनो नन्‍्दः सत्यघर्मा जिविक्रमः ॥६९॥ 
७५२१ अजः-अकार भगवान्‌ विष्णुका वाचक है. उससे 
उसज्न होनेवाछे ब््ास्वरूप, ५९९ महाह+-पूजनीय, ५२३ 
हधाभाव्यः“नित्य सिद्ध इनेके कारण स्वभावसे ही उत्पन्न 
न इनेवाठे, ५२४ जितामित्र:-रावण-शिश्ुपाछादि 
शत्रुओंकी जीतनेवाले, ५२५ प्रमोद्न+-स्मरणमात्रसे नित्य 
प्रमुदित करनेवाले, ५२६ सानन्दः-आनन्दस्वरूप, ५५७ 
नन्दूनः- सबको प्रसन्न॒ करनेवाले, ५२८ नन्द+-सम्पूर्ण 
ऐशर्योसे सम्पन्न, ५२९ सत्यधर्मा-धर्मशानादि सब गुणोंसे 
युक्त, ५३० त्रिविक्रमः-तीन डगमें तीनो छोकोको 
नापनेवाके ॥ ६५९ ॥ 
मद्दर्षि कपिलावायेः कृतशों मेद्िनीपतिः। 
जतिपद्स्मिदशाध्यक्षो मद्दाश्शज्ञः कृतान्तकृत्‌ ॥७०॥ 
७५३६१ महर्षि! कपिलाचार्य:-शांख्यशास््रके प्रणेता 
भगवान्‌ कपिलाचाय, ५३२ कृतज्लः-अपने मक्तोकी सेवाको 
बहुत मानकर अपनेको उनका ऋणी समझनेवाले, ५७३३ 
मेब्नीपतिः-एथ्वीके स्वामी, ५३४ जिपद्‌+-त्रिछोकीरूप 
तीन पैरोंवाके विश्वरूप, ५३५ त्रिदशाध्यक्षः-देवताओंके 
स्वामी, ५३६ महाश्एरूः-मत्स्यावतारमें महान सींग घारण 
करनेवाले, ५२७ रृतान्तकृत्‌-स्मरण करनेवालोके समस्त 
कर्मोंका अन्त करनेवाले | ७० ॥ 
मद्दावरादों गोविन्दः सुषेणः कनकाहइुृदी। 
गुक्०ो गभीरों गदनो गरुप्तश्क्रगनदाघरः ॥७१॥ 
५३८ मदहावराधद्य-हिर्याक्षका वध करनेके लिये 


म० स० सं ६. ८००- 


महावराहरूप घारण करनेवाले, ५३९ गोविन्दः-नह् हुई 
पृथ्वीको पुनः प्राप्त कर लेनेबाले, ५७० खुधेणः -पाष॑दोंके 
समुदायरूप सुन्दर सेनासे सुसजित, ५४१ कनकाश्वी- 
सुबर्णका बाजूबंद घारण करनेवाले, ५७२ गुह्यः-इृदया- 
काशर्में छिपे रहनेवाले, ५७४३ गभीरः-अतिशय गम्मीर 
स्वभाववाले, ५४४ गहनः-जिनके स्वरूपमें प्रविष्ट होना 
अत्यन्त कठिन शो--ऐसे, ५४५ शुत्त-बाणी और मनसे 
जाननेमें न आनेवाले, ५४६ चक्रगदाधर:-भक्तोंकी 
रक्षा करनेके लिये चक्र और गदा आदि दिव्य आयुर्धोंको 
घारण करनेवाले ॥ ७१ ॥ 
वेधाः स्वाज्नोउजितः कृष्णो दृढः सड्ूर्षणो5च्युतः । 
वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः ॥७२॥ 
५४७ वेघाः-सब कुछ विधान करनेवाले, ५४८ 
स्वाड्र+-कार्य करनेमें स्वयं ही सहकारी, ५७९ अजितः- 
किसीके द्वारा न जीते जानेवाले, ५५० क्ृष्ण:-दयामसुन्दर 
श्रीकृष्ण, ५५१ हृढ:-अपने स्वरूप और सामथ्यसे कभी भी 
च्युत न होनेवाले, ५०२ सद्जूषणो5च्युतः-प्रलयकालमें एक 
साथ सबका संदार करनेवाले और जिनका कभी किसी भी 
कारणसे पतन न हो सके ऐसे अविनाशी, ५५३ वरुणः-- 
जलके स्वामी बरुणदेवता, ५५४ वारुणः-वरुणके पुत्र 
वशिष्ठस्वरूप, ५५५ वृक्ष:-अश्वत्यवृक्षरूप, ५५६ पुष्क- 
राक्ष+-कमलके समान नेत्रवाले, ५५७ महामनाई-संकल्प- 
मात्रसे उत्पत्ति, पालन और संहार आदि समस्त लीला 
करनेकी शक्तिवाले ॥ ७२ ॥ 
भगवान्‌ भंगद्दानन्दी चनमाठी हलायुघः। 
आपदित्यो ज्योतिरादित्यःसहिष्णुग तिसत्तमः ॥७३॥ 
"५८ संगवान्‌-उतपत्ति और प्रढलय, आना और जाना 
तथा विद्या और अविद्याको जाननेवाले एवं सर्वैश्वर्यादि छट्टों 
मगोंसे युक्त, ५५० भंगद्वा-अपने भक्तोका प्रेम बढ़ानेके 
लिये उनके ऐ.श्वयंका दरण करनेवाले, ५६० आनन्‍न्दी-परम 
सुखस्वरूप, ५६१ वनमाली-वैजयन्ती बनमाला धारण 
करनेवाले, ५६२ दइलायुध३-हलरूप शख्रकों धारण करने- 
वाले बलभद्रस्वरूप, ५६३ आदित्यः-अदितिपुत्र वामन 
भगवान्‌, ५६४ ज्योतिरादि्त्यः-बूर्यमण्ड मे विराजमान 
ज्योतिःस्वरूप, ५६५ सहिष्णुः-समस्त इन्द्ोंकों सहन 
करनेमें सम रथ, ५६८गति सत्त मः-सर्वश्रेष्ठ गतिस्वरूप । ७ ३॥ 
सुघन्वा सत्रण5+..']र्दार्णो. द्वविणप्रदृः । 
द्विस्पृक सवेह्ग व्यासो वाचस्पतिस्योनिज:॥७७॥ 
५६७ सुघन्वा-अतिशय सुन्दर शाज्रघनुष धारण 
करनेवाले, ५६८ खण्डपरशुः-शत्रुओंका खण्डन करनेवाले, 
फरसेको घारण करनेवाले परशुरामस्वरूप, ५६९ दारुण३- 
सन्मार्गविरोधि योंके लिये महान्‌ भयंकर, ५७० द्रविणप्रदू।- 
अर्थार्थी भक्तोंको घन-सम्पत्ति प्रदान करनेवाले, ५७१ 


६०४२ 


औमदामारते 


[ गनुशासनप्वेणि 





द्विस्पृक-स्वगंलोकतक व्यास, ५७२ सर्वेहग्‌ व्यासः- 
सबके द्रष्टा एवं वेदका विभाग करनेवाले श्रीकृष्णद्वैपायन 
व्यासस्वरूप, ५७३ घाचस्पतिरयोनिज्ञ:-विद्याके स्वामी 
तथा बिना योनिके स्वयं ही प्रकट होंनेबाले ॥ ७४ ॥ 


त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषर्ज मिषक्‌ | 
संन्यासकृच्छमः शाल्तो निष्ठा शान्तिः परायणम।७५। 


५७४ त्रिसामा-देववत आदि तीन साम भतियोंद्वार 
जिनकी स्तुति की जाती है--ऐसे परमेश्वर, ५७५ सा मगः- 
सामवेदका गान करनेवाले,५७६ साम-सामवेदस्वरूप, 
७५७७ निर्वाणम्‌-परमशान्तिके निधान परमानन्दस्वरूप, 
७५७८ भेषजम-संसार-रोगकी ओषधि, ५७९ भिषक्‌- 
संसाररोगका नाश करनेके लिये गीतारूप उपदेशामृतका 
पान करानेवाले परमवैद्य, ५८० संन्यासक्ृत्‌-मोक्षके लिये 
संन्यासाश्रम और संन्यासयोगका निर्माण करनेवाले, ५८१ 
शमः-उपशमताका उपदेश देनेवाले, ५८२ शान्त:-परम- 
शान्तस्वरूप, ५८३ निशष्ठा-सबकी स्थितिके आधार अधिष्ठान- 
स्वरूप, ५८४ शान्तिः-परम शान्तिस्वरूप, ५८५ 
परायणम-मुम॒क्ष॒ पुरुषोंके परम प्राप्प-स्थान ॥ ७५॥ 


शुभाड़ः शान्तिदः स्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः । 
शोहितो गोपतिगांप्ता वृषभाक्षों वृषप्रियः ॥७६॥ 


७५८६ शुभाज्ः-अति मनोहर परम सुन्दर अन्ञोंवाले, 
७५८७ शान्तिदः-परम शान्ति देनेवाले, ५८८ स्रश्ञा-सर्गंके 
आदियमें सत्रकी रचना करनेवाले, ५८९ कुमुदः-पथ्वीपर 
प्रसन्नतापूवंक लीछा करनेवाले, ५९० कुवलेशयः-जढहमें 
शेषनांगकी शय्यापर शयन करनेवाले, ५९१ गोहितः- 
गोपालरूपसे गायोंका और अबतार धारण करके भार उतारकर 
पृथ्वीका हित करनेवाले, ५९२ गोपतिः-पृथ्वीके और 
गायोंके स्वामी, ५९३ गोप्ता-अवतार धारण करके सबके 
सम्मुख प्रकट होते समय अपनी मायासे अपने स्वरूपकों 
आच्छादित करनेवाले, ५५४ वृषभाक्षः-समस्त कामनाओं- 
की वर्षा करनेवाली कृपादशिसे युक्त, ५९५ वृषप्रियः-धरम्म- 
से प्यार करनेवाले ॥ ७६ ॥ 


अनिषर्ती निवृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेमकूच्छिवः । 
ध्रीवत्सवक्षाः भ्रीवासः भ्रीपतिः भीमतां चरः ॥७७॥ 


७५९६ अनिवर्ती-रणभूमिमें ओर घरमपालनमें पीछे 
न इटनेवाले, ५९७ नितवृस्तात्मा-स्वभावसे ही विषय- 
बासनारहित नित्य शुद्ध मनवाले, ५०८ संक्षेप्ता-विस्तृत 
जगतको संहारकालमें सक्षित्त यानी सूक्ष्म करनेवाले, ५९९ 
प्तेमहूतू-शरणागतकी रक्षा करनेवाले, ९०० शिवः-स्मरण- 
मात्रसे पवित्र करनेवाले कल्याणस्वरूप, ६०१ श्रीवत्स- 
चल्ला।-भीवत्स नामक चिह्को वक्षःस्थल्में धारण करने- 
वाले, ५०२ क्षीवासः-भीलछमीजीके वासस्थान, ६०३ 


श्रीपतिः-परमशक्तिरपा भीलक्ष्मीजीके स्वामी, ६०७ 
श्रीमतां घरः-सब प्रकारकी सम्पत्ति और ऐश्रयंसे युक्त 
ब्रह्मादि समस्त लोकपालोंसे श्रेष्ठ ॥ ७७ ॥ 
आरीदः भीशः भी निवास श्रीनिधि: भीविभावनः । 
शरीघरः श्रीकरः श्रयः भीमाँज्लोकत्रयाक्रयः ॥७८॥ 
६०५ श्रीदः-भक्तोंकों श्री प्रदान करनेवाले, ६०६ 
श्रीश्-लक्ष्मीके नाथ, ६०७ धोनिवासः-भीलक्ष्पी- 
जीके अन्तःकरणमें नित्य निवास करनेवाके,. ६०८ 
झ्ीनिधिः-समस्त भियोंके आधार, ९०९ श्रीविभावन+- 
सब मनुष्योंके लिये उनके कर्मानुतार नाना प्रकारके 
ऐश्व्य प्रदान करनेवाले, ६१० श्रीधरः-जगजननी औको 
वक्षःस्थलमे धारण करनेवाले, ६११ श्रीकरः-स्मरण, स्तवन 
और अचंन आदि करनेवाले, भक्तोंके लिये भ्रीका विस्तार 
करनेवाले, ६१२ श्रेयः-कल्याणस्वरूप, ६१३ भीमान्‌- 
सब प्रकारकी श्रियोंसे युक्त, ९१७ लोकत्रयाश्रय$-तीनों 
लोकोंके आधार ॥ ७८ ॥ 
स्वक्षः स्वन्नः शतानन्दो नन्दिज्योतिर्गणेश्वरः । 
विजितास्माविधयात्मा सत्कीर्तिद्िछन्नसंशयः ॥७९॥ 
६१५ स्वक्ष:-मनोहर कृपाकटाक्षसे युक्त परम सुन्दर 
आँखोंवाले, ६१६ स्वद्ः-अतिशय कोमल परम सुन्दर मनोहर 
अज्ञॉवाले, ९१७ शताननन्‍्दः-लीलाभेदसे सैकड़ों विभायों- 
में बिभक्त आनन्दस्वरूप, पेरे८ नब्दिः-परमानन्दस्वरूप, 
६१९ ज्योतिगंणेश्वरः-नक्षत्रसमुदायोंके ईश्वर, ६९० 
विजितात्मा -जिते हुए मनवाठे, ६२१ अविधेयात्मा- 
जिनके असली स्वरूपका किसी प्रकार भी वर्णन नहीं किया 
जा सके- ऐसे अनिवचनीयस्वरूप, ६२२ सरकी तिः-सच्ची 
कीतिंवाढे, ६२३ छिन्नसंशयः-सब प्रकारके संशर्योसे 
रहित ॥ ७९ ॥ 
उदी्ण+ सर्वतश्चक्षुरनीशः शाश्वतस्थिरः। 
भूशयों भूषणों भूतिविशोकः शोकनाशनः ॥८०॥ 
६२७ उदीणः-सब प्राणियोंसे भेष्ठ, ६२५ सबवे- 
तश्क्षुः-समस्त वस्तुओंको सब्न दिशाओंमें सदा-सबंदा 
देखनेकी शक्तिवाले, ६२६. अनीशः-जिनका दूसरा कोई 
शासक न हौ-ऐसे स्व॒तन्त्र, ६२७ शाभ्वतस्थिर/-सदा एक- 
रस स्थिर रहनेवाले, निर्विकार, ६२८ भूशय+-लंकागमन- 
के छिये मागंकी याचना करते समय समुद्रतठकी भूमिपर 
शयन करनेवाढे, ६२५ भूषणः-रवेच्छासे नाना अवतार 
लेकर अपने चरण-चिहोंसे भूमिकी शोभा बदानेवाले, 
६३० भूतिः-समस्त विभूतियोंके आधारस्वरूप, एड! 
विशोकः-सब प्रकारसे शोकरहित, ६३२ शोकनाशनः- 
स्पृतिमात्रसे भक्तोंके शोकका समूछ नाश करनेवाले ॥८०॥ 
अचिध्मानर्थितः कुम्मो बिशुद्धात्मा विशोधनः। 
अनियद्धोज्प्रतरथः. प्रधुस्तोडमितविक्रमः ॥८१॥ 
देए३े अरिष्मानु-चन्द्र-यूय॑ आदि समत्त ज्योतियोंकों 


६ «६८५ 
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देदीप्यमान करनेबाली अतिशय प्रकाशमय अनन्त किरणोंसे 
युक्त, ६३७ अर्थितः-अज्मादि समस्त लोकेसे पूजे जानेवाले, 
६३५ कुस्मः-घटकी भाँति सबके निवासस्थान, एेडेदे 
विशुद्धात्मा-परम शुद्ध निर्मल आत्मस्वरूप, दै३े७ 
घिशोघन+-स्मरणमात्रसे समस्त पार्पोका नाश करके भक्तों के 
अन्तःकरणको परम शुद्ध कर देनेवाले, "३८ अनिरुद्ध+- 
जिनको कोई बाँधकर नहीं रख सके--ऐसे चतुब्यूंइमें 
अनिरुद्धस्वरूप, ६४०९, अप्रतिरथः-प्रतिपक्षसे रहित, एडे० 
प्रधम्न/-परमश्रेष्ठ अपार घनसे युक्त चतुव्यूहमें प्रदुग्नस्वरूप, 
६४१ अमितरविक्रम+-अपार पराक्रमी ॥ ८१ ॥ 


कालनेमिनिहय वीरः शोरिः शुरजनेश्वरः। 
जिलोकात्मा जिलोकशः के शवः के शिहा हरिः॥८२॥ 


६४२ कालनेमिनिद्दा-कालनेमि नामक असुरको 
मारनेवाले, ६४३ बवीरः-परम शूरवीर, ६४४ शौरिः- 
शुरकुछमें उत्पन्न दोनेवाले श्रीकृष्णस्वरूप, ६४५ शुरज- 
नेश्वर;-अतिशय शूरवीरताके कारण इन्द्रादि शूरवीरोके मी 
इृष्ट, ६४६ तिलोकात्मा-अन्तर्यामीरूपसे तीनों छोकोंके 
आत्मा, ६४७ जिलोकेश$-तीनों छोकोंके स्वामी, ५४८ 
फेशचः-त्द्या, विष्णु और शिव-स्वरूप, ९४९ कशिददा- 
केशी नामके अछुरकों मारनेवाले, ६५० हरिः-स्मरणमाज्रसे 
समस्त पार्पोंका हरण करनेवाछे ॥ ८२ ॥ 


कामदेवः कामपालः कमी कान्‍तः कृतागमः । 
अनिर्वेश्यवपुविष्णुर्वी रोउनन्‍्तो. धनंजयः ॥८१॥ 


६५१ कामदेवः-घर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष--इन 
चारों पुरुषार्थोकों चाइनेवाले मनुष्योद्वारा अभिकषित समस्त 
कामनाओंके अधिष्ठाता परमदेव, ६५२५कामपाल१-सकामी 
मक्तोंकी कामनाओकी पूर्ति करनेवाले, ५३ कामी-अपने 
प्रियतमोंकी चाइनेवा ले, ५५४ कास्तः-परम मनोहर स्वरूप, 
६५५क्ताग मः-समस्त वेद ओर शात्रोको रचनेवाले, देष* 
अभिरदेश्यवपु:-जिनके दिव्य स्वरूपका किसी प्रकार भी 
धर्णन नहीं किया जा सके--ऐसे अनिवंचनीय शरीरवाडे 
६५७ विष्णुः-शेषशायी मगवान्‌ विष्णु, ९५९८ वीरः-पिना 
ही पैरोंके गमन करनेकी दिव्य झक्तिसे युक्त, ६५९ 
भ्नन्‍्त+-जिनके त्वरूप, शक्ति, ऐ.श्वर्य, सामथ्य और गुर्णोका 
कोई भी पार नहीं पा सकता-हेसे अविनाशी गुण, प्रभाव 
और शक्तियोंसे युक्त, ६६० धनअञ्अयः-अजुनरूपसे दिग्‌- 
विजयके समय बहुत-सा घन जीतकर छानेवाले ॥ ८३ ॥ 


भ्रद्मण्यो अद्याकदू अह्मा ब्रह्म बअरह्मचिवधनः। 
अह्मविद्‌ ब्राह्मणो अही अह्यहो आह्मणप्रियः ॥८४॥ 


६६१ ब्रह्मण्यः-तप, वेद, आराह्मण ओर ज्ञानकी रक्षा 
करनेवाछे, ६६२ ब्रह्मझुत्‌-पूर्वोक्त तप आदिकी रचना 
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करनेपाछे, ९३ अ्रह्ञा-ज्मारूपसे जगत्‌को उत्पन्न करनेवाले, 


एकोनपश्चाशद्घकशत तमोच्ध्यायः 


६०४३ 
६६७ बह्म/-सचिदानन्दस्वरूप, ६६५ब्रह्मविवर्घन+-पूर्वोक्त 
ब्रद्मशब्दवाची तप आदिकी वृद्धि करनेवाले, *६८अ्रह्मवित्‌- 
वेद और वेदार्थकों पूर्णतया जाननेवाले, ६६७ ब्राह्मण 
समस्त वस्तुओंको ब््नरूपसे देखनेवाले, ६६८ ब्रह्मी-ब्रह्म- 
शब्दबाची तपादि समस्त पदार्थोके अधिष्ठान, ६६० ब्रह्मन्नः- 
अपने आत्मस्वरूप ब्रह्मशब्दवाची वेदकों पूर्णतया यथार्थ 
जाननेवाले, ६७० ब्राह्मणप्रियः-ब्राक्षणोंकों अतिशय प्रिय 
माननेवाले ॥ ८४ ॥ 
मद्दाकमों मद्ाकमों महातेज्ञा महोरगः। 
मद्दाक्तुमंहायज्वा मद्दायज्ञो. भद्दाहलिः ॥८०॥ 
६७१ मद्दाक्रमः*-बड़े वेगसे चढनेवाढे, ६७२ 
महाकर्मा-मिन्न-मिन्न अवतारोंमें नाना प्रकारके मद्दान्‌ कर्म 
करनेवाले, ९७३ मद्दाते ज्ञा;-जिसके तेजसे समस्त सूर्य आदि 
तेजस्वी देदीप्यमान होते हैं--ऐसे महान्‌ तेजस्वी, ९७४ 
महोरगः-बढ़े भारी सर्प यानी वासुकिस्वरूप, ६७५ 
महाक्रतु:-मशन्‌ यशसरूप, ९७६ महायज्वा-लोकसंग्रह- 
के लिये बढ़े-बड़े यज्ञॉंका अनुष्ठान करनेवाले, ५७७ 
महायझ्ः-जप्यज्ञ आदि भगवसत्प्राप्तिेके साधनरूप समस्त 
यश जिनकी विभूतियों ईं-ऐसे महान्‌ यशस्वरूप, ५७८ 
मद्दाह॒विः-ब्रह्मरूप अग्निमें हवन किये जाने योग्य 
प्रपश्चरूप हवि जिनका स्वरूप है--ऐसे मद्दान्‌ हृविः- 
स्वरूप ॥ ८५ ॥ 


स्तव्यः स्तवप्रियः स्तोत्र स्तुतिः स्तोता रणप्रियः। 
पूणः प्रयिता पुण्यः पुण्यकीतिरनामयः ॥८६॥ 


६७९ स्तव्य+-सबके द्वारा स्तुति किये जाने योग्य, 
६८० स्तवप्रिय-स्तुतिसे प्रसन्न हो नेवाले, ६८१ स्तोत्रमू- 
जिनके द्वारा भगवानके गुण-प्रभावका कीर्तन किया जाता है, 
वह स्तोत्र, ६८२ स्थतुतिः-स्तवनक्रियास्वरूप, ५८३ 
स्तोता-स्ठति करनेवाले, ६८४ रणप्रियः-युद्ध में प्रेम करने 
वाले, ६८५ पूर्णः-समस्त ज्ञान, शक्ति, ऐश्व्य और गुणोंसे 
परिपूर्ण, ६८९ पूरायिता-अपने भक्तोफो सत्र प्रकारसे 
परिपूण करनेवाले, ६८७ पुण्य+-पमरणमात्रसे पापोका नाश 
करनेवाले पुण्यस्वरूप, *८८ पुण्यकीतिः-परमपावन 
कीर्तिवाले, ६८९ अनामयः-आन्तरिक ओर बाह्य सब 
प्रकारकी व्याधियोसे रहित ॥ ८६ ॥ 


मनोजवस्तीथंकरो. बछुरेता. वसुप्रदः । 
वसुप्रदों वासुदेवों वखुवेसुमना दृविः ॥८७॥ 


६९० मनोजवः-मनकी भोंति वेगवाले, ६०१ 
तीथंकरः-समस्त विद्याओंके रचयिता ओर उपदेशकर्ता 
६५०२ वसुरेताः-द्विण्यमय पुरुष ( प्रथम पुरुषसुष्टिका 
बीज ) जिनका वीर्य है--ऐसे सुवणबीय, ६९५३ वस्चुप्रदः- 
प्रचुर घन प्रदान करनेवाले, ९९४ चखुप्रदः-अपने भक्तोंको 
मोक्षरूप मशन, घन देनेवाले, ५०५ बासुदेवा-बसुदेवपुत् 
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श्रीकृष्ण, ६९६ चसुः-सबके अन्तःकरणमें निवास करने- 
वाले, ६९७ बसुमताः-समानभावसे सबमें निवास करनेकी 
शक्तिसे युक्त मनवाले, ५९८ दबिः-यज्ञमें हवन किये जाने 
योग्य हविःस्वरूप ॥ ८७ ॥ 
सद्नतिः सत्कृतिः सत्ता सदूभूतिः सत्परायणः । 
शूरसनो यदुभ्नेष्ठः सन्निवासः खुयामुनः ॥८८॥ 
६९५९ सद्गतिः-सत्पुरुषोंद्वारा प्राप्त किये जाने योग्य 
गतिस्वरूप, ७०० सरकृति।-जगत्‌की रक्षा आदि सत्कार्य॑ 
करनेवाले, ७०१ सत्ता-तदा-सर्वदा विद्यमान सत्तास्वरूप, 
७०२ सद्भृतिः-बहुत प्रकारसे बहुत रूपॉर्मे मासित होने 
वाछे, ७०३ सत्परायणः-सत्पुरुषोंके परम प्रापणीय स्थान 
७०४ शूरसनः-हनुमानादि भ्रेष्ठ शूरवीर योद्धाओंसे युक्त 
सेनावाले, ७०५ यवुश्नष्ठः-यदुवंशियोंमें सवर्भेष्ठ, ७०६ 
सश्निवासः-सत्युरुषोंके आश्रय, ७०७ खुयामुनः-जिनके 
परिकर यमुना-तठनिवासी गोपाकबाक आदि अति सुन्दर 
हैं, ऐसे भीकृष्ण ॥ ८८ ॥ 


भूतावासो वासुदेवः सर्वांसुनिलयोडनलः। 
दर्पहा दृपदों दप्तो दुधरोध्यापराजितः ॥८०॥ 


७०८ भूतावा सः-समस्त प्राणियोके मुख्य निवासस्थान, 
७०९ वासुदे्‌वः-अपनी मायासे जगत्‌को आच्छादित करने 
वाले परमदेव, ७१० सर्वांसनिलयः-समस्त्त प्राणियोके 
आधार, ७११ अनलः-अपार शक्ति और सम्त्तिसे युक्त 
७१२ द््पद्या-पर्मविरुद्ध मार्गमें चलनेवालोंके घमण्डको 
नष्ट करनेवाले, ७१३ द्पदः-अपने भक्तोको विशुद्ध उत्साह 
प्रदान करनेवाले, ७१४ दृक्तः-नित्यानन्दमग्न, ७१७५ 
दुर्घर/-बड़ी कठिनतासे छृदयमें घारित होनेवाछे, ७१६ 
अपराजितः-दूसरोंसे अजित ॥ ८९ ॥ 


विश्वमूर्तिमंदामूर्तिदीप्तमूर्तिस्पूतिमानू._। 
अनेकमूतिरव्यक्तः शतमूतिः शाताननः ॥५०॥ 

७१७ विश्वमूर्तिः-समस्त विश्व ही जिनकी मूर्ति 
है--ऐसे विराटस्वरूप, ७१८ मद्ामूर्तिः-बड़े रूपवा् 
७१९ दोप्तमूति+-स्वच्छासे घारण किये हुए, देदीप्यमान 
स्वरूपसे युक्त, ७२० भमूतिमान्‌-जिनकी कोई मूर्ति नी- 
ऐसे निराकार, ७२१ अनेकमूर्तिः-ताना अववारोंमें 
स्वेच्छासे छोगाँका उपकार करनेक॑ लिये बहुत मूर्तियोंको 
धारण करनेवाले, ७२२ अव्यक्त+-अनेक मूर्ति होते हुए भी 
बिनका स्वरूप किसी प्रकार व्यक्त न किया जा सके--ऐसे 
अप्रकटस्वरूप, ७२३ शाततमूर्तिः-सैकड़ों मूर्तियोवाले, 
७२७४ शताननः-सैकड़ो मुखोवाले ॥ ९० ॥ 


पएको नैकः सवः कः कि यत्‌ तत्‌ पद्मजुत्तमम्‌ । 
लोकबन्धुलोकनाथोी माधवों भक्तवत्सलछः ॥%१॥ 
७२५ एक+-सब प्रकारके मेद-भाबोंसे रहित अद्वितीय, 


॥ [ अलुशासमंपर्यर्णि 


७२६ नेकः-अवतार-मेदसे अनेक, ७२७ सचः-निनमें 
सोमनामकी ओषधिका रस निकाला जाता है--ऐसे यश्ञ- 
स्वरूप, 3२८ का-पुखस्वरूप, ७२९५ किम्‌-विचारणीय 
ब्रह्मस्सूूप, ७३० यत्‌-स्वतःसिद्ध, ७३१ तत्‌-विस्तार 
करनेवाले, ७३२ पदमनुत्तमम्‌-म्रभुक्ष पुरुषोंद्वारा प्राप्त 
किये जाने योग्य अत्युत्तम परमपदस्वरूप, ७३३ लोक- 
बन्धु।-समस्त प्राणियोंके द्वित करनेवाले परम मित्र, ७रे४ 
लोकनाथः-सबके द्वारा याचना किये जानेयोग्य छोकस्वामी, 
७३७५ माधवः-मधघुकुलमें उत्पन्न शेनेवाले, ७३६ भक्त- 
वत्सछः-भक्तोंसे प्रेम करनेवाले ॥ ९१ |॥ 


खुबर्णवर्णों हेमाक्नी  वरा्नधन्दनाज्नदी । 
वीरदा विषमः शुन्‍्यों प्र॒ताशीरचलगश्ला ॥९%श॥ 


७र३े७ खुवर्ण वर्ण :-तौनेके समान पीतवर्णवाढे, ७३८ 
हेमाज्ः-सोनेके समान चमकीले अज्जोंबा ले, ७३९ बराबू+- 
परम भेष्ठ अज्ज-प्रत्यज्ञोवाले, ७७० चन्दुनाक्ृदी-चन्दनके 
लेप और बाजूबंदसे घुशोमित, ७४१ बीरद्वा-थूरवीर 
असुरोंको नाश करनेवाढे, ७७४२ विषमः-जिनके समान 
दूधरा कोई नहीं--ऐसे अनुपम, ७४३ शझुन्‍्य)-समत्त्त 
बिशेषणोंसे रहित, ७3४ घृताशीः-अपने आश्ित जनोंके 
ढिये कपासे सने हुए द्रवित संकल्प करनेवाले, ७७४५ 
अचलः-किठी प्रकार भी विचलित न होनेवाले---अविच छ, 
७४६ चलः-वायुरूपसे सर्वत्र गमन करनेवाले ॥ ९२ ॥ 


अम्नानो मानदो मान्यो लोकस्वामी जिलोकध्ृक। 
सुमेधा मेघजों धन्यः सत्यमेघा घराधरः ॥९३॥ 


७४७ अमानोी-स्वयं मान न चाइनेवाले, ७४८ 
मानद-दूसरोको मान देनेवाले, ७४९ मान्य+-सबके 
पूजनेयोग्य माननीय, ७५० लोकस्वामी-चौदह भुवरनोके 
स्वामी, ७५१ जिलोकश्चृकू-तीनों छोकोंको धारण करने- 
वाले, ७५२ सुमेधा;-अति उत्तम सुन्दर बुद्धिवाले, ७५३ 
मेघजः-यशमें प्रकट होनेवाले, ७५७ धचन्यः-नित्य कृत- 
कृत्य होनेके कारण सवा धन्यवादके पात्र, ७५५ सत्य- 
मेघधा+-सच्नी ओर श्रेष्ठ बुद्धिवाठे, ५५६ घराघरः--अनन्त 
भगवानके रूपसे प्रृथ्बीको धारण करनेवाले ॥ ९३ ॥ 
तेजोद्घों चतिघरः स्वंशखश्वतां वरः। 
प्रग्रदो निम्रदों व्यग्नों नेकम्टह्भो गदाग्रजः॥९७॥ 

७५७ देजोबृष:-अपने भक्तोंपर आनन्दमय तेजकी 
वर्षा करनेवाले, ७५८ दच्यतिधरा।-परम कान्तिको धारण 
करनेवाले, ७५९ सपशस्रश्गतां वरः-समस्त शन्न- 
धारियोमें भेष्ठ, ७६० प्रग्नह+-भक्तोंके द्वारा अर्पित पत्र- 
पुष्पादिकों ग्रहण करनेवाले, ७६१ निम्नद्द/-सबका निग्रह 
करनेवाले, ७६२ व्यप्र।-अपने भक्तोंकों अभीष्ठ फर देनेमें 
ढगे हुए, ७६३ नेकश्एज्ध/-नाम, आख्यात, उपसर्ग और 
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निपातरूप चार सींगोंकों धारण करनेवाले शब्दब्नल्नस्‍्बरूप, 
६७ गदात्रज्अः-गदसे पहले जन्म ढेनेवाले भीकृष्ण ॥९४॥ 
चतुमूतिश्नतुर्बाइख्तुव्युइब्तुगेतिः । 
चतुरात्म.. चतुर्भावश्षतुरवेद्विदेकपात्‌ ॥९७॥ 

७६५ चतुमूर्तिः-राम, लक्ष्मण, भरत, शब्रुष्नख्प 
चार मूर्तियोवाले, ७६दैचतुर्बाहुः-वार भुजाओंवाढे, 
७६७ चतुब्युंदः-वासुदेव, संकर्षण, प्रयुम्न ओर अनिरद्ध- 
इन चार ब्यूहाँसे युक्त, ७६८ चतुर्गेति:-सालोक्य, सामी प्य, 
सारूप्य, साथुज्यरूप चार परम गतिस्वरूप, ७६९ चतु- 
रात्मा-मन, बुद्धि, अहंकार और चित्तरूप चार अन्तः- 
फरणवाढे, ७७० चतुर्माचः-घर्म, अथ, काम और मोक्ष-- 
इन चारों पुरुषार्थोंके उत्तत्ति्षान, ७७१ चतुघद्वित्‌- 
चारों वेदोंके अ्थंकों भलीमॉति जाननेवाढे, ७७२ एक- 
पात्‌-एक पादवाले यानी एक पाद ( अंश ) से संमस्त 
विश्वको व्यास करनेवाले ॥ ९५॥ 


समावताउनिवृत्तात्मा दुजयो दुरतिक्रमः। 
दुलभो दुर्गमों दुर्गों दुरावासो दुरारिदा॥९०॥ 


७७३ समावतेः-संसारचक्तकोीो... भलीमाँति 
घुमानेवाठे, ७७४ अनिनृत्तात्मा-सर्बत्र विद्यमान 
होनेके कारण जिनका आत्मा कहींसे भी इठा 
हुआ नहीं है, ऐसे, ७७५ दु्जेयः-किसीसे भी जीतनेमें न 
आनेवाले, ७७६ दुरतिक्रमः-जिनकी आश्वाका कोई 
उन्नच्नन नहीं कर सके, ऐसे, ७७७ दुलेभः-बिना 
भक्तिके ग्राप्त न होनेवाले, ७७८ दुर्शः-करठिनतासे 
जाननेमे आनेवाके, ७७९ दुर्ग:-कठिनतासे प्राप्त होनेवाले, 
७८० दुराचास+-बढ़ी कठिनतासे योगीजनोद्वारा दृदयम 
बसाये जानेवाले, ७८१ दुरारिहा-दुष्ट मार्गमे चढनेवाले 
दैत्योंका वध करनेवाले ॥ ९६ ॥ 
शुभाड़ी लोकसारबः खझुतन्तुस्तन्तुवर्धेनः। 
इन्द्रकर्मा मद्दाकर्मा कृतकमों कृतागमः ॥९७॥ 

७८२ शुभान्ठ+-कल्याणकारक सुन्दर अन्ञोंवाले, ७८३ 
लोकसारक्ष-छोकोके सारको प्रहण करनेवाके, ७८४ 
चुतन्तुः-सुन्दर विस्तृत जगत्रूप तन्तुवाले, ७८५ तन्तु- 
घर्घेनः-पूर्वोक्त जगत्‌-तन्तुको बढ़ानेवाले, ७८६ इन्द्रकमो- 
इन्द्रके समान कर्मवाढे, ७८७ मद्दाकर्मा-बढ़े-बढ़े कर्म 
क्रनेबाले, ७८८क्ृतकमोा-जो समस्त कतंव्य कम कर चुके 
हाँ, जिनका कोई क॒तंव्य शेष न रहा हो--ऐसे कृतकृत्य, 
७८९ कृतागमः-स्वोचित अनेक कार्योको पूर्ण करनेके लिये 
अवतार धारण करके आनेवाले ॥ ९७ ॥ 


उद्धवः छुम्दरः झुन्हों र्ननाभः सुलोचनः। 
अर्कों वाजसन। हड्डी जयन्तः सर्यविज्ञयी ॥९८॥ 
७०० उद्भव+-स्वेच्छासे भेष्ठ जन्म घारण करनेवाढे, 
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६०४५ 





७९१ सुन्दर।-परम सुन्दर, ७९२ सुन्दः-परम करुणा- 
शील, ७९३ रत्ननाभ्षः-रके समान सुन्दर नामिवाके, 
७९४ खुलोचन$-पुन्द्र नेत्रोंवाले, ५९५ अको-अज्मादि 
पूज्य पुरुषोके भी पूजनीय, ७९६ वाजसनः-याचकों को अन्न 
प्रदान करनेवाले, ७९७ शटद्भी-प्रतयका लमे सींगयुक्त मत्स्‍्य- 
विशेषका रूप धारण करनेबाके, ७९८ जयन्तः-शन्रुओंको 
पूर्णतया जीतनेवाले, ७५९ सब विज्ञयी-सब कुछ जानने- 
वाले और सबको जीतनेबाछे ॥ १८ ॥ 


खुबर्णबिन्दुरक्षोम्पः.. स्ववागीश्वरेश्वरः । 
मदाहदी महागर्तों मदाभूतो मदहानिधिः ॥९९॥ 


८०० सुवर्ण बिन्दुः-सुन्दर अक्षर और बिन्हुसे युक्त 
ओंकारस्वरूप, ८०१ अ्क्षोभ्यः-किसीके द्वारा भी क्षुमित न 
किये जा सकनेवाले, ८०२ सर्वचागीश्वरेश्वरः-समस्त 
वाणीपतियोके यानी ब्रक्षादिके भी स्वामी, ८० ३े महाद्वद+- 
ध्यान करनेवाले जिसमें गोता लगाकर आनन्दमे मग्न होते 
हैं, ऐसे परमानन्दके महान्‌ सरोवर, ८०४ मद्दागतें+- 
मद्दान्‌ रथवाले, ८०५ महाभूतः-त्रिकालमे कभी नश्ट न 
होनेवाले महाभूतस्वरूप, ८०६ मद्दानिधिः-सबके महान्‌ 
निवास-स्थान ॥ ९९ | 
कुम्तुदः कुन्द्रः कुन्दः पञजन्यः पावनो5निलः । 
अम्ृताशोडसृतवपु सर्वेक्ः स्वेतोमुखतः ॥१००॥ 

<०७ कुमुदः-कु अर्थात्‌ प्रथ्वीकों उसका भार उतार- 
कर प्रसन्न करनेवाले, ८०८ कुन्द्रः-हिरण्याक्षकों मारनेके 
डिये प्रृथ्वीकों विदीणं करनेवाले, ८०९ कुन्द+-परशुराम- 
अवतारमे पृथ्वी प्रदान करनेवाके, ८१० पजुन्यः-बादछको 
भाँति समस्त इष्ट बस्तुओकी वर्षा करनेवाले, ८११ पावन+- 
स्मरणमात्रसे पवित्र करनेवाठे, ८१४ अनिलत-सदा प्रबुद्ध 
रइनेवाले, ८१३ अम्बुताशः-जिनकी आशा कभी विफक न 
हो-ऐसे अमोधसकत्प, ८१४ अम्रुतवपु+-जिनका कछेबर 
कभी नष्ट न हों-ऐसे नित्य-विग्रह, ८९५ सर्वेज्अ/-सदा- 
सर्वदा सब कुछ जाननेवाले, ८१६ सं्वेतोसुख/-सब 
ओर मुखवाले यानी जहाँ कहीं भी उनके भक्त भक्तिपूर्वक 
पत्र-पुष्पादि जो कुछ भी अर्पण करें, उसे भक्षण 
करनेवाले || १०० ॥ 
खुलभः खुबतः सिद्धः शन्रुजिच्छत्रुतापनः। 
न्यप्रोधोदुग्बरो5श्वत्थश्राणुरान्ध्रनिषूदूनः. ॥१०१॥ 


८१७ खुलभः-नित्य-निरन्‍्तर चिन्तन करनेवालेको और 
एकनिष्ठ श्रद्धालु भक्तको बिना ही परिश्रमके सुगमतासे प्राप्त 
होनेवाले, ८१८ सुब्॒तः-सुन्दर मोजन करनेवाले यानी अपने 
मक्तोंद्वारा प्रेमपूवंक अपंण किये हुए. पत्र-पुष्पादि मामूली 
भोजनको मी परम भेष्ठ मानकर खानेवाले, ८१९ सिद्ध+- 
स्वमावसे ही समस्त सिद्धियोंसे युक्त, ८२० शचुजितू- 
देवता और सत्पुरुषोंके शत्रुओंकी जीतनेवाके, ८२१ झश्नु- 


६०४६ 
तापनः-देव-शत्रुओंको तपानेवाले, ८२२ ब्यप्रोधः- 
वटइक्षरूप, ८२३ उदुस्व२:-कारणरूपसे आकाशके भी 
ऊपर रहनेवाले, ८२४ अशभ्वत्यः-पीपल वृक्षस्वरूप, 
८२५ चाणुरान्ध्रनिषुद्नः-चाणूर नामक अन्पजातिके 
बीर मल्‍्लको मारनेबाले ॥ १०१॥ 


सदस्तार्थिः सप्तजिहः सप्तेथाः सप्तवाद्दनः | 
अमूर्तिरनघो5चिन्त्यों भयकृद्‌ भयनाशनः ॥१०२॥ 


८२६ सहस्लार्थिः-अनन्त किरणॉौवाले यूयरूप, ८२७ 
सप्तजिह/ः-काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, धूप्रवर्णा, 
स्‍्फुलिद्षिनी और विश्वरुचि--इन सात जिह्ाओंवाले अग्नि- 
स्वरूप, ८२८ सप्तेंधाः-सात दीसिवाले अग्निस्वरूप, 
८२९ सप्तवाहनः-सात धोड़ोंवाले सूयरूप, ८३० अमूर्तिः- 
मूर्तिरह्चित निराकार, ८३१ अनघः-सब प्रकारसे निष्पाप, 
८३९ अखिन्त्यः-किसी प्रकार मी चिन्तन करनेमें न 
आनेवाले अव्यक्तस्वरूप, <र३ मंयकृत्‌-दुष्टोंकी भयभीत 
करनेवाके, <३२७ संयनाशनः-धमरण करनेवालॉके और 
सत्पुर्षोंके भयका नाश करनेवाले ॥ १०२॥ 
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अणुर्ृदत्कृशः स्थूलो ग़ुणभृन्षिगुणो मदान | 
अ्रधुतः स्वधृतः स्वास्यः प्राग्वंशो वंदवर्धनः ॥१०३॥ 


८३५ अणुः-अत्यन्त सूक्ष्म, ८३६ बृद्दतू-सजसे बढ़े, 
८३७ छृशः-अत्यन्त पतले और इछके, ८३८ स्थूल+- 
अत्यन्त मोटे ओर भारी, ८३९ गुणभ्रृत्‌-समत्त गुणोंको 
धारण करनेवाले, ८४० निगयुणः-सत््व, रज और तम-- 
इन तीनों गुणोंसे अतीत, ८४९१ मद्दान-गुण, प्रमाव, ऐश्वय 
और शान आदिकी अतिशयताके कारण परम महत्त्वसम्पन्न, 
८४२ अध्तः-जिनको कोई भी धारण नहीं कर सकता-- 
ऐसे निराधार, ८४३ स्वघ्ृत+-अपने आपसे घारित यानी 
अपनी ही महिमामें स्थित, 2४४ स्वास्य३-सुन्द्र मुखवा ले, 
८8५ प्राग्धेश/-जिनसे समस्त वंशपरम्परा आरम्भ हुई 
है--ऐसे समस्त पूर्वज्ञोंके भी पूवंज आदिपुरुष, ८४६ 
चंशव्धंनः-जग-प्रपश्मरूप बशकों ओर यादव-वंशको 
बढ़ानेवाले ॥ १०३ ॥ 


भारभ्त्‌ कथितों योगी योगीशः सर्वेकामदः । 
आश्रमः भ्रमणः क्षामः खुपर्णा वायुवाहनः ॥१०४॥ 


८४७ मारभ्ृत्‌ू-शेषनाग आदिके रुपमें प्ृथ्वीका भार 
उढानेबाले ओर अपने भक्तोंके योगक्षेमरूप मारकों वहन 
करनेवाले, ८४८ कथितः-वेद-शास्ष और मझापुरुषोद्वारा 
जिनके गुण, प्रभाव, ऐधर्य और स्वरूपका बारंबार कथन 
किया गया है, ऐसे सबके द्वारा वर्णित, ८४९ योगी-नित्य 
समाधियुक्त, ८५० योगीशः-समस्त योगियोंके स्वामी, 
८५१ स्वकामदः-समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाले, 
€५२ आश्चषमः-सबको विभाम देनेवाठे, ८५३ भ्रमण+- 


औमदामारसे 


[ ससुंशासवप्चणि ९ हि 


ँ्क्फयफफफक कक न्ज्जज 


दुष्शोंकी संतत करनेवाले, ८५४ शक्लामः-प्र ल्यकारूमें सब 
प्रजाका क्षय करनेवाले, ८५५ झुपर्ण/-वेद्रूप युन्द्र पर्चों- 
वाले (संसाखृक्षस्वरूप ), ८५६ वायुवाइनः-वायुको 
गमन करनेके लिये शक्ति देनेवाले ॥ १०४ ॥ 


धजुधेरो घलुवंदों दण्डो दमयिता दमः। 
अपराज़ितः स्वंसद्दो नियन्तानियमोज्यमः ॥१०५॥ 


८५७ घलुर्घरः-घनुषघारी भीराम, ८५८ घल्दुवेद+- 
धनुर्विद्याको जाननेवाले भीराम, ८५९ दृण्डः-दमन करने- 
बालोंकी दमनशक्ति, ८६०द्मयिता-यम और राजा आदिके 
रूपमें दमन करनेवाले, ८६१ दमः-दण्डका कार्य यानी 
जिनको दण्ड दिया जाता है, उनका सुधार, ८६२ अपरा- 
जितः-शतरुओंद्वारा पराजित न होनेंवाले, ८५३ सर्व॑सद्द/- 
सब कुछ सहन फरनेकी सामथ्यंसे युक्त, अतिशय तितिश्रु, 
८६४ नियन्ता-सबको अपने-अपने कतंब्यमें नियुक्त करनें- 
वाले, ८६५ अनियमः-नियमोंसे न बेँंघे हुए, जिनका कोई 
भी नियन्त्रण करनेवाढछा नहीं, ऐसे परमस्वतन्त्र, डे 
अयमः-जिनका कोई शासक नहीं ॥ १०५॥ 


सत्त्ववान्‌ सात्त्विकः सत्यः सत्यघर्म परायणः। 
अभिप्रायः प्रियाहोउह: जियकृत्‌ प्रीतिवर्धनः ॥१०६॥ 


८६७ सक्त्ववान्‌-बक, वी, सामर्थ्य आदि समस्त 
तत््वोसे सम्पन्न, ८६८ सात्तिकः-सत्त्वगुणप्रधानविग्रह, 
<६५८ सत्य+-सत्यभाषणस्वरूप, ८७०सत्यघमंपरायणः- 
यथार्थ भाषण और घमंके परम आधार, ८७१ अभिप्रायः- 





प्रेमीजन जिनको चाइते हैं--ऐसे परम इष्ट, ८७२ प्रियाह+- 


अत्यन्त प्रिय वस्तु समर्पण करनेके लिये योग्य पात्र, ८७३ 
अहं+-सबके परम पूज्य, ८७४ प्रियक्ृतू-भजनेवालोंका 
प्रिय करनेवाले, ८७० प्रीतिवर्धनः-अपने प्रेमियोंके प्रेमकों 
बढ़ानेबाले || १०६ ॥ 


विद्यायसगतिज्योतिः खुरुचिहुंतभुग विभुः । 
रविविरोचनः सूर्य: सविता रविलोचनः ॥१०७॥ 


८७६ विद्यसगतिः-आकाशमें गमन करनेवाले, 
<७७ ज्योतिः-स्वयंप्रकाशस्वरूप, ८७८ खुरुचिः-सुन्दर 
रुचि और कान्तिबाले, ८७९ हुतआुक-यशमें इवन की 
हुई समस्त हविको अभिरूपसे मक्षण करनेवाले, ८८० विभुः- 
सर्वव्यापी, ८८१ रविः-समस्त रसेोंका शोषण करनेवाले 
सूर्य, ८८९ विरोचनः-विविध प्रकारसे प्रकाश फैलानेवाले, 
८८३ खूब$-शोभाकों प्रकट करनेवाले, ८८४ सबिता- 
समस्त जगत्‌कों उत्नन्न करनेवाले, ८८५ रचिलोलनः- 
सू्यरूप नेत्रोंवाले | १०७ ॥ 


अनन्तो इतभुग भोक्ता खुखदो नेकओउप्रजः । 
अनिर्विण्णः सदामषों छोकाथिष्ठानमद्गुसः ॥०८॥ 
<८९ अनन्तः-सब प्रकास्से अन्तरहित; 


दानधर्मेषचे ] 


<८७ हुतभुक-यशमें हवन की हुई सामग्रीकों उन-उन 
देवताओंके रूपमें मक्षण करनेवाले, ८८८ भोक्ता-बगत्‌का 
पाछन करनेवाले, ८८९ सुखदः-भक्तोंको दशनरूप परम 
मुख देनेवाले, ८९० नैकजः-घमरक्षा, साधुरक्षा आदि परम 
बिशुद्ध देतुओंसे स्वेच्छापूवंक अनेक जन्म धारण करनेवाले, 
<९है अग्नजः-सबसे पहले जन्मनेवाले आदिपुरुष, ८९२ 
अनिर्विण्णः-पूर्णकाम होनेके कारण उकताइटसे रहित, 
<९३ सदशमर्ची-सत्पुरुषोंपर क्षमा करनेवाढे, ८९७ 
लोकाधिष्ठानम्‌-समस्त लोकोंके आधार, ८९५ अद्भुत+- 
अत्यन्त आश्र्यमय ॥ १०८॥ 


सनात्‌ सनातनतमः कपिलः कपिरप्ययः। 


स्वस्तिदः स्वस्तिकृत्‌ स्वस्ति स्वस्तिभुक स्वस्तिदृक्षिणः 


<९है सनात्‌-अनन्तकालखरूप, ८९७ सनातन- 
समः-सबके कारण होनेसे ब्रक्मादि पुरुषों की अपेक्षा भी परम 
पुराण पुर्ष, ८९८ कपिलः-मइर्षि कपिलावतार, ८९९ 
कपिः-यूयंदेव, ९०० अप्यय:-सम्पूर्ण जगत॒के लय॒स्थान, 
९०१ स्वस्तिदः-परमानन्दरूप मज्जल देनेवाले, ९०२ 
स्वस्तिकृत-आश्रितजनोंका कल्याण करनेवाले, ९०३ 
स्थस्ति-कल्याणस्वरूप, ९०४ स्वस्तिभुक-भक्तोंके परम 
कल्याणकी रक्षा करनेवाके, ९०५ स्वस्तिदक्षिणः-कल्याण 
करनेमें समर्थ और शीघ्र कल्याण करनेवाले || १०९ ॥ 


अरोद्र! कुण्डली चक्रो विक्रम्यूजिंतशासनः । 
शाब्दातिगः पाब्दसदः शिशिरः शर्वरीकरः ॥११०॥ 


९०६ अ्रौद्र+-सब प्रकारके रुद्र (क्र ) भावोंसि 
रहित शान्तमूर्ति, ९०७ कुण्डली-दूयके समान प्रकाशमान 
मकराकृत कुण्डलोंको घारण करनेवाले, ९०८ चक्री- 
सुदशनचक्रको धारण करनेवाढे, ५९०० घथिक्रमी-सबसे 
बिलक्षण पराक्रमशील, ९१० ऊर्जितशासन+-जिनका 
भ्रति-स्मूतिर्प शासन अलपन्त श्रेष्ठ है-- ऐसे अतिश्रेष्ठ 
शासन करनेवाले, ९११ शब्दातिगः-शब्दकी जहाँ पहुँच 
नहीं, ऐसे वाणीके भविषय, ९१२ शाब्द्सहः-कठोर शब्दों को 
सहन करनेवाले, ९१३ शिशिरः-त्रितापपीड़ितोंकों शान्ति 
देनेबाले शीतलमूतिं, ९१४ श्ेरीकरः-श्ञानियोंकी रात्रि 
संसार और अजानियोंकी रात्रि शान--इन दोनोंको उत्तन्न 
करनेवाक्े || ११० ॥ 


अक्करः पेशलो दक्षों दक्षिणः क्षमिणां वरः । 
विद्वसमो घीतमयः पुण्यअ्रवणकीतनः ॥१११॥ 
९१५ अक्ररः-सब प्रकारके क्ररभावोंसे रहित, ९१६ 
पेशलरूः-मन, वाणी और कर्म--सभी दृ श्योसे सुन्दर होनेके 
कारण परम सुन्दर, ९१७ दक्षः-सब प्रकारसे समृद्ध, परम- 
शक्तिशाली और क्षणमात्रमें बड़े-से-बढ़ा काय कर देनेवाले 
महान्‌ कार्यकुथघल, ९१८ वृक्षिण:-संहारकारी, ९१९ 


बुकोनपश्चाशद्धिकशाततमोउस्याजः 
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क्षमिणां वरः-क्षमा करनेंवालमिं सर्वभेष्ट, ९२० विद्व- 
कसमः-विद्वानोंमें सवश्रेष्ठ परम विद्वान , ९२१ वीतसंया।- 
सब प्रकारके भयसे रहित, ९२२ पुण्यश्नवणकीतेनः- 
जिनके नाम, गुण, महिमा और स्वरूपका श्रवण और 
कीत॑न परम पावन हैं; ऐसे || १११ ॥ 


उत्तारणो दुष्कृतिद्ा पुण्यो दुःस्वप्तनाशनः। 
वीरदा रक्षणः सन्‍्तो जीवनः पर्यचस्थितः ॥११२॥ 


९२३ उच्चारणः-संसार-सागरसे पार करनेवाले, 
९२४ दुष्कृतिहा-पापोंका और पापियोंका नाश करनेवाले, 
९२५ चुण्य+-स्मरण आदि करनेवाले समस्त पुरओेको 
पवित्र कर दे नेवाठे, ९२६ दुःस्वप्ननाशनः$-ध्यान, स्मरण, 
कीत॑न और पूजन करनेसे बुरे स्वप्नोंका नाश करनेवाले, 
९२७ वीरद्वा-शरणागतोंकी विविध गतियोंका यानी संसार- 
चक्रका नाश करनेवाले, ९२८ रक्षणः-सब प्रकारसे रक्षा 
करनेवाले, ९२९ सनन्‍्तः-विद्या, विनय और धर्म आदिका 
प्रचार करनेके लिये संतोंके रूपमें प्रकट होनेवाले, ९३० 
ज्ीवन+-समस्त प्रजाको प्राणरूपसे जीवित रखने वा छे, ९३१ 
पर्यवस्थित+-समस्त विश्वको व्याप्त करके स्थित रहनेवाले ॥ 


अनन्तरूपोः्नन्तश्रीजिंतमन्युभयापद्धः. । 
चतुरस्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः॥ ११३॥ 


९३२ अनस्तरूप:-अमितरूपवाले,९३३ अनन्तभीः- 
अपरिमित शोभासम्पन्न, ९३४ जितमन्युः-सब प्रकारसे 
क्रोषकों जीत लेनेवाले, ९३२५ भंयापद्धः-भक्तमयद्दारी 
९३६ चतुस्न/-मड़ल्मूतिं, ९३७ गर्मीरत्मा-गम्भीर 
मनवाले, ९३८ विद्शि+-अधिका रियोको उनके कर्मानुसार 
बिभागपूर्वक नाना प्रकारके फल देनेवाले, ९३९ ब्यादिष+- 
सबको यथायोग्य विविध आशा देनेवाले, ९४० दिशः 
वेदरूपसे समस्त कमोंका फल बतलानेवाले ॥ ११३ ॥ 


अ्नादिभूभुंवों लक्मीः खुबीरों रुचिराज्ञवः। 
जननों जनजन्मादिभीमो भीमपराकमः ॥११४॥ 

९४१ अना[दिः-जिसका आदि कोई न हो ऐसे सबके 
कारणस्वरूप, ९४२ भूभुव:-पृश्वीके भी आधार, ९४३ 
लक्ष्मीः-समस्त शो भायमान वस्तुओंकी शो माखरूप, ९७४४ 
खुबीर:-उत्तम योधा, ९४५ रुचिराद्भवः-परम रुचिकर 
कल्याणमय बाजूबदोंको धारण करनेवाले, ९४६ जनना- 
प्राणीमात्रकों उत्चन्न करनेवाले, १७७ जनजन्मादिः-जन्म 
लेनेवालोंके जन्मके मूल कारण, ९४८ भीमः-दुष्ठोकों भय 
देनेवाले, ९४९ भीमपराक्रमः-अतिशय भय उत्पन्न 
करनेवालें, पराक्रमसे युक्त ॥ ११४ ॥ 


काधारनिलयो5चाता पुष्पद्दासः प्रजागरः। 
ऊध्वंगः सत्पधाचारः प्राणदः प्रणवः पणः ॥११५॥ 
९५० आाधारनिलयः-आधारत्वरूप प्रृथ्वी आदि 
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समस्त भूतोंके स्थान, ९५१ अधाता-जिसका कोई भी 
बनानेवाछा न हो ऐसे त्वयं स्थित, ९५२ पुष्पद्दासः- 
पुष्पकी माँति विकसित हास्यवाले, ९५३ प्रज्ञागरः-भली 
प्रकार जाग्रत्‌ रहनेवाले नित्यप्रबुद्ध, ९५४ ऊर्ध्वग:-सदसे 
ऊपर रहनेवाठे, ९९५ सत्पथाचारः-सत्पुरुषोंके मार्यका 
आचरण करनेवाले मर्यादापुरुषोत्तम, ९५६ प्राणदुः- 
परीक्षित्‌ आदि मरे हुओंको भी जीवन देनेवाले, ५१७ 
मअणव४-3“का र्वरूप, ९४८ पण+-यथायोग्य व्यवहार 
करनेबाले ॥ ११५ ॥| 

प्रमाणं प्राणनिलयः आणभ्रत्‌ प्राणजीवनः। 
तस्बं तत्त्ववि कात्मा जन्मसृत्युजरातिगः ॥११६॥ 


६५९ प्रमाणम-स्वतःतिद्ध होनेसे स्वयं प्रमाणस्वरूप, 
१.६० प्राणनिलयः-प्राणोंके आधारभूत, ९६१ प्राणभ्रत्‌- 
समस्त प्राणोंका पोषण करनेवाले, ९६२ प्राणजीवनः- 
प्राणवायुके संचारसे प्राणियोकी जीवित रखनेवाले, ९६३ 
तरवमू-ययाय तत्तरूप, ९६४ तस्ववित्‌-यथायय तत्ततको 
पूणंवया जाननेवाले, ९६५ एकात्मा-अद्वितीयस्वरूप, 
९६६ जन्ममृत्युजरातिगः-जन्म, मृत्यु और बुदापा 
आदि शरीरके धर्मांसे सर्वया अतीत ॥ ११६ ॥ 


भूभृंव/स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामदः। 
यद्ो यक्षपतियंज्या यज्ञाक्रों यहचादनः॥११७॥ 

९६७ भूभुंबःस्वस्तर-भूः भुवः रवः तीनों लोकोंवाढे, 
संसारइश्षस्वरूप, ९६८ तारः-संसार-सागरसे पार उतारने- 
बाले, ७६५ सविता -सब्रको उसन्न करनेवाले, ९७० 
प्रपितामद्ः-पितामइ ब्रह्माके भी पिता, ९७१ यह्ः- 
यशल्वरूप, ९७२ यक्षपतिः-समस्त यशोके अधिष्ठाता, ९७३ 
यज्या-यजमानरूपसे यश करनेवाले, ९७४ यज्ञाह्ना- 
समस्त यशरूप अन्ञॉवा ले, वाराहस्वरूप, ९७ यश्चवा हन+- 
यज्ञोंको चछानेवाले ॥ ११७ ॥ 


यहमुद्‌ यक्षक॒द्‌ यह्नी यशज्ञभुगू यश्चसाथनः । 
यहान्तकदू यशगुह्ममस्तमस्नाद पुव च॥११८॥ 

९७६ यश्षभ्नतू-यशोकरों धारण करनेवाले, ९७७ 
यहरकृत-यशोके रचयिता, ९७८ यज्ञी-समस्त यज्ञ जिसमें 
समाप्त होते हैं--ऐसे यज्ञशेपी, ९७ ९यज्षभुक्‌-समस्त यशोके 
भोक्ता, ९८० यहसाघनः -बक्षयतग, जपथजञ आदि बहुत-से 
यश जिनकी ग्राप्तिके साथन हैं ऐसे, ९८१ यज्ञान्तकुतू- 
यशोंका फछ दनेवाले, ९८२ यक्षगुद्य म-यशो में गुप्त निष्काम 
यशत्वरूप, ९८३ अन्नमू-समत्त प्राणियोंके अन्न यानी 
अन्नकी माँति उनकी सत्र प्रकारसे तुष्ठि-पुष्टि करनेवारे, 
९८७ अन्नाद-समस्त अन्नोके भोक्ता ॥ ११८ ॥ 


आत्मयोनिः स्वयंज्ञातो पैखानः सामगायनः। 
देवकोनन्द्नः ल्लष्टा क्षितीशः पापनाशनः ॥११५०॥ 








९८५ आस्मयोतिः--जिनका कारण दूसरा कोई नहीं 
ऐसे त्वयं योनित्वरूप, ९८६ स्वयं जातः-स्वयं अपने आप 
स्वेच्छापूंक प्रकट होनेवाले, ९८७ घेखातः-पातालवासी 
ह्र्ण्याक्षका बध करनेके लिये एथ्वीको खोदनेवाले, बाराह- 
अवतारधारी, ९८८ सामगायनः--सामवेदका गान करजे- 
वाले, ९८५९ देवकोनन्दनः--देवकी पुत्र, ९९० स्रश्टा-समत्त 
छोकोके रचविता, ९९: क्षितोशः-एथ्वीपति, ९९२ पाप- 
नाशनः-स्मरण, कीत॑न, पूजन और ध्यान आदि करनेंसे 
समस्त पापसमुदायका नाश करनेवाले ॥ ११९ ॥ 
राझुश्चन्नन्दकी चक्री शाज्नंधन्चा गद्ाघरः। 
सथाज्षपाणिरक्षोस्यः.. सर्वप्रहरणायुघः ॥१२०॥ 

९२३ इाछुसृत्‌-पाश्च जन्यशबहुकी धारण करनेवाले, 
९९४ नन्दकी- नन्‍्दकनामक खज्ज धारण करनेवाले, ९९५ 
चक्रो-हुदर्शन चक्र घारण करनेवाले, ९९६ शाहंध॑न्वा-- 
शाज्धनुषघारी, ९९७ गदाधरः-कौमोदकी नामकी गदा 
घारण करनेवाले, ९९८ रथाह्षपाणिः-भीष्मकी प्रतिज्ञा 
रखने के लिये मुद्शन चक्रको दाथमें घारण करनेबाडे श्रीकृष्ण, 
९९९ अक्षोभ्यः-जो किसी प्रकार भी विचलित नहीं किये 
ना सके, ऐसे, १००० सवप्रददरणायुधः-ज्ञात और अज्ञात 
जितने भी युद्धादिमें काम आनेवाले अल्नन्शन्न हैं, उन 
सबको धारण करनेवाले | १२० ॥ 

सर्वप्रहरणायु् ४* तम इति 

यहाँ इबार नामोंकी समाप्ति दिखछानेके ढिये अन्तिम 
नामको दुबारा लिखा गया | मजजलवाची होनेसे 3>कारका 
स्मरण किया गया है। अन्तमें नमस्कार करके भगवानकी 
पूजा की गयी हे । 
इतोद कीतेनीयस्यथ केशवस्य मद्दात्मनः। 
नाउनां सदस्न॑ विव्यानामशेषेण प्रकीतितम्‌ ॥१२१॥ 

इस प्रकार यह कीतंन करने योग्य महात्मा केशवके दिव्य 
एक हजार नामोंका पूर्णरूपसे वर्णन कर दिया ॥ १२१ ॥ 


य इ॒दं श्णुयान्नित्यं यश्यापि परिकीतंयेत्‌। 
नाशुम॑ प्राप्नयात्‌ किचित्‌ सो5पुश्नेद्द च मानव:१२२। 


जो मनुष्य इस विष्णुसह्सनामका सदा भ्वण करता 
है और जो प्रतिदिन इसका कीत॑न या पाठ करता है, उसका 
इस लोकमें तथा परलोकमे कहां भी कुछ अशुभ नहीं 
होता ॥ १२२ ॥ 
वेदान्तणो ब्राह्मणः स्यात॒ क्षत्रियों विजयी भवेत्‌ । 
वैश्यों घनसमृद्ध! स्याच्छूद्ः सुखमवाप्तुयात्‌ १२१ 

इस विष्णुसहक्षनामका अवण, पठन और कीदेन 
करनेसे ब्राक्षण वेदान्त-पारयामी हो जाता है, क्षत्रिय युद्धमें 
विजय पाता है, वैश्य धनसे सम्पन्न होता है ओर शूद्द सुख 
पाता है ॥ १२३ ॥ 


।.] ] 


परकोनपञ्चाशद्घिकशततमोड्ध्यायः 


६०४९ 
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चर्मार्थी प्राप्तुयाद धममर्थार्थी चार्थ माप्लुयात्‌। 
कामानवाप्नुयात्‌ फाभी प्रजार्थों प्राप्ठुयात्‌ प्रजाम१२४ 
धर्मकी इच्छावाला धर्मको पाता है, अर्थकी इच्छा- 
वाला अर्थ पाता है, भोगोंकी इच्छावाला भोग पाता है 
और संतानकी इच्छावाल्य संतान पाता है ॥ १२४ ॥ 
भक्तिमान्‌ यः सदोत्थाय शुच्विस्तदूगतमानस+ 
सहस्नं वासुदेवस्य नाम्नामेतत्‌ प्रकीतयेत्‌ ॥१५०॥ 
यद्ाः प्राप्नोेति विपुलं श्लातिप्राधान्यमेव च। 
अचलां श्रियमाप्रोति श्रेयः प्राम्तोत्यनुत्तमम्‌ ॥१२६॥ 
न भयं क्चिदाप्नोति चीय तेजश्व विन्द॒ति । 
भवत्यरोगो द्यतिमान्‌ बलरूपशुणान्वितः ॥१२७॥ 
जो भक्तिमान्‌ पुरुष सदा प्रातःकालमें उठकर स्नान 
करके पवित्र हो मनमें विष्णुका ध्यान करता हुआ इस 
बासुदेव-सहखनामका भी प्रकार पाठ करता है, वह महान्‌ 
यश पाता है, जातिमें महत्व पाता है, अचल सम्पत्ति पाता 
है ओर अति उत्तम कल्याण पाता है तथा उसको कहीं भय 
नहीं होता | वह बीय॑ और तेजको पाता है तथा आरोग्य- 
वान्‌, कान्तिमान , बलवान, रूपवान्‌ और स्वगुणसम्पन्न 
हो जाता है ॥ १२५-१२७ ॥ 
रोगातों मुच्यते रोगाद्‌ बद्धो मुच्येत बन्धनात्‌ । 
भयान्मुच्येत मं तस्तु मुच्येतापन्न आपदः ॥१२८॥ 
रोगातुर पुरुष रोगसे छूट जाता है, बन्धनम पड़ा 
हुआ पुरुष बन्धनसे छूट जाता है, मयभीत मयसे छूट जाता 
है ओर आपत्तिमें पड़ा हुआ आपत्तिसे छूट जाता है॥१२८॥ 
दुर्गाण्यतितरत्याशु पुरुष: पुरुषोत्तमम्‌ । 
स्तुबन्‌ नामसहस्क्षेण नित्य भक्तिसर्मान्वतः ॥१२९॥ 
जो पुरुष भक्तिसम्पन्न होकर इस विष्णुसहलनामसे 
पुरुषोत्तम भगवानकी प्रतिदिन स्तुति करता है, वह शीघ्र ही 
समम्त संकटोंसे पार हो जाता है ॥ १२९ ॥ 
चासुदेवाश्रयो मरत्यों चासुदेवपरायणः। 
सर्वेपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम्‌ ॥१३०॥ 
जो मनुष्य वासुदेवके आश्रित और उनके परायण है, 
वह समस्त पापोंसे छूटकर विशुद्ध अन्तःकरणवाछ्ा हो सना- 
तन परब्क्षकों पाता है ॥ १३० ॥ 
न वासुदेवमक्तानामशुभं॑ विद्यती कचित्‌। 
जन्ममृत्युजराव्याधिसयं.. नेवोपजायते ॥१३४१॥ 
वासुदेवके भक्तोंका कहीं कमी भी अशुभ नहीं होता है 
तथा उनको जन्म, मृत्यु, जगा और व्याधिका भी भय नहीं 
रहता है ॥ १३१ ॥ 
इमं॑ स्तवमथीयानः भ्रद्धामक्तिसमन्वितः। 
युज्येतात्मसुखक्षान्तिश्री ध्वतिस्वतिकी तिभि।॥ १३२॥ 
जो पुरुष श्रद्धापूवंक भक्तिभावसे इस विष्णुसहसतननामका 
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पाठ करता है, वह आत्मसुख, श्षम्ता, लक्ष्मी, धेय॑, स्मृति 
ओर कीर्तिको पाता है ॥ १३२ ॥ 
न क्रोधो नच मात्सय न लोसो नाशुसा मतिः। 
भवन्ति छृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे ॥१३३॥ 
पुरुषोत्तमके पुण्यात्मा भक्तोको किसी दिन क्रोध नहीं 
आता, ईर्ष्या उत्पन्न नहीं होती, लोभ नहीं होता ओर 
उनकी बुद्धि कभी अशुद्ध नहीं होती ॥ १३३ || 
यौः सचन्द्राकनक्षत्रा ख॑ दिशो भूमदोद्घिः । 
वासुदेवस्थ वीयेण विधृतानि महात्मनः ॥१३७॥ 
स्वर्ग, यूथ, चन्द्रमा तथा नक्षत्रसहित आकाश, 
दस दिशाएँ, प्रृश्वी और महासागर--यै सब महात्मा 
वाहुदेवके प्रभावसे धारण किये गये हैं ॥ १३४ ॥ 
ससुरणासरगन्धव सयक्षोरगराक्ष सम । 
जगद्‌ वशे बततेदं॑ कृष्णस्य सचराचरम्‌॥१३७॥ 
देवता, देत्य, गन्धव, यक्ष, सप॑ और राक्षससहित यह 
स्थावर-जज्ञ मरूप सम्पूर्ण जगत्‌ श्रीकृष्फे अधीन रहकर 
यथायोग्य बरत रहे हैं ॥ १३१५ ॥ 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धि: सत्त्व॑ तेजो बल घृतिः । 
वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्र क्षेत्र्न एवं च॥१३६॥ 
इन्द्रियों, मन, बुद्धि, सत्तत, तेज, बल, धीरज, क्षेत्र 
( शरीर ) और क्षेत्रश (आत्मा )-ये सब-के-सब भीवासुदेव- 
के रूप हैं, ऐसा वेद कहते हैं ॥ १३६ ॥ 
स्वांगमानामाचारः प्रथम परिकदव्पते। 
आचारप्रभवो धर्मों धर्मस्य प्रशुरच्युतः ॥१३७॥ 
सब शाल्रोंमें आचार प्रथम माना जाता है, आचारसे 
ही धर्मकी उत्पत्ति होती है और धमंके स्वामी भगवान्‌ 
अच्युत है ॥ १३७ ॥ 
ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि चातवः। 
जज्गलमाजज़म॑ चेद॑ जगन्नारायणोद्धवम्‌ ॥१३८॥ 
ऋषि, पितर, देवता, पश्च महाभूत, धातुएँ और 
स्थावर-जड्भमात्मक सम्पूर्ण जगतू--ये सब नारायणसे ही 
उत्नन्न हुए हैं ॥ १३८ ॥ 
योगो छान तथा सांख्यं विद्या शिव्पादि कमे थ। 
बेदाः शास्त्राणि विज्ञाममेतत्‌ से जनादनात्‌॥१४९॥ 
योग, ज्ञान, सांख्य, विद्याएँ, शिल्प आदि कर्म, वेद, 
शास्त्र और विजशञान--ये सब विष्णुसे उत्पन्न हुए हैं॥१३९॥ 
एको विष्णुमहद्भूत॑ पृथम्भूतान्यनेकशः | 
अ्रीज्ञोकान्‌ व्याप्य भूतारमा भुडक्ते विश्वभुगव्ययः १४० 
वे समस्त विश्वके मोक्ता और अविनाशी विष्णु ही एक 
ऐसे हैं, जो अनेक रूपोर्में विमक्त होकर भिन्न-मिन्न भूत- 
विशेषकि अनेकों रूपोंको घारण कर रहे हैं तथा त्रिछौकीमें 
व्याप्त होकर सबको मोग रहे हैं| १४० ॥ 





इम॑ स्तव॑ भगवतो विष्णोव्यासिन कीर्तितम्‌। 


पढेदू य इच्छेत्‌ पुरुष: श्रेयः प्राप्तुं सुखएनि च॥१४१॥ 

जो पुरुष परम श्रेय और सुख पाना चाहता हो, वह 
भगवान्‌ व्यासजीके कहे हुए; इस विष्णुसहलनामस्तोत्रका 
पाठ करे ॥ १४१ ॥ 


[ सजुशासनपथेणि 
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विश्वेवर्मज॑ देव॑ जगतः प्रभवाप्ययम | 


भजन्ति ये पुष्कराक्व॑ न ते यान्ति परामचम्‌ ॥१४२॥ 

जो विश्वके ईश्वर जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश 
करनेवाले जन्मरहित कमललोचन भगवान्‌ विष्णुका भजन 
करते हैं, वे कभी पराभव नहीं पाते हैं | १४२ ॥ 


इति भ्रीमहामारते शतसाइख्नद्यां संहितायां वेयासिक्यामनुशासनपर्तणि दानधर्ंपर्वणि विष्णुसहख्ननामकभने 
एकोनपञ्चाशद्घिकशततमोउ्च्यायः ॥ १४९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत व्यामनिर्भित जतसाहख्रीय सहितासम्बन्धी अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वर्म 
विष्णुसहश्ननामकथनविषयक एक सौ उनचासवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १४९॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक एके २ इछोक मिझछाकर कुछ १४४ इख्ोक हैं ) 
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जपने योग्य मन्त्र और सवेरे-शाम कीतन करनेयोग्य देवता, ऋषियों और राजाओंके 
मो कु 
भड़ लमय नामोंका कीतंन-माहात्म्य तथा गायत्रीजपका फल 


युधिष्टिर उवाच 
पितामह महाप्राश  सर्वशाखविशारद। 
कि जप्यं जपता नित्य भवेद्‌ धर्मफल महत्‌॥ १ ॥ 
थुधिष्ठिरने पुछा--पितामह ! आप महाज्ञानी और 
सम्पूर्ण शामत्रोके विशेषज्ञ हैं | अतः मैं पूछता हूँ कि प्रति- 
दिन किस स्तोत्र या मन्त्रका जप करनेसे धर्के महान्‌ फल- 
की प्राप्ति हो सकती है ! ॥ १ ॥ 
प्रस्थाने वा प्रवेश वा प्रवृत्त वापि कमंणि। 
दैवे वा भ्रा्धकाले वा कि जप्यं कर्मसाधनम्‌ ॥ २॥ 
यात्रा, गहप्रवेश अथवा किसी कर्मका आरम्म करते 
समय, देवयशमें या श्राद्धके समय किस मन्त्रका जप करने- 
से कर्मकी पूर्ति हो जाती है ! || २॥ 
शान्तिक पौष्टिक रक्षा शबरुध्नं सयनाशनम्‌ । 
जप्यं यद्‌ ब्रह्मसमितं तद्‌ भवान्‌ वक्‍तुमहँति ॥ ३ ॥ 
शान्ति, पुष्टि, रक्षा, शत्रुनांश तथा भय-निवारण 
करनेवारा कौन-सा ऐसा जपनीय मन्त्र है, जो वेदके समान 
माननीय है ! आप उसे बतानेकी कृपा करें ॥ ३ ॥ 
भीष्म उवाच 
व्यासप्रोक्तमिम मन्त्र श्णुप्वैकमना हूप। 
सावित्र्या विहित॑ दिव्यं सधः पापविमोचनम्‌॥ ४ ॥ 
भीष्मजीने कहा-राजन्‌ ! महर्षि वेदव्यासका बताया 
हुआ यह एक मन्त्र है, उसे एकाग्रचित्त होकर सुनो! 
सावित्री देवीने इस दिव्यमन्त्रकी सृष्टि की है तथा यह 
तत्काल ही पापसे छुटकारा दिलानेवाला है ॥ ४ ॥ 
श्टणु मन्‍्त्रधिधि कृत्स्ने प्रोच्यमानं मयानघ। 
ये श्रत्वा पाण्डवर्सेष्ठ सबंपायैः प्रमुच्यते॥ ५ ॥ 
अनध | पाण्डवश्रेठ | मैं इस मन्त्रकी सम्पूर्ण विधि 


बताता हूँ, सुनो | उसे सुनकर मनुष्य सब पार्पसि मुक्त 
हो जाता है ॥ ५ ॥ 
रात्रावडनि धर्मश जपन्‌ पापैन लिप्यते। 
तत तेडह सरपवश्यामि शाणुष्वेैकमना नूप ॥ ६ ॥ 
धर्मश नरेश्वर ! जो रात-दिन इस मन्त्रका जप करता 
है, वह पापीस लिम नहीं होता । वही मन्त्र मैं तुम्हें बता 
रहा हें, एकनित्त होकर सुनो || ६ ॥ 
आयुष्मान्‌ भवते चैच य॑ श्रत्वा पार्थिवात्मज । 
पुरुषस्तु खुसिद्धाथे; प्रत्य चेह च्‌ मोदते ॥ ७ ॥ 
राजकुमार ! जो इस मन्त्रको सुनता है, वह पुरुष 
दीघजीवी तथा सफल्मनोरथ होता है, इहलोक और 
परलोकमें भी आनन्द भोगता है ॥ ७ ॥ 
सेघितं सतत॑ राजन पुरा राजर्षिसत्तमैः। 
क्षत्रधमपर नित्य सत्यव॒तपरायणः ॥ ८ ॥ 
राजन | प्राचीनकालमें क्षत्रियधर्मका पालन करनेवाले 
ओर सदा सत्य वतके आचरणमें संलग्न रहनेवाले राजर्पि- 
शिरोमणि इस मन्त्रका सदा ही जप किया करते थे ॥ ८ ॥ 
इदमाहिकमब्यग्ं॑ कुवेद्धिनियतेंः सदा। 
नपैभरतशादूल. प्राप्यते श्रीरलुत्तमा ॥ ९ ॥ 
मरतसिंह ! जो राजा मन ओर इन्द्रियोंकों वशमें करके 
शान्तिपूर्वक प्रतिदिन इस मन्त्रका जप करते हैं, उन्हें 
सर्वोत्तम सम्पत्ति प्राम होती है॥ ९ ॥ 


नमो वसिष्ठाय महावताय 
पराशरं वेदनिधि नमस्ये। 
नमो>सत्वनन्ताय. महोरगाय 


नमोज्स्तु सिद्ध भय इहाक्षयेम्यः ॥१०॥ 
नमो5रत्वूपिभ्यः , परम॑ परेषां 
देवेषु दब बरदं वराणाम्‌ | 














दनघर्मपव ] पैश्लाशद्घिकशतंतमीउच्योय:ः ६०५ 
सहस्नरशीर्षायः नमः शिवाय मुन्यश्रेव सिद्धाश्व तपोमोक्षपरायणा: । 
सहस्ननामाय. जनादनाय ॥१९॥ शुबिस्मिताः कीतंयतां प्रयच्छन्ति झुभ दणाम॥२१॥ 


(यह मन्त्र इस प्रकार है-- ) महान्‌ त्रतधारी वसिष्टको 
नमस्कार है, वेदनिधि पराशरकों नमस्कार है, विशाल स्प- 
रूपधारी अनन्त ( शेषनाग ) को नमस्कार है, अक्षय 
सिद्धगणको नमस्कार है, ऋषिबृन्दकों नमस्कार है तथा 
परात्पर, देवाधिदेव, वरदाता परमेश्वरकों नमस्कार है एव 
सहख मस्तकवाले शिवकों और सहखों नाम धारण करनेवाले 
भगवान्‌ जनाद॑नको नमस्कार है || १०-११ ॥ 
अजैकपादहिबुध््यः पिनाकी चापराज़ितः। 
आतथ्य पित्रुपश्च ध्यम्बकश्च महेश्वरः ॥१२॥ 
बुधाकपिश्न धाम्पुश्च हवनोंड्थश्यरस्तथा । 
एकादशैते. प्रधिता. रुद्राख्िसुवनेध्वराः ॥१श॥ 

अजैकपादू, अहिबुल्य, पिनाकी, अपराजित, ऋत, 
पितृरूप अ्यम्बक, महेश्वर, दृषाकपि, शशभु, हवन और 
ईश्वर--ये ग्यारह रुद्र विख्यात हैं; जो तोनों छोकोके 
स्वामी हैं ॥ १२-११ ॥ 
शतमेतत्‌ समाम्नातं शतरुद्रे महात्मताम्‌। 
अंशो भंगश्व मित्रश्च वरुणश्व, जलेश्वरः ॥१७॥ 
तथा धातार्यमा चेव जयन्तो भास्करस्तथा | 
त्वष्टा पषा तथवेन्द्रो द्वादशो विष्णुरूच्यते ॥१०॥ 
इत्येते द्वादशादित्याः काइयपेय। इति श्रुतिः । 

बेदके शतरुद्विय प्रकरणम महात्मा रुद्रके सेकड़ो नाम 
बताये गये हैं। अश, भग, मित्र, जलेश्वर वरुण, घाता, 
अयमा, जयन्त, भास्कर, त्वश, पूषा, इन्द्र तथा 
विष्णु--ये बारह आदित्य कहलाते हूं। ये सब-क-सब 
कश्यपके पुत्र हैं ॥ १४-१५३ ॥ 
घरो ध्रवश्य सोमश्व सावित्रोड्थानिकोइनलः ॥१६॥ 
प्रत्यूषध प्रभासश्च बसवोच्प्टो प्रक्रीतिताः 

धर, भ्रुव, सोम, साविन्न, अनिल, अनल, प्रत्यूष ओर 
प्रभास--यै आठ बसु कद्दे गये है ॥ १६३ |॥ 
नासत्यश्वापि दस्नश्र स्घुतो द्वा्वश्वनावषि ॥१७॥ 
मातंण्डस्थात्मजावेतोी संज्ानासाविनिगतों । 

नासत्य और दख--ये द॑ं नो अश्विनी कुमारके नामसे 
प्रसिद्ध हैं। इनकी उत्पत्ति भगवान्‌ सूर्यके वीयसे हुई है । 
ये अश्वरूपधारिणी संज्ञा देवीके नाकसे प्रकट हुए थे 
( ये सब मिलाकर तेंतीस देवता हैं )॥ १७३ ॥ 
अतः परं प्रवध््यामि लोकानां कर्म लाक्षिणः ॥१८॥ 
अपि यश्षरु. पेत्तारो दत्तस्य सुकृतस्यथ च। 
अरृइयाः सबभूनेषु पश्यन्ति त्रिदशेश्वरा+ ॥९९॥ 
शुभाशुभानि कर्माणि सृत्युः काछूश्न सवशः। 
चिदवेदेवा। पित्गणा मूर्तिमन्तस्तपोधनाः ॥रणा 


अब मैं जगत्‌के कर्मपर दृष्टि रखनेबाले तथा यज्ञ, दान 
ओर सुकृतकों जाननेवाले देवताओका परिचय देता हूँ । 
ये देवगण स्वयं अदृश्य रहकर समस्त प्राणियोंके शुभाशुभ- 
कर्मोकों देखते रहते हैं। इनके नाम ये हँ--म्ृत्यु, काल, 
विश्वेदेव और मूर्तिमान्‌ पितृगण । इनके सिवा तपत्वी मुनि 
तथा तप एवं मोश्षमें सलग्न सिद्ध महर्षि भी सम्पूर्ण जगतपर 
हितकी दृष्टि रखते हैं । ये सब अपना नाम-कीतत॑न करने- 
वाले मनुष्योंकी शुभ फ़छ देते हैं ॥ १८-२१ ॥ 
प्रजापतिकतानेतॉलन्लोकान दिव्येन तेजसा। 
कसन्ति सर्वलोकेषु प्रयताः सर्वकमंसु ॥२२॥ 
प्रजापति ब्रह्माजीने जिन छोकोकी रचना की है, उन 
सबमें ये अपने दिव्य तेजसे निवास करते हैं तथा शुद्धभावसे 
सबके कमोंका निरीक्षण करते है ॥ २२ ॥ 
प्राणानामीश्वरानेतान्‌ कीतेयन्‌ प्रयतो नरः। 
घमांथकामेरविंपुल्युज्यते। सह नित्यशः ॥२श॥ 
ये «बके प्राणोके स्वामी हैं। जो मनुष्य शुद्धभावसे नित्य 
इनका कीतन करता है, उसे प्रचुर्मात्राम धर्म, अर्थ और 
कामकी प्राप्ति होती है ॥ २३ ॥ 
लोकांश्व लभ्षते पुण्यान्‌ विश्वश्वरकृताब्छुभान्‌ | 
पते देवासत्रयांखशत्‌ स्वभूतगणेश्वरा; ॥२७॥ 
वह लोकनाथ ब्रह्माजोके रच हुए मदज्जलमय पावत्र 
ढलोकोमें जाता है। ऊपर बताये हुए तैतास देवता सम्पूर्ण 
भूतोके स्वामी है ॥ २४ ॥ 
ननन्‍्दीश्वरो महाकायों आमणीव्वृपम्नध्यज:। 
ईश्वराः सर्वलोकानां गणेश्वरावना/यकाः ॥२५॥ 
साम्या रोद्रा गणाश्रेव योगमूतगणास्तथा | 
ज्योत्ींषि सरितो व्याम खुपणः पतग्रेश्वरः ॥२६॥ 
पृथिव्यां तपसा सिद्ध: स्थाचराश्न चराश्न हद । 
हिमबान्‌ गिरयः सर्व चत्वारइच मद्दाणवाः ॥२७॥ 
भवस्यानुचराइ्चव दरतुल्यपराक्रमाः | 
विष्णुद्यो5्थ जिष्णुश्व स्कन्द्श्राम्बकया सह ॥२०॥ 
कीतंयन्‌ प्रयतः सर्चान्‌ सर्वपापैः प्रमुच्यत । 
इसी प्रकार नन्‍्दीश्वर, महाकाय, आमणी, हृषमध्वज, 
सम्पूर्ण लोकोके स्वामी गणेश, विनायक, सौम्यगण, रुद्रगण, 
योगगण, भूतगण, नक्षत्र, नदियाँ, आकाश, पक्षिराज 
गरुड़, प्ृश्वीपर तपसे सिद्ध हुए महात्मा, स्थावर, जज्म, 
हिमाछुय, समस्त पर्वत, चारो समुद्र, भगवान्‌ शद्डुरके तुल्य 
पराक्रमवाले उनके अनु चरगण, विष्णु देव, जिष्णु, स्कन्द ओर 
अम्बिका-इन सबके नामोका शुद्धभावसे कीत॑न करनेवाले 
मनुष्यके सब पाप नष्ट हो जाते है || २५-२८३ ॥ 


६०५३ 





शीमदामारते 


[ अनुशासनपर्वणि 





अत ऊर्ष्वे प्रव्यामि मानवाजइ्॒पिसत्तमान्‌ ॥२९॥ 
यवकीतश्थ रैभ्यश्व अर्वांचसुपणवर्स 
औशिजश्व कफक्षीचान्‌ बलगश्वाह्विसः खुतः ॥३०। 
ऋषिमंधातिथेः पुत्रः कण्वो बहिंषदस्तथा। 
ब्रह्मतेजओोमयाः सब दीर्तिता लोकभावनाः ॥३१॥ 

अब श्रेष्ठ महर्षियोके नाम बता रहा हँ--यवक्कीत, रैभ्य, 
अर्वावश्यु, परावसु, उशिजके पुत्र कक्षीवान्‌, अद्विरानन्दन 
बल, मेधातिथिके पुत्र कण्व ऋषि और बर्हिपद--ये सब 
ऋषि बद्वतेजसे सम्पन्न ओर लोकलश बताये गये हैं ॥ 
लभन्ते हि शुभं स्व रुद्रानलवसुप्रभाः। 
भ्रुचि रत्वा शुमं कर्म मोदन्ते दिवि दैवतेः ॥३२॥ 

इनका तेज रुद्र, अग्नि तथा थस्ुओंके समान है । 
ये प्रथ्वीपर शुभकम करके अब ख्गमे देवताओंके साथ 
आनन्दपूवंक रहते हैं ओर शुभफलका उपभोग करते ईं ॥ 
महेन्द्रयुरचः सप्त प्राची वे दिशमाश्रिताः। 
प्रथत।. कीतयेदेताब्शक्ठोफे. महीयते ॥३४॥ 

महेन्द्रके गुरु सातों महर्षि पूर्व दिशामें निवास करते 
हैं।जो पुरुष शुद्धचित्तते इनका नाम छेता है, वह 
इन्द्रढोकमें प्रतिष्ठित होता है ॥ ३३ ॥ 


उस्मुचुः प्रमुचुश्चैच स्वस्त्यात्रेयथ्व वीयंचान। 
दल्व्यश्रोध्यवाहश्ध तृणसोमाज्लिरस्तथा ॥8७॥ 
मित्रावरुणयोः पुञस्तथागसत्यः प्रतापवान्‌। 
धमंराजत्विजः सप्त दक्षिणां दिशमाश्रिताः ॥३५॥ 
उन्मुच्ुु, प्रमुचच, शक्तिशाली स्वस्थात्रेय, इृठव्य 
ऊध्वंबाहु, तृणसोमाद्धिरा और मित्रावरुणके पुत्र महाप्रतापी 
अगस्य मुनि-ये सात धर्मराज ( यम ) के आत्विज हैं और 
दक्षिण दिशामें निवास करते हैं || ३४-३५ ॥ 
डढेयुश्च ऋतेयुश्व परिव्याधश्च कीर्तिमान । 
एकतम्थ छ्वितझवैव त्रितश्रादित्यसंनिभाः ॥३६॥ 
अत्रेः पुत्रश्त धर्मात्मा ऋषिः सारस्वतस्तथा | 
वरुणस्यत्विजः सप्त पश्चिमां दिशमात्रिताः ॥३७॥ 
इढेयु, आतेयु, कीर्तिमान्‌ परिव्याध, सूर्यके सहझ 
तेजस्वी एकत, द्वित, त्रित तथा धर्मात्मा अन्िके पुत्र 
सारत्वत मुनि--ये सात वरुणके शऋत्विज हैं और पश्चिम 
दिशामें इनका निवास है ॥ ३६-३७ ॥ 
अभिवेसिष्ठो भगवान्‌ कश्यपश्य मद्दानृषिः। 
गौतमश्च भरद्ाजो विश्वामित्रोष्य कौशिकः ॥३८॥ 
ऋचोकतनयश्रोओ जमदकझिः प्रतापवान। 
धनेश्वरस्य गुरवः सप्तते उत्तराध्रिताः ॥३९॥ 
अन्नि, भगवान्‌ वसिष्ठ, महर्षि कश्यप, गौतम, भरद्वाज 
कुशिकक्शी विश्वामित्र ओर ऋच्दीकनन्‍्दन प्रतापवान्‌ 


उग्रस्वमाववाले जमदग्नि--ये सात उत्तर दिशामें रहनेवाडे 
और कुबेरके गुर ( ऋत्विज ) हैं ॥ ३८-२९ || 
अपरे मुनयः सप्त दिक्षु स्चास्वचिष्ठिताः । 
कीर्तिस्वस्तिकरा नणां कीतिता लोकभावनाः॥४ण। 
इनके सिवा साथ महर्षि और हैं, जो सम्पूर्ण दिशाओंमें 
निवास करते हैं | वे जगत्‌कों उत्पन्न करनेवाले हैं। 
उपयुक्त महर्षियोंका यदि नाम लिया जाय तो वे मनुष्याँकी 
कीर्ति बढ़ाते और उनका कल्याण करते हैं ॥ ४० ॥ * 
घर! कामश्न कालश्र वखुवांखुकिरेव च। 
अनन्तः कपिलइ्चेव सप्तते घरणीघराः ॥४१॥ 
धर्म, काम, काल, बसु, वासुकि, अनन्त और कपिछ-- 
ये सात प्रथ्वीकों धारण करनेवाले हैं ॥ ४१ |) 
रामो व्यासस्तथा द्रोणिरश्वत्थामा च छोमशः । 
इत्येते मुनयो दिव्या एकैकः सप्त सप्तथा ॥४२९॥ 
परशुराम, व्यास, द्रोणपुत्र अश्वत्यामा ओर छोमश-ये 
चारो दिव्य मुनि हैं | इनमेंसे एक-एक सात-सात 
ऋषियोके समान हैं | ४२ ॥ 
शान्तिस्वस्तिकरा लोके दिशांपालाः प्रकीतिताः। 
यस्यां यस्यां दिशि छोते तन्मुखः शरण बज्जेत्‌ ॥४९॥ 
ये सब ऋषि इस जगत्‌में शान्ति ओर कल्याणका विस्तार 
करनेवाले तथा द्शाओके पालक कहदे जाते हैं । ये जिस-जिस 
दिशामें निवास करे उस-उस दिशाकी ओर मुँह करके इनकी 
शरण लेनी चाहिये ॥ ४३ ॥ 
स्रष्टारः सर्यभूतानां कीर्तिता लोकपावनाः। 
संवर्ता मेर्सावर्णों मार्कण्डेयश्व धार्मिकः ॥४४॥ 
सांख्ययोगो नारदश दुर्वासाश्व महान॒षिः। 
अत्यन्ततपसो दास्ताब््रिषु लोकेषु विश्वुताः ॥४५॥ 
ये सम्पूर्ण भूतोके खष्ा ओर लोकपावन बताये गये है । 
संबत, मेरसावरणिं, धर्मात्मा मार्कण्डेय, सांख्य, योग, नारद, 
महर्षि दुर्वाता-ये सात ऋषि अत्यन्त तपस्वी, जितेन्द्रिय 
और तीनों लोकोमें विख्यात हैं || ४४-४५ || 
अपरे रुद्रसंकाशाः कोर्तिता ब्रह्मलोकिकाः । 
अपुत्रो रूभते पुत्र द्रिद्रो लभते घनम्‌ ॥४६॥ 
इन सब आऋषियोके अतिरिक्त बहुत-से महर्षि रुद्गधके 
समान प्रमावशाली हैं । इनका कौत॑न करनेसे ये ब्रह्म छोक- 


की प्राप्ति करानेवाले होते हैं | उनके कीत॑नसे पुत्रहीनको 
पुत्र मिलता है और दर्धिकों धन ॥ ४६ ॥ 


तथा धर्मार्थंकामेषु सिद्ध थे लमते नरः। 
पूधुं वैन्‍्यं सुपचरं पृथ्वी यस्यामवत्‌ खुता ॥एआओ 
प्रजापति सा्ंभौम॑ की्तयेद्‌ बछुधाधिपम्‌ । 


दश्नधर्मप ] 


पशञ्चाशदधिकशततम्ोउध्यायः 
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इनका नाम लेनेवाले मनुष्यके धर्म, अथ और काम- 
की सिद्धि होती है। वेनकुमार पश्रेष्ठ एथुका, जिनकी 
यह पृथ्वी पुत्री दो गयी थी तथा जो प्रजापति एवं सावंभौम 
सम्राट थे, कीत॑न करना चाहिये || ४७३ ॥ 
आदित्यवंशप्रभव॑ महेन्द्रसमविक्रमम्‌ ॥४८॥ 
पुरूरवसमैलं च त्रिषु लोकेषु विश्वुतम्‌। 
बुधस्य दयितं पुत्र कीतयेद्‌ वसुधाधिपम्‌ ॥४०॥ 
यूयबंशमें उत्पन्न और देवराज इन्द्रके समान पराक्रमी 
इला और बुधके प्रिय पुत्र त्रिमुबनविख्यात राजा पुरूरवाका 
नाम कीत॑न करें ॥ ४८-४९ ॥ 
त्रिलोकविश्रुतं वीर॑ भरतं च॑ प्रकीतयेत्‌ । 
गवामयेन यक्ञेन येनेष्टं वे छते युगे॥५०। 
रम्तिदेव॑ महादेव॑ कीतेयेत्‌ परमद्ुतिम्‌। 
विश्वजित्तपसोपेत॑ लक्षण्य॑ लोकपूजितम्‌ ॥५१॥ 
त्रिलोकीके विख्यात बीर भरतका नामोच्चारण करे, 
जिन्होंने सत्ययुगमें गवामय यशञका अनुष्ठान किया था | उन 
विश्वविजयिनी तपस्थासे युक्त, शुभ-लक्षणसम्पन्न एव 
लोकपूजित परम तेजस्वी, महाराज रन्तिदेवका भी 
कीत॑न करें ॥ ५९-५१ ॥ 
तथा इबेतं च राजर्षि कोतंयेत्‌ परमथुतिम्‌। 
सगरस्यात्मजा येन प्लावितास्तारितास्तथा ॥९९॥ 
महातेजस्वी राजपषि बवेतका तथा जिन्‍्द्ोने सगरपुत्रोको 
गज्ञाजलसे आप्लावित करके उनका उद्धार किया था, उन 
महाराज भगीरथका भी कीतन ए.ब स्मरण करे ॥ ५२ ॥ 
हुताशनसमानेतान्‌ महारूपान महोजसः। 
उग्नकायान्‌ महासत्तान कीत॑ येत्‌ की तिंवधनान॥५३॥ 
ये सभी राज्ञा अभ्रिके समान तेजस्वी, अत्यन्त रूपवान्‌, 
महान्‌ बल्सम्पन्न, उग्रशरीरवाले, परम धीर और अपने 
कीर्तिकों बदानेवाले थे । इन सबका कीर्तन करना चाहिये ॥ 
देवादूषिगणांश्चैव नुपांश्व जगतीइवरान। 
सांख्यं योगं च परमं हृव्यं कव्यं तथेव च ॥५४॥ 
कीर्तित॑ परम ब्रह्म सर्वेश्रुतिपरायणम्‌। 
मझ्ल्यं सर्वभूतानां पवित्र बहुकीतितम्‌ ॥५५॥ 
व्याधिप्रशमनं श्रेष्ठ पौशिक सर्वकर्मणाम्‌। 
प्रयथतः कीतेयेच्च तान कल्यं सायं च भारत ॥५६॥ 
देवताओं, ऋषियों तथा (ृथ्वीपर शासन करनेवाले 
राजाओंका कीर्तन करना चाहिये। सांख्ययोग, उत्तम 
हृव्य-कन्य तथा समस्त भ्रुतियोंके आघारभूत परतद्ग परमात्मा- 
का क्ीत॑न सम्पूर्ण प्राणियोके छिये मज्ललमय परम पावन है । 
इनके बारंबार कीतनसे रोगोंका नाश होता दै | इससे सब 
कर्मोंमे उत्तम पुष्टि प्रात शोती है । मारत ! मनुष्यको प्रति- 
दिन सबेरे और शामके समय शुद्धाचित्त होकर भगवत्‌- 





कौत॑नके साथ ही उपयुक्त देवताओं, ऋषियों और राजाओके 
भी नाम लेने चाहिये ॥ ५४-५६ ॥ 


पतेचै पान्ति वर्षन्ति भान्ति वान्ति सजन्ति च । 
एते विनायका, भ्रष्ठा दक्षाःशान्ता जितेन्द्रिया:॥५७। 
ये देवता आदि जगत्‌की रक्षा करते, पानी बरसाते, 
प्रकाश और हवा देते तथा प्रज्ञाकी सृष्टि करते हैं। ये ही 
विष्नोके राजा विनायक, श्रेन्‍्ठ दक्ष, क्षमाशीकू और 
जितेन्द्रिय हैं ॥ ५७ ॥ 
नराणामशुर्म सर्व व्यपोहन्ति प्रकीर्तिताः। 
साक्षिभूता महात्मानः पापस्य सुकृतस्य च ॥५८॥ 
ये महात्मा सब मनुष्योंके पाप-पुण्यके साक्षी हैं । इनका 
नाम लेनेपर ये सब लोग मानवोके अमन्नलछका नाश 
करते हैं ॥ ५८ ॥ 
पएतान्‌ वै कल्यमुत्थाय कीत॑यब्शुभमचनुते । 
नाप्निचोरसयं तस्थ न मभागंप्रतिरोधनम्‌ ॥५९॥ 
जो सबेरे उठकर इनके नाम ओर गुणौका उच्चारण 
करता है, उसे शुभ कर्माके भोग प्राप्त होते हैं| उसके यहाँ 
आग ओर चोरका भय नहीं रहता तथा उसका मार्ग 
कभी रोका नहीं जाता ॥ ५९ ॥ 
पतानकीतेयतां नित्य दुःस्वप्नो नशयते नृणाम्‌ । 
मुच्यते सर्व पापेभ्यः स्वस्तिमांश्व गृद्दान्‌ वजेत्‌ ॥६०॥ 
प्रतिदिन इन देवताओंका कोतन करनेस मनुष्योंका 
दुःस्वप्न न हो जाता है । वह सन पापोस मुक्त होता हे ओर 
कुशलूपूवंक घर छोटता ह ॥ ३० ॥ 
दीक्षाकालेपु सर्बषु यः पर्ठेन्नयतो द्विजः। 
न्‍्यायवानाव्मनिरत क्षान्तो दान्‍्तोडनसूयकः ॥६१॥ 
जो ह्विज दीक्षाके सभी अवसरोपर नियम्रपूर्वक इन 
नामोका पाठ करता है, वह न्यायशील, आत्मनिड, क्षमावान्‌, 
जितेन्द्रिय तथा दोष-दृश्सि रहित होता हैं ॥ ६१॥ 
रोगातों व्याधियुक्तो घा पठन्‌ पापात्‌ प्रमुच्यते। 
वास्तुमध्ये तु पठतः कुछे स्वस्त्थयनं भवेत्‌ ॥६श॥ 
रोग-व्या धिसे ग्रस्त मनुप्य इसका पाठ करनेपर पापमुक्त 
एवं नीरोग हो जाता है। जो अपने घरके भीतर इन नामोंका 
पाठ करता है, उसके कुछका कल्याण होता है ॥ ६२ ॥ 
क्षेत्रमध्ये तु पठतः सर्व ससय॑ प्ररोहति। 
गच्छतः क्षेममध्वानं ग्रामान्तरगतः पठन्‌ ॥६३॥ 
खेतमें इस नाममाछाकों पढ़नेवाले मनुष्यकी सारी 
खेती जमती भर उपजती है | जो गाँवके भीतर रहकर 
इन नामावलीका पाठ करता है, यात्रा करते समय उसका 
मार्ग सकुशल समास द्वोता है ॥ ६३ ॥ 
आत्मनश्व सुतानां चदाराणां च चनस्य च। 
बीज़ानामोषधीनां च॒ रक्षामेतां प्रयोजयेत ॥६४/॥ 
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अपनी, पुत्रोंकी, पलीकी, धनकी तथा बीजों और 
ओपधियोंकी भी रक्षाके लिये इस नामावलीका प्रयोग करे || 
एतान्‌ संग्रामकाले तु॒पठतः क्षत्रियस्य तु। 
बजन्ति रिपवों नाओं क्षेम॑ च परिवतते ॥६५॥ 

युद्धकालमें इन नामोंका पाठ करनेवाले क्षत्रियक्ते शत्रु 
भाग जाते हैं ओर उसका सब ओरसे कल्याण होता है ॥ 
पतान्‌ दैवे थ पिध्ये चल पठतः पुरुषस्य हि। 
भुल्नते पितरः कबव्यं हृव्यं च त्रिदिवोंकसः ॥६६॥ 

जो देवयश ओर श्राद्धके समय उपयुक्त नामोका पाठ 
करता है, उस पुरुषके इृव्यकों देवता और कव्यकों पितर 
सहृष स्वीकार करते हैं ॥ ६६ ॥ 


मे व्याधिर्वापद्भयं न द्विपान्न हि तस्करात्‌ । 
कइमल लघुतां याति पाप्मना च प्रमुच्यते ॥६७॥ 
उसके यहाँ रोग या हिंसक जन्तुओका भय नहीं रहता । 
हाथी अथवा चोरसे भी कोई बाघा नहीं आती | शोक 
कम हो जाता है और पापसे छुटकारा मिल जाता दे ॥६७॥ 
* यानपात्रे च याने चर प्रवासे राजवेइमनि। 
परणं सिद्धिमवाप्नोति सावित्री ह्यत्तमां पठन्‌ ॥६८॥ 
जो मनुष्य जहाजमें या किसी सवारीम वैठनेगर, विदेश्वम 
अथवा राजदरबारमें जानेपर मन-ही-मन उत्तम गायत्री- 
मन्त्रकां जप करता है, वह परम सिद्धिको प्रात्त होता हे ॥ 
ने थे राजमभंयं तेषां न पिशाचाज्न राक्षसात्‌ । 
नाभ्यम्वुपवनव्यालाद भयं॑ तस्योपजायते ४६९॥ 
गायत्रीका जप करनेसे द्विजको राजा, पिशाच, राक्षस, 
आग, पानी, हवा और सॉप आदिका भय नहीं होता ॥६९॥ 
 चतुर्णामपि. वर्णानामाध्मस्य विशेषतः। 
करोति सतत शान्ति सावित्रीमुत्तमां पडन्‌ ॥७०॥ 
जो उत्तम गायत्री-मम्त्रका जप्र करता है, वह पुरुष 
चारों व्णों और विश्लेषतः चारो आश्रमोमें सदा शान्ति 
स्थापन करता है ॥ ७० ॥ 


४ लाझिदेदति काष्ठानि सावित्नों यत्र पत्यते। 

न तत्न बालो प्नरियते न व तिष्ठन्ति पन्नगाः ॥७९॥ 
जहाँ गायत्रीका जप किया जाता है, उस घरके काठके 

किवाड़ोंमें आग नहीं छूगती । वहाँ बारुककी मृत्यु नहीं 

होती तथा उस घरमें सॉप नहीं टिकते है ॥ ७१॥ 

न तेषां विधते दुःख गच्छन्ति परमां गतिम्‌। 

ये शटण्वन्ति महृ्‌ ब्रह्म सावित्रीगुणकीतनम्‌ ॥७२॥ 
उस घरके निवासी, जो परबक्षस्वरूप गायत्री-मन्त्रके 

गुणोंका कीतन सुनते हें, उन्हें कभी दुःख नहीं होता है 

तथा वे परमगतिको प्राप्त होते हैं ॥ ७२ ॥ 

भवां भध्ये तु पठतों गायोउस्थ बहुबत्सछाः | 


ऑंमहांभारते 


प्रस्थाने वा प्रवासे वा सर्वांवस्थां गतः पठेत्‌ ॥७३॥ 
गौओंके बीचमें गायत्रीका जप करनेवाले पुरुषपर गौओं 
का वात्सल्य बहुत बढ़ जाता है | अस्थान-कालमें अथवा 


परदेशमें समी अवस्थाओंमें मनुष्ययों इसका जप 
करना चाहिये ॥ ७३ ॥ 


जपतां जुह्वतां चैव नित्य॑ च प्रयतात्मनाम्‌। 
ऋषीणां परम जप्यं गुहामेतन्नराधिप ॥७७॥ 
नरेश्वर | सदा शुद्धचित्त होकर जप करे, होम करनेवाले 
कऋषियोंके लिये यह परम गोपनीय मन्त्र है ॥ ७४ ॥ 
याथातथ्येन सिद्धस्थ इतिहास पुरातनम्‌। 
पराशरमतं दिव्य शक्रायः कथित पुरा ॥७५॥ 
यह सिद्धिको प्रात हुए मदर्षि वेदव्यासका कहा हुआ 
यथार्थ एवं प्राचीन इतिहास है। इसमे पराशर मुनिके 
दिव्य मतका वर्णन है। पूर्बकालमें इन्द्रकों इसका उपदेश 
किया गया था ॥ ७५ ॥ 
तदेतत्‌ ते समाख्यातं तथ्य ब्रह्म सनातनम्‌ | 
० के * 
हृदय सबभूतानां श्रुतिरेषा सनातनी ॥७६॥ 
वही यह मन्त्र तुमसे कहा गया है। यह गायत्री-मन्त्र 
सत्य एवं सनातन ब्रह्रूप है।यह सम्पूर्ण भूतोका 
इृदय एवं सनातन श्रुति है ॥ ७६ ॥ 
सोमादित्यान्वया: सर्व राघवाः कुरवस्तथा । 
पठन्ति शुचयो नित्यं सावित्री प्राणिनां गतिम्‌॥७७॥ 
चन्द्र, यूयं, रघु ओर कुरुक बशम उत्पन्न हुए सभी 
राजा पवित्र भावसे प्रतिदिन गायत्री-मन्चका जप करते 
आये हैं। गायत्री संसारके प्राणियोकी परमग्ति है ॥७७॥ 


अभ्यासे नित्य॑ देवानां सप्तर्षीणां भ्रवस्‍्य च्‌ । 
मोक्षणं सवकृच्छृणां मोचयत्यद्ुभात्‌ सदा ॥७८॥ 

प्रतिदिन देवताओं, सद्तर्षियों ओर भवंका बारबार 
स्मरण करनेसे समस्त संकटोसे छुटकारा मिल जाता है । 
उनका कीत॑न सदा ही अश्युम अर्थात्‌ पापके बन्घनसे 
मृक्त कर देता है ॥ ७८ ॥ 


बृद्धे' काइयपगौतमप्रश्न॒तिभिर्थ॑ग्वज्ञिरोष्ज्यादिभिः 
शुक्रागस्त्यबृहस्पतिप्रश्नतिभित्रेह्लषिभिः सेवितम्‌। 
भारद्वाजमतसचीकतनये: धाप्तं वसिष्ठात्‌ पुनः 
सावित्री मधिगस्य शक्रवसुभिः छृत्स्ना जिता दानवा:॥ 
काश्यप, गौतम, भगु, अज्ञिरा, अत्रि, शुक्र, अगस्त्य 
ओर बृहस्पति आदि इद्ध ब्क्मर्षियोंने सदा ही गायत्री-मन्त्र- 
का सेवन किया है। महर्षि भारदाजने जिसका भलीमाँति 
सनन किया है, उस गायत्री-मन्त्रकों ऋचीकके पुत्रोने 
उन्हींसे आत्त किया तथा इन्द्र और वुओने वशिष्ठजीसे 


दामचमपष ] 





सावित्री-सत्त्रकों पाकर उसके प्रभावसे सम्पूर्ण दानवोंको 
परास्त कर दिया ॥ ७९ ॥ 
यो गोशतं कनकश्टक्षमयं ददाति 
विध्राय वेदविदुषे च बहुश्नताय। 
दिव्यां च मारतकथां कथयेच्न नित्य॑ 
तुल्यं फल भंवति तस्य च तस्य चैव ॥ 
जो मनुष्य विद्वान और बहुश्॒त ब्राह्मफपो सौ गौओके 
सींगोंमें सोना मदाकर उनका दान करता है और जो केवल 
दिव्य मद्दाभारत कथाका प्रतिदिन प्रवचन करता है, उन 
दोनोंकों एक-सा पुण्य फल प्राप्त होता है ॥ ८० ॥ 
घर्मों विवधेति भ्रगोः परिकीत नेन 
वीये विक्धेति चसिष्ठनमोनतेन । 


पएकपशाशद्धिकशततमोप्ष्यायः 
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दै०५५ 
संग्रामजिद भवति चेच रघुं नमस्पन्‌ 
स्थादश्विनो च परिकीतंयतो न रोगः॥ 
भगुका नाम लेनेसे धर्की वृद्धि होती है। वसिष्ठ 
मुनिको नमस्कार करनेसे बीय॑ बढ़ता है। राजा रघुकों 
प्रणाम करनेवालछा क्षत्रिय संग्रामविजयी होता है तथा 
अश्विनीकुमारोंका नाम छेनेवाले मनुष्यको कभी रोग नहीं 
सताता ॥ ८१ ॥ 
प॒पा ते कथिता राजन सावित्री ब्रह्म शाश्वती । 
विवश्षुरसि यच्चान्यत्‌ तत्‌ ते चक्ष्यामि मारत ॥८शा 
राजन्‌ | यह सनातन ब्रह्मरूपा गायन्नीका माहात्म्य 
मैंने तुमसे कहा है । भारत ! अब और जो कुछ भी तुम 
पूछना चाइते हो, वह भी ठम्हें बताऊँगा।॥ ८२॥ 


इति श्रीमह्ाामभारते अनुशासनप्रवंणि दानधमप्रणि सावित्रीत्रतोपाख्याने पद्माशद्घिकशततमोव्थ्यायः ॥। १५० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानवर्मपर्वमे साविश्रीमन्त्रकी महिमाविषयक 
एक सौ पचासववाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १५० ॥ 


3... >> 


एकपन्माशदधिकशततमोष्ध्याय: 
ब्राह्मणॉँकी महिमाका वर्णन 


युधिप्टि उवाच 
के पूज्याः के नमस्कार्या: कथं चतेत कपु च। 
किमाचारः कीहशेषु पित्तामह न रिप्यत्ते ॥ १॥ 
थुघिष्ठिरने पछा--पितामह ! ससारमें कौन मनुष्य 
पूज्य हैं ! किनको नमस्कार करना चाहिये ? किनके साथ 
कैसा बर्ताव करना उचित है तथा कैसे लोगोके साथ किस 
प्रकारका आचरण किया जाय तो गह हानिकर नही होता ? ॥ 
भीष्म उग्तच 
ब्राह्मणानां परिभवः सादयेदपि देवताः। 
ब्राह्मणांस्तु नमस्कृत्य खुधिष्टिर न रिप्यते ॥२॥ 
भीष्मजीने कहा--युथिप्रिर ! ब्राह्मगोका अपमान 
देवताओको भी दुःखमे डाल सकता है । परतु यदि बआह्मणो- 
को नमस्कार करके उनके साथ विनयपूर्ण बतांव किया जाय 
तो कभी कोई हानि नहीं होती ॥ २ ॥ 
ते पृज्यास्ते नमस्क्रार्या वतेथास्तेषु पत्र॒चत्‌। 
तेद्दि लोकानिमान सर्वान्‌ धारयन्ति मनीषिणः ॥ २॥ 
अतः ब्राह्मणोंकी पूजा करे । ब्राह्मणोको नमस्कार करे। 
उनके प्रति वैसा ही बर्ताव करे, जैसा सुयोग्य युत्र अपने 
पिताके प्रति करता है; क्योकि मनीषी ब्राह्मण इन सब 
लोकोंको धारण करते हैं ॥ ३॥ 


ब्राह्मण: स्वलोकानां महान्तो घमसेतवः। 
घनत्यागाभिरामाश्य वाफ्संयमरताश्य ये ॥४॥ 
ब्राह्मण समस्त जगतूकी पर्ममर्यादाका संरक्षण करनेवाले 


सेतुके समान हैं. वे धनका त्याग करके प्रसन्न होते हैं और 
बाणीका सयम रखते हैं ॥ ४ ॥ 
रमणीयाश्व भूतानां निधानं च घृतबताः। 
प्रणतारश्च छोकानां शाख्राणां च यशस्विनः ॥ ५॥ 
वे समस्त भूतोके लिये रमणीय, उत्तम निधि, दृदता- 
पूर्वक अतका पालन करनेवाऊे, लोकनायक, झास्रोके निर्माता 
और परम यगस्त्री हैं) ५ "| 
तपो येषां घन नित्यं वाक्‌ चैच चिपुलं बलम्‌। 
प्रभवद्चेच धर्मार्णा घर्मशाः सूध््मद्शिनः॥६॥ 
सदा तपस्या टनका धन और वाणी उनका मद्दान्‌ बल 
है । वे धर्मोकी उत्तश्िके कारण, धर्मके ज्ञाता और सूक्ष्म- 
दर्शी है ॥ ६ ॥ 
घर्मकामा। स्थिता धर्म सुकतैधमंसेतवः। 
यान समाभ्रित्य जी वन्ति प्रजा; सर्वाश्वतुर्विघः ॥७॥ 
वे धर्मकी ही इच्छा रखनेवाले, पुण्यकर्मोंद्वारा धर्ममें ही 
स्थित रहनेवाले और धर्मके सेतु हैं| उन्हींका आश्रय लेकर 
चारों प्रकारकी सारी प्रजा जीवन धारण करती है ॥ ७ ॥ 
पन्थानः स्वनेतारों यज्ञयाहाः सनातनाः । 
पिदपैतामहीं गुर्वीभ्रुद्दधन्ति घुरं सदा ॥ ८॥ 
ब्राह्मण ही सबके पथप्रद्शक, नेता और सनातन यज्ञ- 
निर्वाहक हैं। वे बाप-दादोकी चलायी हुई भारी धर्म-मर्यादा- 
का भार सदा वहन करते हैं ॥ ८ ॥ 


धघुरि ये नावसीदन्ति विषये सद्भवा इच। 


द०्थ्दे 


आऔमदाभारते 


[ अनुशासनपवंणि 





पिठदेचातिथिमुखा. हव्यकंव्याप्रभोजिनः ॥ ९॥ 
जैसे अच्छे बैल बोीक्ष दोनेमें शियिकता नहीं दिखाते, 
उसी प्रकार वे धमंका भार वहन करनेमें कष्टका अनुमव 
नहीं करते हैं | वे ही देवता, पितर और अतिथियोंके मुख 
तथा हृव्य-कब्यमे प्रथम भोजनके अधिकारी हैं ॥ ९ ॥ 
भोजनादेव लोकांखोंख्रायन्ते महतो भयात्‌। 
दीपः स्वस्थ लोकस्य चन्लुश्चश्लुप्मताममाप ॥१०॥ 
ब्राह्मण भोजनमात्र करके तीनों छोकोकी महान्‌ भयसे 
रक्षा करते हैं। वे सम्पूर्ण जगत्‌के लिये दीपकी भाँति 
प्रकाशक तथा नेत्रवालोंके भी नेत्र हैं॥ १० ॥ 
सर्वशिक्षाः भ्रतिधना निषुणा मोक्षददिनः। 
गतिज्नाः सर्वभूतानामध्याव्मगतिचिन्तकाः ॥११॥ 
ब्राक्षण सबको सीख देनेवाले है। वेद ही उनका धन 
है । वे शासत्रशानमे कुशल, मोक्षदर्शों, समस्त भूतोकी गतिके 
शाता और अध्यात्म-तत्त्वका चिन्तन करनेवाले हैं || ११॥ 
आदिभध्यावसानानां शातारहिछन्नसंशयाः । 
परावरविशेषज्ञा गन्तारः परमां गतिम ॥१२॥ 
ब्राह्षण आदि, मध्य और अन्तके ज्ञाता, संशयरहित, 
भूत-भविष्यका विशेष ज्ञान रखनेवाले तथा परम गतिकों 
जानने और पानेवाले हैं | १२ ॥ 
विमुक्ता धूतपाप्मानों निडवन्द्धा निष्परिग्रहाः। 
मानाईा मानिता नित्य झानविद्धि महात्मभिः ॥ १ श॥ 
श्रेष्ठ ब्राह्मण सब प्रकारके बन्धनोंसे मुक्त ओर निष्पाप 
हैं। उनके चित्तपर इन्द्ोका प्रभाव नहीं पड़ता | वे सब 
प्रकारके परिग्रदका त्याग करनेवाले और सम्मान पानेके 
योग्य हैं । शानी महात्मा उन्हे सदा ही आदर देते हैं ॥१३॥ 
चन्दने मलपड़ं च भोजनेपभोजन समाः। 
सम॑ येपषां दुकूल॑ च तथा क्षोमाजिनानि च ॥१४॥ 
वे चन्दन और मलकी की चड़मे, भोजन और उपवासमे 
समान दृष्टि रखते है। उनके लिये साधारण वच््र, रेशमी 
वस्र और मृगछाला समान है ॥ १४ ॥ 
तिष्ठेयुरप्यभुजना वहनि  दिवसान्यपि। 
शोषयेयुश्व मात्राणि स्वाध्यायः संयतेन्द्रियाः ॥१ था 
वे बहुत दिनोंतक बिना खाये रह सकते हैं और अपनी 
इन्द्रियोंकों संयममें रखकर स्वाध्याय करते हुए शरीरको 
छुखा सकते हैं ॥ १५ ॥ 
श कुयुदें + डे 
अदैव॑ दैवतं वत॑ चाप्यदेवतम्‌। 
लोकानन्यान सजेयुस्ते लोकपाछांश्व कोपिता॥१ ६॥। 
ब्राक्षण अपने तपोबल्से जो देवता नहीं है, उसे भी 


देवता बना सकते हैं । यदि वे क्रोधमें मर जायें तो देवताओं - 
को भी देवल्वसे भ्रष्ट कर सकते हैं। दूसरे-दूसरे छोक ओर 
लोकपालोंकी रचना कर सकते हैं ॥ १६ ॥ 
अपेयः सागरो येषामतिशापान्महात्मनाम्‌। 
येषां कोपाशिरदापि दण्डके नोपशाम्यतिं॥१७॥ 
उन्हीं महात्माओंके शापसे समुद्रका पानी पीनेयोग्य 
नहीं रहा। उनकी क्रोधाग्नि दण्डकारण्यमें आजतक शान्त 
नहीं हुई॥ १७ ॥ 
वृवानामपि ये देवाः कारणं कारणस्थ च। 
प्रमाणस्थ प्रमाणं च कस्तानभिंभवेद्‌ बुधः ॥१८॥ 
वे देवताओके भी देवता, कारणके भी कारण और 
प्रमाणके भी प्रमाण हैं। भछा कौन मनुष्य बुद्धिमान्‌ 
होकर भी ब्राह्मणोंका अपमान करेगा ॥ १८ ॥ 
येषां वृद्धश्च बालइच सर्वः सम्मानमह॑ति। 
तपोचिद्याविशेषात्त मानयन्ति परस्परम्‌॥१९॥ 
ब्राह्मणोमें कोई बूढ़े हो या बालक सभी सम्मानके 
योग्य हैं । ब्राह्मणलोग आपसमें तप और विद्याकी अधिकता 
देखकर एक-दूसरेका सम्मान करते हैं ॥ १९॥ 
अविद्वान ब्राह्मणो देवः पात्र वै पाचन महत्‌। 
विद्वान भूयस्तरों देवः पृर्णसागरसंनिभः ॥२०॥ 
विद्याहीन ब्राह्मण भी देवताके समान और परम पत्रित्र 
पात्र माना गया है। फिर जो विद्वान दै उसके लिये तो 
कहना ही क्या है | वह महान्‌ देवताके समान है और भरे 
हुए; महासागरके समान सद्‌ गुणसम्पन्न दे ॥ २० ॥ 


अविद्वांइचैव विद्वांदच ब्राह्मणों देवतं॑ महत्‌। 
प्रणीतश्चाप्रणीतश्च यथाझिदेंवत॑ महत्‌ ॥२१॥ 
ब्राह्मण विद्वान हो या अविद्वान्‌ इस भूतलका महान 
देवता है! जैसे अग्नि पञ्मभू-संस्कारपूर्वक स्थापित हो या 
न हो, वह महान्‌ देवता ही है ॥ २१ ॥ 
इमशाने छाषि तेजस्वी पावको नव दुष्यति। 
हवियशे च विधिवद्‌ गृह एवाति शोमते॥२२॥ 
तेजस्वी अग्निदेव इमशानमें हों तो भी दूषित नहीं 
होते । विधिवत्‌ हृविष्यसे सम्पादित होनेवाले यज्ञर्मे तथा 
घरमें भी उनकी अधिकाधिक शोभा होती है ॥ २२ ॥ 
प॒व॑ यदा्यप्यनिष्षणु... चतंते सर्वकर्मस। 
सवेथा ब्राह्मणो मान्यो देवतं विद्धि तत्परम्‌ ॥२३॥ 
इस प्रकार यद्यपि ब्राध्मण सब प्रकारके अनिष्ट क्मोंमें 
छुगा हो तो भी वह सर्वेया माननीय है । उसे परम देवता 
समझों ॥ २३ ॥ 


इति श्रीमद्ामारते अनुशासनपंणि दानघर्सपर्धणि ब्राह्मणप्रशंसायामेकपश्माशद्धिकशततमो5च्याय: ॥ १७१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपववके अन्तर्गत दानघर्मपर्यमें ब्राह्मणकी प्रशंसाविषयक 
एक सौ इक्यावनर्वाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १५१ ॥ 


_+वमम््यावाफ७-पु फकुक्रमममपमात, 


दायचर्मप्े ] 


डिपश्चाशद्धिकशततमोज्ष्यायः 
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द्विपय्चाशदधिकशततृमो:5ध्यायः 
कातवीय अजुनकों दत्तात्रेयजीसे चार वरदान प्राप्त होनेका एवं उनमें अभिमानकी उत्पत्तिका वर्णन 
तथा ब्राक्मणोंकी महिमाके विषयमें कार्तवीर्य अजुंन और वायुदेवताके संवादका उल्लेख 


युधिष्ठिर उवाच 

कां तु ब्राह्मणपूजायां व्युष्टि दृष्ठा जनाधिप । 
क॑ वा कर्मोद्यं मत्वा तानचेसि महामते ॥ १ ॥ 

युधिष्टिरने कहा--जनेश्वर | आप कौन-सा फल 
देखकर ब्राह्मणपूजामें लगे रहते हैं ! महामते ! अथवा किस 
कर्मका उदय सोचकर आप उन श्राह्मपोंकी पूजा-अर्चा 
करते हैं ! ॥ १ ॥ 

भीष्म उपाच 

अन्राप्युदाहरन्तोी ममितिहासं॑ पुरातनम्‌ । 
पवनस्य च संवादमजुनस्थ च भारत ॥ २ ॥ 

भीष्मजीने कहा--भरतननन्‍्दन ! इस विषयमे विज 
पुरुष कार्तवीर्य अर्जुन और वायुदेवताके संवादरूप इस 
प्राचीन इतिइासका उदाहरण दिया करते हैं ॥ २ ॥ 
सहस्तभुजभ्रच्छी मान्‌ कातवीयोउ्मवत्त्‌ प्रभुः । 
अस्य छोकस्थ सर्वेस्य माहिष्मत्यां महाबलः ॥ ३॥ 
स तु रत्नाकरवर्ती सद्दीपां सागराम्बराम्‌। 
शहास पृथिचरीं सर्वो हैहयः सत्यविक्रमः ॥ ४॥ 

पूर्वकालकी बात है--मह्दिष्मती नगरीमें सहस्तभुजधारी 
परम कान्तिमान्‌ कातंवीय॑ अर्जुन नामवाला एक हैहयवशी 
राजा समस्त भूमण्डलका शासन करता था | वह महान्‌ 
बढ्वान्‌ और सत्यपराक्रमी था । इस लोकमे सर्वत्र उसीका 
आधिपत्य था ॥ ३-४ ॥ 
स्ववित्त तेन दत्त तु दर्ताभेयाय कारणे। 
क्षत्रथर्म पुरस्कृत्य विनय॑ श्रुतमेच च॥ ५ ॥ 
आराधयामास च तं॑ कृतवीर्यात्मजो मुनिम्‌ । 

एक समय कृतवीर्य कुमार अजुनने क्षत्रिय-बर्मको सामने 
रुखते हुए. विनय और शाल्नज्ञानके अनुसार बहुत दिनोतक 
भुनिवर दत्तात्रेयकी आराधना की तथा किसी कारणवश 
अपना सारा धन उनकी सेवामें समर्पित कर दिया ॥ ५३॥ 
न्यमन्त्रयत संतुष्रो दिजज्चैनं वरेखिसिः॥ ६ ॥ 
स॒बरेंइछन्दितस्तेन चपो वचनमत्रचीत्‌। 
सहस्षयाहुभूयां ये चमूमच्ये ग्रहेउल्यथा॥ ७ ॥ 
मम बाहुसदस्त॑ तु पश्यतां सेनिका रणे। 
विक्रमेण अह्दों छ॒त्ख्रां रत डक“ अ संशितन्त ॥ ८ ॥ 
तांच चमण सम्प्राप्य ४ । 
चतुर्थ तु बरं याथे त्वामहं द्विजसत्तम॥ ९ ॥ 
त॑ भमामुप्रहकते. दातुमदस्यनिन्दित । 

५ भदशालस्तु मां समतो मिश्योद्‌ ब्तस्‍वदाअयम॥१2॥ 
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विप्रवर दत्तात्रेय, उसके ऊपर बहुत संतुष्ट 
हुए और उन्होंने उसे तीन वर माँगनेकी आशा दी | उनके 
द्वारा बर मॉगनेकी आशा मिलनेपर राजाने कहा-- 'भगवन्‌! 
मैं युद्धमें तो हजार भुजाओँसे युक्त रहूँ; किंतु घरपर मेरी 
दो ही बाँहें रहें । रणभूमिमें समी सैनिक मेरी एक हजार 
भुजाएँ देखे। कठोर व्रतका पालन करनेवाले गुरुदेव ! मैं 
अपने पराक्रमसे सम्पर्ण प्रथ्यीकों जीत हूँ। 
इस प्रकार प्ृथ्वीकों धर्मके अनुसार प्राप्तकर 
मैं आलूस्यरहित हो उसका पालन कहूँ | द्विजश्रेष्ट ! इन 
तीन वरोके सिवा एक चौथा बर भी मैं आपसे मॉगता हूँ। 
अनिन्‍्य महर्षें ! मुझपर कृपा करनेके लिये आप वह वर भी 
अवश्य प्रदान करें। मै आपका आश्रित भक्त हूँ। यदि 
| कभी मैं सन्‍्मागंका-परिवयाग करके असत्य मार्गका आश्रय हूँ 
तो भेष्ठ पुरुष मुझे राहपर छानेके लिये शिक्षा दे! ॥ ६-१० ॥ 
इत्युक्तः स द्विजः प्राह तथास्त्विति नराधिपम । 
पवं समभर्वस्तस्थ वरास्ते दीप्तेजसः॥ ११॥ 
उसके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर दत्तात्रेयजीने उस 
नरेशसे कहा--तथास्तु--ऐशसा ही हो ।” फिर तो उस तेजस्वी 
राजाके छिये वे सभी वर उसी रूपमें सफल हुए ॥ ११ ॥ 
ततः स रथमास्थाय ज्वलनाकंसमदतिम्‌। 
अब्नबीद्‌ वीयेसम्मोहात्‌ को वास्ति सहशो मम॥१२॥ 
धेयेवर्यियंशःशोयेविक्मेणीअसापि. वा। 
तदनन्तर राजा कातंबीय अज्जन सूथ और अग्निफे 
समान तेजस्वी रथपर बैठकर ( सम्पूर्ण प्रथ्वीपर विजय पानेके 
पश्चात्‌ ) बलके अमिमानसे मोहित हो कहने छंगा--थिर्य, 
बीय, यश, शुरता, पराक्रम और ओजमें मेरे समान कोन है ?॥॥ 
तद्वाक्यान्ते चान्तरिक्षे वाशुवाचाशरीरिणी ॥१२॥ 
न त्वं मूढ विजानीधे ब्राह्मएं क्षत्रियाद्‌ वरम्‌ । 
सहितो ब्राह्मणनेह क्षत्रियः शास्ति वे प्रजाः॥१७॥ 
उसकी यह बात पूरी होते ही आकाशवाणी हुई-- 
भूख | तुझे पता नहीं है कि ब्राह्मण क्षत्रियसे भी श्रेष्ठ है। 
ब्राह्फफी सद्यायतासे ही क्षत्रिय इस लोकमे प्रजाकी रक्षा 
करता है! ॥ १३-१४ ॥ 
अर्जुन उवाच 
कुर्यो भूतानि तुष्ठोड््॑ कद्धों नाशं तथानय। 
कर्मणा मनसा वाचा न मत्तोउस्ति वरो द्विज्ः ॥१णा) 
कार्तवीय अजुनने कद्दा--मैं प्रसन्न दोनेपर प्राणियों- 
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की सृष्टि कर सफता हूँ और कृपित शेनेपर उनका नाश कर 
सकता हूँ । मन, वाणी और क्रिवाद्ारा कोई भी ब्राह्मण 
मुझसे श्रेष्ठ नहीं है ॥ १५ ॥ 
पूर्वों ब्रह्मोत्तरो वादों द्वितीयः क्षत्रियोत्तरः | 
त्वयोक्तो देतुयुक्ती तो विशेषस्तन्न दशयते ॥१०॥ 
इस जगत्‌में ब्राह्मणकी ही प्रधानता है--यह कथन 
द्षपक्ष है, क्षत्रियकी श्रे्ठता ही उत्तर या सिद्धान्तपक्ष है | 
आपने ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनोंकों प्रजापालनरूपी हेतुर 
युक्त बताया है; परतु उनमें यद अन्तर देखा जाता है ॥१६॥ 
आह्णाः संभ्रिताः झ्षत्र॑ न क्षत्रं ब्राह्यणाश्रितम । 
थ्लिता ब्रक्षोपघा विप्राः लादन्ति क्षत्रियान सुवि॥१७॥ 
ब्राह्मण क्षत्रियोंके आश्रित रहकर जीविका चलाते हैं, 
किंतु क्षत्रिय कभी ब्राक्षपके आश्रयमें नहीं रहता । वेदोंके 
अध्ययनाध्यापनके व्याजसे जीविका चलानेवाले ब्राक्षण इस 
भूतलपर क्षत्रियोंके ही सहारे भोजन पाते हैं ॥१७॥ 
क्षत्रिग्रेष्याश्रितों धम्मः प्रशानां परिपालनम्‌। 
क्षत्राद वृत्तिन्राद्मणानां ते: कथ॑ं त्राह्मणो बरः ॥१८॥ 
प्रजापालनरूपी धर्म क्षत्रियोंपर ही अवलम्बित है | 


क्षत्रियसे ही ब्राह्मणोंकों जीविका प्रास होती है । फिर क्षण 
क्षत्रियसे श्रेष्ठ कैसे हो सकता है ? ॥१८॥ 


सर्वेभूतप्रधानांस्तान. मेक्षशृत्तीन्॑ सदा। 
आत्मसस्माधितान पिप्रान्‌ स्थापयास्यात्मनों बशे १९ 
आजसे मैं सब प्राणियोंसे श्रेष्ठ कहे जानेवाले, सदा भीख 
माँगकर जीवन-निर्वाह करनेवाले और अपनेको सबसे उत्तम 
माननेवाले ब्राह्मणोंको अपने अधीन रक्खूंगा ॥१९॥ 
कथित त्यनयासत्यं गायह्या कन्यया दिवि। 
विजेष्याम्यवशान्‌ सर्वान आ्राह्मणांश्व मं बाससः ॥२०॥ 
नच मांच्यावयेद्‌ राष्ट्रत्‌ त्रिषु लोकेषु कश्वन । 
देतो वा माजुषो वापि तस्माउज्येष्टो दिजाददम्‌॥२१॥ 
आकाशमें स्थित छुई इस गायत्री नामक कन्याने जो 
ग्राह्मणोंकों क्षत्रियोंसे भरेष्ठ बताया है, वह बिल्कुल झूठ है | 
मृगछाछा घारण करनेवाछे सभी ब्राह्मण प्रायः विवश होते 
हैं, मैं इन सबको जीत ढूँगा। तीनों छोकोंमें कोई मी देवता 
या मनुष्य ऐसा नहीं है, जो मुझे राज्यसे भ्रष्ट करे । अतः 
मैं बझ्णसे ओरेष्ठ हैं ॥ २०-२१ ॥ 





भीमदासारते 


[ अलुशासनप्येणि 


अजय ब्रह्मोसरं लोक करिष्ये झत्रियोत्तरम। 
नद्दि मे संयुगे कम्थित्‌ सोदुपुत्सदते बलम्‌ ॥२२॥ 
संसारमें अबतक ब्राह्मण ही सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे, 
किन्तु आजसे मैं क्षत्रियोंकी प्रधानता स्थापित करूँगा । 
संग्राममें कोई भी मेरे बठको नहीं सह सकता ॥ २२॥ 
अजुनस्थ वचः भ्रत्वा वित्रस्ताभूष्षिशाचरी। 
अधैनमन्तरिक्षस्थस्ततो वायु स्माषत ॥२३॥ 
अच्जचुनकी यह बात सुनकर निशाचरी मी भयमीत हो 
गयी । तदनन्तर अन्तरिक्षमे स्थित हुए. वायु देवताने कद्दा--॥ 
त्यजैन कलुर्ष भाव॑ ब्राह्मणेश्यो नमस्कुस। 
पतेषा कुर्वतः पाप॑ राष्ट्रक्षोमो भविष्यति ॥२४॥ 
कार्तवीर्य ! तुम इस कद्भुषित भावकों त्याग दो और 
ब्राह्मणोंकी नमस्कार करों। यदि इनकी बुराई करोगे तो 
तुम्हारे राष्यमे हलचल मच जायगा | २४ ॥ 
अथवा त्वां महीपाल शमयिष्यन्ति व द्विजा।। 
निरसिध्यन्ति ते राष्ट्रद्धतोत्साहा महाबला।॥२५॥ 
अथवा महीपाल ! मह्ान्‌ शक्तिशाली ब्राह्मण तुम्हे 
शान्त कर देंगे । यदि तुमने उनके उत्साइमें बाधा डाली तो 
वे तुम्हे राज्यसे बाहर निकाल देंग! ॥ २५॥ 
त॑ राजा कस्त्वमित्याह ततस्तं प्राद्द मार्तः। 
चायुवें देवदूतो5स्मि हित त्वां प्त्रवीम्यदम्‌ ॥२६॥ 
यह बात सुनकर कात॑वीयने पूछा--'महानुभाव | आप 
कोन हैं ! तब वायु देवताने उससे कह्ा--राजन्‌ ! मै 
देवताओंका दूत वायु हैं और ठम्हें हितकी बात बता 
रहा हूं? ॥ २६ ॥ 








अर्जुन उवाच 

अहो त्वयायं विप्रेष भक्तिरागः प्रदर्शिता। 
याद पृथिवीभूतं ताइडवं ब्रृद्दि मे द्विलम्‌॥२७॥ 

कार्तवीय अज्ुनने कहा--बायुदेव ! ऐसी बात 
कहकर आपने ब्राह्मणोंके प्रति भक्ति और अनुरागका परिचय 
दिया दै। अच्छा, आपकी जानकारीमें यदि प्रथ्वीके समान 
क्षमाशील ब्राह्मण हो तो ऐसे द्विजको मुझे बताइये ॥३ण। 
बायोवां सर किचिद्‌ ब्रहि त्वं ब्राह्मणोस्तमम्‌। 
अपा वे सदझ्ं बढ़े! सूयस्थ नमसो5पि था ॥#२८॥ 

अथवा यदि कोई जल, अग्नि, चूर्य, वायु एवं आकाश- 
के समान श्रेष्ठ ब्राह्मण हो तो उसको भी बताइये ॥२८॥ 


इसि श्रोमदासारते अनुशासनपवणि दानधमंप्रवंणि पवनाजुनसंवादे ब्राह्मणमाहास्म्ये 
द्विपल्लाशद्घिकशततमो5ध्यायः ॥ १७२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमह्ममारत अनुद्लासनपवके अन्तर्गत दासधर्मपर्व्में वायुदेवता और अर्जुनके संबादके प्रसज़ में ब्राह्मणोंका 
माहात्म्यविषयक एक सौ बावनरवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ १५२ ॥ 
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है०५दे 
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त्रिपञ्वाशदधिकशततमो 5ध्याय: 


वायुद्वारा उदाहरणसह्दित बआक्षणींकी मदत्ताका वर्णन 


वायुरुवाच 
शणु मूढ गुणान कांधिद्‌ ब्राह्मणानां महात्मनाम्‌ । 
मे त्यया कीर्तिता शजं॑स्तेभ्यो5थ त्राक्षणो वरः ॥१॥ 
वायुने कहा--मू द ! मैं महात्मा ब्राक्षणोंके कुछ गुणों- 
का वर्णन करता हूँ, सुनो ! राजन ! तुमने पृथ्वी, जल ओर 
अग्नि आदि जिन व्यक्तियोंका नाम लिया है, उन सबकी 
अपेक्षा आाह्मण श्रेष्ठ हे ॥ १ ॥ 
त्यक्त्वा महीत्व॑ भूमिस्तु स्पर्धया्ननपस्य द । 
नादं जअगाम ता विश्रो व्यस्तम्भयत कश्यपः ॥ २॥ 
एक समयकी बात है, राजा अद्भके साथ स्पर्धा 
( छाग-डाट ) होनेके कारण पथ्बीकी अधिष्ठात्री देवी अपने 
छोक-धर्म घारणरूप शक्तिका परित्याग करके अहृश्य हो 
गयीं। उस समय विप्रवर कश्यपने अपने तपोत्रछसे इस 
स्थूल प्रथ्वीकों थाम रकखा था ॥ २॥ 
अजेया ब्राह्मणा राजन द्वि चेह च नित्यदा । 
अपिवत्‌ तेजसा झापः स्वयमेवाक्विराः पुरा ॥ ३ ॥ 
स्‌ ता पिबन क्षीरमिव नाठृप्यत महामनाः । 
अप्रयन्मदघेन महीं सर्वों च पार्थिव ॥ ४॥ 
राजन ! ब्राद्यण इस मत्यंछोक ओर स्वगंछोकमें भी 
अजेप हैं | पहलेकी बात है, मह्यमना अद्धिरा मुनि जठको 
दूधकी माँति पी गये थे। उस समय उन्हें पीनेसे तृत्ति ही नहीं 
होती थी। अतः पीते-पीते वे अपने तेजसे एथ्वीका सारा जलू 
पी गये । प्रथ्वीनाथ ! तत्पश्रात्‌ उन्होंने जलका महान्‌ खोत 
बहाकर सम्पूर्ण प्रथ्वीकों भर दिया ॥ ३-४ ॥ 
तस्मिन्नदं च क्रुद्धे वे जगत्‌ त्यक्त्वा ततो गतः । 
ग्यविष्ठटम्िदोने व विस्मब्चिरसों मयात्‌॥५॥ 
वे ही अद्भिरा मुनि एक बार मेरे ऊपर कुपित ही गये 
थे । उस समय उनके भयसे इस जगतूकों त्यागकर मुन्ते 
दीघ॑काल तक अग्निहोत्रकी अग्निमे निवास करना पड़ा था। 
अथ दशाप्तत्व संगवान्‌ गोतमेन पुरन्दरः। 
अइल्यां कामयानो वें घर्माथं च न दिखितः॥ ६ ॥ 
मह्षिं गोतमने ऐ.श्वय॑शाली इन्द्रको अहल्यापर आसक्त 
होनेके कारण शाप दे दिया था। केवल धमंकी रक्षाके लिये 
उनके प्राण नहीं लिये ॥ ९ ॥ 
तथा समुद्रो रुपते पूर्णों खुश्टस्य चारिणः। 
ग्राह्मणरमिंदाप्तरथ_ बधूव_ लव॒णोद्कः ॥ ७ 
नरेददर ! सबुद्द पहले मीठे जझसे भरा रहता वा, परंतु 
ब्राह्मणोंके शापूसे उसका पानी खारा हो गया ॥ ७॥ 


खुबर्णवर्णा निर्धुमः सक्ृतोध्वेशिलः कविः। 
फ्रद्दनाड्डिससा शप्तो गुणरेतैर्विवर्जितः॥ ८॥ 
अग्निका रघ्ज पहले सोनेके समान था, उसमेंसे घुओं नहीं 
निकलता था और उसकी छपट सदा ऊपरकी ओर ही उठठी 
थी, किंतु क्रोधमें भरे हुए, अन्विरा ऋषिने उसे शाप 
दे दिया। इसलिये अब उसमें ये पूर्वोक्त गुण नहीं रह 
गये ॥ ८ ॥ 
महतदचूण्ितान्‌ पद्य ये हासन्त महोद्घिम्‌ । 
खुवर्णघारिणा नित्यमबदाप्ता द्विजातिना ॥ ९॥ 
देखो, उत्तम ( ब्राह्मण ) वर्णघारी ब्रक्मषि कपिलके 
शापसे दुग्ध द्ुए; सगर-पुत्रोंकी, जो यशसम्बन्धी अश्वकी 
खोज करते हुए यहाँ समुद्र॒तक आये थे, ये राखके ढेर पड़े 
हुए हैं ॥ ९ ॥ 
समो न त्वं द्िज्ञातिभ्यः श्रेयो विद्धि नराधिप। 
गर्भस्थान्‌ ब्राह्मणान्‌ सम्यडः नमस्यति किल प्रभु) १० 
राजन्‌ ! तुम ब्राह्मपोकी समानता कदापि नहीं कर 
सकते | उनसे अपने कल्याणके उपाय जाननेका यत्न करो। 
राजा गर्भस्थ ब्राझणोको भी मछीमाँति प्रणाम करता है॥ 
दण्डकानां मद्दद्‌ राज्यं ब्राह्मणेन विनाशितम्‌ | 
तालजधं महक्षत्रमोबंणेकेन नाशितम्‌ ॥ ११॥ 
दण्डकारण्यका विशाल साम्राज्य एक बआह्गने ही नष्ट 
कर दिया | तालजज्ञ नामवाके महान्‌ क्षत्रियवशका अकछे 
महात्मा औव॑ने सहार कर डाछा ॥ ११ ॥ 
त्ववा च॒ बिपुलू राज्यं बल धर्म भ्रुतं तथा। 
दत्तात्रेयप्रखादंन प्राप्त परमदुलेभम्‌ ॥ १२ ॥ 
स्वय तुम्दे भी जो परम दुलेभ विद्ाल्ल राज्य, बल, धर्म 
तथा शाज्लश्ञानकी प्रासि हुई दै, वह विश्रवर दत्ताजेयजीकी 
कृपासे ही सम्भव हुआ है ॥ १२॥ 
सांप्न त्वं यजसे नित्यं कस्माद्‌ ब्राक्षणमजुन । 
सहि स्वस्थ लोकस्य दृष्यवाद कि न वेत्सि तम॥१३॥ 
अजुन ! अग्नि भी तो ब्राक्षण ही हे। तुम प्रतिदिन 
उसका यजन क्‍यों करते हो ? क्‍या तुम नहीं जानते कि अग्नि 
दी सम्पूर्ण छोकोंके इन्यवाइन ( हविष्य पहुँचानेवाक्े ) हैं ॥ 
अथवा ब्राह्मणभ्रेष्टमज॒भूतानुपालकम्‌ । 
कर्तारं जीवलोकस्य कस्माज्जाननू विमुछयसे ॥ १४ ॥ 
अथबा श्रेष्ठ ब्राक्षण प्रत्येक जीवकी रक्षा भोर जीव-जगत्‌- 
की सह्टि करनेवाठा है। इस बातकों जानते बुषः भी दुम 
क्यों मोहमें पढ़े दुए हो ॥ १४ ॥ 


६०६७ 





ओऔमदामारते 
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तथा प्रजापतिब्रेद्मा अव्यक्तः प्रभुरव्ययः। 
यैनेदूं निखिल विश्वं जनितं स्थावरं चयम्‌ ॥ १५॥ 
जिन्होंने इस सम्पूर्ण चराचर जगत्‌की सृष्टि की है, वे 
अव्यक्तस्वरूप अधिनाशी प्रजापति मग्रवान्‌ अक्लाजी भी 
ब्राह्मण ही हैं ॥ १५ ॥ 
अणडजात॑ं तु प्रह्मा्ण केचिद्च्छन्त्यपण्डिताः । 
अण्डाद भिन्नाद्‌ बभुःशेला दिशो5 म्भःपृथिवी दिवम१६ 
कुछ मूर्ख मनुष्य बक्माजीकों भी अण्डसे उत्न्न मानते 
हैं। ( उनकी मान्यता है कि ) फूंटे हुए अण्डसे पव॑त, 
दिशाएँ, जल, पथ्वी ओर स्वर्गकी उर्त्पत्ति हुई है ॥ १६ ॥ 
द्रएब्यं नेतदेव॑ हि कर्थ ज्ायेदओ हि सः। 
स्मृतमाकाशमण्डं तु तस्माज्जातः पितामहः ॥ १७॥ 
परंतु ऐसा नहीं समझना चाहिये; क्योंकि जो अजन्मा है, 
वह जन्म कैसे ले सकता है ! फिर भी जो उन्हे अण्डज कहा 
जाता है, उसका अमिप्राय यों समझना चाहिये। महाकाश 


ही यहाँ अण्ड' है उससे पितामह प्रकट हुए. हैं ( इसलिये वे 
अण्डज? हैं )॥ १७ ॥ 
तिष्ठेत्‌ कथमिति ब्रृदि न किचिद्धि तदा भवेत्‌। 
अहड्डार इति प्रोक्तः सर्वतेजोगतः प्रभुः॥ १८॥ 
यदि कहो, 'अह्चा आकाशसे प्रकट हुए हैं तो किस 
आधघारपर ठहरते हैं, यह बताइये; क्योंकि उस समय कोई 
दूसरा आधार नहीं रहता? तो इसके उत्तरमें निवेदन है क़ि ब्रह्मा 
वहाँ अहंकारस्वरूप बताये गये, जो सम्पूर्ण तेज्नोंमें ब्यास 
एवं समर्थ बताये गये हैं ॥ १८ ॥ 
नास्त्यण्डमस्ति तु ब्रह्मा स राजा लोकभावनः । 
इत्युक्तः स तदा तूष्णी मभूद्‌ वायुस्ततोउश्नचीत॥ १९॥ 
वास्तवमें अण्ड' नामकी कोई वस्तु नहीं दे । फिर भी 
ब्रह्माजीका अस्तित्व है, क्‍योंकि वे ही जगत्‌के उत्पादक है। 
उनके ऐसा कहनेपर राजा कार्त॑वीरय अर्जुन चुप हो गये | तब 
वायु देवता पुनः उनसे बोले ॥ १९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधरंपवोण पवनाजुंनसंवादे त्रिपद्ञाशर॒विकशततमोउध्याथ: ॥ १५३ # 


इस प्रकार श्रीमह्ाभारत अनुशासनवर्वके अन्तगगंत दानघर्मपर्वमे वायुदेवता और कार्तबीयं अजुनका संवादविषयक 
एक सौ तिरपनवाँ अध्याय प्रा हुआ ॥ १५३ ॥ 





चतुष्पध्ाशदधिकशततमोध्याय: 
ब्राह्मणशिरो मणि उतथध्यके प्रभावफा वर्णन 


वायुरुवाच 
इमां भूमि छिजातिश्यो दित्खुवें दक्षिणां पुरा। 
अद्भो नाम नृपो राजंस्ततद्यिन्तां मही ययो॥ १॥ 
वायुदेवता कद्दते दै--राजन्‌_! पहलेकी बात है, अन्न 
नामवाछे एक नरेशने इस प्रथ्वीकों ब्राक्मणोंके दाथमें दान 
कर देनेका विचार किया। यह जानकर प्ृथ्वीको बड़ी चिन्ता 
हुई ॥ १॥ 
धारिणी सर्वेभूवानामयं प्राप्य वरो हृपः। 
कथमिच्छति मां दातुं द्विजेम्यो ब्रह्मणः खुताम्‌॥ २॥ 
बह सोचने लगी--मै सम्पूर्ण प्राणियोंकी धारण करने- 
वाली और ब्रक्माजीकी पुत्री हूँ । मुझे पाकर यह श्रेष्ठ राजा 
ब्राह्मणोंकों क्यों देना चाहता है ॥ २ ॥ 
साहं त्यक्रवा गमिष्यामि भूमित्व॑ ब्रह्मणः पद्म । 
अय॑ सराष्ट्रो उपतिमों भ्ूदृति ततोज्ममत्‌ ॥ ३॥ 
यदि इसका ऐसा विचार है तो मैं मी भूमित्वका ( लोंक- 
घारणरूप अपने धमका ) त्याग करके प्रह्मठेक चली जाऊँगी, 
जिससे यह राजा अपने राज्यसे नष्ट हो जाय |” ऐसा निश्चय 
करके एथ्वी चछी गयी ॥ ३ ॥ 


ततस्तां कद्यपो दृष्ठर बजन्तों पृथियाँ तदा। 


प्रविबेश महीं सद्यो मुकत्वाउड्त्मानं समाहितः॥ छ ॥ 
पृथ्वी की जाते देख महर्षि कश्यप योगका आश्रय ले अपने 
शरीरको त्यागकर तत्काल भूमिके इस स्थूल विग्नहमें प्रविष 
हो गये ॥ ४ ॥ 
ऋद्धा सा सर्वतों जज ठृणोषधिसमन्विता । 
धर्मोत्तरा नश्सया भूमिरासोत्‌ ततो नुप॥ ९॥ 
नरेश्वर | उनके प्रवेश करनेसे प्रथ्वी पहलेकी अपेक्षा भी 
समृद्धिशालिनी हो गयी । चारो ओर घास-पात और अन्नकी 
अधिक उपज होने लगी । उत्तरीत्तर धर्म बढ़ने छगा ओर 
मयका नाश हो गया ॥ ५ ॥ 
एवं वर्षसहस्थाणि दिव्यानि विपुलबतः। 
जिशतः कश्यपो राजन भ्ूमिरासीद््तन्द्रितः ॥ ६ ॥ 
राजन | इस प्रकार आहुस्यशून्य हो विशाल अतका 
पालन करनेवाले महर्षि कश्यप तीस हजार दिब्य वर्षोतक 
पृथ्वीके रूपमें स्थित रहे ॥ ६ | 
अथाशस्य मदाराज नमस्कृत्य च कश्यपम्‌ । 
पृथियी काइयपी जशे खुतः तस्य मदहात्मनः॥ 3 ॥ 
महाराज | वलपश्रात्‌ पृथ्वी बल्चछोकसे लौटकर आयी 
ओर उन महात्मा कश्यपकों प्रणाम करके उनकी पु बनकर 
रहने लगी । तभीसे उसका नाम काश्यपी हुआ॥। ७ क 





दामंधर्मप्व ] 


चंतुष्पश्भाशद्धिकशंवेतमो5ध्यायः 


हिण्देर्‌ 








पथ राजन्नीदशो यै ब्राह्मणः कश्यपोष्मवुत । 
सल्य॑ प्रत्न॒द्दि वा त्वंच कश्यपात्‌ क्षत्रियं वरम्‌ ॥ ८॥ 
राजन ! ये कश्यपजी ब्राह्मण ही थे, जिनका ऐसा 
प्रभाव देखा गया है। तुम कश्यपसे भी श्रेष्ठ किसी अन्य क्षत्रिय- 
को जानते हो तो बताओ ॥ ८ ॥ 
तृर्णण बभूव नुपतिः पवनस्त्वत्रवीत्‌ पुनः । 
श्णु राजन्तुतथ्यस्य जातस्याज्षिससि कुले ॥९॥ 
भद्दा सोमस्य दुहिता रूपेण परमा मता। 
तस्थास्तुल्यं पति सोम उतथ्यं समपह्यत ॥१०॥ 
राजा कार्तवीय अजुन कोई उत्तर न दे सका | वह चुपचाप 
ही बैठा रहा । तब पवन देवता फिर कहने छगे--राजन्‌ ! 
अब तुम भज्जिराके कुलमें उत्तन्न हुए उतश्यका वत्तान्त 
सुनो | सोमकी पुत्री भद्रा नामसे विख्यात थी। वह अपने 
समयकी सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी मानी जाती थी । चन्द्रमाने देखा 
महर्षि उतथ्य ही मेरी पुत्रीके योग्य बर हैं ॥ ९-१० ॥ 
साच तीवे तपस्तेपे महाभागा यशस्विनी 
उतथ्याथ्थ तु चावेड़ी परं नियममास्थिता ॥११॥ 
'युन्दर भज्ञोंबाली महाभागा यशस्वनी भद्ठा मी उतथ्य- 
को पतिरूपमें प्राप्त करनेके लिये उत्तम नियमका आश्रय छे 
तीत्र तपस्या करने लगी ॥ ११ ॥ 
तत आहय सोतथ्यं ददावत्रियशस्विनीम्‌। 
भायांथे स च जप्नाह विधिवद्‌ भूरिदक्षिणः ॥१२॥ 
तब कुछ दिनोके बाद सोमक पता महर्षि अन्निने 
उतथ्यको बुलाकर अपनी यशस्विनी पोत्रीका द्वाथ उनके 
हाथमें दे दिया। प्रचुर दक्षिणा देनेवाले उतथ्यने अपनी 
पलली बनानेके लिये भद्राका विधिपूर्वक पाणिग्रदण किया ॥ 
तां व्वकामयत ओमान्‌ वरुणः पूर्वमेव द। 
स चागम्य बनप्रस्थं यमुनायां जहार ताम्‌ ॥१३॥ 
(परंतु श्रीमान्‌ बरुणदेव उस कन्याको पहलेसे दी चाहते 
थे | उन्होंने वनमें स्थित मुनिके आश्रमके निकट आकर 
यमुनामें स्नान करते समय भद्राका अपहरण कर लिया ॥ 
जलेश्वरस्तु हृत्वा तामनयत्‌ सवं पुर प्रति। 
परमाद्भुतसंकाहं पदसहस्तशतहद्म्‌ ॥१४॥ 
जलेश्वर वरुण उस ज्लीको हरकर अपने परम अद्भुत 
नगरमें के आये; जहाँ छः हजार बिजलियोका प्रकाश& छा 
रा था॥ १४॥ 
सं हि रम्यतरं किचित्‌ तस्मादन्यत्‌ पुरोत्तमम | 


प्रसादैरप्सरोभिश्व दिव्येः कामेंख शोमितम्‌॥१५॥ 


. #& कुछ छोग 'घट्सहलशतछुदम्‌' का अर्थ यों करते हैं-- 
बहाँ छ लाख तालाब शोभा पा रहे थे; परंतु 'शतहृदा' शब्द 
बिजलीका गाणक है; अत: उपमुक्त अर्थ किया गया है । 





वदणके उस नगरसे बढ़कर दूसरा कोई परम रमणीय 
एव उत्तम नमर नहीं है। वह असख्य महर्ों, अप्सराओं 
और दिव्य भोगोंसे तुशोमित होता है ॥ १५॥ 
तत्र देवस्तया साथ रेमे राजन जलेश्वरः। 
अथाख्यातमुतथ्याय. ततः पत्न्यवमदंनम्‌ ॥१६॥ 
'राजन्‌ | जलके स्वामी वरुणदेव वहाँ भद्राके साथ 
रमण करने लगे | तदनन्तर नारदजी ने उतथ्यको यह समाचार 
बताया कि 'वरुणने आपके पत्नीका अपहरण एवं उसके 
साथ बलात्कार किया है! ॥ १६॥ 
तच्छुत्वा नारदात्‌ सर्वेमुतथ्यों नारद तदा। 
प्रोचाच्र गच्छ ब्रहि त्व॑ चरुणं परुष बचः ॥१७॥ 


नारदजीके मुखसे यह सारा समाचार सुनकर उतथ्यने 
उस समय नारदजीसे कह्ा--दिवर्षे ! आप वरुणके पास 
जाइये ओर उनसे मेरा यह कठोर संदेश कह सुनाइये ॥१७॥ 
मद्वाक्यान्मुश्च मे भायों कस्मात्‌ तां हृतवानसि । 
लोकपालो5सि लोकानां न लोकस्य विलोपकः ॥१८॥ 
सोमेन दत्ता भार्या मे त्वया चापहताद वे । 
इत्युक्तो वचनात्‌ तस्य नारदेन जलेभ्वरः ॥१०॥ 
मुझ भायांमुतथ्यस्य कस्मात्‌ त्वं हृतवानसि। 
वरुण ! तुम मेरे कहनेसे मेरी पत्नीकों छोड़ दो । 
ठुमने क्‍यों उसका अपहरण फिया है ! तुम छोर्गोके लिये छोक- 
पाल बनाये गये हो, लोक-विनाशक नहीं । सोमने अपनी 
कन्या मुझे दी है, वह मेरी भार्या है । फिर आज तुमने 
उसका अपहरण कैसे किया !? नारदजीने उतथ्यके क थनानुसार 
जलेश्वर वरुणसे यह कहा कि 'भाप उतथ्यकी सत्रीकों छोड़ 
दीजिये; आपने क्‍यों उसका अपइदरण किया है !? ॥ १८-१९३॥ 
इति श्रुत्वा वचस्तस्य सो5थ त॑ वरुणो5त्रवीत्‌ ॥२०॥ 
म्मषा खुभिया भार्या नैनामुत्स्नष्ठमुत्सददे 
नारदर्जीके मुखसे उतथ्यकी यह बात सुनकर वरुणने 
उनसे कह्य--यह मेरी अत्यन्त प्यारी भार्या है । में इसे 
छोड़ नहीं सकता! ॥ २०३ ॥ 
इत्युकी चरुणेनाथ नारदः प्राप्य तं मुनिम्‌। 
डतथ्यमत्रवीद्‌ वाक्य नातिहृए्मना इब ॥२१॥ 
बरुणके इस प्रकार उत्तर देनेपर नारदजी उतथ्य मुनि- 
के पास छौट गये ओर खिन्न-से होकर बोढे--॥ २१ ॥ 
गले ग्रद्दीत्वा क्षिप्तोडस्म वरुणेन महामुने। 
न प्रयच्छाते ते भायां यत्‌ ते कार्य कुरुष्च तत्‌ ॥२२॥ 
'महामुने | बरुणने मेरा गछा पकड़कर दकेल दिया 
है । वे आपकी पतनीको नहीं दे रद्दे हैं, अब आपको जो कुछ 
करना हो, वह कीजिये! ॥ २२॥ 
नारदस्थ वचः श्रत्वा कुदः आज्वलदड्राः। 
अपिवत्‌ तेजसा वारि विष्टभ्य सुमदातपाः ॥२३॥ 
नारदलीकी बात सुनकर अन्विराके प्रुत्॒ उतब्य कोषसे 


इल्हैर 


ओऔमेद्ामीरते 


| महुंशासंनपरयणि 
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जल उठे | वै महान तपत्वी तो थे ही, अपने तेजसे सारे जल- 
को स्तम्भित करके पीने छगे॥ २३ ॥ 
पीयमाने तु सर्व स्मिस्तोयेडषपि सलिलेश्वरः। 
खुदद्धिर्मिक्षमाणो5पि नैचासुञ्गत तां तदा ॥२७॥ 
जब सारा जल पीया जाने लगा, तब सुद्ददोंने जलेश्वर 
बरुणसे प्राथना की तो भी वे भद्राकी न छोड़ सके ॥२४॥ 
ततः क्रद्धोज्जवीद्‌ भूमिमुतशथ्यो ब्राह्मणोत्तमः । 
वृशयस्व स्थल भद्रे पट्सहस्रशतहदम ॥रेण)। 
तब ब्राक्षणोंमें श्रेष्ठ उतथ्यने कुपित होकर प्रथ्वीसे कहा- 
“्दे ! तू मुझे वह स्थान दिखा दे, जहाँ छः हजार बिजलियों- 
का प्रकाश छाया हुआ है! ॥ २५ ॥ 
ततस्तदीरिणं जात॑ समुद्रस्यावसपंतः । 
तस्माद्‌ देशाश्नदीं चैव प्रोवाचासो द्विज्ञोत्तम॥२६॥ 
अश्शया गउछ भीरु त्वं सरस्वति मरून्‌ प्रति। 
अपुण्य पं भवतु देशस्त्यक्तस्त्वया शुभे ॥२७॥ 
समुद्रके सूखने या खिसक जानेसे वहोंका सारा स्थान 
ऊसर हो गया । उस देशसे होकर बहनेवाली सरस्वती नदीसे 





“जब वह सारा प्रदेश सूख गया, तब जलेश्वर वरुण भद्वा- 
को साथ लेकर मुनिकी शरणमें आये और उन्होंने आज्विरसको 
उनकी भारया दे दी ॥ २८ ॥ 
प्रतियद्य तु तां भायांमुतथ्यः खुमनाउमवत । 
मुमोच च जगद्‌ दुःखादू वरुण चैव दैहय ॥२९॥ 

'हैहयराज | अपनी उस पत्नीकों प्राकर उतथ्य बड़े 
प्रसन्न हुए. और उन्होंने सम्पूर्ण जगत्‌ तथा बरुणकों जरूके 
कश्से मुक्त कर दिया॥ २९ ॥ ड 
ततः स रब्ध्वा तां भार्यों चरुणं प्राद् चर्मवित्‌। 
उतशथ्यः सुमहातेजा यत्‌ तच्छुणु नराधिप ॥३०॥ 

नरेश्वर ! अपनी उस पत्नीकों पाकर महातेजस्वी धर्मश्ञ 
उतथ्यने वरुणसे जो कुछ कहा, वह सुनो || ३० ॥ 
मयेषा तपसा प्राप्ता क्रोशतस्ते ज़लाधिप। 
इत्युक्त्वा तामुपादाय स्थमेव भवन ययो ॥३१॥ 

जलेश्वर ! तुम्हारे चिल्लानेपर भी मैंने तपोबलसे 
अपनी इस पत्नीको प्राप्त कर लिया [? ऐसा कहकर वे भद्रा- 
को साथ ले ' अपने धरको लोट गये ॥ ३१ ॥ 


ट्विजश्रेड उतथ्यने कहा--भीर सरस्वति ! तुम अद्श्य पुष राजस्नीदशों वे उतथ्यो ब्राह्मणपंमः। 


होकर मरु प्रदेशमें चली जाओ |! भ॒भे ! तुम्हारे द्वारा 
परित्यक्त होकर यह देश अपवित्र हो जाय! ॥ २६-२७ ॥ 
वस्मिन संशोषिते देशे भंद्रामादाय वारिपः | 
अददाच्छरणं गत्वा भार्यामाक्षिस्साय वे॥२८॥ 


ब्रवीम्यहं ब्हि वा त्वमुतथ्यात्‌ क्षत्रियं वरम्‌ ॥३९॥ 

'राजन्‌ ! ये ब्राह्मणशिसैमणि उतथ्य ऐसे प्रभावशाली 
हैं। यह बात मै कहता हूँ | यदि उतथ्यसे भेष्ठ कोई क्षत्रिय 
हो तो तुम उसे बताओ! ॥ ३२२ ॥ 


इति श्रीमद् मारते अनुशासनपवंणि दानघमंपवंणि पवनाजुनसंवादो नाम चतुष्पद्चाशद्धिकशततमोडध्यायः ॥ १०४७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपवंके अन्तगंत दानश्रमंपर्वमे वायु देवता तथा कार्त॑वी्य अर्जुनका संवादनामक एक 
सौ चोवनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ (५४ ४ 


कया. 


पञ्चपद्माइदधिकशततमो 5ध्याय: 
भ्रह्मर्षि अगस्त्य ओर वसिष्ठके प्रभावका वर्णन 


भीष्म उपाच 
इत्युक्तः स न पस्तृषणीमभूद्‌ वायुस्ततोउअवीत्‌ । 
ज्णु राजन्नगस्त्यस्य माहात्म्य ब्राह्मणस्य द ॥ १॥ 


भीष्मजों कद्दते दैं--युधिष्ठिर ! वायु देवताके ऐसा 
कट्टनेपर भी राजा कातंबीर्य अज़ुन शुपचाप ही बैड़े रह 
गया, कुछ बोल न सका । तब वायुदेव पुनः उससे बोले-- 
राजन | अब ब्राह्मणजातीय अगस्यका माहात्म्य घुनो ॥१॥ 
असुरैनिज्चिता देवा निरुत्साहाश्व ते कृताः। 
यहाओपषां इताः सब पितृर्णां च स्वघास्तथा ॥२॥ 
कमेंज्या मानवानां थ॒ दानवैहेंहयपंम। 
अष्टैश्वर्या स्ततो देवाश्पेदः पृथ्वीमिति भ्रुतिः ॥ ३॥ 

हिहयसज ! प्रतचीन समयमें अयुरोंने देवताओंकों परात्त 


करके उनका उत्साह नष्ट कर दिया । दानवोंने देवताओं के 
यज्ञ, पिवरोंके आद तथा मनुष्योंके कर्मानुझन दुस कर 
दिये। तब अपने ऐडवर्यसे भ्रष्ट दुए देवताछोग प्थ्बीपर मारे- 
मारे फिरने छगे। ऐसा युननेमें आया है ॥ २-३ ॥ 
ततः कदाचित ते राजन दीप्तमादित्यवर्च सम्‌ । 
दरशुस्तेजसा युक्तमगस्त्यं विपुलबतम्‌॥ ४॥ 
राजन ! तदुनन्तर रक दिन देवताओंने घूयंके समान 
अकाशमान, तेजस्वी, दीप्तिमान्‌ भौर महान्‌ ड्तधारी 
अगल्य॒कों देखा ॥ ४ ॥ 
अभिवाद्य तु त॑ देवाः पूष्ठा कुशलमेष ल। 
इंदमूचुमेदात्मान बफ्ध काके अनाधिप॥५॥ 


अनेश्वर | उन्हें अगांगर करके देबताओंगे उनका 





धाम का छा कपकातकुफ ककया कककइण 


कुशल-समाचार पूछा और समयपर उन महात्मासे इस 
प्रकार कहा) ५ ॥ 


दानवैयुंधि भत्नाः सम तथैश्वर्याच्च अ्रेशिताः । 
तब्स्मान्नो भयात्‌ तीआत्‌ त्ाद्दि त्व॑ मुनिपुज्ञव ॥ ६॥ 
मुनिवर ! दानवोंने हमें युद्धमें हराकर हमारा 
पे श्वर्य छीन लिया है। इस तीज मयसे आप हमारी रक्षा करें?॥ 
इत्यूक्तः स तदा देवैरगस्त्यः कुपितोज्मवत्‌ | 
प्रजज्वाल च तेजस्वी कालाश्निरिव संक्षये ॥ ७॥ 
'दिवताओंके ऐसा कहनेपर तेजस्वी अगस्त्य मुनि कुपित 
हो गये और प्रल्यकालके अग्निकी भाँति रोपसे जल उठे ॥ 
तेन दीप्तांशुजालेन निर्देश्धा वानवास्तदा। 
अन्तरिक्षान्महाराज़ निपेतुस्ते सहस्तद्वः॥<८॥ 
भहाराज्र | उनकी प्रज्वल्ित किरणोंके स्पशसे उस समय 
सहस्तों दानव दग्ध होकर आकाशसे प्ृथ्वीपर गिरने छंगे ॥ 
दह्ममानास्तु ते देत्यास्तस्यागस्त्यस्य तेजसा । 
उभौ लोको परित्यज्य गताः काष्ठां तु दक्षिणाम॥ ९ ॥ 
अगस्त्थके तेजसे दग्घ होते हुए दैत्य दोनों लोकोंका 
परित्याग करके दक्षिण दिशाती ओर चले गये ॥ ९॥ 
यलिस्तु यजते यश्षमश्वमेथं महों गतः। 
येडन्येड्धस्था मही स्थाश्व ते न दग्धा महा खुराः ॥१०। 
“उस समय राजा बलि प्रृथ्वीपर आकर अश्वमेघ यज्ञ 
कर रहे थे | अतः जो दैत्य उनके साथ प्रथ्वीपर थे और 
दूसरे जो पातालमें थे वे ही दग्ध होनेसे बचे ॥ १० ॥ 
ततो लोकाः पुनः प्राप्ताः सुरैः शान्तभयेर्ेप । 
अधेनमत्रवन देवा भूमिष्ठानखरान जहि ॥११॥ 
नरेश्वर | तसश्रात्‌ देवताओंका भय शान्त हो जानेपर 
वे पुनः अपने-अपने लोकमें चले आये । तदनन्तर देवताओ- 
ने अगस्त्वजीसे फिर कह्ा--अब आप पृरथ्वीपर रहनेवाले 
अछुरोंका भी नाश कर डालिये! ॥ ११ ॥ 
इत्युकतः प्राह देवान्‌ स न शक्तो5स्मि महीगतान। 
दग्घुं तपो हि क्षीयेन्मे न शक्यामीति पार्थिव ॥१२॥ 
धृथ्वीनाथ ! देवताओंके ऐसा कह्टनेपर अगस्त्वजी 
उनसे बोले-“अब मैं भूतलूनिवासी असुरोंकों नहीं दग्ध कर 
सकता; क्योंकि ऐसा करनेसे मेरी तपस्या क्षीण हो जायगी | 
इसलिये यह काय मेरे लिये असम्भव है? ॥ १२॥ 
एय॑ दस्धा भगवता दानवाः स्वेन तेजसा। 
अगस्त्येन तद॒ए राज॑स्तपसा भावितात्मना ॥१३॥ 
राजन ! इस प्रकार शुद्ध अन्तःकरणवाले भगवान्‌ 
अमस्त्यने अपने तप और तेजसे दानवॉकों दर्ध कर 
दिया था ॥ १३ ॥ 


इेंददाश्थाप्यनस्त्यों दि कथितस्ते मयानध। 


६०६ 
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ब्रवीस्यहं बअहि वा त्वमगस्त्यात्‌ क्षत्रियं धरम ॥१४॥ 
“निष्पाप नरेश |! अगस्त्य ऐसे प्रभावशाली बताये गये 
हैं, जो ब्रा्मण ही हैं । यह बात मैं कद्दता हूँ, तुम अगस्त्य 
मुनिसे श्रेष्ठ किसी क्षत्रियकों जानते हो तो बताओ? ॥१४॥ 
भीष्प उवाच 
इत्युक्तः स तदा तृष्णी मभूद्‌ वायुस्ततो5्ब्रबीत्‌ । 
श्टणु राजन वसिष्ठस्थ मुख्य कर्म यशस्विनः ॥१ ० 
भीष्मजीने कह--शुधिष्टिर ! उनके ऐसा कहनेपर 
भी कारतवीर्य अजुन चुप ही रहा । तब वायु देवता फिर 
बोले--'राजन्‌ ! अब यशस्वी ब्राह्मण वरिष्ठ मुनिका श्रेष्ठ 
कर्म सुनो ॥ १५॥ 
आदित्या: सन्ममासन्त सरो यै मानस प्रति। 
चसिष्ठं मनसा गत्वा ज्ञात्वा तत्‌ तस्य गौरचम्‌ ॥१६॥ 
'एक समय देवताओंने वसिष्ठ मुनिके गौरवकी जानवर 
मन-ही-मन उनकी शरण जाकर मानसरोवरके तटपर यज्ञ 
आरम्म किया ॥ १६ ॥ 
यजमानांस्तु तान्रष्ठा सर्वान्‌ दीक्षानुकशितान । 
हन्तुमैच्छन्त रैलाभाः खलिनो नाम दानवाः ॥१७॥ 
“समस्त देवता यशकी दीक्षा लेकर दुबले हो रहे थे । 
उन्हें यक्ष करते देख पर्बतके समान शरीरबाले खली! 
नामक दानवोंने उन सबको मार डालनेका विचार किया 
(फिर तो दोनो दलोमें युद्ध छिड़ गया ) ॥ १७ | 
अदूरात्‌ तु॒ततस्तेषां ब्रह्मदत्ततरं सरः। 
हताहता यै तत्रेते जीचन्त्याप्लुत्य दानवए ॥१८॥ 
“उनके पास ही मानसरोवर था, जिसके लिये ब्रह्माजी- 
के द्वारा दैल्योंकी यह बरदान प्राप्त था कि इसमें डुबकी 
लगानेसे त॒म्दे नूतन जीवन प्राप्त होगा!। अतः उस समय 
दानबॉमेंसे जो हताहत होते थे, उन्हें दूसरे दानव उठाकर 
सरोवरमें फेक देते थे और वे उसके जलमें डुबकी लगाते 
ही जी उठते थे ॥| १८ ॥ 
ते प्रगृद्य महाघोरान्‌ परवतान्‌ परिधान द्रुमान्‌। 
विक्षोमयन्तः सलिलमुत्यितं शतयोजनम्‌ ॥१९॥ 
अभ्यद्रवस्त दवांस्ते सहस्लाणि दशेव हि। 
ततस्वतैरदिता देवाः शरण वासवं ययु-शरणा 
(फेर सरोवरके जलकों सौ योजन ऊँचे उछालते तथा 
हाथमें महाघोर पर्वत, परिघ एवं वृक्ष लिये हुए वे देवताओं- 
पर टूट पढ़ते थे। उन दानवोंकी संख्या दस इजारकी 
थी। जब उन्होंने देवताओंको अच्छी तरदइ पीड़ित किया, 
तब वे भागकर इन्द्रकी शरणमें गये ॥ १९-२० ॥ 
सच तेव्येथितः शक्तों चसिष्दं शारणं ययो। 
ततोध्मयं दूदो तेम्यो वसिष्ठों संगवानुषिः ॥२१॥ 


६०६४ 
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तथा तान दु/खितान शात्या आनशंस्यपरो मुनिः। 


अयत्नेनाइदत्‌ सर्वान खलिनः स्वेन लेजसा ॥२२॥ 
“'इन्द्रकों भी उन दैत्योसे मिड़कर महान क्लेश उठाना 
पढ़ा; अतः वे वसिष्ठजीकी शरणमें गये | तब उन भगवान्‌ 
वसिष्ठ मुनिने, जो बड़े ही दयालु थे, देवताओको दुखी जान- 
कर उन्हें अमयदान दे दिया और बिना किसी प्रयत्नके ही 
अपने तेजसे उन समस्त खली नामके दानवोंकों दग्ध कर 
डाला ॥ २१२२ ॥ 
कैलासं प्रस्थितां चैव नदीं गड्ां महातपाः। 
आनयत्‌ तत्सरो दिव्यं तया भिन्न च तत्खरः ॥२२॥ 
सरो भिन्न तया नद्या सरयू: सा ततोडभवत्‌ । 
हताइच खलिनो यत्र स दशः खलिनो5मवत्‌ ॥२४७॥ 
“इतना ही नहीं--वे महातपस्वी मुनि कैलासकी ओर 
प्रस्थित हुई गद्ा नदीको उस दिव्य सरोबरमें ले आये। 





[ अनुशासनप्रवि 


गड़्ाजीने उसमें आते ही उस सरोवरका बाँध तोड़ डाला। 


गड्जासे सरोवरका मेदन होनेपर जो खोत निकला, बही 
सरयू नदीके नामसे प्रसिड हुआ। जिस स्थानपर खली 
नामक दानव मारे गये, वह देश खलिन नामसे विख्यात 
हुआ ॥ २३-२४ ॥ 

एवं सेन्द्रा वसिष्ठेन रक्षितास्मदिवोकसः । 


ब्रह्मदसवराइचव हता' देत्या महात्मना ॥२ण०ा॥। 
“इस प्रकार महात्मा वसिष्ठने इन्द्रसहित देवताओंकी 
रक्षा की ओर ब्रह्माजीने जिनके लिये वर दिया था, ऐसे 
दवेत्योका भी संह्दार कर डाला ॥ २५॥ 
पतत्‌ कर्म वसिष्ठस्थ कथितं हि मयानघ। 
ब्रवीम्यहं ब्रहि वा त्वं बसिष्ठात क्षत्रियं वरम्‌ ॥२६॥ 
“निष्पाप नरेश ! मैने ब्रह्मर्षि वसिष्ठजीके इस कर्मका 
वणन किया है । में कहता हूँ, आह्षण श्रेष्ठ है। यदि वसिष्ठ- 
से बड़ा कोई क्षत्रिय हो तो बताओ! ॥ २६ ॥ 


इति श्रीमहामारते अनुशासनपत्रणि दानधर्मपणि पवनाजुनसंवादे पद्चपञ्चाशद्धिकशततमो5ध्याय: ॥ १७५॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तगंत दानधर्मपर्वमे वायुदेवता और कार्तवीर्य अर्जुनका 
संवादविषयक एक सो पचपनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १५५ ॥ 


काफी जिन 


पटपञ्चाशदधिकशततमो5ध्याय: 
अत्रि और च्यवन ऋषिके प्रभावका वर्णन 


भीष्य उवाच 

इत्युक्तरत्यजुनस्तुप्णीमभूद्‌. चायुस्तमत्रवीत्‌ । 
शाणु में हैहयश्रष्ठ कर्मात्रेः सुमहात्मनः॥९१॥ 

भीष्मजी कहते हैं-युधिष्निर | उनके ऐसा कहनेपर 
भी जन्न कार्तवीय अर्जुन कोई उत्तर न देकर चुप ही बैठा 
रहा, तब वायु देवता पुनः इस प्रकार बोले--हैहयश्रेष्ठ ! 
अब तुम मुझसे महात्मा अन्रिके महान्‌ कर्मका वर्णन सुनों ॥ 
घोरे तमस्थयुध्यन्त सहिता देवदानवाः। 
अविध्यत शरैस्तत्न स्वर्मानुः सोममास्करों ॥ २॥ 

प्राचीन कालमें एक बार देवता और दानव सब घोर 
अन्धकारमें एक दूसरेके साथ युद्ध करते थे। वहाँ राहुने 
अपने क्राणोंसे चन्द्रमा ओर सूर्यकों घायल कर दिया था 
( इसलिये सब ओर घोर अन्धकार छा गया था )॥ २॥ 
अथ ते तमसा श्रस्ता निहन्यन्ते सम दानयेः । 
देवा उपतिशादूल सदैव बलिभिस्तदा ॥ ३॥ 

हृषभ्रेष्ट | फिर तो अन्धकारमें फेंसे हुए देवतालोग 
कुछ सूझ न पढड़नेके कारण एक साथ ही बलवान्‌ दानवोंके 
हाथसे मारे जाने लगे ॥ ३ ॥ 
असुरवेष्यमानास्ते क्षीणप्राणा दिवोकसः। 
भ्षपदयन्त तपस्यन्तर्मान्र विप्रं तपोधनम्‌ ॥ ४॥ 


अधेनमत्रबन्‌ देवाः शान्तक्रोधं जितेन्द्रियम्‌। 
असुररिषुभिविद्यो चन्द्रादित्याविमाबुभी ॥ ५॥ 
चय॑ वध्यामद्दे चापि शचुभिस्तमसावते। 
नाधिगच्छाम शान्ति च मयात्‌ चायस्व नः प्रभो ॥६॥ 
असुरोंनी मार खाकर देवताओंकी प्राणशक्ति क्षीण हो 
चली और वे भागकर तपस्‍यामें संलग्न हुए तपोधन विध्र- 
बर अत्रिमुनिके पास गये। वहाँ उन्होने उन क्रोषशून्य 
जितेन्द्रिय मुनिका दर्शन किया और इस प्रकार कहा-प्रमों ! 
असुरोने अपने बाणौद्वाय चन्द्रमा और सूर्यकों घायक कर 
दिया है और अब घोर अन्धकार छा जानेके कारण हम भी 
शत्रओंके हाथसे मारे जा रहे हैं । हमें तनिक भी शान्ति 
नहों मिलती है। आप कृपा करके हमारी रक्षा कीजिये? ॥ 
अत्रिरुवाच 
कथ्थ रक्षामि मंवतस्ते5ब्रवंइचन्द्रमा भंव। 
तिमिरच्नश्व सचिता दस्युहन्ता च नो भव ॥ ७॥ 
अश्िने कहा--मैं किस प्रकार आपलोगॉकी रक्षा 
करूँ ! देवता बोले--आप अन्धकारकों नष्ट करनेवाले 
चन्द्रमा और सूर्यका रूप घारण कीजिये और इमारे शत्र 
बने हुए, इन डाकू दानवॉका नाश कर डालिये! ॥ ७ ॥ 
एवयमुक्तस्तदात्रियें तमोनुदभवच्छशी । 
अपइयत्‌ सोस्यभावाच्च सोमवत्‌ व्रियद्शनः ॥ ८॥ 





दानधर्मपथ ] षट्पश्चाशदधिकशततस्ो्श्यायः 


देण्द्५ 








इृष्ठा नातिप्रभ॑ सोम॑ तथा सूर्य चर पार्थिव । 
प्रकाशमकरोद्जिस्तपला स्वेन. संयुगे ॥ ९.॥ 
जगदू वितिमिरं चापि प्रदीक्मकरोत्‌ तदा ॥१०॥ 
पृथ्वीनाथ | देवताओंके ऐसा कहनेपर अन्रिने 
अन्धकारकों दूर करनेवाछे चन्द्रमाका रूप धारण किया 
और सौमके समान देखनेमें प्रिय गने लगे। उन्होंने शान्त- 
भावसे देवताओंकी ओर देखा । उस समय चन्द्रमा और 
सूर्यकी प्रमा मन्द देखकर अत्रिने अपनी तपस्थासे उस युद्ध- 
भूमिमें प्रकाश फैलाया तथा सम्पूर्ण जगत्‌कों अन्धकारशून्य 
एवं आलोकित कर दिया || ८-१० ॥ 
व्यजयच्छघचुसंधांश्व देवानां स्वेन देजसा। 
अज्िणा दह्ममानांस्तान दृष्ठा देवा महासुरान्‌ ॥११॥ 
पराक्रमैस्तेषपि तदा व्यध्नन्नतजिसुरक्षिताः | 
उद्धासितश्च सबिता देवासख्ाता दताखुराः ॥१२॥ 
उन्होंने अपने तेजसे ही देवताओंके शचुओको परास्त 
करदिया । अन्रिके तेजसे उन महान असुरोंको दग्ध होते देख 
अश्रिसे मुरक्षित हुए देवताओंने भी उस समय पराक्रम करके 
उन दैत्योको मार डाला | अत्रिने सूर्यकोी तेजस्वी बनाया, 
देवताओंका उद्धार किया और असुरोंकों नष्ट कर दिया ॥ 
अत्रिणा त्वथ सामथ्य कृतमुत्तमतेजसा। 
डिजेनापिद्चदितोयेन ज़पता चमंवाखसा ॥११॥ 
फलभक्षेण राज पहुय कर्मात्रिणा कृतम्‌। 
तस्थापि विस्तरेणोक्त कर्मात्रे! सुमहात्मनः। 
ब्रवीम्यहं ब्रष्ठि वा त्वमजत्रितः क्षत्रियं बरम्‌ ॥१४॥ 
अन्रि भुनि गायत्रीका जप करनेवाले, मृगचम्मंधारी, 
फलाहारी, अम्निद्योत्री और उत्तम तेजसे युक्त ब्राह्मण हैं । 
उन्होंने जो सामर्थ्य दिखलाया, जैसा महान्‌ कर्म किया, 
उसपर दृष्टिपात करो | मैंने उन उत्तम महात्मा अन्निका 
भी कर्म विस्तारपूर्वक बताया है। मै कहता हूँ ब्राह्मण श्रेष्ठ 
है। तुम बताओ अत्रिसे श्रेष्ठ कौन क्षत्रिय है ! ॥१३-१४॥ 
इत्युक्तस्त्वजुनस्तू प्णी मभूद्‌ वायुस्ततो5्त्रवीत्‌ । 
हशणु राजन महत्कम च्यवनस्य महात्मनः ॥२५॥ 
उनके ऐसा कहनेपर भी अजुन चुप ही रहा । तब वायु 


देवता फिर कहने लगे--राजन्‌ !अब महात्मा ब्यवनके 

माहमत्म्यका वर्णन सुनो ॥ १५॥ 

अश्विनोः अतिसंश्रुत्य च्यवनः पाकशासनम्‌ | 

प्रोवाच्न सद्दितो देवः सोमपावश्विनों कुरु ॥१६॥ 
पूव॑कालमें च्यवन मुनिने अश्विनीकुमारोंकों सोमपान 

करानेकी अतिशा करके इन्द्रसे कह्दा--देवराज ! आप 


दोनों अश्विनीकुमार्सोको देवताओंके साथ सोमपानमें 
सम्मिक्तित कर छीजिये' ॥ १६ ॥ 


म० स० खं० ६. ८ैै--- 


इन्द्र उबाच 
अस्माभिनिन्दितावेती भवेतां सोमपौ कथम्‌ । 
देवने सम्मितावेतो तस्मान्मेर्व चदस्व नाः ॥१७॥ 
इन्द्र बोले--विप्रवर ! अश्विनीकुमार इमलोगोके 
द्वारा निन्दित हैं। फिर ये सोमपानके अधिकारी कैसे हो 
सकते हईं। ये दोनो देवताओंके समान प्रतिष्ठित नहीं हैं । 
अतः उनके लिये इस तरहकी बात न कीजिये ॥१७॥ 
अश्विभ्यां सद्द नेच्छामः सोम॑ पातुं महावत | 
यदन्‍्यद्‌ बक्ष्यसे विष्र तत्‌ करिष्यामि ते चचः ॥१८॥ 
मद्दान्‌ ब्रतधारी विप्रवर ! हमठोग अश्विनीकुमारोके 
साथ सोमपान करना नहीं चाहते हैं | अतः इसको छोड़ कर 
आप और जिस कामके ढिये मुझे आशा देंगे, उसे अवध्य 
मैं पूर्ण करूँगा ॥ १८॥ 
च्यवन उवाच 
पिवेतामश्विनो सोम भवद्धिः सहिताविमो। 
उभावेतावषि खुरो खयपुत्री सुरेज्वर ॥१०॥ 
च्यवन बोले--देवराज | अश्विनीकुमार मी सूर्यके 
पुत्र होनेके कारण देवता ही हैं । अतः ये आप सब छोगोके 
साथ निश्चय ही सोमपान कर सकते हैं ॥१९॥ 
क्रियतां मद्बबो देवा यथा वे समुदाह्तम्‌। 
एतदू वः कुर्व॑तां श्रेयो भवेज्नतदकुबंताम्‌॥२०ा 
देवताओं ! मैने जैसी बात कही है, उसे आपल्ोग 
स्वीकार करें | ऐसा करनेमें ही आपलोगोकी भाई है। 
अन्यथा इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा ॥ २० ॥ 
इन्द्र उवाच 
अश्विभ्यां सह सोम॑ वे न पास्यामि द्विजोत्तम। 
पिबन्त्वन्य यथाकामं नाहं पातुमिहोत्सद्दे ॥ १॥ 
इन्द्रने कद्दा--द्विजश्रेष्ठ | निश्चय ही में दोनों अश्विनी- 
कुमारोके साथ सोमपान नहीं करूँगा। अन्य देवताओकी 
इच्छा हो तो उनके साथ सोमरस पीयें। मै तो नहीं 
पी सकता ॥ २१ ॥ 
च्यवन उवाच 
न चेत्‌ करिष्यसि वचो मयोक्त बलखूदन। 
मया प्रमथितः सद्यः सोम॑ पास्यसि वे मखते ॥२२॥ 
चयवनने कह--बलसूदन | यदि तुम सीधी तरह 
मेरी कही हुई बात नहीं मानौंगे तो यशर्में मेरे द्वारा तुम्दारा 
अमिमान चूर्ण कर दिया जायगा, फिर तो तत्काल ही तुम 
सोमरस पीने लगोगे ॥ २२ ॥ 
वायुरुवाच 
ततः कर्म समारब्धं द्िताय सदसाश्विनोः | 
च्यवनेन ततो मन्जेरमिभूताः झुराज्मवन ॥२शा 


ईै०६६ 


ऑमदामारते 


[ मठुशासनपर्वेणि 








घायु देवता कहते है--तदनन्तर च्यवन मुनिने 
अश्विनीकुमारोंके हितके लिये सहसा यश्ञ आरम्म किया ! 
उनके मन्‍्त्रबलसे समस्त देवता प्रभावित हो गये ॥२३॥ 
तल्‌ तु कम समारख्ध इष्लेन्दरः कोघम्‌च्छितः । 
उदच्यम्य विपुल॑ शैलं च्यवनं समुपाद्वत्‌ ॥२४॥ 

उस यशकर्मका आरम्म होता देख इन्द्र क्रोषसे 
मूर्छित है उठे और हाथमें एक विशाक् पर्वत छेकर वे 
ज्यवन मुनिकी ओर दौड़े ॥ २४ ॥ 
तथा वज्जोण भगवानमर्षाकुललोचनः | 
तमापतन्त॑ दृइेंव. च्यवनस्तपसान्वितः ॥२५॥ 
भद्धिः सिफत्वास्तम्भयत्‌ त॑ सवद्ञ' सहपर्वतम्‌ । 

उस समय उनके नेत्र अमघंसे आकुल हो रहे ये । 
भगवान्‌ इन्द्रने बज्रके द्वारा भी मुनिपर आक्रमण किया | 
उनको आक्रमण करते देख तपस्वी व्यवनने जलका छींटा 
देकर बज्र और पर्बतसहित इन्द्रकों स्तम्मित कर दिया-- 
जडतत्‌ बना दिया ॥२५१॥ 
अथेन्द्रस्य महाघोरं सोड्सजच्छत्ुभेव हि ॥२६॥ 
मदं नामाहुतिमय॑ व्यादितास्थ महामुनिः। 
तस्य दनन्‍्तसहस्त तु बभूध शतयोजनम्‌ ॥२७॥ 
द्वियोजनशतास्तस्य दुंष्राः परमदारुणाः । 
हमुस्तस्याभवद्‌ भूमावास्य॑ चास्यास्पृशद्‌ दिवम्‌२८ 
जिह्ामूले स्थितास्तस्य सर्व देवा; सचासवाः। 
तिमेरास्यमलुप्राप्ता यथा मत्स्या महाणवे ॥२९॥ 

इसके बाद उन महामुनिने अग्निमें आहुति डालकर 
इन्द्रके लिये एक अत्यन्त भयकर शत्रु उत्पन्न किया, 
जिसका नाम मद था। वह मुँह फेलाकर खड़ा हो गया। 
उसकी ठोदीका भाग जमीनमें सटा हुआ था और ऊपरवाला 
ओठ आकाशको छू रहा था। उसके मुँइके भीतर एक 
हजार दाँत थे, जो सौ-सो योजन ऊँचे थे और उसकी भयकर 


दाह दौ-दो सौ योजन लबी थीं। उस समय इन्द्रसहित 
सम्पण॑ देवता उसकी चिटझ्ठाकी जड़में आ गये, ठीक 
उसी तरह जैसे महासागरमें बहुत-से मत्स्य तिमिनामक महा- 
मल्स्थके मुखमें पढ़ गये हों || २६-२९ | 
ते सम्मन्ध्य ततो देवा मदस्यास्यसमीपगाः। 
अब्बवन्‌ सहिता. शक्र प्रणमास्मै द्विज्ञातये ॥३०॥ 
अश्विभ्यां सह सोम॑ च पिवाम विगतज्वराः । 

फिर तो मदऊे मुखमें पढ़े हुए. देवताओंने -आपसमें 
सलाह करके इन्द्रसे कह्ा-'देवराज | आप विप्रवर च्यवनको 
प्रणाम कीजिये ( इनसे विरोध,करना अच्छा नहीं है )। हम- 
लोग निश्चिन्त होकर अश्विनी कुमारों के साथ सोमपान करेंगे! ॥| 
ततः सप्रणतः शक्रश्चकार च्यवनस्य तत्‌ ॥३१॥ 
घज्यवनः कृतवानेतावश्विनों सोमपायिनों। 


ततः अत्याहरत कर्म मद) च -व्यमजन्मुनिः ॥३२॥ 
अक्षेप्‌ सुगयायां च पाने स्रीपु च वीयबान ॥३३॥ 
यह सुनकर इन्द्रने महामुनि व्यवनके चरणोंमें प्रणाम 
किया ओर उनकी आश्ञा स्वीकार कर ली | फिर ्यवनने 
अश्िनीकुमारोंकों सोमरसका भागी बनाया और अपना यज्ञ 
समाप्त कर दिया। इसके बाद शक्तिशाली मुनिने जुआ, 
शिकार, मदिरा और ख्रियोंमे मदकों बाँठ दिया ॥३१-३३॥ 
णभूः दोषेन €्‌ 5508 नि 
$ एतेदाषनरा राजन्‌ क्षयं यान्ति न संशयः। 
तस्मादेतान, नरो नित्यं दूरतः परिवजयेत्‌ ॥३४॥ 
राजन | इन दोष॑से युक्त मनुष्य अवश्य ही नाशक़ों 
प्राप्त होते हैं, इसमें सशय नहीं है। अतः इन्हें सदाके लिये 
दूरसे ही त्याग देना चाहिये ॥२४॥ 
पतत्‌ ते ज्यवनस्यापि कर्म राजन्‌ प्रकीर्तितम्‌। 
ब्रवीम्यहं ब्रृददि वा त्व॑ क्षत्रियं ब्राह्मणाद्‌ वरम्‌ ॥३२॥| 
नरेश्वर | यह तुमसे च्यवन मुनिका महान्‌ कम भी 
बताया गया । मैं कहता हूँ--आक्षण श्रेष्ठ हैं अथवा तुम 
बताओ कौन सा क्षत्रिय ब्राह्मणसे श्रेष्ठ है ? ॥ ३५ ॥ 


इति श्रीमहामारते अनुशासनपर्वणि दानधर्ंप्वेणि एचनाज नसवाद पद्पक्षारादघिकशततमो5ध्याय ॥ १५३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपवंके अन्तर्गत दानधर्मपर्बसे वायुदेवता और अजुनका सवादविषयक एक सो 
छप्पनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥१५६॥ 





सप्तपञ्चाशदधिकशततमो5ध्यायः 
कप नामक दानवोंके द्वारा स्वगंलोकपर अधिकार जमा लेनेपर आक्षणोंका कर्पोंकों भस्म 
कर देना, वायुदेव और कार्तवीय अजुनके संवादका उपसंदार 


भीष्म उवाच 
तृष्णीमासीदञुनस्तु पवनस्त्वश्नरवीत्‌ पुनः । 
शणु मे ब्राह्मणेष्चेव सुक्य कम जनाधिप ॥ १॥ 
भीष्मजी कहते ईँ-युपिष्टिर ! इतनेपर भी कार्त॑वी्य 


चुप ही रहा। तब वायुदेवताने फिर कहा--नरेशबर | 
ब्राष्णोंके और भी जो श्रेष्ठ कम हैं, उनका वर्णन सुनो ॥ 


मदस्यास्यमनुप्राप्ता यद्ा सेन्‍्द्रा दिवोकसः। 
तबैव च्यवनेनेद्र हृता तेषां चशुस्धरा ॥२॥ 


द्षामभर्मपंथ ] 





सर्तपश्चाशदधिकशततमोउच्यांयेः 


का 








चन इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवता मदके मुखमें पढ़ गये ये, 
उसी समय ब्यवनने उनके अधिकारकी सारी भूमि इर ली 
थी ( तथा कप नामक दानवों ने उनके स्वर्गलोकपर अधिकार 
जमा लिया था ) ॥ २ ॥ 
उसी लोकौ इतो मत्वा ते देवा दुःखिताप्मवन्‌ । 
शोकार्ताश्व महात्मानं ब्रह्मणं शरणं ययुः ॥ ३ ॥ 
अपने दोनों लोकोंका अपदरण हुआ जान वे देवता 
बहुत दुखी हो गये और शोकसे आतुर हो महात्मा ब्रह्माजी- 
की शरणमें गये ॥ रे ॥ 
देवा ऊचुः 
मदास्यव्यतिषक्तानामस्माक॑ लोकपूजित | 
स्यवनेन हता भूमिः कपैश्ेत दिवं प्रभो॥७॥ 
देवता बोले--लोकपूजित प्रभो! जिस समय हम 
मदके मुखमें पड़ गये थे, उस समय च्यवनने इमारी भूमि 
हर छी थी और कपनामक दानवोंने स्वर्गलोकपर अधिकार 
कर लिया ॥ ४ ॥ 
बह्मेवाच 
गउछष्व॑ शरण विप्रानाशु सेन्द्रा दिवोकसः । 
प्रसाध ताचुभी लोकाववाष्स्यथ यथा पुरा ॥५॥ 
प्रह्माजीने कहा-इन्द्रसहित देवताओं | तुमलोग 
शीघ्र ही ब्राह्मणोंकी शरणमें जाओ। उन्हें प्रसन्न कर लेनेपर 
तुमछोंग पहलेकी माँति दोनों छोक प्राप्त कर छोगे ॥ ५ ॥ 
ते ययुः शरण विप्रानूचुस्ते कान जयामहे। 
इत्युक्तास्ते द्विजान प्राहुजंयतेह कपानिति॥६॥ 
तब देवताछोग ब्राक्षणोंकी श्रणमें गये। ब्राह्मणोने 
पूछा--हम किनको जीतें ?! उनके इस तरह पूछनेपर 
देवताओंने ब्राक्षणोंसे कदा--आपकोग कप नामक दानवो- 
को परास्त कीजिये! ॥ ६ ॥ 
भूगतान्‌ द्वि विजेतारों वयमित्यब्रवन द्विजाः | 
ततः कर्म समारब्धं ब्राह्मण कपनाशनम्‌॥७॥ 
तब आह्षणोने कह-- हम उन दानवोको प्रथ्वीपर 
लाकर परास्त करेंगे |? तदनन्तर ब्राह्मणोने कपविनाशक कम 
आरम्म किया ॥ ७ ॥ 
तच्छुत्वा प्रेषितों दूतो ब्राह्मगेग्यों घनी कपेः। 
सथ तान्‌ ब्राह्मणानाद धनी कपव्चो यथा ॥ ८॥ 
इसका समाचार सुनकर कपोंने ब्राक्षणोंके पास अपना 
धनी नामक दूत भेजा। उसने उन जाह्मणोंसे कर्पोका संदेश 
इस प्रकार कहा--॥ ८ ॥ 
भवद्धिः सदा: सर्व रूपाः किमिद बर्तते। 
सर्वे बेद॒पिदः प्राज्षाः सर्व च ऋत॒ुपाजितः ॥ ९॥ 


सर्च सत्यवताश्व सर्वे तुल्या महर्षिमिः। 
भ्ीक्षेव रमते तेघु घारयन्ति श्रियं च ते ॥१०॥ 
ब्राक्षणो ! समस्त कप नामक दानव आपलोगोंके ही 
समान हैं | फिर उनके विरुद्ध यहाँ क्या हो रहा है ? सभी 
कप वेदौंके शाता और विद्वान हैं । सब-के-सब यशोका अनुष्ठान 
करते हैं। सभी सत्यप्रतिश हैं. ओर सब-के-सब महर्षियोंके 
तुल्य हैं। श्री उनके यहाँ रमण करती है ओर वे भीको 
धारण करते हैं ॥ ९-१० ॥ 
वृथादारान्‌ न गच्छन्ति वृथामांसं न भुज्जते । 
दीसर्मग्न जुढ़ते च गरुरूणां बचने स्थिताः ॥११॥ 
'वे परायी स्लियोसे समागम नहीं करते | मांसको व्यर्थ 
समझकर उसे कभी नहीं खाते हैं। प्रज्वलित अग्निमें आह्ुति 
देते और गुरुजनोंकी आश्ञामें स्थित रहते हैं ॥ ११ ॥ 


से च नियतात्मानो बालानां संविभागिनः | 
उपेत्य शनफैर्यान्ति न सेवस्ति रजस्वलाम्‌। 
स्वर्गोत चंच गच्छन्ति तथेंच शुभकर्मिणः ॥१२॥ 
'वे सभी अपने मनको संयममें रखते हैं | बालकोंको 
उनका भाग बॉट देते हैं । निकट आकर धीरे-धीरे चढते 
हैं। रजत्वला छ्ीका कभी सेवन नहीं करते। शुभकर्म 
करते हैं और स्वगगंलोकमें जाते हैं || १२॥ 
अभुक्तवत्खु नाक्षन्ति गर्भिणीवृद्धकादिषु। 
पूर्वाद्वेंषु न दोन्यन्ति दवा चैव न शेरते ॥१३॥ 
“गर्भवती त्री और इृद्ध आदिके भोजन करनेसे पहले 
भोजन नहीं करते हैं। पूर्वाह्में जूआ नहीं खेलते ओर 
दिनमें नींद नहीं लेते हैं ॥ १३ ॥ 
पतेश्वान्येश्व बहुमिगुंणेयुक्तान्‌ कं कपान। 
विज्ेष्यथ निवतंध्व॑ निवृत्तानां खुखं हि वः॥१४॥ 
“इनसे तथा अन्य बहुत-से गुणोद्वारा संयुक्त हुए कपनामक 
दानवोंको आपलोग क्‍यों पराजित करना चाइते हैं ! इस 
अवाज्छनीय कायसे निश्गत्त होइये, क्योंकि निवृत्त होनेसे ही 
आपलोगोंकों सुख मिलेगा' ॥ १४ ॥ 
बाह्मणा उचुः 
कपान्वयं विजेष्यामो ये देवास्ते वर्य स्छुताः । 
तस्माद्‌ वध्याः कपाउस्पाक घनिन याहि यथा55गतम्‌ 
शव प्ाद्मणोंने कद्दा--जो देवता हैं, वे हमलोग हैं; 
अतः देवद्रोद्दी कप हमारे लिये वध्य हैं। इसलिये हम कपोंके 
कुलकों पराजित करेंगे | धनी ! तुम जैसे आये दो उसी तरह 
लौंठ बाओ ॥ १५ ॥ 
अनो गंत्या कपानाइ न यो घिप्राः प्रियंकराः । 
गुददीत्वाखाध्यतो विप्रान्‌ कपः सर्चे समंदर वन ॥२६॥ 


द०्द्ट 





ओीमदाभारते 


[ अशुशासनपर्वणि 
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धनीने जाकर कपोंसे कहा--ब्राह्षणछोग आपका प्रिय 
करनेकों उद्यत नहीं हैं।” यह सुनकर अख-दज् हाथमें ले 
सभी कप ब्राह्मणोपर टूठ पड़े ॥ १६ ॥ 
समुदप्रध्वजान्‌ दृष्टा कपान्‌ सर्वे द्धिजातयः। 
व्यखजन ज्वलितानग्नीन्‌ कपानां प्राणनाशनान])|१७॥ 
उनकी ऊँची ध्वजाएँ फहदरा रही थीं। कपोंकों आक्रमण 
करते देख सभी ब्राक्षण उन कर्पोंपर प्रज्वलित एवं प्राणनाशक 
अग्निका प्रहार करने छगे ॥ १७ || 
ब्रह्यसष्टा दब्यभुजः कपान्‌ हत्वा सनातनाः । 
नमंसीव यथाश्राणि व्यराजन्त नराधिप ॥१८॥ 
नरेश्वर [ ब्राक्षणोंके छोड़े हुए. सनातन अग्निदेव उन 


करपोंका संहार करके आकाशझमें बादछोंके समान प्रकाशित 
होने लगे ॥ १८ ॥ 


हत्वा वै दानवान्‌ देवाः सर्वे सम्भूय संयुगे । 
ते नाभ्यजानन्‌ हि तदा ब्राह्मणेनिंदतान्‌ कपान ॥१९॥ 
उस समय सब देवताओं ने युद्धमे संगठित होकर दानवो- 
का संहार कर डाला । कितु उस समय उन्हें यह माछूम नहीं 
था कि ब्राह्मणोंने कपोंका विनाश कर डाछा है ॥ १९ ॥ 
अधागम्य महातेजा नारदोड्कथयद्‌ विशभो। 
यथा हता महाभागेस्तेजसा ब्राह्मणेः कपाः ॥२०॥ 
प्रभो ! तदनन्तर मह्दत्तेजस्वी नारदजीने आकर यह बात 
बतायी कि किस प्रकार मह्ाभाग ब्राह्मणोंने अपने तेजसे 
कर्पोंका नाश किया है २० ॥ 
नारदस्य बचः श्रुत्वा प्रीताः सर्वे दिवोकसः । 
प्रशशंसुद्धिजांश्रापि ब्राह्मणांश्व यशस्विनः ॥२१॥ 
नारदजीकी बात सुनकर सब देवता बड़े प्रसन्न हुए. । 
उन्होंने द्विजों ओर यशस्वरी ब्राक्षणोंकी भूरि-भूरि प्रशंसा की॥ 
तेषां तेजस्तथा वीय॑ देवानां वबधे ततः। 
अवाप्लुवंध्वामरत्व॑ जिधु लोकेषु पूजितम्‌॥२२॥ 


तदनन्तर देवताओंके तेज और पराक्रमकी ब्रद्धि होने 
लगी | उन्होंने तीनों छोकोंमें सम्मानित होकर अमरत्व प्राप्त 
कर लिया ॥ २२॥ 
इत्युक्वचचनं॑ वायुमजुनः . प्रत्युवाच ह। 
प्रतिपूज्य महाबाहों यत्‌ तच्छण युघिष्ठिर ॥२शा। 

महाबाहु युधिष्टिर ! जब वायुने इस प्रकार ब्राक्षणोंका 
महत्व बतलाया, तब कातंवीर्य अजुनने उनके बचनोंकी 
प्रशंसा करके जो उत्तर दिया, उसे सुनो ॥ २३ ॥- 

अर्जुन उवाच 

जीवाम्यहं ब्राह्मणार्थ सर्वेधा सतत प्रभो। 
ब्राह्मण्यो ब्राह्मणेभ्यश्व प्रणभामि च नित्यशः ॥२७॥ 

अजुुन बोला--अ्भो ! मैं सब प्रकारसे और सदा 
ब्राह्मणोंके लिये ही जीवन धारण करता हूँ, ब्राह्मषणोंका भक्त 
हूँ ओर प्रतिदिन ब्राह्मणोंकी प्रणाम करता हूँ ॥ २४॥ 
दत्तात्रेयप्रसादाध्य मया प्राप्तमिदं बलम्‌। 
लोके च परमा कीर्तिघेमंश्वाचरितों भद्दान्‌ ॥२०॥ 

विप्रंवर दत्तात्रेयजीकी कृपासे मुझे इस लोकमें महान्‌ 
बल, उत्तम कीर्ति और महान्‌ धर्मकी प्राप्ति हुई है ॥२०॥ 
अहो ब्राह्मणकर्माण मया मारुत तत्त्वतः। 
त्वया प्रोक्तानि कात्स्स्यंन श्रतानि प्रयलेन च ॥२छ॥ 

वायुदेव ! बड़े हृ्षकी बात है कि आपने मुझसे ब्राह्म्णी के 
अद्भुत कर्मोका यथावत्‌ वर्णन किया और मैंने ध्यान देकर 
उन सबको श्रवण किया है ॥ २६ ॥ 

वायुरुवाच 

ब्राह्मणान क्षात्रथमेण पालयस्वेन्द्रियाणि थे । 
भृग्रुभ्यस्त भयं घोरं तत्‌ तु कालादू सविष्यति ॥२७॥ 

बायुने कहा--राजन्‌ ! ठुप्त क्षत्रिय-धमंके अनुसार 
ब्राह्मणोंकी रक्षा ओर इन्द्रियोंका संयम करो । तुम्हें भगुबंशी 
ब्राह्मणोंसे घोर मय प्राप्त दोनेवाला है; परंठ यह दीघकालके 
पश्चात्‌ सम्भव होगा ॥ २७ ॥ 


इति श्रीमहासारते अनुशासनप्वेणि दानधर्मपवेणि पवनाजुनसंवादे सप्तपत्लाशदृधिकशततमो<्प्याय: ॥ १५७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपवंके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें वायुदेव और अजुनका संवावविषयक एक 
सौ सत्तावनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १५७ |॥। 





अष्टपञ्चाशदधिकशततमो5ध्यायः 
भीष्मजीके द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मह्िमाका वर्णन 


युधिष्ठिर उपाच 
प्राह्मणानचंसे राजनू सततं संशितवतानू। 
क॑ तु कर्मोंद्य दृष्ठा तानचंसि जनाधिप॥ १॥ 
युधिप्ठिरते पूछ--राजन्‌ | आप सदा उत्तम जतका 


पालन करनेवाले ब्राक्षणोंकी पूजा किया करते ये | अतः 
जनेश्वर ! मैं यह जानना चाइता हूँ कि आप कोन-सा काम 
देखकर उनका पूजन करते ये ! ॥ १॥ 


का वा प्राक्षणपूजायां पुर )इछ्छ मद्दानत । 


छह ] 


अध्यपंञआंदार्दाधिकशंततमी5चष्यायः 


दैण्द्र 








तानचंसि मदधबाहो सर्वेमेतद्‌ वदस्व मे ॥२॥ 
महान्‌ बतधारी महाबाह्दो ! ब्राक्म णोंकी पूजासे मविष्यमें 
मिठनेवाले किस “फुछकी ओर दृष्टि रखकर आप उनकी 
आराधना करते थे ! यह सब मुझे बताइये || २॥ 
भीष्म उवाच 
पष ते केशवः सर्वेमाण्यास्यति महामतिः। 
व्यु'्टि ब्राह्मणपूजायां दृष्व्युष्टिमंहाथतः ॥ ३॥ 
भीष्मजीने कदा--युधिष्ठिर ! ये मद्दान्‌ प्रतघारी 
परम बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ब्राह्मण-पूजासे होनेवाले 
छाभका प्रत्यक्ष अनुभव कर चुके हैं; अतः वही तुमसे इस 
विषयकी सारी बातें बतायेंगे ॥ ३ ॥ 
बल भ्रोत्रे वाडसनअ्रक्षुपी च 
जश्ञानं तथा सविशुद्ध ममादय | 
देदस्यासो नातिचिरान्मतो में 
न चाति तु्ण सविताद्य याति॥४॥ 
आज मेरा बल, मेरे कान, मेरी वाणी, मेरा मन ओर मेरे 
दोनो नेत्र तथा मेरा विशुद्ध शान भी सब एकत्रित हो गये हैं | 
अतः जान पड़ता है कि अब मेरा शरीर छूटनेमे अधिक 
विलम्ब नहीं है | आज सूयदेव अधिक तेजीसे नहीं चलते हैं ॥ 
उक्ता धर्मा ये पुराणे महान्तो 
राजन विप्रा्णा क्षत्रियाणां विशां च। 
तथा शुद्वाणां धर्म्रुपासते च 
शेष हृप्णादुपशिक्षस्व॒पार्थ ॥५॥ 
पाथ | पुराणोम जो ब्रह्म ण, क्षत्रिय, वेंश्य ओर श॒द्वोके 
(अछग-अछग) धर्म बतलाये गये हैं तथा सब वर्णोके लोग 
जिस-जिस धर्मकी उपासना करते हैं, वह सब मैने तुम्हें सुना 
दिया है | अब जो कुछ बाकी रह गया हो, उसकी भगवान्‌ 
श्रीकृष्णसे शिक्षा लो ॥ ५॥ 
अहँ होने वेशि तस्वेन कृष्णं 
योज्यं हि यज्चास्यथ बल पुराणम्‌ | 
अम्ेयात्मा केशवः  कौरवेन्द्र 
सोध्यं घम बक्यति संशयेष ॥६॥ 
इन भीक्ृष्णका जो स्वरूप है और जो इनका पुरातन 
बढ है, उसे ठीक-ठीक में जानता हूँ। कौरवराज ! भगवान्‌ 
भीकृष्ण अप्रमेय हैं; अतः तुम्हारे मनमें संदेह होनेपर यही 
तुग्द घर्मका उपदेश करेंगे ॥ ६ ॥ 
कृष्णः पृथ्वोमसजत्‌ अं दिवं थ॑ 
कृष्णस्य देदाम्मेदिना सस्वभूष । 
धराहोः्यं भीमबलः. पुराणः 
स पवेतान व्यसजद वे द्शिश्ध ॥७॥ 
श्रीकृष्णने ही इस पृथ्वी, आकाश और स्वर्गकी सृष्टि 
फी है। इत्हीके घरीरसे पृथ्बीका प्राडुर्भाव हुआ है । गही 





भर्वकर बलवाले बराहके रूपमें प्रकट हुए थे तथा इन्हीं 
पुराण-पुरुषने पव॑तों ओर दिशाओंको उत्पन्न किया है || ७ || 


अस्य चाधोउथान्तरिक्ष दिवं च 
दि्शिश्षतस्तों विदिशयश्चतस्त्रः । 
सश्स्तियैवेयमनुप्रसूता 
स॒ निममे विश्वमिदं॑ पुराणम्‌ ॥ ८॥ 
अन्तरिक्ष, स्का, चारों दिशाएं तथा चारों कोण--ये 
सब भगवान्‌ भ्रीक्षष्णसे नीचे हैं। इन्हींसे छष्टिकी परम्परा 
प्रचलित हुई है तथा इन्होने द्वी इस प्राचीन विश्वका निर्माण 
किया है ॥ ८॥ 
अस्य नाभ्यां पुष्कर सम्पसूत॑ 
यत्रोत्पन्नः.. स्वयमेबामितोजाः । 
तेनाच्छिन्न॑ तत्‌ तमः पाथ घोर 
यत्‌ तत्‌ तिष्ठत्यणंवं तजयानम्‌॥९॥ 
कुन्तीनन्दन ! सृष्टिके आरम्भमें इनको नाभिसे कमर 
उस्न्न हुआ और उसीके भीतर अमित तेजस्वी बश्लाजी 
स्वतः प्रकट हुए। जिन्होंने उस घोर अन्धकारका नाश किया 
है, जो समुद्रकों भी डॉट बताता हुआ सब ओर व्यास हो 
रहा था ( अर्थात्‌ जो अगाघ और अपार था ) ॥ १॥ 
करते युगे धम आखसीत समग्र 
सख्ंताकाले झानमलुप्रपन्नः । 
बल॑ त्वासोद्‌ द्वापरे पार्थ कृष्ण 
- को त्वघमः क्षितिमेबाजगाम ॥१०॥ 
पार्थ ! सत्ययुगमें श्रीकृष्ण सम्पूर्ण घमरूपस विराजमान 
थे, बैतामें पूर्णशान या विवेकरूपमें स्थित थे, द्वापरमें बलरूप 
से स्थित हुए थे और कलियुगमें अधमरूपसे इस प्रथ्वीपर 
आयेंगे (अर्थात्‌ उस समय अधम ही बलवान होगा) ॥१०॥ 
स॒ एव पूर्व निजधान दैत्यान 
स॒प्ूर्वदेवश्ल बभूव सम्नाद | 
स॒भूतानां भावनों भूतभव्यः 
स विश्वस्यास्य जगतश्रामिंगोप्ता ॥११॥ 
इन्होने ही प्राचीनकाठमें दैत्योका सद्दार किया और ये 
ही दैत्यसम्राट्‌ बलिके रूपमे प्रकट हुए; | ये भूतभावन प्रश्न 
हैं, भूत और भविष्य इनके ही स्वरूप हैं तथा ये ही इस 
सम्पूर्ण जगतके रक्षा करनेवाले हैं ॥११॥ 
« थदा धर्मा ग्छाति चंशे छुराणां 
तदा कृष्णो जायते माउुषेष। 
भर्म स्थित्वा स तु थे भावितात्मा 
हि परांध् छोकानपरांध पाति ४१२॥ 
लघ धर्मका हास होने रूगता है, तब ये शुद्ध अन्तःकरण- 
वाले श्रीकृष्ण देवताओं तथा मनुष्योंके कुलमें अवतार लेकर 
स्वयं घर्ममें स्थित हों उसका आचरण करते हुए. उसकी 
स्थापना तथा धर और अपर छोकोंकी रक्षा करते हैं ॥१२॥ 


६6४०७ 


अमदामारते 


[ अजुशासनपयेणि 








त्याज्यं त्यकत्वा' चासुराणां चधाय 
कार्याकायं॑ कारणं चैव पार्थ ! 
छूत॑ करिष्यत्‌ क्रियते च देवों 
राह सोम॑ विद्धि च दाक्रमेनम्‌ ॥१३॥ 
कुन्तीनन्दन ! ये त्याज्य बस्तुका त्याग करके असुरोका 
वध करनेके लिये स्वयं कारण बनते हैं। कार्य, अकार्य 
और कारण सब इन्हींके स्वरूप हैं। ये नारायणदेव ही भूत, 
भत्रिष्य और वत॑मान कालमें किये जानेवाले कमरूप हैं। 
तुम इन्हींको राहु, चन्द्रमा और इन्द्र समझो ॥१३॥ 
स॒ विश्वकर्मा स हि विश्वरूपः 
स विश्वभ्षुग्‌ विश्वखूग्‌ विश्वजिन्च। 
स॒ शलभ्ृच्छोणितभ्बत्‌ू_ कराल- 
स्‍्तं कर्मभिर्विंदितं थे स्तुबन्ति ॥१४॥ 
श्रीकृष्ण ही विश्वकर्मा, विश्वरूप, विश्वभोक्ता, विश्व- 
विधाता और विश्वविजेता हैं । वे ही एक हाथमें तिशूछ और 
दूसरे द्वाथमें रक्तसे भरा खप्पर लिये विकराल रूप धारण 
करते हैं। अपने नाना प्रकारके कमोसे जगत्‌में विख्यात 
हुए श्रीकृष्णकी दही सच लोग स्तुति करते हैं ॥१४॥ 
ते गन्धर्वाणाभप्सरसां च नित्य- 
मुपतिष्ठन्ते विदुधानां शातानि। 
त॑ राक्षसाश्र परिसंवदन्ति 
रायस्पोष: स॒ चिजिगीषुरेकः ॥१५॥ 
सैकड़ों गन्धव, अष्सराएँ तथा देवता सदा इनकी 
सेवामें उपस्थित रहते हैं। राक्षस भी इनसे सम्मति लिया 
करते हैं। एकमात्र ये ही धनके रक्षक और विजयके 
अभिलाषी हैं ॥१५॥ “थक 


तमध्वरे शंखितारः  स्तुचन्ति 
र्थन्तरे सामगाश्च॒ स्तुर्वान्त 
स॑ ब्राक्षणा ब्रह्ममन्त्रः स्तुवन्ति 


तस्मे इृतिरध्चयंवः कल्पयन्ति ॥१९॥ 

यज्ञमें स्तोतालोग इन्ददींकी स्तुति करते है। सामगान 
करनेवाले विद्वान्‌ रथन्तर साममे इन्हींके गुण गाते हैं। बेद- 
वैत्ता आ्ाह्मण वेदके मन्त्रोंसे इन्ह्ींका स्तवन करते हैं. ओर 
यजुवेंदी अध्वयु यशमें इन्होंकों हविष्यका भाग देते हैं ॥१६॥ 


ख्र॒पोराणीं ब्रह्मगुहां प्रविष्टो 
महीसअजं भारताभ्र ददश। 
न चैेव गामुदधाराध्यकर्मां 


विक्षोभ्य दैत्याजुरगान्‌ दानघांशख्य ॥१७॥ 


भारत | इन्होंने ही पूर्काल्रें तक्षरूप पुरातन गुह्में 

प्रवेश करके इस प्र॒ृथ्वीका जलमें प्रढय ट्ोना देखा है। इन 

सुष्टिकम करनेवाले भीकृष्णने दैत्यों, दानवों तथा नागोंकों 

उ करके इस प्रथ्वीका रखतलछसे उद्धार किया 
| १७॥ 
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त॑ घोषा्थ गीमिरिन्द्रा! स्तुवन्ति 
स चापीशो भारतैकः पशुनाम्‌। 
तस्य भक्षान विविधान वेदयब्ति 
तमेवाजो वाहन. बेद्यन्ति ॥२८॥ 
ब्रजकी रक्षाके लिये गोवर्द्धन पंत उठानेके समय इन्द्र 
आदि देवताओंने इनकी स्तुति की थी। मस्तनन्दन ! ये 
एकमात्र श्रीकृष्ण ही समस्त पशुओं ( जीवों ) के अधिपति 
हैं। इनको नाना प्रकारके भोजन अर्पित किये जाते. हैं ! 
युद्धमें ये ईी विजय दिलानेवाले माने जाते हैं ॥ १८ ॥ 
तस्यान्तरिक्ष पृथिवी दिव॑ जज 
सच वशे तिष्ठति शाश्वतस्य। 
स॒कुम्मे रेतः सखजे खुराणां 
यत्रोत्पन्नसषिमाहुवेसिष्ठम्‌ ॥१९॥ 
पृथ्वी, आकाश और स्वर्गोक सभी इन सनातन पुरुष 
श्रीकृष्णके बशमें रहते हैं | इन्होंने कुम्ममें देवताओं (मित्र 
ओर वरुण ) का वीर्य॑ स्थापित किया था; जिससे महर्षि 
वसिष्ठकी उत्पत्ति हुई बतायी जाती है ॥ १९ ॥ 
स॒ मातरिश्वा विशुरभ्व वाजी 
स रधिमिवान्‌ सबिता चादिदेवः। 
तेनाखुर विज्ञिता सर्वे एव 
तहिकान्तैर्विज़्वानीह. त्रीणि ॥२०॥ 
ये ही सवंत्र बिचरनेवाले वायु हैं, तीजगामी अश्व हैं, 
स्वव्यापी हैं, अग्युमाली यूथ और आदि देवता हैं । इन्होंने 
ही समस्त असुरोपर विजय पायी तथा इन्होंने ही अपने तीन 
पदोंसे तीनों लोकोंको नाप लिया था ॥ २० ॥ 


स॒देवानां मानुषाणां पित॒णां 
तमेवाहुय शविदां घितानम्‌ । 
स एव काल विभजचुदेति 


तस्योत्तरं दृक्षिणं चायने डे ॥२६॥ 
ये श्रीकृष्ण सम्पूर्ण देवताओं, पितरों और मनुष्योके 
आत्मा हैं। इन्हींकों यशवेत्ताओंका यश कहा गया है । ये ही 
दिन और शतका विभाग करते हुए उूर्यरूपमें उदित होते 
हैं। उत्तरायण और दक्षिणायन इन्हींके दो मार्ग हैँ ॥२१॥ 
तस्थेवोध्च तियेगधश्चरम्दि 
शस्तयो मेदिनों भासयम्तः। 
त॑ आह्षणा बेदविदों जुषन्ति 
तस्थादित्यों सामुपयुज्य भाति ॥रशा 
इम्हींके ऊपर-नीचे तथा अगल-बगलढमें परष्वीकों प्रका- 
झित करनेवाली किरण फेल्ती हैं। वेदवेत्ता ब्राझ्ण इन्हींकी 
सेवा करते हैं और इन्दींके पकाशका सहारा छेकर सूर्यदेव 
प्रकाशित होते हैं ॥ २२ ॥ 


दालधर्मप्चे के मे ध 


स मासि मास्यध्वरकृद्‌ पिघे 
तमच्चरे. बेद्धिदः 

स प्रवोक्तधक्रमिदं त्रिनामि 
सप्ताश्वयुक्त वदते यै त्रिघाम ॥२शे॥ 


ये यशकर्ता भीकृष्ण प्रत्येक मासमें य्ष करते ई। प्रत्येक 
यश्ञमें वेदश ज्ाक्षण इन्हींके गुण गाते हैं| ये ही तीन नाभियों, 
तीन धार्मों और सात अश्वोंसे युक्त इस संव॒त्सर-चक्रको धारण 
करते हैं॥ १३ ॥ 
मद्दातेजाा सर्वंगः सर्वेसिदद 
कृष्णो लोकान्‌ घारयते यथैकः | 
हँस तमोष्न॑ च तमेव वीर 
कूष्णं सदा पार्थ कर्तारमेहि ॥२७॥ 
वीर कुन्तीनन्दन ! ये महातेजस्वी और सर्वत्र व्यात 
रहनेवाले सर्वसिह श्रीकृष्ण अकेले ही सम्पूर्ण जगत्‌कों धारण 
करते हैं ।' तुम इन श्रीकृष्णकों ही अन्धकारनाशक सूर्य 
और समस्त कार्योंका कर्ता समझो ॥ २४ ॥ 
स एकदा कक्षगती महात्मा 
ठुशे विभुः खाण्डवे धूमकेतुः। 
स॒ रक्षसालुरगांश्वावजित्य 
सर्वत्रगः सर्वमझो जुहोति ॥२५॥ 
इन्हीं महात्मा वासुदेवने एक बार अग्निस्वरूप हों कर खाण्डव 
वनकी सूखी लकड़ियोंमें व्यास हो पूर्णतः तृप्तिका अनुभव 
किया था । ये सर्वव्यापी प्रभु ही राक्षसों ओर नागोंको 
जीतकर सबको अस्निमें ही होम देते हैं ॥ २५॥ 
स एव पाथोय ध्वत्तमश्वं प्रायच्छत्‌ 
स पएवाश्वानथ सर्वोश्चवकार | 
स॒बन्धुरस्तस्थ रथस्तरिचक्र- 
खिवृच्छिराश्चतुरभ्वस्िनानि: ॥२६॥ 
इन्होंने ही अजुनकों श्वेत अश्व प्रदान किया था। 
इन्होंने ही समस्त अश्वोंकी सृष्टि की थी। ये ही संसाररूपी 
रथको बाँधनेवाले बन्धन हैं । रत््त, रन और तम-ये तीन 
गुण ही इस रथके चक्र हैं। ऊ्खं, मध्य और अघः-- 
जिसकी गति है। काल, अदृष्ठ, इच्छा और संकल्प--ये 
चार जिसके घोड़े दें | सफेद, काला और छाल रंगका त्रिविभ 
कर्म ही जिसकी नामि है। वह संसार-रथ इन शीक्ृष्णके ही 
अधिकारमें है ॥ २६ ॥ 
स विदायों व्यदधात्‌ पदश्चनाभिः 
स निर्ममे गां दिवमन्तरिव्षम्‌। 
सो5रण्यानि व्यस्जत परव॑तांश् 
इषीफेशो5मितदीप्ताशितेजाः २७) 
पाँचों भूतोंक आअयरूप भीकृष्णने ही आकाशकी 
सृष्टि की है । इन्होंने ही पृथ्वी, लर्गलोंक और अन्तरिक्षकी 


पठन्ति। 


अध्पश्चाशद्घिकशततमोव्य्यायः 
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रचना की है, अत्यन्त प्रज्वलित अग्निके समान तेजस्वी 
इन दृषीकेशने ही वन और पर्व॑तोंकों उत्पन्न किया है ॥ २७॥ 
अलंघधयद्‌ वै सरितो जिधांसभ्‌ 
शक्र बच्चा प्रहरत्त॑ निरास। 
स महेन्द्र: स्तूयते वे मद्दाध्वरे 
विप्रेरेका ऋक्सइस्तेः पुराणें: ॥२८॥ 
इन्हीं वासुदेवने वज्ञका प्रद्यर करनेके लिये उद्यत 
हुए, इन्द्रको मार डालनेकी इच्छासे कितनी ही सरिताओंकों 
ढाँधा ओर उन्हें परास्त किया था | वे ही महेन्द्ररूप है । 
ब्राह्मण बढ़े-बड़े यशॉमें सहस्तों पुरानी ऋचाओंद्वारा एकमात्र 
इन्होंकी स्त॒ति करते हैं ॥ २८ ॥ 
दुर्वासा वै तेन नान्‍्येन दाफ्यो 
गृद्दे राजन बासयितुं महोजाः। 
तमेवाइऋ पिमेक॑ पुराण 
स विश्वक्ृृद्‌ विदधा त्या्ममावान्‌ ॥२९॥ 
राजन! इन श्रीक्ृषष्णके सिवा दूसरा कोई ऐ,सा नहीं है जो 
अपने घरमें महतेजस्वी दु्वांसाको ठहर सके। इनको 
ही अद्वितीय पुरातन ऋषि कहते हैं। ये ही विश्वनिर्माता 
हैं और अपने स्वरूपसे ही अनेकों पदार्थोकी सृष्टि करते 
रहते हैं ॥ २५ ॥ 
वेद यो वेदयतेडथिःबो 
विधींश् यश्चाश्रथते युगणान। 
कामे वेदे लोकिके यत्फल च॑ 
विष्चक्लेनः सर्वेमितत्‌ प्रतीहि ॥३े०॥ 
ये देवताओंके देवता होकर भी वेदोंका अध्ययन 
करते और प्राचीन विधियौका आश्रय छेते हैं | छोकिक 
और वैदिक कर्मका जो फल है, वह सत्र श्रीकृष्ण ही हैं, 
ऐसा विश्वास करी ॥ ३० ॥ 
ज्योतीषि शुक्लानि हि सर्वेल्ोके 
त्रयो लोका लोकपालाख्रयश्व। 
न्रयोउज्ञयो व्याहृतयश्थ तिस्रः 
सर्चे देथा देवकीपुत्र एव ॥३१॥ 
यैह्दी सम्पूण छोकोंकी शुक्लज्योति हैं तथा तीनों छोक, 
तीनों लोकपाल, त्रिविध अग्नि, तीनों व्याहृतियाँ ओर 
सम्पूर्ण देवता भी ये देवकीनन्दन श्रीकृष्ण ही हैं ॥ ३१ ॥ 
स वत्सरः स ऋतुः सोध्यमासः 
सोष्होरात्रः स कला वै स काष्ठाः। 
मात्रा मुहर्ताध्व लवाः क्षणाश्व 
विष्चक्सेनः सर्वेमेतत्‌ प्रतीदि ॥इेर॥ 
संवत्सर, ऋठ, पक्ष, दिन-रात, कछा, काष्ठा, मात्रा, 
मुहूर्त, लव और क्षण--इन सबको श्रीकृष्णका ही स्वरूप 
घमझों ॥ २२॥ 
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अन्द्रादित्यों.. प्रहनक्षत्रताराः 
सर्वाणि दर्शान्यथ पोर्णमासम्‌। 
नक्षत्रयोगा. ऋतवश्च  पा्थे 
विष्यक्सेनात्‌ सर्वमेतत्‌ प्रसुतम्‌॥३३॥ 
पार्थ | चन्द्रमा, सूर्य, अदद, नक्षत्र, तारा, अमावास्था, 
पौर्णमासी, नक्षत्रयोग तथा ऋतु--इन सबकी उसत्ति 
भीकृष्णसे ही हुई है ॥ २३ ॥ 
रुद्र/दित्या चसवोष्थाश्विनों च॑ 
साध्याश्व विश्व मरुतां गणाश्व | 
प्रजापतिद्वमातादितिश्व 
सर्वे कृष्णाडपयश्रेव सप्त ॥रेछ॥। 
रुद्र, आदित्य, बसु, अश्विनीकुमार, साध्य, विश्वेदेव, 
मरुद्वण, प्रजापति, देवमाता अदिति और सप्तर्षि--ये सब- 
के-सब श्रीकृष्णसे ही प्रकट हुए है ॥ २४ ॥ 
बायुमूत्वा विक्षिपते च विश्व- 
मश्रिभृत्वा दहते विश्वरुपः। 
आपो भूत्या मजयते च सर्व 
ब्रह्मा भूत्वा खजते विभ्वसंघान॥रे५) 
थे विश्वरूप श्रीकृष्ण ही वायुरूप धारण करके ससारको 
शेश प्रदान कग्ते हैं, अग्निरू्प होंकर सबको भस्म करते हें, 
जलका रूप धारण करसे जगतको डुबते हैं और ब्रह्म होकर 
सम्पूर्ण वि्वकी सृष्टि करते हैं ॥ २५॥ 
बे च यद्‌ वेदयते च वेच॑ 
विधिश्व यश्व भ्रयते विधेयम्‌। 
धर्मेंच वेदें च बले च॒ सर्च 
चराचरं केशव त्वं प्रतीहि ॥रे६॥ 
ये स्वय वेयस्वरूप दोकर भी वेदवेद्य तत्तवको जाननेका 
प्रयल करते हैं | विधिरूय होकर भी विहित कर्मोंका आश्रय 
केते हैं | ये ही धर्म, वेद और बढमे स्थित हैं। तुम यह 
विश्वास करो कि सारा चराचर जगत्‌ श्रीकृष्णका ही 
स्वरूप है ॥ ३६ ॥ 
ज्योति्भूतः परमो5सो पुरस्तात्‌ 
प्रकाशते यत्प्रभया विभ्वरूपः | 
अपः सट्टा सर्वेभूतात्मयोनिः 
पुराकरोत्‌ सर्वमेवाथ विश्वम्‌ ॥३७॥ 
ये विश्वस्पधारी श्रीकृष्ण परम ज्योतिर्मय सूर्यका 
रूप धारण करके पूर्वदिशामे प्रकट होते ईं। जिनकी 
प्रभासे साग जगत्‌ प्रकाशित द्वोता है । ये समस्त प्राणियोंकी 
उत्पसिके ध्यान हैं। इन्होंने पूर्वकालमें पहले जलकी सृष्टि 
करके फिर सम्पूर्ण जगतको उत्पन्न किया था ॥ ३७ ॥ 
ऋतूचुत्पातान विविधान्यमुतानि 
मेघान, विद्युत्सवेमिशवर्त च। 


सर्व कृष्णात्‌ स्थावरं जड्मं च 
विश्वात्मानं विष्णुमेन प्रतीदि ॥३८॥ 
ऋतु, नाना प्रकारके उत्पात, अनेकानेक अछुत 
पदार्थ, मेघ, बिजली, ऐरावत और सम्पूर्ण चराचर जगत्‌की 
इन्हींसे उत्तत्ति हुई है । तुम इनहींको समस्त बिश्वका 
आत्मा--विष्णु समझो ॥ रे८ ॥ 
विश्वाचासं निर्गुण॑ वाझुदेव 
संकर्षणं. जीवमूत॑ वद॒न्ति | 
ततः प्रदयुस्नमनिरुद्ध चतुर्थ- 
माशापयत्यात्मयोनिमहात्मा ॥३९॥ 
ये विश्वके निवासस्थान और निग्गुण हैं। इन्हींको 
वासुदेव, जीवभूत, सड्॒पण, प्रयुम्म और चौथा अनिरद्ध 
कहते हैं | ये आत्मयोनि परमात्मा सबको अपनी आशाके 
अधीन रखते हैं ॥ ३९ ॥ 
स॒ पश्चचया पश्चजनोपपन्नं 
संचोद्यन विश्वमिदं सिखक्षुः । 
ततच्॒चचकारावनिमारुती च 
ख॑ ज्योतिरम्भर्च तथेव पार्थ ॥४०॥ 


कुन्तीकुमार ! ये देवता, असुर, मनुष्य, पितर और 
तिय॑ग्‌ रूपसे पाँच प्रकारके ससारकी सृष्टि करनेकी इच्छा 
रखकर पश्चमतोंसे युक्त जगत प्रेर होकर सबको अपने 
अधीन रखते हैं। उन्होंने ही क्रमशः प्रथ्वी, जल, तेज, 
वायु और आकाशकी सृष्टि की है ॥ ४० ॥ 
स॒स्थावर जक्षमं॑ चेंबमेत- 
बतुविध॑ लोकमिमं च छृत्वा। 
ततो भूमि व्यदधात्‌ पश्चबीजां 
दयो पृथिव्या घास्यति भूरि वारि ॥४१॥ 
इन्होने जगयुत्ञ आदि चार प्रकारके प्राणियोसे युक्त 
इस चराचर जगत्‌की सृष्टि करक चतुर्विध भूतसमुदाय और 
कर्म--इन पॉचोंकी बीजरूपा भूमिका निर्माण किया | 
ये ही आकाशस्वरूप बनकर इस ध्रथ्वीपर प्रचुर जककी 
वर्षा करते हैं ॥ ४१ ॥ 
तेन विश्व॑ कृतमेतद्धि राजन 
स जीवयत्यात्मनैवास्मयोनिः । 
ततो देवानखुरानू मानवाश्च 
लोकानृषींइचारपि पितन्‌ भ्ज्ञाइव | 
समासेन विधिवत्पाणिकोकान्‌ 
सर्वान सदा भूतपतिः सिसक्षु ॥४२॥ 
राजन ! इन्होंने ही इस विश्वकों उत्पन्न फिया हैं और 
ये ही आत्मयोनि श्रीकृष्ण अपनी ही शक्तिसे सचको जीवन 
अदान करते हैं । देवता, अछुर, मनुष्य, छोक, ऋषि, 
पितर, प्रजा और संक्षेपतः सम्पूर्ण प्राणियोंक्रों इन्हींसे 


दोनघमपंवे *] ] 
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जीवन मिलता है। ये भगवान्‌ भूतनाथ ही सदा विधिपूर्वकः. श्रीकृष्णसे ही प्रकट होते हैं, यह निश्चितरूपसे जान लो |४४॥ 


समस्त भूतोंकी सृष्टिकी इच्छा रखते हैं || ४२ ॥ 
शुभाशुभ॑ स्थावरं जह्म॑ च॑ 
विष्चक्लेनात्‌ सर्वमेतत्‌ प्रतीहि ! 
यद्‌ वर्तते यज्य भविष्यतीद 
कर केशवं ्‌ ध्ै 
सब हंतत्‌ केशवं त्वं॑ प्रतीहि ॥४३॥ 
शुभ-अशुभ और स्थावर-जज्भमरूप यह सारा जगत्‌ 


यत्‌ भैशस्तं च लोकेषु पुण्यं यच्च शुभाशुभम्‌ । 

तत्सव केशवो5चिन्त्यो विपरीतमतः परम ॥४ण॥ 
तीनों लोकोमें जो कुछ भी उत्तम, पवित्र तथा शुभ या 

अशुभ वस्तु है, वह सब अचिन्त्य भगवान्‌ श्रीकृष्णका ही 








स्वरूप है, श्रीकृष्णसे भिन्न कोई वस्तु है, ऐसा सोचना अपनी 
विपरीत बुद्धिका ही परिचय देना है॥ ४५ ॥ 





श्रीकृष्णसे उत्पन्न हुआ है, इस बातपर विश्वास करो । भूत, 
भविष्य और वत॑मान सब श्रीकृष्णका ही स्वरूप है| यह 
तुम्हें अच्छी तरद् समझ लेना चाहिये ॥ ४३ ॥ 
सृत्युश्व. प्राणिनामन्तकाले 
साक्षात्‌ कृष्णः शाश्वदों घर्मवाहः। 
भूतं च यद्येंह न विशज्न किचिद्‌ 
विष्यक्सेनात्‌ सर्वेमेतत्‌ प्रतीहि ॥४४॥ 
प्राणियोंका अन्तकाल आनेपर साक्षात्‌ श्रीकृष्ण द्दी 
मृत्युरूप बन जाते हैं । ये धमके सनातन रक्षक हैं | जो बात 
बीत चुकी है तथा जिसका अभी कोई पता नहीं है, वे सब 








एताडशः केशवोडतश्र॒ भूयो 
नारायणः परमश्चाव्ययश्र । 
मध्याद्न्तस्थ जगतस्तस्थुषश्च 
बुभूषतां प्रमवश्चाव्ययरंच ॥४६॥ 
मगवान्‌ श्रीकृष्णणी ऐसी ही महिमा है। बल्कि ये 
इससे भी अधिक प्रभावशाली हैं। ये ही परम पुरुष 
अविनाशी नारायण हैं। ये ही स्थावर-जज्गञमरूप जगतके 
आदि, मध्य और अन्त हैं तथा संसारमें जन्म लेनेकी 
इच्छावाले प्राणियोंकी उत्मत्तिके कारण भी ये ही हैं । 
इन्हींको अविकारी परमात्मा कहते हैं || ४६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वेणि दानघरमंपर्वणि महापुरुषमाहात्म्ये अष्टपज्चाशद्घिकशततमोअ्ध्यायः ॥ ३५८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशायनपर्वके अन्तगंत दानघर्मपर्वमे महापुरुषमाहात्म्यविषयक एक सो अद्ठावनवाँ 
अध्याय पूरा हुआ ॥ १५८ ॥ 


नी आस >ब के क-बकम-- 


एकोनपष्व्यधिकशततमोः5ध्यायः 
श्रीकृष्णका प्रदुम्नको ब्राक्षणोंकी महिमा बताते हुए दुर्वासाके चरित्रका वर्णन करना और 
यद्द सारा प्रसंग युधिष्ठिरकी सुनाना 


युधिष्ठिर उवाच 
ब्रृद्दि ब्राह्मणपूजायां व्युर्टि त्वं मधुखूदन। 
बेत्ता त्वमस्य चार्थस्थ वेद त्वां हि पितामहः ॥ १॥ 
थुधिष्ठिस्ने पूछा-मधुसूइन ! ब्राहणकों पूजा 
करनेसे क्या फल मिलता है ! इसका आप ही वर्णन कीजिये; 
क्योंकि आप इस विषयकों अच्छी तरह जानते हैं और मेरे 
पितामह भी आपको इस विधयका जाता मानते हैं ॥ १ ॥ 
वासुदेव उवाच 
शणुष्वावह्चितो राजन द्विजानां भरतषभ। 
यथा तस्वेन वदतों शुणान्‌ थे कुरुसक्तम ॥२॥ 
अंगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--कुदकुलतिलक भरत- 
भूषण नरेश | मैं ब्राक्षणोंके शु्णोंका यथार्थरूपसे वर्णन 
करता हूँ, आप ध्यान देकर सुनिये ॥ २॥ 
बारवत्यां समासीन पुरा मां कुरुनन्दन। 
प्रधस्तः परिपप्रच्छ ब्राह्मण: परिफोपितः ॥ ३॥ 
कुरनन्दन ! पहलेकी बात है, एक दिन ब्राह्मणोंने मेरे 
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पुत्र प्रधुम्नकों कुपित कर दिया। उस समय मैं द्वारकामें ही 

था । प्रयुम्नने मुझसे आकर पूछा-॥ रे ॥ 

कि फल ब्राक्षणेष्वस्ति पूज्ञायां मधुखूदन। 

ईश्वरत्व॑ कुतस्तेधामिदैव॒ च परत्र च॥४॥ 
मधुसूदन | ब्राह्मणोकी पूजा करनेसे क्या फल होता 

है! इदलोक ओर परलोकमें वे क्यों ईश्वरतुल्य माने 

जाते हैं ! ॥ ४ ॥ 

सदा द्विजातीन सम्पूज्य कि फल तत्र मानद्‌ । 

एतद्‌ ब्रृंहि स्फुद स्व खुमहान्‌ संशायोउ्त्र मे ॥५॥ 
'मानद ! सदा ब्राह्मणोंकी पूजा करके मनुष्य क्‍या 

फूल पाता है ! यह सब मुझे स्पष्टलपसे बताइये, क्योंकि 

इस बिषयमें मुझे महान्‌ संदेह है? ॥ ५ ॥ 

इत्युक्ते चचने तस्मिन प्रयुस्नेन तथा त्वहम्‌। 

प्रत्यन्नुव॑ महाराज यत्‌ तच्छण समाहितः ॥६॥ 

व्युष्टि ब्राह्मणपूजायां रौफ्मिणेय निबोध मे । 

पते दि सोमराज़ान ईश्वराः सुखदुःखयो। ॥ ७॥ 

अस्मिल्लोके रोक्मिणेय तथामुष्मिश्च पुत्रक। 


दियजडे 


ओमदामारते 


[ अल॒शासनपर्थणि 
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महाराज | प्रद्यम्नके ऐसा कहनेपर मैंने उसको उत्तर 
दिया | इक्मिणीनन्दन ! ब्राक्मणोंकी पूजा करनेसे क्या फल 
मिलता है, यह मैं बता रहा हूँ, तुम एकाग्रचित्त होकर 
सुनो । बेटा ! ब्राह्मणोंके राजा सोम ( चन्द्रमा ) हैं | अत 
ये इस लोक और परछोकमें भी सुख-दुःख देनेमें समर्थ 
होते हैं॥ ६-७३ ॥ 
ब्राह्मणप्रमुखं सोम्यं न मेडउजास्ति विचारणा ॥ ८॥ 
ब्राह्मणप्रतिपुजायामाथुः कीतियंशो वरूम्‌। 
लोका लोकेभ्वराइ्चैव सर्व ब्राह्मणपूजका: ॥९॥ 
ब्राक्मणोंमें शात्तभावकी प्रधानता होती है | इस विषयमें 
मुझे कोई विचार नहीं करना है। ब्राह्मणोंकी पूजा करनेसे 


और लोकेश्वर ब्राह्मणोंके पूजक हैं ॥ ८-९ | 
जिवर्ग यापवर्ग थे यशाध्रीरोगशास्तिषु । 
देवतापित॒पुज्ञासख संतोष्याइचैव नो द्विजाः ॥१०॥ 
धर्म, अर्थ और कामकी सिद्धिके लिये, मोक्षकी प्रातिके 
लिये और यश, लक्ष्मी तथा आरोग्यकी उपलब्धिके लिये 
एबं देवता और पितरोंकी पूजाके समय हमें ब्राह्मणोंको पूर्ण 
संतुष्ट करना चाहिये | १० ॥ 
तल्कर्थ वै नाद्रियेयमीश्वरोडस्मीति पुत्रक! 
मा ते मन्युमेहाबाहो भवत्वत्र द्विजान प्रति ॥११॥ 
बेटा | ऐसी दशामें मैं ब्राह्मणोंका आदर कैसे नहीं करूँ? 
मद्दाबाहों ! मैं ईश्वर ( सब कुछ करनेमें समर्थ ) हँ--ऐसा 
मानकर तुम्हे ब्राह्मणोंके प्रति क्रोध नहीं करना चाहिये ॥११॥ 
ब्राह्मण हि महद्भधतमस्मिल्लोके परत्र च। 
भस्म कुयुजंगदिदं कऋ्रद्धाः प्रत्यक्षद्शिनः ॥१२॥ 
ब्राज्षण इस छोक और परलोकमें मी महान्‌ माने गये 
हैं। वे सब कुछ प्रत्यक्ष देखते हैं और यदि क्रोधमें भर जायें 
तो इस जगत्‌कों भस्म कर सकते हैं ॥ १२ ॥ 
अन्यानपि खजेयुश्र लोकॉल्लोकेश्वरांस्तथा | 
कर्थ तेषु न वतरन सम्यग शानात्‌ खुतेजसः ॥१३॥ 
दूसरे-दूसरें छोक और लोकपार्लोंकी वे सृष्टि कर सकते 
हैं। अतः तेजस्वी पुरुष ब्राह्मणोंके महत्त्वकों अच्छी तरह 
जानकर भी उनके साथ सद्गतांव क्यों न करेंगे ? ॥ १३ ॥ 
अवसन्मद्य॒दे तात ब्राह्मणो हरिपिज्षलः। 
चीरवासा बिल्वदण्डी दीधध्मश्रः कुशो मदन ॥१४॥ 
तात ! पहलेकी बात है, मेरे घरमें एक हरित-पिज्जल 
वर्णवाले ब्राह्मणने निवांस किया था | वह चिथड़े पहिनता 
और बेलका डंडा हाथमें लिये रहता था । उसकी मेँठे और 
दादियाँ बढ़ी हुई थीं। वद देखनेमें दुबछा-पतला और ऊँसे 
कदका था ॥ १४ ॥ 


दी्धेभ्यश्व मनुष्येभ्यः प्रमाणादधिकों भुवि। 
सस्‍वैर चरते छोकान ये दिव्या ये च माझुषाः ॥१णा। 
इस भूतकूपर जो बड़े-से-बढ़े मनुष्य हैं, उन सबसे वह 
अधिक लंच्ा था और दिव्य तथा मानव-लोकोंमें इच्छानुसार 
विचरण करता था ॥ १५ || 
इमां गाथां गायमानश्चत्वरेषु समाखु च। 
दुर्वाससं वासयेत्‌ को ब्राह्मणं सत्छृतं ग्ृदे ॥१६॥ 
वे ब्राह्मण देवता जिस समय यहाँ पधारे थे, उस समय 
धर्मशालाओमें और चौराहोपर यह गाथा गाते फिरते थे कि 
कौन मुझ दुर्वासा ब्राक्षणको अपने घरमें सत्कारपूर्यक 
ठहरायेग ॥| १६ ॥ 
रोपणः सर्वभूतानां खुश््मेष्प्यपकते छले। 
परिभाषा च मे ध्र॒त्वा को चु दूद्यात्‌ प्रतिअयम्‌ ॥१७॥ 
यो मां कश्चिद्‌ वासयीत न स मां कोपयेद्ति। 
“यदि मेरा थोड़ा-सा भी अपराध बन जाय तो मैं समस्त 
प्राणियोपर अत्यन्त कुपित हो उठता हूँ। मेरे इस भाषणको 
सुनकर कोन मेरे लिये ठहरनेका स्थान देगा ! जो कोई मुझे 
अपने घरमे ठहराये, वह मुझे क्रोध न दिलाये | इस बातके 
लिये उसे सतत सावधान रहना होगा! ॥ १७३ ॥ 
यस्मान्नादियते कश्वित्‌ ततो5हं समवासयम्‌ ॥१८॥ 
स सस्भुडक्ते सहस्ताणां बहुनामशन्नमेकदा। 
पकदा सो5त्पक भुडक्त न चैवेति पुनर्गेद्यान्‌ ॥१९॥ 
बेठा ! जब कोई भी उनका आदर न कर सका, तब मैने 
उन्हें अपने घरमे ठहराया । वे कभो तो एक ह्टी समय इतना 
अन्न भोजन कर लेते थे, जितनेसे कई हजार मनुष्य तृत्त दो 
सकते ये और कभी बहुत थोड़ा अन्न खाते तथा घरसे 
निकल जाते थे। उस दिन फिर घरकों नहीं छोटते 
थे ॥ १८-१९ ॥ 
अकस्माच्च प्रदसति तथाकमस्मात्‌ प्ररोदविति। 
न चास्य वयसा तुल्यः पूृथिव्यामनवत्‌ तदा ॥२०॥ 
वें अकस्मात्‌ जोर-जोरसे हँसने छगते और अचानक 
फूट-फूटकर रो पड़ते थे। उस समय इस प्रथ्वीपर उनका 
समवयस्क कोई नहीं था ॥ २० ॥ 
अथ स्वावसर्थ गत्वा स श्यास्तरणानि च । 
कन्याइचालंछृता दग्ध्चाः ततो व्यपगतः पुनः ॥२१॥ 
एक दिन अपने ठद्दरनेंके स्थानपर जाकर वहाँ बिछी 
हुई शय्याओं, बिछोनों और वस्माभूषणोंसि अलंझूत हुई 
कन्याओंकों उन्होंने जछाकर भस्म कर दिया और स्वयं 
वहाँसे खिसक गये | २१ | 
अथ मामच्रवींदू भूयः स सुनिः संशितमतः । 
कृष्ण पायसमिच्छामि भोक्तमित्येव सत्वरः ॥२२॥ 


दृ्नधमंपर्थ 


रा 








फिर तुरंत ही मेरे पास आकर वे कठोर अतका पालन 
करनेवाले मुनि मुझसे इस प्रकार बोले--'क्ृष्ण ! मैं शीघ्र 
ही खीर खाना चाहता हूँ? ॥ २२॥ 
तदैव तु मया तस्थ चिक्तश्ञेन शद्दे ज़नः। 
सर्वाण्यन्नानि पानानि भध्याश्रोत्चाचचास्तथा॥२श॥। 
भवन्तु सत्कृतानीद पूर्षमेव प्रचोदितः। 
ततोउदं ज्वलमानं वे पायसं प्रत्यवेदयम्‌ ॥२७॥ 
मैं उनके मनकी बात जानता था, इसलिये घरके छोगो- 
को पहलेसे ही आशा दे दी थी कि सत्र प्रकारके उत्तम, 
मध्यम अन्नपान और भक्ष्य-भौज्य पदार्थ आदरपूर्वक तैयार 
किये जायें ।? मेरे कथनानुसार सभी चीजें तैयार थीं ही, अतः 
मैंने मुनिको गरमागरम खीर निवेदन किया ॥ २३-२४ ॥ 
त॑ भुक्त्वेव स तु क्षिप्रं ततो वचनमत्रवीत्‌ । 
क्षिप्रमज्ञानि लिम्पस्व पायसेनेति स सम ह ॥२०)॥ 
उसको थीड़ा-सा ही खाकर वे तुरंत मुझसे बोढे-- 
कृष्ण | इस खीरकों शीम ही अपने सारे अज्ञोंमें पोत 
ली! ॥ २५ ॥ 
अविमृश्येब च ततः कृतवानस्मि तत्‌ तथा। 
तेनोच्छिष्टेन गात्राणि शिरश्रैवाभ्यमृक्षयम्‌ ॥२६॥ 
मैंने बिना विचारे ही उनकी इस आज्ञाका पालन किया । 
वही जूठी खीर मैने अपने सिरपर तथा अन्य सारे अड्लोमें 
पोत ली ॥ २६ ॥ 
स दद्श तवामभ्याशे मातरं ते शुभाननाम्‌। 
तामपि स्मयमारा स पायसेनाम्यलेपयम्‌ ॥२७॥ 
इतनेही में उन्होंने देग्वा |क तुम्हारी सुमुखी माता पास 
ही खढ़ी-खड़ी मुसकरा रही हैं | मुनिकी आशा पाकर मैने 
मुसकराती हुई तुम्हारी माताके अड्भीमे भी खीर लपेट 
दी॥ २७ ॥ 
मुनिः पायसदिस्धाड़ीं रथे तूणेमयोजयत्‌। 
तमारुह्य रथं चेच निर्ययो स गृहान्मम ॥?८॥ 
जिसके सारे अड्भौमें खीर लिपटी हुई थी, उस महारानी 
रुक्मिणीको मुनिने तुरंत रथमें जोत दिया ओर उसी रथपर 
ब्रैठकर वे मेरे घरसे निकले ॥ २८ ॥ 
अश्विवर्णो ज्वलन्‌ धीमान्‌ स द्विजोरथघुर्यदत्‌ । 
प्रतोदेनातुदद्‌ बारां रुक्मिणीं मम पश्यतः ॥२९॥ 
वेबुद्धिमान्‌ ब्राह्मण दुरवाता अपने तेजसे अभ्निके समान 
प्रकाशित ड्वो रहे थे । उन्होने मेरे देखते-देखते जैसे रथके 
घोड़ोंपर कोढ़े चलाये जाते हैं, उसी प्रकार भोडी-माली 
इक्मिणीकों भी चाबुकसे चोट पहुँचाना आरम्म 
किया ॥ २९ ॥ 
न चमे स्तोकमप्यासीद्‌ दुःखमीर्ष्याकृतं तदा। 
तथा खत राजमार्गण महता नियंयों बदिः ॥३०॥ 
उस समय गरेरे मनमें थ्रोड़ा-सा भी ईष्यांजनित दुःख 


पक्तोशरपष्ख्वचिकशतलमीडच्याथा मोज्ष्याय 
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नहीं हुआ | इसी अवस्थामें वे महलसे बाइर आकर विशाल 
राजमार्गसे चलने छगे ॥ ३० ॥ 
तद्‌ दृष्ठा महदाश्यय दाशाह-ा ज्ञातमन्यवः | 
तत्ाज़ल्पन मिथः केचित्‌ समाभाष्य परस्परम्‌ ॥३१॥ 
ब्राह्षणा एवं जायेरन नान्‍यो वर्ण: कथंचन । 
को होन॑ रथमास्थाय जीवेद्न्यः पुमानिह ॥३१॥ 
यह महान्‌ आश्रयंकी बात देखकर दशाहँवशी यादवों- 
को बड़ा क्रोध हुआ | उनमेंसे कुछ छोग वहाँ आपसमें इस 
प्रकार बातें करने छगे---भाइयो ! इस संसारमें ब्राह्मण ही 
पैदा हों, दूसरा कोई वर्ण किसी तरह पैदा न हो । अन्यथा 
यहाँ इन बाबाजी के सिवा और कौन पुरुष इस रथपर बै-कर 
जीवित रह सकता था ॥ ३१-३२ ॥ 
आशीविषविषं तीक्ष्णं ततस्तीएणतरों द्विजः । 
ब्रह्माशीविषद्ग्धस्य नास्ति कश्चिच्चि कित्सकः॥३:॥ 
कहते है--विषेले सॉपोका विष बढ़ा तीखा होता है, 
परंतु ब्राह्मण उससे भी अधिक तीश्ण होता है| जो ब्राह्मण - 
रूपी विषधर सप॑से जलाया गया हो, उसके लिये इस ससारमे 
कोई चिकित्सक नहीं है? ॥ ३३ ॥ 
तस्मिन्‌ बजति दुधेषं ध्रास्खलद्‌ रुकमिणी पथि ! 
तन्नामषेयत श्रीमांस्ततस्तूर्ण मचोद्यत्‌ ॥३४॥ 
उन दुर्घष दुर्वासाके इस प्रकार रथसे यात्रा करते समय 
बेचारी रक्मिणी रास्तेम लड़खड़ाकर गिर पड़ी, परंतु 
श्रीमान्‌ दुर्वासा भुनि इस बातकों सहन न कर सके | 
उन्होने ठुरत उसे चाबुकसे हॉकना शुरू किया ॥ ३४ || 
ततः परमसंक्र॒द्धों रथात्‌ प्रस्कन्य स द्विजः। 
पदातिरुत्पथेनेबप्राद्रवद्‌ू दक्षिणामुखः ॥३०॥ 
जब वह बारबार लड़खड़ाने छगी, तब वे और भी 
कुपित हों उठे और रथसे कूदकर बिना सस्तेके ही दक्षिण 
दशाकी ओर पैदल ही भागने छगे ॥ ३५ ॥ 
तमुत्पथेन धावन्तमन्बधावं द्विजोचमम्‌। 
तथैव पायसाव्ग्व: प्रसीद्‌ भगवनज्निति ॥३षत॥ 
इस प्रकार बिना रास्तेके ही दोड़ते हुए विप्रवर दु्वासा - 
के पीछे-पीछे मे उसी तरह सारे शरीरम खीर छपेटे दौड़ने 
लगा ओर बोछा-- मगवन्‌ ! प्रसन्न होइये! ॥ ३६ ॥ 
ठतो बविलोक्य तेजस्वी ब्राह्षणो मामुवाच ह | 
जितः क्रोघस्त्वया कृष्ण प्रकृत्यच महाभुज ॥३७॥ 
न॒तेडपराधमिद थे दृष्वानस्मि खुबत। 
प्रीतो5स्मि तब गोविन्द्‌ वृणु कामान्‌ यथेप्सितान।३८। 
तब वे तेजस्वी ब्राह्मण मेरी ओर देखकर बोढे--'महाबाहु 
भीकृष्ण | तुमने स्वभावसे ही क्रो षको जीत छिया है | उत्तम 
बतधारी गोविन्द [ मैंने यहाँ तुम्झारा कोई भी अपराध नहीं 
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[ मलुशासनपं्णि 
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देखा हैं | अतः तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ। ठुम मुझसे 
मनोवाज्छित कामनाएँ माँग लो ॥ ३७-३८ | 
प्रसन्नस्य च मे तात पश्य व्युप्टि यथाविधि। 
यावदेव मलुष्याणामन्ने भावों भविष्यति ॥३०॥ 
यथैवान्ने तथा तेषां त्वयि भावों भविष्यति। 
(तात ! भेरे प्रसन्न होनेका जो मावी फल है, उसे विधि- 
पूर्वक सुनो । जबतक देवताओं और मनुष्योंका अन्नमे प्रेम 
रहेगा, तबतक जैसा अन्नके प्रति उनका माव या आकर्षण 
होगा, वैसा ही तुम्हारे प्रति भी बना रहेगा॥ ३९३ ॥ 
थावच्च पुण्या लोकेषु त्वयि कोर्तिमंविष्यति ॥४०। 
जिषु लोकेषु तावच्च वैशिष्टअ्थं प्रतिपत्स्यसे । 
सुप्रियः सर्वेलोकस्थ भविष्यसि जनादंन ॥४१॥ 
पीनों छोकोंमें जबतक तुम्हारी पृण्यकी्ति रहेगी, 
तबतक त्रिभुवनमें तुम प्रधान बने रहोगे | जनादन ! ठुम 
सब लोगौंके परम प्रिय होओगे ॥ ४०-४१ ॥ 
यशे भिन्न च दूरघं च यज्ञ किचिद्‌ विनाशितम्‌। 
सर्व तथैव द्वशसि विशिष्ट वा जनादन ॥४२॥ 
जनाद॑न ! तुम्हारी जो-जो वस्तु मैंने तोड़ी-फोड़ी, 
जलायी या नष्ट कर दी है, वह सब ठम्हे पूर्ववत्‌ या पहलेसे 
भी अच्छी अबस्थामें तुरक्षित दिखायी देगी | ४२ ॥ 
यावदेतत्‌ प्रलिप्तं ते गात्रेबवु मधुखूदन। 
अतो सृत्युभयं नास्ति यावदिच्छसि चाच्युत ॥४२॥ 
भधुसदन ! तुमने अपने सारे अज्जोंमें जहाँतक खीर 
लगायी है, वहाँतकके अड्जोंमें चोट छगनेसे तुम्हे मृत्युका 
भय नहीं रहेगा । अच्युत ! तुम जबतक चाहोगे, यहाँ अमर 
बने रहोगे ॥ ४३ ॥ 
नतठु पादतले छिप्ते कस्मात्त पुत्रकाथ वै। 
नैतस्मे प्रियमित्येवं स॒ मां प्रीतोडब्रवीत्‌ तदा ॥७४४॥ 
हत्युक्तो5हं शरीरं स्व ददश श्रीसमायुतम्‌। 
'परतु यह खीर तुमने अपने पैरोंके तलबोमे नहीं लगायी 
है | बेटा ! तुमने ऐसा क्‍यों किया ! तुम्हारा यह कार्य मुझे 
प्रिय नहीं छगा ।” इस प्रकार जब उन्होंने मुझसे प्रसन्नता- 
पूर्वक कद्दा, तब मैंने अपने शरीरको अत कान्तिसे सम्पन्न 
देखा ॥ ४४३ ॥ 
रुक्षिमिणी चाम्रवीत प्रीतः सर्वेस्लीणां वर यशाः ॥७४५०॥ 
कीत्ति चानुत्तमां लोके समवाप्स्यसि शोभने । 
नत्वां जरा वा रोगो वा वैवण्यं चापि भाविनि ॥४६॥ 
स्प्रहयन्ति पुण्यगन्धा च कृष्णमाराधयिष्यसि । 
फिर भुनिने रक्मिणौसे भी प्रसब्नतापूर्वक कह्दा-- 
शोमने | तुम सम्पूर्ण स्रियोंमें उत्तम यश और छोककें 
सर्वोत्तम कीर्ति प्रात्त कपेगी। भामिनि ! तुम्हें बुदापा या 


रोग अथवा कान्तिहीनता आदि दोष नहीं छू सकेंगे । तुम 
पवित्र सुगन्धसे सुवासित होकर श्रीकृष्णी आगधना 
करोंगी ) ४५-४६३ ।) 
घोडशानां सहस्नाणां वधूनां केशवस्यथ हद ॥४७॥ 
वरिष्ठा च सलोफ्या च केशवस्य भविष्यसि | 
'श्रीकृष्णकी जो सोलह हजार रानियाँ हैं, उन सबमें तुम 
ष्ठ और पतिके सालोक्यकी अधिकारिणी होओगी? ॥४७३६॥ 
तव मातरमित्युकत्वा ततो मां पुनरत्रवीत्‌ ॥४८॥ 
प्रस्थितः सुमहातेजा दुर्घासाभिरिव ज्वलन्‌। 
प्षेच ते बुद्धिरस्तु ब्राह्मणान्प्रति केदाव ॥४९॥ 
प्रयुम्न ! तुम्हारी मातासे ऐसा कहकर वे अग्निके समान 
प्रज्वलित द्वोनेवाले महातेजस्व्री दुर्वासा यहाँसे प्रस्थित होते 
समय फिर मुझसे बोले--'केशबव ! ब्राह्मणोंके प्रति तुम्दारी 
सदा ऐसी ही बुद्धि बनी रहे? || ४८-४९ ॥ 
इत्युक्वा स तदा पुत्र तनत्रेबान्तरधीयत। 
तस्मिन्नन्तहिते.. चाहमुपांशुनतमाचरम ॥५०ण। 
यत्किचिद्‌ ब्ाहाणो ब्रयात्‌ सर्च कु्यांमिति प्रभो। 
प्रमावशाली पुत्र ! ऐसा कहकर वे वहों अन्तर्धान हो 
गये | उनके अदृश्य हो जानेपर मैने अस्पष्ट वाणीम धीरेसे 
यह त्रत लिया कि आजसे कोई ब्राह्मण मुझसे जो कुछ 
कहेगा, वह सब्र मैं पूर्ण करूँगा! || ५०३ ॥ 
एतद्‌ बतमहं छत्वा मात्रा ते सद्द पुत्रक ॥जश॥ 
ततः परमहणशत्मा प्राविशं गृहमेव च। 
बेटा ! ऐसी प्रतिशा करके परम प्रसन्नचित्त होकर मैने 
तुम्हारी माताके साथ घरमें प्रवेश किया ॥ ५१३ ॥ 
प्रविष्मात्थ्य गृहे सर्व पच्यामि तन्नवम्‌॥पर॥ 
यद्‌ भिन्न यत्य यै दग्धं लेन विधेण पुत्रक। 
पुत्र ! घरमें प्रवेश करके मै देखता हूँ तो उन ब्राह्मणने 
जो कुछ तौड़-फोड़ या जला दिया था, वह सब नूतनरूपसे 
प्रस्तुत दिखायी दिया ॥ ५२३ ॥ 
ततो5हं विस्मय॑ प्राप्तः सर्वे इष्ठा नवं दृढम्‌ ॥५३॥ 
अपूजयं च मनसा रोक्मिणेय खदा द्विजान। 
रुक्मिणीनन्दन | वे सारी वस्तुएँ नूतन और सुदृढ़ रूपमें 
उपरूब्ध हैं, यह देखकर मुझे बढ़ा आश्रर्य हुआ ओर मैने 
मन-ही-मन दिजोंकी सदा ही पूजा की ॥ ५३४ ॥ 
इत्यदं॑ रोफ्मिणेयस्य पृ८छतो भरतषस ॥५७॥ 
माहात्यं द्विजमुख्यस्थ सर्वेमाख्यातवांस्तदा । 
भरतभूषण ! रुक्मिणीकुमार प्रयुम्नके पूछनेपर इस 
तरइ मैंने उनसे विप्रवर दुर्वासाका सारा माहमत्य कहा 
था| ५ढई | 
तथा स्वमपि कौस्तेय प्राह्मणान सतत प्रभो ॥५०॥ 
पूजयस्व भदाभागान्‌ याग्तिदानिद्य नित्यदा । 


दानधमपर्ण ] 
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प्रभो ! कुन्तीनन्दन ! इसी प्रकार आप भी सदा मीठे. यध्च मामाह भीष्मोज्यं तत्सत्यं भरतषभ ॥५६॥ 


वचन बोलकर और नाना प्रकारके दान देकर महाभाग 
ब्राह्मणौंकी सवंदा पूजा करते रहें ॥ ५५३ ॥ 
प॒वव॑ व्युश्टिमदं प्राप्तो ब्राह्मणस्थ प्रसादजाम्‌ | 


- भरतश्रेष्ठ | इस प्रकार ब्राह्मणके प्रसादसे मुझे उत्तम 


फल प्रास हुआ | ये भीष्मजी मेरे विषयमे जो कुछ कहते 
हैं, वह सब सत्य है ॥ ५६ ॥ 


इवि श्रीमहामारते अनुशासनपवेणि दानधमंपरबंणि दुर्वासोमिक्षा नाम एकोनषष्टघिकशततमोउध्यायः ॥ १०९ ॥ 
इस प्रकार श्रोमह्ाभारत अनुशानपव॑के अन्तर्गत दानधर्मपर्वमे दुर्वासाकों भिक्षानामक एक सौ उनसठवाँ 
अध्याय पूरा हुआ ॥ १५९ ॥ 
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श्रीकृष्णद्वारा भगवान्‌ शड्डरके माहात्म्यका वर्णन 


युधिष्टि' उवाच 
डर्वाससः प्रसादात्‌ ते यत्‌ तदा मधुखूदन। 
अवाप्तमिद्द विज्ञानं तन्मे व्याख्यातुमहसि॥१॥ 
युधिष्टिरने पूछा--मधुखूदन ! उस समय दुर्वासाके 
प्रसादसे इलोकमें आपको जो विज्ञान प्राप्त हुआ, उसे 
विस्तारपूवक मुझे बताइये ॥ १॥ 
महाभाग्यं च यत्‌ तस्य नामानि च मद्दात्मनः । 
तत्‌ त्वत्तो ज्ञातुमिच्छामि सर्वे मनतिमतां चर॥ २॥ 
बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ श्रीकृष्ण ! उन महात्माके महान्‌ 
सौभाग्यकों और उनके नामोकों मै यथायरूपसे जानना 
चाहता हूँ । वह सब विस्तारपूर्बक बताइये |॥ २ ॥ 
वायु देव उवाच 
हन्त ते कीतेयिष्यामि नमस्कृत्य कपर्दिने। 
यदवाप्तं मया राजज्छूयो यच्चाजितं यशः ॥ ३॥ 
भगवान भ्रीकृष्णने कहा--राजन्‌ ! मै जटाजूटधारी 
भगवान्‌ शड्भरकों नमस्कार करके प्रसन्नतापूर्वक यह बता 
रहा हूँ कि मैंने कोन-सा श्रेय प्राप्त किया और किस यशका 
उपाज्ञन किया ॥ ३ ॥ 
प्रयतः प्रातरत्थाय यदथीये विशाम्पते। 
प्राशुलिः शतरुद्रीयं तन्‍्मे निगदतः #्ुणु ॥४॥ 
प्रजानाथ ! मैं प्रतिदिन प्रातकाल उठकर मन और 
इन्द्रियोंको संयममें रखते हुए हाथ जोड़कर जिस शतरुद्विय- 
का जप एवं पाठ करता हूँ, उसे बता रहा हूँ; सुनो ॥४॥ 
घजापतिस्तत्‌ सर्जे तपसोउन्ते महातपाः। 
शक्रस्त्वस्जत्‌ तात प्रज्ञाः स्थावरजज्माः॥५॥ 
तात | मद्दातपस्तनी प्रजापतिने तपत्याके अन्तमें उस 


शतरद्वियकी रचना फी और शड्डरजीने समस्त चराचर 
प्राणियोंकी दृष्टि की ॥ ५॥ 


नास्ति किचित॒परं भूत॑ मदादेवाद्‌ विशास्पते | 


इद्द त्रिष्यपि लोकेषु भूतानां प्रभवोंहि सः॥६॥ 
प्रजानाथ | तीनो छोकोमे मद्ादेवजीसे बढ़कर दूसरा 
कोई श्रेष्ठ देवता नहीं है; क्योकि वे समस्त भूतोकी उत्पत्ति- 
के कारण हैं ॥ ६ ॥ 
४ +॒ का ७ 
न चचोत्सहते स्थातुं कश्चिद्ग्ने महात्मनः । 
न हि भुतं सम॑ तेन त्रिषु लोकेषु विद्यते ॥७॥ 
उन महात्मा शड्डर्के सामने कोई भी खड़ा हो नेका 
साहस नहीं कर सकता। तीनो छोकोमे कोई भी प्राणी 
उनकी समता करनेवाला नहीं है ॥ ७ ॥ 
गन्धेगापि हि संग्रामे तस्य क्रुद्धस्य शत्रवः । 
विसंज्ञा हतभूयिष्ठा वेपन्ते च पतन्ति च॥८॥ 
संग्राममें जब वे कुपित होते हैं, उस समय उनकी 
गन्धसे भी सारे शत्रु अचेत ओर मृतप्राय होकर थर-थर 
कॉपने एवं गिरने लगते हैं ॥ ८ ॥ 
घोरं च निनदं तस्य पजन्यनिनदोपमम्‌। 
श्रुत्वा विशीयछ॒दयं देवानार्माप संयुगे॥९॥ 
संग्राममें मेघगर्जनाके समान गम्भीर उनका घोर सिंह- 
नाद सुनकर देवताओका भी हृदय विदीण हो सकता है ॥ ९॥ 
यांश्व घोरेण रूपेण पश्येत्‌ क्रुछः पिनाकध्ृत्‌ । 
न सुरा नाखुरा लोके न गन्धवों न पन्नगाः ॥१०॥ 
कुपिते सुखमेधन्ते तस्मिन्नपि गुहागताः। 


पिनाकधारी रुद्व कुपित होकर जिन्हें भयंकररूपसे देख 
लें, उनके भी द्वदयके दढ्ुकड़े-ठकढ़े हो जायें। संसारमे 
भगवान्‌ शड्गरके कुपित हो जानेपर देवता, असुर, गन्धर्व॑ 
और नाग यदि भागकर गुफामें छिप जायें तो भी सुखसे 
नहीं रह सकते | १०३ ॥ 


प्रशापतेश्व दक्षस्थ यजतो वितते क्रतो ॥११॥ 
विव्याघ कुपितों यज्ञ निर्मयस्तु भवस्तदा। 
धन्तुभा भाण्मुत्ख॒ज्य खघेरं बिननाद थ॥१२॥ 
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प्रजापति दक्ष जब यज्ञ कर रहे थे, उस समय उनका 
यश आरम्म होनेपर कुपित हुए भगवान्‌ शह्वरने निर्भय 
होकर उनके यशको अपने बाणोंसे बींघ डाछा और धनुघसे 
बाण छोड़कर गम्भीर स्वरमें सिंहनाद किया || ११-१२ ॥ 
ते न शर्म कुत शान्ति विषाद लेमिरे खुराः । 
बिद्धे चर सहसा यज्ञे कुपिते लू भहेश्वरे ॥१४॥ 
इससे देवता बेचैन हो गये, फिर उन्हे शान्ति केसे 
मिले । जब यज्ञ सहसा बाणोंसे बिंध गया और महेश्वर कुपित 
हो गये, तब बेचारे देवता विषादमे डूब गये ॥ १३ || 
तेन ज्यातलघोषेण सर्वे लोकाः समाकुला:। 
बमूवुरवशाः पाथ विषेदुश्व _ सुराखुरा:॥१४॥ 
पार्थ | उनके धनुषकी प्रत्यश्ाके शब्दसे समस्त छोक 
ब्याकुल और बिवश हो उठे और सभी देवता एवं असुर 
विषादमें मग्न हो गये ॥ १४ ॥ 
आपश्रश्ुभिरे चैव चकस्पे च वसुन्धरा। 
व्यद्रवन गिरयश्वापि योः पफारू च स्चेश्ा ॥१५॥ 
समुद्र आदिका जल क्षुब्ध हो उठा, एथ्वी कॉपने रूगी, 
प्बत पिकछने छगे ओर आकाश सब ओरमसे फटने-सा 
छगा ॥ १५॥ 
अन्घेन तमसा लोकाः प्रावृता न चकाशिरे। 
प्रणष्टा ज्योतिषां भाश्व सह सूर्गण भारत ॥१६॥ 
समस्त लोक घोर अन्धकारसे आबृत होनेके कारण 
प्रकाशित नहीं होते थे । भारत ! गद्दों और नक्षत्रोका प्रकाश 
सूर्यके साथ ही नष्ट ( अदृइय ) हो गया ॥ १६॥ 
भश्ं मीतास्ततः शान्ति चक्रः स्वस्त्ययनानि च। 
ऋूषयः सर्वभूतानामात्मनमश्य हितैषिणः ॥१७॥ 


सम्पूर्ण भूतोंका और अपना भी हित चाइनेवाले ऋषि _ 


अत्यन्त भयभीत द्वो शान्ति एवं स्वस्तिवाचन आदि कर्म 

करने ठगे ॥ १७ ॥ 

ततः सोध्श्यद्रवद्‌ देवान रुद्रो रौद्पराक्रमः 

भंगस्थ नयने क्रदः प्रहारेण व्यशातयत्‌ ॥१८॥ 
तदनन्तर भयानक पराक्रमी रुद्र देवताओंकी ओर दोड़े। 

उन्होंने क्रोधपूर्वक प्रह्दार करके भगदेवताके नेन्न नष्ट कर 

दिये ॥ १८ ॥ 

पृषणं चाभमिदुद्राव पादेन थे रुषान्वितः। 

पुरोडा्श भक्षयतों दशनान्‌ वै व्यशातयत्‌ ॥१९॥ 
फिर उन्होंने रोपमें भरकर पैदल ही पृषादेवताका 

पीछा किया और पुरोडाश मक्षण करनेवाले उनके दाँतोंको 

तोड़ डाछा ॥ १९ ॥ 

ततः प्रणेम्ुवृवास्ते वेपभाना! सम शहुरम। 


पुन संदणे रुद्रो दोस सुनिशित शरम्‌॥२०॥ 


ओऔमदासारते 


है ककया पक काका क कक कक कक ककक कक कफ न्क कक नकन्एन कान 


[ अनुशासनप्थणि 


तब सब देवता काँपते हुए. वहाँ भगवान्‌ शक्टरकों 
प्रणाम करने छंगे | इधर रुद्रदेवने पुनः एक प्रज्वलछित एवं 
तीखे बाणका संघान किया || २० ॥ 
रुद्रस्य विक्रम॑ इष्ठा भीता देवाः सहर्षिभिः | 
ततः प्रसादयामाखुः शर्ब ते विद्युधोत्तमाः ॥२२॥ 
रुद्रका पराक्रम देखकर ऋषियोंसहित सम्पूर्ण देवता 
थर्रा उठे । फिर उन श्रेष्ठ देवताओंने भगवान्‌ शिवकों 
प्रसन्न किया ॥ २१ ॥ 
जपुरुच शतरुद्रीयं देवाः छृत्वार््जाल तवा। 
संस्तूयमानखिदरीःः प्रससाद महेश्वरः ॥रर॥। 
उस समय देवतालोग हाथ जोड़कर शतरुद्रियका जप 
करने लगे | देवताओके द्वारा अपनी स्तुति की जानेपर 
महेश्वर प्रसन्न हो गये ॥ २२ ॥ 
रुद्रस्य भागं यश च विशिष्ट ते त्वकत्पयन। 
भयेन त्रिदशा राजब्छरणं चर प्रपेदिरे ॥२३॥ 
राजन ! देवतालोग भयके मारे मगवान्‌ शड्ढ रकी शरण- 
में गये। उन्होने यशमें रुद्रकें लिये विशिष्ट भागकी कल्पना की 
( यज्ञावशिष्ट सारी सामग्री रुद्रके अधिकारमें दे दी ) ॥२३॥ 
तेन चैव हि तत स यज्ञः संघितोड्मवत्‌ । 
यद्‌ यच्चापह्वतं तत्र तत्तबैवान्वजीवयत ॥२४७॥ 
भगवान्‌ शइ्डरके सतुष्ट हो नेपर वह यज्ञ पुनः पूण हुआ। 
उसमें जिस-जिस वस्तुकों नष्ट किया गया था, उन सबको 
उन्हींने पुनः पूर्ववत्‌ जीवित कर दिया ॥ २४ ॥ 
असुराणां पुराण्यासंस्रीणि वीर्यव्ता द्वि। 
आयसं राजतं चेच सोचर्णम्रपि चापरम्‌ ॥रणा। 
पूर्बंकालमे बलवान्‌ असुरोके तीन घुर ( विमान ) ये; 
जो आकाशमें विचरते रहते ये | उनमेसे एक लोददेका, दूसरा 


चॉदीका और तीसरा सोनेका बना हुआ था ॥ २५॥ 


नाशकत्‌ तानि मधवा जेतुं सर्वायुधैरपि। 

अथ सर्वमरा रुद्रं जम्मुः शरणमर्दिताः ॥२६॥ 
इन्द्र अपने सम्पूर्ण अन्न-शस््रोका प्रयोग करके भी उन 

पुरोंपर विजय न पा सके । तन्न पीड़ित हुए, समस्त देवता 

रुद्रदेबकी शरणमें गये ॥ २६ ॥ 

तत ऊचुमहात्मानो देवाः सब समागताः। 

रुद रौदा संविष्यन्ति पशवः सर्वकमंस ॥२७॥ 

जि दैत्यान्‌ सद् पुरैलोकांखायस्थ मानद। 
तदनन्तर बढाँ पकारे हुए सम्पूण महामना देवताओंने 

रुद्रदेवसे कह्ा--भगवन्‌ रुद्र ! पशुतुल्य अधुर हमारे 

समस्त कर्मोंके लिये भयड्डर हो गये हैं और मविष्यमें भी 

ये हमें मय देते रहेंगे ! अतः मानद ! इमारी प्रार्थना है 

कि आप तीनों पुरोंसहित समस्त देत्योंका नाश और लोकों- 

की रक्षा करें! ॥ २७६ 
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स तथोक्तस्तथेत्युकत्वा कृत्वा विष्णु शरोफ्तमम्‌२८। 
शल्यमञ्नि तथा हत्या पुद्धं वैवस्चत॑ यमम्‌। 


घेदानकृत्वा घनुः सवान ज्यां च सावितिमुत्तमाम२९ 
ब्रश्माणं सारथि छृत्वा विनियुज्य च सवंशः | 
जिपवेणा जिशवयेन तेन तानि बिभेद सः ॥३०॥ 
उनके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ शिवने 'तथास्तुः कहकर 
उनकी बात मान ली और भगवान्‌ विष्णुकों उत्तम बाण, 
अग्निकों उस बाणका शल्य, वैवस्वत यमको पड्डू, समस्त वेदों - 
को धनुष, गायत्रीकों उत्तम प्रत्यश्वा और ब्रह्माकों सारथि 
बनाकर सबको यथावत्रूपसे अपने-अपने कार्योमें नियुक्त 
करके तीन पर्व ओर तीन शल्यवाले उस बाणके द्वारा उन 
तीनों पुरोंकी विदीण कर डाला ॥ २८-३० ॥ 
शरेणादित्यवर्णन कालाग्निसमते जसा । 
तेडछुराः सपुरास्तत्र दग्घा रुद्रेण भारत ॥३१॥ 
भारत | वह बाण सूर्यके समान कान्तिमान्‌ और 
प्रल्याग्निके समान तेजस्वी था । उसके द्वारा रुद्रदेवने उन 
तीनों पुरोंसहित वहाँके समस्त असुरॉंकों जलाकर भस्म कर 
दिया ॥३१॥ 
त॑ चेवाइ्ुगतं दृष्ठा बाल पश्चशिखं पुनः । 
उमा ज्िज्ञासमाना वै कोड्यमित्यब्रवीत्‌ तदा ॥३२॥ 
फिर वे पाँच शिखावाले बालकके रूपमें प्रकट हुए. और 
उमादेवी उन्हें अड्डमें लेकर देवताओसे पूछने लछगीं-- 
'पहचानो, ये कोन हैं !? ॥३२॥ 
अख्यतश्व शक्रस्य वजच्धोण प्रहरिष्यतः। 
स वच्च' स्तम्भयामास त॑ बाहं परिघोषमम्‌॥३३॥ 
उस सम्तय इन्द्रकों बड़ी ईर्ष्या हुई | वे बज़्से उस 
बालकपर प्रहार करना ही चाहते थे कि उसने परिघके समान 
मोदी उनकी उस बाँहको वज्रसहित स्तम्मित कर दिया॥ ३३॥ 
न सम्बुबुधिरे चैव देवास्तं भ्रुचनेभध्वरम्‌। 
सप्रजापतयः सर्व तस्मिन्‌ भुमुद्दुरीश्वरे ॥३७»॥ 
समस्त देवता और प्रजापति उन भुवनेश्वर महादेवजी- 
को न पहचाने सके। सबको उन ईश्वरके विषयमें मोह 
छा गया ॥३४॥ 
ततो ध्यात्वा च मगवान्‌ ब्रह्मा तममितौजसम्‌ । 
अयं भ्रष्ट इति ज्ञात्वा बवन्दे तमुमापतिम ॥३५॥ 
तब भगवान्‌ ब्रह्वाने ध्यान करके उन अमिततेजस्वी 
उमापतिकों पहचान लिया और ये ही सबसे श्रेष्ठ देवता 
हैं? ऐसा जानकर उन्होंने उनकी बन्दना की ॥ ३५॥ 
ततः प्रसादयामाखुरुमां रुद्रं च ते खुशाः। 
बयूब स तदा बाहुबंलहन्तुयंधा पुरा ॥रेद॥ 





तलश्रात्‌ उन देवताओंने उमादेवी और भगवान्‌ रुद्रको 
प्रसक्ष किया | तब इन्द्रकी वह बाँह पूरवंबत्‌ हों गयी ॥३६॥ 
सर्चापिब्राह्मणो भूत्वा दुर्वासा नाम वीयवान्‌ | 
द्वारंवत्यां मम्र गृदह्दे चिरं कालमुपावसत्‌ ॥३७॥ 
वे ही पराक्रमी महादेव दुर्वासा नामक ब्राक्षण बनकर 
द्वारकापुरीमें मेरे घरके भीतर दीघकालतक टिके रहे ॥३७॥ 
विप्रकारान्‌ प्रयुक्त सम सुबहन्‌ मम वेइमनि | 
ताछुदारतया चाहं चक्षमे चातिदुःसहान ॥३८॥ 
उन्होंने मेरे महलमें मेरे विरुद्ध चहुत-से अपराध किये। 
वे सभी अत्यन्त दुःसह थे तो भी मैंने उदारतापूर्वक श्षमा 
किया ॥३८॥ 
सबैकद्रः स च शिव, सोउम्िः सर्व: स स्व जित। 
स चैवेन्द्श् वायुश्व सोडश्विनो स च विद्युतः॥३९॥ 
वे ही रुद्र हैं, वे ही शिव हैं, वे ही अग्नि हैं, वे दी 
सर्वस्वरूप ओर सर्बबिजयी है। वे ही इन्द्र और वायु हैं, 
वे ही अश्विनीकुमार और विद्युत्‌ है ॥३९॥ 
स अन्द्रमाः स चेशानः स सूर्या वरुणश्र सः। 
सकालः सोडन्तका सत्युः स यमोराष्यहानि च ॥४०॥ 
वे हो चन्द्रमा, वे ही ईशान, वे ही सूर्य, वे ही व७ण, 
वे ही काल, वे द्वी अन्तक, वे ही मृत्यु, वे ही यम तथा 
वे ही रात और दिन हैं ॥४०॥ 
मासाधमासा ऋतवः संध्ये संवत्सरश्व सः। 
सधाता स विधाता च विश्वकर्मा स सब घित॥४१॥ 
मास, पक्ष, ऋतु, संध्या ओर संवत्सर भी वे ही हैं। 
वे ही धाता, विधाता, विश्वकर्मा आर सव्श्ञ हैं ॥४१॥ 
नक्षत्राणि गृहाइचेय दिशो5थ प्रदिशस्तथा। 
विद्वमूर्तिर्मेयात्मा भगवान्‌ परमद्यतिः ॥४२॥ 
नक्षत्र, ग्रह, दिशा, विदिशा भी वे ही हैं। वे ही 
विश्वरूप, अप्रमेयात्मा, पडविध ऐसे युक्त एवं परम 
तेजस्वी हैं ॥४२॥ ड 
एकथा च द्विधा चेच वहुचा च स एवं दि! 
शतधा सहस्तधा चेव तथा शतसहस्तथा ॥४श॥ 
उनके एक, दो, अनेक, सो, हजार और लछाखों 
रूप हैं ॥४३॥ 
ईटशः स महादेवों भूयश्ष भंगवानतः। 
न हि शक्या गुणा यक्तुमपि चर्षशतैरपि ॥४४॥ 
मयवान्‌ महादेव ऐसे प्रभावशाली हैं, बल्कि इससे मी 
बढ़कर हैं । सेकड़ों वर्षोमें भी उनके गुणोका वर्णन नहीं 
किया जा सकता ॥४४॥ 


इति श्रीमहामारते अनुशासतपर्वणि दानधर्म पवणि ईइवरप्रशंसा नाम पष्ठ्यधिकशततमोउध्यायः ॥ १६० ॥ 


[ . 


हस प्रकार श्रीमहा भारत अनुशासनपरव्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें ईश्वरप्रशंसा नामक एक सो सादवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥१६०॥ 


अिकन-नान-कुनाऊ-+वच्क- 


ओऔीमहाभारते 
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एकपष्ट्यधिकशततमो5्प्यायः 
भगवान्‌ शइ्टरके माहात्म्यका वर्णन 


वायुदेव उताच 

युधिष्ठिर महाबाहों मंहाभाग्यं महात्मनः। 
रुद्राय बहुरुपाय बहुनाम्ते निबोध मे ॥१॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--महाबाहु बुविष्ठिर ! 
अब मैं अनेक नाम और रूप धारण करनेवाले महात्मा 
भगवान्‌ रुद्रका माहात्म्य बतला रहा हैं, सुनिये ॥ १ ॥ 
वदन्त्यग्नि महादेव तथा स्थाणुं महेश्वरम। 
एकाक्ष उयम्बकं चेव विश्वरुपं शिवं तथा ॥२॥ 

विद्वान्‌ पुरुष इन महादेवजीकों अभि, स्थाणु, महेश्वर, 
एकाक्ष, व्यम्तरक, विश्वरूप और शिव आदि अनेक नामोसे 
पुकारते हैं ॥ २॥ 
है तनू तम्य देवस्य बेदज्ञा ब्राह्मणा चिदुः। 
घोरामन्यां रिवामन्यां ते तनू बहुधा पुनः ॥३॥ 

बेदमे उनके दो रूप बताये गये हैं, जिन्हे बेदवेत्ता 
ब्राह्मण जानते हैं। उनका एक स्वरूप तो घोर है और 
दूसरा शिव । इन दोनोके भी अनेक भेद हैं ॥ २॥ 


उच्मा घोरा तनुर्यास्य सो5म्निर्षिद्यत्‌ स मास्करः । 
शिवा सोम्या च या त्वस्य धम स्त्वापो5थ चन्द्रमाः४। 
इनकी जो घोर मूर्ति है, वह भय उपजानेवाली है । 
उमके अग्नि, विद्यत्‌ और सूर्य आदि अनेक रूप हैं। इससे 
भिन्न जो शिव नामवाली मूर्ति है, वह परम शान्त एवं 
मजृलमयी है | उसके धरम, जल ओर चन्द्रमा आदि कई 
रूप हैं ॥ ४ ) 
आत्मनोज्थ तु तस्याग्निः खोमोड्थ पुनरूच्यते। 
ब्रह्मचय चरत्येका शिवा चास्य तनुस्तथा ॥५॥ 
यास्यथ घोरतमा मूर्तिजगत्‌ संहरते तथा। 
ईश्वरत्वान्महस्वान्य महिश्वर इति स्थुतः॥ ६९॥ 
महादेवजीके आधे शरीरको अग्नि और आधेकों सोम 
कहते हैं। उनकी शिवमूर्ति ब्चचर्यंका पालन करती है 
और जो अत्यन्त घोर मूर्ति है, वह जगत्‌का संहार करती 
है | उनमें महत्व और ईश्वरत्व होनेके कारण वे 'महेश्वर' 
कहलाते हैं ॥ ५-६ ॥ 
यह्निदेहति यक्तीक्षणे यदुओ यत्‌ प्रतापवान। 
भांसशोणितमज्ादो येत्‌ ततो रुद्र डउच्यते ॥७॥ 
वे जो सबको दग्ध करते हैं, अत्यन्त तीक्ण हैं, उम्र 
और प्रतापी हैं, प्रलयाग्निरूपसे मांस, रक्त और मजाको 
भी अपना आस बना छेते हैं; इसलिये 'रुद्र! कहलाते हैं॥७॥ 
देवानां सुमहान्‌ यच्च यश्यास्य विषयो महान । 
यच्च बिह्ववं महत्‌ पाति मदहादेवस्ततः स्खुतः॥ ८॥ 


वे देवताओंमें महान्‌ हैं, उनका विषय भी महान्‌ है 
तथा वे महान्‌ विश्वकी रक्षा करते हैं; इसलिये “महादेव! 
कहलाते है ॥ ८॥ 
धृम्ररूप॑ च यक्तस्य घजदीत्यत उच्यते। 
समेधयति यज्ञित्यं सर्वांन ये सर्वक्रममिः ॥९॥ 
मनुष्याशिवमन्विच्छुंस्तस्मादेषः शिवः स्प्ततः | 
अथवा उनकी जटाका रूप धूम्न वर्णका है, इसलिये 
उन्हें 'धूजंडि! कहते हैं। सब प्रकारके कर्मोंद्रारा सब 
लोगोंकी उन्नति करते हैं और सबका कल्याण चाहते हैं; 
इसलिये इनका नाम 'शिव' है ॥ ९१ ॥ 
बहत्यूध्व स्थितो यज्य प्राणान नणां स्थिरश्व यत्‌॥१०॥ 
स्थिरालिगश्न यन्नित्यं तस्मात्‌ स्थाणुरिति स्छतः। 
ये ऊध्बभागमे स्थित होकर देहधारियोंके प्राणोंका नाश 
करते हैं | सदा स्थिर रहते हैँ और जिनका लिज्ज-विग्रह सदा 
स्थिर रहता है। इसलिये ये द्थाणु! कहलाते हैं ॥ १०३ ॥ 
यदस्य बहुधा रूपं॑ भूतं भव्य मंवत्तथा ॥११॥ 
स्थावरं जहूम॑ चैव बहुरूपस्ततः स्छृतः। 
विद्ववे देवाश्व यत्तस्मिन्‌ विश्वरूपस्ततः स्मृतः॥१२॥ 
भूत, भविष्य और बर्तमानकालमें ध्थावर और जन्ञमोके 
आकारमें उनके अनेक रूप प्रकट होते हैं, इसलिये वे 
“बहुरूप? कहे गये हैं । समस्त देवता उनमें निवास करते 
हैं; इसलिये वे 'विश्वरूप” कहे गये हैं ॥ ११-१२ ॥ 
सहस्नाक्षोड्युताक्षोवा सर्वतोइक्षिमयो5पि वा। 
चक्षुषत प्रभवेत्‌ तेजो नास्त्यन्तो5थास्य चक्षुषाम्‌॥१३॥ 
उनके नेन्नतत तेज्ञ प्रकट होता है तथा उनके नेन्नोंका 
अन्त नहीं है । इसलिये वे 'सइखाक्ष' अयुताक्ष' और 
'सबतो5क्षिमय” कहलाते हैं ॥ १३ ॥ 
सर्वथा यत्‌ पशुन्‌ पाति तैश्व यद्‌ रमते सद्द । 
तेषामधिपतियच्च तस्मात्‌ पशुपतिः स्छुतः ॥१४॥ 
वे सब प्रकारसे पशुओका पालन करते हैं, उनके साथ 
रहनेमें सुख मानते हैं तथा पशुओंके अधिपति हैं । इसलिये 
वे 'पशुपति! कहलाते हैं ॥ १४ ॥ 
नित्येन ब्रह्मच्यंण लिशुमस्य यदा स्थितम्‌। 
महयत्यस्थ लोकश्च प्रियं होतन्‍्महात्मनः ॥१५॥ 
मनुष्य यदि ब्रह्मचयंका पालन करते हुए, प्रतिदिन 
स्थिर शिवलिज्ञ की पूजा करता है तो इससे महात्मा शक्भूरको 
बड़ी प्रसन्नता होती है ॥ १५ ॥ 
विश्नह॑ पूजयेद्‌ यो थे लिश्' वापि महात्मनः । 
छिह्न॑ पूजयिता नित्य महतीं स्रियमइछुते ॥१६॥ 


हे है 
हानधम्मपत ] 


द्िपए्थ्धिकशततमोउच्यायः 


६०८१ 
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हफकन्पन्काक 


जो महात्मा शड्भूरके श्रीविग्रह अथवा लिज्जकी पूजा 
करता है, वह लिझ्ञपूजक सदा बहुत बड़ी सम्पत्तिका भागी 
होता है॥ १६ ॥ 
ऋषयश्धापि देवाश गन्धर्वाप्सरसस्तथा। 
लिट्रमेवार्चयन्ति सम यत्‌ तदूध्वे समास्थितम॥ १७॥ 
पूज्यमाने ततस्तस्मिन्‌ मोदते स महेश्वरः | 
खुखं ददाति प्रीतात्मा भक्तानां भक्तवत्सलः॥ १८ ॥ 
ऋषि, देवता, गन्धर्व और अप्सराएँ ऊध्वल्ोकमें स्थित 
शिवलिद्धकी ही पूजा करती हैं । इस प्रकार शिवलिज्ञ की 
पूजा होनेपर भक्तवत्सल भगवान्‌ महेश्वर बड़े प्रसन्न होते हैं 
और प्रसन्नचित्त होकर वे भक्तोंकों खुख देते हैं ॥१७-१८॥ 
पष एवं श्मशानेषु देवों वसति निर्दहन्‌। 
यजन्ते ते जनास्तत्र वीरस्थाननिषेविणः ॥ १५॥ 
ये ही भगवान्‌ शझ्ढुर अग्निरूपसे शवकों दग्ध करते 
हुए इ्मशानभूमिमें निवास करते हैं । जो छोग वहाँ उनकी 
पूजा करते हैं, उन्हें वीरोंकों प्रास होनेवाले उत्तम लोक प्रात 
होते हैं ॥ १९ ॥ 
विषयस्थः दारीरेषु स सृत्युः प्राणिनामिद्द । 
सच वायुः शरीरेषु धाणापानशरोरिणाम्‌ ॥ २० ॥ 
वे प्राणियोके शरीरोमें रहनेवाले और उनके मृत्युरूप 
हैं तथा वे ही प्राण-अपान आदि वायुके रूपसे देहके भीतर 
निवास करते हैं ॥ २० ॥ 
तस्य घोराणि रूपाणि दीप्तानि च बहूनि च। 
लोके यान्यस्य पृज्यन्ते विधास्तानि विदुर्चुधाः॥रश॥ 
उनके बहुत-से भयंकर एवं उद्दोम्त रूप हैं, जिनकी 
जगतमें पूजा होती है। विद्वान्‌ ब्राह्मण ही उन सब रूपोंको 
जानते हैं ॥ २१ ॥ 
नामथेयानि देवेषु बहन्यस्थ यथार्थवत्‌ ) 
निरुच्यन्ते महर्वाचच विभुत्वात्‌ कम भिस्तथा ॥२२॥ 
उनकी महत्ता, व्यापकता तथा दिव्य कर्मोंके अनुसार 
देवताओँमें उनके बहुत-से यथार्थ नाम प्रचलित हैं ॥२२॥ 
पेदे' चास्य विदुर्विप्रा: शतरुद्रीयमुत्तमम्‌। 
व्यासेनोक्त च यच्चापि उपस्थानं महात्मनः॥ २३॥ 
बेदके शतरुद्विय प्रकरणमें उनके सेकड़ों उत्तम नाम 





हैं, जिन्‍्दें वेदवेत्ता आक्षण जानते हैं। महर्षि व्यासने भी 
उन महात्मा शिवका उपस्थान ( स्तवन ) बताया है ॥२३१॥ 
प्रदाता सर्वेलोकानां विह््यं चाप्युच्यते महत्‌। 
ज्येष्टभूत॑ वदन्त्येने ब्राह्मणा ऋषयोउ5परे ॥ २७ ॥ 
ये सम्पूण छोकोको उनकी अभीष्ट वस्तु देनेवाले हैं । 
यह महान विश्व उन्हींका स्वरूप बताया गया है । ब्राह्मण 
और ऋषि उन्हे सबसे ज्येष्ठ कहते हैं || २४ ॥ 
प्रथमो छोष देवानां मुखादप्षिमजोजनत। 
अहेबेहुविधेः प्राणान्‌ संरुद्धालुत्सजत्यपि ॥ २५॥ 
वे देवताओमे ग्रधान हैं, उन्होने अपने मुखसे अग्निको 
उत्न्न किया है। वे नाना प्रकारकी ग्रह-बाधाओंसे ग्रस्त 
प्राणियोकों दुःखसे छुटकारा दिलाते हैं ॥ २५ ॥ 
विमुश्चति न पुण्यात्मा शरण्यः शरणागतान। 
आयुरारोग्यमैश्वयं वित्त कार्मांश्य पुष्कलान ॥ २६॥ 
स ददाति मलुष्येम्यः स एचाक्षिपते घुनः। 
पुण्यात्मा और शरणागतवत्सर तो वे इतने हें कि 
शरणमें आये हुए, किसी प्राणीका त्याग नहीं करते | वे ही 
मनुष्योको आयु, आरोग्य, ऐ.र्य, घन और सम्पूर्ण कामनाएँ. 
प्रदान करते हैं और वे ही पुनः उन्हें छीन लेते हैं ॥२६३॥ 
शक्रादिषु च देवेषु तस्येश्वर्यमिहोच्यते ॥ २७॥ 
स एव व्यापृतो नित्य॑ च्रेलोक्यस्थ शुभाशुभे । 
इन्द्र आदि देवताओंके पास उन्हींका दिया हुआ 
ऐ:बर्य बताया जाता है! तीनों छोकोके शुमाशुभ कर्मोका 
फल देनेके लिये वे ही सदा तत्पर रहते हैं ॥ २७३ ॥ 
ऐश्वर्यान्चैव कामानामीश्वरः पुनरुच्यते ॥ २८॥ 
महेश्वस्थ्व लोकानां मद्तामीश्वरश्व स+। 
समस्त कामनाओंके अधीश्वर होनेके कारण उन्हे ईश्वर! 
कहते हैं और महान्‌ छोकोंके ईश्वर होनेके कारण उनका 
नाम महेश्वर' हुआ है ॥ २८३ ॥ 
बहुभिविविश रूपैविश्वं व्याप्मिदं जगत्‌। 
तस्य देवस्य यद्‌ वफत्रं समुद्रें चडवामुखम्‌ ॥ २९॥ 
उन्होंने नाना प्रकारके बहुसंख्यक रूपोंद्वाया इस सम्पूर्ण 
लोकको व्याप्त कर रक्खा है। उन महादेवजीका जो मुख 
है, वही समुद्रमें वडवानल है ॥ २९ ॥ 


हृत्ति श्रीमहासारते भनुशासनपर्वेणि दानधर्मंप्णि महेश्वरमाहातयं नाम एकपटयघिकशततमोध्याय; ॥ १६१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपव्व॑के अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें महेश्व रमाहात्म्य नामक 
एक सौ एकसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १६१ ॥ 


द्विपष्व्यधिकशततमो5ध्याय: 
धर्मके विषयमें आगम-प्रमाणकी श्रेष्ठता, धर्माथर्मके फल, साधु-असाधुके लक्षण तथा 
शिशचारका निरूपण 
वैजश्ग्पायन उवाच चैश्ाम्पायनजी कहते हँ--जनमेजय ! देवकीनन्दन 


इत्युक्रवति चाफय तु कृष्णे देवकिनन्दने | 
भीष्म शल्तनयं भूयः पर्यप्ृन्छद्‌ युधिष्ठिटः ॥ १॥ 


म॒ु० स० छ० ६. ८छे०-« 


भगवान्‌ भ्रीकृष्णके इस प्रकार उपदेश देनेपर युधिष्ठिरने 
शान्तनुनन्दन भीष्मसे पुनः प्रश्न किया-| १ ॥ 


६०८२ 


ओऔमद्ाभारते 


[ अजुशासनप्थेणि 





निर्णये था महाबुद्ध सर्वधर्मतिदां चर। 
वित्यक्षमागमों वेति कि तयोः कारणं भवेत्‌ ॥ २॥ 
सम्पूर्ण धमशॉमें श्रेष्ठ महाबुद्धिमान्‌ पितामह ! धार्मिक 
विषयका निर्णय करनेके लिये प्रत्मक्ष.म्ाणका आश्रय लेना 
चाहिये या आगमका। इन दोनोमेंसे कौन-सा प्रमाण 
सिद्धान्त-निर्णयमें मुख्य कारण होता है १ ॥ २॥ 
भीष्म उवाच 
नास्त्यत्न संशयः कश्निदिति मे बतते मतिः। 
आणु वक््यामि ते प्राश्ष सम्यक्‌ त्व॑ मेउनुपच्छसि ॥ 
भीष्मजीने कहा--बुद्धिमान्‌ नरेश ! तुमने ठीक 
प्रशन किया है | इसका उत्तर देता हूँ, सुनो ! मेरा तो ऐसा 
विचार है कि इस विषयमें कहीं कोई संशय है ही नहीं ॥२॥ 
« संशयः सुगमस्तन्र दुर्गमम्तस्थ निर्णयः। 
हुईं भ्रुतमनन्‍्तं द्वि यत्र संशयदशेनम्‌॥४॥ 
धार्मिक विषयमें संदेह उपस्थित करना सुगम है, किंतु 
उसका निर्णय करना बहुत कठिन होता है । प्रत्यक्ष और 
आगम दोनोंका ही कोई अन्त नहीं है। दोनमिं ही संदेह खड़े 
होते हैं | ४ ॥ ः 
. >फ्रत्यक्षं कारण दृषश्ठा दैतुकाः प्राशमानिनः। 


नास्तीत्येव॑ व्यवस्यन्ति सत्यं संशयमेव थे ॥५॥ 


अपनेको बुद्धिमान माननेवाल़े देतुवादी तार्किक प्रत्यक्ष 
कारणकी ओर दी दृष्टि रखकर परोक्षवस्तुका अभाव मानते 
हूँ । सत्य होनेपर भी उसके अस्तित्वमें संदेह करते हैं ॥५॥ 


तदयुक्तं व्यवस्यन्ति बाछा। पण्डितमानिनः। 
अथ चेन्मन्यले चेक कारणं कि भवेद्ति ॥ ६॥ 
शक्य दोर्षण कालेन युक्तनातन्द्रितिन च। 
प्राणयात्रामनेकां च कव्पमानेन भारत ॥ ७॥ 
तत्परेणैव नान्‍्येन शक्यं होतस्य दशनम्‌। 

किंतु वे बालक हैं। अहंकाखश अपनेकों पण्डित 
मानते हैं। अतः वे जो पूर्वाक्त निश्चय करते हैं, वह असज्जत 
है । ( आकाश नीलिमा प्रत्यक्ष दिखायी देनेपर भी वह 
मरिथ्या ही है, अतः केवल प्रत्यक्षके बठसे सत्यका निर्णय 
नहीं किया जा सकता । धर्म, ईश्वर ओर परछोक आदिके 
विषयमें शाखत्र-प्रमाण ही श्रेष्ठ है; क्योंकि अन्य प्रमाणोंकी 
वहाँतक पहुँच नहीं हो सकती ) यदि कहो कि एकमात्र 
ब्रक्ष जगत्‌का कारण कैसे हो सकता दै, तो इसका उत्तर 
यह है कि मनुष्य आकृस्य छोड़कर दीधंकाछतक योगका 
अभ्यास करे और तत््वका साक्षात्कार करनेके लिये निरन्तर 
प्रयत्नशी ल बना रहे | अपने जीवनका अनेक उपायसे निर्वाह 
करे | इस तरह सदा यत्नशील रहनेवाला पुरुष ही इस 
तस्का दर्शन कर सकता है, दूसरा कोई नहीं ॥ ६-७३ ॥ 


देतूनामस्तमासाय विपुर्ल छानमुत्तमम्‌ ॥ <॥ 


ज्योतिः स्वस्थ लोकस्य विपुलं प्रतिपय्यते । 
न त्वेव गमन॑ राजन हेतुतों गमन॑ तथा। 
अप्राह्ममनियद्ध च बाचा सम्परिवजयेत॥९॥ 
जब सारे तक समाप्त हो जाते हैं तमी उत्तम शानकी 
प्रासि होती है । वह शान ही सम्पूर्ण जगत्‌के लिये उत्तम 
ज्योति है। राजन्‌! कोरे तकसे जो शान द्वोता है, वह वास्तवमें 
शान नहीं है; अतः उसको प्रामाणिक नहीं मानना चाहिये । 
जिसका वेदके द्वारा प्रतिपादन नहीं किया गया हो,-उब 
शानका परित्याग कर देना ही उचित है ॥ ८-९ ॥ 
युविष्टिर उवाच 
प्रत्यक्ष लोकतः सिद्धिलोकश्वागमपूर्वेकः । 
शिष्टाचारों बहुविधस्तन्मे ब्रहि पितामह॥ऐणा 
युधिष्टिरने कह--पितामद ! प्रत्यक्ष प्रमाण, जो 
लोकमें प्रसिद्ध है; अनुमान, आगम और माँति-माँतिके 
शिष्टाचार-ये बहुत-से प्रमाण उपलब्ध होते हैं| इनमें कौन-सा 
प्रब है, यह बतानेकी कृपा कीजिये ॥ १० ॥ 
भीष्म उवाच 


चर्मस्प टहियमाणश्य वलवद्धिदुरात्ममिः । 


हे , संस्था यत्नैरपि छृता कालेन प्रतिभिथ्यते ॥११॥ 


भीष्मजीने कदहा--बेटा ! जब बलवान्‌ पुरुष दुराचारी 
होकर धर्म को हानि पहुँचाने लगते हैं, तब साघारण मनुष्यों- 
द्वारा यल्नपूर्वक की हुईं रक्षाकी व्यवस्था भी कुछ समयमें 
भज्ज हो जाती है ॥ ११॥ 
| अधर्मो धर्मरूपेण ठणेंः कप इयाबृतः। 
ततस्तै्िद्यते चृत्त श्टणु चैच युधिष्ठिर ॥ १२॥ 
फिर तौ घास-फूससे ढके हुए कुएँकी भाँति अधम ही 
धमका चौला पहिनकर सामने आता है | युधिष्ठिर | उस 
अवस्थामें वे दुराचारी मनुष्य शिश्चारकी मर्यादा तोड़ 
डालते हैं | तुम इस विषयको ध्यान देकर सुनो ॥ १२ ॥ 
; अवृत्ता ये तु भिन्दन्ति भ्रुतित्यागपरायणाः । 
 घमविद्वंषिणो मनन्‍्दा इत्युक्तस्तेषु संशयः ॥१४॥ 
जो आचारदीन हैं, वेद-शाख्रोंका त्याग करनेवाले हैं, 
वे धर्मद्रोही मन्दबुद्धि मानव सजनोंद्वारा स्थापित धर्म 
और आचारकी मर्यादा मन्ढ कर देते हैं। इस प्रकार प्रत्यक्ष, 
अनुमान और शिष्ाचार--इन तीनों में संदेह बताया गया है | 
( अतः वे अविश्वसनीय हैं ) ॥ १३॥ 


अतृप्यन्तस्तु खाधूनां य एवागमबुद्धयः । 

परमित्येव संतुष्टास्तानुपास्थ च पृष्छ च ॥१४॥ 

कामार्थों पृष्ठतः छृत्वा लोभमोहाजुसारिणो । 

धर्म इत्येच सम्बुद्धास्ताजुपास्व च पृच्छ च ॥१५॥ 
ऐशी स्थितिमें जो साधुसक्ञके लिये नित्य उत्कण्ठित रहते 

दहों-उसे कभी तृप्तन होते हों, बितकों बुद्धि आगम 


दागधरमपर्थ ] 


*ै०्टई 








प्रमाणकों द्वी भ्रेष्ठ मानती हो। जो सदा संतुष्ट रहते तथा 
लोभ-मोश्का अनुसरण करनेवाले अर्थ और कामकी उपेक्षा 
करके धमंको ही उत्तम समझते हों, ऐसे मद्दापुरुषोंकी सेवामें 
रहो और उनसे अपना संदेह पूछो ॥ १४-१५ ॥ 
न तेषां भिथते चृत्तं यशाः स्वाध्यायकर्म च। 
आयचारः कारणं जैव धर्मच्चैकर्रयं पुनः ॥१६॥ 
उन संतोंके सदाचार, यश और स्वाध्याय आदि शुभ- 
कमोंके अनुष्ठानमें कमी बाधा नहीं पड़ती । उनमें आचार, 
उसको बतानेवाले वेद-शासत्र तथा धर्म--इन तीनोंकी एकता 
होती है ॥ १६ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
पुनरेव दि मे बुद्धिः संदाये परिमुछाति। 
अपारे मार्ममाणस्थ पर॑ तीरमपश्यतः ॥१७॥ 
युधिष्टिरने पूछा--पितामह ! मेरी बुद्धि संशवके 
अपार समुद्रमें हृृव रही है | मे इसके पार जाना चाहता हूँ, 
किंतु दूँदनेपर भी बल्ले इखका कोई किनारा नहीं 
दिखायी देता ॥ १७ ॥ 
वेदः प्रत्यक्षमाचारः प्रमाणं तत्वयं यदि। 
पृथफ्त्व॑ लभ्यते चैषां धर्मश्चैकअ्यं कथम्‌ ॥१८॥ 
यदि प्रत्यक्ष, आगम और शिष्टाचार-ये तीनो ही प्रमाण 
हैंतो इनकी तो प्रथक-प्रथक्‌ उपलब्धि हो रही है और घ॒र्म 
शक है; फिर ये तीनों कैसे धर्म हो सकते हैं? ॥ १८ ॥ 
भीष्म उवाच 
धर्स्य हियमाणस्थ  बलवद्धिदुरात्मभिः | 
यदयव॑ मनन्‍्यसे राज॑सख्रिधा धमंविचारणा ॥१९॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! प्रबल दुरात्माओद्वारा 
जिसे हानि पहुँचायी जाती है, उस धर्मका स्वरूप यदि तुम 
इस तरह प्रमाण-मेदसे तीन प्रकारका मानते हो तो तुम्हारा 
यह बिचार ठीक नहीं है । वास्तव धर्म एक ही है, जिसपर 
तीन प्रकारसे विचार किया जाता है--तीनों प्रमार्णोद्दारा 
उसकी समीक्षा की जाती है ॥ १९ ॥ 
पक पवेति जानीदि त्रिधा धर्मेस्य दशनम्‌। 
पृथकत्वे च न मे बुद्धिल्याणामपि वे तथा ॥२०॥ 
यह निश्रय समझो कि धर्म एक ही दै । तीनो प्रमाणों- 
द्वारा एक ही धर्मका दशन होता है । मैं यह नहीं मानता कि 
येतीनों प्रमाण मिन्न-मिन्न घमंका प्रतिपादन करते हैं ॥२०॥ 
उक्तो मागख्रयाणां च तत्तथेंव समाचर। 
जिज्ञासा न तु क॒तंब्या धर्मस्य परितकणात्‌ ॥२१॥ 
उक्त तीनो प्रमाणोंके द्वारा बो धर्ममय मार्ग बताया गया 
है; उसीपर चलते रहो। तकका सद्दारा लेकर धमकी जिज्ञासा 
करना कदापि उचित नहीं है ॥ २१॥ 


सदैव मरतभेष्ट भा तेप्मूदश संदायः। 


अन्धो जड इवाशड्जी यदू ब्रवोमि तदाचर ॥२२॥ 


भरतभश्रेष्ठ ! मेरी इस बातमें तुम्हें कभी संदेह नहीं होना 
चाहिये | मै जो कुछ कहता हैँ, उसे अन्धों और गूँगोकी 
तरइ बिना किसी शइ्ढाके मानकर उसके अनुसार आचरण 
करों ॥ २२ ॥ 
अहिसा सत्यमकोधघो दानमेतच्चतुष्टयम्‌। 
सज्ञातशज्नों सेवस्व घमे एप सनातनः ॥२श॥ 

अजातझ्नत्रो | अहिंसा, सत्य, अक्रोष और दान-इन 
चारोंका सदा सेवन करो । यह सनातन धर्म है ॥२३॥ 


ब्राह्मणेषु च वृत्तियाँ पित॒पैतामहोचिता । 
तामन्वेहि महाबाहो घर्मस्यते हि देशिकाः ॥२४॥ 
महाबाहो ! तुम्हारे पिंता-पितामह आदिने बआश्षणोंके 
साथ जैसा बतांव किया है, उसीका तुम भी अनुसरण करो; 
क्योकि ब्राक्षण घर्मके उपदेशक हैं | २४ ॥ 
प्रमाणमप्रमाणं थ॑ यः कुर्यादबुधो जनः। 
नस प्रमाणतामर्ों विवादजञननों हि साः॥प्ण। 
जो मूर्ख मनुष्य प्रमाणको भी अप्रमाण बनाता है, 
उसकी बातको प्रामाणिक नहीं मानना चाहिये; क्योकि वह 
केबल विवाद करनेवाला है ॥ २५॥ 
ब्राह्षणानेव सेवस्व सत्कृत्य बहुमन्य च। 
एतेष्वेच त्विमे लोका: कृत्सा इति निबोध तान्‌ ॥२६॥ 
तुम ब्राह्मणोका ही विशेष आदर-सत्कार करके उनकी 
सेबामें लगे रहो और यह जान छो कि ये सम्पूर्ण छोक ब्राह्मणों 
के ही आधारपर टिके हुए है ॥ २६ ॥ 
युपिष्टिर उवाच 
ये च धरमसूयन्‍्ते ये चैन पर्युपासते। 
ब्रवीतु मे भवानेतत्‌ क्र ते गच्छान्ति ताइशा:॥२७॥ 
युधिष्टिरने पूछा--पितामइ ! जो मनुष्य घमंकी 
निन्‍्दा करते हैं और जो धर्मका आचरण करते हैं, वे किन 
लोकोमें जाते हैं ! आप इस विषयका वर्णन कीजिये ॥२७॥ 
भीष्म उवाच 
रजसा तमसा चेव  समवस्ती्णणचेतसः | 
नरक प्रतिपच्चन्ते धर्मविद्धेषिणो जनाः ॥२८॥ 
भीष्मजीने कहा--ऑयुधिष्ठिर | जो मनुष्य रजोगुण 
ओर तमोगुणसे मलिन चित्त होनेके कारण घमंसे द्रोह करते 
हैं, वे नरकमें पड़ते हैं।॥ २८ | 
ये तु धर्म महाराज सततं पयुपासते। 
सत्याजधपराः सस्तस्ते थे स्वर्गभुजो नराः ॥२९॥ 
महाराज ! जो सत्य ओर सरलतामे तत्पर होकर सदा 
धर्मका पालन करते हैं, वे मनुष्य स्वगंोकका सुख 
भोगते हैं ॥ २९ ॥ 


घममं एवं गतिस्तेषामायायोपासनाद भवेत्‌। 





चैं०८७ 

देषलोक्क॑ प्रपधन्ते ये धर्म पर्युपासते ॥३ण॥ 
आचायकी सेवा करनेसे मनुष्योंकों एकमात्र धर्मका ही 

सहारा रहता है और जो धर्मकी उपासना करते हैं, वे देव- 

लोकमें जाते हैं ॥ ३० ॥ 

भनुष्या यदि वा देवाः शरोसमुपताप्य वे। 

धर्मिण: खुलमेघन्ते  लोभ॑द्वरेषविवर्जिता। ॥३९॥ 


मनुष्य हो या देवता, जो शरीरकों कष्ट देकर भी धर्मा- 


चरणमें लगे रहते हैं तथा छोभ और द्वेषका त्याग कर 
देते हैं, वे सुखी होते हैं ॥ २१ ॥ 
प्रथम॑ ब्रह्मणः पुत्र॑ घममाहुमनीषिणः । 
घर्मिणः परयुपासस्ते फर्ल पक्कमिवाशयः ॥३े२॥ 
मनीषी पुरुष-धर्मकों ही अ्ह्माजीका ज्येष्ठ पुत्र कहते 
हैं । जैसे खानेवालोंका मन पके हुए. फलको अधिक पसंद 
करता है, उसी प्रकार धमनिष्ठ पुरुष धर्मकी ही उपासना 
करते हैं | ३२ ॥ 
युपिष्ठिर ठवाच 
असतां कीद्श रूपं साथवः कि च कुचेते | 
ब्रवीतु मे भवानेतत्‌ सन्‍्तो5सन्तश्व कोदशाः ॥३३॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! असाु पुरुषोंका रूप 
कैसा होता है! साधु पुरुष कौन-सा कर्म करते हैं ! साधु 
और असाधु कैसे होते हैं ! आप यह बात मुझे बताइये ॥ 
भीष्म उवौच 
दुरावाराश्य दुर्धर्षा दुमुंखाश्राप्यलाधवः । 
साधवः शीलसम्पन्नाः शिष्टाचारस्य रक्षणम्‌ ॥२४॥ 
भीष्मजीने कहा --्भिईिर ! असाधु : ! असाधु या दुष्ट पुरुष 
दुराचारी, दु्धष॑ ( उद्ण्ड ) और दुम्ंंख ( कटठुवचन 
बोलनेवाले ) होते हैँ तथा साधु पुरुष सुशील हुआ करते हैं | 
अब शिष्टचारका लक्षण बताया जाता है ॥ २४ ॥ 
राजमार्ग गया मध्ये घान्यमध्ये च घर्मिणः। 
नोपसेवन्ति राजेन्द्र सग मूृत्रपुरीषयोः ॥३५॥ 
धर्मात्मा पुरुष सड़कपर, गौओंके बीचमें तथा खेतमें 
लगे हुए, धान्यके भीतर मछ-मूत्रका ध््याग नहीं करते हैं ॥ 
पञ्ञानामशरन द्र्वा शेषमश्नन्ति साधवः। 
न जद्पन्ति च भुझाना न निद्वान्त्याद्रंपाणयः ॥३६॥ 
साधु पुरुष देवता, पितर, भूत, अतिथि और कुठम्बी-- 
इन पॉाँचोंकों भोजन देकर शेष अन्नका स्त्रयं आद्वार करते 
हैं । वे खाते समय बात-चीत नहीं करते तथा भीगे हाथ लिये 
शयन नहीं करते हैं ॥ ३६ ॥ 
चित्रभानुमनड्चादं देव गोष्ठ चतुष्पथम्‌। 
ब्राह्मणं धार्मिक॑ वृद्ध ये कुवेन्ति प्रदक्षिणम्‌ ॥३७॥ 
चूद्धानां भारतप्तानां सत्रीणां चक्रधरस्थ च। 
प्राक्षणानां गयां राज्यों प्थानं ददते च ये ॥३८॥। 


औमदामारते 





[ अनुशासनपर्वेणि 


जो लोग अभि, वृषम, देवता, गो गाला, चो राह, ब्राह्मण, 
धार्मिक और वृद्ध पुरुषोंको दाहिने करके चलते हैं, जो बढ़े- 
बूदाँ, भारसे पीड़ित हुए, मनुष्यों, स्रियों, जर्मीदार, आक्षण, 
गौ तथा राजाकों सामनेसे आते देखकर जानेके छिये मार्ग 
दे देते हैं, वे सब साधु पुरुष हैं ॥ ३७-३८ ॥ 
अतिथीनां च॒ सर्ेषां प्रेष्याणां स्वजञनस्थ च। 
तथा शरणकामानां गोप्ता स्यात्‌ स्वागतप्रदः ॥२९॥ 
सायंप्रातम॑ञुप्याणामशरन देवनिर्मितम। 
नानतरा भोजन रृष्टमुपवासविधि्दि सः ॥४०॥ 
सत्पुरुषको चाहिये कि वह सम्पूर्ण अतिथियों, सेवकों, 
स्वजनों तथा शरणार्थियोका रक्षक एवं स्वागत करनेवाला 
बने। देवताओं ने मनुष्योंके लिये सबेरे ओर सायंकाल दो ही 
समय भोजन करनेका विधान किया है। बीचमें भोजन 
करनेकी विधि नहीं देखी जाती । इस नियमका पालन करने- 
से उपवासका ह्वी फल होता है ॥ ३९-४० ॥ 
होमकाले यथा वह्ठि! कालमेव प्रतीक्षते | 
ऋतुकाले तथा नारी ऋतुमेव प्रतीक्षते ॥४१॥ 
जैसे होमकालमे अभिदेव होमकी ही प्रतीक्षा करते हैं, 
उसी प्रकार ऋतुकालमे सत्री ऋत॒की ही प्रतीक्षा करती दे ॥ 
नान्‍्यदा गचछते यस्तु ब्रह्मचय व तत्‌ स्मृतम्‌। 
अस्त ब्राह्मणा गाव इत्येतत्‌ अयमेकतः। 
” तस्मादू गोब्राह्मणं नित्यम्येत यथाविधि ॥७२॥ 
जो ऋतुफालके सिवा और कभी ख््रीके पास नहीं जाता, 
उसका वह बर्ताव ब्रह्म चर्य कहा गया है । अमृत, ब्राह्मण और 
गौ--ये तीनों एक स्थानसे प्रकट हुए हैं | अतः गो तथा 
ब्राह्मणकी सदा विधिपूर्वक पूजा करे ॥ ४२ ॥ 
स्पदेशे परदेशे वाष्यतिथि नोपवासयेत्‌ | 
“क्रम वे सफलं करृत्वा गुरुणां प्रतिपादयेत्‌ ॥४३॥ 
स्वदेश या परदेशमें किसी अतिथिकों भूखा न रहने दे | 
गुरुने जिस कामके लिये आशा दी हो, उसे सफल करके उन्हें 
सूचित कर देना चाहिये ॥ ४३ ॥ 
शुरुभ्यस्त्वासन देयमभिवाद्ामिपूज्य च। 
४ शुरुमभ्यच्य वधन्ते आयुषा यशसा श्षिया ॥छछ॥ 
गुरुके आनेपर उन्हें प्रणाम करे और विधिवत्‌ पूजा 
करके उन्हें बैठनेके लिये आसन दे । गुरुकी पूजा करनेसे 
मनुष्यके यश, आयु ओर ओऔकी वृद्धि होती है ॥ ४४ ॥ 


'बृद्धान्‌ नामिभवेज्ञातु न चैतान प्रेषयेदिति | 





रे 


* नासीनःस्यात्‌ स्थितेष्वेवमायुरस्थ न रिष्यते ॥४५॥ 


वृद्ध पुरु्षोका कभी तिर॑स्कार न करे ! उन्हें किसी कामके 
लिये न भेजे तथा यदि वे खड़े हो तो स्वयं भी बैठा न रहे । 
ऐसा करनेसे उस मनुष्यकी आयु रछीण नहीं होती है ॥४॥ 


५» न नम्नामीक्षते नारी न नम्नान पुरुषानपि।. 
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पानघमंपव ] 





मैथुन सतत गुप्तमाद्दारं च समाचरेत्‌ ॥४६॥ 
नंगी जीकी ओर न देखे, नग्न पुरुषोकी ओर भी 
दृष्टिपात न करे | मैथुन ओर मोजन सदा एकान्त स्थानमें 
ही करे ॥ ४६ ॥ 
तीर्थानां गुरवस्तीथ चोक्षाणां हृदयं शुचि। 
दक्शनानां पर ज्ञानं संतोष: परम॑ सुखम्‌ ॥४७॥ 
तीर्थीमें सर्वोत्तम तीर्थ गुरुजन ही है, पवित्र वस्तुओमें 
हृदय ही अधिक पवित्र है । दर्शनों ( ज्ञानों ) मे परमार्थ- 
तत्त्वका ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है तथा सतोष ही सबसे उत्तम सुख है॥ 
सायं प्रातश्व वृद्धानां श्णुयात्‌ पुष्कला गिरः । 
श्रुतमाभोति हि. नरः सतत दुद्धसेवया ॥४८॥ 
सायंकाल और प्रातःकाल वृद्ध पुरुषोकी कही हुई बाते 
पूरी-पूरी सुननी चाहिये। सदा दृद्ध पुरुषोकी सेवासे मनुष्यको 
शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त होता है॥ ४८ ॥ 
स्वाध्याये भोजने चैव दक्षिणं पाणिमुद्धरेत्‌। 
यच्छेद्धाडमनसी नित्यमिन्द्रियाणि तथेंव थे ॥४९॥ 
स्वाध्याय और भोजनके समय दाहिना हाथ उठाना 
चाहिये तथा मन, वाणी और इन्द्रियोको सदा अपने अधीन 
रखना चाहिये | ४९ ॥ ६ 


संस्कृत॑ पायससं निन्‍्यं यवागं कुसरं हविः। 
अ'्टकाः पित॒देवत्या अ्रहणामभिपूजनम्‌ ॥५०॥ 
अच्छे दंगसे बनायी हुई खीर, हलुआ, खिचड़ी और 





इविष्य आदिके द्वारा देवताओं तथा पितरोका अश्का श्राद्ध » 


करना चाहिये | नवग्रहोकी पूजा करनी चाहिये ॥ ५० ॥ 


इमश्रुकमंणि मह्नल्यं क्षुतानामभिननन्‍्दनम्‌। 
व्याधितानां च सर्वेषामायुषामभिनन्‍दनम्‌ ॥“१॥ 
मूँछ ओर दाढ़ी बनवाते समय मद्जलसूचक शब्दोका 
उच्चारण करना चाहिये। छींकनेवालॉको ( शतज्ञीव आदि 
कहकर ) आशीर्वाद देना तथा रोगग्रस्त पुरुषोंका उनके 
दीर्घायु होनेकी शुभ कामना करते हुए अभिननन्‍द्‌न करना 
चाहिये ॥ ५१ ॥ 
न जातु त्वमिति ब्रयादापन्नो5पि महत्तरम्‌। 
त्यंकारों घा वधो वेति चिद्वत्सु न विशिष्यते ॥५२॥ 
युधिष्ठिर | तुम कभी बड़े-से-बड़े संकट पड़नेपर भी किसी 
श्रेष्ठ धुरुषके प्रति ठुमका प्रयोग न करना ! किसीकों तुम 
कहकर पुकारना या उसका ब्रघ कर डालना--इन दोनोंमें 
विद्वान्‌ पुरुष कोई अन्तर नहीं मानते ॥ ५२ ॥ 


अवराणां समानानां शिष्याणां च समाचरेत्‌ । 
भापमायक्षत्रे नित्य हृदय पापकर्मिणः ॥५३॥ 
जो अपने बरबरके हों, अपनेसे छोटे हों अयवा शिष्य 


दिपश्यधिकशततमोव्च्यायः 





६०८५ 
च््य्य्य्य्य्य्य्त्ल्ख्ड््ख्््अअअअअअअअअअ्अ््अ्चडअअ्ििडसस्ट्च्स््ि््श् सच नस रस 
हों, उनको ठुम' कहने में कोई दर्ज नहीं है । पापकर्मों पुरुषका 
हृदय ही उसके पापको प्रकट कर देता है ॥ ५३ ॥ 
ज्ानपू्वेकत'ें कम उछादयन्ते हासाघवः। 
ज्ञानपूर्व विनह्यन्ति मूहमाना महाजने ॥५७॥ 
दुष्ट मनुष्य जान-बूझकर किये हुए, पापकर्मोंको भी दूसरे- 
से छिपानेका प्रयत्न करते हैं; किंतु महापुरुषोके सामने अपने 
किये हुए पापोको गुप्त स्खनेके कारण वे नष्ट हो जाते हैं ॥ 
न मां मनुष्याः पश्यन्ति न मां पर्यन्ति देवता: । 
पापेनापिहितः पापः पापमेयामिज्ञायते ॥५ ॥ 
'मुझे पाप करते समय न मनुष्य देखते है और न 
देवता ही देख पाते हैं।? ऐसा सोचकर पापसे आच्छादित हु आ 
पापात्मा पुरुष पापयोनिमे ही जन्म छेता है ॥ ५५॥ 
यथा वाघुषिको वृद्धि विनमेदे प्रतीक्षते। 
घर्मण पिहितं॑ पाप॑ घमंमेवाभिवधयेत्‌ ॥५६॥ 
जैसे सूदखोर जितने ही दिन बीतते हैं, उतनी ही इृद्धि की 
प्रतीक्षा करता है। उसी प्रकार पाप बढ़ता है, परंतु यदि उस 
पापको धर्मसे दबा दिया जाय तो वह घर्मकी इद्धि करता है ॥ 
यथा लवणमम्मोमिराप्छुतं प्रविलीयते । 
प्रायश्चित्तदत पापं तथा सद्यः प्रणश्यति ॥२७॥ 
जैसे नमककी डली जलमें डालनेसे गल जाती है, उती 
प्रकार प्रायश्रित्त करनेसे तत्काल पापका नाश हो जाता है ॥ 
तस्मात्‌ पाप॑ न गूहेत गृहमानं विवर्धयेत्‌। 
कृत्वा तत साधुष्चाणूयेयं ते तत्‌ प्रशमयन्त्युत ॥५८॥ 
इसलिये अपने पापकों न छित्राये | छिपाया हुआ पाप 
बढ़ता है। यदि कभी पाप बन गया हो तो उसे साधु पुरुषोसे 
कह देना चाहिये। वे उसकी शान्ति कर देते है ॥५८॥ 
आशाया संचितं द्वव्यं कालेनेब्रोपभुज्यते। 
अन्‍्ये चैतत्‌ प्रपयन्ते वियोगे तस्य देहिनः ॥२९॥ 
आशासे संचित किये हुए द्रव्यका काल ही उपभोग करता 
है | उस मनुष्यका शरीरसे वियोग होनेपर उस धनको दूसरे 
लोग प्राप्त करते हें ॥ ५९ ॥ 


) एः ज 
मानस सर्वभूतानां धुम्रमाहुमंतीषिणः । 
तस्मात्‌ सर्वाणि भूतानि धममेव समासते ॥६०॥ 


मनीषी पुरुष धर्मकों समस्त प्राणियोंका द्वदय कहते हैं। 
अतः समस्त प्राणियोंकों धर्मका ही आश्रय लेना चाहिये ॥ 


एक एवं चरेद्‌ धर्म न घमेष्वजिकों भवेत्‌। 
चर्मवाणिजका छेते ये घमंमुपभुखते ॥६१॥ 


मनुष्यर्का चाहिये कि वह अकेला ही धर्मका आचरण 
करें। धर्मध्वजी ( धर्मका दिखाबा करनेवाला ) न बने | 








है अप 


[ अलुशांसनपर्वेजि 





जो धर्मकों जीविकाका साधन बनाते हैं, उसके नामपर 
जीविका चलाते हैं, वे धर्मके व्यवसायी हैं।॥ ६१ ॥ 
अचद्‌ देवानदम्भेन सेवेतामायया ग़ुरून्‌। 
निधि निद्ध्यात्‌ पारण्य यात्रा दानशब्दितम्‌ ॥६२॥ 


कककककककन ज्कयाककककाक कक 





जाया का काज 


दम्भका परित्याग करके देवताओंकी पूजा करे | छह- 
कपट छोड़कर गुरुजनोंकी सेवा करे और परछोककी यात्राके 
ढिये दान नामक निधिका संग्रह करे अर्थात्‌ पारछौकिक 
छाभके ढिये मुक्तहस्त होकर दान करे ॥ ६२ ॥ 


इवि श्रीमहामारते अनुशासनपर्व॑णि दानधर्मपणि धंत्रमाणकथने द्विषष्धधविकशततमो<्ध्याय; ॥ १६२ ॥ 


इस भ्रकार श्रीमह्वाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्व॑मे धर्मके प्रमाणका वर्णनविषयक 
एक सो बासद्वों अध्याय पूरा हुआ ॥ १६२ ॥ 


>ज++न्‍_ ७७ के के सि० २७/९./६..७/०९०:नननन-प 


त्रिपष्थपधिकशततमो 5ध्याय: 


युधिष्ठिरका विद्या, बल और बुद्धिकी अपेक्षा भाग्यकी प्रधानता 
बताना ओर भीष्मजीद्वारा उसका उत्तर 


युधिष्ठिर उताच 
नाभागधेयः प्राप्नोति धन खुबलवानपि। 
भागधेयान्वितस्त्वर्थान्‌ कृशो बालश्व विन्दति॥ १॥ 
युधिष्टिरने कहा--पितामद ! भाग्यहीन मनुष्य 
बलवान हो तो भी उसे धन नहीं मिलता और जो भाग्यवान्‌ 
है, वह बालक एवं दुर्बल होनेपर भी बहुत-सा धन प्रास कर 
छेता है ॥ १॥ 
नालामकाले लमते प्रयत्नेषपि छृते सति। 
रामकाले5प्रयत्नेन लमते विपुलं घनम्‌॥२॥ 
जबतक धनकी प्राप्तिक समय नहीं आता तबतक 
विशेष यत्न करनेपर भी कुछ हाथ नहीं छुगता; किंतु छाभ- 
का समय आनेपर मनुष्य बिना यत्नके भी बहुत बड़ी सम्पत्ति 
पा छेता है ॥ २॥ 
छतयत्नाफलाश्वेव दइयन्ते शतशों नराः। 
अयल्नेनैधमानाइच दृश्यन्ते बद्वों जनाः॥३॥ 
ऐसे सैकड़ों मनुष्य देखे जाते है, जो धनकी प्राप्तिके 
लिये यत्न करनेपर मी सफल न हो सके और बहुत-से ऐसे 
मनुष्य भी दृष्टिगोंचर द्वोते हैं, जिनका धन निना यलके ही 
दिनोंदिन बढ़ रहा है ॥ ३॥ 
यदि यरनो भवेन्मर्त्यः स स्व फलमाप्लुयात्‌ । 
नालभ्यं चोपलभ्येत नृर्णां भरतसत्तम॥४॥ 
भरतभूषण ! यदि प्रयत्न करनेपर सफलता मिलनी 
अनिवाय द्वोवी तो मनुष्य सारा फल प्राप्त कर छेता; किंतु 
जो वस्तु प्रारूधवश मनुष्यके लिये अरुम्य है, वह उद्योग 
करनेपर भी नहीं मिर सकती || ४ ॥ 
प्रयत्न कृतवन्तो5पि दृश्यन्ते हाफला नराः। 
मार्गत्यायशतैरथ्थानसागंइचापरः. सुखी ॥५॥ 
प्रयत्न करनेवाले मनुष्य भी असफल देखे जा हैं। कोई 
सेकड़ों उपाय करके धनकी खोज करता रहता ओर कोई 
कुमा्गंपर हो चछकर धनकी इष्निसे सुखी दिखायी देता है ॥ 


अकार्यमसकूत्‌ कृत्वा दृश्यन्ते हाथना वराः। 
भनयुक्ताः स्वकर्मसथा रह्यन्ते चापरेड्घनाः ॥६॥ 
कितने ही मनुष्य अनेक बार कुकर्म करके भी निर्धन 
ही देखे जाते हैं | "कितने ही अपने धर्मानुकूछ कतंव्यका 
पालन करके धनवान्‌ हो जाते और कोई निर्धन ही रह 
जाते हैं ॥ ६ | 
अधीत्य नीतिशाखाणि नोतियुक्तो न द॒इयते । 
अनभिन्नश्थ साचिव्यं गमितः कन देतुना ! ॥ ७ ॥ 
कोई मनुष्य नीतिशाश्रका अध्ययन करके भी नीतियुक्त 
नही देखा जाता और कोई नीतिसे अनभिज्ञ होनेपर भी 
मन्त्रीके पदपर पहुँच जाता है| इसका कया कारण है ! ॥७॥ 
विद्यायुक्तो छ्विध्श्च धनवान दुर्मतिस्तथा । 
यदि विद्यामुपाभित्य नरः खुखमवाप्नुयात्‌ ॥ ८॥ 
न विद्वान्‌ विद्या दीन वृसत्त्य्थमुपसंभ्रयेत्‌। 
कभी-कभी विद्वान्‌ ओर मूर्ख दोनो एक-जैसे घनी 
दिखायी देते हैं | कमी खोटी बुद्धिवाले मनुष्य तो धनवान्‌ 
हो जाते हैं ( ओर अच्छी बुद्धि रखनेवाले मनुष्यकों योड़ा- 
सा थन भी नहीं मिलता )। यदि विद्या पढ़कर मनुष्य अवश्य 
ही सुख पा छेता तो विद्वानकों जीविकाके लिये किसी मूर्ख 
घनीका आश्रय नहीं छेना पड़ता ॥ ८३ ॥ 
यथा पिपासां जयति पुरुषः प्राप्य वै जलम्‌ ॥ ९॥ 
इष्ठार्थो विद्या हांच न विद्यां प्रजहेश्नरः। 
जिस प्रकार पानी पीनेसे मनुष्यकी प्यास अवश्य छुझ 
जाती है, उसी प्रकार यदि विद्यासे अभीष्ट बस्तुकी सिद्धि 
अनिवाय द्ोती तो कोई भी मनुष्य विद्याकी उपेक्षा नहीं करता॥ 
नाप्रापतकालो पज्लियते विद्ध/ शरशतैरपि। 
ठणाग्रेणापि संस्पृष्ठः प्राधकालों न जीवति ॥९०॥ 
जिसकी मृत्युका समय नहीं आया है, वह सैकड़ों अप्ोंके... 
बिंधकर भी नहीं मरता; परंदु जिसका काल आ पहेंचा है, 


दामधमपर्थ ] 


वह तिनकेके अग्रभागसे छू जानेपर भी प्राणोंका परित्याग 
कर देता है ॥१०॥ 
भीष्म उवाच 
रैदमानः समारम्भान्‌ यदि नासादयेद्‌ धनम्‌। 
उप तपः समारोहेश्रहानु्त ४गेद्डति हानप् ॥श॥ 


भीष्मजीने कहा--बेटा ! यदि नाना प्रकारकी चेष्टा 
तथा अनेक उद्योग करनेपर भी मनुष्य धन न पा सके तो 


उसे उग्र तपत्या करनी चाहिये; क्योकि बीज बोये बिना 


अड्डर नद्टीं-प्रैदा होता ॥११॥ 

दानेन भोगी भंवति मेघावी वृद्धसेवया। 

अहिसया च दीर्घायुरिति प्राहुर्मनीषिणः ॥१२॥ 
मनीषी पुरुष कहते हैं कि मनुष्य दान देनेसे उपभोगकी 


चतुःषष्ख्यधिकशतवमोष्ध्यायः 
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न्याराफ का 


सामग्री पाता है | बड़े-बूटोंकी सेवासे उसको उत्तम बुद्धि प्रास' 
होती है और अहिंसा धर्मके पालनसे बह दीरघ॑जीदी होता है ॥ 
तस्माद्‌ दद्यान्न याचेत पूजयेद्‌ धार्मिकानपि। 
छुभाषी प्रियकृष्छान्तः सर्वसत्वाधिहिसकः ॥१३॥ 

इसलिये स्वय दान दे, दूधरीसे याचना न करे, धर्मात्मा 
पुरुषोंकी पूजा करे, उत्तम वचन बोले, सबका मल करे, 
शान्तमावसे रहे और किसी भी प्राणीकी हिंसा न करे ॥१३॥ 
यदा प्रमाणं प्रसवः स्वभावश्च खुखाखुखे। 
दंशकीटपिपीलानां स्थिरो भव युघिष्ठिर ॥१४॥ 

युधिष्ठिर | डॉस, कीड़े और चींटी आदि जीवोंकों उन- 
उन योनियोमें उत्नन्न करके उन्हें सुख-दुःखकी प्राप्ति करानेमें 
उनका अपने किये हुए कर्मानुसार बना हुआ स्वभाव ही 
कारण है। यह सोचकर स्थिर हो जाओ ॥१४॥ 


इति श्रीमहामारते अनुशासनपर्वेणि दानधर्मपर्वंणि घर्मप्रशंसायां अ्रिषष्यघिकशततमो<ध्यायः ॥ १६३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशआापनपर्वके अन्तर्गत दानघर्मपर्वमे घ॒र्मकी प्रशंस्ताविषयक 
एक सौ तिरसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १६३ ॥ 





' चतु:पष्टयधिकशततमो5ध्यायः 
भीष्मका शुभाशुभ कर्मोको हो सुख-दुःखकी प्राप्तिमें कारण बताते हुए धर्मके अनुष्ठामपर जोर देना 


भीष्म उवाच 
कार्यते यश्य क्रियते सच्चासच्च कृताकृतम्‌ | 
तत्राश्वसीत सत्कृत्वा असत्कृत्वा न विश्वसेत्‌॥ १॥ 
भीष्मज्ञीने कहा-बेटा ! मनुष्य जो शुभ और अशुभ कर्म 
करता या कराता है, उन दोनों प्रकारके क्मोमिसे शुभ कर्मका 
अनुष्ान करके उसे यह आश्वासन प्रास करना चाहिये कि 
इसका मुझे शुभ फल मिलेगा; किंतु अशुभ कर्म करनेपर 
उसे किसी अच्छा फल मिलनेका विश्वास नहीं करना चाहिये॥ 
कार एव सर्वकाले निम्रद्याजुप्रहो ददत्‌। 
बुद्धिमाविष्य भूतानां धर्माचर्मो प्रवतेते ॥२॥ 
काल ही सदा निग्रह और अनुग्रह करता हुआ प्राणियो- 
की बुद्धिमें प्रविष्ट दो धर्म ओर अधर्मका फल देता रहता है |॥ 
यदा स्वस्थ भवेद्‌ बुद्धिधर्माथेस्थ प्रदशनात्‌। 
तदाभ्वसोत धर्मात्मा दृढबुद्धिन विश्वसेत्‌ ॥३॥ 
जब धर्मका फल देखकर मनुष्यकी बुद्धिमें धर्मकी 
श्रेष्ताका निश्रय हो जाता है, तभी उसका धर्मके प्रति 
विश्वास बढ़ता है और तभी उसका मन धर्ममें लगता है | 
जबतक धर्ममें बुद्धि दृद नहीं होती तत्रतक कोई उसपर 
विश्वास नहीं करता ॥ ३ ॥ 
पतावन्माश्रमेतद्धि भूतानां. प्राशलक्षणम्‌ । 
कालयुक्तोप््युभयविच्छेष॑ युक्त समाचरेत्‌ ॥४॥ 
प्राणियोंकी बुद्धिमत्ताकी यही पहचान है कि वे धर्मके 


फलमें विश्वास करके उसके आचरणम लग जायें। जिसे 
कतव्य-अकतंब्य दोनोंका ज्ञान है, उस पुरुषकों चाहिये कि 
प्रतिकूल ग्रारमन्धसे युक्त होकर भी यथायोग्य घर्ंका ही 
आचरण करे ॥ ४॥ 
यथा ह्युपस्थितैश्वर्या: प्रज्ञायन्ते न राजसाः। 
एवमेवात्मनाप्य्त्मानं पूजयन्तीह धार्मिकाः॥५॥ 
जी अतुल ऐडवर्यके स्वामी हैं, वे यह सोचकर कि कहीं 
रजोगुणी होकर पुनः जन्म-मृत्युके चक्करमें न पड़ जायें, 
धर्मका अनुश्टान करते हैं ओर इस प्रकार अपने ही प्रयत्नसे 
आत्माकों मदह्दत्‌ पदकी प्राप्ति कराते है ॥५॥ 
न ह्यथमंतयाधर्म दद्यात्‌ कालः कर्थंचन। 
तस्माद्‌ विशुद्धमात्मानं जानीयाद धर्मंचारिणम्‌॥छ॥ 
काल किसी तरह घर्मको अधम नहीं बना सकता अर्थात्‌ 
धर्म करनेब्ालेको दुःख नहीं दे सकता | इसलिये धर्माचरण 
करनेवाले पुरुषको विशुद्ध आत्मा ही समझना चाहिये ॥ ६ ॥ 
स्प्रणमप्यसमर्थों हि ज्वलन्तभिव पावकम्‌। 
अधर्मः संततो घर्म कालेन परिरक्षितम ॥ ७॥ 
घमंका स्वरूप प्रज्वह्ित अग्निके समान तेजस्वी है, काल 
उसकी सब ओरससे रक्षा करता है। अतः अधघर्ममे इतनी 
शक्ति नहीं है कि वह फेलकर धर्मको छू मी सके ॥ ७॥ 
कार्यावेतो हि 'धर्मण धर्मों हि विजयावहः। 
अयाणामपि लोकानामालोकः कारणं भंवेत्‌ ॥ ८॥ 
विशुद्ध ओर पापके स्पशंका अभाव--ये दोनों धर्मके 
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कार्य हैं। घर्मं विजयकी प्राप्ति करानेवाला और तीनों छोकोॉंमें 
प्रकाश फैलानेवा ला है | वही इस लोककी रक्षाका कारण है ॥ 
नतु कथ्चिश्नयेत्‌ प्राशो ग्रहीत्वैव करे नरम्‌। 
उच्यमानस्तु धर्मण घमेलोकमयच्छले ॥९॥ 
कोई कितना ही बुद्धिमान्‌ क्यों न हो, वह किसी मनुष्य- 
का हाथ पकड़कर उसे बलपूवंक धममें नहीं छगा सकता; 
किंतु न्यायानुसार घर्ममय तथा लोकभयका बहाना लेकर उस 
पुरुषकों धर्मके लिये कह सकता है ॥ ९ ॥ 
शूद्रोई्ई॑ नाधिकारों में चातुराश्रम्यसेवने। 
इति विज्ञानमपरे. नात्मन्युपद्धत्युत ॥१०॥ 
मैं शूद्र हूँ, अतः ब्ह्मचये आदि चारो आश्रमोके सेवन- 
का मुझे अधिकार नहीं दै--शुद्र ऐसा सोचा करता है, परंतु 
साधु द्विजगण अपने भीतर छलको आश्रय नहीं देते हैं ॥ 
विशेषण थे वश्ष्यामि चातुरवेण्यस्य लिज्गतः | 
पञ्चमृतशरीराणां सर्वेषां सदशप्मनाम्‌ ॥११॥ 
लोकधम च धर्म व विशेषकरणं कृतम्‌। 
यथैकत्व॑ पुनर्यान्ति प्राणिनस्तत्र विस्तरः ॥१२॥ 





श्रीमद्रामारते 


[ अठुशासनपर्वणि 


अपने-अपने घमेका पालन करते हुए पुनः एकत्वको प्राप्त 
हों। इसका शाज्तोंमें वित्तारपूवक वर्णन है ॥ ११-१२ ॥ 
अधभुवो दि कथ्थ छोकः स्घ॒तों घर्मंः कर्थ भुवः। 
यत्र कालो भ्रुवस्तात तत्र धर्म: सनातनः॥१३॥ 
तात | यदि कहो, धर्म तो नित्य माना गया है, फिर 
उससे स्त्र्ग आदि अनित्य छोकोंकी प्राप्ति कैसे होती है ! 
ओर यदि होती है तो वह नित्य कैसे है ! तो इसका उत्तर 
यह है कि जब धर्का संकल्प नित्य होता है अर्थात्‌ अनित्य 
कामनाओंका त्याग करके निष्कामभावसे घंका अनुष्ठान 
किया जाता है, उस समय किये हुए धर्मसे सनातन लोक 
( न्त्ि परमात्मा ) की ही प्रात होती है ॥3३॥ 
सबवषां तुल्यदेहानां स्वेषां सदशात्मनाम्‌। 








/क्वालो धर्मण संयुक्तः शेष ' एव स्वयं गुरु: ॥१४॥ 


सब मनुष्योंके शरार एक-से होते हैं और सबका आत्मा 
भी समान ही है; किंतु धर्मयुक्त संकल्प हा यहाँ शेष रहता 
है, दूसरा नहीं। वह स्वयं ही गुरु है अर्थात्‌ घर्मबलसे 
स्वयं ही उदित होता है ॥१४॥ 
पुव॑ सति न दोषो5स्ति भूतानां घर्मसेवने। 


अब मै चारों वर्णोका विशेषरूपसे लक्षण बता रद्द हूँ । | तियग्योनार्वाप सतां लोक एवं मतो गुरु: ॥१७॥ 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शुद्र-इन चारों वर्णोके झरीर 


पञ्न मह्ाभूतोसे ही बने हुए है और सब॒का आत्मा एकसा 
ही है। फिर भी उनके छौकिक धर्म और विशेष धर्ममें 
म्वेमिन्नता सखी गयी है । इसका उद्देश्य यही है कि सब छोग 


ऐसी दशामे समत्ष्त प्राणियोंके छिये पृथक-पृथक्‌ धर्म- 
सेवनमें कोई दोष नही है । तियंग्योनिमें पड़े हुए. पशु-पक्षी 
आदि योनियोंके लिये भी यह छोक ही शुरू ( कर्तव्याकर्तव्य 
का निर्देशक ) है ॥१५॥ 


इति श्रोमहामारते अनुशासनपरवंणि दानधर्मपर्वणि ध्मंप्रशंसायां चतुःपष्टयधिकशततमो5ध्याथः ॥१६४॥ 


इस प्रकार श्रीमहा भारत अनुशासनपव॑के अन्तर्गत दनधर्मपर्वमे धर्मकी प्रशंशाविषयक एक सौ चौसठव्वाँ अध्याय पूरा हुआ ॥१६४॥ 





पञ्मपष्य्यधिकशततमोष्ध्यायः 
नित्यस्मरणीय देवता, नदी, पर्वत, ऋषि और राजाओंके नाम-कीतनका माहात्म्य 


वेशग्पायत उताच 
दरतत्पगतं भीष्म॑ पाण्डवोष्थ कुरूद्हः । 
युधिष्ठिरो हित प्रप्छुर्पृच्छत्‌ कह्मपापहम्‌॥१॥ 
चेशस्पायनजी कहते हैं--जनमे जय ! तदनन्तर कुर- 
कुछतिलक पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरने अपने हिंतकी इच्छा रख- 
कर बाणशय्यापर सोये हुए भीष्मजीसे यह पापनाशक 
विषय पूछा ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
कि श्रेयः पुरुषस्येह् कि कुषेन सुखमेथते। 
विपाप्मा स भवेत्‌ केन कि वा कल्मपनाशनम्‌॥र॥। 
यघिष्टिर बोले--पितामह ! यहाँ मनुष्यके कल्याणका 
उपाय क्या है ! क्‍या करनेसे वह सुखी होता है ! किस 
कर्मके अनुप्नानसे उसका पाप दूर होता है! अथवा कौन-सा 
कर्म पाप नष्ट करनेवाक़ा है ! ॥ २॥ 


वेश्सायन उवाच 
तस्मे शुश्रषमाणाय भूयः शान्तनवस्तदा। 
दैव॑ वंश यथान्यायमाचर्ठ. पुरुषषम्न ॥ ३॥ 
चेशम्पायनजी कहते हैं--पुरुषप्रवर जनमेजय ! उस 


समय शान्तनुनन्‍्दन भीष्मने सुननेकी इच्छावाले युधिष्ठटिरसे 
पुनः न्यायपूवक देववंशका वर्णन आरम्भ किया ॥ है ॥ 


भीष्य उवबाच 
अय॑ वैचतवंशों ये ऋषिवंशसमन्वितः । 
जिसंघ्यं पढितः पुत्र कत्मपापहरः परः॥४॥ 
यदद्वा कुरते पापमिन्द्रियें: पुरुषश्वरन्‌ | 
घुद्धिपू्वमबुद्धिरयाँ राजो यच्चापि संध्ययोः ॥५॥ 
मुच्यते सर्वेपापेश्यः कीतेयन्‌ व झुचिः सदा। 
नान्धो न बघिरः काछे कुरते स्वस्तिमान सदा ॥ ६ ॥ 


दानघमंपव ) 
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भीष्मजीने कहा--बेटा ! यदि तीनों संध्याओंके समय 
देबवश और ऋषिवंदका पाठ किया जाय तो मनुष्य दिन- 
रात,सबेरे-शाम अपनी इन्द्रियोंके द्वारा जानकर या अनजानमें 
जो-जो पाप करता है, उन सबसे छुटकारा पा जाता है तथा 
वह सदा पवित्र रहता है। देवर्षिबंशका कीतन करने- 
- वाछा पुरुष कभी अन्धा और बहरा न होकर सदा कल्याणका 
मांगी होता है ॥ ४-६ ॥ 


तियेग्योनि न गच्छेच् नरक॑संकराणि च । 
नच दुःखभय तस्य मरणे स न मुह्यति ॥७॥ 


वह तिय॑ग्योनि और नरकमें नहीं पड़ता, संकरयोनिमें 
जन्म नहीं छेता, कभी हुश्खसे मयमीत नहीं होता और मृत्यु- 
के समय व्याकुल नहीं होता ॥ ७ ॥ 


देवासुरगुरुदेचः सर्वेभूतनमस्क्कतः । 
अचिन्त्योड्थाप्यनिदश्यः सर्वेप्राणो छययोनिज/॥ <॥ 
पितामदहो जगन्नाथः सावित्री ब्रह्मणः सतो। 
वेदभूरथ कर्ता च विष्णुर्नॉरायणः प्रभु; ॥ ९.॥ 
उमापतिविंख्पाक्षः स्कन्दः सेनापतिस्तथा | 
विशाखो हुतभुग वायुश्रन्द्रसयों प्रभाकरो ॥(०ण। 
शक्रः शचीपतिदेंवों यमो धुमोर्णया सहद। 
बरुणः सद्द गोयां च सह ऋद्धथा घनेश्वरः ॥११॥ 
सौम्या गोः सुरभिद्‌वी विश्रवाश्व॒ महानूषिः । 
संकलपः सागरो गड्ा स्लरवन्त्योड्थ मरुद्णः ॥१२॥ 
बालूखिल्यास्तपर्भसद्धा: कृष्णद्रेपायनस्तथा। 
नारदः पर्वतश्रेव. विश्वावसुहंहाइुहः ॥१श। 
तुम्बुरुअत्रसेनमश्व देवदूतइथ. विश्वतः । 
देवकन्या मद्ाभागा दिव्याइचाप्सरसां गणाः॥१४॥ 
उर्वशी मेनका रम्मा मिश्रकेशों ह्ालम्बुषा । 
चिदृवाची च घृताची च पश्चचूडा तिलोत्तमा ॥ ९७ 
आदितन्या वसवो रुद्राः साहिवनः पितरोडपि च। 
धर्मः श्रुतं तपो दीक्षा ध्यवसायः पितामहः ॥१४॥ 
शर्व्यों दिवसाश्रेव मारीचः कच्यपस्तथा। 
शुक्रो बृदस्पतिभौमो बुधो राहु: शनैदचर. ॥१७॥ 
नक्षत्राण्यतवच्च व मासाः पक्षाः सवत्सराः: । 
वैनतेयाः समुद्राइच क॒ब्रुजाः पत्नगास्तथा ॥१८॥ 
शतद्गुदच विपाशा च चन्द्रभागा सरस्वतो। 
सिधुद्दव देविका चेंव प्रभासं पुष्कराणि च ॥१९॥ 
गह्ला मदानदी बेणा कावेरी नमेंदा तथा। 
कुलण्पुना विशल्या च करतोयास्बुवाहिनी ॥२०॥ 
सरयूर्गण्डकी चेव लोहितशइच मद्दानदः। 
ताम्नारुणा वेअवती पर्णाशा गोतमी तथा ॥२१॥ 
शोदावरी च चेण्या च कृष्णवेणा तथाद्विजा। 
इषद्वती चर कावेरी चह्तुमन्दराकिनी तथा ॥२२॥ 
प्रयाग प्रभास चर पुण्य नैमिषमेव च। 


भ० सन स्॑० ६, ८४-- 


पञ्चपपश्वधिकशततमोपःध्यायः 
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तर विश्वेश्वरस्थानं यत्र तद्धिमलं सरः॥२३॥ 
पुण्यतीर्थ खुसलिलं कुरुक्षेत्र प्रकीर्तितम्‌। 
सिधत्तम॑ तपोदानं जस्बूमा्गमथापि च ॥२४॥ 
हिरण्वती वितस्ता च तथा प्लक्षवती नदी | 
वेबस्सृतिचंदवती मालयाथाश्ववत्यपि ॥र५॥। 
भूमिसागास्तथा पुण्या गदन्लाद्वरमथापि च। 
ऋषिकुल्यास्तथा मेच्या नद्यः सिधुवद्दास्तथा ॥२५॥ 
चर्मण्वती नदी पुण्या कौशिकी यमुना तथा | 
नदी भीमरथी चैव बाहुदा व महानदों ॥२७॥ 
माहेन्द्रवाणी त्रिदिवा नीलिका च॒ सरस्वती | 
नन्‍दा चापरनन्दा थे तथा तीर्थमहाहद्‌ः ॥२८॥ 
गयाथ फल्मगृती्थ च घर्मारण्यं सुरैवृतम। 
तथा देचनदी पुण्या सरइच बहानिर्मितम्‌ ॥२९॥ 
पुण्यं तिलोकविख्यातं सर्वेपापदर शिवम। 
हिमवान्‌ पर्वतर्वैच दिव्योषधिसमन्वितः ॥३०॥ 
विन्ध्यो धातुविचित्राज्नस्तोथवानोषधान्दितः । 
मेरुमंहेन्द्रो भलूयः श्वेतश्व रजतावुतः ॥३१॥ 
श्शक्ववान्‌ मन्द्रो नीलो निषधो दुदुरस्तथा। 
चित्रकूटोउजनाभदइच पर्वेतो गन्धमादनः ॥३२॥ 
पुण्यः सोमगिरिच्चैव तथैवान्ये महीधराः। 
दिशश्व विद्शिच्चैव क्षितिः सर्च महीरुहाः ॥३श। 
विश्वेदेवा नमश्चेव नक्षत्राणि ग्रहास्तथा । 
पान्तु नः सतत देवाः कोतिताः्कीतिता मया ॥३७॥ 


(देवता और ऋषि आदिके वंशकी नामावली इस प्रकार 
है-) सर्बभूतनमस्कृत, देवासुरगुर, अविन्त्य, अनिर्देश्य 
सबके प्राणस्वरूप और अयोनिज ( स्वयम्भू ) जगदीश्वर 
पितामह मगवान्‌ ब्रह्माजी, उनकी पत्नी सती सावित्री देवी, 
बेदोँके उत्पत्तिस्थान जगत्कर्ता भगवान्‌ नारायण, तीन नेत्रों- 
वाले उमापति महादेव, देवसेनापति स्कन्द, विशाख, अग्नि, 
वायु, प्रकाश फेलानेवाले चन्द्रमा और सूर्य, शचीपति इन्द्र, 
यमराज, उनकी पत्नी धूमो्णा, अपनी पत्नी गौरीके साथ 
वदण, आद्धिसहित कुबेर, सोम्य स्वभाववाली देवी सुरमी गो, 
महृषिं विश्रवा, संकल्प, सागर, गद्धा आदि नदियाँ, मुद्रण, 
तपःसिद्ध वालखिलल्‍य ऋषि, श्रीकृष्णद्वेपायन व्यास, नारद, 
पव॑त, विश्वावसु, द्वाहा, हू, ठम्बुरु, चित्रसेन, विख्यात 
देवदूत, महासोभाग्यशालिनी देवकन्याएँ, दिव्य अप्सराओंके 
समुदाय, उवंशी, मेनका, रम्मा, मिश्रकेशी, अठम्बुषा, 
विश्वाची, इताची, पञ्मचूडा और तिलोत्तमा आदि दिव्य 
अप्सराएँ, बारह आदित्य, आठ वसु, ग्यारइ रुद्र, अशिवनी- 
कुमार, पितर, धर्म, शाजशान, तपस्या, दीक्षा, व्यवसाय, 
पितामद्द, रात, दिन, मरीचिनन्दन कश्यप, शुक्र, बृहस्पति, 
मज्नछ, बुध, राहु, शनेश्वर, नक्षत्र, ऋतु, मास, पक्ष, 
संवत्सर, विनताके पुत्र गरड़, समुद्र, कह्वूके पुत्र सपंगण, 
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शतद्गु, विपाशा, चन्द्रभागा, सरस्वती, सिन्धु, देविका, प्रमास, 
पुष्कर, गड़़ा, मदानदी, वेणा, कावेरी, नमंदा, कुलम्पुना, 
विशल्या, करतोया, अम्ब॒वाहिनी, सरयू , गण्डकी, छाल जल- 
वाला महानद शोणमद्र, ताम्रा, अरुणा, वेत्रवती, पर्णाशा, 
गौतमी, गोदाबरी, वेण्या, कृष्णवेणा, अद्विजा, इषद्वती, 
कावेरी.चक्षु.मन्दाकिनी,प्रयाग,प्रभास, पुण्यमय नैमिषारण्य, 
जहाँ विश्वेश्ररका स्थान है वह विमल सरोवर, स्वच्छ सलिल- 
से यक्त पण्यतीर्थ कुरुक्षेत्र, उत्तम समुद्र, तपस्या, दान, 
जम्बूमार्ग, हिसण्वती, वितस्ता, प्लक्षवती नदी, वेदस्मृति, 
वेदबती,मालबा, अश्ववती,पवित्र भूभाग गन्लाद्वार (हरिद्वार), 
ऋषिकुल्या, समृद्रगामिनी पवित्र नदियाँ, पुण्यसलिला चर्म- 
ण्वती नदी, कौशिकी, यमुना, भीमरथी, महानदी बाहुदा 
माहेन्द्रवाणी, त्रिदिवा, नीलिका, सरस्वती, नन्‍्दा, अपरनन्दा 
तीथंभूत महान हृद, गया, फल्गुतीय, देबताओसे युक्त 
धम्मारण्य, पवित्र देबनदी, तीनों लोकॉंमें विख्यात, पवित्र एवं 
सर्वपापनाशक कल्याणमय ब्रह्मनिर्मित सरोवर (पृष्करती रथ), 
दिव्य ओषधियोंसे युक्त हिमवान्‌ प्व॑त,नाना प्रकारके घातुओं, 
तीरथों, औषधोंसे सुशोभित विन्ध्यगिरि, मेरु, महेन्द्र, मलय, 
नाँदीकी खानोंसे युक्त इवेतगिरि, शृंगवान्‌, मन्दर, नील, 
निषघ, दर्दुर, चित्रकूट, अजनाम, गन्धमादन परत, पवित्र 
सौमगिरि तथा अन्यान्य पव॑त, दिशा, विदिशा, भूमि, सभी 
वृक्ष, विश्वेदेव, आकाश, नक्षत्र और ग्रहगण--ये सदा 
हमारी रक्षा करें तथा जिनके नाम लिये गये हैं और जिनके 
नहीं लिये गये हैं, वे सम्पूण देवता हमछोगोंकी रक्षा 
करते रहें || ८--३४ ॥ 


कीत॑यानो नरो शोतान्‌ मुच्यतें सर्वकिल्बिषे: । 
स्तुवंदच प्रतिनन्‍्दंइच मुच्यत सर्वततो भयात्‌ ॥३५॥ 
सर्वेसंकरपापेभ्यो देवतास्तवनन्दकः । 
जो मनुष्य उपयुक्त देबता आदिका कीतन, स्तवन और 
अभिनन्दन करता है, बह सब प्रकारके पाप और मयसे मुक्त 
हो जाता है। देवताओंकी स्तुति और अमिनन्दन करनेवाला 
पुरुष सब प्रकारके संकर पार्पोसि छूट जाता है ॥ ३०३ ॥ 
देखतानन्तरं विप्रांस्तप/सिद्धांस्तपोष्घिकान ॥३६॥ 
कीर्तितान्‌ कीतेयिष्यामि सर्वेपापप्रमोचनान्‌ | 
देवताओंके अनन्तर समस्त पार्पोसे मुक्त करनेवाले 
तपस्यामें बढ़े-चढ़े तपःसिद्ध ब्रह्मर्षियोंके प्रख्यात नाम 
बतलछाता हैँ ॥ २६३ ॥ 
यपक्रीतोड्थ रैभ्यइच कक्षीवानोशिजस्तथा ॥३७॥ 
सृग्वद्निरास्तथा कण्वों मेघातिथिरथ प्रभुः। 
यहीं च गुणसम्पन्नः प्रार्ची दिशमुपाशिताः ॥३८॥ 
यवक्कीत, रेभ्य, कक्षीवान्‌, औशिज, भगु, अन्जिरा, 
कृण्व, प्रभावशाली मेघांतिथि ओर सर्वगुणसमन्न बहिं-ये 


पू्व॑ दिशामें रहते हैं ॥ ३७-३८ ॥ 
भद्रां दिशं महाभागा उत्मुचुः प्रमुचुस्तथा। 
मुम्तचुरच महाभागः स्वस्त्यात्रेयदव वीयवान॥२३५॥ 
मित्रावरुणयोः पुत्रस्तथागस्त्यः प्रतापवान। 
इढायइचोध्वेबाहुश्च विश्रुतावृषिसप्तमी ॥8०। 
पश्चिमां विशमाश्चिित्य य एघन्ते निवोध तान्‌ । 
उषकुः सद्द सोदयेः परिव्याधश्च वीरयवान॥४१॥ 
आधषिदीधतमाइ्येव गौतमः काइयपस्तथा। : 
पकतश्च द्वितश्चेव त्रितश्चेब महात॒षिः ॥४श॥ 
अत्रेः पुत्रश्त घर्मात्मा तथा सारस्वतः प्रभुः। 

उल्मुचु, प्रमुचु, महाभाग मुमुचु, शक्तिशाली स्वस्त्या- 
ज्रेय, मित्रावरुणके पुत्र महाप्रतापी अगस्त्य और परम 
प्रसिद्ध आऋषिश्रेष्ठ इृदायु तथा ऊर्ध्वच्राहु--ये महाभाग 
दक्षिण दिशा निवास करते हैं । अब जो पश्चिम दिशामें 
रइकर रादा अम्युदयशील होते हैं, उन ऋषियोंके नाम 
सुनो--अपने सहोदर भाइयोंसहित उपक्, शक्तिशालौ 
परिव्याध, दीबतमा, ऋषि गौतम, काश्यप, एकत, द्वित 

महर्षि त्रित, अन्रिके धर्मात्मा पुत्र दुर्वासा और प्रभावद्ञाली 

सारस्वत ॥ २९-४ २३ ॥ 
उत्तरां दिशमाश्िित्य य एधन्ते निबोध तान॥४३॥ 
अन्रिवसिष्ठः शक्तिश्व पाराशयेश्व वीयवान। 
विश्वामित्रों भरद्वाजो जमद्ग्निस्तथव सर ॥४७४॥ 
आचोकपुत्रो रामश्व ऋषिरोद्दलकिस्तथा। 
ह्लतकेतुः कोहलइच विपुलो देवलूस्तथा ॥४५॥ 
देखशमों च धौम्यश्व दस्तिकाश्यप एव च। 
लोमशो नाचिकेतश् लोभमहर्षण पथ चर ॥४६॥ 
ऋिरग्रधवाम्यैव.. भागवश्य्यवनस्तथा | 

अब जो उत्तर दिशाका आश्रय लेकर अपनी उन्नति 
करते हैं, उनके नाम सुनो--अन्रि, वसिष्ठ, शक्ति, पराशर- 
नन्‍्दन शक्तिशाली व्यास, विश्वामित्र, भरद्वाज, ऋआचीकपुत्र 
जमदग्नि, परशुराम, उद्दालकपुन्न श्वेतकेतु, कोहल, विपुल, 
देवल, देवशर्मा, धौम्य, हस्तिकाश्प,, छोमश, नाचिकेत, 
लोमहरषण, उम्रश्नवा ऋषि और मगुननन्‍्दन ज्यवन || 
एवं थे समवायह्य ऋषिदेवसमन्वितः॥४७॥ 
आद्यः प्रकीर्तितो राजन्‌ सर्वेपापप्रमोचनः । 

राजन्‌ ! यह आदियें होनेवाले देवता ओर ऋषियोंका 
मुख्य समुदाय अपने नामका कीतन करनेपर मनुष्यको सब 
पार्पोसे मुक्त करता है ॥ ४७३ ॥ 
जगो ययातिनेशुषो यदुः पूरुश् बीयचान॥एटा॥ 
चुन्चुमारों दिलीपक्य सगरध्य भ्रतापवान्‌। 
हृशाश्वों योवना श्वश्य चित्रा श्वः सत्यवास्तथा ॥७९॥ 
दुष्यन्तो भरतक्थेव चक्रवर्ती मद्रायश्ञाः। 


दानभर्मप्व ) 


धंदंपष्य्यघिकशततमो<्ध्यायः 
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प्यनों जनकइचैव तथा दृष्टरथो दृपः ॥ ५० ॥# 
रहुनरवरखंव तथा दशस्थोी नृपः 
रामो राक्षसद्वा वोरः शशबिन्दुर्भगोरथः ॥ ५१॥ 
इरिश्वन्द्रो मरत्तथ तथा दढरथों नृपः 
मदहोदर्या छालकश्न ऐेलइवैव नराधिपः ॥५२॥ 
करन्धमो नरणेष्ठः कथ्मोरश् नराधिपः। 
बक्षो5म्बरीषः कुकुरों रेवतश्व महायशाः ॥ ५३॥ 
कुछः संवरणदचैव मान्धाता सत्यविक्रमः। 
मुझुकुन्दध राजषिजेंदु्जाइविसेवितः ॥ ५४॥ 
आाद्रिजः पृश्नवेंन्यों मित्रभाजुः प्रियद्धरः। 
चसइस्युस्तथा राजा इवेतो राजर्षिसत्तमः ॥ ५५ ॥ 
मद्दाभिषश्व विज्यातो निमिराजा तथाप्टकः | 
आयु क्षुपश्च राजर्षिः कक्षेयुश्ल नराधिपः ॥ ५५॥ 
प्रतदेनो दियोदासः खुदाखः कोसलेश्वर: | 
बेलो नलश्य राजवबिम॑नुश्येव प्रजापति; ॥ ५७॥ 
इविध्नश्न॒ पृषप्रश्च प्रतीपः शान्तजुस्तथा। 
अजः प्राचोनवर्दिश्व तथेक््वाकुमंहायशाः ॥५८॥ 
अनरण्यो. नरपतिर्जानुजंघस्तथेव च। 
कक्षसेनशथ राजपिय चान्ये चानुकीतिताः ॥ ५९॥ 
कव्यमुत्थाय यो नित्य॑ संघ्ये दृ5स्तमयोदये । 
पढेच्छुचिरनावृत्तः स घ्मंफलभाग्‌ भवेत्‌ ॥ ६०॥ 
अब राजर्षियो के ना सुनी --राजा दृग, ययाति, नहुष, 
बहु, शक्तिशाली पूरु, धुन्धुमार, दिलीप, प्रतापी सगर, 
कृशाश्, योवनाश, वित्राश्व, सत्यवान्‌ , दुष्यन्त, महायशस्वी 
अकछबतों राजा भरत, पवन, जनक, राजा दृष्टरथ, नरभेष्ठ 
रु, राजा दशरथ, राक्षसहन्ता वीरवर श्रीराम, झ्शक्न्दु, 


भगीरथ, हरिश्रन्द्र, मछुत्त, राजा दृदरथ, महोंद्य, अलके, 
नराधिप ऐल ( पुरुरवा ), नरश्रेष्ठ कर्धम, राजा कध्मोर, 
दक्ष, अम्परीष, कुकुर, महायशस्वरी रैवत, कुछ, संवरण, 
सत्यपराक्रमी मान्धाता, राजर्षि मुचुकुन्द, गद्भाजीसे सेवित 
राजा जहनु आदि राजा, वेननन्दन प्रभु, सबका प्रिय 
करनेवाले मित्रभानु, राजा चसहस्यु, राजर्पिश्रेष्ठ ब्वेत, प्रसिद्ध 
राजा महामिष, राजा निमि, अष्टक, आयु, राजर्षि क्षुप, राजां 
कक्षेयु, प्रत्दन, दिवोदास, कोसलनरेश सुदास, पुरूरवा, 
राजर्षि नछ, प्रजापति मनु, इविप्न, प्रषभ्र, प्रतीप, शान्तनु, 
अज, प्राचीनबर्हि, महायशस्बी इक््वाकु, राजा अनरण्य, 
जानुजड्ड, राजर्षि कक्षसेन तथा इनके अतिरिक्त पुराणोंमें 
जिनका अनेकों बार वर्णन हुआ है, वे सब पृण्यात्मा राजा 
स्मरण करने योग्य हैं । जो मनुष्य प्रतिदिन सबेरे उठकर 
स्नान आदिसे शुद्ध हो प्रातःकाल ओर सायंकाल इन नामोंका 
पाठ करता है, वह घमके फलका भागी होता है ॥४८-६०॥ 


देवा देवषयश्रैव स्तुता राजषयस्तथा। 
पुष्टिमायुयेशः स्वर्ग विधास्यन्ति ममेश्वराः ॥ ६१ ॥ 


देवता, देवर्षि और राजषि--इनकी स्तुति की जानेपर 
ये मुझे पुष्टि, आयु, यश और स्वर्ग प्रदान करेंगे; क्योकि ये 
ईश्वर ( सर्वसमय स्वामी ) है ॥ ६१ ॥ 


मां विष्न॑ मा च में पापं मा च मे परिपन्थिनः । 
भ्रुवो जयो मे नित्यः स्यात्‌ परत्र च झुभा गतिः॥६२॥ 


इनके स्मरणसे मुझपर किसी विष्नका आक्रमण न हो. 
मुझसे पाप न बने । मेरे ऊपर चोरों ओर बग्मारोंका जोर 
न चले । मुझे इस लोकमें सदा चिरस्थायी जय प्रास हो और 
परलोकमें भी शुभ गति मिले | ६२ ॥ 


इति श्रोमहामारते अनुझ्ासनपर्वंणि दानधमंपवेणि वंश्षानुकोतेन नाम पद्मपष्टय घिकशततमो<ध्यायः ॥ ३ ६५ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गव दानवर्मंपर्वमें देवता आदिके बंशका वर्णननामक 
एक सो पेंसठ्वाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १६५ ॥ 
+--+७...२२०२..... 


पटपष्थ्यधिकशततमो5ध्याय: 
भोध्मकी अनुमति पाकर युधिष्ठटिरका सपरिवार इस्तिनापुरको प्रस्थान 


जनमेजय उबाच 

झरतत्पगते मोप्मे कोरवाणां घुरन्धरे। 
शयाने बवीए्शयने पाण्डवैः समुपस्थिते ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरों महाप्राज्षो मम्र पूवुपितामइः 
चर्माणामागमं भ्रत्वा विद्त्वा सर्वसंशयान्‌ ॥ २ ॥ 
दानानां व विधि अत्वा च्छिन्नधर्माथेसंशयः । 
यदन्‍्यदकरोद्‌ विध्र तस्मे शांंखितुमईसि॥ ३ ॥ 

अनमेजयने पूछा--विप्रवर | कुरुकुछके शुरधर 


बीर भीष्मजी जब वीरोंके सोनेयोग्य बाणशय्यापर सो गये 
और पाण्डवछोग उनकी सेवामें उपस्थित रहने छगगे, तब 
मेरे पूवपितामह मद्दाशानी राजा युधिष्ठिरने उनके मुखसे 
धर्मोका उपदेश सुनकर अपने समस्त संशयोका समाधान 
जान छेनेके पश्चात्‌ दानकी विधि भ्वण करके धर्म और 
अरथविषयक सारे संदेह दूर हो जानेपर और कोई कार्य 
किया हो, उसे मुझे बतानेकी कृपा करें ॥ १-३ ॥ 





६ै०* ओमंदःमांरते [ अलुशासनर्पवंणि 
वेशम्पायन उवाच भाँतिके यजञॉद्वारा यजन करों ॥ १० ॥ 

अभृन्मुह्ठत स्तिमितं सर्व तद्राजमण्डलम्‌। क्षत्रधर्मरतः पार्थ पितन्‌ देवांश्य तपेय। 

तृष्णीभूते ततस्तस्मिन्‌ पटे चित्रम्रिवार्पितम्‌॥ ४७॥ अभ्षेयसा योपयसे चेध व्येतु ते मानसो ज्वरः ॥११॥ 


वैशम्पायनजीने कहा--जनमेजय ! सब धर्मोंका 
उपदेश करनेके पश्चात्‌ जब भीष्मजी चुप हो गये, तब दो 
घड़ीतक सारा राजमण्डल पटपर अज्लित किये हुए चित्रके 
समान स्तब्घ-सा हो गया ॥ ४ ॥ 
मुटतेमिव च ध्यात्वा व्यासः सत्यचतीखुतः । 
ल॒पं॑ दायानं गाजुयमिद्माह वचस्तदा॥५॥ 
तब दो घड़ीतक ध्यान करनेके पश्चात्‌ सत्यवतीनन्दन 
व्यासने वहाँ सोये हुए. गज्ञानन्दन महाराज भीष्मजीसे इस 
प्रकार कहा--॥ ५ ॥ 


राजन प्रकतिमापन्नः कुरुराजो युधिष्ठिरः | 
खद्दितो भ्राठमिः सर्वे: पार्थिवैश्वानुयायिभिः ॥ ६ ॥ 
उपास्खे त्वां नरव्याप्र सह कृष्णेन घीमता । 
तम्रिम॑ पुरयानाय. समलुशातुमहंसि ॥ ७ ॥ 
राजन ! नरश्रेष्ठ | अब कुरुराज युधिष्ठिर प्रकृतिस्थ 
( शान्त और संदेहरह्वित ) हो चुके हैं और अपना अनुसरण 
करनेवाले समस्त भाइयों, राजाओं तथा बुद्धिमान्‌ भ्रीकृष्णके 
साथ आपकी सेबामें बैठे हैं। अब आप इन्हें हस्तिनापुरमें 
जानेकी आज्ञा दीजिये! ॥ ६-७ ॥ 
पवमुक्तो भगवता व्यासेन पृथिवीपतिः। 
गरुधिष्ठटे सहमात्यमचुजश  नदीखुतः ॥ ८ ॥ 
भगवान्‌ व्यासके ऐसा कइनेपर प्रथ्वीपालक गज्जापुत्र 
भीष्मने मन्त्रियोंसहित राजा युधिष्ठिरको जानेकी आज्ञा दी ॥ 
डउवाच चैनं मधुरं उपं शान्तनवों रुपः। 
प्रविशस्व पुरी राजन व्येतु ले मानसो ज्वरः ॥ ९ ॥ 
उस समय शान्तनुकुमार भीष्मने मधुर वाणीमें राजासे 


इस प्रकार कह्ा--राजन्‌ ! अब तुम पुरीमें प्रवेश करों 
और तुम्दारे मनकी सारी चिन्ता दूर हो जाय ॥ ९॥ 


यजस्व विविभैयशज्ञबंहन्नैः स्वाप्तदक्षिणें:। 

ययातिरिव राजेन्द्र भरद्धादमपुरासरः ॥१०॥ 
राजेन्द्र [तुम यजा ययातिकी माँति भद्धा और इन्द्रिय- 

संयमपूर्वक बहुत-से अन्न ओर पर्यात दक्षिणाओंसे युक्त भाँति- 


वार्थ| क्षत्रियधर्ममें तत्मर रहकर, देवताओं और पितरों- 
को तृप्त करो | तुम अवश्य कल्याणके भागी होओगे; अतः 
तुम्दारी मानसिक चिन्ता दूर हो जानी चाहिये ॥ ११ ॥ 
रज़यस्व प्रज्ञाः सर्वाः प्रकृतीः परिसान्त्वय। - 
खुहदः फलसत्कारेस्वयस्व यथाहतः ॥१श॥ 

समस्त प्रजाओंको प्रसन्न रखो। मन्त्री आदि प्रकृतियोंको 

सान्‍्वना दो | सुद्ददोंका फल और सत्कारोंद्वारा यथायोग्य 
सम्मान करते रहो ॥ १२ ॥ 
अनु त्वां तात जीवन्तु मित्राणि सुहृदस्तथा। 
चैत्यस्थाने स्थितं वृक्ष फलचन्तमिच द्विजाः ॥१श॥ 

तात! जैसे मन्दिरके आसपासके फले हुए बृक्षपर बहुत- 
से पक्षी आकर बसेरे छेते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे मित्र और 
हितेषी तुम्हारे आअयमे रहकर जीवन-निर्वाइ करें ॥ १३ ॥ 
आगन्तव्यं च भवता समये मम पा्थिव। 
विनिवृ्त दिनकरे प्रवृत्ते चोत्तरायणे॥१४॥ 

धृथ्वीनाथ ! जब सूर्यनारायण दक्षिणायनसे निदृत्त हो 
उत्तरायणपर आ जायें, उस समय तुम फिर इमारे 
पास आना? ॥ १४ ॥ 


तथेत्युकत्वा च कौन्तेयः सोडमिवाद् पितामहम्‌ । , 
प्रययो सपरीवारों नगरं॑ नागसाहयम ॥१५॥ 
तब बहुत अच्छा” कहकर कुन्तीनन्दन युधिष्टिर पिता- 


महकी प्रणाम करके परिवारसहित हस्तिनापुरकी ओर 
चल दिये ॥ १५ ॥ 


धृतराष्ट्रं पुरस्क्ृत्य गान्धारीं च पतिबरताम्‌। 
सह तैऋषिशिः सर्वे्ांटमिः केशवेन च॥१७॥ 
पोरजानपदैश्ेव. मन्त्रिवृद्धेश पार्थिव । 
प्रविबेश कुरुश्रेष्टः पुरं वारणसाहयम्‌ ॥१७॥ 
राजन्‌ ! उन कुरुश्रेष्ठ युधिष्टिरने राजा धृतराष्ट्र और 
पतिव्रता गान्धारी देवीकों आगे करके समस्त ऋषियों, 
भाइयों, भीकृष्ण, नगर और जनपदके छोगों तभा बढ़े-बूढ़े 
मन्त्रियोंके साथ हस्तिनापुरमें प्रवेश किया ॥ १६-१७ ॥ 


इति श्रीमहासारते अनुशासनपवणि दानभमंप्रवेणि मीष्मानुशञायां पट्षष्यधिकशततमो5ष्याय: ॥ १६६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गंद दानघर्मपर्वमें भीष्मकी अनुमतिविषयक 
एक सो छाछठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १६६ # 


>+-*औंकीनतल न 


भीष्मसंवगॉरोदणेप् ] 


६०९३ 








-संप्तपष्थ्यधिंकंशंवतमौ5ध्यायः 


मीणाके अन्त्येष्टि- संस्कारकी सामग्री लेकर युधिष्ठिर आदिका उनके पास जाना और भीष्मका श्रीकृष्ण 
आदिसे देहत्यागकी अनुमति लेते हुए ध्रतराष्ट्र और युधिष्ठिरको कतेव्यका उपदेश देना 


हि वेशस्पायन उपाच 
ततः इुन्तीखुतो राजा पोरज्ञानप्द जनम । 
पूजयित्वा यथान्यायमलुजज्ने गृहान्‌ प्रति॥१॥ 
चेशम्पायनजी कहते हं--राजन ! इस्तिनापुरमें 
बानेके बाद कुन्तीकुमार राजा युधिष्टि ने नगर और जनपदके 
छोमोंका यथोचित सम्मान करके उन्हें अपने-अपने घर जाने- 
की आशा दी ॥ १॥ 
सानत्वयामास नारीश्व हतवीरा हतेभ्वरा:। 
विपुलेरथदानैः स तदा पाण्डुखुतो जप ॥२॥ 
इसके बाद जिन स्त्रियोंके पति और वीर पुत्र युद्धमें 
मारे गये थे, उन सबको बहुत-सा धन देकर पाण्डुपुत्र राजा 
युधिष्ठिरने धेय॑ बेंघाया ॥ २॥ 
सो5भिषिक्तो महाप्राक्ः प्राप्य राज्य युधिष्ठिरः । 
अवस्थाप्य नरश्रेष्ठ: सर्वाः स्वप्रकरतीस्तथा ॥ ३॥ 
द्विजेभ्यो गुणमुख्येग्यों नैगमेभ्यश्व स्वद्याः। 
प्रतिगृद्याशिषो मुख्यास्तथा धर्मेश्चतां बरः॥४॥ 
मदाशानी और धर्मात्माओमे श्रेष्ठ युधिश्चिरने राज्या मिषेक 
हो जानेके पश्चात्‌ अपना राज्य पाकर मन्त्री आदि समस्त 
प्रकृतियोंकी अपने-अपने पदपर स्थापित करके वेदवेत्ता एवं 
गुणवान ब्राक्मणोंसे उत्तम आशीर्वाद ग्रहण किया ॥ ३-४ ॥ 
जूृषित्वा शबरीः भ्रीमान पश्चाशन्नगरोत्तमे | 
समय कोरवाग्यस्य सस्मार पुरुषषभः ॥ ५॥ 
पचास रुत॒त॒क उस उत्तम नगरमें निवास करके श्रीमान्‌ 
पुरुषप्रवर युधिष्ठिरकी कुरुकुछशिरोप्तणि भीष्मजीके बताये 
हुए, समयका स्मरण हो आया ॥ ५ ॥ 
स॒निर्ययो गजपुरादू याजकैः परिवारितः। 
इृष्ट्टा निवृत्तमादित्यं प्रवृत्त चो्तरायणम्‌ ॥६॥ 
उन्होंने यह देखकर कि सूर्यदेव दक्षिणायनसे निदृत्त 
हो गये और उत्तरायणपर आ गये, याजकोंसे घिरकर 
हस्तिनापुरसे बाहर निकले ॥ ६ ॥ 
घृत॑ माल्य च गन्धाश्म क्षोमाणि व युधिष्ठिरः। 
चन्दनाशुरुमुस्यानि तथा कालीयकान्यपि ॥७॥ 
प्रस्थाप्य पूर्व कोन्‍्तेयो भीष्ससंस्करणाय वे। 
माह्यानि थ यराद्ांणि रत्नानि विविधानि च ॥ ८॥ 
जे कुन्तीनन्दन युधिष्टिरने भीष्मंजीका दाइ-संस्कार करनेके 
टिये पहले ही इत, माल्य, गन्ध, रेशमी वद्च, चन्दन, 
अगुद, काछा बन्दन; ओपन प्रृरषके भारण करने योग्य 


मालाएँ तथा नाना प्रकारके रत्न भेज दिये थे ॥ ७-८॥ 


धृतराष्ट्रं पुरस्क्ृत्य गान्धारी च यशस्विनीम्‌ । 
मातरं च पृर्था घीमान्‌ भ्रात श्र पुरुषष भान्‌ ॥ ९॥ 
जनादनेनानुगतो विदुरेण च धीमता। 
युयुत्सुना च कौरव्यों युयुधानेन वा विमो ॥१०॥ 
विभो ! कुरुकुलनन्दन बुद्धि मान्‌ युधिष्ठिर राजा ध्ृतराष्ट्र, 
यशस्बिनी गान्धारी देवी, माता कुन्ती तथा पुरुषप्रवर 
भाइयोकों आगे करके पीछेसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण, बुद्धिमान्‌ 
विदुर, युयुत्सु तथा सात्यकिकों साथ लिये चल रहे थे ॥ 
महता राजभोगेन पारिबहंण संबूृतः | 
स्तूयमानों महात्तेजा भोष्मस्थाग्नीननुत्॒जन्‌ ॥११॥ 
वे महातेजस्वी नरेश विशाल राजोचित उपकरण तथा 
बैभवके भारी ठाट-बाटसे सम्पन्न थे, उनकी स्तुति की जा 
रही थी और वे भीष्मजीके द्वारा स्थापित की हुई त्रिविध 
अग्रियोकी आगे रखकर स्वय पीछे-पीछे चल रहे थे ॥११॥ 
निश्चक्राम पुरात्‌ तस्माद्‌ यथा वेवपतिस्तथा । 
आससाद कुरुक्षेत्रे ततः शान्तनवं न्ुप: ॥१२॥ 
वे देवराज इन्द्रकी भाँति अपनी राजधानीसे बाहर 
निकले और यथासमय कुरुक्षेत्र शान्तनुनन्दन भीष्मजी के 
पास जा पहुँचे ॥१२॥ 
उपास्थमानं व्यासेन पाराशयंण घीमता। 
नारदेन च॑ राजष देवलेनासितेन थे ॥१३॥ 
राजर्षे |! उस समय बढ्दों पराशरनन्दन बुद्धिमान्‌ व्यास, 
देवषिं नारद ओर असित देवल ऋषि उनके पास बेठे थे ॥ 
हतशिशेनपैश्वान्येनानादेशसमागतैः । 
रक्षिभिद्तव महत्मानं र्यमाणं समनन्‍्ततः ॥१४॥ 
नाना देशोसे आये हुए. नरेश, जो मरनेसे बच गये थे, 
रक्षक बनकर चारों ओरसे महात्मा भीष्मकी रहता करते थे ॥ 
शयान॑ वीरशयने ददशे न्पतिस्ततः। 
ततो रथादबातीय श्रातृभिः सद्द घमेराद॥१०॥ 
धर्मराज युधिष्टिर दूरसे ही बाणशय्यापर सोये हुए, 
भीष्मजीको देखकर भाइयोसह्वित रथसे उतर पढ़े॥ १५ ॥ 
अभिवाद्याथ कौन्तेयः पितामहमरिदम । 
द्वेपायनादीन विध्रांइव तैश्व प्रत्यभिनन्दितः ॥१९॥ 
शत्रुदमन नरेश ! कुन्तीकुमारने सबसे पहले पितामहकी 
प्रणाम किया । उसके बाद व्यास आदि ब्राह्मणोंकी मस्तक 
झुकावा | फिर ढन खबने भी उनका अभिननन्‍दन किया व 


६०९४ 


भौमदामारते 


[असुंझासंगपरंणि 





ऋत्विग्मिग्रह्चकत्पैदय श्रात॒मिः सद्द घर्मजः । 
आसादय शरतत्पस्थस्षितिंः परिवारितम्‌ ॥१७॥ 
अब्नवीद्‌ भरतश्रष्ठ॑ धमेराजो युघिष्ठिएः । 
आत्मिः सह कोरव्यः शयान॑ निम्नगासुतम्‌ ॥१८॥ 
तदनन्तर कुरुनन्दन धमपुत्र धर्मराज युधिष्ठि र ब्ह्माजीके 
समान तेजस्वी ऋत्विजों, भाइयों तथा ऋषियोंसे घिरे और 
बाण-शब्यापर सोये दुए मरतश्रेष्ठ ग्ढा पुत्र मीष्मजीसे माइयों- 
सहित इस प्रकार बोले--॥१७-१८॥ 
रोप्ड॑ उपते नमस्ते जाद्ववीखुत। 
अल चेन्महाबाहो ब्रह्टि कि करवाणि ते ॥१९॥ 
गज्जानन्दन ! नरेशवर ! महाबाहो! मै युधिष्ठिर आपकी 
सेवामें उपस्थित हूँ ओर आपको नमस्कार करता हूँ । 
यदि आपको मेरी बात सुनायी देती हो तो आज्ञा दीजिये कि 
मैं आपकी क्‍या सेवा करूँ ! ॥१९॥ 
प्रापोईरिम समये राजन्नग्नीनादाय ते घिमो। 
भाचार्यान बाह्मणांइच व ऋत्विजो भ्रातरख्व मे॥२०॥ 
राजन ! प्रभो! आपकी अग्नियों और आचार्यों, 
ब्राह्मणों तथा अआत्विजोंको साथ लेकर मै अपने भाइयोंके 
साथ ठीक समयपर आ पहुँचा हूँ ॥२०॥ 
पुत्रदच ते महातेजा धृतराष्ट्री जनेश्यरः। 
डलपस्थितः सद्दामात्यो वासुदेवश्च वीयंचान ॥२१॥ 
आपके पुत्र महातेजस्वी राज़ा घृतराष्ट्र भी अपने 
मन्त्रियोंके साथ उपस्थित हैं. और महापराक्रमी भगवान्‌ 
भीकृष्ण भी यहाँ पधारे हुए हैं ॥२१॥ 
इतशिप्टाइच राजानः सब नव कुरुजांगलाः । 
तानू पद्य नरशादूंर समुन्मीलय लोचने ॥२२॥ 
'पुरुषसिंह ! युद्धमें मरनेसे बचे हुए समस्त राणा 
और कुरुजाज्ञल देशकी प्रजा भी उपस्थित है। आप आंखों 
खोलिये और इन सबको देखिये ॥२२॥ 
यच्येद किचित्‌ कतंव्यं तत्सवें प्रापितं मया। 
यथोक्त भत्ता काले सर्वमेव च तत्‌ ृतम्‌ ॥२३॥ 
आपके कथनानुसार इस समयके लिये जो 
करना आवश्यक था, वह सब जुटाकर मैंने यहाँ पहुँचा दिया 
है । सभी उपयोगी वस्तुओंका प्रबन्ध कर लिया गया है?॥ 
वेशम्पायन उवाच 
एक्मुकस्तु गाऊँयः कुन्तीपुत्रेण घीमता। 
बदुश मारतान सर्वान्‌ स्थितान सम्परिवाय ह॥२४॥ 
बेशम्पायनजी कद्दते ईैँ---जनमेजय ! परम बुद्धिमान 
दुन्तीपुत्र युधिष्ठिके इस प्रकार कश्नेपर गद्ञानन्दन 
भीष्मजांने आँखे खोछकर अपनेको सब ओरसे घेरकर खड़े 
दुए सम्पूर्ण भरतबंशियोंकोीं देखा ॥२४॥ 
सतक्च त॑ बली भीष्मः प्रयुद्य विपुरुं प्लुजम्‌। 
कहाम्मेघस्दरों भराप्मी काके बचनमहनीत्‌ ॥२५॥ 


या ककक का 





फिर प्रवचनकुशल बलवान्‌ भौष्मने युपिप्तिरकी 
विज्ञाल मुबा हाथमें लेकर मेघफे समान गम्मीर वाणीमें 
यह समयोचित वचन कहा--॥ २७॥ 


विश्या प्राप्तोसि कौस्तेय सद्दामात्यों युधिष्ठिर । 
परिवृत्तो हि. भगवान सदस्लांशुदिंवाकरः ॥२६।॥ 

'कुन्तीनन्दन युचिष्टिर ! सौमाग्यकी बात हैं कि तुम 
मन्त्रियोसहित यश आ गये। सहसख किरणोंसे सुशोभित 
भगवान्‌ सूर्य अब दक्षिणायनसे उत्तरायणकी ओर -ौट 
चुके हैं ॥२६॥ 


/अष्पश्चाशतं राज्यः शयानस्याद् मे गताः। 


शरेतु निश्चिताश्रेचु यथा वर्षदात तथा ॥२७॥ 

इन तीखे अग्रभागवाले बाणोंकी शय्यापर शयन करते 
हुए आज मुझे 'अट्वावन दिन हो गये; किंतु ये दिन मेरे 
लिये सो बर्षोके समान बीते हैं ॥२७॥ 


माघोज्यं समनुप्राप्तो मासः सोम्यो युधिष्टिर । 
जिभागशेषः पक्षोज्यं शुक्नो मवितुमहंति ॥२८॥ 
युधिष्टिर ! इस समय चान्द्रमासके अनुसार माघका 











महीना प्राप्त दुआ है। इसका यह शुक्लपक्ष चल रहा है, 


जिसका ए.क भाग बीत चुका है और तीन माग बाकी है 
( शुक्लपक्ष से मासका आरम्भ माननेपर आज माघ शुक्ला 
अष्टमी प्रतीत होती है )” ॥२८॥ 
एवमुकत्वा तु शाजेयो धर्मपुत्रं युथिष्ठिरम्‌। 
घृतराष्ट्रभधधामक्य काले वचनमत्रवीत्‌ ॥२९॥ 
धमंपुत्र युधिष्ठिसे ऐसा कहकर गज्ञानन्दन भीष्मने 
धृतराष्ट्रको पुकारकर उनसे यह समयोचित बचन कहा ॥ 
भीष्म उवाच 
राजन विदितधर्मां:सि सुनिर्णताथसंशयः | 
बहुभ्रता हि ते विप्रा बदवः परयुपासिताः ॥रेण। 
भीष्मजी बोलछे--राजन्‌ ! तुम धमंकों अच्छी तरह 
जानते हो। तुमने अथतत्वका भी भलीमांति निर्णय कर 
लिया है । अब तुम्हारे मनमें किसी प्रकारका संदेह नहीं है; 
क्योंकि तुमने अनेक शाज्रोंका ज्ञान रखनेवाले बहुत-से 
विद्वान्‌ आराह्मणोंकी सेवा की है-उनके सत्सज्ञसे काम 
उठाया है ॥३०॥ 
वेदशास्राणि सर्वाणि धमोत्रथ मलुजेश्वर । 
येदांस्व चतुरः सर्वान्‌ निखिलेनानुबुदधल ॥३१॥ 
मनुजेश्वर | तुम चारों वेदों, सम्पूण शाल्रों और घर्मो 
का रहस्य पूर्णरूपसे जानते ओर समझते शे ॥११॥ 
न शोचित्यं कोरणब्य सवितव्यं हि तत्‌ यथा । 
अत देवरदस्थं ते कृष्णद्वपायनादपि ॥३२॥ 
कुर्नन्दन ! तुम्दें शोक नहीं करना चाहिये | मो कुछ 
हुआ हैं, बह अवश्यम्भावी था। तुमने भीकृष्णईफायन 
ब्यासजीसे देवताओंका झस्य भी सुन छिया दे ( उसके 


दण्श्ष 








मौयास्वर्धारोइणपच ] 
अनुसार महाभारतयुद्धकी सारी घटनाएँ हुई हैं )॥ २३२ ॥ 
थथा पाण्डोः खुता राज॑स्तयैव तव चमंतः। 
तान्‌ पाल्य स्थितों धर्म गुरुश्ुश्रुषणे रतान्‌ ॥३३॥ 
ये पाण्डव जैसे राजा पाण्डुके पुत्र हैं, वेसे ही धमकी 
दृष्टिसे तुम्हारे भी हैं। ये सदा गुरुजनोंकी सेवामें संखग्न रहते 
हैं। हम घममें स्थित रहकर अपने पुत्रोके समान ही 
इनका पालन करना ॥ रे३ ॥ 
धमराजों हि शुद्धात्मा निदेशे स्थास्यत्ते तव। 
आनुृदांस्यपरं हान॑ जानामि ग़ुरुवत्सलम्‌ ॥२७॥ 
धर्मराज युधिष्टिरका द्वृदय बहुत ही शुद्ध है। ये सदा 
तुम्हारी आशाके अधीन रहेंगे। मैं ज्ञानता हूँ, इनका 
त्वभाव बहुत ही कोमल है और ये गुरुजनोंके प्रति बढ़ी 
मक्ति रखते हैं || ३४ ॥ 
तथ पुत्रा दुरात्मानः क्रोधलोभपरायणाः। 
ईर्ष्या भिभूता दु्बेसास्तान्‌ न शोचितुमद सि ॥३५॥ 
तुम्हारे पुत्र बड़े दुरात्मा, क्रोधी, लोभी, दष्यांके वशीभूत 
तथा दुराचारी बे । अतः उनके ढिये तुम्हें शोक नहीं 
करना चाहिये ॥ ३५ ॥ 
बेशस्पायन उवाच 
घतावदुकक्‍त्वा वचन धृतराष्ट्र मनोषिणम्‌। 
बाखुदेव॑_ महाबाहुमम्यमाघत्‌ कौरवः ॥रेद॥ 
वैद्वम्पायनजो कद्दते हैं--जनमेजय ! मनीषी 
धृतराष्ट्से ऐसा बचन कहकर कुरुवंशी भीष्मने महात्राहु 
भगवान्‌ औकृष्णसे इस प्रकार कहा ॥ २६ ॥ 


भीष्म उबाच 
भंगवन देवदेवेश सुराखुरनमस्कृत । 
जिविक्रम नमस्तुम्य शहचक्रगदाघर ॥३७॥ 


भीष्मञी बोले--भगवन्‌ | देवदे वेश्वर | देवता और 
अधुर सभी आपके चरणोंमें मस्तक शुकाते हैं | अपने तीन 
पर्गोसि त्रिलोकीकों नापनेवाले तथा शक्ल, चक्र और गदा 
भारण करनेवाले नारायणदेव |! आपको नमस्कार है ॥३७॥ 
धासुदेयो दिख्यात्मा पुरुष: सविता विराद। 
औवभूतोउ्तुरुपस्त्य॑ परमात्मा सनातनः ॥३८॥ 

आप वासुदेव, दिरिण्यात्मा, पुरुष, सविता, विराट, 
अनुरूप, जीवात्मा और सनातन परमात्मा हैं ॥ २८ ॥ 
तायस्थ पुण्डरीकाक्ष पुरुषोत्तम नित्यशः। 
अनुज्ञानीदि मां कृष्ण पैकुण्ड पुरुषोत्तम ॥३९%॥ 

कमछनयन ओकृष्ण ! पुरुषोत्तम ! वैकुण्ठ ! आप 
सदा मेरा उद्धार करें। अब मुझे जानेकी आज्ञा दें ॥३९॥ 
रए्याश् ते पाण्डदेया भवान्‌ येषां परायणम । 
उकयानस्मि दुशुंद्धि भनन्‍दं दुर्योधन तदा ॥४०॥ 
'यतः कृष्णस्ततो धर्मों” यतो घमंस्ततो ज्ञयः। 


सप्तपष्लवधिकशततत्रोपभ्यायः 


वासुदेवेन तीथन पुत्र संशाम्य पाण्डवें:॥४१॥ 
संघोनस्य परः कालस्तवेति थ पुनः पुनः । 
न च में तद्‌ वचो मूढः रृतवान्‌ स खुमन्दघोः । 
घातयित्वेह पृथिवों ततः स निधन गतः ॥४२॥ 
प्रभो! आप ही जिनके परम आश्रय हैं, उन पाण्डबॉकी 
सदा आपको रक्षा करनी चाहिये। मैंने दुबबंद्धि एवं 
मन्द दुर्योधनसे कहा था कि जहाँ श्रीकृष्ण हैं, वहाँ धर्म 
है और जहां घम है, उसी पक्षकी जय होगी; इसलिये बेटा. 
_दुर्योधन! तुम भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सह्ायतासे पाण्डवोके साथ 
सन्धि कर लो | यह सन्धिके लिये बहुत उत्तम अवसर 
आया है |? इस प्रकार बार-बार कहनेपर भी उस मन्दबुद्धि 
_मूदने मेरी वह बात नहीं मानी और सारी प्रथ्वीके वीरोंका 
नाश कराकर अन्तमें वह स्वयं मी कालके गालमें चछा गया॥ 
त्वां तु जानाम्यहं देव॑ पुराणसपिसत्तमम्‌ | 
नरेण सहितं देव बदयों छुचिरोषितम्‌ ॥४३॥ 
देव ! मैं आपको जानता हैँ | आप वे ही पुरातन 
ऋषि नारायण हैं, जो नरके साथ चिरकालतक बद्रिकाभमर्मे 
निवास करते रहे हैं ॥ ४३ ॥ 
तथा में नारदः प्राह व्यासश्व सुमहातपा:। 
नरनारायणावेती सम्भूतोीं मनुजेप्विति॥४४॥ 
देवर्षि नारद तथा महातप्स्वी व्यासजीने भी मुझसे 
कहा था कि ये श्रीकृष्ण और अर्जुन साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण 
और नर हैं, जो मानव-शरीरम अवतीणण हुए हैं॥ ४४) 
स मां त्वमनुजानीहि कृष्ण मोक्ष्ये कलेवरम्‌। 
त्वयाहं समनुशातों गच्छेयं परमां गतिम्‌ ॥४७॥ 
श्रीकृष्ण ! अब आप आज्ञा दीजिये, मैं इस शरीरका 
परित्याग करूूगा। आपकी आज्ञा मिलनेपर मुझे परम गति- 
की प्राप्ति होगी ॥ ४५ ॥ 
वासुदेव उवाच 
अनुज्ञानामि मीष्म॑ त्वां वसून प्राप्लुहि पार्थिव । 
न ते<स्ति चुजिनं किचिद्हिलोके महाय॒ते ॥४६॥ 
भगवान्‌ श्री कृष्णने कदा--पथ्वीपालक मदातेजस्वी 
भीष्मजी ! मैं आपको ( सद्ृर्ष ) आशा देता हूँ। आप वसु- 
छोकको जाइये । इस लोकमें आपके द्वारा अणुमात्र भी पाप 
_नहीं हुआ है ॥ ४६ ॥ 
पिठमक्तोडईुसि राज माकण्डेय इवापरः | 
तेन झृत्युस्तव वशे स्थितों सत्य इबानतः ॥8७॥ 
राजर्षे | आप दूसरे माकंण्डेयके समान पितृभक्त हैं; 
इसलिये मृत्यु विनीत दासीके समान आपके बशमें 
हो गयी है| ४७ ॥| 
वेशम्पायन उवाच 


एयमुक्तस्तु गाज़यः पण्डवानिद्मत्रवोत्‌। 











बै०९दे 


शीमदामारते 


'[ सुशांखनफ्पेलि 








चघृतराष्ट्रमुखांग्रापि स्वोध  सुदृददस्तथा ॥8८॥ 
वैश्वम्पायनजी कहते हँ--जनमेजय ! भगवानके 
ऐसा कहनेपर गड़्ानन्दन भीष्मने पाण्डवों तथा घृतराष्ट्र 
आदि सभी सुद्ददोंसे कह्ा--॥ ४८ ॥ 
प्राणानुस्स्रष्ठुमिच्छामि. तत्राजुश्नातुमहंथ । 
सत्येषु यतितव्यं वः सत्यं द्वि परम बलम्‌ ॥४९॥ 
अब मै प्राणोका परित्याग करना चाहता हैँ । तुम 
सब लोग इसके लिये मुझे आशा दो | तुम्हें सदा सत्य घमके 


पालनका प्रयत्न करते रहना चाहिये; क्‍योंकि सत्य ही सबसे 





बड़ा बल दे ॥ ४९ ॥ 


आनुृशंस्यपरेमीत्य सदैव नियतात्मभिः । 
बडे ₹ै है गले _ 
ब्रह्मण्येघ मंशीलेसश्ध तपोनित्यश्व भारत ॥५०॥ 


भरतवंशियों ! तुमलोगोंकी सबक्के साथ कोमलताका 








बतांव करना, सदा अपने मन ओर इन्द्रियोंकोी अपने वशमें 





रखना तथा ब्राह्मणभक्त, घर्मनिष्ठ एवं तपसवी होना चाहिये” ॥ 


इत्युकत्वा सुद्ददः सवोन्‌ सस्परिष्वज्य चैव द । 
पुनरेबात्रवीद्‌ धोमान युधिष्ठिरमिद वचः ॥५१॥ 
ब्राह्मणाश्वव ते नित्य प्राज्माश्वंव विशेषतः 
आचार्या ऋत्विजश्वेव पूजनीया जनाधिप ॥९९॥ 

ऐसा कहकर बुद्धिमान्‌ भीष्मजीने अपने सब सुद्द्दोंको 
गले लगाया और युधिष्टिसे पुनः इस प्रकार कह्य-- 
थरुधिष्ठिर ! तुम्हें सामान्यतः सभी ब्राक्षणोंकी विशेषतः 
विद्वानोॉंकी और आचारय॑ तथा ऋत्विजोकी सदा ही पूजा 
करनी चाहिये? ॥ ५१-५२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्णि भीष्मस्थर्गारोहणपर्वेणि दानधर्में सप्तपष्टयघिकशततमोअ्ध्यायः ॥ १६७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्सर्गत भीष्मस्वर्गारोहणपवंसे दानधर्मविषयक एक सौ सरसठवाँ 
अध्याय पूरा हुआ ॥ १६७ ॥ 





अष्यषष्यखधिकशततमो५ध्यायः 
भीष्मजीका ग्राणत्याग, हतराष््र आदिके द्वारा उनका दाह संस्कार, कोरवोंकां गड्जाके जलसे भीष्मको 
जलाञ्जलि देना, गड्ाजीका प्रकट होकर पृत्रके लिये शोक करना और भ्रीकृष्णका उन्हें समझाना 


वशम्पायन उवाच 
एयमुफत्वा कुरून्‌ सर्वान्‌ भीष्मः शान्तनवस्तदा । 
तृष्णी बभूव कोरव्यः स घुहतेमरिद्म ॥ १॥ 
चेंशम्पायनजी कहते हैं--त्र॒ुदूमन जनमेजय ! 
समस्त कोरवॉसे ऐसा कहकर कुरुश्रेष्ठ शान्तनुनन्दन 
भीष्मजी दो घढ़ीतक चुपचाप पड़े रहे ॥ १ ॥ 
धारयामास चात्मानं घारणासु यथाक्रमम्‌। 
तस्योध्चमगमन्‌ प्राणाः संनिरुद्धा महात्मनः ॥ २॥ 
तदनन्तर वे मनसहित ग्राणवायुकों क्रमशः मिन्न-मिन्न 
घारणाओंमिं स्थापित करने छगे । इस तरह योगिक क्रिया- 
द्वारा रोके हुए महात्मा भीष्मजीके प्राण क्रमशः ऊपर 
चढ़ने लगे ॥ २॥ 
इृदमाश्चययमासीच्च भ्ष्ये तेषां महात्मनाम्‌। 
सहितैऋ पिभिः सर्वेस्तदा व्यासादिभिः प्रो ॥ ३ ॥ 
यद्यन्मुअ्ति गात्र हि स शान्तजु खुतस्तदा। 
तत्‌ तद्‌ विशल्य भंवति योगयुक्तस्थ तस्य वे ॥७४॥ 
प्रमो ! उस समय वहाँ एकत्र हुए सभी संत-महात्माओं: 
के बीच एक बड़े आश्रयंकी घटना घटी । व्यास आदि सब 
महर्षियोंने देखा कि योगयुक्त हुए शान्तनुनन्‍्दन भीष्मके 
प्राण उनके जिस-जिस अद्भजकों त्यागकर ऊपर उठते ये, उस- 
उस अज्ञके बाण अपने आप निकल जाते और उनका घाव 
भर जाता था ॥ रेन्‍ढे ॥ 


क्षणेन पेक्षतां तेषां विद्वा्यः सोइमबत्‌ तदा । 


तद्‌ दृष्ठा विस्मिताः सब वासुदेवपुरोगमाः ॥५॥ 
सह तैमुनिभिः सर्वेस्तदा व्यासादिभिन्प। 
नरेश्वर ! हस प्रकार सबके देखते-देखते भीष्मजीका 
शरीर क्षणभरमे बाणोसे रह्तित हो गया | यह देखकर व्यास 
आदि समस्त मुनियोंसदहित भगवान्‌ श्रीकृष्ण आदिको बड़ा 
विस्मय हुआ ॥ ५६ ॥ 
संनिरुद्धस्तु तेनात्मा सर्वष्चायतनेषु थ॥५९॥ 
जगाम भित्त्वा मूर्थान दिवमभ्यत्पपात ह। 
भीष्मजीने अपने देहके सभी द्वौरोकों बद करके प्राणोंको 
सब ओरसे रोक लिया था; इसलिये वह उनका मस्तक 
( ब्रह्मस्न्ध ) फोड़कर आकाशमें चला गया ॥ ६३ ॥ 
देवदुन्दुभिनादश्ध॒ पुष्पवर्षध८ सहामक्‍त्‌ ॥ ७॥ 
सिद्धा ब्ह्मपयश्वव साधु साध्विति हृर्षिताः । 
उस समय देवताओकी दुन्दुमियों बज उठीं ओर 
साथ ह्वी दिव्य पुष्पोंकी वर्षा होने छगी। सिद्धों तथा 
ब्रह्मर्षियोंको बड़ा हर्ष हुआ | वे मीष्मजीको साधुबाद देने 
लगे ॥ ७३ ॥ 
महोल्केव च भीष्मस्थ मृधदेशाज्नाथिप॥ ८ ॥ 
निःसत्याकाशमाचिश्य.. क्षणेनानतरघीयत । 
जनेश्वर | भीष्मजीका प्राण उनके ब्रद्नस्पसे निकलकर 
बड़ी भारी उल्काकी भांति आकाशमें उड़ा और क्षणभरमें 
अन्तर्धान हो गया ॥ ८३ ॥ 
प॒वव॑स राजशादूल हूपः शान्तनवस्तदर-#%॥ 
समयुज्यत कालेन भरतानां कुलोददुः |. 


सीषास्वर्मारोहणपर्व ] 


अष्टफ्टयधिकशततमोज्ध्यायः 


६०९७ 


स्किन जन, 


लुपश्रेष्ठ | इस प्रकार भरतवंशका भार वहन करनेवाले 
शान्तनुनन्दन राजा मीष्म कालके अघीन हुए ॥९३॥ 
ततस्त्वादाय दारूणि गन्धांश्व विविधान बहन ॥९०॥ 
चितां चक्रमेंहात्मानः पाण्डवा विदुरस्तथा। 
युयुत्खुध्याषि कौरव्य प्रक्षकास्त्वितरेब्मवन्‌ ॥११॥ 
कुस्नन्दन ! तदनन्तर बहुत-से काष्ठ और नाना प्रकारके 
सुगन्धित द्रव्य लेकर मद्गात्मा पाण्डव, विदुर और युयुत्युने 
चिता तैयार की और शेष सब छोग अलग खड़े होकर 
देखते रहे ॥१०-११॥ 
युधिष्ठिरश्ष गाज़ेय॑ चिदुरध्ध भहामतिः। 
छादयामासतुरुमी क्षोमैमांल्येश्ल कौरवम्‌ 0१२॥ 
राजा युधिष्ठिर और परम बुद्धिमान्‌ विदुर इन दोनोने 
रेशमी वस्तों और मालाओंसे कुरुनन्दन गज्ञापुत्र मीष्मको 
आच्छादित किया और चितापर सुलाया ॥१२॥ 
धारयामास तस्याथ युयुत्स॒च्छत्रमुत्तमम्‌ ) 
चामरव्यजने. शुश्र भीमसनाजुनावुभो ॥१७॥ 
उस समय युयुत्सुने उनके ऊपर उत्तम छत्र छुगाया 
और भीमसेन तथा अजुन श्वेत चेंवर एवं व्यजन डुलाने 
लगे ॥१३॥ 
उष्णीषे परिशह्वीतां माद्रीपुत्राचमी तथा। 
स्तथियः कौरवनाथस्य भीष्म कुरुकुोदृ॒हम ॥१४॥ 
वालबृन्तान्युपादाय पर्यवीजन्त सर्वशः । 
माद्रीकुमार नकुछ और सहदेवने पगड़ी हाथमें ढेकर 
मीष्मजीके मस्तकपर रखी | कोरवराजके रनिवासकी स्त्रियों 
ताड़के पंखे हाथमें लेकर कुरुकुलधुरन्धर भीष्मजीक शवको 
सब्र ओरसे इवा करने हूगीं ॥१४१॥ 
ततो5स्य विधिबच्चक्रः पिठमेध महात्मनः ॥९णा। 
यजनं बहुशश्चाग्नो जगुः सामानि सामगाः। 
तंतअन्दनकाएश्ध तथा कालीयकैरपि ॥१छा। 
कालागुरुप्रभृतिभिगन्धेश्रोच्चावचेस्तथा..। 
समवच्छाद गाड्लेयं सम्प्रज्वाल्य हुताशनम्‌ ॥१७॥ 
अपसब्यमकुचन्‍्त धघृतराष्ट्रमुखाश्विताम्‌ । 
तदनन्तर पाण्डवोंने विधिपूवक महात्मा भीष्मका पितृ- 
मेघ कर्म सम्पन्न किया । अभिमें बहुत-सी आहुतियाँ दी 
गयीं । सामगान करनेवाले ब्राह्मण साममन्त्रोंका गान करने 
लगे तथा घृत्तराष्ट्र आदिने चन्दनकी लकड़ी, कालीचन्दन ओर 
झुगन्धित वस्तुओंसे मीष्मके शरीरकों आच्छादित करके उनकी 
चितामें आग छगा दी । फिर घृतराष्ट्र आदि सब कौरवोंने इस 
जलती हुई चिताकी प्रदक्षिणा की ॥ १५--१७३॥॥ 
संस्कृत्य च कुरुश्रष्ट॑ गाऊय॑ कुरसत्तमाः ॥१८। 
जम्मुभोगीर्थी पुण्यासषिजुष्टा कुरूद्धद्वाः 
अज्भुगम्यमाना व्यासेन नारदेनासितेन च ॥१९॥ 


स० स० सं० द <रिकुनलन 





कृष्णेन भरतस्तोभिय थे पौराः समागताः। 
उर्दृक॑ चक्रिरे चैव गाह्यस्य महात्मनः ॥रण। 
विधिवत्‌ क्षत्रियश्रेष्ठाः स च सर्वो जनस्तदा । 
इस प्रकार कुरुश्रेष्ठ भीष्मजीका दाहसंस्कार करके 
समस्त कौरव अपनी ख्रियोंकों साथ छेकर ऋषि-मुनियोसे 
सेवित परम पवित्र भागीरथीके तटपर गये | उनके साथ 
महर्षि व्यास, देवर्षि नारद, असितदेवक, भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
तथा नगरनिवासी मनुष्य भी पधारे थे । वहाँ पहुँचकर उन 
क्षत्रियशिरोमणियों और अन्य सब लोगोंने विधिपूर्षक 
महात्मा भीष्मको जलाझ्लि दी ॥१८-२०३॥ 
ततो भागीरथी देवी तनयस्थोदके छते ॥२१॥ 
उत्थाय सलिलात्‌ तस्माद्‌ रुदती शोकविहला। 
परिदेवगनती. तत्र कौरवानभ्यभाषत ॥२२॥ 
निबोधत यथातृत्तमुच्यमा्नं मयानघाः | 
राजवृत्तेन सम्पन्नः प्रश्याभिजनेन थे ॥२३॥ 
उस समय कौरबौंद्वारा अपने पुत्र भीष्मकों जलाअलि 
देनेका कार्य पूरा हो जानेपर भगवती मागीरथी जलके 
ऊपर प्रकट हुई और शोकसे विह्नल हो रोदन एवं विछाप 
करती हुई कौरवोसे कहने लगी--निष्पाप पुत्रगण ! मैं जो 
कहती हूँ, उस बातकों यथार्थरूपसे सुनो ) भीष्म राजोचित 
सदाचारसे सम्पन्न ये। वे उत्तम बुद्धि और श्रेष्ठ कुलसे 
सम्पन्न थे ॥ २१-२३ ॥ 
सत्कर्ता कुरुवृद्धानां पितृमक्तो महावतः। 
जामदस्न्येत रामेण यः पुरा न पराजितः ॥२७॥ 
दिव्येरखेमेंद्ावीयंः स हतो5द्य शिक्षण्डिना । 
हान्‌ ब्रतधारी भीष्म कुरुकुछ॒दृद्ध पुरुषोंके सत्कार 
करनेबाले और अपने पिताके बड़े भक्त थे। ह्वाय ! पू्वकालमें 
जमदभिनन्दन परशुराम भी अपने दिव्य अख्लोंद्वारा जिस 
मेरे महापराक्रमी पुत्रको पराजित न कर सके, वह इस 
समय शिखण्डीके हाथसे मारा गया। यह्द कितने कष्टकी 
बात है ॥२४९॥ 
अद्मसारमयं नूनं हृदय मम पार्थिवाः ॥रे५॥ 
अपइयन्त्याः प्रिय पुत्र यक्न दीयति मेज्य वै। 
'राजाओ ! अवश्य ही मेरा हृदय पत्थर और छोदेका 
बना डुआ है, तभी तो अपने प्रिय पुत्रको जीवित न देख- 
कर भी आज यहद्द फट नहीं जाता है ॥२५१॥ 
समेत पार्थिवं क्षत्र काशिपुयों स्वयंवरे ॥२६॥ 
विजित्येकरथेनैव कन्याश्वायं जद्दार ह। 
काशीपुरीके स्वयंवरमें समस्त भूमण्डलके क्षत्रिय एकत्र 
हुए थे, किंत॒ भीष्मने एकमात्र रथकी दी सहायतासे उन 
सबको जीतकर काशीराजकी तीनों कन्‍्याओँका अपइरण 
किया था ॥२६३॥ 


६०९८ 


औमदामारते 


[ भवुशालनप्द॑णि 








यस्य नास्ति बले तुल्यः पृथिव्यामपि कश्चन ॥२७॥ 
हत॑ शिखण्डिना भ्रुत्था न विदीयेत यन्मनः। 
“हाय ! इस प्रथ्वीपर बलमें जिसकी समानता करनेवाला 
दूसरा कोई नहीं है, उसीको शिखण्डीके हाथसे मारा गया 
सुनकर आज मेरी छाती क्‍यों नहीं फट जाती ॥२७३॥ 
जामदरत्यः कुरुक्षेत्र युघधि येन महात्मना ॥२८॥ 
पीड़ितों नातियसनेन स हतोड्य शिखण्डिता । 
धपज्ञस महामना बीरने जमदग्निनन्दन परशुरामको 
कुरुक्षेत्रके युद्धमें अनायास ही पीड़ित कर दिया था, वही 
शिखण्डीके हाथसे मारा गया, यह कितने दुःखकी 
बात है? ॥२८३॥ 
पधंचिधं॑ बहु तदा बिलपन्ती महानदीम्‌ ॥२९०॥ 
साधश्वासयामास तदा गशक्डां दामोदरो विभुः। 
ऐसी बातें कहकर जब महानदी यज्भाजी बहुत विलाप 
करने लगीं, तब भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हें आश्वासन देते 
हुए. कहा--॥२९३॥ 
समाध्वसिहि भद्दे त्वं मा शुचः शुभदशने ॥३०ा 
शतः स परम लोक॑ तव पुत्रो न संशयः। 
थ्दे | बैये घारण करों । शुभदर्शने ! शोक न करो | 
हुग्द्ारे पुत्र भीष्म अत्यन्त उत्तम जहोकमें गये हैं, इसमें 
संशय नहीं है ॥३०३॥ 
घसुरेष महातेजाः शापदोषेण शोभने ॥३१॥ 
मानुघत्वमजुप्राप्तो. नैन॑_ शोचितुमदंसि । 
शोभने |! ये महातेजस्वी वसु ये, वसिष्ठजीके शाप- 
दोषसे इन्हें मनुष्ययोनिर्में आना पड़ा था। अतः इनके 
लिये शोक नहीं करना चाहिये ॥३१३॥ 
स॒ पर क्षत्रध्मंण अयुक्यत रणाजिरे ॥३२॥ 


घनंजयेन निहतो नेष देधि शिख्नण्डिना। 


दिवि ! इन्होंने समरा्रणमें क्षत्रियधर्मके अनुसार युद्ध 
किया था| ये अ््चुनके हाथसे मारे गये हैं, शिखण्डीके 
हाथसे नहीं ॥३२३॥ 
भीष्म॑ हि. कुरुशादूलमुद्यजपु मद्दारणे ॥शश। 
न शक्तः सयगे हन्तुं साक्षादपि शतकतुः। 
स्वच्छन्द्तस्तव सुतो गतः स्वर्ग शुभानने ॥३७॥ 

शुभानने ! तुम्दारे पुत्र कुरश्रेष्ठ भीष्म अब हायमें 
घनुष-बाण लिये रहते, उभ समय साक्षात्‌ इन्द्र भी 
उन्हें युद्धमें मार नहीं सकने थै । ये तो अपनी इच्छासे ही 
शरीर त्यागकर स्वर्गलोकमें गये हैं ॥३३-२४॥ 
न शक्ता विनिहन्तुं हि रणे त॑ सर्व देवताः 
तस्मान्मा त्वं सरिच्छृष्ठ शोचस्व कुरुनन्दनम्‌ । 
चसनेष गतो देवि पुत्रस्ते विज्वर भंच ॥रे५॥ 

सरिताओंमें श्रेष्ठ देवि | सम्पूण देवता मिलकर भी 
युद्धमें उन्हें. मारनेकी शक्ति नहीं रखते ये । इसलिये तुम 
कुस्नन्दन भीष्मजीके लिये शोक मत करो। ये तुम्हारे पुत्र 
भीष्म ब्सुओंके स्वरूपको प्राप्त हुए हैं। अतः इनके लिये 
चिन्तारहित हो जाओ! ॥ ३५ ॥ 


वेशम्पायन उवाच 
इत्यक्ता सा तु कृष्णेन व्यासेन तु सरिद्वरा। 
त्यकत्वा शोक॑महाराज स्व॑ वायचवततार द ॥३६॥ 


चैशम्पायनजी कहते हैं--मददाराज ! जब भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और व्यासजीने इस प्रकार समझाया, तब नदियोंमें 
श्रेष्ठ गज्ञाजी शोक त्यागकर अपने जहमें उतर गयीं ॥३६॥ 
सत्कृत्य ते तां सरित ततः ऋृष्णमुखा नृप । 
अनुज्ञातास्तया सर्च न्यवतंन्त जनाधिपाः ॥२७॥ 


नरेश्वर ! श्रीकृष्ण आदि सब नरेश गज्ञाजीका सत्कार 
करके उनकी आज्ञा छे वहाँंसे लोट आये ॥२३७॥ 


इति श्रीमहाभारते प्तसाहरूयां संदितायां वेयासिक्यामनुशासनपत्रेणि मौष्मस्वर्गरोहणपर्वणि दानधर्में 
भीष्मयुधिष्ठिरसंवादे मीष्ममुक्तिनमराष्टप्टय घिकशततमो5ध्याय: ॥१६८॥ 
इस प्रकार व्यासनिभित श्रीमह्ा भारत दावसाहस्री संहितामें अनुशासनप्वके अन्तर्गत भीष्मस्वर्गारोहणपवव॑में दानपर्म 
तथा भीष्म-युधिष्ठिरसंवादके प्रसज्भ में भीष्मजीकी मुक्तिनामक एक सौ अड़सठव्वाँ अध्याय पूरा हुआ ११६८॥ 





भनुशासनपतव सम्पूर्णम्‌ 
अनुष्टप_( अन्य बड़े उन्‍्द ) बढ़े उन्‍्दोंको २२ अक्षरोके.. कुछ योग 
अनुष्टुप्‌ मानकर गिननेपर 
उत्तर भारतीय पाठसे किये गये ७शेषट॥ .. (इच०॥ ) ३८ ३ शत ७८४ ७०॥६- 
दक्षिण मारतीय पाठसे छिये गये. ३९७४... (१३१) १६७ १९७० ॥ 
अनुशासनपर्वको कुछ इछोकर्सस्था--९८१०॥। 
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धड 


भीपरमात्मने नमः 


श्रीमहाभारतम्‌ 
आश्वमेधिकपव्व 


( अश्वमेधपव ) 


प्रथमोषध्यायः 
युधिष्ठिरका शोकमर्न होकर गिरना और धृतराष्टका उन्हें समझाना 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोक्तमम्‌। 
देवी सरस्वती चेब ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥१॥ 
अन्तयांमी नारायगस्वरूप भगवान्‌ श्रीक्षष्ण, ( उनके 
नित्य सखा ) नरस्वरूप नरश्रेष्ठ अधुंन, ( उनकी लीला प्रकट 
करनेवाली ) भगवती सरस्वती और ( उनकी छीछाओंका 
सहझलन करनेवाले ) मद्टर्षि वेदव्यातकों नमस्कार करके जय 
( महाभारत ) का पाठ करना चाहिये ॥ १ ॥ 
वेशम्पायन उवात 
छतोदक तु राज़ानं घृतराष्ट्र युधिष्ठिरः। 
पुरस्कृत्य मद्दाबाहुरुत्तता राकुलेन्द्रियः ॥ २ ॥ 
वैद्ाग्पायनजी कहते हें--जनमेजय ! जब राजा 
भृतराष्ट्र मीष्मफो जलाञजलि दे चुके, तब महाबाहु युधिष्ठिर 
उन्हें आगे करके जलसे बाहर निकले । उस समय उनकी 
सम्पूर्ण इन्द्रियाँ शोकसे व्याकुछ हो रही थीं॥ २ ॥ 
उस्तीयतु॒महावाहुर्बाष्पव्याकुललोचनः । 
पपात तोरे गड्गाया व्याधविद्ध इव द्विपः॥३॥ 
बाहर निकलकर विशालबाहु युधिष्टिर गद्भाजीके तटपर 
ध्याघके बाणोंसे दिंघे हुए. गजराजके समान गिर पड़े | उस 
समय उनके दोनो नेत्रोंसे आँसुओंकी धारा बह रही थी॥३॥ 
ते सीद्मान ज़ञप्राह भीमः कृष्णेन चोदितः। 
पैवम्रिस्यप्रवीच्न कृष्ण: परवलादेनः ॥ ४॥ 
उन्हें शियिल होते देख भ्रीकृष्णकी प्रेरणासे मीमसेनने 
उन्हें पकड़ लिया । तसश्रात्‌ शत्रुसेनाका संद्वार करनेवाले 
अीरृष्णने उनसे कह्टू--'राजन्‌ ! आपको ऐसा अधीर नहीं 
होगा चाहिय' ॥ ४ ॥ 
तम्नात पतितं रूम श्वसन्तं च पुनः पुनाः। 
इद्शुः पार्थिया राजन धम्मपुत्र युधिष्ठिरम्‌॥५॥ 
: राजन | वहाँ भावे हुए समस्त भूपालोंने देखा कि घम- 


पुत्र युधिष्टिर शोकात होकर प्रृथ्वीपर पड़े हैं और बारंचार 
लंबी साँस खींच रहे हैं ॥ ५॥ 
त॑ इृष्ठा दीनमनस गतसर्त्य॑ नरेश्वरम्‌। 
भूयः शोकसमाविष्टाः पाण्डवाः समुपाविदशन॥ ६ ॥ 
राजाको इतना दीनचित्त और हतोत्साह देखकर पाण्डव 
फिर शोकमें दब गये और उन्हींके पास बैठ रहे ॥ ६ | 
राजा तु धृतराष्ट्रश्ध पुत्रशोकामिपीडितः। 
वाक्यमाह भद्दाबुद्धिः प्रशाचछुनरेश्वरम्‌ ॥ ७॥ 
उस समय पुत्रशोकसे पीड़ित हुए परम बुद्धिमान्‌ प्रज्ञा 
चक्षु राजा धृतराष्ट्रने मद्ाराज युधिष्ठिससे कह्दा--॥ ७ ॥ 
उत्तिष्ठ कुरशादूल कुछ कार्यमरनन्तरम्‌ 
क्षत्रधमेण कोन्तेय. जितेयमवनी त्वया ॥८॥ 
'कुरुबंशके सिंह ! कुन्तीकुमार | उठो और इसके बाद 
जो कार्य प्राप्त है, उसे पूर्ण करो। तुमने क्षत्रियधर्मके 
अनुसार इस प्रथ्वीपर विजय पायी है ॥ ८ ॥ 
भुडश्व भोगान्‌ भ्राद्भिश्व सुहृद्धिध् मनो5नु गान । 
शोचितव्यं न पश्यामि त्वया धर्मेभ्रुतां वर ॥९॥ 
'धर्मात्माओमें श्रेष्ठ युधिष्ठिर | अब तुम अपने भाइयों 
और सुदृददोंके साथ मनोवाज्छित भोग मोगो । तुम्हारे लिये 
शोक करनेका कोई कारण मुझे नहीं दिखायी देता ॥९॥ 
शोचितव्यं मया चैव गान्धायां च महीपते। 
ययोः पुत्रशतं नह स्वप्नलब्धं यथा धनम्‌॥१०। 
पृथ्वीनाथ ! शोक तो मुझको ओर गान्धारीकों करना 
चाहिये, जिनके सो पुत्र सप्नमें प्रात्त हुए धनकी भाँति नष्ट 
हो गये ॥ १० ॥ 
अभ्ुत्वा द्वितकामस्य विदुरस्थ महात्मना। 
वाकषयानि छुमदाथांनि परितप्यामि दुरमेतिः ॥११॥ 


६६०० 











अपने ह्ितेषी मद्दात्मा विदुरके मदान्‌ अर्थयुक्त वचनों- 
को अनसुना करके आज मैं दुर्बृद्धि घृतराष्ट्र अत्यन्त संत 
हो रहा हूँ ॥ ११ ॥ 
उक्तवान्‌ विदुरो यन्मां घर्मात्मा द्व्यदशनः । 
दु्गोधनापराधेन कुछ ते विनशिष्यति ॥१२॥ 
स्वस्ति चेदिच्छसे राजन कुलस्य कुरु में वचः । 
वध्यतामेष दुशत्मा मनन्‍्दो राजा खुयोघनः ॥१३॥ 
'दिव्य दृष्टि र्खनेवाले धर्मात्मा विदुरने मुझसे यह पहले 
ही कद्द दिया था कि दुर्योधनके अपराधसे आपका सारा 
कुछ नष्ट हो जायगा । यदि आप अपने कुलका कल्याण 
करना चाहते हैं तो मेरी बात मान छीजिये | इस मन्दबुद्धि 
दुशव्मा राजा दुर्योधनकों मार डालिये ॥ १२-१३ ॥ 
कर्णश्र शकुनिश्वेव मैन पश्यतु फर्िचित्‌। 
चतसंघातमप्येषामप्रमादेन वारय ॥१४॥ 
“कर्ण और शकुनिकों इससे कभी मिलने न दीजिये । 
आप पूर्ण सावधान रहकर इन सबके यूतविषयक संगठनको 
रोकिये ॥ १४ | 
अभिषेचय राजानं॑ ध्मात्मानं युधिष्ठिर्म्‌। 
स पालयिष्यति वशी धर्मण पृथिवीमिमाम्‌ ॥१५॥ 
“अर्मात्मा राजा युधिष्ठिरकों अपने राज्यपर अमिषिक्त 
कीजिये । ये मन और इ-द्रयोको बशमे रखनेवाले है, अतः 
घमंपूवक इस प्रृथ्वीका पालन करेगे,॥ १५॥ 
अथ नेच्छसि राज़ानं कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरम्‌। 
मेढीभूतः स्वयं राज्यं प्रतिणह्ीष्व पार्थिव ॥१६॥ 


श्रीमंदाभारते 


मा ता आरा फफााफंकाफक कायम कक कक क कक कक ककक कक कक कक रमन 


[ अंज्यमेघिकपवंणि 


“नरेश्वर | यदि आप ऊुन्तीपुत्र युविष्टिरको राजा बनाना 
नहीं चाहते तो स्वयं ही मेठ बनकर सारे राज्यका मार 
स्वयं दी लिये रहिये | १६ ॥ 
सम॑ सर्वेषु भूनेषु वर्तमानं॑ नशाधिप। 
अजुजी वस्तु सर्वे त्वां ज्लातयों श्राठ॒ृभिः सह ॥१७॥ 

“महाराज ! आप सभी प्राणियोंके प्रति समान बर्ताव करें 
ओर सश्ची सजातीय मनुष्य अपने भाई-बन्धुओंके साथ 
आपके आश्चित रहकर जीवन-निर्वाह करें! ॥ १७ | - 
प॒व॑ ब्रवति कौन्तेय वबिदुरे दी्ेदर्शिनि। 
दुर्योधनमहं पापमन्वघत वृथामतिः ॥१८॥ 

कुम्तीनन्दन ! दूरदर्शी विदुरके ऐसा कहनेपर भी मैंने 
पापी दुर्योधनका ही अनुसरण किया। मेरी बुद्धि निरथंक हो 
गयी थी ॥ १८ ॥ 


अश्र॒त्वा तस्य धीरस्य वाफ्यानि मधुराण्यद्म्‌। 
फर्ल धाप्यं महद्‌ दुःख निमग्नः शोकसागरे ॥१९॥ 
'धीर विदुस्के मधुर वचनोंको अनसुना करके मुझ्ने यह 


मद्दान्‌ दुःखरूपी फल प्राप्त हुआ है। मैं शोकके महान 
समुद्रमें ड्रब गया हूँ ॥ १९ ॥ 


बुद्धो हि तेड्य पितरी पश्य नौ दुःखितो छुप। 

न शोचितव्यं भवता परश्यामीह जनाधिप ॥२०॥ 
नरेश्वर ! दुःखमे ड्रबे हुए, हम दोनों बूढ़े माता-पिताकी 

और देखो | तुम्हारे लिये शोक करनेका ओचित्य मैं नहीं 

देख पाता हूँ? ॥ २० ॥ 





इति श्रीमहामारते आाश्वमेघिके पवेणि अश्वमेधप्वणि प्रथमोहध्यायः ॥ १॥ 
इस प्रकार श्रीमद्ाभारत आश्वमेधिकपर्वके अन्दर्गत अश्वमेषपर्वमे पहला अध्याय पूरा हुमा ॥ १॥ 





द्वितीयो5ध्याय: 
श्रीकृष्ण और व्यासजीका युधिष्ठिकी समझाना 


वेशम्पायन उवाच 
पयमुक्तसतु राह्म सघुतराष्ट्रेण घीमता। 
तृष्णी बभूव मेघावी तमुवाचाथ केशवः ॥१॥ 
वेशम्पायनजी कद्दते हें--जनमेजय ! बुद्धिमान 
राजा धृतराष्ट्रके ऐसा कहनेपर भी मेधावी युधिष्ठिर चुप ही 
रहे | तब भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--!| १ ॥ 
अतीव मनसा शोकः क्रियमाणो जनाथिप। 
संतापयति चैंतस्य पूर्वेप्रेतान्‌ पितामद्ान्‌ ॥ २॥ 
जनेश्वर ! यदि मनुष्य मरे दुए प्राणीके ढिये अपने 
मनमें अधिक शोक करता है तों उसका वह शोक उसके 
पहलेक मरे हुए. पतामद्दोंकी मारी संतापमें डाल देता है॥२॥ 


यजस्थ विविषैयंत्रबेंइडभिः स्वापदस्िणेः। 





देवांस्पपेय सोमेन स्वधया च॑ पितनपि॥ ३॥ 
इसलिये आप बड़ी-बड़ी दक्षिणावाक्ले नाना प्रकारके 
यशोंका अनुष्ठान कीजिये और सोमरसके द्वारा देवताओं तथा 
स्वधाद्वारा पितरोंकी तृत्त कीजिये ॥ ३ ॥ 
अतिथीनन्नपानेन. कामैरन्येरकियनान । 
विदितं वेद्तिव्यं ते कतेव्यमपि ते कृतम्‌ ॥ ४॥ 
अतिथियोंकों अन्न और जल देकर तथा अकिंबन 
मनुष्योंकों दूसरी-दूसरी मनचाही वस्तुएँ देकर संतुष्ट कीजिये। 
आपने जाननेयोग्य तत््वकों जान लिया है। करनेग्रोग्व 
कायको भी पूर्ण कर लिया है ॥ ४ ॥ । 
भ्रताश्व राजघर्मास्ते भीष्माद्‌ भागी रथीसुतात्‌ ।: < 
कुष्णडेपायनालेद्र नारदाद विद्वरात्‌ तथा ॥५॥ 


अशमेलंपर्य ] 


द्वितीयोउच्यायः 








“ आपने गल्जानन्दन मीष्मसे राजधर्मोंका वन सुना है। 
शीकृष्णद्रेपायन व्यास, देवर्षिं नारद और विदुरजीसे कतेव्य- 
का उपदेश अ्रवण किया है ॥ ५॥ 
नेमामहंसि मूढानां दरर्त्ति त्वमनुवर्तितुम। 
पिठपैतामह वृत्तमास्थाय. धुरमुद्दद ॥६॥ 

अतः आपको मूद पुरुषोंके इस बतावका अनुसरण नई 
करना चाहिये । पिता-पितामहोंके बर्तावका आश्रय-लेकर 
राजकारयका भार सँमालिये ॥ ६ ॥ 
युक्त हि यशसा क्षात्रं स्वर्ग प्राप्मसंशयम्‌। 
नहि कश्चिद्धि शुराणां निहतो5त्र पराहुमुखः ॥ ७॥ 
(इस युद्धमें बीगेचित सुयशसे युक्त हुआ सारा क्षत्रिय- 
समुदाय स्वगंलोक पानेका अधिकारी है, क्‍योंकि इन शूर- 
वीरॉमेंसे कोई भी युद्धमें पीठ दिखाकर नहीं मारा गया है॥ 
त्यज शोक॑ महाराज भवितव्यं हि तचथा। 
न दाक्‍्यास्ते पुनद्रें छ' त्वया येडस्मिन्‌ रणे हताः॥ ८॥ 
मद्दाराज ! शोक त्याग दीजिये, क्योकि जो कुछ हुआ 
है, वैसी ही होनहार थी । इस यद्धमें जो लोग मारे गये हैं 
उन्हें आप फिर नहीं देख सकते! ॥ ८ ॥ 
एतावदुफ्त्वा गोविन्दो धमराजं युधिष्ठिरम्‌। 
विसरशम भह्दयातेजास्तमुवाच युधिप्ठिरः ॥ ९॥ 
धर्मराज युधिष्टिर्से ऐसा कहकर महातेजस्वी भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण चुप हो गये | तब युधिष्टिरने उनसे कहा ॥ ९॥ 
युधिष्ठि: उवाच 
गोविन्द मयि या प्रीतिस्तव सा चिदिता मम । 
हृरैन तथा प्रेम्ण सदा मय्यनुकम्पसे ॥१०॥ 
यथिष्ठटिर बोले--गोविन्द ! आपका जो मेर ऊपर 
प्रेम है, वह मुझ्ते अच्छी तरह ज्ञात है। आप स्नेह और 
सोहादंबश सदा ही मुझ्षपर कृपा करते रहते हैं ॥ १० || 
प्रियं तु मे स्थात खुमहत्कत॑ं चक्रादाघर । 
ओऔमन प्रीतेत मनसा सर्व यादवनन्दन ॥११॥ 
यदि मामजुजानीयाद भवान्‌ गन्तुं तपोवनम्‌ । 
(छृतकछृत्यो भविष्यामि इति मे निश्चिता मतिः। ) 
चक्र और गदा धारण करनेवाले श्रीमान्‌ यादवनन्दन ! 
यदि आप प्रसन्न मनसे मुझे तपोवनमें जानेकी आशा दे दें 
तो मेरा सारा और महान प्रिय कार्य सम्पन्न हो जाय | उस 
दकामें मैं कृतका्य हो जाऊँगा; यह मेरा निश्चित विचार है ॥ 
नद्दि शान्ति प्रपध्यामि पातयित्वा पितामहम्‌ ॥१२॥ 
( चुशंसः पुरुषव्याप्न युदं चीयंबरान्वितम्‌। ) 
कर्ण च पुरुषव्याप्र' संग्रामेष्वपलछायिनम्‌। 
मैं ऋरतापूर्क पितामह मीष्मको, बल-पराक्रमसे सम्पन्न 
पुरुषसिंह भुरुदेब द्रोणाचा्यको और भ्रुद्धसे कभी पीठ न 








१०१ 


दिखानेवाले नरभ्रेष्ठ कर्णको मरबाकर कभी शान्ति नहीं पा 
सकता ॥ १२५ ॥ 
कर्मेणा येन मुच्येयमस्मात्‌ ऋरादरिदम ॥१३॥ 
कमणा तद्‌ विधत्स्वेह येन शुध्यति मे मनः 
शन्रुदमन श्रीकृष्ण | अब्च जिस कमंके द्वारा सुझे अपने 
इस क्र्रतापूर्ण पापसे छुटकारा मिले तथा जिससे मेरा चित्त 
शुद्ध हो, वही कीजिये ॥ १३३ ॥ 
तमेवं वादिनं पाथ व्यासः प्रोवाच घमवित्‌ ॥१४७॥ 
सान्त्वयन्‌ खुमहातेज़ाः शुभं वचनमथचत्‌। 
अहृता ते मतिस्तात पुनर्बाल्येन मुहासे ॥९५॥ 
कुस्तीनन्दन युधिष्ठिरकीं ऐसी बातें करते देख धर्मके 
तत््वको जाननेवाले महातेजस्वी व्यासजी ने उन्हें सान्त्वना देते 
हुए यह शुभ एवं सार्थक वचन कटद्ठा---तात ! तुम्हारी बुद्धि 
अभी शुद्ध नहीं हुई । तुम पुनः बालकोचित अविवेकके 
कारण मोहमें पड़ गये ॥ १४-१५ ॥ 
किमाकारा वय॑ तात प्रलपामों मुहमुंहः। 
विदिताः क्षत्रधर्भास्ते येषां युद्देन जोबिका ॥१६॥ 
तात | अब हमलोग किस लायक रह गये ।| हम 
बारंत्रार जो कुछ कहते या समझाते है वह सब्र व्यथंका प्रलाप 
सिद्ध हो रहा है | युद्धसे ही जिनकी जीविका चलती है, उन 
क्षत्रियोंके धर्म मलीभाति तुम्हें विदित है ॥ १६ ॥ 
तथाप्रवृत्तो न्ृपतिनांधिबन्धेन युज़्यसे। 
मोक्षघर्माश्व निखिला याथातथ्येन ते श्रुताः ॥१७॥ 
“उनके अनुसार बततांव करनेवाला राजा कभी मानसिक 
चिन्तासे ग्रस्त नहीं होता । ठुमने सम्पूर्ण मोक्षधर्मोकों भी 
यथार्थरूपसे सुना है ॥ १७ | 
(यथा बै कामजां मायां परित्यफतुं त्थमहंसि । 
तथा तु कुवेन्‌ हपतिर्नानुबन्धेन य॒ज्यत ॥ ) 
5ुम्हें कामजनित मायाका जिस प्रकार परित्याग करना 
चाहिये, उस प्रकार उसका त्याग करनेवाढछा नरेश कमी 
बन्धनमें नहीं पड़ता ॥ 
असकुच्ापि संदेहाश्छिन्नास्ते कामजा मया। 
अश्रदयानों दुमंधा छुप्तस्त॒तिरस भुवम्‌ ॥१८॥ 
मैंने अनेक बार तुम्हारे कामजनित संदेहोका निवारण 
किया है; परंतु तुम दुबुंद्धि होनेके कारण उसपर भ्रद्धा नहीं 
करते | निश्चय इसीलिये तुम्हारी स्मरणशक्ति लुप्त हो गयी है ॥ 
मेंचं मच न ते युक्तमिदमशानमीदशम। 
प्रायश्विक्तानि सर्वाणि विदितानि च तेपनघ | 
राजधर्मांथ ते सब दानचघर्माश्व से भ्रताः॥१५०॥ 
#ुम ऐसे न बनो, तुम्दारे छिये इस तरह अज्ञनका 





हैै०रे 


भौमदामारते 


[ आश्वगभिरंपश्नेजि 





अवहम्बन उचित नहीं है। निष्पाप नरेश ! तुम्हें सब प्रकारके 
प्रायश्रित्तोंका भी शान है | तुमने सब प्रकारके राजधर्म और 
दानधर्म भी युने हैं ॥ १९ ॥ 


स कर्थ सर्वधमंशः सर्वागमविज्ञारदः । 





परिमुहासि थूयस्त्वमश्ञानादिव भारद्ध ॥२०) 

भारत | इस प्रकार सब धर्मोके झ्ाता और सम्पूर्ण 
शाज््रॉके विद्वान होकर भी तुम अश्वानवश बारंकर मोहमें 
क्यों पड़ते हो !” ॥ २० ॥ 


इति श्रीमहामारते आइवमेधिके पर्वणि अश्वमेधपवंणि द्वितोयोउ्ध्यायः ॥ २ # 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्वमेधिकपर्वके अन्तर्गत अश्वमेषपर्वमें दूसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ २ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ छोक मिछाकर कुछ २२ हो हैं ) 





तृतीयोषध्यायः 
व्यासजीका युधिष्ठिरकी अश्वमेध यक्षके लिये धनकी प्राप्तिका उपाय 
बताते हुए संवर्त और मरुत्तका प्रसड़ उपस्थित करना 


व्यास उवाष 
युधिष्ठिर तव प्रज्ञा न सम्यगिति में मतिः। 
“न द्वि कश्चित्स्वयं मर्त्य; स्ववशः कुरुते क्रियाम्‌॥ १॥ 
व्यासजीने कद्दा--2ुविशिर ! मुझे तो ऐसा जान 
पड़ता है कि तुम्हारी बुद्धि ठाक नहीं है | कोई भी मनुष्य 
स्वाधीन होकर अपने आप कोई काम नहीं करता है ॥१॥ 
इश्वरेण च युक्तोडय॑साध्यसाधु च मानवः। 
करोति पुरुष: कर्म तत्र का परिदेवना ॥२॥ 
यह मनुष्य अथवा पुरुषसमुदाय ईश्वरस प्रेरित होकर 
हो मले-बुरे काम करता है ।#अतः इसके लिये शोक करनेकी 
क्या आवश्यकता है १॥ २ ॥ 
आत्मान मन्‍्यसे चाथ पापकर्माणमन्ततः। 
शणु ततन्र॒ यथापापमपरृष्येत भारत ॥ ३२॥ 
भरतनन्दन यदि तुम अन्ततोगत्वा अपने आपको हो 
युद्धलपी पापकर्मका प्रधान हेतु मानते हो तो वह पाप 
जिस प्रकार नष्ट हो सकता है, वह उपाय बताता हैँ, सुनो || 
तपोमिः ऋतुभिश्चेव दानेन च युघधिष्ठिर। 
दर्रान्त नित्यं पुरुषा ये समर पापानि कुर्व॑ते ॥ ४॥ 
युविष्ठिर ! जो लोग पाप करते हैं, वे तप, यश्ञ और 
दानके द्वारा ही सदा अपना उद्धार करते हैं ॥ ४ ॥ 
यश्नेन तपसा चैच दानेन च नराधिप। 
पूयन्ते नरहादूंल नरा दुष्छृतकारिणः॥५॥ 


नरेश्वर | पुरुषसिंद्द ! पापाचारी मनुष्य यज्ञ, दान और 
तपस्‍्यासे ही पवित्र होते हैं ॥ ५ ॥ 


असुराध्य सुराश्येव पुण्यद्देतोमंलक्रियाम्‌। 


& यह कथन युधिष्टिरको सान्त्वना देनेके लिये गोणरूपमे 


इस दृष्टिसे है कि मरनेवालोंको मृत्यु उनके प्रार४्ध-कर्मानुसार 
अवस्यस्भावी थी; अतः यह जो कुछ हुआ है, ईश्वर-प्रेरणाके ही 
बंनुसार हुआ है । 


प्रयतन्ते महतत्मानस्तस्माद्‌ यज्ञाः परायणम्‌ ॥ ६॥ 
महामना देवता और दैत्य पुण्यके लिये यज्ञ करनेका ही 
प्रयत्न करते हैं | अतः यश परम आश्रय है ॥ ६॥ 
यश्षेरेव महात्मानों व्भूबुरधिकाः खुराः। 
ततो देवाः क्रियावन्तो दानवानभ्यधपषेंयन्‌॥ ७॥ 
यज्ञोंद्वारा ही महामनस्त्री देवताओका भद्ठत्व अधिक 
हुआ है ओर यज्ञोसे ही क्रियानिष्ठ देवताओंने दानबोंको 
परास्त किया है ॥ ७ ॥ 
राजसयाश्वमेधो च स्भेधं व भारत। 
नरमेथं च चुप्ते त्वमादर युधिष्ठिर ॥<८॥ 
मरतवशी नरेश युघ्रिष्ठिर ! तुम राजसूय, अश्वमेघ, 
स्वमेथ और नरमेथ यज्ञ करो ॥ ८ ॥ 
यजस्व वाजिमेघेत ब्रिधिवद्‌ दक्षिणायता। 
बहुकामान्नवित्तन रामो दाशरथियंथा॥९॥ 
विधिवत्‌ दक्षिणा देकर बहुत-से मनोवाज्छित पदा थे, अन्न 
और धनसे सम्पन्न अश्वमेध यशञके द्वारा दशरथनन्दन 
औरामकी भाँति यज्ञन करो ॥ ९ ॥ 
यथा च भरतो राजा दोष्यन्तिः पृथिंवीपतिः। 
शाकुन्तलो महावीयस्तव पूर्वपफ्तामहः ॥१०॥ 
तथा तुम्हारे पूर्वपितामह महापराक्रमी दुष्यन्तकुमार 
शकुन्तलानन्दन प्रथ्वीपति राजा भरतने जैसे यश किया था, 
उसी प्रकार तुम मी करों ॥ १० ॥ 
युपिष्ठिर उताच 
असंदायं चाजिमेंघः पावयेत्‌ पृथिवीमपि। 
अभिप्रायस्तु में कश्वित्‌ त॑ त्व॑ भोतुमिद्दाई सि ॥११॥ 
युघिष्टिरने कद्दा--विप्रवर | इसमें संदेह नहीं कि 
अश्वमेघ यश सारी प्रथ्वीकों भी पवित्र कर संकता है, फिंसु 
इसके विषधयमें मेरा एक :अमिप्राय है, उसे आप यहाँ 
युन लें ॥ ११॥ 


अश्वरेंथपर्थ ] 


चतुर्थोष्ष्यायः : 
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इमं शातिवर्ध कृत्वा समहान्तं ड्जोशम। 
दानमल्पं न शक्‍नोमि दातुं थित्तं च नास्ति मे ॥१२॥ 
दिजथेंश् | अपने जाति-माइयोंका यह महान्‌ संदार 
करके अब मुझमें थोड़ा-सा भी दान देनेकी शक्ति नहीं रह 
गयी है; क्योंकि मेरे पास घन नहीं है ॥ १२ ॥ 
न तु बालानिमान दीनाजुत्सहे वछ्छु याचितुम्‌ । 
तथैवाद्ंतणान्‌ रूच्छू चर्तमानान्‌ श्ुपात्मजान ॥१३॥ 
यहाँ जो राजकुमार उपस्थित हैं, ये सब-के-सब बालक 
और दीन हैं, महान्‌ सक्कुटमें पड़े हुए हैं ओर इनके शरीरका 
घाव भी अभी यूखने नहीं पाया हद; अत॥ इन सबसे मैं 
घनकी याचना नहीं कर सकता ॥ १३॥ 
स्वयं विनाइय प्रथिवीं यज्ञार्थ द्वेज्लसत्तम | 
करमादारयिष्यामि कर्थ शोकपरायणः ॥१४॥ 
द्विजश्रेष्ठ | स्वयं ही सारी प्रथ्वीका विनाश कराकर 
शोकमग्न हुआ मैं इनसे यज्ञके लिये कर किस तरह वसूल 
करूँगा॥ १४) 
दुर्योधनापराघेन चखुधा बसुधाधिपाः। 
प्रणश योजयित्वास्मानकीर्त्या मुनिसत्तम ॥१५॥ 
मुनिश्रेष्ठ | दुर्योधनके अपराधसे यह प्रथ्वी और 
अधिकांश राजा इमलोगोंके माथे अपयशका टीका लगाकर 
नष्ट हो गये ॥ १५॥ 
: दुर्योधनेन प्रथिवी क्षयिता वित्तकारणात्‌। 
कोशश्वापि विशीर्णाइसो धातेराष्रस्य दुर्मतेः ॥१६॥ 
बुर्योधनने धनके छोभसे समस्त भूमण्डलका संहयर 
कराया; किंतु धन मिलना तो दूर रद्दा, उस दुबुंद्धिका अपना 
खजाना भी खाली हो गया ॥ १६ ॥ 
पृथियीं दक्षिणा चात्र विधिः प्रथमकल्पितः। 
विद्वद्धः परिदृष्ठोष्यं शिश्रों विधिविषयेयः ॥१७॥ 
अश्वमेघ यशमें समूची पथ्वीकी दक्षिणा देनी चाहिये । 
यही विद्वानोंने मुख्य कल्प माना है ! इसके सिवा जो कुछ 
किया जाता है, वह विधिके विपरीत है ॥ १७ ॥ 
न थ॒ प्रतिनिधि कतुं चिकीर्षामि तपोधन। 


कक कक कक का 





अन्न मैं भगदन सप्यक साचिव्य॑ बर्टमन्सि ॥१८॥ 
तंपीधन ! मुख्य वरतके अभावमें जो दूसरी कोई वस्तु 
दी जाती है, वह प्रतिनिधि दक्षिणा कहलाती है; किंतु 
प्रतिनिधि दक्षिणा देनेकी मेरी इच्छा नहीं होती; अतः मगवन्‌ ! 
इस बिषयमें आप मुझे उचित्त सलाह देनेकी कृपा करें ॥ 
एवमुक्तस्तु पार्थन.. कृष्णद्वेपायनस्तदा । 
मुहृत मनुसंचिन्त्य घरमराजानमतब्रवीत ॥१९॥ 
कुन्तीकुमार युधिष्टिरके इस प्रकार कहनेपर भ्रीकृष्ण- 
द्ैपायन व्यासने दो घड़ीतक सोच-विचारकर धर्मराजसे 
कहा--॥ १९ ॥ 
कोशश्थापि विशीर्णाप्यं परिपूर्णों मविष्यति। 
विचत्ते द्रविण पार्थ गिरो छिमवति स्थितम्‌ ॥२०) 
उत्सूप्टं ब्राह्मणे्दंश मरुत्तस्य महात्मनः। 
तदानयस्व कोन्लेय पर्याप्त तद्‌ भविष्यति ॥२१॥ 
पाथ ! यद्यपि तुम्हाश खजाना इस समय खाली हो 
गया है तथापि वह बहुत शीघ्र भर जायगा । हिमालय पर्व॑त- 
पर महात्मा मरुतके यश्ञमें ब्राह्षणेने जो धन छोड़ दिया 
था, वह वहीं पड़ा हुआ है । कुन्तीवु मार ! उसे ले आओ 
वह तुम्हारे लिये पर्यास होगा! ॥ २०-२१ ॥ 
युधिप्रिर उवाकच 
कर्थ यज्ञे मरुत्तस्य द्रविणं तत्‌ समाचितम। 
करस्मिश्व काले स नृपो बभूव वदतां वर ॥रश॥। 
युधिष्ठिरने पूछा--वक्ताओमें श्रेष्ठ महयें ! मरुत्तके 
यज्ञ्में इतने धनका संग्रह किस प्रकार किया गया था तथा 
वे महाराज मझत्त किस समय इस प्ृथ्वीपर प्रकट हुए थे १॥ 
व्यास उवाच 
यदि शुश्रषसे पाथ श्णु कारन्धमं तपम्‌। 
यस्मिन काले महावीयः स राजासीन्महाघनः ॥श्शा 
व्यासजीने कहा--पार्थ ! यदि तुम सुनना चाहते 
हो तो करूधमके पोत्र मस्चका वृत्तान्त सुनो । वे मद्माघनी 
ओर महापराक्रमी राजा किस कालमें इस प्रथ्वीपर प्रकट 
हुए ये, यह बता रहा हूँ ॥ २२ ॥ 


इति भ्रीमहासारते आश्वमेधिके प्रवणि अइवमेधपवेणि संवर्तमरुत्तीये तृतीयो5ध्यायः ॥ हे ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्वम्नेधिकपवके अन्तर्गत अश्वमेधपर्वमें संवर्त ओर मछत्तका 
उपास्यानविषयक तीसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ ३ ॥ 


चतु्ोंउध्याय: 
मरुत्तके पूर्वजोंका परिचय देते हुए व्यासजीके द्वारा उनके गुण, प्रभाव एवं यज्ञका दिग्दरशन 


युधिष्ठिर उवाच 
झुभधे तस्यथ धर्म राजः परिकीतेनम्‌। 
डैपायन मदुतस्प क्या प्रश्नद्दि मेडनघ॥१॥ 


युधिष्ठिरने पूछा--धमंके ज्ञाता, निष्पाप महर्षि 
हेपायन ! मैं राजर्षि मझत्तकी कथा और उनके गुणोंका 
कीतेन सुनना चाहता हूँ । कृपया मुझसे कहिये ॥ १ ॥ 
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व्यास उवाच 
आसीत्‌ छृतयुगे तात मलुर्दण्डधरः प्रभुः। 
तस्य पुत्रों महाबाहुः प्रसन्धिरिति विश्वुतः ॥ २॥ 
व्यासजी ने कदा--तात ! सत्ययुगमें राजदण्ड धारण 
करनेवाले शक्तिशाली वैवस्वत मनु एक प्रसिद्ध राजा थे | 
उनके पुत्र महाबाहु प्रसन्धिके नामसे विख्यात थे ॥ २॥ 
प्रसन्‍्धेरमचत्‌ पुत्रः क्षुप इत्यभिविश्वतः। 
प्षुपस्य पुत्र इक््चाकुमंहीपालो3भवत्‌ प्रभुः॥ ३॥ 
प्रसन्धिके पुत्र क्षुप और क्षुपकं पुत्र शक्तिशाली 
महाराज इक्ष्वाकु हुए ॥ ३॥ 
तस्य पुत्रशतं राजल्लासीत्‌ परधार्मिकम्‌। 
तांस्तु सर्वांन मद्दीपालानिदवा कुरकरोत्‌ प्रभुः ॥ ४ ॥ 
राजन ! इक्ष्वाकुके सौ पुत्र हुए, जो बड़े धार्मिक थे । 
प्रभावशाली इश्वाकुने उन सभी पुत्रोंकी इस पृथ्वीका पालक 
बना दिया ॥ ४ ॥ 
हेषां ज्येष्ठस्तु विशो5भूत्‌ प्रतिमानं घनुष्मताम । 
घिशस्थ पुत्र: कल्याणो विधिशों नाम भारत ॥ ५॥ 
उनमें सबसे ज्येष्ठ पुत्रका नाम था विंश, जो धनु्धर 
वीरोंका आदर्श था। भारत ! विंशके कल्याणमय पुत्रका 
नाम विर्विश हुआ ॥ ५॥ 
विधिशस्य खुता राजन वमभूवुदंश पश्च च। 
सर्व धनुषि घिक्रान्ता त्रह्मण्या: सत्यवादिनः ॥ ६॥ 
दानघर्मरताः शान्तः सतत प्रियवादिनः। 
देचां ज्येष्ठः खनीनेत्रः स तान्‌ सर्वोनपीडयत्‌ ॥ ७ ॥ 
राजन ! विविंशके पंद्रह पुत्र हुए | वे सब-के-सब 
बनुर्विद्यामें पराक्रमी, ब्राह्मणमक्त, सत्यवादी, दान-घर्म- 
परायण, शान्त और सबंदा मधुर भाषण करनेवाले थे । इन 
सबमें जो ज्येन्‍ष्ट था, उसका नाम खनीनेत्र था। बह अपने 
उन सभी छोटे भाशयोंकों बहुत कष्ट देता था ॥ ६-७॥ 
खनीनेत्रस्तु विक्रान्तो जित्वा राज्यमकण्टकम्‌ | 
नाशकद्‌ रक्षितुं राज्यं नान्‍वरज्यन्त तं प्रजा: ॥ ८॥ 
खनीनेत्र पराक्रमी दोनेके कारण निष्कण्टक राज्यको 
जीतकर भी उसकी रक्षा न कर सका; क्योंकि प्रजाका उसमें 
अनुराग न था ॥ ८ ॥ 
तमपास्थ च॒ तद्रण्ये तस्थ पुत्र सुवचेसम्‌। 
अभ्यपिश्चन्त राजेन्द्र मुदिता ह्यममवंस्तदा॥९॥ 
राजेन्द्र ) उसे राज्यसे हटाकर प्रजाने उसीके पुत्र 
सुवर्चाको राजाके पदपर अभिषिक्त कर दिया | उस समय 
प्रजावर्गकों बड़ी प्रसन्नता हुईं ॥ ९ ॥ 
स पितुर्थिक्रियां इध्ठा राज्यान्षिरसनं च तत्‌ । 
नियतो. च॒तेयामःस प्रजादितचिकीषया ॥१०॥ 


श्रीमदाभारते 
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सुवर्चा अपने पिताकी वह दु दशा, वह राज्यसे निष्का- 
सन देखकर सावधान हो नियमपूवंक प्रजाके हिंतकी इच्छा- 
से सबके साथ उत्तम बर्ताव करने लगे ॥ १० ॥ 
ब्रह्मण्यः सत्यवादी च शुचिः शमद्मान्वितः । 
प्रजास्तं चान्वरज्यन्त धर्मनित्यं मनस्थिनम्‌ ॥१ १॥ 

वे ब्राक्षणोके प्रति भक्ति रखते, सत्य बोलते, बाहर- 
भीतरसे पवित्र रहते और मन तथा इन्द्रियोंकी अपने वच्ममें 
रखते थे । सदा धर्ममें लगे रहनेवाढे उन मनस्वी नरेशपर 
प्रजाजनोंका विशेष अनुराग था ॥ ११॥ 


तस्य धर्मप्रवृत्तस्य व्यशीयंत्‌ कोशवाहनम्‌। 
तंक्षीणकोश सपमन्‍्ताः समन्‍्तात्‌ पर्यपीडयन ॥ शा 
किठु केवल धमममे ही प्रइृत्त रहनेके कारण कुछ ही 
दिनोमें राजाका खजाना खाली हो गया और उनके वाइन 
आदि भी नष्ट हो गये । उनका खजाना खाली हो गया, 
यह जानकर सामन्‍्त नरेश चारो ओरतसे घावा करके उन्हें 
पीडा देने छगे ॥ १२॥ 
स॒पीड्यमानो बहुश्िः क्षीणकोशाश्ववाइनः | 
आतिमाच्छेत्‌ पर्ण राजा सद्द स्॒त्यें: पुरेण च ॥१३॥ 
उनका कोष और घोड़े आदि बाहन तो नष्ट हो ही गये 
थे। बहुसंख्यक शत्रुओने एक साथ घावा करके उन्हें सताना 
आर कर दिया | इससे राजा सुवर्चा अपने सेवकों और 
पुरवासियोंसहित भारी संकटमें पड़ गये ॥ १३ ॥ 
न चैनमभिहन्तुं ते शक्‍सुवन्ति बलक्षये। 
सम्यग्वूचो हि राजा स घमनित्यो युधिष्ठिर ॥१४॥ 
युधिष्ठिर | सेना और खजाना नष्ट हो जानेपर भी वे 
आक्रमणकारी शत्रु सुबर्चाका वध न कर सके; क्योंकि वे 
राजा नित्यधमपरायण और सदाचारी थे ॥ १४ ॥ 
यदा तु परमामार्ति गतोडसो सपुरो न्ृपः । 
ततः प्रदृष्मी स कर प्रादुरासीत्‌ ततो बलम्‌ ॥१५॥ 
जब वे नरेश नगरवासियोसहित भारी षिपत्तिमें पढ़ गये, 
तब उन्होंने अपने हाथको मुंइसे छगाकर उसे शब्बुको माँति 
बजाया । इससे बहुत बड़ी सेना प्रकट हो गयी ॥ १५॥ 
ततस्तानज़यत्‌ स्वान्‌ प्रातिसीमान्‌ नराधिपान । 
एतस्मात्‌ कारणादू राजन विश्रुतः स करन्चमः ॥१ ६ 
राजन | उसीकी सहायतासे उन्होंने अपने राज्यकी सीमा- 
पर निवास करनेवाले सम्पूर्ण शत्रु नरेशोंकों परास्त कर दिया। 
इसी कारणसे अर्थात्‌ करका धमन करके ( हाथकों बजाने ) 
से उनका नाम करूघम हो गया ॥ १६ ॥ 
तस्य कारन्धमः पुत्रस्त्रतायुगमुखेप्मवत्‌ । 
इन्द्रादनवरः भीमान्‌ देवैरपि सुदुज्ञयः ॥१७॥ 
करन्धमके जेतायुगके आरम्ममें एक कान्तिमान्‌ पुंत 
हुआ, जो कारन्धम कहलाया। बह इन्द्रसे किसी भी बातमें कंम 


जन्यमेघपणथ ] 
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नहीं था । उसे परास्त करना देवताओंके लिये भी अत्यन्त 
कठिन था ॥ १७ ॥ 
तसय सर्वे महीपारा वर्ंन्ते सम चशे तदा | 
स द्वि सम्नाडभूत्‌ तेषां दृत्तेत च बलेन च ॥१८॥ 
उस समयके सभी भूपाऊ कारन्धमके अधीन हो गये ये | 
यह अपने सदाचार और बलके द्वार उन सबका सम्राट हो 
गया था ॥ १८ ॥ 
अविश्षिक्षाम धर्मात्मा शौयणेन्द्रसमोज्मवत्‌ । 
यक्षशीलों धर्मरतिज्नेतिमान्‌ संयतेन्द्रियः ॥१०॥ 
उस घर्मात्मा करन्धमकुमारका नाम अविक्षित्‌ था। 
वह अपने शोयंके द्वारा इन्द्रकी समानता करता था। वह 
यशशील, धर्मानुरागी, पैयवान्‌ ओर जितेन्द्रिय था ॥१९॥ 
तेजलाइ5द्त्यिसदशः क्षमया पृथिदीसमः। 
बृहस्पतिसमों बुद्धथा द्िमवानिव सुस्थिरः ॥रणा 
तेजमें सूथ, क्षमामें पृथ्वी, बुद्धिमे बृहस्पति और 
सुस्थिरतामें हिमवान्‌ प्वेतके समान माना जाता था ॥२०॥ 
कर्मणा मनसा वाचा दमेन प्रशमेन च। 
मनांस्याराधयामास प्रज्ञानां स मद्दीपतिः ॥२१॥ 
राजा अविक्षित्‌ मन, वाणी, क्रिया, इन्द्रियसंयम और 
मनोनिग्रहके द्वारा प्रजाजनोंका चित्त संतुष्ट किये रहते थे ॥ 
य ईजे हयमेघानां शतेन विधिवत्‌ प्रभुः। 
याजयामास य॑ विद्वान स्वयमेवाद्िराः प्रभुः ॥२२।॥। 
उन प्रभावशाली नरेशने विधिपू्वक सो अश्वमेध यज्ञों- 
का अनुष्ठान किया था | साक्षात्‌ विद्वान्‌ , प्रभु, अज्ञिरा मृुनिने 
हो उनका यश कराया था॥ २२ ॥ 
तस्य पुञोडतिचक्राम पितर गुणवत्तया । 





मरुत्तो नाम धघमंब्रश्कह्वर्ती महायशाः ॥२३॥ 
उन्हींके पुत्र हुए मदायशस्वी, चक्रवर्ती, घमंश राजा 
मछ्त्त | जौ अपने गुर्णोके कारण पितासे भी बढ़े-चढ़े थे ॥ 
नागायुतसम्रप्राणः साक्षाद्‌ विष्णुरिचापरः । 
स यक्ष्यमाणो धर्मात्मा शातकुम्भमयान्युत ॥२४॥ 
कारयामास शुभ्राणि भाजनानि सदस्रद्यः। 
उनमें दस हजार हाथियोंके समान बढ था । थे साक्षात्‌ 
दूसरे विष्णुके समान जान पड़ते थे | धर्मात्मा मरुत्त जब 
यज्ञ करनेकों उद्यत हुए, उस समय उन्होंने सइस्रों खोनेके 
समुज्ज्वल पात्र बनवाये )॥ २४३ ॥ 
मेरुं पर्वंतमासाद्य दिमपत्पाइव उत्तरे ॥२५॥ 
काथ्वनः सुमहान पादस्तत्र कमे चकार सः | 
ततः कुण्डानि पाज्रीक्ष पिठराण्यासनानि च ॥२६॥ 
चक्रः खुवर्णकर्तारों येषां संख्या न विद्यते। 


तस्येव च समीपे तु यक्षवारों बभूव द॥२७॥ 


हिमालय परब॑तके उत्तर भागमें सैर पतके निकट एक 
महान सुवर्णमय पर्वत है | उसौके समीप उन्होंने यशशाला 
बनवायी और वहीं यश-कार्य आरम्म किया। उनकी आजासे 
अनेक सुनारोंने आकर सुवर्णमव कुण्ड, सोनेके बर्तन, थाली 
और आसन ( चौकी आदि ) तैयार किये । उन सब वस्तुओं- 
की गणना असम्भव है ॥ २५-२७ ॥ 
ईजे तत्र स धर्मात्मा विधिवत्‌ पृथिवीपतिः । 
मरुत्तः सहितेः स्दे। प्रजञापालनेराधिपः ॥२८॥ 

जन सब सामग्री तैयार हो गयी, तब बहाँ धर्मात्मा, 


पृथ्वीपति राजा मछत्तने अन्य सब प्रजापालोंके साथ विधिपूर्वक 
यश किया ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमहासारते आश्वसेधिके पवणि अइवमंधपवंणि संवतमरुत्तीये चतुर्थो अध्याय: ॥ ४ # 


इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्वमेधिकपर्वके अन्तर्गत अश्वमेघपवंमें संवर्त और मरुत्तका उपाख्यानविषयक 
* चोथा अध्याय पूरा हुआ ॥ ४ ॥ 


६>-+-ज्$ ९ बहु -3 पक. 


पश्चमो5ध्यायः 
इन्द्रकी प्रेरणासे बृहस्पतिजीका मनुष्यको यज्ञ न करानेकी प्रतिज्ञा करना 


युधिष्ठिर उवाच 
कर्थचीयं+ समभंचत्‌ स राजा वबदतां बर। 
कर्थ च जातरूपेण समयुज्यत स द्विज॥९॥ 


युधिष्टिरने पूछा--वक्ताओंमें श्रेष्ठ महर्षे ! राजा 
मदत्तका पराक्रम केसा था ! तथा उन्हें सुबर्णकी प्राप्त 


केसे हुई !॥ १॥ 
क च तत्‌ साम्मतं द्र्यं भगवष्नवतिष्ठते! 
स॒० स० ख्ं० ६. <ऐे- 


कर्थ च शक्यमस्माभिस्तद्वाप्तुं तपोधन ॥२॥ 
भगवन्‌ ! तपोधन [| वह द्रव्य इस समय कहाँ है ) और 
हम उसे किस तरह प्रास कर सकते हैं ? ॥ २॥ 
व्यास उबाच 
असतुराध्चैच देवाश्व दक्षस्यासन्‌ प्रजापते।। 
अपत्यं बहुल तात संस्पर्धेन्त परस्परम्‌॥ ३॥ 
व्यासजीने कद्दा--तात ! प्रजापति दक्षके देवता और 
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हर 





असुर नामक बहुत-सी संतानें हैं, जो आपसमें स्पर्धा रखती हैं|) 


तथैवाक्रिसः पुत्रों बततुल्यो चभूचतुः। 
बृहस्पतिबृहत्तेजाः. संवर्तत्व तपोधनः ॥ ४॥ 


इसी प्रकार महर्षि अद्धिराके दो पुत्र हुए, जो वतकों 
पालन करनेमें एक समान हैं| उनमेंसे एक हैं महातेजस्वी 
बृहस्पति और दूसरे हैं तपस्याके धनी संवर्त ॥ ४ ॥ 
तावतिस्पर्थिनों राजन प्रथगास्तां परस्परम्‌। 
बृहस्पति; स संचत बाधते सम पुनः पुनः ॥५॥ 

राजन | वे दोनों भाई एक-दूसरेसे अलग रहते और 
आपसमें बड़ी स्पर्धा रखते थे | बृहस्पति अपने छोटे भाई 
संबर्तकों बारंबार सताया करते ये ॥ ५॥ 
स बाध्यमानः सततं आ ्राता ज्येष्ठेत भारत ! 
अर्थानुत्सज्यदिग्वासा वनवासमरोचयन्‌॥६॥ 

भारत ! अपने बड़े भाईके द्वारा सदा सताये जानेपर 
संवर्त घन-दौलतका मोह छोड़ घरसे निकल गये और दिगम्बर 
होकर वनमें रहने लगे | घरकी अपेक्षा वनवासमें ही उन्होने 
सुख माना ॥ ६ ॥ 
वासवोः्प्यसुरान्‌ सर्वान्‌ विजिध्य च निपात्य च। 
इन्द्रत्ब॑ प्राप्य लोकेषु ततो वे पुरोहितम्‌ ॥७॥ 
पुत्रमक्षिर्सों ज्येष्ठ विप्रज्येष्ठ वृदस्पतिम्‌। 

इसी समय इन्द्रने समस्त असु रोको जीतकर मार गिराया 
तथा त्रिभुवनका साम्राज्य प्राप्त कर लिया । तदनन्तर उन्होंने 
अज्ञिराके ज्येष्ठ पुत्र विप्रवर वृहस्पतिकों अपना पुरोहित 
बनाया ॥ ७३ ॥ 
याज्यस्ट्वज्ञिस्सः पृवेमासीदू राजा करंघमः ॥ ८॥ 
वीयणाप्रतिमो लोके वृत्तेन च बलेन च। 
शतक्रतुरिवोजस्वी धर्मात्मा संशितबतः ॥ ९॥ 

इसके पहले अज्ञिराके यजमान राजा करन्धम थे | संसार- 
में बल, पराक्रम और सदाचारके द्वारा उनकी समानता 
करनेवाला दूसरा कोई नहीं था । वें इन्द्रतुल्य तेजस्वी, धर्मात्मा 
और कठोर व्रतका पालन करनेवाले ये ॥ ८-९ || 
बाहन॑ यस्य योधाश्व मित्राणि विविधानि च । 
शयनानि च॒मुख्यानि महाहाणि च सर्वेद्ः ॥१०॥ 
ध्यानादेवाभवद्‌ राजन मुखवातेन सर्वशः। 
स गुणः पार्थिवान सर्वान्‌ घशे चक्र नराधिपः ॥११॥ 

राजन ! उनके लिये वाहन, योद्धा, नाना प्रकारके मित्र 
तथा श्रेष्ठ और सब प्रकारकी बहुमूल्य शय्याएँ चिन्तन करनेसे 
ओर मुग्वजनित बायुसे ही प्रकट हो जाती थीं । राजा करन्धमने 
अपने गुणोंसे समस्त राजाओंको अपने वहामें कर लिया था ॥ 
संजीव्य काहूमिष्टं च सशरीरो दिव॑ं गतः। 
बभूच तस्य पुत्रस्तु ययातिरिक धर्मवित्‌ ॥१२॥ 


न्च्स्श्श्ल्श्ड< 
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अविक्षिन्नाम शरत्रृजित स वशे कृतवान्‌ महीम्‌। 
विकमेण गुणेश्चेच पितेवासीत्‌ स पार्थिवः ॥र रे॥ 
कहते हैं राजा कर्धम अभीष्ट काछृतक इस संसारमें 
जीवन धारण करके अन्तमे सशरीर स्वर्गलोककों चले गये 
थे | उनके पुत्र अविक्षित्‌ ययातिके समान घर्मश थे । उन्होंने 
अपने पराक्रम और गुणोके द्वारा शत्रुओपर विजय पाकर 
सारी प्रथ्वीकों अपने वशमें कर लिया था । वे राजा अपनी 
प्रजाके लिये पिताके समान थे || १२-१३ ॥ 
तस्य बासचतुल्योउ्भून्मरुत्तो नाम वीरयबान। 
पुत्रस्तमनुरक्ताभूत्‌ पृथिची सागराम्बर ॥१४॥ 
अविक्षित॒क्रे पुत्रका नाम मदत था, जो इन्द्रके समान 
पराक्रमी थे । समुद्ररूपी वस्रसे आच्छादित हुई यह सारी 
प्रथ्वी--समस्त भूमण्डलकी प्रजा उनमें अनुराग रखती थी ॥ 
स्पर्धते स सम सतत देवराजेन नित्यदा। 
वासवोडपि महरुत्तेन स्पर्थते पाण्डुनन्दन ॥१५॥ 
पाण्डुनन्दन ! राजा मरुत्त सदा देवराज इन्द्रसे स्पर्धा 
रखते थे और इन्द्र भी मरुत्तके साथ स्पर्धा रखते ये ॥१५॥ 
शुत्रिः स गुणवानासीन्मरत्तः पृथिवीपतिः | 
यतमानो5पि य॑ शक्रो न विशेषयति सम ह ॥१६॥ 
पृथ्वीपति मरुत्त पवित्र एबं गुणवान्‌ थे | इन्द्र उनसे 
बढ़नेके लिये सदा प्रयत्न करते थे तो भी कभी बढ़ नहीं 
पाते थे ॥ १६ ॥ 
सोष्शक्नुवन्‌ विशेषाय समाहूय बृहस्पतिम्‌ । 
उवाचेद॑ वचो देवेः सहितो हरिवाहनः ॥१७॥ 
जब देवताओसहित इन्द्र किसी तरह बढ़ न सके, तब 
बृहस्पतिकों बुछाकर उनसे इस प्रकार कहने छगे---॥१७॥ 
बृहस्पते मरुत्तस्य मा सम कार्षी; कर्थंचन | 
दैवं कर्माथ पिच्यं वा कर्तासि मम चेत्‌ श्रियम्‌ ॥१८॥ 
'बुहधतिजी ! यदि आप भेरा प्रिय करना चाहते है 
तो राजा मरुत्तका यज्ञ तथा श्राइ़्कर्म किसी तरूद न 
कराइयेगा॥ १८॥ 
भहं हि त्रिषु लोकेषु खुराणां च॒ बृहस्पते। 
इन्द्रत्व॑ प्रातवानेको मरुत्तरतु महीपतिः ॥१९०॥ 
'बृहस्पते ! एकमात्र मै ही तीनों लोकोंका स्वामी और 
देवताओंका इन्द्र हूँ । मरुत्त तो केवल प्थ्वीके राजा हैं ॥ 
कर्थ हायमत्य ब्रह्म॑स्वं याजयित्वा सुराधिपम्‌ । 
याजयेसं न्युसंयुक्त मरु्त्तमविद्यइ॒या ॥२०॥ 
त्क्षन्‌! आप अमर देवराजका यज्ञ कराकर--देवेन्द्ध के 
पुरोहित होकर मरणधमां मरुत्तका यज्ञ कैसे निःशक्ल होकर 
कराइयेगा १ ॥ २० ॥ 


मां वा वृणीष्व भद्दं ते मस्त वा मद्दीपतिम्‌ । 


अभ्वमेधप् ] 


६१०७ 








परित्यज्य मरुत्तं वा यथाजोध॑ भजस्व माम्‌ ॥२१॥ 
आपका कल्याण हो। आप मुझे अपना यजमान 

बनाइये अथवा प्रथ्वीपति मछुत्तको। या तो मुझे छोड़िये 

या मरुत्तको छोड़कर चुपचाप मेरा आश्रय लीजिये” ॥२१॥ 

प्वमुक्तः स कौरव्य देवराज्षा बृहस्पतिः। 

मुहतमिव संचिन्त्य देवराजानमत्रवीत्‌ ॥२२॥ 
कुसनन्दन ! देवराज इन्द्रके ऐसा कहनेपर बृहस्पतिने 

दो घड़ीतक सौच-विचारकर उन्हें इस प्रकार उत्तर 

दिया--॥ २२ ॥ 

त्वं भूतानामधिपतिस्त्वयि लोकाः प्रतिष्ठिताः । 

नमुचेर्विश्वरूपस्य निहन्ता त्व॑ बलस्य च ॥२३॥ 
'देवराज ! तुम सम्पूर्ण जीवोके स्वामी हो, तुम्हारे ही 

आधारपर समस्त छोक ठिके हुए हैं। तुम नम॒चि, विश्वरूप 

ओर बलासुरके बिनाशक हो ॥ २३ ॥ 

त्वमाजहथ देवानामेको वीरश्रियं पराम्‌। 

स्व विभर्षि भुवं थां व सदैव वलूखूदन ॥२४॥ 
बलसूदन ! तुम अद्वितीय वीर हो। ठमने उत्तम 

सम्पत्ति प्राप्त की है तम प्थ्वी और स्वर्ग दोनोका भरण- 

पोषण एवं संरक्षण करते हो ॥ २४ ॥ 

पौरोहित्यं कथं कृत्वा तब देवगणेश्वर । 





याजयेयम् मत्य मरुत्त पाकशासन ॥२५॥ 
देवेश्वर ! पाकशासन ! तुम्हारी पुरोहिती करके मैं 
मरणधर्मा मरुत्तका यज्ञ केसे कय सकता हूँ ॥ २५ ॥ 
समाश्वसिहि देवेन्द्र नाहं मर्त्येस्थ कहिंचित्‌। 
भ्रहीष्यामि स्र॒व॑ं यशे श्णु चेदं वचो मम ॥२६॥ 
देवेन्ध ! घेय धारण करो | अब मैं कभी किसी 
मनुष्यके यश्में जाकर खुवा हाथमें नहीं ढूँगा। इसके 
सिवा मेरी यह बात भी ध्यानसे सुन लो ॥ २६ ॥ 
हिरण्यरेता नोष्णः स्यात्‌ परिवतेत मेदिनी । 
भासं तु न रविः कुर्यान्न तु सत्यं चलेन्मयि ॥२७॥ 


आग चादे ठंडी हो जाय, प्रथ्वी उलट ज्ञाय और 
9, ब् मेरी 
सूयदेव प्रकाश करना छोड़ दें; किंतु मेरी यह सच्ची प्रतिशा 
नहीं टू सकती? ॥ २७ ॥ 
वेशम्पायन उकाच 
बृहस्पतियचः श्रुत्वा शक्को विगतमत्सरः । 


प्रदस्येने विवेशाथ स्वमेव भवन तदा ॥२८॥ 


वैशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! बृहस्पतिजी- 
की बात सुनकर इन्द्रका मात्सयं दूर हो गया ओर तब बे 
उनकी प्रशंसा करके अपने घरमे चले गये ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमहामारते आइ्वमेधिकृपवंणि अइबमे धपवेणि संवर्तमरुतीय पश्चमोउध्याय: ॥ ५ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्वमेंधिकपर्वके अन्तर्गत अश्वमेधपर्वमें सवर्त और मरुत्तका उपाख्यानविषयक 
पाँचवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५ ॥ 


वि आम 


पष्ठो धध्यायः 
नारदजीकी आज्ञासे मरुत्तका उनकी वतायो हुई युक्तिके अनुसार संवर्तसे भेंट करना 


व्यास उदाच 

अताप्युदाहरन्तीममितिहास्सं. पुरातनम्‌ | 
बृहस्पतेश्व संघादं॑ मरुत्तस्य च घीमतः ॥ १॥ 

व्यासजी कहते है--राजन | इस प्रसगम बुद्धिमान 
राजा मझत्त और वृह्मतिके इस पुरातन संवादविषयक 
इतिहासका उल्लेख किया जाता है ॥ १ ॥ 
वेवराज़स्थ समय कृतमाज्ञिसेन हे। 
श्रुत्था मस्त्तो जपतिर्यक्षमाहरयत्‌ परम्‌॥२॥ 

राजा मरुत्तने जब यह सुना कि अद्ञिराके पुत्र 
वृहस्थतिजीने मनुष्यके यश न करानेकी प्रतिज्ञा कर ली हें, 
तत्र उन्होंने एक मद्यान्‌ यशका आयोजन किया ॥ २॥ 
संकल्य मनसाः यह्च॑ करन्चमजखुतारमजः । 
बृहस्पतिसुपागस्य वास्मी वचनमत्रवीत्‌ ॥ ३॥ 

बातचीत करनेमे कुशल करन्धमपौत्र मस्चने मन-ही- 


मन यज्ञका संकल्प करके बृहस्पतिजीके पास जाकर अनसे 
इस प्रकार कहा--॥ ३ ॥ 
भगवन्‌ यन्मया पूर्वमभिगम्थ तपोधन। 
झृतो5मिसंधियज्ञस्थ भवतो वचनादू ग़ुरो ॥४॥ 
तमहं यष्ठुमिच्छामि सम्भाराः सम्ध्षृताश्व में । 
याज्योषस्मि भवतः साथा तत्‌ प्राप्लांह विधत्स्व च॥ 
'भगवन्‌ | तपोधन ! गुरुदेव ! मेंने पहले एक बार 
आकर जो आपसे यज्ञके विषयमे सलाइ छी थी और आपने 
जिसके लिये मुझे आज्ञा दी थी, उस यश्ञकों अब मै प्रारम्भ 
करना चाइता हूँ। आपके कथनानुसार मैने सब सामग्री 
एकत्र कर छी है | साधु पुरुष ! मै आपका पुराना यजमान 
मी हूँ | इसलिये चलिये, मेरा यज्ञ करा दीजिये? ॥ ४-५ || 
बहस्पतिरुवाच 
न कामये याजयितु त्वामह पृथिचीपते। 
बुतो5स्मि देघराजेन प्रतिज्ञासं वे तस्व में ॥ ६॥ 


है१०८ 


ओऔमंडांभारते 


[ भाश्वमेघिकपवंणि 





बुदस्पतिजीने कद्ा--राजन्‌ | अब में तुम्हारा यश 
कराना नहीं चाहता । देवराज इन्द्रने मुझे अपना पुरोहित 
बना किया हैं और मैंने भी उनके सामने यह प्रतिज्ञा 
कर ढी है ॥ ६ ॥ 

मरुत्त उवाच 

पिव्यमस्मि तव क्षेत्र॑ बहु मन्ये च ते श्रृशम्‌ | 
तवास्मि याज्यतां प्राप्तो मजमानं भंजस्व माम्‌ ॥ ७ ॥ 

मरुस बोले--विप्रवर ! में आपके पिताके समयसे 
ही आपका यजमान हूँ तथा विशेष सम्मान करता हूँ। 
आपका शिष्य हूँ और आपकी सेवामें तलर रहता हूँ। 
अतः मुझे अपनाइये ॥ ७ ॥ 

बहस्पतिह॒वाच 

अमत्यं याजयित्वाद याजयिष्ये कथ्थ नरम । 
मरुत्त गच्छ वा मा वा निवृत्तोष्स्स्यय याजनात॥ ८॥ 

बृदस्पतिजीने कहा--मरुत ! अमरोंका यज्ञ 
करानेके बाद मैं मरणधर्मा मनुष्योंका यज्ञ कैसे कराऊँगा ? 
तुम जाओ या रहो । अब मै मनुष्योंका यशकार्य करानेसे 
निवृत्त हो गया हूँ ॥ ८ ॥ 
न त्वाँ याजयितास्म्यथ बूणु य॑ं त्वमिहेच्छसि । 
उपाध्याय महाबाहो यस्ते यज्ञ करिष्यति ॥९॥ 

महाबाद्यो ! मै ठुम्हारा यज्ञ नहीं कराऊँगा । तुम दूसरे 
जिसको चाही उसीको अपना पुरोहित बना लो, जो तुम्हारा 
यज्ञ करायेगा ॥ ९ ॥ 


व्यास उवाच 

एयमुक्तस्तु न्ृपतिमेसतसो वीडितोब्मवत्‌। 

प्रत्यागच्छन्‌ खुसंविज्ञो दृदूश पथि नारदम्‌ ॥१०॥ 
व्यासजी कहते हैं--राजन्‌ ! बृहस्पतिजीसे ऐसा 

उत्तर पाकर महाराज मझात्तको बड़ा सकोच हुआ। वे 

बहुत खिन्न होकर छोटे जा रहे थे, उसी समय मार्गमें 

उन्हें देव्षि नारदजीका दशन हुआ ॥ १० ॥ 

देवर्षिण समागम्य नारदेन स पार्थिवः। 

विधिषत्‌ प्राक्नल्स्तिस्थाषथेनं नारदोउब्रवीत्‌ ॥११॥ 
देवर्षि नारदकै साथ समागम इोनेपर राजा मरुत्त 

यथाविधि हाथ जोड़कर खड़े हों गये। तब नारदजीने 

उनसे कह्ा--॥ ११॥ 

शजपे नातिहशोपसि कचित्‌ क्षेमं तथानध। 

क गतोउसि कुतश्रद्मप्रीतिस्थानमागतम्‌ ॥१२॥ 
'राजपं | तुम अधिक प्रसन्न नहीं दिखायी देते हो । 

निष्पाप नरेश | तुम्हारे यहाँ कुशछ तो है न ! कहाँ गये ये 

और फिश कारण तुस्दें यह खेदका असर प्रान्न हुआ है !॥ 


धोतव्यं चेन्मया राजन अहि में पार्थिव्षभ। 


व्यपनेष्यामि ते मन्युं सर्वयत्नैनेराधिप ॥१३॥ 
राजन | दपश्रेष्ठ | यदि भेरे सुनने योग्य हो तो 
बताओ। नरेश्वर | मैं पूर्ण यत्न करके तुम्हारा दुःख दूर 
करूँगा! ॥ १३ ॥ 
एवसुक्तो मरुत्तः स नारदेन महर्षिणा। 
विप्रलृस्भुमुपाध्यायात्‌ सर्वमेव॒ न्यवेद्यत्‌ ॥१४॥ 
महर्षि नारदके ऐसा कहनेपर राजा मझुत्तने उपाध्याय 
( पुरोहित ) से ,डिछोड् होनेका सारा समाचार उन्हें 
कह सुनाया ॥ १४ ॥ 
मरुत्त जवाच 
गतोउस्म्यज्विरसः पुत्र देवाचारय बृहस्पतिम। 
यह्यार्थसत्विज द्र्टं स च मां नाभ्यनन्दत ॥१५॥ 
मरुतने कहा--नारदजी ! मे अज्धिराके पुत्र देवगुर 
बृहस्पतिके पास गया था । मेरी यात्राका उद्देश्य यह था 
कि उन्हें अपना यज्ञ करानेके लिये ऋत्विजके रूपमें देखूँ ; 
किंतु उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की ॥ १५ ॥ 
प्रत्याख्यातश्व तेनाहं ज्ञीवितुं नागर कामये। 
परित्यक्तश्न गुरुणा दूषितश्रास्मि नारद ॥१६॥ 
नारदजी ! मेरे गुरुने मुक्पर मरणधर्मा मनुष्य होनेका 
दोष लगाकर मुझे त्याग दिया। उनके द्वारा इस प्रकार 
अस्वीकार किये जानेके कारण अब मैं जीवित रहना नहीं 
चाहता ॥ १६ ॥ 
व्यास उवाच 
एवमुक्तस्तु राक्षञ स नारद प्रत्युवाच ६। 
आविक्षितं महाराज वाचा संजीवयनिव ॥१७॥ 
व्यासजी कहते हैँ--मदाराज ! राजा मरत्तके ऐसा 
कहनेपर देवर्षि नारदने अपनी अम्ृतमयी वाणीके द्वारा 
अविश्वित्‌कुमारको जीवन प्रदान करते हुए-से कहा ॥१७॥ 
नारद उवाच 
राजन्नड्गिर्सः पुत्रः संवतों नाम धार्मिकः। 
चडक्रमीति विशः सर्वा विग्वासा मोहयन प्रजा ॥१८॥ 
त॑ गच्छ यदि याज्य॑ं त्वां न घाष्छति बृहस्पति: । 
प्रसन्नस्त्वां महातेज्ञाः संचर्तों याजयिध्यति ॥१९॥ 
मारदज़ी बोले--राजन ! अद्विराके दूसरे पुत्र संबर्त 
बड़े धार्मिक हैं। वे दिगम्बर होकर प्रजाकों मोइमें डालते 
हुए अर्थात्‌ सबसे छिपे रहकर सम्पूर्ण दिशाओंमें अमण 
करते रहते हैं । यदि बृहत्पति तुम्हें अपना यजमान बनाना 
नहीं चाहते तो तुम संवर्तके ही पास चढछे जाओ। संवर्त 
बढ़े तेजस्वी हैं, वे प्रसचन्नतापूवंक भुम्हारा यज्ञ करा 
देंगे ॥| १८-१९ ॥ 


अभ्वसेधपष ] 
मरुत्त उवाच 
संजोवितो5ईं॑ मंवता वाक्येनानेन नारद । 
पद्येयं क्र नु संचत शंस में बदतां बर ॥२०॥ 
कथं थे तस्में वर्तयं कथं मां न परित्यजेत्‌ | 
प्रत्याश्यातश्व॒ तेनापि नाहं जीवबितुमुत्सहे ॥२१॥ 
मरुस बोले--वक्ताओंमें भेष्ठ नारदजी ! आपने 
यह बात बताकर मुझे जिला दिया। अब यह बताइये कि 
मैं संवर्त मुनिका दर्शन कहाँ कर सकूँगा ! मुझे उनके साथ 
कैसा बतांव करना चाहिये ! में कैसा व्यवहार करूँ, जिससे 
वे मेरा परित्याग न करें। यदि उन्होंने भी मेरी प्रार्थना 
इकरा दी तब मैं जीवित नहीं रह सकूँगा ॥ २०-२१ ॥ 
नारद उपाच 
उन्मत्तवेष॑ बिश्रत्‌ स चडक्रमीति यथासुखम्‌ । 
वाराणस्यां महाराज दशनेप्सुम हेश्वरम्‌ ॥२५॥ 
नारदजीने कहा--महाराज | वे इस समय वारा- 
णसीमें महेश्वर विश्वनाथके दर्शनकी इच्छासे पागलका-सा 
वेष धारण किये अपनी मौजसे घूम रहे हैं ॥ २२ ॥ 
तस्था द्वारं समासाध न्यसेथाः कुणपं कचित्‌ । 
त॑ दृष्ठ] यो निबतंत संबर्तः स मद्दीपते ॥२शे॥ 
त॑ पृष्ठतोउजुगच्छेथा यत्र गच्छेत्‌ स वीयवान । 
तमेकान्ते समासाथ प्राज्ञलि! शरणं बजेः ॥२४॥ 
तुम उस पुरीके प्रवेश-द्वारपर पहुँचकर वहाँ कहींसे 
एक मुर्दा लाकर रख देना | प्रथ्वीनाथ ! जो उस मुर्देको 
देखकर सहसा पीछेकी ओर लौट पड़े, उसे ही संबर्त सम- 
धना और वे शक्तिशाली मुनि जहाँ कहीं जायें उनके पीछे- 
पीछे चले जाना । जब वे किसी एकान्त स्थानमें पहुँचे, 
तब हाथ नोड़कर शरणापन्न हो जाना ॥ २३-२४ ॥| 
पृष्छेत्‌ त्वां यदि केनाइं तवाख्यात इति सम ह । 
ब्रयासत्व॑ं नारदेनेति संबते कथितोडसि में ॥२७॥ 
यदि तुमसे पूछें कि किसने तुम्हे मेरा पता बताया है 
तो कह देना--संवरतंजी ! नारदजीने मुझे आपका पत्ता 
बताया है? ॥ २५॥ 
स चेत्‌ स्वामनुयुजीत ममाजुगमनेप्सया। 
शंसेथा वहिमारुद (मामपि त्वमशइूया ॥२५॥ 
यदि बै तुमसे मेरे पास आनेके लिये मेरा पता पूछें 


चष्ठोप्ध्यायः 
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तो तुम निर्मॉक शोकर कह देना कि 'नारदजी आगमें समा 
गये! ॥ २६ ॥ 





व्यास उवाच 
स॒तथेति प्रतिभुत्य पूजयित्या च नारदम। 
अभ्यनुशाय राजर्पषिययो वाराणसी पुरीम्‌ ॥२७॥ 
व्यासजी कद्दते दई--रजन ! यद्द सुनकर राजर्षि 
मरुत्तने “बहुत अच्छा” कहकर नारदजीकी भूरि-भूरि प्रशंसा 
की और उनसे जानेकी आज्ञा ले वे वाराणसीपुरीकी ओर 
चल दिये ॥ २७ ॥ 
हत्र गत्वा यथोक्तं स पुर्या द्वारे महायशाः। 
कुणपं स्थापयामास नारदस्थ वचः स्मरन्‌ ॥२८॥ 
वहाँ जाकर नारदजीके कथनका स्मरण करते हुए 
मदायशस्वी नरेशने उनके बताये अनुसार काशी पुरीके 
द्वारपर एक मुर्दा छाकर रख दिया ॥ २८ ॥ 
योगपद्यन विप्रश्ध॒ पुरीद्वारमथाचिशत्‌ | 
ततः स कुणपं इृष्ठा सहसा संनन्‍्यवतंत ॥२९॥ 
हसी समय विप्रवर सबत॑ भी पुरीके द्वारपर आये; 
किंतु उस मुर्देकों देखकर थे सहसा पीछेकी ओर छौट 
पड़े ॥ २९ ॥ 
सतं निवृत्तमालएय प्राजलिः पृष्ठतो5न्चगात्‌। 
आविश्षितों मद्दीपालः संव्तेमुपशिक्षितुम्‌ ॥३०॥ 
उन्हें लोग देख राजा मझुत्त संबर्तसे शिक्षा लेनेके 
लिये हाथ जोड़े उनके पीछे-पीछे गये ॥ ३० ॥ 
स॒ च॒ त॑ विजने इध्ठा पांखुभिः कर्दमेन च। .. 
खेष्मणा चैव राजान प्ठीवनैश्व समाकिरत्‌ ॥११॥ 
एकान्तमें पहुँचनेपर राजाको अपने पीछे-पीछे आते 
देख संवर्तने उनपर धूल फेंकी, कीचड़ उछालछा तथा थूक 
और खखार डाल दिये ॥ ११ ॥ 
स॒ तथा बाध्यमानो थे संवर्ततन महौपतिः। 
अन्वगादेव तमूषि प्राजअलिः सम्प्रसादयन ॥३२॥ 
इस प्रकार संबतंके सतानेपर भी राजा मरुत्त हाथ 
जोड़ उन्हें प्रसन्न करनेके उद्देश्यसे उन महर्षिके पीछे-पीछे 
चले ही गये ॥ ३२ ॥ 
ततो निषर्त्य संचतः परिभ्रान्त उपायिशल्‌। 
शीतलच्छायमासाद न्यग्योध॑ बहुशाखिनम्‌ ॥३३॥ 
तब संवर्त मुनि लौडकर शीतल छायासे युक्त तथा 
अनेक शाखाओंसे सुशोमित एक बरगदके नौचे यककर 
बैठ गये ॥ १३ ॥ 


इति श्रीमहामारते आइवमेघिके प्वणि अश्वमेघपवंणि संवतमरुत्तीये षष्ठोड्ध्यायः ॥ ६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्वमेधिकपवंके अन्तगंत अश्वमेधपर्वमे संथर्त और मस्तका 
हपाश्यातविषयक छठा अध्याय पूरा हुआ।॥ ६॥ 


34+3»--..-पीकिकी--क-_-->ममकक. 
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सप्तमो5ध्याय: 

७४5 है प्र 

संवर्त ओर मरुत्तकी बातचीत, मरुत्तके विश्ेष आग्रहपर संवतका यज्ञ करानेकी स्वीकृति देना 
संवर्त उवाच राजन! वे उन्मत्त वेषधारी ब्राह्मण देवता मरुत्तको 

कथमस्मि त्वया ज्ञातः केन व्‌ कथितो5रिम ते। अपनी रूखी वाणीद्वारा बारंबार फठकारते हुएसे 
एतदाचछव में तत््वमिच्छसे चेन्मम प्रियम्‌॥१॥ तेलें-॥ ७ ॥ किक 

संघत दोड़े “राजन! तमने पते कैसे पहचोमा है! वातप्रधानेन. मया स्वचित्तवद्ववर्तिना | 
किसने तुम्हें मेरा परिचय दिया है ? यदि मेरा प्रिय चाहते. ते विक्ृतरूपेण कथं याजितुमिच्छसि ॥ ८॥ 
हो तो यह सब मुझे ठीक-ठीक बताओ ॥ १ ॥ नरेश्वर ! मै तो वायु-प्रधान-बावछा हूँ, अपने मनकी 
सत्यं ते ब्रवतः सर्व सम्पत्स्यन्ते मनोरथाः । मौजसे ही सब काम करता हूँ, मेरा रूप भी विक्वत है | 
मिथ्या च॒ ब्र॒वतो मूर्धा शतधा ते स्फुटिष्यति॥ २॥. मुझ-जैसे व्यक्तिम ठुम सयों हल 00000; चाहते हो! ॥ 

यदि सच-सच बता दोगे तो तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण रा मम आजाद ब्रा छल जा 
होंगे और यदि शूठ बोलोगे तो तुम्हारे मस्‍्तकके सैकड़ों उतने याजने चैव तेन कर्माणि कारय॥5॥ 
टडड़े हो जायेंगे ॥ २॥ मेरे भाई बृहस्पति इस कार्यमें पूर्णतः समथ हैं । 

मरुत्त उवाच आजकल इन्द्रके साथ उनका मेलजोक बढ़ा हुआ है| वे 
नारदेन भवान्‌ मह्ममाख्यातो हाटता पथि। उनके वन करानेमें छगे रहते हैं। अतः उन्हींसे अपने 
0 जी सारे यज्ञकम कंराओं ॥ ९ ॥ 

गुरुपुन्नो ममेति त्वं ततो में प्रोतिरुत्तमा ॥३॥ धस्थ्यं चैद थार | ला 

मरुत्तने कहा-मुने ! श्रमणशील नारदजीने रास्ते. हज सा शा तर का 25] 
मुझे आपका परिचय दिया और पता बताया। आप मेरे. जिन ममाक्षिप्तें शरीरं वर्जित त्विदम्‌॥१०॥ 
गुरु अक्ञिराके पुत्र हूँ, यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता 'घर गहत्थाकाी सारा सामान, यजमान तथा ग्रह- 


हुई है ॥ ३ ॥ देवताओंके पूजन आदि कर्म--इन सबको इस समय मेरे 
संवर्त उबाच * अर श यिय है ये गए तो 
सत्यमेतदू भवानाह स मां जानाति सत्रिणम।.. ० गैर एक शरीर हो छोड खज़ा है ॥ ३० ॥ 


कथयस्व तदेतन्मे क नु सस्प्रति नारदः ॥४॥ नाहं तेनाननुज्ञातस्ववामाविक्षित कहिंबित्‌। 

संवर्त बोले--राजन्‌ ! दुम ठीक कहते हो, नारदको.. याजयेयं कथाचद्‌ वै स हि पूज्यतमों प्रम ॥११॥ 
यह मारूम दै कि मै यज्ञ कराना जानता हूँ और गुप्त वेषमें अविक्षित्‌-कुमार : में उनकी आज्ञा प्रास् किये बिना 
घूम रहा हूँ। अच्छा यह तो बताओ, इस समय नारद भी किसी तरद भी तुम्हारा यज्ञ नहों करा सकता; क्योंकि 
कहा हैं ! ॥ ४ ॥ वे मरे परम पूजनीय भाई हैँ ॥ ११ ॥ 

मरुत्त उवाच स॒त्व॑ बृहर्स्पात गच्छ तमनुशाप्य चावज। 

भचन्त॑ कथयित्वा तु मम देवषिसत्तमः। ततो5ह याजयिष्ये त्वां यदि यष्डुमिद्देच्छसि ॥१२॥ 
ततो (मामभ्यनुज्ञाय ऊरबिप्ों हृत्यवाहनम्‌ ॥५॥ अतः तुम बृहत्मतिके पास जाओ और उनकी आज्ञा 

मखस्यने कहा--सने ! मुझे आपका परिचय और लेकर आओ | उस दशामें यदि तुम यज्ञ कराना चाहो, तो 
पता बताकर देवर्षिशिरोमणि नारद मुझे जानेकी आज्ञा दे. मै यज्ञ करा दूँगा? ॥ १२ ॥ 


स्वय अग्निमें प्रवेश कर गये ये ॥ ५ ॥ मरुत्त उवाच 

व्याप्त उवाच बृहस्पति गतः पूर्वमह संबत तच्छूणु। 
श्रुर्वा तु पाथिवस्थेतत्‌ संबतेः प्रमुदं गतः। न मां कामयते याज्यमसो वासवकाम्यया ॥१३॥ 
पुतावद्हमप्येव॑ शकक्‍न॒ुयामिति सोडब्रवीत्‌॥ ६॥ मरुत्तने कहा--संवतंजी ! मै पहले बृहस्पतिजीके ही 


व्यासज्ी कद्दते छैं--राजन्‌ ! राजाकी यह बात रस गया था। बहॉँका समाचार बताता हूँ, सुनिये। वे 
सुनकर संब्तको बड़ी प्रसन्नता हुई और बोढे--इतना तो इन्द्रकों प्रसन्‍न रखनेकी इच्छासे अब मुझे अपना यज्ञममान 
मैं भी कर सकता हूँ! ॥ ६॥ ' बनाना नहीं चाहते हैं ॥ १३ ॥ 
ततो मरुतमुन्मततो बाचा निर्भेत्सयन्निव ! अमर याज्यमासादय याजयिष्ये न माठुषम्‌। 
रूक्षया ब्राह्मणों राजन पुनः पुनरथान्नवीत्‌ ॥७॥ | शक्रेण प्रतिषिद्धो5४ं मरुत मा सम याजयेः ॥९४॥ 


अश्यमेधपव ] 


सप्तमोष्ण्यात्रः 
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स्पर्धते हि मया विप्र सदा हि सतु पार्थिवः। 
प्वमस्त्वति चाप्युक्तो श्षात्रा ते बलसूदनः ॥१०॥ 
उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि अमर यजमान पाकर 
अब में मरणधर्मा मनुष्यका यज्ञ नहीं कराऊँगा ।? साथ ही 
इन्द्रने मना भी किया है कि आप मस्सका यशन 
कराइयेगा; क्योंकि ब्रक्षन्‌ ! वह राजा सदा मेरे साथ ईर्ष्या 
रखता है | इन्द्रकी इस बातकों आपके भाईने 'एवमस्तु? 
कहकर स्वीकार कर लिया है ॥ १४-१५ || 
स॒ मामधिगतं प्रेग्णा याज्यत्वेन बुभूषति। 
देवराज समाभ्रित्य तद्‌ विद्धि मुनिपुश्नच ॥१६॥ 
मुनिप्रवर ! मे बड़े प्रेमसें उनके पास गया था; परतु 
वे देवराज इन्द्रका आश्रय लेकर मुझे अपना यजमान बनाना 
ही नहीं चाहते हैं | इस बातको आप अच्छी तरह जान ले ॥ 
सो5हमिच्छामि भवता सर्वस्वेनापि याजितुम्‌ । 
कामये समतिकान्तुं बासवं त्वस्कृतैगुणेः॥९७॥ 
अतः मेरी इच्छा यह हे कि में सर्वस्व देकर भी आपसे 
ही यज्ञ कराऊँ और आपके द्वारा सम्पादित गुणोके प्रभावसे 
इन्द्रकों भी मात कर दूँ ॥ १७ || 
न हि मे वतते चुद्धिगन्तुं बह्मन बृदस्पतिम । 
प्रत्याख्यातो हि तेनास्मि तथानपकृते सति ।१८॥ 
ब्रह्मनू |! अब वृहस्पतिफे पास जानका मेरा विचार 
नहीं है; क्‍योंकि त्रिना अपराधके हो उन्होने मेरी प्रार्थना 
अस्वीकृत कर दी है ॥ १८ ॥ 
संतर्त खाच 
विकोष॑सि यथाकामं सर्वमेतत्‌ त्वयि ध्ुवम्‌। 
यदि सर्वानशिप्रायान्‌ कर्तासि मम पार्थिव ॥९९॥ 
संबर्तने कहा--प्ृथ्वीनाथ ! यदि भेरी इच्छाके 
अनुसार काम करो तो तुम जो कुछ चाहोगे, वह निश्चय 
ही पूर्ण होगा ॥ १९ ॥ 
याज्यमानं मया हि त्वां बृहस्पतिपुरन्दरो । 
द्विषेतां, समभिकद्धावेतदेक॑ समर्थयेः ॥१०)। 
जब में तुम्हारा यश कराऊँगा, तब बृहस्पति ओर इन्द्र 
दोनों ही कुपित होकर मेरे साथ द्वेष करेंगे । उस समय 
तुम्हें मेरे पक्षका समर्थन करना होगा || २० ॥| 
स्वैयमत्र कथ में स्थात्‌ सत्य निःसंशर्य कुरु । 
कुपितस्त्वां न हीदानीं भस्म कुर्यों सवान्धवम्‌ ॥२१॥ 
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परंतु इस बातका मुझे विश्वास कैसे हो कि ठुम मेरा 
साथ दोगे | अतः जैसे भी हो, मेरे मनका सशय दूर हो; 
नहीं तो अमी क्रोधमे भरकर में बन्धु-बान्धवोसद्वित तुम्हे 
भस्म कर डालूँगा ॥ २१॥ 

मरत्त उवाच 

यावत्‌ तपेत्‌ सहस्ञांशुस्तिप्ठे रंश्वापि पर्वताः। 
तावल्लोकान्न छभेय॑ त्यजेयं सह्डतं॑ यदि ॥२२॥ 

मरुत्तने कहा--अहान्‌ ! यदि मै आपका साथ छोड़ 
दूँ तो जबतक सूर्य तपते हो और जब्बतक परत स्थिर रहें 
तबतक मुझे उत्तम लोकोको प्राप्ति न ही ॥ २२॥ 
मा चापि शुभवुद्धित्य॑ छभेयमिह कहिचित्‌। 
विषयेः सज्ञतं चास्तु त्यजेयं सहृतं यदि ॥२३॥ 

यदि आपका साथ छोड़ दूँ तो मुझे संसारमें शुभ बुद्धि 
कभी न ॒ प्रात हो और में सदा विषयोग ही रचा-पचा 
रह जाऊँ॥ २२॥ 

संवर्त उबाच 
८.65 € ढ रु 

आविश्षित शुभा बुद्धिवतेतां तब कर्मसु। 
याजनं हि ममाप्येब वर्तेते हवि पाथिव ॥२४॥ 

संवत ने कहा--अविश्षित्‌कुमार ' ठग्हारी शुभ बुद्धि 
सदा सत्कमोंसे ही लगी रहे | प्रथ्वीनाथ ! मेरे मनमे भी 
तुम्हारा यज्ञ करानेकी इच्छा तो हे ही ॥ २४ ॥ 
अभिधास्थे च ते राजनब्नक्षयं द्व्यमुत्तमम्‌। 
येन देवान्‌ सगन्धर्वान्‍्शकं चामिमविष्यसि ॥२५॥ 

राजन्‌ ! इसके लिये में तुम्हें परम उत्तम अक्षय धन- 
की प्राप्तिका उपाय बतढछाऊँगा, जिससे तुम गन्धर्वोंसदित 
सम्पूर्ण देवताओं तथा इन्द्रकों नी नीचा दिखा सकोगे ॥ २५॥ 
नतु में वतंत बुद्धिथने याज्येषु श्ञा पुनः । 
विधभ्रियं तु करिप्यामि आतुश्रेन्द्र॒स्य चोभयो; ॥२६॥ 

मुझको अपने लिये धन अथवा यजञमानोंके संग्रहका 
विचार नहीं है। मुझे तो भाई बृहस्पति और इन्द्र दोनोंके 
विरुद्ध कार्य करना है ॥ २६ ॥ 
गमयिष्यामि शक्रेण समतामपि ते भ्रुवम्‌। 
प्रियं च ते करिष्यामि सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते ॥२७॥ 


निश्चय ही मैं तुम्दे इन्द्रकी बराबरीमें बैठाऊँगा और 
तुम्द्वारा प्रिय करूँगा | मै यह बात तुमसे सत्य कहता हूँ ॥ 


दृति श्रीमहामारते आइवमेपिके पब्रणि अइवमेधपत्रणि संवतमरुततीये सप्तमो३ध्यायः ॥ ७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमेधिकपवंके अन्तर्गत अश्वमेधपर्वमे संवर्त और मदछत्तका 
उपाल्यानविषयक सातवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७॥ 


दताखऔ-5 
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ज्ीमहामारते 


[ साध्यमैघिकपवथेणि 





अष्टमोपध्यायः 


संवर्तका मरुत्तकों सुबर्णकी प्राप्तिके लिये महादेवजीकी नाममयी स्तुतिका उपदेश और 
धनकी प्राप्ति तथा मरुत्तकी सम्पत्तिसे बृहस्पतिका चिन्तित होना 


संवत उवाच 
गिरेदिमवतः पूष्ठे घुज्वान नाम पेतः। 
हप्यते यत्र भगवांस्तपो नित्यमुमापतिः ॥ १ ॥ 
संचर्तने कहा--राजन्‌ ! हिमालयके प्रृष्ठभागमे 
मुझवान्‌ नामक एक पव॑त है, जहाँ उमावल्लम मगवान्‌ 
झद्ुर सदा तपस्या किया करते हैं ॥ १ ॥ 
चनस्पतीनां मूलेषु श्क्षेषु विषमेषु च। 
गुद्दासु रौलराजस्य यथाकार्ं यथासुस्तम्‌॥२॥ 
डमासहायो भगवान्‌ यत्र नित्य महद्देश्वरः। 
आस्ते शूली महातेजञा नानाभूतगणाचुतः॥३॥ 
वहाँ वनस्पतियोके मूलभागमे, दुर्गभ शिखरोपर तथा 
गिरिशाजकी गुफाओमें नाना प्रकारके भूतगणोसे घिरे हुए 
मद्दातेजस्वी त्रिशूलघायी मगवान्‌ महेश्वर उमादेबीके साथ 
इच्छानुसार सुखपूर्वक सदा निवास करते हैं ॥ २-३ ॥ 
तत्र रुद्राश्व साध्याध्व विश्वेष्य वसवस्तथा। 
यमश्च॒ वरुणश्वेव कुबेर सहाचुगः ॥ ४ ॥ 
भूतानि च पिशाचाश्व नासत्यावपि चाश्विनों । 
गन्धर्वाप्सरसश्वेचू यक्षा देवषयस्तथा ॥ ५॥ 
आदित्या मरुतहझचैव यातुधानाश्व सवंशः। 
उपासन्ते मद्दात्मानं वहुरूपमुमापतिम्‌ ॥ ६॥ 
उस पव॑तपर रुद्रगण, साध्यगण, विश्वेदेवगण, वसु- 
गण, यमराज, वरुण, अनुचरोंसहित कुबेर, भूत, पिशाच, 
अश्विनीकुमार, गन्धव, अभ्सरा, यक्ष, देवर्षि, आदित्यगण, 
मरुद्रण. तथा यातुधानगण, अनेक रूपधारी उमावल्लभ 
परमात्मा शिवकी सब प्रकारसे उपासना करते हैं ॥४-६॥ 
रमते  भगवांस्तत्र कुबेरानुचरेः सद्द। 
विछृतैविछताकारे! क्रीडद्डधः प्रथित्रीपते ॥ ७॥ 
पृथ्वीनाथ ! वहाँ विकराल आकार और विकृत वेष- 
वाले कुबेर-सेवक यक्ष भाँति-माँतिकी क्री डाएँ करते हैं और 
उनके साथ भगवान्‌ शिव आनन्दपूर्वक रहते हैं ॥ ७ ॥ 
धरिया ज्वलन्‌ इृश्यते वै बालादित्य समयतिः । 
न रूप॑ शकयते तस्य संस्थानं वा कदाचन ॥ ८॥ 
निवेर् प्राणिभिः कैश्ित्‌ प्राकृतै्मोॉललोचनैः। 
उनका भ्रीविग्नह प्रभातकालके सूर्यकी भाँति तेजसे 
जाज्वल्यमान दिखायी देता है । संसारके कोई भी प्राकृत 
प्राणी अपने मांसमय नेज्नोंस उनके रूप या आकारको 
कभी देख नहीं सकते ॥ ८३ ॥ 


नोष्णं न शिशिरं तत्र न वायुने च भास्करः ॥९॥ 
न जरा क्षुत्पिपासे वा न सृत्युने मय दूप। 
वहाँ न अधिक गर्मी पढ़ती है न विशेष ठंढक, न 
वामुका प्रकोप होता है न सूथके प्रचण्ड तापका | नरेश्वर ! 
उस पर्वतपर न तो भूख सताती है, न प्यास, न बुढ़ापा 
आता है न सृत्यु। वहाँ दूसरा कोई भय भी नहीं प्राप्त 
होता है ॥ ९३ | 
तस्य शोलस्य पाश्वेषु सर्वेषु ज़यतां वर॥१०। 
घातवो जातरूपस्थ रइमयः सवितुर्यथा। 
रश्यन्ते ते कुबेरस्थ सहायेरुद्यतायुचें: ॥११॥ 
चिकीषद्धिः प्रियं राजन्‌ कुबेरस्यथ मद्ात्मनः | 
विजयी .ीरोंमें श्रेष्ठ नरेश ! उस पर्बतके चारों ओर 
सूर्यकी किरणोके समान प्रकाशमान सुवर्णकी खानें हैं। 
राजन ! अख्र-शस्नोसे सुसज्जित कुबेरके अनुचर अपने 
स्वामी महात्मा कुबेरका प्रिय करनेकी इच्छासे उन 
खानोंकी रक्षा करते है ॥ १०-११३ ॥ 
( तत्र गत्वा त्वमन्वास्य मद्ायोगेश्वरं शिवम्‌ । 
कुरू प्रणामं॑ राज भफत्या परमया युतः ॥ ) 
राज ! वहाँ जाकर तुम परम भक्तिभावसे युक्त हो 
महायोगेश्वर शिवको प्रणाम करो ॥ 
तस्मे भगवते रूृत्वा नमः शर्वाय बेघसे ॥(१२॥ 
( एमिस्त नामभिदेव सर्वविद्याधरं स्तुद्दि ) 
जगत्सष्टा भगवान्‌ शझ्डरकोीं नमस्कार करके समश्त 
विद्यारंकी घारण करनेवाले उन महादेवजीकी ठुम इन 
निम्नाह्लित नामोंद्वारा घ्ुति करो ॥ १२॥ 
रुद्राय शितिकण्ठाय पुरषाय सझुबचले। 
कपर्दिने करालाय हयेक््णे बरदाय च।॥१ह॥ 
अ्ियूइणे पृष्णो दन्‍्तमिरदे वामनाय शिवाय च। 
याम्यायाब्यक्तरूपाय सदबुत्ते शह्लराय च॥१४७॥ 
क्षेम्याय इरिक्रेशाय स्थाणवे पुरुषाय च। 
इरिनेत्राय मुण्डाय कऋ्रुद्धायोत्तणाय च॥१५॥ 
भास्कराय सुतीर्थाय देवदेवाय रंहसे। 
उष्णीषिणे सुवफ्त्राय सहस्ताक्षाय भीदुषे ॥१६॥ 
गिरिशाय प्रशान्ताय यतये चीरवाससे। 
बिल्वद॒ण्डाय सिद्धाय सर्वदण्डचराय च॥९७॥ 
सुगव्याचाय मदते चन्विनेष्य भवाय च। 
घराय सोमवक्‍त्रायः सिद्धमन्त्राय चह्छुषे ॥१८॥ 


अभ्वमेधपर्य ] अष्टमोच्ध्यायः 








हिरण्यबाहवे राजन्नग्राय पतये दिशाम्‌। 
लेलिहानाय ग्रोष्ठाय सिद्धमन्त्राय बृष्णये ॥१०॥ 
पश्ुनां पतये चेवच भूतानां पतये नमः। 
चूषाय मात्भक्ताय सेनानये मध्यमाय च॥२०॥ 
स्तवहस्तायपतये धन्विने भागवाय च। 
अजाय कृष्णनेत्राय विरुपाक्षाय चैच ह ॥२१॥ 
ततीढणदंप्राय तीए्षणाय वैश्वानरसुखाय च। 
महाद्यतयेडनड्राय सर्वाय पतये विशाम्‌ ॥२२॥ 
विलोदिताय दीप्ताय दीप्ताक्षायथ महौजसे। 


वसुरेतःसुचपुषे.. पृथवे... कृत्तिवाससे ॥२३॥ 
कपालमालिने. चैब सुवर्णमुकुटाय च। 
महादेवाय कृष्णाय त््यस्वकायानघाय च ॥२४॥ 
क्रोधनायाजशंसाय झुदवे बाहुशालिने | 
दण्डिने. तप्ततपसे... तयैवाक्ररकर्मणे ॥२५॥ 
सहस्मशिर्सते_ चैव सहस्तचरणाय च। 
नमः स्वधास्वरूपाय बहुरूपाय दृष्टिणे ॥२६॥ 


'भगवन्‌ ! आप रुद्र ( दुःखके कारणको दूर करनेवाले ), 
शितिकण्ठ ( गलेमें नील चिह्न धारण करनेवाले ), पुरुष 
( अन्तर्यामी ), सुवर्चा ( अत्यन्त तेजस्वी ), कपर्दी ( जटा- 
जूटधारी ), कराल ( भयकर रूपवाले ), हर्यक्ष ( हरे नेत्रों- 
बाले ), बरद ( भक्तोंको अभीष्ट वर प्रदान करनेवाले ), 
व्यक्ष ( त्रिनेत्रधारी ), पूषाके दाँत उखाड़नेवाले, वामन, 
शिव, याम्य ( यमराजके गणस्वरूप ), अव्यक्तरूप, सदृबृत्त 
( सदाचारी ), शड्र, क्षेम्य (कल्याणकारी ), हरिकेश 
( भूरे केशोंवाले ), स्थाणु ( स्थिर ), पुरुष, हरिनेत्र, मुण्ड 
क्रद्ध,, उत्तरण ( संसार-सागरसे पार उतरनेवाले ), भास्कर 
( सू्यरूप ), सुतीर्थ ( पवित्र तीर्थरूप ), देवदेव, रंहस 
( वेगवान्‌ ), उष्णीषी ( सिरपर पगड़ी धारण करनेवाले ), 
छुवकक्‍त्र ( सुन्दर मुखवाले ), सहखाक्ष ( इजारों नेत्रोवाले ), 
मीदवान्‌ ( कामपूरक ), गिरिश ( पतयर शयन करनेवाले ), 
प्रशान्त, यति ( संयमी ), चीरवासा ( चीरवस्र धारण करने- 
वाले ), विल्वदण्ड ( बेलका डंडा धारण करनेवाले ), 
सिद्ध, सर्वदण्डथधर ( सबको दण्ड देनेवाले ), मृगव्याध 
( आदर नक्षत्रस्वरूप ), महान्‌, धन्वी ( पिनाक नामक 
घनुष घारण करनेवाले ), भव ( संसारको उत्पत्ति करने- 
बाले ), वर ( श्रेष्ठ ), सोमवकत्र ( चन्द्रमाके समान मुख- 
वाले, सिद्धमन्त्र ( जिन्होंने सभी मन्त्र सिद्ध कर लिया है 
ऐसे ), चक्षुष ( नेजरूप ), दिरिण्यबाहु ( सुवर्णके समान 
सुन्दर भुजाओंवाले ), उग्र ( भयंकर ), दिश्याओंके पति, 
छेलिद्दान ( अग्निरुपसे अपनी जिद्बाओंके द्वारा दृविष्यका 
आस्वादन करनेवाले, गोष्ठ ( वाणीके निवासस्थान ), सिद्ध- 
मन्त्र, इृष्णि ( कामनाओंकी दृष्टि करनेवाले ), पशुपति, 
भूतपति, इष ( धर्मस्वरूप ), मातृभक्त, सेनानी ( कार्तिकेय 
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रूप ) मध्यम, खवहस्त ( हाथमें खवा ग्रहण करनेवाले 
ऋत्विजरूप ), पति ( सबका पाहकून करनेवाले ), धन्वी, 
भाग, अज ( जन्मरहित ), कृष्णनेत्र, विरूपाक्ष, तीक्ष्णदंष्र, 
तीथ्ण, वैश्वानरमुख (अग्निरूप मुखवाले ), मह्याद्युति, अनझ्ज 
( निराकार ), सब, विश्याम्पति ( सबके स्वामी ), बिलोहित 
( रक्तवर्ण ), दीम ( तेजस्वी ), दीमाक्ष ( देदीप्यमान 
नेत्रोंवाले ), मद्दौजा ( महाबली ), वसुरेता, ( हिरण्यवीर्य 
अग्निरूप ), सुवपुष ( सुन्दर शरीखाले ), प्रथु ( स्थूछ ) 
कृत्तितासा ( सृगचम घारण करनेवाले ), कपाठमाली 
( मुण्डमाला धारण करनेवाले ), सुव्णमुकु”, महादेव, 
कृष्ण ( सब्चिदानन्दस्वरूप ), व्यम्बक ( त्रिनेत्धारी ), अनघ 
( निष्पाप ), क्रोधन ( दुष्टोपर क्रीध करनेवाले ), अनृशंस 
( कोमल स्वभाववाले ), मृदु, बाहुशाली, दण्डी, तेज तप 
करनेवाले, कोमल कर्म करनेवाले, सइसशिरा ( हजारो 
मस्तकवाले ), सहलचरण, स्वधास्वरूप, बहुरूप और दष्ट्ी 
नाम धारण करनेवाले हैं। आपको मेरा प्रणाम है ॥ १३-२६॥ 
पिनाकिन॑ महादेव महायोगिनमव्ययम्‌। 
त्रिशुलहस्त वरदं त्यस्वर्क भुवनेश्वरम्‌ ॥२७॥ 
जिपुरष्न॑ जिनयन जिलोकेशं महोजसम्‌। 
प्रभव॑ सर्वभूतानां धारणं धरणीघरम्‌॥२८॥ 
ईशान शह्वरं सब शिव विश्वेश्वरं भवम्‌। 
उमार्पति पशुपति विश्वरूपं मध्ेश्वरम्‌ ॥२९॥ 
विरूुपाक्ष दशभुजं दिव्यगोदृषभध्चवजम्‌। 
उ््म॑ स्थाणुं शिव रोदं श्ब गोरीशमोश्वरम ॥३०। 
शितिकण्ठमजं शुर्क्त पृथुं पृथुहरं वरम। 
विश्वरूप॑ विरूपाक्ष बडुरूपमुमापतिम्‌ ॥३१॥ 
प्रणम्य शिरसा देवमनकझ्ाइुहरं हरम्‌। 
शरण्यं शरणं याहि महादेवं चतु्मुंखम्‌ ॥३२॥ 

इस प्रकार उन पिनाकघारी, महादेव, महायोगी, 
अविनाशी, ह्वाथमें त्रिशूल धारण करनेवाले, वरदायक, 
ज्यम्बक, भुवनेश्वर, त्रिपुरासुरकों मारनेवाले, त्रिनेत्रधारी, 
ब्रिभुवनके स्वामी, सहान्‌ बलवान, सब जीबोंकी उत्पत्तिके 
कारण, सबको धारण करनेवाले, पथ्वीका भार समालने- 
वाढे, जगत्‌के शासक, कल्याणकारी, स्वरूप, शिव, 
विश्वेश्वर, जगत्‌को उत्पन्न करनेवाले, पार्वतीके पति, पशुअंकि 
पालक, विश्वरूप, महेश्वर, विरूपाक्ष, दस भुजाधारी, अपनी 
ध्वजामें दिव्य बृषभका चिह्न धारण करनेवाले, उम्र, स्थाणु, 
शिव, रुद्र, शव, गौरीश, ईश्वर, शितिकण्ठ, अजन्मा, शुक्र, 
पृथु, एथुहर, वर, विश्वरूप, विरूपाक्ष, बहुरूप, उमापति, 
कामदेवको भस्म करनेवाले, दर, चतुमुंख एवं शरणागत- 
वत्सछ महादेवजीको सिरसे प्रणाम करके उनके शरणापत्न 
हो जाना ॥ २७-३२ ॥ 


६११४ लय 33 जम: “॥जीरिज मा लक पजाण 
( बिरोचमार् धपुषा दिव्याभरणभूषितम्‌। 
अनाइन्तमर्ज शाम्भुं सर्वेव्यापिनमीश्वरम्‌ ॥ 
निम्ैगुण्यं निरुद्धेग निर्मेल निधिमोजसाम | 
प्रणम्य प्राजलिः शर्व प्रयामि शरणं हरम्‌। 

( और इस प्रकार स्तुति करमा--) जो अपने तेजस्वी 
श्रीबिग्रहसे प्रकाशित हो रहे हैं, दिव्य आभूषणोसे विभूषित 
हैं, आदि-अन्तसे रहित, अजन्मा, शम्मु, सर्वव्यापी, ईश्वर, 
जिगुणरहित, उद्देगशूत्य, निमंठ, ओज एव तेजकी निधि 
एवं सबके पाप और दुःखको हर लेनेवाले हैं, उन भगवान्‌ 
बबुरकों हाथ जोड़ प्रणाम करके मैं उनकी शरणमें जाता हूँ ॥ 
सम्मान्यं निश्चल॑ नित्यमकारणमलेपनम्‌ । 
अध्यात्मवेदमासाद प्रयामि शरणं मुहुः ॥ 

जो सम्माननी य, निश्चछ, नित्य, कारणरहित, निर्लेप 
और अध्यात्मतत्के ज्ञाता हैं, उन मगवान्‌ शिवके निकट 
पहुँचकर मैं बारंबार उन्हींकी शरणमें जाता हूँ ॥ 
यस्य नित्य॑ विदुः स्थान मोक्षमध्यात्मचिन्तकाः । 
योगिनस्तरवमार्गस्था: कैवल्यं पवमक्षरम॥ 
य॑ बिदुः सब्निमुक्ताः सामान्य समदर्शिनः । 
त॑ प्रपये जगद्योनिमयोनि निगुणात्मकम्‌॥ 

अध्यात्मतत््वका विचार करनेवाछे ज्ञाना पुरुष मोक्ष- 
तस्वमें जिनकी स्थिति मानते हैं तथा तत्त्वमार्गमे परिनिष्ठित 
योगीजन अविनाशी कैवल्य पदको जिनका स्वरूप समझते 
हैं और आसक्तिशून्य समदर्शी महात्मा जिन्हें सत्र समान- 
रूपसे स्थित समझते हैं, उन योनिरह्िित जगत्कारणभूत 
निर्शुण परमात्मा शिवकी मैं शरण छेता हैँ ॥ 
अखूजद्‌ यस्तु भूरादीन्‌ सप्ततो कान्‌ सनातनान। 
स्थितः सत्योपरि स्थाणुं ते प्रपयय सनातनम्‌ ॥ 

जिन्होंने सत्यलोकके ऊपर स्थित होकर भू आदि सात 
सनातन लोकोंकी सृश्टि की है, उन स्थाणुरूप सनातन 
शिवकी मैं शरण लेता हूँ ॥ 
भक्तानां छुलभं तं द्वि दुलभं दूरपातिनाम्‌। 
अद्रस्थममुं देवं प्रकतेः परतः स्थितम्‌ ॥ 
नमामि सर्वेलोकस्थं वजामि शरणं शिवम्‌। ) 

जो भक्तोंके लिये सुठझभ और दूर (बिमुख ) रहनेवाले 
लछोगोंके लिये दुल॑भ हैं, जो सबके निकट ओर प्रकृतिसे परे 
विराजमान हैं, उन सर्वलोकन्यापी महादेव शिवकों मैं 
नमस्कार करता और उनकी शरण छेता हूँ ॥ 
पुव॑ रृत्वा नमस्तस्मै महादेवाय रंहसे। 
मदात्मने . क्षितिपते तत्सुवर्ण मवाप्स्यसि ॥३३॥ 

पृथ्वीनाथ | इस प्रकार वेगशाली महात्मा महादेवजीको 


[ जाभ्वमेधिकपर्षणि 


नमस्कार करके तुम वह सुवर्ण-राशि प्राप्त कर छोंगे ॥३३॥ 
( लभन्‍्ते गाणपत्यं च तदेकागा हि मानवाः। 
कि पुनः स्वण॑भाण्डानि तस्मात्‌ त्वं गच्छ मा चिरम्‌ ॥ 
महत्तरं द्वि ते लाभ॑ हस्त्यश्वोष्रादिभिः सह । ) 
जो लोग मगवान्‌ शइझ्ढरमें अपने मनको एकाग्र करते 
हैं, वे तो गणपति-पदको भी प्राप्त कर छेते हैं, फिर सुवर्ण- 
मय पात्र पा लेना कौन बड़ी बात है | अतः तुम शीघ्र वहाँ 
जाओ, विलम्ब न करो | हाथी, धोड़े और ऊँट आदिके 
साथ तुम्हे वहों महान्‌ लाभ प्राप्त होगा ॥ 
खुवर्णमाहरिष्यन्तस्तन्न॒गच्छन्तु ते नराः। 
इत्युक्तः स वचस्तेन चक्रे कारन्धमात्मजः ॥३४॥ 
तुम्हारे सेबकलोग सुबर्ण छानेके लिये बहाँ घायें। 
उनके ऐसा कहनेपर करन्धमके पौत्र मझुप्तने वैसा ही किया || 
( गज्ञाधर नमस्क्ृत्य रब्धवान्‌ धनमुत्तमम्‌। 
कुबेर इव तत्‌ प्राप्य महादेवप्रसादतः ॥ 
शालाश्थ सर्वसम्भारास्ततः संचर्तशासनात्‌। ) 
उन्होने गद्भाधघर महादेवजीकों नमस्कार करके उनकी 
कृपासे कुबेरकी भौंति उत्तम धन प्राप्त कर छिया। उस 
धनको पाकर सवर्तकी आज्ञासे उन्होंने यशशाल्वाओं तथा 
अन्य सब सम्भारोंका आयोजन किया ॥ 
ततो5तिमानुषं सर्व चक्रे यश्चस्य संविधिम्‌। 
सोचर्णानि च भाण्डानि संचक्रस्तत्र शिल्पितः ॥३५॥ 
तदनन्तर राजाने अलौकिकरूपसे यशकी सारी तैयारी 
आरम्भ की । उनके कारीगरोने वहाँ रहकर सोनेके बहुत- 
से पात्र तैयार किये ॥ रथ) 
बृद्दस्पतिस्तु तां धवत्वा भरुत्तस्य महीपतेः । 
समृद्धिमतिदेवेग्यः संतापमकरोद्‌ भ्रृशम्‌ ॥३६॥ 
उधर बृहस्पतिने जब सुना कि राजा मर्च को देवताओं: 
से भी बढ़कर सम्त्ति प्रात्त हुई है, तब उन्हें बढ़ा दुःख 
हुआ ॥ २६॥ 
स तप्यमानो वैवण्य कृशत्वं खागमत्‌ परम्‌। 
भृविष्यति दि. में दाचु संबर्त बखुमानिति ॥३७॥ 
वे चिन्ताके मारे पीले पढ़ गये ओर बह सोचकर कि 
'मेरा शत्रु संवर्त बहुत धनी हो जायगरा? उनका शरीर 
अत्यन्त दुरबंछ हो गया ॥ ३७ ॥ 
त॑ भ्रत्वा श्रृशसंतप्तं देवराजो बुहस्पतिम्‌। 
अधिगम्यामरवृतः प्रोवाचेदं_ वचस्तदा ॥३८॥ 
देवराज इन्द्रने जब सुना कि बृ हस्पतिजी अत्यन्त सतस 
हो रहे हैं, तब वे देवताओंकों साथ छेकर उनके पास गये 
और इस प्रकार पूछने छगे ॥ ३८ ॥ 





इति श्र महामारते आइवम घिकपतणि क्र्वमंधपवंणि संवतंमरुत्तीये अश्मोउ्च्याय: ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आहवमेधघिकपर्वके अन्तर्गत अष्वमेघपव॑में सब और मरत्तका उपाक्यातविषयक 
आठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ८॥। 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १२ इकोक मिकाकर कुछ ५० हइक्ोक हैं ) 


"आा७७७७-७७ “ंगाओं 


अभ्यभेधप ] 


दैै१५ 
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बृहस्पतिका इन्द्रसे अपनी चिस्ताका कारण बताना, ईन्द्रकों आज्ञासे अग्निदेवका मरुत्तके पास उनका 
संदेश लेकर जाना और संवर्तके भयसे पुनः छोटकर इन्द्रसे अक्मवलकी श्रेष्ठता बताना 


इन्द्र उवाच 
कश्चित्सुअं॑ स्वपिषि त्व॑ं बृहस्पते 
कश्िन्मनोशाः. परिचारकास्ते । 
कशिदेवानां. सुलकामोउसि विप्र 
कश्चिहवास्त्वां परिपालयन्ति ॥ १॥ 
इच्दने कहा--बूहस्पते ! आप सुखसे सोते हैं न! 
आपको मनके अनुकूल सेवक प्राप्त हैं न ? विप्रवर | आप 
देवताओंके सुखकी कामना तो रखते हैं न! क्या देवता 
आपका पूर्णरूपसे पाढन करते हैं ! ॥ १॥ 
बहस्पतिरुवाच 
खुर्ख शये शयने देवराज 
तथा मनोश्ञाः परिचारका में। 
तथा देवानां सुखकामो5स्मि नित्यं 
देवाश्व॒ मां सुख पालयन्ति ॥ २॥ 
बृदस्पतिज्ञी बोले--देवराज ! में सुखसे शय्यापर 
सोता हैं, मुझ मेरे मनके अनुकूल सेवक प्रास हुए हैं । मे 
सदा देवताओंके सुखकी कामना करता हूँ ओर देवतालोग 
भी मेरा भलीभाँति पालन करते हैं ॥ २ ॥ 


इन्द्र उवाच 
कुतो दढुःखं मानस देहजं या 
पाण्डुविंवर्णश्व॒ कुतस्त्वमच् । 


आचछ्व मे ब्राह्मण यावदेतान्‌ 
निदन्मि सर्वोस्तव दुःखकत न्‌ ॥ ३ ॥ 


इन्द्रने फहा--विप्रवर | आपको यह मानसिक अथवा 
शारीरिक दुःख कैसे प्राप्त हुआ ? आप आज उदास और 
पीछे क्‍यों हो रहे हैं? आप बताइये तो सही, जिन्होंने आपको 
दुःख दिया है, उन सबको मै अभी नष्ट किये देता हैँ ॥२॥ 
बृहस्पतिर्वाच 
मरुसमाहुमंघवन.._ यध्ष्यमाणं 
भहायशेनोशसमदक्षिणेन । 
संघर्ता थाजयतीति में भ्नं 
तद्च्छामि नस तं याजयेत ॥ ४॥ 
शृहस्पतिज्ञी बोले--मघवन्‌ ! छोग कहते हैं कि 
महाराज मरुच उत्तम दक्षिणाओंसे युक्त एक महान्‌*यश्ञ 
करने जा रहे हैं तथा यह भी मेरे सुननेमें आया है कि संवर्त 
ही भाचार्य होकर वह यज्ञ करायेंगे। परंतु मेरो इच्छा है 
कि वे उस यश्ञकों न कराने पाबे ॥ ४ ॥| 


इन्द्र उवाच 
सर्वान्‌ कामानलुयातोइसि विप्र 
यरत्वं देवानां मन्त्रवित्सुषु रोधा: । 
उभौ च ते जरासृत्यू ध्यतीतो 
कि संवर्तेस्तव कर्ताद् विप्र॥५॥ 
इन्द्रने कहा--ब्रह्मन्‌ ! सम्पूर्ण मनोबाब्छित भोग 
आपको प्राप्त हैं; क्योकि आप देवताओंके मन्त्रश पुरोहित 
हैं। आपने जगा और मृत्यु दोनोंको जीत लिया है | फिर 
संवर्त आपका क्‍या कर सकते हैं ! ॥ ५॥ 
बहस्पतिरुवाच 
देवें: सह त्वमखुरान प्रणुय 
जिधांसले चाप्युत सालुबन्धान्‌ । 
य॑ य॑ं सम्त॒ुद्धं पश्यसि तत्र तत्र 
दुःख सपतनेषु समृद्धिभावः ॥६॥ 
बृहरुपतिजी बोले--देवराज ! तुम असुरोमेंसे जिस- 
जिसको समृद्धिशाली देखते हो, उसके ऊपर भिन्न-भिन्न 
स्थानोंमें देवताओके साथ आक्रमण करके उन सभी असुररों- 
को मिटा डालना चाहते हो। वास्तवमें शत्रुओकी समृद्धि 
दुःखका कारण होती है ॥ ६ ॥ 
अतोऊस्मि देवेन्द्र विवर्णरूपः 
सपत्नो में चर्चते तश्निशस्य। 
स्वोपायेम घवन्‌.._संनियच्छ 
संवर्त वा पार्थिवं वा मरुत्तम्‌ ॥ ७ ॥ 
देवेन्द्र | इसीसे मै भी उदास हो रहा हूँ । मेरा श्र 
सवर्त बढ़ रहा है, यह सुनकर मेरी चिन्ता बढ़ गयी है । 
अतः मघवन्‌ ! तुम सभी सम्भव उपायोंद्वारा संबत और 
राजा मस्त्तकों कैद कर लो ॥ ७ | 
इन्द्र उवाच 
पद्धि गध्छ प्रहितों जआातबेदो 
बृह्स्पात परिदातुं मसुसे | 
भय थे स्थां थाजयिता बृहस्पति- 
स्तथामरं चंब करिष्यतौति॥ ८॥ 
तब इन्द्रने अग्निदेवस कहा--जातवेदा ! इधर 
आओ ओर मेरा संदेश लेकर मरुत्तके पास जाओ । मरुत्तकी 
सम्मति लेकर बृहृत्मतिजीको उनके पास पहुँचा देना। 
वहाँ जाकर राजासे कहना कि “ये वृहस्पतिजी ही आपका 
यश्ष करायेंगे तथा वे आपको अमर भी कर देंगे!॥ ८॥ 





६११६ भीमदाभारते [ आश्वमेधिकपयेणि 
अग्निरुवाच आप इनके लिये आसन, पाय, अर्घ्य और गौ प्रस्तुत कीजिये॥ 
अईं गच्छामि मघवन दूतोज्च अग्निरुवाच 
बृहस्पति परिदातुं मरुतते। आसन सलिल पाय॑ प्रतिनन्दामि तेपनघ। 


वां सत्यां पुरुहतस्य कतु 
बृहस्पतेश्रापचिति चिकीषुंः ॥९॥ 
अश्निदेवने कहा--मघवन्‌ ! में बृहस्पतिजीकों 
मरुत्तके पास पहुँचा आनेके लिये आपका दूत बनकर 
जा रह हूँ । ऐसा करके मैं देवेन्द्रकी आशाका पाछन और 
बृहस्पतिजीका सम्मान करना चाहता हैं ॥ ९ ॥ 
व्यास उबाच 
ततः प्रायाद्‌ धूमकेतुमहात्मा 
वनस्पतीन्‌ घोरुघश्चापसुदूनन्‌ । 
कामाद्धिमान्ते. परिवतेमानः 
काध्वातिगो मातरिदवेब नदन्‌ ॥१०॥ 
व्यासजी कहते हैं--यह कहकर धूममय ध्वजावाले 
महात्मा अम्निदेव वनस्पतियों और लछताओको रौंदते हुए 
वहाँसे चल दिये | ठीक उसी तरह जैसे शीतकालके अन्तमें 
स्वच्छन्दतापूर्वक बहनेवाली दिगन्तव्यापिनी वायु विशेष 
गजना करती हुई आगे बढ़ रही हो ॥ १० ॥ 


मरुत्त उवाच 
आश्चयेमद्य पश्यामि रूपिणं वह्िमागतम्‌। 
आसन सलिल॑ पार्य गां चोपानय वैमुने॥११॥ 
मरुत्तने कहा--मुने | बढ़े आश्रयंकी बात है कि 





इन्द्रेण तु समादिष् विद्धि मां दुतमागतम्‌ ॥१२९॥ 
अजश्निने कहा--निष्पाप नरेश ! आपके दिये हुए 
पाद्य, अध्य और आसन आदिका अभिनन्दन कराता हूँ | 
आपको मादृप द्वोना चाहिये कि इस समय मैं इन्द्रका संदेश * 
लेकर उनका दूत बनकर आपके पास आया हूँ ॥ १२॥ 


मरुत्त उवाच 
कश्चिच्छी मान्‌ देवराजः छुखी च 
कच्िचआास्मान्‌ प्रीयते धूमकेतो । 
कच्िदंवा अस्य वशे यथावत्‌ 
प्रत्रहि त्व॑ मम कात्स्न्यंन देव ॥१३॥ 


मरुत्तने कहा--अभिदेव ! श्रीमान्‌ देवराज सुखी 
तो हैं न? धूमकेतो,! वे हमलोगोपर प्रसन्न हैं न! सम्पू् 
देवता उनकी आज्ञाके अधीन रहते हैं न ! देव ! ये सारी 
बातें आप मुझे ठीक-ठीक बताइये ॥ १३ ॥ 


अग्निरुवाच 
शक्रों भर खुखुखी पार्थिवेन्द्र 
प्रीति चेच्छत्यजरां वै त्वया सह । 
देवाश्व सव॑ वशगास्तस्य राजन 
संदेश त्व॑ं श्टणु में देवराज्ः ॥१४॥ 
अग्निदेवने कहा-राजेन्द्र | देवराज इन्द्र बढ़े 
सुखसे हैं और आपके साथ अटूट मेत्री जोड़ना चाहते हैं । 
सम्पूर्ण देवता भी उनके अधीन ही हैं । अब आप मुझसे 
देवराज इन्द्रका संदेश सुनिये ॥ १४ ॥ 
यद्थ मां प्राहिणोत्‌ त्वत्सकाशं 
बृहस्पति परिदातुं मछ्चे। 
अर्य॑ ग़ुरुयोजयतां न्रप त्वां 
मत्य सन्तममरं त्वां करोतु ॥१५॥ 
उन्होने जिस कामके लिये मुझे आपके पास भेजा है, 
उसे सुनिये। वे मेरे द्वारा दृदस्पतिजीकों आपके पास भेजना 
चाहते हैं । उन्होने कहा है कि बृहस्पतिजी आपके गुरु हैं | 
अतः ये ही आपका यज्ञ करायेंगे | आप मरणधर्मा मनुष्य हैं । 
ये आपको अमर बना देंगे ॥ १५॥ 
मरुत्त उवाच 
संचर्तोच्य याजयिता दिज्ो मां 
बृहस्पतेरअलिरेष 
न चैवासो याजयित्वा महेन्द्र 
मत्य सन्त याजयक्नद्य श्ोभेत ॥१६॥ 


मरते कट्दा--भगवन | मेरा यज्ञ ये विप्रबर संवर्तजी 


वस्थ | 


अभश्यमैधपवे ] 
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करायेंगे । अहत्पतिजीके लिये तो मेरे बह अललि बड़ी तंगतों मेरे सेजनेंसेः अहस्पतिजीकों राजा मरते पास 


हुई है। महेन्द्रका यश कराकर अब मेरे-जैसे मरणधर्मा 
मनुष्यका यज्ञ करानेमें उनकी शोभा नहीं है ॥ १६ ॥ 
अग्निर॒वाच 
ये बे लोका देवलोके महाम्तः 
सम्प्राप्स्यसे तान्‌ देवराजप्रसादात्‌ । 
त्थां चेदसो याजयेद्‌ वैद्हस्पति- 
नून॑ स्व त्वं जयेः कीर्तियुक्तः॥१७॥ 
तथा लोका माजुषा ये च दिव्याः 
प्रजापतेश्वापि ये वे भहान्तः। 
ते ते जिता देवराज्य च रूत्स्न 
बृहस्पतियांजयेच्चेन्नरेन्द्र ॥१८॥ 
अश्विदेवने कह[--राजन्‌ ! यदि बृहस्पतिजी आपका 
यज्ञ करायेगे तो देवराज इन्द्रके प्रसादसे देवलोकके भीतर 
जितने बड़े-बड़े लोक हैं, वे सभी आपके लिये सुलभ हो 
जायेंगे। निश्चय ही आप यशस्वी दोनेके साथ ही स्वर्गपर 
भी विजय प्राप्त कर लेगे। मानवलोक, दिव्यलोक, महान्‌ 
प्रजापतिकोक और सम्पूर्ण देवराज्यपर भी आपका अधिकार 
हो जायगा ॥ १७-१८ ॥ 


संवर्त उवाच 
मा स्मेव त्व॑ पुनरागाः क्थंचिद्‌ 
बृद्पात परिदातुं | मरुत्त। 


भा त्वां धक्ष्ये चक्षुपा दारुणेन 
संक्रदो-ई पावक त्व॑ निबोध ॥१९॥ 


संबते ने कदा--अग्ने ! ठुम मेरी इस बातको अच्छी 
तरद सप्तप्त लो कि अबसे फिर कभी बृहृस्पतिकों मरुत्तके 
पास पहुँचानेके लिये तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिये। 
नहीं तो क्रोधमें भरकर मैं अपनी दादण दृष्टिसे तुम्हे भस्म 
कर डाढूँगा ॥ १९ ॥ 
व्यास उपाच 


देवानगमद्‌ धूमकेतु- 
दांहादू भीतो ब्यधितो5शवत्थपर्णवत्‌। 
तं वै दृष्ठा भ्राह शक्तो महात्मा 
बृहस्पतेः संनिधो हृव्यवाहम्‌ ॥२०॥ 
यसत्व॑ गतः प्रद्चितो जातदवेदो 
बृहर्स्पत परिदातुं. मरुत्त । 
तत्‌ कि प्रादस न्पो यध्ष्यमाणः 
कशच्चिद्‌ बचः प्रतिगह्ामति तद्च ॥२१॥ 
व्यासजी कहते हैं--संवर्तकी बात सुनकर अभिदेव 
मस्म होनेके भयसे व्ययित हो पीपछके पत्तेकी तरह कॉपते 
हुए तुरंत देवताओंके पास छोट गये | उन्हें आया देख 
महामना इन्द्रने बृहस्यतिजीके सामने ही पूछा--अभ्मिदेव ! 


ततो 


पहुँचानेका संदेश लेकर गये ये । बताओ, यज्ञकी तैयारी 
करनेवाले राजा मरुत्त क्या कहते हैं ! वे मेरी बात मानते 
हैं या नहीं ? ॥२०-२१॥ 
अग्निरुवाच 
न ते वायं रोचयते मख्सों 
बृहस्पतेरजल प्राहिणोत सः। 
संवर्तों मां याजयितेत्युवाच 
पुनः पुनः स मया याच्यमानः ॥२२॥ 


अग्निने कहा--देवराज ! राजा मझुत्तको आपकी 
बात पसंद नहीं आयी | बृहृस्पतिजीकों तो उन्होंने हाथ 
जोड़कर प्रणाम कहलाया है | मेरे बारबार अनुरोध करने- 
पर भी उन्होने यही उत्तर दिया है कि 'सवर्तजी ही मेरा 
यज्ञ करायेंगे! | २२ ॥ 
उवाचेद॑ मानुषा ये च॒ दिव्याः 
प्रजापतेय च लोका महास्तः । 
तांश्रन्लमेयं संचिद॑ तन कछृत्वा 
तथापि नेच्छेयमिति प्रतीतः ॥२३॥ 
उन्होंने यह भी कहा है कि 'जो मनुष्यलोक, दिव्यलोक 
और प्रजापतिके महान्‌ छोक हें, उन्हें भी यदि इन्द्रके साथ 
समझौता करके ह्वी पा सकता हूँ तो भी मै बृहृस्पतिजीको 
अपने यज्ञका पुरोहित बनाना नहीं चाहता हूँ | यह मैं दृद 
निश्चके साथ कह रहा हूँ? ॥ २३ ॥ 
हि इन्द्र उवाच 
पुनगंत्वा पाथिवं त्व॑ समेत्य 
वाक्य मदीय प्रापय स्वार्थयुक्तम । 
पुनर्यद्‌ युक्तो न करिष्यते बा 
स्त्वत्तो वर सम्प्रद्र्तास्मि तस्मे ॥२४॥ 
इन्द्ने कहा--अभिदेव ! एक बार फिर जाकर राजा 
मछ्ततसे मिलो और मेरा अथंयुक्त संदेश उनके पास पहुँचा 
दो | यदि तुम्दारे द्वारा दुबारा कददनेपर भी मेरी बात नहीं 
मानेंगे तो मै उनके ऊपर वज्नका प्रहार करूँगा ॥ २४ ॥ 
अग्निरुवाच 
गन्धवेराड्‌ यात्वयं तत्॒दूतों 
बिभेम्यदहं॑ वासव तत्र गनन्‍्तुम्‌। 
संरब्धो भागमत्रवीत्‌ तीकषणरोषः 
संच्तों चाक्यं चरितत्रह्मचयः ॥२०॥ 


यद्यागच्छेः. पुनरेव॑ कर्थंचिद्‌ 
बृहस्पति परिदातुं. मरुत्ते। 

दहेयं त्वां चल्षुषा. दारुणेन 
संक्रद. इत्येतदवैद्दि. शक्त ॥९६॥ 


अग्निने कहा--देवेन्द्र | ये गन्धव॑राज वहाँ दूत 
बनकर जायें। मैं दुबारा वहाँ जानेसे डरता हूँ; क्योंकि 
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शीर्भदामारते 


[ आश्वमेघिकपर्वणि 








ब्रह्मचारी संवर्तने तीज रोपमें मरकर मुझसे कहा था कि 
अग्ने | बदि फिर इस प्रकार किसी तरह बृहस्पतिको 
मरुत्तके पास पहुँचानेके लिये आओगे तो मैं कुपित हो 
दारुण इश्टिसे तुम्हें भस्म कर डाढूँगा |! इन्द्र ! उनकी 
इस बातकों अच्छी तरह समझ लीजिये ॥ २५-२६ ॥ 


ज्ञक उवाच 
त्वमेचान्यान_ दहसे . जातवेदो 
म॒ हि त्वदन्यो विद्यते भस्मकर्ता। 
त्वस्संस्पर्शात्‌ सर्वलोको बिभेति 
अशभ्रद्धंय॑ वबदसे. हव्यवाह ॥२७॥ 
इल्द्रने कहा--दृव्यवाइन | अग्निदेव ! तुम तो 
ऐसी बात कह रहे हो, जिसपर विश्वास नहीं होता; क्योंकि 
तुम्हीं दूसरॉकी भस्म करते हो। तुम्दारे सिवा दूसरा कोई 
भत्म करनेवाला नहीं है। तुम्हारे स्शंसे सभी लोग 
डरते हैं ॥ २७ | 
अग्निरुवाच 
दिवं देवेन्द्र पृथिवीं च॑ सर्वो 
संवेश्येस्व॑ स्वबलेनैय.. शक्त । 
पवंविधस्येह सतस्तचासो 
कर्थ वृन्नस्मिदिवं प्रागू जहार ॥२८॥ 
अग्निदैवने कहा--देवेन्द्र ! आप भी तो अपने 
बलसे सारी पृथ्वी ओर स्वर्गोकको आवेष्िित किये हुए है । 
ऐसे होनेपर भी आपके इस स्वर्गकों पूर्वकालमें वृत्रासुरने 
कैसे हर लिया ! ॥ २८ ॥ 
इन्द्र उदाच 
न शण्डिकाकारयोगं करू्णु 
न चारिसोम॑ प्रपिबाभि वढे। 
न॒ क्षीणशक्तो प्रहरामि वज् 
को मेडसुखाय प्रहरेत मत्यः ॥२९॥ 
इन्द्रने कद्दा--अग्निदेव ! में पबंतकों भी मक्खीके 
समान छोटा कर सकता हूँ तो भी शत्रुका दिया हुआ 
स्ोमरस नहीं पीता हूँ और जिसकी शक्ति क्षीण हो गयी 
है, ऐसे शन्रुपर बच्रका प्रहार नहीं करता। फिर भी कोन 
ऐसा मनुष्य है, जो मुझे कष्ट फुँचानेके लिये मुझपर 
प्रहार कर सके १॥ २९ ॥ 
प्रशाजयेयं फकालकेयान्‌ पृथिष्या- 
प्रपाकृषनू दानवानन्तरिक्षात्‌। 
द्घः प्रद्मादमवसानमानय 
को मेडसुआय प्रदरेत मानवः ॥३०णा। 
मैं चाहेँ तो कालकेय-जैसे दानवोंकों आकाशसे खींच- 
कर पृथ्वौपर गिरा सकता हूँ । हली प्रकार स्वगसे प्रद्मादके 
प्रशुत्वका भी अन्त कर सकता हूँ, फिर मनुष्योंमें कोन ऐसा 
है, घो कष्ट देनेके लिये मुक्पर प्रहार कर सके ! ॥ ३० ॥ 


अस्विहवाच 
यत्र शर्यात च्यवनों याजयिष्यन्‌ 
सहाश्विभ्यां. सोममगद्वादेकः । 
त॑ त्व॑ क्रुद्ः प्रत्यषेधीः पुरस्ता- 
च्छर्यातियज्च॑ समर त॑ महेन्द्र ॥३१॥ 
अम्निदेवने कद्ा--महेन्द ! राजा शर्यातके उस 
यज्ञका तो स्मरण कीजिये, जहाँ महर्षि व्यवन उनका यज्ञ 
करानेवाले ये । आप क्रोधमें मरकर उन्हें मना करते ही 
रह गये ओर उन्होने अकेले अपने ही प्रभावसे सम्पूर्ण 
देवताओंसहित अश्विनीकुमारोंके साथ सोमरसका पान 
किया ॥ ३१ ॥ 
वज्चग्रृहीत्वा च पुरन्द्र त्वं 
सम्प्राह्षोंदच्यवनस्यातिघोरम्‌ । 
स॒ते विप्रः सह वज्नण बाहु- 
मपाग्ृहात्‌ तपसा ज्ञातमन्युः ॥३२॥ 
पुरंदर ! उस समय॑ आप अत्यन्त भयंकर बच् छेकर 
महर्षि च्यवनके ऊपर प्रद्मार करना ही चाहते थे; किंतु उन 
ब्रह्मर्षिने कृपित होकर अपने तपोबलसे आपकी बॉहकों 
वज्रसहित जकड़ दिया ॥ ३२२॥ 
ततो रोघात्‌ सर्वतो घोररूप॑ 
सपत्न॑ ते जनयामास भूयः। 
नामासुरं विश्वरूपं 
ये त्वं दृष्ठा चक्षप्रों संस्यमीरः ॥र३॥ 
तदनन्तर उन्होंने पुनः रोषपूबंक आपके लिये सब 
ओरसे भयानक रूपवाले एक शरत्रुकों उत्पन्न किया। जो 
सम्पूर्ण विश्वमें व्याप्त मद नामक असुर था और जिसे 
देखते ही आपने अपनी ऑँखे बंद कर ली थीं ॥ ३३ ॥ 
हजुरेका जगतोस्था. तथेका 
दि गता महतो दानबस्यथ। 
सहर्न॑ दन्‍्तानां शतयोजनाए्नां 
खुतीक्ष्णनां घोररूप॑. वभूव ॥३४॥ 
उस विशालकाय दानवकी एक ठोढ़ी प्रथ्वीपर टिकी 
हुई थी और दूसरा ऊपरका ओठ ख्र्गसे जा छग्रा या | 
उसके सेकड़ो योजन लंबे सहस्तों तीखे दाँत थे, जिससे 
डुसका रुप बढ़ा भयंकर प्रतीत होता था ॥ ३४ ॥ 
लुत्ताः: स्थूला रजतस्तस्थवर्णा 
दंड्राश्वतस्नो दे शते योजनानाम्‌। 
स॒त्वां दन्‍तान विदृशन्नभ्यधाव- 
झ्िघांसया शुलमुच्चम्थ छोरम्‌ ॥३५॥ 
डशकी चार दादें गोाकार, मोटी ओर चाँदीके खम्मोंके 
समान चमकौली थीं। उनकी ठंबाई दो-दो सो योजनकी 


मद 


अध्वमेधपर् ] 


द्ामोज्ण्यायः 
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थी । वह दानव भयंकर त्रिशूल छेकर आपको मार डाढनेकी आप उस दानवसे मयभीत हो हाथ जोड़कर महर्षि न्यवनकी 


इच्छासे दाँत पीसता हुआ दौड़ा था ॥ ३५ ॥ 
अपइयस्त्वं _तं॑ तदा धोररूप॑ 
स्व वे त्वां दरशुदशनीयम। 
यस्माद्भीतः प्राजलिस्त्व॑ महर्षि- 
मागच्छेथाः शरणं दानवच्त ॥र२६॥ 
दानवदलछन देवराज | आपने उस समय उस घोररूप- 
धारी दानवकों देखा था और अन्य सब लोगोने आपकी 
ओर भी दृष्टिपात किया था| उस अवसरपर भयके कारण 
आपकी जो दशा हुई थी, वह देखने ही योग्य थी। 


शरणमें गये थे ॥ ३६ ॥ 


खाद दब गो 
न॒ब्रह्मतः किचिदन्यद्‌ गरीयः। 


सोषहं जानन ब्रह्मतेजो यथाव- 
शन्न॒ संवर्त जेतुमिच्छामि शक्क ॥३७॥ 
अतः देवेन्द्र ! क्षात्रबुढुकी अपेक्षा बरह्मणब॒ल्त श्रेश्तम . 
है | ब्राह्मणते बदकर दूसरी कोई शक्ति नहीं है । मैं ब्रह्म- 
तेजको अच्छी तरह जानता हैँ; अतः संवर्तको जीतनेकी मुझ 
इच्छातक नहीं होती है ॥ ३७ ॥ 


इति श्रीमहामारते आइवमणिके पर्वणि अश्वसेजप्ंणि संवरतमरुत्तीये नवमोउच्यायः ॥ ९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्वमेधिकपर्वके अन्तर्गत अश्वमेधपर्वमे संवर्त और मरुत्तका उपाख्यानविषयक तवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥९॥ 
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दशमो5ध्याय: 
इन्द्रका गन्धवराजकों भेजकर मरुत्तको भय दिखाना और संवर्तका मन्त्रवलसे 
इन्द्रसहित सब देवताओंकों बुलाकर मरुत्तका यज्ञ पूर्ण करना 


इन्द्र उग्र 
पवमेतद्‌. ब्रह्मय॑_ गरीयो 
न ब्राह्मणात्‌ किचिदन्यद्‌ गरीयः । 
आविक्षितस्थ तु बल न सृष्ये 
वज्रमस्मै प्रहरिष्यामि घोरम्‌ ॥१॥ 
इन्द्रने कह[ू--यह ठीक है कि व्रह्मबल सबसे बढकर 
है । ब्राह्मणसे श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है; किठु मै राजा मझत्तके 
बलछकों नहीं सह सकता | उनके ऊपर अवश्य अपने घोर 
वज़का प्रह्मर करूँगा ॥ १ ॥ 


घृतराष्ट्र प्रददतो गउऋछ मरुत्तं 

संचतन संगत त॑ चदस्व। 
दृदस्पति त्वमुपशिक्षस्व राजन 

बत्च' वा ते प्रहरिष्यामि घोरम्‌ ॥ २॥ 


गन्धवराज धृतराष्ट्र | अब तुम मेरे भेजनेसे वहाँ जाओ 
और संवर्तके साथ मिछे हुए. राजा मझत्तसे कहो--राजन ! 
आप बृहस्पतिको आचाय बनाकर उनसे यशकरमकी शिक्षा- 
दीक्षा अ्द्रण कीजिये | अन्यथा मैं इन्द्र आपपर घोर वज्का 
प्रहार करूँगा? ॥ २॥ 
ब्यास उदार 
ततो गत्वा धृतराष्ट्री नरेन्द्र 
५ प्रोवाचेदें बचन॑ वासबस्य ॥ ३॥ 
गन्धव मां धूतराष्ट्र निबोध 
त्वामागतं॑ वक्‍तुकामं नरेन्द्र । 
पेन्द्रें वाफ्यं शऋ्णु में राजासह 
यत्‌ पभाद लोकाधिपतिमंद्ात्मा ॥ ४॥ 


व्यासजी कहते दँ--तब गन्धव॑राज धृतराष्ट्र राजा 
मरुत्तके पास गये और उनसे इन्द्रका सदेश इस प्रकार 
कहने लगे--'महाराज ! आपको विदित हो कि मै धृतराष्र 
नामक गन्दवे हूँ और आपको देवराज इन्द्रका संदेश सुनाने 
आया हूँ। राजसिह ! सम्पूर्ण छोकोके स्वामी महामना इन्द्रने 
जो कुछ कहा है, ?नका वह वाक्य सुनिये ॥ ३-४ ॥ 
बूहर्स्पात याजक त्व॑ वृणीष्व 
वन्ञ बाते प्रहरिष्यामि घोरम। 
वचइचेदेतन्न करिष्यसे मे 


प्राहैतदेतावदर्चिन्त्यकर्मा ॥५॥ 


अचिस्त्यकर्मा इन्द्र कहते हैं- राजन ! आप बृहस्पतिकों 
अपने यज्ञका पुरोहित बनाइये | यदि आप मेरी यह बात 
नहीं मानेंगे तो मे आपपर भयंकर वज्रका प्रह्र करूँगा? है 
महच उवाच 
त्व॑ चैवैतद्‌ वेत्थ पुरंद्रश्य 
विश्वेदेवा वसवश्चाश्विनों च। 
मित्रद्रोद्दे निष्क्ृतिनास्ति लोके 
महत्‌ पापं ब्रह्महत्यासमं तत्‌ ॥ ६॥ 
भरुत्तने कहा--गन्धवंराज ! आप, इन्द्र, विश्वेदेव, 
बसुगण तथा अश्विनीकुमार भी इस बातकों जानते हैं कि 
मित्रके साथ द्रोह करनेपर ब्रह्म हत्याके समान महान्‌ पाप 
छगता है | उससे छुटकारा पानेका संसारमें कोई उपाय 
नहीं है ॥ ६॥ 
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बृहस्पतियाँजयतां मददेन्दं 
देवश्रष्ट॑ वच्नभश्वतां वरिष्ठटम्‌। 
संबतों मां याजयिताद राजन 
न ते वाफक्‍य तस्य वा रोचयामि ॥ ७ ॥ 
गन्धवराज ! बृहस्पतिजी वज्धारियोमें श्रेष्ठ देवेश्वर 
महदेन्द्रका यश कराये मेरा यश्ष तो अब सबतंजी ही करायेंगे। 
इसके विरुद्ध न तो मै आपकी बात माूँगा और न इन्द्र- 
की ही ॥ ७ ॥ 
गन्धव उबाक्त 
घोरो नादः श्रुयतां बासबस्थ 
 नमस्तले गजतो रार्जासद। 
व्यक्त वच्ध मोक्ष्यते' ने महेन्दः 
प्लेम॑ राज॑ध्िन्त्यतामेष कालः॥ ८॥ 


गन्धवेराजने कहा-राजसिंह ! आकाशमें गजना 
बरते हुए इन्द्रका वह घोर सिंहनाद सुनिये | जान पड़ता 
है, महेन्द्र आपके ऊपर वच्न छोड़ना ही चाहते हैं; अतः 
राजन्‌ ! अयनी रक्षा एवं भछाईका उपाय सोचिये | इसके 
लिये यही अबमर है ॥ ८ ॥ 
व्यास उवाच 
इत्येबमुक्तोी घुतराष्ट्रण राजन 
श्र॒व्वा नादं नदतो वासवस्थ। 
तपोनित्यं घमविदां. चरिष्द॑ 
संबत त॑ ज्ञापयामास कार्यम्‌॥ ९॥ 
ब्यासजी कहते हैँ-राजन ' धृतराष्ट्रके ऐसा 
कहनेपर राजा मझ्तने आकाशम गरजते हुए इन्द्रका शब्द 
सुनकर सदा तपस्यामे तत्यर रहनेवाले धमस्ञोम श्रेंड्ठ संवर्तको 
इन्द्रके इस कार्यकी सूचना दी ॥ ९ ॥ 
मरुत्त उवाच 
इममात्मानं प्लवमानमारा- 
दष्चा दूर तेन न इश्यतेड्च। 
प्रप्येड् शर्म विप्रन्द्र त्वत्तः 
प्रयच्छ तस्मादमयं विप्रमुख्य ॥०॥ 
अयभायाति थै वज्जो दिशो विद्योतवन्‌ दश | 
अमानुषेण घोरेण सदस्याख्रासिता हि नः ॥११॥ 
मरुत्तने कद्दा--विप्रवर ! देवराज इन्द्र दूरसे ही 
प्रहार करनेकी चेश कर रहे हैं, वे दूरकी राहपर खड़े हैं, 
इसलिये उनका शरीर दृष्टिगो चर नहीं होता । ब्राह्मण शिरोमणे! 


में आपकी दरणमें हूँ और आपके द्वारा अपनी रक्षा चाइता . 


हूँ, अतः आप कृपा करके मुझे अमय-दान दें । देखिये, ये 
वज्रधारी इन्द्र दसों दिशाओंकों प्रकाशित करते हुए चढ़े 
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आ रहे हैं। इनके भमयकर एवं अलौकिक सिंहनादसे हमारी 
यज्ञशालाके सभी सदस्य थर्रा उठे हैं।| १०-११ ॥ 
संवर्त उवाच 
भय॑ शक्राद्‌ व्येतु ते राजसिह 
प्रणोत्स्येडपह॑भयमेतत्‌ सुधोरम । 


संस्तस्मिन्‍्य विन क्षिप्रमेव 
मा ग्भिभवात्‌ प्रतीत: ॥१२॥ 


संघर्तने कहा--राजसिंह ! इन्द्रसे तुम्हारा मय दूर 
हो जाना चाहिये। मै स्तम्मिनी विद्याका प्रयोग करके बहुत 
जल्द तुम्हारे ऊपर आनेवाले इस अत्यन्त भयंकर संकटको 
दूर किये देता हूँ । मुझपर विश्वास करो और इन्द्रसे पपजित 
इोनेका भय छोड़ दो ॥ १२ ॥ 
अह संस्तम्मयिष्यामि मा मैस्त्वं शक्कतो तप | 
सर्वेषामेव देवानां क्षयितान्यायुधानि में ॥१३॥ 
दिशो वज्ञ ब्ज्ञतां बायुरेतु 
वर्ष भूत्वा चर्षतां काननेषु। 
आपः प्लवन्त्वन्तरिक्षे बुथा च॑ 
सोदामनी टहयते मापि मैस्त्वम्‌ ॥१४॥ 
नरेश्वर | मैं अभी उन्हे स्तम्मित करता हूँ, अतः तुम 
इन्द्रसे न डरो। मैने सम्पूर्ण देवताओके अद्न-शत्न मी क्षीण 
कर दिये हैं | चाद्दे दर्सों दिशाओंमें बज्र गिरे, ऑषी चले, 
इन्द्र स्वयं ही वर्षा बनकर सम्पूर्ण बनोमें निरन्तर बरसते रहें, 
आकाशरमें व्यर्थ ही जलप्लावन होता रहे और बिजली चमके 
तो भी तुम भयभीत न होओ ॥ १३-१४ ॥ 


चढ्िदेवखातु वा स्वतस्ते 
कामान्‌ सर्वान्‌ व्षतु बासवो वा। 


अभ्यमेधपत ] 


वद्यमोज्ध्यायः 
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बद्ध॒ तथा स्थापयतां वधाय 
मद्याघोरं॑ प्लक्मानं जलोपधेः ॥१४५॥ 
अभिदेव तुम्दारी सब ओरसे रक्षा करें | देवराज इन्द्र 
तुम्हारे लिये जलकी नहीं, सम्पूर्ण कामनाओकी वर्षा करें ओर 
तुम्हारे बधके लिये उठे हुए और बलराशिके साथ चश्चछ 
गतिसे चले हुएए मह्घोर वज्रको वे देवेन्द्र अपने झयथमें ही 
रखे रहें || १५ | 
मरुत्त उवाच 
घोरः शाब्दः भ्रूयते वै महास्वनों 
वच्नस्येथ.. सहितो मारुतेन। 
आत्मा हि में अव्यथते मुददमुहु- 
ने में स्वास्थ्य ज्ञायते चाद्य विप्र ॥१६॥ 
मरुसने कह--विप्रवर | ऑधीके साथ ही जोर- 
जोरसे होनेवाली वज्रकी भयंकर गड़ग ड़ाइट सुनायी दे रही 
है| इससे रह-रहकर मेरा हृदय काँप उठता है ! आज मनमें 
तनिक भी शान्ति नहीं हे ॥ १६ ॥ 
संवर्त उवाच 
घज्जाउग्राद्‌ व्येतु भयं तवाद्य 
बातो भृत्वा हन्मि नरेन्द्र वज्ञम । 
भय॑ त्यकत्वा वरमन्यं चृणीष्च 
क॑ ते काम॑ मनसा साधयामि ॥१७॥ 
संब्त ने कहा--नरेन्द्र ! तुम्हें इन्द्रके मयंकर बच्से 
आज भयभीत नहीं होना चाहिये | मै वायुका रूप धारण 
करके अभी इस वज्रकों निष्फल किये देता हूँ | तुम मय 
छोड़कर मुझसे कोई दूसरा बर माँगो । बताओ, मैं तुम्हारी 
कौन-सी मानसिक इच्छा पूर्ण करूँ ! || १७ ॥ 
मरुत्त उवाच 
इन्त्ः साक्षात्‌ सहसाभ्येतु चिप्र 
हवियेज्ष प्रतिशह्ातु चैव। 
सघं स्व चिष्णयं चच जुषन्तु देवा 
हुतं॑ सोम॑ प्रतिगृहनन्तु चेव॥१८॥ 
मरुसने कदा--अह्षर्प |! आप ऐसा प्रयत्न कीजिये, 
जिससे साक्षात्‌ इन्द्र मेरे यश्षमें शीप्रतापूवंक पघारें और 
अपना इविष्य-भाग ग्रहण करें | साथ ही अन्य देवता भी 
अपने-अपने स्थानपर आकर बैठ जायें ओर सब लोग एक 
साथ आहुतिरूपमें प्रा्त हुए. सोमरसका पान करें ॥ १८ ॥ 
संबते उवाच 
अयमिन्द्रो दरिभिरायाति राजन 
देबैः सर्वेस्त्वरितेः स्तूयमानः । 
मन्ताहतों.. यक्षमिेम॑ मयाद्य 
पद्यस्वैन॑ मन्जविस्लस्तकायम्‌ ॥१९॥ 
( तद्नन्तर संघर्तने अपने भन्‍्ज्रबलसे सम्पूर्ण 
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देवताओंका आवाइन किया और ) मर्त्तसे कदा-- 
राजन ! ये इन्द्र सम्पूण देवताओंके द्वार अपनी स्तुति सुनते 
शीघगामी अंश्ोंसे युक्त रथषकी सवारीसे आ रहे हैं। मैंने 
मन्त्रबलसे आज इस यशमें इनका आवाइन किया है । देखो, 
मन्त्रशक्तिसे इनका शरीर इधर खिंचता चला आ रहा है ॥ 
ततो देवेंः सहितों देवराजो 
रथे युडकत्वा तान्‌ दरीन्‌ वाजिमुख्यान्‌। 
आयाद्‌ यक्षमथ राज्नः पिपासु- 
राविक्षितस्थाप्रमेयस्य सोमम्‌ ॥२०॥ 
तसश्रात्‌ देवराज इन्द्र अपने रथमें उन सफेद रंगके 
अच्छे धोड़ोको जोतकर देवताओंकों साथ ले सोमपानकी 
इच्छासे अनुपम पराक्रमी राजा मद॑त्तकी यशशालहामें 
आ पहुँचे ॥ २० ॥ 
तमायान्त॑ सहित देचसंघेः 
प्रत्युधवी सपुरोधा भसरुत्तः । 
चक्र पूर्जा देवराजाय चाश्यां 
यथाशार्ं विधिवत्‌ प्रीयमाणः ॥२१॥ 
देववृन्दके साथ इन्द्रको आते देख राजा मझरत्तने अपने 
पुरोहित सवतंभुनिके साथ आगे बदुकर उनकी अगवानी 
की और बड़ी प्रसन्नताके साथ शास्त्रीय विधिसे उनका 
अग्रपूजन किया ॥ २१ ॥ 
संवर्त उवाच 
स्वागत ते पुरुद्ठतेह चिद्वन्‌ 
यज्ञोउप्ययं संनिदिते त्वयीन्‍्द्र । 
शोशुभ्यते बलवृत्रष्न भूयः 
पिबस्व सोम॑ खुतमुद्यतं मया ॥२२॥ 
संबतने कहा--पुरुद्दत इन्द्र ! आपका स्वागत है | 
विद्वन्‌ ! आपके यहाँ पधारनेसे इस यजश्ञकी शोभा बहुत बढ 
गयी है। बल और वृत्रासुरका वध करनेवाले देवराज ! 
प्रेरेद्ारा तैयार किया हुआ यह सोमरस प्रस्तुत है, आप 
इसका पान कीजिये ॥ २२ ॥ 
मरुत्त उवाच 
शिवेन मां पश्य नमश्य तेजस्तु 
प्राप्तो यज्ञः सफलं जीवित मे । 
अय॑ यज्ञ कुरुते मे झुरेन्द्र 
घृहस्पलेरवरज्ञो.. विप्रमुख्यः ॥२५॥ 
मरुत्तने कदा--सु रेन्द्र | आपको नमस्कार है । आप 
मुझे कल्याणमयी दृष्टिसे देखिये । आपके पदाप॑णसे मेरा यश 
और जीवन सफल हो गया । बृइस्पतिजीके छोटे भाई ये 
विप्रवर संबतंजी मेरा यज्ञ करा रहे हैं ॥ २३॥ 
इन्द्र उपाय 
जानामि ते गुरुमेनं तपोधन 
चृहस्पतेरनुज॑ तिग्मतेञसम्‌ । 
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ओऔमदामारते 


[ आश्यमेधिकपवेणि 





यस्याहानादागतोडई॑ गरेन्‍्द्र 
प्रीतिमेड्य त्वयि मन्युः प्रणष्टः ॥२४॥ 
इनदने कहा--नरेन्द्र ! आपके इन गुरुदेवकों मे 
ज्ञानता हूँ । ये बृहस्पतिजीके छोटे माई और तपस्याके घनी 
हैं । इनका तेज दुःसह है । इन्द्ींके आवाइनसे मुझे आना 
पड़ा है । भत्॒ में आपपर प्रसन्न हूँ ओर मेरा सारा क्रोध 
दूर हो गया है ॥ २४ ॥ 
संवर्त उवाच 
यवि प्रीतस्त्वमसि वे देवराज 
तस्मात्स्वयं शाधि यशे विधानम्‌। 
स्वयं सर्चान्‌ कुर भागान सुरेन्द्र 
जञानात्वय॑ सर्वेछोकश्च॒देव ॥२९॥ 
संबतने कहा--देवराज ! यदि आप प्रसन्न हैं तो 
यज्ञमें जो-जो कायं आवश्यक है, उसका स्वयं ह्वी उपदेश 
दीजिये तथा सुरेन्द्र | स्वयं ही सब देवताओंके भाग निश्चित 
कीजिये। देव ! यदाँ आये हुए सब लोग आपकी प्रसन्नताका 
प्रत्यक्ष अनुभव करें | २५ ॥ 
व्यास उवाच 
दुवपुक्तरत्वाक्लिरसेन शक्रः 
समादिदेश स्थयमेव देवान। 
सभाः क्रियन्तामावसथाश्च मुख्याः 
सहस्नशश्वित्रभूताः सम्ृद्धाः ॥२६॥ 
व्यासजी कहते हैं--राजन्‌ ! संवर्तके यों कहनेपर 
इन्द्रने स्वयं ही सब देवताओको आज्ञा दी कि तुम सब लोग 
अत्यन्त समृद्ध एवं चित्र-विचित्र ढंगके हजारों अच्छे सभा- 
भवन बनाओं ॥ २६ ॥ 
क्लपताः स्थूणाः कुरुतारोह्णानि 
गन्धवांणामप्सरसां च शीघ्रम्‌। 
यत्र नुत्येरश्षप्सरसः समस्ताः 
स्वरगोंपमः क्रियतां यज्षवाटः ॥२७॥ 
वान्धर्वों और अप्सराओके छिये ऐसे र॑गमण्डपका 
निर्माण करो, जिसमें बहुतसे सुन्दर स्तम्भ छगे हों | उनके 
रंगमश्नपर चढ़ नेके लिये बहुत-सी सीढ़ियाँ बना दो | यह 
सब कार्य शीक्र हो जाना चाहिये। यह यशशाला स्वरग॑के 
समान सुन्दर एवं मनोहर बना दो, जिसमें सारी अप्सराएँ 
इत्य कर सके! ॥ २७॥ 
इत्युकास्ते चक्रराक्यु प्रतीता 
व्वोकसः शक्रवाक्याक्तरेन्द्र । 
ततो वाक्य प्राद्द राजानभिन्द्रः 
प्रीतो राजन पूज्यमानों मस्त्तम्‌ ॥२<८॥ 
नरेन्द्र | देवराजके ऐसा कहनेपर सम्पूर्ण देवताओने 
संतुष्ट होकर उनकी आशाके अनु सोर शीघ्र ही सत्रका निर्माण 


किया। राजन तत्यआवात्‌ पूजित एवं संतुष्ट हुए इन्द्रने राजा 
मख्ससे इस प्रकार कहा --]॥ २८ ॥ 
पथ त्ववाहमिह राजन समेत्य 
ये चाप्यन्ये तब पूर्व नरेन्द्र । 
सर्वाधान्या देवताः प्रीयमाणा 
हविस्तुभ्यं प्रतिग्रइन्तु राजन ॥२९॥ 
'राजन्‌ ! यह मैं यहाँ आकर तुमसे मिला हूँ। नरेन्द्र !_ 
तुम्हारे जो अन्यान्य पूबंज हैं, वे तथा अन्य सब देवता भी 
यहाँ प्रसन्नतापूर्वक पधारे हैं| राजन्‌ ! ये सब छोग तुम्हारा 
दिया हुआ दृविष्य ग्रहण करेंगे | २९ ॥ 
आग्नेयं वे छोहितमालभन्तां 
वैश्वदेय॑ बहुरूप॑ दि. राजन । 
नील चोक्षाणं मेध्यमप्यालूभन्तां 
चलचण्छिदन सम्प्रदिष्ठ द्विजाग्या॥३०॥ 
राजेन्द्र ! अग्निके लिये लाल रंगकी वस्तुएँ प्रस्तुत की 
जाने, विश्वेदेवो के लिये अनेक रूप-रंगवाले पदार्थ दिये जायें, 
ओंड ब्राह्मण यहाँ छूकर दिये गये चञ्चल शिश्नवाढे नीक 
रंगके ब्ृध्रभका दान अहण करें ॥ ३० ॥ 
ततो यज्ञों बबुधे तस्थ राजन्‌ 
यत्र देवाः स्वयमन्नानि जहः। 
यस्मिष्दाक्तों आहाणेंः पूज्यमानः 
सदस्यो5भूदरिमान देवराजः ॥३१॥ 
नरेश्वर ! तदनन्तर राजा मरुत्तके यशका कार्य आगे 
बढ़ा, जिसमें देवतालोग स्वयं ही अन्न परोसने छगे। 
ब्राह्मणोंद्यारा पूजित, उत्तम अश्रोसे युक्त देवराज इन्द्र उस 
बशमण्डपमें सदस्य बनकर जैठे ये ॥ ३१ ॥ 
ततः संचतेश्वैत्यगतो महात्मा 
यथा वह्लिः प्रज्बलितो द्वितीय: । 
हृ्वीष्युच्चरादह्यन. पेवसंधान 
ज्ुहावाग्ती मन्त्रवत्‌ सुप्रतीताः ॥रेशा 
इसके बाद द्वितीय अम्निके समान तेजस्वी एवं यश्ञ- 
मण्डपमें बैठे हुए महात्मा संवर्तने अत्यन्त प्रसन्नचित्त 
होकर देववृन्दका उम्बत्वरसे आद्वान करते हुए म्पाठ- 
पूर्वक अम्निमें इविष्यका इवन किया || १२ ॥ 
ततः पीत्वा बलमित्‌ सोममश्यं 
थे चाप्यन्ये सोमपा देवसंघाः | 
सर्वेप्नुक्षातः प्रययुः पार्थिवेन 
यथाजोषं तवर्पिताः प्रीतिमन्तः ॥३३॥ 
तस्पश्मात्‌ इन्द्र तथा सौसपानके अधिकारी अन्य 
देवताओंने उत्तम सोमरसका पाने किया । इससे सबको 
दृप्ति एवं प्रसन्नता हुईं। फिर सब॒ देवता राजा मरत्तकी 
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अनुमति लेकर अपने-अपने स्थानकों चले गये ॥ रे३ ॥ 
तसो राज़ा जातरूपस्य राशीन 
पे पे कारयामास हष्ट।। 
द्विजञातिभ्यो विखजन भूरि वित्त 
राज  वित्तश इवारिहन्ता ॥३४॥ 
तदनन्तर शत्रहन्ता राजा मसुत्तने बढ़े इषके साथ वहाँ 
ब्राप्णोंकों बहुत-से घनका दान करते हुए उनके लिये पग- 
पगपर सुबर्णके ढेर छगवा दिये। उस समय घनाध्यक्ष 
कुबेरके समान उनकी शौभा हो रही थी ॥ ३४ ॥ 
ततो विक्त विविधं॑ संनिधाय 
अथोत्साहं कारयित्वा च कोषम। 
अनुशातो गुरुणा संनिद्ृत्य 
शशास गामखिलां सागरान्ताम ॥रेण) 
इसके बाद ब्राक्षणोके के जानेसे जो नाना प्रकारका 
अन बच गमा, उसको मझतत्तने उत्साहपूर्वक कोष-स्थान 
बनवाकर उसीमें जमा कर दिया | (फेर अपने गुरु संवतकी 
आज्ञा ढेकर वे राजधानीको लोट आये और समुद्रपयन्त 
पृथ्वीका राज्य करने लगे ॥ ३५ ॥ 


पवंगुंण.. सम्बभूवेहद राजा 
यस्य क्रतो तत छुबर्ण अथ्ूतम। 
तत्‌ त्व॑ समादाय नरेन्द्र वित्त 
यजस्व॒देवांस्तपयानो निवापैः ॥३६॥ 
नरेन्द्र | राजा मरत्त ऐसे प्रभावशाली हुए, थे । उनके 
यशमें बहुत-सा सुवर्ण एकत्र किया गया था। ठुम डसी 
घनको मेंगवाकर यशभागसे देवताओंकों तृस्ग करते दुए 
बजन करो ॥ ३६ ॥ 
वेशम्पायन उवाच 
ततो राजा पाण्डवो हृश्टरूपः 
ध्त्वा वाक्य सत्यवत्याः सुतस्य। 
मनअ्क्ते तेन विच्ेत यह 
ततोः्मात्यमन्त्रयामास भूयः ॥३७॥ 
वैश्मस्पायनजी कद्दते हैं---जनमेजय | सत्यवतीनन्दन 
ब्यासजीके ये बचन सुनकर पाण्डुकुमार राला युत्िष्ठटिर 
बहुत प्रसन्न हुए और उन्होने उस धनके द्वारा यज्ञ करनेका 
विचार किया तथा इस विधयमें मन्त्रियोंके साथ बारबार 
मन्त्रणा की ॥ ३७ ॥ 


इति श्रीमहा मारते आइवमेघिके पर्वणि अश्वमेभपर्बंणि संव्तमरुत्तीय दृशमोज्थ्याय; ॥ १० ॥ 
इस प्रकार श्रीमह्ाभारत आइवमेधिकपर्वके अन्तर्गत अद्वमेधपर्वमें संवर्त और मरुत्तका उपाक्यानविषयक 
दसवों अध्याय पूरा हुआ ॥ १० ॥ 
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ह एकादशोध्ध्यायः 
श्रीकृष्णका युधिष्ठि रको इन्द्रढार शरीरस्थ इत्रापुरका संदाार करनेका इतिहास सुनाकर समझाना 


वेश्म्यायन उवाच 

इत्युक्ते त्ञपतो तस्मिन्‌ व्यासेनाउ्गुतकर्मणा। 
वासुदेवी मद्दातेजास्ततो वचनमाददे ॥१॥ 

चैशम्पायनजी कहते देँ--जनमेजय ! अद्भुतकर्मा 
वेदव्यासजीने युधिष्टिससे इस प्रकार कहा, तब महातेजत्वी 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कुछ कहनेकी उदयद हुए ॥ १॥ 
से जप दोनमनसं निहतक्कातिबान्धवम। 
उपप्छुतमिवादित्यं सथूममिय पायकम्‌ ॥ २॥ 
निर्विण्णमनसं पाथ ज्ञात्वा वृष्णिकुलोद्वदः । 
आइवासयत्र घमंसुत प्रवक्तमुपचक्रमे ॥ ३॥ 

जाति-भाइयोक्ते मारे जानेसे युधिष्तिका मन शोकसे 
दीन एवं व्याकुल हो रहा था। वे राषटुग्रस्त सूय और 
धूमयुक्त अग्निके समान निरतेज हो गये थे। विशेषतः 
उनका मन सज्यकोी ओरसे खिन्न एवं बिरक्त हो गया था। 
यह सन जानकर दृण्िवंशभूषण भीकृष्णने कुन्तीकुमार धर्म- 
पृत्र युधिष्टिको आश्वासन देते हुए इस प्रकार कहना; 
आरम्भ किया ॥ २-३ ॥ 


वाहुदेव उबाच 
स्व जिहां खझुृत्युपदमाजवं ब्रह्मणः पदम्‌। 
पतावान्‌ ब्लानविषयः कि प्रताप: करिष्यति ॥ ४॥ 
मंगवान्‌ भीकृष्णन कद्ठा--धमयज | कुव्छ्ता 
मृत्युका स्थान है ओर सरलता ब्रक्षका प्राप्तिका साधन है | 
इस बातकों ठीक-ठोक समझ लेना ही ज्ञानका विषय है । 
इसके विपरीत जो कुछ कद्दा जाता दे, वह प्रलाप है । मछा 
वह किसीका क्‍या उपकार करेगा | ॥ ४॥ 
नेव ते निश्ठितं कर्म नेच त शत्रवों जिताः। 
कर्थ शत्रु शरीरस्थमात्मना नावबुध्यसे ॥५॥ 
आपने अपने कतंव्यकमकों पूरा नहीं किया । आपने 
अभीतक शनत्रुओंपर विजय भी नहीं पायी । आपका शत्र तो 
आपके शरीरके भीतर ही बेठा हुआ है । आप अपने उस 
शन्रुको क्यों नहीं पहचानते हैं ! ॥ ५ ॥ 
अन्न ते बतेयिष्यामि यथाघर्म यथाअतम्‌। 
इन्द्रस्थ सद्दबृत्रण यथा युद्धमधतंत ॥५॥ 


धर 


शीमहांमारते 


[ भाश्यमेधिकंपवेणि 





यहाँ मैं आपके समक्ष धर्मके अनुसार एक इृत्तान्त 
जैसा सुन रक्‍्खा है, वेसा ही बता रहा हूँ। पू्वकालमें 
बृत्रासुरके साथ इन्द्रका नेसा बुद्ध हुआ था, बही प्रसज्ष 
घुना रहा हैं ॥ ६॥ 
चृत्रेण पृथिवों व्याप्ता पुरा किल नराधिप। 
हष्ठा स प्ृथिवीं व्याप्तां गन्धस्थ विषये इते ॥ ७॥ 
घराहरणदुर्गन्धो विषयः समपच्चत । 
इतक्रतुश्बकोपाथ_ गन्धस्य विषये हते ॥८॥ 

नरेश्वर ! कहते हैं, प्राचीन कालमें वृत्रासुरने समृची 
पृथ्वीपर अधिकार जमा लिया था। इन्द्रने देखा वृत्रातुरने 
पृथ्वीपर अधिकार कर लिया और गन्धके विषयका भी 
अपहरण कर छिया और इस प्रकार प्ृथ्वीका अपहरण करने- 
से सब ओर दुर्गन्‍्धका प्रसार हो गया है। तब गन्धके 
विधयका अपइरण होनेसे शतक्रतु इन्द्रकों बड़ा क्रोध हुआ | ७-८। 
कृत्रस्थ स ततः क्रद्धों घोरं बद्धमचासजत। 
स॒वध्यमानो वज्नण सुभुशं भूरितेजसा॥९॥ 
विवेश सहसा तोयं जश्नाह विषयं ततः। 

तसश्चात्‌ उन्होने कुपित द्वो बृत्रासुरके ऊपर घोर बच्र- 
का प्रहार किया | मद्दातेजस्थ्री बज्से अत्यन्त आइत हो वह 
असुर सहसा जलमें जा घुसा और उसके विषयभूत रसको 
ग्रहण करने लगा ॥ ९३ || 
अप्सु वृत्रण्दहीतासु रसे थे विषये हते॥१०॥ 
शतक्रतुरतिक्रुद्धस्तत्र वजद्रमवासजत । 

जब जरूपर भी इत्रासुरका अधिकार तथा रसरूपी 
बिषयका अपहरण ही गया, तब अत्यन्त क्रोधमें भरे हुए 
इन्द्रने वहाँ भी उसपर वज़का प्रद्दार किया ॥ १०६ ॥ 
स॒वध्यमानो चदञ्जण तप्िन्नमिततेजसा ॥११॥ 
विवेश सहसा ज्योतिजंग्राह विषयं ततः। 

अलमें अमिततेजस्वी वज़की मार खाकर बृत्रासुर 
सइसा तेजस्तत्वमें घुस गया और उसके विषयकों ग्रहण 
फरने छगा | ११३ ॥| 
व्याप्त ज्योतिषि वृश्ेण रूपेडथ विषये हते ॥१२॥ 
शतक़तुरतिकद्धस्तन्न वज्रमवासजत्‌ । 

वृज्नासुरके द्वारा तेजपर भौ अधिकार कर लिया गया 
और उसके रूप नामक विषयका अपहरण हो गया, यह 
जानकर शतक्रतुके क्रोषकी सीमा न रह गयी। उन्होंने 
बहाँ भी उृत्नासुरपर वज़का प्रहार किया || १२३ ॥ 
स्‌ वध्यमानो वज्ञण तस्मिशन्नमिततेजसा ॥१श॥ 
विषेश सदसा वायुं जआद थिषयं ततः। 
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उस तेजमें स्थित हुआ बत्रासुर अमिततेजवस्वी वज्ञके 
प्रहारसे पीड़ित हो उहसा वायुमें समा गया और उसके स्पर्श 
नामक विषयको ग्रहण करने लगा | १३३ ॥ 
न्याप्ते वायो तु चृत्रेण स्पशंड्थ विषये इते ॥१७॥ 
शतक्रत॒रतिकद्धस्तत्र वद्भमवासजत । 

जब बृत्ासुरने बायुकों भी व्याप्त करके उसके स्पडश 
नामक विषयका अपहरण कर लिया, तब शतक्रत॒ने अत्यन्त 
कुपित होकर वहाँ उसके ऊपर अपना वज्र छोड़ दिया ॥ 
स वच्यमानों चच्जण तस्मिन्नमिततेजसा ॥१५॥ 
आकादामभिदुद्राव जग्माह विषयं॑ ततः। 

बायुके भीतर अमित तेजस्वी बम्रसे पीड़ित हो ब्श्नायुर 
भागकर आकाशमें जा छिएा ओर उसके विषयको ग्रहण 
करने छगा ॥ १५३ ॥ 
आकाशे बृत्रभूतेष्थ शब्दे च विषये इते॥१४॥ 
शतक्रतुरभिक्रद्धस्तन्र वज्ञमवासखजतु। 

जब आकाश बृत्नासुरमय हो गया और उसके शब्दरूपी 
विषयका अपदइरण हीने लगा, तब शतक्रतु इन्द्रकों बढ़ा 
क्रोध हुआ और उन्होंने वहों भी उसपर वज्ञका प्रह्र 
किया ॥ १६३ ॥ 
स॒वध्यमानों वज्ञण तस्मिन्नमित॒त्ेजसा ॥१७॥ 
विवेश सहसा शाक्र जग्माह विषय॑ ततः। 

आकाशके भीतर अमित तेजस्वी बच्ञसे पीड़ित दो 
वृत्नासुर सहसा इन्द्रमें समा गया और उनके विषयकों 
ग्रहण करने छगा | १७३ ॥ 
तस्य वृत्रगृहीतस्य मोहः समसवन्भमहान्‌ ॥१८॥ 
रथन्तरेण त॑ तात वसिष्ठः प्रत्यवोधयत | 

तात ! बत्रातु रसे गहीत होनेपर इन्द्रके मनपर महान 
मोह छा गया। तत्र महर्षि वसिष्ठने रथन्तर सामके द्वारा 
उन्हें सचेत किया ॥ १८३ ॥ 
ततो वृत्र॑शरीरस्थं जधान भरत्षंभ। 
शतक्रतुरदहयेन वजन णेतीई नः श्रुतम्‌॥१९॥ 

भरतश्रेष्ठ | तलश्रात्‌ शतक्रतुने अपने शरीरके मीतर 
स्थित हुए बृत्रासुरको अदृश्य बज्रके द्वारा मार डाछा ऐसा 
हमने सुना है ॥ १९ ॥ 
इंदू धम्य रहस्यं ये शक्रेणोक्त महर्षिषु। 
ऋषिभिम्ध मम प्रोक्त तन्नियोध जनाधिप ॥२०॥ 

जनेश्वर ! यह घमंसम्मत रहस्य इन्द्रने महर्षियोंको 
बताया और महर्षियोंने मुझसे कष्ट | बह्ी रहस्य मैंने आपको 
सुनाया है । आप इसे अच्छी तरह समझे।॥ २० ॥ 


इति श्रीमद्वामास्ते भाइवमेधिके पर्चेणि मश्वसेघपवेणि कृष्णधर्भंसंबादे एकादशोअप्यायः ॥ ११ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आध्वमेधिकपर्वके अन्तर्गत झद्बसेंघपर्व में ,भो कृष्ण और घर्मराज युधिष्ठिरका 
उंदादबिययक ग्यार॒टर्याँ अभ्याय पूरा हुआ ॥ ११॥ 
हि 5 
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६१२५ 


द्वादशोध्ध्यायः 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका युधिष्ठटिरकी मनपर विजय करनेके लिये आदेश 


वालुदेव उवाच 
द्विविधो जायते व्याधिः शारीरों मानसस्तथा । . 
परकुपर॑ तयोज॑न्‍्म निद्ध॑न्द्ध नोपपचले ॥ १॥ 
मंगवान भ्रीकृष्णने कहा--कुन्तीनन्दन | दो प्रकार- 
कै रोग उलन्न होते हँ--एक शारीरिक, दूसरा मानसिक । 
इन दोनोंका जन्म एक दूसरेके सहयोगसे होता है। 
दोनोंके पारस्परिक सहयोगके बिना इनकी उत्पत्ति सम्भव 
नहीं है ॥ १ || 
शरीरे ज्ञायते ब्याधिः शारीरः स निगद्यते। “ 
मानसे जायते व्याधिमानसस्तु निगद्यते ॥२॥ 
शरीरमें जो रोग उत्तन्न होता है, उसे शारीरिक रोग 
कहते हैं ओर मनमें जो ब्याधि होती है, वह मानसिक 
रोग कहलाती है ॥ २॥ 
शीतोष्णे बैच वायुश्व गुणा राजन्‌ शरीरजाः।, 
तेषां गुणानां साम्य॑ चेत्‌ तदाहुः स्वस्थलक्षणम्‌ ॥ ३॥ 
राजन! शीत, उष्ण और वायु--ये तीन शरीरके 
गुण हैं । यदि शरीरम इन तीनों गुणोकी समानता हो तो 
यह स्वस्थ पुरुषका लक्षण है ॥ ३॥ 


उष्णेन बाध्यते शीत शीतेनोष्णं च बाध्यते। 


, अथवा ते स्वभावो5्यं येन पार्थावरृष्यसे। 
“हृष्टा सभागतां कृष्णामेकवर्तां रजस्वलाम्‌। 
मिषतां पाण्डवेयानां न तस्व स्मतुमिच्छसि ॥ ८॥ 
अथवा पार्थ ! आपका यह स्वभाव ही है, जिससे 
आप आइऋृष्ट होते हैं | पाण्डवोंके देखते-देखते एकबृस्न- 
धारिणी रजत्वला कृष्णा सभामें घसीट छायी गयी । भाप 
उसे उस अवस्थामें देखकर भी अब उसकी याद करना 
नहीं चाइते ॥ ८ ॥ 
प्रथाज़न॑ च नगरादजिनश्व॒ विवासनम्‌ | 
महारण्यनिवासश्वच न तस्य स्मतुमिच्छसि ॥ ९॥ 
आपलोगोंको नगरसे निकाला गया, मगछा ला पहना- 
कर वनवास दिया गया और बड़े-बड़े घोर जगलोम रहना 
पड़ा । इन सब बातोकी आप कभी याद करना नहीं 
चाहते हैं ॥ ९ ॥ 
जटासुरात्‌परिक्लेशश्वित्रस नेन चाहवः । 
संन्‍्धवाष्च परिक्लेशो न तस्य स्मतुमिच्छसि ॥१०॥ 
जटासुरस जो कलेश उठाना पड़ा, चित्रसेनके साथ 
जूहना पड़ा और सिन्धुराज जयद्रथसे जो अपमान और 
£ कष्ट प्राप्त हुआ, उसका स्मरण करनेकी इच्छा आपको 


सत्तवं रजस्तमश्चति त्रय आत्मगुणाः स्छृताः ॥ ४ #४ नहीं होती है ॥ १० ॥ 


उष्ण शीतका निवारण करता और शांत उष्णका 
निवारण बरता है । सत्तत, रण ओर तम-ये तीन अन्तः- 
करणके गुण माने गये हे ॥ ४ ॥ 
तैषां गुणानां साय चेत्‌ तदाडुः स्वस्थलक्षणम्‌ । 
लेषामन्यतमोत्सेके विधानमुपद्श्यित ॥ ५॥ 
इन गुणोंकी समानता हो तो यह मानसिक स्वास्थ्यका 
लक्षण है। इनमेंसे किसी एककी वृद्धि होनेपर उसके 
निवारणका डपाय बताया जाता है ॥ ५॥ 
इषण बाघ्यते शोको हर्ष: शोकेन बाध्यते।« 
कश्मिदू दुःले वर्तमानः सुखस्य स्मतुंमिच्छति । 
कमश्ित्‌ खुखे चत मानो दुःखस्य स्मतुमिच्छात ॥ ६॥ 
हप॑से शोक बाधित होता है और शोकसे हवं । कोई 
दुश्खमें पढ़कर सुखकी थाद करना चाहता है और कोई 
सुखी होकर दुःखकी याद करना चाहता है ॥ ३ ॥ 
स स्व न दुःखी दुःखस्य न सुखी सुसुखस्य थ | 
स्मतुमिष्छसि कोन्तेय किमन्यइ्‌ दुःख विश्वमात्‌॥७॥ 
हुन्तीनम्दन ! आप न वो हुखी होकर दुःखकी और 
न सुली होकर उत्तम सुखकी वाद फरमा चाहते हैं। यह 
दु/लषिअमके सिवा और क्या दै ॥ ७ ॥ 


पुनरज्ञातचर्यायां कीच्रकेन पदा बधः। 
याज्षसेन्यास्तथा पार्थ न तस्य स्मतुमिच्छसि ॥११॥ 

पार्थ ! अशातवासके दिनो कीचकने जो द्रोपदीको छात 
मारी थी, उसे भी आप नहीं याद करना चाहते हैं ॥११॥ 
यच्च ते द्रोणभीष्माभ्यां युद्धमासोर्दरिद्म। 
मनसैकेन योडब्यं तस्‌ ते युद्धमुर्पास्थतम्‌ ॥१२॥ 

शत्रुदमन ! द्रोणाचाय और भीष्मके साथ जो युद्ध 
हुआ था, वही युद्ध आपके सामने उपस्थत हैं। इस समय 
आपकी अकेले अपने मनके साथ युद्ध करना होगा ॥१२॥ 
सस्‍्मादभ्युपगन्तब्यं युद्धाय. भरतबंभ। 
परमव्यक्तरूपस्य पार युक्‍त्या स्वकममम्रिः ॥१श॥ 

मरतभूषण ! अतः उस युद्धके लिये आपको तैयार 
हो जाना चाहिये | अपने कर्तव्यका पालन करते हुए योग- 
के द्वारा मनफो बश्ीभृत करके आप मायासे परे पखब्रक्षको 
प्राप्त कीजिये ॥ १३ ॥ 


पु न ७. ै.- 
यत्र नय हार काय न सृत्यन च बन्चुमिः। 
बे. 


आत्मनकेन योद्धव्यं तत्‌ ते युदमुपस्थितम्‌ ॥९४॥ 
मनके साथ होनेवाले इस युद्धमें नतों बाणोंका काम है 
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ओऔमहदामारते 


[ आश्यमेधिकपवीणि 





भौर न सेवकों तथा बन्धु-बान्धवोंका ही । इस समय इसमें 

आपको अकेले ही युद्ध करना है और वह युद्ध सामने 

उपस्थित है | १४॥ 

तस्मिन्ननिज़िते युद्धे कामवस्थां गमिष्यसि। 

पतउल्नात्वा तु कोन्तेव छृतछृत्यो भविष्यसि ॥१७॥ 
यदि इस युद्धमें आप मनको न जीत सके तो पता नहीं 

आपकी क्‍या दशा होगी | कुन्तीनन्दन | इस ग्तकों अच्छी 





तरह समझ लेनेपर आप क्ृतकृत्य हो जायेंगे ॥ १५ ॥ 
एतां बुद्धि विनिश्चित्य थूतानामार्गात गतिस्‌ । 
पिठ्पैतामददे त्रत्ते शाधि राज्य यथोचितम्‌ ॥१६॥ 

समस्त प्राणियोका यों ही आवागमन होता रहता है । 
बुद्धिसि ऐसा निश्चय करके आप अपने बाप-दादंकि 
बर्तावका पालन फरते हुए उचित यीतिसे राज्यका शासन 
कीजिये ॥ १६ ॥ 


इति श्रीमदामारते आइव्रमेघिके प्वेणि अइउमेंघपर्दणि कृष्णघर्मसंवादे द्वादशो5ध्यायः # ३२ ॥ 


इश्ध प्रकार भीमहामारत आश्वमेधिकपवके अन्तर्गत अश्वमेधपर्वमे अप्कृष्ण और युधिद्ठिरका 
घंवादविधयक बारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १२॥ 


त्रयोदशो5ध्यायः 


श्रीकृष्णदारा ममताके त्यागका मद, काम-गीताक उल्लेख और 
युधिष्ठिरकी यज्ञके लिये प्रेरणा करना 


मुदेव 3वाप 
न बाहां दब्पमुत्सज्य सिलिसेत्रति मारत। 
शारीरं द्व्यमुत्खज्य सिद्धिभवति या न वा ॥ १॥ 
भगवान्‌ भीकृष्ण कहते हैं--भारत ! केवल राज्य 
आदि बाद्य पदाथोंका त्याग करनेसे ही सिद्धि नहीं प्राप्त 
होती । शारीरिक द्रव्यका त्याग करके भी सिद्धि प्रास द्ोती 
है अथवा नहीं मी होती है ॥ १ ॥ 
बाह्यद्रव्यविमुक्तस्थ शारीरेपु च पद्धचताः। 
यो धर्मो यत्‌ सुख चेच द्विषवामस्यु सच तथा | २॥ 
बाह्य पदार्थोंसे अलग होकर भी जो शारीरिक सुख- 
बिलासमें आसक्त है, उसे ज्रिस धर्म और खुखकी प्राप्ति 
होती है, वह तुम्हारे साथ द्वेप करनेवालोंको ही प्राप्त 
हो॥२॥ 
>दथक्षरस्तु भवेन्मत्युरूयक्षरं ब्रह्म शाप्यतम्‌। 
मग्रेति च भवेन्द्वत्युने मर्मात च शाम्यतस ॥ २॥ 


मम! ( मेरा ) ये दो अक्षर ही सृत्युरूप हैं और 'न 


अविनाशोड्स्प सत्वस्य तियतो यदि भारत । 

भित्वता दरोरं मभूतानामहिसां प्रतिप्यते ॥५॥ 
मरतनन्दन | यदि इस जगतूकी सुत्ताका विनाश न 

होना ही निश्चित हो, तब तो प्राणियोंके शरीरका भेदन 


करके भी मनुष्य अ््ठिंसाका ही फल प्राप्त करेगा ॥ ५ ॥ 
लब्ध्चा हि पृथ्वीं कृत्स्तां सहस्थावरजड्माम्‌ । 


ममस्व॑ यस्य नेथ स्थाद कि तया स करिष्यति ॥ ६॥ 

चराचर प्राणियोसहित समूची प्रथ्वोकों पाकर भी 
जिसकी उसमे ममता नहीं होती, वह उसको लेकर कया 
करेगा अथांत्‌ उस सम्पत्तिस उसका कोई अनर्थ नहीं शी 











सक़ता ॥ ६ ॥ 
आजयथवा वसतः पाथ घने वन्‍्येन जीवतः। 


3 ममता यस्थ द्वव्येषु सुत्योरास्ये स बतेते॥ ७॥ 


किंतु कुस्तानन्दन | जो वनमे रहकर जंगली फछ-मूलीसे 
ही जीवन निर्वाह करता है, उसकी भी यदि द्रव्योंमें ममता 
है तो वह मोतके मुख ही वियमान है ॥ ७ ॥ 


मम! ( मंरा नहीं है ) यह तीन अक्षरोका पद्‌ सनातन अक्ष- £&.बाश्यान्तराणा शत्रणा स्वश्वाव पश्य भारत । 





की प्राप्तिका कारण है | ममता मृत्यु हें और उसका त्याग 





सनातन अम्तृतत्व है ॥ ३ ॥ 
बरह्मम्त्यू ततो राजन्नास्मन्येव व्यवस्थितों। 
अहश्यमानों भूतानि योघयेतामखंशयम्‌ ॥ ४॥ 
राजन्‌ ! इस प्रकार मृत्यु और अमृत दोनों अपने 
भीतरही स्थित हैं। ये दोनों अदृदय रहकर प्राणियोंकों लड़ाते 
हैं अर्थात्‌ किसीको अपना मानना और किसीको अपना न 
मानना यह भाव दी युद्धछा कारण है, इसमें संशय नहीं 
है॥४॥ 


अन्न परश्यात तद्‌ भूर्त मुच्यते स महासयात्‌ ॥ ८॥ 


भारत ! बाइरी और भीतरी शत्रुओंके स्वभावकों 
देखिये-समझिये (ये मायामय होनेके कारण भिथ्या हैं, 
ऐसा निश्चय कीजिये )। जो मायिक पदाथोंकों ममल्लकी 
दृश्सि नहीं देखता, वह महान मयसे छुटकारा था जाता 
है॥ ८॥ 
कामात्मानं भर प्रशंसन्ति छोके 
«४. नेह्ाकामा काचिदस्ति प्रवृत्तिः। 
' स्व कामा मन 


यान्‌ पण्डितः संदरते विश्विम्त्व ॥९॥ 


अभ्वमेधप्च ] 


चयोदशोउध्यायः 
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जिसका मन कामनाओंमें आसक्त है, उसकी संसारके 


लीग प्रशंता नहीं करते हैं । कोई भी प्रश्नत्ति बिना कामनाके 
नहीं होती और समस्त कामनाएँ मनसे ही प्रकट होती हैं | 
विद्वान पुरुष कामनाओंकों दुःखका कारण मानकर उनका 
परित्याग कर देते हैं ॥ ९ ॥ 
भूयों भूयों जन्मनो5भ्यासयोगाद्‌ 
योगी योग सारमाग विचिन्त्य 
दान॑ थे वेदाध्ययनं तपमश्च 
काम्यानि कर्माणि च वैदिकानि ॥१०। 
ब॒त॑ यश्ञान्‌ नियमान ध्यानयोगान्‌ 
कामेन यो नारभते विदित्वा। 
यद्‌ यज्यायं कामयते स धर्मो 
नयो धर्मो नियमस्तंस्थ मूलम्‌ ॥११॥ 
योगी पुरुष अनेक जन्मों के अम्याससे यो गको ही मोक्षका 
मार्ग निश्चित करके कामनाओंका नाश कर डालता दे । 
जो इस बातको जानता है, वह दान, वेदाध्ययन, तब, वेदोत्तः 
कर्म, अत, यज्ञ, नियम और ध्यान-योगादिका कामनापूर्वक 
अनुष्ठान नहीं करता तथा जिस कमसे वह कुछ कामना रखता 











है, वह धर्म नहीं है | वास्‍्तवमें कामनाओंका निग्रह ही घम - 


है और बही मोक्षका मूल है ॥ १०-११ ॥ 


अन्न गाथाः कामुगीताः कोतयन्ति पुराविदः । 
श्टणु संकीरत्यमानास्ता अखिलेन युधिष्टिर। 
(नाहं शकक्‍्योउनुपायेन हल्तुं भूनेन के नचित्‌ ॥१२॥ 

युविष्ठिर | इस विषयमें प्राचीन बातो के जानकार विद्वान 
एक पुरातन गाथाका वर्णन किया करते हैं, जो कामगीता 
उदडाती है। उसे मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिये | कामका 
कहना है कि कोई मी प्राणी वास्तविक उपाय ( निर्ममता 
और योगाभ्यास ) का आश्रय लिये बिना मेरा नाश नहीं कर 
सकता है ॥१२॥ 
यो मां प्रयतते हन्तुं ज्ञात्वा प्रहरणे बलम्‌। 
तस्य तस्मिन्‌ प्रहरणे पुनः प्रादुभवाम्यहम्‌ ॥१श॥ 

5 20008 

जो मनुष्य अपनेमें अख्बछकी अधिकताका अनुभव 
करके मुझे नष्ट करनेका प्रयत्न करता है, उसके उस अख्न- 
बढ में श्षमिमानरूपसे ) पुनः प्रकट हो जाता हूँ ॥१३॥ 
यो मां प्रयतते हन्तुं यशज्ञैविविधदक्षिण:। 
अक्षमेष्विव घर्मात्मा पुनः प्रादुमंवाम्यदम ॥१७॥ 

जो नाना प्रकारकी दक्षिणावाले यज्ञोद्वारा मुझ्ते मारनेका 
यत्न करता है, उसके वित्तमें मैं उसी प्रकार उसन्न होता हूँ, 
जैसे उत्तम जज्म योनियोंमिं घर्मात्मा ॥ १४ ॥ 
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यो मां प्ंयतते नित्यं वेदैव॑दान्तसाधनेः | 





स्थावरेपण्विध भूतात्मा तस्य प्रादुर्भवाम्यदम ॥१५॥ 
जो वेद और वेदान्तके स्वाध्यायरूप साधनोंके द्वारा मुझे 

मिद्य देनेका सदा प्रयास करता है, उसके मनमें मैं स्थावर 

प्राणियोंमें जीवात्माकी भाँति प्रकट होता हूँ ॥ १५ ॥ 


यो मां प्रयतते हन्तुं/ध्रृत्या सत्यपराक्रमः। 
भावों भवामि तस्याहं सं मां नावबुध्यते ॥१६॥ 
जो सत्यपराक्रमी पुरुष भैय्य॑के बलसे मुझे नष्ट करनेकी 
चेश करता है, उसके मानसिक भाषोंके साथ में इतना घुछ- 
मिल जाता हूँ कि वह मुझे पहचान नहीं पाता || १६ ॥ 
यो मां प्रयतते हन्तुं तपसा संशितवतः। 
ततस्तपसि तस्थाथ पुनः प्रादुभवास्यदम्‌ ॥७॥ 
लो कठोर अतका पाछन करनेवाला मनुष्य तपस्याके 
द्वारा मेरे अस्तिल्वको मिटा डालनेका प्रयास करता है, उसकी 
तफ्स्यामे ही में प्रकट हो जाता हूँ ॥ १७ ॥ 
यो मां प्रयतत हन्तुं मोक्षमास्थाय पण्डितः। 
तस्य मोक्षरतिस्थस्य नृत्यामि च हसामि च। 
अवध्यः सर्वेभ्ृतानामहमेकः. सनातनः ॥१८॥ 
जो विद्वान्‌ पुरुष मोक्षका सद्दारा लेकर मेरे विनाशका 
प्रयत्न करता है, उसकी जो मोक्षविषयक आसक्ति है, उसीसे 
वह बेंघा हुआ है | यह विचारकर भुझे उसपर हँसी आती 
है ओर मै खुशीके मारे नाचने रूगता हूँ । एकमात्र मैं ही 
समस्त प्राणियोके लिये अवध्य एवं सदा रदनेवाला हूँ ॥१८॥ 
तस्मात््वमपि त॑ काम यश्लैविंविधदृक्षिणेः। 
घ॒ममं कुरू महाराज तत्र ते स भविष्यति ॥१९॥ 
अतः महाराज ! आप भी नाना प्रारकी दक्षिणावाले 
यश्ोंद्वारा अपनी उस कामनाको धर्ममें लगा दीजिये । वहाँ 
आपकी वह कामना सफल होगी ॥ १९ ॥ 
यज़स्व बाज़िमेघेत विधिवद्‌ दक्षिणावता। 
अन्येश्र. विविधेयज्षेः समृद्धेराप्तदक्षिणेः ॥२०॥ 
मा ते व्यथास्तु निहतान बन्धून्‌ वीक्ष्य पुनः पुनः । 
न शकषयास्ते पुनद्वेष्दु ये हता5स्मिन्‌ रणाजिरे ॥२१॥ 
विधिपूर्वक दक्षिणा देकर आप अव्वमेधका तथा पर्याप्त 
दक्षिणावाले अन्यान्य समृद्धिशाली यज्ञोंका अनुष्ठान कीजिये। 
अपने मारे गये भाई-बन्धुओँकों बारंबार याद करके आपके 
पनमें व्यथा नहीं होनी चाहिये। इस समराज्भणमें बिनका 
वध हुआ हैं, उन्हें आप फिर नहीं देख सकते ॥२०-२१॥ 


स॒त्वमिष्ठा मदायत्रेः समुद्धंराप्तरक्षिणेः। 


है 


३१९८ जीमहाजारते [ आश्वमेधिकपवैणि 
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कीतिं लोके परां प्राप्य गतिमायां गमिष्यसि ॥२२९॥ यशोंका अनुष्ठान करके इस छोकमें उत्तम कीर्ति और 
इसहिये आप पर्यात दक्षिणावाले समृद्धिशाली महा- परछोकमें श्रेष्ठ गति प्राप्त करेंगे ॥ २२॥ 
इति श्रीमहाभारते आइवमेघिके पत्रणि अइ्वमेधपवंणि कृष्णधमंसंवादे त्रयोदशो<्ध्यायः | १३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आइवमेधिकपर्वके अस्तर्गंत अहवमेधपर्वमे श्रीकृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिरका 
संवादविषयक तेरहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १३ ॥ 








चतुर्दशोषप्यायः 
ऋषियोंका अन्तर्धान होना, भीष्म आदिका श्राद्ध करके युधिष्ठिर आदिका 
हस्तिनापुरमें जाना तथा युधिष्ठिरके धरमराज्यका वर्णन 


वेशम्यायन उवाच है । आपकी बातोसे मुझे बढ़ी सान्त्वना मिली दे । अब मेरे 
एवं बहुविधैर्वाक्यमुनिभिस्तैस्तपोधनैः । मनमें तनिक भी दुःख नहीं है ॥ ७ ॥ 
समाइवस्थत. राजविदंतबन्धुयुंधिष्ठिः ॥१॥ भर्थनश्व खुमहान प्राप्त येन यक्ष्यामि देवता: । 
सोष्चुनीतों भंगवता विषश्टरश्रवसा स्वयम्‌। पुरस्कृत्याथ मवतः समानेष्यामद्दे मलम्‌॥<॥ 
झ्ैपायनेन कृष्णेन देवस्थानेन वा विश्युः॥२॥ इधर पर्याप्त घन भी मिल गया, जिससे मैं मलीभोंति 


प कं आपडोगोंको आगे 
देना रथ देवताओका यजन भी कर सकूँगा | अब आपलोरगोर्की : 
(0 85% शक पक ५ करके हमलोग उस घनकों अपनी यशशाहार्म ढे आवेंगे ॥ 
अप / कलम े जिययी  आवाड हिमवस्त॑ त्वया शुप्ता गमिष्यामः पितामह। 

५ पु श् 
अन्येश्व पुरुषब्यात्रब्राह्मणं। शास्रदृष्टिमिः। वष्धाश्रयों हि देशः स भ्रयते डिजसत्तम ॥९॥ 
ब्यगहा्छोकज, कस ५३ चैव मानसम्‌ ॥ ४॥ पदवजश्रेष्ठ पितामह | हमलोग आपसे हों सुरक्षित होकर 

वैशम्पायनजी कहते दै रजत: इस थकार साक्षात्‌_ हिमराकय पर्बतकी यात्रा करेंगे । सुना जाता है, बह प्रदेश 
विशवरक्षतरा ( विस्तृत यशवाले ) भगवान्‌ श्रीकृष्ण, श्रीकृष्ण- अनेक आश्रयजनक दृश्योंस भरा हुआ है ॥ ९ ॥ 

व्यास दे. कु 5 ५ 
द्वेमयत 83 7 अल 25788 सहृदेव, तथा भंगवता चित्र कल्पाणं बहुमापितम्‌। 
बुद्धिमान्‌ अजुत तथा अन्यास्थ भ्रेड पुरुषों और शाख््रदर्शी देव्िणा नारदेन देवस्थानेन चैव द ॥९०॥ 
ब्राह्मणों एवं तोधन मुनियोके अहुविव व चनो द्वारा समझाने- पा 2 मे तथा भुनिवर देवस्थानने बहुत- 
बुझानेपर जिनके भाई बस्घु मारे गये थे, उनराजर्षि युविष्टिर- हा आपने, देवाने बी हैं त्‌ हि वाया करने 
का मन शान्त हुआ और उन्होंने शोकजनित दुःख तथा सी अद्भुत बातें बतायी ईं, 
मानसिक सतापको त्याग दिया ॥ १-४ ॥ हैं ॥१०॥ री कक लक 
| || रा + ४» कॉश्रद्‌व 

अचेयामास देवांश्व ब्राह्मण युधिष्टिरः । &0 8४% पाप सह बस अितान ॥११॥ 
साय मल ली मद जो सौभाग्यशाली नहीं दै, ऐसा कोई भी पुरुष संकटमें 
कल्वरा सश धमोशा! परचिवी सागराम्यराम। पड़नेपर आप-जैसे साधुसम्मानित हितेषी गुरुजनोंकों नहीं पा 

तदनन्तर राजा युधिष्ठिरने देवताओं और ब्राह्मणोंका सकता! ॥ ११॥ 
पूजन किया और मरे दुए अन्धु-आन्धवोंका भाद्ध करके वे उचमुक्तास्तु ते राह्षा खबे एव मदर्षयः । 
धर्मात्मा नरेश समुद्रप्न्त प्रथ्वीका शासन करने लगे ॥ अभ्यनुशाप्य शजानं तथोमी कृष्णफादगुनो ॥श्शा 
प्रशान्तचेताः कौरव्यः स्वराज्य प्राप्य केवलम्‌ | पदयतामेव. सर्वेषां तत्रैवादशन ययुः। 
व्यासं चनारदं चैव तांश्रान्यानत्रवीन्‍्त॒पः॥६॥ ततो घमंखुतो राजा तत्रवोपाविशत प्रभुः ॥१३॥ 

चित्त शान्त होनेपर केवल अपना राज्य ग्रहण करके राजा युधिष्टिरके इस प्रकार कृतशता प्रकट करनेपर 
कुरुबंशी नरेश युतिश्रिर्ने व्यास, नारद तथा अन्यान्य समी महर्षि राजा युधिष्ठिर, श्रीकृष्ण तथा अर्जुनकी अनुमति 
मुनिवर्रोंसे कद्दा--५ ६ के सबके देखते-देखते वहाँ से अन्तर्घान हो गये । फिर धर्म- 

«ः क € (५. 

आश्वासितो5हं प्राखूड्े वद्धिमु निपुक्षरेः । पुत्र राजा युधिष्ठिर उन्हें विदा करके वहीं बैठ गये ॥१२-१३॥ 
न सुहममपि मे किचिद्‌ व्यलीकमिह विद्यते ॥७॥ एवं नातिमहान्‌ काछः स तेषां संन्यवतद। 

'महानुमावो ! आप तब छोग इृद्ध और मुनियोमें भेश  कुवेतां शौचकार्याणि भीष्मस्य निघने तवा ॥१४॥ 


जभ्यमेघपत ] 


चतुदशोउ्ध्यायः 


६१२९ 





भीध्मकी मृत्युके पश्चात्‌ शोचकारय सम्पन्न करते हुए, 
पाण्डवोंका कुछ काछ वहीं व्यतीत हुआ ॥ १४ ॥ 
मद्दादानानि विप्रेश्यों ददतामौध्वदेष्ििकम्‌। 
भीष्मकणपुरोगाणा कुरूणां कुरसत्तम ॥ १०॥ 
सहितो धघुृतराफ्ट्रण स ददावोध्च॑देहिकम। 
कुरुश्रेष्ठ ! ध्ृतराष्ट्रसहित उन्होने भीष्म और कर्ण आदि 
कुर्बंशियोंके निमित्त ओध्व॑देहिक क्रिया ( श्राद्ध ) में 
ब्राक्षणोंकों बड़े-बड़े दान दिये ॥ १५३ ॥ 
ततो द्रवा बहुधनं विप्रेभ्यः पाण्डबषभः॥ १६॥ 
घुतराष्ट्रं पुरस्कृत्य विवेश गजसाहयम्‌। 
तत्श्नात्‌ ब्राक्मणोंकों बहुत-सा धन देकर पाण्डव- 
शिरोमणि युधिष्ठिरने घृतराष््रको आगे करके हत्तिनापुरमे 
प्रवेश किया ॥ १६३ ॥ 
स समाश्वास्य पितर॑ प्रज्ञाचक्षुषमीअ्वरम । 
अन्वशाद्‌ वै स घर्मात्मा पृथिवीं भ्राठमिः सह ॥ १७॥ 
धर्मात्मा राजा युघिष्ठिर प्रज्ञाचश्षु पितृत्य मद्दाराज 
धृतराष्ट्रको सान्वना देकर भाइयोंके साथ प्रथ्वीका राज्य 
करने छगे ॥ १७ ॥ 
( यथा मलुमहाराजो रामो दाशरथियंथा। 
तथा भरतसिहोडपि पालयामास मेद्नीम्‌ ॥ 
जैसे महाराज मनु तथा दशरथनन्दन श्रीरामने इस 
प्रथ्वीका पालन किया था, उसी प्रकार भरतर्सिह् युधिष्टिर 
मी भूमण्डलकी रक्षा करने छंगे ॥ 
नाधर्म्यममवत्‌ तत्न॒सर्वों धर्मेुचिजनः। 
बमूव नरशादुंड यथा कृतयुगे तथा ॥ 
उनके राज्यमें कहीं कोई अधरमयुक्त कार्य नहीं होता 
था। सब लोग घमंविषयक रुचि रखते थे। पुरुषसिंह ! 
जैसे सत्ययुगमें समस्त प्रजा धर्ंपरायण रहती थी, उसी 
प्रकार उस समय द्वापरमें भी हो गयी थी ॥ 
कलिमासन्नमाधिए्णं निवास्य नृपनन्दनः। 
अआठमिः सहितो घीमान्‌ बभो घर्मबलोद्धतः ॥ 
कलियुगको समीप आया देख बंद्धिमान्‌ रुपनन्दन 
युषिष्ठिरने उसको भी निवास दिया और भाइयोंके साथ वे 
धर्मबढसे अजेय होकर शोमा पाने लगे ॥ 
यवर्ष भगवान्‌ देवः काले देशे यथेप्सितम्‌। 
निरामय्य जगदभूत्‌ छ्ुत्पिपासे न किचन ॥ 
भगवान्‌ पर्जन्यदेव उनके राज्यके प्रत्येक देशमें यथेष् 
वर्षा करते थे । सारा जगत्‌ रोग-शोकसे रहित हो गया था; 
किसीकों भी भूख-प्यासका थोड़ा-सा भी कष्ट नहीं 
रह गया था ॥! 


म्रू० स॒ु० खेँं० ६. ८९-०७ 


आधिर्नास्ति भनुष्याणां व्यसने नामवन्मतिः । 
ब्राह्मणप्रमुखा वर्णास्ते स्वधर्भोत्तराः शिवाः ॥ 
चर्म: सत्यप्रधानश्ष सत्यं सद्घिषयान्वितम। 

मनुष्योकी मानसिक व्यथा नहीं सताती थी । किसीका 
मन दुव्यंसनमें नहीं छगता था | ब्राह्मण आदि सभी वर्णोके 
छोग स्वघर्मको ही उत्कृष्ट मानकर उसमें लगे रहते थे | 
सभी मज्जञल्युक्त थे। घम्में सत्यकी प्रधानता थी और सत्य 
उत्तम विषयोंसे युक्त होता था ॥ 
घर्मोसनस्थः सद्धिः स स्रीबालातुरबूद्धकान्‌ ॥ 
वर्णाधमान्‌ पूवे्तान्‌ सकलान्‌ रक्षणोद्यतः | 

धर्मके आसनपर बैठे हुए युधिष्टिर सत्पुरुषों, स्त्रियों, 
बालकों, रोगियो, बढ़े-बूदों तथा पूर्वनिर्मित सम्पूर्ण वर्णा- 
श्रमधर्मोकी रक्षाके लिये सदा उद्यत रहते ये ॥ 
अवृत्तिवृत्तिदानाययज्ञार्थेदी पितैरपि । 
आमुष्मिक॑ भय नास्ति ऐहिक कृतमेच तु। 
स्वर्ग लोकोपमो छोकस्तदा तस्मिन प्रशासति ॥ 
बभूव  खुखमेकाओ तब्िशिष्ठतरं परम ॥ 

वे जीविकाहीन मनुष्योको जीबिका प्रदान करते, यशके 
लिये धन दिलाते तथा अन्यान्य उपायोंद्वारा प्रजाकी रक्षा 
करते थे। अतः इहलोकका सारा सुख तो सबको प्राप्त ही 
था, परलोकका भी भय नहीं रह गया था। उनके शासन- 
कालमें सारा जगत्‌ स्वर्गोकके समान सुखद हो गया था। 
यहाँका एकाग्र सुख स्वगंसे भी विशिष्ट एवं उत्तम था ॥ 
नायेः पतिव्रताः सर्चा रूपचत्यः स्वलंकृताः । 
यथोक्तवृत्ताः स्वगुणबभूवुः प्रीतिद्देतवः ॥ 

उनके राज्यकी सारी ज़ियाँ पतित्रता, रूपवती, आभूषणों- 
से विभूषित और शास्त्रोक्त सदाचारसे सम्पन्न होती थीं। 
वे अपने उत्तम गुणोद्वारा पतिकी प्रसन्नवाकों बदानेमे 
कारण होती थीं ॥ 
पुमांसः पुण्यशीलाढ्याः स्व॑ स्व॑ं धर्म मचुन्ताः | 
खुखिनः सूक्ष्ममप्येनो न कुर्वन्ति कदाचन॥ 

पुरुष पुण्यशील, अपने-अपने घर्मम अनुरक्त और 
सुखी थे। वे कभी सूक्ष्म-से-सूक्ष्म पाप भो नहीं करते ये ॥ 
स्व नराख्य नायश्थ सतत प्रियवादिनः। 
अजिहामनसः शुक्ला बभूवुः भ्रमवर्जिताः ॥ 

सभी री-पुरुष सदा प्रिय वचन बोलछते थे, मनमें 
कुटिलता नहीं आने देते थे, शुद्ध रुते थे और कभी 
थकावटका अनुभव नहीं करते थे ॥ 
भूषिताः कुण्डलेहारैः कटकैः कटिसूतकैः। 
सुवाससः सुगन्धाढ्याः प्रायशः पृथिवीतले ॥ 

उन दिनों प्रायः भूतलके सभी मनुष्य कुण्डल, द्वार, 


६१३० 


भीमदामारते 
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कड़े और करघनीसे विभूषित थे। सुन्दर वस्र और सुन्दर 


गन्धसे सुशोभित होते भे ॥ 
सर्वे ब्ह्मयिदों विप्राः सत्र परिनिष्ठिताः । 
घलोपलितहीनास्तु सुखिनो दीधघेजीविनः ॥ 
सभी ब्राह्मण ब्रह्मवेत्ता और समस्त शास्त्रोंमें परिनिष्ठित 
थे। उनके शरीरमें शुरियाँ नहीं पढ़ती थीं, उनके बाल 
सफेद नहीं होते थे और वे सुखी तथा दीभजीवी 
होते भे || 
इच्छा न जायतेउन्यन्न वर्णपु ख न संकरः। 
मनुष्याणां महाराज मर्यादासु व्यवस्थितः॥ 
महाराज ! मनुष्योंकी इच्छा परायी स्रियोंके लिये नहीं 
होती थी, वर्णामि कभी संकरता नहीं आती थी और सब 
लोग मर्यादामें स्थित रहते थे ॥ 
तस्मिष्छासति राजेन्द्र सुगव्यालसरीसपाः | 
अन्योन्यमपि चान्येषु न बाथन्ते कदाचन ॥| 
राजेन्द्र युधिष्ठिरके शासनकालमें हिंसक पशु, सप और 
बिन्छकु आदि न तो आपसमें और न दूसरोंको ही कभी 
बाघा पहुँचाते थे ॥ 
गावः सुक्षीरभूयिष्ठाः सुवालधिमुखोदराः। 
अपीडिताः कर्षकायेहेतव्याधितवत्सकाः ॥ 
गौएँ बहुत दूध देती थीं, उनके मुख, पूँछ और उदर 
सुन्दर होते थे। किसान आदि उन्हें पीड़ा नहीं देते थे 
और उनके बछढ़े भी नीरोग होते थे ॥ 
अवन्ध्यकाला भजुजाः पुरुषाथपु च ऋ्रमात्‌। 
विषयेष्चनिषिद्धषु. बेदशास्रेषु चोद्यताः ॥ 
उस समयके सभी मनुष्य अपने समयको व्यर्थ नहीं 
जाने देते थे । धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष-इन पुरुषार्थोंमे 
क्रमशः प्रवृत्त होते थे । शास्त्रमें जिनका निषेध नहीं किया 
गया है, उन्हीं विषयोका सेवन करते और वेद-शाज्नोंके 
स्वाष्यायके लिये सदा उद्यत रहते थे ॥ 
खुब॒क्षा वृषभाः पुष्ठाः खुखभावाः खुखोदयाः । 
अतीव मधुरः शब्दः स्परशश्वातिखुर्ख रसम्‌ । 
रूप दश्टिक्षमं रम्यं मनोश गन्धवदू बभो॥ 
उस समयके बैल अच्छी चाल-ढालवाले, हृष्ट-पुष्ट, 
अच्छे स्वभाववाले और सुखकी प्राप्ति करानेवाले होते ये । 
उन दिनों शब्द ओर स्पर्श नामक विषय अत्यन्त मधुर 
होते थे | रस बहुत ही सुखद जान पड़ता था, रूप दर्शनीय 
एवं स्मणीय प्रतीत होता था ओर गन्ध नामक विषय मी 
मनोरम जान पड़ता था ॥ 
धर्मार्थथामसंयुक्त.. मोक्षाभ्युद्यसाधनम्‌ । 
प्रहादजनन पुण्य सम्बभूवाथ मानसम्‌ ॥ 


सबका मन धर्म, अर्थ और काममें संलग्न, मोक्ष ओर 
अम्युदयके साधनमें तत्पर, आनन्दजनक और पवित्र 
होता था ॥ 
स्थावरा बहुपुष्पाद्या: फलच्छायावद्यास्तथा । 
खुस्पर्शा विषहीनाञ्व सुपत्रत्वकप्रोहिणः ॥ 
स्थावर ( वृक्ष ) बहुत-से फूलोंसे सुशोमित तथा फछ 
और छाया देनेबवाले होते ये। उनका स्पर्श सुखद जान 
पड़ता था और वे विषसे हीन तथा सुन्दर पत्र, छाठ और 
अड्डरसे युक्त होते थे ॥ 
मनोउलुकूलाः सर्वेषां चेष्टा भूस्तापवर्जिता। 
यथा बमूव राजर्षिस्तद्वृत्तममवद्‌ भुवि॥ 
सबकी चेशएऐँ मनके अनुकूल होती थीं। (थ्वीपर 
किसी प्रकारका संताप नहीं होता था। राजर्षि युधिष्ठिर 
स्वयं जैसे आचार-विचारसे युक्त थे, उसीका भूतछपर 
प्रसार हुआ था ॥ 
सर्वेलक्षणसम्पन्नाः पाण्डवा धर्मेचारिणः। 
ज्येष्ठानुवर्तिनः' सर्वे बभूषुः प्रियदशनाः ॥ 
समस्त पाण्डव सम्पूर्ण शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न, धर्माचरण 
करनेवाले और बढ़े भाईकी आशाके अधीन रहनेवाले भे | 
उनका दर्शन सभीकों प्रिय था ॥ 
सिहोरस्का जितक्रोधास्तेजोबलसमन्विताः । 
आजानुवाहवः सर्वे दानशीला जिलेन्द्रियाः ॥ 
उनकी छाती सिंहके समान चौड़ी थी। वे क्रोधपर 
विजय पानेवाले और तेज एवं बलसे सम्पन्न थे । उन सबकी 
भुजाएँ घुट्नोतक लंबी थीं। वे सभी दानशीक एवं 
जितेन्द्रिय थे ॥ 
तेषु शासत्सु धरणीमृतवः स्वगुणबेसुः। 
सुखोदयाय वतन्‍्ते प्रह्मस्तारागणें: सद्द ॥ 
पाण्डब जब इस पृरथ्वीका शासन कर रहे ये, उस 
समय सभी ऋतुएँ अपने ग्रणोंसे घुशोमित होती थीं। 
ताराआंसहित समस्त ग्रह सबके लिये सुखद हो गये थे ॥ 


मही सस्यप्रबहुला सर्वेरत्तगुणोद्या । 
कामचघुसघेनुवद्‌ भोगान्‌ फलति सम सदस्तधा ॥ 
पृथ्वीपर खेतीकी उपन बढ़ गयी थी। सभी र्ल और 
गुण प्रकट हो गये थे। कामघेनुके समान वह सहसों 
प्रकारके भोगरूप फल देती थी ॥ 
मन्वादिभिः कृतए पूर्व मर्यादा मानवेषु याः। 
अनतिक्रम्य ता सर्चाः कुलेषु समयानि थ | 
अन्वशासन्त राजानो धर्मपुत्रप्रियंकराः ॥ 
पू्वकालमें मनु आदि राजर्षियोंने मनुष्योंमिं जो मर्यादाएं, 
स्थापित की थीं, उन सबका तथा कुछोचित सदाचारोंका 


अभ्वमधपर्थ ] 








पैजेंदशीउच्याय: 





६१३६ 


उल्लच्नन न करते हुए. भूमण्डलके सभी राजा अपने-अपने प्रायो छोक॑मतिस्तात राज़वूत्तानुगामिनी॥ 


राज्यका शासन करते थे | इस प्रकार सभी भूपाल घम्मपुत्र 
युधिष्ठिरका प्रिय करनेवाले ये ॥ 


मद्दाकुलानि धर्मिष्ठा वर्धयन्तों विशेषतः। 
मनुपणीतया रूत्या तेडन्चशासन चसुन्धराम्‌ ॥ 


घममिष्ठ राजा श्रेष्ठ कुलोंको विशेष प्रोत्साइन देते ये । 
वे मनुकी बनायी हुई राजनीतिके अनुसार इस बसुधाका 
शासन करते जे || 


राजवृत्तिईद सा शशभ्वद्‌ घर्मिष्ठाभुन्महीतले। 


तात ! इस प्रथ्वीपर राजाओके बर्ताव सदा घर्मानुकूल 
होते थे | प्रायः लोगों की बुद्धि राजाके ही बर्तावका अनुसरण 
करनेवाली द्वोती दै ॥ 
एवं भारतवर्ष स्‍्व॑ राजा स्व सुरेन्द्रवत्‌ | 
शशास विष्णुना साथ गुप्तो गाण्डोबधन्चना ॥ ) 

जैसे इन्द्र स्वगंका शासन करते हैं, उसी प्रकार गाण्डीव- 
धारी अजुनसे सुरक्षित राजा युधिष्ठिर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
सहयोगसे अपने राज्य--भारतवर्षका शासन करते ये ॥ 


इति श्रीमद्दामारते आइवमेषिके पर्वणि भर्वमेधपवणि चतुदंशो5ध्याय: ॥ १४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्वमेधिकपर्वके अन्तगंत अश्वमेघपवंमे चोदह॒वां अध्याय पूरा हुआ ॥ १४ ॥। 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३०३ इकोक मिझछाकर कुछ ४७३ इलोक हैं ) 


अम्मनमभानन-ामत3त.++->ममम मम 


पग्नदशो5ध्याय: 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका अजुनसे द्वारका जानेका प्रस्ताव करना 


जनमेजय उवाच 
विजिते पाण्डवेयैस्तु प्रशान्ते च द्विजोत्तम । 
राप्र कि चक्रतुर्वीरो वासुदेवधनंजयो॥१॥ 
जनमेजयते पूछा--द्विजश्रेष्ठ | जब पाण्डवोने अपने 
राष्ट्र बिजय पा छी और राज्यमें सब ओर शान्ति स्थापित 
हो गयी, उसके बाद श्रीकृष्ण और अजुन इन दोनों वीरोंने 
क्या किया ? ॥ १ ॥ 
वेशम्पायन उवाच 
विज्ञिते पाण्डबै राजन प्रशान्ते च विशाम्पते । 
राप्र वभूवतुहशे.. वासुदेवधनंजयों ॥२॥ 
वैशम्पायनजीने कहा-प्रजानाथ ! नरेश्वर ! जब 
पाण्डबॉने राष्ट्र बिजय पा छी और सर्वत्र शान्ति स्थापित 
हो गयी, तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अज्जुनको बड़ी प्रसन्नता 
हुई ॥ २॥ 
विज्वह्यते मुद्दा युक्तो दिवि देवेधभ्वराविव। 
तो बनेषु विचित्रेषु पर्वतेषु ससाहुषु ॥३॥ 
स्वर्गलोकमें विहार करनेवाले दो देवेश्वरॉंकी भाँति वे 
दोनों मित्र आनन्दमम हो विचित्र-विचित्र बनोंमें और 
पर्ब॑तोंके सुरम्य शिखरॉपर विचरने लगे || ३ ॥ 
तीथेषु चैच पुण्येत्रु पल्चलेषु नदीषु च। 
चड्क़रम्यमाणो संहृष्टाचश्विनाधिय नन्‍्दने॥४॥ 
पवित्र तीर्थों, छोटे तालाबों और नदियोंके तदोंपर 
विचरण करते हुए वे दोनों नन्‍्दन-बनमें विहार करनेवाले 
अश्विनीकुमारोंके समान हृ्षका अनुभव करते ये ॥ ४ ॥ 
इल्द्रभस्थे मद्वात्मानों रेमतुः कृष्णपाण्डवों। 


प्रचिष्य तां सभां रम्यां विजह्वाते च भारत ॥ ५॥ 
भरतनन्दन ! फिर इन्द्र प्रस्थमें छौटकर महात्मा श्रीकृष्ण 
ओर अजुन मयनिर्मित स्मणीय सभामें प्रवेश करके आनन्द- 
पू्बंक मनोविनोद करने लगे ॥ ५॥ 
तत्र युद्धकथाश्रित्राः परिक्‍लेशांश्व पारथिव। 
कथायोगे कथायोगे कथयामासतुः सदा ॥ ६॥ 
ऋषोणां देवतानां च॒ चंशांस्तावाहतुः सदा। 
प्रीयमाणी महात्मानो पुराणावृषिसत्तमी॥७॥ 
पृथ्वीनाथ ! वे दोनों महात्मा पुरातन ऋषिग्रवर नर 
और नारायण थे ओर आपसमे बहुत प्रेम रखते थे | बात- 
चीतके प्रसड़में वे दोनो मित्र सदा देवताओं तथा 'षियोंके 
वंशोकी चर्चा करते थे ओर युद्धकी विचित्र कथाओं एवं 
क्लेशोंका वर्णन किया करते ये ॥ ६-७ ॥ 
मधुरास्तु कथाश्चित्राश्रित्रा थपदनिश्चयाः । 
निश्चयक्ञः स पाथोय कथयामास केशवः ॥ ८ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण सब प्रकारके सिद्धान्तोंकीं जाननेवाले 
थे। उन्होने अर्जुनको विचित्र पद, अर्थ एवं सिद्धान्तोसे युक्त 
चड़ी विलक्षण एवं मधुर कथाएँ सुनायीं ॥ ८ ॥ 
पुत्रशोकाभिसंतर्त ज्ञातीनां च सहस्नशः। 
कथाभिः शमयामास पार्थ शौरिजनादंनः ॥९॥ 
कुन्तीकुमार अर्जुन पुजरशोकसे संतत्न थे | सहरलों भाई- 
बन्धुओंके मारे जानेका भी उनके मनमें बढ़ा दुःख था । 
बसुदेवनन्दन श्रीकृष्णने अनेक प्रकारकी कथाएँ सुनाकर 
उस समय पार्थकों शान्त किया ॥ ९॥ 
स तम्ाश्वास्थ विधिषद्‌ विज्ञानशों महातपा/। 
अपइत्यात्मनों भारं घिशआमेघ सात्वतः॥१०॥ 


है 4 


भोमदासारते 


बस ओमइासारते आाज्यमेथिकपयंणि भ्राशवमेघिकपर्यणि 


अननककनकक न न न न न मनन तनमन ससलन्सचमर्ट्ल्यि्य्स्््ल्ल्््ल्ट्ट्िटिििटि्ििििििल्लललटलटलललडडटल्डिलडक्‍सपससललस्स्स्स्ल्स्स्स्स्स्स्स्क्षव 


महातपस्वी विज्ञानवेत्ता भ्रीकृष्णने विभिपूर्वक अर्जुनकों 
सान्त्वना देकर अपना भार उतार दिया और वे सुखपूर्वक 
विश्राम-सा करने लगे ॥ १० ॥ 
ततः कथान्ते गोविन्दों शुडकेशमुवाच ह। 
सान्त्वयश्ण्छक्ष्णया चाचा देतुयुक्तमिदं वचः ॥११॥ 
बातचीतके अन्तमें गोविन्दने गुडाकेश अ्जुनको अपनी 
मधुर वाणीद्वारा सान्तना प्रदान करते हुए उनसे यह युक्ति- 
युक्त बात कही ॥ ११ ॥ 
वाहुदेव उवाच 
विजितेयं धरा छृत्स्ता सव्यसाचिन्‌ परंतप | 
त्वद्गवाहुबलमाशभित्य राशा घमंखुतेन ह॥१र॥ 
भगवान भ्रीकृष्ण बोले--दतुओंको संताप देनेवाले 
सव्यसाची अर्जुन | धमंपुत्र युधिष्टिरने तुम्हारे बाहुबलका 
सहारा लेकर इस समूची एथ्वीपर विजय प्रास कर छी ॥१२॥ 
असपत्नां मद्दी भ्ुडक्ते घ्मराजों युधिष्टिएः । 
भीमसेनानुभावेन. यमयोश्व. नरोत्तम॥श्शा। 
नरश्रेष्ठ ! मीमसेन तथा नकुछ-सहदेवके प्रभावसे घम्म- 
राज युधिष्ठिर इस प्ृथ्वीका निष्कण्टक राज्य भोग रहे हैं ॥ 
घर्मण राज्षा धर्मन्न प्राप्त राज्यमकण्टकम। 
घर्मण निहतः संख्ये सच राजा ख़ुयोघनः ॥६४॥ 
धर्मश ! राजा युधिष्टिरने यह निष्कण्टक राज्य धर्मके 
बलसे ही प्रास किया है ! घमंसे ही राजा दुर्योधन युद्धमें मारा 
गया है॥ १४ ॥ 
अधघमेरुचयो लुष्घाः सदा चाप्रियवादिनः । 
धातेराष्ट्रा दुरात्मानः साजुबन्धा निपातिताः ॥१०॥ 
धृतराष्ट्रके पुत्र अधरममें रुचि रखनेवाले, लोभी, कट॒वादी 
और दुरात्मा ये । इसलिये अपने सगे-सम्बन्धियोंतह्वित मार 
गिराये गये ॥ १५॥ 
प्रशान्तामखिलां पार्थ पृथिवों पृथिवीपतिः | 
भ्रुदुके धमंखुतो राजा त्वया गुप्तः कुरूद्वह ॥१६॥ 
कुरकुछतिलक कुन्तीकुमार ! घर्मपुत्र प्रथ्वीपति राजा 
युधिष्ठिर आज तुमसे सुरक्षित होकर स्वंथा शान्त हुईं समूची 
पृथ्वीका राज्य भोगते हैं ॥ १६ ॥ . 
रमे चाहं त्ववा साधमरण्येष्वपि पाण्डव। 
किस्ु यत्र जनोञ्यं वे पृथा चामित्रकर्षण ॥१७॥ 
शत्रुसूदन पाण्डुकुमार ! तुम्हारे ढाथ रइनेपर निर्जन 
बनमें भी मुझे सुख ओर आनन्द मिल सकता है । फिर जहाँ 
इतने लोग ओर मेरी बुआ कुन्ती हों, वहाँकी तो बात ही 
क्या है! ॥ १७ ॥ 
यत्र घर्मछझुतों राजा यत्र भीमो मदहाबरः | 
बच माद्रवतीपुतो रम्िस्वत्न परा मम ॥१८॥ 


जहाँ धमंपुत्र राजा युधिष्टिर हों, महाबल्ली मीमसेन और 
माद्रीकुमार नकुछ-सहदेव हों, वहाँ ग्ुल्ले परम आनन्द प्रात 
हो सकता है ॥ १८॥ 
तथैव स्थर्गकल्पेष सभोद्देशेषु कौरव। 
रमणीयेषु पुण्येषु सहितस्य त्वयानघ ॥१९॥ 
कालो महांस्त्वतीतो मे शूरखतुमपद्यतः। 
बलदेवं च कोरव्य तथान्यान चृष्णिपुक्षवान्‌ ॥२०॥ 
सो5द्द॑ भन्तुमभीप्सामि पुरी द्वाराबतों प्रति । 
रोचतां गसने महां तवापि पुरुषर्षभ ॥२१॥ 

निष्पाप कुसनन्दन | इस सभाभवनके रमणीय एवं 
पवित्र स्थान स्वर्गके समान सुखद हैं। यहाँ त॒म्हारे साथ 
रहते हुए बहुत दिन बीत गये | इतने दिनोंतक मैं अपने 
पिता शूरसेनकुमार वसुदेवजीका दर्शन न कर सका । भैया 
बलदेव तथा अन्‍्यान्य वृष्णिवंशके श्रेष्ठ पुरुषोंके भी दर्शनसे 
वश्चित रद्द । अतः अब मैं द्वारका पुरीकी जाना चाहता हूँ । 
पुरुषप्रवर ! तुम्हें भी मेरे इस यात्रासम्बन्धी प्रस्तावको 
सहर्ष स्वीकार करना चाहिये ॥ १९-२१ ॥ 
उक्तो वहुथिधं राजा तत्र तत्र युघधिष्ठटिरः। 
सद्द भीष्मेण यद्‌ युक्तमस्मामि: शोककारिते ॥२२॥ 


शोकावस्थामें मनुष्यका दुःख दूर करनेके लिये उसे जो 
कुछ उपदेश देना उचित है, वह मीष्मसहित हमलोथोंने 
विभिन्न स्थानोमें राजा युधिष्ठिरको दिया है । उन्हें अनेक 
प्रकारसे समझाया है ॥ २२ ॥ 


शिशे युधिष्ठटिरोडस्मामिः शास्ता सन्नपि पाण्डवः। 
तेन ततू तु वचः सम्यग्‌ गृहीत॑ सुमद्दात्मना ॥२१॥ 
यद्यपि पाण्डुपुत्र युधिष्टिर हमारे शासक और शिक्षक है 
तो भी हमछोगोने शिक्षा दी हे और उन भरेष्ठ महात्माने 
हमारी उन सभी बातोंकों भलीमाँति स्वीकार किया है ॥ 
धमंपुत्रे हि धमंशे छृतशे सत्यवादिनि। 
सत्य घ॒र्मो मतिश्वात्या स्थितिश्व सतत स्थिरा ॥२४॥ 
धमंपृत्र राजा युधिष्ठिर घमंश, कृतश और सत्यवादी हैं | 


उनमें सत्य, घमं, उत्तम बुद्धि तथा ऊँची स्थिति आदि 
गुण सदा स्थिरमावसे रहते हैं ॥ २४ ॥ 


तत्न॒ गत्वा महात्मानं यदि ते रोचतेउजुन । 

अस्मद्गमनसंयुक्त बचो ब्रृहि जनाधिपम्‌ ॥२५॥ 
अ्छुन |! यदि तुम उचित समझो तो महात्मा राजा 

युधिष्टिके पास चलकर उनके समक्ष मेरे द्वारका जानेका 

प्रस्ताव उपस्यित करो ॥ २५ ॥ 

नद्दि तस्थापत्रियं कुर्यो प्राणत्यागेष्प्युपस्थिते । 

कुतों गस्सुं महावाद्धों पुरी द्वारायतों प्रत्ति ॥२६॥ 


भरुभीतापय ] 
महाबाहो [| मेरे प्राणॉपर संकट आ जाय तब भी में 
भमराजका अप्रिय नहीं कर सकता; फिर द्वारका जानेके 
लिये उनका दिल दुखाऊँ, यह तो हो ही केसे सकता 
है!॥ २६॥ 
सर्थ॑ त्विदमद पाथे स्वत्मीतिद्ितकाम्यया । 
ब्रवीमि सत्य कोरव्य न मिथ्येतत्‌ कंचन ॥२७॥ 
कुबनन्दन ! कुन्तीकुमार ! मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, 
मैंने जो कुछ किया या कट्दा है, वह सब तुम्दारी प्रसन्नताके 
ढिये और तुम्हारे ही हितकी दृष्ठिसि किया है । गद्द किसी 
तरह मिश्या नहीं है ॥ २७ ॥ 
प्रयोजन थे निवृत्तमिंद्द वासे ममाजुन। 
धातराष्ट्री हतो राजा सबलः सपदानुगः ॥२८॥ 
अर्जुन | यहाँ मेरे रहनेका जो प्रयोजन था, वह पूरा 
हो गया है | ध्वृतराष्ट्रका पुत्र राजा दुर्योधन अपनी सेना 
और सेवकोंके साथ मारा गया ॥ २८ ॥ 
पृथिवी च वशे तात धर्मपुत्रस्य घीमतः। 
स्थिता समुद्रवझया सरीेलबनकानना ॥२९॥ 
चिता रत्नेबहुविधेः कुरुणजस्यथ पाण्डव। 
तात | पाण्डुनन्दन ! नाना प्रकारके रत्नोंके सचयसे 
सम्पन्न समुद्रसे घिरी हुईं, पंत, वन और काननोंसहित 
यह सारी पृथ्वी भी बुद्धिमान धममपुत्र कुरुराज युधिष्टिरके 
अधीन हो गयी ॥ २९३॥ 
धमंण राजा धमंशः पातु सर्वो वखुन्धराम्‌ ॥३०॥ 
उपास्यमानो बहुभिः सिद्धेश्चापि महात्ममभिः। 
स्तूयमानश्च सतत वन्दिमिभरतषभ ॥३१॥ 
भरतश्रेष्ठ | बहुत-से श्षिद्ध महृत्माओके सगस सुशोमित 
तथा बन्दीजनोके द्वारा सदा ही प्रशसित होते हुए धर्मजञ 
राजा युघिष्ठिर अब धमंपूर्वक सारी प्थ्वीका पालन करें ॥ 


योडशोज्ध्यायः 
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त॑ भया सद्द गत्वाद्य राजानं कुर वधनम्‌। 
आपूृच्छ कुरुशादूंठ गमन द्वारकां प्रति ॥३२॥ 
कुरुश्रेष्ठट | अब तुम मेरे साथ चछकर राजाकों बधाई 
दो और मेरे द्वारका जानेके विषयमें उनसे पूछकर आशा 
दिला दो ॥ ३२ ॥ 
इंदू शरीरं वस्तु यच्च मे ग्ृद्दे 
निवेदित पार्थ सदा युधिष्ठिरे। 
प्रियश्व मान्यश्व द्वि मे युधिष्ठिरः 
सदा कुरूुणामधिपो महामतिः ॥३३॥ 
पार्थ ! भेरे घरमें जो कुछ घन-सम्पत्ति है, वह और 
मेरा यह शरीर सदा घमराज युधिष्टिरकी सेवामें समर्पित 
है । परम बुद्धिमान्‌ कुरुराज युधिष्ठिर सर्वदा मेरे प्रिय और 
माननीय हैं ॥ ३३ ॥ 
प्रयोजन चापि निवासकारणे 
न विद्यते मे त्वदते न्पात्मज। 
स्थिता हि पृथ्वी तव पाथे शासने 
युरोः खुव॒त्तस्य युधिष्ठिरस्थ च ॥३२४॥ 
राजकुमार ! अब तुम्हारे साथ मन बहलानेके सिवा 
यहाँ मेरे रहनेका ओर कोई प्रयोजन नहीं रह गया है । 
पार्थ ! यह सारी प्रथ्वी तुम्हारे ओर सदाचारी गुरु 
युधिष्ठिरके शासनमें पूर्णतः स्थित है ॥ ३४ ॥ 
इतीदमुकः स तदा महात्मना 
जनादनेनामितविक्रमोइजुनः..। 
तथेति डुःखादिव वाफयमैरय- 
जनादत॑ सम्प्रतिपूज्य पाथिव ॥२५॥ 
पृथ्वोनाथ ! उस समय महात्मा भगवान्‌ भ्रीक्ृष्णके 
ऐसा कहनेपर अमित पराक्रमा अजुनने उनकी बातका 
आदर करते हुए बड़ दुःखके साथ 'तथास्तु' कहकर उनके 
जानेका प्रस्ताव स्वीकार किया ॥ ३५॥ 


इति श्रीमहामारते भाइवमेतिके पर्वणि अइवर्संघपवणि पत्नद्शोउध्यायः ॥ १५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्वमेधिकपर्वके अन्तर्गत अश्वमेधपद॑मे पढ्हुवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६५ ॥ 


( अनुगीतापव ) 
पोडशो5ध्यायः 
अजुनका भ्रीकृष्णसे गीताका विषय पूछना और श्रीकृष्णका अजुनसे 
सिद्ध, महर्षि एवं काश्यपका संवाद सुनाना 


जनमेजय उबाच 
समभायां बसतोस्तज्र निद्वत्यारीन महास्मनोः । 
फेशवाजुनयोः रा चु कथा समभपद्‌ द्विज ॥१॥ 


जअनमेजयने पूछा--अप्षन्‌ | शत्तुओंका नाश करके 
जब महात्मा ओऔकृष्ण और अ्धुन सभाभमषनमें रइने छगे, 


उन दिनों उन दोनोंमें क्या-क्या बातचीत हुई ! ॥ १॥ 
वेशस्पायन उवाच 
कृष्णेन सहितः पाथः स्व॑ राज्य प्राप्य केवलम्‌। 
सस्‍्यां सभायां दिव्यायां विज्द्वार मुदा युतः ॥ २॥ 
वैश्वम्पायनजीने कद्दा--राजन्‌! ओ्रीकृष्णके सहित 
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अजुनने जब केवर अपने राज्यपर पूरा अधिकार प्राप्त कर 
लिया, तब वे उस दिव्य समाभवनमें आनन्दपू्वक रहने 
लगे ॥ २॥ 
तत्र फंचित्‌ समोहृ्श स्वर्गोहिंशसमं नूप। 
यदच्छया तो मुदितो जग्मतुः स्वजनावूतो ॥ ३॥ 
नरेश्वर ! एक दिन वहाँ स्वजनोसे घिरे हुए वे दोनों 
मित्र स्वेच्छासे धूमते-घामते सभामण्डपके एक ऐसे भागमें 
पहुँचे, जो स्वर्गके समान सुन्दर था ॥ ३े ॥ 
ततः प्रतीतः कृष्णेन सहितः पाण्डबोउजुनः। 
निरीक्ष्य तां सभां रम्यामिदं बचनमत्रवीत्‌॥४॥ 
पाण्डुनन्दन अर्जुन मगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ रहकर 
बहुत प्रसन्न थे । उन्होंने एक बार उस रमणीय सभाकी 
ओर दृष्टि डालकर भगवान भरीकृष्णसे कहा-॥ ४ ॥ 
विदितं मे महाबाहो संग्रामे समुपस्थिते। 
माहात्म्यं दृवकोमातस्तन्वय॒ ते रूपमैश्वर्म ॥५॥ 
अह्दात्ाहों ! देवकीनन्दन ! जब संग्रामका समय 
उपस्थित था, उस समय मुझे आपके माहात्यका ज्ञान 
और ईश्वरीय स्वरूपका दर्शन हुआ था॥ ५॥ 
यत्‌ तदू भगवता प्रोक्त पुरा केशव सोहदात्‌। 
तत्‌ सर्वे पुरुषव्याप्त नं मे अआष्चचेतसः॥६॥ 
किंतु केशव ! आपने सौहार्दवश पहले मुझे जो ज्ञान- 
का उपदेश दिया था, मेरा वह सब शान इस समय 
बिचलितचित्त हो जानेके कारण नष्ट हो गया ( भूल 
गया ) है ॥ ६ ॥ 
मम कौतृहलं त्वस्ति तेष्चर्थषु पुनः पुना। 
भवांस्तु द्वारकां गनता नचिरादिव माधव ॥७॥ 
माधव ! उन विषयोंकों सुननेके लिये मेरे मनमे 
बारबार उत्कण्ठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका 
जानेवाले हैं; अतः पुनः वद्द सब विषय मुझे सुना 
दीजिये! ॥ ७ ॥ 
वेज़म्पायन उबाच 
पयमुक्तस्तु तं॑ कृष्ण फाब्युन प्रत्यमाषत | 
परिष्वज्य महातेजा वचन यदतां चरः॥८॥ 
बेशम्पायनजी कद्दते दँ--राजन्‌ ! अजुनके ऐसा 
कहनेपर वक्ताओंमें श्रेष्ठ महातेजत्वी भगवान्‌ भीकृष्णने 
उन्हें गलेसे छगाकर इस प्रकार उत्तर दिया ॥ ८॥ 
वाहुदेव उवाच 
भ्ावितस्त्व॑ मया ग़ुद्य शापितश्ध सनातनम्‌। 
धम स्वरूपिणं पाथ सर्वेलोकांध शाभ्वतान्‌ ॥९॥ 
अबुद्धया नाग्रद्ीय॑स्व्व॑ तन्‍्मे छुमहद्प्रियम । 
न च साथ पुनभूयः स्सृतिर्मं सम्भविष्यति ॥१०॥ 
श्रीकृष्ण बोले--अर्घुन | उस समय मैंने तुम्हें 
अत्यन्त गोपनीय ज्ानका भ्वण कशया था, अपने स्वरूप- 


भूत घर्म-सनातन पुरुषोत्तमतत्त्का परिचय दिया था और 
( शुक्लक्ृष्ण गतिका निरूपण करते हुए ) सम्पूर्ण नित्य 
लोकोंका भी वर्णन किया था; किंतु तुमने जो अपनी 
नासमझीके कारण उस उपदेशको याद नहीं रक्‍्खा, यह 
मुझे बहुत अग्रिय है। उन बातोंका अब पूरा-पूरा स्मरण 
होना सम्मव नहीं जान पड़ता ॥ ९-१० ॥ 
नूनमश्रद्घानोइसि दुमंधा हासि पाण्डव। 
नस दाकय पुनर्वक्तुमशेषेण धनंजय ॥११॥ 
पाण्डुनन्दन ! निश्चय ही तुम बड़े ही अद्धाह्दीन हो, 
तुम्हारी बुद्धि बहुत मन्द जान पड़ती है | घनंजय ! में 
उस उपदेशको ज्यों-का-त्यो नहीं कह सकता ॥ ११ ॥ 
स॒ हि घमः सुपर्याप्तो ब्रह्मणण पदवेदने। 
न शक्यं तन्मया भ्ूयस्तथा चफतुमशेषतः ॥९२॥ 
क्योकि वह धर्म ब्रक्मपदकी प्राप्ति करानेके लिये पर्यातत 
था, वह सारा-का-सारा धर्म उसी रूपमें फिर दुहरा देना 
अब मेरे वशकी बात भी नहीं है ॥ १२ ॥ 
परं हि ब्रह्म कथित योगयुक्‍तैन तन्‍्मया। 
इतिहास तु वक्ष्यामि तस्मिन्नथ पुरातनम्‌ ॥९३॥ 
उस समय योगयुक्त द्ोकर मैने परमात्मतत्त्वका वर्णन 
किया था। अब उस विषयका ज्ञान करानेके लिये मै एक 
प्राचीन इतिद्यासका वर्णन करता हूँ ॥ १३ ॥ 
यथा तां बुद्धिमास्थाय गतिमः्यां गमिष्यसि । 
श्णु धमम्तां श्रेष्ठ गदितं सर्वमेव में ॥१४॥ 
जिससे तुम उस समत्वबुद्धिका आश्रय छेकर उत्तम 
गति प्राप्त कर छोगे | धर्माव्माओमें श्रेष्ठ अर्डुन | अब तुम 
मेरी सारी बाते ध्यान देकर सुनो ॥ १४ ॥ 
आगच्छद्‌ ब्राह्मण: कश्नित्‌ स्वर्गलोकार्दरिद्म । 
ब्रह्मलोकाच्च दुधधष: सोउस्मामिः पूजितो3मवत॥१५॥ 
अस्माभिः परिपृष्टद्थ यदाह भरतषभ। 
दिव्येन घविधिना पार्थ तच्छुणुष्वाविचारयन्‌ ॥१४॥ 
झन्रुद्मन ! एक दिनकी बात है, एक दुर्घ ब्राह्मण 
ब्रह्मछोकसे उतरकर स्वगंलोकम होते हुए मेरे यहाँ आये । 
मैंने उनकी विधिवत्‌ पूजा की ओर मोक्षधर्मके विषयमें 
प्रश्न किया । भरतश्रेष्ठ ! मेरे प्रश्का उन्होंने सुन्दर विधिसे 
उत्तर दिया । पा ! वहीं मैं तुम्हें बतछा रहा हूँ । कोई 
अन्यथा विचार न करके इसे ध्यान देकर सुनो ॥१५-१६॥ 
ब्राह्मण उवाच 
मोक्षधर्म समाश्रित्य कृष्ण यन्मामपृच्छथाः । 
भूतानामलुकस्पा्थ यन्मोहष्छेद्न॑ विभो ॥१७॥ 
तत्‌ तेडहं सम्प्रव्यामि यथावन्मचुसूदन | 
ह्णुष्बावहितो भूत्या गदतो मं माधव ॥१८॥ 
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ब्राइणने कहा--शभ्रीकृष्ण ! मधुसूदन ! तुमने सब 
प्राणियोपर कृपा करके उनके मोहका नाश करनेके लिये जो 
यह मोक्ष-धर्मसे सम्बन्ध रखनेवाला प्रश्न किया है, उसका 
मैं यथावत्‌ उत्तर दे रहा हैँ। प्रमो | माधव ! सावधान 
होकर मेरी बात श्रवण करो ॥ १७-१८ ॥ 


विप्रस्तपोयुक्तः काश्यपो घममवित्तमः । 
आससाद द्विजं कंचिद्‌ धर्माणामागतागमम्‌ ॥१९॥ 
गतागते खुबहुशों ज्ञानविज्ञानपारगम्‌। 
छोकतर्वाथकुशलं॑ शाताथ खुखदुःखयोः ॥२०)॥ 
ज्ञातीमरणतत्त्वज॑कोबिदं पापपुण्ययोः । 
द्रष्टासमुचनीचानां कमंभिदेहिनां गतिम्‌ ॥२१॥ 
प्राचीन समयमें काइयप नामके एक धम्मज्ञ और तपस्वी 
ब्राह्मण किसी सिद्ध महर्षिके पास गये; जो धर्मके विपयम 
शास्त्रके सम्पूर्ण रहस्योको जाननेवाले, भूत और भविष्यके 
शान-विज्ञानमें प्रवीण, लोक-तत्वके शानमें कुशल, सुख-दुःख- 
के रहस्यकों समझनेवाले, जन्म-मृत्युके तत््तश, पाप-पुण्यके 
ज्ञाता और ऊँच-नीच प्राणियोको कर्मानुसार प्रास होनेवाली 
गतिके प्रत्यक्ष द्रष्टा थे] १९-२१ ॥ 
चरन्त॑ मुक्तवत्सिद्धं प्रशान्तं संयतेन्द्रियम्‌। 
दीप्यमान अिया ब्राह्मथा क्रममाणं च सर्वशः ॥२२॥ 
अन्तर्धानगतिज्ञ च॒ श्रत्वा तसस्‍्वेन काश्यपः। 
तथैवान्तहिंतेः सिद्धर्यान्‍्त॑ चक्रधरे: सह ॥शशा 
सम्भाषमाणमेकान्ते समासीनं च ते! सह । 
यहच्छया च गच्छन्तमसक्त पवन यथा ॥२७॥ 
वे मुक्तकी भाँति विचरनेवाले, सिद्ध, शान्तचित्त और 
जितेद्धिय, अद्षतेजसे देदीप्यमान, सत्र धूमनेवाले और 
अन्तर्धान विद्याके ज्ञाता ये | अद्श्य रहनेवाले चक्रधारी 
विद्धोंके साथ वे विचरते, बातचीत करते और उन्हींके साथ 
एकान्तमे बैठते थे । जैसे वायु कहीं आसक्त न होकर सर्वत्र 
प्रवाद्दित होती है, उसी तरह वे सर्वत्र अनासक्त माषसे 
स्वच्छन्दतापूवंक विचरा करते थे | महर्षि काइयप उनकी 
उपयुक्त मह्दिमा घुनकर दी उनके पास गये थे ॥२२-२४॥ 
त॑ समासाथ मेधावी स तदा छ्विजसत्तमः। 
चरणों धर्मकामोउस्य तपस्वी सुसमाहितः । 
प्रतिपेदे यथान्‍्यायं इृष्डठा तन्‍्महदद्भुतम्‌॥रण॥ 
विस्मितश्ादवु्त दष्ठा काश्यपस्तद्‌ द्विजोत्तमम। 
परिचारेण महता गुरु तं॑ पर्यतोषयत्‌ ॥२६॥ 
उपपन्न॑ च तत्सवें श्रतचारित्रसंयुतम्‌। 
सावेनातोषयच्चैन॑ गुरुवृत्या. परंतपः ॥२७॥ 
निकट जाकर उन मेघावी, तपस्वी, धर्माभिकाषी और 
एकाग्रचित्त महर्षिने न्‍्यायानुसार उन सिद्ध महात्माके चरणोमें 
प्रणाम किया | बे ब्राह्मणोमें श्रेष्ठ और बढ़े अद्भुत संत थे । 
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उनमें सब प्रकारकी योग्यता थी। वे शाज्रके झ्ञतवा और 
सचरित्र ये | उनका दर्शन करके काह्यपको बढ़ा विस्मय 
हुआ । वे उन्हें गुरु मानकर उनकी सेवामें रूग गये ओर 
अपनी शुभ्रूषा, गुरुभक्ति तथा भ्रद्धाभावके द्वारा उन्होंने उन 
सिद्ध महात्माकों संतुष्ट कर लिया ॥ २५-२७ ॥ 
तस्मै तुष्ठः स शिष्याय प्रसन्नो वाफ्यमत्रवीत्‌ 
सिद्धि परामभिप्रेष्य श्टरणु मत्तो जनादन ॥२८॥ 
जनादन ! अपने शिष्य काश्यपके ऊपर प्रसन्न होकर 
उन सिद्ध मदर्षिने परासिद्धिके सम्बन्धमं विचार करके जो 
उपदेश किया, उसे बताता हूँ, सुनी ॥ २८ ॥ 
सिद्ध उवाच 
विविधेः कर्मभिस्तात पुण्थयोगैश्व केवलेः। 
गच्छन्तीह गति मत्यां देवलोके च संस्थितिम्‌ ॥२९॥ 
सिद्धने कहा--तात काश्यप ! मनुष्य नाना प्रकारके 
शुभ कर्मोका अनुष्ठान करके केवल पुण्यके संयो गसे इस लोकमें 
उत्तम फल और देवछोकम स्थान प्राप्त करते हैं ॥ २९ ॥ 
नक्कचित्‌ सुखमत्यन्तं न क्च्िच्छाश्वती स्थिति॥ 
स्थानाच महतो अंशो दुःखलब्धात्‌ पुनः पुनः ॥३०॥ 
जीवकों कहीं भी अत्यन्त सुख नहीं मिलता | किसी 
भी लोकमें वह सदा नहीं रहने पाता । तपथ्या आदिके द्वारा 
कितने ही कष्ट सहकर बड़े-से-बड़े स्थानको क्यों न प्राप्त किया 
जाय, वहाँसे भी आर-बार नीचे आना ही पड़ता है ॥३२०॥ 
अशुभा गतयः प्राप्त कणष्टा मे पापखेवनात्‌। 
काममन्युपरीतेन तृष्णया मोहितेन च॥३१॥ 
मैंने काम-क्रोधसे युक्त और वृष्णासे मोहित होकर अनेको 
बार पाप किये हैं और उनके सेवनके फलस्वरूप घोर कष्ट 
देनेवाली अशुभ गतियोकों भोगा है ॥ ३१ ॥ 
पुनः पुनश्यध मरणं जन्म चैव पुनः पुनः। 
आहाण विविधा भुक्ताः पीता नाना विधा: स्तना;। २। 
बार-बार जन्म ओर बार-बार मृत्युका क्छेश उठाया 
है| तरह-तरहके आहार ग्रहण किये और अनेक स्तनोका 
दूध पीया है ॥ ३२ ॥ 
मातरों विविधा दृष्टाः पितरथ्व पृथरिविधाः । 
सुखानि च विचित्राणि दुःस्तानि च मयानघ ॥३३॥ 
अनघ ! बहुत-से पिता और भाति-माँतिकी माताएँ देखी 
हैं। विचित्र-विचित्र सुख-दुःखोंका अनुभव किया है ॥३३॥ 
प्रियेविंधासो बहुद्ः संवासश्चात्रियेः सह। 
घननाशश्र सम्प्राप्तो रूब्ध्चा दुःखेत तद्‌ धनम॥३४॥ 
कितनी ही बर मुझसे प्रियजनोका वियोग और अप्रिय 
जनोंका संयोग हुआ है । जिस धनको मैंने बहुत कष्ट सहकर 
कमाया था, वह मेरे देखते-देखते नह हो गया हे ॥३४॥ 
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अवमानाः सुरुश्टाध्च राजतः स्वजनात्‌ तथा। 
शारोरा मानसा वापि वेदना भ्ृशदारुणाः ॥रे५॥ 
राजा और स्वजनोंकी ओरसे मुझे कई बार बढ़े-बढ़े 
कष और अपमान उठाने पढ़े हैं | तन और मनकी अत्यन्त 
भयंकर वेदनाएँ सइनी पड़ी हैं ॥ २५ ॥ 
प्राप्ता विमाननाश्रोग्रा वधबन्धाश्न दारुणाः | 
पतन निरये चैव यातनाश्व यमक्षये ॥३६॥ 
मैंने अनेक बार घोर अपमान, प्राणदण्ड और कड़ी 
कैदकी सजाएँ भोगी ह । मुझे नरकमें गिरना और यमलोकरमे 
मिलनेवाली यातनाओंकों सहना पडा है | ३६ ॥ 
जरा रोगाश्व सततं व्यसनानि च भूरिशः | 
लोके5स्मिन्नजुभूतानि दन्ठजानि मु मया ॥३७॥ 
इस लोकमें जन्म छेकर मैने बार-बार बुढ्ापा, रोग, 
व्यसन और राम-द्वेषादि इन्द्रोंके अचुर दुः्ख सदा ही 
मोगे हैँ ॥ ३७ ॥ 
ततः कदाचिश्निवेदन्निरकाराश्रितिन च। 
लोकतन्त्र॑ परित्यक्त दुःखातंन भ्रृश्ट मया ॥३८॥ 
इस प्रकार बारंबार क्लेश उठानेसे एक दिन मेरे मनमे 
बड़ा खेद हुआ और दुःखोसे घबराकर मैने निराकार परमात्मा- 
की शरण ली तथा समस्त लछोकव्यवहारका परित्याग कर दिया |) 
लोकेडस्मिन्ननुभूयादमिम॑ मार्गमुनुष्ठितः । 
ततः सिद्धिरिय प्राप्ता प्रसादादात्मनो मया ॥३९॥ 
इस लोकमें अनुभवके पश्चात्‌ मैने इस मार्गका अवलम्बन 
किया है और अब परमात्माकी ऋपासे मुझे यह उत्तम सिद्धि 
प्राप्त हुई है ॥ २९ ॥ 
नाइं पुनरिहागन्ता लोकानाछोकयास्यहम्‌ 
आसिद्धेर प्रजासगवित्मनोडपि गता। शुभ ॥४०॥ 
अन्न मैं पुनः इस संसारमें नहीं आऊँगा | जबतक यह 
सृष्टि कायम रहेगी और जबतक मेरी मुक्ति नहीं हो जायगी, 


तबतक मैं अपनी और दूसरे प्राणियोंकी शुमगतिका अब- 
छोकन करूँगा ॥ ४० ॥ 


उपलब्धा विजश्नेष्ठ तथेयं सिद्धिब्तमा । 
इतः पर गमिष्यामिं ततः परतर॑ युनः ॥8?॥ 
ब्रह्मण:. पद्मव्यक्त मा तेपभूदत्र संशयः। 
नाइं पुनरिद्दागन्ता मत्यछोक॑ परंतप ॥४२॥ 
द्विजश्रेष्ठ | इस प्रकार मुझे यह उत्तम सिद्धि मिली है ! 
इसके बाद मैं उत्तम लोकमें जाऊँगा | फिर उससे भी परम 
उत्कृष्ट सत्यलोकमे जा पहुँचूँगा ओर क्रमशः अव्यक्त ब्रह्मपद 
(मोक्ष ) को प्राप्त कर ढूँगा। इसमें तुम्हें संशय नहीं - 
करना चाहिये । काम-क्रोध आदि शत्रुओंको संताप देनेवाले 
काश्यप ! अब मै पुनः इस मत्यंलोकमें नहीं आऊँगा ।४१-४२। 
प्रीतो5स्म ते महाप्रान्न ब्रृहि कि करवाणि ते। 
यदीप्छुरुपपन्नस्त्व॑ तस्थ कालोज्यमागतः ॥४३॥ 
महप्राज्ञ | मै तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, 
तुम्दारा कोन-सा प्रिय कार्य करूँ ! तुम जिस बस्तुकों पानेकी 
इच्छासे मेरे पास आये हो, उसके प्रास होनेका यह समय 
आ गया है ॥ ४३ ॥ 
अभिज्ञाने च तद॒हं यदथ मामुपागतः। 
अचिरात॒ तु गमिष्यामि तेनाईं त्वामचूचुदम्‌ ॥४४॥ 
तुम्हारे आनेका उद्देश्य क्या है, इसे मैं जानता हूँ और 
शीघ्र ही यहॉसे चला जाऊँगा | इसीलिये मैने स्वयं तुम्हें 
प्रइन करनेके लिये प्रेरित किया है॥ ४४ ॥ 
भ्ृश प्रीतोडस्मि संवतश्रारित्रेण चिचक्षण। 
परिपृच्छस्व कुशल भाषेयं यत्‌ तवेप्सितम्‌ ॥४५) 
विद्वन्‌ ! तुम्हारे उत्तम आचरणसे मुझे बड़ा संतोष है । 
तुम अपने कल्याणकी बात पूछो । मैं तुम्हारे अभीष्ट प्रधनका 
उत्तर दूँगा ॥ ४५ ॥ 
बहू मन्ये व ते बुद्धि भ्रशं सम्पूजयामि च। 
येनाहँ भवता बुद्धो मेघावी छासि काइयप ॥४६॥ 
काश्यप ! मैं तुम्हारी बुद्धिकी सराहना करता और उसे 
बहुत आदर देता हूँ । तुमने मुझे पहचान लिया है, इसीसे 
कहता हूँ कि बढ़े बुद्धिमान्‌ हो ॥ ४६ ॥ 


इति श्रीमद्मामारते आइक्मेधिके पवंणि अनुगीतापवेणि षोडशो5ध्यायः ॥ १६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आश्वमेधिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमे सोलहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १६ ॥ 





सप्तदशो5ध्याय: । 
काह्यपके भ्श्नोंके उत्तरें सिद्ध महात्माद्वारा जीवकी विविध गतियोंका वर्णन 


वाहुदेव ज्वाच 
ततस्तस्योपसंगृह्य पादो प्रश्नान्‌ खुद॒वेचान्‌। 
पप्रच्छ तांज घर्मान स पाद घमंखुतां वरः ॥ १॥ 


भंगवान्‌ भीकृष्णने कद्दा--तदनन्तर धर्मात्माओंमें 
ओेष्ठ काश्यपने उन सिद्ध महात्माके दोनों पैर पकड़कर जिनका 
उत्तर कठिनाईसे दिया जा सके, ऐसे बहुत-से धर्मयुक्त 
प्रश्न पूछे | १ ॥ 


अरशुगीतापव ] 








काश्यप उक्ाच 
कर्थ शरीर च्यवते कथ्थ वैवोपपद्यते। 
क्थ कशच्च संसारात्‌ संसरन्‌ परिम्ुच्यते ॥२॥ 
काइयपने पूछा-महात्मन्‌ ! यह शरीर किस प्रकार 
गिर जाता है ! फिर दूसरा शरीर कैसे प्राम होता है ! संसारी 
जीव किस तरह इस दुःखमय संसारसे मुक्त होता है !॥२॥ 
आत्मा च प्रकृति मुफ्त्वा तच्छरीरं विमुश्चति । 
दारीरतञ्थ॒ निमुक्त: कथमन्यत्‌ भपपचते ॥ ३॥ 
जीवात्मा प्रकृति ( मूल विद्या ) और उससे उत्पन्न 
होनेवाले शरीरका कैसे त्याग करता है! ओर शरीरसे 
छूटकर दूसरेमें बह किस प्रकार प्रवेश करता दै ! ॥ ३ ॥ 
कथं शुभाशुभे चाय कर्ंणी स्वछृते नरः। 
उपभुझक्त क या कमे विदेहस्यावतिप्ठत्ते ॥ ४॥ 
मनुष्य अपने किये हुए. शुभाशुभ कर्मोका फल कैसे 
भोगता है और शरीर न रहनेपर उसके कर्म कहाँ रहते हैं! 
ब्राह्मण उपाच 
प॒व॑ संचोदितः सिद्धः प्रश्नांस्तान्‌ प्रत्यमाषत । 
आलुपूव्यंण वाष्णेय तन्‍्मे निगदतः व्टणु ॥५॥ 
ब्राह्मण कद्दते हैँ--वृष्णिनन्दन श्रीकृष्ण | काश्यपके 
इस प्रकार पूछनेपर सिद्ध महात्माने उनके प्रश्नोका क्रमशः 
उत्तर देना आरम्भ किया | वह मैं बता रहा हूँ. सुनिये | ५॥ 
पिद्ध उवाच 
आयुःकीर्तिकराणीह यानि रृत्यानि सेवते। 
शरीरप्रहणे यस्समिस्तेषु क्षीणेषु सर्वेशाः॥६॥ 
आयुःक्षयपरीतात्मा चिपरीतानि सेचते। 
बुद्धिव्याचतेते चास्य बिनाशे प्रत्युपस्थिते ॥ ७॥ 
सिद्धने कहा--काश्यप ! मनुष्य इस लोकमें आयु 
और कीर्तिको बढ़ानेवाले जिन कर्मोका सेबन करता है, वे 
शरीर-प्राप्िमें कारण होते हैं। शरीर-ग्रहणके अनन्तर जब वे 
सभी कर्म अपना फल देकर क्षीण हों जाते है, उत समय 
जीवको आयुका भी क्षय हो जाता है । उत अवस्थामे बह 
विपरीत कमोंका सेवन करने लगता है और बिनाशकालछ 
निकट आनेपर उसकी बुद्धि उलटी हो जाती है ॥ ६-७ ॥ 
सत्त्वं बल च काल च विद्त्वा चात्मनस्तथा । 
अतिबेलमुपाश्ञाति स्वविरुद्धान्यतात्मवान्‌ ॥ ८॥ 
वह अपने रक्त ( बैय ), बल और अनुकूल समयको 
जानकर भी मनपर अधिकार न दहोनेके कारण असमयम 
तथा अपनी प्रकृतिके विदद्ध भोजन करता है ॥ ८ ॥ 
यदायमतिकष्टानि सर्वाण्युपनिषेषते । 
अत्यर्थमपि वा भुडुक्ते न वा भुडके कदाचन ॥ ९ ॥ 
अत्यन्त द्वानि पहुँचानेवाली जितनी वस्तुएँ हैं, उन 


घ* खुब् स* ६, ९० -- 


सप्तद्शोष्ध्यायः 
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सबका वह सेवन करता है। कमी तो बहुत अधिक खा 
लेता हे, कभी बिल्कुल ही भोजन नहीं करता है ॥ ९ ॥ 
दुष्टान्नामिषपानं च॑ यदन्योस्यविरोधि च। 
शुरु चाप्यमितं भुडक्ते नातिजीणं5पि वा पुनः ॥१०॥ 
कमी दूषित खाद्य अन्न-पानको भी प्रद्ण कर लेता है, 
कभी एक-दूसरेसे विरुद्ध गुणवाले पदार्थोको एक साथ खा 
लेता है। किसी दिन गरिष्ठ अन्न और वह भी बहुत अधिक 
मात्रामें खा जाता है । कभी-कभी एक बारका खाया हुआ 
अन्न पचने भी नहीं पाता कि दुबारा भोजन कर छेता है॥ 
व्यायाममतिमात्र चर व्यवायं चोपसेवते। 
सतत कर्मलोभाद्‌ वा प्राप्त वेग॑ विधारयेत्‌ ॥११॥ 
अधिक मात्रामें व्यायाम और स्री-सम्भोग करता है । 
सदा काम करनेके लोभसे मल-मूत्रके वेगको रोके रहता है॥ 
रसाभियुक्तमन्नं वा दिया स्वप्न ले सेबते | 
अपकानागते काले स्वयं दोषान्‌ प्रकोपयेत्‌ ॥१२॥ 
रसीला अन्न खाता और दिनमें सोता है तथा कभी- 
कभी खाये हुए अन्नके पचनेके पहिले असमयम्रे भोजन 
करके स्वय ही अपने शरीरमे स्थित वात-पित्त आदि दोषोंकों 
कुपित कर देता है ॥| १२ ॥ 
स्वदोषकोपनाद्‌ रोग लभते मरणामन्तिकम्‌। 
अपि घोह्वन्धनादीनि परीतानि व्यवस्यति ॥१३॥ 
उन दोषोके कुपित होनेसे वह अपने लिये प्राणनाशक 
रोगोको बुला लेता है । अथवा फॉसी छूगाने या जहूमें 
डूबने आदि शास््रविरुद्ध उपायोका आश्रय छेता है ॥१३॥ 
तस्य से: कारणेज्ञन्तोः शरीर च्यवत्ते तदा। 
जीवितं प्रोच्यमान तद्‌ यथावदुपधारय ॥१४७॥ 
इन्हीं सब कारणोस जीवका शरीर नष्ट हो जाता है । 
इस प्रकार जो जीवका जीवन बताया जाता है, उसे अच्छी 
तरह समझ छो ॥ १४ ॥ 
ऊष्मा प्रकृपितः काये तीव्रवायुसमीरितः | 
शरीरमन॒पर्यत्य सर्वान्‌ प्राणान्‌ रुणद्धि वे ॥१५॥ 
शरीरमें तीत्र वायुसे प्रेरित हो पित्तका प्रकोप बढ़ जाता 
है ओर वह शरीरम फेलकर समस्त ग्रार्गोकी गतिकों रोक 
देता है ॥ १५॥ 
अत्यर्थ बलवानूष्मा छझारीरे परिकोपितः। 
मितक्ति जीवस्थानानि मर्माणि विद्धि तक्त्ततः ॥१ 
इस दरीरमें कुपित होकर अत्यन्त प्रबक हुआ पिच 
जीवके ममंस्‍्थानोको विदीर्ण कर देता है। इस बातकों 
ठीक समझो ॥ १६ ॥ 
ततः स्ेदनः सद्यो जीवः प्रच्यवते क्षरात्‌। 
शरीरं त्यज्ञते जन्तुश्छियमानेषु ममंसु ॥१७॥ 
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भऔीमदामारते 


[ आश्यमेधिकपर्दणि 
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जब ममस्थान छिन्न-भिन्न होने लगते हैं, तब वेदनासे 
व्यथित हुआ जीव तत्काऊ इस जड शरीरसे निकल जाता 
है । उस शरीरकों सदाके लिये त्याग देता है || १७ || 
बेदनामिः परीतात्मा तद विद्धि द्िजससम | 
ज्ञातीमरणसंविग्नाः सततं॑ स्वेजन्तवः ॥१८॥ 

द्विजश्रेष्ठ | मृत्युका लग ज्ीवका तन-मन वेदनासे व्यथित 
होता है, इस बातको भलीभाँति जान छो। इस तरह संसारके 
सभी प्राणी सदा जन्म और मरणसे उद्दिग्न रहते हैं ॥१८॥ 
रच्यन्ते संत्यजन्तश्र॒ शरीराणि दविजपषेम। 
गर्भसंक्रणे चापि मर्मणामतिसर्पणे ॥१९॥ 
ताइशीमेव लभते वेदनां मानवः पुनः । 
मिन्नसंधिरथ फ्लेदमद्धि स लभते नरः ॥२०॥ 

विप्रवर | सभी जीव अपने शरीरोंका त्याग करते देखे जाते 
हैं। गर्भमें मनुष्य प्रवेश करते समय तथा गर्भसे नीचे गिरते 
सप्तय मी वैसी ही वेदनाका अनुभव करता है। मृत्युकालमें 
जीवोंके शरीरकी सन्धियाँ टूटने लगती हैं और जन्मके समय 
बह गर्भध्य जलसे भींगकर अत्यन्त व्याकुल हो उठता है ॥ 
यथा पश्चल भूतेषु सम्मूतत्य॑ नियच्छति। 
शैत्यात्‌ प्रकुषितः काये तीवचायुसमीरितः ॥२१॥ 
यः स पश्चस भूततेषु प्राणापाने व्यवस्थितः । 

4 

स गच्छत्यूध्वेंगो वायुः कच्छरान्मुक्त्वा शरीरिणः ॥ 

अन्य प्रकारकी तीव्र वायुसे प्रेरित हो शरीरमें सर्दौसि 
कुपित हुई जो वायु पॉचों भूतोंमिं प्राण और अपानके 
स्पानमें स्थित है, वही पञ्मभूतोंके सद्भातका नाश करती है 
तथा वह देहघारियोंकों बड़े कश्से त्यागकर ऊध्व॑छोककों 
नली जाती है ॥ २१-२२॥ 
शरीरं॑ च जहात्येव॑ निरुच्छासश्ध दश्यते। 
स निरुष्मा निरुच्छासो निःभ्रीको हृतचेतनः ॥२३॥ 
ब्रह्मणा सम्परित्यक्तो स्रत इत्युच्यते नरेः। 

इस प्रकार जत्र जीव शरीरका त्याग करता है, तब 
प्राणियोंका शरीर उच्छासहीग दिखायी देता है। उसमें 
गर्मों, उच्छास, शोभा और चेतना कुछ भी नहीं रह जाती। 
इस तरह जीवात्मासे परित्यक्त उस शरीरकों लोग मृत 
( मरा हुआ ) कहते हैं ॥ २३३ ॥ 
स्लोतोभियेंविजानाति इन्द्रियार्था्शरीरभ्ृत्‌ ॥२४॥ 
तेरेव न विजानाति प्राणानाहारसम्भवान्‌। 
-“तपत्रेव कुरुते काये यः स ज्ञीवः सनातनः ॥२५॥ 

देहघारी जीव जिन इन्द्रियोके द्वारा रूप, रस आदि 
विषयोंका अनुभव करता है, उनके द्वारा बह भोजनसे परिपुषट 
होनेबाले प्रा्णोकी नहीं जान पाता। इस शरीरके भीतर रह- 
कर जो कार्य करता है, वह सनातन जीव है॥ २४-२५ ॥ 
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तथा यदथद्‌ भवेद्‌ युक्त संनिपाते कचित्‌ कचित्‌ । 
तसन्ममें विजानीहि शासरदृ््ट दि तत्‌ तथा ॥२६॥ 
कहीं-कहीं संधिस्थानोंमें जो-जो अज्ञ संयुक्त शोता है, 
उस-उसको तुम मर्म समझो: क्योंकि शास्त्रमें ममंध्थानका 
ऐसा ही लक्षण देखा गया है ॥ २६ ॥ 
तेषु मर्मसु भिन्‍नेषु ततः स समुदीरयन। 
आविश्य हृदयं जन्तोः रूत््वं चाशु रुणद्धि वै ॥२७॥ 
उन मरमस्थानों ( संधियों ) के त्रिल्य दोनेपर वायुं 
ऊपरको उठती हुईं प्राणीके द्वदयमें प्रविष्ट हो शीम्र ही 
उसकी बुद्धिको अवरुद्ध कर लेती है ॥ २७ ॥ 
ततः सचेतनो जन्‍्तुर्नांभिज्ञानाति किचन । 
तमसा संवृतज्ञानः संवृततेष्वेवः म्मखु | 
स जोबो निरधिष्ठानश्राल्यते मातरिभ्वना ॥२८॥ 
अब अन्तकाल उपस्थित होनेपर प्राणी सचेतन होनेपर 
भी कुछ समझ नहीं पाता; क्योंकि तम ( अविद्याके ) द्वारा 
उसकी ज्ञानशक्ति आबृत हो जाती है। मर्मस्‍्थान भी 
अबदद्ध हो जाते है। 3स समय जीवके लिये कोई आधार 
नहीं रह जाता ओर वायु उसे अपने स्थानसे विचलित 
कर देती है ॥ २८ ॥ 
ततः स त॑ महोच्छासं भ्ृशमुच्छुस्य दारुणम्‌ । 
निष्क्रामन्‌ कम्पयस्याशु तच्छरीरमचेतनम्‌ ॥२९॥ 
तब वह जीवात्मा बार-बार भयंकर एवं लंबी साँस 
छोड़कर बाहर निकलने लगता है | उस समय सहसा इस 
जड शरीरकों कम्पित कर देता है॥ २९ ॥ 
स जीवः प्रच्युतःकायात्‌ कम मिः सवेः समावूतः । 
अभितः स्त्रैः शुमः पुण्येः पापैर्वाष्युपपच्चते ॥३०॥ 
शरीरसे अछग होनेपर वह जीव अपने किये हुए. 
शुभकाय पुण्य अथवा अशुभ कार्य पापकर्मोद्वारा सब ओरसे 
घिरा रहता है ॥ ३० ॥ प 
ब्राह्मणा ज्ञानसम्पग्ता यथावच्छुतनिश्चयाः। 
इतरं क्ृतपुण्यं वा त॑ विज्ञानन्ति क्षण ॥२१॥ 
जिन्हे नि वेद-शास्त्रोंके सिद्धा न्तोंका यथावत्‌ अध्ययन किया 
है, वे शानसमन्न ब्राह्मण लक्षणोंके द्वारा यह जान छेते हैं 
कि अमुक जीव पृण्यात्मा रहा है ओर अम्ुुक जीव पापी ॥ 
यथान्धकारे खद्योतं लीयमानं ततसस्‍्ततः। 
चश्षुप्मन्तः अपध्यन्ति तथा च ब्लानचक्षुषः ॥३२॥ 
परद्यन्त्येब॑विधं सिद्धा जीव॑ दिव्येन चक्षुषा। 
च्यबन्तं जायमानं च योनि चाजुप्रवेशितम्‌ ॥३३॥ 
जिस तरह आँखवाले मनुध्य अँधेरेमें इधर-उधर उगते- 
बुझते हुए सद्योतकों देखते हैं, उसी प्रकार शान-नेत्रवाले 
सिद्ध पुरुष अपनी दिन्‍्य इष्ठिसि बनन्‍्मते, मरते तबा 


अनुगौतापथ्थ ] 








गर्भमें प्रवेश करते हुए जीवकों सदा देखते रहते हैं। ३२२-रे रे | 
तस्य स्थानानि दृष्टानि त्रिदिघानोह शाखतः । 
कर्मभूमिरियं भूमियंत्र तिष्ठन्‍्ति जन्तवः ॥रे४॥ 
शास््रके अनुसार जीवके तीन प्रकारके स्थान देखे गये हैं। 
( मृत्युलोक, स्वर्गलोक और नरक )। यह मरत्यलोककी भूमि 
जहाँ बहुत-से प्राणी रहते हैं, कर्मभूमि कदृाती है ॥३४॥ 
ततः शुभाशुभं कृत्वा लभन्‍्ते सर्वेदेद्दिनः। 
इृद्दैघोश्वावचान्‌ भोगान प्राप्लुवन्ति स्वकर्म भि/॥३५॥ 
अतः यहाँ शुभ और अशुभ कर्म करके सब मनुष्य 
उसके फलस्वरूप अपने कर्मोंके अनुसार अच्छे-बुरे भोग 
प्राप्त करते हैं॥ ३५ ॥ 
इहैयाशुभकर्माण. कममिनिस्यं गताः। 
अवाग्गतिरियं कष्टा यत्र पच्यन्ति मानवाः। 
तस्मात सुदुलभो मोक्षो रक्ष्यश्वात्मा ततो भ्रृशम्‌॥रे५॥ 
यहीं पाप करनेबाले मानव अपने कर्मकि अनुसार 
नरकमें पड़ते हैं। यह जीवकी अधोगति है, जो धोर कष्ट 
देनेवाली है। इसमे पढ़कर पापी मनुष्य नरकाम्निमें पकाये 
जाते हैं। उससे छुटकारा मिलना बहुत कठिन है। अतः 
( पापकर्मसे दूर रहकर ) अपनेको नरकसे बचाये रखनेका 
विशेष प्रयत्न करना चाहिये ॥ ३६ ॥ 
ऊध्चे तु अन्तवों गत्वा येषु स्थानेष्चस्थिताः। 
कीर्त्यमानानि तानीह तत्त्दतः संनिबोध मे ॥३७॥ 
स्वर्ग आदि ऊरध्यलोकोमे जाकर प्राणी जिन स्थानोमें 
निवास करते हैं, उनका यहाँ वर्णन किया जाता है, इस 
विषयकों यथार्थरूपसे मुझसे सुनो ॥ ३७ | 
तच्छुत्वा नैष्विकों बुद्धि चुदथेथाः कमेनिश्वयम्‌ । 
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तारारूपाणि सर्वाणि यप्रेतचस्द्रमण्डलम्‌ ॥३८॥ 
यत्र विश्वाजते लोके स्वभासा सूर्यमण्डलम्‌। 
स्थानान्येतानि जानीहि जनानां पुण्यकर्मणाम्‌ ॥३९॥ 
इसको सुननेसे तुम्हे कर्मोंकी गतिका निश्चय हो जायगा 
और नैष्ठिकी बुद्धि प्राप्त होंगी। जहाँ ये समस्त तारे हैं, जह्ों 
बह चन्द्रमण्डल प्रकाशित होता दै और जहाँ सूर्यमण्डल जगत्‌- 
में अपनी प्रभासे उद्धासित हो रहा है, ये सब॒-के-सब पुण्य- 
कर्मा पुरुषोके स्थान हैं, ऐसा जानो [ पुण्यात्मा मनुष्य उन्हीं 
लोकोंमें जाकर अपने पुण्योका फल भोगते हैं ] ॥ ३८-२९ ॥ 
कमक्षयाच्व ते सर्व च्यवन्ते वै पुनः पुनः। 
तन्नापि च विशेषो5स्ति दिवि नीचोचआमध्यमः ॥४०॥ 
जब जीवोंके पुण्यकर्मोका भोग समाप्त हो जाता है, 
तब वे वहाँसे नीचे गिरते हैं | इस प्रकार बारंबार उनका 
आवागमन होता रहता है । स्वर्गमें भी उत्तम, मध्यम और 
अधमका भेद रहता है ॥ ४० ॥ 
नच तत्रापि खंतोषो दृष्ठा दीक्ततर्ां भियम्‌। 
इत्येता गतयः सर्वाः पृथक्त समुदीरिताः ॥४१॥ 
वहाँ भी दूसरोंका अपनेसे बहुत अधिक दीतिमान्‌ तेज 
.। न 
एवं ऐ.श्वय देखकर मनमे संतोष नहीं होता है। इस प्रकार 
जीवकी इन सभी गतियौका मैने तुम्हारे समक्ष प्रथकू प्रथक 
वर्णन किया है | ४१ ॥ 
उपर्पक्ति तु वक्ष्यामि गर्मेस्थाहमतः परम। 
तथा तन्मे निगद्तः श्णुष्चावद्धितों द्ज ॥४२॥ 
अब में यह बतलाऊँगा कि जीव किस प्रकार गभमे 
आकर जन्म धारण करता है। ब्रह्मन्‌ ! तुम एकाग्रचित 
होकर मेरे मुखसे इस विपयका बणन सुनो ॥ ४२ ॥ 





इति श्रीमद्दा बारते आइउसे|वबकें पवेणि अजुगीतापबंणि सप्तदशो$घ्यायः ॥ १७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्वमेघिकप्ंके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमे सत्रहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १७ ॥ 


नमक वयके कफ फसल बन» 


अश्टदशोध्ध्याय: 
जीवके गर्भ-पवेश, आचार-धर्म, कम-फलकी अनिवायंता तथा संसारसे तरनेके उपायक्ा वर्णन 


ब्राह्मण उवाच 
शुभानामशुभानां च नेह नाशो5स्ति कर्मणाम्‌। 
प्राप्य प्राप्यानुपच्यस्ले क्षेत्र क्षेत्र तथा तथा ॥ १ ॥ 
सिद्ध प्राह्मण बोले--काश्यप ! इस छोकमें किये 
हुए. शुम और अश्ुम कर्मोका फल मोगे बिना नाश नई 


होता । वे कर्म वैसा-बैसा कर्मानुसार एकके बाद एक शरीर 
धारण कराकर अपना फछ देते रहते हैं ॥ १ ॥ 


यथा प्रययमानस्तु फलछी दधाद्‌ फर् यहु। 


तथा स्थाद्‌ बिपुल पुण्य शुद्धेन मनसा कृतम्‌ ॥ २॥ 
जैसे फल देनेवाला शक्ष फलनेका समय आनेपर बहुत- 


से फल प्रदान करता है, उसी प्रकार शुद्ध हृदयसे किये हुए, 
पुण्यका फल अधिक होता है ॥ २॥ 


पाप॑ चापि तथैव स्यात्‌ पापेन मनसा कृतम्‌। 
पुरोधाय मनो होदं कर्मण्यात्मा प्रचतेते॥३॥ 
इसी तरह कद्ुषित चिक्तसे किये हुए, पापके फलमें भी 


६१४० 


भीमदाभारते 


[ आश्वमेघिकपदंणि 








वृद्धि होती है; क्‍योंकि जीवात्मा मनको आगे करके ही 


प्रत्येक कार्यमें प्रवृत्त होता है ॥ ३ ॥ 
यथा कमसमाविष्ठ:ः काममन्युसमावृतः। 
नरो गर्भ प्रविशति तद्चापि श्णु चोत्तरम्‌ ॥४॥ 
काम-क्रोधसे घिरा हुआ मनुष्य जिस प्रकार क्मजाहमें 
आबद्ध होकर गर्भमें प्रवेश करता है, उसका भी उत्तर सुनो ॥ 
शुर्क्र शोणितसंस्ृष्ट॑ ख्रिया गर्भाशयं गतम्‌। 
क्षेत्र कमंजमाप्नोति शुभं वा यदि बाशुभम्‌ ॥ ५॥ 
लीव पहले पुरुषके वीर्यमें प्रविश होता है, फिर स्लरीके 
गर्भाशयमें जाकर उसके रजमें मिल जाता है। तसश्ात्‌ 
उसे कर्मानुसार शुभ या अशुभ शरीरकी प्राति होती है ॥ ५॥ 
सोधम्यादव्यक्रमावाश्च न॒ चर क्चन सञ्जति। 
सम्प्राप्य ब्राह्मणः का म॑ तस्मात्‌ तद्‌ ब्रह्म शाश्वतम्‌॥६॥ 
जीब अपनी इच्छाके अनुसार उस शरीरमें प्रवेश करके 
- सूक्ष्म और अव्यक्त होनेके कारण कहीं आसक्त नहीं होता 
है; क्योंकि वास्तवमें वह सनातन परब्रह्म स्वरूप है ॥ ६ ॥ 
तद्‌ बीज सर्वभूतानां तेन जीवन्ति जन्तवः। 
स जीवः सर्वंगात्राणि गर्भस्याविश्य भागदः ॥ ७ ॥ 
द्धाति चेतसा सद्यः प्राणस्थानेष्ववस्थितः । 
ततः स्पन्दयतेडद्ानि स गर्भश्चेतनान्वितः ॥ ८॥ 
वह जीवात्मा सम्पूर्ण भूतोंकी स्थितिका हेतु है, क्योंकि 
उसीके द्वारा सब प्राणी जीबित रहते हैं । बह जीव ग्भके 
समस्त अड्जमें प्रविष्ट हो उसके प्रत्येक अशमें तत्काल 
चेतनता छा देता है और वही प्राणोके स्थान-वश्षःस्थलमें 
स्थित हो समस्त अज्ञोंका संचालन करता है। तभी वह 
गर्भ चेतनासे सम्पन्न होता है ॥ ७-८ ॥ 
यथा लोहस्य निःस्यन्दो निषिक्तो विश्वचिग्रदम्‌ । 
उपैति तद्‌ विज्ञानीहि गर्भ जीवप्रवेशनम्‌ ॥९॥ 
जैसे तपाये हुए छोहैका द्रव जैसे सांचेम ढाला जाता 
है उसीका रूप धारण कर लेता है, उसी प्रकार गर्भमें 
जीवका प्रवेश होता है, ऐसा समझो | ( अर्थात्‌ जीव जिस 
प्रकारकी योनिमें प्रविष्ठ होता है, उसी रूपमे उसका शरीर 
बन जाता है ) ॥ ९ ॥ 
लोहपिण्ड यथा वह्डिः प्रविश्य छतितापयेत्‌। 
तथा त्वमपि जानीदि गर्भ जीवोपपादनम्‌ ॥१०॥ 
जैसे आग लोइपिण्डमें प्रविष्ट होकर उसे बहुत तपा 
देती है, उसी प्रकार गर्भमें जीवका प्रवेश होता है और 
बह उसमें चेतनता ला देता है। इस बातकों तुम अच्छी 
तरह समझ लो ॥ १० ॥ 
यथा च दीपः शरणे दीप्यमानः प्रकाशते। 
पृवमेच शरीराणि प्रकाशयति चेतना ॥११॥ 








जिस प्रकार जलता हुआ दीपक समूचे घरमें प्रकाश 

फैलता है, उसी प्रकार जीवकी चैतन्य शक्ति शरीरके सब 

अवयबोंकों प्रकाशित करती है ॥ ११ ॥ 

यद्‌ यज्य कुरुते कर्म शुभं वा यदि बाशुभम। 

पूर्वेदेहकूत॑ सबंमवश्यमुपशुज्यते ॥१२॥ 
मनुष्य शुभ अथवा अशुभ जो-जो कर्म करता है, पू्॑- 

जन्मके शरीरसे किये गये उन सब कर्मोका फछ उसे अवश्य 

भोगना पड़ता है ॥ १२ ॥ 

ततस्तु क्षीयते चैव पुनश्चान्यत्‌ प्रचीयते। 

यावत्‌ तन्मोक्षयोगस्थं धर्म नंवावबुध्यते ॥१३॥ 


उपभोगसे प्राचीन कर्मका तो क्षय होता है और फिर 
दूसरे नये-नये करमोंका संचय बढ़ जाता है । जबतक मोक्षकी 
प्राप्तिमें सहायक धर्मका उसे ज्ञान नहीं होता, तबतक यह 
कर्मोंकी परम्परा नहीं दूटती है ॥ १३ ॥ 
तत्र कर्म प्रवध्यामि सुखी भवति तेन वे। 
आवतंमानो जातीषु यथान्योन्‍्यासु सत्तम ॥१४॥ 
साधुशिरोमणे ! इस प्रकार भिन्न-भिन्न योनियोंमें भ्रमण 
करनेवाला जीव जिनके अनुष्ठानसे सुखी द्ोता है, उन 
कर्मोका वर्णन सुनो ॥ १४ ॥ 
दान॑ बत॑ बह्मचय यथोक्त ब्रह्मघारणम्‌। 
दमः प्रशान्तता चैव भूतानां चानुकम्पनम्‌ ॥१५॥ 
संयमाश्चानशंस्य॑ च्च॒ परस्वादानवर्जनम्‌ 
व्यलीकानामकरणं भूतानों मनसा भुवि॥१६॥ 
मातापिन्रोश्च॒ शुक्रषा देवतातिथिपूजनम्‌ | 
गुरुपूजा घृणा शौच नित्यमिन्द्रियसंयमः ॥१७॥ 
प्रवतन शुभानां न्र तत्‌ सता वृत्तम्तुच्यते। 
ततो घर्मः प्रभवति यः प्रजा; पाति शाश्वतीः ॥१८॥ 
दान, अत, ब्रह्मचयं, शाज्लोक्त रीतिसे वेदाध्ययन, 
इन्द्रिय निग्रह, शान्ति, समस्त प्राणियोपर दया, चित्तका 
सयम, कोमलता, दूसरोके धन लेनेकी इच्छाका त्याग, 
संसारके प्राणियोका मनसे भी अह्ित न करना, माता-पिता- 
की सेवा, देवता, अतिथि और गुरुओंकी पूजा, दया, पवि- 
अता, इन्द्रियोकों सदा काबूमें रखना तथा शुभ कर्मोंका 
प्रचार करना-यह सब श्रेष्ठ पुरुषोंका बर्ताव कहलाता है | 
इनके अनुष्ठानसे धम्म होता है, जो सदा प्रजावर्गंकी रक्षा 
करता है ॥ १५-१८ ॥ 
पं सत्छु सदा पश्येत्‌ तत्नाप्येषा भ्रुवा स्थितिः । 
आचारो घमंमाचष्ट यस्मिध्शान्ता व्यवस्थिता॥ १९॥ 
सत्पुरुषोमें सदा ही इस प्रका रका धार्मिक आचरण देखा 
जाता है। उन्हींमें धमकी अटल स्थिति होती है। सदाचार 
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ही धमंका परिचय देता है। शान्तचित्त महात्मा पुरुष 
सदाचारमें ही स्थित रहते हैं ॥ १९ ॥ 
तेषु तत्‌ कर्म निश्चितं यः स धर्म: सनातनः | 
यस्‍्त॑ समभिफ्येत न स दुगतिभाष्लछुयात्‌ ॥२०॥ 
उन्हीमें पूर्बोक्त दान आदि कर्मोंकी स्थिति है | वे ही 
कम सनातन धमके नामसे प्रसिद्ध हैं। जो उस सनातन 
घमका आश्रय छेता है, उसे कभी दु्गति नहीं भोगनी 
पड़ती है ॥ २० ॥ 
अतो नियम्यते छोकः प्रच्यवन्‌ धर्मंवत्मंसु। 
यश्य योगी च मुक्तश्व स प्तेभ्यो विशिष्यते ॥२१॥ 
इसीलिये धर्ममार्गसे भ्रष्ट होनेवाले लोगोंका नियन्त्रण 
किया जाता है। जो योगी और मुक्त है, वह अन्य धर्मात्माओं- 
की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है ॥ २१ ॥ 
वर्तमानस्यथ घर्मेण शुभ यत्र यथा तथा। 
संसारतारणं हास्थ कालेन महता भंवेत्‌ ॥२२॥ 
जो धर्मके अनुसार बर्ताव करता है, वह जहाँ जिस 
अवस्थामें हो, वहाँ उसी स्थितिम उसको अपने कर्मानुसार 
उत्तम फलकी प्राप्ति होती है और वह धीरे-धीरे अधिक 
काल बीतनेपर ससार-सागरसे तर जाता है ॥ २२ ॥ 
एवं पू्वेक्ृतं कम नित्यं जन्तुः प्रपयते। 
सच तत्कारणं येन विक्तोड्यमिदहागतः ॥२३॥ 
इस प्रकार जीव सदा अपने पूव॑जन्मोम किये हुए. 
कर्मोका फल भोगता है । यह आत्मा निर्विकार ब्रह्म होनेपर 
भी विक्रृत होकर इस जगतूमें जो जन्म धारण करता है 
उसमे कम ही कारण है ॥ २३ ॥ 
शरीसभ्रहणं चास्यथ केन पूर्व प्रकल्पितम्‌। 
इत्येव॑ संशयो छोके तच्च वक्ष्यास्थतः परम्‌ ॥२४॥ 
आत्माके शरीर धारण करनेको प्रथा सबसे पहले किसने 
चढायी है, इस प्रकारका सदेह प्रायः छोगोके मनमें उठा 
करता है, अतः उसीका उत्तर दे रहा हूँ ॥ २४ ॥ 
शरीरमात्मसः छृत्वा सर्वेलोकपितामहः । 
त्रेकोष्यमसूजद्‌ ब्रह्मा छृत्स्तं स्थावरजज्ञमम्‌ ॥२५॥ 
सम्पूर्ण जगत्‌के पितामद ब्रह्माजीने सबसे पहले स्वयं ही 
शरीर घारण करके स्थावर-अज्भमरूप समस्त त्रिलोकीकी 
( कर्माठुसार ) रवना की ॥ २५ ॥ 
ततः प्रधानमख्जत्‌ प्रकृति स शरीरिणाम्‌। 
यया सर्वमिदं व्याप्त यां लोके परमां विडुः ॥२६॥ 
उन्होंने प्रधान नामक तत्त्वकी उत्पत्ति की, जो देहधारी 
जीवोंकी प्रकृति कट्छाती है| जिसने इस सम्पूर्ण जगत्‌को 
ब्यास्त कर रक्‍्खा है तथा छोकमें जिसे मूल प्रकृतिके नामसे 
जानते हैं ॥ २३६ ॥ 


इंदू तस्क्षरमित्युक्त॑ पर॑ त्वसुतमक्षरम्‌। 
अयाणां मिथुन सवमेकैकस्य पृथक पृथक ॥२७॥ 
यह प्रांत जगत्‌ क्षर कहलाता है, इससे मिन्न अवि- 
नाशी जीवात्माकों अक्षर कहते हैँ | ( इनसे विलक्षण शुद्ध 
पर्रह्म हैं )-इन तीनोंमेसे जो दो तत्तत-क्षर और अक्षर हैं, 
वे सब प्रत्येक जीवके लिये प्रथक-प्रथक्‌ होते हैं ॥ २७ ॥ 
अखजत्‌ सर्वेभूतानि पूर्वदष्टः प्रजापतिः। 
स्थावराणि च भूतानि इत्येषा पोर्विकी भ्रतिः ॥२८॥ 
श्रतिमें जो सष्टिके आरम्ममें सत्रूपसे निर्दिष्ट हुए. हैं 
उन प्रजापतिने समस्त स्थावर भूतो और जज्ञम प्राणियोंकी 
सृष्टि की है, यह पुरातन श्रुति है ॥ २८ ॥ 
तस्य कालपरीमाणमकरोत्‌ स॒ पितामदः। 
भूतेषु परिवृत्ति च पुनराघृत्तिमेव च ॥२९॥ 
पितामहने जीवके लिये नियत समयतक शरीर धारण 
किये रहनेकी, भिन्न-भिन्न योनियोंमें भ्रमण करनेकी और 
परलोकसे लोटकर फिर इस छोकमें जन्म लेने आदिकी भी 
व्यवस्था की हे ॥ २९ ॥ 
यथात्र कश्चिन्मेघावी दृष्टात्मा पू्ेजन्मनि। 
यत्‌ प्रवक््यामि तत्‌ सर्व यथावदुषपद्यते ॥३०॥ 
जिसने पू्वजन्ममें अपने आत्माका साक्षात्कार कर ढिया 
हो, ऐसा कोई मेघावी अधिकारी पुरुष संसारकी अनित्यताके 
विषयमें जैसी बात'कह सकता है, वैसी ही मै भी कहूँगा । 
मेरी कही हुई सारी बातें यथार्थ और संगत होगी ॥ ३० ॥ 
खुखदुःखे यथा सम्यगनित्ये यः प्रपध्यति। 
कार्य चामेध्यसंघातं॑ विनाश कमसंहितम्‌ ॥३१॥ 
यच्च किचित्खुख॑ तच्च दुःखं सर्वेभिति स्मरन्‌। 
संसारसागरं घोर तरिष्यति सुदुस्तरम्‌ ॥३२॥ 
जो मनुष्य सुख और दुःख दोनोको अनित्य समझ्षता हैं, 
शरीरकों अपवित्र वस्तुओका समूह समझता है ओर दझृत्युको 
कर्मका फल समझता है तथा खुखके रूपमे प्रतीत दोनेवाढा 
जो कुछ भी है बह सब्र दुःख-ही-दुःख है, ऐसा मानता है, 
बह घोर एवं दुस्तर ससार-सागरसे पार हो जायगा ॥ ३१-३ २॥ 
जातीमरणरोगेश्व समाविष्ट:ः प्रधानबित्‌ 
चेतनावत्सखु चेतन्यं सम॑ भूतेषु पद्यति ॥रेदे॥ 
निर्विद्यते ततः कृत्स्न॑ मार्गमाणः पर पदम। 
तस्थोप॒देश चक्ष्यामि याथातथ्येन सत्तम ॥३४॥ 
जन्म, मृत्यु एवं रोगोसे घिरा हुआ जो पुरुष प्रधान 
तत्व ( प्रकृति ) को जानता है ओर समस्त चेतन प्राणियाँमें 
चैतन्यकों समानरूपसे व्यास देखता है, बह पूर्ण परमपदके 
अनुसंघानमें संलग्न हों जगतके भोगोंसे विरक्त दो जाता है | 
साधुशिरोमणे ! उस वैराग्यवान्‌ पुृदषके लिये जो हितकर 
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उपदेश है, उसका मैं यथार्थरूपसे वणन करूँगा ||३३-३४॥ 
शाभ्वतस्याव्ययस्थाथ यद्स्य श्ानमुत्तमम्‌। 
प्रोच्यमान॑ मया घिप्र निबोधेदमशेषतः ॥२०॥ 





उसके लिये जो सनातन अविनाशी परमात्माका उत्तम 
शान अभीष्ट है, उसका मैं वर्णन करता हूँ। प्रियवर ! तुम 
सारी बातोको ध्यान देकर सुनो ॥ ३५ ॥ 


इति श्रीमद्गामारते आइवमेपिके प्वणि अनुगीताप्वंणि अष्टादृशो5च्यायः ॥ ३८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आश्वमेधिकप्वंके अन्तर्गत अनुगीतापवंम अट्ठारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १८॥ 


एकोनविंशो 5ध्याय: - 


गुरु-शिष्यके संवादमें मोक्षप्राप्तिके उपायका वर्णन 


ब्राह्मण उवाच 
यः स्थादेकायने लीनस्तूष्णीं किचिद्चिन्तयन्‌। 
पूर्व पूर्व परित्यज्य स तीर्णों बन्धनाद्‌ भवेत्‌ ॥ १॥ 
सिद्ध ब्राह्मणने कद्दा-काश्यप ! जो मनुष्य ( स्थूल, 
सूक्ष्म और कारण शरीरोमेसे क्रमशः ) पूर्व-पूवंका अभिमान 
त्थागकर कुछ भी चिन्तन नहीं करता और मौन भावसे रहकर 
सबके एकमात्र अधिष्ठान-परत्नक्ष परमात्मामें छीन रहता है, 
वही संसार-बन्धनसे मुक्त होता है ॥१॥ 
सर्वैभित्रः सर्वेसहः शमे रक्तो ज़ितेन्द्रियः | 
व्यपेतभयमन्युश्च॒ आत्मवान्‌ मुच्यतते नरः॥२॥ 
जो सबका मित्र, सब कुछ सहनेवारा, मनोनिग्रहमे 
तत्पर, जितेन्द्रिय, भय और क्रोधसे रहित तथा आत्मवान्‌ 
है, वह मनुष्य बन्धनसे मुक्त हो जाता है ॥ २॥ 
आत्षवत्‌ सवभूतेषु यब्त्यरेन्नियतः शुचिः। 
अभानी निरभीमानः स्वेतो मुक्त एव सः ॥३॥ 
जो नियमपरायण और पवित्र रहकर सब प्राणियोके 
प्रति अपने-जैसा बर्ताव करता है, जिसके भीतर सम्मान 
पानेकी इच्छा नहीं है तथा जो अभिमानसे दूर रहता है 
वह सर्वथा मुक्त ही है ॥ ३ ॥ 
जीवितं मरणं चोभे सुखतदुःखे तथैव च। 
लामालासे प्रियह्षेष्ये यः समः स च मुच्यत्ते ॥ ४॥ 
जो जीवन-मरण, सुख-दुःख, छाभ-हानि तथा प्रिय-अप्रिय 
आदि दइन्द्दोंकी समभावसे देखता है, वह मुक्त हो जाता है ॥ 
न कस्यचित्‌ स्पृदयते नावजानाति कियन। 
निद्ध॑न्दों बीतरागात्मा सर्वेधा मुक्त एव सः॥५॥ 
जो किसीके द्रव्यका लोभ नहीं रखता, किसीकी अव- 
देलना नहीं करता, जिसके मनपर इन्द्रोका प्रभाव नहीं पड़ता 
ओर जिसके चित्तकी आसक्ति दूर हो गयी है, बह सर्वथा 
मुक्त ही दै॥ ५॥ 
अनमित्रश्ध नि न्धुरनपत्यश्च यः कचित्‌। 
त्यक्षधमांथेकामश्ध निराकाक्लो च मुच्यते॥६॥ 
जो फिसीकों अपना मित्र, बन्धु या संतान नहीं मानता, 


जिसने सकाम धर्म, अर्थ और कामका त्याग कर दिया है 
तथा जो सब प्रकारकी आकाडश्षाओंसे रहित है, वह मुक्त 
हो जाता है ॥ ६॥ 
नैव धर्मी न चाधर्मी पूर्वोपचितद्यायकः। 
धातुक्षयप्रशान्तात्मा निद्व॑न्द्दः स विमुच्यते ॥७॥ 
जिसकी न धर्ममें आसक्ति है न अधर्ममें, जो पूर्व- 
संचित कर्मोंको त्याग चुका है, वासनाओंका क्षय हो जानेसे 
जिसका चित्त शान्त हो गया है तथा जो सब अश्रकारके 
इन्दोंसे रहित है, वह मुक्त हो जाता है ॥ ७॥ 
अकर्मवान्‌ विकाह्नश्व पर्येज्नगदशाश्वतम्‌। 
अभ्वत्थसरशं नित्यं जन्मसृत्युजरायुतम्‌ ॥ <॥ 
बैराग्यबुद्धिः सततमात्मदोषब्यपेक्ष कः । 
आत्मबन्धविनिर्मोक्ष॑ स करोत्यचिराद्व ॥ ९॥ 
जो किसी भी करममका कर्ता नहीं बनता, जिसके मनमे 
कोई कामना नहों है, जो इस जगत्‌को अश्वत्यके समान 
अनित्य-कछतक न टिक सकनेवाला समझता है तथा जो 
सदा इसे जन्म, मृत्यु और जरासे युक्त जानता है, जिसकी 
बुद्धि वैराग्यमे छगी रहती है ओर जो निरन्तर अपने दोषों- 
पर दृष्टि रखता है, वह शीघ्र ही अपने बन्धनका नाश कर 
देता है ॥ ८-९ ॥ 
अगन्धमरसस्पश मशब्दमपरिगप्रहम्‌ । 
अरूपमनभिक्षेयं इृष्ठाउडत्मानं. विमुच्यते ॥१०॥ 
जो आत्माकों गन्घ, रस, स्पर्श, शब्द, परिग्रह, रूपसे 
रहित तथा अज्ञेय मानता है, वह मुक्त हो जाता है ॥ १० ॥ 
पशञ्चभूतगुणेहीनममूतिमदहेतुकम्‌ । 
अग्रुणं ग्रुणभोक्तारं यः पश्रयति स मुच्यते ॥११॥ 
जिशकी दृष्टिमे आत्मा पान्नमोतिक गुणोंसे हीन, निराकार, 
कारणरह्वित तथा निगुंण होते हुए भी ( मायाके सम्बन्धसे ) 
गुणोंका भोक्ता है, बह मुक्त हो जाता है ॥ ११॥ 
विद्दाय सर्वंसंकल्पान बुद्ध था शारीरमानसान। 
शनैर्निर्वाणमाप्नोति निरिन्धन इचानलः ॥११॥ 
जो बुद्धिसे विचार करके शारीरिक और मानसिक रुब 


अल॒गीतापर्व ] 


प्कोनविश्ोउ्ष्यायः 


६१४३ 
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संकल्पॉका त्याग कर देता है, वह बिना इंधनकी आगके 
समान धीरे-धीरे शान्तिको प्राप्त हो जाता है ॥ १२ ॥ 
सर्वसंस्कारनिमुक्तो निह्वन्द्रों निष्परिग्रहः। 
तपसा इन्द्रियग्राम यश्यरेन्मुक्त एव सः ॥१३॥ 
जो सब प्रकारके संस्कारोंसे रद्दित, इन्द्र और परिग्रहसे 
रहित हो गया है तथा जो तपस्याके द्वारा इन्द्रिय-समूहको 
अपने वशमें करके ( अनासक्त ) भावसे विचरता है, वह 
मुक्त ही है ॥ १२ ॥ 
विमुक्तः सर्वेसंस्कारैस्ततो ब्रह्म सनातनम्‌। 
परमाप्नोति स शान्तमचर्॑ नित्यमक्षर्म्‌ ॥१४॥ 
जो सब प्रकारके संस्कारोसे मुक्त होता है, वह मनुष्य 
शान्त, अचल, नित्य, अविनाशी एवं सनातन परत्रक्ष 
परमात्माको प्राप्त कर लेता है ॥ १४ ॥ 
अतः पर प्रवक््यामि योगशाखमनुत्त मम्‌ 
युञन्तः सिद्धमात्मानं यथा पद्यन्ति योगिनः ॥१५॥ 
अब मैं उस परम उत्तम योगशाख््रका वर्णन करूँगा, 
जिसके अनुसार योग-साथन करनेवाले योगी पुरुष अपने 
आत्माका साक्षात्कार कर लेते है || १५॥ 
तस्योपदेश वश्यामि यथावत्‌ तन्निबोध मे। 
येद्ररिश्वारयन्नित्य पह्यत्यात्मानमात्मनि ॥१६॥ 
मैं उसका यथावत्‌ उपदेश करता हूँ। मनोनिग्रहके 
जिन उपायों द्वारा चित्तकों इस शरीरके भीतर ही वशीभूत 
एवं अन्तमुंख करके योगी अपने नित्य आत्माका दर्शन 
करता है, उन्हें मुझसे अवण करो ॥ १६ ॥ 
इन्द्रियाणि तु संहत्य मन आत्मनि धारयेत्‌ । 
तीन तप्त्वा तपः पूर्व मोक्षयोगं समाचरेत्‌ ॥१७॥ 
इन्द्रियोंको विषयोंकी ओरसे हटाकर मनमें और मनको 
आत्मामें स्थापित करे । इस प्रकार पहले तीजत्र तपस्या करके 
फिर मोक्षोपयोगी उपायका अवछम्बन करना चाहिये ॥१७॥ 
तपस्वी सतत युक्तो योगशाखमथाचरेत्‌। 
मनोषी मनसा विप्रः पश्यन्नात्मानमात्मनि ॥१८ा 
मनीषो ब्राह्मणको चाहिये कि वह सदा तपस्थामें प्रवृत्त 
एवं यलशील होकर योगशास्रौक्त उपायका अनुष्ठान करे | 
इससे वह मनके द्वारा अन्तःकरणमें आत्माका साक्षात्कार 
करता है ॥ १८ ॥ 
स चेच्छक्नोत्यरयं साधुयोक्तमात्मानमात्मनि। 
तत एकान्तशीलः स पश्यत्यात्मानमात्मनि ॥१९॥ 
एकान्तमें रहनेवाला साधक पुरुष यदि अपने मनकों 
आत्मामें लगाये रखनेमें सफल हो जाता है तो वह अवश्य 
ही अपनेमें आत्माका दर्शन करता है ॥ १९ ॥ 


संयतः सतत युक्त भार्मवान्‌ बिजितेन्द्रियः । 
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तथा य आत्मनाउथ्त्मानं सम्पयुक्तः प्रपध्यति ॥२णा 


जो साधक सदा संयमपरायण, यौगयुक्त, मनको वशमें 
करनेवाला और जितेन्द्रिय है, वही आत्मासे प्रेरित होकर 
बुढ्धिके द्वारा उसका साक्षात्कार कर सकता है ॥ २० ॥ 
यथा हि पुरुषः स्वप्ने द॒ृष्ठा पश्यत्यसाबिति। 
तथा रुपमिवात्मानं साधुयुक्तः प्रपष्यति ॥२१॥ 

जैसे मनुष्य सपनेगें किसी अपरिचित पुरुषको देखकर 
जब पुनः उसे जाग्रत्‌ अवस्थामें देखता है, तब तुरंत पहचान 
लेता है कि यह वही है ।” उसी प्रकार साधनपरायण योगी 
समाधि-अवस्थामे आत्माकों जिस रूपमें देखता है, उसी रूपमें 
उसके बाद भी देखता रहता है ॥ २१ ॥ 


इषीकां च यथा मुजात्‌ कश्रिन्निष्कृष्य दृशयेत्‌ । 
योगी निष्कृष्य चात्मानं तथा पद्यति देदतः ॥२२॥ 
जेंसे कोई मनुध्य मूँजसे सींकको अलग करके दिखा दे, 
बैसे ही योगी पुरुष आत्माको इस देहसे पृथक करके देखता है | 
मुड्जं शरीरमित्याहुरिषीकामात्मनि अिताम। 
एतन्निद्शनं प्रोक्त योगविद्धिरनुत्तमम्‌ ॥२३॥ 
यहाँ शरीरको मूँज कट्दा गया है ओर आत्माको सींक | 
योगवेत्ताओने देह और आत्माके पा थंक्यकों समझनेके लिये 
यह बहुत उत्तम दृशन्त दिया है ॥ २३ ॥ 
यदा हि युक्तमात्मानं सम्यक्‌ पद्यति देहसृत्‌ । 
न तस्येद्देश्वरः कश्चित त्रे लोफ्यस्था पि यः प्रभु: ॥२४॥ 
देहघारी जीव जब योगके द्वारा आत्माका यथार्थरूपसे 
दर्शन कर लेता है, उस समय उसके ऊपर त्रिभुवनके अधी- 
श्वरका भी आधिपत्य नहीं रहता ॥ २४ ॥ 
भ्के + | # 
अन्यान्याश्वंवय तनवो यथेष्ट प्रतिपद्मते । 
विनिवृत्य जरय॑ सत्युं न शोचति न हृष्यति ॥२५॥ 
वह योगी अपनों इच्छाक अनुसार विभिन्न प्रकारके 
शरीर धारण कर सकता है, बुद्ापा और मृत्युकी भी भगा 
देता है, वह न कभी शोक करता है न हर्ष ॥ २५ ॥ 
देवानामपि देवत्वं युक्तः कारयत वशी। 
ब्रह्म चाव्ययमाप्नोति हित्वा देहमशाश्वतम्‌ ॥२६॥ 
अपनी इन्द्रियोकों बशमें रखनेवाला योगी पुरुष देवताओ- 
का भी देवता हो सकता है | वह इस अनित्य शरीरका त्याग 
करके अविनाशी ब्रह्मको प्राप्त द्वोता है | २६ ॥ 
विनश्यत्सु च भूतेषु न भंय॑ तस्य जायते। 
क्लिध्यमानेषु भूतेषु न स क्लिश्यति केनचित्‌ ॥२७॥ 
सम्पूर्ण प्राणियोंका विनाश होनेपर भी उसे मय नहीं 


होता। सबके क्लेश उठानेपर भी उसको किसीसे क्लेश नहीं 
पहुँचता ॥ २७ | 


दै१ैउत 





दुःखशोकमयधोरेः सहस्नेहसपुद्धवेः । 
न विचाल्यति युक्तात्माः निःस्पृहः शान्तमानस+॥२८॥ 
शान्तचित्त एवं निःस्ृह योगी आसक्ति ओर स्नेहसे प्राप्त 
होनेवाले भयंकर दुःख-शोक तथा भयसे विचलधित नहीं होता ॥ 
नैनं शस्राणि विध्यन्ते न सृत्युश्रास्य विद्यते । 
नातः सुखतरं किचिज्ञोके कवत दृश्यते ॥२९॥ 
उसे शस्त्र नहीं बींघ सकते, मृत्यु उसके पास नहीं 
पहुँच पाती, ससारमे उससे बढ़कर सुखी कहीं कोई नहीं 
दिखायी देता ॥ २९ ॥ 
सम्यग्युकत्वा स आत्मानमात्मस्येव परतिष्ठते । 
विनिवृत्तजरादुःखः खुखं स्वपिति चापि सः ॥३०॥ 
बह मनको आत्मामें लीन करके उसीमें स्थित हो जाता 
है तथा बुदापाके दुःखोंसे छुटकारा पाकर सुखसे सोता-अक्षय 
आनन्दका अनुभव करता है ॥ ३० ॥ 
देहान्यथेष्टमभ्येति हित्वेमां माजुषी तनुम्‌। 
निर्वेद्सु न क॒तंव्यों भुज्ञानन कथंचन ॥३१॥ 
वह इस मानव-शरीरका त्याग करके इच्छानुसार दूसरे 
बहुत-से शरीर धारण करता है। योगजनित ऐ.श्रयंका उपभोग 
करनेवाले योगीकों योगसे किसी तरह विरक्त नहीं होना 
चाहिये ॥ ३१ ॥ 
सम्यग्युक्तो यदा55त्मानमात्मन्येव प्रपश्यति । 
तदैव न स्पृदयते साक्षादपि शतक्रतोः ॥३२॥ 
अच्छी तरह योगका अभ्यास करके जब योगी अपनेमें ही 
आत्माका सक्षास्कार करने लगता है, उस समय वह साक्षात्‌ 
इन्द्रके पदकों भी पानेकी इच्छा नहीं करता है ॥ ३२ ॥ 
योगमेकान्तशीलस्तु यथा विन्द॒ति तच्छुणु। 
इृष्पूर्दां दिश॑ चिन्त्य यस्मिन्‌ संनिवसेत्‌ पुरे ॥३३॥ 
पुरस्याभ्यन्तरे तस्य मनः स्थाप्यं न बाह्मतः 
णकान्तमे ध्यान करनेवाले पुरुषको जिस प्रकार योगकी 
प्राप्ति होती है, बह सुनो-जो उपदेश पहले श्रुतिमें देखा गया 
है, उसका चिन्तन करके जिस भागमें जीवका निवास माना 
गया है, उसीमें मनको भी स्थापित करे । उसके बाहर कदापि 
न जाने दे || २३३ ॥ 
पुरस्याभ्यन्तरे तिष्ठन्‌ यस्मिन्नावसथे वसेत्‌। 
तस्मिन्नावसलथे घार्य सबाह्याम्यन्तरं मनः ॥३४॥ 
शरीरके भीतर रहते हुए वह आत्मा जिस आश्रयमें 
स्थित होता है, उसीमें बाह्य ओर आमभ्यन्तर विषयोंसहित 
मनको घारण करे ॥ ३४ ॥ 


प्रचिन्त्यावसथे रृत्स्नं यस्मिन्‌ काले स पश्यति। 
तस्मिनकाले मनश्चास्य न च किचन बाह्यतः ॥३'श। 
मूलाघार आदि किसी आश्रयमें चिन्तन करके जब वह 
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सर्वस्वरूप परमात्माका साक्षात्कार करता है, उस समय उसका 
मन प्रत्यकृत्वरूप आत्मासे भिन्न कोई बाह्य बस्तु नहीं 
रह जाता ॥ ३५॥ 


संनियस्येन्द्रियत्राम॑ निर्धा॑ निजने बने। 
कायमभ्यन्तरं छृत्स्नमेकाग्रः परिचिन्तयेत्‌ ॥३६॥ 
निजन वनमें इन्द्रिय-समु दायको वशमें करके एकाग्रचित्त 
हो शब्दशून्य अपने शरीरके बाहर और भीतर प्रत्येक अज्ञमें 
परिपृर्ण पखह्य परमात्माका चिन्तन करे ॥ ३६ ॥ 
वन्‍्तांस्तालु च॒ जिह्मां च गलं श्रीवां तथैव च । 
हृदयं चिन्तयेच्वापि तथा हृदयबन्धनम्‌ ॥३२७॥ 
दइन्‍त, ताहु, जिद्बा, गला, ग्रीवा, दृदय तथा हृदय- 
बन्धन ( नाड़ीमार्ग ) को भी परमात्मरूपसे चिन्तन करे ॥ 
इत्युक्तः स मभया शिष्यो मेधावी मधुखूदन। 
पप्रच्छ पुनरेवेम॑ मोक्षधर्म खुदुवेचम्‌ ॥३८॥ 
मधुसूदन ! मरे ऐसा कनेपर उस मेधावी शिष्यने पुनः 
जिसका निरूपण करना अत्यन्त कठिन है, उस मोक्षधर्मके 
विषयमें पूछा-॥ २८ ॥ 
भ्रुक्त भुक्तमिदं कोष्ठे कथमन्न॑ विपच्यते। 
कर्थ रसत्व॑ वजति शोणतत्वं कर्थ पुनः ॥३५॥ 
यह बारबार खाया हुआ अन्न उदरमें पहुँचकर कैसे 
पचता है! किस तरह उसका रस बनता है ओर किस प्रकार 
बह रक्तके रूपमें परिणत हो जाता है ! ॥ ३९ ॥ 
तथा मांस च मंदश्व स्नाय्वस्थीनि च योषिति । 
कथमेतानि स्वोणि दारीराणि शरोरिणाम्‌ ॥४०॥ 
वर्चेते व्धमानस्य व्धते च कथं बलम। 
निरोधानां निर्गमन॑ मल्ानां च पृथक पृथक ॥४१॥ 
ज्री-शरीरमें मांस, मेदा, स्तायु और इड्ड्याँ केसे दोतो 
हैं! देहधारियोंके ये समस्त शरीर कैसे बढ़ते हैं! बढ़ते हुए 
शरीरका बल कैसे बढ़ ता है ! जिनका सब ओरसे अवरोध है, 
उन मलोका प्रथक्‌-पृथक्‌ निःसारण कैसे होता है ! ॥४०-४१॥ 
कुतो बाय प्रश्वसिति उच्छुसित्यपि वा पुनः । 
क॑ च देशमधिष्ठाय तिष्ठत्यात्मायमात्मनि ॥४२॥ 
“यह जीव कैसे साँस छेता, कैसे उच्छास खींचता और 
किस स्थानमें रहकर इस शरीरमें सदा विद्यमान रहता है !॥ 
जीवः कर्थ वहति चर चेश्मानः कलेवरम्‌। 
किवर्ण कीहशं चेव निवेशयति वे पुनः ॥४३॥ 
याथातथ्येन भगवन्‌ वक्तुमदेंसि मेड्नघ। 


'चेष्टाशील जीवात्मा इस शरीरका भार कैसे वहन करता 
है ? फिर कैसे और किस रंगके शरीरकों धारण करता है। 
निष्पाप मगवन्‌! यह रुब मुझे यथा र्थरूपसे बताइये! ॥४३२॥ 


इति सम्परिपृष्ठोडई तेन विप्रेण माधव ॥छछ॥ 


अलुगीतापवे ] 
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प्रत्यश्नयं. महाबाहो.. यथाशुतर्मारिद्म । 


शत्रुदमन मद्दाबाहु माधव | उस ब्राक्मणके इस प्रकार 
पूछनेपर मैंने जैसा सुना था वैसा ही उसे बताया ॥ ४४३ ॥ 
यथा स्वकोष्ठ प्रक्षिप्य भाण्ड भाण्डमना मवेत्‌ ॥७५॥ 
तथा स्वकाये प्रक्षिप्प मनो द्वारैग्निश्वलेः। 
आत्मानं तत्र मा्गत प्रमाद परिवजयरेत्‌ ॥४६॥ 
जैसे घरका सामान अपने कोठेमें डालकर भी मनुष्य 
उन्हींके चिन्तनमें मन लगाये रहता है, उसी प्रकार इन्द्रिय- 
रूपी चश्चल द्वारोंसे विचरनेवाले मनकों अपनी कायामे ही 
स्थापित करके वहीं आत्माका अनुसंधान करे ओर प्रमादको 
त्याग दे ॥ ४५-४६ ॥ 
एवं सततमुद्क्तः प्रीतात्मा नचिरादिव। 
आसादयति तदू ब्रह्म यद्र॒ष्ट्रा स्यात्‌ प्रधानवित्‌ ॥४७॥ 
इस प्रकार सदा ध्यानके लिये प्रयत्न करनेवाले पुरुषका 
चित्त शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता है ओर वह उस परबत्रह्म 
परमात्माकों प्रास कर लेता है, जिसका साक्षात्कार करके मनुष्य 
प्रकृति एवं उसके विकारोकों स्वतः जान लेता है ॥ ४७ ॥ 
न त्वसो चक्षलुषा ग्राह्यो न च सर्वेरपोन्द्रियेस । 
मनसेव प्रदीपेन महानात्मा प्रदश्यते ॥४८॥ 
उस परमात्माका इन चर्मचक्षुओसे दर्शन नहीं हो 
सकता; सम्पूर्ण इन्द्रियोसे भी उसको ग्रहण नहीं किया जा 
सकता; केवल बुद्धिरूपी दीपककी सहायतासे ही उस महान 
आत्माका दशन होता है || ४८ ॥ 
सर्वतःपाणिपादान्तः सर्चतो5क्षिशिरोमुखः । 
सर्वेतः श्रुतिमाँल्लोके सर्चमादृत्य तिष्ठति ॥४९॥ 
वह सब ओर द्वाथ-पैरवाढतग, सब ओर नेत्र और सिर- 
बाला तथा सब ओर कानवाला है, क्योक वह संलारम 
सबको व्याप्त करके स्थित है ॥ ४९ ॥ 
जीवो निष्कान्तमास्मानं दरीरात्‌ सम्प्र पश्यति। 
स तमुत्खज्य देहे स्व॑ धारयन्‌ ब्रह्म केचलम्‌ ॥५०॥ 
आत्मानमालो कयति मनसा प्रहसन्निव । 
नदेवमाश्रयं रूत्वा मोक्ष याति ततो मयि ॥५१॥ 
तत््वश जीव अपन-आपको शरीरसे प्रथक देखता है ; 
वह शरीरके भीतर रहकर भी उसका त्याग करक--उसकी 
धथकताका अनुभव करके अपने स्वरूपभूत केंबल परत्क्ष 
परमात्माका चिन्तन करता हुआ बुद्धिके सहयोगसे आत्माका 
साक्षात्कार करता है । उस समय वह यह सोचकर हसता- 
सा रहता है कि अहो ! मृगतृष्णामें प्रतीत दो नेवाछे जलूकी 
भाँति मुझमें ही प्रतीत दोनेवाले इस ससारने मुझे अबतक 
व्यर्थ ही अ्रममें डाल रक्खा था । जो इस प्रकार परमात्माका 
दर्शन करता है, वह उसीका आश्रय लेकर अन्‍्तममें मुझमें ही 
मुक्त हो जाता है. ( अर्थात्‌ अपने-आपमें ही परमात्माका 
मनुमव करने छुगता है ) ॥ ५०-५१ ॥ 
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सर्वेरहस्यं ते मया प्रोक्त द्विज्ोत्तम। 
आपृषच्छे साधयिष्यामि गच्छ विप्र यथासुखम ॥५२॥ 
द्विजश्रेष्ठ | यह सारा रहस्य मैंने तुर्म्हं बता दिया | अब 
मैं जानेकी अनुमति चाहता हूँ | विप्रवर ! तुम भी सुखपूबंक 
अपने स्थानकीं छोट जाओ ॥ ५२ ॥ 
इत्युक्तः: ख तदा कृष्ण मया शिष्यो महातपाः। 
अगच्छत यथाकामं ब्राह्मण: संशितत्नतः ॥१३॥ 
श्रीकृष्ण ! मेरे इस प्रकार कहनेपर वह कठोर ब्रतका 
पालन करनेवाला मेरा महातपस्वी शिष्य ब्राह्मण काश्यप 
इच्छानुसार अपने अभीष्ठट स्थानकों चला गया ॥ ५३ ॥ 
वाहुदेव उवाच 
इत्युकत्वा स तदा वाक्य मां पा द्विजसत्तमः। 
मोक्षधर्माध्रितः सम्यक्‌ तत्रैवान्तरधीयत ॥५४॥ 
भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं--अजुन ! मोक्षधर्मका 
आश्रय लेनेवाले वे सिद्धमहात्मा श्रेष्ठ ब्राह्मण मुझसे यह 
प्रसड्ट सुनाकर वहीं अन्तर्धान हो गये ॥ ५४ ॥ 
कच्चिदेतत्‌ त्वया पार्थ श्रुतमेकाप्रचेतसा । 
तदापि हि स्थस्थरुत्व॑ श्रुतवानेतद्व हि ॥णुणा। 
पार्थ ! क्‍या तुमने मेरे बताये हुए इस उपदेशको 
एकाग्रचित्त होकर सुना है ! उस युद्धके समय भी तुमने 
रथपर बैठे-बैठे इसी तत््वकों सुना था ॥ ५० ॥| 
नैतत्‌ पार्थ खुबिज्ेयं व्यामिश्रेणेति मे मतिः। 
नरेणाक्ृतसंज्षन विशुद्धनान्तरात्मना ॥५६॥ 
कुन्तीनन्दन ! मेरा तो ऐसा विश्वास है कि जिसका 
चित्त व्यग्र है, जिसे शानका उपदेश नहीं प्रास है, वह 
मनुष्य इस विपयकों सुगमतापूबंक नहीं समझ सकता | जिसका 
अन्तःकरण शुद्ध है, वही इसे जान सकता है ॥ ५६ ॥ 
खुरहस्यमिदं प्रोक्त देवानां भरतर्षस। 
कशिन्नेदं श्रुत॑ पार्थ महुष्येणेद कह्िंचित्‌ ॥५७॥ 
भरतश्रेष्ट ! यह मेने देवताओका परम गोपनीय रदृस्‍्य 
बताया है| पार्थ ! इस जगत्‌म कभी किसी भी मनुष्यने 
इस रहश्यका श्रत्रण नहीं किया है ॥ ५७ ॥ 
न छातच्छोतुमहोंउन्यो मनुष्यस्त्वास्तेडनध । 
नैतद्य सुविशेयं व्यामिश्रेणान्तरात्मना ॥५८॥ 
अनधघ | तुम्हारे सिवा दूसरा कोई मनुष्य इसे सुननेका 
अधिकारी भी नहीं है। जिसका चित्त दुविधेगे पड़ा हुआ 
है, वह इस समय इसे अच्छो तरह नहीं समझ सकता ॥ ५८ ॥ 
क्रियावद्धिर्हि कौन्तेय देवलोकः समावृतः। 
न चैतदिष्ट देवानां मत्येरूपनिवर्तनम्‌ ॥९९॥ 
कुन्तीकुमार ! क्रियावान्‌ पुरुषोसे देवछोक भरा पड़ा 
है | देवताओंकों यद अमीष्ट नहीं है कि मनुष्यके मत्यरूप- 
की निवृत्ति हों ॥ ५९ ॥ 


है (४६ 


भीमदाभारते 


- [ आश्यमेधिकपर्वणि 





परा हि सा गतिः पार्थ यत्‌ तद्‌ ब्रह्म सनातनम्‌ ) 
यत्रासृतर्वं प्राप्नोति त्यक्त्वा देहँ खदा खुस्ी ॥६०॥ 
पार्थ ! जो सनातन ब्रक्ष है, वह्दी जीवकी परमगति है । 
ज्ञानी मनुष्य देहकों त्यागकर उस ब्रह्ममें ही अमृतत्वकों 
प्रात्त हौता है और सदाके लिये सुखी हो जाता है || ६० ॥ 
इमं धर्म समास्थाय येषपि स्थुः पापयोनयः। 
ख्रयो वैश्यास्तथा श॒द्वास्तेडपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 
इस आत्मदशनरूप घर्मका आश्रय लेकर जञ्री, वैश्य 
और शूद्ध तथा जो पापयोनिके मनुष्य हैं, वे भी परमगतिको 
प्राप्त हो जाते हैं ॥ ६१ ॥ 
कि पुनर्त्राह्मणाः पाथे क्षत्रिया वा बहुश्रताः | 
स्वचमंरतयो. नित्य. ब्रह्मठोकपरायणए/ ॥६२॥ 
पार्थ ! फिर जो अपने धर्ममें प्रेम रखते और सदा 
ब्रझलोंककी प्रातिके साधनमें छगे रहते हैं, उन बहुभ्रुत 
ब्रा्षण और क्षत्रियाँकी तो बात ही क्या है ॥ ६२ ॥ 
देतुभच्चेतदुद्दिणछुपायाश्वास्य साधने । 
सिद्धि फलं च मोक्षश्व दुःखस्य च विनिर्णयः ॥६३॥ 
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इस प्रकार मैंने तुम्हें मोक्षपर्मका युक्तियुक्त उपदेश 
किया है । उसके साधनके उपाय मी बतलये हैं और सिद्धि, 
फल, मोक्ष तथा दुःखके स्वरूपका भी निर्णय किया है ॥६३॥ 
नातःपर॑ खुख॑ त्वन्यत्‌ किचित्‌ स्याद्‌ भरतषभ । 
बुद्धिमाव्थद्यानशक्ष पराक्रान्तश्व॒पाण्डव ॥६४॥ 
यः परित्यज्यत्ते मत्यों लोकसारभसारबत्‌। 
पएतैरुपायें: स्‌ क्षिप्रं परां॑ गतिमवाप्लुते ॥ह५॥ 

भरतश्रेष्ठ | इससे बदकर दूसरा कोई सुखदायक घर्म 
नहीं है | पाण्डुनन्दन ! जो कोई बुद्धिमान, श्रद्धालु और 
पराक्रमी मनुष्य लौकिक सुखकों सारहीन समक्षकर उसे 
त्याग देता है, वह उपयुक्त इन उपायोंके द्वारा बहुत शीघ्र 
परम गतिको प्रात कर छेता है ॥ ६४-६५ ॥ 
पतावदेव वक्तव्यं नातो भूयोडस्ति किचन। 
षण्मासान्‌ नित्ययुक्तस्य योगः पार्थे प्रवतंते ॥३६॥ 

पार्थ ! इतना ही कहनेयोग्य विषय है | इससे बढ़कर 
कुछ भी नहीं है । जो छः मद्दीनेतक निरन्तर योगका अभ्यास 
करता है, उसका योग अवश्य सिद्ध हो जाता है ॥ ६६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आइवमेबिके प्णि अनुगीताप्वणि एकोनविशोः5्ष्यायः ॥ १९ ॥ 
इस प्रकार शमहाभारत आइ्वमेधिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमे उन्नीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १९ ॥ 


विंशोषध्याय: 
ब्राक्षणणीता--एक ब्राह्मणका अपनी पत्नीसे ज्ञानयज्ञका उपदेश करना 


वायुदेव उवाच 

अन्ञाप्युदाहरन्तीममितिहास्स पुरातनम्‌ ! 
इदम्पत्योः पार्थ संचादों योइमवद्‌ मरतघस॥१॥ 

श्रीकृष्ण कहते हैँ-भरतश्रेष्ठ ! अर्जुन! इसी 
विषयमें पति-पत्नीके संवादरूप एक प्राचीन इतिहासका 
उदाहरण दिया जाता है॥ १ ॥ 
ब्राह्षणी आ्राह्मणं कंचिज्ञानविज्ञानपारगम्‌ । 
इृष्ठा विविक्त आसीनं भायां मर्तारमश्रवीत्‌ ॥२॥ 
क॑ नु लोक गमिष्यामि त्वाम्ं पतिमाश्चिता। 
न्यस्तकर्मांणमासोनं॑ कीनाशमविचक्षणम्‌ ॥ ३ ॥| 
भायाः पतिकृतॉज्लोकानाष्लुवस्तीति नः श्रतम्‌ | 
त्वामई पतिमासाद कां गमिष्यामि वै गतिम्‌॥ ४ ॥ 

एक ब्राह्मण, जो शान-विशानके पारगामी विद्वान थे, 
एकान्त स्थानमें बैठे हुए थे, यह देखकर उनकी पत्नी 
ब्राह्णणी अपने उन पतिदेवके पास ज्ञाकर बोली-- 
प्रागनाथ ! मैने सुना है कि ज्वियाँ पतिके कर्मानुसार 
प्राप्त हुए लोकोंको जाती हैं; कितठु आप तो कम छोड़कर 
बैंठे हैं जोर मेरे प्रति कढ्रोर्ताका चर्ताव करते हैं। भापकों 
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इस व तका पता नहीं है कि मैं अनन्यमावसे आपके ही 
आश्रित हूँ | ऐसी दशामें जाप-जैसे पतिका आभ्रव छेकर मैं 


अंशुर्गीतापव ] 


किस छोकमे जाऊंगी ! आपको पतिरुपमें पाकर मेरी क्या 
गति होगी ॥ २-४ ॥ 
एयमुक्तः स शान्तात्मा तामवाच हसन्निव। 
सुमगे नाभ्यसूयामि वाकयस्यास्थ तवानघ ॥ ५॥ 
पत्नीके ऐसा कइहनेपर वे शान्तनचित्तवाल़े ब्राह्मण देवता 
हँसते हुए-से बोले--सौमाग्यशालिनि ! तुम पापसे सदा 
दूर रहती हो; अतः तुम्हारे इस कथनके लिये मै बुरा 
नहीं मानता ॥ ५ ॥ 
ग्राह्मं ददयं च सत्यं वा .यदिद्‌ं कम विद्यते। 
एतदेव व्यवस्यन्ति कर्म करमेंति कमिणः ॥६॥ 
संसारमें जो ग्रहण करनेयोग्य दीक्षा ओर अत आदि 
हैं तथा इन ओंखोंसे दिखायी देनेवाले जो स्थूछ कर्म हैं, 
उन्हींकों वस्तुतः कर्म माना जाता है | क्मंठ लोग ऐसे ही 
कमंको कमके नामसे पुकारते है ॥ ६॥ 
मभोहमेध नियच्छन्ति कर्मणा शानवर्जिताः | 
नेष्कर्य न च लोकेडस्मिन्‌ मुहतेमपि लभ्यते ॥ ७॥ 
(किंतु जिन्हें ज्ञानकी प्राप्ति नहंं हुई है, वे छोंग कमके 
द्वारा मोहका ही संग्रह करते हैं | इस लोकमे कोई दो घड़ी 
भी बिना कर्म किये रह सके, ऐसा सम्भव नहीं है ॥ ७ ॥ 
कमणा मनसा वाचा शुभ वा यवि बाशुभम्‌ । 
जन्मादिमू्तिभेदान्त॑ कर्म भूतेषु बतेते ॥ ८॥ 
मनसे, वाणीसे तथा कियाद्वार जो भी शुभ या अशुभ 
कार्य होता है, वह तथा जन्म, स्थिति, विनाश एवं शरीर- 
भेद आदि कर्म प्राणियोंमें विद्यमान है ॥ ८ ॥ 
रक्षोभिवेष्यमानेषु. दृश्यद्गब्येषु. बत्मंसु । 
आत्मस्थमात्मना वैभ्यों दए्मायतर्न मया॥९०॥ 
जब राक्षसों--दुजनोने जहाँ सोम और ध्ृत आदि 
दृश्य द्रव्यौँंका उपयोग होता है, उन कर्म-मार्गोका बिनाश 
आरम्भ कर दिया, तब मैने उनसे विरक्त होकर स्वयं ही 
अपने भीतर स्थित हुए आत्माके स्थानको देखा ॥ ९ ॥ 
यत्र तद्‌ ब्रह्म निद्धेन्द् यत्र सोमः सहाशिना । 
व्यवायं कुरुते नित्यं घीरो भूतानि घारयन्‌ ॥१०॥ 
जहाँ इन्द्रोंस रहित वह परत्नक्ष परमात्मा विराजमान 
है, जहाँ सोम अग्निके साथ नित्य समागम करता है 
तथा जहाँ सब भूर्तोंकी धारण करनेवाला धीर समीर 
निरन्तर चलता रहता है ॥ १० ॥ 
यत्र॒ ब्रह्मादयो युक्तास्तदक्षरम्ुपासते । 
विद्वांसः छुम्रता यत्र शान्तात्मानो जिलेन्द्रिया॥११॥ 
धजहाँ ब्रह्मा आदि देवता तथा उत्तम ब्रतका पालन 
करनेवाले शान्तचित्त जितेन्द्रिय विद्वान्‌ योगयुक्त द्ोकर 
उस अविनाशी ब्रक्षकी उपासना करते हैं ॥ ११ ॥ 


विशोज्ध्यार्य: 
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घ्राणेन न तदाप्र य॑ नास्थायं चैच जिहया। 
स्पशनेन तदस्पृश्य॑ मनसा त्ववगम्यते ॥१२॥ 
“बह अविनाशी बह्म प्राणेन्रियसे सूँघने ओर जिह्मा- 
द्वारा आस्वादन करनेयोग्य नहीं है । सर्शेन्द्रिय-लचाद्यरा 
उसका स्पर्श मी नहीं किया जा सकता; केवल बुद्धिके द्वारा 
उसका अनुभव किया जा सकता है ॥ १२ ॥ 
चक्षुघामविषहां च यत्‌ किचिच्छुवणात्‌ परम । 
अगन्धमरसस्पशंमरूपाशब्दलक्षणम्‌ ॥१श॥ 
“बह नेत्रोंका विषय नहीं हों सकता । वह अनिर्वचनीय 
परब्नह्ष श्रवणेन्द्रियकी पहुँचसे सबंथा परे हे । गन्ध, रस, 
स्पर्श, रूप और शब्द आदि कोई भी छक्षण उसमें उपकृब्ध 
नहीं है ॥ १२॥ 
यतः प्रवतते तन्त्र यत्र चर प्रतितिष्ठतति 
प्राणोषपपानः समानश्व व्यानम्थोदान एवं च ॥१७॥ 
तत एवं प्रवर्तन्ते तदेव प्रविशन्ति च। 
'उसीसे सष्टि आदिका विस्तार होता है ओर उसीमें 
उसकी स्थिति है| प्राण, अपान, समान, व्यान और 
टदान-ये उसीसे प्रकट होते और फिर उसीमे प्रविष्ट हो 
जाते हैं ॥ १४३ ॥ 
समानव्यानयोम॑ध्ये प्राणापानों विचेरतुः ॥१८॥ 
तस्मन्नीने प्रलीयेत समानों व्यान एवं च। 
अपानप्राणयोमध्ये उदानो व्याप्य तिष्ठति। 
तस्माच्छयानं पुरुष ग्राणापानों न मुझ्चतः ॥१६॥ 
समान ओर व्यान--इन दोनोके बीचमें प्राण और 
अपान विचरते हैं । उस अपानसह्नित प्राणके छीन होनेपर 
गमान और व्यानका भी लय हो जाता है । अपान और 
प्राणके बीचम उदान सबको व्याप्त करके ध्यित होता है | 
इ्मीलिये सोये हुए, पुरुषको प्राण और अपान नहीं 
छोड़ते हैं ॥ १५-१६ ॥ 
प्राणानामायतत्वेन. तमुदान. प्रचक्षते | 
तस्मात्‌ तपो व्यवस्थन्ति मद्नतं ब्रह्मवादिन- ॥१७॥ 
प्राणोंका आयतन ( आधार ) होनेके कारण उसे 
विद्वान्‌ पुरुष उदान कहते हैँ। इसलिये वेदवादी मुझमें 
स्थत तपका निश्चय करते हैं || १७ ॥ 
तेषामन्योन्यमक्षाणां सर्वेषां देहचारिणाम्‌। 
अग्निवेश्वानरों मध्ये सप्तथा दीव्यतेडन्तरा ॥१८॥ 
एक दूसरेके सहारे रनेवाले तथा सबके शरीरोंमे 
सचार करनेवाले उन पॉचों प्राणवायुओंके मध्यभागमें जो 
समान वायुका स्थान नामिमण्डछ है, उसके बीचमें स्थित 
हुआ वैश्वानर अग्नि सात रूपोमें प्रकाशमान है ॥ १८ ॥ 
चाणं जिल्ला च चशुश्व त्वक्‌ च धोत्रं च पश्चमम्‌ । 
मनो बुद्धिश्थ सप्तेता जिड्ला वैश्वानर्सलिषः ॥१९॥ 
घय॑हचर्यं व पेयं च स्पृद्य ध्रव्य तथैव च। 
मन्तप्यमथ बोदप्यं त+४ सप्त समिधो मम ॥२०॥ 
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प्राण ( नासिका ), जिह्दा, नेत्र, त्वचा और पॉचवाँ 
कान एवं मन तथा बुद्धि-ये उस वैश्वानर अग्निकी सात 
जिद्वाएँ हैं । सेँघनेयोग्य गन्ध, दर्शनीय रूप, पीनेयोग्य 
रस, सा करनेयोग्य वस्तु, सुननेयीग्य शब्द, मनके द्वारा 
मनन करने और बुद्धिके द्वारा समझने थोग्य विषय-ये 
सात सुझ वैश्वानरकी समिधाएँ हैं || १९-२० || 
घ्राता भक्षयिता द्वश् स्प्रष्मा भोता च पञ्चमः । 
मन्ता योद्धा च सप्तेते भचन्ति परमत्विजः ॥«१॥ 
'सूँघनेवाला, खानेवाला, देखनेवाला, स्पर्श करने- 
वाला, पॉचवाँ श्रवण करनेवाल्ा एवं मनन करनेवाला 
ओर समझनेवाला--ये सात श्रेष्ठ ऋत्विज हैं ॥ २१ ॥ 
घंये पेये च दइये च स्पृश्ये श्रव्ये तथैव च। 
मन्तव्येप्ण्यय बोदूव्ये सुभंगे पश्य सवंदा ॥२२॥ 
मुभगे ! सँघनेयोग्य, पीनेयोग्य, देखनेयोग्य, स्पर्श 
करनेयोग्य, छुनने-मनन करने तथा समझनेयोग्य विषय-- 
इन सबके ऊपर तुम सदा दृश्टिपात करो ( इनमें हृविष्य- 
चुद्धि करों ) ॥ २२॥ 
इर्वीष्यन्निषु होतारः सप्तथा सप्त सप्तसु। 
सम्यक्‌ प्रक्षिप्य विद्वांसो जनयन्ति स्वयोनिषु ॥२३॥ 
पूर्वोक्त साव होता उक्त सात हृविष्योका सात रूपोम 
विभक्त हुए वैश्वानरमें भलीमाँति हृवन करके ( अर्थात्‌ 
विषयोंकी ओरसे आसक्ति हटाकर ) विद्वान्‌ पुरुष अपने 
तन्मात्रा आदि योनियोमें शब्दादि बविषयोंको उत्पन्न 
करते हैं ॥ २३ ॥ 
पृथिवी वायुराकाशमापों ज्योतिश्व पश्चमम्‌। 
मनो बुद्धिश्व सप्तेता योनिरित्येव शब्दिताः ॥३४॥ 


पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, मन ओर बुद्धि-- 

ये सात योनि कहलाते हैं ॥ २४ ॥ 

हविभूता गुणाः सर्वे प्रविदनत्यग्निजं गुणम्‌। 

अन्तर्वांसमुषित्वा च जायन्ते स्वासु योनिषु ॥२५॥ 
'इमके जो समस्त गुण हैं, वे हविष्यरूप हैं। जो 

अग्निजनित गुण (बुद्धिवृत्ति ) में प्रवेश करते हैं | वे 

अन्त.करणमें संस्काररूपसे रहकर अपनी योनियोमें जन्म 


' हेते हैं ॥ २५॥ 


तत्रेंच च निरुध्यन्ते प्रठढये भूतमावने। 
ततः संजायते गन्धस्ततः संजायते रसः ॥२६॥ 
वे प्रलयकालमें अन्तःकरणमें ही अवरुद्ध रहते और 
भूतोंकी सृष्टिके समय वहींसे प्रकय होते हैं | वहींसे गन्ध 
और वहींसे रसकी उत्पत्ति होती है ॥ २६ ॥ 
ततः संजायते रूप ततः स्परशामिजायते। 
ततः संज्ञायते शब्दः संशयस्तत्र जायते। 
ततः संजायते निष्ठा जन्मैतत्‌ सप्तथा विदुः ॥२७॥ 
धहींसे रूप, स्पर्श और शब्दका प्राकथ्य होता है । 
संशयका जन्म भी वहीं होता है ओर निश्चयात्मिका बुद्धि 
भी वहीं पैदा होती है । यह सात प्रकारका जन्म माना 
गया है ॥ २७ ॥ 
अनेनेव प्रकारेण प्रगहीत पुरातनेः । 
पूर्णाहुतिमिरापूर्णाख्रिभिः पूर्यान्ति तेजसा ॥२८॥ 
“इसी प्रकारसे पुरातन ऋषियोने श्रुतिके अनुसार 
प्राण आदिका रूप ग्रहण किया है| ज्ञाता, ज्ञान, शेय- 
इन तीन आहुतियोसे समध््त लोक परिपूर्ण हैं | वे सभी 
लोक आत्मज्योतिसे परिपृण होते है? ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमहामारते आइवमें घिक्के पर्वणि अनुगीतापदाण ब्ह्मग!तासु विशोषध्यायः ॥ २० ॥ 


हस प्रकार श्रीमहाभारत आइवमेधिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमें ब्राह्मएगगीताविषयक बीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २० ॥ 
+->>-5.-.- 


एकविशोध्ध्यायः 


दस होताओंसे सम्पन्न दोनेवाले यज्ञका वर्णन तथा मन और वाणीकी भश्रेष्ठताका प्रतिपादन 


ब्राह्मण उवाच 
अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहास॑ पुरातनम्‌ | 
निबोध दशहोतर्णां विधानमथ याह्शम्‌्‌॥१॥ 
प्राह्मण कद्दों हैं--प्रिये! इस विषयमें विद्वान 
पुरुष इस प्राचीन इतिह।सका उदाहरण दिया करते हैं । 
दस होता मिलकर जिस प्रकार यज्ञका अनुष्ठान करते हैं, 


यह सुनो ॥ १ ॥ 
भोज त्वक चक्षुपी जिहा नासिका चरणी करो । 


डपस्थं वायुरिति वा द्योतणि दश भामिनि ॥ २॥ 
भामिनि ! कान, त्वचा, मेत्र, जिहा ( वाक ओर 


रसना ), नासिका, हाथ, पैर, उपस्थ और गुदा-ये दस 

होता हैं ॥ २॥ 

शब्दस्पशों रूपरसो गन्धी वाक्य क्रिया गतिः । 

रेतोमूत्रपुरीषाणां त्यागों दृश दृवोंषि च॥३॥ 
शब्द, स्पर, रूप, रत, गनन्‍्ध, वाणी, क्रिया, गति, 

वीय॑, मूत्रका त्याग और मछ-त्याग--ये दस विधय ही दस 

हविष्य हैं ॥ ३॥ 

दिशो वायू रविश्वन्द्रः पृथ्थ्यञी विष्णुरेव थ। 

इन्द्रः प्रजापतिर्मित्रमप्यो दृश भामिनि # ७॥ 
मामिनि ! दिशा, वायु, यू, अन््रमा, एरथ्को, अग्नि, 








विष्णु, इन्द्र, प्रजापति और मिन्र--ये दस देवता अभि 
हैं॥ ४ ॥ 
दशेन्द्रियाणि होतृणि ह्वीषि दृश भाविनि। 
विषया नाम समिथो इयन्ते तु दशाग्निषु ॥५॥ 
भाविनि | दस इन्द्रियरूपी होता दस देवतारूपी 
अम्निमें दस विषयरूपी हृविष्य एवं समिधाओका हवन 
करते हैं ( इस प्रकार मेरे अन्तरमें निरन्तर यज्ञ हो रहा है; 
फिर मैं अक्मण्य कैसे हूँ ! ) ॥५॥ 
चिसं स्वध्थ जित्तं च पवित्र ज्ञानमुत्तमम्‌। 
सुविभक्तमिदं सर्वे ज़गदासीदिति श्रुतम्‌ ॥६॥ 
इस यज्ञमें चित्त ही खवा तथा पवित्र एवं उत्तम ज्ञान 
ही धन है। यह सम्पूर्ण जगत्‌ पहले मलीमाँति विभक्त 
था--ऐसा सुना गया है ॥ ६ ॥ 
सर्वमेवाथ चिज्लेयं| चित्त ज्ानमवेक्षते । 
रेतःशरी रभ्ृत्काये विशज्लाता तु शरोरभृत्‌ ॥७॥ 
जाननेमे आनेवाला यह सारा जगत्‌ चित्तरूप ही है, 
वह ज्ञानकी अर्थात्‌ प्रकाशककी अपेक्षा रखता है तथा 
वीयंजनित शरीर-समुदायमे रहनेबाला शरीरधारी जीव 
उसको जाननेवाला है ॥ ७ ॥ 
शरीरभ्ृद्‌ गाहे पत्यस्तस्मादन्यः प्रणोयते। 
मनश्राहवनीयस्तु तस्मिन्‌ प्रक्षिप्यते हथिः॥<८॥ 
वह शरीरका अभिमानी जीव गाहंपत्य अग्नि हें । 
उससे जो दूसरा पावक प्रकट होता है, वह मन है । मन 
आहवनीय अग्नि है उसीमें पूर्वोक्त हृविष्यकी आहुति दी 
जाती है ॥ ८ ॥ 
ततो वाचस्पतिजंश त॑ मनः पयवेक्षते। 
रूपे भवति वैवण समनुद्रवते मनः॥९॥ 
उससे वाचस्पति ( वेदबाणी ) का प्राकस्य होता है | 
उसे मन देखता है | मनके अनन्तर रूपका प्रादुर्भाव होता 
है, जो नील-पीत आदि वर्णोसे रहित होता है । वह रूप 
मनकी ओर दोड़ता है ॥ ९॥ 
वाह्मप्युवाच 
कस्माद वागभवत्‌ पूर्व कस्मात्‌ पश्चान्मनो5मवत्‌ । 
मनसा चिन्तितं वाक्यं यदा समभिपथते ॥१०॥ 
आहाणी बोली--प्रियवम ! किस कारणसे वाककी 
उत्पत्ति पहले हुई ओर क्यों मन पीछे हुआ ! जब कि मनंसे 
सोचे-विचारे वचनको ही व्यवहारमें छाया जाता है ॥१०॥ 
केन विज्ञानयोगेन मतिश्चित्त समास्थिता। 
समुन्नीता नाध्यगच्छत्‌ का वै तां प्रतिबाधते ॥११॥ 
किस विज्ञानके प्रभावसे मति चित्तके आश्रित होती है ! 
बह ऊँचे उठायी जानेपर विषयोंफी ओर क्यों नहीं जाती ! 
कौन उसके मार्गमें बाघा डा्ता है ? ॥ ११ ॥ 


पएकविशीषच्यांयः 


६१४९ 





ब्राद्मण उवाच 
तामपानः पतिभ्रृत्वा तस्मात्‌ प्रेषत्यपानताम्‌ । 
तां गाते मनसः प्राहुमनस्तस्मादपेक्षते ॥१२॥ 


ब्राह्मणने कहा-प्रिये ! अपान पतिरूप होकर उस 
मतिकों अपानभावकी ओर ले जाता है। वह अपानभावकी 
प्राप्ति ममकी गति बतायी गयी है, इसलिये मन उसकी 
अपेक्षा रखता हे ॥ १२ ॥ 
प्रश्न॑ तु वाद्यनसोर्मा यस्मात्‌ त्वमनुपृच्छसि | 
तस्मात्‌ ते वर्तयिष्यामि तयोरेब समाहयम्‌ ॥१३॥ 
परंतु तुम मुझसे वाणी और मनके विषयमे ही 
प्रश्न करती हो, इसलिये मै ठुम्हें उन दोनोका ही संवाद 
बताऊँगा॥ १३ ॥ 
उभे वाडमनसी गत्वा भूतात्मानमपृच्छताम । 
आवयोः श्रेष्टमाचछच च्छिन्धि नो संशय विभो ॥१४॥ 
मन और वाणी दोनोने जीवात्माके पास जाकर पूछा- 
प्रभो ! दम दोनोमें कोन श्रेष्ठ है! यह बताओ और 
हमारे सदेहका निवारण करो? ॥ १४ ॥ 
मन इत्येव भगवांस्तदा प्राह सरस्वती। 
अहं वै कामघुक्‌ तुभ्यमिति त॑ प्राह वागथ ॥१५०॥। 


तब भगवान्‌ आत्मदेवने कद्ा--'मन ही श्रेष्ठ है |? 
यह सुनकर सरस्वती बोलीं--'मैं दी तुम्हारे लिये कामघेनु 
बनकर सब्र कुछ देती हूँ !! इस प्रकार वाणीने स्वयं ही 
अपनी श्रेष्ठता बतायी || १५॥ 
ब्राह्मण उवाच 
स्थाचर जक्षमं चेव विद्धाथमे मनसी मम । 
स्थावरं मत्सकाशे वे जड्धमं विषये तव॥१६७॥ 


ब्राह्मण देवता कहते दैं--प्रिये ! स्थावर और 
जड्भम ये दोनो मेरे मन हैं। स्थाबर अर्थात्‌ बाह्य इन्द्रियोसे 
गृहीत होनेवाल्ा जो यह जगत्‌ है, वह मेरे समीप है ओर 
जड्भम अर्थात्‌ इन्द्रियातीत जो स्वर्ग आदि है, वह तुम्हारे 
अधिकारमें है ॥ १६ ॥ 
यस्तु तं चिषय॑ गच्छेन्मन्त्रों वर्ण: स्वरोषपि वा। 
तन्मनो जड़मो नाम तस्माद्सि गरीयसी ॥१७॥ 

जो मन्त्र, वर्ण अथवा स्वर उस अलौकिक विषयकों 
प्रकाशित करता है, उसका अनुसरण करनेवाला मन भी 
यद्यपि जज्ञम नाम धारण करता है तथापि वाणीत्वरूपा 
तुम्दारे द्वारा ही मनका उस अतीन्द्रिय जगतमें प्रवेश होता 
है। इसलिये तुम मनसे भी श्रेष्ठ एवं गोरबशालिनी हो || १७ || 
यस्मादपि समाधिस्ते स्वयमभ्येत्य शोभने | 
तस्मादुच्छुसमासाथ प्रवक्ष्यामि सरस्वति ॥१८॥ 

क्योंकि शोमभामयी सरस्वति | तुमने स्वय ही पास 
आकर समाघान अर्थात्‌ अपने पक्षकी पुष्टि की है | इससे 
मैं उच्छास लेकर कुछ कहूँगा॥ १८ ॥ 


॒ 





दै१५० 


प्राणापानान्तरे देवी वाग वै नित्य सम तिष्ठति। 
प्रेयमाणा महाभागे बिना प्राणमपानती | 
प्रजापतिम्ुपाधावत्‌ प्रसीद भंगवन्निति ॥१९॥ 
महाभागे | प्राण और अपानके बीचमे देवी सरस्वती 
सदा विद्यमान रही हैं | बह प्राणकी सहायताके बिना जन्र 
निम्नतम दशाको प्राप्त होने छगी, तब दोड़ी हुई प्रजापतिके 
पास गयी और बोली -- भगवन्‌ ! प्रसन्न होइये!॥ १९ ॥ 
ततः प्राणः प्रादुरभूदू वाचमाप्याययन्‌ पुनः । 
तस्मादुच्छासमासाद न बाग्‌ बद॒ति कहिचित्‌॥२०॥ 
तब वाणीको पुष्ठ-सा करता हुआ पुनः प्राण प्रकट 
हुआ । इसीलिये उछास छेते समय वाणी कमी कोई 
शब्द नहीं बोलती है ॥ २० ॥ 
धोषिणी जातनिर्धाषा नित्यमेव प्रवर्तते। 
तयोरपि व घोषिण्या निर्धाषेव गरीयसी ॥२१॥ 
वाणी दो प्रकारकी होती ह--एक घोषयुक्त ( स्पष्ट 
सुनायी देनेबाली ) और दूसरी घोषरहित, जो सदा सभी 
अवष्थाओंमें विद्यमान रहती है। इन दोनो मे घोषयुक्त वाणी- 
की अपेक्षा धोपरदहित ही श्रेष्ठटम है ( क्योंकि घोपयुक्त वाणी- 
को प्राणशक्तिकी अपेक्षा रहती है और घोषरहिंत उसकी 
अपेक्षाके त्रिना भी स्वभावतः उच्चरित होती रहती है) ॥२१॥ 
भौरिव प्रसवत्यर्थान रसमुत्तमशालिनो । 
सतत स्थन्दते होषा शाश्वत ब्रह्मवाविनी ॥९२॥ 
दिव्यादिव्यप्रभावेण भारती गोः शुबिस्मिते । 
चुतयोरन्‍्तरं पद्य सूक्ष्मयोः स्गन्दमानयाः ॥२२५॥ 
शुविस्मिते ! घोषयुक्त ( वैदिक ) वाणी भी उत्तम 
गुणोंसे सुशोमित होती है । वद्द दूध देनेवाली गायकी भाँति 
मनुष्योंके लिये सदा उत्तम रस झरती एवं मनोवाज्छित पदार्थ 
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[ ऑश्वमेघिंकपर्तणि 





उत्पन्न करती है और ब्रह्मका प्रतिपादन करनेवाली उपनिषद्‌- 
वाणी (शाश्रत ब्रह्म ) का बोध करानेवाली है । इस प्रकार 
बाणीरूपी गौ दिव्य और अदिव्य प्रभावते युक्त है। दोनों ही 
यूक्ष्म है और अभीष्ट पदाथका प्रसव करनेवाली हैं। इन 
दोनोंमें क्या अन्तर है, इसको त्वयं देखो ॥ २२-२३ ॥ 
ब्राह्मप्युवात 
अनुत्पन्नेषु वाफ्येषु चोद्यमाना विवक्षया। 
किन्नु पर्व तदा देवी व्याजहार सरस्वती ॥२४॥ 


ब्राह्मणीने पूछा-नाथ ! जब वाक्य उत्तन्न नहीं 
हुए थे, उस समय कुछ कहनेकी इच्छासते प्रेरित की हुई 
धरस्वती देवीने पहले क्‍या कहा था ! ॥ २४ ॥ 
ब्राह्मण उबाच 
प्राणेन या सम्भवते शरीरे 
प्राणादपानं प्रतिषद्यति च। 
उदानभूता च विखृज्य देहं 
व्यानिन सर्व दिवमाबृणोति ॥२५॥ 
ततः समाने प्रतितिष्ठतीह 
इत्येच पू्ष. प्रजजब्प याणी। 
तस्मान्मनः स्थावरत्वाद्‌ विशिए्ं 
तथा देवी जज्ममत्वादू विशिश ॥२४॥ 


ब्राह्मणने कहा-:्रिये ! वह बाक्‌ श्राणके द्वारा 
शरीरमें प्रकट होती है, फिर प्राणसे अपानभावकों प्रास 
होती है । तत्पश्चात्‌ उदानस्वरूप होकर शरीरकों छोड़कर 
व्यानरूपसे सम्पूण आकाशको व्याप्त कर छेती है। तदनन्तर 
समान वायुमें प्रतिष्ठित होती है | इस प्रकार बाणीने पहले 
अपनी उच्षत्तिका प्रकार बताया था |# इसलिये स्थावर 
द्ोनेके कारण मन श्रेष्ठ है ओर जज्ञम दोनेके कारण वाग्देवी 
श्रेष्ठ हैं ॥ २५ २६ ॥ 


इति श्रीमहामारते आइवमंधिके पवरणि भनुगीता+उंणि ब्राह्मणगीतासु एकविशोड्ध्यायः ॥ २१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमह्भारत आश्रमेधिकपवंके अन्तग्गंत अनुगीतापवब॑में ब्राह्मण-गोताविषयक इक्कोस्वाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २१।. 





द्वाविशोष्ध्यायः 
मन-बुद्धि और इन्द्रियरूप सप्त होताओंका, यज्ञ तथा मल-इन्द्रिय-संवादका वर्णन 


ब्राह्मण उवाच 


अचाप्युवाहरन्तीममितिहास॑ पुरातनम्‌ 
सुमगे सप्तहोतर्णा विधानमिद्द यादशम्‌॥९१॥ 





ब्राह्मणने कहा--छभगे ! इसी विधयमें इस पुरातन 
इतिहासका भी उदाइरण दिया जाता है। सात दोताओँके 
यज्ञका जैसा विधान है, उसे सुनो ॥ १॥ 


+क के के विीममनिमि मिल शनि यम की नी कक लव आल चनइननललनब लललललललभ अल अनु माााााााााअाााााााााााारंआा काका 
& इस क्षोकका सारांश इस प्रकार समझना चाहिये--पहले आत्मा मनको उच्चारण करनेके लिये प्रेरित करता है, 


तब मन जठरार्निको प्रज्वलित करता है । जठराग्निके-प्रज्वलित होनेपर उसके प्रभावसे प्राणबायु अपानवायुसे जा मिलता 
हैं। उत्तके दाद वह वायु उदानवायुके प्रभावसे ऊपर चढ़कर मस्तकमें टकराता है ओर फिर व्यानवायुके प्रभावसे कण्ठ-सालु 
भादि स्वानोंमें होकर वेगसे वर्ण उत्पन्न कराता हुआ वेखरीरूपसे मनुष्योंके कानमें प्रविष्ट होता है। जब प्राणवायुका बेग 
निदृत्त हो जाता है, तब वह फिर समानभावसे चंचने लगता है । 


अल्ुगीतापव ] 


प्राणश्र्ठुश्व जिह्वा व त्वक भोत्रं चैव पदश्ममम्‌ | 
मनो चुड्धिश्व सप्तेते होतारः पृथगाश्रिताः ॥२॥ 
सफ्मेष्वकाशे तिष्ठन्तो न पश्यन्तीतरेवरम्‌। 
एतान बै सप्तदोत स्त्वं स्वभावाद्‌ विद्धि शोभ ने॥ ३॥ 
नासिका, नेत्र, जिड्ा, त्वचा और पॉचवों कान, मन 
और बुद्धि--ये सात द्वोता अलग-अलग रहते हैं । यद्रपि ये 
सभी सूक्ष्म शरीरमें ही निवास करते हैं तो भी एक दूसरेको 


नहीं देखते हैं | शौमने ! इन सात होताओंको ठुम स्वभावसे 
ही पहचानों ॥ २-३ ॥ 


बाह्मण्युवाच 
सूक्ष्मेषवकाशे सनन्‍्तस्ते कर्थ नान्योन्यद्शिनः । 
कर्थस्थभावा भंगवन्नतदाचधृव में प्रभो ॥ ४॥ 
ब्राह्मणीने पूछा--भगवन्‌ ! जब सभी सूक्ष्म शरीरमें 
ही रहते हैं, तब एक दूसरेकों देख क्यों नहीं पाते ! प्रभी ! 
उनके स्वभाव कैसे हैं ! यह बतानेकी कृपा करें ॥ ४ || 
ब्राह्मण उवाच 
गुणान्षानमविज्ञानं गुणब्वानमभिज्ञता । 
परस्परं गुणानेते नाभिजानन्ति कहिंचित॥५॥ 
ब्राह्मणने कहा--प्रिये ! ( यहाँ देखनेका अर्थ है 
जानना ) गुणोंकी न जानना ही गुणवान्‌को न जानना 
कहकाता है और गुणोकों जानना ही गुणवानकों जानना है। 
ये नासिका आदि सात होता एक दूसरेके गुणोको कभी 


नहीं जान पाते हई ( इसीलिये कहा गया है कि ये एक 
दूसरेंको नहीं देखते हैं ) ॥ ५॥ 


जिह्का चश्लुस्तथा भ्रोत्रं वाहुमना बुछिरेव च। 
न गन्धानधिगच्छन्ति प्राणस्तानधिगछछति ॥ ६॥ 
जीम, आँख, कान, त्वचा, मन और बुद्धि--ये गन्धों 


को नहीं समझ पाते, किंतु नासिका उसका अनुभव करती 
है॥६॥ 


घाणं चल्लुस्तथा भ्रोत्रं वाइुमनो बुद्धिरिव च। 

न रसानधिगच्छन्ति जिद्ला तानधिगच्छति ॥ ७॥ 
नासिका, कान, नेत्र, त्ववा, मन और बुद्धि-ये रसोंका 

आस्वादन नहीं कर सकते | केवल जिद्दा उसका छ्वाद ले 

सकती है ॥ ७॥ 

ध्राणं जिला तथा भ्रोत्रं वाहुपनो बुद्धिरिव च। 

न रूपाण्यधिगच्छल्ति चक्षुस्तान्यधिगच्छति ॥ ८॥ 
नासिका, जीम, कान, त्वचा, मन और बुद्धि--ये 

रूपका शान नहीं प्राप्त कर सकते; किंतु नेत्र इनका अनुमव 

करते दैं ॥ ८ ॥ 

ज्राणं जिद्ढा ततम्प्ठुः धोने चुद्धिमेनस्तथा । 

न स्पशॉनधिगच्छन्ति त्वकू ले तानघिगच्छति॥ ९. ॥ 
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नासिका, जीभ, आँख, कान, बुद्धि और मन--ये 
स्पर्शका अनुभव नहीं कर सकते; कितु स्वचाकों उसका 
ज्ञान होता है ॥ ९॥ 


घ्राणं जिह्ला च चल्लुश्व वाडममनों बुझिरेव च। 

न दाब्दानधिगच्छान्ति भ्रोत्र तानधिगच्छति ॥१०॥ 
नासिका, जीम, आँख, त्वचा मन और बुद्धि--इन्हें 

शब्दका ज्ञान नहीं होता; किंतु कानकों होता है ॥ १० ॥ 

घाणं जिहा च चश्षुश्व त्वक्‌ श्रोत् बुद्धिरेव च। 

संशय नाधिगच्छन्ति मनस्तमधिगच्छति ॥११॥ 
नासिका, जीम, आँख, त्वचा, कान भौर बुद्धि--ये 


संशय ( संकल्प-विकल्प ) नहीं कर सकते । यह काम 
मनका है ॥ ११ ॥ 


प्राण जिल्ला च चश्नुश्व॒ त्वक्‌ श्रोत्न मन एच च । 
न निष्ठामधिगच्छन्ति बुड्धिस्तामधिगच्छति ॥११॥ 
इसी प्रकार नसिका, जीभ, आँख, त्वचा, कान और 


मन--बे किसी बातका निश्रय नहीं कर सकते । निश्चयात्मक 
ज्ञान तो केवल बुद्धिकों होता है ॥ १२ ॥ 


अत्राप्युदाहरन्ती ममितिहास॑ पुरातनम्‌ । 
इन्द्रियाणां च संवाद मनसश्येव भामिनि॥१श॥ 
भामिनि | इस विषयमें इन्द्रियों और मनके संवादरूप 
एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है ॥ १३॥ 
मन उवाच 
नाधाति माझ्ने प्राणं रस जिह्ला न वेत्षि च । 
रूप चक्षुन शह्राति त्वक्‌ स्पश नावबुध्यते ॥१४॥ 


. न श्रोत्र बुध्यते शब्द मया दीन कर्थंचन | 


थ्रवरे, सर्वभूतानामहमस्मि सनातनमू ॥१५॥ 

एुक बार मनने इन्द्रियोंसे कहा-मेरी सहायताके 
बिना नासिका दूँध नहीं सकतो, जीम रसका स्वाद नहीं ले 
सकती, आँख रूप नहीं देख सकती, त्वचा स्पशका अनुभव 
नहीं कर सकती ओर को गे शब्द नहीं सुनायी दे सकता | 
इसलिये मै सब भूतोम[श्रेष्ठ और सनातन हूँ ॥ १४-१५ ॥ 


अगाराणीव शुन्यानि शास्तार्खिष इवासग्तयः 
इच्दियाणिन भा सस्ते : मया द्वीनानि नित्यशः ॥१६॥ 

मेरे बिना समस्त इन्द्रियाँ बुझ्ची लपटोंवाली आग 
और सूने घरकी माँति सदा श्रीहीन जान पड़ती हैं ॥१६॥ 
काष्टानीवाद्रंशुप्काणि यतमानैरपोन्द्रियेः । 
गुणार्थानूनाधिगच्छन्ति मास्ते सर्वेजन्तवः ॥१७॥ 

संसारके सभी जीव इद्धियोके यत्न करते रहनेपर 
भी मेरे बिना उसी प्रकार विधयोंका अनुभव नहीं कर सकते, 
जिस प्रकार कि सूखे-गीले काप्ठ कोई अनुभव नहीं कर 
सकते ॥ १७ ॥ 


दरैषर श्रीमद्यामारते [ आश्वमेधघिकपवेणि 





ड्च्याप्यूचु: विषयानेवमस्मासिदेशितानभिमल्यसे..) 
पएथमेतद्‌ भवेत्‌ सत्यं यथेतन्मन्यते भवान्‌। अनागतानतातांश्व स्वप्ने जागरणे तथा ॥२५॥ 
उतेःस्मानस्मदर्धास्ट्वं भोगान्‌ भुकक्ते मान यदि १८ जैसे शिष्य श्रुतिके अर्थकों जाननेके छिये उपदेश 


करनेवाले गुरुके पास जाता है और उनसे श्रुतिके अर्थका 
ज्ञान प्राप्त करके फिर स्वयं उसका विचार और अनुसरण 
करता है, वैसे ही आप सोते ओर जागते समय हमारे ही 
न दिवाये हुए. भूत और भविष्य विषयोंका उपभोग 
यथ॒ुस्माझ् परद्धीनेषु॒तपंणं प्राणघारणम्‌। करते हैं || २४-२५ ॥ 

भोगान भुड्क्त मवान सत्य यथेतन्मन्यते तथा ॥(९।  जैसनस्थं गतानां च जन्तूनामत्पचेतसाम। 


हमारा छिय हो जानेपर ,ी आप तृत्त रह सकें, जीवन- अस्मदर्थ छृते कार्य दृश्यते प्राणघारणम्‌ ॥२६॥ 


धारण कर सके ओर सब प्रकारके भोग भोग सके तो आप ४५ 
जस जो मनरहित हुए मन्दबुद्धि प्राणी हैं, उनमें भी हमारे 
सा कहते और मानते हैं, वह सत्र सत्य हो सकता ! 
जैसा कह हैं, वह है ॥१९॥ लिये ही कार्य किये जानेपर प्राण घारण देखा जाता है ॥२६॥ 


अथवास्मासु लीनेषु हर क विषयेषु च। सिल॑ओ। हि संकल्पान्‌ मत्वा स्वप्नानुपास्य च । 
यदि(संकव्पमात्रेण मुड्कते भागान्‌ यथार्थवत्‌ ॥२०॥ बुभुक्षया पीड्यमानो / विषयानेव घावति ॥२७॥ 
अथ चेन्मन्यसे सिद्धिमस्मदर्थपु नित्यदा। बहुत-से सकल्पोका मनन और स्वप्नोंका आश्रय 
घ्राणेन रूपमादत्स्थ रसमादत्स्व चक्षुषा ॥२१॥ लेकर भोग-भोगनेकी इच्छासे पीड़ित हुआ प्राणी विषयोंकी 
ओ्रोजेण गन्धानादत्स्व स्पशानाद्त्स्व जिहया । ओर ही दौढ़ता है॥ २७॥ 


त्वचा च दाष्दमादरस्व बुद्धथा स्पश मथापि च ॥२२॥ अगारमद्वारमिव प्रविध्य 

५ हे ५ संकल्पभोगान्‌ विषये निबद्धान । 
अथवा हम सब इन्द्रियाँ लीन हो जायें या विषयोगमे न्तिमपैति नित्य॑ 

स्थित रहें, यदि आप अपने संकल्पमात्से,विपयोका यथार्थ... शीशिक्षये 52045 88 

अनुभव करनेकी शक्ति रखते है ओर आपको ऐसा करनेमें उाउक्षयेडग्निज्वेलितो यथैव ॥२८॥ 
सदा ही सफलता प्राप्त होती है तो जरा नाकके द्वारा रूपका विषय-वासनासे अनुविद्ध संकल्पजनित भोगोंका 
तो अनुभव कीजिये, आँखसे रसका तो स्वाद छीजिये और उपभोग करके प्राणशक्तिके क्षीण होनेपर मनुष्य बिना 
कानके द्वारा गन्धकों तो ग्रहण कीजिये | इसी प्रकार दरवबाजेके घरमें घुसे हुए. मनुध्यकी भाँति उसी तरह शान्त 
अपनी शक्तिसे जिह्याके द्वार स्पशंका, त्चाके द्वारा हो जाता है, जैसे समिधाओके जल जानेपर प्रज्वक्तित अग्नि 
शब्दका और बुद्धिके द्वाय शंका तो अनुभव स्वयं ही बुझ जाती है ॥ २८॥ 


यह सुनकर इन्द्रियोंने कहा-महोदय ! यदि आप _ 
भी हमारी सहायता लिये_बिवा,ही विधयोका अनुभव कर 
सकते तो हम आपकी इस बातकों सच मान छेतीं ॥१८॥ 


कोजिये || २०-२२ || हे 
हा हु ५ काम तु नः स्त्रेषु गुणेषु सज्षः 
बलब्रन्तो हानियमा नियमा दु्वलोयसाम्‌ | काम व नान्‍्योन्यगुणोापलब्धिः । 
भोगानपूर्वानादत्स्त्र नोल्छिएं भोक्तमहति ॥२३॥ अस्मानु बिना नास्ति तवोपलब्धि- 
आप-जैसे बलवान छोग नियमोके बन्धनमें नहीं रहते, स्तावहते त्वां न भजेत्‌ प्रहष: ॥९९॥। 


_नियम तो दूर्बछोंके लिये होते, हैं | आप नये ढंगसे नवीन 


भोगोका अनुभव कीजिये । इमछोगोकी जूठन खाना है 

आपको शोभा नहीं देता ॥ २३ ॥ हो ओर भले ही इम परुखर एक दूसरेके गुणोको न जान 
कल परत सकें; किंतु यह बात सत्य है कि आप इमारी सहायताके 

यथा हि शिष्यः शास्तारं भ्रुत्यधममिधावति । बिना किली भी विषयका अनुभव. नहीं कर सकते । आपके 


भले ही इमलोगोकी अपने-अपने गुणोके प्रति आसक्ति 
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ततः थ्ुतमुपादाय श्रुत्यथमुपतिष्ठति ॥२४॥ बिना तो में केवल इसे ही वश्चित होना पढ़ता है ॥२९॥ 


इति श्रमहामारते आश्वमेषिके पवणि अनुगीतापवंणि ब्राह्मणगीतासु द्वार्विशोषध्यायः ॥ २२ #॥ 


इस प्रकार श्रोमहाभारत आश्वमेधिकपवंके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमें ब्राह्मपगोताविषयक बाईसव! अध्याय पूरा हुआ ॥ २२॥ 





अजुगीतापव ] 





चयोविशोष्ध्यायः 
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ब्रयोविशोषध्यायः 
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प्राण, अपान आदिका संवाद और ब्रह्माजीका सबकी श्रेष्ठता बतलाना 


ब्राह्मण उवाच 

अन्राप्युदाहरन्ती ममितिहास॑ पुरातनम्‌ | 
सुभगे पश्चदोतणां विधानमिद्द यादशम्‌॥१॥ 

ब्राक्षणने कहा--प्रिये | अब पद्चहोताओंके यज्ञका 
जैसा विधान है, उसके विषयमें एक ग्राचीन दृशन्त 
बतकाया जाता है॥ १ ॥ 
प्राणापानाव॒ुदानश्च समानो व्यान एव च। 
पश्चददोत स्तथैतान्‌ वै परं॑ भाव॑ विदुद्युधाः॥ २॥ 

प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान-ये पॉँचों 
प्राण पॉच द्वोता हैं। विद्वान्‌ पुरुष इन्हे सबसे श्रेष्ठ 
मानते हैं ॥ २॥ 

बाह्मण्युवाच 

स्वभावात्‌ सप्तहोतार इति मे पूर्विका मतिः। 
यथा वे पश्चद्दोातारः परो भावस्तदुच्यताम्‌॥ ३॥ 

ब्राह्णणी बोली--नाथ ! पहले तो मै समझती थी कि 
स्वभावतः सात होता हैं; किंतु अब आपके मझुँहसे पॉच 
होताओंकी बात मालूम हुईं। अतः ये पॉचो होता किस 
प्रकार हैं ! आप इनकी भ्रेष्ठताका बणन कीजिये ॥ ३॥ 

ब्राह्मण उवाच 

प्राणेन सम्भृतों वायुरपानो जायते ततः। 
अपाने सम्भृतो वायुस्ततों व्यानः प्रवतते ॥४॥ 
व्यानेन सम्भृतो वायुस्ततोदानः प्रवतते। 
जदाने सम्भृतो वायुः समानो नाम जायते ॥५॥ 
त्तेडपूच्छन्त पुरा सन्‍्तः पूर्वजात॑ पितामहम। 
यो नः्श्रेष्टस्तमाचक्ष्व स नः श्रेष्ठो भविष्यति ॥ ६॥ 

ब्राक्षणने कहा-्रिये | वायु प्राणके द्वारा पुष्ट होकर 
अपानरूप, अपानके द्वारा पुष्ठ होकर व्यानरूप, व्यानसे 
पुष्ट होकर उदानरूप, उदानसे परिपुष्ट दोकर समानरूप होता 
है| एक बार इन पाँचों वायुओने सबके पूर्वंज पितामइ 
ब्रह्माजीसे प्रशन किया--भगवन्‌ [ इममें जो श्रेष्ठ ही उसका 
नाम बता दीजिये, वही हमछोगोंमें प्रधान होगा? ॥ ४-६॥ 

ब्रह्मोवाच 
यरि्मिन्‌ प्रलीने प्रलयं श्ज्ञन्ति 
सर्च प्राणाः प्राणखता शरीरे। 
यस्मिन्‌ प्रची्ण च पुनश्चरान्ति 
स॒ वें भ्रष्ठो गच्छत यत्र कामः ॥ ७॥ 
299053७७-.०»->००>मप- 

बह्माज़ीने कदा--प्राणधारियोंके शरीरमें स्थित हुए 

तुमछोगोमेंसे जिसका लय दो जानेपर सभी प्राण छीन हो 
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जायें और जिसके संचरित होनेपर सब-के-सब संचार करने 
ढगें, वही श्रेष्ठ दै । अब तुम्हारी जहाँ इच्छा हो, जाओ ॥७॥ 
आएण उवाच 
मयि प्रलीने प्रलयं बजन्ति 
सर्व प्राणाः प्राण्ष्तां शरीरे । 
मयि प्रचीर्ण च पुनश्चरन्ति 
श्रेष्ठो दयहं पश्यत मां रलीनम्‌ ॥ ८ ॥ 
यह खुनकर प्राणवायुने अपान आदिस कहा-मेरे 
लीन होनेपर प्राणियोके शरीरमें स्थित सभी प्राण छीन हो 
जाते हैं तथा मेरे सवरित होनेपर सब-के-सब संचार करने 
लगते हैं, इसलिये मै ही सबसे भ्रें४्ठ हैँ । देखो, अब मैं 
लीन हो रहा हूँ ( फिर तुम्हारा भी छय हो जायगा ) ॥ < ॥ 
ब्राह्मण उवाच 
प्राण: प्रालीयत ततः पुनम्ध प्रचचार ह। 
समानश्चाप्युदानश्च॒ वचोउ्ब्रतां पुनः शुभे ॥९॥ 


ब्राह्मण कहते हैं--शुभे ! यों कहकर प्राणवायु 
थोड़ी देरके लिये छिप गया और उसके बाद फिर चलने 
लगा। तब समान और उदानवायु उससे पुनः बोले--॥९॥ 
न त्व॑ं स्वभिदं व्याप्य तिष्टसीद यथा वयम्‌। 
न त्वं भ्रष्टो हि नः प्राण अपानो हि वशे तव। 
प्रचचार पुनः प्राणस्तमपानोउ्यमाषत ॥१०॥ 

'प्राण ! जैसे इमलोग इस शरीरमें व्यास हैं, उस तरह 
तुम इस शरीरमें व्यास होकर नहीं रहते। इसलिये तुम 
इमलोगोसे श्रेष्ठ नहीं हो । केवछ अपान तुम्द्दारे बशमें है ! 
[ अतः तुम्हारे लय होनेसे हमारी कोई हानि नहीं हो 
सकती ] |? तब प्राण पुनः पूर्वबत्‌ चलने छगा । तदनन्तर 
अपान बोला ॥ १० ॥ 

अपान उवाच 
मयि प्रलीने प्रल्य वजन्ति 
सव प्राणाः प्राणभृतां शरीरे। 
मयि प्रचयोणं थ॒ पुनश्चरन्ति 
भ्रेष्ठो छह पदयत मां प्रलीनम्‌ ॥११॥ 

अपानने कहा--मेरे लीन होनेपर प्राणियोंके शरीरमें 
स्थित सभी प्राण लीन हो जाते हैं तथा मेरे संचरित होनेपर 
सब-के-सब संचार करने छूगते हैं। इसलिये में ही सबसे 
भ्रेष्ठ हूँ । देखो, अब में छीन हो रहा हूँ ( फिर त॒म्दारा भी 
लय हो जायगा ) ॥ ११ ॥ 

ब्राह्मण उवाच 

व्यानश्च तमुदानश्थ भाषमाणमथोचतुः । 
अपान न व्वं श्रेष्ठोईसि प्राणो हि वशगस्तव ॥१२॥ 
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प्राक्षण कद्दते हैं--तब ब्यान और उदानने पूर्वोक्त 
बात कहनेवाले अपानसे कशा-“अपान | केवल प्राण तुम्दारे 
अधीन है, इसलिये तुम इमसे श्रेष्ठ नहीं हो सकते! ॥ १२॥ 
जपानः प्रचचाराथ व्यानस्तं पुनरत्रवीत्‌। 
श्रेष्टोड्दमस्मि स्वेां भ्रयतां येन देतुना॥१श॥ 
बह सुनकर अपान भी पूषवत्‌ घलने छगा। तब 
ब्यातने उससे फिर कहा में ही सबसे भेष्ट हूँ। मेरी 
श्रेइताका कारण क्‍या है, वह धुनो ॥ १३ ॥ 
भयि प्रलीने प्रलय॑ त्रजन्ति 
खर्वे ग्राणाः प्राणक्षतां शरीरे । 
मयि प्रयी्ण थ पुनम्धरन्ति 
घेष्टो हां पश्यत मां प्रलीनम्‌ ॥ १४॥ 
मेरे लीन होनेपर प्राणियोंके शरीरमें स्थित सभी प्राण 
लीन हो जाते हैं तथा मेरे संचरित होनेपर सब-के-सब संचार 
करने लगते हैँ | इसलिये मैं ही सबसे भ्रेष्ठ हू | देखो, अब 
मैं लीन शो रहा हूँ (फिर तुम्हारा मी छूय हो जायगा )” ॥१४॥ 
बराझण उचात्त 
प्रालोयत लतों ब्यानः पुनम्य प्रचचार ह। 
प्राणापानाधुदानश्च समानश्च॒ तमगब्रपन्‌। 
न त्वे भ्रेष्टोडसि नो ध्यान समानस्तु वशे तव॥१५॥ 
भ्राह्मण कद्दते हैं---तव ब्यान कुछ देरके लिये लीन 
हो गया, फिर चलने छगा। उस समय प्राण, अपान, 
उदान और समानने उससे कह्टा-'श्यान | तुम हमसे भेष्ठ 
नहीं शे, केवल समान वायु तुम्हारे बशमें है? ॥ १५ ॥ 
प्रचचार चुनर्व्यानः समानः, पुनरअवीत। 
श्रेष्ठोदद्मस्मि सबंधां भ्रयतां येन हेतुना ॥१६॥ 
वह घुनकर व्यान पूर्ववत्‌ चलने लगा | तब समानने 
पुनः कश--मैं जिस कारणसे सबसें श्रेष्ठ हूँ, वह बताता हूँ 
सुनो ॥ १६ ॥ 
मंयि प्रलीने प्रल्यं त्जन्ति 
सब भराणाः प्राणभ्तां शरीरे । 
मयि प्रदी्ण च पुनश्चरन्ति 
भ्रष्ठो छह पश्यत मां प्रलीनम्‌ ॥१७॥ 
क्षेरे लीन होनेपर प्राणियोंके शरीरमें स्थित सभी प्राण 
लीन हो जाते हैं तथा मेरे संचरित होनेपर सब-के-सब संचार 
करने छगते हैं। इसलिये मैं ही सबसे भ्रेष्ठ हूँ । देखो, अब मैं 
लीन हो रहा हूँ (फिर तुम्हारा मी छय हो जायगा )” ॥ १७॥ 
( ब्राह्मण उवाच 
ततः समानः प्रालिल्ये पुनश्य प्रचचार हद । 
प्राणापानाचुदानत्ध॒व्यानश्वेव_ तमबवन ॥ 
न रव॑ समान भ्रेष्ठोडसि व्यान॑ एवं चशे तव |) 


ब्राह्मण कद्दते डै--यद कइ्कर समान कुछ देरके 
लिये छीन हो गया और पुनः पूव॑बत्‌ चछने छगा | उस 
समय प्राण, अपान, व्यान और उदानने उससे कहा-- 
समान ! तुम हमछोगोंसे श्रेष्ठ नहीं हो, फैबछ ब्यान ही 
तुम्हारे बशमें है? ॥ 
समानः प्रचचाराथ ढदानस्तमुवाच ह। 
श्रेष्ठो<दमस्मि सर्वेषां श्रयतां ब्रेन देतुना॥१८॥ 

यद्द सुनकर समान पूर्ववत्‌ चलने छगा । तब उदानने 
उससे कहा-- मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, इसका क्या कारण है ! 
यह सुनो ॥ १८॥ 

मयि प्रलीने प्रलयं॑ ब्रजन्ति 

स्व प्राणाः प्राणभृर्ता शरीरे। 
मयि प्रची्ण थ पुनश्चरान्ति 
श्रेष्ठो छाद्दं पश्यत्‌ मां प्रलीनम्‌ ॥१९॥ 

'भेरे छीन द्वीनेपर प्राणियोंके शरीरमें स्थित समी प्राण 
छीन हो जाते हैं तथा मेरे संचरित होनेपर सब-के-सब संचार 
करने लगते हैं | इसलिये मै ही सबसे भेष्ठ हूँ । देखो, अब 
मैं लीन हो रहा हूँ (फिर तुम्दारा भी छय हो जायगा )' ॥१९॥ 
ततः प्रालौयतोदानः पुनम्ध प्रचचार द। 
प्राणापानो समानश्य व्यानश्वव तमब्रवन। 
इदान न त्वें भेष्ठोडईसि व्यान एव वशे तब ॥२०॥ 

यह सुनकर उदान कुछ देरकै लिये लीन हो गया और 
पुनः चलने छगा । तब प्राण, अपान, समान और व्यानने 
उससे कहा-उदान ! तुम इमलोगोंसे भरेष्ट नहीं हो। केवल 
स्वान ही तुम्हारे वशमें है? ॥ २० ॥ 

जाह्मण उपाय 
ततस्तानब्रवीद्‌ ब्रह्मा समबेतान्‌ प्रजापतिः। 
स्व ध्रेष्ठा न वा भ्रेष्ठाः से चान्योन्यघर्मिणः ॥२१॥ 
ब्राह्मण कहते हैं--तदनन्तर वे सभी प्राण ब्रह्माजी- 
के पास एकत्र हुए । उस समय उन सबसे प्रज्ञापति 
ब्रहझ्ञाने कष्टा--बायुगण ! तुम सभी श्रेष्ठ हों। अथवा 
तुममेंसे कोई मी श्रेष्ठ नही है । तुम सबका धारणरूप घ्म 
एक दुसरेपर अवलम्बित है ॥ २१ ॥ 
सर्वे स्वविषये भ्रष्ठाः सच चास्योन्यचर्मिणः | 
इति तानब्रवीत सर्वान्‌ समबेतान्‌ प्रज्मापति। ॥रशा 
सभी अपने-अपने स्थानपर ओरेष्ठ हो और सबका घर्म 
एक दूसरेपर अवलम्बित है ।! इस ग्रकार वहाँ एकत्र हुए 
सब प्रार्णोंसे प्रजापतिने फिर कहा-॥ २२ ॥ 


पकः स्थिरश्वास्थिरश्व विशेषात्‌ पशञ्च वायवः । 
एक एव ममैवात्मा बहुधाप्युपचीयते ॥२३॥ 


असुगौतापर्द ] 









: एक ही बायु स्थिर और अध्थिररूपसे विराजमान है | 
उसीके विश्येष मेदसे पाँच वायु होते हैं | इस तरह एक ही 
मेरा आत्मा अनेक रुपोमे इद्धिको प्रात होता है ॥ २१॥ 








परस्परस्य सुद्ददो भावयन्तः परस्परम। 


बअतुर्विशोषष्याय! 


ज...ह...........-लनल आज स्अखचय्य्जअ ८ड८्??्»ञ्ल्अ्?४ट्य््िि्प्धस्च्प्स्प्प्भ्म्न्म्पप्ि््ख ््प्प्पपप्प्य्टटएा काम्याकम्कामाकानसा कक नक काना का 


६१५५ 





स्वस्ति ब्रजत भद्वं वो धारयध्वं परस्परम्‌॥२७॥ 


छुम्हारा कल्याण हो | तुम कुशहपूबंक भाओभों और 
शक दूसरेके हितैषी रहकर परस्परकी उननतिमें सहायता 
पहुँचाते हुए एक दूसरेको धारण किये रहो! ॥ २४ ॥ 


इति भ्रोमहामारते भाशवसेधिके प्तणि अनुगीतापवेणि ब्राह्णणगीतासु त्रयोविश्ञो:ध्याम: ॥ २३ ॥ 


हस प्रकार श्रीमहाभारत आह्वमेविकपर्यके अन्तर्गत अनुगोतापरवेमे द्वाह्मण-गीताविषयक तेईसवों अध्याय पूरा हुआ ॥ १३ ॥। 
( दाक्षिणात्व अधिक पाठके १३ इछोक मिलाकर कुछ र५ट्टे इछोक हैं ) 





चतुविशो5ध्यायः 


देवषिं नारद और देवमतका संवाद एवं उदानके उत्कृष्ट रूपका वणन 


ब्राह्मण उवाच 
अधाप्युदाहरन्तीममितिद्दास॑ पुरातनम्‌ । 
नारद्स्य च संवादसूषेदंधमतस्थ च॥१॥ 
ब्राइणने फट्टा--प्रिये | इस विषयमें देवर्षि नारद 
और देवमतके संवादरूप प्राचीन इतिहासका उदाहरण 
दिया करते हैं ॥ १ ॥ 
देवमत उवाच 
जन्‍्तोः संजायमानस्थ कि नु पूव प्रवर्तते। 
प्राणोषपानःसमानों वा ब्यानों बोदान एवं च ॥ २॥ 
देवमतने पूछा--देवपें ! जब जीव जन्म छेता है, उस 
समय सबसे पहले उसके शरीरमे किसकी प्रवृत्ति होती है ! 
प्राण, अपान, समान, व्यान अथवा उदानकी ! ॥ २ ॥ 
नारद उवाच 
येनाय॑ खूल्यते अन्तुस्ततोउन्यः पू्ेमेति तम्‌। 
प्राणदवन्द्वं हि विशेयं तियंग्रूध्वेमघश्न यत्‌ ॥ ३॥ 
बारदजीने कदा-मुने ! जिस निर्मित्त कारणसे इस जीव- 
की उत्पत्ति होती है, उससे भिन्न दूसरा पदार्थ भी पहले कारण- 
रूपसे उपस्थित होता दै । वह हे प्राणोंका इन्द्र | जो ऊपर 
( देवढोक ), तियंक ( मनुष्यलोक ) और अधोलोक (पशु- 
आदि ) में ब्याप्त है, ऐसा समझना चाहिये ॥ रे ॥ 
देवमत उवाच 
केनाय॑ खुज्यते जन्तुः कश्थान्यः पू्ंवमेति तम्‌ | 
प्राणइन्ड्कं च में ब्रृद्दि तियंगृध्बमधश्व यत्‌॥४॥ 
देखमतने पूछा--नारदजी ! किस निमिच कारणसे 
इस जीवकी सृष्टि होती है! दूसरा कौन पदार्थ पहले 
कारणरूपसे उपस्थित होता है तथा प्राणोंका इन्द्र क्‍या है, 
जो ऊपर, मध्यमें और नीचे व्यात है ! ॥ ४ ॥ 


द उवाच 

संकल्पाजायते (६) शब्दादपि च॒ ज्ञायते। 
रखात्‌ संज्ञायते चापि रूपादुपि च जञायते ॥ ५॥ 
 आारदजीने कट्दा--धुने | संकल्पसे हर्ष उसचन होता है, 


मनोनुकूल शब्दसे, रससे और रुपसे भी हृ्की उसपस्ति 
होती है॥५॥ 
“शुक्राच्छोणितसंखष्टात्‌ (पूर्ष प्राण: ) प्रवरतते। 
प्राणेन बिकृते शुक्र ततोउ्पानः प्रवतते ॥६॥ 
ख़्में मिले हुए वीयंसे पहले प्राण आकर उससमें कार्य 
आरम्म करता दै । उस प्राणसे वीयमें विकार उसन्न दोने- 
पर फिर अपानकी प्रवृत्ति होती है ॥ ६ ॥ 
शुक्रात्‌ संजायते चापि रसाद॒पि च जायते। 
घतद्‌ रूुपमुदानस्थ हों. मिथुनमन्तरा ॥ ७॥ 
झुक्रसे और रससे भी &ृएंकी उत्पत्ति हौती है, यह इहष॑ 
ही उदानका रूप है। उक्त कारण और कार्यरूप जो मिथुन 
है, उन दोनोके बीचमें इ॒प व्याप्त होकर स्थित है ॥ ७ ॥ 
कामात्‌ संजायते/शुक्र शुक्रात्‌ संजायते रज़ः । 
समानव्यानजनिते सामान्ये शुक्रशोणिते॥ <॥ 
प्रदत्तिके मूलभूत कामसे वीय॑ उत्पन्न होता है । उससे 
रजकी उत्पत्ति होती है। ये दोनों वीय॑ और रज समान और 
व्यानसे उसन्न होते हैँ | इसलिये सामान्य कहलाते हैं ॥८॥ 
प्राणापानाविदं दन्द्रमबाक्‌ चोध्य च गच्छतः। 
व्यानः समानएचैवोमो तियंग इन्द्वत्वमुच्यते ॥ ९॥ 
प्राण और अपान-ये दोनों भी इन्द्र हैं| ये नीचे और 


ऊपरकों जाते हैं। व्यान और समान-ये दोनों मध्यगामी 

इन्द्र कहे जाते हैं ॥ ९॥ 

अग्नियें देवताः सर्वा इति देवस्य शासनम्‌। 

संजायते ब्राह्मणस्य ज्ञान बुद्धिसमन्वितम्‌ ॥१०॥ 
अम्नि अर्थात्‌ परमात्मा ही सम्पूर्ण देवता हैं । यह वेद 

उन परमेश्वरकी आशारूप है। उस वेदसे ही ब्राक्षणमें 

बुद्धियुक्त शान उत्पन्न होता है ॥ १० ॥| 

तस्य धूमस्तमो रुप॑ रजो भस्मछु तेजसः । 

सर्व संजायत तस्थ यघ्र प्रक्षिप्यद दृचिः ॥११॥ 
उस अम्िका भुओँ तमोमय और भस्म रजोमय है। 


द१५द 


जिसके निमित्त हृविष्यकी आहुति दी जाती है, उस अम्मिसे 
( प्रकाशस्वरूप परमेश्वरसे ) यह सारा जगत्‌ उलन्न होता है ॥ 
सत्तवात्‌ समानो व्यानश्व इति यश्नविदों बिदुः। 
प्राणापानावाज्यमागौ तयोम॑ध्ये हुताशनः ॥१२॥ 
एतद्‌ रूपसुदानस्य परम ब्राह्मणा विदुः। 
बिद्वन्द्रमिति यत्‌ त्वेतत्‌ तन्‍्मे निगदतः श्णु ॥१श॥ 
यश्ववेत्ता पुरुष यह जानते हैं कि सत्वगुणसे समान 
और व्यानकी उत्पत्ति होती है | प्राण और अपान आज्य- 
भाग नामक दो आहुतियोके सप्तान हैँ । उनके मध्यमभागमें 
अश्निकी स्थिति है। यही उदानका उत्कृष्ट रूप है, जिसे 
ब्राह्मणलीग जानते हैं | जो निः#न्द्र कहा गया है, उसे भी 
बताता हूँ, ठुम मेरे मुखसे सुनो || १२-१३ ॥ 
अद्दोरात्रमिदं इन्दं तयोमेध्ये हुताशनः। 
एतद्‌ रूपभुदानस्थ परम ब्राह्मणा विदुः॥१७॥ 
ये दिन और रात इन्द्र हैं, इनके मध्यभागमे अभि हैं। 
ब्राह्मणलौग इसीको उदानका उत्कृष्ट रूप मानते हे ॥१४॥ 





झोमहामारते 


[ भाश्वमेघिकपर्व णि 








सच्चासच्चैव तद्‌ इन्द्र तयोमेध्ये हुताशनः । 
एतदू्‌ रूपमुदानस्य परम ब्राह्मणा विदुः॥९१५।॥ 
सत्‌ और असत्‌-ये दोनों इन्द्र हैं तथा इनके मध्य- 
भागमें अग्नि हैं। ब्राह्मणलोग इसे उदानका परम उत्कृष्ट 
रूप मानते हैं ॥ १५॥ 
ऊध्व समानो व्यानश्न व्यस्यते कर्म तेन तत्‌ । 
तृतीय तु समानेन पुनरेव व्यवस्यते ॥१६॥ - 
ऊध्व॑ अर्थात्‌ ब्रह्म जिस सकल्पनामक दहेतुसे समान 
और व्यानरूप होता है, उसीसे कमका विस्तार होता है । 
अतः संकल्पकों रोकना चाहिये। जाग्रत्‌ और स्वप्नके 
अतिरिक्त जो तीतरी अवस्था है, उससे उपक्षक्षित ब्रह्मका 
समानके द्वारा ही निश्चय होता है ॥ १६ ॥ 
शास्त्यथ व्यानमेक च शान्तित्रह्ष सनातनम्‌। 
एतद्‌ रूपमुदानस्य परम ब्राह्मणा विदुः॥१७॥ 
एकमात्र व्यान शान्तिके लिये है। शान्ति सनातन बह्म 
है | ब्राह्मणछोग इसीको उदानका परम उत्कृष्ट रूप मानते हैं || 


इति श्रोमद्ठा मारते आइवमेबिके पवरणि अनुगीतापत्रेणि ब्राह्मणगीतासु चतुर्विशोन्‍्ध्याय: ॥ २४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्वमेधिकपवंके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमे ब्राह्मण-गीताविषयक चोबीसर्वाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २४॥ 


कमा फकिलपए ८ “++ 
पश्नविंशो5ध्यायः 
हू 
चातुद्दोम यज्ञका वर्णन 
ब्राह्मण उवाच वह सत्र पूर्णरूपसे सुनो | प्राण ( नासिका ), जिह्ना, नेतन, 
अनब्ाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । त्वचा, पांचवां कान तथा मन आर बुद्धिन्ये सात कारण- 


चातुहोज्रविधानस्य विधानमिह याहराम्‌॥ १॥ 
ब्राह्मणने कहा--प्रिये ! इसी विषयम चारहांताओ- 
से युक्त यश्ञका जैसा विधान है, उसको बतानेवाले इस 
प्राचोन इतिहासका उदाहरण दिया करते हूँ ॥ १ ॥ 
तस्य स्वस्थ विधिवद्‌ विधानमुपदिदियते । 
'आणु भे गदुतो भद्र रहस्यमिदमद्भुतम्‌ ॥ २॥ 
भद्ठे ! उस सबके विधि-विघानका उपदेश कया जाता 
है | तुम मेरे मुखसे इस अद्भुत रहस्यकों सुनो | २॥ 
करणं कर्म कर्ता च मोक्ष इत्येब भाविनि। 
चत्वार पते होतारो येरिदंं जगदाबुतम्‌॥ ३॥ 
मामिनि ! करण, कम, कर्ता ओर मोक्ष-ये चार होता 
हैं, जिनके द्वारा यह सम्पूर्ण जगत्‌ आइत है ॥ ३ ॥ 
देतूनां साथनं॑ चैव अणु सर्वमरोषतः। 
घ्राणं जिह्ना च चक्षुश्र त्वकू च भ्रोत्रं च पश्चमम्‌। 
मनो बुद्धिश्त सप्तेतें चिजशेया गुणद्वेतवः॥४॥ 
इनके जो हेतु हें, उन्हें युक्तियोंद्वाय सिद्ध किया जाता है । 


रूप देतु झणमय जानने चाहिये ॥ ४ ॥ 

गन्धो रखश्व रूपं व दाब्दः स्पशश्व पश्चमः। 

मन्तव्यमथ बाद्भधव्य॑ सप्तेत कमहेतवबः ॥ ५॥ 
गन्त्र, रस, रूप, शब्द, पांचवा स्पर्श तथा मन्तव्य 

और बोद्धव्य-ये सात विषय कमंरूप हेतु हैं ॥ ५॥ 

घ्राता मक्षयिता द्वष्म वक्ता श्राता च पश्ममः | 

मन्ता बोद्धा च संपेंते विश्वयाः कर्देद्देतवः ॥ ५॥ 
सूँघनेवाला, खानवाला, देखनवाढा, बोलनेबाला, 


पॉचवों सुननेवाला तथा मनन करनेवाढ्ा और निश्च यात्मक 
बोध प्राप्त करनेवाठा-ये सात कर्तारूप देतु हें ॥ ६ ॥ 


स्वगुणं भक्षयन्त्येते गुणवन्तः शुभादयुभम्‌। 

अद्दं च निगुंणोष्नन्तः सप्तेते मोक्षद्वेतवः ॥ ७॥ 
ये प्राण आदि इन्द्रियाँ गुणबान्‌ है, अतः अपने शुभाशुभ 

विषयोरूप गुणोका उपभोग करती हं। में नियुंग और अनन्त 

हूं, ( इनसे भेरा कोई सम्बन्ध नहीं है, यह समझ ढेनेपर ) 

ये सातों--म्ाण भादि मोझ्षके हेतु होते हैं ॥ ७ ॥ 


अलुगीतापध॑ ] घर्डावशोज्म्यांयः 








चिंदुषां वुध्यमानानां स्व॑ स्वे स्थानं यथाविधि । 
गशुणास्ते देवताभरूताः सततं भ्रुख़्ते हथिः ॥<८॥ 
विभिन्न विषयोंका अनुभव करनेवाले विद्वानोंके धाण 
आदि अपने-अपने स्थानकों विधिपूर्वक जानते हैं. और 
देवतारूप होकर सदा दृविष्यका भोग करते हैं ॥ ८ ॥ 
अद्नन्नान्यथो5डविद्वानू. ममत्वेनोपपचते । 
आत्मार्थ पाचयघ्नन्न॑ ममत्वेनोपहन्यते ॥ ९॥ 
अज्ञानी पुरुष अन्न भोजन करते समय उसके प्रति 
ममलसे युक्त हो जाता है। इसी प्रकार जो अपने लिये 
मोजन पकाता है, बह भी ममत्व दोपसे मारा जाता है ॥ 
अभध्ष्यभक्षणं चैव प्रद्यपान्न च हन्ति तम्‌। 
सचाज्न॑ हन्ति ते चान्नं सहत्वा हन्यते पुनः ॥१०॥ 
वह अभध्ष्य-मक्षण और मद्यपान-जैसे दुव्यंसनोको भी 
अपना छेता है, जो उसके लिये घातक होते हैं। बह 
भक्षणके द्वारा उस अन्नकी हत्या करता है और उसकी 
हत्या करके वह स्वयं भी उसके द्वारा मारा जाता है |१०॥ 
हन्ता हाश्नमभिदं विद्वान पुनजेतयतीश्वरः । 
नचान्नाजायते तस्मिन्‌ सूक्ष्मा नाम व्यतिक्रम+॥११॥ 
जो विद्वान्‌ू इस अन्नकों खाता ह, अर्थात्‌ अन्नसे 
उपकक्षित समस्त प्रपद्चयकों अपने आपमे लीन कर देता 
है, वह ईश्वर-सर्वंसमर्थ कर पुनः अन्न आदिका जनक 
होता है। उस अन्नसे उस विद्वान्‌ पुरुषमे कोई सूकम-से- 
सूक्ष्म दोष भी नहीं उत्तन्न होता ॥ 33 ॥ 
मनसा गस्यते यज्च यद्व वाचा निगद्यत। 
श्रोत्रेण भ्रयते यज्वच चल्लुषा यज्य दृश्यते॥१२॥ 
स्पशन स्पृश्यत॑ यज्च प्राणेन प्रायते च यत्‌ । 
मनःषष्टानि संयम्य हर्वीष्यतानि स्वह्यः ॥१३॥ 
ग्रुणवत्पावकोी मह्य॑ दीव्यतडन्त-शरारगः । 
जो मनसे अवगत द्वोता है, वाणाद्वारा जिसका कथन 
दोता है, जिसे कानते सुना आर अंखिस देखा जाता हें, 


दर 


अल >#साअ 





जिसको त्वचासे छुआ और नासिकासे सूँवा जाता है । इन 


प्रन्तव्य आदि छहो विधयरूपी हृविष्योंका मन आदि छहों 
इन्द्रियोंके संयमपूर्वक अपने आपमें होम करना चाहिये । 
उस हौमके अधिष्ठानभूत गुणवान्‌ पावकरूप परमात्मा भेरे 
तन-मनके भीतर प्रकाशित हो रहे है॥ १२-१३३ ॥ 


योगयज्ञः प्रवृत्तो मे ब्ानवह्निप्रदोद्धवः। 
प्राणस्तोत्रोौडपानशखस्र:  सर्वेस्थागसुर्दक्षिणः ॥१४॥ 

मैने यौगरूपी यक्षका अनुष्ठान आरम्म कर दिया है । 
इस यज्ञका उद्धव जश्ञानरूपी अग्निकों प्रकाशित करनेबाला 
है | इसमें प्राण ही स्तोत्र है, अपान श्र है ओर सर्बस्व- 
का त्याग ही उत्तम दक्षिणा है ॥ १४ ॥ 


कर्तानुमन्ता ब्ह्मात्मा होताध्वयुः रृतस्तुतिः । 
ऋतं प्रशास्ता तच्छसत्रमपवर्गोष्स्य दक्षिणा ॥१५॥ 


कर्ता ( अहंकार ), अनुमन्ता ( मन ) ओर आत्मा 
( बुद्धि )-ये तीनो ब्क्षरूप होकर क्रमशः होता, अध्ययु 
ओऔर उद्गाता हैं | सत्यमाषण ही प्रशास्ताका शस्र है. और 
अपवर्ग ( मोक्ष ) ही उस यशकी दक्षिणा है ॥ १५॥ 


ऋचश्चाप्यत्र शंसन्ति नारायणविदों जनाः। 
नारायणाय देवाय यद्धिन्दन्‌ पशुन्‌ पुरा ॥१६॥ 


नारायणको जाननेवाले पुरुष इस योगयशके प्रमाणमे 
ऋचाओका भी उल्लेख करते हं। पूबवंकालम भगवान्‌ 
नारायणदेवका प्रासिके लिये भक्त पुरुषोंने इन्द्रियरूपों 
पश्ुओको अपने अधोन किया था ॥ १६ ॥ 


तत्र सामानि गायन्ति तत्र चाहुर्निंद्शनम्‌। 
देव नारायण भोरू सर्वात्मानं निबोध तम्‌ ॥१७॥ 
मगवद्याप्ष हो जानेपर परमानन्दस पारपूर्ण हुए सिद्ध 
पुरुष जा शामगान करत हूं, उसका इृशन्त तैतत्तराय 
उपानषदूक [वद्वान्‌ 'एतत्‌ ठामगायन्नास्‍्त! इत्यादे मन्त्रोंके 
रूपम उपातध्यत करत ६ं। भार ! तुम उस सवात्मा 
भगवान्‌ नारायगदेवका शान प्राप्त करो ॥ १७ ॥ 


इति श्रामहासारत आइवस बिके पर्वणि अनुगरातापवंणि ब्राह्मणगातासु पद्नविशज्ञाउध्यायः ॥ २५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्चमेषिकपर्दके अन्तर्गत अनुगीतापर्वम ब्राह्मणगीताविषयक पचोसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २५ | 


पड्विशोष्ध्याय: 

अन्तयामीकी प्रधानता 
बाक्षण उवाच, ५ ब्राह्मणने कद्दा-प्रिये | जंगत्‌॒का शासक एक ही 
एक, शास्ता न द्वितीयोडस्ति शास्ता * है, दूसरा नहीं। जो दृदयके भीतर विराजमान है, उस 
यो इृच्छयस्तमदमनुत्रवोभि । परमात्माकों ही मैं सबका शासक बतला रहा हूँ। जेस पानी 
तेनव युक्त. अवणादिवोदकं दालू स्थानसे नंचेकं ओर प्रवाहित होता हे, वेसे ही उस- 


यथा नियुक्तोडस्मि तथा वद्दामि ॥ १॥ 


परमात्माकी प्रेरणासे मैं जिस तरहके कार्यमें नियुक्त होता हू, 


६१५८ हे 


#ककाककाक का ककनकमा काका आम 





डसीका पाछन करता रहता हूँ ॥ १ ॥ 


एको ग़ुरु्नांस्ति ततो द्वितीयो 


थो. इच्छयस्तमहमनुत्रवीमि। 
तेनानुशिश ग़ुदणा सदैव 
पराभूता दानवाः सब एव॥२॥ 


एक ही गुरु है दूसरा नहीं। जो दृदयमें स्थित है, 
डस परमात्माकों ही. मै गुर बतछा रहा हूँ । उसी गुरुके 
अनुशासनसे समस्त दानव द्वार गये हैं ॥ २ ॥ 
एको बन्धुर्नास्ति ततो द्वितीयो 
यो. इहच्छयस्तमहमनुब्रवीमि। 
बेनानुशिष्टा वान्धवा बन्धुमन्तः 
सप्ततयश्ेव दिवि. प्रभान्त्रि॥३॥ 
एक ही बन्धु हे, उससे भिन्न दूसरा कोई बन्धु नहीं 
है । जो द्वदयमें स्थित है, उस परमात्माको ही मै बन्धु 
कद्दता हूँ | उसीके उपदेशसे बान्धवगण बन्धुमान्‌ होते है 
ओर सप्तर्षि छोग आकाशमें प्रकाशित होते है ॥ ३ ॥ 
बुकः भ्रोता नारित ततो द्वितीयो 
यो हृच्छयस्तमद्मजुबन्रवी मि । 
तस्मिन्‌ गुरो ग़रुरुवासं निरुष्य 
शक्तरों गतः सर्वेलोकामरत्वम्‌॥४॥ 
एफ ही भोता है, दूसरा नहीं। जो हृदयमं स्थित 
परमात्मा है, उसीको में श्रोता कहता हूँ । इन्द्रने उसीको 
गुरु मानकर भुरुकुछवासका नियम पूरा किया अर्थात्‌ 
शिष्यभावसे वे उस अन्तयांमीकी द्दी शरणमे गये । इससे 
उन्हें सम्पूणं छोकोंका साप्राष्य और अमरत्व प्रात 


हुआ ॥ ४ ॥ 
पको द्वेष्ठा नास्ति ततो द्वितीयो 
इच्छयस्तमद्दमलुब्रवी मि । 
तेनानुशिष्टा. गुरुणा सदैव 


लोके द्विष्टाः पतन्नगाः सर्वे पएघ॥५॥ 

एक दी शत्रु हे, दूसरा नहीं। नो द्वृद्यमे स्थित है, 
उस परमात्माको हो मै गुरु बतला रहा हूँ | उसी गुरुकी 
प्रेरशसे जगत्‌के सारे सप॑ सदा द्वेषभावसे युक्त रहते 
हैं ॥ ५॥ 
अजाप्युदाइरन्तीममितिदासं.. पुरातनम्‌ । 
प्रजापतो पन्नगारमां देवर्षीणां थे संविद्म्‌ ॥६॥ 

पूर्वकाझमें सपों, देवताओं और ऋषियोंकी प्रजापतिके 
साथ जो बातचीत हुई थी, उस प्राचीन इतिहासके जान- 
कार छोग उस विषयमें उदाशरण दिया करते हैं || ६ ॥ 
देवषेयश्थ नागाक्षाप्यसुराश प्रजापतिम्‌। 
पय्यपृष्छन्नुपासीनाः भ्रेयो नः प्रोध्यतामिति ॥ ७ ॥ 

एक बार देवता, ऋषि, नाग ओर अयुरोंने प्रजापतिके 


भौमहामारते 


काका पायाकमफर्क कक कक कफ क कक फ क कक का कम 


[ आश्यमेचिकपवंणि 
पास बैठकर पूछा--भगवन्‌ ! हमारे कल्याणका क्‍या 
उपाय है ? यह बताइये! ॥ ७ ॥ 
तेषां प्रोवाच भगवाष्य्यः समनुपृच्छताम। 
भोमित्येकाक्षरं ब्रह्म ते भ॒त्वा प्राद्वन्‌ द्शः ॥ ८॥ 
कल्याणकी बात पूछनेवाढे उन मद्दानुभावोंका प्रशन 
सुनकर भगवान्‌ प्रजापति अक्षाजीने एकाक्षर बहझ-- 
#“कारका उच्चारण किया । उनका प्रणवनाद सुनकर सब , 
छोग अपनी-अपनी दिशा ( अपने-अपने स्थान ) की ओर 
भाग चढछे | ८॥ 
हेषां प्रद्यमाणानामुपदेशार्थमास्मनः । 
सर्पाणां दंशने भावः प्रवृत्तः पूर्वमेष तु॥९॥ 
असुराणां प्रवृत्तसतु दम्भभावः स्वभावजः। 
दान देवा व्यवसिता दममेव महर्षयः ॥१०। 
फिर उन्होंने उस उपदेशके अथंपर जब विचार किया, 
तब सबसे पहले सर्पोंके मनमें दूसरोके डेंसनेका माव पैदा 
हुआ, असुरोंमें स्वाभाविक दम्मका आविभांव हुआ तथा 
देवताओंने दानकों और महर्षियोंने दमकों ही अपनानेका 
निश्रय किया ॥ ९-१० ॥ 
पक शास्तारभासाथ दाब्देनेकेन संस्क्ृताः। 
नाना व्यवसित७ सर्व सर्पदेवषिदानवाः ॥११॥ 
इस प्रकार सर्प, देवता, ऋषि और दानव--ये सब 
एक ही उपदेशक गुरुके पास गये थे और एक ही शब्दके 
उपदेशसे उनकी बुद्धिका संस्कार हुआ तो भी उनके मनमे 
भिन्न-मिन्र प्रकारके भाव उत्न्न हो गये ॥ ११ ॥ 
शणोत्ययं प्रोच्यमानं ग्रद्माति च यथातथम्‌। 
पृच्छतिस्तदतो भूयों ग्ूरुरन्यो न विद्यते ॥२॥ 
ओोता गुरुके कहे हुए उपदेशकों सुनता है और 
उसको जैसे-तैसे ( भिन्न-भिन्न रूपमें ) अहण करता दै | 
अतः प्रश्न पूछनेवाले शिष्यके लिये अपने अन्तर्यामीसे 
बढ़कर दूसरा कोई गुरु नहीं है ॥ १२॥ 
तस्य चाजुमते कर्म ततः पश्चात्‌ प्रचतहे । 
गुरुबोद्धा च श्रोता च देश च हृदि निःखतः ॥१३॥ 
पहले वह कमंका अनुमोदन करता है, उसके बाद 
जीवकी उस कमंमें प्रवृत्ति होती है । हस प्रकार दृदयमें 
प्रकट होनेवाला परमात्मा है शुरु, शनी, भौता और 
देश है ॥ १३ ॥ 
पापेन विचरदेंलोके पापथारी मयत्ययम्‌। 
शुभेन विचरद लोके शुभचारों भवत्युत ॥१४॥ 
संसारमें जो पाप करते बुए बिचरता है, वह पापा- 
चारी ओर जो शुभ करम्मोंका आचरण करता है, वह 
शुभाचारी कहछाता है) १४ ॥ 


अलुगीतापवे ] 


सप्तविशोषष्च्यायः 
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कामचारी| तु कामेन य (ईन्द्रियसुले] रतः । 
प्रह्माचारी / सदैवेष य इन्द्रियजये रतः॥शण॥ 
इसी तरह कामनाओंके द्वारा इन्द्रियसुखमें परायण 
मनुष्य कामचारी ओर इच्द्रियसंयममें प्रदत्त रहनेवाझा 
पुरंष सदा ही जह्यचारी है ॥ १५॥ 
अपेतवतकर्मा तु केवर्ल ब्रह्मणि स्थितः। 
ब्रह्ममूतध्धरेज्ञोके ब्रह्मचारी. भवत्ययम्‌ ॥१६॥ 
जो जत और कर्मोका त्याग करके केवल ब्षमें स्थित है, 
वह बद्ञस्वरूप दोकर संसारमें विचरता रहता है; बही मुख्य 


दूह्नचारी है ॥ १६ ॥ 


ब्रहेव समिधस्तस्य ब्रह्माप्नित्रद्ासम्भवः । 
आपो ब्रह्म गुरुप्नह्म स श्रह्षणि समाद्वितः॥१७॥ 
ब्रह्म ही उसकी समिधा है, ब्रह्म ही अभि है, ब्रह्मसे ही 
वह उत्मन्न हुआ है, ब्रक्ष ही उसका जल और जहा ही गुरु 
है। उसकी चित्तव्त्तियाँ सदा ब्रह्ममें ही लीन रहती हैं ॥१७॥ 
प्तदेवेदर्श सूक्ष्म॑ ब्रह्मयय विदुबंधाः। 
विदित्ता चान्वपयन्त क्षेत्रश्ञनानुदर्शिताः ॥१4॥ 
विद्वानोंने इसीको सूक्ष्म ब्रह्मचय॑ बतलाया है | तत्त्वदर्शी- 
का उपदेश पाकर प्रबुद्ध हुए आत्मज्ञानी पुरुष इस ब्रह्मचर्यके 
स्वरूपको जानकर सदा उसका पाछन करते रहते हैं ॥१८॥ 


इति श्रीमह्ामारते आश्वमेत्रिके प्वणि अनुगोतापवंणि ब्राह्मणगीतासु पद्विशोश्ध्याय; ॥ २६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्वमेधिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमें ब्राह्मणणीताविषयक छत्बीस्वाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २६॥ 


रब 520 - 
सप्तविंशोषध्यायः 
अध्यात्मविषयक महान्‌ वनका वर्णन 
बाह्मण उबाच तस्मादूधस्वतरं नास्ति न ततो5स्ति महत्तरम्‌ । 
संकद्पदंशमशक शोकहषहिमातपम्‌ । नास्ति तस्मात्‌ सुश्मतरं नास्त्यन्यत्‌ तत्समं सुखम्‌ ५ 
मोदान्धकारतिमिरं लोभव्याधिसरीसफ्म्‌ ॥ १॥ उससे अधिक छोटी, उससे अधिक बड़ी और उससे 
विषयैकात्ययाध्वानं कामक्रोचचिरोधकम्‌।. अधिक युक्ष्म भी दूसरी कोई वल्त नहीं है । उसके समान 


तद्तोत्य मद्दादुर्ग प्रविष्टो्स्मि मद्दद्‌ चनम्‌॥ २॥ 

ब्राद्मणने कदा--प्रिये | जहाँ संकल्परूपी डॉस ओर 
मच्छरोकी अधिकता होती है। शोक और हृष॑रूपी गर्मी, 
सर्दीका कष्ट रहता है, मोहरूपी अन्धकार फेला हुआ है, 
होम तथा व्याधिरूपी सप॑ विचरा करते हैं । जहाँ विषयोंका 
ही मार्ग है, जिसे अकेले ही ते करना पढ़ता है तथा जहाँ 
काम और क्रोधरूपी शत्रु बेरा डाले रहते हैं, उस 
संसाररूपी दुगंम पथका उल्लद्धन करके अब मैं ब्रह्मरूपी 
महान्‌ वनमें प्रवेश कर चुका हूँ ॥ १-२॥ 

ब्राह्मण्युवाच 

क तद्‌ बन॑ मद्दाप्राश्ष के वृक्षाः सरितम्थ काः । 
गिरयः प्चेताश्ेष कियत्यध्वनि तद्‌ वनम्‌॥३॥ 

ब्राह्मणीने पूछा---महाग्राश ! वह षन कहाँ है ! 
उसमें कौन-कौनसे वृक्ष, गिरि, पंत और नदियाँ हैं तथा 
वह कितनी दूरीपर है ॥ ३ ॥ 

ब्राह्मण उवाच 

नैतद्स्ति पृथग्भावः किचिदन्यत्‌ ततः खुखम्‌ । 
नैतद्स्त्यपृथरभावः किचिद्‌ दुःखतरं ततः॥४॥ 

ब्राह्मणने फद्दा--प्रिये ! उस बनमें न सेद है न अमेद, 
वह इन दोनोंसे अतीत है । वहाँ लोकिक सुख और दु/ख 
दोनोंका अभाव दै ॥ ४ ॥ 


सुखरूप भी कोई नहीं है ॥ ५ ॥ 
नतत्राविद्य शोचन्ति न अ्रहृष्यन्ति च द्विजाः । 
नच बिभ्यति केपांचित्‌ तेभ्यो बिभ्यति केचन ॥ ६॥ 
उस बनमें प्रविष्ट हो नानेपर द्विजातियोंकों न हर्ष होता 
है, न शोक | न तो वे स्वयं किन्ही प्राणियोसे डरते है भौर 
न उन्हींसे दूसरे कोई प्राणी मय मानते हैं ॥ ६ ॥ 
तस्मिन्‌ वने सप्त महादुमाश्र 
फलानि सप्तातिथयश्च॒ सप्त। 
सप्ताश्रमाः सप्त समाधयश्र 
दीक्षात्ष. सप्तेतद्रण्यरूपम्‌ ॥ ७ ॥ 
वहाँ सात बढ़े-बड़े वृक्ष हैं, सात उन वृक्षोके फल हैं तथा 
सात ही उन फछोंके भोक्ता अतिथि हैं | सात आभम है | 
वहाँ सात प्रकारकी समाधि और सात प्रकारकी दीक्षाएँ हैं । 
यही उस वनका स्वरूप है ॥ ७॥ 
पशञ्चवर्णानि दिव्यानि पुष्पाणि च फलानि च। 
खज़न्तः पादपास्तत्र व्याप्य तिष्ठन्ति तदू बनमू॥ ८ ॥ 
वहॉँके वृक्ष पॉच प्रकारके रंगोके दिव्य पुष्पों और 
फलोंकी दृष्टि करते हुए सब ओरसे वनको व्याप्त करके 
स्थित हैं ॥ ८ ॥ 
सुवर्णानि छिचर्णानि पुष्पाणि च फलानि च। 
रजन्तः पादपास्तत्र व्याप्य तिष्ठन्ति तद्‌ बनम्‌ ॥ ९॥ 


६१६० 


वहाँ दूसरे इक्षोंने सुन्दर दो रंगवाछे पुष्प ओर फल 
उतन्न करते हुए. उस बनको सब ओरसे व्याप्त कर रखा है ॥| 
खुरभीणि द्वित्र्णानि पुष्पाणि च फलछानि च। 
खुजन्तः पादपास्तत्र व्याप्य तिष्ठन्ति तद्‌ वनम्‌॥१०॥ 
तीसरे वृक्ष वहाँ सुगन्धयुक्त दो रंगवाले पुष्प और फल 
प्रदान करते हुए, उस वनको व्याप्त करके स्थित हैं ॥१०॥ 
सुरभीण्येकवर्णानि पुष्पाणि च फलानि च। 
खुजन्तः पादपास्तत्र व्याप्य तिष्ठन्ति तद्‌ वनम्‌ ॥१ण। 
चौथे वृक्ष सुगन्धयुक्त केवल एक रंगवाले पुष्प और 
फर्ोंकी सृष्टि करते हुए उस वनके सब ओरे फेडे हैं ॥११॥ 
बहुन्यव्यक्तवर्णानि पुष्पाणि च फलानि च। 
विखजन्तो मद्ावृक्षो तद्‌ चन॑ व्याप्य तिष्ठतः ॥१२॥ 
वहाँ दो महावृक्ष बहुत-से अव्यक्त रंगवाले पुष्प और 
फर्कोकी रचना करते हुए; उस धनको व्यास करके स्थित हैं ॥ 
एको वहिः खसुमना ब्राह्मणोउत्र 
पञ्चेन्द्रियाणि समिथश्चात्र सन्ति । 
त्तेभ्यो मोक्षाः सप्त फलन्ति दीक्षा 
गुणा: फलानस्यतिथयः फलाशाः ॥१३॥ 
उस बनमे एक ही अम्मि है, जीव गुद्धचेता आह्मण है, 
पाँच इन्द्रियाँ समिधाएँ हैं | उनसे जो मोक्ष प्रास होता है, 
वह सात प्रकारका है। इस यज्ञकी दीक्षाका फल अवश्य होता 
है । गुण ही फल है। सात अतिथि ही फलोंके भोक्ता हैं ॥ 
आतिथ्यं प्रतिगुहन्ति तत्र तत्र मह्षयः। 
अचितेषु प्रलोनषु तेष्वन्यद्‌ रोचते वनम्‌ ॥६४॥ 
वे महर्घिगण इस यशमे आतिथ्य ग्रहण करते हैं ओर 
पूजा स्वीकार करते ही उनका लय द्वो जाता है। तसश्रात्‌ 
वह बह्यरूप वन विलक्ष गरूपसे प्रकाशित होता है ॥ १४ || 
प्रशावक्ष मोक्षफल शान्तिच्छायास प्रन्वितम्‌। 
शानाश्रयं तृप्तितोयमन्तःक्षेत्रक्षमास्करम्‌ ॥१५॥ 
उसमें प्रशारूपी वक्ष शोभा पाते हैं, मोक्षरूती फल 
लगते हैं और शान्तिमयी छाया फेली रहती है | श्ञाम बहॉँका 


आश्रयस्थान और तृप्ति जल है | उस बनके भीतर आत्मा- 
रूपी सूर्यका प्रकाश छाया रहता है ॥ १५॥ 


येडघिगच्छन्ति त॑ सन्तस्तेषां नास्ति भय॑ पुनः। 
ऊच्च चाधश्र तिरयक्‌ च तस्व नानतो5घिगस्यते॥१ ६॥ 
जो श्रेष्ठ पुरुष उस बनका आश्रय छेते हैं, उन्हें फिर 


कभी भय नहीं होता । वह वन ऊपर-नीचे तथा इधर-उधर 
सब ओरे व्याप्त है | उसका कहीं भी अन्त नहीं है ॥१६॥ 


सप्त ख्रियस्तत्र वसम्ति सच- 
स्व्ववाडमुला भाजुमत्यों जनिध्यः । 





-अबन्‍रन्‍कन» 
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ऊच्च॑ रसानाददते .प्रज्ञाभ्यः 
सर्वान्‌ यथा सत्यमनित्यता च ॥७ा 
वहाँ सात ल्लियों निवास करती हैं, जो लज्ञाके मारे अपना 
मुंह नीचेकी ओर किये रहती हैं । वे विन्मय ज्योतिसे प्रकाशित 
होतो है | वे सबकी जननी हैं और थे उस वनमें रहनेवाली 
प्रजासे सब प्रकारके उत्तम रस उसी प्रकार ग्रहण करती हैं, 
जैसे अनित्यता सत्यको ग्रहण करती है ॥ १७ ॥ 
तत्रेव॒प्रतितिष्ठन्ति पुनस्तत्नोपयन्ति च । 
सप्त सप्तपंयः सिद्धा बसिष्ठप्रमुखेः सह ॥१८॥ 
सात सिद्ध सप्तपिं वसिष्ठ आदिके साथ उसी वनमें छीन 
होते ओर उसीसे उतसन्न द्वोते हैं ॥ १८॥ 
यशो वर्चों भगश्लेव विजयः सिद्धतेजसः। 
एवमेवानुव्तन्ते सप्त ज्योतीष भास्करम ॥१९॥ 
यश, प्रभा, भंग ( ऐ्व्य ), विजय, सिद्धि ( औज ) 
और तेज--ये सात ज्योतियों उपयुक्त आत्मारूपी सूर्यका 
ही अनुसरण करती हैं ॥ १९ ॥ 
गिरयः पवताश्रेच सन्ति तज समासतः। 
नद्श्व॒ सरितो वारि वहन्त्यों ब्रह्मसम्भवम्‌ ॥२०॥ 
उस ब््मतत्वमें ही गिरि, परत, झ्रनें, नदी ओर 
सरिताएँ स्थित हैं, जो ब्रह्म ननित जल बहाया करती हैं ॥२०॥ 
नदीनां सद्चमश्रेव चैताने. समुपहरे। 
स्वात्मतृप्ता यतो यान्ति साक्षादेव पितामहम्‌ ॥२१॥ 
नदियोंका सद्भम भी उसीके अत्यन्त गूढ़ दृदयाक शर्मे 
सक्षेपसे होता है । जहों योगरूपी यशका विस्तार होता रहता 
है। वही साक्षात्‌ पितामहका स्वरूप है| आत्मज्ञानसे तृम' 
पुरुष उसीको प्राप्त होते हैं ॥ २१ ॥ 
कृशाशाः सुबताशाश्र तपसा दृग्धकिरिबणा: । 
आत्मन्यात्मानमाविश्य ब्रह्माणं सप्तुपासते ॥२२॥ 
जिनकी आशा क्षीण हो गयी है, जो उ त्तम जतके पालनकी 
इच्छा रखते हैं| तपस्यासे जिनके सारे पाप दग्ध हो गये हैं। 
वे हो पुरुष अपनी बुद्धिकों आत्मनिष्ठ करके परबक्षको 
उपासना करते हैं ॥ २२ ॥ 
शममप्यत्र शंसन्ति विद्यार्ण्यविदों जनाः। 
तदारण्यमशिप्रेत्य यथाघीरभिजञायत ॥२३॥ 
विद्या ( ज्ञान ) के ही प्रभावसे ब्रह्मरूपी वनका स्वरूप , 
समश्नमें आता है । इस बातकों जाननेवाले मनुष्य इस वनमें 
प्रवेश करनेके उद्देश्स्से शम ( मनोनिग्नह्ठ ) की ही प्रशंसा 
करते हैं, जिससे बुद्धि स्थिर होती है ॥ २६ ॥ 
एतदेवेदर्श पुण्यमरण््यं ब्राह्मणा विदुः। 
विदित्वा चानुतिष्ठन्ति शक्षेत्रशेनाजुद्शिता ॥२४॥ 








ब्राह्मण ऐसे गुणवाले इस पवित्र बनको जानते हईं ओर वनको शाखतः जानकर शम आदि साधमनोंके अनुष्ानमें 
तश्वदर्शीके उपदेशसे प्रबुद्ध हुए आत्मज्ञानी पुरुष उस ब्रक्च- ठग जाते हैं ॥ २४ ॥ 


हति श्रोमहामारते आश्वमेधिके प्रणि अनुगीतापर्वणि जाझणणगीतासु सप्तविश्ञोउध्यायः ॥ २७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्वमेधिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापव॑मे ब्राह्मणगीतासम्बन्धी सत्ताईसवाँ अध्याय पूरा हुआा ॥२७॥ 





अशविंशोष्ध्यायः 
ज्ञानी पुरुषकी स्थिति तथा अध्वर्यु और यतिका संवाद # 


ब्राह्मण उवाच 
गन्धान्‌ न जिप्नामि रखान्‌ न वेजि 
रूप न पश्यामि न च स्पृशामि। 
नचापि शब्दान्‌ विविधाज्एणोमि 
न चापि संकल्पमुपैभि कंचित्‌ ॥ १॥ 
ब्रा्षण कहते दै-मे न तो गन्धोंकों यूँघता हूँ, न 
रसोंका आस्वादन करता हैं, न रूपको देखता हूँ, न किसी 
वस्तुका स्पर्श करता हूँ, न नाना प्रकारके शब्दोकों मुनता 
हूँ ओर न कोई संकल्प ही करता हूँ ॥ १ ॥ 
अथॉनिष्टानू_ कामयते स्वभावः 
सर्वान द्वेष्यान प्रद्धिषते स्थभावः | 
कामठेषावुद्भधवतः स्वभावात्‌ 
प्राणापानोी जन्‍्तुदेद्दाश्चिवेश्य ॥२॥ 
स्वभाव ही अभीष्ठ पदार्थोंकी कामना रखता है, स्वभाव 
है सम्पूर्ण द्वेष्य वस्तुओके प्रति द्वेष करता है। जैसे प्राण और 
अपान स्वमावसे ही प्राणियोंके शरीरोमे प्रविष्ट होकर अन्न- 
पाचन आदिका काय करते रहते हैं, उसी प्रकार स्वभावसे 
ही राग और द्वेषकी उसत्ति होती है | तात्पय यह कि बद्धि 
आदि इन्द्रियाँ स्वभावसे ही पदार्थोंमे बर्त रही हैं ॥| २ || 
तंम्यश्वान्यांस्तेषु नित्यांश्ध भावान्‌ 
भूतात्सानं लक्षयेरत्शरीरे । 
तस्मिस्तिष्ठन्नास्मि सक्तः कथंचित्‌ 
कामक्रोधाभ्यां जरया स॒त्युना च॥ ३॥ 
इन बाह्य इन्द्रियों और विषयोंसे भिन्न जो स्वप्न और 
सुषुत्तिके वासनामय विषय एवं इन्द्रियाँ हैं तथा उनमें मी जो 
नित्यमाव हैं, उनसे भी विलक्षण जो भूतात्मा है, उसको शरीर- 
के भीतर योगीजन दिख पाते हैं । उसी मूतास्मामें स्थित हुआ मैं 
कहीं किसी तरह भी काम, क्रोष, जरा और मृत्युसे अस्त 
नहीं होता ॥ ३॥ 
अकामयानस्थ थे सर्वकामा- 
नविद्वधिषाणस्थ च सर्वदोषान्‌। 


न में स्वभावेषु भवन्ति लछेपा- 
स्तोयस्य बिन्दोरिव पुष्करेषु ॥ ४॥ 
मैं सम्पूर्ण कामनाओंमेंसे किसीकी कामना नहीं करता । 
समस्त दोषोंसे मी कभी द्वेष नहीं करता | जेसे कमछके 
पत्तोपर जल-विन्दुका लेप नहीं होता, उसी प्रकार मेरे 
स्वभावमें राग और द्वेषका स्पर्श नहीं है ॥ ४ ॥ 
नित्यस्य चैतस्थ भवन्‍्त्यनित्या 
निरीक्ष्यमाणस्यथ बदुस्वमावान्‌। 
न सज्ञत कर्मखु भोगजालं 
दिवीव खूर्यस्थ मयूखजालम्‌॥५॥ 
जिनका स्वभाव बहुत प्रकारका है, उन इन्द्रिय आदि- 
को देखनेबाले इस नित्यस्वरूप आत्माके लिये सब भोग 
अनित्य हो जाते हैं। अतः वे भोगसमुदाय उस विद्वानकों 
उसी प्रकार कर्मोमे लिप्त नहीं कर सकते, जैसे आकाशर्मे यूय॑ंकी 
किरणोंका समुदाय सूयंकों लिम नहीं कर सकता ॥ ५॥ 
अनाप्युदाहरन्ती ममितिद्दासं पुरातनम्‌ । 
अध्वयुयतिसंवाद॑ त॑ निबोध यशस्विनि ॥६॥ 
यशस्विनि ! इस विषयमें अध्वयुं और यतिके संबादरूप 
प्राचीन इतिहासका उदाइरण दिया जाता है, तुम उसे सुनो ॥ 
प्रोष्यमाणं पशुं इृष्ठा यक्षकर्मण्यथात्रवीच्‌। 
यतिरध्वथुमासीनो हिसेयमिति कुत्सयन्‌ ॥ ७॥ 
किसी यशञ-कर्ममें पशुका प्रोक्षण होता देख वहीं बैठे 
हुए, एक यतिने अध्वयुंसे उसकी निन्‍्दा करते हुए, कहा-- 
“यह हिंसा है ( अतः इससे पाप होगा 9» ॥ ७ ॥ 
तमध्चर्थु: प्रत्युवाच नायं छागो विनश्यति | 
श्रेयला थोक्ष्यते जन्तुर्यदि श्रुतिरियं तथा ॥ ८॥ 
अध्वर्युने यतिकों इस प्रकार उत्तर दिया--'यह बकरा 
नष्ट नहीं होगा । यदि 'पशुर्वें नीयमानः? इत्यादि श्रुति सत्य 
है तो यह जीव कल्याणका ही भागी होगा ॥ ८ ॥ 


& यह अध्याय क्षेपक हो तो कोई आश्रर्य नही; क्‍योंकि इसमें यह बात कही गयी है कि बुद्धि और इन्द्रियोर्म राग- 
देषके रहते हुए भी विद्वान्‌ कर्मोंमें छिप्त नही द्ोता और यज्ञमें पशु-हिसाका दोष नहीं लगता । कितु यह कथन युक्तिविसद्ध है। 
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६१६२ 


भओऔीमद्यामारते 


[ आउवमेधिकपथेणि 





दया जा कक कक कम कक काका का भा का पाक काका कु कफ काका काका पापा जान 


थो छास्य पार्थियों भागः पृथियीं स गमिष्यति । 
यदस्व यारिज किचिद्पस्तत्‌ सम्प्रवेक्यति ॥ ९.॥ 
“इसके शरीरका जो पार्थिव भाग है, वह प्रथ्वीमें 
बिलीन हो जायगा | इसका जो कुछ भी जलीय माग है, 
बह जलमें प्रविष्ट हो जायगा ॥ ९ ॥ 
सूथ चश्लुदिशः भोच्न॑प्राणोषस्थ दिवमेव च। 
आगमे वतंमानस्थ न में दोषोउस्ति कमश्धन ॥१०॥ 
"नेत्र सूर्यमें, कान दिशाओंमें और प्राण आकाशर्में ही 
लयको प्रास होगा । शासत्रकी आशाके अनुसार बतांव करने- 
बाढ़े मुझको कोई दोष नहीं छंगेगा? || १० ॥ 
यतिरुवाच 
प्राणेवियोगे च्छागस्य यदि्‌ क्षेयः प्रपश्यसि। 
छागाय वतंते यह्षो भवतः कि प्रयोजनम ॥११॥ 
यतिने कहा--यदि तुम बकरेके प्राणोंका वियोग हो 
जानेपर भी उसका कल्याण ही देखते हों, तब तो यह यज्ञ 
उस बकरेके लिये द्वी हो रहा है। तुम्हारा इस यश्ञसे क्या 
प्रयौजन है है ॥ ११ ॥ 
अन्न र्वां भन्‍यतां भ्राता पिता माता सखेति च। 
मन्त्रयस्वैनमुन्नीय. परवन्त विशेषतः ॥१९॥ 
श्रुति कहती है--पशों ! इस विषयमें ठुझे तेरे भाई, 
पिता, माता और सखाकी अनुमति प्राप्त होनी चाहिये । 
इस अ्रतिके अनुसार विशेषतः पराधीन हुए इस पशुको ले 
जाकर इसके पिता-माता आदिसे अनुमति लो ( अन्यथा 
ठुसे हिसाका दोष अवश्य प्राप्त होगा ) ॥ १२ ॥ 


पवमेवालुमन्येरंस्तान्‌ भवान्‌ द्र॒ष्दुमदति। 
तेषामलुमतं ध्रुत्वा शक््या कतुं विचारणा॥१शा 
पहले तुम्हें इस पशुके उन सम्बन्धियोंसे मिलना चाहिये । 
यदि वे भी ऐसा ही करनेकी अनुमति दे दे, तब उनका 
अनुमोदत्न सुनकर तदनुसार विचार कर सकते हो ॥ १३॥ 
प्राणा अप्यस्य छागस्य आपितास्ते स्पयोनिषु । 
दारीर केयर शिए्ट निश्चेट्टरमिति मे मतिः ॥१७॥ 
तुमने इस छागकी इन्द्रियोंकों उनके कारणोंमें बिलीन 
कर दिया है। मेरे विचारसे अब तो केबढ इसका निरचेष्ट 
शरीर ही अवशिष्ट रद गया है ॥ १४ ॥ 
इन्धनस्थ तु तुल्येन शरीरेण विचेतसा। 
हिसानिवेष्दुकामसानामिन्धन॑ पशुसंशितम्‌ ॥१५॥ 
यह चेतनाशून्य जड शरीर इंधनके ही समान है, उससे 
हिंसाके प्रायश्रित्तकी इच्छासे यज्ञ करनेवालोंके लिये इधन 
ही पशु है ( अतः जो काम इंधनसे होता है, उसके लिये 
पशुद्दिसा क्‍यों की जाय ? ) ॥ १५॥ 
अद्दिसा सर्वेधर्माणामिति वृद्धाचुशासनम्‌। 


है 


यदद्िस्ल॑ मबेत कमे तत्‌ कार्यमिति विशद्दे ॥१९॥ 
वृद्ध पुरुषोंका यह उपदेश है कि अर्दिसा सब धर्मोंमें 
श्रेष्ठ है, जो कार्य हिंसासे रहित हो वही करने योग्य है, 
यही हमारा मत है ॥ १६ ॥ 
अहिसेति प्रतिश्षेयं यदि वक्ष्याम्यतः परम्‌। 
शक्य बहुवियं कतुं भवता कार्यदूषणम्‌ ॥१७॥ 
इसके बाद भी यदि मैं कुछ कहूँ तो यही कद्द सकता 
हूँ कि सबको यह प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिये कि 'मैं अहिंसा 
धमका पालन करूँगा ।? अन्यथा आपके द्वारा नाना प्रकारके 
कार्य-दोष सम्पादित हो सकते हैं ॥ १७ ॥ 
अहिसा सर्वमूतानां नित्यमस्मासखु रोचसे । 
प्रत्यक्षआ साधयामों न परोक्षमुपास्मद्दे ॥(८॥ 
किसी भी प्राणीकी हिंसा न करना ही हमें सदा अच्छा 
लगता है | हम प्रत्यक्ष फलके साधक हैं, परोक्षकी उपासना 
नहीं करते हैं ॥ १८ ॥ 
अध्वयुरुवाच 
भूमेगेन्धगुणांन भुडक्षे पिवस्यापोमयान्‌ रसान। 
ज्योतिषां पश्यसे रूप॑ स्पृशस्पनिलजान गुणान्‌ ॥१९॥ 
श्णोष्याकाशजाब्शब्दान्‌ मनसा मन्यसे सतिम्‌। 
सर्वाण्येतानि भूतानि प्राणा इति च भमनन्‍्यसे ॥२०॥ 
अध्चयुने कहा--यते ! यह तो तुम मानते ही हो 
कि सभी भूतोमें प्राण है, तो भी तुम एथ्वीके गन्घ गुणोंका 
उपभोग करते हो, जलमय रसोंकों पीते हो, तेजके गुण 
रूपका दर्शन करते हो और बायुके गुण स्पशंको छूते हो, 
आकाशजनित शब्दोंको सुनते हो और मनसे मतिका मनन 
करते हो ॥ १९-२० ॥ 
, प्राणादाने निवृत्तोए॥सि हिसायां घतंते भबान्‌। 
नास्ति चेष्टा विना हिसां कि या त्वं मच्यसे छिज॥२१॥ 
एक ओर तो तुम किसी प्राणीके प्राण छेनेके कार्यसे 
निबृत्त हो और दूसरी ओर हिंसामें छगे हुए हो । द्विजवर ! 
कोई भी चेश हिंसाके बिना नहीं होती। फिर तुम कैसे समझते 
हो कि तुम्हारे द्वारा अह्िंसाका ही पाठन हो रहा है ॥२१॥ 


यतिरुवाच 


(अक्षर च (क्षर) चैव द्वेघीभावो5्यूमात्म॒नः । 
अक्षर तत्र सद्भावः स्वभाषः क्षर उच्यते ॥२२॥ 
यतिने कद्दा-आओख््माके दो रूप दैं--एक अक्षर और 
दूसरा झुर्‌ | जिसकी सत्ता तीनों कार्ॉमें कभी नहीं मिव्ती 
वह सत्स्वरूप अक्षर (अविनाशी) कह्दा गया है तथा जिसका 
सवैथा और सभी कालोमें अभाव है, वह क्षर कहछाता है ॥ 
प्राणो जिड्ला मनः सर्व सद्भावो रणसा सह । 
भाषैरेतैरविंमुक्तस्य निद्धेग्वस्थनिराशिषः ॥२३॥ 


अंज्ुगीतापव | 


पकोर्नाजशीःच्यांयः 


६१६३ 
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समस्य सर्वेभूतेषु निर्मेमस्य जितात्मनः । 
समन्‍्तात्‌ परिमुक्तस्य न भयं विद्यते कचित्‌ ॥२४॥ 
प्राण, जिद्ा, मन और रजोगुणसहित सत्तगगुण--ये 
रज अथ्थांत्‌ मायासद्दित सद्भाव हैं। इन भावोंसे मुक्त 
निद॑न्ध, निष्काम, समस्त प्राणियोंके प्रति समभाव रखने- 
वाढे, ममतारहित, ज्ञितात्मा तथा सब ओरसे बन्धनशून्य 
पुरुषकों कभी और कहीं भी भय नहीं होता ॥ २३-२४ ॥ 
अध्वरयुठुवाच 
सद्विरेषेह् संवासः कार्यों मतिमतां चर। 
भवतों द्वि मं श्रुत्वा श्रतिभाति मतिमंम ॥२०॥ 
भगवन्‌ भंगवद्बुद्धया प्रतिपन्नों ब्रवोम्यहम्‌। 
बतं मन्त्रकृ॒तं कतुर्नापराधोउस्ति मे द्धिज् ॥२६॥ 
अध्चयुने कहा--बुद्धिमानोमे श्रेष्ठ यते ! इस जगत्‌मे 
आप-जैसे साधुपुरुषोंक साथ ही निवास करना उचित है । 
आपका यह मत सुनकर भेरी बुद्धिमे भी ऐसी ही प्रतीति 





हो रही है । मगवन्‌ ! विप्रवर | मैं आपकी बुद्धिसे शान- 
सम्पन्न होकर यह बात कह रहा हूँ कि वेदमन्त्रोंद्वारा 
निश्चित किये हुए. ततका ही मैं पालन कर रहा हूँ | अतः 
इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है ॥ २५-२६ ॥ 


बाह्मण उवाच 

उपपत्त्या यतिस्तूष्णी वरतमानस्ततः परम्‌। 
अध्चयुरपि निर्मोदहः प्रचचार मद्दामले ॥२७॥ 

ग्राह्मण कद्दते ढैं-प्रिये ! अध्वयुंकी दी हुई युक्तिसे 
वह यति चुप हो गया ओर फिर कुछ नहीं बोछा | फिर 
अथ्वयु भी मोहरहिित होकर उस महायश्में अग्रसर हुआ ॥ 
एवमेताइुर्श मोक्ष सुसूद्ष्मं ब्राह्मणा विदुः। 
विद्त्वा चाजुतिष्ठन्ति क्षेत्रशेनाथद्शिना ॥२८॥ 

इस प्रकार ब्राह्मण मोक्षका ऐसा ही अत्यन्त युक्ष्म 


स्वरूप बताते हैं और तत्त्वदर्शी पुरुषके उपदेशके अनुसार 
उस मोक्षघर्मको जानकर उसका अनुष्ठान करते हैं ॥२८॥ 


इति श्रीमद्दा मारते आइवमेधिके पर्वेणि अनुगीतापबणि बआ्राह्मणगादासु अशविश्ञोअप्यायः ॥ २८ ४ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्रमेधिकपर्वके अन्तगंत अनुगीतापर्वमे ब्राह्मणगीताविषयक अट्ठाईसर्वाँ अध्याय पूरा हुआ ।। २८ ॥ 


एकोनत्रिंशो5ध्यायः 
परशुरामजीके द्वारा क्षत्रिय-कुलका संहार 


ब्राह्मण उवाच 
अञ्ाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ | 
कात॑वीर्यस्थ संवादं समुद्रस्य च भावत्रिनि ॥ १॥ 
ब्राक्षणने कहा--भामिनि ! इस विषयमे भी कातंवीय 
ओर समुद्रके संवादरूप एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण 
दिया जाता है ॥ १ ॥ 
कातंवीर्याजुनो नाम राजा बाहुसहरूवान। 
येन सागरपयनता घनुषा निज्ञिता महो॥२॥ 
पूर्वकालमें कातंबीय अजुनके नामसे प्रसिद्ध एक राजा 
था, जिसकी एक इजार भुजाएँ थीं। उसने केबल घनुष्‌- 
बाणकी सहायतासे समुद्रपर्यन्त पृथ्बीकोी अपने अधिकारमें 
कर लिया था ॥ २॥ 
स कदाचित्‌ समुद्रान्ते विचरन्‌ बलद्पितः। 
अवाकिरघ्शरशतेः समुद्रमिति नः श्रुतम्‌ ॥ ३॥ 
सुना जाता है, एक दिन राजा कातंवीर्य समुद्रके 
किनारे विचर रहा था। वहाँ उसने अपने बलके घमंडमें 
आकर सैकड़ों बार्णोकी वर्षासे समुद्रकों आच्छादित कर 
दिया ॥ ३ ॥ 
त॑ समुद्रो नमस्कृत्य कृताअलिरवाच ह। 
मा सुश्ध वीर नाराचान्‌ ब्रृंद्दि कि करवाणि ते ॥ ४॥ 
मदाध्रयाणि यूतानि स्वद्विसश्ेमंहेचुमिः । 
घच्यन्ते राजशादूलू तेस्यो देशभर्य विमो॥५॥ 


तब समुद्रने प्रकट होकर उसके आगे मस्तक शुकायां 
और हाथ जोड़कर कहा--वीरवर | राजसिंह ! मुझपर 
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बाणोंकी वर्षा न करो! बोलो, तुरद्वारी किस आशाका पालन 
कहूँ | शक्तिशाली नरेश्वर ! तुझ्दरे छोड़े हुए. इन महान्‌ 


[ माउथमेधिकपवेणि 





बाणोंसे मेरे अंदर रहनेवाके प्राणियोंकी हत्या हो रही है । 
उन्हें अभय-दान करो! ॥ ४-५ ॥ 
अजुन उवाच 

मत्समों यदि संग्रामे शराससथरः कचित। 
विद्यते तं समाचएव यः समासीत मां सूथे ॥ ६॥ 

कातवीये अज्ुन बोछा---समुंद्र ! यदि कहीं मेरे 
समान धनुध॑र वीर मौजूद हो, जो युद्धमें मेरा मुकाबला 
कर सके तो उसका पता बता दो । फिर मै तुम्हें छोड़कर 
शक जारँगा ॥ ६ ॥ 

समुद्र उवाच 

महर्षिजमदशिस्ते यदि राजन परिश्रुतः। 
तस्य पुश्रस्तवातिथ्यं यथावत्‌ कतुमहंति॥७॥ 

समुद्रने कद्ा-राजन्‌ ! यदि तुमने महर्षि जम- 
इग्निका नाम युना हो तो उन्हींकें आश्रमपर चले जाओ । 
उनके पुत्र परशुरामजी तुम्हारा अच्छी तरह सत्कार कर 
सकते हैं ॥ ७ ॥ 
ततः स राजा प्रययो क्रोधेन महता बुतः। 
स॒ तमाश्रममागम्य राममेवान्वपद्यत ॥ ८॥ 
स रामप्रतिकूलानि चकार सह बन्धुमिः। 
श्रायासं जनयामास रामस्य च महात्मनः॥९॥ 
ततस्तेजः प्रजज्वाल रामस्थामिततजसः । 
प्रददन, रिपुसैन्यानि तदा कमललोचने ॥१०॥ 
ततः परशुमादाय स त॑े बाहुसहस्नरिणम्‌। 
चिच्छेद सहसा राभो बडुशाखमिव द्रमम्‌ ॥११॥ 

( ब्राह्मणने कहा-- ) कमलके समान नेत्रोवाली 
देवि ! तदनन्तर राजा कातंवीय बड़े क्रोषमे मरकर महर्पि- 
जमदग्निके आश्रमपर परशुरामजीके पास ज्व पहुँचा और 
अपने भाई-बन्धुओंके साथ उनके प्रतिकूल बर्ताव करने 
हूगा।। उसने अपने अपराधोसे महात्मा परथणुरामजीको 
उद्विग्न कर दिया | फिर तो झत्रु-सेनाकों भल्‍््म करनेवाला 
अमित तेजस्वी परशुरामजीका तेज्ञ प्रज्वलित हो उठा । 
उन्होंने अपना फरसा उठाया ओर हजार श्ुज्ञाओवाले उस 
राजाकों अनेक शाखाओंसे युक्त वृश्धकी भाँति सहसा काट 
डाला ॥ ८-११ ॥ 
तं इत॑ पतितं इष्ठा समेताः स्वोबान्धवाः। 
असीनादाय शक्तीश्ष भागेव॑ पर्यधावयन ॥१श॥। 

उसे मरकर जमीनपर पड़ा देख उसके सभी बस्धु- 
ज्ान्धव एकत्र हो गये तथा हाथोंमें तत्वार और शक्तियाँ 
छेकर परशुरामजीपर चारों ओरसे द्ूठ पड़े ॥ १२ ॥ 


शामोउषपि घनुरादाय रथमारुह्य खत्वरः। 
विस्ृजज्शरवषोणि व्यधमत्‌ पार्थिवं बलम ॥१३॥ 
इधर परशुरामजी भी घत्रुष छेकर तुरंत रथपर ग्रवार 
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गये और बाणोंकी वर्षा करते हुए राजाकी सेनाका 
संहार करने लगे ॥ १३ ॥ 
ततस्तु क्षत्रिया: केचिज्लामदग्न्यक्षयादिताः । 
विविशु्गिरिदुर्गाण स्गाः सिद्दार्दिता इव ॥९४॥ 
उस समय बहुत-से क्षत्रिय परशुरामजीके भयसे पीड़ित 
हो सिहके सताये हुए मृर्गोंकी भाँति पर्वरतोंकी गुफाओंमैं 
घुस गये ॥ १४ ॥ 
तेषां स्वविद्धितं कर्म तद्भयान्नानुतिष्ठताम्‌। 
प्रज्ञा बृषछतां प्राप्ता प्राह्मणानामद्शनात ॥(थ॥ 
उन्होंने उनके डरसे अपने क्षत्रियोचित कर्मोका भौ 
त्याग कर दिया | बहुत दिनोंतक आह्मर्णोंका दर्शन न कर 
सकनेते कारण वे धीरे-धीरे अपने कर्म भूलकर शूद्र शो 
गये ॥ १५ ॥ 
एवं ते द्रविडाउप्मीराः पुण्डाश्व शबरेंः सद्द। 
चुषलत्व॑ परिगता व्युत्थानात्‌ क्षत्रधर्मिणः ॥१९॥ 
इस प्रकार द्रविड, आभीर, पुण्ड्र और शबरोंके सह- 
वासमें रहकर वे क्षत्रिय होते हुए. भी धम्म-त्यागके कारण 
शूद्रकी अवस्थामें पहुँच-गये ॥ १६ ॥ 
ततश्व हतवीराखु क्षत्रियासु पुनः पुनः। 
हिजैरुत्पादितं क्षत्र जामद्गन्यों न्‍्यकृुन्तत ॥१७॥ 
तत्पश्चात्‌ क्षत्रियवीरोके मारे जानेपर आझ्णोंने उनकी 
स्नियोसे नियोगकी विधिके अनुसार पुत्र उत्तन्न किये, 
किंतु उन्हें भी बड़े द्ोनेपर परशुरामज्ीने फरसेसे काट 
डाला ॥ १७ | 
एकबिशतिमेधान्ते राम॑ वागशरीरिणी | 
दिव्या प्रोयाच मथुरा सबोकपरिश्रुता ॥१८॥ 
इस प्रकार एक-एक करके ज़ इकीस बार क्षत्रियोंका 
सहार हो गया, तब परशुरामजीको दिव्य आकाशवाणीने 
मधुर स्वरमे सब छोगोके सुनते हुए. बह कहा--॥ १८ ॥ 
राम राम निवतंेस्व क॑ ग़ुणं तात पश्यसि। 
क्षत्रवन्धू निमान्‌ प्राणेविप्रयोज्य पुनः पुनाः ॥१९॥ 
बेटा परशुराम ! इस हत्याके कामसे निशृत्त हो 
जाओ। परशुराम ! भला बारंबार इन बेचारे क्षत्रियोंके 
प्राण लेनेमें तुम्हें कोन-सा ताभ दिखायी देता है ?? ॥१९॥ 
तथैव व मदात्मानसूचीकृप्रमुखास्तदा | 
पितामद्या मदरामराग नियत ब्रवन्‌ ॥२०॥ 
उस समय महात्मा परशुरामजीकों उनके पितामह 
अचीक आदिने भी इसी प्रकार समझाते हुए कहा-- 
भमहाभाग | यह काम छोड़ दो, अ्वत्रियोंकी न मारो! ॥२०॥ 


पितुवंधमसध्यंस्तु रामः प्रोचाज सानुषोत। 
नादंस्जीद मजन्खे सा नियरकापितुमिस्युद्द ॥२१॥ 


अजुभीतापवे ] 








पिताके वधको सहन न करते हुए परशुरामजीने उन 
कषियोंसे इस प्रकार कह्टा--'आपलोगगोंको मुझे इस कामसे 
निवारण नहीं करना चाहिये! ॥ २१ || 

पितर कचुः 
नाईसे क्षत्रबन्धुंस्त्व॑ निहन्तुं जयतां घर। 
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द्श्द्५ 

नेह युक्त त्वया हन्तुं ब्राह्णेन सता नुपान्‌ ॥२श॥ 

पितर घोछे--विजय पानेवालोमें श्रेष्ठ परशुराम ! 

बैचारे क्षत्रियॉँकी मारना तुम्हारे योग्य नहीं है; क्योंकि तुम 

ब्राह्मण हो, अतः तुम्हारे हाथसे राजाभोंका वध होना डचित 
नहीं है ॥ २२ ॥ 





इति श्रीमहामारते आइवसेधिके पर्वणि अनुगीतापबंणि ब्राह्मणगीतासु एकोनत्रिंशोडप्यायः ॥ २९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्वमेधिकपबंके अन्तगंत अनुगीतापर्वमे ब्राह्मणगीतादिषयक उन्तोसवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ २९ ॥ 





त्रिशोधध्यायः 


अलकंके ध्यानयोगका उदाहरण देकर पितामहोंका परशुरामजीको समझाना 
और परशुरामजीका तपस्याके द्वारा सिद्धि प्राप्त करना 


पिवर ऊचुः 
अवाष्युदादरन्ती ममितिहास॑ पुरातनम्‌ । 
भ्रुत्वा च तत्‌ तथा काय भबता द्विजसत्तम ॥ १॥ 
पितरॉने कहा--्ाह्मणश्रेष्ठ | इसी विषयमें एक 
ब्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है, उसे सुनकर 
इम्हें वैसा ही आचरण करना चाहिये ॥ १ ॥ 
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अलकों नाम राजर्षिरमवत्‌ सुमहातपाः। 
घमंशः सत्यवादी च महात्मा खुदढबतः॥२॥ 

पहलेकी बात है, अलक नामसे प्रसिद्ध एक राजर्षि 
थे, जो बढ़े ही तपस्वी, घमंश्, सत्यवादी, महात्मा ओर 
हृढ्प्रसिक थे ॥ २ ॥ 


र् 


ससागरान्‍्तां घन्ुषा विनिजित्य महीमिमाम्‌ । 
छृत्वा सुदुष्करं कर्म मनः खूकष्मे समादथे ॥३॥ 
उन्होंने अपने घनुषकी सहायतासे समुद्रपर्यन्त इस 
पृथ्वोको जीतकर अत्यन्त दुष्कर पराक्रम कर दिखाया था' | 
इसके पश्चात्‌ उनका मन सूक्ष्मतत्त्वकी खोजमें लगा ॥३॥ 
स्थितस्य वृक्षमूलेषु तस्थ चिन्ता बभूच है । 
उत्सज्य सुमहत्कर्म सूक्ष्म प्रति महामते ॥४॥ 
महामत ! वे बढ़े-बढ़े कर्मोंका आरम्म त्यागकर एफ 
वक्षके नीचे जा बैठे और सूक्ष्मतत्वकी खोजके छिये इस 
प्रकार चिन्ता करने छगे || ४ ॥ 
अलक उबाच 
मनसो में बल ज्ञातं मनो जित्वा घुवो जयः। 
अन्यत्र बाणान्‌ घास्यामि शन्तुभिः परिचारितः॥ ५॥ 
अलक कहन लगे--सुक्ले मनस ही बल प्राप्त हुआ 
है, अतः वहो सबसे प्रबल है। मनको जीत डेनेपर ही मुश्ल 
स्थायी विजय प्रास हो सकती है । मै इन्द्रियरूपी झन्नुओसे 
विरा हुआ हूं, इसलिये बाहरके शत्रुओपर हमला न करके 
इन भीतरा शत्रुओको है अपने बाणोका निश्चाना 
बनाऊँगा ॥ ५ ॥ 
यदिदं चापलछात्‌ कर्म सर्वान्‌ मर्त्योश्विकीषंति । 
मनः प्रति छुतीक्ष्णप्रानहं मोक्ष्यपम सायकान॥ ६॥ 
यह मन चश्चछताके कारण सभी मनुष्योंसे तरह-तरहइके 


कम कराता रहता है, अतः अब मैं मनपर ही तीखे बाणोंका 
प्रहार करूँगा ॥ ६ ॥ 


मन उवाच 
नेमे बाणास्तरिष्यन्ति मामूक॑ कर्थंचन | 
तथैव मर्म भ्ेत्स्यन्ति भिन्नमर्मा मरिष्यसि ॥ ७॥ 
अन्यान्‌ बाणान्‌ समीक्षस्व येस्त्वं मां सूदयिष्यसि। 
मत्त बोला--भलक ! तुम्शरे ने नाण छुले किसी 


ध१६६ 


भीमईमारते 


[ आश्यमेधिकप्ेणि 





तरह नहीं बींघ सकते | यदि इन्हे चछाओगे तो ये ठुम्दारे 
ही मर्मध्यानोंकों चीर डालेंगे और ममंस्थानों के चीरे जानेपर 
तुम्हारी ही मृत्यु होगी; अतः ठुम अन्य प्रकारके बाणोंका 
विचार करो, जिनसे तुम मुझे मार सकोगे ॥ ७३ ॥ 
तच्छुत्वा स विचिन्त्याथ ततो वचनमत्रवीत्‌ ॥ ८॥ 
यह सुनकर अलर्कने थोड़ी देरतक विचार किया, इसके 
बाद वे ( नासिकाकों लश्य करके ) बोले | ८ ॥ 
अलके उवाच 
आपन्राय सुबहन्‌ गन्धांस्तानेव प्रतिग्रध्यति। 
तस्माद्‌ घाणं प्रति शरान्‌ प्रतिमोक्ष्याम्यहं शितान॥९॥ 
अलके ने कद्दा--मेरी यह नासिका अनेकों प्रकारकी 
सुगन्धियोंका अनुभव करके भी फिर उन्हींकी इच्छा करती 
है, इसलिये इन तीखे बाणोंकों मै इस नासिकापर ही 
छोड्ेंगा ॥ ९ ॥ 
प्राण उताच 
नेमे बाणास्तरिष्यन्ति मामलर्क कथंचन। 
तथैव मर्म भेत्स्यन्ति भिन्नमर्मा मरिष्यसि ॥१०॥ 
अन्यान्‌ बाणान्‌ समीक्षस्व येस्त्वं मां सूद्यिष्यसि ! 
नासिका बोली--अलर्क ! ये बाण मेरा कुछ नहीं 
बिगाड़ सकते | इनसे तो ठ॒म्हारे ही मर्म विदीर्ण होगे और 
मर्मस्थानोंका भेदन हो जानेपर तुम्हीं प्रोगे; अतः तुम 
दूसरे प्रकारके बराणोंका अनुसधान करो, जिससे तुम मुझे 
मारसकोगे।॥ १०३ | 
तच्छुत्वा स विचिन्त्याथ ततो वचनमत्रवीत्‌ ॥११॥ 
नासिकाका यह कथन सुनकर अछूक कुछ देर विचार 
करनेके पश्चात्‌ ( जिह्को लक्ष्य करके ) कहने छगे ॥११॥ 
अलक उचाच 
इ॒यं स्वादून्‌ रसान्‌ भुक्त्वा तानेव प्रतिगृध्यति । 
तस्माजिह्वां प्रति शरान्‌ प्रतिमोक्ष्याम्यहं शितान।२२॥ 
अलकफंने कद्दा-यह रसना स्वादिष्ट रसोका उपभोग 
करके फिर उन्हें दही पाना चाहती है | इसलिये अब इसीके 
ऊपर अपने तीखे सायकोंका प्रहार करूँगा | १२ ॥ 
जिद्वोबाच 


नेमे बाणास्तरिष्यन्ति मामलक कथंचन। 
तवैध मर्म भेत्स्वन्ति भिन्नमर्मा सरिष्यसि॥१३॥ 
अन्यान्‌ बाणान समीक्षस्व येस्त्व॑ मां सूद्यिष्यसि । 

जिद्ढा बोली-अलक ! ये बाण मुझे किसी प्रकार नहीं 
छेद सकते । ये तो तुम्हारे द्वी मर्मस्थानोंकों बींेंगे | मर्म- 
स्थानोंके बिंध जानेपर ठुम्हीं मरोगे। अतः दूसरे प्रकारके 
बाणोंका प्रबन्ध सोचो; जिनकी सहायतासे तुम मुझे मार 
खकोंगे || १२३ ॥ 
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तच्छुत्वा स विचिन्त्याथ ततो चचनमुन्नवीत्‌ ॥१४॥ 


यह सुनकर अछक॑ कुछ देरतक सोचते-बविचारते रहे, 
फिर ( त्वचापर कृपित होकर ) बोले ॥ १४ ॥ 
अल उवाच 
स्पृष्ठा त्यग्विविधान्‌ स्पर्शास्तानेव प्रतिग्ृध्यति। 
तस्मात्‌ त्वचं पाययिष्ये विविधेः कड्ुपत्रिभिः ॥१०॥ 
अलफेने कहा-यह त्वचा नाना प्रकारके स्पशोंका 
अनुभव करके फिर उन्हींकी अभिलाषा किया करती है, . 
अतः नाना प्रकारके बाणोंसे मारकर इस त्वचाकों ही 
विदी्ण कर डाूँगा ॥ १५॥ 
त्वगुवाच 
नेमे बाणास्तरिष्यन्ति भामलक कर्थंचन। 
तबैव मर्म भेस्स्यन्ति भिन्नमर्मा मरिष्यसि ॥१९॥ 
अन्यान्‌ बाणान्‌ समीक्षस्व येरट्व॑ मां सूदयिष्यसि । 
त्वचा बोली--अल्क ! ये बाण किसी प्रकार मुझ्ले 
अपना निशाना नहीं बना सकते । ये तो तुम्हारा ही मर्म 
विदीर्ण करेंगे और मर्म विदीर्ण होनेपर त॒म्हीं मौतके मुखमे 
पड़ोगे । मुझे मारनेके लिये तो दूसरी तरहके बाणोंकी 
व्यवस्था सोचो, जिनसे तुम मुझे मार सकोगे ॥ १६३ ॥ 
तच्छुत्वा स विचिन्व्याथ ततो वचनमत्रवीत॥१ण॥। 
त्वचाकी बात छुनकर अलक॑ने थोड़ी देरतक विचार 
किया, फिर ( श्रोत्रकों सुनाते हुए ) कदा--॥ १७ ॥ 
अल्क उवाच 
भ्रुत्वा तु विविधाज्शब्दांस्तानेव प्रतिग्रृध्यति। 
तस्माच्छूोत्रं प्रति शान प्रतिमुश्ञाम्यह शितान॥ 
अलूक बोले-यह श्रोत्र बारतर नाना प्रकारसे शब्दोकों 
सुनकर उन्हींकी अभिलाषा करता है, इसलिये मैं इन तीखे 
बाणोको ओन्र-इन्द्रियके ऊपर चलाऊँगा ॥ १८ ॥ 
ओत्रमुवाच 
नेमे बाणास्तरिष्यन्ति मामरूक कर्थंचन। 
तवैच मर्म मेत्स्थन्ति ततो हास्यसि जीवितम्‌ ॥१९॥ 
अन्यान्‌ बाणान्‌ समीक्षस्थ येस्त्वं मां सूदृयिष्यसि। 
श्रोतने कहा--अलक ! ये बाण मुझे किसी प्रकार 
नहीं छेद सकते। ये तुम्हारे ही मर्म॑स्थानोंकों विदी्ण करेंगे । 
तब तुम जीवनसे हाथ थो बैठोंगे | अतः तुम अन्य प्रकारके 
बाणोंकी खोज करो, जिनसे मुझे मार सकोंगे हे १९३ ॥| 
तच्छुत्वा स विचिन्त्याथ ततो वचनमन्रवीत्‌ ॥२०। 
यह सुनकर अलकने कुछ सोच-विचारकर ( नेभकों 
सुनाते हुए ) कहा ॥ २० ॥ 
अलर्क उपाय 
इंप्ठा रुपाणि बहुद्ास्तानेधच प्रतियूक््यति। 


बपुगोताप्ष ] 
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तस्माछछ्ुद्देनिष्यामि निशितैः सायकैरदम्‌ ॥२१॥ 
अलक बोले--यह आँख भी अनेकों बार विभिन्न 
रूपोंका दर्शन करके पुनः उन्हींकों देखना चाहती है। 
अतः मैं इसे अपने तीखे तीरोंसे मार डार्दंगा ॥ २१ ॥ 
चक्मुरुवाच 
नेमे बराणास्तरिष्यन्ति मामलक कथंचन। 
तचैध मर्म भेत्स्यन्ति भिन्नमर्मा मरिष्यसि ॥२२॥ 
अन्यान्‌ बाणान्‌ समीक्षस्व येस्त्व॑ मां सूदयिष्यसि । 
आँख़ने कद्दा--अलर्क | ये बाण मुझे किसी प्रकार नहीं 
छेद सकते | ये तुम्हारे ही मर्मस्थानोकों बीघ डालेगे ओर 
मर्म॑ विदी्ण हो जानेपर तुम्हें ही जीवनसे हाथ धोना 
पड़ेगा । अतः दूसरे प्रकारके सायकोका प्रबन्ध सोचो, 
जिनकी सहायतासे तुम मुझे मार सकोगे ॥ २२१ ॥ 
तच्छुत्वा स विचिन्त्याथ ततो चचनमत्रवीत्‌ ॥२३॥ 
यह सुनकर अलक॑ने कुछ देर बिचार करनेके बाद 
( बुद्धिको लक्ष्य करके ) यह बात कही ॥ २३ ॥ 
अलक उबाच 
इयं निष्ठा बहुविधा प्रक्षया त्वध्यवस्थति। 
तस्माद्‌ बुद्धि प्रति शरान्‌ प्रतिमोक्याम्यदं शितान्‌॥ 
अलके ने कद्दा--यह बुद्धि अपनी ज्ञानशक्तिसे अनेकों 
प्रकारका निश्चय करती है, अतः इस बुद्धिपर दी अपने 
तीक्ण सायकोंका प्रह्मर करूंगा ॥ २४ ॥ 
बुद्धिरवाच 
नेमे बाणास्तरिष्यन्ति मामहक कर्थंचन। 
तबैच मम भेत्स्यन्ति भिंन्‍नमर्मा मरिष्यसि। 
अन्यान्‌ बाणान्‌ समीक्षस्व येस्त्वं मां सूदयिष्यसि ॥ 
बुद्धि बोली--अलछक ! ये बाण मेरा किस। प्रकार 
मी स्पर्श नहीं कर सकते। इनसे तुम्हारा ही मर्म विदीर्ण 
होगा ओर मर्म विदीर्ण होनेपर तु॒म्हीं मरोगे । जिनकी 
सहायतासे मुझे मार सकोगे, वे बाण तो कोई ओर ही 
हैं। उनके विषयमें विचार करो ॥ २५ ॥ 
ब्राह्मण उवाच 
ततोड्छके स्तपो घोर तत्रेवास्थाय दुष्करम्‌। 
नाध्यगच्छत्‌ पर शफत्या बाणमेतेषु सप्सु ॥२६॥ 
प्राइणने कदहा--देवि ! तदनन्तर अलक॑ने उसी 
पेड़के नीचे बैठकर घोर तपस्या की, किंतु उससे मन-बुद्धि- 
सह्दत पाँचों इन्द्रियोंकों मारनेयोग्य किसी उत्तम बाणका 
पता न चला ॥ २६ ॥ 


सुसमाहितचेतास्तु स॒ततो5चिन्तयत प्रभुः। ह 


स विचिन्त्य चिर॑ कालमलछकों द्विनललसम ॥२७॥ 
नाध्यगच्छत्‌ पर भ्रेयों योगान्मतिमतां चरः 
तब वे सामथ्यंशाली राजा एकाग्रचित्त होकर विचार 
करने लगे | बिग्रवर ! बहुत दिनोंतक निरन्तर सोचने-विचारने- 
के बाद बुद्धिमानोमे श्रेष्ठ राजा अछकको योगसे बढ़कर दूसरा 
कोई कल्याणकारी साघन नहीं प्रतीत हुआ ॥ २७३ ॥ 
स एकाग्र॑ मनः कृत्वा निश्चको योगमास्थितः ॥२८॥ 
इन्द्रियाणि जघानाशु बाणेनैकेन वीयंवान। 
योगनात्मानसाविश्य सिद्धि परमिकां गतः ॥२९॥ 
बे मनको एकाग्र करके स्थिर आसनसे बैठ गये और 
ध्यानयों गका साधन करने छगे | इस ध्यानयोगरूप एक दी 
बाणसे मारकर उन बलशाली नरेशने समस्त इन्द्रियोंको 
सहसा परास्त कर दिया । वे ध्यानयोगके द्वारा आत्मामें 
प्रवेश करके परम ठतिद्धि ( मोक्ष ) को प्राप्त हो 
गये ॥ २८-२९ ॥ 
विस्मितश्वापि राजपिरिमां गार्था जगाद ह। 
अहो क्र यदस्माभिः सर्व वाह्ममनुष्ठितम्‌॥३०॥ 
भोगतृष्णासमायुक्तेः पूर्व राज्यमुपासितम्‌ | 
इति पश्चान्मया ब्वात॑ योगासतास्ति पर खुखम्‌ ॥३१॥ 
इस सफलतासे राजर्षि अलकंकों बड़ा आश्चर्य हुआ 
ओर उन्होने इस गाथाका गान किया-अह्दो ! बड़े कष्टकी 
बात है कि अबतक मै बाहरी कामोंमें ही लगा रह्य और 
भोगोकी तृष्णासे आबद्ध होकर राज्यकी ही उपासना 
करता रहा । ध्यानयोगसे बढकर दूमरा कोई उत्तम सुखका 
साधन नहीं है, यह बात तो मुझे बहुत पीछे मादूम 
हुई है? ॥ ३०-२१ ॥ 
इनि त्वमनुजानोहि राम मा क्षत्रियान्‌ जहि। 
तपो घोरमुपातिष्ट ततः थ्रेयोडमिपत्स्थसे ॥३२॥ 
( पितामहोंनें कहा-- ) बेटा परशुराम ! इन सब 
बातोंकों अच्छी तरह समझकर तुम क्षत्रियोंका नाश न 
करो। घोर तपस्यामें लग जाओ, उसीसे तुम्हें कल्याण 
प्राम होगा ॥ ३२ ॥ 
इत्युक्तः स तपो घोरं जामदग्न्यः पितामहैः। 
आस्थितः सुमहाभागो ययौ सिद्धि च दुगेमाम्‌॥३३॥ 
अपने पितामहोंके इस प्रकार कहनेपर महान सौभाग्य- 
शाही जमदग्निनन्दन परशुरामजीने कठोर तपस्या की और 
इससे उन्हें परम दुलेम सिद्धि प्राप्त हुई ॥ ३३॥ 


इृति श्रीमहामारते आइवमेधिके प्वेणि अनुगीतापवंणि ब्ाह्मणगीवासु त्रिशो5घ्यायः ॥ ३० ॥ 


इस प्रकार श्रौमहाभारत आश्वमेधिकपर्वके अन्तगंत अनुगीतापर्वमें द्राह्मणगोताविषयक तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ रे० ॥ 
आयहक-ा-+_-पफिकि-__-हबुबूट, 


द्रैदट 


शीमहाभारते 


[ आध्यमेधिकपर्ंणि 





एकत्रिंशो>ध्यायः 


राजा अम्बरीपको गायी हुई आध्यात्मिक स्वराज्यविषयक गाथा 


ब्राह्मण उवाच 

श्रयो वै रिपयों लोके नवधा गुणतः स्पृताः। 
प्रहर्षः प्रीतिरानन्द्खयस्ते साक्तिविका ग़ुणाः॥१॥ 
तृष्णा क्रोधो5मिसंरस्पो राजसास्ते गुणाःस्सुताः। 
भ्रमस्तन्दा च मोहस्य त्रयस्ते तामसा गुणा: ॥ २॥ 

ब्राह्मणने कहा-देवि ! संसारमें रुत्त, रज और 
तम-ये तीन मेरे शत्रु हैं । ये बत्तियोके भेदसे नो प्रकारके 
माने गये हैं । ह, प्रीति ओर आनन्द-ये तीन सात््विक 
गुण हैं; तृष्णा, क्रोप और द्वेषभाव-ये तीन राजस गुण 
हैं ओर थकाबठट, तन्द्रा तथा मोह-ये तीन तामस 
गुण हैं ।॥ १-२ ॥ 
पवान निकृत्य ध्ृतिमान्‌ बाणसंध्रेरतन्द्रितः । 
ज्ञेतुं पराशुत्सहते प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः ॥३॥ 

शान्तचित्त, जितेन्द्रिय, आल्स्यहीन और पेयवान्‌ 
पुरुष शम-दम आदि बाण-समूहोके द्वारा इन पूर्बोक्त गुणोंका 
उच्छेद करके दूसरोंकों जीतनेका उत्साह करते हैं ॥ ३ ॥ 
अत्र गाथाः कीर्तयन्ति पुराकल्पविदों ज्ञना३ ! 
अम्बरीदेण या गीता राज्ला पूर्व प्रशाम्यता॥ ४॥ 

इस बिषयमें पूर्वकालकी बातोके जानकार छोग एक 
गाथा सुनाया करते हैं। पहले कभी शान्तिपरायण मद्दाराज 
अम्बरीषने इस गाथाका गान किया था ॥ ४ ॥ 


समुदीणषु दोषेषु बाध्यमानेषु साधुषु। 
अग्नमाह तरसा राज्यमम्बरीषो महायशा:॥५॥ 
कट्दते हैं-जब दोषोंका बल बढ़ा और अच्छे गुण दबने 
छगे, उस समय महायशस्वी मद्दाराज अम्बरीषने बलपूर्वक 
राज्यकी बागडोर अपने हाथमें छी ॥ ५ ॥ 
से निगह्यात्मनो दोषान साधून्‌ समभिपूज्य च। 
क्गाम महती सिद्धि गाथाइचेमा जगाद ह ॥६॥ 
उन्होंने अपने दोषोंकों दबाया और उत्तम गुणोंका 
आदर किया | इससे उन्हें बहुत बड़ी सिद्धि प्रास हुई 
और उन्होंने यह गाथा गायी--)॥ ६॥ 
भूयिष्टं घिज्िता दोषा निहताः सर्वशत्रवः। 
पको दोषो वरिष्ठ्ध वध्यः स न हतो भया ॥ ७॥ 
मैंने चहुत-से दोषोंपर विजय पायी और समस्त 
शत्रुओंका नाश कर डाछा; किंतु एक सबसे बड़ा दोष रह 
गया है । यद्यपि वह नष्ट कर देने योग्य है तो मी अबतक 
मैं नाश न कर सका | ७ ॥ 


यद्यथुक्तो जन्‍्तुण्यं चैत॒ष्ण्यं नाधिगच्छति। 
कष्णाते इह निम्तानि घावमानों न बुच्यते ॥ ८ ॥ 
'उसीकी प्रेरणासे इस ग्राणीकों वैराग्य नहीं होता । 


तृष्णाके वशमें पड़ा हुआ मनुष्य संसारमें नीच कर्मोकी 
ओर दौडता है, सचेत नहीं होता ॥ ८ ॥ 


अकार्यमपि येनेह प्रयुक्तः सेवले नरः। 
त॑ लोभमसिभिस्तीएणेनिकृत्य.. खुखमेघते ॥ ९ ॥ 


“उससे प्रेरित होकर बह यहाँ नहीं करनेयोग्य काम भी 
कर डालता है | उस दोषका नाम है छौभ । उसे शानरूपी 
तलवारसे काठकर भनुष्य सुखी होता है ॥ ९॥ 


लोभाद्धि ज्ञायते दृष्णा ततश्रिन्ता प्रबतते। 


' सल्प्यमानो लमृते भूयिष्ठं राजसान गुणान्‌। 


तदवाघ्तो तु लभते भूयिष्ठ तामसान्‌ गुणान्‌ ॥१०। 

'ढोमसे तृष्णा और तृष्णासे चिन्ता पैदा होती है। 
लोमी मनुष्य पहले बहुत-से राजस गुणोकों पाता है ओर 
उनकी प्रासि हो जानेपर उसमें तामसिक गुण भी अधिक 
मात्रामें आ जाते हैं ॥ १० ॥ 


स॒तैगुणें।. संहतदेदबन्धनः 
पुनः पु]नर्जायति कर्म चेहते। 
जन्मक्षये भिन्नविकीणदेदो 


सृत्युं पुनगच्छति जन्मनैच ॥११॥ 

उन गुणोके द्वारा देह-बन्धनमें जकड़कर वर बारंबार 

जन्म लेता और तरह-तरहके कर्म करता रहता है | फिर 

जीवनका अन्त समय आनेपर उसके देहके तत्त्व विछुम- 

विलग होकर बिखर जाते हैं और वह मृत्युकों प्राप्त हो 

जाता है । इसके बाद फिर जन्‍्म-मृत्युके बन्धनमें 
पड़ता है ॥ ११ ॥ 


तस्मादेत॑ सम्पगबेक्ष्य. लोभ॑ 
निगृष्य घृत्याउउत्मनि राज्यमिल्छेत 

एतदू राज्यं नान्यद्स्तीद राज्य- 
मात्मैय राजा बिदितो यथावत ॥१२॥ 
“इसलिये वह छोमके स्वरूपकों अच्छी तरइ समझकर 
इसे घैयपूवंक दबाने और आत्मराज्यपर अधिकार पानेकी 
इच्छा करनी चाहिये । यही वास्तविक स्वराज्य है | यहाँ 
दूसरा कोई राज्य नहीं दै। आत्माका ययाय ज्ञान हो 

जानेपर वही राजा है! ॥ १२ ॥ 


इति राज्ञास्वरीषेण गाथा गीता यशस्विना। 


अलुगीतापथ॑ ] 


द्ा्षिशोउभ्यायः 


३१६९ 





अधिराज्य॑ पुरस्कत्य लोभमेक॑ निक्नन्तता ॥११॥ 


इस प्रकार यशस्वी अम्बरीपने आत्मराज्यकों आगे 


रखकर एकमात्र प्रवक् शत्रु लोभमका उच्छेद करते हुए 
उपयुक्त गायाका गान किया या ॥ १३ ॥ 


इति श्लीमद्दामारते आाश्वमेथिके पर्वणि भनुगीताप्ंणि श्राइणगीतासु एकश्रिंशो3प्यायः ॥ ३१ ॥# 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्ष्यमेघिकपवंके अन्तगंद अनुगोतापवंमें दाह्मणगीतानिवयक इकतीस्वाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३१॥ 





द्वात्रिशोषध्याय; 
ब्राक्षणरूपधारी धर्म और जनकैका ममत्वत्यागविषयक संवाद 


ब्राह्मण उवाच 
अधाप्युदादरन्तीममितिदासं पुरातनम्‌ । 
ब्राह्मणस्य च संवाद ज़नकस्य च भाविनि ॥ १॥ 
ब्राइणने कद्दा--भामिनि ! इसी प्रसंगमें एक 
ब्राह्मण और राजा जनकके संवादरूप प्राचीन इतिहासका 
उदाइरण दिया जाता है ॥ १ ॥ 
प्राह्मणं जनको राजा सन्‍ने कस्मिश्चिदागसि। 
विषये मे न वस्तव्यमिति शिष्टथथमत्रवीत्‌ ॥ २॥ 
एक समय राजा जनकने किसी अपराधमे पकड़े हुए 
ब्राह्मणको दण्ड देते हुए कहा-अश्न्‌ | आप मेरे देशसे 
बाइर चक्े जाइये! ॥ २॥ 
इत्युक्तः प्रत्युवाचाथ ब्राह्मणों राजसत्तमम्‌। 
आचछव विषषं राजन यावांस्तव वशे स्थितः ॥ ३॥ 
यह सुनकर ब्राक्षणने उस भरेष्ठ राजाकों उत्तर दिया-- 





महाराज "|: ,भापके अधिकारमें जितना देश है, उसकी 
डोसा क्ताइगे ॥ इ९॥ 


म० स० लं० ६. ९६७-- 


सोउ्न्यस्य पिषये राशो वस्तुमिच्छा म्यदं विभो। 
चचस्ते कतुमिच्छामि यथाशार्त्र॑ मदहीपते ॥ ४॥ 
'सामथ्यंशाली नरेश ! इस बातकों जानकर मैं दूसरे 
राजाके राज्यमें निवास करना चाहता हूँ और शास्रके अनु- 
सार आपकी आज्ञाका पालन करना चाहता हूँ? ॥ ४ ॥ 
इत्युक्तस्तु तदा राजा ब्राह्मणेन यशस्विना। 
मुदरुष्णं विनिःश्वस्य न किचित्‌ प्रत्यमाषत ॥ ५॥ 
उस यश्स्वी ब्रान्‍्मणके ऐसा कहनेपर राजा जनक 
बार-बार गरम उच्छवास लेने लगे, कुछ जवाब न दे सके ॥ 
तमासीम॑ ध्यायमानं राजानममितोौजसम । 
कह्मल सहसागच्छद्‌ भाजुमन्तमिव पश्रहः॥ ६॥ 
वे अमित तेजस्वी राजा जनक बैठे हुए विचार कर 
रहे थे, उस समय उनको उसी प्रकार मोहने सहसा घेर 
लिया जैसे राहु ग्रह सूयंकों घेर लेता है ॥ ६ ॥ 
समाध्वास्य ततो राजा विगते कश्मले तदा। 
लतो मुट्दतांदिव त॑ ब्राह्मण चाक्यमन्नचीत ॥ ७॥ 
जब राजा जनक विश्राम कर चुके और उनके मोहका 
नाश हो गया, तब थोड़ी देर चुप रहनेके बाद वे 
ब्राह्मणसे बोले |] ७ || 
जनक उवाक्ष 
पिदपैतामदै राज्ये वश्ये जनपरे सति। 
विषय नाधिगच्छामि विचिन्वन्‌ पृथिवीमहम्‌॥ ८ ॥ 
जनकने कट्दा--अझ न्‌ | ग्द्यपि धाप-दादोंके समयसे 
ही मियिला-प्रान्तके राज्यपर मेरा अधिकार है, तथापि ऋब 
मैं विचारदइश्सि देखता हूँ तो सारी प्ृथ्वीमें खोजनेपर भी 
कहीं मुझे अपना देश नहीं दिखायी देता |! ८ || 
गभाधिगरछं यदा पृथ्व्यां मिथिला मार्गिता मया। 
माध्यगच्छ यदा तस्यां स्वपजा मार्गिता मया ॥.९ ॥ 
चाध्यगषच्छ तदा तस्यां तदा मे कक्मलोपमवत्‌ । 
जब प्रथ्वीपर अपने राज्यका पता न पा सका तो मैंने 
मियिछामें खोज की । जब वहाँसे भी निराशा हुई तो अपनी 
प्रजापर अपने अधिकारका पता लगाया, किंतु उनपर भी अपने 
/भ्रधिकारफा निश्चय न|हुआ, तब मुझे मोह हों गया ॥ ९॥ 


*१७० 


ततो में कक्मलस्थान्ते मतिः पुनरुपस्थिता ॥१०। 
तदा न विषय मन्‍्ये सर्वों वा विषयो मम । 
आत्मापि चाय॑ न मम सर्चा या पृथिवी मम ॥११॥ 
फिर विचारके द्वारा उस मोहका नाश दोनेपर में इस 
नतीजेपर पहुँचा हूँ. कि कहीं भी मेरा राज्य नहीं है अथवा 
सवंत्र भेरा ही राज्य है। एक दृष्टिसे यह शरीर भी मेरा नहीं 
है और दूसरी दृष्टिसे यह सारी पृथ्वी ही मेरी है ॥१०-११॥ 
यथा मम तथान्येषामिति मन्ये छ्विजोत्तम। 
उष्यतां यावदुत्सादों भुज्यतां यावदुष्यते॥१२॥ 
यह जिस तरह मेरी है, उसी तरह दूसरोकी भी दै-ऐसा 
मैं मानता हूँ | इसलिये द्विजोत्तम | अब आपकी जहाँ इच्छा 
हो, रहिये एवं जहाँ रहें, उसी स्थानका उपभोग कीजिये ॥ 
ब्राह्मण उवाच 
पिठपैतामदहे राज्ये चहये जनपदे सति। 
ब्रृद्दि कां मतिमास्थाय ममत्व वर्जितं रवया ॥१३॥ 
ब्राह्मणने कद्दा--राजन्‌ ! जब बाप-दादोके समयसे 
ही मिथिला-प्रान्तके राज्यरर आपका अधिकार हे, तब 
बताइये, किस बुद्धिका आश्रय लेकर आपने इसके प्रति 
अपनी ममताको त्याग दिया है ! ॥ १३ ॥ 
का वै बुद्धि समाधरित्य सर्वो वै विषयस्तच | 
नावैधि विषयं येन सो वा विषयस्तव ॥१४॥ 
किस बुद्धिका आश्रय लेकर आप सर्वत्र अपना ही 
राज्य मानते हैं ओर किस तरह कहीं भी अपना राज्य नहीं 
समझते एवं किस तरद सारी प्रथ्वीकों ही अपना देश 
समझते हैं !। १४ ॥ 





जनक जवाच 

अन्तवन्त इृद्ायस्था विदिताः सर्वकमंखु। 
नाध्यगच्छमदं तस्मान्ममेदमिति यद्‌ भवेत्‌ ॥१५॥ 

जनकने कद्दा--अद्षन्‌ ! इस संसारमें कर्मोंके अनुसार 
प्राप्त होनेवाली सभी अबस्थाएँ. आदि-अन्तवाली हैं, यह 
बात मुझे अच्छी तरद माठूम है । इसलिये मुझे ऐसी कोई 
बस्त नहीं प्रतीत होती जो मेरी हो सके | १५॥ 
कस्येद्मिति कस्य स्वमिति वेद्वचस्तथा। 
नाध्यगच्छमदं बुद्धथा ममेदमिति यद्‌ भवेत्‌ ॥१६॥ 

घेद भी कहता है-“यह वस्तु किसकी है ! यह किसका 
घन है !& ( अर्थात्‌ किसीका नहीं है | )' इसलिये जब मैं 
अपनी बुद्धिसे विचार करता हूँ तब कोई भी बखु ऐसी 
नहीं जान पड़ती, जिसे अपनी कह सके ॥ १६ ॥ 
एतां बुद्धि समाभित्य ममत्वं॑ वर्जितं मया। 
श्टणु बुद्धि चयां ज्ञात्वा सर्वत्र विषयो मम ॥१७॥ 
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# मा गृष: कस्य स्विद्धनमू । ( ईश्ावास्योपनिषद्‌ १ ) 


[ भाश्यमेधिकपवंणि 


ज्क््््न््य्््््््््य्ख््््लञ्ल््ल्््््््््ल्््ल्ल्ल्््््ल्अलिचस ध्च्च्चचशशशन न षक 
इसी बुद्धिका आश्रय लेकर मैंने मिथिलाके गाज्यसे 
अपना ममत्व हटा लिया है। अब जिस बुद्धिका आश्रय 
लेकर मैं सत्र अपना ही राज्य समझता हूँ, उसको सुनो ॥ 
नाहमात्मार्थमिच्छामि गन्धान प्राणणतानपि। 
तस्मान्मे निर्जिता भूमिवेशे तिष्ठति नित्यदा ॥१८॥ 
मैं अपनी नासिकामें पहुँची हुईं सुगन्‍न्धकों भी अपने 
घुखके लिये नहीं ग्रहण करना चाहता । इसलिये मैंने प्रथ्वीको 
जीत लिया है और वह सदा ही मेरे वश रहती दे ॥१<॥ 
नाहमात्मार्थमिच्छामि रसानास्येडपि बतेतः। 
आपो मे निर्नितास्तस्माद वरे तिष्ठन्ति नित्यद॥१९॥ 
मुखमें पड़े हुए. रसोका भी मैं अपनी तृत्तिके छिये नहों 
आस्वादन करना चाहता, इसलिये जलतत््वपर भी मैं विजय 
पा चुका हूँ और वह सदा मेरे अधीन रहता है ॥ १९॥ 
नाहमात्मार्थमिच्छामि रूप ज्योतिश्च चह्छुषः । 
तस्मास्मे निर्जितं ज्योतिर्षशे तिष्ठति नित्यदा ॥२०॥ 
में नेत्रके विधयभूत रूप और ज्योतिका अपने सुखके 
लिये अनुभव नहीं करना चाइता, इसलिये मैंने तेजको 
जीत लिया है और बह सदा मेरे अधीन रहता है ॥२०॥ 
नाहमात्माथमिच्छामि स्पशॉस्त्वचि गताश्व ये। 
तस्मान्मे निर्जितो बायुवेशे तिष्ठति नित्यदा ॥२१॥ 
तथा मैं त्वचाके संसर्गसे प्राप्त हुए स्पशंजनित सुखोंको 
अपने लिये नहीं चाहता, अतः मेरे द्वारा जीता हुआ वायु 
सदा मेरे वशमें रहता है ॥ २१ ॥ 
नाहमात्मार्थमिच्छामि शब्दाज्थोत्रगतानपि। 
तस्मान्मे निर्जिताः शब्दा वशे तिष्ठन्ति नित्यदा ॥२२॥ 
में कानोंमें पढ़े हुए. शब्दोंकों भी अपने सुखके छिये 
नहीं अहण करना चाहता, इसडिये वे मेरे द्वारा जीते हुए 
शब्द सदा मेरे अधीन रहते हैँ ॥ २२ ॥ 
नाहमात्माथमिच्छामि मनो नित्यं मनोउ्तरे। 
मनो मे निर्शितं तस्मादू वशे तिष्ठति नित्यदा ॥२श॥ 
मैं मनमें आये हुए. मन्तव्य विषयोंका भी अपने सुखके 
किये अनुभव करना नहीं चाहता, इसढिये मेरे दवा नीता 
हुआ मन रुदा मेरे वशमें रहता है ॥ २३ ॥ 
देवेभ्यश्व पित्भ्यश्र भूतेभ्योडतिथिमिः खद्द। 
इत्यथ सर्व प्रवेति समारम्भा मवन्ति यै॥२७॥ 
मेरे समस्त कार्योंका आरम्म देवता, पितर, भूत भौर 
अतिथियोंके नि्मित्त होता है ॥ २४॥ 
घतः प्रहस्थ जनक ब्राक्षण: पुनरभत्वीत्‌। 
त्यज्जिकासा्थमचद विद्धि मां घर्ममागतम्‌ ॥२५॥ 


अंजुगीतापव ] 


अयस्मिशोउध्यायः 


झरै७१ 





छनककी ये बातें सुनकर वह ब्राह्मण ईसा और फिर 
कहने छगा--महाराज ! आपको माढूम होना चाहिये कि 
मैं घ्म हूँ मऔौर आपकी परीक्षा लेनेके लिये प्राह्मणका रूप 
भारण करके यहाँ आया हूँ | २५॥ 


त्वमस्थ ब्रह्मलाभस्थ  दुर्वासरसस्‍्यानिवर्तिनः। 


सत्यनेमिनिरुदस्य घक्रस्येकः प्रवतेकः ॥२६॥ 


अब मुझे निश्चय हो गया कि संसारमें रक्तगुणरूप 
नेमिसे घिरे हुए और कभी पीछेकी ओर न लौठनेवाले 
इस ब्रह्मप्राप्तिर्प दुर्निवार चक्रका संचालन करनेवाले एक- 
मात्र आप ही हैं? ॥ २६ ॥ 


इति श्रीमहामारते आइवमेधिके पवेणि अनुगीतापर्वणि ब्राह्मणगीतासु द्वांश्रिशो3घ्यायः ॥ ३२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्वमेध्रिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमें ब्राह्मणणीताविषयक बत्तीसर्वाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३३ ॥ 
७ 


त्रयश्िशो5ध्यायः 
ब्राक्षणका पत्नीके प्रति अपने ज्ञाननिष्ठ स्वरूपका परिचय देना 


ब्राह्मण उवाच 

नाहं तथा भीरू चरामि छोके 
यथा त्वं मां तजेयसे स्वबुद्धथा । 

विप्रोषस्मि मुक्तो5स्मि घनेचरोडस्मि 


गृहस्थधर्मा बतवांस्तथास्मि ॥ १॥ 
नाहमस्मि यथा मां त्वं पशयसे च शुभाशुमे । 
भया व्याप्तमिंदं सर्व यत्‌ किचिज्जगतीगतम्‌ ॥ २॥ 

प्राह्मणने कहा--भीर ! तुम अपनी बुद्धिसे मुझे जैसा 
समझकर फटकार रही हो, मै वैसा नही हूँ। मै इस छोकमें 
देहामिमानियोंकी तरह आचरण नहीं दस्ता | तम मुझे 
पाप-पुण्यमें आसक्त देखती हो; किंतु वास्तव में ऐसा नही 
हूँ । मैं ब्राप्मण, जीवन्मुक्त महात्मा, वानप्रस्थ, गृहस्थ और 
अक्षचारी सन कुछ हूँ । इस भूतछूपर जो कुछ दिखायी 
देता है, वह सब मेरेद्वारा व्यात है ॥ १-२ ॥ 
ये केचिज्ञ न्तवो लोके जज्वमाः स्थावराश्व ह॒ । 
तेषां मामन्तक॑ विद्धि द|रूणामिव पावकम्‌॥३॥ 

संसारमें जो कोई भी स्थावर-जड़ प प्राणी हैं, उन सबका 
विनाश करनेवाला मृत्यु उसी प्रकार मुझे समझो, जिस 
प्रकार कि लकड़ियोका विनाश करनेवाला अग्नि है॥ ३े ॥ 

हि 

राज्य पृथिव्यां सर्वेस्थामथवापि त्रिविष्ठपे। 
तथा बुद्धिरियं वेक्ति बुद्धरिव धन मम॥४॥ 

सम्पूर्ण शथ्वी तथा स्वर्सपर जो राज्य है, उसे यह बुद्धि 
जानती है; अतः बुद्धि ही मेरा घन है ॥ ४॥ 


पकः पन्‍था ब्राह्मणानां तेन गच्छन्ति तद्विदः । 
शहेषु वनवासेषु गुरूवासेषु भिक्षुषु॥५॥ 

ब्रह्मचय, गाहंत्य्य, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रममें 
स्थित ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण जिस मार्गसे चलते हैं, उन ब्राह्मणों 
का वह मार्ग एक ही है ॥ ५॥ 

ग्रे ऊ 

छिल्लेवेहुमिरव्यग्ररेका >बुद्धिरुपास्यते । 
नानालिद्वाभ्रमस्थानां येषां बुद्धिः शमात्मिका ॥ ६॥ 
ते भावमेकमायान्ति सरितः सागर यथा। 


क्योंकि वे छोग बहुत-से व्याकुल्तारहित चिह्नोको 
धारण करके भी एक बुद्धिका ही आश्रय लेते हैं। भिन्न- 
मिन्न आश्रमोमें रहते हुए. भी जिनकी बुद्धि शान्तिके 
साधनमें छगी हुई है, वे अन्तम एकमात्र सत्थरूप ब्रह्मको 
उसी प्रकार प्राप्त होते हैं, जिस प्रकार सब नदियाँ 
समुद्रको प्राप्त होती हैं ॥ ६४ ॥ 


बुद्धयायं गम्यते मार्ग शरीरेण न गम्यते | 
आध्यन्तवन्ति /कर्माणि/ शरीर कमवन्धतम्‌ ॥ ७ ॥ 


यह मार्ग बुद्धिगम्य है, शरीरके द्वारा इसे नहीं प्रास 
|; 
किया जा सकता | सभी कर्म आदि और अनन्‍्तवाले हैं तथा 


शरीर कमंका हेत है ) ७ ॥ 


तस्मात्‌ ते खुमगे नास्ति परलोकक्ृत भयम्‌। 
तद्भावभावनिरता ममैवात्मानमेष्यसि ॥ ८॥ 
इसलिये देवि ! तुम्हें परछोकके लिये तनिक भी भय 


नहीं करना चाहिये। तुम परमात्मभावकी भावनामें रत 
रहकर अन्तमें मेरे ही स्वरूपको प्रास हो जाओगी ॥ ८॥ 


इति श्रीमहामारते आइवमेघिके पर्वणि अनुगीतापवंणि ब्राह्मणगीतासु त्रमखिशोउघ्यायः ॥ ३३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्वमेधिकपबंके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमें द्राह्मणगीताविषयक दैंतीसबो अध्याय पूरा हुआ ॥ ३३ ॥ 
विकिन+-+++क फैलने 
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ओऔम॑दाभारते 


[ सांश्यमेचिंकपर्षणि 





चतुखिशो5ध्यायः 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा ब्राह्मण, प्राह्मणी और क्षेत्र श॒का रहस्य 
बतलाते हुए ब्राह्मणगीताका उपसंदार 


बाह्मप्युवाच 
नेदसत्पात्मना शकयं वबेदितुं नाकृतात्मना। 
बह चालप॑ श्र संक्षिप्त विप्लुतंच मतं मम ॥ १॥ 
प्राद्यणी घोली--नाथ ! मेरी बुद्धि थोड़ी और अन्ता- 
करण अशुद्ध है, अतः आपने सक्षेपमें मिस महान्‌ शानका 
उपदेश किया है, उस बिखरे हुए उपदेशको समझना मेरे 
िये कठिन है | मैं तो उसे सुनकर भी धारण न कर सकी ॥ 
हपाय॑ त॑ भम ब्रद्दि िनैषा छम्पते ईतिः) लम्यते 
तन्मन्ये कारणं त्वत्तो यत एपा प्रवतते॥२॥ 


अतः आप कोई ऐसा उपाय बताइये, जिससे मुझे भी 


बहू बढ़ि प्राप्त हो। मेरा विश्वास है कि वह उपाय आपही- 
से शञात हो सकता है॥ २॥ 


ब्राह्मण उवाच 
अरणीं ब्राह्मणीं विद्धि ग्ुरुसस्योक्तरारणिः | 
तप/अ्रतेडमिमथ्नीतो शानाझिजायते ततः॥३॥ 
ब्राह्मणने कह--देवि | तुम बुद्धिको नीचेकी अरणी 
और गुरुको ऊपरकी अरणी समझी । तपस्या और वेद- 
वेदान्तके भवण-मननद्वारा मन्धथन करनेपर उन अरणियोसे 
ज्ञानरूप भ्ग्नि प्रकट होती दे ॥ ३ ॥ 
ब्राग्मण्युवान 
यदिदं ब्राह्मणो लिझ्व क्षेत्र्ष इंद संशितम्‌ | 
अददीतुं येन यच्छवयं लक्षण तस्यथ तत्‌ क्नु ॥४॥ 
ब्राह्मणणीने पूछा-नाथ ! क्षेत्र) नामसे प्रसिद्ध 
शरीरान्तवर्ती जीवात्माकों जो अक्षका स्वरूप बताया जाता 
है, यह बात कैसे सम्भव है ! क्‍योंएि जीवात्मा अक्षके 
नियन्त्रणमें रहता है और जो जिसके नियन्त्रणमें रहता है, 
वद उसका स्वरूप हो, ऐसा कभी नहीं देखा गया ॥ ४ ॥ 
बाह्मण उतार 


अलिल्नो निर्शुणम्ंध कारणं नास्यथ लक्ष्यते। 
इपायमेव वश्ष्यामि येन गल्मेत वान वा॥५॥ 

ब्राह्षणने कद्[--देवि [ क्षेत्रज वास्तवमें देह-सम्बन्धसे 
रहित ओर निगुंण है; क्‍योंकि उसके सगुण और साकार 
होनेका कोई कारण नहीं दिखायी देता। अतः मैं वह 
डपाय बताता हूँ, जिससे वह ग्रहण किया जा सकता हैं 
अथवा नहीं मी किया जा तकता ॥ ५ ॥ 


सफ्यगुपाधो हएआ अमरेरिथ वक्यते। 


कमंबुद्धिरबुद्धि्वाज्यानलिकैरिवाधितम्‌ ॥६॥ 
उस क्षेत्रशका साक्षात्कार फरनेके लिये पूर्ण उपाय देखा 
गया है। वह यह है कि उसे देखनेकी क्रियाका त्याग कर 
देनेसे भौरोंके द्वारा गन्धकी भाँति वह अपने आप जाना 
स्वाता है। किंतु कमंविषयक बुद्धि वास्तव्में बुद्धि न होनेके 
कारण शानके सर॒श प्रतीत शोती है तो भी वह शान नहीं है। 
(अतः क्रियाद्वारा उसका साक्षास्कार नहीं हो सकता )॥९॥ 
इृद॑ कार्यमिदं नेति न मोक्षेपृपद्श्यते । 
पश्यतः शण्वतो चुद्धिरात्मनो येषु जायते ॥७॥ 
यह कतंव्य है, यह कर्तव्य नहीं है--यह बात मोशके 
साधनोमें नहीं कही जाती । जिन साधनोंमें देखने और 
सुननेवालेकी बुद्धि आत्माके स्वरूपमें निश्चित होती है, वही 
यथा साधन है ॥ ७ ॥ 
यावन्त ह॒ह शकक्‍्येरंस्तावन्तों5शान्‌ प्रकल्पयेत्‌ । 
अव्यक्तान्‌ व्यक्तरुपाम्ध शतशोड्थ सदस्तशः ॥ <८॥ 
यहाँ जितनी कल्पनाएँ की जा सकती हैं, उतने ही सैकड़ों 
और दजारों अव्यक्त और व्यक्तरूप अशोकी कल्पना कर ढे ॥ 
सर्वानानाथयुक्तांधध सपान, प्रत्यक्षद्वेतुकान। 
यनः पर न विद्यत तताउभ्याखे भविष्यति ॥ ९॥ 
वे मभी प्रत्यक्ष प्रतीत होनेवाले पदार्थ वास्तविक अथ- 
युक्त नहीं हो सकते | जिससे पर कुछ भी नहीं-है, उसका 
साक्षालर तो 'ेति-नेति! अथांत्‌ यह भी नहीं, यह भी 
नहों --इस अम्यासके अन्तर डी होगा ॥ ९ ॥ 
श्रीभगवानुवात ह 
तरास्तु तस्‍्था ब्राह्मण्या मत्रिः शक्षेत्रहसंक्षर । 
क्षेत्रशामेन. परतः .क्षेत्रशेग्धः प्रधतेते ॥१०॥ * 
भगवान भीकृष्णने कद्[--पार्थ |! उसके बाद उस 
ब्राह्णीकी बुद्धि, जो क्षेत्रशके सशयसे युक्त थी, क्षेत्रके 
शानसे अतीत श्षेत्रशोंसे युक्त हुई ॥ १०॥ 
; अर्जुन उवाक्त 
क नु सा ब्राह्मणो कृष्ण क चासो प्राह्मणषंभः । 
याभ्यां सिद्धिरियं प्राप्ता ताथुभो बद मेडच्युत ॥११॥ 
अजुनने पूछा--भौकृष्ण ! वह ब्राक्षणी कौन थी 
और वह भेष्ठ ब्रान्षण कौन था ! अच्युत ! बिन दौनोंके द्वारा 
यह सिद्धि प्रास की गयी, उन दोनौंका परिचय सुझ्े बताइये ॥ 
ओऔभ्रावानुवाच 
मचो मे प्राह्मणं भिश्ि बुद्धि मे विदि भतह्मणीम्‌ । 


जजुगीतापव ] 


पर्जाच्रशोष्च्यायः 
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क्षेत्रश इति यथोक्तः सोउ्ददमेव घनंज्ञय ॥११५॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--अजुन ! मेरे मनको तो 


तुम ब्राह्मण समशों और मेरी बद्धिकों ब्राह्मणी समझो एवं 
जिसको क्षेत्रश--ऐसा कहा गया है, वह मैं ही हूँ ॥१२॥ 


हृति श्रीमहामारते आइवमेघिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि ब्राह्मणगीतासु चतु्चिशो5ध्यायः ॥ ३४ ॥ 
हस प्रकार श्रीमद्वाभारत आश्वमेधिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापवं॑में ब्राह्मणगीताविषयक चौंतोसर्वों अध्याय पूरा हुआ ॥ शे४ ॥ 


,%/९८९,०९६२४४६+००-- 


पश्मत्रिशोषध्यायः 
श्रीकृष्णके द्वारा अजनसे मोक्षधर्मका वर्णन--गुरु और शिष्यके संवादमें ब्रह्मा और महर्षियोंके प्रश्नोत्तर 


अजुन उवाच 
यत्परमं॑ शेयं तन्‍्मे व्याख्यातुमहसि। 
भवतो दि प्रसादेन सूक्ष्म मे रमते मतिः॥ १॥ 
अजुन घोले--भगवन्‌ ! इस समय आपकी ऋइपासे 
सूक्ष्म विषयके अवणमें मेरी बुद्धि छय रही है, अतः जानने 
योग्य परबद्षके स्वरूपकी व्याख्या कीजिये ॥ १ ॥ 
वाहुदेव उदाच 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिदहास॑ पुरातनम्‌ | 
संवाद मोक्षसंयुक्त शिष्यस्थ गुरुणा सह ॥२॥ 
कश्निद्‌ ब्राक्षणमा|सीनमाचाय संशितवतम्‌ | 
शिष्यः पप्रच्छ मेधावी किस्विच्छूयः परंतप ॥ ३॥ 
भगवन्तं प्रपन्नोपह. निःश्रेयलपरायणः । 
याचे त्वां शिर्सा विप्र यद्‌ ब्र॒यां ब्रुद्दि तन्मम ॥ ४॥ 
भंगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--अजुन ! इस विषयको 
लेकर गुरु और शिष्यमें जो मोक्षविषयक संवाद हुआ था. 
वह प्राचीन इतिहास बतलाया जा रहा है | एक दिन उत्तम 
ब्रतका पाठन करनेवाले एक ब्रह्म वेता आचार्य अपने आसन- 
पर विराजमान ये। परंतप | उस समय किसी बुद्विमान्‌ 
शिष्यने उनके पास जाकर निवेदन किया--भगवन्‌ ! में 





कल्याणमार्गमें प्रवृत्त होकर आपकी शरणमें आया हूँ और 
आपके चरणोंमें मस्तक शुकाकर याचना करता हूँ कि मैं जो 
कुछ पूछें, उसका उत्तर दीजिये। मैं जानना चाहता हूँ कि 
भेय क्‍या है ?! ॥ २-४ ॥ 
तमेवबंबादिनं पार्थ शिष्यं गुरुबवाच ह। 
सव तु ते प्रवश्यामि यत्र पै संशयो द्विज ॥५॥ 
पा ! इस प्रकार कहनेवाके उस शिष्यसे गुर बोले- 
विप्र ! तुम्दारा जिस विषयमें संशय है, वह सब मै तुम्हें 
बताऊँगा? ॥ ५ ॥ 
इत्युकः स कुरुश्रेष्ठ गुरुणा गुरुवत्सलः। 
प्राअलिः परिपप्रच्छ यक्तच्छणु मदहामते ॥६॥ 
महाबद्धिमान्‌ कुरुश्रेष्ठ अर्जुन | गुरुके द्वारा इस प्रकार 
कद्दे जानेपर उस गुरुके प्यारे शिष्यने हाथ जोड़कर थो कुछ 
पूछा, उसे सुनो ॥ ६ ॥ 
सिष्य उदाच 
कुतश्वाई कुतश्व ट्व॑ तत्सत्यं ब्रूह यत्परम्‌। 
कुतों जातानि भूतानि स्थावराणि चराणि च ॥ ७॥ 
शिष्य बोला--विप्रवर | में कहांस आया हूँ और 
आप कहसिे आये हैँ ! जगत्‌के चराचर जीव कहाँसे उत्पन्न 
हुए, है? जो परमतस्व है, उसे आप यथायथरूपसे बताइये || 
केन जीवन्ति भूतानि तेषामायुश्च कि परम । 
के सत्यं कि तपो विप्र के गुणा: सद्धिरीरिता। ॥ ८॥ 
विष्रवर ! सम्पूर्ण जोब किससे जीवन घारण करते हैं ! 
उनकी अधिक-से-अधिक आयु कितनी है ! सत्य और तप 
क्या है! सत्पुरुषोंने किन गुणोंकी प्रशंसा की है ! ॥ ८॥ 
केपन्धानः शिवाश्र स्युः कि सुख कि च दुष्क्रतम्‌। 
एतान्‌ में भगवन्‌ प्रइनान्‌ याथातथ्येन खुबत ॥ ९॥ 
वक्तमहंसि विग्रष. यथावदिह तरबतः। 
त्ववन्यः कश्चन प्रश्नानेतान्‌ वक्तमिद्दाइति ॥१०णा 
ब्रृहि धमंविदां श्रेंठ परं कोदुहल मम । 
मोक्षधर्माथकुशलो. मर्वोज्लोकेषु.. गीयते ॥११॥ 
कौन-कोन-से मार्ग कल्याण फरनेवाछे हैं सर्वोत्तम ठुख 
क्या है? और पाप किसे कहते हैं ! भेड जतका आचरण 


करनेवाले गुरुदेव ! मे रे इन प्रश्नोंका आप यथा थंरूपसे उत्तर 
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श्रीमद्ासारते 


[ भराश्यमेघिकपवेणि 








देनेमें समर्थ हैं| धमज्ञोमें श्रेष्ठ विपरपे | यह सब जाननेके लिये 
मेरे मनमें बढ़ी उत्कण्ठा है। इस विषयमें इन प्रश्नोंका तत्ततः 
यथार्थ उत्तर देनेमें आपसे अतिरिक्त दूसरा कोई समर्थ नहीं 
हैं| अतः आप ही बतलाइये; क्योंकि संसारमें मोक्षघर्मोंके 
तत्तके ज्ञानमें आप कुशल बताये गये हैं ॥ ९--११ ॥ 
सर्वसंशयसंच्छेत्ता त्वदन्यो न च वियते | 
संसारभीरवश्थेव मोक्षकामास्तथा वयम्‌ ॥१श॥। 

हम संसारसे भयभीत और मोक्षके इच्छुक हैं। आपके 
सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं, जो सब प्रकारकी शक्लाओंका 
निवारण कर सके ॥ १२ ॥ 

वासुदेव उवाच 

तस्मै सम्प्रतिपन्नाय यथावत्‌ परिपृच्छते । 
शिष्याय गुपयुक्ताय शान्ताय प्रियवर्तिने ॥९शा 
छायामूताय दान्ताय यतत्ते ब्रह्मचारिणे। 
तान्‌ प्रश्न(नत्रचीत्‌ पारथ मेघावी स घृतबतः । 
गुरु कुरुकुलभ्रष्ठ सम्यक्‌ सर्वानरिद्म ॥१४॥ 

भगवान भीकृष्णने कहा--कुरुकुछश्र 8 शत्रुद्मन 
अजुन ! वह शिष्य सब प्रकारसे गुढकी शरणमें आया था। 
यथीचित रीतिसे प्रश्न करता था | शुणवान्‌ और शान्त था | 
छायाकी भाँति साथ रहकर गुरुका प्रिय करता था तथा 
जितेन्द्रिय, संयमी और बक्षचारी था । उसके पूछनि५र मेधावी 
एवं ब्रतधारी गुझने पूर्वोक्त सभी प्रश्नोका ठीक-ठीक 
उत्तर दिया ॥ १३-१४ ॥ 

गुररुताच 

अक्मणोक्तमिदं सर्वम्षिप्रवस्सवितम्‌ । 
बेदविचां समाध्चित्य तत्त्वभूतार्थभावनम्‌ ॥६९॥ 

गुर बोले-बेटा | बक्षाजीने वेद-विद्याका आश्रय 
छेकर तुम्दारे पूछे हुए इन सभी प्रश्नोका उत्तर पहेलेसे ही दे 
रखा है तथा प्रधान-प्रधान ऋषियोने उसका सदा ही सेवन 
किया है । उन प्रइनोके उत्तरमें परमार्थविषयक विचार किया 
गया है ॥ १५ ॥ 
झान॑ स्वेव पर विद्य' संभ्यासं तप उत्तमम्‌ | 
यस्तु वेद निराबाध॑ शानतत्तवं विनिश्चयात्‌ । 
सर्वभूतस्थमात्मानं ससर्वगतिरिष्यते ॥१६॥ 

हम शानकों ही परबह्म और संन्यासकों उत्तम तप 
जानते हैं। जो अबाधित ज्ञानतत्त्वकों निश्चयपूर्वक जानकर 
अपनेको सब प्राणियोंके भीतर स्थित देखता है, वह सर्वगति 
( सर्वृव्यापक ) माना जाता है ॥ १६ ॥ 
' थो विद्वान, सदसंधासं विवासं जैच पश्यति। 
तथैवैकत्वनानात्वे स डुशखात परिमुच्यते ॥१७॥ 

जो विद्वान संयोग और वियोगकों तया वैसे ही एकरव 





और ब्यब्ंखकों एक साथ तत्त्वतः जानता है, वह दुःखसे 
मुक्त हो जाता है ॥ १७॥ 
यो न कामयते किचिन्न किचिदसिमन्यते। 
इहलोकस्थ एवैच. ब्रह्ममूयाय करपते ॥१८॥ 
जो किसी बस्तुकी कामना नहीं करता तथा जिसके मनमें 
किसी बातका अभिमान नहीं होता, वह इस लोकमें रहता 
हुआ ही ब्क्षमावको प्रास हो जाता है ॥ १८॥ 
प्रधानगुणतत्वश्नः स्भूतविधानवित्‌ । 
निरंमो निरहड्भारों मुच्यते नात्र संशयः ॥१९॥ 
जो माया ओर सच्त्वादि गुर्णोके तत्त्वको जानता है, जिसे 
सब भूतोके विधानका ज्ञान है और जो ममता तथा अईकारसे 
रहित हो गया है, वह मुक्त हो जाता है-इसमें संदेह नहीं है ॥ 


अव्यक्तबीजप्रभवो बुद्धिस्कन्धमयो मदान्‌। 


महाहड्भारविटप इन्द्रियाहुरकोटरः ॥२०॥ 
महाभूतविशेषश्च विशेषप्रतिशाखवान | 


सदापण:ः सदापुष्पःः सदा शुभफलोदयः ॥२१॥ 
अजीवः स्वभूतानां श्रह्मनीजः सनातनः। 
एतज्ज्ञात्वा थ_तत्तवानि ज्ञानेन परमासिना ॥२२॥ 
छिस्ता चामरतां प्राप्य जहाति सुत्युजन्मनो । 


यह देह एक बृक्षक समान हैं। अज्ञान इसका मूछ 
अछुर ( जड़ ) है, बुद्धि स्कन्‍्धतना ) है, अहंकार शाखा 
है, इन्द्रियों खोखले हे, पश्च महाभूत उसके विशेष अवयव 
है, और उन भूलोके विशेष भेद 3सकी टहनियों हैं | इसमें 
सदा ही संकल्परूपी पत्ते उग़ते और कमंरूपी फूल खिलते 
रहते हैं । शुभाशुभ कमोंसे प्राप्त होनेवाढे सुख-दुःखादि ही 
उसमें सदा छगे रहनेवाले फल हैं । इस प्रकार ब्रह्मरूपी 
बीजसे प्रकट द्ोकर प्रवाहरूपसे सदा मौजूद रहनेवारा 
देहरूपी इश्ष समस्त प्राणियोंके जीवनका आधार है । जो 
इसके तत््वकों भलीभाति जानकर शानरूपी उत्तम तलवारसे 
इसे काट डालता है, वह अमरत्वको प्राप्त होकर जन्म-मृत्युके 
बन्धनसे छुटकारा पा जाता है ॥ २०-१२६३ ॥ 


भूतभव्यभविष्यादि.. धर्मकामार्थनिश्चयम्‌ | 
सिद्धसंघपरिज्ञातं पुराकतपं॑ सनातनम्‌ ॥२३॥ 
प्रदक्येददं महाप्राशथ पदमसुत्तममच ते। 
बुद्ध्वा यविह संसिद्धा भचन्तीद मनोदिणः ॥२४॥ 
महाप्राश | जिसमें भूत, वतंमान और भविष्य आदिके 
तथा धमम, अर्थ और कामके स्वरूपका निश्चय किया गया 
है, जिसको सिद्धोंके समुदायने मलीभाँति जाना है, जिसका 
पू्ंकाछमें निर्णय किया गया था और बुद्धिमान पुरुष 
जिसे जानकर सिद्ध हो जाते हैं, उस परम उत्तम सनातन 
ज्ञानका अब मैं तुमसे वर्णन करता हूँ ॥ २३-२४ || 


अन्लगीवापवे ] 





पर्श्चत्रशोष्ष्यायः 


६१७५ 








डपगस्यर्षयः पूर्व जिशासन्तः परस्परम्‌। 
प्रजापतिभरहाजो गौतमों भागचस्तथा ॥२५॥ 
बसिष्ठ: कश्यपशैव विश्वामिन्नोडजिरेव च। 
मार्गान सर्वान परिक्रम्य परिभ्रान्ताः स्वकर्म भिः ।२६॥ 
ऋषिमाक्विससं बुद्ध पुरस्कत्य तु ते द्विज्ञा।। 
द्दरशुब्रह्ममचने. ब्रह्माणं.. बीतकल्मषम्‌ ॥२७॥ 
त॑ श्रणस्थ महात्मानं सुखासीन महषयः। 
पप्रच्छुविनयोपेता. नैश्रेयसमिदं परम ॥२८॥ 
पहलेकी बात है, प्रजापति दक्ष, भरद्वाज, गौतम, झगु- 
नन्दन शुक्र, वसिष्ठ, कश्यप, विद्वामित्र और अन्रि आदि महर्षि 
अपने कर्मोंद्वारा समस्त मार्गोंमें भटकते-मटकते जब बहुत 
थक गये, तब एकत्रित हो आपसमें जिज्ञासा करते हुए परम 
वृद्ध अज्भिरा मुनिको आगे करके ब्रह्मलोकमें गये और वहाँ 
सुखपूर्वक बैठे हुए पापरद्वित मद्दात्मा ब्रह्माजीका दर्शन करके 
उन महर्षि ब्राक्णोंने विनयपूर्वक उन्हें प्रणाम किया । फिर 
तुम्हारी ही तरह अपने परम कल्याणके विषयममें 
पूछा-- २७-२८ !| 
कर्थ कमे क्रियात्साधु कथ॑ मुच्येत किट्विषात्‌ । 
के नो मार्गा: शिवाश्व स्युःक सत्य कि च दुष्कृतम्‌ ॥ 
ड़ कर्म किस प्रकार करना चाहिये ! मनुष्य पापसे 
किस प्रकार छूटता है ! कोन-से मार्ग हमारे लिये कल्याण- 
कारक हैं ! सत्य क्‍या है ! ओर पाप क्‍या है !॥ २९॥ 
को चोभौ कर्मणां मार्गों प्राप्लुयुदक्षिणोत्तरी | 
प्रढलयं चापवर्ग च्‌ भूतानां प्रभवाप्ययो ॥३२०॥ 
तथा कमोंके वे दो मार्ग कौन-से हैं, जिनमें मनुष्य 
दक्षिणायन और उत्तरायण गतिको प्राप्त होते हैं ? प्रछय 
और मोक्ष क्या हैं ! एबं प्राणियोके जन्म ओर मरण क्‍या 
हैं ?!॥ ३० ॥ 
इत्युकः स मुनिश्रेष्ठेयंदाद पपितामद्दः । 
तत्‌लेडहं सम्प्रवक्ष्यामि श्टणु शिष्य यथागमम्‌॥३१॥ 
शिष्य | उन सुनिश्रे्ठ महर्षियोंके द्वारा इस प्रकार कहे 
जानेपर उन प्रपितामद् ब्रह्माजीने जो कुछ कहा, वह मैं 
तुम्हें शास्रानुसार पूर्णतया बताऊँगा, उसे सुनो ॥ ३१ ॥ 
बह्मीवाच 
सस्याद्‌ भूतानि जातानिस्थावराणि चराणि च। 
तपसा तानि ज्ञीवन्ति इति तद्‌ वित्त खुबताः । 
स्वां योनि समतिक्रस्य वर्तन्ते स्वेन कमंणा ॥३२॥ 
ब्रह्माजीने कहा--उत्तम व्रतका पालन करनेवाले 
महर्षियों | ऐसा जानो कि चराचर जीव सत्यस्वरूप परमात्मा- 
से उत्तन्न हुए. हैं और तपरूप कर्मसे जीवन धारण करते हैं। 
थे अपने कारणस्वरूप ब्रक्षकी भूलकर अपने कर्मोंके अनुसार 
भावागमनके चक्में घूमते हैं ॥ ३२ ॥ 


सत्यं हि गुणसंयुक्त नियत॑ पश्चलक्षणम्‌॥३३॥ 
क्योंकि गुणोसे युक्त हुआ सत्य ही पाँच लक्षणोंवाद् 

निश्चित किया गया है ॥ ३३ ॥ 

ब्रह्म सत्य तपः सत्य सत्यं चैव प्रजापतिः। ..# 

सत्याद्‌ भूतानि जातानि सत्यं भूतमयं जगत्‌ ॥३४॥ 
ब्रह्म सत्य है, तप सत्य है ओर प्रजापति भी सत्य है | 


सत्यसे ही सम्पूर्ण भूतीका जन्म हुआ है | यह भौतिक जगत्‌ 
सत्यरूप ही है ॥ ३४ ॥ 


तस्मात्‌ सत्यमया घिप्रा नित्यं योगपरायणा:। 
अवीतक्रोधसंतापा नियता घमसचिनः ॥४०॥ 
इसलिये सदा योगमें लगे रइनेवाढे, क्रोध और संतापसे 
दूर रहनेवाले तथा नियमोंका पालन करनेवाढे पर्मसेवी 
ब्राह्मण सत्यका आश्रय छेते हैं ॥ १५ ॥ 
अन्योन्यनियतान्‌ वैद्यान्‌ धमंसेतुप्रवर्तकान। 
तानहं सम्प्रवक्ष्यामि शाश्वर्तान्लोकभावनान्‌ ॥३६॥ 
जो परस्पर एक वूसरेको नियमके अदर रखनेवाल़े 
धमं-मर्यादाके प्रवतेंक और विद्वान्‌ हैं, उन बक्षणोंके प्रति 
मैं छोक-कल्याणकारी सनातन धर्मोका उपदेश करूँगा ।३६। 
चातुविद्य तथा वर्णाश्वातुराक्षमिकान्‌ पृथक्‌। 
घममेक॑ चतुष्पादं. नित्यमादुमनीषिण। ॥३७॥ 
वैसे ही प्रत्येक वर्ण और आश्रमके लिये प्रथक-प्रथक्‌ 
चार विद्याओका वणन करूँगा । मनीषी विद्वान चार चरणों- 
वाछे एक धमको नित्य बतछाते हैं ॥ ३७ ॥ 
पन्थानं वः प्रवक्ष्यामि शिवं क्षेमकरं छ्विज्ञा।। 
नियतं ब्रह्ममावाय गत॑ पूर्व मनीषिभिः ॥३८॥ 
द्विजबरों ! पूव कालम मनीपी पुरुष जिसका सहारा ढे 
चुके हैं और जो ब्रक्षमावकी प्राप्तिका सुनिश्चित साधन हैं 
उस परम मड्लकारी कल्याणमय मागेका तुमलोंगोके प्रति 
उपदेश करता हूँ, उसे ध्यान देकर सुनो ॥ ३८ ॥ 
गदनतरत मयायेह पन्‍न्धानं दुचधिदं परम। 
निबोधत महाभागा निखिलेन परं पदम्‌ ॥३९॥ 
सौभाग्यशाली प्रवक्तागण ! उस अत्यन्त दुर्विशेय मार्ग- 
को, जो कि पू णंतया परमपदस्वरूप है, यहाँ अब मुझसे सुनो ॥ 
ब्रह्मचारिकमेवाहराश्रम॑ प्रथमं॑ पदम्‌। 
गाहंस्थ्य॑ तु द्वितोय॑ स्थाद्‌ वानप्रस्थमतःपरम्‌ । 
ततः पर तु विश्लेयमध्यात्मं परम पदम्‌॥४०। 
आश्रमोंमें ब्रक्मवर्यकों प्रथम आश्रम बताया गया है। 
गाईस्थ्य दूसस और वानप्रस्थ तीसरा आभम है, उसके 


बाद संन्यास आश्रम है | इसमें आत्मशानकी प्रधानता होती 
है, भतः इसे परमपदस्वरूप समझना चाहिये ॥ ४० ॥| 


परे 


क््योतिराकाशमाद्त्यो चायुरिन्द्रः प्रजापतिः । 
नोपैति यावदृध्यात्मं ताबदेतान्‌ न पदयति ॥४१॥ 
जबतक अध्यात्महानकी प्राप्ति नहीं होती, तबतक 
मनुष्य इन ज्योति, आकाश, वायु, सूय, इन्द्र और प्रजञा- 
पति आदिके यथार्थ तत्त्वकों नहीं जानता ( आत्मशन होनेपर 
इनका यथार्थ शान हो जाता है ) ॥ ४१ || 
तस्योपायं प्रवक्ष्यामि पुरस्तात्‌ तं निबोधत । 
फलमूलानिलभुजां मुनीनां वसतां वने ॥७२॥ 
घानप्रस्थं द्विजातीनां त्रयाणामुपदिध्ययते । 
सर्वेधामेय चर्णानां गाहंस्थ्यं ददू विधीयते ॥७३॥ 
अतः पहके उस आत्मज्ञानका उपाय बतलाता हूँ, सब 
छोग सुनिये | ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य-इन तीन द्विजातियों- 
के लिये वानप्रस्थ आश्रमका विधान है | वनमें रहकर मुनि- 
बतिका सेवन करते हुए फल-मूल और बायुके आहारपर 
जीवन-निर्वाह करनेसे वानप्रस्थ-धर्मका पालन होता है। गृहस्थ- 
आश्रमका विधान सभी बर्णोके लिये है || ४२-४३ ॥ 
भ्रद्धालक्षणमित्येत॑ धर्म घीराः प्रचक्षते। 
इत्येवं देवयाना खः पन्थानः परिकीर्तिताः । 
सद्धिरध्यासिता धीरैः कर्मभि्मंसेतवः ॥४७॥ 
बिद्दानोंने श्रद्धाकों ही धर्मका मुख्य लक्षण बतलाया 
है। इस प्रकार आपलोगोंके प्रति देवयान्‌ मार्गोका वर्णन 
किया गया है । पैयवान्‌ संत-महात्मा अपने कर्मोंसे धर्मं- 
मर्यादाका पालन करते हैं ॥ ४४ ॥ 
पतेषां पृथगधष्यास्ते यो धर्म संशितवतः । 
कालात्‌ पश्यति भूतानां सदैव प्रसवाप्ययों ॥४०॥ 
जो मनुष्य उत्तर वतका आभ्रय लेकर उपयुक्त धर्मोमेसे 
किसीका भी दृढतापूवंक पाछन करते हैं, वे कालकमसे 








शीमदाभारते 
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[ भाश्वसेधिकपवेणि 


सुम्यूण प्राणियोंके जन्म और मरणकों सदा ही प्रत्यक्ष 
देखते हैं॥ ४५॥ 


अतस्तत्वानि वक््यामि याथातथ्येन देतुना। 
विषयस्थानि सर्वाणि वरतमानानि भागहशः ॥४५॥ 

अब मैं ययार्थ युक्तिके द्वारा पदार्थोमें विभागपूर्वक 
रहनेवाले सम्पूर्ण तत्त्वोंका वर्णन करता हूँ ॥ ४६॥ 
मदानात्मा तथाव्यक्तमहंकारस्तवैव च। 
इन्द्रियाणि दशैक॑च महाभूतानि पश्च च ॥४७॥ 
विशेषाः पश्चभूतानामिति सगे! सनातनः। 
चतुर्विशतिरेका च तत्चसंख्या प्रकीर्तिता ॥४८॥ 

अव्यक्त प्रकृति, मइत्तत्व, अहंकार, दस इन्द्रियाँ, एक 
मन, पश्च मद्दाभूत और उनके शब्द आदि विशेष गुण- 
यह चौबीस तत्त्तोंका सनातन सर्ग है। तथा एक जीवात्मा- 
इस प्रकार तत्त्वोकी संख्या पचीस बतलायी गयी है ॥४७-४८॥ 
तस्वानामथ यो वेद सर्वेषां प्रभवाष्ययों। 
स धीरः सर्वेमृतेषु न मोहमधिगच्छति ॥४९॥ 

जो इन सब तत्त्वोंकी उत्पत्ति और छयकों ठीक-ठीक 
जानता है, वह सम्पूर्ण प्राणियॉमिं घीर है और बह कमी मोशमें 
नहीं पड़ता ॥ ४९ ॥ 

तक््वानि यो बेदयते यथातथ्थ 
गुणांश्य सर्वानसखिलांश्व देवताः। 
विधूतपाप्मा प्रविम्युच्य बन्धरन 
स सर्वलोकानमलरान समदजुते ॥५०॥ 

चो सम्पूर्ण तत्वों, गुणों तथा समस्त देवताओको यथा ्य॑- 
रूपसे जानता है, उसके पाप धुछू जाते हैं और वह बन्धन- 
से मुक्त होकर सम्पूर्ण दिव्यलोकों के सुखका अनुभव करता है ॥ 





इति श्रोमहासारते आइवमेधिके पवेणि अनुगीतापवंणि गुरुंशिष्यपंवादे पत्चत्रिशोअध्यायः ॥ ६५ ॥ 


इध प्रकार श्रीमहाभारत आद्वमेंधिकपवंके अन्तर्गत अनुगी तापवं में गुर-शिष्य-संव|दविषयक पेतीसर्वा अध्याय पूरा हुआ ॥३५॥ 





पटत्रिशो5ध्याय: 
ब्रह्माजीके द्वारा तमीगुणका, उसके का्यंका और फलका वर्णन 


नढ़ोवाच 

तदव्यक्तमनुद्रिक्त सं्वेव्यापि आय स्थिरम्‌ » 
गयहारं पुरं विद्यात्‌ शिगुण पश्चचातुकम्‌ ॥१॥ 
एकादशपरिक्षेप मनोव्याकरणान्मकम्‌ | 
बुद्धिस्थासिकमिस्येतत्‌ परमेकादर्श भवेत्‌ ॥२॥ 

पब्रह्मजीने कहा-मदर्षियों ! जब तीनों गुणोंकी 
साम्यावस्था शोती है, उस समय उनका नाम अव्यक्त 
प्रकृति होता है। अव्यक्त समत्त धराकृत कार्योंमें व्यापक, 
अपिनाप्ौं और रिपर है। डपयुंक तीन पृ्णो्ें लब 


विषमता आती है, तब वे पश्मभूतका रूप धारण करते हैं 
और उनमें नो द्वारवाले नगर (शरीर ) का निर्माण होता 
है, ऐसा जानो । इस पुरमें जीवात्माकों विषयोंकी ओर 
प्रेरित करनेवाली मनसहित ग्यारद इन्द्रियाँ हैं। इनकी 
अभिव्यक्ति मनके द्वारा हुई दे। बुद्धि इस नगरकी 
त्वामिनी है, ग्यारहवाँ मन दस इच्द्रियोंसे श्रेष्ठ है ॥ १-२ ॥ 


श्रीणि स्रोतांसि यान्यस्पमिन्नाप्यायन्ते पुनः पुनः 
प्रनाड्यस्तिस्त एवैताः प्रधतेस्ते गुणात्मिकाः ॥ ६॥ 
इसमें नो तीन सझ्लोत ( चित्तकपी नदीके प्रवाह ) हैं, 


अल्ुगीतापथ ] 


वे उन तीन गुणमयी नाडियोंके द्वारा बार-बार भरे जाते 
एबं प्रवाहित होते हैं ॥ ३ ॥ 
तमो रजस्तथा सर्व ग्रुणानेतान्‌ प्रचक्षते। 
अन्योन्यमिथुनाः सर्वे तथान्योन्यानुजीबिनः ॥ ४ ॥ 
अन्योन्यापाश्रयाश्रापि तथान्योन्यासुवर्तिनः । 
अन्योन्यव्यतिषक्ताश्न त्रियुणाः पश्चचातव५॥ ५॥ 
सत््व, रज और तम--इन तीनोंकों गुण कहते हैं । ये 
परस्पर एक-दूसरेके प्रतिदन्द्दी, एक-दुसरेके आश्रित, 
एक-दूसरेके सहारे टिकनेवाले, एक-दूसरेका अनुसरण 
करनेवाले और परस्पर मिश्रित रहनेवाले हैं। पाँचो महाभूत 
त्रिगुणात्मक हैं ॥ ४-५ ॥ 
तमसो मिथुन सर्तं सर्वस्य मिथुन रजः। 
रजसश्धापि सर्तं स्यात्‌ सत्त्वस्य मिथुनं तमः ॥ ६॥ 
तमोगुणका प्रतिद्वन्द्री है सत्तगुण और सत्त्गगुणका 
प्रतिद्वन्द्दी रजोगुण है। इसी प्रकार रजोगुणका प्रतिद्वन्द्दी 
(त्वगुण है और सत््वगुणका प्रतिदन्द्दी तमोगुण है ॥ ६ ॥ 
नियम्यते तमो यत्र रजस्तत्र प्रवतते। 
नियम्यते रज़ो यत्र सर्व तत्र प्रवतते ॥७॥ 
जहाँ तमोगृुणको रोका जाता है, वहाँ रजीगुण बढ़ता 
है और जहाँ रजोगुणको दबाया जाता है, वहाँ सत्तवगुणकी 
वृद्धि होती है ॥ ७ ॥ 
नैशात्मकं तमो विद्यात्‌ जिग्यु्णं मोहसंशितम्‌ । 
अधमंलक्षणं चैव नियतं॑ पापकमंसु । 
तामसं रुपमेतत्‌ तु दृर्यते चापि सक्ञतम्‌॥<॥ 
तमको अन्धकाररूप और त्रिगुणमय समझना चाहिये। 
उसका दूसरा नाम मोह है। वह अधमंकों लक्षित कराने- 
वाला और पाप करनेवाले लोगोमें निश्चित रूपसे विद्यमान 
रहनेवाला है। तमोगुणका यह स्वरूप दूसरे गुणोंसे मिश्रित 
भी दिखायी देता है ॥ ८ ॥ 
प्रकृत्यात्मकमेयाइ रजः पर्यायकारकम्‌ | 
प्रयृश्त सर्वभूलेषु... दद्यमुत्पत्तिलक्षणम्‌ ॥ ९॥ 
रजोगुणको प्रकृतिरूप बतलाया गया है, यद्द सृष्टिकी 
उत्पत्तिका कारण है। सम्पूर्ण भूतोंमें इसकी प्रवृत्ति देखी 
जाती है। यह दृश्य जगत्‌ उसीका स्वरूप है, उत्पत्ति या 
प्रवृत्ति ही उसका लक्षण है ॥ ९ ॥ 
प्रकाशं॑ सर्वभूतेषु. छाघव॑ अद्दघानता । 
सात्तिक॑ रूपमेवं तु छाघवं॑ साधुसम्मितम्‌ ॥१०॥ 
सब भूतोंमें प्रकाश, छथुता (गर्वहदीनता ) और भ्रद्धा- 
यह सत्त्वगुणका रूप है | गवंहीनताकी श्रेष्ठ पुरुषोने प्रशसा 
की है ॥ १० ॥ 
पतेषां गुणतत््वानि चक्यन्ते तत्त्वहेतुमिः। 
समासब्यासयुक्तानि तक्त्वतस्तानि बोघत ॥१श॥ 
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घट्नतिशोउ्यायः 


६१७७ 


अब मैं तात्तिक युक्तियोंद्वारा संक्षेप और विस्तारके 
साथ इन तीनों गुणोंके कार्योंका यथार्थ वर्णन करता हूँ, 
इन्हें ध्यान देकर सुनो || ११ ॥ 
सम्मोह्ोइशानमत्यागः: कमणामविनिर्णयः । 
स्वप्नः स्तम्भोी भय॑ लोभः स्वतः खुकृतदृषणम्‌ ॥१२॥ 
अस्मृतिश्राविपाकश्य नास्तिक्यं भिन्नचृत्तिता । 
निर्विशेषत्वमन्धत्वं जघन्यग्रुणवृत्षिता ॥१३॥ 
अकृते कृतमानित्वमनज्नाने.. ल्लानमानिता। 
अमैत्री विक्रताभावों छाश्रद्धा मूढहभावना ॥१४॥ 
अनाजवमसंशत्वं कर्म पापमचेतना | 
गुरुत्व॑ सन्नभावत्वमवशित्वमवाग्गतिः ॥१७॥ 
सब पते गुणा वृत्तास्तामसाः सम्प्रकीर्तिताः | 
ये चान्ये विहिता भावा लोके5स्मिन भावसंश्षिता।१ ६ 
तत्न _तत्न नियम्यन्ते स्व ते तामसा ग्रुणाः! 


मोह, अजान, त्यागका अभाव, कर्मोंका निर्णय न कर 
सकना, निद्रा, गबं, भय, लोभ, स्वयं शुभ कर्मोंमें दोष 
देखना, स्मरणशक्तिका अभाव, परिणाम न सोचना, 
नास्तिकता, दुश्चरित्रता, निर्विशेषता (अच्छे-अुरेके विवेकका 
अभाव ), इन्द्रियोकी शिथिलता, हिंसा आदि निन्दनीय 
दोषोमें प्रदत्त होना, अकायकों कार्य और अज्ञानकों शान 
समझना, शत्रुता, काममें मन न लगाना, अश्रद्धा, 
मूखंतापूणं विचार, कुटिलता, नासमझी, पाप करना, 
अज्ञान, आलस्य आदिके कारण देहका भारी होना, भाव- 
भक्तिका न होना, अजितेन्द्रियता और नीच कर्मोंमें अनु- 
राग--ये सभी दुगुंण तमोगुणके कार्य बतलाये गये हैं । 
इनके सिवा ओर भी जो-जो बातें इस छोकमें निषिद्ध मानी 
गयी हैं, वे सब तमोगुणी ही हैं ॥ १२-१६३ ॥ 
परिवादकथा नित्य देवब्राह्षणबैदिकी ॥१७॥ 
अत्यागश्वाभिमानश्र मोहो भन्युस्तथाक्षमा। 
मत्सरश्रेव भूतेषु तामसं वृत्तमिष्यते ॥१८॥ 

देवता, ब्राझ्षण और वेदकी सदा निन्‍्दा करना, दान 
न देना, अभिमान, मोह, क्रोष, असइनशी छता और प्राणियों- 
के प्रति मात्सय--ये सब्र तामस बर्ताव हैं ॥ १७-१८ ॥ 
वृथारस्मा हि ये केचिद्‌ वृथा दानानि यानिच । 
वुथा भक्षणमित्येतत्‌ तामसं दृत्तमिष्यते ॥१९॥ 

( विधि और भ्रद्धासे रद्दित ) व्यथ कार्योका आरम्भ 
करना, ( देश-काछ-पात्रका विचार न करके अश्नद्धा और 
अवद्देलनापूर्वक ) व्यर्थ दान देना तथा ( देवता और 
अतियिको दिये बिना ) व्यर्थ भोजन करना भी तामसिक 
काये है ॥ १९॥ 
अतिवादोउतितिक्षा च मात्सर्यमभिमानिता। 
अश्नद्धानता चैवच तामसं दृत्तमिध्यते ॥२०॥ 


६७८ 


श्रीमद्यामारते 


[ आश्वमेधिकपवेणि 





अतिवाद, अक्षमा, मत्सरता, अभिमान और अश्रद्धा- 
को भी तमोगुणका बर्ताव माना गया है ॥ २० ॥ 


परवंबिधाश्व ये केचिल्लोकेडस्मिन्‌ पापकर्मिणः | 
मनुष्या भिन्नमर्यादासस्‍्ते सर्वे तामसाः स्घृताः ॥२१॥ 
संसारमें ऐसे बर्तावबाले और धमकी मर्यादा भज्ञ 
करनेवाले जो भी पापी मनुष्य हैं, वे सब तमोगुणी माने 
गये हैं ॥ २१ ॥ 
तेषां योनोः प्रवक्ष्यामि नियताः पापकर्मिणाम। 
अवाहुनिरयभावा ये तियडनिरयगामिनः ॥२२॥ 
ऐसे पापी मनुष्योंके लिये दूसरे जन्ममें जो योनियाँ 
निश्चित की हुई हैं, उनका परिचय दे रहा हूँ। उनमेंसे 
कुछ तो नीचे नरकोंमें ढकेले जाते हैं और कुछ तियंग- 
योनियोमें जन्म ग्रद्दण करते हैं ॥ २२ ॥ 
स्थावराणि च भूतानि पशवों वाहनानि च। 
क्रयादा दन्दशुकाश्न कूमिकीटविहंगमाः ॥२३॥ 
अण्डजा जन्तवश्वेव सर्वे चापि चतुप्पदाः। 
उन्मत्ता बधिरा मूका ये चान्ये पापरोगिणः ॥२४॥ 
मग्नास्तमसि दुवृत्ताः स्वकर्मकृतलक्षणाः । 
अर्वीकस्रोतस इत्येते मग्नास्तमसि तामसाः ॥२०॥ 
स्थावर ( वृक्ष-पवत आदि ) जीव, पशु, वाहन, राक्षस, 
सर्प, कीड़े-मकोड़े, पक्षी, अण्डज प्राणी, चौपाये, पागल, 
बहरे, गूँगे तथा अन्य जितने पापमय “रौगवाले ( कोढ़ी 
आदि ) मनुष्य हैं, वे सब तमोगुणमें ड्बे हुए, हैं । अपने 
कर्मोके अनुसार लक्षणोंवाले ये दुराचारी जीव सदा दुःखमें 
निम्न रहते हैं। उनकी चित्तवृत्तियोका प्रवाह निम्न दशा- 
की ओर होता है, इसलिये उन्हें अर्थाकलोता कहते है । वे 
तमोंगुणमें निमग्न रहनेवाले सभी प्राणी तामसी हैं 
॥ २३-२५ ॥ 
तेषामुत्कषमुद्रेक॑ चक्ष्याम्यहमतः परम्‌। 
यथा ते सुकृताल्लोकॉल्लमन्ते पुण्यकर्मिणः ॥२६॥ 
इसके पश्चात्‌ में यह वर्णन करूँगा कि उन तामसी 
योनियोमेँ गये हुए. प्राणियोंका उत्थान और समृद्धि किस 
प्रकार होती है तथा वे पुण्यकर्मा होकर किस प्रकार श्रेष्ठ 
लोकोंको प्राप्त होते हैं ॥ २६ ॥ 
अन्यथा प्रतिपन्नास्तु विवृद्धा ये च कमेणः। 
स्वकर्मनिरतानां ज॒ ब्राह्मणानां शुमैषिणाम्‌ ॥२७॥ 
संस्कारेणोध्व मायान्ति यतमानाः सलोकताम। 
स्व गच्छन्ति देवानामित्येषा बैदिकी श्रतिः॥२८॥ 
जो विपरीत योनियोंको प्राप्त प्राणी हैं, उनके ( पाप- 
कर्मोंका भोग पूरा हो जानेपर ) जब पूबकत पुण्यकर्मोंका 
उदय होता है, तब वे शुभकर्मोंके संस्कारोंके प्रभावसे स्व- 
कर्मनिष्ठ कल्याणकामी ब्राह्मणॉकी समानताको प्राप्त होते हैं 
अर्थात्‌ उनके कुलमें उत्नन्न होते हैं ओर वहाँ पुनः यत्न- 


शील होकर ऊपर उठते हैं एवं देवताओंके स्वरगंलोंकर्मे 
चले जाते हैं--यद्द वेदकी भ्रुति है ॥ २७-२८ ॥ 
अन्यथा प्रतिपन्नास्ते विबुद्धाः स्वेषु कमेंसु। 
पुनरावृत्तिघर्माणस्ते भवन्तीह माजुषा! ॥२९॥ 
वे पुनरावृत्तिशिल सकाम धर्मका आचरण करनेवाले 
मनुष्य देवमावको प्राप्त हों जानेके अनन्तर जब वहासे 
दूसरी योनिमें जाते हैं तब यहाँ ( मृत्युलोकमें ) मनुष्य 
होते हैं ॥ २९ ॥ 
पापयोनि समापन्नाश्चाण्डाला मृकचूचुकाः | 
वर्णांन्‌ पर्यायशश्लापि प्राप्लुक्तत्यु्तरोत्तरम्‌ ॥३०॥ 
उनमेंसे कोई-कोई (बचे दुए पापकर्मका फल भौगनेके 
लिये ) पुनः पापयोनिसे युक्त चाण्डाल, गूँगे और अटककर 
बोलनेवाले होते हैँ और प्रायः जन्म-जन्मान्तरमें उप्तरोत्तर 
उच्च वणको प्रात होते हैं ॥ ३० ॥ 
शुद्रयोनिमतिक्रम्य ये चान्‍्ये तामसा गुणाः । 
स्नोतोमध्ये समागम्य चर्तन्ते तामसे गुणे ॥३१॥ 
कोई शुद्रयोनिसे आगे बढ़कर भी तामस गुर्णोंसे युक्त 
हो जाते हैं और उसके ग्रवाहमें पड़कर तमोगुणमे ही प्रवृत्त 
रखते है ॥ ३१ ॥ 
अभिष्वड़स्तु कामेषु महामोह इति स्छुतः। 
ऋषयो मुनयो देवा मुहान्त्यत्र सुखेप्सलवः ॥३२॥ 
यह जो भोगोंमें आसक्त हो जाना है, यही महामोह 
बताया गया है | इस मोहमे पड़कर भोगोका सुख चाहने- 
वाले ऋषि, मुनि ओर देवगण भी मोहित हो जाते हैं (फिर 
साधारण मनुष्योकी तो बात ही क्‍या है १ )॥ ३२ ॥ 
तमो मोहो महामोहस्तामिस्रः क्रोधसंशितः । 
मरणं त्वन्धतामिस्नस्तामिस्तः क्रोध उच्यते ॥३३॥ 
तम (अविद्या ), मोह (अस्मिता ), महामोह 
(राग ), क्रोध नामवाला तामिख और मृत्युरूप अन्धता- 
मिस्त--यह पॉच प्रकारकी तामसी प्रकृति बतछायी गयी 
है | क्रोधकों ही तामिख कहते हैं ॥ ३३ ॥ 
चर्णतो गुणतब्चैच योनितरचेव तत्त्वतः । 
सवमेतत्तमो विप्राः कीतिंतं वो यथाविधि ॥३४॥ 
विप्रवरो | वर्ण, गुण, योनि और तत्त्वके अनुसार मैंने 
आपसे तमोगुणका पूरा-पूरा यथावत्‌ वर्णन किया ॥ रै४ ॥ 


कोन्वेतद्‌ बुध्यते साधु कोन्बेतत्‌ साधु पश्यति। 
अतरवे तत्त्वदर्शो यस्तमसस्तत्त्वलक्षणम्‌ ॥२५॥ 


जो अतत्वमें तत्व-दृष्टि रखनेवाला है, ऐसा कोन-सा . 
मनुष्य इस विषयकों अच्छी तरह देख ओर समझ सकता 
है ! यह विपरीत दृष्टि ही तमोगुणकी यथा रथ पहचान है ॥१५॥ 


अमुगीतापर्व ] 


तमोयुणा बहुविधाः प्रकीतिता 
यथावदुक्त थे तमः परावरम्‌ । 

नरो हि यो बेद्‌ गुणानिमान्‌ सदा 
स तामसेः स्चंगुणेः प्रमुच्यते ॥३६॥ 





सप्त्रिशोषध्यायः 


६१७६९ 

2 अमन ज मद पक 

इस प्रकार तमोगुणके स्वरूप और उसके कार्यभूत 

नाना प्रकारके गुणोंका यथावत्‌ वर्णन किया गया तथा 

तमोगुणसे प्राप्त होनेवाढी ऊँची-नीची योनियाँ मी बतला 

दी गयीं । जो मनुष्य इन गुणोकी ठीक-ठीक जानता है, वह 
सम्पूर्ण तामसिक गुणोसे सदा मुक्त रहता है ॥ ३६ ॥ 





इति श्रीमहामारते आाइवमेजिक्रे पत्रणि अनुगीतापवणि गुरुशिष्यसंवादे पद्त्रिशोंउध्यायः ॥ ३६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आश्वम्नेघिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापबंमे गुरुशिष्यसंवादविषयक छत्तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥३६॥ 


-+-_कैक-व 


सप्तत्रिशोषध्यायः 
रजोगुणके कार्यका वर्णन और उसके जाननेका फल 


ब्रह्मोगच 
रजो5हं वः प्रवक्ष्यामि याथातथ्येन सत्तमाः । 
निबोघत भहाभागा गुणवृत्तं च राजसम्‌॥९२॥ 


ब्रह्माजीने कहा--महामाग्यशाली श्रेष्ठ महर्षियों ! 
अब मैं तुमछोगोसे रजोगुणके स्वरूप और उसके कार्यभूत 
गुणोका यथार्थ वर्णन करूँगा । ध्यान देकर सुनो ॥ १॥ 
सन्‍्तापो रूपमायासः सुखदुःख हिमातपी। 
पेश्वर्यं विश्नहः संधिहंतुवादो3ररतिः क्षमा ॥२॥ 
५५ ई शोय॑ मदो रोषो व्यायामकलद्दावषि। 
ईसा पिशुनं युरूं ममत्व॑ परिपालनम्‌ ॥ ३॥ 
वधबन्धपरिवकलेशा: क्रयो विक्रय एवं च। 
निरून्त छिन्घि भिन्‍्चोति परमर्मावकर्तनम्‌ ॥४॥ 
उम्र दारुणमाक्राशः पराल्छद्रातुशासनम्‌। 
लोकचिन्ताशुचिन्ता च मत्सरः पारभादनः ॥ ५॥ 
सूषा वादों सपा दान॑ विकरुपः परिभाषणम्‌ | 
निन्‍्दा स्तुतिः प्रशंसा च प्रस्तावः पारधर्षणम्‌ ॥ ६॥ 
परिचयोजुशुश्रषा सेवा चृष्णा व्यपाध्यः। 
व्यूदो नयः प्रमादृश्य परिवादः परिश्रद्ः॥७॥ 


संताप, रूप, आयास, सुख-दु,ख, सदा, गमो, ऐश, 
विग्रहू, सन्धि, देतुवाद, मनका प्रसन्न न रहना, सहनश्चक्ति, 
बल, शुरता, मद, रोष, व्यायाम, कलइ, ईध्या, इच्छा, 
चुगली खाना, युद्ध करना, ममता, कुद्धम्बका पालन, बंध, 
बन्धन, क्लेश, क्रय-विक्रय, छेदन, भेदन आर विदारणका 
प्रयत्न, दूसरोके ममकों विदांण कर डाढनेकी चड्ठा, उग्रता, 
निष्ठुस्ता, चिल्नाना, दूसरोके छिद्र बताना, छो|कक बातोंकी 
विन्ता करना, पश्चात्ताप, मत्सरता, नाना प्रकारके सासारिक 
मावोंसे भावित होना, अउत्य माषण, मिथ्या दान, सशय- 
पूर्ण विचार, तिरस्कारपूर्क बोलना, निन्‍्दा, स्व॒ति, प्रशसा, 
प्रताप, बल्याल्कार, स्वायंबुद्धिसे रोगाकी पारचया ओर बड़ों- 
की शुभुषा एवं सेबाइ/त्त, तृष्णा, दूसरोके आश्रित रहना, 
व्यवहार-कुशकछता, नोति, प्रमाद ( अपन्यय 2, परिवाद 
ओर परिप्रह-वे सभी रजोगुणके कार्य ह॥ २-७ ॥ 


संस्कारा ये च लोकेषु प्रवतन्ते पृथकपृथक | 
जृषु नारीषु भुतेषु द्वव्येषु शरणेषु च॥<८॥ 
संसारमे जो सनी, पुरुष, भूत, द्रव्य और ग्रह आदियें 
प्रथक-प्रथक्‌ संस्कार होते हैं, वे भी रजोगुणकी ही प्रेरणाके 
फल हैं॥ ८ ॥ 
संतापो5्प्रत्ययद्यैव बतानि नियमाश्च ये। 
आशीयुक्तानि कर्माणि पौर्तानि विविधानि च ॥ ९॥ 
स्वाह्कारो नमस्कारः स्वधाकारो वषटुक्रिया। 
याजनाध्यापने योभे यजनाध्ययने अपि ॥१०॥ 
दान॑ प्रतिग्रहस्चैब प्रायश्वित्ानि मज्जछूम। 
सदाप, अविश्वास, सकाम भावसे अत-नियमोका पालन, 
काम्य कर्म, नाना प्रकारके पूर्त ( वापी, कूप-तडाग आदि 
पुण्य ) कर्म, स्वाहकार, नमस्कार, स््रधाकार, वषटुकार, 
याजन, अध्यापन, यजन, अध्ययन, दान, प्रतिग्रह; प्रायश्रित 
ओर मड्ढ छब्ननक कम भो राजस माने गये हैं ॥९-१०३ ॥ 
इद में स्थादिदं में स्थात्स्नेद्रो गुणसमुद्धवः ॥११॥ 
"मुझे यह वत्तु मिछ जाय, वह मछ बाय' इस प्रकर 
जो विषयोको पानेके छिये आधाक्तमूलक उत्कण्ठा हा 
है, उसका कारण रजोगुण ही है ॥ ११ ॥ 
अभ्रिद्राहस्तथा माया निकृतिमांन एव च। 
स्तेन्य (हसा जुगुप्सा च परितापः प्रजागरः ॥१२॥ 
दम्सी दर्पों्थ रागश्व भक्तिः प्रीति: प्रमादूनस्‌ | 
द्य्‌तं च जनवाद्शध सम्बन्धाः ख्लाकृताश्न ये ॥१२॥ 
नृत्यवादित्रगीतानां प्रसह्ञा ये च केचन। 
खब पते गुणा विप्रा राजसाः सम्प्रकातिता: ॥६७॥ 
विप्रगण | द्रोइ, माया, थ्वठता, मान, चोरी, (दंसा, 
इणा, परिताप, जागरण, दम्म, दपे, राग, सकाम भाक्त, 
विषय-य्रेम, प्रमोद, यूतक्राड़ा, छोगोके साथ |बवाद करमा, 
ल्लियोंके छिये सम्बन्ध बदाना, नाच-बाणे ओर गानमं आसक्त 
होना--ये सब राजस गुण कहे गये हे ॥ १३-१४ ॥ 


१८० 
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भूतमव्यभविष्याणां भावानां भ्लांव सावनाः। 
जिवर्गनिरता नित्य धर्मोष्यें४ काम इत्यपि ॥१५॥ 
कामवबृत्ताः प्रमोदन्‍्ते सर्वकामससृद्धिमिः। 
अर्वाक्‍्स्तोतस इत्येते मनुष्या रजसा बृताः ॥१६॥ 
जौ इस प्रथ्वीपर भूत, व/मान और भविष्य पदार्थोकी 
चिन्ता करते हैं, धर, अर्थ और कामरूप त्रिवर्गके सेवनमें 
लगे रहते हैं, मनमाना बर्ताव करते हैं ओर सब्र प्रकारके 
भोगोंकी समृद्धिसि आनन्द मानते हैं, वे मनुष्य रजोगुणसे 
आवृत हैं, उन्हे अर्वाकश्लोता कहते हैं ॥ १५-१६ ॥ 
अस्थमिज्नोके प्रमोदन्ते जायमानाः पुनः पुनः । 
प्रेव. भाविकमीहन्ते ऐेहलीकिकमेव च। 
दवृति प्रतिगृहन्ति तर्पयन्त्यथ जुद्दति ॥७॥ 











ऐसे लोग इस लोकमें बार-बार जन्म ठेकर विषयजनित 
आनन्दमें मग्न रहते हैं ओर इहलोक तथा परलोकमें सुख 
पानेका प्रयत्न किया करते हैं | अतः वे सकाम भावसे दान 
देते हैं, प्रतिग्रह लेते हैं तथा तपंण और यज्ञ करते हैं ॥ 


रजोग्रुणा वो बहुधानुकीर्तिता 
यथावदुक्त ग्रुणवृत्तमेच च। 
नरो5पि यो वेद गुणानिमान्‌ सदा 
स राजसेः सर्वगुणविमुच्यते ॥१८॥ 
मुनिवरों ! इस प्रकार मैंने तुमछोगोंसे नाना प्रकारके 
राजस गुणों और तदनुकूल बर्ताबोंका यथावत्‌ वर्णन किया। 
जो मनुष्य इन शुणोकों जानता है, वह सदा इन समस्त 
राजस गणोंके बन्धनोसे दूर रहता है ॥ १८ ॥ 


इति श्रीमहामारते आइवमेधिके पर्वणि अनुगीतापवेणि गुरुशिष्यसंवादे सप्त्रिशो5ध्यायः ॥ ३७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्वमेधिकपववके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमें गुरु-शिष्यसंवादविषयक सेंतीसर्वा अध्याय पूरा हुआ ॥३७॥ 
डा लि तभि+ 5 


अष्टत्रिशोडध्यायः 
सचचगुणके कार्यका वर्णन और उसके जाननेका फल 


ब्रह्मोवाच 

अतः परं प्रवक्ष्यामि ठतीयं गुणमुत्तमम्‌। 
सर्वभूतहितं लोके सतां धम्ममनिन्दितम्‌॥१॥ 

ब्रहझ्माजीने कहा--महर्षियो ! अब मैं तीसरे उत्तम 
गण ( सत्त्वगुण ) का वर्गन करूँगा, जो जगत्‌में सम्पूण 
प्राणियोंका हितकारी और श्रेष्ठ पुरुषोका प्रशसनीय धर्म है ॥ 
आनन्दः प्रीतिरुद्रकः प्राकाइयं सुखमेव च। 
अकापेण्यमरूरम्सः सन्‍्तोषः भ्रदघानता ॥ २॥ 
क्षमा धृतिरहिसा च समता सत्यमाजवम्‌। 
अफ्रोधश्वानसया च शोचं दाक्ष्यं पराक्रमः ॥ ३॥ 

आनन्द, प्रसन्नता, उन्नति, प्रकाश, सुख, कृपणताका 
अमाव, निर्भयता, सतोष, श्रद्धा, क्षमा, धैर्य, अहिसा, 
समता, सत्य, सरलता, क्रोधका अभाव, किसीके दोष न 
देखना, पवित्रता, चतुरता ओर पराक्रम-ये सत्त्वगणके 
कार्य हैं ॥ २-३ ॥ प 
सुधा ज्ञानं मुधा वृत्त मरुधा सेवा मुथा भ्रमः | 
पव॑ यो युक्तचर्मः स्थात्‌ सोड्मुत्रात्यन्तमश्नुते ॥ ४ ॥ 

नाना प्रकारकी सांसारिक जानकारी, सकाम व्यवहार, 


सेवा और श्रम व्यर्थ है-ऐसा समझकर जो कल्याणके साधनमें 
छग जाता है, वह परछोकमें अक्षय सुखका भागी होता है ॥ 


निर्मेमो निरदद्भारो निराशी! स्वतः समः। 
अकामभूत इत्येव सतां घमं$ सनातनः ॥५॥ 
ममता, अहंकार और आशासे रहित होकर स्ेत्र 


समदृष्टि रखना और स्वथा निष्काम हो जाना ही श्रेष्ठ 
पुरुषोका सनातन घम्म है ॥ ५॥ 
विश्रम्भो हीस्तितिक्षा च त्याग शौचमतन्द्रिता। 
आन्रशंस्यमसम्मोही दया भूतेष्वपैशुनम ॥६॥ 
हथषस्तुश्टिविस्मयश्च॒ विनयः साधुबृद्चिता। 
शान्तिकमंणि शुद्धिश्व शुमा बुद्धिर्विमोचनम्‌ ॥ ७॥ 
उपेक्षा त्रह्मयय च परित्यागश्च॒ सर्वशः। 
निर्मेमत्वमनाशी६ष्रमपरिक्षतघरम ता ॥८॥ 
विश्वास, लजा, तितिक्षा, त्याग, पवित्रता, आल्स्परहित 
होना, कोमलछता, मोहका अभाव, प्राणियोंपर दया करना, 
चुगलछी न खाना, हर्ष, संतोष, गरवहीनता, विनय, सद्‌बर्ताव, 
शास्तिकर्ममें शुद्धमावसे प्रवृत्ति, उत्तम बुद्धि, आसक्तिसे 
छूटना, जगत्‌के भोगोंसे उदासौनता, ब्रह्मचय, सब प्रकारका 
त्याग, निर्मछझता, फलकी कामना न करना तथा धर्मका 
निरन्तर पालन करते रहना- ये सब सत््गणके कार्य हैं ॥६-८॥ 
मुचा दान मुधा यक्को मुधाउ्घीतं मुधा मतम्‌ । 
मुधा प्रतिप्रहश्चेव मुधा धर्मों मुधा तपः॥९॥ 
एव॑वृत्तास्तु ये केचिल्लोकेडस्मिन्‌ सत्त्वसंभ्रया:। 
ब्राह्मणा ब्रह्मयो निस्थास्ते घीराः साधुद्शिनः ॥१०॥ 
सकाम दान, यश, अध्ययन, श्रत्‌, परिग्रह, धर्म और 
तप-ये सब व्यर्थ हैं-ऐसा समझकर जो उपयुक्त बर्ताबका 
पाठन करते हुए. इस जगतूमें सत्यका आश्रय छेते हैं और 
बेदकी उत्पत्तिके स्थानभूत पर्ह्म परमात्मामें निष्ठा रखते 
हैं, वे ब्राप्षण ही धीर और साधुदों माने यये हैं ॥९-१०॥ 


अजुगीतांपवे ] 


वंकौनचत्वारिशोईध्यार्यः 
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इत्वा सर्वाणि पापानि निःशोका छाथ मानव | 
दिव॑ प्राष्य तु ते घीराः कुर्वते वे ततस्तनूः ॥११॥ 
वे घीर मनुष्य सब पापोंका त्याग करके शोकसे रहित 
हो जाते हैं और स्वर्गलोकर्मे जाकर वहाँके भोग भोगनेके 
लिये अनेक शरीर घारण कर ढेते हैं ॥ ११ ॥ 
ईंशित्वं व वशित्वं च ल्घुत्व॑ मनसश्व ते । 
विकुर्व॑ते मद्दास्मानों देवाख्रिदिवगा इब ॥१२॥ 
ऊ््यस्लोतस इत्येते देवा वैकारिकाः स्मृताः । 
सत्त्गगुणसम्पन्न महात्मा स्वर्गवासी देवताओंकी मॉँति 
ईंशित्व, वशित्व और छथघिमा आदि मानसिक सिद्धियोंको 
प्रास करते हैं । वे ऊध्बंलोता और वैकारिक देवता माने 
गये हैं ॥ १२३ ॥ 
विकुव॑न्तः प्रकृत्या वै दिव॑ प्राप्तास्ततस्ततः ॥१३॥ 
यद्‌ यव्च्छन्ति तत्‌ सर्वे भजन्ते विभजन्ति च | 
( योगबढ्से ) स्वर्गकों प्रात्त होनेपर उनका चित्त उन- 


उन भौगजनित्त संस्कारोंसे विक्रत होता है । उस समय वे 
जो-जो चाहते हैं, उस-उस वस्तुको पाते और बाँटते हैं १३ २॥ 


इत्येतत्‌ सारिवर्क वृत्त कथितं वो द्विजषभाः । 
पएतद्‌ विज्ञाय लभते विधिवद्‌ यद्‌ यदिच्छति ॥१४॥ 


श्रेष्ठ ब्राह्मणों ! इस प्रकार मैने तुमलोगोसे सत्त्वगुणके 
कार्योका वणन किया। जो इस विषयको अच्छी तरइ जानता 
है, वह जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करता है, उसीको पा छेता 
है ॥ १४ ॥ 
प्रकीरतिताः सर्वगुणा विशेषतो 
यथावदुक्त गुणवृत्तमेव च। 
नरस्तु यो वेद गरुणानिमान्‌ सदा 
गुणान स भुडक्त न गु्णः स युज्यते ॥ 
यह सत्त्वगुणका विशेषरूपसे वर्णन किया गया तथा 
सत्वगुणका कार्य भी बताया गया । जो मनुष्य इन गुणोकों 
जानता है, वह सदा गुणोंकों भोगता हे, किंठु उनस 
बंधता नहीं ॥ १५॥ 


इति श्रीमहामारते आइवमेधिके पवेणि अनुगीतापबंणि ग्रुरुशिष्यसंबादेडशत्रिंशो5ध्यायः ॥ ३८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्वमेधिकपव॑ के अन्तर्गत अनुगी तापवंमे गुरु-शिष्य-संवादविषयक अड़तीसतरा अध्याय पूरा हुआ॥ ३८ ॥ 


एकोनचलाारिंशो5ध्यायः 
सत्त आदि गुणोंका और प्रक्ृतिके नामोंका वर्णन 


ब्रह्मोवाच 
नव शक्या गुणा वक्त पृथक्त्वेनेव सवेशः । 
अधिच्छिन्नानि दृश्यन्ते रजः सर्व तमस्तथा ॥ १॥ 
ब्रह्माजीने कहा-महर्षियो ! सत्व, रज ओर तम- 
इन गुणोंका सवथा प्रथकुरूपसे वर्णन करना असम्भव हैः 
क्योंकि ये तीनों गुण अविच्छिन्न ( मिले हुए, ) देखे 
ज्ञाते हैं | १॥ 
अन्योन्यमथ रज्यन्ते हान्योन्‍्यं चा्थजीविनः । 
अन्योन्यमाश्रयाः सब तथान्योन्याजुवतिनः ॥ २॥ 
ये सभी परस्पर रंगे हुए, एक दूसरेसे अनुप्राणित 
अन्योन्याश्रित तथा एक दू सरेका अनुसरण करनेवाले है ॥ २॥ 
यावत्सत्त्वं रजस्तावद्‌ चतेते नातञ्र संशयः । 
यावत्षमश्व॒ सत््वं च रजस्तावविहोच्यते ॥ ३॥ 
इसमें संदेह नहीं कि इस जगत्‌में जबतक सत्त्वगुण रहता 
है, तबतक रजोगुण भी रहता है एवं जबतक तमोगुण रहता 
है, तबतक सत्तगुण और रजोगुणकी मी सत्ता रहती है, 
ऐसा कहते हैं ॥ ३ ॥ 
संदवत्य कुर्मते यात्रां संहिता! खंघचारिणः। 
संघातवृच्तयो होते बतंन्‍्ते देत्मदेतुलि! ॥४॥ 


ये गुण किसी निमित्तसे अथवा बिना निमित्तके भी सदा 
साथ रहते हैं, साथ-ही-साथ विचरते हैं, समूह बनाकर यात्रा 
करते हैं और संघात ( शरीर ) मे मौजूद रहते हैं ॥ ४ ॥ 
उद्रेकव्यतिरिक्तानां. तेषामन्योन्यवर्तिनाम। 
वश्यते तद्‌ यथा न्यून॑ व्यतिरिक्तं च सचंशाः ॥ ५॥ 
ऐसा होनेपर भी कहीं तो इन उन्नति और अवनतिके 
स्वभाववालले तथा एक दूसरेका अनुसरण करनेवाले गुणोमेंसे 
किसीकी न्यूनता देखी जाती है और कहीं अधिकता । सो 
किस प्रकार ! यह बताया जाता है ॥ ५ ॥ 
व्यतिरिक्त तमो यत्र तिरयंग भावगतं भवेत्‌। 
अठपं तन्न रजो श्ेयं सतक्त्वमत्पतरं तथा ॥६॥ 
तियंग योनियों्में जहाँ तमोगुणकी अधिकता होती हे, 
बहाँ थोड़ा रज्ोगुण और बहुत थोड़ा सच््वगुण समझना 
चाहिये ॥ ६ ॥ 
उद्रिक्त थे रज्ञो यत्र मध्यस््नोतोगर्त भपेत्‌। 
अढ्पं ततन्न तमो शेयं सर्वमत्पतरं तथा॥७॥ 
मध्यस्रोता अर्थात्‌ मनुष्ययोनिमें जहाँ रजोगुणकी मात्रा 
अधिक होती है, वहाँ थोड़ा तमोगुण और बहुत थोड़ा सत्तव- 
गुण समझना चाहिये || ७ ॥ 
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उद्विक्ते च यंदा सत्त्वमृध्वस्नोतोगत्ं भवेत्‌। 
अठपं तत्र तमो छयं रजश्ार्पतरं तथा॥<८॥ 
इसी प्रकार ऊध्बंलोता यानी देवयोनियोंमें जहाँ सत्तन- 
सुणक्री इद्धि होती है वहाँ तमोगुण अल्प और रजोगुण अल्प- 
तर जानना चाहिये ॥ < ॥ 
सर्व वैकारिकी योनिरिन्द्रियाणां प्रकाशिका | 
न हि सत्त्वात्‌ परो चर्म: कश्रिदन्यो विधीयते ॥९॥ 
सक्तगुण इन्द्रियोंकी उत्पत्तिका कारण है, उसे वैकारिक 
हेतु मानते हैं | वह इन्द्रियों और उनके विषयोको प्रकाशित 
करनेवाला है | सत्वगुणसे बढ़कर दूसरा कोई घर्म नहीं 
बताया गया है ॥ ९ ॥ 
ऊध्ये गच्छन्ति सरवस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 
जघन्यगुणलंयुत्ता यानत्यघस्तामसा जनाः ॥२०॥ 
सत्तगुणम स्थित पुर॒ष स्वगादि उच्च छोकोको जात हं, 
रजोगुणमें स्थित पुरुष मध्यमें अर्थात्‌ मनुष्यछोंकमे ही रहते 
हैं ओर तमोगुणके कार्यरूप निद्रा, प्रमाद एव आल्स्य आदिम 
स्थित हुए ताम्स मनुप्य अधोगतिको प्राप्त होंते-नीच 
योनियों अथवा नरकॉम पड़ते हैं ॥ १० ॥ 
तमः बझूद्ठें रजः क्षत्रे ब्राह्मण सत्तवमुत्तमम्‌। 
इत्येयं त्रिथु चर्णथु विबतन्ते गणाख्तरयः ॥११॥ 
गूद्ठमें तमोगुणकी, क्षत्रियम रजोगुणकी ओर ब्राह्ममम 
सत्तगुणकी प्रधानता दंत है | इस प्रकार इन तोन वणामे 
मुख्यतासे ये तीन गुण रहते हैं ॥ ११ ॥ 
दृराद्पि हि दृश्यन्ते साहेताः संघवारिणः। 
तमः सर्व रजइचेव प्ृथफ्व॑ नाजुशुश्रुम ॥(२॥ 
एक साथ चलनेवाढ़े ये गुण दूरसे भी मरे हुए हो 
दिखायी पड़ते हं। तमीगुण, तच्गुण ओर रजोगुण-ये 
सर्वथा पृथक एथक्‌ हो ऐसा कभो नहीं सुना ॥ १२॥ 
इष्ठा स्वादित्यमुच्चन्तं कुचराणा भय भवेत्‌ । 
अध्चगाः परितप्येयुरुष्णता दुः्खभ्नागनः ॥१र।॥ 
सुकों डादत हुआ दल्कर दुराचारा मनुष्याकों भय 
होता है और धूपस दु्ंखत राहगार सतप्त होते हैं ॥१३॥ 
आांदेत्यः सत्त्वमुद्विक्त कुचरास्तु तथा तमः। 
परितापोष्ध्चगाना च रजसो गुण उच्यत ॥१४॥ 
क्योकि यूये सत्गुणप्रधान हैं, दुराचारी मनुष्य तमों- 
मुणप्रधान ह एव राहगं।रोको होनेवाला संताप रजोगुणप्रधान 
कहा गया दे ॥ १४ ॥ 
प्राकाश्यं सत्तवम्रादित्यः संतापो रजसो ग्रुणः । 
उपप्छवस्तु विश्वेयस्तामसस्तस्थ पर्व ॥१५॥ 
__ दुयंक्षा प्रकाश सत्त्यगुण हैं, उनका लाप रजोशुण हे 





और अमावास्थाके दिन जो उनपर ग्रहण छगगता है, वह 
तमोगुणका कार्य है ॥ १५॥ 
एवं ज्योतिष्षु सर्वेषु निवर्तन्ते गुणाखयः। 
पर्यायेण च बतन्ते तत्र तत्र तथा तथा ॥१६॥ 
इस प्रकार सभी ज्योतियोंमें तीनों गुण क्रमशः वहाँ- 
वहाँ उस-उस प्रकारसे प्रकट होते और विलीन होते रहते हैं॥ 
स्थावरेषु_ तु ॒भावेषु तियेग्मावगतं तमः। 
राजसास्तु विवर्तन्ते स्लेहभावस्तु सात्त्विकः ॥१७ 
स्थावर प्राणियोम तमोगुण अधिक द्वोता है, उनमें जो 
बढ़नेकी क्रिया है वह राजस दे और जो चिकनापन है, वह 
सात्तिक है ॥ १७ ॥ 
अहसखिथा तु विज्लेयं त्रिधा रात्रिविधीयते। 
मासाधमासवर्षाणि ऋतवः संधयस्तथा ॥१८॥ 
गुणोके भेदसे दिनको भी तीन प्रकारका समझना चाहिये । 
रात भी तीन प्रकारकी होती है तथा मास, पक्ष, वष, ऋतु 
और सध्याके मी तीन-तीन भेद होते दं ॥ १८ ॥ 
जिधा दानानि दीयन्ते त्रिधा यह; प्रचतेते। 
तिचा लोकास्रिधादेवाखिधा विद्याखिधा गति॥१९॥ 
गुणोके भेदसे तीन प्रकारसे दान दिये जाते है । तीन 
प्रकारका यज्ञानुष्ठान होता है । लोक, देव, विद्या और गांत 
भी तोन-तीन प्रकारको द्वोती है ॥ १९ ॥ 
भूत भव्यं भविष्यं च घर्मोड्थः काम पत्र च। 
प्राणापानावुदानश्राप्येत एबं अया गणए॥रग। 
भूत, वतमान, नविष्य, धर्म, अर्थ, काम, प्राण, अपान 
और उदान--ये सब त्रिगुणात्मक हो हैं ॥ २० ॥ 
पर्यायेण प्रव॒त॑न्ते तत्र तत्र तथा तथा। 
यर्किचिदिद लो +5स्मिन्‌ सर्वमेते चयो गुणा: ॥२१॥ 
इस जगवम जो कोई भी वस्तु भिन्न-मिन्न स्थानोंमे 
मिन्न-मिन्न प्रकारसे उपरूब्ध होती है, वह सब त्रिगुणमय 
है ॥ २१ ॥ 
अ्रय| गुणा: प्रवर्तन्ते हाव्यक्ता नित्यमेव तु। 
सत््वं रजस्तमश्चैव गृुणसगं:ः सनातनः ॥२२॥ 
सर्वत्र तीनो गुणोकी ही सत्ता है । ये तीनों अव्यक्त और 
प्रवाहरूपसे नित्य भी हैं । सत््व, रज ओर तम--इन गुणो- 
की सृष्टि सनातन है ॥ ३२ ॥ 
तमो व्यक्त शिवं धाम रजो योनिः सनातनः। 
प्रकृतिविकार: प्रतयः प्रधान प्रसंवाप्ययो ॥२३॥ 


अजुद्रविक्तमनूनं वाप्यकस्पमचर्क ध्रवम्‌। 
सद्सश्ंंघ तत्‌ समरमन्यक्त तिगणं स्घृतम्‌। 


झंयानि नामधर्यान नरेरध्यात्माचन्तफेः ॥२४॥ 
अकृतिफों तम, व्यक्त, शिव, धाम, रज, योनि, 


अनुगीतापर्थ ] 
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सनातन, प्रकृति, विकार, प्रलय, प्रधान, प्रभव, अप्यय, 
अनुद्रिक्त, अनून, अकम्प, अचल, प्रुव, सत्‌ , असत्‌, 
अव्यक्तऔर त्रिगुणात्मक कहते हैं । अध्यात्मतत््वका चिन्तन 
करनेवाढे छोगोंकों इन नामोंका ज्ञान प्राप्त करना 
चाहिये ॥ २३-२४ ॥ 
अव्यक्तनामानि ग्रुणांश्व॒ तत्त्वतो 
यो बेद सर्वाणि गतीश्व केवलाः । 


विमुक्तदेहः.प्रविभागतत्त्ववित्‌ 
स्‌ मुच्यते सर्वंगुण्निरमयः ॥२५॥ 
जो मनुष्य प्रकृतिके इन नामों, सत्त्वादि गुणों और 
सम्पूर्ण विशुद् यतियोकों ठीक-टीक जानता है, बह शुण- 
विभागके तत्त्वका ज्ञाता है। उसके ऊपर सांसारिक दुःखो- 
का प्रभाव नहीं पढ़ता | वह देह-स्थागके पश्चात्‌ सम्पूण 
गुणोंके बन्यनसे छुटकारा पा जाता है ॥ २५ ॥ 


इति श्रीमद्ामारते आइवमेधिके पर्वणि अनु्गातापवंणि गुरुशिष्यसवादे एकोनचस्वारिंशोडघ्यायः ॥ ३९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्वमेधिकपर्वके अन्तर्गत अन॒गीतापव॑ में गुर-शिष्यसंवादविपयक उवतालोसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥३ ९॥। 





चलारिशो5ध्यायः 
महत्तचवके नाम और परमात्मतस्वकोी जाननेकी महिमा 


ब्रह्मोवाच 
अव्यक्तात्‌ पूर्वमुत्पन्नो महानात्मा मद्दामतिः ! 
आदिगुणानां सर्वेपां प्रथमः सगे उच्यते ॥१॥ 
प्रह्माजी बोले--महर्षिंगण ! पहले अव्यक्त प्रकृतसे 
महान्‌ आत्मस्वरूप महाबुद्धितत्व उत्पन्न हुआ । यही सब 
गुणोंका आदि तत्व और प्रथम सर्ग कहा जाता है ॥ १॥ 
महानात्मा मतिर्विष्णुजिप्णुः शस्भुश्व वीयवान। 
हि ७ ० ९. 
बुद्धि: प्रशोपलब्धिश्व तथा ख्यातिध्रृतिः २मस्ततिः॥ २॥ 
पर्यायवाचकैः शाब्दैमंहानात्मा विभाव्यते। 
तंजानन आाह्यणो विद्वान प्रमोह नाधिगच्छति॥ ३॥ 
महान्‌ आत्मा, मति, विष्णु, जिष्णु, शम्मु, बीयंबान , 
बुद्धि, प्रजा, उपलब्धि, ख्याति, धृति, स्मृति--इन 
पर्यायवाची नामोंसे महान्‌ आत्माकी पहचान होती है । 
उसमें तत्त्वको जाननेवाला विद्वान्‌ ब्राह्मण कभी मोहमें नहीं 
पड़ता ॥ २-३ ॥ 
सर्वेतःपाणिपादश्च सर्वेतोडक्षिशिरोमुखः । 
सर्वेतःश्रुतिमाँज्ञोके सब व्याप्य स तिष्ठति ॥४॥ 
परमात्मा सब ओर हाथ-पैरवाला, सब्च ओर नेत्र, सिर 
और मुखबाला तथा सब ओर कानवाला है; क्योंकि वह 
संसारमें सबको व्याप्त करके स्थित है ॥ ४ ॥ 
महाप्रभावः पुरुषः सर्वस्थ हृदि निश्चितः। 
अणिमा लघिमा प्राप्तिरीश्ञानो ज्योतिरव्ययः ॥ ५॥ 
सबके हृदयमें विराजमान परम पुरुष परमात्माका 
प्रभाव बहुत बड़ा है । अणिमा, लषिमा और प्राप्ति आदि 
रिद्धियाँ उसीके स्वरूप हैं | वह सबका शासन करनेवाला, 
ज्योतिमंय और अविनाशी है ॥ ५ ॥ 
तत्र बुद्धिवदों लोकाः सद्धभावनिरताश्व ये। 
ध्यानिनो नित्ययोगाश्व सत्यसंघा जितेन्द्रियाः ॥ ५ ॥ 


ज्ञानवन्तश्व ये केचिदलुब्धा जितमन्यवः। 
प्रसन्नमनसो धीरा निर्ममा निरदइंकृता+ ॥5॥ 
विमुक्ताः सर्व पवैने महत्त्यमुपयान्त्युत । 
आत्मनों महतो वेद यः पुण्यां गतिमुत्तमाम्‌ ॥ ८॥ 
मंसारमे जी कोई भी मनुष्य बुद्धिमान्‌ , सद्भाव-परायण, 
घ्यानी, नित्य योगी, सत्यप्रतिज्, जितेन्द्रिय, ज्ञानवान्‌, 
लोभद्दीन, क्रोषको जीतनेबाले, प्रमन्नचित्त, घीर, तथा 
ममता और अहंकारसे रहित हैं, वें सण मुक्त होकर परमाप्मा- 
को प्राप्त होते हैं' जो सर्वश्रेष्ठ पर्मात्माकी महिमाकों जानता 
है, रसे पुण्यदायक उत्तम गात मिलतो है ॥ ६-८ ॥ 
अहंकारात्‌ प्रसूतानि महाभूतानि पश्च वे। 
पृथिवी चायुराकाशमापो ज्योतिश्च पश्ममम्‌ ॥ ९५॥ 
पृथ्वी, वायु, आकाश, जल ओर पॉचव्वों तेज--ये 
पाँचों महाभूत अहंकारसे उत्पन्न होते हैं ॥ ९॥ 
तेषु भूतानि युज्यन्ते महाभूनेपु पश्चखु। 
ते शब्दः्पशरूपेवु रसगन्धक्रियासु च ॥१०॥ 
डन पाँचो महाभूतों दथा उनके कार्य शब्द, स्पर्श, 
रूप, रस, गन्ध, आदिसे सम्पूण प्राणी युक्त हैं ॥ १० ॥ 
महाभूतविनाशान्ते प्रलये . धत्युपस्थिते 
सर्वप्राणध्ृतां, धीरा महद्दत्पधते भयम्‌॥११॥ 
स धीरः सवलोकेषु न मोहमधिगच्छति। 
वैयंशाली महर्षियों ! जब पश्चमद्ा भूतोके विनाशके समय 
प्रल्यकाल उपस्थित होता है, उस समय समस्त प्राणियोंकों 
महान्‌ सयका सामना करना पड़ता है । कितु सम्पूर्ण छोगोंमें 
जो आत्मज्ञानी घीर पुरुष है, वह उस समय भी मोहित 
नहीं होता ॥ ११३ ॥ 
विष्णुरेवादिसगंपु . स्वयम्भूभंवति प्रभु ॥१२॥ 
एवं हि यो बेद गुदाशयं घक्मुं 
परं पुराणं पुरुष विश्वरूपम्‌। 


दरैट७ 


औमहामारते 


[ अएबमेधिकपवणि 
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हिरण्मय॑ बुद्धिमर्ता पर गति 
स बुद्धिमान बुद्धिमतीत्य तिष्ठति ॥१३॥ 


आदिसर्गमे स्वंसमर्थ स्वयम्भू विष्णु ही स्वयं अपनी 





इच्छासे प्रकट होते हैं। जो इस प्रकार बुद्धिरूपी गुहामें 
स्थित, विश्वरूप, पुराणपुरुष, हिरण्मय देव और शानियोंकी 
परम गतिरूप परम प्रभुकों जानता है, वह बुद्धिमान बुद्धि- 
की सीमाके पार पहुँच जाता है ॥ १२-१३॥ 


इति श्रीमहामारते आइवमेघिके प्वेणि अनुगीतापवंणि गुरुशिष्यसंवादे चत्वारिश्ोडप्याय: ॥ ४० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आश्वमेधिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमे गृरुक्षिष्यसंवादविषयक चालोसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥४०॥ 





एकचलारिशोधध्यायः 
अहंकारकी उत्पत्ति ओर उसके स्वरूपका वर्णन 


बह्लोवाच 

य उत्पन्नों महान्‌ पूवेमहंकारः स उच्यते। 
अद्भित्येव सम्मूतो द्वितीयः स् उच्यते ॥ १॥ 

ब्रह्माजी ने कहा--महर्षियो ! जो पहले महत्त्व उत्पन्न 
हुआ था, वही अहकार कहा जाता है। जब वह अहंरूपमें 
प्रादुभूंत होता है, तब वह दूसरा सर्ग कहछाता है ॥ १ ॥ 
अहंकारश्व भूतादिवेंकारिक इति स्खतः। 
देज्लसबचेतना धातुः प्रजासगें: प्रजापति; ॥२॥ 

यह अहकार भूतादि विकारोका कारण है, इसलिये 
वैकारिक माना गया है । यह रजोगुणका स्वरूप है, इसलिये 
तेजस है । इसका आधार चेतन आत्मा है । सारी प्रजाकी 
सष्टि इसीसे होती है, इसलिये इसको प्रजापति कहते हैं ॥ २ || 
देचानां प्रभवो देवों मनसश्व तिछोककूत! 
अहमित्येबव तत्सवबंमभिमन्ता स उच्यते ॥ ३॥ 

यह श्रोत्रादि इन्द्रियरूप देवोंका और मनका उत्पत्ति- 
स्थान एवं स्वयं भी देवस्वरूप है, इसलिये इसे त्रिलोकीका 
कर्त्ता माना गया है | यह सम्पूर्ण जगत्‌ अहकारस्वरूप है, 


इसलिये यह अभिमन्ता कहा जाता है ॥ ३ ॥ 
अध्यात्मज्ञानत॒प्तानां मुनीनां भावितात्मनाम्‌। 
स्वाध्यायक्रतुसिद्धानामेष लोकः सनातनः॥ ४॥ 
जो अध्यात्मशञनमें तृत, आत्माका चिन्तन करनेवाले 
ओर स्वाध्यायरूपी यश्ञमें तिद्ध हैं, उन मुनिजनोकों यह 
सनातन लोक प्राप्त द्वोता है ॥ ४ ॥ 
अहंकारेणाहरतो गुणानिमान्‌ 
भूतादिरियं खजते स भूतछुत्‌। 
वैकारिकः सर्वर्भिदं विचेष्टते 
स्वतेजसा रक्नयते जगत्‌ तथा ॥५॥ 
समस्त भूतोंका आदि ओर सबको उत्पन्न करनेवाढा 
वह अहंकारका आधारभूत जीवात्मा अहंकारके द्वारा 
सम्पूर्ण गणोंकी रचना करता है और उनका उपभोग करता 
है। यह जो कुछ भी चेशशील जगत्‌ है, वह विकारों के 
कारणरूप अहंकारका ही स्वरूप है | वह अहंकार ही अपने 
तेजसे सारे जगत्‌को रजोमय ( भोगोका इच्छुक ) बनाता 
है ॥ ५॥ 


इति श्रीमहामारते आइवर।घेके प्वेणि अनुगोतापर्रणि गुरुक्षिष्यसंवादे एकचत्वारिशोष्ष्यायः ॥ ४१ ॥ 


(स प्रकार श्री महाभारत आश्वमेधिकपवंके अन्तगंत अनूगी ता पर्व में गुरु-शिष्य-संवादविषयक इकताली सर्वाँ अध्याय पूरा हुआ ॥४ १॥। 


ि 


दिचलारिंशो5प्याय: 
अह्ंकारसे पश्च महाभूतों और इन्द्रियोंकी सृष्टि, अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेवत॒का 
वर्णन तथा निबृत्तिमागंका उपदेश 


अद्योवाच 
अहंकारात्‌ प्रसूतानि महाभूतानि पद्च वे। 
'पृथिवी वाथुराकाशमापो ज्योतिश्थ पश्चमम्‌॥ १॥ 
ब्रह्माजीने कहा--महर्षिगण ! अहंकारसे प्रथ्वी, 


वायु, आकाश, जल और पाँचवाँ तेज--ये पश्च महाभूत 
उत्पन्न हुए हैं ॥॥ १॥ 


तेषु भूतानि मुहान्ति महाभूतेषु पशञ्चर। 


शब्दस्पदोनरूपेषु.. रसमन्धक्रियाछ्ु. चर ॥२॥ 


इन्हीं पश्च मद्याभूतोंमिं अर्थात्‌ इनके शब्द, स्पश, रूप 
रस और गन्ध नामक विषयोंमिं समस्त प्राणी 
मोहित रहते हैं ॥ २ ॥ 


महाभूतविनाशान्ते प्रढये  प्रत्युपस्थिते। 
सर्वेप्राणसृतां घचीरा मदददभ्युधते भयम ॥३२॥ 
वैयंशाली महर्षियो | महाभूतोंका नाश होते समय जब 


अलुगीतापर्थ ] 





ारायााकका कसम कककक 





प्रछयका अवसर आता हैं, उस समय समस्त प्राणियोंको 
महान्‌ भय प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ 
यत्‌ यस्माज्ञायते भूत॑ सच तत्‌ प्रविलीयते। 
लीयन्ते प्रतिकोमानि जायन्ते चोत्तरोत्तरम्‌॥ ४॥ 
जो भूत जिससे उत्पन्न होता है, उसका उसीमें लय 
हो जाता है | ये भूत अनुलोमक्रमसे एकके बाद एक प्रकट 
होते हैं और विदोमक्रमसे इनका अपने-अपने कारणमें 
लय होता है ॥ ४॥ 


ततः अलीने सर्वेस्मिन्‌ भूते स्थाचरजन्ञमे। 
स्मृतिमन्तस्तदा धीरा न लीयन्ते कदाचन ॥ ५॥ 
इस प्रकार सम्पूर्ण चराचर भूतोंका लय दो जानेपर 
भी स्मरणशक्तिसे सम्पन्न धीर-दृदय योगी पुरुष कभी नहीं 
लीन होते ॥ ५ ॥ 
शब्दः स्पशस्तथा रूप॑ रसो गन्धदंच पश्चमः | 
क्ियए करणनित्या: स्युरनित्या मोहसंज्षितः ॥ ६ ॥ 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस और पाँचवाँ गन्ध तथा इनको 
ग्रहण करनेकी क्रियाएँ--ये कारणरूपसे (€ अर्थात्‌ सूक्ष्म 
मनःस्वरूप होनेके कारण ) नित्य हैं; अतः इनका भी प्रलूय- 
कालमें लय नहीं होता | जो ( स्थूल पदार्थ ) अनित्य हैं 
उनको मोहके नामसे पुकारा जाता है ॥ ६ ॥ 
कोम॑प्रजनसम्भूता निर्विशेषा हाकिचनाः। 
मांसशोणितसंघाता अन्योन्यस्योपजीचिनः ॥ ७॥ 
बहिरात्मान  इत्येते दीनाः कृपणजीबिनः। 
छोम, छोमपू्वक किये जानेवाले कम और उन कर्मोंसे 
उत्पन्न समस्त फल समानभावसे वास्तवमें कुछ भी नहीं 
है। शरीरके बाह्य अज्ञ रक्त-मांसके संघात आदि एक 
दूसरेके सहारे रखनेवाले हैं | इसीलिये ये दीन और कृपण 
माने गये हैं ॥ ७३ ॥ 
प्राणापानावुदानइत समानो व्यान एवं च ॥ ८॥ 
अन्तरात्मनि चाप्येते नियताः पश्च वायवः। 
घाड मनोबद्धिभिः सा्मिद्मशत्मकं जगत्‌ ॥ ९ ॥ 
प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान--ये पॉच 
वायु नियतरूपसे शरीरके भीतर निवास करते हैं; अतः ये 
सूक्ष्म हैं। मन, वाणी और बुद्धिके साथ गिननेसे इनकी 
संख्या आठ होती है । ये आठ इस जगत्‌के उपादान 
कारण दें ॥ ८-९ ॥ 
त्वसत्नाणभ्रोत्रचक्रृंषि रसना वाक्‌ च संयताः । 
बिशुरूं च सनो यस्य बुद्धिस्वाव्यभिचारिणी ॥१०। 
अप्टी यस्याग्तनयों छोते न दहन्ते मनः सदा। 
सतद्‌ ब्रह्म शु्ं याति तस्माद्‌ भूयो न विचते ॥११॥ 
बिसकी त्वचा, नासिका, कान, आँख, रसना और 


प्ु० ख० रे ० ६, ९६--- 


दिचत्वारिशोज्च्याय 
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वाक--ये इंन्द्रियाँ वशमें हों, मन शुद्ध हो और बुद्धि एक 
निश्चयपर स्थिर रइनेवाली हो तथा जिसके मनको उपयुक्त 
इन्द्रियादिरूप आठ अग्नियाँ संतत्त न करती हों, वह पुरुष 
उस कल्याणमय ब्रक्षकों प्रात्त होता है, जिससे बढ़कर 
दूसरा कोई नहीं है || १०-११॥ 
एकादश च यान्याहुरिन्द्रियाण विशेषतः। 
अहंकारात्‌ प्रसूतानि तानि वश्याम्यहं द्विजा:॥१२॥ 
द्विजवरों ! अहकारसे उत्पन्न हुईं जो मनसहित ग्यारह 
इन्द्रियाँ बतलायी जाती हैं, उनका अब विशेषरूपसे वर्णन 
करूँगा, सुनो || १२ ॥ 
भ्रोच्न त्वकचक्ष॒ती जिला नासिका चैव पशञ्षमी । 
पादौ पायुरुपस्थश्च हस्ती वाग्‌ दशमी मंवेत्‌ ॥११॥ 
इन्द्रियप्राम इत्येष मन एकादश भवेत्‌। 
पत॑ आ्राम॑ जयेत्‌ पूष ततो ब्रह्म प्रकाशते ॥१७॥ 
कान, त्वचा, ऑख, रसना, पाँचवीं नासिका तथा 
हाथ, पैर, गुदा, उपस्‍्थ और वाकू-यह दस इन्द्रियोंका 
समूह दै | मन ग्यारहवों है । मनुष्यकों पहले इस समुदाय- 
पर विजय प्राप्त करना चाहिये। तथ्षश्रात्‌ उसे ब्रह्षका 
सक्षात्कार होता है || १३-१४ ॥ 


बुद्धीन्द्रियाणि पश्चाहुः पश्च कर्मेन्द्रियाणि च। 
भ्रोत्रादीन्‍्यपि पश्चाहुबुियुक्तानि तत्त्ततः ॥१७॥ 
अविशेषाणि चान्यानि क्मयुक्तानि यानि तु। 
डभयत्र मनो क्षेयं बुडिस्तु द्वादशी भवेत्‌ ॥१६॥ 

इन इन्द्रियोंमे पॉच शानेन्द्रिय हैं और पॉच कर्मेन्द्रिय । 
वघ्तुतः कान आदि पाँच इन्द्रियॉंकों शानेन्द्रिय कहते हैं 
और उनसे मिन्‍न शेष जो पॉच इन्द्रियोँ हैं, वे क्मेन्द्रिय 
कहलाती हैं | मनका सम्बन्ध शानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय-- 
दोनोंसे है ओर बुद्धि बारहवीं है ॥ १५-१६ ॥| 
इत्युक्तातीन्द्रियाण्येतान्येकादश यथाक्रमम्‌। 
मन्यन्ते कृतमित्येवं विद्त्वा तानि पण्डिता; ॥१७॥ 

इस प्रकार क्रमशः ग्यारह इच्द्रियोॉंका वर्णन किया 
गया । इनके तत््वकोी अच्छी तरह जाननेवाले विद्वान 
अपनेको कतार मानते हैं ॥ १७ ॥ 


अतः परं प्रव्यामि सर्वे विविधमिन्द्रियम्‌। 
आकाशं प्रथमं॑ भूत॑ भ्रोत्रमध्यात्ममुच्यते ॥१८॥ 
भधिभूतं तथा शब्दों व्शिस्तत्राधिदेवतम्‌। 

अब समत्त्त शानेन्द्रियोंके भूत, अधिभूत आदि विविध 
विषयोंका वर्णन किया जाता है । आकाश पहला भूत है । 
कान उसका अध्यात्म ( इन्द्रिय ), शब्द उसका अधिभूत 
( विषय ) और दिदशाएँ. उसकी अधिदैवत ( अधिष्ठातृ 
देवता ) ईं ॥ १८३ ॥ 


६१८६ 


ओऔमहामारते 


[ साज्यमेघिकपवेणि 








छ्वितीयं मादतों भूत स्वगध्यास्मं जे विध्वता ॥१९॥ 
स्प्रषव्यमघिमृत थे विद्युत्‌ तत्नाधिदैवतम्‌। 
वायु दूसरा भूत है| त्वचा उसका अध्यात्म तथा 
स्श उसका अधिभूत सुना गया है और विद्युत्‌ उसका 
भधिदेवत है ॥ १९२ ॥ 
हतीयं ज्योतिरित्याइश्चक्षुस्ध्यात्ममुच्यते ॥२०॥ 
अधिभूत॑ ततो रूप॑ खूर्यस्तत्नाधिदेवतम्‌। 
तीसरे भूतका नाम है तेच् । नेत्र उसका अध्यात्म, रूप 
उसका अधिभूत और यूय॑ उसका अधिदेवत कहा 
जाता है) २०१ ॥ 
चतुर्थमापो विज्ञयं जिह्ा चाध्यात्ममुच्यते ॥२१॥ 
अधिभूत॑ रसइचात्र सोमस्तत्राधिदेवतम्‌। 
जलको चौथा भूत समझना चाहिये । रसना उसका 
अध्यात्म, रस उसका अधिभूत और चन्द्रमा उसका 
अधिदेवत कहा जाता है ॥ २१) ॥ 
पृथिवी पश्चमं भूतं॑ घ्राणश्चाध्यात्ममुच्यत्ते ॥२२॥ 
अधिभूत॑ तथा गन्धों चायुस्तत्राधिदेवतम्‌। 
पृथ्वी पाँचवाँ भूत है। नासिका उसका अध्यात्म, 
गनन्‍्ध उसका अधिभूत और वायु उसका अधिदेवत कहा 
जाता है ॥ २२६ !॥ 
पु पञ्चस भूतेषु जिषु यदच विधिः'स्खृतः ॥रशा 
इन पॉच भूतोमें अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेबरूप 
तीन भेद माने गये हैं| २३ ॥ 
अतः परं॑ प्रव््यामि सर्च विविधमिन्द्रियम्‌ । 
पादावध्यात्ममित्याडुरब्राह्मणास्तत््तवशिनः ॥२४॥ 
अधिभूत॑ तु गन्‍्तव्यं विष्णुस्तत्नाधिदेवतम्‌। 
अब कर्मन्द्रियोंसे सम्बन्ध रखनेवाले विविध विधषयोका 
निरूपण किया जाता है। तत्त्यदर्शी ब्राह्मण दोनों पैरोको 
अध्यात्म कहते हैं और गन्तब्य स्थानकी उनके अधिमूत 
तथा विष्णुकों उनके अधिदेवत बतलाते हैं | २४३ ॥ 
अवाग्गतिरपानश्न पायुरध्यात्ममुच्यते ॥२०॥ 
अधिभूत॑ विसगंश्ध॒ भिन्रस्तत्राधिदेवतम्‌ । 
निम्न गतिवाला अपान एवं गुदा अध्यात्म कहा गया 
है और मल्त्याग उसका अधिभूत तथा मित्र उसके अधि- 
देवता हैं ॥ २५३ ॥ 
प्रजनः. सर्वमूतानासुपस्थो5ध्यास्ममुच्यते ॥२६॥ 
अधिभूत॑ तथा शुक्ल देवतं च॑ प्रजापतिः। 
सम्पूर्ण प्राणियोकों उत्तन्न करनेवाछा उपस्थ अध्यात्म 
है और वीर्य उसका अधिभूत तथा- भ्रजापति उसके 
अधिष्ठाता देवता कहे गये हैं ॥ २६२ ॥ 
इस्तावक््यात्ममित्यादुरध्या मविदुषो ' जना। ॥२७॥ 








अधिसूतत ये कर्माणि शक्रस्तभाधिद्वतम्‌। 
भध्यात्मतत्तकोी जाननेंबाले पुरुष दोनों हार्थोंको 
अध्यात्म बतलाते हैं। कर्म उनके अधिभूत औोर इन्द्र 
उनके अधिदेवता हैं॥ २७३ ॥ 
वेश्वदेवी ततः पूर्वा वागध्यात्ममिदोच्यते ॥२८॥ 
चक्तव्यमघिभूत॑ च बह्विस्तत्राधिदेवतम्‌ । 
विश्वकी देवी पहली बाणी यहाँ अध्यात्म कद्दी गयी 
है । वक्तव्य उसका अधिभूत तथा अग्नि उसका अधिदेषत 
है ॥ २८३ ॥ 
अध्यात्म मन इत्याडुः पश्चमृताव्मचारकम्‌ ॥२९॥ 
अधिभूत॑ च संकद्पश्चन्द्रभाश्वाधिदैवतम । 
पश्मभूतोंका संचालन करनेवाला मन अध्यात्म कह 
गया है। सकल्‍्प उसका अधिभूत है और चन्द्रमा उसके 
अधिष्ठाता देवता माने गये हैं ॥ २९३ ॥ 
अहंकारस्तथाध्यात्म॑ सर्वेसंसारकारकम्‌ ॥३०॥ 
अभिमानो5चिभूतं॑ च रुद्रस्तत्राधिद्वतम्‌। 
सम्पूर्ण संसारकों जन्म देनेवाला अइंकार अध्यात्म है 
और अभिमान उसका अधिभूत तथा रुद्व उसके भधिष्ठाता 
देवता हैं ॥ ३०३ ॥ 
अध्यात्म बुद्धिरित्याडुः षडिन्द्रियविचारिणी ॥३१॥ 
अधिमृतं तु॒ मन्तव्यं ब्रह्मा तत्नाधिदेवतम्‌। 
पाँच इन्द्रियों ओर छठे मनको जाननेवाली इंद्धिको 
अध्यात्म कहते हैं। मन्तव्य उसका अधिभूत और ब्क्षा 
उसके अधिदेवता हैं ॥| ३१३ ॥ 
श्रोणि स्थानानि भूतानां चतुर्थ नोपपथते ॥३२॥ 
स्थलूमापस्तथा55काहां जन्म चापि चतुर्विधम्‌। 
अण्डजो द्विज्जसंस्वेदजरायुजमथापि._च॒ ॥रेशे॥ 
चतुर्घा जन्म इत्येतव्‌ भूतग्रामस्य रूष्यले । 
प्राणियोंके रहनेके तीन ही स्थान हैं--जछू, यू और 
आकाश | चौथा स्थान सम्मव नहीं है। देहधारियोंका 
जन्म चार प्रकारका होता है--अण्डज, उद्धिज, स्वेदज 
और जरायुज | समस्त भूत-समुदायका यह चार प्रकारका 
ही जन्म देखा जाता है ॥ ३२-३१३ ॥ 
अपराण्यथ भूतानि खेचराणि तथैध थ॑ ॥रे४॥ 
अण्डजानि विज्ञानीयात्‌ सर्वोक्चैव सरीखपान। 
इनके अतिरिक्त जो दूसरे आकाश्चारी प्राणी हैं तथा 
जो पेटसे चलनेवाले सर्प आदि हैं, उन सबकों मी अण्डन 
जानना चाहिये | रे४व३ ॥ 
स्वेदजञाः कूमयः पोक्ता जन्तवद्य यथाक्रमम्‌ #रे०॥ 
जन्म ट्वितीयमित्येतच्वाधन्धतरसुच्यत्ते | 





पसीनेसे उत्पन्न होनेवाले जू आदि कीट और जन्तु 
स्वेदज कहे जाते हैं। यह क्रमशः दूसरा जन्म पहलेकी 
अपेक्षा निम्न स्तरका कड्टा जाता है ॥ ३८३ ॥ 
मिरवा तु पृथियीं यानि ज्ञायन्ते कालपययात्‌ ॥रे६॥ 
उद्धिज्लानि व तान्याहुमूतानि द्विजसत्तमाः। 

द्विजवरों | जो प्ृथ्वीकों फोड़कर समयपर उत्पन्न शेते 
हैं, उन प्राणियोंकों उद्धिज कहते हैं ॥ ३६३ ॥ 
डिपादबहुपादातनि तियग्गतिमतीनि च॥श७॥। 
जरायुज्ञानि भूतानि विकृतान्यपि सत्तमाः। 

भेष्ठ ब्राक्षणो ! दो पैरवाले, बहुत पैरवाले एवं टेढ़े-मेढ़े 
चढनेबाले तथा विकृत रूपवाले प्राणी जरायुज हैं ॥३७२॥ 
द्विविधा खलु विज्येया ब्रह्ययोनिः सनातनी ॥३८॥ 
तपः कर्म च यत्पुण्यमित्येष विदुषा नयः। 

ब्राक्षणत्वका सनातन हेतु दो प्रकारका जानना चाहिये- 
तपस्या और पुण्य कर्मका अनुष्ठान; यही विद्वानोंका 
निश्चय है ॥ ३८३ ॥ 
विविध कर्म विज्यमिज्या दान च तम्मख्े ॥३०॥ 
जातस्याध्ययनं पुण्यमिति वृद्धाचशासनम्‌। 

कर्मके अनेकों भेद हैं, उनमें पूजा, दान और यशमें 
हवन करना--ये प्रधान हैं| इद्ध पुरुषोंका कथन है कि 
द्विजोंके कुलमें उत्पन्न हुए, पुरुषके किये वेदोंका अध्ययन 
करना भी पुण्यका काय है ॥ ३९३ ॥ 
पतदूयो पेत्ति विधिवद्‌ युक्तः स स्याद्‌ द्विजष भाः॥४०॥ 
बिमुक्तः सर्वेपापेभ्य इति चैद निबोधत। 

द्विबवरों ! जो मनुष्य इस पविषयको विधिपूर्वक जानता 
है, वह योगी होता हे तथा उसे सब पापोसे छुटकारा 
मिल जाता है । इसे भलीभाँति समझ्नो | ४०२ ॥ 
यथावद्ध्यात्मविधिरेष वः कीर्तितों मया ॥४१॥ 
झानमस्य हि धर्मज्षाः प्राप्त ज्ञानवतामिदद। 

इस प्रकार मैंने तुमलोगोसे अध्यात्मविधिका यथावत्‌ 
बर्णन किया धरंशजन ! शानी पुरुषोको इस विषयका 
सम्यक शान होता है ॥ ४१२ ॥ 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थाध्ध महाभूतानि पश्च च। 
सर्वाण्येतानि संघाय मनसा सम्प्रधारयेत्‌ ॥४२॥ 

इन्द्रियों, उनके विषयों और पद्च महाभूतोंकी एकता- 
का विचार करके उसे मनमें अच्छी तरह धारण कर लेना 
चाहिये ॥ ४२ ॥ 
छ्ीणे मनसि सर्वस्मिन्‌ न जन्म :खमिष्यते । 
झामसम्पन्नसत्त्वानां तत्‌ खुल विदुर्षा मतम्‌ ॥४३॥ 

मनके क्षीण होनेके साथ हों सब बस्तुओका क्षय हें 
जानेपर मनुष्यकों जन्मके बुध ( छोकिक चुख-भोग आदि ) 


६१८७ 
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की इच्छा नहीं होती । जिनका अन्तःकरण शानसे सम्पद्ध 
होता है, उंन विद्वानोंकी उसीमें सुखका अनुभव होता है ॥ 
अतः पर प्रवक्ष्यामि खुक््ममावकरी शिवाम्‌। 
!निवु्तिहै सर्वभूतेष स्ुदुना दारुणेन च॥४४॥ 
महर्षियों ! अब मै मनकी सूक्ष्म भावनाको जाग्रतू करने- 
वाली कल्याणमयी निशत्तिके विषयमे उपदेश देता हूँ, जो 
कोमल और कठोर भावसे समस्त प्राणियोमे रहती है ॥ ४४॥ 
गुणागुणमनासब्नमेकचर्य मनस्तरम्‌ । 
एतदू त्रह्ममयं वृत्तमाहुरेकपदं सुखम्‌ ॥४५॥ 
जहाँ गुण होते हुए भी नहींके बराबर है, जो अभिमान- 
से रहित और एकान्तचर्यासे युक्त है तथा जिसमें भेद-ह टिका 
सर्वथा अभाव है, वही अह्ममय बर्ताव बतलाया ग्रया है, 
बह्दी समस्त सुखोंका एकमात्र आधार है ॥ ४५ ॥ 
विद्वान कम इवाह्ञानि कामान्‌ संहत्य सर्व शः। 
विरजाः सर्वतो मुक्तो यो नरः स सुखो सदः ॥४६॥ 
जैसे कछुआ अपने अज्ञोंको सब ओरसे समेट लेता है, 
उसी प्रकार जो विद्वान्‌ मनुष्य अपनी सम्पूर्ण कामनाओकोी 
सब ओरसे संकुचित करके रजोंगणसे रहित हो जाता हैं, 
वह सब प्रकारके बन्धनोसे मुक्त एवं सदाके लिये सुखी हो 
जाता है ॥ ४६ ॥ 
कामानात्मनि संयस्य क्षीणतृष्णः समादितः | 
सर्वेभूतखुदन्मित्रो. ब्रह्ममूयाय.. कह्पते ॥४७॥ 
जो कामनाओको अपने भीतर लीन करके तृ्णास 
रहित, एकाग्रचित्त तथा सम्पूर्ण प्राभियोंका सुहृद्‌ और 
मित्र होता है, वह ब्रह्मप्राप्तिका पात्र हो जाता है | ४७ || 
इन्द्रियाणां निरोधेन सर्वेषां द्िपयेषिणाम्‌ । 
मुन्जनपदत्यागाद्ध्यात्माप्रि. सम्रिष्यत ॥४८॥ 
विषयोका अभिछाषा रखनेवाली समस्त इन्द्रियोको 
रोककर जनसमुदायक स्थानका १रित्याग करनेसे मुनिका 
अध्यात्मज्ञानरूपी तज आधक प्रकाशित होता है ॥ ४८ ॥ 
यथाझ्िरिन्धनैरिद्ों महाज्योतिः प्रकाशते। 
तथेन्द्रियनिरोधेन. महानात्मा प्रकाशते ॥४९॥ 
जेसे इधन डालनेस आग प्रज्वकित होकर अत्यन्त 
उद्दीस दिखायी देता है, उसी प्रकार इन्द्रियोका निरोध 
करनेसे परमात्माके प्रकाशका विशेष अनुभव होने छगता 
है॥ ४९॥ 
यदा पद्चयति भ्रूतान प्रसन्नात्मा5पत्मनो इदि। 
स्वयंज्योतिस्तदा सूक्ष्मात्‌ सूक्ष्म प्राप्तो त्यनु्षमम्‌ ॥ 
जिस समय योग असन्नाचच होकर सम्पूर्ण आणयोकों 
अपने अन्तःकरणम स्थत देखने छगता है, उस समय बह 
स्ववध्योतःस्वरूप हाकर सुक्ष्मसे भी सूकझ्म सवात्त म परमात्मा- 
को प्राप्त होता है ॥ ५० ॥ ४ 











ओऔमदासारते 
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अम्ती रूपं पयः स्लोतो वायुः स्पशेनमेव च। 
मदह्दी पहुधरं घोरमाकाशश्रवणं तथा ॥प१५॥ 
रोगशोकसमाविष्ठ पश्चछल्नोतःसमावृतम्‌ । 
पञ्चमूतसमायुक्त. नवद्वारं द्विदेवतम्‌ ॥५२॥ 
रजस्वलमथादइयं त्रिगु्णं चर त्रिघातुकम्‌। 
संसर्गाभिरत॑ मूढढ॑ शरीरमिति, धारणा ॥५३॥ 
अप्मि जिसका रूप है, रुधिर जिसका प्रवाह है, पवन 
जिसका स्पर्श है, प्रथ्वी जिसमें हाड़-मांत आदि कठोर रुपमें 
प्रकट है, आकाश जिसका कान है, जो सोण और शोकसे 
चारों ओरसे घिरा हुआ है, जो पॉच प्रवाहोसे आबत है, 
जो पाँच भूतोंसे मलीमॉति युक्त है, जिसके नी द्वार हैं, 
जिसके दो ( जीव और ईश्वर ) देवता हैं, जो रजोगणमय, 
अदृश्य ( नाशवान्‌ ), ( सुख, दुःख ओर मोहरूप ) तीन 
गणोसे तथा बात, पित्त और कफ-इन तीन घातुओंसे युक्त 
है, जो संसर्गमे रत और जड़ है, उसको शरीर समझना 
चाहिये ॥ ५१-७३ ॥ 
दुश्रं सर्वेलोके5स्मिन्‌ सतत प्रति समाश्रितम्‌ । 
पतरेव दि लोकेडस्मिन्‌ कालचक्र॑ प्रचर्तते ॥५४॥ 
जिसका सम्पूर्ण छोकमे विचरण करना दुःखद है, जो 
बुद्धिके आश्रित है, बही इस लोकमें कालचकर है ॥५४॥ 
एतन्महाणेब. घोरमगाध॑ मोहसंशितम्‌ । 
विश्षिपेत्‌ संक्षिपेच्चैव वोधयेत्‌ सामर॑ं ज़गत्‌ ॥५५॥ 
यह कालचक्र घोर अगाघ और मोद नामसे कहा जाने- 
वाला बढ़ा भारी समुद्ररूप है। यह देवताओऊफे सहित 
समस्त जगतका संक्षेप और विस्तार करता है तथा सबको 
जगाता है ॥ ९५ ॥ 
काम क्ोधं भयं॑ लोभमिद्राहमथानूतम्‌ । 
इन्द्रियाणां निरोधेन सदा त्यजति दुस्त्यज्ञान्‌ ॥९५६॥ 
सदा इन्द्रियोंके निरोधसे मनुष्य काम, क्रोब, भय, 
लोम, द्रोइ और असत्य-इन सब दुस्त्यज अवगुणोको त्याग 
देता है ॥ ५६ ॥ 
यस्येते निजिता छोके त्रिगणाः पश्चयातवः | 
व्योस्नि तसय पर स्थानमानन्त्यमथ लभ्यते ॥५७॥ 
जिसने इस छोकमें तीन गुणोंवाले पाश्चभौतिक देहका 


उत्तम पदकी उपलब्धि होती है--वह मौक्षको प्राप्त 
हो जाता है ॥ ५७ ॥ 
पञ्चेन्द्रियमद्दा कूलां मनोवेगमदहोदकाम । 
नदीं मोहहदां तीत्वा कामक्रोधाबुभी जयेत्‌ ॥५८॥ 
स॒सर्वेदोषनिमुक्तसत्ततः पद्रयति तत्परम्‌। 
जिसमें पॉच इन्द्रियरूपी बढ़े कगारे हैं, जो मनोवेग- 
रूपी मद्ान्‌ जलराशिसे भरी हुई है और जिसके भीतर 
मोहमय कुण्ड है, उस देहरूपी नदीकों छाँघकर जो काम 
और क्रोध-दोनोंको जीत लेता है, वही सब दोषोसे मुक्त 
होकर पर्रह्म परमात्माका साक्षात्कार करता है ॥५८३॥ 
मनो मनस संधाय पदच्यन्नात्मानमात्मनि ॥५९॥ 
सर्ववित्‌ सर्वभूतेषु विन्द्त्यात्मानमात्मनि। 
जो मनको हृदयकमलछम स्थापित करके अपने भीतर 
ही ध्यानके द्वारा आत्मदशनका प्रयत्न करता है, वह सम्पूर्ण 
भूतोमें स्वक्ष होता है और उसे अन्तःकरणमें परमात्मतत्त्व- 
का अनुभव हो जाता है ॥ ५९३ ॥ 
एकथा बहुधा चेंब विकुर्बाणस्तवस्ततः ॥६०। 
भ्रुव॑ पश्यति रूपाणि दीपाद दीपशतं यथा । 
जैसे एक दीपसे सैकड़ो दीप जला लिये जाते हैं, उसी 
प्रकार एक ही परमात्मा यत्र-तत्र अनेको रूपोममें उपलब्ध 
होता है| ऐसा निश्चय करके ज्ञानी पुरुष निःसंदेह सब 
रूपोंको एकसे ही उत्तन्न देख्वता है ॥ ६०४ ॥ 
स चे विष्णुश्व मित्रथ्ध वरुणाउप्निः प्रजापति: ॥६१॥ 
स हि धाठा विधाता चस प्रभुः सवंतोमुखः । 
हृदय सर्वभूतानां महानात्मा प्रकाशते ॥६२॥ 
वाघ्तवमें वही परमात्मा विष्णु, मित्र, बरण, अग्नि, 
प्रजापति, घाता, विधाता, अभु, सर्वव्यापी, सम्पूर्ण प्राणियोंका 
हृदय तथा महान्‌ आत्माके रूपमें प्रकाशित है ॥६१-६२ ॥ 
त॑ विप्रसंघाश्य सुराखुराश्च 
यक्षा) पिशाचाः पितरों चयांसि । 
रक्षोगणा. भूतगणाश्च॒ सर्वे 
महर्षयश्रेव सदा स्तुवन्ति ॥६३॥ 
ब्राह्मणसमुदाय, देवता, असुर, यक्ष, पिशाच्, पितर, 
पक्षी, राक्षस, भूत और सम्पूर्ण महर्षि मी सदा उस पर- 


अभिमान त्याग दिया है, उसे अपने दृदयाकाशमें परज्रह्मरूप मात्माकी स्तुति करते हैं ॥ ६३ ॥ 
इठि श्रीमहामारते आरवमेधिके पणि अनुगीतापवेणि गुरुशिष्यसंवादे द्विचत्वारिशो5प्यायः ॥ ४२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आदवमेधिकपवके अन्तर्गत अनुगीतापर्व में गुर -शिष्य-संवाद विषयक वयालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ।।४२॥ 


त्रिचलारिंशो5ध्याय: 
चराचर प्राणियोंके अधिपतियोंका, धर्म आदिके लक्ष णोंका और विषयोंकी अनुभूतिके 
साधनोंका वर्णन तथा क्षेत्रज्ञकों विलक्षणता 


ब्रक्षोवाच 
मलुष्याणां तु राजन्यः क्षत्रियों मध्यमों युणः । 


कुआरों बादइनानां च सिदक्षारण्यचघासिनाम्‌॥ ९॥ 
अदिः पश्चनां सर्वेषामदिस्तु विछधासिनाम्‌। 


अज्जगीतापव ] 


गयां गोवृषभश्येथ स्त्रीणां पुरुष एवं च॥२॥ 
ब्रह्माजी ने कदहा--महर्षियों ! मनुष्योंका राजा तो 
रजोगुणसे युक्त क्षत्रिय है) सवारियोंमें हाथी, वनवासियोंमें 
मिंह, समस्त पशुओंमें भेड़ और बिलमें रहनेवाढोंमें सप॑, 
गौओमें बैल एवं ज्ियोंमें पुरुष प्रधान है ॥ १-२ ॥ 
न्यग्रोधो जम्बुवृक्षश्ध पिप्पलः शाल्मलिस्तथा । 
शिशपा मेषश्टइश्व तथा कीचकवेणवः ॥ ३॥ 
पते द्रुमाणां राज़ानो लोकेडस्मिन्‌ नात्र संशयः। 
बरगद, जामुन, पीपछ, सेमछ, शीशम, मेपश्टज्ञ 
( मेदासिंगी ) ओर पोके बॉस--ये इस छोकमें इश्षोके 
राजा हैं, इसमें संदेह नहीं है ॥ ३३ ॥ 
हिमचान्‌ पारियात्रश्व सदो विन्ध्यस्त्रिकूटवान)॥ ४॥ 
श्वतो नील भासश्र कोष्ठवर्श्ेव पवतः। 
शुरुस्कन्चो महेन्द्रश्न भाल्यवान्‌ पर्वेतस्तथा ॥५॥ 
पते. पर्वतराज़ानों गणानां मरुतस्तथा। 
सूर्ों भरद्माणाम्रधिपों नक्षत्राणां च बन्द्रमाः॥६॥ 
हिमवान्‌, पारियात्र, सह्य, विन्ध्य, जिकूट, श्वेत, नील, 
भास, कोषठवान पर्वत, गुरुस्कन्ध, महेन्द्र ओर माल्यवान्‌ 
परवृत--ये सब पर्वत प्बतोके अधिपति हैं। गणोंके मरद्रण, 
ग्रदोंके सूर्य और नक्षत्रोंके चन्द्रमा अधिपति हैं || ४-६ ॥ 
यमः पितणामधिपः सरितामथ सागरः | 
अम्भसां चरुणो राजा मरुताभिन्द्र उच्यते ॥७॥ 
यमराज पितरोके और समुद्र सरिताओक़े स्वामी हैं। 
वदण जलके और इन्द्र मरुद्रणोंके स्वामी कहे जाते हैं ॥७॥ 
अकाॉषधिपतिरुष्णानां उपोत्तिषामिन्दुरुच्यते । 
अग्निर्मृंतपतिनित्यं ब्राह्मणानां बृहस्पतिः ॥ ८॥ 
उष्णप्रभाके अधिपति सूर्य हैं और ताराओंके स्वामी 
चन्द्रमा कह्दे गये हैं । भूतोके नित्य अधीश्वर अग्निदेव हैं 
तथा ब्राह्मणीके स्वामी बृहस्पति हैं ॥ ८ ॥ 
ओषधीनां पतिः सोमो विष्णुबलवर्तां चरः। 
त्वशधिराजों रूपाणां पशुनामीश्वरः शिवः ॥ ९॥ 
ओषधियोंके स्वामी सोम हैं तथा बलवानोंमें श्रेष्ठ 
विष्णु हैं। रूपोंके अधिपति सूर्य और पशुओंके ईश्वर 
भगवान्‌ शिव हैं ॥ ९ ॥ 
दीक्षितानां यथा यज्ञों दैवानां मधघया तथा। 
दिशामुदीची विप्राणां सोमो राजा प्रतापवान्‌॥१०॥ 
दीक्षा प्रहण करनेवालोंके यश्ञ और देवताओंके इन्द्र 
अधिपति हैं। दिद्याओँकी स्वामिनी उत्तरदिशा है एवं 
ब्राह्मणोंके राजा प्रतापी सोम हैं ॥ १० ॥ 


कुबेर: सर्वरत्नानां देवतानां. पुरंदरः । 


जिचत्वारिशोच्ध्यायः 


य््श्च्च््स्य््य्ल्च्स्ल्स्य्ल्ल्क्य््ल्क्ल्ल््लििडसललललसस न नननसन सनस लक ल्नन्निस्स््स््ल्त्त 
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एव भूताधिपः सगे प्रजानां च प्रजापति: ॥११॥ 


सब प्रकारके रत्नोंके स्वामी कुबेर, देवताओंके त्वामी 
इन्द्र और प्रजाओंके स्वामी प्रजापति हैं। यह भूतौंके 
अधिपतियोंका सर्ग है ॥ ११ ॥ 


सर्वेधामेव भूतानामहं ब्रह्मयो महान्‌। 
भूत परतरं मत्तो विष्णोबापि न विद्यते ॥१२॥ 
मैं ही सम्पूर्ण प्राणियोंका महान्‌ अधीश्वर और ब्र्ममय 
हूँ । मुझसे अथवा विष्णुसे बढ़कर दूसरा कोई प्राणी नहीं 
है ॥ १२॥ 
राजाधिराजः सर्वषां विष्णुब्रह्ममयों महान्‌। 
ईश्वरत्वं विजानीध्य॑ कर्तारमछत॑ हरिम ॥११॥ 
ब्रह्ममय महाविष्णु द्वी सबके राजाधिराज हैं, उन्हींको 
ईश्वर समझना चाहिये | वे श्रीहृरि सबके कर्ता हैं, क्तु 
उनका कोई कर्ता नहीं है ॥ १३ ॥ 
नरकिन्नरयक्षाणां गन्धर्वोरगरक्षसाम्‌ । 
देवदानवनागानां सर्वेधामीश्वरो दि. सः ॥१७॥ 
वे विष्णु ही मनुष्य, किन्नर, यक्ष, गन्धव, सप, राक्षस, 
देव, दानव और नाग सबके अधीश्वर हैं ॥ १४ ॥ 
भगदेवानुयातानां. सर्वासां चामलोचना। 
माहेश्वरी महादेवी प्रोच्यते पार्वती हि सा ॥१५॥ 
डमा देवीं विज्ञानोध्व॑ं नारीणामुत्तमां शुभाम्‌ । 
रतीनां वसुमत्यस्तु स्रीणाम'सरसस्तथा ॥१६॥ 
कामो पुरुष जिनके पीछे फिरते हैं, उन सबंमें सुन्दर 
नेत्रोंवाली स्री प्रधान है। एव जो माहेश्वरी, महादेवी और 
पाती नामसे कही जाती है, उन मन्ञठमयी उमादेवीको 
ब्रियोमें सर्वोत्तम जानो तथा रमण करने योग्य ब्नियोमें 
स्वगविभूषित अप्सराएँ प्रधान हैं ॥ १५-१६ ॥ 
घमकामाश्व राजानो ब्राह्मणा धर्मसेतबः। 
तस्माद्‌ राजा द्विजादीनां प्रयतेत सम रक्षणे ॥१४॥ 
राजा घर्म-पालनके इ5छुक होते हैं और ब्राह्मण धर्मके 
सेतु हैं। अतः राजाकों चाहिये कि वह सदा ब्राह्मणोकी 
सक्षाका प्रयत्न करे || १७॥ 


राह्षां हि विषये येपामबसीदन्ति साथवः। 
हीनास्ते स्वगुणेः सर्वे: प्रेत्य चोन्‍्मार्गंगामिनः॥१८॥ 
जिन राजाओंके राज्यमें श्रेष्ठ पुरुषोंको कष्ट शेता है, थे 
अपने समस्त राजोचित गृणोंसे दीन हो जाते और मरनेके 
बाद नीच गतिको प्राप्त होते हैं | १८ ॥ 
राहां दि विषये येयां साथवः परिरक्षिताः। 
तेडस्मेज्ञोके प्रमोद्ते खु्ख प्रेत्य च भुजते ॥१९॥ 
प्राप्लुवम्ति मदात्मान इति विश ड्िजबसाः । 
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सका 


द्विजवरों | जिनके राज्यमें श्रेष्ठ पुरषोंकी सब प्रकारसे 
रक्षा की जाती है, वे सद्दामना नरेश इस छोकमें आनन्दके 
भागी होते हैं और परलोकमें अक्षय सुख प्रास करते हैं, 
ऐसा समझो ॥ १९६ ॥ 
अत ऊरष्व प्रवक्ष्यामि नियतं घर्मलक्षणम्‌ ॥२०॥ 
अहिसा परमो धर्मा हिसा चाधमंलक्षणा। 
प्रकाशलक्षणए देवा मलुष्याः कर्मलक्षणाः ॥२१॥ 
अब मैं सबके नियत धर्मके लक्षणोका वर्णन करता 
हूँ । अहिंसा सबसे श्रेष्ठ धम है ओर ईिंसा अधर्मका छक्षण 
( स्वरूप ) है। प्रकाश देवताओंका और यज्ञ आदि कर्म 
मनुष्योंका छक्षण है | २०-२१ ॥ 
शब्द्रक्षणमाकाश वायुस्तु स्पशेलक्षणः । 
उ्योति्ा लक्षणं रुपमापश्च रसरूक्षणाः ॥२२॥ 
शब्द आकाशका, वायु स्पशंका, रूप तेजका और रस 
जलका लक्षण है | २९॥ 
घारिणी सर्वभूतानां पूृथिवी गन्धरुक्षणा। 
स्थरव्यज्ननसंस्फारा भारती दाब्दुरक्षणा ॥२३॥ 
गन्ध सम्पू्ण प्राणियोंकों धारण करनेवाली प्रृथ्वीका 
ढश्षण है तथा सवर-व्यज्ञनकी शुद्धिसे युक्त वाणीका लक्षण 
शब्द है | २३ ॥ ; 
मनसो लक्षणं चिन्ता बिन्तोक्ता बुद्धिलक्षणा । 
मनसा चिन्तितानर्थान बुद्धथा चेह व्यवस्यति ॥२४॥ 
बुर व्यवलायेन लक्ष्यत नात्र संशयः। 
चिन्तन मनका ओर निश्चय बुद्धिका लक्षण है; क्योंकि 
मनुष्य इस जगत्‌मे मनके द्वारा चिन्तन की हुई वस्तुओका 
बुद्धिसे ही निश्चय करते है, निश्रयके द्वारा ही बुद्धि जाननेमे 
आती है, इसमें सदेद नहीं है ॥ २४३ ॥ 
लक्षणं मतलो ध्यानमव्यक्त साधुलक्षणम्‌ ॥२५॥ 
प्रवृत्तिलक्षणो योगो ज्ञान संन्यासलक्षणम्‌। 
अस्माज्ञानं पुरस्कृत्य संन्यसेविद बुद्धिमान ॥२६॥ 
मनका छक्षण ध्यान है और श्रेष्ठ पुरुषका लक्षण 
बाहरसे व्यक्त नहीं होता ( वह स्वसंवेद्ध दुआ करता है ) | 
योगका छक्षण प्रवृति और संन्यातका लक्षण शान है | 
इसलिये बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि वह शानकां आश्रय 
छेफर यहों सन्यास ग्रदण करे ॥ २५-२६ ॥ 
संन्यास शानसंयुक्तः प्राप्नोति परमां गतिम्‌। 
ग्रतीतो इहन्द्रमभ्येति समोसृत्युजरातिगः ॥२७॥ 
शानयुक्त सन्यासी मौत और बुद्ापाकों छाँचकर सब 
प्रकारके इन्द्रोसे परे हो भशानात्थकारके पार पहुँचकर 
इर्मगतिको बात होता है || २० ॥ 


घमेलक्षणसंघुलएुकं यो. पिधिषम्मया ! 


शीमदाभारते 


[ आश्यमेधिकपवंणि 





गुणानां भ्रहणं सम्यग चश्यास्थद्मतः परम ॥२८॥ 
अइपियों ! यह मैंने ठुमलोगोंसे लक्षणोंतह्ित पका 
विधिवत्‌ वर्णन किया | अब यह बतला रहा हैँ कि किस 
गुणको किस इन्द्रियसे ठीक-डीक ग्रहण किया जाता है ॥२८॥ 
पार्थिवों यस्तु गन्धो वै प्राणेन हिःस शहाते। 
प्राणस्थश् तथा वायुगेन्धज्ञाने चिधीयते ॥२९॥ 
पथ्वीका जो गन्धनामक गण हैं, उसका नासिकाके 
द्वारा ग्रहण होता है और नासिकामें स्थित बायु उस गरघ- 
का अनुभव करानेमें सहायक होती है ॥ २९ ॥ 
अपां घातू रसो निर्त्य ज्िहया स तु ग्रद्मते। 
जिह्ास्थश्न तथा सोमो रसश्ाने विधीयते ॥३०॥ 
जलका स्वाभाविक गुण रस है, जिसको जिह्ढाके द्वारा 
ग्रहण किया जाता ऐ और जिह्दामें स्थित चन्द्रमा उस 
रुके आस्वादनमें सहायक होता है॥ ३० ॥ 
ज्योतिषश्व गुणों रूप॑ चक्षुषा तच्च गृहयते। 
चक्षुःस्थश्व सदाउ5द्त्यों रुपशाने विधीयते ॥३१॥ 
तेजका गुण रूप है और वह नेतमें स्थित सूर्यदेवताकी 
उहायतासे नेत्रके द्वारा सदा देखा जाता है ॥ ३१ ॥ 
वायब्यस्तु सदा स्पद्ा स्त्वचा प्रशायते च सः । 
त्वफ्स्थश्षेय सदा वायुः स्पशने स विधीयते ॥३९॥ 
बायुका स्वाभाविक गुण स्पर्श है, जिसका लवचाके 
द्वारा शान होता है ओर त्वचामें स्थित वायुदेव उस 
स्पर्शका अनुमव करानेमें सहायक होता है ॥ ३२ ॥ 
आकष्ठास्थ ग्रुणो झष श्रोज्रेण च स ग्रह्मते । 
श्रोजस्थाश्व द्शिः सर्वाः शब्दश्ाने प्रकीतिताः ॥२३॥ 
आकाशके गुण झब्दका कानोके द्वारा ग्रहण होता दै 
और काममें स्थित सम्पूर्ण दिशाएँ शब्दके अ्रवणमें सहायक 
बतायी गयी हैं ॥ ३३ ॥ 
मनसक्ष गुणप्रिन्ता प्रश्षया स तु गूछाते। 
इृद्स्थिश्चेतनो घातुमनोशाने. चिघोयते ॥३४॥ 
मनका गुण चिस्तन है, जिसका बुद्धिके द्वारा प्रहण 
किया जाता है और हृदयमें स्थित चेतन (आत्मा ) मंनके 
चिन्तन कार्यमें सहायता देता है ॥ १४ ॥ 
बुद्धिरध्यवसायेन झानेन थे महांस्तथा।| 
निश्चित्य प्रदणाद्‌ व्यक्तमव्यक्त जात्न संशयः ॥३५॥ 
निश्यके द्वारा बुद्धिका और शानके द्वारा महतल्वका 
प्रश्ण होता है । इनके कार्योंते ही इनकी सत्ताका निश्चय 
होता है। ओर इसीसे इन्हें व्यक्त माना जाता है, किंतु 
बाखवगें हो अतीन्द्रिय होनेके कारण ये बुढ़ि आदि अव्यक्त 
ई हैँ, इसमें संशय नहीं हैं ॥ १० ॥ 


लतुभीतापथ ] 


चतुधत्यारिशोष्ष्यावः 
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अल्क्प्रदणों लित्यः सलेत्ज्शो निर्णणात्मकः। 
तस्मादलिजः क्षेत्रशः केवल शानलक्षणः ॥६६॥ 
नित्य लेत्रर आत्माका कोई शापक छिज्ग नहीं है; 
क्योंकि वह ( स्वयंप्रकाश और ) निगुण है। अतः क्षेत्रश 
अलिक्ष ( किसी विशेष छक्षणसे रहित ) है; केवल शान ही 
उसका रुक्षण ( स्वरूप ) माना गया है ॥ ३६ ॥ 
अव्यक्त क्षेत्रमुद्िष्य गुणानां प्रमवाप्ययम्‌। 
सदा पश्याम्यदं लीनो विजानामि श्टणोमि च ॥३७॥ 
गु्णोंकी उत्पत्ति और लबके कारणभूत अव्यक्त प्रकृति- 
को क्षेत्र कहते हैं। मैं उसमें संठभ होकर सदा उसे ज्ञानता 
और सुनता हूँ ॥ ३७ ॥ 
पुरुषस्तद्‌ बिजानीते तस्मात्‌ क्षेत्रश्त उच्यते । 
गुणवृत्त तथा चुृत्त क्षेत्रन्नः परिपश्यति ॥३८॥ 
आदिमध्यावसानान्त रज्यमानमचेतनम्‌ । 
न भुणा विदुरात्मानं खज्यमानाः पुनः पुनः ॥र९॥ 
आत्मा क्षेत्रको जानता है, इसलिये वह क्षेत्रश कहछाता 
है । क्षेत्रश आदि, मध्य और अन्तसे युक्त समस्त उत्पत्ति 
शीक अचेतन गृणोंके कार्यको और उनकी क्रियाकों मी 


जली-माँति चानता है, किंतु बारंबार उसन्न होनेवाके गुण 
आत्माको नहीं ज्ञान पाते ॥ ३८-२९ ॥ 
न सत्यं बिन्दत्ते कथित क्षेत्रशस्त्वेव विन्द्ति । 
गुणानां गुणभूतानां यत्‌ पर॑ परम महत्‌ ॥४०ा 
जो गृणो और गुणोके कार्योंसे अत्यन्त परे है, उस परम 
मशन्‌ सत्यस्वरूप क्षेत्रशकों कोई नहीं जानता, परंतु कह 
सबको जानता है ॥ ४« ॥ 
तस्माद्‌ गुणांश्य सत्तवं च परित्यज्येह घर्मवित्‌। 
क्षीणदोषो गुणातीतः क्षेत्रश्श प्रविशत्यथ ॥४१॥ 
अतः इस लोकमें जिसके दोषीका क्षय हो गया है, वह 
गुणातीत धमंश्ञ पुरुष सत्त्व ( बुद्धि ) और गुणीका परित्याग 
करके क्षेत्रशके शुद्ध स्वरूप परमात्मामें प्रवेश कर 
जाता है॥ ४१॥ 
नि्वन्दो निरन मस्कारो निःस्वाहाकार एुव च । 
अचलश्चानिकेतश्न क्षेत्रशः/ स परो विभुः ॥४२॥ 
क्षेत्र] सुख-दुःखादि इन्द्रोंसि रहित, किसीकों 
नमस्कार न करनेवाला, स्वाहकाररूप यशादि कर्म न करने- 
वाला, अचल और अनिकेत है । वही मद्ान्‌ विभु है ॥४२॥ 


इति श्रीमहामारते आइवमेधिके पर्वणि अनुगीतापवोणि गुरुशिष्यसं वादे ब्रिचल्वारिशो$ध्याथः ॥ ४३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्रमेधिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमें गुरु-शिष्यसंवादविषयक तैंतालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥४१॥ 
>-+-...+५9.... 


चतुश्नवारिशो5ध्यायः 


सब पदार्थोंके आदि-अन्तका और ज्ञानकी नित्यताका वर्णन 


बह्मोवाच 

यदादिमध्यपयेन्त॑ भ्रदणोपायमेषव च। 
नामरक्षणसंयुक्त सर्व वश्यामि तरवतः ॥ ६॥ 

ब्रझ्लाजीने कदहा-महर्षिगण ! अब मैं सम्पूर्ण 
पदार्थोके नाम-लक्षणोंसहित आदि, मध्य और अन्तका तथा 
उनके प्रहणके उपायका यथार्थ वर्णन करता हूँ ॥ १ ॥ 
अट्दः पूर्व ततो रात्िमासाः शुक्लादयः स्खृताः । 
भ्रवणादीनि ऋक्षाणि ऋतवः शिशिरादयः ॥ २॥ 

पहले दिन है फिर गात्रि; ( अतः दिन रात्रिका आदि 
है| इसी प्रकार ) शुक्लपक्ष महीनेका, शवण नक्षत्रोंका भौर 
शिश्षिर ऋतुओंका आदि है ॥ २ ॥ 
भूमिरादिस्तु गन्धानां रसानामाप पद थ। 
रुपाणां ज्योतिराद्त्यिः स्पशानां वायुरुष्यते ॥ ३॥ 
शब्दस्यादिस्तथा55काशमेव भूतछतो गुणः। 

गन्धोंका आदि कारण भूमि है) रसोंका जल, रूपोंका 
स्योतिमंग आदित्व, स्पक्नोंका बाडु खोर छस्थझा भादिकारण 


आकाश है | ये गन्ध आदि पश्चभूतोंसे उसन्न गुण हैं ॥३३॥ 
अतः परं प्रवक्यामि भूतानामािमुत्तमम्‌ ॥ ४॥ 
आदित्यो ज्योतिषामादिरग्निर्भतादिरुच्यते । 
सावित्री सर्वविद्यानां देवतानां प्रजापतिः॥५॥ 
अब मैं भूतोंके उत्तम आदिका वर्णन करता हैँ | सूय॑ 
समस्त ग्रहोंका और जठरानल सम्पूर्ण प्राणियोंका आदि 
बतलाया जाता है । सावित्री सब विद्याओकी और प्रजापति 
देवताओंके आदि हैं ॥ ४-५ ॥ 
ओऊक्ारः सववेदानां चचसां प्राण एव च। 
यदस्मिन्‌ नियत लोक्े सब सावित्रिरुच्यते ॥ ९ ॥ 
&“कार सम्पूर्ण वेदोंका और प्राण वाणीका आदि है | इस 
संसारमें जो नियत उन्चारण है, वह सब गायत्री कहलाता है || 
शायत्री उछन्द्सामाविः प्रजानां सर्ग उच्यते | 
गावश्चतुष्पदामादिमंनुष्याणां. द्विजातयः॥ ७ ॥ 
छन्दोंका आदि गायत्री और प्रजाका आदि सृष्टिका 
प्रारम्मकाल है । गौएँ चौपागोंकी भौर आाद्मण मनुष्य के 
जाहि हैं ॥ ० |॥ 
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इयेनः पतनत्रिणामादियंशानां हुतसुक्तमम्‌। 
सरीसपाणां सर्वेषां ज्येष्टः सपों द्िजोच्तमाः ॥ <॥ 

द्विजवरों ! पक्षियोंमें बाज, यज्ञॉमें उत्तम आइुति 
और सम्पूर्ण रेंगकर चलनेवाले जीवोमें साँप भेष्ट है ॥ ८ ॥| 
कृतमादियुगानां च सर्वेषां नाज संशयः। 
दिरण्यं सर्वेस्त्वानामोषधीनां यवास्तथा॥९॥ 

सत्ययुग सम्पूर्ण युगोंका आदि है, इसमें संशय नहीं 
है। समस्त रत्नॉमे सुवर्ण और अन्नौमे जो श्रेष्ठ हे ॥ ९ ॥ 
सर्वधां भव््यमोज्यानामन्न॑ परममुच्यते । 
द्रवाणां चैव सर्वधां पेयानामाप उत्तमा। ॥१०॥ 

सम्पूर्ण भक्ष्य-मोज्य पदार्थमि अन्न श्रेष्ठ कह्य जाता 
है । बहनेवाले और सभी पीनेयोग्य पदार्थोंमे जल 
उत्तम है ॥ १० ॥ 


स्थावरर्णां तु भूतानां सर्वेधामविशेषतः। 
ब्रह्मक्षेत्रं सदा पुण्य प्लक्षः प्रथमतः स्खुतः ॥११॥ 
समस्त स्थावर भूतो में सामान्यतः ब्रह्मक्षेत्र-पाकर नाम- 
वाला वृक्ष श्रेष्ठ एवं पवित्र माना गया है ॥ ११ ॥ 
अहं प्रजापतोनां च सर्वेषां नात् संशयः। 
मप्र विष्णुरचिन्त्यात्मा स्वयम्भूरिति स स्मृतः ॥१२॥ 
सम्पूर्ण प्रजापतियोका आदि मै हूँ, इसमें संशय नहीं 
है | मेरे आदि अचिन्त्यात्मा मगवान्‌ विष्णु हैं। उन्हींकों 
स्रयम्भू कहते हैं ॥| १२ ॥ 
पर्वतानां मद्दामेरः सर्वंषामग्रज्ः स्मघुतः। 
दिद्वां च॒ प्रदिशां चोध्ये दिकपूर्वा प्रथमा तथा ॥१३॥ 
सप्रस्त पव॑तों में सबसे पहले मद्दामेरुगिरिकी उत्पत्ति हुई 
है | दिशा और बिदिशाओमें पूव दिशा उत्तम ओर आदि 
मानी गयी है ॥ १३ ॥ 
तथा त्रिपथगा गद्ढा नदोनामग्रजा स्खृता। 
तथा सरोदपानानां सर्वर्षा सागरोड्ग्रजः ॥१४॥ 
.. सब नदियोंमें जिपयगा गड्जा ज्येष्ठ मानी गयी है। 
सरोवरोंमें सर्वप्रथम समुद्रका प्रादुर्भाव हुआ है॥ १४ ॥ 
देवदानवभूतानां पिशाचोरगरक्षसाम्‌ । 
नरकिश्नस्यक्षाणां. सर्वेषामीश्वरः प्रभुः ॥१०॥ 
देव, दानव, भूत, पिशाच, सप॑, राक्षस, मनुष्य, किन्नर 
ओर समस्त यक्षोंके स्वामी भगवान्‌ शह्बर हैं ॥ १५ ॥ 











आदिविश्वस्थ जगतो विष्णुब्रह्ममयों मद्यान्‌। 
भूतं परतरं यस्मात्‌ त्रेलोफ्ये नेद बिद्यते ॥२६॥ 
सम्पूर्ण जगतके आदिकारण अद्यस्वरूप मड्ाविष्णु हैं । 
तीनों लोकोंमें उनसे बदुकर दूसरा कोई प्राणी नहीं है ॥१६॥ 
आश्रमाणां च्‌ स॒र्वेषां गाहस्थ्यं नात्र संशयः। 
लोकानामादिरिव्यक्तं सर्वस्यान्तस्तदेव च ॥१७॥ 
सब आश्रमोका आदि गृहस्य आश्रम है, इसमें संदेह 
नहीं है | समस्त जगत्‌का आदि और अन्त अव्यक्त प्रकृति 
ही है ॥ १७ ॥ 
अद्दान्यस्तमयान्तानि उदयान्ता च शर्वरी। 
सुखस्यान्तं सदा दुःख दुःखस्यान्तं सदा सुखम।१८। 
दिनका अन्त है सूर्यास्त और रात्रिका अन्त है सूयोंदय | 
सुखका अन्त सदा दुःख है ओर ढुःखका अन्त सदा सुख है ॥ 
सचे क्षयान्ता निचयाः पततान्‍्ताः समुच्छूयाः । 
संयोगाइच वियोगान्ता मरणान्तं च जीवितम॥१९॥ 
समस्त संग्रहका अन्त है विनाश, उत्थानका अन्त है 
पतन, संयोगका अन्त है वियोग और जीवनका अन्त है मृत्यु॥ 
सर्व छृतं॑ विनाशान्तं जातस्य मरणं ध्रवम्‌। 
अशाश्वतं द्वि लोके5स्मिन्‌ सदा स्थावरजज्ञमम्‌॥२०॥ 
जिन-जिन वस्तुओका निर्माण हुआ है, उनका नाश 
अवश्यम्भावी है | जो जन्म ले चुका है उसकी मृत्यु निश्चित 
है। इस जगत्‌में स्थावर या जज्ञम कोई भी सदा रहनेवाला 
नहीं है ॥ २० ॥ 


' हृष्ट दत्त तपोष्चयीतं वतानि नियमाध्य ये। 


स्वमेतद विनाशान्तं ज्ञानस्यान्तो न घिथते ॥२१॥ 

जितने भी यश, दान, तप, अध्ययन, जत ओर नियम 
हैं, उन सबका अन्तमें विनाश होता है, केवछ ज्ञानका अन्त 
नहीं होता ॥ २१ ॥ 


तस्माज्वानेन शुद्धेन प्रशान्तात्मा जित्तेन्द्रियः । 
निर्मेमो निरहंकारों मुच्यते सर्वपाप्मभिः॥२२॥ 


इसलिये विश्युद्ध शानके द्वारा जिसका चित्त शान्त हो 
गया है, जिसकी इन्द्रियों वशमें हो चुकी हैं तथा जो ममता 
और अहंकारसे रहित हो गया है, वद्द सब पापोसे मुक्त हो 
जाता है ॥ २२॥ 


इति श्रीमहा मारते आइब्रमेबिके पवणि अनुगीतापवंणि गुरुशिष्यसंवादे चतुश्रववारिंशोउष्यायः ॥ ४४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्वमेधिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमें गुर-शिष्य-संवाद-विषयक चोवालोसवाँ 
अध्याय पूरा हुआ ॥| ४४ ४ 





अलुगीतापथे ] 


पश्चचत्वारिशोष्ष्यायः 
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पत्नचतारिशो5ध्यायः 
देहरूपी काहुचक्रका तथा गृहस्थ और ब्राह्मणके धर्मका कथन 


ब्रह्मीवाच 
बुद्धिसारं. मनःस्तम्भमिन्द्रियप्रामवन्धनम्‌ ! 


महाभूतपरिस्कन्ध॑ निवेशपरिवेशनम्‌ ॥ १ ॥ 
अराशोकसमाविष्ठं व्याधिव्यसनसम्मचम्‌ | 
देशकालविचारीद॑ अ्रमव्यायामनिःस्वनम्‌ ॥ २॥ 
अद्दोराजपरिक्षेपष शीतोष्णपरिमण्डलम्‌। 


खुख्रदुःखान्तसंइलेष॑ क्षुत्पिपासावकीलकम्‌ ॥ हे ॥ 
छायातपविलेख॑ च निम्ेषोन्मेषविदहलम्‌ । 
घोरमोदजलाकोण चतेमानमचेतनम्‌ ॥ ४॥ 
मासाघेमासगणितं चिषम॑ लोकसंचरम्‌ । 
तमोनियमप्ूँ च रजोवेगग्रवर्तकम्‌ ॥ ५॥ 


महादंकारदीत- च. गुणसंजातवतंनम्‌। 
अरतित्रदणानी क॑ शोकसंहारवतेनम्‌ ॥ ६॥ 
क्रियाकारणसंयुक्त.. रागविस्तार्मायतम्‌ । 
लोभेप्सापरिविक्षोभ॑ विश्वित्राश्ानसस्मचम्‌ ॥ ७ ॥ 
सयमोहपरीवारं भूतसस्मोहका रकम्‌ । 
आनन्दप्रीतिचारं च कामक्रोधपरिभ्रहम्‌ ॥ ८॥ 
महदादिविशेषान्तमसक्त प्रभवाव्ययम्‌ ! 


मनोजव॑ मनःकान्त कालचर्क्त॑ अ्रधतंते ॥ ९॥ 

ब्रह्माजी ने कद्दा--मदर्षियों ! मनके समान वेगवाला 
( देहरूपी ) मनोरम काछूचक्र निरन्तर चल रहा है| यह 
महत्तत्तसे लेकर स्थूल भूतोंतक चोबीस तत्त्वोंसे बना हुआ 
है । इसकी गति कहीं भी नहीं रकती । यह संसार-बन्धनका 
अनिवार्य कारण है। बुढ़ापा और शोक इसे घेरे हुए हैं । 
यह रोग और दुव्यंसनोंकी उत्पत्तिका स्थान है । यह देश और 
कालके अनुसार विचरण करता रइता है | बुद्धि इस काल- 
चक्रका सार, मन खम्मा और इन्द्रियसमुदाय बन्धन हैं | 
पद्चममहाभूत इसका तना है । अज्ञान ही इसका आवरण है! 
श्रम तथा व्यायाम इसके शब्द हैं। रात और दिन इस चक्र- 
का संचालन करते हैं। सदी और गर्मी इसका घेरा है | सुख 
और दुःख इसकी सन्ियों ( जोड़ ) हैं | भूख और प्यास 
इसके कीलक तथा धूप और छाया इसकी रेखा हैं । आँखों के 
खोलने «र मीचनेसे इसकी व्याकुल्ता (चद्चलता ) प्रकट 
होती है। घोर मोदरूपी जल (शोकाश्रु ) से यह व्यास रहता है| 
यह सदा ही गतिशील और अचेतन है । मास और पक्च 
आदिके द्वारा इसकी आयुकी गणना की जाती दे । यह 
कभी भी एक-सी अवस्थामें नहीं रहता । ऊपर-नीचे और 
मध्यवर्ती छोकोंमें सदा चक्कर लगाता रहता है। तमोगुण- 
के वशमें होनेपर इसकी पापपडमें प्रवृत्ति होती 
है और रलोगुणका वेग इसे भिन्न-भिन्न क्मोमें 
छयाया करता है । यह महान्‌ दर्षससे उद्दीत् 
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रहता है | तीनों गुर्णोके अनुसार इसकी प्रवृत्ति 
देखी जाती है । मानसिक चिन्ता ही इस 
चक्रकी बन्धनपट्टिका है। यह सदा शोक और झत्युके वशी- 
भूत रहनेवाला तथा क्रिया और कारणसे युक्त है । आसक्ति 
ही उसका दीघं-विम्तार ( लंबाई-चौड़ाई ) है । लोभ और 
तृष्णा ही इस चक्रको ऊँचे-नीचे स्थानोमें गिरानेके देतु हैं । 
अद्भुत अश्ञान ( माया ) इसकी उत्पत्तिका कारण है। भय 
और मोह इसे सब ओरसे घेरे हुए हैं। यह प्राणियोंको 
मोहमे डालनेवाछा, आनन्द और प्रीतिके लिये विचरनेबाला 
तथा काम और क्रोधका संग्रह करनेवाला है ॥ १-९ ॥ 
एतद्‌. इन्द्रसमायुक्त कालचक्रमचेतनम्‌ | 
विखजेत्‌ संक्षिपेश्धापि बोधयेत्‌ सामरं ज़गत्‌ ॥१०॥ 
यह राम-द्वेषादि इन्द्दोंसे युक्त जड देहरूपी कालचक्र 
ही देवताओसह्वित सम्पूर्ण जगत्‌की सृष्टि और संहारका 
कारण है । तत्त्वज्ञानकी प्राप्तिका भी यही साधन है ॥१०॥ 
कालचक्रप्र्ब॒त्ति च निर्वुत्ति चैव तत्त्वतः। 
यस्तु वेद नरो नित्यं नस भूत्तेषु मुहछ्यति॥११॥ 
जो मनुष्य इस देहमय कालचक्रकी प्रवृत्ति और निवृत्ति- 
को सदा अच्छी तरह जानता है, वह कभी मोहमें नहीं पढ़ता ॥ 
विमुक्तः सर्वसंस्कारैः सर्चद्वन्द्रविवजितः। 
विमुक्तः सर्वेपापेभ्यः प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ॥१२॥ 
वह सम्पूर्ण वासनाओं, सब प्रकारके इन्द्रों और समस्त 
पापोंसे मुक्त होकर परमगतिको प्राप्त होता है ॥ १२ ॥ 
ग्रहस्थो श्रक्मचारों च वानग्रस्थोडथ भिक्षुकः । 
चत्वार आश्रमाः प्रोक्ताः सर्व गाई स्थ्यमूलकाः॥ १४॥ 
ब्रह्मचय, गाहस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास--ये चार 
आश्रम शास्त्रोंमें बताये गये हैं । गहस्थ आश्रम ही इन 
सबका मूल है | १३ ॥! 
यः कश्निदिद्द लोके5स्मिश्नागमः परिकीर्तितः। 
तस्यान्तगमन श्रेयः कोतिरेषा सनातनी ॥१४॥ 
इस संसारमें जो कोई भी विधि-निषेघरूप शास्त्र कह 
गया है, उसमें पारज्ञत विद्वान्‌ होना ग्रहस्थ द्विजोंके लिये 
उत्तम बात है। इसीसे सनातन यशञकी प्राप्ति होती है॥१४॥ 
संस्कार: संस्क्रतः पूर्व यधावच्यरितत्नतः। 
जातौ गुणविशिशयां समावतेंत तसत्त्ववित्‌ ॥९०॥ 
पहले सब प्रकारके संस्कारोंसे सम्पन्न होकर वेदोक्त 
विधिसे अध्ययन करते हुए. ब्रह्मचय त्रतका पाऊन करना 
चाहिये। तस्पश्नात्‌ ततत्ववेत्ताकों उचित है कि वह समावतंन- 
संस्कार करके उत्तम गुणोंसे युक्त कुलमें विवाइ करे ॥ १५ ॥ 


११५७४ 





ओमदासारसे 


[ भाश्यमेधिकप् 
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स्ववारनिरतो नित्य शिष्टाचारों जितेन्द्रियः। 
पश्चमिश्च॒ महायहें। भ्रदघानो यजेदिद ॥१६॥ 
अपनी ही स््रीपर प्रेम रखना, सदा सत्पुरुषोंके आचार- 
का पालन करना और जितेन्द्रिय होना शद्ृस्थके लिये परम 
आवश्यक है। इस आश्रममें उसे भ्रद्धापर्वक पश्चमहायश्ञों- 
के द्वारा देवता आदिका यजन करना चाहिये ॥ १६ ॥ 
देवतातिधथिशिष्ठाशी_ निरतो वेदकमखु । 
इज्याप्रदानथुक्तश्न यथाशक्ति यथासुखम्‌ ॥१७॥ 
गहस्थकों उचित है कि वह देवता और अतिथिकों 
भोजन करानेके बाद बचे द्ए. अन्नका स्वयं आहार करे । 
बेदौक्त क्मोंके अनुष्ठानमें संलग्न रहे। अपनी झक्तिके 
अनुसार प्रमन्नतापूवक यज्ञ करे और दान दे ॥ १७ ॥ 


ने पाणिपादचपलों न नेत्रचपलो मुनिः। 
न च चागह्ृचपल इति शिष्टस्थ गोचरः ॥१८॥ 


मननशील ग्रहस्थकों चाहिये कि हाय, पेर, नेत्र, बाणी 
तथा शरीरके द्वारा होनेवाली चपलताका परित्याग करे 
अर्थात्‌ इनके द्वारा कोई अनुचित काय न होने दे । यही 
सत्पुरुषोंका बतांव ( शिष्टाचार ) है ॥ १८ ॥ 
निन्‍य॑ यशोपवीती स्याच्छुक्नवासाः शुवित्रतः। 
नियतो यमदानाभ्यां सदा शिप्रेश्व संविशेत ॥१९॥ 

सदा यशोपबीत धारण किये रहे, स्वच्छ वद्नर पहने, 
उत्तम ब्रतका पालन करे, शौच-संतोष आदि नियमों और 
सत्य-अर्दिसा आदि यमोक्रे पालनपूर्वक यथाशक्ति दान करता 
रहे तथा सदा शिष्ट पुरुषोंके साथ निवास करे ॥ १९ ॥ 
ज्ञितशिश्नोदरों मैत्रः शिक्षायारसमन्वितः। 
वैणदी घारयेद्‌ या्ट सोदक्क च कमण्डलुम्‌ ॥२०॥ 

शिष्टाखारका पालन करते हुए जिह्ा और उपस्थको 
काबूमे रखे ' सबके साथ मित्रताका बर्ताव करे । बॉसकी 
छड़ी और जलसे भरा हुआ कमण्डलु सदा साथ रखे ॥२०॥ 


( श्रीणि धारयते नित्यं कमण्डलुमतन्द्रितः | 
एकमाचमनार्थाय एक॑ वे पादघायनम्‌ | 
एक शौचविधानाथंमित्येतत्‌ त्रितवं तथा ॥ ) 
वह आहल्त्य छोड़कर सदा तीन कमण्डलु घारण करे। 
एक आचमनके लिये, दूसरा पेर घोनेके लिये और तीसरा 
शौचसम्पादनके लिये । इस प्रकार कमण्डकु घारणके ये तीन 
प्रयोजन हैं ॥| 
अधीत्याध्यापनं कुर्यात्‌ तथा यज़नयाजने। 
दान॑ प्रतिग्रह वापि षड्गुणां वृत्तिमाचरेंत्‌ ॥२१॥ 
ब्राक्षफफों अध्ययन-अध्यापन, यजन-याजन और दान 
तथा प्रतिग्रह--इन छः बृत्तियोंका आश्रय लेना चाहिये ॥ 
चीणि कर्माणि जानीत ब्राह्मणानां तु जीविका । 
याजनाध्यापने चोसे शुद्धाच्वापि प्रतिश्रहः ॥२२॥ 
इनमेसे तीन कर्म--याजन ( यज्ञ कराना ), अध्यापन 
( पढ़ाना ) और श्रेष्ठ पुरुषोसे दान लेना--ये ब्राप्णकी 
जीविकाके साधन है ॥ २२॥ 
अथ शेषाणि चान्यानि त्रीणि कर्माणि यानि तु। 
दानमध्ययनं यज्ञो धमयुक्तानि तानि तु॥रश॥ 
शेष तीन कर्म-दान, अध्ययन तथा यशानुष्ठान 
करना--ये धर्मोपाजनके ढिये हैं ॥ २३ ॥ 
तेष्वप्रमाद॑ कुवीत त्रिषचु कमंसु धर्मवित्‌। 
दात्तो मैत्रः क्षमायुक्त सर्वभूतसमों मुनिः॥२४॥ 
सर्वमेतद्‌ यथाशक्ति विप्रो निर्वेतेयच्शुचिः। 
प॒व॑ युक्तो जयेत्‌ स्व ग्रहस्थः संशितवतः ॥२५॥ 
धमशञ ब्राह्मणकों इनके पालनमें कभी प्रमाद नहीं करना 
चाहिये | इन्द्रियसंयमी, मित्रभावसे युक्त, क्षमाबान्‌ , सब 
प्राणियोक्रे प्रति समानभाव रखनेवाला, मननशीलछ, उत्तम 
बरतका पालन करनेबाला और पवित्रतासे रहनेबाला ग्रहस्थ 
ब्राह्मण सदा सावधान रहकर अपनी शक्तिके अनुसार यदि 
उपयुक्त नियमोंका पालन करता है तो वह स्वर्गढोकको 
जीत लेता है ॥ २४-२५ ॥ 


इति श्रीमहामारते आश्वमेषिके प्वणि अनुगीतापवेणि गुरुशिष्यसंवादे पद्मचत्वारिंशोधध्यायः ॥ ४७ # 
हस प्रकार श्रीमहाभारत आश्चमेधिकपर्वके अन्तर्गत अनुगी तापर्वमे गुरु-द्िष्य-संवादविषयक पैंतालीसब! अध्याय प्रा हुआ ॥४५॥ 


पटचलारिशो5प्याय: 
ब्र्नचारी, वानप्रस्थी और संन्यासीके धर्मका वर्णन 


बल्योवाच 
परवमेतेन  मार्गण पूर्वोक्ते यथाविधि। 
अधघीतवान यथाशक्ति तथैच ब्रह्मचयंचान॥ १॥ 
स्वधर्मनिरतो विद्वान्‌ सर्वेन्द्रिययतों मुनिः। 
गुरोः प्रियद्िते युक्तः सत्यधर्मपरः शुत्विः ॥२॥ 
प्रह्मजीने कद्दा--महरपिंगण | इस प्रकार इस पूर्वोक्त 


मार्गके अनुसार णइस्थकों यथावत्‌ आचरण करना चाहिये 
एवं यथाशक्ति अध्ययन करते हुए बअक्षयय॑-बतका पालने 
करनेवाले पुरुषकों चाहिये कि वह अपने धर्ममें तत्पर रहे, 
विद्वान्‌ बने, सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी अपने अघीन रखे, मुनि- 
अतका पालन करे, गुरुका प्रिय और हित करनेमें लगा 
रदे, सत्य बोके तथा घमंपरायण एवं पवित्र रहें ॥ १-२ ॥ 


अर्लुगीतापव ] 
शुदुुणा समनुज्ञातों भुञ्जीताक्षमकुलसयन | 
इविष्यमेक्ष्यभुक चापि स्थानासनविहारबान्‌॥ ३ ॥ 
गरुकी आशा लेकर भोजन करे। भोजनके समय 
अज्नकी निन्‍दा न करे। मिक्षाके अन्नकों दृविष्य मानकर 
ग्रहण करे। एक स्थानपर रहे ) एक आसनसे बैठे ओर 
नियत समयमें भ्रमण करे ॥ ३ ॥ 
डिकालममास्न जुह्ानः शुचिभृत्वा समाहितः। 
घारयीत सदा दण्ड वेल्य पालाशमेव वा ॥४॥ 
पवित्र और एकाग्रचित द्दोकर दोनों समय अम्निमें 
हवन करे | सदा बेल या पछाशका दण्ड लिये रहे ॥ ४ ॥ 
झोम॑ कार्पासकं चापि सगाजिनमथापि वा। 
सर्व कापायरक्तं वा चासो वापि द्विजस्थ ह॥५॥ 
रेशमी अथवा सूती वस्र या मूगचर्म थारण करे। 
अथवा ब्राह्मणके छिये सारा वश्ञ गेरए रंगका होना 
चाहिये ॥ ५॥ 
मेखला च भवेस्मोश्ञो जटी नित्योदकस्तथा। 
यज्ञोपवीती स्वाध्यायी अलुब्बो नियतबरतः ॥६॥ 
ब्रह्मचारी मूँजकी मेखढा पहने, जय धारण करे, प्रति- 
दिन स्नान करे, यज्ञोपवीत पहने, वेदके स्वाध्यायमें छगा 
रहे तथा छोभहदीन होकर नियमपूरवंक ततका पालन करे ॥६॥ 
पूताभिश्व तथैबाद्धि: सदा देवततर्पणम्‌। 
भावेन नियतः कुदवन अह्यचारी £हास्यते ॥७॥ 
जो बह्चारी सदा नयमयरायण द्वोकर श्रद्धाक साथ 
शुद्ध जलसे नित्य देवताआका तर्पण करता हैं, उसकी 
स्ंत्र प्रशसा होती हूँ ॥ ७ ॥ 
एव॑ युक्तो जयेज्नोकान्‌ वानप्रस्थो जितेन्द्रिवः । 
न संसरति जातोषु परम॑ स्थानमाश्रितः ॥ ८॥ 
इसी प्रकार आगे बतराय जानबारू उत्तम गुणोस 
युक्त जितेन्द्रय वानप्रस्थां पुरुष भी उत्तम छोकोपर विजय 
पावा है । बढ उत्तम स्थानका पाकर फेर इस संसारम जन्म 
धारण नहीं करता ॥ ८ ॥ 
सस्क्कतः सर्वेसंस्कारैस्तथेव ब्रह्मचयंबान। 
आमान्नष्कम्य चारण्ये म्ानः प्रतजितो दसेत्‌ ॥ ९॥ 
बानप्रध्य घुनिको सब प्रकारके सस्कारोके द्वारा शुद्ध 
होकर ब्क्षचयत्रतका पालन करते दुुएए घरकी ममता त्यागकर 
गांवस बाइर नककुकर वनसे नवास करना चाहिये ॥ ९ ॥ 
चमेबल्कलसंचासी साथ प्रातसपस्पृशेत | 
भरण्यगोचरों नित्य॑ म ग्रार्म प्रच्शित्‌ पुनः ॥१०। 
वह सुगचर्म अथवा वंल्कल-यक्त पहने । प्रातः ओर 
सायकाक्षक समय स्नान करें। सदा वतम ही रहे । यावमें 
* फ़िर कर्मी प्रदेश न करे ॥ १० ॥ हि 


चैदेंचत्था रिशोउच्यायः 


देश 
अयक्षतिथीन्‌ काले दक्याहक्चापि प्रतिभ्रयम | 
फलपत्रावरैमूलेंः श्याभाकेन च चतेयन्‌॥११॥ 
अतिथिकों आश्रय दे और समयपर उनका सत्कार 
करे | जंगली फल, मूल, पत्ता अथवा साँवा खाकर जीवन- 
निर्वाह करे ॥ ११ ॥ 
प्रवृत्तमुदक॑ वायुं सर्व वानेयमाश्रयेत्‌ । 
प्राक्षीयादानुपृब्यंण... यथादीक्षमतन्द्रितः ॥११॥ 
बहते हुए जल, वायु आदि सब वनकी वस्तुओका ही 
सेवन करे । अपने वतके अनुसार सदा सावधान रहकर 
क्रमशः उपयुक्त वस्तुओंका आह्वार करे || १२ ॥ 
समूलफलभिक्षाभिरचेदतिथिमागतम्‌ । 
यदू भ्यं स्थात्‌ ततो द्चाव्‌ शिक्षा नित्यमतन्द्रितः ॥ 
यदि कोई अतिथि आ जाय तो फल-मूलकी भिक्षा 
देकर उसका सत्कार करें| कभी आलुस्य न करे | जो कुछ 
मोजन अपने पास उपस्थित हो, उसीमेसे अतिथिकों 
मिक्षा दे ॥ १३ ॥ 
देवतातिथिपू्व च सदा प्राशज्नीत चाग्यतः। 
अस्पर्चितमनाइचैव लब्चाशी देवताश्रयः ॥१४॥ 
नित्य प्रति पहले देवता ओर अतिथियोकों मोजन दे, 
उसके बाद मौन होकर स्वय अन्न अरहण करे ' मनमें किसी- 


के साथ स्पधों न रखे, हल्का भोजन करे, देवताओका 
सहारा के ॥ १४ ॥ 


दान्त मैत्रः क्षमायुक्त केशाब्यमश्र व धारयन । 

जुलह्न्‌. स्वाध्यायशीलश्ञ सत्यधमपरायणः ॥६५॥ 
इस्द्रयाका सयम करे, सबके साथ मित्रताका बर्ताव 

करें, क्षमाशल बने ओर दादी-मूँछ तथा सिरके बालोकों 

धारण किये रददे | समयपर अग्निदात्र ओर बेदोंका स्वाध्याय 

करे तथा सत्य-धमंका पान करे ॥ १५॥ 

शुचिददः सदा दक्षो वननित्यः समाहितः। 

पर्व युक्तो जयेत्‌ स्वर वानप्रस्थो जितन्द्रियः ॥१६॥ 
शणरकी सदा पावत्र रख। घम-पाक्नभ कुशछता 

प्रास करें। सदा वनम रहकर चित्तकों एकाग्र किय रहे | 

इस प्रकार उत्तम घमाकी पालन करनेवाला जितन्द्रिय 

वानप्रस्था स्वर्गपर विजय पाता है ॥ १६ ॥ 

गृहस्था प्रक्मचारी च चानप्रस्थाञ्य था पुनः । 

य इच्छेन्माक्षमास्थातुमुत्तमां जात्तमाश्नयेत्‌ ॥७॥ 
ब्क्षचारो, एहस्थ अथवा वानग्रस्थ कोई भी क्‍यों न 

हो, जो मोक्ष पाना चाइता हो, उसे उत्तम शंका आश्रय 

ढेना चाहिये ॥ १७ ॥ 

अभर्य सर्वेभूतेभ्यो दस्वा नैष्कम्येमाचरेत। 

सर्वभ्रतसुल्ता मैत्रः सर्वन्द्रिययतों मुनिः ॥१८॥ 


६१९६ 
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( वानप्रश्यकी अवधि पूरी करके ) सम्पूर्ण भूतोंको 
अभय-दान देकर कम-त्यागरूप संन्यास-घर्मका पालन करे। 
सब प्राणियोंके सुखमें सुख माने | सबके साथ मित्रता रखे | 
समस्त इन्द्रियोंका संयम और मुनि-बृत्तिका पालन करे ॥|१८॥ 


अयावितमसंक्लप्तमु पपन्‍न यदच्छया | 
रृत्वा प्राह्न चरेद्‌ भेक्ष्यं विधुमे शुक्ततज्ञने ॥१०॥ 
बत्ते शरावसस्पाते भेक्ष्यं लिप्सेत मोक्षबित्‌ । 

बिना याचना किये, जिना सकह्पके देवात्‌ जो अन्न 
प्राप्त हों जाय, उस मिक्षासे ही जीवन-निर्वाह करे। प्रातः- 
कालका नित्यकर्म करनेके बाद जब ग़दृस्थोके यहाँ रसोई- 
घरसे धुआँ निकलना बंद हो जाय, घरके सब छोग खा-पी 
जुकें और बतंन धो-माजकर रख दिये गये हो उस समय 
मोक्ष-घर्मके शाता संन्‍्यासीको भिक्षा लेनेकी इच्छा करनी 
चाहिये ॥ १९३ ॥ 


रामेन च न दृष्येत नालामे विमना भवेत्‌। 
न चातिभिक्षां भिक्षेत केवल प्रणणयात्रिकः ॥२०ण। 
मिक्षा मिल जानेपर हर्ष ओर न मिलनेपर विधाद न 
करे | ( लोभवश ) बहुत अधिक भिक्षाका संग्रह न करे | 
जितनेसे ग्राण-यात्राका निर्वाह हो उतनी ही भिक्षा लेनी 
चाहिये ॥ २० ॥ 
यात्रार्थी कालमाकाह्ूश्वरेद्‌ भेश्यं समाहितः। 
लाभं॑ साधारण नेच्छेन्न भुज्जीतामिवूजितः ॥२१॥ 
सनन्‍्यासी जोवन-निर्वाहके छिये भिक्षा मांगे | उचित 
समयतक उसके मिलनेकी बाठ देखे | चित्तको एकाग्र किये 
रहे। साधारण बस्तुओकी प्रासिकी भी इच्छा न करे। 
जहाँ अधिक सम्मान होता हो, वहाँ मोजन न करे ॥ २१ ॥ 
अभिपूजितलाभादि विजुग्ुप्सेत भिक्षुकः। 
भुक्तान्यन्नानि तिक्तानि कषायकटुकानि च ॥२२॥ 
मान-प्रतिष्ठाके छाभसे सन्यासीको घृणा करनी चाहिये । 
बह खाये हुए, तिक्त, कसेले तथा कड़ वे अन्नका स्वाद न ले ॥ 
नास्वादयीत भुझ्जानो रखांश्व मधुरांस्तथा। 
यात्रामात्रं च सुझीत केवल प्राणघारणम्‌ ॥२॥॥ 
भोजन करते समय मधुर रसका भी आस्वादन न करे । 
क्रेबल जीवन-निर्वाइके उद्देश्यसे प्राण-घारणमात्रके लिये 
उपयोगी अन्नका आहार करे ॥ २३ ॥ 
असंरोधेन भतानां बुरत्ति लिप्सेत मोक्षवित्‌ । 
न चान्यमन्न॑ लिप्सेत मिंक्षमाणः कर्थंचन ॥२७॥ 
मोक्षके तक््वकों जाननेवाला संन्यासी दूसरे प्राणियोकी 


जीविकामें बाधा पहुँचाये बिना ही यदि भिक्षा मिल जाती 
हो, तभी उसे स्वीकार करे । मिक्षा मॉगते समय दाताके 


द्वारा दिये जानेवाके अन्नके सिवा दूसरा अन्न केनेकी कदापि 
इच्छा न करे॥ २४ ॥ 
न संनिकाशयेद्‌ धर्म विविक्ते चारजाश्रेत्‌। 
शुन्यागारमरण्यं वा वृक्षमूल नदीं तथा ॥रणा। 
प्रतिश्रयार्थ सेवेत पावेतीं या पुनगुंहाम्‌। 
आमैकराक्षिको ग्रोष्मे वर्षास्वेकत्र चा चसेत्‌ ॥२६॥ 
उसे अपने घमंका प्रदर्शन नहीं करना चाहिये | रजो- 
गणसे रहित होकर नि्जन स्थानमें विचरते रहना चाहिये । 
रातको सोनेके लिये सूने घर, जंगल, इश्षकी जड़, नदीके 
किनारे अथवा पर्बतकी गुफाका आश्रय छेना चाहिये | 
ग्रीष्मकालमे गॉवमें एक रातसे अधिक नहीं रइना चाहिये, 
किंतु वर्षाकालमें किसी एक ही स्थानपर रहना उचित है ॥ 
अध्या खूयण निर्दिन्‍8 कीटव््च चरेन्महीम्‌। 
दयाथ चैव भूतानां समीक्षय पृथिवीं चरेत्‌ ॥२७॥ 
संचयांत्ध न कुर्वीत स्नेहवासं च वजेयेत्‌। 
जबंतक सूर्यका प्रकाश रहे तमीतक संनन्‍्यासीके लिये 
रास्ता चलना उचित है। यह कीड़ेकी तरह धीरे-घीरे 
समूची प्रथ्वीयर विचरता रहे ओर यात्राके समय जीबोंपर 
दया करके पृथ्वीको अच्छी तरह देख-माठकर आगे पाँव 
रखे । किसी प्रकारका संग्रह न करे और कहीं मी आसक्ति- 
पूर्वक निवास न करे॥ २७३ ॥ 
पूताभिरद्धिनित्यं बे काय कुर्वीत भोक्षबित्‌ ॥२८॥ 
उपस्पृशदुद्धताभिरक्धिश्व पुरुष: सदा। 
मोक्ष-घमक शाता सन्‍्यासीकों उचित है कि सदा पविष्र 
जलसे काम ले | प्रतिदिन तुरत निकाले हुए, जलसे स्नान 
करे | ( बहुत पहलेके भरे हुए जलसे नहीं )॥ २८३ ॥ 
अहिसा प्रह्मचय च सत्यमाजबमेब च ॥२९॥ 
अक्रोधशध्ानसूथा च॑ दूमो नित्यमपैशुनम्‌। 
अष्टस्वेतेषु युक्तः स्याद्‌ वत्तेषु नियतेन्द्रियः ॥३०। 
अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, सरलता, क्रोधका अभाष, 
दोष-ह।ष्टका त्याग, इन्द्रियलंयम और चुगली न खाना-इन 
आठ जबतोका सदा सावधानीके साथ पाठन करे। इन्द्रियों- 
को वश्षमे रखे ॥ २९-३० ॥ 
अपापमदर्ठट वृत्तमजिहं नित्यमाचरेत्‌। 
जोषयेत सदा भोज्यं प्रासमागतमस्पृद्दः ॥र१॥ 
उसे सदा पाप, झठता और कुटिलतासे रहित होकर 
बर्ताव करना चाहिये | नित्यप्रति जो अन्न अपने-आप प्राप्त 
हो जाय, उसको अहण करना चाहिये, किंतु उसके लिये 
भी मनमें इच्छा नहीं रखनी चाहिये ॥ ३१ ॥ 
यात्रामात्रं च भुज्जीत फेवर्ल ध्राणयात्रिकम्‌। 
बम्मज्ण्यक्रथत्तीयात्ण कामभनुधतंयेव ॥३२। 
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प्राणयात्राका निर्वाह करनेके छिये जितना अन्न आवश्यक 
है, उतना ही ग्रहण करे | घम्मतः प्राप्त हुए अन्नका ही 
आद्वार करे। मनमाना भोजन न करे || ३२ ॥ 
ग्रासादाच्छादनादन्यकज्ष गृहीयात्‌ कथ॑ंचन | 
यावदाहास्येत्‌ तावत प्रतिग्रह्ित नाधिकम ॥३३॥ 
खानेके लिये अन्न और शरीर ढकनेके लिये बच्रके 
सिवा और किसी वस्तुका संग्रह न करे | भिक्षा भी, जितनी 
भोजनके लिये आवश्यक हो, उतनी ही ग्रहण करे, उससे 
अधिक नहीं ॥ ३३ ॥ 
परेभ्यो न प्रतिश्राह्म न व देयं कदाचन। 
दैन्यभावात् भूतानां संविभज्य सदा बुधः ॥«४॥ 
बुद्धिमान्‌ संन्यासीकों चाहिये कि दूसरोके लिये भिक्षा 
न माँगे तथा सब प्राणियोंके छिये दयाभावसे संविभाग- 
पूवंक कभी कुछ देनेकी इच्छा भी न करे ॥ ३४ ॥ 
नाददीत परस्वानि न गृह्लीयादयाचितः। 
नकिचिद्‌ विषयं सुकत्वा स्पृदयेत्‌ तस्य वै पुनः ॥३२५॥ 
दूसरोक आंधकारका अपहरण न करे । जिन प्राथनाके 
किसीका कोई वस्तु स्वीकार न करे । किसी अच्छी वस्तुका 
उपभोग करके फिर उसके ढिये लाल्ययित न रहे ॥ २५ ॥ 
खदमापस्तथान्नानि पत्रपुष्पफछानि च। 
असंबृतानि ग्ह्ीयात्‌ प्रदृत्तान च कार्यचान्‌ ॥३६॥ 
मिट्ठी, जछू, अन्न, पत्र, पुष्व ओर फू--थे वल्ुएँ 
यदि किसीके अधिकारम न हीं तो आवश्यकता पड़नेपर 
क्रियाशील संन्याती इन्हे कामम छा सकता हैं ॥ ३६ ॥ 
न शिल्पजीविकां जीवेद्धिरण्यं नोत कामयेत्‌ | 
न द्वेष्टा नोपदेश च भवंच् नरुपस्क्षतः ॥३७॥ 
बह शिल्पकारां करके जीवका न चढाव, सुवणकां 
इच्छा न करे । किसीसे द्वेघ न करे ओर उपदेशक न बने 
तथा संग्रहरह्वित रदे ॥ ३७ ॥ 
श्रद्धापूतानि भुद्भोत निमित्तानिच वजयेत्‌। 
सुधावुत्तिरसक्तम्ष सर्वभूतेरसंविद्म्‌ ॥३८॥ 
भद्धासे प्राप्त दुए पवित्र अन्नका आहार करे | मनमे कोई 
निमितच न रखे | सबके साथ अमृतके समान मधुर बर्ताव 
करे, कहीं भी आसक्त न हो ओर किसी भी प्राणीके साथ 
परिचय न बढ़ावे ॥ ३८ ॥ 
आशीयुक्तानि सर्वाणि द्सायुक्तानि यानि च। 
छोकसंगप्रद्यम थ नैव कुर्यान्न कारयेत्‌ ॥३९॥ 
जितने भी कामना ओर हिंसासे युक्त कर्म हैं, उन 
सबका एवं छोकिक कर्मोंका न स्वयं अनुष्ठान करे ओर न 
दूसरोंसे करावे ॥ २९ ॥ 


स्भाषानतिकम्य खघुमात्रः परिबज्रेत्‌। 


समः सवषु भूतेषु स्थावरेषु चरेषु थ॥४०॥ 
सब प्रकारके पदार्थोकी आसक्तिका उल्लद्डन करके 
थोड़ेमें संतुष्ट हों सब और विचरता रद्दे। स्थावर और 
जद्भम सभी प्राणियोंके प्रति समान भाव रखे ॥ ४० ॥ 
पर॑ नोद्ेजयेत्‌ काचिन्त च कस्यचिदुद्धिजेत्‌ 
विश्वास्यः सर्वभृतानामग्र्यो मोक्षविदुच्यते ॥४१॥ 
किसी दूसरे प्राणीको उद्वेगम न डाछे और स्वयं भी 
किसीसे उद्विग्न न हो । जो सब प्राणियोका विश्वासपात्र बन 
जाता है, वह सबसे श्रेष्ठ और मोक्ष-धमंका श्ञाता कहछाता है ॥ 
अनागतं॑ च न ध्यायेन्नातीतमनुचिन्तयेत्‌। 
चतंमानमुपेक्षेत कालाकाज्ली समाद्ितः ॥४२॥ 
संन्यासीकों उचित है कि भविष्यके लिये विचार न 
करे, बीती हुई घटनाका चिन्तन न करे और वर्तमानकी 
भी उपेक्षा कर दे। केवछ कालकी प्रतीक्षा करता हुआ 
चित्तवृत्तियोंका समाधान करता रहे ॥ ४२ ॥ 
नचक्षुषा न मनस! न बाचा दुषयेत्‌ कचित्‌। 
न प्रत्यक्ष परोक्षं वा किचिद्‌ दुए समावचरेत्‌ ॥४श॥ 
नैत्रसे, मनसे और वाणीसे कह्दीं भी दोषदृष्टि न करे | 
सबके सामने या दूसगेकी ऑल बचाकर कोई बुराई न करे॥ 
इन्द्रियाण्युपसंहत्य कूर्मोजज्ञानीव स्चशः । 
क्षीणेन्द्रियमनोबुद्धिनिरीहः.. सबंतत््ववित्‌ ॥४४॥ 
जैसे कछुआ अपने अज्ञोको सच्च ओरसे समेठ लेता है, 
उसी प्रकार इन्द्रियोंको विषयोकी ओरस इटा के | इन्द्रिय, 
मन ओर बुद्धिको दुर्बल करके निश्चष्ट हो जाय | सम्पूर्ण 
तत्वोका ज्ञान प्राप्त करे ॥ ४४ ॥ 
निद्धन्द्दों निर्नेमस्कारों निःस्वाह्कार एवं च। 
निर्म मो निरहंकारो नियोगक्षेम आत्मवान्‌ ॥४५॥ 
इन्द्ोत प्रमावित न हो, किसीके सामने माथा न टेके | 
स्वाह्कार ( अभ्नद्वोत्र आदि ) का परित्याग करे । ममता 
और अहकारसे राहत हो जाय, योगक्षेमको चिन्ता न करे। 
मनपर विजय प्राप्त करे ॥ ४५॥ 
निराशो्निंगुणः शान्तो निरासक्तो निराध्रयः। 
आत्मसद्जी च तत्त्वज्ो मुच्यते नाज्र संशयः ॥४६॥ 
जो निष्काम, निगुण, शान्त, अनासक्त, निराभ्रय, 
आत्मपरायण ओर तत््वका शाता होता है, वह मुक्त हो 
जाता है, इसमें संशय नहीं है ॥ ४६ ॥ 
अपाद्पाणिपृष्ठ तद्शिरस्कमनूद्रम्‌ । 
प्रद्दीणगुणकर्मांणं केवड॑ विमल॑ स्थिरम्‌ ॥४७॥ 
अगन्धमरसस्पशमरुपादब्दमेव च। 
अनुगम्यमनासकममांसमपि चैव_ यत्‌ ।४ढा। 


निश्चिन्तमव्ययं दिव्यं कूटस्थमपि खचेदा। 
सर्वेभतस्थमात्मानं ये पद्यन्ति न ते सताः ॥४९॥ 


भो मनुष्य आत्माकों हाथ, पैर, पीठ, मस्तक और 
उदर आदि अड्जॉसे रहित, गुण-कर्मोंसे हीन, केवल, निर्मल, 
स्थिर, रूप-रस-गन्ध-स्पर्श और शब्दसे रहित, शेय, अनासक्त, 
हाड़-मांसके शरीरसे रहित, निश्चिन्‍न्त, अविनाशी, दिव्य 
और सम्पूर्ण प्राणियोंमें स्थित सदा एकरस रहनेवाला जानते 
हैं, उनकी कभी मृत्यु नहीं होती ॥ ४७-४९ ॥ 


न॒तत्र क्रमते बुडिनेन्द्रियाणि न देवताः। 
वेदा यज्ञाश्य लोकाश्च न तपो न ब्रतानि च ॥एणा 
यत्र ज्ञानवतां प्रपप्तिरल्िहँ्नरदणा स्थघुता । 
तस्मादलिक्रधमंझो.. धर्मतत्त्यमुपाचरेत्‌ ॥११॥ 


उस आत्मतत्वतक बुद्ध, इन्द्रिय ओर देवताओकी भी 
पहुँच नहीं होती | जई्याँ केवल श्ञानवान्‌ महात्माओंकी ही 
गति है, वहाँ वेद, यज्ञ, लोक, तप और ब्तका भी प्रवेश 
नहीं होता; क्योकि वह बाह्य चिहसे रहित मानी गयी है ! 
इसलिये बाह्य चिहंसे रहित धर्मको जानकर उसका यथार्थ 
रूपसे पाछन करना चाहिये ॥ ५०-५१ ॥ 


गूढधर्माश्रितो विद्वान्‌ विज्ञानचरितं चरेत्‌। 
अमूढो सूढरूपेण  चरेद्‌ धम्ममदूषयन्‌ ॥५२॥ 


युह्य धरम स्थित विद्वान्‌ पुदषकों उचित है कि वह 
विज्ञनके अनुरूप आचरण करें। मूद न द्वोकर भी मूद के 
समान बताव करे, [केतु अयने किस। व्यवद्वारंत घमको 
कछद्वित न करे ॥ ५२ ॥ 


[ आज्यमेघिकपयेणि 


तथैनमवमन्येरन्‌ परे सततमेव  हि। 
यथावृत्तअरेच्छान्तः सतां धर्मानकुत्सयन #ष३॥ 
य एवं वृत्तसम्पन्त स मुनिः श्रेष्ठ उच्यते | 

जिस कामके करनेसे समाजके दूसरे छोंग अनादर 
करें, वैसा ही काम शान्‍्त रहकर सदा करता रहे, किंतु 
सत्पुरुषोंके धर्मकी निन्‍्दा न करे | जो इस ग्रकारके बर्तावसे 
सम्पन्न है, वह भेष्ठ मुनि कहलाता है ॥ ५३३ ॥ 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थाश्व॒ मद्माभूतानि पश्च च ॥५७॥ 
मनो वुद्धिरहंकारमव्यक्त पुरुष तथा। 
एतत्‌ स्व प्रसंक्याय यथावत्‌ तस्वनिश्चयात्‌ ॥५७॥ 
ततः स्वर्गमवाप्नोति घिम्ुक्तः सर्वबन्धनैः। 

जो मनुष्य इन्द्रिय, उनके विषय, पंश्चमहाभूत, मन, 
बुद्धि, अहंकार, प्रकृति ओर पुरुष-इन सबका विचार करके 
इनके तत््वका यथावत्‌ निश्चय कर लछेता है, वह सम्पूर्ण 
बन्धनोसे मुक्त होकर स्वर्ग प्रात कर लेता है ॥५४-९०२॥ 
एतावदन्तवेलायां परिसंख्याय. तस्ववित्‌ ॥५६॥ 
ध्यायेदेकान्तभास्थाय झुच्यतेड्य निराश्रयः। 
निमुक्तः सर्वसह्गेभ्यों वायुराकाशगो यथा ॥५७॥ 
क्षोणकोशो निरातड्डस्तथेदं प्राप्ुयात्‌ परम्‌ ॥५८॥ 

जो तत्ववेत्ता अन्त समयम इन तत्वोंका झ्ञान प्राप्त 
करके एकान्तमें बेठकर परमात्माका ध्यान करता है, वह 
आकाशमे विचरनेवाले वायुकी भाँति सब प्रकारकी 


आसक्तियोसे छूटकर पञ्चकोशोसे रहित, निर्भय तथा निराश्रय 
हाकर मुक्त एवं परमात्माकों प्रात हो जाता है ॥५६-५८॥ 





इृति श्र,महामारते आशइवसेघिके पर्रण अनुर्गाठापवणि गुरुशिष्यसंबादे षट्चत्वार्श्लोउ्ष्यायः ! ४३ ४ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आइवमधिकपबके अन्तर्गत अनुगोतापव॑ मे गुरु-शिष्य-सवादविषयक 
छिद्यालीसर्वां अध्याय पूरा हुआ ॥ ४६ ॥ 


सप्तचलारिशो5ध्याय: 
मुक्तिक साधनोंका, देहरूपो वृक्षका तथा शान-खज्लसे उसे काटनेका वर्णन 


ब्रक्मोवा चर 

संन्यास तप इत्याहुवूंढा निश्चितवादिनः। 
ब्राह्मणा ब्रह्मययोनिस्था ज्ञान ब्रह्म परं बिदुः ॥ १॥ 

ब्रह्माजो न कद्दा--महर्षियों ! निश्चित बात कहनेवाले 
ओर वेदोके कारणरूप परमात्मामे स्थित बृद्ध ब्राक्षण संन्यास- 
को तप कहते हैं ओर ज्ञानकों दी परबह्ञका स्वरूप मानते हैं ॥ 
अतिद्रात्मक॑ ब्रह्म वेद्विद्याव्यपाश्रयम्‌ । 
निद्धेन्द् निगुंणं नित्यमचिस्त्यगुणमुत्तमम्‌॥ २॥ 
शानेन तपला चंव धोराः पद्यान्‍्त तत्‌ परम्‌ 

बह वेदावद्याका आधार ब्रह्म ( अशानियोके लिये ) 
अत्यन्त दूर है | वह निद्व॑न्द, निर्ुण, नित्य, अचिन्त्य 


गुणोंसे युक्त और सर्वश्रेष्ठ है । घीर पुरुष शान और तपस्या- 
के द्वारा उस परमात्माका साक्षात्कार करते हैं॥ २३ ॥ 
निणिक्तमनसः पूता व्युत्कान्तरजअसो5्मलछाः ॥ ३॥ 
तपसा श्षेममध्चान गच्छान्त परमेश्वरम्‌। 
संन्यासनिरता नित्यं ये च ब्रह्मघिदों जना:॥ ४॥ 

जिनके मनकी मेल धुल गयी है, जो परम पवि्र हैं, 
जिन्होंने रजोगुणकों त्याग दिया है, बिनका अन्तःकरण 
निमंल है, जो नित्य संन्यासपयण तथा ब्षके ज्ञाता हैं, 
वे पुरुष तपत्याके बाय कल्याणमय पथका आशभ्रय लेकर 
परमेश्वरको ग्राप्त होते हैं ॥ ३-४ ॥ 


तपः प्रदीप इत्याकुसचर्रों धर्मंसालथकः 


ज्ञान॑ वै परम विद्यात्‌ संन्यास तप डत्तमम्‌॥ १॥ 
शानी पुरुषोंका कहना है कि तपस्या ( परमात्मतत्तकों 
प्रकाशित करनेवाल्ा ) दीपक है, आचार ध्मका साथक है, 
ज्ञान परब्रह्का स्वरूप है और संन्यास ही उत्तम तप है ॥ 
यस्तु वेद निराधारं क्ञानं तत्त्वविनिश्चयात्‌। 
सर्वभूतस्थमात्मानं स सर्वेगतिरिष्यते ॥६॥ 
जो तत्वका पूर्ण निश्चय करके शानस्वरूप, निराधार 
और सम्पूर्ण प्राणियोंके भीतर रहनेवाले आत्माकों जान छेता 
है, वह स्बब्यापक हो जाता है ॥ ६ ॥ 
यो विद्वान्‌ सदवासं च विवासं चैव पदश्यति । 
तयैवैकत्वनानात्वे स दुःखात्‌ प्रतिमुच्यते ॥७॥ 
जो विद्वान्‌ संयोगको मी वियोगके रूपमे ही देखता है 
तथा वैसे ही नानावमे एकत्व देखता है, वह दुःखसे सर्वथा 
मुक्त हो जाता है ॥ ७ ॥ 
यो न कामयते किचिशन्न किचिद्वमन्यते। 
इहलोकस्थ पवैष ब्रह्ममूयाय कढपते ॥ ८॥ 
जो किसी वस्तुकी कामना तथा किसीकी अवदहेरूना नहीं 
करता, बह इस छोकमें रहकर भी बद्मश्बरूप द्वोनेमें समर्थ 
हो जाता है ॥ ८ ॥ 
प्रधानगणतत्त््ष सर्वभूतप्रधानवित्‌ । 
नि्ममो निरहंकारो मुच्यते नात् संशयः ॥९॥ 
जो सब्न भूतोंमें प्रधान--प्रकृतिको तथा उसके गुण एव 
तत््वको भढ्ीभाँति जानकर ममता और अहकारसे रहित हो 
जाता है, उसके मुक्त होनेमें संदेह नहों है ॥ ९ ॥ 
निद्वें नद्दों निनेमस्कारो निःस्वधाकार एव च। 
नि्ुणं नित्यमद्गन्द्रं प्रशमेनेव गच्छति ॥१०॥ 
जो इन्दोंसे रहित, नमस्कारकी इच्छा न रखनेवाढा 
ओर स्वघाकार ( पिठ्‌-कार्य ) न करनेवाला संन्यासी है, वह 
अतिशय शान्तिके द्वारा ही निगुंण, इन्द्रातीत, नित्यतत्त्वको 
प्राप्त कर छेता है ॥ १० ॥ 
हित्वा ग्रुणमयं सर्वे कम जस्तुः शुभाशुभम। 
उसमे सत्याज्॒ते दवित्वा मुच्यते नात्र संशयः ॥११॥ 
शुभ सौर अशुम समस्त त्रिगुणात्मक कर्मोका तथा सत्य 
और असत्य--इन दोनोंका भी त्याग करके सन्यासी युक्त 
हो जाता है, इसमें सशय नहीं है ॥ ११ ॥ 


६१९९ 


>> «करके :० हे नड अजड की जी सटे मनुरुणकायाद 


अव्यक्तयोनिप्रभवो बुद्धिस्कन्धमयो महान्‌। 
महाहंकारविटप इन्द्रियाहुरकोटरः ॥१२॥ 
महाभतविदालक्ष  विशेषयति शाखिनः | 
सदापत्रः सदापुष्पः शुभाशुभफलोदयः ॥१र॥ 
आजीव्यः स्ंभतानां ब्रह्मवृक्षः सनातनः। 
एन छित्ता च भित्त्वाच तत्वज्ञानासिना बुधः ॥११॥ 
हित्वा सज्ञमयान्‌ पाशान्‌ स॒त्युजन्मजरोदयान। 
निर्मेमो निरहड्भारों मुच्यते नात्र संशयः॥२१५॥ 


यह देह एक वृक्षके समान है। अज्ञान इसका मूल 
( जड़ ) है, बुद्धि स्कन्ध ( तना ) है, अहंकार शाखा हे, 
इन्द्रियों अड्डर और खोखले है तथा पश्चभूत इसको विशाह 
बनानेवाले ई ओर इस वृक्षकी शोभा बढ़ाते हैं । इसमें सदा 
ही संकल्परूपी पत्ते ठगते और कमरूपी फूल खिलते रहते हैं। 
शुभाशुभ केसे प्रास होनेवाले घुख-दुःखादि ही इसमें सदा 
छगे रहनेवाले फल है। इस प्रकार ब्रक्षरूपी बी जस प्रकट होकर 
प्रवाह-रूपसे सदा मोजूद रहनेवाला यह देहरूपी वृक्ष समस्त 
प्राणियों के जीवनका आधार है | बुद्धिमान्‌ पुरुष तत्त्वज्ञानरूपी 
खड़से इस वृक्षकों छिन्न-भिन्न कर जब जन्म-मृत्यु और 
जरावस्थाके चकरमें डालनेवाले आसक्तिरूप बन्धनोकों तोड़ 
डालता है तथा ममता और अहंकारमसे रहित हो जाता है, 
उस समय उसे अवश्य मृक्ति प्राप्त होती है, इसमें सशय 
नहीं है ॥ १२-१५॥ 


द्वाविमो पक्षिणो नित्यौ संक्षेपी चाप्यचेतनो । 
एताभ्यां तु परो योज्न्यश्चेतनावान्‌ स उच्यते ॥१६॥ 


इस वृक्षपर रहनेवाले ( मन-बुद्धिरूप ) दो पक्षी हैं, जो 
नित्य क्रियाशील होनेपर भी अचेतन हैं। इन दोनोसे श्रेष्ठ 
अन्य ( आत्मा ) है, वह श्ञानसम्पन्न कहा जाता है ॥१६॥ 


अचेतनः सत्त्वसंख्याधिमुक्तः 
सर्तवात्‌ पर चेतयतेउन्तरात्मा | 
स क्षेत्रवित्‌ सर्वसंख्यातबुद्धि- 
गुणातिगो मुच्यत्ते संवेपापैः ॥१७॥ 
संख्यासे रहित जो सत्त्व अर्थात्‌ मूलप्रकृति है, वह 
अचेतन है। उससे भिन्न जो जीवात्मा है, उसे अन्तर्यामी 
परमात्मा श्ञानसम्न्न करता है। वही क्षेत्रकों जाननेवाला 
जब सम्पूर्ण तत्तोंकों जान लेता है, तब गुणातीत होकर सब 
पापोंसे छूट जाता है ॥ १७ ॥ 


हृति श्रीमद्दा मारते आश्वसेत्रिके पर्वणि अनुगीतापवणि गुरुशिष्यसंवादे सप्तचत्वारिशो5ध्यायः ॥ ४७ 8 
इस प्रकार श्रीमहामा रत माश्रमेषिकपर्वके अन्तर्गत अनुगी तापरव॑ में गुर-शिष्य-सं व दविषयक सैंतालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ४७ ॥ 


<ण्क आइ2+/०- 


दिर०० 


ओऔमदामारते 
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अष्टचलारिशो5ध्यायः 


आत्मा और परमात्मार्क स्वरूपका विवेचन 


ब्रद्मोगाच 

केवचिद्‌ ब्रह्ममयं वृक्ष केचिद्‌ त्र्मवनं महत्‌ । 
क्षेचित्त ब्रह्म चाव्यक्त केचित्‌ परमनामयम्‌। 
मन्यस्ते सर्वमप्येतदव्यक्तप्रभवाव्ययम्‌ ॥ १॥ 

ब्रह्माजी ने कदहा--महर्षिंगण ! इस अव्यक्त, उत्त्ति- 
शील, अविनाशी सम्पूर्ण वृक्षकों कोई अक्षस्वरूप मानते हैं और 
कोई महान ब्रक्मवन मानते है । कितने ही इसे अव्यक्त ब्रह्म 
और कितने ही परम अनामय मानते हैं ॥ १ ॥ 
डंच्छवासमात्रमपि चेद्‌ योडन्‍्तकाले समो भवेत्‌। 
भात्मानसुपसक्वम्य सोउमृतत्वाय कल्पते ॥२॥ 

जो मनुष्य अन्तकालम आत्माका ध्यान करके, साँस 
लेनेमें जितनी देर छगता हैं, उतनी देर भी, समभावमें स्थित 
होता है, वह अम्ृतत्व ( मोक्ष ) प्रात्त करनेका अधिकारी 
हो जाता है ॥ २॥ 
निर्मेषमात्रमपि चेत्‌ संयस्यात्मानमात्मनि। 
गच्छत्यात्मप्रसादेन विदुषां प्राप्तिमव्ययाम्‌॥ ३॥ 

जो एक निर्मेष भी अपने मनकों आत्मामे एकाग्र कर 
छेता है, वह अन्तःकरणकी प्रसन्नताकों पाकर विद्वानोको 
प्राप्त होनेवाली अक्षय गतिको पा जाता है ॥ ३ ॥ 
प्राणायामैरथ प्राणान, संयस्य स पुनः पुनः । 
दशद्वादशशिवापि चतुर्विशात्‌ परं॑ं ततः॥४॥ 

दस अथवा बारह प्राणायामो के द्वारा पुनः-पुनः प्राणोंका 
संगम करनेवाला पुरुष भो चौबास तत्वोसे परे पचीसवे 
तच्च परमात्माकों प्रास होता है || ४ ॥ 
पव॑ पूर्व प्रसन्नात्मा लभते यद्‌ यविच्छति । 
अव्यक्तात्‌ सत्तमुद्विक्तमस्ुतत्वाय कल्पते ॥५॥ 
सरवात्‌ परतरं नान्‍्यत्‌ प्रशंसन्तोह तद्निदः । 

इस प्रकार जो पहले अपने अन्तःकरणको शुद्ध कर लेता 
है, बढ जो-जो चाहता है उसी-उसी वस्तुको पा जाता है । 
अव्यत्तसे उत्कृष्ट जो सत्स्वरूप आत्मा है, वह अमर होनेमें 
समर्थ है । अतः सत्त्वस्वरूप आत्माके महत््वकों जाननेवाले 
विद्वान्‌ इस जगत्‌में सत्वसे बदुकर और किसी वस्तुकी 
प्रशसा नहीं करते ॥ ५३ ॥ 
अजुमानाद्‌ विजानीमः पुरुष सत्त्वसं्रयम्‌। 
न शकक्‍्यमन्यथा गन्तुं पुरुष द्विजसत्तमाः॥६॥ 

द्विनवरों | हम अनुमान-प्रमाणके द्वारा इस बातकों 
अच्छी तरह जानते हैं कि अन्तर्यामी परमात्मा सत्त्वस्वरूप 


आत्मामें स्थित हैं | इस तत्त्वको समझे बिना परम पुरुषको 
प्रात्त करना सम्भव नहीं है ॥ ६॥ 
क्षमा धृतिरहिसा च समता सत्यमाजंवम्‌। 
ज्ञानं त्यागो5थ संन्‍्यासः सारिवक वृत्तमिष्यते ॥ ७॥ 
क्षमा, चैये, अहिंसा, समता, सत्य, सरलता, शान, त्याग 
तथा संन्यास--ये सात्तविक बर्ताव बताये गये हैं ॥ ७ ॥ 
एनेनैवानुमानेन मनन्‍्यन्ते वे मनीषिणः। 
सत्तवं च पुरुषगश्धव तत्न नास्ति विचारणा ॥ ८॥ 
मनीषी पुरुष इसी अनुमानसे उस सत्त्वस्वरूप आत्माका 
और परमात्माका मनन करते हैं | इसमें कोई विचारणीय 
बात नहीं है ॥ ८ ॥ 
आहइरेके चर विद्वांसो ये श्ञानपरिनिष्ठिताः । 
क्षेत्र्सस्वयोरेषय मित्येतश्नो पपच्त्ते ॥९॥ 
शानमें मलीभाँति स्थित कितने ही बिद्वान्‌ कहते हैं कि 
क्षेत्रत और सत्तकी एकता युक्तिसज्ञत नहीं है | ९ ॥ 
पृथरभूत॑ ततः सत्वमित्येतद्विचारितम्‌। 
पूथग्म्ावश्यच विज्ञययःः सहजश्चापि तत्त्वतः॥१०॥। 
उनका कहना है कि उस क्षेत्रज्से सत्त्त पथक्‌ है, क्योंकि 
यह सत्तत अविचारसिद्ध है । ये दोनों एक साथ रहनेवाले 
होनेपर भी तत्तततः अलग-अलग हं--ऐसा समझना चाहिये ॥ 
तथैवैकत्वनानात्वमिष्यते. बिंदुबां.. नयः। 
मशकोदुम्बरे चेक्‍यं पृथक्त्वमपि दृश्यते ॥११॥ 
इसी प्रकार दूसरे विद्वानोंका निर्णय दोनोंके एकत्व और 
नानात्वको स्वीकार करता है; क्योंकि मशक और उदुम्बर- 
की एकता और पृथकता देखो जाती है ॥ ११॥ 
मत्स्यो यथान्यः स्यादप्खु सम्प्रयोगस्तथा तयो॥ 
सम्बन्धस्तोयबिन्दूनां पर्ण कोकनद्स्य थे ॥१२॥ 
जैसे जलसे मछली मिन्न है तो भी मछली और घल- 
दोनोंका संयोग देखा जाता है एवं जलूकी बूँदॉका कमढके 
पत्तेसे सम्बन्ध देखा जाता है ॥ १२ ॥ 
गुढ़लवाच 
इत्युक्तवन्तस्ते विप्रास्ता लोकपितामहम्‌। 
पुनः संशयमापन्नाः पप्रच्छुमुंनिसत्तमाः ॥१३॥ 
गुरुने कहा--इस प्रकार कहनेपर उन मुनिश्रेष् 
ब्राहमणोंने पुनः संशयमें पड़कर उस समय छोकपितामह 
ब्रक्चाजीसे पूछा ॥ १३ ॥ 


इति श्रीमहामारते आइवमेघिके पवणि अनुगीतापवंणि गुरुशिष्यसंवादे अश्चत्वास्शिः्प्याथः ॥ ४८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभा रत आश्वमेधिकपर्वके अन्तर्गत अनुगी ताप में गुरु-शिष्य-संवाद विषयक अड़ताली उर्वाँ अध्याय पूरा हुमा ॥४८॥ 


वजन अरु्िनननन++ 
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एकोनपश्चाशत्तमो5ध्याय: 
धर्मका निर्णय जाननेके लिये ऋषियोंका प्रश्न 


ऋषय ऊचुः 
को था स्विदिह धर्माणामलुप्ठेयतमो मतः। 
व्याहतामिव पश्यामो धमस्थ विविधां गतिम्‌॥ १॥ 
ऋषियोंने पूछा--बर्मनू ! इस जगत्‌में समस्त 
धर्मामे कौन-सा धर्म अनुष्लान करनेके लिये सर्वोत्तम माना 
गया है, यह कहिये; क्योकि हमें धर्मके विभिन्न मार्ग एक 
दूसरेसे आइत हुए-से प्रतीत होते हें ॥ १ ॥ 
ऊष्व देहाद्‌ बदन्त्येके नेतद्स्तीति चापरे। 
केचित्‌ संशयितं सर्व निःसंशयमथापरे ॥२॥ 
फोई तो क्दते हैं कि देहका नाश होनेके बाद धर्मका 
फल मिलेगा । दूसरे कहते है कि ऐसी बात नहीं है । कितने 
ही लोग सब घर्मोकों संशययुक्त बताते दे और दूसरे सशय- 
रहित कहते हैं ॥ २ ॥ 
अनित्यं नित्यमित्येके नास्त्यस्तीत्यपि चापरे। 
पकरुप॑ द्विधेत्येके व्यामिश्रमिति चापरे॥३॥ 
कोई कहते हैं कि धर्म अनित्य है और कोई उसे नित्य 
कहते हैं | दूसरे कहते हैं कि धर्म नामकी कोई वस्तु है ही 
नहीं । कोई कहते हैं कि अवश्य है । कोई कद्दते हैं कि एक 
ही धमम दो प्रकारका है तथा कुछ लोग कहते हैं कि धर्म 
मिश्रित है ॥ ३ ॥ 
मन्यस्ते ब्राह्मणा एवं ब्रद्यश्ास्तत्वद्शिनः। 
एकमेके पृथक चान्ये बहुत्वमिति चापरे॥४॥ 
बेद-शाज्रोंके शाता तत्त्वदर्शी ब्राह्मण लोग यह मानते 
हैं कि एक ब्रह्म ही है । अन्य कितने ही कहते हैं कि जीव 
और ईश्वर अलग-अलग हैं और दूसरे लोग सब्की सत्ता 
भिन्न और बहुत प्रकारसे मानते हैं ॥ ४ ॥ 
देशकालाउुमो केचिश्नेतद्स्तीति चापरे। 
जटाजिनघराश्चान्ये मुण्डाः केचिदसंबूताः ॥ ५॥ 
कितने ही लोग देश ओर कालकी सत्ता मानते हं। 
दूसरे लोग कहते दें कि इनकी सत्ता नहीं है। कोई जटा 
और मगचर्म धारण करनेवाले हैं, कोई सिर मुँडाते हैं और 
कोई दिगम्बर रहते हैं || ५॥ 
अस्नानं केचिदिच्छल्ति स्नानमप्यपरे जनाः। 
सन्यस्ते ब्राह्मणा देवा ब्रह्महास्तरवददिनः ॥६॥ 
कितने ही मनुष्य स्नान नहीं करना चाइते और दूसरे 


लोग जो शाज्रश्ष तत्त्वदर्शी ब्राक्मणदेवता हैं, वे स्नानकों ही 
भेष्ठ मानते हैं ॥ ६॥ 


म॒० स« खं० ६. रै८--- 


आहार केचिदिच्छन्ति केचिब्वानाशने रताः। 
कर्म केचित्‌ प्रशंसन्ति प्रशान्ति चापरे जनाः॥ ७ ॥ 
कई लोग भौजन करना अच्छा मानते है ओर कई 
भोजन न करनेमें अमिरत रहते है। कई कर्म करनेकी 
प्रशंसा करते हैं ओर दूसरे छोग परमशान्तिकी प्रशंसा 
करते हैं ॥ ७॥ 
केचिस्सोक्षं प्रशंसन्ति केचिद्‌ भो गान पृथग्विधान। 
धनानि केचिद्च्छन्ति निर्धनत्वमथापरे। 
उपास्यसाधनं त्वेके नंतदस्तीत चापरे॥<८॥ 
कितने ही मोक्षकी प्रशंसा करते हैं और कितने ही नाना 
प्रकारके भोगोकी प्रशंसा करते हैं । कुछ लोग बहुत-सा 
धन चाहते हैं और दूसरे निर्धनताकों पसद करते हैं। कितने 
ही मनुष्य अपने उपास्य इष्टदेवकी प्राप्तिकी साधना करते 
हैं ओर दूसरे कितने ही ऐसा कहते ह कि 'यह नहीं है! ।॥ 
आऑहसानिरताश्वान्ये केचिल्विसापरायणाः । 
पुण्येन यशसा चान्ये नेतदस्तीति चापरे ॥९॥ 
अन्य कई लोग अहिंसाधर्मका पालन करनेमें रुचि 
रखते हैं और कई लोग हिंसाके परायण हैं | दूसरे कई पृण्य 
और यशसे सम्पन्न हैं | इनसे मिन्न दुसरे कहते हैं कि यह 
सब कुछ नहीं है? ॥ ९ ॥ 
सद्भावनिरताश्रान्ये केचित्‌ संशयिते स्थिताः। 
दुःख्नादन्ये सुखादन्ये ध्यानमित्यपरे जना।॥रणा 
अन्य कितने ही सद्भावमें रुचि रखते हैं । कितने ही 
लोग संशयमें पड़े रहते हैँ । कितने ही साधक कष्ट सहन 
करते हुए ध्यान करते हैं और दूसरे कई सुखपूर्वक ध्यान 
करते हैं ॥ १० | 
यज्षमित्यपरे विप्र५ प्रदानमिति चापरे। 
तपस्त्वन्ये प्रशंसन्ति स्वाध्यायमपरे जनाः॥११॥ 
अन्य ब्राह्मण यशकों श्रेष्ठ बताते हैं और दूसरे दानकी 
प्रशंसा करते हैँ । अन्य कई तपकी प्रशंसा करते हैं. तथा 
दूसरे स्वाध्यायकी प्रशंसा करते हैं | ११ ॥ 
ज्ञान संन्यासमित्येके स्वन्षा॑ भूतचिन्तकाः । 
सर्वमेके प्रशंसन्ति न स्वधिति चापरे ॥१२॥ 
कई लोग कहते हैं कि ज्ञान ही संन्यास है । भौतिक 
विचारवाले मनुष्य स्वभावकी प्रशंसा करते हैं । कितने शी 
सभीकी प्रश्मांसा करते हैं और दूसरे सबकी प्रशंसा नहीं 
करते ॥ १२॥ 
पव॑ व्युत्थापिते चर्म बहुचा विप्रबोधिते। 
निम्नयं नाधिगच्छामः सम्मूढाः सुरसत्तम ॥१श॥ 


आऔीमदइामारते 


[ आश्यमेधिकपर्वणि 





तुरश्रेष्ठ जडान्‌ ! इस प्रकार धमकी व्यवस्था अनेक ढंगसे 
परत्पर विरुद्ध बतलायी जानेके कारण इमलोग घममके विषयमें 
मोहित हो रहे हैं; अतः किसी निश्च यपर नहीं पहुँच पाते॥ १३)) 
इद श्रेय द॒दं श्रेय इस्येव॑ व्युत्थितों जनः। 
यो द्वि यस्मिन्‌ रतो धम स त॑ पूजयते सदा ॥१७॥ 
यही कह्याण-मार्ग है, यही कल्याण-मार्ग है--इस 
प्रकारकी बातें सुनकर मनुष्य-समुदाय विचलित हो ग्या है। जो 
जिस धर्ममें रत है, बह उसीका सदा अखदर करन्ग है ॥१४॥ 
तेन नोड्विहिता भ्रनज्ना मनश्च वडुलीकृतम्‌। 
एतदाख्यातमिच्छामः भ्रेयः किमिति सत्तम ॥१०॥ 
इस कारण हम लोगोंकी बद्धि विचलित हो गयी है 
और मन भी बहुत-से संकलू-विकल्पोंमें पढ़कर उञ्चछ हो 
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गया है। श्रेष्ठ तक्षन्‌ | इम यह जानना चाहते हैं कि 
वास्तविक कल्याणका मार्ग क्या है ! ॥ १५ ॥ 
अतः परं तु यद्‌ ग॒ह्यं तद्‌ भवान्‌ वक्‍तुमदंति। 
सत्तनक्षेत्रश्षयोश्रापि सस्वन्धः केन हेतुना ॥१६॥ 
इसलिये जो परम गुझ्य तत्व है, वह आपको हमें 
बतलाना चाहिये। साथ ही यह भी बतल्ाइये कि बुद्धि ओर 
क्षेत्रशका सम्बन्ध किस कारणसे हुआ है ? ॥ १६ ॥ 
एवमुकः स तैविप्रेमगर्वाज्लोकभायनः। 
तेभ्यः शशंस घर्मात्मा याधातथ्येन बुद्धिमान्‌ ॥१७॥ 


लोकोकी सृष्टि करनेवाले धर्मात्मा बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ 
ब्रझ्माजी उन ऋषियोकी यह बात सुनकर उनसे उनके 
प्रश्नोका यथार्थ रूपसे उत्तर देने लगे ॥ १७ ॥ 


इति श्रीमहामारते आइवमेधिके पर्वणि अनुगीतापत्रेणि गुरुशष्यसंवादे एकोनपञ्चाशत्तमोउध्यायः ॥ ४९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहा भारत आश्वमे घिकपवंके अन्तर्गत अनु गी तापव में गुरु-शिष्य-स वादविपयक उनचासवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥४९॥ 





पश्चाशत्तमोष्प्यायः 
सच्च और पुरुषकी भिन्नता, बुद्धिमानकी प्रशंसा, पश्मभूतोंके गुणोंका विस्तार और 
परमात्माकी श्रेष्ठताका वर्णन 


ब्रह्मोवाच 

हन्त वः संप्रवर्ष्यामि यन्मां पृच्छथ सत्तमाः । 
गरुणा शिष्यमासाथ यदुक्त तन्निवोधत ॥१)॥ 

ब्रह्माजी बोले--श्रेष्ठ महर्षियों ! तुम लोगोंने जो 
विषय प्रक्ता है, उसे अब मै कहूँगा | गुरुने सुयोग्य शिष्य- 
को पाकर जो उपदेश दिया है, उसे ठमछोंग सुनो ॥ १ ॥ 
समस्तमिद्द तच्छुत्वा सम्यगेवावधायंताम। 
अमहिसा स्वभत'नामतत हृ्यतमं॑ मतम्‌ ॥२॥ 
पतत्‌ पदमलुछ्िग्न॑ वरिष्ठ घमलक्षणम्‌। 

उस विधयकी यहाँ पृण्तया सुनकर अच्छी प्रकार 
घारण करो | सब प्राणियोंकी अहिंसा ही सर्वोत्तम क़त्तेव्य 
है-ऐसा माना गया है | यह साधन उद्देगरहित, सर्वश्रेष्ठ 
और पर्मकों लक्षित करानेवाला है !| २३ ॥ 
शान निःश्रेय इत्याहुबुंडा निश्चितदशिनः ॥ ३॥ 

हक बच ब्े 

तस्माउज्लानेन शुक्धन मुच्यते सर्वकिल्विषः। 

निश्रण्कों साक्षात करनेवाले वृद्ध लोग कहते हैं कि 
ज्ञान ही परम कल्या” का साधन है !! इसलिये परण शुद्ध 
ज्ञानके द्वागा ही मनुष्य सब पार्पोसे छूट जाता है ॥ २३ ॥ 
हिसापगश्च ये केचिद ये व तास्तिकतरत्तयः । 
लोममोहसमायुक्तास्ते वै निरयगामिनः ॥ ४ ॥ 

जो छोभ प्राणियोंकी ह्विंसा करते हैं, नात्तिकबृत्तिका 


आश्रय लेते हैं और लोभ तथा मोइमें फंसे हुए, हैं, उन्हें 
नरकमे गिरना पड़ता है ॥ ४ ॥ 
आशीयुक्तानि कर्माणि कु्वते ये त्वतन्द्रिताः 
तेडस्मिल्लोके प्रमोदन्‍्त जायमानाः पुनः पुनः ॥५॥ 
जो लोग सावधान होकर सकाम कर्मोंका भनुष्ठान 
करते हैं, वे बार-बार इस छोकमें जन्म अइण करके सुखी 
होते हैं ॥ ५॥ 
कुर्वते ये तु कर्माँणि भ्रद्धधाना विपश्चितः। 
अनाशीरयोगसंयुक्तास्ते धीराः साधुदिनः ॥६॥ 
जो विद्वान्‌ समत्योगमे ध्थित हो भ्रद्धाके साथ 
कतंत्य कर्मोंका अनुष्ठान करते हैं और उनके फलमें आसक्त 
नहीं होते वे धीर और उत्तम दृश्टिवाले माने गये हैं ॥६॥ 
अतः पर॑ प्रवक््यामि सत्वक्षेत्रश्नयोयंथा। 
संयोगो विप्रयोगश्र तन्निबोधत सत्तमाः॥७॥ 
श्रेष्ठ महर्षियों ! अब मैं यह बता रहा हूँ कि सत्तत और 
क्षेत्रञका पाध्यर संयोग और वियोग कैसे शेता है ! इस 
विषयको ध्यान देकर युनों ! ७॥ 
विषयो विषयित्वं च सम्बन्धोज्यमिहोच्यले । 
विषयी पुरुषों नित्यं सर्व च विषयः स्सृतः ॥ ८॥ 
इन दोनोंमें यहाँ यह विषय-विषयिमाव सम्बन्ध माना 
गया है। इनमें पुरुष तौ सदा बिषयी और स्तन विधय 
माना जाता है ॥ ८ ॥ हि 





व्याण्यातं पूर्वकल्पेन मशकोदुस्वर यथा 
शुज्यमानं न जानीते नित्यं सत्त्वमचेतनम्‌। 
यर्त्वेव॑ त॑ विजञानीते यो मुडक्ते यश्व मुज्यते ॥ ९॥ 

पूर्व अध्यायमें मच्छः और गूलरके उदाइरणसे यह 
बात बतायी जा चुकी है कि मोगा जानेबाला अचेतन सतत 
नित्य-स्वरूप क्षेत्रशको नहीं जानता, किंतु जो क्षेत्र है वह 
इस ग्रकार जानता है कि जो भोगता है वह आत्मा है और 
जो भोगा जाता दे, वह सत्त्व है ॥ ९ ॥ 
नित्यं दन्द्समायुक्तः सत्त्वमाहुमनीषिणः। 
निद्धेन्द्ों निष्कलो नित्य: क्षेत्रज्ञो निगंणात्मकः॥१०॥ 

मनीषी पुरुष सत्ततको इन्द्रयुक्त कहते हैं ओर क्षेत्र 
निद्॑न्द्र, निष्कल, नित्य और निगुणस्वरूप है ॥ १० ॥ 
सम॑ संशानुगदचैव स सर्चेत्र व्यवस्थितः। 
उपभुडक्ते सदा सक्त्वमपः पुष्करपणवत्‌ ॥११॥ 

बह क्षेत्रश् समभावसे सत्र भलीभोंति स्थित हुआ 
ज्ञानका अनुसरण करता है ! जैसे कमलका पत्ता निर्ल्सि 
रहकर जलको घारण करता है, वेसे ही क्षेत्रक्ष सदा सत्त्का 
उपभोग करता है ॥ ११ ॥ 
सर्वेरपि गुणेवरिंद्वान्‌ व्यतिपक्तो न लिप्यते। 
जलबिनदु्यंथा लोलः पश्चिनीपत्रसंस्थितः ॥९२॥ 
एवमेवाप्यसंयुक्तः पुरुपः स्थान्न संशयः। 

जैसे कमलके पत्तेपर पड़ी हुई जलकी वथछ बूँद उसे 
मिगो नहीं पाती, उसी प्रकार विद्वान्‌ पुदष समस्त गुणोस 
सम्बन्ध रखते हुए भी किशोसे छिप नहीं होता । अतः 
क्षेत्र पुरुष वास्तविकम असह्न है, इसम सदेह नहीं हे ॥ 
द्रब्यमातरमभूत्‌ सत्तं पुरुपस्थाव नश्चयः ॥१३॥ 
यथा द्रव्यं च कर्ता च संयोगो5-यरूवोस्तथा । 

यह निश्चित बात है कि पुरुषके भोगनेयोग्य द्वव्यमात्र- 
की संशा सत्त्त है तथा जेंस द्रव्य और कतांका सम्बन्ध है, 
वैसे ही इन दोनोंका सम्बन्ध है ॥ १३२ ॥ 
यथा प्रदीपमादाय कश्चित्‌ तमसि गच्छति। 
तथा सच्त्यप्रदोपेन गच्छन्ति परमैषिणः ॥१४॥ 

जैसे कोई मनुष्य दीपक लेकर अन्घकारम चलता है, 
वैसे ही परम तत्त्वकों चाहनेवाले स,घक सच्त्बरूप दीपकके 
प्रकाशमें साधनमार्गपर चलते है ॥ १४ ॥ 


यावद्‌ द्व॒व्यं गुणस्तावत्‌ प्रदीपः सम्प्रकाशते । 


क्षोणे काश लक कक शा 00॥ 
जबतक हम द्रव्य ओर गुण रहते हैं, तमीतक वह 


प्रकाश फेछाता है। द्वरब्य और गुणका :.। हो जानेपर 
ज्योति भी अन्तर्घान हो जाती है॥ १५॥ 


व्यक्तः स्यगुणरत्वेद॑ पुदषोउस्यक्त इप्यते। 


पंश्ञोशशभीउच्चायः 


दर०३ 





एतदू विप्रा विज्ञानीत हन्त भूयों ब्रवीमि वः ॥१६॥ 
इस प्रकार सच्तगुण तो व्यक्त है ओर पुरुष अब्यक्त 
माना गया है | बअह्षियों ! इस तत्त्वको समझो | अब मै 
तुमछोगोसे आगेको बात बताता हूँ ॥ १६ ॥ 
सहस्रेणापि दुरमंधा न चुद्धिमघिगच्छति। 
चतुथनाप्यथांशेन बुद्धिमान खुखमेघत ॥१७॥ 
जिसकी बुद्धि अच्छी नहीं है, उसे हजार उपाय करने- 
पर भी ज्ञान नहीं होता और जो बुद्धिमान्‌ है वह चौथाई 
प्रयत्नसे भी ज्ञान पाकर सुखका अनुभव करता है ॥१७॥ 
एवं धर्मेस्य विशेयं संसाधनमुएयतः | 
उपायशज्ञो हि मेधावी खुखमत्यन्तमरजुते ॥१८॥ 
ऐसा विचारकर किसी उपायसे धर्मके साघनका ज्ञान 
प्रास करना चाहिये; क्योकि उपायको ज्ञाननेवाल्या मेघावी 
पुरुष अत्यन्त सुखका भागी होता है ॥ १८ ॥ 
यथाध्वानमपाथेयः प्रपन्नो मनुजः कचित्‌। 
कर्टैशन याति मद्ता विनश्यदन्‍्तरापि चर ॥१९॥ 
जैसे कोई मनुष्य अदि राद-खर्चका प्रबन्ध किये बिना 
ही यात्रा करता है तो उसे मार्गमे बहुत क्छेश उठाना 
पड़ता हैं अथवा वह बाचह्में मर भी सकता है ॥ १९॥ 
तथा कमंसु विज्ञेयं फलं भवति वानवा। 
पुरुपस्यात्मॉन-श्रेयः. शुभाशुमनिदर्शनम्‌ ॥२०॥ 
ऐश ही ( पूबजन्मोंके पुण्योस हान पुरुष ) योगमार्मके 
साधनमें छूमनपर योगास।द्चरू५ फू काठनतास पाता द 
अथवा नहीं मां पाता | पुरुषका अपना कल्याणसाधन ही 
उसके पृवजन्मक शुभाशुभ संत्काराकों बतानवाछा है ॥ 
यथा च दाघमध्यानं पद्चयामव प्रपयते। 
अदृष्पूधथ. सहसा. तत्त्वद्शनवर्जितः ॥र्श्शी 
जेस पहल न देख दुए, दूरके रास्तपर जब मनुष्य 
सहसा पेंदुल हा चक पड़ता हैँ ( तो वह अपने गन्तव्य 
स्थामपर नहीं पहुँच पाता ) यहा दशा तत्वज्ञानसे रहित 
अज्ञानी पुरुषकां होता है ॥ २१ ॥ 
तमेब च यथाध्वानं रथनदाशुगामिना | 
गच्छत्यश्वप्रयुक्तत तथा बुद्धिमतां गतिः॥२२॥ 
ऊध्य॑ परवेतमारह्य नान्ववेक्षेतर भूतलम्‌। 
फिठु उसी मार्गपर घोड़े जुते हुए. शीघगामी स्थके 
द्वारा यात्रा करनेवाला पुरुष जिस प्रकार शीघ ही अपने 
लक्ष्य स्थानपर पहुंच जाता है तथा वह ऊँचे पव॑तपर चद कर 
नीचे एथ्वीकी ओर नहीं देखता, उसी प्रकार शानी पुरुषों- 
की गांत होती है ॥ २२३ ॥ 


र्थेम रथिनं पश्य क्लिश्यमाममरयसनम्‌ ॥२३॥ 


६२०४ 





औओमदामसारते 


[ भाशयप्रेचिकपबंणि 





यावद्‌ रथपथस्तावद्‌ रथेन स तु गच्छति | 
झीणे रथपदे विद्वान रथमुत्सज्य गच्छति ॥२४॥ 
देखो, रथके द्वारा जानेवाला भी मूर्ख मनुष्य ऊँचे 
पबतके पास पहुँचकर कष्ट पाता रहता है, किंतु बद्धिमान्‌ 
मनुष्य जहॉतक रथ जानेका मार है वहातक रथसे जाता 
है और जब रथका रास्ता समाप्त हो जाता है तब वह उसे 
छोड़कर पैदल यात्रा करता है ॥ २३-२४ ॥ 
घव॑ गच्छति मेघावी तरवयोगविधानवित्‌। 
परिशाय गुणशश्च॒ उत्तराद्त्तरोत्तरम्‌ ॥२०॥ 
इसी प्रकार तत्व और योगविधिको जाननेवाला बुद्धि- 
मान्‌ एवं गुणश पुरुष अच्छी तरह समझन-बूझकर उत्तरोत्तर 
आगे बढ़ता जाता है ॥ २५ ॥ 
यथाणवं भहाधघोरृप्रष्ण्यः  सूम्प्रभाहते। 
बाइम्यामेव सम्मोद्दाद्‌ वध वाह्छत्यसंशयम्‌॥२६॥ 
जैसे कोई पुरुष मोहवश बिना नावके ही मयंकर समुद्रमें 
प्रवेश करता है ओर दोनों भुजाओंसे ही तैरकर उसके पार 
होनेका भरोसा रखता है तो निश्चय ही वह अपनी मौत 
ब॒ुलाना चाहता है ( उसी प्रकार ज्ञान-नौकाका सहारा लिये 
बिना मनुष्य भवसागरसे पार नहीं हों सकता ) ॥ २६ ॥ 
नावा चापि यथा प्राशो विभागज्ञः स्वरित्रया। 
अभधान्तः सलिले गच्छेच्छीध्र संतरते हदम्‌ ॥२७॥ 
तीणों गच्छेत्‌ परं पारं॑ नावमुत्सुज्य निर्ममः। 
व्याख्यातं पूवेकल्पेन यथा रथपदातिनोः ॥२८॥ 
जिस तरह जलमार्गके विभागको जाननवाला बुद्धिमान 
पुरुष सुन्दर डॉडवाली नावके द्वारा अनायास इं। जलपर 
यात्रा करके शीघ्र समुद्रसे तर जाता है एव पार पहुंच 
जानेपर नावकी ममता छोड़कर चल देता है; ( उसी प्रकार 
संसार-सागरसे पार हो जानेपर बुद्धिमान्‌ पुरुष पहलेके 
साधनसामग्रीकी ममता छोड़ देता है | ) यह बात रथपर 
चलनेवाले और पैदल चलनेवालेके दृशन्तसे पइले भी कहो 
जा चुकी है ॥ २७-२८ ॥ 
स्नेहात्‌ सम्मोहमापन्नो नावि दाशो यथा तथा | 
ममत्वेनाभिभूतः. खंस्तत्रव परिवतंते ॥२९॥ 
परंतु स्नेहबश मोहको प्राप्त हुआ मनुष्य ममतासे 
आबद्ध होकर नावपर सदा बैठे रहनेवाले मल्लाहकी भाँति 
वहीं चक्र काटता रहता दे ॥ २९ ॥ 
'नाथं न दाफ्यमारुष् स्थले विपरिव्तितुम। 
सैयद रथमारुशय नाप्सु चर्या विघीयते॥३०॥ 
एवं कर्म कृत चित्र बिषयस्थ पृथक्‌ पृथक । 
यथा कुमें रूत॑ छोके तथेताजपफ्चते ॥३१॥ 


-  नौकापर चेदुकर जिस प्रकारें ;कर जिस प्रकार स्थछपर विचरण करना 


सम्भव नहीं हे तया रथपर चदुकर बलमें बिचरण करना 


सम्भव नहीं बताया गया है, इसी प्रकार किये हुए विचित्र 
कर्म अलग-अलग स्थानपर पहुँचनेबाले हैं । सूंसारमें जिनके 
द्वारा जैसा कमे किया गया है, उन्हें वैसा ही फल प्रात होता है॥ 
यन्मैव गन्धिनों रस्यं न रूपस्पशशब्दवत्‌। 
मन्‍्यस्ते मुनयो बुद्धथा तत्‌ प्रधान प्रचक्षते ॥३२॥ 
जो गन्ध, रस, रूप, स्पर्श और शब्दसे युक्त नहीं है 
तथा मुनिलोग बढ़िके द्वारा जिसका मनन करते हैं, वह 
प्रधान! कहछाता है ॥ ३२ ॥ 
तत्न॒प्रधानमध्यक्तमव्यक्तस्थ गरुणो मद्दात्र। 
महत्प्रधानभूतस्य ग्रुणो5हंकार एवं च ॥रेरे॥ 
प्रधानका दूसरा नाम अव्यक्त है। अब्यक्तका कार्य 
मदत्तत्त्व है और प्रकृतिसे उत्पन्न महत्तत्वका कार्य अहंकार है ॥ 
अहंकारात्‌ तु सम्भूतो महाभूतकृतो ग्रणः। 
पृथफ्त्वेन हि भूतानां विषया बै गुणाः स्घृताः ॥३७॥ 
अहंकारसे पश्च महाभूतोंकों प्रकट करनेवाले ग्रुणकी 
उसत्ति हुई है | पश्न महाभूतोके कार्य हैं रूप, रस आदि 
विषय । वे प्रथक-प्रथक्‌ गुणोके नामसे प्रसिद्ध हैं ॥ ३४ ॥ 
द्वीजधम तथाव्यक्त प्रसवात्मकमेथ च। 
बीजधर्मा महानात्मा प्रसवदचेति नः श्रतम्‌ ॥३५॥ 
अव्यक्त प्रकृति कारुणरूपा मी है और कार्यरूपा भी । 
इसी प्रकार मद्वत्तत्वके भी कारण और कार्य दोनों ही 
स्वरूप सुने गये हैं ॥ २५ ॥ 
वीजधमंस्त्वहंकाएः प्रसवश्च पुनः पुनः । 
बीजप्रसवधमाँणि महाभूतानि पश्च वै॥३६॥ 
अहकार भं कारणरूप तो है हं।, कार्यरूपमें भी बारम्वार 
परिणत हंता रहता है | पश्च मह्गाभूतों ( पशञ्मतन्मान्राओं ) 
में भी कारणत्व और कार्यत्व दोनों धर्म हैं। वे श्वब्दादि 
विषयोकों उत्तन्न करते हैं, इसलिये ऐसा कह्टा जाता है कि 
वे बीजघर्मी हैं ॥ ३६ ॥ 
बीज्र्मिण इत्याडुः प्रसव॑ च प्रकुय॑से। 
विशेषए पञ्चभूतानां तेषां चित्त विशेषणम्‌ ॥३७॥ 
उन पाँचों भ्रूतोके विश्वेष कार्य शब्द आदि विषय 
हैं| उन विषयोंका प्रवरतंक चित्त है ॥ ३२७ ॥ 
तत्रेकमणमाकाशं छ्विगणो वायुरुच्यते। - 
तजिग़ुणं ज्योतिरित्याहुरापश्चापि चतुगणाः ॥३८॥. 
पशञ्ममहभूतोंमेंसे आकाश्चमें एक ही गुण माना गया 
है। बायुके दो गुण बताये जाते हं | तेज तीन थुणोंसे 
युक्त कहा गया है | जछूके चार गुण हें ॥ ३८ ॥ 


पृथ्वी पशंगुणा ड्रेंजा थरस्थाधरसंकुछा | 


लनगौतापधे ] 


ड्ट्व्टटल्स्टस््य्य्ययल्लककशथलललललरलथकलकलललपटलॉपपस्कपकसप्व्पस्प्प्स्प्प्ह्ह्ष्व्च्च्ट्प्न्क्प्स्क्चप््च्सच्च्कप्व्स्क्प्स्स्नस्स्स्नन 
सर्वमूतकरी देवी. शुभाशुमनिदर्शिनी ॥३९॥ 
धथ्वीके पाँच गुण समझने चाहिये | वह देवी स्थावर- 
लंगम प्राणियोंसे भरी हुईं, समस्त जीवांको जन्म देनेवाली 
तथा शुम और अशुभका निर्देश करनेबाली है ॥ ३९ ॥ 
शब्दः स्पशस्तथा रुप रसो गन्धश्न पश्चमः | 
पते पश्च गुणा भूमेविशेया छिजसक्तमाः॥४०॥ 
विप्रवरों | शब्द, स्पशश, रूप, रस और पाँचवाँ गन्ध- 
मे ही पृथ्वीके पाँच गुण जानने चाहिये | ४० ॥ 
पार्थिवश्ध सदा गन्धो गन्धश्व घहुधा स्मृतः । 
तस्य गन्धस्य वक्ष्यामि विस्तरेण बहुन्‌ गुणान्‌॥४१॥ 
इनमें भी गन्ध उसका खास गुण है। गन्ध अनेकों 
प्रकारकी मानी गयी है। मैं उस गन्धके गुणोंका विस्तारके 
साथ वर्णन करूँगा ॥ ४१ ॥ 
इशष्श्रानिष्टगन्धश्च॒ मधुरोडम्छः कटुस्तथा | 
निर्हारी संहतः प्लिग्धो रूक्षो विशद्‌ एवं च ॥४२॥ 
एवं दृशविधो शेयः पार्थिबो गन्ध इत्युत। 
इष्ट ( सुगन्ध ), अनिष्ट ! दुर्गन्‍्ध ), मधुर, अम्ल, 
कठ, निर्धारी (दूरतक फ्रैलनेबाली ), मिश्रित, स्निग्ध, 
रूक्ष और विशद-ये पार्थिव गन्धके दस भेद समझने 
चाहिये ॥ ४२३ ॥ 
शब्दः स्पशेस्तथा रूप॑ द्ववश्चापां गुणा: स्मृता: ॥४३॥ 
रसब्लानं तु वक्ष्यामि रसस्तु बहुधा स्मृतः | 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस--ये जलके चार गुण माने 
गये हैं ( इनमें रस ही जलका मुख्य शरण है )। अब में 
रस-विज्ञानका वर्णन करता हूँ । रसके बहुत-से भेद बताये 
गये हैं ॥ ४३३ ॥ 
मघुरोडग्लः कटुस्तिक्त कपायो लवणस्तथा ॥४४॥ 
पव॑ पड्विधविस्तारों रसो वारिमयः स्छृतः | 
मीठा, खट्दा, कह्आ, तीता, कसैछा और नमकीन-- 


इस प्रकार छः भेदोंमें जलमय रसका विस्तार बताया 
गया है ॥ ४४३ ॥ 


शब्दः स्पशेस्तथा रूप॑ त्रिगु्ं ज्योतिरुच्यते ॥४५॥ 

स्योतिषश्व ग्रुणो रूप रूपं च बहुधा स्वृतम्‌। 
शब्द, स्पश और रूप--ये तेजके तीन गुण कह्दे गये 

हैं। इनमें रूप ही तेजका मुझ्य गुण है। रूपके भी कई 

भेद माने गये हैं॥ ४५३ ॥ 

शुपल कृष्ण तथा रक्त' नो पीतादण तथा ॥४६॥ 

हस्व॑ दी छूशं स्थूलं चतुरख्नं तु दत्तवत्‌। 

पूर्ण ह्ाइशब्रिस्तारं तेजसो रुपसुच्यते ॥४आ॥ 


पेआशक्तमीःच्यायः 





६१०५ 





दिशेयं प्राद्मणबूंडरधमंशंः सत्यवादिभिः। 
शुक्ल, कृष्ण, रक्त, नील, पीत, अरुण, छोटा, बढ़ा, 
मोटा, दुबछा, चौकोना और गोल--इस प्रकार तैनस 
रूपका बारह प्रकारसे विस्तार सत्यवादी धर्मश्ञ इद्ध आ्राक्षणों- 
के द्वारा जानने योग्य कहा जाता है ॥ ४६-४७२ ॥ 
शब्दस्पशों च॒ विशेयौ डिगुणो बायुरुच्यते ॥४८॥ 
घायोश्रापि गुणः स्पशः स्पश श्व बहुधा स्मृतः | 
शब्द और स्पर्श-ये वायुके दो गुण जानने योग्य कहे 
जाते हैं | इनमें मी स्पश ही वायुका प्रधान शुण है । स्पर्श 
भी कई प्रकारका माना गया है ॥ ४८३ | 
रुक्षः शीतस्तथेवोष्णः स्नरिग्धो विशद्‌ एवं च ॥४९॥ 
कठिनश्रिक्रण: ऊछणः पिच्छिलो दारुणो म्ुदुः । 
एवं दादशविस्तारों वायव्यों शुण उच्यते ॥५०॥ 
विधिवद्‌ ब्राह्मण सिद्धेघमं्षेस्तर्वद्शिक्िः ॥५१॥ 
-डुखा, दंडा, गरम, ल्लिग्घ, विशद्‌, कठिन, चिकना, 
इलक्षण ( इल्का ), _पिच्छिल, कठोर और कौमल--इन 
बारह प्रकारोंसे वायुके गुण स्पशका विघ्तार तत्त्दर्शी धमज्ञ 
सिद्ध ब्राक्षणोद्वारा विघिवत्‌ बतलछाया गया है ॥ ४९-५१॥ 


तत्रेकगुणमाकाशं शब्द इत्येव च स्सृतः। 


आकाशका शब्दमात्र एक ही गुण माना गया है। 
उस शब्दके बहुत-से गुण हैँ। उनका विस्तारके साथ 
वणन करता हूँ॥ ५१३॥ 
तस्य दाब्दस्य व््यामि विस्तरेण बहुन्‌ गुणान्‌ ॥५२॥ 
पडजषेभः स गान्धारो मध्यमः पश्चमस्तथा। 
अतः परं तु विशेयो निषादों बैबतस्तथा। 
इध्श्वानिष्टशब्द्श संहतः प्रविभागवान्‌ ॥५श॥। 
पवव॑ दृशविधो शेयः शब्द्‌ आकाशसम्भवः। 

-पडज, ऋषम, गान्धार, मुध्यम, पत्रम, निषाद, घेवत, . 

इृष्ट ( प्रिय ), अनि'्ट ( अप्रिय ) और संहत ( शिलिष्ट )- 
इस ग्रकार विभागवाले आकाशजनित डाब्दके दस भेद 
हैं॥ ५२-५२३ ॥ 
आकादशमुत्तम॑ भूतमहंकारस्ततः परः ॥५७॥ 
अहंकारात्‌ परा बुद्धिबुद्धरात्मा ततः परः। 
तस्मात्‌ तु परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुष: परः ॥५०॥ 

आकाश सब भूतोंमें श्रेष्ठ हे। उससे भेष्ठ अहंकार, 
अहइंकारसे भ्रेष्ठ बुद्धि, उस बुद्धिसे श्रेष्ठ आत्मा, उससे श्रेष्ठ 
अव्यक्त प्रकृति और प्रकृतिसे श्रेष्ठ पुरुष है ॥ ५४-५५ मे 
परापरश्षो भूतानां विधिजः सर्वकर्मणाम्‌। 

हु 

सर्वभूतार्मभूतारमा गच्छत्यात्मानमन्यवम्‌॥५छ। 


३१०६ औमदाभारति | साश्यमैथिकपवीण 





भो मनुष्य सम्पूर्ण भूतोकी अेष्ठता और न्यूनताका शाता,. भावसे देखनेवाला है, वह झविनाशी परमात्माकों प्रात 
अमस्त कमोंकी विधिका जानकार और सब प्राणियोंकों आत्म- होता हे ॥ ५३ ॥ 


इति श्रीमहा सारते आइवमेघिके पर्वणि अनुगीताएवंणि गुरुशिष्यस वादे पश्लाशच्षमोउघप्यायः ध ५० ह॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्रमेधिकपरवके अन्तर्गत अनुगीतापव॑र्में गुद-शिष्परंतरदविषयक पचरासवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥५०॥ 





एकपञ्चाशत्तमोष्ध्यायः 
तपस्पाका प्रभाव, आत्माकां स्वरूप ओर उसके शानकी महिमा तथा अनुगीताका उपसंद्वार 


बह्मोवाच खू्यचन्द्रपमालोक॑. ग्रहनक्षत्रभण्डितम्‌ ॥ ७॥ 
भूतानामथ पश्चानां ययैधामीश्वरं मनः। नदीपवेतजालेश्व स्वतः. परिभूषिरुम | 
नियमे च विखेग चभूतात्मा मन पुव॒च ॥१॥ विविधाभिस्तथा चाद्धिः सततं समलंकृतम्‌॥ ८॥ 

ब्रह्माजीने कहा--महर्पियो | जिस प्रकार इन पॉचों. आजीव॑ सवभूतानां सर्वेपराणभृ्तां गतिः। 


महाभूतोंकी उत्तत्ति ओर नियमन करनेमें मन समर्थ है, उसी एतद्‌ ब्रह्मवन' नित्य तर्मिश्वरति क्षेत्रवित्‌॥ ९॥ 
प्रकार स्थितिकालमें भी मन ही भूतोंका आत्मा है ॥ ९ ॥ 3 जात पक अनेक लत गज गे इस 


अंधिष्ठता मनो नित्य भूत(नों महतां तथा। आदि है ।" पाँच महाभूत, दस इन्द्रियाँ और एक मन-इन 
चुद्धिरेश्वयेमाचष्टे  क्षेत्रश्न॒ स उच्यते ॥२॥ सोलह विशेषोतक इसका विस्तार है | यह चराचर प्राणियेस 
हूँ हि 

उन पदञ्नममह् भूतोंका नित्य आधार भी मन दी है। बुद्धि भराहुआ है | सूय और चन्द्रमा आदिके प्रकाइसे प्रकाशित 
जिसके ऐश्वर्यकी प्रकाशित करती है, वह क्षेत्रश कहा. हैं| अहद और नक्षत्रोसे सुशोभित है। नदियों और पर्व॑तोकि 
जाता है ॥ २ ॥ समूहसे सब ओर विभूषित है । नाना प्रकारके जलसे सदा ही 
युकतसे सद अलड्डत है। यही सम्पूर्ण भूतोका जीवन और सम्पूर्ण प्राणियों 
हक 8 ्ि अप हे शा की गति है | इस ब्रक्षवनमें क्षेत्र विचरण करता है ॥७-९॥ 

इन्द्रिया जैे खा हर आर डा रा हि ही लोकेउस्मिन्‌ यानि सक्तवानि त्रसानि स्थावराणि थ। 

थे अच अपने काबूमे रखता है, स्पेधाप्र हि ह 
उसी प्रकार मन सम्पूर्ण इन्द्रियोपर शासन करता है | इन्द्रिय, , हब परलीद 2 0 030 | 

मन और बुद्धि-ये सदा क्षेत्रजके साथ सयुक्त रहते हैं ॥३॥ अति पं्भुतान प्र भूतसमुच्छुयः ॥१०॥ 
; 552१ ६५४ इस छोकम जो स्थावर, जड़ म ग्राणी है, वे ही पहले 
जि हि अब बिक प्रकृतिमें विलीन होते हैं, उसके बाद पाँच भूतोंके कार्य लीन 
समारुछ स कप कक गा आर ४॥ तैतेहै और कार्यरूप गुणोंके बाद पाँच भूत छीन होते हैं । 
जिसमें इन्द्रियरूपी घोड़े जुत हुए ई, जिसका बुद्धिखपी इस प्रकार यह भूतसमुदाय ग्रकृतिम छीन होता है ॥१०॥ 
सारथिके द्वारा नियन्त्रण दो रह है, उस देहरूपी रथपर 


देवा मनुष्या गन्धर्योः पिशाचासुरराक्षसाः] 
सवार होकर वह भूतात्मा ( क्षेत्रत ) चारो ओर दोंड़ छुगाता पक की 


राव रत | सर्च स्वभावत खध्टा न क्रियाभ्यो न कारणात्‌ ॥११॥ 
इन्द्रियप्रामसंयुक्तो. मनःसारथिरेव. च। का ये हक विशाच, अथुर, की, सभी 

बुद्धिसंयमन मि है स्वभावसे रे गये हैं; किसी क्रियासे या कारणसे इनकी रचना 
त्ो नित्यं भहान्‌ बअ्ह्ममयो रथः॥५॥ नहीं हुई है ॥ ११ ॥ 


ब्रक्ममय रथ सदा रइनेबाढा ओर महान्‌ है, इन्द्रियाँ 


॥' ते च् बरी घि ज्ञायन 3 पुनः 
उसके बोड़े, मन सार्राथ और बुद्धि चाबुक है ॥ ५॥ (पते विश्वखुजों विधा जायन्तोद धुनः पुनः। 


मम , 'लेम्यः प्रखतास्तेष्वेष मदाभूतेषु पशञ्चसु। 

एवं यो बेत्ति विद्वान वै सदा अहामयं रथमू। . 'प्रलीयन्ते यथाकालमूमेयः सागरे यथा ॥१२॥ 

स॒ घोरः सर्वेभूतेषु न मोहमचिगर्ल्छात ॥६॥ बिश्वकी सृष्टि करनेवाले ये मरीचि आदि ब्राह्मण समुद्रकी 
इस प्रकार जो विद्वान इस ब्रक्ममय रथकी सदा जानकारी छहरीके समान बारंबार पश्चमहाभूतोंसे उसन्न होते हैं | 


रखता है, वह समस्त प्राणियोंमें दीर है और कभी मोहमें और उत्पन्न हुए. वे फिर समयानुसार उन्हींमें ढीन शे 
नहीं पढ़ता )| ६ ॥ जाते हैं ॥ १२ ॥ 


अब्यक्ताद_ विशेषान्त॑ सहस्थाचरजज्मम्‌ विश्वस स्वस्तु भूरे भयो महाभूतासतु सर्वशः । 


अंसुभीतापे ] 


मूतेभ्यश्वापि पश्चस्यों मुक्तो गच्छेत्‌ पर्य गतिम ॥१३॥ 

इस विश्वकी रचना करनेवाले प्राणियोसे पञ्च मद्दाभूत 
सब प्रकार पर है। जो इन पश्च महाभूतोंसे छूट जाता हे 
बह परम गतिको प्रात होता है ॥ १३ ॥ 


प्रशापतिरिवं सर्व॑ मनसैवासजत्‌ प्रभुः। 
तथव देवाइषयस्तपला . प्रतिपेदिरे ॥१४॥ 
शक्तिसम्पन्न प्रजापतिने अपने मनके ही द्वारा सम्पूर्ण 
जगतूकी सृष्टि की है तथा ऋषि भी तपस्यासे ही देवत्वकों 
प्रात हुए हैं ॥ १४ ॥ 
तपसश्चाजुपृब्यंणभ. फलमूलाशिनस्तथा । 
श्रलोफ्यं तपसा सिद्धाः पश्यन्तीह समाहिताः॥१५॥ 
फल-मूलका भोजन करनेवाले सिद्ध महात्मा यहाँ 
तपस्थाके प्रभावसे ही चित्तकों एका? करके तीनों छोकोंकी 
बातोंकों क्रमशः प्रत्यक्ष अनुभव करते हे ॥ १५॥ 
ओषधान्यगदादीनि नानाविद्याश्व सर्वशः | 
तपसैव प्रसिद्धथन्ति तपोमूल दि साधनम्‌॥१६॥ 
आरोग्यकी साधनभूत ओषणियाँ और नाना प्रकारकी 
विद्याएँ तपसे ही सिद्ध होती हैं। सारे साधनोकी जड़ 
तपस्या ही है ॥ १६ ॥ 
यदूदुराप॑ दुरास्तायं दुराधष दुरन्वयम्‌। 
तत्‌ सब तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम्‌ ॥१७॥ 
जिसको पाना, जिसका अभ्यास करना, जिसे दबाना 
और जिसकी संगति लगाना नितान्त कठिन है, वह तपस्याके 
द्वारा साध्य हो जाता है; क्योकि तपका प्रभाव दुलेडच्य है ॥ 
सुरापो ब्रह्मा स्तेयी श्रणहशा गरुतढपगः। 
तप्सैव सुतछेन मुच्यत्ते किल्बिषात्‌ ततः ॥१८॥ 
शराबी, ब्रह्महत्यारा, चोर, गर्भ नष्ट करनेवाला और 
गरुपल्नीकी शय्यापर सोनेवाला मद्गापापी भी मलीभाँति 
तपस्या करके ही उस महान्‌ पापसे छुटकारा पा सकता है ॥ 
मनुष्याः पितरों देवा! पशवों सुगपक्षिणः। 
यानिचास्यानि भूतानि चसानि स्थावराणि च ॥१९॥ 
तफप्रायणा नित्य सिद्धथन्ते तपसा सदा। 
तथेव तपसा देवा मद्दामाया दिवं गताः ॥२०॥ 
मनुष्य, पितर, देवता, पशु, मृग, पक्षी तथा अन्य 
जितने चराचर प्राणी हैं, वे सब नित्य तपस्यामें संलग्न 
होकर ही सदासिद्धि प्रास करते हैं। तपस्याके बलसे ही 
महामायावी देवता सख्वर्गमें निवास करते हैं ॥ १९-२० ॥ 
आशीयुक्तानि कर्माणि कुबंते ये त्वतन्द्रिताः । 
अइंकारसमायुक्तास्ते सकाशे प्रजापतेः ॥२१॥ 


जो छोग आरूस्य त्यागकर अहकारसे युक्त हो सकाम 
कर्मका अनुष्ठान करते ईं, वे प्रजापतिके लोकमें जाते हैं ॥ 








६५०७ 
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ध्यानयोगेन शुद्धेन निममा 





जिरदंकूृता3 ॥ 
आप्नुरवन्ति मह्मानो मदान्तं लोकसुत्तमम्‌ 0२२४ 
जौ अहंता-ममतासे रहित हैं, वे महात्मा विशुद्ध ध्यान- 
योगके द्वारा महान उत्तम छोकको प्राप्त करते हैं ॥ २२॥ 
ध्यानयोगमुपागम्य प्रसन्नमतयः  खवा। 
खुखोपचयमव्यक्तं॑ प्रविशनत्यात्मवित्तमाः ॥शश॥ 
जो ध्यानयोगका आश्रय लेकर सदा प्रसबनचित्त रहते 
हैं, वे आत्मवेत्ताओंमें श्रेट पुरुष सुखकी राशिमूत अव्यक्त 
परमास्मामें प्रवेश करते हैं ॥ ९६३ ॥ 
ध्यानयोगादुपागम्य निर्मेमा निरहंकृताः। 
अव्यक्तं प्रचिशन्तोह महतां लोकमुत्तमम्‌॥२४॥ 
कितु जो ध्यानयोगसे पीछे लौटकर अर्थात्‌ ध्यानमें 
असफल होकर ममता और अहंजारसे रहित जीवन व्यतीत 
करता है, वह निष्काम पुरुष भी महा पुरुषोके उत्तम अव्यक्त 
लोकम लीन होना है ॥ २४ ॥ 
अव्यक्तादेव सम्भूतः समसंज्ञां गतः पुनाः। 
तमोग्जोभ्यां निमुंकः सरवमास्थाय केणटलम्‌ ॥२०॥ 
फिर स्वय भी उसकी समताको प्रास होकर अव्यक्तसे 
ही प्रकट होता है और केवल सत्त्तका आश्रय लेकर तमोगृण 
एवं रजोगुणके बन्धनसे छुटकारा पा जाता है ॥ २५ ॥| 
निम्मुक्तः सर्वपापेम्यः सर्वे रजति निप्कलम्‌ | 
क्षत्रज्भ इति त॑ विद्यात्‌ यस्तं वेद स वेब॒वित्‌ ॥२६॥ 
जो सब पापोसे मुक्त रहकर सबकी सृष्टि करता है, उस 
अखण्ड आत्माको क्षेत्रह्ष समझना चाहिये। जो मनुष्य 
उसका ज्ञान प्रास्त कर लेता है, वही बेदवेत्ता है ॥ २६ ॥| 
चित्त चित्तादुपागम्य घुनिरासीत संयतः। 
यश्ित्त तस्मयो चच्यं गृह्ममेतत्‌ सनातनम्‌॥२७॥ 
मुनिकों उचित है कि चिन्तनके द्वारा चेतना 
( सम्यस्शान ) पाकर मन ओर इन्द्रियोंकों एकाग्र करके 
परमात्माके ध्यानमे स्थित हो जाय; क्योंकि जिसका चित 
जिसमें छगा शोता है, वह निश्रय ही उसका स्वरूप हो 
झाता है--यह सनातन गोपनीय रहत्य है ॥ २७ ॥ 
यध्यक्तादिविदेषान्तमविद्यालक्षणं. स्मृतम्‌ | 
निबोधत तथा हीदं गणलंक्षणमित्युत ॥२८॥ 
अव्यक्तसे लेकर सोलह विशेषोंतक समी अवियादै 
लरुक्षण बताये गये हई। एसा समझना चाहिये कि यह 
गुणोंका ही विस्तार है ॥ २८ | 
इचक्षरस्तु भ्वेन्सृत्युस्वयक्षरं ब्रह्म शाभ्वतम्‌ । 
ममेति च भवेन्सृ-युने ममेति च शाभ्वतम्‌॥२९॥ 
दो अक्षरका पद 'मम” ( यह मेरा ह--ऐसा भाव ) 


बै२०८ 


ओऔमदहासारते 


[ भाश्वमेघिकपर्यणि 








मृत्युरूप है और तीन अक्षरका पद 'न मम? ( यह मेरा 
नहीं दै--ऐसा भाव ) सनातन ब्रह्मकी प्राप्ति करनेवाला 
है ॥ २९ ॥ 
कम फेचित्‌ प्रशंसन्ति मन्दबुद्धिएता नराः। 
येतु बुद्धा मद्ात्मानों न प्रशंसन्ति कम ते ॥३०। 
कुछ मन्द-बुद्धियुक्त पुरुष (स्वर्गांदि फल प्रदान 
करनेवाले ) काम्य कर्मोकी प्रशसा करते हैं, किंतु इृद्ध 
महात्माजन उन कर्मोंको उत्तम नहीं बतछाते ॥| ३० ॥ 
कर्मणा जायते जन्‍्तुमूर्तिमान्‌ पोडशात्मकः । 
पुरुष प्रसते5विद्या तद्‌ प्राह्ममस्रताशिनाम्‌ ॥३१॥ 
क्योंकि सकाम कमके अनुष्ठानसे जीवको सो छह विकारोंसे 
निर्मित स्थूल शरीर धारण करके जन्म छेना पढ़ता है और 
बह सदा अविद्याका ग्रास बना रहता है। इतना ही नहीं, 
कर्मठ पुरुष देवताओके भी उपभोगका विषय होता है ॥ ३१॥ 
तस्मात कमसु निःस्नेहा ये केचितू पारदश्शिनः। 
घिद्यामयो5यं पुरुषों न तक मयू: स्वतः ॥३२॥ 
इसलिये जो कोई पारदर्शी विद्वान्‌ होते हैं, वे कर्मोमें 
आसक्त नहीं होते; क्योंकि यह पुरुष ( आत्मा ) शानमय 
है, कर्ममय नहीं ॥ २३२ ॥ 
ये एवमस्त॑ नित्यमग्रा्य॑ शध्वदक्षरम्‌ | 
बद्यात्मानमसंश्लिएं योः वेद न झुतो भवेत्‌ ॥३३॥ 
जो इस प्रकार चेतन आत्माकों अमृतस्वरूप, नित्य- 
इन्द्रियातीत, सनातन, अजर, जितात्मा एवं असज्ञ समझता 
है, वह कभी सृत्युके बन्धनमें नहीं पड़ता ॥३३॥ 
अपूर्यमकृत॑ नित्य॑ य. एनमविचारिणम्‌। 
ये पवं॑ विन्देदास्मानमन्नाह्म मस्ताशनम्‌। 
भप्राह्योडसृतो भवति स एमिः कारण्धुवः ॥३४॥ 
जिसकी दृष्टिमें आत्मा अपूर्व ( अनादि ), अक्ृत 
( अजन्मा ), नित्य, अचल, अग्राह्म और अमृताशी है, 
वह इन गणोंका चिन्तन करनेसे स्वयं भी अग्राह्म 
( इन्द्रियातीत ), निश्चक एवं अमृतस्वरूप हो जाता 
है ॥ ३४ ॥ 
आयोज्य सर्वेसंस्कारान संयम्यात्मानमात्मनि। 
स तदू ब्रह्म शुमं वेत्ति यस्माद्‌ भूयो न विद्यते ॥३९॥ 
जो वित्तकों शुद्ध करनेवा छे सम्पूर्ण संस्कारोंका सम्पादन 
करके मनको आत्माके ध्यानमें छगा देता है, वही उस 
कल्याणमय ब्र्षकों प्राप्त करता हे, जिससे बड़ा कोई नहीं 
है ॥ २५ ॥ 
प्रसादे जैव सत्तश्व प्रसादं समवाप्जुयात्‌। 
लक्षण हि प्रसादस्य यथा स्थात्‌ स्वप्नवशनम्‌ ॥े६॥ 
सम्पूर्ण अन्तःकरणके स्वच्छ दो जानेपर साधककों शुद्ध 


प्रसन्नता प्राप्त देती है । जैसे स्वप्नसे लगे हुए मनुष्यके 
लिये स्वप्न शान्त हो जाता है उसी प्रकार चित्तशुद्धिका 
लक्षण है ॥ ३६ ॥ 
गतिरेषा तु घुक्तानां ये शानपरिनिष्ठिताः। 
प्रवृत्तयश्च याः सर्वाः पश्यन्ति परिणामज्ञा: ॥२७॥ 
शाननिष्ठ जीवन्मुक्त महात्माओंकी यही परम गति है; 
क्योंकि वे उन समस्त प्रवृत्तियोंकों शुभाशुम फछ देनेवाली 
समझते हैं ॥ ३७ ॥ हे 
प॒षा गतिर्विरक्तानामेष. धर्म! सनातनः। 
एवा ज्लञानवतां प्राप्तिरेतद्‌ वृत्तमनिन्द्तिम्‌॥३८॥ 
यही विरक्त पुरुषोंकी गति है, यद्दी सनातन धर्म हे, 
यही शानियोंका प्राप्तन्य स्थान है और यही अनिन्दित 
सदाचार है ॥ ३८ ॥ 
समेन सर्वभूतेषु निःस्पृदेण निराशिषा। 
शक्ष्या गतिरियं गन्तुं सर्वत्र समद्शिना ॥३९॥ 
जो सम्पूर्ण भूतोंमें समानमभाव रखता है, छोम और 
कामनासे रहित है. तथा जिसकी सत्र समान दृष्टि रहती 
है, वह शानी पुरुष ही इस परम गतिको प्राप्त कर 
सकता है ॥ ३९ ॥ 
पुतद्‌ वः सर्वेमाख्यातं मया विप्र्षिसत्तमाः। 
एवमाचरत क्षिप्रं ततः सिद्धिमवाप्स्यथ ॥४०॥ 
ब्रह्मर्षियों ! यह सब विषय मैंने विस्तारके साथ तुम 
लोगोंकों बता दिया | इसीके अनुसार आचरण करो, इससे 
तुम्हें शीघ्र ही परम सिद्धि प्राप्त होंगी ॥ ४०॥ 
गुरुरवाच 
इत्युक्तास्ते तु मुनयो गरुणा ब्रह्मणा तथा। 
कछृतवन्तो मद्दाव्मानस्ततो लोकमवाप्लुबन ॥४१॥ 
शुरुने कहा--बेटा ! ब्रझाजीके इस प्रकार उपदेश 
देनेपर उन महात्मा मुनिर्योनि इसीके अनुसार आचरण 
किया । इससे उन्हें उत्तम छोककी प्राप्ति हुई || ४१ ॥ 
त्वमप्येतन्महाभाग मयोकतं ब्रह्मणो बयः। 
सम्यपगाचर शुद्धास्मंस्ततः सिद्धिमवाप्स्थसि ॥४२॥ 
महामाग ! तुम्हारा चित्त शुद्ध है, इसलिये तुम भी 
मेरे बताये दुए, अज्लाजीके उत्तम उपदेशका भीभाँति 
पालन करो | इससे तुम्हें भी सिद्धि प्रात होगी ॥ ४२॥ 
वाहुदेव उवाच 
इत्युकाः स तदा शिष्यों गुरुणा घमंमुत्तमम्‌। 
चकार सर्व कोन्तेय ततो मोक्षमवाप्तवान॥४श॥ 
ध्रोकृष्णने कद्दा--अजुन ! गुरुदेवके ऐसा कहनेपर 
उस शिष्यने समस्त उत्तम धर्मोंका पालन किया। इससे 
बह संसार-बन्धनसे मुक्त ही गया ॥ ४३ ॥ 


शीत 


दिपशाशशमोउ््याथः 
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ऊतकृत्यश्ध स तदा शिष्यः कुरुकुलोदह। 
| हद पद समलुप्राप्तो यत्न गरवा न शोचति ॥४४॥ 
कुयकुलनेन्दन ! उस समय छूतार्थ होकर उस शिष्यने 
बह ब्ह्मपद प्राप्त किया, जहाँ जाकर शोक नहीं करना 
पड़ता ॥ ४४ ॥ हे 
अजुन उवाच 
को न्यसो ब्राह्मणः कृष्ण कम्प शिष्यो जनादंन। 
ओतव्य चेन्मयेतद्‌ वै तत्त्तमाचक्व मे विभो ॥४५॥ 
अजुनने पूछा--जनादन श्रीकृष्ण | वे ब्रह्मनिष्ठ गुर 
कोन ये ओर दिष्य कोन थे ? प्रमो ! यदि मेरे सुननेयोग्य 
हो तो ठीक-ठीक बतानेकी कृपा कीजिये ॥ ४५ | 
वासुदेव उवाच 
अइं गरमेदाबाहो मनः शिष्यं च विद्धि में। 
त्वत्मीत्या गुह्ममेतत्य कथित ते घनंजय ॥४६॥ 
भीरष्णने कद्दा-महाबाहो ! मैं दही गुरु हूँ और 
मेरे मनको ही शिष्य समझो | धनंजय ! तुम्हारे स्नेहबश 
मैंने इस गोपनीय रहस्यका वर्णन किया है ॥ ४६ ॥ 
भयि चेदस्ति ते प्रीतिनिंत्यं कुरकुलोद्ददह । 
अध्यात्ममेतच्छुत्वा त्वं सम्यगाचर खुबत ॥४७॥ 
उत्तम अतका पाछकन करनेवाले कुरुकुलनन्दन ! यदि 
मुझपर तुम्हारा प्रेम हो तो इस अध्यात्मजश्ञानकों सुनकर तुम 
नित्य इसका ययावत्‌ पालन करो ॥ ४७ ॥ 
ततस्तव सम्यगायीणं धघमं5स्मिपन्नरिकषण । 


सर्वपापचिनिमुक्तो मोक्ष प्राप्स्यसि केचलम्‌ ॥४८॥ 
... शनुदमन | इस धममका पूर्णतया आचरण करनेपर तुम 
समस्त पापोंसे छूटकर विशुद्ध मोक्षकों प्रात्त कर छोगे ॥४८॥ 
पूर्यमष्येतदेवोक्त. युद्धकाऊ उपस्थिते। 
मया तब महाबाद्दो तस्माद् मनः कुछ ॥७४९॥ 
महाबाहों ! पहले भी मैंने युद्धकाल उपस्थित होनेपर 
यही उपदेश तुमकों सुनाया था | इसलिये तुम इसमें मन 
लगाओ॥ ४९ ॥ 
मया तु भरतश्रेष्ट चिरदष्ट/ पिता प्रभ्ुुः। 
तमँ द्रष्डुमिच्छामि सम्मते तव फाल्गन ॥५णी 
भरतश्रेष्ठ अजुन ! अब मैं पिताजीका दर्शन करना 
चाहता हूँ । उन्हें देखे बहुत दिन हो गये | यदि तुम्हारी 
राय हो तो मैं उनके दर्शनके लिये द्वारका जाऊँ ॥ ५० ॥ 
वैश्रम्पायन उवाक 
इत्युक्वचनं कृष्ण. प्रत्युवाच घनंजयः । 
गच्छावों नगर कृष्ण गज़साहयमद्य वे ॥५१॥ 
समेत्य तत्र राजानं धर्मात्मानं युधिष्ठिरम । 
समनुशाप्य राज़ानं स्वां पुरी यातुमहंसि ॥५५॥ 
वैशम्पायनज्ञी कहते हैं--राजन्‌ ! भगवान्‌ भी- 
कृष्णकी बात सुनकर अजुनने कहा--भश्रीकृष्ण | अब 
इमलोग यहाँसे हस्तिनापुरकों चलें। वहाँ धर्मात्मा राजा 
युधिष्ठिस्से मिलकर और उनकी आशा लेकर आप अपनी 
पुरीको पघारें? ॥ ५१-५२ ॥ 


इति श्रीमदामारते आइवमेधिके प्वेणि अनुगीतापबंणि गुरुशिष्यसंवादे एकपन्चादात्तमोउध्यायः ॥ ५१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्चवमेधिकपरबके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमें गुरुशिष्यसंवादविषयक इक्यावनर्वाँ ऋध्याय पूरा हुआ ॥५१॥ 





द्विपश्राशत्तमोष्ध्यायः 
भीकृष्णका अर्जुनके साथ इस्तिनापुर जाना और वहाँ सबसे मिलकर युधिष्टिरकी 
आज्ञा ले सुभद्राके साथ द्वारकाकों प्रस्थान करना 


वैश्म्पायन उवाच 
ततोउ्भ्यनोदयत्‌ रृष्णो युज्यतामिति दारुफम्‌ | 
मुर्तादिव चाचष्ट युक्तमित्येथ दारुक।॥१॥ 
वैशम्पायनजी कद्दते दैँ--राजन_! तदनन्तर मग्वान्‌ 
श्रीकृष्णने दारकको आशा दी कि, रथ जोतकर तैयार 
करो / दार्कने दो ही घड़ीमें लौयकर झूचना दी कि 
पथ जुत गया । 3॥ 
तथैव चाजुयात्रादि चोदयाम्रास पाण्डवः। 
सद्भयच्च प्रयास्थामों नगरं गजसाहयम्‌॥२॥ 
: इसी मकार अथुनने भी अपने सेवकॉको आदेश दिया 


म० सु अं० ६. रेल: 


कि सब लोग रथको सुसजित करो । अब इसमें हत्तिनापुर- 
को यात्रा करनी है! ॥ २॥ 

इत्युकाः सैनिकास्ते तु सज्लीभूता विशाम्पते । 
आचरझूयुः सजञ्ञमित्येव॑ पार्थायामिततेजसे ॥ ३॥ 


प्रजानाथ ! आशा पाते ही सम्पूर्ण सेनिक तैयार हो 
गये और मद्दान तेजस्वी अजुनके पास जाकर बोले--रथ 
सुसजित है ओर यात्राकी सारी तैयारी हो गयी? ॥ ३ ॥ 


ततस्तो रथमास्थाय प्रयाती कृष्णपाण्डवों। 
विकुर्घाणो कथाश्चित्राः प्रीयमाणो विशाम्पते ॥ ७ ॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अर्जुन 
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स्थपर बैठकर आपसमें तरइ-तरहकी विचित्र बातें करतें 
हुए. प्रसलतापूर्नक वहाँसे चछ दिये ॥ ४ ॥ 
रथस्थं तु मद्यासेजा वासुदेय घनंजयः । 
पुनरेयात्रदीदू. वाक्यमिदं _ भरतसत्तम ॥५॥ 
भरतभूषण ! रथपर बैठे हुए. भगवान्‌ भरीकृष्णसे पुनः 
इस प्रकार महातेजस्वी अर्जुन बौले--॥ '५॥ 
त्वाग्सादाज्यः प्राप्तो राशा वृष्णिकुलोद्दह । 
नियताः शात्रवश्चापि प्राप्त राज्यमकण्टकम्‌ ॥ ६९॥ 
'बृष्णिकुलधुरन्धर श्रीकृष्ण ! आपकी कृपासे ही राजा 
युधिष्टिको विज्यय प्राप्त हुई है। उनके शन्नुओंका दमन 
हो गया और उन्हें निष्कण्ठक राज्य मिला ॥ ६ ॥ 
नाथवस्तश्वच॒ भंवता पाण्डवा मधुखदन। 
भवन्त प्लवमासाय तीर्णाः सम कुरुसागरम्‌ ॥ ७॥। 
अधुसूदन | हम सभी पाण्डब आपसे सनाथ हैं, आपको 
ही नौकारूप पाकर हमलोग कोौरबसेनारूपी समुद्रसे 
पार हुए हैं ॥ ७ ॥ 
विश्वकमन न मस्ते5स्तु विश्वास्मन्‌ विश्वसत्तम। 
तथा त्वामभिज्ञानामि यथा चाहं भवन्‍्मतः ॥ ८॥ 
विश्वकमन्‌ ! आपको नमस्कार है | विश्वात्मन्‌ ! आप 
सम्पूर्ण विश्वमें सबसे श्रेष्ठ हैं | मैं आपको उसी तरह जानता 
हूँ, जिस तरह आप मुझे समझते हैं ॥ ८ ॥ 
स्वस्तेजः सम्भवों नित्यं भूतात्मा मधुखदन। 
रतिः क्रीडामयी तुभ्यं माया ते रोद्सी विभो ॥ ९॥ 
मधुसूदन ! आपरे ही तेजसे सदा सम्पूर्ण भूतोंकी 
उत्पत्ति होती है। आप ही सब प्राणियोंके आत्मा हैं। 
प्रमी | नाना प्रकारकी लीलछाएँ आपकी रति ( मनोरञ्ञन ) 
हैं| आकाश और प्रथिवी आपकी माया है ॥ ९ ॥ 
स्वयि सर्वंभिदं चिध्॒वं येदिदं स्थाणु जम्नमम्‌ । 
त्यं हि सर्व विकुरुषे भूतआम चतुर्विषम्‌॥१०॥ 
यह जो ध्थावर-जज्भमरूप जगत्‌ है, सब आपट्टीमें 
प्रतिष्ठित है । आप ही चार प्रकारके समस्त प्राणिसमुदाय- 
की यष्टि करते हैं ॥ १० ॥ 
पृथिवीं चाब्तरिक्ष च यां चैव मधुसूदन। 
इसित॑ तेड्मला ज्योस्स्ता ऋतवश्वेन्द्रियाणि ते ॥११॥ 
फषुसूदन | पृथ्वी, अन्तरिक्ष और आकाशकी सुष्टि 
भी आपने ही की है । निमंछ चाँदनी आपका हास्य है और 
ऋतुएँ आपकी इन्द्रियाँ हैं ॥ ११ ॥ 
प्राणो चायुः सततगः कोधो सृत्युः सनातनः । 
प्रसादे चापि पद्मा भीनित्यं त्वयि मद्ामते ॥१२॥ 


दा चलनेबादी बायु प्राण है, कोश सनातन मृत्यु 





ओमदामारते 


[ भाज्यमेजिकपवेणि 


है। महामते ! आपके प्रसाद छक्मी विराजमान हैं.) 
आपके वक्षः्थछुमें सदा ही शीजीका निवास है ॥ १२. 
रतिस्तुश्चिंतिः क्वान्तिमतिः कान्तिश्वरायरम्‌ 
त्वमेवेद्द युगास्तेषु निधनं प्रोच्यसेप्नथ ॥१३॥ 
“अनध | आपमें ही रति, स॒ष्टि, भ्रति, क्षान्ति, मति, 
कान्ति और चराचर जगत्‌ है। आप ही युगान्तकालमें 
प्रलय कद्दे जाते हैं ॥ १३ ॥) 
सुदोधेणापि कालेन न ते शक्या गुणा भया। 
आत्मा च परमात्मा च नमस्ते नलिनेक्षण ॥१४॥ 
'दीघंकाल्तक गणना करनेपर भी आपके गुणणोंका पार 
पाना असम्मव है । आप ही आत्मा और परमात्मा हैं। 
कमलनयन ! आपको नमस्कार है॥ १४ ॥ 
बिदितो मे खुद्घंष नारदादू देवलात्‌ तथा। 
कृष्णठेपायनाच्यैव तथा कुरुपितामद्गात्‌ ॥१०ा 
<ुर्धर्ष परमेश्वर ! मैंने देवर्षि नारद, देवल, श्रीकृष्ण- 
द्ेपायन तथा पितामह भीष्मके मुखसे आपके माहात्म्यका 
ज्ञान प्राप्त किया है | १५ ॥ 
त्वयि सर्व समासक्त त्वमेबैको जनेश्वरः। 
यश्चानुप्रहसयुक्तमेत दुक्तं त्ववानघ ॥१६॥ 
एतत्‌. सर्वेमहं सस्यगाचरिष्ये ज़र्नादन । 
सारा जगत्‌ आपमें ही ओत-प्रोत है । एकमात्र आप 
ही मनुष्योंके अधीश्वर हैं। निष्पाप जनादन ! आपने मुझपर 
कृपा करके ज्ञो यह उपदेश दिया है, उसका मैं यथावत्‌ 
पालन करूँगा ॥ १५६३ ॥ 
इंदं. चाद्भुतमत्यन्त॑ कृतमस्मस्प्रियेप्सया ॥१७॥ 
यत्पापो निहतः संख्ये कौरब्यो 'रृतराष्ट्रअः। 
हमलोगीका प्रिय करनेकी इच्छासे आपने यह अत्यन्त 
अदुत कार्य किया कि धृतराष्ट्रके पुत्र कुरकुलकछछ पापी 
दुर्योधनकों ( भैया भीमके द्वारा ) थुद्धमें मरवा डाला ॥| 
त्वया दग्धं हि तत्सैन्यं मया विज्ितमाइवे ॥१८॥ 
भवता तत्छृत॑ कर्म येनावात्तो जयो भया। 
शनत्रुकी सेनाको आपने ही अपने तेजसे दग्ध कर दिया 
था। तभी मैंने युद्धम॑ उसपर विजय पायी है। आपने 
ही ऐसे-ऐसे उपाय किये हैं, जिनसे मुश्षे विजय सुछुम 
हुई ॥ १८३ ॥ 
दुर्याधनस्य संप्रामे तय बुद्धिपराक्रमैः ॥१९॥ 
कर्णस्य च वधोपायो यथाबत्‌ सम्पद्शितः | 
सैन्चचस्य थे पापस्थ भूरिश्रवस पथ थहेरणा 
संग्राममें आपकी ही बुद्धि और पराक्रमसे दुर्योधन, 
कर्ण, पापी सिन्धुराज जयद्रथ तथा भूरिश्रवाके बधका 


भरदेगीतापर्ष ] 
उपान मुझे यथावत्‌ रूपसे दइृष्टिगोचर हुआ ॥ १९-२० ॥ 
अब थे प्रोयमाणेन त्वया देवकिनन्दन। 
यवुक्तस्तत्‌ करिष्यामि न हि मेउत्र घिचारणा ॥२१॥ 
ददेवकीनन्दन ! आपने प्रेमपूर्वक प्रसन्नताके साथ मुझे 
जो कार्य करनेके लिये कद्दा है, उसे अवश्य करूँगा; इसमें 
मुझे कुछ मी विचार नहीं करना दै ॥ २१ ॥ 
राजानं च समासाद धर्मात्मानं युधिष्टिरम। 
चोदयिष्यामि धर्मश गमनाथ तवानघ॥र२॥ 
रचितं हि. भमैतसे द्वारकागमरन प्रभो। 
अचिरादेव द्रष्टा त्वं मातु्ं मे जनादून ॥२३॥ 
बलदेवं॑ च॑ दुर्घध तथान्यान्‌ वृष्णिपुड्धवान्‌। 
धर्मश् एवं निष्पाप भगवान्‌ जनाद॑न ! मै घर्मात्मा 
राजा युधिष्ठि्के पास चलकर उनसे आपके जानेके लिये 
आशा प्रदान करनेका अनुरोध करूँगा । इस समय आपका 
द्वारका जाना आवश्यक है, इसमें मेरी भी सम्मति है । 
अब आप श्षीत्र ही मामाजीका दर्शन करेंगे और दुर्जय 
वीर बलदेवजी तथा अन्‍्यान्य दृष्णिवशी वीरोसे मिल सकेंगे? ॥ 
एबं सम्भाषमाणों तो प्राप्त वारणसाहयम्‌ ॥२४॥ 
तथा. विविशतुश्नोभी सम्प्रहृष्नराकुलम। 
इस प्रकारबातचीत करते हुए वे दोनों मित्र इस्तिनापुर- 
में जा पहुँचे | उन दोनो ने दृ४-पुष्ठ मनुष्योंसे भरे हुए नगरमें 
प्रवेश किया ॥ २४३ ॥ 
तो गत्वा धूतराष्ट्रस्य गृहं शक्रगृहोपमम्‌ ॥२०॥ 
द्रशाते महाराज धुतराष्ट्र जनेश्वरम्‌ । 
बिदुरं थे भहार्वुद्धि राजानं च थुधिष्टिरम ॥२६॥ 
महाराज ! इन्द्रभवनके समान शोभा पानेवाले 
धृतराष्ट्रके महलमें उन दोनोंने राजा घृतराष्ट्र, महाबुद्धिमान्‌ 
विदुर और राजा युघिष्ठिरका दर्शन किया ॥ २५-२६ ॥ 
भोमसेन च दुर्धध माद्वीपुत्रो व पाण्डवो | 
घृतराष्ट्रमुपासीन॑ युयुत्सुं चापराजितम्‌ ॥२७॥ 
गान्धारी च महाप्रज्ञां पृथां रष्णां च भामिनी म्‌ । 
झुभद्राद्याश्य ताः सर्वा भरतानां स्रियस्तथा ॥२८॥ 
दश्शाते ख्ियः सर्चा गान्धारीपरियारिकाः । 
फिरक्रमशः हुज॑य बीर मीमसेन, माद्रीनन्दन पाण्डुपुन्र 
नकुछ-सहदेव, धृतराष्टरकी सेवामें छगे रहनेवाले अपरानित 
वीर युय॒ुत्ु, परम बृुद्धिमती गान्धारी, कुन्ती, भार्या 
द्रौपदी तथा सुभद्रा आदि भरतबंशकी सभी ज्ियोंसे मिले । 
गान्धारीकी सेयामें रहनेवाली उन उमी ज़ियोंका उन दोनोंने 
दर्शन किया || २७-२८३ ॥ 
ततः समेत्य राजन घुतराष्ट्रमरिदरमी ॥२९॥ 
निषेध भामथेये स्पे तस्थ पॉदायणद्ताम। 
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शान्धार्याश्व॒ पृथायाश्व घममराजस्य चेंच हि ॥३०॥ 
अऔमस्य च मद्दात्मानो तथा पादावग्रह्मताम । 
सबसे पहले उन शब्रुदमन वीरोंने राजा धृतराष्ट्रके पास 
जाकर अपने नाम बताते हुए; उनके दोनों चरणोंका स्पर्श 
किया | उसके बाद उन भद्दत्माओंने गान्धारी, बुन्ती, 
धमंराज युधिष्टिर और भीमसेनके पैर छूये ॥ २९-३०३ ॥ 
क्षतारं चापि संग्रह पृष्ठा कुशलमव्ययम्‌ ॥३९॥ 
( परिष्यज्य महात्मानं वैश्यापुत्रं महारथम्‌। ) 
तेः साध नूर्पात चुद्ध ततस्ती पर्युपासताम्‌। 
फिर विदुरजीसे मिलकर उनका कुशल-मन्जल पूछा । 
इसके बाद वैश्यापुत्र मद्दारथी मशमना युयुत्युकों मी द्वृदयसे 
लगाया । तत्पश्चात्‌ उन सबके साथ वे दोनों बूढ़े राजा 
घृतराष्ट्रके पास जा बैठे ॥ ३१३ ॥ 
ततो निशि महाराजो घृतराष्ट्रः कुरूद्धदान्‌ ॥३२॥ 
जनादेन च मेधावी व्यसजयत थै ग्रहान। 
तेउनुशाता नृपतिना यय्युः स्व स्व॑ं निवेशनम्‌ ॥३३॥ 
रात हो जानेपर मेधावी महाराज धृतराष्ट्रने उन कुर- 
श्रेष्ठ चीरो तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णको अपने-अपने घरमे जानेके 
लिये विदा किया | राजाकी आज्ञा पाकर वे सब छोग अपने- 
अपने घरकों गये ॥ ३२-३२ ॥ 
घनंजयगृहानेव ययो हृष्णस्तु वीयेचान। 
तत्नाचितो यथान्यायं सर्वकामेरुपस्थितः ॥३७॥ 
पराक्रमी भगवान्‌ श्रीकृष्ण अजुनके द्वी धरमें गये । वहाँ 
उनकी यथो।चत पूजा हुई और सम्पूर्ण अमी४ट पदार्थ उनकी 
सेबामें उपस्थित किये गये ॥ ३४ ॥ 
कृष्ण: सुष्वाप मेधावी घनंजयसदायवान। 
प्रभातायां तु श्वेयां छृत्वा पोर्बाड़िकी क्रियाम्‌।३५॥ 
घमे राजस्य भवन जम्मतुः परमार्चितो। 
यत्रास्ते स सहामात्यो घमराजो महाबलूः ।रेछ॥ 
भोजनके पश्चात्‌ मंधावी श्रीकृष्ण अजुनके साथ साये | 
जब रात बीती ओर ग्रातःकाल हुआ, तब पूर्वाह्वकारुकी 
क्रिया--संध्या-वन्दन आदि करके वे दोनों परम पूजित 
मित्र धमंराज युधिष्ठिरके महरूमें गये । जहां मद्दाबर्ली धर्म- 
राज अपने मन्तियोंके साथ रहते ये ॥ ३५-३६ ॥ 
तो अ्विश्य मद्दात्मानों तद्‌ ग्रदं परमाचितम्‌ । 
घमेराज ब्रद्मतुदेचराज[मर्वाश्वनी ॥३७॥ 
उस परम झुन्द्र एवं सुसज्त भवनम प्रवेश करक 
उन महात्माओंने घर्मराज सुधिष्ठरका दर्शन किया । मानों 
दोनों अश्विनीकुमार देवराज इन्द्रसे आकर मिले हों ॥३७॥ 
समासाथ तु राजानं याष्णयकुरुपुरुनी। 


निषीद्तुरुदुशातो प्रीयमाणेन तेन तो इंटा। 
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श्रीकृष्ण और अर्जुन जब राजाके पास पहुँचे, तब उन्हें 
देख उनको बड़ी प्रसन्नता हुईं । फिर उनके आज्ञा देनेपर 
वे दोनों मित्र आसनंपर विराजमान हुए ॥ ३८ ॥ 
ततः स राजा मेघावी विवक्ष्‌ प्रेक्य ताबुभी । 
प्रोषाच चदतां श्रेष्टो चचन॑ राजसत्तमः ॥३५९॥ 

तत्पश्वात्‌ वक्ताओंमें भेष्ठट भूपालशिरोमणि मेधावी 
युविष्टिरने उन्हें कुछ कदनेके लिये इच्छुक देख उनसे 
इस प्रकार कहा--॥ ३९ ॥ 

युपिछ्टिर उवाच 


चिचक्षू दि युवां मन्‍्ये घोरो यदुकुरुदही | 
बुत कर्तास्मि स्व वां नचिरान्मा विचार्यताम्‌॥४०। 
युधिष्टिर बोले--यदुकुछ और कुरुकुलको अलकृत 
करनेवाले वीरो ! माढूम होता है, तुमछोग मुझसे कुछ 
कहना चाहते हो । जों भी कहना हो, कहो; मैं तुम्शरी 
सारी इच्छाओको शीघ्र ही पूर्ण करूँगा । ठुम मनमें कुछ 
अन्यथा विचार न करो ॥ ४० ॥ 
इत्युक्तः फाल्युनस्तत्र धरमराजानमत्रवीतू। 
विनोतवदुपागम्य वाक्य वाक्यविशारदः ॥४१॥ 
उनके इस प्रकार कहनेपर बातचीत करनेमें 
कुशल अजुनने धर्मराजके पास जाकर बड़ विनीत 
भावसे कहा--॥ ४१ ॥ 
अय॑ बिरोषितो राजन वासुदेवः प्रतापवान्‌। 
भचन्‍्तं समलुशाप्य पितरं द्वष्टमिच्छात ॥४२॥ 
स गच्छेदृभ्यनुशतो भवता यदि भन्यसे। 
आनतंनगरीं वीरस्तदनुश्ातुमह सि ॥४३॥ 
(राजन ! परम प्रतापी वसुदेवनन्दन मगवान्‌ औरीक्षष्ण- 
को यहाँ रहते बहुत दिन हो गया | अब ये आपकी आज्ञा 
ढेकर अपने पिताजीका दर्शन करना चाइते हैं | यद्‌ आप 
स्वीकार करें और हृषपूवंक आज्ञा दे दे तभी ये बीरबर 
भीकृष्ण आनतंनगरी द्वारकाको जायेंगे । अतः आप इन्हें 
जानेकी आशा दे दे ॥ ४२-४३ ॥ 
युधिष्टिर उवाच 
पुण्डरीकाक्ष भद्नं ते गच्छ त्व॑ मघुखुदन | 
पुरी द्वारवतीमच द्रष्टुं शुरखुतं प्रभो ॥४४॥ 
युधिष्ठिरने कद[--कमलनयन मधुसूदन ! आपका 


कल्याण हो | प्रभो | आप शूरनन्दन वसुदेवजीका दर्शन 
करनेके लिये आज ही द्वारकाको प्रस्थान फीजिये ॥ ४४ ॥ 
रोचते भे महावबाद्दों गन तव केशव । 
भातुरुश्विरद्ष्टा मे त्वया देवी ये देवकी ॥४५॥ 
महाबाहु केशव ! मुझे आपका जाना इसलिये ठीक 


छगता है कि आपने भेरे मामाजी और मामी देवकी देवीकों 
बहुत दिनोंसे नहीं देखा है ॥ ४५ ॥ 
समेत्य भातुरं गत्वा बरदेवं ला मानद। 
पूजयेथा महाप्राश मद्धाफ्येन यथाईतः ॥४६॥ 
मानद ! महाप्रान्ष आप मामाजी तथा मैया बछदेव- 
जीके पास जाकर उनसे मिलिये और मेरी ओरसे उनका 
यथायोग्य सत्तकार कीजिये ॥ ४६ ॥ 
स्मरेथाश्वापियां नित्य भीम॑ च बलियां परम । 
फास्गुनं सहदेवं च नकुछझं॑ चैव मानद ॥89॥ 
भक्तोंको मान देनेवाले भरीकृष्ण | द्वारकार्मे पहुँचकर 
आप मुझको, बलवानोंमें श्रेष्ठ भीमसेनको, अर्जुन, सहदेव 
और नकुछकों भी सदा याद रखियेगा || ४७ ॥ 
आनर्तानवलोक्य त्व॑ं पितरं च महाभुज । 
वृष्णीद्ध पुनरागच्छेहेयमेघधे. ममानघ ॥७८॥ 
महान्नाहु निष्पाप श्रीकृष्ण | आनत॑ देशकी प्रजा, अपने 
माता-पिता तथा वृष्णिवशी बन्थु-बान्धवोसे मिलकर पुनः 
मेरे अश्रमेध यश्ञमें पधारियेगा ॥ ४८ ॥ 
स गच्छ रत्तान्यादाय विविधानि वसूनि थ। 
यज्चाप्यन्यन्मनोश्नं ते तदप्यादत्स्थ सात्वत ॥४९॥ 
इये च वसुधा कृत्सा प्रसादात्‌ तव केशव । 
अस्मानुपगता वीर निद्दताश्रापि शात्रवः ॥५०॥ 
यदुनन्दन केशव ! ये तरह-तरहके रन और घन 
प्रस्तुत हैं । इन्हे तथा दूसरी-दूसरी बस्तुएँ जो आपको 
पहंद हो लेकर यात्रा कीजिये | वीरबर ! आपके प्रसादसे ही 
इस सम्पूर्ण भूमण्डलका राज्य हमारे हाथमें आया है और 
हमारे शत्रु भी मारे गये ॥ ४९ ५० ॥ 
एवं ब्रृवति कौरब्ये धर्मराजे यरुधिष्िरे। 
वासुदेवी बरः पुंसामिदं चचनमम्नवीत्‌ ॥५१॥ 
कुरुनन्दन धर्मराज युधिष्ठिर जब इस प्रकार फट्द रहे 
ये, उसी समय पुरुषोत्तम वसुदेवनन्दन भगवान्‌ भीकृष्णने 
उनसे यह बात कही--॥ ५१॥ 
तवैव रत्तानि धनं थे क्रेवर्ल 
'घरा तु रृत्खा तु महाभुजञाय वै। 
यदस्ति चान्यद्‌ द्वविणं ग्दे मम 
त्थमेच तस्येश्वर नित्यमीज्वरः ॥५२॥ 
'महाबाहों | ये रन, घन और समूची प्रथ्वी अब केवल 
आपकी ही है। इतना ही नहीं, मेरे घरमें भी जो कुछ 
घन-वैमव है, उसको मी आप अपना ही समझिये | नरेंश्वर | 
आप ही सदा उसके भी स्वामी हैं? ॥ ५२ ॥ 
तथेत्यथोक्तः श्रतिपूजितस्तदा 
शदाप्रजों चमझुतेम चौयंधाम। 


ऋतुर्गीतांपंदे ] 
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पिदष्चचारं त्वचदद्‌ यथाव्रिधि ; तमन्वयाद्‌ + 
सम्पूजितआप्यगमत्‌ प्रदक्षिणम्‌ ।५श॥ ससात्यकिर्मादबतीखुताबपि। 
उनके ऐसा कहनेपर घर्मपुत्र युधिध्विरने जो आशा अगाधबुद्धिविदुसश् माधव 


कहकर उनके वचनोंका आदर किया | उनसे सम्मानित हो 
पराक्रमी भीकृष्णने अपनी बुआ कुन्तीके पास जाकर बात- 
चौत की और उनसे यथौचित सत्कार पाकर उनकी 
प्रदक्षिणा कौ ॥ 
तया स सम्यक्‌ प्रतिनन्द्तस्तत- 
सस्‍्तथवैध सर्वे्िंदुरादिभिस्तथा | 
बिनियेयो नागपुरादू गदाप्रजो 
स्थेन दिव्येन चतुभुंजः स्वयम्‌ ॥५४॥ 
कुन्तीसे मलीभाँति अमिनन्दित दो विदुर आदि सब 
लोगोंसे सत्कारपूर्वक विदा छे चार भुजाधारी मगवान्‌ भीकृष्ण 
अपने दिव्य रथद्वारा इस्तिनापुरसे बाइर निकले ॥ ५९४ ॥ 
रथे छुमद्रामघिरोप्य भाविनीं 
युधिष्टिरस्याजुमते . जनाद्दनः। 
पिवृष्वसुत्यापि तथा महाश्ुज्ञो 
विनियंयी पौरजनामिसंवुतः ॥५णा। 
बुआ कुन्ती तथा राजा युधिष्ठिी आशासे भाविनी 


सुभद्राकों भी रथपर बिठाकर मद्दाबाहु जनाद॑न पुरवासियों- 
से घिरे हुए नगरसे बाइर निकले ॥ ५५॥ 


स्वय च भीमो गजराजविक्रमः ॥५८॥ 
उस समय उन माघवके पीछे कपिध्वज अजुन, सात्यकि, 
नकुल-सइदेव, अगाधबुद्धि विदुर और गजराजके समान 
पराक्रमी स्वयं भीमसेन मी कुछ दूरतक पहुँचानेके लिये गये।॥ 
निवर्तयित्वा. कुरुराष्टरव्धनां- 
स्ततः स सर्वान विदुरं च वीयवान। 
जनादनो दारुकमाह सत्वरः 
प्रयोदया श्वानिति सात्यकि तथा ॥५जी 
तदनन्तर पराक्रमी श्रीकृष्णने कौखराज्यकी इद्धि 
करनेवाले उन समस्त पाण्डवों तथा विवुरजीकों लौटाकर 
दाझक तथा सात्यकिसे कद्दा-अब घोड़ोंकों जोरसे हाँको! ॥ 
ततो ययो. दाध्ुगणप्रमदनाः 
शिनिप्रवीराजुगतो. जनादुनः । 
यथा निहत्यारिगणं शतकतु- 
दिंव॑ तथाउ5नत पुरी प्रतापवान्‌ ॥५८॥ 
तत्यश्रात्‌ शिनिप्रवर सात्यकिको साथ लिये शतुदढमर्दन 
प्रतापी श्रीकृष्ण आनतंपुरी द्वारकाकी ओर उसी प्रकार चल 
दिये, जैसे प्रतापी इन्द्र अपने शनुसमुदायका संहार करके 
स्वर्गमें जा रहे हों ॥ ५८ ॥ 


हति श्रीमहामारते आइवमेधिके पर्वणि अनुर्गीतापबंणि कृष्णप्रयाणे ड्विपश्चाशत्तमोउ्थ्याथः ॥ ५२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत आध्वमेधिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीताप्व॑मे श्रीकृष्णका द्वारकाकों प्रस्थानविषयक 
बावचर्वाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५२॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका ह इंछोक मिलाकर ५८३ इल्होक हैं ) 


अी-+>कीलत--त++ 


त्रिपशाशत्तमो5ध्याय: 


मार्गमें श्रीकृष्णसे कौरवोंके विनाशकी बात सुनकर उत्तहुप्रुनिका कुपित होना 
और श्रीकृष्णका उन्हें शान्त करना 


वेशम्पायन उवाच 
सथा प्रयान्तं चाष्णय द्वारकां भरतर्षभाः। 
परिष्वज्य स्यथर्तेस्त सालुयात्राः परंतपाः॥९१॥ 
धेशम्पायनजी कट्ते हैं--राजन्‌ | इस प्रकार द्वारका 
जाते हुए भगवान्‌ शऔरीकृष्णको दहृदयसे लगाकर भरतवंशके 
श्रेष्ठ बीर शत्रुसंतापी पाण्डव अपने सेवकोसहित पीछे लौढे ॥ १॥ 
पुनः पुनझा बाष्णय पर्यच्चज्षत फाह्युनः। 
आ चश्लुर्विषयाच्चैन स दद॒ों युमः पुनः ॥२॥ 
अज्ुनने वृष्णिवंशी प्यारे सला भ्रीकृष्णकी बारंबार छाती- 
से छाया और जबतक वे आँखोंसे ओशक नहीं हुए, तबतक 


उन्हींकी और वे बारंबार देखते रद्दे ॥ २ ॥ 
इच्छृणेव तु तां पार्थों गोविन्दे विनिवेशिताम्‌। 
संजहार ततो ईष्टि कृष्णश्राप्यपराजितः ॥ ३॥ 
जब रथ दूर चला गया, तब पार्थने बड़े क्टसे भीकृष्णकी 
ओर छगी हुई अपनी दृष्टिको पीछे लोदाया। किसीसे परा- 
जित न होनेवाके श्रीकृष्णकी भी यही दशा थी ॥ ३ ॥ 
तस्थ अयाणे यान्यासन्‌ निमित्तानि मद्दात्मनः । 
बहन्यद्भुतरूपाणि तानि में शद॒तः श्णु॥४॥ 
महामना भगवानकी यात्राके समय जो बहुत-से अद्भु त 
शकुन प्रकट हुए, उन्हें बताता हूँ, सुनो ॥ ४ || 
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घायुवेंगेत मदता रथस्य पुरतो यवी। 
कुयेत्रिशकर मार्ग विरजस्कम्रकष्टकम्‌ ॥५॥ 
उनके रथके आगे बड़े वेगसे इवा आती और रास्तेकी 
धूल, कंकड़ तथा काँटोंको उड़ाकर अठग कर देती भी ॥ 
बवर्ष धासवश्थेव तोय॑ शुति सुगगन्धि च। 
दिव्यानि चैत्र पुष्पाणि पुरतः शाहइंघन्वनः ॥६॥ 
इन्द्र भीकृष्णके सामने पवित्र एवं सुगन्धित जल तथा 
दिव्य पुष्पोंकी वर्षा करते ये ॥ ६ ॥ 
स॒प्रयातों मदाबाहुः समेषु मरुचन्चसु। 
द्द्शांय मुनिश्नष्ठमुत्तड़ममितीजसम्‌ ॥ ७॥ 
इस प्रकार मस्भूमिके समतल प्रदेशमें पहुँचकर महाबाहु 
भीकृष्णने अमिततेजस्वी मुनिश्नेष्ठ उत्तड़का दशन किया ॥७॥ 
सं सम्पूज्य तेजस्वी मुनि पृथुछलोचनः। 
पूजितस्तेत च तदा पयेपृच्छद्नामयम्‌ ॥ ८॥ 
विशाल नेत्रोवाले तेजस्वी भ्रीकृष्ण उत्तड्ढ मुनिकी पूजा 
करके स्वयं भी उनके द्वारा पूजित हुए । तलश्चात्‌ उन्होंने 
मुनिका कुशल-समाचार पूछा ॥ ८ ॥ 
स पृष्ठ) कुशल तेन सम्पूज्य मधुसूदनम। 
उत्तड़ो आह्मणश्रेष्सततः प्रच्छ माधवम्‌॥९॥ 
उनके कुशल-मज्जल पूछनेपर विप्रवर उत्तड्ने मी मधु- 
सूदन माधवकी पूजा करके उनसे इस प्रकार प्रश्न किया--॥ 
फश्चिच्छोरे त्वया गत्वा कुरुपाण्डवसझ तत्‌। 
छत॑ सौश्नात्रमचरल तन्मे व्याख्यातुमरईसि ॥१०। 
'रनन्दन ! क्‍या तुम कौखों और पाण्डवोके घर 
जाकर उनमें अविचल श्रातृभाव स्थापित कर आये ? यह 
बात मुझे विस्तारके साथ बताओ | १० ॥ 
सपि संघाय तान्‌ वोरातुपाचुत्तोडसि केशव | 
सम्बन्धिनः स्वद्यितान्‌ सतत बुष्णिपुद्धथ ॥११॥ 
फ्रेशब ! कया तुम उन वीरोमें संधि कराकर ही लौट 
रदे हो ! इृष्णिपुज्धव ! वे कोरब, पाण्डव तुम्हारे सम्बन्धी 
तथा तुम्हें सदा द्वी परम प्रिय रहे हें ॥॥ ११ ॥ 
कश्चित्‌ पाण्डुखुताः पश्च घ्रतराष्ट्रस्य चात्मजाः। 
लोकेघु विद्वांरष्यन्ति त्वया सह परंतप ॥१२॥ 
'परंतप ! क्या पाण्डुके पॉंचों पुत्र और धृतराष्ट्रके भी 
सभी आत्मज ससारमे तुम्द्दारे साथ सुखपूर्वक विचर सकेंगे !॥ 
स्वराष्ट्र ते च राजानःकच्ित्‌ प्राप्स्यन्ति बै खुखम्‌ । 
कोरवेषु प्रशान्तेशु त्वया नाथेन केशव ॥१३॥ 
“केशब | तुम-जैसे र्षक एवं स्वामीके द्वारा छोरवीके 
शाम्त कर दिये जानेपर अब पाण्डवनरेशौकी अपने राज्यमें 
यु दो मिकेया न! ॥ १३ |॥ 


या में सम्भावना तास त्वयि नित्यमचर्तत। 
जपि सा सफला तात हृपा ते मरतान्‌ प्रति ॥#१४॥ 
तात ! मैं सदा तुमसे इस बातकी सम्मावना करता 
था कि तुम्हारे प्रयलसे कौरव-पाण्डवॉमें मेल हो जायगा | 
मेरी जो वह सम्मावना थी, मरतवशियोंके सम्बन्धमें ठुमने 
वह सफल तो किया हे न ? ॥ १४ ॥ 
श्रीभगवानुवात् हे 
कृतो यत्नो मया पूर्व सोशाम्ये कौरवान्‌ प्रति। 
नाशक्यन्त यदा साम्ये ते स्थापयितुमझसा ॥१॥ 
ततस्ते निधन प्राप्ताः सर्च सखुतबान्धवाः। 
आीमगवानने कहा--महर्षे ! मैंने पहछे कोरवोंके 
पास जाकर उन्हें शान्त करनेके छिये बड़ा प्रयत्न किया, 
परंतु वे किसी तरह संधिके लिये तैयार न किये जा सके । 
जब उन्हें समतापूर्ण मार्गमें स्थापित करना असम्भव हो 
गया, तब वे सब-के-सब अपने पुत्र ओर बन्घु-बान्धवोसह्वित 
युद्धमें मारे गये ॥ १५३ ॥ 
न द्श्मप्यतिक्रान्तुं शाक्यं बुद्धथा बलेन वा ॥१६॥ 
महर्ष॑ घिद्तिं भूयः सर्वेमेतत्‌ तवानघ। 
तेडत्यक्रामन्‌ मति महा भीष्मस्य चिदुरस्थ च ॥१७॥ 
महररे ! प्रार्धके विधानकों कोई बुद्धि अथवा बलसे 
नहीं मिटा सकता | अनष ! आपको तो ये सब बातें मारूम 
ही होंगी कि कोरवॉने मेरी, भीष्मजीकी तथा विदुरजीकी 
सम्मतिकों भी ठुकरा दिया ॥ १६-१७ ॥ 
ततो यमक्षयं जम्मुः समासाथ्ेतरेतरम्‌। 
पश्चेंच पाण्डवाः शिष्टा हतामित्रा दतात्मजाः । 
धातंराष्ट्रश्न निद्ताः सर्वे सखुतबान्धवाः ॥१८॥ 
इसीलिये वे आपसमे छड़-मिड़ कर यमल्ोक जा पहुँचे। 
इस युद्ध केवक पाँच पाण्डव ही अपने शनुओंकों मारकर 
जीवित बच गये हैं। उनके पुत्र भी मार डाछे गये हैं। 
धृतराष्ट्रके सभी पुत्र, जो गान्धारीके पेट्से पैदा हुए थे, 
अपने पुत्र और बान्धवोंसह्वित नष्ट हो गये ॥ १८॥ 
इत्युक्नचने कृष्णे शृशं॑ कफोधसमन्वितः । 
उच्चक्ू इत्युवाचेन. रोषादुत्फुललोचनः ॥१९॥ 
भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णके इतना कइते ही उत्तक्क मुनि 
अत्यन्त क्रोषसे जकू उठे और रोषसे आँखें फाड़-फाड़ कर 
देखने छगे | उन्होंने भीकृष्णसे इस प्रकार कद्ा ॥ १९ ॥ 


उत्तड्लु उपाच 


यस्माच्छक्न ते कृष्ण न भाताः कुशपुश्याः! 
सम्वन्यिनः प्रियास्तस्माच्कप्स्थेःह त्थामर्सधार्थम २० 


अनुगीताप्थ ] 


६२१५ 


>अध्काणाकाककशरक्कालककककटएमण्कगनक-ऋकलल्गियििििव्श्शि्म्ि--:ाजजज लचफ। फसक्‍डओइफइझइओआआआध्िंॉि-%, 


उस्तडू दोले--औकृष्ण ! कौरव तुम्दारे प्रिय सम्बन्धी 
थे, तथापि शक्ति सखते दुए, भी तुमने उनकी रक्षा न की | 
इसलिये मैं तुम्दें अवश्य शाप दूँगा॥ २० ॥ 
न ख ते प्रसम॑ यस्मात्‌ ले निगृह्य निवारिताः। 
तस्मान्मन्युपरीतसुत्वां शप्स्यापि मछुसूदन ॥२१॥ 
मघुसूदन ! तुम उन्हें जबदंस्ती पकड़कर रोके सकते 
थे, पर ऐसा नहीं किया । इसलिये में क्रोधमें भरकर तुम्हें 
शाप दूँगा | २१ ॥ 
त्वया शक्तेन हि सता मिथ्याचारेण माधव। 
ते परीताः कुरभ्रेष्ठा नश्यस्तः सम ह्पेक्षिताः ॥२२॥ 
माधव ! कितने खेदकी बात है, तुमने समर्थ होते 
हुए भी मिथ्याचारका आश्रय लिया। युद्धमें सब ओरसे 
आये हुए वे श्रेष्ठ कुरवंशी नष्ट हो गये और तुमने उनकी 
उपेक्षा कर दी ॥ २२॥ 


वासुदेव उपाच 
शणु में विस्तरेणेदं यद्‌ वक््ये भ्रगनन्दत। 
गृदाणानुनयं चापि तपस्थों छासि भागव ॥२३॥ 
भ्रीकृष्णने कद्दा -भगुनन्दन ! मैं जो कुछ कहता 


हूँ, उसे विस्तारपूबंक सुनिये। भार्गव ! भाप तपस्वी हैं, 
इसलिये मेरी अनुनय-विनय स्वीकार कीजिये || २३ ॥ 
श्रुत्वा च में तदध्यात्म॑ मुब्चेधाः शापमथ वे। 
न थ मां तपसातपेन शक्तोडमिभवितुं पुमान्‌ ॥२७॥ 
नच ते तपसो नाशमभिच्छामि तपतां धर। 

मैं आपको अध्यात्मतत्त सुना रहा हूँ। उसे सुननेके 
पश्चात्‌ यदि आपकी इच्छा हो तो आज मुझे शाप दीजि- 
येगा। तपस्वी पुरुषोमें श्रेष्ठ महर्ष | आप यह याद रखिये 
कि कोई भी पुरुष थोड़ी-सी तपस्थाके बलपर मेरा तिरस्कार 
नहीं कर सकता। में नहीं चाइता कि आपकी तपस्या 
नष्ट हो जाय ॥| 
तपस्ते खुमहद्वीप्त॑ आरवश्चापि तोषिताः ॥२०॥ 
कौमारं ब्रह्मतय ते जानामि दिजसत्तम। 
डुःखाजितस्य तपसस्तस्मान्नच्छामि ते व्ययम्‌ ॥२६॥ 

आपका तप ओर तेज बहुत बढ़ा हुआ है। आपने 
गुरुजनोको भी सेवासे संतुष्ट किया है। द्विजश्रेष्ठ | आपने 
बाल्यावस्थासे ही ब्रह्मचयका पालन किया है। ये सारी 
बातें मुझ्ते अच्छी तरह ज्ञात हैं| इसलिये अत्यन्त कष्ट 
सहकर संचित किये हुए. आपके तपका मै नाश कराना 
नहीं चाहता हूँ ॥ २५-२६ ॥ 


इति श्रीमहामारते आइवमेंधिके प्वणि अनुगीतापवंणि उत्तझ्ोपाख्याने कृष्णोत्तह्न समागमे ब्रिपश्लाशत्तमो5ध्यायः ॥ ७३ ॥ 


इस प्रकार श्रोमहाभारत आश्वमेधिकपबंके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमें उत्तद्धूके उपा्यानमे श्रीकृष्ण और उत्तडुका 
समागमविषयक तिरपनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५३ ॥ 


अिी+++शक-त-त+5 


चतुष्पञ्चाशत्तमो5ध्याय: 


भगवान्‌ श्रीकृष्का उत्तडुसे अध्यात्मतलका वर्णन करना तथा दुर्योधनके अपराधकों 
कौरवोंके पिनाशका कारण बतलाना 


उत्तज्लु उवातत 
प्रद्दि केशव तरबेन त्वमष्यात्ममनिन्दितम्‌। 
श्रुरवा भ्रेयोडभिधास्यामि शाप॑ वा ते जनादेन ॥ १॥ 
उक्तडुने कहा--केशव ! जनादन | तुम यथार्यरूप- 
से उत्तम अध्यात्मतत्वका वर्णन करों। उसे सुनकर मैं 
तुम्दारे कल्याणके लिये आशीर्वाद दूँगा अथवा शाप 
प्रदान करूँगा ॥ १ | 
वालुदेव उवाच 
तमो रजश्व सरव॑ ये विद्धि भावान मदाभयान । 
तथा रुद्रान पसून घापि विद्धि मप्मभवान्‌ विज ॥ २॥ 
श्रीकृष्णने कहा--ब्रद्ाच | आपको यह विदित 
होना चाहिये कि तमोगण, रजोगुण और सत्तगुण--ये 


प्यि सर्वाणि भूतानि सर्वेभतेषु चाप्यहम्‌। 
स्थित इत्यभिजानोदि मा तेब्मदत्र संशायः ॥ ३॥ 

.. सम्पूर्ण मूंत मु हैं और समूर्ण भूतोमें मै स्थित हूँ । 
इस बातकों आप अच्छी तरद समझ छे। इसमें आपको 
संशय नहीं होना चाहिये॥ ३ ॥ 


तथा दैत्यगणान्‌ सर्वान्‌ यक्षगन्धवराक्षसान्‌ । 
नागानप्सरसइचेव विद्धि मत्यभवान द्विजः ॥ ४॥ 
विप्रवर | सम्पूर्ण दैल्यगण, यक्ष, गन्धर्व, राक्षस, नाग 
और अप्सराओंकों मुझसे ही उत्पन्न जानिये ॥ ४ ॥ 
 सुदखच्चेव यन्‌ प्राहुर्यक्त॑ व्यक्तमोेथ च। 
>अक्षरं च॒ क्षर- बैच सर्वेमेतस्मदात्मकम्‌॥ ५॥ 
विद्वान्‌ लोग जिसे सत-असत्‌ , व्यक्त-अब्यक्त और क्षर- 


सभी माव मेरे ही आशित हैं। झद्टों और वयुओंकों मी शेर कहते हैं, वह सब मेरा दी खरूप है ॥ ५॥ 


आए मुश्नसे ही उपतन जानिये ॥ २॥ 


ये चाश्रमेषु यै धर्माश्चतुर्धों विदिता सुने। 





वैदिकानि च सर्वाणि' विद्धि सर्वे मव्त्मकप्‌ ॥कषी 
मुने | चारों आश्रमोंमें जो चार प्रकारके धर्म प्रसिद्द 
हैं तथा जो सम्पूर्ण वेदोक्त कर्म हैं, उन सबको मेरा स्वरूप 
ही समश्िये | ६ # 
असच्य सदसच्चेव यव्‌ विश्वं सदसत्‌ परम्‌। 
मत्तः परतरं नास्ति देवदेवात्‌ सनातनात्‌ ॥७»॥। 
असत्‌ , सदसत्‌ तथा उससे भी परे जो अव्यक्त जगत्‌ 
दे, बढ भी मुझ सवातव देवाघिदेवसे पृथक्‌ नहीं दे ॥७॥ 
ओद्डरप्रमुखान्‌ वेदान्‌ चिद्धि मां त्वं भृगूदरह । 
यूप॑ सोम चर होम जिद्शाप्यायनं मख्ते ॥८॥ 
होतारमपि हृव्यं च विद्धि मां भृगनन्दन। 
अध्ययुंः कव्पकऋश्यापि दृचिः परमसंस्कृतम्‌ ॥९॥ 
भूगश्रेष्ठ[ 3“कारसे आरम्भ होनेंवाले चारों वेद मुझे 
समझिये । यज्षमें यूप, सोम, चद, देवताओंकी तृत्त 
करनेवाला होम, होता और हृवन-सामग्री भी मुझे ही 
जानिये। भृगुनन्दन ! अध्ययुं, कल्थक और अच्छी प्रकार 
मस्कार किया हुआ ह॒विष्य-ये सब मेरे ही स्वरूप हैं ॥८-९॥ 
उद्गाता चापि मां स्तीौति गीतघोपमंहाध्वरे । 
प्रायक्रित्तेषु मां अहाज्शान्तिमज्ललवाचकाः ॥१०॥ 
स्तुवन्ति विश्वकर्माणं सतत द्विजसत्तम। 
मम विद्धि सुतं घममग्रज॑द्विजसत्तम । ११॥ 
मानसं दयितं विप्र स्वभतदयास्मकम्‌। 
बड़े-बड़े यशोंमें उद्गाता उच्च स्वस्से सामगान करके 
मेरी ही स्तुति करते हैं। ब्ह्मन्‌ ! प्रायश्वित्त-कर्ममें शान्तिपाठ 
तथा मज़लपाठ करनेवाले बआ्राक्षग सदा मुझ विश्वकर्माका 
ही स्तवन करते हैं । द्विजश्रेष्ठ | तुम्हें माढूम होना चाहिये 
कि सम्पूर्ण प्राणियोंपर दया करनारूप जो धर्म है, वह मेरा 
परमप्रिय ज्येष्ठ पुत्र है | मेरे मनसे उसका प्रादुर्भाव हुआ 
है ॥ १०-११३ ॥ 
तत्राह॑ धतंमानेश्व निवृत्त स्व मानवेः ॥११॥ 
बह़ीः संसरमाणों वे योनोब॑र्ताम सत्तम। 
, धमंसंरक्षणार्थायप.. धरम्मृसंस्थापनाय. च ॥१श॥ 
तैस्तैवृपेश् रुपैश् जिषु लोकेचु भागव। 
मार्मव ! उस धर्ममें प्रदत होकर जो पाप-कर्मोंते 
निशृत्त हो गये हैं ऐसे मनुष्योंके साथ मैं सदा निवास 
करता हूँ। साधुशिरोमणे ! मैं धर्मकी रक्षा और स्थापनाके 
हिये तीनों छोकोमें तहुत-सी योनियोंमें अवतार धारण 
करके उन-उन रूपों और वेषोंद्वारा तदनुरूप बर्ताव करता 
हूँ ॥ १२-१३३ ॥ 
अहं विष्णुरहं ब्रह्मा शक्रोध्थ प्रभवाष्ययः ॥१७॥ 
भूतग्रामस्य सर्पेस्थ स््रष्टा संहार एव च। 
मैं ही विष्यु, मैं ही अझ्ा ओर में ही हन्द्र हूँ । उस्पूण 





भूत्तोंकी उप्ति और प्रलयका कारण भी मैं ही हूँ । तमत्त 
प्राणिसमुदायकी सृष्टि ओर संहार भी मेरे ही द्वारा 
होते हैं॥ १४३ ॥ 
अधमे वर्तमानातन्म॑ सर्वेबामदमच्युतः ॥रणा। 
घर्मस्य सेतुं बध्तामि चलिते चलिते युगे। 
तास्ता योनीः प्रविध्याहं प्रजानां द्वितकाम्यया॥२६॥ 
अधर्ममें छगे हुए सभी मनुष्योंकों दण्ड देनेवाल 
ओर अपनी मर्यादासे कभी च्युत न होनेवाढा ईश्वर मैं ही 
हूँ। जब-जब युगका परिवर्तन होता है, तब-तब मैं प्रजाकी 
भलाईके लिये मिन्न-मिन्न योनियोंमें प्रविष्ट होकर घर्मम- 
यादाकी स्थापना करता हूँ ॥ १५-१६ ॥ 
यदा त्वहं देवयोनो वर्तामि भ्रुगुनन्वन। 
तदाहं देववत्‌ सर्वेमाचरामि न संशयः:॥१७॥ 
भगुनन्दन ! जन्न मैं देवयोनिमें अवतार छेता हूँ, तब 
देवताओंकी ही माँति सारे आचार-विचारका पालन करता 
हूँ , इसमें संशय नहीं है ॥ १७ ॥ 
यदा गन्धवेयोनो या पर्तामि शभ्रुगुनन्‍्दन। 
तदा गन्धर्वबत्‌ सर्वमाचरामि न संशयः ॥१८॥ 
भगकुलकों आनन्द प्रदान करनेवाले महर्षे ! जब मैं 
गन्धर्व योनिमें प्रकट होता हूँ, तब मेरे सारे आचार-विचार 
गन्धवोंके ही समान होते हैं, इसमें संदेह नहीं हे ॥ १८ ॥ 
नागयोनो यदा चेंव तदा वर्तोमि नागवत्‌। 
यक्षराक्षसयोन्योस्तु यथावद्‌ विचराम्यदम्‌ ॥१९॥ 
जब मैं नागयोनिमें जन्म ग्रहण करता हूँ, तब ना्गोंकी 
तरद बर्ताव करता हूँ | यक्षों और राक्षसोंकी योनियोंमें 
प्रकट दोनेपर उन्हींके आचार-बिचारका ब्रयावत्‌ रूपसे 
पालन करता हूँ ॥ १९ ॥ 
मानुष्ये वतेमाने तु कृपणं याचिता भया। 
न च ते जातसम्मोद्दा वचोड्युइ्वन्त मे द्वितम ॥२०॥ 
इस समय मैं मनुष्ययोनिम्म अवतीण हुआ हूँ, इसलिये 
कौरबॉपर अपनी ईश्वरीय शक्तिका प्रयोग न करके पहले मेंने 
दीनतापूवक ही संधिके डियै प्रार्थना की थी; परंन्तु उन्होंने 
मोहयग्रस्त होनेके कारण मेरी हितकर बात नहीं मानी ॥२०॥ 


भयं च महदुद्दियय अआासिताः कुरवों मया। 
ऋ्रद्देन भूत्या तु ॒पुनर्यधावदनुद्शिताः ॥२१॥ 
ते5धमणेद संयुक्ताः पूरीताः कालचमंणा। 
घमण निद्वता युद्ध गताः स्वग न संशक ॥रशा 
इसके बाद क्रोधर्म मरकर मेने कोरवोकों बड़े-बड़े मय 
दिखाये और उन्हें बहुत डराया-धमकाया तथा यथार्थरूप- 
से युद्धका भावी परिणाम भी उन्हें दिखाया; परत के तो 
अपम॑से युक्त एर्व काढसे अस्त बें। अतः मेरी बात माननेको 


अशुगीतापथे ] 
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राजी न हुए। फिर क्षत्रिय-घर्मके अनुसार युद्धमें मारे गये । * 
इसमें संदेह नहीं कि वे सब-के-सब स्वरगंलोकरमे 


गये हैं ॥ २१-२२ ॥ 
लोकेषु पाण्डवाइचैच गताः ख्याति द्धिजोत्तम | 


१२१७ 


एतत्‌ ते सर्वमाण्यातं यन्मां त्व॑ं परिपृष्ठसि ॥२श॥ 
द्विजभ्रेष्ट | पाण्डव अपने धर्माचरणके कारण समस्त 
लोकोंमें विख्यात हुए. हैं | आपने जो कुछ पूछा था, उसके 
अनुसार मैंने यह सारा प्रसज्ञ कह सुनाया ॥ २३॥ 
हृति श्रीमहाभारते आइवसेघिके प्दणि अनुगीतापबंणि उत्तक्लोपाख्याने कृष्णवाक्ये चतुष्पश्चाशत्तमोउ्प्यायः ॥ ५७ ॥ 
इस प्रकार श्रोमहाभारत आश्वमेधिकपर्वके अन्तगंत अनुगोतापर्वमें उत्तद्भुके उपाख्यानमें श्रीकृष्णणा वचनविषयक 
चौवनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५४ ॥ 





पञ्चपत्चाशत्तमो 5ध्यायः 


श्रीकृष्णका उत्तडू धुनिको विश्वरूपका दर्शन कराना और मरुदेशमें जल 
प्राप्त होनेका वरदान देना 


उत्तज़ु उबाच 

अभिजानामि जगतः क॒तौरं त्थां जनादेन। 

नून भवत्मसादोध्यमिति मे नास्ति संशयः ॥ १॥ 
उत्तडुने कहा--जनादन मैं! यह जानता हूँ कि 

आप सम्पूण जगतके कर्ता हैं| निश्चय ही यद्द आपकी कृपा 

है ( जो आपने मुझे अध्यात्मतत््वका उपदेश दिया ), इसमें 

संशय नहीं है ॥ १ ॥ 

चित्त च खुप्रसन्न॑ में त्वद्भावगतमच्युत। 

चिनिवृत्त थे में शापादिति बिद्धि परंतप ॥ २॥ 
शत्रुओंकी संताप देनेवाले अच्युत | अब मेरा चित्त 

अत्यन्त प्रसन्न और आपके प्रति मक्तिमावसे परिपूर्ण हो गया 

है, अतः इसे शाप देनेके विचारसे निशत्त हुआ समझें ॥२॥ 

यदि स्थनुप्रह॑ कंचित त्वक्तोडर्हांमि जनादन। 

द्ष्दुमिच्छामि ते रुपमेश्वर') तश्निद्शय ॥ ३॥ 
जनाद॑न ! अदि मैं आपसे कुछ भी कृपा प्राप्त करनेका 


अधिकारी होऊेँं तो आप सुझे अपना ईश्वरीय रूप दिखा 
दीजिये । आपके उस रूपको देखनेकी बड़ी इच्छा है ॥ ३ ॥ 


वैज्ञग्यायन उवाच 
ततः स तस्मे प्रीतात्मा दशेयामास तद्‌ बषुः। 
शाश्यतं वैष्णय॑ घीमान्‌ दरशे यद्‌ घनंजयः ॥ ४॥ 
चैद्म्पायनजी कद्ते ईै---राजन! तब परम बुद्धिमान 
भगवान्‌ भीकृष्णने प्रसन्नचित्त होकर उन्हें अपने उसी 
सनातन वैष्णव स्वरूपका दर्शन कराया, जिसे युद्धके प्रारम्ममें 
अजुनने देखा था | ४॥ 
स दद्॒श महात्मान विश्वरुप॑ महाभुज्म्‌। 
सहझ्वसूय प्रतिमं दीघ्तिमत्‌ पावकोपमम्‌ ॥५॥ 
उत्तहु मुनिने उस विश्वल्पका दर्शन किया, जिसका 
स्वरूप महान्‌ था। शो सहस्ों सूयोंके समान प्रकाशमान 
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तथा बड़ी-बढ़ी भुजाओंसे सुशोभित था । उससे प्रज्वक्षित 
अग्निके समान लपटें निकल रही थीं ॥ ५ ॥ 
सर्वेमाकाशमाजूत्यतिष्ठन्त॑ सर्वतोमुखम । 
तद्‌ दृष्ठा परम रूप॑ विष्णोवेंप्णवमद्भुतम्‌ । 
विस्मयं च ययोौ विप्रस्तं दृष्ठा परसेश्वरम्‌ ॥६॥ 
उसके सब ओर मुख था और वह सम्पूणं आकाशकों 
घेरकर खड़ा था । मगवान्‌ विष्णुके उस अद्भुत एवं उत्कृष् 
वैष्णब रूपको देखकर उस परमेश्वरकी ओर दृष्टिपात करके 
ब्रह्मर्षि उत्तड़कों बड़ा विस्मय हुआ ॥ ६ ॥ 
उत्तड़ उवाच 
( नमो नमस्ते स्वोत्मन्‌ नाशायण परात्पर। 
परमात्मन्‌ पद्मानाम पुण्डरीकाक्ष माधव ॥ 
उत्तद्लु बोले--सर्वात्मन्‌ | परात्पर नारायण ) आपको 
बार॑बार नमस्कार है । परमात्मन्‌ | पद्मनाभ | पुण्डरीकाक्ष ! 
माधव ! आपको नमस्कार है ॥ 
हिरण्यगभरूपाय संसारोक्तारणाय च। 
पुरुषाय पुराणाय चान्तर्यासाय ते नमः ॥ 
हिरण्यगर्भ ब्रह्मा आपके ही स्वरूप हैं | आप संसार- 
सागरसे पार उतारनेवाले हैं। आप ही अन्तर्यामी पुराण- 
पुरुष हैं। आपको नमस्कार है ॥ 
अविद्यातिमिराद्त्यि भवव्याधिमहोषधिम्‌ । 
संसाराणंवपारं त्वां प्रणमात्रि गतिभंच ॥ 
आप अविद्यारूपी अन्धकारको मिटानेवाले सूय, संसार- 
रूपी रौगके महझान्‌ औषध तथा भवसागरसे पार करनेवाले 
हैं । आपको प्रणाम करता हूँ। आप मेरे आभ्रय-दाता हों ॥ 


सर्ववेदेकवेधाय.. स्वदेवमयाय थ। 
बाछुदेवाय नित्याय नमो भक्तप्रियाय ते ॥ 
आप रुम्पूर्ण वेदोकि एकमात्र वेब तत्व हैं । सम्पूर्ण देवता 
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आपके ही स्वरूप हैं तथा आप भक्तजनोंकों अत्यन्त प्रिय 
हैं। आप नित्वस्वरूप भगवान्‌ वासुदेवकी नमस्कार है ॥| 
दया. हुधखमोहान्मां समुद्धतुमिहाहईसि। 
कमेमिवहुमि!ः पापैबेद्ध पाहि जनादन॥) 
जनाद॑न ! आप स्वयं ही दया करके दुःखजनित मोहसे 
मेरा उद्धार करें। मैं बहुत-से पाप-कर्मोद्वारा बँधा हुआ हूँ । 
आप मेरी रक्षा करें ॥ 
विश्वकर्मन्‌ नमस्तेउस्तु विश्वात्मन्‌ विश्वसम्भव। 
पदुभ्यां ते पृथिवी व्याप्ता शिर्सा चादूतं नमः ॥ ७॥ 
विश्वकरमन्‌ ! आपको नमस्कार है| सम्पूर्ण विश्वकी 
उलत्तिके स्थानभूत विश्वात्मन्‌ | आपके दोनों पैरोसे पृथ्वी 
और सिरसे आकाश व्याप्त है ॥ ७ ॥ 


चावापृथिव्योयन्मध्यं जररेण.._ तवाबुतम्‌। 
भ्ुजाभ्यामावृताक्षाशास्त्वमिदं सर्वमच्युत ॥ ८॥ 
आकाश और प्ृथ्वीके बीचका जो भाग है, वह आपके 
उदरसे व्याप्त हो रहा है । आपकी भुजाओंने सम्पूर्ण दिशाओं- 
को घेर लिया है। जच्युत ! यह सारा दृश्य-प्रपश्न आप 
ही हें॥८॥ 
संदरस्थ पुन्वेव. रुपमक्षण्यमुत्तमम्‌ | 
पुनस्त्वा स्वेन रूपेण द्रष्ठुमिच्छामि शाभ्वतम्‌ ॥९॥ 
देव ! अब अपने इस उत्तम एवं अविनाशी स्वरूपको 
फिर समेट लीजिये | मैं आप सनातन पुरुषकों पुनः अपने 
पूव॑रूपमें ही देखना चाइता हूँ ॥ ९ ॥ 
वेशम्पायन उबाच 
तमुवाय प्रसन्नात्मा भोविन्दों जनमेजय। 
चर बृणीष्वेति तदा तमुत्तड़ोप्जवीदिदम ॥१०॥ 
चैद्वाम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! मुनिकी बात 
सुनकर सदा प्रसन्नचित्त रहनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
कहा--महर्ष ! आप मुझसे कोई वर माँगिये ।! तब उत्तड़ने 
कहा--॥ १० ॥ 
पर्याप्त एव पवाद्य चरस्त्वत्तो महाय॒ते। 
यत्‌ ते रूपमिदं कृष्ण पश्यामि पुरुषोत्तम ॥११॥ 
भ्रदातेजस्वी पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण ! आपके इस त्वरूपका 
जो मैं दर्शन कर रहा हूँ, यही मेरे लिये आज आपकी 
ओरसे बहुत बड़ा वरदान प्राप्त हो गया? ॥ १९ ॥ 
तमब्रदीत्‌ पुनः कृष्णो मा त्वमत्र विचारय | 
अवश्यमेतत्‌ करतंव्यममोध दशान मम॥१श॥ 
यह सुनकर भ्रीकृष्णने फिर कहा--मुने | आप इसमें 
कोई अन्यथा विचार न करें। आपको अवश्य ही मुझसे वर 
माँगना चाहिये; क्योंकि मेस दर्शन अमोष है? ॥ १२ # 


उत्तहु उवाच 
अवश्य करणीयं च यद्यतन्मन्यसे घिसो। 
तोयमिच्छामि यत्रेन्न मस्ष्वेतद्धि दुेभम् ॥१श| 
उत्तहु बोले--प्रभो ! यदि वर माँगना आप मेरे 
लिये आवश्यक कर्तव्य मानते हैं तो मैं यही चाहता हूँ कि 
मुझे यहाँ यथेष्ट जल प्रास हो; क्योंकि इस मस्भूमिमें जर 
बढ़ा ही दुलभ है ॥ १३ ॥ 
ततः संहत्य तत्‌ तेजः प्रोवायोक्तड्डमीभ्वरा। 
पष्टव्ये सति चिन्त्यो5हमित्युकत्था द्वारकां ययौ ॥१४॥ 
तब भगवानने अपने उस तेजोमय स्वरूपकीं समेटकर 
उत्तक्मुनिसे कहा-- भुने ! जब आपको जलकी इच्छा हो, 
तब आप मेरा स्मरण कीजियेगा।' ऐसा कहकर वे ह/रका 
चले गये ॥ १४ ॥ 
ततः कदाचिद्‌ भगवालुत्तड्डस्तोयकाडक्षया। 
तृषितः परिचक्राम मरो सस्मार चाच्युतम्‌॥२५॥ 
' तलश्रात्‌ एक दिन उत्तछु सुनिकों बढ़ी प्यास छूगी । 
वेपानीकी इच्छासे उस मदुभूमिमें चारों ओर घुमने लगे । 
घूमते-घूमते उन्होंने भगवान्‌ भ्रीकृष्णका स्मरण किया ॥१५॥ 
ततो दिग्वाससं घीमान्‌ मात मलपड्लितम्‌। 
अपचह्यत मरो तस्मिज्श्वयूथपरिवारितम्‌ ॥१६॥ 
इतनेहीमें उन बुद्धिमान्‌ मुनिको उस मझुप्रदेशमें 
कुत्तोंके झुडसे घिरा हुआ एक नंग-घड़ंग चाण्डाल दिखायी 
पड़ा, जिसके शरीरमें मेल ओर कीचड़ जमी हुई थी ॥१६॥ 
भीषण बद्धनिर्खिश बाणकामुंकधारिणम्‌। 
तस्याधः स्लोतलो5पइयद वारि भूरि द्विजोत्तमः ॥१७॥ 
बह देखनेमें बढ़ा भयंकर था | उसने कमरमें तलवार 
बाँध रक्खी थी और हार्थोमें घनुष-चाण धारण किये थे | 
द्विजश्रेष्ठ उत्तड़ने देखा--उसके नीचे पेरोंके समीप एक 
छिद्रसे प्रचुर जलकी घारा गिर रही है ॥ १७ ॥ 
स्मरमन्नेव चर तं॑ प्राह मात प्रहसन्निव। 
पद्मातडु प्रतीच्छस्व मत्तो वारि श्गूद्धद॥१८॥ 
कृपा हि मे सुमहती त्वां दृष्ठा तुद्समाभितम्‌ । 
इत्युकस्तेन स मुनिस्तत्‌ तोय॑ नाभ्यनन्दत ॥१०॥ 
मुनिको पहचानते ही वह जोर-जोरसे ईंसता हुआ-सा 
बोला--भगुकुलतिलक उस्तड | आओ, मुझसे जछ ग्रहण 
करो | तुम्हें प्याससे पीड़ित देखकर मुझे तुमपर बढ़ी दया 
आ रही है ।” चाण्डालके ऐसा कह्नेपर भी मुनिने उसके 
जरढूका अभिनन्दन नहीं किया--उसे ढेनेसे इन्कार कर 
दिया॥ १८-१९ ॥ 


चिक्षेपत् स त॑ घीमान्‌ वाग्तिस्भामिरव्युतम्‌ । 


अउुगौतापवये ] 
पुनः पुनम्य मातक्ः पिवस्थेति तमत्रवीत ॥२०॥ 


उस समय बुद्धिमान्‌ उत्तड्ुुनें अपने कठोर वचनोंद्वारा 
भगवान्‌ श्रीकृष्णपर भी आक्षेप किया | उधर चाण्डाल 
बारंबार आग्रह करने छगा--महयें | जल पी छीजिये' ॥२०॥ 
न यापिबत्‌ स सक्रोधः क्षुमितेनान्तरात्मना | 
स तथा निश्चयात॒ तेन प्रत्याख्यातों मद्दात्मना ॥२१॥ 
उत्तडुने उस जलकों नहीं पीया । वे अत्यन्त कुपित 
हो उठे ये। उनके अन्तःकरणमें बड़ा क्षीम था। उन 
महात्माने अपने निश्चयपर अटल रहकर चाण्डालकों जबाब 
दे दिया | २१ ॥ 
ध्वभिः सद भहाराज तप्रैवान्तरधीयत | 
उत्तडडुस्तं तथा इष्द्रा ततो बीडितमानसः ॥रश॥ 
मेने प्रलब्धमात्मानं कृष्णेनामित्रधातिना । 
महाराज ! मुनिके इन्कार करते ही कुत्तोस॒ह्वित वह 
चाण्डाल वहीं अन्तर्घान हो गया । यह देख उत्तड़ मन-ही- 
मन बहुत छज्जित हुए और सोचने छगे कि 'शत्रुधाती 
श्रीकृष्णने मुझे ठग लिया? ॥ २२२ ॥ 
अथ तेनैव मार्गेग' शह्नवक्रगदाधरः ॥२श॥ 
आजगाम मदाबुद्धिरुत्तड़श्वै नमत्रवीत्‌ । 
न युक्त तादशं दातुं त्वया पुरषसत्तम ॥२४॥ 
सलिल॑ पिप्रमुख्येभ्यो मातडृुस्तोतसा विभो। 
तदनन्तर शब्भू, चक्र ओर गदा घारण करनेवाले 
भगवान्‌ भीकृष्ण उसी मार्गसे प्रकट होकर आये। उन्हें 
देखकर महामति उत्तड्डने कहा-- पुरुषोत्तम ! प्रभो! 
आपको श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके लिये चाण्डाल्स स्पर्श किया हुआ 
वैसा अपवित्र जलछ देना उचित नहीं है! ॥ २३-२४१ ॥ 
इत्युककचन॑ त॑ तु॒महाबुद्धिजनादुनः ॥२५॥ 
उत्तड्ु झष्णया वाया सान्त्वयजन्निद्मन्रवीत्‌ । 
उत्तझके ऐसा कहनेपर महाबुद्धिमान्‌ जनाद॑नने उन्हे 
मधुर वाणीद्वारा सान्तवना देते हुए. कहा--॥ २०६ ॥ 
याइरेनेद्दर रूपेण योग्यं दातुं घृतेन वे॥२६॥ 
ताइईशं खलु ते दत्त यज्च त्वं नावबुध्यथाः। 











'महषें | वहाँ जसा रूप धारण करके वद्द जऊू आपके 
लिये देना उचित था, उसी रूपसे दिया गया; किठु आप 
उसे समझ न सके ॥ २६३ ॥ 
मया त्वद्थमुक्तो बै वज्भपाणिः पुरंद्रः ॥२७॥ 
उत्तड्भायामृतं देदि तोयरूपमिति असुः। 

स सामुषाच देवेन्द्रो न मत्योंउमत्येतां बज्ेत्‌ ॥२८॥ 
अन्यमस्म वर देदीत्यसकृदू श्रुगुनन्दन । 
भ्रसृतं देयमित्येव म्रयोक्तः स शचीपतिः ॥२९॥ 
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विजन सज्जन 


भगुनन्दन ! मैंने आपके लिये वज्घारी इन्द्रसे जाकर 
कहा था कि तुम उत्तड्नू मुनिको जलके रूपमें अमृत प्रदान 
करो | मेरी बात सुनकर प्रभावशाली देवेन्द्रने बारंबार 
मुझसे कह्टा कि 'मनुष्य अमर नहीं हो सकता। इसलढिये 
आप उन्हें अमृत न देकर ओर कोई वर दीजिये |” परंतु 
मैंने शच्रीपति इन्द्रसे जोर देकर कहा कि उत्तड्डुकों तो 
अमृत ही देना है ॥ २७-२९ ॥ 


स॒ मां प्रसाद देवेन्द्रः पुनरेवेदमब्रदीत्‌। 
यदि देयमवरयं वै मातक्लोड्ह॑ महामते ॥३०॥ 
भृत्वास्यतं प्रदास्यामि भागवाय महात्मने। 
यदयेव॑ प्रतिग्ृह्यति भागवोडसतमथ वयै॥१श॥ 
प्रदातुमेष सच्छामि भागवस्यासूतं विभो। 
प्रत्याख्यातस्त्वहं तेन दास्यामि न कथंचन ॥३२॥ 
“तब देवराज इन्द्र मुझे प्रसत्न करके बोले--'सव॑- 
ब्यापी मद्दामते | यदि भृगुनन्दन महात्मा उत्तड्ुको अमृत 
अवश्य देना हे तो मै चाण्डालका रूप धारण करके उन्हे 
अम्रत प्रदान करूूँगा। यदि इस प्रकार आज शूगुवशा 
उत्तडड अमृत लेना स्वीकार करेगे तो मैं उन्हें बर देनेके 
ढिये अभी जा रहा हूँ ओर यदि वे अस्वीकार कर देंगे तो 
मैं किसी तरह उन्हे अमृत नहों दूँगा! ॥ ३०-३२ ॥ 
स॒ तथा समय छत्वा तेन रूपेण वासवः। 
उपस्थितस्त्वया चापि प्रत्याख्यातो5सतं ददत ॥३३॥ 
“इस तरइकी शर्त करके साक्षात्‌ इन्द्र चाण्डालके 
रूपमें यहाँ उपस्थित हुए थे ओर आपको अमृत दे रहे थे; 
परतु आपने उन्हें ठुकरा दिया॥ ३३॥ 
चाण्डालरूपी भगवान झुमहंंस्ते व्यतिक्रमः । 
यत्‌ तु शकक्‍्यं मया कतु भ्रूय एवं तवेप्सितम्‌ ॥३४॥ 
'आपने चाण्डालरूपधारी भगवान्‌ इन्द्रको ठुकराया हे, 
यह आपका महान्‌ अपराध है | अच्छा, आपकी इच्छा पूर्ण 
करनेके लिये मै पुनः जो कुछ कर सकता हूं, करूँगा ॥३४)| 


तोयेप्सां तब दुर्घषों करिष्ये सफलामदम्‌। 
ग्रेष्यद्ःसु च ते ब्रह्मनू सलिलेप्सा भविष्यति ॥१ष॥ 
तदए मरो भावर्ष्यान्त जलपूणोंः पयोधराः। 
रसवच्च प्रदास्थन्ति तोयं ते भ्रगुनन्दन9३६॥ 
उत्तड्डमेघा इत्युक्ताः ख्याति यास्यन्ति चापि ते । 


'प्रद्मनू ! आपकी तीम्र पिपासाकों मैं अवश्य सफछ 
करूँगा | जिन दिनों आपको जऊ पीनेकी इच्छा होगी, 
उन्हीं दिनों मरुप्रदेशमे जलसे भरे हुए भेघ प्रकट होगे । 
भयुनन्दन ! वे आपको सरस जढ प्रदान करेंगे ओर इस 


३६+१६० 


औमदांभारते 


[अआज्यमेधिकपवणि 
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पृश्कीपर उत्तक्लू मेघके नामसे विख्यात होंगे? ॥३५-२६३॥ 
इत्युक्त प्रीतिमान्‌ विप्रः कृष्मेन स वभूच ह। 
अद्याप्युशइमेघाश मरो प्षेन्ति भरत ॥३७॥ 


भारत ! भगवान्‌ भीकृष्णके ऐसा कहनेपर बिप्रवर 
उत्तड्डमुनि बढ़े प्रसन्न हुए। इस समय भी मरुभूमिमें उत्तकू 
मेघर प्रकट होकर जलकी वर्षा करते हैं | ३७ ॥ 


इति श्रीमहामारते आइवमेधिके पर्वणि अनुगीतापवंणि उत्तड़ोपाख्याने पत्मपश्ञाशत्तमोड्थ्यायः ॥ पछ पम 
इस प्रकार श्रीमहामारत आश्वमेधिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमं उत्तद्भोपाख्यानमें कृष्णदाक्यविषयक 
पसपनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५५॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ५ इछोक मिछाकर कुछ ४२ इछ्योक हैं ) 


७००० ००८/७/९०/ से फेस फेक फिक लता 


पटपञ्चाशत्तमो5प्याय! 
उत्तह्कौ गुरुमक्तिका वणन, गुरुपुत्नीके साथ उत्तड्कका विवाह, गुरुपत्नीकी आज्ञासे 
दिव्य कुण्डल लानेके लिये उत्तकुका राजा सोदासके पास जाना 


जनमेजय उवाच 
डरडुः केन तपसा संयुक्तो पै महामनाः। 
यः शाप दातुकामोज्मूद्‌ विष्णये प्रभविष्णवे ॥ १॥ 
अनमभेजयने पूछा--बह्मन्‌ ! महात्मा उत्तड मुनिने ऐसी 
कौन-सी तपस्या की थी, जिससे वे सबकी उलत्तिके देतुभूत 
भगवान्‌ विष्णुकों भी शाप देनेका संकल्प कर बैठे ? ॥१॥ 
वैश्ग्यायन उवाच 
उत्तड़ो मदहता युक्तस्तपसा जनमेजय | 
शुरुभक्तः स तेजस्वी नान्यत्‌ किचिद्पूजयत्‌ ॥२॥ 
वेशम्पायनजीने कट्दा--जनमेजय ! उत्तक्ल मुनि बढ़े 
भारी तपस्वी, तेजत्वी और गुरुभक्त थे। उन्होने ज।वनमे 
गुरुके सिवा दूसरे किसी देवताकी आराधना नहीं की थी ॥ 
सर्वेषास्षिपुत्राणमेष.... आसीन्‍्मनोस्थः। 
ओक्तड़ीं गुरुच॒त्ति वै प्राप्ठुयामेति भारत ॥३॥ 
भरतनन्दन | जब वे गुरुकुलमें रहते थे, उन दिनों 
सभी शषिकुमारोंके मनमें यह अभिलाषा होती थो कि इमें 
भी उत्तड़के समान गुरुभक्ति ग्रात्त हो ॥ ३॥ 
भौतमस्य तु॒शिष्याणां बहूनां जनमेजय। 
उत्तद्लेंडभ्यघिका प्रीतिः स्नेहमेवाभबत्‌ तदा ॥ ४॥ 
छ्नमेजय ! गौतमके बहुत-से शिष्य थे, परंतु उनका 
प्रेम और स्नेह सबसे अधिक उत्तड़में ही था ॥ ४ ॥ 
स॒ तस्य दमशोचाभ्यां विक्रास्तेन च कमेणा | 
सम्यक चैवोपचारेण गोतमः प्रीतिभानभत्‌ ॥५॥ 
उत्तड्डके इन्द्रियसंयम, बाइर-मीतरकी पवित्रता, पुरुषा थ. 
कर्म और उत्तमोत्तम सेवासे गौतम बहुत असन्न रहते ये ॥ 
अथ शिकष््यसहस्ताणि समलुझातवानूषिः | 
रक्तडूं परया पीत्या नाभ्यजुशातुमैच्छत। 
त॑ क्रोेण ज़रा वात प्रतिपेदे मदहामुनिम ॥६॥ 
डन महर्षिने अपने सहस्तों शिष्योंकों पढ़ाकर पर जानेंकी 


आश दे दी; परंठु उत्त्डपर अधिक प्रेम होनेके कारण वे 
उन्हें घर जानेकी आशा नहीं देना चाहते थे। तात | क्रमशः 
उन महामुनि उत्तड्डको बृद्धावस्था प्रास हुई ॥ ६ ॥ 
न चान्ववुध्यत तदा स मुनिगुरुवत्सलः। 
ततः कदाचिद्‌ राजेन्द्र काष्टान्यानयितुं ययो ॥ ७ ॥ 
उत्तडुः काष्ठभारं व भद्दान्त समुपानयत्‌। 
किंतु वे गुरुवत्सल मह्िं यह नहीं जान सके कि मेरा 
बुदापा आ गया । राजेन्द्र | एक दिन उत्तड्लु मुनि छकड़ियों 
लानेके लिये वनमें गये और वहाँसे काठका बहुत बढ़ा 
बोझ उठा लाये ॥ ७३ ॥ 
स॒ तद्धभारामिभतात्मा काष्ठभारमरिदम ॥ ८॥ 
निचिक्षेप क्षितो राजन परिभ्रान्तो बुभुक्षितः। 
तस्य काष्ठे विलशझ्मभज्जटा रुप्यसमप्रभा ॥ ९॥ 
ततः काप्ठेः सद्द तदा पपात धरणीतले। 
शत्रुद्मन नरेश ! बोझ्ष भारी होनेके कारण वे बहुत 
थक गये । उनका शरीर लकड़ि योंके भारसे दब गया था। 
वे भूखसे पीड़ित हो रहे थे । जब आश्रमपर आकर उस 
बोझको वे जमीनपर गिराने छगे, उस समय चाँदीके तारकी 
भाँति सफेद रज्ञकी उनकी जटा लकड़ीमें चिपक गयी थी, 
जो उन लकड़ियोंके साथ ही जमीनपर गिर पड़ी ॥८-९६॥ 
ततः स भारनिष्पिष्ठः स्लुघाविश्शर भारत ॥१०॥ 
हृष्टा तां बयसो5्वस्थां रुरोदातेस्वरस्तदा। 
भारत ! भारसे तो वे पिस ही गये ये, भूखने भी उन्हें 
व्याकुछ कर दिया था। अतः अपनी उस अवध्याकों देखकर 
वे उस समय क्षार्त स्वस्से रोने छगे ॥ १०३ ॥ 
ततो गुरुछुता तस्थ पद्मपत्रनिभानना ॥११॥ 
जप्माद्दाश्नणि छुओणी करेण पृथुलोचना। 
पितुर्नियोगाद्‌ धमेशा शिरसावनता तदा ॥१२॥ 
तब कमछदलके समान प्रफुल्ल मुखबाढी विशाललीचना 
परम सुन्दरी घर्मश्न युरुपुत्रीने पिताफी आशा पाकर विनीत 
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भावसे सिर शुकाये वशँ आयी और अपने द्वार्थोमें उसने 
मुनिके आँसू ग्रहण कर छिये ॥ ११-१२ ॥ 
तस्या निपेततुदंग्धी करो तैसशअबिन्तुभिः | 
मद तानश्रुपातांस्तु शक्ता चारयितुं मही ॥१३॥ 
उन अभ्रविन्दुओंसे उसके दोनों हाथ जल गये और 
आँसुओंसहित पथ्वीसे जा लगे | परंतु प्रथ्वी भी उन गिरते 
हुए अभुविन्दुओंके धारण करनेमें असमर्थ हो गयी ॥१३॥ 
गोतमस्त्वत्रवीद्‌ू. विध्रमुत्तडूं प्रीतमानसः । 
कस्मात्‌ तात तवायद शोकोत्तरमिदं मनः | 
स रवैरं ब्रृद्दि विप्रप भ्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥१४॥ 
फिर गोतमने प्रसन्नचित्त होकर विप्रवर उत्तड्से पूछा- 
बेटा | आज तुम्हारा मन शोकसे व्याकुल क्यों हो रहा है ! 
मैं इसका यथार्थ कारण सुनना चाइता हूँ । बक्षपें ! तुम 
नि.संकोच होकर सारी बातें बताओ ॥ १४ ॥ 


उत्तह्ु उवाच 
भवद्गतेन. मनसा. भवत्यियचिको्ेया । 
भवद्धक्तिगेनेह. भवद्धावानुगेन च॥रेणा 


जरेयं नावबुद्धा मे नाभिज्ञार्त खुख चमे। 
शतवर्षोषितं मां हि न त्वमभ्यनुजानिथाः ॥१६॥ 
उत्तड़ ने कहा--गुरुदेव | मेरा मन सदा आ।पमे छगा 
रहा । आपहीका प्रिय करनेकी इच्छासे में निरन्तर आपकी 
सेबामें संलग्न रह्या, मेरा सम्पूर्ण अनुराग आपझढमें रहा है 
ओर आपड्टीकी भक्तिमें तत्पर रहकर मैने न तो छोकिक 
सुखको जाना और न मुझे आये हुए इस बुदापाका ही पता 
चला । मुझे यहाँ रहते दुुए, सो वर्ष बीत गये तो भी आपने 
मुझे घर जानेकी आशा नहीं दी ॥ १५-१६ ॥ 
भषता त्वभ्यनुश्ञाताः शिष्य0 प्रत्यवरा मम । 
उपपकन्ना द्विजश्रेष्ठ शतशोउ्थ खसदस्तशः ॥९७॥ 
द्विजभेष्ठ | मेरे बाद सेकड़ों और इजारों शिष्य आपकी 
सेबामें आये और अध्ययन पूरा करके आपकी आज्ञा छेकर 
चले गये ( केवल मै ही यहाँ पड़ा दुआ हूँ ) ॥ १७ ॥ 
गौतम उकाच 
त्वत्मीतियुक्तेन मया .गुरुशुश्षणषया तब। 
व्यतिक्रामन्मद्ाकालों नावबुद्धों द्धिजषम ॥१२८॥ 
भोतमने कद्दा --विप्रवर ! तुम्दारी गुरुशु भषासे तुम्हारे 
ऊपर मेरा बड़ा प्रेम हो गया था। इसीछिये इतना अधिक 
समय बीत गया तो भी मेरे ध्यानमे यह बात नहीं आयी॥ 
कि त्यथ यदि ते भ्रद्धा गमन॑ प्रति सार्गव। 
अयुष्ल प्रतिगहय त्वं स्वगृद्यन्‌ गच्छ मा चिरम्‌ ॥१९॥ 
भूगुमन्दुन ! यदि आज तुम्हारे मनमें यहाँसे आानेकी 


: इच्छा हुई है तो मेरी आशा स्वीकार करों और शीघ्र ही 


यहाँसे अपने घरकों चले जाओ ॥ १९ ॥ 

उत्तक्ू उवबाच 
ग॒ुर्वेध क॑ प्रयच्छामि ब्रद्दि त्वं ठिजससम। 
तमुपाहत्य. गच्छेयमनुशातस्त्वया. विभो ॥२०॥ 

उत्तड़ूने पूछा--द्विजश्रेष्ठ | प्रभो | मैं आपको गुरु- 

दक्षिणामें क्या दूँ ! यह बताइये । उसे आपको अर्पित करके 
आज्ञा छेकर घरको जाऊँ॥ २० ॥ 

गौतम उदाच 


दक्षिणा परितोषों वे ग्रुरूणां सद्धिरुच्यते। 
तब ह्याचरतो ब्रह्म॑ंस्तुशोड्द॑ थे न संशयः ॥२१॥ 
गोतमने कहा--बकझ्षन्‌ ! सत्पुरष कहते हैं कि 
गुरुजनोको संतुष्ट करना ही उनके लिये सबसे उत्तम 
दक्षिणा है। तुमने जो सेवा की है, उससे मैं बहुत संतुष्ट 
हूँ, इसमें संशय नहीं है ॥ २१ || 
इत्थं च परितुए्ं मां विजानोदि भ्ृगूद्धद। 
युवा षोडशवर्षो द्वि यद्यय सविता मवान्‌ ॥२२॥ 
ददानि पत्नीं कन्यां च स्वां ते दुद्दधितरं द्विज । 
एताउत्ते5छूना नान्‍्या त्वत्तेजो5ह ति सेवितुम्‌ ॥२३॥ 
भगुकुल्भूषण ! इस तरह तुम मुझे पूर्ण संतुष्ट नानो । 
यदि आज तुम सोलद वर्षके तदण हो जाओ तो मैं तुम्हें 
पत्नीरूपसे अपनी कुमारी कन्या अर्पित कर दूँगा; क्योंकि 
इसके सिवा दूसगी कोई जी तुम्हारे तेजको नहीं सह सकती ॥ 
ततस्तां प्रतिजप्राह युवा भूत्वा यशस्विनीम्‌। 
गुरुणा चाभ्यजुज्ञातों गुरुपर्नीमथात्रवीत्‌ ॥२४॥ 
तब उत्तड़्ने तपोबछसे तरुण होकर उस यशस्विनी 
गुरुपुत्रीका पाणिग्रहण किया। ततलश्ात्‌ गुरकी भाशा 
पाकर वे गुरुपत्नीसे बोढे--॥ २४ ॥ 
क॑ भवत्ये प्रयच्छामि गुर्वेथ विनियुकहव माम्‌ । 
प्रियं हित॑ व काह्नामि प्राणेरपि घनैरषि॥२५॥ 
माताजी | मुझे आशा दीजिये, मै गुरदक्षिणामें आपको 
क्या दूँ ह अपना धन और प्राण देकर भी मैं आपका प्रिय 
एवं हित करना चाहता हूँ ॥ २५॥ 
यद्‌ दुलेभंद्वि लोके5स्मिन्‌ रत्नमत्यद्भुतं महत्‌। - 
तदानयेयं तपसा न हि मेडत्रास्ति संशयः ॥२६॥ 
'इस छोकमें जो अत्यन्त दुलभ, अद्भुत एवं महान, 
रत हो, उसे भी मैं तपस्याके बलसे छा सकता हूँ; इसमें 
सशय नहीं है! ॥ २६ ॥ 
अहल्योवाच 
परितुशस्मि ते विध्र नित्यं भकत्या तवानघ। 


इर२२ 

च्योप्तमेतद्‌ भद्ं ते गच्छ तात यथेप्सितम्‌ ॥२७॥ 
अदवल्या बोली--निष्पाप ब्राह्मण ! मैं तुम्हारे मक्ति- 

मावसे सदा संतुष्ट हूँ | बेटा ! मेरे लिये इतना द्वी बहुत है। 

तुम्हारा कल्याण हो । अब तुम्हारी जहाँ इच्छा हो, जाओ | 

वैशम्पयायन उवाच 

उच्तडस्तु महाराज पुनरेवानत्रवीद वचः। 

थाज्वञापयस्व मां मातः कतव्यं च तब प्रियम्‌ ॥२८॥ 
घेशम्पायनजी कहते दैँं--महाराज ! गुरुपत्नीकी 

बात घुनकर उत्तड़ ने फिर कह्य- माताजी ! मुझे आज्ञा दी जिये- 

मैं क्या करूँ ! मुझे आपका प्रिय कार्य अवश्य करना है? ॥ 

अहल्योवाच 

सोवासपत्नया चिधृते दिव्ये ये मणिकुण्डले | 

ते समानय भंद्रं ते गुवर्थः खुछतो भवेत्‌ ॥२९॥ 
अहस्या बोली--बेया ! राजा सोदासकी रानीने जो 

दो दिव्य मणिमय कुण्डल घारण कर खबखे हैं, उन्हें ले 

आओ. तुम्दारा कल्याण हो । उनके ला देनेसे तुम्हारी 

गुरु दक्षिणा पूरी हो जायगी ॥ २९ ॥ 

स॒तथेति प्रतिभ्रुत्यथ॒ जगाम जनमेजय। 

गरुफत्नीप्रियाथ वे ते समानयितुं तदा ॥३०ग॥ 
जनमेजय ! तब बहुत अच्छा? कहकर उत्तडुने गुरु- 

पत्लीकी आशा स्वीकार कर छी और उनका प्रिय करनेकी 

इच्छासे उन कुण्डलोंकों छानेके लिये चल दिये ॥ ३० ॥ 


स॒ जगाम ततः शीघ्रमुत्तह्लो ब्राह्मणंभः। 
सोदासं पुरुषादं ये भिक्षितुं मणिकुण्डले ॥३१॥ 





शीमहाभारते 
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ब्राक्णशिरोमणि उत्तढ्ल नरमक्षी राक्षसभावकों प्राप्त 
हुए राजा सौदाससे उन मणिमय कुण्डलॉकी याचना 
करनेके लिये वदाँसे शीम्रतापूबंक प्रस्थित हुए. ॥ ३१ ॥ 
गोतमस्त्वश्रवीत्‌ पत्नीमुत्तड़ों नाद्य दद्यते। 
इति पृष्ठा तमाचष्ठ कुण्डलाथ गतं॑ च सा॥ध्रा 
उनके चले जानेपर गौतमने पत्नीसे पूछा--आज 
उत्तड़ क्‍यों नहीं दिखायी देता है !” पतिके इस प्रकार पूछनेपर 
अइहल्याने क॒ह्ा-- वह सौदासकी महारानीके कुण्डल ले 
आनेके लिये गया? ॥ ३२॥ 
ततः प्रोवाच पत्नीं सन ते सम्यगिदं कृतम्‌। 
शप्तः स पाथिवो नूनं॑ ब्राह्मणं त॑ चचिष्यति ॥३३॥ 
यह सुनकर गोतमने पत्नीसे कह्दा--दिवि ! यह तुमने 
अच्छा नहीं किया । राजा सोदास शापवश राक्षस हो गये हैं। 
अतः वे उस बआह्गको अवश्य मार डालेंगे! ॥ १३ ॥ 
अहल्योवाच 
अजानन्त्या नियुक्तः स मगवन्‌ ब्राह्मणो भया। 
भवत्पसादान्न भयं किचित्‌ तस्य संविष्यति ॥३४॥ 
अहल्या बोली--मगवन्‌ ! मै इस बातकों नहीं 
जानती थी, इभीलिये उस ब्राह्मणका ऐसा काम सौप 
दिया | मुझे विश्वास है कि आपकी ऋृपासे उसे वहाँ कोई 
भय नहीं प्राप्त होगा ॥ ३४ ॥ 


इत्युक्तः प्राह  तां पत्नीमेवमस्त्विति गोतमः। 


- उस्ज्शोषप बने शुन्ये राज़ानं त॑ ददश द ॥र५॥ 


यह सुनकर गौतमने पत्नीसे कह्द--' अच्छा, ऐसा ही 
हो |? उधर उत्तड़ निर्जन बनमें जाकर राजा सोदाससे मिले ॥ 


इति श्रीमद्ा मारते भारवमघिके पर्वणि अनुग/तापवंगि उत्तड्ोपाख्याने कुण्डलाहरणे पद्पञ्चाशत्तमोंड्थ्यायः ॥५६॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्रवमेधिकयर्वके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमे उत्तडुके उपास्यानमे कुण्डलाहरणविषयक 


छउप्पनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥५६॥ 


अयापा्क कण ८८ 


| सप्तपञ्चाशत्तमो5ध्याय: 
उत्तड्ूका सोदाससे उनकी रानीके कुण्डल माँगना ओर सोदासके कइनेसे रानी मदयन्तीके पास जाना 


वेश्म्पायन उदाच 
स॒ त॑ हृष्ठा तथाभूत राजानं घोरदशनम्‌। 
दीघइ्मक्षुघुरं नणां शोणितेन समुक्षितम्‌॥ १॥ 
घेशम्पायनजी फद्दते ैं--जनमेजय ! राजा सौदास 


राक्षस दोकर बढ़े भयानक दिखायी देते थे । उनकी मूँछ 
और दादी बहुत बड़ी थी । वे मनुष्योंके रक्तसे रैंगे हुए. थे ॥ 


चकार न व्यथां विप्रो राज़ा त्वेनमथात्रवीत्‌। 
भत्युत्थाय. मद्दातेजा भयकर्ता यमोपमः ॥२॥ 


उन्हें देखकर विप्रवर उत्तड्ुको तनिक भी घबराहट 
नहीं हुई। उन्हें देखते ही महातेजस्बी राजा सौदास, जो 
यमराजके समान भयंकर थे, उठकर खड़े हो गये और 
उनके पास जाकर बोके-॥ २ ॥ 
दिष्टया त्वमसि कल्याण षष्ठे काले ममान्तिकम्‌। 
संक्ष्यं सुगयमाणस्य सम्पराप्तो द्विज्रसत्तम ॥ ३॥ 

'कल्याणस्वरूप द्विजभेष्ट ! बढ़े सौभाग्यकी बात है कि 
दिनके छठे भागमें आप स्वयं ही मेरे पास चछे आये | 
मैं इस समय आहार ही दूँदू रहा था? ॥ ३॥ 


अल्भगीतापव ] 


सप्तपश्चाशसमोउच्यायः 


६२२३ 








उत्तड्लु उबाच 
राजन शुर्वेधिन विद्धि चरन्त मामिदागतम्‌। 
न॒च॒ गुर्वेश्मुचक्त द्विस्थमाहुमंनीषिणः ॥४॥ 
उत्तडु बोले--राजन्‌ ! आपको मालूम होना चाहिये 
कि मैं गुरुदक्षिणाके लिये घूमता-फिरता यहाँ आया हूँ । 
जो गुरुदक्षिणा जुद्यनेके लिये उद्योगशील हो, उसकी हिंसा 
नहीं करनी चाहिये, ऐसा मनीषी पुरुषोंका कथन है ॥४॥ 
राजोवाच 
षष्ठे काले ममाहारो विहितो द्विजसत्तम। 
न शक्यस्त्यं समुस्स्रप्दु श्षुधितेन मयाद्य वै ॥ ५॥ 
राज़ाने कहा-द्विजश्रेष्ठ | दिनके छठे मागमें मेरे लिये 
आद्वारका विधान किया गया है | यह वही समय है । मे 
भूखसे पीड़ित हो रहा हूँ । इसलिये मेरे हाथोसे तुम छूट 
नहीं सकते ॥ ५॥ 
उत्तड़ू उगाच 
एवमस्तु महाराज समयः क्रियतां तु में। 
गु्वर्थममिनिवेत्य पुनरेष्यामि ते बशम्‌॥६॥ 
उत्तड़ुने कहा--महाराज ! ऐसा ही सही, किंतु मेरे 
साथ एक शर्त कर लीजिये | मै गुरुदक्षिणा चुकाकर फिर 
आपके वशमें आ जाऊँगा ॥ ६ ॥ 
संध्र॒तश्च॒ मया योज्थों गुरवे राजसत्तम। 
त्वदधीनः ख राजेन्द्र तं त्वां भिश्ले नरेभ्वर ॥ ७ ॥ 
राजेन्द्र ! नृपश्रेष्ट ! मैंने गुदको जो वस्तु देनेकी 
प्रतिज्ञा की है, वह आपके ही अधीन है; अतः नरेबर ! में 
आपसे उसकी भीख माँगता हूँ ॥ ७॥ 
ददासि विप्रमुख्येग्यरुत्वं हि रत्नानि नित्यदा । 
दाता च॒ त्वं नरब्याप्र पात्रभूतः क्षिताविह । 
पात्र प्रतिग्रहे चापि विद्धि मां नुपसत्तम॥८॥ 
पुरुषसिंद ! आप प्रतिदिन बहुत-से श्रेष्ठ ब्राह्मणोकों रत्न 
प्रदान करते हैं। इस प्रृथ्वीपर आप एक श्रेष्ठ दानीके रूपमें 
प्रसिद्ध हैं और मैं भी दान छेनेका पात्र हूँ । र॒पश्रेष्ठ ! आप 
मुझे प्रतिग्रहका अधिकारी समझें ॥ ८ ॥ 
उपाहत्य.. गुरोर्थ त्वदायत्तमरिद्म । 
समयेनेद् राजेन्द्र पुनरेष्यामि ते वशम्‌॥९॥ 
शत्रुदमन राजेन्द्र | गुदका घन जो आपके ही अधीन 


है, उन्हें अर्पित करके मैं अपनी की हुईं प्रतिशाके अनुसार 
फिर आपके अधीन ही जाऊँगा ॥ ९ ॥ 


सत्यं ते प्रतिज्ञानामि नात्र मिथ्या कथंचन। 

श्रमृतं नोक्तपूर्व मे स्वेरेष्वपि कुतोडन्यथा ॥१०। 
मैं आपसे सच्ची प्रतिशा करता हूँ, इसमें किसी तरह 

मिथ्याके छिये स्थान नहीं है । मैं पहले कभी परिहासमें भी 


झूठ नहीं बोला हूँ, फिर अन्य अवसरोंपर तो बोल ही 
कैसे सकता हूँ | १० ॥ 
सौदास उचाच 


'यदि भत्तस्तवायत्तों गुवेर्थ' कृत एवं सः। 


यदिचास्ि प्रतिप्राष्मः साम्प्रतं तद्‌ वदस्व मे ॥११॥ 
सोदासने कहा--बक्षन्‌ ! यदि आपकी गुरुदक्षिणा 
मेरे अधीन है तो उसे मिली हुई ही समझिये । यदि आप 
मेरी कोई वस्तु लेनेके योग्य मानते हैं. तो बताइये, इस 
समय मैं आपको क्या दूँ ! ॥ ११ ॥ 
उत्तड्डु उवाच 
प्रतित्राह्यो मतो में त्व॑ सदेव पुरुषषभ । 
सो5हं त्वामनुसम्पाप्तो भिक्षितुं मणिकुण्डले ॥१२॥ 
उत्तड़ने कहा--पुरुषप्रवर |! आपका दिया हुआ दान 
मैं सदा ही ग्रहण करनेके योग्य मानता हूँ | इस समय मैं 
आपकी रानीके दोनो मणिमय कुण्डल माँगनेके लिये 
यहाँ आया हैं ॥ १२ ॥ 
सोदास उवाच 
पत्नयास्ते मम विप्रष॑ डचिते मणिकुण्डले | 
चर्यार्थ त्वमन्य वैत॑ ते दास्यामि खुबत ॥१३॥ 
सोदासने कहा--अक्ष्र | वे मणिमय कुण्डल तो 
मेरी रानीके ही योग्य हैं। सुवबत ! आप और कोई वस्तु 
मॉगिये, उसे मै आपको अवश्य दे दूँगा ॥ ३३ ॥ 
उत्तड़ उवाच 
अल ते व्यपदेशेन प्रमाणा यदि ते वयम्‌। 
प्रयच्छ कुण्डले महां सत्यवागू भव पार्थिव ॥१४७॥ 
उत्तड़्ने कहा-प्थ्वीनाथ ! अब बहाना करना 
व्यर्थ है | यदि आप मुझपर बिश्वास करते हैं तो वे दोनों 
मणिमय कुण्डल आप मुझे दे दे और सत्यवादी बनें ॥१४॥ 
वेशग्पायन उवाच 
इत्युक्तस्त्वब्रवीद्‌ राजा तमुन्तडूं पुनर्वंचः। 
गच्छ मद्गचनाद्‌ देवों ब्रदि देहीति स्तम ॥१५॥ 
चैशम्पायनज्ञी कहते हैं-राजन्‌! उनके ऐसा कहनेपर 
राजा फिर उत्तड़से बोढे--साधुशिरीमणे ! आप रानीके 
पास जाइये और मेरी आशा सुनाकर कहिये। आप मुझे 
कुण्डल दे दें॥ १५॥ 
सैवमुक्ता त्वया नून॑ मद्दाष्येन शुचित्रता। 
प्रदास्यति द्विजश्रष्ट कुण्डले तन संशयः ॥१९॥ 
“द्विजश्रेष्ठ ! रानी उत्तम वतका पालन करनेवाली हैं। 
जब आप उनसे इस प्रकार कहेंगे, तब वे मेरी आशा 
मानकर दोनों कुण्डल आपको दे देंगी, इसमें संशय नहीं 
है? ॥ १६॥ ह 


दर२४ 


भीमहाभारते 


[ आत्यमेधिकपवणि 








' उत्तड़ उवाच 

के पत्नो भवतः शक्या मया द्रष्टु' नरेश्वर । 

स्वयं वापि भवान्‌ पत्नों किमर्य नोपसर्पति ॥१७॥ 
उत्तकु बोले--नरेश्वर ! में कहों आपकी पलीकों 


दूँदता फिरूँगा ! मुझे क्योंकर उनका दर्शन हो सकेगा ! 
आप स्वयं ही अपनी पत्नीके पास क्‍यों नहीं चलते ! ॥१७॥ 


सोदास उकाच 

तां वरश्यति भवानद्य कस्मिश्चिद्‌ वननिश्षेरे। 
चष्ठे काले न हि मया सा शाक्या द्रष्टुमय वै ॥१८॥ 

सौदासने कटद्दा--अ्रह्मन्‌ ! उन्हें आज आप वनमें 
किसी क्रनेके पास देखेंगे । यह दिनका छठा भाग है ( मै 
आह्ारकी खोजमें हूँ ), अतः इस समय मैं उनसे नहीं 
मिल सकता ॥ १८ ॥ 

वेशम्पायन उवाच 

उत्तड्डुस्तु तथोक्तः स जगाम भरतषभ। 
मद्यन्ती च दृष्ठा स शापयत्‌ स्वप्रयोजनम्‌ ॥१९॥ 

पैशम्पायनजी कद्दते हैं--भरतभूषण ! याजाके ऐसा 
कहनेपर उत्तक मुनि महारानी मदयन्तीके पास गये ओर 
उनसे अपने आनेका प्रयोजन बतलाया ॥ १९ ॥ 
सौदासवचन श्रुव्वा ततः सा पृथुलोचना। 
प्रयुवाच. महाबुद्धिमुत्तकूं जनमेजय ॥२०॥ 

जनमेजय ! राजा सोदासका संदेश सुनकर विशाललोचना 

रानीने मद्दाबु द्विमान्‌ उ त्तक मुनिको इस प्रकार उत्तर दिया--॥ 
एचमेतद्‌ू चंद ब्रह्मन्‌ नाजृतं वदसेपनघ। 
अभिज्ञानं तु किचित्‌ त्य॑ समानयितुमहसि ॥२१॥ 

'्रह्मन्‌ ! आप जो कहते हैं, बह ठीक है | अनघ ! 
यद्यपि आप असत्य नहीं बोलते ईं, तथापि आप महाराजके 
ही पाससे उन्हींका संदेश लेकर आये हैं, इस बातका कोई 
प्रमाण आपकों लाना चाहिये ॥ २१ ॥ 


इसे द्वि दिव्ये मणिकुण्डले में 

देवाश्व यश्षाश्र मह्षयश्थ । 
पैस्तैरुपायेरपद्दतुकामा- 

शिछद्नेषु नित्य॑ परितकर्यान्त ॥२२॥ 


भोरे ये दोनों मणिमय कुण्डल दिव्य हैं । देवता, यक्ष 
और महर्षि छोग नाना प्रकारके उपायोंद्वारा इसे चुरा ले 


जानेकी इच्छा रखते हैं ओर इसके छिये सदा छिद्र 
दूँदते रहते हैं ॥ २२ ॥ 
* निमश्षिप्तमेतद्‌ भ्रुवि पन्नगास्तु 
रत्न॑ समासाद परामशेयुः । 
यक्षास्तथोच्छिष्टघृतं॑ खुराश्व 
निद्रावशाद्‌ वा परिधषेयेयुः ॥२३॥ 
“यदि इन कुण्डछोंको पृथ्वीपर रख दिया जाय तो 
नाग लोग इसे हड़प लेगे | अपवित्र अवस्थमें इन्हें घारण 
करनेपर यक्ष उड़ा ले जायेंगे और यदि इन्हें पहनकर नींद 
लेने छग जाय तो देववालोग बलात्कारपूवंक छीन 
ले जायेगे ॥ २३॥ 
छिद्रेष्वेतेष्वमि नित्य हियेते द्विजसत्तम | 
देवराक्षसनागानामप्रमत्तेन घायते. ॥रश॥ 
'द्विजश्रेष्ठ | इन छिद्रोंमें इन दोनों कुण्डुलॉंके खों 
जानेका भय सदा बना रहता है। जो देवता, राक्षण और 
नागोंकी ओरसे सावधान होता है, वही इन्हें धारण कर 
सकता है ॥ २४॥ 
स्यन्देते हि. दिया रुफ्मं राजो थे द्विजसत्तम | 
नक्त॑ नक्षत्रताराणां प्रमामाक्षिप्प वर्ततः ॥२५॥ 
(ट्ेजश्रेष्ठ ! ये दोनों कुण्डल रात-दिन सोना टपकाते 
रहते हैं। इतना ही नहीं, रातमें ये नक्षत्रों और तारोंकी 
प्रभाकों भी छीने लेते हैं ॥ २५ ॥ 
पते ह्यामुच्य भगवन क्षुत्पिपासाभयं कुतः। 
विषाझिश्वापदेभ्यश्व भयं जातु न विद्यते ॥२६॥ 
भगवन्‌ ! इन्हें धारण कर लेनेपर भूख-प्यासका भय 
कहाँ रह जाता है ? बिघ, अग्नि और हिंसक जन्तुओंसे 
भी कभी भय नहीं होता है | २६ ॥ 
हस्वेन चैते आमुक्ते भवतों हस्वके तदा। 
अनुरूपेण चामुक्ते जायेते तत्ममाणके ॥२७॥ 
'छोटे कदका मनुष्य इन कुण्डलोंकों पहने तो छोटे हो 
जाते हैं और बढ़ी डील-डौलवाले मनुष्यके पदननेपर उसीके 
अनुरूप बढ़े हो जाते हैं ॥ २७ ॥ 
पवंविधे ममेते वे कुण्डले परमाचिते। 
तजिषु लोकेषु चिशाते तदमभिज्ञानमानय ॥२<८॥ 
'ऐसे गुणोसे युक्त होनेके कारण मेरे ये दोनों कुण्डल 
तीनों लोकोंमें परम प्रशंसित एवं प्रसिद्ध हैँ । अतः आप 
महाराजकी आज्ञासे इन्हें लेने आये हैं, इसका फोई पहचान 
या प्रमाण छाइये! ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमद्यामारते आइवमेधिके प्वंणि अनुगीतापवंणि उत्तल्लेपास्याने सप्तपक्काशत्तमो<्प्यायः ॥ ५७ पल 
इस प्रकार श्लीमहाभारत आश्वमेधिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमें उत्तदु मुनिका उपास्यानविषयक 
सत्तावनर्वाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५७ ॥ 


न्‍अि्ककलकलन-तपेव दननया-ननकके, 


अलुगीतापव ] 
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द्र्श्ण 


स्य्य्य्श्य्य्य्य्य्य्य्य्श््य्य्णश्स्््य्म्य्य्य्स्प्ः 


अष्टपञ्चाशत्तमोषध्यायः 


कुण्डल लेकर उत्तह्का लोटना, मार्गमें उन कुण्डलोका अपइरण होना तथा इन्द्र 
और अग्निदेवकी कृपासे फिर उन्हें पाकर गुरुपत्नीको देना 


वैज्स्पयायन उवाच 

स मित्रसहमासाय  अभिशनमयाचत। 

: तस्में ददावभिज्ञानं स चेश्याकुचरस्तदा ॥ १॥ 
वैशम्पायनज्ञी कद्दते हैं---जनमेजय | रानी मदयन्ती- 
| की बात मुनकर उत्तड़ने महाराज मित्रसह ( सौदास ) के 
* पास जाकर उनसे कोई पहचान माँगी | तब इशक्ष्वाकुबंशियोंमे 
| श्रेष्ठ उन नरेशने पहचानके रूपमें रामीको सुनानेके 
| लिये निम्नाक्लित सन्देश दिया ॥ १ ॥ 
सौदास उवाच 
न चैचैषा गतिः क्षेम्या न चान्या बियते गतिः। 
एततन्मे मतमाजन्नाय प्रयच्छ मणिकुण्डले॥२॥ 
सौदास बोले-प्रिये | मैं जिस दु्गतिमें पड़ा हूँ, यह 

मेरे लिये कल्याण करनेवाली नहीं है तथा इसके सिवा अब 

दूसरी कोई भी गति नहीं है। मेरे इस विचारकों जानकर 

तुम अपने दोनों मणिमय कुण्डल इन ब्राह्मणदेवताकों 

दे डालो ॥ २॥ 

इत्युक्तस्तामुत्तडस्तु. भुर्वाक्यमथात्रबीत्‌ । 

श्रुत्वा च सा तदा प्रादात्‌ ततस्ते मणिकुण्डले॥ ३॥ 
| राजाके ऐसा कहनेपर उत्तकछ्लने रानीके पास जाकर 
' पतिकी कही हुई बात ज्यों-की-त्यों ढुहरा दी | महारानी 

मदयस्तीने स्वामी का वचन सुनकर उसी समय अपने मणिमय 

कुण्डल उत्तक्ल मुनिको दे दिये॥ ३॥ 

अवाष्य कुण्डले ते तु राजानं पुनरत्रवीत्‌। 

किमेतद्‌ शुह्मवचनं श्रोतुमिच्छामि पाथिव ॥ ४॥ 


[उन कुण्डलॉको पाकर उत्तक्ल मुनि पुनः राजाके पास 
आये और इस प्रकार बोले--पृथ्वीनाथ ! आपके गूदु 
बचनका क्या अमिप्राय था, यह मैं सुनना चाइता हूँ? ॥ 


सोदास उवाच 
प्रजानिसर्गांद विप्रान्‌ वें क्षत्रिया: पूजयन्ति ह। 
विध्रेभ्यश्चापि चहयो दोषाः प्रादुर्भचम्ति वें ॥ ५॥ 


सोदास बोले---ब्रह्म न्‌ ! क्षत्रियलोग सष्टिके प्रासम्भ- 
कालसे आह्षणोंकी पूजा करते आ रहे हैं तथापि ब्राह्मणोंकी 
ओरसे भी क्षत्रियोंके लिये बहुत-से दोष प्रकट हो जाते हैं | 


सोउहं द्विजेम्यः प्रणतों विप्राद्‌ दोषमवापतवान्‌ । 
शगतिमस्यां न पद्यामि मदयन्तीसद्यायवान्‌ ॥ ६ ॥ 
. मैं ख़दा ही ब्राह्मणोंकों प्रणाम किया करता या, किंतु 


स० स० ख॑ं० है. ६०१-- 


एक ब्राक्षणके ही शापसे मुझे यह दोष--यह दुर्गति प्राप्त 
हुई है। मैं मदयन्तीके साथ यहाँ रहता हूँ, भुझे इस दुर्गतिसे 
छुटकारा पानेका कोई उपाय नहीं दिखायी देता ॥ ६ ॥ 
न चान्यामपि पद्यामि गति गतिमतां बर। 
स्वगंद्वारस्य गमने स्थाने चेद्द द्िजोक्तम ॥७॥ 
जज्भम प्राणियोंमें श्रेष्ठ विप्रवर ! अब इस लोकमें रहकर 
सुख पाना ओर परलोकमें स्वर्गॉय सुख भोगनेके लिये मुझे 
दूसरी कोई गति नहीं दीख पढ़ती ॥ ७ ॥ 
न हि राज्षा विशेषेण विरुद्धेन द्विजातिमिः। 
शक्यं हि लोके स्थातु वे प्रेत्य वा खुखमेघितुम्‌ ॥ ८॥ 
कोई भी राजा विशेषरूपसे ब्राक्षणोंके साथ विरोध करके 
नतो इसी लोकमें चेनसे रह सकता है ओर न परलोकमें ही 
सुख पा सकता है । यही मेरे यू संदेशका तात्पयय है ॥८॥ 
तदिष्ठ ते मया दसे पते स्वे मणिकुण्डले। 
य* कृतस्तेष्य समयः सफल त॑ कुरुष्च मे ॥ ९॥ 
अच्छा अब आपकी इच्छाके अनुसार ये अपने मणिमय 
कुण्डल मैने आपको दे दिये | अब आपने जो प्रतिज्ञा की 
है, वह सफल कीजिये ॥ ९ ॥ 
उत्तक्ल उवाच 
राज॑स्तथेद्द कर्तास्मि पुनरेष्यामि ते वश्म्‌। 
प्रइनं च कंचित्‌ प्रष्टु त्वां निवृत्तो5स्मि परंतप ॥१०॥ 
उत्तड़ने कहा--राजन्‌ ! झत्रुसंतापी नरेश | मैं 
अपनी प्रतिज्ञाका पालन करूँगा, पुनः आपके अधीन हे 
जाऊँगा; किंतु इस समय एक प्रश्न पूछनेके लिये आपके 
पास लोटकर आया हूँ ॥ १० ॥ 
सोौदास उवाच 
प्रहि विप्र यथाकामं प्रतियक्तास्मि से बचः। 
छेत्तास्मि संशय तेज्य न मे5त्रास्ति विचारणा ॥११॥ 
सोदासने कद्दा--विप्रवर ! आप इच्छानुसार प्रशन 
कीजिये ! मैं आपकी बातका उत्तर दूँगा । आपके मनमें जो 
भी संदेह होगा अभी उसका निवारण करूँगा | इसमें मुझे 
कुछ भी विचार करनेकी आवश्यकता नहीं पढ़ेगी ॥११॥ 
* उत्तडु उवाच 
प्राहुसोंकसंयतं विप्रं घमनैषुणद्शिनः । 
मिन्रेषु यश्य विषमः स्वेन इत्येव तं चिदुः ॥१२॥ 
डक्तडुने कदा--राजन्‌ | घर्मनिषुण विद्वानोंने उसीको 


८२६ 


ओऔमदहासारते 


[ आध्यमेधिकपर्ैणि 








जज वनभी-आ 


ब्राह्मण कहा है, जो अपनी वाणीका संयम करता हो-- 
सत्यवादी हो। जो मित्रोंके साथ विषमताका व्यवहार 
करता है, उसे चोर माना गया है ॥ १२॥ 
स भवान्‌ मित्रतामद्य सम्ञ्राप्तो मम पार्थिव । 
स मे बुद्धि प्रयच्छस्व सस्मतां पुरुषषेम ॥१३श॥ 
पृथ्वीनाथ ! युरुषप्रबवर ! आज आपके साथ मेरी 
मित्रता हो गयी है, इसलिये आप मुझे अच्छी सलाह 
दीजिये ॥ १३ ॥ 
अवाप्तार्थोॉद्धमचंद.. भवांस्य पुरुषादकः । 
भवत्सकाशमागन्तुं क्षम॑ मम न वेति वे ॥१४॥ 
आज यहाँ मेरा मनोरथ सफल हो गया है और आप 
नरमक्षी राक्षस हो गये हैं। ऐसी दशामें आपके पास 
मेरा फिर छौठकर आना उचित है या नहीं ॥ १४ ॥ 
सौदास उवाच 
क्षम॑ चेदिह वक्तत्य॑ तव॒ द्विजवरोक्षम। 
मत्समीप॑ हिजश्रेष्ठ नागन्तव्य कर्थंचन ॥९५॥ 
सौदासने कहा--द्विजश्रेष्ठ | यदि यहाँ मुझे उचित 
बात कहनी है, तब तो मैं यही कहेँगा कि ब्राक्षणोत्तम ! 
आपको मेरे पास किसी तरह नहीं आना चाहिये ॥ १५ || 
पर्य तब प्रप्यामि श्रेयो सगुकुलोदह। 
आगष्छतो हि ते विप्न म्वेन्सत्युन संशयः ॥१६॥ 
भ्ुगुकुलभूषण विप्र ! ऐसा करनेमें ही मैं आपकी 
मलाई देखता हूँ । यदि आयेंगे तो आपकी मृत्यु हो 
जायगी | इसमें सशय नहीं है ॥ १६ ॥ 
वैशम्प।यन उवाच 
इत्युक्त स तदा राज्ञा क्षमं बुद्धमता हितम्‌! 
अनुशाप्य स राजानमहल्यां प्रतिजस्मिचान ॥१७॥ 
बैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! इस प्रकार 
बुद्धिमान राजा सौदासके मुखसे उच्चित और हिंतकी बात 
सुनकर उनकी आशा ले उत्तड़ मुनि अहल्याके पास चल दिये।| 
शृहीत्वा कुण्डले दिव्ये ग़ुरुपत्न्याः प्रियंकरः । 
जवेन महता प्रायाद्‌ गोतमस्थाभ्रमं प्रति ॥१८॥ 
गुरुपलीका प्रिय करनेवाले उत्तड़ दोनों दिव्य कुण्डल 
लेकर बड़े वेगसे गौतमके आश्रमकी ओर बढ़े ॥ १८ ॥ 
यथा तयो रक्षणं थ मद्यस्त्याभिभाषितम्‌। 
तथा ते कुण्डले बद्ध्वा तदा कृष्णाजिने3नर्यत ॥१०॥ 
रानी मदयन्तीने उन कुण्डलॉकी रक्षाके लिये जैसी 
विधि बतायी थी, उसी प्रकार उन्हें काले मृगचर्ममें बाँध- 
कर वे ले जा रहे ये ॥ १९ ॥ 
स कस्मश्चित क्षुपाविष्टः फलमारसमन्वितम्‌। - 
विलय ददशों विध्र्चियदरोदद ये स॑ धतःतरणा 


रायाका का यामकाका काया का फाक पाया पाक मापा बाय काका कक फाउाााक कमाना क कक धक्का कं कक का कफ कक कमाया का कम्काक पक कल 


शाखामासज्यतस्येव कृष्णाजिनमरिद्म | 
पातयामास बिल्वानि तदा स द्विजपुम्नवः ॥२९॥ 

झत्रुदमन ! रास्तेमें एक स्थानमें उन्हें बड़े जोरकी 
भूख लगी | वहाँ पास ही फलोंके भारसे झुका हुआ ए.क 
बेलका इक्ष दिखायी दिया। अलह्मर्षि उत्तहु उस बृक्षपर 
चढ़ गये और उस काछे मृगचर्मको उन्होंने उसकी एक 
शाखामें बाँध दिया | फिर वे ब्राइ्मणपुज्ञव उस समय वहाँ 
बेल तोड़-तौड़कर गिराने छगे ॥ २०-२१ ॥ 
अथ पातयमानस्थ बिट्वापह्टतचक्षुषः । 
न्यपतंस्तानि बिल्वानि तरिमिशन्नेवाजिने विभो ॥२२॥ 
यस्मिस्ते कुण्डले बद्ध तदा दिजवरेण थे। 

उस समय उनकी दृष्टि बेलॉपर ही लगी हुई थी (वे 
कहाँ गिरते हैं, इसकी ओर उनका च्यान नहीं था ) । 
प्रभो | उनके तोड़े हुए प्रायः सभी बेल उस मृगछालापर 
ही, जिसमें उन विप्रवरने थे दोनों कुण्डल बाँध रखे थें, 
गिरे ॥२२३॥ 
ब्विल्वप्रद्ारंस्तस्यथाथ व्यशीर्यद्‌ बन्धनं ततः ॥२शा 
सकुण्डल तदजिन पपात सहसा तरोः। 

उन बेलॉकी चोटसे बन्धन टूट गया और कुण्डलसद्दित 
बह मृगचर्म सहसा कृक्षसे नीचे जा गिरा ॥ २३३ ॥ 
विशीर्ण बन्धने तस्मिन्‌ गते कृष्णाजिने महीम्‌ ॥२४॥ 
अपधइयद्‌ भुजगः कश्निस ते तत्र मणिकुण्डले । 
ऐेरावतकुलोड्ूतः शीघ्रो भूत्वा तदा हि सः ॥२९॥ 
विदश्यास्येन वल्‍्मीक॑ विवेशाथ स कुण्डले | 

बन्धन टूट जानेपर उस काले मृगछालेके पथ्वीपर गिरते 
ही किसी सर्पंकी दृष्टि उसपर पड़ी | वह ऐरावतके कुछमें 
उत्पन्न हुआ तक्षक था । उसने म्गछालाके भीतर रक्खे हुए. 
उस मणिमय कुण्डलोंकोी देखा । फिर तो बड़ी शीम्रता करके 
वह उन कुण्डलॉं को दाँतोमें दबाकर एक बॉचीमें घुस गया ॥| 
हियमाणे तु दृष्ठा स कुण्डले भुजगेन ६ ॥२६॥ 
पपात वृक्षात्‌ सोद्धगो दुःखात परमफोपनः । 
स दण्डकाष्ठमादाय वल्मीकमखनत्‌ तदा ॥२७॥ 

सपके द्वारा कुण्डलॉंका अपहरण होता देख उत्तड्ड मुनि 
उद्विग्न हो उठे और अत्यन्त क्रोधमें भरकर वृक्षसे कूद 
पड़े । आकर एक काठका डंडा हाथमें ले उसीसे उस 
बाँबीकों खोदने लगे ॥ २६-२७ ॥ 
भहानि जिशदव्यञ्रः पश्च चान्यानिभारत। 
क्रोधामर्षाभिसंतप्तत्तदा . ब्रान्‍्मणसक्तमः ॥२<८॥ 

भरतनन्दन | ब्राह्मणशिरोप्णि उत्तक् क्रौच और 
अमषंसे संत हो छगातार पेंतीस दिनोंतक बिना किसी 
घबराइटफे बिर खोदनेके कार्यमें जुटे रदे ॥ २८ ॥ 
तस्य वेगमसहां तमसहन्ती पुस्चरा । 
दण्डकाष्टाभिनुताड्ी चचाल स्रृुशमाकुला ॥२९॥ 


मसुगौताप्व तु 


उनके उस असझ्य वेगकों पृथ्वी मी नहों सह लकी । 
वह डंडेकी चोटसे घायक एवं अत्यन्त व्याकुल होकर 
डगमग्राने छगमी ॥ २९ ॥ 
ततः खनत  पएवाथ पिप्रषंधरणीतलम। 
नागलोकस्य पन्‍्थानं कतुंकामस्य निश्चयात्‌ ॥३०। 
रथेन दरियुक्तेन त॑ देशमुपजग्मिवान्‌। 
वज्ञपाणिमेंहातेजास्त॑ ददश द्विज्ोत्तमम्‌ ॥३१॥ 

उत्तड् नागछोकमें जानेका मार्ग बनानेके लिये निश्चय 
करके धरती खोदते द्वी जा रद्दे थे कि महातेजस्वी वज्जघारी 
इन्द्र घोड़े जुते हुए रथपर बैठकर उस स्थानपर आ पहुँचे 
और विप्रवर उत्तड्से मिले ॥ ३०-३१ ॥ 

वैशम्पायन उवाच 

स॒ तुतं ब्राह्मणो भूत्वा तस्य दुःखेन दुःखितः। 
उक्तड्ड मबबवीदू वाक्य नैतच्छक्‍य त्वयेति वें ॥३२॥ 
इतो द्वि नागलोकों वें योजनानि सहस्नशः । 
न दण्डकाषप्टसाध्यं च मन्ये काय मिदं तव ॥३३॥ 


वैशस्पायनजी कहते हैं-राजन ! इन्द्र उत्तड्ढके दुःख- 
से दुखी थे। अतः,ब्राह्मणका वेष बनाकर उनसे बीले- बद्यन्‌ | 





यह काम तुम्हारेइंबशका नहीं है। नागलोक यहाँसे इजारों 
योजन दूर है । इस काठके डंडेसे वहाँका रास्ता बने, यह 
कार्य सघनेवारा नहीं जान पढ़ता? ॥ ३२-३३१॥ 
उत्तड़ु उवाच 
नागछोके यदि ब्रह्मन न शाकये कुण्डले मया। 
प्राप्तु प्राणान्‌ विमोक्ष्यमि पद्यतस्तु द्विजोसम॥र४॥ 
उत्तडूने कदहा--अक्षन्‌ | द्विजश्रेठठ ! यदि नांगलोकर्मे 


अहपश्ाधासभीउस्यायः 


६२५७ 


जाकर उन कुण्डलोंको प्रात करना मेरे लिये असम्मव है तो 
मैं आपके सामने ही अपने प्राणोंका परित्याग कर दूँगा ॥ 
वैज्म्पायन उवाच 
यथदा स नाशकत्‌ तस्य निश्चयं कतुमन्यथा । 
चज्जपाणिस्तदा दण्ज॑वज्ञास्रण थुयोज ह ॥३५॥ 
वैशस्पायनजी कद्द ते दैँ---रा जन ! वज्जधारी इन्द्र जब 
किसी तरह उत्तड्डकों अपने निश्चयसे न दृटा सके, तब 
उन्होंने उनके डडेके अग्रमागमें अपने वज्रार्रमका सयोग 
कर दिया ॥ ३५॥ 
ततो. बज्नप्रहारैस्तैर्दायंमाणा चछुन्धरा । 
नागलोकस्य पन्‍्थानमकरोज्ञनमेजय ॥३ ध॥ 
जनमेजय ! उस बच्रके प्रह्मरसे विदीण होकर प्र्थ्वीने 
नागलोकका रास्ता प्रकट कर दिया ॥ ३६ ॥ 
स॒तेन मार्गण तदा नागलोक॑ विवेश ह। 
दद्श नागलोक॑ च योजनानि सहस्नशः ॥३७॥ 
उसी मार्गसे उन्होंने नागछोकमें प्रवेश किया और 
देखा कि नागोका लोक सइस्रो योजन विस्तृत है || ३७ | 
प्राकारनिचये्दिव्येम णिम्ुक्तास्थलझूतेः । 
उपपन्नं महामाग शातकुस्ममयस्तथा ॥३८॥ 
महाभाग ! उधके चारो ओर दिव्य परकोटे बने हुए 
हैं; जो सोनेकी इंटोंसे बने हुए. हैं और मणि-मुक्ताओंस 
अलंकत हैं ॥ ३८ ॥ 
चापीः स्फटिकसोपाना नदीभ्व विमछोदकाः । 
दद्शे वृक्षांश्व बहन नानाद्विजगणायुतान ॥३९॥ 
वहाँ स्फटिक मणिकी बनी हुई रीदियोसे सुशोमित 
बहुत सी बावढ़ियो, निर्मल जलवाली अनेकानेक नदियों और 
विहृगबृन्दसे विभूषित बहुत-से मनोहर बक्षोंकों भी उन्होंने 
देखा ॥ ३९॥ 
तस्थ लोकस्य च॒ द्वारं स ददश सृगूद्हः । 
पञश्चयोजनचिस्तारमायतं शतयोजनम्‌ ॥४०१ 
भगुकुलतिलक उत्तडने नागलोकका बाहरी दरवाजा 
देखा, जो सो योजन लंबा ओर पाँच योजन चौड़ा था ॥ 
नागलोकमुत्तड्डस्तु प्रध्य दीनोडभवत्‌ तदा। 
निराशश्वाभवत्‌ तत्र कुण्डलाहरणे चुनः ॥४१॥ 
नागछोककी बह विशालता देखकर उत्तछ्डु भुनि उस 
समय दीन-दइतोत्साह हो गये | अब उन्हें फिर कुण्डल 
पानेकी आशा नहीं रही ॥ ४१ ॥ 
तत्र प्रोचाव तुरणस्त॑ कृष्णशबेतवालूधिः । 
ताप्रास्यनेत्रः कोरव्य प्रज्वलज्निव तेजसा ॥४२॥ 
इसी समय उनके पास एक घोंडा आया, जिसकी 
पूँछके बार काछे और सफेद ये उसके नेत्र और मुँह 
छाछ रंगके थे | कुबननदन | वह अपने तेजसे प्रज्वल्ित-सा 
हों रहा यों ॥ ४२॥ग 


शर्ट 


शीमदाभारते 


[ आध्यमेधिकर्षणि 





अमस्वापानमेतन्मे ततस्त्वं॑ विध्र रूप्स्थसे। 
ऐेरावतसुतेनेह तवानीते दि. कुण्डले ॥इशा। 
उसने उत्तडुसे कह्ा--विप्रवर ! तुम मेरे इस अपान 
मार्ममें फूँंक मारो । ऐसा करनेसे ऐरावतके पुत्रने जो तुम्हारे 
दोनों कुण्डल छाये हैं, वे त॒म्हें मिल जायेंगे ॥ ४२॥ 
मा जुगुप्सां कृथाः पुत्र स्वमत्रार्थ क्ंचन। 
त्वयैतद्धि समाची्ण गौतभस्याअ्रमे तदा ॥88॥ 
'बेय | इस कार्यमें तुम किसी तरह घृणा न करो; क्योंकि 
गौतमके आश्रममें रूते समय तुमने अनेक बार ऐसा 
किया है! ॥ ४४॥ 








उत्तक्नु उवाच 
कथ्थ भचन्‍्तं जानीयामुपाध्यायाश्रमं प्रति। 
यन्‍्मया चीणेपूर्व हि भ्रोतुमिच्छामि तदयहम्‌॥७०॥ 
उ्तडुने पूछा--गुरुदेवके आश्रमपर मैने कमी 
आपका दर्शन किया है, इसका ज्ञान मुझे कैसे हो ! ओर 
आपके कथनानुसार वहाँ रहते समय पहले जो कार्य मैं अनेक 
बारकर चुका हूँ, वह क्या है ! यह में सुनना चाइता हूँ ॥ 
अश्व उवाच 
गुरोगुरु मां जानीदि ज्वलनं जातवेदसम्‌। 
त्वया हाहं सदा विप्र ग्ररोर्थंडमिपूजितः ॥४६॥ 
विधिवत्‌ सततं विपर शुतिना अभ्रृगुनन्दन। 
तस्माच्छूयो विधास्यामि तवैदं कुरु मा चिरम्‌ ॥४७॥ 
घोड़ने कद्दा--अह्न ! मै तुम्हारे शुरुका भी गुरु 
इजञातवेदा अमर हूँ, यद तुम अच्छो तरइ जान लो । झगुनन्दन ! 
तुमने अपने गुरुके लिये सदा पवित्र रहकर विधिपूर्बक मेरी 
पूजा की है | इसलिये मैं तुम्हारा कल्याण करूँगा। अब 
तुम मे रे बताये अनुसार काय करो, विलम्ब न करो || ६-४७॥ 


(0 53॥8 
#/ ५ | है 








लि सरिजीीजन्‍ीज जज कज की लि जधि आ + अजि अधि जज क | है अजीज जन जे ४ जी असल 


इत्युक्त्तु.. सथाकाषों दुशकुश्रित्रमातुना । 
चूतार्निः प्रीतिमांशयापि प्रजज्वाल दिघकाया ॥छ८॥ 
अग्निदेवके ऐसा कइनेपर उत्तड्लुने उनकी आशाका 
पालन किया ! तब घृतमयी अर्चिवाले अभ्रिदेव प्रसन्न होकर 
नागलोकको जला डालनेकी इच्छासे प्रज्वक्ित हो उठे ॥४८॥ 


ततोञ्स्थ रोमफकूपेभ्यो धम्यतस्तत्ञ भारत। 
घनः प्रादुरभूद्‌ धूमों नागलोकमयाचद्ः ॥४५॥ 
भारत! जिस समय उत्तड्लने फरँक मारना आरम्म किया, 
उसी समय उस अश्वरूपधारी अभम्के रोम-रोमसे घनीमृत 
धूम उठने छगा; जो नागछोकको भयभीत करनेवाला था ॥ 
तेन धूमेन महता चर्घमानेन भारत। 
नागलोके मद्दाराज़ न प्राशायत किचन ॥५०॥ 
महाराज भरतनन्दन | बदृते हुए. उस महान्‌ धूमसे 
आच्छन्न हुए नागलोकमें कुछ री सूझ नहीं पड़ता था ॥। 


द्वाद्मतमभूत्‌ सवमेरायतनिवेशनम्‌ । 
पाखुकिप्रमुखानां च नागानां जनमेजय ॥५१॥ 
न प्राकाशन्त वेइमानि धूमरुद्धानि भारत । 
निहारसंद्रतानीव चनानि गिरयस्तथा ॥५२॥ 
जनमेजय | ऐरावतके सारे धरमें हाइकार मच गया। 
भारत | वायुकि आदि नागोके घर धूमसे आच्छादित हो 
गये । उनमे अंधेरा छा गया । वे ऐसे जान पड़ते थे, मानों 
कुद्दासासे ढके हुए वन ओर पंत हों ॥ ५१-५२॥ 
ते घूमरक्तनयना चहितेज्ञोडईमितापिताः । 
आजम्मुनिश्चयं ल्ातुं भागवस्यथ महात्मनः ॥५३॥ 
घुओं लगनेसे नागोकी आंखें छाल हो गयी थीं | वे 
आगकी ऑचसे तप रहे थे। भद्दात्मा भागव ( उत्तड् ) 
का क्‍या निश्चय है यह जाननेके लिये सभी एकत्र होकर 
उनके पास आये ॥ ५३ ॥ 
श्रुत्वा च निश्चय तस्य महरषेरतितेजसः । 
सम्ञ्ान्तनयनाः सर्च एजां चक्रुयंथाविधि ॥५४॥ 
उस समय उन अल्न्त तेजस्वी महृषिका निश्रय सुनकर 
सबकी आँखे भयसे कातर हो गयीं तथा सबने उनका 
विधिवत्‌ पूजन किया ॥ ५४ ॥ 
सर्वे प्राशछ्यो नागा दृद्धबालपुरोगमाः। 
शिरोभिः प्रणिपत्योचुः क्‍प्रखीद्‌ भगवश्निति ॥५५॥ 
अन्तमें सभी नाग बूढ़े ओर चालकोंको आगे करके हाथ 
जोड़, मत्तक शुका प्रणाम करके बोले--'भगवन्‌ ! हमपर 
प्रसन्न हो जाइये' ॥ ५५ ॥ , 
प्रसाद्य ब्राष्मणं हे तु पाच्मच्य निवेध च। 
प्रायच्छन्‌ कुण्डले दिव्ये पन्चणाः परमा्णिते ॥५६॥ 


#द्धेगीताप ] 
इस अकार ब्राह्मण देवताकों प्रसत्ञ करके नागोने उन्हें 
प्राद्य और अध्य॑ निवेदन किया और वे दोनों परमपूजित. 
दिव्य कुण्डल भी वापस कर दिये ॥ ५६ ॥ 
ततः स पूजितो नागैस्तदोक्षडडुः प्रतापचान। 
अश्वि प्रदक्षिणं छृत्वा जगाम गुरुसझ तत्‌ ॥५७॥ 
तदनन्तर नागंसि सम्मानित होकर प्रतापी उत्तड्ड मुनि 
अग्निदेवकी प्रदक्षिणा करके गुरके आभ्रमकी ओर चल 
दिये ॥ ५७ ॥ 
स गत्वा त्वरितो राजन्‌ गौतमस्य निवेशनम्‌ । 
प्रायच्छत कुण्डले दिव्ये ग्रुरुपत्ल्यास्तदानघ ॥५८॥ 
निष्पाप नरेश ! वहाँ गौतमके घरमें शीघ्रतापूर्वक पहुँच- 
कर उन्होंने गुरुपत्नीको वे दोनों दिव्य कुण्डल दे दिये ॥५८॥ 
वासुक्षिप्रमुखानां च॑ नागानां जनमेजय । 
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सर्व शहंस गुरवे यथावद्‌ विजसक्तमः ॥५९॥ 
जनमेजय [ वासुकि आदि नागोंके यहाँ जो घटना घटी 
थी, उसका सारा समाचार द्विजश्रेष्ट उत्तड़ने अपने गुरु 
महर्षि गौतमसे ठीक-ठीक कह सुनाया ॥ ५९ ॥ 
एवं महात्मना तेन तीदँलोकान्‌ जनमेज़य। 
परिक्रम्याइते दिव्ये ततस्ते मणिकुण्डले ॥६०॥ 
जनमेजय ! इस प्रकार महात्मा उत्तड़ने तीनो छोकोंमे 
घूमकर वे मणिमय दिव्य कुण्डछ प्राप्त किये थे |६०॥ 
एवंप्रभावः स॒ घमुनिरुत्तड़ों भरतपभ। 
परेण तपसा युक्तो यन्मां त्वं परिपृच्छास ॥६१॥ 
भरतश्रेष्ठ ! उत्तड़ मुनि, जिनके विषयमे तुम मुझसे पूछ 
रहे थे, ऐसे ही प्रभावशाली ओर महान्‌ तपत्वी थे ॥६१॥ 


इति श्रीमहामारते आइवमेधिके पर्वणि अनुग्रीतापवंणि उत्तड्लोपास्याने अष्टपन्चाशत्तमोउध्यायः ॥ ७८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमह्ामारत आश्वमेधिकपर्वके अन्तर्गत अनु गीतापर्वमे उत्तद्भूका उपारुयानविषयक अद्वावनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ०८॥ 





एकोनषष्टितमो-ध्याय: 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका द्वारकामें जाकर रेवतक परवृतपर महोत्सव्में सम्मिलित होना और सबसे मिलना 


जनमेजय उवाच 

उत्तडुस्य वर दत््वा गोविन्दो द्विजसत्तम। 
अत ऊध्च महाबाहु:ः कि चकार महायश्ाः॥१॥ 

जनमेजयने पूछा--द्विजभ्रेष्ट ! महायशस्वी मदाबाहु 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने उत्तड्ुकों बरदान देनेके पश्चात्‌ क्‍या 
किया !॥ १॥ 

वेशमग्पायन उवाच 

उत्तड्भाय वर दत्त्वा प्रायात्‌ सात्यकिना सह। 
द्वारकामेव गोविन्दः शोघवेगैमहाहयेः ॥ २॥ 

वेशम्पायनजोने कहा--उत्तड्डंको वर देकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण महान्‌ वेगशाढ्वी शीप्रगामी धोड़ोंद्वारा सात्यकि 
( और सुभद्रा ) के साथ पुनः द्वारकाकी ओर ही 
चल दिये ॥ २॥ 
सरांसि सरितश्यैव वनानि च गिर्रोस्तथा। 
क्तिक्रस्याससादाथ रम्यां द्वारव्ती पुरीम्‌॥३॥ 
चतंमाने महाराज मद्दे रैवतकस्य च। 
उपायात्‌ पुण्डरीकाक्षो युयुधानाजुगस्तदा॥४॥ 

मार्गमें अनेकानेक सरोबरों, सरिताओ, वनों और पर्व॑तों- 
को लॉघकर वे परम रमणीय द्वारका नगरीमें जा पहुँचे । 
महाराज | उस समय वहाँ रेवतक पठंतपर कोई बड़ा भारी 
उत्सव मनाया जा रहा था। सात्यकिको साथ लिये कमछनवन 
भगवान औकृष्ण भी उस समय उस मशोत्सबमें पधारे ॥ ३०४॥॥ 


अलंकृतस्तु स॒ गिरिनानारुपैपिंखित्ितेंः। 
अभी रत्नमयेः कोरे। संदृतः पुरुषंभ ॥५॥ 


पुरुषप्रवर ! वह पबत नाना प्रकारके विचित्र स्लमय 
ढेरोंद्वारा सजाया गया था, उस समय उसकी अरुत शोभा 
हो रही थी ॥ ५॥ 
काअनस्रग्मिरध्यासिः सुमनोभिस्तथैव च। 
वासोभिश्व महाशैलः कवब्पवृक्षेस्तथेव च ॥६॥ 

सोनेकी सुन्दर माछाओं, माँति-माँतिके पुष्पो, बस्रो 
और कल्पबृक्षोसे घिरे हुए उस मद्दान्‌ शैलकी अपूर्ब शोभा 
हो रही यी ॥ ६ ॥ 


दीपडृक्षेत्र. सोवणेरमीशए्णमुपशोभितः । 
गुहानिह्रद्शेषु दिवाभूतोी बभूव ह॥७॥ 


वृक्षके आकारमे सजाये हुए सोनेके दीप उस स्थानकी 
शोभाकी और भी उद्दीप्त कर रदे थे | वहाँकी गुफाओं और 
झरनोंके स्थानोमें दिनके समान प्रकाश हो रहा था ॥ ७ ॥ 
पताकाभिविचित्रानिः सघण्टामिः समन्‍्ततः । 
पुस्मिः खोमिश्व संघुष्ठः प्रभोत इव चाभचत्‌ ॥ < ॥ 

चारीं ओर विचित्र पताकाएँ फद्दरा रही थीं, उनमे 
बंघी हुई घण्टियों बज रही थीं ओर ब्लियों तथा पुरुषोंके 
उुमधुर शब्द वहाँ व्याप्त हो रहे थे | इससे वह पर्वत सन्नीत- 
मय-सा प्रतीत हो रहा था ॥ ८ ॥ 
अतीव प्रक्षणीयो5भून्मेरुमुनिगणरिव । 
मत्तानां हृष्टरूपाणां झ्रीणां पुंसां च मारत ॥९॥ 
गायतां परेतेन्द्रस्य दिवस्पृणिव निःस्वनः | 

जैसे मुनिगर्णोंसे मेरकी शोभा होती है, उसी प्रकार 
द्वारकावासियोंके समागमसे वह पंच अत्यन्त दर्शनीय हो 


हर 


ओमदामारते 


[ साश्यमेधिकपर्यणि 








गया था। भरतननन्‍्दन ! उस पव॑तराजके सिखरपर इर्षोन्मत्त 
होकर गाते द्ुए स्री-पुरुषोका सुमधुर शब्द मानो स्वगलोक- 
तक व्यात् शे रहा था ॥ ९३ ॥ 
प्रमत्तमत्तसम्मत्तश्वेडितोत्कुष्संकुलः रण 
तथा - किलकिलाशब्दैभूंघरोडभून्मनोहरः । 

कुछ छोग क्रीडा आदिमें आसक्त होकर दूसरे कार्योंकी 
ओर ध्यान नहीं देते थे, कितने दी इृ्षसे मतवाले हो रहे थे, 
कुछ छोग कूदते-फाँदते, उच स्वस्से कोलाइल करते और 
किलकारियाँ भरते ये । इन सभी शब्दोसे गूं जता हुआ पंत 
परम मनोहर जान पड़ता था ॥ १०३॥ 
विपणापणवान रम्यो भक्ष्यमोज्यविद्दारवान ॥११॥ 
घस्ममाल्योत्करयुतों.. वीणावेणुसदक़वान 
सुरामैरेयमिथेण भध्यभोज्येन. चैच ह॥१शा 
दीनान्थधकृपणादिभ्यो दीयमानेन चानिशम्‌। 
बसे परमकल्याणो महस्तस्यथ महागिरेः ॥१३॥ 

उस महान पव॑तपर हो नेवाला वह महोत्सव परम मड्जल- 
मय प्रतीत द्ोता था । वहाँ दुकानें ओर बाजार लगी थीं | 
मद्य-भोज्य पदार्थ युथेष्ट रूपसे प्राप्त होते थे। सब ओर 
घूमने-फिरनेकी सुविधा थी | वस्त्रों और मालछाओके ढेर 
छगे ये । बीणा, वेणु और मृदज्ञ बज रहे ये। इन सबके 
कारण वहाँकी रमणीयता बहुत बढ़ गयी थी । वहाँ दीनों, 
अन्धों और अनाथोंके लिये निरन्तर सुरा-मेरेयमिभित भक्ष्य- 
भौज्य पदार्थ दिये जाते थे ॥ ११-१३ ॥ 

वीर पुण्यकृद्धिनिंषेवितः । 

विद्दारों ठृष्णिवीराणां मह्दे रैब्तकस्य ह ॥१४॥ 
स नगो वेशइ्मसंकी्णा देवलोक इवाबभो। 

बीरबर ! उस पर्वतपर पुण्यानुष्ठानक छये बहुत-से गृह 
और आश्रम बने थे, जिनमें पुण्यात्मा पुरुष निवास करते ये | 
रैबतक पर्वतके उस मद्दोत्सवमे बृष्णिवशी वीरोका विह्ासस्थल 
बना हुआ था। वह गिरिप्रदेश बहुतसख्यक यहोसे व्याप्त 
होनेके कारण देवछोकके समान झोभा पाता था ॥ १४३॥ 
तदा च $एणसांनिध्यमासाथ भरतषभ ॥१५॥ 
( स्तुकतत्यन्तहिंता देवा गन्धर्वाश्च सहिभिः | 

भरतश्रेंष्ठ | उस समय देवता, गन्धर्व और ऋषि अदृश्य- 
रूपसे श्रीकृष्फे निकट आकर उनकी स्वुति करने लगे ॥ 

देवयन्धर्वा जचुः 

साधकः सर्वाधर्माणामसुराणां विनाशकः। 
तर्व ऋ्ष्टा खज्यमाधारं कारणं चर्मवेदबचित्‌ ॥ 
त्वया यत्‌ क्रियते देव न ज्ञानीमोउ्च मायया। 
केवल त्वाभिज्ञानीमः शरणं परमेश्वरम्‌ ॥ 
ब्रह्मादीनां च गोविन्द सांनिष्यं शरण नमः ॥ 


देवता और गन्धर्ये बोले--मंगवन्‌! आप समस्त 
धर्मोके साधक और असुरोंके विनाशक हैं। आप ही खश, 
आप ही रज्य जगत्‌ और आप ही उसके आधार हैं। आप 
ही सबके कारण तथा घर्म और बेदके शाता हैं । देव! आप 
अपनी मायासे जो कुछ करते हैं, हमछोंग उसे नहीं जान 
पाते हैं| हम केवल आपको जानते हैं| आप ही सबके 
शरणदाता ओर परमेश्वर हैं | गोविन्द ! आप ब्रह्मा आदिको 
भी सामीष्य और श्वरण प्रदान करनेवाछे हैं। आपको 
नमस्कार है॥ 

वेशम्पायन उवाक 

इति स्तुते्माजुषेश्ध पूजिते देवकीखुते।) 
शक्रसक्षप्रतीकाशों बभूच स द्वि शैलराद। 

वेशम्पायनजी कहते हैं--इस प्रकार मानवेतर 
प्राणियों--देवताओं ओर गन्धर्वोद्दाय जब देवकीनन्दन 
श्रीकृष्णकी स्तुति और पूजा की जा रही थी, उस समय बह 
पर्वतराज रैवतक इन्द्रमवनके समान जान पड़ता था ॥१५३॥ 
ततः' सम्पृज्यमानः सचिवेश भवन शुभम्‌ ॥१५॥ 
गोविन्दः सात्यकिस्चैव जगाम भवन स्थकम्‌ । 

तदनन्तर सबसे सम्मानित हो भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अपने सुन्दर भवनमें प्रवेश किया और सात्यकि भी अपने 
घरमें गये ॥ १६३ ॥ 
विवेश च प्रहष्टात्मा चिरकालप्रवासतः ॥१७॥ 
कृत्वा नखुकरं कर्म दानवेष्चिव बासवः। 

जैसे इन्द्र दानवोंपर महान्‌ पराक्रम प्रकट करके आये 
हो, उसी प्रकार दुष्कर कर्म करके दीघकालके प्रवाससे 
प्रसन्नचित्त होकर छोटे हुए भगवान्‌ भीकृष्णने अपने भवन- 
में प्रवेश किया ॥ १७३ ॥ 
उपायान्तं तु वाप्णयं मोजवृष्ण्यन्धकास्तथा ॥१८॥ 
अभ्यगच्छन्‌ महात्मानं देवा इब शतक्रतुम। 

जैसे देवता देवराज इन्द्रकी अग॒वानी करते हैं, उसी 
प्रकार भोज, दृष्णि और अन्धकवंशके यादवोने अपने निकट 
आते हुए मह्वत्मा श्रीकृष्णका आगे बढ़कर स्वागत किया ॥ 
स तानभ्यच्य मेघावी पृष्ठा च कुशल तदा। 
अभ्यवादयत प्रीतः पितर मातरं तदा ॥१०॥ 

मेधावी श्रीकृष्णने उन सबका आदर करके उनका 
कुशल-समाचार पूछा और असज्नतापू बंक अपने माता-पिताके 
चरणोंमें प्रणाम किया ॥ १९ ॥ 
ताभ्यां स सम्परिष्वक्त: सान्त्वितश्य महासुजः । 
उपोपचिए्ठ: सर्ेस्तैयृंप्णिभिः परिघारितः ॥२०॥ 

उन दोनोंने उन मद्ाबाहु श्रीकृष्णकों अपनी छातीसे 
छगा ढिया और मीठे बचमोंद्वारा उन्हें सन्‍्वना दी। इसके 





सविभधान्तो मद्दातेजाः रृतपादावनेजनः | 
कथयामास तत्सवे पृष्टः पिच्रा मद्ाहवम्‌ ॥२१॥ 


बाद सभी दृश्णिवंशी उनको घेरकर आरुपास बैठ गये ॥ | 






मद्ातेबस्वी श्रीकृष्ण जब्र ह्थ-पैर घोकर विश्राम कर 
चुके, तब पिताके पृछनेपर उन्होंने उस महायुद्धकी सारी 
घटना कह सुनायो ॥२१॥ 


इ॒ति श्रीमहामारते आशवमणिके पर्वणि अनुगीतापवंणि कृ ष्णस्थ द्वारकाप्रवेशे एकोनषष्ठितमो5ध्याय: ॥ ५९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आश्वमेधिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमें श्रीकृष्णका द्वारकाप्रवेशविषयक 
उनसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५९ ॥ 


( दाक्षिणास्‍्य अधिक पाठके ३३ छोक मिलाकर कुछ २४३ छोक हैं ) 





पष्टितमोष्ध्यायः 
वसुदेवजीके पूछनेपर श्रीकृष्णका उन्हें महाभारत युद्धका वृत्तान्त संक्षेपसे सुनाना 


वसुदेव उवाच 
श्रुतवानस्मि वाष्णेय संग्राम॑ परमाद्भुतम्‌। 
नराणां बदतां तत्र कथं वा तेषु नित्यशः ॥१॥ 
घखुदेवज्ञीने पूछा--शण्णिनन्दन ! मैं प्रतिदिन 
बातचीतके प्रसड्में लोगोंके मुंहसे सुनता आ रहा हूँ कि 
महाभारत युद्ध बढ़ा अद्भुत हुआ था| इसलिये पूछता हूँ 
कि कौरवों और पाण्डवों्मे किस तरह युद्ध हुआ ! ॥ १॥ 
स्व तु प्रत्यक्षर्शी च रूपश्श्व महाशुज । 
तस्मात्‌ प्रत्नहि संग्रामं याथातथ्येन मेडनघ ॥२॥ 
महाबाहो ! तुम तो उस युद्धके प्रत्यक्षदर्शी हो और 
उसके स्वरूपकों भी भलीभाॉति जानते दो; अतः अनघ ! 
मुझसे उस युद्धका यथार्थ वर्णन करो ॥ २॥ 
यथा तदभवद्‌ युद्ध पाण्डवानां महात्मनाम्‌ | 
भीष्मकणकृपद्रोणशल्याद्भिरलुत्तमम्‌ ॥३॥ 
महात्मा पाण्डवोका भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य 
और शह््य आदिके साथजो परम उत्तम युद्ध हुआ था, वह 
किस तरह हुआ ! ॥ ३॥ 
अन्येषां क्षत्रियाणां च कृताआणामनेकशः। 
नानावेषाकृतिमतां नानादेशनिवासिनाम्‌ ॥ ४॥ 
दूसरे-दूसरे देशोंमें निवास करनेवाले, मॉति-माँतिकी 
वेशभूषा और आक्ृतिवाले जो अज्विद्यामें निपुण बहुसख्यक 
क्षत्रिय वीर थे, उन्होंने भी किस प्रकार युद्ध किया था ! ॥ 
वेशम्पायन उबाच 
दृत्युक्तः पुण्डरीकाक्षः पित्रा मातुस्तदन्तिके। 
शहद्यांस कुरुवीराणां संप्रामे निधन यथा ॥ ५॥ 
वैशम्पायनजी कहते हँ-माताके निकट पिताके इस 
प्रकार पूछनेपर कमछनयन भगवान्‌ श्रीकृष्ण कौरव वीरोंके 
संग्राममें मारे जानेका वह प्रसक्ष यथावत्‌ रूपसे सुनाने 
लगे॥ ५॥ 
वालुदेव ठवाच 
अत्यद्भुतानि कर्मांणि क्षत्रियाणां मदात्मनाम्‌। 
वहुलत्वाश्न संख्यातुं शक्यान्यब्द्शातेरपि ॥ ६॥ 


ध्रीकष्णने कहा-पिताजी ! महामारत युद्धमै काममे 
आनेवाले मनस्तरी क्षत्रिय वीरोंके कर्म बड़े अद्भुत हैं। वे 
इतने अधिक हैं कि यदि विस्तारके साथ उनका वर्णन किया 
जाय तो सौ वर्षोमे भी उनकी समाप्ति नहीं हो सकती ॥६॥ 
प्राधान्यतस्तु गदतः समासेनैव में श्णु। 
कर्माण पृथिवीश्षानां यथावद्मरदुते ॥ ७ ॥ 
अतः देवताओके समान तेजस्वी तात ! मै मुख्य-मुख्य 
घटनाओंको द्वी सक्षेपसे सुना रहा हूँ, आप उन भूपतियोके 
कम यथावत्‌ रूपसे सुनिये | ७॥ 
भीष्मः सेनापतिरभूदेकादशच मृपतिः । 
कौरव्यः कोरवेन्द्राणां देवानामिव बासवः ॥ ८॥ 
जैसे इन्द्र देवताओंकी सेनाके स्वामी हैं, उसी प्रकार 
कुरुकुछतिलक भीष्म भी श्रेष्ठ कोरबवीरोके सेनापति बनाये 
गये थे । वे ग्याग्ह अक्षौद्विणी सेनाके सरक्षक थे ॥ ८॥ 
शिकण्डी पाण्डुपुत्राणां नेता सप्तबमपतिः। 
बभूव रक्षितो धीमान्‌ श्रोमता सव्यलाचिना ॥९॥ 
पाण्डवोके सेनानायक शिखण्डी ये, जो सात अक्षौहिणी 
सेनाओंका संचालन करते ये | बुद्धिमान्‌ शिखण्डी भीमान्‌ 
सव्यसाची अजुनके द्वारा सुरक्षित ये ॥ ९ ॥ 
तेषां तश्मवद्‌ युद्ध दशाद्वानि महात्मनाम्‌। 
कुरूणां पाण्डवानां च खुमहजल्लोमहरषणम्‌ ॥१०॥ 
उन मदहामनल्वी कौरवों और पाण्डवॉमें दस दिनोंतक 
महान्‌ रोमाश्वकारी युद्ध हुआ ॥१०॥ 
ततः शिखण्डी गाह्नेयं युध्यमानं महाहबे। 
जघान वहुमिर्बाणेः सद्द गाण्डीवधन्चना ॥१ १॥ 
फिर दसवे दिन शिखण्डीने महासमरमें जूझते हुए 
गज्ञानन्दन भीध्मकों गाण्डीवधारी अजुनकी सहायतासे 
बहुसंख्यक बाणोद्वारा बहुत घायछ कर दिया ॥११॥ 
अकरोत्‌ स ततः काल शरतस्पमतो मुनिः। 
अयन दृक्षिणं हित्वा सम्प्राप्त चोत्तरायणे ॥९२॥ 
तसश्चातू भीष्मजी बाणशब्यापर पड़ गयें। जबतक 


श्रहर्‌ 





दक्षिणायन रहा है, वे सुनित्तका पालन करते हुए झर- 
शय्यापर सोते रहे हैं। दक्षिणायन समास होकर उत्तरायणके 
आनेपर ही उन्होंने मृत्यु स्वीकार की है॥ १२ ॥ 
ततः सेनापतिरभूद्‌ द्रोणोड्चिदुबां बरः। 
प्रवीरः कौरबेन्द्रस्य काव्यो दैत्यपतेरिच ॥१श॥ 
तदनन्तर अख्वेत्ताओंमें भ्रेष्ठ आचाय॑ द्रोण कौरवपक्षके 
सेनापति बनाये गये । वे कोरवराजकी सेनाके प्रमुख वीर थे, 
मानो दैत्यराज बलिकी सेनाके प्रधान संरक्षक शुक्राचाये हों ॥ 
अक्षोहिणीसिः. शिष्टामिनेवर्भिद्धिजसत्तमः । 
संब्रृतः समरइलाघों गुप्तः कृपवृषादितिः ॥१७॥ 
उस समय मरनेसे बची हुई नो अक्षौहिणी सेना उन्हें 
सब ओरसे घेरकर खड़ी थी। वे स्वयं तो युद्धका दोसलछा 
रखते ही थे, कृपा चाय और कर्ण भी सदा उनकी रक्षा 
करते रइते ये ॥ १४ ॥ 
चृश्यस्नस्त्वभून्न ता पाण्डवानां महास्रवित्‌। 
गुप्तो भीमेन मेधावी मित्रेण चरुणो यथा ॥१५॥ 
इधर महान अखवेत्ता ध्ृष्युम्न पाण्डबसेनाके अधि- 
नायक हुए । जेसे मित्र वरुणकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार 
भीमसेन मेधावी धृष्ट्युम्नकी रक्षा करने छंगे ॥ १५ ॥ 
सच सेनापरिबृतो द्वोणप्रप्सुमंहामनाः। 
पितुनिकारान्‌ संस्छृत्य रणे कर्माकरोन्महत्‌ ॥१६॥ 
पाण्डव्सेनासे घिरे हुए. महामनस्वी वीर धृष्टग्रम्नने 
द्रौणके द्वारा अपने पिताके अपमानका स्मरण करके उन्हें मार 
डालनेके डिये युद्धमें बढ़ा भारी पराक्रम दिखाया ॥ १६॥ 
तस्मस्ते प्रथिवोपाला द्रोणपा्षतसंगरे। 
नानादिगागता चोराः प्रायशो निधन गताः ॥१७॥ 
धृष्टध्रम्न और द्रोणके उस मीषण सग्रा ममें नाना दिशाओ- 
से आये हुए. भूपाछ अधिक सख्यामें मारे गये ॥ १७ ॥ 
दिनानि पश्च तद्‌ युद्धमभूतू परमदारुणम्‌। 
ततो द्वरोणः परिश्रान्तों ध्रष्टयम्नवशं गतः ॥१८॥ 
उन दोनोंका वह परम दारुण युद्ध पॉच दिनोंतक 
चलता रहा । अन्तमें द्रोणाचार्य बहुत थक गये और धृष्ट- 
बुम्मके वशमें पड़कर मारे गये ॥ १८ || 
ततः सेनापतिरभूत्‌ कर्णों दोयोघने बले। 
अक्षीद्दणीमिः शिष्टामिवृ तः पश्चमिराहवे ॥१०॥ 
तत्श्चात्‌ दुर्योधनकी सेनामें कर्णको सेनापति बनाया 
गया, जो मरनेसे बची दूई पाँच अक्षोह्िणी सेनाओसे घिर- 
कर युद्धके मैदानमें खड़ा था ॥ १९ ॥ 
तिस्नस्तु पाण्डुपुत्राणां चम्नो बीभत्सपालिताः । 
इतप्रवीरभूषिष्ठा. बभूबुः समवस्थिताः ॥२०॥ 


ओऔमदामारते 


[ मण्यमेधिकपर्चणि 


उस समय पाण्डवोंके पास तीन अक्षोशिणी सेनाएँ शेष 
थीं जिनकी रक्षा अजुन कर रहे ये | उनमें बहुत-से प्रमुख 
वीर मारे गये थे; फिर भी वे युद्धके लिये डटी हुई थीं ॥ 
ततः पाथे समासाद्य पतज्ञ इव पावकम्‌। 
पशञ्चत्वमगमत्‌ सोतिह्वितीयेडहनि दारुणः ॥२१॥ 
कर्ण दो दिनतक युद्ध करता रह्य। वह बढ़े क्रूर 
स्वभावका था। जैसे पतज्ञ जलती आगमगमें कूदकर जरूू 
मरता है, उसी प्रकार वह दूसरे दिनके युद्धमें अजुनसे 
भिड़कर मारा गया ॥ २१॥ 
हते कर्ण तु कोरब्या निरुत्साहा दतोजसः। 
अक्षोहिणीभिस्तिसभिमंद्रेशं पर्यवारयन्‌ ॥२२॥ 
कर्णके मारे जानेपर कौरब हतोत्साइ होकर अपनी 
शक्ति खो बैठे और मद्रराज शल्यकों सेनापति बनाकर उन्हें 
तीन अक्षौहिणी सेनाओंसे सुरक्षित रखकर उन्होंने युद्ध 
आरम्म किया ॥ २२॥ 
हतवाहनभूयिष्ठाः पाण्डवाउपि युचिप्टिर्म । 
अक्षोहिण्या निरुत्साहाः शिष्टया पर्यवारयन्‌ ॥२१॥ 
पाण्डबोंके भी बहुत-से वाहन नष्ट हो गये थे | उनमें 
भी अब युद्धविषयक उत्साह नहीं रह गया थाती भी वे 
शेष बची हुई एक अक्षोहिणी सेनासे घिरे हुए, युधिष्टिरको 
आगे करके शल्यका सामना करनेके लिये बढ़े ॥ २३ ॥ 
अवधीन्मद्रराजानं कुरराजो थुघिष्ठिरः । 
तस्मिस्तदाधेदिवसे छत्वा कम सुदुष्करम्‌ ॥२४॥ 
कुरुयज युधघिष्टिरने अत्यन्त दुष्कर पराक्रम करके दोपहर 
होते-होते मद्रराज शल्यकों मार गिराया ॥ २४ ॥ 
हते शबल्ये तु शर्कान सहदेवो महामनाः। 
आहर्तारं कलेस्तस्थ जघानामितविक्रपः ॥२५॥ 
शल्यके मारे जानेपर अमित पराक्रमी मह्दामना सहदेवने 
कलहकी नींव डालनेवाले शकुनिकों मार दिया ॥ २५॥ 
निहते शकुनौ राजा धातंराष्ट्रः खुदुमनाः। 
अपाक्रामद्‌_गदापाणिहं तभूयिष्टलैनिकः ॥२६॥ 
शकुनिकी मृत्यु हो जानेपर राजा दुर्योधनके मनमें बढ़ा 
दुःख हुआ । उसके बहुत-से सेनिक युद्धमें मार डाले गये 
थे। इसलिये वह अकेला ही हाथमें गदा ठेकर रणभूमिसे 
भाग निकला ॥ २३६॥ 
तमन्वधावत्‌ संक्द्धों भीमसेनः अतापधान्‌। 
हे दैपायने चापि सल्िलिस्थं दद्श तम्‌ ॥२७॥ 
इधरसे अत्यन्त क्रोषमें मरे हुए प्रतापी भीमसेनने उसका 
पीछा किया और देपायन नामक सरोबरमें पानीके भीतर 
छिपे द्ुए दुर्योधनका पता छगा छिया ॥ २७ ॥ 


अंजुगीतापवे |]... 


प्कचष्टितओ्लोड्च्यायः 


३६२३३ 
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इतशिष्टेन सैस्येन समनन्‍्तात्‌ परिवायें तम्‌। 
अथोपविविशुदंश हदस्थं पञ्च पाण्डवाः ॥२८॥ 
तदनन्तर इषमें भरे दरएए पाँचों पाण्डव मरनेसे बची 
हुईं सेनाके द्वारा उसपर चारों ओरसे घेरा डाढकर ताछाब- 
में बैठे ुए दुर्याधनके पास जा पहुँचे ॥ २८ ॥ 
विगाश सलिलं त्वाशु चाग्वाणेडश्रेंशविक्षतः। 
उत्थाय स गदापाणियुंद्ाथ समुपस्थितः ॥२९॥ 
उस समय भीमसेनके वाग्बाणोंसे अत्यन्त घायल होकर 
दुर्योधन तुरंत पानीसे बाइर निकला और द्वाथर्में गदा छे 
युद्धके लिये उद्यत हो पाण्डवोंके पास आ गया ॥ २९ ॥ 
ततः स निहतो राज़ा घातंराष्ट्री महारणे। 
भीमसेनेन विक्रम्य पश्यतां पृथिदीक्षिताम्‌ ॥३०॥ 
तत्पश्ात्‌ उस महासमरमें सब्र राजाओंके देखते-देखते 
भीमसेनने पराक्रम करके धृतराष्ट्रपुह्र राजा दुर्योधनकों 
मार डाढा ॥ ३० ॥ 
ततस्तत्‌ पाण्डवं सैन्य प्रसुप्त॑ शिबिरे निशि। 
निदर्त द्रोणपुत्रेण... पितुवेधमसच्यता ॥३१॥ 
इसके बांद रातके समय जब पाण्डबोकी सेना अपनी 
छावनीमें निश्चिन्त सो रही थी, उसी समय द्रोणपुत्र अश्व- 
त्थामाने अपने पिताके वधको न सह सकनेके कारण 
आक्रमण किया और सबको मार गिराया ॥ ३१ ॥ 
इतपुत्रा दृतबला दतमित्रा मया सहद्द। 
युयुधानसद्दायेन पश्च शिशस्तु पाण्डवाः॥३२॥ 


:. डस समय पाण्डवोंके पुत्र, मित्र और सैनिक सब मारे 
,गये। केवल मेरे और सात्यकिके साथ पाँचों पाण्डब शेष 
रह गये हैं ॥ ३२ ॥ 


सहैव कृपभोजाभ्यां द्रौणियुद्धादमुच्यत । 
युयुत्खुश्चापि कौरब्यो मुक्तः पाण्डवर्स्रयात्‌ ॥३श॥। 


कौरवोंके पक्षमें कृरपाचाय॑ और ऋृतवर्माके साथ द्रोण- 
पुत्र अश्वत्थामा युद्धसे जीवित बचा है | कुरुष॑ंशी युय॒ुत्यु 
भी पाण्डबॉंका आश्रय लेनेके कारण बच गये हैं।| ३३॥ 


निहते कोरवेन्द्रे तु साजुबन्धे खुयोधने। 
विदुरः संजयश्ेव घर्मराजमुपस्थिती ॥३४॥ 


बन्धु-बान्धवोंसहित कौरवराज दुर्योधनके मारे चानेपर 
बिदुर और संजय धर्मराज युधिष्टिरके आश्रयमे आ गये हैं ॥ 


एवं तदभवद्‌ युद्धमद्वान्यष्टाइश प्रभो। 

यत्न ते पृथिवीपाला निद्दताः स्वर्गमावसन ॥३७॥ 
प्रभो ! इस प्रकार अठारद दिनोंतक वह युद्ध हुआ है। 

उसमें जो राजा मारे गये हैं, वे स्वर्ग लोकमें जा बसे हैं ॥३२५॥ 

वेशम्पायन उवाच 

श्ण्वतां तु महाराज कथां तां लोमद्र्षणाम्‌। 

दुःलशोकपरिक्लेशा. वृष्णीनामभवंस्तदा ॥३६॥ 
चैशम्पायनजी कहते हैं--महाराज ! रोंगटे खड़े 


कर देनेबाली उस युद्ध-वार्ताकों सुनकर ब्रृष्णिबंशी छोग 
दुःख-शीकसे व्याकुल हो गये ॥ ३६॥ 


इति श्रीमहामारते आइवमेजिके प्णि अनुगीतापवेणि वासुदेववाक्ये पश्तमो5घ्यायः ॥ ६० ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत आाश्रमेधिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमे श्रीक्षुष्णद्वारा युद्धवृत्तान्तका 
हु कथनविषयक साठवाँ अध्याय पूरा हुआ || ६० ॥ 


२०६७० च्यवकिक को कीपोफ्रन-नकप>, 


एकपष्टितमो 5ध्यायः 


भ्रीकृष्णका सुमद्राके कहनेसे वसुदेवजीकी अभिमन्युवधका बृत्तान्त सुनाना 


वेशम्पायन उवाच 

कथयन्नेव तु तदा वाखुदेवः प्रतापवान। 
मद्ामार्तयुद्धं तत्कथास्ते. पितुस्म्मतः ॥ १॥ 
अभिमन्योवधं घीरः खोज्त्यक्रामन्मद्यामतिः । 
अप्रिय॑ चसुदेवस्य भा भूदिति मद्दामतिः॥२॥ 
भा दोदिअवर्ध भ्रुत्वा चसुदेयों मद्दात्ययम्‌। 
हुःलशोकामसिसंतपतों भवेदिति महामतिः॥३॥ 

चेशस्पायनजी कद्दते हँ--जनमेजय ! प्रतापी वसुदेव- 
नन्‍्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण जब पिताके सामने महामारतयुद्धका 
बंत्तान्त सुना रदे ये, उस समय उन्होंने उस कथाके बीचमें 
जान-बूक्षकर अभिमन्युवधका इत्तान्त छोड़ दिया। परम 
घढिमाद वीर भीकृष्णे सोचा, पिताजी अपने नातीकी 


मु० स० सँ० है, १०२--- 


मृत्युका महान अमज्जछजनक समाचार सुनकर कहीं दुःख- 
शोकसे संतप्त न हो उठें। इनका अप्रिय नशे थाय। 
इसीसे वह प्रसक्ष नहीं सुनाया ॥ १-३ ॥ 


सुभंदा तु तमुग्फ्रान्तमात्मजस्थ चध॑ रणे। 
भाचए्व कृष्ण सोभद्रव्धमित्यपतद्‌ भुवि ॥४॥ 
परंतु सुभद्राने जब देखा कि मेरे पुत्रके निधनका 
समाचार इन्होंने नहीं सुनाया, तब उसने याद दिलाते हुए 
कहा-मैया ! मेरे अभिमन्युके वधकी बात भी तो बता दो।! 
इतना कहकर वह मूछित होकर पृथ्वीपर गिर पढ़ी ॥ ४ ॥ 
तामपश्यक्षिपतितां चल्चुदेचः क्षितों तदा। 
इष्टेब च पपातोव्यों सोडपि दुःखेन मूर्च्छितः ॥ ५॥ 
वसुदेवजीने बेटी बुभद्राकों पृथ्वीपर गिरी हुई देखा। 


दर 


च्प्य्य्न्न्य्च्च्च्ल्स्च्य्स्य्स्य्ल्स्क्य्य्य्ययस्क्य्य्य्य्य्य्य््च्ल्ख््स्ल्ल्ललििििडििििििििस्स्ल्ल्लिल्टललण 
देखते ही वे भी दुःखसे मूछित हो घरतीपर गिर पढ़े ॥५॥ 
ततः स दौहिजवधवुःखशोकसमादतः। 
घसुदेयों मद्दाराज कृष्ण वाकष्यमथात्रवीत्‌॥६॥ 
महाराज | तदनन्तर दौहिआ्वधके दुश्ख-शोकसे आहत 
हो वरुदेवजीने भीकृष्णसे इस प्रकार कहा-॥ ६ ॥ 
नजु त्वं पुण्डरीकाक्ष सत्यवाग्‌ भुवि विश्रुतः ॥ ७॥ 
यद्‌ दौदिच्रयधं मेड्य न ख्यापयसि शबुहन्‌। 
तद भागिनेयनिधन तस्वेनाच्षव मे प्रभो ॥<८॥ 
बेटा कमलनयन ! तुम तो इस भूतलपर सत्यवादीके 
रूपमें प्रसिद्ध हो | शत्रुसूदन | फिर क्या कारण है कि आज 
तुम मुझे मेरे नातीके मारे जानेका समाचार नहीं बता रहे 
हो | प्रभो ! अपने भानजेके वघका वृत्तान्त तुम मुझे ठीक- 
टीक बताओ || ७-८ ॥ 


सरशाक्षस्ततव कथ शबत्रुभिनिद्तोी रणे। 
दुर्मरं बत चाच्णय कालेउ्प्राप्त नुभिः सद्द ॥९॥ 
थत्र में हृदय दुःखाच्छतथा न विदीयते। 
बृष्णिनन्दन | अमिमन्युकी आँखें ठीक तम्हारे ही 
समान सुन्दर थीं। हाय ! वह रणभूमिमें शत्रुओंद्वारा कैसे 
मारा गया ! ज्ञान पड़ता है, समय पूरा शोनेके पहले मनुष्य- 
के लिये मरना अत्यन्त कठिन होता है, तभी तो यह दारुण 
समाचार सुनकर भी दुःखले मेरे दृदयके सेकड़ों टुकड़े नहीं 
हो जाते हैं ॥ ९१ ॥ 
किमब्रवीत त्वां संग्रामे खुभद्रां मातरं प्रति ॥१०॥ 
मां चापि पुण्डरीकाक्ष चपलाक्षः प्रियो मम । 
आाहय॑ पृष्ठतः ऋूत्वा कश्चिन्न निद्वतः परेः॥११॥ 
कशिन्सुरण न गोचिन्द तेनाजो विकृतं कृतम्‌। 
“धुण्डरीकाक्ष | संग्राममें अभिमन्युने तुमको और अपनी 
माता सुभद्राकों क्या संदेश दिया था ? चशञ्चछ नेत्रोवाला 
वह मेरा प्यारा नाती मेरे लिये क्‍या संदेश देकर मरा था ? 
कहों वह युद्धमें पीठ दिखाकर तो शजत्रुओंके हाथसे नहीं 
मांशा गया ! गोविन्द | उसने युद्धमें 'भयके कारण अपना 
मुख विकृत तो नहीं कर लिया था ॥ १०-११३ ॥ 
सद्दि कृष्ण महातेजाः इलाघन्निव ममाप्रतः ॥१श॥ 
बालमाबेन_ विनयमात्मनो5कथयत्‌ प्रझ्ुः। 
श्रीकृष्ण | वद महातेजस्वी और प्रमावशाली बालक 
अपने बाल्स्वमावके कारण मेरे सामने विनीतभावसे अपनी 
बीरताकी प्रशसा किया करता था ॥ १२३ ॥ 
कश्षिस्न निकृतो बालो द्रोणकर्णक्ृपादिभिः ॥१३॥ 
अण्ण्यां निहतः शेते तन्‍्ममाचक्ष्य केशव । 
स द्वि द्रो्ण च भीष्मं च कण च वलिनां वरम ॥१७४॥ 
सपधेते स्॒ रणे नित्य दुद्धितुः पुत्रकों मम। 


श्रीमदाभारते 
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दनकम्यण्कम्फानकुला 


मेरी बेटीका वह छाड़छा अमिमन्यु रणभूमिमें सदा 
द्रोणाचाय, भीष्म तथा बलवानमें श्रेष्न कर्णके साथ मी छोहा 
लेनेका होसछा रखता था। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि 
द्रोण, कर्ण और कृपाचाय॑ आदिने मिलकर उस बालककों 
कपटपूर्वक मार डाला हो और इस प्रकार घोखेसे मारा बाकर 
धरतीपर सो रहा हो । केशव | यह सब मुझे बताओ! ॥ 
एवंबिधं बहु तदा विलपन्त खुद॒/शखितम्‌ ॥१५॥ 
पितरं दु/खिततरों भोविन्दो वाक्यमत्रवीत्‌। 
इस प्रकार पिताकों अत्यन्त दुःखित होकर बहुत विकाप 
करते देख श्रीकृष्ण स्वयं भी बहुत दुखी हो गये और उन्हें 
सान्‍्लना देते हुए इस प्रकार बोले ॥ १५३ ॥ 
न तेन घिकृतं वक्‍त्र कृत॑ संग्राममूर्थनि ॥१६॥ 
न ॒पृष्ठतः कृतश्रापि संग्रामस्तेन दुस्तरः। 
पिताजी | अभिमन्युने संग्राममें आगे रहकर शत्रु का 
सामना किया | उसने कभी भी अपना मुख बिकृत नहीं 
किया । उस दुसर्तर युद्धमें उसने कभी पीठ नई दिखायी ॥ 
निहत्य पृथिवीपालान सहस्नशतसंघशः ॥१७)॥ 
खेदितो द्रोणकर्णाभ्यां दोःशासनिवशं गतः। 
छाखों राजाओंके समूहोंको मारकर द्रोण और कर्णके 
साथ युद्ध करते-करते जब वह बहुत थक गया, उस समय 
दुःशासनके पुत्रके द्वारा मारा गया ॥ १७३ ॥ 
पको श्केन सतत युध्यमाने यदि प्रभो ॥१८॥ 
न स शक्येत संप्रामे निहन्तुमपि वद्धिणा। 
'प्रमो ! यदि निरन्तर उसे एक-एक वीरके साथ ही 
युद्ध करना पड़ता तो रणभूमिमें वज्रधारी इन्द्र भी उसे नहीं 
मार सकते थे (परंतु वहों तो बात ही दूसरी हो गयी ) ॥ 
समाइते च संग्रामात्‌ पार्थ संशपकैस्तदा ॥१९॥ 
पर्यवार्यत संक्रुडंः स द्रोणादिभिराइवे | 
अजुन संशसकोंके साथ युद्ध करते हुए, संग्रामभूमिसे 
बहुत दूर हट गये थे | इस अवसरसे छाभ उठाकर क्रोधमें 
भरे हुए द्रोणाचाय आदि कई वीरोंने मिछकर उस बाढक- 
को चारों ओरसे घेर लिया ॥ १९॥ ॥ 
ततः शब्रुय्ध झृत्वा खुमद्ान्तं रणे पिता ॥रेा 
दौहित्रस्तव वाष्णंय दौःशासनिवदं गतः। 
बृष्णिकुलभूषण पिताजी ! तो भी शन्रुआँका बढ़ा 
भारी संहार करके आपका वह दौदित्र युद्धमें दुःशासन- 
कुमारके अधीन हुआ ॥ २०३ ॥ 
नुनं च स गतः स्वर्ग जद्दि शोक॑ महामते ॥२१॥ 
नमासाथ सीद॒न्ति कुतबुद्धयः। 
म्रह्ममतते | अमिमन्यु निश्चय ही स्वर्गढोकर्में गया है; 
अतः आप उसके छिये शोक न कीजियें | पवित्र बुद्धिवाले 


शा पुर संखदमें पहनेपर पी इसे खिल नहीं होते है ॥ 


भंतुधीतापर्ण | 


दकर्षोष्ठतमोष्ण्यायः 


हैरई५ 
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द्रोणकर्णप्रश्ृतयों येन प्रतिसमासिताः ॥२२॥ 
रजे महेन्द्रप्रतिमाः स कर्थ नाप्लुयाद्‌ दिवम्‌। 


(जिसने इन्द्रके समान पराक्रमीं द्रोण, कर्ण आदि 


वीरोंका युद्धमें डटकर सामना किया है, उसे स्वरगंकी प्रातति 
कैसे नहीं होगी ! ॥ २२३ ॥ 
स॒ शोक॑ जहि दुर्घ मा व मन्युवहं गमः ॥२३॥ 
शखस्त्रपूतां हि स गति गतः परपुरंजयः | 
<ुधेष॑ वीर पिताजी | इसलिये आप शोक त्याग 
दीबिये ! शोकके वशीभूत न दोइये। शत्रुओंके नगरपर 
विजय पानेवाछा वीरबर अभिमन्यु शख्राधातसे पविन्न हो 
उत्तम गतिको प्राप्त हुआ है ॥ २३३ ॥ 
तस्मिस्तु निहते वीरे खुभद्रेयं स्वला मम ॥२४॥ 
दुःखार्ताथों सुतं प्राप्प कुररीच ननाद द। 
द्रोपदीं च समासाद्य पयपृष्छत डु/खिता ॥२५॥ 
आये क दारकाः सर्वे द्ष्दुमिच्छामि तानहम्‌ । 

“उस वीरके मारे जानेपर मेरी यह बहिन सुभद्रा 
दुःखसे आतुर हो पुत्रके पास जाकर कुररीकी भाँति विछाप 
करने छगी और द्रौपदीके पास जाकर दुःखमग्न हो पूछने 
लछगी--आयें ! सब बच्चे कहाँ हैं ? मै उन सबको देखना 
चाहती हूँ? ॥ २४-२०३ ॥ 
अस्यास्तु वचन भुत्वा सर्वास्ताः कुर्योषितः ॥२६॥ 
भुजाभ्यां परिगृहोनां चुक्रशुः परमातंवत्‌ ॥२७॥ 

“इसकी बात सुनकर कुरकुलकी सारी बह्ल्रियों इसे दोनों 
हा्थंसि पकड़कर अत्यन्त आते-सी होकर करण विलाप 
करने छगीं ॥ २६-२७ ॥ 
उत्तरां चात्रवीदू भद्दे भर्ता स क् नु ते गतः । 
क्षिप्रमागमन महा तस्य त्वं वेदयस्व हर ॥२८॥ 

चुभद्राने उत्तरासे भी पूछा--भद्ठे ! तुम्हारा पति 
वह अभिमन्यु कहाँ चक्का गया ! तुम शीक्ष उसे मेरे 
आभ्मनकी सूचना दो ॥ २८ ॥ 
तल नामाद्य वैराटि ध्रुत्था मम्र गिरं सदा। 
भवनाक्षिष्पतत्याशु कस्म्राश्चाभ्येति ते पतिः ॥२९॥ 

विराठकुमारी | जो सदा मेरी आवाज़ सुनकर शीघ्र 
धरसे निकढ पढ़ता था, बह्दी तुम्दारा पति आज मेरे पास 
क्यों नहीं आता दे ! ॥ २९ ॥ 
अभिमन्यो कुशलिनो आतुलास्ते मद्दस्घाः । 
कुशक चात्रवत सर्च त्वां युयु'छुश्रिद्यागतम््‌ ॥३०॥ 

“अमिमन्यो | ठुम्दारे मी मदारथी सामा सकुशल 
हैं पलोर बुदकी इच्छासे गहों आगे हुए तुमसे उन सबने 
छुद्दारा कुश्नक-सबात्ार पूछा है ॥ ३० ॥ 
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'आचछव भेज्य संग्राम॑ यथापूर्व मरिद्म । 


कस्मादेव॑ दिलपती नायेदह  प्रतिभाषसे ॥३१॥ 
शन्रुदमन ! पहलेकी भाँति आज भी ठुम मुझे युद्धकी 
बात बताओ | मैं इस प्रकार विलाप करती हूँ तो भी आब 
यहाँ तुम मुझसे बात क्‍यों नहीं करते हो ?! ॥ ३१ ॥ 
एंवमादि तु वाष्णेय्यास्तस्यास्तत्परिदेवितम्‌ । 
ध्रुत्वा पृथा सुदुःखाता शनैवाफ्यमथात्रवीत ॥६२॥ 
सुभद्रे बासुदेवेन तथा सात्यकिना रणे। 
पित्रा च छालितो बालःस हतः कालघमेणा ॥३३॥ 
ुभद्राका इस प्रकार विछाप सुनकर अत्यन्त दुःखसे 
आतुर हुई बुआ कइुन्तीने शनेः-शनैः उसे समझाते हुए 
कहा---सु भद्दे | बासुदेव, सात्यकि और पिता अजुन--तीनों 
जिसका बहुत छाड़प्यार करते थे, वह बालक अभिमन्यु 


कालधर्मसे माय गया है ( उसकी आयु पूरी हो गयी, 
इसलिये मृत्युके अधीन हुआ है )॥ ३२-३३ ॥ 


>रच्शो मर्त्येधमोज्यं| मा शुच्चो यदुनन्दिनि। 


पुत्रो हि तव दुधषः सस्प्राप्तः परमां गतिम्‌ ॥३२७॥ 
'यदुनन्दिनि ! मृत्युछोकमे जन्म लेनेवाले मनुष्योंका 
धर्म ही ऐसा है---उन्हें एक-न-एक दिन मृत्युके वशमे होना 
ही पड़ता हें, इसलिये शोक न करो । तुम्हारा दुर्जय पूत्र 
परम गतिको प्राप्त हुआ है ॥ ३४॥ 
कुले मद्दति जातासि क्षत्रियाणां महात्मनाम्‌। 
मा शुवश्चपलाक्ष त्व॑ं पश्मपत्रनिश्ेक्षणे ॥२५॥ 
“बंदां ! कमलदललोचने ! तुम महात्मा क्षत्रियोके 
महान्‌ कुलमें उत्तन्न हुई हो; अतः तुम अपने चशम्चढ 
नेत्रोवाके पुत्रके लिये हा न्करो ॥ ३५ ॥ 
उत्तर त्वमवेक्षस्व 'गुर्विषों, मा शुचचः शुभे। 
पुञत्रमेषा द्वि तस्थाश्ु जनयिष्यति भाविनों ॥३६॥ 
“शुभे । तम्दारी बहू उत्तरा गर्मवती है, तुम उसीकी 
ओर देखो, शोक न करो | यह भाविनी उत्तरा शीम्र दी 
अभिमन्युके पुत्रको जन्म देगी? ॥ २६ ॥ 
एवमाश्वासयित्वेनां कुन्ती यदुकुलोदह। 
विद्दाय शोक दु्धेष भ्राउ्मस्य छाफल्पयत्‌ ॥8»॥ 
'यदुकुलभूषण पताजी | इस प्रकार सुभद्राकों समझा- 
बुझाकर दुस्तर शोककों त्यागकर कुन्तीने उसके शाद्धकी 
तैयारी करायी ॥ ३७॥ 
समलनुहाप्य ध्मश् राजानं सीममेव च। 
यमी यभोपमी चैव वबद़ों दृश्नाम्यनेकशः ॥३<॥ 
'घमंश राजा युधिष्ठिर और भीमसेनकों आदेश देकर 
तथा यमके समान पराक्रमी नकुछ-सइदेवकों भी आह 
देकर कुन्तीदेवीने अभिमन्युके उद्देश्मसे अनेक प्रकारके 
दान दिललाये ॥ ३८ ॥ 


६३३६ 


शीमेदामारते 


[ आजवमेचि्कपर्?णि 








ततः अ्रदाय बद्दीगों ब्राइणाय यदूद्वह | 
समाइष्य तु वाष्णयी चैराटीमग्रवीदिदम ॥३९५॥ 

यदुकुलभूषण ! तलश्चात्‌ ब्राह्मणोंकी बड्ुत-सी गोएँ 
दान देकर कुन्तीने विरागकुमारी उत्तरासे कह्क--॥३९॥ 
वैराटि नेह संतापस्त्वया कार्यों हानिन्दिते | 
भर्तारं प्रति सुधोणि गर्भेस्थं रक्ष वे शिशुम्‌ ॥४०॥ 

“अनिन्द्र गुणोंवाली विराट्राजकुमारी ! अब तुम्हें यहाँ 
पतिके लिये संताप नहीं करना चाशिये। सुन्दरी ! तुम्हारे गर्भभें 
जो अभिमन्युका बालक है, उसकी रक्षा करो! ॥४०॥ 





पवमुक्त्वा ततः कुन्तों विरराम भद्ाय॒ते। : 
तामनुशाप्य चैवेमां छुमद्रां समुपानयम्‌ #४१॥ 

'महायुते ! ऐसा कहकर कुन्तीदेवी चुप हों गयीं। 
उन्हींकी आझसे मैं इस तुभद्रा देवीको साथ छाया हूँ ॥ 
एवं स॒ निधन प्राप्तो दोद्दिश्रस्तव मानव्‌ । 
संताप॑ं त्यज्ञ दुर्धर मा व शोके मनः कृथाः ॥४२॥ 

झानद ! इस प्रकार आपका दौदित्र अमिमन्यु 
मृत्युको प्रा्त हुआ दै । दु्घष वीर ! आप संताप छोड़ दें 
और मनको शोकमग्न न करें? ॥ ४२ ॥ 


इति श्रीमहामारते आइवमेघिके "वंणि भनुगीतापंणि पसुदेवलान्त्वने एकपष्टितमोउ्ष्यायः ॥ ६१ ६ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत ग्ाववसेधिकपव॑के अन्तर्गत अनुगीतापव में वसुदेवकों सान्त्वताविषयक इकसठवाँ 
अध्याय पूरा हुआ॥ ६१॥ 





विषष्टितमो<ध्यायः 
वसुदेव आदि यादवोंका अमिमन्युके निमित्त श्राद्ध करना तथा व्यासजीका उत्तरा और 
अजुनको समझाकर युधिष्ठिरको अश्रमेधयज्ञ करनेकी आज्ञा देना 


वैज्ञम्यायन उवाच 
पतच्छुत्या तु ॒पुत्रस्य बचा शूरात्मजस्तदा 
विदृ्य शोर्क॑धर्मात्मा ददो श्राउ्मनुत्तमम्‌ ॥ १॥ 
घंशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! अपने पुत्र 
श्रीकृष्णकी बात सुनकर थूरपुत्र धर्मात्मा वसुदेवजीने शोक 
त्याग दिया और अभिमन्युक्रे लिये परम उत्तम भ्राद्ध- 
विषयक दान दिया ॥ १ ॥ 
तथैव वासुदेवश्ध स्वस्तीयस्य महात्मनः | 
दयितस्थ. पितुर्नित्यमकरोदोष्व॑देहिकम्‌ ॥ २॥ 
इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी अपने महामनस्वी 
भानजे अभिमन्युका, जो उनके पिता वशुदेवजीका सदा 
ही परम प्रिय रह।, भाद्धकर्म सम्पन्न किया ॥ २॥ 
षष्टि शतसदस्ञाणि ब्ाह्मणानां महोजसाम। 
विधिवद्‌ भोजयामास भोज्य सर्वेगुणान्वितम्‌॥ ३॥ 
उन्होने साठ छाख महातेजर्वी ब्राह्मणोंकों विधिपूर्वक 
स्वगुणसम्पन्न उत्तम अन्न भोजन कराया ॥ ३ ॥ 
आच्छाद्य च महाबादुर्धनतृष्णामपाजुदव्‌ । 
आक्षणानां तदा कृष्णस्तद्भूलझोमहषणम्‌ ॥ ४॥ 
मद्दाबाद्ु श्रीकृष्णने उस समय ब्राक्षणोंकों वद्ध पहना- 
कर इतना धन दिया, बिससे उनकी घनविषयक तृष्णा 
दूर हो गयी | हल रोमाश्वकारी घटना थी ॥ ४ ॥ 
खुवण चैव इयनाच्छादनानि च। 
दोयमान तदा विप्रा वर्धतामिति चाह्रवन ॥५॥ 
ब्राइणलोग मुबर्ण, गो, शब्या और वजत्ञका दान 
घाकर अभ्युदय दोनेका आाशीवांद देंने छगे ॥ ५॥ 


चासुदेवोष्थ दाशाहों बलदेवः ससात्यकिः। 
अभिमन्योस्तदा भाद्धमकुबन्‌ सत्यकस्तदा ॥ ६॥,. 
भगवान्‌ भीकृष्ण, बलदेव, सत्यक और सात्यकिने भी 
उस समय अमिमन्युका श्राद्ध किया ॥ $ ॥ 
अतीब दुःखसंतप्ता न शाम चोपलेभिरे। 
तथैव पाण्डवा वीरा नगरे नागसाहये ॥७॥ 
नोपागच्छन्त ये शान्तिमशिमन्युविनाकृताः । 
वे सबके सब॒ अत्यन्त दुःखसे संत्त ये | उन्हें शान्ति 
नही मिलती थी । उसी प्रकार इस्तिनापुरमे बीर पाण्डव भी 
अभिमन्थुसे रहित होकर शान्ति नहीं पाते ये ॥ ७३ ॥ 
सुबहनि च राजेन्द्र दिवसानि विरायजा ॥<८॥ 
नाभुडक्त पतिदुःखार्ता तदभूत्‌ फरुणं भद्दत्‌। 


'कुक्षिस्थ एवं तस्थाथ गर्भो वे सम्प्रलीयत ॥ ९॥ 


राजेन्द्र | विरागकुमारी उत्तराने पतिके दुःखसे आतुर 
हो बहुत दिनोतक भोजन दी नहीं किया | उसकी बह दशा 
बड़ी ही करूणाजनक थी। उसके गर्भका बारूक उदरहीमें 
पड़ा-पड़ा क्षीण होने कुगा ॥ ८-९ ॥ 
आजयगाम ततो व्यासो हात्वा दिव्येन चक्षुपा। 
समागस्यात्रवीद्‌ धीमान्‌ पूृर्थां पूधुललोचनाम्‌॥१०॥ 
उत्तरां थ मदातेजाः शोकः संत्यज्यवामयम्‌ । 
भविष्यति मद्दातेआः पुअस्तव यद्ास्विनि ॥११॥ 

उसकी इस दसमाको दिव्य दृष्टिसे जानकर मद्दान्‌ तेजस्वी 
बुद्धिमान महर्षि व्यास वहाँ आये और विश्ञाल नेत्रोंवाली 
दुन्ती तथा उत्तरातते मिलकर उन्हें समझते हुए इस मार 


८डवोलापर्द ] 
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पुत्र मद्ातेजत्वी इोगा ॥ १०-११ ॥ 
प्रभावादू बासुदेवस्थ मम व्याहरणादपि। 
पाण्डवानामय्य चान्ते पारूयिष्यति मेदितीम्‌ ॥१२॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रभावसे और मेरे आशीवांदसे 
वह पाण्डवोंके बाद सम्पूर्ण प्रथ्वीका पालन करेगा? ॥ १२ ॥ 
घनंजय॑ च सम्प्रक्य धमेराजस्यथ श्ण्वतः। 
व्यासों वाफ्यघुवाचेद॑ं हषयज्चिव भारत ॥१३॥ 
मारत ! तलश्रात्‌ व्यामजीने घर्मराज युत्रिष्ठिरको 
छनाते हुए. अर्जुनकी ओर देखकर उनका इर्ष बद़ाते हुए-से 
कह्ा--)। १३॥ 
| पोशस्तथ महाभागो जनिष्यति महामना।। 
पृथ्वीं सागरपर्येन्तां पालयिष्यति घमतः॥१७॥ 
तस्माच्छोक॑कुरुभ्रेष्ठ जहि त्वमरिकद्ान । 
विचायमनत्र न हि ते सत्यमेतद्‌ भविष्यति ॥१५॥ 


अमभभन्‍-कातनन्थतनभ >> वनापाम कम ााप०$-०- ३ रिमम 
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पौत्र होनेवाला हे, जो समुद्रपयन्त सारी प्रृश्वीका घ्तः 
पालन करेगा; अतः शत्रुयूदन |! तुम शोक त्याग दो। इसमें 
कुछ विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है | मेरा यह कथन 
सत्य होगा ॥ १४-१५॥ 
यच्चापि धृष्णिवीरेण कृष्णेन कुसनन्दन। 
पुरोक्त तत्‌ तथा भावि मा ते5त्रास्तु विचारणा ॥१६॥ 
'कुब्नन्दन ) वृष्णिवंशके वीर पुरुष मगवान्‌ भीकृष्णने 
पहले जो कुछ कहा है, वह सब वैसा ही होगा | इस विषय- 
में तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये ॥ १६ ॥ 
विद्युधानां गतो छोकानक्षयानात्मनिर्जितान । 
नस शोच्यस्त्वया वीरो न चान्यें! कुरुभिस्तथा॥१७॥ 
वीर अमिमन्यु अपने पराक्रमसे उपा्जित किये हुए. 
देवताओंके भक्षय लोकोंमें गया है; अतः उसके ढिये तुम्हें 
या अन्य कुरवंशियोंकों क्षोभ नहीं करना चाहिये'॥ १७॥ 
एवं पित्ामहेनोक्तो धर्मात्ता स घनंजयः। 
व्यकत्वा शोक॑ महाराज हृष्टरुपोष्मबत्‌ तदा ॥१८॥ 
मद्दाराज ! अपने पितामह व्यासजीके द्वारा इस प्रकार 
समझाये जानेपर धर्मात्मा अज्जुनने शोक त्यागकर संतोषका 
आश्रय छिया ॥ १८॥ , 
पिवापि तव घर्मश गर्भ तस्मिन मद्दामते। 
अवधत यथाकामं शुक्लपक्षे यथा शशी॥१०॥ 
घर्मश्ष ! महामते ! उस समय तुम्हारे पिता परीक्षित्‌ 
शुक्लपक्षके चन्द्रमाकी भाँति ययेष्ट वृद्धि पाने लगे ॥ १९ ॥ 
ततः संयोद्यामास व्यासो धर्मान्मजं नृपम्‌। 
अभ्वमे् प्रति तदा ततः सोउन्तहिंतोइसचत्‌ ॥२०॥ 
तदनन्तर व्यासजीने धमंपुत्र राजा युधिष्ठिरकोी अश्वमेघ 
यज्ञ करनेके लिये आशा दी और स्वयं वहाँसे अदृश्य हो गये ॥ 
घमेराजो5पि मेघावो श्र॒त्या व्यासस्य तद्‌ बचः। 
पविक्तस्थानयने तात चकार गमने मतिम्‌ ॥२१॥ 
तात ! व्यासजीका वचन सुनकर बुद्धिमान्‌ धर्मराज 
युविष्टिने धन लानेके लिये हिम्मलयकी यात्रा करनेका 
बिचार किया ॥ २१ ॥ 


इृति श्रीमहासारते आइपवमेघिके प्णि अनुगीतापवंणि वासुदेवसान्त्वने द्विषष्टितमो5च्यायः ॥ ६२ ४ 
इस अकार श्रीमहा भारत आश्रमेधिकपवंके अन्तर्गत अनु गीतापवं में थीकृष्णको सान्त्यनाविषयक बासठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६२४ 


त्रिषष्टितमो5ध्याय। 
युधिष्ठिरका अपने भाशयोंके साथ परामर्श करके सबको साथ ले धन ले आंनेके लिये प्रस्थान करना 





जनमेजय उवाच 
य * 
भत्वेतदू बचने पहन, व्यासेनोक्त मद्दात्मना। 


अभ्वमेघ प्रति तदा कि भूयः प्रचकार ह ॥१॥ 
रत्मं जे यन्मरुत्तेन निश्चित. वसुधातके | 


दर ३८ 


भौम॑दामारते 


[ भाश्वमेधिकपसेणि 








सदृवाप कर्थ औति तन्मे म्रद्दि द्िजञोशम ॥२॥ 
अनमेजयने पूछा--तक्षन्‌ ! महात्मा व्यासका कहा 
हुआ यह वचन सुनकर राजा युघिष्िरने अद्वमेघ यशके 
सम्बन्धमें फिर क्या किया ? राजा मरुत्तने जो रत्न एथ्वी- 
तलपर रख छोड़ा था, उसे उन्होंने किस प्रकार प्राप्त किया ! 
द्विजमेष्ठ ! यह सब मुझे बताइये ॥ १-२ ॥ 
वेश्म्पायन उवाच 
शुत्था ड्लेपायनवचों घमेराज़ों युघिष्ठिरः। 
अआआातन्‌ सर्वान समानाय्य काले वचनमन्रचीत्‌॥ ३ ॥ 
अजुने भीमसेन॑ च माद्वीपुत्री यमावपि। 
घैशम्पायनजीने कद्ा--राजन्‌ | व्यासजीकी बात 
सुनकर धर्मराज युधिष्टिरे भीमसेन, अर्जुन, नकुछ और 
सहदेव-हन सभी भाइयोंकों बुछाकर यह समयोचित वचन 
कहा--ती रेई ॥ 
ध्रुतं वो बचन॑ बीराः सौहदादू यन्मद्दात्मना ॥ ४॥ 
कुरुणां द्वितकामेन प्रोक्त॑ कृष्णेन घीमता। 
'बीर बन्धुओ ! कोौरवोक द्वितकां कामना रखनेवाले 
बुद्धिमान्‌ महात्मा भीकृष्णने सोद्दादवश जो बात कही थी, 
वह सब तो तुमने सुनी ही थी ॥ ४३ ॥ 
तपोचुद्धेन मदता छुद्ददां भूतिमिच्छता ॥५॥ 
गुरुणा धमंशीलेन व्यासेनाद्भुतकरमंणा । 
भीष्मेण च महाप्राह्ा गॉविन्देन च घीमता ॥ ६॥ 
संस्टृत्य तद्‌दं सम्यक्‌ कतुमिच्छामि पाण्डवाः। 
आयत्यां व तदात्वे च सर्वषां तद्धि नो द्वितम्‌ ॥ ७ ॥ 
मसुदददोंकी भछाई चाइनेवाढे महान्‌ तपोडृद्ध महात्मा 
धरप्रशीछ गुरु व्यासने, अद्भुत पराकमी भीष्मने तथा बुद्धिमान्‌ 
गोविन्दने समय-समयपर जो सलाइ दी है, उसे याद करके 
मैं उनके आदेशका मलीभॉति पालन करना चाइता हूँ। 
मद्दाप्राश् पाण्डवों ! उन महात्माओंका वह वचन भविष्य 
और बर्तमानमें भी हम सबके लिये द्वितकारक है ॥ ५-७ ॥ 
अजुबन्धे च कल्याण यद्‌ वयो ब्रद्मवादिनः। 
इयं हि घसुथा सर्वा क्षीणरत्ना कुरुद्धद्ा: ॥ ८॥ 
तच्चाचष्ट तदा व्यासों मरुत्तस्य घन न्रपाः । 
'जक्षवादी महात्मा व्यासजीका वचन परिणाममें इमारा 
कल्याण करनेवाढा दे । कोरो | इस समय इस सारी 
पृथ्वीपर रुन एवं धनका नाश हो गया हे; अतः इमारी 
आर्थिक कठिनाई दूर करनेके ढिये व्याठ्जीने उस दिन इसमें 
मझुसके घनका पता बताया या ॥ ८३ ॥ 
यहतद्‌ थो बहुमत मम्यभ्यं वा क्षमं यदि ॥९॥ 
तथा यथा55६ चर्मण कर्थ वा भीम मन्‍्यसे। 
भ्यद्वि ठुमछोग उस धनक़ो पर्यात समझो और उसे के 


आनेकी अपनेमें सामथ्यं देखों तो व्यासजीने जैसा कहा 
है, उसीके अनुसार घर्मतः उसे प्राप्त करनेका ग्रत्न करो ! 
अयवा भीमसेन | तुम बोलछों, तुम्दारा इस सम्बन्धमें क्‍या 
विचार है? ॥ ९॥ 
इत्युक्रवाक्ये पता तदा कुरुकुछोढद ॥१०॥ 
भीमसेनो उृपधेष्ठ भाजलिवाक्यमत्रयीद । 
रोचते में महावाहो यदिदं भाथितं त्ववा॥११॥ 
व्यासाश्यातस्य वित्तस्य समुपानयन प्रति । 
कुदकुछशिरोमणे ! राजा युधिष्टिरके ऐसा कहनेपर 
भीमसेनने हाथ जोड़कर उन त्पश्रेष्ठते इस प्रकार कहां-- 
'महाबाहो ! आपने जो कुछ कहा है, व्यासजीके बताये 
हुए घनकों लानेके विषय जो विचार व्यक्त किया है, वह 
मुझे बहुत पसंद है ॥ १०-११३ ॥ 
यदि तत्‌ प्राप्छुयामेह धनमाविक्षितं प्रभो॥११॥ 
कुतमेव भद्ाराज भवेदिति मतिमेम | 
'प्रमो ! महाराज | यदि हमें मसत्तका घन प्राप्त हो 
जाय तब तो हमारा सारा काम बन ही जाय। यहीं मेरा 
मत है ॥ १२३ ॥ 
ते धर्य प्रणिपातेन गिरीशस्य महात्मतः ॥१३॥ 
तदानयाम भद्दे ते समभ्यच्ये कपरदिनम्‌। 
आपका कल्याण दो | हम महात्मा गिरीशके चरणोंमे 
प्रणाम करके उन जटाजूटधारी मद्देश्वरकी सम्यक्‌ आराधना 
करके उस धनको ले आयें ॥ ११३ ॥ 
तद्‌ वित्त देवदेवेशं तस्येवाज्भुचरांश्व तान॥१४॥ 
प्रसाधार्थमवाप्स्थामो नून॑ वाग्वुद्धिक्मम्रिः | 
हम बुद्धि, वाणी और क्रियाद्वारा आराघनापूर्वक 
देवाधिदेव महादेव तथा उनके अनुचरोंकों प्रसन्न करके 
निश्चय ही उस घनको प्राप्त कर लेंगे ॥ १४२ ॥ 
रक्षन्ते ये च तद्‌ द्रव्यं किन्नरा रोद्दशनाः ॥१५॥ 
हे च बश्या भविष्यन्ति प्रसन्‍्ने चृषभध्चजे। 
जो रौद्रूपधारी किन्नर उस घनकी रक्षा करते हैं, वे 
भी भगवान श्ड रके प्रसन्न होनेपर हमारे अधीन हो जायेंगे ॥ 
( सद्ठिदेयः प्रसनात्सा भक्तानां परमेश्वर! । 
दवात्यमस्तां ब्राप्रि क्रि घुतः काजल प्रशुः ॥ 
'सदा प्रसक्षज्ञित्त झनेवाके त्रे स्वंसमर्श्न परमेश्वर 
महादेव अपने भक्तोंकों अमरत्व मी दे देते हैं; फिर सुब्ण- 
की तो बात ही क्या ! ॥ 
चनस्थस्थ पुरा जिष्णोरसं पाशुपतं मदत्‌। 
सैद्रं अक्कशिरश्वादात्‌ प्रसन्नः कि पुनर्घनम्‌॥ 
'पूवंकालमें वनमें रहते समय अर्जुनपर प्रसन्न होकर 
भगवान्‌ शहूरने उन्हें महान्‌ पाशुपतासत्र, रौद्यस्न तथा 
ब्क्षात्ञ भी प्रदान किये थे । फिर घन दे देना उनके छिये 
कोन बड़ी आत जै ॥ 


अंद॒भीताप्व ] 
व सच च तद्भक्ताः स चास्माकक॑ प्रसीदति | 
तस्मसादाद घय राज्य प्राप्ताः कौरवनन्दन ॥ 
अभिमस्योरंघे चूस प्रतिझाते घनंजयें। 
जयद्रथवधार्थाय स्वप्ने छोकगुरु निशि॥ 
प्रसाध.. छष्चवानखमजुनः. सहकेशवः | 
“औरवनन्दन | हम सब लछोग उनके भक्त हैं और वे 
इम छोगोंपर प्रसन्न रहते हैं । उन्होंकी कृपासे हमने राज्य 
प्राप्त किया है | अमिमन्युका वध हो जानेपर जब अर्जुनने 
जयद्रथकों मारनेकी प्रतिश॒ की थी, उस समय स्वप्नमें 
अर्जुनने भ्रीकृष्णके साथ रहकर रातमें उन्हीं छोकगुरु महेश्व- 
रको प्रसन्न करके दिव्यास्त्र प्रात किया था ।। 
ततः प्रभातां रजनों फाव्युनस्याग्रतः प्रभुः ॥ 
जधान सैन्यं शुलेन प्रत्यक्ष सव्यसाचिनः | 
पतदनन्तर जब रात बीती ओर प्रातःकाछ हुआ, तब 
भगवान्‌ शिवने अर्जुनके आगे रहकर अपने त्रिशुलसे शत्रुओं- 
की सेनाका संहार किया था। यह बात अजुनने प्रत्यक्ष 
देखी थी॥ 
कर्ता सेनां मद्दाराज मनसापि प्रधषयेत्‌ ॥ 
द्रोणकर्णमुखेयुक्तां मद्देष्वासेः प्रद्रितिः । 
ऋते दवान्मद्देष्वासादू बहुरुपान्मद्देश्वरात्‌॥ 
भहाराज | द्रोणाचार्य और कर्ण-जैसे प्रहरकुशछ मद्दा- 
धनुर्धरोंसे युक्त उस कौरवसेनाकों महान्‌ पाशुपतधारी अनेक 
रूपवाले महेश्वर महादेवके सिवा दूसरा कोन मनसे भी 
पराजित कर सकता था ॥ 
तस्येध थ प्रसादेन निहताः शक्रवस्तव। 
अभ्यमेघस्थ संसिर््धि स तु सम्पाद्यिष्यति ॥ ) 
'उन्हींके कृपाप्रसादसे आपके शत्रु मारे गये हैं । वे ही 
अश्वमेष यशफों सफलतापूवंक सम्पन्न करेंगे' |) 
भ्रत्वैचं घदतस्तस्थ थाकय भीमस्य भारत ॥ए१६॥ 
प्रीतो घर्मात्मज़ों राजा बभूवातीव भारत। 
अजुनप्रमुखाश्ापि तथेस्येवान्रवच वबचः ॥९७॥ 
भारत | भीमसेनका यह कथन सुनकर धर्मपुत्र राजा 
युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए | अज्जुग आदिने भी बहुत ठीक 
कहकर उन्हींकी बातका समर्थन किया ॥ १६-१७ ॥ 
कृत्वा तु पाण्डवाः सर्वे राहरणनिश्चयम्‌। 
सेनामाशापयामासुनेक्षत्रे.्नि च  प्रवे ॥ १८॥ 
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; इस प्रकार समस्त पाण्डवोंने रलल छानेका निश्चय करके 
प्रुवसंशक* नक्षत्र एवं दिनमें सेनाको यात्राके लिये दैयार 
झोनेकी आश दी ॥ १८ ॥ 


ततो ययुः पाण्डुसुता ब्राह्मणान्‌ स्वस्ति वाच्य च। 
अचयित्वा सुरक्रेष्ठ पूर्वमेघ. महेश्वरम ॥१९॥ 
मोदकैः पायसेनाथ मांसापृपैस्तथेव च। 
आशास्थ च महात्मानं प्रययुझुंद्ता श्ृशम्‌ ॥२०॥ 
तदनन्तर ब्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन कराकर सुरभेष्ठ 
महेश्वरकी पहले ही पूजा करके मिष्टान्न, खीर, पूआ तथा 
फछके गूदोसे उन महेश्वरकों तृत्त करके उनका आशीर्वाद 
ले समस्त पाण्डवीने अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक यात्रा प्रारम्भ 
की ॥ १९-२० ॥ 
तेषां प्रयास्यतां ततन्च मइलानि शुभान्यथ। 
प्राहुः प्रहष्टमनसो द्विजाश्या नागरात्य ते ॥२१॥ 
बब वे यात्राके लिये उद्यत हुए, उस समय समस्त 
श्रेष्ठ ब्राह्मणों ओर नागरिकोने प्रसत्नचित्त होकर उनके छिये 
शुभ मज्भजल-पाठ किया ॥ २१ ॥ 


ततः प्रदक्षिणीकृत्य शिरोभिः प्रणिपत्य च। 
ब्राह्मणानम्निसहितान्‌ प्रययुः पाण्डुनन्दना; ॥२२॥ 
तत्श्चात्‌ पाण्डबोंने अग्निसह्ित ब्राह्मणोकी परिक्रमा 
करके उनके चरणोंमे मस्तक झुकाकर वहाँसे प्रस्थान 
किया ॥ २२ ॥ 
समनुश्ञाप्य राजानं पुत््शोकसमाइतम्‌ । 
घृतराष्ट्र समाये वै पृथां व पृथुलोचनाम्‌ ॥२३॥ 
प्रस्थानके पूर्व उन्होंने पुत्रशोकसे व्याकुछ राजा भरृत- 
राष्ट्र, गान्धारी देवी तथा विशाललोचना कुन्तीसे आज्ञा 
के ली थी ॥२१॥ 
मूले निश्षिप्य कौरध्यं युयुत्सुं घ्रतराषणम । 
सम्पूज्यमानाः पौरेश्य ब्राह्मणश्व मनीषिभिः ॥२४॥ 
( प्रययु: पाण्डवा वीरा नियमस्थाः शुचित्रताः ) 
अपने कुलके मूलभूत धृतराष्ट्र, गान्धारी और कुन्तीके 
समीप उनकी रक्षाके लिये कुरुवंशी ध्रृतराष्ट्रपृत्न युयुत्सुको 
नियुक्त करके मनीषी ब्राह्मणों और पुरवासियोंसे पूबित होते 
हुए. वीर पाण्डवोने वहाँसे प्रस्थान किया। ये सब-के-सब 
उत्तम ब्रतका पालन करते हुए शौच, संतोष आदि नियमोंमें 
इृ्तापूबंक स्थित ये ॥ २४ ॥ 


इति श्रीमहामारते आइवमेबिके पर्वोणि अजजुगीतापवंणि द्वब्यानयनोपक्रमे त्रिषष्टितमोउप्यायः ॥ ६३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहा मारत आश्रमेधिकपर्व के अन्तर्गत अनुगीतापर्व में दब्य छानेका उपक्रमविषयक तिरसठर्वाभष्याय पूरा हुमा ॥६३॥ 
( दाक्षिणाध्य अधिक पाठके ८३ इछोक मिकाकर कुछ ३२३ इलोक हैं ) 





३, ज्योतिष क्षाखके अनुसार तीनों उत्तरा तथा रोहिणी---ये भृवसंज्ञक नक्षत्र हैं। दिलोंमें रविवारकों ध्रुव बताया 
गया है। उत्तरा ओर रविवारका संयोग होनेपर अमृतसिद्धि नामक योग होता हैं; अतः इसी योगमें पाण्डवोके प्रस्थान 


क्रनेका अनुमान किया जा सकता है । 


_औमइमारे 


[ जत्वमेचिकपचैजि 








सतुधष्टितमो5ध्याय: 


पाण्डवोंका हिमालयपर पहुँचकर वहाँ पड़ाव डालना और रातमें उपवासपूर्वक निवास करना 


वेशम्पायन उबाच 
ततस्ते.. प्रययुद्दशाः.. प्रदएनरचाहना। । 
सथघोषेण मदहता प्ृरयन्तो घसुंघराम्‌॥९१॥ 
वेशम्पायनजी कद्दते हैं--जनमेजय ! पाण्डवोके 
साथ जो मनुष्य और वाहन थे, वे सब-के-सब बढ़े हमें 
भरे हुए ये | वे स्वयं भी अपने रथके मद्दान्‌ घोषसे इस 
प्ृथ्वीकों शैजाते हुए. म्रसत्नतापूर्वक यात्रा कर रदे थे ॥ १॥ 


संस्तृयमानाः स्तुतिभिः खतमागधवन्दिभिः। 
स्पेन सेन्येन संचीता यथादित्याः स्वरश्मिभिः॥ २ ॥ 
सूत, मागधघ और वन्दीजन अनेक प्रकारके प्रशंसायूचक 
बचनोंद्वारा उनके गुण गाते चलते ये | अपनी सेनासे घिरे 
हुए, पाण्डव ऐसे लान पड़ते थे, मानो अपनी किरणमाला- 
आओसे मण्डित सूर्य प्रकाशित हो रहे हों ॥ २ ॥ 
पाण्डुरेणातपत्रेण.. भियमाणेन. मूधेनि। 
बभौ युधिष्टिरस्तत्र॒पौर्णमास्यामिवोडुराद ॥ ३॥ 
राजा युधिष्टिरके मस्तकपर श्वेत छन्न तना हुआ था, 
जिससे वे वहाँ पूर्णमासीके चन्द्रमके समान शोभा पा 
रहे थे ॥ ३ ॥ * 
अयाशिषः प्रहष्टानां नराणां पथि पाण्डवः। 
प्रत्यगृह्वाद्‌ यथान्यायं यथावत्‌ पुरुषधेमः ॥ ४॥ 
मार्गमें बहुत-से मनुष्य प्रसन्न होकर राजा युधिष्टिरकों 
विजयसूचक आशीर्वाद देते ये और वे पुरुषशिरोमणि नरेश 


बयोचितरूपसे सिर छ्ुुकाकर उन यथार्थ क्चनोंकों प्रहण 
करते मे ॥ ४ ॥ 


तथेव सैनिका राजन राजानमलुयान्ति ये। 
तेषां हलहलाशज्दो दिव॑ स्तब्ध्चा व्यतिष्ठत॥५॥ 
राजन ! राजा युधिष्ठिरके पीछे-पीछे जो बहुत-से सैनिक 
चर रहे ये, उनका महान कोलाइक आकाशको घ्तब्ध 
करके गूँजे उठता या ॥ ५॥ 
सरांस सरितश्येव धमान्युपवनानि ल। 
अत्यक्रामन्महाराजो गिरि चाप्यन्यपद्यत ॥ ६ # 
तस्मिन देशे च राजेन्द्र यत्र तद्‌ द्व्यमुत्तमम्‌। 

' राजन ! अनेकानेक सरोवरों, सरिताओं, बनों, उपवनों 
तथा पव॑तकों छाँषकर महाराज युधिष्ठिर उस स्थानमें जा 
पहुँचे, जहाँ वह ( राजा मदत्तका रक्‍्खा हुआ ) उत्तम द्रव्य 
संजित था ॥ १३ ॥ 
चक्र निधेशनं राजा पाण्डवः सह सैनिकेः। 
शिवे देश समे बैव तदा सरतसत्तम॥ ७॥ 


अग्मतो ब्राह्मणान्‌ ऊत्वा तपोविदादमान्वितान्‌ 
पुरोद्देते ख कौरवय वेदवेदाश्॒पारगम्‌। 
आम्निवेध्यं च राजानो बराह्मणाः सपुरोधसः ॥ ८ # 
कृत्वा शान्ति यथान्यायं स्चेशः पर्येवारथन | 
झत्या तु मध्ये राजानममात्यांश्न यथाविधि ॥ ९॥ 
कुरुषशी भरतश्रेष्ठ | वहाँ एक समतक्त एवं सुखद 
स्थानमें पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिरने तप, विद्या और इन्द्रिय- 
संयमसे युक्त ब्राह्मणों एवं वेद-वेदाड़के पारगामी विद्वान 
राजपुरोहित धौम्यमुनिकों आगे रखकर सैनिकोंके साथ 
पड़ाव डाला | बहुत-से राजा, ब्राह्षण और पुरोहितने 
यथोचित रीतिसे शान्तिकर्म करके युधिष्टिर और उनके 
मन्त्रियॉँकी विधिपूर्वक बीचमें रखकर उन्हें सब ओरसे घेर 
रखा था ॥ ७-९ ॥ 
घटपद॑ नवसंख्यान निवेश चक्रिरे द्विजार 
मत्तानां वारणेन्द्राणां निवेश च यथाविधि ॥१०॥ 
कारयित्वा स राजेन्द्रो ब्राह्षणानिदमत्रवीत्‌। 
ब्राह्मणोनें जो छावनी वहाँ बनायी थी, उसमें पूर्बसे 
पश्चिमको और उत्तरसे दक्षिणकों जानेबाली तीन-तीनके 
क्रमसे कुछ छः सड़कें थींतथा उस छावनीफे नौ खण्ड थे | 
महाराज युधिष्टिरने मतवाके गजराजोंके रइनेंके लिये भी 
स्थानका विधिवत्‌ निर्माण कराकर ब्राह्मणोंसे इस प्रकार 
कटद्दा--॥ १०४ ॥ 
अस्मिन्‌ कार्य द्विजश्रेष्ठा नक्षत्रे दिवसे शुभे ]११॥ 
यथा भवन्‍न्तो भन्यन्ते कतुमद्देष्ति तत्‌ तथा। 
न नः कालात्ययो वे स्थादिहैव परिलम्बताम्‌ ॥१२॥ 
इति निश्चित्य विप्रेन्द्रा। क्रियतां यदनंन्‍तरम्‌। 
“विप्रवरी ! किसी शुभ नक्षत्र और शुभ दिनकों इस 
कार्यकी सिद्धिके लिये आपकोंग जो भी ठीक समझे, वह 
उपाय करें | ऐसा न हो कि यहीं छटके रहकर इमारा बहुत 
अधिक समय व्यतीत हो जाय । द्विजेन्द्रणण | इस बिषयमें 
कुछ निश्चय करके इस समय जो करना उंचित हो, उसे आप 
छोग अविलम्ब करें! ॥ ११-१२३ ॥ 
भत्वेतद्‌ वचन राशो प्राक्षणः सपुरोधसः 
इश्टा चमराजभश्रियेप्सचः ॥११॥ 
धमराज राजा युधिष्ठटिरकी यह बात सुनकर उनका प्रिय 
करनेकी इच्छावाके ब्राक्षण और पुरोहित प्रसन्‍्नतापूर्वक 
इस प्रकार बोले-॥ १३ 
अधेव नक्षत्रमहम्थ पुण्य 
यतामद्दे श्रेष्ठटभकियासु। 
अम्भोभिरचेह बसाम राज- 
ब्तुपोष्यतां चापि - भवद्धिरध ॥१४॥ 


अलुगीतापवे ] 





पश्चयश्टितसोध्ध्यायः 
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राजन | आज ही परम पवित्र नक्षत्र ओर शुभ दिन : ये ऐसे जान पड़ते थे, मानो यश्ञमण्डपर्मे पाँच वेदियोंपर 


है; अतः आज ही हम श्रेष्ठतम कर्म करनेका प्रयत्न आरम्भ 
करते हैं। इमलछोग तो आज केवछ जल पीकर रहेंगे ओर 
आपलोगॉको मी आज उपवास करना चाहिये! ॥ १४ ॥ 
श्रत्वा तु तेषां द्विजसत्तमानां 
कृतोपचासा रजनीं नरोनन्‍्द्रा3। 
प्रतीताः कुशसंस्तरेचु 
यथाध्वरे प्रज्वलिता हुताशा+ ॥१५॥ 
उन भरेष्ठ आक्षपोका यह वचन सुनकर समस्त पाण्डव 
रातमें उपवास करके कुशकी चटाइयोंपर निर्भय होकर सोये | 


ऊषुः 


स्थापित पाँच अग्नि प्रज्वलित हो रहे हों ॥ १५ ॥ 
ततो निशा सा व्यगमन्महात्सनां 
संःएण्यतां विप्रसमी रिता गिरः। 
ततः प्रभाते चिमछे दविज्षभा 
चयोड्बवन्‌ धर्मसुतं नराधिपम्‌ ॥१ द।॥। 
तदनन्तर ब्राह्मणोंकी कद्दी हुई बातें सुनते हुए. महात्मा 
पाण्डवोकी वह रात सकुशल व्यतीत हुई। फिर निर्मल 
प्रभातका उदय होनेपर उन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंने धर्मनन्दन राजा 
युधिष्ठिससे इस प्रकार कहा ॥ १६ ॥ 


इति श्रीमद्दामारते आइवमेथिके पर्वणि अनुगीतापवंणि द्वव्यानयनोपक्रमें उतु:षष्टितमोडध्यायः ॥ ६४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत भाश्चमेंधिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापव्॑में द्रव्य छानेका उपक्रमविषयक 
चौसठवीँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६४ ॥! 





पश्नपष्टितमो5ध्यायः 


ब्राह्मणोंकी आज्ञासे भगवान्‌ शिव और उनके पार्षद आदिकी पूजा करके 
युधिष्ठिका उस धनराशिको खुदवाकर अपने साथ ले जाना 


ब्राह्मणा ऊचुर 
क्रियतामुपहारोड्य ध्यस्वकस्थ महात्मनः । 
दत्वोपहारं उुपते ततः स्वायथ यतामद्दे॥१॥ 
ब्राह्मण बोले--न रेश्वर ! अब आप परमात्मा भगवान्‌ 
शब्बरकों पूजा चदढाइये । पूजा चदानेके बाद हमें अपने 
अमीश्ट कार्यकी सिद्धिके लिये प्रवत्त करना चाहिये ॥ १ ॥ 
श्रुत्वा तु बचनं तेषां ब्राह्मणानां युधिप्ठिरः। 
गिरीशस्य यथान्यायमुपहास्मुपाहरत्‌ ॥ २॥ 
उन ब्राक्मणोंकी बात सुनकर राजा युधिष्ठिरने मगवान्‌ 
शह्ूरकों विधिपूर्वक नैवेध् अपंग किया ॥ २ ॥| 
आउज्येन तपयिरत्वात्नि विधिवत्संस्कृतेत च। 
मन्त्रसिद्ध चरुं कृत्वा पुरोधाः स यथों तदा ॥ ३॥ 
तत्पश्रात्‌ उनके पुरोहितने विधिपूरवक सस्कार किये हुए. 
घृतके द्वारा अग्निदेवकों तृत करके मन्त्रसिद्ध चरु तैयार 
किया और मेंट अर्पित करनेके लिये वे देवताके समीप गये ॥ 
सत॒ गृदीत्वा खुमनसों मन्त्रपूता ज़नाधिप। 
मोदकैः पायसेनाथ मांसैश्लोपाहरद्‌ बल्मि ॥४॥ 
सुमतोभिश्चय. वित्रामिरजैरुच्चावचैरपि । 
जनेश्वर | उन्होंने मन्त्रपूत पुष्प लेकर मिठाई, खीर, 
फलके गूदे, विचित्र पुष्प, छावा ( खील ) तथा अन्य नाना 
प्रकारकी वस्तुआँद्वारा उपहार समर्पित किया ॥ ४३ ॥ 
सर्वे स्विष्ठतमं कृत्वा विधिवद्‌ बेदपारगः ॥५॥ 
किकराणां ततः पश्चाच्वकार बल्मुतमम्‌। 


स॒० स० से ६. ९०३--- 


वेदोंके पारंगत विद्वान्‌ पुरोहितने विधिपूर्वक देवताकों 
अत्यन्त प्रिय लगनेवाले समस्त कर्म करके फिर भगवान्‌ शिवके 
पाष॑दोकों उत्तम बलि ( मेंट-पूजा ) चढ़ायी ॥ ५३ ॥ 
यक्षेत्राय कुबराय मणिभद्वाय चैव ह॥६॥ 
तथान्येषां च यक्षाणां भूतानां पतयश्र ये। 
कुसरेण च समांसन निवापैस्तिलूसंयुतैः ॥ ७ ॥ 
इसके बाद यक्षराज कुबेरकों, मणिभद्रकों, अन्यान्य 
यक्षोंकी और भूतोके अधिपतियोंको खिचड़ी, फलके गूदे 
तथा तिलमिश्रित जलकी अज्जलियाँ निवेदन करके उनकी 
पूजा सम्पन्न की ॥ ६-७ ॥ 
ओदन कुम्मशः रूत्वा पुरोधाः समुपाहरत। 
ब्राह्मणेभ्यः सहस्नाणि गवां दर्वा तु भूमिपः॥ ८॥ 
नक्तंचराणां भूतानां व्यादिदेश बलि तदा। 
तदनन्तर पुरोहितने घड़ोमें मात भरकर बलि अर्पित 
की । इसके बाद भूपालने ब्राह्मणोंकी सइख्रों गौएँ देकर 
निशाचारी भूतोकों भी बलि मेंट की ॥ ८३ ॥ 
धूपगन्धनिरुद्ध तत्‌ खुमनोभिश्व संचुतम्‌ ॥ ९॥ 
शुशुभे स्थानमत्यथ देवदेवस्यथ पार्थिव । 
प्ृथ्वीनाथ ! देवाघिदेव मह्ददेवजीका वह स्थान धूर्पो- 
की सुगन्धसे व्यास और फूलोंसे अलंकृत द्ोनेंके कारण बढ़ी 
शोभा पा रह्य था ॥ ९३ ॥ 
कृत्वा पूजां तु रुद्रस्य गणानां चैच सर्वश्ः ॥१०॥ 
ययो व्यासं पुरस्कत्य उपो रत्नरनिषि प्रति। 


शश्४२ 


भगवान्‌ शिव और उनके पार्षदोंकी सब प्रकारसे पूजा 
करके महद्दर्षि व्यासकों आगे किये राजा युधिष्ठिर उस स्थान- 
को गये, जहाँ वह रत्न एवं तुबर्णकी राशि संचित थी ॥१०३॥ 
पूजयित्वा चनाध्यक्ष॑ प्रणिपत्याभिवाद्य च॥११॥ 
खुमनोभिर्विचित्राभिरपूप:ः कृसरेण च। 
शह्नादींश्व निधीन्‌ सर्वान्‌ निधिपारांश्व सर्वेशः॥१२॥ 
अचयित्वा द्विज्ञाब्यानू स स्वस्ति चाच्य च वीयबान। 
तेषां पुण्याहधोषेण लेजला समवस्थितः ॥१३॥ 
प्रीतिमान स,करुश्रेष्ठः लानयामास तद्‌ घनम्‌। 

वहाँ उन्दो। ताजा प्रकारके विचित्र फूल, मालपूआ 
तथा खिचड़ी आदिके द्वारा धनपति कुबेरकी पूजा करके 
उन्हें प्रभाम-अभिवादन किया | तलश्चात्‌ उन्हीं साम्ग्रियो- 
से शब्ब आदि निधियों तथा समस्त निधिपालोका पूजन 
करके भरेष्ठ ब्राक्षणोंकी पूजा की | फिर उनसे स्वस्तिवाचन 
कराकर उन ब्राक्षणोंके पुण्याइघोषसे तेजस्वी हृए शक्तिशाली 
कुरुश्रेष्ठ राजा युधिष्टिर बढ़ी प्रसन्नताके साथ उस घनकों 
खुदवाने छंगे ॥ ११-१३३ ॥ 
ततः पात्रीः सकरका बहुरूपा मनोरमाः ॥१४॥ 
भ्ृज्ञाराणि कटाहानि कलशान्‌ बधमानकान। 
बहनि च विचित्राणि भाजनानि सहस्नद्यः॥१५॥ 

कुछ ही देरमें अनेक प्रकारके विचित्र, मनोरम एवं 
बहुमंख्यक सइस्तों सुवर्णम्‌य पात्र निकछ आये । कठौठे, 
छुसाही, गहुआ, कड़ाइ, कछश तथा कटोरे-सभी तरहके 
बर्तन उपलब्ध हुए ॥ १४-१५ ॥ 
लद्भाय्यामास तदा धर्मराज़ों युघिष्ठिरः। 
तेषां रक्षणमप्यासीन्महान्‌ करपुटस्तथा ॥१६॥ 

प्रमंराज युषिष्टिरनें उस समय उन सब बर्तनोंकों भूमि 
खोदकर निकलवाया। उन्हें रखनेके लिये बढ़ी-बड़ी संदूकके 
लायी गयी थीं ॥ १६ ॥ 
नड्े थे भाजनं राजस्तुलाधेममवनन्‍्ठूप | 
बाहन॑ पाण्डुपुअस्थ ततासीत्‌ तु विशाम्पते ॥१७॥ 

राजन्‌ ! एक-एक सदूकमें बद किये हुए ब्तनोंका बोझ 
आधा-आधा भार होता था । प्रज्ञानाथ | उन सबको दोनेके 
डिये पाण्डुपुत्र युधिष्टिरके वाहन भी वहाँ उपस्थित ये ॥१७॥ 
ब॒च्दिरष्रसहस्माणि शतानि द्वियुणा हयाः। 
बासरणाश्व महाराज सहस््रशतसस्मिताः ॥१८॥ 
शकटानि स्थाश्रैव तावदेव करेणवः | 
खराणां पुरुषाणां व परिसंख्या न विद्यते ॥१९॥ 

महाराज | साठ इजार ऊँट, एक करोड़ बीस लाख 


ओऔमहामारते 
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घोड़े, एक छाख हाथी, एक लाख रथ, एक लाख छकड़े 
और उतनी ही हथिनियाँ थीं। गधों और मनुष्योंकी तो 
गिनती ही नहीं थी ॥ १८-१९ ॥ 


एतदू विस तद्भवद्‌ यदुदधे युधिष्ठिरः | 
घोडशाष्टी चतुर्विशत्सहर्त्त भारलक्षणम्‌॥२०॥ 
पतेप्वादाय तद्‌ द्वव्यं पुनरभ्यच्ये पाण्डवः। 
महादेव प्रति ययो पुरं नागाहय॑ पति ॥२१॥ 
द्ेपायनाभ्यनुशातः पुरस्कृत्यपुरोहितम्‌। 

युधिष्ठिरने वहाँ ज्ञितना घन खुदबाया था, वह सोलह 
करोड़ आठ लाख और चौत्रीस हजार मार सुबर्ण था। 
उन्होंने उपयुक्त सब वाहनोपर घन लूद॒वाकर पाण्डुनन्दन 
युधिष्टिरने पुनः महादेवजीका पूजन किया और व्यासजीकी 
आज्ञा लेकर पुरोहित धौम्यमुनिको आगे करके इस्तिनापुर- 
को प्रस्थान किया ॥ २०-२१३ ॥ 


पर ! 
दा ९2९: + पक 9 हि 


मर का क्या फष्केजटट ०८ “् हैक मर है 
द्रः हर न 7 4 
१.5 3, ५ मु कि “कक २२३ २७. हि 
८ ८४ 7० 7 2:49 40 ' हि पी 
*। 240 708४ | म्जेल ता हप्कि, ८0): ४. (कर, 2 
27/60/0026 77/02/0000 
8 ०४ -्र्ल्किड- 


४ 


>“उक्रच०- ककनमलटक * 0 
कि पक 






प ॥॥॥॥ ३, 
[ध्यनर- क्र ४ ५»! 
। ए है !॥॥ 


गोयुते गोयुते चैव न्‍्यवसत्‌ पुरुषषसः ॥२२॥ 
सा पुराभिमुखा राजन्ुबाद महतों चमूः। 
रच्छाद्‌ दविणभारातां दर्षयन्ती कुर्बदान ॥२३॥ 
राजन | वे वाइनोंपर बोझ अधिक होने के कारण दो-दो 
कोसपर मुकाम देते जाते थे । द्रव्यके भारसे कष्ट पाती हुई 
बह विशाल सेना उन कुरुश्रेष्ठ वीरोंका हर्ष बढ़ाती हुई बढ़ी 
कठिनाईसे नगरकी ओर उस घनको ले जा रही थी॥ २२-२३॥ 


हृति ्रीमहासारते आइवमेपिके प्रवंणि अनुगीतापवंणि द्ब्यानयने पञ्षष्टितमोउष्यायः ॥ ३१५ ४ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्वमेधिकपवके अन्तर्गत अनुगीतापव॑में द्ष्यका आनयनविषयक पैंसउवाँ अम्याद पूरा हुआ ॥ ६५ ॥। 


शा 


अनुगीतापव ] 





पटषष्टितमो5प्याय: 


भीकृष्णका हस्तिनापुरमें आगमन और उत्तराके मृत बालककी जिलानेके लिये इन्तीकी उनसे प्राथना 


वैज़म्यायन उवात् 
प्तस्मिश्नेध काले तु वासुदेवोषपि वीयेवान। 
डपायादू चृष्णिभिःखाध पुरं वारणसाहयम्‌ ॥ १॥ 
वैज्ञाम्पायनजी कहते दैं--जनमेजय ! इसी बीचमें 
परम पराक्रमी मगवान्‌ श्रीकृष्ण भी ईश्णिवंशियोंकों साथ 
लेकर दृत्तिनापुर आ गये ॥ १ ॥ 
समय वाजिमेघस्य विद्त्वा पुरुषषभः। 
यथोको धर्मपुत्रेण अ्वजन्‌ स्वपुरी प्रति ॥२॥ 
उनके द्वारका जाते समय धर्मपुत्र युधिष्ठिरने जैसी बात 
कही थी, उसके अनुसार अश्वमेध यज्ञका समय निकट जान- 
कर पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण पहले ही उपस्थित हो गये ॥ २ ॥ 
रौक्मिणेयेन सहितो युयुधानेन चैव ह। 
चारुदेष्णेन साम्बेन गदेन कझृतवमंणा ॥ ३॥ 
सारणेन च॑ वीरेण निशठेनोल्मुक्रेन च। 
उनके साथ रक्मिणीनन्दन प्रयुम्न, सात्यकि, चारुदेष्ण, 
साम्ब, गद, इतवर्मा, सारण, वीर निशठ और उल्मुक 
भी थे ॥ रेई ॥ 
बलदेव॑. पुरस्कत्य. खुमद्रासद्तितस्तदा ॥ ४॥ 
द्वोपदीमुत्तर' चैव प्रृर्था चाप्यवकोककः। 
समाभ्वासयितुं चापि क्षत्रिया निहतेश्वराः ॥ ५॥ 
बे बलदेवजीकों आगे करके सुभद्राके साथ पधारे ये । 
उनके शुभागमनका उद्देश्य था द्रौपदी, उत्तरा और कुन्तीसे 
मिलना तथा जिनके पति मारे गये थे, उन सभी क्षत्राणियोंकी 
आश्वासन देना--धीरज बंघाना ॥ ४-७५ ॥ 
तानागतान्‌ समीक्ष्येव घ्रृतराष्ट्री महीपतिः । 
प्रत्यगह्माद्‌ यथान्यायं विदुरश्ध महामनाः ॥६॥ 
उनके आगमनका समाचार सुनते ही राजा धृतराष्टर 
और महामना बिदुरनी खड़े हो गये और आगे बदकर 
उन्होंने उन सबका विधिवत्‌ स्वागत-सत्कार किया ॥ ६ ॥ 
तत्व न्‍्यवसत्‌ कृष्णः स्वर्थितः पुरुषोत्तमः । 
चिदुरेण महद्दातेजास्तथेब च युयुत्खुना ॥७॥ 
बिदुर और युयुत्तुते भछीमॉति पूडित हो महातेजसी 
पुरुषोत्तम भगवान भीकृष्ण वहीं रहने लगे ॥ ७ ॥ 
बसत्खु वृष्णिवीरेषु तन्नाथ जनमेजय । 
(अब) तब पिता राजन परिक्षित्‌ परवीरहा ॥ ८॥ 
जनमेजय | उन (श्णिवीरो क वहाँ निवास करते समय 
ही तुम्हारे पिता शनरुवीरहन्ता परीक्षितुका जन्म हुआ था ॥ 
स॒तु राजा मद्ाराज ब्रह्माद्रणावपीडितः | 
शयो बभूथ निइलेे्टों! इषशोकविवर्भनः॥५॥ 


महाराज | वे राजा परीक्षित्‌ ब्ह्माजससे पीडित होनेके 
कारण चेष्टाहीन मृर्देके रूपमें उत्पन्न हुए, अतः त्वजनोंका 
इप ओर शोक बद़ानेवाले हो गये ये ॥ ९ ॥ 
ह्टानां सिहनादेन जनानां तत्र निःस्वनः। 
प्रविध्य प्रदिशः सर्वाः पुनरेव व्युपारमत्‌ ॥१०। 
पहले पुत्र-जन्मका समाचार सुनकर इर्षमें भरे हुए 
लोगोंके सिंहनादसे एक महान्‌ कोछाइल बुनायी पढ़ा, नो 
सम्पूर्ण दिशाओमें प्रविष्ट हो पुनः शान्त हो गया ॥ १९ ॥ 
ततः सो5तित्वरः कृष्णो विवेशान्तःपुरं तदा। 
युयुधानद्वितीयो वे व्यथितेन्द्रियमानसः ॥९ ॥ 
इससे भगवान्‌ श्रीकृष्णके मन और इन्द्रियोंमें व्यया- 
सी उतन्न हो गयी । वे सात्यकिकों साथ छे बड़ी उतावलीसे 
अन्तःपुरमें जा पहुंचे || ११ ॥ 
ततस्त्वरितमायान्तीं ददश स्वां पितृष्वसाम । 
क्रोशन्तीमभिधावेति वाखुदेव॑ पुनः पुनः ॥१श॥ 
वहाँ उन्होंने अपनी बुआ कुन्तीकों बढ़े वेगसे आती 
देखा, जो बारंबार उन्हींका नाम लेकर 'बाघुदेव ! दोढ़ो- 
दोड़ो? की पुकार मचा रही थी ॥ १२॥ 
पृष्ठतोी द्रोपदीं चैव खुभद्रां च यशस्विनीम्‌ | 
स्िक्रोशं सकरुणं बान्धवानां ख्तरियो नुप ॥११॥ 


राजन्‌ | उनके पीछे द्रोपदी, यशास्वनी बुमद्गरा तथा 
अन्य बन्धु-बान्धवोकी स्त्रियों भी थीं, जो बड़े करुणस्वरसे 
ब्िलख-बिलखकर रो रही थीं ॥ १३ ॥ 


ततः कृष्णं समासाथ कुन्तिभोजखुता तदा। 

प्रोवाच राजशादूल वाष्पगन्नद्या गिरा॥१४॥ 
तपश्रेष्ट | उस समय ओकृष्णके निकट पहुँचकर 

कुन्तिमोजकुमारी कुन्ती नेत्रोंसे ऑयू बहाती हुई गद्गद 

बाणीमें बोली--) १४ ॥ 

वासुदेव महाबाहों सुप्रज्ञा देवकी त्वया। 

त्व॑ नो गतिः प्रतिष्ठा च त्वदायश्ममिदं कुलम्‌ ॥१५॥ 


'महाबाहु वसुदेव-नन्दन ! तुम्ह पाकर ही तुम्हारी माता 
देवकी उत्तम पुत्रवाली मानी जाती हैं ! त॒म्हीं हमारे अवलम्ब 





& पहले तो पुत्र-जन्सके समाचा रसे सवको अपार हुए 
हुआ; किंतु उनमे जोवनका कोई चिह्न न देखकर तत्काल 
शोकका समुद्र उमड़ पढ़ा | 


हैशड3 


शीमदाभारते 
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ओर तुम्हीं इमलोगींके आधार हो । इस कुलकी रक्षा वुम्दारे 
ही अधीन है ॥ १५ ॥ 
यदुप्रवोर योज्यं ते स्वश्लीयस्यात्मजः प्रभो। 
अभ्वत्थाम्ना हतो जातस्तमुल्लोबय केशव ॥१६॥ 
“दुवीर | प्रभो ! यह जो तुम्दारे भानजे अभिमन्युका 
बालक है, अश्वत्थामाके अछसे मरा हुआ ही उत्पन्न हुआ 
है । केशव ! इसे जीवन-दान दो ॥ १९ ॥ 
त्वया छोतत्‌ प्रतिश्वातमैषीके यदुनन्‍्दन। 
अहं संज्ञीवयिष्यामि सतत जातमिति प्रमो ॥१७॥ 
यदुनन्दन ! प्रमो ! अश्वत्थामाने जब सींकके बाणका 
प्रयोग किया था, उस समय तुमने यह प्रतिशा की थी कि मैं 
उत्तराके मरे हुए बालककों भी जीवित कर दूँगा ॥ १७ ॥ 
सोध्यं जातो मसतस्तात पर्येन पुरुषषभ। 
उस्तरां च्‌ सुभद्वां व द्रोपदीं मां च माधव ॥१८॥ 
धात ! वही यह बालक है, जो मरा हुआ ही पैदा 
हुआ है | पुरुषोत्तम ! इसपर अपनी कृपादृष्टि डालो। 
माघव ! इसे जीवित करके ही उत्तरा, सुभद्रा और द्रोपदी- 
सहित मेरी रक्षा करो ॥ १८ ॥ 
धर्मपुत्र॑ च भीम॑ च फाह्गुनं नकुलं तथा। 
सहदेव॑ बच दुर्घष॑सर्वान नस्रातुमहंसि ॥१९॥ 
“दुर्घध॑बीर ! धर्मपुत्र युधिष्टिर, भीमसेन, अजुन, 
नकुल और सददेवकी 'भी रक्षा करो। तुम हम सब 
छोगोंका इस संकटसे उद्धार करने योग्य हो ॥ १९ ॥ 
अस्मिन्‌ प्राणाः समायत्ताः पाण्डवानां ममैव च । 
पाण्डोश्व पिण्डो दाशाह तथैच भ्वशुरस्थ में ॥२०॥ 
मेरे और पाण्डवोंके प्राण इस बालकके ही अधीन 
हैं । दशाहकुछनन्दन ! मेरे पति पाण्डु तथा श्रयुर विचित्र- 
वीयंके पिण्डका भी यही सहारा है ॥ २० ॥ 
अभिमन्योश्र भद्गं ते प्रियस्थ सदशस्य थे । 
प्रियमुत्पादयाद्य त्वं प्रतस्यापि ज्ञनादेन ॥२१॥ 
'जनाद्द॑न ! त॒म्दारा कल्याण हो | जो व॒म्हे अत्यन्त प्रिय 
और तुम्हारे ह्वी समान परम सुन्दर था, उस परलोकबासी 
अभिमन्युका भी प्रिय करो--उसके इस बालककों जिला 
दो ॥ २१ ॥ 
उत्तरा हि पुरोक्त वे कथयत्यरिखूदन । 
अभिमन्योवेचः कृष्ण प्रियत्वात्‌ तन्न संशयः ॥२२॥ 
'शत्रुयूदन श्रीकृष्ण | मेरी बहूरानी उत्तरा अभिमन्युकी 
पहलेकी कद्दी हुईं एक बात अत्यन्त प्रिय होनेके कारण बार- 


बार दुहराया करती है | उस बातकी यथार्थतामें तनिक भी 
संदेह नहीं है ॥ २२ ॥ 
अन्नवीत्‌ किल दाशाहं वेराटीमाजुनिस्तदा । 
मातुलस्य कुल भद्दे तव पत्रों गमिष्यति ॥१३॥ 
गत्वा वृष्ण्यन्धककुल घनुवंदं ग्रहीष्यति । 
अस्थराणि च विचित्राणिनीतिशार््य च केवलम्‌ ॥२४॥ 
दाशाह ! अभिमन्युने उत्तरासे कभी स्नेहबश कहा 
था--कल्याणी ! तुम्हारा पुत्र मेरे मामाके यहाँ जायगा- 
वृष्णि एवं अन्धकोके कुलमें जाकर धनुवेद, नाना प्रकारके 
विचित्र अल्न-शत्र तथा विशुद्ध नीतिशास्रकी शिक्षा प्रात 
करेगा! ॥ २३-२४॥ 
इत्येतत्‌ प्रणयात्‌ तात सोभद्रः परवीरहा। 
कथयामास दुधर्षस्तथा चैतन्न संशयः ॥२५॥ 
वात ! शत्रुवीरोंका संहार करनेवाले दु धंष वीर सुभद्वा- 
कुमारने जो प्रेमपूवक यह बात कही थी, वह निस्संदेदद 
सत्य दोनी चाहिये ॥ २५ ॥ 


तास्त्वां वयं प्रणम्येह याचामों मधुखूदन। 
कुलस्पास्थ हिताथ त॑ कुरु कल्याणमुत्तमम्‌ ॥२६॥ 
मधुसूदन ! इस कुलकी भलछाईके लिये हम सब लोग 
तुम्हारे पैरो पड़कर मीख मॉगती है, इस बाहककों जिछाकर 
तुम कुरुकुलका सर्वोत्तम कल्याण करो? ॥ २६ ॥ 
एयमुकत्वा तु वाष्णयं पृथा पृथुललोचना। 
उच्छित्य बाह दुःखार्ता ताश्वान्याः प्रापतन्‌ भुवि।२७। 
श्रीकृष्ससे ऐसा कहकर विशाललोचना कुन्ती दोनो 
बॉहें ऊपर उठाकर दुःखसे आर्त हो प्रथ्वीपर गिर पड़ी । 
दूसरी स्रियोंकी मी यही दशा हुईं ॥ २७ ॥ 
अब्वंश्ध महाराज सर्वाः सास्राविलेक्षणा। 
स्वस्नीयो वासुदेवस्य सुतो ज्ञात इति प्रभो ॥२<॥ 
समय महाराज ! उन सबकी आँखोसे ऑसुओोंकी धारा 
बह रही थी और वे सभी रो-रोकर कह रही थीं कि 'हाय ! 
श्रीकृष्णके भानजेका बालक मरा हुआ पैदा हुआ! ॥१८॥ 
एबमुक्त ततः कुन्तों पयंगृह्माज्जनादनः । 
भूमो निपतितां चैनां सान्त्ववामास भारत ॥२९॥ 
भरतनन्दन ! उन सबके ऐसा कहनेपर जनादेन 
श्रीकृष्णने कुन्तीदेबीकों सहारा देकर बैठाया और पथ्वीपर 
पड़ी हुई अपनी बुआको वे सान्त्वना देने छंगे ॥ २९ ॥ 


इति श्रीमद्वामारते आइवर्मेधिके पर्वणि अनुगीतापवंणि परीक्षिजन्मकथने पट्षष्टितमोऊघ्यायः | ६६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आद्वमेधिकपर्वके अन्तर्गत अनुगोतापर्वमें परोक्षितुके जन्मका वर्णनविषयक छाछठवाँ 


अध्याय पूरा हुआ ॥ ६६ ॥॥ 
६स्म्प्-यकि22मरुक: कदम 


असुगौतापर्व ] 








सतपड्टितसोउभ्वायः 
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सप्तपष्टितमो5ध्यायः 
परीक्षिको जिलानेके लिये सुभद्राकी श्रीकृष्णसे प्रार्थना 


वेशम्पायन उवाच 


उत्थितायां पृथायां तु खुमंद्रा आ्रावरं तदा । 
द॒ष्ठा चुकोश दुःखार्ता वचन चेदमञ्रवीत्‌ ॥१॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! कुन्तीदेवीके 
बैठ जानेपर सुभद्रा अपने भाई श्रीकृष्फणी ओर देखकर 
फूट-फूटकर रोने छगी और दुःखसे आततं॑ द्ोकर यों बोली- 
पुण्डरीकाक्ष पद्य त्वं पौत्र पार्थस्य घीमतः। 
परिक्षीणेषु कुरुषु परिक्षीणं गतायुषम्‌ ॥ २॥ 
“मैया कमछूनयन ! तुम अपने सखा बुद्धिमान पार्थके 
इस पौत्रकी दशा तो देखों। कोरबोंके नष्ट हो जानेपर 
इसका जन्म हुआ; परत यह भी गतायु होकर नष्ट हो गया ॥ २॥ 
इषीका. द्रोणपुत्रेण भीमसेनाथमुद्यता। 
सोत्तरायां निपतिता चिज्ञये मयि चैव ह ॥३॥ 
'द्रोणपुत्र अश्वस्थामाने भीमसेनको मारनेके लिये जो 
सींकका बाण उठाया था, वह उत्तरापर, ठुम्हारे सखा 
विजयपर और मुझपर गिरा है ॥ ३ ॥ 
सेयं विदीर्ण हृदये मयि तिष्ठति फ्ेशव। 
यक्ष पश्यामि दुर्धर्ष सहपुत्र तु त॑ प्रभो॥४॥ 
'दुर्धर्ष वीर केशव ! प्रभो! बह सींक मेरे इस विदीण 
हुए, हृदयमे आज भी कसक रही है; क्योकि दस समय मै 
पत्रसहित अभिमन्युको नहीं देख पाती हूँ ॥ ४ ॥ 
कि न वक्ष्यति घर्मात्मा धर्मगजो युधिष्टिरः । 
भीमसेनाओुनो चापि माद्रवत्याः खुतो च तो ॥५॥ 
श्रुत्वाभिमन्योस्तनयं जात॑ च सझुतमेव च। 
मुषिता इव वाष्णेय द्रोणपुत्रण पण्डवाः ॥ ६॥ 
अभिमन्युका बेटा जन्म लेनेके साथ ही मर गया- इस 
बातको सुनकर धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर क्या कहेगे ! भी मसेन, 
अजुन तथा माद्रीकुमार नकुल-सहदेब भी क्‍या सोचेगे 
, श्रीकृष्ण | आज द्रोणपुत्रने पाण्डवोंका सर्वस्व छूट लिया ॥ 
अभिभनयुः प्रियः कृष्ण आतर्णा नात्र संशयः । 
ते धुत्वा कि तु चक्ष्यस्ति द्णपुत्राखनिर्जिताः ॥ ७ ॥ 
'आरीकृष्ण ! अभिमन्यु पाँचों भाइयोको अत्यन्त प्रिय 
था-इसमें संशय नहीं है। उसके पृत्रकों यह दशा सुनकर 
अश्वत्थामाके अज्से पराजित हुए, पाण्डव क्या कहेंगे ! ॥|७॥ 
भवितातः परं दुःखं कि तदन्यज्जनादंन। 
अभिमनयो; खुतात्‌ कृष्ण सताज्जातादुरिद्म ॥<॥ 
'शब्रुसूदन | चनादन ! श्रीकृष्ण ! अभिमन्यु-जैसे बीर- 


का पुत्र मरा हुआ पैदा हो, इससे बढ़ कर दुःखकी बात 
और क्या हो सकती है ? ॥ ८॥ 
साहं प्रसाइये कृष्ण त्वामय शिरसा नता। 
पृथेयं द्रोपदी चैव ता पश्य पुरुषोत्तम ॥९॥ 
(पुरुषोत्तम | श्रीकृष्ण | आज में तुम्हारे चरणोॉपर 
मस्तक रखकर तुम्हे प्रसन्न करना चाहती हूँ । बूआ कुन्ती 
और बह्विन द्रौपदी भी ठुम्हारे पैरोंपर पड़ी हुई हैं | इन 
सत्रकी ओर देखो ॥ ९ ॥ 
यदा द्रोणखुतो गर्भान्‌ पाण्डूनां हस्ति माचव। 
तदा किल त्वया द्वौणिः क्रुद्धनोक्तोडरिमदेन ॥१०॥ 
शत्रुमदेन माधव ! जब द्रोणपुत्र अश्वत्थामा पाण्डवॉके 
गर्भकी भी हत्या करनेका प्रयत्न कर रहा था, उस समय 
तुमने कुपित होकर उससे कहां था ॥ १० ॥ 
अकामं त्वां करिष्यामि ब्रह्मबन्धो नराधम। 
अहं संजोवयिष्यामि किरीटितनयात्मजम ॥११॥ 
ब्रक्ञबन्धो ! नराधम ! मैं तेरी इच्छा पूर्ण नहीं होने 
दूँगा । अर्जुनके पौत्रकों अपने प्रभावसे जीवित कर दूँगा ॥ 
इत्येतद्‌ वचन श्र॒त्वा जानानाहं बर तब। 
प्रसादये त्वां दुर्धष जीवतामभिमन्युजः ॥१२॥ 
'भया ! तुम दुर्धष वीर हो। में तुम्हारी उस बातकोी 
सुनकर तुम्हारे बलकों अच्छी तरह जानती हूँ | इसीलिये 
तुम्दे प्रसन्न करना चाहती हूँ। तुम्हारे कृपा-प्रसादसे 
अमभिमन्युका यह पुत्र जीवत हो जाय ॥ १२॥ 
यद्येतत्‌ स्वं प्रतिधुुत्य न करोषि चचः झुभम्‌ । 
सकल वृष्णिशादुल झतां मामवधारय ॥१२॥ 
वृष्णिवशके सिह | यदि तुम ऐसी प्रतिज्ञा करके अपने 
मड्जलमय वचनका पूर्णतः पालन नहीं करोगे तो यह समझ लो, 
सुभद्रा जीवित नहीं रहेगी-में अपने प्राण दे दूँगी ॥ १३ ॥ 
अभिमन्योः खुतो वीर न संजीवति यद्ययम्‌ | 
जीवति त्वयि दुधंष कि करिप्याम्यहं त्वया ॥१४॥ 
'दुर्धध वीर ! यदि तुम्हारे जीते-जी अभिमन्युके इस बालक- 
को जीवनदान न मिला तो तुम मेरे किस काम आओमे ॥ 
संजीवय्येन दुधर्ष सृतं॑ त्वमभिमन्युजम। 
सदच्शाक्षखु्तं॑ वीर सस्‍य॑ चचन्निवासबुदः ॥१७॥। 
अजेय वीर ! जेसे बादल पानी बरसाकर यूखी खेतीको 
भी दृरी-भरी कर देता है, उसी प्रकार तुम अपने ही समान 
नेत्रवाे अमिमन्युके इस मरे दुए पुत्रको जीवित कर दो॥ 
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भींमडारमारते 


[ सराश्यमेघिकपपणि 





स्व हि केशव चर्मात्मा सत्यवान्‌ सत्यविऋमः ! 
स॒तां याचसर्ता कतुमहंसि त्वर्मारिदम ॥१६॥ 
शत्रुदमन केशव ! तुम धर्मात्सा, सत्यवादी और सत्य- 
पराक्रमी हो; अतः तुम्हें अपनी कही हुई बातकों सत्य कर 
दिखाना चाहिये ॥ १६ || 
इच्छन्षपि हि लोकांखीन जीवयेथा सतानिमान्‌ । 
कि पुन्दयितं जात॑ स्वस्त्नीयस्थात्मजं सुतम्‌ ॥१७॥ 
तुम चाहो तो मृत्युके मुखमें पढ़े हुए तीनों लोकोंकों 
जिला सकते हों, फिर अपने भानजेके इस प्यारे पुत्रको, 
लो मर चुका है, जीवित करना तुम्हारे लिये कोन बड़ी 
बात है ॥ १७ | 





प्रभावशारिम ते कृष्ण तस्मात्‌ त्यां याचयाम्यद्म्‌ । 
कुरुष्व पाण्डुपुञ्नाणामिम॑ परमलुप्रदम ॥१८॥ 

'ओरीकृष्ण ! में तुम्हारे प्रभावकों जानती हूँ | इसीलिये 
तुमसे याचना करती हूँ । इस बालककों जीवनदान देकर 
तुम पाण्डवोंपर यह मद्दान्‌ अनुअह करो ॥ १८ ॥ 
स्वसेति वा भद्दाबाद्दों हतपुश्नेति वा पुनः । 
प्रपन्ना मामियं चेति दयां कतुमिहाहसि ॥१९॥ 

'महाबाह्दो ! तुम यह समझकर कि यह - मेरी बहिन है 
अथवा जिसका बेटा मारा गया है, वह दुखिया है, अथवा 
शरणमें आयी हुई एक दयनीय अबडा है, भुझ्नपर दया 
करने योग्य हो? ॥ १९ ॥ 


इति श्रीमहामारते आश्वसेधिके पर्वेणि अनुगीतापबंणि सुमद्रावाक्ये सप्पष्टितमोअघ्यायः ४ ६७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आशवमेधिकपवके अन्तर्गत अनुगीतापर्व में सुभद्वाका वचनविषयक स रसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥६७॥। 
-++>->...+25......_ 
अष्टष्टितमो5््यायः 


श्रीकृष्णका प्रद्नुतिकागृहमें प्रवेश, उत्तराका विछाप ओर अपने पृत्रकों जीवित 
करनेके लिये प्रार्थना 


वेशस्पायन उवाच 
एवयमुक्तरतु राजेन्द्र केशिहा दुःखमूच्छितः । 
तथेति व्याजहारोश्ेह्ांदयन्निष त॑ जनम ॥१॥ 
वैश्म्पायनजी कहते हँ--राजेन्द्र ! सुभद्वाके ऐसा 
कहनेपर केशिहन्ता केशव दुःखसे व्याकुछ हो उसे प्रसन्न 
करते हुए-से उच्चस्वरमें बोले-बहिन ! ऐसा ही होगा' ॥१॥ 
वाक्येनेतेन हि तदा त॑ जन पुरुषषभः । 
हादयामास स चिथुप्रेमात सलिलेरिय ॥२॥ 
जैसे धूपसे तपे हुए. मनुष्यकों जलसे नइला देनेपर 
बढ़ी शान्ति मि जाती है, उसी प्रकार पुरुषोत्तम 
मगवान्‌ श्रीकृष्णने इस अमृतमय बचनके द्वारा सुभद्रा तथा 
अन्तापुरकी दूसरी स्तरियोंकी महान्‌ आह्वाद प्रदान किया ॥ २॥ 
सतः स॒ प्राविशत्‌ तृ्ण जन्मवेइम पितुस्तव। 
अर्थितं पुरुषव्यात्र॒सिलैर्माल्येयथाविधि ॥ ३ ॥ 
पुरुषसिंद | तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण तुरंत ही तुम्हारे 
पिताके अन्मस्थान--सूतिकागारमें गये; जो सफेद फूलोंकी 
मालाओंसे विधिपूर्वक सजाया गया था ॥ ३ ॥ 
अपां कुम्मैः सुपूर्णेश्य विन्यस्तेः सवेतोदिशम्‌ । 
चुलेन तिन्दुकालातैः सघपैश्य भहाभुज़ ॥४४ 
महाबाहो | उसके चारों ओर जछसे मरे हुए. कलश रखे 
गये थे। घीसे तर किये हुए तेन्दुक नामक काष्ठके कई 
इकड़े जल रहे ये तथा यत्र-तत्र सरसों बिखेरी गयी थी ॥४॥ 
अड्येश्य धिमलेन्येस्तैः पायफैश समन्ततः। 
बुद्धाभिश्वापि रामासि! परिचाराथमादृतम्‌ ॥५॥ 


दक्षेश्र परितो घीर भिषग्मिः कुशलेस्तथा। 
पैयंशाली राजन्‌ ! उस घरके चारों ओर चमकते हुए. 
तेज हथियार रखे गये ये और सब और आग प्रज्वलित 
की गयी थी | सेवाके लिये उपत्थित हुईं बूढी ज्रियोंने उस 
स्थानकों घेर रकखा था तथा अपने-अपने कार्यमें कुशल 
चत॒र चिकित्सक भी चारों ओर मौजूद ये ॥ ५३ ॥ 
ददश च स तेजस्वी रक्षोघ्नान्यपि सर्वशः ॥ ६॥ 
द्रव्याणि स्थापितानि सम विधिवत्‌ कुशले जनैः। 
तेजस्वी श्रीकृष्णने देखा कि व्यवस्थाकुशल मनुष्योंद्वारा 
वहाँ सब ओर राक्षसोंका निवारण करनेबाली नाना प्रकार- 
की वस्तुएँ विधिपूरवंक रखी गयी थीं ॥ ६३ ॥ 
तथायुक्‍तं च तदू्‌ रृष्ठा जन्मबेद्म पितुस्तव॥ ७॥ 
हृष्ठो5मवद्धदीकेशः साधु साच्बिति चात्रवीत्‌ । 
तुम्हारे पिताके जन्मस्थानकों इस प्रकार आवश्यक 
वस्तुओंसे सुसजित देख भगवान्‌ भ्रीकृष्ण बहुत प्रसन्न हुए 
ओर बहुत अच्छा? कहकर उस प्रबन्धकी प्रशंसा करने 
लगे॥ ७ई ॥ 
तथा ब्रुवति वाष्णंये प्रह्ठचदने तदा॥<॥ 
द्रोपदी त्वरिता गत्या बेराटी वाक्यमत्रवीत्‌। 
जब भगवान्‌ भीकृष्ण प्रसन्नमुख होकर उसको सराइना 
कर रदे थे, उसी समय द्रौपदी बढ़ी तेजीके साथ उत्तराके 
पास गयी ओर बोली-।। ८३ ॥ |] 
अयमायाति ते भद्दे श्शुरों मधुसदनः॥९॥ 
पुराणपिरचिन्त्यात्त्मा समीपमपराजितः। 
कत्याणी | बह देखो, तुम्हारे श्रशुरतुर्य, अखिन्य- 


अतुगीतापर्च ] 


अध्यहितजीज्ध्यायः 
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स्वरूप, किसीसे पराजित न होनेवाछे, पुरातन ऋषि भगवान्‌ | 


मघुयूदन तुम्हारे पास आ रहे हैं? ॥ ९३ ॥ 
सापि बाष्पकलां बा निगृद्याभ्षणि चैव ह॥१०ण। 
सुसंवीताभवद्‌ देवी देववत्‌ कृष्णमीयुषी | 
सा तथा दुयमानेन हृदयेन तपस्विनी ॥११॥ 
हष्ठा गोविन्दमायान्त कृपणं पर्यदेवयत्‌। 
यह सुनकर उत्तराने अपने आँसुओंकों रोककर रोना 
बंद कर दिया और अपने सारे शरीरकों वर्छसि ढक लिया | 
भीकृष्णके प्रति उसकी भगबद्बुद्धि थी; इसलिये उन्हें आते 
देख वह तपस्विनी बाला व्ययित दृदयसे करुणविहाप करती 
हुई ग़द्॒दकण्ठसे इस प्रकार बोली--)| १९-११३ ॥ 
पुण्डरीकाक्ष पश्यावां बालेन हि विनाकृतो। 
अभिमन्युं च मां चैव दतो तुल्यं जनादन ॥१२॥ 
कमलनयन ! जनाद॑न [| देखिये, आज मैं और मेरे 
पति दोनों ही संतानहीन हो गये । आयपुत्न तो युद्धमें बीर- 
गतिको प्राप्त हुए हैं; परंतु मैं पुत्रशोकसे मारी गयी | इस 
प्रकार इम दोनों समान रूपसे ह्टी काछके श्रास बन 


०20 ॥,३२ ॥ 
ध्याय मधघुहन्‌ वीर शिरसा त्वां प्रसादये। 
द्रोणपुत्राखनिदेग्धं जीवयेन॑ ममात्मजम्‌॥१३॥ 
वृष्णिनन्दन | वीर मधुसूदन ! मैं आपके चरणंमिं 
मस्तक रखकर आपका क्षुपाप्रसाद प्राप्त करना चाहती हूँ। 
द्रोणपुत्र अश्वत्थामाके अस्नसे दग्ध हुए. मेरे इस पृत्रको 
जीवित कर दीजिये ॥ १३ ॥ 
थदि सम धमेराशा वा भीमसनेन या पुनः । 
त्वया वा पुण्डरीकाक्ष वाक्यमुक्तमिदं भवेत ॥१४॥ 
अज़ानतीमिषोकैय जनिश्री हन्त्विति प्रभो। 
अद्मेव विनष्टा स्यां नैतदेवंगते भवेत ॥१५॥ 
अ्रमो | पुण्डरीकाक्ष | यदि धर्मराज अथवा आये 
भीमसेन या आपने दी ऐसा कह दिया होता कि यह सींक 
इस बालककों न मारकर इसकी अनजान माताकों ही मार 
जाले, तब केबल मैं ही नष्ट हुईं होती | उस दशामें यह 
अनरथ नहीं होता ॥ १४-१५ ॥ 
गर्भस्थस्थास्य बालस्य प्रह्मास्रेण निपातनम्‌। 
इत्वा नृशंसं दुबबुद्धितोणिः कि फलमइजुते ॥१६॥ 
हाय ! इस गर्भके बारककों ब्रक्षाखसे मार डालनेका 
ऋरतापूर्ण कर्म करके दुबुंद्धि द्रोणपुत्र अश्वत्यामा कौन-सा 
फल पा रह है ॥ १६ ॥ 
' सा त्वां प्रसाद्च शिरसा याचे शब्रुनिवदंणम। 
प्राणांस्त्यक्ष्यामि गोविन्द नाय॑ संजीवते यदि ॥१७॥ 


गोविन्द | आप शत्रुओंका संद्वार करनेवाले हैं। मैं 
आपके चरणोंमें मस्तक रखकर आपको प्रसन्न करके आपसे 
इस बालकके प्राणोंकी भीख माँगती हूँ । यदि यह जीवित 
नहीं हुआ तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूँगी ॥ १७ ॥| 
अस्मिन्‌ हि बहवःसाथो ये ममासन मनोरथाः । 
ते द्रोणपुत्रेण हताः कि नु जीवामि केशव ॥१८॥ 

'साधुपुरुष केशव | इस बालकपर मैने जो बढ़ी-बड़ी 
आशाएँ बॉघ रखी थीं, द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने उन सबको 
नष्ट कर दिया | अब में किस लिये जीवित रहूँ !॥ १८ ॥ 
आसोीन्‍्मम मतिः कृष्ण पुत्रोत्सज्ञा जनादेन। 
अभिवादयिष्ये हृष्टेति तदिदं चितथीकृतम ॥१९॥ 

अ्रीकृष्ण ! जनाद॑न ! मेरी बड़ी आशा थी कि अपने 
इस बच्चेकों गोदमें लेकर मैं प्रसन्नतापूवक आपके चरणोमें 
अभिवादन करूँगी; किंतु अब वह व्यर्थ हो गयी ॥ १९ ॥ 


चपलाक्षस्थ दायादे सतेउस्मिन्‌ पुरुषषभ। 
विफला मे कृताः कृष्ण हृदि सर्वे मनोरथाः ॥२०॥ 
“पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण ! चश्चल नेत्रोंवाले पतिदेवके हस 
पुत्रकी मृत्यु हो जानेसे मेरे दृदयके सारे भनोरथ निष्फल 
हो गये॥ २० ॥ 
चपलाक्षः किलातीव प्रियस्ते मचुखुदन। 
छुतं पश्य त्वमस्येनं ब्रह्मास्रंण निषातितम्‌ ॥२१॥ 
मधुसूदन ! सुनती हूँ कि चश्चल नेत्रोवाछे अभिमन्यु 
आपको बहुत दी प्रिय थे। उन्हींका बेठा आज ब्रह्माजकी 
मारसे मरा पड़ा है | आप इसे ऑख भरकर देख 
लीजिये ॥ २१ ॥ 


कृत ध्नोड्यं नशंसो5यं यथास्थ जनकस्तथा। 
यः पाण्डवीं श्रियं व्यक्त्वा गतोड्य यमसादनम्‌॥२२॥ 
“यह बालक भी अपने पिताके ही समान कृतथ्न और 
नशंस है, जो पाण्डवोंकी राजलक्मीको छोड़कर आज 
अकेला ही यमछोक चला गया ॥ २२॥ 
मया चैतत्‌ प्रतिशातं रणमूर्थनि केशव । 
अभिमन्यो दते वीर त्वामेष्याम्यचिरादिति ॥२३॥ 
'केशव ! मैंने युद्धके मुहानेपर यह प्रतिशा की थी कि 
मेरे वीर पतिदेव ! यद्‌ आप मारे गये तो मैं शीम ही 
परछोकमें आपसे आ मिदूँगी ॥ २३ ॥ 
तच्च नाकरवं कृष्ण नुृशंसा जीवितश्रिया। 
इदानों मां गतां तत्न कि नु वक्ष्यति फाल्युनिः ॥२७॥ 
परन्तु श्रीकृष्ण ! मैने उस प्रतिज्ञाका पालन नहीं 
किया । मैं बढ़ी कठोरद्ददया हूँ | मुझे पतिदेव नहीं, ये 
प्राण ही प्यारे हैं । यदि इस समय मैं परलोकमे जाऊँ तो 
वहाँ अजुनकुमार मुझसे क्‍या कहेंगे ? ॥ २४ || 


इति श्रोभद्ासारते आशवमेघिके पवंणि अनुगोताप्ंणि उत्तरावाक्‍्ये अष्टष्टितमोउध्यायः ॥ ६८ ॥ 


इप्ठ प्रकार श्रीमहाभारत आश्रमेधिकपवके अन्तर्गत बनुगोतापर्वमें उत्तराका वावयविषयक अरसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥६८॥ 
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ओीमदाभारते 


[ साध्यसेधिकपबंणि 
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जनरल 


उत्तराका विछाप और भगवान्‌ श्रीकृष्णका उसके स्त बालककों जीवन दान देना 


वेश़म्मायन उदाच 
सैवं॑ विलप्य करुणं सोन्मादेव तपस्थिनी । 
उत्तरा न्‍्यपतद भूमी कृपणा पुत्रगृद्धिनो ॥१॥ 
वैश्वग्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! पुत्रका जीवन 
चाहनेवाली तपत्विनी उत्तरा उन्मादिनी-सी होकर इस 
प्रकार दीनभावसे करण विहाप करके प्रथ्बीपर गिर 
पड़ी ॥ १ ॥ 
तां तु दृष्ठा निपतितां हतपुत्रपरिच्छदाम। 
चुक्रोश कन्ती दुःखाता सर्वाश्न भरतखियः ॥ २॥ 
जिसका पुत्ररूपी परिवार नष्ट हो गया था, उस उत्तरा- 
को प्रथ्वीपर पढ़ी हुई देख दुःखसे आतुर हुई कुन्तीदेवी 
तथा भरतवंशकी सारी छ्ियों फूट-फूटकर रोने लगीं ॥ २ ॥ 
मुह॒तेमिव राजेन्द्र पाण्डवानां निवेशनम्‌। 
अप्रेक्षणी य मम्वदातंस्वनविनाद्तिम्‌ ॥३॥ 
राजेन्द्र ! दो धड़ीतक पाण्डबोका बह मवन आतंनादसे 
गूँजता रद्दा । उस समय उसकी ओर देखते नहीं बनता 
था)रे। | रु 
सा मुहत च राजन्द्र पुत्रशोकामिपीडिता। 
कर्मलामिहता वीर वेरादी त्वम॑वत्‌ तदा॥४॥ 
वीर राजेन्द्र | पुत्रशोकसे पीड़ित बह बिराटकुमारी 
उत्तरा उस समय दो घड़ीतक मूच्छामें पड़ी रही ॥४॥ 
प्रतिकभ्य तु सा संशामुत्तरा भरतषभ। 
अड्डमारोप्य त॑ पुत्रमिदयं वचनमत्रवीत्‌ ॥५॥ 
भरतश्रेष्ठ ! थोड़ी देर बाद उत्तरा जत्र होशमे आयी, 
तब उस मरे हुए. पुत्रकों गोद छेकर यो कहने लगी-॥५॥ 
घर्मेशस्य खुतः स त्वमधम नावबुध्यसे। 
यरुत्व॑ वृष्णियवी रस्‍्य कुदषे नामिवाइनम्‌ ॥८॥ 
बैठा | तू तो धरमश्ञ पिताका पुत्र है। फिर तेर द्वारा 
जो अधर्म हो रहा है, उसे तू क्‍यों नहीं समझता ! वृष्णि- 
बंशके श्रेष्ठ बीर भगवान्‌ श्राकृष्ण सामने खड़े हैं, तो भी 
तू इन्हें प्रणाम क्यो नहीं करता ! ॥ ६॥ 
पुत्र गत्वा मम बचो ब्रयास्त्व पिनरं त्विदम्‌। 
चुमेरं प्राणिनां योर कालेउप्राप्त कर्थंचन ॥७॥ 
याह त्वया विनाचेह पत्या पुत्रेण चेच ह। 
अर्तब्ये सति जीवामि हतस्वस्तिररकचना ॥८॥ 
पत्स ! परल्ेकमें जाकर तू अपने पितासे मेरी यह 
बात कहना-बीर ! अन्तकाल आये विना प्राणियाँके लिये 
किसी तरह मी मरना बड़ा कठिन दह्ोता है | तभी तो मैं 
यहाँ आप-जैसे पति तथा इस पुत्रसे बिछुढ़ कर भी जब कि 


मुझे मर जाना चाहिये, अबतक जी रही हूँ; मेरा सारा 
मज्नल नष्ट हो गया है । मैं अकिंचन हो गयी हूँ? ॥ ७-८॥ 
अथवा घर्मराशाहमनुझाता महामुज्ञ । 
भक्षयिष्ये विष घोर प्रवेक्ष्ये वा हुतादानम्‌ ॥ ९॥ 
भह्टात्राहो ! अब मैं धमंराजकी आशा लेकर भयानक 
विष खा ढूँगी अथवा प्रज्वलित अभिमें समा जाऊँगी ॥ ९ )॥ 
अथवा दुमेरं तात यदिदं मे सहस्तधा। 
पतिपुत्रविदीनाया हृद्य॑ न चिदीयते ॥१०॥ 
तात ! जान पड़ता है, मनुष्यके लिये मरना अत्यन्त 
कठिन है, क्योंकि पति ओर पुत्रसे हीन होनेपर भी मेरे इस 
हृदयके हजारो टुकड़े नहीं हो रहे हैं ॥ १० ॥ 
उत्तिष्ठ पुत्र पच्येमां दुर्खखतां प्रपितामहीम्‌। 
आरतामुपप्छुतां दीनां निमग्नां शोकसागरे ॥११॥ 
बेटा उठकर खड़ा हो जा । देख ! ये तेरी परदादी 
( कुन्ती ) कितनी दुखी है। ये तेरे लिये आत॑, व्यथित एवं 
दीन होकर शोकके समुद्रमें डूब गयी हैं || १९ ॥ 
आरयो च पश्य पाश्चालीं सात्वती व तपस्विनीम्‌ । 
मांच पश्य खुदुःखार्ता व्याथविद्धां रगीमिव ॥१२॥ 
'आर्या पाञ्ञाली ( द्रोपपी ) की ओर देख, अपनी 
दादी तपस्विनी सुभद्राकी ओर दृष्टिपत कर और व्याधके 
बाणंसे बिंधी हुई हरिणीकी भाँति अत्यन्त दुःखसे आर्त 
हुई मुझ अपनी माँको भी देख ले ॥ १२ ॥ 
उत्तिष्ठ पदय बदनं लोकनाथसय चघीमतः। 
पुण्डरीकपलाशाक्ष पुरेबव चपलेक्षणम्‌ ॥१३॥ 
'बेटा ! उठकर खड़ा हो जा ओर बुद्धिमान्‌ जगदीश्वर 
श्रीकृष्ण, कमलदछके समान नेत्रोंवाले मुखारबिन्दकी 
शोभा निदार, ठीक उसी तरह जैसे पहले मैं चश्चढ नेत्रीवाले 
तेरे पिताका मुँह निहारा करती थी! ॥ १३ ॥ 
एवं विप्रलतपन्ती तु दृष्टा निपतितां पुना। 
उत्तरां तां खियः सचाः पुनरुत्थापयंस्ततः ॥१४॥ 
इस प्रकार विछाप करती हुई उत्तराकों पुनः प्रथ्वीपर 
पड़ी देख सब त्लियोंने उसे फिर उठाकर बिठाया ॥ १४ ॥ 
उत्थाय च॒ पुऑ्धे्यात्‌ तदा मत्स्यपतेः खुता। 
प्रालिः पुण्डरीकाक्षं भूमावेवाभ्यवादयत्त ॥९५॥ 
पुनः उठकर धैये धारण करके मत्स्यराजकृपारीने 
पृथ्वीपर ही हाथ जोड़कर कमछनयन भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
प्रणाम किया ॥ १५ ॥। 
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सप्ततितमो$भ्यायः 


इकइर 








भ्रुत्वा स तस्या विपुल बिलापं पुरुषर्षभः। 

उपस्पृश्य ततः कृष्णो ब्रह्मास्ं प्रत्यसंदरत्‌ ॥१६॥ 
उसका महान विछाप सुनकर पुरुषोत्तम भीकृष्णने 

आचमन करके अश्वत्यामाके चलाये हुए, अक्षासत्रकों शान्त 

कर दिया ॥ १६ ॥ 

प्रतिजज्ञ थे दाशाहंस्तस्थ जीवितमच्युतः। 

अव्रवीध् पिशुद्धात्मा सर्व विश्वाववश्ञगत्‌ ॥१७॥ 
तत्श्रात्‌ विशुद्ध हृदयवाले ओर कभी अपनी महिमासे 

विचछित न होनेवाले मगवान्‌ श्रीकृष्णने उस बारुककों 

जीवित करनेकी प्रतिशा की और सम्पूर्ण जगत्‌कों सुनाते 

हुंए, इस प्रकार कद्दा--॥) १७ ॥ 

न प्रवीम्युत्तरे मिथ्या सत्यमेतद्‌ भविष्यति। 

पष संजीवयास्येनं पश्यतां सर्वेदेद्दिनाम्‌ ॥१८॥ 
नेगी उत्तरा ! मैं झूठ नहीं बोलता | मैने जो प्रतिश 

की है, वह सत्य होकर ही रहेगी । देखो, मैं समस्त देह- 

धारियोंके देखते-देखते अभी इस बालककों बिलाये 

देता हूँ ॥ १८ ॥ 

नोक्तपूर्ध मया मिथ्या स्वेरेष्यपि कदाचन। 

नच॒ युद्धात्‌ परावृत्तस्तथा संजीवतामयम्‌॥१९॥ 
मैंने खेल-कूदमं भी कभी मिथ्या भाषण नहीं किया 

है और युद्धमें पीठ नहीं दिखायी है | इस शक्तिके प्रभावसे 

अभिमन्युका यह बारकक जीवित हो जाय ॥ १९ ॥ 

यथा मे द्यितों धर्मों ब्राद्षणश्व विशेषतः। 


अभिमनन्‍योः खुतो जातो सतो जीवत्वयं तथा ॥२०॥ 
यदि धर्म और ब्राह्षण मुझे विशेष प्रिय हों तो 
अमिमन्युका यह पुत्र, जो पैदा होते ही मर गया था, फिर 
जीवित हो जाय ॥ २० ॥ 
यथाहं नाभिजानामि विजये तु कदाचन। 
विरोध सेन सत्येन झतो जीवत्वयं शिश्षुः ॥२१॥ 
ैंने कभी अजुनसे विरोध किया हो, इसका स्मरण 
नहीं है; इस सत्यके प्रभावसे यह मरा हुआ बालक अभी 
जीवित हो जाय ॥ २१ ॥ 
यथा सत्यं च घर्मेश्च मयि नित्य प्रतिष्ठितो। 
तथा खझतः शिशुरयं जीवतादभिमन्युजः ॥२श॥ 
“यदि मुझमें सत्य और घर्मकी निरन्तर स्थिति बनी 
रइती हो तो अभिमन्युका यह मरा हुआ चालक नी 
उठे ॥ २२॥ 
यथा कंसश्य केशी च॑ धर्मण निद्वतों भया। 
तेन सत्येन बालोष्यं पुनः संजीवतामयम ॥२३े॥ 
कैंने कंस और केशीका घर्मके अनुसार वध किया है, 
इस सत्यके प्रभावसे यह बालक फिर जीवित हो जाय! ॥ २१॥ 
इत्युक्तो चासुदेवेन स बालो भरतषभ। 
शनेः शनैमेद्ाराज प्रास्पन्दत सचेतनः ॥२४॥ 
भरतश्रेष्ठ ! महाराज ! भगवान्‌ भीकृष्णके ऐसा कइने- 
पर उस बाककमें चेतना आ गयी। वह धीरे-धीरे अज्ज- 
संचालन करने छगा ॥ २४ ॥ 


इति श्रीमद्वामारते जाश्वमेधिके पवणि अनुगोतापंणि परिक्षिस्संजीचने एकोनसप्ततितमो$भ्यायः ॥ ६९ ॥ 


हस प्रकार श्रीमहाभारत आश्वमेधिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमें परिक्षित्‌कों जीवनदानविषयक 
उनदृत्तरवां अध्याय पूरा हुआ ॥ ६९ #॥ 


कमान न 


सप्ततितमो5ध्याय: 
श्रीकृष्णद्वारा राजा परिक्षित्‌का नामकरण तथा पाण्डवोका इस्तिनापुरके समीप आगमन 


वेशम्पायन उवाच 
ब्रह्लास््रं तु यदा राजन कृष्णेन प्रतिसंहतम। 
तदा तदू वेइम त्वत्पित्रा लेजलाभिविदीपितम्‌ ॥ १॥ 
चैशम्पायनजी कहते हैं---राजन्‌! भगवान भ्रीकृष्ण- 
ने जब बश्नात्वकों शान्त कर दिया, उस समय वह सूतिका- 
ला होने लगा ॥ १॥ 
ततो रक्षांसिस शुस्त्यक्त्वा गृहं तुतत्‌। 
अन्तरिश्षे च बागासीत्‌ साधु केशव साध्विति ॥ २॥ 
फिर तो बाछृकोंका विनाश करनेवाले समस्त राक्षस 
उस घरकों छोड़कर भाग गये। इसी समय आकाशवाणी 
हुई--'केशव ! तुम्हें साधुवाद ! तुमने बहुत अच्छा कार्य 
किया? ॥ २॥ - 
तव्‌स्त्रं ज्यलितं चापि पितामहमयात्‌ तदा। 


झ० छ््ढ खत ६ १०००० 


ततः प्राणान्‌ पुन्ंमे पिता तब नरेभ्वर ॥र॥ 
साथ ही वह प्रज्वक्ित ब्रह्मास्र ब्प्चलोकको चला गया। 
नरेश्वर | इस तरह तुम्हारे पिताको पुनर्जीवन प्रास हुआ ॥३॥ 
व्यचेष्त च बालोइसो यथोत्लाहईं यथाबलूम। 
बमूउुर्मुदिता राज॑स्ततस्ता भरतख्ियः ॥ ४॥ 
राजन्‌ ! उत्तराका वह बालक अपने उत्साह ओर बलके / 
अनुसार हाथ-पेर हिलाने छगा, यद्ट देख भरतवशकी उन 
सभी स्रियोंकों बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ ४ ॥ 
ब्राह्मणान्‌ वाचयामाउुर्गों पिन्दस्येव झासनाद। 
ततस्ता मुद्ताः सर्याः प्रशशंखुजनादनम्‌॥५॥ 
उन्होंने मगवान्‌ भीकृष्णकी आजासे ब्राक्षणोद्वारा 
स्वत्तिवाचन कराया। फिर वे सब आनन्दमग्न होंकर 
श्रीकृष्णके युण गाने ढछुगीं ॥ ५ ॥ 


कप 


भीमदहाभारते 


[ भाश्यमेघिकपवेजि 





ख़ियो भरताससहानां नाथ॑ लब्ध्चेच पारगाः | 
कण्ती दपक्पुत्री च सुभद्रा चोत्तरा तथा ॥६॥ 
खियश्वान्या नसखिद्यानां बभूवुहेंशमानसाः 
जैंसे नदीके पार जानेवाले मनुष्योंको नाव पाकर बड़ी 
खुशी होती है, उसी प्रकार भरतवंशी वीरोंकी वे स्लियाँ-- 
कुस्ती, द्रौपदी, सुमद्रा, उत्तरा एवं नरवीरोंकी खस््रियाँ उस 
बालकके जीवित होनेसे मन ही-मन बहुत प्रसन्न हुई ॥६३॥ 
तत्र भज्ञा नटाशओव ग्रन्थिकाः सोख्यशायिकाः | ७) 
सूतमागधसंघाश्चाप्यस्तुवंस्त॑ जनादनम्‌ । 
कुसरवंशस्तवाण्याभिराशी भिभरतपस ॥८॥ 
भरतश ्रेष्ठ | तदनन्तर मन्न, नट, ज्योतिषी, सुखका 
समाचार पूछनेवाले सेवक तथा सूर्तों और मागर्धोंके समु- 
दाय कृरुवंशकी स्तुति और आशीर्वादके साथ भगवान्‌ 
भीकृष्णकां गुणगान करने छगे॥ ७-८ ॥ 
उन्धाय तु यथाकालम॒त्तर यदुनन्दनम्‌। 
अभ्यवादयत प्रीता सह पुत्रण भारत॥९॥ 
भरतनन्दन ! फिर प्रसन्न हुईं उत्तरा यथासमय उठकर 
पत्रकों गोदमें लिये हुए यदुनन्दन श्रीकृष्णके समीप आयी 
और उन्हें प्रणाम किया ॥ ९ ॥ 
तस्य ऊष्णो ददों हुष्छो बहुरत्न॑ विशेषतः 
तथान्‍्ये वृष्णिशादुला नाम चास्याकरोत प्रभुः॥१०॥ 
पितुस्तव महाराज सत्यसंधो जनादेनः 
भगवान श्रीकष्णने भी प्रसन्न होकर उस बालककों 
बहुत-से रतन उपहारमें दिये । फिर अन्य यदृवंशियोंने भी 
नाना प्रकारकी वस्तएँ भेंट कीं। महाराज ! इसके बाद 
सत्यप्रतिश मगवान्‌ श्रीकृष्णने तुम्हारे पिताका इस प्रकार 
नाएकरण किया ॥९१०४३ ॥ 
परिक्षीणे कुले यस्‍्माह्यातोड्यमभिमन्यजञः ॥११॥ 
परिक्षिदिति नामास्य भवत्वित्यब्रवोत्‌ तदा। 


कुरूकलके परिक्षीण हो जानेपर यह अभिमन्युका 

बालक उन्यन्न हुआ है । इसलिये इसका नाम परिक्षित्‌ 
होना नाहिये | ऐसा भगवानने कहा ॥ ११३ ॥ 

सोषज्चत यथाकालं पिता तव जनाधिप ॥१२॥ 
मनाप्रह्लादनशासीत्‌ सर्वेलोकस्य भारत । 

नरेश्वर ! इस प्रकार नामकरण हो जानेके बाद तुम्हारे 
पिता परिक्षित्‌ कालकमसे बढ़े होने लगे | भारत ! वे सब 
लोगोंके मनकी आनन्दमग्न किये रहते थे ॥ १२३ ॥ 
मासजातस्तु वे वीर पिता भवति भारत ॥१३॥ 
अधथाजग्मुः खुबहुल रत्नमादाय पाण्डवाः। 

वीर मरतनन्दन ! जब तुम्हारे पिताकी अवस्था एक 





महीनेकी हो गयी, उस समय पाण्डबर्छोंग बहुत-सी रत्ल- 
राशि लेकर इस्तिनापुरकों छोटे ॥ १३३ ॥ 
तान्‌ समीपगताउश्रुत्वा नियंयुदृष्णिषुश्ञकाः ॥१७॥ 
वृष्णिवंशके प्रमुख वीरोंने जब॒मुना कि पाण्डव छौग 
नगरके समीप आ गये हैं, तव वे उनकी अगवानीके लिये 
बाहर निकले ॥ १४ ॥ 
अलंचक्रश्ल माल्योत्रैः पुरुषा नागसाहुयम्‌। 
पताकाभिर्विचित्राभिध्य॑जैश्च विविधैरणि॥१५॥ 
पुरवासी मनुष्योंने फूलोंकी मालाओँ, वन्दनवारों, 
भाँति-माँतिकी ध्वजाओं तथा विचित्र-विचित्र पताकाओंसे 
इस्तिनापुरकों सजाया था ॥ १५ ॥ 
वेइमानि समलंचक्रः पौराशखापि जअलेभ्वर। 
देवतायतनानां च पूजाः सुविधिधास्तथा ॥१६॥ 
संव्देशाथ बिदुरः पाण्डुपुश्न/येप्सया | 
राजमार्गाश्च तत्रासन्‌ सुमनोभिरलंकूताः ॥१७॥ 
नरेश्वर ! नागरिकोंने अपने-अपने घरोंकी भी सजावट 
की थी । विदुरजीनें पाण्डबोंका प्रिय करनेकी इच्छासे देव- 
मन्दिरोंमें विविध प्रकारसे पूजा करनेंकी आशा दी । इत्तिना- 
पुरके सभी राजमाग फूलोसे अछकृत किये गये थे ॥१६-१७॥ 
शुशुभे तत्पुरं चापि समुदौधनिभमस्वनम्‌ 
नतंकैश्वापि नृत्यद्धिर्गायकानां च निःस्वनेः ॥१८॥ 
नाचते हुए नतंकों और गानेवाके गायकोंके शब्दोंसे 
उस नगरकी बड़ी शोभा हो रही थी । वहाँ सम्रद्रकी जल- 
राशिकी गजनाके समान कोलाइल हो रहा था॥ १८ ॥ 
आसीद्‌ वैध्वणस्येच निवासस्तत्पुरं तदा। 
बन्दिभिश्व नरै राजन ख्लीसहायश्व स्वाधाः ॥१९॥ 
तत्र तत्र विविक्तेषु समन्तादुपशोभितम्‌ | 
पताका धूयमानाश्र समन्‍्तान्मातरिभ्यना ॥२०॥ 
अद्शयज्निव तदा कुरूुन थे दक्षिणोस्तरान्‌। 
राजन | उस समय वह नगर कुबेरकी अलकापुरीके 
समान प्रतीत होता था | पहाँ सब ओर एकान्त स्थानोर्में 
स्नरियोंसहित बंदीअन खड़े थे, जिनसे उस पुरीकी शोभा 
बढ़ गयी थी। उस समय हवाके झोंकेसे नगरमें सन ओर 
पताकाएँ फहरा रही थीं, जो दक्षिण और उत्तरकुद नामक 
देशोंकी शोभा दिखाती थीं ॥ १९-२०३ ॥ 
अधोषयंस्तदा चापि पुरुषा राजधूर्गताः | 
सर्वेरप्रविहारोड्च रत्नाभरणलक्षणः ॥२१॥ 
राज-काज सेंमालनेवाले पुरुषोंने सब ओर यह घोषणा 
करा दी कि आज समूचे राष्ट्रमें उत्तव मनाया जाय और 
सब लोग रत्नोंके आभूषण या उत्तमोत्म गहने-कपड़े पहन- 
कर इस उत्सबमें सम्मिलित हों ॥ २१ ॥ 


हति श्रीमह्ठा मारते आइवमेथिके पर्वणि अनुगीतापबंणि पाण्डवागमने सप्ततितमोउ्ष्यायः ॥ ७० थे 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आहवमेधिकपवंके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमें पाण्डबोंका आपमनविषयक 
घत्तरवों अध्याय पूरा हुआ || ७० ॥ 
किनक+-०-कीक_ैक------+ 


जतुगीतांपवे 
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एकसप्ततितझौउभ्या्यर द्रव 
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एकसप्ततितमो 5ध्यायः 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और उनके साथियोंद्वारा पाण्डवोंका स्वागत, पाण्डवोंका नगरमें आकर 
सबसे मिलना और व्यासजी तथा श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको यज्ञके लिये आज्ञा देना 


वेशम्पायन उवाच 

तान्‌ समीपगताज्भुत्वा पाण्डवान शबुकझनः । 
चाखुदैवः सहामात्यः प्रययो सखुहृदूगणः॥१॥ 

बैश्वाम्पायनजी कहते छँ--जनमेजय ! पाण्डबोके 
समीप आनेका समाचार घुनकर शत्रुसूदन भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपने मित्रों ओर मन्त्रियोके साथ उनसे मिलनेके लिये चले ॥ 
ते समेत्य यथान्यायं प्रत्युधाता व्रिक्षया। 
ते समेत्य यथाघम पाण्डवा वृष्णिभिः सह ॥ २॥ 
पिविशुः सहिता राजन्‌ पुरं वरणसाहयम्‌। 

उन सब ढोगोने पाण्डबोंसे मिलनेके लिये आगे बढ़- 
कर उनकी अग॒वानी की और सब यथायोग्य एक दूसरेसे 
पिछे । राजन ! धर्मानुसार पाण्डव दृष्णियोंसे मिछकर सब 
एक साथ हो हस्तिनापुरमें प्रविष्ट हुए ॥ २३ ॥ 
मद्दतस्तस्प सैन्यस्यथ खुरनेमिस्वनेन है ॥३॥ 
घावापृथिव्योः खं चेध सर्वमासीत्‌ समावृतम । 

उस विशाल सेनाके घोड़ोंकी दापों और रथके पहियो- 
की घरघराहटके तुमुर घोषसे पृथ्वी और स्वर्गके बीचका 
सारा आकाश व्याप्त हो गया था ॥ ३ेई ॥ 
ते फोशानपग्रतः छृत्वा चिचिशुः स्वपुरं तदा ॥ ४॥ 
पाण्डवए प्रीतमनसः सामात्या। सखुहृदूगणाः। 

वे खजानेको आगे करके अपनी राजधानीमें घुसे । 
उस समय मन्त्रियों एवं सुदृदोंसहित समस्त पाण्डवोका 
मन प्रसन्न था | ४३ ॥ 
ते समेत्य यथान्यायं ध्रतराष्रं जनाभिपम्‌॥५॥ 
कीतेयन्तः स्वनामानि तस्थ पादी व्यन्दिरे। 

वे ययायोग्य सबसे मिलकर राजा घृतराष्ट्रके पास गये। 
अपना-अपना नाम बताते हुए उनके चरणोमे प्रणाम करने 
छगे ॥ ५३ ॥ 
घूतरा्ट्रद्नु व ते गान्धारीं छुबरूत्मजाम्‌॥६॥ 
कुल्तीं च राजशादूंल तदा भरतसत्तम। 

जपभेष्ट | भरतभूषण ! धृतराष्ट्से मिलनेके बाद वे 
सुबलपुत्री गान्धारी और कुन्तीसे मिले ॥ ६३ ॥ 
बिदुरं पूजयित्वा थ्र वैश्यापुरत्न समेत्य य॥७॥ 
पूज्यमानाः सम से चीरा ब्यरोयस्त घिद्यास्पते। 

अजानाथ | फिर विदुरका सम्मान करके वैश्यापुत्र 
युयुत्युते मिककर उन सबके द्वारा सम्मानित होते हुए कीर 
पाण्डव बड़ी घोभा पा रहे थे ॥ ७३ ॥ 


ततस्तत्‌ परमाश्चय विचित्र मदृदद्भुतम्‌ ॥ ८॥ 
शुभ्रव॒स्ते तदा वोराः पितुस्ते जन्म भारत। 
मरतनन्दन ! तत्पश्चात्‌ उन वारोने तुम्हारे पिताके 
जन्मका वह आश्चयंपूर्ण विचित्र, महान्‌ एवं अद्भुत इत्तान्त 
सुना ॥ ४३ ॥ 
तदुपश्र॒ुत्य तत्‌ कर्म बासुदेवस्थ घीमतः ॥९॥ 
पूजाह पूजयामाखुः कृष्ण देवकिनन्दनम्‌। 
परम बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ भ्रीकृष्णका वह अलोंकिक कर्म 
पुनकर पाण्डवोने उन पूजनाय देवकौनन्दन ओकृष्णका 
पूजन किया अर्थात्‌ उनकी भूरि-भूरि प्रशसा की ॥ ९१ ॥ 
ततः कतिपयाहस्य व्यासः सत्यवतीसुतः ॥१०। 
आज़गाम भद्दातेजा नगर नागसाहयम्‌। 
तस्य सर्वे यथान्यायं पूज्ांचक्रः कुरूद्ददाः ॥११॥ 
इसके थोड़े दिनों बाद महातेजस्वा सत्यवतीनन्दन 
व्यासजी हस्तिनापुरमे पघारे । कुरकुकुतिकक समस्त 
पाण्डवोने उनका यथोचित पूजन किया ॥ १०-१३ ॥ 
सह वृष्ण्यन्धकव्यात्र रुपासांचक्रिर तदा । 
तत्र नानाविधघाकाराः कथाः समांश्षकोत्य वे ॥१२॥ 
युर्धिष्ठरो धमंखुतो व्यासं वचनमत्रवीत्‌। 
फिर दृष्णि एवं अन्धकवंशा वीरोक साथ व॑ उनकी 
सेवासे बैठ गये। वहाँ नाना प्रकारका बाते करके धमंपुत्र 
युधिशिरने व्यासजीसे इस प्रकार कह्दा--॥ १२३ ॥ 
भवत्मसादाद्‌ भगवन्‌ यदिदं रत्नमाहतम्‌ ॥१३॥ 
उपयोकतु तदिच्छामि बाजिमेघ मद्दाक्रतों। 
'मभवन्‌ | आपका कपास जा बह रत्न छाया गया हैं, 
उसका अश्वमधनामक महा|यज्ञमं मे उपयोग करना चाइता हूं॥ 
तमनुशातुमिच्छामि भवता मुनिसत्तम। 
त्वद्धोना वय॑ सर्च कृष्णस्य थ महात्मनः ॥१४॥ 
'मुनिश्रेष्ठ | मैं चाहता हूँ कि इसके लिये आपकी 
आज्ञा प्राप्त हो जाय, क्योकि हम सब छोंग आप और 
महात्मा भ्रीकृष्णके अधोन हें? ॥ १४ ॥ 
व्याप्त उवाच 
अजुजञानामि राजंस्त्वां क्रियतां यदृनन्तरम्‌। 
यज्ञस्व घाजिमधन विधिवत्‌ दृक्षिणावता ॥१५॥ 
व्यासज्ीन कद्दा-राजन्‌ ! में 4हं यशक ढिये 
आशा देता हूँ । अब इसके बाद जो मां आवश्यक कार्य 
हो, उसे आरम्भ करों। विधिपूर्वक दक्षिणा देते हुए, 
अशमेष यशका अनुडन करो ॥ १५॥ 


इ५५द 


औमदामारते 


[ आाश्यमेथिकपरणि 








अधभ्यमेधों द्वि राजेन्द्र पावनः सर्वपाप्मनाम। 
हेनेष्रा त्वे विपाप्मा वै भथिता नात्र संशयः ॥९६॥ 
राजेन्द्र | अश्वमेघयज्ञ समस्त पापोंका नाश करके 
यजमानको पवित्र बनानेवाछा है। उसका अनुझन करके 
तुम पापसे भक्त हो जाओगे, इसमें संशय नहीं है ॥ १६ | 
वेशम्पायन उवाच 
इत्युकः स तु धर्मात्मा कुरुराजो युधिष्ठिरः। 
अ्भ्वमेघस्प कौरब्य चकाराहरणे मतिम्‌ ॥१७॥ 
वेशम्पायनजी कहते हैं--कुरुननदन ! व्यासजीके 
ऐसा कहइनेपर धर्मात्मा कुरुराज युधिष्टिरने अश्वमेघयश 
आरम्म करनेका विचार किया ॥ १७ ॥| 
समनुशाप्य तत्‌ सर्च कृष्णडेपायर्न तृपः। 
धासुदेवमथाभ्येत्यवाग्सी बचनमब्नवीत्‌ 0१८॥ 
ओऔकृष्णद्वपायन व्याससे सब बातोंके लिये आज्ञा छे 
प्रवचनकुशल राजा युधिष्ठिर भगवान श्रीकृष्णके पास जाकर 
इस प्रकार बोले-- ॥ १८ ॥ 
देवकी सुप्रजा देवी त्वया पुरुषसत्तम। 
यदू ब्रयां त्वां महाबाद्दों तत्‌ कृथास््वमिहाच्युत॥१९॥ 
पुरुषोत्तम | महाबाह्दु अच्युत |! आपको ही पाकर 
देवकीदेवी उत्तम संतानबवाली मानी गयी हैं। मैं आपसे 
जो कुछ कहूँ, उसे आप यहाँ सम्पन्न करें ॥ १९॥ 
त्वत्मभावार्जितान्‌ भोगानश्नीम यदुननन्‍्दून । 
पराक्रमेण बुद्धया च त्थवयेयं निर्जिता महदी ॥२०॥ 
यदुनन्दन ! हम आपके ही प्रभावसे प्रास हुई इस 
पृथ्वीका उपभोग कर रहे हैं। आपने ही अपने पराक्रम 
ओर बुद्धिबलसे इस सम्पूर्ण प्रथ्वीको जीता है ॥ २० ॥ 
दीक्षयस्व त्वमात्मानं त्वं हि नः परमो गशुरू। | 
त्ववीष्टवति दाशाह विपाप्मा भविता हाहम्‌ ॥२१॥ 
“दशाहंनन्दन ! आप ही इस यशकी दीक्षा ग्रहण करें; 


क्योंकि आप हमारे परम गुरु हैं। आपके यज्ञानुष्ठान पूर्ण 
कर लेनेपर निश्रय ही हमारे सब पाप नष्ट हो जायेगे ॥२१॥ 
त्वं द्वि यशोषक्षरः सर्व स्त्य॑ घममस्त्म॑ प्रजापतिः। 
त्वं गतिः खर्वभूतानामिति मे निश्चिता मतिः ॥२२॥ 
आप ही यश, अक्षर, सर्वस्वरूप, धरम, प्रजापति एवं 
सम्पूर्ण भूतोंकी गति ईँ--यह मेरी निश्चित घारणा है! ॥२२)॥ 
वासुदेव उवाच 
त्वमेचैतन्मदावादो चक्‍तुमहंर्स्वारिद्म । 
स्व गतिः स्वभूतानामिति मे निश्चिता मतिः ॥२३॥ 
भंगवान्‌ श्रीकृष्णने कद्ा-महाबाहों! शत्र॒ुदुमन 
नरेश ! आप ही ऐसी बात कह सकते हैं। मेरा तो यह 
हृढ विश्वास है कि आप ही सम्पूर्ण भूतोंके अवलम्ब हैं ॥२३॥ 
त्व॑ चाद्य कुरुवीराणां धमण द्वि विराजसे। 
गुणीभूताः स्म ते राज॑स्त्व॑ं नो राजा गुरुमंतः ॥२७॥ 
राजन! समस्त कौखवीरोंमें एकमात्र आप ही धर्मसे 
सुशोमित होते देँ। हमलोग आपके अनुयायी हैं और भापकों 
अपना राजा एवं गुरु मानते हैं ॥ २४ ॥ 
यजरुव मदनुश्ञातः प्राप्प एक कतुस्त्वया । 
युनफतु नो भवान्‌ कार्य यत्र वा्॒छसि भारत ॥२५॥ 
इसलिये भारत ! आप इमारी अनुमतिसे स्वयं दी इस 
यज्ञका अनुष्ठान कीजिये तया हमलोंगोंमेंसे जिसको जिस 
कामपर छगाना चाइते हो, उसे उस कामपर लगनेकी 
आशा दीजिये ॥ २५ ॥ 
सत्य ते प्रतिजञानामि सब कर्तास्मि तेषनघ। 
भीमसेनाजुनी चैव तथा भाद्ववतीछुतो । 
इश्वन्तो भविष्यन्ति त्ववीष्वति पाथिवे ॥२६॥ 
निष्पाप नरेश ! मैं आपके सामने सच्ची प्रतिश करता 
हूँ कि आप जो कुछ कहेंगे, धह सब करूँगा । आप राजा 
है । आपके द्वारा यज्ञ होनेपर मीमसेन, अर्जुन, नकुछ और 
सहदेवकों भी यज्ञानुष्ठानका फठ मिल जायगा ॥ २६ ॥ 


इति श्रीमद्दा मारते आश्वमेषिके पवणि अनुग्रीतापवंणि कृष्णब्यासानुझ्ञामामेकसप्ततितमो5ध्याय; ॥ ७१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्चम्रेधिकपवंके अन्तर्गत अनुगीतापवव॑में श्रीकृष्ण और व्यासकी युधिष्ठिरको 
यज्ञ करनेके लिये आज्ञाविषयक एकह॒त्त रवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ७१ ॥ 


द्विसप्ततितमोष्प्यायः 
व्यासजीकी आज्ञासे अश्वकी रक्षाके लिये अजुनकी, राज्य और नगरकी रक्षाके लिये 
भीमसेन ओर नुलकी तथा कुटुम्ब-पालनके लिये सइदेवकी नियुक्ति 


वेश्ग्पायन उदाच 


पयमुक्तस्तु ऋृष्णेन घम्मपुत्रो भुधिष्ठिरः। 
ध्यासमामस्य मेंघावों ततो वचनमत्रवीत्‌ ॥१॥ 


यदा काल भवान्‌ वेशि दयमेचस्य तत्वतः। 
दीक्षयस्थ तदा मां त्वं त्वय्यायक्ो हि मे ऋतु! ॥ २ ॥ 
वैद्वस्पायनजों कदते ह्--लनमेजय | भगवान्‌ 


णह॒भौताप्ज ] 


श्रीकृष्णके ऐसा कह्टनेपर मेघावी धर्मपुत्र युधिष्टिरने व्यासजी- 


को सम्बोधित करके कह्टा--भगवन्‌! जब आपको अश्वमेघ' 


यज्ञ आरम्म करनेका ठीक समय जान पढ़े तभी आकर मुझे 
उसकी दीक्षा दें; क्योंकि मेरा यह् आपके दी अधीन है! ॥ 
व्यास उवाच 
अं पेलोब्थ कौन्तेय याक्षवत्कयस्तयैद च। 
विधान यद्‌ यथाकार्ं तत्‌ कतारो न संशयः ॥ ३॥ 
व्यासजीने कदहा-- कुन्तीनन्दन ! जब यज्ञका समय 
आयेगा, उस समय मैं, पैल और याशवल्क्य--ये सब आकर 
तुम्हारे यक्षका सारा विधि-विधान सम्पन्न करेंगे; इसमें सशय 
नहीं है ॥ ३ ॥ 
चैत्यां हि पोर्णमास्यां तु तब दीक्षा भविष्यति । 
सम्माराः सम्ध्रियन्तां च यज्षार्थ पुरुषषभ ॥ ४॥ 
पुरुषप्रवर | आगामी चेत्रकी पूर्णिमाकों तुम्हें यज्ञ की 
दीक्षा दी जायगी, तबतक तुम उसके लिये सामग्री संचित 
करो ॥ ४ ॥ 
अश्वविद्याविदश्बैव सूता विप्राश्व तद्विदः। 
मेष्यमइ्यं परोक्षन्तां तव यज्ञार्थसिद्धये ॥ ५॥ 
अश्वविद्याके ज्ञाता सूत ओर ब्राक्षण यशार्थकी सिद्धिके 
हछिये पवित्र अश्वकी परीक्षा करें ॥ ५ ॥ 
तमुस्खज यथाशास्त्र पृथिवीं सागरास्बराम्‌। 
स पयतु यशो दीप्तं तब पार्थिव दशेयन्‌॥६॥ 
पृथ्वीनाथ ! जो अश्व चुना जाय, उसे शासतत्रीय विधिके 
अनुसार छोड़ो ओर वह तुम्हारे दीप्तिमान्‌ यशका विश्त्तार 
करता हुआ समुद्रपयेन्‍्त समस्त पथ्वीपर भ्रमण करे ॥६॥ 
वेशस्पायन उवाच 
इत्युका स स्थेत्युकत्वा पाण्डबः पृथिवीपतिः । 
चकार सं राजन्द्र यथोक्त ब्रक्नवांदना॥७॥ 
वैशम्पायनजी कद्दते द-राजेन्द्र | यह सुनकर 
पाण्जुपुत्र राजा युधिष्ठिरने 'बहुत अच्छा” कट्दकर बक्षवादी 
व्यासजीके कथनानुसार सारा काय सम्पन्न किया ॥ ७ ॥ 
सम्भाराश्यैब राजनद्र सर्वे संकल्पिताउमवन । 
स सस्मारान्‌ समाहत्य नुपो धर्मछुतस्तदा॥<॥ 
न्यंवेद्यद्मेयात्मा. छृष्णदेपायनाय. वे। 
राजेन्द्र | उन्होंने मनमें जिन-जिन सामानोकों एकत्र 
करनेका संकल्प किया था, उन सबको चुटाकर धर्मपुत्र 
अम्रेयात्मा राजा युविष्ठिरने ओरीकृष्णद्वेपायन ब्यासजीकों 
पूचना दी ॥ ८३ ॥ 
ततोःश्रघीन्‍्मद्ातेजा ज्यासो घर्मास्मज चुपम्‌ ॥ ९॥ 
यथाकाहं यथायोगं सज्धाः सम तब दोक्षणे। 


तब महातेजस्वी ब्यासने घर्मपूत्र राजा गुंधिष्ठिरसे कह 


डिसप्ततितमोउ्ध्यायः 


द५६ 


राजन ! हमछोग यथासमय उत्तम योग आनेपर पुम्हें 
दीक्षा देनेकों तैयार हैं॥ ९३ ॥ 
स्फ्यश्व कू्चंत्र सोवर्णो यद्यान्यदपि कौरव ॥१०॥ 
तत्रयोग्यं भवेत्‌ किचिद्‌ रौकम॑ तत्‌ क्रियतामिति । 
'कुसुनन्दन ! इस बीचमें तुम सोनेके सफ्य' और 'कूचे' 
बनवा छो तथा ओर भी जो सुवर्णयय सामान आवश्यक 
हों, उन्हें तैयार करा डालो ॥ १०३ ॥ 
अश्वश्रोत्सज्यतामद्य पृथ्वयामथ यथाक्रमम्‌। 
खुगुप्त चरतां चापि यथाशास्त्रं यथाविधि ॥११॥ 
आज शालीय विधिके अनुसार यश्ञ-सम्बन्धी अश्वको 
क्रमशः सारी पथ्वीपर घूमनेके लिये छोड़ना चाहिये तथा 
ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये, जिससे वह सुरक्षितरूपसे सब 
ओर बिचर सके! ॥ ११ ॥ 
युधिष्टिर उबाच 
अयमश्वो यथा ब्रह्मन्मुत्स४्शः पृथिवीमिमाम्‌। 
चरिष्यति यथाकामं तत्र वे संविधोयताम्‌ ॥१२॥ 
पृथिवीं पयटन्त॑ हि तुरगं कामचारिणम्‌। 
कः पाल्येदिति मुने तद्‌ भवान्‌ घकतुमहंति ॥१३॥ 
युधिष्टिरन कद्दा--हक्षन्‌ | यह धोड़ा उपस्थित है। 
इसे किस प्रकार छोड़ा जाय, जिससे यह समूची प्थ्वीपर 
इच्छानुसार घूम आवे । इसको व्यवस्था आप ही कोजिये 
तथा मुने ! यह भी बताइये कि भ्रूमण्डछमे इच्छानुसार 
घूमनेवाले इस घोड़ेकी रक्षा कोन करे ! ॥ १२-१३ ॥ 
वेड्रम्पायन उवाच 
इत्युक्त स तु राजन्द्र कृष्णद्वेपायनो5अचीत्‌। 
भीमसनाद्वरञजः अ्रष्ठः  सर्वेधनुष्मताम्‌ ॥१४॥ 
जष्णुः साहण्णुध्रेप्णुश्न स एन पालांयर्ष्यात | 
शक्तः सह महीं जतुं नवातकबचान्तकः ॥१५॥ 
वेशम्पायनजी कहते हँ--राजे-द्र ! युधिष्िरक इस 
तरह पूछनपर भ्रीकृष्णद्वेप|बन व्यासन कहा- राजन ! अजुन 
सब धघनुर्धारियोमे भ्रेष्ठ हें । वे विजयमें उत्साह रखनेवाले, 
सहनशील ओर पेयवान्‌ हैं; अतः वे ही इस घोड़ेकी रक्षा 
करेंगे | उन्होने निवातकवचोका नाश किया था | वे सम्पूर्ण 
भूमण्डछको जीतनेकी शक्ति रखते हैं ॥ १४-१५ ॥ 
तस्मिन्‌ हास््ाणि दिव्यानि दिव्य संहनन तथा। 
दिव्यं धजुश्चेषुधी व स पनमजुयास्याति ॥१६॥ 
“उनके पास दिव्य अख्य, दिव्य कवच, दिव्य धनुष 
और दिव्य तरकस हैं; भतः बे ही इस धोड़ेके पीछे-पीछे 
ज्रार्यंगे। १६ ॥ 
स हि धर्मार्थकुडालः सर्वविदयाविशारदः। 
यथाशास्त्र नुपभ्रेष्ठ चारयिष्यति ते इयम्‌ ॥९७॥ 


६२४५४ 





> अन्‍न्‍नन 


प्षपप्रेष्ठ | वे घर्म और अर्थमं कुशछ तथा सम्पूर्ण 
विद्याओंमें प्रदीण हैं, इसलिये आपके यशसम्बन्धी अश्वका 
शास्त्रीय विधिके अनुसार संचालन करेंगे ॥ १७ ॥ 
राजपुत्रों मदाबाहुः श्यामो राजीवलोचनः। 
अप्रिमन्योः पिता बीरः स एनं पालयिष्यति ॥१८॥ 
“जिनकी बड़ी-बढ़ी भुजाएँ हैं, श्याम वर्ण है, कमल- 
जैसे नेत्र हैं, वे अभिमन्युके वीर पिता राजपुत्र अजुन इस 
घोड़ेकी रक्षा करेंगे || १८ ॥ 
भीमसनो5पि तेजस्थी फोन्‍्तेयोडमितविक्रमः । 
समर्थों रक्षितुं रा नकुलम्ध विशास्पते ॥१९॥ 
ध्रज्ञानाय | कुन्तीकुमार मीमसन मी अत्यन्त तेजस्वी 
और अमितपराक्रमी हैं । नकुछमे मी वे ही गुण हैँ। ये 
दोनों ही राज्यकी रक्षा करनेमें पूर्ण समर्थ हैं ( अतः वे ही 
राज्यके कार्य देखें )॥ १९ ॥ 
सहदेवस्तु कोरण्य समाघास्यति बुद्धिमान्‌। 
कुठुम्बतन्ध॑विधिवत्‌ सर्वसेष मदहायशाः ॥२०॥ 
'कुरनन्दन | महायशस्त्री बुद्धिमान्‌ सहदेव कुटुम्ब- 
यालन-सम्बन्धी समस्त कार्योंकी देख-भाल करेगे? ॥ २०॥ 
वत्‌ तु सर्व यथान्यायघुक्तः कुरुकुलोद्वहः । 
चकार फादगुन चापि संदिदेश हयं प्रति ॥२१॥ 
व्यासबीके इस प्रकार" बतलानेपर कुरकुछतिछ॒क 
युधिष्ठिरने सारा कार्य उसी प्रकार यथोचित रीतिसे सम्पन्न 
किया और अर्जुनकों बुलाकर घोड़ेकी रक्षाके लिये इस 


प्रकार आदेश दिया ॥ २१ ॥ 
युपिष्टि' उवाच 


पछाजुन त्थया बोर हयो5य्यं परिपाल्यताम्‌। 





ओमदाभारते 


[ आश्यमेधिकपयेजि 








त्थमहों रक्षितुं छोने॑ नान्‍्यः कश्मन मानक ॥रर॥ 


यथिष्टिर बोले--वीर अजु न ! यहाँ आओ, तुम इस 
घोड़ेकी रक्षा करो; क्योंकि तुम्दीं इसकी रक्षा करनेके योग्य 
हो | दूसरा कोई मनुष्य इसके योग्य नहीं है ॥ २२ ॥ 
ये चापि त्वां महावाहो प्रत्युधान्ति नशधिपाः । 
तेरिंग्रहों यथा न स्यात्‌ तथा कार्य त्ववानध ॥२शी 

महाबाहो ! निष्पाप अर्जुन | अश्वकी रक्षाके समय जो 
राजा तुम्हारे सामने आवे, उनके साथ भरसक युद्ध न करना 
पड़े, ऐसी चेश तुम्हें करनी चाश्यि || २३ ॥ 
आख्यातव्यश्व भवता यज्ञोड्यं मम सवबंधाः। 
पार्थिवेश्यो महाबाहो समये गम्यतामिति ॥२४॥ 

महाबाही ! मेरे इस यशका समाचार तुम्हें समस्त 
राजाओंको बताना चाहिये ओर उनसे यह कहना चाहिये 
कि आपलोग यथासमंय यशमें पधारें ॥ २४॥ 

वेशम्पायन उवाच 

पवमुक्त्वा स घर्मात्मा श्रातरं सव्यसाचिनम्‌ । 
भीम॑ च नकुलं चेव पुरगुप्ती संमादधत्‌॥२५॥ 

वेशम्पायनजों कद्दते ह-राजन्‌ ! अपने माई सब्य 
साची अजुनसे ऐसा कहकर धर्मात्मा राजा यधिष्ठिरने 
भीमसेन और नकुलको नगरकी रघ्दाका भार सौंप दिया ॥ २५॥ 
कुदुम्बतन्त्र च तदा सहदेव॑ युधां पतिम्‌। 
अनुमान्य मदहीपारुं धुतराष्ट्र युधिप्ठिएः ॥२६॥ 

फर महाराज ध्वृतराष्ट्रके सम्मति लेकर युधिष्ठिरने 
योद्धाओंके ल्वामी सहृदेवकों कुट्ठम्ब-पालन-सम्बन्धी कार्यमें 
नियुक्त कर दिया ॥ २६ ॥ 


इति श्रीमद्वामारते आइवमे घिके पवोंण अनुगांतापवंणि यज्ञस्तामग्र।सम्पादने द्विसप्ततिततमोउध्यायः ॥ ७२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्वमेधिकपबंके अन्तर्गत अनुगीतापवं्म यज्ञसामग्रीका सम्पादनविषयक 
बदहृत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ । ७२॥ 


त्रिसप्रतितमो5ध्याय; 


सेनासह्वित अजुनके द्वारा अश्वका अनुसरण 


बंशम्पायन उवाच 

दीक्षाकाले तु सम्पाप्त ततस्ते खुमदर्त्विजः । 
विधिवद्‌ दीक्षयामासुरश्वमेघाय पाथिवम्‌ ॥ १॥ 

वैश्म्पायनजी कद्दते हं--जनमेजय ! जब दीक्षाका 
समय आया, तब उन व्यास आदि महान्‌ ऋलिजोंने राजा 
युधिष्टिरको विधिपूर्वक अश्वमेघयशकी दीक्षा दी ॥ १॥ 
हत्या स पशुक्‍न्धांध दीक्षित: पाष्जुनन्दनः | 
भरसंराज़ो मंहातेजाः सदत्पिस्सिब्येरोचत ॥ २॥ 


पशुबन्ध-कम करके यशकी दीक्षा लिये हुए, महातेजस्वी 
पाण्डनन्दन धर्मराज यधिष्टिर ऋत्विजोंके साथ बढ़ी शोभा 
पाने छगे ॥ २॥ 
दयस्थ हयमेघाथ स्थयं स अद्यवादिना। 
उत्सृष्ठः दास्मविधिना व्यासंनामिततेजसा ॥ ३ ह 
अमिततेजस्बी ब्क्वादी व्यांसजीने अश्वमेष यश्ञफे 
छिये चुने गये अश्वकों स्वयं ही शाज्जीय बिधिके अनुसार 
छोड़ा ॥१३ ॥ 
स राजा घमराड्‌ राजन दोक्षितों विधमो तथा | 
हेसझमाढी दफमकप्ठः प्रदीछ इध परायकः | ४॥। 


अठ॒गीतापे ) 


सिसहलितमोउष्यावः 


व्श्षष 





राजन्‌ | यशमें दीक्षित हुए धर्मराज राजा युविष्ठिर 
सोनेकी माला और कण्ठमें सोनेकी कण्ठी घारण किये | 
प्रजजल्तित अप्निके सभान प्रकाशित दो रहे ये ॥ ४ ॥ 
कृष्णाजिनी दृण्डपाणिः क्षोमवासाः स घमंजः । 
विबभी चतिमान्‌ भूयः प्रजापतिरिवाध्वरे ॥ ५॥ 
काला मृगचर्म, हाथमें दण्ड और रेशमी वछ्न घारण 
किये धर्म पुत्र राजा युधिष्टिर अधिक कान्तिमान्‌ हो यशमण्डपमे 
प्रजापतिकी भाँति शोभा पा रहे थे ॥ ५॥ 
तथैवास्पर्तिण्जः सर्व तुल्यवेषा विशाम्पतते। 
बभूवुरझुनश्वापि प्रदीत इव पावकः॥ ६ ॥ 
प्रजानाथ ! उनके समस्त ऋत्विज भी उन्हींके समान 
वेष-भूषा घारण किये सुशोमित होते थे । अजुंन मी प्रज्वलित 
अग्निके समान दीप्तिमान्‌ ही रहे थे ॥ ६ ॥ 
इचेताश्वः कृष्णसलारं त॑ ससाराइव घनंजयः । 
विधिवत पृथ्िवीपाल धमराजस्य शासनात्‌ ॥ ७॥ 
भूपाल जनमेजय ! इ्वेत घोड़ेवाले अजुनने धर्मराजकी 


आज्ञासे उस यशसम्बन्धी अश्वका विधिपूर्वक अनुसरण 
किया ॥ ७ ॥ 
विक्षिपन्‌ गाण्डिव राजन वद्धगोधाहुलित्रवान। 
तमइव पृथित्रोपाल मुदा युक्त ससार च॥ ८॥ 
प्रथिवीपाल ! राजन्‌ ! अजुनने अपने ह्वा्थोंमें गोधाके 
चमड़ेके बने दस्ताने पहन रखे थे । वे गाण्डीव धनुषकी 
टंकार करते हुए बड़ी प्रसन्नताके साथ अश्वके पीछे-पीछे जा 
रहे थे ॥ ८॥ 
आकुमारं तदा राज़न्नागमत्‌ तत्पुरं विभो। 
द्रष्टुकाम॑ कुरुश्रष्ठ प्रयास्यन्तं घनंजयम्‌ ॥ ९॥ 
जनमेजय | प्रमो | उस समय यात्रा करते हुए कुरुभेष्ठ 
अर्जुनको देखनेके लिये बच्चोंसे लेकर बूद्ोंतक सारा 
हस्तिनापुर वहाँ उमड़ आया था ॥ ९॥ 
तेषामन्थोन्यसम्मदांदृष्मेव समजायत | 
द्रिक्षूणां हय॑ त॑ं च त॑ चैत हयसारिणम्‌ ॥?०॥ 
यशके घोड़े और उसके पीछे जानेवाले अज्जुनकों देखनेकी 
इच्छासे लोगोंकी इतनी भीड़ इकट्ठी हों गयी थी कि आपस- 
की धकरामुकीसे सबके बदनमें पसीने निकल आये ॥१०॥| 
ततः शाब्दों मद्दाराज दिशः ख॑ प्रति पूरयन्‌। 
बभूव प्रक्षतां नणां कुन्तीपुत्र॑ घनंजयम्‌ ॥११॥ 
भद्दाराज | उस समय कुन्तीपूत्र धनंजयका दर्शन 
करनेवाले लोगोंके मुलसे जो शब्द निकलता था, वह सम्पूर्ण 
दिशाओं और आकाशर्मे गूँज रहा या ॥ ११ ॥ 
धष गच्छति कौन्तेय तुरगइ्वैध दीसिमान। 
यमन्वेति मद्दाबादुः संस्पृशन धनुरुचमम्‌ ॥१२॥ 


( ढोय कइते ये- ) ये कुन्तीकुमार अछुन जा रहे हैं 
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और बह दीपिमान्‌ अद्व जा रहा है, जिसके पीछे महाबाहु 
अर्जुन उत्तम धनुष घारण किये जा रहे हैं? ॥ १२॥ 


. प॒व॑ शुधाव वदतां गिरो जिष्णुरदारधीः। 


स्वस्ति तेडस्तु बजारिएं पुनश्चैहीति भारत ॥१श॥ 
उदारुद्धि अजुनने परस्पर वार्तालाप करते हुए छोगों- 
की बातें इस प्रकार सुनीं--'भारत ! तुम्हारा कल्याण हो | 
तुम सुखसे जाओ और पुनः कुशलपूर्बंक लौट आओ!॥१३॥ 
अथापरे भनुष्येन्द्र पुरुषा वाक्यमत्रवन्‌। 
नैन॑ पदयाम सम्मदे धनुरेतत्‌ प्रदश्यते ॥१४॥ 
पतद्धि भीमनिहाँद विश्रुतं गाण्डिवं घनुः। 
स्वस्ति गच्छत्वरिशरे वे पन्थानमकुतोमयम ॥ए५॥ 
निवृत्तमेन दरक्ष्यामः पुनरेष्यति च॑ भ्वम्‌। 
नरेन्द्र | दूसरे लीग ये बातें कहते ये--इस भीड़में 
हम अर्जुनकों तो नहीं देखते हैं; किंठ उनका यह घनुष 
दिखायी देता है। यही वह भयकर टंकार करनेवाला 
विख्यात गाण्डीव घनुष है । अजुनकी यात्रा सकुशल हो | 
उन्हें मार्गमें कोई कष्ट नहो। ये निर्भय मार्गपर आगे बढ़ते 
रहें | ये निश्चय ही कुशलपूबंक छोटेगे और उस समय हम 
फिर इनका दर्शन करेंगे! ॥ १४-१५८३॥ ॥ 
एवमाया मलुष्याणां स्रीणां थे भरतषभ ॥१६॥ 
शुक्रावः मधुरा वाचः पुनः पुनरुदारधीः। 
भरतश्रेष्ठट | इस प्रकार उदारबुद्धि अर्जुन स्त्रियों और 
पुरुषोंकी कही हुई मीठीमीठी बातें बारबार सुनते 
थे ॥ १६३ ॥ 
याक्षवल्क्यस्य शिष्यश्वच कुशलो यशकर्मणि ॥१७॥ 
प्रायात्‌ पार्थन सहितः शान्त्यथ वेद्पारगः | 
याशवल्क्य मुनिके एक विद्वान्‌ शिष्य, जो यशक्ममें 
कुशल तथा वेदोमें पार॑गत थे, विध्नकी शान्तिके छिये 
अजुनके साथ गये ॥ १७३ ॥ 
ब्राह्मणाश्न महीपाल  बहवो वेदपारगाः ॥१८॥ 
अनुजग्मुमहात्मानं क्षत्रियाश्वचविशाम्पते । 
विधिवत्‌ पृथिवीपाल धमराजस्य शासनात्‌ ॥१९॥ 
महाराज ! प्रजानाथ ! उनके तिवा और भी बहुत-से 
बेदाँमें पारंगत ब्राह्मणो और क्षत्रियोने धमंराजफी आश्से 
विधिपूंक महात्मा अजुनका अनुसरण किया | १८-१९ ॥ 
पाण्डवेः पृथिपीमश्वो निर्जितामखतेजसा। 
चचार स॒मद्दाराज यथादेश च सत्तम ॥२०॥ 
महाराज [ साधुशिरोमणे ! पाण्डवोने अपने अद्लनके 
प्रतापसे जिस पृथ्वीकों जीता था, उसके सभी देशॉमे बह 
अश्व क्रमशः विचरण करने लगा | २० हक मी 


तत्न युझानिवुत्तानि यान्यासन्‌ पाण्डबस्थ ह। 


ध्श्णदै 


औमदहामारते 
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तॉनि वक्ष्यामि ते वीर विचित्राणि मद्रान्ति च ॥२१॥ 
वीर ! उन देशॉमें अजुनकों जो बड़े-बड़े अद्भुत युद्ध 
करने पढ़े, उनकी कथा तुम्हें सुना रह हूँ ॥ २१॥ 
स॒ हयः प्ृथिवीं राजन प्रदक्षिणमवर्तत। 
ससारोसरतः पूर्व तबल्नचिबोध महीपते ॥२२॥ 
अपसृद्नन्‌ स राष्ट्रणि पाथियानां हयोक्तमः | 
शनैस्तदा परिययो इवेताश्वश्थ मद्दास्थः ॥२२॥ 
पृथ्वीनाथ ! बह घोड़ा पृथ्वीकी प्रदक्षिणा करने छगा | 
सबसे पहले बह उत्तर दिशाकी ओर गया | फिर राजाओंके 
अनेक राज्योंको रौंदता हुआ वह उत्तम अश्व पूवंकी ओर 
मुड़ गया । उस समय रवेतवाइन मद्दारथी अजुन धीरे-धीरे 
उसके पीछे-पीछे जा रहे थे ॥ २२-२३ ॥ 
तत्न खंगणना नास्ति राज्ञामयुतशस्तदा। 
य्रेड्युध्यन्त मद्दाराज़ क्षत्रिया हतवान्धवाः ॥२४॥ 
महाराज ! महाभारत-युद्ध में जिनके भाई-बन्धु मारे गये 
थे, ऐसे जिन-जिन क्षत्रियोने उस समय अजुनके साथ युद्ध 
किया था, उन इजारों नरेशोंकी कोई गिनती नहीं है ॥२४॥ 
किराता यवना राजन बदथो5सिघनुधेराः | 


क्लेच्छाश्वान्ये चहुविधाः पूर्व ये निकृता रणे ॥२५॥ 





राजन्‌ | तरवार और घनुष घारण करनेवाले बहुत-से 
किरात, यवन और स्लेच्छ, जो पहले महामारत-युद्धमें 
पाण्डवॉद्वारा परात्त किये गये थे, अज्ुुनका सामना करनेके 
लिये आये ॥ २५॥ 


आरयाश्व पृथिवीपालाः प्रहष्टनरवाहनाः । 
समीयुः पाण्डपुन्रेण बहचो युद्धदुर्भिदाः ॥र६॥ 


दृषट-पुष्ठ मनुष्यों और बाहनोंसे युक्त बहुत-से रणदुम॑द 
आये नरेश भी पाण्डुपुत्र अजजुनसे भिड़े थे ॥ २६ ॥ 


पव॑ चुत्तानि युद्धानि तज् तत्र भद्दीपते। 
अजुनस्य महापालेनानादेशसमागतैः ॥२७॥॥ 
पृथ्वीनाथ | इस प्रकार भिन्न-भिन्न स्थानोंमें नाना 


देशोंसे आये हुए. राजाओंके साथ अजुनकों अनेक बार युद्ध 
करने पड़े ॥ २७ ॥ 


यानि तूभयतो राजन प्रतप्तानि महान्ति च। 
तानि युद्धानि वश्यामि कोन्‍्तेयस्थ तवानघ ॥२८॥ 


निष्पाप नरेश ! जो युद्ध दोनों पक्षके योद्धाओंके लिये 
अधिक कष्टदायक और महान्‌ थे, अर्जुनके उन्हीं युद्धोंका 
मैं यहाँ तुमसे वर्णन करूँगा ॥ २८ ॥ 


इृति श्रीमहामारते आइवमेघिके पर्वणि अनुगीतापवंणि अश्वानुसरणे ब्रिससतितमो$ध्यायः ॥ ७३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्वमेधिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमे अर्जुनके द्वारा अध्वका अनुसरणविषयक 
तिद्त्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७३ ॥ 





चतुःसप्ततितमो5भ्याय; 
अजुनके द्वारा त्रिगर्तोकी पराजय 


वैश्यग्यायन उवाच 

जिगर्तेर्मवद्‌ युद्ध छृतवैरैः किरीटिनः। 
महारथसमाशातैह तानां पुत्रनप्तृभिः ॥ १॥ 

. चैशम्पायनजी कद्दते हे--राजन्‌ ! कुरुक्षेत्रके युद्धमें 
ज त्रिगत बीर मारे गये ये, उनके महारथी पुत्रों और 
पौत्रोंने किरीट्धारी अजुनके साथ वैर बाँध लिया था। 
जिग्तदेशमें जानेपर अर्जुनका उन त्रिगर्तोके साथ घोर युद्ध 
हुआ था ॥ १॥ 
ते समाजशाय सम्प्राप्त यश्षियं तुरगोसमम्‌। 
विषयान्तं ततो घीरा दंशिताः पयचारयन्‌ ॥ २॥ 
रथिनो बद्धतूणीराः सदह्येः समलंकतैः। 
परिवार हयं राजन ग्रहीतुं सम्पचक्रमुः ॥ ३॥ 
*  धाण्डवोंका यशसम्बन्धी उत्तम अश्व हमारे राज्यकी 
सीमामें आ पहुँचा है! यह जोनकर त्रिगतंवीर कवच आदिसे 
सुसजित हो पीठपर तरकस बाँघे सजे-सजाये अच्छे घोड़ोंसे 


जुते हुए; रथपर बैठकर निकठे ओर उस अश्वको उन्होंने 
चारों औरसे घेर लिया । राजन ! धोड़ेकों घेरकर वे उसे 
पकड़नेका उद्योग करने छगे ॥ २-३ ॥ 


. ततःकिरीदी संचिन्त्य तेषां तभ्र चिकीर्षितम्‌। 


पारयामास तान्‌ चीरान्‌ सान्त्वपूर्वर्मारदमः ॥ ४॥ 
झत्रुओंका दमन करनेवाछे अजुन यह जान गये कि वे 
क्या करना चाहते हैं। उनके मनोभावका विचार करके वे 
उन्हें शान्तिपूबंक समझाते हुए युद्धसे रोकने छंगे ॥ ४ ॥ 
तदनाइ्त्य. ते सर्वे. शरैरभ्यहनंस्तदा। 
तमोरजोभम्यां संछक्षांस्तान किरीटीन्यवारयत्‌ ॥ ५ ॥ 
किंतु वे सत्र उनकी बातकी अवदेलूना करके उन्हें बाणों- 
द्वारा चोट पहुँचाने छंगे। तमोगुण और रजोगुणके वशीभूत 
हुए उन त्रिगतोंको किरीटीने युद्धसे रोकनेकी पूरी चेश 
की ॥ ५॥ 
तानब्रवीत्‌ ततो जिष्णु प्रहसन्चिच भारत । 
निवर्तघ्वमघरमंडाः. श्रेयों जीवितमेष थे ॥४६॥ 


दै२५७- 





भारत ! तदनन्तर विजयशील अर्जुन ईंसते दुए्से 


बोले--घर्मकों न जाननेवाले पापात्माओं ! छौट जाओ 
जीवनकी रक्षामें ही ठम्हारा कल्याण दै? ॥ ६ ॥ 
स॒ हि वीरः प्रयास्यन यै धमेराजेन वारितः । 
हतबान्धवा न ते पार्थ दन्तव्याः पार्थिवा इति ॥ ७ ॥ 
बीर अर्जनने ऐसा इसलिये कहा कि चलते समय 
घर्मरान युधिष्ठिरने यह कहकर मना कर दिया था कि 
“कुन्तीनन्दन | जिन राजाओंके भाई-बन्धु कुरुक्षेत्रके युद्धमें 
मारे गये हैं, उनका तुम्दें वध नहीं करना चाहिये? ॥ ७ ॥ 
स॒ तदा तद्‌ वचः भ्त्वा धर्मराजस्य घोमतः। 
तान निवतंब्वमित्याद न न्‍्यवतन्त चापि ते ॥ ८॥ 
बुद्धिमान्‌ धर्मराजके इस आदेशकों सुनकर उसका 
पालन करते हुए ही अजुनने त्रिगतोंको छोट घानेकी 
आशा दी तथापि वे नहीं छोटे ॥ ८ ॥ 
तत्तर्मिगतेराज़ानं सूर्यवर्माणमाहवे । 
विचित्य शरजालेन प्रजदास धनंजयः ॥ ९.॥ 
तब उस युद्धस्थलमें त्रिगतराज सूयवर्माके सारे अज्ञों- 
में नाण घेंसाकर अर्जुन इंसने लगे ॥ ९ ॥ 
ततस्ते. र्थघोषेण  रथनेमिस्वनेन च। 
पृर्यन्तों दिशः सर्वा घनंजयमुपादवन्‌॥१०॥ 
यह देख त्रिगतेंदेशीय वीर रथकी घरघराहट और 
पश्ियोंकी आवाजसे सारी दिशाओंकों गुँचाते दुए वहाँ 
अजुनपर टूट पड़े | १० ॥ 
सूयवर्मा ततः पार्थ शराणां नतपरणाम्‌। 
शतान्यमुश्द्‌ राजेन्द्र लष्वस्रमभिद्शयन ॥११॥ 
राजेनद्र ! तदनन्तर सूयवर्माने अपने हाथोकी फुर्तो 
दिखाते द्ुएए अर्जुनपर शुकी हुईं गॉठवाले एक सो बाणोंका 
प्रहार किया ॥ ११॥ 
तथैवान्ये मद्देष्वासा ये च तस्यालुयायिनः | 
मुमुचः दारवर्षाणि चनंजयवधैधिणः ॥१२॥ 
इसी प्रकार उसके अनुयायी वीरोंमें भी नौ दूसरे- 
दूसरे महान्‌ घनुघ॑र थे, वे भी अर्जनकों मार डालनेकी 
इच्छासे उनपर बाणोंकी वर्षा करने छंगे ॥ ११॥ 
स तान ज्यामुलनिमुक्तेबंडडुभिः सुबहृष्शारान। 
चिच्छेद पाण्डवो राजं॑स्ते भूमौ न्‍्यपतंस्तदा ॥१३॥ 
राजन ! पाण्डुपुत्र अरजुनने अपने धनुषकी प्रत्यज्ञासे 
छूटे हुए. बहुसंख्यक बाणोंद्वारा शन्रुओंके बहुत-से बाणोंडो 
काट डाछा । वे कटे हुए, बाण टुकढ़े-टुकड़े होकर प्ृथ्वीपर 
गिर पढ़े | १३ ॥ 
क्रेतुर्मा तु तेजस्वी तस्यवावरजों थुवा। 
युयुथ्रे आतुरधांय पाण्डवेन यशस्थिना ॥१३॥ 


म० सन» खं० ६.३ १५५--- 


( सूयंवर्माके परास्त होनेपर ) उसका छोटा भाई केतु- 


; वर्मा जो एक तेजस्वी नवयुवक था, अपने भाईका बदला 


ढेनेके लिये यशस्ती बीर पाण्डुपृत्र अजुनके साथ बुद्ध 
करने लगा || १४ ॥ 
तमापतन्त॑ सम्पेष्य.. केतुवर्माणमाइवे । 
अभ्यध्नश्विशितैर्वाणेबमित्सुः.. परवीरदा ॥१५॥ 
केतु॒बमांको युद्धस्थलमें धावा करते देख शन्रुवीरोंका 
संहार करनेवाले अर्जुनने अपने तीखे बाणोंसे उसे मार 
डाला ॥ १५॥ 
केतुवर्मण्यभिद्ते.  घुतवर्मा भद्दास्थः। 
स्थेनाशु समुत्यत्य शरैजिंप्णुमवाकिरत्‌ ॥१६॥ 
केतुवर्माके मारे जानेपर महारथी धघृतवर्मा रथके द्वारा 
शीघ्र ही वशों आ धमका ओर अजुनपर वाणोंकी वर्षा 
करने लगा ॥ १६॥ 
तस्य ता शीघ्रतामीक्ष्य तुतोषातीव वीयवान्‌ | 
गरुडाकेशो महातेजा बालस्य धृतवरमंणः॥१७॥ 
घृतवर्मा अभी बालक था तो भी उसकी उस फुर्तीको 
देखकर महातेजस्वी पराक्रमी अजुन बढ़े प्रसन्न हुए. ॥१७॥ 
न संदधानं ददशे नाददानं थे तं॑ तदा। 
किरन्‍तमेव स शरान्‌ ददशे पाकशासनिः ॥१८॥ 
वह कब बाण हाथमें ठछेता है और कब उसे घनुषपर 
चदाता है, उसको इन्द्रकुमार अर्जुन भी नहीं देख पाते 
ये। उन्हें केबल इतना ही दिखायी देता था कि बह 
बाणोंकी वर्षा कर रहा है ॥ १८ ॥ 
स॒तु॒ऊत॑ं पूजयामास धघृतवर्माणमाहवे। 
मनसा तु मुप्ठत थै रणे समभिदृषयन ॥१९॥ 
उन्होंने रणभूमिमे थोड़ी देरतक मन-ही-मन धृतबर्मा- 
की प्रशंसा की और युद्धमें उसका इष॑ एवं उत्साह बढ़ाते 
रहे ॥ १९॥ 
त॑ पन्नगमिव क्रद्ध कुदवीरः स्मयश्षिघ। 
प्रीतिपूव भद्दावाहुः प्राणन व्यपरोपयत्‌ ॥२०॥ 
यद्यपि धृतवर्मा सपके समान क्रोधमें भराइुआ था तो 
भी कुरुवीर मद्ाबाहु अर्जुन उसके ग्राण नहीं लिये ॥२०॥ 
स॒ तथा रश्यमाणो वे पार्थनामिततेजसा। 
चृतवर्मा शरं दीपत मुमोच विजये तदा ॥२१॥ 
इस प्रकार अमित तेचस्वी अजुनके द्वारा नान-बूझ्कर 
छोड़ दिये जानेपर धृतवर्माने उनके ऊपर एक अत्यन्त 
प्रज्बलित बाण चलाया ॥ २१ ॥| 
स तेन विज्यस्तृणमासीद्‌ विद्धाः करे खुशम्‌ । 
सुमोच गाण्डिवं मोहात्‌ तस पपाताथ भूतले ॥२२॥ 
उस बाणने दुरंत आकर अजजुनके शाथमें गहरी चोढ़ 
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पहुँचायी । उन्हें मूछां आ गयी और उनका गाण्डीव घनुष 
हाथसे छुटकर पृथ्वीपर जा पड़ा ॥ १२ ॥ 
घनुषः पततस्तस्य सव्यसायिकराद्‌ विश! 
बसूत सदहां रूप शक्रतापस्य भारत ॥२३॥ 
प्रभो | भरतनन्दन ! अर्जनके हाथसे गिरते हुए. उस 
घन॒षका रूप इन्द्रधनुषके समान प्रतीत होता था ॥ २३ ॥ 
तस्मिन्‌ निपतिते दिव्ये महाधघनुषि पार्यिकः। 
जहास ससस्‍्वनं द्वासं धरुतवर्मा महाहवे ॥२४॥ 
उस दिव्य महाधनुषके मिर जानेपर महासमरमें खड़ा 
हुआ धृतवर्मा ठहाका मारकर जोर-जोरसे हँसने लगा ॥ २४॥॥ 
ततो रोषार्दितो जिष्णुः प्रसुज्य रुधिरं कराव । 
घतुरादत्त तद्‌ दिव्यं शरवर्षेवेवर्ष च॥रषा 
इससे अर्जुनका रोष बढ़ गया। उन्होंने हाथसे रक्त 
पॉछकर उस दिव्य धनुषकों पुनः उठा लिया और घृत- 
बर्मापर बाणोकी वर्षा आरम्म कर दी ॥ २५ ॥ 
ततो हलददलाशब्दो दि्विस्पृमभवत्‌ तदा। 
नानाविधानां भूतानां तत्कर्माणि प्रशंलताम्‌ ॥२६॥ 
फिर तो अर्जुनके उस पराक्रमकी प्रशंसा करते हुए 
नाना प्रकारके प्राणियोंका कोछाहइछ समूचे आकाशमें 
व्यास हो गया ॥ २६ ॥ 
ततः सम्प्रक्ष्य संक्रद कालास्तकयमोपमम्‌। 
जिए्णुं घ्रेंगतेंका योधाः परीताः पर्यवारयन्‌ ॥२७॥ 
अर्जुनकों काल, अन्तक और यमराजके समान कुपित 
हुआ देख त्रिगतदेशीय योद्धाओंने चारों ओरसे आकर 
उन्हें घेर लिया ॥ २७ ॥ 
अभिसत्य परीप्सा्थ ततस्ते घुतवर्मेण: । 
परिवश्रर्गृडाकेश तत्रावुद्धयदू घनंजयः ॥२८॥ 
धृतवर्माकी रक्षाके लिये सहसा आक्रमण करके 
त्िगतोंने युडाकेश अर्जुनको जब सब ओरसे घेर लिया, 
तब उन्हें बढ़ा क्रोध हुआ ॥ २८ ॥ 





[ साश्यमेघिकपवैणि 


ततो योधान जधघानाशु तेषां स दक्ष चाष्ट च। 


महेन्द्रवश्नप्रतिमैरायसेबहुमिः दारे। ॥ए९॥ 
फिर तो उन्होंने इन्द्रके वज्रकी भाँति दुत्सह लौह- 
निर्मित बहुसंख्यक बार्णोद्दारा बात-की-बात्तमें उनफे अठारह 
प्रमुख योद्धाओंको यमलोक पहुँचा दिया ॥ २९ ॥ 
तान्‌ सम्प्रभग्नान्‌ सम्प्रेक्ष्य स्वरमाणों घनंजयः। 
शरैशश्ञीविषाकारैज्धान स्वनवद्धसन्‌ ॥३०॥ 
तब तौ त्रिगतोंमें मगदड़ मच गयी। उन्हें मागते देख 
अर्जुननें जोर-जोरसे हँसते हुए बढ़ी उतावलीके साथ सर्पा- 
कार बाणोंद्वारा उन सबको मारना आरम्म किया ॥ ३० ॥| 
ते भग्तममसः सर्व चरेगतंकमहारथाः। 
दिशो5भिदुद्ुदु राजन घनंजयश्नरा्दिताः ॥३१॥ 
राजन्‌ ! धनजयके बाणोसे पीड़ित हुए; समस्त तिगत- 
देशीय महारथियोका युद्ध विषयक उत्साह नष्ट हो गया; 
अतः वें चारों दिशाओंमे भाग चके ॥ ३१ ॥ 
तमूचुः. पुरुषब्यात्न संशप्तकानपूदनम । 
तवास्म फिकराः सर्व सर्व वे वशागास्तव ॥३२॥ 
उनमेंसे कितने ही सशप्तकसूदन पृरुषसिंह अर्जुनसे इस 
प्रकार कहने लगे-कुन्तीनन्दन ! हम सब आपके आशा- 
कारी सेवक हैं और सभी सदा आपके अधीन रहेंगे ॥३२॥ 
आजशापयस्व नः पाथ प्रद्मान्‌ प्रेष्पनघस्थितान । 
करिष्यामः प्रियं सर्वे तव कोरवनन्दन ॥३३॥ 
धार्थ ! हम सभी सेवक विनीत भावसे आपके सामने 
खड़े हैं | आप हमें आज्ञा दें। कौरवनन्दन ! हम सब छोग 
आपके समस्त प्रिय काये सदा करते रहेंगे! ॥ ३३ ॥ 
पतदाक्षाय बचने सर्वोस्तानब्रबीत्‌ तदा। 
जीवितं रक्षत ज॒पाः शासन प्रतिगृह्मताम्‌ ॥रे४॥ 
उनकी ये बातें सुनकर अर्जुनने उनसे कह्ा-राजाओं | 
अपने प्राणोंकी रक्षा करों। इसका एक ही उपाय है, 
हमारा शासन स्वीकार कर लो' ॥ ३४ ॥ 


इति श्रीमद्दा मारते आइवमेंघिके पत्रणि अनुगीतापबंणि बज्रिगतपरामवे चतुःसप्ततितमो5घ्यायः कर ७४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्वमेधिकपव॑के अन्तर्गत अनुगीतापवंमें त्रिगर्तॉकी पराजयविषयक 
चौदत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७४ ॥ 





पञ्चसप्ततितमो 5ध्याय: 
३ अजुनका प्राग्ज्यौतिषपुरके राजा वज्दत्तके साथ युद्ध 


वेशस्पायन उवाच 
प्राग्व्योतिषमधाभ्येत्य व्यचरत्‌ स 'हयोक्तमः 
भगदत्तात्मजस्तत्र. नियेयो रणकफकदाः ॥ १॥ 
सत हमे पाण्डुपुच्रस्थ विषयान्तमुपागतम्‌ । 
युयुथे भरतप्रेष्ठ पजुद्सो महीपतिः॥२॥ 


वैशस्पायनजी कद्दते हे-“"-जनमेजय ! तद्नन्तर वह 
उत्तम अश्व प्राग्ज्योतिषपुरके पास पहुँचकर विचरने छगा। 
बहाँ भगदत्तका पुत्र वश्भदत्त राज्य करता था, जो युद्धमें 
बढ़ा ही कठोर था । भरतश्रेष्ठ ! जब उसे पता लगा कि 
पाण्डुपुत्र युधिष्टिरका अश्व मेरे राज्यकी सीमामें जा गया है; 


् 


सलुगौतापर्व ] 


तब राजा वज़दत्त नगरसे बाहर निकझा और युद्धके छिये 


तैयार हो गया॥ १-२ ॥ 
सोउमिनिरयाय नगराद्‌ मंगदत्तखुतो उपः। 
अश्यमायास्तमुम्मध्य नगराभिमुखो ययो॥३॥ 
नगरसे निकलकर भगदत्तकुमार राजा वज्दत्तने अपनी 
ओर आते हुए; घोड़ेकों बलपूर्वक पकड़ लिया और उसे 
साथ लेकर वह नगरकी ओर चला ॥ ३॥ 
तमालक्य. महाबादुः कुरूुणाम्पभस्तदा | 
गाण्डीव विक्षिपंस्तूण सदसा समुपाद्रवत्‌ ॥ ४॥ 
उसको ऐसा करते देख कुरुभेष्ठ मह्ाबाहु अर्जुनने 
गाण्डीव धनुषपर टंकार देते दुए: सहसा वेगपूरवंक उसपर 
घावा किया ॥ ४ ॥ 
ततो गाण्डोवनिमुंकैरिषुमिमोंदिितो हुपः। 
हयमुत्खज्य॒त॑ बीरस्ततः पार्थमुपाद्रवत्‌ ॥ ५॥ 
पुनः प्रविष्य नगरं दंशितः स हुपोक्तमः। 
आरुछहा नागप्रवरं नियेयी रणककशः ॥ ६॥ 
गाण्डीव धनुषसे छूटे हुए बाणोके प्रहारसे व्याकुछ हो 
वीर राजा वज़दततने उस घोड़ेकों तो छोड़ दिया और स्वयं 
पुनः नगरमें प्रवेश करके कवच आदिसे सुसज्जित हो एक 
श्रेष्ठ गजराजपर चढ़कर वह रणकर्कश नरेश युद्धके लिये 
बाहर निकछा। आते ही उसने पार्थपर धावा बोल दिया ॥ 


पाण्डुरेणातपत्रेण.. प्रियमाणेन मुनि । 
दोधूयता चामरेण इवेतेन च मद्दारथः॥ ७॥ 
ततः पाथ समासाय पाण्डवानां मदारथम्‌। 
आह्ययामास दीमत्सुं बाल्यान्मोद्याज्व संयुगे ॥ ८॥ 
उसने मस्‍्षकपर रवेत छत्न धारण कर रखा था । सेवक 
श्वेत चर डुछा रहे थे। पाण्डव महरथी परार्थके पास 
पहुँचकर उस महारथी नरेशने बालचातल्य ओर मूखताके 
कारण उन्हें युद्धके लिये छछकारा ॥ ७-८ ॥ 
स॒ वारणं नगप्रस्यं प्रम्नन्नकरटामुखम्‌। 
प्रेषयामास संक्रुद्ट/ः श्वेताइवं प्रति पाथिवः ॥९॥ 
क्रोधमें भरे हुए राजा बज़दत्तने श्वेतवाइन अर्जुनको 
ओर अपने पबंताकार विशालकाय गजराजको, जिसके गण्ड- 
स्थछसे मदकी धारा बह रही थी, बढ़ाया ॥ ९ ॥ 
विक्षरम्त॑ महामेघ॑ परवारणवारणम्‌ । 
शास्वत्त्‌ कटिपत॑ संख्ये विवश युद्धदुमंदम्‌ ॥१०॥ 
बह महाव्‌ मेघके समान मद॒को बा करता या | शनु- 
पक्षके द्वाथियोंकों रोकनेंमें समर्थ था | उसे झाज्जीय विधिक 
अनुसार युद्धके छिये तैयार किया गया था। वह स्वामोके 
अधीन रहनेवाढा और युद्धमें दुर्घध॑ या ॥ १० ॥ 


प्रयोचमानः स गजस्तेन राज्षा मद्ाबलः। 






तदाडुशेन विबभावुत्पतिष्यन्निवास्वस्म्‌ ॥११॥ 
राजा बज्दत्तने जब अछ्डुशसे मारकर उस महाबल्ली 


| हाथीकों आगे बदनेके लिये प्रेरित किया, तव वह इस तरह 


आगेकी ओर झ्पटा, मानो वह आकाश उड़ जायगा ॥ ११॥ 
तमापतन्तं सम्प्रेक््य क्रद्ो राजन घनंजयः। 
भूमिष्ठों वारणगतं योधयामास भारत ॥१२॥ 
राजन |! भरतनन्दन ! उसे इस प्रकार आक्रमण करते 
देख अर्जुन कुपित हो उठे । वे प्रथ्वीपर स्थित होते हुए भी 
हाथीपर चढ़े हुए वज़दत्तके साथ युद्ध करने लगे ॥ १२॥ 
वच्भदत्तस्ततः कुदो मुमोचाशु घनंजये। 
तोमरानझिसंकाशाब्शलमानिववेगितान्‌ ॥१३॥ 
उस समय वज्दत्तने कुपित होकर तुरत ही अर्जुनपर 
अग्निके समान प्रज्वलित तोमर चलाये, जो वेगसे उड़ने- 
वाले पतंगोंके समान जान पड़ते थे ॥ १३॥ 
अजुनस्तानसस्पराप्तान्‌ गाण्डीवप्रभवेः शरेः। 
द्विधा जिधा च चिच्छेद ख एवं खगमैस्तदा ॥१४७॥ 
वे तोमर अभी पास भो नहीं आने पाये थे कि अर्जु-ने 
गाण्डीव धनुषद्वारा छोड़े गये आकाशचा री बाणो द्वारा आकाश- 
में ही एक-एक तोमरके दो-दो, तान-तोन टुकड़े कर डाछे ॥ 
स तान्‌ दृष्टठा तथा छिल्नांस्तोमरान्‌ भगदत्तज्ञः | 
इपूनसक्तांस्व्वरितः प्राहिणोत्‌ पाण्डवं प्रति ॥१५॥ 
इस प्रकार उन तोमरोक टुकड़-टुकड़ हुए देख भग- 
दत्तके पुत्रने पाण्डुनन्दन अजुनपर शात्रतापूर्वकक छगातार 
बाणोकी वर्षा आरम्भ कर दी ॥ ५५ ॥ 
ततोड्जुनस्तृणंतरं. रुष्मपुद्लानाजहामगान । 
प्रषयामास संक्रुद्धों भगदत्ताऋजं प्रति ॥१६॥ 
स॒तंविंद्धों मदह्ातंजा वद्धदत्तो महास्ृधे। 
भ्रुशाहतः पपातोरव्या न त्वेनमजद्वात्‌ स्मृति: ॥७॥ 
तब कुपत हुए अजुनने ठुरत दवा सोनेक पखासे युक्त 
सीधे जानेवाले बाण वज्रदत्तपर चढाये। उन बाणासे 
अत्यन्त आहत और घायछ होकर उस महासमरमें मद्दा- 
तेजस्वी वज्दत्त द्वाथीकी पीठस पृथ्वीपर गिर पड़ा; परंतु 
इतनेपर भी वह बेहोश नहीं हुआ ॥ १६-१७ ॥ 
ततः स॒ पुनरारुद्य वारणप्रवर॑ रणे। 
अव्यग्नः प्रषयामास जया्थी घिज्ञयं प्रति ॥१८॥ 
तदनन्तर वज्दत्तने पुनः उस श्रेष्ठ गजराजपर आरूद्‌ 
हो रणभूमिमें बिना किसी घबराहटके विजयकी अभिछाषा 
रखकर अर्जुनकी ओर उस हाथीकों बढ़ाया ॥ १८ ॥ 
तस्मे बाणांस्त॒तो जिष्णुनिमु काशी विषोपमान्‌ ! 
प्रंषयामास संक्रद्धो ज्वक्तज्यढ़नोपमान्‌ ॥१५॥ 


इ+६ै० 


भीमदाभारते 


[ भाश्यमिचिकपवेणि 





यह देख अजुनकों बढ़ा क्रोध हुआ | उन्होंने उस 
हाथीके ऊपर कफेंचुलसे निकले हुए! सर्पोकि समान भयंकर तथा 
प्रज्यलित अग्निके तुल्य तेजस्वी बाणोंका प्रहार किया ॥१९॥ 


स तैविंडों महानागों विद्लवन रुघिरं बसी! 


भैरिकाक्तमिवास्मोषद्रिबहुप्रस्वणं._ तदा ॥२०॥ 
उन बाणोंसे घायक होकर वह महानाग खूनकी धारा 

बहाने लगा । उस समय बह गेरूमिश्रित चककी घारा बहा ने- 

वाले अनेक ध्वरनोंसे युक्त पव॑तके समान जान पड़ता था ॥ 


इति श्रीमहामारते आइवमेथिके पवेणि भनुगीतापवेणि वज्दत्तयुदे प॑श्चसप्ततितमो5घ्यायः ॥ 3७ ॥ 


इस प्रकार थरीमहाभारत जाए्वमेधिकपव॑के अन्तर्गत अनुगीतापर्वमें अर्जुनका वज्ञदत्तके साथ युद्धविषयक 
पच्रहृत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७५ ॥ 
ख््सिी€2यसुयस ह 


पट्सप्रतितमो5ध्यायः 
अजुनके द्वारा वज्ञदत्तकी पराजय 


क्षेश्रस्पायन उवाच. 
एवं त्रिरा्मभवत्‌ तदू युद्ध सरत्षभ। 
अजुनस्यथ॒ नरेन्‍्द्रेण बर॒त्रेणेव शतक्रतोः॥१॥ 
वेशम्पायनज़ी कदते दं--मरतभेष्ठ ! जैसे इन्द्रका 
बन्नासुरके साथ युद्ध हुआ था, उसी प्रकार अर्जुनका राजा वज- 
दतके साथ तीन दिन तीन रात युद्ध होता रहा ॥ १ ॥ 
ततझातुर्थ दिवसे वज्दत्तो महाबलरूः। 
जअहास सस्वन हासं वाक्य चेदमथात्रवीत्‌ ॥२॥ 
तदनन्तर चौथे दिन महाबली बत्रदत्त ठहाका मारकर 
ईतने छगा और हस प्रकार बीछा--॥ २ ॥ 
अजुनाजुन तिष्ठस्व न में जीवन, विमोएयसे। 
रथो निहत्य करिष्यामि पितुस्तोयं यथाविधि ॥ ३॥ 
अअजुन ! अर्जन ! खड़े रहों। आज मै तम्हें जीवित 
नहीं छोडेगा | तुम्दें मारकर पिताका विधिपूर्वक तपेण 
करूँगा || है ॥ 
त्थया घूद्धो मम पिता भगवत्तः पितुः सखा। 
इतो चृद्धो मम पिता शिशु मामद्य योधय ॥ ४॥ 
'मेरे बद्ध पिता भगदत्त तुम्हारे बापके मित्र थे, तो भी 
तुमने उनकी हत्या की | मेरे पिता बूढ़े थे, इसलिये तुम्हारे 
हाथसे मारे गये । आज उनका बाढक मैं तुम्हारे सामने 
उपस्थित हूँ; मेरे साथ युद्ध करो!॥ ४ ॥ 
इत्येबमुकत्वा संक्रदडो वजच्धवत्तो नराधिपः। 
प्रेषयामास कौरव्य वारणं पाण्डवयं अ्रति ॥५॥ 
कुछननदन ! ऐसा कहकर क्रोधमे भरे हुए राजा वज्- 
दर्चने पुनः पाण्डुपुत्र अर्जुनकी ओर अपने हाथीकों हाँक 
हिया ॥ ५ 
सम्भेष्यमाणों नाणेन्द्रो वज़दसेन घीमता। 
उत्पतिष्यश्षिवाकाशममिदुद्राथ पाण्डवम ॥ ६ 
बुद्धिमान्‌ वज़दतके द्वारा होंके जानेपर वह गजराज 


पाण्डुपुत्र अर्जुनकी ओर इस प्रकार दौड़ा, मानों आकाश- 
में उड़ चाना चाहता शे ॥ ६ ॥ 
अभ्रद्दस्तसुमुक्तन शीकरेण स॒नागराद। 
समोशझ्षत गुडाकेशं शैल नीरूमिवाम्बुदः ॥ ७॥ 
उस गबराबने अपनी सूँडसे छोड़े गये बलकर्णोद्वारा 
गुढाकेश अर्जुनकी भिगो दिया। मानों मेघने नीछ पर्बंत- 
पर जलके फुद्दारे डाल दिये हों ॥ ७॥ 
स तेन प्रेषितो राज्ञा मेघवद्‌ बिनदन मुद्दुः। 
मुखाडस्ब॒रसंह[दैर्भ्यद्रवत फाल्गुनम्‌ ॥ ८॥ 
५ राजामे प्रेरित होकर बारंबार मेघके समान गम्भीर 
गजना करता हुआ वह हाथी अपने मुखके चीत्कारपूर् 
कोलाइलके साथ अर्जुनपर टूट पड़ा ॥ ८ ॥ 
स॒नृत्यक्षिव नागेन्द्रो वल्लदृत्तप्रचोदितः। 
आससाद दुतं राजन कौरवाणां भद्दास्थम्‌ ॥९॥ 
राजन्‌ ! वज़दत्तका हॉका हुआ वह गणजराज द्ृत्य-सा 
करता हुआ तुरंत कोरव महारथी अर्जुनके पास जा 
पहुँचा ॥ ९॥ 
तमायान्तमथालक्ष्य वज्ञदत्तस्य धारणम्‌ | 
शाण्डीवमाशित्य बली न व्यकम्पत शुद्दा ॥१०॥ 
बज़दत्तके उस हाथीकों आते देख शब्रुओंका संहार 
करनेवाले बल्वान्‌ अर्जुन गाण्डीवका सहारा केकर तनिक 
भी विचक्वित नहीं हुए ॥ १० ॥ 
चुफोध वलवष्चापि पाण्डवस्तस्य भूपतेः। 
कार्यविष्नमनुस्खत्य पूर्वचैर॑ थ मारत ॥११॥ 
भरतनन्दन | वज्दत्तके कारण जो कार्यमें विध्त पढ़ 
रहा था, उसको तथा पहलेके बेरकों बाद करके पाण्डुपुत् 
अर्जुन उस राजापर जत्यन्त कुपित हो उठे ॥ ११॥ 
ततस्त॑ वारणं क्रद्चः शरजालेन पाण्डवः। 
निधारयामास' तदा वेडेव मदरालयम ॥१२॥ 


अद्ुभीतापव ] 


पदसप्ततित्तेभोडष्यायः 


श्श्द 





क्रोधमें मरे हुए पाण्डुकुमार अ्जुनने अपने बाण- : 
समूहोंद्रार उस हाथीको उसी तरह रोक दिया, चैसे तटकी , 
भूमि उमड़ते हुए समुद्रकों रोक देती है ॥ १२ ॥ 
स नागप्रवथरः भ्रीमानशुनेन निवारितः। 
तस्थो शरेर्विनुन्नाहृः भ्वादिच्छछलितो यथा ॥१३॥ 
उसके सारे अज्ञॉमें बाण घेंसे हुए ये | अ्जुनके द्वारा 
रोका गया वह शोभाशाली गबराज कॉाँटोंवाडी खाइके 
समान खड़ा हो गया ॥ १३॥ 
निवारितं गज हृष्ठा भगदत्तखुतो रृपः। 
उत्ससज शितान्‌ बाणानजुनं क्रोधमूष्छितः ॥१४॥ 
अपने हाथीकों रोका गया देख भगदत्तकुमार राजा 
वज्रदत्त क्रोधसे व्याकुल हो उठा और अजुनपर तीखे बाणों- 
की वर्षा करने छगा ॥ १४॥ 
अजुनस्तु भद्दबाहुः शरैररिनिधातिमिः । 
वारयामास तान्‌ बाणांस्तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥१५॥ 
परंतु महाबराहु अजुनने अपने शत्रुधाती सायकोंद्वारा 
उन सारे बाणोंकोी पीछे छोटा दिया । वह एक अद्भुत-सी 
घटना हुई ॥ १५॥ 
ततः पुनरभिक्रुद्धो राजा प्राग्ज्योतिषाधिपः | 
प्रेषयामास नागेन्‍्द्र बलूवत्‌ पर्वतोपमम्‌ ॥१६॥ 
तब प्राग्ज्योतिषपुरके स्वामी राजा वज़दत्तने अत्यन्त 
कुपित हों अपने पव॑ताकर गजराजको पुनः बलपूवंक आगे 
बढाया ॥ १६ ॥ 
तमापतन्तं सम्प्रह्य बरूवत्‌ पाकशासनिः। 
नाराचम्रम्तिखंकाशं प्राहिणोद्‌ वारणं प्रति ॥१७॥ 
उसे बलपूवंक आक्रमण करते देख इन्द्रकुमार अ्जुनने 
उस हाथीके ऊपर एक अग्निके समान तेजस्वी नाराच 
चढाया ॥ १७ ॥ 
स तेन चारणो राजन मर्मेस्वभिहतों भ्रृशम । 
पपात सदहसा भूमो वज़्रुण इवाचलः ॥१८॥ 
राजन | उस नाराचने हाथीके म्मसस्‍्थानोंमें गइरी 
चोट पहुँचायी । वह वज़के मारे हुए. पतकी भाँति सहसा 
प्थ्वीपर दइ पड़ा ॥ १८ ॥ 
स पतघ्छुशुमे नागो धनंजयशराहतः । 
विधानक्चिव महाशैलो महीं चकप्रपीडितः ॥१९॥ 


अजु नके बाणोसे घायल होकर गिरता हुआ वह हाथी 
ऐसी शोभा पाने छगा, मानो वज्के आधातसे अत्यन्त पीड़ित 


ध्यान) अ अइड ओ डइड,स अल इअॉॉइइलनइइेब अं  डश्ड::ड:::डइड:इबइड-:-:सखखबडडल्‍ललसलनडह्अल्‍इअऑआल्‍िेिओ:ओइिओइओडओडओ: 
हुआ महात्‌ पव॑त प्रथ्वीमें समा जाना चाहता शे ॥ १९ ॥ 


तस्मिन्‌ निपतिते नागे वचत्नदत्तस्य पाण्डवः। 


: झंन भेतब्यमित्याद ततो भूमिगत नृपम्‌॥२०॥ 


बज़द॒त्तके उस हाथीके धराशायी होते ही राणा वज़दन्त 
स्वयं भी धृथ्वीपर जा पड़ा । उस समय पाण्डुपृत्र अर्जुनने 
उससे कहा--राजन्‌ ! तुम्हें डरना नहीं चाहिये ॥ २० ॥ 
अन्नवीद्धि मद्दातेजाः प्रस्थितं मां युधिष्ठिरः। 
शज़ानस्ते न हन्तव्या धनंजय कर्थंचन ॥२१५॥ 
जब मैं घरसे प्रस्थित हुआ, उस समय महातेजस्ती 
राजा युचिष्ठिरने मुकसे कह्ा--घनंज्य ! तुम्हे किसी तरह 
भी राजाओंका वध नहीं करना चाहिये ॥ २१ ॥ 
समेतन्नरव्याप्र भवत्येतावता छतम्‌। 
योधाश्वापि न इन्तव्या चनंजय रणे त्वया॥रश॥ 
“पुरुषसिंह | इतना करनेसे सब कुछ हो ज्ञायगा | 
अर्जुन ! तुम्हें युद्ध ठानकर योधाओका वध कंदापि नहीं 
करना चाहिये ॥ २२॥ 
वक्तव्याश्वापि राजानः सर्वे सहसुहजानेः | 
युधिष्टिरस्थाश्वमेधो... मवद्धिरसुभूयताम्‌ ॥२३॥ 
“तुम सभी राजाओसे कह देना कि आप सब लोग 
अपने सुद्ददोके साथ पधारे और युधिष्ठिकके अश्वमेधयश- 
सम्बन्धी उत्सवका आनन्द लें? ॥ २३॥ 
इति भ्रात्वचः भ्र॒त्वा न हन्मि त्वां तराधिप | 
डक्तिष्ठ न भय॑ं तेउस्ति स्वस्तिमान्‌ गच्छ पार्थिव ॥२७॥ 
नरेश्वर ! भाईके इस वचनकों सुनकर इसे शिरोधाय 
करके मै तुम्हें मार नहीं रहा हूँ । भूपाल ! उठो, तुम्हें कोई 
भय नहों है । तुम सकुशछ अपने घरको लोठ जाओ ॥२४॥ 
आगच्छेथा महाराज पर्ण चैत्रीमुपस्थिताम। 
यदाध्यमधो भमंविता घमराजस्यथ घीमतः ॥२ण॥ 
'महाराज ! आगामी चैत्रमासकी उत्तम पूर्णिमा तिथि 
उपस्थित होनेपर तुम दृस्तिनापुरमें आना । उस समय 
बुद्धिमान्‌ धर्मराजका वह उत्तम यश्ञ द्ोगा? ॥ २०॥ 
पवमुक्तः स राजा तु भगदत्तात्मजस्तदा | 
तथेत्येवाबवीदू वाक्य पाण्डवेनाभिनिर्जितः ॥२६॥ 
अर्जुनके ऐसा कहनेपर उनसे परास्त हुए भगदत्त- 
कुमार राजा वज़दत्तने कह्दा--बहुत अच्छा, ऐसा ही 
होगा! ॥ २६॥ 


इति श्रीमहामारते आइवमेधिके पव्रेणि अजुगीतापवणि वज्रदतपराजये घट्सप्ततितमोअ्ध्यायः ॥ ७६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्वमेधिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापव॑मे वज्ञदत्तकी 
पराजयविषयक छिद्दृत्त रवाँ अध्याम पूरा हुआ ॥ ७६ ॥ 


खनन ता 5 


ईर६र 


ओमदासारते 


[ आज्वमेचिकप्ेणि 





स्थल ली ीज लि जा जी जज जी जज जज जज जज जा जी जा जज ४ के जज ० ५० तफफला> 


सप्तसप्ततितमोष्ध्याय: 


अजुनका संन्धवोंके साथ युद्ध 


वैश्वम्पायन उवाच 
( ज्ित्वा प्रसाद राजानं मंगदत्तसुतं तदा। 
विस्ज्य याते तुरणे सैन्धवान्‌ प्रति भारत ॥ ) 
सैन्धवेरमवद्‌ युद्ध ततस्तस्य किरोटिनः। 
हतशेषेमेंद्राराआ दतानां च सुतैरपि ॥ १॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं--भरतनन्दन | महाराज 
भगदत्तके पुत्र राजा वज्रदत्तको पराजित और प्रसन्न करनेके 
पश्चात्‌ उसे विदा करके जब अर्जुनका घोड़ा सिंधुदेशमे गया, 
ठव महाभारत-युद्धमें मरनेसे बचे हुए. सिधुदेशय योद्धाओं 
तथा मारे गये राजाओंके पुत्रोंके साथ किरीग्धारी 
अर्जुनका घोर संग्राम हुआ ॥ १॥ 
तेड्बतोणमुपश्रुत्य॒ विषय श्वेतवादनम्‌ । 
प्रत्युधयुरसृष्यन्ती, राजानः पाण्डवर्षभम्‌ ॥२॥ 
यज्ञके घोड़े को ओर रवेतवाइन अर्जुनकों अपने राज्यके 
भीतर आया हुआ सुनकर वे सिंधुदेशोय क्षत्रिय अमषमे 
भरकर उन पाण्डवप्रवर अ्जुनका सामना करनेके लिये 
आगे बढ़े ॥ २ ॥ 
अभ्वं च त॑ परासृद्य थिषयान्ते विधोपमाः । 
न भय॑ चक्रिरे पार्थाद्‌ भीमसेनादनन्तरात्‌ ॥ ३॥ 
वे विषके समान भयंकर क्षत्रिय अपने राज्यके भीतर 
आये हुए. उस घोड़ेकों पकड़कर भीमसेनके छोटे भाई 
अर्जुनसे तनिक भी भयभीत नहीं हुए ॥ ३॥ 
तेडविदूरादू धनुष्पाणि यशियस्यथ हयस्य च । 
बीमत्सुं प्रत्यपद्मन्त पदातिनमवस्थितम्‌ ॥४॥ 
यशसम्बन्धी धोड़से थोड़ी ही दूरपर अर्जुन हाथमें 
धनुष लिये पैदक ही खड़े थे । वे सभी क्षत्रिय उनके पास 
जा पहुँचे ॥ ४ ॥ 
ततस्वे त॑ मद्दावीयां राजानः पर्यवारयन। 
जिगीषन्तो नरब्याप्न' पूर्व विनिक्ता युधि ॥५॥ 
वे महापराक्रमी क्षत्रिय पहले युद्धमें अर्जुनसे परास्त हो 
चुके थे और अब उन पुरुषसिंद पाथंकों जीतना चाहते थे । 
अतः उन सबने उन्हे घेर लिया ॥ ५ ॥ 
ते नामान्यपि गोत्राणि कमांणि विविधानि च | 
कीत॑यन्तस्तद्‌ पाथ दरवर्षेर्वाकिरन ॥ ६॥ 
वे अर्जुनसे अपने नाम, योत्र और नाना पकारके कर्म 
बताते हुए उनपर बाणोंकी बौछार करने छंगे ॥ ६ ॥ 
ले किरमतः धारतातान, बारणप्रतिवारणान्‌ | 


रणे जञयमभीप्सन्तः कोन्‍्तेयं पर्यवारयन्‌ ॥ ७॥ 
दे ऐसे बाणसमूहोंकी बर्षा करते थे, जो हाथियोंकों भी 
आगे बदनेसे रोक देनेवाले थे । उन्होंने रणभूमिमें बिजयकी 
अभिछाषा रखकर कुन्तीकुमारकों घेर लिया ॥ ७ ॥ 
ते समीक्ष् च त॑ छृष्णमुप्रकमोणमाहये। 
स्चे युयुघिरे बीए रथस्थास्तं पदातिनम्‌॥ <॥ 
यद्धमें भयानक कर्म करनेवाले अर्जनको पैदल देखकर 
वे सभी वीर रथपर आरूढ़ हो उनके साथ यद्ध करने . 
लगे ॥ ८॥ 
ते तमाजध्निरे बीर॑ निवातकवचान्तकम । 
संशप्तकनिहन्तार हन्तारं सैन्धवस्थ थे ॥९॥ 
निपातकवचों का विनाश, संशसक्कोंका संहार और जयद्व थ 
का वृध करनेवाले वीर अर्जुनपर सेन्धवोंने सब ओरसे प्रह्मार 
आरम्म कर दिया ॥ ९ ॥ 
ततो रथसहस्येण. हयानामयुतेन च। 
कोष्ठकीकृत्य. बीभत्छुं प्रहप्रमनसोउसवन्‌ ॥१०॥ 
एक हजार रथ ओर दस हजार धोड़ोसे अजुनकों 
घेरकर उन्हे कोश्टबद्ध-सा करके पे मन-ही-मन बढ़े प्रसन्न 
दो रहे थे ॥ १०॥ 
त॑ स्मरन्‍्तो वध वीराः सिन्धुराजस्य चाहवे | 
जयद्रथस्य कौरव्य समर सब्यसादिना ॥११॥ 
कुरुनन्दन [ कुरक्षेत्रके समराद्भरभ्मे सब्यसाची अजुनके 
द्वारा जो सिधुरसाज जयद्रथका बंध हुआ था, उसकी याद 
उन बीरोकों कभी भूलती नहीं थी ॥ ११ ॥ 
ततः पजन्यवत्‌ सर्च शरवृष्टीरवासजन। 
तेः कीणः शुशुभे पार्थों रविभघास्तरे यथा ॥१९॥ 
वे सब योद्धा मेघके समान अजुनपर बाणोंकी वर्षा 
करने लगे। उन बाणोसे आच्छादित होकर कुन्तीनन्दन 
अनुन बादलो में छिपे हुए यूयकी भाँति शोभा पा रहे ये ॥१२॥ 
स शरे। समवच्छन्नश्वकाशे पाण्डवर्षमः। 
पश्चरान्तरसंचारी शकुन्त इच भारत ॥१३१॥ 
भरतनन्दन | बाणोंसे आच्छादित हुए पाण्डवप्रवर 
अजुन पींचडढ़ेके भीतर फुदकनेवाले पक्षीकी माँति जान पड़ते 
थे॥ १३ ॥ 
ततों हाहाकृतं सब कोन्‍्तेये शरपीडिते। 
त्रेछोक्यमभयद्‌ राजन रधिरासीच्च नि्यमः ॥१४॥ 
राजन | कुन्तीकुमार अर्जुन जब इस प्रकार बाणोंसे 


अजुभीतापर्थ ) 
पीड़ित हों गये, तब उनकी ऐसी अवस्था देख त्रिोकी _ 
हाहाकार कर उठी और सूर्यदेवकी प्रमभा फीकी. पड़ 
गयी॥ १४ ॥ है 
ततो बची मद्दाराज मारुतों छोमहषेणः। 
राइरप्रसदादित्यं युगपत्‌ू सोममेव च॥एण॥। 
महाराज ! उस समय रोंगटे खड़े कर देनेवाली प्रचण्ड 
वायु चलने लगी । राहुने एक ही समय सूर्य और चन्द्रमा 
दौनोंकों अ्रस लिये ॥ १५ ॥ 
उद्काश्व जध्निरे खूथ विकीर्य त्यः समन्ततः । 
वेपधुश्चाभवद्‌ राजन कैलासस्यथ महागिरेः ॥१६ ॥ 
चारों और बिखरकर गिरती हुई उल्काएँ सूर्यसे टकराने 
लगीं | राजन ! उस समय महापर्वत कैछास भी कॉपने 
छगा ॥ १६ ॥ 
भुमुचुः श्वासमत्युण्ण दुःखशोकसमन्विताः । 
सप्ततेयों जञातभयास्तथा देवषयो5पि च॥१७॥ 
सप्तर्षियों और देवर्षियोंकों मी मय होने छगा। वे दुःख 
और शोकसे संतप्त दो अत्यन्त गरम-गरम सॉस छोड़ ने लगे ॥ 
शर्श चाशु विनिर्भिद्य मण्डल शशिनो5पतत्‌। 
दिपरीता विशश्चापि सर्वा घुमाकुलास्तथा ॥१८॥ 
पूर्वोक्त उल्काएँ चन्द्रमामें स्थित हुए शश-चिह्का 
भेदन करके चन्द्रमण्डऊके चारों ओर गिरने छगीं | सम्पूर्ण 
दिशाएँ घूमाच्छन्न होकर विपरीत प्रतीत होने लगीं ॥ १८॥ 
रासभारुणसंकाशा  धनुष्मन्‍्तः सविद्यतः। 
आदृत्य गगन मेघा मुप्तुखुमोसशोणितम्‌ ॥१९ 
गधेके समान रंग और छाछ रंगके सम्मिश्रणसे जो 
रंग हो सकता है, वैसे वर्णवाले मेष आकाशको घेरकर रक्त 
और मांसकी वर्षा करने छगे। उनमें इन्द्र-धनुषका भी दर्शन 
होता था और बिजलियाँ भी कौंधती थीं॥ १९ ॥ 
प्यमासीत्‌ तदा वीरे शरवर्षण संवबूते। 
फात्गुने. भरतश्रेष्ठ तदद्भगुतमिवामवत्‌ ॥रणा 
भरतशरेंष्ट | वीर अनु नके उस समय शन्रुओंकी बाण- 
वर्षासे आब्छादित हो जानेपर ऐसे-ऐसे उत्पात प्रकट होने 
छगे | वह अद्भधुत-सी बात हुई ॥ २० ॥ 
तस्य सेनावकीणंस्थ दारजालेन  सर्वतः। 
मोहात्‌ पपात भाण्डीवआवापश्य करादपि॥२१॥ 
उस बाणसबूइके द्वार सब ओरसे आच्छादित हुए 
अरजुनपर मोह छा गया | उस समय उनके हायसे गाण्डीब 
धनुष और दस्ताने गिर पड़े ॥ २१ ॥ 


तस्मिन्‌ मोहभजुप्राप्ते शरजालं॑ महत्‌ तदा। 
सेन्धवा सुमुचुस्तृुणं गतसस्‍्वे महारथे ॥२०॥ 
मदारथी अजुन जब मोहभस्त एवं अचेत हो गये, उस 
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समय भी सिंधुदेशीय योद्धा उनपर वेगपूर्वक महान्‌ बाण- 
समूहकी वर्षा करते रहे || २२ ॥ 
ततो मोहसमापन्न शात्वा पार्थ दिवोकसः। 
सर्वे वित्रस्तमनसस्तस्य शान्तिकृतो3मवन्‌ ॥२३॥ 
अर्जुनको मोहके वशी भूत हुआ जान सम्पूर्ण देवता मन- 
ही-मन संत्रस्‍्त हो गये और उनके लिये शान्तिका उपाय 
करने छंगे॥ २३ ॥ 
ततो देवषेयः सब तथा सप्ततरयोष्पि च। 
ब्रह्मघयश्व विजय जेपुः पाथस्य घीमतः ॥२४॥ 
फिर तो समस्त देवर्षि, सत्र्षि ओर अ्रक्षर्षरिं मिछकर 
बुद्धिमान अर्जुनकी विजयके लिये मनत्र-जप करने छगे॥ २४॥ 
ततः प्रदीपिते देवेः पाथतजसि पार्थिव। 
तस्थावचलवबद्‌ घीमान्‌ संग्रामे परमास्नवित्‌ ॥२५।' 
परथ्वीनाथ ! तदनन्तर देवताओके प्रयत्नसे अर्जुनका 
तेज पुनः उद्दीस हो उठा और उत्तम अख्न-विद्याके शाता 
परम बुद्धिमान घनजय सग्रामसूमिमे पर्वत के समान अविचल 
भावसे खड़े हो गये ॥ २५॥ 
विचकर्ष घनुदिव्यं ततः कोरवनन्दनः। 
यन्त्रस्येचेद्र शाब्दो5भुन्मद्वांस्तस्य पुनः पुनः ॥२६॥ 
फिर तो कौरनन्दन अर्जुननें अपने दिव्य घनुपकी 
प्रत्यश्चा खींची | उस समय उससे बार-बार मशीनकी तरह 
बढ़े जोर-जोरसे टंकार-ध्वनि होने छगी ॥ २६ ॥ 
ठततः स शारवर्षाणि प्रत्यमित्रान्‌ प्रति प्रभुग। 
चवष घज्ुषा पाथों वर्षाणीव पुरंद्रः॥ २७॥ 
इसके बाद जैसे इन्द्र पानीकी वर्षा करते हैं, उसी तरइ 
प्रभावशाली पार्थने अपने धनुषद्वारा शतन्रुओपर बार्णोंकी 
झड़ी लगा दी ॥ २७ ॥ 
ततस्ते सेन्धवा योधाः सर्वे एवं सराजकाः। 
नाहइयन्त शारे कीर्णाः शलमभैरिव पादपाः ॥२८॥ 
फिर तो पार्थके वार्णोंसे आच्छादित हो समस्त सैन्धव 
योघा टिड्ियोसे ढके हुए वृक्षोंकी भाँति अपने राज्ासहित 
अटच्य्य हो गये ॥ २८॥ 
तस्य दाब्देन चित्रेखुभयारताश्व बविदुद्रुषुः। 
मुसुचुश्याश्न शोकार्ताः शुशुचुश्धापि सेन्धवा॥२९॥ 
कितने ही गाण्डीवकी ८कार-ध्वनिसे ही थर्य उठे। 
बहुतेरें भयसे व्याकुछ द्ोकर भाग गये और अनेक सेन्धव 
योधा शोकसे आतुर होकर आस बहाने एवं शोक करने 
लगे ॥ २९ ॥ 
तांस्तु सर्वाच्‌ नरव्यात्रः सैन्चवान्‌ व्यचर द्‌ बछी। 
अलातयक्रवद्‌ राजब्शरजालेः समार्पयत्‌ ॥३०॥ 


द्रद्ढ 


ओऔमदामारते 


[ आश्वमेधिकपर्यणि 
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राजन ! उस समय महाबली पुरुषसिंदह अजुन अछात- 
चक्रकी भाँति घूप-घूमकर सारे सैन्धवोंपर बाण-समूहोंकी 
वर्षा करने छगे ॥ ३० ॥ 


तद्न्द्रज्ञालप्रतिमं बाणज्ञालममित्रहा । 
विरृज्य दिक्षु सर्वाख महेन्द्र इध बज्रभ्रत्‌ ॥३१॥ 
शनुसूदन अजु नने वज्रधारी महेन्द्रकी भाँति सम्पूर्ण 


दिल्लाओंमें इन्द्रजालके समान बार्णोका जाल-सा फैला दिया।॥ 
मेघजालनि् सैंन्य॑ विदाय शरबृश्टिमिः। 
विदबभी कौोरवभष्ठः शरदीव द्वाकरः ॥छश॥ 

जैसे शरत्कालके सूर्य मेघोंकी घटाकों छिन्न-मिन्न करके 
प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार कौरवश्रेष्ठ अर्जुन अपने 
बाणोंकी वृष्टिसे झत्रुसेनाकों विदी्ण करके अत्यन्त झोमा 
पाने छगे ॥ ३२॥ 


इति श्रीमहामारते आइवमेधिके पर्वणि अनुगरीतापवोणि सेन्धवयुद्धें सप्तससतितमोउ्थ्यायः ॥ ७५ # 
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इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमेधिकपवंके अन्तर्गत अनुगीतापव््॑मे सेन्धवोके साथ अजुनका युद्धविषयक ध्ततहृत्तरवाँ 
अध्याय पूरा हुआ ॥ ७७ || 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठका $ इलोक मिकाकर कुछ देई इछ्तोक हैं ) 
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अश्सप्ततितमोष्ध्यायः 
अजुनका सेन्धवोंके साथ युद्ध और दुःशछाके अनुरोधसे उसकी समाप्ति 


वेशग्पायन उवाच 

ततो गाण्डीवशच्छूरो युद्धाय समुपस्थितः। 
विबभौ युधि दु्धर्षों दिमवानचलों यथा ॥१॥ 

पैशम्पायनजी कहते दँ--जनमेनय | तदनन्तर 
गाण्डीवधारी शूर-वीर अर्जुन युद्धके छिये उद्यत हो गये | 
वे शत्रुओंके लिये दुजय थे और युद्धभूमिमें हिमवान्‌ पब॑तके 
श्षमान अचल भावसे डटे रहकर बड़ी शोभा पाने लगे ॥१॥ 
ततस्ते सैन्धवा योघाः पुनरेच व्यवस्थिताः। 
ब्यमुश्चवन्त छुसंरब्धा शारवर्षाण भारत ॥२॥ 

भरतनन्दन ! तदनन्तर सिन्धुदेशीय योद्धा फिरसे 
संगठित होकर खड़े हो गये और अत्यन्त क्रोधमें भरकर 
बाणोंकी वर्षा करने लगे ॥ २॥ 


शान प्रहस्य मद्दाबाहुः पुनरेच व्यवस्थितान। 
लतः प्रोचाच कोन्तेयो मुमूषचेन्ड्लश््णया गिरा । 
युध्यध्ं परया शाकत्या यतध्यं॑ विजये मम ॥३॥ 
उस समय महाब्राह्ु कुन्तीकुमार अर्जुन पुनः मरनेकी 
इच्छासे खड़े हुए मेन्धवोंकों सम्बोधित करके हँसते हुए 
मधुरवाणीमें बोले--बीये ! तुम पूरी शक्ति लगाकर युद्ध 
करो और मुझपर विजय पानेका प्रयत्न करते रहो ॥ ३ ॥ 
कुरुष्त सर्वेकार्याणि महद्‌ वो भयमागतम्‌। 
पु योत्स्पामि सर्वोस्तु निवार्य शरवागुराम्‌ ॥ ४॥ 
तुम अपने सारे काये पूरे कर छो | ठुमलोगॉपर 
महान्‌ भय आ पहुँचा है । यह देखो-मै तुम्दारे बाणोंका 
जाल छित्न-भिन्न करके तुम सब लोगोंके साथ युद्ध करनेको 
उद्यत हूँ ॥ ४॥ धर 
लिष्ठघ्य॑ युद्धभनसो दूप शमयितास्मि वः। 
पतावदुकत्वा कौरव्यो रोषाद्‌ गाण्डीचखृत्‌ तदा ॥५॥ 
शतोडथ वचन स्मुत्वा आतुम्यप्ठस्य भारत | 


न हन्तव्या रणे तात क्षत्रिया विजिगीषयः | ६ |! 
ज्ञेतव्याश्वेति यत्‌ प्रोक्त धमराज्षा मदात्मना। 
चिन्तयामास स तदा फाठ्शुनः पुरुषषमः ॥ ७॥ 

'मनमें युद्धका होसला छेकर खड़े रहो । मैं तम्दारा 
घ्रमण्ड चर किये देता हूँ ।' भारत ! गाण्डीवधारी कुरुनन्दन 
अजुन शत्रुओंसे ऐसा वचन कहकर अपने बढ़े भाईकी 
कही हुई बातें याद करने लगे | महात्मा धर्मराजने कहां 
था कि 'तात | रणभूमिमें विजयकी इच्छा रखनेवाले 
झत्रियोंका वध न करना | साथ ही उन्हें पराजित भी करना |? 
इस बातकों याद करके पुरुषप्रवर अजजुन इस प्रकार चिन्ता 
करने लगे ॥ ५-७ ॥ 


इत्युक्तोडहं नरेन्द्रेण न इन्तव्या पा इति। 
कर्थ तन्‍न सषेदं स्थाद्‌ धर्मेराजवचः शुभम्‌ ॥ <॥ 
न हन्येरंध राजानो राशश्याज्ञा छृता भंवेत्‌। 
इति संचिन्त्य स तदा फाल्गुनः पुरुषधेभः ॥९॥ 
प्रोचाच वाक्‍षय घमंश्ः सैन्धवान्‌ युद्धदुमंदान । 
“अहों ! महाराजने कहा था कि क्षत्रियोंका वध न 
करना । धर्मराजका वह मज्जलमय वचन कैसे मिथ्या न हो) 
राजाछोग मारे न जायें और राजा युधिष्ठिकी आशाका 
पालन हो जाय, इसके लिये क्या करना चाहिये ।? ऐसा 
सोचकर घममंके श्ञाता पुरुषप्रवर अर्जुनने रणोन्मत्त सैन्धवोंसे 
इस प्रकार कह्--॥ ८-९३ ॥ 
श्रेयो वदामि युष्माक॑ न इिसेयमवस्थितान्‌ ॥१०॥ 
यश्व वक्ष्यति संत्रामे तवास्मीति पराजितः। 
पुतच्छुत्वा चचो मश्ठं कुरुष्यं द्वितमात्मनः ॥११॥ 
थयोद्धाओं ! मैं ठम्दारें कल्याणकी बात बता रहा हूँ | 
तुममेंसे जो कोई अपनी पराजय स्वीकार करते दुए रणभूमिमें 
यह कहद्देमा कि मैं आपका हूँ, आपने मुझे युद्धमें जीत छिया 


अलुधीतापच ] 
है, वह सामने खड़ा रहे तो भी मैं उसका व नहीं 


दिखायी पढ़े, वह करी ॥ ११ ॥ 
ततोउन्यथा छृषच्छूगता भविष्यथ मयार्दिताः। 
पथमुकत्वा तु तान चीरान्‌ युयुधे कुरुपुक्रवः ॥१२॥ 
अर्जुनोज्तोव संक्रुदः संक्रुद्वेर्विजिगीुमिः । 
यदि मेरे कथनके विपरीत तुमलोग युद्धके लिये उद्यत 

हुए तो मुझसे पीड़ित होकर भारी संकटमें पढ़ जाओगे |? 
उन वीरोंसे ऐसा कहकर कुब्कुछतिलक अर्जुन अत्यन्त 
कुपित हो क्रोधमें भरे हुए विजयाभिलाषी सैन्धवोंके साथ 
युद्ध करने छगे ॥ १२३ ॥ 
इात शतसदस्ताणि शराणां नतपर्बणाम्‌॥११॥ 
मुमुचुः सैन्थवा राजं॑स्तदा गाण्डीवधन्चनि | 

राजन | उस समय सैन्धवोंने गाण्डीवधारी अर्जुनपर 
धुकी हुई गाँठवाले एक करोड़ बाणोका प्रह्यर किया ॥ 
दरानापततः करानाशोविषविषोपमान्‌ ॥१४॥ 
चिच्छेद निशितैर्बाणेरन्तरा स घनंजयः। 


विषधर सर्पोंके समान उन कठोर वाणोंकी अपनी और 
आते देख अर्जुनने तीखे सायकोंद्वारा उन सबको बीचसे 
काट डाला ॥ १४३ ॥ 
छिर्वा तु तानाशु चैव कड्गू पत्राज्शिलाशितान्‌ ॥१५॥ 
पकैकमेषां समरे बिमेद्‌ निशितेः शरैः। 
सानपर चढ़ाकर तेज किये गये उन कड्डपत्रयुक्त बार्णों- 
के तुरंत ही टुकड़े-ठु कड़े करके समराज्ञणमें अर्जनने सेन्धव 
बीरंमिंसे प्रत्येकको पैने बाण मारकर घायल कर दिया ॥ 
ततः प्रासांध्व शक्तीश पुनरेव घनंजयम्‌॥१५॥ 
जयद्वर्थं दतं स्ट्॒त्वा चिक्षिपु: सैन्घवा जृपाः । 
तदनन्तर जयद्रथ-वधका स्मरण करके सैन्धवॉने अज॑न- 
पर पुनः बहुत-से प्रा्सों और शक्ति योंका प्रहार किया ॥ १६३॥ 
तेषां किरीदी संकलपं भोधं चक्ते महाबलः ॥१७॥ 
सर्वोस्तानन्तराच्छित्वा तदा चुक्रोश पाण्डवः । 
परंतु मद्दाबली क्रीटघारी पाण्डुकुमार अजुनने उनका 
सारा मनयुता व्यर्थ कर दिया । उन्होंने उन समी प्रा्ों 
और शक्तियोंको बीचसे ही काटकर बढ़े जोरसे गजना की | 
तथैवापततां तेषां योघानां जयग्रद्धिनाम्‌ ॥१८॥ 
शिरंसि पातयामास भमल्छेः संनतपर्वेमिः। 
साथ ही, विजयकी अभिछाषा छेकर आक्रमण करनेवाले 
उन सैन्चव योद्धाओंके मस्तकोंकों वे शुकी छुई गाँठवाले 
भन्लोंद्वारा काट-काटकर गिराने छगे ॥ १८३ ॥ 


हेषां प्रदरर्ता चापि पुचरेवासिघावताम्‌ ॥१९॥ 
. म० सन सं> ६, १०६-... 
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निवतंतां च॒ शब्दोअ्मूत्‌ पूर्णस्येव मद्दोद्थेः । 
करूँगा । मेरी यह बात सुनकर तुम्हें जिसमें अपना हित हे 


उनमेंसे कुछ लोग भागने छगे, कुछ लोग फिरसे घावा 
करने छगे और कुछ लोग युद्धसे निद्तत्त होने लगे | उन 
सबका कोंलाहल जलसे भरे हुए महासागरकी गम्भीर 
ग्जनाके समान हो रहा था ॥ १९३ ॥ 
ते वध्यमानास्तु तदा पार्थनामितत्तेजसा ॥२०॥ 
यथाप्राणं यथोत्साईं योधयामासुरजेनम्‌ । 


अमित तेजस्वी अर्जनके द्वारा मारे ज्ञानेपर भी सेन्चव 
योद्धा बल और उत्साहपूर्वक उनके साथ जूझते ही रहे ॥ 


ततस्ते फाल्युनेनाजो शरेः संनतपर्वमिः ॥२१॥ 
कुता विसंशा भूयिष्ठाः क्लान्तवाइनसैनिकाः | 


थोड़ी ही देरमें अर्जुनने युद्धस्थलमें झुकी हुई गाँठवाक्े 
बाणोंद्वारा अधिकांश सैन्धव वीरोंकों संशाशून्य कर दिया । 
उनके वाइन और सैनिक भी थकावटसे खिन्न हो 
रहे थे ॥ २१३ ॥ 
तांस्तु सर्वान्‌ परिग्लानान्‌ विद्त्वा घृतराष्ट्रजआार२श॥। 
दुःशला बालरूमादाय नप्तारं प्रययो तदा। 
झछुरथस्य सुतं घीोरं रथेनाथागमत्‌ तदा ॥२श॥ 
शान्त्यर्थ सर्वेवोधानामम्यगच्छत पाण्डवम्‌। 

समस्त सैन्धव वीरोंकों कष्ट पाते जान धृतराष्ट्रकी पुत्री 
दुःशछा अपने बेटे सुरथके वीर बालककों, थ्वो उसका पौत्र 
था, साथ ले रथपर सवार हो रणभूमिमें पाण्दुकुमार अजुनके 
पास आयी। उसके आनेका उद्देश्य यह था कि सब योद्धा 
युद्ध छोड़कर शान्त हो जायें ॥ २२-२३३ ॥ 


सा घनंजयमासाथ झरोदातंस्थरं तदा ॥२छ॥ 


, धनंजयोडपि ता हृष्टा घहुर्विससुजे प्रभुः। 


वह अजु नके पास आकर आतंस्वरसे फूट-फूटकर रोने 
छगी | शक्तिशाली अज़ु नने भी उसे सामने देख अपना 
धनुष नीचे डाल दिया ॥ २४३ ॥ 
समुत्सज्य धनुः पार्थों विधिवद्‌ सगिनीं तदा ॥२७॥ 
प्राह् कि करवाणीति सा च तं प्रत्युवाच इ। 

धनुष त्यागकर कुन्तीकुमारने विधिपूर्वक बहिनका 
सत्कार किया और पूछा--बहिन ! बताओ, मैं तुम्हारा 
कोन-सा काय॑ करूँ !” तब दुःशलाने उत्तर दिया--॥२०३॥ 
एव ते भरतश्रष्ठ स्वस्लोयस्यात्मजः शिश्ः ॥२६॥ 
अभिवादयते पाथ त॑ पद्य पुरुषषम। 

धैया | मरतभेष्ट | यह तुम्हारे मानजे सुरथका औरस 
पुत्र दे | धुरुषप्रवर पार्थ ! इसकी ओर देखो, यह तुम्हें 
प्रणाम करता है! ॥ २६३ ॥ 








इत्यक्तस्तस्थ पितरं स पप्रच्छाजुनस्तथा ॥२ज॥। 
कासाविति ततो राजन दुःशला वाक्यमत्रवीत्‌ । 
राजन | दुःशलाके ऐसा कहनेपर अर्जुनने उस बालकके 
पिताफे विषयमें जिज्ञासा प्रकट करते हुए, पूछा--बहिन | 
सुरथ कहाँ है !! तब दुःशछा बोली--) २७३ ॥ 
पिठुशोकाभिसंतप्तो विषादार्तोंउस्थ थै पिता ॥२८॥ 
पश्चत्वमगमद्‌ घीरो यथा तम्मे निशामय। 
'जैया | इस बालकका पिता वीर सुरथ पितृशोकसे 
संतत्त और विषादसे पीड़ित हो जिस प्रकार मृत्युको प्राप्त 
हुआ है, वह मुझसे सुनो || २८३ | 
स पूर्व पितरं श्रुत्वा हतं युद्धें त्ववानघ ॥२९॥ 
त्थामागत॑ च॒ संश्रत्य युद्ाय हयसारिणम्‌। 
पिठुश् सृत्युदुःलातों जहात्‌ प्राणान्‌ घनंजय ॥३०॥ 
धेष्पाप अजुन ! मेरे पुत्र सुस्थने पहलेसे सुन रक्‍्खा 
था कि अजुनके द्वाथसे ही मेरे पिताकी मृत्यु डुई है। इसके 
बाद जब उसके कानों में यह समाचार पड़ा है कि तुम घोड़ेके 
पीछे-ीछे युद्धके लिये यहाँतक आ पहुँचे हो तो वह पिताकी 
मृत्युके दुखसे आतुर हो अपने प्राणोंका परित्याग कर 
बैठा है॥ २९-३० ॥ 
प्राप्तो बीमस्खुरित्येच नाम श्रुत्वैव तेडनघ। 
विषादात पणतोद्यों ममार च ममास्मजः ॥३१॥ 
अनघ | अजुन आये! इन शब्दोंके साथ तुम्हारा 
नाममात्र सुनकर ही मेरा बेटा विषादसे पीड़ित हो पृथ्वीपर 
गिरा और मर गया ॥ ३११ ॥ 


त॑ इषठा पतितं तत्र ततस्तस्यात्मर्ज प्रभो। 
शुद्दीत्या समलुशता त्वामद्य शरणपिणी ॥३२॥ 
ध्रमो | उसको ऐसी अवस्थामें पड़ा हुआ देख उसके 


पुत्र॒को साथ छे मैं शरण खोजती हुई आज तुम्हारे पास 
आयी हूँ ॥ १२ ॥ 


इत्युफत्वा55तेस्वरं॑ सा तु मुमोच घृतराष्ट्रजा । 
दीना दीन स्थितं पाथमत्रवीज्ञाप्यधोप्तुखम्‌ ॥३श॥ 
ऐसा कहकर धृतराष्ट्र-पुत्री दुःशछा दीन होकर आत॑- 
स्वस्से विछाप करने लगी | उसकी दीनदशा देख अछुन भी 
दीन मावसे अपना मुँह नीचे किये खड़े रहे । उस समय 
दुःशला उनसे फिर बोली--॥ रेरे ॥ 
स्वसारं समवेक्षस्व स्पस्नोयात्मजमेव च। 
कतुमहसि घर्मश दयां कुरः कुलोडद ॥३४॥ 
फैया ! तुम कुरुकुलमें श्रेष्ठ और धर्मकों जाननेवाले 
हो । अतः दया करो ! अपनी इस दुखिया बहिनकी ओर 
देखो और भानजेके बेटेयर मी कृपादृष्टि करो ॥ ३४ ॥ 
विस्मृत्य कुरुराजानं त॑ च मन्द जयद्रथम्‌। 
अभिमन्योयंथा जातः परिक्षित्‌ परवीरहा ॥रेण॥ 
तथाय॑ छुरथाजातो मम पौच्रों महाभुजः। 
'न्‍्दबुद्धि हुयोधन और जयद्रथकों भूककर इमें 
अपनाओं। जैसे अभिमन्युसे शत्रुवीरोंका संहाार करनेवाले 
परीक्षित्‌का जन्म हुआ है, उसी प्रकार सुरथसे यह मेरा 
महाबाहु पौत्र उसन हुआ है ॥ ३०५३ ॥ 
तमादाय नरव्यात्र सम्प्राप्तास्मि तवान्तिकम्‌ ॥३६॥ 
शमार्थ सर्वयोधानां श्टणु चेदं॑ वचो मम। 
“पुरुषसिंह ! मैं इसीको लेकर समस्त योद्धाओंको 
शान्त करनेके लिये आज तुम्हारे पास आयी हूँ। तुम मेरी 
यह बात सुनो॥ रेह३ ॥ 
झागतो5यं महावाद्दो तस्य मन्द्स्य पुत्रकः ॥र७॥ 
प्रसाद्मस्य बालुस्य तस्मात्‌ त्वं कतुमहसि। 
धहाबाहो | यह उस मन्दबु द्धि जयद्र थका पौत्र तुम्हारी 
शरणमें आया है | अतः इस बालकपर तुम्हें कृपा करनी 
चाहिये ॥ ३७३ ॥ 
पथ प्रसाथ. शिरसा प्रशमाथमरिद्म ॥रेट॥ 
याचते त्वां महाबाद्ोों शर्म गच्छ घनंजय। 
&त्रुदमन महाबाहु घनंजय ! यह तुम्हारे चरणॉमें 
सिर रखकर वुम्देँ प्रसन्न करके तुमसे शान्तिके लिये याचना 
करता है। अब तुम शान्त हो जाओ ॥ रे८३ ॥ 


ब्रालस्य हतवन्धोदठ्म पार्थ किचिदज़ानतः ॥३९॥ 
प्रसादं कुर धर्मश मा भन्युवशसस्वगाः। 


अभ्ुगीतापथ ] 
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'्यह अवोध बालक है, कुछ नहीं जानता है। इसके 
भाई-बन्धु नष्ट हो चुके हैं। अतः घर्मश अजुन ! तुम इसके 
ऊपर कृपा करों | कोषके वशीभूत न होभो ॥ ३९३ ॥ 
तमनाय॑ नुशांस च विस्टृत्यास्थ पितामदम्‌॥४०॥ 
आगस्कारिणमत्यथ प्रसाद॑ कतुमह सि। 

“इस बारुकका पितामह ( जयद्रथ ) अनाय॑, शशंस 
और तुम्दारा अपराधी था । उसको भूछ जाओ और इस 
बाऊकपर कृपा करों? ॥ ४०३ ॥ 
पव॑ प्रुवत्यां करणं डुःशलायां धनंजयः ॥४१॥ 
संस्पृत्य देवीं गान्धारी घृतराष्ट्रं च पार्थिवम्‌ । 
डउबाय दुःखशोकार्तः क्षत्रधम व्यगर्हयत्‌ ॥४२॥ 

जब दुःशला इस प्रकार करुणायुक्त वचन कइने लगी, 
तब अजुन राजा धृतराष्ट्र और गान्धारी देवीकी याद करके 
दुःख और शोकसे पीड़ित हो क्षत्रिय-घर्मकी निन्‍्दा 
करने रंगे-॥ ४१-४२ ॥ 
यत्कृते बान्धवाः सर्वे मया नीता यमक्षयम्‌। 
इत्युकत्वा बहु सान्त्वादिप्रसादमकरोज्ञयः ॥४३॥ 
परिष्वज्य च तां प्रीतो विससज गृद्दान्‌ प्रति ॥४४॥ 

“उस क्षात्रधमकों घिकार है, जिसके लिये मैंने अपने 
सारे बान्धवजनोंकों यमछोक पहुँचा दिया ।! ऐसा कहकर 
अजुनने दुःशलाको बहुत सान्वना दी और उसके प्रति अपने 
कृपाप्रसादका परिचय दिया । फिर प्रसन्नतापूर्वक उससे 
गछे मिलकर उसे घरकी ओर विदा किया ॥ ४३-४४ ॥ 


दुःशला चापि तान्‌ योधान्‌ निवाये मद्दतो रणात्‌। 
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सम्पूज्य पाथ भ्ययो ग्रह्दनेव शुभानना ॥8५॥ 
तदनन्तर सुमुखी दुःशछाने उस महान्‌ समरसे अपने 
समस्त योद्धाओंकोीं पीछे छौयाया और अजुनकी प्रशंसा 
करती दुई वह अपने घरको लोट गयी ॥ ४५ ॥ 
पव॑ निर्जित्य तान वीरान्‌ सेन्धवान्‌ स घनंजयः। 
अन्वधावत चावन्तं द॒यं॑ कामविचारिणम ॥४६॥ 
इस प्रकार सैन्धव वीरोंको परास्त करके अर्जुन इच्छानु- 
सार बिचरने और दौड़नेवाले उस घोड़ेके पीछे-पीछे स्वयं 
भी दौड़ने लगे ॥ ४६ ॥ 
ततो खुग़मिवाकाशे यथा देवः पिनाकधृक! 
ससार त॑ तथा वीरो विधिवद्‌ यशियं दयम्‌ ॥४७॥ 
जेसे पिनाकघारी महादेवजी आकाशमें मृगके पीछे 
दौड़े थे, उसी प्रकार वीर अजुनने उस यशसम्बन्धी घोड़ेका 
विधिपूवंक अनुसरण किया ॥ ४७ ॥ 
स च वाली यथेष्टन तांस्तान्‌ देशान्‌ यथाक्रमम्‌। 
विचचार यथाकामं कर्म पार्थस्य ब्चयन्‌॥४८॥ 
वह अश्व यथेन्‍्टगतिसे क्रमशः सभी देशोमें घूमता ओर 
अजुनके पराक्रमका विस्तार करता हुआ इच्छानुसार 
विचरने छूगा ॥ ४८ ॥ 
क्रोेण स हयस्त्वेवे विचरन्‌ पुरुषषभ। 
मणिप्रपतेद शमुपायात्‌ सहपाण्डवः ॥४९॥ 
पुरुषप्रवर जनमेजय ! इस प्रकार क्रमशः विचरण 
करता हुआ वह अश्व अजुनसहित मणिपुर-नरेशके राज्यमें 
जा पहुँचा ॥ ४९ ॥ 


इति श्रीसद्वामारते आइवमंधिके पवंणि अनुर्गीतापवंणि खंन्धवपराजये भ्ष्टसप्ततितमं।उच्यायः ॥ ७८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्वमेधिकपर्वके अन्सगंत अनुगीतापर्वमें सैन्धवोंकी पराजयविषयक 
अठद्तत्त रवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७८ ॥ 
7५" सीा००-०ननत. 


एकोनाशीतितमो5ध्याय: 
अजुन और बश्रवाइनका युद्ध एवं अजुनकी मृत्यु 


वेशग्पायन उवाच 
ध्रत्वा तु नृपतिः प्राप्त पितरं बश्चुवाहनः। 
निर्ययो. विनयेनाथ ब्राह्मणार्थपुरःखरः ॥ १॥ 


चेशम्पायनजो कद्दते हैं--जनमेजय ! मणिपुरनरेश 
नश्नुवाइनने जब सुना कि मेरे पिता आये हैं, तब वह 
ब्राक्षणोॉंकी आगे करके बहुत-सा धन साथमें केकर बड़ी 
विनयके साथ उनके दर्शनके लिये नगरसे बाहर निकला ॥ 


मणिप्रेश्वरई त्वेबमुपयातं घनंजयः । 
नाभ्यनन्दत्‌ स मेक्षावी क्षत्रध्म मनुस्मरन्‌ ॥ २॥ 
मणिपुर-नरेशकों इस प्रकार आया देख परम बुद्धिमान 


जे 


धनंजयने क्षत्रिय-चर्ंका आश्रय लेकर उसका आदर 

नहीं किया ॥ २॥ 

उदाच च स धर्मात्मा समन्‍्युः फाल्युनस्तदा । 

प्रक्रियियं न॒ ते युक्ता बहिस्त्वं क्षत्रधमेतः ॥ ३॥ 
उस समय धर्मात्मा अज्जुन कुछ कुपित होकर घौले»-- 

बैथ ! तेरा यह ढंग ठीक नहीं है। जान पड़ता है, तू 

क्षत्रिय-धमंसे बहिष्कृत हो गया है ॥ ३ ॥ 

संरश्यमाणं तुरगं योघधिष्टिस्मुपागतम्‌ । 

यक्षियं विषयान्ते मां नायौत्सोः कि छु पुश्रक ॥७॥ 
'पुत्र | मैं महाराज युधिष्ठि रके यश्ष-सम्बन्धी अबकी रक्षा 


हैरई८ट 








करती हुआ तेरे राज्यके भीतर आया हूँ। फिर मी तू 
मुझसे युद्ध क्‍यों नहीं करता ! ॥ ४ ॥ 
घिक्‌ त्वामस्त छुदु्बद्धि क्षत्रधमंबद्दिष्कृतम्‌। 
यो मां युद्धाय सम्पराप्तं साम्नैव प्रत्यगृह्था: ॥५॥ 
शुझ्न दुनुंद्िको भिकार है, तू निश्चय ही क्षत्रिय-घर्मसे 
भ्रष्ट हो गया दै; क्योंकि युद्धके लिये आये द्वुए मेरा स्वागत- 
सत्कार तू सामनीतिसे कर रहा है ॥ ५॥ 
ल रथया पुरुषार्था हि कबश्निदस्तीद जीवता। 
बहत्यं ख्ीयद्‌ यथाप्राप्त मां सास्ना प्रत्यग्रह्यथाः॥ ऐ॥ 
'5 , - दिने संसारमें जरोवित रहकर भी कोई पुरुषार्थ नहीं 
(किया | तमी तो एक ब्लीकी भाँति व्‌ यहाँ युद्धके लिये आये 
- हुए. मृ्ते शान्तिपूंक साथ लेनेके लिये चेष्ट कर रहा है ॥ 
थथहं न्यस्तशखस्त्वामागच्छेयं छुटमंते । 
प्रक्रियेयं मवेद्‌ युक्ता तावत्‌ तव नराधम ॥ ७॥ 
डुबुंद्े | नराधम ! यदि मैं हथियार रखकर खाली 
हाथ तेरे पास आता तो इस दंगंसे मिलना ठीक हो 
संकता या! ॥ ७॥ 
तमेवमुक्त भर्ता तु विदित्वा पन्नगात्मज़ा। 
अमृषध्यमाणा भित्त्वोर्वीमुद्रपी समुपागमत्‌॥८॥ 
पतिदेव अजुंन जब अपने पुत्र बभरुवाइनसे ऐसी बात 
कह रहे ये, उस समय नागकन्यां उछूपी उस बातकों सुनकर 
उनके अभिप्रायको ज्ञान गयी और उनके द्वारा किये गये 
पुत्रके तिरस्कारकी सइन न कर सकनेके कारण वह धरती 
छेदकर वहाँ चली आयी ॥ ८ ॥ 
सा दद्श ततः पुत्र विस्शन्तमधोमुखम। 
संतज्यमानमसकूत्‌ पित्रा युद्धार्थिना प्रभो ॥९॥ 
ततः सा चादसवबांज़ी समुपेत्योरगात्मजञा। 
जलूपी प्राइ वचन घम्म धर्मविशारम्‌॥१०। 
प्रमों | उसने देखा कि पुत्र बश्नुवाहन नीचे मुंह किये 
किसी सोच-विचारमे पढ़ा हुआ है ओर युद्धार्यी पिता उसे 
बारंबार डॉट-फटकार रहे हैँ | तब मनोहर अज्भोबाली नाग- 
कन्या उद्ूपी घ्निषुण बश्ुवाइनके पास आकर यह पर्म- 
सम्मत बात बोली--॥ ९-१० ॥ 
उलूपी मां नियोध त्यं मातरं ,पश्चगात्मजाम्‌। 
कुरुष्व वचन पुत्र ध्ंस्से भांववा परः ॥११॥ 
बेटा ! तुम्हे बिदित होना चाहिये कि में तुम्हारी 
बिमाता नागकंत्या उद्धूपी हूँ । तुम मेरी आश्ञाका पालन 
करो । इससे तुम्हें महान घमंकी मातति शोगी | ११ ॥ 
थुध्यस्वैन॑ कुद्रेष्ठ पितरं. युद्धवुमंदम्‌ । 
पुयमेष हि ते प्रीती संविष्यति म संशयः ॥१२॥ 


श्फयन्कककक कफ ाककफकाक कक कप क कमा 


श्कयानकााएककयाक्कककाका कम इजक 


(ुऋहरे पिता कुरुकुलके भेष्न बीर और युद्धके मदसे 
उन्मत्त रहनेवाले हैं। अतः इनके साथ अवश्य युद्ध करो। 
ऐसा करनेसे ये तुमपर प्रसन्न होंगे। इसमें संशय नहीं है! ॥ 
पव॑ दुर्मेषितों राजा स मात्रा बच्चा बाहनः। 
मनभक्र. मद्रातेजा युद्धाय. भरतपभ ॥१६॥ 
मरतभेष्ठ | माताके द्वारा इस प्रकार अमर्ष दिलाये 
जानेपर महततेज्षस्वी राजा बश्नुवाइनने मन-ही-मन युद्ध 
करनेका निश्चय किया ॥ १३ ॥ हे 
संनह्य काञअनं वर्म शिरस्राणं च भाजुमत। 
तृणीरशतसस्बाधमारुरोद. रथोक्तमम्‌ ॥१४॥ 
सुवर्णमय कवच पहनकर तेजत्वी शिरज्ञाण ( टोप ) 
धारण करके वह सेकड़ों तरकसोंसे मरे हुए, उत्तम रथपर 
आरूद हुआ ॥ १४॥ 
सर्वोपकरणो पेत॑ युक्तमश्वैमनोजबैः । 
सचक्रोपस्करं भीमान्‌ हेमभाण्डपरिष्कृतम्‌ ॥१५॥ 
परमाचितमुल्छित्य ध्वज सिहं हिरण्मयम्‌। 
प्रययौ पार्थमुहिइिय स राजा बच्नुवाहनः ॥१६॥ 
उस रथमें सब प्रकारकी युद्ध-सामग्री सजञाकर रक्‍्खी 
गयी थी। मनके समान वेगशाली घोड़े जते हुए. थे । चक्र 
और अन्य आवश्यक सामान भी प्रस्तुत ये । सोनेके भाण्ड 
उसकी शोभा बढ़ाते थे । सुवसे ही उस रथका निर्माण 
हुआ था । उसपर सिंहके चिह्वाली ऊँची ध्वजा फहटरा रही 
थी | उस परम पूजित उत्तम रथपर सवार हो भ्रीमान्‌ राजा 
बश्रुवाइन अर्जुनका सामना करनेके लिये आगे बढ़ा 
॥ १५-१६ ॥ 
ततोश्येत्य दयं वीरो यकज्नियं पार्थरक्षितम्‌। 
प्राहयामास पुरुषह यशिक्षाधिशारदैः ॥१७॥ 
पायद्वारा सुरक्षित उस यशसस्वन्धी अश्वके पास जाकर 
उस वीरने अश्वशिक्षाविशञा रद पुरुषों द्वारा उसे पकड़ वा छिया।। 
शद्दीत॑ बाजिनं दा प्रीतात्मा स घनंजयः। 
पुत्न॑रथस्थं भूमिष्ठः संनन्‍्यवारयदाइवे ॥१८॥ 
धोड़ेकी पकड़ा गया देख अर्जुन मन-ही-मन बुत प्रसन्न 
हुए । यद्यपि वे भूमिपर खड़े ये तो भी रथप्रर बैठे हुए 
अपने पुत्रको युद्धके मेदानमें आगे बदनेसे रोकने छंगे ॥ 
स॒तत्र राजा त॑ पीर शरसंघेरनेकशः। 
अदंयामास निशितैराशीविषविधोपमैः ॥१९।॥ 
राजा बश्रुवाइनने वहाँ अपने बीर पिताकों विषैले 
सापोंके समान जइरीलें और तेज किये हुए, सैकड़ों बाण- 
संमूहोंद्वारा बींघकर अनेक बार ५ड़ित किया ॥ १९ ॥ 


वयोः समभवद्‌ युद्ध पितुः चुश्रस्थ चातुलूम्‌ 


देचासुररणप्र क्यपुभयोः. प्ीयमाणयोः ॥२ण। 


अंलुगीतापवे ] 


वे पिता और पृत्र दोनों प्रसन्न होकर लड़ रहे ये | उन 
दोनौंका बह यद्ध देवासुर-संग्रामके समान भयंकर जान पढ़ता 
था | उसकी इस जगत्‌में कईीं भी तुलना नहीं थी ॥२०॥ 


किरीटिनं. प्रवि्याथ शरेणानतपवेणा | 
जञदेशे नरव्याप्र प्रदसन बच्च वादनः ॥२१॥ 
बश्रवाइनने इँसते-देसते पुरुषसिंश अर्जुनके गलेकी 
हँसलीमें शुकी हुई गाँठवाढे एक बाणद्वार गहरी चोट 
पदुँचायी ॥ २१ ॥ 
सोउभ्यगात्‌ सद्द पुछ्न वब्मीकमिव पन्नगः 
विनिर्मिद्य च कोल्तेयं प्रविषेश मदहीतलूम्‌ ॥२२॥ 
बसे साँप बाँबीमें घुस जाता हे, उसी प्रकार वह बाण 
अर्जुनके शरीरमें पंखसह्ति घुस गया ओर उसे छेदकर 
पृथ्वीमें समा गया ॥ २२ ॥ 
सत॒गांदवेदनो घीमानालम्न्य धनुरुत्तमस्‌ 
दिव्यं तेजः समाविध््या प्रमीतो इव॒ सोउमवत्‌ ॥२१॥ 
इससे अर्जनको बड़ी वेदना हुई। बुद्धिमान अर्जुन 
अपने उत्तम घनुषका सहारा छेकर दिव्य तेनमें स्थित हो 
_मुद्देंके समान हो गये ॥ २३ ॥ 
स॒ संशासुपलभ्याथ प्रदास्थ पुरुषषमः 
पुत्र शक्रात्मजो वाक्यमिदमाह महाद्यतिः ॥२४॥ 
थोड़ी देर बाद होशमें आनेपर मह।तेजस्वों पुरुषप्रवर 
इन्द्रकुमार अर्जुनने अपने पुत्रकी प्रशंशा करते हुए इस 
प्रकार फह्टा---] २४ ॥ 
साधु साधु मद्दाबादो वत्स लित्राह्नदात्मज़ । 
सद॒हं कम ते द॒ृष्ठा प्रीतिमानस्मि पुत्रक ॥२५॥ 
भमहाबादु चित्राज्भदाकुमार ! तुम्हें साधुवाद | वच्स | 
तुम धन्य हो । पुत्र | तुम्दारे योग्य पराक्रम देखकर मै तुम- 
पर बहुत प्रसन्न हूँ॥ २५॥ 
घिमुश्चाम्येष ते बाणान्‌ पुत्र युद्ध स्थिरो भव | 
इत्येयमुकत्वा नाराचेरभ्यवषद्मित्रह्ा ॥९८॥ 
“अच्छा बेटा ! अब मे तुमपर बाण छोड़ता हूं | तुम 
सावधान एवं स्थिर है जाओ |? ऐसा कहकर शनत्रुसूदन 
अर्जुनने बश्नुवाइनपर नाराचोंका वषा आरम्म कर दी ॥२६॥ 
वान्‌ स गाण्डीवनिमुंकान वज्ञाशनिसमप्रसान । 
नाराचानच्छिनद्‌ राजा भज्लेःसर्वो खिना द्विचा ॥२७॥ 
परंतु राजा बभ्ुवाइनने गाण्डीव धनुषसे छूटे हुए, वच्र 
और बिजलीके समान तेजस्वी उन समस्त नाराचोंको अपने 
भल्लोंद्वारा मारकर प्रत्वेकके दो-दो, तीन-तीन द्डकढ़े कर 
दिये॥ २७ ॥ 
तस्थ॒पार्थेंः शर्रेदिब्यैध्चेज देमपरिष्छतम्‌। 
सुबर्णताल्प्रतिम॑ छ्ुरेणापादरदू रथात्‌॥२८॥ 
इयाश्वास्थ मद्ाकायानू_ भद्दावेगार्नारेद्म । 
चकार राजन निजोचान प्रद्सन्निव पाण्डवः ॥२९॥ 
राजन | तब पाण्दुपुत्न अर्थुनने ईसते हुए:से अपने शुर 
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हर 
नामक दिव्य बार्णोद्वारा बश्रवाशनके रथसे सुनहरे तालबृध्ष के 
समान ऊेँची सुवर्णभूषित ध्वजा काट गिरायी। झत्रुदमन 
नरेश ! साथ ही उन्होंने उसके महान्‌ वेगशाठी विशालकाय 
घोड़ोंके भी प्राण छे छिये ॥ २८-२९ ॥ 
स॒ रथा्‌दवतीर्याथ राजा परमकोपनः। 
पद्ातिः पितरं क॒द्धो योघवामास पाण्डवर्म्‌ ॥३०॥ 
तब रथसे उतरकर परम क्रोधी राजा बश्रुवाइन कुपित 
हो पेदल ही अपने पिता पाण्डुपुत्र अर्जनके साथ यद्ध करने 
छमा ॥ ३० ॥ 
सम्प्रीयमाणः पार्थानासषभः पुज्रविक्रमात्‌ । 
तात्यथ पीडयामास पुत्र वज्नधरात्मजः ॥३१॥ 
कुन्तीपुत्रोंमें भेष्ठ इन्द्रकुमार अर्जन अपने बेटेके परा- 
क्रमसे बहुत प्रसन्न हुए. थे । इसहिये वे उसे अधिक पीड़ा 
नहीं देते थे ॥ २१ ॥ 
स मन्यमानों विम्तुल्ल पितरं बच्च वाहनः । 
शरैराशोविषाकारे: पुनरेबादंयद्‌ू बली ॥३२॥ 
बढवान्‌ बश्रुवाइन पताकोीं यद्धसे विरत मानकर 
विषघर सर्पोके समान विषैले बाणोंद्वारा उन्हें पुनः पीड़ा 
देने छगा ॥ ३२॥ | 
ततः स बाल्यात्‌ पितरं विव्याध हृदि पत्रिणा । 
निशितेन सुपुल्नेन चलवद्‌ बच्च वाहनः ॥३३॥ 
उसने बालो।चत अविवषकक कारण पारिणामपर विचार 
किये बिना ही सुन्दर पॉखवाले एक तीखे बाणद्वाया पिताकी 
छातीमें एक गहरा आघात किया ॥ रे३ ॥ 
विवेश पाण्डवं राजन मर्म भित्त्वातिदुःखकुत्‌। 
सतेनातिभ्रुशं विद्धः पुत्रण कुरुनन्दनः ॥३४॥ 
मद्दी जगाम मोहातेस्ततो राजन चनंजयः । 
राजन ! वह अत्यन्त दुःखदायी बाण पाण्डुपुत्र अर्जुनके 
मम-स्थलछकों विदीण करके भीतर घुस गया। महाराज ! 
पुत्रके चढाये हुए उस बाणसे अत्यन्त घायल होकर 
कुझनन्दन अर्जुन मूच्छित हो प्रथ्वापर ।गर पड़े ॥ ३४२ ॥ 
तस्मिन्‌ निपतिते बीरे कोरवाणां धुरंघरे ॥8५॥ 
सोर्थपप मोह जगामाथ ततश्र्त्राह्नदासुतः 
कोरव-घुरघर वार अर्जुनके धराशायी होनेपर चित्रा- 
ज्दाकुमार बश्रुवाइन भी मूच्छित हो गया ॥ १५३ ॥ 
व्यायम्य संयुगे राजा रछ्क] च पितरं इतम्‌ ॥३६॥ 
पूत्रमेव. स वाणोघेंगांद विद्वोज्जंनेन दव। 
पपात सो5पि घरणीमालिक्ृथ रणमूजेन ॥३७॥ 
राजा बश्नवाइन यद्धस्थलम बड़ा परिभ्रम करके लड़ा 
था। वह भी अजुनके बाणसमूहोद्वारा पहलेसे ही बहुत 
घायछ हो चुका था। अतः फिताकोी मारा गया देख वह भी 
यद्धके मुहानेपर अचेत होकर ग्रिर पड़ा और पथ्वीका 
आहिद्नन करने छुगा ॥ ३६-२७ ॥ 


हैै/७७ 


औमदामारते 


[ अध्याधिकप्णणि 











भर्तोरं निद्वतं इधर पुत्र॑ से पतितं भरुवि। 
खिन्नाकृदा परित्रस्ता प्रविवेश रणाजिरे ॥दे८॥ 

पतिदेव मारे गये ओर पुत्र भी सज्ञाशून्य शेकर 
पृथ्वीपर पडा है। यह देख सित्राहृदाने सतत दृदयसे 
समराज्रणसे प्रवेश किया ॥ ३८ ॥ 


शोकसंतप्तड़दया झुवती वेपती भरृशम्‌। 





मणिपूरपतेमाता दवश निदत्त पतिम्‌ ॥३९॥ 

मणिपुर-नरेशकी माताका दृदय शोकसे सतम्त हो उठा 
यथा। रोती और काँपती हुई चित्राज्दाने देखा कि पतिदेव 
मारे गये ॥ ३९ ॥ 


इति श्रीमहासारते आइपमेधिके पर्वणि अनुगीतापवंणि अज्ुनवश्नुवाइनयुद्धे एकोनाशीतितमो5ध्याय, ॥ ७९ ४ 
इस प्रकार भ्रीमहामारत आश्वमेधिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापबं॑में अजुंन और बच्चुवाइनका युद्धविषयक 
उनासीवों अध्याय पूरा हुमा ॥ ७९॥ कर 


अशीतितमोध्ध्यायः 
चित्राइृदाका विलाप, मूछसे जगनेपर बश्रुवाइनका शोकोद्गार और उलपीके प्रयत्नसे 
सजीवनीमणिके द्वारा अजुनका पुनः जीवित होना 


वेशम्पायन उबाच 
ततो बहुतर भीरुविलप्य कमलेक्षणा | 
झमुमोह्द दुखसंतप्ता पपात च मद्दीतले ॥१॥ 
वैशम्पायनजी कहते दईैं--जनमेजय ! तदनन्तर 
भीर स्वभाववाढी कमलनयनी चित्राज्ञदा पतिवियोग दु खसे 
सतसत द्ोकर बहुत विक्ाप करती हुई मूच्छित हो गयी और 
पृथ्वीपर गिर पड़ी ॥ १॥ 
प्रतिकभ्य च सा संज्ञा देवी दिव्यवपुधरा। 
उल्दूपी पन्नचगछुतां इष्टुद॑ वाक्यमत्रवोत्‌ ॥२॥ 
कुछ देर बाद होशमें आनेपर दिव्यरूपधारिणी देवी 
चवित्राद्भदाने नागकन्या उछृपीको सामने खड़ी देख इस 
प्रकार कद्दा--॥ २ ॥ 





डल्ूूपि पहय भर्तारं शयानं निहतं रणे। 
त्वत्छते मम पुत्रेंण बाणेन समितिज्ञयम्‌ ॥ दे ॥ 


'ठछ्ूपी ! देखो, दम दोनोंके स्वामी मारे जाकर रण 
भूमिमें सो रदे हैं । तुम्हारी प्रेरणासे ही मेरे बेटेने समर 
विजयी अजु नका वध किया है ॥ रे ॥ 
नमु त्वमार्यंथमंशा ननु चासि पतिबरता। 
यर्वत्कृतेड्य॑ पतितः पतिस्ते निहतो रणे ॥ ४॥ 

बहिन | तुम तो आर्यधमंकों जाननेवाली और पतित्रता 
हो । तथापि तुम्दारी ही करतूतसे ये तुम्हारे पति इस समय 
रणभूमिमे मरे पड़े हैं ॥ ४ ॥ 
कितु सर्वापराधोड्यं॑ यदि तेड्य घनंजयः | 
क्षमस्त्र याच्यमाना वे जीवयस्व घनंजयम्‌॥ ५॥ 

'किन्तु यदि ये अजु न सर्वथा तुम्हारे अपराधी हो तो 
भी आज क्षमा कर दों। में तुमसे इनके प्राणोंकी भीख 
मॉँगती हूँ | तुम घनजयकों जीवित कर दो ॥ ५ ॥ 
नतु त्वमार्य घर्मशा त्रलोक्यविदिता झुभे। 
यद्‌ घातयित्वा पुत्रेण भर्तारं नानुशोचसि ॥६॥ 

आये | शुभे |! ठम धर्ंको जाननेवाली और तीनों 
लोकोंमे विख्यात द्ो। तो भी आज पुत्रसे पतिकी इत्या करा- 
कर ठुम्हें शोक या पश्चात्ताप नहीं हों रहा है, इसका क्‍या 
कारण है १ || ६॥ 
नाहं शोचामि तनय॑ दतं पन्‍नगनन्दिनि। 
पतिमेव तु शोचामि यस्यथातिथ्यमिदं कृतम्‌॥ ७ ॥ 

जागकुमारी ! मेरा पुत्र भी मरा पडा है, वो भी मैं 
उसके लिये शोक नहीं करती | मुझे केवक पतिके छिये शोक 
हो रहा है, जिनका मेरे यहाँ इस तरह आतिश्य-सत्कार 
किया गया? ॥ ७ ॥ 


इत्युपत्वा सा तदा वेघोशुलूपों परनमात्मजाम | 


अजुगीतापर्व ] 


अशीतितमोष्ध्यायः 
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भर्तारममिगम्येदमित्युवाबच_ यशस्विनी ॥ ८॥ 
नागकन्या उल्पीदेवीसे ऐसा कहकर यशसल्विनी 
चित्राज़्दा उस समय पतिके निकट गयी और उन्हें 
सम्प्रोधित करके इस प्रकार विछाप करने लगी-॥ ८ ॥ 
उश्षिष्ठ कुरमुख्यस्थ प्रियमुख्य मम प्रिय। 
अयमश्यों मदहाबाहों मया ते परिमोक्षितः ॥ ९॥ 
(कुरराजके प्रियतम और मेरे प्राणाघार ! उठो। 
महाबाहो ! मैंने तुम्हारा यह घोड़ा छुड़वा दिया है ॥ ९ | 
नमु त्वया नाम विभो धर्मराजस्थ यश्षियः । 
अयमश्वोच्चुसतंब्यः स शेषे कि महोतले॥१०ण। 
प्रभो ! तुम्हें तो महाराज युधिष्ठिरके यज्ञ-सम्बन्धी अश्व- 
के पीछे-पीछे जाना है; फिर यहाँ प्ृथ्वीपर कैसे सा रदे हो ! ॥ 
त्थयि प्राणा ममायत्ताः कुरूणां कुरुतन्दन। 
स कस्मात्‌ प्राणदोउन्येषां प्राणान्‌ संत्यक्तवा नसि।११। 
“कुरुनन्दन | मेरे और कोरबोंके प्राण तुम्दारे ही 
अधीन हैं। तुम तो दूसरोंके प्राणदाता हो, तुमने घ्वय कैसे 
प्राण त्याग दिये !! || ११ ॥ 
उल्ूपी साधु पश्येम॑ परत निपतितं भुवि। 
पुत्र चेम॑ समुत्साथ घातयित्वा न शोचसि ॥१२॥ 
( इतना कहकर वह फिर उदपीसे बोली--) उलूपी! 
ये पतिदेव भूतलपर पड़े हैं | तुम इनन्‍्ददे अच्छी तरह देख 
छो । तुमने इस बेटेकों उकसाकर स्वामीकी हत्या करायी है। 
क्या इसके लिये तुम्हें शोक मह्टीं होता ! ॥ १२॥ 
काम स्थपितु बालोज्यं भूमौ स्ृत्युवशंगतः। 
लोद्दिताक्षो गुडाकेशो विजयः साधु जीवतु ॥१श। 
भृत्युके वशमें पड़ा हुआ मेरा यह बालक चाहे सदाके 
लिये भूमिपर सौता रह जाय, किंतु निद्राके स्वामी, विजय 
पानेबाछे अदुणनयन अर्जुन अवश्य जीवित द्वों-यही 
उत्तम है ॥ १३॥ 


नापराधोउस्ति खुभगे नराणां बहुभायंता। 








सुमगे ! कोई पुरुष बहुत-सी तज्ियोंकों पत्नी बनाकर 
रखे, तो उनके लिये यह अपराध या दोषकी बात नहीं 
होती | ल्लियाँ यदि ऐसा करें ( अनेक पृरुषोंसे सम्बन्ध रखें ) 
तो यह उनके लिये अवश्य दोष या पापकी बात होती है । 
अतः तुम्हारी बुद्धि ऐसी क्र नहीं होनी चाहिये ॥ १४ ॥ 
सख्यं चैतत्‌ छत धात्रा शश्वद्व्ययमेय तु। 
सथख्यं समभिज्ञानीदि सत्यं सदृतम्रस्तु ते ॥९०॥ 

“'विधाताने पति और पत्नीकी मित्रता सदा रहनेबाली और 








अदूठ बनायी है। (तुम्हारा भी इनके साथ वही सम्बन्ध 


हैं। ) इस सख्यमावके महत्त्को समझो और ऐसा उपाय 
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करो जिससे तुम्हारी इनके साथ की हुई मैत्री सत्य एवं 

सार्थक हो ॥ १५ ॥ 

पुत्रेण घातयित्वैनं पति यदि न मेड्य वै। 

जीवन्तं दशेयस्यद्य परित्यक्ष्यामि जीवितम्‌ ॥९१७ा। 
तुम्हींने बेटेको छड़ाकर उसके द्वारा इन पतिदेवकी 

हत्या करवायी है | यह सब करके यदि आज तम पुन इन्हें 


जीवित करके न दिखा दोगी तो मैं भी प्राण त्याग ढूँगी ॥ 


साहं दुःखान्विता देवि पतिपुत्रविनाकृता। 
इद्गेव प्रायमाशिष्ये प्रक्षन्त्यास्ते न संशयः ॥१७॥ 
'देबि ! मैं पति और पुत्र दोनोंसे वच्चित होकर दुःखर्मे 
डूब गयी हूँ। अतः अब यहीं तुम्हारे देखते-देखते मैं 
आमरण उपवास करूँगी, इसमे संशय नहीं दै! ॥ १७ ॥ 
इन्युकत्वा पन्नगखुतां सपत्नी चत्रवाइनी। 
ततः प्रायमुपासीना तृष्णीमासीजनाधिप ॥१८॥ 
नरेश्वर ! नागकन्यासे ऐसा कहकर उसकी सौत चित्र- 
बाइन-कुमारी चित्राज़्दा आमरण उपवासका सकल्प छेकर 
चुपचाप बैठ गयी ॥ १८ ॥ 
वैज्ञग्यायन उवाच 
ततो विलप्य विरता भतुः पादो प्रण॒ह्म सा | 
डपविष्टाभचद्‌ दीना सोच्छूसं पुत्रमीक्षती ॥१९॥ 
वैशम्पायनजी कहे हैँ--जनमेजय ! तदनन्तर 
विलाप करके उससे विरत हो चित्राज्भदा अपने पतिके दोनों 
चरण पकड़कर दीनभावसे ब्रैठ गयी ओर लंबी साँस खींच- 
खींचकर अपने पुत्रकी ओर भी देखने लगी ॥ १९ ॥ 
ततः संझ्ञां पुनलेब्ध्चा स राजा बच्चा वाहनः। 
मातरं तामथालोक्य रणभूमावथात्रवीत्‌ ॥२०। 
थोड़ी ह्टी देरमें राजा बभ्रुवाइनकों पुनः चेत हुआ । 
वह अपनी माताकों रणभूमिमें बैठी देख इस प्रकार विछाप 


« करने लगा-॥ २० ॥ 


पमदानां अदत्येष मा तेस्ूद बुश्चिरीदशी ॥९७॥। ” इतो दुःखतरं कि चु यन्‍्मे माता छुलेघिता। 


भूमी निपतितं वीरमनुशेते सृतं पतिम्‌ ॥२१॥ 
हाय ! जो अब्नतक मुखोंमें पली थी, वही मेरी माता 
चित्राज्ञदा आज मृत्युके अधीन होकर प्रथ्वीपर पड़े हुए 
अपने वीर पतिके साथ मरनेका निश्चय करके बैठी हुईं हे । 
इससे बढ़कर दुःखकी बात और क्या हो सकती है? ॥२१॥ 
निहन्तारं रणेडरीणां सर्वशस्रभ्नतां वरम्‌। 
मया विनिद्वितं खंखूये प्रक्षतरे दुमरं बत ॥शर॥ 
'संग्राममें जिनका वध करना दूसरेके लिये नितान्त 
कठिन है, जो युद्धमें शत्रुओंका संहार करनेवाके तथा 
सम्पूर्ण शब्नधारियोंमें श्रेष्ठ हैं, उन्हीं मेरे पिता अजु नको 
आज यह मेरे ही ह्वार्थो मरकर पड़ा देख रही है ॥ २२ ॥ 


६२७२ . 
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अद्दोहस्या हृदय देव्या हढं यज्ष विदीयते। 
ध्यूडो रस्क॑ मद्दाबाह प्रेक्षन््या निहतं पतिम्‌ ॥२३॥ 
जुमेरं पुयषेणेद मन्ये छाध्वन्यनागते। 
'चौड़ी छाती और विशाल भुजावाले अपने पतिको मारा 
गया देखकर भी जो मेरी माता चित्राद्वदा देवीका दृद दृदय 
विदीर्ण नहीं हो जाता है, इसमे में यह मानता हूँ कि अन्त- 
काल आये बिना मनुष्यका मरना बहुत कठिन है ॥२३३॥ 
यत्र माई न भे माता विश्रयुज्येत जोबितात्‌ ॥२७॥ 
हा हा घिक्‌ कुरुषीरस्य संनाहं काञनं भुधि। 
अपविद्ध दृतस्येद्द मया पुत्रेण पदयत ॥२५॥ 
तभी वो इस संकटके समय भी मेरे और मेरी माताके 
प्राण नहीं निकलते | हाय ! दाय ! मुझे घिकार है, लोगो! 
देख लो ! मुझ पुत्रके द्वारा मारे यये कुरुवीर अर्जुनका सुन- 
हरा कवच यहां पृथ्वीपर फेंका पड़ा है ॥ २४-२५ ॥ 
भो भो पश्यत से वीर पितरं ब्राह्मणा श्रुचि । 
शयान॑ वीरशयने मया पुत्रेण पातितम्‌॥र२६॥ 
'है ब्राह्मणो ! देखो, मुझ पुत्रके द्वारा मार गिराये गये 
मरे बीर पिता अर्जन वीरशय्यापर सो रहे हैं ॥ २६ ॥ 
बप्राह्मणाः कुरुभुक्यस्य ये मुक्ता हयसारिणः 
कुर्वन्ति शान्ति कामस्य रणे योडयं मया हतः ॥२»॥ 
कुरुभेष्ट युधिष्ठिके घोड़ेके पीछे-पीछे चलनेवाले जो 
ब्राइणछोग शान्तिकर्म करनेके लिये नियुक्त हुए: हैं, वे 
इनके लिये कोन-सी शान्ति करते थे, जो ये रणमभूमिमें 
मेरेद्वारा मार डाले गये | ॥ २७ ॥ 
व्यादिशन्तु च कि विप्राः प्रायश्िक्तमिदाद्र मे । 
सुनृशंसस्थ पापस्य पिठहन्तू रणाजिरे ॥२८॥ 


ब्राह्मणो ! में अत्यन्त क्र, पापी और समराह्जणमें 


पिताकी इत्या करनेवाला हूँ | बताइये, मेरे लिये अब यहाँ 

कौन-सा प्रायश्रित्त दे ! ॥ २८ | 

दुश्वरा द्ादशसमा इत्वा पितरमय पै। 

ममे्द सुनृशंसस्य संवीतस्यास्य चमंणा ॥२९॥ 

शिरःकपाले चास्ये्र युज़्तः पितुरद्य में। 

प्रायश्ित्त दि नास्त्यन्यद्धत्वाय पितरं मम्र ॥३०॥ 
आज पिताकी हत्या करके मेरे लिये बारह वर्षोतक 








कठोर अतका पाछन करना अत्यन्त कठिन है। मुझ क्र 
पितृघातीके लिये यहाँ यही प्रायश्रित्त है कि मैं इन्हींके 
चमड़ेसे अपने शरीरको आच्छादित करके रहूँ और अपने 
पिताके मस्तक एवं कपालकों घारण किये बारह वर्षोंतक 
विचरता रहूँ। पिताका बध करके अब मेरे लिये दूसरा कोई 
प्रायश्चित्त नहीं है ॥ २९-२० ॥ 

पश्य गागोचमझुते मतोंरं निह्त मया। 





यह मेरे छिये सर्वथा दुलंभ हे ॥ ३८ ॥ 


कृत प्रियं मया तेज्थ निदरय समरेउजुनम्‌ ॥३१॥ 
नागराजकुमारी ! देखों, युद्ध मैंने तुम्हारे लवामीका 
बंध किया है। सम्भव है आज समराज्जणमें इस तरह अजुनि- 
की हत्या करके मैंने त॒म्हारा प्रिय काय॑ किया हो॥ ११ ॥ 
सोज्हमद्य गमिष्यामि गति पितनिषेविताम्‌। 
न शक्तोम्यात्मनाउउत्मानमहं घारयितुं शुभे ॥३२॥ 
'परंतु शुभे | अब मैं इस शरीरकों धारण नहीं कर 
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सकता । आज मै भी उस मार्गपर जाऊँगा, “जहाँ मेरे 


पिताजी गये हैं || ३२ ॥ 


सा त्वं मयि सते मातस्तथा गाण्डीवधन्धचनि। 
भव प्रीतिमती देवि सत्येनात्मानमालमे ॥३३॥ 
भातः ! देकि ! मेरे तथा गाण्डीवधारी अजुनके मर 
जानेपर तुम मली माँ ति प्रसन्न होना । मैं उत्यकी शपथ खाकर 
कहता हूँ कि पिताजीके बिना मेरा जीवन असम्भव है? ॥३३॥ 


इत्युक्यचा स ततो राजा दुःलशोकसमाहतः | 

उपस्पृश्य मद्दाराज दुःखाद वचनमन्रवीत्‌ ॥रे४॥ 
महाराज | ऐसा कहकर दुःक्ष और शोकसे पीढ़ित 

हुए राजा बश्रुवाइनने आचमन किया |और बढ़े दुःखसे 

इस प्रकार कहा-॥ २४॥ 

अण्वन्तु सर्वेभूतानि स्थावराणि चराणिच्र । 

त्वं च मातयंथा सत्य ब्रवीभि आुजगोक्तमे ॥३५॥ 
संसारके समस्त चराचर प्राणियों |! आप मेरी बात 

सुनें । नागराजकुमारी माता उढूपी ! तुम मी सुन लो | 

मैं सच्ची बात बता रहा हूँ ॥ २५ ॥ 

यदि नोक्तिष्ठीत जयः पिता में नरसत्तमः। 

अस्मिन्नेव रणोइंशे शोषयिष्ये कलेवरम्‌ ॥३६॥ 
यदि मेरे पिता नरश्रेष्ठ अर्जुन आज जीबित हो पुना 





उठकर खड़े नहीं हो जाते तो में इस रणभूमिमें ही उपबास 


करके अपने शरीरकों सुखा डाछूँगा ॥ ३२५६ ॥ 

नदि मे पितरं हत्वा निष्कृतिविद्यते कचित्‌। 

नरक प्रतिपत्स्यामि ध्रवं गुरुवधार्दितः ॥३७॥ 
“'पिताकी हत्या करके मेरे लिये कहीं कोई उद्धारका 


उपाय नहीं है । गुरुनन (पिता ) के वधरूपी पापसे पीड़ित 


हो में निश्चय ही नरकमें पड़ेगा ॥ ३७ ॥| 





चर दि क्षत्रियं दत्वा गोशतेन प्रमुब्यते। 


पितरं तु निहत्येव॑ दुलेभा निष्कृतिमंम ॥ऐे८॥) 
किसा एक वीर क्षत्रियका वध करके विजेता वीर सौ 
गौदान करनेसे उस पापसे छुटकारा पाता है; परंतु पिताकी 


इत्या करके इस प्रकार उस पापसे छुटकारा मिल जाय, 


जलुभीतापर्थ ] 
पथ पको मद्दातेजाः पाण्डुपुत्रों घनंजयः। 
पिता च मम चर्मात्मा तस्य मे निष्कृतिः कुतः ॥रे९॥ 
थे पाण्दुपुत्र घनंचय अद्वितीय वीर, महान्‌ तेजस्वी, 
धर्मात्मा तथा मेरे पिता ये । इनका बघ करके मैंने मशन्‌ 
पाप किया है| अब मेरा उद्धार कैसे शो सकता है !?॥|१३९॥ 
इत्येबमुफत्था. उपते घमंजयचुतो दृपः। 
डपस्पृश्यामवत्‌ तूष्णी प्रायोपेतों मद्दामतिः ॥४०॥ 
नरेश्वर | ऐसा कहकर धनंजयकुमार परम बुद्धिमान 
राज्षा बश्रुवाइन पुनः आचमन करके आमरण उपवासका 
अत केकर चुपचाप नैठ गया ॥| ४० ॥| 
वेशम्पायन उपाय 
आयोपविष्टे हुपतों मणिप्रेश्वरे तदा। 
पिद्शोकसमाचिष्टे सद्द मात्रा परंतप ॥४१॥ 
उलूपी चिन्तयामास तदा संजीवनं मणिम्‌। 
स चोपातिष्ठत तदा पच्कगानां परायणम्‌ ॥४२॥ 
घेशस्पायनजी कद्दते हैं--शत्रुओंको संताप देनेवाले 
बनमेजय ! पिताके शौकसे संतत्त हुआ मणिपुरनरेश 
बश्रुवाइन जब माताके साथ आमरण उपबासका व्रत लेकर 
बैठ गया, तब उलूपीने संजीवनमणिका स्मरण किया । 
नागोंके जीवनकी आधारभूत वह मणि उसके स्मरण करते 
ही वहाँ आ गयी ॥ ४१-४२ ॥ 
त॑ ग्रुद्दीत्वा तु कोरव्य नागराजपतेः खुता | 
मनःप्रह्मादनी चाय सेनिकानामथाब्रवीत्‌ ॥४३॥ 
कुरूनन्दन | उस मणिको लेकर नागराचकुमारी उलूपी 
सेनिक्कोंके मनको आइ्वाद्‌ प्रदान करनेवाली बात बोछी-॥४३॥ 
उत्तिष्ठ भा शुत्चः पुत्र नैव थि जितः । 
अज्ेयः पुरुषेरेष तथा देवैः सवासपैः ॥४४॥ 
बेटा बश्ुबाहन | उठो, शौक न करो ! ये अर्जुन 
तुम्हारे द्वारा परास्त नहीं दुए हैं । भे तो सभी मनुष्यों और 
इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवताओंके लिये भी अजेय हैं ॥ ४४ ॥ 
मया सु मोहनी नाम मायेषा सम्पद्शिता। 
प्रियार्थ पुरुषन्द्रस्य पितुस्तेज्य यशास्विनः ॥४५॥ 
यह तो मैंने आब त॒म्दारे यशस्बी पिता पुरुषप्रवर 
घनंजयका प्रिय करनेके छिये मोहनी माया दिखलायी 
है॥ ४५॥ - 
जिश्ासुक्ांघ पुत्रस्थ यलूस्य सतव कौोरघः। 
संप्रामे युद्धघतों राजश्नागतः परवीरद्या ॥४६॥ 
तस्माद्सि मया पुत्र युद्धाय परियोदितः। 
भा पापमात्मनः पुत्र शहंथा हाण्वपि प्रभो ॥४७॥ 
राजन्‌ | तुम इनके पुत्र हो। ये शनत्र॒वीरोंका संहार 
करनेबाढे कुरुुछतिछक अर्जुन संप्राममें जूझते हुए तुम- 
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जैसे बेटेका बल-पराक्रम जानना चाहते ये | वत्स ! इसीलिये 
मैंने तुम्हें युद्धके लिये प्रेरित किया है | सामथ्यंशाढी 
पुत्र | तुम अपनेमें अणुमात्र पापकी भी आशक्ला न 
करो ॥ ४६-४७ ॥ 
ऋषिरेष मदहानात्मा पुराणः शाश्वतोउश्चरः। 
नैनं शक्तो द्वि संप्रामे जेतुं शक्रोडईपि पुर ॥४2८॥ 
थे महात्मा नर पुरातन 'झषि, सनातन एवं अबिनाशी 
हैं! बेटा | युद्धमें इन्हें इन्द्र भी नहीं जीत सकते ॥४८॥ 
भयं तु में मणिर्दिव्यः समानीतों विशाम्पते । 
सतान सतान पन्नगेन्द्रान यो जीवयति नित्यदा॥४९॥ 
पनभस्योरसि त्व॑ च स्थापयस्व पितुः प्रमो | 
संजीवितं तदा पार्थ स त्व॑ द्रष्गासि पाण्डयम्‌ ॥५०॥ 
“प्रजानाथ ! मैं यह दिव्यमणि छे जायी हूँ । यह सदा 
युद्धमें मरे हुए. नागराजोंको जीवित किया करती है। प्रमो[ 
तुम इसे लेकर अपने पिताकी छातीपर रख दो | फिर 
तुम पाण्डुपुत्र कुन्तीकुमार अर्जुनको न्ीषित हुआ 
देखोंगे! | ४९-५० ॥ 
इत्युकः स्थापयामास तस्योरसि मणि तदा। 
पाथस्यामिततेजाः स पितुः स्नेद्ादपापकृत ॥५१॥ 
उलूपीके ऐसा कहनेपर निष्पाप कर्म करनेवाले अमित- 
तेजस्वी बश्ुवाइनने अपने पिता पार्थकी छातीपर स्नेहपूरवक 
वह मणि रख दी ॥ ५१ ॥ 
तस्मिन न्‍्यस्ते मणो बीरो जिष्णुरुज्ीचितः प्रथुः। 
चिरसुप्त इवोत्तस्थी सुश्लोहितलोचनः ॥णश। 
उस मणिके रखते ही शक्तिशाली बीर अर्जुन देरतक 
सोकर जगे हुए मनुष्यकी भाँति अपनी छाछ आँखें मछते 
हुए पुनः जीवित हो उठे ॥ ५२ ॥ 
तमुत्यितं महात्मानं रब्धसंज्ज मनस्विनम्‌ | 
समीश्य पितर॑ स्वस्थं ववस्दे बच्चन चाइनः ॥५३॥ 
अपने मनस्वी पिता महात्मा अजुनको सचेत एवं स्वस्थ 
होकर उठा हुआ देख बश्नुवाइनने उनके चरणॉमिं प्रणाम 
किया ॥ ५३ ॥ 
जत्थिते पुरुषव्याध्र पुन्ेश्मीवति प्रभो। 
दिव्याः छुमनसः पुद्या वद्षे पाकशासनः ॥५४॥ 
प्रभो ! पुरुषसिंह ओमान्‌ अर्जुनके पुनः उठ जानेपर 
प्राकशासन इन्द्रने उनके ऊपर दिव्य एवं पवित्र फूर्ोंकी 
बर्धा की ॥ ५४ ॥ 
अनाइता दुन्दुभयो विनेदुर्भधनिःस्वना) । 
साधु साध्विति चाकाशे बभूष सुमदान स्पनः ॥५५॥ 
मेघक्रे समान गम्भीर ध्वनि करनेवाली देब-दुन्दुमियाँ 
बिना बचाये ही बस उठीं और आकाशर्मे साधुवादकी 
महान ध्वनि गूँजने छगी ॥ ५५ ॥ 





उत्थाय च्‌ महावाहुः पर्याश्वस्तो धनंजयः | 
बच्र वाहनमालिझुग्य समाजिध्रत सूर्चनि॥५छ्षा 
मद्दाबाहु अर्जुन भलीभाँति स्वस्थ होकर उठे और 
चश्रुवाइनको हृदयसे लगाकर उसका मस्तक सूँघने लगे॥५६॥ 
ददश चापि दूरेपस्थ मातरं शोककशिताम्‌ | 
उल्ूृप्या सह तिष्ठन्तीं ततो5पृच्छद्‌ चनंज्ञयः ॥ १७॥ 
उससे थोड़ी ही दूरपर बश्रुवाहनकी झोकाकुछ माता 
चित्राज्धदा उदूपीके साथ खड़ी थी। अजुनने जन्न उसे 
देखा, तब बश्नवाइनसे पूछा-- ५७ ॥ 
किमिद लक्ष्यते सर्व शोकविस्मयदरषक्‍त्‌। 
रणाजिस्ममित्रष्न यदि ज्ञानासि शंंस मे ॥५८॥ 
शात्रओंका संहार करनेवाले वीर पुत्र | यह सारा 
समराज़ण शोक, विस्मय ओर इर्षसे युक्त क्‍यों दिखायी 
देता है ! यदि जानते दो तो मुझे बताओ ॥ ५८ ॥ 


जननी च॑ किमथ ते रणभूमिमुपागता। 
नागेन्द्रदुहिता चेयमुलपी किमिहामता ॥९०॥ 
तुम्हारी माता किसलिये रणभूमिमें आयी है ! तथा 
इस नागराजकन्या उलूपीका आगमन भी यहाँ किसलिये 
इआ है !॥ ५९ ॥ 
जानाम्यहमिदं युरूं त्वया मद्धघतात छतम्‌। 
ख्रीणामागमने हेतुमदमिच्छामि वेदितुम्‌ ॥९०॥ 
मै तो इतना ही जानता हूँ कि ठुमने मेरे कहनेसे यह 
युद्ध किया है; परतु यहाँ ल्लियोंके आनेका क्या कारण है ! 
यह मैं जानना चाहता हूँ? ॥ ६० ॥ 
तमुवाब तथा पृष्ठो मणिप्रपतिस्तदा। 
प्रसाद्य शिरला विद्वानुलूपी पृष्छथ तामियम्‌ ॥६१॥ 
पिताके इस प्रकार पूछनेपर विद्वान्‌ मणिपुरनरेशने 
पिताके चरणोंमें सिर रखकर उन्हें प्रसन्न किया और कहा- 
“पिताजी ! यह इत्तान्त आप माता उक्ृपीसे पूछिये? ॥६१॥ 


इति श्रीमहामारते आइवमेथिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि अववानुसरणे भर्जुनप्रत्युजीवने अशीतितमोडउ्च्यायः ॥ ८० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्वमेधिकपवंके अन्तर्गत अनुगीताप्व॑में अश्वानुस रणके प्रसज्ध में अर्जुनका 
पुरर्जीव॒वविषयक अछीरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ८० ॥ 
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उलूपीका अजुनके पूछनेपर अपने आगमनका कारण एवं अजुनकी पराजयका रहस्य 
बताना, पुत्र ओर पत्नीसे विदा लेकर पाथका पुनः अश्वके पीछे जाना 


अर्जुन उवाच 
किमागमनझृत्यं ते कोरव्यकलनन्दिनि | 
मणिपूरपतेमातुस्तथेव. व रणाजिरे ॥ १॥ 
अज्ञन घोले-कौरव्य नागके कुछको आनन्दित 
करनेवाली उलूपी ! इस रणभूमिमें तुम्होरे और मणिपुर- 
नरेश बश्रवाहनकी माता चित्रा्भदाके आनेका क्‍या कारण- 
हैं!॥१॥ 
कणित कुदलकामासि राशोउस्य सुजगात्मजे । 
मम वा चपलापाड्ि कश्चित्‌ त्वं शुभमिच्छसि ॥ २॥ 
नागकुमारी ! तुम इस राजा बश्रुवाइनका कुशक-मज्जल 
तो चाहती ही न ? चद्चछ कयक्षवाली सुन्दरी | तुम मेरे 
कल्याणकी मी इच्छा रवती हो न १ ॥ २॥ 
ते पृथुलश्रोणि नाभधियं प्रियदशने | 
हलक सम वा बल्नधाहनः ॥३॥ 
स्थूल नितम्बवा जी प्रियदरश ने | मैंने या इस बश्रवाहनने 
अनजानमें वम्हारा कोई अध्रिय तो नहीं किया है ? ॥ ३१॥ 
कशिन्नु राजपुती ते सपत्नी चैत्रथाहनी। 
चित्राक्दा वरारोद्ा नापराध्यति किचन ॥४॥ 
तुम्हारी सौत चित्रणाइनकुमारी वरारोहा राजपुत्री 
चित्राड्दाने तो तुम्हारा कोई भपसध नहों किया है ! ॥४॥ 


तमु॒वाचोरमपते दुंहिता प्रहसक्षिव । 
न मे त्वमपराद्धोडसि न हि में बच्ध वाइनः ॥ ५॥ 
न जनिन्री तथास्येयं मम या प्रष्यवत्‌ स्थिता । 
श्रयर्ता यद्‌ यथा चेदूं मया सर्व विचेष्टितम्‌ ॥ ६ ॥ 
अर्जुनका यह अश्न सुनकर नागराजकन्या उदृपी 
हँसती दुई-सी बोली-- प्राणवक्षम ! आपने या बश्रवादनने 
मेरा कोई अपराध नहीं किया है | बभ्रवाहनकी माताने भी 
मेरा कुछ नहीं बियाढ़ा है । यह तो सदा दासीकी भाँति 
मेरी आज्ञाके अधीन रइती है । यहाँ आकर मैंने जो-जो 
जिस प्रकार काम किया है, वह बतलछाती हूँ; सुनिये ॥५-६॥ 
न में कोपरत्वया कार्यः शिरसा त्वां प्रसादये | 
त्वत्पियार्थ हि कौरव्य छृतमेतन्मया विभो ॥ ७॥ 
प्रभो ! कुदनन्दन ! पहले तो मैं आपके चरणोंमें सिर 
रखकर आपको प्रसन्न करना चाहती हूँ । यदि मुझसे कोई 
दोष बन गया दह्ो तो भी उसके लिये आप मुझपर क्रॉंघ न 
करें; क्योंकि मैंने जो कुछ किया है, वह आपकी असन्नताके 
लिये ही किया है ॥ ७ ॥ 
यत्तच्छुणु मदाबादो निखिलेन थैनज॑य । 
महाभौरतयुद्धे यत्‌ टक्या शहन्तनथों रुप: ॥<८॥ 
संघेमण हता पार्थ तस्वैषा मिप्कृतिः छंतो। 


अश्ुगौतांपव ] 


कट का अमर 
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'महाबाहु धनंजय ! आप मेरी कही हुईं सारी बातें 
ध्यान देकर सुनिये | पार्थ ! महाभारत युद्धमें आपने जो 
शान्तनुकुमार महाराज भीष्मकों अधर्मपूर्षक मारा है, उस 
पापका यह प्रायश्वित्त कर दिया गया ॥ ८३ ॥ 

न द्दिभीष्मस्त्वया चीर युद्धश्वमानो द्वि पातित:॥९॥ 
शिखण्डिना तु संयुक्तस्तमाध्रित्य दृतस्त्वया । 

धीर ! आपने अपने साथ जूधते हुए भीष्मजीकों नहीं 
मारा है, वे शिखण्डीके साथ उल्हे हुए थे । उस दक्चामें 
शिखण्डीकी आड़ लेकर आपने उनका वध किया था ॥९३॥ 
तस्य शान्तिमकृत्वा त्व॑ त्यज्ञेथा यदि जीवितम्‌॥६०। 
कर्मणा तेन पापेन पतेथा निरये भुवम्‌। 

“उसकी शान्ति किये बिना ही यदि आप प्रा्णोंका 
परित्याग करते तो उस पापक्मके प्रभावसे निश्चय ही 
नरकमें पढ़ते ॥ १०३ ॥ 
एषा तु विहिता शान्तिः पुत्रादू यां प्रातवानसि। 
चछुभिवंसुधापाल् गज़्या च॑ महामते ॥११॥ 

'महामते ! पृथ्वीपाल ! पूरवकालमें वसुओ तथा गज्ञाजो- 
ने इसी रूपमें उस पापकी शान्ति निश्चित की थी, जिसे 
आपने अपने पुत्रसे पराजयके रूपमें प्रास किया है ॥ ११ ॥ 
पुरा दि भ्रुतमेतत्‌ ते बखुभिः कथितं मया। 
गढ्ञायास्तीरमाश्ित्य हते ;शास्तनवे नप ॥१२॥ 

'पहलेकी बात है, एक दिन मै गज्ञाजीके तटपर गयी 
थी। नरेश्वर | वहाँ शान्तनुनन्‍्दन भीष्मजीके मारे जानेके 
बाद वसुओंने गज्ञातटपर आकर आपके सम्बन्धमें जो यह 
बात कही थी, उसे मैंने अपने कानों सुना था ॥ १२॥ 
आप्छुत्य देवा वसवः समेत्य च महानदीम्‌। 
इृदमूचुवंचो घोर भागीरथ्या मते तदा ॥१३॥ 

“बसु नामक देवता महानदी गज्ञाके तटपर एकत्र हो 
स्नान करके भागीरयीकी सम्भतिसे यह भयानक बचन बोले ॥ 
पष शान्तनवों भीष्मी निहतः सव्यखालिना। 
अयुध्यमानः संप्रामे संसक्तोजन्येन भाविनि। 
तदनेनानुषज्ृण... वयम्द्य घनंजयम्‌ ॥१७॥ 
शापेन योजयामेति तथार्त्विति च सात्रवीत्‌। 

“भाविनि | ये शान्तनुनन्दन भीष्म सम्रामम दूस रके साथ 
उछ्े हुए थे । अजुंनके साथ युद्ध नहीं कर रहे थे तो 
भी सव्यसाची अजुनने इनका वध किया है । इस अपराधके 
कारण इमछोंग आज अ्ुनको शाप देना चाहते हैं|” यह 
सुतकर गज्ञाबीने कह्च-- हाँ, ऐसा ही होना चाहिये! ॥ १४२॥ 
तब पितुरवेच्य प्रविध्य व्यशिवतेन्द्रिया ॥१९५॥ 
अभय सच तच्छुत्वा दिपादमगमत्‌ परम । 

उनकी बातें सुनकर मेरी सारी इन्द्रियाँ व्यथित हो 
उठीं और पाताछमें प्रवेश करके मैंने अपने पितासें यह 
सास रुमाचार कह बुनाया। यह सुनकर पिताजीकों मी 
बढ़ा खेद दुआ ॥ %$२ ॥| 


* पिता तुमे वन गत्वा त्वदर्थं समयाचत॥रधा 


पुनः प्रसाधेतांस्त पनमिद्मबवन। 

'वे तत्काल वसुओंके पास जाकर उन्हें बारबार प्रसन्न 
करके आपके लिये उनसे बारंत्रार क्षमा-याचना करने लगे | 
तब वधुगण उनसे इस प्रकार बोले--॥ १६३ ॥ 
चुत्रस्तस्थ महाभाग मणिपूरेश्वरो युवा ॥१७॥ 
स एन रणमधच्यस्थ: शरेः पातयिता भुवि। 
एवं छृते स नागेन्द्र मुकशापो भविष्यति ॥१८॥ 

“महाभाग नागराज ) मणिपुरका नवयुवक राजा बश्रु- 
वाहन अजु नका पुत्र है | वह युद्ध-भूमिमें खड़ा होकर अपने 
बाणोंद्वारा जब उन्हें पृथ्वीपर गिरा देगा, तब अजुन इमारे 
शापसे मुक्त हो जायेंगे || १७-१८ ॥ 
गच्छेति वसुभिश्वोक्तो मम चेदं शशंस सः | 
तच्छुत्वा त्वं मया तस्माच्छापाद्सि विमोक्षित॥१९॥ 

“अच्छा अब जाओ! वस्ुुओंके ऐसा कहनेपर मेरे 
पिताने आकर मुझसे यह बात बतायी | इसे सुनकर मैने 
इसीके अनुसार चेश की है ओर आपको उस शापसे 
छुटकारा दिलाया है ॥ १९॥ 
नदि त्मां देवराजोडपि समरेषु पराजयेत्‌। 

/ आत्मा पुत्र स्तूत स्ठतस्तस्मात्‌ तेनेहासि पराजित:॥२०॥ 

प्राणनाथ ! देवराज इन्द्र मी आपको युद्धमें पराध्ष्त 
नहीं कर सकते, पुत्र ती अपना आत्मा ही है, इसीडिये 
इसके हाथसे यहाँ आपकी पराजय हुई है ॥ २: हुई है ॥ २०॥ 

न हि दोषो मम्र मतः कर्थ वा मन्यसे विभो | 
इत्येचमुक्ती चिजयः प्रसन्नात्मात्रवीदिदम्‌ ॥२१॥ 

'प्रभो ! मै समझती हूँ कि इसमें मेरा कोई दोप नहीं 
है । अथवा आपकी क्या धारणा है ! क्‍या यह युद्ध करा- 
कर मैने कोई अपराध किया है !? 

उलूपीके ऐसा कहदनेपर अज़ुनका चित्त प्रसन्न हो 
गया । उन्होने कहा-॥ २१ ॥ 
सब मे सुप्रियं देवि यदेतत्‌ रृतवत्यसि। 
इत्युक्त्वा साअब्रवीत्‌ पुत्र मणिपूरपति जयः ॥२२॥ 
चिन्नान्गदायए #एण्वत्या: कोरव्यदुहितुस्तदा । 

'दे।व ! तुमने जो यह कार्य किया हैं, यह सब मुझे अत्यन्त 
प्रिय हे !! यो कहकर अजुनने चित्राज्दा तथा उलृपीके सुनते 
हुए अपने पुत्र मणिपुरनरेश बश्लुवाइनसे कह्द--॥२२१॥ 
युघधिष्टिरस्थाश्वमेघः परिचेत्री भविष्यति ॥२३॥ 
तत्रागच्छेः सद्यामात्यो मातृभ्यां सददितो नुप ॥२४॥ 

नरेश्वर ! आगामी चैत्रमासकी पूर्णिमाकों महाराज 
युघधिष्ठिरके यशका आरम्भ होगा। उसमें तुम अपनी इन 
दोनों माताओं और मन्त्रियोंके साय अबश्य आना ॥| २३-२४॥ 
इत्येबमुकः पार्थन स राजा बच्चा बाइनाः। 
उकाय पितरं चीमानिद्मस्ताविलेक्षण; ।रपा 


पुनः 
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: अजुनके ऐसा कहनेपर बुद्धिमान्‌ ग़जा बश्रुवाइनने 
नेत्रोंमें ऑसू भरकर पितासे इस प्रकार कहा--॥ २५ ॥ 
उपयास्थामि घमेश भंवतः शासनावहम। 
अभ्वमेघे महायज्ञ द्विजातिपरिवेषकः ॥२६॥ 
धर्मश ! आपकी आज्ञासे मैं अश्वमेध महायशमें 
अवश्य उपस्थित होऊँगा और ब्राक्षणोंकों भोजन परोसनेका 
काम करूँगा ॥ २६ ॥ 
मम त्वलुप्रद्यार्थीय भ्रविशस्व पुरं स्वकम्‌। 
भार्याश्यां सह धमंश्न मा धरूत्‌ तेडज विचारणा ॥२७॥ 
“इस समय आपसे एक प्रार्थना है-धर्मज् ! आज मुझ- 
पर कृपा करनेके छिये अपनी इन दोनों धर्मपत्नियोके साथ 
इस नगरमें प्रवेश कीजिये। इस विषयमे आपको कोई 
अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये २७ ॥ 
उषित्वेह निशामेकां सुर्ख स्वभवने प्रभो। 
पुनरश्वासुगमन॑ कर्तासि जयतां वर ॥श८॥ 
“्रमो | विजयी वीरोंमें भेष्ठ | यहाँ भी आपका ही घर 
हैं । अपने उस घरमें एक रात सुखपूर्वक निवास करके 
कल सबेरे फिर घोड़ेके पीछे-पीछे जाइयेगा? | २८ ॥ 
इत्युकः स तु पुत्रेण तदा वानरकेतनः। 
स्मयन्‌ प्रोवाच कोन्‍्तेयस्तदा चित्रान्दाखुतम्‌ ॥२९॥ 


टाल जल जान 


पुत्रके ऐसा कहनेपर कुन्तीनन्दन कपिध्वज अजुनने 
मुस्कराते हुए चित्राज्ञदाकुमारसे कह्द-॥ २९ ॥ 
बिदितं ते महाबाहों यथा दीक्षां चराम्यद्रम। 
नस तावत्‌ प्रवेक्ष्यामि पुरं ते पृथुलोचन ॥३०ा 
महाबाहों ! यह तो तुम जानते ही हो कि मैं दीक्षा 
ग्रहण करके विशेष नियमोंके पाछनपूर्वक विचर रहा हूँ। 
अतः विशाललोचन ! जबतक यह दीक्षा पूर्ण नहीं हो जाती 
तबतक मैं ठुम्दारे नगरमें प्रवेश नहीं करूँगा) ३० ॥ 
यथाकाम॑ बजत्येष यश्षियाश्वो नरघभ। 
स्वस्ति तेउस्तु गमिष्यामिन स्थान विद्यते मम॥३१॥ 
निरश्रेष्ठ | यह यज्ञका घोड़ा अपनी इच्छाके अनुसार 
चलता है ( इसे कहीं भी रोकनेका नियम नहीं है ); अतः 
तुम्हारा कल्याण हो । मै अब जाऊँगा। इस समय मेरे 
ठदरनेके लिये कोई स्थान नहीं है? ॥ ३१ ॥ 
स॒ ततन्न विधिवत्‌ तेन पूजितः पाकशासनिः। 
भार्याम्यामभ्यजुज्ञतः प्रायाद्‌ भरतसत्तमः ॥३२॥ 
तदनन्तर वहा बश्रुवाइनने भरतपश के भ्रेष्ठ पुरुष इन्द्र- 
कुमार अर्जुनकी विधिवत्‌ पूजा की और वे अपनो दोनों 
भार्याओकी अनुमति छेकर वहासे चल दिये ॥ ३२ ॥ 


इ॒ति श्रीमहामारते आइवमरिके पत्रंणि अनुगंतापवंणि अइवानुसरणे एकाशीतितमो5ध्यायः ॥ ८१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्वस्रेषिकर्र्यके अन्तर्गत अनुगीतापवंसे अश्वका अनुसरणविषयकर 
पु इक्यासीर्वाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ «१ ॥ 


इयशीतितमो5ध्याय: 


मगधराज मेघसन्धिकी पराजय 


वेशग्पायन उवाच 

स॒तु वाजी समुद्रान्तां पर्यत्य वछुघामिमाम्‌ | 
निवृत्तो5मिमुखा राजन येन वारणसाह्यम्‌ ॥ ५॥ 

वैशम्पायनज्ी कहते द्वै--राजन्‌ ! इसक बाद वह 
घोड़ा समुद्रपर्यन्त सारी पथ्वीकी परिक्रमा करके उस दिशा- 
की ओर मुंह करके छोटा, जिस ओर हस्तिनापुर था ॥१॥ 
अनुगच्छंश्ध तुरगं निशृत्तोन्‍थ किरीटश्ृल्‌। 
यहच्छया सम्रापेदे पुरं राजगृ्ह॑ तदा ॥२॥ 

किरांव्धारी .अजुन भा धोढ़ेका अनुसरण करते हुए 
लोट पढ़े ओर देवेच्छासे राजग्‌ह नामक नगर"से आ पहुंचे ॥ 
तम्रभ्याशगतं रा सहदेचात्मजः प्रभो । 
कत्रथ्मं स्थितों वीरः समरायाजुद्दाव द ॥ ३॥ 

प्रभो | अजुंनकी अपने नगरके निकट आया देख 
क्षत्रियर्ममे स्थित डुए वीर सदृदेवकुमार राजा मेघसन्धिने , 
उन्हें युद्धके छिये आमन्त्रित किया ॥ ३ ॥ 
ततः पुरात्‌ स निष्कम्य रथी घन्धची शरी तली। 
मरेघसन्धिः पर्दाति त॑ भधनंजयमुपादयत्‌ ॥ ४ ॥ 


तत्पश्चात्‌ स्वयं भी धनुष-बाण ओर दस्तानेसे सुसब्जित 
हो रथपर बैठकर नगरस बाहर निकछा । मेघसन्धिने पैदल 
आते हुए घनजयपर धावा किया ॥ ४ ॥ 
आसाद्य च महातेजा मेघसन्धि्घनंजयम्‌। 
बालभावान्महाराज आवाचेदं न कोशलात्‌ ॥५॥ 

महाराज | धन जयके पास पहुंचकर महातेजस्वी मेघ- 
सन्धने बुद्धिमानीके कारण नही, मूखतावश निम्नाड्लित 
बात कहा--॥ ५ ॥ 
किमय॑ चायते वाजो ख्ोमध्य इवच भारत। 
इयमेन॑ इरिष्यामि प्रयतस्थ विमोक्षणे ॥ ६॥ 

'मरतनन्दन ! इस घोड़ेके पीछे क्‍यों फिर रहे हो | यह 
तो ऐसा जान पड़ता है, मानों ल्ियोंके बीच चल रहा 
हो | मे इसका अपहरण कर रहा हूँ । धुम्त इसे छुड़ानेका 
प्रयत्न करो ॥ ६ ॥ 


| अद्ताजुनयों युद्ध यदि त्व॑ पितमिमंम । 
करिष्यामि तबातिथ्यं प्रहर प्रदरमि च॥७॥ 


यदि युद्धमें मेरे पिता आदि पूर्वजोंने कभी दुम्हारा 


अजुगीताप ) 
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स्वागत-सत्कार नहीं किया है तो आज मैं इस कमीको पूर्ण . 


करूँगा । युद्धके मैदानमें दुम्दारा यथोचित आतिथ्य-सत्कार 
करूँगा | पहले मुझपर प्रहार करो, फिर में तुमपर प्रह्मर 
करूँगा! | ७ ॥ 
इत्युक्तः प्रत्युवाचैनं प्रहसन्निव पाण्डवः। 
विष्नकर्ता मया बाये इति मे वतमाहितम्‌॥ <॥ 
आत्रा ज्येप्ठेन पते तवाषि विदितं भुवम्‌। 
प्रहरस्व यथाशक्ति न मन्युविद्यीी मम ॥९॥ 
उसके ऐसा कहनेपर पाण्डुपुत्र अजुनने उसे हँसते हुए. 
से इस प्रकार उत्तर दिया-न रेश्वर ! मेरे बड़े भाईने मेरे लिये 
इस ब्रतकी दीक्षा दिलायी है कि जो मरे मार्गमे विध्न डालने- 
को उद्यत हो, उसे रोको | निश्चय ही यह बात तुम्हे भी 
बिदित है | अतः तुम अपनी शक्तिके अनुसार मुझपर प्रद्मर 
करो । मेरे मनमे तुमपर कोई रोष नहीं है?॥ ८-९ !॥ 
इत्यक्तः प्रादरत पूर्च पाण्डवं मगधेश्वरः। 
किर्शरसहस्ताणि वर्षाणीवः सहस्नदक॥१०णा। 
अर्जुनके ऐसा कइनेपर मगधनरेशने पहले उनपर प्रहार 
किया । जैसे सइखनेत्रधारी इन्द्र जलकी वर्षा करते है, उसी 
प्रकार मेघसन्धि अर्जुनपर सहस्रो बाणोंकी झड़ी लगाने छगा ॥ 
ततो गाण्डीवशृच्छूरो गाण्डीवप्रहितेः शरेः। 
चकार मोधांस्तान्‌ू बाणान्‌ सयत्नान मरत्षभ ॥११॥ 
भरतश्रे्ठ ! तब गाण्डोवधारी शूरवीर अर्जुनने गाण्डीव 
घनुषसे छोड़े गये बाणोद्वारा मे घसन्धिके प्रयलपूर्वक चलाये 
गये उन सभी बाणोकों व्यथ कर दिया ॥ ११ ॥ 
स॒मोघं तस्य बाणोघं॑ रृत्वा वानरकेतनः। 
शरान्‌ मुमोच ज्वलितान्‌ दोप्तास्यानिव पन्नगान्‌ ॥१२॥ 
झत्रुके बाणसमूहकों निष्फल करके कपिध्वज अर्जुनने 
प्रज्वलित बाणका प्रद्मर किया | वे बाण मुखस आग 
उगछनेवाके सपेकि समान जान पड़त थे ॥ १२ ॥ 
घ्वजे पताकादण्डेथु रथ यन्त्रे इयेषु च। 
अन्येषु च रथाज्जषु न शरार न सारथा ॥३३॥ 
उन्होने मेघसान्धको ध्वजा, पताका, दण्ड, रथ, यन्त्र, 
अश्व तथा अन्य रथाज्ञीपर बाण मारे; परंतु उसके शरार 
और सारथिपर प्रद्दार नहीं किया ॥ १३ ॥ 
संरक्ष्यमाणः पार्थन शरोरे सव्यसाचिना। 
सन्यमानः स्ववीय तन्म्रागघः प्राहिणोच्छशन॥१४॥ 
यद्याप सब्यधार्ची अजुनने जान-बूझ्कर उसके शरारकां 
रक्षा की तथापि वह मगधराज इसे अपना पराक्रम समझने 
छग्ा और अजुनपर छगातार बाणोका प्रह्मर करता रहा ॥ 
ततो गाण्डीवधन्वा तु मागधन सृशाद्वतः। 
ब्रभो वसन्तसमये पछाह्वः पुष्पितों यथा ॥१०॥ 
मगधराजके बाणोसे अत्यन्त घायछ होकर गाण्डीवधारी 
अजुन रक्तसे नहा उठे। उम्र समय वे वस॒न्तुऋतुर्म फूंछे 


हुए. पछाश वृक्षकी भाँति सुशोभित हो रहे ये ॥ १५॥ 
अवध्यमानः सोउभ्यच्नन्मागधः पाण्डवर्षभम्‌ । 
तेन तसथो स कोरब्य लोकवीरस्य दद्ने ॥१६॥ 
कुसनन्दन ! अर्जुन तो उसे मार नहीं रहे थे, परंतु वह 
उन पाण्डवशिरोमणिपर बारंबार चोट कर रहा था । इसीलिये 
विश्वविख्यात बीर अर्जुनकी दृश्टिमें वह तबतक ठदृवर सका | 
सब्यसाची तु संकुद्धों विक्रष्य बलबदू धनुः। 
हयांधकार निर्जीवान्‌ सारथश्व शिरोड्हरत्‌ ॥१७॥ 
अब सव्यसाची अर्जुनका क्रोध बढ़ गया। उन्होंने 
अपने धनुषकों जोरसे खींचा ओर मेघसन्धिके घोड़ोंकों प्राण- 
हीन करके उसके सारथिका भी सिर उड़ा दिया ॥ १७॥ 
घनुश्धास्य महच्चित्र क्षुरेण प्रचकते ह। 
हस्तावाप॑ पताकां च ध्वज चास्य न्यपातयत्‌ ॥१८॥ 
फिर उसके विशाल एवं विचिन्न धनुषको क्षुरसे काट 
डाछा और उसके दस्ताने, पताका तथा ध्वजञाकों भी घरती- 
पर काट गिराया ॥ १८॥ 
स राज़ा व्यथितों व्यहवों विधनुदंतसारथिः। 
गदामादाय कौन्तेयमश्तिदुद्राव वेगवान्‌ ॥१९॥ 
घोड़े, धनुष ओर सारथिके नष्ट हो जानेपर मेघसन्धि- 
को बड़ा दुःख हुआ । वह गदा हाथमें लेकर कुन्तीनन्दन 
अजुनकी ओर बड़े वेग्से दौड़ा ॥ १९ ॥ 
तस्थापतत एवाशु गदां द्ेमपरिष्कृताम्‌। 
दारश्रकर्त बहुधा. बहुमिशभ्रवाजितेः ॥२०। 
उसके आते ही अर्जुनने गअपज्जुयुक्त बहुसंख्यक वार्णों- 
द्वारा उसकी सुवर्णभूषित गदाके शीघ्र ही अनेक टुकढ़े कर 
डाकछे ॥ २० ॥ 
सा गदा द्ाकछीभूता विशीणमणिबन्धना। 
व्याली चिमुच्यमानव पपात घरणीतले ॥२९॥ 
उस गदाकी मूँठ टूट गयी और उसके डुकड़े-ट्ु कड़े हो 
गये | उस दशाम वह हायसे छूटी हुईं सर्पिणीके समान 
पृथ्वीपर गिर पड़ी ॥ २१ ॥ 
विरथं विधनुष्क॑ थ॒ गदया परिवजितम्‌। 
सान्त्वपृर्वेमिदं वाक्यमब्रथीतू कपिकेतनः ॥२२॥ 
जब मेघसन्धि रथ, धनुष ओर गदासे भी वश्चित हो 
गया, तब कपिष्वज अर्जुनने उसे सान्त्वना देते हुए इस 
प्रकार कह्दा-॥ २२ ॥ 
पर्याप्तः क्षत्रधमो5्यं दृद्धितः पुत्र गम्बताम्‌। 
वहुतत्‌ समरे कम तव बालस्यथ पार्थिव ॥२३॥ 
'बटा | ठमने क्षत्रियधर्मका पूरा-पूरा प्रदर्शन कर 
लिया । अब अपने घर जाओ । भूपाल ! तुम अभी बालक 
हो। इस समराज्भञण्म तुमने जो पराक्रम किया है, यही 
तुम्हारे लिये बहुत है ॥ २३ ॥ 


युधिष्ठिरस्थ संदेशों न इन्तव्या दृपा इंति। 


दश्डट 


औमदाभारते 


[ भाज्यमेघिकपद नि 
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तेन ज्ीवसि राजंस्त्वमपराद्धोषपि मे रजे ॥रदा 


'राजन्‌ ! महाराज युधिष्टिरका यह आदेश है कि 'तुम 
युद्धमें राजाओंका वध न करना' इसीडिये तुम मेरा अप- 
राघ करनेपर भी अबतक जीवित हो? ॥ २४ ॥ 
इति मत्वा तदात्मानं प्रत्यादिष्ट सम मागधः | 
तथ्यमित्यभिगम्येनं प्राजलिः प्रत्यपूजयत्‌ ॥२५॥ 

अजुनकी यह बात सुनकर मेघसन्धिकों यह विश्वास हो 
गया कि अब इन्होंने मेरी जान छोड़ दी है । तब वह 
अर्जुनके पास गया और हाथ जोड़ उनका समादर करते 
हुए. कहने छगा || २५ ॥ 
पराजितोउस्मि भद्गं ते नाहं योद्घुमिद्दोत्सद्वे । 
यद्‌ यत्‌ रृत्यं मया तेड्य तदू ब्रद्दि कृतमेच तु ॥२६॥ 

“बीरबर ! आपका कल्याण हो । मैं आपसे परास्त हो 
गया। अब मैं युद्ध करनेका उत्साह नहीं रखता। अब 
आपको मुझसे जो-जो सेवा लेनी हो, वह बताइये ओर उसे 
पूर्ण की हुई ही समझिये! ॥ २६ ॥ 
तमजुनः समाभ्वास्थ  पुनरेवेदमत्रवीत्‌ | 
आगन्तब्यं॑ परां चैत्रीमश्वमेथे चुपसय नः॥२ण॥। 


तब अर्जुनने उसे घैय॑ देते हुए पुनः इस प्रकार कहा- 
राजन ! तुम आगामी चैत्रमासकी पूर्णिमाकों इमारे 
महाराजके अश्वमेघयशमें अवश्य आना? ॥ २७॥ 
इत्युक्त स तथेन्युकवा पृजयामास त॑ हयम्‌। 
फाल्युनं च युधि श्रेष्ठ विधिवत सहदेवज़ः ॥२८॥ 
उनके ऐसा कहनेपर सहदेवपुत्रने बहुत अच्छा! कहकर 
उनकी आज्ञा शिरोधाय की और उस घोड़े तथा युद्धस्थल- 
के भ्रेष्ठ बीर अजुनका विधिपूर्वक पूजन किया || २८ ॥ 
ततो यथेष्टमगमत्‌ पुनरेव स॒केसरी | 
ततः समुद्रतीरेण वद्भान पुण्डान सकोसलान ॥२९॥ 
तदनन्तर वह घोड़ा पुनः अपनी इच्छाके अनुसार 
आगे चला | वह समुद्रके किनारे-किनारे होता हुआ वच्ञ, 
पुण्ड्र और कोसल आदि देशॉमें गया ॥ २९ ॥ 
तत्र तत्र च भूरोणि स्लेच्छसैन्यान्यनेकशः। 
विजिग्ये घनुषा राजन गाण्डीवेन धनंजयः ॥३०) 
राजन ! उन देश्ोंमें अजुंनने केवल गाण्डीव धनुषकी 
सहायतासे म्लेन्छोकी अनेक सेनाओको परास्त किया ॥३०॥ 


हृति श्रीमहामारते आइवमेधिके पर्वेणि अनुगीतापवंणि अइवानुसरणे मागधपराजये दृयशीतितमो$घ्यायः ॥ ८२ ॥ 
इस प्रकार श्री महा भारत आश्वमेधिकपर्वके अन्तर्गत 'अनु गीतापर्वमे मगध राजकी पराजयविषयक बयासी वाँ अध्याय पूरा हुआ ॥८२॥ 





>यशीतितमो-ध्याय: 
दक्षिण और पश्चिम समुद्रके तटवर्ती देश्षोंमें होते हुए अश्वका 
द्वारका, पश्चनद एवं गान्धार देश्नमें प्रवेश 


वैग्रग्यायन उवातत 
मागधेनाचितों राजन्‌ पाण्डवः दवेतवाहनः | 
वृक्षिणां दिशमास्थाय चारयामास त॑ हयम्‌ ॥ १॥ 
वैद्यम्पायनजो कहते हैँ--जनमेजय ! मगधराजसे 
पूजित हो पाण्डपुत्र स्वेतवाइन अजुनने दक्षिण दिशाका 
आश्रय छे उस घोड़ेकों घुमाना आरम्म किया ॥ १॥ 
ततः स॒ पुनरावत्य हयः कामचरों चलोी। 
आससाद पुरी रम्यां चेदोनां शुक्तिसाहयाम्‌ ॥ २॥ 
वह इच्छानुसार विचरनेवाला अश्व पुनः उधरस लोट- 
कर चेदियोंकी रम्णाय राजधानीमें जो शुक्तिपुरी ( या 
माहिष्मतोपुरी ) के नामसे विख्यात यी, आया ॥ २॥ 
शरमेणाजितस्तत्र शिशुपालसुतेन सः। 
युद्धपूवं तदा तेन पूजया च॑ महाबलूः ॥ ३॥ 
बहाँ शिशुपालक पुत्र शरमने पहले तो युद्ध किया और 
फिर स्वागत-वत्कारके द्वारा उस महाबछी अश्वका पूजन किया॥ 
ततोडचिंतो ययो राजस्तवा स तुरभोक्तमः । 
काशोनगान्‌ कोशलांबश्य किरातानथ तद्बनणान्‌ ॥ ४॥ 
राजन ! शरभसे पूजित हो बह उत्तम अश्व काझ्ी, 
कोशछ, किरात और तद्धण आदि चनपढोंमें गया ॥ ४ ॥ 


पूजां तत्र यथान्यायं प्रतिगृह्य घनंजयः। 
पुनराचृत्य कौन्तेयो दृशार्णानगम्त्‌ तदा॥५॥ 
उन सभी राज्योंमे यथोचित पूजा ग्रहण करके कुन्ती- 
नन्‍्दन अर्जुन पुनः छोटकर दण्शा्ण देशमे आये ॥ ५॥ 
तत्र॒ चित्राज़दो नाम बलवानरिमदनः । 
तेन युद्धमभूतू तस्य चिजयस्थातिभैरतम्‌ ॥ ५॥ 
बहाँ उस समय महाबली श्त्रुमदन चित्राज्ञद नामक 
नरेश राज्य करते थे । उनके साथ अजुनका बड़ा मयंकर 
युद्ध हुआ ॥ ६॥ 
त॑ चापि वशमानीय किरीटी पुरुषषमः । 
निषाद्राज्यो विषयभेकलव्यस्य जांग्मवान ॥ ७॥ 
पुरुषप्रवर किरीटघारी अजुन दशाणंराज चित्राज्ञदकों 
भी बछ्षमें करके दिषादराजु एकलब्युके.राज्यमें गये ॥ ७ ॥ 
एकलरष्यसुतश्थनक॑ युद्धछ जग्ृदे. तथा | 
तनत्र चक्कर निषादेः स संप्राम॑ लोमदर्षणम्‌ ॥ ८॥ 
बहाँ एकछब्यके पुत्रने युद्धके द्वारा उनका स्वायत 
किया । अजुनने निषादोंके खाय रोमाश्नकारी संग्राम किया # 
वतस्तम्पि कोन्‍्लेयः समरेध्यपराजितः। 
ज्िगाय युधि दुघंधों यह्षविस्तार्थमानसमर्‌ ॥५९॥ 


भशुगीतापर्ष ] 
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युद्धमें किसीसे परास्त न होनेवाछे दुर्धष॑ बीर पार्यने 
यश्षमें विष्म डालनेके लिये आये हुए एकलव्यकुमारको 
भी परास्त कर दिया ॥ ९ ॥ 
सतं जित्वा महाराज नैधादि पाकशासनिः। 
अखितः प्रययो भूयो दक्षिणं सलिलाणंवम्‌ ॥। 
महाराज ! एकलव्यके पुत्रको पराजित करके उसके 
द्वारा पूजित हुए. इन्द्रकुमार अर्जुन फिर दक्षिण समुद्रके 
तटपर गये ॥ १० ॥ 
तत्रापि द्रविडैशब्धे रोद्रेमांहिषकैरपि। 
तथा कोल्नगिरेयेश्व युदमासीत्‌ किरीटिनः ॥११॥ 
वहाँ भी विड, आन, रौद्, माहिषक और कोलाचल- 
के प्रान्तोंमें दनेवाले वीरोंके साथ किरीटधारी अर्जुनका 
खूब युद्ध हुआ ॥ ११ ॥ 
तांश्धापि विजयो जित्वा नातितीवेण कर्मणा । 
तुरज्ञमबशेनाथ.. खुराष्ट्रामितों.. ययो ॥११॥ 
गोकर्णमथ चासाद्य प्रभासमपि जग्मिवान। 
उन सबको मृदुर पराक्रमसे ही जीतकर वे धोड़ेकी 
इच्छानुसार उसके पीछे चलनेमें विवश हुए, सौराष्ट्र, गोकर्ण 
और ग्रभाषक्षेत्रोंमें गये ॥ १२३ ॥ 
ततो द्वारवतीं रम्यां बृष्णिबोराभिषालिताम ॥१श॥ 
आससाद दयः भ्रीमान्‌ कुरुराज़स्थ यश्चियः | 
तसशात्‌ कुराज युधिष्ठिका वह यशसम्बन्धी 
कान्तिमान्‌ अश्व वृष्णिवीरोंद्वास सुरक्षित द्वारकापुरीमें जा 
पहुंचा ॥ १३३ ॥ 
तमुन्मथ्य हयश्रेष्ट यादवानां कुमारकाः ॥१७॥ 
अयथुस्तांस्तदा राजन्लुप्रलेनो न्‍्यवारयत्‌। 
राजन! वहाँ यदुवशी वीरोके बालकोंने उस उत्तम 
अश्वकों बलपूर्वक पकड़ कर यद्धके लिये उद्योग किया; परंठु 
महाराज उग्रसेनने उन्हें रोक दिया ॥ १४३ ॥ 
ततः पुराद्‌ विनिष्कम्य तृष्ण्यन्धकपतिस्तदा ॥१५॥ 
सद्दितों वसुदेवेन मातुलेन किरोटिनः। 
तो समेत्य कुरुश्रे्टं घिघिवत्‌ प्रीतिपृवकम्‌॥१६॥ 
परया भारतथ्रेष्ठ पूजया समवस्थितो। 
ततस्ताभ्यामनुशातो ययो येन हयो गतः ॥१७॥ 
तदनन्तर अजुनके मामा वसुदेवकों साथ के दृष्णि और 
अन्धककुलके राजा उप्रसेन नगरसे बाइर निकछे। वे दोनों 
बड़ी प्रसन्ञताके साथ कुरुभ्ेष्ठ अर्जुनसे विधिपूर्वक मिले । 





उन्होंने भरतकुलके उस श्रेष्ठ - वीरका*बड़ा ,आदर-सत्कार 
किया। फिर उन दोनोंकी आज्ञा छे अजुन उसी ओर चलछ 
दिये, जिघर वह अश्व गया था ॥ १५--१७ ॥ 


ततः स॒पश्चिमं देशं समुद्रस्य तदा हयः। 
क्रमेण व्यचरत्‌ स्फीतं ततः पञ्चनदं ययो ॥१८॥ 
वहाँसे पश्चिम समुद्रके तटवर्ती देशोंमें विचरता हुआ 
बह घोड़ा क्रमशः आगे बढ़ने छगा ओर समृद्धिशाली 
पञश्चनद प्रदेशमें जा पहुँचा ॥ १८ ॥ 
तस्माद्पि स कौोरव्य गन्धारविषयं हयः। 
विचचार यथाकामं॑ कोन्‍्तेयातुगतस्तदा ॥१०९ा। 
कुरुनन्दन ! वहाँसे भी वह घोड़ा गान्धारदेशमें जाकर 
इच्छानुसार विचरने लगा | कुन्तीनन्दन अर्जुन भी उसके 
पीछे-पीछे वहीं जा पहुँचे ॥ १९ ॥ 
ततो गान्धारराजेन युद्धमासोत्‌ किरोदिनः | 
घोरं शाकुनिपुत्रेण पूर्ववैरानुसारिणा ॥२०। 
फिर तो पूर्व वैरका अनुसरण करनेवाछे गान्धाररात 


शकुनिपुत्रके साथ किरीव्धारी अजुनका घोर युद्ध 
हुआ ॥ २० ॥ 


इति भ्रीमहामारते भाइवमेद्रिके प्वणि अनुगीतापर्वणि भइवाजुसरणे न्यशोतितमोउ्ध्यायः ॥ ८३ ॥ 
हस प्रकार श्रोमहाभारत आश्वमेधिकपर्के अन्तर्गत अनगीतापर्वमें यज्ञउस्बन्धी अद्वका अनुसरणविषयक 


तिशासीर्याँ अध्याय पूरा हुआ ॥! ८३ ॥ 
१५ ७५ [आओ 


८० 


औमदामारते 





चतुरशीतितमो5्प्यायः 
शकुनिपुत्रकी पराजय 


वैज्ञस्यायन उवाच 
शकुनेस्तनयों वीरो मान्धाराणां मद्दार्थः | 
प्रत्युधयों गुडाकेश सैन्येन महता बृतः ॥१॥ 
वैशस्पायनजोी कद्दते दै--जनमेजय ! शकुनिका 
पुत्र गान्थारोगें सबसे बडा वीर और महारथी था। वह 
विशाल सेनासे घिरकर निद्राविजयी अजुनका सामना करने- 
के लिये चला ॥ १॥ 
इस्त्यश्वरथयुक्तेन पताकाध्वजमालिना । 
असुष्यमाणास्ते योधा नृपत्य शकुनेयंधम ॥२॥ 
अभ्ययुः सद्दिताः पाथ भ्रशद्दीतशरासनाः | 
उसकी सेनामें हाथी, घोड़े और रध सभी सम्मिलित 
थे। वह सेना ध्वजा-पताकाओंकी माछासे मण्डित थी | 
गान्धारदेशके योद्धा राशा शकुनिके वधका समाचार सुनकर 
अमर्षमें भरे हुए. ये; अतः हाथमें धनुष-बाण के उन्होंने 
एक साथ होकर अर्जुनपर घावा बोल दिया ॥ २३ ॥ 
स॒ताहुवाच घर्मात्मा बीमस्छुरपराजितः॥३॥ 
छ्विरस्थ वचन न च ते जगदुद्दितम। 
किसीसे पगस्त न होनेवाछे धर्मात्मा अर्जुनने उन्हे 
राजा युधिष्टिरकी बात सुनाकी; परंतु उस हितकर वचनको 
भी वे ग्रहण न कर सके॥ रेड ॥ 
घार्यमाणा5पि पार्थन सान्त्वपू्वमर्षिताः ॥ ४ ॥ 
परिवार हयं जम्मुस्ततरचुक्रोध पाण्डवः। 
यद्यपि पार्थने सान्तवनापूर्वकः समझा-बुझाकर उन 
सबको युद्धसे रोका, तथापि वे अमष॑शीलछ योद्धा उस घोड़े- 
को चारो ओरसे घेरकर उसे पकडनेके लिये आगे बढ़े | 
यह देख पाण्डुपुत्र अजुनकों बडा क्रोध हुआ ॥ ४३ ॥ 
ततः शिरांसि दीसाप्रेंस्तेषां चिच्छेद पाण्डवः ॥ ५॥ 
छ्ुरेगाण्डोवनिमुंक्तै्नतियत्नादिवाजुन.। 
वे गाण्डीव धनुषसे छूटे हुए तेज धारवाछे झुरोंसे 
बिना परिश्रमके ही उनके मस्तक काठने लगे ॥ ५३ ॥ 
ते वष्यमानाः पार्थेन हयमुत्य॒ुज्य सम्भ्रमात्‌ ॥६॥ 
भ्यवतेन्त महाराज शरवर्षाजिता भ्रुशम्‌। 
महाराज ! अजुनकी मार खाकर उनके बाणोंकी वर्षासे 
पीडित बुए, गान्धार सैनिक उस घोड़ेको छोंडुकर बढ़े वेगसे 
पीछे छोट गये ॥ ६३ ॥ 
निरभ्यमानस्तैश्वापि गान्धारे! पाण्डुनस्द्नः॥७॥ 
आदविश्यादिश्य तेजस्वी शिरांस्येषां न्‍्यपातयत्‌। 
गान्धारोके द्वारा रोके जानेपर भी तेजस्वी वीर पाण्डु- 
नन्दन अर्जुन उनके नाम छेडेकर मस्तक काटने और 
गिगने छंगे ॥ ७३ ॥ 


वष्यमानेषु तेष्याजो गान्धारेषु समस्ततः॥८॥ 
स्‌ राजा शाकुनेः पुत्रः पाण्डवं प्रत्यचारयत्‌। 

जब चारों ओर युद्ध में गान्धारोंका सद्वार आरम्भ हो गया, 
तब राज्ञा शकुनि-पुत्रने पाण्डुकुमार अजुनको रोका ॥८ह॥ 


त॑ युध्यमान राज़ानं क्षत्रथर्म व्यवस्थितम्‌ ॥९॥ 
पार्थाउब्रवीज्न मे वध्या राआानो राज़्शासनात्‌ । 
अल युद्धेन ते घीर न तेउ्स्त्वच पराजयः ॥१०॥ 
क्षत्रियधर्ममें श्थित होकर युद्ध करनेवाले उस राजासे 
अर्जुनने इस प्रकार कह्--वीर ! तुम्हें युद्ध करनेसे कोई 
ढाभ नहीं है। महाराज युघिष्टिरकी यह आज्ञा है कि मैं 
राजाओंका वध न करूँ। अतः तुम युद्धसे निबत्त शो जाओ, 
जिससे आज तुम्हारी पराजय न हो! ॥ ९-१० ॥ 
इत्युक्तस्तदनाहत्य वाक्यमशानमोदितः । 
स॒ * शक्रसमकर्माणं- समवाकिरदाशुगैः ॥११॥ 
उनके ऐसा कहनेपर भी वह अज्ञानसे मोह्दित होनेके 
कारण उनकी बातकी अवददेलना करके इन्द्रके समान पराक्रमी 
अर्जुनपर शीघ्रगामी बाणोंकी वर्षा करने छगा ॥ ११ ॥ 


तसय पार्थ'ः शिरस्थाणमर्धचन्द्रेण पतन्निणा। 
अपाहरदमेयात्मा जयद्र्थशिरों.. यथा ॥१श॥। 
तब अमेय आत्मबलसे सम्पन्न अजुनने निस प्रकार 
जयद्रथका सिर उड्धाया था, उसी प्रकार शकुनि-पुत्रके शिर- 
सत्राण ( टोप ) को एक अध॑चन्द्राकार बाणसे काट गिराया) 
तं इृष्ठटा विस्मयं जम्मुर्गान्धारः सर्च एव ते। 
इच्छता तेन न इतो राजेत्यसि च त॑ बिदुः ॥१३॥ 
यह देखकर समस्त गान्धारोंको बड़ा विस्मय हुआ और 
वे सब-के-सब यह समझ गये कि अर्जुनने जान-बूक्षकर 
गान्धारराजको जोक्ति छोड दिया ॥ १३ ॥ 
गान्धारराजपुजरस्तु पलायनकतक्षणः । 
ययो तैरेव सहितस्रस्तेः . छुद्रस्गेरिय ॥१४॥ 
उस समय गान्धारराण शकुनिका युत्र भागनेका 
अवसर देखने छुगा | जैसे सिंहसे डरे हुए छोटे-छोटे मृग 
भाग जाते है, उसी प्रकार अ्जुनसे भयभीत हुए सैनिकॉके 
साथ वह स्वयं भी माग निकला ॥ १४ ॥ 
तेषां तु तरसा पाथेस्तज्रेय परिधावताम्‌। 
प्रजद्दारोक्तमाज्ञनि भल्लेः. संनतपर्वमि। ॥१५॥ 
बहीं चक्कर काटनेवाले बह्ुत-से सेनिकोंके मघ्तक अजुनने 


. झुकी हुई गाँठवाले भन्लोंद्वारा वेगपूर्षक काट छिया ॥२०॥ 


इष्कितांस्तु सुज्ञान्‌ केचिन्नाबुभ्यन्त शरेहंतान। 
शरेगाण्डीवनिमुक्तः प्रथुमिः पार्थब्रोदितेः ॥१६॥ 
अर्जुनद्वारा चक्ाये और गाण्डीबे धनुषसे छूटे हुए 


अजुभीतापब॑ ] 


पश्चाशीतितमोज्श्याबः 


६१८६ 


ल्स्स्ल्््ल््च्ंुच्ंच्ि््ु्लच््ल््लं्य्य्हलखय्ेख्च्क्य्य्च्च्य्स्स्स््य्स्स्स्स्स्स्स्ड 


बहुसंख्यक बार्णोंसे कितने ही योद्धाओंकी ऊँची उठी हुई 
भुजाएँ कटकर गिर गयीं और उन्हें इस बातका पतातक 
ने छगा ॥ १६ ॥| 
सम्धान्तनरनागाश्यमपतद्‌ चिद्रुत॑ बलम्‌। 
हतविष्वस्तभूयिष्ठमावतेत मुइमेंहः ॥१७॥ 
सम्पूर्ण सेनाके मनुष्य, इाथी और घोढ़े धबेराकर इधर- 
उधर भठकने छगे। सारी सेना गिरती-पढ़ती मागने लगी। 
उसके अधिकांश सिपाही युद्ध में मारे गये या नष्ट हो गये 
और बह बार-बार युद्धभूमिमें ही चक्र काटने छगी॥ १७॥ 
ताभ्यदकयस्त घीरस्य केचिदरेःध्र्यकर्मणः । 
रिपवः पात्यमाना थै ये सहेयुर्थेनेजयम्‌॥१८॥ 
प्रेष्ठ कर्म करनेवाले वीर अजुनके सामने कोई भी 
बरत्रु खड़े नहीं दिखायी देते ये, जो अर्जुनकी मार पड़नेपर 
उनका वे सइन कर सके ॥ १८ ॥ 
ततो.. गान्धारराजस्थ मन्त्रिवृद्धपुरासरा । 
जननी निर्ययो भीता पुरस्कृत्याच्यमुत्तमम्‌॥१९॥ 
तदनन्तर गान्बारराजकी माता अत्यन्त भयभीत 
होकर बूढ़े मन्त्रियोंकी आगे करके उत्तम अघ्य ले नगरसे 
बाहर निकली और रणमूमिमें उपस्थित हुई ॥ १९ ॥ 
सा न्यवास्थद्ब्यञ्न॑ त॑ पुत्र॑ युद्धवुमंदम्‌। 
प्रसादयामास च तं॑ जिष्णुमक्किश्कारिणम्‌ ॥२णा 
आते ही उसने अपने व्यप्रतारद्दित एवं रणोन्मत्त पुत्रको 
युद्ध करनेसे रोका और अनायास ही महान्‌ कर्म करनेवाले 
विजयशीलछ अजुनको प्रिय वचनोंद्वारा प्रसन्न किया ॥२०॥ 





सां पूजयित्वा बीभत्सु! प्रसादमकरोत्‌ प्रभुः। 


शकुनेश्वापि तनय॑ सान्त्वयन्निदमत्रवीत्‌ ॥११॥ 
सामथ्यशाली अजुनने भी मामीका सम्मान करके उन्हें 
प्रसन्न किया और स्वयं उनपर कृपादृष्टि की | फिर शकुनिके 
पुत्रकों भी सान्तवना प्रदान करते हुए वे इस प्रकार बोके-॥ 
नमे प्रियं महायाहो यक्ते बुद्धिरियं छृता-। 
प्रतियोडु ममित्रष्न आतेव त्व॑ ममानघ ॥२२॥ 
शत्रुदृदन ! मद्ाबाहु वीर! तुमने जो मुझसे युद्ध 
करनेका विचार किया, यह मुकझ्षे प्रिय नहीं रुगा; क्‍योंकि 
अनघ ! तुम तो मेरे भाई ही हो ॥ २२ ॥ 
गान्धारों मातरं स्थृत्वा छुतराष्ट्रक्तेन च। 
तेन जीवसि राजंस्त्वं॑ निद्दतास्त्वलुगास्तव ॥२३॥ 
'राजन्‌ ! मैने माता गान्धारीको याद करके पिता 
धृतराष्ट्रके सम्बन्धसे युद्धमें तुम्हारी उपेक्षा की है; इसीलिये 
तुम अभीतक जीवित हो । केवल तुम्हारे अनुगामी सैनिक 
ही मारे गये हैं ॥ २३ ॥ 
मैच भूः शाम्यतां वैरं मा ते भूद्‌ चुद्धररोदशी । 
गच्छेथास्त्वं परां चेत्रीमभ्वमेथे उृपस्‍्य ना ॥२४॥ 
अब इमलोगोंमें ऐसा बततांव नहीं होना चाहिये। 
आपसका वैर शान्त हो जाय । अब तुम कभी इस प्रकार 
इमलोगोंके विरुद्ध युद्ध ठाननेका विचार न करना। 
आगामी चैत्रमासकी पूर्णिमाकों महाराज युधिष्ठि रका अश्व- 
मेघ यज्ञ होनेवाढा है | उसमें तुम अवश्य आना? ॥ २४॥ 


इति श्रीमहामारते आइवमेधिके पर्बणि अजुगीतापरवणि अइवानुसरणे शकुनिपुश्रपराजये 'चतुरशीतितमो<ध्यायः ॥ ८४ # 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आद्वमेधिकपवंके अन्तगंत अनुगीतापवंमें अश्वानुसरणके प्रसज्भमे क्षकुनिपुत्रको 
पराजयविषयक चौरासीवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ८४ ॥ 


पत्माशीतितमो<5ध्यायः 
यज्ञभूमिकी तैयारी, नाना देशोंसे आये हुए राजाओंका यज्ञकी सजावट ओर आयोजन देखना 


वेशग्पायन उवाच 
इत्युकतवालुययौ पार्थों हय॑ कामविद्यारिणम्‌। 
न्‍्यतंत ततो वाजी येन नागाहय पुरम्‌॥१॥ 
चैशम्पायनजी कद्ते है---जनमेजय ! गान्धारराजसे 
यों कहकर अर्जुन इच्छानुसार विचरनेवाहे घोड़ेके पीछे चल 
दिये । अब वह घोड़ा लौटकर इस्तिनापुरकी और चढा ॥१॥ 
त॑ नियुर्स तु शुआव चारेणव युघधिप्ठिरः। 
श॒त्वाजुनं कुशालिनं स च्‌ हृष्टमनाउमवत्‌ ॥२॥ 
इसी समय राजा युधिष्टिरकों एक जासूसके द्वारा यह 
समाचार मिला कि घोड़ा हस्तिनांपुरकों लौट रहा है और 
अर्जुन मी सकुशछ आ रहे हैं। यह सुनकर उनके मनमें 
बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ २॥ 
, विज्ञयस्थ ल तत्‌ कर्म गान्घारविषये तदा। 


म० स« स्ं० है. ९ै०८-- 


धरत्वा चान्येषु देशेषु स सुप्रीतोन्‍मचत्‌ तदा॥ ३ ॥ 
अर्जुनने गान्धारराज्यमें तथा अन्यान्य देशोमें जो 
अद्भुत पराक्रम किया था, वह सब सुनकर युधिष्ठिरके हष॑- 
की सीमा न रही ॥ ३ ॥ 
एतस्मिश्नव काले तु द्वादशों माधमासिकोम्‌। 
इए ग्रहीत्या नक्षत्र घर्मराजो युघधिष्ठटिएः ॥४॥ 
समानीय महातेजाः सर्वान्‌ भ्रातन्‌ महीपतिः। 
भीम॑ च नकुलं चेच सहदेवं व कौरव ॥५॥ 
प्रोवाचेदं बचः काले तदा धर्मश्रतां वरः। 
आमनन्‍्त्य चदतां श्रेष्ठो भीम॑ प्रदरतां वरम्‌॥६॥ 
कुरुनन्दन ! उस दिन माघ महीनेकी शुक्लपक्षकी द्वादशी 
तिथि थी। उसमें पुष्य नक्षत्रका योंग पाकर महातेजस्वी 
पृथ्वीपति घम॑राज् युधिष्ठिरने अपने समस्त भाश्यों-- 


5१८२ 








भीमसेन, नकुझ और सहदेवकों बुलवाया और प्र्मार करने- 
वालोंमें श्रेष्न भीमसेनको सम्बोधित करके वक्ताओं तथा 
घर्मात्माओंमे श्रेष्ठ युधिष्ठिरने यह समयोचित बात कही॥४-६॥ 


आयाति भीमसेनासो सहाइवेत तवानुजः! 
यथा मे पुरुषाः प्राइय धनंज़यसारिणः ॥७॥ 
भीमसेन | तुम्हारे छोटे भाई अजुन घोड़ेके साथ आ 
रहे हैं. जैसा कि उनका समाचार छानेके लिये गये जासूसों- 
ने मुशे बताया है ॥ ७ || 
रुपस्थितश्च॒ कालोप्यमम्रितों वतते हयः। 
माघी च पोर्ण मासीयं मासः शेषों वृकोदर ॥ ८॥ 
वृकोदर | इधर यज्ञ आरम्भ करनेका समय भी निकट 
आ गया है। घोड़ा भी पास ही है। यह माघ मासकी 
पूर्णिमा आ रही है, अब बीचमें केवछ फाल्गुनका एक 
मास शेष है ॥ ८ ॥ 
प्रस्थाप्यन्तां द्वि विद्वांसो ब्राह्मणा वेदपारगाः । 
बाजिमेघार्थसिद्धथर्थ देश पहयन्तु यक्षियम्‌ ॥९॥ 
“अतः वेदक पारद्भत विद्वान्‌ ब्राह्मणोंकों भेजना चाहिये 
कि वे अव्वमेघ यज्ञकी सिद्धिके लिये उपयुक्त स्थान 
देखें! ॥ ९ ॥ 
इत्यक्तः स तु त्नक्र भीमो न्र॒पतिशासनम्‌। 
हएः भ्रुत्वा गुडाकेशमायान्तं पुरुषषभम्‌ ॥१०॥ 
यह सुनकर भीमसेनने राजाकी आज्ञाका तुरंत पालन 
किया | वे पुरुषग्रवर अर्जुकका आगमन सुनकर बहुत 
प्रसत्ष थे ॥ १०॥ 
ततो ययो भीमसेनः प्राज्षेः स्थपतिभिः सह। 
प्राक्षणानग्रतः रृत्वा कुशलान्‌ यकह्षकमंणि ॥११॥ 
तलश्रात्‌ भीमसेन यज्ञकमंम कुश७ ब्राक्षणोकों आगे 
करके शिक्मकमके जानकार कारीगरोके साथ नगरसे बाइर 
गये ॥ ३१ ॥ 
तंस शालचयं श्रोमत्‌ सप्रतोलीसुधट्वितम्‌। 
भापथामास फीरव्यों यशज्ञवा्टं यथाविधि ॥१२॥ 
उन्होने शालबक्षीसे भरे हुए सुन्दर स्थान पसंद करके 
उसे चारों ओरसे नपवाया | तत्पश्चात्‌ कुबनन्दन भीमने 
वहाँ उत्तम मार्गोसे सुशोमित यशभूमिका बिधिपू्वक निर्माण 
कराया ॥ १२॥ 
प्रगसावशतसमब्बाध मणिप्रवरकुष्टिमम्‌ । 
कारयामास विधिवद्धेमरत्नविभूषितम्‌ ॥१४॥ 
उस भूमिमें सैकड़ों महल बनवाये गये, जिसके फर्श 
अच्छे-भच्छे रतन जड़े हुए थे। वह यशशाला सोने और 
र्नोंसे सज्ञायी गयी थी और उसका निर्माण श्ाम्नीय 
विधिके अनुसार कराया गया था || १३ ॥ 
स्तम्भान कनकवित्रांश्य तोरणानि बृहन्ति च । 
यज्ञायतनदेशेषु दत्त्वा झ॒ुद्धं चः काननम्‌ ॥शणा 
अन्तःपुराणां राजन च नानादेशसमीयुषाम्‌। 


ओऔमदाभारते 


[ भज्वमेधिकपवेणि 
कारयामास धर्मात्मा तत्र तत्र यथाविधि ॥९५॥# 
प्राक्मणानां थे घेहमानि नानादेशसमीयुषाम्‌ ! 
कारयामास कोम्तेयो विधिवत्‌ तान्यनेकशः ॥रैष॥ 
वहाँ सुवर्णमय विचित्र खम्मे और बढ़े-बढ़े तोरण 
( फाटक ) बने हुए ये । धर्मात्मा भीमने यश्षमण्डपके सभी 
स्थानोंमें शुद्ध सुवर्णल्म उपयोग किया था । उन्होंने अन्त 
पुरकी ज्ियों, विभिन्न देशोंसे आये हुए. राजाओं तथा नाना 
स्थानोंसे पधारे हुए ब्राह्मणोके रहनेके लिये भी अनेकानेक 
उत्तम भवन बनवाये | उन सबका निर्माण कुन्तीकुमार 
भीमने शिल्पशासत्रकी विधिके अनुसार कराया था ॥ १४--१६९॥ 
तथा सम्प्रेषयामास दूतान्‌ श्ृपतिशासनात्‌ | 
भीमसेनो महावादों राशामक्लिश्कमंणाम्‌ ॥१७॥ 
महाबाहों ! यह सब काम हों जानेपर मीमसेनने मद्दा- 
राज युधिष्टिरी आज्ञासे अनायास ही महान्‌ पराक्रम कर 
दिखानेवाले विभिन्न राजाओंको निमन्त्रण देनेंके लिये 
बहुतसे दूत भेजे || १७॥ 
ते. प्रियाथ_ कुरुपतेराययज्रेपसक्तम | 
रत्नान्यनेकान्यादाय स्त्ियोडश्वानायुधानि च ॥१८॥ 
उपश्रेष्ठ ! निमन्त्रण पाकर वे सभी नरेश कुरुराज 
युधिष्ठिरका प्रिय करनेके लिये अनेंकानेक रत्न, स्ियों, घोड़े 
और भाँति-भाँतिके अस्र-शस्र लेकर वहाँ उपस्थित 
हुए ॥ १८ ॥ 
तेषां निधिशतां लेषु शिविरेषु महात्मनाम्‌। 
नदतः सागरस्येव दि्वस्पृमभवत्‌ स्वनः ॥१९॥ 
वहाँ बने हुए विभिन्न शिविरोंमें प्रवेश करनेवाले महा- 
मनस्वी नरेशोंका जो कौलाइछ सुनायी पड़ता था, कह 
समुद्रकी गम्मीर गर्जनाके समान सम्पूर्ण आकाशरमें व्यात 
हो रहा था ॥ १९ ॥ 
ज्ेषाभभ्यागतानां च स राजा कुरुपर्धनः। 
व्याविदेशान्नपानानि शब्याश्राप्यतिमानुषाः ॥२०ा। 
कुरुकुलकी वृद्धि करनेवाले राजा युधिष्ठिरने इन नवागत 
अतिथियोंका सल्कार करनेके लिये अन्न-पान और अलौकिक 
शय्याओंका प्रबन्ध किया | २० | 
वाहनानां च विधिधाः शालाः शालीक्षुगोरसः। 
उपेता भरतश्रष्टो व्यादिदेश स घमराद्‌॥२१ 
मरतभूषण ! घमंराज युधिष्ठिरने उन राजाओंकी 
सवारियोंके लिये भी धान, ऊँख ओर गोरससे भरे-पूरे 
घर दिये ॥ २१॥ 
तथा तस्मिन्‌ महायश्ले घमराजस्थ घीमतः | 
समजम्म॒ुछ्ुनिगणा बहवो प्रह्मवादिनः ॥१२५॥ 
बुद्धिमान्‌ धमंराज युविष्ठिरके उस महायशमे बहुत-से 
वेदवेतता मुनिगण मी पधार थे॥ २२ ॥ 


ये च ड्िजातिप्रवरास्तत्रासन पृरथिवीपते। 








अलुभौठापर्ष ] 
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समाजम्मुः सशिष्यास्तान्‌ प्रतिजप्राह कौ रवः ॥२३॥ . 
प्थ्वीनाय ! ब्राह्मणोंमें जो भें्ठ पुरुष थे, वे सब अपने 
शिष्योंकों साथ लेकर वहाँ आये | कुरुराज युधिष्ठिरने उन 
सबको स्वागतपूर्थक अपनाया ॥ २३ ॥ 
स्वोद्ध ताननुययौ यावदावसथान्‌ प्रति। 
स्वयमेय मद्दातेज्ञा दस्भ॑ त्यक्त्था युधिष्टिरः ॥२४॥ 
बहाँ महातेजस्वी महाराज युषिष्ठिर दम्भ छोड़कर स्वयं 
ही उन सबका विधिवत्‌ सत्कार करते ओर जबतक उनके 
लिये योग्य स्थानका प्रबन्ध न हो जाता, तबतक उनके 
साथ-साथ रहते ये ॥ २४ ॥ 
ततः कृत्वा स्थपतयः शिह्पिनो5न्ये च ये तदा । 
कृस्स्नं यकज्षर्वावि राह्ठो धर्मेशाय न्‍्यवेद्यन ॥२५॥ 
तत्पश्चात्‌ थबइयों और अन्यान्य शिल्पियो (कारीगरों ) 
ने आकर राजा युधिष्टिरकों यह सूचना दी कि यशमण्डपका 
सारा कार्य पूरा हो गया ॥ २५॥ 
तच्छूत्वा धर्मराजस्तु कृत॑ स्वमतन्द्रितः । 
हश्रूपो>्भवद्‌ राजा सह भ्राठुभिरादतः ॥२६॥ 
सब कार्य पूरा हो गया। यह सुनकर आढुध्यरहित 
धर्मराज राजा युधिष्ठिर अपने भाइयोके साथ बहुत प्रसन्न 
हुए ॥ २६॥ 
वेश़म्पायन उवबाच 
तस्मिन यज्षे प्रवृत्ते तु वार्मिनो द्वेतुवादिनः। 
देतुवादान्‌ बहुनाहु; परस्परजिगीषवः ॥२७॥ 
चैश्वम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ | वह यज्ञ आरम्भ 
होनेपर बहुत-से प्रबचनकुशक ओर युक्तिवादी विद्वान , 
जो एक दूसरेको जीतनेकी इच्छा रखते थे, वहाँ अनेक 
प्रकारसे तर्ककी बातें करने छगे ॥ २७ ॥ 
दरशुस्त॑ उृपतयो यश्वस्थ चविधिमुत्तमम्‌। 
देवेन्द्रस्येवः विहितं भीमसेनेन भारत ॥२८॥ 
मारत ! यज्ञमें सम्मिलित द्ोनेके लिये आये हुए. राजा 
छोग घूम-धूमकर भीमसेनके द्वारा तैयार कराये हुए उस 
यशमण्डपकी उत्तम निर्माण कछा एवं सुन्दर सजावट देखने 
छगे | वह मण्डप देवराज इन्द्रकी यश्चशालाके समान जान 
पड़ता था ॥ २८ ॥ 
दृशशुस्तोरणान्यत्न॒ शातकुम्ममयानि ते। 
शय्यासनविहारांश्व खुबहन्‌ रत्नसंचयान्‌ ॥२९॥ 
उन्होंने वहाँ सुवर्णके बने हुए तोरण, शय्या, आसन, 
विद्ारस्थान तथा बहुत-से रत्नोंके ढेर देखे ॥ २९ ॥ 
घटान पात्रीः कटाद्वानि कलशान्‌ वर्धमानकान्‌ । 
न दि किचिद्सोवर्णमपश्यन्‌ चसुधाधिपाः ॥३ण। 
घढ़, बतंन, कड़ादे, कछश और बहुत-से कठोरे भी 
उनकी दृष्टिमें पढ़े । उन प्रथ्वीपतियोंने वहाँ कोई भी ऐसा 
सामान: नहीं देखा, जो सोनेका बना हुआ न हो ॥ ३० ॥ 


यूपांश्व शास्त्रपठितान्‌ दारवान्‌ देमभूषितान | 
डपक्ल्तान यथाकालं विधिवद भूरिवर्चेसः ॥३१॥ 
शास्रोक्त विधिके अनुसार जो काष्ठके यूप बने हुए थे, 
उनमें भी सोना जड़ा हुआ था। वे सभी यूप यथासमय 
विधिपूर्वक बनाये गये थे, जो देखनेमें अत्यन्त तेजोमय जान 
पड़ते थे ॥ ३१ ॥ 
स्थलजा जलज्ा ये च पशवः केचन प्रभो | 
सर्वांनेव समानीतानपर्यंस्तत्र ते न्रुपा:॥३२॥ 
प्रभो ! संसारके भीतर स्थल और जलूमें उत्पन्न होने- 
वाले जो कोई पशु देखे या सुने गये थे, उन सबको वहाँ 
राजाओंने उपस्थित देखा ॥ ३२ ॥ 
गाइचैव महिषी३चैव तथा दृद्धस्नियोष्पि च ! 
ओदकानि च सरवानि श्र्वापदानि वयांसि च ॥३३॥ 
जरायुजाण्डजातानि स्वेदजान्युद्धिदानि च। 
पर्वृतानूपजातानि भूतानि दद्शुश्व ते ॥३४॥ 
गाये, भेसे, बूढ़ी स्लियाँ, जल-जन्तु, हिसक जस्तु, पक्षी, 
जरायुज, अण्डज, स्वेदज, उद्धिज, पव॑तोय तथा सागरतढ- 
पर उत्पन्न होनेवाके प्राणी-ये सभी वहों दृष्िगोचर 
हुए ॥ ३३-३४ ॥ 
एवं प्रमुदितं सर्व पशुगोधनघान्यतः । 
यक्षचार्ट जृपा रृष्ठा पर विस्मयमागताः ॥रे५॥ 
इस प्रकार वह यज्ञशाला पश्ु, गो, धन और धान्य 
सभी दाष्योस सम्पन्न एवं आनन्द बढ़ानवालीं था । उसे 
देखकर समस्त राजाओंकों बड़ा वस्मय हुआ ॥ ३२५ ॥ 
ब्राह्मणानां (वां चेच बहुसृष्टान्नसाद्धमत्‌। 
पूर्ण शतसइस्र तु वष्माणा तनत्न भुज्ताम्‌ ॥३६५॥ 
दुन्दुभिमेंधरनिघोषा मुइमु&प्ताउयत । 
वपिननादासकृद्यापे दिवस दिवस गते ॥३७॥ 
ब्राक्षया आर वश्यांक |रुय वहां १रम स्वाद अन्नका 
भण्डार भरा हुआ था। आशदुन एक छा ब्राक्षणाक 
भांजन कर ठनपर वहां मध-गजनाक समान शब्द करनवाहा 
डका बार-बार पांझ जाता था। इस प्रकारक डक वहां 
दनमे कई बार पट जात थ ॥ ३६-२७ ॥ 
प॒व॑ खस बबूत यशज्ञों धमेराजस्य _ चीमदः। 
अन्नस्य खुबहन्‌ राजन्नत्सगान पर्वतोपमान्‌ ॥३०॥ 
वृधिक॒ल्याश्व दृदशुः सर्पिपश्च हृदान्‌ जनाः। 
जम्बूद्वीपा द्वि सकलछा नानाजनपदायुतः ॥२९॥ 
राजन्नरश्यतेकस्थोी राक्षस्तस्थ महामखत। 


राजन! बुद्धमान्‌ धमंराज युधर्धिरका वह यश्ञ रोज-रोज 
इसी रूपमें चालू रहा | उस स्थानपर अन्नक बहुत-से पहाड़[- 
जेंसे ढेर छगे रहते थे | दहीकी नहरे बनी हुई थां ओर घाक 
बहुत-से ताछाब भरे हुए थे । राजा भुघा४रक उस महान, 
यज्ञमें अनेक देशोके छोग छुडे हुए. थे । राजन | झारा जम्बू- 


१५८४ 


भीमदामारतें 


[ अप्वमेधघिकपचंणि 





द्वीप ही वहाँ एक स्थानमें स्थित दिखायी देता था ॥३८-३९२॥ 


धत्र जातिसहस्ताणि पुरुषाणां ततस्ततः ॥8०॥ 
शहीत्या साजनान्‌ जम्मुर्बंइनि भरतपेम। 
भरतभेष्ठ ! वहाँ इजारों प्रकारकी जातियेकि छोग बहुत- 
से पात्र लेकर उपस्थित होते ये ॥ ४०२३ |॥ 
झम्पिणश्रापि ते स्व सुस्श्मणिकुण्डलाः ॥४९॥ 
पर्यवेषन विजातींस्ताष्शतशो5थ सहस्नरशः । 


विविधाध्यक्षपातानि पुरर्की येजजबायिना। पुरुषों येड्जुयायिनः । 


ते वें च्रपोपभोज्यानि प्राझ्णानां दुदुख्र द ॥र॥ 

सैकड़ों और इजारों मनुष्य यहाँ ब्राह्णोंकों तरइ-तरशके 
भोजन परोसते थे । वे सब-के-सब सोनेके श्र और विशुद्ध 
मणिमय कुण्डलोंसे अलुंकृत होते ये | राजाके अनुयायी 
पुरुष वहाँ ब्राह्मणोंकों तरइ-तरइके अन्न-पान एवं राजोचित 
भोजन अर्पित करते ये ॥ ४१-४२ ॥ 


ह॒ति श्रीमह्ा मारते आइवमेधिके पर्वणि अनुगीतापंणि अइबमेधारम्मे पन्चाशीठितमोउ्ध्यायः ॥ 5५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहा भारत आश्वमेधिकपवंके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमें अइ्वमेधयज्ञका आरम्भविषयक 
पचासीया अध्याय पूरा हुबा ।। ८५७ 





पडशीतितमो5ध्यायः 
राजा युधिष्ठिका भीमसेनको राजाओंकी पूजा करनेका आदेश और 
श्रीकृष्णका युधिष्ठिस्से अजुनका संदेश कहदना 


वेशम्पायन उपाच 
समागतान्‌ वेदविदों राश्थ् पृथिवीश्वरान्‌। 
हमला बुधिष्टरों राजा भीमसेनमभाषत ॥१॥ 
वैश्म्पायनजी कद्दते दैं--जनमेजय ! वहाँ आये हुए, 
वेदवेतता विद्वानों और एथ्वीका शासन करनेवाले राजाओंको 
देखकर राजा युधिष्ठिरने भीमसेनसे कह्टा--॥ १ ॥ 
डपयाता नरब्यान्ना य, पते पृथिवीश्वराः । 
पत्ेषां कियतां पूजा पूजा्ा डि नराधिपाः ॥ २॥ 
भाई ! ये जो भूमण्डलका शासन करनेवाले राजा यहाँ 
पधारे हुए, हैं, सभी पुरुषोमें श्रेष्ठ एवं पूजाके योग्य हैं; 
अतः तुम इनकी यथोचित पूजा ( सत्कार ) करो? ॥ २॥ 
इत्युक्तः स तथा चक्रे नरेन्द्रेण यशस्विना। 
भीमसेनो महातेजा यमाभ्यां सद्द पाण्डचः ॥ ३॥ 
यशस्वी महाराजके इस प्रकार आदेश देनेपर महात॑जस्वी 
पाण्दुपुत्न भीमसेनने नकुछ और सहदेवकों साथ लेकर 
सब राजाओंका युधिष्टिरके आश्ानुसार यथोचित सत्कार 
किया ॥ ३ ॥ 
अथाभ्यगच्छद्‌गो विन्दो वृष्णिभिः सह धर्मजम। 
बलदेवं पुरस्कत्य सर्वप्राणभृतां चरः ॥ ४॥ 
थयुयुधानेन सद्दितः प्रयम्नेन गदेन थ। 
निशटेनाथ साम्बेन तथैव कृतवर्मणा ॥ ५॥ 
इसके बाद समस्त प्राणियॉमें श्रेष्ठ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
बलदेवजीकों आगे करके सात्यकि, प्रचुस्न, गद, निशठ, 
साम्ब तथा कृतवर्मा आदि बृष्णिवंशियोंके साथ युधिष्टिरके 
पास आये ॥ ४-५ ॥ हे 
तेषामपि परां पूजा चक्ते भीमो महार्थः। 
विविशुस्ते व वेश्मानि रत्नघन्ति च सर्वदाः ॥ ६॥ 
महारथी भीमसेनने उन छोगोंका भी विधिवत्‌ सत्कार 
किया | फिर वे रल्नोसे भरे-पूरे घरोमें जाकर रहने छगे ॥३॥ 


यधिष्ठिरससमीपे तु कथान्ते मधुखुदनः। 
अजुन प्रामकर्षितम ॥ ७॥ 
अजुननं कथयामास  बहुसंप्रामक 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण युधिष्टिरके पास बैठकर थोड़ी देस्तक 
बात-चीत करते रहे | उसीमें उन्होंने बताया--_ अथुन 
बहुतसे युद्धोमें शत्रुओंका सामना करनेके कारण दुबंढ ह्दो 
गये हैं! ॥ ७ ॥ 
स॒तं पप्रच्छ कोन्तेयः पुनः पुनर्रारिदमम्‌। 
घर्मंजः शक्रजं॑ जिप्णुं समाचप्र ज्ञगत्पतिः ॥ ८॥ 
यह सुनकर धममपुत्र कुस्तीकुमार युधिष्टिरने शनुदमन 
इन्द्रकुमार अजुनके विधयमे बारबार उनसे पूछा । तब जग- 
दीश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनसे इस प्रकार बोले--॥ ८ ॥ 
आगमद्‌ द्वारकावासी ममाप्तः पुरुषों श्ृप। 
योउद्वाक्षीत्‌ पाण्डवश्रेष्ठ बहुसंग्रामकर्षितम्‌॥ ९॥ 
'राजन्‌ ! मेरे पास द्वारकाका रहनंबाक्य एक विश्वास- 
पात्र मनुष्य आया था । उसने पाण्डवश्रेष्ठ अजुनकों अपनी 
आँखों देखा था। वे अनेक स्थानोंपर युद्ध करनेके कारण 
बहुत दुर्बल हो गये हैं ॥ ९ ॥ 
समीपे च महाबाइमाच्ट च मम प्रभो। 
कुरु कार्याण कोम्तेय दयमेघार्थसिद्धये ॥१०॥ 
प्रभों | उसने यह भी बताया है कि महाबाहु अजुन 
अब निकट आ गये हैं, अतः कुन्तीनन्दून | अब आप 
अश्वमेध यशकी सिद्धिके लिये आवश्यक कार्य आरम्भ 
कर दीजिये! ॥ १० || | 
इत्यकः प्रत्युवाचैन॑ धमराजो यघिष्ठिरा। 
दिश्था स कुशली जिप्णुरुपायाति थ माघव ॥११॥ 
उनके ऐसा कइनेपर धर्मराज युधिष्ठिरने पुनः प्रश्न 
किया- माधव बढ़े सौमाग्यकी बात है कि अर्जुन सकुशल 
छोट रहे हैं ॥ ११॥ 
यदिद्‌ संव्देशास्मिनू पाण्डवार्ना बलाप्रणीः। 


महुगौतापर्थ ] 


तदा शातु्मिदेष्छामि मंबता यदुनन्दन ॥१२॥ 
धदुनन्दन ! पाण्डवसेनाके अप्रगामी अर्जुनने इस 
यश्षके सम्बन्धर्में जो कुछ संदेश दिया हो, उसे मैं आपके 
मुँहसे सुनना चाहता हूँ ॥ १२ ॥ 
इत्यकों. धर्मराजेन पृष्ण्यन्धकपतिस्तदा। 
प्रोवाचेदं वचो वाग्मी धर्माव्मानं युधिष्ठिरम्‌ ॥१३॥ 
घर्मराजके इस प्रकार पूछनेपर इृष्णि और अन्धकवंशी 
यादवोंके स्वामी प्रवचनकुदछ भगवान्‌ श्रीकृष्णने धर्मात्मा 
युधिष्ठिससे इस प्रकार कह्द--॥ १३ ॥ हु 
हृदमाह महाराज पाथवाक्य स्मरन्‌ नरः। 
पाधज्यो युधिष्ठिरः कृष्ण काले वाक्यमिदं मम ॥१४॥ 
“महाराज | जो मनुष्य मेरे पात आया था, उसने अजुन- 
की बात याद करके मुझसे इस प्रकार कह्-भ्रीकृष्ण | आप 
ठीक समयपर मेरा यह कथन महाराज युधिष्ठिरकों सुना 
दीजियेगा ॥ १४ ॥ 
आगमिष्यन्ति राजानः स्व वे कोरवर्षम। 
भाप्तानां मद्दतां पूजा कार्या हतत क्षमं हि नः ॥१५॥ 
४( अजुन कहते हैं--) 'कौरवशरेष्ठ | अश्वमेध यश्ञमें प्रायः 
सभी राजा पधारेंगे। जो आ जायें, उन सबको महान मानकर 
उन सबका पूर्ण सत्कार करना चाहिये | यही हमारे योग्य 
कार्य है ॥ १५॥ 
इत्येतद्ववनाद्‌ राजा विज्ञाप्पो मम मानद। 
यथा चात्ययिक न स्याद्‌ यदर्ध्याहरणेड्मवत्‌ ॥१६॥ 
( “इतना कहकर वे फिर मुझसे बोले--) 'मानद ! मेरी 
ओरसे तुम राजा युविष्ठिरको यह सूचित कर देना कि राजसूय 


उनका 








सप्ताशीसितमोज्ध्यायः 


॥कंक्ककककककक कया कक कक पक कक कक पका का काज 


६२८५ 


न्जिजीजज लि जज जज जीजीडि जज जी जज जी +. 





यशमें अध्य देते समय जो दुर्घटना हो गयी थी, वैसी इस 
बार नहीं होनी चाहिये ॥ १६ ॥ 
कर्तुमहति तद्‌ राजा भवांश्वाप्यनुमन्यताम्‌। 
राजद्वेषान्न नश्येयुरिमा राजन पुनः प्रजाः ॥१७॥ 
“श्रीकृष्ण ! राजा युधिष्टिरको ऐसा ही करना चाहिये | 
आप भी उन्हे ऐसी ही अनुमति दें और बतावें कि राजन! 
राजाओंके पारस्परिक द्वेषसे पुनः इन सारी प्रजाओंका विनाश 
न होने पावे! | १७ ॥ 
इदमन्यञ्व कौन्तेय वचः स पुरुषोष्च्रवोत्‌ 
चनंज्ञयस्य नृपते तन्मे निगदतः रएणु ॥१८॥ 
( श्रीकृष्ण कहते हैं--) 'कुन्तीनन्दन नरेश्वर ! 
उस मनुष्यने अर्जुनकी कह्दी हुई यह एक बात और बतायी 
थी, उसे भी मेरे मुंहसे सुन लीजिये ॥ १८ ॥ 
डपायास्थति यज्च॑ नो मणिपूरपतिश्ृपः। 
पुत्नरो मम मद्दातेजा दयितो बच्चन वाहनः॥१९॥ 
“इमलोगोके इस यश्ञमे मणिपुरका राजा बश्रुवाइन भी 
आवेगा, जो मद्दान्‌ तेजस्वी और मेरा परम प्रिय पृत्र हैं ॥ 
ते भवान्‌ मदपेक्षा्थ विधिवत प्रतिपृजयेत्‌। 
सतु भक्तोष्नुरक्तश्न मम नित्यमिति प्रभो ॥२०॥ 
“ग्रभो ! उसका सदा मेरे प्रात बड़ी भक्ति और अनुर्राक्ति 
रहती है। इसलिये आप मेरी अपेक्षासे उसका विधिपूर्वक 
विशेष सत्कार करे” ॥ २०॥ 
इत्येतद्‌ बचन॑ भ्र॒ुत्वा धर्मराजो युधिष्ठिरः। 
अभिनन्धस्थ तद्‌ वाक्यमदं बचनमत्रवीत्‌ ॥२१॥ 
अजु नका यह संदेश सुनकर धमराज युधिश्ठिरने उसका 
हुृदयसे अभिनन्दन किया ओर इस प्रकार कह ॥ २१ ॥ 


इति श्रीमदामारते आइवमेधिके पवणि भजुगंतापवंणि अश्वमेधारम्से पढशीतितमोउ्ध्यायः ॥ ८६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमह्ा मारत आश्वमेधिकपवंके अन्तगत अनु गीतापव॑ मे अश्वमेध यज्ञका आरम्भविषयक 
छियासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ८६ ॥ 





सप्ताशीतितमो5ध्याय: 


अजुनके विषयमें श्रीकृष्ण और युभिष्ठिरकी बातचीत, अजुनका हस्तिनापुरमें 
जाना तथा उलूपी और चित्राज्दाके साथ बश्रुवाहनका आममन 


बुधिष्ठिर उवाच 
भ्रुत प्रियमिदं कृष्ण यत्‌ त्वमदसि भाषितुम । 
तन्मरेप्मृतरसं पुण्यं मनो हवाद्यति प्रभ्ो ॥१॥ 
युधिष्टिर बोले-प्रमो ! भीकृष्ण ! मैंने यह प्रिय 
संदेश सुना, जिसे आप ही कहने या सुनानेके योग्य हैं । 
आपका यह असृतरससे परिपूर्ण पवित्र वचन मेरे मनको 
आनन्द्मग्न किये देता है ॥ १॥ 


बहूनि किलर युद्धाति विज्यस्थ नराधिपैः। 


पुनरासन्‌ हृषीकंद तत्न तत्न च में श्रतम्‌॥ २१॥ 
दरषीकेश ! मेरे सुननेमे आया है कि मिन्न-मिन्र देशोमें 
वहाँके राजाओंके साथ अजुनकों कई बार युद्ध करने 
पड़े हैं ॥ २॥ 
कि निमिस स नित्य हि पार्थः खुखविवर्जितः । 
अतीव बिजयो धीमज्निति मे दुयते मनः॥३॥ 
संचिन्तयामि कोन्‍्तेयं रहो जिष्णुं जनादेन । 
अतीब दुःखभागी स सतत पाण्डुनन्दनः ॥४॥ 


६९८६ 


इसका क्‍या कारण है ! बुद्धिमान्‌ जनाद॑न | जब मैं 
एकान्तमें बेठकर अजुनके बारेमें विचार करता हूँ, तब यह 
जानकर मेरा मन खिन्न हो जाता है कि हमछोगोंमें वे ही 
सदा सबसे अधिक दुःखके भागी रहे हूँ। पाण्डुनन्दन अजुन 
सुखसे वश्चित क्‍यों रहते हैँ यह समझमें नहीं आता ॥२-४॥ 
कि जु तस्य शरीरेषस्ति सर्वेलक्षणपूजिते। 
अनिर्ठ रक्षणं कृष्ण येन दुःखान्युपादनुते ॥५॥ 
श्रीकृष्ण ! उनका शरीर तो सभी शुभलक्षणोंसे सम्पन्न 
है। फिर उसमें अशुभ लक्षण कोन-सा है, जिससे उन्हें अधिक 
दुश्ख उठाना पड़ता है ! ॥ ५॥ 
अतीवासुखभोगी स सतत कुन्तिनन्दनाः। 
न दि पश्यामि बीम॑त्सोर्निन्ध गात्रेषु किचन । 
भोतव्यं चेन्मयेतद्‌ वे तन्मे व्याख्यातुम्सि ॥ ६॥ 
कुन्तीनन्दन अर्जुन सदा अधिक कष्ट भोगते हैं; परंतु 
उनके अज्ञोंमें कहीं कोई निन्दनीय दोष नहीं दिखायी देता 
है । ऐसी दशामें उन्हें कष्ट भोगनेका कारण क्या है ? यह 
मैं सुनना चाइता हूँ । आप मुझे विश्तारपूर्वक यह बात 
बतावे ॥ ६ ॥ 
इत्युकः स हषोकेशो ध्यात्वा समहदुससम। 
राजानं भोजराजन्यवध्चनो. विष्णुरब्रवीत ॥ ७॥ 
युधिष्ठिरके इस प्रकार पूछनेपर भोजवज्ी क्षत्रियोंकी 
वृद्धि करनेवाले भगवान्‌ हृषीकेश विष्णुने बहुत देरतक 
उत्तम रीतिसे चिन्तन करनेके बाद राजा युधिश्टिरसे यो 
कहा ७ ॥ 
न हास्य जपते किचित्‌ संदिलश्मुपलक्षये। 
ऋते पुरुर्षासहस्थ पिण्डिकेडस्थाधिके यतः ॥ ८॥ 
नरेश्वर ! पुरुषतिह अजुनकी पिण्डलियाँ (फिल्लियों) 
ओऔसतसे कुछ अधिक मोटी हैं। इसके सिवा और कोई अशुभ 
लक्षण उनके शरीरमें मुझे मी नहीं दिखायी देता है ॥ ८ ॥ 
स ताभ्यां पुरुषव्याप्रो नित्यमध्बखु वतेते। 
न चान्यदनुपश्यामि येनासो दुःखभाजनम्‌॥९॥ 
उन मोर्ठी फिल्लियो के कारण ही पुरुषसिंह अजुनकों 
सदा रास्ता चलता पड़ता है । और कोई कारण मुझे नहीं 
दिखायी देता, जितसे उन्हें दुःख झेलना पड़े? ॥ ९ ॥ 
इत्युक्तः पुरुषश्रेष्ठततदा कृष्णेन घोमता। 
प्रोवाच वृष्णिशादुंलमेवमेतद्ति प्रमो ॥१०॥ 
प्रभो | बुद्धिमान्‌ श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर पुरुषभरेष 
युधिष्ठिरने उन वृष्णिसिंदसे कह्दा-- भगबन्‌ | अ।पका कइना 
ठीक हैं? ॥ १० ॥ 
कृष्णा तु द्ोपदो रूप्णं तियऋू सासयमेक्षत | 














ओऔमंदामारते 


पं  छस सकी  निशमोककीन 


प्रतिज्ञप्राद तस्थास्त॑ प्रणयं धापि केशिद्ा ॥११॥ 
सख्यः सखा इषोकशः साक्षादिव घनंजयः । 

उस समय द्वुपदकुमारी कृष्णाने मगवान भ्रीकृष्णकी 
ओर तिरछी चितवनसे ईश्यापूवक देखा । केशिहन्ता 
श्रीकृष्णने द्रोपदीके उत प्रेमपूर्ण उपालम्मकों सानन्‍द ग्रहण 
किया; क्‍योंकि उसकी दृष्टिमें सा अजेनके मित्र मगवान्‌ 
इृषीकेश साक्षात्‌ अजैनके ही समान थे ॥ ११३ ॥ 
तत्र भीमादयस्ते तु कुरवों याजकाश्य ये ॥१२॥ 
रेमुः श्रत्वा विचित्रां तां घनंजयकरथां शुभाम्‌ । 

उस समय भीमसेन आदि कोरव और यश करानेवाले 
ब्राझणछोग अर्जुनके सम्बन्धमें यह शुभ एवं विचित्र बात 
सुनकर बहुत प्रसन्न हो रहे थे ॥ १९३ ॥ 
तेषां कथयतामेव पुरुषोज्जुनसंकथाः ॥१३॥ 
डपायादू बचनाद्‌ दूतो विजयस्थ मद्दात्मनः। 

उन छोगोंमें अर्जुनके सम्बन्धमें इस तरइकी बातें 
हो ही रही थीं कि महात्मा अजुनका भेजा हुआ दूत वहाँ 
आ पहुँचा ॥ १३३ | 
सो5भमिगस्य कुरुश्रेष्ट नमस्कृत्य च बुद्धिमान ॥१४॥ 
उपायातं नरव्याप्न फाल्युनं प्रत्यवेदयत्‌। 

वह बुद्धिमान दूत कुरुश्रे|्ठ युधिष्टिरके पास जा उन्हें 
नमस्‍्कार करके बोला--पुरुषसिंदह अजुन निकट आ 
गये हैं? ॥ १४३ ॥ 
तच्छुत्वा च्रपतिस्तस्य द्ृर्षबाध्पाकुलेक्षणः ॥१५॥ 
प्रियाख्याननिमित्त वें ददो बहुधन तदा। 





यह शुभ समाचार सुनकर राजा युपरिडिरकों आंखोंगे 
आनन्दके आँसू छछक आये ओर यह प्रिय वृत्तान्त निवेदन 
करनेके कारण उस दूतकों पुरस्काररूपमें उन्होंने बहुत-सा 
घन दिया ॥ १५३ ॥ 
ततो द्वितीये दिवसे महाज्शब्दो व्यवघंत ॥१६॥ 
आगच्छति नरव्याप्र कौरवाणां घुरंघरे। 

तदनन्तर दूसरे दिन कौरव-धुरघधर नरव्याप्न अर्जुनके 
आते समय नगरमे मद्दान्‌ कोलाइछ बढ़ गया ॥ १६३ ॥ 
ततो रेणुः समुद्भतों विवभो तस्थ बाजिनः ॥१७॥ 
अमितो वर्तमानस्थ यथोच्चैःअवसस्तथा। 

उच्चेश्रवाके समान वेगवान्‌ ओर पास ही विद्यमान 
उस यशसम्बन्धी घोड़ेकी टापसे उडी हुई धूछ आकाशमें 
अद्भुत शोभा पा रही थी ॥ १७३ ॥ 
तत्र हषकरी वाचों नरणां शुश्रवेज्जुनाः ॥१८॥ 
विष्य्यासि पार्थ कुशली घन्यो राजा यक्चिंछिय। 

वह अजुनने -छोयोंके मुंइसे इप;बद़ानेशाकी बातें इस 


अजुगीतापव ] 


प्रकार सुनीं-- पार्थ ! यह बढ़े सौभाग्यकी बात है कि तुम 
सकुशछ लौट आये | राजा युधिष्टिर धन्य हैं) १८३ ॥ 
को5न्यो हि पृथिवीं रृत्ख्राँ जित्वा हि युधि पार्थिवान्‌ 
चारयित्वा. हृयश्रेष्ठमुपागच्छेदतेडजुनात्‌ । 
अजुनके थिवा दूसरा कोन ऐसा वीर पुरुष है, जो 
समूची पथ्वीको जीतकर युद्धमें राजाओकों परास्त करके 


और अपने श्रेष्ठ अश्वकों सबंत्र घुमाकर उसके साथ 
सकुशल लोट आ सके ॥ १९३॥ 


ये व्यतीता महात्मानो राज़ानः सगरादयः ॥२०॥ 
तेषामपीदर्श कर्म न कदाचन शुश्रुम। 
अतीतकालमे जो सगर आदि मह्दामनस्वी राजा हो 
गये हैं, उनका भी कभी ऐसा पराक्रम हमारे सुननेमें नहीं 
आया था ॥ २०३ ॥ 
मैतदन्ये करिष्यन्ति भविष्या बसुघाधिपाः ॥२१॥ 
यत्‌ त्वं कुरुकुलश्रेष्ठ दुष्कर॑ कृतवानसि । 
कुरुकुलभेष्ठ | आपने जो दुष्कर पराक्रम कर 
दिखाया है, उसे भविष्यमें होनेवाले दूसरे भूपाल नहीं 
कर सकेंगे! ॥ २१३ | 
इत्येव॑ बदतां तेषां पुंसां कर्णसुख्ा गिरः ॥२२॥ 
शण्वन्‌ विवेश घ्मात्मा फाल्युनो यश्वसंस्तरम्‌ । 
इस प्रकार कहते हुए लोगोंकी अभ्रवणसुखद 
बातें सुनते हुए घर्मात्मा अजुनने यशमण्डपमे प्रवेश 
किया ॥ २२३ ॥ 
ततो राजा सहामभात्यः क्ृष्णश्न यवुनन्दनः ॥२३॥ 
घृतराष्ट्रं पुरस्क्ृत्य त॑ प्रत्युध्यतुस्तदा। 
उस समय मन्त्रियॉसहित राजा युधिष्ठिर तथा यदु- 
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_ननन्‍्दन भ्ीकृष्ण ध्वतराष्ट्रको आगे करके उनकी अगवानीके 


डिये आगे बढ़ आये ये ॥ २३३ ॥ 


4 

सो5मिवाद्य पित॒ुः पादो घर्मराजस्थ चीमताः ॥२४॥ 
भीमारदौश्वापि सम्पूज्य पर्यप्वजत केशवम्‌। 

अजुनने पिता धृतराष्ट्र और बुद्धिमान्‌ धर्मराज 
युधिष्ठिरके चरणोमें प्रणाम करके मीमसेन आदिका भी 
पूजन किया और भ्रीकृष्णको द्ृदयसे लगाया ॥ २४३ ॥ 
ते; समेत्यार्चितस्त'श्व प्रत्यर्व्याथ यथाविधि ॥२५॥ 
विशश्राम महाबाहुस्तीरं रूब्ध्वेव पारगः। 

उन सबने मिलकर अजुनका बड़ा स्वागत-सत्कार 
किया | महबाह्ु अर्जुनने भी उनका विधिपूर्वक आदर- 
सत्कार करके उसी तरह विभ्राम किया, जैसे समुद्रके पार 
जानेकी इच्छावाला पुरुष किनारेपर पहुँचकर विश्राम 
करता है ॥ रषडे ॥ 
पतस्मिन्नेव काले तु स राजा बच्चन वाहनः ॥रदे॥ 
माठमभ्यां सहितो घीमान्‌ कुरूनेव जगाम दे । 

इसी समय बुद्धिमान्‌ राजा बश्रुवाइन अपनी दोनों 
माताओंके साथ कुरुदेशमें जा पहुँचा ॥ २६३ ॥ 
तत्र वृद्धान यथावत्‌ स कुरूनन्यांश्व पार्थिवान ॥२७॥ 
अभिवाद्य महाबाहस्तैश्वापि प्रतिनन्दितः | 
प्रविवेश पितामध्याः कुन्त्या भवनमुत्तमम्‌ ॥२८॥ 

वहाँ पहुँचकर वह मह्ाबाहु नरेश कुरुकुलके वृद्ध 
पुरुषों तथा अन्य राजाओंकों विधिवत्‌ प्रणाम करके स्वयं 
भी उनके द्वारा सत्कार पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। इसके 


बाद वह अपनी पितामही कुन्तीके सुन्दर महूमें 
गया ॥ २७-२८ ॥ 


इति श्रीमहामारते आशवमेधिके पर्वणि भनुगोतापवंणि अर्जुनप्रत्यागसने सप्ताशीतितमो5घ्यायः ॥ 4७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्व मेधिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमें अर्जुनका प्रत्यागम्रतविषयक 


सत्तासीबाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ८७ ॥। 
०---म्क कीमत भ ० 


अष्टाशीतितमो5ध्यायः 


उलूपी और चित्राज्दाके सद्दित बश्रुवाहनका रत्न-आभूषण आदिसे 
सत्कार तथा अश्वमेध यज्ञका आरम्भ 


वेशमपायन उपाच 
स प्रविध्य महाबाहुः पाण्डवानां निवेशनम्‌। 
पितामद्दीमस्यवल्दृत्‌ साम्ता परमयद्गुना॥१॥ 


वैशश्पायनजी कहते हं--जनमेजय ! पाण्डवॉके 
मइलमें प्रवेश करके महात्राह बश्नवाइनने 
अत्यन्त मधुर वचन बोछकर अपनी दादी कुन्तीके 


[ साश्यमेधिकपधेणि 











ततश्रित्राकदा (देवी! :कौरव्यस्थात्मजापि च। 
पृथां कृष्णां च सददिति विनयेनोपजस्मतुः ॥२॥ 
इसके बाद देवी चित्राज्ञदा और कौरव्यनागकी पुत्री 
डदूपीने भी एक साथ ही बिनीत भावसे कुन्ती और 
द्रौपदीके चरण छुए ॥ २॥ 
खुभद्रां च यथान्यायं याश्रान्याः कुरयोषितः | 
ददी कुन्तो ततस्ताभ्यां रत्नानि चिचिधानि च॥ ३॥ 
फिर सुभद्रा तथा कुरुकुलकी अन्य ज़ियोसे भी वे 
यथायोग्य मिलीं । उस समय कुन्तीने उन दोनोंकों नाना 
प्रकारके रत्न मेंटमें ठिये ॥ ३ ॥ 
द्रौषदी च खुमदा च याश्वाप्यन्यापददुः खियः । 
ऊधतुस्तत्र ते देष्यों महाईशयनासने ॥ ४॥ 
द्रौपदी, सुभद्रा तथा अन्य ख्रियोँनें भी अपनी ओर- 
से नाना प्रकारके उपहार दिये | तलश्ात्‌ वे दोनों देवियाँ 
बहुँमूल्‍थ शय्याओंपर विराजमान हुईं॥ ४ ॥ 
झुपृजिते स्वयं कुन्त्या पा्थेस्‍्थ हितकाम्यया । 
सच राजा महातेजाः पूज़ितों बस्न वाहनः॥५॥ 
चृतरापूं . महीपालसुपतस्थे. यथाविधि | 
अ्जुनके हवितकी कामनासे कुन्तीदेवीने स्वय ही उन 
दौनोंका बढ़ा सत्कार किया। कुन्तीसे सत्कार पाकर महा- 
तेजस्वी राजा बश्रुवाइन महाराज धृतराष्ट्रकी सेवामें उपध्यित 
हुआ और उसने विधिपूवेक उनका चरण-स्पर्श 
किया ॥ ५३ ॥ 


युधिष्िरं व राज़ानं भीमारदौश्वापि पाण्डवान॥ ६॥ 


उपागम्य महातेजा पविनयेनाम्यवादयत्‌ । 
इसके बाद राजा युधिष्ठिर और भीमसेन आदि सभी 
पाण्डवॉके पास जाकर उस महातेजस्वी नरेशने विनयपूर्वक 
उनका अभिवादन किया ॥ ६३ ॥ 
स तेः प्रेग्णा परिष्चक्तः पूजितश्थ॒ यथाविधि ॥ ७॥ 
घन॑ चास्म दद़भूरि प्रीयमाणा महास्थाः। 
उन सब लोगोने प्रेमवश उसे छातीसे छगा छिया 
और उसका यथोचित सत्कार किया। इतना हीं नहीं, 
बश्रुवाहनपर प्रसन्न हुए, उन पाण्डव महारथियोंने उसे 
बहुत घन दिया ॥ ७३ ॥ 
तथैव च मद्दीपालः कृष्णं चक्रमदाधरम्‌॥<८॥ 
प्रयुम्न इब गोविन्द विनयेनोपतस्थिवान्‌ । 
इसी प्रकार वह भूपाल प्रयुम्नकी भाँति बिनीत भावसे 
शदह्भु चक्रादाधारी भगवान्‌ भीक्ृष्णकी सेवामें उपस्थित 
हुआ ॥ ८३॥ 
तस्मै कृष्णो ददौ राशे महाईमतिपुजितम्‌॥९॥ 
रथ देमपरिष्कारं. दिव्याश्वयुजमुत्तमम्‌ | 
श्रीकृष्णने इस राजाकों एक बहुमूल्य रथ प्रदान किया 
जो सुनहरी सार्जोसे सुस॒ज्ञित, सबके द्वारा अत्यन्त प्रशंसित 
और उत्तम था । उसमें दिव्य घोड़े जुते हुए. थे ॥ ९३ ॥ 
चर्मराजश्च भीमश्चव फाव्युनश्व यमो तथा ॥१०॥ 
पृथक पृथक्‌ च ते चैन मानार्थाभ्यामयोजयन। 
तलश्रात्‌ धर्मराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल 
और सहदेवने अलग-अलग बश्रुवाइनका सत्कार करके उसे 
बहुत धन दिया ॥ १०३ ॥ 
ततसस्‍्तृतीये दिवसे सत्यवत्यात्मजों मुनिः॥११॥ 
युधिष्टिर समभ्येत्य वास्मी वचनमरत्नवीत्‌। 
उसके तीसरे दिन सत्यवतीनन्दन प्रवचनकुशछ महर्षि 
व्यास युधिष्ठिरके पास आकर बोढे-॥ ११३ ॥ 
अद्यण्भृति कौन्तेय यजस्थ समयो हि ते। 
मुहृर्तों यशियः प्राप्तश्नोदयन्तीद याजकाः ॥१२॥ 
'कुन्तीनन्दन | तुम आजसे यज्ञ आरम्भ कर दो | 
उसका समय आ गया है । यशका शुभ मुहूते उपत्यित है 
और याजकगण तुम्हें बुला रदे हैं ॥ १२ ॥ 
अहीनो नाम राजेन्द्र ऋतुस्तेज्यं च कल्पताम्‌ | 
बहुत्वात काञ्नाध्यस्य ख्यातो बहुखुबर्णकः ॥१३॥ 
'राजेन्द्र ! तुम्हारे इस यशमें किसी बातकी कमी नहीं 
रहेमी | इसलिये यद्द किसी भी अज्ञसे हीनन होनेके 
कारण अद्दीन ( सर्वाड्भपूर्ण ७ कहलायेगा | इसमें सुबर्ण 
नामक द्रव्यकी अधिकता होगी; इसलिये यह बहुसुवर्णक 
नामसे विख्यात होगा ॥ १३ ॥ 
पयमत्र मद्दाराज दक्षिणां तियु्णां कुद। 
जित्व॑ मु ते राजन, ज्ाझणा हात्र कारणम्‌ ॥१३॥ 


लजुभौतापर्त ] 


अष्टशीतिसमोज्ष्यायः 
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भहाराज ! यशके प्रधान कारण ब्राह्मण ही हैं; इसलिये 
तम उन्हें तिगुनी दक्षिणा देना | ऐसा करनेसे तुम्हारा यह 
एक ही यज्ञ तीन यज्ञॉंके समान हों जायगा ॥ १४ ॥ 
चीनश्वमेघानत्र स्व॑ सम्प्राप्य बहुदक्षिणान्‌। 
जातिवध्याकृतं पापं प्रहास्यसि नराधिप ॥१५ा। 
नरेश्वर ! यहाँ जहुत-सी दक्षिणावाले तीन अश्वमेध 
यशोंका फूल पाकर तुम ज्ञातिवधके पापसे मुक्त हो 
जाओगे ॥ १५ ॥ 
पवित्र परम॑ चैतत्‌ पावन चैतदुत्तमम। 
यदाश्यमेघावभूर्थ. प्राप्स्यसले. कुछुनन्दन ॥१६॥ 
कुसनन्दन ! तुग्दें जो अश्वमेघ यशका अवभ्य-स्नान 
प्राप्त होगा, वह परम पवित्र, पावन और उत्तम है? ॥१६॥ 
इत्युकः स तु तेजस्वी व्यासेनामितबुद्धिना | 
दीक्षां विवेश धर्माव्मा वाजिमेधाप्तयें ततः॥१७॥ 
परम बुद्धिमान व्यासजीके ऐसा कइनेपर धर्मात्मा 
एवं तेजस्वी राजा युधिष्ठिरने अश्वमेष यश्की सिद्धिके 
लिये उसी दिन दीक्षा ग्रहण की ॥ १७ ॥ 
ततो यज्ञ महाबाइुर्घाजिमेधं मदहाकतुम्‌। 
बहन्नदक्षिणं राजा सर्वकामगुणान्वितम्‌ ॥१८॥ 
फिर उन मद्दाबाहु नरेशने बहुत-से अन्नकी दक्षिणासे 
युक्त तथा सम्पूर्ण कामना और गुणोसे सम्पन्न उस अश्वमेघ 
नामक सहायश्ञका अनुशन आरम्म कर दिया ॥ १८॥ 
तत्न वेदचिदों राज॑श्रक्रः कर्माण याजकाः। 
पंरिक्रमन्तः सर्वशा विधिवत्‌ साधुशिक्षितम ॥१९॥ 
उसमें वेदोंके शाता और सर्वश्ञ याजकोंने सम्पूर्ण कर्म 
किये-कराये । वे सब ओर घूम-घूमकर सपत्पुरुषोद्वारा 
शिक्षित कमका सम्पादन करते-कराते थे ॥ १९ ॥ 
न तेषां स्‍्खलितं किचिदासीघ्ाप्यकृतं तथा | 
क्रममुर्क्त च॒ युक्त च चक्रस्तत्र द्चिजषसाः ॥२०॥ 
उनके द्वारा उस यशर्में कहीं भी कोई भूछ या त्रुटि 
नहीं होने पायी कोई भी कर्म न तो छूट और न अधूरा 
रहा । श्रेष्ठ ब्राह्मणोंने प्रत्येक कार्यकों क्रके अनुसार उचित 
रीतिसे पूरा किया || २० ॥ | 
छृत्वा प्रचस्ये धर्माल्यं यथावद्‌ द्विजसत्तमाः। 
चक्॒स्ते विधिवद्‌ राजंस्तवैवामिषयं द्विजाः ॥२१॥ 
राजन्‌ | वहोँ ब्राक्मणशिरोमणियोंने प्रवर्य नामक 
घर्मानुकूछ कर्मको यथौचित रीतिसे सम्पन्न करके विधिपूर्वंक 
सोमामिषव-सीमछताका रस निकालनेका काय किया ॥२१॥ 
अभिषुथ ततो राजन सोम॑ सोमपसक्तमाः । 
सवताम्याजुपृच्यंण चक्र: शास्रादुसारिणः ॥ररा। 
महाराज ! सोमपान करनेवाछोंमें श्रेष्ठ तथा शाखकी 
आशाके अनुसार चलनेवाले विद्वानोंनें सोमरस निकालकर 
उसके द्वारा क्रमशः तीनों समयके सचन कर्म किये ॥ रस 


स० खि> कं ० १. २७०९७-- 


“न तत्न कृपणः कश्चिक्न द्रिद्रो बभूव 


ह्व 
क्षुच्रितों दुःखितों धापि प्राकृतो चापि मानवः ॥रद॥। 
उस यश्ञमें आया हुआ कोई भी मनुष्य, चादे वह 
निम्न-से-निम्न भ्रेणीका क्यों न हों, दीन-दरिद्र, भूखा 
अथवा दुखिया नहीं रह गया था ॥ २३ ॥ 
भोजन भोजनार्थिभ्यो दापयामास हशाबुहा। 
भीमसेनो मद्दातेजाः सततं राजशासनात्‌ ॥रछ॥ 
झजुसूदन महातेजस्वी भीमसेन मद्दाराज युपिष्ठिरकी 
आज्ञसे मोजनार्थियोंकी भोजन दिलानेके कामपर सदा 
डटे रहते थे ॥ २४ ॥! 
संस्तरे कुशलाश्वापि सर्वकार्याणि याज़काः । 
दिकसे दिवसे चक्रुयथाशास्राजुदशनात्‌ ॥२५॥ 
यज्ञकी वेदी बनानेमें निपुण याजकमण प्रतिदिन 
शास्रोक्त विधिके अनुसार सब काये सम्पन्न किया करते 
थे॥ २५॥ 
नाषडड्भविदत्रासीत्‌ सद्स्यस्तस्य घीमतः। 
नावतो नाजुपाध्यायो न च चादाविचक्षणः ॥२६॥ 
बुद्धिमान्‌ राजा युधिष्ठिरके यशका कोई भी सदस्य 
ऐसा नहीं था, जो छहों अज्ञोंका विद्वान्‌, ब्रक्मचयंत्रतका 
पालन करनेवाला, अध्यापनकम्ममें कुशल तथा बाद-विवादमें 
प्रवीण न हो ॥ २६ ॥ 6 
ततो यूपोच्छूये प्राप्त घड्‌ बैल्चान्‌ भरतषभ। 
खादिरान बिल्वसमितांस्तावतः सर्वेवर्णिनः ॥२७॥ 
देवदारुमयों त॒॒ यूपी कुरुपतेमेखे। 
स्लेप्मातकमयं चैक याजकाः समकल्पयन्‌ ॥२८॥ 
भरतश्रेष्ठ ! तत्पश्रात्‌ जब यूपकी स्थापनाका समय 
आया, तब याजकोंने यशभूमिमें बेलके छः, खेरके छः, 
पछाशके भी छः, देवदारुके दो और छसोड़ेका एक-इस 
प्रकार इक्कीस यूप कुराराज युधिष्ठटिरके यज्षमें खड़े 
किये ॥ २७-२८ ॥ 
शोभार्थ चापरान यूपान्‌ काञनान्‌ भरत्षभ। 
खस भीमः कारयामास घमराजस्य शासनात्‌ ॥२९॥ 
भरतभूषण ! इनके सिवा धरमराजकी आशासे मीमसेनने 
यशकी शोभाके लिये और भी बहुत-से सुवर्णमय यूप खड़े 
कराये ॥ २९ ॥ 
ते व्यराजन्त राजषंबॉसोमिरुपशोभिताः | 
भह्देन्द्राइयगता देवा यथा सप्तविभिर्दिधि ॥३०॥ 
बल्लोंद्रारा अलक्ृत किये गये वे राजिं थुधिष्टिरके 
यश्सम्बन्धी यूप आकाशमें सपर्षियोंसे घिरे हुए इन्द्रंके 
अनुगामी देवताओंके समान शोभा पाते ये ॥ ३० ॥ 
इप्टकाः काअनीश्वात्र चयनाथ कृताउभवन। 
शुशुभे चयन तथ्य दक्षस्येव प्रजापतेः ॥३१॥ 
यशकी वेदी बनानेके लिये वहाँ सोनेकी ईटें तैयार 
करायी गयीं थीं। उनके द्वारा जब वेदी बनकर तेयार हुई; 
तब बह दक्षप्रजापतिकी यशवेदीके समान शोभा पाने छगी ॥ 


श९९० ओऔमदामारते [ भाश्यमेधिकपवेणि 
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अंतुश्चित्य्य तस्यासीद्टादशकरात्मक/!। शोभा पा रहा या। गन्धवोंके मधुर संगीत और अप्सराणों- 


स॒ रुकमपक्षों निच्चिवर्खथकोणों मरडाकृतिः ॥३२॥ 
उस यज्षमण्डपर्मे अग्निचयनके लिये चार स्थान बने 
थे। उनमेंसे प्रत्येककी लंचाई-चौड़ाई अठारह हाथकी थी। 
प्रत्येक वेदी सुवर्णभय पहुसे युक्त एवं गयढ़के समान 
आकारवाली थी | वह त्रिकोणाकार बनायी गयी थी ॥३२॥ 
ततो नियकए पद्ावों यथाशारूं मनीषिभिः। 
त॑ तं देखं समुदिश्य पशक्षिणः पशबश्च ये ॥३३॥ 
ऋअऋषभाः शाखपटितास्तथा जलूचराज्य ये। 
सर्वोस्तानभ्ययुब्जंस्ते. तत्राझ्निचयकर्मणि ॥३४॥ 
तदनन्तर मनीषी पुरुषोंने शाजोक्त विधिके अनुसार 
पशुओंको नियुक्त किया । मिनन-मिन्‍न देवताओंके उद्देश्यसे 
पशु पक्षी, शासत्रकयित इृषभ और जलचर जन्तु--इन 
सचका अभिस्थापन कर्ममें याज़कोंने उपयोग किया ॥ ३ ३-३४॥ 
यूपेषु नियता चासीत्‌ पशूनां त्रिशतों तथा। 
अशभ्वरत्नोत्तरा यज्ञ कोन्‍्तेयस्य मद्दात्मनः ॥३५॥ 
कुल्तीनन्दन महात्मा युधिष्ठिरके उस यज्ञमें जो यूप 
खड़े किये गये थे, उनमें तीन सो पशु बॉचे गये ये । उन 
सबमें प्रणन वही अश्वरत्त था ॥ ३५ ॥ 
स यक्ष: शुशुभे तस्य साक्षाद्‌ वेवर्षिसंकुलः। 
गम्धर्वगणसंगोतः प्रदसोष्प्सरसा गणैं: ॥३६॥ 


शाक्षात्‌ देवर्षियोंसे भरा हुआ युधिष्टिरका वह यज्ञ बढ़ी 


के शत्यसे उसकी शोमा और बढ़ गयी थी ॥ ३६ ह# 
स॒ किपुरुषसंकीणेः फकिनरैश्ोपशोसमितः । 
सिद्धविप्रनिघासैशध. समन्‍्तादभिसंदुतः ॥8७॥ 
वह यज्ञमण्डप किम्पुरुषेसि भरा-पूरा था। फिन्नर 
भी उसकी शोभा बढ़ा रददे थे। उसके चारों और सिद्धों 
और ब्राह्मणोंके निबासस्यान बने ये, जिनसे वह यक्-मण्डप 
घिरा था ॥ ३७ ॥ 
तस्मिन्‌ सदसि नित्यास्तु व्यासशिष्या डिजबेभा। । 
सर्वशास््रप्रततारः कुशछा.. यश्षसंस्तरे ॥३८॥ 
व्यासजीके शिष्प श्रेष्ठ ब्राह्मण उस यश्षसमार्मे सदा 
उपस्थित रहते ये । वे सम्पूर्ण शाक्लोंके प्रणेवा ओर यश्षकर्ममें 
कुशल ये ॥ २८ ॥ 
नारदशथ बभूवात्र तुम्बुस्थध मदाय्रतिः। 
विश्वायसुश्चित्रसेनस्तथान्ये गीसकोचिद४ ॥३९॥ 
गन्धर्वा गीतकुशला नृत्येषु च विशारदाः। 
रमयब्ति सम तान्‌ विधान यशकर्मोन्तरेषु वै ॥४०॥ 
नारद, मद्दातेजस्वी तुम्बुद, विश्वावसु, चित्रसेन तथा 
अन्य संगीतकलाकोविद, गाननिपुण एवं रृत्यविशारद 
गन्धव प्रतिदिन यशकार्यके बीच-जीचमें समय मिलनेपर 
अपनी नाच-गानकी कलाओंद्वारा उन ब्राक्षणोंका मनोरजन 
करते थे॥ ३९-४० ॥ 


इति भश्रीमद्वामारते आइवमेणिके पर्देणि अनुगीतापंणि अश्वसेधारस्में भ्रष्टाशीतितमोउप्यायः ॥ ८८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमद्वामारत क्लाश्वमेषिकप्थके अन्तर्गत अनुगीतापवंमें अश्वसेघयज्ञका आरम्मविषयक 


शठासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ८८ ॥ 


>>... 


एकोननवतितमो5ध्यायः 
युधिष्ठिरका आाक्षणोंकों दक्षिणा देना और राजाओंकों मेंट देकर विदा करना 


वेशस्पायन उवाच 

भ्रपयित्वा पशुतन्यान्‌ विधिवद्‌ द्विजसत्तमाः । 
त॑ तुरझ यथाशाखमालभन्त ड्विज्ञातयः॥१॥ 

वैद्ास्पायनजो कहते द्वं--जनमेजय ! उन श्रेष्ठ 
आह्णोने अन्यान्य पशुओंका विधिपू्षंक अपण करके उस 
अइवका भी शास्जीय विधिके अनुसार आलभन किया ॥१॥ 
तत्तः संक्रप्य तुग्गं विधिवद्‌ याअकास्तदा। 
उपसबेशयन्‌ राजंस्ततस्तां द्र॒पदात्मजाम्‌ ॥२४ 


कलाभिस्तिखुमी राजन यथाविधि मनस्विनीम्‌ | 


राजन्‌ | तत्यश्रात्‌ याजकॉने विधिपूरवंक अश्वका 
अपर करके उसके समीप मन्त्र, द्रव्य और भ्रद्धा-इन 
तीन कलाओंसे युक्त मनल्वनी द्रौपदीको शाज्रोक्त विधिके 
अनुसार बैठाया ॥ २६ || 


उद्घृत्य तु वर्षा तस्य यथाशार्सं द्विजातयः ॥ ३॥ 
अपयामासुरव्यप्रा. विधिवद्‌._ भरतर्षस। 
भरतश्रेष्ठ | इसके बाद ब्राह्मणोंने शान्तचित् होकर 


उस अइवकी चबों निकाली और उसका विधिपूर्वंक भषण 
फरना आरम्भ किया ॥ रेड || 


जजुपीतापर्ष ] 
त॑ बपाधूमगर्ध तु धर्मराज् सहाजुजः ॥ ४॥ 
उपाजिध्रदू यथाशार्त्रं सर्वेपापाप् तदा। 
भाइयोंसहित धर्मराज युधिष्िरने शास््रकी आशके अनुसार 
उस चर्बोके धूमकी गन्ध दूँवी, जो समस्त पा्षोका नाश 
करनेवाह्ी थी ॥ ४६ ॥ 
शिष्षाम्यज्ञानि याम्यासंस्तस्याश्वस्थ नराधिप॥ ५॥ 
तान्यओ जुदुशुर्धीरः समस्ता। पोडशर्त्विजः। 
नरेश्वर | उस अश्वके जो शेष अछ् थे, उनको घीर 
स्वभाववाले समस्त सोलद श्वृत्विजोंने अभिमें होम कर दिया ॥ 
संस्थाप्येत् तस्थ राशस्तं यह दाकतेजसः ॥६॥ 
व्यासः सशिष्यो भगवान्‌ वर्ध यामास त॑ न पम्‌ । 
इस प्रकार इन्द्रके समान तेजस्वी राजा युधिष्ठिरके उस 
यश्को समाप्त करके शिष्योंसहित भगवान्‌ व्यासने उन्हें 
बधाई दी-अभ्युद्ययचक आशीर्वाद दिया॥ ६३ ॥ 
ततो थुघिष्ठिरः प्रादाद्‌ ब्राह्मणेभ्यो यथाविधि ॥ ७॥ 
कोदीः सदस्त निष्कार्णा व्यासाय तु वसुंधराम। 
इसके बाद युधिष्टिरने सब ब्राह्म णोंकी विधिपूर्वक एक 
हजार करोड़ ( एक खबव ) खणणमुद्राएँ दक्षिणामे देकर 
व्यासजीकों सम्पूण पृथ्वी दान कर दी ॥ ७६ ॥ 
प्रतियूहद्य घरां राजन्‌ व्यासः सत्यबतीछुतः ॥ <॥ 
अग्रवीद्‌ मरतश्रेष्ठ धर्राज युधिष्ठिरम्‌। 
राजन | सत्यवतीनन्दन व्यासने उस भूमिदानको अहण 
करके भरतभेष्ठ घमंराज युधिष्ठिससे कहा ॥ ८३ ॥| 
उद्भुधा..भवतस्त्वेषा संन्यस्ता राजसत्तम ॥९॥ 


तलिजषयो दीयतां महा ब्राह्मणा 23 आज . 
देपपरेष्ठ | ठम्दारी दी हुई इस एस्वेंकी मैं पुन. त॒ग्दवारे 
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ही अधिकारमें छोड़ता हूँ । का मल झे इसका मूल्य दें दो; 
झोंकि आरह्मण घनके ही इच्छुक होते है राज्यके नहीं) ॥ 


तान्‌ विप्रान प्रत्युवाच महामनाः ॥१०॥ 

भ्राठ॒मिः सहितो घीमान मण्ये राज्यों महास्मताम्‌। 

तब महामनध्वी नरेशोंकेबीचम भाश्योसहित बुद्धिमान 
प्रहामना युधिष्ठिरने उन ब्राक्षणोसे कहा-॥ १९६ ॥ 
अश्यमेधे महायक्ष पृथिवी दृक्षिणा स्छुता॥११॥ 
भज्जुनेन जिता चेयसृत्विस्भ्यः प्रापिता मया। 
यर्न प्रवेश्ये विधाज्या विभज्ध्व॑ महीमिमाम्‌ ॥१२॥ 
चतुर्चा प्रृथित्री छमषा चातुद्दोत्रिप्रमाणता। 
नाइमादातुमिच्छामि प्रह्मस्वं दिजसत्तमः ॥१३॥ 
इदू नित्य मनो विधा श्रात्॒ां बैब मे सदा। 

धदेघवरों | अश्वमेघ नामक मधायशर्मे एप्वीकी दक्षिणा 
देनेका विधान है; अतः अजुनेके द्वारा जीती हुई यह सारी 
पृथ्वी मैंने ऋल्िजोंको दे दी दै। अब मैं बनमें चछा 
जाऊँगा। जआपलोग चाउहोंत्र यशके प्रमाणानुखर इथ्वीके 
तार मांस करके इसे आपसमें बाँट ढें । दिचभेट्रगण | मैं 
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ब्राह्णोंका धन लेना नहीं चाहता | ब्राक्षणो ! मेरे माइयोंका 
भी सदा ऐसा ही विचार रहता है!॥ ११--१३३ ॥ 
इत्युक्तवति तरस्मिस्तु आतरो द्रोपदी च सा ॥१४॥ 
एबमेतदिति प्राइस्तद्भूज्ो मद्रषणम्‌ । 

उनके ऐसा कहनेपर भीमसेन आदि माइयों और द्ौपदी- 
ने एक स्वरसे कद्दा- हाँ, महाराजका कहना ठीक है! हस 
महान त्यागकी बात सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गये ॥ १४३॥ 
ततोउन्तरिक्षे वागासीत साधु साध्विति भारत ॥१९७ 
तथैव द्विजसंघानां शंलतां विबभी स्वनः। 

भारत ! उस छम्रय आकाशवाणी हुई-'पाण्डवो | तुमने 
बहुत अच्छा निश्चय किया | तुम्हें धन्यवाद !? इसी प्रकार 
पाण्डबोके सत्साइसकी प्रशसा करते हुए ब्राह्मणसमूहदोंका भी 
शब्द वहाँ ह्पष्ट युनायी दे रहा था ॥ १५३ ॥ 
द्ैैपायनस्तथा कृष्णः पुनरेव यघिष्टिरम्‌॥र६॥ 
प्रोबाच मध्ये विप्रणामिद्‌ सम्पुजयन्‌ मुनिः। 

तब मुनिवर धधायनकृष्णने पुनः अ्राझ्णोंके बीचमे 
युधिष्ठिरकी प्रशंसा करते हुए. कह्ा-॥ १६३ ॥ 
दत्तेपा भ्रवता भ्ह्ठें तां ते प्रतिद्दाम्यहम ॥९ ०») 
दिरिण्यं दीयतामेभ्यों ब्राह्मणेभ्यो धरास्तु ते। 

पाजन्‌ ! तुमने तो यह (थ्वी मुझ्ते दे दी दी । अब मै 
अपनी ओरसे इसे वापस करता हूँ । तुम इन ब्राक्षणोंको 
सुबर्ण दे दो और प्थ्वी तुम्हारे ही अधिकारमें रह जाय! ॥ 
ततोड्यबीद्‌ वासुदेवों धमेराजं युधिष्ठिरम्‌ ॥१८॥ 
यथा5च्द भगवान व्यासस्तथा त्व॑ कर्तुमहसि । 

तब भगवान्‌ श्रीकृष्णने धर्मराज युधिष्ठिससे कहा 
'धर्मऱज ! मगवान्‌ व्यास जैसा कहते हैं, वैसा ही तुम्हें 
करना चाहिये! ॥ १८३ ॥ 
इत्युक्तः स कुरुश्रष्ठः प्रीतात्मा भ्राठ॒मि! सह ॥१९॥ 
कोटिकोटिकतां प्रादाद्‌ दक्षिणा त्रिगु्णा क्रतोः। 

यह सुनकर कुरुभेष्ठ युधिष्टिर भाइयोसहित बहुत प्रकषन्न 
हुए और प्रत्येक ब्राह्मगोकों उन्होंने यशके लिये एक-एक 
करोड़की तिगुनी दक्षिणा दी ॥ १९३ | 
न करिष्यति तप्नोके कम्मिदल्यों नराधिपः॥रणा 
यत्‌ छत कुयराजेन भरुत्तस्पानुकुबंता। 

महाराज मस्तके छागेका अनुसरण करनेवाले राजा 
युधिष्टिनने उस समय जैसा महान त्याग किया था, वैसा इस 
संसारमें दूसरा कोई राजा नहीं कर सकेगा ॥ २०३ ॥ 
प्रतियद्य तु तद्‌ रत्न छृष्णद्रेपायनो सुनिः ॥२१॥ 
ऋत्तविग्म्यः प्रददी विद्वांथ्रतुर्धा व्यमजंश्र ते। 

विद्वान्‌ महर्षि व्यासने वह तुवर्णराशि ढेकर आह्मणों को दे, 
दी और उन्होंने चार माग करके उसे आपसमें गई: 


+ घरणया निष्कयं दत्या तदि्ण्यं 


घृतपापो ज़ितस्थर्गों मु्दे ज्र्दाभः सह। 


६१९२ 


झीमदामारते 


[ आश्यमेघिकपपेणि 





“” दस प्रकार पृथ्वीके मूल्यके रूपमें वह सुवर्ण देकर राजा 
बुचिष्ठिर अपने भाइ्योंसद्वित बहुत प्रसन्न हुए | उनके सारे 
पाप धुल गये और उन्होंने स्वगंपर अधिकार प्राप्त कर लिया ॥ 
अआत्विजस्तमपयन्त॑ सुबणेनिखय तथा ॥ररे॥ 
व्यमंजन्त द्विजातिभ्यो यथोत्साहं यथासुखम्‌। 
उस अनन्त सुवर्णशशिकों पाकर ऋलिजो ने बड़े उत्साह 
और आनन्दके साथ उसे ब्राह्मणोंकों बाँट दिया ॥ २३३ ॥ 
यश्वाटे च यत्‌ किचिद्धिरण्य॑ सविभूषणम्‌ ॥२४॥ 
तोरणानि च॒ यूपांश् घटान्‌ पात्रीस्तथेष्टकाः | 
युधिष्टिरास्यनुशाताः सब तद्‌ व्यमजन द्विजाः ॥२५॥ 
यशशालामें भी जो कुछ सुबर्ण या सोनेके आभूषण, 
तौरण, यूप, पड़े, बतन और ईटे थीं, उन सबको भी 
युधिष्ठिरकी आज्ञा लेकर ब्राह्मणोंने आपसमें बाँठ लिया ॥ 
अनन्तरं द्विआातिभ्यः क्षत्रिया जहिरे चखु। 
तथा विद्शूद्रसंघाश्व तथान्ये म्लेच्छज्ञतयः ॥२६॥ 
ब्राह्मणोंके लेनेके बाद जो धन वहाँ पड़ा रह गया, उसे 
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा म्हेच्छ जातिके छोग उठा 
ले गये ॥ २६ ॥ 
ततस्ते ब्राह्मणाः सर्व मुद्ति जम्मुरालयान्‌। 
तर्पिता बसुना तेन चमंराजेन धीमता॥२७॥ 
तदनन्तर सब ब्राह्मण प्रसन्नतापूवंक अपने घरोंको गये | 
बुद्धिमान्‌ धमराज युधिष्ठिनने उन सबको उस घनके द्वारा 
पूर्णतः ठृछ्त कर दिया था ॥ ९७॥ 
स्वमंशं भगवान्‌ व्यासः कन्त्ये साक्षाद्धि मानतः 
प्रददों तस्थ महतो हिरण्यस्य महाद्यतिः॥२८॥ 
उस महान सुवर्णराशिमेसे महातेजस्वी भगवान्‌ व्यासने 
जो अपना माग प्राप्त किया था, उसे उन्होंने बढ़े आदरके 
साथ कुन्तीकों भेंट कर दिया || २८ ॥ 
श्वशुरात्‌ प्रीतिदाय॑ त॑ प्राप्य सा प्रीतमानसा । 
चकार पुण्यकं तेन खुमहत्‌ संघशः प्रथा ॥<९५॥ 
श्रशुरकी ओरतसे प्रेमपूवक मिले हुए उस घनको पाकर 
कुन्तीदेवी मन-ही-मन बहुत प्रतन्न हुईं और उसके द्वारा 
उन्होने बड़े-बड़े सामूहिक पुण्य-कार्य किये ॥ २९ ॥ 
गत्या त्ववश्रथं राजा विपाप्मा भ्राठृभिः सह | 
समाज्यमाना. धुशुभे महेन्द्रस्त्रिदशैरिव ॥३०॥ 
यज्ञके अन्तमें अवभ्रथस्नान करके पापरक्वित हुए. राजा 
युधिष्टिर अपने भाइयोंसे सम्मानित हो इस प्रकार झोभा पाने 
छगे, जैसे देवताओंसे प्ज्ित देवराज इन्द्र युशोमित दोते हैं ॥ 
पाण्डवाश्ध मदीपारे।ः समेतैरभमिसंबृताः 
अ्रशोभन्‍त भद्दाराज प्रद्मस्तारगणेरिव ॥३१॥ 
मद्दाराज! वहाँ आये हुए|समस्त भूपालोंसे घिरे बुए 
पाण्डवछोग ऐसी शोभा पा रहे ये, मानो वारोंसे घिरे हुए. 
प्रह सुशोभित हों ॥ ३१ ॥ 
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राजभ्यो5पि ततः प्रादाद्‌ रत्नानि विविधानि च। 
गज़ानध्वानलंका रान खियो घासांसि काशनम३२॥ 
तदनन्तर पाण्डबोने यशमें आयें हुए राजाओंकों मी 
तरह-तरहके रत्न, द्वाथी, घोड़े, आभूषण, ख्त्रियाँ, बस्र और 
सुबण मेंट किये ॥ ३२॥। 
तद्‌ घनोधमपयेन्‍्त॑ पाथेः पार्थिधमण्डले। 
विसजच्शुशुभे राजन यथा चैश्नवणस्तथा ॥३३॥ 
राजन्‌ ! उस अनन्त धनराशिको भूपालमण्डलमें बॉटते 
हुए कुन्तीकुमार युधिष्ठिर कुबेरके समान शोभा पाते थे || हे ३॥ 
आनोय च तथा वीर॑ राजानं बच्च वाहनम्‌। 
प्रदाय विपुल विस शृहान्‌ प्रास्थापयत्‌ तदा ॥३४॥ 
तत्पश्चात्‌ वीर राजा बश्रुवाइनकों अपने पास बुछाकर 
राजाने उसे बहुत-सा धन देकर विदा किया ॥ ३४ ॥ 
दुःशलायाश्व ते पौत्र॑ बालक॑ भंरतषभ। 
स्वराज्येडथ पितुर्थी मान्‌ स्वसु:ओऔ त्या न्‍्यवेशयत्‌ ३५ 
मरतश्रें|्ठ | अपनी बहिन दुःशक्काकी प्रसन्नताके लिये 
बुद्धिमान्‌ युधिष्िसने उसके बाढछक पौत्रकों पिताके राज्यपर 
अभिषिक्त कर दिया ॥ ३५॥ 
नपतींश्रेव तान्‌ सर्वान सुविभक्तान सुपूजितान। 
प्रस्थापयामास वशी कुरुराजों युचिष्ठिरः ॥३६॥ 
जितेन्द्रिय कुरराज युधिष्टिरने सब राजाओंकों अच्छी 
तरह धन दिया और उनका विशेष सत्कार करके उन्हें बिदा 
कर दिया ॥ २६ ॥ 
गोविन्द ल्र महात्मानं बलदेव॑ महावरूम। 
तथान्यान्‌ वुष्णिवी रांश्र प्रद्यस्ना दान सह स्रद्।॥३७॥ 
पूजयित्वा महाराज यथाविधि भमहाद्यतिः। 
अआरतसिः सहितो राजा प्रास्थापयर्दारिद्मः ॥३८॥ 
महागज ! इसके बाद महात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण, महा- 
बली बलदेव तथा प्रयुम्न आदि अन्यान्य सइस्नों बृष्णिवीरोंकी 
विधिवत्‌ पूजा करके माइयोसहित झत्र॒दमन महातेजस्वी राजा 
युधिष्ठिरने उन सबको विदा किया ॥ ३७-३८ ॥ 
पव॑ वभूव यज्ञ: स चमराजस्य घीमतः। 


हन्नधनरत्नोघ सुरामैरेयसागरः ॥३९॥ 
सर्पिपट्का हुदा यत्र बभूवुश्चान्षप्वताः। 
रसाकाकदंमा. नद्यो. बमभृवुर्भरतषेस ॥४०॥ 


इस प्रकार बद्धिमान्‌ धमराज युधिष्ठिरका बह यश पूर्ण 
हुआ | उसमें अन्न, धन और रत्नोंके ढेर ढगे हुए. ये। 
देवताओंके मनमें अतिशय कामना उत्पन्न करनेवाली वस्तुओं - 
का सागर छदराता था । कितने ही ऐसे ताछाब थे, जिनमें 
घीकी कीचड़ जमी हुई थी ओर अन्नके तो पहाड़ ही खड़े 
थे । भरतभूषण | रससे मयी कौचड़रहित नदियाँ 
बहती थीं॥ ३९-४० ॥ 


-भक्यलाण्डवराणणां क्रियतां सुज्यतों तथा। 








जनुगीतापव ] नवतित॑मोज्ध्यायः ६२९३ 
पशुूनां बध्यतां चैव नान्‍्तं ददशिरेजनाः॥७१॥ त॑ मदोत्सवसंकांशं. दृष्टपुशजनाकुलम्‌ ॥४३॥ 


(पीपछ और सॉंठ मिलाकर जो मूँगका जूस तैयार 
किया ज्ञाता है, उसे 'खाण्डव” कहते हैं। उसीमें शक्कर 
मिला हुआ हो तो वह 'खाण्डवराग कहा जाता है | ) 
भक्ष्य-मीज्य पदार्थ और खाण्डवराग कितनी मात्रामें बनाग्रे 
और खाये जाते हैं तथा कितने पशु वहाँ बाँ पे हुए थे, इसकी 
कोई सीमा बहाँ के छोगोंकों नहीं दिखायी देती थी ॥४१॥ 
मत्तप्रमक्तमुदितं सुप्रीतयुवती जनम्‌ । 
सदक़शबुतादेश . मनोरममभूत तठदा ॥४२। 

उस यज्ञके भीतर आये हुए, सब लोग मत्त-प्रमत्त ओर 
आनन्द-विभोर हो रहे ये । युवतियाँ बड़ी प्रसन्नताके 
साथ वहाँ विचरण करती थीं। मदड़ों और शब्डों की घ्वनियों- 
से उस यश्षशालाकी मनोरमता और भी बढ़ गयी थी ॥४२॥ 
दीयतां भ्रुज्यतां चेष्ठ दिवाराजमवारितम्‌। 


कथयन्ति सम पुरुषा नानादेशनिवासिनः। 

“जिसकी जैसी इच्छा हो, उसको वही वश्तु दी जाय । 
सबको हृच्छानुसार भो जन कराया जाय'--यह घोषणा दिन- 
रात जारी रहती थी-कभी बंद नहीं होती थी | दृष्ट-पृष्ट 
मनुष्योसे भरे हुए उस यज्ञ-महोत्सवकी चर्चा नाना देशोंके 
निवासी मनुष्य बहुत दिनोंतक करते रहे ॥| ४३४३ ॥ 
वर्षित्ता धनथाराधिः काम रत्न रसैस्तथा | 
विपाप्मा भरतश्रेष्ठः छताथः प्राविशत्‌ पुरम्‌ ' ४४॥ 

मरतश्रेष्ठट राजा युधिष्ठिरने उस यश्ञमें घनकी मूसछा- 
धार वर्षा की | सब प्रकारकी कामनाओं, रलों और रसोंकी 
भी वर्षा की। इस प्रकार पापरहित ओर कृतार्थ दौकर 
उन्होंने अपने नगरमें प्रवेश किया ॥ ४४ ॥ 


इति श्रीमदामारते आइवमेधिके पर्वणि अनुगीतापवेणि अइवमेघसमाप्ती एकोतनवर्तितमोड्ध्यायः ॥ ८९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आइवमेधिकयवके अन्त गंत अनुगी तापर्वमें अश्वमेधकी समाप्तिविषयक नवासोवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥८९॥ 


शा 


नवतितमोष5ध्याय: 
युधिष्ठिरके यश्ञमें एक नेवलेका उच्छ्वृत्तिधारी ब्राह्मणके द्वारा किये गये 
सेरभर सत्तदानकी महिमा उस अश्वमेधयज्ञसे भी बढ़कर बतलाना 


जनमेजय उवाच 

पितामदस्थ में यज्ञे धर्मेराजस्थ धीमतः। 
यवाश्चर्य मभृत्‌ किचित तद्‌ भवात्र्‌ वक्‍तुमहे ति ॥ १॥ 

जनमेजयने पूछा--बक्ष न्‌ मेरे प्ररितामह बुद्धि मान्‌ 
धर्मराज युषिष्ठि रके यज्ञमें यदि कोई आश्थयंजनक घटना हुई 
हो तो आप उसे बतानेकी कृपा करें ॥ १ ॥ 

वेशस्पायन उवाच 

श्रयर्तां राजशादूल.. महवाश्र्यमुत्तमम्‌ ! 
अभ्वमेधे महायज्ञ निवृत्त यदभूत्‌ प्रभो॥२॥ 

वैद्यम्पायनजी ने कहा--उपश्ने४ ! प्रभो | युधिष्टिरका 
वह मशांन्‌ अश्वमेघ यश जब पूरा हुआ, उसी समय एक 
भढ़ी उत्तम किंतु महान्‌ आश्चर्यमें डालनेवाली घटना घटित 
हुई, उसे बतलछाता हूँ; सुनो ॥| २॥ 
तर्पितेषु द्विजाओ्येष ज्ञातिसम्बन्धिबन्धुषु । 
दीनान्धकृपणे वाषि तदा मंसतसत्तम ॥३॥ 
घुष्यमाणे भदादाने विक्षु स्वाखु भारत। 
पतत्खु पुष्पयर्षषु' घमराजस्थ मूधेनि ॥ ४॥ 
नीलाक्षस्तत्र नकुलो रुक्‍मपाइर्वस्तदानघ। 
वज्ञाशनिसम॑ नावममुखद्‌ चसुघाधिप ॥ ५॥ 

भरतभेष्ठ | भारत ! उस यज्ञमें मेड ब्राक्षणों, जातिवाडों, 
-सम्बन्धियों, बन्थु-बान्धवों, अन्धों तथा दीन-द्रिद्रोंके वृत्त 


हो जानेपर जब युधिषप्ठिरके महान्‌ दानका चारों ओर शोर 
हो गया और धमर्मराजके मध्तकपर फूलॉंकी वर्षा होने लगी, 
उसी समय वहाँ एक नेवछा आया । अनघ ! उसकी आँखें 
नीली थीं और उसके शरीरके एक ओरका भाग सोनेका 
था | पृथ्वीनाथ ! उसने आते ही एक बार वज्के समान 
भयंकर गजना की ॥ ३-५ ॥ 
सदहृदुत्खुज्य तन्नादं भासयानो सुगद्धिजान । 
माजुषं वचन प्राह ध्रष्टों बिलशयों महान्‌॥६॥ 
बिलनिवासी उस धृष्ट एवं महान नेबलेने एक बार 
वैसी गर्जना करके समस्त मृर्गों ओर पक्षियोंकी भयभीत कर 
दिया और फिर मनुष्यकी भाषाम कहा-॥ ६ ॥ 
सकतुप्रस्थेन वो नाय॑ यज्ञस्तुल्यो नराधिपाः । 
उच्छवृत्तेवेंदान्यस्थ कुरुक्षेत्रनिधासिनः ॥ ७ ॥ 
राजाओं ! तुम्हारा यह यज्ञ कुरुक्षेत्रनवासी एक 
उज्छइत्तिधारी उदार ब्राह्मणके सेरमर सत्तुदान करनेके 
बराबर मी नहीं हुआ है! ॥ ७ ॥ 
तस्य तद्‌ वचन श्रुत्वा नकुलस्य विद्याम्पते । 
विस्मयं परम जम्मुः सर्वे ते ब्राह्मणंभाः ॥ ८॥ 
प्रजानाथ ! नेवकेकी वह बात सुनकर समस्त भेए्ठ 
ब्राक्षणोंको बड़ा आश्रय हुआ ॥ ८ ॥ 
ततः समेत्य नकुलं पर्यपृच्छन्त ते द्िजाः। 
कुतरुत्व॑समलुप्राप्तो यक्ष साथुसमागमम्‌॥९॥ 


शक 








च्य्श्श््ुल्‍ल््च््ल्ल्ल्य्ललल्स्ल्च्स्स्स्स्य्य्सय्य्य्स्य्य्स्वसस्ल््लल्िल्‍्हह कर. 
तब वे सबे ब्राह्मण उस नेवछेके पास खाकर उसे चारों 
ओऔरसे पेरकर पूछने छगे--नकुछ ! इस यज्ञममें तो साधु 


है९अला सात सर 
<(-ब्स- जय ५७ । 


रीओ जा ऑफ ली 
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पुरुषोंका ही समागम हुआ है, तुम कहाँसे आ गये ? ॥९॥ 
कि बल परम॑ तुभ्यं कि श्र॒तं कि परायणम्‌ | 
कैथें भवन्तं विद्याम यो नो यज्ञ विगदसे ॥१०॥। 
(ुप्में कौन-सा बल और कितना शाखत्रश्ान है ? तुम 
किसके सहारे रहते हो ९ हमें किस तरह तुम्हारा परिचय 
प्रास होगा ? तुम कौन हो, जो हमारे इस यज्ञकी निन्‍दा 
करते दो ! ॥ १० ॥ 
अविलुप्यागमं छृत्स्नं विविधैयेज्ियेः रूतम। 
यथागमम यथान्यायं कतंव्यं च तथा कृतम्‌ ॥११॥ 
औमने नाना प्रकारकी यश्षसामग्री एकत्रित करके 
शाज्रीय विधिकी अवद्देलना न करते हुए इस यशको पूर्ण 
किया है । इसमें शासखत्संगत और न्याययुक्त प्रत्येक 
कतंव्यकर्मका यथोचित पालम किया गया है ॥ ११ ॥ 
पूजादी; पूजिताश्रात्र विधिवच्छाखदशनात्‌ 
मन्त्राहुतिदुतश्वा भिर्दे सं देयममत्सरम्‌ ॥१२॥ 
'इसम शास्त्रीय दश्सि पूजनीय पुरुषोकी विधिवत्‌ पूजा 
की गयी ह । अभिमें मन्त्र पटूकर आहुति दी गयी है और 
देनेयोग्य वस्तुओका ईध्यारहित होकर दान किया 
गया है ॥ १२ || 
हुश. दिजातयश्रात्र॒ दानैबंडुविधैरपि। 
क्षत्रियाश् सुयुद्धन भारँश्ोपि पितामद्ा ॥१३॥ 
पाकनेन विदस्तुषता, काप्रैस्तु्टा चरसियः । 
अजुक्कोशेस्तथा शुद्रा दानशेपेंः पूथप्जनाः ॥१४॥ 





शातिसम्बन्धिनस्तुष्टाः शौचेन ये सपस्थ था । 
देवा दृधिभिः पुण्यैश्व रक्षणं: शरणागताः ॥रषएा 
यहाँ नाना प्रकारके दानोसे ब्राह्षणोको, उत्तम युद्धके 
द्वारा क्षत्रियोंको, भ्राद्धके द्वारा पितामहोंकों, रक्षाके द्वारा 
वैश्योंको, सस्पूर्ण कामनाओंकी पूर्ति करके उत्तम स्रियोंकों, 
दयासे शूद्रों को, दानसे बची हुईं बस्तु< देकर अन्य मनुष्यों- 
को तथा राजाके शुद्ध बर्तावसे ज्ञाति एवं सम्बन्धियोंकों संतुष्ट 
किया गया है । इसी अकार पवित्र हृविष्यके द्वारा देवताओं- 
को और रक्षाका भार लेकर शरणागतोंकों प्रसन्न किया 
गया हैं ॥ १३--१५ ॥ 
यदत् तथ्यं_तद्‌ ब्रहि सत्यं सत्य द्विआतिषु । 
यथाश्रुतं यथादृ्ट पृष्टो ब्राह्मणकाम्यया ॥१६॥ 
श्रद्धयवाफ्यः प्राशरत्वं द्व्यं रूपं दिभर्षि ख। 
समागतश्च विप्रेस्त्वं तद्‌ भवान्‌ वक्‍तुमहति ॥१७॥ 
यह सब होनेपर भी तुमने क्या देखा या सुना है, 
जिससे इस यश्षपर आश्षेप करते हो ! इन ब्राह्मणोंके निकट 
इनके इच्छानुसार पूछे जानेपर तुम सच-सच बताओ; क्यों 
कि ठ॒ग्हारी बातें विश्वासके योग्य जान पड़ती हैं । तुम स्वय 
भी बुद्धिमान्‌ दिखायी देते और दिव्यरूप घारण किये हुए. 
हो। इस समय तुम्द्यारा ब्राह्मणॉके साथ धमागम हुआ है, 
इसलिये तुम्हें हमारे प्रशनका उत्तर अवश्य देना 
चाहिये? ॥ १६-१७ ॥ 
इति पृष्टो द्िजैस्तेः स प्रदसन्‌ नकुलोउमश्रचीत्‌ । 
नैषा सपा मया वाणी प्रोक्ता दर्पण वा छ्विजा। ॥१८॥ 
उन शाह्षणोंके इस प्रकार पूछनेपर मेवलेने दँसकर 
कहा---विप्रवन्द | मैंने आपलोगोसे मिथ्या अथवा घमंडमें 
आकर कोई बात नहीं कही है ॥ १८ ॥ 
यस्मयोक्तमिदं वाक्य युष्मामिश्राप्युपश्षतम्‌। 
सकतुभ्रस्थेत वो नाय॑ यज्ञस्तुद्यो द्चिजपंभाः ॥१०॥ 
भैंने जो कह है कि 'द्विजवरों | आपलोगोंका यह यज्ञ 
उन्छइत्तिवाले ब्राह्मणों के द्वारा किये हुए सेरभर सत्तुदानकरे 
बराबर भी नहीं है? इसे आपने ठीक-ठीक सुना है ॥१९॥ 
इत्यबदइयं मयेतद्‌ वो वक्तव्यं द्विज्रसत्तमाः। 
खणुताव्यग्रमनसः शंसतों में यथातथम्‌ ॥२०॥ 
अष्ठ ब्राकणों ) इसका कारण अवश्य आपकोगोंकों बताने 
थोग्य है । अब मैं यथार्थरूपसे जो कुछ कहता हूँ, उसे आप 
लोग शान्तचित्त होकर सुनें || २० ॥ 
अनुभूत॑ व द्ं च॑ यन्मपादुतमुचमम्त्‌ । 
उच्छवृत्तेवदान्यस्थ.. कुरुक्षेत्रतिवासिनः ॥२१॥ 
'कुरक्षेत्रनिवासी उप्छहृत्तिधारी दानी आह्भ्के-- 
सम्बस्पुमें मैंने जो कुछ देखा और अनुभव किया है, वह 


, बड़ा ही उत्तम एज अदभुत है ॥ २१॥ ,. , . ,.. 


स्व ग्रेन द्विजञाः प्राप्त समाये सम्ुतस्युषः । 


जजुगीतापधे ] 


यथा चा् शरीरस्थ ममेदं काश्चनीकृतम॥रश। 
ध्राह्मणों |! उस दानके प्रभावसे पत्नी, पुत्र और पुत्र- 
वधूसह्िित उन द्विजशरेष्टने जिस प्रकार स्वर्गलोकपर अधिकार 
पा छिया और वहाँ बिस तरह उन्होंने मेरा यह आधा शरीर 
सुबणमय कर दिया, वह प्रसंग बता रहा हूँ ॥ १२ || 
नकुल उवाक् 
हन्त यो वर्तयिष्यामि दानस्य फलमुत्तमम्‌। 
न्यायलण्वस्य सक्ष्मस्य विप्रवत्तस्य यद्‌ द्विजा:॥२३॥ 
* नकुल बोला--जाहणो | कुरुक्षेत्रनिवासी द्विजके द्वारा 
दिये गये न्यायोपार्जित थौड़े-से अन्नके दानका जी उत्तर फल 
देखनेमें आया दे, उसे मैं आपलोगोंकों बतलाता हूँ ॥२३॥ 
घमेक्षेत्रे . कुरुक्षेत्र. धमंश्बंहुमिवृते । 
उच्छवृत्तिद्विजः कश्वित्‌ कापोतिरमवत्‌ तदा ॥२७॥ 
कुछ दिनों पहलेकी बात हे, पर्मक्षेत्र कुझक्षेत्रमें, जहाँ 
बहुत-से धर्ंश मइत्मा रहा करते हैं, कोई ब्राह्मण रहते थे । 
वे उन्छबृत्तिसे अपना जीवन-निर्वाइ करते थे। कबूतरके 
सम्तान अन्नका दाना चुनकर लाते और उसीसे कुठ्धम्बका 
पालन करते ये ॥ २४ ॥ 
सभार्यः सह पुत्रेण सस्मुषस्तपसि स्थितः। 
बभूच शुफलवृत्तः स धर्मात्मा नियतेन्द्रियः ॥२०॥ 
वे अपनी स्त्री, पुत्र और पुत्रवधूके साथ रहकर तपस्या- 
में संलग्न थे | ब्राह्मणदेवता शुद्ध आचार-विचारसे रहनेवाले 
धर्मात्मा और जितेन्द्रिय ये ॥ २५ ॥ 
षष्ठ काले सदा विप्रो भुडुक्ते तेः सद्द खुबत। 
पष्ठे काले कराचित्‌ तु तस्याहारो न विद्यते ॥२का 
भुझकेन्यस्मिन्‌ कदाचित्‌ स षष्ठे काले द्विज्ञोत्तमः । 
थे उत्तम म्रतघारी द्विज सदा छठे कालमें अर्थात्‌ तीन- 
तीन दिनपर ही ज्री-पुत्र आदिके साथ भोजन किया करते 
थे। यदि किसी दिन उस समय भोजन न मिला तो दूसरा 
छठा कार आनेपर ही वे द्विजश्रेष्ठ अन्न अहण 
करते ये ॥ २६३ ॥ 
कदाचिद्‌ घर्मिणस्तस्थ दुर्भिक्षे सति वारुणे ॥९७॥ 
नाविद्यव तंदा विप्रा: संचयस्तश्चिबोधत। 
क्षीणीषघिसमावेशे द्वव्यद्दीनोउसवत्‌ तदा ॥२८॥ 
ब्राह्मणों | सुनो । एक समय वहाँ बढ़ा भयंकर अकाल 
पड़ा । उन दिनों उन धर्मात्मा ब्रह्मणके पास अन्नका संग्रह 
तो था नहीं, खेतोंका अच्च भी सूख गया था। अतः वे 
सर्वया निर्धन हो गये थे ॥ २७-२८ ॥ 
काले काले5स्थ सम्पाप्त बैव विधेत मोजनम्‌ । 
क्ुघापरिगताः सर्व प्रातिष्ठन्त तदा तु ते ॥२९॥ 
उच्छ तदा शुकलपक्षे भध्यं तपति सास्करे। 
बारंबार छठा काल आता; किन्तु उन्हें मौजन नहीं 
मिछता था । अतः वे सब-केन्सव भूखे ही रह जाते ये | एक 


नवतितृमोउष्यायः 
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दिन ज्येष्ठके शुक्लपक्षमें दुपहरीके समय उस परिवारके सब 
लोग उज्छ लानेके लिये चले॥ २९१ ॥ 
जष्णातंश्व क्षुधातंश विप्रस्तपस संस्थितः ॥रेण। 
उच्छमप्राप्तवा नव ब्राह्मणः श्लुच्छूमान्वितः | 
स॒तथैव छक्षुघाविष्रः साथ परिजनेन ह॥३१॥ 
क्षपयामास त॑ काल छन्छृप्राणो द्विजोत्तमः । 
तपस्यामें छगे हुए वे ब्रा्मणदेवता गर्मों ओर भूख दोनों- 
से कष्ट पा रहे थे। भूख और परिश्रमसे पीड़ित द्वोनेपर भी वें 
उञ्छ न पा सके | उन्हें अन्नका एक दाना भी नहीं मिला; 
अतः परिबारके सभी लोगोंके साथ उसी तरह भूखसे पीड़ित 
रहकर ही उन्होंने वह समय काटा। वे श्रे४्ठ ब्राक्षण बढ़े क£- 
से अपने प्राणोंकी रक्षा करते थे ॥ ३०-३१३ ॥ 
अथ षष्ठे गते काले यवप्रस्थमुपाजेयन॥रेश॥ 
यवप्रस्थं तु त॑ सक्तनकुवेन्त तंपस्विनः। 
छृतजप्याहिकस्ते तु हुत्वा चाझि ययाविधि ॥३३॥ 
कुडवं कुडव॑ सर्व व्यमजन्त तपस्विनः। 
तदनन्तर एक दिन पुनः छठा काल आनेतक उन्होंने 
सेरमर जोका उपार्जन किया ! उन तपस्वी ब्राह्मणोने उस 
जौका सत्त तैयार किया और जप तथा नैत्पिक नियम पूर्ण 
करके अग्निमें विधिपूर्बक आहुनि देनेके पश्चात्‌ वे सब छोग 
एक-एक कुडव अर्थात्‌ एक-एक पाव सत्त बॉटकर खानेके 
लिये उद्यत हुए.॥ ३२-३३३ ॥ 
अथागच्छद्‌ द्विअः कश्चिद्तिथिभुंअतां तदा ॥रेछ॥ 
ते ते इृष्ठातिथि भाप्त प्रहष्टमनसोध्मवन्‌। 
तेडमिवाद्य छुखप्रइनं पृष्ठा तमातेथ तदा ॥रेण॥ 
वे भोजनके लिये अभी बेठे ही थे कि कोई ब्राह्मण 
अतिथि उनके यहाँ आ पहुँना। उस अतिथिकों आया देख 
वे मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुए | उस अतिथिको प्रणाम करके 
उन्होंने उससे कुशल-मड़ लू पूछा ॥ ३४-२५॥ 
विशुद्धमनसो दान्ताः भ्रद्धाइमसमन्विताः। 
अनसूयवो विक्रोधाः साथवों बीतमत्सराः ॥३६॥ 
त्यक्तमानमद्क्रोधा. घर्ंशा . द्विजसत्तमाः। 
सन्रह्मचय गोत्र ते तस्य ख्यात्वा परस्परम्‌ ॥३७॥ 
कुटीं प्रवेशयामासुः श्षुघार्तमतिथ तदा। 
ब्राह्मण-परिवार के सब लोग विशुद्ध चित्त, नितेन्द्रिय, 
श्रद्धालु, मनकी वशमें रखनेवाले, दोपहशिसे रहित, क्रोच- 
हीन, सज्जन, दैरष्यरिद्ित और धर्मश् थ। उन श्रेष्ठ आह्णोंने 
अमिमान, मद और क्रोधकों सर्वथा त्याग दिया था। क्षुधा- 
से कष्ट पाते हुए उस अतिथि ब्राह्मणको अपने हन्नचय और 
गोत्रका परस्पर परिवय देते हुए वे कु्ी में छे गये ॥ २६-२७३॥ 
इद्मध्य च पार्य च बसी चेयं तवानध ॥३८॥ 
शुच्चयः सक्तवश्चेमे नियमोपाजिताः प्रभों। 


प्रतिशद्वीष्व. स्व ते मया दत्ता द्विजपस ॥३९॥ 


धर. भौमदामारते [ जाश्यमेधिकपवलि 


#कककऋकक ककया कु कस कप्क-फपफपफकफनक्फकप्फपफपहान कक न्फनकमजपममउमकमक ककया का मानयम्म मम्मी 
रियल नील जज पल जन जी | जीन लीज ऑफिज न जधि जज अजीज जलन व ल्‍भन्‍ जि नध्आ : ला 


तसश्रात्‌ वहाँ उज्छइतिवाले ब्राह्मणने कह्ा--मगवन्‌!  घ्मेकामार्थेकार्याणि शुश्रषा कुलसंततिः ॥४७॥ 
अनंध | आपके लिये ये अध्ये, पाद्र और आसन मौजूद हैं. दारेष्वधीनों घमश्र पितणामात्मनस्तथा । 
तथा न्यायपूर्वक उपार्जित किये हुए ये परम पवित्र सच्ू 'वह उज्ज्वल कीर्तिसे भ्रष्ट हो जाता है और उसे उत्तम 
आपकी सेबामें प्रस्तुत हैं | द्विजश्रेष्ठ ! मैंने प्रसत्नतापूक लोकोंकी प्राप्ति नहीं होती | धमे, काम और अअथंसम्बन्धी 
इन्हें आपको अपग किया दहै। आप स्वीकार कार्य, सेवा, शुअूषप्रा तथा वंशपरखराकी रक्षा--ये सत्र खतरीके 
करें! ॥ ३८-३९ ॥ ही अधीन हैं | पितरोँंका तथा अपना घर्म भी पत्नीके ही 
इत्युक्त प्रतिग्रह्याथ सक्‍तूतां कुडय द्विजः। आश्रित है ॥ ४७३ ॥ 


अंक्षयामास राजेन्द्र न च तुष्चि जगाम सः ॥8०ण वीक अल पे ३224“25%5::03 
राजेन्द्र | ब्राह्मणके ऐसा कहनेपर अतिथिने एक पाव अयशो भद्ददाप्तोति नरकोश्विव । 

सचू ठेकर खा लिया; परंतु उतने से वह तृत्त नहीं हुआ ॥४०॥ 7 «जो पुरुष लोक रक्षा करना अपना कर्तव्य नहीं मानता 

स उच्छवृत्तिस्तं प्रेश्य क्षुघापरिगतं द्विजम्‌। अथवा जो ज्रीकी रक्षा करनेमें असमर्थ है, वह संसारमें 

आदार॑ चिन्तयामास कथं तुप्टो सवेदिति ॥४१॥ महान्‌ अपयशका भागी होंता है और परलोकमें जानेपर उसे 
उस उज्छश्त्तिवाले द्विजने देखा किब्राह्षण अतिथि तो. नरकॉमें गिरना पड़ता है? || ४८३ ॥ 


अब भी भूखे ही रह गये हैं। तब्र वे उसके लिये आह्वारका इत्युक्ता सा ततः प्रा बसा नी जम बिल थौ नो समो द्विज ॥४९॥ 
चिन्तन करने छगे कि यह ब्राक्षण कैसे संतुष्ट हो ! ॥४१॥ सक्तुप्रस्थचतुर्भाग॑ गृहाणेम अर । 

तस्य भायात्रवोद्‌ वाक्य मद्भागों दीयतार्मिति । पतिके ऐसा कइनेपर ब्राह्मणी बोली--अज्न्‌ ! इम 
गच्छत्वेष यथाकामं॑ परितुशे छ्विजोत्तमः ॥४२॥ दोनोके धर्म और अर्थ समान हैं, अतः आप मुझपर प्रसक्न 


तब ब्राह्मणकी पत्नीने कहा-'नाथ ! यह मेरा भाग इन्हें हों और मेरे हिस्सेका यह पावमर सत्तू छे लें (और छेकर 
दे दीजिये, जिससे ये ब्राक्षणदेवता इच्छानुसार तृप्तिठाम करके. इसे अतिथिको दे दें ) ॥ ४९३ ॥ 





यहाँसे पधारें! ॥ ४२ ॥| सत्यं रतिश्न धर्मश्व स्वगेश् गुणनिर्जितः गा 
इति ब्रवन्ती तां साध्वीं भायों सद्रिजसत्तमः।... स्थोणां पतिसमाधीन कांक्षितं च द्विजषम। 
छुघापरिगतां ह्ात्वा तान सक्तन्‌ नाभ्यनन्द्त ॥४३॥ ... 'द्विजश्रेष्ठ | स्नियोंका सत्य, घम, रति, अपने गुणोंसे 


अपनी पतित्रता पत्नीकी यह बात सुनकर उन द्विजश्रेष्ट-. मिला हुआ स्वग॑ तथा उनकी सारी अभिलाषा पतिके ही 
ने उसे भूखी जानकर उसके दिये हुए सत्तको लेनेकी इच्छा. अधीन है ॥ ५०२ ॥ 


नहीं की ॥ ४३ ॥ ऋतुर्मातुः पितुरबीज देवत॑ परम पतिः ॥५१। . 
आत्मानुमानतो विद्वान स तु विप्रषंभस्तदा। उस याद वन वा 
जानने बृड्ों छेघातों व धान्तां ग्लानां तपस्थिनीम४७ माताका रन ओर पिताका वीय-इन दोनोंके मिलनेसे 
त्वगस्थिभूतां वेपन्ती ततो भार्यामुवाच ह ! ही वंशपरम्परा चलती है | ज्रौके लिये पति ही सबसे बढ़ा 


उन विद्वान्‌ ब्राक्षणशिरोमणिने अपने ही अनुमानसे देंवता है । नारियोंको जो रति और पुत्ररूष फलकी प्राप्त 
यह जान हछिया कि यह मेरी वृद्धा स्री स्वयं मी क्ुधासे कष्ट होती दै, वह पतिका ही प्रसाद है ॥ ५१३ ॥ 
पा रही है, यकी है और अत्यन्त दुर्बठ हो गयी है। इस पाछनाडि पतिस्त्व॑ मे अर्ासि भरणाश् में ॥५२॥ 
तपस्विनीके शरीरमें चमढ़ेसे ढकी हुई हृड्डियोंका ढाँचामात्र पुतप्रदानादे वररेद्स्तस्मात्‌ सफतून भयच्छ में । 
रह गया है और यह कॉप रही है। उसकी अवस्थापर दृष्टिपात आप पालन करनेके कारण मेरे पति, मरण-पोषण 
करके उन्होंने पतलीसे कहा ॥ ४४३ ॥ करनेसे भर्ता और पुत्र प्रदान करनेके कारण वरदाता हैं, 
अपि कीटपतड्ानां स्रगाणां चैच शोभमने॥8५७॥ के मेरे हिस्तेका सच अतिथिदेवताकों अपंण 
स्त्रियो रक्ष्याश्र पोष्याश्व न ॒स्वेचं वक्‍तुमहसि। कीजिये ॥ ५२३ ॥ 

शोभने ! अपनी स्रीकी रक्षा और पालन-पोषण करना जरापरिगतों बृद्धः क्षघातां दुबलो श्रुशम्‌ ॥५३॥ 
कीट-पतंग और पशुओंका भी कतंव्य है; अतः तुम्हें ऐसी उपवासपरिध्रान्तो यदा त्वम्नपि कशितः! 

(वात नहीं कइनी चाहिये ॥ ४५३ ॥ आप भी तो जराजीण, बृद्ध, श्रुधातुर, अत्यन्त दुबंल, 


८ ... उपवाससे थके हुए और क्षीणकाय हो रदे हैं| (फिर आप 
अनुकर्प्यो नरः पत्न्‍या पुष्ठो रक्षित एवं च ॥5६॥ पचिस तरह भूखका कष्ट सहन करते हैं, उसी प्रकार मैं भी 


जो पुरुष होकर भी ख्रौके द्वारा अपना पाठ्न-पोषण सह हूँगी )! ॥ ५३हे ॥ 
और संरक्षण करता है, बह मनुष्य दयाका पात्र हैं ॥४६॥ इत्युकतः स तया सकतून पगहोदं वचोहअबीत्‌ ॥५७॥ 
प्रपतेद्‌ यशसरों दी्षतृस च लोकान्‌ न चाप्लुयात्‌। द्विज सक्‍तूनिमान्‌ भरूयः प्रतिशद्वीष्य सत्तम। 


नव॑तितमोच्च्यायः 
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पत्नीके ऐसा कहनेपर ब्राह्मणने सत्त्‌ लेकर अतिथिसे .. प्राणो हि परमो घर्मः स्थितो देहेषु देहिनाम्‌ ॥५९॥ 


कहा--साधुपुरुषोंसे श्रेष्ठ ब्रक्षण ! आप यह सत्तु भी पुनः 
ग्रहण कीजिये? ॥ ५४३ ॥ 
सतान प्रगृह्म भुफत्वा च न तृष्टिमगमद्‌ द्विजः। 
तमुष्छवृतक्तिरलए्य. ततश्रिन्तापरोब्भचत्‌ ॥५५॥ 
अविथि बाह्षण उस सत्तकों भी लेकर खा गया, क्तु 
सतुष्ट नहीं हुआ | यह देखकर उज्छडृत्तिवाले ब्राह्मणको 
बड़ी चिन्ता हुई ॥ ५५॥ 
पुत्र उवाचत 
सक्तूनिमान प्रग्नद्य स्व देहि विप्राय सत्तम। 
इत्येव सुकृतं मन्ये तस्मादेतत्‌ करोम्यहम्‌ ॥५६॥ 
तब उनके पुत्रने कहा-स्पुरुषोम ओरेष्ठ पिताजी | 
आप मेरे हिस्सेका यह सत्तु लेकर ब्राह्मणको दे दीजिये । मैं 
इसीमे पुण्य मानता हूँ, इसलिये ऐसा कर रहा हूँ ॥५६॥ 














भवान्‌ हि परिपाल्यों मे स्चददेव प्रयत्नतः। 


साधुनां काकितं पस्माव प्रिलुबुंद्धस्थ पालनम्‌ ॥५७॥ 

मुझे सदा यत्नपूवक आपका पालन करना चाहिये, 
क्योंकि साधु पुरुष सदा इस बातकी अभिलाषा रखते हैं कि 
में अपने बूढे पिताका पालन पोषण करूँ।| ५७ ॥ 


पुत्राथों विदितों छोष वाधेके परिपालनमू। 
श्रतिरेषा द्वि विप्रय॑ त्रिषु लोकेषु शाश्वती ॥५८॥ 
पुत्र होनेका यही फल है कि वह वृद्धावस्था्में पिताकी 
रक्षा करे । ब्रह्वर्ष | तीनों छोकोंमें यह सनातन अ्रति 
प्रसिद्ध है ॥ ५८ ॥ 9 
प्राणधारणमात्रेण दाक्यं कतु तपस्त्वया | 
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प्राणघारणमात्रसे आप तप कर सकते हैं। देहघारियों- 
के शरीरोमि स्थित हुआ प्राण ही परम धर्म है ॥ ५९ ॥ 
पितोवाच 
अपि चर्षसहस्ती (त्यं बाल णव मतो मम। 
उत्पाद पुत्र हि पिता कृतकृत्यों भवेत्‌ खुतात्‌ ॥६०॥ 
पिताने कहा--बेटा ! तुम हजार व्षक्रे हो जाओ तो 
भी हमारे लिये बालक ही हो । पिता पुत्रकों जन्म देकर ही 
उससे अपनेको दृतकूत्य मानता है ॥ ६० ॥ 
बालाना पक्षुद बलवती जानाम्येतद॒ह प्रभो। 
चुद्धोडह घारयिष्यामि स्व बली,भव पुत्रक ॥६१॥ 
सामथ्यंशाली पुत्र | मै इस बातको अच्छी तरह जानता 
हूँ कि चच्चोकी भूख बढ़ी प्रबल होती है । मैं तो बूदा हूँ । 
सूखे रहकर भी प्राण धारण कर सकता हूँ | तुम यह सत्त्‌ 
खाकर ब्लवान्‌ होओ-अपने प्राणोकी रक्षा कगे ॥ ६१ ॥ 
जीन वयसा पुत्र न मा छुद्‌ बाघते5पि च। 
दीघ्रकालं तपस्तस्त न मे मरणतो सयम्‌ ॥६२॥ 
बेटा | जी अवघ्था हो जानेर कारण मुझे भूख अधिक 
कष्ट नहीं देती है | इसके सिवा मै दीधकालतक तपस्या कर 
चुका हूँ, इसलिये अब मुझे मरनेका भय नहीं है ॥ ६२॥ 
पुत्र उवाच 
अपत्यमस्मि ते पुंसस्नाणात्‌ पुत्र इति स्मृतः। 
आत्मा पुत्र स्मृतस्तस्मात्‌ त्राह्यात्मानभिद्दात्मनाएेरे 
पुत्र बोला--तात ' मै आपका पुत्र हैं, पुरुषका त्राण 
करनेके कारण ही सतानको पुत्र कहा गया हे | इसके सिबा 
पुत्र पिताका अपना ही आत्मा माना गया है, अत आप 
अपने आत्मभूत पुत्रके द्वारा अपनी रक्षा कीजिये ॥६३॥ 
पितोवाच 
रूपेण सद्शस्त्वं में शीलेन च दमेन च। 
परीक्षितश्च॒ बहुधा/ सक्तुनादद्षि ते खुत ॥६७॥ 
पिताने कहा-बेटा | तुम रूप शी ( सदाचार 
ओर सद्भाव) तथा इन्द्रियसयमके द्वारा मेरे ही समान हो। 
तुम्दारे इन गुणोंकी मैने अनेक बार परीक्षा कर ली है, 
अत मैं तुम्हारा सत्तु छेता हूँ ॥ ६४ ॥ 
इत्युफत्वाउड्ाय तान्‌ सक्‍तून प्रीतात्मा दिजसप्तमः। 
प्रद्सन्निव विप्राय स तस्मै प्रददो तदा ॥६०॥ 
यों कहकर श्रेष्ठ ब्राह्मणने प्रसन्नतापूवक वह सत्तु के 
लिया और हॉसते दुए-से उस ब्राह्षण अतिथिको 
परोस दिया ॥ ६५ || 
भुक्तवा तानपि सक्‍तून्‌ स नैव तुष्ठो बमूव ह। 
उज्छवृत्तिस्तु घर्मात्मा व्रीडामनुजगाम हद ॥६६॥ 
चह सतत खाकर भी ब्राक्षण देवताका पेट न मरा | यह 











प्थ८ औीमदाभारते [ आश्यमेधिकपवाणि 
देखकर उड्छात्तिघारी घर्मात्मा ब्राक्षण बढ़े संकोचमें. षष्ठे काले शतवर्ती शौचशोलतपोडन्विताम । 
पड़ गये ॥ ६६ ॥ क्त निराहारां द्क््यामि त्वां कथथ शुभे ॥७४॥ 


तंवै वधूः स्थिता साध्वी प्राह्मणअ्रियकाम्यया | 
सकक्‍तुनादाय संहष्टा श्वशुरं वाष्यमत्रवीत्‌ ॥६७॥ 

उनकी पृत्रवधू भी बड़ी सुशील थी। वह ब्राह्मणका 
प्रिय करनेकी इच्छासे उनके पास जा बड़ी प्रसन्नताके साथ 
अपने उन श्वशुरदेवसे बोली--॥ ६७ ॥ 


गाना वह अचानक । 
सक्षतू! शहीत्या सम्प्रयच्छ मे ॥६८॥ 


"विप्रवर ! आपकी संतानसे मुझे संतान प्रास शेगी; 
अतः आप मेरे परम पूज्य हैं । मेरे हिस्सेका यह सत्तू ढेकर 
आप अतिथि देवताकों अपित कीजिये || ६८ ॥ 
तथ प्रसादाश्निवृत्ता मम लोकाः किलाक्षयाः । 
पुत्रेण तानवाप्नोति यत्र गत्या न शोचति ॥९९॥ 

“आपकी कृपासे मुझे अक्षय लोक प्राप्त हो गये । पुत्रके 
द्वारा मनृष्य उन लोकोंमें जाते हैं, जशाँ जाकर वह कमी 
शोकमे नहीं पड़ता ॥ ६९ |) 
धर्माच्या हि यथा ज्रेता बद्धित्रेता तयैव थ। 
तथैब पुत्रपौषाणां स्वगंखता किस | स्वरगंस्मेता किलाक्षयः ॥७०॥ 

जैसे घ्म तथा उससे संयुक्त अर्थ और काम--ये 
तीनों त्वर्गकी प्राप्ति करानेबाले हैं तथा जैसे आहबनीय, 
गाईपत्य और दक्षिणाग्नि--ये तीनों स्वर्गके साधन हैं, उसी 
प्रकार पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र-ये त्रिविध संतानें अक्षय 
स्वगंकी प्राप्ति करानेबाली हैं ॥ ७० ॥ 
पितन्रणात्‌_ तारयति पुत्र इत्यनुशुभ्रम। 
पुत्रपौगैश नियत साघुलोकानुपाइलुते ॥७१॥ 

पुमने सुना है कि पुत्र पिताको पितृ-ऋणसे छुट्कारा 
दिला देता है । पुत्रों और पोन्रोंके द्वारा मनुष्य निश्चय ही 
श्रेष्ठ छोकोमें जाते हैं ॥ ७१ ॥ 

अरशर जवाच 

घातातपविशीर्णाज्ीं त्वां विवर्णो निरीक्ष्य वे। 
कर्षितां खुबताचारे ध्रुधावहलचेतसम ॥७२॥ 
कर्थ सकतून ग्रदीष्यामि भूल्चा धर्मोपधातकः । 
कल्याणवृत्ते कल्याणि नैदं त्यं वकतुमहेसि ॥७३॥ 

श्वश्ुरने कदा--बेटी ! इबा और धूपके मारे तुम्हारा 
सारा शरार सूख रहा है--शिथिल होता जा रहा है । तुम्हारी 
कान्ति फीकी पढ़ गयी है। उत्तम तत ओर आचारका 
पालन करनेगाली पुत्री ! तुम बहुत दुश्नछ हो गयी हो। 
श्ुष्ाके कष्टसे तुम्दारा चित्त अत्यन्त व्याकुछ है। तुम्हें ऐसी 
अवध्थामें देखकर भी तुम्हारे हिस्सेका सत्त्‌ कैसे ले ढूँ। 
पैसा करनेसे तो मैं घर्मकी हानि करनेवाला हो जाऊँगा। 
अतः कल्यांणमय आचरण करनेवाली कल्याणि ! तुम्हें ऐसी 
बात नहीं कहनी चाहिये | ७२-७३ ॥ 


तुम प्रतिदिन शौच, सदाचार और तपस्‍्यामें संलग्न 
रहकर छठे काछमें भोजन करनेका व्रत लिये हुए हो । 
शुभे ! बढ़ी कठिनाईसे तुम्हारी जीविका चलती है। आज 
सत्तू छेकर तुम्हें निराइर कैसे देख सकूँगा ॥ ७४ ॥ 
बाला क्षुघार्ता नारी च रफ्या त्वें सततं मया | 
उपवासपरिश्रान्ता त्वं दि वान्धवनन्दिनी ॥७५॥ 
एक तो तुम अभी बालिका हो, दूसरे भूखसे पीड़ित 
हो रही हो, तीसरे नारी हो और दौये उपवास करते-करते 
अत्यन्त दुबली हो गयी हो; अतः मुझे सदा तुम्हारी रक्षा 
करनी चाहिये; क्‍योंकि तुम अपनी सेवाओंद्वारा बान्धवजनों- 
को आनन्दित करनेवाली हो ॥ ७५ ॥ 
स्तुपोवात्र 
|गुरोमम ग़ुरुस्त्व॑ वे. यतो दैवतदैवतम्‌। 
| देवातिदेवस्तस्मात्‌ त्वं सफ्तूनादत्स्व मे प्रभो ॥७श॥ 
पुत्रवधू बोली--मगवन्‌ ! आप मेरे गुरुके भी गुरु, 
देवताओके भी देवता और सामान्य देवताकी अपेक्षा भी 
अतिशय उत्कृष्ट देवता हैं, अतः भैरा दिया हुआ यह 
सत्तू स्वीकार कीजिये ॥ ७६ ॥ 
| देहः प्राण घमंश् शुश्रषाथेमिद गुरोः। 
तथ विप्र प्रसादेन छोकान प्राप्स्यामहे शुभान॥७७॥ 
मेरा यह शरीर, प्राण और धर्म--सत्र कुछ बड़ोंकी 
सेवाके लिये ही है । बिप्रवर ! आपके प्रसादसे भुझ्ने उत्तम 
छोकोंकी प्राप्त ही सकती है ॥ ७७ ॥ 
अबेशया इति हूत्वाहं दहमक्तेति वा द्विज। 
चिन्त्या ममेयमिति वा सकतूनादातुमहेंसि ॥७८॥ 
अतः आप मुझे अपना दृढ़ भक्त, रक्कणीय 
विचारणीय मानकर अतिथिकों देनेके लिये यह सत्तु 
स्वीकार कीजिये ॥ ७८ ॥ 
अर उवाच 
अनेन नित्य साध्वी त्वं शीलपृत्तेन शोभसे 
या त्व॑ घमंबतोपेता (गुरुवृत्तिमवेक्षसे |७९॥ 
तस्पाल सफल सदा ग्रदीष्यामि वेधु नाहेसि वश्चनाम। 
ब्तामाे सको हि चमेसृ्ता चरे ॥८०॥ 
श्वश्ुरने कद्दा--बेटी ! तुम सती-साध्वी नारी हो 
और सदा ऐसे ही झीछ एवं सदाचारका पाठन करनेसे 
तुम्हारी शोभा है । तुम धर्म तथा वतके आचरणमें संछग्न 
होकर सवंदा गुरुजनोंकी सेवापर ही दृष्टि रखती हो; 
इसलिये बहू ! मैं तुम्हें पृण्यसे व्चित न होने दूँगा। 
घर्मात्माओंमें श्रें्ठ महाभागे | पुण्यात्माओमें तुम्द्वरी 
गिनती करके मैं तुम्हारा दिया हुआ सत्त्‌ अवश्य स्वीकार 
करूगा ॥ ७९-८० ॥ 
इत्युफरवा तालुपादाय सकतून्‌ प्रादाद्‌ द्विजातये | 
ततस्तुष्टोप्भवद्‌ विप्रस्तस्थ साधोम॑दात्मगः ॥८९॥ 


बहुभीताए | 


तवतितभीउश्यायः 


६शढ६, 
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ऐसा कहकर ब्राक्षणने उसके हिस्सेका भी सत्त क्ेकर 
अ्तिथिकों दे दिया | इससे वह आझण उन उज्छबूत्तिघारी 
साधु महात्मापर बहुत सतुष्ट हुआ ॥ ८१ ॥ 
प्रीतात्मा स तु त॑ वाक्‍्यभिदमाद विजपभम्‌। 
बाग्मी तदा डिजश्रेष्टो चर्म: पुरुषविग्रहः ॥८२॥ 
बास्‍्तवमें उस श्रेष्ठ द्विचके रूपमें मानव-विग्रहधारी 
साक्षात्‌ धर्म ही वहाँ उपस्थित थे। वे प्रवचनकुशछ घम्म 
सतुष्टचित्त होकर उन उज्छवृत्तिधारी भेष्ठ ब्राइझणसे इस 
प्रकार बोढे-॥ ८२ ॥ 
शुद्धेन तव दानेन न्‍्यायोपाक्तन घमेतः। 
यथादाक्ति विसष्टेन प्रीतो5स्मि द्विजसत्तम | 
अट्दो दान. घुष्यते ते स्व स्वगेनियासिभिः ॥८३॥ 
'द्विजभेष्ठ | तुमने अपनी शक्तिके अनुसार धमंपूर्वक 
जौ न्यायोपार्जित शुद्ध अन्नका दान दिया है, इससे त॒म्हारे 
ऊपर मैं बहुत प्रसन्न हैँ | अहो | स्वर्ग लोकमे निवास करने- 
वाले देवता भी वहाँ त॒म्हारे दानकी घोषणा करते हैं॥८३॥ 
ग्रगनात्‌ पृष्पषषन च पह्येदं पतितं भ्रुवि। 
सुरषिंदेवगन्धर्वा ये च देवपुरःसराः ॥८७॥ 
स्तुबन्‍्तो देवदूताश्व स्थिता दानेन विस्मितः । 
'देखों, आकाशसे भूतछपर यह फूलोंकी वर्षा हो रही 
है । देवषिं, देवता, गन्धर्व॑ तथा और भी जो देवताओंके 
अग्रणी पुरुष हैं, वे और देवदूतगण तुम्दारे दानसे विस्मित 
हो तुम्हारी स्तुति करते हुए खड़े हैं ॥ ८४६३ ॥ 
ब्रह्लययो विभानस्था बअह्मलोकचराश्य ये ॥८५॥ 
काह्नन्ते दृ्शनं तुभ्यं दिवं बज द्विजषेम। 
'टेजश्रेष्ठ | अक्षकोकम वचरनेवाले जो ब्रक्मर्षिगण 
विमानोंमे रहते हैँ, वे भी तम्हारे दर्शनकी ३5छा रखते हें, 
इसलिये तुम घ्वर्गंलोकमे चलो ॥ ८०३ ॥ 
पिठ॒लोकगताः स्व तारिताः पितरस्त्वया ॥<८९॥ 
अनागताश्च बद्दवः सुबहान युगान्युत। 
“तुमने पितृछोकर्में गये हुए. अपन समस्त पितरोका 
उद्धार कर दिया। अनेक युगोतक भविष्यमें होनेवाछो जो 
सतानें हैं, वे भी तुम्हारे पुण्य-प्रतापसे तर जायगा ॥८६२॥ 
प्रह्मयनयंण वानतन यज्ेन तपसा तथा ॥<८जआ 
असंकरेण घमंण तस्माद्‌ गच्छ दिवं द्विज्। 
अतः ब्रह्मन्‌ ! तुम अपने ब्रझ्चर्य, दान, यश, तप 
तथा सकरतारद्ित घमंके प्रभावसे स्वगं कोकमे चक्को ॥८७३॥ 
अद्धया परया यस्‍स्त्वं तपश्चरास चुब्रत ॥८<4॥ 
तस्मादू देवाश्व दुनन प्रोता ब्राक्षणसत्तम। 
“उत्तम अतका पाझन करनेबाढ़े हाह्मणांशरोमणे | दुम 
दत्तम भद्धाके साथ तपत्या करते हो; इखाकृय देवता 
तुस्द्ारे दानसे अत्यन्त सतुष्ट हें ॥ ८८२ ॥ 


सर्वेमेतद्धि यद्मात्‌ ते दस शुद्धत बेतसा ॥८९॥ 


कष्छुकाले ततः स्वर्गों विजितः कर्मणा त्वया। 

“इस प्राण-सकटके समय भी यह सब सत्तु तुमने शुद्ध 
इंदयसे दान किया है, इसलिये तुमने उस पृण्यकमके 
प्रभावसे त्वगंलोकपर विजय प्राप्त कर ली है ॥ ८९३ ॥ 
क्लूघा नि्णुंदर्ति प्रह्मां धर्मबुरद्धि व्यपोद्दति ॥९ण। 
क्रुधापरिगतज्ञानो धूति त्यजत चैच ह। 
बुभुझ्षा| जयते यस्तु स स्व जयते घुवम्‌॥९१॥ 

भूख मनुष्यकी बुद्धिकों चौपट कर देती दे | धार्मिक 
विचारको मिटा देती है । झुधासे ज्ञान ढुस हो चानेके कारण 
मनुष्य घीरज खो देता है | जो भूखकों नीत छेता हे, वह 
निश्चय हीं स्वर्गंपर विजय पाता है ॥ ९०-९१ ॥ 
यदा दानरुचिः स्याद वै तदा धर्मो न सीदृति। 
अनवेक्ष्य झुतस्नेहं॑ कलत्रस्नेहमिच. च ॥९२॥ 
चमममेच गुर ज्ञात्वा तृष्णा न गणिता रवया। 

जब मनुष्यमें दानविषयक रुचि ज्ञाग्रत्‌ होती है, तब 
उसके धर्मका हास नहीं होता। तुमने पत्नीके प्रेम और पुत्रके 
स्नेहपर भी दृष्टिपात न करके धर्मकों ही श्रें्ठ माना है और 
उसके सामने भूख प्यासको भी कुछ नहीं गिना है ॥ ९२३॥ 
द्रब्यागमो न्णां खुक्ष्मः पात्रे दानं ततः परम्‌॥९३॥ 
कालः परतरो दानाच्छुद्धा चेंब ततः परा। 
स्वरगंद्वारं सुसुक्ष्म, द्वि नरेमोह्राज्न रइ्यते ॥९४॥ 

'मनुष्यके लिये सबसे पहले न्यायपूर्बक घनका प्राप्तिका 
उपाय जानना ही सूक्ष्म विषय है। उस घनको सत्पात्रकी 
सेवामे अपंण करना उससे मो भ्रेष्ठ दे | छाधारण समयम दान 
देनेंकी अपेक्षा उत्तम समयपर दान देना और मी अच्छा है, 
किन्तु भ्रद्धाका महत्त्व काछसे मां बदुकर हैं । ध्वगका दरवाजा 
अत्यन्त सूक्ष्म है। मनुष्य मोहवश उस देख नहीं पात॑ ई ॥ 
स्वगोंगंल॑ छोभबोज रागगुप्त दुरासदम्‌। 
त॑ं तु पश्यन्ति पुरुषा जितक्रोधा जतान्द्रया, ॥९५॥ 
ब्राह्मणास्तपसा थुक्ता यथाशाक्ति प्रदायिनः। 

'उस स्वगद्वारका जो अगला ( कल्ला ) है, वह छोभ- 
रूपी बीजस बना हुई है । वह द्वार रागक द्वारा गुप्त ईं, 
इसीढिये उसक भातर प्रवश्च करना बहुत है काठन ६ । जा 
छोग क्रोधको जांत चुके है, हांन्धधयाका वशम कर चुक हं, 
वे ययाशक्ति दान दनेबाढं तपस्वों ब्रान्मण हां उस द्वारका 
देख पाते हैं ॥ ९५२ ॥ 
सदस्नशक्तिश्ध शर्त शतश्नक्तिदृश्लाप व ॥९७॥ 
दद्यादपश्व यः शकत्या सर्व तुब्थफलाः स्छूता.। 

'अद्वापूबक दान दुनेवाकू भन्रुष्यभे यदि एक इजार 
देनेका श्ाक्त हो तो वह साका दान कर, सा दनकी शाफि- 
वाक्मा दूसका दान कर तथा जिसके प८ कुछ न दो, बह 
यांद अपना ब्ाक्तक अनुसार जक् हा दान कर द्‌ ता इन 
सबका फक बराबर माना गया ६ ॥ ९६४ | 


६३०० 


श्रीम॑दासारते 


| आश्वमैधिकपवेणि 





इंन्तिदेवों हि श्पतिरपः प्रादादकिचनः ॥९७॥ 
शुद्धन मनसा विप्र नाकपृष्ठं ततो गतः। 
'विप्रधर ! कहते हैं, राजा रन्तिदेवके पास जब्न कुछ भी 
नहीं रह गया, तब उन्होने शुद्ध हृदयसे केवल जलका दान 
किया था। इससे वे स्वगछोकमें गये ये ॥ ९७३ ॥ 
(न घर्मः प्रीयले| तात दानैद॑त्तमंद्राफलेः ॥९८॥ 
न्यायलब्चैयंथा सूध्मैः भ्रद्धापूतीः स तुष्यति | 
श्तात | अन्यायपूर्वक प्राप्त हुए द्वव्यके द्वारा महान्‌ 
फल देनेवाले बड़े-बड़े दान करनेसे धर्मको उतनी प्रसन्नता 
नहीं होती, जितनी न्यायोपाजित थोड़ेसे अन्नका भी भ्रद्धा- 
पूर्वक दान करनेसे उन्हें प्रसन्नता होती है ॥ ९८३ ॥ 
शोप्रदानसहस्न्नाणि छ्िजेभ्यो5दान्डगो दृपः ॥९०॥ 
प॒कां दत्वा स पारफ्यां नरक॑समपचत। | 
“राजा बूगने ब्राह्मणोको हजारों गोएँ दान की थीं; किंतु 
एक ही ,ग्री दुसरेकी दान कर दी, जिससे अन्यायतः प्रा 
द्रव्यका दान करनेके कारण उन्हे नरकमें जाना पड़ा ॥९९३॥ 
आत्मर्मासप्रदानेन शिविरोशीनरों न्रषः ॥१००। 
प्राप्य पुण्यक्रताँन्लोकान मोदते दिवि खुबतः । 
“उश्चीनरके पुत्र उत्तम ब्तका पालन करनेवाले राजा 
शित्रि श्रद्धापूवंक अपने शरीरका मांस देकर मी पुण्यात्माओं- 
के लोकोंमें अर्थात्‌ स्वर्गमें आनन्द भोगते हैं ॥ १००३ ॥ 
विभवो न नृणां पुण्य, ननृण्णां पुण्य॑ स्वदरव्व॑त्या स्वज्ितं सताम॥१०१॥ 
न यहेविविधविष्र यथान्यायेन संचितैः। 
'विप्रवर ! मनुष्योंके लिये धन हीं पुण्यका हेतु नहीं 
है। साधु पुरुष अपनी शक्तिके अनुसार सुगमतापूर्बक पुण्यका 
अर्जन कर हछेते है । न्यायपूर्वक संचित किये हुए अन्नके 
दानसे जैसा उत्तम फल प्राप्त द्वोता है, वैसा नाना प्रकारके 
यज्ञोंका अनुष्ठान करनेसे भी नहीं सुलभ होता ॥१०१४ ॥ 
'क्रोधाद्‌ दानफर्ल हन्ति छोभात्‌ स्वर्ग न गच्छति॥१०२॥ 
न्यायवृत्तिद्दि तपसा दानवित्‌ स्वरगंमझनुते। 
मनुष्य क्रोधसे अपने दानके फलको नष्ट कर देता है। 
छोभके कारण बह स्वर्गमें नहीं जाने पाता । न्यायोपार्जित 
धनसे जीवन-निर्वाह करनेबाला और दानके महत्त्वको 
जाननेवाला पुरुष दान एवं तपस्याके द्वारा स्वर्गलोक प्राप्त 
कर छेता है ॥ १०२३ ॥ 
न राजसयेबंहुमिरिष्टा. विपुलदक्षिणें: ॥०३॥ 
न चण्यमेधैबंहुमिः फल सम्रमिदं तव। 
-सकन अखियों >शाटोकसनपाहय थे ब्रह्मलोकस्त्वयाक्षयः ॥१०४॥ 
तुमने जो यह दानजॉनित फल प्राप्त किया है, इसकी 
समता प्रचुर दक्षिणावाऊे बहुसंख्यक राजवूय ओर अनेक 
अदवमेभ यशोद्वारा भी नहीं हो सकती। ठमने सेरमर सत्तूका 
दान कस्के अक्षय ब्रक्मलोककी जीत लिया है ॥१०४३-१०४॥ 


विरजो अ्रद्मासद्न गच्छ विप्र यथासुखम्‌। 


सर्वेषां यो डिजश्रेष्ठ दिव्यं थानमुपस्थितम्‌ ॥१००॥ 
“विप्रवर ! अब तुम सुखपूर्वक रजोगु णरद्वित अहम ठोक- 
में जाओ | द्विजश्रेष्ठ ! तुम सब लोगोंके लिये यद्द दिव्य 
विमान उपस्थित है ॥ १०५ | 
आरोहत यथाकामं घ॒र्मो<स्म द्विज पश्य माम्‌। 
तारितो हि त्वया देहो छोके कीतिः स्थिर व ते॥१०६॥ 
समायः सहपुत्रश्च सस्नुषश्च दिवं त्ज। 
'बरह्मन्‌ ! मेरी ओर देखो, मैं धर्म हूँ | तुम सब लोग 
अपनी इच्छाके अनुसार इस विमानपर चढ़ों | तुमने अपने 
इस शरीरका उद्धार कर दिया ओर लछोकमें भी तुम्हारी 
अविचल कीर्ति बनी रहेगी । ठम पत्नी, पुत्र और पुत्रवधू- 
के साथ स्वर्गलोककों जाओ! ॥ १०६३ ॥ 
इत्युक्तवाक्ये धर्म तु यानमारुद् स द्विजः ॥१०७॥ 
सदारः सखुतश्चेव सस्नुषश्य दिवं गतः। 
धर्मके ऐसा कहनेपर वे उज्छद्त्तिबाले ब्राक्षण देवता 
अपनी पत्नी, पुत्र और पुत्रवधूके साथ विमानपर 
आरूद हो स्वर्गलोककों चले गये ॥ १०७३ ॥ 
तस्मिन विप्रे गते स्वग सखुते ससस्‍्लुषे तदा ॥१०८॥ 
भार्याचतुर्ध घमंशे ततो5ह_नि.खुतो बिद्राव। 
छी, पुत्र और पुत्रवधूके साथ वे धमंश ब्राह्मण जब 
स्वर्गंलोकको चले गये, तब मे अपनी त्रिलसे बाहर निकला॥ 
ततस्तु सक्तगन्धेन कक्‍्लेदन सलिलस्थ च ॥१०५०॥ 
दिव्यपुष्पविमर्दाध साधोदानलवेश्व॒ तैः। 
विप्रस्य तपसा तस्य शिरो मे काञ्ननीरृतम्‌ ॥११०॥ 
तदनन्तर सत्तुकी गन्ध सूँघने, वहाँ गिरे हुए. जलकी 
कीचसे सम्पक होने, बहाँ गिरे हुए दिव्य पुष्पोंकों रौदने 
और उन महात्मा ब्राह्मणके दान करते समय गिरे हुए अज्नके 


कणों में मन लगानेसे तथा उन उन्छबृत्तिधारी ब्राक्षणकी 
तप्स्थाके प्रभावसे मेरा मस्तक सोनेका हो गया ॥१०९-११०॥ 


तस्थसत्याभिसंघस्य सक्तदानन चेच ह। 
शरीराधे च में विधा: शातकुस्भमयं कृतम्‌ ॥१११॥ 
विप्रवरो | उन सत्यप्रतिज्ञ ब्राक्षणके सत्तदानसे मेरा 
््‌ 
यह आधा शरीर भी सुत्रणमय हो गया। १११॥ 


(पह्यतेम्रं) सुचिपुर्ल तपसा तस्य घीमतः। 
कथमेचंविध॑ स्थाद्‌ वे पाइनमन्वास विज ॥६ श्श॥ 
उन बुद्धिमान ब्राह्म णर्की तपस्थासे मुझे जो यह महान्‌ 
फल आ्राप्त हुआ है, इसे आपछोग अपनी आँखों देख 


लीजिये । ब्राक्षणी | अब में इस चिन्तामें पड़ा कि मेरे 
शरीरका दूसरा पाश्व॑ भी कैसे ऐसा ही हो सकता है ! ॥११२॥ 


तपोचनानि यहांस्य हृष्टोउम्येमि पुनः पुनः । 
यहं त्यदमिम भुत्वा कुदराजस्य घीमतः ॥११३॥ 


- आध्शयया परया प्राप्तो न चाईं काअनीकृतः । 


* इसी उद्ेश्यसे मैं बढ़े इप और उत्साइके साथ वारंबार 


'अज्ुगीतापव ] 


अनैकानेक तपोवनों और यश्स्थलछोमें जाया-आया करता हूँ। 
परम बुद्धिमान कुरुाज युधिष्िरके इस यशका बड़ा भारी 
शोर सुनकर मैं बड़ी आशा छगाये यहाँ आया था; किंतु 
मेरा शरीर यहाँ सोनेका न हो सका ॥ ११३३ ॥ 
ततो मयोक्त तदू चाक्‍य प्रहस्य ब्राह्मणघभाः ॥११७॥ 
सक्तप्रस्थेन यश्षो5यं सम्मितो नेति सर्वथा। 
ब्राक्षणशिरौमणियों ! इसीसे मैने हँसकर कह्टा था कि 
यह यज्ञ ब्राहमणके दिये हुए सेरभर सत्तके बराबर मी नहीं 
है | सवंथा ऐसी ही बात है ॥ ११४३ ॥ 
सकतुप्रस्थल्वैस्तैहि तदाह॑ काश्चनीकृतः ॥११५॥ 
नहि यज्ञों महानेष सद्शास्तैमतोी मम। 
क्योकि उस समय सेरभर स्तमेंसे गिरे हुए कुछ 
कणोंके प्रभावसे मेरा आधा शरीर सुबर्णमय हो गया था; 
परतु यह महान्‌ यज्ञ भी मुझे वैसा न बना सका; अतः मेरे 
मतमें यह यज्ञ उन सेरमर सत्तके कणोके समान भी नहीं 
है ॥ ११५३ ॥ 








वशम्पायन उवाच 
इत्युकत्वा नकुलः सर्वान्‌ यज्ञे द्वजवरांस्तदा ॥११६॥ 
जगामादशन तेषां विभास्ते च ययुगृद्यन ॥११७॥ 
वैशम्पायनजी कहते दैँ--जनमेजय ! यशस्थलमे 
उन समस्त श्रेष्ठ ब्राह्षणोसे ऐसा कहकर वह नेवरा वहाँसे 





६६०६ 
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- शायब हो गया और वे ब्राह्मण भी अपने-अपने घर चढ़े 


गये ॥ ११६-११७ ॥ 
एतत्‌ ते सर्वभास्यात मया परपुरंजय। 
यदाश्चर्यमभूत्‌ तत्र वाजिमेघे महाक्रतों ॥११८॥ 
शत्रुनगरीपर विजय पानेवाले जनमेजय ! वहाँ अश्रमेध 
नामक महायश्षमें जो आश्रयंजनक घटना घटित हुई थी, 
सारा प्रसद्ध मैने तुम्हें बता दिया ॥ ११८ ॥ 
न विस्मयस्ते जपते यज्ञे कायः कर्थंचन। 
अषिकोटिसहस्लाणि तपानिय दिवं गताः ॥११९॥ 
नरेश्वर | उस यज्ञके सम्बन्धम ऐसी घटना सुनकर तुम्हें 
किसी प्रकार विस्मय नहीं करना चाहिये । सइल्नों कोंटि ऐसे 
ऋषि होगये है, जो यह न करके केवल तपस्याके ही बलसे 
दिव्य छोकको प्राप्त हो चुके हैं ॥ ११९ ॥ 
भ्रद्रोहः सर्वभूतेषु संतोषः शीलमाजवम। 
तपो दमश् सत्यं च प्रदान॑ चेति सम्मितम्‌ ॥१२०॥ 
किसी मी प्राणीसे द्रोह न करना, मनमे सतोष रखना, 
शील और सदाचारका पालन करना, सबके प्रति सरलतापू्ण 
बर्ताव करना, तपस्या करना, मन ओर इन्द्रियोंकों संयममें 
रखना, सत्य बोलना ओर न्यायोपार्जित बस्तुका श्रद्धापूवंक 
दान करना-इनमेंसे एक-एक गुण बढ़े-बढ़े यशोंके 
समान है ॥ १२० ॥ 


इति श्रीमहामारते आइवमेधिके पर्वणि अजुगीतापत्रणि नकुलाख्याने नवतितमो5ध्यायः ॥ ९० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्वमेधिकपवंके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमे तकुलोपास्थानविषयक नब्बेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९० ॥ 


की कि ++्+++_ 


एकनवतितमो5ध्यायः 
हिंसामिश्रित यज्ञ और धर्मकी निन्‍्दा 


जनमेजय उकाच 

यशे सक्ता नुपतयस्तपःसक्ता मह्षयः। 
शान्तिव्यवस्थिता विप्राः शर्म दूम इति प्रभो ॥ ६ ॥ 

जनभेजयन कहा--प्रभो ! राजालोग यश्षम सलग्न 
होते हैं, मद्ृषि तपस्यामें तत्पर रहते हैं ओर ब्राह्मणलोग 
शान्ति ( मनोनिग्रह ) में स्थित होते हैं । मनका निम्नमइ हो 
जानेपर इन्द्रियोंका संयम स्वतः सिद्ध हो जाता है ॥ १ ॥ 
तस्माद्‌ यक्षफलेस्तुल्यं न फिचिदिह दृश्यते। 
इति में बर्तते बुद्धिस्तथा चैतद्संशयम्‌॥२॥ 

अतः यशफलकी समानता करनेवाला कोई कम यहाँ 
मुझे नहीं दिखायी देता है | यशके सम्बन्धमें मेरा तो ऐसा 
ही विचार है ओर निःसंदेह यही ठीक है ॥ २ |) 
यक्षेरिट्रा तु बहवो राजानो द्विजसक्तमाः। 
इद कीर्ति पर प्राप्य प्रेत्य स्थग मवाप्लुयुः ॥ दे ॥ 

यशोंका अनुष्ठान कस्के बहुत-से राजा और श्रेष्ठ जरह्मण 
इहलोकमें उत्तम कीर्ति पाकर मृत्युके पश्चात्‌ स्वंलोकमें 
गये हैं ॥ १॥ - 


देवराजः सहस्लाक्षः कऋतुभिर्भुरिदक्षिणेः । 
देवराज्यं महातेजाः प्राप्वानखिलं विभुः॥४॥ 
सहखसत नेत्रधारी महातेजस्वी देवराज भगवान्‌ इन्द्रने 
बहुत-सी दक्षिणावाले बहुसख्यक यज्ञोंका अनुष्ठान करके 
देवताओका समस्त साम्राज्य प्राप्त किया था ॥ ४ ॥ 
यदा युधिष्टिरो राजा भीमाजुनपुर/खरः। 
सदझ्ो देवराजेन समद्धथा विक्रमेण ख॥५॥ 
भीम और अजुनको आगे रखकर राजा युधिष्ठिर भी 
समृद्धि ओर पराक्रमकी दृष्टिसे देवराज इन्द्रके ही 
ठुल्य थे ॥ ५ ॥ 
सथ कस्मात कस्मात्‌ स नकुलो गहंयामास त्‌ ऋतुम्‌। 
अभश्वमेध महाय॒ज्श राश्षस्तस्थ महात्मतः ॥ ६॥ 
फिर उस नेबडेने महात्मा राजा युधिष्िसके उस अश्वमेष 
नामक महायज्ञको निन्‍दा क्‍यों की 7 ॥ ६ ॥ 
वेग़म्पायन उवाच 
यहस्य विधिमग््य वे फ्ं चापि नराधिष। 
गदतः श्ूणु मे राजन यथावदिद्द भारत ॥७॥ 


हैईै०रै 





ओऔमदामारते 





वैशम्पायनजीने कट्ट--नरेश्वर ! भरतनन्दन ! मैं. यज॒बोजैः जेः सहस्ताक्ष तरिवर्षपरमोषितेः जिवर्षपरमोषितेः ॥१५॥ 


बशकी भेष्ठ विधि ओर फलका यहाँ यथाबत्‌ वर्णन करता 
हूँ, तुम मेरा कथन सुनो ॥ ७ ॥ 
पुरा शक्रस्थ यजतः सर्वे ऊचुर्मह्षेयः। 
आत्विक्ु कर्मव्यप्रेष चितते यश्कर्मण ॥८॥ 
हुयमाने तथा चढ़ो होचे गुणसमन्विते। 
देघेषप्वाइयमानेषु. स्थितेषु परमरियु ॥ ९॥ 
झुप्रतीतैस्तथा विप्रः स्वागमैः सुस्वरेर्ेप। 
अश्नान्तैद्वापि लघुभिरध्वर्युवृषमैस्तथा ॥१०॥ 
आलम्भसमये तस्मिन्‌ गृद्दीतिषु पशुष्चय | 
महषयों महाराज वभूवुः कृपयान्विताः ॥११॥ 
राजन ! आना कालकी बात है, जब इन्द्रका यश हो 
रहा था और सब महर्षि मन्‍्न्रो च्वारंण कर रदे थे; ऋत्विजलोग 
अपने-अपने कर्मोंमें लगे थे, यशका काम बड़े समारोह और 
बिस्तारके साथ चछ रद था, उत्तम गुणोंसे युक्त आहुतियों- 
का अग्निमें हवन किया जा रहा था, देवताओंका आवाइन 
हो रहा था, बढ़े-बढ़े महर्षि खड़े थे, ब्राह्मणछोग बड़ी 
प्रसन्षताके साथ वेदोक्त मन्त्रोंका उत्तम स्वरसे पाठ करते 
ये और शीभ्रकारी उत्तम अध्ययुंगण बिना किसी थकावटके 
अपने कत॑व्यका पाठन कर रहे थे । इतनेहीमें पशुओके 
आलम्मका समय आया । महाराज ! जब पशु पकड़ लिये 
गये, तब महर्षियोंको उनपर बढ़ी दया आयी ॥ ८-११॥ 
ततो दीनान पशुन्‌ दृष्ठा ऋषयस्ते तपोधनाः । 
ऊलुः शर्क्त समागम्य नायं यज्ञविधिः शुभः ॥१श॥ 
उन पशुओंकी दयनीय अवस्था देखकर वे तपोधन 
ऋषि इन्द्रके पास जाकर बोले--यह जो यशमें पशुवधका 
विधान है, यद्द शुभकारक नहीं हे ॥ १२ ॥ 
अपरिजञानमेतत्‌ ते मद्दान्त॑ घर्ममिच्छतः। 
न द्वि यशें पशुगणा विधिदृष्टाः पुरंद्र ॥१३॥ 
'पुरद्र ) आप महान्‌ धमकी इच्छा करते हैं तो भी 
जो पशुवधके छिये उद्यत हो गये हैं, यह आपका 
अशान ही है; क्योकि यज्ञम पशुओके बधका विधान शास्त्रमें 
नहीं देखा गया है ॥ १३ ॥ 
चर्मोपघातकस्त्वेष. समारम्भस्तव॒ प्रभो। 
नायं धर्मकतो यछ्ो न द्विसा धर्म उच्यते ॥१४॥ 
प्रमो | आपने जो यश्ञका समारम्भ किया है, यह 
धर्मको हानि पहुँचानेवाला है । यह यश्ष घमंके अनुकूल नहीं 
है, क्योंकि हिंसाको कहीं भी धर्म नहीं कह्ा गया है ॥१४॥ 
आयगमेनेव ते यह कु्वेन्तु यदि चेच्छसि ॥१५॥ 
बिघिदृष्टेन यशेन धर्मस्ते सुमहान भवेत्‌। 
धयदि आपकी इच्छा हो दो ब्राक्षणलो य॒ श्ा्लषक अनुसार 
ही इस यज्ञका अनुष्ठान करें । शाज्जीय विधिके अनुसार 
यश्न करनेसे आपको महान्‌ धमंकी प्राह्ति होगी ॥ १५३ ॥ 


एप धर्मों मदहाद शक्र महागुणफलोद्यः। 
'सहर नेत्रधारी इन्द्र | आप तीन बर्षके पुराने बीच्चों 
( रो, गेहूँ आदि अनाजों ) से यश करें | यही महान्‌ धर्म 
है ओर महान्‌ गुणकारक फलकी प्राप्ति करानेबाढां 
है! ॥ १६३ ॥ 
'शतक्रतुस्तु तद्‌ वाकयमसपिमिस्तत््ववर्शिमिः ॥१७॥ 
उक्त न॒प्रतिजञप्राद मानान्मोहवरं गतः। 
तत्त्दर्शों शक्रृषियोंके कष्टे हुए इस बचनकों इन्द्रने 
अभिमानवश नहीं स्वीकार किया। वे मोहके बशीभूत 
हो गये ये ॥ १७३ ॥ 
तेषां विवादः खुमदाध्शक्रयशे तपस्विनाम्‌॥१८॥ 
जक्नमैः स्थावरैबांपि यष्टव्यम्रति_ भारत। 
इन्द्रके उस यश्षमें जुटे हुए. तपस्वीलोगोॉमे इस प्रबनको 
लेकर महान्‌ विवाद खड़ा हो गया। भारत | एक पक्ष 
कहता था कि जंगम पदार्थ ( पश्ु आदि ) के द्वारा यज्ञ 
करना चाहिये और दूसरा पक्ष कहता था कि स्थावर वस्तुओं- 
(अन्न-फल आदि ) के द्वार यज्षन करना उचित है ॥१८३॥ 
ते तु स्िज्ना विवादेन ऋषयस्तत्त्वद्शिनः ॥१९॥ 
तदा खंघाय शक्तण पप्रच्छुलपति 
धर्मंसंशयमापन्नान्‌ सस्य॑ ब्रद्धि हर ॥२०॥ 
भरतनन्दन ! वे तत्त्वदर्शी शक्रुषि जब इस विवादसे 
बहुत खिन्न हो गये; तब उन्होने इन्द्रके साथ सकाह छेकर 
इस विषयमें राजा उपरिचर वसुसे पूछा-'महामते ! इमलछोग 
धर्ंविषयक संदेइमें पढ़े हुए हैं । आप हमसे सच्ची बात 
बताइये ॥ १९-२० ॥ 
महाभाग कथ्थ यहेष्वागमो नृपसक्तम। 
यहव्यं पशुभिमुख्येरथोी बीजे रसैरिति ॥२१॥ 
'मदाभाग नृपश्रेष्ठ ! यज्ञोंके विषयमें शासत्रका मत कैसा 
है  मुख्य-मुख्य पशुओंद्वारा यश करना चाहिये अथवा 
बीजों एवं रसोद्वारा! ॥ २१ ॥ 
तच्छुत्वा तु वसुस्तेषामविचार बलाबलूम। 
यथोपनोीतेयेश्व्यमिति प्रोवाच पार्थिवः ॥२२॥ 
यह सुनकर राजा वयुने उन दोनों पक्षोंके कथनमें 
कितना सार या असार है, इसका विचार न करके यों ही 
बोल दिया कि 'जब जो वस्तु मिकु जाय, उसीसे यश कर 
ढेना चाहिये?॥ २२ ॥ 
पयमुफ्त्वा स हपतिः प्रविवेश रसातलूम। 
उफ्त्वाथ वितर्थ प्रश्न चेदीनामीश्वरः प्रभुः ॥२३॥ 
इस प्रकार कहकर असत्य निर्णय देनेके कारण चेदिराज 
वसुकों स्सातलमे जाना पढ़ा ॥ २३ ॥ 
तस्म्ान्न बाज्य॑ बहुशेनापि संशये। 
पज्ञापतिमपाद्यय स्वयस्थुवरते प्रसुम ॥२४॥ 
अतः कोई संदेश उपस्थित होनेपर स्वयम्भू अगबान 


जयुभोतापच ] 


दैशे०रे 









प्रजापतिकों छोड़कर अन्य किसी बहुश पुरुषों भी अकेढे 

कोई निर्णय नहीं देना चाहिये ॥ २४ ॥ 

लेन दत्तानि दानानि पापेनाशुद्धबुद्धिना | 

तानि सर्वाण्यनाइत्य नश्यन्ति विपुलान्यपि ॥२५॥ 
उस अशुद्ध बुद्धिवाले पापी पुरुषके दिये हुए! दान 

कितने ह्टी अधिक क्‍यों न हों, वे सब-के-सब अनाइत होकर 

नष्ट हो जाते हैं ॥ २०५॥ 

तस्याधमंप्रवृत्तस्य द्विसकस्य दुरात्मनः। 

दानेन कीर्तिभंवति न प्रेत्येह थ दुमतेः॥२६॥ 
अध्ममें प्रवृत्त हुए दुबुंद्धि दुरात्मा हिंसक मनुष्य जो 

दान देते हैं, उससे इदछोक या परलोकमें उनकी कोर्ति 

नहीं होती ॥ २६ ॥ 

अन्यायोपगतं द्वव्यमभीष्रणं यो छापण्डितः। 

घर्माभिशंकी यज़ते नस घर्मफल लमेत्‌ ॥२७॥ 
जौ मू्ख अन्यायोपाजित घनका बारंबार संग्रह करके 

घर्मके विषयमें संशय रखते हुए. यजन करता है, उसे धर्म- 

का फल नहीं मिलता ॥ २७ ॥ 

धर्मवैतंसिको यस्तु पापात्मा पुरुषाधमः। 

ददाति दान॑ विप्रेश्यो लोकविश्वासकारणमु ॥२८॥ 


जो धमध्वजी, पापात्मा एवं नराधम है, वह छोकमें_ 


कर  सानेफेकि ब्राह्मणोंको दान देता है, धमके 
लिये नहीं || २८ ॥ 


पापेन कर्मणा विप्रो धनं प्राप्य निरदुशः । 
रागमोद्दान्वितः सोउन्ते कलुषां गतिमइनुते ॥२०॥ 
जो ब्राह्मण पापकर्मसे धन पाकर उच्छूछूल हो राग 
और मोहके वशीभूत हो जाता है, वह अन्तमें कलुषित गति- 
को प्रात शोता है ॥ २९॥ 
अपि संचयबुद्धिह लोभमोहवशंगतः । 
उद्धजयति भूतानि पापेनाशुद्धवुद्धिना ॥३०॥ 
बह लोभ ओर मोडके वशमें पड़ कर समग्रह करनेकी बुद्धि- 
को अपनाता है | कृपणतापूरक पैसे अटोरनेका विचार रखता 
है | फिर बुर को अशुद्ध कर देनेवाले पाणाचारके द्वारा 
प्राणियोंकों उद्देगमें डाछ देता है ॥ ३० ॥ 
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एवं रूब्ध्चा घनं मोदादू यो द्वि द्याद्‌ यजेत या | 

न तस्य स फल प्रेत्य भुकक्ते पापधनागमात्‌ ॥३१॥ 
इस प्रकार जो मोहवश अन्यायसे धनका उपाज॑न 

करके उसके द्वारा दान या यज्ञ करता है, वह मरनेके बाद 

भी उसका फल नहीं पाता; क्योंकि वइ धन पापसे मिला 

हुआ होता है ॥ ३१ ॥ 


उच्छे मूल फल शाकमुद्पात्र तपोधनाः। 
दान॑ विभंवतो दरवा नराः स्वर्यान्ति धार्मिकाः ॥३२॥४ 
तपस्याके धनी धर्मात्मा पुरुष उज्छ (बीने हुए अन्न), 
फल, मूल, शाक ओर जलपात्रका ही अपनी शक्तिके अनुसार 
दान करके स्वर्गलोकमें चले जाते हैं ॥ ३२१ ॥ 
एप धर्मा महायोगो दान भूतदया तथा। 
ब्रह्मचय तथा सत्यमनुक्कोशों घृतिः क्षमा ॥३३॥ 
सनातनस्थ धमंस्थ मूलमेतत्‌ सनातनम्‌। 
भ्रयन्ते हि पुरा दृ्ता विश्वामित्रादयों नुपाः ॥३४॥ 
यही धरम है, यही मद्ान्‌ योग है, दान, प्राणियोपर 
दया, ब्रह्मचय, सत्य, करुणा, धृति और क्षमा--ये सनातन 
घमके सनातन मूल हैं। सुना जाता है कि पूव॑काढमें 
विश्वामित्र आदि नरेश इसीसे सिद्धिको प्राप्त हुए ये॥ ३ ३-३४॥ 
विश्वामित्रोौडसितश्ेव जनकश्च॒महीपतिः । 
कक्षसेनार्िषिेणी च सिन्घुद्वीपश्च पार्थिवः ॥३५॥ 
' पते चान्ये च बहवः सिद्धि परमिकां गताः । 
(/िपाः सत्येश्व दानैश्व न्यायलब्घैस्तपोधनाः ॥३६॥ 
विश्वामित्र, असित, राजा जनक, कक्षसेन, आए्िषिण 
और भूपाल सिन्धुद्ीप--ये तथा अन्य बहुत-से राजा तथा 
तपस्वी न्यायोपार्जित घनके दान ओर सत्यभाषणद्वारा 
परम सिद्धिको प्राप्त हुए हैं ॥ २५-३६ ॥ 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्या: शुद्रा ये चाश्रितास्तपः। 
दानधर्मा भझिना शुद्धास्ते स्वग यान्ति भारत ॥३े७॥ 
भरतनन्दन ! ब्रझ्ण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद जो भी 
तपका आश्रय लेते हैं, वे दानधमंरूपी अग्निसि तपकर 
सुबर्णके समान शुद्ध हो स्वर्गंलोकको जाते हैं ॥ ३७ ॥ 


इति भ्रीमहामारते आइवमेधिके पर्वेणि अनुगीतापवंणि हिंसामिश्रधरमनिन्‍्दाय|मेकनवतितमो5ज्यायः ॥ ९१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आश्वमेधिकपर्वके अन्तर्गत अनगीतापब॑मे हिसामिश्रित घमंकी निन्दाविषयक 
इक्यानवेवाँ अध्याय प्रा हुआ ॥ ९१ ॥ 


द्विनवतितमो5ध्याय: 
मइ्ृषिं अगस्त्पके यजश्ञकी कथा 


जनमेजय उवाच 
घर्माणतेन त्यागेव भगवन्‌ स्वर्गमस्ति चेत्‌। 
पतल्मे स्बेमाचद्व कुशलो हासि भाषितुम्‌ ॥ १॥ 


जनमभेजयने कहा--भगवन्‌ ! धममके द्वारा प्राप्त हुए 
घनका दान करनेसे यदि स्वर्ग मिलता है तो यह सब विषय 
मुझे स्पष्टरूपसे बताइये; क्योंकि आप प्रवचन करनेमें 
कुशछ हैं ॥ १॥ 


६१०७४ 


भीमदामारते 


[ आश्वमेश्रिकपर्थ णि: 








तस्योष्छवृत्तेयंद्‌ वृत्त सक्तदाने फल महत्त्‌। 
कथितं तु मम त्रह्म॑स्तथ्यमतदसंशयम्‌ ॥ २॥ 
ब्रह्मन्‌ ! उज्छद्त्ति घारण करनेवाले ब्राह्मणको न्यायतः 
प्राप्त हुए उत्तुका दान करने से जिस महान्‌ फलकी प्रासि 
हुई, उसका आपने मुझसे वर्णन किया | निस्सन्देंद यह सब 
ठीक है ॥ २॥ 
कर्थ हि सर्वयक्षपु निश्चयः परमोज्मवत्‌। 
एतद्द सि में वक्‍तुं निखिलेन द्विजपस ॥३॥ 
परंतु सभी यजोमें यद्द उत्तम निश्चय कैसे कार्यान्वित 
किया जा सकता है | द्विजश्रेष्ठ | इस विषयका मुझसे पूर्णतः 
प्रतिपादन कीजिये ॥ ३॥ 


वैज्ञ्मायन उदाच 
अत्ाप्युदादरस्ती ममितिहासं पुरातनम्‌ । 
अगस्त्यस्थ महायज्ञ  पुरावृत्त मरिंद्म ॥ ४ ॥ 


वैद्वम्पायनजी ने कह्ाा--राजन्‌ ! इस विषयमें पहले 
अगस्त्य मुनिके महान्‌ यश्षमे जो घटना घटित हुईं थी, उस 
आचीन इतिहासका जानकार मनुष्य उदाहरण दिया 
करते हैं ॥ ४ ॥ 
पुरागर्त्यो महातेजा दीक्षां द्वादशवार्षिकोम्‌ । 
प्रविवेश महाराज सर्वेभतहिते रतः॥५॥ 
महाराज ! पहलेकी बात है, सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें 
रत रहनेवाले महातेजस्वी अगस्त्य मुनिने एक समय बारह 
वर्षोंमें समास होनेवाले यज्ञकी दीक्षा ली ॥ ५ ॥ 
तन्नाध्िकल्पा होतार आसन्‌ सत्र महात्मनः | 
मूलाहाराः फलाहाराः साइमकुट्टा मरी चिपाः ॥ ६ ॥ 
परिपृष्टिका वेघसिकाः प्रसंख्यानास्तयैव थे । 
यतयो भिक्षवद्चात्र बभूवुः परयवस्थिताः॥ ७॥ 
उन मह।/व्माके यश्षमें अग्निके समान तेजस्वी होता थे । 
जिनमें फछ, मूलका आहार करनेवाले, अश्मकुट्ट", 
मरीचिप,* परिप्रश्कि,/ वैधतिकर और प्रसंख्यान" आदि 
अनेक प्रकारके यति एवं भिक्षु उपस्थित थे ॥ ६-७ ॥ 
सर्च प्रत्यक्षयर्माणो जितकोधा जितेन्द्रियाः। 
दमे स्थिताइच सर्वे ते द्िसादस्मविवर्जिताः ॥ ८॥ 
वक्त शुद्ध स्थिता नित्यमिन्द्रियेश्वाप्यवाधिताः । 
उपातिष्ठन्त त॑ यज्ञ यजन्तस्त महर्षयः ॥९॥ 
वे सब-के-सब् प्रत्यक्ष घमंका पालन करनेवाले, क्रोष- 
विजयी, जितेन्द्रिय, मनोनिग्रहृप्रायण, हिंसा और दम्मसे 
रहित तथा सदा शुद्ध सदाचारमें श्थित रहनेवाले थे। उन्हें 
किसी भी इन्द्रियके द्वारा कमी बाधा नहीं पहुँचती थी। 





१, खाद्य पदार्थको पत्थरपर फोड़कर खानेवाले। २. 
सूर्थकी किरणोंका पान करनेवाछे | ३. पूछकर दिये हुए 
अप्नको ही छेनेवाले। ४. यज्ञशिष्ट अन्नको ही भोजन 
करनेवाले | ५. तत्त्वका विदारे करनेवाले | 
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ऐसे-ऐसे महर्षि वह यश करानेके लिये वहाँ उपस्थित ये॥८-९॥ 
यथाशकत्या भंगवता तद॒क्ष समुपाजितम्‌। 
तस्मिन्‌ सन्ने तु यद्‌ चत्तं यद्‌ योग्यं च तदाभवत्‌॥१०॥ 
भगवान्‌ अगस्थयमुनिने उस यज्ञके लिये यथाशक्ति 
विशुद्ध अन्का संग्रह किया था । उस समय उस यज्ञमें बही 
हुआ, जो उसके योग्य था || १० ॥ 
तथा हानेकैमुनिभिमेदान्तः क्रतवः छूताः। 
एवंबिथे  त्वगस्त्यस्य वतंमाने तथाघच्वरे। 
न सहस्लाक्षर्तदा भरतसत्तम ॥११॥ 
उनके सिवा और भी अनेक मुनियोंने बढ़े-बढ़े यश 
किये थे । भरतश्रेष्ठ ! महर्षि अगस्त्यका ऐसा यश जब चालू 
हो गया, तब देवराज इन्द्रने वहाँ वर्षा बंद कर दी ॥ ११ ॥ 
ततः कमान्‍्तरे राजन्नगस्त्यस्य महात्मनः। 
कथेयमभिनिदृ त्ता मुनीनां भावितात्मनाम्‌ ॥१२॥ 
राजन | तत्र यज्ञक्मके बीचमे अवकाश मिलनेपर जब 
विशुद्ध अन्तःकरणवाले मुनि एक-दुसरेसे मिलकर एक स्थान- 
पर बैठे, तब उनमें महात्मा अगस्त्यजीके सम्बन्धमें इस प्रकार 
चर्चा होने लगी--॥ १२ ॥ 
अगस्त्यो यजमानो सो दुदात्यस्न॑ विमत्सरः। 
न च व्षति पजन्यः कथमन्‍्नं भंविष्यति ॥१३॥ 
महर्षियों ! सुप्रसिद्ध अगल्य मुनि हमारे यजमान हैं। 
वे ईर्ष्यारहित हो भ्रद्धाप्‌र्वक सबको अन्न देते हैं | परंतु इधर 
मेघ जलकी वर्षा नहीं कर रद्दा है | तब भविषध्यमें अन्न कैसे 
पैदा होगा १॥ १३ ॥ 
सन्न॑ चेद॑ महद्‌ विप्रा मुनेद्ठादशवार्षिकम्‌। 
न वर्षिष्यति देवश्व वर्षाण्येतानि द्वादृश ॥१७॥ 
धबाक्षणो ! मुनिका यह मद्दान्‌ सन्न बारह वर्षोतक 
चाछू रहनेवाल् है; परंतु इन्द्रदेव इन बारह वषोमें वर्षा 
नहीं करेंगे ॥ १४ ॥ 
एतदू भवन्तः सचिन्तय मदघरस्थ घीमतः। 
अगस्त्यस्थातितपसः.. क॒तुमह न्त्यनुग्रहम ॥१५॥ 
“यह सोचकर आपलोग इन अत्यन्त तपस्ती बुद्धिमान्‌ 
महर्षि अगह्थपर अनुग्रह करें ( जिससे इनका यज्ञ निर्विष्न 
पूर्ण हो जाय )! ॥ १५॥ 
इत्येवमुक़्ते बचने ततोडगस्त्यः प्रतापवान ॥१६॥ 
प्रोवाच वाक्‍्यं स तदा प्रसाद्य शिरसा मुनीन्‌ । 
उनके ऐसा कहनेपर प्रतापी अगस्त्थ उन मुनिर्योकी 
सिरसे प्रणाम करके उन्हें राजी करते हुए. इस प्रकार 
बोले--॥ १६३ ॥ 
यदि द्वादशवर्धाणि न वर्षिष्यति वासवः॥१७॥ 
विल्तायश्ञ करिष्यामि विधिरेष सनातनः। 
यदि इन्द्र बारह वर्षोतक वर्षा नहीं करेंगे तो मैं 
चिन्तनमात्रके द्वारा मानसिक यश कर्ूुगा। यह .-यहकी 
सनातन विधि है ॥ १७३ ॥ 





/ 
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थदि दआादशवर्षाणि न वर्षिष्यति बासवः॥१८॥ स्वगेः स्वगेसद्थ्रेव घर्मेंध स्वयमेव तु ॥२७॥ 
स्पद्तोय्न _करिष्यामि विधिरेष सनातनः। “उत्तर कुरुवर्षमें जो कुछ घन है, वह सब स्वयं यहाँ 
-: प्यदि इस्ध् बारह वर्षोतक वर्षा नहीं करेंगे तो मैं स्पर्श मेरे यशोंमें उपस्थित हो। स्वर, स्वरंवासी देवता और 
यज्ञ करूँगा | यह भी यशकी सनातन विधि है॥ १८३॥ 7 सर्व यहाँ (। हो जायें? ॥| २६-२७ हे 
द्वादशवर्षाणि न॒वर्षिष्यति चासचः ॥१९॥ इचुफ  सर्वमंदंतदभवत्‌ तपसा घझुनः। 
है; लक की अप यश्चानेतान, यतबतः। तस्यदीघ्ताशिमहसस्त्वगस्त्यस्यातितेजसः ॥२८॥ 
र्‌ः 


धयदि इन्द्र बारह वर्षोतक वर्षा नहीं करेंगे तो मैं व्रत प्रज्वलित अ्निके समान तेजस्वी, अतिशय कान्तिमान्‌ 
य है 


सयरूपसे स्थित मईर्षि अगस्त्यके इतना कहते ही उनकी तपस्याके प्रभावसे 
नियमोंका पालन करता हुआ ध्यानद्वारा ध्यैयरूपस स्थित थे सारी वस्तुएँ यहाँ प्रस्तुत हो गयीं ॥ २८ ॥ 


थे हि 
हो ४ अनुष्ठान कं ॥ १९३॥ कि ततस्ते मुनयो हृष्शा दद्शुस्तपसो बलम। 
बोज भयाय अदुवपलमा। दत5 विस्मिता वचन प्राइरिदं सर्वे महाथेवत्‌ ॥२९॥ 


बीजैर्दि त॑ं करिष्यामि तात्र विध्नो भविष्यति। उन महर्षियोंने बडे इषके साथ महर्षिके उस तपोबरलकों 


'यह बीज-यश्ञ मैने बहुत वर्षोसे सचित कर रखा है। प्रत्यक्ष देखा | देखकर वे सब लोग आश्चर्यचकित हो गये 
उन बीजोंसे ही मै अपना यज्ञ पूरा कर ढ्गा ॥ इसमे कोई ओर इस प्रकार महान्‌ अर्थसे भरे हुए वचन बोले ॥२९॥ 
विष्न नहीं होगा ॥ २०३ ॥ ऋषय उचुः 


नेदं शकयं ब्रथा कतु मम सत्र कथंचन ॥२१॥ ढद्रीताःस्म॒तववाक्येनन त्विच्छामस्तपोव्ययम। 
चर्षिष्यतीह वा देवो न वा वर्ष अविष्यति । तैरेध यज्ञ स्तुष्टाः सम न्‍्यायेनेच्छामद्दे वयम्‌ ॥३०॥ 
“इन्द्रदेव यहाँ वर्षा करे अथवा यहों वर्षा न हो, इसकी ऋषि बोले--महर्षे ! आपकी बातोंसे हमे बड़ी 
मुझे परवा नहीं है, मेरे इस यश्ञको किसी तरह व्यर्थ नहीं प्रसन्नता हुई है। हम आपकी तपस्याका व्यय होना नहीं 
किया जा सकता । । २१३ ॥ चाहते हैं| हम आपके उन्हीं यशोंसे संतुष्ट हैं और न्यायसे 
अथवाभ्यथेनामिन्द्रो न करिष्यति कामतः नरक उपार्जित अन्नकी ही इच्छा रखते हैं ॥ ३० ॥ 
स्वयमिन्द्रो मविष्यामि जीवयिष्यामि च प्रजञाः। यज्ञ दीक्षां तथा द्ोमान्‌ यच्चास्यन्मृगयामदे। 
अथवा यदि इन्द्र इच्छानुसार जल बरसानेके लिये की न्यायेनोपार्जिताहाराः स्वकर्माभिरता वयम्‌ ॥३१॥ 
हुई मेरी प्रार्थना पूर्ण नहीं करेंगे तो मैं स्वयं इन्द्र हो जाऊँगा यश, यश, दीक्षा, होम तथा और जो कुछ इम खोजा करते 


और समस्त प्रजाके जीवनकी रक्षा करूँगा ॥ १२३ ॥ हें ५ 
वह सब इमें यहाँ प्राप्त है। न्‍्यायसे उपाजित 
यो यदाहारजञातश्रच स तथैव भविष्यति ॥२३॥ .. पक, 


लि हुआ अज्न ही हमारा भोजन हे ओर इम सदा अपने कर्मों- 
यो | 20% उुनः ६ पल में छगे रहते हैं ॥ २१ ॥ 
स आहारसे उत्तन्न हुआ है, उसे वही प्राप्त मु 5 ५ ८ 
होगा तथा मैं बारचार अधिक मात्रामें विशेष आदारकी भी ३६४७ 20636 श्वायल) गांड पामिड | 
व्यवस्था करूँगा ॥ २३३ ॥ न्‍्यायेनोत्तरकालं च गृदेश्यों निःरता वयम्‌ ॥३२॥ 
अध्ेद्द स्वर्ण मभ्येतु यह्यान्यद्‌ बस किचन ॥रछ। हम ब्रह्मचयका पालन करके न्यायतः वेदोंको प्राप्त 
त्रिषु लोकेषु यद्यास्ति तविदागम्पतां स्वयम्‌। करना चाहते हैं और अन्तमें न्‍्यायपूर्वक ही इम घर छोड़- 
'तीनो लोकोंमे जो सुबर्ण या दूसरा कोई घन है, वह कर निक३ हैं॥ ३२ ॥ 
सब आज यहाँ स्वतः आ जाय | २४३ ॥ धर्मचएविंधिद्वारैस्तपस्तप्स्यामद्दरे. चयम्‌। 
दिव्याश्वाप्सरसां संघा गन्धर्वाश्व सकिन्नरा। ॥२०५॥  संवतः सम्यगिष्ठटा तु बुद्धिर्दिसाविवर्जिता ॥३३॥ 
विश्वावसुश्च ये चान्येतेज्प्युपासन्तु मे मखम्‌। एतामदिसां यक्षषु ब्रयास्त्व॑ खततं प्रभो। 
'द्व्य अप्सराओंके समुदाय, गन्धव, किन्नर, बिश्वा- प्रीतास्ततो भविष्यामो वर्य तु द्विजसत्तम ॥३४॥ 
बदु 22% अन्य प्रमुख गन्धव हैं, वे सब यहाँ आकर तिसर्जिताः समाप्ती च सत्रादस्माद्‌ वजामदे। 
मेरे यशकी उपासना करें ॥ २०३ ॥ धमंशास््रमें देखे गये विधिविधानसे ही हम तपस्या 
उत्तरेभ्यः कुरुभ्यश्व यत्‌ किचिदू वसु दिद्यते ॥२६॥ करेंगे । आपको हिंसारहित बुद्धि ही अधिक प्रिय है; अतः 
स्व तदिद यश्षषु॒ स्वयमेयोपतिष्ठतु प्रभो | आप यशोंमें सदा इस अहिंसाका ही प्रतिपादन करें| 
१, संचित अन्नका व्यय किये बिना द्वी उसके स्पर्श- द्विजश्रें्ठ | ऐसा करनेसे हम आपपर बहुत प्रसन्न होंगे । 
मात्रसे देवताओंको तृप्त करनेकी जो भावना है, उसका नाम यश्ञकी समाप्ति होनेपर जब आप हमें विदा करेंगे, तव इस 
ह्पर्धयञ्ञ है । यहाँसे अपने घरको जायेंगे ॥ ३३-३४४३ ॥ 
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सथा कथयतां तेषां देवराजः पुरंद्रः ॥हेणा। 
थवर्ष सुमदहातेजा दृष्ठा तस्थ तपोबलम्‌। 
आसमाप्तश्न यश्षस्य तस्यामितपराक्रमः ॥र६॥। 
निकामवर्षी पजेन्यो वबमव  जनमेजय | 
जनमेजय [ जब ऋषिलोग ऐसी बाते कह्ट रहे ये, उसी 
समय महातेजस्वी देवराज इन्द्रने महर्षिका तपोबल देख- 
कर पानी बरसाना आरम्भ किया। जच्तक उस यशकी समाप्ति 
नहीं हुई, तबतक अमितपराक्रमी इन्द्रने वहाँ इच्छानुसार 
वर्षा की ॥ २५-३६३ ॥ 
प्रसादयामास थे तमगरत्यं त्रिद्रीश्वरः । 
स्वयमभ्येत्य राजप पुरस्कत्य बृद्दस्पतिम्‌ ॥र७॥ 
राजपें | देवेइवर इन्द्र ने स्वयं आकर बृहस्पतिको आगे 
करके अगस्त्थ ऋषिकों मनाया ॥ र२े७ ॥ 
ततो यश्मसमाप्ती तान बिसस्ज मद्दामुनोन्‌ । 
अगस्त्यः परमप्रीतः पूजयित्वा यथातच्रिघि ॥रे८॥ 
तदनन्तर यज्ञ समास दोनेपर अत्यन्त प्रसन्‍न हुए 
अगर्ूयबीने उन महामुनियोंकी विधिवत्‌ पूजा करके सबको 
विदा कर दिया ॥ रे८ ॥ 
जनमेजय ठवात् 


को5सी नकुलरुपेण शिरसा काञनेन वै। 

प्राद माुषबंद्‌ वाचमेतत्‌ प्ृष्टो बदस्व में ॥३९॥ 
जअनमेजयने पूछा--मूने ! सोनेके मस्तकसे युक्त 

धह नेवका कौन था, भो मनुष्योंकी-सी बोली बोछता था! 

मेरे इस प्रश्नका मुझे उत्तर दीजिये ॥ ३९ ॥ 

वैज्म्पायन उवाक 
एतत पूर्व न पृष्टो5ह न चास्मामिः प्रभाषितम्‌ । 
भ्रयरता नकुलो योइसो यथा चाक्‌ तस्य मानुषो ॥४०॥ 


घर्म उन मुनिश्रेष्की परीक्षा ढैना चाहते ये | उन्हींने 
सोचा, देखेँ तो ये अप्रिय करनेपर क्या करते हैं ! इसीलिये 
उन्होंने उस दू धको क्रोषके स्पशसे दूषित कर दिया।॥ ४३ ॥ 
तमाज्ञाय मुनिः क्रोध नैवास्य स चुकोपह। ४” . 
सतुक्रोधस्ततो राजन्‌ ब्राह्मणी मूर्तिमास्थितः। -“ 
जिते तस्मिन. स्गु्थेष्ठमभ्यभाषद्मपणः ॥इशो, 
राजन्‌ ! मुनिने उस क्रोचधको पहचान लिया; किंतु 
उसपर वे कुपित नहीं हुए। तब क्रोघने-ब्राप्णका रूप 
घारण किया। मुनिके द्वारा पराजित होनेपर उस अमर्ष- 
शीलक करघने उन भरगुश्रेष्से कहा-॥ ४४ ॥ 
जिनोउस्मीति श्रस॒श्रेष्ठ श्रगवों ह्यतिरोषणा:। _> 
लोके मिथ्याप्रवादो5यं यक्त्तयास्मि विनिर्जितः ॥४५॥ 
“भूगुश्रेष्ठ | मैं तो पराजित हो गया । मैंने सुना था कि 
भगुवंशी ब्राक्षण बढ़े क्रोधी होते हैं; परंतु लोकमें प्रचलित 
हुआ यह प्रवाद आज मिथ्या सिद्ध हो गया; क्योंकि आपने 
मुज्ते जीत लिया ॥ ४५ ॥ 
चशे स्थितोएहं त्वय्यदय क्षमावति मद्दात्मनि। 
विभेमि तपसः साधो प्रसाद कुर मे प्रभो ॥#४६॥ 
'प्रमो ! आज मैं आपके वशमें हूँ । आपकी तपस्यासे 
डरता हूँ । साथो ! आप क्षमाशील महात्मा हैं, मुझपर 
कृपा कीजिये? ॥ ४६ | 
जमदस्निरुवाच 
'साक्षाद्‌ दृष्टोडसि मे क्रोध गच्छ रव॑ घिगतज्घरः । 


४ न्ञत्वयापक्ृतं मेउ्य नच मे मन्युरास्ति ये ॥४७॥ 


जमदग्नि बोले--क्रोध ! मैंने तुम्हे प्रत्यक्ष देखा है | 
तुम निश्चिन्त होकर यहाँसे ब्वाओ। तुमने मेरा कोई अपराध 
नहीं किया है; अत+ आज तुमपर मेरा रोष नहीं है ॥ ४७ ॥ 


” जैज्वाग्पायनजीने कद्दा--राजन्‌ ! यह बात न तो / यान समुद्दिश्य संकलपः पयसो5स्थ छृतो मया। 


ठुमने पहले पूछी थी और न मैंने बतायी थी। अब पूछते 
हे तो सुनो । वह नकुल कौन था और उसकी मनुष्योंकी- 
सी बोली कैसे हुई, यइ्ट सच बता रहा हूँ ॥ ४० ॥ 
धाऊं संकरपयामास जमदपझीैः पुरा किल। 
होमघेनुस्तमागाच्च स्वयमेव दुरोद ताम्‌ ॥४१॥ 
पूर्वकालकी बात दै, एक दिन जमदरिन ऋषिने भाद 
करनेका संकल्प किया | उस समय उनकी होमपेनु स्वय ही 
चनके पास आयी और मुनिने स्वयं ही उसका दूध दुह्ा ॥| 


तल पयः स्थापयामास नवे भाण्डे दढे शुच्ची । 


विनरस्ते मद्दामागास्तेम्यो बुद्धथस्व गम्यताम॥४८॥ 
मैंने जिन पितरोंके उद्देश्यसे इस दूधका संकल्प किया 

था, वे महाभाग पितर द्दी उसके त्वामी हैं । जाओ, उन्हीं- 

इस विषयमें समझो ॥ ४८॥ 

इस्युकी. जातसंत्रासस्तत्रेवास्तरघीयत । 

पितणाममिषक्काच्च नकुलस्वमुपागतः ॥४९॥ 
मुनिके ऐसा कहनेपर क्रोधरूपधारी धर्म भयभीत हो 

वहाँसे अदृइ्य हो गये ओर पितरोंके शापसे उन्हें नेवढा 

हीना पड़ा | ४९ ॥| 


तथ्य क्रोधस्वरूपेण पिठरं धर्म आविशत ॥४२॥ / स तान्‌ प्रसादयामास शापस्थान्तो भवेदिति। 
उस दृषकों उन्होंने नये पात्रमें, जो सुदृद्‌ और पवित्र वैश्वाप्युक्ता क्षिपन धरम शापस्यान्तमवाप्स्यसि॥५०॥ 


था, रख दिया। उस पात्रमें धर्मनने क्रोषका रूप घारण 
करके प्रवेश किया ॥ ४२॥ 

जिशासुस्तसविश्र्ठ कि कुर्याद्‌ विभिये छते। 

इति संचिन्त्य धर्मः स घर्षयामास तत्‌ पयः हरे॥ 


इस शापका अन्त होंनेके उद्देश्यसे उन्होंने पितसेंकों 
प्रसन्न किया । तब पितरोंने कद्दा--तुम ध्मराज युधिप्तिर- 
पर आश्षिप करके इस शापसे छुटकारा पा जाओगे? ॥५«०॥| 


तैश्लोक्तो यक्षियान्‌ देशान धर्मारण्यं तथैय थ। 


शैलबचमैपने | 





अनकनकननक न कराना कक कप कक मक ल्‍र्च्म्न्न्न्य्््््लजञ्ि्ि्ििि अत चल च च तच च्त ततचतलतत 





६६०७ 











न्‍अरफकामयरम-मरा332०ानानमपान काका पक जज ४५33४» ५ 34५३-५४ >34>७+ 3७33५ नामक पाक नननननाना नम - पैन पक +4७-+५७०े "मनन +७५५++५माम४ जप के भव 3५»+.+33५७७७५५७५४७७०३७ सनम तपथवकऊनऊ०७५ ५५७५० जकथ&»0», हे 
जुग॒ुप्समानो घावन्‌ स त॑ यज्व॑ समुपासदत ॥५१॥ ... युचघिष्ठिर बोले--भक्तवत्सल ! मैं सब्चे भक्तिमावसे 
उन्होंने ही उस नेवेकों यशसम्बन्धी स्थान और आपके चरणोंकी शरणमें आया हूँ। भगवन्‌ ! यदि आप 


धर्मारण्यका पता बताया था। वह धर्मराजकी निन्दाके उद्देश्य- 


से दौड़ता हुआ उस यशषमें था पहुँचा था | ५१ ॥ 
घमंपुत्रमथाक्षिप्प सफ्तुप्रस्थेन तेन सः+। 


मुक्त शापांत ततः क्रोधो धर्मों ह्यासीद्‌ युधिष्ठिर:॥५२॥ 


धर्मपुत्र युधिष्ठिपर आक्षेप करते हुए सेरभर सत्तके 
दानका माहत्म्य बताकर क्रोधरूपधारी धर्म शापसे मुक्त हे 
गया और बह घंर्मराश्न युधिष्टिरमें स्थित हो गया ॥ ५९ ॥ 
पवमेतद्‌ तदा चृत्ते यज्ले तस्य महात्मनः। 
पहश्यतां चापि नस्तत्र नकुलछो5न्तहिंतस्तदा ॥५श॥ 
इंस प्रकार मद्दत्मा युधिष्ठिरका यज्ञ समास होनेपर यह 
घटना घटी थी और वह नेवला इमलोगोंके देखते-देखते 
वहाँसे गायन हो गया था ॥ ५३ ॥ 
रे है... 
( वृष्णवधमेपव्वे ) 
[ थुधिष्टिका वेष्णव-धर्सविषयक प्रइन और संगवातन््‌ 
श्रीकृष्णके द्वारा धमंका तथा अपनी महिमाका वर्णन ] 
जनमेजय उकाच 
अश्वमेघे पुरा दृत्ते केशवं केशिसूदनम्‌। 
धर्मंसंशयमुद्दिश्य किमपृच्छत्‌ पितामदः ॥ 
जनमेजयने पूछा--्रक्षन्‌ | पूबंकालमे जब मेरे 
प्रपितामद् महाराज याध।हरका अश्वमेघ यशञ पूर्ण हो गया, 
तब उन्होने धर्मके विषयमें सदेह द्ोनेपर भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णसे 
कौन-सा प्रइन किया ! ॥ 
बेशग्पायन उवाच 
पश्चिमेनाश्वमेघेन यदा स्नातो युधिष्ठिरः। 
तदा राजा नमस्कृत्य केशवं पुनरअचीत्‌॥ 
वेशम्पायनजीने कह-राजन्‌ ! अश्वमेध यशके 
बाद जब धर्मराज युधिष्टिरने अवभ्थ स्नान कर लिया, तब 
भगवान्‌ भीकृष्णको प्रणाम करके इस प्रकार पूछना 
मारम्भ किया ॥ 
धशिष्ठाद्यास्तपोयुक्ता.. मुनयस्तत्त्ववद्शिनः ॥ 
धोतुकामाः परं गुझ वेष्णयं धर्ममसमम्‌। 
तथा भागचताश्वेच ततस्तं॑ पर्यधारयन्‌ ॥ 
उस समय वर्सिष्ठ आदि तत््वदर्शों तपस्थी मुनिगण 
तथा अन्य मक्तणण उस परम गोपनीय उत्तम वैष्णव-घधर्मको 
घुमनेकी इच्छासे भगवान्‌ श्रीकृष्णको घेरकर बैठ गये ॥ 
युपिष्ठिर उपाच 
तरवतस्तव मावेन पावमूलमुपागतम्‌ | 
यदि जानासि भां भक्त स्निग्घं वा सक्तवत्सल ॥ - 
घमंशुहामि सवांणि पेशमिण्छामि सस्वतः। 


जमोन, कथय मे देव यद्यमुप्रदभागइम | 


मुझे अपना प्रेमी या भक्त समझते हैं. और यदि मैं आपके 
अनुग्रहका अधिकारी होऊँ तो मुझसे वेष्णब-घर्मौका बर्णन 


_बीचिये । मैं उनके ठम्पूर्ण रहस्योंकों यथार्थ रूपसे शानना 


चाहता हूँ ॥ 

श्लुता मे मानधा धर्मा वाशिष्ठाः काश्यपास्तथा। 
शार्गीया गोतमीयाश्व तथा भोपालकस्य च ॥ 
पराशरकछृताः पूर्वा मैत्रयस्थ च घीमतः | 


_असमा माहेश्वराश्चैव नन्विधर्माथ पावनाः ॥ 


मैंने मनु, वसिष्ठ, कश्यप, गर्ग, गौतम, गोपालक, 
पराशर, बुद्धिमान मेत्रेय, उमा, मद्देश्वर और नन्दिद्वारा कहे 
हुए पवित्र धर्मोका भवण किया है ॥ 


ब्रझ्णा कथिता ये च कौमाराश्च भ्रुता मया। 
धूमायनकृता घर्मा: काण्डवेइवानरा अपि॥ 
भागवा याक्षवल्क्यात्ष मार्कण्डेयकृता अपि। 
भारद्ाजकूता ये थे ब्ृहस्पतिकृताश्व ये॥ 
कुणेइच कुणिबाहोश्व विश्वामित्रक्ृताश्व ये। 
सुमन्‍्तुजैर्मिनिक्तताः शाकुनेयास्तयैय थ ॥ 
पुलस्त्यपुलदोदूगीताः पावकीयास्तथैच च | 
अगस्त्यगीता मौद्वल्याःशाण्डिल्या: दलभायना॥। 
बालखिल्यकृता ये च ये च सप्तषिभिस्तथा। 
आपस्तम्बरूता धर्माः शंखसुय लिखितस्य थे ॥ 
प्राजापत्यास्तथा यास्‍्या माहेन्द्राश्व श्रुता मया। 
वेयाप्रब्यासकीयाश्च विभाण्डकक्ताश्र ये ॥ 
तथा जो अश्या, कार्तिकेय, धूमायन, काण्ड, वैश्वानर, 
भागंब, याशवल्क्य और मार्कण्डेयके द्वारा भी कहे गये हैं 
एवं जो भरद्वाज और बृहस्पतिके बनाये हुए हैं तथा जो 
कुणि, कुणिबाहु, विश्वामित्र, सुमन्‍्तु, जैमिनि, शकुनि, 
पुलरय, पुलइ, अग्नि, अगस्त्य, मुदूगल, शाण्डिल्य, शलूम, 
बालखिल्यगण, सप्तर्षि, आपत्तम्ब, शह्भू, लिखित, प्रजापति, 
यम, महेन्द्र, व्याप्त, व्यास और विभाण्डकके द्वारा कद्द 
गये हैं, उनको भी मैने सुना है ॥ 
नारदीया। श्रता घर्मा; कापोताश्व श्रुता मया। 


तथा विदुरवाक्यानि भ्रूगोरद्वस्सस्तथा ॥ 
क्रोज्ञा सुदज़्गीताइच सोर्या हारीतकाश्य ये। 
ये पिशक्कृताश्चापि कापोतीयाः सुबालकाः ॥ 
डउद्लककुता धर्मा ओद्ानस्थास्तथेव च। 
वैश्वग्पायनगीताइच ये चान्येप्प्येवमादितः ॥ 

एवं जो नारद, कपोत, विदुर, शगु, अद्िरा, कोश, 
मृंदक्ष, संय, हारीत, पिशज्ञ, कपोंत, सुबालक, उद्दालक, 
घुक्राचा्य, वैशम्पायन तथा दूसरे-दूसरे महात्माओँके द्वारा 
बताये हुए हैं, उन घर्मोका भी मैंने आशधोपान्त अंबण 
किया है ॥ 


दैई०८ 


ओऔमदामारते 


[ आश्यमेथिकपणेणि 





चतेभ्यः सर्वधर्मेश्यो देव त्वन्मुखनिःखताः। 
पावनत्वात्‌ पवित्र त्घाद्‌ विशिष्टा इति मे मतिः | 
परंतु भगवन्‌ ! मुझे विश्वास है कि आपके मुखसे जो 
धर्म प्रकट हुए हैं, वे पवित्र और पावन होनेके कारण 
उपयुक्त सभी घर्मोंसे भरेष्ठ ईं ॥ 
तस्मादधि त्वां प्रपन्नस्य त्वद्धक्तस्य च केशव । 
थुष्मदोयान्‌ वरान्‌ धर्मान्‌ पुण्यान्‌ कथय मेष्च्युत ॥ 
इसलिये केशव ! अच्युत ! आपकी शरणमें आये हुए 
मुंझ्त भक्तसे आप अपने पवित्र एवं भेष्ठ धर्मोका 
वर्णन कीजिये ॥ 





वेशस्पायन उवाच 

एवं पृष्टस्तु घर्मशों घर्मपुत्रण केशवः। 
(पुत्र 

उवाच घर्मान्‌ सूए्तमार्थान्‌ धमपुत्रस्य दृर्षितः ॥ 


चेशम्पायनजी कहते हँ--राजन | घमंपुत्र युधिष्टिर- 3 


के इस प्रकार प्रश्न करनेपर सम्पूर्ण धर्मोकों जाननेवाले 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अत्यन्त प्रसन्न होकर उनसे धर्मके सूक्ष्म 
विषयोंका वर्णन करने लगे--॥ 
एवं ते यस्य कोन्‍्तेय यत्नों घर्मषु सुब्रत । 
तस्य ते दुलंभो छोके न कप्िदपि विद्यते ॥ 
उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले कुन्तीनन्दन ! तुम धर्म- 
के लिये इतना उद्योग करते हो, इसलिये तुम्हे संसारमें कोई 
वस्तु दुलंभ नहीं है ॥. , 
धर्मःश्रुतो वा दृष्टो वा कथितो वा छृतोडपि वा। 
अलज्ुमोंदतो वा राजेन्द्र नयतीन्‍द्रपदं नरम्‌॥ 
'राजेन्द्र ! सुना हुआ, देखा हुआ, कहा हुआ, पाकन 
किया हुआ ओर अनुमोदन किया हुआ धर्म मनुष्यको इन्‍्द्र- 
प्रदपर पहुँचा देता हे ॥ २१॥ 
चर्म: पिता च माता च घर्मो नाथः खुदृद तथा। 
चर्मो श्राता सस्ता चैब घ॒मः स्वामा परतप ॥ 
'परंतप ! धर्म ई जीवका माता-पता, रक्षक, स्ुददद्‌, 
आता, सखा और स्वामी है ॥ ३२ ॥ 
धर्मांदर्थश्र कामम्र घर्मादू भोगाः खुखानि च। 
घमीदेंश्वर्य मेबात्रय॑ घमीत्‌ स्वर्गंगतिः परा ॥ 
'अर्थ, काम, भोग, सुख, उत्तम ऐ्वर्य और सर्वोत्तम 
खगकी प्राप्ति भी घर्मसे दी होती हे ॥ ३३ ॥ 
धर्मोप्यं सेबितः शुद्धज्ञायते मदतो भयात्‌। 
घमांदू छ्विजत्व॑ देवत्वं धर्म: पावयते नरम ॥ 
याद इस विशुद्ध धर्मका सबन किया जाय तो वह 
महान्‌ भयसे रक्षा करता है | धर्मसे द्वी मनुष्यकों अ्णत्व 
और देवत्वकी प्राप्ति द्ोती दे। घममं हो मनुष्यकों पवित्र 
करता है ॥ 
यदा थ क्षीयते पापं॑ कालेन पुरुषस्य तु। 
तदा संजायते बुद्धियंम क॒तुं युधिष्ठिर ॥ 


युधिष्ठिर ! जब काल-क्रमसे मनुष्यका पाप नष्ट हो 
जाता है, तमी उसकी बुद्धि घर्माचरणमें छगती है ॥ 
जन्मान्तरसहस्नेस्तु महष्यत्वं द्वि दुर्लमम्‌। 
तदू गत्वापीद यो धर्म न करोति स्ववश्चितः ॥ 

“इजारों योनियोंमें मटकनेके बाद भी मनुष्ययोनिका 
मिछना कठिन होता है । ऐसे दुर्लभ मनुष्य-जन्मकों पाकर 
भी जो धमंका अनुष्ठान नहीं करता, वह महान्‌ छाभसे वक्लित 
रह जाता है ॥ न्‍ 


र्ठ॑ कुलत्सिता ये द्रिद्राश्य विरूपा व्याधितास्तथा। 


परद्वंष्याश्व मूर्खाश्व न तैथघर्मः कृतः पुरा ॥ 
आज जो लोग निन्दित, दरिद्र, कुरूप, रोगी, दूसरों- 
के द्वेषपात्र और मूर्ख देखे जाते हैं, उन्होने पूर्वजन्ममें धर्म- 
का अनुष्ठान नहीं किया है ॥ 
ये च दीर्घायुषः शराश पण्डिता भोमिनस्तथा। 
नीरोगा रूपसम्पन्नास्तेधमः खुछतः पुरा ॥ 
'किंतु जो दी घजीवी शुर-बीर, पण्डित, भोग-सामग्रीसे 
सम्पन्न, नीरोग ओर रूपवान्‌ हैं, उनके द्वारा पूर्वजन्ममें 
निश्चय हो धर्मका सम्पादन हुआ है ॥ 
एवं धर्मः कृतः शुद्धो नयते गतिमुत्तमाम्‌। 
अधम सेचते यस्तु [तर्यग्योन्यां पतत्यसो ॥ 
'इस प्रकार शुद्धभावसे किया हुआ धमंका अनुष्ठान 
उत्तम गतिकोी प्राप्ति कराता है, परंतु जो अधर्मका सेवन 
करते हैं, उन्हें पशु-पक्षी आदि तिर्यग्योनियॉमें गिरना 
पड़ता हैँ ॥ 
इंदं रहस्यं कोस्तेय स्टणु घमंमजुत्तमम। 
कथयिष्ये परं॑ं घम तव भक्तस्य पाण्डव ॥ 
कुन्तापुत्र युधिष्ठिर ! अब मे तुम्हें एक रहस्यकी 
बात बताता हूँ, सुनो । पाण्डुनन्दन ! मैं ठुझ् भक्तसे परम 
धर्मका वर्णन अवश्य करूंगा || 
इश्टस्त्वर्मास मेज्त्यथ प्रपस्तश्यापि मां सदा । 
परमसार्थमाप ज्ूयां कि पुमर्ेमंसंदिताम्‌ ॥ 
'तुम मर अध्यन्त प्रिय हों ओर सदा मरी शरणम स्थित 
रहते हो । तुम्हारे पूछनेपर में परम गोपनीय आत्मतत्त्वका 
भी वर्णन कर सकता हूँ, फिर धर्मसहिताके लिये तो कहना 
हं क्या हे !.॥ 
इदू मे माजुषं जन्म कुंतमार्त्मन मायया। 
घर्मसंस्थापनार्थाय दुशनां न्यनाय ल॥. 
“इस समय धमकी स्थापना ओर दुष्टोंका विनाक्ष करनेके 
ढिये मैने अपनी मायासे मानव-अ्वरीरमें अवतार धारण 
किया है ॥ 
मालुष्यं भावमापन्नं ये मां गुद्वन्त्यवक्रया | 
संसाराम्तदि ते मूढास्तियेंग्योनिष्वनेकशः # 
जो छोग मुझे केवढ मनुष्य-शरीरमें ही उमझकर मेरी 


वैस्णवधर्म पर्व ] 
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अगहेलना करते हैं, वे मूल हैं ओर संसारके भीतर बारंबार 
तिय॑ग्योनियोंमें भटकते रहते हैं ॥ 
येच मां सर्वेमूतस्थं पद्यन्ति प्लानचक्षषा। 
मद्भक्तांस्वान सदा युक्तान मत्समीपं नयास्यहम्‌ ॥ 
“इसके विपरीत जो शानदृश्सि मुझे सम्पूर्ण भूतोंमें 
त्थित देखते हैं। वे सदा मुश्नमें मन छगाये रहनेवाले मेरे भक्त 
हैं, ऐसे मक्तोंकी मैं परम घाममें अपने पास बुला 
लेता हूँ ॥ 
मद्भका न विनश्यन्ति मद्भधक्ना बीतकत्मषा३ । 
मद्भगक्तानां तु माजष्ये सफल जन्म पाण्डव ॥ 
पाण्जुपुत्र | मेरे भक्तोंका नाश नहीं होता, वे निष्पाप 
होते हैं। मनुष्योंमें उन्हींका चन्‍्म सफल है, नो मेरे 
भक्त हें ॥ 
अपि पापेष्वमिरता मद्धक्ताः पाण्डुनन्दन। 
मुच्यन्ते पातकैः सर्वे! पद्मपत्रमिवास्मंसा ॥ 
पाण्डुनन्दन | पापोमें अभिरत रहनेवाले मनुष्य भी यदि 
मेरे भक्त हो जायें तो वे सारे पापोसे वैसे ह्वी मुक्त हो जाते हैं, 
जैसे जलसे कमलका पत्ता निर्लिप्त रहता है ॥ 
जन्मान्तरसहस्येषु तपसा भावितात्मनाम्‌। 
भमक्तिरत्पथते तात मलुष्याणां न संशयः ॥ 
इजारों जन्मौतक तपस्या करनेसे जत्र मनुध्योका अन्तः- 
करण शुद्ध हो जाता है, तब उसमे निःसदेह भक्तिका उदय 
होता हे ॥ 
यह्य रूप पर गुह्यं कुटस्थमचर्ू भ्रवम्‌। 
न दृश्यते तथा देवेमंद्भक्तैरंइयते यथा॥ 
मेरा जो अत्यन्त गोपनीय कूटस्थ, अचछ और अबि- 
नाशी परस्वरूप है, उसका मेरे भक्तोंकी जेंला अनुभव होता 
है, वैसा देवताओको भी नहीं होता ॥ 
अपर यज्ध मे रूप प्रादुभोवेषु दृश्यत। 
तद्चेयन्ति सर्वार्थे: सर्वभूतानि पाण्डव ॥ 
'पाण्डव | जो मरा अपरस्वरूप दे, वह अवतार लेनपर 
दृष्टिगोचर होता दे । ससारके समस्त जौव सब अकारके 
पदार्थेसि उसकी पूजा करते ई ॥ 
फरपकोटिसदस्तेषु. व्यतीतेष्वागतंघु च। 
दइशयाभीद्र तदू रूप यच्च पश्यन्त में खुराः ॥ 
हजारों ओर करोड़ो कल्प आकर चढे गये, पर जिस 
वेक्षावरूपको देवगण देखते हैं, उसी रूपसे में भक्तोको दर्शन 
देता हूँ ॥ 
स्थित्युत्पत्यव्ययकरं यो मां छात्वा प्रपयते। 
अजुग्रद्ाम्यद्ं त॑ वे संसारान्मोचर्याम च ॥ 
जो मनुष्य मुझे जबत्‌को उत्पांच, स्थिति ओर संदारका 
कारण समझकर मेरी शरण छेता है, उसके ऊपर कृपा करके 
में उसे बंबार-बन्धनसे मुक्त कर देता हूं ॥ 


अहमादि्ि देवानां रश्टा ब्रह्मादयों मया। 
प्रकृति स्वामवष्टम्थ जगत्‌ सर्वे खजास्यहम्‌ ॥ 

'मैं ही देवताओंका आदि हूँ। ब्रक्षा आदि देवताओंकी 
मैंने ही सृष्टि की है | मैं ही अपनी प्रकृतिका आभय छेकर 
सम्पूर्ण संसारकी सृष्टि करता हूँ ॥ 
तमोमूलोषहमव्यक्तों रजोमध्ये प्तिष्ठितः। 
ऊध्व सत्त्वं विना छोम॑ ब्रह्मादिस्तस्वपर्यतः ॥ 

नै अव्यक्त परमेश्वर ही तमोगुणका आधार, रजोगुणके 
भीतर स्थित और उत्कृष्ट सच्गुणमें भी व्यास हूँ । मुझे 
लोम नहीं है । ब्रक्षासे लेकर छोटेसे कीड़ेतक सबमें में व्याप्त 
ही रहाहूँ॥ 
मूद्धोंन मे विद्धि दिव॑ चन्द्रादित्यो च छोचने। 
गावोउभिवांहझणोवक्त्रं मारुतः इवसन च में ॥ 

चुलोकको मेरा मस्तक समझो। सूर्य और चन्द्रमा 
मेरी आंखें है । गौ, अग्नि और ब्राह्मण मेरे मुख हैं और 
वायु मेरी साँस है ॥ 
दिशो मे बाहवश्चाष्टो नक्षत्राणि च भूषणम्‌। 
अन्तरिक्षमुरोी. विद्धि सर्वेभूतावकाशकम्‌। 
मार्गों मेघानिलाभ्यां तु यन्ममोद्रमव्ययम्‌ ॥ 

'आठ दिशाएँ मेरी बाहे, नक्षत्र मेरे आभूषण और 
सम्पूर्ण भूतोकों अवकाश देनेवाला अन्तरिक्ष मेरा वक्षःस्थल 
है | बादलो और हवाके चलनेका जो मार्ग है, उसे मेरा 
अविनाञी उद्र समझो ॥ 
पृथिवीमण्डल यद्‌ व द्वीपाणंववनैयुतम्‌। 
सर्वसंधारणोपेत॑ पादी मम युधिष्ठर ॥ 

युधरड्िर | द्वीप, समुद्र ओर जंगढोस मरा हुआ यह 
सबकी धारण करनेवाढा भूमण्डछ मेरे दोनों पैरोंके 
स्थानम है ॥ 
स्थतों हकग्रुण: खेड् दिग्युणश्रास्मि मारुत | 
त्रभुणाउ्नो स्थतो5६ थे साल व चतुमुणः ॥ 
बाब्दाद्या ये गुण: पश्च मद्दाभूतषु पश्चछु। 
तन्मात्र[संस्थतः साउच्द प्राथव्या पद्चचा स्थतः ॥ 

'आकाशम मे एक गुणवाद्ा हूं, पाथुम दा भुणवाद 
हूँ, आग्नम तीन गुणबाला हू आर जढूम चार गुणवाढा हू । 
पृथ्वीम पांच ग्रुणोस [स्वत हूं । वहां मे तन्‍्मानारूप पश्च 
महाभूतोम शब्दांद पांच गुणास €थत हूं ॥ 
अद॑ सदस्रशीषेस्तु सदस्तवदनेक्षणः ॥ 
सदहस्नबाह्वद्रधुकू. सदस्तार सदस्तपात्‌ ॥ 

'मरे इजारा मस्तक, इजारा भुख, इजायं नेत्र, इजारा 
गुजाएँ, हजारो उदर, हजारा ऊद आर हजारो पर है ॥ 
घृत्वोवी स्वतः सम्यगत्यतिष्ठ दुशाबुलूम्‌। 
सबमभूतात्मभूतस्थः सबन्यापो ततज्स्स्थबम ॥ 

में पृथ्वीकों खब भरत धारण करक नाभस दूस अग्ुढ 


है॥ई० 


भीमहामारते 


[ लाज्यमिीविकपर्वज 
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ऊँचे सबके हृदय विराजमान हूँ । सम्पूर्ण प्राणियोमिं आत्मा- 
रूपसे स्थित हूँ, इसलिये सवं्यापी कइछाता हूँ । 
अचिन्त्योडदमनन्तो5इमजरोडदमझो हाहम्‌। 
अनाद्ोउद्मवध्योषह मप्रमेयो5ह मव्ययः त 
निर्गुणो5हं निगढात्मा निश्चस्दों निर्मंमों नुप । 
निष्कलो निविकारोडहं निदानमसतस्थ तु॥ 
सुधा चाहें स्वधा चाहं स्वाहा चाहं नराधिप। 
राजन्‌ | में अखिन्त्य, अनन्त, अबर, अजन्मा, 
अनादि, अवध्य, अग्रमेय, अव्यय, निगुंण, गुह्मस्‍्बरूप, 
निदन्द्, निमम, निष्कल, निर्विकार और मोक्षका आदि 
कारण हूँ । नरेश्वर! सुधा, लघा और स्वाहा भी मै ही हूं॥ 
तेजला तपथा चादं भूतग्रामं चतुर्विधम्‌ ॥ 
स्नेहपाशेगुणेबेद्ध्वा घारयास्यात्ममायया | 
मैने ही भपने तेज ओर तपसे चार प्रकारके प्राणि- 
सम्रुदायको स्नेहपाशरूप रज्जुसे बांधकर अपनी मायासे घारण 
कर रखा है ॥ 
चातुराश्रमधरमों्द॑ चातुहाँत्रफलाशनः । 
चतुमूर्तिश्चतुयशश्षतुराप्षम भावनः ॥ 
मै चारो आभ्रमोका धमम, चार प्रकारके होताओसे 
सम्पन्न होनेबाले यशका फल भोगनेवाला चतुब्यूंइ, चत॒रयश्ञ 
और चारों आश्रमोको प्रकट करनेवाढछा हूँ ॥ 
संहत्याहं जगत्‌ सब छत्वा वे गर्भमाव्मनः | 
शयवामि दिव्ययोगेन प्रलयेषु युधिष्ठिर ॥ 
युघिप्ठटिर | प्रलयकालमें समस्त जगतृका संहार करके 
उसे अपने उदरमे स्थापित कर दिव्य योगका आश्रय छे मे 
एकार्णवके जलमें शयन करता हूँ ॥ 
सदस्रयगपयेन्तां ब्राक्षी रात्रि महाणवे। 
स्थित्वा सुजामि भरूतानि जद्ूमानि स्थिराणिच॥ 
“एक इजार युयवौतक रहनेवाली ब्रह्माकी रात पूण होने- 
तक महाण॑वमें शयन करने के पश्चात्‌ स्थावर-जज्ञम प्राणियों का 
सृष्टि करता हूँ ॥ 
कहपे कलपे व भूतानि संहरामि खुज़ामि च। 
नचओआंतानिजानानत मायया मोहितानि में ॥ 
'प्रत्येक कल्पमे मरद्वारा जीवोकी सृष्टि और सहारका 
कार्य होता है, किंतु मेरी मायासे मोहित होनेके कारण वे 
जीब मुझे नहीं जान पाते ॥ 
मम चैचान्थकारस्थ भारमितव्यस्थ नित्यशः | 
प्रशान्तस्पेथ. दोपस्थ गतिनेवोपलम्यते ॥ 
'प्रछ्यकालमें जब दीपकके शान्त होनेकी माँते समस्त 
व्यक्त सृष्टि छुस हो जाती है, तब खोज करने योग्य मुझ 
अहश्यत्वरूपकां गतिका उनको पता नहीं छगता ॥ 
न तद्स्ति कबिद्‌ राजन यत्राई न प्रतिष्ठित: । 
न च तदू वदच्यते भूत माय यन्‍्न प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 


'ताजन्‌ | कहीं कोई मी ऐसी वस्ठ नहीं है, जिसमे मेरा 


88 न हो तथा कोई ऐसा जीव नहीं है, थो मुश्में स्थित 
नहीं॥ 
यावन्मात्र भवेद्‌ भूत सुश्मम्रिदं जगत्‌। 
जीवभूतो छाई तस्मिस्तावन्मात्रं प्रतिष्ठित; 

जो कुछ मी स्थूल-सूक्रमरूप यह जगत्‌ हो खुढा है ओर 
होनेवाला है, उन सबमें उसी प्रकार मैं ही बीवरूपसे 
स्थित हूँ ॥ 


कि चात्र बहुनोक्तेन सत्यमेतद्‌ श्रवीमि ते। 
यद्‌ भूर्त यद्‌ सविष्यच्च तत्‌ सर्वेमद्रमेव तु #ी 
अधिक कइनेसे क्या छाम, मैं तुमसे यह सब्ची बात 
बता रहा हूँ कि भूत और भविष्य जो कुछ है, वह सब 
मैं डी हूँ ॥ 
मया रश्टानि भूतानि मन्‍्मयानिच भरत। 
मामेव न विज्ञानम्ति भायया मोहितानि यै | 
'भरतनन्दन | सम्पूर्ण भूत मुझसे दी उत्पन्न होते हैं और 
मेरे ही स्वरूप हैं । फिर भी मेरी मायासे मोह्दित रहते हैं, 
इसलिये मुझे नहीं जान पाते ॥ 
एवं सं जगदिदं सदेवासुरमानुषम | 
मत्तः प्रभचते राजन मय्येव प्रविलीयते॥ 
राजन्‌ ! इस श्रकार देवता, असचुर और मनुष्योंसह्वित 
समस्त संसारका मुझसे ही जन्म और मुश्नमें ही छुय होता है?॥ 
( दाक्षिणात्य अतिमें अध्याय समाप्त ) 
[ चारों वर्णोके कर्म और उनके फर्कोका 
वर्णन तथा धमकी बृद्धि भौर 
पापके क्षय होनेका उपाय ] 
वेशम्पायन उपाच 
एथमात्मोदड्धघं॑ सर्वे जगदुद्दिश्य. केशवः । 
घर्मान धम्मात्मजस्थाथ पुण्यानकथयत अभुः ॥ 
वेशम्पायनज्ी कद्दते है--जनमेजय ! इस प्रकार 
भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णने सम्पूण जगत्‌कों अपनेसे उत्पन्न बतछाकर 
घममनन्दन युधिष्ठिस्से पवित्र धर्मोका इस प्रकार वर्णन 
आरम्म किया--]!| * 
शणु पाण्डव ततक्त्वेन पवित्र पापनाशनम्‌। 
कथ्यमान मया पुण्य घर्मेशाखफर् महत्‌-] 
पाण्डुनन्दन ! मेरेद्वारा कहें हुए धमशास्रका पृण्यम॑ंय 
पापनाशक, पवित्र और महान्‌ फल यथाथरूपसे सुनो॥ 
या शणोति शुचिभृत्वा एकचित्तस्तपोथतः। 
स्वग्यं यशास्यमायष्यं घममं छंय॑ यपिष्ठिर ॥ 
भ्रदधानस्थ तस्येदद यत्‌ पापं पूर्वसंलितम ॥ 
चिनश्यत्याश्ु तत्‌ सर्वे मद्भधक्तस्य विशेषत 
थुधिष्ठिर | जो मनुष्य पवित्र और एकांग्रक्तित होकर 
तप्स्यामें संखूम्न हो स्वर्ग, यश ओर आयु प्रदान करनेवाले 
चाननेयोग्य घमंका अबण करता है, उस अद्धाडु पुरुषके- 





बैलजप्मैफरद | हिनवतितंमोउष्यायः श्व११ 
विशेषत$ मेरे भक्तके पूर्व॑संचित विशेषतः मेरे मक्तके पूर्व॑संचित जितने पाप होते हैं, वे सन साय पाप होते हैं, वे सनई. साय॑  आतहुताशाश्व व व लाये ऑपटशाशाल शदशजजवबिता शुद्रभोजनवजिता! । 


तत्काल नष्ट हो जाते हैं! ॥ 
वैश्ग्यायन उवाच 


पय॑ श्रत्था चचः पुण्य सत्य केशवभाषितम्‌। 
प्रहष्टमनसो भूत्वा चिन्तयन्तो5द्भुतं परम ॥ 
देवब्रह्मघयः सर्वे. गन्धर्वाप्सरसस्तथा । 
भूता यक्षभ्रद्ात्वेव गुहाका भुजगास्तथा ॥ 
यालखित्या मद्दात्मानों योगिनस्तत्त्वद्शिनः। 
तथा मागवताश्वापि पश्चकालमुपासकाः ॥ 
कोतृहलशमाविष्टः , प्रदष्टेन्द्रियमानसाः। 
थोतुकामाः पर॑ धरम चेष्णवं धमंशासनम्‌। 
इदि कठतु च तद्वाक्यं प्रणेमुः शिरसा नताः ॥ 

वेशम्पायनजी कद्दते दँ--राजन्‌ ! श्रीकृष्णका यह 
परम पवित्र और सत्य वचन सुनकर मन-दी-मन प्रसन्न हो 
धरके अद्भुत रहस्यका चिन्तन करते हुए सम्पूण देवर्षि, 
ब्ह्मर्षि, गन्धव॑, अप्सराएँ, भूत, यक्ष, ग्रह, गुह्मयक, सप, 
महात्मा वारढखिल्यगण, तक्त्दर्शी योगी तथा पाँचों उपासना 
करनेवाले भगवद्भक्त पुरुष उत्तम वैष्णब-घर्मका उपदेश 
सुनने तथा भगवान्‌की बात हृदयमें धारण करनेके लिये 
अत्यन्त उर्त्काण्ठत होकर बहाँ आये | उनके इन्द्रिय और 
मन अत्यन्त इर्षित हो रहे थे | आनेके बाद उन सबने 
मस्तक शुकाकर भगवानकों प्रणाम किया | 


ततस्तान्‌ वासतुदेवेन दृष्टान्‌ दिव्येन चक्षुषा। 
बिमुक्तपापानालोक्य प्रणम्य शिरसा दरिम । 
पप्रच्छ केदावं घम घमपुत्रः प्रतापचान॥ 
मगवानकी दिव्य दृष्टि पढ़नेसे वे सब निष्पाप हो गये। 
इन्हें उपध्यित देखकर महाग्रतापी घर्मपुत्र युधिष्ठिरने भग- 
वानको प्रणाम करके इस प्रकार धर्मविषयक प्रश्न किया | 
युधिष्ठिर उदाच 
कीइशी ब्राह्मणस्याथ क्षत्रियस्थापि कीदशी। 
वैध्यस्य कीउशी देव गतिः शूदस्य कीरशी ॥ 
युधिष्टिरने पूछा--देवेश्वर ! ब्राक्षण, क्षत्रिय, वैश्य 
और शूद्रकी परथक-प्रथक कैसी गति होती है ! ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
शणु पर्णकमेणेव चर्म अर्मश््तां घर। 
नास्ति किचिश्नरश्रेष्ठ क्राझणस्य तु दुष्छृतम्‌ ॥ 
ओीमंगवानने कद्दा--नरश्रेष्ठ धमराज ! ब्राक्मणादि 
वर्णोके क्रमसे घर्मका वर्णन सुनो | ब्राक्षणके छिये कुछ भी 
दुष्कर नहीं है ॥ 
शिलायहोपवीता ये संध्यां थे चाप्युपासते। 
येश्व पूर्णाइतिः प्राप्ता विधिवज्जछते चवये॥ 
वैश्यदेय थ ये चक्रः पूजयन्त्यतियींश्र ये। 
तित्यं स्वाध्यायशीदाश् जपयक्षपराशं ये॥े 


दम्भानतपिमुक्ताक्ष स्वदारनिरताश्व ये। 
पश्चयशपरा ये चर येअग्निहोत्रमुपासते ॥ 
दहन्ति दुष्छृतं येषां हयमावाखयोउतश्नयः। 
नष्टदुष्छृतकर्मोणो ब्रह्मलोक॑ वजन्ति ते॥ 

जो आहक्षण शिखा और यज्ञोपवीत घारण करते हैं, 
संध्योपासना करते हैं, पूर्णाहुति देते हैं, विधिवत्‌ अग्निहोत्र 
करते हैं, बलिवेश्वदेव और अतिथियौंका पूजन करते हैं, नित्य 
स्वाध्यायमें छगे रहते हैं तथा जपयश्ञके परायण हैं; जो प्रात।- 
काऊू और सायंकाल होम करनेके बाद ही अन्न ग्रहण करते 
हैं, शूद्रका अन्न नहीं खाते हैं, दम्म और मिथ्याभाषणसे दूर 
रहते हैं, अपनी ही स्रीसे प्रेम रखते हैं तथा पश्चययज्ञ और 
अग्निहोत्र करते रहते हैं, जिनके सब पापोकों हवन की चाने- 
वाली तीनों अग्नियाँ भस्म कर देती हैं, वे ब्राह्मण पापरहित 
होकर ब्रह्मलोकको प्राप्त होते हैं ॥ 
क्षत्रियोषपि स्थितो राज्ये स्वधमंपरिपालकः । 
सम्यक्‌ प्रजापालयिता षड़भागनिरतः सदा ॥ 
यश्दानरतोी धीरः स्वदारनिरतः सदा। 
शास्राछुसारी तरवज्ञः प्रजाकायपरायणः ॥ 
विप्रभ्यः कामदो नित्य॑ भ्ृत्यानां भरणे रतः। 
सत्यसन्धः शुचिर्नित्यं लोभदम्मचिवर्जितः ॥ 
क्षत्रियोउप्युत्तमां याति गति देवनिषेविताभ्‌ ॥ 

क्षत्रियोंमें भी जो राज्यसिहासनपर आसीन होनेके बाद 
अपने घ॒र्मका पढ्तन ओर प्रजाकी भडीमभॉति रक्षा करता है, 
लगानके रूपमें प्रजाकी आमदनीका छठा भाग लेकर सदा 
उतनेसे ही संतोष कर्ता है, यश्ञ और दान करता रहता है, 
घेर रखता है, अपनी स्रीसे संतुष्ट रहता है, शासत्रके अनुसार 
चलता है, तत््तको जानता है और प्रजाकी भलाईके कार्यमें 
संलग्न रहता है तथा ब्राह्मणोकी इच्छा पूर्ण करता है, पोष्य- 
बगंके पालनमें ठत्पर रहता है, प्रतिड्ञाकों सत्य करके दिखाता 
है, सदा पवित्र रहता दे एवं लोभ और दम्भको त्याग देता 
है, उस क्षत्रियकों भी देवताओंद्वारा सेबित उत्तम गतिकी 
प्राप्ति होती है ॥ 
कृषिगोपालनिरतो घर्मान्वेषणतत्पर: । 
दानघर्मपप निरतो. विप्रशुश्रषकस्तथा ॥ 
सत्यसंघः शुचिनित्य॑ लोभ॑दम्भधितर्जितः। 
ऋजुः स्वदारनिरतो हिसाद्वोहविवर्जितः ॥ 
चणिस्धर्मान्न मुश्चन थे देखब्राह्मणपूजकः । 
वैश्यः स्थगेतिमाप्नोति पज्यमानो5प्सरोगणे: ॥ 

लो वैश्य कृषि और गोपालनमें लगा रहता है, धर्मका 
अनुसंधान किया करता है, दान, धर्म और ब्राह्मणोंकी सेवामें 
संहूग्न रहता है तथा सत्यप्रतिश, नित्य पवित्र, छोम और 
दस्भसे रहित, सरक, अपनी ही ज्रीसे म्रेम रखनेंवाझ्य भोर 


६६१२ 


ओऔीमदामारते 


[ माश्वमेधिकपर्चेणि 


च््््््््््म्््य््स्ि्स्ल्चिनलसिस्न्नयम नर पटन्ल्ल्ल्प््लट्ल्ट्ट्च््स्स्च्स््स्य्य्स्य्स्स्स्स्च्ड्स्स्स्प्ट्स्ट्स्क्व्स्स्स्स्स्स्च्स्स्स्स्स्च्स्ट्स्कर 


हिंसा-द्रोहसे दूर रहनेबाठा है, जो कभी भी वैश्यधर्मका 
त्याग नहीं करता और देवता तथा आ्मणोंकी पूजामें छगा 
रहता है, वह अप्सराओंसे सम्मानित होकर स्वर्गलोकमें 
गमन करता है ॥ 
अयाणामपि वर्णानां शुश्रषानिर्तः सदा। 
विशेषतस्तु धिध्राणां दासबद्‌ यस्तु तिष्ठति ॥ 
अयाचितप्रदाता च सत्यशोचसमन्वितः । 
शुरुदेवा्च नरतः परदारविवर्जितः ॥ 
परपीडामहत्वैव भ्रत्यव्ग बिभरति यः। 
झूद्गोपि स्वरगंभाप्नोति जीवानामभयप्रद्‌ः ॥ 
शूद्रोंमिसे जो सदा तीनों वर्णोकी सेवा करता और 
विशेषतः ब्राह्मणों की सेवा में दासकी भाँति खड़ा! रहता है; जो 
ब्रिना माँगे ही दान देता है, सत्य और शीचका पालन करता 
है, गुद और देषताओंकी पूजामें प्रेम रखता है, परस्रीके 
संसर्गसे दूर रहता है, दूसगेंकों कष्ट न पहुँचाकर अपने 
कुद्धम्बका पालन-पोषण करता है और सब जीवोंकोी अमय- 
दान कर देता है, उस शूद्रको भी स्थर्गकी प्राप्ति होती है ॥ 
पर्व चर्मात्‌ परं नास्ति महत्संसारमोक्षणम्‌। 
न च॒ घर्मात्परं किचित्‌ पापकर्मव्यपोहनम्‌ ॥ 
इस प्रकार धर्मसे बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है । 
वही निष्काममावसे आचरण करनेपर ससार-बन्धनसे मुक्ति 
दिलाता है। धर्मसे बढ़ कर,पाप-नाशका और कोई उपाय 
नहीं है ॥ 
तस्माद्‌ धर्मः सदा कार्यों मानुष्यं प्राप्य दुलंभम्‌ । 
न हि धर्मानुरक्तानां लोके किचन दुलभम्‌॥ 
इसलिये इस दुल्लंभ मनुष्य-जीवनको पाकर सदा घम्मका 
पालन करते रहना चाहिये। धर्मातुरागी पुरुषोंके लिये 
संसारमें कोई बस्तु दुलभ नहीं है ॥ 
स्वयम्भूविह्िितों धर्मों यो यस्येह नरंभ्वर। 
स॒तेन क्षपयेत्‌ पापं सम्यगाचरितेन च ॥ 
नरेश्वर [ ब्रह्माजीने इस जगत्‌मे जिस वणके लिये जैसे 
घर्मका बिधान किया है, वह वैसे ही पर्मका भलीमॉति 
आचरण करके अपने पार्पोकों नष्ट कर सकता है ॥ 
सहज यद्‌ मधेत्‌ कम न तत्‌ त्याज्यं दि केनचित। 
स एवं तस्य धर्मों &ि सेन सिद्धि स गच्छति ॥ 
मनुष्यका जो जातिगत कम दो, उसका किसीको त्याग 
नहीं करना चाहिये। वही उसके लिये धर्म होता है ओर 
उसीका निष्काम भावसे आचरण करनेपर मनुष्यकों सिद्धि 
( मुक्ति ) प्राप्त दो जाती है ॥ 
विश्युणो5पि स्वधमेस्तु पापकर्म व्यपोहति। 
पवमेव तु घर्मोष्पि क्षीयते पापव्धनात्‌॥ 
अपना धर्म गुणरह्वित द्ोनेपर भी पापको नष्ट करता है । 
इसी प्रकार यदि मनुष्यके पापकी बुद्धि होती है तो वह 
डूसके घमको क्षीण कर डालता है। 


| यथयैव शीतमुदकमुष्णेन 
4 भवेत्त तत्क्षणादुष्णं शीतन्व॑ च विनश्यत्ति ॥ 


युधिष्टिर उवाच 
भगवन्‌ देवदेवेश भोतुं कोवृहलं दि में। 
शुभस्याप्यशुभस्थापि क्षयवुद्धी यथाक्रमम्‌ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--भगवन्‌ ! देवदेवेश्वर | शुभ और 
अशुभकी बद्धि और हास क्रमसे किस प्रकार होते हैं, इसे 
सुननेकी मेरी बड़ी उत्कण्ठा है ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
श्टणु पार्थिव तत्सर्वे धमंसक्ष्म सनत्तनम्‌। 
दुविशेयतमं नित्यं यत्र मजा मद्दाजना; ॥ 
श्रीभगवानने कहा--राजन तुमने जो धर्मका तत्त्व 
पूछा है, वह सूक्ष्म, सनातन, अत्यन्त दुर्विज्ञेय और नित्य 
है, बढ़े-बढ़े लोग भी उसमें मग्न हो जाते हैं, वह सत्र 
तुम सुनो | 


बहुना छुतम्‌! 


जिस प्रकार थोड़ेसे ठडे जलकों बहुत गरम जलमें मिला 
दिया जाता दै तो वह तत्क्षण गरम हो जाता और उसका 
ठंडापन नष्ट हो जाता है ॥ 
यथोष्णं वा भवेदरुपं शीतेव..बहुता चृतम्‌। 
शीतल च भवेत्‌ सर्वेम्रुष्णत्वं च विनश्यति ॥ 

सब  थोड़ा-सा गरम जब बहुत शीतल जलमें मिला 
दिया जाता है, तब वह सब-का-सन्र शीतल हो जाता है 
और उसकी उष्णता नष्ट हो जाती है ॥ 
एवं चर यद्‌ भवेद्‌ भूरि खुछतं वापि दुष्छृतम। 
तदरूपं क्षपयेच्छीघ्र' नात्र कार्या विचारणा ॥ 

इसी प्रकार जो पुण्य या पाप बद्दृत अधिक होता है, 
वह थोड़े पाप- पुण्यकों शीघ्र ही नष्ट कर देता है, इसमें कोई 
संशय नहीं है ॥ 
समत्वे सति राजेन्द्र तयोः सुकृतपापयो:। 
गुहितस्थ भवेद्‌ ब॒द्धिः कीर्तितस्थ भवेत प्षयुः ॥ 

राजेन्द्र | जब वें पुण्य-पापर दौनों समान होते हैं, तब 
जिसको गुस्त रखा जाता है, उसकी बृद्धि होती है ओर 
जिसका वणन कर दिया जाता है, उसका क्षय हो जाता है ॥ 
ख्यापनेनानुतापेन प्रायः पाप विनश्यति। 
तथा कृतस्तु राजेन्द्र धर्मों नध्यति सानद ॥ 

सम्मान देनेवाले नरेश्वर | पापको दूसरोंसे कशने ओर 
उसके छिये पश्चात्ताप करनेसे प्रायः उसका नाश हो जाता 
है । इसी प्रकार धर्म भी अपने मुँदसे दूसरोंके सम्मुख प्रकट 
करनेपर नष्ट होता है ॥ 


ताबुसी गूहितो सम्यग्‌ वृद्धि यातो न संशयः । 
तस्मात्‌ सर्वेप्रयस्नेन -न पाप यहयेद चुधः ॥ 
(तल्माद्‌लोवबेद पर घन पर्व), प्रयस्तेन यकारणात्‌ । 
तस्मात्‌ संकीतयेत पापु 


लक 


चैष्णवधमंपथे ] 


डिनवतितमोउ्च्यायः 


दै३१३ 








: छिपानेपर निःसंदेह ये दोनों ही अधिक बढ़ते हैं। 


इसे सुननेके छिये मेरे मनमें बढ़ी उत्कण्ठा है; क्योंकि 


इसलिये समझदार मनुष्यकों चाहिये कि सर्वया उद्योग करके आपके वचन सत्य और पुण्यमय हैं! ॥ 


अपने पापकौ प्रकट कर दे, उसे छिपानेकी कोशिश न करे | 
पापका कीतैन पके नाशका कारण होता है, इसलिये हमेशा 
पापकों प्रक८ करना और धमंको गुप्त रखना चाहिये ॥ 
( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समाप्त ) 
[ ब्यर्थ जन्म, दान और जीवनका वर्णन, 
सात्विक दानोंका लक्षण, दानका योग्य 
पात्र और ब्राह्मणकी महिमा ] 
वैज्म्पायन उवाच 
एवं भ्रुत्वा चचस्तस्य ध्मपुत्रोड्च्युतस्य तु। 
पप्रच्छ पुनरप्यन्यं घर्म धर्मास्मजों हरिम्‌॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! घर्मपुत्र 
राजा युधिष्ठटिर इस प्रकार भगवान्‌ अच्युतके वचन सुनकर 
फिर भी भ्रीदरिसे अन्य धर्म पूछने छंगे--) 
बुथा च कृति जन्मानि वृथा दानानि कानि थे ! 
तथा च जीवितं केषां नराणां पुरुषोत्तम ॥ 
“पुरुषोत्तम ! कितने जन्म व्यर्थ समझे जाते ईं ? कितने 
प्रकारके दान निष्फल होते हैं ? और किन-किन मनुष्योंका 
जीवन निरर्थक माना गया है ? 
फीटशासु हावस्थासु दान दत्त जनादन। 
इृह लोकेडनुभवति पुरुष. पुरुषोत्तम ॥ 
गर्भस्थः कि समइनाति कि बाल्ये वापि केशव । 
योवनस्थेषपि कि कृष्ण वाधेके वापि कि भवेत्‌ ॥ 
'पुरुषोत्तम | जनाद॑न ! मनुष्य किस अवस्थार्म दिये हुए, 
दानके फलका इस छोकमे अनुभव करता है । केशव ! गर्भमें 
स्थित हुआ सनुष्य किस दानका फक भोगता हे ? श्रीकृष्ण! 
#आाल, युवा और हृद्ध-अवस्थाओंमें मनुष्य किस-किस दानका 
फल मोगता है ! 
सार्विक॑ कीदर्श दानं राज़सं कीदशं मंवेत्‌ । 
तामसं कीदशं देव तपयिष्यति कि प्रभो॥ 
“भगवन्‌ ! सान््विक, राजस और तामस दान कैसे होते 
हैं ? प्रभो ! उनसे किसकी तृप्ति होती है ? 
उत्तम कोइरशं दान॑ तेषां वा कि फल भवेत्‌। 
कि दान नयति ध्यूए्ये कि गति मध्यमां नयेत्‌ । 
गति जघन्यामथ था देवदेव वदस्व में ॥ 
उत्तम दानका स्वरूप क्या है ? और उससे मनुष्योंको 
किस फछकी प्रासि होती है ? कौन-सा दान ऊध्वंगतिकों ले 
जाता है ! कौन-सा मध्यम गतिकों और कौन-सा नीच 
गतिकों छे जाता है ! देवाधिदेव ! यह मुझे बतानेकी 
कृपा कीजिये ॥ 
पतदिच्छामि विज्ञातुं परं कोतूहलं हि मे। 
त्वदीयं बचनं सत्यं पुण्यं च मघुसतन ॥ 
'मधुसूदन ! मैं इस विषयकों जानना चाहता हूँ और 
म७् स० स्॑० ६. ११२०७०- 


श्रीभगवानुवाच 

श्णु राजन यथान्यायं वचन तथ्यमुत्तमम । 
कथ्यमानं मया पुण्य सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ 

श्रीमगवानने कहा--राजन्‌ ! मैं तुम्हें न्‍्यायके 
अनुसार यथार्थ एबं उत्तम उपदेश सुनाता हूँ, ध्यान देकर 
सुनो । यह विषय परम पवित्र और सम्पूर्ण पापोंकों नष्ट 
करनेवाला है ॥ 
वृथा थे दश जन्मानि चत्वारिच नराधिप। 
वथा दानानि पश्चाशत्पत्चैव च यथाक्रमम्‌ ॥ 
वुथा च जोचितं येषां ते च षद परिकीर्तिताः । 
अनुक्रमेण वक्ष्यामि तानि सर्वाणि पार्थिव ॥ 

नरेश्वर ! चौदह जन्म व्यर्थ समझे जाते हैं। क्रमशः 
पचपन प्रकारके दान निष्फल होते हैं और जिन-जिन मनुष्यों- 
का जीवन निरथंक होता है, उनकी संख्या छः बतलायी 
गयी है । भूपाल ! इन सबका मैं क्रमशः वर्णन करूँगा ॥ 
चर्मध्यानां वृथा जन्म लुब्धानां पापिनां तथा । 
वुथा पाके च येडइनन्ति परदाररताश्वये। 
पाकभेदकरा ये च ये व स्युः सत्यवर्जिताः ॥ 

जो घर्मका नाश करनेवाले, लोभी, पापी, बलिवैश्वदेव 
किये ब्रिना भोजन करनेवाले, परस््रीगामी, भोजनमें भेद 
करनेवाले और असत्यभाषी हैं उनका जन्म जृथा है ॥ 
सुष्टमइनाति यहचैकः क्लिश्यमानैस्तु बान्धवैः । 
पितरं मातरं चैच उपाध्यायं गुरु तथा। 
मातुल मातुलानों च यो निहन्याच्छपेत वा ॥ 
ब्राह्मणश्चैच यो भूत्वा संध्योपासनवर्जितः। 
निःस्वाहो निःस्वधर्चैव शूद्राणामच्नभुग द्विज॥ 
मम वा शंकरस्याथ ब्रह्मणो वा युधिष्ठिर। 
अथवा ब्राह्मणानां तु ये न भक्ता नगधमाः। 
चृथा जन्मान्यथैतेषां पापिनां विद्धि पाण्डव ॥ 

पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर ! जो बन्धु-बान्धवोंकों क्लेश देकर 
अकेले ही मिठाई खानेवाले हैं, जो माता-पिता, अध्यापक- 
गुरु और मामा-मामीको मारते या गाली देते हैं, जो ब्राक्षण 
होकर भी संध्योपासनसे रहित हैं, जो अग्निद्ोत्रका त्याग 
करनेवाले हैं, जो श्राद्ध-तपंणसे दूर रहनेवाले है, जो ब्राक्षण 
होकर शूद्रका अन्न खानेवाले हैं तथा जो मेरे, शहझ्लरजीके, 
ब्रह्माजीके अथवा ब्राक्षणोंके भक्त नहीं ईं--ये चोदह 
प्रकारके मनुष्य अधम होते हैं। इन्हीं पावियोंके जन्म- 
को व्यर्थ समझना चाहिये | 
अभ्रद्धयापि यद्‌ दूसमवमानेन वाषि यत्‌। 
दम्भा्थमपि यदू्‌ दत्त यत्‌ पालण्डिद्वितं ठप ॥ 
शुद्राचाराय यद्‌ दस यद्‌ व्रया च्राजुकीतितम। 


धी१७ 


औमदइसारते 


[ जाशमेजिकपर्य लि 


ल्क्ल्क्िले््ल्य्स्य्य्य्य्प््््ि्ख्श्् कस सना मनन मल म ता मरम 


सोषयुक्त व यद्‌ दर्त यद्‌ द्तमनुशोचितम्‌॥ 
इस्माशित जब यद्‌ दत्त यज्य वाप्यजता्जितम्‌ | 
प्रा्णणस्वं च यद्‌ दर्स चौयंणाप्यर्जितं च यत्‌ ॥ 
अभिषास्ताइत यत्त यद्‌ दत्त पतिते ड्विजे | 
निम्नेझाभिहत यश यद्‌ दत्त सर्वयाचकेः॥ 
घात्येस्तु यद्भुतं - दानमारूढपतितेश्व यत्‌। 
यद्‌ दत्त स्वैरिणोभर्सः श्वशुराननुवर्सतिने॥ 
यद्‌ ग्रामयाचकट्टत यस्‌ कृतह्नह्तं तथा। 
डप्पातकिने द्त वेदविक्रयिेणि व यत्‌ ॥ 
खीजिताय च यद्‌ दत्त यद्‌ दत्त राजसेविने। 
शणकाय च यद्‌ दत्त यश्व कारणिकाय च ॥ 
घृषलीपतये दत्त यद्‌ दत्त शख्तज्ीविने। 
भृूतकाय च यद्‌ दृत्त व्यालआभादिहतं च यत्‌ ॥ 
पुरोदिताय यद्‌ दक्तं चिकित्सकहतं च यत््‌। 
यद्‌ वणिककर्मिणे दत्त श्वुद्यमन्त्रोपजीबिने ॥ 
यच्छूद्रजीधिने दत्त यक्ध देवलकाय व च। 
देवद्व्याशिने दर्श यद्‌ दत्त चित्रकमिंणे ॥ 
श्कोपजीबिने दर्स॑ यज्ञ मांसोपजोविने । 
सेवकाय च यदू्‌ दत्त यद्‌ दत्तंब्राह्मणत्रवे ॥ 
अददेशिने च यद्‌ दत्तं दत्त वाधुशिकाय च। 
यदनायारिणे दत्त या दक्तमनसभये ॥ 
असंध्योपासिने दत्त यच्छृद्रभ्रामवासिने । 
धन्मिथ्यालिड्ििने दत्त दत्त सर्वाशिने च यत्‌ ॥ 
नास्तिकाय च यद्‌ दत्त धर्मविक्रयिणे ज यत्‌। 
बराकाय च यद्‌ दत्त यद्‌ दर्त कूटसाक्षिणे ॥ 
झ्रामकूटाय यद्‌ दस दाने पार्थिवपुक्षच । 
चुथा भवति तत्सवं नात्र कार्या विचारणा ॥ 
राजन्‌ | ज्ञो दान अश्रद्धा या अपमानके साथ दिया 
जाता है, ब्िसे दिख/वेके लिबरे दिया जाता है, नो पाखण्डी- 
को प्रास हुआ है. लो शूद्रके समान आचरणबाले पुरुषको 
दिया जाता है, जिसे देरर अपने ढी मुँइसे बारंबार बखान 
किया गया है, जिसे रोषपूबेक दिया गया है तथा जिसको 
देकर पीछेसे उसके लिये शोक किया जाता है, जो दम्मसे 
उपार्नित अन्नका, ध्रूठ बोककर छाये हुए अन्नका, 
ब्राक्मणके चनका, चोरी करके छाबे दुए द्रव्यका तथा 
कलूंकी पुरुषके घरसे छाये हुए घनका दान किया गया है, 
जो पतित ब्राह्मणकों दिया गया है, जो दान वेदविहीन 
पुरुषोंकों और सबके यहाँ बाचना करनेवालोंको दिया जाता 
है तथा जो संस्कारहीन पतितोंकों तथा एक बार संन्यास 
क्रेकर फिर ग्रहस्थ-आभरममें प्रवेश करनेवाछे पृरुषोंछो 
दिया जाता है, जो दान वेश्यागामीको और ससुरालमें रहकर 
गुजाग करनेवाले ब्रान्‍्मणकों दिया गया है, मिस दान- 
को समूचे गाँवसे गाचना करनेवाक्े और कृतप्नने पहण 
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किया है एवं जो दान उपपातकीकों, वेद बेचनेवालेको, स्त्री 
के बशमें रहनेवालेकों, राजसेवकको, ज्योतिषीको, ताव्थिक- 
को, शूद्रजातिकी ज्रीके साथ सम्बन्ध रखनेवाडेकों, असछ- 
शख्से जीविका चलानेवालेको, नौकरी फरनेवालेकों, साँप 
पकड़नेवालेकों और पुरोहिती करनेवालेकों दिया जाता है, 
जिस दानकों बेचने अहण किया है, राजमभेंष्ठ ! जो दान 
बनियेका काम करनेवालेको, क्षुद्र मन्त्र अपकर बीविका 
चलछानेवालेको, शूद्के यहाँ गुजारा करनेवालेको, वेतन ढैकर 
मन्दिरमें पूजा करनेवालेको, देबोत्तर सम्पत्तिकों खा झाने- 
बालेकी, तस्वीर बनानेका काम करनेवालेको, रंगभूमिमें 
नाच-कूदकर जीविका चलानेवालेको, मांस बेचकर नीवन- 
निर्वाइ करनेवालेको, सेवाका काम करनेवालेकों, आह्षणोचित 
आचारसे हीन होकर भी अपनेको ब्राह्मण बतछानेवालेको, 
उपदेश देनेकी शक्तिसे रहितको, व्याजजोरको, अनाचारी को, 
अम्निहोत्र न करनेवालेको, संध्योपासनसे अछग रहनेवालेको, 
शूद्के गाँवमें निवास करनेवालेको, झूठे वेष धारण करने- 
वालेको, सबके साथ ओर सन्न कुछ खानेवालेकों, नाश्तिकको, 
ध्मविक्रेताको, नीच वृत्तिवालेको, झूठी गवाही देनेवालेको 
तथा कूथ्नीतिका आश्रय लेकर गाँवके लोगोंमें लड़ाई-झगढ़ा 
करानेवाले ब्राह्मणको दिया जाता है, वह सब निष्फछ होता 
है, इसमें कोई विचारणीय बात नहीं है ॥ 
विप्रनामघरा पते लोलुपा ब्राह्णाघमाः। 
नात्मानं तारयन्त्येते न दातारं युधिप्लिर ॥ 

युधिष्ठिर ! ये सब विषयलोलुप, विप्रनामधारी आ्राह्मणा-_ 
घम हैं, ये न तो अपना उद्धार कर सकते है ओर न 
दाताका ही ॥ 
एतेभ्यो दत्तमात्राणि दानानि झुबडन्यपि। 
बृथा भवन्ति राजेन्द्र भस्मन्याज्याहुतियेथा ॥ 

राजेन्द्र | उपयुक्त ब्राप्मणोकों दिये हुए, दान बहुत हों 
तो मी राखमें डाली हुई धीकी आहुतिके समान व्यर्थ हो 
जाते हैं ॥ 
एसेषु यत्त फल किचिद भविष्यति कर्थंचन | 
राक्षसाञ्र पिशाचाश्म तद्‌ चिलुस्पन्ति द िताम। 

उन्हें दिये गये दानका जो कुछ फल होनेवाला होता है, 
उसे राक्षस और पिशाच प्रसन्नताके साथ छूट ले जाते हैं ॥ 
बुथा छोतानि दत्तानि कथितानि समासतः। 
जीवितं तु तथा होषां तच्छूणुष्व युधिष्ठिर ॥ 

युत्रिष्ठिर | ये सब बृथा दान सक्षेपमें बताये गये | अब 
बिन-जिन मनुष्योका चीवन व्यू है, उनका परिचय दे रहा 
हैँ; सुनो ॥ 
येमांन प्रतिपचन्ते शद्ूरं वा नराघमाः । 
ब्राह्मणान्‌ वा मदीदेवान दुथा जीवन्ति से नराः॥ 

ज्ञों नराधम मेरी, भगवान्‌ शंकरकी अथवा भूमण्डढके 
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देवता ब्राक्षणोंकी शरण नहीं लेते, वे मनुष्य व्यर्थ ही 
जीते हैं ॥ 
हेतुशाख्रषु ये सक्ताः कुदृष्टिपथमाधशिताः। 
देवान निन्‍द्तत्यनाचारा दूथा जीवन्ति ते नराश। 

बिनकी कोरे तकंशास्रमें ही आसक्ति है, जो नास्तिक- 
पथका अवरूम्बन करते हैं, बिन्होंने आचार त्याग दिया दै 
तथा ज्रो देवताओंकी निन्‍्दा करते हैं, वे मनुष्य व्यर्थ ही 
जी रहे हैं ॥ 
कुशलेः कृतशास्त्राणि पठित्वा ये नराधमाः। 
विप्रान निन्द्न्ति यक्षांश्र वुथा जी वन्ति ते नराः॥ 

जो नराधम नास्‍्तिकोंके शास्त्र पट्कर ब्राह्मण और यशों- 
की निन्‍्दा करते हैं, वे व्यर्थ ही जीवन धारण करते हैं ॥ 
ये दुगी वा कुमार वा वायुर्माग्न जलं रविम्‌। 
पितरं मातरं चैव भशुरुमिन्द्रं निशाकरम। 
मूढा निन्‍्दनत्यनाचारा वूथा जीवन्ति ते नराः॥ 

जो मूद दुर्गा, स्वामी कार्तिकेय, वायु, अग्नि, चक्, 
सूर्थ, माता-पिता, गुरु, इन्द्र तथा चन्द्रमाकी निन्‍्दा करते 
और आचारका पालन नहीं करते, वे मनुष्य भी निरथंक 
ही जीवन व्यतीत करते हैं ॥ 
विद्यमाने घने _ -यस्तु दानधर्मविवर्जितः । 
सृष्टमश्नाति यहचैको चृथा जीवति सोडपि च ॥ 
इक पेलमाकयाय दानकालं ब्रवीमिते॥ 

जो घन मी दान और धर्म नहीं करता तथा 
दूसरोंकों न देकर अकेले ही मिठाई खाया करता है, वह 
भी व्यर्थ ही जीता है । इस प्रकार व्यर्थ जीवनकी बात 
चतायी गयी । अब दानका समय बताता हूँ ॥ 
तमोनिषिष्टचित्तेत दत्त दानं तु यद्‌ भवेत्‌। 
तद्स्‍्य फलमश्नाति नरो गरभंगतो चूप॥ 

राजन ! तमोशुणमें आविष्ट हुए. चित्तवाले मनुष्यकै 
द्वारा जो दान दिया जाता है, उसका फल मनुष्य गर्भा- 
वस्थामें भोगता है ॥ 


पक! वम्भाथ चार्थकारणात्‌ | 
दृदाति दाने यो मभर्त्यों बालभाषे, तदबलुते ॥ 
ईष्यों और मत्सरतासे युक्त मनुष्य अर्थकोमसे और 
दम्भपूंक जिस दानको देता हे, उसका फू वह बाल्या- 
वस्थामें भोगता है ॥ 
भोकुं भोगमशक्तस्तु व्याधिभिः पीडितो भृशम्‌। 
ददाति दान यो मर्त्यों वृद्धभावे तदचर्छुते ॥ 
भोगोंकों भोगनेमें अशक्त, अत्यन्त व्याधिसे पीड़ित 
मनुष्य जिस दानकों देता है, उसके फलछका उपभोग वह 
बृद्धावस्थामें करता है ॥ 
(धद्धायुक्त)े शुचिः सनातः प्रसन्नन्द्रियमानसः । 
दर्वीति दान यो मत्यों योवने स तदइनुते॥ 
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जो मनुष्य ल्नान करके पवित्र हो मन और इन्द्रियों- 
को प्रसन्न रखकर भद्धाके साथ दान करता है, उठके फलको 
बह योवनावस्थामें भोगता है ॥ 
स्थयं नीत्वा तु यद्‌ दान भक्तथा पाजे प्रदीयते। 
तत्सावकालिक॑ विद्धि दानमामरणान्तिकम्‌॥ 
ब्वो स्वयं देने योग्य वस्तु ले जाकर भक्तिपूर्वक सत्पात्र- 
को दान करता है, उसको मरणपर्यन्त हर समब उस दान- 
का फल प्राप्त होता है, ऐसा समझो ॥ 
राजसं सात्तिक॑ चापि तामसं च युधिष्टिर। 
दान॑ दानफलं चैव गाते च॒ त्रिविधां श्णु ॥ 
युधिष्ठिर ! दान और उसका फल सात्विक, राजस 
ओर तामस भेदसे तीन-तीन प्रकारका होता है तथा उसकी 
गति भी तीन प्रकारकी होती है, इसे सुनो ॥ 
दान॑ दातव्यमित्येव मात हृत्वा व्िजाय जै। 
डुपकारवियुक्ताय यद्‌ दस तद्धि सात्त्विकम्‌ ॥ 
दान देना क्तंब्य है--ऐसा समझकर अपना उपकार 
न करनेवाक्े ब्राझणकों नो दान दिया जाता है, वही 
सात्त्िक है ॥ 
भ्रोजियाय द्रिद्राय बहुशृत्याय पाष्डव। 
दीयते यत्‌ प्रहष्ठेन तत्‌ साक्त्विकमुदाहतम्‌ ॥ 
पाण्हुनन्दन ! जिसका कुट्रम्ब बहुत बढ़ा हो तथा णो 
दरिद्र और वंदका विद्वान्‌ हो, ऐसे ब्राह्मणको प्रसन्नतापूर्क 
जो कुछ दिया धाता हे, वह भी सात्विक कहा 
जाता है ॥ 
वेदाक्षरविहोनाय यक्षु पूर्चोपकारिणे। 
सम्ुद्धाय व यद्‌ दत्त तद्‌ दन राजसं स्मृतम्‌ ॥ 
परतु जो वेदका एक अक्षर भी नहीं ज्ञानता, जिशईै 
घरमें काफी सम्पत्ति मौजूद है तथा ज्ञो पहले कभी अपना 
उपकार कर चुका है, ऐसे ब्राक्नणकी दिया हुआ दान राभस 
माना गया है ॥ 
>सम्बन्धिन ब्॒ यद्‌ दत्त प्रमत्ताय च पाण्डव। 
फलाथिभिरपात्नाय तद्‌ दान॑ राजसं स्घृतम्‌ ॥ 
पाण्डव | अपने सम्बन्धी ओर प्रमादीकों दिया हुआ, 
कफलकी इच्छा रखनेबाढे मनुष्योंके द्वारा दिया हुआ तथा 
अपात्रको दिया दुआ दान भी राजस ही है ॥ 
वेश्वदेवविद्दीनीय.. दानमओजियाय च। 
दीयते तस्करायापि तद्‌ दानं तामसं स्खृतम्‌ ॥ 
जो ब्राप्नण बलिवैश्वदेव नहीं करता, वेदका ज्ञान नहीं 
रखता तथा चोरी किया करता है, उसको दिया हुआ दान 
तामस है ॥ 
सरोषमवधूतं॑ थ क्लेशयुक्तमवक्ष्या | 
सेवकाय च यद्‌ दत्त तत्‌ तामसमुदाहतम्‌ ॥ 
क्रोभ, तिरकार, क्छेश् और अबद्देहनापूषंक तथा 
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सेवककोी दिया हुआ दान भी तामस ही बतलछाया 
गया है ॥ 
देखा पितगणाइ्चैब . मुनयग्धाम्नयस्तथा | 
सार्विक दानमझन्ति सुप्यन्ति च नरेश्वर ॥ 

नरेश्बर ! सात्तिक दानको देवता, पितर, मुनि और 
अग्नि अहण करते हैं तथा उससे इन्हें बड़ा संतोष 
होता है ॥ 
दानवा दैत्यसंघाश्व श्रह्य यक्षाः सराक्षसाः | 
राजसं दानमश्नन्ति चर्जित पित॒दैवतैः ॥ 

राजस दानका दानव, दैत्य, अह्ष, यक्ष और यक्षस 
उपभौग करते हैं, पितर ओर देवता नहीं करते ॥ 
पिशायः प्रेतसंघाश्न कश्मलछा ये मलछी मसाः। 
तामस॑ दानमश्नन्ति गति च त्रिविधां ह्णु ॥ 

तामस दानका फल पापी और मकिन कर्म करनेवाले 
प्रेत एवं पिशाच मोगते हैं । अब त्रिविध गतिका 
वर्णन सुनो ॥ 
सारिविकानां तु दानानामुत्तम॑ फ़लमइनुते । 
मध्यमं राजसानां तु तामसानां तु पश्चिमम्‌ ॥ 

सात्तिक दानोंका फल उत्तम, राजस दानोंका मध्यम 
और तामस दानोंका फल अधम होता है ॥ * 
अभिंगम्योपनीतानां दानानां फलमुत्तमम्‌। 
मध्यमं तु समाहय जघन्यं याचते फलम्‌ ॥ 

जो दान सामने ज्ञाकर दिया जाता है, उसका फल 
उत्तम होता है; जो दानपात्रको बुछाकर दिया जाता है, 
उसका फल मध्यम द्वोता है और जो याचना करनेबालेको 
दिया जाता है, उसका फल जघन्य होता है । 
अयाचितप्रदाता यः स याति गतिमुत्तमाम्‌। 
समाहय तु यो द्द्यान्मध्यमां स गति ब्जेत्‌ ॥ 
यायितो यश्व ये दद्याज्ञघन्यां स गति बजेत्‌ ॥ 

जो याचना न करनेवालेको देता है, वह उत्तम गति- 
को प्राप्त करता है; जो बुलाकर देता है, वह मध्यम गति- 
को जाता है ओर जो याचना करनेवाछेकों देता है, वह 
नीची गति पाता है ॥ 
उक्तमा दैविकी छेया भध्यमा मालुषी गतिः। 
गतिजेघन्या तियेक्षु गतिरेषा त्रिधा स्खृता ॥ 

दैवी गतिको उत्तम समझना चाहिये। मानुषी गति 
मध्यम है और तियंग्योनियाँ नीच गति है-यह इनका 
तीन प्रकार माना गया है ॥ 
पात्रभूलेषु चिप्रेषु. संस्थितेष्याद्दिताग्निषु । 
थत्तु लिशक्षिप्यते वानमक्षय्यं सम्प्रकीर्तितम्‌ ॥ 

दानकें उत्तम पात्र अग्निशहोत्री ब्राक्षणकों लो दान 
दिया जांता है, वह अक्षय बतछाया गया है ॥ 


ओोतियाणां व्रिद्रार्ण भरणं कुछ पार्थिव । 


ससृद्धानां द्विजातोनां कुर्यास्तेषां तु रक्षणम्‌ ॥ 
अतः भूपाल ! जो वेदके विद्वान होते हुए: दरिद्व हों, 
उनके भरण-पोषणका तुम स्वयं प्रबन्ध करो और सम्पत्ति- 
शाली द्विजोंकी रक्षा करते रहो ॥ 
द्रिद्वान्‌ विक्तद्दीनांश्व प्रदानेः सुष्ठु पूजय। 
आत्रस्योषधेः काय नीरुजस्थ किमोषघेः ॥ 
धनहीन दरिद्र ब्राह्मणोंकों दान देकर उनकी भलीभाँति 
पूजा करो; क्योंकि येगीकों ही ओषधिकी आवश्यकता है, 
नीरोगकों ओषधिसे क्या प्रयोजन ? ॥ 
पापं॑ प्रतिगृहीवारं प्रदातुरुपगच्छति | 
प्रतिग्रही तुयेत्‌ पुण्य प्रदातारमुपैति तल । 
तस्माद्‌ दान सदा कार्य परत्र हितमिच्छता ॥ 
दाताका पाप दानके साथ ही दान छेनेवालेके पास 
चला जाता है और उसका पुण्य दाताको प्राप्त हो जाता 
है, अतः परलोकमें अपना हित चाहनेवाले पुरुषकों सदा 
दान करते रहना चाहिये ॥ 
वेदविद्यावदातेघ.. सदा शद्वात्वर्जिषु | 
प्रयत्नेत विधातव्यो महादानमयों निधिः। 
जो वेद-विद्या पदकर अत्यन्त शुद्ध आचार-विचारसे 
रहते हो और शूद्रोंका अन्न कमी नहीं ग्रहण करते हों, ऐसे 
विद्वानोंकों प्रयतलपूंक बड़े-बड़े दानोंकां भाण्डार बनाना 
चाहिये ॥ 
थेषां दाराः प्रतीक्ष्यन्ते सहस्नस्येव लम्मनम्‌। 
भ्रुक्तरोपस्य भक्तस्य तान्‌ निमन्त्रय पाण्डव ॥ 
पाएडुनन्दन | जिनकी र््रयाँ अपने पतिके भौजनसे 
बचे हुए, अन्नको हजारोंगुना लाभ समझकर उसके मिलने- 
की प्रतीक्षा किया करती हैं, ऐसे ब्राह्षणोंकों तुम भोजनके 
लिये निमन्त्रित करना ॥ 
आमन्य तु निराशानि न कर्तेब्यानि भारत। 
कुछानि खुद्रिद्राणि तषामाशा हता भवेत्‌ ॥ 
भारत ! दरिद्रकुलके ब्राह्मोकी निमन्त्रित करके उन्हे 
निराश न लौदाना, अन्यथा उनकी आशा मारी जायगी ॥ 
मद्धका ये नरभ्र्ठ मद्गता मत्परायणाः। 
मथाजिनो भन्नियमास्तान्‌ प्रयत्नेन पूजयेत्‌ ॥ 
नरभ्रेष्ठ | जो मेरे भक्त हो, मेरेमे मन छगानेवाले हों, 
मेरी शरणमें हों, मेरा पूजन करते हों ओर नियमपूर्बक मुझमें 
ही छगे रहते हों उनका यत्नपूवंक पूजन करना चाहिये ॥| 
तेषां तु पावन्ाययाह दित्प्रमेष्व श्रुधिड्टिर। 
उसे संध्येडधितिष्ठामि धास्कन्नं तद्‌ बतं मम ॥ 
..7४४४७्एए्‌एार्णी 
युधिष्ठिर ! अपने उन भक्तोंकों पवित्र करनेके लिये मैं 
प्रतिदिन दोनों समय रंच्यामें व्यास्त रहता हूँ । मेरा यह 
नियम कमी खण्डित नहीं होता ॥ 


मर्श्र भद्भ्तेवीतकस्मपें। । 
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संध्याकाले तु जप्तब्यं सतत चात्मशुद्धये ॥ 
इसलिये मेरे निष्पाप भक्तजनोंकों चाहिये कि वे आत्म- 
दस नरोकलव ! झ कर संध्याके समय निरन्‍्तर अशक्षर मन्त्र ( 3७ 
नमी नारायणाय ) का जप करते रहें ॥ 
अन्यघामपि विप्रोणा किल्बिषं हि चिनदयति। 
जम्ने संध्येष्प्युपासीत तस्माद्‌ विप्रो विशुद्धये ॥ 
संच्या और अशक्षर-मन्त्रका जप करनेसे दूसरे ब्राह्मणोंके 
मी पाप नष्ट हो जाते हैं, अतः चित्तशुद्धिके लिये प्रत्येक 
ब्राह्णणकों दोनों काछकी सध्या करनी चाहिये ॥ 
देवे श्राउ्डपि विप्रः स नियोक्तव्योज्जुगुप्सया। 
जुगुप्सितस्तु यः भ्राद्ध॑ दृददत्यशिरिवेन्धनम्‌ ॥ 
जो ब्राह्मण इस प्रकार संध्योपासन और जप करता दो, 
उसे देवकाय और भाद्धमें नियुक्त करना चाहिये | उसकी 
निन्‍दा कदापि नहीं करनी चाहिये; क्योंकि निन्‍्दा करनेपर 
ब्राह्मण उस भ्राद्धको उसी प्रकार नष्ट कर देता है, जैसे आग 
इधनकों जछा डालती है ॥ 
भारत मानवो धर्मों वेदाः साक्लाश्चिकित्सितम्‌ । 
आज्ञासिद्धानि चत्वारि न हन्तव्यानि हेतुमिः ॥ 
मद्ामारत, मनुस्मृति, अज्लीसह्षित चारों वेद और 
आयुर्वेद 87 500 8 8033 देनेवाले हैं, अतः 
तर्कद्वारा इनका खण्डन नहीं चाहिये ॥ 
न ब्राह्मणान्‌ परोक्षत दैवे कमंणि धर्मवित्‌। 
महान्‌ भवेत्‌ परीवादो ब्राह्मणाना पराक्षणे॥ 
घमको जाननेवाले पुरुषक। देवसम्बन्धी कायम ब्रह्मणा- 
की परीक्षा नईीं करनी चाइये, क्‍योंकि ब्राह्मणोका पराक्षा 
करनेसे यजमानकी बड़ी निन्‍्दा होती है ॥ 
श्वत्वं प्राप्नोति निन्द्त्वा परीवादात्‌ खरो भवेत्‌। 
कृमिभवत्यामनवात्‌ कीटा भर्वात मत्सरात्‌ ॥ 
ब्राह्मणोंकां निन्दा करनेवाला मनुष्य कुत्तकां यानम 
जन्म लेता है, उसपर दोषारोपण करनेस गद्य होता ईं ओर 
उसका तिरस्कार करनेसे क्ृमि होता हूँ तथा उसके साथ द्वेंष 
करनेसे वेह कीड़ेकी योनम जन्म पाता हैं ॥ 
दुबूसा वा सुबत्ता वा प्राकृता वा सु संस्क्ृता;। 
ब्राह्मणा नावमन्तव्या भंस्मच्छन्ता इवाप्नयः ॥ 
ब्राह्मण चाह दुराचारी हो या सदाचारो, सस्कारहीन हो 
या संस्कारोसे सम्पन्न, उनका अपमान नहीं करना चाहिये; 
क्योंकि वे भस्मसे ढकी हुई आगके ठल्य हैं ॥ 
क्षत्रियं चैब सरपंच ब्राह्मणं च बहुश्॒तम्‌। 
नावसन्येत सेघावी कृशानपि कंदाचन ॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहये कि क्षत्रिय, सॉप ओर विद्वान्‌ 
आह्षण यदि कमजोर हों तो भी कभी उनका अपमान न करे॥ 
एतत्‌ अरयय द्वि पुरुष निर्दृद्देदयमानितम्‌। 
तस्मादेतत्‌ प्रयत्नेन नावमन्येत चुद्धिमान॥ 


मजा अल 
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क्योंकि वे तीनों अपमानित होनेपर मनुष्यकों भस्म कर 
डालते ईं | इसलिये बुद्धिमान्‌ पुरुषको प्रयत्नपूर्वक उनके 
अपमानसे बचना चाहिये ॥ 
यथा सर्वास्ववस्थासु पावको देवतं महत्‌। 
तथा सर्वास्ववस्थासु ब्राह्मणो देवतं महत्‌ ॥ 
जिस प्रकार सभी अवस्थाओमे अग्नि महान्‌ देवता हैं, 
उसी प्रकार सभी अवसध्थाओंमें ब्राह्मण महान्‌ देवता हैं ॥ 
व्यज्ञाः काणाइय कुब्जाइच वामनाज्ञास्तथैव च। 
सर्च दैवे नियोक्तव्या व्यामिश्ना वेदपारगैः ॥ 
अज्जहीन, काने, कुबढ़े और बौने--इन सब ब्राक्षणोंको 
देवकार्यमें वेदके पारज्गञत विद्वान ब्राह्मणोंके साथ नियुक्त 
करना चाहिये ॥ 
मन्युं नोत्पादयेत्‌ तेषां न चारष्टं समाचरेत्‌। 
मन्युप्रहरणा विप्रा न विप्राः दास्त्रपाणयः ॥ 
उनपर क्रोध न करे, न उनका अनिएट ही करे; क्योंकि 
ब्राक्षण क्रोधरूपी शब्मसे ही प्रहार करते हैं, वे श्र हाथमें 
रखनेवाले नहीं हैं |॥ 
मन्‍्युना ध्नन्ति ते शत्रन्‌ बज्ज णेन्द्र इवासुरान । 
ज्राह्मणो. डि.प्रदद्‌ - दैवं जरतिमानेण-जायते ॥ 
जैसे इन्द्र अयुरेका बज़से नाश करते हैं, वैसे ही वे 
ब्राह्मण क्रोधसे शत्रुका नाश करते हैं; क्योंकि ब्राह्मण जाति- 
मात्से ही महान्‌ देवभावको प्राप्त हो जाता है ॥ 
ब्राह्मणाः सर्वेभूतानां धर्मकोशस्यथ गुप्तये । 
कि पुनर्य च कौन्तेय संध्यां नित्यमुपासते ॥ 
न्तीनन्दन | सारे प्राणियोके धर्मरूपी खजानेकी रक्षा 
करनेके लिये साधारण ब्राह्मण भी सम हैं, फिर जो नित्य 
संध्योपासन करते हैं, उनके विषयमें तो कहना ही क्‍या है १॥ 
यस्यास्येन समइनन्ति हृव्यानि त्रदिघोकसः | 
कव्यानि चेंवब पितरः कि भूतमधिक॑ ततः ॥ 
जिसके सुखसे स्वर्गवासी देवगण हविष्यका और पितर 
कव्यका भक्षण करते है, उससे बढ़कर कौन प्राणी शे 
सकता है ! ॥ 
उत्पत्तिरेव विप्रस्थ मूतिधमस्य शाश्वती। 
स॒ हि घमांथमुत्पन्नो ब्रह्ममूयाय कट्पते ॥ 
ब्राह्मण जन्मसे ही धमको सनातन मूर्ति हैँ | वह धमंके 
ही छिये उत्पन्न हुआ है और वह ब्रक्षभावको प्राप्त हनेमें 
सम है ॥ 
स्वमेव ब्राह्मणो भुडकते स्वयं वस्ते ददाति च ! 
आजृशंस्याद्‌ ब्राह्मणस्य भुअते दीतरे जनाः 
तस्मात॒ ते नावमन्तव्या मद्भधक्ता हि द्विजाश्सदा॥ 
ब्राक्षण अपना ही खाता, अपना ही पहनता और झपना 
ही देता है | दूसरे मनुष्य ब्राह्णकी दयासे ही भोजन पाते 
हैं | अतः ब्राह्मणोंका कमी अपमान नहीं करना चाहिये; 
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ओमदामारतै 


[ भराश्यमेधिकपचीलि 








क्योंकि वे सदा ही मुझमें भक्ति रलनेवाले होते हैं ॥ 
कि नियत पश्यस्ति मां द्विजाः । 
निगृढे बस्थ ताज (प्रयत्नेन पूजय ॥) 
जो ब्राप्षण बृहदारण्यक उपनिषदमें वर्णित मेरे यूढ 
और निष्कछ स्वरूपका ज्ञान रखते हैं, उनका यलपूर्वक 
पूलन करना ॥ 
ह्वगृद्दे घा प्रवास वा दिवारात्रमथापि वा। 
भद्धया ब्राहणा: पूज्या मद्भधक्ता ये च पाण्डव ॥ 
पाण्डुनन्दन ! घरपर या विदेशमें, दिनमें या रातमें मेरे 
भक्त ब्राह्मणोंकी निरन्तर भरद्धाके साथ पूजा करते रहना 
चाहिये ॥ 
नास्ति विप्रसम॑ देंवं तास्ति विप्रसमों गुरुः। 
नास्ति विप्रात्‌ परो बन्धुनांस्ति विप्रात्‌ परो निधिः ॥ 
ब्राह्मणके समान कोई देवता नहीं है, ब्राह्मणके समान 
कोई गुर नहीं है, जाझणसे बढ़कर बन्धु नहीं है और ब्राह्षण- 
से बदकर कोई खजाना नहीं है ॥ 
नास्ति विप्रात्‌ पर तीर्थ न पुण्य ब्राह्मणात्‌ परम । 
न॑ पवित्र पर विभाक्ष दिजात्‌ पावन परम्‌। 
नास्ति विप्रात्‌ परो धर्मो नास्ति बिप्रात्‌ परा गति: ॥ 
कोई तीथ और पुण्य भी अह्षणसे श्रेष्ठ नहीं है |ब्राह्मण- 
से बढ़कर पवित्र कोई नहीं है और ब्राह्मणसे बदकर पवित्र 
करनेवाला कोई नहीं है (ब्राह्मणसे श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं और 
आह्मणसे उत्तम कोई गति नहीं है ॥ 
पापकर्मेंसमाक्षिपंणएं पतन्‍्त॑ नरके नरम्‌। 
जायते पाजत्रमप्येक॑ पाजमूते त तद द्विजे ॥ 
बालादिताग्नयो ये च शान्ताः शद्वान्वजिताः । 
माम्ंयन्ति मद्भक्तास्तेभ्यों दत्तामद्राक्षयम्‌ ॥ 
पापकर्मके कारण नरकम गरते हुए मनुष्यका एक 
मुपात्र ब्राह्मण भी उद्धार कर सकता है। सुपात्र ब्राह्मणोंमे 
भी नो बाल्यकाढसे ही अग्निहोत्र करनेवाले, शूद्रका अन्न 
त्थाम देनेवाले तथा झान्त और मेरे भक्त हैं एवं सदा मेरी 
पूजा किया करते हैं, उनको दिया हुआ दान अक्षय होता हे ॥ 
प्रदान! पूजितों विश्ले वन्द्तों वापि संस्क्ृतः । 
सम्भावितों वा दृष्टो वा मद्भक्ों दिवमुन्नयंत्‌ ॥ 
मेरे मक्त ब्राह्मणकों दान देकर उसकी पूजा करने, सिर 
शुकाने, सत्कार करने, बातचीत करने अयवा दर्शन करनेसे 
वह मनुष्यको दिव्यलोकमे पहुँचा देता है ॥ 
ये पठन्ति नमस्थन्ति ध्यायन्ति पुरुषास्तु माम्‌। 
सतान्‌ इ॒ृष्ठा च स्पृष्ठ] च नरः पापैः प्र्नुच्यते ॥ 
लो छोम मेरे गुण और लीलाओंका पाठ करते हैं तया 
मुझ्ते नमस्कार करते ओर मेरा ध्यान करते हैं, उनका दर्शन 
ओर स्पर्श करनेवाला मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता हैं ॥ 
पमद्धका महृतप्राणा मद्गीता भत्परायणाः। 


निज लनजतण हित न न लि ऑजििलजल न 


चीजयोनिचिशुद्धा ये भ्रोजियाः संयतेन्द्रियाः। 


शद्ान्षविरता नित्यं ते पुनन्‍्तीद दशनात्‌ ॥ 
जो मेरे भक्त हैं, बिनके प्राण मुझमें ही लगे हुए. हैं, 
ज्ञों मेरी मश्मिका गान करते हैं और मेरी शरणमें पढ़े रहते 
हैं, बिनकी उत्पत्ति शुद्ध रज और वीय॑से हुई है, चो वेदके 
विद्वान, जितेन्द्रिय तथा सदा शूद्ा्से बचे रहनेवाढ़े हैं, वे 
दर्शनमात्रसे पवित्र कर देते हैं ॥ 
स्वयं नीत्वा विशेषेण दान तेषां ग्रहेश्घथ | 
निवापयेत्त यद्धक्तथा तद्‌ दानं कोटिसस्मितम्‌ ॥ 
ऐसे छोगोंके घरपर स्वयं उपस्थित होकर भरक्तिपूर्वक 
विशेषरूपसे दान देना चाहिये | वह दान साधारण दानकी 
अपेक्षा करोढ़गुना फल देनेबाला माना गया है ॥ 
जाप्रतः स्वपतो वापि प्रवासंषु ग्द्देष्यथ। 
इृदय न प्रणध््यामि यस्य विप्रस्य भावतः ॥ 
स पृजितो वा दृष्टो वा स्पृशे वापि द्िज्ञोक्तमः । 
सम्भाषितो वा राजेन्द्र पुनात्येवं नरं सदा ॥ 
राजेन्द्र | जागते अथवा सोते समय, परदेशमें अथवा 
घर रहते समय जिस ब्राह्मणके दृदयसे उसकी भक्ति-भावनाके 
कारण मैं कभी दूर नहीं होता, ऐसा बह श्रेष्ठ ब्राह्मण पूजन, 
दर्शन, स्पश अथवा सम्माषण करने मात्रसे मनुष्यकों सदा 
पविन्न कर देता है ॥ 
पच॑ सर्वास्ववस्थासु सर्वदानानि पाण्डव | 
मद्भवतेभ्यः प्रदत्तानि स्वर्गमारीप्रदानि थे॥ 
पाण्डव ! इस प्रकार सब अवस्थाओमें भेरे भक्तोंको 
दिये हुए सब प्रकारके दान खवग्गमार्ग प्रदान करनेवाले होते हैं॥ 
( दाक्षिणान्य प्रतिमे अध्याय समाप्त ) 

[बीज और यानिकी झुद्धि तथा गायतन्री-जपकी 
और श्ाह्षणोंकी महिमाका और उनके 
तिरस्कारके सयानक फछका वर्णन ] 
वैग्रयायन उवाच 

श्रत्वैच सारत्तिक दान राजसं तामसं तथा। 
पृथक्पृथक्त्वेन गति फर्ल चापि पृथक्‌ पृथक ॥ 
अधितृप्तः प्रद्ृष्दात्मा पुण्य धर्मास्तं पुनः। 
युधिष्ठरों घमरतः केशर्च पुनरब्रथीत्‌॥ 

वैशम्पायनज्ी कहते हँ--राजन ! इस प्रकार 
सात्तिक, राजल और तामस दान, उसकी भिन्न-भिन्न गति 
और प्रथक-प्थक्‌ फकका वर्णन सुनकर धर्मपरायण 
युधिष्ठिरका चित्त बहुत प्रसन्‍न हुआ । इस परम पदिश्न 
धर्मरूपी अमृतका पान करनेसे उन्हें तृप्ति नहीं हुई, अतः 
दे पुनः भगवान्‌ भरीकृष्णसे बोछे-॥ 
बीजयोनिविशुद्धानां लक्षणानि वद्स्व में। 

लोकेश जायन्ते च क्॒थ नराः ॥ 

जज श्र | मुझे यह बतछाइये कि बीज और योनि 
( वीय॑ ओर रज ) से शुद्ध पुरुषोके छक्षण कैसे होते हैं ! 
दीज-दोषसे फेसे मनष्य उत्पन्न होते हैं ! ॥ 
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भाचारदोष॑ देवेश वक्त स्पशेषतः | जो जहाँ तहाँ जिस किसी ज्जीसे अथवा शूद्र बातिकी 


ब्राह्मणानां विशेष च शुणदोषों जे केशव ॥ 
पेवेश्वर कृष्ण ! ब्राझ्णीके उत्तम, मध्यम आदि 
विशेष भेदोंका, उनके आचारके दोर्षोका तथा उनके गुण- 
दोषोंका मी सम्पूर्णतया बणन कीजिये ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
श्णु राजन यथावृत्तं बीजयोनि शुभाशुभम। 
येन तिष्ठति छोको5यं विनश्यति च पाण्डव ॥ 
स्रीभगवानने फद्दा--राजन्‌ ! बीज ओर योनिकी 
शुद्धि-अशुद्विका यथावत्‌ बर्णन सुनो | पाण्डुनन्दन | उनकी 
शुद्धिसि ही यह ससार टिकता है और अशुद्धिसि उसका नाश 
हो जाता है ॥ 
-अविप्छुतब्रह्नचर्यों, यस्तु॒विप्रो यथाविधि। 
स बीज नाम विजय तस्य बीज शुभ भवेत्‌ ॥ 
जो ब्राह्मण ब्रक्नचर्यका विधिवत्‌ पालन करता है 
जिसका ब्रह्म चयत्रत कभी खण्डित नहीं होता, उसको बीज 
समझना चाहिये, उसीका बीच शुभ होता है ॥ 
कन्या चाक्षतयोनिः स्थात्‌ कुलीना पितृमातृतः। 
ब्राहझ्मादिषु विवाहेषु परिणीता यथाविधि ॥ 
सा प्रशस्ता वरारोहा तस्याः योनिः प्रशस्यते । 
मनसा कमंणा वाया या गच्छेत्‌ परपूरुषम्‌ ॥ 
योनिस्तस्था नरकश्रेष्ठ गर्भाघानं न चाइति। 
इसी प्रकार जो कन्या पिता और माताकी दृष्टिसे उत्तम 
कुलमें उत्पन्न हों, जिसकी योनि दूषित न हुईं हो तथा 
ब्राध्न आदि उत्तम विवाहोकी विधिसे ब्याही गयी दो, वह 
उत्तम ञ्ली मानी गयी है। उसीकी योनि श्रेष्ठ है | नरभेष्ठ ! 
जो स्री मन, वाणी और क्रियासे परपुरुषके साथ समागम 
करती है, उसकी योनि गर्भाधानके योग्य नहीं होती ॥ 
देवे पिच्ये तथा दाने भोजने सहभाषणे। 
शयने सद्द सम्बन्धे न योग्या दुष्टयोनिजाः ॥ 
दूषित योनिसे उत्पन्न हुए. मनुष्य यज्ञ, श्राद्ध, दान, 
भोजन, वार्ताछाप, शयन तथा सम्बन्ध आदिमें सम्मिलित 
करने योग्य नहीं होते ॥ 
कानीनश्य सहोढश्ध तथोभो कुण्डगोलको । 
आरूढपतिताजल्ञातः पतितस्यापि यः खुतः। 
पड़ेते विप्रचाण्डाला निरृष्टाः भ्वपचादरयि॥ 
बिना ब्यादी कन्यासे उत्पन्न, ब्याइके समय गर्भवती 
कन्यासे उत्पन्न, पतिकी बीवितावस्थामें व्यभिचारसे उत्पन्न, 
पतिके मर जानेपर पर-पुरुषसे उत्पन्न, संन्यासीके बीयंसे 








22 जप 06002: 00: :4:400 6066 6. 6 [800 8 
उरःन्‍न तथा पतित मनुष्यसे उत्पन्न-- ये छः प्रकारके चाण्डाल 


ब्राह्मण होते हैं, जो चाण्डालसे भी नीच हैं ॥ 
यो यत्र सत्र वा रेतः सिक्‍त्वा श॒द्राख वा चरेत। 
कामचारी स पापात्मा बीज तस्थाशुं मवेत्‌ ॥ 


खोसे भी समागम कर छेता है, वह पापात्मा स्वेच्छाचारी 
कहलाता दै। उसका बीज अशुम होता है ॥ 


अशुद्ध तद्‌ भवेद्‌ बीज॑ शुद्धां योनि न चाईंति। 


' दृषयत्यपि तां यानि शुना छलीढ़ं हृवियथा ॥ 


बह अशुद्ध वीय किसी शुद्ध योनिवाली ज््ीके योग्य नहीं 
होता, उसके सम्पर्कंसे कुत्तेके चाटे हुए हृविष्यकी तरह शुद्ध 
योनि भी दृष्ित हो जाती है ॥ 


मा हि. अकपुदिए हि ४ दैवतं परम मददत्‌। 
तस्मात्‌ संवप्रयस्नेन निरन्ध्याच्छुक्रमात्मनः ॥ 


बीयको आत्मा बताया गया है | वह सस्से श्रेष्ठ देवता 


है | इसलिये सब प्रकारका प्रयत्न करके अपने वीयकी रक्षा 


करनी चाहिये ॥ 
आयुस्‍्तेजो बल वीय प्रज्ञा भ्रीत्ष महद्‌ यशः 
पुण्यं च मत्प्रियत्व॑ च लमभते ब्रह्मचयया ॥ 
मनुष्य क्रह्मचर्यके पालनसे आय, तेज, बल, वीय॑, 
बुद्धि, लक्ष्मी, महान यश, पुण्य और मेरे प्रेमको प्राप्त 
करता है ॥ 
अविप्लुतब्ज्मचरयेंशइस्थाभ्रममा भितैः । 
पश्चयज्ञपरैघंमः. स्थाप्यते. प्रथिवीतले ॥ 
जो गहस्थ-आशभ्रममें स्थित होकर अखण्ड ब्रक्नचर्यका 
पालन करते द्रुए पश्चयश्ञोंके अनुष्ठानम तत्पर रहते हैं, वे 
प्रश्वीतलपर धमकी स्थापना करने हैँ ॥ 
सायं प्रातस्तु ये संध्यां सम्याप्नत्यमुपासते। 
नाव वेद्मयों कृत्वा तरन्ते तारयन्ति चर ॥ 
लो प्रतिदिन सबेरे और शामकों विविवत्‌ संध्योपासना 
करते हैं, वे वेदमयी नौकाका सहारा लेकर इस संसार-समुद्रसे 
स्वय भी तर जाते हैं और दूसरोको भी तार देते हैं । 
यो जपेत पावनीं देवीं गायत्री बेदसातरम्‌। 
न सीदेत प्रतिगृह्मनः प्रथिवीं 7 गम ससागराम ॥ 
जो ब्राभ्ण सबको पवित्र बनानेवाली[विदमाता गायत्री 
देवीका जप करता है, वह समुद्र प्यन्त १थ्वीकों दान लेनेपर 
भी एतिग्रहके दोषसे दृस्वी नहीं होत' || 


























| ये चास्यद॒ःस्थिताःकेखिद प्रहाः सूर्यादयो दिधि। 


ते चास्य सौ म्या जञायन्ते शिवाः घुभकरास्तथा ॥ 

तथा सूर्य आदि ग्रशोंमसे जो उसके लिये अशुभ स्थानमें 
रइकर अनिष्टकारक होते हैं, वे भी गायत्री-जपके प्रभावसे 
शान्त, शुभ और कल्याणकारी फल देनेवाले हो जाते हैं ॥ 
यत्र यत्र स्थिताइचैव दारुणा। पिशिताशनाः | 
घोररूपा मद्दाकाया धर्षयन्ति न तं॑ द्विजम्‌ ॥ 

जहाँ कईीं क्रर कम करनेवाले भयंकर विशालकाय 
पिशाच रहते हैं, वहाँ जानेपः भी वे उस ब्राक्षणका अनिष्ठ 
नहीं कर सकते ॥| 


देै२० 


झीमदामारते 


[ आश्वमेधिकपवी ण 





पुनत्तीह प्रथिव्यां थ्‌ चीणवेदनता नराः। 
सतुर्णामपि वेदानां झाहि राजन ग्रीयसो ॥ 


वेदिक अतोंका आचरण करनेवाले पुरुष प्रथ्वीपर 


दू ररोंको पविज्न करनेवाले होते हैं। राजन ! चारों वेदोंमें 


-उड-गायज्री औष है ॥ 
अचोर्णवतवेदा ये चिकर्मफलमाश्रिताः | 
ब्राह्मणा नाममाजेण तेड॑पि पूज्या युर्थिष्ठिर । 
कि पुनयस्तु संध्य हे नित्यमेबोपतिष्ठते ॥ 
युधित्रिर ! जो आह्षण न तो ब्ह्मचयका पाछन करते 
हैं और न वेदाध्ययन करते हैं, जो बुरे फलवाले कर्मोंका 
आश्रय छेते हैं, वे नाममात्रके ब्राह्मण भी गायत्रीके जपसे 
पूज्य हो जाते हैं | फिर जो ब्राह्मण प्रातः-सायं दोनों समय 
संध्या-वन्दन करते हैं, उनके लिये तो कहना ही क्‍या है ?॥ 
शीलमध्ययन दान शौच माद्वमाज॑वम । 
तस्माद्‌ वेदाद्‌ विशिष्टानि मनुराह प्रजापतिः ॥ 
प्रजापति मनुका कहना है कि--शील, स्वाध्याय 
दान, शौच, कोमछता और सरहृता--ये सद्गुण ब्राक्षणके 
लिये वेदसे भी बढ़कर हैं ॥ 
भूुवः स्वरिति ब्रह्म यो चेदनिरतों द्विजः 
स्थदारनिरतो दान्तः स विद्वान सच भूखुए ॥ 
जो ब्राह्मण भूमुवः स्व? इन व्याह्तियोंके साथ 
गायत्रीका जप करता है, वेदके स्वाध्यायमें संलम रहता है 
और अपनी द्वी ऋ्नीसे प्रेम करता है, वही जितेन्द्रिय, वही 
' विद्वान्‌ और वही इस भूमण्डलका देवता है ॥ 
संभ्यामुपासते ये वे नित्यमेव द्विजोत्तमाः। 
ते यान्ति नरशादुरू ब्रह्मलोक॑ न संशयः ॥ 
पुरुषतिंह ! जो अरंष्ठ ब्राह्मण प्रतिदिन संध्योपासन करते 
हैं, वे निःसदेह ब्रह्म लोकको प्राम होते हैं ॥ 


सावित्रीमात्रसारोडपि बरो विषप्रः सुयन्त्रितः | 
नायन्त्रितइंचतुबंदी स्ोशी सर्वेविक्रयी ॥ 
केवल गायत्रामात्र जाननेवाला ब्राह्मण भी यदि नियमसे 
रखता है तो वह श्रेष्ठ है; किंतु जो चारो वेदोका विद्वान 
होनेपर भी सबका अन्न खाता है, सब॒ कुछ वेचता है और 
नियमोंका पालन नहीं करता है, वह उत्तम नहीं माना जाता ॥ 
सावित्री चच बेदांइच तुलयातोलयन्‌ पुरा। 
सदेवर्नि गणाचइचव 83 ब्रह्मपरःसरा: । 
चतुर्णामपि बेदानां सा हि राजन गरौयसी ॥ 
राजन ! पूृत्रक'छूम देवता और ऋषियोंने अक्षाजीके 
सामने गायत्री-मन्त्र और चारों वेदोंकों तराजूपर रखकर 
तौला था। उस समय गावत्रीका पढड़ा ही चारों वेदोसे 
मारी साबित हुआ ॥ 
यथा विकसिते पुष्पे मधु ग्रह्वन्ति षदपदाः 
पुव॑ ग्रृद्दीता साविन्नो सबवेदे च पाण्ड्व ॥ 











पाण्डव ! जैसे भ्रमर खिले बुए फूलोंसे उनके सारभूत 
मघुको ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार सम्पूर्ण बेदोंसे उनके 
सारभूत गायत्रीका ग्रहण किया गया है ॥ 
तस्मात्‌ तु सवबेदानां सावित्री प्राण उच्यले 
निर्जाबा हीतरे बेदा बिना साविजिया उप ॥ 
इसलिये गायत्री सम्पूर्ण वेदाँका प्राण कहलाती है । 
नरेश्वर ! गायत्रीके बिना सभी वेद निर्जीव हैं ॥ 





नायन्त्रितश्चतुवंदी शीलभ्रष्टः स कुरिसतः। 
शीलबृस्समायुक्तः सावित्रोपाठकोी वरः्॥ 
नियम और सदाचा से भ्रष्ट ब्राह्मण चारो वेदोका विद्वान 
हो तो भी वह निन्दाका ही पात्र है, किंतु शीक और सदाचार- 
से युक्त ब्राह्मण यदि केवल गायत्रीका जप करता हो तो भी 
बह श्रेष्ठ माना जाता दै ॥ 
सहस्नपरमां देवीं शतमध्यां शतावराम्‌। 
सातित्रीं जप कोन्तेय सर्वेपापप्रणाशिनाम्‌ ॥ 
« प्रतिदिन एक हजार गायत्री मन्त्रका जप करना उत्तम 
है, सो मन्त्रका जप करना मध्यम और दस मन्त्रका जा 
करना कनिष्ठ माना गया ह। कुन्तीनन्दन ! गायत्री सब 
पापोको नष्ट करनेवाढी है, इसलिये तुम सदा उसका जप 
करते रहो ॥ 
युधिष्टि' उवाच 
जेलोक्यनाथ है. कृष्ण सर्वेभूतात्मकों हासि । 
नानायोगपर अ्रष्ठ तुष्यस केन कमंणा ॥ 
यधघिष्टिरने पूछा--त्रिकोकीनाथ | आप सम्पूण भूतों 
के आत्मा हैं। विभिन्न योगोंके द्वारा प्राप्त्य सर्वश्रेष्ठ श्रीकृष्ण 
बताइये, किस कर्मसे आप संतुष्ट होते हैं ! ॥ 
श्रीमगवानुवाच 
यदि भारसहस्म॑ तु गुग्गुब्यादि प्रधपयंत्‌। 
करोति चेन्नमस्कारमुपहारं च॑ कारयेत॥ 
स्तोति यः स्तुतिभिर्मो च ऋग्यज्ु!ःसाममिः सदा। 
न तोषयति चेद्‌ विधान्‌ नाई तुष्यामि भारत ॥ 
श्रीसमगवानने कहा--भारत ! कोई एक हजार भार 
गुग्गुल आदि सुगन्धित पदार्थोंकों जलाकर मुझे धूप दे, 
निरन्तर नमस्कार करे, खूब भेट-पूजा चढ़ावे तथा ऋग्वेद, 
यजुर्वेद और सामवेदकी स्तुतियोसे सदा मेरा स्तन करता 
रहे; किंतु यदि वह ब्राह्मणको संतुष्ट नकर रुका तो मैं उस- 
पर प्रसन्न नहीं होता ॥ 
प्राह्मणे पूजिते नित्य पृजितोउस्मि न संशयः। 
आक्रष्ट चाहमाक्रशो भवामि मरतपस ॥ 
भरतश्रेष्ठ | इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्षणकी पूजासे सदा 
मेरी भी पूजा हो जाती है और ब्राह्मणकों कदुबचन सुनानेसे 
मैं ही उस कट्ठबचनका लक्ष्य बनता हूँ ॥ 





परा मयि गतिस्तेषां पूज्रयन्ति द्विजं द्वि ये। 


यदहं द्विजरुपेण. घसामि वसुधातले ॥ 
जो ब्राह्मणकी पूजा करते हैं, उनकी परमगति मुझमें दी 
होती है; क्‍योंकि प्रथ्वीपर ब्राह्मगोंके रूपमें मैं ही निवास 
करता हूँ ॥ 
यस्तान, पञयति प्राजश्ञो मद्वतेतानतरात्मना। 
तमहं स्वेन रूपेण पश्यामि नरपुन्नच ॥ 
पुरुषश्रेष्ठ | जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य मुझमें मन रंगाकर 
ब्राह्यणोंकी पूजा करता है, उसको मैं अपना स्वरूप ही 
समझता हूँ ॥ 
कुब्जाः काणा चामनाश्व द्रिद्रा व्याधितास्तथा । 
नावमान्या द्विजाः प्राशेमंम रूपा द्वि ते द्विजाः ॥ 
ब्राह्मण यदि कुबड़े, काने, बोने, द्रिद्र और रोगी भी 
हों तो विद्वान्‌ पुरुषोकों कभी उनका अपमान नहीं करना 
चाहिये; क्योकि वे सब मेरे ही स्वरूप है ॥ 
ये केचित्‌ सागरान्तायां पृथिव्यां द्विजसत्तमाः। 
भम रूप हि तेप्वेवमबित्तेष्वचितो5स्म्यहम्‌ ॥ 
समुद्रपर्यन्त पृथ्वीके ऊपर जितने भी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, 
वे सब मेरे स्वरूप हैं | उनका पूजन करनेसे मेरा भी पूजन 
हो जाता है ॥ .... 
गा 
बदवस्तु वा ज़ानन्ति नरा श्ञानबहिष्कृताः। 
यदहं॑ द्विजरूपेण वसामि वसुधातले ॥ 
बहुत-सें अज्ानी पुरुष इस बातको नहीं जानते कि मैं 
इस पृथ्वीपर ब्राह्मणोके रूपमें निवास करता हूँ ॥ 
आकफ्रोशपरिवादाभ्यां ये रमन्‍्ते द्विजातिषु। 
तान मतान यमलोकस्थान निपात्य पृथिवीतले॥ 
आक्रस्योरसि पादेन क्रुरः संरक्तलोचनः। 
अग्निवर्णेस्तु संदंशैयंमो जिह्ां समुझरेत्‌॥ 
जो ब्राह्मणोको गाली देकर और उनकी निनन्‍्दा करके 
प्रसन्न होते हैं, वे जब यमलोकमें जाते हैं तत्र छाल-छाल 
आँखावाके क्रूर यमराज उन्हें प्रथ्वीपर पटककर छातीपर 
सवार हो जाते हैं ओर आगमें तपाये हुए सँड़सोसे उनकी 
जीम उखाड़ ढेते हैं ॥ 
येच विध्रान्‌ निरीक्षल्ते पापाः पापेन चश्चुषा। 
अन्नह्मण्याः श्रुते्बाह्या नित्य॑ बरह्मद्धियो नर: ॥ 
तेषां घोरा महाकाया वक्रतुण्डा महाबलाः। 
उद्धरन्ति मुहतेन खगाश्चक्षुयमाशया ॥ 
जो पापी ब्राह्मणोंकी ओर पापपूर्ण दृष्टिसे देखते हैं, 
ब्राह्मणों के प्रति भक्ति नहीं करते, बेंदिक मर्यादाका उनल्लद्डन 
करते हैं और रुदा ब्राह्मण कि द्वेषी बने रहते हैं, वे जब यम- 
लोकमें पहुँचते हैं तब वहाँ यमराजकी आज्ञसे टेदी चॉँचबाले 
चढ़े-बढ़े बलवान पक्षी आकर क्षणमरमें उन पापियोंकी आँखें 
निकाछ ढेते हैं ॥ 
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यः पहारं डिजेर्ाय ददयात्‌ कुर्याच्न दोणितम्‌ । 
अस्थिमह्ल च यः कुर्यात्‌ प्राणैर्वा विप्रयोजयेत। 
सोडश्नुपृव्येण यातीमान्‌ नरकानेकधिशतिम ॥ 
जो मतुष्य ब्राह्मणकों पीटता है, उसके शरीरसे खून 
निकाल देता है, उसकी हड्डी तोड़ डालता है अथवा उसके 
प्राण ले लेता है, वह क्रमशः इकीस नरकोमें अपने पापका 
फल भोगता है ॥ 
शूलमारोप्यते पश्चाज्ज्वलने  परिपच्यते । 
बहुव्षसहर्सााणि पच्यमानस्त्ववाक्‌शिराः। 
नावमुच्येत डुर्मंघा न तस्य क्षीयते गतिः ॥ 
पहले वह शूलपर चढ़ाया जाता है | फिर मश्तक नीचे 
करके उसे आगमे लटका दिया जाता है और वह इजारों 
वर्षोतक उसमें पकता रहता है। वह दुश्बुद्धिवाला पुरुष 
उस दारुण यातनासे तबतक छुटकारा नहीं पाता, जबतक 
कि उसके पापका भोग समाप्त नहीं हो जाता ॥ 
ब्राह्मणान्‌ वा विचायेव घजन वै वधकाह्नया । 
शतवर्षसहस्त्लाण तामिस्न. परिपच्यते ॥ 
ब्राह्मणीका अपमान करनेके विचारसे अथवा उनको 
मारनेकी इच्छासे जो उनपर आक्रमण करते हैं, वे एक 
राख वर्षतक तामिख नरकमें पकाये जाते हैं ॥ 
तस्मान्नाकुशलं ब्रयाश्न शुष्कां गतिमीरयेत्‌। 
न ब्रयात्‌ परुषां वाणों न चैवैनानतिक्रमेत्‌ ॥ 
इसलिये ब्राह्मणोके प्रति कमी अमज्जलसूचक बचन न 
कहे, उनसे रूखी और कठोर बात न बोले तथा कभी 
उनका अपमान न करे ॥ 
ये विधाजइलद्णया वाया पूजयन्ति नरोत्तमाः । 
अर्थितश्व॒ स्तुतश्चैव तैसेवामि न संशयः ॥ 
जो श्रेष्ठ मनुष्य ब्राह्मणोकी मधुर वाणीसे पूजा करते 
हैं, उनके द्वारा निःसंदेह मेरी ही पूजा और स्वुति-क्रिया 
सम्पन्न हो जाती है ॥ 
तजयन्ति च ये विप्रान्‌ कोशयन्ति च भारत । 
आक्रशस्तजितश्चाहं॑ तैभवामि न संदयः ॥ 
भारत ! जो ब्राह्मणोको फटकारते और गालियों घुनाते 
हैं, वे मुझे दी गाली देते और मुझे ही फटकारते हैं । इसमें 
कोई संशय नहीं दै ॥ 
( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समाप्त ) 
[ यमछोकके मार्गका कष्ट और उससे बचनेके डपाय ) 
युधिहिर उवाच 
देवदेवेश दैत्यघ्न पर कौतूहरू हि मे। 
एतत्‌ कथय सर्वज्ञ त्वद्धकस्य च केशव। 
मानुषस्थ च लछोकस्थ घर्मेलोकस्थ चान्तरम्‌ ॥ 
युधिष्टिरने पूछा--दैत्योंका बिनाश करनेवाले देव- 
देवेशवर | मेरे मनमें सुननेकी बढ़ी उत्कण्ठा है। मैं आपका 
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भीमदहामारते 


[ भाश्यमेत्रिकायकि 





भक्त हूँ। केशव | आप सर्वश हैं, इसलिये बतलाइये, 


मनुष्यलोकके और यमल्लोकके बीचकी दूरी कितनी है ! ॥ 


त्यगस्थिमाँसनिमुक्त पञ्चभूतविवर्जिते । 
कथयस्व महादेव खुलखदुःखमदोषतः ॥ 


स्वशेष्ट देव | जब जीव पाश्च मौतिक शरीरसे अछग 
डोकर त्वचा, हड्डी और मांससे रहित हो जाता है, उस 
समय उसे समस्त सुख-दुःखका अनुमव किस प्रकार 
होता है ! ॥ 
जीवस्थ कमेलोकेषु कर्ममिस्तु शुभाशुमैः । 
अनुयडस्यथ तेः पाशैनोयमानस्यथ दारुणः॥ 
खु्युदूतै दुराघपेधो रैघों रपराक्रमैः । 
बडस्याक्षिप्यमाणस्य विद्रुतस्थ यमाश्या। 

सुना जाता दे कि मनुष्यलोकमें जीव अपने शुभाशु म 
कर्मोंसे बेंघा हुआ है ' उसे मरनेके बाद यमराजकी आश्ञासे 
भयकर, दुर्धष और धोर पराक्रमी यमवूत कठिन पाशोसे 
ब्रॉघकर मारते-पीटते हुए, ले जाते हैं| वह इधर-उधर 
भाग्नेकी चेष्टा करता है ॥ 
पुण्यपापक्चतरितष्ठेत. सुखदुःलमशेषतः । 
यमदुनैदुराघपंनीयते दा कर्थ पुनः॥ 

वहाँ पुण्य-पाप करनेवाले सब तरहके सुख-दुःख भोगते 
हैं; अतः बतलाइये, मरे हुए प्राणीकों दुधंध॑ यमदूत किस 
प्रकार ले जाते हैं ! ॥ 
कि रूप॑कि प्रमाणं वा वर्णः को वास्थ केशव | 
जीवस्प गच्छतो नित्यं यमलोक वदस्व में ॥ 

केशव ! यमलोकमें जाते समय जीवका निश्चित रूप-रंग 
कैसा होता है ! और उसका शरीर कितना बड़ा होता है ! 
ये सब बातें बताइये ॥ 

श्रीभगवानुवाच 

श्णु राजन यथावृत्त॑ यन्मां त्वं परिपृष्छलि। 
तत्‌ तेडहं कथयिष्यामि मद्भक्तस्य नरेश्वर ॥ 

श्रोभगवानने कद्दा-राजन्‌ ! नरेश्वर ! तुम मेरे 
भक्त हो, इसलिये जो कुछ पूछते हो, वह सब बात ययाय्॑- 
रूपसे बता रहा हूँ सुनो / 
चडशीनिसहस्थाणि योज्ञनानां युथिष्ठिर । 
मानुषस्य च लोकस्प यमलोकस्य चान्तरम ॥ 


युधिष्चिर | मनुष्यछोक ओर यमलोकमें छियासी हजार 


योजनका अन्तर है ॥ 


न तत्र वृक्षच्छाया वा न तठाक॑ सरोडपि वा । 

नवाप्यो दीघिका वापि न छूपो वा युघिष्ठिर ॥ 
सुधिष्ठिर ! इस बाचके मार्गमें न इक्षको छाया है, न 

तालाब है, न पोखरा है, न बावड़ी हे और न कुआँ 

ही है. - 

न मण्डपं सभा चापि न प्रपा न निकेतनम्‌ । 


न पंवेता नदी यापि न भ्रूमेविवरं कचित्‌ ॥ 


व्याव्ककष्कशापकप्फक काका पम्प या कमपप्ककप्य 





न झ्रामो नाश्रमो वापि नोद्यानं वा चनानि थ । 
न किचिदाध्यस्थानं पथि तस्मिन्‌ युधिष्ठिर ॥ 
युधिष्ठिर ! उस मार्गमें कहीं भी कोई मण्डप, बैठक, 
प्याऊ, घर, पर्बत, नदी, गुफा, गाँव, आश्रम, बगीचा, वन 
अथवा ठहरनेका दूसरा कोई स्थान भी नहीं है ॥ 
जस्तोहिं प्राप्तकालस्य वेदनातंस्य वै भ्रृशम्‌ । 
कारणेस्त्यकदेहस्य प्राणंः कण्ठगतेः पुनः ॥ 
शरीराश्याल्यते जीवों छावशो मातरिश्वना। 
निगतो वायुभूतस्तु षटकोशात्‌ तु कलेवरात्‌ ॥ 
शरीरमन्यत्‌ तद्ग॒ुप॑ तद्दर्ण तत्प्रमाणतः। 

, अदश्यं तत्प्रविष्ठस्तु सोध्ण्यदष्टोड्थ केनचित्‌ ॥ 

जब जीवका मृत्युकाल उपस्थित होता है और बह 
वेदनासे अत्यन्त छठपटाने लगता है, उस समय कारण-तत्त्व 
शरीरका त्याग कर देते हैं, प्राण कण्ठतक भा जाते हैं और 
वायुके वशमें पड़े हुए जीवकों बरबस इस शरीरसे निकल 
जाना पढ़ता है | छः कोशोवाले शरीरसे निकलकर वायुरूप- 
धारी जीव एक दूसरे अदश्य शरीरमें प्रवेश करता है । 
उस शरीरके रूप, रंग और माप भी पहले शरीरके ही 
समान होते हं। उसमें प्रविष्ट ह्वोनेपर जीवको कोई देख 
नहीं पाता ॥ 
सोस्तरात्मा देहवतामशज्गो यस्तु संचरेत्‌। 
छेदताद भेदनाद्‌ दाद्यात्‌ ताडनादू वा न नश्यति ॥ 

.... देहधा रियोंका अन्तरात्मा जीव आठ अद्लोसे युक्त होकर 
यमलोककी यात्रा करता है । वह शरीर काटने, द्कड़े-ठुकड़े 
करने, जलाने अथवा मारनेसे नष्ट नहीं होता ॥ 
तानारूपधरैधोरेः प्रचण्डैश्नण्डसाधनैः । 
नीयमानो दुराधपैंयमद्तेयेमाश्या ॥ 

यमराजकी आज्ञासे नाना प्रकारके भयंकर रूपधारी 
अत्यन्त क्रोधी और दुर्धर्ष यमदूत प्रचण्ड हथियार लिये 
आते हैं और जीवकों जबरदस्ती पकड़कर ले जाते हैं ॥ 
पुत्रवारमयः पाशेः संनिरुद्धोवशो बलात्‌। 
स्वकम भिध्यानुगतः कृतः खुछतदुष्छते! ॥ 

उस समय जीव ज्ी-पुत्रादिके स्नेइ-बन्धनमें आबदध 
रहता है। जब विवश हुआ वह छे जाया जाता है, तब 
उसके किये द्ुुए. पाप-पुण्य उसके पीछे-पीछे जाते हैं ॥ 
आकन्दमानः करुणं बन्घुभिदुःखपीडितेः । 
त्यक्त्वा बन्घुजनं सर्च निरपेक्षस्तु गच्छति ॥ 

उस समय उसके बन्धु-बान्धव दुःखसे पीड़ित होकर 
कझृणाजनक स्वरमें बिलाप करने छगते हैं तो भी वह सबकी 
बा निरपेश् दो समस्त बन्धु-बान्ध्वोकोी छोड़कर चछ 
ताहदँ॥ 

मातृभिः पिठमिश्वेव अ्राठमिर्मातुझेस्तथा । 


दारैः पुत्रेययस्येक्ष सदद्धिस्त्यज़्यते पुनः ॥ 


माता, पिता, भाई, मामा, री, पुत्र और मित्र रोते 
रह जाते हैं, उनका साथ छूट जाता है ॥ 
अदृद्यमानस्तेदीनेरशपृर्ण मुखेक्षणः । 
स्वशरीर॑ परित्यज्य प्रायुभूतस्तु_गच्छति ॥/ 

उनके नेत्र और मुख आँसुओंसे भींगे होते हैं। उनकी 
दशा बड़ी दयनीय हों जाती है, फिर भी वह जीव उन्हें 
दिखायी नहीं पढ़ता । वह अपना शरीर छोड़कर वायुरूप 
हो चल देता है ॥ 
अन्धकारमपारं त॑ महाघोरं तमोवृतम्‌। 
दुःखान्तं दुष्प्रतारं च दुगेमं पापकर्मणाम्‌ ॥ 

वह पापकर्म करनेवालोका मार्ग अन्धकारसे भरा है 
ओर-“उसका कहीं पार नहीं दिखायी देता । बह मार्ग बढ़ा 
भयंकर, तमोमय, दुस्तर, दुर्गंम और अन्ततक दुःख-ही- 
दुःख देनेवाला है ॥ 








देवासरैमनुष्यायेवेंवस्वतवशासुगैः । 
खरीपुनपुंसकैशापि पृथिव्यां जीवसंशितेः ॥ 
मध्यमैयुवभिर्वापि बालेबृड्स्तथैव.. च। 


जातमाजेदय गर्भस्थैगन्तव्यः स मद्दापथः ॥ 
यमराजके अधीन रहनेवाले देवता, असुर और मनुष्य 
आदिजो मी जीव (थ्वीपर हैं, वे त्ली, पुरुष अथवा नपुंसक 
हों, बाल, बंद्ध, तरुण या जवान हो, ठुर्तके पैदा दुए हों 
अथवा गर्भमें स्थित हों, उन सबको एक दिन उस.महान्‌ 
पथकी यात्रा करनी ही पड़ती है ॥ 
पूर्वाद्द घा पराह्न वा संध्याकालेड्थवा पुनः । 
प्रदोषे वार्धरात्रे वा पत्यूषे वाप्युपस्थिते॥ 
पूबाह्ष हो या पराह्व, सध्याका समय हो या रात्रिका, 
आधी शत हो या सबेरा हो गया हो, वह्ांकी यात्रा सदा 
खुली ही रहती है ॥ 
खत्युदूतेदुराधपें: प्रचण्डैश्वण्डशासनेः । 
आक्षिप्यमाणा हावशाः प्रयानिति यमसादनम्‌ ॥ 
उपयुक्त सभी प्राणी दुर्धष, उग्र शासन करनेवाले 
प्रचण्ड यमदूतोंके द्वारा विवश होकर मार खाते हुए. 
यमलोक जाते हैं ॥ 
कचिद्‌ भीतेः कचिन्मत्तेः प्रस्थलद्धि कचित्‌ कचित्‌। 
क्रन्‍्दद्धि बदनातेस्तु गन्‍्तब्यं यमसादनम्‌ ॥ 
यमलोकके पयपर कह्दीं डरकर, कहीं पागल होकर, 
कहीं ठोकर खाकर और कहीं वेदनासे आतं होकर रोते- 
चिल्लाते हुए चलना पढ़ता है ॥ 
निर्मत्स्येमानैरुद्धिग्नैविधूते मंयघिदलेः.। 
तुथमानशरारैश्व गन्तव्यं॑ तंजितैस्तथा ॥ 
यमदूतोंकी डॉट सुनकर जीव उद्धिग्न हो जाते हैं और 
भयसे विहल हो थर-थर कॉपने छगते हैं | दूतोंकी मार 
खाकर शरीरमें बेतरइ पीड़े। होती है तो भी उनकी फंटेकार 
बुनते हुए, आगे बढ़ना पंढ़तों है | 


द्विनववितमो्ध्याया 
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काष्टोपलशिलाघातैद॒ण्डोल्मुककशाडुरैः । 


हन्यमास्पेयमपुरं गन्तव्य॑ घर्मवर्जितेः ॥ 
घममदीन पुरुषोंको काठ, पत्थर, शिला, डडे, जलती 





छकड़ी, चाबुक और अकुशकी मार खाते हुए. यमपुराको 
जाना पड़ता हे ॥ 


वेदनातेंश्॒ फूजद्विर्विक्रोशद्धिश्व विस्थरम्‌। 
चेदनातेंः पर्तादुथ गन्तब्यं॑ जीवधातकैः ॥ 
जो दूसरे जीवोंकी इत्या करते हैं, उन्हें इतनी पीड़ा 
दी जाती दे कि वे आतं॑ होकर छटपथने, कराइने तथा 
जोर-जोरसे चिल्लाने छगते हैं ओर उसी स्थिंतमें उन्हें 
गिरते- पड़ते चलना पड़ता है ॥ 
शक्तिभिमिन्दिपालेश शह्बुतोभरसायकैः । 
तुथमानस्तु शूलाग्रेगन्तब्यं जोचघातकैः ॥ 
चलते समय उनके ऊपर शक्ति, भिन्दिपाल, शक्कू, 
तोमर, बाण और त्रिशुलकी मार पड़ती रहती है ॥ 
श्वभिव्याध्रे कै: काकैभएयमाणाः समस्ततः | 
तुद्यमानाश्व गच्छन्ति राक्षसेमोलघातिशमिः ॥ 
कुत्ते, बाघ, भेड़िये ओर कौंवे उन्हें चारों ओरसे 
नोचते रहते हैं) मांस काटनेवाढ़े राक्षत भी उन्हें पीड़ा 
पहुँचाते हैं ॥ 
महिषेश्नसगैश्यापि सूकरेः पृषतैस्तथा। 
भश्यमाण स्तद्ध्वानं भन्तव्यं मांसलादकैः ॥ 
जो लोग मास खाते हैं, उन्हे उस मार्गमे चछते समय 
मेंसे, मग, सूअर और वितकबरे हरिन चोट पहुँचाते और 
उनके मांस काटकर खाया करते हैं ॥ 
स्चोखुतीएषणतुण्डाभिमंक्षिकामिः समन्‍्ततः। 
तुझ्मानैश्चध गन्तव्यं पापिष्टेबालघातकैः ॥ 
जो पापी बालकोंकी इत्या करत हं, उन्हें चलते समय 
युईके समान तोखे डकवाली मक्खियां चारो ओरसे काटती 
रहती हैं ॥ 
विस््रब्धं स्वामिन मिन्र॑ स्तियं वा घ्नन्ति ये नराः । 
शखस्त्रेनिभिद्यमानेश्र गन्तव्यं यमसादनम्‌ ॥ 
जो लोग अपने ऊपर विश्वास करनेवाछे स्वामी, मित्र 
अथवा छ्लीकी इत्या करते है, उन्हें यमपुरके मार्गपर चलते 
समय यमदूत इथियारोसे छेदते रहते हैं ॥ 
स्नादयन्ति च ये जीवान दुःखमापादयन्ति हे । 
राक्षसैश्व ध्वभिष्चेव मश्यमाणा बजन्ति ते ॥ 
जो दूसरे जीवोंको मक्षण करते या उन्हें दुःख पहुंचाते 
हैं, उनको चलते समय राक्षत और कुत्ते काट खाते हैं ॥ 
थे दर्सन्‍्त च वर्लाणि शस्याः प्रावरणानि च। 
ते यान्ति विद्रुता नग्ताः पिशोचा इव तत्पथंम्‌ ॥ 
जो दूसरोंके कपड़े, पठंग और बिछोने चुंराते हैं, वे उस 
मर्गिमे पिशाचोंकी तरह नंगे शंकर मांगते हुए चलते हैं ॥ 


द्श्र 
शाक्ष घान्य॑ दिरण्यं वा बलात्‌ क्षेत्र गृह तथा। 
ये हरन्ति दुरात्मानः परस्वं पापकारिणः ॥ 

- व्मुकैदंण्डै डे 
पाषाणेरुब्मुकैदंण्डै: काप्टरघातेश्व झझेरेः। 
हन्यमानेः क्षताकीणेंगन्तव्य तेयमालयम ॥ 

जो दुरात्मा और पापाचारी मनुष्य बल्पूबक दूसरोंकी 
गौ, अनाज, सोना, खेत और ग्रह आदिकों इड़प लेते हैं, वे 
यमछोकमें जाते समय यमदूतोके हाथसे पत्थर, जलती हुई 
लकड़ी, डडे, काठ और बेंतकी छड़ियोंकी मार खाते हैं 
तथा उनके समस्त अज्जोंमें घाव हो जाता है ॥ 
नहास्व॑ ये हरन्तीह नरा नरकनि्भयाः। 
आकफ्रोशन्तीद ये नित्य॑ प्रहर्रन्ति च ये द्विजान्‌ ॥ 
शुष्ककण्ठा निवद्धास्ते छिक्षजिल्ाक्षिनासिकाः। 
पूयशोणितदुर्गन्धा भक्ष्यमाणाश्र जस्बुकैः ॥ 
चण्डालभीषणेंश्रण्डेस्तुथमानाः समन्‍्ततः। 
क्रोशन्तः करुणं घोर॑ गच्छन्ति यमसादनम्‌ ॥ 

जो मनुष्य यहाँ नरकका भय न मानकर ब्राक्षणोंका 
धन छीन ढछेते हैं, उन्हें गालियाँ सुनाते हैं और सदा मारते 
रहते हैं, वे जब यमपुरके मार्गम जाते है, उस समय यमदूत 
इस तरह जकड़कर बांधते है कि उनका गला सूख जाता 
है; उनकी जीभ, आँख ओर नाक काट ली जाती है, उनके 
शरीरपर दुर्गन्धित पीच और रक्त डाछा जाता है, 
गीदड़ उनके मांस नोच-नोचकर खाते हैं ओर क्रोधमे भरे 
हुए भयानक चाण्डाल उन्हें चारों ओस्से पीड़ा पहुंचाते 
रहते है | इससे वे करुणायुक्त मीषण स्वरसे चिल्लाते रहते हैं ॥ 
तत्र चापि गताः पापा विष्टाकृपेष्चनकशः । 
जीवन्तो वषकोटी स्तु छ्लिश्यन्ते वेदनात्‌ ततः ॥ 

यमछोकमें पहुंचनेपर भी उन पापियोको जाते-जी बिष्ठा के 
कुएँमें डाल दिया जाता है और बहाँ वे करोड़ों व्षोतक 
अनेक प्रकारसे पीड़ा सहते हुए कष्ट भोगते रहते हैं ॥ 
ततश्चमुक्ताः कालेन लोके चास्मिन्‌ नराधमाः । 
विष्ठाकुमित्व॑ गच्छन्ति जन्मकोटिशतं ह्ूप ॥ 

राजन ! तदनन्तर समयानुसार नरकयातनासे छुटकारा 
पानेपर वे इस छोकमें सौ करोड़ जन्मोंतक विष्ठाके कीड़े 
होते हैं ॥ 
अदत्तदाना गच्छन्ति शुष्ककण्ठास्यतालुकाः। 
अञ्न॑ पानीयसहितं प्रार्थयस्तः पुनः पुनः ॥ 

दानन करनेवाछे जीवोंके कण्ठ, मुंह और ताहु भूख- 
प्यासके मारे सूखे रइते ईं तथा वे चलते समय यमदूतोंसे 
बारंबार अन्न ओर जल माँगा करते हैं ॥ 
स्वामिनर बुभुक्षातप्णातां गन्तुं नेवाद्य शाफलुमः । 
ममाज्ष॑ दीयतां स्वामिन्‌ पानीयं दीयतां भम | 
इति ब्रवन्तस्तेदृतेः प्राप्यन्ते वे यमालयम्‌ ॥ 

मे कहते हैं---'माहिक ! इम भूख और प्याससे बहुत 


श्यााकापक कक काम आा आ॥ 








ओऔमदाभारते 


[ आश्यमैधिकपर्यणि 
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कष्ट पा रदे हैं, अब चला नहीं जाता; कृपा करके हमें अन्न 


ओर पानी दे दीजिये ।” इस प्रकार याचना करते ही रह 
जाते हैं, किंतु कुछ भी नहीं मिलता । यमदूत उन्हें उसी 
अवस्थामें यमराजके घर पहुँचा देते हैं ॥ 
ब्राह्मणेम्यः प्रदानानि नानारूपाणि पाण्डव | 
ये प्रयच्छन्ति विभेश्यस्ते खुस यान्ति तत्फलम ॥ 
पाण्डुपुत्र | जो ब्ाह्मणोंको नाना प्रकारकी वस्तुएँ दान 
देते है, वे सुखपूवंक उनके फलको प्राप्त करते हैं ॥ 
अन्न ये च प्रथच्छन्ति ब्राह्मणेभ्यः सुसंस्क्रतम्‌ | 
श्रोजियेभ्यो विशेषेण प्रीत्या परभया युताः ॥ 
तेविमानैमेहात्मानो यान्ति चित्रेयमालयम। 
सेव्यमाना. वरखी भिरप्सरोतिमद्ापथम ॥ 
जो छोग ब्राह्मणोंकी, उनमें भी विशेषतः ओतियोंको 
अत्यन्त प्रसन्नताके साथ अच्छी प्रकारसे बनाये हुए, उत्तम 
अन्नका भोजन कराते हैं, वे महात्मा पुरुष विचित्र विमानोपर 
बैठकर यमछोककी यात्रा करते हैं | उस महान्‌ पथमें सुन्दर 
स्त्रिश्नों ओर अप्सराएँ उनकी सेवा करती रहती हैं ॥ 
ये चनित्य॑प्रभाषन्ते सत्य निप्कत्मरं चचः। 
ते थे यास्त्यमलास्रामैविमानैवृषयाजितेः ॥ 
जो प्रतिदिन निष्कृपटमावसे सत्य भाषण करते हैं, वे 
निर्मल बादलोंके समान बैल जुते हुए विमानोंद्वारा 
यमलोकमें जाते हैं ॥ 
कपिलछाश्ानि पुण्यानि गोप्रदानानि ये नराः । 
ब्राह्मणेभ्यः प्रय्॑छन्त श्रोत्रियेभ्यों बिशेषतः ॥ 
ते यान्त्यमल्वर्णामधिम/नैत्रंषयो जिते। । 
वेबस्वतपुरं प्राप्प हमप्सरोमिनिषेविताः ॥ 
जो ब्राक्षणोकों और उनमे भी विशेषतः श्रोत्रियोंको 
कपिछा आदि गौओका पवित्र दान देते रहते है, वे निर्मल 
कान्तिवाले बैल जुते हुए. विमानोंमे बैठकर यमलोककों जाते 
हैं | वहाँ अप्सयएँ उनकी सेवा करती हैं ॥ 


डउपानहो च छत्रं च शायनान्यासनानिच | 

विप्रभ्यों ये प्रयच्छन्ति वख्र/ण्याभरणानि च ॥ 

से यान्त्यच्वैद्ृर्षर्याप कुश्नरैरप्यरलंकृता। । 

घमेराजपुरं रस्यं सोवणच्छत्रशोमिताः ॥ 
जो बआक्षणोंकी छाता, जूता, शय्या, आसन, वस्र और 

आभूषण दान करते हैं, वे सोनेके छत्र ढगाये उत्तम गइनोंसे 

सज-घजकर घोड़े, बैछ अथवा हाथीकी खवारीसे धर्मराजके 

सुन्दर नगरमें प्रवेश करते हैं ॥ 

ये फलानि प्रयच्छन्ति पुष्पाणि सुरभीणि च। 


इंसयुक्तिविमानैस्तु यान्ति घर्मपुरं नराः ॥ 
जो सुगन्धित फूछ और फलका दान करते हैं, वे मनुष्य 
इंसयुक्त विमानोंके द्वार धर्मराजके नगरमें जाते हैं ॥ 


थे प्रयच्छन्ति पिप्रेभ्यो विचित्राक्न॑ घवापछुतम्‌ । 


वैश्यवघमप्च ] ____ ब्विनव 


ते बजन्त्यमलाश्रामैर्विमानेर्वायुवेगिभिः । 
पुर॑ तत्‌ प्रेतनाथस्थ नानाजनसमाकुलम्‌॥ 

जो ब्रा्मणोंकों धीमें तैयार किये हुए भाँति-भाँतिके 
पकवान दान करते हैं, वे वायुके समान वेगबाले सफेद 
विमानॉपर बैठकर नाना प्राणियोंसे भरे हुए यमपुरकी यात्रा 
करते हैं ॥ 
पानीय॑ ये प्रयच्छन्ति सर्चभूतप्रज्ञीवनम। 
ते सुतृत्ताः सुख यान्ति भवनेहंसचोदितेः॥ 

जो समस्त प्राणियोंकों जीवन देनेवाले जलका दान करते 
हैं, वे अत्यन्त तृत होकर हंस जुते हुए, विमानोंद्वारा 
सुखपूर्वक धर्मराजके नगरमे जाते है ॥ 
ये तिलं तिलधेनुं वा घृतचेनुमथापि वा। 
श्रोत्रियेभ्यः प्रयच्छन्ति सोम्यमावसमन्विताः॥ 
सूयसण्डलसंकाशेर्यानैस्ते यान्ति निमंलेः। 
गोयमानैस्तु गन्धर्देवेंबस्वतपुरं न्॒प ॥ 

राजन्‌ ! ज्ञो लोग शान्तभावसे युक्त होकर श्रोत्रिय 
ब्राह्मणफो तिछ अथवा तिलकी गो या घृतकी गौका दान 
करते हैं, वे सूयमण्ड के समान तेजस्वी निर्मल विमानोद्वारा 
गन्धर्वोंके गीत सुनते हुए यमराजके नगरमे जाते है ॥ 
तेषां वाप्यश्व क़ृपाथ तटाकानि सरांसिच | 
दीर्धिकाः पुप्करिण्यश्च सजलाश्य जलाशयाः ॥ 
यानेंस्ते यान्ति चन्द्रामैदिव्यघण्टानिनादितेः । 
चामरैस्तालवृन्तेश् घीज्यमानाः महाप्रसाः। 
नित्यतृप्ता महात्मानो गच्छन्ति यमसादनम्‌ ॥ 

जिन्होंने इस छोकमे बावड़ी, कुएँ, तालाब, पोखरे, 
पोखरियाँ और जरूस मरे हुए जलाशय बनवाये हैं,वे चन्द्रमा - 
के समान उज्ज्वल और दिव्य घण्टानादसे निनादित बिमार्नो- 
पर बेठकर यमलोकमे जाते हैं; उस समय वे महात्मा नित्य- 
तृप्त और महान्‌ कान्तिमान्‌ दिखायी देते हैं वथा दिव्यलोक- 
के पुरुष उन्हे ताड़के पखे ओर चेंवर डुलाया करते हैं ॥ 
येषां देवग्रहाणीद् ब्िन्राण्यायतनानि च । 
मनोहराणि कान्‍्तानि दृशेनीयानि भान्ति च ॥ 
ते. अजन्त्यमलाश्रामैविमाने्वायुवेशिसिः । 
तत्पुरं प्रतनाथस्य. नानाजनपदाकुलम्‌ ॥ 

जिनके बनवाये हुए. देवमन्दिर यहाँ अत्यन्त चिज-विचित्न, 
विस्तृत, मनोहर, सुन्दर और दर्शनीय रूपमें शोमा पाते हैं, 
वे सफेद बादछोंके समान कान्तिमान्‌ एवं इवाके समान वेग- 
वाले बिमानोंद्वारा नाना जनपदोंसे युक्त यमठोककी यात्रा 
बरते है ॥ 
दैवस्वतं च पश्यन्ति खुखनचित्तं सुखस्थितम्‌। 
यमेन पूजिता यान्ति देवसालोक्य्ता ततः ॥ 
बहोँ जानेपर वें यमराजको प्रसन्नचिच और सुखपूर्वक 
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बैठे हुए. देखते हैं तथा उनके द्वारा सम्मानित होकर देवलोक- 
के निवासी होते हैं ॥ 

काप्ठपादुकदा यान्ति तद्ध्वानं खु्खनराः। 
सोचर्णमणिपीठे तु॒पादं छत्वा रथोत्तमे ॥ 


खड़ारऊँ और जल दान करनेवाले मनुष्योको उस मार्गमें 
सुख मिलता है। वें उत्तम रथपर बैठकर सोनेके पीढ़ेपर 
पैर रक्खे हुए यात्रा करते हैं ॥ 
आरामान्‌ वृक्षष्डांश्व रोपर्यान्त च ये नराः ! 
संवर्धयन्ति चाब्यग्र' फलपुष्पोपशोमितम्‌ ॥ 
वृक्षच्छायासु रम्यासु शीतलासु स्वलंकृताः । 
यान्ति ते वाहनेदिव्येः पूज्यमाना मुहमुंहुः ॥ 

जो छोंग बड़े-बड़े बगीचे बनवाते ओर उसमें बृक्षोंके 
पौधे रोपते हैं तथा शान्तिपूवंक जलसे सींचकर उन्हें फल-फूलों- 
से सुशोभित करके बढ़ाया करते हैं, वे दिव्य वाइनोंपर सवार 
हो आभूषणोसे सज-घजकर बृक्षोंकी अत्यन्त रमणीय एवं 
शीतल छायामें होकर दिव्य पुरुषोद्वारा बारंबार स्म्मान पाते 
हुए यमछोकमे जाते हैं ॥ 
अश्वयानं तु गोयानं हस्तियानमथापि वा । 
ये प्रयच्छन्त विप्रेश्यों विमानेः कनकोपमैः ॥ 

जो ब्राह्मणोंको घोड़े, बैल अथवा हाथीकी सवारी दान 
करते हैं, वे सोनेके समान विमानोद्वारा यमलोकमें जाते हैं ॥ 
भूमिदा यान्ति त॑ लोक॑ सर्वकामैः सुतर्पिताः। 
उदितादित्यसंकाहीर्विमानेवृषयोजितेः.. ॥ 

भूमिदान करनेवाले छोग समस्त कामनाओं से तृप्त हो कर 
बैल जुते हुए, सूर्यके समान तेजस्वी विमानोके द्वारा उस छोक- 
की यात्रा करते है ॥ 
खुगन्धागन्धसंयोगान्‌ पुष्पाणि खुरभीणि च | 
प्रयच्छानन्‍्त द्विज्ञाउयेभ्यो भकत्या परमया युताः॥ 
सुगन्धाः सुप्ठुवेषाश्व सुप्रभाः सत्राग्वभूषणाः | 
यान्ति धमेपुरं यानेविचित्रेरप्यलंकृताः ॥ 

जो श्रेष्ठ ब्राक्मणोकों अत्यन्त भक्तिपूवक सुगन्धित पढार्थ 
तथा पुष्य प्रदान करते हैं, वे सुगन्धपूर्ण सुन्दर वेष घारणकर 
उत्तम कान्तिसे देदीप्यमान हो सुन्दर हार पहने हुए विचित्र 
विमानोंपर बैठकर घर्मराजके नगरमें जाते हैं ॥ 
दीपदा यान्ति यानहव द्योतयन्तो दिशो दश | 
आदित्यसरश्ाकारेदप्यमाना. इवाप्यः ॥ 

दीप-दान करनेवाले पुरुष सूयंके समान तेजस्वी विमानो- 
से दसों दिशओको देदीप्यमान करते हुए, साश्चात्‌ अग्निके 
समान कान्तिमान्‌ स्वरूपसे यात्रा करते हैं ॥ 
गृद्दावसथदातारों ग्रहैः काश्चननवेदिकैः । 
ब्जन्ति बालसर्यामैधेमंराजपुरं नराः॥ 

जो घर एवं आश्रयस्थानका दान करनेवाल़े हैं, वे सोमे- 
के चबूतरोंसे युक्त और प्रातःकालीन दूर्यके समान कान्तिवाले 
यहोंके साथ धर्मराजके नगरतमें प्रवेश करते हैं ॥ 








धरई भीमहामारते [ अज्वमैचिकपयैणिं 
पादाभ्यज्जञ शिरोष्भ्यज्ञ पान॑ पादोदकं तथा। मोजन करते हैं, वे मयूरयुक्त विमानोंके द्वारा धर्मराजके 
ये प्रथच्छन्ति विध्रे भ्यस्ते यान्त्यश्वैयमालयम ॥ नगरमें जाते हैं ॥ 


जो ब्राह्मणोंकों पेरोंमें छगानेके लिये उबटन, सिरपर 
मलनेके लिये तेल, पैर घोनेके लिये जल और पीनेके लिये 
शबंत देते हैं, वे घोड़ेपर सवार होकर यमलछोककी यात्रा 
करते हैं ॥ 
विधामयन्ति ये विप्राब्थान्तानध्चनि कशितान। 
सक्रवाकप्रयुक्तत यान्ति यानेन तेषपि च॥ 

जो रास्तेके थके-माँदे दु्ल ब्राक्मणोको ठदरनेकी जगह 
देकर उन्हें आराम पहुँचाते हैं, वे चक्रवाकसे जुते हुए विमान- 
पर बैठकर यात्रा करते हैं ॥ 
स्वागतेन च यो विप्रान्‌ पूजयेदासनेन च। 
स॒गषच्छति तदध्चानं सुख परमनिवुंतः ॥ 

जो घरपर आये हुए ब्राक्षणोंकों स्वागतपूर्वक आसन 
देकर उनकी विधिवत्‌ पूजा करते हैं, वे उस मार्गपर बड़े 
आनन्दके साथ नाते हैं ॥ 


नम: आ्ेसबाल्युे सर्वसहाभ्यइचेत्यभिव्याय दिने दिने। 
नमस्करोति नित्यंगांस खुख॑ याति तत्पथम्‌ ॥ 

जो प्रतिदिन “नेम: स्वसहाभ्यश्र' ऐसा कहकर गौकों 
नमस्कार करता है, वह यमपुरके मार्गपर सुखपूर्बक यात्रा 
करता है ॥ 
“मलिक बा विप्रदत्तायेत्येवंचादी दिने दिले। 
ममाक्रमने प्रात शयनादुत्यितश्व यः ॥ 
सर्वकामः स॒दठ्तात्मा सर्वेभूषणभूषितः । 
याति यानेन दविव्येन खुल बेवस्वतालयम्‌॥ 

प्रतिदिन प्रातःकाक बिछोनेसे उठकर जो “नमोस्तु 
विप्रादत्तायं कहते हुए प्रथ्वीपर पेर रखता है, वह सब 
कामनाओंसे तृप्त और सब प्रकारके आभूषणोसे विभूषित हो- 
कर दिव्य बिमानके द्वारा सुखपूर्वक यमलछोकको जाता है ॥ 
अनन्तराशिनों ये तु दम्माइतविव्जिताः । 
तेडपि सारसयुक्तेन यान्ति यानेन वे सुखम्‌ ॥ 


जो सबेरे और शामको भोजन करनेके सिवा बी चमें कुछ - 


नहीं खाते तथा दम्म और असत्यसे बचे रहते हैं, वे भी 
साससयुक्त विमानके द्वारा सुखपूर्वक यात्रा करते हैं ॥ 
थे चाप्येकेन मुफ्तेन दम्भावतविवर्जिताः। 
इंसयुक्‍तेविमानेस्तु सुखं॑ यान्ति यमालयम्‌ ॥ 

जो दिन-रातमें केवक एक बार भोजन करते हैं ओर 
दम्भ तथा असत्यसे दूर रहते हैं, वे हंसयुक्त विमानोंके द्वारा 
बढ़े आरामके साथ यमलोकको जाते हैं ॥ 
चतुर्थेन च भुक्तेन वर्तन्ते ये जितेन्द्रियाः। 
यान्ति ते घर्मनगरं. यानेबंदिणयोजितेः ॥ 

जो जितेन्द्रिय होकर केवल चोये वक्त अन्न ग्रहण 
करते हैं अर्थात्‌ एक दिन उपवास करके दूसरे दिन शामको 


तृतीयदिवसेनेद भुजते ये जितेन्द्रियाः। 
ते5पि दस्तिरथैयॉन्ति तत्पर्थ कनकोज्ज्वलेः ॥ 

लो जितेन्द्रिय पुरुष यहाँ तीसरे दिन भोजन करते हैं, 
वे भी सोनेके समान उज्ज्वल हाथीके रथपर सवार हो यम- 
लोक जाते हैं॥ 
षष्ठान्नकालिको यस्तु बषमेक तु चतंते। 
कामक्रोधविनिमुंक्तः शुचिर्नित्यं जितेन्द्रियः । 
स॒याति कुश्नरस्थैस्तु जयशब्दरचैयुतः ॥ 

जो एक वषतक छः दिनिके बाद मोजन करता है ओर 
काम-क्रोधसे रह्षित, पवित्र तथा सदा जितेन्द्रिय रहता है, 


. वह हाथीके रथपर बैठकर जाता है, रास्तेमें उसके लिये जय- 


जयकारके शब्द होते रहते हैं ॥ 
पक्षोपचासिनो यान्ति यानेंः शादूलूयोजितेः। 
घमेराजपुरं रम्यं दिव्यस्लीगणसेबितम्‌ ॥ 

एक पक्ष उपवास करनेवाले मनुष्य सिंह-जुते हुए 
विमानके द्वारा घमंराबके उस रमणीय नगरको जाते हैं, जो 
दिव्य ज्जीसमुदायसे सेवित है ॥ 
येच मासोपवासं वे कुवते संयतेन्द्रियाः। 
तेअपि खूर्योदयप्रस्येयान्ति यानेयेमालयम्‌॥ 

जो इन्द्रियोकों वशमें रखकर एक मासतक उपवास 
करते हैं, वे भी सूर्योदयकी भाँति प्रकाशित विमानोंके द्वारा 
यमलोकम जाते हैं ॥ 
गोछृते ख्रोकृते चैव हत्वा विप्रकृतेंडपि च। 
ते यान्त्यमरकन्यामिः सेब्यमाना रविप्रभाः ॥ 

जो गोंओके लिये, स्रीके लिये और ब्राह्मणके लिये अपने 
प्राण दे देते हैं, वे सूर्के समान कान्तिमान्‌ और देव- 
कन्याओंसे सेवित हो यमलछोककी यात्रा करते हैं ॥ 
ये यजन्ति द्विजश्रेष्ठाः ऋतुमिभूरिदक्षिणः। 
इंससारससंयुक्तेर्यानेस्ते यान्ति तत्पथम्‌ ॥ 

जो श्रेष्ठ द्विज अधिक दक्षिणावाले यशोका अनशन 
करते है, वे हंस ओर सारसोंसे युक्त विमानोके द्वारा उत्त 
मार्गपर जाते हैं ॥ 
परपोडामहुत्वेव श्ृत्यान विश्वति ये तराः। 
तत्प्थ सखु्ख यान्ति विमाने: फाश्वनोज्ज्वलेः ॥ 

जो दूसरोंको कष्ट पहुँचाये बिता ही अपने कुट्ठम्बका 
पाछन करते हं,वे सुव्णमय विमानकि द्वारा सुखपूबंक यात्रा 
करते हैं ॥ 

( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त 
( जल-दान, अन्न-दान और अतिथि-सत्कारका माद्दास्म्य ) 
वैज्म्यायन उवाच 

श्रुत्वा यमपुराध्चानं जीवानां शमन तंथा। 


घर्मेपुतः प्रईंशात्मा केंशव पुनरंअबीत ॥ 


वैष्णवधमेप्े ] 


टिनवर्सितमोज्ण्यायः 
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वैद्म्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! यमपुरके 
मार्गका वर्णन तथा वहाँ जीवोंके ( सुखपूर्वक ) जानेको 
उपाय घुनकर राजा युधिष्ठिर मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुए 
और भगबान्‌ श्रीकृष्णसे फिर बोले--॥। 
देवदेवेश . दैत्यघ्न ऋषिसंपेरभिष्दुत । 
भंगवन, भंवहष्धीमन्‌ सहस्नादित्यसंनिभ ॥ 
'देवदेवेश्वर ! आप सम्पूर्ण देत्योंका वध करनेव छे हैं, 
ऋषियोंके समुदाय सदा आपकी ही स्ठुति करते हैं, आप 
घडेश्वयंसे युक्त, मवबन्धनसे मुक्ति देनेवाले, श्रीसम्पन्न और 
हजायें यूर्योके समान तेजस्वी हैं || 
सर्वसम्भव धमंज् सर्वेधमंप्रवतेक । 
सर्वदानफल्ल सोम्य कथयस्थ ममाच्युत ॥ 
धर्मश ! आपदीसे सबकी उत्पत्ति हुई है ओर आप 
ही सम्पूर्ण धर्मोंके प्रवर्तक हैं । शान्तस्वरूप अच्युत | मुझे 
सब प्रकारके दानोंका फल बतलाइये ॥? 
पयमुक्तो हृषीकेशों धर्मपुत्रेण घीमता। 
उबाच धम पुत्राय पुण्यान्‌ धर्मान महोदयान्‌ ॥ 
बुद्धिमान धमंपुत्र युधिष्ठिके द्वारा इस प्रकार पूछे 
जानेपर दृघीकेश भगवान्‌ श्रीकृष्ण धमपुत्रके प्रति महान्‌ 
उम्नति करनेवाले पुण्यमय धर्मोका वर्णन करने छगे--॥ 
पानीय॑ परम लोके जीवानां जीवन स्मृतम्‌ | 
पानोयस्य प्रदानेन तृप्तिमंवति पाण्डव | 
पानीयस्य गुणा दिव्या: परलोके गुणावहाः ॥ 
'पाण्डुनन्दन | संधारमें जलको प्राणियोंका परम जीवन 
माना गया है, उसके दानसे जीवोंकी तृप्ति दोतः है। जलके 
गुण दिव्य ई ओर वे परलोकमें भी लाभ पहुँचानेबाले हैं ॥ 
तत्र फुपोइकी नाम नदी परमपावनी। 
कामान्‌ ददाति राजेन्द्र तोयदानां यमालये॥ 
राजेन्द्र ! यमलछोकमें पुष्पोदकी नामवाली परम पवित्र 
नी है। वह जलदान करनेवाले पुरुषोंकी सम्पूर्ण कामनाएँ: 
पूर्ण करती है ॥ 
शोतलं सलिल हात्र हाक्षय्यमसतोपमम्‌। 
शोततोयप्रदातर्णा भवेन्नित्यं॑ खुलावद्रम्‌ ॥ 
उसका जल ठंडा, अक्षय ओर अम्ृतके समान मधुर 


है तथा वह ठंडे जरका दान करनेवाले लोगोंकों सदा सुख 
पहुँचाता दे ॥ 


प्रणश्यत्यम्बुपानेन बुभुक्षा च॑ युधिष्ठिर । 
ट्षितस्थ ४ चाननेन पिपासाभिप्रणश्यति ॥ 
तस्मात्‌ तोय॑ सदा देय॑ तषितेभ्यो विज्ञानता ॥ 

युधिष्ठिर | जल पीनेसे भूख भी शान्त हो जाती है; 
किंतु प्यासे मनुष्यक्री प्यास अन्नसे नहीं बुझती, इसलिये 
समझदार मनुष्यकों चाहिये कि वह प्यासेकों सदा पानी 
पिक्षाया करे ॥ 


अग्नेमूर्तिः शक्षितेयोनिरसतस्थ च सम्मचाः। 
अतोडम्मः सर्वेभूतानां मूलमित्युच्यते बुधेः ॥ 

जल अग्निकी मूर्ति है, प्रथ्वीकी योनि ( कारण ) है 
और अमृतका उसत्तिस्थान है | इसलिये समस्त प्राणियों- 
का मूल जल है--ऐसा बुद्धिमान पुरुषोंने कहा है ॥ 
भद्धिः सर्वाणि भूतानि जोवन्ति प्रभवन्ति च । 
तस्मात्‌ सर्वषु दानेषु तोयदानं विशिष्यते ॥ 

सब प्राणी जल्से पैदा होते हैं और जलसे ही जीवन 


हयक हैं | इसलिये जलदान सब दानोंसे बट़कर माना 
गया है ॥ 


थे प्रयच्छन्ति विप्रेभ्यस्त्वन्नदानं सुसंसक्ृतम्‌। 
तैस्तु दत्ताः स्वयं प्राणा भवन्ति भरत ॥ 
“मरतश्रेष्ठ | जो लोग ब्राह्मणोंको सुपक्त भन्नदान करते 
हैं, वे मानो साक्षात्‌ प्राण-दान करते हैं ॥ 
अन्नाद्‌ रक्त च शुकक्क च अन्न जीवः प्रतिष्ठित: । 
इन्द्रियाणि च बुद्धिश्व पुष्णन्त्यक्षतर नित्यशः ॥ 
अन्नद्वीनानि सीदुन्ति सर्वभूतानि पाण्डव॥ 
धाण्डुनन्दन ! अन्नसे रक्त और बीय॑ उत्पन्न होता है | 
अन्नमें द्वी जीव प्रतिष्ठित है | अन्नसे ही इन्द्रियोंका और 
बुद्धिका सदा पोषण होता है । बिना अन्नके समस्त प्राणी 
दुशखित हो जाते हैं ॥ 
तेजो बल च रूपं च सत्तं वोय ध्रृतिद्येतिः। 
छान मेघा तथाउःप्युश्व सर्वमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
'तिज, बल, रूप, रच्॒व, वीय॑, धृति, द्ति, शान, मेघा 
ओर आयु--इन सबका आधार अन्न ही है ॥ 
देवमानवतियंक्ष सर्वलोकेषु. सबंदा। 
सर्वकालं हि सर्चेषां अन्‍ने प्राणा: प्रतिष्ठिताः ॥ 
“समस्त छोकोंमें सदा रहनेवाले देवता, मनुष्य और 
तियंक योनिके प्राणियोंमें सब समय सबके ग्राण अन्नमें ही 
प्रतिष्ठित हैं ॥ 
अन्न प्रजापते रूपमन्‍न प्रजनन स्सृतम्‌। 
सवभूतमयं चान्न जीवश्चान्नमयः स्खुतः ॥ 
“अन्न प्रजापतिका रूप है| अन्न ही उर्पत्तिका कारण 
है। इसलिये अन्न सर्वभूतमय है और समस्त जीव अन्न- 
मय माने गये हैं ॥ 
अन्नेनाधिष्ठितः प्राण अपानों व्यान एवं च | 
उदानश्र समानश्र धारयन्ति दारीरिणम्‌ ॥ 
प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान--ये पाँचों 


प्राण अन्नके ही आधारपर रहकर देहधारियोंकों धारण 
करते हैं ॥ 


शयनोत्यानगमनप्रहणाकर्षणानि च। 
के ६. 

सर्वेसत्वकृतं कम चासन्नादेव प्रवर्तते ॥ 
सम्पूर्ण प्राणियोंद्वारा किये जानेवाले सोना, उठना, 


चलना, अ्रहण करना, खींचना आदि कर्म अन्‍्नसे ही 
चढछते हैं ॥ 
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घतुर्विधानि भूतानि जंगमानि स्थिराणि च | 
अन्नाद भंवन्ति राजेन्द्र सृष्टिरेषा प्रजापतेः ॥ 
राजेन्द्र ! चारों प्रकारके चराचर प्राणी, जो यह 
प्रजापतिकी सृष्टि है, अन्नसे ही उत्नन्न होते हैं ॥ 
विद्यास्थानानि सर्वाणि सर्वयज्ञाश्व पावनाः। 
अन्नाद्‌ यस्मात्‌ प्रवतेन्ते तस्मादन्नं पर स्सृतम्‌ ॥ 

'सम्रस्‍क्ष विद्यालय ओर पवित्र बनानेवाले सम्पूर्ण यज्ञ 
अन्नते ही चलते हैं। इसलिये अन्न सबसे भेष्ठ माना गया है ॥ 
देवा रुद्रादयः सर्व पितरोष्प्यग्नयस्तथा। 
यस्मादन्नेन तुष्यन्ति तस्मादन्न॑ विशिष्यते ॥ 

'रद्र आदि सभी देवता, पितर और अग्नि अन्नसे ही 
संतुष्ट होते हैं; इसलिये अन्न सबसे बदुकर है ॥ 
यस्मादक्षात्‌ प्रज्ञा: सर्वा) कब्पे कल्पे5स् जत्‌ प्रभुः । 
तस्मादनन्‍नात्‌ पर दान॑ ले भूत॑ न सविष्यति ॥ 

शक्तिशाली प्रज्मापतिने प्रत्येक कल्पमें अन्नसे ही सारी 
प्रजाकी सृष्टि की है; इसलिये अन्नसे बदकर न कोई दान 
हुआ है और न होगा ॥ 
यस्मादन्नात्‌ प्रवर्तन्ते धर्मार्थो काम एवं च। 
यस्मादक्षात्‌ पर दान नामुत्रह च पाण्डव॥ 

'पाण्डुनन्दन | धर्म, अर्थ और कामनाका निर्वाह 
अन्नसे ही होता है । अतः इस छोक या परलेकमें अन्नसे 
बढ कर कोई दान नहीं है ॥ 
यक्षरक्षोग्रहा नागा भूतान्यन्ये च दानवाः। 
तुष्यन्थ्यन्नेन यस्मात्‌ तु तस्मादन्न पर भवेत्‌॥ 

'क्ष, राक्षस, ग्रह, नाग, भूत और दानव भी अन्नसे 
ही संतुष्ट होते हैं; इसलिये अन्नका महत्त्व सबसे बढ़कर है | 
ब्राह्मणाय दरिद्राय योउइन्न संवत्सरं न॒प। 
श्रोजियाय प्रयच्छेद वे पाकभेदविवर्जितः ॥ 
दम्माननतविमुक्तसर्तु परां भक्तिमुपागतः । 
स्वधर्मेणार्जितफर्ल तस्थ पुण्यफरल शणु॥ 

“जन ! जो मनुष्य दम्म ओर असत्यका परित्याग 
करके मुझमें परम भक्ति रखकर रसोईमें भेद न करते हृए 
दरिद्रि एवं ओन्रिय ब्राक्णको एक वर्षतक अपने द्वारा 
धमंपूर्वंक उपार्जित अन्नका दान करता है, उसके पुण्यके 
फलको सुनों ॥ 
बातवर्षसहस््ाणि कामगः कामरूपध्क। 
मोद्तेडमरलोकस्थः पूज्यमानोःप्सरोगणेः ॥ 
ततश्रापिच्युतः काछाननरलोके द्विजो भवेत्‌ ॥ 

“बह एक लाख वषतक बढ़े सम्मानके साथ देवलोकमें 
निवास करता है तथा वहाँ इच्छानुसार रूप घारण करके 
यथेष्ट विचरता रहता है एवं अप्सराओॉंका समुदाय उसका 
मस्कार करता है। फिर समयानुसार पुण्य क्षीण हो जाने- 
पर जब वह स्वर्गसे नीचे उतरता है, तब मनुष्यछोकमें 


ब़ाक्षण दोता है ॥ 


अग्नभ्िक्षां च यो दयाव्‌ द्रिद्राय द्िजातये। 
षण्मासान्‌ वार्षिक श्राद्ध तस्य पुण्यफलं शणु॥ 

जो छ महीने या वार्षिक भ्राद्धपय॑न्त प्रतिदिनकी 
पहली भिक्षा दररिद्र ब्राह्मणको देता है, उसका पुण्यफल सुनो॥ 
गोसहस्तप्दानेन यत्‌ पुण्यं समुदाहृतम्‌। 
तत्‌ पुण्यफलमाप्नोति नरो ये नात्र संदायः ॥ 

“एक इजार गोदानका जो पृण्यफल बताया गया है, 
वह उसी पुण्यक्रे समान फलपाता है, इसमें संशय नहीं है ॥ 
अध्यश्रान्ताय विप्राय क्षुधितायान्नकाछ्लिणे | 
देशकालाभियाताय दीयते पाण्डुनन्दन ॥ 

(पपण्डुनन्दन ! देश-कालके अनुसार प्रात्त एवं रास्ता 
चलकर थके-माँदे आये हुए भूखे ओर अन्न चाइनेवाले 
ब्राक्षणको अन्नदान करना चाहिये ॥ 
यस्तु पांसुलपाद्श दुराध्वक्रमकशितः । 
क्षुत्पिपासाभ्रमभ्नान्त आतः खिन्नगतिद्विजः ॥ 
पृल्छन्‌ वे हान्नदातारं गृहमभ्येत्य याचयेत्‌। 
त॑ पूजयेत तु यस्नेन सोडतिथिः स्वगंसंक्रमः ॥ 
तस्मस्तुष्टे नरश्रेष्ठ तुष्ठाः स्युः सर्वदेवताः ॥ 

“जो दूरका रास्ता तय करनेके कारण दुबंछ तथा भूख- 
प्यास और परिश्रमसे थका-मॉाँदा हो, जिसके पैर बड़ी 
कठिनतासे आगे बढ़ते हो तथा जो बहुत पीड़ित हो रद्द 
हो, ऐसा ब्राह्मण अन्नदाताका पता पूछता हुआ धूलभरे 
पैरोसे यदि घरपर आकर अन्नकी याचना करे तो यत्न- 
पूर्वक उसकी पूजा करनी चाहिये; क्योंकि वह अतिथि 
स्वर्गका सोपान होता है | नरश्रेष्ठ ! उसके संतुष्ट होनेपर 
सम्पूर्ण देवता संतुष्ट हो जाते हैं ॥ 

न तथा हृविषा होमैन पुष्पैर्नालुलेपनः। 
अग्नयः पार्थ तुष्यन्ति यथा हातिथिपूजनात्‌ ॥ 
पार्थ ! अतिथिकी पूजा करनेसे अभिदेवकों जितनी 
प्रसन्‍नता द्वोती है, उतनी हृविष्यसे होम करने और फूछ 
तथा चन्दन चढ़ानेसे भी नहीं होती ॥ 
देवमाल्यापनयनं॑.. द्विजोच्छिशपमाजेनम्‌ | 
आआन्तसंचाहनं चैव तथा पादावसेचनम्‌॥ 
प्रतिभ्रयप्रदान॑ थ तथा शब्यासनस्य च। 
पकैक॑ पाण्डवश्नेष्ठ गोप्रदानाद्‌ विशिष्यते ॥ 
पाण्डवश्रेष्ठ | देवताके ऊपर चढ़ी हुई पत्र-पुष्प आदि 
पूजन-सामग्रीकों इटाकर उस स्थानकों साफ करना, ब्राक्षण- 
के जूठे किये हुए. बर्तन और स्थानकों माँज-धो देना, थके 
हुए ब्राह्मणका पैर दबाना, उसके चरण धोना, उसे रहनेके 
हिये घर, सोनेके लिये शय्या ओर बैठनेके छिये आसन 
देना--इनमेंसे एक-एक कार्यका महत्व गोदानसे 
बदुकर है ॥ 2 


दैष्णवधमंपते | - 
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है; 


पाढोदक॑ पादुतं दीपमन्‍्न प्रतिश्रयम्‌ | 
ये प्रयच्छान्‍्ति विप्रेम्यो नोपसपंन्ति से यमम्‌ ॥ 
जो मनुष्य आह्मृणोंकों पैर धोनेके लिये जल, पैरमें 
ठगानेके छिये घी, दीपक, अन्न और रहनेके लिये घर 
देते हैं, वे कमी यमलोकमें नहीं जाते ॥ 
विप्ातिथ्ये छते राजन भकत्या शुभ्ूषितेडपि च । 
देवाः शुअषिताः सर्व तअयस्विशर्दारिद्म ॥ 
“ज्ुदमन ! राजन्‌ ! ब्राझणका आतिथ्य-सत्कार तथा 
भक्तिपूर्वक उसकी सेवा करनेसे समस्त तैतीसों देवताओंकी 
सेवा हो जाती है । 
अभ्यागतो श्ातपूर्वों हाज्वातोईतिथिरुच्यते। 
तर्योः पूजञां द्विजः कुर्यादिति पौराणिकी श्रुतिः॥ 
'पहलेका परिचित मनुष्य यदि घरपर आवे तो उसे 
अभ्यागत कहते हैं और अपरिचित पुरुष अतिथि कहलाता 
है। द्विजोंकों इन दोनोंकी ही पूजा करनी चाहिये। यह 
पश्चम वेद--पुराणकी श्रुति है ॥ 
पादास्यक्ञास्नपानैस्तु योइतिथि पूजयननरः। 
पुजितस्तेन राजन्द्र भवामीह न संशयः॥ 
“राजेन्द्र ! जो मनुष्य अतिथिके चरणोंमें तेल मकर, 
उसे भोजन कराष्र और पानी पिलाकर उसकी पूजा करता 
है, उसके द्वारा मेरो भी पूजा हो जाती है--इसमें संशय 
नहीं है ॥ 
शीघ्र पापाद्‌ विनिमुंक्तो मया चाजुगहीकृतः। 
विमानेनेन्दुकल्पेत मम लोक॑स गच्छति ॥ 
वह मनुष्य तुरंत सब पापीसे छुटकारा पा जाता है 
और मेरी कृपासे चन्द्रमाके समान उज्ज्वल विमानपर 
आरूद द्वोकर मेरे परमधामको पधारता दे ॥ 
अभ्यागतं भ्रान्तमनुवर्जान्त 
देवाश्न सर्व पितरोज्ग्नयन् । 
तस्मिन्‌ दिजे पूजिते पूजिताः स्थु- 
गंते निराशाः पितरों श्जन्ति ॥ 
“थका हुआ अभ्यागत जब घरपर आता है, तब उसके 
पौछे-पीछे उमस्त देवता, पितर और अग्नि भी पदारप॑ण 
करते हैं| यदि उस अभ्यागत द्विजकी पूजा हुई तो उसके 
साथ उन देवता आदिकी भी पूजा हो जाती है ओर उसके 
निराश लौटनेपर वे देवता, पितर आदि मी हताश होकर 
लौट जाते हैं ॥ 
अतिथियेस्थ भग्नाशों श॒द्दात्‌ प्रतिनियतंते। 
पितरस्तस्थ नाइनन्ति दशवर्षाणि पञ्ञ च॑ ॥ 
“जिसके घरसे अतिथिकों निराश होकर छढौटना पड़ता 
है, उतके पितर पंद्रह वर्षोतक भौजन नहीं करते ॥ 
निर्वासयति यो थविप्रं देशकाहागतं गदात्‌। 
पतितस्त॒त्क्षणादेव जायते ना संशयस॥ 
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जो देश-कालके|अनुसार 'घरपर आये।हुएब्राकह्मणको 
वहाँसे बाइर कर देता है, वह तत्काल पतित हो [जाता 
है---इसमें संदेह नहीं है ॥ 
चाण्डालोउप्यतिथिः प्राप्तो देशकालेउश्नकाछुया। 
अभ्युद्वस्थयी ग्रदस्थेन पूजनोयम्वथ  खदा ॥ 

'यदि देश-काछके अनुसार अन्नकी इच्छासे चाण्डाल 
भी अतिथिके रूपमें आ जाय तो यहरुथ पुरुषकों सदा 
उसका सत्कार करना चाहिये ॥ 
मोध घ्॒वं प्रोणंयति मोधमस्य तु पच्यते। 
मोघमन्नं सदाइनाति योउतिथि न च पूजयेत्‌ ॥ 

जो अतिथिका सत्कार नहीं करता, उसका ऊनी वद्ध 
ओदूना, अपने लिये रसोई बनवाना और मोजन करना-- 
सब कुछ निश्चय ही व्यर्थ है ॥ 
साड्ोपाज्ञांस्तु यो वेदान्‌ पठतीद दिने दिने। 
न चातिथि पूजयति बूथा भवति स द्विजः ॥ 

जो प्रतिदिन साज्ञोपाज्न वेदोंका स्वाध्याय करता है, 


किंतु अतिथिकी पूजा नहीं करता, उस द्विजका 
जीवन व्यथ है ॥ 
पाकयशमहायज्ञ. सोमसंस्थाभिरेव च। 


ये यजन्ति न चार्जन्ति गरहेष्वतिथिमागतम्‌ ॥ 
तेषां यशोउमिकामानां दक्तमिष्ठं च यद्‌ भवेत्‌ 
बुथा भवति तत्‌ सर्वमाशया हि तया हतम्‌ ॥ 

जो छोग पाक-यश, पश्ममहायश्ञ तथा सोमयाग आदिके 
द्वारा यजन्‌ करते हैं, परंतु घरपर आये हुए. अतियिका 


ई ० 


सरकार नहीं करते, वे यशकी इच्छासे जो कुछ दान वा 
यश करते हैं, वह सब व्यर्थ हो जाता है । अतियिकी मारी 
गयी आशा मनुध्यके समस्त शुभ कर्मोंका नाश कर देती है ॥ 
देश काल थ पात्रं च स्वशक्ति च निरीक्ष्य च ॥ 
अर्पं सम॑ महृद्‌ वापि कुर्यादातिथ्यमाप्तवान # 

“इसलिये भ्रद्धालु होकर देश, काल, पात्र और अपनी 
शक्तिका विचार करके अल्प, मध्यम अथवा महान रूपमें 
अतिथि-सत्कार अवश्य करना चाहिये || 
खुपुखः खुप्रसस्तात्मा धोमानतिथिमागतम्‌। 
स्पांगतेंतासनेनाद्धिरश्षांथयेन य पूजयेत्‌॥ 

'जब अतिथि अपने द्वारपर आवे, तब बुद्धिमान्‌ पुरूषको 
चाहिये कि वह प्रसन्ननित्त होकर इंसते हुए मुखसे अतिथिका 
स्वागत करे तथा बैठनेकी आसन और चरण धौनेके लिये 
जल देकर अन्न-पान आदिके द्वारा उसकी पूजा करे ॥। 
दितः प्रियो वा ठेष्यो या मुखेः पण्डित एव वा । 
प्राप्तो यो वेश्वदेवास्ते सोडतिथिः स्वगंसंक्रमः ॥ 

“अपना हितैषी, प्रेमपात्र, द्ेषी, मूल अथवा पण्डित--- 
जो कोई भी बलिवेश्वदेवके बाद आ जाय, वह स्वर्गंतक 
पहुँचानेवाला अतिथि है ॥ 
क्षुत्पिपासाश्रमार्ताय देशकालागताय थ। 
सल्कृत्यान्न प्रदातव्यं यहस्य फलमिच्छता ॥ 

जो यशका फल पाना चाइता हो, वह भूख-प्यास और 
परिभ्रमसे दुखी तथा देश-कालके अनुसार प्रास हुए. 
अतिथिको सत्कारपूर्वक अन्न प्रदान करे ॥ 
भोजंयेंद्त्मनः भरेष्ठान्‌ विधिवद्‌ दृष्यकव्ययो:। 
अन्न प्राणो मनुष्याणामस्नदः प्राणदों भवेत्‌ ॥ 
तस्मादन्‍्नं विशेषेण दातव्यं भूतिमिच्छता ॥ 

यज्ञ ओर भाद्धमें अपनेसे भेष्ट पुरुषको विधिवत्‌ 
भोजन कराना चाहिये। अन्न मनुष्योंका प्राण है, अन्न 
देनेवाला प्राणदाता होता है; इसलिये कल्थाणकी इच्छा 
रखनेवाक्े पुरुषकों विशेषरूपसे अन्न-दान करना चाहिये ॥ 
अन्नंद! सर्वेकामेस्तु सुद॒प्तः सुष्डवर्लकृताः। 
पूर्णवन्त॒प्रकाशेन विमानेन. विराजता ॥ 
सेध्यमोनो परखीभिदेघलोकं स गच्छति। 

'अन्ल प्रदान करनेव/ छा मनुष्य सब भोगोंसे तृत होकर 
मलीमाति आभूषणोंसे सम्पन्न हुआ पूण चन्द्रमाक प्रकाश- 
से प्रकाशित विमानद्वारा देवकोकमें जाता है। वहाँ सुन्दर 
म्रियोंद्वारा उसकी सेवा की जातो है ॥| 
फीडित्या तु ततस्तस्मिन्‌ घर्षफीदि यथामरः ॥ 
ततश्रापि च्युतः काला विद लछोके मदायशाः। 
केवशास्रार्थतत्त्वड्ो मोनवान्‌ आझ्णों भवेत # 
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'वहाँ करोड़ वर्षोतक देवताओंके समान भोग भौगनेके 
बाद समयपर वहाँसे गिरकर यहाँ महायशस्वी और वेद- 
शा्तरोंके अर्थ और तत््वकों जाननेवाल्ा भोगसम्पन्न ब्राक्षण 
होता है ॥ 
यथाश्रद्धं तु यः कुयांस्मनुष्येषु प्रजायते। 
महाघनपतिः श्रीमान_ वेदवेदाकृपारणः । 
सर्वशास्परार्थतत््वज्षो भोगवान्‌ ब्राझणो मंवेत 

जो मनुष्य अद्धापूवक अतियि-सत्कार करता हे, वह 
मनुष्योंमें महान घनवान, श्रीमान्‌, वेद-वेदास्तका पारदर्शो, 
सम्पूर्ण शास्मोंके अर्थ और तत्त्वका शाता एवं भोगसम्पन्न 
ब्राप्मण द्ोता है ॥ 
सर्वांतिथ्यं तु यः कुर्याद्‌ वर्षमेकमकल्मयः। 
चर्माजितवनो भृत्वा पाकभेदविवद्धितः ॥ 

जो मनुष्य धम्मप्रूवंक घनका उपाज॑न करके भोजनमें 
भेद न रखते हुए एक वर्षतक सबका अतियि-सप्कार 
करता है, उसके समस्त पाप नष्ट दो जाते हैं ॥ 
सर्वांतिथ्यं तु यः कुर्याद्‌ यथाश्रद्ध॑ नरेभ्वर। 
अकालनियमेनापि सत्यवादी जिसेन्द्रियः ॥ 
सत्यसंधघो जितकोचः शाखाधर्भविवर्जितः। 
अधमंभीरुधमिष्ठो. मायामात्सयंवर्जिता ॥ 
अद्धानः शुचिनित्यं पाकभेदविवर्जितः । 

स विमानेन दिव्येन दिव्यरूपी मद्दायशाः ॥ 
पुरंद्रपुरं याति गीयमानोःप्सरोगणेः। 

“नरेश्वर ! जो सत्यवादी जितेन्द्रिय पुर समयका 
नियम न रखकर सभी अतिथियोंकी भ्रद्धापूर्वक सेवा करता 
है, जो सत्यप्रतिज्ञ है, जिसने क्रोधको जीत लिया है, जो 
शाखाघमसे रहित, अधमसे डरनेवाला और धर्मात्मां है 
जो माया और मत्सरतासे रहित है, जो मौजनमें मेदभाव 
नहीं करता तथा जो नित्य पवित्र और श्रद्धासम्पन्न रहता 
है, वह दिव्य विमानके द्वारा इन्द्रढोकमें जाता है। वहाँ 
वह दिव्यरूपधारी और महायशस्वी होता हे। अप्सराएँ 
उसके यशका गान करती हें ॥ 
मन्वन्तरं तु तत्रेव कीडित्या देवपजिता। 
माजुष्यलोकमागमस्य भोगवान ब्राह्मणों भवेत्‌ ॥ 

“वह एक मन्वन्तरतक वहीं देवताओंँसे पूजित होता है 
और क्रीड़ा करता रहता हैं। उसके बाद मनुध्यदोंकर्मे 
आकर भोगसम्पन्न ब्राह्मण होता है? ॥ 

[ दालियात्य प्रेतिमें अध्याय सेसास ) 
[ भूमि-दाग, विक-दान और रत्तम आइाणकी महिला ] 
श्रीमगवानुवात 
अतः परे अवश्यामि सभूमिदानमलुशभम 
य। प्रयः्छति विप्राये भूमि रम्यां सद्शिणर्म ते 
झ्ोत्रियाय दुरिद्रोय सास्निद्रीत्रांण परेड है 


वैज्जवधर्म पद ] 


स॒ सर्वकामतप्तात्या सर्वेरत्नविभूषितः। 
सर्वपापविनिमुको दीप्यमानोः्केंचत तदा॥ 
ओभीमगवानने कंदा--पाण्दुनन्दन ! अब मैं सबसे 
उत्तम भूमिदानका वर्णन करता हूँ । जो मनुष्य रमणीय 
भूमिका दक्षिणाके साथ भोत्रिय अभिददोत्री दरिद्व ब्राझणकों 
दान देता है, बह उस समय सभी भोगोंसे तृत्त, सम्पूर्ण 
र्नॉंसे विभूषित एवं सब पापोंसे मुक्त हो दुके समान 
देदीप्यमान होता है ॥ 
बालसूर्यप्रकाशेन विचित्रध्चजशोमिना। 
याति यानेन द्व्येन मम लोक॑ मद्दायशाः ॥ 
वह महायशस्वी पुरुष प्रातःकालीन सूर्यके समान 
प्रकाशित, विचित्र ध्वजाओंसे सुशोमभित दिव्य विमानके 
द्वारा मेरे लोकमें जाता है ॥ 
न हि मृमिप्रदानादू वै दानमन्यद्‌ विशिष्यते । 
न चापि भ्ूमिदरणात्‌ पापमन्यद्‌ विशिष्यते ॥ 
क्योंकि भूमिदानसे बढुकर दूसरा कोई दान नहीं है और 
भूमि छीन छेनेसे बटूकर कोई पाप नहीं है ॥ 
दानान्यन्यानि द्वीयन्ते फालेन कुरुपुकूच। 
भूमिदानस्यथ पुण्यस्य क्षयो नेवोपपचते॥ 
कुरुभेष्ठ | दूसरे दानोंके पुण्य समय पाकर क्षीण हो 
जाते हैं, किंठु भूमिदानके पृण्यका कभी भी क्षय नहीं होता ॥ 
सुव्णमणिरत्नानि धनानि चले चसांन च। 
सर्वेदानानि वै राजन ददाति बसुथां ददत्‌॥ 
राजन ! प्रथ्वीका दान करनेवाला मानो सुवर्ण, मणि, 
रत, धन ओर छक्ष्मी आदि समस्त पदार्थोंका दान करता है ॥ 
सागरान्‌ सरितः शैलान्‌ समानि विषमाणि च। 
सर्वेगन्धरसांशेव दृदाति वखुर्धा ददत्‌॥ 
भूमि-दान करनेवाछा मनुष्य मानो समस्त समुद्रोंको, 
सरिताओंको, प्बतोंकी, सम-विषम प्रदेशोंको, सम्पूर्ण गन्ध 
ओर रसोंको देता है ॥ 
ओपषधीः फलसम्पन्ना नानापुष्पसमन्धिताः। 
कमलोत्पलषण्डांश्ध दृदाति चसुघां ददत्‌॥ 
पृथ्वीका दान करनेवाला मनुष्य मानो नाना प्रकारके 
पुष्पों और फलोंसे युक्त इश्लोंका तथा कमछ और उलकोंके 


समूहोंका दान करता है ॥ 
यजन्ते सवक्षिणेः । 
न तत्‌ फल लमश्तेतें भूमिदानस्य यत्‌ फलम ॥ 
जो लोग दक्षिणासे युक्त अभिष्टोम आदि यशॉके दारा 
देवताओंका यजन करते हैं, वे भी.55 फठको नहं पाते, 
जो भूमि-दाज़का फक है ॥ 
सस्यपूर्णा भ्द्दों यस्तु ,श्रोपियाय प्रचच्छति। 
पितरच्तरप तृष्यम्ति यावद्घृतसम्सावम,॥ 


हिनवतितमोउ्या्थीः न] 
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लो मनुष्य भोत्रिय ब्राहणकों धानसे भरे हुए खेतकी 


“भूमि दान करता है, उसके पितर महाप्र्यकारुतक तृत्त 


रहते हैं 
भम् रुद्वस्थ सवितुस्मिदिशानां तथैय च। 
भीतये विद्धि राजेन्द्र भूमिदृत्ता द्विजाय वें ॥ 
राजेन्द्र | आ्णको भूमि-दान करनेसे सब देवता, सूर्य, 
श्र और मैं--ये सभी प्रसन्न होते हैं ऐसा समझो ॥ 
तेन पुण्येन पूतात्मा दाता भ्ूमेयुचिप्तिर 
मम सालोक्यमाप्नोति नाश्न कायो विचारणा ॥ 
युधिष्ठिर | भूमि-दानके धृण्यसे पविन्रचित्त हुआ दाता 
मेरे परम धाममें निवास करता है--इसमें विचार करनेकी 
कोई बात नहीं है ॥ 
यत्किचित्‌ कुरुते पापं पुरुषों वृत्तिकशितः। 
स चर गोकर्णमात्रण भ्रूंमदानेन शुद्धथ्ति ॥ 
मनुष्य जीविकाके अभावमें जो कुछ पाप करता है, 
उससे गोकर्णमात्र भूमि-दान करनेपर भी छुटकारा पा 
जाता है ॥ 
मासोपवासे यत॒ पुण्य रूच्छू चान्द्रायणेडपि च । 
भूमिगाकर्णभात्रण तत्‌ पुण्य तु विधीयते ॥ 
एक मद्दीनेतक उपवास, इच्छु और चान्द्रायण-ब्रतका 
अनुष्ठान करनेसे जो पुण्य होता है, बह गोकर्णमात्र भूमि- 
दान करनेसे हो जाता है ॥ 
खर्वेतीथोमिषेके च यत््‌ पुण्यं समुदाइतम। 
भूमिगाकणमाजण तत्‌ पुण्यं तु वर्धीयत ॥ 
सम्पूण तीथोम स्नान करनेसे जो पुण्य होता है, वह 
सारा पुण्य गोकणमात्र भूमका दान करनेस्त प्राप्त हो जाता है || 
युधिष्िर उपाच 
दवदेव नमस्तेषस्तु बासुद्व सुरेश्वर। 
गोकणेस्यथ पअ्रमाणं वे. वक्तमद्रसि तस्वतः॥ 
याघेष्ठिरन कद्द[--देवश्वर भाइष्ण | आपको 
नमस्कार हें । सुरंश्वर । भु'्त गाकणमात्र भूमिका ठोक-ठौंक 
माप बतकानेका कृपा काजय ॥ 
अ्रीभगवानुवाच 
श्णु गोकर्णमात्रस्य प्रमाणं पाण्डुनन्दन । 
जिशदृदण्डप्रमाणेन भ्रमित खर्बता द्शम्‌॥ 
प्रत्यक्‌ प्रागांप राजेन्द्र तत्‌ तथा वक्षिणात्तरमू । 
धोकण तड्डिदः प्रादुः प्रमाणं धरणेन्रप ॥ 
आोमग्रवान्‌ बोले--दपश्रेष्ठ पाण्डुनन्दन य्रुधिष्ठिर ! 
गोकणमात्र भूमिका प्रमाण युनों। पूर्वंसे पाश्वेम और उत्तरसे 
दक्षिण चारो ओर तीस-तीस दण्ड नापनेसे छिवनी भूमि 
होती है, उसको भूमिके तत्बुकों जाननेवाके पुरुष गोक्ण॑ 
मात्र भूमिका माप बताते हैं ॥ 


& एक पुरुष अर्थात्‌ चार हुपर्क वापको दण्ड कहते हूँ। 


हर 


आऔमदामारते 


[ आश्यमैधिकपर्यणि 





सवृष गोशतं यत्र सुर तिप्ठत्ययन्जितम्‌। 
सवत्सं॑ कुरुशादुंक तश् गोकणमुच्यते ॥ 
कुरुभेष्ट | जितनी भूमिमें खुली दुई सौ गौएँ बैलों और 
बछड़ोंके साथ सुखपूर्वक रह सकें, उतनी भूमिकों भी 
गोकर्ण कहते हैं ॥ 
किकरा रूत्युदण्डास्य कुम्मीपाकास्य दारुणाः | 
धोराश्य वारुणाः पाशा नोपसर्पन्ति भूमिदम्‌ ॥ 
निरया रौरवाद्याश्व तथा वैतरणी नदी। 
तीवाश्ध यातनाः कष्टा नोपसपेन्ति भूमिदम्‌ ॥ 
भूमिका दान करनेवाले पुरुषके पास यमराजके दूत नहीं 
फण्कने पाते | मृत्युके दण्ड, दारुण कुम्भीपाक, भयानक 
वरुणपाश, रौरब आदि नरक, वैतरणी नदी ओर कठोर 
यमन्यातनाएँ मी भूमिदान करनेवाछोंकों नहीं सतातीं ॥ 
चिच्रगुप्त कलिः काल: छतान्‍्तो सृत्युरेव च | 
यमश्य भगवान्‌ साक्षात्‌ पूजयन्ति महीप्रदम्‌॥ 
चित्रगुप्त, कलि, काछ, इतान्त, मृत्यु ओर साक्षात्‌ 
मगवान्‌ यम भी भूमिदान करनेवालेका आदर करते हैं ॥ 
रुद्र। प्रजापतिः शक्रः खुरा ऋषिगणास्तथा। 
अहं च प्रीतिमान्‌ राजन पूजयामो महीप्रदम्‌॥ 
राजन ! रुद्र, प्रजापति, इन्द्र, देवता, ऋषिगण और 
स्वयं मैं--ये सभी प्रसन्न होकर भूमिदाताका आदर करते हैं॥ 
कृशभ्ृत्यस्य रृशमोः कृशाश्वस्य कृतातिथेः। 
भरूमिदंया नरभ्रेष्ठ स निधिः पारलोकिकः ॥ 
नरश्रेष्ठ | जिसके कुठम्बके लोग जीविकाके अभावसे 
दु्बल हो गये हों, जिसकी गौएँ और घोड़े मी दुबले-पतले 
दिखायी देते हों तथा जो सदा अतिथि सत्कार करनेवाला 
हो, ऐसे ब्राह्णको भूमि-दान देना चाहिये; क्योंकि वह 
परलोकके लिये खजाना दे | 
सीद्मानकुटुम्बाय. श्रोत्रियाया पिह्दो त्रिणे । 
बतस्थाय द्रिद्रवाय भूमिदेया नराधिप॥ 
नरेश्वर ! जिसके कुट्ठम्बीजन कष्ट पा रहे हों--ऐसे 
ओतिय, अग्निहोत्री, जतधारी एवं दरिद्र ब्राक्षणकों भूमि 
देनी चाहिये ॥ 
यथा द्वि धात्री क्षीरेण पुत्न॑ वर्धधति स्वयम्‌। 
दावारमलुगृह्याति दशा झोथ॑ वसुन्धरा ॥ 
जैसे घाय अपना दूध पिछाकर पुत्रका पालन-पोषण 
करती है, उसी प्रकार दानमें दी हुई भूमि दातापर अनुग्रह 
करती है ॥ 
यथा बिमति गौवेत्सं सज़न्ती क्षीरमात्मनः। 
तथा सर्वेशुणीपेता भूमियेंदति भ्रूमिदम्‌॥ 
जैंसे गौ अपना दूध पिछाकर बछड़ेका पाढन करती है, 
बैसेही सबंगुणसम्पन्न भूमि अपने दाताका कल्याण करती है | 





यथा बीजानि रोहब्ति जलसिक्तानि भूपते। 
तथा कामाः प्ररोहन्ति भूमिदस्थ दिने दिने॥ 
भूपाल [ जिस प्रकार जरसे सींचे हुए, बीज अछ्जुरित 
होते हैं, वैसे ही भूमिदाताके मनोरथ प्रतिदिन पूर्ण 
होते रहते हैं ॥ 
यथा तेजस्तु सूर्यस्थ तमः सर्वे व्यपोददति। 
तथा पाप॑ नरस्येह भरूमिदानं व्यपोहृति ॥ 
जैसे सूर्यंका तेज समस्त अन्धकारको दूर कर देता है, 
उसी प्रकार यहाँ भूमि-दान मनुष्यके सम्पूर्ण पापोंका नाश्न 
कर डालता है ॥ 
आशुत्य भूमिदानं तु दत्ता यो वा हरेत्‌ पुनः । 
स बद्धो वारुणेः पाहीः क्षिप्यते पूयशोणिते॥ 
कुरश्रेष्ठ जो भूमि-दानकी प्रतिज्ञा करके नहीं देता 
अथवा देकर फिर छीन लेता है, उसे वरुणके पाशसे बॉध- 
कर पीब ओर रक्तसे भरे हुए नरक-कुण्डमें डाछा जाता है ॥ 
स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुन्धराम्‌ | 
नतस्य नरकाद घोरादू विद्यते निष्कृति कचित्‌॥ 
जो अपने या दूसरेकी दी हुई भूमिका अपहरण करता 
है, उसके लिये नरकसे उद्धार पानेका कोई उपाय नहीं है ॥ 
दत्वा भूमि छिज़ेन्द्राणां यस्तामेबोपज्ञीवति | 
स मूढो याति डुष्टात्मा नरकानेकॉविशतिम्‌। 
नरकेभ्यो बिनिमुक्तः शुर्ना योनि स गच्छति ॥ 
जो श्रेष्ठ ब्राह्मणीकोीं भूमिका दान करके उसीसे अपनी 
जीविका चलछाता है, वह दुष्टात्मा मूर्ख इक्कीस नरकोंमे 
गिरता है । फिर नरकोंसे निकलकर कुत्तोंकी योनिकों प्राप्त 
होता है ॥ 
इलकृष्टा मही देया सबीज्ञा सस्यमालिती। 
अथवा सोदका देया द्रिद्राय द्िजातये॥ 
जिसमें हल्से जोतकर बीज बो दिये गये हों तथा जह्दों 
इरी-भरी खेती लहलह्य रह्दी हो, ऐसी भूमि दरिद्र ब्राक्षणको 
देनी चाहिये अथवा जहाँ जलका सुभीता हो, वह भूमि 
दानमें देनी चाहिये॥ 
पर्व दत्ता मद्दी राजन प्रहएेनान्तरात्मना। 
सर्वान्‌ कामानवापोति मनसा चिन्तितानि च ॥ 
राजन ! इस प्रकार प्रसन्नचित्त होकर मनुष्य यदि 
प्ृथ्वीका दान करे तो वह सम्पूर्ण मनोबाज्छित कामनाओंकों 
प्राप्त करता है ॥ 
अहुभिवेश्ुधा दृशा दोयते थे नराधिपेः। 
यस्य यस्य यदा भ्ूमिस्तस्य तस्य तदा फलम्‌ ॥ 
नहुत-से राजाओने इस एथ्वीकों दानमें दिया हैं और 
बहुत-से अभी दे रहे हैं | गह भूमि जन जिसके अधिकारमें 





रहती है, उस समय वही उसे दानमें देता है और उसके 
फलका भागी होता है ॥ 

य्च रूप्यं प्रयच्छेदू वै दरिद्राय द्विजातये। 
कृशवृत्तः छशगवे स मुक्तः सर्वकिस्वियेः ॥ 


पूणंचन्द्रमकाशेन विमानेन विराजता। 
कामरूपी यथाकामं स्वर्गलोके महीयते॥ 
जिसकी जीविका क्षीण और गौएँ दुर्बठ हो गयी हैं, 
ऐसे दरिद्र ब्राझ्णको जो चाँदी दान करता दै, वह सब पापोंसे 
छूटकर और सुन्दर रूप धारण करके पूर्णिमाके चन्द्रमाके 
प्रकाशके समान प्रकाशित बिमानके द्वारा इच्छानुसार स्वग- 
लोकमें मद्दिमान्वित होता है॥ 
ततो<5वतीर्णः कालेन लोके चास्मिन्‌ महायशा:। 
सर्वलोकार्यितः श्रीमान्‌ राजा सवति वीयबान॥ 
फिर पुण्यका क्षय होनेपर समयानुसार बहाँसे उतरकर 
इस हछोकमें सम्पूर्ण छोगोंसे पूजित, घनवान्‌, मद्ायशस्वी 
और महापराक्रमी राजा होता है ॥ 
तिलपर्बतक॑यस्तु श्रोजियाय प्रयच्छति। 
विशेषेण व्रिद्राय तस्यापि श्रणु यत्‌ फलम्‌ ॥ 
जो ओतिय ब्राह्मण को--विशेषतः दरिद्रकों तिलका पर्वत 
दान करता है, उसको जो फल मिलता है; वह सुनो ॥ 
पुण्यं वृषायुतोत्सगग यत्‌ प्रोक्त पाण्डुनन्दन । 
तत्‌ पुण्यं समलुप्राप्य तत्क्षणाद्‌ विरजा भवेत्‌ ॥ 
पाण्डुनन्दन | दस हजार वृषोत्सगंका जो पुण्यफल कहा 
गया है, उस पुण्यकों बह प्राप्त करके तत्काल निष्पाप हो 
जाता है ॥ 
यथा त्वच भुजक्लो वै त्यफत्वा शुद्धतनुभवेत्‌ । 
तथा तिलप्रदानाद्‌ वै पाप॑ त्यकत्वा विशुद्धथति ॥ 
जैसे साँप केंचुछकों छोड़कर शुद्ध हो जाता है, उसी 
प्रकार तिरू-दान करनेवाला मनुष्य पापीसे मुक्त हो 
शुद्ध दो जाता है ॥ 
तिलषण्ड प्रयुज्ञानो जाग्बुनद्‌विभूषितम्‌ | 
विमान दिव्यमारूढः पिठ॒लोके भहोयते॥ 
तिलके ढेरका दान करनेवा ला स्वर्ण भूषित दिव्य विघान- 
पर आरूढ़ हो पितृलोकमें सम्मानित होता है ॥ 
ाष्ट च्षसहस्ताणि कामरूपी महायश्ञाः | 
तिलप्रदाता रमते पिठलोके यथारुखम्‌॥ 
बह तिछका दान करनेवाला मनुष्य मद्दान्‌ यश और 
इच्छानुकूछ रूप धारण करनेकी शक्ति पाकर साठ इजार 
पर्षोतक पितृकोकमें सुख ओर आनन्द भोगता है ॥ 
तिल गावः खुबर्ण चाप्यन्न॑ कन्या वदचुन्धरा। 
वारयन्तीद दूसानि आइ्णेम्यो मद्मासुज ॥ 
महाबाहों | तिछ, गौ, सोना, अन्न, कन्या और प्रथ्वी 
--हतमे पदार्थ यदि ब्राह्मणोंकों दिये जायें तो ये दाताका 
उद्धार फर देते हें ॥ 


प्राह्मणं. वत्तसम्पन्नमादिताम्निमलोलुपम्‌ । 
तर्पयेद्‌ विधिवव्‌ राजनूस निधिः पारलोकिकः ॥ 
सदाचारसम्पन्न, अगिदोत्री तथा अलोलुप ब्राक्षणकी 
विधिवत्‌ पूजा करनी चाहिये; क्योंकि वह परलोकमें काम 
देनेवाला खजाना है ॥ 
आहिताग्नि व्रिद्वं च श्रोत्रियं च जितेन्द्रियम । 
शुद्रान्नवर्जितं चैव द्विजं यत्नेन पूजयेत्‌॥ 
जो ब्राह्मण वेदका विद्वान, अमिक्षेत्रपरायण, जितेन्द्रिय, 
शूद्रके अन्नसे दूर रहनेवाा और दरिद्र हो, उसकी यत्न- 
पूर्वक पूजा करनी चाहिये !| 
आहितागरिनः सदा पात्रमप्निहोत्री च वेदवित्‌ । 
पात्राणामपि तत्पात्न शूद्वाक्न॑ यस्य नोद्रे॥ 
नित्य अभिक्येत्र करनेवाला वेदवेत्ता ब्राह्ोण दानका सदा 
पात्र है| जिसके पेटमें शूद्रका अन्न नहीं नाता, वह पात्रोंमे 
भी उत्तम पात्र है ॥ 
यज्य वेद्मयं पात्र यश्ध पात्र तपोमयम्‌ | 
असंकीण च यत्‌ पात्र॑ तत्‌ पात्र तारयिष्यति ॥ 
जो वेदसम्पन्न पात्र है, जो तपोमय पात्र है और जो 
किसीका भी भोजन न करनेवाला पात्र है, वह पवित्र पात्र 
दाताका उद्धार कर देता है ॥ 
नित्यस्वाध्यायनिरतास्त्वसंकीणनिद्रयाश्थ ये। 
पश्चयज्षपरा नित्यं पूजितास्तारयन्ति ते॥ 
जो ब्राह्मण नित्य स्वाध्यायमें संलभ रहते हैं, जिनकी 
इन्द्रियों वशर्में हैं, जो सदा ही पश्च महायश करनेमें तत्पर 
रहते हैं, वे पूजा करनेवालेका उद्धार कर देते हैं ॥ 
ये क्षान्तिदान्ताः श्रतिपूरणकर्णा 
जिलेन्द्रियाः प्राणिवधे निवत्ता। । 
प्रतिभ्रहे संकुचिता ग्रृहस्था- 
स्ते ब्राक्षणास्तारयितुं समर्थाः ॥ 
जो क्षमाशील, सयतचित्त और बितेन्द्रिय हैं, जिनके 
कान वेदवाणीसे भरे हुए है, जो प्राणियों की हत्यासे निरृत्त 
हो चुके हैं ओर जिनको दान छेनेमे सकोच द्वोता है, ऐसे 
गृहस्थ ब्राक्षण दाताका उद्धार करनेमे समर्थ हैं ॥ 
नित्योदकी . नित्ययज्ञोपवीती 
नित्यस्वाध्यायी वृषलान्नचवर्जो। 
ऋतो गच्छन्‌ विधिवच्चापि जुद्त्‌ 
स॒ब्राह्मणस्तारयितुं समर्थः ॥ 
जो प्रतिदिन तपंण करनेवाछा, सदा यशोपवीत घारण 
किये रहनेवाला, नित्यप्रति स्वाध्यायपरायण, शूद्रका अन्न न 
खानेवाढ्ा, श्वुतुकालमें ही अपनी जीसे समागम करनेवाहा 
ओर विधिपूर्यक्र अग्निहोत्र करनेवारा हो, वह आह्षण 
दूररोंकों तारनेमें बमय॑ होता है ॥| 











ईैशै४ भऔौमदाभारते [ आप्कमोचिक्यणि 
प्राइ्णो यस्‍्तु म्भकों मद्रागी मत्परायणा। तथा एक इजार अरिनहोजी आइणणोंका पूजन करलेसे 
मयि संन्यस्तकर्मा च स विप्रस्तारयेद्‌ श्ुघम ॥ जो फल मिलता है, उसी पृण्य-फलको वह प्राप्त करता हे, 


ज्षो ब्राद्मण मेरा भक्त, मुझमें अनुराग रखनेवाला, मे रे 
मधनमें परायण ओर मुझे ही कमंफर्लॉंको अपंण करनेवाकछा 
है, वह न्ाप्मण अवश्य संसार-समुद्रसे तार सकता है ॥ 
द्वावशाक्षरतत्त्वइनश्चतुव्यृंदघिभागवित्‌ 
अच्छिद्रपश्चका लक्षः सपिप्रस्तारयिष्यति ॥ 

जो द्वादशाक्षर मन्त्र ( 5 नमो भगवते वासुदेवाय ) 
का तत्त्व है, जो चत॒व्यृंहके विभागकों जाननेवाछ्ा है एवं 
भो दोषरहिित रहकर पाँचों समयकी उपासनाओंका ज्ञाता दै, 
बह ब्राह्मण दूसरोंका भी उद्धार कर देता है । 

( दाक्षिगात्य प्रतिमें अध्याय समासत ) 
[ अनेक प्रकारके दानोंकी महिमा ] 
वेशम्पायन उवाच 

चासुदेवेन दानेधु फथितेषु यथाक्रमम्‌। 
अविदप्तनश्ष धमंषु केशव पुनरत्रवीत्‌ ॥ 

घैशम्पायनजी कद्दते दे - जनमेजय १! भगवान्‌ 
भ्रीकृष्णके द्वारा क्रसे दान और धर्मकी बात कह्दी जानेपर 
युधिष्ठिर तृत्त न होकर फिर भगवान्‌ केशवसे कहने छंगे-- 
देव धर्मास्तमिदं श्ण्वतोषपि परंतप। 
न विदयते सुरक्रेष्ठ मम दृप्तिह माघव ॥ 

'सुरश्रेष्ठ | देवेश्वर ! परंतप माघव ! आपके मुँहसे हस 
घर्ममय अमृतका अवण करते हुए मुझे तृप्ति नहीं होती है ॥ 
यानि चान्यानि दानानि त्यया नोक्तानि कानिचित्‌ । 
तान्याचकव सुरक्रष्ठ तेषां चालुक्रमात्‌ फलम॥ 

'सुरप्रेष्त | जो अन्य प्रकारके दान हैं, जिनको अभीतक 
आपने नहीं बताया है, उनका वर्णन कीजिये और क्रमशः 
उनका फछ भी बतानेकी कृपा कोजिये' ॥] 

श्रीभगवानुवाच 

शय्यां प्रस्तरणोपेतां यः प्रयर्च्छात पाण्डव। 
अच यित्वा द्विज॑ भक्तथा वर््रमाल्यानुलेपनेः | 
भोजयित्वा विचित्राज्न॑ तस्य पुण्यफलं श्टणु ॥ 

शीभगवानने कद्दा--पएण्इुनन्दन ! जो मनुष्य मक्तिके 
साथ वज्च, माला और चन्दन चद्ाकर ब्राह्मणकी पूजा करता 
है तथा उसे भाँति-भाँतिके अन्नका भोजन कराकर बिछोने- 
सद्दित शय्या दान करता है, उसका पुण्यफल सुनो ॥ 
घेलुदानस्य यत्‌ पुण्यं विधिदृत्तस्थ पाण्डव | 
तत्‌ पुण्यं समनुप्राप्य पित॒लोके महीयते ॥ 

पाण्दुनन्दन ! विधिवत्‌ किये हुए. गोदानका जो पुण्य 
होता है, उस पुण्यकों प्राप्त करके वह पितृलोकमें सम्मान 
पाता है ॥ 4 
भाहितापिसदस्तनस्थ पूजितस्थव यत्‌ फलम्‌ | 
तल पुष्यफलमाोति यस्तु शब्यो.प्रवच्छति-॥ 


जो शय्याका दान करता है ॥ 
शिकए्रपमध्ययनं यापि विद्यां मन्जोषधीमि च। 
यः प्रथच्छति चिप्राय तस्य पुण्यफ् ज्णु ॥ 
जो मनुष्य ब्राप्मणको शिल्प, वेद, मन्त्र, ओषधि आदि 
विद्याओंका दान करता है, उसके पुण्यफलको सुनो ॥ 
छन्दोभिः सस्पयुफ्तेन विमानेन विराजता। 
सप्तर्षिछोकान्‌ ब्रज़ति पूज्यते प्रह्मवादिभिः ॥ 
वह वेदमन्त्रोंके बसे चलनेवाके सुन्दर विमानपर 
आरूद हो सप्तर्षियोंके लोकमें जाता और वहाँ बश्नवादी 
महर्षियोंसे पूजित होता है ॥ 
चतुयुेगानि वे जत्रिद्ात्‌ फीडित्या तत्र देचचत्‌ । 
इद भाजुष्यके लोके विश्रो भवति बेदखित ॥ 
उस छोकमें तीस चतु्युगीतक देवताओंकी भाँति क्रीड़ा 
करके वह मनुष्यछोक्म वेदवेता ब्राह्मण होता है ॥ 
विश्ञामयति यो विप्र॑ श्रान्तमध्वनि कशितम्‌ । 
घिनश्यति तदा पाष॑ तस्य वर्षकृतं छूप ॥ 
राजन ! जो रास्तेके थके-माँदे दुबल ब्राक्षणकी विश्राम 
देता है, उसका एक वर्षका किया हुआ पाप तत्काल नष्ट 
ही जाता है ॥ 
अथ प्रक्षाठ्येत्‌ पादो तस्य तोयेन भक्तिमान। 
दशवषकूत॑ पापं॑ व्यपोहति न संशया ॥ 
तदनन्तर जब वह भक्तिपूर्वक उस अतिथिके दोनों 
सरणोंको जलसे पखारता है, उस समय उसके दस वर्षऊे 
किये हुए पाप निःसंदेद नष्ट हो जाते हैं ॥ 
चूतेन चाथ तैलेन पादो तस्य तु पूजयेत्‌। 
तसद्‌ द्ादशसमारूढ पापमाशु व्यपोहृति ॥ 
तथा यदि वह उसके दोनों पैरोंमें घी या तेक मकर 
उसकी पूजा करता है तो उसके बारह वर्षोंके पाप तुरंत नष्ट 
हो जाते हैं ॥ 
स्वागतेन तु यो विप्र॑ पूजयेदासनेत च। 
प्रत्युत्थानेन वा राजन स देवानां प्रियो मचेत्‌ ॥ 
राजन्‌ ! जो घरपर आये हुए ब्राह्मणका स्वागत करके 
उसे आसन और अस्युत्यान देकर पूजन करता है, वह 
देवताओंका प्रिय होता है ॥ 
स्वागतेनाग्गयो राजज्नासनेन झातकतुः | 
प्रत्युत्थानेन पितरः प्रीति यान्त्यतिधिश्रिया: ॥ 
महाराज | अतिथिके स्वायतसे अग्नि, उसे आसन 
देनेसे इन्द्र और अयवानी करनेसे अधिधिय्ोंपर प्रेम रखने- 
वाह पितर प्रसन्न होते हैं ॥ * 
अग्निदाक्रपितुजां श्र तेषां औत्या.नराधिए। - 
संवत्सरछृतं पाएं दस्य सचो पिनश्यत्रि ॥ 


दैंअकधमेपर्थ ] 


ट्विनधतितभीउच्यायः 


इ११७ 
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कम्पन्कमकन्क कक 


नरेश्वर | इस प्रकार अग्नि, इन्द्र और पितररोंके प्रसक्ष 


इोनेपर मनुष्यका एक पर्षका पाप तत्काल नष्ट शे 
जाता है ॥ 
या प्रयच्छति विप्राय भासनं माल्यभूषितम्‌। 
स याति भणिचित्रेण रथेनेन्द्रनिकेतनम्‌ ॥ 
जो मनुष्य ब्राइणको मालाओंसे विभूषित आसन 
प्रदान करता है, वह मणियोंसे चित्रित रथके द्वारा हन्द्र- 
लोकमें जाता है ॥ 
पुरंद्रसने तज्ञ॒ दिव्यनारीविभूषितः | 
पष्टि वर्षसदस्त्ाणि क्रीडत्यप्लरसां गणें। ॥ 
वहाँ इन्द्रासनपर दिध्य स्रियोंके साथ शोमा पाता 
है और सांठ इजार वर्षोतक अप्सरागणोंके साथ क्रीड़ा 
करता है ॥ 
वाहन यः प्रयच्छेत ब्राह्मणाय युधिष्ठिर। 
सं याति रस्नवित्रेण घाहनेन खुरालयम्‌॥ 
युविष्ठिर | जो मनुष्य ब्राह्मणको सवारी दान करता है, 
बह स्लौंसे चित्रित विमानपर बैठकर स्वर्ग लोकको जाता है ॥ 
स्‌ तत्र काम॑ कीडित्वा खेव्यमानो5पसरोगणेः ) 
इह राजा भवेद्‌ राजन नात्र कार्या विचारणा ॥ 


राजन! वहाँ बह अध्सरागर्णोंके द्वारा सेबित होकर 
इच्छानुसार क्रीड़ा करता है । फिर इस लोकमें राना होता 
है--इसमें कोई विचारकी बात नहीं है ॥ 
पादप॑ पल्चचाकीण पुष्पितं फलित तथा। 
गन्धमाल्येरथाभ्यच्य. वरल्मामरणभूषितम्‌ ॥ 
या प्रयच्छति विधराय श्रोजियाय सदक्षिणम्‌। 
भोजयित्वा यथाकामं तस्य पुण्यफलं शटणु॥ 

जो पुरुष पत्ते-फूल ओर फर्ोसे भरे हुए वृक्षकों वल्नों 
और आशभूषणोसे विभूषित करके चन्दन और फूडोसे उसकी 
पूजा करता है तथा वेदवेत्ता ब्राञझणकों भोजन कराकर 


दक्षिणाके साथ उस बृश्षका दान कर देता है, उसके पुण्य- 
का फल सुनो ॥ 


जाम्बूनद्धिचित्रण. विमानेन विराजता। 
चुरंद्रपुरं याति जयशब्ररवैयुतः ॥ 

वह सुवर्णजटित बुन्दर विमानपर बैठकर जय-जयकार- 
के शब्द घुनता हुआ इन्द्रढोकमें जाता है ॥ 


तत्र शाकपुरे रम्ये तस्य कव्पकपादपः 
ददति बेप्सितं सर्व मनस््र यद्‌ यदिच्छति ॥ 

वहाँ रमणीय हन्द्रनगरीमें उसके मनमें जो-जो इच्छाएँ 
होती हैं, उन सब अमीष्ट वस्तुआँकोी कल्पबृक्ष देता है ॥ 


यावम्ति तस्थ पत्राणि पुष्पाणि ज फरानि थ। 
तावदू पर्षसइस्ताणि शाक्रठोके अद्ीयते॥ 
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दानमें दिये हुए उस बृक्षके जितने पत्ते, फूल और 
कल होते हैं, उतने ही हजार वर्षोतक वह इन्द्रछोकर्मे 


' महिमा पाता है ॥ 


इक़लोकावतीणंश मानुष्य लोकमाशतः। 
रथाश्वगज़सम्पूर्ण पुरं राज्य च रक्षति ॥ 

इन्द्रलोकसे उतरकर जब वह मनुष्यछोकमे आता है, 
तब रथ, घोड़े और हाथियोंसे पूर्ण नगरके राज्यकी रक्षा 
करता है ॥ 


स्थापयित्वा तु मद्भ॒क्तथा यो मत्यतिकृति नरः। 
आलयं विधिवत्‌ कृत्या पूजाकर्म च कारयेत्‌। 
स्वयं वा पूजयेद्‌ भक्तथा तस्य पुण्यफरल श्टणु ॥ 

जो पुरुष भक्तिपूर्वक मन्दिर बनवाकर उसमें मेरी 
प्रतिमाकी विधिपूर्वक स्थापना करता है ओर दूसरेसे उसकी 
पूना करवाता है या स्वयं मक्तिके साथ पूजा करता है, 
उसके पुण्यका फल सुनो ॥ 
अधभ्वमेघसहस्लस्थ यत्‌ पुण्यं समुदराहतम्‌। 
तत्‌ फल समवाप्नोति मत्सालोक्यं प्रपचते। 
नज़ाने निर्मम तस्य मम लोकाद युधिष्ठिर ॥ 

एक इजार अश्वमेधयज्ञका जो पुण्य बताया गया है, 
उस फलको पाकर वइ मेरे परमधामकों पधारता है। 
युधिष्टिर ! मैं जानता हूँ, वह वहाँसे कभी छौठकर इस 
लोकमें नहीं आता ॥ 
वेवालये पिप्रगृदे गोवाटे चत्वरेष्पि या। 
प्रज्धालयति यो दीप॑ ठस्य पृण्यफल श्एणु ॥ 

जो मनुष्य देवमन्दिरमें, ब्राझ्मणके घरमें, गोशा्ामें 
और चौराद्देपर दीपक जछाता है, उसके पुण्यफलको सुनो ॥ 
आरुह्य काश्चनं यान॑ दयोतयन्‌ सर्वतो दिशम्‌। 
गच्छेदादित्यलोक॑ स सेव्यमानः खुरोक्तमैः ॥ 

वह सुवर्शभय विभानपर बैठकर सम्पूर्ण दिद्याओंको 
देदीप्यमान करता हुआ सूर्यलोककों जाता है, उस समय 
ओरंष्ठ देवता उसकी सेवामें उपस्थित रहते हैं ॥ 
तत्र प्रकाम॑ क्रीडित्वा वर्षफोदि भदतपाः। 
इह लोके भवेंद्‌ थविभ्ो वेदवेदाकृपारगः ॥ 

बह महातपत्वी पुरुष करोड़ों वर्षोतक यूर्यक्ोकमें ययेष्ट 
विद्ार करनेके पश्चात्‌ मत्यंठोकमें आकर वेद-वेदाज्ञॉमें 
पारंगत ब्राह्मण होता है ॥ 
करकां कर्णिकां वापि महद्‌ वा जलभाजनम्‌ । 
थः प्रयच्छति विभाय तस्य पुण्यफल >एणु ॥ 

लो मनुष्य ब्राह्षणको करका ( कमण्डलु ), कर्णिका 
( गिलास ) अथदा महान्‌ जल्यात्र दान करता है, उसका 
गुण्यफल सुनो ॥ 
ब्रह्मकूर्ले तु यत्‌ पीते फर्ल प्रोक्त लराजिप। 
तत्‌ पुण्यफ़ड्माप्नोति ज़रभाजनदों नर) - 
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खुदृतः सर्वसोगनन्‍्धः प्रहण्टन्द्रियमानसः ॥ 

लनेश्वर ! पश्रगव्य पीनेवाले मनुष्यके लिये जो फल 
बताया गया है, उस फलकों वह जलपात्र दान करनेवारा 
ममुष्य पाता है | बह सदा तृत्त रहता है । उसे सन्न प्रकार- 
के मुगन्धित पदार्थ सुलम होते हैं तथा उसकी इच्द्रियाँ 
और मन सदा प्रसन्न रहते हैं ॥ 
हंखसारसयुक्तन विमानेन विराज़ता ! 
स याति वारुणं लोक दिव्यगन्धेसेवितम्‌ ॥ 

इतना ही नहीं, वह हंस ओर सारसोंसे जुते हुए, सुन्दर 
विमानपर बैठकर दिव्य गन्धर्वोंसे सेवित वरुणछोकमें 
जाता है ॥ 
पानीय॑ यः प्रयच्छेद्‌ वे जीवानां जीवन परम्‌। 
औशोष्मे च त्रिषु मासेषु तस्य पुण्यफल श्णु॥ 

जो गर्मके तीन मद्दीनोंमें जीवोंके जीवनभूत जकूका 
दान करता है, उसके पुण्यका फल सुनो ॥ 
पूर्णयन्द्रप्रकोशेन विमानेन बिराजता। 
स गखछेविन्द्रमवनं सेव्यमानो5प्सरोगणेः ॥ 

बह पूर्ण चन्द्रमाके समान प्रकाशमान सुन्दर विमान- 
पर आरूद-होकर अप्सरागणोंसे सेवित हुआ इहन्द्रभवनकी 
यात्रा करता है ॥ 
शिरोउस्यक्षप्रदानेन तेजस्वी. प्रियदर्शनः । 
छुमगो रूपवाञछूरः पण्डितम्व भवेद्‌ द्विजः ॥ 

सिरमें लगानेके लिये तेल-दान करनेसे मनुष्य तेजस्वी, 
इशनीय, सुन्दर, रूपवान, शूरवीर और पण्डित ब्राह्मण 
होता है 
यखस्रदायों तु तेजस्वी सत्र प्रियद्शनः। 
सुमगो भवति भ्रीमान्‌ स्त्रीणां नित्य मनोरमः ॥ 

बलद्ध दान करनेवाला पुरुष भी तेजस्वी, दशानीय 

न्द्र, भीसम्पन्न और सदा ज्ियोंके लिये मनोरम होता है ॥ 

उपानहो च छत्र॑ च यो ददाति नरोक्तमः। 
स॒याति रथमुख्येन काश्चनेन विराजता॥ 
शक्रलोक॑ महातेजाः संव्यमानो5डप्सरोगणं ॥ 

जो उत्तम पुरुष जूता और छाता दान करता है, वह 
महान्‌ तेजसे सम्पन्न हो सोनेके बने हुए सुन्दर रथपर 
बैठकर अप्सरागणोंसे सेवित हुआ इन्द्रलोकमें जाता हैं ॥ 
काष्ठपादुकदा यान्ति विमानैदृक्षनिर्मितेः। 
धर्मराजपुरं रम्यं सेव्यमानाः झुरोत्तमैः ॥ 

जो काठकी खड़ाऊँ दान करते हैं, वे काइनिर्भित 
विमानोपर आरूद दोकर श्रेष्ठ देवताओँसे सेवित हो 
धमराजके रमणीय नगरमें प्रवेश करते हैं ॥| 
दन्तकाष्ठपदानेन. प्रियवाक्यो भवेज्नरः। 
छुगन्धवद्न। श्लीमान्‌ मेघासोभास्पसंयुतः ॥ 





दाँवनका दान करनेसे मनुष्य मधुरमाषी होता है । 
उसके मुँइसे सुगन्ध निकलती रहती है तथा वह छक्ष्मीवान्‌ 
एवं बुद्धि और सौमाग्यसे सम्पन्न होता है ॥ 
अनन्तराशी यक्ष्यापि चतते श्रतवत्‌ सदा। 
सत्यवाफक्रोधरहितः शुतिः स्लानरतः सदा। 
स विमानेन दिव्येन याति शाकपुरं नरः॥ 

जो भनुष्य अतिथि और कुद्धम्बीबनोको भोजन करा 
लेनेके पश्चात्‌ स्वयं भोजन करता है, सदा ब्तका पालन 
करता है, सत्य बोलता है, ऋ्रोघसे दूर रहता है तथा स्नान 
आदिके द्वारा सवंदा पवित्र रहता है, वह दिव्य विमानके 
द्वारा इन्द्रलोककी यात्रा करता है ॥ 
एकभुक्तेन यश्यापि वर्षमेक॑तु॒वतंते। 
बरह्मचारी जितक्रोधः सत्यशोचसमन्वितः। 
स विमानेन दिव्येन याति शक्रपुरं नरः॥ 

जो एक वषतक प्रतिदिन एक वक्त भोजन करता है, 
ब्रह्मचर्यका पालन करता है, क्रोधको काबूमें रखता हे तथा 
सत्य और शौचका पालन करता है, वह दिव्य विमानमें 
बैठकर इन्द्रोकमें पदापंण करता है ॥ 
चतुर्थकाले यो भुडक्ते ब्रड्मचारी जितेन्द्रियः । 
घतंते चैकव्ष तु तस्य पृण्यफल श्एणु ॥ 

जो एक वर्षतक चौथे वक्त अर्थात्‌ प्रति दूसरे दिन 
भोजन करता है, ब्रक्षचयका पालन करता है और इन्द्रियों 
को काबूमें रखता है, उसके पुण्यका फल सुनो ॥ 
वित्रवर्दिणयुक्ते.. विचित्रध्वजशोभिना । 
याति यानेन दिव्येन स महेन्द्रपुरं नराः॥ 

बह मनुष्य विचित्र पंखवाले मोरोसे जुते हुए. अद्भुत 
घ्वजसे शो भायमाव दिव्य विमानपर आरूद दो महेन्द्रलोक- 
में गमन करता है ॥ 


निवेशयति मन्पूरत्यामात्मानं मद्गतः शुचिः। 
रुद्रदक्षिण घृत्यों वा चतुदेश्यां विशेषतः ॥ 
सिद्धेब्रह्मपिभिश्वेव.. देवलोकैश . पूजितः 
गन्धर्वेमूंतसझ था गीयमानो महातपाः ॥ 
प्रविशित्‌स मदहातेजा मांवा शह्रमेव वा। 
न स्थात्‌ पुन वो राजन नात कार्या चिचारणा ॥ 


राजन ! जो मनुष्य पवित्र ओर मेरे परायण होकर 
मेरे भ्रीविग्नहमें मन छगाता ( भेरा ध्यान करता ) है तथा 
विशेषतः चतुदंशीके दिन रुद्र अथवा दक्षिणामूर्तिमें चित्त 
एकाग्र करता है, वद महान्‌ तपस्वी पुरुष सिद्धों, अक्षर्षियों 
और देवताओंसे पूजित होकर गन्धरवों और भूतोंका गान 
घुनता छुआ मुझमें या शक्लेरमें प्रवेश कर जाता है तथा 
उसका इस संसारमें फिर जन्म नहीं होता--इसमें कोई 
बिचारकी बात नहीं है ॥ 


वैष्णवजम पर्व! 


द्विनवतितमोउष्यायः 
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गोछते ख्रीकृते चैव शुरुविप्रकृतेषपि वा। 

हन्यस्ले ये तु राजेन्द्र शक्कलोक॑ त्रजन्ति ते ॥ 
राजेन्र | जो मनुष्य गो, क्री, शुरु और ब्राक्षणकी 

रक्षाके लिये प्राण दे डालते है, वे इन्द्रढोकमे जाते हैं ॥ 


तत्र जास्वृनदू्मये विमाने कामगामिनि। 
मन्वन्तरं प्रमोदन्ते विव्यनारीनिषेषिताः ॥ 

वहाँ इच्छानुसार विचरनेवाले सुवर्णके बने हुए विमान- 
पर रहकर दिव्य नारियोंसे सेवित हुए, एक मन्वन्तस्तक 
आनन्दका अनुभव करते हैं ॥ 


आश्रुतस्य प्रदानेन दृत्तस्य हरणेन च। 
जन्मप्रभ्ृति यव्‌ दत्त तत्‌ सर्व तु विनश्यति ॥ 





देनेकी प्रतिज्ञा की हुई वध्तुको न देनेसे अथवा दी हुई 


वस्तुकों छीन लेनेसे जन्मभरका किया हुआ सारा दान-पुण्य 
_नथ् हो जाता है | 
यद्‌ याद्षितमं द्ब्यं न्‍्यायेनोपाजितं च यत्‌। 
तत्‌ तद्‌ ग्रुणवत्ते देयं तदेवाक्षय्यमिच्छता ॥ 

अक्षय सुख चाहनेवाले मनुष्यकों चाहिये कि जो-जो 
न्यायसे उपार्जित किया हुआ अत्यन्त अमीष्ट द्रव्य है, वह- 
वह गुणवान्‌ ब्राह्मणको दानमें दे ॥ 

( दाक्षिणात्य प्रतिसे अध्याय समाप्त ) 

[ पश्चमहायज्ष, विभिवत्‌ स्नान और उसके अद्भभूत कम, 
अगवानके प्रिय पुष्ष तथा मगवद्धक्तोंका वर्णन ] 
युधिष्टिर उवाच 

पणथ्च यज्ञाः कथ्थ देव क्रियन्तेउत्र द्विज्ञातिभिः । 
तेषां नाम च देवेश वफतुमहस्यशेषतः ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--भगवन्‌ ! द्विजातियोके द्वारा 
पदञ्ममहायज्ञोंका अनुष्ठान यहाँ किस प्रकार किया जाता है ! 
देवेश्वर | उन यशोंके नाम भी पूर्णतया बताने चाहिये ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
श्णु पशञ्च मद्ायज्ञान्‌ कीस्येमानान्‌ युधिष्ठिर । 
येरेव बरह्मसालोक्यं लबभ्यते गृहमेधिना॥ 
क्रीभमगवानने कह्ट--युधिष्ठिर ! जिनके अनुष्ठानसे 
गृहस्थ पुरुषोंकों ब्रह्म छोककी प्राप्ति होती दै, उन पद्ममहायक्ञों- 
का वर्णन करता हूँ, सुनो ॥ 
अआमभुयज्ञष अह्ययक्ध भूतयज्ञ च पाण्डव। 
नुयक्ष॑ पित्यक्ण च पश्च यज्ञान्‌ प्रयक्षते ॥ 
पाण्डुनन्दन ! ऋभुयश, ब्रक्मयश, भूतयज्ष, मनुष्ययश्ञ 
और पितृयज्ञ--ये पद्मयज्ञ कहलाते हैं ॥ 


सर्प क सुयक्षः स्थात्‌ स्वाध्यायों ऋ्द्ययक्षकः 
चलियेशों नुयशो5तिथिपूजनम्‌। 
पितसुद्दिदय यत्‌ कम पिठयक्षः प्रकीतितः 
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इनमें श्ुभुयञ्ञ' तपंणक्ों कहते हैं, अह्मयशञा गोकंते कोछते शत रोड विलय खोजे देने आग तन कहते है जहयेक आजाप- 
को नाम है, समस्त प्राणियोंके लिये अन्नकी बलि देना 
आूतयश' है, अतिथियोंकी पूजाकों मनुष्ययश” कहते हैं 
और पितरोंके उद्देश्यसे जो भाद्ध आदि कर्म किये जाते ईं 
उनकी 'पितृयज्ञ' संज्ञा है ॥ 
हुत॑ चाप्यहुतं चैव तथा प्रहुतमेव च। 
प्राशितं बलिदान थे पाकयज्ञान प्रचक्षत्रे ॥ 
हुत, अछुत, प्रहुत, प्राशित और बलिदान--ये पाकयज्ञ 
कहलाते हैं ॥ 
वेश्वदेवादयो होमा हुतमित्युच्यते बुचैः। 
अहुत च भवेद्‌ दत्त प्रहुतं ब्राह्मणशितम्‌ ॥ 
वैश्वदेव आदि कर्मोंमें जो देबताओंके निमित्त हवन 
किया जाता है, उसे विद्वान्‌ पुरुष 'हुत' कहते हैं । दान दी 
हुई वस्तुकों 'अहुत' कहते हैं | ब्राक्षणोंको भोजन करानेका 
नाम 'प्रहुतः है ॥ 
प्राणाप्रिहो बरहोच्न॑ चर प्राशितं विधिवद्‌ बिदुः। 
बलिकर्म च राजेन्द्र पाकयशज्ञाः प्रकीर्तिताः ॥ 
राजेन्द्र ! प्राणामिद्ोत्रकी विधिसे जो प्राणोंकों पाँच 
ग्रास अपंण किये जाते हैं, उनकी 'प्राशित? संज्ञा है तथा 
गौ आदि प्राणियोंकी तृत्तिके लिये जो अन्नकी बलि दी जाती 
है, उसीका नाम बलिदान है | इन पाँच कर्मोंको पाकयज्ञ 
कहते हैं ॥ 
केचित्‌ पञ्च मदायज्ञान्‌ पाकयज्ञान्‌ प्रचक्षते । 
अपरे ब्रह्मयक्ञादीन महायश्विदों विदुः॥ 
कितने ही विद्वान इन पाकयश्ञोंकोीं ही पश्चमहायश्ञ कहते 
हैं; किंतु दूसरे छोग, जो महायशके स्वरूपको जाननेबाढ़े हैं, 
ब्रह्ययश्ञ आदिकों ही पञ्ममहायज्ञ मानते हैं ॥ 
सर्व एते महायज्ञा: स्वथा परिकीर्तिताः | 
बुभुक्षितान बाह्मणांस्तु यथाशक्ति न हापयेत्‌ ॥ 
ये सभी ४ब प्रकारसे महायज्ञ बतछाये गये हैं | घरपर 
आये हुए भूखे ब्राह्मणोंकों यथाशक्ति निराश नहीं छौठाना 
चाहिये ॥ 
तस्मात्‌ ख्नात्वा द्विजो घिद्धान्‌ कुयोदेतान दिने दिने। 
अतोज्न्यथा तु भुअन्‌ वे भायश्चित्तो भवेव्‌ द्विज॥ 
इसलिये विद्वान द्विजको चाहिये कि वह प्रतिदिन सतान 
करके इन यशोंका अनुष्ठान करे। इन्हें किये बिना भोबन 
करनेवालछा द्विज प्रायश्रित्तका भागी होता है ॥ 


युधिष्ठिर उवाक् 
देवदेवेश दैत्यष्न त्वद्धकस्य अनादुन | 
वक्तुमदसि देवेश स्नानस्य चर विधि मत ॥ 


इ्बेर८ट 


ऑमदामारतसे 


[ झाज्यमेधिकपयेणि 
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युधिष्टिरने कद्दा--देवदेव | आप दैत्योंके विनाशक 
और देवताओंके स्वामी हैं। जनादन ! अपने इस मक्तको 
स्नान करनेकी विधि बताइये ॥ 

श्रीभगवानुवाक्ष 

हएणु पाष्डव तस्‌ सर्व पवित्र पापनाशनम्‌। 
हनात्या येन पिधानेन मुच्यन्ते किल्बिषादू द्धिजाः ॥ 

ओऔीमगवान्‌ बोले--पाण्शुनन्दन | निस विधिके 
अनुसार स्नान करनेसे द्विबगण समस्त पापोसे छूट जाते हैं, 
उस परम पबित्र पापनाशक विधिका पूर्णरूपसे श्रवण करो ॥ 
खुद वे गोमयं जैव तिलं दर्भास्तथेव च। 
पुष्पाष्यपि यथान्यायमादाय तु जल बजेत्‌ ॥ 

मिट्टी, गोबर, तिछ, कृुशा और फूल आदि शाज्रोक्त 
सामग्री लेकर जलके समीप नाय ॥ 
नयां स्नात्वा न च स्नायादन्यत्र दिजसत्तमः। 
सत्ति प्रमूते पयसि नाहपे स्नायथात्‌ कदाचन ॥ 

ओेड ट्विजको उचित है कि वह नदोमें स्नान करनेके 
पश्भात्‌ और किसी जरूमें न नशाये। अधिक नलवाला 
छलाशय उपलब्ध हो तो थोड़ेसे जलमें कभी स्नान न करे ॥ 
गत्वोदकसमीपषं तु शु्चो देशे भनोरमे। 
हतो खद्गोमयादीनि तत्र विश्नों विनिश्चिपेत्‌ ॥ 

ज्राह्मणको चाहिये कि ,जलके निकट चाकर शुद्ध ओर 
मनोरम बगइपर मिट्टी और गोबर आदि सामग्रां रख दे ॥ 
बहिः प्रक्षाश्य पादो चर द्विराचम्य प्रयत्नतः। 
प्रदर्षिणं समाबृत्य नमस्कुृयांत्‌ तु तह्ललम ॥ 

तथा पानीसे बाहर ही प्रयत्नपू्वक अपने दोनों पैर 
घोकर दो बार आचमन करे। फिर अलाशयकी प्रदक्षिणा 
करके उसके खलकों नमस्कार करे ॥ 
सर्वेदेवमया झापो मन्‍्मयाः पाण्डुनन्दन। 
तस्मात तास्तु न इन्ठब्यास्त्वद्धिः प्रक्षालयेत्स्थलम्‌ ॥ 

पाण्डुनन्दन ! बल सम्पूर्ण देवताओंका तथा मेरा भी 
स्वरूप है; अतः उसपर प्रहार नहीं करना चाहिये। 
अलाशयके जलसे उसके किना रेकी भूमिको घोकर साफ करे |] 
केयलं प्रथम मज्लेक्नाह्ानि विमशेद्‌ शुधः। 
तस्‌ तु तीर्थ समासाधच कुर्यादायमनं पुनः ॥ 

फिर बुद्धिमान पुरुष पानीर्मे प्रवेश करके एक बार 
सिर्फ ढुभकी छगावे, अज्ञोंकी मेर न छुड़ाने छगे | इसके 
शाद पुनः आचमन करे ॥ 
गोकर्णाकृतिवत छृत्वा कर ज्रिः प्रपिबेज्जलम्‌। 
डिस्तत्परिसजेद्‌ वक्‍त्र पादावभ्युक्य चात्मनः | 
शीर्षेषयं तु ततः प्राणान्‌ सकुदेय तु संस्पृशेत ॥ 





हाथका आकार गायके कानकी तरह बनाकर उससे 
तीन बार चल पीये | फिर अपने पैरोंपर जल छिड़ककर दो 
बार मुखमें जछका स्पश करे | तदनन्तर गछेके ऊपरी भागमें 
स्थित आँख, कान और नाक आदि समस्त इन्द्रियोंका एक- 
एक वार जल्से स्पश करे ॥ 
बाह द्वौ च्‌ ततः स्पृष्ठा हृदयं नाभिमेव च। 
प्रत्यज्षमुदक स्पृष्ठा सू्चानं तु पुनः स्पृशेत्‌ ॥ 

फिर दोनों भुजञाओंका स्पर्श करनेके पश्मात्‌ हृदय और 
नामिका भी स्पर्च करे | इस प्रकार प्रत्येक अज्जमें जढका 
स्पर्श कराकर फिर मस्तकपर जल छिड़के ॥ 
आपः पुनन्त्वित्युकतवा ञ्र पुनशाचमन चरेत्‌। 
सोह्ञारव्याइतीर्वापि सद्सस्पतिमित्यचम्‌ ॥ 

इसके बाद “आप: पुनन्तु? मन्त्र पदूकर फिर आचमन 
करे अथवा आचमनके समय ओकार और व्याहतियोंसद्दित 
सदसस्पतिम? इस ऋचाका पाठ करे ॥ 
आचम्य सृत्तिकाः पश्चात्‌ जिधा छत्वा समालभेत्‌। 
आऋचेद॑. विष्णुरित्यज्ञमुत्तमाधममध्यमम | 
आलबम्य वारुणें! ख॒क़्तैनमस्कृत्य जलं ततः॥ 

आचमनके बाद मिट्टी लेकर उसके तीन भाग करे और 
(हुद॑ं3 विष्णु: इस मन्त्रकों पदृकर उसे क्रमशः ऊपरके, 
मध्यभागके तथा नीचेके अज्जोंमे छगावे । तसश्रात्‌ वाब्ण 
यूक्तोंसे बलकों नमस्कार करके स्नान करे ॥ 
स्रवन्ती चेत्‌ प्रतिस्तोते प्रत्यक चान्यवारियु । 
मजेदोमित्युदाहत्य न॒च विक्षोमयेजलम ॥ 

यदि नदी हो तो जिस ओरसे उसकी धारा आती हो, 
उसी ओर मुँद करके तथा दूसरे नछाशय्योंमें सूयंकी ओर 
मुँह करके स्नान करना चाहिये। 5“कारका उद्यारण करते 
हुए धीरेसे गोता लगावे, जलमें इलचल पैदा न करे ॥ 


गोमयं च्‌ श्रिधा छृत्वा जले पूर्व समालमेत्‌। 
सब्याहइतीकां सप्रणवां गायत्रीं च जपेत्‌ पुनः ॥ 
इसके बाद गोबरको हाथमें के जलसे गीछा करके उसके 





१. ४७ आप: पुलन्तु पृथिवीं पूथिवी पूठा पुनातु मास । 
पुनन्तु॒ श्रह्मणस्पति््रह्मपूता पुनातु माम्‌ ॥ 
यदुच्छिष्टमभोज्यं व यद्वा दुखरित मम | 
सर्व॑ पुतन्तु मामापोथ्सतां व प्रतिग्रहईस्बाहा ॥! 

( तै० आ*» प्र« १०१ २३ ) 

२- सदसस्पतिमद्धु तम्प्रयमिन्द्रस्य काम्यम । 

सनिम्मेषा मयासिवई्स्वाहा || (यजु० अ० ३२ मं० १३ ) 

३. 35 हद विष्णुवित्जक्रमे श्रेधा निदघे पदम | समूढमस्यपाद 

युरे स्वाहा ॥ ( यजु० अ# ५ मं* १५ ) 


वैष्णवघमेप्े ] 


दिनयतितमोउश्चायः 
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तीन माग करे और उसे मी पूर्ववत्‌ अपने शरीरके ऊष्व॑भाग, 
मध्यमाग तथा अधोभागमें छगावे | उस समय प्रणव और 
व्याइतियोंसहित गायत्रीमन्त्रकी पुनराइति करता रहे ॥ 
पुनराचमन छृत्वा मद्गतेनान्तरात्मना। 
आपो दिष्ठेति तिखमिकऋंर्मिः पूलेन वारिणा। 
तथा तरत्समन्दीभिः सिज्चेच्चतरृतिः कमात्‌ ॥ 
शोसक्तेताश्वसूक्तत. शुद्धव्गंण. चात्मनः । 
वैष्णवैर्वारणेः सूक्तः साविभेरिन्द्रदेवतेः ॥ 
वामदैन्येन.. चात्मानमन्येमन्मयसामशिः । 
स्थित्यान्तःसलिले सूक्तं जपेदू वा चाघमषेणम्‌ ॥ 

फिर मुझमें चित्त लगाकर आचमन करनेके पश्चात्‌ 
आपों हिष्ठामयो” इत्यादि तीन ऋचाओसे, 'तरत्समन्दीमिः 
इत्यादि चार ऋचाओंसे और गोसूक्त, अश्ववृक्त, वैष्णबयूक्त, 
वारुणयूक्त, सावित्रयूक्त, ऐल्द्रयूक्त, वामदैन्‍्ययूक्त तया मुझसे 
सम्बन्ध रखनेवाढे अन्य साममन्त्रोके द्वारा शुद्ध चलसे 
अपने ऊपर माजन करे | फिर जलके भीतर स्थित होकर 
अधघमषणसूक्तका' जप करे ॥ 
सव्याहतीकां सप्रणवां गायत्रीं बाततो जपेत्‌। 
आश्वासमोक्षात्‌ प्रणव जपेद्‌ वा मामसुस्मरन्‌ ॥ 

अथवा प्रणव एवं व्याह्गतियोंतहित गायत्रीमन्त्र जपे 
या जबतक साँस रुकी रहे तबतक मेरा स्मरण करते हुए 
केवल प्रणवका ही जप करता रहे ॥ 
उत्छुत्य तोथंमासाच घोत्ते शुक्ते च चाससी । 
शुद्धे चाच्छादयत्‌ कक्ष न कुर्यात्‌ परिषाशके ॥ 

इस प्रकार स्नान करके जलाशयके किनारे आकर धोये 
हुए शुद्ध वस्व--घोती और चादर धारण करे | चादरको 
काँखमें रस्सीकी माँति लपेटकर बाँधे नहीं ॥ 
पाशेन बद्ध्वा कक्षे यत्‌ कुरुते कर्म वैदिकम्‌। 
राक्षसा दानवा दैत्यास्तद्‌ विलुस्पन्ति हर्षिताः। 
तस्मात सर्वप्रयत्नेन ककष्यापाशं न घारयेत्‌ ॥ 

जो वश्नको कॉखमे रससीकी भोंति लपेट करके बैदिक 
कर्मोंका अनुष्ठान करता है, उसके कर्मको राक्षस, दानव और 





१. * आपो हि पा मयोभुवः | “ ता न ऊर्जे दधातन। 
# महे रणाय चक्षसे | « यो वः शिवतमों रसः। &« तस्य 
भाजयतेह न: । ** उच्दत्वीरिव मातरः | 5 तस्मा अरंगमाम 
व; | &# यस्य क्षयाय जिन्द्थ । * आपो जनयथा व न: | 
( यजु० ११ मं० ५०--५२ ) 
२. ४ ऋतत्न सत्यत्राभी दात्तपसोष्ण्यजायद | ठतो रा्य- 
जायत तत: समुद्रो अर्णव: समुद्रादर्णादधिसंबत्स रो अजायत | 
अद्दोरात्राणि विदघद्धिश्वस्य मिषतो वक्षी । सुर्याचन्द्रमसौ घाता 
यवापूर्वमकल्पयत्‌। दिवद्ध पृथिवीआन्तरिकमयों स्व: || (० 
ब०् ८ जन ८ ब० ४८ ) 


दैत्य बड़े इपमें भरकर नष्ट कर डाढछते हैं; इसलिये सब 


प्रकारके प्रयत्नसे कॉखको वज्ञसे बाँधना नहीं चाहिये ॥ 
'ततः प्रश्चाल्य पादी च हस्तो जैव सदा शनेः। 


आचस्‍्य पुनराचामेत्‌ पुनः साविशिया द्विज़ः ॥ 
ब्राक्षणकों चाहिये कि बल्म-घारणके पश्चात्‌ धीरे-धीरे 
हाथ ओर पैरोंको मिद्टीसे मलकर घो डाढे, फिर गायत्री-मन्त्र 
पढ़कर आचमन करे ॥ 
प्राढमुखो दमुखो वापि ध्यायन वेदान समाहितः । 
जले जलगतः शुद्ध स्थल पव ॒स्थलूस्थितः 
उसयत्र स्थितस्तस्मादाचामेदान्मझुद्धय ॥ 
तथा पूर्व या उत्तरकी ओर मुँह करके एकाग्रचिच्षसे 
वेदोंका स्वाध्याय करे | बलमें खड़ा हुआ द्विन जलमें ही 
आचमन करके शुद्ध हो जाता है और स्थलमें स्थित पुरुष 
स्थलमें ही आचमनके द्वारा शुद्ध होता है, अतः चकछ और 
स्थलमेंसे कष्टी भी स्थित होनेवाढे द्विजको आत्मशुद्धके लिये 
आचमन करना चाहिये ॥ 
दर्भघु दर्भपाणिः सन्‌ प्राउमुखः सुसमाहितः । 
प्राणायामांस्तताः कुयोन्मद्गतेनान्तरात्मना ॥ 
इसके बाद सध्योपाछन करनेके लिये ह्वाथोंमें कुश लेकर 
पूर्वामिमुख हो कुशासनपर बैठे और मुक्षमें मन छगाकर 
एकाग्रभावसे प्राणायाम करे ॥ 
सदस्त्रकृत्वः सावित्री शतहृत्वस्तु वा जपेत्‌ ॥ 
समाहितो जपेत्‌ तस्मात्‌ साविच्या चासिमन्ज्य च | 
मन्ददानां विनाशाय रक्षसां विक्षिपेज्लल्म्‌ ॥ 
फिर एकाग्रचित्त होकर एक हनार या एक सौ गाय्नी- 
मन्त्रका जप करे। मन्देह नामक राक्षसोका नाश करनेके 
उद्दश्यसे गायत्रीमन्त्द्वारा अमिमन्त्रित जक छेकर सूर्यको 
अध्यं प्रदान करे ॥ 
उद्दर्गोड्सी त्यथाचान्तः प्रायश्विक्तजलं क्षिपेत्‌ ॥ 
उसके बाद आचमन करके “उद्दगोंईस' इस भन्त्रसे 
आयश्रित्तके लिये नल छोड़े ॥ 
अथादाय सुपुष्पाणि तोयमञ्जछिना द्विज़ः। 
प्रक्षिप्य प्रतिस्य्य च॒ व्योमममुद्रां प्रकष्पयेत्‌ ॥ 
फिर द्विजको चाहिये कि अद्जहियें सुगन्धित पुष्प और 
जल लेकर सूर्यको अध्यं दे और आकाशमुद्राका प्रदर्शन करें ॥ 
ततो द्वादशहत्वस्तु ख्यस्येकाक्षरं अपेत । 
ततः षडक्षरादीनि षटकछत्वः परिवतंयंत्‌ ॥ 
तदनन्तर सूयके एकाक्षर मन्त्रका बारह बार जप करे 
और उनके षदक्षर आदि मन्त्रोंकी छः बार पुनराशत्ति करे ॥ 


प्रदक्षिण परारृष्य मुद्या स्थमुखास्तरे। 
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तन्मण्डलस्थ मां ध्यायेत्‌ तेजोमूर्ति चतुसुंजम्‌ । 
बदुत्यं च जपेन्मन्तध॑ चित्र तच्चक्षुरित्यपि ॥ 
सावित्रीं च यथाशक्ति जप्त्वा सूक्तंच मामकम्‌ । 
मन्मयानि व सामानि पुरुषव्र॒तमेव च ॥ 
आकाशमसुद्राको दाहनी ओरसे घुमाकर अपने मुखमें 
विलीन करे । इसके बाद दोनों भुजाएँ ऊपर उठाकर 
एकाग्रचित्तसे सूयंकी ओर देखते हुए उनके मण्डलमें स्थित 
मुक्त चार भुजाधारी वेजोमूर्ति नारायगका एकामग्रचित्तसे 


ध्यान करे। उस समय 'इदुत्यम चित्र देवानाम कक्ष: 
इन मन्त्रोंका, यथाशक्ति गायत्री-मन्त्रका तथा मुझसे 
सम्बन्ध रखनेवाले यूक्तोंका जप करके मेरे सामभन्‍्त्रों और 
पुरुषसूक्तका मी पाठ करे ॥ 
ततश्चालोकयेद्क हंसः शुचिघद्त्यिपि। 
प्रदक्षिणं समावृत्य नमस्कृत्य द्वाकरम्‌ ॥ 
तलश्रात्‌ 'हंसः शुविषत' इस मन्त्रकों पटुकर सूर्यकी 
ओर देखे और प्रदक्षिणापूर्वक उन्हें नमस्कार करे ॥ 
ततस्तु तर्पयेद्द्धिमेद्याणं॑ मां च शहूरम्‌। 
प्रज्ञापति च देवांश्व तथा देवमुनीनपि॥ 
साज्ञानपि तथा बेदानितिहासान्‌ ऋतूनवि। 
पुराणानि च सर्वाणि कुलान्यप्लरसां तथा ॥ 
ऋतून संबत्सरं चैव कलाकाष्टात्मक॑ तथा | 
भूतआ्रार्माख्य भूतानि सरितः सागरास्तथा। 
शलाघ्छेलस्थितान्‌ देवानोषधीः सघनस्पतीः ॥ 
तपय्रेदपवीती च॑ प्रत्येक॑तृप्यतामिति। 
अन्वारभ्य च सब्येन पाणिना दक्षिणेन तु॥ 
इस प्रकार संध्योपसन सम्ताप्त होनेपर क्रमशः 
ब्र्लाजीका, मेरा, शझ्नरजीका, प्रजापतिका, देवताओं और 
देवर्षियोंका, अद्भसह्वत वेदों, इतिहासों, यज्ञो और समस्त 





१.४० उद्‌ त्यं जातवेदस देव वहुन्ति केतव: | दुशे विश्वाय 
सुर्यभ ॥। 

२. ४ चित्र देवातामुदगादनीक॑ चक्षुमित्रस्यथ वरुण- 
स्पाग्ने:। आप्रा धावापुथिवी अन्तरिक्षर सूर्य आत्मा जगतस्त- 
स्थुषश्व ॥ हे 

( यजु० अ० ७ मं० ४२ ) 

३.४ तच्चक्षुदेव्दितं १्‌रस्ताच्छुक्रमुच्च रतू । पद्येम शरद: 
शर्त जीवेम शरद: शत अणुयाम घरदः छत प्रश्वाम शरदः 
शतमदीना: स्याम क्षरद: झर्त भूयश्र दारद: छातात्‌ ॥ 

( यजु ० अ० ३६ मं० २४ ) 

४. ह९सः शुचियद्सुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिषदतिधिदर रो- 
जसत्‌। नृषद्वरसदृतसद्बभोम सदब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋत॑ 
बृहत्‌ ॥ ४ 
( गजु० १० । २४ ) 


घुराणोंका, अप्सराओंका, आतु-कलाकाष्टारूप संवत्यर तथा 
भूतसमुदायोंका, भूतोंका, नदियों और समरुद्रोंका तथा पबतों, 
उनपर रहनेवाले देवताओं, ओषधियोँ और वनस्पतियोंका 
जलसे तपंण करे | तर्पंणके समय जनेऊको बायें कंपेपर 
रक्‍्खे तथा दायें और बायें ह्थकी अज्जल्सि जछ देते दुए 
उपयुक्त देवताओं मेसे प्रत्येकका नाम छेकर 'तृप्यताम! पदका 
उद्चारण करे ( यदि दो या अधिक देवताओंकों एक साथ 
जल दिया जाय तो क्रमशः द्विववन और बहुबचन-- 
तृप्येताम/ ओर 'ृप्यन्ताम/ इन पदोंका उच्चारण 
करना चाहिये ) ॥ 
निवीदी ठपयेद्‌ विद्वा्पीन मन्त्रकृतस्तथा। 
मरीच्यादीनपींइचैव नारदाद्यान्‌ समाहितः ॥ 
विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये कि मन्त्रद्रण/ मरीचि आदि 
तथा नारद आदि शक्षियोंको निवीती होकर अर्थात्‌ जनेऊको 
गलेमें मालाकी भाँति पहन करके एकाग्रचित्तसे तपण करे ॥ 
प्राचीनावीत्ययैतांस्तु तर्पयेद्‌ देवताः पितन्‌। 
ततस्तु कब्यवार्डन्न सोम॑ वैवस्वतं तथा ॥ 
ततश्रायमर्ण चापि धाप्मिष्वात्तांस्तयैव च। 
सोमपांश्चैच दर्भपु सतिलेरव धारिभिः। 
तृष्यतामिति पश्चात्‌ तु स पित स्तर्पयेत्‌ ततः॥ 
इसके बाद जनेऊको दाहिने कंघेपर करके आगे बताये 
जानेवाले पितृ-सम्बन्धी देवताओं एबं पितरोंका तपंण करे । 
कव्यवाट, अग्नि, सोम, वैवस्वव, अयेमा, अग्निष्वात्त और 
सौमप-ये पितृ-सम्बन्धी देवता हैं! इनका तिरुसहित 
जल्से कुशाओपर तपंण करे और 'तृप्यताम! पदका उच्चारण 
करे | तदनन्तर पितरोंका तपण आरम्म करे ॥ 
पितन्‌ पितामहांइचैय तथैव प्रपितामहान। 
पितामहीस्तथा चापि तथैद प्रपितामहीः ॥ 
मातरं चात्मनस्वैव गुरुमाचायमेव च। 
पित्मात्स्यसारी च तथा मातामहीमपि॥ओं 
उपाध्यायान्‌ सलीनबन्धुन्‌ शिष्यर्त्विगूज्ञातिबान्धवान 
प्रमीताननूइंस्याथ तपेयत्‌_ तानमत्सरः ॥ 
उनका क्रम इस प्रकार है--पिता, पितामह और 
प्रपितामद तथा अपनी माता, पितामही ओर प्रपितामददी ! 
इनके सिवा गुरु, आचार्य, पितृष्वसा ( बुआ ), मातृष्वसा 
( मोसी ), मातामही, उपाध्याय, मित्र, बन्धु, शिष्य, 
आत्तिज और जाति-भाई आदिमेंसे भी जो मर गये हाँ, 
उनपर दया करके इईर्ष्या-देष त्यागकर उनका भी तर्पण 
करना चाहिये॥ 
तपयित्वा तथाउचम्य स्नानवर् प्रपीड्येव । 
चु्ति सृत्यअनस्थाहुः स्नानम॑ पानं थे तद्विदः । 
सतपंयित्वा तान्‌ पू्द स्तानबर्खं न पीडयत्‌ । 


वैष्णवधमंपर्व ] 


डिनवतितमोऊच्यायः 


६३४१ 
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पीडयेश्व घुरा मोहाद्‌ देवाः सर्पिगणास्तथा ॥ 

तपंणके पश्चात्‌ आचमन करके स्नानके समय पहने हुए. 
वज्ञको निचोड़ डाले | उस बख्रका जल भी कुछके मरे हुए. 
संतानहीन पुरुषोंका भांग है। वह उनके स्नान करने और 
पीनेके काम आता है । अतः उस जलसे उनका तपंण करना 
चाहिये, ऐसा विद्वानोंका कथन ह । पृर्वोक्त देवताओं तथा 
पितरोंका तपंण किये बिना स्नानका वस्त्र नहीं घोना चाहिये | 
जो मौहवश तर्पणके पहले ही धोतवस््रकों थो छेता है, वह 
कषियों और देवताओंको कष्ट पहुँचाता है ॥ 
तर्पयित्वा तथा5ध्चम्य स्नानवस्म्र॑ निपीड्येत्‌ | 
पितरस्तु निराशास्ते शप्त्वा यान्ति यथागतम्‌॥ 

उस अवस्थामें उसके पितर उसे शाप देकर निराश 
लौट बाते हैं, इसलिये तपंणके पश्चात्‌ आचमन करके ही 
सनान-बल्र निचोड़ना चाहिये ॥ 
प्रक्षादय तु सदा पादावाचमण्य प्रयतः पुनः । 
दर्मषु दर्भपाणिः सन्‌ स्वाध्यायं तु समारमभेत्‌ ॥ 

तप॑णकी क्रिया पूर्ण होनेपर दोनों पैरोंमे मिह्ठी छगाकर 
उन्हें धो डाे और फिर आाचमन करके पवित्र हो कुशासन- 
रे जाय और हाथोंमें कुशा लेकर स्वाध्याय आरम्म 
करे ॥ 
वेदमादी समारभ्य ततो पर्युपरि क्रमात्‌। 
यद्धीतेउन्चर्द शकत्या तत्‌ स्वाध्याय॑ प्रचक्षते ॥ 

पहले वेदका पाठ करके फिर क्रमसे उसके अन्य 
अज्ञोंका अध्ययन करे | अपनी शक्तिके अनुसार प्रतिदिन 
जो अध्ययन किया जाता है, उसको स्वाध्याय कहते हें ॥ 
ऋतचो वापि यजुर्वाँपि सामगायमथापि च। 
इतिहासपुराणानि यथाद्वाक्ति न हापयेत्‌ ॥ 

ऋग्वेद, यजुर्वेंद ओर सामवेदका स्वाध्याय करे । 
इतिहास और पुराणोंके अध्ययनको भी यथाशक्ति न छोड़े ॥ 
उत्थाय तु नमस्छत्य दिशो दिग्देवता अपि। 
बरह्माणं थे ततश्थात्रि पृथिवीमोषधीस्तथा ॥ 
बात वाचर्स्पति चेंच भां चैव सरितस्तथा । 
नमस्कृत्य तथाद्विस्तु प्रणवादि च पूर्वबत्‌॥ 
ततो नमो5द्धथ इत्युवत्वा नमस्कुर्यांत्‌ तु तजलम्‌ । 

स्वाष्याय पूर्ण करके खड़ा होकर दिशाओं, उनके 
देवताओं, बद्षाजी, अग्नि, एथ्वी, ओषधि, वाणी, वाचस्पति 
ओर सरिताओंकों तथा मुझ्ने भी प्रणाम करे । फिर जल 
ढेकर प्रणवयुक्त नमो5द्धथः” यह मन्त्र पढ़कर पूर्वचत्‌ जछ- 
देवताको नमस्कार करे॥ 
चूणिः सूर्य स्तथा55द्वत्यस्तं प्रणम्य स्वमूचेनि ॥ 
ततसत्वालोकयच्रक॑ प्रणवेन समाहितः। 
ततो भामचंयेत्‌ पुष्पैमेत्मियेरेव नित्यशः | 


इसके बाद प्ृणि, सूये तथा आदित्य आदि ना्मौंका 
उच्चारण करके अपने मस्तकपर दोनों हाथ जोड़कर सूर्यदेवकों 
प्रणाम करे और अणवका जप करते हुए एकाग्रचित्तसे 
उनका दर्शन करे । उसके बाद मुझे प्रिय छगनेवाले युरष्योंसे 
नित्यप्रति मेरी पूजा करे ॥ 

युधिष्ठिर उवाच 

त्वत्पियाणि प्रसूनानि त्वद्धिप्ठानि माचव | 
स्वांण्याचश्व देघेश त्वद्धक्तस्य ममाच्युत ॥ 

युधिष्टिरने कद्दा--अपनी महिमासे कभी च्युत न 
होनेवाले माधव ! जो पुष्प आपको अत्थन्त प्रिय हों तथा 
जिनमें आपका निवास हो, उन सबका मुझ्न अपने मक्तसे 
वर्णन कीजिये ॥ 


श्रीमगवानुवाच 

शणुष्वावहितो राजन पुष्पाणि प्रियकृन्ति मे । 
कुमुदं करवीरं च चणक॑ चम्पक॑ तथा ॥ 
मल्लिकाजातिपुष्पं च नन्‍्धावत च नन्दिकम्‌ । 
पलाशपुष्पपत्राणि. दुर्वाशृज्ञकमेवच च॥ 
घनमाला च राजेन्द्र मत्पियाणि विशेषतः। 

श्रीमगवान्‌ बोले--राजन_! जो फूल मुझ्ले बहुत प्रिय हैं, 
उनके नाम बताता हूँ, सावधान होकर सुनो । राजेन्द्र ! 
कुमुद, करवीर, चणक, चम्पा, मालती, जातिपुष्प, नन्द्ावर्त॑, 
नन्दिक, पलाशके फूल और पत्ते, दूर्वा, भज्ञक और 
वनमाला--ये फूल मुझे विशेष प्रिय हैं ॥ 
सर्वेषामपि पुष्पाणां सहस्तगुणमुत्पठम्‌॥ 
तस्मात्‌ पद्म तथा राजन पद्मात्‌ तु शतपत्रकम्‌। 
तस्मात्‌ सहस्लपत्न॑ तु पुण्डरीक ततः परम्‌ ॥ 
पुण्डरीकसहस्रात्‌ तु तुलसी ग्रुणतोडथिका | 

सब प्रकारके फूलोसे हजारगुना अच्छा उत्पल माना 
गया है । राजन ! उत्पछसे बदकर पद्म, पद्मसे शतदल, 
शतदलसे सहसदछ, सहखदलसे पुण्डरीक ओर इजार 
युण्डरीकसे बढ़कर तुलूसीका गुण माना गया है।॥ 
चकपुष्पं ततस्तस्मात्‌ लौचण तु ततो5घिकम्‌। 
सोचर्णात तु प्रसनाज् मन्प्रियं ना;स्त पाण्डव ॥ 

पाण्डुनन्दन ! तलतीसे श्रेष्ठ है वकपुष्प और उससे भी 
उत्तम है सौवण, सौवर्णके फूलसे बढ़कर दूधरा कोई मी 
फूल मुझे प्रिय नहीं है ॥ 
पुष्पाभावे तुलस्यास्तु पत्रेर्मामचेयेत्‌ पुनः। 
पत्रालाभे तु शाखामिः शाखालाभे शिफालपै. ॥ 
शिफाभावे खुदा तत्र भक्तिमानचेयेत माम्‌। 

फूल न मिलनेपर ठुलसीके पत्तोसे, पत्तोंके न मिलनेपर 
उसकी शाखाओंसे ओर शाखाओंके न मिलनेपर शुलूसीकी 
जड़के ढुकढ़ोंसे मेरी पूजा करे । यदि वह भी न मिढ सके 


बैश्ड२ 


ओऔीमदांभारते 


[ आाज्यमेधिकपवेलि 





हौ जहाँ तुलसीका इश्ष रहा हो, वहाँकी मिद्टीसे दी भक्ति- 
पूर्वक मेरा पूजन करे ॥| 
चजेनीयानि पुष्पाणि शएणु राजन समाद्िितः ॥ 
किकिणी मुनिपुष्पं च धबुधूरं पाटर् तथा॥ 
तथातिमुक्तकं चैव पुन्नाग॑ नक्तमालिकम्‌ । 
यौघधिक॑ क्षीरिकापुष्पं निगुण्डी लांयुली जपाः ॥ 
कणिकारं तथाशोक॑ शाल्मलीपुष्पमेव च। 
ककुसाः कोविदाराश्व वैभीतकमथापि च॥ 
कुरण्टकप्रसूनं च कल्पक॑ कालक॑ तथा। 
अद्वोल गिरिकर्णी च नीलान्येव च सर्वेश्ः । 
एकपर्णानि चान्यानि सर्वाण्येब विवजयेत्‌ ॥ 
राजन्‌ ! अब त्यागनेयोग्य फूलोंके नाम बता रहा हूँ, 
ध्यान देकर सुनों। किड्लिणी, मुनिषुष्प, घुधूंर, पाटल, 
अतिमृक्तक, पुन्नाग, नक्तमालिक, योंघिक, क्षीरिकापुष्प, 
निगुण्डी, लाज्ञुली, जपा, कर्णिकार, अश्ञोक, सेमलका फूल, 
कक्ुभ, कोबिदार, वैभीतक, कुरण्टक, कल्पक, काछक, 
अंकोल, गिरिकर्णी, नीले रंगके फूल तथा एक पखड़ीवाले 
फूछ--इन सबका सब प्रकारसे त्याग कर देना चाहिवे ॥ 
अकपुष्पाणि वर्ज्यानि अ्रकेपत्नस्थितानि च। 
व्याधृताः पिचुमन्दानि सर्वाण्येव विवजयेत्‌ ॥ 
आक ( मदार ) के फूछ तथा आकके पत्तेपर रक्खे 
हुए फूल भी वर्जित हैं | नीमके फूलोंका भी परित्याग कर 
देना चाहिये ॥ 


अस्येस्तु शुक्लपेस्त गन्धवद्धिनंराधिप। 
अवसज्येस्तैयंधालाभ॑ मद्धक्तो मां समचयेत्‌ ॥ 
नराधिप ! इनके अतिरिक्त जिनका निषेध नहीं किया 
गया है, ऐसे सफेद पंखड़ियोंवाले सुगन्धित पुष्प जितने मिल 
सके, उनके द्वारा भक्त पुरुषकों मेरी पूजा करनी चाहिये ॥ 
युधिष्टिर उदाच 
कर्थ स्वम्चेनीयो४सि मूर्तयः कीटशास्तु ते। 
दैखानसाः कर्थ त्रुयुः कथं वा पाश्वरात्रिकाः ॥ 
पुछा--मगवन्‌ | आपकी पूजा किस 
प्रकार करनी चाहिये ! आपकी मूर्तियाँ कैसी हैं ! इस 
विषयमें वानप्रस्थलोग किस प्रकार बताते हैं और पद्मरात्रवाले 
किस प्रकार बताते हैं ! ॥ 
श्रीभगवानुवाक्त 
श्णु पाण्डव तत्सवेमचेनाक्रममात्मनः । 
स्थण्डिले पद्मक छृत्वा चाष्टपत्र सकर्णिकम्‌ ॥ 
अष्टाक्षरविधानेन. हाथवा दादशाक्षरैः। 
सेद्किरय मन्वेस्म सम सूफेन था पुनः ॥ 


स्थापितं मां ततस्तस्मिन्नजे यित्वा विचक्षणः । 
पुरुष च ततः सत्यमच्युतं च॒ युधिप्तिर ॥ 

ओऔभगवान्‌ बोले--पाण्डुपृत्र॒ ग्रुधिष्ठिर | मेरे 
अ्च॑नकी सब विधि युनो। वेदीपर कर्णिकाओंसे युक्त 
अष्टटछ कमल बनावे । उसपर अष्टाक्षर अथवा द्वादशाक्षर 
मन्त्रके विधानसे तथा वैदिक मन्त्रोंके द्वार और पुरुष- 
यूक्तसे मेरी मूतिकी स्थापना करे | फिर बुद्धिमान्‌ पुरुषको 
चाहिये कि मुझ सत्यस्वरूप अच्युत पुरुषका पूनन करे || 
अनिरुद्ध चर मां प्राहवेखानसविदों जनाः। 
अन्ये स्वेयं विज्ञानन्ति मां राजन पाञरातिका:॥ 
चास्ुदेव॑ च राजेन्द्र सड्डंषणमथापि वा। 
भदुस्न॑ चानिरुद्ध व चतुमूं्ति प्रवक््यते ॥ 

हपश्रेष्ठ महाराज ! बानप्रस्थधर्मके श्ञाता मनुष्य मुझे 
अनिरुद्ध स्वरूप बताते हैं । उनसे भिन्न जो पाश्वरात्रिक हैं 
वे मुझ्ते वासुदेव, संकर्षण, प्रदुम्न और अनिदद्ध--इस 
प्रकार चत॒व्यूंह स्वरूप बताते हैं ॥ 
पएताश्रान्याश्व राजेन्द्र संज्लाभेरेन मूत्तेयः । 
विदृध्यनर्थान्तरा एव मामेच॑ चार्चयेद्‌ बुघः ॥ 

राजेन्र ! ये सभी तथा अन्य नाममभेदसे मेरी मूर्तियों 
हैं, उन सबका अर्थ एक ही समझना चाहिये । इस प्रकार 
बुद्धिमान्‌ छोग मेरी पूजा करते हैं ॥ 

युधिष्ठिर उवाच 

त्वद्धक्ताः कीडशा देव कानि तेषां मतानि च | 
पतत्‌ कथय देवेश त्वद्धक्तस्य ममाच्युत ॥ 

युघिष्टिरने पूछा--अच्युत | भभवन्‌ | आपके मक्त 
कैसे होते है और उनके नियम कोन-कौन-से हैं ? यह बताने- 
की कृपा कीजिये; क्योंकि देवेश्वर ! में मी आपके चरणॉमें 
भक्ति रखता हूँ ॥ 

श्रीभगवानुवाच 

अनम्यदेवताभक्ता ये. मद्भक्तजनप्रियाः । 
मामेब शरण प्राप्ता मद्भधक्तास्ते प्रकीर्तिताः ॥ 

श्रीमगवानने कहा--राजन्‌ | जो दूसरे किसी देवताके 
भक्त न होकर केवल मेरी दी शरण छे चुके हों तथा भेरे 
मक्तजनकि साथ प्रेम रखते हों, बे ही मेरे मक्त कहे गये हैं ॥ 
स्वर्याण्यपि यशस्यानि मत्प्रियाणि घिशेषतः | 
मद्भक्तः पाण्डवश्नेष्ठ बतानीमानि भारयेत॥ 

पाण्डवश्रेष्ठ | स्व ओर यश देनेवाले होनेके साथ ही 
जो मुझे विशेष प्रिय हों, ऐसे अ्रतोंका ही मेरे भक्त पालन 
करते हैं ॥ 
नान्यदाब्छादयेद्‌ दर्ल मद्भधकओ जलतारणे। 
स्वस्थस्तु न दिवा स्थप्येन्मघुमांसानि वर्जेयेत्‌ ॥ 


चैप्णवधर्म पर्य र ६ रे ] 


द्विनवत्तिमोष्ण्यायः 


श्रे४रे 








भक्त पृरुषकों जलमें तैरते समय एक बच्ञके सिवा दूसरा ; 
नहीं धारण करना चाहिये । स्वस्थ रहते दुए दिनमें कमी : 
नहीं सोना चाहिये। मधु और मांसको त्याग देना चाहिये॥ 
प्रदक्षिणं बज्ेद्‌ विप्रान्‌ गामह्वत्थं इताशनम। 
न घावेत्‌ पतिते वर्ष नाग्रभिक्षां च लोपयत्‌ ॥ 
मार्गमें ब्राप्ण, गो, पीपछ और अग्निके मिलनेपर 
उनकौ दाहिने करके जाना चाहिये। पानी बरसते समय 
दौड़ना नहीं चाहिये। पहले मिलनेवाली भिक्षाका त्याग 
नहीं करना चाहिये ॥ 
प्रत्यक्षछवणं नाद्यात सोभाखनकरअनो। 
भ्रासमुरष्टि गवे दद्याद्‌ घान्यास्ल चैव वर्जयेत्‌ ॥ 
खाली नमक नहीं खाना चाहिये तथा सौभाज्ञन और 
करझ्नका भक्षण नहीं करना चाहिये। गोकों प्रतिदिन 
ग्रास अपंग करे और अन्नमें खटाई मिलाकर न खाय ॥ 
तथा पयुषितं चापि पक्‍व॑ परयग्रद्ागतम्‌। 
अनिवेद्त च यद्‌ द्व्यं तत्‌ प्रयत्नेन वर्जयत्‌ ॥ 
दूसरेके घरसे उठाकर आयी हुई रसोई, बासी अन्न 
तथा भगवानकों भोग न छगाये हुए पदार्थका भी प्रयल- 
पूब॑क त्याग करे ॥ 
विभीतककरअानां छायां दूरे विव्जयत्‌। 
विभदेवपरीधादान्‌ न बदेत्‌ पीडितोडपि सन्‌ ॥ 
बहेढ़े और करख्की छायासे दूर रहे, कष्टमें पढ़नेपर 
भी ब्राह्णों और देवताओंकी निन्‍्दा न करे ॥ 
डदिते सवितर्याप्य क्रियायुक्तस्थ घीमतः। 
चतुर्वेद्विद्श्वापि देदे षड़्‌ वृषलाः स्घृताः ॥ 
सूर्योदयके बाद नित्य क्रियाशील रहनेवाले बुद्धिमान्‌ 
और चारों वेदोंके विद्वान्‌ ब्राक्मणके शरीरमें भी छः बूषल 
बताये नाते हैं ॥ 
क्षत्रियाः सप्त विशेया वेश्यास्त्वष्टी प्रकीर्तिताः । 
नियताः पाण्डवश्रष्ठ शुद्रणामेकधिशतिः ॥ 
पाण्डवश्नेष्ठ | क्षत्रियोंके शरीरमें सात वृषल जानने 
चाहिये, वेश्योंके देहमें आठ इृघल बताये गये हैं और शूद्दों- 
में इक्कीस बृधलोंका निवास माना गया है ॥ 
कामः क्रोचश्ाय लोमंथ मोहआ् मद्‌ एव च। 
मद्दामोइश्व इत्यते देडे घड़ तृषलाः स्खताः ॥ 
काम, कोष, छोम, मद, मोह और मदामोह--ये छः 
वृषक जाह्मणके शरीरमें स्थित बताये गये हैं॥ 
ग्वेः स्तम्मो शहंकार ईर्ष्या च द्रोह एव च। 
पादष्यं करता चैय सप्तेते ध्षत्रिय: स्खताः ॥ 
गब॑, स्तम्भ ( जड़ता ), अहंकार, ईर्ष्या, द्रो, पारुष्य 


( कठोर बोलना ) और क्रता--ये सात क्षत्रिय-शरीरमें 
रहनेवाले बषल हैं ॥ 
तीक्षणतानिकृतिर्माया शाठ4ं दसम्भो हानाजचम। 
पैशुन्यमज्तं चैव वेश्यास्त्वष्ठी प्रकीर्तिताः ॥ 

तीदरणता, कपट, माया, शठता, दम्म, सरलताका 
अभाव, चुगली और असत्य-भाषण--ये आठ वैश्य-शरीरके 
वृषल हैं॥ 
तृष्णा बुभुक्षा निद्रा च ह्यालस्यं चाधुणादयः। 
आधिश्चापि विषादश्य प्रमादों दीनसर्व्ता ॥ 
भय विक्लवता जाड्य॑ं पापक भन्युरेव च। 
आशा चाश्रदधानत्वमनवस्थाप्ययन्त्रणम्‌ ॥ 
अशौोचं मलिनत्वं च शुद्ध छोते प्रकीर्तिताः । 
यस्मिश्नेते न दृर्यन्ते स वें ब्राह्मण उच्यते ॥ 

तृष्णा, खानेकी इच्छा, निद्रा, आल्स्य, निर्दयता, 
क्ररता, मानसिक चिन्ता, विषाद, प्रमाद, अधीरता, भय, 
घत्रराइट, जडता, पाप, क्रोध, आशा, अभ्रद्धा, अनवस्था, 
निरकुशता, अपवित्रता और मलिनता-ये इक्कीस हृषक 
शूद्रके झरीरमें रहनेवाले बताये गये हैं। ये समी इृषल जिसके 
भीतर न दिखायी दें, वही वास्तबमें ब्राझ्णण कहलाता है ॥ 
तस्मात॒ तु साक्त्विको भूत्वा शुचिः क्रो धविवर्जितः। 
मामचंयत्‌ तु सतत मत्ियत्व॑ यदीचछति ॥ 

अतः जाझण यदि मेरा प्रिय होना चाददे तो सात्विक, 
पवित्र और क्रोषद्दीन होकर सदा मेरी पूजा करता रहे ॥ 

अलोलजिहः समुपस्थितो चति 

निधाय चक्षुयुंगमात्रमेच तल। 
मनश्य वायं च निगृष् चश्वलं 
भयाकश्चिवृत्तो मम्र भक्त उच्यते ॥ 

जिसकी जिहा चशञ्चल नहीं है, जो थेयं घारण किये 
रहता है ओर चार शाथ आगेतक दृष्टि रखते हुए चलता है, 
जिसने अपने चञ्चल मन और वाणीकों वशर्मे करके भयसे 
छुटकारा पा लिया है, वह मेरा भक्त कहलाता है ॥ 
इंटशाध्यात्मिनों ये तु ब्राह्मणा नियतेन्द्रियाः। 
तेषां भ्राद्धषु तप्यन्ति लेन ठ॒प्ताः पितामद्दाः ॥ 

ऐसे अध्यात्मज्ञानसे युक्त जितेन्द्रिय ब्राह्मण जिनके यहाँ 
श्राद्धमें तृमिपूषक भोजन करते हैं, उनके पितर उस भोजन- 
से पूर्ण तृप्त होते हैं ॥ 
घर्मो जयति नाधमः सत्यं जयति नानतम्‌। 
क्षमा जञयति न क्रोचः क्षमावान्‌ ब्राह्मणो भवेत्‌ ॥ 

धर्मकी जय होती है, अघर्मकी नहीं; सत्यकी विजन 
होती है, असत्यकी नहीं तथा क्षमाकी बीत होती है, 
क्रोधकी नहीं | इसलिये ब्रा्णकों क्षमाशी छ होना चाहिये ॥ 

( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 


ओऔमदामारते 


[ माज्यमेघिकपपेणि 








देश 
- [ करिछा गौका तथा उसके दानका माहाव्स्य 
और कपिछा गौके दस सेद ] 
वेशस्पायन उपाच 


दानपुण्यफर्ल श्रुत्वा तपःपुण्यफलानि च। 
चअमेपुत्रः प्रह्ात्मा केशर्च पुनरब्रवीत्‌ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! दान और तपस्या- 
के पुण्य-फलोंकों सुनकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न 
हुए और उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे पूछा--॥ 
या चैषा कपिला देव पूर्वम्ुत्पादिता विभो। 
दोमघेनुः सदा पुण्या चतुर्वकत्रेण माधव ॥ 
सा कर्थ प्राह्मणेम्यो द्वि देया कस्मिन्‌ दिनेषपि वा। 
कीरशाय च विप्राय दातव्या पुण्यलक्षणा ॥ 
भगवन्‌ ! विभो ! जिसे ब्क्काजीने अग्निहोत्रकी सिद्धि- 
के ढिये पूर्बकालमें उत्पन्न किया था तथा जो सदा ही पवित्र 
मानी गयी है, उस कपिला गौका ब्राह्षणोंकों किस प्रकार 
दान करना चाहिये ? माधव | बह पवित्र छक्षणोंवाली गौ 
किस दिन ओर कैसे ब्राक्मणको देनी चाहिये ? ॥ 
कति या कपिला प्रोक्ता स्वयमेव स्वयस्थुवा । 
कैर्वा देयाश्थ ता देव भोतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥ 
'ब्रह्माजीने कपिला गौके कितने भेद बतलाये हैं ? तथा 
कपिला गौका दान करनेवाला मनुष्य कैसा होना चाहिये ? 
इन सब  बातोंकों मैं यथार्थरूपसे सुनना चाहता हूँ? ॥ 
पवमुक्तोी हषीकेशो धर्मपुत्रेण संसदि। 
अब्नदीत्‌ कपिलासंख्यां तासां माहात्म्यमेव च ॥ 
धमपुत्र राजा युधिष्टिरके द्वारा सभामें इस प्रकार कद्दे 
जानेपर श्रीकृष्ण कपिछा गौकी संख्या और उनकी महिमाका 
बणन करने लगे--॥ 


श्णु पाण्डव तत्तेन पवित्र पावन परम्‌। 
यच्छुत्वा पापकर्मापि नरः पापात्‌ प्रमुच्यते ॥ 


“पाण्डुनन्दन ! यह विषय बड़ा ही पवित्र और पावन 
है | इसका श्रवण करनेसे पापी पुरुष भी पापसे मुक्त हो 
जाता है, अतः ध्यान देकर सुनो ॥ 


कपिला हाम्निद्दोत्रार्थ विधार्थ था स्वयम्भुवा । 
सर्व तेजः समुदूधघृत्य निर्मिता ब्रह्मणा पुरा ॥ 


'पूर्वकालमें स्वयम्सू अक्षाजीने अग्निह्षेत्र तथा ब्राह्मणों के 
डिये सम्पूर्ण तेजोंका सम्रह करके कपिला गौकों उल्मन्न किया 
था।॥ 


पच्ित्रं जे पवित्ाणां मझलानां च भम्नलम्‌। 
पुण्यानां परम पुण्यं कपिला पाण्डुनन्द्न ॥ 
पाण्डुनन्दन ! कपछा गी पबित्र वस्तुओंस सबसे बढ़कर 


पवित्र, मज्छजनक पदार्थोमें सन्से अधिक मड्लत्वरूपा 
तथा पुण्योंमें परमपृण्यत्वरूपा है ॥ 
तपसां तप पवाध्यं बतानामुत्तम॑ बतम्‌। 
दानानां परम दान निदान छोतदक्षयम्‌॥ 
बह तपध्याओंमें श्रेष्ठ तपस्या, अतो्में उत्तम शत, 
दानोंमें श्रेष दान और सबका अक्षय कारण है ॥ 
क्षीरेण कपिलायास्तु दध्ता वा सघृतेन वा। 
दोतव्यान्यश्निदहोत्राणि साय॑ प्रातद्विजञातिमिः ॥ 
द्विजातियोंकों चाहिये कि वे सायंका् और प्रातःका छमें 
कपिला गौके दूध, दह्दी अथवा घीसे अग्निद्दोत्र करें ॥ 


कपिलाया घृतेनापि दुध्ना क्षीरेण वा पुनः । 
जुढते येडग्निहोअर्णणि ब्राह्मणा विधिवत्‌ प्रभो ॥ 
पूजयन्त्यतिर्थीश्चैव... परां भक्तिमुपागताः । 
शुद्रान्नाद्‌ विरता नित्य दम्भावतविवर्जिताः ॥ 
ते यान्त्यादित्यसंकाशैर्विमानैद्चिजसत्तमाः । 
सूर्यमण्डलमध्येन ब्रह्मलोकमनुत्तमम्‌ ॥ 

ध्रभो ! जो आरक्षण कपिला गौके घो, दही अथवा 
दूधसे विधिवत्‌ अम्निह्ोत्र करते हैं, भक्तिपू्वक अतिथियोकी 
पूजा करते हैं, शूद्रके अन्नसे दूर रहते हैं तथा दम्म और 
असत्यका सदा ध्याग करते हैं, वे सूथंके समान तेजस्वी 
विमानोंद्वारा सर्यमण्डलके बीचसे होकर परम उत्तम ब्रह्म- 
लोकमें जाते हैं ॥ 
श्रज्भाओं कपिलायास्तु सर्वेतीथानि पाण्डव। 
ब्रह्मणों द्वि नियोगेन निवसन्ति दिने दिने ॥ 
प्रातरुत्थाय यो मत्यः कपिलाश्टज्रमस्तकात्‌ । 
यहच्युतामम्बुधारां वे शिरसा प्रयतः शुचिः ॥ 
स॒तेन पुण्यतोर्थन सदसा हृतकिल्विषः। 
जन्म्रत्रयकृत पाप॑ प्रददवत्यग्निवत्‌ तृणम्‌ ॥ 

युधिष्ठिर | ब्रच्माजीकी आशासे कपिछाके सींगके 
अग्रमाग्में सदा सम्पूर्ण तीर्थ निवास करते हैं। जो मनुष्य 
शुद्धभावसे नियमपूबंक प्रतिदिन सबेरे उठकर कपिला गोके 
सींग और मस्‍्तकसे गिरती हुई जल-घाराकों अपने सिरपर 
धारण करता है, वह उस पुण्यके प्रभावसे सहसा पापरहित 
हो जाता है । जैसे आग तिनकेको जला डालती है, उसी 
प्रकार वह जछ मनुष्यके तीन जन्‍्मोंके पापोंकों भस्म कर 
डालता है ॥ 
मुत्रेण कपिलायास्तु यश्य प्राणाउुपस्पृशेत्‌। 
स्नानेन तेन पुण्येत नष्ठपाप: स मानकः। 
जिशदू ध्षक्ृतात्‌ पापास्मुच्यते नात् संदायः ॥ 

जो मनुष्य कपिछाका मूत्र छेकर अपनी नेत्र आदि 
इन्द्रियॉमं लखाता तथा उससे स्नान करता हैं, वह उस 
सस्‍्नानके पुण्यसे निष्पाप हो जाता है। उसके तीस जन्मोंके 
पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है ॥ 


वैष्णवधर्म पर्व] 


दरशेढ५ 





प्रततरुत्थाय यो भकत्या प्रयच्छेत्‌ दणघु शिकम । 

तस्थ नइयति तत्‌ पाप जिददात्रकृतं जप | 
'नरपते ! जो प्रतःकाल उठकर भक्तिके साथ कपिला 

गौकों धासकी मुह्ठी अपंण करता है, उसके एक महीनेके 

पापोंका नाश हो जाता है ॥ 

प्रातरुत्थाय यद्धकत्या कुर्याद्‌ यस्मात्‌ प्रदक्षिणम्‌। 

प्ररक्षिणीकताः तेन पृथिवी नात्र संशयः ॥| 
जो सबेरे शयनसे उठकर भक्तिपूवक कपिला गौकी 

परिक्रमा करता है, उसके द्वारा समूची पृथ्वीकी परिक्रमा 

हो जाती है, इसमें संशय नहीं है ॥ 

कपिलापश्चगव्येन यः स्नायात्‌ तु शुचिनेरः । 

स गल्जायरेषु तोथंषु स्‍्नातो भवति पाण्डय ॥ 
'पाण्डुनन्द्न [| जो पुदष कपिला गौके पश्चगव्यसे 

नहाकर शुद्ध द्ोता है, वह मानों गज्ञा आदि समस्त 

तीभों में स्तान कर लेता है ॥॥ 

इष्ठा तु कपिलां सकत्या अ्र॒त्वा हुंकारनिःस्वनम्‌ 

व्यपोहति नरः पापमदोराजकत॑ जप ॥ 
'राजन्‌ ! भक्तिपूवंक कपिलछा[ गौका दर्शन करके तथा 

उसके रमभानेकी आवान सुनकर मनुष्य एक दिन-रातके 

पार्पाकी नष्ट कर डालता है| 


गोसदस््नं तु यो दद्यादेकां च करपिलां नरः। 
सम तस्य फर्ल प्राह ब्रश्मा लोकपिनामहः ॥ 

एक मनुष्य एक हजार गौओंका दान करे और 
दूसरा एक ही कपिछा गौको दानमें दे तो छोकपितामह 
ब्रक्षाजीने उन दोनोंका फल बराबर बतलाया है ॥ 
यस्त्वेचं कपिलां दन्याश्नरः कश्वित्‌ प्रमादतः 
शोसदहस््न दतं तेन भवेन्‍नाञ चिचारणा॥ 

“सी प्रकार कोई मनुष्य ग्रमादव्श यदि एक ही 
कृपिर! मौंकी इत्या कर डाले तो उसे एक हजार गौओंके 
बधका पाप छगता है, इसमें संशय नहीं है |। 
दश वे कपिछ॥ भोकाः स्वपमेव स्वयम्तुवा। 
प्रथमा स्वर्णकपिला द्वितीया गौरपिन्नछा। 
तुतीया रक्तपिन्ञाक्षी चतुर्थी गलपिज्ला॥ 
पण्चमी बच्चुवर्णामा षष्ठी च इवेतपिज्ञला। 
सप्तमी सक्तपिज्ञाक्षी त्वष्टमी खुरपिज्ञला ॥ 
नवप्ती पायका शेया दृशमी पुच्छपिद्वला। 
दरेताः कपिराः ओक्तास्तारयन्ति नरान्‌ सदा ॥ 

धजद्ाजीने कषिठा मौके दस भेद बतलाये हैं। पहली 


म* स० कं० ६. ११६-- 


_ स्वर्णकपिला ', दूसरी गौरपिज्ञला *, तीसरी आरक्तपिन्ञाक्षी $, 


चौथी गलपिज्ञछा, पॉचवीं बश्नवर्णामा", छठी बेत- 
पिज्नछा *, सातवीं रक्तपिज्ञाक्षो", आठवीं खुरफपिज्लला, 
नवीं पाटला* और दसवीं पुच्छविज्ञला ' *-ये दस प्रकार- 
की कपिला गौएँ बतछायी गयी हैं, जो सदा मनुष्योंका 
उद्धार करती हैं ॥ 

महुल्याश्थय पविष्ाश्य सर्वेपापप्रणाशनाः | 
पवमेव छात्ड॒वाहो दुष्या प्रोक्ता नरेइबर ॥ 

'नरेशबर | वे मद्बलमयी, पवित्र और सब पापोंको 
नष्ट करनेवाली हैं। गाड़ी खींचनेवाले बैलोंके भी ऐसे हो 
दक्ष भेद बताये गये हैं | 
ब्राह्मणो वादयेत्‌ तांस्तु नान्‍यो वर्ण: कथंचन। 

न वाहयेच्च कपिलां क्षेत्रे वाध्चानि वा द्विजः ॥ 

'उन जैलोंको ब्राह्मण ही अपनी सवारीमें जोते । दूसरे 
बर्णका मनुष्य उनसे सवारीका काम किसी प्रकार भी न 
ले ' ब्राक्षण भी कपिछ! गौको खेतमें या रास्तेमें न जोते ॥ 
वाहयेदडुकतेनंव शाखया वा सपत्रया। 

न दण्डेन न वा यप्रथ। न पादेन न वा पुनः ॥ 
गाड़ोमें जुते रहनेपर उन बंलोंकों हुड्डारकी आवाज 


देकर अथवा पत्तेवाली य्हनोसे हाँके | डंडेसे, छड़ीसे और 
रस्सीसे मारकर न हॉके || 


छतत्तष्णाश्रमश्नान्तान बाद्ययेद्‌ विकलेन्द्रियान्‌। 
अतृप्तेषु न भुज्जीयात्‌ पिबेत्‌ पीतेषु चोदकम्‌ ॥ 
जब बेल भूख-प्यास और परिश्रमसे थके हुए हों 
तथा उनकी इन्द्रियाँ घबराई हुई हों, तब उन्हें गाड़ोमें 
न जोते । जम्रतक बेलोंको खिलाकर तृप्त न कर के तबतक 


स्वयं भी भोजन न करे। उन्हें पानी पिछाकर हो स्वयं 
जल पान करे ॥ 


शुश्रषोर्मातरइचैताः पितरस्ते प्रकीतिताः । 
अहं पृ्वत्र भागे च धुर्याणां वाहन स्घृतम्‌ ॥ 

'सेवा करनेवाले पुरुषकी कपिला गौएँ माता और 
बैल विता हैं। दिनके पहले भागमें ही भार दोनेवाले 
बैलॉको सवारीमें जोतना उचित माना गया है ॥ 
विभामेन्मध्यमे भागे भागे चान्ते यथाछुसम्‌ | 
पत्र व त्वसया ऊत्यं संशयो यत्र वाध्वनि। 
चाहयेत्‌ तत्र चुयोस्‍्तु नस पापेन छिप्यते ॥ 

१. सुवणके समान पीछे रंगव।ली । २, गौर तथा पौले 
रंगवाली । ३. कुछ कालिमा लिये हुए पीछे नेत्रोंवाली । 
४, जिसके गरदनके बारू कुछ पीले हों । ५, जिसका सारा 
शरीर पीले रंगका हो । ६. कुछ सफेदी लिये हुए पीछे 
रोमवाली । ७. सुर्ख ओर पीलो बाँखोंवाली | ८. जिसके 


खुर पीले रंगके हों । ९. जिसका हल्का छाल्‍ रंग ह्दो। 
२०, जिसकी पूछके बार पोले रंगके हों। 
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“दिनके मध्य भागमें--दुपहरौके समय उन्हें विभाम 
देना चाहिये; किंठु दिनके अन्तिम भागमें अपनी रुचिके 
अनुसार बर्ताव करना चाहिये अर्थात्‌ आवश्यकता हो तो 
उनसे काम ले और न हो तो न ले | जहाँ जल्दीका काम 

- हो अथवा जहाँ मार्गमें किसी प्रकारका भय आनेवाला हो, 
बहाँ विश्रामके समय भी यदि बेंलोंकी सवारीमें जोते तो 
पाप नहीं छगता ॥ 


जाणद्त्यासमं पाप तस्य स्यात्‌ पाण्डुनब्दन । 
अन्यथा वाहयन्‌ राजन निरय॑ याति रौरवम ॥ 
पाण्डुनन्दन ! परंतु जो विशेष आवश्यकता न होनेपर 
भी ऐसे समयमें बैलोंको गाड़ीमें जोतता है, उसे भ्रण-हत्याके 
समान पाप लगता है और वह रौरव नरकमें पड़ता है ॥। 
रुघिरं पातयेत्‌ तेषां यस्तु मोहान्नराधिप। 
सेन पापेन पापात्मा नरक यात्यसंशयम्‌ ॥ 
'ज्राधिप ! जो मोहबश बेलंकि शरीरसे रक्त निकाह 
देता है, वह पापात्मा उस पापक़े प्रमावसे निःसंदेह नरक- 
में गिरता है ॥ 


नरकेषु च स्वंषु समाः स्थित्वा शर्त शतम्‌ । 
इंद मामुष्यके लोके बलीवर्दों मधिष्यति ॥ 

“वह सभी नरकोमें सौ-सौ वर्ष रहकर इस मनुष्यछोकमें 
बैलका जन्म पाता है ॥ * 


तस्मात्‌ तु मुक्तिमन्विच्छन्‌ ददयात्‌ तु कपिलां नरः ॥ 

“अतः जो मनुष्य संसारसे मुक्त होना चाहता हो, उसे 
कपिंठा गौका दान करना चाहिये | 
कपिला सर्वेयशेषु दक्षिणाथ विधीयते । 
तस्मात्‌ तदक्षिणा देया यशेष्वेव द्विज्ातिभिः ॥ 

सब प्रकारके यकज्ञोंमें दक्षिणा देनेके लिये कपिला 
गौकी खृष्टि हुई है, इसलिये द्विजातियोंकों यज्ञमें उनकी 
दक्षिणा अवश्य देनी चाहिये || 
दोमाथ चएरितद्ोतरस्प यां प्रयच्छेत्‌ प्रयत्ततः । 
श्रोजियाय द्गिद्राय भ्रान्तायामिततेज्ञसे | 
तेन दानेन पूतात्मा मम्र छोके मद्दीयते ॥ 

जो मनुष्य अग्निहोत्रके दोमके छिये अमिततेजस्वी 
एवं घनददीन श्रोत्रिय अह्मणकों प्रयत्नपृूरक कपिला गौ 
दानमें देता है, वह उस दानसे शुद्गदचित्त होकर मेरे परम 
घाममें प्रतिष्ठित होता है ॥ 


खुबर्णखु रम्टज्वीं च कपिलां यः प्रयच्छति। 
विषुवे चायने चापि सोड/बमेघफलं छभेत्‌। 
तेनाइवमेघतुल्येत मम्र छोक स गच्छति ॥ 

“जो मनुष्य कपिछाके सींग और लुरोंमें सोना मढ़ाकर 
उसे विषुवयोगमें अयवा उत्तरायण-दक्षिणायनके आरम्भमें 





ओऔमइामारते 


[ अध्यमेधिकपधेणि 








दान करता है, उसे अद्वमेधयशका फल. मिलता है तथा 
उस पुृण्यके प्रभावसे वह मेरे छोकमें जाता हैं॥ 
अग्निष्टोमसइस्रस्य वाजपेयं थे तत्समम्‌। 
चाजपेयसहंस्तस्थ अद्यमेघं च तत्समम्‌। 
अध्यमेघसदस्रस्थ राजसूयं थ तत्समम्‌ ॥ 
एक हजार अग्निष्टोमके समान एक वाजपेय यश होता 
है। एक हजार वाजपेयके समान एक अश्वमेघ होता है 
और का हजार अश्वमेधके समान एक राजसूय-यश 
॥ 
कपिलानां सहस्तेण विधिदत्तेन पाण्डव। 
राजघ्यफल प्राप्य मम लोके मद्दीयते। 
न तस्थ  पुनरावृत्तिवियते कुणपुनज्ञव ॥ 
'कुरुश्रेष्ठ पण्डव | जो मनुष्य शास्त्रोक विधिसे एक 
हजार कपिला गौओंका दान करता है, वह राजसूय-यश्ञका 
फल पाकर मेरे परमधामममें प्रतिष्ठित होता है; उसे पुनः इस 
लोकमें नहीं छौटना पड़ता ॥ 
' तैस्तैगुंणेः का मदुधा च भूत्वा 
नरं प्रदातारमुपैति सा गौः। 
वकम भिश्चाप्यनुवध्यमान 
तीवान्धकारे नरके पतन्तम्‌ | 
मद्दाणवे नोरिब वायुनीता 
वत्ता हि गौस्तारयते मनुष्यम्‌ ॥ 
दानमें दी हुईं गो अपने विभिन्न गरुणोद्वारा कामघेनु 
बनकर परलोकमें दाताके पास पहुँचती है। वह अपने 
करमोंसे बँबकर घोर अन्वकारपूण नरकमें गिरते हुए मनुष्य 
का उसो प्रकार उद्धार कर देती है, जसे वायुके सहारेसे 
चलती हुई नाव मनुष्यक्रो मदासागरमें द्बनेसे बचाती है ।॥ 
यथीषध मन्त्रकृ्त नरस्य 
प्रयुक्तमात्रं विनिहन्ति रोगान्‌। 
तथंव देता कपिला छुपात्र 
पाप॑ नरस्थाशु निहन्ति सर्वेम्‌ ॥ 
जे मन्त्रके साथ दो हुईं ओषधि प्रयोग करते ही 
मनुष्यके रोगोंका नाश कर देती है, उसी प्रकार सुपात्रको 
दी हुई कपिछा गौ मनुष्यके सत्र पापोंको तत्काल नश्ट कर 
डालती 
यथा त्वच ये भुज्ञगो विद्याय 
झ३ पुननेंच॑ रुपमुपैति पुण्यम्‌। 
तर्थव मुक्तः पुरुषः स्वपापै 
विरज्यते ये कपिछाप्रदानात्‌ ॥ 
जैसे साँप केंचुल छोड़कर नये स्वरूपको धारण करता 
है, वेसे ही पुद्ष कपिला गौके दानसे पाप-मुक्त होकर 
अल्यन्त शौभाको प्राप्त होता है ॥ 


यथान्धकारं भवने घिलर 
दीघो द्वि निर्यातवति प्रदीप - 


दैप्जवधसंपर्ष ] 


दिनवतितसांउष्यायः 
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य्य्य्ल््च्ख्य्य्भ्य्ह्य्स्ल्च्ल््््ल््च््च्््य्य्स्य्स्श्भ्प्स्भ्प्स्स्प्प्य्प्च्च्स्य्च्थिसथ्च्थय्यिसस्य्स्स्स्स्स्स््स्रा 


तथा गरः पापमरि प्रलीन॑ 
निष्फामयेद्‌ वै कपिलाप्रदानात्‌ ॥ 
जैसे प्रव्यलित दीपक घरमें फैले हुए अन्धकारकों दूर 
कर देता है, उसी प्रकार मनुष्य कपिला गोका दान करके 
अंपने मीतर छिपे हुए. पापको भो निकाल देता है ॥ 
यस्याहिताग्नेरतिथिप्रियस्य 
शूद्राज्नद्रस्थ. ज़ितेन्द्रियस्य । 
सत्यत्रतस्याध्ययनान्वितस्य 
दत्त द्वि भगौस्तारयते परत्न॥ 
ज्ञौ प्रतिदिन अभिददोत्र करनेवाला, अतिथिका प्रेमी, 
गूद्के अन्नसे दूर रनेवाला, जितेन्द्रिय, सत्यवादी तथा 
स्वाध्यायपरायण दी, उसे दी हुई गो परलोकमें दाताका 
अवश्य उद्धार करती है? ॥ 
( दाक्षिणात्य प्र तर्ने अन्याय सनात ) 

[ कपिछा गौमें देवताओंके निवासस्थानका तथा डसझे 
माहाक्षयका, अयोग्य बआ्षणका, नरकमें के जाने- 
वाले पार्पोका तथ। स्वर्ंमें के ज्ञानेवाल़े 
पुण्योका वर्णन ] 
वेशम्पायन उवाच 

य॑ श्रुत्वा पर पुण्य कपिलादानमु्तमम्‌। 
घम्मपुत्रः प्रददशात्मा केशवं पुनरअबीत्‌॥ 
चैशस्पायनजी कददते ढैं-जनमेजय ! इस प्रकार 
परम पुण्यमय कपिला गौके उत्तम दानका वर्णन सुनकर 
धर्मपुत्र युधिष्टिका मन बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे पुन. इस प्रकार प्रश्न किया -॥ 
वेवदेषेश कपिला यदा विश्राव दांयते। 
कर्थ सर्वेषु चाइंषु तस्यास्तिष्टन्ति देवता ॥ 
'देवदेवेश्वर! जो कपिला गो ब्राक्षणडों दानमें दो जाती 
है, उसके सम्पूर्ण अन्ञोंमें देवता किस प्रकार रहते हैं ! ॥ 
याश्रेताः कपिलए प्रोका दशा चैव त्वया मम । 
तांसां कति सुरक्षेष्ठ कपिलाः पुण्यलक्षणाः ॥ 
'सुरश्रेष्ठ | आपने जो दस प्रकारकी कपिल! गौएँ बतरूयी 
हैं, उनमेंसे कितनो कपिलाएँ पृण्यमयों मानी जाती हैं? ! ॥ 


युघिष्टिरेणेबपुक्तः केशवः सत्यवाक्‌ तदा। 
गुद्यानां परम गुछां प्रवक्रमुपयक्रमे ॥ 
श्रणु राजन पवित्र वै रहस्य धर्ममुत्तमम्‌ ] 

युधिष्ठि के ऐसा कहनेपर उस समय सत्यवादी मंगवान्‌ 
श्रीकृष्ण मोपनीयसे भी अत्यन्त गोपनीय कथा कहने 
छगे-“राजन्‌ ! में परम पवित्र, गोपनीय एवं उत्तम 
धर्मका वर्णन करता हूँ? सुनो ।॥ 


हद पठति यथा पुण्य कपिलछादानमुश्षमम्‌। 
आतरुत्याय मद्भधकत्या तस्य पुण्यफल ऋणु ॥ 
जो मनुष्य सबेरे उठकर मुझमें भक्ति रखते हुए इस 
परम पुण्यमय उत्तम कपिला-दानके माह त्म्यका पाठ करता 
है, उसके पुण्यका फल सुनो ॥ 
मनसा कर्मणा बाचा मतिपूर्व युधिष्ठिर। 
पाप॑ रात्रिक्ृतं हन्यादस्पाध्यायरुय पाठकः ॥ 
धुधिष्ठिर | इस अध्यायका पाठ करनेवाल। मनुष्य 
रात्रिमें मन, वाणी अथवा क्रियाद्वार जान-बूझकर किये 
हुए सब पापोंसे मुक्त हो जाता है॥ 
इद्मावतेमानस्तु श्राद्ध यस्तर्पयेद्‌ द्विजञान। 
तस्याप्यम्नृतमशझ्नन्ति पितरो>त्यन्तदर्षिताः ॥ 
जो भाद्धकालमें इस अध्यायका पाठ करते हुए 
ब्राह्मणोंकी भोजन आदिसे तृप्त करता है, उसके पितर 
अत्यन्त प्रसन्न होकर अमृत भोजन करते हैं ॥ 
यश्चेदं श्णुयाद्‌ भकत्या मद्॒तेनान्तरात्मना । 
तस्य रांत्रृत सर्व पापमाशु प्रणइयति ॥ 
जो मुझमें चित्त रगाकर इस प्रसज्ञकों भक्तिपूतक 
सुनता है, उसके एक रातके सारे पाप तत्कारू न्ठ हो 
जाते हैं ॥ 


अतः पर विशेष तु कपिलानां ब्रवीमि ते। 
याश्वेताः कपिला। प्रोक्ता दश राजन मया तव । 
तासां चतस्रः प्रवर! पुण्य पापचिनाशनाः ॥ 

अब मैं कपिल गौके सम्बन्धमें विशेष बात॑ बला 
रहा हूँ । राजन | पहडे जो मैने तुम्हें दस प्रकारकी कपिला 
गौएँ बतलायो हैं, उनमें चार कपिलाएँ अत्यन्त श्रेष्ठ, पुण्य 
प्रदान करनेबाली तथा पाप नष्ट करनेवाली है ॥ 
छुवणेकपिला पुण्यास्तथा रक्ताक्षपिड्धल्ा । 
पिन्नलाक्षी च या गोश्व स्यात्‌ पिज्चछ पिला! ॥ 
परताश्चतस्नः प्रवराः पविन्नाः पपनाहशनाः । 
नमसकृता वा दशा वा ध्तन्ति पापं नरस्य तु ॥ 

पुवर्णकपिल, रक्तक्षपिज्वला, पिड्जलाक्षी और पिज्ञल- 
पिज्चल्ा -ये चार प्रकारकी कपिलाएं श्रेष्ठ, पवित्र और पाप 
दूर करनेवाली हैं। इनके दर्शन और नमस्‍्कारसे मी 
मनुष्यके पाप नष्ट हो बाते हैं ॥ 


यस्येताः कपिछाः खन्ति ग्रहे पापप्रणाशना+। 


- तन्न श्रीविज्यः कीर्ति; स्फीता नित्य युधिष्ठिए॥ 


शुधिष्टिर ! ये परपनाशिनी कपिल गौएँ जिसके घरमें 
मौजूद रहती हैं वहाँ श्रो, विजय और विश्वारू द्रीर्तिका 
नित्य निवास होता है ॥ 


६३४८ 


ओमदामारते 


[ भाश्यमधिकपर्धणिं 





पएुंतासां प्रीतिमायाति क्षोरेण तु वृषध्यजः। 
बृध्ता व तिद्शाः सर्वे चुतेन तु हुताशनः ॥ 

“इनके दूधते भगवान्‌ शहर, दहीसे सम्पूर्ण देवता 
और घोसे अग्निदेव तृप्त होते हैं ॥ 


कपिलाया घृत क्षीरं दूधि पायसमेव वा। 
भोतिये्यः सहद्‌ वत्वा नरः पापैः प्रमुच्यते ॥ 

'कपिल गौके घी, दूध, दही अथवा खीरका एक बार 
भी भोत्रिय ब्राह्मणोंकी दान करके मनुष्य सब्र पापोंसे छुट- 
कारा पा जाता है || 


जपवासं तु यः कृत्वाप्यहोराज्र जितेन्द्रियः । 
कपिलापश्चगव्यं तु पोत्वा चान्द्रायणात्‌ परम्‌ # 


'जो जितेन्द्रिय रहकर एक दिन-रात उपवास करके 
कपिल! गौका पञ्मगव्य पान करता है, उसे चान्द्रायणसे 
बढ़कर उत्तम फलकी प्राधि होती है ॥ 


सोस्‍्ये मुद्दत तत्‌ प्राश्य शुद्धात्मा शुद्धभघानसः । 
ऋ्रोधाद ताविनिधुंक्रो.. मदतेनास्तरात्मना ॥ 


जो क्रोध और असत्यका त्याग करके मुझमें चित्त 
लगाकर शुम मुहूतमें कपिठा गौके पद्मगव्यका आचमन 
करता है, उसका अन्तःकरण झुद्ध हो जाता है॥ 


कपिलापश्वगव्येन सम्नन्त्रेण पृथक्‌ पृथक्‌। 
यो मठातिकृति बापि शाइ्डुराकृतिमेष वा। 
स्नापयरेद्‌ ।घघुवे यस्तु सो3श्वमेघफल लभेत्‌ ॥ 

“जो विधुवयोगमें पृथक पृथक्‌ मन्त्र पढ़कर कपिलाके 
पञ्मगव्यसे मेरी या शह्लरकी प्रतिमाकों स्नान कराता है, 
उसे अश्रमेघ यशका फल मिलता है ॥ 


स घुक्तपापः शुद्धात्मा यानेनाग्बरशोंभिना । 
मम छोक वजेन्मुकों रुद्लोकमथापि वा ॥ 

'बह मुक्त, निष्पाप एवं शुद्दचित होकर आकाशकी 
शोभा बढ़ानेवाले विमानके द्वारा मेरे अथवा रुद्गके लोकमें 
गमन करता है। 


तस्मात्‌ तु कपिला देया परत्र हितमिच्छता ॥ 
यदा चर दीयते राजन कपिला हाग्निद्दोत्रिणे | 
हद थ श्टक्षपोस्तस्या विष्णुरिन्द्रश्न तिष्ठतः | 
पाजन्‌ | दृसलिये परलोकर्मे हित्न चाहनेवाले पुरुषको 
कृपिला गौका दान अवश्य करना चाहिये। जिस तमय 
अग्निहोत्री आक्षणकों कपिला गौ दानमें दी जाती है, उस 
समय उसके सींगोंके ऊपरी भागमें विष्णु और इच्ध 
निवास करते है॥ 


चन्द्रवत़बरों यापि तिष्ठतः शकुमूलयो!। 
श्ज्ञमध्ये तथा ब्रह्मा ललाटे गोचुषध्चजः ॥ 

'सींगोंकी घड़में चन्द्रमा और वज्रधारी इन्द्र रहते हैं। 
सीगोंके बीचमें ब्रक्षा तथा लछलाटमें भगवान शझ्भरका 
निवास होता है। 


कणेयोरहिवनो देवो चक्षुपो शशिमास्करो। 
दन्‍्तेषु मदतो देवा जिह्लायां बाक्‌ सरस्वती ॥ 
रोमकूपेषु. मुनयश्चमेण्येव. प्रजांपतिः । 
निःशबासेषु स्थिता वेद! सपडड्नपदकमाः ॥ 

दोनों कानोमें अश्विनीकुमार, नेन्नोंमे चन्द्रमा और 
सूय, दाँतोंमें मरुद्गण, जिह्में सरस्वती, रोमक्रूपोमें पुनि, 
चमड़ेमें प्रजापति एवं श्वासोमें पडज़, पद और क्रममहित 
चारों वेदोंका निवास है ॥ 


नाखापुटे स्थिता गन्धए पुष्पाणि सुरभीणि च। 
अधरे बसवः सर्व मुखे चास्तिः प्रतिष्टितः ॥ 

* 'नाम्तिका-िद्रोंमं गन्ध और सुग्न्धित पुष्प, नीचेके 
ओठसमें सब बसुगण तथा मुखमें अग्नि निवास करते हैं।। 
खाध्या देव/ स्थिताः कक्षे ग्रीवा्यां पाव॑ती स्थिता। 
पृष्ठ च नक्षत्रणणाः ककुद्देशे नमस्थरूम्‌ ॥ 
अपाने सर्वृतीर्थानि भोमूत्रे जाइवी स्वयम्‌। 
अष्टेइवयेमयी लक्ष्मीगोॉमये वसते तदा ॥ 

“कक्षमें साथ्य-देवता, गरदनमें पार्वती, पीठपर नक्षत्रगण, 
ककुदके स्थानमें आकाश, अपानमें सारे तीर, मूत्रमें साक्षात्‌ 
गल्ञाजी तथा गोत्ररमें आठ ऐश्वर्योंसे सम्पन्न लब्मीजी 
रहती हैं ॥ 
न(सिकायां सदा देवो ज्येष्ठा वसति भामिनी । 
भोणीतटस्थाः पितरो रमा लाइुगूछमाशिता ॥ 

जासिकामें परम सुन्दरी ज्येष्टादेवी, नितम्बोमे पितर 
एवं पूँछमें मगवती रमा रहती हैं॥ 
पाइवेयोसमयोः सर्वे विश्वेदेवाः प्रतिष्ठिताः । 
विष्ठत्थुर्सस ताखां तु प्रीतः शक्तिचरों शुद्ः ॥ 

दोनों पतलियोंमें सत्र विश्वेदेव स्थित हैं और छातीमें 
प्रसन्‍न-चित्त शक्तिधारी कार्तिकेय रहते हैं॥ 
ज्ञाजुनब्ोबरहोषु पश्च तिष्ठन्ति बायवः। 
खुरमध्येषु गन्धर्षाः खुराप्रेष व पश्नगाः ॥ 

बुटनों और ऊद्मोंमें पाँच वायु रहते हैं, खुरोंके 
मध्यमें गन्धर्व और खुरोंके अ्रभागमें सर्प निवास करते हैं । 
खत्वारः सागराः पूर्णास्तस्था पथ पयोघराः | 
रतिमेंधा क्षमा स्वादा भडद्धा शान्तिर्धूतिः स्मृतिः ॥ 
कोर्तिदीसिः क्रिया कान्तिस्तुष्टिः पुशिइय संततिः । 
दिशक्म प्रदिशक्षेष सेवन्ते करपिछां सदा॥ 


वैस्मवधर्मपच ] 
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डिनबंतितमोष्यायः 
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' 'लखसे परिपूर्ण चारों सथुद्र उसके चारों स्तन हैं। रति,: 
मेघा, क्षमा, स्वाहा, श्रद्धा, शान्ति, धृति, स्मृति, कीर्ति," 


दीप, क्रिया, कान्ति, तुष्ठि, पृष्टि, संतति, दिशा और प्रदिशा 
आदि देवियाँ सदा कपिला गौका सेवन किया करती हैं | 


देवाः पितृगणाश्चापि गन्धर्वाप्लरसा गणाः | 
लोका द्वीपाणवाश्व गक्लाच्याः सरितस्तथा ॥ 
देवाः पितृगणाश्यापि वेदाः साह्ञाः सदाघ्वरेः । 
घेवोक्तेघिविधैम॑न्त्रं: स्तुबन्ति हषितास्तथा॥ 
विद्याघराश् ये सिद्धा भूतास्तारागणास्तथा | 
पुष्पयूष्टि थ घर्षेन्ति प्रदृत्यन्ति च दर्षिताः ॥ 
“देवता, पितर, गन्धव, अप्सराएँ, लोक, द्वीप, समुद्र, 

गज्ञा आदि नदियाँ तथा अज्ञो और यश्ञोंसहित सम्पूर्ण 
बेद नाना प्रकारके मन्त्रोंस कपिला मौकी प्रसस्नतापूर्वक 
स्तुति किया करते है। विद्याधर, सिद्ध, भूतगण और 
तारागण--ये कपिछा यौक्ो देखकर फूछोकों वर्षा करते 
और दइर्षमें मरकर नाचने छगते हैं ॥ 
ब्रह्मणोत्पादिता देवी चहिकुण्डान्महाप्रभा। 
नमस्ते कपिले पुण्ये सर्वेदेवैनमस्कृते ॥ 
कपिलेउथ मद्दासत्वे सर्वतीयमये शुभे। 

पे कहते हैं -'सम्पूण देवताओंसे वन्दित पुण्यम्री 
कपिछादेवी | तुम्हें नमस्कार है। अल्मार्जीने तुम्हें अग्नि- 
कुण्डसे उत्पन्न किया है | तुम्हारी प्रभा विस्तृत और शक्ति 
महान्‌ है। कपिलादेवी ! समस्त तीथ तुम्हारे ही स्वरूप हैं 
और ठुम सबका शुभ करनेवाली हो! ॥ 
अहो रत्नमिद्‌ं पुण्य सर्वेदुःखच्नमुत्त;म्‌। 
अद्दो धर्माजितं शुद्धमिद्मग्रयं महाघनम ॥ 
इत्याकाशस्थितास्ते तु सर्वेदेवा जपन्ति च ॥ 

'समस्त देवता आकाशमें खड़े होकर कह्दा करते हैं -- 
'अद्दो ! यह कपिला गौरूपी रत्न कितना पवित्र और कितना 
उत्तम है! यह सब दु खोंको दूर करनेवाला है। अद्दा ! 
यह घर्मसे उपाजित, शुद्ध, श्रेष्ठ और मद्दान्‌ धन है? ॥ 

युधिष्ठिर उवाच 

देवदेवेश दैत्यघ्न कालः को दृव्यकध्ययोः | 
के तत्र पूजामदन्ति वर्जतीयाश्य के द्विज्ञए ॥ 

युधिप्विरने पूछा- दैत्योंके विनाशक देवदेवेश्वर ! 
हव्य ( यह ) और कव्य ( श्राद्ध ) का उत्तम समय कौन- 
सा हैं! उसमें किन ब्राह्मणोंकी पूजा करनी चाहिये और 
किनका परित्याग ! || 

आभिगवानुवाच 

देय पूर्षाद्विकं शेयं पैदक चापराषिकम्‌। 
कारूद्दीनं थ यद्‌ दान तद्‌ दान राजस घिठु। ॥ 

आोभगवानने कदा--दुधिष्ठिर | देवकर्म (यश ) 
पूर्वाहकालमें करने योग्य है और पितृकर्म ( भाद्ध) अपराह- 


कालमें ऐसा समझना चाहिये। जो दान अयोग्य समयमें 
किया जाता है, उस दानकों राजस माना गया है ॥ 
अवधुष्ट च यद्‌ भुकमनृतेन च भारत। 
परास्ृष्ट शुना वाप तद्‌ भागं राक्षस बिदुः ॥ 
जिसके लिये लोगोंमें ठिदो रा पीटा गया हो, जिसमेंसे 
किसी अतत्यवादी मनुष्यने भोजन कर लिए हो तथा थो 
कुत्तेसे छू गया हो, उस अन्नको राक्षसोंका माग समझना 











-चाहिये ॥| 


यावन्तः पतिता विप्रा ज्डोन्मत्तादयो<पि व । 
दैवे च पिप्ये ते विप्रा राजन नाह न्ति सत्कियाम॥ 
राजन ! जितने पतित, जड और उन्मत्त ब्लाह्मण हों, 
उनका देव-यज्ञ और पितृ-यज्ञमें सत्कार नही करना चाहिये॥ 
क्लीबः प्डीही च कुष्ठी च राजयक्ष्मान्वित श्र यः। 
अपस्मारी च यश्चांपि पिश्ये नाहति सत्कृतिम्‌॥ 
नपुंसक, प्लीह रोगसे अस्त, कोदी और राजयक्ष्मा तथा 
झुगोका रोगी भी आाद्यमें आदरके योग्य नदी माना गया है॥ 
चिकित्सका देवलका मिथ्यानियमचारिणः । 
सोमविकर्यिणश्रापि भाद्धे नाहन्ति सत्छतिम्‌॥ 
वैद्य, पुजारी, झूठे नियम धारण करनेवाले (पाखण्डी) 


तथा सोमरस बेचनेवाछे बआाह्मषण श्राद्धन सत्कार पानेके 
अधिकारी नहीं हैं ॥ 


शायका नर्तकाइचेव प्छयका वादकास्तथा। 
कथका योधिकाइचेव भ्राद्धे नाहं न्ति सरकृतिम ॥ 
गवेये, नाचने-कू दनेवाके, बाजा बजानेवाले, बकवादी 
और योद्धा भादमें सत्कारके योग्य नहीं है ॥ 
अनग्तयद्व ये विध्राः शवनि्यातकाश्च ये। 
स्तेनाइचापि विकर्मस्था राजन नाहन्ति सत्कृतिम॥ 
राजन्‌ ! अग्निहोत्र न करनेवाले, मुर्दा द्ोनेवाले, 
चौरी करनेवाले और शाञ्त्रविरुद्ध कर्मत संलग्न रहनेवाले 
ब्राह्मण भी भाद्धमें सत्कार पानेयोग्य नहीं माने जाते ॥ 
अपरिज्ञातपूर्वां शव गणपुत्राइच ये द्विजाः | 
पुत्रिकापुत्रकाइयापि श्राद्धे नाई न्ति सत्कृतिम्‌॥ 
जो अपरिचित हों, जो किसो समुदायके पुत्र हों अर्थात्‌ 
जिनके पिताका निश्चित पता न द्वो तथा जो पुत्रिका-धर्म- 
के अनुसार नानाके घरमें रहते हों, वे ब्राक्षण भी आडके 
अधिकारी नहीं हैं ॥ 
रणकर्ता घ यो विप्रो यपच वाणिज्यको द्िजः । 
प्राणिविकयवृत्तिद्च आे नाइन्ति सरक्ृतिम॥ 
युद्धमें लड़नेवाठा, रोजगार करनेवाला तथा पश्ु- 
पक्षियोंकी विक्रोते जीविका चलानेवाला ब्राह्मण भी आदमें 
सत्कार पानेका अधिकारी नहीं है ॥ 
चीरण॑बतगुणेयुक्ता नित्य श्वाध्यायतत्पराः। 
सवि्रीज्ञाः क्रियावन्तस्ते श्राद्ध सत्कृतिक्षमाः॥ 


है३५० ओऔमदामारते [ भाश्यमेधिकपरधंणजि 
अलग क कक कम कक कक लक ककक कक ब््म्मम्मल्फरयि्ि थिे्ज्स््म्स्म्म्स्न््मम्म््ज्स््स्चम्पम््स्स्स्स््स्पल्सस्स्स्फफिफफलि 
. परंतु जो ब्राप्षण जतका आचरण करनेवाले, गुणवान, श्षास्तान दास्तान कृशान्‌ प्राह्न्‌ दीधकाल सदोषितान्‌ 


सदा स्वाध्यायपरायण, यायत्रीमल्तके ज्ञाता और क्रियानिष्ठ 
हों वे आड़में सत्कारके योग्य माने गये हैं ॥ 


आउस्य प्राह्मणः काल; प्रार्स दि घृतं तथा । 
दर्भा: खुमनसः क्षेत्र तत्काले भराद्धवो भवेत्‌ ॥ 
श्राद्धका सबसे उत्तम कार है सुपात्र ब्राह्मणका 
मिलना । जिस समग्र भी ब्राह्मण, दही, घी, कुशा, फूछ 
और उत्तम क्षेत्र प्राप्त हो जाये, उसी समय भ्राद्धका दान 
आरम्म कर देना चाहिये ॥| 
चारित्रनिरता राजन कृशा ये कृशवृत्तयः । 
तप स्त्रनदव ये विध्रास्तथा भैक्षवराश्य ये ॥ 
अर्थिनः कैचिदिच्छन्ति तेर्षा दत्त मदत्‌ फलम । 
राजन ! जो ब्राह्मण सदाचारी, थोड़ी-सी आजीविका- 
पर गुजारा करनेवाले, दु्जछ, तपस्वी और मिक्षासे निर्वाह 
फरनेवाले हों, वे यदि याचक होकर कुछ मॉँगने आवे तो 
उन्हें दिये हुए दानका महाव्‌ फल होता है ॥ 


एवं घमभ्॒तां श्रेष्ठ शात्वा सर्वात्मना तदा | 

ओोतियाय दरिद्वाय प्रयच्छानुपकारिणे ॥ 
धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ युधिष्टिर ! इन सब बातोंकों पूर्ण- 

रूपसे जानकर धनहीन और अपना उपकार न करनेवछि 

वेदवेत्ता ब्रह्मणकों दान करो | 

दाने यत ते प्रियं किचिच्छोतजियाणां च यत्‌ भियम। 

तत्‌ प्रयच्छस्थ धर्मश यदीच्छसि तदक्षयम्‌ ॥ 
धर्मज् | यदि तुम अपने दानको अक्षय बनाना चाहते 

हो तो जो दान तुम्हें प्रिय लगता हो तथा जिप्े वेदवेत्ता 

ब्राह्मण पसंद करते हों वही दान करो ॥ 

निरय ये च गच्छान्त तच्छुणप्व युधिष्टिर ॥ 
युधिष्ठिर | अब नरकमें जानेवाले पुरुषोंका वर्णन 

सुनो । 

परदारापदरर्तारः परदाराभिमशेकाः । 

परद्रप्रयोक्तारस्ते वे निरयगामिनः ॥ 

- जो परायी स्लीका अपहरण करते हैं, परस्रौके साथ 
व्यभिचार करते हैं और दूसरोंकी स्तलियोकों दूसरे पुरुषोंसे 
मिछाया करते है, वे भी नरकमें पड़ते हैं ॥ 
सूचकाः संघिभेत्तारः परद्वव्योपजीबिनः । 
वर्णाअमाणा ये वाह्या: पालणडाइचेव पापिन/ 
डउपाससे थ तानेव ते स्व नरकाछयए ॥ 

चुगछखोर, सुल्हकी शर्त तोड़नेवाले, पराये धनसे 
जीविका चलानेवाडे, वर्ण और आअमसे विरुद्ध आचरण 
करनेवाठे, प/ःख“डी, पापाचारी तथा जो उनको सेवा 
करते हैं, बे सत्र नरकगामी होते हैं ।! 


व्यज्न्ति छृतकृत्या ये ते वै निरयगामिना ॥ 

जो मनुष्य चिरकालतक अपने साथ रहे हुए सहन॑- 
शौल, जितेरिद्रय, दुबंड और बुद्धिमान्‌ मनुष्योंको भी काम 
निकछ जानेपर त्याग देते हैं, वे नरकगामी होते हैं ॥ 
बालानामपि पृद्धानां भान्तानां चापि ये नरए | 
अदत्त्वाइनन्ति सृध्टान्न ते वै निर्यगामिनः ॥ 

जो बच्च , बूढ़ों तथा थके हुए मनष्पोंकी कुछ न 
देकर अकेले ही मिठाई खाते हैं, उन्हें भी नरकमें गिरना 
पड़ता है॥ 
पते पूर्वषिंमिः प्रोक्ता न निरयगामिनः। 
ये स्वग समजुप्राप्तास्ताप्श्टणुध्व युधिषप्ठिर ॥ 

प्राचीन कालके ऋषियोंने इस प्रकार नरकगामी 
मनुष्योका वर्णन किया है। युविष्ठिर ! अब स्वर्गमें जाने- 
वालछोंका वर्णन सुनो ॥ 
दानेनः तपसा चेंव सत्येन च दमेन च। 
ये धममनुचतेन्ते ते नराः स्वर्गगामिनः॥ 

जो दान, तपस्पा, सत्य-भाषण और इन्द्रियसंयमके 
द्वारा निरन्तर धर्माचरणमें छंगे रहते हैं, वे मनुष्य खवर्ग- 
गामी होते हैं ॥ 


शुभ्रषयाप्युपाध्याय'च्छुतमादाय पाण्डव । 
ये प्रतिग्रदनिस्नेहास्ते नराः स्वरगंगामिनः ॥ 

पाण्डुनन्दन ! जो उपाध्यायकी सेवा करके उनसे वेद 
पढ़ते तथा प्रतिग्रहमें आसक्ति नहीं रखते, वे मनुष्य स्वर्ग 
गामी होते हैं | 
मधुरमांसासवेश्यस्तु निवृत्ता वतिनस्तु ये। 
परदारनिदृत्ता ये ते नराः स्वगंगामिनः ॥ 

जो मधु, मांस, आसव ( मदिरा ) से निशृत होकर 
उत्तम बतका पालन करते हैं और परल्नोके संसर्गसे बचे 
रहते हैं, वे मनुष्य त्वगंकों जाते हैं || 
मातरं पितर चेव शुभ्रषम्ति च ये नराः। 
भातणामपि सस्तेद्वास्ते नराः स्वर्गंगामिनः ॥ 

जो मनुष्य माता-पिताको सेवा करते हैं तथा भाशयोंके 
प्रति स्नेह रखते हैं, बे मनुष्य स्वगंकों जाते हैं ॥ 
ये तु मोजनकाले तु नि्याताइयातिथिप्रिया। । 
दाररोधं न कु्वेन्ति ते नराः स्वरगंगामितः ॥ 

जो भोजनके समय घरसे बाहर निकलकर अतियि-सेव। 
करते हैं, अतियियोंसते प्रेम रखते हैं और उनके लिये कमी 
अपना दरवाजा बंद नहीं करते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगार्मी 
होते हैं ॥ 


पैष्णवधमंपण ] 








दिलेवतितमोडध्यायः द्श्पर 





वैवाहिक तु कन्यानां दरिद्राणां च ये नरा।। ैवाडिक ते दम्यान दरिदानो थे ये जरा को ल्वगेदो मिला देनेके किये बराक पते इनकार कर स्वयं ही भिक्षा देनेके लिये बुलाकर पीछे इनकार कर 
कारयन्ति च कु्वन्ति ते नराः स्वगंगामिनः॥ $ जाता है, उसे अह्मदत्यारा कहते हैं । 


जो दरिद्र मनुष्योंकी कन्याओंका घनियोंसे ब्याह करा 
देते हैं अथवा स्वयं धनी होते हुए भी दरिद्रकी कन्यासे 
ब्याह करते हैं, वे मनुष्य स्वग॒॑में जाते हैं ॥ 
रसानामथ बीज्ञनामोषधीनां तथेद च। 
दातारः भ्रद्धायोपेतास्ते नराः स्वर्गंग/मिनः ॥ 

जो भद्धापूवक रस, बीज और ओषधियोंका दान 
करते हैं, वे मनुष्य स्वरगंगामी होते हैं | 
क्षेमराक्षेमं व मार्गपु समानि विषमाणि च। 
अर्थिनां ये च वश्पन्ति ले नराः स्वर्ग गामिनः ॥ 

जो मारगमें जिशासा करनेवाले पयिकोंकों अच्छे-बुरे, 
सुखदायक और दुःखदायक मार्गका ठीक-ठीक परिचय दे 
देते हैं, वे मनुष्य स्वगंगामी होते हैं ॥ 
पवेद्ये चतुद्श्यामष्टम्यां संध्ययोद्वयोः । 
णाद्ांयां जन्मनक्षत्र विषुवे श्रवणेड्यवा। 
ये प्राश्यधमेविरतास्ते नराः स्वगंगामिनः ॥ 

जो अमावस्या, पूर्णिमा, चत॒ुदशी, अश्मी-इन 
तिथियोंमें दोनों संध्याओंके समय, आार्द्रा नक्षत्रमें, जन्म- 
नक्षत्रमें, विधुव योगमें और अ्रवणनक्षत्रमें त्लीसमागमसते 
बचे रहते हैं, वे मनुष्य भी खरे जाते हैं ॥ 
हृष्यकव्यचिधानं व. नरकस्वगंगापिनों । 
धर्माधर्मी च कथितो कि भूयः भ्रोतुभिच्छसि ॥ 

राजन | इस प्रकार हृव्य-कब्यके विधानका समय बताया 
गया और स्वर्ग तथा नरकमें ले जानेवाले धर्म-अधर्मोंका 
बर्णन किया गया | अब और क्या सुनना चाहते हो || 

( दाक्षिणात्य प्रतिपे अध्याय समाप्त ) 

[ अद्वाहत्याके समान पापका, अन्नदानकी अशंखाका, 
जिनका अन्न वजनोय है, उन पायियोंका, दानके 
फछका और धमकी प्रशंसाका वर्णन ] 
युषिष्टिर उदाच 

इद में तत्ततों देव वक्तुमहस्यशेषतः। 

दिलामकृत्वा यो मर्त्यों ब्रह्मदत्यामवाप्जुयात्‌ ॥ 
युचिष्ठिरने पूछा -भगवन्‌ | मनुष्य ब्राह्मणकी हिंसा 

किये बिना ही अक्वहत्याके पापसे कैसे लिप्त हो जाता है, 

इस विधयको पूर्णतया ठीक-ठीक बतानेकी कृपा कीजिये ॥ 

श्रीमगवानुवाच 

प्राह्मणं स्ववमाहय भिक्षा्थ वृत्तिकशितम्‌। 

ब्रयाजास्तीति यः पश्चात्‌ तमाहब्रह्घातकम्‌ ॥ 
क्षीसगवानने कहा राजन |जो जीविकारहित बाझ्षण- 


मध्यस्थस्येद विप्रस्थ योडनूचानस्थ भारत | 
वृत्ति दरति डुबुद्धिस्तमाइब्रह्मघातकम्‌॥ 

भरतनन्दन ! जो दुष्ट बुद्धिवाछा पुरुष मध्यस्थ और 
ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मणकी जीविका छोन लेता है, उसे भी ब्रह्मघाती 
कहते हैं ॥ 
आश्रमे वा5लये बापि ग्रामे बा नगरे5पि वा । 
अस्नि यः अक्षिपेत्‌ क्रुद्धस्तमाइुब्रेह्घातकम्‌ ॥ 

जो क्रोधमें मककर किसी आश्रम, घर, गाँव अथवा 
नगरमें आग लगा देता है, उसे भी ब्रद्याघाती कहते हैं ॥ 
गोकुलस्य तृषातंस्थ जलान्ते पछुधाधिप। 
उत्पादयति यो विष्न॑ तमाहुब्रेह्मघातकम्‌ ॥ 

पृथ्योनाथ ! प्याससे तड़पते हुए; गोसमुदायकरों जो 
पानीके निकट पहुँचनेमें बाधा डालता है, उसे भी ब्क्षघाती 
कहते है॥ 
यः प्रदत्तां श्रुति सम्यक्छास्तं वा मुनिभिः छृतम्‌। 
दूषयत्यनभिन्नाय तमाइुब्रह्घातकम ॥ 

जो परम्परागत वैदिक भ्रुतियों और कऋषिप्रणीत 
सच्छात्रोपर बिना शमझे बूझे दोषारोपण करता है उसे 
भी ब्रह्महत्पारा कहते हैं ॥ 
चन्तुषा वापि द्वीनस्य पह़ोवांपि जडस्थ वा। 
इरेद्‌ वे यस्तु सर्वस्व॑ तमाइुब्रह्घातकम्‌ ॥ 

जो अन्चे, पन्नु और गूँगे मनुष्यका सर्वस्त दरण कर 
लेता है, उसे भी ब्रक्षघाती कहते हैं ॥ 
गुरु त्वंछत्य हुरूुत्य अतिक्रम्य च शासनम्‌। 
चतेते यस्तु मूढात्मा तमाइब्रेह्ाघातकम ॥ 

जो मूर्लतावश गुरुको तू! कहकर पुकारता है, हुड्लारके 
द्वारा उनका तिरस्कार करता है तथा उनकी आशज्ञाका 
उल्लघन करके मनमाना बर्ताव करता है, उसे भी अहमघाती 
कद्दते हैं ॥ 
यावत्सारों भवेद्‌ दीनस्तन्नाशे यस्य दुःस्थितिः। 
तत्‌ सर्वेस्वं रेद्‌ यो वै तमाइुब्रेह्मघातकम्‌ ॥ 

जो दीन मनुष्य किश्वित्‌ प्राप्त वस्तुओंकी ही अपने 
लिये सार-सवृस्व समझता है और उनके नाशसे जिसकी 
दुदंशा हो जाती है, ऐसे मनुष्यका जो पुरुष सर्वस्व छीन 
छेता है, उसे भी ब्द्मघाती कहते हैं || 


युषिष्टिर उवाच 
सर्वेषामपि दानानां यत्‌ तु दान विशिष्यते । 
सभोज्याज्ञाश्व ये विप्रास्तान्‌ वदस्व सुरोत्तम ॥ 
युधिष्ठटिरने पूछा-भगवन्‌ | जो दान सत्र दानोंसे 


ऋषएर 





श्रेष्ठ माना गया हो, उसको बतलाइये। सुस्भ्रेष्ठ | लिन 
ब्राह्षणोंका अन्न खाने योग्य न हो, उनका परिचय दीजिये ॥ 


श्रीभमगवानुवाच 


अख्वमेव प्रशांसन्ति देवा बह्मपुरस्सरए। 
अन्तेत सद्श दानं न भूत न भविष्यति॥ 
भ्रीमगवानने -कदा- राजन | ब्रह्मा आदि सभी 
देवता अन्नक्री ही प्रशंसा करते हैं, अतः अन्नके समान 
दान न कोई हुआ है न होगा | 
अन्नमूज स्करं छोके हास्नात्‌ प्राणाः अतिष्ठिताः । 
अभोज्यास्तान्‌ मया राजन्‌ बक्ष्यमाणान्‌ नियोध में ॥ 
क्योंकि अन्न ही इस जगतृमें बल देनेवाला है तथा 
अन्‍्नके ही आधारपर प्राण टिके रहते हैं| राजन्‌ | अब में 
उन छोगोंका परिचय दे रहा हूँ, जिनका अन्न ग्रदण करने 
योग्य नहीं माना गया है, ध्यान देकर सुनो ॥ 
दीक्षितस्य कद्येस्थ क्रुदस्थ निक्ृतस्य च। 
अभिशप्तस्थ पषाण्ठस्य पाकभेद्करस्य थे ॥ 
चिकित्सकस्य दूतस्य तथा चोच्छिष्ट मो जिन । 
उप्मान्न॑ खूतकात्न थे शूद्रोच्छेषणमेव थे ॥ 
द्विषदन्त न मोक्तव्यं पतितान्न च यच्छू तम्‌ । 
यज्षमें दोश्चित, कदर्य, क्रोधी, शठ, झापग्रस्त, नपुंसक, 
भोजनमें भेद करनेवाले, चिकित्सक, दूत, उच्छि2मोजी, 
वर्णसंकर तथा अशौचमें पड़े हुए. मनुष्यका अन्न, झृद्गकी 
जूठन, शन्रुका अन्न और जो पतितका अन्न माना गया 
है, उसे भी नहीं खाना चाहिये | 
तथा च पिशुनस्थान्न यक्षविक्रवणस्तथा ॥ 
शैद्ष॑ तन्तुधायान्त॑ कृतध्तस्पान्नमेव च। 


अम्पष्ठकनिषादातां रघह्नावतरकस्यथ च॥ 
छुबणेकर्तुवेगस्थ.. शखविक्रयिणस्तथा | 


खूतानां शौण्डिकातां च वैद्यस्थ रजकस्य च ॥ 
खीडितस्य नशंसस्य तथा माहिषिकस्प थे । 
अनिर्देशानां पंतानां गणिक्लानां तथेव थे ॥ 
इसी प्रकार चुगुललोर, यशका फल बेचनेवाले, न॒ठ 
और कपड़ा बुननेवाले जुलादेका अन्न एवं कृतष्नका अन्न, 
अम्बष्ठ, निषाद, रघ्नभूमिमें नाटक खेलनेवाले, सुनार, 
वोणा बजाकर जीनेवाले, हथियार बेचनेवाले, सूत, शराब 
बेचनेवाले, वेध, धोजी, ऊ्रौके वशमें रहनेवाले, क्रूर और 
मेंस चरानेवालेका अन्न भी अग्राह्म माना गया है। जिनके 
यहाँ मरणाशौचके दस दिन न बीते हों, उनका तथा 
वेश्याओंका अन्न नहीं खाना चाहिये ॥ 
राज्ञान्न तेज आदसे शुद्वान्न अह्वर्ससम्‌। 
आयु सुबणकारात्त यशव््यमंविक्ृत्तिनः ॥ 
राजाका अन्न तेजका, श्रूद्रका अन्न आक्षणत्वका, 


ओमदामारते 


_छष्ःर ._...  ओमदामारा [ भाइकमेचिकपतेणि 


सुनारका अन्न आयुका और चमारका अन्न सुयशका नाश 
करता है॥ 
गणान्त शणिकान्न च लोकेम्यः परिकीर्तितम्‌ । 
पू्य चिकित्सकस्पान्न शुक्ल तु वृषलीपतेः ॥ 
विष्टा वाघुषिकस्थान्न तस्मात तत्‌ परिवजजयेत्‌। 
किसी समूहका और वेश्याका अन्न भी लोकनिन्दित 
माना गया है। वेंयचका अब्न पीब तथा ध्यमिचारिणौके 
पतिका अन्न वीयके समान एवं ब्याजस्रोरका अन्न विष्ठाके 
समान माना गया है, इसलिये उसका त्याग कर देना 
चाहिये॥ 
अमत्यान्नमयेतेषां भुकत्वा तु त्रियहं क्षियेत्‌। 
मत्या भुकत्वा सकृद्‌ वापि प्राजापत्यं चरेद्‌ द्विजः ॥ 
यदि अनजानमें इनका अन्न ग्रहण कर लिया गया हो 
तो तीन दिनतक उपवास करना चाहिये; किंतु जान-बूश्न- 
कर एक बार भी इनका अन्न खा लेनेपर ब्राह्मणों 
प्राज़ापत्यव्षतका आचरण करना चाहिये ॥ 
दानानां व फर्ल यद्‌ वै शटणु पाण्डव तत्त्वतः | 
जलूदस्तृप्तिमाप्नोति खुखमक्षय्यमन्तदः ॥ 
पाण्डुनन्दन ! अब मैं दानोंका यथार्थ फल बतछा रहा 
हूँ, सुनो | जल-दान करनेवालेको तृप्ति होती है और अन्न 
देनेवालेको अक्षय सुख मिलता है ॥ 
तिलद्श्व॒प्रज्नामिष्टां दोपदइचक्षुरुत्तमम्‌ 
भूमिदो भूमिमाप्नोति दीघेमायुहिरण्यद्‌ः ॥ 
तिलका दान करनेवाला मनुष्य मनके अनुरूप संतान, 
दीप-दान करनेवाछा पुरुष उत्तम नेत्र, भूमि देनेबाढा 
भूमि और सुवर्ण-दान करनेवाल दीप आयु पाता है॥ 
शुद्ददो 5प्रधाणि वेशमानि रुप्यदों रुपमुत्तमम्‌ | 
वासोदश्वन्द्रसालोक्यमश्विलालोक्यमच्वद्‌ः ॥ 
गद देनेवालेको सुन्दर भवन और चाँदी दान करने- 
वालेको उत्तम रूपकी प्रानि होती है। वत्ज देनेवाला चन्द्र- 
लोकमें और अश्वदान करनेवाढ अश्विनीकुमारोंके छोकमें 
जाता है। 
अनडुद्दः श्रियं जुष्यों गोदों गोलोकमदजुते। 
यानशय्याप्रदो भाय मैह्बयमभयप्रदः ॥ 
गाड़ी दोनेवाले बैठका दान करनेवार मनो४नुकूल 
छक्ष्मीकों पाता है और गो-दान करनेवाला पुरुष गोलोकके 
सुखका अनुभव करता है) सवारी और शब्यादान करने- 
वाक्षे पुएषकों छीकी तथा अभय-दान देनेवालेको ऐशश्वर्यकी 
प्राप्ति होती है ॥ 


घान्यदः शाइवतं सोख्य अहादो ब्रह्मसाम्यताम्‌ 
सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदान॑ विशिष्यतें ॥ 








वैष्णवधरपर्व ] 
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धान्य दान करनेवाढ्ा मनुष्य श्वाश्वत सुख पाता है 
और वेद प्रदान करनेवाछा पुरुष परअकझ्षकीं समताकों प्राप्त 
होता है। वेदका दान सब दानोंमें श्रेष्ठ है ॥ 
हिरण्यमूगवाश्वाजव्शशय्यासनादिषु । 
योउचिंनः प्रतिशक्वाति दष्यादुच्चितमेव च। 
ताचुमो गच्छतः स्वर्ग नरक च विपयेये ॥ 

जो सोना, पृथ्वी, गौ, अश्व, बकरा, बख्र, शय्या और 
आसन आदि वस्तुओंकों सम्मानपूर्वक ग्रहण करता है 
तथा जो दाता न्यायानुसार आद्रपू्वक दान करता है, वे 
दोनों द्वी स्वर्गमें जाते हैं; परंतु जो इसके विपरीत 
अनुचितख्पसे देते और छेते हैं, उन दोनोंको नरकमें 
गिरना पड़ता है ॥ 
अनुत न वदेद्‌ विद्वांस्तपस्तप्त्वा न विस्मयेत्‌। 
नार्तोउप्यमिमबेद्‌ विप्रान न दर्वा परिकीतेयेत्‌ ॥ 

विद्वान्‌ पुरुष कभी झूठ न बोले, तपस्या करके उस- 
पर गये न करे, कष्ट में पड़ जानेपर भी ब्राह्मणोंका अनादर 
न करे तथा दान देकर उसका बखान न करे ॥ 
यज्चोउन॒तेन क्षरति तपः क्षररति विस्मयात्‌। 
आयुर्विधावमानेन दान तु परिकीतनात् ॥ 

झूठ बोलनेसे यशका क्षय होता है, गये करनेसे तपस्या- 
का क्षय द्ोता है, अह्मणके अपमानसे आयुका और अपने 
मुँहसे बखान करनेपर दानका नाश हो जाता है ॥ 
पकः प्रजायते जन्‍्तुरेक एवं प्रमीयते। 
एको5जुभुझुक्ते खुछतमेकश्चाप्नोति दुष्क्रतम्‌ ॥ 

जीव अकरेछे जन्म लेता है, अकेले मरता है तथा 
अकेछे ही पुण्यका फल भोगता है और अकेले ही पापका 
फल भोगता है॥ 
झत शरीरपुत्खप्य काप्चछोष्ठसम ख्ितो। 
विम्ुख्रा बान्धवा यान्ति घमस्तमजुवतते ॥ 

बन्पु-बान्धव मनुष्यके मरे हुए शरीरकों काठ और 
मिद्दीके ठेलेके समान पृथ्वीपर डालकर मुँह फेरकर चल देते 
हैं। उस समय केवल धर्म ही जीवके पीछे-पीछे जाता है ॥ 
अनागतानि कार्याणि कतुं गणयते म्नः | 
शारोरक॑ सपुद्रिय स्मयते नूनभन्‍्तकः ॥ 
तस्माद्‌ धर्ंसदायस्तु चर्म संचितुयात्‌ सदा । 
चर्मण द्वि सद्ायेन तप्रस्तरति दुस्तरम्‌ ॥ 

मनुष्यका मन मविध्यके कार्योंकी करनेका हिसाब 
लगाया करता है, कितु का उसके नाशवान्‌ शरीरकों छष्य 
करके मुसकराता रहता है; इसलिये घर्मकों ही सहायक मान- 
कर सदा उसोके संग्रदमें छगे रहना चाहिये; क्‍योंकि घर्म- 
की सहायतासे मनुष्य दुस्तर नरक॒के पार हो जाता है॥ 
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येषां तडागानि बहुदकानि 
सभाश्च कूृपाश्य शुभए प्रपाश्च | 

अन्प्रदानं भधचुरा च॑ बाणों 

यमस्य ते निर्तियया भवन्ति ॥ 

जिन्होंने अधिक जलसे भरे हुए अनेकों सरोवर, 
धर्मशालाएँ, कुएँ और सुन्दर पौंसले बनवाये हैं तथा जो 
सदा अन्नका दान करते हैं और मीठो वाणी बोलते हैं, 
उनपर यमराजका जोर नहीं चलता ॥ 

( दाक्षिणात्य प्रतिमें क्रष्याय समाप्त ) 
[ धर्म भौर शौचझे लक्षण, संन्यासी और भतिथिके 


सत्कारके उपदेश, शिष्टाचार, दानपात्र ब्राह्मण 
तथा अन्न-दानकी प्रशंसा ] 


युधिष्टिर उवाच 
अनेकान्त॑ बहुद्वारं घ्ममाहुमनीषिणः। 
किलक्षणो5सी भवति तनमे अ्रृदि जनादेन ॥ 
युधिष्ठिरने पुछा--जनादन ! मनीषी पुरुष धर्मको 
अनेकों प्रकार और बहुत-से द्वारवाला बतछाते हैं। 
बास्तवमें उसका लक्षण क्‍या है? यह मुझे बतानेकी 
कृपा करें ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
श्टणु राजन समासेन घर्मशीचविधिक्रमम्‌। 
अद्िसा शौचमक्रोधमानशंस्यं दमः शमः। 
आजंव॑ चच राजेन्द्र निश्चित धर्मलक्षणम्‌ ॥ 
श्रीमगवानने फहा--राजन्‌ ! तुम धर्म और 
शौचकी विधिका क्रम संक्षेपसे सुनो | राजेन्द्र | अहिंसा, 
शौच, क्रोधका अभाव, ऋरताका अभाव, दम, शम और 





सरलता --ये धमके निश्चित लक्षण हैं ॥ 

ब्रह्मचय तपः क्षान्तिमंधुमांसस्थ वर्जेनम्‌। 

मयांदायां स्थितिइचैव शमः शौचस्य लक्षणम्‌॥ 
ब्रद्मचर्य, तपस्या, क्षमा, मधु-मांसका त्याग, धर्म- 

मर्यादाके भीतर रहना और मनको वश्में रखना--ये सब 











_शौच ( पवित्रता ) के लक्षण हैं ॥ 


वालये विद्यां निषेवेत योवने दारसंग्रहम। 

वार्घके मौनमातिष्ठेत /सबेदा घ॒मेमाचरेत्‌ ॥ 
मनुष्यकों चाहिये कि वह बचपनमें विद्याध्ययन करे, 

युवावस्‍्था होनेपर छ्रीके साथ विवाह करे और  बुढ़ापैमें 


मुनिद्वसिका आश्रय के एवं धर्मका आचरण सदा ही सत्र 
०-0०» "वा 


अवध्याओमें करता रहे ॥ 

ब्राह्मणान नावमन्येत शुरून परियदेत्त ले। 

यतीनामनुकूलः स्थादेष घसेः सनातनः ॥ 
ब्राह्मणोंका अपनान न करे, गुरुजनोंकी लिल्दा न करे 


दरे५७ 


श्रीमदाभारते 


[ जाश्वमेधिकपथवणि 








और संन्यातीं महात्माओंके अनुकूल बर्ताव करे--यह 
सनातन धर्म है॥ 
थतिगुरुविज्ञातीनां धर्णानां ब्राह्मणों गुरू 
पतिरेव यूरुः ख्रीणा ([सर्वर्धा पार्थिवों गुरु | 
ब्राह्मणोंका गुर संन्यर्सी है, चारों वर्णोका गुरु ब्राह्मण 
है, समस्त क्ियोंके लिये गुर उनका पति है और सबका 
उुरू राजा है॥ ह 
एकदण्डी त्रिदण्डी घा शिखी वा मुण्डितो5पि घा। 
कापायदण्डघारो5पि यतिः पूज्यों न संशयः ॥ 
संन्यासी एक दण्ड घारण करनेवालादो या तीन 
दण्ड, बड़ी-बड़ी जटाएँ रखता हो या माथा मँडाये रहता 
हो अथवा गेरुआ वल्न पहननेवाला हो, निःसंदेह उसका 
सस्‍्कार करना चाहिये ॥ 
तस्मात्‌ तु यत्नतः पूज्या मद्भक्ता मत्यरायणः । 
मयि संन्यस्तकर्माणः परश्र हितकाल्लिभिः ॥ 
इसलिये जो परलोकमें अपना कल्याण चाहते हों, उन 
पुरुषोंको उचित है कि ये मुझमें समस्त कमोंकी अपण करने- 
बाले मेरे शरणागत भक्तोंका यत्वपूर्वक सत्कार करें || 
प्रहरेन्‍्न द्विजान्‌ वि्यो गां न दृन्यात्‌ कदावन । 
भ्रणहत्यासमं चेव उभ्यं यो निषेवतते ॥ 
ब्राह्मणोंपर हाथ न छोड़े और गायको कमी न मारे । 
जो ब्राह्मण इन दोनोंपर प्रहार करता है, उसे भ्रणहत्याके 
समान पाप लगता है।॥ 
नाग्नि सुखेनोपधमेन्न व पादी प्रदापयेत्‌। 
नाथः कुर्षात कदा चित तु न पृष्ठ परितापयेत्‌ ॥ 
अग्निको महसे न फ्रूँके, पेरोंक़ो आगपर न तपावे 
और आगगको पेरसे न कुचले तथा पीठकी ओरसे अग्निका 
सेवन न-करे ॥| 
भ्वचण्डालादिनिः स्पृष्टो नाइमग्नो प्रतापयेत्‌ | 
सर्वेदेवमयों वहिस्तस्पाच्छु छः सदा स्पृशेत्‌ ॥ 
जो मनुष्य *कुत्ते या चाण्डालमे छू गया हो, उसे 
अपना अन्न अग्निमें नहीं तपाना चाहिये; क्योकि अग्नि 
स्ंदेवतारूप है। अतः सदा शुद्ध होकर उसका रपश 
करना चाहिये ॥ 
प्राप्तमूत्रपुरीषस्तु न स्पृशेद्‌ वहिमात्मवान्‌। 
याचत्‌ तु घारयेद्‌ वेग तावदप्यतों भवेत्‌ ॥ 
मल या मत्रकी हाजत होनेपर बुद्धिमान्‌ पुरुषको अग्नि 
का स्पश नहीं करना चाहिये, क्योकि जत्र तक यह मछ-मत्र 
का वेग धारण करता है, तत्रतक अशुद्ध रखता है ॥ 
युषिष्ठिर उप 
कीरणशाः साधवो विप्रास्तेम्यो दत्त महफलम्‌। 
कोइशेसपो द्वि दातव्यं तन्मे ब्रृंहि जनादेंन ॥ 


युधिष्टिरते पूछा -जनादन ! जिनको दान देनेसे 
महान्‌ फलकी प्राप्ति होतो है, वे थ्रेष्ठ ब्राह्मण केसे होते हैं 
तथा किस प्रकारके ब्राक्णॉंकी दान देना चाहिये! यह 
मुझे बताइये ॥ 

श्रीभगवानुवाच 

अफ्रोधनाः सत्यपरा धर्मनित्या जिलेन्द्रिया। । 
तादइथशाः साथवो विप्रास्तेभ्यो दत्त मद्माफलम्‌ ॥ 

श्रीभगवानने कहा - राजन्‌ ! जो क्रोध करनेवाले, 
सत्यपरायण, सदा धर्ममें लगे रइनेवाले और जितेन्द्रिय हों, 
वे ही श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं तथा उन्हींकों दान देनेसे महान्‌ 
फलको ग्राति होती है ॥ 
अमानिनः सर्वेसहा दृष्टार्था विजितेन्द्रियाः। 
सर्वभूतहिता भेत्रास्तेभ्यों द्त महाफछम॥ 

जो अमिमानशून्य, सब कुछ सहनेवाके, शाख्रीय 
अय्के ज्ञाता, इच्द्रियजयी, सम्पूर्ण प्राणियोंके हिंतकारी, 
सबके साथ मेत्रीका भाव रखनेवाले है, उनको दिया हुआ 
दान महान्‌ फलदायक है ॥ 
अलुब्घाः शुबयो वेद्या हीमन्‍्तः सत्यवादिनः । 
स्वधर्मनिरता ये तु तेभ्यो द्त महाफलम्‌ ॥ 

जो निर्लोभ, पवित्र, विद्वान, संकोची, सत्यवादी ओर 
स्वधर्मपरायण हों, उनको दिया हुआ दान महान्‌ फलकी 
प्राप्ति करानेवाछा होता है ॥ 


! साज्ांश्व चतुरो वेदान यो<घीयेत दिने दिने। 


शुद्वास्त यस्य नो देहे तत्‌ पात्रस्रषयों विदुः ॥ 

जो प्रतिदिन अन्ञोंसहित चारों वेदोंका स्वाध्याय करता 
हो और जिसके उदरतमें शूद्रका अन्न न पड़ा हो, उसको 
ऋषियोंने दानका उत्तम पात्र माना है॥ 
प्रश्नाश्रताभ्यां वृर्तेन शोलेत च समन्वितः 
तरयेत्‌ तत्कु् सर्वमेक्रोष्पीह युधिघ्तिर ॥ 

युविष्टिर | यदि शुद्ध बुद्धि, शाख्रोय शान, संदाचार 
और उत्तम शोल्से युक्त एक ब्राह्मण भी दान ग्रहण कर ले 
तो वह दाताके समस्त कुलका उद्धार कर देता है ॥ 
गामश्वमन्न वित्त वा तदिधि प्रतिपादयेत्‌। 
निशम्य तु गणोपेत ब्राह्मण साधुसम्मतम्‌। 
दूरादाहत्य सत्कृत्य त॑ प्रयत्नेव पूजयेत्‌ ॥ 

ऐसे ब्राह्मणकों गाय, घोड़ा, अन्न और घन देना 
चाहिये । सत्पुरुषोद्वारा सम्मानित किसी गुणवान्‌ आक्षणका 
नाम सुनकर उसे दुरसे भी बुछाना और पयलनपूर्वक उसका 
सत्कार तथा पूजन करना चाहिये ॥| 


युधिष्ठिर उवाच * 
धर्माधमविधिस्त्वेव मीष्मेष सम्प्रभाषितम्‌ । 


वैष्णवधमंपर्य ] 





भीष्मवाक्यात्‌ सारभूतं बद्‌ धर्म छुरेदवर ॥ 
युधिषप्टिरने ऋद्ा--देवेश्वर ! धर्म और अधमंकी इस 
विधिका मीष्मजीने विस्तारके साथ वर्णन किया था। आप 
उनके वचनोंमेंसे सारभूत धर्म छाँटकर बतछाइये ॥ 
श्रीभमगवानुवाच 
अभ्नेन धार्यत' सर्व जगदेतशराचरम। 
अन्नात्‌ प्रभवति प्राणः प्रत्यक्ष नास्ति संशयः ॥ 
श्रीमगवान्‌ बोले- राजन्‌ | समस्त चराचर जगत्‌ 
अन्नके ही आधारपर टिका हुआ है। अन्नसे प्राणकी 
उत्पत्ति होती है, यह बात प्रत्यक्ष है; इसमें सशय नहीं है॥ 
ककत्रं पीडयित्वा तु देशे काले च शक्तितः । 
दातव्य मिक्षवरे चान्नमात्मनो भूतिमिच्छता॥ * 
अतः अपना कल्याण चाहनेवाले पुरुषकों प्लीको कष्ट 
देकर अर्थात्‌ उसके भोजनमेंसे बचाकर भी देश और कालछ- 
का विचार करके भिक्षुकको शक्तिके अनुसार अवश्य अन्न- 
दान करना चाहिये ॥ 
विप्रमध्वपरिश्रान्तं बाल वृद्धमथापि वा। 
अचेयेद्‌ गुरुवत्‌ प्रीतो ग्रहस्थी गृदमागतम्‌ ॥ 
ब्राह्मण बालक हो अथवा बूढ़ा, यदि वह रास्तेका थका- 
माँदा घरपर आ जाय तो ग्रहस्थ पुरुषकों बड़ी प्रसन्नताके 
साथ गुरुकी भांति उसका सत्कार करना चाहिये ॥ 


क्रोध धुत्पतितं द्वित्वा छुशीलों चीतमरखरः | 
अचेयेद्तिथि प्रीतः परत द्वितभूतये ॥ 
परलोकमें कल्याणकी प्राप्तिके लिये मनुष्यको अपने 
प्रकट हुए, क्रोधको भी रोककर, मत्सरताका त्याग करके 
सुशीलता और प्रसन्नतापूबक अतिथिकी पूजा करनी चाहिये॥ 
अतिथि नावमन्येत नाजूतां गरिरमीरयेत्‌। 
न पृच्छेदू गोत्रचरणं नाधीतं वा कदाचन ॥ 
गृहस्थ पुरुष कभी अतिथिका अनादर न करे, उससे 
झूठी बात न कह्दे तथा उसके गोत्र, शाखा और अध्ययनके 
विषयमें मो कभी प्रदन न करे |) 
चण्डालो वा भ्वपाको वा फाले यः कश्विदागतः । 
अस्तेन पूजनीयः स्यात्‌ परत्र द्वित््मिच्छता ॥ 
भोजनके समयपर चाण्डाल या श्वपाक ( महाचाण्ड[छ ) 
भी घरआ जाय तो परलोकम हित चादनेवाले गहस्थको 
अन्नके द्वारा उसका तत्कार करना चाहिये ॥ 


पिघाय तु शुदद्वार सुडक्ते योउन्त भ्हृएवाद | 
स्वग॒ढारपिघान ये कृत॑ तेन युधिष्ठिर ॥ 


युधिष्टिर ! जो ( किसी मिंक्षुकके भयके) अपने 
घरका दस्वाना बंद करके प्रधन्नतापूवंक भोजन करता है, 


डिनिवतितमोच्ण्यायः 
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डसने मानो अपने छिये स्वर्गंका दरवाजा बंद कर दिया है ॥ 
पितृन्‌ देवानु पीन्‌ विप्रानतिथींध निराध्रवान । 
यो नरः प्रीणयत्यन्नस्तस्थ पुण्यफल मददत्‌ ॥ 
जो देवताओं, पितरों, ऋषियों, ब्राह्मणों, अतिथियों, 
और निराश्रय मनुष्योंको अन्नसे तृप्र करता है, उसको 
महान पुण्यको प्राप्ति होती है ॥ 
छृत्वा तु पाप॑ बहुशों यो दष्यादन्‍्तमर्थिने। 
ब्राह्मणाय. विशेषेण सर्वपापैः प्रमनुच्यते ॥ 
जिसने अपने जीवनमें बहुत-से पाप किये हों, वह भी 
यदि याचक ब्राह्मणको विशेषरूपसे अन्नदान करता है तो 
सब पाषोंसे छुटकारा पा जाता है ॥ 
अन्नदः प्राणदो छोक्ने प्राणदः स्चेदो भवेत । 
तस्मादन्‍न॑ विशेषेण दानव्यं भुतिमिच्छता ॥ 
संसारमें अन्न देनेवाल। पुरुष प्राणदाता माना जांता है 





ओऔर जो प्राणदाता है, वही सत्र कुछ देनेवाढा है। अतः 

कल्याण खाइनेवाले पुरुषकों अन्नका दान विशेषलूपसे 

करना चाहिये ।। 

अन्त हास्तमित्याहुरन्नं प्रजनन स्मृतम्‌। 

अस्तप्रणाशे सीदन्ति शरीरे पश्च घांतवः ॥ 
अन्नकों अमृत कहते हैं और अन्न ही प्जाकों खन्म 

देनेवाला माना गया है। अन्क़े नाश होनेपर शरौरके 

पाँचों घातुओंका नाश हो जाता है ॥ 

बर्ू॑ बलवतो नद्॑ग्रेदन्नहीनस्थ देहिनः । 

तस्मादन्‍न विशेषेण अ्रद्धयाश्रद्धयापि चा॥- 


६ ... . ........ औँमेइ 
बलवान, पुरुष भी यदि अल्वका त्याग कर दे तो 
उसका बे नष्ट हो जांता है। इसलिये अ्रद्धासे हो या 
अश्रद्धांते, अधिक चेश करके अन्न-दान देना चाहिये ॥ 
[द्ते द्वि रस सर्व मादित्यः स्थगमस्तिमिः । 
बाशुस्तसंमात्‌ समादाय रख॑ मेघेषु घारयेंत्‌ ॥ 
सूर्य अपनी किरणोंसे पृथ्वीका सारा रस खींचते हैं 
और हवा उसे लेकर बादलोंमें स्थापित कर देती है || 


“तत्‌ तु मेघंगतं भूमी शक्तों वर्षति ताइशम। 
' तैम दिग्धा भवेद्‌ देवी मद्दी प्रोता च मारत ॥ 
भरंतनन्दन ! बादलोंमें पड़े हुए उस रसको इन्द्र पुनः 
इस प्रृथ्वीपर बरसाते हैँ। उससे आप्लाबित होकर पृथ्वी 
देवी वृप्त शोती है॥. - 
_तस्थां सस्थानि रोहन्ति यर्जीवन्त्यखिलाः प्रजाः 
'मंसमेदोउस्थमंज्ञानां सम्मवस्तेग्य एवं द्वि॥ 
तब उसमेंसे अन्नके पौधे उगते हैं, जिनसे सम्पूर्ण 
प्रजाका जीवन-निर्वाह होता है। मांस, मेद, अस्थि और 
मज्जाकी उत्पत्ति नाना प्रकारके अन्नसे ही होती है ॥ 
( दाहिणात्य प्रठिमे अव्याय सप्ताव ) 
[ भोभनकी विधि, गौओंकों घास डालनेका विधान और 
तिछका माहात्म्य त्था आह्वागके लिये ति 
और गरना पेरनेका निषेध ] 
युधिष्ठिर उवाच 
अन्नवानफर्क श्र॒त्वा प्रोतो5स्प मधुधूदन । 
भोजनस्य विधि बकक्‍तुं देवदेव त्वमहेसि॥ 
युधिष्ठिरने कद्दा-देवाषिदेव मधुसूदन | अन्न- 
दानका फछ सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है, अब आप 
भोजनकी विधि बतानेकी कऊपा कीजिये ॥ 
श्री वगवानुवाच 
ओजनस्प दिज्ञातीनां विधान >्ट॒णु पाण्डव । 
स्मातः शुतिः शुच्चो देशे निर्जने हुतपावकः ॥ 
मण्डल कार्रायत्वा च चतुरस्त्र द्वज्ञोत्तमः। 
क्त्रियदथेत्‌ततो दूर वैश्योघन्दुसमाकृतम्‌ ॥ 
श्रीमगवान्‌ बोछे-पाण्डुनन्दन | दिजातियोंके 
भोजनका जो विधान है, उसे सुनो। श्रेष्ठ दिजको उचित 
है कि वह स्नान करके पवित्र हो अग्निद्ोत्र करनेके बाद 
. शुद्ध और एकान्त स्थानमें बैठकर ब्राझ्मण दो तो चौकोना, 
क्षत्रिय हो तो गोडाकार और वैश्य हो तो अपंचस्द्राकार 
मण्डछ बनावे ॥ 


आदेपादस्तु मुओयात्‌ प्राइूपुलशासने शुची । 
पादाश्यां धरणीं स्पृष्ठा पादेनैकेन वा पुनः ॥ 


[ भाइथमेजिकर्षबलि 


उसके बाद पैर धौकर उसौ मण्डेलमें बिछें हुए घुदध 
आतनके ऊपर पूर्वाभिमुख होकर बैठ जाय और दोनों 


पैरोंसे अथवा एक पेरके द्वारा प्रथ्वीका स्पर्श किये रहे ॥ 


नेक॒वासास्तु भुड्जायांन्न चान्तर्घाय वा द्विंजः । 

न भिन्‍नपात्र भुबख्जोत पणंपृष्ठे तथेव च | 
द्विंज एक वल्र॒ पहनकर तथा सारे शरीरकों कपड़ेसे 

ढककर भी मोजन न करे। इसी प्रकार फूठे हुए बर्टनमें 


_तया उल्टी पत्तलमें भी भोजन करना निषिद्ध है॥| 





अन्न पूथ नमस्कुर्यात्‌ प्रहष्ठेनान्तरात्मना। 
नान्यदाकोकयेद्न्नान्‍न जुगुप्लेत तत्परः ॥ 
भोजन करनेवाले पुरुषको चाहिये कि प्रसन्नचित्त दोकर 
पहले अन्नको नमस्कार करे। अन्नक्ते सिवा दूसरी ओर 
दृष्टि न डाले तथा भोजन करते समय परीसे हुए, अन्नकी 
निन्‍्दा न करे ॥ 
जुगुप्सितं च यश्चान्न राक्षसा पव भुज्जते । 
पाणिना जलपुद्ध॒त्य कुर्यादन्‍्न प्रदक्षिणम्‌ ॥ 
जिस अन्नकी निन्‍्दा की जाती है, उसे राक्षत खाते 
हैं। भोजन आरम्म करनेसे पहले हाथमें जल लेकर उसके 
द्वारा अन्नकी प्रदक्षिणा करे || 


पश्च प्राणाहुतीः कुर्यात्‌ समन्‍ञ्र तु पृथक पृथक ॥ 
फिर मन्त्र पढ़कर प्रथक्‌-पृथक्‌ पाँचों प्राणोंकी अन्नकी 

आहुति दे ॥ 

यथा रस न ज्ञानाति जिह्न प्राणाहुतो डृप। 

तथा समाहितः कुर्यात्‌ प्राणाडुतिमतन्द्रितः ॥ 
राजन | प्राणोंको आहुति देते समय स्थिरचित्त और 

सावधान होकर इस प्रकार प्राणोंकों आहुति दे जिससे 

जिह्ाको रसका शान न हो ॥ 

बिद्त्वास्नमयास्ताद पश्च प्राणांश् पाण्डव । 

यः कुर्यादाइुतीः पश्च तेनेश्टः पश्च वाययः ॥ 
पाण्डुनन्दन | अन्न, अन्नाद और पाँचों प्रार्णोके 

तत्वको जानकर जो प्राणाग्निहोत्र करता है, उसके द्वारा 

पञ्चवाथुओंका यजन हो जाता है ॥ 

अतोउम्यथा तु भुजानो ब्राह्मणो ज्ञानदुर्यलः । 

तेनाननेगासुरान प्रेतान्‌ राक्षसांस्तपेयिष्यति ॥ 
इसके विषरीत भोजन करनेवाला मूख बक्षण अन्‍्नके 

द्वारा असुर, प्रेत और राक्षसोंकी ही तृप्त करता है || 

घफ्त्रप्रमाणान्‌ पिण्डांश्य प्रसेदेकेकशः पुनः। 

वंषत्राधिक तु यत्‌ पिण्डमात्मोच्छिएं तदुच्यते ॥ 
प्राणोँंकीं आहुति देनेके पश्चात्‌ अपने मुखमें पड़ने 

लायक एक-एक ग्रास अन्न उठाकर मौजन करे। जो ग्रास 


दैष्मवधमंपर्थ ] 


विवियतितमोउष्यायः 
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अपने मुंखमें जानेकी अपेक्षा बढ़ा दोनैकें कारण एक बारमे 
न खाया जा सके, उसमेंसे अचा हुआ ग्रास अपनों 
उच्छिष्ठ कह्य जाता है |! 
पिण्डायशिष्टमन्यच्च वक्‍्त्रास्तिस्सृतमेव थे | 
अप्ोज्य तद्‌ विजञानीयाद भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌। 
ग्राससे बचे हुए. तथा मुँहसे निकछे हुए. अन्तको 
अखाद्य समझे और उसे खा लेनेपर चान्द्रायण-बतका 
आचरण करे॥ 
स्वमुच्छिष्ट तु यो भुडक्ते यो भुडक्ते मुक्तमोजनम्‌॥ 
घारद्वायर्ण चरेत रूच्छूं प्राजापत्यम्रथापि वा । 
जो अपना जूठा खाता है तथा एक बार खाकर छोड़े 
हुए मौजनको फिर ग्रहण करता है, उसको चान्द्रायण, 
कृच्छू अथवा प्राजापत्य-अतका आचरण करना चाहिये | 
ख्रीपात्रभुझन 7 प।पः स्रोणामुच्छिएभुक्‌ तथा ॥ 
तया सद्द व यो भुडक्ते स भुछते मदधमत्र हि। 
न तस्य निष्कृतिहंश मुनिर्भिस्तत्वद॒शिभिः ॥ 
जो पापी खत्रीके भोजन किये हुए पात्रमें भोजन करता 
है, तरीका जूठा खाता है तथा स्रीके साथ एक अत॑नमें 
भोजन करता है, वह मानों मदिरा पान करता है। तलदशों 
मुनियोने उस पापते छूटनेका कोई प्रायश्चित्त ही नहीं 
देखा है| 
पिबतः पतिते तोये भोजने सुश्त/नस्खते। 
अप्ोज्यं तद्‌ विज।नीयाद्‌ भुक्त्त्रा चान्द्रायण चरेत्‌ ॥ 
यदि पानी पौते-पीते उसकी बूँद मुँहसे निकलकर 
भोजनमें गिर पड़े तो वह खाने योग्य नहीं रह जाता | 
जो उसे खा लेता है, उस पुरुषकों चान्द्रायणत्रतका 
आचरण करना चाहिये॥ 
पीतशेष तु तन्‍नाम न पेय पाण्डुनन्दन | 
पिबेद्‌ यदि हि तस्मोदाद्‌ ब्विजश्ान्द्रायर्ण चरेद्‌॥ 
पाण्डुनन्दन | इसी प्रकार पीनेसे बचा हुआ पानी 
भी पुनः पीनेके योग्य नहीं रहता | यदि कोई ब्राह्मण मोह- 
वश उत्तकों पी ले तो उस्ते चारद्रवण-जतका आचरण 
करना चाहिये ।। 
'मौनो वाप्ययवा सूपो न|वडोक्षय द्शिस्तथा। 
भुझत विधिवद्‌ विप्रो न चोच्छिएं प्रदापयेत्‌ ॥ 
ब्राक्षणो उचित है कि वह मौन होकर पृथ्वीया 
दिद्याओंको ओर न देखते हुए विधिवत्‌ मोजन करें, 
किसीको अपना बूठा न दे॥ 
सदा चात्यदन नाग्याक्ातिद्ीनं य क्दिवित्‌। 
चथान्नेन द्यथा न स्थात्‌ तथा सुझोत नित्यशा:॥ 
कभी भी न तो बहुत अधिक और न कम्त ही भोजन 


करे। प्रतिदिन उतना ही अन्न खाय, किससे अपनेको 
कष्ट न हो ॥ 
केशकीटोपपन्न॑ च मुसखमारुतवीजितम्‌ । 
अभोज्य तद्‌ विज्ञानीयाद सुचत्वा चान्द्रायण चरेत॥ 
जिस भोजनमें बार या कोई कोड़ा पडा हो, लिसे 
मुँहसे फूंककर ठंडा किया गया हो, उसको अखाद्य सम- 
झना चाहिये | ऐसे अन्नकों मोजन कर लेने+२ चान्द्रायण- 
ब्रतका आचरण करना चाहिये | 


उत्थाय च पुनः स्पृष्ठ पादस्पृर्ण च लब्वितम। 
अन्न तद्‌ राक्षस विद्यात्‌ तस्मात्‌ तत्‌ परिघषजयेत्‌॥ 

भोजनके स्थानसे उठ जानेके बाद जिसे फिर छ दिया 
गया हो, जो पैरसे छ गया या लॉध दिया गया हो, वह 
राक्षसके खानेयोग्य अन्न है; ऐसा समझकर उसका त्याग 
़र देना चाहिये ॥ 
उद्युक्तिप्ठत्यनाच तो भ्ुक्तचानासनात्‌ ततः । 
ध्नानं सद्यः प्रकुर्वीत सा स्यथाप्रयतों भवेत ॥ 

यदि आचमन किये त्िना हो भोजन करनेवाला द्विज 
भोजनके आसनसे उठ जाय तो उसे तुरत स्नान करना 
चाहिये, अन्यथा वह अपवित्र ही रहता है ॥ 

युधिष्टिर उदाच 

तृगमुश्विधान थे तिलभमादहात्म्यमेच च। 
इक्षोः सोमप्प्ुदूभ[व वकुमहेंसि मानद्‌॥ 

युधिष्टिरते पूछ/--भगवन्‌ | गौभेंके आगे घास- 
की मुठ्ठी डालनेका विधान और तिलका माहात्म्य क्‍या है 
तथा गन्नेसे चन्द्रमाको उत्तत्ति किस प्रकार हुई है--यह 
बतानेकी कृपा कीजिये ॥ 

श्रीमगवानुवाच 

पितरों दुषभा झेया गावो लोकस्य मातरः। 
तासां तु पूजया राजन पूजितए पितंदेवताः ॥ 

भगवानने कद -राजन्‌ ! बेलोंको जगत्‌का पिता 
समझना चाहिये और गौएँ ससारकी माताएँ हैं । उनकी 
पूजा करनेसे सम्पूर्ण पितरों और देवताओंकी पूजा हो 
जाती है ॥ 
सभा प्रपा ग्रदाश्वापि देवतायतनाति थ। 
शुद्धयन्ति शहृता यातां कि मूतमचिक ततः ॥ 

जिनके गोबरसे छीपनेपर समा-मवन, पौंसले, धर 
और देवभन्दिर भी शुद्ध हो जाते हैं, उन गौओंसे बढ़कर 
और कौन प्राणी हो सकता है ! ॥ 
ग्रासप्ुु्टि परगवे दूद्यात्‌ सवत्खर तु या। 
अहृत्वा स्वयमादारं प्रातृस्तत्‌ साथ कालिकम॥ 
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जो मनुष्य एक साहतक स्वयं भोशन करनेके पहले 
प्रतिदिन दूसरेकी गायको मुद्दीमर धास खिलाया करता है, 
उसको प्रत्येक समय गौकी सेवा करनेका फल प्राप्त 
होता है ॥ 
गायों में मातरः सर्वाः पिसरदचेव गोवृषाः । 
आसप्तुष्ट मया दत्त प्रतिश॒ह्दीत मातरः ॥ 

गोमाताके सामने घास रखकर इस प्रकार कहना 
चाहिये -'संसारकी समस्त गौएँ मेरी माताएँ और सम्पूर्ण 
वृषभ मेरे पिता हैं। गोमाताओ ! मैने ठम्दारी सेवामें यह 
घासकी मुह्ी अपंण को है, इसे स्वीकार करो? ॥ 
इत्युकत्वानेन मन्त्रेण गायत्रवा वा समा/द्वतः । 
अभिमन्ण्य ग्रासपुर्टि तस्य पुण्यफ्ल श्णु ॥ 

यह मन्त्र पढ़कर अथवा गायत्रीका उच्चारण करके 
एकाग्रचित्ते घासको अमिमन्त्रित करके गौकों खिला दे। 
ऐसा करनेसे जिस पुण्यफलकी प्राप्ति होती है, उसे सुनो ॥ 
यत्‌ कत दुष्कृत तेव शानतो5क्ञानतो5पि वा । 
तस्य नध्यति तत्‌ सर्वे दुःस्वप्नं च विनदयति ॥ 

उस पुझुषने जान-बूझकर या अनजानमें जो-जो पाप 
किये होते हैं, वह सत्र नह हो जाते हैं तथा उसको कभी 
बुरे स्वप्न नहीं दिखायी देते ॥ 
तिका: पवित्रा पापध्चा नौरायणसमुद्धवाः । 
तिलाउश्षाद्धें प्रशंसन्ति दान चेद्पनुत्तमम्‌ ॥ 

तिल बड़े पवित्र और पापनाशक होते हैं, भगवान्‌ 
नारायणसे उनकी उलत्ति हुई दै | इसलिये श्राइ्धमें तिलको 
बड़ी प्रशंसा की गयी है और विलका दान अलन्त उत्तम 
दान बताया गया है॥ 
तिलानद््यातृतिछान मक्यात्‌ तिलान प्रातरुपरप्शेत! 
तिल तिलूमिति ब्रुयात्‌ तिलाः पापदरा द्वि ते ॥ 

तिल दान करे, तिल भक्षण करे और सबेरे तिलका 
उद्दटन लगाकर स्नान करें तथा संदा ही अपने मुँहसे 
गिल तिल'का उच्चारण किया करे; क्योंकि तिल सब्र 

पापोंकी नष्ट करनेवाले होते हैं ॥ 

तिलान्‌ न पीडयेद्‌ विप्रो यस्त्रचक्रे स्वयं चुप । 
पीडयन दि द्विज्ञो मोह(न्वरक याति रौरवम्‌ ॥ 

राजन | ब्राक्षणको स्वयं तिक पेरनेकी मशोनमें तिल 
डालकर तेल नहीं पेर्ना चादिये | जो मोइबश स्वयं ही 
तिल पेरता है, वह रौरव नरकमें पड़ता है ॥| 
इक्षुबंशोद्धूबः सोमः सोमवंशोद्भवा द्विजाः । 
तस्मानत पोडयेदिशक्षु' यन्त्रचक्ते प्विजोत्तमः ॥ 

युधिष्ठिर ! चन्द्रमा इक्षु ( गन्ने ) के वंश्चमें उत्पन्न 


हुआ है और आह्षण चद्धमाक़े बंझमें उत्पन्न हुए हैं। 
इसलिये ब्राक्षणकों कोल्हूमें गन्ना नहीं पेरना चादिये ॥ 
( दाक्षिणात्य प्रतिमें अव्यात्र समाव ) 
[ आपदुर्म, श्रेष्ठ और निन्‍ध् ब्र द्वण, आदर उत्तम काछ 
भौर मानव-धम-साए॒का वर्णन ] 
युपिष्ठिर उपाच 

सप्तुज्वयं व धर्माणां भोज्याभोज्यं तथेत्र च। 
श्रतं मया त्वत्प्रसादादापद्धम बदस्व में ॥ 

युधिष्ठिरने कद्ा--भगवन्‌ ! आपकी कपसे मैंने 
सब धर्मोके संग्रहका एवं भोजनके योग्य और भोजनके 
अप्रोग्य अन्नका विषय भी सुन लिया। अब कृपा करके 
आपद्धमंका वर्णन कीजिये । 

श्रीभगवानुवाप 

दुभिक्षे राष्ट्रसम्वाधेडप्याशोचे मुतसतके। 
घमंकाले+ध्वनि तथा नियमों येन छुप्यते ॥ 
दुराध्वुगमनात्‌ खिन्‍्मोीं द्चिज्ालाभेज्य शूद्रतः । 
अकतान्न तु यत्‌ किचिद गृह्ीयादात्मबृत्तये ॥ 

श्रीभगवान्‌ बोले--राजन्‌ ! जत्र देशमें अकाल 
पड़ा हो, राष्ट्रके ऊपर कोई आपत्ति आयी हो, जन्म या 
मद्युका सूतक हो तथा कड़ी धूपमें रास्ता चलना पड़ा दो 
और इन सब कारणोंसे नियमका निर्वाह न हो सके तथा 
दूरका मार्ग तै करनेके कारण विशेत थकाब5 आ गयी हो. 
उस अग्रस्थामें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यके न मिलनेपर 
झूद्से भी जीवन-निर्वाइके लिये थोड़ा-सा कच्चा अन्न 
लिया जा सकता है ॥ 
आतुरो दुःखितो बापि तथातों वा बुमुक्षितः । 
भुज्जन्तविधिना विप्रः प्रायश्चित्तायते न च ॥ 

रोगी, दुखी, पीड़ित और भूखा ब्राक्षण यदि विधि- 
विधानके ब्रिना भोजन कर ले तो भी उसे प्रायश्रित्त 
नहीं लगता ॥ 
अश्चो तान्यब्रतच्नानि आपो भूल घृतं पयः। 
हविश्राह्मणकाम्या च गुरोबेचनमौषधघम्‌ ॥ 

जल, मूल, घी, दूध, हवि, ब्राह्मणकी इच्छा पूर्ण 
करना, गुरुकी आज्ञाका पालन और ओषधि--इन आहठों- 
के सेवनसे ब्रतका भग नहीं होता | 


अशक्तो विधिवत क॒तु प्रायश्चित्तानि थो नरः | 

विदुर्षां वबनेनापि दूनेतापि विशुद्धयति ॥ 
जो मनुष्य विधिपूवंक ग्रायश्रिस करनेमें असमर्थ हो. 

बह विद्वानोंके बचनसे तथा दानके द्वारा भी ब्रुद हो 

सकता है॥ 

अनुतावुतुकाके वा दिया राजो तथापि बा। 





दैष्णवधघभपर्व ] 
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पोषितस्तु स्तियं गच्छेत्‌ प्रयश्वित्तोपते न च 
परदेशमें रहनेवाला पुरुष यदि कुछ कालके लिये घर 
आवे तो वह ऋतुकालमें तथा उससे मिन्‍न समभयमें भी, 
रातमें या दिनमें भी अपनी ज्रोके साथ समागम करनेपर 
प्रायश्चित्तका भागी नहीं होता ॥ 
युधिष्ठिर उबाच 


प्रशस्याः कीरश। विध्रा निन्‍्याश्चापि सुरेबवर। 
अध्टकाय[इंच कः कालस्तन्मे कथय खुबत ॥ 

युधिष्टिरने पूछा- उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले 
देवेश्वर ! केसे ब्राह्मण प्रशंसाके योग्य होते हैं और 
कैसे निन्‍दाके योग्य ! तथा अष्टक्रा-भ्राइका कौन-सा समय 
है ! यह मुझे बताइये ॥ 


श्रीभगवानुवाच 

कुलीनः कमेकद्‌ वैद्यस्तथा चाप्यानशंस्पवान। 
श्रोमानजुः सत्यवादी पात्राः सव्वे इमे द्विजाः 

शक्रीमगवानने कहा राजन्‌ ! उत्तम कुलमें उत्तन्न, 
शाल्नोक्त कर्मोंका अनुष्ठान करनेवाले, विद्वान, दयाड, श्री 
सम्पन्त, सरल और सद्यवादी-ये सभी ब्राह्मण सुपात्र 
( प्रशंसाके योग्य ) माने जाते है ॥ 
पते चाप्रासनस्थास्तरे भुज्जानाः प्रथम द्विजाः। 
तस्यां पहना तु ये चान्ये तान्‌ पुनन्‍त्येव द्शनात्‌ 

ये आगैके आसनपर बेठकर सबसे पहले भोजन करने के 
अधिकारी हैं तथा उस पक्तिमें जितने छोग बैठे होते हैं, 
उन सबको ये अपने दशानमात्रसे पवित्र कर देते है॥ 
मद्कक्ता ये द्धित्रश्नेष्ठा मदूगता मत्परायण॥। 
तान्‌ पद़क्तिपावनान विद्धि पूर्ज्याश्वत् विशेषतः ॥ 

जो भेष्ठ ब्राह्मण मुझमें मन लगानेवाले और मेरे 
शरणागत भक्त हों, उन्हें पहुक्तिस्‍|वन समझो | वे विशेष- 
ख्पसे पूजा करनेके योग्य है ॥ 
निन्‍याउ'एणु द्वित्ञान्‌ राज़न्तपि वा वेदपरगाएन्‌ ॥ 
ब्राह्मणच्छझना लछोके चरतः पापकारिणः। 

राजन्‌ ! अब निन्‍्दाक्रे योग्य अआक्षणोंका वर्णन सुनो । 
जो ब्राक्षण संधारमें कपटठ्यूण बतांव करते हैं, वे वेदोंके 
पारयामी विद्वान्‌ होनेपर भी प!|पाचारी ही माने जाते हैं ॥ 
अनस्निरमधीयानः. प्रतिग्रदरुचिस्तु यः॥ 
यतस्ततरतु भुञज्ञानस्त विद्याद्‌ ब्रह्मदूषकम्‌। 


जो अग्निहोत्र ओर स्वाध्याय न करता हो, सदा दान 
छेनेकी ही रुचि रखता हो ओर जहाँ-कहीं भी मीजन कर 
लेता हो, उसको ब्रह्मषणजातिका कलंक समझना चाहिये॥ 


सखुतसुवऋपुष्शा हो यश शुदास्तभुग्‌ द्विजः। 








- अह थाप ने ज्ञ नाम गात तथ्य सगा।धप ॥ 


शूद्रान्वरसएुष्टाज्ञोउप्यधीयानो ह नित्यशः । 
जपतो जुद्धतो वापि गतिरूष्व न घिद्यते ॥ 

नरेश्वर ! जिसका शरीर मरणाशौचका अन्न खाकर 
मोटा हुआ हो, जो शृद्धका अन्न भोजन करता हो और 
शद्रके ही अन्नके रससे पुष्ट हुआ हो, उस बरह्मणकी 
किस प्रकार गति होती है, मैं नहीं जानता; क्‍योंकि प्रति- 
दिन स्वाध्याय, जप और होम करनेपर भी उसकी उत्तम 
गति नहीं होती ॥ 
आहिताग्निश्व यो विप्रः शृद्वान्तानन निवतंते ! 
पञ्व तस्थ प्रणश्यन्ति आत्मा ब्रह्म श्रयोडमजय! ॥ 

जो ब्राक्षण प्रतिदिन अग्निद्ोत्र करनेपर भी शद्गके 
अन्नसे बचा न रहता हो, उसके आत्मा, वेदाध्ययन और 
तीनों अग्नि-इन पाँचोंका नाश हो जाता है ॥ 
शुद्रप्रषणकर्तुइच ब्राह्मणस्यथ. विशेषतः । 
भूमावन्न प्रदातव्य इवश्शगालसमों दि सः ॥ 

शूद्रकी सेवा करनेवाले ब्राक्मणकों खानेके लिये विशेषतः 
जमीनपर ही अन्न ड।छ देना चाहिये; क्योंकि वह कुत्ते 
और गौदड़के ही समान होता है ॥ 
प्रतमूत॑ तु यः शूद्व॑ ब्राह्मणो झानदुर्बलः। 
अनुगच्छेन्तोयमान्. त्रिराजमशुचिभवेत्‌ ॥ 

ब्राह,ण मूलतावश मरे हुए श॒द्र के शबके पीछे-पीछे 

इमशानपूर्िमें जाता है, उसको तीन रातका अशौच लगता है॥ 
तिरात्रे तु ततः पूर्ण नदी गत्वा समुद्रणाम | 
प्रणणायामशत्त छृत्वा घृतं प्राइय विशुद्धधति ॥ 

गन रात पूर्ण होनेपर किसी समुद्रमें मिछनेवाली 
नदोंके भीतर स्नान करके सो बार प्राणायाम करे और 
घी पीवे तो वह शुद्ध होता है॥ 
अनाथ ब्राह्मण [प्रेत ये वदन्ति दिजोत्तमाः । 
पदे पवे5इवमेधस्यथ फल ते प्राप्लुषन्ति द्वि ॥ 

जो श्रेष्ठ द्विज किसी अनाथ ब्राह्मणके शवको श्मशानमें 
ले जाते है, उन्हें पग-पगपर अश्वमे ध यज्ञका फल मिलता है ॥ 
न तेषामशुमं किचित्‌ पापं वा शुभकर्मणाम्‌ । 
जलावगाहनादेव सद्यः शौच चिधीयते ॥ 

उन शुभ कमे करनेशलोंकों किसी प्रकारका अश्युभ 
या पाप नहीं छलगता | वे जलमें स्नान करनेमात्रसे तत्काल 
श॒ुद्द हो जाते हैं ॥ 
शुद्रवेश्मनि विध्रेण क्षीरं वा यदि वा दि । 
निवुसन न भोक्तव्यं विद्धि शुद्रान्ममेष सत्‌ ॥ 

निवृत्तिमागपरायण ब्राह्मणको श॒द्र के घरमें दूध या दही 
भी नहीं खाना चाहिये। उसे भी शुद्रान्न ही समझना 
चाहिये ॥ 


दै३े६५ 


भोभद्ामारते 





विप्नार्णां भोक्तकामानामत्यन्तं चान्नकाहिणाम। 
यो विच्न॑ कुरुते मत्यंस्ततो नान्यो5स्ति पापक्ृत ॥ 
अत्यन्त भूखे दोनेके कारण अन्नकी इच्छावाले 
ब्राह्मणोक्रे भोजनमें जो मनुष्य विष्न डालता है, उससे 
बढ़कर पापी दूसरा कोई नहीं है॥ 
सर्वे च बेदाः सद पड़मिरड 
सांख्यं पुराणं व कुछे च जन्म 
नतानि सर्वाणि गतिभेवन्ति 
शीलष्यपेतस्थ नप द्विज्स्य ॥ 
राजन ! यदि ब्राह्मण शील एवं सदाचारसे रहित हो 
जाय तो छट्ी अद्जोंसद्वित सम्पूर्ण वेद, सांख्य, पुराण और 
उत्तम कुलका जन्म-ये सत्र मिलकर भी उसे सद्गति 
नहीं दे सकते ॥ 
प्रहोपरागे. विषुवे5यनानते 
फिन्ये मधासु स्वसुते च जाते । 
गयेषु पिण्डेषु च पाण्डुपुन्र 
दत्त भवेन्निष्कसहस्नतुत्यम्‌ 8 
पाण्डुजन्दन | ग्रद"के समय, विशुवयोगमें, अयन 
समाप्त होनेपर, पितृकम ( श्राद्ध आदि ) में, मधानक्षत्रमें 
अपने यहाँ पुत्रका जन्म होनेतर तथा गयामें पिण्डदान 
करते समय जो दान दिया जाता है, वह एक हजार स्वर्ण- 
मुद्राके दान देनेके समान होता है | 


वैशासखमासस्य तु या ठतीया- 
नवधासो कात्तिकशुक्लपक्षे । 
नसस्थमासस्यथ व कृष्णपक्षे 
अयोद्शी पथ्चदशी व माघे ॥ 
उपप्छबे चन्द्रमतो रवेइच 
आउस्य कालो हायनह्ये व । 
पानीयमप्यत्च॒ तिलेविमिश्रं 
द्दयात्‌ पितृभ्यः प्रथतो मनुष्यः । 
श्राद्ध छृतं तेन समा सहस्त 
रहस्थमेतत्‌ पिठरो वदन्ति ॥ 
वेशाखभासकी शुक्ला तृतीया, कार्दिक शुक्डपक्षकी 
तृतीया, भाद्रपद मासकी ऋष्णा त्यो देशो, मापक्री अभा- 
वास्‍्या, चन्द्रमा और सूयका अ्रदण तथा उत्तरागण और 
दक्षिणायनके प्रारम्भिक दिन-ये आद्के उत्तम काल हैं। 
इन दिनोंमें मनुष्य पवित्रचित होकर यदि पितरोंके लिये 
तिलमिश्रित जलका भी दान कर दे तो उसके द्वारा एक 
हजार वर्षतक भाद्ध किया हुआ हो जाता है। यह रहस्य 
स्त्रय॑ं पितरोंका बतछाया हुआ है || 


यरत्वेकपडुक्तयां विषम दृदाति 
स्नेहाद भयाद्‌ वा यदि वाथहतोः । 





न््य्न्ग्््ं्ुा।ऱ्िेस्स्व्््य्य्ख्थ्थश्य्य््शज्िि-+< 


[ आइवमेथिकपदेणि . 


दुरायारमनात्सवन्तं 
ब्रह्मणतमेनं कवयो.... चदन्ति ॥ 
जो मनुष्य स्नेह या मयके कारण अथवा घन पानेड़ो 
इच्छासे एक पडक्तिमें बैठे हुए छोगोंको मोजन परोसने में 
मेद करता है, उसे विद्वान्‌ पुरुष कर, दुराचारी, अनितात्मा 
और ब्रह्मइत्यारा बतलाते हैं ॥ 
घनानि येषां विपुलानि सन्ति 
नित्य रमन्से परलोकमृदाः। 
तेषामय शत्रुवरध्च लोकों 
नान्यत सुख देहसुले रतानाम्‌ ॥ 
शब्लुसूदन ! जिनके पास घनका भण्डार भरा हुआ है 
और जो परलछोकके विषयमें कुछ भी न जाननेके कारण 
सदा भोग-विलासमें ही रम रहे हैं, वे केवछ दैहिक सुखमें 
ही आसक्त हैं। अतः उनके लिये इस लोकका ही सुख 
सुलभ है; पारछौकिक सुख तो उन्हें कभी नहीं मिलता ॥ 
ये चैव मुक्तास्तपश्ि प्रयुक्ताः 
स्वाध्यायशील| जरयन्ति देहम्‌। 
जितेन्द्रिया भूतद्विते निविष्टा- 
स्तेषामसो चापि परश्ध लोकः ॥ 
जो विषोंकी आशक्तिसे मुक्त होकर तपस्थामें सलग्न 
रहते हों, जिन्होंने नित्य स्वाध्याय करदे हुए अपने शरीरको 
दुबल कर दिया हो, जो इन्द्रियोंकी वशर्में रखते हों और 
समस्त प्राणिपोंके हित-साधनमें छगे रहते हों, उनके लिये 
इस लोकका भी सुख सुलम है और परछोकका भी ॥ 
ये बैच विद्यां न तपो न दान 
न चापि मूढाः प्रजने यतन्ते। 
न चापि गच्छन्ति खुखानि भोगां- 
स्तेषामयं चापि परश्य नास्ति ॥ 
परंतु जो मूल न विद्या पढ़ते हैं, न तप करते हैं, न 
दान देते हैं, न शास्रानुसार संतानोत्यादनका प्रयत्न करते 
हैं और न अन्य सुख-मोगोका हो अनुभव कर पाते हैं, 
उनके लिये न इस लोकमें सुख है न परछोकमें ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
नारायण पुराणेश लोकाबास नमोस्तु ते। 
भ्ोतुमिच्छामि कारसनयेंन घमेसारसमुच्चयम्‌ ॥ 
युधिष्ठिरने कद्दा --भगवन्‌ ! आप साक्षात्‌ नारायण 
पुरातन ईइबर और सम्पूण जगतके निवासस्थान हैं। 
आपको नमस्कार है। अब मैं सम्पूर्ण धर्मोंका सार पूर्णतया 
अवण करना चाइता हूँ ॥ 
श्रीभगवाचुवाच 
चघमेसरं सदहाप्राउ मचुना प्रोक्तादितः। 
प्रवक्‍्यामि मचुप्रोक्त पौराणं भ्रुतिसंहितम॥ 


क्र 


वैलवधमपथ ] 
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श्रीमगवान्‌ बोले--महाप्राश ! मतुजीने छष्टिके 
आदिकालसें जो धर्मके सार-तत्वका वर्णन किया है, वह 
पुराणोंके अनुकूल और वेदके द्वारा समर्थित है। उसी 
मनुप्रोक्त घर्मका मैं वर्णन करता हूँ, सुनो ॥ 
अग्निचित्कपिछा सन्नी राजा मिक्षुम होदधिः । 
इशमात्रात्‌ पुनन्त्येते तस्मात्‌ पद्येत तान्‌ सदा ॥ 


अस्निहोत्री द्विब, कपिछा गौ, वश करनेवाला पुरुष, 
राजा, संस्यासी और महासागर-ये दशनमात्रसे मनुष्यको 





पवित्र कर देते हैं, इसलिये सदा इनका दर्शन करना चाहिये॥ 





थहूनां न प्रदातव्या गौचेंस दायनं स्वियः। 
ताडग्‌भूतं तु तद्‌ दान दातारं नोपतिष्ठति ॥ 

एक गौ, एक वस्र, एक शब्या और एक स्रीकों कभी 
अनेक मनुष्योंके अधिकारमें नहीं देना चाहिये; क्योंकि 
वैसा करनेपर उस दानका फल दाताकों नहीं मिलता ॥। 
मा ददात्विति यो ब्रयाद्‌ ब्राह्मणेषु च गोचु च । 
तियेग्योनिशतं गत्वा चण्डालेषूपज्ञायते ॥ 

जो ब्राह्मणको और गोको आहार देते समय “मत दो? 
कहकर मना करता है, वह सौ बार पश्ु-पक्षियोंकी योनिमें 
जन्म लेकर अन्तमें चाण्डाल होगा है | 
प्राह्मणस्व॑ च यद्‌ देव द्रिद्वस्यद यद्‌ घनम्‌ । 
गरोश्वापि हतं राजन स्वगस्थानपि पातयेत्‌ # 

राजन [ ब्राक्मणका, देवताका, दरिद्रका और गुरुका 
घन यदि चुरा लिया जाय तो वह स्वर्गवासियोंकों भी नीचे 
गिरा देता है॥ 
घममं जिशासमानानां प्रमाणं परम श्रतिः। 
द्वितीय घमंशास्त्राणि तृवोयं छोकसंप्रदः # 

जो धर्मका तत्व जानना चाहते हैं, उनके लिये वेद 
मुख्य प्रमाण हैं, पर्मग्नासत्र दूसरा प्रमाण है और कोकाचार 
तीसरा प्रमाण है ॥ 
आसमुद्राच्य यत्‌ पूर्वांदा समुदच्य पश्चिमात्‌ । 
दिमादिविन्ध्ययोमंष्यमार्यो बचत... प्रचक्तते ॥ 

पूर्व समुद्रसे लेकर पश्चिम समुद्रतक और हिमालय तथा 
विन्ध्याचलके बीचका जो देश दै, उसे आर्यावत कहते हैं | 
सरस्वतीदषद्धत्योदवनद्योयदन्तरम्‌ । 
तद्‌ वेखनिर्मित वेशं ब्रह्मावत्त प्रयक्षते ॥ 

सरस्वती और दषद्वती-इन दोनों देवनदियोंके चौचका 
थो देवताओोंद्वारा रचा हुआ देश है, उसे तक्षावर्त कहते हैं॥ 
यस्मिन देशे य आयारः प्रस्पर्यक्रमागतः । 
चर्णावां सानतरालानां स सदाचार उच्यते ॥ 


जिस देशमें चारों वर्गों या उनके अबान्तर मेदोंका 
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जो आचार पूर्वपरम्षरातै चढा आता है, वशै उनके लिखे 
सदाचार कहाता है ॥ 
कुरुक्षेत्र च मत्स्याइच पच्चालाः श्रसेनयः। 
पते ब्रह्मविदेशास्तु अल्मा्र्तादनन्तराः ॥ 
कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पाश्वाल और शूरसेन - ये ब्रह्मर्षियोंके 
देश हैं और अञ्मावर्त के समीप हैं॥ 
एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादस्र तन्मनः । 
स्व॑ लरित्रं च शहं युः पृथिव्यां स्वेमानवाः ॥ 
इस देशमें उत्पन्न हुए ब्राह्मणोंके पात जाकर भूमण्डल- 
के सम्पूर्ण मनुष्योंकी अपने-अपने आचरणको शिक्षा छेनी 
चाहिये ॥ 


हिमवद्विन्ध्ययोमेंध्यं धत्प्राग्विशसनादपि । 
प्रत्यगेव प्रयाशात्‌ तु मध्यदेशः प्रकीर्तितः ॥ 
हिमालय और विन्ध्याचलके बीचमें कुरुक्षेत्रसे पूव और 
प्रयागसे पश्चिमका जो देश है, वह मध्यदेश कहलाता है।। 
कृष्णसारस्तु चरति सुगों यत्र स्वभावतः। 
स ज्यों याशिको देशो स्छेच्छ रेशस्ततः परम्‌ ॥ 
ज्ञित देशमें कृष्णताग्नामक मृग स्वभावतः बिच 
करता है, वही यज्ञके लिये उपयोगी देश है; उससे मिन्‍न 
म्लेच्छोंका देश है ॥ 


एतान्‌ विज्ञाय देशांस्तु सं भ्रयेरन ड्चिज्ञातय।॥ 
शदस्तु यस्मिन्‌ करिपन्‌ वा निवसेद वृ त्त ऋरित! ॥ 
इन देशोंका परिचय प्राप्त करके द्विशातियोंको इन्हीं 
में निवास करना चाहिये; किंतु झूद्र जीविका न मिलनेपर 
निर्वाइके लिये किसी भी देशमें निवास कर सकता है।॥ 


आचारः प्रथमो धर्मों हाहिसा सत्यमेव च। 
दान चेंच यथाशक्ति नियमाइच यमैः सद्द ॥ 
सदायार, अहिता, सत्य, शक्तिके अनुसार दान वथा 
बम और निवर्मोका पारकूतन--वे मुख्य धर्म हैं ।॥| 
दैदिकैः कममिः पुण्येनिपेकादिद्धिजन्मताम्‌ 
कार्यः शररसंस्कारः पावनः प्रेत्य चेह थे है 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्वोंका गर्भाधानसे केकर 
अम्स्येष्टिपयन्त सब संस्कार वेदोक्त पवित्र विधियों और 
मन्त्ोंके अनुसार कराना चाहिये; क्योंकि संस्कार इहलोक 
और परलोकर्में भौ पवित्र करनेवाढा है।॥| 
गर्भदोमैर्जातकर्म नामचौ छोपन यने; । 
स्वाध्यायस्तद्‌ ब्रतैइचेब विचाइस्नानकत्तैः ॥ 
मद्रायशेइन यशइच वाह्मीयं क्रियते तलुः॥ 
गर्माघान-संर्कारमें किये जनेवाले हवनके द्वारा और 
ज्ञातकर्म, नामकरण, चूड़ाकरण, यशोपवीत, वेदाध्ययन, 
बेदोक्त अतेके पाछन, स्नातकके पालनेयोग्य जत, विवाह, 


श्श्दर 


जमहासारते 


[ आदवसेथिकपबंणि 








पश्चमहाबशोंके अनुष्ठान तया अन्यान्य यज्ञोंके द्वारा इस 
शरोरकों परब्षकी प्रात्िके योग्य बनाया जाता है || 
धर्मार्थों यदि न स्थातां शुभ्रषा वापि तद्गिया । 
विद्या तस्मिन्‌ न वक्तव्या शुभ बोजमियोषरे ॥ 

जिससे न धमका लाभ होता हो, न अर्थका तथा 
विद्याप्राप्तिकि अनुकूल जो सेवा भी नहीं करता हो, उस 
शिष्यकों विद्या नहीं पढ़ानी चाहिये, ठीक उसी तरह जैसे 
ऊसर खेतमें उत्तम बोज नहीं बोया जाता ॥ 
लौकिक॑ वैदिक वापि तथाउष्ष्यात्मिकमेव वा। 
यस्माउ्हानमिद्‌ प्राप्त त॑ पूर्वममिवादयेत ॥ 

जिस पुरुषसे लौकिक, वेदिक तथा आध्यात्मिक शान 
प्राप्त हुआ हो, उस गुरुकों पहले प्रणाम करना चाहिये ॥ 
सब्येन सब्य संगृहा दक्षिणेन तु दक्षिणम्‌। 
न कुर्यादेकदस्तेन गुरोः पादाभिवादनम्‌॥ 

अपने दाहिने हाथसे गुरका दाहिना चरण और बायें 
हाथसे उनका बायों चरण पकड़कर प्रणाम करना चाहिये। 
गुरुको एक हाथसे कभी प्रणाम नहीं करना चाहिये || 
निषेक्ादीनि कर्माणि यः कराति यथाविधि । 
अध्यापयति चेंबैनं स विप्रों गुरुखच्यते ॥ 

जो गर्भाधान आदि सुर संत्कार विधिवत्‌ कशता है 
और वेद पढ़ाता है, वह ब्राह्मण गुरु कदछाता है॥ 
छत्वोपनयन वेशन्‌ योउ्ध्यापयति नित्यशः | 
सकत्पान्‌ सरदहस्पांश्य स चोपाष्याय उच्यते ॥ 

जो उपनयन-संस्कार कगकर कल्प और रहश्योसहित 
बेदोंका नित्य अध्ययन कराता है, उसे उपाध्याय कहते हैं । 
साज्ांध वेदानघ्याप्य शिक्ष येत्पा बगनिच 
विवणोति च मन्त्रार्थावाचायेंः स'5मिधीयते ॥ 

जो पदज्ञपुक्त वेदोकी पढ़ाकर वेद्िकजतोकी शिक्षा 
देता है और मस्त्रा्थोंकी व्याख्या करता है, वह आचार्य 
कहलाता है ) 
उपाध्यायाद दशावार्य 6 0088 हातं बिता | 
पिठुः शतगु्ण माता गेरबेणातरिच्यते ॥ 

गौखवमें दस उपाध्यायोसे बढ़कर एक आचार, सौ 
आचायोते बढ़कर पिता और सो पितासे भी चढ़कर माता है॥ 
पतेषामपरि सर्वबां गरीयान्‌ ब्ानदों सुझः । 
शुरोः परतरं किबेन्त भूत ने स्तिष्यति # 

किंदु जो ज्ञान देनेवा के गुरु है, वे इन सबकी अपेक्षा 
अत्यन्त भ्रेष्ठ है। गुरुसे बढ़कर न कोई हुआ, न होगा ॥ 
तस्मात्‌ तेषां वशे तिष्ठेच्छुश्रूपापरमो भवेत्‌। 
अवमानाडि तेपषां तु नरक स्यान्त संशयः # 


इसलिये मनुष्यकों उपयुक्त गुरुजनोंके अधीन रहकर 
उनकी सेवा-शुभपामें छगे रहना चादहिये। इसमें तनिक भी 
पर नहीं कि गुरुजनोंके अपमानसे नरकमें गिरना पड़ता 
|| 
द्ीताक्ञानतिरिक्ताज्ञान विद्याहीनान वयोउघिकान, । 
रुपद्रविणदीनांश जातिद्दीनांश नाक्षिपेत्‌ ॥ 
जो छोग किसी अज्ञसे हीन हों, जिनका कोई अज्ज 
अधिक दो, जो विद्यासे हीन, अवस्थाके बूंढे, रूप और 
धनसे रहित तथा जातिसे भी नीच हों, उनपर आश्षेप 
नहीं करना चाहिये ॥ 
शपता यत्‌ कृत पुण्य शप्यमान तु गच्छति | 
शप्पमानस्य यत्‌ पाप शपन्तमनुगच्छति ॥ 
क्योंकि आक्षेप करनेवाले मनुष्यका पुण्य, जिसका 
आश्षेप किया जाता है, उसके पास चला जाता है और 
उसका पाप आश्षेप करनेवाडेके पास चछा आता है | 
नास्तिक्य वेदनिन्दां च देवतानां च कुत्सनम्‌ | 
द्वेष॑ दृग्सं च मान च क्रोध तैक्ष्ण्य विवज येत्‌ ॥ 
नास्तिकता, वेदोंकी निन्‍दा, देवताओंपर दोपारोपण, 
दब, दम्म, अभिमान, क्रोध तथा कठोरता -इनका 
परित्याग कर देना चाहिये ॥ 
( दाक्ति एत्म पति अच्यार सभा ) 
[ अग्तिके स्ररूपसें अग्तिहोत्र की विधि तथा उचश्चके 
माहात्यका वर्णन ] 
युधिष्टिर उबाच 
कर्थे तद्‌ ब्राह्मण व द्वोतव्यं क्षत्रिय: कथम्‌। 
बैइयर्वां देवदेबेश कर्थ वा खुइुतं भवेत्‌॥ 
युधि.घरने पूछा - देवदेवेश्वर ! ब्राह्मण, क्षत्रिय 
और वेश्योको किस प्रकार हवन करना चाहिये |! ओर 
उनके द्वारा किय प्रकार किया हुआ हवन शुभ होता है !॥ 


कत्यग्नयः किपमात्मानः स्थान कि करुय वा विधो। 
कतरस्मित्‌ हुते स्थान के वजेदाग्निहो भिकः ॥ 
विभो | अग्निके कितने भेद हैं! उनके प्रृथक्‌ प्रथक्‌ 
स्वरूप क्या हैं ! किस अग्निका कहाँ स्थान है ! अग्निहोत्री 
पुरुष किस अग्गमें इवन करके किस छोकड़ो प्राप्त 
होता है ॥ 
अभ्तदोत्रनिमित्त व किसमुत्पन्त पुरानघ। 
कथमेवाथ हयन्ते परीयन्ते च खुराः कथम्‌ ॥ 
निष्याप ! पूर्वकालमें अग्निदोत्र किसके निभित्तसे उत्पन्न 
हुआ था! देवताओंके लिये किस प्रकार धन फ़िया 
जाता है और केसे उनकी तृप्ति होती है! ॥ 
विधिवस्मस्त॒वत्‌ छृत्वा पूजिता स्त्वस्तयः कथम्‌। 


का भाँत पद्‌र्ता भेद मयरित हाश्विदोजियकः ॥ 


देश्लबधभपथ्थ ] 


द्विगवतितमोंक्याच 


ैरेरै॥ 





प्रव्नाओंमे भ्रह्ठ भीकृष्ण ! विधिके अनुसार मलों- 
हित पूजा की जानेपर तीनों अग्नियाँ अग्निहोत्रीको किस 
प्रकार किस गतिकों प्राप्त कराती हैं ! ॥ 


दुद्दुताआपि भगवनतविज्ञताखयोःरनया । 
किमादिताग्नेः कुत्ेन्ति दुश्योर्णा बापि केशव ॥ 

भगवन्‌ ! केशव | यदि तीनों अग्नियोंके स्वरूपको न 
जानकर उनमें अविविपूवक हवन किया जाय अथवा 
उनकी उपासनामें त्रुटि रह ज्ञाय॑ तो वे त्रिविध अग्नि 
अग्निक्षेत्रीका क्या अनिष्ट करते हैं ! ॥ 
उत्थलाग्निस्तु पापात्मा कां योनि देव गरछति । 
एतत्‌ सर्व समाखेन भक्त्या हपगतस्य में। 
पक्तुमदेंसि सर्वक्ष सर्वाधिक नमोउस्तु ते॥ 

देवेशर ! जिसने अग्निका परित्याग कर दिया हो, वह 
पापात्मा किस योनिमे जन्म लेता है ! ये सारी बात सक्षेपमे 
मुझे सुनाइये; क्योंकि में मक्तिभावसे आपको शरणमें आया 
हूँ। भगवन्‌ ! आप सर्वज्ञ हैं, सबसे महान्‌ है; अतः 
आपको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ 

श्रीभगवानुवाच 


अणु राजन, महपुण्यमिद्‌ धर्मास्तं परम्‌। 
यत्‌ तु तारयते युक्तान ब्राह्मणानग्तिद्दोजिणः ॥ 

श्रीमंगवानने कहा-राजन्‌ ! इस महान पुण्य- 
दायक और परम घर्मरव्पी अमृतका वर्णन सुनो । यह घर्म- 
परायण अरितहोत्री ब्राह्मणोको मवसागरसे पार कर देता है ॥ 
ब्रह्म्वेनाखज॑ लोकानदमादी महदायुत्ते। 
खष्टोग्निमुंखतः पूर्व लोकानां द्वितकास्यया ॥ 

महतेबस्वी महाराज ! मैंने दशटिके प्रारम्भमें ब्रह्मस्वरूप- 
से सम्पूर्ण छोकोंकी सृष्टि की और छोगोंकी मलाईके लिये 
अपने मुखसे सर्वप्रथम अग्निको प्रकट किया | 
थस्मादग्रे स भूतानां सर्वेषां निर्भितों मया। 
तस्मादग्नीत्यमहितः पुरागझेमेनीषिभिः ॥ 

इस प्रकार अग्नि-तत्व मेरे द्वारा सत्र भूतोंके पहले 
उत्तन्न किया गया है, इसढिये पुराणोंके शञाता मनौषी 
विद्वान्‌ उसे अग्नि कहते हैं ॥ 
पस्मात्‌ तु स्वेवत्येषु पू्ेमस्मे प्रदीयते। 
साहुतिदीष्यमानाय तस्परादस्तोति कथ्यते ॥ 

समस्त कार्यों सबसे आगे प्रज्वलित आगमे ही 
आइुति दी जाती है, इसलिये यह अग्नि कट्दा जाता है।॥ 
यस्माथ्य तु नयत्यआं गति विप्राद्‌ खुपूजितः । 
सस्क्ष्य वयनादू राजन देवेष्वस्तीति कथ्यते ॥ 

सबन्‌ ! यह मदीभाँति पूनित्र दोनेपर नाझणोंकी अधव- 
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गति ( परमपद ) की प्राप्ति कराता है, श्सलिये भौ देव- 
ताओमे अग्निके नामसे विख्यात है ॥ 
यस्माश् दुहुंनः सोध्यमर्ल भक्षयितुं क्षणात्‌ । 
यजमान नर श्रेष्ठ क्र्यादोडग्तिस्तनः स्घुतः ॥ 
सर्वेभूतात्मको राजन देवानामष वै मुखम्‌। 
नरोत्तम ! यदि इसमे विधिका उल्लब्डन करके हव॑न 
किया जाय तो यह एक क्षणमें ही यजमानकों खा ज्ञानेकी 
शक्ति रखता है, इसलिये अग्निको क्रव्याद कहा गया है। 
राजन्‌ ! यह अग्नि सम्पूर्ण भूतोंका स्वरूप और देबताओं- 
का मुख है ॥ 
तेन सप्तर्षयः सिद्धाः संयतेन्द्रियवुद्यः । 
गता हामरसायुज्य ते हाग्ल्यचेनतत्परा। ॥ 
अत- इन्द्रियों और मन बुद्धिरर सयम रखनेवाले सिद्ध 
सप्तषिगण अग्निकी आराधनामें तत्पर रहनेके कारण ही 
देवताओंके स्वरूपको प्राप्त हुए, है।। 
अग्निदोत्रप्रकारं च*णु राजन समाद्वितः | 
त्रयाणां गुणनामानि पहीनामुच्यते मया ॥ 
राजन ! अब एकाग्रचित्त होकर अग्निह्ौन्रका प्रकार 
सुनो । अब मैं तीनों अग्नियोंके गुणके अनुसार नाम बता 
रह हूँ ॥ 
अुद्माणां दि. पतित्वुं हि गृहपत्यमिति स्मुतम्‌ । 
शहपत्यं तु यस्यासोत्‌ तत्‌ तस्माद्‌ गाहपत्यता ॥ 
गहोंका आधिपत्य ही शहपत्य माना गया है। यह 
यहपत्य जिस अग्निमे प्रतिष्ठित है, वही 'गाहपत्य अग्नि? के 
नामसे प्रसिद्ध है ॥ 
यजञमान तु यस्मात्‌ तु दक्षिणां तु भति नयेत्‌ । 
दक्षिणाम्निं तमाइस्ते दक्षिणायतनं द्विज्ञा! ॥ 
जो अरिन यजमानकों दक्षिण मार्गसे स्वर्गमें ले जाता 
है, उस दक्षिणमें रहनेवाले अग्निको ब्रक्षणलोग 'दक्षिणारिनि! 
कहते हैं॥ 
आदुतिः सर्व माख्याति इष्यं वे बदन स्तृतम्‌। 
सर्वेदव्यवद्दों.. यहिगेतश्वाहवनीयताम ॥ 
'आहुति? शब्द सका वाचक है और हवन नाम ही 
है हव्यका । सत्र प्रकारके दृज्यको स्वीकार करनेवास्म वहिं 
“आइवनीयु अग्नि! कहलाता है ॥ 
ब्रह्मा च गाहे पत्योडग्लिस्तस्मिस्नेत दि सोउमवत्‌ । 
दक्षिणा'अर्त्वय रुद्ः फक्रोधात्मा चण्ड पुव सा ॥ 
गाहपत्य अरिन अद्ाका स्वरूप है, क्योंकि अह्ाजोले 
ही उसका प्रादुर्भाव हुआ है और यह दक्षिणाग्नि रद्रस्वरूप 
है, क्योंकि बह कोबरूप और वच्ण्ड है | 


द्श्६ड 


औमदामारतें 


[ भाइपमेधिकपचेणि 
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अहृमाइवदीयोअग्तिराहोमाद्‌ यस्य वे मुखे । 
-. हॉमके आरम्भसे लेकर अन्ततक जिसके सुखमें आहुति 
डाली जाती है, बह आइवनीय अग्नि स्वय मैं हूँ ॥ 
पृथिवीमन्तारक्ष च दिवसषिधणेःः सदद। 
शयत्याइवनोय यो जुद्दुयाद्‌ भक्तिमान्‌ नरः ॥ 
जो मनुष्य भक्तियुक्त चित्तसे प्रतिदिन आहवनीय 
अम्निमें हवन करता है, वह पृथ्वी, अन्तरिक्ष और ऋषियों- 
सहित स्वर्गलोंकपर मी अधिकार श्राप्त कर लेता है ॥ 
आभिमुण्येन द्योमस्तु यस्य यज्षषु बतंते। 
तेनाप्याइवनीयत्व॑ गतो चह्विमंद्दायुततिः ॥ 
यशोंमें सब्र ओरसे अग्निके मुखमें हवन किया जाता 
है, इसलिये वह अत्यन्त कान्तिमान्‌ अग्नि 'आहबनीय? 
संझ्ञाको प्राप्त होता है ॥ 
आदोमाद्र्निद्दोनेषु यज्षरवा यत्र स्ेशः। 
यस्मात्‌ तस्मात्‌ प्रवर्तन्ते ततो दयाइवनीयता ॥ 
अग्निहोत्र अथवा अन्यान्य यशोंमें होमके आरम्मसे 
ही अग्निके भीतर सब्र प्रकारसे आहुति डाली नाती है, 
इसलिये भी उसे आइवनीय कहते ई ॥ 


: आध्यात्मिक चाविदेवमाधिभोतिकप्रेव च। 
एतत्‌ (तावज्रयं ) प्रोक्तमात्मवरूनेराधिप ॥ 
नरेश्वर ! आत्मवेत्ता विद्वानोंने आध्यात्मिक, आधि- 
दैविक और आधिभोतिक -ये तीन प्रकारके दुःख 
बताये हैं ॥ 
यस्मादू वे च्रयते दुःखाद यजमानं डुतो3नलः । 
तस्नत्‌ तु विधिवत्‌ ओकम/अ्रद्दोत्र॒मिते भर ता ॥ 
विधिवत्‌ होम करनेपर अग्नि इन तीनों प्रकारके 
दुःखंसे यजमानका चराण करता है, इसलिये उस कर्मको 
बेदम अरितिदाज नाम दिया गया है ॥| 


तद्स्निदीत्र छष्ट वे ब्रक्मणा लोहइकदूणा। 
वेद(इयप्यरेनदोत्रं तु जड़ेरे स्वयमेषतु॥ 
विश्वविवाता अक्याजीने ही सबसे पहले अग्निशेत्रकों 
प्रकट किया। वेद और अग्निहोत्र स्वतः उलनन्‍न हुद हैं ॥ 
! अख्द्ोत्रकलछा वेद शीलतृत्तफ् अतम्‌। 
! दतिपुत्रक्कछा दारा दत्तअुकफर्ल घनम्‌॥ 
वदाध्यववकाी कछे अर्विदांत है ( अयात्‌ जेद पढ़कर 
जिसने जरनहोत नही किया, उसका वह अध्ययन निष्फछ 
ई )। शाजशानका फल शाह ओर प्रदाचार है, छोड़ा 


फुछ रति ओर उुत्र ६ तथा पनकी स्फरुदा दान और 
उपभोग करनेमें है | 


िवेद्मबसंदोगाइम्नहोष 


, भत्ते | 
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ऋग्वजजुः सामसिः पुण्य: स्थाप्यते सत्रसयुतैः ॥ 
तीनों वेदोंके मन्त्रोंके संयोगसे अग्निहोत्रकी प्रदृत्ति 
होती है। ऋक्‌, यजुः और सामवेदके पवित्र मन्त्रों वथ' 
मीमांसायूत्रोंके द्वारा अग्निहोत्र कमका प्रतिपादन किय। 
जाता है ॥ 
चसन्ते ब्राह्मणस्थ स्वादाधियो3ग्निनिराधिप । 
चसन्‍्तो ब्राह्मणो क्षेयो वेदयोनिः स उच्यते ॥ 
नरेश्वर | वसनन्‍्त ऋतुकों ब्राह्णका स्वरूप समझना 
चाहिये तथा वह वेदको योनिरूप है, इसलिये ब्राह्मणको 
बसन्त ऋतुमें अग्निको स्थापना करनी चाहिये ॥ 
अम्न्वाघेयं तु येनाथ वसन्‍्ते क्रियतेउनध । 
तस्य भीजहावृद्धिव ब्राह्मणस्य विवर्धले ॥ 
निष्पाप | जो वसन्त ऋतुमें अग्न्याधान करता है, 
उस ब्राह्मणको भ्रीवृद्धि होती है तथा उसका वैदिक शान 
भो बढ़ता है॥ 
क्षत्नयस्थाम्निराधेयो ग्रीष्मे भ्रेष्ठः स थे चुप । 
येनाघान तु वै प्रीष्मे क्रियतं तस्य ब्ते। 
भ्रीः प्रजाः पशवश्ेव घित्त तेजो बलं॑ यशाः ॥ 
राजन | क्षत्रियके ढिये ग्रीष्म ऋतुमें अग्न्याधान करना 
श्रेष्ठ माना गया है। जो क्षत्रिय ग्रीष्म ऋतुमें अग्नि-स्थापना 
करता है, उसको सम्पत्ति, प्रजा, पद्च, धन, तेज, बल और 
उसको अभिदृद्धि होती है।॥ 
शरदतो तु चैश्यस्य ह्याघानीयों हुताशनः। 
शरद्वात्न स्वयं वेश्यो वेइपयोनिः स उच्यते ॥ 
धरत्कालकी रात्रि साक्षात्‌ वेश्यका स्वरूप है, इसलिये 
वैश्यकोी शरद्‌ ऋतुमें भग्निका आधान करना चाहिये; उस 
समयकी स्थापित की हुई अग्निको वेश्य योनि कहते हैं॥ 
शरदानमेय॑ ये किवते येन्‌ पाण्डव। 
तस्याप भ्रीः प्रजायुश्न पृशबो5 श्च घचघते ॥ 
पाण्डुनन्दन | जो वैश्य शरद्‌ ऋतुमें अग्निकी स्थापना 
करता है, उसकी सम्पत्ति, प्रथा, आयु, पथ्चु, और घंनकी 
वृद्धि होती है॥ 
रखा; स्नेद्ाास्तथा गन्धा रत्तानि मणयस्तथा । 
काउ्चनानि च लौदानि शारितिद्ोत्रकृतेअत वन, ॥ 
सब प्रकारके रस, घो आदि ध्निग्ध पदार्थ, सुगन्धित 
द्ब्य, रन, मणि, सुवर्ण और लोह[--इन सबकी उत्पस्ति 
अग्निद्दोत्रके छिये ही है ॥ 
आायुरवेदों घनुवेंदो मीमांसा स्यायविस्तरः। 
घमंशार्ं व तत्सवेमम्निदोत्रकृते कृतम्‌ ॥ 
अभ्निशेत्रको ही जाननेके छिये आयुर्वेद, धनुंवेद, 
मीमांसा, पिस्तृत न्‍्याय-ज्ास्र और घमंक्षाखका निर्माण 
फिया गया है | हे 


दैज्जबचमेपतरे ] 


डिनवतितप्रोस्ण्याथ। 


दैर९थ 





देचय पृथिवी सदा सस्ताराध तपेत्र थ। 
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छत्द! शिक्षा स करपञ्थ तथा भ्याकरणानि थ। 


शास्त्र ज्योतिरनिद्क चाप्यम्निद्ोत्रतते छतम्‌॥ 
छन्द, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिषश्ांत्र और 
निरक्त भी अग्निदोत्रके डिये हो रचे गये हैं ॥ 
इतिद्दासपुराणं थे गाधाइवोपनिषत्‌ तथा। 
आधथर्थणानि कर्माणि चाग्निहरोभकृते कृतम्‌॥ 
इतिहास, पुराण, गाथा, उपनिषद्‌ और अथवंवेदके 
कर्म मी अग्निदोत्रके है छिये हैं ।। 
तिथिनक्षत्रयोगानां मुहरतकरणात्मकम्‌॥। * 
कालस्य बेंदनाथ तु ज्योतिर्शानं पुरानध॥ ' 
निष्पाप | तिथि, नक्षत्र, योग, मुहृत और करणरूप 
कालका शान प्राप्तकरनेके लिये पूर्वकालमें ज्यौ तिषशास्त्रका 
निर्माण हुआ है || 
ऋग्वजुःसाममन्त्राणा स्छोकतत्त्याथ चिन्तनात्‌। 
प्रत्यापक्तिविकल्पानां छन्दोशानं प्रकल्पितम्‌ ॥ 
ऋरवेद, यजुवेंद और साम्रेंदके मन्त्रोंके छन्दका 
शान प्राप्त करनेके लिये तथा सशय और विकल्पके निरा- 
करणपूर्वक उनका तालिक अर्थ समझनेके छिये छन्दः- 
शास्लकी रचना की गयी है॥ 
वर्णाक्षएपदार्थानां संधिलिक्न प्रकीतितम्‌ । 
नामधातुविवेकार्थ पुरा व्याक्ररणं स्खृतम्‌॥ 
घणं, अक्षर और पदोंके अर्थका, संधि और लिज्जका 
तथा नाम और घातुका वित्रेक द्ोनेके लिये पूवंकालमें 
व्याकरण शासत्त्रकी रचना हुई है ।॥ 
यूपवेद्ध्वरार्थ तु॒प्रोक्षणअ्रपणाय तु। 
यशदैवतयोगाथ  शिक्षाझ्ञान प्रकरिपतम्‌ ॥ 
पृष, वेदी और यज्ञका स्वरूप जाननेके लिये, प्रोक्षण 
और अ्रपण ( चरू पकाना ) आदिको इतिकतंव्यवाको 
समझनेके लिये तथा यत्ष और देवताके सम्बन्धका ज्ञान 
व्राप्त करनेके लिये शिक्षा नामक वेदाज़की रचना हुई है | 
यह्षपात्रपविश्नाथ द्रग्यसस्पारणाय च। 
सर्वयश्षविकरपाय पुरा कुहंपं, प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
यशके पात्रोंकी शुद्धि, यशसम्बन्धो सामग्रियोंके संग्रह 
तथा समस्त यशोंके वेकल्पिक विधानोंका शान प्राप्त करने के 
डिये पूर्वफालमें कल्पशास्रका निर्माण किया गया है ॥ 
नामधातुविकलत्पानां तस्वरार्थनियमाय चे। 
सर्वेवेदनिरुकानां निरुक्रमूषिभिः कृतम्‌॥ 
सम्धू्ण वेदोंमें प्रयुक्त नाम, घाठ और बिकल्पोंके 
ताखिक अर्थका निशकय करनेके लिये ऋषियोंने निरक्तकी 
रचना की है || 


इध्माथे रथ यूपाय अ्रह्मा चक्रे बनस्पतिम्‌॥ 
यज्ञकी वेदी बनाने तथा अन्य सामग्रियोंको घारण 
करनेके ढिये ब्रह्माजीने प्रथ्वीकी धुष्टि की है। समिधा और 
यूप बनानेके लिये वनस्पतियोंकी रचना की है ॥ 
गांवों यदज्ञार्थेमुत्पन्ना दक्षिणार्थ तथेब व । 
छुबर्ण रजतं चैब पात्रकुस्ताथमेव च॑॥ 
गौएँ यज्ञ और दक्षिणाके लिये उन्‍्पन्न हुई हैं, क्योंकि 
गोबृत और गोदक्षिणाके बिना यज्ञ सम्पन्न नहीं होता। 
सुवर्ण और चॉदौ-ये यश्के पात्र और कलश बनानेका 
काम लेनेके लिये पेदा हुए हैं॥ 


्द्भाः संस्तरणाथ्थ तु रक्षसां रक्षणाय च। 

पूजनाथ द्विजाः सुष्टास्तारका दिवि देखताः ॥ 
बुशोंकी उत्पत्ति हबनकुण्डके चारों ओर फैलाने और 

राक्षसोंसे यशकी रक्षा करनेके लिये हुई है। पूजन करनेके 


ढिये ब्राह्मणोंको, नक्षत्रोकों और स्वगंके देवताआको उत्पन्न 
किया गया है ॥ 


क्षत्रियाः रक्षणाथ तु वैश्या वार्तानिमिसता। 
शुभ्रषाथ त्रयाणां वै श॒द्राः खुष्टाः स्वयस्मुषा ॥ 
सबकी रक्षाके ढिये क्षत्रिय-जातिकी सृष्टि की गयी है। 
कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य आदि जीविकाका साधन 
जुटानेके लिये बेश्योंकी उत्पत्ति हुई है ओर तीनों बर्णोंकी 
सेवाके लिये ब्रह्माजीने झूद्रोकों उत्पन्न किया है ॥ 
यथोक्तमग्निद्दोत्राणां शुभ्रषन्ति च॒ ये द्विज्ञाः। 
तैदतः सहुत चेष्ट दत्तमध्यापितं भवेत्‌ ॥ 
जो द्विज विधिपूर्वक अग्निहोत्रका सेवन करते ईं, उनके 
द्वारा दान, होम, यश और अध्यापन -ये समस्त कर्म पूर्ण 
हो जाते हैं॥ 
एयमिष्ट व पू्त चर यद्‌ विश्रेः क्रियते चुप । 
तत्‌ स्व सम्यगाहत्य चादिस्यि स्थापयास्यद्म्‌॥ 
राजन | इसी प्रकार ब्राक्षणोंके द्वारा जो यज्ञ करने, 
बगीचे छगाने और कुएं खुदवाने आदिके काय इोते 
हैं, उन सबके पुण्यकों लेकर में दूयमण्डलमें स्थापित कर 
देता हूँ ॥ 
मया स्थापितमादित्ये लोकस्प छुछतं दि तत्‌| 
घारयेदू यत सदस्लांशुः छुक॒तं शग्निद्दो त्रिणाम्‌ ॥ 
मेरे द्वारा आदित्यमें स्थापित किये हुए, संसारके पृष्य 
और अग्निददोनियोंके सुकृतकों सहस्तों किरणोंबाले यूर्यदेव 
घारण किये रहते हैं ॥ हु 
तस्पमादप्रोषिति्नित्यमस्निहोशत्र ड्िजातिमिः |. 
दोतब्यं बिघिवद्‌ राजन्नूध्वासिच्छन्ति ये गंशिष ॥ 


६६३ 


आऑभमहासारते 


[ भाभ्यमजिंकरवैजि 
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इंतलिये रागन्‌ ! थो द्िंम परदेशमें न रहते हों और 
ऊंध्वंगतिको प्राप्त करना चाहते हों, उन्हें प्रतिदिन विधि- 
पूक अग्निहोत्र करना चाहिये ॥ 
आस्मवस्नावमन्तव्यमब्निदोतष युधिष्टिर । 
न त्याज्यं क्षणमप्येतद्रितदोत्र. युघिष्ठिए ॥ 

महाराज युविष्ठिर |! अग्निहोत्रकों अपने आत्माके 
समान समझकर कभी भी उसका अपमान या एक क्षणके 
लिये भी त्याग नहीं करना चाहिये ॥ 

।लादिताग्बयो ये च शद्गाज्नाद्‌ विरताः सदा । 
क्रोचलोमविनिरुक्ताः प्रातःस्तानपराबणाः | 
यथोक्तमग्निद्ोत्न ये जुहते विजितेन्द्रियाः ॥ 
यातिथेयाः सदा सो म्या द्विकाल मत्परायणाः | 
ते यान्त्यपुनरा्त्ति भिरवा चाव्त्वमण्डलम्‌ ॥ 

जो बाल्यकालसे ही अग्निहोत्रका सेवन करते और 
शूदके अन्नसे सदा दूर रहते हैं, जो क्रोध और लोमसे 
रहित हैं, जो प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके बितेन्द्रिय- 
भावसे विधिवत्‌ अग्निद्दोत्रका अनुष्ठान करते हैं, सदा 
अतिथिकी सेवामें छंगे रहते हैँ तथा शान्तभावसे रहकर 
दोनों समय मेरे परायण होकर मेरा ध्यान करते हैं, वे 
सूर्ममण्डलकों भेदकर मेरे परमधामकों प्राप्त होते हैं, जहोँसे 
पुनः इस संसारमें नहीं छौटना पड़ता ॥ 
आंत केचिल्नन्द्मानाः अुर्ति दृष्यन्त्यबुद्धयः। 
प्रमाण न य कुर्वेन्ति ये यान्तीद्वापि दुर्गतिम्‌ ॥ 

इस संधारमें कुछ मूल मनुष्य श्रुतिपर दोषारोपण 
करते हुए उसको निन्दा करते हैं तथा उसे प्रमाणभूत 
नहीं मानते, ऐसे लोगोंकी बड़ी दुर्गति होती है ॥ 
प्रमाणमितिद्दास थ वेदान कुर्वन्ति ये द्वित्राः। 
ते यान्त्य व्रसायुज्य नित्य प्रास्तिक्पबुद्धयः ॥ 

परन्तु जो द्विज नित्य आस्तिक्यबुद्धिसे युक्त होकर 
वेदों और इतिहासोंको प्रामाणिक मानते हैं, वे देवताओंका 
सायुज्य प्राप्त करते हैं | 

( दाक्षणात्य प्रतिष अध्याय समाप्त ) 

[ चानद्ाबण-ब्रतकी विधि, प्रायश्रित्तरुपमें उसके 
करनेक्ा विधान तथा मदिसाका वणन ] 
युपिष्ठिर उकय 

चकायुघ नमस्तेउस्तु देवेश गयश्ध्वज | 
चम्द्रायणर्विचि पुण्पमाश्यादि सावन मम ॥| 
युधिष्ठिरने कद्दा - चक्रधारी देवेशबर ! आपको 


नमस्कार है। यसडच्वण मगबन्‌ ! अब आप मुझते 
चॉन्द्रायणेकी फरम पाक विधिवत, वर्शन कीजिये ॥ 


श्रीमिगवानृवा पर 

श्यणु पण्डय तस्‍्वेन सर्वेपापप्रणाशनमें | 
पापिनों येन शुद्धधन्ति तत्‌ ते वक्यामि स्वेशः ॥ 

श्रीमंगवान्‌ बोले- पाण्डुनन्दन | समस्त पार्षोका 
नाश करनेवाले चान्द्रायण-अतका यथार्थ वर्णन सुनो। 
इसके आचरणसे पापी मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं। उसे मैं 
तुम्हें पूर्णतया बताता हूँ ॥ हि 
ब्राह्मणः क्षत्रियो वापि चेश्यो वा चरितप्रतः । 
यथावत्‌ कर्तुकामो वै तस्येब प्रथमा क्रिया ॥ 
शोधयेत्‌ तु शरीर स्व॑ पतञ्चगब्येन यन्त्रितः । 
सशिरः कृष्णपक्ष स्थ ततः कुर्चीत वापनम ॥ 

उत्तम त्रतका पालन करनेवाले ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा 
वेदय-जो कोई मी चार्द्रायण अतका विधिवत्‌ अनुष्ठान 
करना च'हते हों, उनके लिये पहला काम यह है कि वे 
नियमके अंदर रहकर पश्चगव्यके द्वारा समस्त शरीरका 
शोधन कर । फिर कृष्णपक्षके अन्तमें मध्तकसहित दाढी- 
मूँछ आदिका मृुण्डन करावे || 


शुक्षवासाः शुचिभूत्वा भीजी बच्नीत मेखलाम । 
पाछाइरण्डमादाय ब्रह्मचारिवते स्थितः 
ततश्चात्‌ स्नान करके झुद्ध हो इवेत वस्र धारण करें, 
कमरमें मूँजकी बनी हुई मेखला बाँयें और पलाशका दण्ड 
हाथमें लेकर ब्रह्मचारीके ब्रतका पालन करते रहें ॥ 
कृतोपचासः पूर्य तु शुक्लप्रतिपदि ट्विजः | 
नदोीसंगमतीर्थषु शु्रो देशे गृद्देडपि था॥ 
द्विकको चाहिये कि वह पहले दिन उपवास करके 
गुक्कपक्षकी प्रतिपदाकों नदियोंके संगमपर, किसी पविन्न 
स्थानमें अथवा घरपर ही अत आरम्भ करे || 
आधारावाज्यतागो च प्रणवं व्याहतीस्तथा। 
वारुणं चैब पश्चेव हुत्वा सर्वाच्‌ यथाक्रमम्‌ ॥ 
सत्याय विष्णवे चेति ब्रह्मर्षिभ्योष्य ब्रह्मणे | 
विद्वेभ्यो द्वि च देवेभ्यः सप्रजापतये तथा ॥ 
चजुक्ता जुदुयात्‌ पश्चात्‌ प्रायश्चित्ताइति द्विज्ञ । 
पहले नित्य-नियमसे निव्त्त होकर एक वेदीपर अग्नि- 
की स्थापना करे और उसमें क्रमशः आधार, आज्यमाग, 
प्रणव, महाव्याहति और पश्चवारुण होम करके सत्य, 
विष्णु, अक्मर्षिगण, अ्रकझा, विश्वेदेव तथा प्रजापति-इन 
छः देवताओंके निमित हवन करें। अन्समें प्रावविधत- 
होम करे ॥ 
अतः समापयेद्रित शान्ति रूृत्वाथ पौष्टिकीम्‌ ॥ 
प्रणण्य घारित सोम च मस्म घुत्वा यथाविंचि । 
नदीं गरवा विशुद्धात्या सोमाय वदणाथ थ। 





आवि्त्याय नधस्क॒त्क सतः स्‍्नायात्‌ सम्रादितः॥ 
फिर शान्ति और पौष्टिक क्मका अनुशन करके अग्नि- 
में हवनका कार्य समाप्त कर दे। तलश्रात्‌ अग्नि तथा सोम- 
देवताको प्रणाम करे और विधिपूर्वक झरीरमें भस्म छगाकर 
नदीके तव्पर जा विशुद्धचित्त दोकर सोम, वरुण तथा 
आदित्यको प्रणाम करके एकाग्र भावसे जलमें स्नान करे॥ 
उत्तीयोंदकर्माचम्थय चासोनः पूर्वतोमुलः । 
प्राणायाम॑ ततः छत्वा पविश्रेरभिषेवनम॥ 
इसके बाद बाहर निकलकर आचमन करनेके पश्चात्‌ 
पूर्वाभमिमुल होकर बैठे और प्राणायाम करके कुशको 
पविन्रीसे अपने शरीरका माजन करे | 
आचान्तस्त्वभिवोक्षेत ऊध्वंबाहुर्दिवाकरम्‌। 
कृताअलिपुटः स्थित्वा कुर्पाच्चैत प्र रक्षिणम्‌ ॥ 
किर आचमन करके दोनों भुजाएँ ऊपर उठाकर 
सूर्यका दर्शन करे और हाथ जोड़कर खड़ा हो सूयको 
प्रदक्षिणा करे || 
नारायणं वा रुद्रं वा ब्रह्माणप्रथवापि घा। 
वारुणं मन्त्रसूक वा प्रास्माजनम्रथापि वा ॥ 
उसके बाद भोजनसे पूव ही नारायण, रुद्र, ब्रह्मा या 
बरुणसम्जन्धी सूक्तका पाठ करे ।। 


वोरघ्नम्पभ वापि तथा चाप्यधप्रषणम्‌। 
गायत्रीं मम देवीं वा सावित्रीं वा जपेत्‌ ततः । 
शत वाष्टरशत वापि सदस्लमथवा परम्‌॥ 
अथवा वीरध्न, ऋषम, अवमर्षण, गायत्री या मुझे 
सम्बस्ध रखनेवाले वं०्णव गायत्री-मन्जका जप करे । यह 
जप सौ बार या एक सो आठ बार अथवा एक हजार बार 
करना चाहिये ॥ 
ततो मध्याह्काले वे पायस यावहं दि वा। 
पाचयित्वा प्रयत्नेव प्रयतः सुसमाहतः ॥ 
तदनन्तर पवित्र एवं एकाप्रचित होकर मध्याहकालमें 
यत्नपूर्वक खोर या जौक़ो छप्सी बनाकर पैयार करे ॥ 
पात्र तु सुसमादाय सौवर्ण राज़तं तुधा। 
ताम्नं वा सण्मयं वापि ओदुम्बरमथापि वा ॥ 
चुक्षार्णा यशियानां तु॒पर्णेराद्रेरकुत्सितेः । 
पुटकेन तु गुप्तेन चरेद्‌ भैक्ष समाहितः ॥ 
अयवा सोने, चाँदी, ताँबे, मिट्टी या गूलरकी छकड़ी- 
का पात्र अयवा यज्ञके लिये उपयोगी बृक्षोंके हरे पत्तोंका 
दोना बनाकर हाथमें ले ले और उसको ऊपस्से दक कै । 
फिर सावधानतापूयके भिक्षाके लिये घाय || 
प्राह्मणानां ग्रुद्वाणां तु सप्तानां नापरं बजेत। 


शोदोदमार्ष तिह्ेत हु चास्यतः संयतेन्द्रिसः # 


सात बाह्षणोंके धरपर ज्ञाक( भिक्षा माँगे, सातसे 
अधिक परोंपर न जाय । गौ दुड़नेमें बितनी देर छगती है, 
उतने ही समयतक एक द्वारपर खड़ा होऋ९ भिक्षाके लिये 
प्रतीक्षा करे, मौन रहे और इन्द्रियोपर काबू रक्‍्खे ॥| 
न दलेन्त च वीक्षेत नाभिभाषेत वा स्थियम्‌ ॥ 
भिक्षा माँगनेवाला पुरुष न तो हंसे, न इधर-उधर 
दृष्टि डाले और न किसी ज्लीसे बातचीत करे ॥ 


दृष्ठा मूत्र पुरीष वा चाण्डाल वा रजस्वलाम्‌ | 
पतितं थे तथा इवानमाद्त्यमवलोकयेत्‌ ॥ 

यदि मल, मूत्र, चाण्ड।/छ, रजस्वला जो, पतित मनुष्य 
तथा कुत्तेपर दृष्टि पढ़ जाय तो सूर्यका द्शन करे ॥ 
ततस्त्वावसथथ प्राप्तो भिक्षां निश्चिप्य भूतले । 
प्रक्षात्य पादावाज्ञान्वोहँस्तावाकूपेर पुनः । 
आचम्य वारिणा लेन वढ्वि विभांश्व पूजयेत्‌ ॥ 

तदनन्तर अपने निवासस्थानपर आकर मिक्षापात्रकों 
जमीनपर रख दे और पैरोंको घुटनोंतक तथा द्वार्थोकों दोनों 
कोहनियोंतक धो डाले | इसके बाद जरूसे आचमन करके 
अग्नि और ब्राह्मणोंको पूजा करे ॥ 
पश्च सप्ताथवा कुर्याद्‌ भागान्‌ मेक्षस्य तस्य वै। 
तेषमन्यतमं पिण्डमादित्याय निवेदयेत्‌ ॥ 

फिर उस मिक्षाके पॉच या सात भाग करके उतने ही 
ग्रास वा छे। उनमेंसे एक ग्रास सूर्यकी निवेदन करे॥ 
ब्रह्मणे चाग्नये चेच सोमाय धरुणाय च। 
विश्वेम्यश्रेव देवेभ्पो दद्यवन्त यथाक्रमम्‌॥ 

फिर क्रमशः ब्रह्मा, अग्नि, सोम, वरुण तथा विश्वे- 
देवोंको एक एक गआस दे ॥ 
अवशिष्टमथेक॑तु॒चक्त्रमात्र प्रकल्पयेत्‌। 

अन्तमें जो एक ग्रास बच जाय, उसको ऐसा बना 
छे, जिससे ब्रह सुगमतापूवक मुँहमें आ सके ॥ 
अन्लुल्यग्न स्थित पिण्ड गायत्रया चामिमन्त्रयेव्‌। 
अक्ुलोमिस्थ्रिमिःपिण्ड प्राइनोयात्‌ प्राइुमुलः शुचि/॥ 

फिर पवित्र भावसे पूर्वाभिमुख होकर उस आसको 
दाहिने हाथकी अंगुलियोंके अग्रभागपर रखकर गायत्रौ- 
मन्त्रसे अमिमन्त्रित करे और तीन अब;ुलियोंसे हो उसे 
मुँहमें डालकर खा बाय |। 
यथा च व्धेते सोमो हसते थ यथा पुनः । 
ठथा पिण्डाश्व वर्घेन्ते हसन्ते थे दिने दिने ॥ 

जैसे चन्रमा शुस्कूपक्षमें प्रतिदिन बढ़ता है और कष्ण- 
पक्षमें प्रतिदिन बटता रहता है, उसी प्रकार ग्रासोंकी मात्रा 


भी शुक्लपक्षमें बढ़ती है और कृष्णपक्षमें घटती रहती है।# 


# अर्थात्‌ शुक्र क्षकी प्रतिपदाकों एक ग्रा जोर द्वितीयाको 


दैशेडे्द 

भिकाल सतानमस्योक्त हिकालमथवा. सकृत्‌ । 

ब्रह्मचारी सदा वापि न थ चर्म प्रपीड्येत ॥ 
चान्द्रयण-बत करनेवालेके लिये प्रतिदिन तौन समग, 

दो समय अथवा एक समय भी स्नान करनेका विधान 

मिलता है । उसे सदा ब्रह्नचारी रश्ना चाहिये और तपंणके 

पूर्व वल्न नहीं निचोड़ना चाहिये ॥ 

स्थाने न दिवस तिष्ठेद्‌ रात्री वीरासन वजेत्‌। 

भवेत्‌ स्थण्डिलशायो वाप्यथवा पृक्षपूछ्िकः ॥ 
दिनमें एक जगह खड़ा न रहे, रातको वौरासनसे बैंढे 

अथवा वेदीपर या वृक्षकों जड़पर सो रदे ॥ 

चदकलं यदि वा क्षोम॑ शाणं कार्पा लक तथा । 

आउछावन भत्रेत्‌ तस्य वल्याथ पाण्डुनन्दन ॥ 
पाण्डुनन्दन ! उसे शरीर ढकनेके लिये वल्कल, रेशम, 

सन अथवा कपासका वल्ल घारण करना चाहिये ॥ 

एवं चारद्रायणे पूर्ण मासस्पान्ते प्रथत्तवान्‌ | 

प्राह्मणान्‌ मोजयेद्‌ भक्तथा वद्याअब य दक्षिणाम्‌ ॥ 
इस प्रकार एक महोने बाद चान्द्रायगत्रत पूर्ण होनेपर 

उथोग करके भक्तिपूरवक ब्राक्षणोंकी मोशन करावे और 

उन्हें दक्षिणा दे ॥| 

चान्द्रायणेत चीर्णन यत्‌ छत लेन दुष्क्ृतम ॥ 

तत्‌ सर्थ तत्क्षणादेव मैस्मीमधति काछ्ठबत्‌ ॥ 
चान्द्रायण-जतकै आचरणते मनुष्यके समस्त पाप सूखे 

कांठको भाँति तुरंत जखूकर खाक हो बाते हैं ॥ 


ब्रद्मदत्या स गोहत्या सुबणस्तैन्यमेष च। 
स्रणदत्या. छुरापान गुरोदांर्यधिक्रमः ॥ 
एथमन्यानि पापानि पातकोयाति यानि | 
चान्द्रायणेन नश्यन्ति वायुना पांसभो यथा ॥ 
ब्रक्षहत्या, गोहत्या, सुवर्णकी चोरी, भ्रुणइत्या, मदिरा- 
पान और गुरु-ल्ली-गमन तथा और मी जितने पाप वा 
पातक हैं, वे चान्द्रयण-बतसे उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं 
जैसे हवाके वेगते धूल उड़ जाती है || 
अनिवृश्ाया गोः क्षोरमोप्रपाविकमेष च। 
मृतद्ृतकयोश्थान्नं भुफ्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 
बिस गौको ब्याये हुए दस दिन भी न हुए हों, उसका 
दूध तथा ऊँटनी एवं भेड़का दूध पी जानेपर और मरणा- 





दो ग्रस भोजन करना चाहियें। इसी तरह पूथ्षिमाको पंद्रह 


ग्रास भोजन ररके कृष्णपक्षकों प्रतिपदासे चतुदंशीत # प्रतिदिन 
एक-एक ग्रास कप करना चाहिये। अमावस्याकों उपवास 
करनेपर दृ& व्रतकी समाति होड़ी है। यद्‌ एक प्रकारका 
चास्रायण है। स्मृतिषोंमें इसके ओर भी बनेड़ों प्रकार 
उपलब्ध द्वोते हैं। 


भीमहाभसारते 


[ जाइयमेथिकरबेणि 


शौचका तथा जननाशौचका अन्न ख्वा केनेपर चान्रायथ- 

बतका आचरण करे॥ 

उपपातकिनश्रान्नं पतितान्न॑ तथेव थ। 

शूद्स्योच्छेषण चैव भुकत्वा चान्द्रायरण चरेत ॥ 
उपपातकी दया पतितका अन्न और शूद्रका जूठा अज 

खा ठेनेपर चान्द्रायग-वतका आचरण करना चाहिये॥ 


आकाशस्थ॑ तु इस्तस्थमचःस्नस्त तथेव थ। 
परदइस्तस्थितं चेथ भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 

भाकाशझनमें लठकते हुए वृक्ष आदिके फर्ोको, द्वाथपर 
रक्खे हुए, नीचे गिरे हुए. तथा दूसरेके इाथपर पड़े हुए 
अक्को खा ढेनेपर भौ चान्द्रायण-बत करे ॥ 


अथाग्रे द्विषोरन्‍्तन॑ दिविषूपपतेस्तथा । 
परिवेत्तस्तथा चानन्‍न परिवित्तान्नमेव थे # 
कुण्डान्तं गोलकान्तं च देवलान्नं तथेच च। 
तथा पुरोहितस्यान्न भुक्त्वा चान्द्राय्ण चरेत्‌ ॥ 
बड़ी बहिनके अविवाहित रहते पहले विवाद कर ठेने- 
बालौ छोटी बद्निका तथा अपने भाईको विधवा छीसे 
विवाह करनेवालेका एवं बड़े माईके अविवाहित रहते 
विवाह करनेवाले छोटे भाईफा और भबिवाह्ित बढ़े भाईका 
अन्न, कुण्डका, गोलकका ओर पुजारोका अन्न तथा 
पुरोहितका अन्न भोजन कर लेनेपर भो चाद्धायण-अत 
करना चाहिये ॥ 
सुरासव॑ विष सर्पिर्छाक्षा लवणभेव च। 
वैलंचापि च विकीणन द्वित्रश्चान्द्रायण चरेत्‌ ॥ 
मदिरा, आसव, विष, घी, छाख, नमक और तेलकौ 
बिक्रो करनेवाले ब्राक्षणकों भो चान्द्रायण-श्रत करना 
आवश्यक है ॥ 
एकोद्वि्ं तु यो भुडकते जनमध्यगतोडपि यः। 
भिन्‍नभाण्डेषु यो भुडक्त द्विजश्ान्द्रायर्ण चरेत्‌ ॥ 
जो द्विब एकोदिष्ट आद्धका अभ् खाता है और अधिक 
मनुष्योंकी भौड़में मोबन करता है तथा फटे वर्तनोंमें खाता 
है, उसे चान्द्रायण-बत करना चाहिये ॥ 
थो सुडक्तेडछुपनीतेन यो भुडके च खिया सइट । 
कल्यया सइ यो भुझकत दिज्रश्चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 
थो उपनयन-संस्कारसे रहित बारूक, कब्बा और ख्ौ- 
के साथ (एक पात्रमें ) भोजन करता है बह आाह्मण 
चान्द्रायण-बत करे ॥ 
उच्छिएं स्थापयेद्‌ विप्रो यो मोदाद मो अनान्‍्तरे । 
दयाद्‌ वा यवि वा मोदाद्‌ द्विजश्चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 
भ्रो मोहबश अपना जूठा दूसरेके मोजनमें मिल देता 








दैष्णव्धरमंषथ ] 


द्विनवतितमोध्यायः 


पेरे९े९ 








है अथवा मोहके कारण दूसरेकों देता है, उस ब्राह्मणकों 
भी चान्द्रायण-जतका आचरण करना चाहिये ॥ 
तुम्बश्नोशातर्क चेंब पलाण्डु ग्रज्जञनं तथा। 
छत्नाक लशुन चंब भुकत्वा चान्द्रायर्ं चरेत्‌ ॥ 

यदि द्विजतुम्बा और जिसमें केश पड़ा हो, ऐसा अन्न 
तथा प्याज, गाजर, छत्राक ( कुकुरमुत्ते ) और लद्सुनकों 
खा ले तो उसे चान्द्रायण-त्रत करना चाहिये | 
उदफ्यया शुना वावि चणण्डालेवा दिजोत्तमः । 
दृष्टमन्न तु भुज्जानो ड्िजश्वान्द्रायणं चरेत्‌॥ 

यदि ब्राक्षण रजस्वछा ञ्नी, कुत्ते अयवा चाण्डालके 
द्वारा देखा हुआ अन्न खा ले तौ उस ब्राह्मणको चान्द्रा- 
यण-तब्रतका आचरण करना चाहिये ॥ 
पएतत्‌ पुरा विशद्धर्थम्रषिभिश्चरितं ब्रतम्‌। 
पावन स्वभूतानां पुण्यं पाण्डय चोदितम्‌ ॥ 

पाण्डुनन्दन ! पूवकालमें ऋषियोंने आत्मशुद्धिके लिये 
इस त्रतका आचरण किया था, यह सत्र प्राणियोंकों पवित्र 
करनेवाला और पुण्यरूप बताया गया है॥ 
यथोक्तमेतद्‌ यः कुर्पाद्‌ द्विजः पापप्रणाशनम्‌ । 
स दिव॑ याति पूतात्मा निर्मेलादित्यसंनिभः ॥ 

जो द्विज इस पूर्वोक्त पापनाशक अतका अनुष्ठान करता 
है, वह पवित्रात्मा तथा निर्मछ सूयंके समान तेजस्वी होकर 
स्वर्गलोकको प्राप्त होता है ॥ 

( दात्तिणात्य प्रति अन्याय समाप्त ) 

[ सर्वेह्दितकारी घमंका वर्णन, द्वादशो-बतका माहाक्य 
तथा युषिष्ठिरके द्वारा मगवान्‌की स्तुति ] 
युधिष्ठिर उवाच 

सवभूतपते भोमन. सवभूतनमसक्षत । 
सवभूतद्वित धर्म सर्वेक्ष कथयस्व नः॥ 
युपिष्टिर्ने कद्ध (--भगवन्‌ ! आप सब्र प्राणियोंके 
स्वामी, सत्के द्वारा नमस्कृत, शोभात्म्पन्न और सवज्ञ 
हैं।अत्र आप मुझसे सम्स्त प्राणियोंके लिये हिंतकारी 
धमंका वर्णन कीजिये ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
यद्‌ द्रिदृजनस्थापि स्वग्य खुलकर भंवेत्‌। 
सर्वेपापप्रशम्न तच्छुणुप्व युघिष्ठिर ॥ 
ओऔमगवान बोले--युधिष्टिर | जो धमम दरिद्र 
मनुष्योंको भी स्वर्ग और सुख प्रदान करनेवाला तथा 
समस्त पापोंका नाश करनेबाला है, उसका वर्णन करता 
हूँ, चुनो ॥ ु 
प्रकसुक्केत बर्तंत नरः संबरसरं तु याः। 


ज० सन छो० ६. ११९--- 








बह्ाचारी जितकोधो हाथःशायी जितेन्द्रियः ॥ 
शच्िश्य स्नातो छाव्यप्रः सत्यवागनसयकः । 
अचन्नेव तु माँ नित्य मद्वतेनान्तरात्मना | 
संध्ययोस्तु जपेन्नित्यं मद्गायत्रीं समादितः 
नमो श्रह्मण्यदेवायेत्यलकून्मां प्रणम्य थ। 
विप्रमशासने कृत्वा यावक॑ भेक्षमेव या ॥ 
भुक्‍त्वा तु वाग्यतो भूमावाचान्‍्तस्य द्विजन्मनः। 
नमो:5स्तु वाखुदेया येत्युकत्वा तु चरणो स्पृशेत॥ 
मासे मासे समाप्त तुमोजयित्वा द्िजाज्द चीन । 
संवत्सरे ततः पूर्ण द्यात्‌ तु अ्रतदक्षिणाम्‌ ॥ 
नवनीतमयीं गां वा तिलघेन्ुमथापि चा। 
विप्रददस्तच्युतेस्तोयेः सदिरण्येः समुक्षितः 
तस्य पुण्यफर्ल राजन कथ्यमार्न मया ज्टणु ॥ 
राजन ! जो मनुष्य एक वर्षतक प्रतिदिन एक समय 
भोजन करता है, ब्रह्मचारी रहता है, क्रोंधको काबूमें रखता 
है, नीचे सोता है और इन्द्रियोंकी बचाममें रखता है, जो 
स्नान करके पवित्र रहता है, व्यग्र नहीं दोता है, सत्य 
बोलता है, किसीके दोष नहीं देखता है और मुझमें चित्त 
लगाकर सदा मेरी पूजामें ही सलग्न रहता है, जो दोनों 
संध्याओंके समय एकाग्रचित्त होकर मुझे सम्बन्ध रखने- 
वाली गायत्रीका जप करता है, “नमो ब्रद्मण्यदेवाय?? कह- 
कर सदा सुझे प्रणाम किया करता है, पहले ब्राक्मणको 
भोजनके आतनपर बिंठाकर भोजन करानेके पश्चात्‌ स्वयं 
मौन होकर जोकी लप्सी अथवा मिक्षान्नका भोजन करता 
है तथा 'नमो5स्ठु वासुदेवाय कहकर ब्राक्षणके चरणोंमें 
प्रणाम करता है; जो प्रत्येक मास सम्राप्त दोनेपर पवित्र 
ब्राक्षणोंकी भोजन कराता है और एक सारूतक इस नियम- 
का पाछ्न करके ब्राक्षणकों इस ब्रतकी दक्षिणाके रूपमें 
माखन अथवा तिलकी गौ दान करता है तथा ब्राक्षणके 
हाथसे सुवर्णयुक्त जल लेकर अपने शरीरपर छिड़कता है, 
उसके पुण्यका फल बतलाता हूँ, सुनो ॥ 
दशजन्मकझृतं पापं॑ ज्ञानतोडहानतोडपि वा। 
तद्‌ विनद॒पति तस्थाशु नात्र कार्या चिच(रणा ॥ 
उसके ज्ञान-बुझकर या अनजानमें किये हुए दस 
जन्मोंतकके पाप तत्काल नष्ट हो जाते हँ--इसमें तनिक 
भी अन्यया विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है ॥ 


युधिष्टिर उपाच 


सर्वेषामुपवासानां यच्छेयः खुमहत्फलम्‌। 
यच्च निःश्रे यसं छोके तद्‌ भवान्‌ वक्तमईति ॥ 


युधिष्ठिस्ने कद्ा-भगवन [ सब ग्रकारके उपवासोमें 


१, वमो ब्रह्मण्यदेवाय योत्राह्ममद्विताय च॑। 
जगद़्िताव कृष्णाय गोविन्दाय तमो नमः के 


इश्क 


ओमदामारते 


[ आश्वमेधघिकपर्यणि 








जो सबसे श्रेष्ठ, महान्‌ फल देनेवाला और कल्याणका सर्वो- 


त्तम साधन हो, उसका वर्णन करनेको कृपा कीजिये ॥ 
शरीभगवानुवाच 


श्टणु राजन भया पूर्व यथा गीत तु नारदे। 
तथा ते कथयिष्यामि मद्भकताय युधिष्ठिर ॥ 


ओऔऔमगवान बोले-महाराज युधिष्ठिर ! तुम मेरे 
मक्त हो । जैसे पूर्वमें मैंने नारदसे कद्दा था, बसे ही तुम्हें 
बतछाता हूँ, सुनो ॥ 


यस्तु भकत्या शचिभूत्वा पञ्चस्यां मे नराधिप । 
डउपधासत्रतं कुर्यात्‌ त्रिकालं चा्यस्तु माम्‌ । 
सर्वेक्र्फल लब्ध्चा मम लोके महीयते # 


नरेश ! जो पुरुष स्नान आदिसे पवित्र होकर मेरी 
पश्चममीके दिन भक्तिपूवेक उपवास करता है तथा तोनों 
समय मेरी पूजामें संलग्न रहता है, वह सम्पूर्ण यज्ञोंका 
फल पाकर मेरे परमधाममें प्रतिष्ठित होता है ॥ 


पवेदर्य॑ च द्वाददयो अ्रवर्ण थे नराधिप। 
मत्पश्चमीति विख्याता मत्पिया च बिशेषतः ॥ 

नरेश्वर ! अमावास्फ और पूर्णिमा-ये दोनों पवे, 
दोनों पक्षकी द्वादशी तथा श्रवण नक्षत्र-यें पाँच तिथियां 
मेरी पद्चमी कहलाती हैं। ये मुझे विशेष प्रिय हैं | 


तस्मात्‌ तु ब्राह्मणश्रेष्ठेमेन्निवेशितबुद्धिमिः । 
डपवासस्तु कतंव्यो मत्प्रियार्थ विशेषतः॥ 


अतः श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकोीं उचित है कि वे मेरा विशेष 
प्रिय करनेके लिये मुझमें चित्त लगाकर इन तिथियोंमें 
उपवास करें | 


द्ादृश्यामेव वा कुर्यादुपवासमशक्‍ञुवन। 
तेनाई परमां प्रीति यास्थामि नरपुदृव ॥ 


नरश्रेष्ट | जो सबमें उपवास न कर सके, वह केवल 
इादशीकी ही उपबास करे; इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता 
होती है॥ 


सद्दोरात्रेण द्वाददर्यां मागशीषंण केशबम।' ' 
उपोष्य पूजयेद्‌ यो मां सोश्वमेघफल छभेत्‌ ॥ 


/ जो मार्मशीषकी द्वादशीको दिन-रात उपवास करके 
,.किशव? नामसे मेरी यूजा करता है, उसे अववमेध-यज्ञका 
कछ मिलता हैं। 


बाददयां पुष्ममासे तु नास्ता नारायण तु माम । 
डपोष्य पूजयेद्‌ यो मां वाजिसंघफल लंभेत्‌ ॥ 


जो पौष मासकी द्वादशीकों उपवास करके 'नारायण” 
नामसे मेरी पूजा करता है, वह वाजिमेघ-यशका फल 
पाता है॥ 
द्वादृश्यां माघमासे तु माम्तुपोष्य तु माचवम्‌। 
पूजयेद्‌ यः समाप्नोति राजसयफर्ल चुप ॥ 

राजन | जो माधघकी द्वादशीको उपवास करके 'माधव! 
नामसे मेशा पूजन करता है, उसे राजधुय-यशका फूछ 
प्राप्त होता है॥ - 


द्वादश्यां फाल्गुने मासि गोविन्द व्यम पोष्य माम्‌ 
पूजयेद यः समाप्तोति छातिराजफर्ल न्ुप ॥ 

नरेश्वर ! फाल्गुनके महीनेमें द्वादशीकी उपवास 
करके जो “गोविन्द! के नामसे मेरा अर्चन करता है, उसे 
अविरात्र यागका फल मिलता है ॥ 


द्वादर्यां मासिचेत्र तु मां विष्णु सम ऐोष्य यः । 
पूज्यंस्तद्वाप्तोति पौण्डरीकस्य यत्‌ फलम्‌ ॥ 
चंत्र महीनेकी दादशी तिथिकों अत धारण करके जो 
“विष्णु! नामसे मेरी पूजा करता है, वह पुण्डरीक-यज्ञ के 
फलका भागी होता है॥ 
द्वादश्यां मासि वैशाखे मधुसूदनसंशितम्‌। 
डपोष्य पूजयेदयो मां सो5ग्निष्टो मस्य पाण्डव ॥ 
पाण्डुनन्दन ! वेशाखकी द्वादशीकों उपवास करके 
“मधुयूदन! नामसे मेरी पूजा करनेवालेकी अग्निशेम यशका 
फल मिलता है ।॥ 


ढादध्यां ज्येष्ठमासे तु मामुपोष्य जिविक्रमम्‌। 
अर्चयेद्‌ यः समाप्नोति गयां मेघफल जप ॥ 

राजन्‌ ! जो मनुष्य ज्येठठमासकी द्वादशों तिथिकों 
उपवास करके “त्रिविक्रम' नामसे मेरी पूजा करता है, वह 
गोमेघके फलका माणी होता है ॥ 


आपा़े वामनाख्यं मां द्वावृश्यां समपोष्य यः 
नरमेघस्थ ख॒ फल प्राप्तोति सरतपम॥ 
भरतश्रेष्ठ | आषाड़ मासकी द्वादशीकों जत रहकर 
वामन नामसे मेरी पूजा करनेवाले पुरुषको नरमेघ-यश्ञका 
फल प्राप्त होता है ॥ 
द्वाददयां घावणे मासि धो धराख्यमपोष्य मास्‌ ) 
पूजयेद्‌ यः समाप्नोति पश्चयश्षकल नृप-॥ 
राजन ! श्रावण महदीनेमें द्वादशी तिथिकों उपवास 
करके जो श्रीधरः नामसे मेरा ' पूजन करता है, वह पद्च- 
यशोंका फठपाता है॥ +- ४: > 


मास साद्रपदे यो मां हृषीकेशाल्यमसयेत्‌। 
जपोष्य स समाप्नोति सौत्रामणिफर् हब ॥, : 


वैच्णवधघमंपथ ] 


द्विनवृतितमोउध्यायः 
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नरेश्वर ! भाद्रपदमासकी द्वादशी तिथिकों उपवास 


करके 'ृषीकेश” नामसे मेरा अचन करनेयालेको सौत्रा- 
मणि-यशका फल मिलता है। 
द्वादश्यामाइवयुडमाले पदह्मतामम्ुपोष्य माम्‌ | 
अचेयेद्‌ यः समाप्नोति गोसदस्तलफल नप॥ 
महाराज ! आश्विनकी द्वादशीको उपवास करके जो 
'दश्चनाभ! नामसे मेरा अर्चन करता है, उसे एक इजार 
गो-दानका फल ग्राप्त होता है ॥ 
द्वाददयां कार्तिके मासि मां दामोद्प्संशितम्‌ । 
डपोष्य पूजयेद्‌ यस्तु सर्वक्रतुफ् नृप॥ 
राजन | कार्तिक मददीनेकी द्वादशी तिभिको तत रहकर 
जो 'दामोदरः नामसे मेरी पूजा करता है, उसको सम्पूर्ण 
यज्ञोंका फल मिलता है।॥ 
केवलेनोपवासेन द्वादृश्यां पाण्डुनन्दन । 
यत्‌ फ्लू पूर्यमुद्दिष्टं तस्याथं छभते जप ॥ 
नरपते ! जो द्वादशीकों केवल उपवास ही करता है, 
उस्ते पूर्वोक्त फलका आधा भाग ही प्राप्त द्ोता है ॥ 
श्रावणे5प्येबमेवं मामचेयेद्‌ भक्तिमान्‌ नरः | 
मम सालोक्यमाप्नोति नात्र कार्या विचारणा ॥ 
इसी प्रकार श्रावण भी यदि मनुष्य भक्तियुक्त चित्त 
मेरी पूजा करता है तो वह मेरी साल्मेक्य मुक्तिको प्राप्त 
होता है, इसमें तनिक भी अन्यथा विचार करनेकी आव- 
श्यकता नहीं है !। 


मासे मासे समभ्यच्य ऋमशो मामतरिद्रितः। 
पूर्ण संबत्सरे कुर्यांत्‌ पुनः संबत्लरं तु माम्‌ ॥ 
उपयुक्तरूपसे प्रतिमास आलूत्य छोड़कर मेरी पूजा 
करते-करते जब एक साल पूरा दो जाय, तब पुनः दूसरे 
साल भी मासिक पूजन प्रारम्भ कर दे ॥ 
एर्व द्वादशव्ष यो मद्भक्तो मत्परायणः। 
अविष्तमसचेयानस्तु मम खायुज्यमाप्जुयात्‌ ॥ 
इस प्रकार जो मेरा भक्त मेरी आराधनामें तत्पर 
होकर बारह वर्षतक बिना किसी विष्न-बाधाके भेथी पूजा 
करता रहता है, बह मेरे स्वरूपको प्राप्त हो जाता है॥ 
अर्चेयेत्‌ प्रीतिमानयो मां द्वादुश्यां बेद्संदिताम्‌। 
स॒पूर्धाक्तफल॑ राज॑स्लभते नात्र खंशयः। 
...._ राजन! जो मलुष्य द्वादशी तिथिको प्रेमपूवक मेरी 
और वेदसंहिताकी पूजा कस्ता है, उसे पूर्वो्त फ़लोंकी 
प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं है ॥ 


गधे पुष्प फंल्ड, तोय॑ पत्र चा मूलमेष या। 


दावइयां मम यो दद्यात्‌ तत्समों भास्ति भरित्रियः ॥ 

जो द्वादशी तिथिको मेरे लिये चन्दन, पुष्प, फल, 
जल, पत्र अथवा मूल अपंण करता है उसके समान मेरा 
प्रिय भक्त कोई नहीं है ॥ 


पएतेन विधिना सर्वे देवाः शक्रपुरोगमाः। 
मद्भक्ता नरशादुंल स्वर्गलोक तु भुण्जते ॥ 
नरश्रेष्ट युधिष्टिर ! इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता उपयुक्त 
विधिसे भेरा भजन करनेके कारण ही आन स्वर्गीय सुखका 
उपभोग कर रदे हैं ॥ 
वेशम्पायन उवाच 
पु वद्ति देवेशे केशवे पाण्डुनन्द्नः। 
कृताअलिः स्तोत्रमिदं भक्‍त्या घर्मात्मजोज्ब्रवीत ॥ 
वैशम्पायनजी कद्दते हैं-- जनमेजय ! भगवान्‌ 
भीकृष्णके इस प्रकार उपदेश देनेपर धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर 
हाथ जोड़कर मक्तिपूवंक उनकी इस प्रकार ख्ुति 
करने लगे-॥ 
स्चेलोकेश देवेश हपीकेश नमो:5स्तु ते। 
सदस्नशिरसे नित्य सहस्नाक्ष नमो>स्तु ते ॥ 
इृषीकेश ! आप सम्पूर्ण छोकोंके स्वामी और देवताओं - 
के भी ईश्वर हैं। आपको नमस्कार है। हजारों नेत्र धारण 
करनेवाले परमेश्वर ! आपके सहइस्रों मस्तक हैं, आपको 
सदा प्रणाम है॥ 


शभ्रयीमय त्रयीनाथ भ्रयीस्तुत नमो नमः । 
यह्षात्मनू यहसम्भूत यश्षनाथ नमो नमः ॥ 
'वेदत्रयी आपका स्वरूप है, तीनों वेदोंके आप 
अधीश्वर हैं और वेदत्रयीके द्वारा आपकी ही स्तुति की 
गयी है। आप ही यशस्वरूप, यशमें प्रकट होनेवाले और 
यशके स्वामी हैं। आपको वारंबार नमस्कार है॥ 
चतुमूतें चतुर्बाद्दो चतुब्यूंद्द, नमो नमः 
लोकात्मइक्ोककुन्नाथ लोकावास नमो नमः ॥ 
आप चार रूप धारण करनेवाले, चार भुजाघारों 
और चतुग्यूइस्वल्प हैं। आपको बारंबार - नमस्कार है। 
आप विश्वरूप, लोकेश्वरोंके अधीश्वर तथा सम्पूर्ण छोकोंके 
निवासस्थान हैं, आपको मेरा पुनः-पुनः प्रणाम है ॥ 
सष्टिसंहारकर्न॒ ते नरासिद्द नमो नमः । 
भक्तत्रिथ नमस्तेउस्तु कृष्ण नाथ नमो नमः ॥| 
नरसिंह ! आप ही इस जगत्‌की सृष्टि और संहार 
करनेवाले हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। भक्तोंके 
परियतम श्रीकृष्ण ! त्वामिद्‌ ! आपको बारंबार प्रणाम है॥ 
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छोकप्रिय नमस्ते5स्तु भक्तवत्सक ते तमः । 
प्रद्मयवास नमस्‍स्तेषस्तु ब्रह्मनाथ नमो नमः ॥ 


आप सम्पूर्ण छोकोंके प्रिय हैं। आपको नमस्कार है। 
भक्तवत्सल | आपको नमस्कार है। आप ब्रह्माके निवास- 
स्थान और उनके स्वामी हैं। आपको प्रणाम है | 


झदुरूप मम्रस्तेंडस्तु रुद्कमेरताय ते। 
पञ्च यज्ञ नमस्तेपस्तु सर्वयश्ञष नमो नमः ॥ 
“'रुद्ररूप ! आपको नमस्कार है। रौद्र कर्ममें रत रहने- 
बाले आपको नमस्कार है। पशञ्मयशरूप ! आपको नमस्कार 
है। तवंयशस्वरूप | आपको नमस्कार है।॥ 
कृष्ण [प्रय तमस्ते5स्तु ऋष्ण नाथ नमो नमः । 
योगिंप्रय नमस्तेउस्तु योगनाथ नमो नमः ॥ 
प्यारे भ्रीकृष्प | आपको प्रणाम दै । स्वामिन ! 
भीकृष्ण | आपको बार॑बार नमस्कार ई। योगियोके प्रिय | 
भाषकी नमस्कार है। योगियोके स्वामी ! आपको बार- 
बार प्रणाम है ॥ 


दयवकत्र नससस्‍्ते<स्तु चक्कपाणे नमो नमः। 
पथ्चभूत नमस्ते<5स्तु पच्चायुध नमों नमः ॥ 

हयग्रीव | आपको नमस्कार है | चक्रपाणे ! आपको 
बारंबार नमस्कार है । पदञ्चभूतस्वरूप | आपको नमस्कार 
है। आप पाँच आयुष घारण करनेवाले हैं; आपको 
नमस्कार है? ॥ * 


वेशम्पायन उवाच 
भक्तिगदूगद्या वाला स्तुवत्येवं युधिष्टिरे। 
गृद्त्वा केशयो दस्ते प्रीतात्मा त न्‍्यवासर्यत्‌ ॥ 
वैश्वस्पायनजी कददते है-- राजन्‌ ! धर्मराज युधिष्ठिर 
जब भक्तिगद्गद वाणीसे इस प्रकार भगवानकी स्तुति करने 
छगे, तब श्रीकृष्णने प्रसन्‍नतापूर्वक घर्मराजका हाथ पकड़- 
कर उन्हें रोका ॥ 
निधाय च पुन के अक्तिनन्न॑ युधिष्ठिरम्‌। 
वषतुमेव नरश्रेष्ठ घमेपुनत्न॑ प्रचक्रमे ॥ 
नरोत्तम |! भगवान्‌ श्रीकृष्ण पुनः वाणीद्वारा निवारण 
करके भक्तिसे विनम्न हुए, ध्मपुत्र युधिष्ठिर्से यों कहने छगे॥ 
श्रीभगवानुवाच 
अम्यधत्‌ किमिद राजन मां स्तोषि नरपुकृव । 
तिष्ठ अच्छ यथापूर्व घर्पुत्र युथिष्ठिर ॥ 
श्ोमगवान बोले - राघन्‌ | यह क्या ! तुम भेद- 
भाव रखनेवाक्ले मनुष्यकी भाँति मेरी स्तुति क्‍यों करने 
छगे ! पुरुषप्रवर धर्मपुत्र युपिष्ठिर ! इसे बंद करके पहलेके 
ही समान प्रश्न करो ॥ 


युषिष्टिर उवाध 
इदूं च धर्मलम्पन्तन॑ चक्‍्तुमंसि मानद्‌ । 
कृष्णपक्षेत्रु द्वादश्यामचनीयः कथ्थ भवेत्‌ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--मानद ! कइृष्णपक्षमें द्वादशीको 
आपकी पूजा कित्त प्रकार करनी चाहिये! इस पर्मयुक्त 
विषयका वर्णन कीजिये || 


भीभगवानुवाच 

श्णु राजन यथा पूर्व तत्‌ सर्वे कथयामि ते । 
परम कृष्णद्वादर्यामचेनायां फर्म ॥ 

भओीभगवानने कद्ा-राजन्‌ ! मैं पूवंवत्‌ तुम्हारे 
सभी प्रश्नोंका उत्तर देता हूँ, सनो ! कृष्णपक्षकी द्वादशी- 
को मेरी पूजा करनेका बहुत बड़ा फल है।॥ 
पएकाद्ष्यामुपोष्याथ द्वादश्यामच येत्‌ तु माम्‌ । 
विप्रानपि यथालामं पूजयेद भक्तिमान्‌ नरः ॥ 

एकादशीको उपवास करके द्वादशीकों मेरा पूजन 
करना चाहिये। उस दिन भक्तियुक्त मनुष्यकों ययाशक्ति 
ब्राक्षणोंका भी पूजन करना चाहिये ॥ 
स गच्छेद्‌ दृक्षिणामूर्ति मां वा नात्र विचारणा | 
चन्द्रसालोक्यमथवा ग्रहनक्षत्रपूज्ञितः ॥ 

ऐसा करनेसे मनुष्य दक्षिणामूर्ति शिबको अथवा मे 
प्राप्त होता है; इसमें कोई संशय नहीं है। अयवा वह ग्रहनक्ष- 
त्रोंसे पूजित हुआ चन्द्रमाके छोकको प्राप्त हो जाता है ॥ 

( दाक्षिणात्य प्रति अध्याय समात ) 
[ बिषुवयोग जोर अरहण श्रादिमं दानकों महिमा, 
पीपछका महत्व, तौथंभूत गुणों की प्रशंसा भौर 
रक्तम प्रायश्रित्त ] 


युषिष्ठिर उक़क- 
देव कि फलमार्यातं िषुवेष्वमरेइबर | 
खूयंन्दूपप्छवे चेब वक्‍तुमदोस तत्‌ फलम्‌ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--भगवन्‌ | देवेशवर | विधुवयोगमें 
तथा सूर्यमहण और चन्द्रत्णके समय दान देनेसे किस 
फलकी प्राप्ति बतायी गयी है, यह बतछानेकी कृपा करें ॥ 
श्ीयगवानुवाच 
श्णुष्प राजन विषुवे सोम्ार्कग्रदरणेषु च। 
व्यतीपातेज्यने चेव दान स्यादक्षयं फलम ॥ 
भ्रीमगवानने कहा-राजन्‌ ! विधुवयोगमें, सूयंप्रश्ण 
और चन्द्रअहणके समय, व्यतीपातयोगमें तथा उत्तरायण 
या दक्षिणायन आरम्म होनेके दिन जो दान दिया जाता 
है, वह अक्षय फल देनेवाछा होता है| इस विषयका वर्णन 
करता हूँ, सनी ॥ 
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राजच्यनयोमेध्ये. -बिपुद्ध सम्पवक्षते । चर्धते5दरददः पुण्य तद्‌ दान कोटिसस्मितम्‌ ॥ 


समे रत्रिदिने तत्र संध्यायां विषुवे चुप ॥ 
ब्रह्माह धाड्रबथापि तिष्ठामः सह्दिता। सकृत्‌ । 
क्रियाकरणकार्याणमेकोमावत्वका रणातू. ॥ 

* मदराज युविष्टिर ! उत्तरावण और दक्षिणायनके मध्य 
भागमें जब कि रात और दिन बराबर होते हैं, वह समय 
पूबेघुब॒योग! के नामसे पुकारा जाता है। उस दिन संध्याके 
समय मैं, ब्रक्षा और महादिवजी किया, करण और कार्योंकी 
एकतापर विचार करनेके लिये एक बार एकत्रित होते हैं ॥ 
अस्माकमेकोभूतानां निष्कर्ल परम पदम्‌। 

मुट्ढत पर पुण्य राजन विषुदर्सक्षितम्‌॥ 

नरेश्वर | जिस मुहूर्तमें इमछोगोंका समागम होंता है 
वह कलारहित परम पद है। वह मुहुर्त परम पवित्र और 
विषुवपषवंके नामसे प्रसिद्ध है ॥ 
तदेधाद्क्षर ब्रह्म पर ब्रह्मेति कीर्तितम्‌। 
तस्मिन्‌ मुहते सर्वे तु चन्त्यन्ति पर पद्म ॥ 

उसे अक्षर ब्रह्म और परब्ह्म भी कहते हैं। उस 
मुहूर्तमें सब लोग परम पदका चिन्तन करते हैं ॥ 


देवाश्र वसवो रुद्राः पितरश्राश्विनों तथा। 
साध्याश्व विश्वे गन्धर्वाः सिद्धा बरह्मर्षयस्तथा॥ 
सोमादयो भ्रद्मश्नव सरितः सागरास्तथा। 
मण्तोप्सरसों नागा यक्षराक्षसगुल्मकाः ॥ 
एते चान्ये थ राजेन्द्र विषुबे संयतेन्द्रियाः । 
सोपवचासाः प्रयत्नेन भवन्ति भ्यानतत्पराः ॥ 


राजेन्द्र | देवता, वसु, रद्ध, पितर, अश्विनीकुमार, 
साध्यगण, विश्वेदेव, गन्धव, सिद्ध, अक्षर्षि, सोम आदि 
ग्रह, नदियाँ, समुद्र, मस्त, अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस 
और गुद्यक--वे तथा दूसरे देवता भी विषुवपबं्म इन्द्रिय- 
संयम्पूर्वक उपवास करते हैं और प्रयत्नवूबंक परमात्माके 
ध्यानमें संखूग्न होते हैं ॥ 


अन्न गावस्तिकान्‌ भूमि कन्यादानं तथेव च । 
गृदमायतन चान्यं वाइन शयन तथा ॥ 
यश्यान्यश्व म॒या प्रोक्त तत्‌ प्रयच्छ युधिष्ठिर। 

इसढिये युधिष्ठिर ! तुम अन्न, गौ, तिल, भूमि, कन्या, 
घर, विभामस्थान, घान्‍्य, वाहन, शय्या तथा और जो 
बल्तुए मेरे द्वारा दानके योग्य बतछायी गयी हैं, उन 
सबका विधवपव्सें दान करो |॥ 


दीयते चिघुवेष्चेव ओ्रोजियेम्यो विशेषतः ॥ 
तस्य दानस्य कोन्तेय क्षय - मैवोपपचले। 


कुन्तीनन्दन ! जो दान विधुवयोगमें विशेषतः श्रोत्रिय 
ब्राह्मणोंकी दिया जाता है, उस दानका कभी नाश नहीं 
होता । उस दानका पुण्य प्रतिदिन बढ़ते- इते करोड़गुनां 
हो बाता है॥ 
चन्द्रसूयग्रद्दे व्योग्नि भम वा शॉट्टरस्थ वा। 
गायत्रीं मामिकां वापि जपेद यः शड्डु रथ वा ॥ 
शह्तूयस्वनेश्चेव.. कांस्यधण्टास्वनेरपि ) 
कारयेत् तु ध्वनि भकत्या तस्य पुण्यफल श्ट णु॥ 

आकाझमें जत्र चन्द्रमहण अथवा सूथग्रहण लगा हो, 
उस समय जो मेरी अथवा भगवान्‌ झड्भरकी पूजा करता 
हुआ मेरी या शह्भरकी गायत्रीका जप करता है तथा भक्तिके 
साथ शह्ड, वूये, झाँस और घंटा बजाकर उनकी ध्वनि 
करता है, उसके पुण्यफलका बर्णन सुनो ॥ 
गास्थवेंद्रों मजप्येस्तु. जप्लैरत्कशनामसिः । 
दुर्बकोउपि भवेद्‌ राहु: सोमश्य बलवान भवेत्‌ ॥ 

मेरे सामने गोत गाने, होम और जप करने तथा भेरे 
उत्तम नामोंका कौत॑न करनेसे राहु दुबंल ओर चन्द्रमा 
बलवान होते हैं ॥ 
सूयंन्दुपप्लबे चैव श्रोत्रियेश्यः प्रदीयते। 
तत्सदस्तगुणं भृत्वा दातारमुपतिष्ठति॥ 

सूर्य और चन्द्रमाके ग्रदणकालमें श्रोत्रिय ब्राह्मणोंको 
जो दान दिया जाता है, वह हजारगुना होकर दाताकौं 
मिलता है॥ 
मद्यापतकयुक्तोडपि यद्यपि स्थाश्नरोत्तमः | 
निष्पापस्तत्क्षणादेव तेन दानेन जायते ॥ 

महान्‌ प्रातकी मनुष्य भी उस दानसे तत्काल पापरहित 
होकर पुरुषभ्रेष्ठ हो जाता है ॥ 
चन्द्रसूयप्रकाशेन विमानेने विराजता। 
याति सोमपुर रम्य सेन्यमानो5प्सरोगणः ॥ 

बह चन्द्रमा और यूयके प्रकाशसे प्रकाशित सुन्दर 
विमानपर बेठकर रमणीय चन्द्रकोकमें गमन करता है और 
वहाँ अप्सरागणोंसे उसकी सेवा की जाती है ॥ 
यावदक्षाणि तिष्ठन्ति गगने शशिना सह । 
तावत्‌ का स राजेन्द्र सोमछोके मद्दीयते ॥ 

रजेद्ध | जबतक आकाझमें चन्द्रमाके साथ तारे 


मौजूद रहते हैं, तबरतक चन्द्रलोकमें? वह सम्मानके साथ 
निवास करता है || 


ततश्रापि च्युतः कालादिद छोके युधिष्ठिर । 
वेदवेदाकृविद्‌ विध्रः कोटीघनपतिभदेत ॥ 


-बै३७७ 


औमदामारते 


| आश्मैधिकपर्दणि 








युषिष्ठिर | -फ़िर समयानुसार बहाँसे छौटनेपर हस 
संसारमें वह वेद-वेदाज्वोंका विद्वान और करोड़पति ब्राह्मण 
होता है ॥ 
हु उशिड्टिर उवाच 
भंगवंस्तव /गायत्नो/ जप्यते च कथ विभो | 
कि वा तस्थ फल देव ममाचह्व सुरेश्वर ॥ 
युधिप्तिरने पूछा - भगवन्‌ ! बिमो ! आपको 
गायत्रीका जप किस तरह किया जाता है! देवदेवेश्वर [ 
उसका क्या फल होता है-यह बतानेकी कृपा कीनिये |) 
श्रीभगवा नुवाच 
द्ादश्यां विषुते चेव चस्द्रसयप्रहे तथा। 
अयने अ्रवणे चेब व्यतोीपाते तथेव च॥ 
अध्वत्थददोने चेव तथा मद्दशनेडपि च। 
जप्या तु मम्र गायत्री चाथवाशक्षरं नप। 
अर्जित दुष्कृत तस्य नाशयेन्नाञ्र संशयः ॥ 
श्रीभगवानने कहा राजन ! द्वादशी तिथिको, 
विषुवप्वमें, चन्द्रग्हण और सूमग्रहणके समय, उत्तरायण 
हथा दक्षिणायनक्रे आरम्मके दिन, श्रवण नक्षत्रमें तथा 


ग्यतीपात योगमें पीपछका या मेरा दशन होनेपर मेरी 
गायत्रीका अथवा अशक्षर मन्त्र ( ऊँ नमो नारायणाय ) 


का जप करना चाहिये। ऐसा करनेसे मनुध्यके पूर्वकृत्‌ 
पापोंका निःसंदेह नाश हो जाता है ॥ 
युधिष्टिर उवाच 
अभ्वत्थदशन अब कि त्वद्वशनसस्मितम्‌। 
एततू कथय मे देव परं कोतूहल द्वि में॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--देव | अब यह बतलाइये कि 
पोपछका दर्शन आपके दश्शनके समान क्यों माना जाता 
है। इसे सुननेके ढछिये मेरे भनमें बड़ी उत्कण्ठा है ॥ 
श्रीययवानुवाच 
अदमश्वत्थकपेण. पालयामि जगखयम्‌ | 
-साइत्यों न स्थिदो यत्र नाई तत्न प्रतिष्ठितः ॥ 
ओऔमगवानने कद्ाः- राजन | मैं ही पीपलके वृक्षके 
रुपमें रहकर तौंनों छोकोंका पालन करता हूँ । जहाँ पीपल: 
का इक्ष नहीं है, वहाँ मेरा वास नहीं है ॥| 
यत्राद संस्थितों राजस्नश्पस्थश्वापि तिष्ठति। 
यस्त्वेनमज येद्‌ भ्रवत्या स मां साक्षात्‌ समचेति॥ 
राजन | जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ प्रीपठ भी रहता है। 
जो मनुष्य मक्तिभावसें पीपल वृक्षकी पूँजा करता है, वह 
पूलाक्षद मेरी ही जा करता है | 


यस्त्वेत बहरेत कोपाल्मामेद प्रहरेत तु खाः। 
तस्मात्‌ प्रदक्षिण कुर्यास्त छिन्यादेनमन्वदम,॥ 
जो क्रोध करके पीपलपर प्रहार करता है, वह वात्तव्मे 
मुझपर ही प्रहार करता है, इसलिये पीपलकी तदा प्रदक्षिणा 
करनी चाहिये, उसको कांठना नहीं चाहिये ॥| 
वतस्यथ पारण तीर्थमाजबं तीर्थमुच्यते। 
देवशुश्रपणं तीर्थ गुरुशुभ्रषणं॑ तथा ॥ 
ब्तका पारण, सरलता, देवताओंकी सेवा और ग़रुर- 
भुश्रपा-ये सब तीर्थ कहे जाते हैं || 


पितशुश्रषणं ठीथ॑ मातशुभ्रषणं तथा। 
दाणणां तोषण तो५ गाइस्थ्यं तीथमुच्यते ॥ 

माता-पिताकी सेवा, ल्लियोको संतुष्ट रखना और यृहस्थ- 
धमंका पालन करना ये सब तीथ कढ्दे गये हैं ॥ 


आतिथेयः पर तीथ ब्रह्मतीर्थ सनातनम्‌। 
बप्रहययय पर तोथ तेतार्निस्ती्थमुच्यते ॥ 

अतिथि-सेवामें लगे रहना परमतीर्थ है। वेदका 
अध्ययन सनातन तीथ है! ब्रह्मचयंका पालन करना परम 
तीर्थ है। आहवनीयादि तीन प्रकारकी अग्नियॉ-यें तीर्थ 
कहे जाते हैं ॥ 


मूल घम तु विशाय मनस्तत्रावधायताम्‌। 
गच्छ तीर्थानि कोस्तेय धर्मो घर्मण ब्धते ॥ 
कुन्तीनन्दन ! इन सत्रका मूल है 'धर्म'-ऐसा जानकर 
इनमें मन लगाओ तथा तीर्थोमें जाओ; क्योंकि घर्म करनेसे 
धर्मकी इद्धि होती है ॥ 
दविविधं तीरथमित्याहुः स्थायरं जड़मं तथा। 
स्थावराज़ज्ञम॑ तीर्थ ततो ज्ञानपरिप्रदः ॥ 
दो प्रकारके तीर्थ बताये जाते है. स्थाबर और बल्ञम। 
स्थावर तीर्थसे जड्धम तीर्थ श्रेष्ठ है; क्योंकि उससे शानकी 
प्राप्ति होती है ॥ 
कमेणापि विशुद्धस्य पुर्षस्येद भारत | 
इंदये स्वती्धांनि तीथंमूतः स उच्यते ॥ 
भारत ! इस लोकमें पृण्यकमके अनुष्टानसे विद्युद्ध 
हुए पुरुषके इृदयमें सब्र तीर्थ वास करते हैं, इसलिये यह 
तौयस्वरूप कहलाता है ॥ 
गुरुतीय परं॑ शानमतस्तीथ न विद्यते। 
हानतीथ पर तीथ ब्रह्मतीर्थ समातनम्‌ ॥ 
गुरूू्पी तौयंसे परमात्माका ज्ञान, प्राप्त होता है 


इसलिये उससे बंदुकर कोई तीर्थ नहीं है। शानतीर्थ सर्वश्रेष्ठ 
तीये है और ऋदधतीके सनातन है | 








कैप्णवधमेंपर्व ] 


द्विनवर्तितमोउष्यायः 
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झ्षमा तु परम तोथ सर्वतीयषु पाण्डव 
क्षमायतामयं छोकः परश्चैव क्षमावताम्‌॥ 

7 पाण्डुनन्दन ! समस्त ती्ाँमें मी क्षमा सबसे बडा 
तीय है। क्षमाशीर मनुष्योंकी इस छोक और परलोकमें 
भी सुख मिलता है ॥ 
मानितो5मानितो वापि पुजितो5पूजितोउपि था । 
आक्रुश्स्तर्जितो यापि क्षमावांस्तीर्थमुच्यते ॥ 

कोई मान करे या अपमान, पूजा करे या तिरस्कार 
अथवा गाली दे या डॉट बतावे, इन सभी परिस्थितियोंमें 
जो क्षमाशील बना रहता है, वह तीर्थ कहलाता है ॥ 
क्षमा यद्ााः क्षमा दान क्षमा यह्नः क्षमा दमः । 
क्षमादिसा क्षमा धमः क्षमा चेन्द्रियनिशप्रदः ॥ 
क्षमा ही यक्ष, दान, यत्ञ ओर मनोनिग्रद्द है। अद्दिंसा, 
_धर्म और इन्द्रियोंका सयम क्षमाके ही स्वरूप हैं॥ 
क्षमा दया क्षमा यज्ञः क्षमयेव घृतं ज़गत्‌। ] 
क्षमावान्‌ ब्राह्मणो देवः क्षमायान्‌ ब्राह्मणों वरः ॥ 
क्षमा ही दया और क्षमा ही यज्ञ है। क्षमासे ही 
सारा जगत्‌ टिका हुआ है, अत जो ब्राह्मण क्षमावान्‌ है, 
बह देवता कदलाता है, वही सबसे भ्रेष्ठ है ॥ 
क्षमायान्‌ प्राप्युयात्‌ स्थग क्षमायानाप्लुयाद्‌ यशः | 
क्षमावान्‌ प्राप्लुपास्मोक्षं तस्मात्‌ साथुः स उच्यते ॥ 
क्षमाशील मनुष्यकों खवगं, यश और मांश्कों प्राति 
होती है, इसलिये क्षमावान्‌ पुरुष साधु कहलाता है ॥ 
( आत्मा नदी भारत पुण्यती् 
मात्मा तोथ स्वेतीधप्रधानम्‌ । 
आत्मा यश्ः सतत मन्यते वे 
स्वर्गों मोक्षसर्व मात्मन्यघोनम्‌ ॥ 
राजन ! आत्मारूप नदी परम पावन तौथ है, यह 
सब तीयोंमें प्रधान है। आप्माकों सदा यज्ञरूप माना गया 
है। स्वर्ग, मोक्ष--सत्र आध्माके ही अधीन हैं |॥। 
आचारनमैमेल्यपुपागतेन 
सत्यक्षमानिस्तुलशशीतलेन .। 
झानाउबुना स्नाति द्वि नित्यमेपं 
कि तस्य भूयः सलिलेन तीर्थम ॥ 
जो सदाचारके पालनसे अत्यन्त निर्मल हो गया है 
तथा संत्य और क्षमाके द्वारा जिसमें अठुलनीय शीतछता 
आ गयी है--ऐसे शानरूपी जलसें निरन्तर स्नान करनेवाले 
पुरुषको केवल पानौसे भरे हुए दीर्थकी क्या आवश्यकता है ॥। 
युधिष्टिर उवाच 
भगवन्‌ सर्वपापष्न॑ प्रायश्ित्तमदुष्करम | 
! स्वद्धक्स्थ छुस्श्रे्ठ मम स्वं 'बकतुमहसि ॥ 





खक््ल्ल््जीत 


युधिष्ठिरने कहा-देवश्रेष्ठ भगवन्‌! मैं आपका 
मंक्त हूँ । अब मुझे कोई ऐसा प्रायश्रित्त बतछाइये, जो 
करनेमें सरल और समस्त पापोंका नाश करनेवाला हो || 
श्रीभगवानु वाच 
रहस्यमिद्मत्यथ्थ मधाव्य णाम्‌। 
अधामिकाणामश्राव्य प्रायशित्तं ब्रवीमि ते ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले-राजन्‌ ! मैं तुम्हें अत्यन्त गोप 
नोय प्रायश्चित्त बता रहा हूँ । यह अपर्ममें रचि' रखनेवाले 
पापाचारी मनुष्योंकों सुनाने योग्य नहीं है ॥ 
पावन ब्राह्मणं हृष्टा मद्गतेनानतरात्मना। 
नमो. ब्रह्मण्यदेवायेत्यभिवादनमाचरेत ॥ 
किसी पवित्र ब्राक्षफों सामने देखनेपर सहसा मेरा 


स्मरण करे और 'नमो तद्नण्यदेवाय” कहकर भगवद्‌ बुद्धिसे 
उन्हें प्रणाम करे ॥ 


प्रदक्षिण च यः कुर्यात्‌ पुनरशक्षरेण तु। 

तेन तुशंन विप्रण तत्पापं क्षपयाम्यहम ॥ 
इसके बाद अष्टक्षर मन्त्रका जप करते हुए ब्राह्मण 

देवताकी परिक्रमा करे | ऐसा करनेसे ब्राह्मण सत॒ष्ट होते 

हैं और मैं उस प्रणाम करनेवाले मनुष्यके पापोंका नाश 

कर देता हूँ ॥ 


यत्र कृशां वराइस्य सृत्तिकां शिरसा घइन। 
प्राणायामश्चतं कृत्वा नरा। पापैः प्रश्नुच्यते ॥ 

जहाँ वराहद्वारा उखाडी हुई मृत्तिका हो, उसको 
सिर॒पर घारण करके मनुष्य सौ प्राणायाम करता है तो 
वह पापोसे छूट जाता है ॥ 


दक्षिणावतेंशह्वाद्‌ वा कपिलाशएक्ृतोडपि वा । 
प्राक्स्लोतसं नदीं गत्वा ममायतनसंनिधौ ॥ 
सलिलेन तु यः स्नायात्‌ सहृदेष रखिश्रहे। 
तस्य यत्‌ संचितं पाप॑ं तत्क्षणादेव नश्यति ॥ 

जो मनुष्य सूरग्रहणके समय पूववाहिनी नदोकें तट्पर 
लाकर मेरे मन्दिरके निकट दक्षिणाव्त शद्भके जलसे 
अथवा कपिल! गायके सौंगका स्पर्श कराये हुए. जरूसे एक 
बार भो स्नान कर लेता है, उसके समस्त सचित पाप 
तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं ॥ 
पिबेत तु पच्चगव्यं यः पोणमास्यामुपोष्य तु । 
तस्य नश्यति तत्‌ पाप यत्‌ पाप॑ पूर्वसंचितम्‌ ॥ 

जो पूर्णिमाको उपवास करके पशञ्मगव्यका पान करता 
है, उसके भी पूर्व॑सचित पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ 
तथेष ब्रह्मकृच तु समन्‍त्र तु पृथक्‌ पृथक । 
मासि मासि पिवेद्‌ यस्तु तस्य पाएं प्रणशयति॥ 
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इसी प्रकार जो प्रतिमांस अल्ग-अछा मन्त्र पढ़कर 
संग्रह किये हुए अक्षकृूचंका पान करता है, उसके पाप 
नष्ट हो जाते हैं॥ ५ 
पात्र थ प्रह्मकूल ये हणु तत्न च भारत । 
पलाशं पद्मपत्र थे ताम्न वाथ दिर्मयम्‌ ॥ 
सादयित्या तुशद्ोयात्‌ तत तु पात्रमुदाध्तम्‌ । 

भरतनन्दन ! अब मैं अद्यकूच और उसके पात्रका 
वर्णन करता हूँ, सुनो। पछाश या कमलके पत्तेमें अथवा 
ताँबे या सोनेके बने हुए ब्तनमें बह्मकूच रखकर पीना 
चाहिये | ये ही उसके उपयुक्त पात्र कद्दे गये हैं ॥ 
गायप्या गहते मूत्र गन्धद्वारेति गोमयम्‌ ॥ 
आध्यायस्वेति च क्षोरं द्‌ थ क्राग्णेति वै दधि ॥ . 
तेज्ञोडसि शुक पित्याज्य देवस्प त्वा कुशोदकम्‌। 
आपो हिस्ठेत्यचा गह्य यवचूण यथाविधि ॥ 
ब्रह्मणणे ७ यथा हुत्वा समिद्ध च इुताशने। 
ग्रालोड्य प्रणवेनैव निर्मेथ्य प्रणबेन तु॥ 

(( ब्क्षकूर्चकी विधि इस प्रकार है--) गायत्री" मन्त्र 
पढ़कर गौका मूत्र, “गन्धद्वार०' इत्यादि मच्नसे गौका 
गोबर, “आप्यायस्व०३ इस मन्जसे गायका दूध, 'दथि- 
क्राव्ण०** इस मन्जसे दही, 'तेजोडसि", शुक्रम! इस 
मन्जत्ते घी, 'देवस्थ* त्वा” आदि मन्जके द्वारा कुशका 
जल तथा आपो हिष्ठा मयो०” इस ऋचाके द्वारा जौका 

* आया छेकर सबको एकमें मिला दे और प्रज्वलित अग्नि्मे 
ब्रह्माके उद्देश्यसे विधिपूर्वक हवन करके प्रणवका उच्चारण 
करते हुए, उपयुक्त वस्तुओंका आछोडन और मन्थन करे ॥ 
उद्चृत्य प्रणवेनेव पिबेत्‌ तु प्रणवेन तु। 
महतापि स॒ पापेन स्वचेयाहिद्विमुच्यते ॥ 


फिर प्रणवका उच्चारण करके उसे पात्रमेंसे निकालकर 


१. तस्सवितुर्वेरेष्यं भर्गों देवस्थ धीमाहू धियो यो वः 


प्रचोदधात्‌ ॥ 
२, गन्षद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टं करोषिणोम्‌ | 
ईश्वरीं स्वेप्रतानां तामिहोपह्मये श्रियम्‌ ॥ 
३, आप्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोमवृष्ण्यम्‌ । 
अवाव्याजस्य सज़ूये ॥ 
( यजु० अ० १२ मं० ११३ ) 
४, दधि क्राब्णो$कारिषसिष्णोरथस्य वाजिन: । 
सुरक्रियों मुश्लाकरत्प्रणअआयू थि तारिषत्‌ ॥ 
( यजु० ब० २३३३२ ) 
५, * तेजोईसि शुक्रमस्यमृतमसि । धामवामासि भ्रिय॑ 
देवानामनाधृष्ट देववजनमसि ॥ ( यजु० १। ३१ ) 
६, देवस्य शवा सवितुः प्रसवेशिनोर्वाहुस्थाम्पूष्णों 
हस्ताभ्याम बाददे। .. ( बजु० थ० रेटा१ ) 


शोमदाभारत - 


[ माश्यग्ेघिकपरदणि- 


इथमें ले और प्रणकका पाठ करते हुए ही उसे पो जाव। 
इस प्रकार ब्रक्षकूचेंका पान करनेसे मनुष्य बड़े-से-बड़े 
पापसे भी उसी प्रकार छुटकारा पा जाता है, जैसे साँप 
अपनी केंचुलसे पृथक हो जाता है ॥ 
भर न्‌ इति यः पादं पठन्नृक्संदितां तदा। 
अन्तजले वाभ्यावित्ये तस्य पापं प्रणश्यति ॥ 

जो मनुष्य जलके भीतर बैठकर अथवा सूयके सामने 
दृष्टि रखकर 'भद्गं ' नः०? इस ऋचाके एक चरणका या ऋक- 
संहिताका पाठ करता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं॥ 


मम सूक्त जपेद्‌ यर्तु नित्य मद्ूगतमानसः। 


प्य मे पापेन स लिप्येत पश्मप्रमिवाम्मसा ॥ 


जो सुझमें चित्त लगाकर प्रतिदिन मेरे यूक्त ( पुरुष- 
सूक्त ) का पाठ करता है, वह जलसे निर्लिप्त रहनेवाले 
कमलके पत्तेकी तरह कभी भी पापसे लिप्त नहीं होता | 

( दात्तिणात्य प्रतिमें अध्याय समात्त ) 
[ उत्तम और अधम ब्राह्मणोंके रुक्षण, भक्त, गौ 
और पोपलकी महिमा ] 
युधिष्िर उवाच 

कीदशा ब्राह्मणाः पुण्या भावशुद्ाः सुरेश्वर । 
यत्कमें सफल नेति कथयस्व ममानघ ॥ 

युधिष्टिरने पूछा--निष्पाप देवेश्वर ! बिनके भाव' 
शुद्ध हों, वे पुण्यात्पा ब्राह्मण केसे होते हैं तथा ब्राक्षणको 
अपने कर्ममें सफलता न मिलनेका क्‍या कारण है! यह 
बतानेकी झपा कीजिये | 

श्रीभमगवा नुवाव 

श्रणु पाण्डव तत्‌ सर्च ब्राह्मणानां यथाक्रमम्‌। 
सफल निष्फर् चेव तेषां कम ब्रवीमि ते ॥ 

भीमगवानने कद्दा- पाण्डुनन्दन | ब्राह्मणोंका कर्म 
क्यों सफल होता है और क्यों निष्फठ--इन बआातोंको मैं 
क्रमशः बताता हूँ, धुनो ॥ 
चिदण्डघारणं मौन जटाधारणपुण्डनम | 
वल्कलाजिनसंवासो. प्रह्मचर्याभिषेचनम्‌ ॥ 


अग्निहोत्रं गृहे चासः स्वाध्यायं दारसत्किया । 
सर्वांण्येतानि वै मिव्या9ि पा म दि भावों न निमेलः 


यदि छुदयका भाव थुद्ध न हो तो त्रिदष्ड घारण 


करना, मौन र्ना, जय रखाना, माया सुड़ाना, वल्‍्कछ 
(न शीअभकिशकलिक कक की आज का... चलनुल चुन नुनुलुनललुल्लुु॑_॒_लु बना 


१, भद्ं नो अपि वातय मनो दक्षमृतत क्रतुम। 
अध ते सस्ये बन्धसो विवो भदे रणान्यावो न यवसे विगक्षसे ।। 
(ऋ० मं० १० ब० २ सू० २६ मल ३ ) 


वैष्णव्मंपर्च ] 


दिनवतितभोडच्याय! 
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या मृगचर्म पहनना, वत और अमिषेक करना, अग्निमें 
आहुति देना, शहस्थ-घर्मका पालन करना, स्वाध्यायमें 
सलगन रहना और अपनी ख्रीका सत्कार करना- ये सारे 


कूम व्यर्थ दो जाते हैं ॥ 

झान्त दानतं जितक्रोघं जितात्मानं जिलेन्द्रियम । 

तमध्य आह मन्ये शेषाः शारदा इति स्खताः॥ 
जो क्षमाशील, दमका पालन करनेवाला, क्रोधरहित 

तथा मन और इन्द्रियोंको जीतनेवाला हो, उसीको मैं श्रेष्ठ 

ब्राह्मण मानता हूँ । उसके अतिरिक्त जो ब्राह्मण कहलाने- 

बाले लोग हैं, वे सब झूद्र माने गये है || 


अग्निद्योजम्रतपरान्‌ स्वाध्यायनिरतावशुचोन्‌ । 
उपफ्वासरतान दान्तांस्तान्‌ देवा ब्राह्मणा बिदुः ॥ 
म ज्ञात्या पूजितों राजन गुणा: कल्याणका रणा:। 

जो अग्निहोत्र, तत और स्वाध्यायमें लगे रहनेबाले, 
पवित्र उपवास करनेवाले और जितेन्द्रिय हैं, उन्हीं पुरुषोंको 
देवता छोग ब्राह्मण मानते हैं। राजन! केवल जातिसे 
किसीकी पूजा नहीं होती, उत्तम गुण ही कल्याण करनेवाले 
द्ोते हैं ॥ 
मनइथशोयं रमंशोीच कुलबोच थे भंपत। 
शरीरशोच वाक्‍्छेथं शोच पश्चविधं स्तृतम्‌ ॥ 

मन-बुद्धि, कियाशुद्धि, कुल्युद्धि, शरीरशद्धि और वाक्‌- 
शुद्धि--इस तरह पॉच अकारकी शुद्धि बतायी गयी है॥ 
पथ्चस्वेतेषु शोचेषु हृदि शोचं विशिष्यते। 
हृदयस्थ च शोचेन स्वर्ग गच्छम्ति मानवाः ॥ 

इन पाँचों शुद्धियोंमें हृदयकी शुद्धि सबसे बढ़कर है। 
हृदयकी ही शुद्धिसे मनुष्य स्वगंमें जाते हैं ॥ 
अम्निदोवपरिभ्रष्टः प्रसक्तः क्रयबिक्रयः । 
चर्णसंकरकर्ता च ब्राह्मणो वृष! सभः॥ 

जो ब्राह्मण अग्निद्देत्रका त्याग करके खरीद-बिक्रीमें- 
लग गया है, वह वर्णतंकरताका प्रचार करनेवाला और 
शूद्धके समान माना गया है ॥ 
यस्य वेदभ्रुतिनंश कर्षकश्चापि यो द्विज्ः। 
विकमंसेवी कोन्‍्तेय स वे चृषल उच्यते ॥ 

कुन्तीनन्दन ! जिसने वेदिक श्रुतियोंकों भुला दिया है 
तथा जो खेतमें हल जोतता है, अपने वर्णके विरुद्ध काम 
करनेवाल] वह ब्राक्षण बृषछ माना गया है || 
वृषों हि धर्मों विशेयस्तस्य यः कुरते लयम्‌ | 
छूषल त॑ विदुदंवा निकृष्टं श्वपयादपि ॥ 

वृष शब्दका अर्थ है घम; उसका जो छत करता है, 
उसको देवतालोग वृषर मानते हैं) वह चाण्डालसे भी 
नौच होग दै | 
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स्तुतिमित्रेहगीतामिय: घूद॑ं स्तौति मानयः | 
नतुमांस्तोतिपापात्मा स तु चण्डारतः समः ॥ 

जो पापात्मा मनुष्य ब्रक्मयीता आदिके द्वारा स्तुति न करके 
किसी झूद्रका स्तवन करता है, वह चाण्डाछके समान है।॥ 
इबदतौ तु यथा क्षोर ब्रह्म वे बूषढे तथा। 
इुष्ठतामेति तत्‌ सब शुना लीढं हृथियंथा ॥ 

जेसे कुत्तेकी खालमें रक्‍्खा हुआ दूध और कुत्तेका 
चाटा छुआ हविष्य अशुद्ध होता है, उसो प्रकार बृषल 
मनुष्यकी बुद्धिमें स्थित वेद भी दूषित हो जाता है ॥ 
अज्नि वेदाश्वत्वारो भीमांसा स्यायविस्तरः । 
धमंशास्त्र पुराणं च विद्या ह्ताश्वतुदेश ॥ 

चार वेद, छः अज्ञ, मीमासा, न्याय, धर्मशाशत्र और 
पुराण ये चौदह विद्याएँ हैं॥ 


यान्युक्तानि मया सम्यग विद्यास्थानानि भारत । 
उत्पन्नानि पव्रित्राणि भुवना्थ तथैव सन ॥ 
तस्मात्‌ तानि न दरद्गस्य स्पृष्टव्यानि युधिष्ठिर । 
सर्च व्‌ शरद्संस्पृष्टमपवित्र न संशयः ॥ 

भरतनन्दन [ मैंने बी विद्याके चौदह पवित्र स्थान 
पूर्णतया बताये हैं, वे तीनों छोकोंके कल्याणके लिये प्रकट 
हुए हैं। अत. झूद्रकों इनका स्पर्श नहीं करना चाहिये। 
युधिष्ठिर ! झूद्धके सम्पकमें आनेवाली सभी वस्तुएँ अपवित्र 
हो जाती है, इसमें सशय नहीं है ॥ 


लोके त्रीण्यपवित्राणि पश्चामेध्यानि भारत। 
इवा व शद्रःश्वपाकश्व अपविज्राणि पाण्डव ॥ 

भारत ! इस ससारमसें तीन अपवित्र और पाँच अमेध्य 
हैं | पण्डुनन्दन | कुत्ता, झूद्र और इवपाक ( चाण्डाल )- 
ये तौन अपवित्र होते है ॥ 
गायकः कुककुटो यूपो छयदक्या धृषद्धीपतिः । 
पञ्चते स्यथुरमेध्याश्व स्प्रशव्या न कदाचन | 

तप उप 

स्पूष्नृतानष्ट वे विप्रः सचलो जलमाविशेत्‌ ॥ 

तथा अरलील गायक, मुर्गा, जिसमें वध करनेके लिये 
पश्चुओंकी बॉधा जाय वह खम्मा, रजस्वछा स्री और वृष 
जातिकी स््रीसे ब्याह करनेवाला द्विज ये पॉच अमेध्य माने 
गये हैं; इनका कभी भी स्पर्श नहीं करना चाहिये। यदि 
ब्राकह्षण इन आठोंमेंसे किस्तोका स्पश कर ले तो वत्तसहित 
जलमे प्रवेश करके स्नान करे ॥ 
_मद्भकाइ्यदसामान्यादवमन्यन्ति ये नराः | 
नरकेप्वेच तिप्ठन्ति वर्षकोटि नराधमाः ॥ 

जो मनुष्य मेरे भक्तोंका श॒द्व जातिमें जन्म होनेके 
कारण अपमान करते है, वें नराधम करोड़ो वर्षतक 
नरकोंमें निवास करते हैं ॥ 
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भौमहामारते 


[ आाइममे घिकपपेलि 








चण्डालमपि मद्भक्त नावमन्येत बुद्धिमान । 
अवमानात्‌ पतन्त्येव नरके सैरबे नराः॥ 

अतः चाण्डाल भी यदि मेरा भक्त हो तो बुद्धिमान 
युरुषको उसका अपमान नहीं करना चाहिये। अपमान 
करनेसे मनुष्यको रौरव नरकमें गिरना पड़ता है ॥ 


मम भक्तस्यथ भक्तेषु श्रोतिरम्यधिका मम। 
तस्मान्मद्भधक्तमक्तात्य पूजनीया विशेषतः 
जो मनुष्य मेरे भक्तोंके भक्त होते हैं, उनपर मेरा 
विशेष प्रेम होता है, इसलिये मेरे भक्तके भक्तोंका विशेष 
सत्कार करना चाहिये | 
कीटपक्षिम्गाणां च मयि संन्यस्यचेतसाम । 
ऊर्ध्वामिव गति विद्धि कि पुनर्शानिनां छृणाम्‌ ॥ 
मुझमें चित्त लगानेपर कीड़े, पक्षी और पशु भी ऊध्व 
गतिको ही प्राप्त होते हैं, फिर ज्ञानी मनुष्योंको तो बात दी 
क्या है!॥ 


पत्र वाप्यथवा पुष्पं फल वाप्यप एवं चा। 
ददाति मम शदो यच्छिरसा घारयामि तत्‌॥ 

मेरा भक्त झूद्र भी यदि पत्र, पुष्प, फल अथवा जल 
ही अपण करे तो मैं उसे सिरपर धारण करता हूँ ॥ 
बेदोक्ततेव. मार्गण सर्वेभूतहदि स्थितम्‌। 
मामचंयन्ति ये विप्रा मस्ल्लायुज्यं वजन्ति ते ॥ 

जो ब्राह्मण सम्पूर्ण भूतोंके द्वदयमें विराजमान मुझ 
परमेश्वरका वेदोक्त रौतिसे पूजन करते हैं, वे मेरे सायुच्य- 
को प्राप्त होते हैं ॥ 


मद्धक्तानां द्वितायब प्रादर्भावः छृतो मया। 
प्रादुभोबकृता काचिदर्यनीया थुधिष्ठिर ॥ 
युधिष्टिर ! मैं अपने भक्तोंका हित करनेके लिये ही 
अवतार धारण करता हूँ; अतः मेरे अत्येक अबतार-बिग्रहका 
पूजन करना चाहिये |! 
आसामन्यतममां मूर्ति यो मद्भकत्या समचति। 
तेनेव परितुश्टो5ह मविष्यामि न संशयः ॥ 
जो मनुष्य मेरे अवतार-विग्रहोंमेंसे किसी एककी भी 
भक्तिभावसे आराधना करता है, उसके ऊपर मैं नि.संदेह 
प्रसन्‍न होता हूँ ॥ 
सदा च भणिरत्नैश्व ताप्रेण रजलेन थ। 
छुत्वा कुर्यादचनां काआनेन वा। 
पुण्य॑ दशगुण  विद्यादेतेषामुत्तरोसरम्‌ ॥ 
मिट्टी, ताँबा, चाँदी, स्वर्ण अथवा मणि एवं रत्नोंकी 
मेरी प्रतिमा बनवाकर उसकी पूजा करनी चाहिये। इनमें 
उत्तरोत्तर मूर्तियोंकी पूजासे दसगुना अधिक पुष्य समझना 
चाहिये ॥ 


अयकामो भवेत्‌ राजा विद्याकामो द्िजोसमः 

वैश्यों वा घनकामस्तु शद्ः खुखफलश्रियः । 

खर्वेकामाः ख्रियोवापि सर्वान कामानवाप्लुयु/॥ 
यदि ब्राह्मणको विद्याकी, क्षत्रियकों युद्धमें विजयकी, 


वैश्यकोी धनकी, झूद्रको सुखरूप फलको तथा पज्ियोंकों सब 


प्रकारकी कामना हो तो ये सब्र मेरो आराधनासे अपनें 
सभी मनोरथोंकों प्राप्त कर सकते हैं ॥ 


युधिष्ठिर उवाच 
कीरशानां तु शद्ाणां नानुग्हाति चाचनम | 
उद्धंगस्तव कस्माद्धि तन्‍्मे ब्रद्दि सुरेधवर ॥ 
युधिष्टिरने पूछा-देवेश्वर ! आप किस तरहके 
झूद्रोंकी पूजा नहीं स्वीकार करते तथा आपको कौन-सा 
कार्य बुरा छगता है ! यह मुझे बतलाइये ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
अवतेनाप्यमक्तन स्पृष्टां श द्रेण चाचनाम । 
तां व्जयामि राजेन्द्र इवपाकविहितामिव ॥ 
श्रीभमगवानने कहा- राजन ! जो त्रतका पालन 
करनैवाला और मेरा भक्त नहों है, उस यूद्रकी स्पर्श की 
हुई पूजाको मैं कुत्ता पकानेवाले चाण्डालकी की हुईं समझ- 
कर त्याग देता हूँ ॥ 
नन्‍्वह दाइरश्रापि गायों विप्रास्तथेव च | 
अभ्वत्थोउमररूपं हि तअयमेत्रद्‌ युधिष्ठिर ॥ 
एतत्त्रयं हि मद्धक्तो नावमन्येत कहिंचित्‌। 
युधिष्ठिर ! गौ, ब्राह्मण और पीपलका वृक्ष-ये तीनों 
देवरुप हैं। इन्हें मेश और भगवान्‌ शड्डरका स्वरूप 
समझना चाहिये। मेरे भक्त पुरुषको उचित है कि वह इन 
तोनोंका कभी अपमान न करे ॥ 
अश्वत्थो प्राह्मणा गावो मन्मयास्तारयन्ति हि। 
तस्मादेतत्‌ प्रयत्नेन त्रय पूजय पाण्डव ॥ 
पाण्डुनन्दन ! मेरे ध्वरूप होनेके कारण पीपछ, ब्राह्मण 
और गौ- ये तीनों मनुष्यका उद्धार करनेवाले हैं, इस- 
हिये ठुम यत्नपू्वक इन तीनोकी पूजा किया करो ॥ 
( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 
[ भगवानूके डपदेशका उपसंह्ार और द्वारकागमन ] 
युधिष्ठिर उवाच 
देशान्तरगते विप्रे संयुक्त काल्यमंणा। 
शरीरनाशे सम्पराप्ते कथं प्रतत्वकत्पना ॥ 


युधिष्ठिरने पूछा- भगवन्‌ ! यदि कोई ब्राष्षण 
परदेश गया हो और वहीं काछकी प्ररणासे उसका शरौर 
छूट जाय तो उसकी श्रेतकिया ( अन्तये्टि-संस्कार ) किस 
प्रकार सम्भव है ! ॥ 


वैष्णवर्धमंपर्थ & है ] 


६३७९ 
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श्रीभगवानुवाच 
श्रूथताप्रादिताग्मेस्तु तथाभूतस्य संस्क्रिया | 
पाछाशबृन्देः प्रतिमा कतंव्या कल्पचोदिता ॥ 
आलोभगवानने क॒द्दा -राजन्‌ | यदि किसी अग्निह्ोत्री 
ब्राह्मणकी इस प्रकार मृत्यु ही जाय तो उसका संस्कार करने 
के लिये प्रेतकल्पमें बताये अनुसार उसको काष्ठ भयी प्रतिमा 
बनवानी चाहिये ! वह काष्ठ पलाश्षका ही होना उचित है ॥ 
श्रीणि पष्टिशतान्याहरस्थोन्यस्थ [यु चपष्टिशतान्याहरस्थोन्यस्य (यधिष्ठिर । 
तेषां विकल्पना काया यथाश।स्त्र विनिश्चितम्‌ ॥ 
युधिष्ठिर ! मनृष्यके आरीरमें तीन सो साठ इंड्रियों 
बतायी गयी हैं। उन सबकी शास्त्रोक्त रीतिसे कल्पना 
करके उस प्रतिमाका दाह करना चाहिये॥ 
युधिष्टिर उवाच 
विशेषतीय सर्वेषामशक्तानामलुग्रहात्‌ । 
भक्तानां तारणाथ तु वक्तमईंसि घम्मतः ॥ 
युधिष्टिरने पूछा-भगवन्‌ ! जो भक्त तीर्थयात्रा 
करनेमें असमर्थ हो, उन सबको तारनेके लिये कृपया किसी 
विशेष तीथंका घर्मानुसार वणन कीजिये || 


श्रीमगवानुवाच 
पावन सर्वेतीर्थानां/धस्य गायन्ति सामगाः । 


सत्य बन वी माहिया दीथबुच्यर ॥ 
गयवानने कह(--राजन ! सामवेदका गायन 


करनेवाले विद्वान्‌ कहते है कि सत्य सब तीर्थोंकों पवित्र 
करनेवाला है। सत्य बोलना और किसी जीवकी दिसा न 
क्रना--ये तोथ कहलाते हैं ॥ 

तपस्तीथ दया तीर्थ शीलं तीथ युधिष्टिर। 
अल्पसंतोषक॑ तीथ (नारी तीथ पतिब्रता ॥ 





युधिष्ठिर [| तप, दया, शील, थोड़ेमें सतोष करना ये 





तदगुण भी तीथरूपमें ही हैं तथा पतित्रता नारी भी 

तीय है॥ 

संतुष्टो श्राह्मणस्तीय ज्ञान वा तीपैमुच्यते । 

मद्भक्ता: सतत तीथ दाइ्रस्प विशेषतः ॥ 
संतोषो ब्ाक्षण और जशञानकों भी तीर्थ कहते हैं। मेरे 








_भक्त सदैव तीर्यरूप हैं और झरके भक्त विशेषतया_ 


तीथ हैं 
यतयस्तीथथंमित्येव॑ विद्धांसस्तीर्थमरुच्यते । 
दारण्यपुरुषस्तो्थ मय तीथमुच्यते ॥ 


संन्यासी और विद्वान भी तीर्थ कहे जाते हैं । दूसरों 


को शरण देनेवाले पुरुष भी तीर्थ हैं। जीवॉको अमय दान 


देना भी तीर्थ ही कहछाता है॥ 
पेढोक्येअरिपन्‌ तिरक्षिग्तो न विधेमि कुतखन। 


' न दिवा यदि वा राज्ायुद्वेगः शूद्रल््नात्‌ ॥ 


मैं तीनों छोकांमें उद्देगय्यून्य हूँ | दिन हो या रात, मुझे 
कमी किसीसे भय नहीं होता; कितु झूद्रका मर्यादा-भंग 
करना मुझे बुरा रूगता है ॥ 


न भय॑ देवदत्येश्यो रक्षोभ्यश्वैव मे जप । 


के योर सवा रक पकतपतन्‍ सी 
राजन [ देवता, देत्य और राक्षसोसे भी मे नहीं डरेता । 


परंतु झूद्धके मुखसे जो वेदका उच्चारण होता है, उससे 

मुझे सदा ही भय बना रहता है ॥ 

तस्मात्‌ सप्रणवं शो मन्नामापि न कीत येत्‌ । 

प्रणवं द्वि पर छोके ब्रह्म ब्रह्मचिदों बिदुः॥ 
इसलिये शद्र॒को मेरे नामका भी प्रणबके साथ उच्चारण 

नही करना चाहिये, क्योंकि बेदवेत्ता विद्वान इस संसारमें 

प्रणवकों सर्वोत्कृष्ट वेद मानते हैं ।| 


द्विज्शुश्रषण घर्मः शद्राणां भक्तितों मयि। 
शद्र मुझमें भक्ति रखते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
वेश्योंकी सेव! करे-- यही उनका परम धर्म है॥ 
दविजशुश्रषया शरद्ः परं श्रेयोडघिगच्छति । 
द्विजशुश्रषणादन्यन्नास्ति शरद्गस्य निष्कृतिः ॥ 
द्विजोंकी सेवासे ही शद्र परम कल्याणके भागी होते 
है। इसके सिवा उनके उद्धारका दूसरा कोई उपाय 
नहीं है ॥ 
खुट्ठा पितामहः शाद्रममिभूतं तु तामसेः। 
द्विज्रशुश्रषणं घम शुद्वाणां तु प्रयुक्तान। 
नहर्यन्ति तामसा भावाः श॒द्स्य छ्विजमक्तितः ॥ 
ब्रह्माजीने शद्रोंको तामस गुणोंसे युक्त उत्पन्न करके 
उनके लिये द्विजोंकी सेवारूप धर्मका उपदेश किया | द्विजों 
की भक्तिसे श॒द्रके तामस भाव नष्ट हो जाते हैं ॥ 
पन्न पुष्पं फल तोय यो में भवत्या प्रयच्छति । 
तदृदं भक्‍त्युपह्वतं मूध्ना गह्मामि शुद्रतः ॥ 
श॒द्र भी यदि भक्तिपूवक मुझे पत्र, पुष्प, फल अथवा 
जल अपंण करता है तो मैं उसके भक्तिपूवक दिये हुए 
उपद्ारकों सादर शीश चढ़ाता हूँ ॥ 
अप्रज्ञो वापि यः कश्वित्‌ सर्वेपापसमम्वितः । 
यदि मां सतत ध्यायेत्‌ स्वेपापैः प्रशुच्यते ॥ 
सम्पूर्ण पापोसे युक्त होनेपर भी यदि कोई ब्राह्मण 
सदा मेरा ध्यान करता रहता है तो वह अपने सम्पूर्ण पापोंते 
छुव्कारा पा जाता है| 
विद्यायिनयसस्पस्ता आह्मणा वेद्पारगाः। 
सयि भक्ति त कुेस्ति चाप्डरू्सइशा दि ते ॥ 


हैईैट॑० 








विद्या और विनयसे सम्पन्न तथा वेदोंके पारंगत 
विद्वान होनेपर भी जो ब्राह्मण सझमें मक्ति नहीं करते, वे 
चाण्डालके समान हैं ॥ 
वृथा दान वुया तप्तं वया चेष्ट चुथा हुतम | 
चुथा55तिथ्यं चतत्‌ तस्थ यो न मक्तो मम द्वि त्ः ॥ 
जो द्विज मेरा भक्त नहीं है, उसके दान, तप, यश, 
होम और अतिथि-सत्कार--ये सब्र व्यर्थ हैं ॥ 
स्थावरे जडमे वापि सर्वेभूतेषु पाण्डव | 
समत्वेन यद्य कुर्यान्मदूमक्तो मित्रशत्रुषु ॥ 
पाण्डुनन्दन ! जत्र मनुष्य समस्त स्थावर-जज्भम 


प्रीमिदामाररै 


[ आाईवमेचिकप्येणि 
स्तुबन्ति सतत ये मां ते वै भागवताः स्मृताः 
जो होता बनकर ऋग्वेदके द्वारा, अध्ययु होकर यज्ञु- 
बेंढके द्वारा, उद्गाता बनकर परम पवित्र सामवेदके द्वारा 
मेरा स्तवन करते हैं तथा अथर्व॑वेदीय द्विज्ञोंके रूपमें जो 
अथवंबेदके द्वारा हमेशा मेरी स्तुति किया करते हैं, वे 
भगवदभक्त माने गये है | 
चेदाघीनाः सदा यज्ञा यक्षाधीनास्तु देवताः । 
देवताः ब्राह्मणाधीनास्तस्माद्‌ विप्रास्तु देखताः # 
यज्ञ सदा वेदोंके अधीन हैं और देवता यज्ञों तथा 
ब्राह्मणोंके अधीन होते हैं, इसलिये ब्राह्मण देवता हैं ॥ 


प्राणियोंमें एवं मित्र और शहुमें समान दृष्टि कर लेता है, ? अनाधित्योच्छुयं नास्ति मुख्यमा अ्रयमाभ येत्‌। 


उस समय वह मेरा सच्चा भक्त होता है।॥ 
आनुृशंस्पर्मादसा च यथा सत्य तथा5प्जबम्‌ । 
अद्रोदर्व भूतानां मद्गतानां बतं हप॥ 
राजन्‌ | ऋरताका अभाव, अहिंसा, सत्य, सरलता 
तथा किसी भौ प्राणीसे द्रोइ न करना-यह मेरे भक्तोंका 
ब्त है ॥ 
नम इत्येव यो ब॒वान्मद्भक्त भ्रद्धयान्वितः | 
तस्याक्षयाउमर्वे्लोकाः इवपाकस्थापि पार्थिव ॥ 
पृथ्वीनाथ ! जो मनुष्य मेरे भक्तकों श्रद्धापूवंक नम- 
स्कार करता है, वह चाण्डाल ही क्‍यों न हो, उसे अक्षय 
छोकोकी प्राप्ति होदी है॥ 
कि पुनयय यजन्ते मां सदारं विधिपृ्षेकम्‌। 
मद्भक्ता मद्गतप्राणाः कथयन्तश्व मां सदा ॥ 
फिर जो साक्षात्‌ मेरे भक्त हैं, जिनके प्राण मुझमें हो 
लगे रहते हैं तथा जो सद। मेरे ही नाम और गुणोंका कौत॑न 
करते रहते हैं, वे यदि लक्ष्मीसद्वित मेरी विधिवत्‌ पूजा करते 
हैं तो उनको सद्तिके विषयमें क्या कहना है ! ॥ 
बहुवष सदस्तताणि तपस्तपति यो नरः। 
नाखो पद्मवाप्नोति मन्भकेयदवाप्यते ॥ 
अनेकों इजार वर्षोतक तपस्या करनेवाला मनुष्य भी 
उस पदको प्राप्त नहीं होता, जो मेरे मक्तोको अनायास ही 
मिल जाता है ॥ 
भामेव तस्म्ादू राजेन्द्र ध्यायन्‌ नित्यप्रतन्द्रितः 
अवाप्स्यसि ततः सिद्धि द्रश्यत्येव परं पद्म ॥ 
इसलिये राजेन्द्र | तुम सदा सजग रहकर निरन्तर मेरा 
ही ध्यान करते रहो, इससे तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी और 
तुम निश्चय ही परम पदका साक्षात्कार कर सकोगे ॥॥ 


ऋम्वेदेनेव दोता च यजुपाध्वयुरेष च। 
सामवेदेन थोहाता पुण्येभाभिष्डुर्बास्त माम्‌ ॥ 
अधषशिरसा चेद विश्यम्राथवेणा शिज्ञा।। 


(रद समाशञ्चितर देवा रुद्रो ब्रद्मणमाअितः ॥ 


किसीका सहारा लिये बिना कोई ऊँचे नहीं चढ़ सकता, 
अतः सबको किसी प्रधान आभ्रयका सहारा लेना चाहिये। 
देवतालोंग भगवान्‌ रुद्ध के आश्रय रहते हैं, रुद्र ब्रक्षाजोके 
अश्रित हैं ॥ 


) ब्रह्मा मामाश्रितो राजन नाहं कंबिदुपाश्रितः । 


ममाश्रयों न कश्वित तु सर्वषामाभ्रयों हाहम्‌॥ 

ब्रह्माजी मेरे आशभ्रयमें रहते हैं, कितु में किसीके 
आश्रित नहीं हूँ । राजन ! मेरा आश्रय कोई नहीं है। मैं 
ही सबका आश्रय हूँ ॥ 


एयमेतन्मया  प्रोक्त रद्स्यमिदमुत्तमम्‌। 
घमंप्रियस्यथ से नित्यं राजन्नेष समाचर ॥ 

राजन ! इस प्रकार ये उत्तम रहस्यकी बातें मैने तुम्हैँ 
बतायी है, क्योकि तुम धर्मके प्रेमी हो । अब्र तुम इस 
उपदेशके ही अनुसार सदा आचरण करो ॥ 
इद पविश्नमाण्यानं पुण्य वेदेन सम्म्रितम्‌। 
यः पठेन्मामक धर्ममहन्यद्वनि पाण्डव ॥ 
घर्मोंडईपि वधते तस्प बुद्धिश्ापि प्रसीदति। 
पापक्षयमुपेत्येव॑ कल्याणं व विधर्घते ॥ 

यह पवित्र आख्यान पुण्यदायक एवं वेदके समान 
मान्य है। पाण्डुनन्दन ! जो मेरे बताये हुए इस वैष्णव- 
धर्मका प्रतिदिन पाठ करेगा, उसके धर्मकी ब्ृद्धि होगी 
और बुद्धि निरमेठ । साथ द्वी उसके समस्त पापोंका नाश 
होकर परम कल्याणका विस्तार होगा ॥ 
पततू पुण्य पवित्र ७ पापनाशनप्ुसमम | 
ओोतब्य धद्धया युक्तेः भोत्रियेश्य घिशेषतः 

यह प्रसंग परम पवित्र, पुण्यदायक, पापनाशक और 
अत्यन्त उत्कृष्ट है। सभी मनुष्योंको, विशेष॑तः भोभिय 
विद्वानोंको भद्धांके साथ इसका अवण करना चाहिये ॥ 


भ्राययेद्‌ यस्त्वद्‌ भकत्या प्रयतो5थ शणोति वा । 





है: 


वैश्य मेपर्ष ] 





स गच्छेन्म्रम साथुज्यं ना कार्यो विचारणा ॥ 

जो मनुष्य भक्तिपूबंक इसे सुनाता और पवित्रचित्त 
होकर सुनता है, बह मेरे सायुज्यको प्राप्त होता है, इसमें 
कोई शद्भा नहीं है।| 


यदचेमं श्रावयेच्छाडे मद्भक्तो मत्परायणः । 
पितरस्तस्य तृप्यन्ति यावदाभूतसम्प्लबम ॥ 

मेरी भक्तिमें तत्पर रहनेवाला जो भक्त पुरुष श्राढमें 
इस धर्मकों सुनाता है, उसके पितर इस ब्राक्मणके प्रय 
होनेतक सदा तृप्त बने रहते हैं ॥ 


वेशम्पायन उबाच 


भुत्वा सागवतान्‌ धर्मान्‌ साक्षाद्‌ विष्णोजगद्युरोः 
प्रदशमन सो भूत्वा विन्तयन्तो5्दूभुताः कथाः ॥ 
ऋषयः पाण्डवाशेव प्रणेप्रुस्तं जनादनम। 
पूजयामास गोविन्द ध्मपुत्रः पुनः पुना॥ 

वैद्म्पायनजी कद्दते हैं-जनमेजय ! साक्षात्‌ विष्णु- 
स्वरूप जगद्युरू भगवान श्रीकृष्णके मुखसे भागवत-घर्मोका 
अवण करके इस अद्भुत प्रसंगपर विचार करते हुए, ऋषि 
और पाण्डवलछोग बहुत प्रसन्‍न दुए और सबने भगवानको 
प्रणाम किया । धर्मनन्‍्दन युविष्टिरने तो बारंबार गोविन्दका 
धूजन किया ॥ 
देवा प्रह्मणेयः सिद्धा गम्धर्वाप्सरसस्तथा। 
आऋषयश्ध मदात्मानों गुहार! भुज्नगास्तथा ॥ 
बालखित्या मदह।त्मामो योगिनस्तत्वद्शिनः । 
तथा भागवताश्चापि . पश्चकालमुपासकाः ॥ 
कोतूदलसमायुक्ता.. भगवद्धक्तमागताः । 
श्रुत्वा तु परम पुण्य वैष्णवं धर्मशासनम्‌ ॥ 
विप्ुक्तपापाः पूतास्ते संवृत्तास्तरक्षणेन तु। 

देवता, ब्रह्मपिं, सिद्ध, गन्धवं, अप्सराएँ, ऋषि, 
महात्मा, गुश्नक, सप, महात्मा, वालखिल्य, तत््वदर्शी योगी 
तथा पद्नयाम उपासना करनेवाले भगवद्भक्त पुरुष, जो 
अत्यन्त उत्कण्ठित द्वोकर उपदेश सुननेके लिये पधारे थे, 
इस परम पवित्र वेष्णव-धर्मका उपदेश सुनकर तरक्षण निष्पाप 
एवं पवित्र हो गये । सभमें भगवदु्क्ति उमड़ आयी॥ 
प्रजम्य शिरता विष्णु प्रतिनन्धय च ताः कथाः ॥ 
फिन उन सच्नने मगवाबके चरणोंमें मस्तक झंकाकर 

प्रणाम किया और उनके उपदेशकोी प्रशंसा की |। 
दरों द्वारकायां थे दर्य सर्थे जगव्गुरुम्‌। 
इति प्रदष्मनसों ययुरवेबवगणें:. सद्द । 
सच्चे ऋषिगण रा बन ययुः स्व॑ स्थं निवेशनम ॥ 

- फिर “भगवन्‌ | अब इम द्वारका पुनः आप जगदू- 
गुरुका इन करेंगे!” यों कहकर सच ऋषि प्रसन्‍्नचित्त हो 


दिनवतितमोषच्याय 


'पपकिमम लायुन्य नात कार्य विदाएण |... देबवाओके साथ अपने अपने स्थानको चके गये॥ 





है३८९ 


गतेषु तेषु सर्वेषु केशवः केशिहा दृरिः। 
सस्मार दारुकं राजनूस च सात्यकिना सद्द । 
समी पस्थो३भवत्‌ खूतो याद्दि देवेति चात्रवीत्‌॥ 
राजन! उन सबके चले जानेपर केशिनिषुदन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णे सात्यकिसहित दारुकको याद किया । शारणि 
दारुक पास ही बेठा था, उसने निवेदन किया--भगवन्‌ ! 
रथ तैयार है, पधारिये॥? 
ततो विषण्णयदनाः पाण्डवाः पुरुषेत्तमम्‌। 
अञ्जलि मूध्नि संवाय नेत्रेसश्रुपरिप्छुतैः । 
पिबन्‍न्तः सततं क्ृष्णं नोचुरातंतरास्ःदा ॥ 
यह सुनकर पाण्डवोंका मुँह उदास हो गया । उन्होंने 
हाथ जोड़कर सिरसे लगाया और वे आँसूभरे नेत्रोसे धुरुषों- 
त्तम श्रीकृष्णी ओर एकटक देखने लगे, किंतु अत्यन्त 
दुखी होनेके कारण उस समय कुछ बोल न सके ॥ 


कृष्णोडपि संगवान्‌ देव! पृथामामन्य चाते बत्‌ । 
जृतराष्ट्र' चर गाम्धारीं बिहुरं द्रौपदी तथा ॥ 
कृष्णद्धपायन व्यासम्॒षीनन्यांश्व मन्त्रिणः। 
खुमद्रामात्मजयुतापतुत्तरां स्पृदथ पाणिना। 
निर्गत्य वेद्मनस्तस्मादादरोह तदा रथम्‌॥ 

देवेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी उनकी दशा देखकर दुखी-से 
हो गये और उन्होने कुन्ती, ध्ृवराष्ट्र, गरान्धारी, बिहुर, 
द्रौपदी, महर्षि व्यास और अन्यान्य ऋषियों एवं मन्नियंसि 
बिदा लेकर सुभद्रा तथा पुत्रसह्नित उत्तराकी पीठपर द्वाथ 
फेरा और आश्वीर्वाद देकर ये उस राजमवनसे बाहर निकल 
आये और रथपर सवार हो गये ॥ 
बाजिसिः. शेब्यखुश्रोबमेधपुप्पवलाइकेः । 
युक्त तु "्वजमृतेन पतगेन्द्रेण घीमता ॥ 

उस रथमें शेव्य, सुग्रीब, मेघपुष्प और बलाइक नाम- 

वाले चार घोड़े जुते हुए थे तथा बुद्धिमान्‌ गढड़का ध्वज 
फदरा रहा था || 


अन्वारुरोह च।प्येन॑ प्रेम्णा राजा युधिष्ठिरः । 
अपास्य चाशु यन्‍्तारं दारुक खतसत्तमम्‌ | 
अभीषून प्रतिजग्राद् स्वयं कुरुपतिस्तदा ॥ 

उस समय कुरुदेशके राजा युपिष्टिर भी प्रेमवश् 
भगवानके पीछे-पीछे स्वयं मो रथपर जा बैठे और तुरंत ही 
श्रेष्ठ दाब्कको सारथिके स्थानसे इटाकर उन्होंने धोड़ोंकी 
बागंडोर अपने हायमें ले छी || 


उपास्हाजुनथआापि चामरव्यजन शुभम्‌। 
राफ्मद्ण्ड युहस्मस्ति दुघायात्रिप्रवक्षिणम्‌ ४ 


है३८२ 


ओमंईमारत 


[ आईवमेधिकपधलि 








ल्ििनीजि जा तीज 


किर अर्जुन भी रथपर आएड़ हो स्वण॑दण्डयुक्त विश्ञाल 


चँबर द्वाथमें लेकर दाहिनी ओरसे भगवानके मस्तकपर 

हवा करने लगे | 

ठथैेंव भोमसेनो5पि रथमारुह्मय वीयेवान। 

छत्नं शतशलाक थे दिव्यमाल्योपशोभितम्‌ ॥ 
इसी प्रकार महाबली मीमसेन भी रथपर जा चढ़े और 

भगवानके ऊपर छत्र लगाये खड़े हो गये | वह छत्र तो 


कमानियोंसे युक्त तथा दिव्य मालाओंसे सुशोमित था॥ हि 


वैदूयम्रणिदण्ड थे याप्ीकर्रवभषितम । 
द्धार तरला भीमदछत्न तच्छाडुधन्दनः ॥ 
उसका डंडा बेंदूय मणिका बना हुआ था तथा सोनेको 
झालरें उसकी शोभा बढ़ा रही थीं। मीमसेनने शाज्ज धनुष- 
धारी भीक्ृृष्णके उस छत्नकों शीघ्र ही घारण कर लिया ॥ 
उपाण्य रथ शीघ्र चामरव्यज़ने सिते। 
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नकुलः सहवेवश्य धूयमानो जनादेनम्‌ # 

नकुछ और सहदेव भी अपने हाथोंमें सफेद चंवर 
लिये शीघ्र रथपर सवार हो शये और मगवान्‌ जनादनके 
ऊपर इुलाने छगे ॥ 


भीमसेनो <जुनइवेव.._ यमावष्यरिसदनों। 
पृष्ठतोउनुययुः रृष्णं मा शब्द इति हर्षिताः ॥ 

इस प्रकार युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और 
सहदेवने हृषपूरवक श्रीकृष्ण अनुसरण किया और कहने 
लगे-आप मत जाइये! ॥ 
त्ियोजने व्यतीते तु परिष्वज्य च पाण्डवान 
विख्ज्य कृष्णस्तान्‌ सर्वान प्रणतान द्वारका ययौ ॥ 

तीन योजन ( चौबीस मोल ) तक चछे आनेके बाद 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने अपने चरणोंमें पड़े हुए, पाण्डवोंको गछेसे 
लगाकर बिदा किया और स्वयं द्वारकाको चले गये ॥ 
तथा प्रणम्य गोविन्द तदाप्रभ्ृति पाण्डवाः। 
कपिलाद्यानि दानानि ददु्धर्मपरायणाः ॥ 

इस प्रकार भरवान्‌ ग्रोबिन्दकों प्रणाम करके जब 
पाण्डव घर छौटे, उस दिनसे सदा धर्ममें तत्पर रहकर 
कपिला आदि गौओंका दान करने लगे | 
मधुखूदतवाक्यानि स्छत्वा स्टृत्वा पुनः पुनः । 
मनसा पूज़यामासुदददयस्थानि पाण्डवाः ॥ 

वे सब पाण्डव भगवान्‌ श्रीकृष्णके बचनोंकों बारंबार 
याद करके और उनको द्ृदयमें धारण करके मन-हौ-मन 
उनकी सराहना करते थे ॥ 
युधिष्ठिरस्तु धर्मा(्मा हृदि छृत्वा जनादनम्‌। 
तद्भक्तस्तन्मना युक्तस्तच्याजी तत्परोड्मवत्‌ ॥ 

धर्मात्मा युधिष्टिर ध्यानद्वारा मगवानको अपने इदयमें 
विराजमान करके उन्हींके भजनमें छग गये, उन्हींका 
स्मरण करने छगें और योगयुक्त होकर भगवानका यज्ञन 
करते हुए उन्हींके परायण हो गयें॥ . 


इति भ्रीमहामारते आाइव्रमेघिके पर्वणि अनुगोताप्णि नकुछोपाख्याने द्विनवतितमोध्ष्याबः ॥ ९२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारद आश्वमेषिकपव॑के अन्तगंद अनुगीठापर्दर्मे बकुछोपाल्‍्यानबेषयक बावबेदों अध्याय पूरा हुआ ॥ ६२ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठक १२२० छोक मिलाकर कुछ १२७३ रोक हैं ) ' 





आशवमेधिकपन सम्पूर्णम्‌ 
अनुष्दुपू ( भम्प बड़े छत्द ) बड़े उन्‍्दोंको ३२ अक्षरोके कुछ योष॑ 
अलुष्दुप्‌ मानकर गिननेपर 
उत्तर सारतीब पाठसे लिये गये... ३७४७॥ . ([ ११५॥ ) १६८॥७ २९१ ५॥७ 
दक्षिण भारतीय पाठसे किग्रे से १२६५ (११ ) शढ॥# १२९३॥४६ 


क्षइवमेजिकपवेकी कुछ छोकसंस्या--३४९०९॥॥० 
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दुँ० 


श्रीपरमात्मने नमः 


श्रीमहा भारतम्‌ 


&9>जड ६७४... 


आश्रमवासिकप्व॑ 
( आश्रमवासपर्ण ) 
प्रथमोध्यायः 
भाइयोंसद्वित युधिष्ठिर तथा इन्ती आदि देवियोंके द्वारा श्तराष्ट्र और गान्धारीकी सेवा 


नारायण नमस्क्ृत्य नरं चैव नरोक्तमम्‌। 
देवीं सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण, ( उनके 
नित्य सखा ) नरस्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, ( उनकी लीला 
प्रकट करनेवाली ) भगवती सरस्वती और ( उनकी छौलाओं- 
का संकलन करनेवाले ) महर्षि वेदव्यासको नमस्कार करके 
जय ( महाभारत ) का पाठ करना चाहिये । 
जनमेजय उवाच 
प्राप्यं राज्य मद्दात्मानः पाण्डवा मे पितामहाः । 
कथमासन्‌ महाराशि धृतराष्ट्रे महात्मनि॥ १॥ 
जनमेजयने पूछा-अह्मन्‌ ! मेरे प्रपितामइ महात्मा 
पाण्डव अपने राज्यपर अधिकार प्राप्र कर छेनेके बाद 
महाराज धृतराष्ट्रके प्रति केसा बर्ताव करते थे ! ॥ १ ॥ 
सतु राजा दृतामात्यों हृतपुत्रो निराश्रयः । 
कथमासीद्धवैश्वर्यों गान्धारी च यशस्विनी ॥ २ ॥ 
. राजा घृतराद् अपने मन्‍्त्री और पुत्रोंके मारे जानेसे 
निराभ्य हो गये थे उनका ऐश्वय नष्ट हो गया या । ऐसौ 
अबस्यामें वे और यशस्विनी गान्धारी देवी किस प्रकार 
जीवन व्यतीत करते थे ॥ २ | 
कियन्त चैत्र काल ते मम पूर्वपितामहाः । 
ह्थिता राज्ये मद्दात्मानस्तम्मे व्याख्यातुमहोसि॥३॥ 
मेरे पूवंपितामह महात्मा पाण्डब कितने समयतक 
अपने राज्यपर प्रतिष्ठित रहे ! ये सब बातें मुझे विस्तार- 
पूर्वक बतानेकी कृपा करें ॥ ३॥ 
वेशग्पायन उवाच 
प्राष्य राज्य मद्दात्मानः पाण्डवा दतशन्नवः । 
घृतराष्ट्रं पुरस्कृत्य पृथिवीं पर्यपालयन॥ ४॥ 
कंदा--राजन्‌ | जिनके शत्रु मारे 


धृतराष्ट्रको ही आगे रखकर प्रृथ्वीका पालन करने लगे ॥४॥| 
घुतराष्ट्रमुपातिष्ठीध घिडुरः संभयस्तथा । 
वैश्यापुज्श्च मेधावी युयुरसुः कुरससम ॥ ५॥ 
कुरुश्रेष्ठ | बिदुर, संजय तथा वैश्यापुत्र मेधावी युयुत्यु - 
ये लोग सदा पृतराष्रकी सेव।में उपस्थित रहते ये ॥५॥ 
पाण्डवाः सर्वेकार्याण सम्पृष्छन्ति स्म त॑ न पम्‌। 
चक्रुस्तेनाभ्यनुशाता वर्षाण दश पञ्ञ चाहा 
पाण्डवलोग सभी कार्योंमें राजा धृतराष्ट्रकी सलाह पूछा 
करते थे और उनकी आज्ञा लेकर प्रत्येक काय करते थे। 
इस तरह उन्होंने पंद्रहू वर्षोतक राज्यका शासन किया ॥६॥ 
सदा दि गत्वा ते बीराः प्युगसमन्‍्त त॑ उपम्‌ । 
पादाभिवादन हृत्वा धर्मराज़मते स्थिताः॥ ७॥ 
वीर पाण्डव प्रतिदिन राजा धृतराष्ट्रके पास जा उनके 
चरणोमें प्रणाथ करके कुछ काछतक उनकौ सेवामं बे ठे रहते 
थे और सदा धर्मराज युधिष्ठिकी आशाके अधीन रहते थे॥ 
ते मूध्ति समुपाप्राताः स्वेकार्याणि चक्रिरे। 
कुम्तिभोजसुता चैव गान्धारीमन्वचलेत ॥ ८ ॥ 
धृतराष्ट्र भी स्नेहवश पाण्डवोंका मस्‍्तक सूघकर जब 
उन्हें जानेकी आशा देते, तत्र वे आकर सच काय किया करते 
थे। कुन्तीदेवी भी सदा गान्धारीकी सेवामें रगी रहतो थीं॥ 
दोपदी च खुमद्रा व याश्वान्याः पाण्डबखियः। 
समां चूत्तिमवर्तन्त तयोः श्वश््वोयेथाविधि ॥ ९ ॥ 
द्रौपदी, सुभद्वा तथा पाण्डवोंकी अन्य ज्ियाँ भी कुन्ती 
और गान्धारी दोनों सासुओंकी ध_्मान भावसे विधिवत्‌ 
सेवा किया करतो थीं॥ ९ ॥ 
शयनाति महद्याहाणि वासांस्थाभरणानि सर । 
राज़ादांणि व सर्वाणि मक्यमोज्यास्यनेकशः ॥(०॥ 
युधिष्ठिरों मद्दाराज ध्रृतराष्ट्रेअ्युपाइरस। 


गये ये; वे महात्मा पाण्डव राज्य पानेके अनन्दर राजा तथेष्र कुस्तो गास्धायां गुरुबत्तिमवर्तत ॥११ है. 


३८४ यमन नतिययभनाननिभययिभनिधधरपपत 


मद्ाराण | राजा युचिष्ठिर बहुमूल्य शस्या, बज, 
आभूषण तथा राजाके उपमोगमें आने योग्य सब प्रकारके 
उत्तम पदार्थ एवं अनेकानेक भक्ष्य, मोज्य पदार्थ घृतराष्ट्रक 
अर्पण किया करते ये | इसी प्रकार कुन्तीदेवी मी अपनो 
सास्की भाँति गान्धारीकी परिचर्या किया करती थीं | 
विषुरः संजयइचेव युयुत्म॒ुश्चेच कोरच। 
डपासते सम त॑ बुद्ध इतपुत्र जनाधिपम्‌ ॥१२॥ 
कुरुनन्दन ! जिनके पुत्र मारे गये थे, उन बूदे राजा 
भृतराष्ट्रकी बिदुर, संबय और युय॒त्तु॒ये तीनों सदा सेवा 
करते रहते थे । १२ ॥ 
इया हो दोणस्य यश्यासीद्‌ दबितो ऋ्राह्मणो मद्दान। 
सच तस्मिन महेष्बासः कपः सममबत्‌ तदा॥ रै३॥ 
द्रोणाचायके प्रिव साले महान्‌ ब्राह्मण महाघनुधर 
कृपाचार्य तो उन दिनों सदा धृतराष्ट्रके ही पास रइते ये ॥ 
व्वासस् भगवान्‌ नित्यमासांचक्रे सुपेण ह। 
कथाः कुंवेन. पुराणर्षिवेवर्धिपत्रक्षसाम्‌ ॥१४॥ 
पुरातन ऋषि भगवान्‌ व्याश्न भी प्रतिदिन उनके पास 
आकर बैठते और उन्हें देवषिं, पितर तथा राश्चस्ोंकी 
कथाएँ सुनावा करते वे ॥ १४ ॥ 
जर्मयुकानि कार्याणि ब्यवद्धारास्वितानि च। 
छूलराष्ट्रभ्यलुशातो विड॒रस्तास्यकारयत्‌ ॥ १५४ 
धृतराष्ट्रकी आशास्ते बिदुरजी उनके समस्त घार्मिक 
और व्यावहारिक कार्य करते-कराते ये ॥ १५ ॥ 
सामन्तेम्यः फ्ियाण्यस्य कार्याणि छुब॒हन्यपि । 
प्राप्यन्तेड्थें: छुकघुमिः सुनयाद्‌ विदुरस्य वै ॥१६॥ 
बिवुरजीकी अच्छी नीतिके कारण उनके बहुतेरे प्रिय 
कार्य थोढ़े खमें हो सामन्तों ( सीमावर्ती राजाओं ) से 
सिद्ध हो जाया करते ये ॥ १६ | 
अकरोद्‌ बन्वमोक्ष च वध्यानां मोक्षण तथा । 
न च धर्म छुतो राजा कदाचित्‌ किचिद्बवीत्‌ ॥१७॥ 
वे कैदियोंकी केदसे छुटकारा दे देते और वधके योग्य 
मनुष्योंकी भो प्राणदान देकर छोड़ देते थे; किंतु धमपुत्र 
राजा युषिष्ठि: इसके लिये उनसे कमी कुछ कहते 
नहीं ये ॥ १७ ॥ 
विदास्यात्राु पुनः कुदराजों युधिष्टिरः। 
सर्वान कामान मद्दातेजञा: प्रददावस्विका खुते ॥१८॥ 
महातेजस्बी कुरुराज युधिष्टिर बिहार और यात्राके 
अवसरोपर राजा धृतराष्ट्रकी समस्त मनोवाड्छित वस्तुओंकी 
सुबिधां देते थे ॥ १८ ॥ 
आरालिकए सूपकारा रागलाण्डविकास्तथा | 
लपातिह्वस्त : राजान धुतराष्ट्रं. यथा बुरा ॥१५॥ 


ओमदामारतें 


[ आश्यम्ेघिकपथजि 


राजा धृतराष्ट्रकी च्ल्ल््तनलसस्लल्ललनन लत ताक सेवामें पहुलेकी ही भाँति उक्त अप- पहलेकी ही भाँति उक्त अब- 
सर्रोपर भी रसोईके काममें निपुण आरालिक", सूपकार' 
और रागखाण्डबिक मौजूद रहते ये ॥ १९ ॥ 
बासांसि च मद्रादह्दणि माल्यानि विविधानि च। 
उपाजहयथान्याय घृतराहुस्थ पाण्डवाः ॥२०॥ 

पाण्डबछोग धृतराष्ट्रको वथोचित रूपसे बहुमूल्य बल्ल 
और नाना प्रकारकी माछाएँ भंद करते ये ॥ २० || 


मेरेबकाजि मांसानि पामकानि छघूनि च। 
बित्रान सश्यविकारांश्व चक्रुस्तस्य यथा पुरा ॥२१॥ 
बे उनकी सेवामें पहलेकी ही भाँति सुस्रभोगप्रद फछके 
यूदे, इल्के पानक ( मोठे शत ) और अन्यान्य विचित्र 
प्रकारके भोजन प्रस्तुत करते थे ॥ २१ ॥ 
ये जापि पृथिवीपाला। समाजग्शुस्ततस्ततः । 
डपातिष्ठस्त ते सर्च कोरवेन्द्र यथा पुरा ॥४२२॥ 
भिन्न-भिन्न देशोंसे जो-जो भूपाल वहाँ पधारते थे, वें 
सत्र पश्लेकी ही भाँति कौरवराज धृतराष्ट्रकी सेवामें उपस्थित 
होते थे | २२ ॥ 
कुम्शो थ दौपदी जेब सात्यती श्र यशस्विनी । 
उलूवी तागकस्बा च देवी चित्राकुदा तथा ॥२३॥ 
घृष्टकेतोश॒ भगिनी जरासंथसुता तथा। 
एसाश्वान्याश्ष बहथो थै योषितः पुसुषषभ ॥२४॥ 
किकराः पयुपातिष्ठन्‌ सर्वाः छुबलजां तथा। 
पुरुषप्रवर ! कुन्ती, द्रोपदी, यशस्विनों सुभद्रा, नाग- 
कब्या उदूपी, देवो चिंत्राज्ल दा, पृष्ठ केतुकी बहिन तथा जरा- 
संघक़ो पुत्री “ये तथा कुरुकुलकों दूसरी बहुत-सी ब्रियाँ 
दासौकौ माँति सुत्रलपुत्री गाग्वारीको सेवामें छगो रहतो थीं ॥ 
यथा पुत्रवियुक्तो5यं न किचिद्‌ दुःखमाप्लुयात्‌॥२ 
इति तानन्वशाद्‌ आतृन नित्यमेव युधिष्ठिरः । 
राजा युधिष्टिर सदा भाहयोंको यह उपदेश देते ये 
कि बन्धुओ ! तुम ऐसा बर्ताव करो, जिससे अपने पुत्रोंसे 
बिछुड़े हुए इन राजा धृतराष्ट्रकों किंचिन्मात्र भी दुःख 
न प्राप्त हो! ॥ २५३ ॥ 
एवं से धर्मराजस्थ थ्रत्था वचनमर्थवत्‌ ॥१९॥ 
सविशेषम्रवतेन्त भीममेक॑ तदा चिना । 
धरमराजका यह सार्थक बचन सुनकर मौमसेनकों छोड़ 


न ता २ अलनननभ ५» ऊम-_- समन मन» मत पक नमन पर न्‍्- मेक १ 4० अनेक, 
१. अरा!” तामक शख्रते काटकर बनाये जानेके कारण 


साग-माजी आदिको 'अरालु? कहते हैं। उसको सुन्दर रीतिसे 
तैयार करनेवाले रसोइये 'आरालिक' कहुछाते हैं। २, दाझ 
आदि बनानेंवाले सामान्यतः: सभी रपोइयोंको 'सूपकारं 
कहते हैं। ३. पीपछ, सोंठ जोर चीनो मिलाकर मूँगका 
रसा तैयार करनेवाले रसोहये 'रागसाण्डविक' कहुंछाते हैं। ' 


आधभ्रमवासपत्॑ ] 


दितोयोज्च्यावर 


दरे८५ 








अन्य सभी भाई धृतराष्ट्रकरा विशेष आदर-सत्कार * 


करते ये ॥ २६३ ॥ ले 
न हि तत्‌ तस्थ चीरस्य हृदयाद्पसपति । 
घृतराष्रस्य दुबुद्धया यद्‌ वृत्त चृतकारितम्‌॥२७॥ 


बीरवर भीमसेनके दृदयसे कभी भी यह बात दूर नहीं 
होती थी कि जूएके समय जो कुछ भी अन्थ हुआ था, 


वह धृतराष्ट्रकी ही खोटी बुद्धिका परिणाम था॥ २७॥ 


इति श्रीमहामारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपर्वणि प्रथमो5््यायः ॥ ३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमवासिकपवके अन्तर्गत आश्रमवासपर्वमें पहला अध्याय पूरा हुआ ॥ १॥ 


िनननल+म्पी बीती विसपानकनतत 


द्वितीयो5ध्याय: 


पाण्डवोंका ध्तराष्ट्र और गान्धारीके अनुकूल बर्ताव 


वश्ग्पायन उवाच 
पवें सम्पूज्ितो राजा पाण्डवैरस्बिकासुतः | 
चिजहार यथापूर्वेमृषिभिः पर्युपासितः ॥ १॥ 
चशाम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! इस प्रकार 
पाण्डवोंसे भलछीभाँति सम्मानित हो अम्बिकानन्दन राजा 
धृतराष्ट्र पूबंबत्‌ ऋषियोंके साथ गोड़ी-सुखका अनुभव करते 
हुए वहाँ सानन्‍्द निवास करने लगे ॥ १॥ 
ब्रह्मदेयाग्रहारांश्व॒ प्रददो स॒ कुरूद्वहः । 
तन्च कुन्तीसुतो राजा सर्वमेवान्चपद्यत ॥२॥ 
कुछ्कुलके स्वामी मद्दाराज धृतराष्ट्र ब्राह्मणोको देनेयोग्य 
अग्रह्ार ( माफी जमीन ) देते थे और कुन्तीपुत्र राजा 
युधिष्ठिर सभी कार्यो्मे उन्हें सहयोग देते ये ॥ २॥ 
आनृशांस्यपरो राज़ा प्रीयमाणो युधिष्ठिरः। 
उचाच स तदा अ्रातनमात्यांश्र महीपतिः ॥ ३॥ 
भया चैेव भवद्धिक्त मान्य एक नराधिपः। 
निदेशे घृतराष्ट्स्‍रस्थ यस्तिष्ठति स मे सुहत्‌॥४॥ 
विपरीतश्च में शत्रुर्नियस्यक्ष भवेन्नरः। 
राजा युघिष्ठिर बढ़े दयालु ये | वे सदा प्रसन्न रहकर 
अपने भाइयों और ममन्त्रियोंस कहा करते थे कि 'ये राजा 
घृतराष्ट्र मेरे और आपलोगॉके माननीय हैं। जो इनकी 
आश्ञाके अधीन रहता है, वही मेरा युद्दद्‌ दे। विपरीत 
झाचरण करनेवाला मेरा शत्रु दै। वह मेरे दण्डका भागी 
होगा ॥ रे-४३ ॥ 
. पिठकृत्तेषु चाहःखु॒पुत्राणां भ्राइ्कर्मणि ॥५॥ 
झुद्ददां खैय स्चेषां यावदस्य चिकीपिंतम। 
(पता आदिकी क्षयाह्ट तिथियोपर तथा पुत्रों और 
समस्त सुद्ददोंके आाद्धकर्ममें राजा घृतराष्ट्र जितना घन खचे 
करना चाहें, वह सब इन्हें मिलना चाहिये ॥ ५३ ॥ 
शतः स राजा कौरव्यों घृतराष्ट्री महामनाः॥६४ 
प्राद्मणेम्यों यथाई स्यों ददो विशान्यनेकशः। 
धमेराजम्म भीसश्व सव्यसाथी यम्ायपि॥७॥ 


मं» स० क्लं० ६. १६१०-- 


तत्‌ सर्वमन्ववर्तन्त तस्य प्रियचिकीर्षया । 
तदनन्तर महामना कुरुकुलनन्दन राजा धृतराष्ट्र उक्त 
अवसरोंपर सुयोग्य ब्राह्मणोंको बारंबार प्रचुर धनका दान 
करते थे । धर्मराज युधिष्ठिर, भीमसेन, सव्यसाची अजुन 
और नकुल-सहदेव भी उनका प्रिय करनेकी इच्छासे सब 
कार्योंमे उनका साथ देते थे ॥ ६-७३ ॥ 
कथं नु राजा वृद्धः स पुत्रपोत्रवधादितः ॥ ८॥ 
शोकमस्मत्क॒तं प्राप्य न प्रियेतेति चिन्त्यते। 
उन्हें सदा इस बातकी चिन्ता बनी रहती थी कि पुत्न- 
पौत्रोंके बधसे पीड़ित हुए बूढ़े राजा धृतराष्ट्र हमारी ओरसे 
शोक पाकर कहीं अपने प्राण न त्याग दे ॥ ८३ ॥ 
यावद्धि कुरुवीरस्य जीवत्पुत्रस्थ वै खुखम्‌॥९॥ 
बभूव तद्वाप्नोति भोगांश्ेति व्यवस्थिताः। 
अपने पुत्रोंकी जीवितावस्थामें कुबवीर धृतराष्ट्रको 
जितने सुख और भोग प्राप्त थे, वे अब भी उन्हें मिलते 
रहें--इसके लिये पाण्डवोने पूरी व्यवस्था की थी ॥ ९१॥ 
ततस्ते सहिताः पश्च आ्ातरः पाण्डुनन्दनाः ॥१०॥ 
तथाशीलाः समातस्थुघूतराष्ट्स्य शासने | 
इस प्रकारके शीक ओर बर्तावसे युक्त होकर वे पाँचों 
भाई पाण्डव्‌ एक साथ धृतराष्ट्रके आश्ाके अधीन रहते 
थे ॥ १०३ ॥ 
घृतराष्ट्रश्व तान सर्वान्‌ विनीतान्‌ नियमे स्थितान्‌११ 
शिष्यवृत्ति समापन्‍्नान्‌ गुरुवत्‌ प्रत्यपच्चत। 
घृतराष्ट्र भी उन सबको परम विनीत, अपनी आशाके 
अनुसार चलनेवाले और शिष्यभावसे सेवामें संलग्न जान- 
कर पिताकी भाँति उनसे स्नेह रखते थे ॥ ११२ ॥ 
गान्धारी चैव पुत्राणां विविधैः आउकर्ममिः ॥१२॥ 
आनृण्यमगमत्‌ कामान्‌ विपेश्यः प्रतिपाद्ध सा। 
गान्धारी देवीने भी अपने पूत्रींके निमित्त नाना प्रकार- 
के आद्धकर्मका अनुष्ठान करके ब्राक्षणोंकों उनकी इच्छाके 
अनुसार धन दान किया और ऐसा करके वे पुत्रकि श्वूणसे 
मुक्त हो गयीं || १२३ ॥ 
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पव॑ धर्मम्तां श्रष्टो धर्मराजो युधिष्ठिरः ॥१३॥ 
आशुर्भिः सद्दितो घीमान पूजवयामसास त॑ उपम। 
इस प्रकार धर्मात्माओँमें श्रेष्ठ डुद्धिमान्‌ धर्मराज 
युघिष्ठिर अपने भाइयोंके साथ रहकर सदा राजा धृतराष्ट्रका 
आदर-सल्कार करते रहते ये ॥ १३३ ॥ 
स राजा खुमहातेजा वृद्ध: कुरुकुलोदवहः॥(७॥ 
न दद॒श तदा किचिदप्रियं पाण्डुनन्दने। 
कुरुकुछशिरोमणि महातेजस्वी बूढ़े राजा ध्ृतराष्ट्रने 
पाण्डुनन्दन युघिष्ठिका कोई ऐसा बताब नहीं देखा, जो 
उनके मनको अप्रिय लगनेवाला हो ॥ १४४ ॥ 
चतंमानेषु सद्वात्त पाण्डवेषु महात्मख ॥१५॥ 
प्रोतिमानभवत्‌ राजा धृतराष्ट्रोडम्बिकासुतः। 
महात्मा पाण्डव सदा अच्छा बर्ताव करते थे; इसलिये 
अस्विकानन्दन राजा धृतराष्ट्र उनके ऊपर बहुत प्रसत्न 
रहते ये ॥ १५३ ॥ 
सौबलेयी च गान्धारी पुत्रशोकमपास्य तम्‌ ॥१६॥ 
सदैव प्रीतिमत्यासीतू तनयेषु निजेष्विव। 
सुबलपुत्री गान्धारी भी अपने पुत्रोंका शोक छोड़कर 
पराएडवोॉपर सदा अपने सगे पुत्रोके समान प्रेम करती 
थीं॥ १६३ ॥ 
प्रियाण्येव तु कौरव्यो नाप्रियाणि कुरुद्धहः ॥९७॥ 
वैचित्रवीय॑ जूपतो समाचरत बोयवबान। 
पराक्रमी कृष्कुलतिलक राजा युघिष्टिर महाराज 
घृतराष्ट्रका सदा प्रिय ही करते थे, अप्रिय नहीं करते थे ॥ 
यद्‌ यद बते च किचित स घुतराष्ट्री जनाधिपः ॥१८॥ 
गुरु वा लघु वा कार्य मान्धारों च तपस्चिनी। 
सं स राजा महाराज पाण्डवानां घुरंघर; ॥१९॥ 
पूजयित्वा चचस्तत्‌ तदकार्षोत्‌ परवीरहा। 
महाराज ! राजा धृतराष्ट्र और तपस्विनी गान्धारी 
देवी ये दोनों जो कोई भी छोटा या बड़ा कारय करनेके 
लिये कहते पाण्डवघुरन्थर शत्रुसूदन राजा युधिष्ठिर उनके 
उ* आदेशको सादर शिरोधाय करके बह सारा कार्य पूर्ण 
करते थे ॥ १८-१९३४ ॥ 
तेन तस्यामवत्‌ प्रोतो श्रत्तेन स तराधिपः ॥२०॥ 
अन्वतष्यत संस्छुत्य पुत्र त॑ मन्दचेतसम्‌ | 
उनके उस बर्ताबसे राजा धृनराष्ट्र सदा प्रसन्न रहते 
और अपने उस मन्दबुद्धि दुर्योधनकों याद करके पछताया 
करते थे ॥ २०३ ॥ 


आशास्ते पाण्डुपुत्राणां समरेध्यपराजयम। 
प्रतिदिन सबेरे उठकर स्वान-संच्या एवं गायत्रीजप कर 


ढेनेके पश्चात्‌ पवित्र हुए राजा धृतराष्ट्र सदा पाण्डबॉको 
समरविजयी होनेका आशीर्वाद देते ये ॥ २१३ ॥ 
ब्राह्मणान स्वस्ति वाच्याथ हुत्वा चैव हुताशनम। रशे 
आयूंषि पाण्डुपुत्राणामाशंसत नराधिप॥। 
ब्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन कराकर अग्निर्में इवन करनेके 
पश्चात्‌ राजा धतराष्ट्र सदा यह शुमकामना करते थे कि 
पाण्डवोंकी आयु बढ़े ॥ ११३ ॥ 
नतां प्रोति परामाप पुत्रेभ्यः स कुरुद्दढः ॥२श॥। 
यां प्रीति पाण्डुपुत्रेस्यः सदावाप नराधिपः। 
राजा धृतराष्ट्रकों सदा पाण्डवॉके बर्तावसे जितनी 
प्रसन्नता होती थी, उतनी उत्कृष्ट प्रीति उन्हें अपने पुत्रों- 
से भी कभी प्राप्त नहीं हुई थी ॥ २३३६ ॥ 
ब्राह्मणानां यथावृत्तः क्षत्रियाणां यथाविधः ॥२७॥ 
तथा विट्शूद्रसंघानामभवत्‌ स प्रियस्तदा। 
युधिष्ठिर ब्राह्मणों और क्षत्रियोंके साथ जैसा सदूबर्ताव 
करते थे वैसा ही वैश्यों और शूद्रोके साथ भी करते ये | 
इसलिये बे उन दिनो सबके प्रिय हो गये थे ॥ २४२ ॥ 
यज्य किचित्‌ तदा पाप॑ धघुतराष्ट्रछुतें! रृतम्‌ ॥२५॥ 
अदछृत्वा हृदि तत्‌ पाप॑ त॑ रूप सोउन्वचर्तत । 
घृतराष्ट्रके पूत्रोने उनके साथ जो कुछ बुराई की थी, 
उसे अपने ह्वृदयमें स्थान न देकर वे युधिष्ठिर राजा धृतराष्ट्र- 
की सेवाम संलग्न रहते थे ॥ २०३ ॥ 
यश्व कृप्िन्नरः किचिदप्रियं घास्विकासुते ॥२६॥ 
कुरुते ट्रेष्यतामेति स कोन्‍्तेयस्यथ धॉमतः। 
जो कोई मनुष्य राजा धृतराष्ट्रका थोड़ा-सा भी अप्रिय 
कर देता, वह बुद्धिमान्‌ कुन्तीकुमार युधिष्ठिरके द्वेषका 
पात्र बन जाता था॥ २६३ ॥ 
नराक्षो धूतराष्ट्रस्थ न च दुर्योधनस्य वे ॥२७॥ 
उवाच दुष्कृतं कश्निद्‌ युधिष्टिरक्षयान्तरः । 
युधिष्विरके भयसे कोई भां मनुष्य कभी राजा धृतराष्ट्र 
और दुर्योधनके कुकृत्योकी चर्चा नहीं करता था ॥२७॥॥ 
धृप्या तुशो नरेन्द्रः स गान्धारी विदुरस्तथा ॥२८॥ 
शौचेन चाज़ातशत्रोन तु भीमस्य शत्रहन्‌। 
शत्रुसूदन जनमेजय ! राजा धृतराष्ट्र, गान्धारी और 
विदुरजी अजातशत्रु युधिष्ठिरके वैय और शुद्ध व्यवह्ारसे विशेष 
प्रसन्‍न थे, किंतु भीमसेनके बर्तावसे उन्हें संतोष नहों था ॥ 


अन्वचतेत भीमोडपि निश्चितों घर उपम्‌ ॥२९॥ 


ड : घुतराष्ट्रंच सम्पेक्ष्य सदा भवति 
सदा च प्रातरुत्थाय कृतजप्यः शुचिसंप्वरशी + ५ क्य सदा भवति दुमेनाः। 


यद्यपि भीमसेन भी दृदु निश्चयके साथ युधिष्ठिरके ही' 
प्थका अनुसरण करते थे, तथापि धृतराष्ट्रको देखकर उनके 
मनमें सदा ही दुमविना जाग उठती थी ॥ २९३६ ॥ 











आरभमवासपत्र ] हतीयीउच्याय! ६३८७ 
राजानमजुवतत्तं धमपुत्रममित्रद्दा । करते देख शत्रुसूदन कुदनन्दन मीमसेन स्वयं भी ऊपरसे 
अन्चवर्तत कोरव्यों हृदयेन पराड्मुखः ॥३०/ उनका अनुसरण ही करते थे, तथापि उनका हृदय धृतरा६- 


घमंपृत्र यजा युधिष्ठिकों धृतराष्ट्रके अनुकूल बर्ताब॑ 


से विमुख रहता था ॥ ३० ॥ 


इति श्रीमहामारते आश्रमवासिके पर्वणि भाश्रमपासपरवेणि द्वितीयोज्घ्यायः ॥ २॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्रमवासिकपर्वके अन्तर्गत आश्र मवासपर्वमे दूसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ २॥ 
अं 


तृतीयो5ध्यायः 


राजा ध्तराष्ट्रका गान्धारीके साथ वनमें जानके लिये उद्योग एवं युधिष्ठिरसे अनुमति 
देनेके लिये अनुरोध तथा युधिष्टिर ओर कुन्ती आदिका दुखी होना 


वेज्ञग्यायन उवाच 
युधिष्ठिरस्य इपतेदुयोधनपितुस्तदा । 
नान्‍्तरं ददशू राज्ये पुरुषाः प्रणयं ग्रति॥१॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं->जनमेजय ! राजा युधिष्ठिर 
और पघृतराष्ट्रमे जो पारस्परिक प्रेम था, उसमें राज्यके 
लोगोंने कभी कोई अन्तर नहीं देखा ॥ ३ ॥ 
यदा तु कौरवो राजा पुत्र॑ सस्मार दुर्मतिम्‌। 
तदा भीम हृदा राजन्नपध्याति स पाथिवः॥ २४ 
राजन । परंतु वे कुरुबंशी राजा धृतराष्ट्र जब अपने 
दुबुंद्धि पुत्र दुर्योधनका स्मरण करते थे, तव मन-ही-मन 
भीमसेनका अनिष्ट-चिन्तन किया करते थे॥ २॥ 
तथैव भीमसेनो5पि घृतरापष्ट्र जनाधिपम्‌। [६ 
नामषंयत राजेन्द्र सदैव दुष्घवद्धदा ॥३॥ 
राजेन्द्र ) उसी प्रकार भीमसेन भी सदा ही राजा 
धृतराष्ट्रके प्रति अपने मनमें दुर्भावना रखते थे। बे कभी 
उन्हें क्षमा नहीं कर पाते थे ॥ रे ॥ 
अप्रकाशान्यप्रियाणि चकारास्थ वृक्कोदर:। 
भ्राज्वां प्रत्यहरचापि कृतओेः पुरुषेः सदा॥४॥ 
मीमसेन गुप्त रीतिसे धतराष्ट्रकों अ्रिय छगनेवाले काम 
किया करते थे तथा अपने द्वारा नियुक्त किये हुए कृतज्ञ 
पुरुषोंसे उनकी आज्ञा भी भद्भ करा दिया करते ये ॥ ४॥ 
स्मरन दुर्मन्त्रितं तस्‍्य दृत्तान्यप्यस्य कानिचित। 
अथ भीमः सहन्भध्ये बाहुशब्द तथाकरोत्‌॥५॥ 
संत्रवे घृतराष्ट्रस्थ गान्धायांश्राप्यमषण: । 
स्त॒स्था दुर्योधन धातु कर्णदुदशासनावपि ॥६॥ 
प्रोवायेदं सुसंरब्धो भीमः स परुषं बचः। 
सजा धृतराष्ट्रकी जो दुश्तापूर्ण मन्त्रणाएँ होती थीं और 
तदनुखर ही जो उनके कई दुबताव हुए ये, उन्हें सदा 
भीमसेन याद रखते थे। एक दिन अमषमें भरे हुए 
औमसेनने अपने मित्रोंके बीचर्मे वारंबार अपनी सुजाओंपर 
ताक़ ढोंका और पृतराष्ट्र एवं गान्वारीफों सुनाते हुए रोप- 


पृवंक यह कठोर बचन कहा । बे अपने शत्रु दुर्योधन, कर्ण 
और दुःशासनको याद करके यों कहने छंगे--॥५-६३ ॥ 
अन्धस्थ जृपतेः पुत्रा मया परिधवाहुना॥७॥ 
नीता छोकममुं सर्व नानाशस्राखयोधिनः । 
मित्रो | भेरी भुजाएँ परिधके समान सुदृद है । मैंने 
ही उस अधे राजाके समस्त पुत्रोंकी, जो नाना प्रकारके 
अञ्न-शत्रोद्दारा युद्ध करते थे, यमलोकका अतिथि 
हैं बनाया है ॥ ७॥ ॥ 
इमो तो परिघप्रस्यो भुज़ो मम दुरासदी॥८॥ 
ययोरन्‍्तरमासाथ घातेंराष्ट्राः क्षय गताः। 
देखो, ये हैँ मेरे दोनों परिषके समान सुदद एवं 
दुजय बाहुदण्ड, जिनके बीचमें पड़कर धृतराष्ट्रके बेटे पिस 
गये हैं ॥ ८३ ॥ 
ताबिमी चन्द्नेनाक्ती चन्दनाहों थ मे भुज्ञो ॥ ९॥ 
याभ्यां दुर्योाधनो नीदा क्षयं ससुत्वान्धवः। 
थे मेरी दोनों भुजाएँ चन्दनसे चित एवं चन्दन 
लगानेके ही योग्य हैं, जिनके द्वारा पुत्रों और बन्धु-बान्धवों- 
सहित राजा दुर्याधन नष्ट कर दिया गया? ॥ ९३॥ 
पताश्चान्याश्ष विविधाः शल्यमूता नराधिपः ॥१०॥ 
वृकोद्रस्थ ता बाचः भ्र॒त्वा निर्वेदमागभत्‌। - 
ये तथा और मी नाना प्रकारकी भीमसेनकी कही हुई 
कठोर बातें जो दवदयमें कॉर्टोंके समान कसक पेदा करनेवा छी 
थीं, राजा धृतराष्ट्रने सुनीं | सुनकर उन्हें बड़ा खेद हुआ ॥ 
सा च बुद्धिमती देवी कालपर्यायवेदिनी ॥११॥ 
गान्घारी सर्वघमंज्ञा तान्यलीकानि शुश्रघे। 
समयके उलछट-फेरको समझने और समस्त घर्मोको 
जाननेवाली बुद्धिमती गान्धारी देवीने भी इन कठोर 
वचनोंकों सुना था ॥ ११३ ॥ 
ततः पश्चदशे्यर्ष समतीते नराधिफ ॥१श॥ 
राजा निवंदमापेदे भीमवाग्वाणपीड़िता । 
डस समयतक उन्हें राजा युदिष्िरके आश्रयमें रहते 


पंद्रह वर्ष व्यतीत हो चुके ये । पंद्रहवाँ वर्ष बीतनेपर 
मीमसेनके ब्राग्याणोंसे पीड़ित हुए. राजा धृतराष्ट्रको खेद 
एवं बैराग्य दुआ ॥ १२३ ॥ 
नान्वदुध्यत तद्‌ राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥१३॥ 
श्येताश्वों बाथ कुन्ती वा द्ोपदी वा यशस्विनी । 
कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरको इस बातकी जानकारी नहीं 
थी। अजुन, कुन्ती तथा यशस्विनी द्रौपदीकों भी इसका 
पता नहीं था ॥ १३४ ॥ 
मादीपुत्रो च धमंशो वित्त तस्वान्ववतंताम्‌॥१७॥ 
राशस्तु चित्त रक्षन्तो नोचतुः किचिदप्रियम्‌। 
घर्मके शाता माद्रीपुत्र नकुछ-सहदेव सदा राजा 
धृतराष्ट्रके मनोउनुकूछ ही बर्ताव करते थे । वे उनका मन 
रखते हुए, कमी कोई अप्रिय बात नहीं कहते ये ॥ १४३ ॥ 
ततः समानयामास घृतराष्ट्र:ः खुदज्जनम्‌ ॥१५॥ 
घाष्पसंदिग्धमत्यंथेमिद्माद च तान्‌ सृशम्‌ | 
तदनन्तर घृतरा ्टने अपने मित्रोंको बुलवाया और नेन्नोंमें 
आँसूभरकर अत्यन्त गद॒गद वाणी में इस प्रकार कहा ॥१५३॥ 
घृतराष्ट्र उदार 
विदितं भवतामेतद्‌ यथा चृत्तः कुरुक्षयः ॥१६॥ 
ममापराधात्‌ तत्‌ सर्वेमशुक्नातं च कौरवैः। 
घृतराष्ट्र बोले--मित्रो ! आपलोगोंको यह माढूम 
ही है कि कौरबवंशका विनाश किस प्रकार हुआ है । समस्त 
कोरव इस बातकों जानते हैं कि मेरे ही अपराधसे सारा 
अन्थ हुआ है ॥ १६३॥ 
योउहं दुष्टर्मात मन्‍्दो ज्ञातीनां भयवर्घधनम ॥१७॥ 
दुर्याधन॑ कोरवाणाप्राधिपत्येउभ्यपेचयम्‌ । 
दुर्योधनकी बुद्धिमें दुष्ठता भरी थी । वह जाति माइयों- 
का भय बदानेवाला था तो भी मुझ मूखने उसे कौरवोके 
राजसिंदासनपर अभिषिक्त कर दिया ॥ १७३ ॥ 
यज्चाहं वाछुदेवस्पथ नाभ्ौ॑ वाक्यमथचत्‌ ॥१८॥ 
चध्यतां साध्चयं पापः सामात्य इति दुर्मतिः । 
पुत्रस्नेदामिभूतस्तु द्वितमुक्तो मनीषिभिः ॥१९॥ 
मैंने बसुदेवनन्दन भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी अथंभरी बातें 
नहीं सुनीं। मनीपी पुरुषोंने मुझे यह हितकी बात बतायी 
थी कि इस खोटी बुद्धिवाले पापी दुर्योधनकों मन्त्रियोसहित 
मार डाछा जाय, इसीमें संसारका हित है; किंतु पुत्रस्नेहके 
बशीभूत दोकर मैंने ऐसा नहीं किया ॥ १८-१९ ॥ 
विदुरेणाथ भीष्मेण द्रोणेत च छृंपेण थ। 
पदें पदे भगवता व्यासेन व मदात्मना ॥२०॥ 
संजयेनाथ गएधार्या तदिदं तप्यते च माम्‌। 


ओऔमदामारते 






[ भाधमधासिकपवणि 


विदुर, भीष्म, द्रोणाचाय, कृपाचाय, महात्मा भगवान्‌ 
व्यास, संजय और यान्घधारी देवीने भी मुझे पग-पंगपर 
उचित सलाह दी, किंतु मैंने किसीकी बात नहीं मानी । 
यह भूल मुझे सदा संताप देती रहती है ॥ २०३६ ॥ 
यज्यादं पाण्डुपृश्रेषु ग्रुणचत्ख भहात्मखु ॥२१॥ 
न दत्तवाश्श्रियं दीपम्तां पितपैतामद्दीमिसाम्‌ | 
महात्मा पाण्डव गुणवान्‌ हैं तथापि उनके बाप-दादोंकी 
यह उज्ज्वल सम्पत्ति भी मैंने उन्हें नहीं दी ॥ २१३ ॥ 
चिताहं पहयमानों दि सर्दराज्ञां गदाग्रजः ॥रशा। 
पतच्छेयस्तु परमममन्यत जनादूनः । 
समस्त राजाओंका विनाश देखते हुए, गदाग्रज भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने यही परम कल्याणकारी माना कि मैं पाण्डवोंका 
राज्य उन्हें लौटा दूँ; परंतु मैं वैसा नहीं कर सका ॥ २२३ ॥ 
सोष्हमेतान्यलीकानि निवृत्तान्यात्मनस्तदा ॥२३॥ 
हदये शल्यभूतानि चारयामि सदस्तशः। 
इस तरह अपनी की हुई इजारों भूलें मैं अपने द्वृदयमें 
धारण करता हूँ, जो इस समय कॉँटोंके समान कसक पैदा 
करती हैं॥ २२६ !| 
विशेषतस्तु पश्यामि वर्ष पश्चद्शेष्य वे ॥२४॥ 
अस्य पापस्य शुद्ध्व थ नियतो5स्मि सुदुर्मतिः । 
विश्ेषतः पंद्रहवें वर्धमे आज मुझ दुर्बृद्धिकी आँखें खुली 
हैं ओर अन्न मैं इस पापकी शुद्धिके लिये नियमका पालन 
करने छगा ॥ २४३ ॥ 
चतुर्थ नियते काले कदायिद्पि चाश्टमे ॥२५॥ 
तृप्णाविनयनं भुओे गान्धारी बेद्‌ तन्मम। 
करोत्याद्वारमात मां सर्वे परिजनः सदा ॥२६॥ 
कभी चोथे समय ( अर्थात्‌ दो दिनपर ) और कभी 
आठवें समय अर्थात्‌ चार दिनपर केषक भूखकी आग 
बुझानेके लिये मैं थोड़ा-सा आहार करता हूँ। मेरे इस 
नियमको केवल गान्धारी देवी जानती हैं! अन्य सब छोगों- 
को यही मादुम है कि मै प्रतिदिन पूरा भोजन करता हूँ ॥ 
युधिष्ठिस्मयादेति श्रृश्मं तव्यति पाण्डवः। 
भूमी शये जप्यपरो द्ष्वज़िनसंवृतः ॥२७॥ 
नियमव्यपदेशेन गान्धारी व यहशास्विनी। 
ढोग युधिष्ठिरके मयसे मेरे प्रास आते हैं। पाण्दुपुत्र 
युधिष्टिर मुझे आराम देनेके लिये अत्यन्त चिस्तित रहते हैं। 
मैं और यशस्विनी गान्धारी दोनों नियम-पाछनके व्याणसे 
सृगचर्म पहन कुशासनपर बैठकर मन्त्र जप करते और 
भूमिपर सोते हैं ॥ २७३ ॥ 
इत॑ शर्त तु पुत्राणां ययोयुडेडपछायिनाम ॥२<॥ 
नाझुतप्यामि तच्चाई शक्षत्रघम दि ते विदुः | 





ओश्रमवर्सिपर्ष ] 





दर्तीयौःष्यायः 


६३८ 





हम दोनोंके युद्धमें पीठ न दिखानेंबाले सौ पुत्र मारे 
गये हैं, किंत उनके छिये मुझे दुःख नहीं है; क्योंकि वे 
क्षत्रिय धमंको जानते थे ( और उसीके अनुसार उन्होंने 
युद्धमें प्राण-त्याग किया है ) ॥ २८३ ॥ 
इत्युकत्वा घर्मराजानमभ्यभाषत कौरवः ॥२९॥ 
भंद्रें ते यादधषीमातर्व॑चइचेदं॑ निबोध मे। 
अपने सुदृददोंसे ऐसा कहकर धृतराष्ट्र राजा युधिष्टिरसे 
बोले--कुन्तीनन्दन ! तुम्हारा कल्याण हो | ठुम मेरी यह 
बात सुनो ॥ २९३ ॥ 
छुखमस्म्युधितः पुत्र त्वया सुपरिपालितः ॥३०॥ 
महादानानि दत्तानि भ्राद्धानिच पुनः पुनः । 
बेटा ! तुम्हारे द्वारा सुरक्षित होकर मैं यहाँ बड़े सुखसे 
रहा हूँ । मैंने बढ़े-बढ़े दान दिये हैं और बारंबार भ्राद कर्मो- 
का अनुष्ठान किया है ॥ ३०३ ॥ 
प्रकृष्ट च यया पुत्र पुण्य चीण यथाबलूम्‌ ॥३१॥ 
गान्धारी दतपुत्रयं घेयंणोदीक्षते च माम्‌। 
“पुत्र | जिसने अपनी शक्तिके अनुसार उत्कृष्ट पुण्यका 
अनुष्ठान किया है ओर जिसके सौ पुत्र मारे गये हैं, वदी 
यह गान्धारीदेवी धेयपूर्वक मेरी देख-भाल करती है ॥ 
द्रौपदा हापकर्तारस्तव चेदवर्यहारिणः ॥३२॥ 
समतीता उशंसास्ते स्वधर्मण दृता युथधि। 
न तेषु प्रतिकतब्य पश्यामि कुरुनन्दन ॥३३॥ 
कुरुनन्दन ! जिन्होंने द्रौपदीके साथ अत्याचार किया. 
तुम्हारे ऐ.श्वयेंका अपहरण किया, वे ऋरकर्मी मेरे पुत्र क्षत्रिय- 
धमंके अनुसार युद्धमें मारे गये हैँ। अब उनके लिये कुछ 
करनेकी आवश्यकता नहीं दिखायी देती है ॥ ३२-३३ ॥ 
सर्वे शाख्रभ्षतां लोकान्‌ गतास्ते5भिमुर्ख हताः । 
आत्मनस्तु हित पुण्य प्रतिकतंव्यमद वै ॥३७॥ 
गान्धार्याइचैव राजन्द्र तदनुज्ञातुमहसि। 
“दे सब युद्धमें सम्मुख मारे गये हैं, अतः शख्रधा रियों- 
कौ मिलनेवाले छोकोंमें गये हें | राजेन्द्र | अब तो मुझे 
ओर गान्धारीदेबीकों अपने हितके लिये पवित्र तप करना 
है; अतः इसके लिये इमें अनुमति दो ॥ २४३ ॥ 
त्वं तु शखभ्ुतां श्रेष्ठः सततं घमेवत्सलः ॥३५॥ 
राजा गुरु प्राणभ्॒तां तस्मादेतदू ब्रवीम्यदम । 
अनुशातस्त्वया वीर संश्रयेयं पनान्यहम्‌ ॥रे५॥ 
0ुम शल्धारियोंमें भेष्ठ और सदा घर्मपर अनुराग 
रखनेवाके हो । राजा समस्त प्राणियोंके छिये गुरुजनकी 
भाँति आदरणीय होता है। इसलिये तुमसे ऐसा अनुरोध 
करता हूँ | वीर | तुम्हारी अनुमति मिक जानेपर मैं बनको 
शक बाऊँगा | ३५-२६ ॥ 


चीरवल्कलभृद्‌ राजन गान्धार्या सहितोडनया। 
तवाशिषः प्रयुज्ञानो मविष्यामि चनेचरः ॥रेओ 
राजन ! वहाँ मैं चीर और वल्कलछ घारण करके इस 
गान्धारीके साथ वनमें विचरूँगा और तुम्हे आशीर्वाद देता 
रहूँगा॥ ३७ ॥ 
डचितं नः कुले तात सर्वेषां भरत्षम। 
पुनष्चेश्वयमाघाय चयसोउन्ते चने जप ॥रे८॥ 
तात | भरतश्रेष्ठ नरेश्वर ! इमारे कुलछके सभी 
रांजाओंके लिये यही उचित है कि वे अन्तिम अबस्थामें 
पुत्रोंकी राज्य देकर स्वयं वनमें पधारे ॥ ३८ ॥ 
तत्नाहं घायुभक्षो वा निराहारोडषपि वा वसन्‌ । 
पत्नया सहानया वीर चरिष्यामि तपः परम ॥रे९॥ 
वीर ! वहाँ मैं वायु पीकर अथवा उपवास करके रहूँगा 
तथा अपनी इस घमपत्नीके साथ उत्तम तपस्या करूँगा ॥ 


त्वें चापि फलभाक्‌ तात तपसः पार्थिषो हासि । 


६ फलभाजो हि राजानः कल्याणस्येतरस्य वा ॥४०॥ 


7” बेटा ! तुम भी उस तपस्थाके उत्तम फलके भागी 
बनोगे; क्योंकि तुप राजा हो और राजा अपने राज्यके भीतर 
होनेवाले मले-बुरे सभी कर्मोंके फलभागी होते हैं?॥४०॥ 


युभिष्ठिर उवाच 

नरभां प्रीणयते राज्यं त्वय्यवं दुःखिते न्रप। 
घिड्ममामस्तु सुदुब॒ द राजसर्त्ता प्रमादिनम्‌ ॥४१॥ 

युधिष्ठिर्ने कहा--महाराज ! आप यहाँ रहकर 
इस प्रकार दुःख उठा रदे थे और मुझे इसकी जानकारी न 
दो सकी, इसलिये अब यह राज्य मुझे प्रसत्न नहीं रख 
सकता । हाय ! मेरी बुद्धि कितनी खरात्र है ! मुझ-जैसे 
प्रमादी और राज्यासक्त पुरुषकों घिकार है ॥ ४१ ॥ 
योष्हं॑ भवन्तं दुःखातं॑मुपवासकृश भ्रृशम्‌। 
जिताहारं क्षितिशयं न विन्दे श्राठ॒भिः सह ॥४२॥ 

आप दुःखसे आतुर और उपवास करनेके कारण 
अत्यन्त दुबल होकर प्रथ्वीपर शयन कर रहे हैं तथा भोजन- 
पर भी संयम कर लिया है ओर मै भाइयोंसह्तित आपकी 
इस अवस्थाका पता ही न पा सका ॥ ४२ ॥| 
अहोउस्मि बश्चितो मृढो भवता गूढबुद्धिना। 
विश्वासयित्वा पूर्व मां यदिदं दुःखमश्नुथाः ॥४३॥ 

अद्दो | आपने अपने विचारोंकों छिपाकर मुझ मूर्खकों 
अबतक धोखेमें ही डाछ रखा था; क्योंकि पहले मुझे यह 
विश्वास दिलाकर कि मैं सुखी हूँ, आप आजतक यह दुःख 
भोगते रदे ॥ ४२ ॥ 
कि मे राज्यन भोगैवां कि यह्षेः कि सुख्तेन वा। 


यस्य भे त्वंमहीपाल दुःखान्येतान्यवापतवान ॥४४॥ 
महाराज | इस राज्यसे, इन भौगोंसे; इन यशोसे अयंवा 


श्र 


भीमदाभारते 


[ आध्रमयासिंकपवणि 








इस सुख-सामग्रीसे भुश्ते कया छाम हुआ ! जब कि मेरे इय॑ दि. चसुसम्पूर्णा मही सागरमेखला। 


ही पास रहकर आपको इतने दुःख उठाने पड़े ॥ ४४ ॥ 
पीडितं चापि जानामि राज्यमात्मानमेव च। 
अनेन वचसा तुभ्यं दुःखितस्य ज़नेश्वर ॥४५॥ 

जनेंश्वर | आप दुखी होकर जो ऐसी बात कह रहे हैं, 
इससे में उस समस्त राज्यको ओर अपनेको भी दुःखित 
समझता हूँ ॥ ४५ ॥ 


अंवान पिता मवान्‌ माता मवान्‌ नः परमो गुरु: । 

भंवता विप्रहीणा वे कक उ तिष्ठामद्दे वयम्‌ ॥४९॥ 
आप ही दमारे पिता, आप ही माता और आप ही 

इमारे परम गुरु हैं । आपसे विलग होकर हम कहाँ रहगे॥ 


ओरसो भवतः पुत्रों युयुत्सुल्रंपससम । 
अस्तु राज़ा महाराज यम्स्यं मन्यते मवान्‌ ॥४७॥ 
अं चने गमिष्यामि भ्रवान्‌ राज्य अशासतु। 
न्‌ माम्रशासा दस्ब भूयस्य॑ दस्धुमईसि ॥४८॥ 
.. द्वपश्रेष्ठ | मद्ाराज ! युयुत्सु आपके औरस पुत्र ई; ये 
ही राजा हों अथवा ओर किसीकों जिसे आप उचित समर- 
धर्ते हों, राजा बना दें या स्वय ही इस राज्यका शासन करें। 
मैं ही वनकों चला जाऊँगा। पिताजी ! में पहलेसे ही अप- 
यशकी आगमें जल चुका हूँ, अब पुनः आप मो सुझे न 
जलाइये ॥ ४७-४८ ॥| 
नाई राजा भवान्‌ राजा मंदतः परवानहम | 
कर्थ गुरु तथा घर्मशमनुजशातुमिहोत्सहदे ॥४९॥ 
मैं राजा नहीं, आप द्वी राजा हैं। में तो आपकी 
आशाके अधीन रहनेवाला सेवक हूँ । आप घर्मके शात्ता 
गुर हैं। में आपको कैसे आज्ञा दे सकता हूँ ॥ ४९ ॥ 
न मन्‍्युहँदि नः कश्चित्‌ सुयोचनद्तेउनथ। 
अधितव्यं तथा तद्धि वयं चान्ये हू मोहिताः ॥५०।॥ 
निष्पाप नरेश ! दुर्योधनने जो कुछ किया है, उसके 
ढिये इमारे द्वृदयमें तनिक मी क्रोध नहीं है। जो कुछ 
हुआ है, वैशी ही दोनदार थी। हम और दूकरे छोग 
उसीसे मोहित ये ॥ ५० ॥ 
व्य॑ पुत्रा हि भवतो यथा दुर्योधनादयः। 
गान्धारी चैव कुन्‍्ती च निर्विशेषे मते मम्र ॥५१॥ 
जैसे दुर्योधन आदि आपके पुत्र ये, वैसे ही हम भी है । 
भेरे छिये गान्धारी और कुन्तीमें कोई अन्तर नहीं है ॥५१॥ 
स॒र्मां स्‍वं यदि राजेन्द्र परित्यज्य भभिष्यसि। 
पृष्ठतस्त्वचुयास्यामि सत्यमात्मानमालसे ॥१२॥ 
राजन | यदि आप मुझे छोड़कर चढ़े जायेंगे तो में 
अपनी सोगन्ध खाकर सत्य कहता हूँ कि में भी आपके 
पीछे-पीछे चछ दूँगा ॥ ५२ ॥ 


“ भवता विधद्यीणस्य न में प्रीतिकरी मबेत्‌ ॥५श॥ 


आपके त्याग देनेपर यह धन-धान्यसे परिपूर्ण समुद्रसे 
घिरी हुई सारी प्रथ्वोका राज्य भी मुझे प्रसन्‍न नहीं 
रख सकता ॥ ५३ ॥ 
भवदीयमिदं सर्च शिरसा त्वाँ प्रसादये। 
त्वद्धीनाः सम राजेन्द्र ब्येतु ते मानसो उबरः ॥५७॥ 

राजेन्द्र | यह सब कुछ आपका है। मैं आपके चरणों- 
पर मस्तक रखकर प्रार्थना करता हूँ कि आप प्रसन्न हो 
जाइये । हम सब्च लोग आपके अधीन हैं। आपकी मान- 
सिक चित्ता दूर शो जानी चाहिये ॥ ५४ ॥ 
मदितव्यमलुप्रात्तो मन्‍्ये त्य॑ चसुधाधिप । 
दिएथा शुश्रषमाणस्त्वां मोक्षिप्ये मनसो उधरम्‌॥५०॥ 

पृथ्वीनाथ ! मैं समझता हूँ कि आप भवितव्यताके 
बशमें पढ़ गये ये | यदि सौभाग्यत्रश मुझे आपकी सेवाका 
अवसर मिलता रहा तो मेरी मानसिक चिन्ता वूर हो 
जायगी ॥ ५७ || 

भ्तराप उवाच 


तापस्थे मे मनस्तात वतेते कुरुनन्दन। 
उचित च॑ ७ कुंलेस्माकमरण्यगमन प्रभो ॥५६॥ 

घुृतराष्ट्र बोले--बेटा ! कुरुनन्दन | अब मेरा मन 
तपस्या दी लग रहा है प्रमो | जीवनकी अन्तिम अवस्थामें 
बनको जाना इमारे कुछके लिये उचित भी दे ॥ ५६ ॥ 
चिग्मस्म्थुषितः पुत्र बिरं शुअपितस्त्वया। 
बुद्ध मामप्यजुश्ञतुमहसि त्व॑ नराधिष ॥०ऊा 

पुत्र ! नरेश्वर | मैं दीपकालतक तुम्हारे पास रह 
चुका और त॒मने मी ऋहुत दिनोतक मेरी सेवा-शुश्रष्षा की । 
अब मेरी इद्धावस्था आ गयी । अब तो मुझे वनमें जानेकी 
अनुमति देनी ही चाहिये || ५७ |] 

वेशम्शयन उबाच 

इत्युक्धा धर्मराजानं वेषमानं कृताअलिम्‌। 
डचाच दचनं राज़ा घृतराष्ट्रोडम्बिकासुतः ॥५८॥ 
संजय च मद्दात्मानं रूप चापि महारथम्‌। 
अजुनेतुमिदेच्छामि. भवद्धिवेसुधाधिपम्‌ ॥५०॥ 

वेशम्पायनज्ी कट्ते दं--राजन्‌ ! घृतराष्ट्रकी यह 
बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर कॉपने छंगे और द्वाय जोड़- 
कर चुपचाप बैठे रदे। अम्बिकानन्दन राजा धृतणा्टरने 
उनसे उपयुक्त बात कहकर महात्मा संजय और महारयी 
कृपाचार्यते कह्ा-- में आपलोगोंके द्वारा राजा सुध्िष्विस्को 
समझाना चाइता हूँ? ॥ ५८-५९ ॥ 


आाध्रमवासपथ रे ] 


ु ठतीयोज्ध्यायः 


दै३९१ 
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स्लायते मे मनो हीद॑ मुख च परिशुष्यति । 


वयसा च॒ प्रकृष्टन बाख्यायामेन चैव ह॥६०। 
“एक तो मेरी इद्धावस्था और दूसरे बोलनेका परिश्रम, | 


इन कारणोंसे मेरा जी घबरा रहा है और मुंह शा 

जाता है? ॥ ६० ॥ 

दत्युफत्वा स तु धर्मात्मा वृद्धो राजा कुरूद्वहः । 

गान्धारी शिक्षिये घी मान सहसैच गतासुवत्‌ ॥६१॥ 
ऐसा कहकर धर्मात्मा बृढ़े राजा कुरुकुलशिरोमणि 

बुद्धिमान्‌ धृतराष्ट्रने सहसा ही निर्जीवकी भाँति गान्धारीका 

सहारा के लिया ॥ ६१ ॥ 





तं तु दृष्ठा समासीनं विसंशप्तिव कोरवम्‌ |... 
आर्ति राजागमत्‌ तीव्रां कोन्तेयः परचीरहा ॥६२॥ 

कुरुराज धृतराष्ट्रकों संज्ञादन-सा बैठा देख शन्रुवीरोंका 
मंद्वार करनेवाले कुन्तीकुमार राजा युधिष्ठिरको बड़ा दुःख 
हुआ ॥ ६२॥ 


युधिष्टिर उदाच 
यस्य नागसहस्त्ेण शतसंख्येन थे बलम्‌। 
सोडय नारी ध्यपा श्रित्य शेते राजा गताखुवत्‌ ॥६३॥ 
युधिप्विरने कहा--ओह ! जिसमें एक लाख हाथियों- 


के समान बल था, वे ही ये राजा धृतराष्ट्र आज प्राणहदीन- 
से होकर स्त्रीका सहारा लिये सो रहे हैं ॥ ६३ ॥ 


आयसी प्रतिमा येन भीमसेनस्य सा पुरा | 
चूर्णीकृता बलवता सोज्वछामाशितः खियम्‌ ॥६७॥ 





को चूर्ण कर डाला था, वे आज अबढा नारीके सहारे 
पड़े हैं ॥ ६४ ॥ 
घिगस्तु मामधमझं घिग्‌ ब॒डि घिक्च मे श्रुतम्‌। 
यत्कृते प्रधिवीपाऊ। दोतेड्यमतथोचितः ॥६५॥ 
मुझे धमंका कोई ज्ञान नहीं है । मुझे घिकवार है । मेरी 
वृद्धि ओर विद्याकों पिक्कार है, जिसके कारण ये महाराज 
इस समय अपने लिये अयोग्य अवस्थामें पड़े हुए हैं ॥६७॥ 
४-50 824 यथैवायं. गुरुमेम ! 
यदि राजा न भुछक्त+यं गान्धारी च यशस्विनी ॥९९॥ 
यदि यशस्विनी गान्धारी देवी और राजा घृतराष्ट्र भोजन 
नहीं करते हैं तो अपने इन गुरुजनोंकी भाँति मैं भी उपवास 
करूँगा ॥ ६६ ॥ हद 
वेज़्म्पायन उवाच 
ततो5सस्‍्य पाणिना राजन जलशीतेन पाण्डवः । 
उरो सुख च शनकैः पर्यमाजत धमंथित्‌॥६७॥ 
वैश्वम्पायनजी कद्दते हैं--राजन्‌ ! यह कहकर घर्म- 
के जाता पाए्जुपुत्र युधिष्टिने जलसे शीतल किये हुए 
हाथसे धृ तराट्रकी छाती और मुंदको धीरे-धीरे पोंछा ॥६७॥ 
तेन र्नोषधिमता पुण्येव च सुगन्धिना। 
पाणिस्पशेन राशः स॒ राजा संशामवाप ह ॥६८॥ 
महाराज युधिए्रिर्क्रे स्लौपविसम्पन्न उस पवित्र एवं 
सुगन्धित कर-स्पशंसे राजा धृतराष्ट्रकी चेतना छौद 
आयी ॥ ६८ ॥ 
घृतराष्ट्र उवाच 
स्पृश मां पाणिना भूयः परिष्वज च पाण्डव ! 
ज्ञीवामीवातिसंस्पर्शात्‌ तव राजीजलोचन ॥६०॥ 
चृतराष््र बोले--कम लनयन पाण्डुनन्दन ! तुम फिरसे 
मेरे शरीरपर अपना हाथ फेरों और मुझे छातीसे छगा छो । 
तुम्हारे सुखदायक स्पशंसे मानो मेरे शरीरमें प्राण आ 
जाते हैं ॥ ६९ ॥ 
मूर्धानं च तवाघातुमिच्छामि मशुजाधिप। 
पाणिम्यां हि. परिस्प् प्रीणनं हि महस्मम ॥७०॥ 
नरेश्वर ! मैं तुम्द्ारा मल्तक सूँघना चाहता हूँ और 
अपने दोनों हा्थोंसे तुम्हें स्पश करनेकी इच्छा रखता हूँ । 
इससे मुझे परम तृप्ति मिल रही है ॥ ७० 
अप्टमो हाथ कालोडयमाहारस्य कृतस्य मे। 
थरेनाहं कुरुशादुंल शक्तोमि न विचेश्तुम्‌ ॥७१॥ 
पिछले दिनों जब मैने भोजन किया था, तबसे आज 
यह आठवाँ समय-चौथा दिन पूरा हो गया है। कुरुभेष्ठ | 
इसीसे शिथिल होकर मैं कोई चेष्टा नहीं कर पाता ॥७१॥ 
व्यायामश्रायमत्यथ_ कृतस्त्वामभियाचता । 


जिन बलवान नरेशने पढके भीमसेनकी छोहमयी प्रतिमा. ततो ग्लानमनास्तात नष्टलंश इवाभवम्‌ ॥७र२॥ 
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[ ब्राधमवासिकपबष णि 








. तात | तुमसे अनुरोध करनेके लिये बोलते सम्रय मुझे 
बड़ा भारी परिभ्रम करना पड़ा है | अतः क्षीणशक्ति होकर 
मैं अचेत-सा हो गया था || ७२ ॥ 
तवामृतरसप्रस्य॑ हस्तस्पशमिमं प्रभो। 
लब्ध्वा संजीवितो5स्मीति मनन्‍्ये कुरुकुछोद्दह ॥७३॥ 

प्रमो ! ठुम्हारे द्वाथोंका यह स्पर्श अमृत-रसके समान 
शीतल एवं सुखद है। कुरुकुलनाथ ! इसे पाकर मुझमें 
नया जीवन आ गया है, मैं ऐसा मानता हूँ ॥ ७३ ॥ 
वेशम्पायन उवाच 
पवमुक्तस्तु कोन्तेयः पित्रा ज्येछेन भारत। 
पस्पर्श सर्वंगाजेषु सोहार्दात्‌ तं शनैस्तदा ॥७७॥ 
वैश्स्पायनजी कहते है--भारत | अपने ज्येष् 
पितृव्य ध्ृतराष्ट्रके ऐसा कहनेपर कुन्तीनन्दन युधिष्टिरने 
बड़े स्नेहके साथ उनके समस्त अज्ञोंपर धीरे-धीरे हाथ 
फेरा ॥ ७४ ॥ 
डपलभ्य ततः प्राणान्‌ ध्रृतराष्ट्री महीपतिः। 
बाहुभ्यां सम्परिष्वज्य मूध्न्याजिप्रत पाण्डबम॥७७ी। 
उनके स्पशंसे राजा धृतराष्ट्रके शरीरसे मानो नूतन प्राण 
आ ग्रये और उन्होंने अपनी दोनों भुजाओंसे युधिष्टि रको 
छातीसे छगाकर उनका मस्तक दूँघा ॥ ७५ ॥ 
विदुरादयश्व ते सर्च रुखुदुःखिता भ्ृशम। 
अतिदुःखात्‌ तु राजानं नोंचुः किचन पाण्डवम्‌॥७६॥ 
यह करुण दृश्य देखकर विदुर आदि सत्र लोग अत्यन्त 
दुखी हो रोने लगे | अधिक दुःखके कारण वे लोग पाण्डुपुत्र 
राजा युघिष्टिस्से कुछ न बोछे ॥ ७६ ॥ 
गान्धारी त्वेच धमंज्ञा मनसोददती भ्ृशाम्‌। 
दुःखान्यधारयद्‌ राजन मैवमित्येव चातन्रवीत्‌ ॥७ ५॥ 
धमको जाननेवाली गान्धारी अपने मनमें दुःखका बड़ा 
भारी बोझ दो रद्दी थी। उसने दुःखोंकों मनमें ही दबा लिया 
और रोते हुए छोगोंसे कहा--ऐसा न करो! ॥ ७७ ॥ 
इतरास्तु ख्ियः सर्वाः कुन्त्या सह्द सुदुःखिताः। 
नेषेरागतविक्नहैः परिवाय स्थिताउमवन ॥७८॥ 
कुन्तीके साथ कुरुकुछकी अन्य ज्नियों भी अत्यन्त दुखी 
हो नेत्रोंसे आँसू बहाती हुई उन्हें घेरकर खड़ी हो गयीं ॥७८॥ 
अथाश्रवीत्‌ पुनर्वाक्य घृतराष्ट्रो युधिष्ठिरम्‌। 
अनुजञानीहि मां राजं॑स्तापस्ये मरतचंम ॥७९॥ 
तदनन्तर धृतराष्ट्रने पुनः युधिष्िससे कह्दा--'राजन ! 
भरतभ्रेष्ठ | मुझे तपस्याके छिये अनुमति दे दो ॥ ७९ ॥ 





ग्लायते मे मनस्तात भूयों भूयः प्रजतपतः | 
न मामतः पर॑ पुत्र परिक्ले्टमिहाहसि ॥८०॥ 
तात ! बार-बार बोलनेसे मेरा जी घबराता है, अतः 
बेटा ! अब सुझे अधिक कश्टमें न डालो! ॥ ८० ॥ 
तस्मस्तु कौ रबेन्द्रे त॑ तथा ब्रुवति पाण्डवम्‌ । 
सर्वधामेव योधानामातंनादो मद्रानभूत्‌ ॥<१॥ 
कौरवराज धृतराष्ट्र जब पाण्डुपुत्र युधिष्टिससे ऐसी बात 
कह रहे थे, उस समय वहाँ उपस्थित हुए समस्त योद्धा 
महान्‌ आतंनाद ( द्वाह्यकार ) करने लगे ॥ ८१ ॥ 
इृष्ठा छशं विवर्ण च राज़ानमतथोचितम्‌। 
डपवासपरिभ्रान्त॑ त्वगस्थिपरिधारणम्‌ ॥८९॥ 
घमंपुत्रः स्वपितरं परिष्वज्य महाप्रभुम्‌। 
शोक चाप्पमुत्सज्य॒ पुनर्वंचनमत्रवीत्‌ ॥८३॥ 
अपने ताऊ मद्दाप्रभु राजा धृतराष्ट्रको इस प्रकार उपवास 
करनेके कारण थके हुए, दु बेछ, कार्तिद्दीन, अध्थिचर्मावशिष्ट 
ओर अयोग्य अवस्थामें स्थित देख धम॑पुत्र युधिष्ठिर क्षोम- 
जनित आँसू बद्चते हुए उनसे इस प्रकार बोढे--८२-८३॥ 
न कामये नरश्रेष्ठ जीवितं पृथिवी तथा। 
यथा तब प्रियं राज॑श्विकीर्षाम परंतप ॥८७) 
'नरश्रेष्ठ | मैं न तो जीवन चाहता हूँ न पृथ्वीका राज्य । 
परंतप नरेश ! जिस तरह भी आपका प्रिय ही, वही मैं 
करना चाहता हूँ ॥ ८४ ॥ 
यदि चाहमनुग्राह्मो भवतो द्यितोष्पि वा। 
क्रियतां तावदाहारस्ततों बेत्स्थास्यर्ट परम ॥८०॥ 
“दि आप मुझे अपनी कृपाका पात्र समझते हों और 
यदि में आपका प्रिय द्वोरऊँ तो मेरी प्राथनासे इस समय 
भोजन की जिये। इसके बाद मैं आगेकी बात सोचूँगा! ॥८५॥ 
ततोअ्ब्रवीन्‍्मदातेजा ध्ृतराष्ट्रो युधिष्ठिरम। 
अनुज्ञातरुत्वया पुत्र झुञ्नीयामिति कामये ॥८६४ 
तब महातेजस्वी धृतराष्ट्रने युधिष्ठिसे कह्दा--बेटा ! 
तुम मृझे वनमें जानेकी अनुमति दे दो तो मैं भोजन करूँ; 
यही मेरी इच्छा है? ॥ ८६॥ 
इति ब्र॒वति राजेन्द्र धृतराष्ट्र युधिष्ठिरम्‌। 
ऋषिः सत्यवतीपुत्रोग्यासो5म्येत्य चचोडब्रवीच!८७॥ 
महाराज ध्रृतराष्ट्र युविधिरसे ये बातें कह दी रहे ये कि 
सत्यवतीनन्दन महर्षि व्यासजी वहाँ आ पहुँचे और इस 
प्रकार कइने लगे ॥ ८७ ॥ 


इति श्रीमहामारते जाअम्वासिके पर्वणि आश्रमवासपर्वणि धतराष्ट्रनियेंदरं कृतीयोध्ष्यायः ॥ ३ प 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्रमवासिकपबं के अन्तर्गत आश्र मवासपर्थमें धृतरा हुक निर्वेदेवेंधयक तीसरा अध्याय पूरा हुआ ४१० 





झाअमवासपर्व ] 


यतुर्थाप्ज्यायः 
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व्क कयायायान 


कफ्ककफकप्फएाक्फनएन्कपन्कनक कक पफक नाना काका काना काम 


चतुथोंषध्यायः 


व्यासजीके समझानेसे युधिष्ठिक्ा धतराष्ट्रको वनमें जानेके लिये अनुमति देना 


व्यास उवाच 

युधिष्ठिर मदाबाहो यथाह कुरुतन्दनः । 

घृतराष्ट्री मद्दातेजास्तत्‌ कुरुष्वाविचारयन ॥ १॥ 
व्यासजी बोले--महाबाहु युविष्ठिर ! कुरकुको 

आनन्दित करनेवाले मह्दातेजस्वी धृतराष्ट्र जो कुछ कह रहे 

हैं, उसे बिना विचारे पूरा करो ॥ १ ॥ 


2 ग + 
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अय॑ टद्वि बुद्धों उुपतिहंतपुत्रो विशेषतः। 

नेदं कच्छूं चिरतरं सद्देदेति मतिमम ॥२॥ 
अब ये राजा बूढ़े हो गये हैं, विशेषतः इनके सभी 

पुन नष्ठ हो चुके हें । मेरा ऐसा विश्वास है कि अब ये इस 

कष्टको अधिक कालतक नहीं सह सकेगे ॥ २ ॥ 

गानधारी खे महाभागा प्रात फकरुणवेदिनी | 

पुत्रशोक॑ महाराज चैयंणोद्नहते भ्रशम्‌॥ ३॥ 


मद्दाराज ! महाभागा सान्थारी परम विदुषी और 
करुणाका अनुभव करनेवाली हैं; इसीलिये ये मद्दान्‌ पुत्रशोक- 
को पैयपूर्वक सहती चली आ रही हैं ॥ ३ ॥ 


अद्वमप्येतदेव त्वां श्रवीमि कुरू मे वचः। 

अलुजशं लूभतां राजा मा चथेद्द मरिष्यति ॥४॥ 
मैं भी तुमसे यद्दी कहता हूँ, तुम मेरी बात मानों । 

राजा धृतराष्ट्रको त॒ुम्दारी ओरसे वनमें जानेकी अनुमति 


म० खन० कं० ६. १६२-- 


मिलनी ही चाहिये, नहीं तो यहाँ रहनेसे इनकी व्यर्थ मृत्यु 
होगी ॥ ४ ॥ 
राजर्षोणां पुराणानामनुयातु गति न्॒ुपः। 
राजर्षीणां हि. सर्वेषामन्ते वनमुपाश्रयः॥५॥ 
तुम उन्हें अवसर दो, जिससे ये नरेश प्राचीन 
राज्धियोके पथका अनुसरण कर सकें। समस्त राजर्षियोंने 
जीवनके अन्तिम भागमें वनका ही आभ्रय लिया है॥ ५॥ 
वैग्ग्पायन उवाच 
इत्युक्ता स तदा राजा व्यासेनाद्गुतकर्मणा । 
प्रत्युवाच मद्दातेजा धर्मराजों मदामुनिम्‌॥६॥ 
चेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! अद्भुतकर्मा 
व्यासजीके ऐसा कहनेपर महातेजत्वी धर्मराज युधिष्ठिरने 
उन महामुनिकों इस प्रकार उत्तर दिया--॥ ६ ॥ 
भंगवानेव नो मान्यो भगवानेव नो गुरूः । 
भगवानस्य राज्यस्य कुलस्य च परायणम्‌॥ ७॥ 
भ्रगवन्‌ ! आप ही हमलोगोंके माननीय और आप ही 
हमारे गुरु हैं | इस राज्य और पुरके परम आधार मी आप 
ही हैं॥७॥ 
अहं तु पुञ्रो भगवन्‌ पिता राजा गुरुश्व मे । 
निदेशवर्ती च पितुः पुत्रो भचति घमंतः॥<॥ 
भगवन्‌ ! राजा धृतराष्ट्र हमारे पिता और गुरु हैं । 
घर्मतः पुत्र ही पिताकी आशाके अधीन होता है । ( वह 
पिताकों आज्ञा कैसे दे सकता है )! ॥ ८ ॥ 
वेश्नस्पायन उवाच 
इत्युक्त स तु त॑ प्राह व्यासों वेदविदां बरः । 
युधिष्ठिर महातेजाः पुनरेब महाकविः ॥ ९॥ 
वेशम्पायनजी कद्दते हैं--जनमेजय ! वेदवेत्ताओंमें 
श्रेष, मद्ातेजस्वी, महाज्ञानी व्यासजीने युधिष्ठिरके ऐसा 
कहनेपर उन्हें समझाते हुए पुनः इस प्रकार कहा-॥ ९ ॥ 
पवमेतन्महाबाद्दयी यथा चंदसि भारत। 
राजाय॑ वृद्धतां प्राप्तः प्रमाणे परमे स्थितः ॥१०ा 
'महाबाहु भरतनन्दन ! तुम जैसा कहते दो, वेसा ही 
ठीक है तथापि राजा धृतराष्ट्र बूढ़े हो गये हैं और अन्तिम 
अवध्थामें स्थित हैं ॥ १०॥ 
सोच्य मयाभ्यलुशातस्त्ववा च पृथिवीपतिः | 
करोतु स्वममिप्रायं मास्य चिघज्नकरों सच ॥११॥ 
अतः अब ये भूपाल मेरी और तुम्हारी अनुमति लेकर 
तपश्याके द्वारा अपना मनोरथ सिद्ध करें । इनके शुभ कार्यमें 
विष्न न डालो ॥ ११॥ 


देश 


औमदाभारतें है २. 


[ आभ्रमचासिकर्पवणि 





पथ एवं परो धर्मों राजर्षीणां युधिष्ठिर। 
समरे था भवेन्त्ृत्युवने या विधिपर्वकम ॥१श॥। 
शुषिष्ठिर | राजर्षियोंका यही परम घर्म है कि युद्धमें 
अथवा बनमें उनकी शास्त्रोक्त विधिपू्वंक मृत्यु हो ॥१२॥ 
पित्रा तु तब राजेन्द्र पाण्डुना पृथिवीक्षिता । 
शिष्यवूसन राज़ायं गुरुवत्‌ पर्युपासितः ॥१३॥ 
राजेन्द्र | तुम्हारे पिता राजा पाण्डुने भी धृतराष्ट्रको 
गुरुके समान मानकर श्िष्यभावसे इनकी सेवा की 
थी ॥ १३ ॥ 
कतुमिद्क्षिणावद्धों. रत्नपवेतशोमितः । 
महद्विरिएं गोभुक्ता प्रजाश्य परिपालिताः ॥१४॥ 
इन्होंने समय पर्व॑र्तोंसे सुशोमित और प्रचुर दक्षिणासे 
सम्पन्न अनेक बड़े-बड़े यश किये हैं, पृथ्वीका राज्य भोगा 
है और प्रजाका भलीमाँति पालन किया है ॥ १४ ॥ 
पुश्रसंस्थं च॒ विपुलं राज्यं विप्रोषिते त्वयि ! 
अयोदशसभा भुक्त दत्त च विविघं बसु ॥१५॥ 
“जब तुम बनमें चले गये थे, उन दिनों तेरह वर्षोतक 
अपने पुत्रके अधीन रहनेवाले विशाल रज्यका इन्होंने 
उपभौग किया और नाना प्रकारके धन दिये हैं ॥ १५ ॥ 
त्वया चाय॑ नरव्याप्र गुरुशुश्रषयानघ। 
आराधितः सम्रुत्येन गान्धारी च यशस्विनी ॥१६॥ 
“निष्पाप नरब्याप्र | सेयकोंसहित तुमने भी गुरुसेवाके 
भावसे इनकी तथा यशस्विनी गान्धारी देवीकी आराधना 
की है ॥ १९ ॥ 
अनुज्ञानीदि पितरं समयोज्स्थ तपोविधो। 
न मन्युर्विद्यते चास्य खुस॒श्मोउपि युधिष्ठिर ॥१७॥ 


अतः ठुम अपने पिताको वनमें जानेकी अनुमति दे दो; 


क्योंकि अब इनके तप करनेका समय आया है। युघिष्ठिर ! 
इनके मनमें तुम्दारे ऊपर अणुमात्र भी रोष नहीं है? ॥१७॥ 
वेशम्पायन रवाच 
एतावदुक्त्वा वचनमनुमान्य च पार्थिवम्‌। 
तथास्त्विति च तेनोक्तः कौन्तेयेन ययो चनम्‌ ॥१८॥ 
चेशस्पायनजी कद्दते हैं--राजन्‌ ! यों कश्कर महर्षि 
व्यासने राजा युधिष्विरको राजी कर लिया और बहुत अच्छा! 


कहकर जब युधिष्ठिने उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली, तब 
वे बनमें अपने आश्रमपर चले गये॥ १८ ॥ 


गते भंगवति व्यासे राज़ा पण्डुखुतस्तदा। 
प्रोवाच पितरं बुद्ध मन्दं॑ मन्द्मिवानतः ॥१९॥ 
भगवान्‌ व्यासके चले जानेपर राजा युघिष्ठिरने अपने 
बूढे ताऊ धतराष्ट्रसे नम्नतापूर्वंक धीरे-चीरे कहा--॥१९॥ 
यदाह भगवान्‌ व्यासो यद्यापि भवतो मतम्‌। 
यथा55ह च महद्देष्चासः कृपो बिदुर एवं च ॥२०॥ 
युयुत्छुः संजयश्चैव तस्कर्तास्यद्मझसा । 
सर्च एव द्वि मान्‍्या मे कुलस्य हि हितेंषिणः ॥२१॥ 
'पिताजी | भगवान्‌ व्यासने जो आज्ञा दी है और 
आपने जो कुछ करनेका निश्चय किया हे तथा महान्‌ 
घनुधर कृपाचार्य, विदुर, युयुत्यु और सजय बेसा कहेंगे, 
निस्संदेह मैं वेसा ही कर्रूगा; क्योंकि ये सब छोग इस 
कुलके हितैषी होनेके कारण मेरे छिये माननीय हैं ॥२०-२१॥ 
इदं_ तु याले हपते त्वामहं शिरसा नतः। 
फ्रियतां तावदाह्ारस्ततो गच्छाश्नमं प्रति ॥२२॥ 
'किंतु नरेश्वर | इस समय आपके चरणोमें मस्तक 


झुकाकर मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि पहले मोजन कर 
लीजिये, फिर आभ्रमको जाइयेगा? ॥ २२॥ 


इति श्रीमहामारते आश्रमवासिके पव॑णि आश्रभवासपवंणि व्यासानुश्ञायां चतुर्थोउष्यायः ॥ 9 ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमवासिकपवके अन्तर्गत आश्रमवासपर्वमें व्यासकी आज्ञाविषयक चौथा अध्याय पूरा हुआ ॥४॥। 


पश्चमोधध्यायः 
घृतराष्ट्रके द्वारा युधिष्टिकों राजनीतिका उपदेश 
बेशम्पायन उवाच उस समय उनकी चलने-फिरनेकी शक्ति बहुत कम हों 


ततो राह्बाभ्यनुशातों ध्रतराष्ट्रः प्रतापवान्‌। 
ययो स्वमंवन राजा गान्घार्यानुगतस्तदा ॥ १॥ 
बैशम्पायनजी कद्दते ई--तदनन्तर जनमेजय |! 
राजा युविष्टिरकी अनुमति पाकर प्रतापी राजा घृतराष्ट् 
गाग्धारीके साथ अपने भबनमें गये ॥ १ ॥ ॥ 
मन्दप्राणगतिर्घीमान्‌ छच्छादिव समुद्हन्‌ | 
पदातिः ख मद्दीपालों जी्णों गजपतियंथा ॥ २॥ 


गयी थी । वे बुद्धिमान्‌ भूपाल बूढ़े हाथीकी भाँति पेदक 
चलते समय बढ़ी कठिनाईसे पैर उठाते ये ॥ २ ॥ 
तमन्वगच्छद्‌ विदुरों चिद्वानं सृतस्ष संजयः | 
स चापि परमेष्यासः कृपः शारद्वतस्तथा ॥ ३॥ 
उस सम्य उनके पीछे-पीछे हनी विदुर, सारथि संजय 
तथा शरद्वानके पुत्र महाघनुधर कृपाचाय भी गये ॥ ३े ॥ 
शुर्द राजन छृतपूर्वादिकक्तियः 
तपंयित्वा दिज्रध्चानाइरयमकरोत तदों ॥४॥ 


आंश्रंमधार्सपर्य ] 
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६३९५ 








राजन | घरमें प्रवेश करके उन्होंने पूर्वाइकालकी 
धार्मिक क्रिया पूरी की; फिर श्रेष्ठ श्लाक्षणोंको अन्न-पान 


आदिसे तृत्त करके स्वयं मी मोजन किया || ४ ॥ 
गान्धारी सैव धम्मश्ा कुन्त्या सह मनस्विनी । 
वधूभिरुपचारेण. पूजिताभुडझक्त भारत ॥५॥ 


मरतनन्दन ! इसी प्रकार धमंकों जाननेवाली मनस्विनी 
गान्धारी देवीने भी कुन्तीसहित पुत्रवधुओंद्वारा विविध 
उपचारोंसे पूजित होकर आहार ग्रहण किया ॥ ५॥ 
छताद्ारं कुृताहाराः सर्व ते विदुरादयः। 
पाण्डवास्प कुरुश्रप्मुपातिप्टन्त त॑ हृपस्‌ ॥६॥ 

कुरुभेष्ट राजा धृतराष्ट्रके भोजन कर लेनेपर पाण्डव 
तथा विदुर आदि सब लोगोंने भी भोजन किया, फिर 
सब-के-सब धृतराष्ट्रकी सेवामें उपध्यित हुए ॥ ६ ॥ 
ततोघवीन्मदाराज कुन्तो पुञ्रमुु पहरे । 
निषष्णं पाणिना पृष्ठे संस्पृशन्नस्बिकासुतः ॥ ७॥ 

महारान ! उस समय कुन्तीनन्दन युधिष्टिरको 
एकान्तमें अपने निकट बैठा जान धृतराष्ट्रने उनकी पीठपर 
हाथ फेरते हुए कहा--॥ ७ ॥ 
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अप्रमावस्त्वडा स्ंथा कुछनस्दन | 
शप्ुफे राज़नछंक रफ़्ये घर्मपुरस्छते॥८॥ 


कुरुनन्दन !,सज्न॒तिंद ) इस आठ अन्लोंवाके राज्यमें* 
तुम सदा घ्मकों ही आगे रखना और इसके संरक्षण और 
संचाछ्नमें कभी किसी तरह भ्री,प्रमाद न करना ॥ ८॥ 


वश शक््य महाराज संक्षितुं माण्डुतन्दन,। 


पाकर असर /कोन्तेय 'बिहानासःभियोश तल ॥९॥ 





“महाराज पाण्जुनन्दन | कुन्तीकुमार | राज्यकी रक्षा 
घर्मसे ही हो सकती है | इस बातको तुम स्वयं भी बानत दो 
तथापि सुझसे मी सुनो ॥ ९ ॥ 
विदाब॒द्धान्‌ सदैव त्वम्ुपासीथा युघिष्ठिर। 
श्टणुयास्ते च यद्‌ ब्रयुः कुयांश्रेवावियारयन्‌ ॥१०॥ 

युघधिष्टिर ! विद्यार्मे बढ़े-चढ़े विद्वान्‌ पुरुषोंका सदा 
ही सज्ञ किया करो | वे जो कुछ कहें, उसे ध्यानपूर्वक भ्रुनो 
और उसका बिना विचारे पाछन करो ॥ १० ॥ 
प्रातरुत्थाय तान्‌ राजन पूजयित्वा यथाविधि । 
कृत्यकाले समुत्पन्ने पृष्छेथाः कार्यमात्मनः ॥११॥ 

'राजन्‌ | प्रातःकाल उठकर उन बिद्वानोंका यथायोग्य 
सत्कार करके कोई कार्य उपत्यित होनेपर उनसे अपना 
कर्तब्य पूछो ॥ ११॥ 
ते तु सम्मानिता राज॑स्त्वया कार्यहितार्थिना। 
प्रवर््यन्ति द्वितं तात सर्वथा तब भारत ॥१२॥ 

'राजन्‌ ! तात | मरतनन्दन | अपना हित करनेकी 
इच्छासे तुम्हारे द्वारा सम्मानित होनेपर वे सवंथा तुम्हारे 
हितकी द्वी बात बतायेंगे ॥ १२ ॥ 
इन्द्रियाणि च सर्वाणि वाजिबत्‌ परिपालय | 
हितायेव भविष्यन्ति रक्षितं द्रविणं यथा ॥११॥ 

'जेस साराय धोड़ोको काबूम रखता है, उसी प्रकार 
ठुम सम्पूर्ण इन्द्रियोकों अपने अधीन रखकर उनका रक्षा 
करो | ऐसा करनेसे वे इन्द्रियां सुर्क्षत घनका भाँति 
भविष्यमे तुम्द्ा रे छिये निश्चय हां हितकर होगी ॥ १३ ॥ 
अमात्याज्डपधातीतान, पिठ॒पैतामद्दाष्शुचोन्र | 
दान्तान कर्मसु पुण्याश्च पुण्यान्‌ सर्देषु योजयेः॥१४॥ 

'जो जाच-बूझ हुए तया नष्कपटभावस काम करनेव।छ 
हों, जो पितानपतामहाक समयस काम द्खत आ। रहे दवा तथा 
जो बाइर-भौतरस शुद्ध, संयमा ओर जन्म एवं कमस भा 
पवित्र हां, ऐसे मान्त्रयाको ही सब तरइक उत्तरदा|यत्वपूर्ण 
कायाम नयुक्त करना॥ १४ ॥ 
चरयेथत्थ सतत चारेरविद्तः परें:। 
परीक्षितबह्ठांबधेः. स्व॒राष्ट्प्रतवासिभिः ॥१५॥ 

"जिनका किस अवसरपर पराक्षा कर छी गया दो आर 
जो अपने ही राज्यके भीतर निवास करनेवाढ हो, एस अनक 
जासूसोंको भेजकर उनक द्वारा झत्रुओका शुत्त भेद छेत रहदा 
आर प्रयत्नपूरवंक ऐसी चष्ठा करना, [जरुस शत्रु तुम्दारा भेद 
न जान सके॥ $५॥ 


पुरं च॒ ते झुगुप्त स्थाह्‌ दढप्राकाय्तोरणम्‌। 


अद्टा्टालकसम्बाध ,प्रदपद सर्वतोद्शिम्‌ ॥९७॥ 
'तु्दारे जगरकी रक्षाका पूर्ण प्रबन्ध रहना चाहिये । 


६३९६ 
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उसके चारों ओरकी दीवारें तथा मुख्य द्वार अत्यन्त सुदृद 
शेने चाहिये। बीचका सारा नगर ऊँची-ऊँची अद्वालिकाओं- 
से भरा होना चाहिये। सब दिशाओंमें छः चहारदीवारियाँ 
बननी चाहिये ॥ १६ ॥ 
तस्य द्वाराणि सर्वाणि पर्याप्तानि बृहन्ति च। 
स्वतः खुविभक्तानि यन्जरारक्षितानि च॥१७॥ 
नगरके सभी दरवाजे विस्तृत एवं विशाल हों । सन ओर 
उनकी रक्षाके लिये यन्त्र लगे हों तथा उन द्वारोंका विभाग 
सुन्दर दंगसे सम्पन्न हो ॥ १७ ॥ 
पुरुषेरलमर्थस्ते. विदितैः. कुलशीलतः। 
आत्मा च रक्ष्यः सततं भोजनादिषु भारत ॥१८॥ 
भारत | जिन मनुष्योंके कुछ और शीछ अच्छी तरह 
शात हों, उन्हींसे तुम्हें काम लेना चाहिये | भोजन आदिके 
अवसरॉपर सदा तुम्हें आत्मरक्षापर ध्यान देना चाहिये ॥ १८॥ 
विद्याराह्रकालेचु. माल्यशय्यासनेषु. च। 
ख्रियश्व ते सुग्रुप्ताः स्युव्ृद्धराप्रघिष्ठिता:॥१९०॥ 
शोलबद्धिः कुलीनैश्व विदद्धिश्व युधिष्ठिर। 
“आहार विहारके समय तथा माला पहनने, शय्यापर सोने 
और आसनॉंपर बैठनेके समय भी तुम्हे सावधानीके साथ 
अपनी रक्षा करनी चाहिये | युधिष्टिर ! कुलीन, शीलवान, 
विद्वान, विश्वासपात्र एवं बृद्ध पुरुषोंकी अध्यक्षतामें रखकर 
तुम्हें अन्तःपुरकी स्लियोंकी रक्षाका सुन्द्र प्रबन्ध करना 
चाहिये ॥ १९३ ॥ 
मन्त्रिणश्रेव कुर्वीथा द्विजान्‌ विद्याविशारदान्‌॥२०॥ 
विनीतांश्व कुलीनांश्व धर्माथकुशलानजून। 
हैं; साथ मन्त्रयेथारत्व॑ नात्यर्थ बहुभिः सह ॥२१॥ 
राजन ! तुम उन्हीं ब्राह्मणोंकी अपने मन्त्री बनाओ, जो 
विद्याम्में प्रवीण, विनयशील, कुलीन, धर्म और अथर्में कुशल 
तथा सरल स्वमाववाले हों । उन्हींके साथ तुम गूढ़ विषयपर 
बिचार करो; किंतु अधिक छोगोंको साथ लेकर देरतक 
मन्त्रणा नहीं करनी चाहिये॥ २०-२१ ॥ 
समस्तेरपि च व्यस्तैव्यंपदेशेन केनचित्‌। 
खुसंवृतं मन्त्रगुह स्थल चारुह्म मन्जयेः॥२रा 
'सम्पू्ण मन्त्रियोंकी अथवा उनमेसे दो-एककों किसी 
कामके बहाने चारों ओरसे घिरे हुए बंद कमरेमें या खुले 
मैदानमें के जाकर उनके साथ किसी गूढु विधयपर विचार 
करना | २२ | 
अरण्ये निःशलाके धान च रात्री कथंचन। 


धानरा। पक्षिणश्रेव ये भनुष्याउुसारिणः ॥रश॥ - 


सर्वे मम्बगृहे चर््या ये यापि जडपकृवः। 
हाँ अधिक घास-फूस गा झाड़-शंखाढ़ न हो, ऐसे 








जंगलमें भी गुप्त मनत्रणा की ज्ञा सकती है; परंतु राजिके समय 
इन स्थानोंमें किसी तरह गुप्त सछाह नहीं करनी चाहिये । 
मनुष्योंका अनुसरण करनेवाले जो वानर और पक्षी आदि 
हैं, उन सबको तथा मूखे एवं पञ्नु मनुष्योंकीं भी मन्त्रणा- 
गृहमें नहीं आने देना चाहिये ॥ २२६ ॥ 
मन्जभेदे हि ये दोषा भवन्ति पृथिवीक्षिताम्‌ ॥२४॥ 
न ते शक्याः समाधातुं कर्थचिंदिति मे मतिः | 
'गुप्त मन्‍्त्रणाके दूसरोंपर प्रकट हो जानेसे राजाओंकों जो 
संकट प्राप्त होते हैं, उनका किसी तरह समाधान नहीं किया 
जा सकता--ऐसा मेरा विश्वास है ॥ २४३ ॥ 
दोषांश्व मन्तरभेदस्य त्रयास्त्व॑ मन्त्रिमण्डले ॥२५॥ 
अभेदे च ग्रुणा राजन पुनः पुनर्रारिद्म। 
'त्रुदमन नरेश ! गुप्त मन्त्रणा फूट जानेपर जो दोष पैदा 
होते हैं ओर न फूटनेसे जो छाम होते हैं, उनको तुम मन्त्रि- 
मण्डलके समक्ष बारंबार बतछाते रहना ॥ २५६ ॥ 
पोरजानपदानां चर शोचाशोचे युघधिष्टिर ॥२६॥ 
यथा स्थाद्‌ विदितं राज॑स्तथा कार्य कुरुद्भह। 
'राजन्‌ | कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर ! नगर और जनपदके छोगों- 
का हृदय तुम्हारे प्रति शुद्ध है या अशुद्ध, इस बातका तुम्हे 
जेसे भी शान प्राप्त हो सके, वैसा उपाय करना ॥ २६३ ॥ 
व्यवहारश्व ते राजन नित्यमाप्तेरघिपष्ठितः ॥२७॥ 
योज्यस्तुष्टेद्दिते राजन नित्य चाररनुष्ठितः। 
रेश्वर | न्याय करनेके कामपर तुम सदा ऐसे ही 


पुरुषोकों नियुक्त करना, जो विश्वासपात्र, सतोषी और दितिषी 
हो तथा गुप्तचरोंके द्वारा सदा उनके कार्योपर दृष्टि रखना ॥ 


पारमाणं विव्त्वा च॒ दुण्डं दण्ड्यघु भारत ॥२८॥ 
प्रणयेयुयंधान्यायं पुरुषास्त . युधिष्ठिर | 
'भरतनन्दन युध्धर | तुम्हे ऐसा विधान बनाना चाहिये, 
जिससे तुम्हारे नियुक्त किये हुए न्यायात्रिकारी पुरुष 
अपराधियोके अपराधकी मात्राकों भढीमाँति जानकर जो 
दण्डनीय हो, उन्हे ही उचित दण्ड दें ॥ २८३ ॥ 
आदानरुचयश्वेव परदोराभिमशिनः ॥२९॥ 
उद्रदण्डप्रधानाश्व मिथ्या व्याद्यारिणस्तथा | 
आकोष्टारश्व लुब्धाश्व हर्तारः साइसप्रियाः ॥३०॥ 
सभाविद्दारभेत्तारो वर्णानां वर प्रदूषकाः। 
दिर्यदण्ड्या वध्याश्थ कर्तवब्या देशकालतः ॥३१॥ 
जो दूसरोंसे घूत ढेनेकी रुचि रखते हों, परायी छियोसे 
जिनका सम्पक हो, जो विशेषतः कठोर दण्ड देनेके पश्षपाती 
हों, शूठा फैसला देते हो, जो कट्ठवादी, लोभी, दूसरोका घन 
इड़पनेवाले, दुस्साइसी, समाभवन और उद्यान आदिको नष्ट 
करनेवाढे तथा सभी वर्णके कोंगोंको कछड्टित करनेबाके हों, 


आश्रंमवासंपर्थ ] 
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उन न्यायाधिकारियोंको देश-काकछृका ध्यान रखते हुए 
सुवर्णदण्ड अथवा प्राणदण्डके द्वारा दण्डित करना 
चाहिये ॥ २९-३१ ॥ 
प्रातरेध द्वि पच्येथा ये कुर्युव्यंयकर्म से। 
अल्ंकारमथो मोज्यमत ऊध्च समाचरेः ॥शश॥ 
प्राःःकाल उठकर ( नित्य नियमसे निज्वत्त होनेके बाद ) 
पहले तुम्हें उन लोगोंसे मिलना चाहिये, जो तुम्हारे खचचे- 
बर्चके कामपर नियुक्त हों। उसके बाद आभूषण पहनने 
या भोजन करनेके कामपर ध्यान देना चाहिये ॥ ३२ ॥ 
पश्येथात्व ततो योघान्‌ सदा त्व॑ प्रतिदर्षयन्‌ | 
दूतानां च चराणां च प्रदोषस्ते सदा भवेत्‌ ॥३े३॥ 
ततसश्चात्‌ सैनिकोंका हर्ष और उत्साद बदाते हुए 
उनसे मिलना चाहिये । दूतों और जासूसोंसे मिलनेके लिये 
तुम्हारे लिये सर्वोत्तम समय संध्याकाल है ॥ ३३ | 


सदा चापरराज्रान्ते भवेत्‌ कार्याथेनि्णयः। 
मध्यरात्र विदारस्ते मध्याह़े च सदा भदेत्‌ ॥३४॥ 


'पहरभर रात बाकी रहते ही उठकर अगले दिनके 
कार्य-क्रमका निश्रय कर लेना चाहिये। आधी रात ओर 
दोपहरके समय तुम्हें स्वयं धूम-फिरकर प्रजाकी अवस्थाका 
निरीक्षण करना उचित है ॥ ३४ ॥ 
सर्वे त्वोपयिकाः कालाः कार्याणां भरतबेभ। 
तथैवालंकृतः काले तिष्ठेथा भूरिदक्षिण ॥३५॥ 

प्रचुर दक्षिणा देनेवाके भरतश्रेष्ठ | काम करनेके लिये 
सभी समय उपयोगी है तथा तुम्हें समय-समयपर सुन्दर 
वच्ाभूषणोसे अलंकृत रहना चाहिये ॥ २५ ॥ 
चक्रवत्‌ तात कार्याणां पर्यायो द॒इयते खदा। 
कोद्टास्थ निचये यत्न॑ कुर्वीथा न्‍्यायतः सदा ॥३६॥ 
विविधस्थ महाराज चिपरीत॑ विवजयेः । 

वात! चक्रकी भांति सदा कार्योका क्रम चलता 
रहता है, यह देखनेमें आता है | महाराज ! नाना प्रकारके 
कोषका संग्रह करनेके लिये तुम्हे सदा न्यायानुकूछ प्रयत्न 
करना चाहिये | इसके विपरीत अन्यायपूण प्रयत्नकों त्याग 
देना चाहिये ॥ २६४ ॥ 


चारैर्विंद्त्वा शत्रंश्ध ये राशामन्तरैषिणः ॥३७॥ 


तानाप्तैः पुरुषद्राद्‌ धातयेथा नराधिप। 


पैश्चमोष्ष्यायः 


६२९७ 






नरेश्वर ! नो राजाओंके छिद्र देखा करते हैं, ऐसे राण- 
विद्रोद्दी शन्रुओंका गुप्तचरोंद्वारा पता छगाकर विश्वसनीय 
पुरुषोंदारा उन्हें दूरसे ही मरवा डालना चाहिये।॥ ३७३ ॥ 
कर्म दृष्ट्राथ भ्ृत्यांस्व॑ वरयेथाः कुरुद्धद ॥३८॥ 
कारयेथाश्व॒ कर्माण युक्तायुक्तेरघिष्टितेः । 
कुरुभ्ेष्ठ | पहले काम देख्कर सेबकोंकों नियुक्त 
करना चाहिये ओर अपने आश्रित मनुष्य योग्य हों या 
अयोग्य, उनसे काम अवश्य लेना चाहिये ॥ ३८३ ॥ 
सेनाप्रणेता च भवेत्‌ तब तात हढब्तः ॥३९॥ 
श्रः पलेशसहच्चैव द्वितो भक्त पूरुषः। 
तात ! तुम्हारे सेनापतिको हृद्प्रतिश, शूरवीर, क्लेश 
सह सकनेवाला, हितेषी, पुरुषा्ों और स्वामिभक्त होना 
चाहिये॥ ३९३ ॥ 
सर्वे जनपदाइचेव तव कर्माणि पाण्डव ॥४०॥ 
गोवद्रासभवच्चैव कुसुर्ये व्यवद्यारिणः | 
'पाण्डुनन्दन ! तुम्हारे राज्यके अदर रहनेवाले जो 
कारीगर ओर शिल्ती तुम्दारा काम करें, तुम्हें उनके भरण- 


पोषणका प्रबन्ध अवश्य करना चाहिये; जैसे गधों और 
बैलोंसे काम छेनेवाले छोग उन्हे खानेको देते हैं | ४०३ ॥ 


स्व॒रन्धं पररन्प्न॑ थ॒ स्वेषु चेव परेषु च॥४१॥ 
उपलक्षयितव्यं॑ ते नित्यमेब युधिष्ठिर। 

युधिष्टिर ! तुम्हें सदा ही स्वजनों ओर शत्रुओंके 
छिद्गरोपर दृष्टि रखनी चादिये ॥ ४१३ ॥ 


देशजाइ्चैव पुरुषा विक्रान्ताः स्वेषु कमेसु ॥४२॥ 
यात्राभिरनुरूपाभिरनुआह्याय. हितास्त्वया । 
गुणाथिनां ग्रुणः कार्यो बिद्दुषां वै जनांघप | 
अविचायांश्व ते ते स्युरव॒ला इव नित्यशाः ॥४३॥ 


'जनेश्वर ! अपने देशम उत्पन्न होनेवाछे पुरुषोमेसे जो 
छोग अपने कार्यमें ।वशप कुशल ओर इतेषां हो, उन्हे 
उनके योग्य आजोविका देकर अनुग्रहपूर्वक अपनाना 
चाहिये | विद्वान्‌ राजाकों उचित है कि वह गुणारथी मनुष्य- 
के गुण बढ़ानेका प्रयत्न करता रहे । उनके सम्बन्धमें तुम्हे 
कोई विचार नहीं करना चाहिये। वे तुम्हारे छिये सदा 
परवंतके समान अबिचकछ सहायक सिद्ध होंगे? ॥ ४२-४३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आाश्रसवासिक्े प्वेोणि आश्रमवासपव्णि धतराष्ट्रीपदेशे पद्चमोउष्यायः ४ ५ ॥ 
इस प्रकार भीमहाभारत आश्रमवाध्िकपर्वके अन्तर्गत आश्षमवासपर्वमें घृतराष्ट्रका उपदेशविषयक 
पाँचवाँ अध्याम पूरा हुआ ॥ ५ ॥। 


अर +-क++++०न्‍>०>क. 
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पष्ठो पप्यायः 
घृतराष्ट्द्वारा राजनीतिका उपदेश 


इतराष्ट्र उवाच 
मण्डलानि च॒ वुध्येथाः परेषामात्मनस्तथा। 
बवासीनगणानां च मध्यस्थानां थे भारत ॥१॥ 
धूतराट्रनें कद्दा--मरतनन्दन ! तुम्हें शत्रुओंके, 
अपने, उदासीन राजाओंके तथा मध्यस्थ पुरुषोंके मण्डलों- 
का ज्ञान रखना चाहिये ॥ १ ॥ 
चतु्णो शब्रुज्ञातानां सर्वेबामाततायिनाम्‌। 
मित्र॑ चामित्रमित्नं च बोद्धव्यं तेईरिकशन ॥ २॥ 
शत्रुसूदन | तुम्हें चार प्रकारके शत्रुओंके और छः 
प्रकारके आततायियोंके मेदोंकों एवं मित्र और झज्रुके 
मित्रकों मी पहचानना चाहिये ॥ २ ॥ 
तथामात्या जनपद दुर्गाणि विविधानिय। 
बलानि च कुरक्षष्ठ भवत्येषां यथच्छकम्‌ ॥३॥ 
ते ख द्वादश कोन्‍्तेय राज्ञां वे विषयात्मकाः । 
मन्त्रिपम्धानाश्व गुणाः पष्ठिद्वांदश च प्रभो ॥४॥ 
एतन्म्रण्डलमित्याइुराचार्या नीतिकोबिदाः । 
कुरुभ्रेष्ठ ! अमात्य ( मन्त्रां ) जनपद ( देश ) 
नाना प्रकारके दुर्ग आर सुत्ा--इनपर शब्रुओंका ययथश्ट 
लक्ष्य रहता है ( अतः इनको रक्षाके किये सदा सावधान 
रहना चाहिये )| प्रभो | कुन्तोनन्दव ! उपयुक्त बारह 
प्रकारके मनुष्य राजाओके हा मुख्य विषय हैँ। मन्त्ाक 
अबोन रहनेवाले कृषां आदि साठ' गुण ओर पूर्वाक्त बारह 
प्रकारके मनुष्य--इन सबको नॉतिश आचायान मण्डल! 
नाम दिया है ॥ रे-४२ ॥ 
अन्न षाडभुण्यमायत्त युधि्वर निबोध तत्‌ ॥५॥ 
वुद्धिक्षयो च॑ विज्ञयो स्थानं च कुरुसत्तम । 
युधिष्ठिर | तुम इस मण्डछको अच्छा तर जाना; 
क्योंकि राज्यकी रक्षाक साधनवग्रह आद छः उपायोका 
उचित उपभोग इन्हींके अधीन हं | कुरुभ्रेष्ठ / राजाको 
चाहिये कि वह अपना वृद्धि, क्षय ओर स्थितिका सदा हां 
ज्ञान रखे ॥ ५६ ॥ 
ब्िसप्तत्यां मद्ाबादी ततः षाडूगुण्यज्ञा गुणा: ॥ ६॥ 
यदा स्वपक्षो बलवान परपक्षस्तथावलूः। 


बिय्ुद्य शत्रन कोन्तेय जेयः क्षितिपतिस्तदा ॥ ७ ॥ 


१५ $पी भादि आठ उन्धान कर्म है। बाल भादि बीस 
असन्धेय हैं । नास्तिकता आदि चोदह दोष हैँ ओर मन्त्र 
आदि अठारदह तोर्म हूँ । उन सबका विस्तारपूर्वक बर्णन पहले 


था भुका है | 


महावाहो ! पहले राजप्रधान बारह और मन्त्रिप्रधान 

साठ--इन बहत्तरका शान प्राप्त करके संधि, बिग्रह, यान, 
प्र 

आसन, देघीभाव और समाअय--इन छः गुणोंका यया- 
वसर उपयोग किया ब्ाता है | कुन्तीनन्दन | जब अपना 
पक्ष बलवान्‌ तथा शब्रु का पक्ष निर्बेठ ज्ञान पड़े, उस समय 
शन्रुके साथ युद्ध छेड़कर विपक्षी राजाको जीतनेका प्रयत्न 
करना चाहिये ॥| ६-७ ॥ 


यदा परे थे बलिनः स्वपक्षश्चैव दुबेलः। 
साथ विद्वांस्तदा क्षीणः परैः संधि समाश्रयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
परंतु जब शत्रु-पक्ष प्रबछ् और अपना ही पक्ष दुबंठ 


हो, उस समय श्षीणशक्ति विद्वान्‌ पुरुष शत्रुओंके साथ 
संधि कर ले ॥ ८॥ 


दृव्याणां संचयशचैव कतेव्यः खुमहांस्तथा । 
यदा समर्थों यानाय नचिरेणेव भारत ॥९॥ 
तदा सर्व विधेयं स्यात्‌ स्थान न सबिचारयेत। 
भारत | राजाकों सदेव द्रव्योंका महान संग्रह करते 
रहना चाहिये | जब वह शीघ्र ही शत्रुपर आक्रमण करनेमें 


समर्थ हो, उस समय उसका जो कर्तव्य हो, उसे वह 
स्थिरतापूर्वक भलीमाँति विचार ले ॥ ९३ ॥ 


भूमिरव्पफला देया पिपरीतस्थ भारत ॥१०॥ 

हिरण्यं कुप्यभूयिष्ठं मित्र क्षीणमथों बढम्‌। 
भारत | याद अपनी विपरीत अवस्था हो तो शत्रुको 

कम उपजाऊ भूमि, थोड़ा-णा सोना और अधिक मात्रामें 


जस्ता-पीतल आंद धातु तथा दुबंरू मित्र एवं सेना देकर 
उसके साथ सांध करे ॥ १०१ ॥ 


विपरीताक्षिगृद्वीयात्‌ सवं हि संधविद्यारद्‌ः ॥११॥ 
संध्यर्थ राज़पुत् या लिप्सेथा भरतघेभ। 
विपरोत न तच्छूयः पुत्र कस्याचिदापदि ॥१श॥ 
तस्याः अमाक्षे यत्न॑ च कुर्या: सोपायमन्जवित । 

यदि झत्रुकी विपरीत दशा हो और वह संघिके लिये 
प्राथना करे तो संधिविशारद पुरुष उससे उपनाऊ भूमि, 
सोना-चाँदी आदि घातु तथा बल्वान्‌ मित्र एवं सेना लेकर 
उसके साथ सधि करे अथवा भरतशरेष्ठ ! प्रतिइवन्द्दी राजाके 
राजकुमारकों हो अपने यहाँ जमानतके तोरपर रखनेकी 
चेष्टा करनी चाहिये | इसके विपरीत बर्ताव करना अच्छा 
नहीं है | बेटा ! यदि कोई आपत्ति आ जाय तो उचित 
उपाय ओर मन्त्रणाके शाता तुम-बेसे राजाको उससे कूटने- 
का प्रयत्न करना चाहिये ॥ ११-१२३॥ 


आश्मवासपर्व | 


सप्तर्मीच्च्यायः 
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प्रकृतीनां व राजेन्द्र राजा दीनान विभावयेत्‌ ॥१३॥ 
क्रमेण थुगपत्‌ सर्व व्यवसाय मदाबलः। 
पीडन॑ स्तम्मनं चैव कोशभन्नस्तयैव च ॥१४॥ 
राजेन्द्र | प्रजाजनोंके भीतर जो दीन-दरिद्र ( अन्ध- 
बधिर आदि ) मनुष्य हों, उनका भी राजा आदर करे । 
मद्दाबली राजा अपने शत्रुके विपरीत क्रमशः अथवा एक 
साथ सारा उद्योग आरम्म कर दे। वह उसे पीड़ा दे। 
उसकी गति अवरुद्ध करे और उसका खजाना नष्ट कर 
दें ॥ १३-१४ ॥ 
कार्य यरनेन शत्रणां स्वराज्यं रक्षता स्वयम्‌। 
नच हिस्यो5भ्युपगतः सामनन्‍्तो वृद्धिमिच्छता ॥१५॥ 
अपने राज्यकी रक्षा करनेवाले राजाकों यलपूवंक 
शत्रुओंके साथ उपयुक्त बर्ताव करना चाहिये; परंतु अपनी 
वृद्धि चाहनेवाले नरेशकों शरणमें आये हुए सामन्तका वध 
कदापि नहीं करना चाहिये॥ १५ ॥ 
कौस्तेय तं न हिसेत स यो मद्दी चिजिगीघते । 
गणानां भेदने योगमीप्सेथा। सह मन्च्रिमिः ॥१६॥ 
कुन्तीकुमार ! जो समूची एथ्वीपर विजय पाना चाइता 
हो, वह तो कदापि उस ( सामन्‍्त ) की हिंसा न करे | तुम 
अपने मन्त्रियोंत्वित सदा शत्रुगणोंमें फूट डालनेकी इच्छा 
रखना ॥ १६ ॥ 
साधुसंप्रहणाञ्चेव.. पापनिग्नहणात्‌॒ तथा | 
दुबलाइवेच सतत नान्वेष्ठव्या बलीयसा॥१७॥ 





अच्छे पुरुषोंसे मेल-जोल बढ़ाये ओर दुष्टींको कैद करके 
उन्हें दण्ड दे | महात्रढ्ली नरेशको दुरबछ झत्रुके पीछे सदा 
नहीं पड़े रहना चाहिये ॥ १७ ॥ 
तिष्ठेथा राजशादूल बैतसों वृत्तिमास्थितः। 
यदथेनमर्ियायाच्य बलवान दुबे द्रपः ॥१८॥ 
सामादिभिरुपायेस्त॑ क्रमेण. विनिवतयेः । 

राजसिंह [ तुम्हें बंतकी-सी दत्ति ( नम्नता ) का आश्रय 
लेकर रहना चाहिये । यदि किसी दुर्बल राजापर बलवान्‌ 
राजा आक्रमण करे तो क्रमशः साम आदि उपार्योद्वारा उस 
बलवान राजाकों लौटानेका प्रयत्न करना चाहिये ॥१८३॥ 
अशकफलुवंश् युद्धाय निष्पतेत्‌ सद मन्त्रिमिः ॥१९॥ 
कोशेन पोरेद्ण्डेन ये चास्प प्रियकारिणः। 


यदि अपनेमें युद्धकी शक्ति न हो तो मन्त्रियोंके साथ 
उस आक्रमणकारी राजाकी शरणमें जाय तथा कोश, पुरवासी 
मनुष्य, दण्डशक्ति एवं अन्य जो प्रिय कार्य हो, उन सबको 
अर्पित करके उस प्रतिद्वन्द्रीको ठौटानेकी चेश करे॥१९३॥ 


असम्भवे तु स्वरुप यथा मुख्येन निष्पतेत्‌। 

क्रमेणानेन मुक्तिः स्थाच्छरोरमिति केवलम्‌ ॥२०॥ 
यदि किसी भी उपायसे संधि न हो तो मुख्य साधनको 

लेकर विपक्षीपर युद्धके लिये टूट पड़े | इस ऋमसे शरीर 


चला जाय तो मी वीर पुरुषकी मुक्ति ही द्ोती है। केवल 
शरीर दे देना ही उसका मुख्य साधन है ॥ २० ॥ 


इति श्रीमहामारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपवंणि छतरा ष्टोपदेशे पष्ठोइप्यायः ॥ है ॥ 
हस प्रकार श्रीमहामभारत आश्रमवासिकपवंके अन्तगंत आश्रमवासपर्वमें घृतराष्ट्रक उपदेशविषयक 
छठा अध्याय पूरा हुआ ॥ ६ ॥ 





सप्तमोष्ध्यायः 
युधिष्ठिरको धतराष्ट्रके द्वारा राजनीतिका उपदेश 


घ्तराष्ट्र उवाच 
संधिविप्रद्ममप्यत्र. पद्येथा. राजसत्तम । 
द्वियोनि विविधोपायं बहुकल्पं युधिष्ठिर ॥१॥ 

घृतराष्ट्रने कद्दा--ठपभ्रेष्ठ युधिष्ठिर | तुम्हें संधि 
और बिग्रहपर भी दृष्टि रखनी चाहिये | शत्रु प्रबल हो तो 
उसके साथ संधि करना और दुबल हो तो उसके 
साथ युद्ध छेड़ना--ये संधि और विग्नवके दो आधार 
हैं। इनके प्रयोगके उपाय भी नाना प्रकारके हैं ओर इनके 
प्रकार भी बहुत हैं ॥ १॥ 


कोरव्य पर्युपासीथाः स्थित्वा ड्वेविध्यमात्मनः । 
तुश्पृश्बछः शबुरात्मवानिति चः स्मरेत॥२॥ 
कुबनन्दन ! अपनी द्विविध अवस्था--बढाबलका 
अच्छी तरद विचार करके शत्रुसे युद्ध या मे करना उचित 
है। यदि शत्रु मनस्वी है और उसके सेनिक दृष्ट-पुष्ट एवं 
संतुष्ट हैं तों उसपर सइसा घावा न करके उसे परास्त 
करनेका कोई दूसरा उपाय सोचे ॥ २॥ 
पर्युपासनकाले तु॒ विपरीत विधीयते। 
आमदकाले राजेन्द्र व्यपसपेत्‌ ततः परम्‌॥ ३ ।॥) 


६७७० 


श्रीमदाभारते 


[ आश्रमवासिकपयणि 





िााानउरकूक कफ कक काफकफक थाना 


आक्रमणकाढमें शत्रकी स्थिति विपरीत रहनी चाहिये 
अर्थात्‌ उसके सैनिक हृष्ट-पुष्ठ पव॑ संतुष्ट नहीं होने चाहिये। 
राजेन्द्र | यदि शत्रुसे अपना मान मदन होनेकी संभावना 
हो तो वहाँसे भागकर किसी दूसरे मित्र राजाकी शरण लेनी 
चाहिये ॥ ३॥ 
व्यसन भेदनं चेव शत्रणां कारयेत्‌ ततः। 
कर्षणं भीषणं चेव युद्ध चेंच वलक्षयम्‌ ॥४॥ 
वहाँ यह प्रयत्न करना चाहिये कि शरत्रुओंपर कोई 
संकट आ जाय या उनमें फूट पड़ जाय, वे क्षीण ओर 
भयभीत हो जायें तथा युद्धमें उनकी सेना नष्ट हो जाय ॥४॥ 
प्रयास्यमानों चुपतिस्थिविधां परिचिन्तयेत्‌। 
आत्मनइचेव दशत्रोश्व शक्ति शास्रविशारवः ॥५॥ 
शत्रु पर चढ़ाई करनेवाले शास्त्रविशारद राजाको अपनी 
और शत्रुकी त्रिविध शक्तियोंपर भलीमॉति विचार कर 
लेना चाहिये ॥ ५॥ 
उत्साइप्रभुशक्तिभ्यां मन्त्रशफत्या च भारत | 
डपपन्नो छुपो यायाद्‌ विपरातं च वजयेत्‌॥६॥ 
भारत ! जो राजा उत्ताइ-शक्ति, प्रभु-शक्ति और मन्त्र- 
शक्तिमें शत्रुकी अपेक्षा बढा-चढ़ा हो, उसे ही आक्रमण करना 
चाहिये ! यदि इसके विपरीत अवस्था हो तो आक्रमणका 
विच्ञार त्याग देना चाहिये | ६ ॥ 
आददीत बल राजा मोर मित्रबल तथा। 
अटवीबल भ्रुतं चेव तथा श्रेणीबर्ल प्रभो ॥ ७॥ 
प्रभों ! राजाको अपने पास सेनिकबछ, घनबल 
मित्रवल, अरण्यवल, ऋत्यचल ओर श्रेणीबलका संग्रह करना 
चाहिये ॥ ७॥ 
तत्र मित्रवर्ल राजन मौलं चव विशिष्यते | 
श्रेणीबर्ल श्रृत॑ चेष तुल्य एवेति में मतिः॥<८॥ 
राजन ! इनमें मित्रवछ ओर घनबल सबसे बढ़कर है । 
भ्रणीबठ और भृत्यल---ये दोनों समान ही हैं, ऐसा मेरा 
विश्वास है ॥ ८॥ 
तथा चारबलं चैव परस्परसम॑ जप। 
विज्वेयं चहुकालेचु राशा काल उडपस्थिते ॥९॥ 
नरेश्वर ! चारबल ( दूतोंका बल ) भी परस्पर समान 
ही है । राजाकों समय आनेपर अधिक अवसरोपर इस तत्त्व- 
को समझे रइना चाहिये ॥ ९ ॥ 
आपदश्यापि बोद्धव्या बहुरूपा नराधिप। 
भवन्ति राश्या कोरव्य यास्ताः पृथगतः हणु ॥१०॥ 


महाराज ! कुछनन्दन ! राजापर आनेवाढी अनेक 
प्रकारकी आपत्तियाँ भी होती हैं, जिन्हें जानना चाहिये। 


कक्कककन्कफककाक कक रकम 


अतः उनका प्रथकन्ृथक्‌ वर्णन सुनो ॥ १० ॥ 

विकलपा बहुधा राजन्नापदां पाण्डुनब्दन। 

सामादिभिरुपन्यस्य गणयेत्‌ तान उपः सदा ॥९१॥ 
राजन! पाण्डुनन्दन ! उन आपत्तियोंके अनेक प्रकारके 

विकल्प हैं । राजा साम आदि उपायोंद्वारा उन सबको सामने 

छाकर सदा गिने ॥ ११ ॥ 

यात्रां गच्छेद्‌ बलेयुक्तो राजा सद्धिःपरंतप। 

युक्तथ देशकालाभ्यां बछेरात्मग्रुणेस्तथा ॥१२॥ 


परंतप नरेश ! देश-कालकी अनुकूछता द्ोनेपर सैनिक 
बल तथा राजोचित गुणोंसे युक्त राजा अच्छी सेना साथ 
लेकर विजयके लिये यात्रा करे ॥ १२॥ 


हृष्पुश्बछो गच्छेद्‌ राजा चुद्धधुद्यं रतः। 
अकृशश्चाप्यथो यायादद्भतावषि पाण्डव ॥१३॥ 


पाण्डुनन्दन ! अपने अभ्युदयके लिये तत्पर रहनेवाला 
राजा यदि दुबंह न हो और उसकी सेता द्ृष्ट-पुष्ट हो तो 
बह युद्धके अनुकूल मौत्म न होनेपर भी शत्रुपर 
चढ़ाई करे ॥ १३॥ 


तूणाइमान वाजिर्थप्रवाहां 
घ्वजद्मैः.. संबृतकूलरोघसम्‌ | 
पदातिनागैबेहुकद मां नदीं 


सपत्ननाशे नृपतिः प्रयोजयत्‌ ॥१४॥ 


शत्रओंके विनाशके लिये राजा अपनी सेनारूपी नदीका 
प्रयोग करे । जिसमें तरकस ही प्रस्तरखण्डके समान हैं 
घोड़े ओर रथरूपी प्रवाह शोभा पाते हैं, जिसका कूल-किनारा 
ध्वज्रूपी वृक्षोंसे आच्छादित है तथा पेदल और हाथी बिसके 
भीतर अगाध पड़के समान जान पड़ते हैं ॥ १४ ॥ 
अथोपपत्त्या शकर्ट पद्मवज्ज॑ थे भारत। 
डछ्ाना वेद यच्छारुई तत्रेतद्‌ विद्वितं विभो ॥१५॥ 

भारत | युद्धके समय युक्ति करके सेनाका शकट, पद्म 
अथवा वज्र नामक व्यूहद बना छे | प्रमो ! शुक्राचार्य जिस 
शाज््रकों जानते हैं, उसमें ऐसा ही विधान मिलता है ॥१५॥ 
चारयित्वा परवर्ल कृत्वा स्ववलदशनम्‌। 
स्वमूमी योजयेद्‌ युद्ध परमूमो तथैव च॥१६॥ 

गुस्तचर्योद्वारा शत्रुसेनाकी जाँच-पड़ताल करके अपनी 
सेनिक शक्तिका भी निरीक्षण करे । फिर अपनी या झत्रकी 
भूमिपर युद्ध आरम्म करे ॥ १६ ॥ 


बल प्रसादयद्‌ राजा निश्षिपेद्‌ बलिनो नरान्‌। 
झात्या स्वविषयं तत्र सामादिभिरुपक्रमेत ॥१७॥ 


राजाको चाहिये कि वह पारितोषिक आदिके द्वारा सेनाको 
संतुष्ट रले ओर उसमें बलवान मनुष्योकी भर्ती करें। अपने 


भांभमवासपर् ] 


बलाबलको अच्छी तरद समझकर साम आदि उपायोंके द्वारा 
संधि या युद्धके लिये उद्योग करे ॥ १७ ॥ 
सर्वधेिव. महाराज शरीर धारयेदिद। 
प्रेव्य बेह ये कतंव्यमात्मनिःश्चेयर्स परम्‌॥१८॥ 
महाराज | इस जगतमे सभी उपायोंद्वारा शरीरकी रक्षा 
करनी चाहिये और उसके द्वारा इहठोक तथा परलोकम मी 
अपने कल्याणका उत्तम साधन करना उचित है ॥१८॥ 
एवमेतन्मद्ाराज राजा सम्यक समाचरन , 
प्रेत्य स्वगमवाप्नोति प्रजा घर्मण पलयन॥१०॥ 
महाराज! जो राजा इन सब बातोंका विचार करके इनके 
अनुसार ठीक-ठीक आचरण और प्रजाका धमंपूर्वक पालन 
करता दे, वह मृत्युके पश्चात्‌ ्वर्गलोकमे जाता है ॥ १९ ॥ 
प॒व्व॑ त्वया कुरुश्रेष्ठ दरतितव्यं प्रजाहितम। 
उभयोलॉक्योस्तात शध्राप्तये नित्यमेव हि ॥२०॥ 
तात | कुरुओेष ! ८स प्रसर त॒म्दें हहलोक और परणसोकसे 
सुख पानेके लिये सदा दी प्रजावर्ग के हित साधनमे सलग्न रहना 
चाहिये || २० ॥ 


अष्टमोष्च्यायः 


भीष्मेण सर्वमुक्तोड्स कृष्णेन विदरेण च | 
मयाप्यचश्यं चक्तव्यं प्रोत्या ते नृपसच्तम ॥२१॥ 


उपश्रेष्ठ | मीष्मजी, भगवान्‌ भीकृष्ण तथा विदुरने 
तुम्हें सभी बानोंका उपदेश कर दिया है । मेरा भी तुम्दारे 
ऊपर प्रेम है, इसलिये मैने मी तुम्हें कुछ बताना आवश्यक 
समझा है ॥ २१ ॥ 


8. |] भूरिदृक्षिण 

एतत्‌ सव यथान्याय॑ कुर्वीथा भूरिदक्षिण। 
प्रियस्तथा प्रज्ञानां त्व॑ स्वर्ग सुखमवाप्स्यास ॥१श॥ 

यश्षम प्रचुर वक्षिणा देनेवाले महाराज ! इन सब बातौंका 
यथीचित रूपसे पालन करना। इससे तुम प्रजाके प्रिय 
बनोगे और स्वर्गम भी सुख पाओगे ॥ २२ ॥ 
अधभ्वमेघसहस्पेण यो यजेत्‌ पृथिवीपतिः। 
पालयेद वापि घर्मेण प्रजास्तुल्यं फ्ं लभेत्‌॥२३॥ 

जो राजा एक हजार अश्वेघ यज्ञोंका अनुष्ठान करता 


है अथवा दू>रा जो नरेश घमंपूर्वक प्रजाका पालन करता 
है, उन दोनोकों समान फल प्राप्त दोता है ॥ २३ ॥ 


इति श्रीमहामारते आश्रमवासिके पर्वेणि आश्रमवासपर्वणि तराष्ट्रीप्संवादे सप्तमोध्च्यायः ॥ ७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्रमवासिकप्वके अन्तर्गत आश्रमवासपर्दम धुतराष्ट्रका उपसवादविषयक 
सातवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७ ॥ 


अत 34 कन+त> 3 


अष्मोष्ध्यायः 
धृतराष्ट्रका कुरुजाइलदेशकी प्रजासे बनमें जानेके लिये आशा माँगना 


युधिप्टिर उवाच 
पुवमेतत्‌ करिष्यामि यथा5घत्थ पृशथिघीपते। 
भूयह्वेचाशुद्यास्योडह॑सदता पाथिव्षम॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले-रश्बीनाथ ! उपश्रेष्ठ | आप जेसा 
कहते हैं, वेसा ही कर्ूनूगा । अभी आप मुझे कुछ और 
उपदेश दीजिये ॥ ९ ॥ 
भीष्मे स्वगंमनुप्रापत गते च॑ मधुखदने। 
बिदुरे संजये चेच कोउन्यो मां वक्‍तुमहंति ॥२॥ 
भीष्यजी स्वर्ग सिधारे, भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारका परधारे 
और विदुर तथा संजय भी आपके साथ हीं जा रहे हैं । 
अब दूसरा कौन रह जाता है, जो मुझे उपदेश दे 
सके ॥ २॥ 
यत्‌ तु मामजुशास्तीद भवानय दिते स्थितः। 
कर्तास्मि तन्महीपाल निध्ुतो भव पाथिव ॥ ३॥ 
भूपाक [ प्रथ्वीपते ! आज मेरे द्वितसाचनमें संलग्न 
होकर आप मुझे यदाँ जो कुछ उपदेश देते हैं, मैं उसका 
पाछन करूँगा | आप संतुष्ट हों ॥ ३ ॥ 


मृ० स० सं० ६. १२३--- 


वेशग्पायन उवाच 


प्ञमुक्त: स राजपिघमराजेन घीमता। 
कोन्तेयं समनुशातुमियेष सरतषम ॥ ४॥ 
वैशम्पायनजी कहते ईँ--भरतश्रेष्ठ | बुद्धिमान 
घमरान युधिडटिरकें ऐसा कहनेपर राज्षिं धृतराश्ने 
कुन्तीकुमारसे जानेके लिये अनुमति छेनेकी इच्छा की ओर 
कहा--॥ ४ ॥ 
पुत्र संशास्थतां तावन्ममापि बलवाज्ञमः। 
इत्युकत्वा प्राविशद्‌ राजा गान्धार्या सवनं तदा ॥ ५ ॥ 
बपेटा ! अब शान्त रहो । मुझे बोलनेमें बढ़ा परिश्रम 
होता है ( अब तो मैं जानेकी ही अनुमति चाहता हूँ ) 


ऐसा कहकर राजा धृतराष्रने उस समय गान्धारीके मबनमें 
प्रवेश किया ॥ ५॥ 


तमाखनगतं॑ देवी गान्चारी घर्मचारिणी। 
उवाच काले कालज्ञा प्रज्ापतिसमं पतिम्‌॥ ६॥ 


बह्दों जब वे आसनपर विराजमान हुए, तब समयका 


दै४०२ 


ओऔमदामारते 


[ आध्रमवासिकपवेणि 





ज्ञान रखनेवाली धर्मपरायणा गान्धारी देवीने उस समय 
प्रज्ञापतिके समान अपने पतिसे इस प्रकार पूछा--॥ ६ ॥ 
अनुहातः स्वयं तेन व्यासेन त्व॑ मद्र्षिणा। 
युधिष्ठटिरस्थाजुमते कदारण्यं गमिष्यसि ॥ ७॥ 
भहाराज | स्वयं महर्षि व्यासने आपको वनमें ज्ञानेकी 
आशा देदी है और युघिष्टिरकी भी अनुमति मिल ही 
गयी है। अब आप कब बनको चढेंगे !? || ७ ॥ 
घृतराष्ट्र उवाच 
गाग्धायहमनुशातः स्वयं पित्रा महात्मना। 
युधिष्टिरस्थाजमते गन्तास्मि नचिराद्‌ वनम्‌॥ ८॥ 
पुतराट्ने कहा--गान्पारि ! मेरे महात्मा पिता 
व्यासने स्वयं तो आज्ञा दे ही दी है, युधिष्ठिकी भी 
अनुमति मिल गयी है; अतः अब मैं जल्दी ही वनको 
चढूँगा ॥ ८ ॥ 
अहं हि तावत्‌ सबंबां तेषां दुच्य तदेविनाम्‌। 
पुत्रा्णां दातुमिच्छामि प्रेतमावाजु्गं चखु ॥९॥ 
सर्वप्रकृतिसांनिध्य कारयित्वा स्ववेहमनि । 
जानेके पहले में चाइता हूँ कि समस्त प्रजाको घरपर 
बुलाकर अपने मरे हुए उन जुआरी पुत्रोंके उद्देश्यसे उनके 
पारछौकिक छाभके लिये कुछ घन दान कर दूं ॥ ९३ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
इत्युफत्वा धर्माराजाय प्रषयामास थे तवा॥१०। 
सच तडचनात्‌ सर समानिन्ये महीपतिः। 
वैशम्पायनजी कद्दते हं-जनमेजय ! ऐसा कइ्कर राजा 
धृतराष्टने घमराज युधिष्टिरके पास अपना विचार कह ला भेजा। 
राजा युघिड़िरने देनेके छिये उनकी आशाके अनुसार वह 
सब सामग्री जुदा दी ( घृतराष्ट्रने उसका यथायोग्य वितरण 
कर दिया ) ॥ १०३६ ॥ 
तनः प्रतीतमनसों प्राह्मणाः कुरुजाइला। ॥११॥ 
क्त्रियाश्वेव पैश्याश्न शूद्राश्नेव समाययुः। 
उधर राजाका संदेश पाकर कुछजाज्ञलदेशके ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र वहाँ आये। उन सबके हृदयमें बढ़ी 
प्रतन्षता था ॥ ११३ ॥ 
ततो निष्क्रम्य नुपतिस्तस्मादन्तःपुरात्‌ तदा ॥१२॥ 
दरशे तं॑ जन॑ सथ सर्वाश्व प्ररृतोस्तथा | 
तदनन्तर महाराज धघृतराष्ट्र अन्तभ्पुरसे बाइर निकछे 


और वहा नगर तथा जनपदका समस्त प्रजाके उपस्थित 
होनका समाचार सुना ॥ १२३ ॥ 


खमवेतांश् तान सर्वान पौरान जानपदांस्तथा ॥१३॥ 


तानागतानभिप्रेष्य समस्त च सुदज्जनम्‌। 
ब्राह्मणांज. महीपाल नानादेशसमागतान ॥रै७॥। 
उवाच मतिमान्‌ राजा घतराष्ट्रौडम्बिकाखुतः। 

भूपाल जनमेजय ! राजाने देखा कि समस्त पुरवासी 
और जनपदके लोग वहाँ आ गये हैं | सम्पूर्ण सुदृद-वर्गके 
लौग भी उपस्थित हैं और नाना देशोंके ब्राक्षण भी पधारे 
हैं। तब बुद्धिमान्‌ अभ्बिकानन्दन राजा धृतराष्ट्रने उन 
सबको लक्ष्य करके कह--॥ १३-१४३॥ 
भवन्तः कुरवश्वेव चिरकालं सहोधितः ॥१८॥ 
परस्परस्य सुहदः परस्परहिते रता। ॥ 

'सजनो ! आप और कोरव चिरकालसे एक साथ 
रहते आये हैं । आप दोनों एक-दूसरेके सुद्दद्‌ हैं ओर दोनों 
सदा एक-दूसरेके हितमें तसर रहते हैं ॥ १५३ ॥ 
यदिदानीमहं ब्रयामस्मिन्‌ काल उपस्थिते ॥१६॥ 
तथा भव्रद्धिः कर्तव्यमविचाय वचों मम। 

इस समय मैं आपलोगोंसे वतमान अवसरपर जो कुछ 
कहूँ, मेरी उस ब्रातकों आपलोग बिना विचारे स्वीकार करें; 
यही मेरी प्राथना है ॥ १६३ ॥ 


अरण्यगमने . बुद्धिगॉन्धारीसहितस्य में ॥१७॥ 
व्यासस्थानुमते राशस्तथा कुन्तीझुतस्थ में। 
भैंने गान्घारीके साथ वनमें जानेका निश्चय किया है; 
इसके लिये मुझे महर्षि व्यास तथा कुन्तीनन्दन राजा 
युधिष्टिककी भी अनुमति मिल गयी है ॥ १७३ | 
भवन्‍्तोउप्यनुजानन्तु मा व वोडभूदू विचारणा॥१८॥ 
अस्मकं भवतां चेव येय॑ प्रीतिर्हि शाभ्वती | 
न चर साम्येषु देशेषु राजशमिति मतिमंम ॥१९॥ 
अब आपलोग भी मुझे वनमें जानेकी भाशा दें | 
इस विषयमें आपके मनमें कोई अन्यथा विचार नहीं होना 
चाहिये। आपलोगोंका हमारे साय जो यह प्रेम-सम्बन्ध 
सदासे चला आ रहा है, ऐसा सम्बन्ध दूसरे देशके राजाओंके 
साथ वहाँकी प्रजाका नहीं होगा, ऐसा मेरा विश्वास 
है॥ १८-१९ ॥ 
शास्तो5स्मि चयसानेन तथा पुत्रविनाकृतः। 
उपसासकृशश्रास्मि गान्धारीसद्वितोडनघाः ॥२०॥ 
“'निष्याप प्रजाजन | अब इस बुदापेने गान्घारीसद्वित 
मुझको बहुत थका दिया है । पुत्रोंके मारे जानेका दुःख भी 
बना ही रहता है तथा उपयास करनेके कारण भी हम दौनों 
अधिक दुबबंछ हो गये हैं ॥ २० ॥ 
युधिष्ठिरगते राज्ये प्राप्तश्वास्मि छुख महत्‌। 
मस्ये दुर्योधनैश्वयांद्‌ विशिष्प्रति ससमाः॥२१॥ 


ंबांसप्ष ] 








'सजनो ! युधिष्ठिरके राज्यमें मुझे बढ़ा सुख मिला है । 
मैं समझता हूँ कि दुर्योधनके राज्यसे मी बढ़कर सुख मुझे 
प्राप्त हुआ है ॥ २१॥ 
मम चान्धस्थ बुद्धस्य हतपुत्रस्थ का गतिः। 
ऋुते बने महामागास्तन्मालुशातुमहथ ॥२२॥ 

एक तो मैं जन्मका अम्धा हूँ, दूसरे बूढ़ा हो गया हूँ, 
तीसरे मेरे सभी पुत्र मारे गये हैं। महाभाग प्रजाजन |! अब 
आप ही बताये, बनमें जानेके सिवा मेरे लिये दूसरी 
कौन-सी गति है इसलिये अब आपलछोग मुझे जानेकी 
आशय दें ॥ २२॥ 


नवमीथ्ष्योयः 


हैहं०३ 








तस्य तद्‌ वचन भत्वा सर्वे ते कुरुजाइलाः। 
वाष्पसंदिग्धवा वाया. रुरुदुर्भरतषेम ॥२३॥ 
मरतभेष्ठ ! राज्ञा धृतराष्रकी ये बातें सुनकर वहाँ 
उपस्थित हुए कुरुजाज्नलनिवासी सभी मनुष्योंके नेत्रोंस 
आँसुओंकी घारा बह चली और वे फूट-फूयकर रोने 
छगे ॥ २३ ॥ 
तानविद्ववतः किचित्‌ सर्वोच्झोकपरायणान्‌। 
पुनरेषव मद्दातेजा घुृतराष्ट्रोड्अवीदिदम्‌ ॥२४॥ 
उन सबको शोकमग्न द्ोकर कुछ भी उत्तर न दैते देख 
महातेजस्वी धृतराष्टने पुनः बोलना आरम्म किया ॥ २४ ॥ 


इति श्रीमद्यामारते क्राश्रमवासिके प्रणि आश्रमचासपवंणि इतराष्ट्रकृतवनगमनग्रार्थनेड्टमोडप्यायः ॥ ४ #॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्रमवासिकपर्वके अन्तर्गत आश्षमवासपर्वम घुतराष्ट्रको वनमें जानेके लिये 
प्राथनाविषयक आठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ८ ॥ 


2 आर जम है न ब 


नवमो<5ध्यायः 
प्रजाजनोंसे धतराष्टकी क्षमा-प्रार्थना 


ध्ृतराष्ट्र उवाच 
शान्तजु पालयामास यथावद्‌ वसुधामिमाम्‌ । 
तथा विचित्रवीर्यश्व भीष्मेण परिपालितः ॥ १॥ 
पालयामास नस्तातो विदितार्थोंन संशयः | 
घृतराष्र बोले--मजनो ! महाराज शान्तनुने इस 
पृथ्वीका यथावत्रूपसे पालन किया था । उसके बाद मीष्य- 
द्वाय सुरक्षित हमारे तत््वश पिता बिचित्रवी यने इस भूमण्डल- 
की रक्षा की; इसमे संशय नहीं है ॥ १५ ॥ 
यथा च पाण्डर््लाता मे दयितो भवतामभूत्‌ ॥२॥ 
स चापि पालयामास यथावत्‌ तच्च घेत्थ ह। 
उनके बाद मेरे भाई पाण्डुने इस राज्यका यथावत्‌रूपसे 
पालन किया । इसे आप सब छोग जानते हैं। अपने प्रजा- 
पालनरूपी गुणके कारण ही वे आपलोगोके परम प्रिय हो 
गये थे ॥ २३ ॥ 
मया च भचतां सम्यक्‌ शुभ्षषा या कृतानधाः ॥ ३॥ 
असम्यग्‌ वा मदाभागास्तत्‌ क्षम्तव्यमतन्द्रितैः। 
निष्पाप मद्ामागगण ! पाण्डुके बाद मैंने भी आप- 
छोगोंकी भली या बुरी सेवा की है, उसमें जो भूल हुई हो, 
उसके लिये आप आल्त्यरद्दित प्रजाजन मुझे क्षमा करें ॥ ३३॥ 
यदा दुर्योधननद भुक्त राज्यमकण्टकम्‌॥४॥ 
अपि ततन्न न यो मन्दो दुशुद्धिरपराद्धवान। 
दुर्योधनने जब अकण्टक राज्यका उपभीग किया था, 
उस समय उस खोटी बुढ़ियाड़े मूर्ल नरेशने भी आपडोगोंका 


कोई अपराध नहीं किया था ( वह केवल पाण्डवोके साथ 
अन्याय करता रहा ) ॥ ४३ ॥ 
तस्यापराधाद्‌ दुबुड्धरभिमानान्महीक्षिताम्‌॥५॥ 

३ 
घिमदं। सुमहानासीदनयात्‌ स्वकृतादथ | 
( घातिताः को रवेयाश्र पृथियी थे विनाशिता। ) 

उस दुबुद्धिके अपने ही किये हुए अन्याय, अपराध 
और अभिमानसे यहाँ असख्य राजाओंका महाव संहार 
हो गया । सारे कोरव मारे गये ओर प्ृथ्वीका विनाश हो 
गया॥ ५३ ॥ है 
तन्‍्मया साधु वापोदं यदि बासाधु वे कृतम्‌ ॥६॥ 
तद्‌ वो हांद न कतंब्यं भया बद्धोध्यमज्ञलि।। 

उस अवसरपर मुझसे भला या बुरा जो कुछ भी कृत्य 
हो गया, उसे आपलोग अपने मनमे न लावे। इसके लिये 
में आपलोगोंसे हाथ जोड़कर क्षमा-प्रार्थना करता हूँ ॥६३॥ 
चृद्धोड्यं दृतपुत्रो5्यं दुःखितोड्यं नराधिपः ॥ ७॥ 
पूरवेराज्ां थपुत्रो्यामति हृम्वानुज्ञानथ। 

“यह राजा धृतराष्ट्र बूढ़ा है। इसके पुत्र मारे गये हैं; 
अतः यह दुःखमें डूबा हुआ है और यह अपने प्राचीन 
राजाओंका वंशब है?--ऐसा समझकर आपलोग मेरे अप- 
राधोंकों क्षमा करते हुए, मुझे वनमे जानेकी आज्ञा दे ॥७३॥ 
इयं चर कृपणा बुद्धा हतपुत्रा तपस्विनी॥<॥ 
गान्चारी पुश्रशोकार्ता युप्मान्‌ याचति वै मया । 


यह नेचारी इड्धा तपत्विनी यान्धारी, जिसके सभी परत 


दैह० ३ 


ओऔमहाभारते 


[ आध्रमबासिरूपवंणि 








मारे गये हैं तथा जो पृत्रशोकसे व्याकुल रहती है, मेरे साथ 


आपकडोगोंसे क्षमा-याचना करती है ॥ ८३ ॥ 
इतपुत्राविमौ बृद्धो चिद्त्वा दुर्गखतो तथा ॥९॥ 
अलुजानीत भंद्रं वो वजाव शरणं च वः। 

इन दोनों बूढोंकी पुन्नोंके मारे जानेसे दुखी जानकर 
आपकोग वनमें जानेकी आशा दें । आपका कल्याण हो | 
हम दोनों आपकी शरणमें आये हैं ॥ ९३ ॥ 
अयं च कोरवो राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्टिरः ॥१णा 
सर्वेभंवद्धिद्रेशब्यःः समेधु॒विषमेषु च। 

ये कुझककुलरत कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिर आपलोगोंके 
पालक हैं । अच्छे और बुरे सभी समयोमें आप सब छोग 
इनपर क्ृपाद ष्टि रखें ॥ १०३ ॥ 
न जातु विषम चेव गमिष्यति कदाचन ॥११॥ 
चत्वारः सचिवा यस्य भ्रातरो विपुलोजसः। 


लोकपालसमा होते. सर्वेधर्मारथद्शिनः ॥१२॥ 
बरहोव भगवानेष सर्वभूतजगत्पतिः | 
( एयमेच मद्दाबाहुर्भी माजुनयमैबूतः । ) 


युधिष्ठिरों मद्ातेजा मंचतः पालयिष्यति ॥१४॥ 


ये कभी आपडोगोंके प्रति विषप्रमाव नहीं रक्‍खेंगे ! 
लोकपालोंके समान महातेजम्बी तथा सम्पूर्ण धर्म और अर्थके 
म्मज्ञ ये चार भाई जिनके सँचिव हैं, वे भीम, अज्जुन, नकुछ 
ओर सहदेवसे घिरे हुए मद्गाज्राहु मद्दातेजस्त्री युधिष्ठिर 
सम्पूर्ण जीव-जगतके स्वामी भगवान्‌ अ्क्लाकी माँति आप- 
छोगोका इसी तरह पाछन करेंगे, जसे पहलेके लोग करते 
आये हैं ॥ ११-१३ ॥ 


अवश्यमेव वक्तव्यमिति छृत्या ब्रदीमि बः। 
पष न्‍्यासो भया दत्तः सर्वेषां दो युधिष्टिरः ॥६४॥ 
भवन्तो5स्प च वीरस्य न्‍्यासभूताः कृता मया 


मुझे ये बातें अवश्य कददनी चाहिये, ऐसा सोचकर ही 
मैं आपलोगोसे यह सब कहता हूँ। में इन राजा युधिष्ठिर- 
को धरोदरके रूपमें आप सब लोगोंके हाथ सौंप रहा हूँ और 
आपलोगोंको भी इन वीर नरेशके दाथमें घरोदरकी ही भाँति 
दे रहा हूँ ॥ १४३ ॥ 
यदेव तैः छत॑ किचिद्‌ व्यलीकं यः खुतैमेम ॥१७॥ 
यदन्येन.. मदीयेन. तदनुज्ञातुमईथ | 

मेरे पुत्रोंने तथा मुझसे सम्बन्ध रखनेवाले और किसीने 

आपलोगोका जो कुछ भी अपराध किया हौ, उसके लिये मुझे 
क्षमा करें और जानेकी आज्ञा दें ॥ १५४ ॥ 


भवद्धिन दि मे मन्युः छृतपूर्वः कर्थंचन ॥१६॥ 
अत्यन्तगुरुभक्तानामेषो5अलिरिद्‌ नमः । 
आपलोगोंने पहले मुझपर किसी तरह कोई रोष नहीं 
प्रकट किया है। आपलोग अत्यन्त गुर्भक्त हैं; अतः 
आपके सामने मेरे ये दोनों हाथ जुड़े हैं और में आपको 
यह प्रणाम करता हूँ ॥ १६३ 
तेषामस्थिरबुद्धीनां लुब्धानां कामचारिणाम ॥१७॥ 
कू. याचेप्य वः सदोन गान्धचारी सहितोडनघाः । 
निधयाप प्रजाजन | मेरे पुत्रोकी बुद्धि चच्चल थी। वे 
ठोभो और स्वेच्छाचारी थे । उनझे अपराधोंके छिये आज 
गान्धारीसहित मैं आप सब छोगोसे क्षमा-याचना 
करता हूँ ॥ १७३ ॥ 
इत्युक्तास्तेव ते स्व पोरजानपदा जनए | 
नोचुर्वाप्पकलाः किचिद्‌ वीक्षांचक्रः परस्परम्‌॥१८॥ 
धृतराष्रके इस प्रकार कहनेपर नगर और जनपदमें 
निवास करतगेवाले सब्च लोग नेत्रोसे ऑसू बहाते हुए. एक- 
दूसरेका मुँह देखने लगे । किसीने कोई उत्तर नहीं दिया॥१८॥ 


इति श्रीमहासारते आश्रमवासिके पर्दणि आश्रमदासपबरोण छतराष्ट्रप्रांथंन नवमोउध्याय; ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्वमवासिकपवंके अन्सगंत आश्रमवासपर्वमें धृतराष्ट्रकी प्रार्थनविषयक 
न्वाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका ३ इछोक मिलाकर कुछ १९ इछोक हैं ) 





दशमोध्ध्यायः 
प्रजाकी ओरसे साम्ब नामक ब्राक्मणका धृतराष्ट्रको सान्त्वनापूर्ण उत्तर देना 


वेशम्पायन उवाच 
पवमुक्तास्तु ते तेन पौरजानपदा जनाए। 
वुद्ेन राजा कौरव्य नष्संशा इवाभवन्‌॥१॥ 
वेशग्पायनजों कद्दते हैं--जनमेजय ! बूढ़े राजा 
धृतराष्टके ऐसे करणामय वचन कहनेपर नंगर और जनपद 
के निवासी सभी छोग दुःखसे अचेत-से हो गये ॥ १ ॥ 


तृष्णीम्थृतांस्ततस्तांस्तु बाष्पकण्ठान मद्दी पतिः। 
घृतराष्ट्रो. महीपालः पुनरेबाभ्यभ्ञाषत ॥ २॥ 


उन सबके कण्ठ आँसुओंसे अवरुद्ध हो गये थे; अतः 
वे कुछ बोर नहीं पाते थे। उन्हें मोन देख मशराज 


चतराष्रने फिर कह्ा--॥ २ ॥ 


आशभमवांसंपर्थ ] 











बुद्ध थे दतपुत्रं थे धमंपत्नया सहानया। 
विलपन्तं बहुविधं कृपणं चेष सक्तमाः॥३॥ 
पित्रा स्वयमउुशात हृष्णद्वेपायनेन वै। 
चनवासाय घर्महा धमंशेन नपेण द्व॥४॥ 
सोडह पुनः पुनश्चेद शिरसावनतोज्नघाः । 
गान्धार्या सहितं तनन्‍्मां समजुशातुमहंथ ॥५॥ 
'सजनो ! मैं बूदा हैँ । मेरे सभी पुत्र मार डाले गये 
हैं। में अपनी इस धर्मपत्नीके साथ बारचार दीनतापूर्वंक 
विलाप कर रहा हूँ। मेरे पिता स्वयं महर्णि व्यासने मुझे 
वनमें जानेकी आज्ञा दे दी है। धमंश पूदषों ! धर्मके ज्ञाता 
राजा युधिह्रिरने भी वनवासके लिये अनुमति दे दी है | 
वही मैं अब पुनः बारंबार आपके सामने मस्तक झुकाकर 
प्रणाम करता हूँ। पुण्यात्मा प्रजाजन | आपलोग गान्धारी- 
सहित मुझे बनमें जानेकी आशा दे दें! | १--७५॥ 7: 
वेशम्पायन उवाच 
तच्छुत्वा कुरुराज़स्य वाक्यानि करुणानि ले। 
रूरुदु। सर्वशों राजन समेताः कुरुज्ञाजला ॥ $॥ 
उत्तरोये. करैश्वापि संच्छाय वदनानि ते। 
रूसदु। शोकसंतप्ता मुह्ठतें पितमातुउत | ७: 
वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! कुरुराजक' 
वे करुणाभरी बातें सुनकर वह एकत्र हुए कुरुजाइलदेश 
के सब लोग दुपड्टो और ह्वाथोसे अयना-अगना मुँह ढेँककर 
रोने छगे। अपनी संतानकोी विदा करते समय दुःखंस 
कातर हुए पिता-मावाका भाँति वे दो घडीतक शोकसे 
संतत होकर गेते रहे ॥ ६-७ ॥| 
हुदयः.. शुन्‍्पभूनिस्ते. घुतराफ्््प्रबासअम । 
दुख संघारयस्तों हि तए॒संज्ञा इवामइस्‌ ५८॥ 
उनका हृदय शून्‍्य-सा दही गया था। वे उस सूते 
हृदयसे घुपराष्ट्रके प्रबाशजनित दुःखको धारण करके अचेत- 
से हो गये ॥ ८ ॥ 
ते विनीय तम्रायासं धृतराष्ट्रवियोगजम। 
शनेः शनेस्तदान्योन्यमत्रवन सम्मतान्युत ॥ ९ ॥ * 
फिर धीरे-घोरे उनके वियोगजनित दुःखकों दूर करके 
उन सबने आपसमें वार्ताझप किया और अपनी सम्मति 
प्रकट की ॥ ९ ॥ 
ततः संघाय ते सर्वे वाफ्यान्यथ समासतः। 
पएकस्मिन ब्राह्मण राजन निवेश्यो चुन राधिपम्‌ ॥१०॥ 
राजन | तदनन्तर एकमत होकर उन सब छोगोंने 
थोड़ेमें अपनी सारी बातें कहनेका भार एक ब्राझ्णपर 
स्का । उन ब्राक्षणके द्वारा ही उन्होने राजासे अपनी 
बात कही ॥ १० ॥ 


देशमोज्च्यायः 
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ततः स्वाचरणो विप्रः सम्मतो5थविशारद्‌ः | 
साम्बाण्यो बहवृचो राजन बक्तुं समुपचक्रमे ॥११॥ 
अनुमान्य महाराजं तत्‌ सदः सम्प्रसाद्य च। 
विप्रः प्रगदभो मेघादी स राजानपुवाच ह ॥१२॥ 
वे ब्राह्मण देवता सदाचारी, सबके माननीय और अर्थ- 
ज्ञानमें निपुण थे, उनका नाम या साम्ब।| वे बेदके विद्वान, 
निर्भव होकर बोलनेवाले ओर बुद्धिमान्‌ ये । वे महाराजकों 
सम्मान देकर सारों समाको प्रसन्न करके बोलनेको उच्चत 
हुए। उन्होंने राजासे इस प्रकार क_्ष-- ॥ ११-१२॥ 
राजन वाक्य जनस्यास्य मयि सर्च समर्पिनम । 
वक्ष्यामि तदहं बीर तज्जुषस्व नराधिप ॥१३॥ 
'राजन्‌ ! वीर नरेश्वर | यहाँ उपस्थित हुए समस्त 
जनसमुदायने अपना मम्तव्य प्रकट करनेका सारा भार मुझे 
सौंप दिया है; अतः मै हो इनकी बातें आपकी सेवामें निवेदन 
करूँगा । आप सुननेकी कृपा करें ॥ १३ ॥ 
यथा धव्सि राजन्द्र सर्वमेतत्‌ तथा विमो। 
मात्र निथ्या यत्रः फिचित सहस्त नः परस्परम्‌ ॥१४॥ 
राजेद्ध | प्रभो! आप जो कुछ कहते हैं, वह सब 
ठीक है । >सरयें अतत्यक्षा छेश भी नहीं है । बास्तवमें हस 
राजवशमे और हमढोनोमें परस्पर हृढ सोहार्द स्थापित 
हो चुका ३ ॥ १४॥ 
न जात्इस्य च वंशस्य राक्षां कश्चित्‌ कदाचत | 
राजाउ5सादू या प्रजापालस परजाना मधियोज्भ वतत ९ ण 
'इस गजदशम कमा काई भा ऐसा राजा नहीं हुआ, जो 
प्रज्ञापालन करते समय सप्रम्त प्रजाओंकोीं प्रिय न रहा हो ॥ 
शितृतद्‌ आतृवच्छय भवन्‍्तः पालयन्ति नः। 
& बदु्योधत किचिदयुक्त करायान नुपः ॥१6ा। 
आग पिता ओर बड़े ब.इके समान हमारा पालन 
करते आये ६ राजा दुर्गोधनने भी हमारे साथ कोई 
अनुचित बर्ताव नहीं किया है ॥ १६ ॥ 
यथा ब्रबीति धर्मात्मा मुतिाः सत्यचतीछुतः। 
तथा कुछ महाराज्ञ स हि ना परमो गुरू ॥१७॥ 
महाराज ! परम धर्मात्मा सत्यतरतानन्‍्दन महर्षि 
व्यासजी आपको जैसो सलाह देते है, वेसा दी कीजिये; 
क्योकि वे हम सब छोगोंके परम गुरु हैं ॥ १७ ॥ 
त्यक्ता चयं तु भवता दुःखशोकपरायणाः। 
भविष्यामश्विरं राजन, भवद्मुणशत्तेंसुताः ॥१८॥ 
राजन ! आप जब हमें त्याग देंगे, हम छोड़ कर चढ़े 
जायेंगे, तब इम बहुत दिनोंवक दुःख ओर शोकमें डबे 
रहेँगे । आपके सेकड़ो गुभीकी याद सदा हम घेरे रहेगी ॥ 
यथा शान्तमुना गुप्ता राज्षा चित्राइदेन च। 


भीष्मवीयोपगूदढेन पिजा तब च्‌ पार्थिष ॥शकक 


४५६ 


ओऔमदासारते 


[ आश्रमवांसिकपर्यणि 
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भवदुद्दीक्षणाच्चेच. पाण्डुना पृथिवीक्षिता। 
तथा दुर्याधनेनाषि राज्षा झुपरिपालिताः ॥२०) 
धृथ्वीनाथ | मशराबत्र शान्तनु तथा राजा चित्रान्नदने 
जिस प्रकार हमारी रक्षा की है, भीष्मके पराक्रमसे सुरक्षित 
आपके पिता विचित्रवीय॑ने ज्विस तरह इमलोगोंका पालन 


किया है तथा आपकी देख-रेखमे रहकर प्रथ्वीपति पाण्डुने ' 


जिस प्रकार प्रजाजनोंकी रक्षा की है, उसी प्रकार राजा 
दुर्योधनने भी इमछोगोंका यथावत्‌ पालन किया है॥ १९-२०॥ 
न स्वव्पमपि पुत्रस्ते व्यछोक॑ छृतवान्‌ नृप। 
पितरीव खुविश्वस्तास्तस्मिन्नप नराधिपे ॥२१॥ 
चयमास्म यथा सम्यगू भवतो विदितं तथा! 
नरेश्वर | आपके पुत्रनें कभी थोड़ा-सा भी अन्याय 
इमलोगोके साथ नहीं किया | इमलोग उन राजा दुर्योधन- 
पर मी पिताके समान विश्वास करते ये और उनके राज्यमे 
बड़े सुखसे जीवन व्यतीत करते थे । यह बात आपको भी 
विदित ही है ॥ २१३ ॥ 
तथा वर्षसहस्न्ाणि कुन्तीपुत्रेण घोमता ॥२२॥ 
पहयमाना ध्रृुतिमता सुर्ख चिन्दामद्े नुप। 
नरेश्वर | भगवान्‌ करें कि बुद्धिमान्‌ कुन्तीकुमार 
राजा युधिष्टिर चैय॑पूर्वक सदृर्शों बधंतक हमारा पालन करें 
और हम इनके याज्यमें सुखसे रहें || २२३ ॥ 
राजर्षीणां पुराणानां भवतां पुण्यकमंणाम्‌ ॥२३॥ 
कुससंवरणादीनां भरतस्यथ चर धीमतः। 
बृ्सत समजुयात्येप चर्मात्मा भूरिदृक्षिण: ॥२७॥ 
'यज्ञोमें बढ़ी-बड़ी दक्षिणा प्रदान करनेवाले ये घर्मात्मा 
राजा युधिष्ठिर प्राचीन कालके पुण्यात्मा राजब्िं कुद और 
संबरण आदिके तथा बुद्धिमान्‌ राजा भरतके बर्तावका 
अनुसरण करते हैं ॥ २३-२४ ॥ 
नाञ्न वाच्यं महाराज सुखश्ममपि विद्यते। 
उषितए सम सुख नित्य भवता परिपालिताः ॥२५॥ 
भहाराज ! इनमें कोई छोटे-से-छोटा दोष भी नही 
है। इनके राज्यमें आपके द्वारा सुरक्षित होकर इमलोग 
सदा सुखसे रहते आये हैं ॥ २० ॥ 
खुसक्ष्मं च व्यलीक॑ ते सपुत्रस्थ न विद्यते। 
यत्‌ तु ह्ातिविमदृ5स्मिन्नात्थ दुर्योधन प्रति ॥२६॥ 
भमवन्‍्तमनजुनेष्यामि तत्रापि कुरुनन्दन | 
'कुबनन्दन | पुत्रसहित आपका कोई युक्ष्म-से-सृक्ष्म 
अपराध भी इमारे देखनेमें नहीं आया है। महामारत- 
बुद्धमें जो जाति-भाइयोंका संदवार हुआ है, उसके विषय 
आपने ज्ञो दुर्योधनके अपराधकी चर्चा की हे, इसके 
सम्बन्धमें भी मैं आपसे कुछ निवेदन करूँगा | २६३ ॥। 
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: नतद्‌ दुर्योधनकृतं न व तद्‌ भवता कृतम्‌ ॥२७॥ 


न कर्णसोबलाभ्यां च कुरवो यत्‌ क्षयं गताः। 


'कोरवोंका जो संहार हुआ है, उसमें न दुर्योधनका 
हाथ है, न आपका | कर्ण ओर शकुनिने भी इसमें कुछ 


- नहीं किया है ॥ २७३ ॥ 


देवं तत्‌ तु विज्ञानीमो यश्न शक्य॑ प्रबाधितुम्‌ ॥२८॥ 
देव पुरुषकारेण न दशाफ्यमपि बाधितुम। 
हमारी समझमें तो यह देवका विधान था। इसे कोई 
टाल नहीं सकता था। देवकों पुरुषार्थसे मिटा देना 
असम्भव है॥ २८३ ॥ 
अक्षोहिण्यो महाराज दशाछों च समागताः ॥२९॥ 
अष्टादशादेन दृताः कुरुभियोधघपुन्ञवैः । 
भीष्मद्रोणकृपाय्ेश्र कणन च महात्मना ॥३०॥ 
युयुधानेन वीरेण धृष्टयम्नेन चेव ह। 
चतुर्सशिः पाण्डुपुतरेश्व मीमाजुनयमैस्तथा ॥३१॥ 
महाराज! उस युद्धमें अठारह अक्षौहिणी सेनाएँ एकत्र 
हुईं थीं; किंतु कौरवपक्षके प्रधान योद्धा भीष्म, द्रोण, 
कृपाचाय आदि तथा महामना कण्णने एबं पाण्डबदलके 
प्रमुख बीर सात्यकि, धृष्टयुग्न, मीमसेन, अजुन, नकुछ और 
सहदेव आदिने अठारह दिनो में ही सबका संहवार कर डाला ॥ 
न च॒ क्षयोज्य नपते ऋते वृवबलादभूत्‌। 
अवश्यमेब॒संत्रामे क्षत्रियेण विशेषतः ॥११५॥ 
क॒तंव्यं निधन काले सतेव्यं क्षत्रवन्घुना। 
नरेश्वर | ऐसा विकट संद्यार दवीशक्तिके बिना कदापि 
नहीं हो सकता था। अवश्य ही संग्राममें मनुष्यकों विशेषत 
क्षत्रियकों समयानुसार शनुओका संद्वार एवं प्राणोत्सर्ग 
करना चाहिये ॥ ३२३ ॥ 
तेरियं. पुरुषव्याप्रे विद्याबाइुबलान्वितेः ॥३श॥ 
पृथिवी निह्ता सर्वा सहया सरशथद्विपा। 
'उन विद्या और बाहुबलसे सम्पन्न पुरुषधिंद्दों ने रथ, घोड़े 
ओर द्वाथियोंमहित इस सारी प्रथ्बीका नाश कर डाला॥३३३॥ 
न स्‌ राज्ञां वधे स्‌ नुः कारणं ते मद्दात्मनाम्‌ ॥३४॥ 
न भवानज्‌ नच ते भृत्या न कर्णा न च सौबलूः। 
आपका पुत्र उन महद्दात्मा नरेशोंके वधमें कारण नहीं 
हुआ है। इसी प्रकार न आप, न आपके सेवक, न कर्ण 
और न शकुनि ही इसमें कारण हैं॥ ३४३ ॥ 


यद्‌ विशस्ताः कुरुश्रेष्ठ राजानश्व सदस्तद्ाः ॥रेण॥| 
देचकछूत॑ वि *' 





कुरुभेष्ठ | उस युद्धमें जो सइसों राजा काट डाढे गये 
हैं, वह सब देवकी हो करतूत समझिये । इस विषयमें दूसरा 
कोई क्‍या कह सकता है ॥ ३५६॥ 


आश्रमवासपते ] 


दशमोप्ष्यायः 
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शुरूमतो भवानस्यथ कृत्खस्थ जगतः प्रभुः॥३७॥ 
धर्मास्मानमतस्तुभ्यमचुजानोमद्दे. खुतम्‌ । 
आप इस सम्पूर्ण जगत॒के स्वामी हैं; इसलिये हम 
आपको अपना ग़ुरु मानते हैँ ओर आप धर्मात्मा नरेशको 
बनमें जानेकी अनुमति देते हैं तथा आपके पुत्र दुर्योधनके 
लिये इमारा यह कथन है--॥ रे६३ || 
रूमतां घोरछोक॑ स सलहायो नराधिपः ॥३७॥ 
द्विजाओये: समनुशातस्त्रिदिबे मोदतां सुखम्‌ | 
“भपने सहायकों सहित राजा दुर्योधन इन श्रेष्ठ द्विबोंके 
आशीर्वाद्से वीरलोक प्राप्त करे और स्वर्गमें सुख एवं 
आनन्द भोगे ॥ ३७३ ॥ 
प्राप्स्थने च सवान्‌ पुण्यं घम च परमां स्थितिम्‌॥३८॥ 
पेद्‌ धर्म च छृत्क्षेन सस्यक्‌ त्वं भव खुबतः । 
आप भी पुण्य एवं धर्ममें ऊंची स्थिति प्राप्त करें । 
आप सम्पूर्ण ध्मोंको ठीक-ठीक जानते हैं, इसलिये उत्तम 
ब्रतोंके अनुष्ठानमें लग जाइये ॥ ३८३ ॥ 
इृष्टिप्रदानमपि ते पाण्डवान्‌ प्रति नो दुथा ॥३९०॥ 
समर्थास्त्रव्विस्थापि पालने कि पुनः क्षितेः । 
आप जो हमारी देख-रेख करने के लिये इमें पाण्डबोॉकों 
सौंप रहे हैं, वह सब व्यर्थ है। ये पाण्डव तो स्वगंका भी 
पालन करनेमें समर्थ हैं; फिर इस भूमण्डलकी तो बात 
ही क्‍या है ॥ ३९३ ॥ 
अलुवत्स्येन्ति या धीमन्‌ समेषु विषमेषु च ॥४०॥ 
प्रजाः कुरुकुलअष्ठ पाण्डवाष्शील्मूषणान्‌ 
बुद्धिमान्‌ कुरुकुलश्रेष्ठट | समस्त पाण्डव शीलरूपी 
सदगुणसे विभूषित हैं; अतः भछे-बुरे सभी समयोंमें सारी 
प्रजा निश्चय ही उनका अनुसरण करेगी ॥ ४०३ ॥ 
ब्रह्मदेयाअद्यारांत्य पारिबद्ोश्ब॒पार्थिवः ॥४१॥ 
पृर्वराज्ामिपन्नांध् पालयत्येब पाण्डवः। 
ये प्ृथ्वीनाथ पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर अपने दिये हुए तथा 
पहलेके राज्ञाओँद्वारा अर्पित किये गये ब्राह्मणोंके लिये दातव्य 
अग्रहारों ( दानमें दिये गये ग्रामों ) तथा पारिव्ों ( पुरस्कार- 
में दिये गये आमों ) की भी रक्षा करते ही हैं ॥ ४१३ ॥ 
दी्धदर्शी सुदु्दास्तः सदा वेक्षणो यथा ॥४र॥ 
अक्षुद्र्साचवश्वाय॑ कुम्तीपुजो महामनाः। 
'येकुन्तीकुमार सदा कुबेरके समान दीध॑दर्शी, कोमल 
स्वभाववाले और जितेन्द्रिय हैं। इनके मन्त्री मी उच्च 
विचारके हैं | इनका द्वदय बड़ा ही विशाल है ॥ ४२३ ॥ 
अप्यमित्रे द्याचांश शुविश्च मरतथेसः ॥४३॥ 
आज पश्यति मेघावी पुञ्रवत्‌ पाति नः सदा। 


“थे भरतकुलभूषण युधिष्ठिर शत्रुऑपर मी दया कंरने- 
वाले और परम पवित्र हैं | बुद्धिमान होनेके साथ डी ये 
सबको सरलमभावसे देखनेवाले हैं और हमछोगोंका सदा 
पुत्रवत्‌ पालन करते हैं ॥ ४३३ ॥ 
विधिय॑ं च जनस्थास्य संसर्गाद्‌ घमजस्य वे ॥४४॥ 
न करिष्यन्ति राजष तथा भीमाजुनादयः | 

'राजपेँ | इन धर्मपुत्र युधिष्ठिरके संसर्गसे भीमसेन और 
अजुन आदि भी इस चजनसमुदाय ( प्रजावर्ग ) का कभी 
अप्रिय नहीं करेंगे ॥ ४४हे ॥ 
मन्दा रुदुषु कोरव्य तोध्णेष्वाशीविषोषमाः ॥७७॥ 
वीर्यचन्तो मदात्मानः पौराणां च दििते रताः। 

कुब्नन्दन ! ये पॉँचों भाई पाण्डव बड़े पराक्रमी, 
महामनस्वी और पुरवासियोके हितसाधनमें लगे २इनेवाले 
हैं। ये कोमल स्वभाववाले सत्पुरुषोके प्रति मृदुतापूर्ण बर्ताव 
करते हैं, किंठ तीखे स्वभाववाले दुष्टोके लिये ये विषधर 
सर्पोके समान भयकर बन जाते हैं ॥ ४५३ ॥ 
नऊुन्ती नच पाश्वाली न चोलूपी न सात्वती ॥४६॥ 
अस्मिन्‌ जने करिष्यन्ति प्रतिकूलानि कहिचत्‌ । 

#कुन्ती, द्रौपदी, उछपी और सुमद्रा भी कभी प्रजाजनों के 
प्रति प्रतिकूल बर्ताव नहीं करेंगी ॥ ५६३ ॥ 
भवत्कृतमिम॑ र्रेह॑ंयुधिष्ठिरविचर्धितम्‌ ॥४७॥ 
न पृष्ठतः करिष्यन्ति पोरा जानपदा जना:। 

आपका प्रजाके साथ जो स्नेह था, उसे युधिष्ठिरने 
ओऔर भी बढ़ा दिया है। नगर ओर जनपदके छोग आप- 
लोगोंके इस प्रजाप्रेमकी कभी अवहेलना नहीं करेंगे ॥४७॥३॥ 
अधमिंष्ठानप सतः कऊुन्तीपुत्रा महारथाः ॥४८॥ 
मानवान्‌ पालयिष्यस्ति भूत्वा ध्मंपरायणाः । 

'कुन्तीके मद्दारयी पुत्र स्वयं धर्मपरायण रहकर अधर्मो 
मनुष्योंका भी पालन करेंगे ॥ ४८३ ॥ 

स राजन मानसं दुःखमपनोय युधिष्ठिरात्‌ ॥४९॥ 
कुर कार्याणि घर्म्याणि नमस्ते पुरुषषभ। 

“अतः पुरुषप्रवर मद्दाशज | आप युधिष्ठिरकी ओरसे 
आपने मानसिक दुःखको इटाकर घार्मिक कार्योसे अनुष्नानमें 
लग जाइये। आपको समस्त प्रजाका नमस्कार है? ॥४९३॥ 


वेशमायन उवाच 
तस्य तद्‌ वचन धघम्यमलुमान्य गुणोत्तरम्‌ ॥५० 
साधु साध्विति सर्व स जनः प्रतिग्रहीतवान्‌ । 


वैशम्पायनजी कद्दने हैं--जनमेजय ! साम्बके 
धर्मानुकूल और उत्तम गुणयुक्त वचन सुनकर समस्त प्रजा 
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उन्हें सादर साधुवाद देने लगी तथा सबने उनकी बातका 

अनुमोदन किया ॥"५०३ ॥ 

घृतराष्ट्रध तद्दाक्यमशिपूज्य पुना पुना ॥एहै॥ 

विसजंयामास ठदा प्रकृतीस्तु शनेः शनेः | 

स तैः सम्पूजितो गज़ा शिवेनावेक्षितस्तथा ॥५२॥ 
धृतराष्ट्रने भी बारंबार साम्बके वचनोंकी सराइना की 

और सब लोगोंसे सम्मानित होकर धीरे-धीरे सबको विदा कर 

दिया। उस समय सबने उन्हें शुभ दृष्टिसे ही देखा ॥५१-५२॥ 


प्राजलिः पूजयामास त॑ जन॑ सरतधस। 
ततो विवेश भंयन॑ गान्धार्या सहितो निजम 
ब्युशायां चैच शर्वेयों यश्चकार निबोध तत्‌ ॥५श॥ 

भरतश्रेष्ठव | तसश्रात्‌ धृतराष्ट्रने हाथ जोड़कर उन 
ब्राक्षण देवताका सत्कार किया और गान्धारीके साथ फिर 
अपने महरूमें चले गये। जत्र रात बीती और सबेरा 
हुआ, तब उन्होंने जो कुछ किया, उसे बता रहा हूँ, 
चुनो ॥ ५२ ॥ 


इति श्रीमहामारते आश्रभ्वासिके पर्वेणि आश्रमवासपवोणे प्रकृतिप्तान्त्वने दशमोउ्प्यायथः ॥ १० प्र 


इस प्रकार श्रोमहाभारत आश्रमवाप्तिकपर्वके अन्तर्गत आाश्रमवासपर्वमे धुतराष्ट्रकों प्रजाद्ारा दी गयी 
साल्वनाविष्यक दसयाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १० ॥ 


>+ >> 


एकादशो5ध्यायः 
धृवराशका विहुस्के द्वाग युधिष्ठिरसे भाद्के लिये धन माँगना, अजुनकी 
सहमति और भीमसेनका विरोध 


वैश्ग्पायन उवाच 

ततो रजन्यां व्युशयां धतराष्ट्रोडम्बिकासूतः । 
बिहुरं प्रेषयामास युधिष्टिरनिवेशनम्‌ ॥ १॥ 

वैद्वम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! तदनन्तर जब 
रात बीती और सबेरा हुआ: तब अम्बिकानन्दन राजा 
घ॒तराष्ट्रने विदुरजीकों युधिष्ठिके महलमें भेजा |  ॥ 
स॒गत्वा राज़वचनादुवाचबाच्युतमीश्वरम। 
युधिष्ठिर_ महातेजाः सर्वेबुद्धिमतां बरः ॥२॥ 

राजाकी आज्ञासे अपने धमंसे कभी विचलित न होने- 
वाले राजा युधिश्िरके पास जाकर समस्त बुद्धिमानोंमे श्रेष्ठ 
मदातेजस्वी विदुरने इस प्रकार कह्दा--॥ २ ॥ 
घृतराप्ट्री महाराज़ो वनवासाय दीक्षितः। 
गमिष्यति वन राजब्रागतां कार्तिकीमिमाम्‌ ॥ ३॥ 

राजन्‌ ! महाराज ध॒तराष्ट्र बनवासकी दीक्षा ले चुके 
हैं। इसी कार्तिकी पूर्णिमाकों जो कि अब निकट आ पहुँची 
है, वे वनकी यात्रा करेंगे ॥ ३ ॥ 

सवा कुरुकुलश्रेष्दय किचिदर्थभभीप्सति। 
श्राद्धमिच्छति दातुं स गाज्ेयस्य महात्मनः ॥ ४॥ 
द्रोणस्थ सोमदत्तस्य बाह्ीकस्प च घीमतः । 
पुत्राणां चैव सर्वेषां ये चान्ये सुदृददो हृताः॥५॥ 

कुरकुलभेष्ठ ( इस समय वे तुमसे कुछ घन लेना 
चाहते हैं । उनकी दच्छा है कि महात्मा भीष्म, द्रोणाचार्य 
सोमदत्त, बुद्धिमान्‌ बाहीक और युद्धमें मारे गये अपने 
समस्त पुत्रों तथा अन्य सुदृदोंका आद्ध करें | ४-५ || 


यदि चाप्यनुजानीषे सैन्धवापसद्स्य च | 


“दि तुम्हारी सम्मति हो तो वे उस नराघम लिन्धुराज 
जयद्रथका भी भ्राद्ध करना चाहते हैं? ॥ ५३ ॥ 





पतच्छुत्वा तु वचन विदुरस्य युघिष्ठिरः ॥ ६॥ 
हष्ट: सम्पूजयामास गुडाकेशशञ्र पाण्डवः। 


विदुरकी यह बात सुनकर युधिष्ठिर तथा पाण्डुपुन्र 
अजुन बड़े प्रसत् हुए और उनकी सराइना करने रूगे ॥६३॥ 


आअम्पासपय])... पकादशोश्याय ॒ रपट 


पएकादशोपउच्यायः 
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नय भीमो हृढकोधस्तद्धयों जशदे तदा॥७॥ 
विदुरस्थ. महातेजा डुर्योधनकृतं स्मरन्‌। 
परंतु महातेजस्वी भीमसेनके छृदयमें उनके प्रति अमिट 
क्रोध जमा दुआ था। उन्हें दुर्योधनके अत्याचारोंका 
स्मरण हो आया, अतः उन्होंने विदुरजीकी बात नहीं 
स्वीकार की ॥ ७३ | 
अभिषाय विद्त्वा तु भीमसेनस्यथ फाठ्युनः ॥ ८ ॥ 
किरीदी किचिदानम्य तमुवाच नरपंसम्‌। 
भीमसेनके उस अभिप्रायकों जानकर किरीटघारी अजुन 
कुछ विनीत हो उन नरश्रेष्ठसे इस प्रकार बोले--॥ ८ ॥ 
भीम राजा पिता बृठों वनवासाय दीक्षितः॥९॥ 
दातुमिच्छति सर्वषां सुहृदामौध्वंदेदिकम। 
भैया भीम ! राजा धृतराध्ट हमारे ताऊ और बृद्ध 
पुरुष हैं। इस समय वे वनवासकी दीक्षा ले चुके हैं और 
जानेके पहले वे भीष्म आदि समस्त सुदृदोंका औध्व॑देहिक 
भाद्ध कर लेना चाहते हैं॥ ९३ ॥ 
भंचता निजिंतं चित्त दातुमिच्छति कौरवः ॥१०॥ 
भीष्मादीनां महाबाद्यो तदलुशातुमहसि। 
मद्दाबाहों | कुरु्षात धतराष्ट आपके द्वारा जीते गये 
घनको आपसे माँगकर उसे भीष्म आदिके लिये देना चाइते 
हैं; भतः आपको इसके छिये स्वीकृति दे देनी चाहिये ॥१०२॥ 
विश्या त्वथ्य महाबाहो धघृतराष्ट्रः प्रयाचते ॥११॥ 
याचितो यः पुरास्माभिः पदय कालस्य पययम्‌। 
महात्राहों | सौभाग्यकी बात दै कि आज राजा 
घतराष्ट इमलेगौंसे धनकी याचना करते हैँ। समयका उलट- 
फेर तो देखिये । पहले हमलोग जिनसे याचना करते थे. 
आज वे ही इमसे याचना करते हैं॥ १९ 
योउसो पृथिव्याः रत्खाया भर्ता भूत्वा नराधिपः ॥ ' २॥ 
परैविनिद॒तामात्यो चन॑ गन्तुमभीप्सति । 
'एक दिन जो सम्पूर्ण भूमण्डलका भरण-पोषण करनेवाले 
नरेश थे, उनके सारे मन्त्री ओर सद्दायक शत्रुओंद्वारा मार 
डाले गये और आज वे बनमें जाना चाहते हैं ॥ १२३ ॥ 
मातेडल्यत्‌ पुरुषष्याघ दानादू भवतु दशनम्‌॥१शश॥। 
अयद्ास्यमतोउस्यत्‌ स्थादघमंत्र मदहाभुज । 
पुरुषसिंह ! अतः आप उन्हें घन देनेके सिवा दुसरा 
कौई दृष्टिकोण न अपनायें । महाबाह्दों | उनकी याचना ठुकरा 
देनेसे बदकर हमारे छिये और कोई कलड्की कत न 
होगी । उन्हें घन न देनेसे इमें अधर्का भी भागी होना 
पड़ेगा ॥ १३५ ॥ 
राजानमुपशिक्षस्त॒ ज्येष्ठट आतरमीश्वरम्‌ ॥१७॥ 
अहंस्त्वमपि दातुं वै नादातुं भरतषस। 


स० स० खं० ६. रैर३-- 


“आप अपने बड़े भाई ऐश्वयंशाली महाराज युधिष्टिरके 
बर्तावसे शिक्षा ग्रहण करें ) मरतश्रेष्ठ आप भी दूसरोंको 
देनेके ही योग्य हैं, दुसरोसे लेनेके योग्य नहीं! ॥ १४३ ॥ 
एवं बुवाणं बीमत्छुं धर्मेराजोज्प्यपूजयत्‌ ॥१५॥ 
भीमसनस्तु सक्रोधः प्रोवाचदं वचस्तदा। 

ऐसी बात कहते हुए अर्जुनकी घमंराज युधिष्ठिरने भूरि- 
भूरि प्रशंसा की । तब भीमसेनने कुपित होकर उनसे 
यह बात कहदी-- १५३ ॥ 
बय॑ भीष्मस्य दास्यामः प्रेतकाय तु फाल्गुन ॥१६॥ 
सोभदत्तस्य नुप्तेभूरिधवल एवं च। 
बाहीकस्य च राजघंद्रणस्य च महात्मनः ॥९७॥ 

कक बडे से ० 

अन्यषां चेव सबदेषां कुन्ती कर्णाय दास्यति। 

अजुन | हमछोग स्वयं ही भीष्म, राजा सोमदत्त, 
भ्रिश्रवा, राजर्षि वाह्यीक, महात्मा द्रोणाचार्य तथा अन्य सब 
सम्जन्धियोंका भ्राद्ध करेंगे | इमारी माता कुन्ती कर्णके लिये 
पिण्डदान करेगी । १६-१७३ ॥ 
भ्राद्धानि पुरुषव्याघ्र मा प्रादात्‌ कौरवों नुपः ॥१८॥ 
इति मे वतते बुद्धिर्मा नो निन्दन्तु शत्रवः। 

'पुरुषसिंह | मेरा यही विचार है कि कुरुवंशी राजा 
धृतराष्ट्र उक्त महानुभावोंका श्राद्ध न करें। इसके छिये 
इमारे शत्रु इमारी निन्‍दा न करें ॥ १८३ ॥ 
कष्टात्‌ कप्ठतरं यास्तु स्व दुर्योधनादयः ॥१९॥ 
रे य्यि ” 
यरियं पृथिवी छृत्सा घातिता कुलपांसनेः। 

जिन कुछाड्भारोने इस सारी प्रथ्वीका विनाश करा 
डाछा, वें दुर्योधन आदि सब ढोग भारी-से-भारी कष्टमें 
पड़ ज्ञार्य ॥ १९३ ॥ 
कुतस्त्वमसि विस्सृत्य बैरं॑ द्वादशवाषिकम्‌ ॥२०॥ 
अज्ञातवासं॑ गहने. द्रौपदीशोकव्धनम। 

(ठुम वह पुराना वैर, वह बारह वर्षोका बनवा और 
द्रौपदीके शोकको बंदानेवाला एक वर्षका गहन अजशातबास 
सहसा मृल कैसे गये | || २०३ ॥ 

क तदा धघृतराष्ट्रस्य स्नेद्दोडस्मद्“ोचरो गतः॥२१॥ 
कृष्णाजिनोपसंबीतो हृताभरणभूषणः । 
साथ पाश्चालपुच्या त्वं राजानमुपजग्मिचान्‌ ॥२२॥ 
क तदा द्रोणभीष्मी तो सोमदत्तोषपि वाभवत्‌ । 

उन दिनों धतराष्टका हमारे प्रति त्नेह कहाँ चछा गया 
था ? जब तुम्दारे आमरण एवं आभूषण उतार छिये गये 
और तुम काले मृगचर्मसे अपने शरीरकों टककर द्रापदीके 
साथ राजाके समीप गये, उस समय द्वोणाचा्य और भीष्म 
कहाँ ये ? सोमदत्तजी भी कहाँ चले गये थे ॥२१-२२२॥ 


दै8१० 


ओऔमदामारते 


[ आथ्मवाखिकपयेणि 








यथ्र॒ त्रयोवशसमा बने घन्यन जोवथ ॥२श॥। 
न तदा त्वां पिता ज्यप्ठः पिठत्वेनाभिवीक्षते | 
जब तुम सब लोग तेरह वर्षोतक वनमें जगली फल-मूल 
खाकर किसी तरह जी रदे थे, उन दिनों तुम्हारे ये ताऊजी 
पिताके मावसे तुम्हारी ओर नहीं देखते थे ॥ २३३ ॥ 
किले तदू विस्खुृ्त पा यदेष कुलपांसनः ॥२४॥ 
इु्बृडिविंदुरं प्राह चूते कि जितमित्युत। 
धार्थ | क्‍या तुम उस बातकों भूल गये, जब कि यह 


कुछाज्ञार दुबुंद्धि घतराष्ट्‌ जुआ आरम्भ कराकर विदुरबीसे 
बार-बार पूछता था कि इस दाँवमें इमलोगोने क्या 
जीता है !! ॥ २४३ ॥ 

तमेवंवादिन राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिस। 
उवाच वचन धीमान्‌ जोषमास्थेति भत्सयन्‌ ॥२५॥ 


मीमसेनको ऐसी बातें करते देख बुद्धिमान कुन्तीपुत्र 
राजा युधिष्टिरने उन्हें डॉटकर कहा-चुप रहो! ॥ २५ ॥ 


इति श्रीमहामारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपर्चणि एकादशोउध्यायः ॥ ११ ॥# 


हस प्रकार श्रीमहाभारत आश्रमवात्रिकपर्वके अन्तर्गत आश्रमवासपर्वमें ग्यारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ४ ११ ॥ 
क्््िलनितर 5 


द्वादशोध्ध्यायः 


अजुनका भीमको समझाना ओर युधिष्ठिरका ध्वतराष्रको यथ्रेष्ट धन देनेकी 
स्वीकृति प्रदान करना 


अर्जुन उपाच 
भीम ज्येष्ठो गुरुमे त्वं नातोउन्‍्यद्‌ वफतुमुस्सद्दे । 
धृतराष्ट्रसतु राजर्षि: सवथा मानमहति ॥१॥ 
अजुन बोले--भैया भीमसेन ! आप मेरे ज्येष्ठ श्राता 
और गुरुजन हैं; अतः आपके सामने मैं इसके सिवा और 
कुछ नहीं कह सकता कि राजपषिं धतराष्ट्‌ सवंथा समादरके 
योग्य हैं ॥ १॥ 
न स्मरन्त्यपराद्धानि स्मरन्‍्ति छुकछुतान्यपि। 
असम्मिक्षायंमर्यादाः साधवः पुरुषोत्तमाः ॥२॥ 
जिन्होंने आरयोकी मर्यादा भज्ज नहीं की है, वे साधु- 
स्वभाववाले श्रेष्ठ पुरुष दूसरोंके अपराधोंको नहीं, 
उपकारोंकों ही याद रखते हैं ॥ २॥ 
इति तस्य बचः भ्र॒त्वा फाल्गुनस्थ महात्मतः । 
बिदुरं प्राद्द धर्मात्मा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः॥३॥ 
महात्मा अजुनकी यह बात सुनकर धर्मात्मा कुन्तीपुत्र 
युवरिष्ठिरने बिदुरजीसे कह्--॥ ३ ॥ 
इंदं मद्गचनात्‌ क्षत्तः कोरवं ब्रृहि पार्थिवम्‌। 
यावदिच्छति पुत्राणां भ्राद्धं तावद्‌ ददाम्यहम्‌ ॥ ४॥ 
चाचाजी | आप मेरी ओरसे कोरवनरेश धृतराष्ट्रसे 
जाकर कटद्द दीजिये कि वे अपने पुत्रोंका श्राद्ध करनेके 
छिय जितना घन चाहते हों, वह सत्र मैं दे दूँगा ॥ ४ ॥ 
भोष्मादीनां च सर्वेषां सुह॒दामुपकारिणाम्‌। 
मम कोशादिति विभो मा भूदू भीमः खुदुमेना॥ ५ ॥ 
'प्रमो ! भीष्म आदि समस्त उपकारी सुद्ददोंका भाद्ध 


करनेके लियें केवल मेरे भण्डारसे घन मिल जायगा । इसके 
लिये भीमसेन अपने मनमें दुखी न हों! ॥ ५॥ 
वैश्रग्पायन उवाच 

इत्युपत्वा धर्मराजस्तमझुन. प्रत्यपृञ्नयत्‌ । 

भीमसनः कटाक्षण वीक्षां चक्र घनंजयम्‌॥६९॥ 
बेशग्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! ऐसा कहकर 

धर्मराजने अर्जुनकी बड़ी प्रशंसा की | उस समय भीमसेनने 

अजुनकी ओर कटाक्षपूर्वक देखा ॥ ६ ॥ 

ततः स विदुरं घीमान्‌ वाक्यमाद युधिष्ठिरः । 

भीमसेने न कोपं स नुपतिः कतुमदंति ॥७॥ 
तब बुद्धिमान युधिष्ठिरने विदुस्से कह्ा--चाचाजी | 

राजा ध॒तराष्टूकों भीमसेनपर कोध नहीं करना चाहिये ॥७॥ 

परिक्किशो हि भीमोडपि हिमवुष्टश्वातपादिभिः । 

दुःखेब हुविधेधी मानरण्ये.. बिद्तिं तथव ॥८॥ 
“आपको तो मादूम ही है कि बनमें हिम, वर्षा और धूप 

आदि नाना प्रकारके दुःखोंसे बुद्धिमान्‌ भीमसेनको बड़ा कष्ट 

उठाना पढ़ा है ॥ ८ ॥ 

कि तु मद्बचनादू ब्रहि राजानं मरतषंभ। 

यदू यविच्छसि यावच्च गृद्य्ता मद्‌श॒हादिति ॥ ९५ ॥ 
आप मेरी ओरसे राजा धृतराष्ट्रसे कहिये कि भरत- 

ओेष्ठ | आप जो-च्ो वस्तु जितनी मात्रामें केना चाहते हों, 

उसे मेरे घरसे ग्रहण कीजिये! ॥ ९ ॥ 

यन्मात्सयेमयं भीमः करोति सुशदुःखितः। 

न तन्मनसि कतेव्यमिति वाच्यः स पाथिवः रण 


आभ्मवासपते ] 
भीमसेन अत्यन्त दुखी होनेके कारण जो कभी ईष्ष्या 
प्रकट करते हैं, उसे वे मनमें न छावें। यह बात आप 
महाराजसे अवश्य कद दीजियेगा? ॥ १० ॥ 
यन्ममास्ति धर किचिदर्जुनस्थ च वेहइमनि। 
तस्य स्वामी मद्दाराज़ इति वाच्यः स पाथिवः ॥११॥ 
'मेरे और अजुनके घरमें जो कुछ भी घन है, उस सबके 
स्वामी महायज घृतराष्ट्र हैं; यह बात उन्हें बता दीजिये ॥११॥ 
ददातु राजा विप्रेभ्यो यथेष्ट क्रियतां व्ययः। 
पुत्राणां छुहदां बैच गच्छत्वानृण्यमद्य सः॥१२॥ 





श्योद्शो5्ध्यायः 








थे ब्राक्मणोंको ययेष्ट धन दें। जितना खर्च करना 
चाहें, करें। आज वे अपने पुत्रों और युद्ददोंके शऋणसे 
मुक्त हो जायें ॥ १२॥ 
इद चापि शरीरं मे तवायत्त जनाधिप। 
चनानि खेत विद्धि त्वं न मे तत्रास्ति संशयः ॥१३॥ 

उनसे कहिये, जनेश्वर ! मेरा यह शरीर ओर सारा 
घन आपके ही अधीन है । इस बातकों आप अच्छी तरह 
जान लें। इस विषयमें भेरे मनमें संशय नहीं है! ॥ १३ ॥ 


इति श्रीमहामारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपवणि युधिष्ठिरानुमोदने द्वादशो5घ्यायः ॥ १२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्रमवासिकपववके अन्तर्गत आश्रमवासपव॑म युधिष्ठिरका अनुमोदनविषयक 
बारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १२॥ 


२५... पक? > 


त्रयोदशोध्याय: 
विदुरका धतराष्ट्रको युधिष्टिरका उदारतापूर्ण उत्तर सुनाना 


बेशम्पायन उवाच 
एवमुक्तस्तु राश्षा स दिदुरो वुद्धिसत्तमः। 
घृतराष्ट्रमुपेत्येच॑ चाफ्यमाद महार्थवत्‌ ॥ १॥ 
धैद्यम्पायनजो कहते है---जनमेजय ! राजा युधिष्ठिर- 
के इस प्रकार कहनेपर बुद्धिमानोंमे श्रेष्ठ बिदुरज्जी धृतराष्ट्रके 
पास ज्ञाकर यह महान्‌ अथंसे युक्त बात बोढे--॥ १ ॥ 
उक्तो युघधिष्ठटिरो राजा भवद्धचनमादितः। 
स च॒ संश्रत्य वाक्य ते प्रशशंस महायातिः ॥ २॥ 
भट्टाराज | मैने महातेजस्वी राजा युधिष्ठिरके यहाँ 
जाकर आपका संदेश आरम्मसे ही कह सुनाया | उसे घुनकर 
उन्होंने आपकी बड़ी प्रशंसा की ॥ २ ॥ 
बीमत्सुश्व महातेजा निवेदयति ते ग्रहान्‌। 
चसु तस्य गृद्दे यत्य क्‍प्राणानपि च फेवलान॥ ३॥ 
परद्दातेज्रस्वी अज्ुंन भी आपको अपना साय घर सौंपते 
हैं। उनके घरमें जो कुछ धन है, उसे ओर अपने प्राणोको 
मी बे आपकी सेवामें समर्पित करनेको तैयार हैं ॥ ३ ॥ 
घर्मराजश्व पुश्रस्ते राज्य प्राणान्‌ घनानि च। 
अलुजानाति राजे यश्यान्यदूपि किचन ॥४॥ 
धराजमें ! आपके पुत्र धर्मराज युधिष्टिर अपना राज्य, 
प्राण, धन तथा और जो कुछ उनके पास है, सब आपको 
दे रहे हैं ॥ ४ ॥ 
भामक्र सवदुःखानि संस्कृत्य बहुलान्युत। 
इच्कछादियव भद्दाबाहुरलुजश्े विनिःश्वसन्‌ ॥ ५॥ 
धररंतु महाबादु मीमसेनने पहकेके समस्त क्लेशोंका, 
जिनकी संख्या अधिक है, स्मरण करके लंबी साँस खींचते 


हुए. बड़ी कठिनाईसे धन देनेकी अनुमति दी है ॥५॥ 
स राजन घमंशीलेन राज्षा बीभसखुना तथा। 
अनुनीतो महाबाहुः सोहृद्‌ स्थापितो्डप च ॥ ६॥ 
'राजन्‌ | धमंशील राजा युधिष्ठिर तथा अजुनने भी 
महाबाहु भीमसेनको मलीमाँति समझाकर उनके हृदयमें 
भी आपके प्र'त सोहाद उत्पन्न कर दिया है ॥ ६ || 
न च मन्युस्त्वया कार्य इति त्वां प्राह धर्म राद 
संस्मृत्य भीमस्तद्वेर॑ यद्न्‍्यायवदाचरत्‌ ॥ ७॥ 
'धर्मराजने आपसे कहलाया है कि भीमसेन पूर्व वैरका 
स्मरण करके जो कभी-कभी आपके साथ अन्याय-सा कर 
बेठते हैं, उसके लिये आप इनपर क्रोध न कीजियेगा ॥७! 
पव॑ प्रायो दि घर्मोप्यं क्षत्रियाणां नराधिप। 
युद्ध क्षत्रियधर्म च निरतोड्यं दृकोद्रः ॥ ८॥ 
नरेश्वर | क्षत्रियोका यह धर्म प्रायः ऐसा ही है । 
भीमसेन युद्ध और क्षत्रिय-धर्ममें प्रायः निरत रहते हैं ॥ ८॥ 
बृकोदरकृ॒ते. चाहमजुनश्थ पुनः पुनः । 
प्रसीद याथे नृपते भवान्‌ प्रभुरिदास्ति यत्‌ ॥९॥ 
भीमसेनके कट्ु बर्तावके लिये मैं और अजुन दोनों 
आपसे बार-बार क्षमायाचना करते हैं | नरेश्वर | आप प्रसन्न 
हों। मेरे पास जो कुछ भी है, उसके स्वामी आप ही हैं ॥९॥ 
तद्‌ ददातु मचान्‌ वित्त यावदिच्छसि पार्थिव । 
त्वमीश्वरोउस्य राज्यस्थ प्राणानामपि भारत ॥१०॥। 


धृश्वीनाथ | मरतनन्दन ! आप जितना धन दान करना 
चाहें, करें । आप मेरे राज्य और प्राणोंके मी ईश्वर हैं। १०॥ 


६४१२ 


[ भ्रांधमयासिकपधेणि 





प्रह्देयाग्रदारांध पुत्राणामीध्यदेदिकम । 
इतो रत्नानि गाश्वैव दासीदासमजाविकम्‌ ॥११॥ 
आतनयित्वा कुरुश्रेष्टो ब्राह्मणेम्यः प्रयच्छतु। 
बह्मणोंको माफी जमीन दीजिये और पुत्रोंका श्राद्ध 
कीजिये |? युधिष्टिरने यह भी कट्दा है कि महाराज धृतराष्ट्र 
मेरे यहाँसे नाना प्रकारके रत्न, गौएँ, दास, दासियाँ और 
मेंड-बकरे मेंगवाकर ब्राह्मणोंकों दान करे ॥ ११३ ॥ 
दीनान्यकृपणेन्यश्व तत्र तत्र नृपाक्षया ॥१२॥ 
बद्धच्वरसपानाद्याः सभा विदुर कारय | 
गयां निपानान्यन्यच्च विविध पुण्यकं कुरु ॥१३॥ 
“बेदुरजी ! आप राजा धृतराष्ट्रकी आज्ञासे दीनों, अन्धों 
और कंगाछोंके लिये भिन्न-भिन्न स्थानोंमे प्रचुर अन्न, रस 
और पीनेयोग्य पदार्थोंसे मरी हुई अनेक धमंशा छाएँ बनवा इये 


तथा गौओंके पानी पीनेके लिये बहुत-से पौंसलॉका निर्माण 
कीजिये | साथ ही दूसरे भी विविध प्रकारके पुण्य 
कीजिये ॥ १२-१३ ॥ 
ईति मामज्रवीद्‌ राजा पार्थश्रेथ घनंजयः। 
यद्घानस्तरं कार्य तदू भवान्‌ पक्तमहेति ॥१४॥ 
“इस प्रकार राजा युधिष्ठिर और अर्जुनने मुझसे बार- 
बार कहा है। अब इसके बाद जो काये करना हो, उसे 
आप बताइये! ॥ १४ ॥ 
इत्युक्ते विदुरेणाथ ध्ुतराष्ट्रो-मिनन्धय तान। 
मनश्यक्र महादाने कार्तिक्यां जनमेजय ॥१५॥ 
जनमेजय ! विदुरके ऐसा कहनेपर धृतराष्ट्रने पाण्डवोँ- 
की बड़ी प्रशंसा की और कार्तिककी तिथियोंमें बहुत बढ़ा 
दान करनेका निश्चय किया ॥ १५॥ 


इति श्रीमहा मारते आश्रमवासिक्रे पवंणि आश्रम्नवासपर्वणि विदुरवाक्ये त्रयोदशो5्प्यायः ॥ १३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमह्ाभारत आश्रमवासिकपर्वके अन्तर्गत आश्र मवासपबंमें विदुरका वाक्यविषयक 
तेरहवाँ अध्याय पूरा हुमा ॥ १३ ॥ 


जत--औको- “पा 


4॥---+-० 


चतुर्दशो 5ध्याय: 


राजा धतराष्ट्रके द्वारा मृत व्यक्तियोंके लिये श्राद्ध एवं विशाल दान-यज्ञका अनुष्ठान 


वेश्नम्पायन उकाच 

विदुरेणेबमुक्तस्तु  घृतराष्ट्री.. जनाधिपः । 
प्रोतिमानमवद्‌ राजन राक्षो जिष्णोश्व कम्णि ॥ १॥ 

वेशम्पायनजां कहते हैँ--मद्दाराज जनमेजय ! 
विदुरके ऐसा कहनेपर राजा धृतराष्ट्र युधिष्ठिर ओर अर्जुनके 
कार्यसे बहुत प्रसन्न हुए ॥ १॥ 
ततो5डमिरूपान भी ष्माय ब्राह्मणानुपिसत्तमान्‌ | 
पुत्राथ खुदृदरवैव स समीक्ष्य सहस्रशः ॥२॥ 
कारयित्वान्नपानानि यानान्याच्छादनानि च। 
ख़ुबर्ण मणिरत्नानि. दासीदासमजाविकम्‌ ॥ ३॥ 
कम्बलानि व रत्नानि आमान क्षेत्र तथा घनम्‌ । 
सालड्वारान्‌ ग़ज़ानश्वान्‌ कन्याश्रेव चरखियः॥ ४॥ 

तदनन्तर उन्होंने मीष्मणी तथा अपने पुत्रोंके भाद्ध के 
लिये सुयोग्य एवं भेष्ठ ब्रह्मर्षियों तथा सइस्रों सुद्ृदोंको 
नि्मन्त्रित किया | निमन्त्रित करके उनके लिये अन्न, पान, 
सवारी, ओदनेके बच्न, सुवर्ण, मणि, रत्न, दास-दासी, भेंढ- 
बकरे, कम्तरठ, उत्तम-उत्तम रत्न, ग्राम, खेत, धन, 
आभूषणो!ंसे विभूषित थी और घोड़े तथा सुन्दरी कन्याएँ 
एकत्र कीं ॥ २-४ ॥ 
उद्दिध्योहिएय सर्वेभ्यों ददो स दृपसचमः। 
द्वोणं संकीत्य भीष्मं च सोमदतं च बाहिकम्‌ ॥ ५॥ 


दुर्याधनं च राज़ानं पुत्रांश्वेव पृथक्‌ पृथक्‌। 
जयद्रथपुगोगाश्च सुहृदश्ापि सर्वेशः ॥ ६॥ 
तत्श्रात्‌ उन व्रउश्रेष्ठने सम्पूर्ण मृत व्यक्तियोंके 
उद्देश्यमे एक-एकका नाम लेकर उपयुक्त वस्तुओका दान 
किया । द्रोण, भीष्म, सोमदत्त, बाहीक, राजा दुर्योधन 
तथा अन्य पुत्रोका और जयद्व थ आदि सभी सगे-सम्बन्धियों- 
का नामोचारण करके उन सबके निमित्त प्रथक श्र थक दान 
किया ॥ ५-६ ॥ 
स भ्राद्चययज्ञो वन्तुते बहुशों धनदक्षिणः। 
अनेकघनरम्तोघो. युधिष्टिरमते. तदा ॥ ७॥ 
वह भाद्धयज्ञ युषिष्टिकी सम्मतिके अनुसार बद्ुत-से 
धनकी दक्षिणासे सुशोभित दुआ ! उसमें नाना प्रकारके 
घन और रत्नोंकी राशियों छुटायी गयीं ॥ ७ ॥ 


अनिशं यत्र पुरुषा गणका छेलफास्तदा। 
युधिष्टिरस्थ चचनादपृष्छन्त सम त॑ नपम्‌ ॥ ८॥ 
आशापय किमेतेभ्यः प्रदायं दीयतामिति। 
तदुपस्थितमेधात्र वचतान्ते. दुदुस्तदा ॥९॥ 
धर्मराज युधिष्ठिकी आशसे हिसाब छगाने और 
लिखनेवाछे बहुतेरे कार्यकर्ता वहाँ निरन्तर उपस्थित रहकर 
भृतराष्ट्रसे पूछते रहते ये कि बताइये, इन याचकोंको क्या 
दिया जाय ! यहाँ उब लामग्री उपस्थित ही है। धृतराष्ट्र ज्यों 


आश्रमवांसपर्थ ] 


पेआदधीउच्यांयः 
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ही कहते त्यों ही उतना घन उन याचर्कौको वे कर्मचारी 
दे देते ये ॥ ८-९ ॥ 
शतदेये द्शशतं सहस्ते चायुतं॑ तथा। 
दीयते वचनादू राह्ः कुन्तीपुत्रस्थ घीमतः ॥१०॥ 
बुद्धिमान कुन्तीपुत्र युधिष्ठि रके आदेशसे जहाँ सौ देना 
था, वहाँ इजार दिया गया और हजारकी जगह दस हजार 
बॉँटा गया है ॥ १० ॥ 
पर्य. स वखुघाराभिवंषमाणो न्पाग्बुदः। 
तर्पयामास विप्रांस्तान्‌ वर्ष न्‌ सस्यमिवाग्वुदः ॥११॥ 
जिस प्रकार मेघ पानीकी धारा बह्य कर खेतीको इरी-मरी 
कर देता है, उसी प्रकार राजा धतराष्टरूपी मेघने घनरूपी 
वारिधाराकी वर्षा करके समस्त ब्राक्षणरूपी खेतीकों तृत्त एवं 
हरी-भरी कर दिया ॥ ११ ॥ 
ततोउनन्तरमेबात्र सर्ववर्णन_ मद्दामते । 
अनक्षपानरसोघेण प्लावयामास पार्थिवः ॥१॥ 
मद्ामते ! तदनन्तर सभी वर्णके छोगोंकों भाँति- 
माँतिके भोजन और पीनेयोग्य रस प्रदान करके राजाने उन 
सबको संतुष्ट कर दिया || १२ ॥ 
सवद्मधनरत्नोघो सदकृनितदों मदहान। 
गवाशध्वमकरावतों नानारत्नमहाकरः ॥१३॥ 
ग्रामाग्रदारद्ोपात्यो.. मणिदेमजलाणवः । 
जगत्‌ सम्प्लावयामास घछृतराष्ट्रोडुपोद्धतः ॥१४॥ 
बह दानयज्ञ एक उमड़ते हुए. महासागरके समान जान 
पड़ता था | वस्त्र, धन और रत्न--ये ही उसके प्रवाह थे । 
मृदड्भोंकी ध्वनि उस समुद्रकी गजजना थी। उसका स्वरूप 
विशाल था| गाय, बैछ और घोड़े उसमें घड़ियालो और 


्ककककककक ककया फक काका कनक कक क कफ कफ पाक कमप्कफ का का 


मैंबरोंके समान जान पड़ते ये। नाना प्रकारके रत्नोंका वह 
महान्‌ आकर बना हुआ था । दानमें दिये जानेवाछे गाँव 
और माफी भूमि--ये ही उस समुद्रके द्वीप थे। मणि और 
मुवरणमय जलसे वह लबालब भरा था और धतराष्टरूपी 
पूर्ण चन्द्रमाको देखकर उसमें ज्वारःसा उठ गया था| इस 
प्रकार उस दान-सिन्घुने सम्पूण जगत्‌कों आप्छाबित कर 
दिया या ॥ १३-१४ ॥ 
एवं स॒ पुत्रपोत्राणां पितणामात्मनस्तथा। 
गान्धार्याश्व॒ महाराज प्रददावोध्चंदेद्िकम्‌ ॥१॥। 
महाराज ! इस प्रकार उन्होंने पुत्रों, पोत्रों ओर 
पित्तरोंका तथा अपना एवं गान्धारीका भी श्राद्ध किया ॥१५॥ 
परिधान्तो यदासीत्‌ स दद॒द्‌ दानाम्यनेकशः । 
निवर्तयामास तदा दानयज्ञ नराधिपः ॥१६॥ 
जब अनेक प्रकारके दान देते-देते राजा ध्रृतराष्ट्र बहुत 
यक गये, तब उन्होंने उस दान-यशकी बंद किया ॥ १६ ॥ 
एवं स राजा कौरव्य चक्रे दानमहाक्रतुम्‌। 
नटनते कलास्थाद्य॑ बहश्नरसदक्षिणम्‌ ॥१७॥ 
कुरुनन्दन | इस प्रकार राजा धृतराष्रने दान नामक 
महान्‌ यशका अनुष्ठान किया । उसमे प्रचुर अन्न, रस एवं 
असख्य दक्षिणाका दान हुआ । उस उत्सबमे नर्टों और 
नतेकोंके नाच-गानका भी आयोजन किया गया था ॥१७॥ 
दृशाहमं दानानि दरवा राजाम्बिकासुतः। 
बमभूच पुत्रपोत्राणामनणो. भरतेभ ॥१८॥ 
भरतश्रेष्ठ || इस प्रकार लगातार दस दिनोंतक दान 


देकर अम्पिकानन्दन राजा धतराष्ट पुत्री और पौत्रोंके ऋण- 
से मुक्त हो गये ॥ १८ ॥ 


इति श्रीमह्मामारते आाश्रमवासिके पर्वेणि आश्रमवासपत्रणि दानयज्षे चतुदंशोउप्यायः ॥ १४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्रमवासिकपर्वके अन्तर्गत आश्रमवासपर्वमे दानयज्ञ- 
विषयक चौदहू्वाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १४ ॥ 





पश्चदशोष्ध्याय; 
गान्धारीसद्वित धृतराष्टका वनको प्रस्थान 


वेशग्पायन उवाच 
ततः प्रभाते राजा स घृतराष्ट्रोडम्बिकाखुतः । 
आहय पाण्डवान्‌ वीरान्‌ वनवासे कृतक्षणः ॥ १॥ 
गान्धारीसद्दितों धोमानभ्यनन्दद्‌ यथाविधि। 


वैद्वम्पायनजी कहते ईं--जममेजय ! तदनन्तर 
ग्यारावें दिन प्रातःकार गान्धारीसद्दित बुद्धिमान्‌ अम्बिका- 


ननन्‍्दन धृतराष्टने बनवासकी तैयारी करके वीर पाण्डवों को 
बुछाया और उनका ययावत्‌ अभिनन्दन किया ॥ १३ ॥ 


कार्तिक्यां कारयित्वेष्टि ब्राह्मणेवेद्पारगैः ॥२॥ 

अग्निहोतं पुरस्कृत्य चढकलाज़िनसंबृतः | 

घधूजनवृतों राज निययो भवनात्‌ ततः॥३॥ 
उस दिन कार्तिककी पूर्णिमा थी। उसमें उन्होंने वेदके 


देह रैंड 








पारज्ञत विद्वान ब्राह्मणोंसे यात्राकालोचित दृष्टि करवाकर 
बल्कल और मृगचर्म धारण किये ओर अभिवोत्रकों आगे 
करके पुत्र-वधुओंसे घिरे हुए राजा ध॒तराष्ट्र राजमवनसे 
बाहर निकछे ॥ २-३ ॥ 
ततः स्थियः कोरवपाण्डवानां 
याश्रापर/ कौरवराजवंदयाः । 
ताखां नादः प्रादुरासीत तदानीं 
चैचित्रवीयं. जृप्तो प्रयाते ॥ ४॥ 
विचित्रवीर्यनन्दन राजा धतराष्ट्रके इस प्रकार प्रस्थान 
क्रनेपर कौरवों और पाण्डबोकी ञ्लियाँ तथा कोखराजवश- 
की अन्यान्य महिलाएँ सहसा रो पड़ों | उनके रोनेका 
महान्‌ शब्द उस समय सब ओर गूँज उठा था ॥ ४ ॥ 
ततो लाजेः खुमनोभिश्व राजा 
विचित्रा्िस्तद्‌ ग्रहं पूजयित्वा । 
सम्पूज्यायेंभ्रेत्ववण च सर्वे 
ततः समुस्खृज्य ययो नरोन्‍्द्रः॥५॥ 
घरसे निकककर राजा घ॒तराष्ट्रने छाबा और भांति-माँति- 
के फूलोंसे उस राजमवनकी पूजा की और समश्त सेबकवर्गका 
घनसे सत्कार करके उन सबकों छोड़कर वे महाराज वहाँसे 
चल दिये ॥ ५ ॥ 
ततो राजा प्राअलिबंपमानो 
युधिष्ठिःः सस्वरं वाष्पकण्ठः | 
विमुच्योच्मंहानादं द्वि साथों 
कक यास्यसीत्यपतत्‌ तात भूमी ॥ ६ ॥ 


तात | उस समय राजा युधिष्ठिर ह्वाथ जोड़े हुए. 
कॉपने छगे | आँसुओसे उनका गला भर आया । वे जोर- 
जोरसे मह्दन्‌ आतंनाद करते दुए फूट-फूटकर रोने लगे । 
और महात्मन्‌ | आप मुझे छोड़कर कहाँ चले जा रहे हैं |? 
ऐसा कहते हुए प्रथ्वीपर गिर पड़े || ६ ॥ 


तथाजुनस्तीवदुःखाभितप्तो 
मुहुुदुर्निःश्वसन्‌ मारताग््यः । 
मैवमित्येवमुफत्वा 

निग्ुह्याथो दीनवत्‌ सीदमानः ॥ ७॥ 
उस समय मरतबंशके अग्रगण्य वीर अजुन दुस्सह दुःख- 

से संतप्त हो बारंबार लंबी साँस खींचते हुए. वहाँ युधिष्टिरसे 

बोले--मिया | आप ऐसे अधीर न हो जाइये ।? यों कहकर 

वे उन्हें दोनों हाथोंसे पकड़कर दीनकी भाँति शियिल होकर 

बैठ मये ॥ ७॥ 


बूकोदरः फाल्युनहचेव वीरो 
माद्वोपुत्नो चिदुरा संजयश्ध। 


युघिष्टठिरं 


औमदामारते 


[ आश्रभवासिकपवर्णि 


देश्यापुत्न सद्दिितो गौतमेन 
घोम्यो विश्राश्यान्वयुर्वाष्पकण्ठाः॥ ८ ॥ 
कुन्ती गान्धारों बद्धनेत्रां बजम्तीं 
स्कन्धासक्त हस्तमथोडइन्ती | 
राजा गान्चार्याः स्कन्धदेशे5 पसज्य 
पाणि ययौ छुतराष्ट्र: प्रतीतः॥९॥ 
तसश्रात्‌ युधिष्ठिसस॒हित मीमसेन, अर्जुन, बीर माद्री- 
कुमार, विहुर, संजय, वैश्यापुत्र युयुत्सु, कृषचाय, धौम्य 
तथा और भी बहुत-से ब्राह्मण आस बढाते हुए गद्वदकण्ठ 
होकर उनके पीछे-पीछे चले। आग्रे-आगे कुन्ती अपने 
केपर रक्खे हुए गान्धारीके हाथकों पकड़े चल रही थीं | 
उनके पीछे आँखोंपर पट्टी बॉधे गान्धारी थीं और राजा 
धृतराष्ट्र गान्धारीके कंघेपर हाथ रक्खे निश्चिन्ततापूर्वक 


चढछे जा रहे थे ॥ ८-९ ॥ 
> 22 कि हा |! | 
| 
(| 


















तथा कृष्णा द्ोपदी सात्वती च॑ 
बालापत्या चोत्तरा कौरवों च। 
चित्राह्नदा याश्व काश्रित्स्रियो5स्याः 
श्र 
साध राह प्रस्थितास्ता वधूनिः ॥१०॥ 
द्रपदकुमारी कृष्णा, सुभद्रा, गोदमें नन्‍्द्दा-सा बालक 
लिये उत्तरा, कौरव्यनागकी पुत्री उछ्ृपी, बश्नुवाइनकी माता 
चित्राज्ञदा तथा अन्य जो कोई भी अन्तःपुरकी ज्ियाँ थीं, 
वे सब अपनी बहुओंसहित राजा धतराष्ट्के साथ चछ 
पड़ीं ॥ १० ॥ ् 
तासां नावो रुदतीनां तदासीदू 
कुररीणामिपोचे 
राजन दुःखात्‌ कुररीणाप्रियोधेः । 


आश्रमयासपथ ] 


निष्पेतुर्ननाह्मणक्षत्रियाणां 

विद्शूद्रा्णां चैच भार्याः समन्तात्‌ ॥११॥ 

राजन्‌ | उस समय वे सब स्तरियाँ दुःखसे व्याकुल हो 
कुररियोंके समान उचस्वरसे विछाप कर रही थीं | उनके 
रोनेका कौोछाहह सब ओर व्याप्त हो गया था। उसे 
सुनकर पुरवासी ब्राह्मणों, क्षत्रियो, वैश्यों और शूद्रोंकी 
स्नरियाँ भी चारों ओरसे घर छोड़कर बाइर निकल 
आयी ॥ ११ ॥ 

तन्निर्याणे. दुःखितः. पौरवचर्मों 

गज़ाहये चेंच बभूव राजन । 

थथा पूर्व गच्छतां पाण्डवानां 

यूते राजन कौरवाणां सभायाः ॥१२॥ 


राजन ! जैसे पूर्वकालमें द्ूतक्रीड़ाके समय कौरवसभासे 


ततो 
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कपापकभायण्क्ककाकन्क ककया कक कया काका 


निकलकर वनवासके लिये पाण्डवोंके प्रश्यान करनेपर 
इस्तिनापुरके नागरिकोंका समुदाय दुःखमें डूब गया था, 
उसी प्रकार धृतराष्ट्रके जाते समय भी सप्रस्त पुरवासी झोकसे 
संतप्त हो उठे ये ॥ १२॥ 


नापह्यंश्रन्द्रमस॑ न॒ सूर्य 
रामाःकदायचिद्पि तस्मिन नरेन्‍्द्रें। 
महावनं _गच्छति  कौरवेन्द्रें 
शोकेनाता राजमाग. प्रपेदुः॥१शा 
रनिबासकी जिन रमणियॉने कभी बाहर आकर सूये 
और चन्द्रमाको भी नहीं देखा था, वे ही कोरबराज 


धृतराष्ट्रके मद्वावनके छिये प्रस्थान करते समय शोकसे व्याकुछ 
होकर खुली सड़कपर आ गयी थीं ॥ १३ ॥ 


या 


हृहि श्रीमहामारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपर्वणि छतराष्ट्रनियाणि पद्नदशो5्घ्यायः ॥ १५ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्रमवासिकपवंके अन्तर्गत आश्रमवासपव॑में धुतराष्ट्रका नगरसे 
निकलताविषयक पद्रहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १५ ॥ 





पोडशो5ध्यायः 


धृतराष्ट्रका पुरवासियोंकी छौदाना और पाण्डवोंके अनुरोध करनेपर भो 
कुन्तीका वनमें जानेसे न रुकना 


वैश्नम्यायन उवाच 
ततः प्रासादहस्यंचु घसुधानां थे पार्थिव । 
नारीणां च नराणां च निःस्घनः सुमहानभूत्‌ ॥ १॥ 
वेशम्पायनजो कहते हैं--परथ्वीनाथ | तदनन्तर महललों 
और अद्वालिकाओंमें तथा ध्थ्वीपर भी रोते हुए नर-नारियों- 
का महान्‌ कोलाइलछ छा गया ॥ १॥ 
स॒ राजा राजमााण जनारीसंकुलेन च। 
कथंचितन्षिययों घोमान्‌ वेपमानः कृताजलिः ॥ २॥ 
सारी सड़क पुरुषों और स्त्रियोंकी भीड़से भरी हुई थी । 
उश्पर चढते हुए बुद्धिमान्‌ राजा धृतराष्ट्‌ बढ़ी कठिनाईसे 
आगे बढ पाते थे। उनके दोनों हाथ जुड़े हुए. थे और 
शरीर कॉप रहा था ॥ २॥ 
स॒वद्ध॑मानद्वारेण निययो गजलाहयात्‌। 
विसजयामास च॒ तं॑ जनोघं स मुहुमुंडुः॥३॥ 
राजा घृतराष्ट्र वर्धभान नामक द्वारसे होते हुए 
हस्तिनापुरसे बाहर निकछे | वहाँ पहुँचकर उन्होंने बारंबार 


आग्रह करके अपने साथ आये हुए जनसमूहकों विदा 
किया ॥ ३ ॥ 


घन गन्तुं च बिदुरो राज्षा सह कृतक्षणः। 
संजयश्व मदामात्र: सूतो गावर्गणिस्तथा ॥४॥ 
विदुर और गवल्गणकुमार मह्मात्र यूत सजयने राचा- 
के साथ ही बनमे जानेका निश्चय कर लिया था ॥ ४ ॥ 
कृपँ निवतंयामास युयुत्खुं च महारथम। 
घृतराष्ट्रो महीपालः पांरदाप्य युधिष्टिरे ॥५॥ 
महाराज धघृतराष्ट्ने कृपाचा्य और महदारथी युयुत्युको 
युधिष्ठिरके हाथो सौपकर छौटाया ॥ ५ ॥ 
निवृत्त पोरवर्ग च राजा सान्तःपुरस्तदा। 
घृतराष्ट्राभ्यनुड्तो निवतितुमियेष इ ॥६॥ 
पुरवासियोके लोट जानेपर अम्तःपुगकी रानियोंसहित 
राजा युषिश्टिरने ध्ृतराष्टकी आश लेकर लौट जानेका विचार 
किया ॥ ६ ॥ 
सोउ्ब्रवीन्‍्मातरं कुन्तीं चने ,.तमनुअग्मुषीम्‌। 
अहं राजानमन्विष्ये भघतों विनिवतंताम्‌॥ ७॥ 
चधूपरिवृता राशि नगर. गन्तुमहंसि। 
राज़ा यात्वेष घर्मात्मा तापस्ये कृतनिम्धयः ॥ ८ ॥ 


उस समय उन्होंने वनकी ओर जाती हुई अपनी माता 
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कुन्तीसे कहा-- रानी मा | आप अपनी पृत्रवधुओंके साथ 

लौटिये, नगरकों जाइये | मैं राजाके पीछे-पीछे ज्ञारँगा; 

क्योंकि ये धर्मात्मा नरेश तपसयाके लिये निश्चय करके वनमें 

जा रहे हैं, अतः इन्हें जाने दीजिये! ॥ ७-८ ॥ 

इत्युक्ता धमेराजेन वाष्पव्याकुललोचना। 

जगामैव ठदा कुन्ती गान्धारी परिगृह्य 6 ॥९॥ 
धर्मराज युधिष्टिरके ऐसा कहनेपर कुम्तीके नेत्रोमें आँसू 


भर आया तो भी वे गान्धारीका हाथ पकड़े चलती ही 
गयीं ॥ ९ ॥ 





कुन्युवाच 
सहदेधषे महाराज माप्रसादं कृधाः क्चित्‌। 
एप मामलुरक्तो हि राज॑स्त्वां चेष सबंदा ॥१०॥ 
जञाते-जाते ही कुन्तीने कद्दा-महाराज ! तुम 
सहदेवपर कभी अप्रसन्न न होना | राजन ! यह सदा मेरे 
और तुम्हारे प्रति भक्ति रखता आया है ॥ १० ॥ 
कर्ण स्मरेथाः सतत संग्रामेष्चपलायिनम। 
अवकीर्णो द्वि समरे वीरो दुष्प्र्॒रया तदा ॥११॥ 
संग्राममें कमी पीठ न दिखानेवाले अपने भाई कर्णको 
भी सदा याद रखना, क्योंकि मेरी ही दुबुंद्धिके कारण वह 
बीर युद्धमें मारा गया ॥ ११ ॥ 
आयसं हृदय नून॑ मन्दाया मम पुत्रक। 
यत्‌ सूर्यजमपद्यन्त्याः शतधा न विदीर्य॑ते ॥१२॥ 
बेटा | मुश्त अभागिनीका द्वदय निश्चय ही छोहेका 
बना हुआ है; तभी तो आज सूर्यनन्दन कर्णको न देखकर भी 
इसके सैकड़ों टुकड़े नहीं हो जाते ॥ १२॥ 
एवं गते तु कि शकय मया कतुर्मारिद्म। 
मम दोषोड्यमत्यथ खूयापितों यज्ञ सूर्यजः ॥१३॥ 
शत्रुदमन ! ऐसी दशामें में क्या कर सकती हूँ। यह 
मेरा ही महान्‌ दोष है कि मैंने सूर्यपुत्र कणका तुमलोगोंकों 
परिचय नहीं दिया ॥ १३ | 
तश्निमित्त मदहाबाहो दान॑ द्यास्वमुत्तमम्‌। 
सदैव श्रातृभि। साथ सूर्य ज़स्यारिमदंन ॥१४॥ 
महशाज्ाहों ! शत्रमदन | तुम अपने माइयोंके साथ सदा 
ही सूर्गपुत्र कणके लिये भी उत्तम दान देते रहना ॥१४॥ 
द्रौपयाश्व प्रिये नित्यं स्थातव्यमरिकशंन। 
भीमसेनोउजुनश्षेव नकुलश्थ कुरूद्ह ॥१५॥ 
समाधेयास्त्थया राज॑स्ट्वय्यथ कुलबूर्ण ता। 
शत्र॒यूदन ! मेरी बहू द्रोपदीका भी सदा प्रिय करते 
रहना । कुरभेष्ठ | तुम भीमसेन, अर्जुन और नकुछकों मी 


ओमहाभारते 


[ आश्रमवासिकपधेणि 


सदा संतुष्ट रखना । आजसे कुरुकुछका भार तुम्हारे ही 
ऊपर है ॥ १५३ ॥ 
श्वक्ृश्वशु स्योः पादान शुभषन्‍्ती ने त्वदम्‌ ॥र६॥। 
गान्धारीसद्वित वत्स्ये तापसी मलपडिनी। 
अब मैं वनमें गान्धारीके साथ शरीरपर मैल एवं कीचड़ 
घारण किये तपस्विनी बनकर रहूँगी और अपने इन सास- 
ससुरके चरणोंकी सेवामें छगी रहेंगी ॥ १६३ ॥ 
वैज्यायन उवाच.... 
एयमुक्तः स धर्मात्मा आ्राठभिः सहितो चशी । 
विषादमगमद्‌ घीमान्‌ न थे किचिदुवाच ह ॥१७॥ 
चैशम्पायनजी कहते हैं---जनमे जय ! माताके ऐसा 
कहनेपर अपने मनको वशमें रखनेवाक्े धर्मात्मा एवं 
बुद्धिमान युधिष्ठिर भाइयोंसहित बहुत दुखी हुए । पे अपने 
मुँइसे कुछ न बोले ॥ १७ ॥ 
मुह॒तमिव तु ध्यात्वा धमंराजों युधिष्ठिरः। 
उवांच मातरं दीनश्रिन्ताशोकपरायणः ॥१८॥ 
दो घढ़ीतक कुछ सोच-विचारकर चिन्ता और शोकमें 
डूबे हुए धर्मराज युधिष्टिरने मातासे दीन होकर कह्दा--॥ १८॥ 
किमिदं ते व्यवसितं मैयं त्व॑ वक्तमहेसि । 
न त्वामभ्यजुज्ञानामि प्रसाद कतुंमहेसि ॥१९०॥ 
आाताजी |! आपने यह क्‍या निश्चय कर छिया 
आपको ऐसी बात नहीं कह्दनी चाहिये। में आपको वनमें 
जानेकी अनुमति नहीं दे सकता | आप मुझपर कृपा 
कीजिये ॥ १९ ॥ 
पुरोद्यतान्‌ पुरा हास्माजुस्साह्य प्रियदशने। 
विदुलाया वचोभिस्त्व॑ नास्मान्‌ संत्यक्तमह सि ॥२०॥ 
(प्रियदर्शने ! पहले जब हमलोग नगरसे बाहर जानेको 
उद्यत थे, आपने विदुलाके वचनोंद्वारा हमें क्षत्रियधर्मके 
पालनके लिये उत्साह दिलाया था। अतः आज इसमें त्याग- 
कर जाना आपके लिये उचित नहीं है ॥ २० ॥ 
निहत्य पृथिवीपालान राज्य प्राप्तमिदं मया। 
तव॒ प्रज्मामुपश्र॒त्य. वासुदेचाच्रघभात्‌ ॥२१॥ 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णके मुखसे आपका विचार 
सुनकर ही मैंने बहुत-से राजाओंका संद्वार करके इस राज्यको 
प्राप्त किया है ॥ २१ ॥ 
क सा बुद्धिरियं चाद्य भवत्या यच्छुतं मया। 
झ्षत्रधम स्थिति चोषत्वा तस्थाश्च्यवितुमिघ्छसि।२२। 


'कहाँ आपकी वह बुद्धि ओर कहाँ आपका यह विचार [ 
मैंने आपका जो विचार सुना है, उसके अनुसार हमें क्षत्रिय- 








आश्रमवासपर्थ ] 


सप्तदशोउच्यायः 
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धर्ममें स्थित रइनेका उपदेश देकर आप स्वयं उससे गिरना 

चाइती हैं ॥ २२ ॥ 

अस्माजुत्सज्य राज्य च स्नुपा हीमा यदास्विनि। 

कथ्थ वत्स्यसि दुर्गषु वनेष्वय प्रसोद में ॥२शा 
थशस्विनी मा ! भला आप इमको, अपनी इन 

बहुओंको और इस राज्यकों छोड़कर अब उन दुर्गम बनोंमें 

कैसे रह सकेंगी; अतः इमलोगोपर कृपा करके यहीं 

रहिये! ॥ २३॥ 

इति बाष्पकला वाचः कुन्ती पुत्रस्य श्एण्वती । 

सा जगामाश्रुपूर्णाक्षी भीमस्तामिद्मब्रबोत्‌ ॥२४॥ 
अपने पुत्रके ये अश्रगह्दद वचन सुनकर कुस्ताके नेत्रोमें 

आँसू उमड़ आये तो भी थे रुक न सकों । आगे बढ़ती ही 

गयीं। तब भीमसेनने उनसे कहा--॥ २४ ॥ 

यदा राज्यमिदं कुन्ति भोक्तव्यं पुत्रनिर्जितम्‌। 

प्राप्तत्या राजधर्माइच तदय॑ ते कुठो मतिः ॥-७॥ 
माताजी ! जब पुत्रों के जीते हुए, इस राज्यके मोगनेका 

अवसर आया और राजधर्मके पालनकी सुविधा प्राप्त हुई, 

तब्च आपको ऐसी बुद्धि केसे हो गयी ! ॥ २५ ॥ 

कि वय॑ कारिताः पूर्व भवत्या पृथिवीक्षयम्‌ | 

कस्य हेतोः परित्यज्य बन गन्तुमभीप्ससि ॥२६॥ 
यदि ऐसा ही करना था तो आपने इस भूमण्डलका 

विनाश क्यो करवाया ? क्‍या कारण है कि आप हमें छोड़कर 

वनमें जाना चाहती है ! ॥ २६ ॥ 

वनच्यापि किमानीता मवत्या बालका चयम्‌ । 

दु/ःखशोकसमाविशष्टो माद्वीपुत्राविमो तथा॥२७॥ 
जब आपको वनमें ही जाना था, तब आप हमको और 


दुःख-शोकमें डूबे हुए उन माद्रीकुमारोंकों बाल्यावस्थार्मे 
वनसे नगरमें क्यों छे आयी !॥ २७ ॥ 
प्रसीद्‌ मातमां गास्त्वं वनमद्य यशस्विनि। 
श्षियं यौधिष्ठिरीं मातभुंडक्षव तावद्‌ बलारजिताम।२८। 
'मेरी यशस्विनी मा ! आप प्रसन्न हों। आप हमें छोड़- 
कर वनमें न जायें | बलपूर्वक प्राप्त की हुई राजा युविष्ठि की 
उस राजछक्ष्मीका उपभोग करें! ॥ २८॥ 
इति सा निश्चितैवाशु वनवासाय भाविनी। 
लालूप्यतां बहुविधं पुत्राणां नाकरोदू बचः ॥२९॥ 
शुद्ध दृदयवाली कुन्ती देवी वनमें रहनेका दृढ़ निश्चय 
कर चुकी थीं, अतः नाना प्रकारसे विलाप करते हुए, अपने 
पुत्रोंका अनुरोध उन्होंने नहीं माना ॥ २९ ॥ 
द्रौपदी चान्वयाच्छवश्र' विषण्णवदना तदा। 
वनवासाय गच्छन्तीं रुदती भद्या सह ॥३०॥ 
सासको इस प्रकार वनवासके लिये जाती देख द्रौपदी के 
मुखपर भी विषाद छा गया | वह सुमद्राके साथ रोती हुई 
स्वयं भी कुन्तीके पीछे-पीछे जाने छगी ॥ ३० ॥ 
सा पुत्रान्‌ रुदतः सर्वान मुहुमुंहरवेक्षती | 
का व महाप्राशा चनाय कृतनिश्चया ॥३१॥ 
कन्तीकी बुद्धि विशाल थी। वे वनवासका पका निश्चय 
कर चुकी थीं; इसलिये अपने रोते हुए समस्त पृत्रोंकी ओर 
बार-बार देखती हुई वे आगे बढ़ती ही चली गयीं ॥३१॥ 
अन्वयुः पाण्डवास्तां तु समृत्यान्तःपुरास्तथा । 
ततः अम्वुज्य साश्रुणि पुत्रान्‌ बचनमत्रवीत्‌ ॥३२॥ 
पाण्डव भी अपने सेवकों और अन्तःपुरकी स्रियोंके साथ 
उनके पीछे-पीछे जाने लगे। तब उन्होंने ऑसू पोछकर अपने 
पुत्रोंसे इस प्रकार कह ॥ ३२॥ 


इृति श्रीमहामारते आश्रमवासिके प्वणि आश्रमवासपवणि कुन्तीवनप्रस्थाने पोडशो5ध्यायः ॥ १६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्रमवासिकपव॑के अन्तर्गत आश्र मवासप्बमे कुन्तीका वनको प्रस्थानविषयक 
सोलहरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १६॥ 





सप्तदशो5ध्यायः 
कुन्तीका पाण्डवोंकी उनके अनुरोधका उत्तर 


कुन्त्युवाकच 
एवमेतन्महाबाहों यथा चदसि पाण्डव। 
कृतसुद्धंणं पूर्व मभया वः सीदतां छुपा: ॥१॥ 

कुन्ती बोलो--महाब्राहु पाण्डुनन्दन | तुम जैसा कहते 
हो, वद्दी ठीक हे । राजाओ ! पूर्वकालमें तुम नाना प्रकारके 
क॒ष्ठ उठाकर शियिल हो गये थे, इसलिये मैंने तुम्हें युद्धके 
लिये उत्साहित किया था ॥ १ ॥ 


स० स+ खं० ६, १५५० 


द्यूतापहवतराज्यानां. पतितानां छुखतादपि। 
शातिभिः परिभूतानां छृतमुद्धपंणं मया॥२॥ 

जूएमे तुम्हारा राज्य छीन लिया गया था । तुम सुखसे 
अष्ट हो चुके थे ओर तुम्दारे द्वी बन्धु-बान्घव तुम्हारा तिरस्कार 
करते थे, इसटिये मैंने तुम्हें युद्ध के लिये उत्साह प्रदान किया 
था॥ २॥ 


दैकरेट 


कर्थ पाण्डोन नश्येत संततिः पुरुषषेभाः। 
यशइच वो न नश्येत इति चोदषणं कृतम्‌ ॥ ३॥ 
भेंट पुरुषों | मैं चाहती थी कि पाण्डुकी संतान किसी 
तरद नष्ट न हो और तुम्हारे यशका भी नाश न द्ोने पाये । 
इसलिये मैंने तुम्हें युद्धके लिये उत्साहित किया था ॥ १ ॥ 
यूयमिन्द्रसमाः सर्वे देवतुल्यपराक्रमाः | 
मा परेषां सुखप्रक्षा: स्थेत्येब तत कृत मया ॥ ४॥ 
तुम सब छोग इन्द्रके समान शक्तिशाली ओर देवताओंके 
तुल्य पराक्रमी होकर जीविकाके लिये दूसरोका मुंह न देखो, 
इसलिये मैंने वह सब किया था ॥ ४ ॥ 
कथ्थ घमभुतां श्रेष्ठो राजा त्वं चासवोपमः | 
पुनवेने न दुःखी स्था इति चोद्धषणं कृतम्‌॥५॥ 
ठ॒म घर्माव्माओंमें श्रेष्ठ ओर इन्द्रके समान ऐ्वर्यशा ली 
राजा होकर पुनः वनवासका कष्ट न भोगो, इसी उद्देश्यसे मैने 
हुम्हें युद्धके लिये उत्साहित किया था ॥ ५ ॥| 
नागायुतसमप्राएः. ख्यातविक्रमपोरुषः । 
नाय॑ भीमोउत्ययं गच्छेदिति चोद्धषणं रूृतम ॥ ६॥ 
ये दस हजार हाथियोंके समान बलशाली और विख्यात 
बल-पराक्रमसे सम्पन्न भीमसेन पराजयकों न प्राप्त हें; 
इसीलिये मैंने युद्धके हेतु उत्साह दिछाया था ॥ ६ ॥ 
भीमसेनाद्वरजस्तथायं - वासवोपमः । 
बिजयो नावसीदेत इति चोरुषणं कृतम्‌॥७॥ 
भीमसेनके छोटे भाई ये इन्द्र तल्य पराकमी विजयशील 
अजुन शियिल होकर न बैठ नायें, इसीलिये मैने उत्साह 
दिलाया था ॥ ७ ॥ 
नकुलः सहदेवदव तथेमी गुरुवतिनो । 
क्षुघधा कथं न सीदेतामिति चोद्धपंणं कृतम्‌ ॥८॥ 
गुरुजनोंकी आज्ञाके पालनमें लगे रहनेवाले ये दोनों 
भाई नकुछ और सहदेव भूखका कष्ट न उठावें, हसके लिये 
मैंने तुम्हें उत्ताह दिलाया था॥ ८ ॥ 
इये च बहती इंयामा तथात्यायतलोचना। 
घुथा समातले क्लिश मा भूदिति च तत कछृतम्‌ ॥ ९॥ 
यह ऊँचे कदवाली श्यामवर्णा विशाललोचना मेरी ब्हू 
भरी सभामें पुनः व्यर्थ अपमानित होनेका कष्ट न भोगे, इसी 
उद्देश्य मैने वह सब किया था ॥ ९॥ 
प्रेझ्षतामेध यो भीम वेपन्ती कदलीमिय। 
खीधर्मिणीमरिष्टाड्ी तथा चतपराजिताम्‌ ॥१०॥ 
दुःशासनो यदा मौख्यांद्‌ दासीवत पर्य कर्षत। 
तदैव विदित मश्य॑ पराभूतमिद॑ कलम ॥११॥ 
भीमसेन | तुम सब छोगोंके देखते-देखते केलेके पत्तेकी 


ओऔमदाभारते 


[ आश्रमवासिकपवं णि 


तरदइ काँपनी हुई. जूएमें हारी गयी, रजस्वला और निर्दोष 
अज्जवाली द्रौपदीकों दुःशासनने मूर्खतावश जब दासीको 
भाँति घस्तीया था, तभी सुझे साछूप हो गया था कि अब इस 
कुलका परामव होकर ही रहेगा || १०-११ ॥ 
निषण्णा: कुरवसचैंव तदा में श्वशुरादया। 
सा दैवं नाथमिच्छन्ती व्यरूपत्‌ कुररी यथा ॥१र॥ 
मेरे श्शुर आदि समस्त कौस्व चुपचाप बैठे थे और 
द्रौपदी आने छिये रक्षक चाहती हुई भगवानकों पुकार- 
पुकारकर कुररीकी भाँति विछाप कर रहो थी ॥ १२ ॥ 
केशपक्षे परासुशा पापेन हतबुड्धिना। 
यदा दुःशससनेनेघा तदा सुद्याम्यहं छुपा: ॥१३॥ 
युप्मत्तजों.यबुद्धथर्थ मया दाद्धपंणं कुंतम्‌। 
तदानीं धिदुराधाक्यैरिति तदू वित्त पुअकाः ॥१») 
राजाओं | जिसकी ब्रुद्धि मारी गयी थी, उस पापी 
हुःशासनने जजञ्र मेरी इस ब्हूका फेश पकड़कर खींचा था, 
तभी मै दुःखसे मोहित हो गयो थी । यद्दी कारण था कि उस 
समय विदुलाके बननोद्षारा मैने तुम्हारे तेजकी वृद्धिके छिये 
उत्साइब्घन किया था । पुत्रों | इस बातकों अच्छी तरह 
समझ लो ॥ १३-१४ ॥ 
कथं न राजवंशो5यं नदइयेत्‌ प्राप्य सुतान्‌ मम । 
पाण्डोरिति मया पुत्रास्तस्मादुदषेणं कृतम्‌॥१०॥ 
मेरे और पाण्डुके पुत्नोतक पहुँचकर यह राजवंश किसी 
तरह नष्ट न हो जाय; इसीडिये मैने तुम्हारे उत्साहकी इद्धि 
की थी॥ १५॥ 
न तस्य पुत्राः पौश वा क्षतवंशस्थ पार्थिव। 
लभन्ते सुझुताज्लोकान्‌ यस्माद्बंशः प्रणश्यति ॥१६॥ 
राजन्‌ ! जिसका वश नष्ट हो जाता है, उस कुलके पुत्र 
या पौंत्र कभी पुण्यलोक नहीं पाते; क्योकि उस वशका तो 
नाश ही हो जाता है ॥ १६ ॥ 
भक्त राज्यफर्ल पुत्रा भतुर्म बिपुलं पुरा। 
महादानानि दत्तानि पीतः खोमो यथाविधि ॥१७॥ 
पुत्रो ! मैंने पृवकालमें अपने स्वामी महाराज पाण्डुके 
विशाल राज्यका सुख भोग लिया है, बड़े-बड़े दान दिये हैं 
और यज्ञगें विधिपूवंक सोमपान भी किया है ॥ १७ ॥ 


नाहमात्मफछार्थ वे वासुदेवमचूचुदम । 
चिदुलायाः प्रलापैस्तेः पालनार्थ च तत्‌ कृतम्‌ ॥१८॥ 

मैंने अपने लाभके लिये भ्रीकृष्णकों प्रेरित नहीं किया 
था | विदुलाके वचन सुनाकर जो उनके द्वारा तुम्हारे पास 
संदेश भेजा था, वह सब तुमछोगोंकी रक्षाके उद्देश्यसे दी 
किया या ॥ १८ ॥ 





सअमेघासंपर्त ] 


अछ्टादशोडध्यायः 


६४१९ 
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नाई राज्यफलं पुत्रा कामये पुत्रनिजनितम। 
पतिलोकानहं पुण्यान्‌ कामये तपसा विभो ॥१९॥ 
पुत्री ! मैं पुत्रके जीते हुए राज्यका फल भोगना नहीं 


चाहती । प्रभो है मैं तपस्याद्वारा पुण्यमय पतिछोकर्में जानेकी 
कामना रखती हूँ ॥ १९॥ 


श्वश्नश्वशुर्योः छृत्वा शुभ्रषां चनवासिनोः । 
ठपसा शोषयिष्यामि युधिष्ठिर कलेवरम्‌ ॥२०॥ 


युधिष्ठिर | अब मैं अपने इन वनवासी सास-समुरकी 
सेवा करके तपके द्वारा इस शरीरकों सुखा डालूंगी ॥२०॥ 
नियतंस्व कुरुश्रेष्ठ भीमसेनादिभिः सहद। 
धर्म ते घीयतां बुद्धिमेनस्तु महदस्तु च॥-१॥ 

कुरुभ्रेष्ठ | तुम भीमसेन मादिके साथ छोट जाओ । 


तुम्हारी बुद्धि धर्में छगी रहे और तुम्दारा हृदय विशाहू 
( अत्यन्त उदार ) हो ॥ २१॥ 


इति भ्रीमहाभारते आश्रमवासिक्रे पर्वॉण जाश्रमवासपदणि कुन्तीवाक्ये सप्तदशोउ्ध्यायः ॥ १७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत भाश्रमवासिकपर्वके अन्तर्गत आश्रमवासपर्वमे कुन्तीका वाक्यविधयक 
सत्रहवों अध्याय पूरा हुआ ॥ १७॥ 


१०००० बाद ):0१:इकिफीबीकरिकम० पर, 


अष्टदशो5प्यायः 


पाण्डवोंका स्रियोंसहित निराश लछोटना, कुन्तीसह्िित गान्धारी और धृतराष्ट्र आदिकों 
मार्गमें गड्ातटपर निवास करना 


वेशम्पायन उबाच 


कुन्त्यास्तु बचन॑ श्र॒त्वा पाण्डवा राजसत्तम। 
व्ीडिताः संन्‍्यवर्तन्त पाश्च/व्या सहिताउनघा/॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते हं--दरपश्रे्ठ | कुन्तीकी बात 
सुनकर निष्पाप पाण्डब बहुत छज्ित हुए, और द्रौपदीके 
साथ वहँसे छोटने लगे ॥ १ ॥ 
ततः दाब्दों महानेव स्वषाममवत्‌ तदा। 
अन्त|पुराणां रुदवां दृष्ठा कुन्तीं तथागताम्‌ ॥ २।. 
प्रदक्षिणमथाद्ुत्य. राजानं. पाण्डयास्तदा । 
अभिवाद्य न्‍्यवर्तन्त पृथां तामानवत्यं वे ॥३॥ 
कुन्तीकों इस प्रकार बनवासके लिये उद्यत देख रनिवास- 
की सारी ज्तरियों रोन लगीं | उन सबके रोनेका मदह्दान्‌ शब्द 
सब ओर गूँज उठा | उस समय पाण्डव कुन्तीकों छौटानेम 
सफल न हो राजा धतरा४ष्टकी परिकमा और अभिवादन 
करके लौटने छगे ॥ २-३ ॥ 
ततोडब्रवीन्मद्ातंजआा घुतराष्ट्रोडस्बिकासुतः | 
शान्धारी बिुरं चेच समामाध्यावगृह्य च ॥४। 
तब मशतेजस्वी अम्बिकानन्दन धृतराष्ट्रने गान्धारी और 
विदुरकों सम्बोधित करके उनका द्वाथ पकड़कर कहा--॥४॥ 
युधिष्टिरस्थ जननी देवों साथु निवर्त्यताम्‌। 
यथा युधिष्टिरः प्राह तत्‌ सब सत्यमेच हि ॥५३॥ 
गान्धारी और विदुर | तुमछोग युधिष्टिरकी माता 
कुम्तीदेबीको अच्छी तरदइ समझा-बुझाकर छोटा दो | युधिष्ठिर 
जैसा कह रहे हैं, वह उब ठीक ही है ॥ ५॥ 


पुत्रेश्यय महदिदमपास्थ च मद्दाफलम्‌। 
का नु गच्छेद्‌ बन॑ दुर्ग पुत्रानुत्सज्य मूढचत्‌ ॥ ६॥ 
'पुत्रोका महान्‌ फलदायक यह मद्दान्‌ ऐ.श्वर्य छोड़कर 
और पुत्रोका त्याग करके कौन नारी मूढ़की भाँति दुर्गम 
वनमें जायगी ? ॥ ६ ॥ 
राज्यस्थया तपस्तप्तुं कतु दानत्र॒तं मदतत्‌। 
अनया शाक्यमेबाद्य भ्रुयतां च चचो मम ॥७॥ 
यह राज्यमें रहकर भा तपस्या कर सकती है और 
महान्‌ दान-जतका अनुशन करनेमे समर्थ हो सकती है; 
अतः यह आज मेरा बात ध्यान देकर सुने ॥ ७ ॥ 
गान्धारि परितुष्टोस्मि वध्चाः शुभ्रूषणेन व । 
तस्मात्‌ त्वमेनां धर्मश समनुशातुमहंसि ॥८॥ 
'घमंको जाननवाढ यान्धारी ! म बहू कुन्तीकां सेवा- 
शरुअ्रधास अहुत सतुष्ट हूँ, अतः आज तुम इस घर छोटनेकी 
आज्ञा दे दा! ॥ ८ ॥ 
इत्युक्ता सोबलेयी तु राशा कुन्तीमुबाच ह। 
तत्‌ सर्वे राजबचनं स्थं॑ थ वाक्य [धशषवत्‌ ॥ ९॥ 
राजा धतराष्ट्रके ऐसा कहनेपर सुबढकुमारी गान्धारीने 
कुन्तीसे राजाकी आज्ञा कह सुनायी आंर अपनी ओरसे भी 
उन्हें छौटनेके लिये विशेष जोर दिया ॥ ९ ॥ 
न च सा वनवासाय देवी छृतमति तदा। 
शक्तोत्युपावतंयित्तुं कुन्तीं धमपरां सतीम्‌॥१०॥ 
परंतु घर्मपरायणा सती-साध्वी कुन्तीदेवी वनमें रहनेका 
हृद निश्चय कर चुकी थीं, अतः गान्धारी देवी उन्हें घरकी 
ओर छोटा न सकी ॥ १० ॥ 
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ओऔमदामारते 


[ आश्रमवासिकपर्षणि 





तस्यास्तां तु स्थिति ज्ञात्वा व्यवसाय क॒ रुखियः । 
निवृत्तांथ कठ्भ्रष्ठान हटा प्ररुद्स्तदा ॥११॥ 
कुन्तीकी यह स्थिति और बनमें रहनेका हृद निश्चय 
जान कुरुभ्रेंष्ठ पाण्डवॉकों निराश लोटते देख कुरुकुछकी 
सारी खत्रियाँ फूट-फूटकर रोने लगीं ॥ ११ ॥ 
डपावृत्तेपु पाथषु सर्वास्वेच वधूषु च। 
ययो राज़ा महाप्राशों घ॒तराष्ट्री बनं तदा ॥१२॥ 
कुन्तीके सभी पुत्र और सारी बहुएँ जब लछोट गयीं, तब 
महाज्ञानी राजा घृतराष्ट्र वनकी ओर चले) १२ ॥ 
पाण्डवाश्मातिदीनास्ते दुःखशोकपरायणाः। 
यानेः ख्रीसद्विताः सर्व पुर प्रविविशुस्तदा ॥१३॥ 
उस समय पाण्डव अत्यन्त दीन और दुःख-शोकमें मग्न 
हो रहे ये। उन्होंने वाहनोंपर बैठकर स्रियोंसहित नगरतें 
प्रवेश किया | १३ ॥ 
तद्हृष्टमनानबन्‍्द गतोत्सवरमियाभवत्‌ । 
नगरं द्वास्तिनपुरं सस्रीवृद्धकमारकम्‌ ॥१४॥ 
उस दिन बालक, बृद्ध ओर ल्लियोसह्ित सारा हस्तिनापुर 
नगर ह्णं और आननन्‍्दसे रहित तथा उत्सवशून्य-सा हो 
रहा था॥ १४॥ 
स्व चासन निरुत्साहाः पाण्डवा जातमन्यचः , 
कुन्त्या द्ीनाः खुद॒ुःखार्ता वत्सा इव विनाकृताः ॥१५॥ 
समस्त पाण्डबोंका उत्साह नष्ट हो गया था । वे दीन 
एवं दुखी हो गये थे । कुन्तीसे बिछुड़कर अत्यन्त दुःखसे 
आतुर ही वे बिना गायके बछड़ोंके समान व्याकुल हो गये 
ये॥ १५॥ 
घतराष्ट्रस्तु तेनाद्वा गत्वा सुमहदन्‍्तरम्‌। 
तवतो भागीरथीतीरे निवासमकरोत्‌ प्रभु'॥१६॥ 
उधर राजा धतराष्ट्रने उस दिन बहुत वूरतक यात्रा 
करके संध्याके समय गड्भाके तटपर निवास किया ॥ १६ ॥ 
प्रादुष्क्ता यथान्यायमम्तयों वेदपारगेः। 
व्यराज़न्त दट्विजश्रेष्ठस्तत्न तत्र तपोवने ॥१७॥ 
बहाँके तपोवनमें वेदोके पारंगत श्रेष्ठ ब्राह्मणोने जहाँ- 
तहाँ विधिपूर्षंक जो आग प्रकट करके प्रज्वलित की थी, वह 
बढ़ी शोभा पा रही थी ॥ १७ ॥ 
प्रादुष्कृताग्निसवत्‌ स थे वृद्धो नराधिपः। 
सराजाझ्ीनपर्युपास्य हुस्वा च घिघिवत्‌ तदा ॥१८॥ 
संभ्यागत॑ सइस्रांशुमुपातिष्ठटटन भारत | 
भरतनन्दन | फिर बूढ़े राजा धतराष्ट्रने भी अग्निको 





प्रकट एवं प्रज्वकित किया | तिविध अग्नियोंकी उपासना 
करके उनमें विधिपूवेक आहुति दे राजाने संध्याकाकछ्षिक 
सूर्यदेवका उपस्थान किया ॥ १८३ ॥ 
विदुराः संजयइ्चैव राह्षः श्यां कुशैस्ततः ॥१०॥ 
चक्रतुः करुवीरस्यथ गान्धार्याध्राविदुरतः । 
तदनन्तर विदुर और संजयने कुरुप्रवीर राजा ध॒तराष्ट्रके 
डिये कुशोंकी शय्या बिछा दी | उनके पास ही गान्धारीके 
लिये एक पएथक आसन छगा दिया ॥ १९६ ॥ 
गान्धार्याः संनिकर्प तु निषसाद कुशे खुखम्‌ ॥२०॥ 
युधिषप्टिरस्थ जननी कुन्ती साधुव्ते स्थिता। 
गान्धारीके निकट ही उत्तम ब्रतमे स्थित हुई युधिष्टिरकी 
माता कुन्ती भी कुशासनपर सोयीं और उसीमें उन्होंने 
सुख माना ॥ २०३ ॥ 
तेषां संभ्रवणे चापि निषेदुर्थिदुरादयः ॥२१॥ 
याज्ञकाश्व यथोदेश टद्विज्ञा ये चातुयायिनः। 
विहुर आदि भी राजासे उतनी हो दूरपर सोये, जहाँसे 
उनकी बोली सुतायी दे सके । यज्ञ करानेवाले ब्राह्मण तथा 
राजाके साथ आये हुए अन्य द्विज यथायोग्य स्थानपर सोये॥ 
प्राधोतद्धिजमुख्या सा सम्प्रज्वालतपावका ॥२२॥ 
बभूव तेषां रजनी ब्राह्मीतर प्रीतिवधिनी। 
उस रातमे मुख्य-ए्रख्य ब्राह्मण स्वाध्याय करते थे और 
जहॉँ-तहों अग्निद्ोत्रकी आग प्रज्वलित हो रही थी । इससे 
वह रजनी उन छोगोंके लिये ब्राक्षी निशाके समान आनन्द 
बढ़ानेवाली हो रही थी॥ २२३ ॥ 
ततो राच्यां व्यतीतायां छतपूर्चोहिकक्रिया। ॥२३॥ 
हुम्वाशि विधिवत्‌ सर्वे प्रययुस्ते यथाक्रमम्‌। 
उदडमुखा निरीक्षन्त उपवासपरायणाः ॥२४॥ 
तप्पश्चात्‌ रात बीतनेपर पूर्वाह्वकालकी क्रिया पूरी करके 
विधिपूर्वक अग्निमें आहुति देनेके पश्चात्‌ वे सब छोग क्रमशः 
आगे बढ़ने लगे | उन सबने रात्रिमे उपवास किया था और 
सभी उत्तर दिशाकी ओर गुँइ करके उधर ही देखते हुए; 
चले जा रहे ये ॥ २३-२४ ॥ 
स॒तेषामतिदुशखो5भूत्नियासः प्रथमेद्धनि। 
शोचतां शोच्यमानानां पोरज्ञानपदैजनेः ॥२५॥ 
नगर और जनपदके छोग जिनके लिये शोक कर रहे थे 
तथा जो स्वयं मी शोकमग्न थे, उन धघृतराष्ट्र आदिके छिये 
यह पहले दिनका निवास बड़ा ही दुभ्खदायी प्रतीत 
हुआ ॥ २५॥ 


इति अीमदामारते आश्रमवासिके पवणि आश्रमवासएर्वणि अष्टादशोउच्यायः ॥ १८ ॥ 


हस प्रकार भ्रीमदह्वाभारत जाश्रमवासिकपर्वके अन्तर्गत आअभवासपर्वमें अठ्यरह्वा अध्याय पूरा हुआ ॥ १८ ॥ 
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एकोर्नावशोउध्यायः 
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एकोनविंशो5ध्याय: 
घृतराष्ट्र आदिका गज्ातटपर निवास करके वहाँसे कुरुक्षेत्रमं जाना ओर शतयूपके 
आश्रमपर निवास करना 


वैश्रम्पायन उवाच 
ततो भागीरथीतीरे मेध्ये पुण्यजनोचिते। 
निवासमकरोद्‌ राजा विदुरस्य मते स्थितः ॥ १॥ 
वेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! तदनन्तर 
दूसरा दिन व्यतीत होनेपर राजा धृतराष्ट्रने विदुरजीकी बात 
मानकर पुण्यात्मा पुरुषोके रहनेयोग्य भागीरथीके पावन- 
तटपर निवास किया ॥ १ ॥ 
तत्रेन॑ परयुपातिप्ठन्‌ ब्राह्मणा चनवासिनः। 
क्षत्रविदशूद्रसंघाश बद्दवों.. मरतर्षभ॥ २॥ 
मरतश्रेष्ठ ) वहाँ वनवासी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और 
शूद्र बहुत बड़ी संख्यामें एकत्र होकर राजासे मिलनेको 
आये ॥ २॥ 


स तेः परिवृतों राजा कथाप्रिः परिनन्द तान्‌। 
अलुजश सशिष्यान्‌ वे विधितरत्‌ प्रतिपूज्य च ॥ ३ ॥ 
उन सबसे घिरे हुए राजा धृतराष्ट्रने अनेक प्रकारकी 
बाते करके सबको प्रसन्न किया ओर शिष्योंसहित ब्राह्मणोंका 
विधिपूर्वक पूजन करके उन्हे जानेकी अनुमति दी ॥ ३ ॥ 
सायाहे स महीपालस्ततो गद्ञामुपेत्य च। 
चकार विधिवच्छोयं गान्धारी च यशस्विनी ॥ ७४ ॥ 
ततपश्रात्‌ सायंकालमें राजा तथा यशस्विनी गान्धारी- 
देवीने गद्भाजीके जलमें प्रवेश करके विधिपूर्वक स्नान-कार्य 
सम्पन्न किया | ४ ॥ 
ते चैवान्ये पृथक सब तोथष्वण्डुल्य भारत । 
चक्रः सर्वाः क्रियास्तत्र पुरुषा विदुरादयः ॥ ५॥ 
भरतनन्दन ! वे तथा विदुर आदि पुरुषवर्गके छोग 
सबने प्रथकू-पृथक घाटोंमि गोता छगाकर संध्योपासन आदि 
समस्त शुभ काय पूण किये ॥ ५ ॥ 
कृतझोचं ततो वृद्ध श्वशुरं कुन्तिभोजजा। 
गान्धारीं च पृथा राजन गद्गञातीरसुपानयत्‌ ॥६॥ 
राजन | स्नानादि कर छेनेके पश्चात्‌ अपने बूढ़े श्शुर 
घृतराष्ट्र और गान्धारीदेवीको कुन्तीदेवी गज्ञाके किनारे ले 
आयी ॥ ६ ॥ 
राशस्तु याजकेस्तत्र कृतो वेदीपरिस्तरः। 
जुदाव तत्र पघढ्ध स नुपतिः सत्यसजूरः॥ ७॥ 
वहाँ यज्ञ करनेवाले ब्राह्मणोंने राजाके लिये एक वेदी 
तैयार की, जिरुपर अग्नि-स्थापना करके उस सत्यप्रतिश 


नरेशने विधिवत्‌ अग्निददोत्र किया ॥ ७ ॥ 
ततो भागीरथीतीरात्‌ कुरुक्षेत्र जगाम सः | 
सानुगो हर्पातरईद्वों नियतः संयतेन्द्रियः ॥८॥ 


इस प्रकार नित्यकमसे निद्नत्त हो बूढ़े राजा धतराष्ट्र 
इन्द्रियसंयमपूर्वक नियमपरायण हो सेवकोंसह्वित गद्भातट्से 
चलकर कुर्क्षेत्रम जा पहुँचे ॥ ८ ॥ 


तत्नाअमपदं॑ धचीमानभिंगम्य स पाथियः । 
आससादाथ राजर्षि शतयूप॑ मनीषिणम्‌ ॥९॥ 
वहाँ बुद्धिमान्‌ भूपाछ एक आश्रमपर जाकर बहाँके 
मनीषी राजर्षि शतयूपसे मिले ॥ ९ ॥ 
सहि राजा मद्दानासीत्‌ केकयेषु परंतपः। 
स्वपुत्र॑मलुजैश्वयं निवेश्य वनमाचिशत्‌ ॥१०॥ 
वे परतप राजा शतयूप कभी केकय देशके महाराज 
ये। अपने पुत्रको राजसिंहासनपर बिठाकर वनमें चले आये 
थे ॥ १०॥ 
तेनासो सद्दितो राजा यत्रौ व्यासाश्रमं प्रति। 
तत्रेनं विधिवद्‌ राजा प्रत्यगृहात्‌ कुरूदहः ॥११॥ 
राजा धतराष्ट्र उन्हे साथ लेकर व्यास-आश्रमपर गये। 
वहाँ कुरुश्रेष्ठ राजा धतराष्ट्रने विधिपूवक व्यासजीकी पूजा 
की ॥ ११ ॥ 


स्‌ दीक्षां तत्न सम्प्राप्य राजा कौरवनन्दनः । 
शतयूपाश्रमे तस्मिन्‌ निवासमकरोत्‌ तदा ॥१२॥ 
तलश्रात्‌ उन्हीसे बनवासकी दीक्षा छेकर कोरवनन्दन 


राजा धृतराष्ट्र पूर्वोक्त शत्यूपके आश्रममें ठौद आये और 
ब्ढीं निवास करन छगे॥ १९॥ 


तस्मैं सर्वावधि राक्ष राजा55चख्यो महामतिः । 
आरण्यक महाराज व्यासस्थानुमते तदा॥१श॥ 
महाराज | वहाँ परम बंद्धिमान्‌ राजा शतयूपने 


व्यासजीकी आज्ञासे धतराष्ट्रको वनमे रहनेकी सम्पूर्ण विधि 
बतढा दी ॥ १३ ॥ 


एवं स तपसा राजन घुतराष्ट्री महामनाः। 
योजयामास चात्मानं तांश्राप्यनुचरांस्तदा॥१७॥ 


राजन | इस प्रकार महामनस्वी राजा धतराध्ने अपने 
आपको तथा साथ आये हुए छोगोंकीं भी तपस्‍्यामें छगा 
दिया ॥ १४ ॥ 


तथेव देवी गान्धारी वतकलाजिनघारिणी। 
कुल्त्या सह मद्दाराज समानत्रतयारिणी ॥१५॥ 
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महाराज | इसी प्रकार वबल्कल और मृगचम धारण 
करनेवाछी गान्शरी देवी भी कुन्तीके साथ रहकर धतराष्ट्रक 
सप्तान ही ब्तका पालन करने लगीं ॥ १५ ॥ 
फर्मणः मनसा वाया चक्तुषा चैव ते नप। 
संनियम्येन्द्रियश्राममास्थिते परम॑ तपः ॥१६॥ 
नरेश्वर ! वे दोनों नारियों इन्द्रियोंकी अपने अधीन 
करके मन, वाणी, कर्म तथा नेत्रोके द्वारा मो उत्तम तपसयामें 
संलग्न हो गयीं ॥ १६ ॥ 
त्वगस्थिमूतः परिशुष्करमांसो 
जटाजिनी वरकलसंद्ताडुः । 
से पाथिवस्तत्र तपश्चचार 


महर्षिवत्तीध्रमपेतमोहः ॥१७॥ 


राजा धृतराष्ट्रे शरीरका मांस सूख गया । वे 
अध्थिचर्मावशिष्ट होकर मस्‍्तकपर जथ और शरीरपर सृग- 
छाला एवं वल्कछ धारण किये महर्षियोँकी माँति तीत 
तपस्यपामें प्रदत्त हो गये। उनके चित्तका सम्पूर्ण मोह दूर 
हो गया था ॥ १७ ॥ 
क्षता च धर्मार्थविदः्यबुद्धि 
ससंजयस्तं नर्पात सदारम्‌। 
उपाचरद्‌ घोरतपो जितात्मा 
तदा छृशों वद्कलचीरबासा$ ॥१८॥ 
धर्म और अर्थके ज्ञाता तथा उत्तम बृद्धिवाके बिदुरणी 
भी सजयसहित वल्कल ओर चीरवस्र धारण किये गान्धारी 
और धतराष्रकी सेवा करने लगे । वे मनको वहार्मे करके 
अपने दुबल शरीरसे घोर तपस्यामें संलग्न रहते थे ॥ १८॥ 


इति श्रीमहामारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपवंणि दतयूपा श्रमनिवासे एकोनविंशोडध्याय: ॥ १९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमवासिकपवंक्रे अन्तर्गत आश्रमवासपर्वमें धृतराष्ट्रका शतयूएके आश्रमपर 
निवासविषयक उन्नीसवों अध्याय पूरा हुआ ॥ १९ ॥। 


विंशो5 यायः 
नारदजीका प्राचीन राजपियोंकी तपःसिद्धिका दुष्टान्त देकर ध्रतराष्ट्रकी तप्स्थाविषयक 


श्रद्धाफो बढ़ाना तथा शतयूपक पूछनपर ध्ततराष्टको मिलनेवाली 
गतिका भी वर्णन करना 


वेशग्पायन उवाच 

ततस्तत्र मुनिश्रेष्ठा. राजानं दष्ट्मभ्ययुः। 
नारदः परवेतश्रेव देवलश्न॒ महातपाः॥ १॥ 
द्वेपायनः सशिष्यश्व सिद्धाश्चान्ये सनीषिण। । 
शतयूपक्ष . राजवविवृंदः परमधामिकः॥२॥ 

वेशम्पयनजी कहते है--जनमेजय . तदनन्तर बहाँ 
राजा धृतगह्ठसे मिलनेके लिये नारद, पर्दव, मशातपस्वी 
देवल, शिष्योसहित महर्षि व्यास तथा अन्यान्य सिद्ध, मनीषी, 
श्रेष्ठ मुनिगण आये | उनके साथ परम श्मात्मा वृद्ध राजपि 
शतयूप भी पधारे थे ॥ १-२ ॥ 
तेषां कुन्ती महाराज पूर्जा चक्र यथाविधि। 
ते चापि तुतुषुस्तस्यास्तापसा। परिचयया ॥३॥ 


मद्दाराज ! कुन्तीदेवीने उन सबकी यथायोग्य पूजा की | 
वे तपस्वी ऋषि भी कुन्तीकी सेवासे बहुत संतुष्ट हुए ॥३॥ 
तत्न॒धर्म्याः कथास्तात चक्रस्ते परम्षेयः। 
रमयन्तो मद्दात्मानं धुतराष्ट्र जनाधिपम्‌ ॥४॥ 


वात | वहाँ उन महर्षियोंने महात्मा राजा धृतराष्ट्रका 
भन ढगानेके छिये अनेक प्रकारकी धार्मिक कथाएँ कहीं ॥४॥ 


कथान्तरे तु कस्मिश्विद्‌ देवर्षिनांरदस्ततः। 
कथामिमामक्थयत्‌ सर्वप्रत्यक्षव्शियान्‌ ॥ ५॥ 

सब कुछ प्रत्यक्ष देखवाले देवर्षि मारदमे किसी कथाके 
प्रसंगम यह कथा कहनी आरम्भ की ॥ ५॥ 

चारद 

फकयाधिएतिः भी मान्‌ राजा्प्िसी दकुती सयः । 
सदृर्न/चत्य इत्युक्तः ब्वातयूपपितामहः ॥ ६॥ 

नारदजी बोले--राजन्‌ | पूवेकालम उहसखचित्य नामसे 
प्रसिद्ध एक तेजत्वी राजा थे, जो केकबदेशकी प्रजाका पालन 
करत थे। उन्हें कभी किसीसे भय नहीं होता था । यहाँ जो 
ये राजधिं शतयूप विराज रहे हैं, इनके वे पितामह ये ॥६॥| 
स पुत्र राज्यमासज्य ज्येष्ठे परमघाम्िके। 
सहस्नच्ित्यो धममात्मा प्रविधेश बन॑ न्॒पः॥ ७॥ 

धर्मात्मा राजा सहखचित्य अपने परम धर्माध्मा ज्येष्ठ 
युत्रकों राज्यका भार सौपकर तपस्याके लिये इसी बनमें 
प्रविष्ट हुए ॥ ७॥ 
स गत्वा तपसः पार दीप्तस्प वर्ुधाधिपा। 
पुरंद्रस्यथ संस्थान प्रतिपेदे मद्दाय्यतिः॥<८॥ 


"बच 
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वे महातेजस्वी भूपाल अपनी उद्दीस तपस्या पूरी करके 
इन्द्रलोकको प्रात हुए ॥ ८ ॥ 
इश्पूर्: स बहुशों राजन सम्पतता मया। 
महेन्द्रसदन राजा तपसा दग्धकिल्बिधः ॥ ९५ ॥ 
तपस्यासे उनके सारे पाप भस्म हो गये थे । राजन ! 
इन्द्रढोंकमे आते-जाते समय मैने उन राजर्षिको अनेक बार 
देखा है ॥ ९ ॥ 
तथा शेलालयों राजा पमगदत्तपितामहः। 
तपोबलेनेव जपो महेन्द्रसदुन॑ गत ॥ १०॥ 
इसी प्रकार भगदत्तके पिता भहाराजा शेलालय भी 
तपस्याके बलसे ही इन्द्रलोककों गये हैं ॥ १० ॥ 
तथा पृषप्नो राजा5पलीद्‌ राजन वजश्भ्धरोपमः । 
स चापि तपसा लेमे नाकप्ृष्ठमितो गतः ॥ ११॥ 
मद्दाराज ! राजा पृषश्र वजारी इन्द्रके समान पराक्रमी 
थे। उन्होंने भी तपस्याके बलसे इस छोकसे जानेपर 
स्वर्गोक प्राप्त किया था) ११ ॥ 
अस्मिप्नरण्ये ज्पने मान्धातुराप चात्मजः। 
पुरुकुत्सो नपः सिद्धि महतीं समवाप्तवान्‌ ॥ १२॥ 
सार्या समभवद्‌ यस्य नमेवा सारितां वर । 
सोउस्मिन्नरण्ये नुपतिस्तपस्तप्त्वा दिवं गतः ॥१३॥ 
नरेश्वर | मान्धाताके पुत्र पुरुकुत्सने भी, सरिताओम 
श्रेष्ठ ममंदा जिनकी पत्नी हुईं थी, इसी बनमे तपस्या करके 
बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त की थी। यहीं तपस्या करके वे नरेश 
स्वर्गलोकमें गये थे ॥ १२-१३ ॥ 
शहलोमा च राज्ञा5डसीद्‌ राजन परमधार्मिकः । 
सम्यगस्मिन्‌ बने तप्त्वा ततो दिवमवातवान ॥२७॥ 
राजन्‌ | परम घर्मात्मा राज शशलोमाने भी इसी 
बनमें उचन्चम तपस्या क्रके स्वर्ग आस किया था ॥ १४ ॥ 
देपायनप्रसादाच्य त्वमपीदं॑ तपोबनम । 
राजश्नवाष्य दुष्प्रापा गतिमश्यां गमिष्यसि ॥ १५॥ 
नरेश्वर ! व्यासजीकी ऊंपासे तुम भी इसी तपोवनमें आ 
पहुँचे हो । अब यहाँ तपस्या करके दुलभ सिद्धिका आश्रय 
हे श्रेष्ठ गति प्राप्त कर लोगे | १५ ॥ 
त्वंचाषि राजशादूरू तपसो5न्ते भ्रिया दुतः। 
गान्धारीसहितो गन्ता गति तेषां मद्दात्मनाम्‌ ॥१६॥ 
जपश्रेष्ठ | तुम भी तपस्थाके अन्‍्तमें तेनसे सम्पन्न हों 
गान्धारीके साथ उन्हीं महात्माओंकी गति प्रा्त करोंगे॥१६॥ 
पाण्डृः स्मरति ते नित्य बलहन्तुः समीपगः 
त्वां सदव महाराज श्रेयसा स च योक्ष्यति ॥ १७ ॥ 
महाराज ! तुझ्दारे छोटे भाई पाण्डु इन्द्रके पास ही 
रहते हैं| वे सदा तुम्हें याद करते रइते हैं । निश्चय ही वे 
तुम्हें कल्याणके भागी बनायेंगे || १७ ॥ 


तब शुश्रुषया चैव गाल्धार्याश्व यशस्विनी । 
भतुंः सलोकतामेषा गमिष्यति चधूस्तव ॥ १८॥ 
युधिष्टिरस्य जननी स हि. धरम: सनातनः | 
तुम्दारी ओर गान्वारीदेवांकी सेवा करनेसे यह तुम्दारी 
यशस्विनी बहू युधिष्टिरजननी कुन्ती अपने पतिके छोकमें 
पहुँच जायगी। युधिष्ठिर साक्षात्‌ सनातन घमंस्वरूप हैं 
( अतः उनकी माता कुन्तीकी सद्वतिमे कोई संदेह ही नहीं 
है )॥ १८३ ॥ 
वयमेतत्‌ प्रपस्यामो लुफ्ते विव्यचक्षुषा॥१०॥ 
प्रवेध्यति भद्दात्मानं विदुरश् युधिष्ठर्म्‌। 
संजयस्नद्नुध्यानादितः स्वर्गमवाप्स्यात ॥ २०॥ 
नरेश्वर ! यह सब हम अपनी दिव्य दृष्टिसे देख रहे हैं । 
वबिदुर मशत्मा युविष्ठिरके शरीरमें प्रवेश करेंगे और संजय 
उन्होंका चिन्तन करनेके कारण यहाँसे सीधे स्वर्गंको 
जायेंगे ॥ १९-२० ॥ 
वेशगायन उवान 
एतच्छुत्वा कोरबेन्द्रों महात्मा 
साध पतल्या प्रीतिमान्‌ सम्बभूच । 
विद्वान्‌ वाक्य तारदस्य प्रशस्य 
चक्र पूजां चातुलां नारदाय॥रशा 
वेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! यह सुनकर 
महात्मा कौखराज धृतराष्ट्र अपनी पत्नीके साथ बहुत 
प्रसन्न हुए. । उन विद्वान नरेशने नारदजीके वचनोंकी 
प्रशसा करके उनकी अनुपम पूजा की ॥ २१ ॥ 
ततः खर्व॑ नारद॑ विप्रसंघाः 
सम्प्जयामासुरतीव राजन । 
राज्ः प्रीत्या घृतराष्ट्स्‍स्य ते वे 
पुतः पुनः सम्प्रहृष्टास्तदानीम्‌ | २२॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर समस्त ब्राह्मण-समुदाय ने नारदलीका 
विशेष पूजन किया । राजा धतराष्ट्रकी प्रसन्नतासे उस समय 
डन सब लोगोंकों बारंबार हप हो रहा था॥ २२ ॥ 
नारदस्य तु तद्‌ वाक्य शशंखुद्विजसत्तमाः । 
शतयूपस्तु राजरषिनारद॑ वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ २३॥ 
उन सभी श्रे४ ब्राक्षणोने नारदजीके पूर्वोक्त बचनकी 
भूरि-भूरि प्रशता की | तलश्रात्‌ राजर्पि शतयूपने नारदली- 
से इस प्रकार कह्ा--) रह ॥ 
अहो भगवता श्रद्धा कुरुराजस्य वर्धिता। 
सर्वस्य च जनस्थास्थ मम चैच महाद्॒ते ॥ २४॥ 
भह्दातेजस्वी देवपें | बड़े हृर्षकी बात है कि आपने 
कुरुराज धृतराष्ट्रकी, यहाँ आये हुए, सब छोगोंकी और 


दैडरड 


अस्ति काचिद्‌ विवक्षा तुतां में निगद्तः श्एणु । 
घुतराएूं प्रति न्॒पं देव लछोकपूजित ॥२५॥ 
'हछोकपूजित देवषें ! राजा घृतराष्ट्रके विषयमें मुझे 
कुछ कहने या पूछनेकी इच्छा हो रही है। अपनी उस 
इच्छाकों मैं बता रहा हूँ, मुनिये || २५॥ 
सचवृत्तान्ततत््वज्ञो मवान्‌ दिव्येन चक्षुषा। 
युक्तः पश्यसि विप्रष गतियाँ विविधा च्रणाम्‌॥२६॥ 
ब्ह्ञपे ! आप सम्पूण वृत्तान्तोंके तत्वज्ञ हैं। आप 
योगयुक्त होकर अपनी दिव्य दृष्टिसे मनुष्योको जो नाना 
प्रकारकी गति प्राप्त होती है, उसे प्रत्यक्ष देखते हैं ॥२६॥ 
उक्तवान्‌ नृपतोनां त्वं महेन्द्रस्य सलोकताम्‌ | 
न त्वस्य नुपतेलोंकाः कथितास्ते महामुने ॥२७॥ 
'महामुने |! आपने अनेक राजाओंकी इन्द्रलोक- 
प्राप्तिका वर्णन किया; किंतु यह नहीं बताया कि ये राजा 
धृतराष्ट्र किस छोकको जायेंगे ॥ २७ ॥ 
स्थानमप्यस्य नृपतेः भोतुमिच्छास्यहं विभो। 
त्वत्तः की दक्‌ कदा चेति तन्ममाख्याहि तस्‍्वत॥२८॥ 
'प्रभो ! इन नरेशको जो स्थान प्राप्त होनेवाला है, उसे 
भी मैं आपके मुखसे सुनना चाहता हूँ। वह स्थान कैशा होगा 
और कब प्राप्त होगा--यह मुझे ठोक-ठीक बताइये! ॥२८॥ 
इस्युक्तो नारदस्तेन वाक्य सर्वेमनो5नुगम्‌। 
व्याजहार समामध्ये दिव्यदर्शो महातपाः ॥२९॥ 
शतयूपके इस प्रकार प्रश्न करनेपर दिव्यदर्शी महा- 
तपस्बी देवर्षि नारदने उस सभामें सबके मनको प्रिय 
छगनेवाली यह बात कही ॥ २९ ॥ 
नारद उवाष 
यरच्छया शक्रसदो गत्वा शक्त शवोपतिम्‌। 
शृष्टचानस्मि राजष तत्र पाण्ड नराधिपम्‌ ॥३०॥ 
नारदजी बोले--राजर्ष ! एक दिन मै देवेच्छासे 
घूमता-फिरता इन्द्रढोकमें चछा गया और वहाँ जाकर 
शचीपति इन्द्रसे मिला | वहीं मैंने राजा पाण्डुकों भी 
देखा था ॥ ३० ॥ 
तत्रेयं धुतराष्ट्स्य कथा सममवन्‍्नप । 
तपसो डुष्करस्यथास्य यदय॑ तपते न्ृपः ॥३१॥ 
नरेश्रर ! वहाँ राजा धृतराष्ट्रकी ही बातचीत चल रही 
थी। ये जो तपस्या करते हैं, इनके इस दुष्कर तपकी ही 
चर्चा हो रही थी ॥ ३१ ॥ 


भऔीमदाभारते 


मेरी भी तपस्याविषयक अद्धाकों अधिक बढ़ा दिया है ॥२४॥ 


तत्राहमिदमश्रोष॑ शक्रस्य वदतः स्वयम्‌। 


वर्षाणि त्रीणि शिष्टानि राह्योउस्पय परमायुषः ॥११॥ 
उस सभामें साक्षात्‌ इन्द्रके मुखसे मैंने सुना था कि 
इन राजा धृतराष्ट्रकी आयुकी जो अन्तिम सीमा है, उसके 
पूर्ण होनेमें अब केवल तीन वर्ष ही शेष रह यये हैं ॥३२॥ 
ततः कुबेरसवर्न गान्धारोसहितो नुपः। 
प्रयाता धघ्रृतराप्ट्रोय्यं राजराजामिसत्कृतः ॥रेशा 
कामगेन विमानेन दिव्याभरणभूषितः | 
ऋषिपुत्रों महामागस्तपसा दःधकिल्विषः ॥रेछ॥ 
संचरिष्यति लोकांश्व देवगन्धवेरक्षसाम्‌ । 
स्वच्छन्देनति घर्मात्मा यन्मां त्वमनुपृच्छसि ॥३५॥ 
उसके समाप्त होंनेपर ये राजा धृतराष्ट्र मान्धारीके 
साथ कुबेरके लोकमें जायेंगे और वहाँ राजाधिराज कुबेरसे 
सम्मानित हो इच्छानुसार चलनेवाले विमानपर बैठकर 
दिव्य वस्नाभूषणोसे विभूषित हो देव, गन्धव तथा राक्षसोंके 
लोकोमे घ्वेच्छानुसार विचरते रहेगे । ऋषिपुत्र महाभाग 
धर्मात्मा धृतराष्ट्रके सारे पाप इनकी तपत्याके प्रभावसे 
भस्म हो जायेंगे । राजन्‌ ! तुम सुझसे जो बात पूछ रहे 
ये, उसका उत्तर यही है ॥ ३३-३५ ॥| 
देवगुल्ममिद प्रीत्या भया वः कथित॑ महत्‌। 
भवन्तों दि श्रुतधनास्तपसा दग्धकिल्बिषाः ॥३६॥ 
यह देवताओंका अत्यन्त गुप्त विचार दै। परंतु आप 
लोगॉपर प्रेम होनेके कारण मैने इसे आपके सामने प्रकट 
कर दिया है। आपलोग वेदके घनी हें और तपसस्‍्यासे 
निष्पाप हो चुके है ( अतः आपके सामने इस रदस्यकों 
प्रकट करनेमें कोई इज नहीं है ) ॥ ३६ ॥ : ६ 
वैशमायन उबाष 
इति ते तस्य तच्छुत्वा देवषमंघुरं वचः 
सर्व सुमनसः प्रीता बभूवुः सच पार्थिवः ॥२७॥ 
वैश्वम्पायनजी कहते दें--राजन ! देवषिंके ये 
मधुर बचन सुनकर वे सब छोग बहुत अ्रसन्‍न हुए और 
राजा धृतराष्ट्रको भी इससे बड़ा हृषे हुआ ॥ ३७ ॥ 
पवथं॑ कथामिरन्वास्थ घृतराष्ट्र मनोषिणः 
विप्रज्नग्मुयंधाकाम॑ ते सिद्धग॒तिमास्थिताः ॥रे८॥। 
इस प्रकार वे मनींषी महषिंगण अपनी कथाओंसे 
धृतराष्ट्रकी संतुष्ट करके सिद्ध गतिका आश्रय छे इच्छा- 
नुसार विभिन्‍न स्थानोंकों चके गये ॥ ३८ ॥ 


इृति श्रीमडामारते आश्रमवासिक्रे पत्रेणि आाश्रमपासप्रवणि नारदवाक्ये विशोन्‍ध्यासः ॥ २० क# 
इस प्रकार श्रोमहामारत आश्रमत्रासिकपवंके अन्तर्गत आश्रमवासपर्वमे तारदजोका 
वाक्यविषयक बीसववाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २० ॥ 
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घृतराष्टर आदिके लिये पाण्डकों तथा पुरवासियोंकी चिन्ता 


वेशस्पायन उवाच 
धन गते कोरवेन्द्रे दुःखशोकसमन्विताः। 
बभूतुः पाण्डवा राजन मात्शोकेन चान्विताः ॥ १॥ 
चैशम्पायनजी कद्दते दैं--जनमेजय ' कौरबराज 
घृतराष्ट्रके बनमें चले जानेपर पाण्डब दुःख और शोकसे 
संतप्त रहने छगे | माताके विछोइका शोक उनके दृदयकों 
दग्घ किये देता था ॥ १ ॥ 
तथा पौरजनः सर्वः शोचन्नास्ते अनाधिएम! 
कुर्वाणाश्व॒ कथास्तत्र ब्राह्मणा नृपति प्रति॥२॥ 
इसी प्रकार समस्त पुरवासी मनुष्य भी राजा ध्ृतराष्ट्रके 
हिये निरन्तर शोकमग्न रहते थे तथा ब्राह्मणलोग सदा उन 
वृद्ध नरेशके विषयमें वहाँ इस प्रकार चर्चा किया करते थे ॥ २॥ 
कर्थ नु राजा वृद्ध। स वने वसत्ति निजने। 
गान्धारी च महाभागः सा च कुन्ती पूथा कथम्‌॥ ३॥ 
हाय ! इमारे बूढ़े मद्दाराण उस निर्जन बनमें कैसे 
रहते होंगे ! महाभागा गान्घधारी तथा कुन्तिमोजकुमारी एथा 
देवी भी किस तरह वहाँ दिन बिताती होंगी ? ॥ ३ ॥ 
सुस्त; स दि राजर्पिरसुली तद्‌ वनं महत्‌। 
किमबस्थः समासादय प्रज्ञाचक्षुहंतात्मजः॥ ४॥ 
“जिनके सारे पुत्र मारे गये, वे प्रशाचक्षु राजर्षि धृत- 
राष्ट्र सुख भोगनेके योग्य होकर भी उस विशाल वनमें जाकर 
किस अवस्थामें दुःखके दिन बिताते होगे ! ॥ ४ ॥ 
सुदुष्क्ृत॑ कृतवती कुन्ती पुश्रानपद्यती। 
राज्यश्नियं परित्यज्य वनं सा समरोचयत्‌ ॥ ५॥ 
कुन्तीदेवीने तो बढ़ा ही दुष्कर कर्म किया | अपने 
पुन्नौंके दशनसे वश्चित हो राज्यक्क्ष्मीकों ठुकराकर उन्हंने 
बनमें रहना पसंद किया है ॥ ५ ॥ 
विदुरः किमवस्थश्र आतुः शुश्रषुरात्मवान | 
स च गावरुगणिर्धीमान्‌ भर्तेपिण्डानुपाककः ॥ ६॥ 
अपने भाईकी सेवामें छंगे रहनेवाले मनस्वी विदुरजी 
किस अवस्थामें होंगे ? अपने स्वामीके शरीरकी रक्षा करने- 
वाले बुद्धिमान्‌ संजय भी कैसे होंगे ?” ॥ ६ ॥ 
आकुमारं च पोरास्ते चिन्ताशोकसमाहताः । 
तत्र तत्न कथामश्क्रः समासाथ परस्परम्‌ ॥ ७॥ 
बच्चेसे लेकर बूढ़ेतक समस्त पुरवासी चिन्ता और 
शोकसे पीड़ित हो जहाँ-तहाँ एक दूसरेसे मिलकर उपयुक्त 
बातें ही किया करते थे ॥ ७ ॥ 


म० सु सं ६, १२६० 


पाण्डवाश्येव ते सर्वे श्रुशं शोकपरायणाः। 
शोचन्तो मातरं दुद्धामूषुर्नातिचिरं पुरे॥<॥ 
समस्त पाण्डव तो निरन्तर अत्यन्त शोकमें ही डूबे 
रहते थे | वे अपनी बूढ़ी माताके लिये इतने चिन्तित हो गये 
कि अधिक कालतक नगरमें नहीं रह सके ॥ ८ ॥ 
तथैय.चूद्ध पितरं इतपुत्र॑ जनेभ्वरम्‌ 
शान्घारी च महाभागां बिंदुरं थे महामतिम ॥ ९ ॥ 
'सैपां वभूव सम्प्रीतिस्तान्‌ विचिन्तयतां तदा। 
नराज्ये न थे नारोषु न वेदाध्ययनेषु च ॥१०॥ 
जिनके पुत्र मारे गये थे, उन बूढ़े ताऊ महाराज घृत- 
राष्ट्रकी, मदहाभागा गान्धारीकी और परम बुद्धिमान्‌ विदुरकी 
अधिक चिन्ता करनेके कारण उन्हें कभी चेन नहीं पड़ती 
थी | न तो राजकाजमें उनका मन लगता था न ख्ियोमें | 
वेदाध्ययनमें भी उनकी रुचि नहीं होती थी | ९-१० ॥ 
परं॑ नि्ंद्मग्ंश्चिन्तयन्तो. नराधिपम्‌। 
त॑ च ज्ञातिबधं घोरं संस्मरनन्‍्तः पुनः पुनः ॥११॥ 
राजा धृतराष्ट्रको याद करके वे अत्यन्त खिन्‍न एवं 
विरक्त हो उठते थे। भाई-बन्धुओंके उस भयंकर बघका 
उन्हें नारंबार स्मरण हो आता था ॥ ११॥ 
अभिमनन्‍्योइव बालरस्य विनाशं रणमूधेनि। 
कर्णस्थ च महाबादो संग्रामेष्वपछायिनः ॥१श॥ 
महाबाहु जनसेजय ! युद्धके मुहानेपर जो बालक अभि- 
मन्युका अन्यायपूर्वक विनाश किया गया, संग्राममें कभी 
पीठ न दिखानेवाले कर्णका ( परिचय न होनेसे ) जो वध किया 
गया--इन घट्नाओको याद करके वे बेचैन हो जाते थे॥ १ २॥ 
तथैच द्वोपदेयानामन्येषां खुदृदाभपि। 
व्च संस्झृत्य ते चीण नातिप्रमनसोडमवन ॥१३॥ 
इसी प्रकार द्रोपदीके पुत्रों तथा अन्यान्य सुद्द्दोंके 
बधकी बात याद करके उनके मनकी सारी प्रसन्नता भाग 
जाती थी ॥ १३ | 
इतप्रवीरां पृथिवीं हृतरत्नां च भारत। 
सदैव चिन्तयन्तस्ते न शर्म चोपलेमिरे ॥१४॥ 
भरतनन्दन ! चिसके प्रमुख वीर मारे गये तथा रलौं- 
का अपहरण हो गया, उस प्रृथ्वीकी दुर्दशाका सदैव चिन्तन 


करते हुए. पाण्डव कभी थोड़ी देरके लिये मी शान्ति नहीं 
पाते थे ॥ १४ ॥ 
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औमदइामारते. 


[ आश्रमवासिकपवीणि 





औषफ्ी इतपुत्रा थ सुभव्रा चैथ भाविनी। 


वैरास्यास्तनयं रृष्ठा पितरं ते परीक्षितम्‌। 


नातिप्रीतियुते देव्यो तदाउप्स्तामप्रहष्टयत्‌ ॥(५॥ धारयन्ति स्म्र ले प्राणांस्तव पूर्वपितामद्दाः ॥१६॥ 


बिनके बेटे मारे गये थे, वे हुपदकुमारी ऋष्णा और 


चनमेजय ! उन दिनों तुम्हारे पूर्व पितामह पाण्डव 


भाविनी छुमद्गा दोनों देवियाँ निरन्तर अप्रसन्‍न और ह- उत्तराके पुत्र और तुम्दारे पिता परीक्षित्‌कों देखकर ही 


शृन्य-सी होकर चुपचाप बेठी रहती थीं॥ १५ ॥ 


अपने प्राणोंकों धारण करते थे॥ १६ ॥ 


इृहि श्रीमहासारते आश्रमवासिके प्वणि आश्रमवासपर्वोणि एकर्विह्नतितमो>ध्यायः ॥ २१ ॥ 


हस प्रकार थ्रोमहाभारत आश्रमवासिकपबंके अन्तर्गत आधमवासपर्वमें श्वकौसवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ २६॥ 
++च-+>>-पटिओ..2.>न- रु 


द्वाविशोष्ध्यायः 
माताके लिये पाण्डवॉकी चिन्ता, युधिष्ठिरकी वनमें जानेकी हच्छा; सहदेव और द्रौपदीका 
साथ जानेका उत्साह तथा रनिवास ओर सेनासद्वित युधिष्ठिरका वनको प्रस्थान 


वैश़ग्पायन उवाच 
पथ ते पुरुषव्याप्राः पाण्डवा माठ्नन्दनाः। 
स्मरम्तो मासरं वीण बमूवुसंशदुःखिताः ॥ १॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं---जनमेजय ! अपनी माताको 
आनन्द प्रदान करनेवाले वे पुरुषसिंह वीर पाण्डव इस 
प्रकार मांताकी याद करते हुए, अत्यन्त दुखी हो 
गये ये ॥ १॥ 
ये राजकायंणु पुरा ब्यासक्ता नित्यशोज्मवन। 
हे राजकार्याणि तदा नुकाणुंः सर्वतः पुरे ॥२॥ 
प्रथिष्टा इध शोकेत नाउ्यनन्दन्त किचन । 
सम्माष्यमाणा अपि ते न किचित्‌ प्रत्यपूजयन्‌ ॥ ३॥ 
जो पहले प्रतिदिन राजकीय कार्यो्में निरन्तर आसक्त 
रहते थे, वे ही उन दिनों नगरमें कहीं कोई राजकाज नहीं 
करते थें। मानो उनके दृदयमें शोकने घर बना लिया था | 
वे किसी भी वस्तुको पाकर प्रसन्न नहीं होते थे। किलीके 
बातचीत करनेपर भी वे उस बातकी ओर न तो ध्यान देते 
और न उसकी सराहना करते थे ॥ २-३ ॥ 


ते सम बोरा दुराधर्षा गास्मीयं सागरोपमाः | 
शोकोपहतबविज्ञाना नट्टसंशा इवाभवन ॥ ४॥ 
समुद्रके समान गाम्मीयंशाली दुषध॑ंध वीर पाण्डब उन 


दिनों शौकसे सुध-बुध खो जानेके कारण अचेत-से हो 
गये थे ॥ ४ ॥ 
अधिन्तयंद्च जमनीं ततस्वे पाण्डुनन्दनाः। 
कथ छु वृद्मिथुर्नं पदहत्यतिकृशा पृथा॥५॥ 
...._ तदनन्तर एक दिन पाण्डव अप्रनी माताके छिये इस 
प्रकार खिन्ता करने छगे--'हाय ! मेरी माता कुन्ती अत्यन्त 
दुचलछी हो गयी होंगी | वे उन बूढ़े पति-फनी गान्धारी और 
घूतराष्ट्रकी सेवा कैसे निमाती होंगी! ॥ ५॥ 


कर्थ च स मद्दीपालो हतपुत्रों निराअयः। 
पत्नया सह वसत्वेको वने श्वापद्सेविते ॥ ६ ॥ 
“शिकारी जन्तुओंसे भरे हुए. उस जंगलमें आश्रयहीन 
एवं पृत्रहित राजा धृतराष्ट्र अपनी फत्नीके साथ अकेले 
कैसे रहते होंगे ! ॥ ६ ॥ 
सा च देवी महाभागा गान्धारों हतवान्धवा। 
पतिमन्ध कर्थ वृद्धमन्वेति विजने चने ॥७॥ 
'जिनके बन्धु-बान्धव मारे गये हैं, वे महामागा गान्धारी 
देवी, उस निर्जन वनमें अपने अन्बे ओर बूदे पतिका 
अनुसरण कैसे करती होंगी ॥| ७ ॥ 
एस तेषां कथयतामोत्सुक्यमभषत्‌ तदा। 
गमने चामवद्‌ बुद्धिध्वृतराष्ट्रविरक्षया ॥ ८॥ 
इस प्रकार घात करते-करते उनके मनमें बढ़ी उत्कण्ठा 
हो गयी और उन्होंने ध्वतराष्ट्रके दर्शनकी इच्छासे बनमें 
जानेका विचार कर लिया ॥ ८ ॥ 
सहदेवस्तु. राज़ानं. प्रणिपत्येदमब्रवीत्‌ | 
अटद्दों मे भयतों रह हृदय गमन प्रति ॥९॥ 
उस समय सहदेवने राजा युधिष्ठिरकों प्रणाम करके 
कहा--'मैया, मुझे ऐसा दिखायी देता है कि आपका 
हृदय तपोवनमें जानेके लिये उत्सुक है--यह बढ़े इषकी 
बात है॥ ९॥ 
न दि त्वां गोरघेणाइमशर्क वक्तमअझसा। 
गमन॑ प्रति राजेन्द्र तदिदं समुपस्थितम्‌ ॥१०॥ 
'राजेन्द्र ! मैं आपके गोरवका ख्याक करके संकोंचवश 
वहाँ ज्यनेकी कत स्पष्टरूपसे कह नहीं पाता था। आज 
सोमाग्यवश वह अवसर अपने-आप उपस्थित हो गया ॥ १ ०॥] 
दिश्या दक्यामि ता कुन्तों 
ध्॒तेयन्तों तपस्थिनीम ! 


क्षाश्ममवासेपर 5 " छ है ] 


अटिों..._ तापसी 
कुशकाइपरिक्षताम्‌ ॥११॥ 
भरा अह्ोभाग्य कि मैं तपस्यामें छगी हुई माता कुन्ती- 
का दर्शन करूँगा । उनके सिरके बारू जटारूपमें परिणत 
हो गये होंगे ! वे तपस्विनी बूदी माता कुश और काशके 
आसनॉपर शयन करनेके कारण क्षतविश्षत हो रही 
होंगी ॥ ११॥ 
घासावहस्यसंबवुद्धामत्यन्तसुखभागिनीम_। 
कदा तु जननी भान्ता द्रष्यामि शृशदुःलिताम्‌ ॥१२॥ 
लो महलों और अट्टालिकाओमे पलकर बड़ी हुई हैं, 
अत्यन्त सुखकी भागिनी रही हैं, वे दी माता कुन्ती अब 
यककर अत्यन्त दुःख उठाती होंगी! मक्ले कब उनके 
दर्शन होंगे ! ॥ १२ ॥ 
अनित्याः खल़ मर्त्यानां गतयो भरत्षभ। 
फुन्ती राजछुता यत्र वसत्यसुसिता बने ॥१३॥ 
भरतश्रेष्ठ | मनुष्योकी गतियों निश्चय ही अनित्य 
होती हैं, घिनमें पड़कर राजकुमारी कुन्ती बुखोंसे बच्चित 
हो बनमें निवास करती हैं? ॥ १३ ॥ 
सददेववचः भ्रुत्वा द्रौपदी योषितां बरा। 
उवाच देवी राजानममिपूज्यामिनन्‍न्य च॥१॥॥ 
सहदेवकी बात सुनकर नारियोमें श्रेष्ठ महारानी द्रौपदी 
राजाका सत्कार करके उन्हें प्रसन्न करती हुईं बोढी-॥१४॥ 
कदा द्श्यामि तां देवों यदि जीवति सा पृथा । 
जोक्न्त्या छा मे प्रीतिभविष्यति जनाधिप ॥१५॥ 
निरेश्वर | मै अपनी सास कुन्तीदेवोका दर्शन कब 
करूँगी ! क्‍या वे भबतक जीवित होंगो ! यदि व जीवित 
हों तो आब उनका दर्शन पाकर मुझे असीम प्रसन्नता 
होगी ॥ १५ ॥ 
पथा ते5स्तु मतिनित्यं धम्मे ते रमतां मनः । 
योउ्चत्वमस्मान्‌ राजेन्द्र अयसा योजयिष्यसि॥१ ६॥ 
टजेनद्ध ! आपकी बुद्धि रुद्य ऐसी ही बनी रहे | 
आपका मन धर्म ही रमता रहे; क्योंकि आज आप 
इमछोगोंकों माता कुन्तीका दर्शन कराकर परम कल्याणकी 
भागिनी बनायेंगे ॥ १६ ॥ 
अग्रपादस्थितं चेमं॑ विद्धि राजन वधूजनम। 
काह्ुनत दशेनं कुन्त्या यान्धायां: श्वशुरस्व य ॥१७॥ 
“राजन | आपको विदित हो कि अन्तःपुरकी सभी 
बहुएँ बनमें जानेफे लिये पेर आगे बढ़ाये खड़ी हैं। वे 
सब-की-सब कुन्ती, गान्थारी तथा संतुरणीके दर्शन करना 
चाहती हैं ॥ १७ ॥ 
इस्युक्क सर जुपो देव्या दौषधा सरतेदेस। 
सेनाध्यक्षार समानाय्य सर्चानिद्सुवा्ं दइ ॥१८॥ 
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: भरतभूषण | द्रौपदीदेवीके ऐसा कहनेपर राजा 
भ्रुधिष्िरने समत्त सेनापतियोंकों ठुलाकर कहा--॥ १८ ॥ 
निर्यातायत में सेनां प्रभूतरथकुअराम्‌। 
द्ृश्यामि वनसंस्थं च घृतराष्ट्र मद्दीपतिम ॥१०॥ 
भुमछोग बहुत-से रथ और हाथी-घोढ़ोंसे मुसजित 
सेनाको कूच करनेकी आडा दो। मैं बनवासी महाराज 
धृतराष्ट्रके दर्शन करनेके ढिये चढ़ूँगा! ॥ १९ ॥ 
स्थध्यक्षांश्धात्रवीदू राजा यानानि विविधानि मे | 
सज्जोक्रियन्तां सर्वाणि शिबिकाश्ध सदस्तशः ॥२०ण॥। 
इसके बाद राजाने रनिवासके अध्यक्षोंकों आशा दी-- 
धुप्त सब छोग इमारे छिये भाँति-मॉँतिके बाइन और 
पाछकियोंकों हजारोंकी संख्यामें तैयार करो ॥ २० ॥ 
शकटापणवेशाश्व कोश! शिल्पिन एवं च। 
निर्यान्तु कोषपालम्ध कुरुक्षेत्राधमं प्रति ॥२१॥ 
“आवश्यक सामानोंसे छदे हुए छकड़े, बाजार, दुकानें, 


खजाना, कारीगर ओर कोषाध्यक्ष--ये सब कुरुक्षेत्रके 
आश्रमकी ओर रवाना हो नाये॥ २१ ॥ 


यथ्य पौरजनः कब्िदू्‌ द्रष्ट्रमिच्छति पार्थिवम्‌ । 
अनावृतः सुविद्दितः स च्‌ यातु छुरक्षितः ॥२२॥ 
“नगरवाडियोमेंसे जो कोई भी महाराबका दुर्शन करना 
चाहता हो, उसे बेरोक-टोंक सुविधापूर्वक सुरक्षितरूपस 
चढने दया बाय ॥ २२ ॥ 
खूदाः पौरोगवाश्वेव से चैव मद्दानसम्‌। 
विवध भक््यमोज्यं च शकडैरुद्ातां मम ॥२३॥ 
'परॉकशाकछाक॑ अध्यक्ष और रसोइये भोजन बनानेके 
सब सामानों तथा भात-भाँतिके भक्ष्य-भोज्य पद्रा्थोंकों 
मेरे छकड़ापर छादकर छे चले ॥ २३ ॥ 
प्रयाणं घुष्यतां चैच शदोभूत हीात मा चिस्‍्म्‌। 
क्रियता पाथ चाप्यध वेश्मानि वावरधान च ॥२४॥ 
'नगरमें यह घोषणा करा दी चाय कि 'कल सबेरे 
यात्रा की जायगी; इसछिये चढनेबाढोंकों विलम्ब नहीं 
करना चाहिये |? मार्ग इमछोगोके ठहरनेके छिये आज 
ही कई तरहके डेरे तैयार कर दिये जायें॥ २४ ॥ 
पयमाह्ाप्य राजा स जाति! सहपाण्डचः। 
श्वोभूते निर्ययो राजन सख्रीवृद्धपुपसर ॥२५॥ 
राजन ! इस प्रकार आशा देकर सबेरा होते ही अपने 
भाई पाण्डबोंसहित राजा युघिष्ठिने ज्री ओर बूदोंको 
आगे करके नगरसे प्रस्थान किया ॥ २५ ॥ 


स॒यदट्टिदिवसानेव अनोर्ध परिषालयन्‌। , - 


4२८: 


भींमदामारते 


[ आाभंमवासिकंपणि कु रि ३38 








न्यवसब्तुपतिः पश्च ततो5्ाच्छद्‌ बन॑ प्रति ॥२६॥ 
बाहर जाकर पुरवासी मनुष्योंकी प्रतीक्षा करते हुए वे 


गन मानपकष्फाकमक पक्का कर काका कमा कमकम्यागाा कक पक्का काका भा कमा कन्ककगककनककाक कप फाकप्पाक 


पाँच दिनोंतक एक ही स्थानपर टिके रहे। फिर सबको 
साथ लेकर वनमें गये ॥ २६ ॥ 


हति श्रीमद्रासारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपवणि युधिष्ठिरयात्रायां द्वार्विशोव्थ्यायः # २२ ६ 


इस प्रकार श्ीमहाभारत आश्रमवासिकपवंके अन्तर्गत क्रामवासप्व॑ में युधिष्िरकी वनको 
यात्राविषयक बाईसर्वाँ क्षध्याय पूरा हुआ ॥ २२ ॥। 





त्रयोविशोष्ष्यायः 
सेनासद्वित पाण्डवोंकी यात्रा और उनका कुरुक्षेत्रमें पहुँचना 


वेश्नम्पायन उवाक्र 
आश्यपयामास ततः सेनां भरतसक्तमः। 
अजुनप्रमुखैयुप्तां छोकपालोपमेन रेः ॥ १॥ 
वैशम्पायनजी कद्दते हैं--जनमेजय ! तदनन्तर 
मस्तकुछभूषण राजा युधिष्टिरने छोकपालों के समान पराकरमी 
अजुन आदि वीरोद्वारा सुरक्षित अपनी सेनाकों कूच 
करनेकी आज्ञा दी ॥ १॥ 
योगो योग इति प्रीत्या ततः शब्दों महानभूत्‌ । 
ऋेशतां सादिनां तत्र युज्यतां युज्यतामिति ॥ २॥ 
'चलनेको तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ! इस 
प्रकार उनका प्रेमपूर्ण आदेझ्ष प्राप्त डवोते ही घुड़सवार सब 
ओर पुकार-पुकारकर कहने छगे, सवारियोको जोतो, 
जीतो |? इस तरइकी धोषणा- करनेसे वहाँ महान्‌ कोलाइल 
मच गया ॥ २॥ 
यानैनेरा जग्मुः केचिदश्वेमहाजवैः । 
पं रथेः केचिज्ज्वलितज्वलनोपमैः ॥ ३॥ 
कुछ छोंग पालकियोंपर सवार होकर चले और कुछ 
लोग महान्‌ वेगशाली धोड़ोद्वारा यात्रा करने छगे। 
कितने ही मनुष्य प्रज्वक्तित अभिके समान चमकीछे सुवण- 
मय रथॉपर आउरूद द्वोकर वहाँसे प्रस्थित हुए ॥ ३ ॥ 


गजेन्द्रेष्ल. तथेवान्ये.. केचिदुप्रेनराधिप । 
पदातिनस्तथैवान्ये. नखरप्रासयोघिनः ॥ ४॥ 


नरेश्वर | कुछ छोग गजराजोपर सवार ये भौर कुछ 
ऊँटोंपर । कितने दी बधनखों ओर भालोंसे युद्ध करनेवाक्े 
वीर पैदछ द्वी चछ रहे थे ॥ ४ ॥ 
पोरजानपदाश्वैव यानैबडुविधैस्तथा । 
अन्वयुः कुझराजानं घृतराष्ट्र. दिदक्षयः ॥ ५॥ 
नगर ओर जनपदके कोंग भी राजा धृतराष्ट्रको देखने- 
की इच्छासे नाना प्रकारके वाहनोंद्वारा कुदराज युधिष्ठिरका 
अनुसरण करते ये ॥ ५॥ 
ख यापि राजवचतादायायों गौतमः रूपः। 
खेनामादाय खेनानीः प्रययावाश्षमं श्रति॥६॥४ 
शाजा युधिष्ठिके आदेंश्वस सेनापति कृपाचायय भी 
सेनाको खाव- केकर आभमकी ओर चढं दिये ॥ ६ ॥ 


ततो ड्िजेः परिवृतः कुरुराज़ों युघिष्ठिरः। 
संस्तृयमानो बहुमिः खुतमागधब्बन्द्भिः ॥७॥ 
पाण्डुरेणातपत्रेण... ध्रियमाणेन . मूर्चनि। 
रथानीकेत मदहता निञ्ंगाम कुरूढदः ॥ ८॥# 
तलश्रात्‌ ब्राह्मणोंसे घिरे हुए कुरराज युधिष्ठिर बहु- 
संख्यक सूत, मागघ और वन्दीजनोंके मुखसे अपनी स्तुति 
घुनते हुए मस्तकपर श्वेत छत्र धारण किये विशाल रथ- 
सेनाके साथ वहाॉँसे चले || ७-८ ॥ 
गजैश्वाचलसंकाशैशी मकर्मा ब्कोद्रः । 
सजयन्त्रायुधोपेतेः प्रययो पवनात्मजः ॥ ९॥ 
भयंकर पराक्रम करनेवाले यवनपुत्र भीमसेन पर्बताकार 
गजराजोकी सेनाके साथ जा रदे थे। उन गजराजोंकी 
पीठपर अनेकानेक यन्त्र और आयुध सुसजित किये गये 
थये॥९॥ 
माद्रीपुत्नावपि तथा हयारोहो खुसंबुतो। 
जम्मतुः शीघ्रममनी संनद्धकवचध्वज्ी ॥१०॥ 
,माद्रीकुमार नकुछ और सहदेव भी धोड़ोंपर सवार 
ये और घुड़सवारोंसे ही घिरे हुए शीक्रतापूवक चल रहे 
ये। उन्होने अपने शरारम कवच ओर घोड़ीकी पीठपर 
ध्वज बॉघ रकखे थे ॥ १० ॥ 
अजुनम्ध मद्दातेजा. सथेनाव्त्यवचेसा। 
बशां ध्वेतेदयेयुक्तेविव्येनान्वगमन्नुपम्‌ ॥११॥ 
महातेजस्वी बितेन्द्रिय अर्जुन श्वेत धोड़ोंसे जुते हुए, 
सूर्यके समान तेजस्वी दिव्य स्थपर आहरूढ़ हों राजा 
युषिष्ठटिरका अनुसरण करते थे ॥ ११ ॥ 
द्रोपदीप्रमुलाश्रापि खीसंघाः शिविकायुताः। 
स्यध्यक्षणु्ताः प्रययुविखजन्तोडमित॑ बछु ॥१२॥ 
द्रीपदी आदि स्ियों भी श्िविकाओंमें बैठकर दीन- 
दुखियोंकोी असंख्य धन बाँटती हुई जा रही थीं। रनिवासके 
अध्यक्ष सब ओरसे उनकी रक्षा कर रहे थे ॥ १२ ॥ 
समुद्धर्थइस्त्यइव॑ वेणुवीणानुनादितम्‌ । 
झुशुभे फण्डव सैन्य तत्‌ तदर सरतबंस ॥१श 
पाण्बवोंकी सेना: में रथ, हाथी ओर घोर की: अधिकता 





थी। उसमें कहीं वंशी बजती थी और कहीं बीणा |: 


भरतश्रेष्ठ | इन वाद्योंकी ध्वनिसे निनादित होनेके कारण 


वह पाण्डब-सेना उस समय बड़ी शोभा पा रही थी ॥११॥ ; 


नदीतोरेषु र्येघषु सरम्सु च विशास्पते। 
वासान रृत्या क्रमेणाथ जम्मुस्ते कुरुपुज्बाः ॥१४॥ 

ग्रणानाथ | वे कुरुअरेंष्ठ वीर नदियोंके रमणीय तर्दों 
तथा अनेक॑ सरोवरॉपर पड़ाव डालते हुए. क्रमशः आगे 
बढ़ते गये ॥ १४ ॥ 


युयुत्सुध्य मद्दातेजा चोम्यश्रेव पुरोहितः। 
युधिष्ठटिरस्य घचनात्‌ पुरणुत्ति प्रचक्रतु:॥१५॥ 

महातेजस्वी युयुत्सु और पुरोहित धौम्य मुनि युधिष्ठिर- 
के आदेशसे हस्तिनापुरमें ही रहकर राजधानीकी रक्षा 
करते थे ॥ १५ ॥ 


ततो युधिष्ठिरो राजा कुरुक्षेत्रमचातरत्‌! 
क्रमेणोशीय यमुनां नदीं परमपावनीम्‌॥१६५॥ 

उधर राजा युघिष्ठटिर क्रमशः आगे बढ़ते हुए परम 
पावन यमुना नदीको पार करके कुरुक्षेत्रमें जा पहुँचे ॥१६॥ 
स द्द्शांअम दूरादू राजषंस्तस्थ घीमतः। 
शतयूपस्थ कोरब्य घृतराष्ट्रस्य चैव द ॥१७॥ 

कुरुनन्दन ! वहाँ पहुँचकर उन्होंने दूरसे ही बुद्धिमान 
राजपिं शतयूप तथा ध्रृतराष्ट्रके आश्रमको देखा ॥ १७ ॥ 
ततः प्रमुदितः सर्चो जनस्तदू वनमश्जसा। 
विवेश. छुमहानादैरापूय._ भरतचंम ॥१८॥ 

भरतभूषण ! इससे उन सब लोगोंको बड़ी प्रसन्नता 
हुईं। उन्होंने उस बनमें महान्‌ कोलाइल फैछाते हुए, 
अनायास ही प्रवेश किया ॥ १८ ॥ 


इति श्रीमहासारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपवणि तराष्ट्रश्मगमने श्रयोविशो5ध्यायः ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्रमवासिकपवंके अन्तर्गत आश्रमवासपर्वमे युधिष्ठिर आदिका घुतराष्ट्रके आश्रमपर 
गमनविषयक तेईसवॉ अध्याय पूरा हुआ ॥ २३ ॥ 





चतुर्विशोष्ष्यायः 


पाण्डवों तथा पुरवासियोंका कुन्ती, गान्धारी और धृतराष्ट्रके दशन करना 


वेशम्पायन उवाच 


ततस्ते पाण्डवा दुरादवतीय पदातयः | 
अभिजग्मुनरपतेराशमं विनयानताः ॥ १॥ 
वैश्म्पायनजी कद्दते द्वै--जनमेजय ! तदनन्तर वे 
समस्त पाण्डव दूरसे ही अपनी सवारियोसे उतर पढ़े ओर 
पदक चछकर बड़ी विनयके साथ राजाके आश्रमपर 
आये ॥ १॥ 
सच योधज़नः सर्थपों येच राष्ट्रनिवासिनः। 
सखियश्ध कुरुमुख्यानां पद्धिरेवान्चयुस्तदा ॥ २॥ 
साथ आये हुए. समस्त सेनिक, गाज्यके निवासी 
मनुष्य तथा कुरुवंशके प्रधान पुरुषोंकी त्ियाँभी पेदु 
ही आभ्रमंतक गयीं॥ २॥ 
आक्षमं ते ततो जअन्मुधुंतराष्ट्रस्य पाण्डवाः | 
शुन्‍्यं छुगगणाकोणं. कदलोचनशोमितम्‌ ॥ ३ ॥ 
ततस्तत्र॒ समाजग्मुस्तापला मियतबताः। 
पाण्डवानागतान्‌ द्रष्ड' कोतृहलसमब्विताः ॥ ४॥ 
धृतराष्ट्रका वह ,पवित्र आश्रम मनुष्योॉसि सूता था। 
उसमें सब ओर मृगोंके झुंड विचर रदे थे और केलेका 
युल्दर उद्यान उस आभ्रमकी शोभा बढ़ाता था । पराण्डव 
छोम ज्यों ही उस आभअममें पहुंचे त्यों ही बह निवमपूर्वक 


ब्रतोका पान करनेवाले बहुत-से तपसवी कौतूहलूबश वहाँ 
पधारे हुए पाण्डबोंकी देखनेके लिये आ गये ॥ ३-४ ॥ 
तानपृच्छत्‌ ततो राजा छालो कोरवब्दाश्भत्‌ | 
पिता ज्येष्ठो गतो5स्मा कमिति बाष्पपरिष्छुतः ॥ ५॥ 
उस समय राजा थुघिष्टिस्ने उन सबको प्रणाम करक 
नेत्रोंमे ऑसू भरकर उन सबसे पूछा-'मुनिवरों ! कौरवबशका 
पालन करनवाले हमारे ज्येष्ट पिता इस समय कहां गये हैं !?॥ 
ते तमूचुस्ततो वाक्य यमुनामवगाहितुम्‌। 
पुष्पाणामुद्कुम्भस्य चार्थ गत इति प्रभो॥६॥ 
उन्होने उत्तर दिया--'प्रमो ! वे यम्ुनामें स्नान करने, 
फूल छाने और पानीका घड़ा भरनेके लिये गये हुए, 
हैं? ॥ ६ ॥ 
तैराब्यातेन मार्गंण ततस्ते जम्मुरक्षसा। 
दरशुध्ाविदूरे तान. सर्वोनय पदातयः ॥ ७॥ 
यह सुनकर उन्हींके बताये हुए. मार्गसे वे सब-के-सब 
पैदल ही यमुनातटकी ओर चछ दिये । कुछ ही दूर जानेपर 
उन्होंने उन सब छोगोंकों वहाँसे आते देखा ॥ ७ ॥ 
ततस्ते खत्वरा जम्मुः पितुदृशनकाहलिणः। 
सहदेवस्तु वेगेन प्राघाचद्‌ यत्र सापृथा॥<८॥ 
झुस्घरं रुझदे घोमान्‌ माठुः पादाशुपस्पृशन। 
फिर तो समस्त पाण्डक अपने ताऊके दर्शनकी इच्छासे 


शहर 


औम॑दभारते 


| आंध्रमबासिकपधेणिं 





बड़ी उत्तावलीके साथ आंगे बढ़े। बुद्धिमान्‌ सहदेव तो 
बढ़े वेगसे दौंढ़े और जहाँ कुन्ती यी, वहाँ पहुँचकर माताके 
दोनों चरण पकड़कर फूट-फूटकर रोने रूगे ॥ ८३ ॥ 
सा थ बाष्पाकुलमुली दवर्श दयितं छुतम्‌ ॥९॥ 
बाहुश्यां सम्परिध्यज्य समुन्नास्य च पुत्रकम्‌ | 
शम्धायोंः कथयामास सहदेवमुपस्थितम्‌ ॥१०॥ 
अननन्‍्तरं व राजाने भीमखेनमथाजुनम्‌। 
नकुल थ्र पृथा दृष्टा त्वर्माणोपचक्रमे ॥११॥ 
कुन्तीने मी ज्व अपने प्यारे पुत्र सहदेवकों देखा 
तो उनके मुखपर ऑँसुओंकी धारा बह चली। उन्होंने 
दोनों हाथोसे पुत्रकों उठाकर छातीसे लगा लिया 
और गान्धारीसे कहा--दौदी ! सहदेव आपकी सेवामें 
उपस्थित है? । तदनन्तर राजा युधिष्ठि,, भीमसेन, अजुन 
तथा नकुलकों देखकर कुन्तीदेवी बड़ी उतावलीके साथ 
उनकी ओर चढों ॥ ९-११ ॥ 
सा हाम्रे गच्छति तयोदग्पत्योहंतपुत्रयोः । 
कर्षम्ती तो ततस्ते तां दृष्ठटा संन्‍्यपतन्‌ भुवि ॥१२॥ 
वे आगे-आगे चछती थीं और उन पुत्रह्दीन दम्पतिको 
अपने साथ खींचे छाती यीं। उन्हें देखते ही पाण्डव उनके 
चरणोमें पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ १२॥ 
राजा तान्‌ स्वस्योगेन स्पेन थे महामनाः। 
प्र्यभिशय मेघाधी समाभ्वासयत प्रभु! ॥१३॥ 
मद्ामना बुद्धिमान्‌ राजा ध्ृतराष्ट्रने बोलनेके स्वरसे 
ओर स्पर्शसे पाण्डवोको पहचानकर उन सबको आश्वासन 
दिया ॥ १३ ॥ 
ततस्ते बाष्पमुत्सज्य गान्धारी सद्दितं नपम्‌। 
उपतस्थुमंदात्मानों मातरं च यथाविधि ॥१४॥ 
तत्पश्रात्‌ अपने नेत्रोंके आँसू पोंछकर महात्मा पाण्डवी- 
_ ने गान्धारीतह्वित राजा धृतराष्ट्र तथा माता कुन्तीको 
विधिपूवक प्रणाम किया ॥ १४ ॥ 


सर्वर्षा तोयकलशाजअग्रहुस्त स्वयं तदा। 


पाण्डवा लष्घसंबास्ते मात्रा चाश्यासिताःपुनमा १ ण॥। 

इसके बाद मातासे बारंबार सान्वन। पाकर ऋब 
पाण्डव कुछ स्वस्थ एवं सचेत हुए तब उन्होंने उन सबके 
हायसे घलके मरे हुए कक॒श स्वयं ले लिये ॥ १५॥ 
तथा नार्यों उसिदानां सोड्धरोधअनस्तदा। 
पोरज्ञानपदाओ्ेव॒द्रशुस्त॑ जनाधिपम्‌ ॥१४।॥ 

तदनन्तर उन पृरुषसिंहोंकी ल्लरियों तया अन्तःपुरकी 
दूसरी ज्ियोंने और नगर एवं जनपदके छोगोने मी क्रमशः 
राजा धृतराष्ट्रका दर्शन किया ॥ १६ ॥ 
नियेदयामास तदा जने तन्नामगोत्तः । 
युघधिष्ठिरो नरपतिः स चैन प्रत्यपूजयत्‌ ॥१७॥ 

उस समय स्वयं राजा युषिष्ठटिरने एक-एक व्यक्तिका 
नाम और गोत्र बताकर परिचय दिया और परिचय पाकर 
धृतराष्ट्रने उन सबका वाणीद्वारा सत्कार किया ॥ १७ ॥ 
स ते: परिवृतों मेने हृषबाध्याविलेक्षणः। 
राजाउचत्मानं गुहगतं पुरेष गज़साह़ये ॥१८॥ 

उन सबसे घिरे हुए: राजा धृतराष्ट्र अपने नेत्रोंसे ह५- 
के ऑँसू बहाने छगे । उस समय उन्हें ऐसा जान पढ़ा 
मानो मैं पहलेकी द्वी भाँति हस्तिनापुरके राजमहमें बैठा 
हूँ ॥ १८॥ 

अभिवादितों वधूमिश्न 
कृष्णाद्याभिः स पार्थिवः | 
गान्धाया सहितो धघीमान 
कुन्या चे॑ प्रत्यनन्द्त ॥१०॥ 

तसल्श्रात्‌ द्रौपदी आदि बहुओंने गान्धारी और 
कुन्तीसद्वित बुद्धिमान्‌ राजा धृतराष्ट्रको प्रणाम किया ओर 
उन्होंने भी उन सबको आश्यीवांद देकर प्रसन्न किया ॥१९॥ 
ततश्वाश्रममागच्छतू. सिद्धधारणसेवितम | 
दिदक्षुमिः समराकी्ण नभस्तारागणेरिव ॥२०॥ 

इसके बाद वे सबके साथ सिद्ध और चारणोंसे सेवित 
अपने आअमपर आये | उस समय उनका आश्रम तारोंसे 
व्याप्त हुए, आकाशकी भाँति दशकोंसे भरा था ॥ २० ॥ 


इति ओमहामारते क्ाश्रमवासिके पवंणि आश्रमवासपर्वणि युधिष्ठिरादिश्तरा प्समागसे चतुविशोउष्यायः ॥ २४ ॥ 
इस प्रकार भीमहाभारत आश्रमवासिकप्वके अन्तगंत आश्रमवासपर्वमें युधिष्ठिर आदिका धृतराष्टुसे 
मिलनविषयक्ष चोबीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २४ ॥ 


पञ्नविश्योष्ष्यायः 
संजयका ऋषियोंसे पाण्डवों, उनकी पत्नियों तथा अन्यान्य ख्तलियोंका परिचय देना 


वेशस्पायन उवाय 
स॒ ते! सह नर्यात्र भ्रादुभिभरतपस । 
राजा राषिरपशासेरासांचके. तदाश्रमें ॥१॥ 


तापसेश्न अद्दाभागैर्नानादेशसमागतेः 
द्रष्घु करुपतेः पुत्रान्‌ पाण्डधान्‌ पृथुपक्षसः ह २ ह 
प्रैशस्पायनजी कहते हँ--जनमेजय ! जब राजा 


आअभ्रवासचर्द ] 


धृतराष्ट्र मुन्दर कमलके-से नेत्रोंवाले पुरुषसिंद युधिष्ठिर आदि 
पाँचों भाइयोंके साथ आश्रममें विराजमान हुए, उस समय॑ 
पह्ँ अनेक देशोसि आये हुए. महाभाग तपस्वीगण कुरुराज 
पाण्डुके पुत्र--विशञाल वक्षःस्थलवाले पाण्डवोंकों देखनेके 
लिये पहलेसे उपस्थित थे ॥ १-२ ॥ 
तेज्ववष्शातुमिच्छामः कतमोउत्र युधिष्ठिरः। 
भीमाजुनो यमी चैव द्रौपदी च यशस्विनी ॥ ३॥ 
उन्होंने पूछा--इमलोग यह जानना चाहते हैं कि यहाँ 
आये हुऐ, लोगोंमें महाराज युधिष्ठिर कौन हैं ? मीमसेन, 
अजुन, नकुछ, सहदेव और यशस्विनी द्रौपदीदेबी 
कौन हैं ! ॥ ३॥ 
तानाचरुयों तदा खतः सर्वोस्तानभिनामतः । 
संजयो दोपदीं चैच सर्वाश्यान्‍्याः कुरुखियः ॥ ४॥ 
उनके इस प्रकार पूछनेपर सूत संजबने उन सबके नाम 
बताकर पाण्डर्वों, द्रौपदी तथा कुरकुलकी अन्य स्लियोंका इस 
प्रकार परिचय दिया || ४ ॥ 


संजय उवाच 
य पं जाम्वुनद्शुदगोर- 
स्तनुमंदासिदय  इब घचुद्धः। 
प्रचण्डघोणः पृथुदीरभनेत्र- 


स्ताप्रायताक्षः कुरुराज पषः॥ ५॥ 

संजय बोले--ये जो विशुद्ध सुवर्णके समान गौरे और 

सबसे बड़े हैं, देखनेमें महान्‌ सिंहके समान जान पड़ते हैं, 

जिनकी नासिका नुकीली तथा नेत्र बढ़े-बढ़े और कुछ-कुछ 
राष्ठिमा डिये हुए हैं, ये कुरराज युधिष्टिर हें ॥ ५ ॥ 


अय॑ पुनम सगजेन्द्रगा मी 
प्रतप्तचामीकरशुद्धगौर 
पृथ्वायतांसः पृथुदीधबाहु- 


चेकोदरः पश्यत पश्यतेमम्‌॥६॥ 
जो मतवाले गजरयाजके समान चलनेवाले, तपाये हुए. 
सुवर्णके समान विशुद्ध गौरवर्ण तथा मोटे और चौड़े कन्वे- 
बाले हैं, जिनकी भरुजाएँ मोटी ओर बड़ी-बड़ी हैं, ये ही 
भीममेन हैं । आप छोग इन्हें अच्छी तरह देख ले, देख छे॥ 
यस्त्वेष पाइवेंडस्य महाघनुष्मान्‌ 
इयामो युवा वारणयूथपाभः। 
सिद्दोश्नतांसो..._ गजखेलगामी 
पद्मायताक्षोड्जुन एप बीरः॥७॥ 
इनके बगढमें जो ये महाघनुघर और श्याम रंगके नव- 
युवक दिखायी देते हैं, जिनके कपे सिंहके समान ऊँचे हैं. 
जो हाथियोंके यूथपति गघराजके समान ग्रतीत होते हैं और 
दाथीके ही समान मस्तानी चालसे चलते हैं, ये कमछदलके 
समान विशाल नेत्रोंबाक़े बीखर अछुन हैं ॥ ७ ॥| 


प्‌ 


कुन्तीसमीपे पुरुषोत्तमो 
यमापिमोीं विष्णुमहेन्द्रकल्पों। 
भनुष्यलोके सकले समोउस्ति 
ययोने रूपे न बले न शीले ॥ ८॥ 
कुन्तीके पास थो ये दो श्रेष्ठ पुरुष बेठे दिखायी देते 
हैं, ये एक साथ उत्पन्न हुए नकुछ और सहदेव हैं | ये 
दोनों माई भगवान्‌ विष्णु और इन्द्रके समान शोभा पाते हैं। 
रूप, बल और शील्में इन दोनोंकी समानता करनेवाला 
दूसरा कोई नहीं है ॥ ८ ॥ 


इय॑ पुनः पद्मदलायताक्षी 
मध्यं घयः किचिद्व स्पृशस्ती । 
नोलोत्पलामा सुरदेखतेव 


कृष्णा स्थिता मूर्तिमतीय लक्ष्मी॥ ९॥ 
ये जो किंचित्‌ मध्यम वयफा स्पर्श करती हुई, नील 
कमलदलके समान विद्वाल नेत्रोंवाली एवं नील उत्पलकी-सी 
श्यामकान्तिसे सुशोभित ह्ोनेवाछी सुन्दरी मूर्तिमती लक्ष्मी 
तथा देवताओंकी देवी-सी जान पड़ती हैं, ये ही महारानी 
द्वुपदकुमारी कृष्णा हैं ॥ ९ ॥ 
अस्यास्तु पाइवं| कनकोत्तमाभा 
येषा प्रभा मूर्तिमतीयव सौमी। 
मध्ये स्थिता सा भगिनी द्िजाश्या- 
स्क्रायुधस्याप्रतिमस्थ तस्य ॥१०) 
विप्रवरों | इनके बगछमें जो ये सुबर्णसे मी उत्तम 
कान्तिवाली देवी चन्द्रमाकी मूर्तिमती प्रभा-सी विराजमान हो 
रही हैं और सब छ्त्ियोंके बीचमें बेठी हैं, ये अनुपम प्रभाव- 
शाली चक्रधारी भगवान्‌ भीकृष्णकी बहिन सुभद्रा हैं ॥१०॥ 


इय॑ स ज़ास्वूनदशुद्धगोरी 

पार्थस्य भार्या आुजगेन्द्रकन्या । 
चित्राइुदा चेंच नरेन्द्रकल्या 

येषा. सर्णाद्रमधूकपुष्पेः ॥११॥ 


ये जो विशुद्ध जाम्बूनद नामक सुवर्णके समान गौर बर्ण- 
वाली सुन्दरी देवी बेठी हैं, ये नागराजकन्या उलूपी हैं तथा 
घिनकी अज्जकान्ति नूतन मधूक-पुष्पोंके समान प्रतीत होती 
है, ये राजकुमारी चित्राज्भदा हैं | ये दोनों मी अजुनकी ही 
पत्नियाँ हैं ॥ ११ ॥ 


इयं सस्‍्थसा राजचमूपतेश्य 
प्रवुद्धनीलोत्पलदामबर्णा 

पस्पर्ध कृष्णेन सदा नृपों यो 
वुकोद्रस्येष. परिभ्रद्ोज्ज्यः ॥१२॥ 


ये जो इन्दीवरके समान श्यामवर्णवाली राजमहिला 
विराजमान हैं, भीमसेनकी श्रेष्ठ पलती हैं । ये उस राजसेनापति 


ह३२ 








शर्य॑ नरेशकी बहन हैं, जी सदा मगवान्‌ श्रीकृष्णसे टकर 
ठेनेका हौसछा रखता था ॥| १९ ॥ 
इयंे थे राह्षोी मगधाधिपस्थ 
छुता जरासन्ध इति भ्रुतस्य। 
यवीयसो माद्रवतीखुतस्य 
भार्या मता चम्पकदामगौरी ॥१३॥ 
साथ ही यह जो चम्पाकी माठाके समान गौरवणवाली 
सुन्दरी बेठी हुई है, यह सुविख्यात मगधनरेश जरासंघकी 
पुत्री एवं माद्रीके छोटे पुत्र सहदेवकी भाया है॥ १३ ॥ 
इन्दीवरश्यामतलुः स्थिता तु 
यथा परासशब्नमहीतले  च। 
भार्या मता माद्रवतीखुतस्य 
ज्येष्वस्थ सेयं कमलायताक्षों ॥१४॥ 
इसके पास जो नीलकमलके समान श्याम रंगवाली 
महिला है, वह कमलनयनी सुन्दरी माद्रीके ज्येष्ठ पुत्र नकुछकी 
पली है ॥ १४ ॥ 
इयं तु निश्सछुवर्णगोरी 
राश्ो विराटस्य खुता सपुत्रा। 
भार्याभिमन्योर्निंदतो रणे यो 
दोणादिभिस्तैविंरयो रथस्थैः ॥१५॥ 
यह जो तपाये हुए, कुन्दनके समान कान्तिवाली तरुणी 
गोदमें बालक लिये बेठी है, वह राजा विराटकी पुत्री उत्तरा 
है। यह उस वीर अभिमन्युकी धमपत्नी है, जो महाभारत- 
युद्धमें रथपर बैठे हुए द्रोणाचाय्य आदि अनेक महारथियोंद्वारा 
रथह्टीन कर दिया जानेपर मारा गया था ॥ १५॥ 
पुतास्तु सीमन्तशिरोरुद्दा याः 
शुक्रोत्तीया.. नरराजपत्न्यः | 
राझोउ्स्य वुद्धस्य पर शताख्याः 
स्‍नुपा नृवीरादह्तपुत्रनाथाः ॥१६॥ 





[ आध्मधासिकपया जे 
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इन सबके सिवा ये जितनी द्लियाँ सफेद चादर ओढ़ि 
बैठी हुई हैं, जिनकी मॉ्योमें सिन्दूर नहीं हैं, ये सब दुर्योधन 
आदि सौ भाशयोंकी पत्नियाँ और इन बूढ़े महाराजकी सो 
पुत्रवधुएँ हैं । इनके पति और पुत्र रणमें नरवीरींद्वारा मारे 
गये हैं ॥ १६ ॥ 
पता यथामुख्यमुदाहइता यो 
प्राह्मण्यभावादजुबुद्धिसत्वाः । 
सवा भवद्धिः परिषृच्छथ्माना, 
नरेन्द्रपतन्यः खुविशुद्धसत्वाः ॥९७॥ 
ब्राक्षणत्वके प्रभावसे सरल बुद्धि और बिशुद्ध अन्तः- 
करणवाले महर्षियों! आपने सबका परिचय पूछा था; 
इसलिये मैंने इनमेंसे मुख्य-मुख्य व्यक्तियोंका परिचय दे दिया 
है । ये सभी राजपत्नियाँ विशुद्ध द्वदयवाली हैं ॥ १७ ॥ 
वेशग्पायन उवाच 
एवं स राजा कुरुवुद्धवयः 
समागतस्तैन रदेवपु्रेः । 
'पप्रच्छ स्व कुशल तदानीं 
गतेषु सर्वेष्यय तापसेषु ॥१८॥ 
इस प्रकार संजयके मुखसे सबका परिचय पाकर जब 
सभी तपस्वी अपनी-अपनी कुटियामें चढे गये, तब कुरुकुछ॒के 
वृद्ध एवं श्रेष्ठ पुरुष राजा धृतराष्ट्र इस प्रकार उन नरदेव- 
कुमारोंसे मिछकर उस समय सबका कुशल-मज्ज क॒ पूछने लगे॥ 
योधेषु  वाष्याश्रममण्डल त॑ 
मुफ्त्वा निविश्षु विमुच्य पत्रम। 
स्रीवृदबाले च छुसंनिविष्टे 
यथाहंतस्तान कुशलान्यपृच्छत्‌ ॥१९॥ 
पाण्डबॉके सेनिकोने आभ्रममण्डलकी सीमाको छोड़कर 
कुछ दूरपर समस्त वाहनोंकों खोल दिया और वहीं पड़ाव 
डाल दिया तथा ञ्री, इद्ध ओर बालकोंका समुदाय छाबनी में 
सुखपू्वक विश्राम लेने छगा। उस समय राजा घृतराष्ट्र 
पाण्डवोंसे मिछकर उनका कुशल-समाचार पूछने छगे ॥१९॥ 


इति श्लीसहामारते आश्रमवासिके प्वणि आश्रमवासपवेणि ऋषोन्‌ प्रति युध्रिष्टिरादिकथने पश्नविशोडष्यायः ॥ २५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमवासिकपर्वके अन्त्गंत आश्रमवासपर्वमें ऋषियोंके प्रति युधिष्ठिर आदिका 
परिचयविषयक पचीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २५ ॥ 





पड़विशोधध्यायः 
घृतराष्ट्र ओर युधिष्ठिक्ी बातचीत तथा विदृरजीका युधिष्ठिरके शरीरमें प्रवेश 


धृतराष्ट्र उद्ाक 

युधिष्ठिर महाबादो कशित्‌ त्यं कुशलो शासि । 
सहितो श्राद्िः सर्वे! पौरज्ञानपदैस्तथा ॥१॥ 
चुतरापूने पूछा--महाबाहो युविष्िर! तुम नगर तथा 


खनपदकी समस्त प्रजाओं और भाइयोसदित कुशरूसे 


तोहोन?१॥१%॥ 


येच त्यामजुओीवन्ति कबित्‌ सेडपि निरामयाः । 
सचिया सुत्यवर्भाश्न शुरवश्वेव ते चृप॥२॥ 
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तोहैंन१॥२॥ 
कश्चित्‌ तेषपि निरातक्वा वसल्ति विषये तव। 
कद्दू वर्तसि पोराणी त्रत्ति राजपिसेविताम्‌ ॥ ३ ॥ 
क्या वे भी तुम्हारे राज्यमें निभंय होकर रहते हें ! क्या 
तुप्त प्राचीन राजर्षियोंसे सेवित पुरानी रीति-नीतिका पालन 
करते हो १॥ २ ॥ 
कब्िन्यायाननुच्छिय कोझस्तेडसिप्रपूर्य ते । 
अरिमध्यस्थमित्रेषु वतेसे. चानुरूपतः ॥ ४॥ 
क्या तुम्हारा खजाना न्यायमार्गका उल्लड्डन किये बिना 
ही भरा जाता है । क्या तुम शत्रु, मित्र और उदासीन पुरुषोके 
प्रति यथायोग्य बर्ताव करते हो ! ॥ ४ ॥ 
ब्राह्मणानप्रहारैर्चा यथावदलुपश्यसि । 
कच्चित्‌ से परितुष्यन्ति शीलेन मरतषेम ॥५॥ 
भरतश्रेष्ठ | क्या तुम ब्राह्मणोंको माफी जमीन देकर 
सनपर यथौचित दृष्टि रखते हो ? क्या तुम्हारे शील स्वभावसे 
वे संतुष्ट रहते हैं ( ॥ ५॥ 
शत्रवोईपि कुतः.. पोरा 
सृत्या या स्वजनो5पि था। 
कश्चिद्‌ यजसि राजेन्द्र भ्रद्धावान पिठदेवता;॥६॥ 
राजेन्द्र ! पुरवासी स्वजनों ओर सेवकोंकी तो बात ही 
क्या है, क्या शत्रु भी तुम्हारे बर्तावसे संतुष्ट रहते हैं ! क्‍या 
तुम भ्रद्धापूषंक देवताओं और पितरोंका यन करते हो ! ॥ 
अतिथीनम्नपानेन. कश्िद्यसि भारत। 
कश्चिन्नयपये विप्राः स्वकर्मनिरतास्तव ॥ ७॥ 
क्षत्रिया वैश्यवर्गा वा शुद्रा चापि कुठुम्बिनः । 
भारत | क्‍या तुम अन्न और जलके द्वारा अपिथियाँका 
सत्कार करते हो ! क्या तुम्दारे राज्यमें ब्राह्मण, श्त्रिय, वैश्य, 
शूद अथवा कुद्धम्बीजन न्‍्यायमार्गका अवरूम्बन करते हुए 
अपने कतंव्यके पाठनमें तत्पर रते हैं ! ॥ ७३ ॥ 
कश्चित्‌ खीबालदुझं ते न शोचति न याचते ॥ ८॥ 
जामयः पूजिताः कच्चित्‌ तव गशेद्दे नरघंस। 
नरश्रेष्ठ ! तुम्हारे राज्यमें त्लियों, बालकों और बृद्धोंको 
दुःख तो नहीं भोगना पड़ता ? वे जीविकाफे लिये भीख तो 
नहीं माँगते हैं ! ठम्हारे घरमें सौभाग्यवती बहू-बेटियोंका 
आदर-सत्कार तो होता हे न ! ॥ ८६ ॥ 
कच्चिद्‌ राजपिंघंशो5यं त्वामासाच मद्दी पतिम्‌ ॥९॥ 
थथयोचितं महाराज यशसा नावसीदति। 
महाराज ! राजर्पियोंका यह बश तुम-जैसे राजाकों पाकर 
ययोचित प्रतिष्ठाको प्रास होता है न ! इसे यशसे वश्चित 
होकर अपयशका भागी तो नहीं होना पढ़ता है ! ॥ ९३ ॥ 


ज० क० ऋं० ६. १२७-- 


मरेश्वर नो तम्हारे आशभित रहकर जीचन-निर्वाई करते 
हैं, वे मन्‍्त्री, भत्यवग और गुरुजन भी सुली और स्वस्थः 






््फ्फ ्ट 


देश ३ 





, वेशग्पायन उपाकष 
इत्येचंचादिन त॑ स न्यायचित्‌ प्रत्यमाचत ॥१०॥ 


* कुशलप्रशनसंयुक्त कुृशलो वाक्यकर्मणि | 


चेशम्पायनजी कहते ईँ--जनमेजय ! घृतराष्ट्रके इस 
प्रकार कुशल-समाचार पूछनेपर बातचीत करनेमें कुशकछ 
स्थायवेत्ता राजा युधिष्ठिरने इस प्रकार कहा--न। १० ॥ 

युधिष्टिर उवाच 

कच्चित्‌ ते वर्धते राजं॑स्तपों दमशामी च ते ॥११॥ 
अपि मे जननी धचेयं शुश्रृषुर्तिगतक्कमा। 
अथास्याः सफलो राजन घनवासो भविष्यति ॥१२॥ 

युधिष्टिर बोले--राजन्‌ ! (मेरे यहाँ सब कुशल है) 
आपके तप, इन्द्रियसंयम और मनोनिग्रइ आदि सद्रुणोंडी 
वृद्धि तो हो रही है न ! ये मेरी माता कुन्ती आपकी सेबा- 
शुश्रुषा करनेमें क्लेशका अनुभव तो नहीं करतीं । क्या इनका 
वनवास सफल होगा ? ॥ ११-१२॥ 
इये चर माता ज्येश्ता मे शीतवाताध्वकदशिता। 
घोरेण तपसा युक्ता देवी कष्चिन्न शोचति ॥१३॥ 
हतान्‌ पुश्रान्‌ महावीयान क्षत्रधमंपरायणान । 
नापध्यायति वा कच्चिद्स्मान्‌ पापकृतः सदा ॥१४॥ 

ये मेरी बढ़ी माता गान्धारीदेवी सर्द, धवा ओर रास्ता 
चलनेके परिश्रमसे कष्ट पाकर अत्यन्त दुबली हो गयी हैं और 
घौर तप्सयामें लगी दुई हैं । ये देवी युद्धमें मारे गये अपने 
क्षत्रिय-धर्मपरायण महापराक्रमी पुत्रोंके लिये कभी शोक तो 
नहीं करतीं? ओर हम अपराधियोंका कभी कोई अनिष्ट तो 
नहीं सोचती हैं ! ॥ १३-१४ ॥ 
क चासो घिदुरो राजन नेम॑ पद्यामद्दे चयम्‌। 
सजञ्यः कुशली चाय कच्चिन्न तपसि स्थिरः ॥१५॥ 

राजन | ये संजय तो कुशलपू्वक स्थिरभावसे तपस्यामें 
छगे हुए, हैं न ! इस समय विदुरजी कहाँ हैं ! इन्हें इमछोग 
नहीं देख पा रहे हैं॥ १५॥ 

वज्स्यायन उवाष 

इत्युक्तः भरव्युवाचेदं घुृतराष्ट्री अनाधिपम्‌। 
कुशली विदुरः पुत्र तपो घोरं॑ समाश्ितः ॥१६॥ 

पैशम्पायनजी कद्दते ई--राजा युधिषिरके इस प्रकार 
पूछनेपर धृतराष्ट्रने उनसे कह्ा--बिठा | विदु रजी कुशल पूर्वक 
हैं। वे बड़ी कठोर तपसयामें छगे हें ॥ १६ ॥ 
चायुमक्षो निराद्रः ऊुशों घमनिसन्ततः। 
कदाचिद्‌ दृइयते विप्रेः शल्येडस्मिन्‌ कानने कचित्‌ ॥ 

“बे निर्तर उपवास करते और वायु पीकर रहते हैं, 
इसहिये अत्यन्त दुबंठ दो गये हैं। उनके सारे शरीरमें व्यात 
हुईं नस-नाड़ियों स्पष्ट दिखायी देती हैं। इस सूने वनमें 
ब्राझ्नणोँकों कभी-क मी कहीं उनके दर्शन हो जाया करते हैं? ॥ 
इत्येय ब्रुधतस्तस्थ जदी चीणामुख। छुद्ाः। 
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दिग्वासा मलदिग्धाकों घनरेजुसमुक्षितः॥१८॥ 
ब्रादालकझ्ितः क्षशा तत्नाय्यातों महोपतेः। 
निवर्तेमानः सहसा राजन इृधाउप्श्रमं प्रति ॥९०॥ 
राजा धृतराष्ट्र इस प्रकार कह ही रहे थे कि मुखमें 
पत्थरका टुकड़ा लिये जठाघारी कृशकाय विदुरजी दूरसे 
आते दिखायी दिये । वे दिग्म्बर ( बस्चहीन ) थे। उनके 
सारे शरीरमें मैल नमी हुईं थी। वें बनमें उड़ती हुई 
धूलोंसि नहा गये यें। राजा युधिष्ठिकों उनके आनेकी 
सूचना दी गयी । राजन ! विदुरजी उस आश्रमकी ओर 
देखकर सहसा पीछेकी और लौट पढ़े ) १८-१९ ॥ 
तमन्वधायन्त॒पतिरेक एप . युधिष्ठटिण । 
प्रबिशन्त बन॑ घोर लक्ष्यालक्ष्यं कचित्‌ कचित्‌ ॥२०)। 
भो भी विदुर राजाहईं द्यितस्ते युघिष्ठिरः। 
इसि ब्रवस्तरपतिस्त॑ यत्नादभ्यधावत ॥२१॥ 
यह देख राजा युधिष्ठिर अकेछे ही उनके पीछे-पीछे दौढ़े। 
विदुरजी कभी दिखायी देते और कभी अदृश्य हो जाते ये। 
जब ते दक घोर वनसें प्रवेश करने लगे, तव राजा युधिष्टिर 
यल्नपूवेक उनकी ओर दौड़े ओर इस प्रकार कहने लगे- 
'ओ विधुरजी ! मैं आपका परमप्रिय राजा युविष्ठिर आपके 
इशनके लिये आया हूँ? ॥ २०-२१ ॥ 
ततो घिचिक्त एकान्ते तस्थों बुद्धिमतां चरः। 
बिदुरो वृक्षमाश्रित्य कब्चिक्षतत्र वनान्‍्तरे ॥२२॥ 
तब बुद्विमानोंमें श्रेष्ठ बिदुरनी वनके भीतर एक परम 


पवित्र एकान्त प्रदेशमें किसी बृक्षका सहारा छेकर खड़े 
हो गये ॥ २२॥ 








झोमइासप्त्ते 





[ भाधमधासिकपबंणि 


४धणााांणणा जा कक 


अधि लि ल लक कल कल्पना जीन ज कटा रत 3ट पलपल पर टीचट घटी जप घर प्टी आल पक की। 





ते राजा क्षीजमयिष्ठमाकृतोमानसचितम्‌। 


अभिमह़े मदादईद मदाबुद्धियुघिष्ठिरः ॥२३॥ 
वे बहुत ही दुबंल दो गये ये | उनके शरीरका दाँचा- 
मात्र रह गया था, इतनेहीसे उनके जीवित होनेकी यूचना 
मिछती थी। परम बुद्धिमान्‌ राजा युधिष्टिरने उन महां- 
बुद्धिमाद विदुरको पहचान लिया ॥ २३ ॥ 
युधिष्ठिरो5ह मस्मीति वाफ्यमुक्त्ताप्रतः स्थितः) 
विदुरस्प थे राजा ते थे प्रत्यभ्यपूजयत्‌ ॥र४॥ 
में युधिष्ठिर हूँ? ऐसा कहकर वे उनके आगे खड़े हो 
गये। यह बात उन्होंने उतनी दी दूरसे कही थी, जडाँसे 
विदुरजी सुन सके; फिर पास जाकर राजाने उनका 
बड़ा सत्कार किया | २४ ॥ 


ततः सो<निभिषों भूत्वा राजानं तमुदैक्षत। 
संयोज्य विदुरस्तस्मिन्‌ दष्ट दुष्ट था समाहित/ारष॥। 
तदनन्तर महात्मा बिहुजजजी यजा युधिष्ठिकी ओर 
एकटक देखने लगे। वे अपनी दृष्टिकों उनकी दृष्टसि 
जौढ़कर एकाग्र हो गये ॥ २५॥ 
विवेश बिदुरों घीमान गांत्रेगात्राणि चैच ६। 
प्राणान्‌ प्राणेषु च द्धदिन्द्रियाणीरिद्रियेचु च ॥२६॥ 
बुद्धिमान विदुर अपने शरीरकों युविष्िरके शरीरमें, 
प्रार्णोंको प्राणोंमें और इन्द्रियोंकीं उनकी इन्द्रियोंमें स्थापित 
करके उनके भीतर समा गये ॥ २६ ॥ 
स योगवलमास्थाय विवेश नृपतेस्तनुम। 
विदुरों धमंराज़स्थ सेज्लसा प्रज्यलक्षिध ॥२७॥ 
उस समय बिदुरजी तेजसे प्रज्वलित हो रददे थे। उन्होंने 
योगबलका आश्रय छेकर घमराज यु्रिष्ठिरके शरीरमें प्रवेश 
किया ॥ २७॥ 
विदुरस्य शरोरं तु तथैव स्तब्चलोचनम्‌। 
वृक्षाध्रित॑ तदा राजा ददुर्श गत्चेंतनम्‌॥२८॥ 
राजाने देखा, विदुरजीका शरीर पूर्ववत्‌ इक्षके सहारे 
खड़ा है । उनकी आँखें अब भी उसी तरद्ट निर्निमेष हें, 
किंतु अब उनके झरीरमें चेतना नहीं रह गयी है ॥ २८ ॥ 
बलवन्त॑ तथाउ5त्मानं मेने बहुगु्ण तदा। 
चमंराजो मद्दातेज्ञास्तच्च सस्मार पाण्डबः ॥२९॥ 
पौराणमास्मनः सर्च पिद्यावान्‌ स विद्वा म्पते । 
योगघर्म महात्तेज़ा व्यासेल कथित तथा ॥रेणी 
इसके विपरीत उन्होंने अपनेमें विशेष बछ ओर अधिक 
गुणोंका अनुमान किया। प्रजानाथ | इसके बाद महातेजत्वी 
पाण्डुपूत्र विद्यावान्‌ धर्मराख युधिष्ठिरने अपने समस्त पुरावन 
स्वरूपका स्मरण किया | ( मैं और विदुरणों एक ही धममेके 
अंशरसे प्रकट हुए! थे, इस बातका अनुभव किया )) इतना 


नम | 





#न्फकककप्ान्काककइसुन्रामा३कुकफपफकपफकन कफ 


योगधर्मका मी स्मरण कर किया ॥ २९-३० ॥ 
चमराजम्य तय संचस्कारयिषुस्तदा । 
दग्धुकामोइमंवद्‌ विद्यानथ वागभ्यभाषत ॥३१॥ 
भो भो राजन्न दग्धव्यमेतद्‌ विदुरसंशकम्‌। 
कलेवरमिदैव॑ ते धर्म पष॒सनातनः ॥इर॥ 
छोका! साम्तानिका नाम भविष्यन्त्यस्य भारत । 
यतिघममवाप्तोीन्‍लो नैष शोच्यः परंतप ॥३श॥ 
अब विद्वान्‌ धममराजने वहीं विदुरके शरीरका दाइ- 
संस्कार करनेका विचार किया | शतनेहीमें आकाशवाणी 
हुई राजन | शत्रुसंतापी मरतनन्दन ! इस बिदुर नामक 
शरीरका यहाँ दाइ-संस्कार करना उचित नहीं है; क्‍योंकि 
वे संन्यास-धर्मका पाछन करते ये। यहाँ उनका दाह न 
करना ही तुम्हारे लिये सनातन धर्म है। विदुरबीको 
सान्तानिक नामक छोकोकी प्राप्ति होगी; अतः उनके 
लिये शोक नहीं करना चाहिये! ॥ ३१-२३ ॥ 
इत्युक्तो धर्मराजः स विनिवृत्य ततः पुनः। 
राह्लो वेचित्रवीर्यस्थ तत्‌ स्व प्रत्यवद्यत्‌ ॥३४॥ 
आकाशवाणीद्वारा ऐसी बात कही जानेपर धर्मंगज 
युचिष्ठिर फिर वहाँसे छौट गये ओर राजा धृतराष्ट्रके पास 
जाकर उन्होंने वे सारी बातें उनसे बतायीं ॥| रे४ ॥ 





ही नहीं, उन महतेजस्वी नरेशने व्यासनीके बताये हुए / ततः स राजा चूतिमान्‌स व सर्घो जनस्तदा । 


ईैकरे५ 


है प्ल्‍यकमनकानकणसा जा आाातकपलतामया शक कु आपलु भाग्य यकरक५०कभकन ् 


भीमसेनादयइ्वैव परं॑ विस्मयमाणता। ॥३थ। 


: लच्छुरवा प्रीतिमान राजा भूत्वा धर्म जमबबीत्‌ । 


आपो मूल फर् चैव ममेदं प्रतिगृह्मताम्‌ ॥३६॥ 
बिदुरजीके देइत्यामका यह अद्भुत समाचार सुनकर 
तेजस्वी राजा घृतराष्ट्र तथा भीमसेन भादि सब छोगोंकों 
बढ़ा विस्मय हुआ । इसके बाद राचाने प्रसन्‍न होकर घमम- 
राज युधिष्टिसे कह्दा--'बेटा ! अब तुम मेरे दिये हुए, 
इस फल मूल और जहको ग्रहण करों ॥ ३५-३६ ॥ 
यदर्थों हि नरो राज॑स्तवर्थापस्यातिथिः स्खुतः। 
इत्युक्तः स तथेत्येच्॑ प्राह धर्मामजों नुपम्‌ ॥३७॥ 
फल मूल च वुभुजे राज्षा दत्त सहानुजः | 
ततस्ते. वृक्षतुलेषु.. कृतवासपरिशद्दा। | 
तां राजिमबसन्‌ सर्व फलमूलजलाइनाः ॥३८॥ 
राजन | मनुष्य जिन वस्तुओंका स्वयं उपयोग करता 
है, उन्हीं वस्तुओंसे वह अतिथिका भी सत्कार करे--ऐशसी 
शाज्रकी आज्ञा है ! उनके ऐसा कहनेपर धर्मराज युधि- 
शिरने 'बहुत अच्छा? कह्टकर उनको आशा स्वीकार की 
और उनक॑ दिये हुए, फल-मूछका भादयॉसद्वित भोजन 
किया | तदनन्तर उन सब छांग्रोने फछ मूछ और जछूका 
ही आइदर करके वृक्षोंके नीचे ही रहनेका निश्चय कर वहीं 
वह रात्रि व्यतीत की ॥ ३७-३८ ॥ 


इति श्रीमहामारते आश्रमवासिके १र्वणि आश्रमवासपबेणि विदुरनिर्याणे षद्विज्ञोड््यायः ४ २६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्रमवासिकपर्वक्के अन्तर्गत आश्रमवासपर्वसे विदुरका देहस्यागविषयक 
खब्बीसवाँ अध्याय पूरा हुमा ॥ २६॥ 


िननननक मनन मा+-ममनमसडममनमन++ओ«ऊ+-++ नमन. 


सप्तविंशो5ध्याय: 


युधिष्ठिर आदिका ऋषियोंके आश्रम देखना, कलश आदि बाँदना और ध्वतराष्ट्रके पास 
आकर ब्ेठना, उन सबके पास अन्यान्य ऋषियोंसहित महर्षि व्यासका आगमन 


वैज्म्यायन उवाच 
ततस्तु राजस्नेतेषामाभमे पुण्यकमेंणाम्‌। 
शिवा नक्षत्रसम्पस्ना सा व्यतीयाय शर्वरी ॥१॥ 
पैशम्पायनजी कइते हैं---जनमेजय ! तद्नन्तर उस 
आशभ्रमपर निवास करनेवाले इन समस्त पुण्यकर्मा 
मनुष्योंकी नक्षत्रमाठाओंसे सुशोमित वह मज्जलूमयी शात्रि 
सकुशक व्यतीत हुई ॥ १॥ 
ततस्तत्र कथाश्वासंस्तेषां चर्मार्थक्षणाः । 
विचित्रपद्संचार नानाश्रतिमिरन्धिताः ॥ २॥ 
उस सम्॒व उन लोगोंमें विचित्र पदों और नाना 
भुुतियोते युक्त बम और अयंसम्बन्धी चर्चाएँ होती 
रहीं॥२॥ 


पाण्डवास्त्वभितो मातुर्धरण्यां सुषुपुस्तदा। 
उत्खज्य तु मद्दार्हणि शयनानि तराधिप ॥३॥ 
नरेश्वर | पाण्डबलोग बहुमूल्य शब्याओंकों छोड़कर 
अपनी माताके चारों ओर घरतीपर ही सोये थे ॥ ३ ॥ 
यदाहारोध्मवद्‌ राजा धृतराष्ट्रो महामनाः। 
तदाद्वारा नृवीरास्ते न्‍्यवसंस्तां निश्ञां तदा ॥ ४॥ 
महामनस्वी राजा धृतराष्ट्रने जिस बस्तुका आहार 
किया था, उसी वस्छुका आहार उस रातमें उन नरबीर 
पाण्डवॉने भी किया या ॥ ४ ॥ 
व्यतीतायां तु शर्वेयों ऋतपोर्वाहिकक्तियः। 
श्रातृभिः सहितो राजा दद््शाश्रममण्डलम्‌ ॥५॥ 
3८३३28-3802 सब्ृत्यः सपुरोहिता। . 
यवासुर्स  धृतराष्ट्राभ्यनुक्या ॥ ६॥ 


३४७६ 


औमदामोरते 


[ सा्मंघासिकपवेणि 





* रात बीत जानेपर पूर्वाइकालिक नेत्यिक नियम पूरे 
करके राजा युधिष्िरने धृतराष्टरकी आज्ञा के भाइयों, 
अन्तःपुरकी ज्नियों, सेवकों और पुरोहितोंके साथ सुख- 
बूपेक मिनन-मिल्ल स्थानोंमें घूम-फिरकर मुनिय्योंके आश्रम 
देखे ॥ ५-९ || 
ददश  तत्र वेदीश्व संप्रज्वलितपावकाः । 
कृताभिषेकैसुनिसिहुंताग्निसिद्पस्थिताः ॥७॥ 
वानेयपुष्पनिकरैराज्यधूमोद्गमैरपि । 
ब्राह्मण सपुषा युक्ता युक्ता मुनिगणस्य ताः॥ ८ ॥ 
उन्होंने देखा, वहाँ आअरप्तोर्मि यक्को वेदियोँ बनी हैं, 
जिनपर अग्निदेव प्रज्वलित शे रहे हैं। मुनिलोग स्नान 
करके उन वेदियोंके पास बैठे हैं और अम्निमें आद्वुति दे 
रहे हैं। बनके फूों ओर इतकी आइतिसे उठे हुए 
घूमोंसे भी उन वेदियोंकी शोभा हो रही है । वहाँ निरन्तर 
वेदध्वनि होनेके कारण मानों वे वेदियाँ वेदमय शरीरसे 
संयुक्त जान पढ़ती थीं। मुनि्योके सभुदाय सदा उनसे 
सम्पर्क बनाये रखते ये ॥ ७-८ ॥ 


सूघयूवैरजुड्धिग्नैस्तत्र तञ्र॒ समाभितेः। 
अड्ाड्टितेंः पक्षिगणः प्रगीतेरिव च॑ प्रभो ॥९॥ 
प्रभो | उन आश्रम जहाँ-तहाँ मृ्गोंके झुंड निर्मम 
एवं शान्तचित्त होकर आरामसे बैंठे थे | पश्षियोंके समुदाय 
निःशड्ट होकर उच्च स्वस्से कढरब करते थे ॥ ९ ॥ 
केकासिनींलकण्ठानां दात्यूहानां च कूजितेः। 
कोकिलानां कुदुरयेः खुखः श्रुतिमनोदरेः ॥१०॥ 
प्राधीतद्धिजधोषेश्ध क्थित्‌ फ्वचिदलंकृतम्‌। 
फछमूलसमादारैमेहद्धिब्चोपशोमितम्‌ ॥११॥ 
मौरगेंके मधुर केकारव, दात्यूह नामक पक्षियोंके कल- 
कूबन और कोयलोंकी कुह्द-कुद्ू ध्वनि हो रही थी। उनके 
शब्द बढ़े ही सुखद तथा कानों और मनको हर ढछेनेवाले 
के। कहीं-कईीं स्वाध्यायशील ज्ाक्षणोंके वेद-मन्त्रोंका गम्भीर 
धौष गूँज रहा था और इन सबके कारण उन आश्रमोंकी 
शोमा बहुत बढ़ गयी थी एवं बह आभम फल-मूलका आद्वार 
करनेवाले मदापुरुषोंसे सुशोमित हो रहा था ॥ १०-११ ॥ 
ततलः स शाजा प्रददो तापसाथमुपाहतान। 
कलशान काआनाव राजं॑स्तथंबोदुम्बरानपि ॥१२॥ 
अखिनातिं प्रवेणीश॒स स्त्लरक स्र्य थे महीपत्तिः | 
कमण्डलंदच स्थालीइव पिंठराणि च भारत ॥१३॥ 
माजनानि थे लौहानि पाञीह्व घिघिधा तप । 
यहू यदिच्छति यावद्य यज्चास्यद्पि भाजनम्‌ ॥१४॥ 
राजन | उस समय राखा युधिष्टिरने तपत्वियोंके छिये 
छात्र हुए सोनें और तॉबिके कलश, मृगचर्म, कम्बछ, खुक्‌ , 
क्षषा, कमण्यदु, बटलोई, फड़ादी, अन्यान्य छोदेंके बने हुए 


पात्र तथा और भी भाँति-भाँतिके बतेन बाँटे | जो घितना 
और बो-जो बतन चाहता था, उसको उतना ही और बड़ी 
बर्तन दिया जाता था। दूसरा भी आवश्यक पात्र दे दिया 
जाता या ॥ १२-१४ ॥ 


पव॑ स राजा धर्मात्मा परीत्याधममण्डलम्‌। 
चख्छु पिभ्राण्य तत्‌ सर्च पुनरायान्मद्दीपतिः ॥९५॥ 
इस प्रकार धर्मात्मा राजा प्रथ्वीपति युषिष्टिर आअमोंमें 
घूम-घूमकर वह सारा धन बॉयनेके पश्चात्‌ धृतराष्ट्रके 
आश्रमपर छौट आये ॥ १५ ॥ 
कृताद़िक॑ च राजानं घ॒तराष्ट्र महीपतिम्‌। 
ददर्शासीनमव्यगं गान्धारीसद्चितं तदा ॥१६॥ 
मातरं चादविदृरस्थां शिष्यवत्‌ प्रणतां स्थिताम। 
क॒न्तीं ददशे घर्मात्मा शिष्टाचारसमन्बिताम्‌ ॥१७॥ 
वहाँ आकर उन्होंने देखा कि राजा धृतराष्ट्र नित्य कर्म 
करके गान्धारीके साथ शान्त मावसे बैठे हुए हैं और उनसे 
थोड़ी ही दूरपर शिष्टाचारका पालन करनेवाली माता कुन्ती 
शिषध्याकी भाँति बिनीत भावसे खड़ी है ॥ १६-१७ ॥ 
स तमभ्यच्य राजान नाम संधाव्य चादयनः । 
निषोदेत्यभ्यनुशातो. वृस्यामुपतविधेश ह॥रथा 
युधिड्टिरने अपना नाम सुनाकर राजा धृतराष्ट्रका 
प्रणामपूर्वक पूजन किया ओर बैठो' यह आज्ञा मिलनेपर 
वे कुशके आसनपर बैठ गये ॥ १८ ॥ 
भीमसनादयद्चैव पाण्डवा. भरतर्षभ । 
अभिवाद्रोपसंग्ृह्य. निषेदुः पार्थिवाश्षया ॥१९॥ 
भरतश्रेष्ट | भीमसेन आदि पाण्डव भी राजाके चरण 
छूकर प्रणाम करनेके पश्चात्‌ उनकी आश्ञासे बैठ गये ॥१९॥ 
स तें। परिष्रतों राजा शुशुभेप्तीव कौरवः। 
विश्वद्‌ ब्राह्मीं श्रियं दीपां देवैरिव बहस्पतिः ॥२०॥ 
उनसे पिरे हुए. करुवंशी राजा धृतराष्ट्र वैसी ही शोभा 
पा रहे थे, जैसे उज्ज्वल ब्रह्मतेज घारण करनेवाले बृहस्पति 
देवताओंसे घिरे हुए सुशोमित होते हैँ ॥ २० ॥ 
तथा. तेपघूपविष्ठीषु समाजस्मुमेदषेयः । 
शतयूपप्रश्वतयः करुक्षेत्रनिन्‍्ञासिनः ॥२१॥ 
वे सब लोग इस प्रकार बैठे ही ये कि कक्सेत्रनिवासी 
शतयूप आदि महर्षि बहाँ आ पहुँचे ॥ २१ ॥ 
व्यासब्ध भगवान्‌ पिप्रो देव्षिंगणसेवितः। 
घृतः शिष्यैमंडालेजा दशेयामास पारथियम्‌ ॥२२॥ 
देवियंसे सेवित महातेचत्वी विप्रवर भगवान्‌ व्यासने 
मी शिष्योंसहित आकर राजाकों दर्शन दिया | २१॥ 
ततः स राजा कौरव्यः क॒म्तीपुत्रदय घीय॑ पान । 
भीमसेनादयशवैच प्रत्युत्थायाभ्यवादयन ॥२ह॥ 








महर्षियों को प्रणाम किया ॥ २३ ॥ 
समागतस्ततो व्यासः शतयूपादिभिषुंतः। 
चृतराष्ट्रं 


राजा पृतराष्ट्रसे बोढे---बिठ जाओ ॥ २४॥ 
घरं तु बिष्टरं कौइयं कृष्णजिनकुशोत्तरम्‌। 


उस समय गा वजनी जी इतर तब बा सशअदमपुपक शियतमाहय राजा धघृतराष्ट्र, पराक्रमी कुन्ती-: 
कुमार युधिष्ठिर तथा भीमसेन आदिने उठकर समागता 


द्ीपालमास्यतामित्यमाषत।२४॥ 
तदनन्तर शतयूप आदिसे घिरे हुए नवायत महर्षि व्यास 
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प्रतिपेद तदा व्यसस्तदर्थभुपकल्पितम्‌ २०५) 


इसके बाद व्यासी स्वयं एक सुन्दर कुशासनपर, शो 





| काछेमृगचर्मसे आच्छादित तथा उन्हींके लिये बिछाया गया 


था; विराजमान हुए ॥ २५ || 

ते च सर्वे ह्िजश्नेष्टा विश्रेषु समन्‍्ततः। 

डेपायनाभ्यनुशाता. निषेदुर्विपुलोजसः ॥२६॥ 
फिर व्यासजीकी आज्ञासे अन्य सब मद्दातेजस्वी भरेष् 

द्विजगण चारों ओर बिछे हुए कुशासनॉपर बैठ गये ॥२३॥ 


हृति श्रीमहामारते आश्रमवासिके पर्वेणि आश्रमवासपर्वणि ब्यासागमने सप्तविद्योड्प्यायः ॥ २७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्रमवासिकपर्वके अन्तर्गत आाश्रमवासपर्वमें व्यासका आगमनविषयक 
सत्ताईसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २७ ॥ 
>०।.4 छा ,+>्- 


अशविंशो-5ध्याय: 


महर्षि व्यासका इतराष्ट्से कुशल पूछते हुए विदुर और युधिष्ठिरकी धर्मरूपताका 
प्रतिपादन करना और उनसे अभीष्ट वस्तु मॉगनेके लिये कहना 


वेशस्पायन उदाच 
ततः समुपविष्टेषु पाण्डवेषु महात्मखु। 
व्यासः सत्यवतीपुत्र इद वचनमत्रवीत्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायनजी कद्दते हैं--जनमेजय ! तदनन्तर 
महात्मा पाण्डबोंके बेठ जानेपर सत्यवतीनन्दन व्यासने इस 
प्रकार पूछा ॥ १ ॥ 
च्रतराष्ट्र मद्गाबाहों कश्वित्‌ ते वर्धेते तपः। 
कश्चिन्मनस्ते प्रोणति बनवासे नराधिप॥२॥ 
'महाबाहु घृतराष्ट्र ! तुम्हारी तपत्या बद रही है न ? 
नरेश्वर ! वनवासमें तुम्हारा मन तो लगता है न ) ॥ २ ॥ 
कच्चिड्दि न ते शोको राजन पुत्रविनाशजः । 
कष्चिज्हानानि सर्वाणि खुप्सन्नानि तेडनघ ॥ ३ ॥ 
राजन | अब कमी तुम्हारे सनमें अपने पुत्रोंके 
मारे जानेका शोक तो नहीं होता ! निष्पाप नरेश ! तुम्हारी 
समस्त शानेन्द्रियाँ निमछ तो हो गयी हैं न !॥ ३ ॥ 
कच्विद्‌ बुद्धि ह॒ढां छृत्या चरस्थारण्यक घिचिम] 
कच्चिद्‌ वधुश् गान्धारी न शोकेनामिमूयते ॥ ४॥ 
क्या तुम अपनी घद्धिकों दृद करके वनवासके कठोर 
नियमोंका पालन करते हो १ बहू गान्धारी कभी झोकके वशी- 
भूत तो नहीं होती १॥ ४ ॥ 
मद्दापह्ना बुद्धिमती देथी धर्माथंद्शिनी। 
आशमापायतत्त्वश्ञा कच्चिदेधा न शोचति॥५॥ 
गान्धारी बड़ी बंद्धिमती और महाविदुषी है । यह देवी 
घुम और अर्थकों समझनेंबाली तथा जन्म-मरणके तत्त्तकों 


जाननेवाली है। इसे तो कभी शोक नहीं झोता है ॥ ५ ॥ 
कच्चित्‌ कुन्‍्ती च राजंस्त्वां घ्ुभूषत्यनहंछृता । 
या परित्यज्य सत्र पुत्र॑ं गुरुशुभ्रषणे रता॥६॥ 
राजन ! जो अपने पृत्रोंकी त्यागफर गुरुजनोंकी सेवामें 
छगी हुई है, वह कुन्ती क्या अहंकारशून्य होकर तुम्हारी 
सेवा-शुभषा करती है !॥ ६ ॥ 
कच्चिद्‌ धमंखुतो राजा त्वया प्रत्यभिनन्दितः । 
भीमाजुनयमाश्वैय कच्चिदेतेडपि सान्त्विता: ॥ ७॥ 
क्या तुमने घमपुत्र राजा युधिष्ठटिरका अमिनन्दन किया 
है ! भीम, अजुन, नकढक ओर सहदेवकों भी धीरज 
बंधाया है ! ॥ ७॥ 
कच्चिश्नन्द्सि दृष्ठेतान कब्चित्‌ ते निर्मेलं मनः । 
कच्चिच्च शुद्धभावोईसि जातशानो नराधिप ॥ ८॥ 
ननरेश्वर ! क्‍या इन्हें देखकर तुम प्रसन्न होते हो ! क्‍या 
इनकी ओरसे तुम्दारे मनकी मेल दूर दो गयी है क्‍या 
श्ञानसम्पन्न होनेके कारण तुम्हारे दृदयका भाव शुद्ध ही 
गया है ॥ ८ ॥ 
पसद्धि त्रितयं श्रेष्ठ सर्वेभूतेषु भारत । 
निर्वेरा महाराज सत्यमक्रोथ एवं च॥९%॥ 
महाराज ! भरतनन्दन ! किसीसे बैर न रखना, सत्य 
बोलना और क्रोधषकों सबंथा स्याग देना-ये तीन शुण सब 
आियोंमें श्रेष्ठ माने गये हैं ॥ ९ ह 


कब्चितते न च मोहो5स्ति वनचासेन भारत । 
स्वयशे वन्यमस्नं वा उपवासोपषि वा भषेत्‌ ॥१०॥ 
भारत [ बनमें उत्पन्न हुआ अन्न तुम्हारे बययें रहे 
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धमदांमारते 


[ आप्रेसपासिकफपोणि 








अथवो तुम्हें उपधास करना पढ़े, सभी दशाओंमें वनवाससे 

तुम्हें मोह तो नहीं होता है ! ॥ १० ॥ 

बिदितं चापि राजेन्द्र पिदुरस्य महात्मनः। 

गमने विधिनानेन धर्मस्थ खुमद्वात्मतगः ॥११॥ 
(राजेन्द्र ! महात्मा विदुरके, जो साक्षात्‌ महामना धर्मके 

स्वरूप थे, इस विषिसे परछोकगमनका समाचार तो दुम्हेँ 

ज्ञात हुआ ही होया ॥ ११ ॥ 

माण्डव्यशापाद्धि स बे धर्मा विदुरतां गतः। 

महाबुद्धिमंहायोगी महात्मा छुमहामनाः॥रेश॥। 
माण्डव्य मुनिके शापसे धर्म ही विददुरूपमें अवतीर्ण 

हुए थे। बे परम बुद्धिमान, मद्ान्‌ योगी, महात्मा और 

मद्ामनत्वी ये ॥ १२ ॥ 

बृहस्पतिाँ देवेषु शुक्रो वाप्यछुरेषु च। 

न तथा बुद्धिसस्पन्नों यथा स पुरुषषभा ॥१३॥ 
'देवताओंमें बृहस्पति और असुरोमें शुक्राचार्य भी वैसे 

बुद्धिमान नहीं हैं, जेसे पुरुषप्रवर विहुर थे ॥ १३ ॥ 

तपोबलष्ययं रृत्वा सुचिरात्‌ सम्भ्॒तं तदा। 

माण्डब्येनर्षिणा धर्मों धांमभूतः सनातनः ॥१४॥ 
माण्डव्य श्रुषिने चिरका से स चित किये हुए. तपोबल- 


का क्षय करके सनातन धमंदेवकों ( शाप देकर ) पराभूत ! 


किया था।। १४ ॥ 

नियोगाद्‌ ब्रह्मणः पूर्व मय स्वेन बलेन च। 

शैचित्रवीयके क्षेत्र जतः स सुपद्ामतिः ॥१५॥ 
पैन पूर्वकालमे अक्षाजीकी आज्ञाके अनुसार अपने 

तपीबल्से विचित्रवीयके क्षेत्र (भार्या) में उस परम 

बुद्धिमान्‌ विदुरकों उत्पन्न किया था ॥ १५॥ 

शआ्लाता तव महाराज देवदेवः सनातनः। 

घारणान्मनसा ध्यानादू य॑ धर्म कवयो विदुः ॥१६॥ 
महाराज ! तुम्हारे भाई विदुर देवताओके भी देवता 

सनातन धर्म ये | मनके द्वारा धमंका घारण और ध्यान 

किया जाता है, इसलिये विद्वान्‌ पुरुष उन्हें घर्मके नाममे 

जानते हैं | १६ | 

सत्येन संवर्धयति यो दमेन शमेन च। 

अदिसया च दानेन तप्यमानः सनातनः ॥९ैज॥ 
जो सत्य, इस्दियसंयम, मनोनिग्नहट, अहिंसा और दान- 

के रुपमें सेवित होनेपर जगत्‌के अभ्युद्यका साधक होता है, 

बह सनातनपर्म विदुरसे मिन्न 2 ॥ बुर्चिषि 

चेक पोउ्क्चकाजातः करुरा र;। 

धम इत्येंष सुपते प्राशेनामितबुद्धिना ॥१८॥ 
जिस अमित बुद्धिमान्‌ ओर प्राश् देवताने योगबलसे 


कुरुराज युधिष्ठिरकों जन्म दिया था, वह भर्म विदुरका ही 
स्वरूप है॥ १८॥ 
यथा वह्ियेथा वायुरयथाउडपः पृथिवी यथा। 
यथा55काशं तथा घम इद चामुत्र च स्थितः ॥१९॥ 
जैसे अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाशकी सत्ता 
इंदछोक और परलोकमें भी है, उसी प्रकार धर्म॑ मी उमय 
लोकमें व्यात है ॥ १९ ॥ 
सर्वेगश्चेव राजेन्द्र सब व्याप्य चराचर्रम। 
इश्यते देवदेवेः स सिद्धेनिमुंक्रकल्मषे! ॥२०॥ 
राजेन्द्र | धर्मकी सर्वत्र मति है तथा वह सम्पूर्ण चरा- 
चर बगत्को व्याप्त करके स्थित है | बिनके समस्त पाप धुछ 
गये हें, वे सिद्ध पुरुष तथा देवताओंके देवता ही घर्मका 
साक्षात्कार करते हैं ॥ २० ॥ हि 


“यो दविघर्मः स बिहुरों विदुरो यः स पाण्डयः । 


सपषराजन्‌ दद्यस्ते पाण्डवः प्रेष्ययत्‌ स्थित॥२१॥ 
'जिन्दें धर्म कहते हैं वे ही विदुर थे और जो बिदुर थे, 
वे ही यें पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर हैं, जो इस समय तुम्हारे 
सामने दासकी भाँति खड़े हैं || २१ ॥ 
प्रविषः स महात्मानं श्राता ते बुद्धिसत्तमः । 
इृष्ठा महात्मा कोस्तेयं मद्दायोगबलान्वितः ॥२२॥ 
'महान्‌ योगबलसे सम्पन्न और बुद्धिमानोंमें भेष्ठ तुम्हारे 
भाई महात्मा बिदुर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरको सामने देखकर 
इन्हींके द्वरीरयें प्रविष्ट हो गये हैं ॥ २२ | 
त्वां चापि भ्रयखा योक्ष्ये न चिरादू भरतषभ । 
संशयच्छेदनाथाय भ्राप्त मां विद्धि पुत्रक ॥२३॥ 
भरतश्रेष्ट | अब तुम्हें भी मैं शीघ्र ही कक्याणका 
भागी बनाऊँया | बेथ | तुम्हें ज्ञात होना चाहिये कि इस 
समय म॑ ठुम्दारे संशर्योक्रा निवारण करनेके लिये 
आया हूँ ॥ १३ ॥ 
न छूकथः घुश कंचित्‌ कर्म लोके महर्षितिः । 
आश्चययंमूत तपसः फर्ल तद्‌ दशेयामि कः ॥२४॥ 
'पूरवंकालके किन्द्मीं महर्षियोने संसारमें अबतक जो 
चमत्कारपूर्ण कार्य नहीं किया था, वह भी आज मैं कर 
दिखाऊँगा। आज में तुम्हें अपनी तपस्थाका आश्रर्यजनक 
फछ दिखल्ाता हूँ ॥ २४ ॥ 
किमिच्छसि महीपाल मत्तः प्राप्तुमभीप्सितम। 
द्रष्टुं स्पष्दुमथ भोतुं तत्कतांडस्मि तवानघ ॥रुणा 
'निष्पाप मद्दीपाल ! बताओ, तुम मुझसे कौन-सी अमीएट 
वस्तु पाना चाइते हो? किसको देखने, सुनने अथवा स्पर्श 
करनेकी तुग्दारी इच्छा है ! मैं उसे पृ करूँगा, ॥ २५॥ 


इठि श्रीमहामारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपर्वणि व्यासवाक्ये मष्टाविशोश्ण्यायः ॥ २८ ह 
इस प्रकार श्ीमहामारत आश्वमवासिकपबंके अंन्तर्यंत जा मवासपर्व्मे व्यासवानयविषयक अट्टाईसर्वाँ अच्वाय पूरा हुआ।। २८॥ 
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धृतराष्रका मृत बान्धवोंके शोकसे दुखी ोंना तथा गान्धारी और ढुन्तीका व्यासजीसे 
अपने मरे हुए पुत्रोंके दर्शन करनेका अनुरोध 


जनमेजय उवाच 

चनवा्स गते विप्र घुतराष्ट्र महीपतौ ! 
समाय उपशादूले बच्चा कुम्त्या समन्विते ॥ १॥ 
बिहुरे चापि संसिद्धे धमेराज व्यपाधिते। 
घसत्खु पाण्डुपुत्रेष सर्वष्चाध्रममण्डले ॥ २॥ 
यत्‌ तवाश्मयेमिति वै करिष्यामीत्युधाथ ह। 
व्यासः परमतेजस्थी महर्षिस्तद्‌ वदस्व में ॥३॥ 

जनमेजयने पूछा--जक्षन्‌ | जब अपनी घर्मपत्नी 
गान्धारी और ऋहू कुल्तीके साथ उपश्रेष्ठ प्रश्बीपति धृतराष्ट्र 
वनवासके लिये चले गये, विदुरजी सिद्धिको प्राप्त होकर 
धमंराज युधिष्टिरके शरीरमें प्रविष्ट हो गये और समस्त 
पराण्डव आश्रममण्ड छमें निवास करने छगे, उस समय 
परम तेजस्वी व्यासजीने जो यह कहा था कि में आश्वर्य- 
जनक धटना प्रकट करूँगा! वह किस प्रकार हुई १ यह 
मुझे बताइये ! ॥ १-३ ॥ 
घनवासे च कौरव्यः कियन्तं॑ कालमच्युतः। 
युधिष्ठिरे नरपतिन्यबसत्‌ सजनस्तदा ॥४॥ 

अपनी मर्यादासे कमी च्युतन होनेवाले कुरुषशी राजा 
युधिष्टिर कितने दिनोंतक सब छोगोंके साथ वनमें रहे 
थे १॥ ४॥ 
किमाहाराध्य से तत्र ससैन्या न्‍्यवसन प्रभो। 
सान्तःपुरा महात्मान इति तब ब्रढ्वि मेइनथ ॥ ५॥ 

प्रभो ! निष्पाप मुने | सैनिकों और अन्तःपुरकी 
ज्ियोँके साथ वे महात्मा पाण्डव क्‍या आहार करके वहाँ 
निवास करते थे ! ॥ ५॥ 

वेज्भ्यायन उवाच 

तेडनुश्लातास्‍्तदा राजन कुरुराजेन पाण्डवाः | 
पविविधान्यज्षपानानि विश्राम्यानुभवन्ति ते ॥ ६॥ 

वैश्स्पायनजीने कहा--राजन्‌ | कुरुराज घृतराष्ठने 
पाण्डवॉको नाना प्रकारके अन्न-पान ग्रहण करनेकी आशा 
दे दी थी; अतः वे वहाँ विश्रम पाकर सभी तरहके उत्तम 
भोजन करते थे ॥ ३ ॥ 
मासमेक॑ विजहुस्ते ससैन्यान्तःपुरा बने। 
भ्थ सत्नाग्रमद्‌ व्यासो यथोक्त ते मयानघ ॥ ७॥ 

वेसेनाओं तथा अन्तःपुरकी स्नियोंके साथ बहाँ एक 
मासतक- बनमें विहार करते रहे । अनध ! इसी बीचमें 
जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है, वहाँ व्यासजीका आगमन 
हुआ ॥ ७ ॥ 


तथा च तेषां सर्वर्षां कथामिन्रपसंनिधो। 
व्यासमन्थास्यतां राजन्नाजम्मुमुंनयो परे ॥ <८॥ 
राजन्‌ ! राजा धृतराष्रके समीप व्यासजीके पीछे बैंठे 
हुए उन सब छोगोमें जब उपयुक्त बातें होती रहीं, उसी 
समय वहाँ दूसरे-दूसरे मुनि भी आये ॥ ८ ॥ 
नारदः परव्व॑तथ्ेतव देखलब्ध महातपाः। 
विश्वावसुस्तुम्वुरुध्ा. चित्रसेनश्च सारत ॥ ९॥ 
मारत | उनमें नारद, पर्वत, महातपस्वी देवल, 
विश्वावसु, तुम्बुर तथा चित्रसेन भी थे ॥ ९ ॥ 
तेषाप्रपि यथान्याय॑ पूजा चक्के महातपाः। 
घृतराष्ट्रभ्यनुशातः कुराजो युधिष्ठिस ॥३णा 
धृतराष्ट्रकी आज्ञासे महातपस्वी कुरुराज युषिष्टिरने 
उन सबकी भी यथीचित पूजा की ॥ १० |) 
निषेदुस्ते ततः सत्र पूजां प्राप्य युधिष्टिरात्‌। 
आसनेषु च॒ पुण्येषु बर्हिणेषु वरेषु व ॥११॥ 
युधिष्टिरसे पूजा ग्रहण करके वे सब-के-सब मोरपंखके 
बने हुए पवित्र एवं श्रेष्ठ आसनॉपर विराजमान हुए, ॥११॥ 
तेषु तत्रोपविश्चु स तु राजा भद्दामतिः। 
पाण्डुपुत्रं: परिवृतोी निषसाद कुरूदद ॥१श॥ 
कुरुभेंष्ठ ! उन सबके बैठ चानेपर पाण्डबोंसे घिरे 
हुए परम बुद्धिमान्‌ राजा ध्ववराष्ट्र बैठे ॥ १२॥ 
शान्धारी चैव कुन्ती च द्रोपदी लात्वती तथा। 
खियश्रान्यास्तथान्यातिः सहोपविविशुस्ततगा १ श। 
गान्णरी, ढुन्ती, द्रौपदी, सुभद्रा तथा दूसरी प्लियाँ 
अन्य प्लियोंकरे साथ आसपास ही एक साथ बैठ गयीं ॥१३॥ 
तेषां तत्र कथा दिव्या धर्मिष्ठाश्नाभवन जप । 
ऋषीणां च पुराणातां देवासुरधिभिश्चिता। ॥१४॥ 
नरेइबर ! उस समय उन लोगोंमें घमंसे सम्बन्ध 
रखनेवाली दिव्य कथाएँ होने लगीं! प्राचीन ऋषियों 
तथा देवताओं और अउुरोंसे सम्बन्ध रखनेबाली चर्चाएँ, 
क़िढ़ गयीं ॥ १४ ॥ - 
ठतः कथान्ते व्यासस्तं ग्रशाचक्षुपीश्वरम्‌। 
प्रोवाच बदतां श्रेष्ठ: पुनरेवच स तद्‌ वचः ॥एक 
प्रीयमाणो मदातेजाः खर्वेवेदचिदां घरः। 
बातचीतके अन्तमें सम्पुण वेदवेत्ताओं और वक्तामे 


भीमदाभारते 





ओेष्ठ महातेजत्वी महर्षि व्यासजीने प्रसन्न होकर प्रशाचश्लु 
राजा घृतराष्ट्रसे पुनः वही बात कही ॥ १५३ ॥ 





बिदित मम राजेन्द्र यत्‌ ते हृदि विवक्षितम्‌॥&॥ 


दह्ममानस्थ शोकेन तथ पुत्रकृतेन यै। 
राजेन्द्र | तुम्हारे हृदयमें जो कब्नेकी इच्छा हो रही 

है, उसे मैं जानता हूँ | ठम निरन्तर अपने मरे हुए पुत्रौंके 

शोकसे जलते रहते हो ॥ १६३ ॥ 

गान्धार्याश्रेव यद्‌ दुःखं हृदि तिष्ठति नित्यदा ॥१७॥ 

कुन्प्याश्व यम्मद्वाराज दोपयाश्व हृदि स्थितम। 
महाराज ! गान्धारी, कन्‍्ती और द्रोपदीके हृदयमें 





अद्य चाप्यवगच्छामि गतिमिशमिहादमनः ॥२७॥ 
प्रहकत्पैमबद्धियेंत समेतोड्॑ तपोधनाः । 
तपोधनों ! आप अश्वत॒द्य महात्माभोंका लो संग युझे 
प्राप्त हुआ उससे मैं समझता हूँ कि यहाँ अपने लिये अमी४ 
गति मुझे प्राप्त हो गयी ॥ २४३ ॥ 
दर्शनादेव भवतां पूतो5हई नात संदायः ॥२ण॥। 
विद्यते न भंयं चापि परलोकान्ममानघाः। 
इसमें संदेह नहीं कि मैं आपदोगोके दर्शनमात्रसे 
पबित्र हो गया। निष्पाप महर्षियों | अब मुझे परलोकसे 
कोई भय नहीं है॥ २५३ ॥ 
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भी जो दुःख सदा बना रहता है, वह भी मुझे शात ६ कि तु तस्य खुद॒जुद्धमन्दस्यापनयेसृशम्‌ ॥२६॥ 


है ॥ १७२ ॥ 
यश घारयते तीय॑ दुःखं पुत्रविनाशजम ॥१८॥ 
झुमद्रा कृष्णमगिनी तच्यापि बरिदितं मम। 
“श्रीकृष्णकी बहिन सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्युके मारे 
क्ानेका जो दुःसह दुःख हृदयमें घारण करती है, वह भी 
मुझसे अज्ञात नहीं है ॥ १८३ ॥ 
ध्रत्वा समागममिम सवधां बस्तुतो त्वृप॥'९॥ 
संदयच्छेदताथंय प्राप्त कोरवनन्दन। 
कौरवनन्दन | नरेश्वर ! वास्तवमें तुम सब छोगोंका 
यह समागम सुनफर तुम्हारे भानसिक संदेहोंका निवारण 
करनेके लिये में यहाँ आया हूँ ॥ १९३ ॥ 
इमे च॑ देवगन्धर्वों! सब चेमे महर्दयः ॥२०॥ 
पहश्यन्तु तपसो घीयमद्य मे चिरसस्भृतम्‌। 
थे देवता, गन्धव और मइर्षि सब छोग आच मेरी 
बिरसंचित तपस्याका प्रम्गव देखें ॥ २०) ॥ 
तदुच्यतां महाप्राज्ष क॑ काम प्रददामि ते ॥२.॥ 
प्रवणो5स्मि वर दातुं पश्य मे तपसः फलम। 
महाप्राज्ञ नरेश ! बोलो, मैं तुम्हें कौन-सा अमी४ 
मनोरथ प्रदान करूँ ? आज मैं तुम्हें मनोवाब्छित वर देने 
को तैयार हूँ | तुम मेरी तपस्थाका फल देखो'॥ २११ ॥ 
पएत्रमुक्त स राजेन्द्रो व्यासेनामितबुद्धिना॥२२॥ 
मुह॒तंमिव संचित्य बचनायोपचक्रमे । 
अमित बुद्धिमान्‌ महर्षि व्यासके ऐसा कहनेपर महा- 
राज धृतराष्ट्रने दो घड़ीतक विचार करके इस प्रकार 
कहना आंरम्म किया ॥ १२३ ॥ 
घन्योध्स्म्यनुगद्दीतश्ष सफर जीवित थे मे ॥२३६॥ 
यम्मे समागमो5यद 'भवद्धिः सह साधुमिः | 
'मगवन्‌ | आज में घन्य हूँ, आपलोगोंकी कृपाका 
पात्र हूँ तथा मेरा यह जीवन भी सफल है; क्योंकि आज 
यहाँ आप-जैसे साधु-मद्दात्माओंका समागम मुझे प्रास 
हुआ दे ॥ र३३ ॥ 


+ दुयते मे मनो नित्य स्मरतः पुत्रणुद्धिनः। 
परंतु अत्यन्त खोटी बुद्धिवाले उस भन्‍्दमति दुर्योधन 
के अन्यायोंसे जो मेरे सारे पुत्र मारे गये हैं, उन्हें पुन्नोंमें 
आसक्त रहनेवाला मैं सदा याद करता हूँ; इसलिये मेरे 
मनमें बड़ा दुःख होता है ॥ २६१ ॥ 
अपापाः पाण्डवा चेन तिकुताः पापबुद्धिना ॥२७॥ 
घातिता पृथिबी येन सद्या सनरद्विपा। 
पापपूर्ण विचार रखनेवाले उस दुर्योपनने निरपराघ 
पाण्डवोंकोीं सताया तथा घोड़ों, मनुष्यों और दायियोंसदित 
इस सारी पृथ्वीके बीरॉका बिनाश करा डाला ॥ २७३ ॥ 
राजानश्वच॒ महात्मानो नानाजनपदेश्वराः ॥२८॥ 
आगम्य मम पुत्रार्थ सर्वे खत्युवशं गताः। 
अनेक देशेंके त्वामी मह/मनत्वी नरेश मेरे पृत्रकी 
सहायताके लिये आकर सब-के-सब मृत्युके अधीन हो 
गये॥ २८३ ॥ 
येते पितश्व दारांश् प्राणांश्व मनसः प्रियान्‌ ॥२९॥ 
परित्यज्य गताः शूराः प्रेतराजनिवेशनम्‌। 
वे सब शूरबीर भूपाल अपने पिताओों, पत्नियों, प्रा्ों 
और मनको प्रिय छगनेवाले भोगोंका परित्याग करके यम- 
लोकको चले गये ॥ २९३ ॥ 
का जु तेषां गतित्रह्मन्‌ प्रित्रार्थ ये दइता खथे ॥१०। 
तथैद पुत्रपौजाणां मम ये निहता युधि। 
बक्मन ! जो मित्रके लिये युद्धमें मारे गये उन 
राजाओंकी क्‍या गति हुई होगी ? तथा जो रणभूमिमें 
वीरगतिको प्राप्त हुए हैं, उन मेरे पुत्रों और पौषोंकों कित 
गतिकी प्राति हुई होगी ? ॥ ३०३ ॥ 
दूथते में मनोडमीशणं घातयित्या मद्राबरम ॥३१॥ 
भीष्म शास्तनवं बुद्ध दोणं थे द्धिजलसभभ्‌। 
'महाबली शान्तनुनन्दन मीष्य तथा बृद्ध ज्राइणप्रवर 
द्रोणाचार्यका बंच कराकर मेरे मनको बारंबार हुःसइ संताप 
प्रास होता हैं ॥ ११३ ॥ 


> ३ 


मम पुत्रेण मूढेन पापेनाकृतबुद्धिना ॥ ३२॥ 
क्षय नीत॑ कुल दोस प्रथिवीराज्यमिच्छता। 
अपवित्र बुद्धिवाले मेरे पापी एवं मूर्ख पुत्रने समस्त 
भूमण्डछके राज्यका लोभ करके अपने दीपिमान्‌ कुलका 
विनाश कर डाछा ॥ ३२ ॥ 
एतत्‌ सर्वमजुस्छृत्य वह्ममानों दिवानिशम्‌॥३३॥ 
न शान्तिमधिगच्छामि दुःखशोकसमाहतः |.» 
इति मे चिन्तयानस्थ पितः शान्तिन विद्यते ॥ ३७॥ 
ये सारी बातें याद करके मैं दिन-रात जलता रहता हूँ । 
दुःख ओर शोकसे पीढ़ित होनेके कारण मुझे शान्ति नहीं 
मिलती है । पिताजी ! इन्हीं चिन्ताओमें पड़े-पढ़े मुझे कभी 
शान्ति नहीं प्राप्त होती? ॥ ३३-३४ ॥ 
वैदश्म्पायन उवाच 
तच्छुत्वा विविध तस्य राजषंः परिदेविनम्‌ । 
पुनर्नेवीकृतः शोको गान्धार्या जनमेजय ॥ ३५॥ 
वेशम्पायनजी कद्दते द--जनमेजय ! राजर्षि धृतराष्ट- 
का वह माँति-भाँतिसे विछाप सुनकर गान्धारीका शोक फिरसे 
नया-सा हो गया ॥ ३५ ॥ 
कुन्त्या द्रुपदपुत्याश्व खुभद्रायास्तथेव च। 
तासां च वरनारीणां वधूनां कोरचस्य ह ॥३६॥ 
कुन्ती, द्रौपदी, सुभद्रा तथा कुाराजकी उन सुन्दरी 
बहुओंका शौक भी फिरसे उमड़ आया ॥ ३६ ॥ 
पुत्रशोकसमाविश गान्धारी त्विद्मब्रवीत्‌ । 
श्वज्लुर बद्धनयना देवी प्राज्लिर॒त्थिता ॥ ३७ ॥ 
आँखॉपर पढ़ी बॉधे गान्धारी देवी श्वशुरके सामने हाथ 
जोड़कर खड़ी हो गयीं और पुत्रशोकसे संतप्त होकर इस 
प्रकार बोलीं ॥ ३७ ॥ 
घोडशेमानि वर्षाण गतानि मुनिपुश्नव। 
अस्थ राशो दतान्‌ पुत्राप्योचतो न शमो विभो ॥३८॥ 
मुनिबर | प्रभो ! इन महाराजको अपने मरे हुए. पुत्रोके 
ढिये शोक करते आज सोलइ वर्ष बीत गये; किंतु अबतक 
इन्हें शान्ति नहीं मिली ॥ ३८ ॥ 
पुत्रशोकसमाविष्टो निःवसन्‌ होष भ्रूमिपः। 
न शोते वसतीः सर्वा घृतराष्ट्रो महामुने ॥ ३०॥ 
महामुने | ये भूमिपाल धृतराष्ट्र पुतरशोकसे संतस्त दो 
सदा ढम्बी साँस खोंचते ओर आह भरते रहते हैं। इन्हें रात- 
भर कभी नींद नहीं आती ॥ ३९ ॥ 
लोकानन्यान्‌ समर्थोसि स्रष्ट सर्वोस्तपोबलात्‌ । 
किस्तु लोकान्तरगतान्‌ राशो द्शयितुं छुतान्‌ ॥४०॥ 
आप अपने तपोघलसे इन सब छोकोंकी दूसरी सूष्टि 
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क्रनेमें समर्थ हैँ, फिर लोकान्तरमें गये हुए पुत्रोंको एक बार 
राजासे मिला देना आपके लिये कौन बड़ी बात है ! ॥४०॥ 
इयं च द्रोपदी कृष्ण दतश्ातिखुता भ्रशम्‌। 
शोचत्यतीव सर्वासां स्मुषाणां दयिता स्नुषा | ४१॥ 
“यह द्वुपदकुमारी कृष्णा मुझे अपनी समस्त पृत्र-चधुओं- 
में सबसे अधिक प्रिय है । इस बेचारीके माई-बन्धु और पुत्र 


सभी मारे गये हैं; जिसे यह अत्यन्त शोकमग्न रहा करती है ॥ 


तथा कृष्णस्य भगिनों सुभद्गवा भद्रभाषिणी | 
सोमद्रवधसंतप्ता सं शोचति भाविनी ॥४२॥ 
सदा मझ्लमय वचन बोलनेवाले ओकृष्णकी बहिन 
भाविनी सुभद्रा सबंदा अपने पुत्र अभिमन्युके बधसे संतत्त हो 
निरन्तर शोकमें ही ह्बी रदती है ॥ ४२ ॥ 
इयं च भूरिभ्रवसो भार्या परमसम्मता। 
भरेव्यसनशोकार्ता भ्रुशं शोचति भाविनी ॥४३॥ 
यस्यास्तु ध्वशुरो घीमान्‌ बाहिकः स कुरूद्धदः । 
निहतः सोमदत्तश्व पित्र। सद्द महारणे ॥४७॥७ 
थे भूरिश्रवाकी परमप्यारी पत्नी बैठी है, जो पतिकी 
मृत्युके शोकसे व्याकुल हो अत्यन्त दुःखमें मग्न रहती है | 
इसके बुद्धिमान श्वशुर कुरुश्रेष्ठ वाहिक भी मारे गये हैं। 
भूरिश्रवाके पिता सोमदत्त भी अपने पिताके साथ ही उस 
महासमरमें वीरगतिको प्राप्त हुए ये ॥ ४२-४४ ॥ 
धीमतो5स्य महाबुद्धेः संग्रामेष्वपलायिनः । 
उत्रस्य ते पुत्रशतं निहदतं यद्‌ रणाजिरे ॥४५॥ 
तस्यथभायाशतमिदं दुःखशोकसमाहतम्‌। 
पुनः पुनर्वेधेयानं शोक राश्ो ममेव थ॥४६॥ 
तेनारम्भेण मद्दता मामुपास्ते महामुने। 
आपके पुत्र, संग्राममें कमी पीठ न दिखानेवाले, परम 
बुद्धिमान जो ये श्रीमान महाराज हैं, इनके जो सौ पृत्र 
समराज्भणममें मारे गये थे, उनकी ये सौ ज्ियाँ बैठी हैं । 
ये मेरी बहुएँ दुःख और शोकके आघात सहन करती हुई 
मेरे और महाराजके भी शोककों बारबार बढ़ा रही हैं। 
महामुने | ये सब-की-सब शोकके महान्‌ आवेगसे रोती हुई 
मुझे दी घेरकर बैठी रहती हैं ॥ ४५-४६३ ॥ 
ये च शुरा महात्मानः ध्वशुरा मे महारथाः ॥ ४७॥ 
सोमदचप्रभ्ृुतयः का च्ु तेषां गतिः प्रभो। 

'प्रभो | जो मेरे महामनस्वी श्रशुर शूरवीर महारथी 
सोमदत्त आदि मारे गये हैं, उन्हे कौन-सी गति प्रात हुई है ! ॥ 
तब प्रसादादू भगवन्‌ विशोको दययं मद्दीपतिः ॥ ४८ ॥ 
यथा स्याद भविता चाहं कुन्ती चेयं वधुस्तव । 

'भगवन्‌ ! आपके प्रसादसे ये मद्ाराज, मैं और 
आपकी बहू कुन्ती--ये सब-के-सब जेसे मी शोकरद्वित हों 
जायें, ऐसी कृपा कीजिये || ४८३ ॥ 
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इत्युक्वा्थां गान्धायों कुम्ती बतकशानना ॥ ४९॥ 
प्रच्छच्तजातं पुत्र तं सस्मारावित्यसंनिम्रम्‌ | 
जब गान्धारीने इस प्रकार कह्टा, तब ब्रतसे दुबंल मुख- 
वाली कुन्तीने गुस्तरूपसे उत्पन्न हुए अपने सूयंतुल्य तेजस्वी 
पुत्र कर्णका स्मरण किया || ४९ ॥ 
तासषिवेरदों व्यासो दृस्ध्रवणवशनः ॥ ५० ॥ 
अपन्यद्‌ दुःखितां देवी मातरं सव्यलाचिनः । 
दुरतककी देखने, सुनने ओर समझनेवाले वरदायक 
ऋषि व्यासने अजुनकी माता कुन्तीदेवीकों दुःखमें बी 
हुई देखा ॥ ५०३ ॥ 


तामुवाच ततो व्यासो यत् ते कार्य विवक्षितम्‌॥५१॥ 
तदू ब्रृहि त्व॑ मद्दाभागे यत्‌ ते मनसि बतते। 

तब भगवान्‌ व्यासमे उनसे कहा--महामागे ! हुम्हें 
किसी कार्यके लिये यदि कुछ कइहनेकी इच्छा हो, तुम्हारे 
मनमें यदि कोई बात उठी हों, तो उसे कहो? ॥ ५१३ ॥ 
श्वशुराय ततः क॒न्ती प्रणस्थ शिरसा तदा ॥ ५२॥ 
उचाच वाक्य सबोडा विदृण्चाना पुरातनम्‌ ॥ ५३॥ 

तब कुन्तीने मस्तक शुकाकर श्रशुरको प्रणाम किया 
ओर ललित हो प्राचीन गुप्त रहस्यकों प्रकट करते हुए 
कहा ॥ ५२-७३ || 


इति श्रीमहामारते आश्रमवासिक्रे पवंणि युत्नरदृश नपवणि तराष्ट्रादिक्ृतप्राथने एकोन्रिंगो5घ्यायः ॥ २९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्रमवासिकपवंके अन्तर्गत पृश्रदर्शनपव॑में धृतराष्ट्र आदिकी की हुई प्रार्थना- 
विषयक उन्तीसवां अध्याय पूरा हुआ ॥ २९ ॥ 


त्रिंशोधप्यायः 
कुन्तीका कर्णके जन्मका गुप्त रहस्य बताना और व्यासजीका उन्हें सान्त्वना देना 


कुन्त्युवाच 
भगवघ्न श्वशुरो मेउसि वैबतस्यापि वेंबतम्‌। 
स मे देवातिदेवस्त्व॑ं श्शणु सत्यां गिर मम ॥ १ ॥ 
कनन्‍्ती बोली--भगवन्‌ ! आप मेरे श्रशुर हैं, मेरे 
देवताके भी देवता हैं; अतः मेरे लिये देवताओसे भी बदकर 
हैं ( आज में आपके सामने अपने जीवनका एक गुप्त रहस्य 
प्रकट करती हूँ ) | मेरी यह सच्ची बात सुनिये ॥ १॥ 
तपस्वी कोपनो विप्रो दुवांसा नाम में पितुः। 
मिक्षाप्रुपागता भोक्‍तुं तम्ं प्रयंतोषयम्‌ ॥ २ ॥ 
एक समयकी बात है, परम क्रोधी तपसस्‍्बी ब्राक्षण दुर्वासा 
मेरे पिताके यहाँ मिश्चाके लिये आये थे । मैंने उन्हे अपने 
द्वारा की गयी सेवाओसे संतुष्ट कर लिया ॥ २ ॥ 
शौचेन त्वागसस्त्यागः शुद्धन मनसा तथा। 
कोपस्थानेष्यपि मदत्स्वकृप्यक्ष कवाचन॥ ३ ॥ 
में शौचाचारका पालन करती, अपराधसे बची रहती 
और शुद्ध दृदयसे उनकी आराधना करती थी। क्रोषके बड़े- 


से-बढ़े कारण उपस्थित द्दोनेपर भी मेंने कमी उनपर क्रोध 

नहीं किया ॥ ३ ॥ 

स प्रीतो वरदो मेष्भूत कृतकृत्यो महामुनिः। 

अवब्ूय ते गृद्दीतव्यमिति मां सोष्त्रवीद्‌ चचः॥ ४ ॥ 
इससे वे वरदायक महामुनि मुझपर बहुत प्रसन्न हुए | 

जब उनका कार्य पूय हो गया तब वे बोढे--6म्हें मेरा 

दिया हुआ वरदान अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा! ॥ ४ ॥| - 


ततः शापभयाद्‌ विप्रमवो्च पुनरेच तम्‌। 

एवमस्त्विति च प्राद् पुनरेब स में क्विजः॥ ५ ॥ 
उनकी बात सुनकर मैने शापके भयसे पुनः उन 

ब्रद्मर्पसि कह्य--भगवन्‌ ! ऐसा ही हो |! तब वे ब्राह्मण- 

देवता फिर मुझसे बोले--॥ ५ | 

घर्मस्य जननी भरे संयित्री त्व॑ शुमानने। 

बशे स्थास्य॒न्तिते देवा यांस्त्वमावादयिष्यसि ॥ ६॥ 
'द्रे | तुम धमकी जननी होओगी । शुभानने | तुम 

जिन देवताओंका आवाहन करोगी वे तुम्हारे बशमें हो 

जायेंगे ॥? 

इत्युकत्वान्तर्हितो विउस्ततो5हं विस्मिताभवम्‌ । 

न च सर्वास्ववस्थासु स्द्ृतिम विप्रणश्यति ॥ ७ ॥ 
यों कहकर वे अह्यर्षि अन्तर्धान्‌ हो गये। उस समय 

में वहाँ आश्रयसे चकित हो गयी। किसी भी अवस्था, 

उत्॒की बात ग्रशे भूलती नहीं औी ॥.७ ॥ 

अथ हस्येतलस्थाहं रविपुद्यन्तमीक्षती । 

संस्मृत्य तदषे्षाक्य स्पृदयन्ती द्वानिशम्‌ ॥ ८ ॥ 
एक दिन जब में अपने महलकी छतपर खड़ी थी, उगते 

हुए. सूयंपर मेरी दृष्टि पड़ी। महर्षि दुर्वासाके वचनोंका 

स्मरण करके में दिन-रात सूर्यदेवकों चाइने छगी ॥ ८ ॥ 

स्थिता5ईं बालभावेन तत्न दोषमबुद्धधती । 

अथ देखवः सहस्वांशुमेत्समीपगतोप्सवत्‌ ॥ ९ ॥ 
उस समय मैं बाढू-त्वभावसे युक्त थी। सूयदेवके 

आयमनसे किस दौषकी प्राप्ति होगी, इसे में नहीं समझ सकी । 


पुश्रब॑शनेपय ] 


चिशौध््याय: 
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इधर मेरे आवाहन करते ही भगवान्‌ सूय पास आकर खड़े 
हो गये ॥ ९ || 
द्विधा कृत्वाउत्मनो देह भूमो व गगुनेरपि च। 
तताप छोकानेकेन द्वितीयेनागमत्‌ स माम्‌ ॥१०॥ 
वे अपने दो शरीर बनाकर एकसे आकाशमे रहकर 
सम्पूर्ण विश्वकों प्रकाशित करने छग्रे और दूसरेसे प्ृथ्बीपर 
मेरे पास आ गये ॥ १० ॥ 
स मामुचाच वेपन्ती बरं मत्तो वृणीष्व ह। 
गम्यतामिति त॑ चाह प्रणम्य शिरसावदम्‌ ॥११॥ 
मैं उन्हें देखते ही कॉपने लगी। वे बोले--दिबि ! 
मुझसे कोई वर माँगो | तब मैने सिर झुकाकर उनके चरणों- 
में प्रणाम किया ओर कह्-- कृपया यहास चले जाइये ॥! 
समामुवाच तिग्मांशुचृंथाउपह्वानं न में क्षमम । 
चक्ष्यामि त्वां च विप्रं थ येन दत्तो वरस्तव ॥११५॥ 
तब उन प्रचण्डरश्मि सूर्यने मुझसे कह्दा-- मेरा 
आवाहन व्यर्थ नहीं हो सकता। तुम कोई-न-कोई वर 
अवश्य माँग लो, अन्यथा मै ठुमवी और जिसने तुम्हें वर 
दिया है, उस ब्राह्मणकों भी भस्म कर डाढछुगा? ॥ १२॥ 


तमहं रक्षती विप्र शापादनपकारिणम्‌ | 
पुत्रो में त्वत्समों देव भर्वेदिति ततोउब्रबम्‌ ॥१३४ 
ततो मा तेजसा55विश्य मोहयित्वा च माशुमान्‌। 
डवाच भविता पुत्रस्तवेत्यभ्यगमद्‌ द्वम्‌ ॥१४॥ 
तब मैं उन निरफ्राध ब्राह्मणकों शापसे बचाता हुई 
बोली--देव ! झुशे आपके समान पुत्र प्राप्त हों । इतना 
कहते ही सूर्यदेव मृश्ते मोहित करक अपने तेजैंके द्वारा मरे 
शरीरमें प्रविष्ट हो गये | तत्पश्ात्‌ बोले-- हे एक तजस्ो 
पुत्र प्राप्त हेगा।! ऐसा कहकर व आकाश्म चले गये ॥ 
ततो5दमन्तभंवने पते बार कि । 
गृढोत्पन्न खुतं बार ज्ञक कणमवार्जम्‌ ॥१५॥ 
तबसे मैं इस वृत्तान्तको पताजांस छिपाय रखनेक लिये 
महइलके भीतर ही रहने छगी ओर जब गुप्तरूपस बालक उत्पन्न 
हुआ तो उसे मैंने पानामे बद्दा दिया । वह मंरा पुत्र कण था ॥ 
नूनं तस्‍्पेव देवस्य गलत । 
कृन्यादमश्न्ं विप्र यथा प्राह स मांरस्खषिः ॥१६॥ 
विप्रवर | उसके जन्मके बाद पुन, उन्हों भगवान्‌ यूये 
की कृपासे मैं कस्याभावकों प्रास हो गयी। जेसा कि उन 
महर्षिने कहा था, वेसा ही हुआ ॥ १६॥ 
स मया मूढया पुत्रों शायमानोथ्प्युपेक्षितः | 
तन्‍्मां वृद्दति बिप्रष॑ यथा खुबिद्ित तब ॥१७॥ 


ब्रह्म | मुझ मूढ नारीने अपने पुत्रको पहचान लिया 
तो भी उसकी व्वपेश्ष! कर दी | यह भूल मुझे शोकाग्निसे 
दग्ध करती रहती है। आपको तो यह बात अच्छी तरह 
शात ही है ॥ १७ ॥ 
यदि पापमपापं था तवेतद्‌ विद्वृतं मया। 
तन्‍्मे दृहन्तं मगवन्‌ व्यपनेतुं_त्वमहेंखि ॥१८॥ 
भगवन्‌ ! मेरा यह कार्य पाप हो या पृण्य, मैने इसे 
आपके सामने प्रकट कर दिया। आप मेरे उस दाइक 
शोकको दूर कर दें ॥ १८ ॥ 
यज्यास्य राशो विदितं हृद्स्थिंभवतोइनध। 
त॑ चायं॑ लमता काममयेव मुनिसक्तम ॥१९॥ 
निष्पाप मुनिश्रेष्ठट | इन महाराजके हृदयमें जो बात है, 
वह भी आपको विदित ही है । ये अपने मनोरथको आणष 
ही ग्राप्त करें, ऐसी कृपा कीजिये।| १९ ॥ 
इत्युकः प्रत्युवाचेदं व्यासों वेदविदां चरः। 
साधु सर्वमिद्‌ भाव्यमेवमेतद्‌ यथा55वथ माम्‌॥२०॥ 
कुन्तीके इस प्रकार कहनेपर वेदबेत्ताओं मे श्रेष्ठ महर्षि 
व्यासने कद्दा--बेटी ! तुमने जो कुछ कहा है, वह सब 
ठीक है ऐसी ही होनह्वार थी ॥ २० ॥ 
अपराधक्ष ते नास्ति कन्याभाव॑ गता हासि | 
देवाश्वेश्वययन्तो वे शरीराण्याविद्वन्ति वै ॥२१॥ 
इसम तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, क्योंकि उस 
समय तुम अभा कुमारी बालिका थी | देवतालोग अणिमा 
आद ऐड्वुग्रोंसे सम्पन्न होते हैं, अत, दूसरेके शरीरोंमें. 
प्रविष्ट हो जाते हैं ॥|-२१ ॥ 
सान्‍्त दवनिकायाश्र सुंदहपाज्ननयन्ति ये। 
ब्ाद्रा दृश्था तथा स्पर्शांत सुघर्षणेति पश्चया ॥२॥ 
'बहुत से एसे देवसमुदाय हैँ, जो सकल्‍प, वचन, दृष्टि, 
स्पर्श तथा वमारम-इन पाचों प्रकारोसे पुत्र उत्पन्न करते हैं ॥ 
मनुष्यधमा देवेन धर्मेंण हि न दुष्यति । 
इंत कुन्ति विजानीहि ब्येतु से मानसोज्वरः ॥२३॥ 
कुन्ती | देवधर्मक द्वारा मनुष्यधर्म दूषत नहीं होता, 
इस बातको जान छो । अब तुम्हारी मानसिक चिन्ता दूर 
४१७४ चाहिये ॥ २१ ॥ ४ 
सवे बलवता पशथ्यं सर्व बलवतां शुचि। 
सब बलबता घम्ः सब बलूवता स्थकम्‌ ॥२४॥ 
बलवानोंका सब कुछ ठीक या छाभदायक है । बढ- 
वानोंका सारा कारय पविन्न है । बलवानोंका सब कुछ धर्म 
है और बलवानोंके लिये सारी वस्तुएँ अपनी हैं! ॥ २४ ॥ 


हति भीमद्ाभारते क्षाश्नसवासिके पबेणि पुत्रदे्शनपर्वोणि स्यासकुन्तीस वादे जिंशत्तमो5प्याय, ॥ ३० ४ 


हस प्रकार श्रीमह्मभारत आश्रमबातिकपवंके अन्तर्गत पुत्रदर्शनपर्वसें ब्याउ और वुन्तीडा 
सवादविषयक तीसकवाँ अध्याय पूरा हु ॥ ३० ॥ 
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६४४७ ओऔमद्वामारते | आधमवासिकप्ेणि 
एकत्रिशो5ध्याय; 
व्यासजीके द्वारा इतराष्ट्र आदिके पूरव॑जन्मका परिचय तथा उनके कइनेसे 
सब लोगोंका गड्जा-तटपर जाना 


व्यात्त उवाच 
भद्दे द्रक््यसि गान्धारि पुत्रान्‌ श्रातन्‌ सर्ींस्तथा। 
चधूद्ध पतिभिः साथ निशि सुघ्तोत्थिता इच ॥१॥ 
व्यासजीने कदा--भद्दे गान्धारि ! आज रातमें तुम 
अपने पुत्रों, भाइयों और उनके मित्रोंको देखोगी । तुम्हारी 
वधुएँ तुम्हें पतियोंके साथ-साथ सोकर उठी हुई-सी दिखायी 
देंगी ॥ १॥ 
करण द्रद्यति कुन्ती च सोभद्वं चापि यादवी। 
द्रौपदी पश्च पुत्रांस्प पितन्‌ भ्रात स्तथैच च ॥२॥ 
कुन्ती कर्णकों, सुमद्रा अभिमन्युको तथा द्रोपदी पाँचों 
पुत्रोंकी, पिताको और भाइयोको भी देखेगी ॥ २ ॥ 
पूर्मेतेष. हृदये. व्यवसायोउ्मवन्मम 
यदास्मि चोदितो राज्ञा भवत्या पृथयेव च ॥३॥ 
जब राजा धृतराष्ट्रने, ठुमने और कुन्तीने भी मुझे इसके 
लिये प्रेरित किया था, उससे पहले ही मेरे हृदयमें यह ( मृत 
व्यक्तियोंके दशन करानेका ) निश्चय हो गया था ॥ ३॥ 
नते शोच्या महात्मानः सर्व एवं नरबंभाः। 
क्षत्रधर्मपरा। सन्‍्तस्तथा हि निधन गताः ॥४॥ 
तुम्हें क्षत्रिय-धर्मपरायण होकर तदनुसार ही वीरगावको 
प्राप्त हुए उन समस्त महामनस्व्री, नरश्रेष्ठ वीरोक ढिये 
कदापि शोक नहीं करना चाहिये ॥ ४ ॥ 
भवितव्यमवद्दय॑ तत्‌ सुरकायेमनिन्दिते । 
अवत्तेरुस्ततः सर्वे वेवभागा महीतरूम्‌॥५॥ 
सती-साध्वी देबि ! यह देवताओंका कार्य था और 
इसी रूपमें अवश्य होनेवाला था; इसलिये सभी देवताओ- 
के अंश इस पृथ्वीपर अवती्ण हुए थे ॥ ५ ॥ 
गन्धर्वाप्सरसश्पेव पिशाया गुहाराक्षसाः | 
तथा पुण्यजनाश्वेव सिद्धा दृबधंयोडप च ॥६॥ 
देवाश्थ दानवाइचैच तथा देवषंयोउ्मलछाः। 


स एसे निधन प्राप्ताः कुरुक्षेत्र रणाजिरे ॥७॥ | 


गन्धवं, अप्सरा, पिशाच, गुह्मक, राक्षस, पुण्यजन, 
सिद्ध, देवविं, देवता, दानव तथा निर्मे देवर्षिगण--ये सभी 
यहाँ अवतार लेकर कुदक्षेत्रके समराज्भणमें वधको प्राप्त हुए हैं॥ 
गन्धवराजों थो घीमान धृतराष्ट्र इति भतः | 
स॒ एव माजुषे छोके घृतराष्टूः पतिस्तव ॥८॥ 
गन्षषोंके छोकमें जो ब॒द्धिमान्‌ गन्धवंयज घतराष्टूके 


नामसे विख्यात हैं, वे ही मनुष्यछोकरमें तुग्दारे पति घत- 


राष्ट्रके रूपमें अवतीण हुए हैं॥ ८॥ 
पाण्डू मरुद्रणाद्‌ विद्धि विशिष्टतममच्युतम्‌ | 
धर्मस्थांशोड्मवत क्षत्ता राजा चेंच युधिष्टिरः ॥ ९॥ 
अपनी महिमासे कभी च्युत न होनेवाके राजा पाण्डु- 
को तुम मरुद्रणोसे भी श्रेष्ठतम समझो । बिदुर घर्मके 
8 ंश थे | राजा युधिष्ठिर भी धमके ही अंश हैं ॥ ९॥ 
कढ..5परघ्रढं, विद्धि शकुि--हस्परंअतथा। 
दुःशासनादीन्‌ विद्धि त्व॑ राक्षसाज्युभदशने ॥१०। 
दुर्योधनकों कलियुग समझे और शकुनिको द्वापर । 
झुभदशने ! अपने दुःशासन आदि पुत्रोको राक्षस जानो ॥ 
मरूदगणाद्‌ू भीमसेन॑ वलवन्तमरिदमम्‌ । 
विद्धि स्व॑ तु नरसृषिमिम पार्थ' घनंजयम्‌॥११॥ 
शत्रुओंका दमन करनेवाढे बढ़वान्‌ भीमसेनको मदद्वणों- 
के अशसे उत्पन्न मानो। इन कुन्तीपुत्र घनंजयकों तुम 
पुरातन ऋषि 'नर! समझो ॥ ११ ॥ 
नारायण हषीकेशमश्विनों यमजों तथा। 
यः सवेरथमुद्भूतः संघरपेज्नननस्तथा। 
त॑ कण' विद्धि कल्याणि आस्करं शुभदशने ॥१२॥ 
यश्व पाण्डवदायादों हतः पडुमिमंहारथेः। 
स सोम इह सोभद्रों योगादेवाभवरद्‌ द्विचा ॥१शे॥ 
भगवान श्रीकृष्ण नारायण ऋर्षिके अवतार हैं | नकुछ 
और सहदेव दोनोकों अश्विनीकुपार समझो | कल्याणि ! 
जो कवक् वैर बद़ानेके छिये उत्तन्न हुआ था और कोरव- 
पाण्डवोम सघ पैदा करानेवाछा था, उस कर्णको-सूर्य, 
क्षमझों । जिस पाण्डवपुत्रकों छः महारधियोंने मिलकर 
मारा था, उस सुभद्वाकुमार अभिमन्युके रूपमें साक्षात्‌ 
चन्द्रमा ही इस भूतठुपर अवतीण हुए, थे। वे अपने यौग- 
बल्से दो रूपोंमे प्रकट हो गये थे ( एक रूपसे चन्द्र छोकमें 
रहते थे ओर दूसरेसे भूतलपर )॥ १२-१३ ॥ 
द्विधा इत्वाउजत्मनो देदमादित्यं तपतां वरम्‌। 
छोकांश् तापयान॑ वै विद्धि कर्ण' च शोमने ॥१४॥ 
बोमने ! तपनेवाढोंमें भेष्ठ यूयंदेव अपने शरीरके दो 
भाग करके एकसे सम्पूर्ण छोकोंको ताप देते रहे और दूसरे 
भागसे कर्णके रूपमें अव०र्ण हुए । इस तरइ कर्णको तुम 
चूयरूप जानो ॥ १४॥ 


द्रीपद्या सद्द सस्भूतं घुष्टयम्नंच पायकात्‌। 
सम्लेभाग शुं विद राक्षस तु शिखण्डिनम्‌ ॥१५॥ 





तुम्हें यह भी शात होना चाहिये कि जो द्रौपदीके साथ 
अभ्मिसे प्रकट हुआ था, वह घष्यम्न अग्निका शुभ अंश था 
ओर शिखण्डीके रूपमें एक राव्षसने अवतार लिया या ॥१५॥ 


दोर्ण बृदस्पतेभाग घिद्धि द्रोणिच रुद्रजम। 

भीष्मं च विद्धि गाड़यं बसु माजुषतां गतम्‌ ॥१६॥ 
द्रोणाचायकों बृहस्पतिका और अश्वत्यामाकों रुद्रका 

अंश जानो । गरज्ञपुत्र मीष्मको मनुष्ययोनि्में अवती्ण हुआ 

एक वसु समझो ॥ १६ ॥ 

पएवमेते मद्दाप्रश्षे देवा भाजनुष्यमेत्य हि। 

ततः पुनगंताः स्वर्ग छृते कर्मणि शोमने ॥१७॥ 
महाप्रशे | शोभने ! इस प्रकार ये देवता कार्यवश्ष 


मानव-शरीरमें जन्म छे अपना काम पूरा कर लेनेपर पुन 
स्वगंछोकको चले गये हैँ ॥ १७ ॥ 


यच्च वै हृदि स्वेषां दुःख्रमेतच्चिरं स्थितम। 
तदद्य व्यपनेष्यामि परलोककृताद्‌ भयात्‌ ॥१८॥ 
तुम सब लछोगोके हृदयमे इनके लिये पारलौकिक भयके 
कारण जो चिरकाल्से दुःख भरा हुआ है, उसे आज दूर 
कर दूँगा ॥ १८ ॥ 
सर्व भयन्तो गच्छन्तु नदीं भागीरथों प्रति। 
तत्र द्रष्यथ तान्‌ स्वांन ये हतास्तत्न संयुगे ॥१९॥ 
इस समय तुम सब लोग गड्डाजीके तटपर चलो । वहीं 
सबको समराज्णणमें मारे गये अपने सभी सम्बन्धियोके 
दशन होंगे ॥ १९ ॥ 
वेशम्पायन उवाच 
इति व्यासस्थ बचने श्रुरणा सर्वों जनस्तदा। 
महता सिहनादेन गद्गाममिमुखा ययो॥२०॥ 


हाविशोउच्याबः 
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्ंल्ज्ज्स्स 


वैश्वम्पायनजी कद्दते हँं--राजन्‌ ! महर्षि व्यासका 
यह वचन सुनकर सब लोग महान्‌ सिंहनाद करते दुए 
प्रसन्नतापूंक गज्ञातटकी ओर चल दिये ॥ २० ॥ 
घ॒तराष्र्च सामात्यः प्रययो सद्द पाण्डवैः। 
सहितो मुनिशादूलेगन्धर्वेश्ल. समागतैः ॥२१॥ 
राजा धतराष्ट्‌ अपने मन्त्रियों, पाण्डबों, मुनिबरों तथा 
वहाँ आये हुए गन्धवोंके साथ गड़ाजीके समीप गये ॥ २१ ॥ 
ततो गज्गां समासाधथ क्रमेण स जनाणवः। 
निवासमकरोत्‌ सर्वो यथाप्रीति यथासुलम्‌ ॥२२॥ 
क्रमशः वह सारा जनसमुद्र गद्भातटपर जा पहुँचा ओर 
सब लोग अपनी-अपनी रुचि तथा सुख-सुविधाके अनुसार 
जहाँ-तहाँ ठहर गये ॥ २२॥ 
राज़ा स॒पाण्डवेः साधमिष्टे देशे सहालुगः। 
निवासमकरोद्‌ धीमान्‌ सखीदुद्धपुरासरः ॥२श॥ 
बुद्धिमान राजा धतराष्ट्र स्त्रियों ओर बृद्धोंको आगे करके 
पाण्डवों तथा सेवकों के साथ वहाँ अभीष्ट स्थानमे ठह रे ॥ २३॥ 
जगाम तदहश्थापि तेषां वर्षशर्त यथा। 
निशां प्रतोक्षमणानां दिरक्षूर्णा सुतान जुपान्‌ ॥२७॥ 
मृत राजाओको देखनेकी इच्छासे सभी छोग वहाँ रात 
होनेकी प्रतीक्षा करते रहे, अतः वह दिन उनके लिये सो 
वर्षोके समान जान पड़ा तो भी वह धीरे-धीरे बीत ही 
यया ॥ २४ ॥ 
अथ पुण्य गिरियरमस्तमभ्यगमद्‌ रविः | 
ततः कृताभिषेकास्ते नैश कम समाचरन्‌ ॥२५॥ 
तदनन्तर सूर्यदेव परम पवित्र अस्ताचलको जा पहुँचे । 
उस समय सब छोग स्नान करके सायकालोवित संध्यावनदन 
आदि कर्म करने लगे ॥ २५ ॥ 


इ॒ति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पवरणि पुत्रदशनपवंणि गड्भातीरगमने एकत्रिशोउप्यायः ॥ ३१ ॥ 


इप्त प्रकार श्रीमहाभारत आश्रमवासिकप्वके अन्तर्गत पृत्रदर्शनपर्बमे सबका गद्भातीरपर 
गमनविषयक एकलीसवों अध्याय पूरा हुआ ॥ रे१ ह# 





द्वात्रिशोषध्यायः 
व्यासजीके प्रभावसे कुरुक्षत्रके युद्धमें मारे गये कोरव-पाण्डवर्वीरोंका गद्भाजीके जलसे प्रकट होना 


वेशम्पायन उपाय 


ततो निशायां प्राप्तायां कृतलायाहिकक्रियाः । 
व्यासमभ्यगमन्‌ सर्व ये तत्नासन्‌ समागताः ॥ १॥ 

वैद्म्पायनजी कद्दते हैं--जनमेजय ! तदनन्तर जब 
रात होनेकी आयी, तब जो लोग वर्धा आये थे, वे सब 
सायंकालीचित नित्य-नियम पूर्ण करके भगवान्‌ ब्यासके समीप 
गये ॥ १ ॥ 


घ॒तराष्ट्रस्तु धर्मात्मा पाण्डवेंः सहितस्तदा। 
शुचिरेकमनाः सार्धस्षिभिस्तैरपाधिशत ॥ २॥ 
गान्धार्या सह्द ना्येस्तु सहिताः समुपाविशन । 
पौरज्ञानपदश्यापि ज़ञनः सर्यो यथावयः ॥३॥ 


पाण्डवॉसहित धर्मात्मा घृतराष्ट्‌ पवित्र एवं एकाग्रचिस 
हो उन ऋषियोंके साथ व्यासज्ञीके निकट जा बेठे। 
कुरुकुछकी सारी जियो एक साथ हो गान्धारीके समीप बेठ 
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भीमदाभारते 


[ साध्रमवासिकरपयणि 








गयीं तथा नगर और जनपदके निवासी भी अवस्थाके 


अनुसार यथास्थान विराजमान हो गये ॥ २-३ ॥ 

ततो ब्यासो मद्दातेजाः पुण्य भागोरथीजलम । 

अधगाष्याजुद्ावाथ स्ान छोकान्‌ महासुनिः ॥ ४॥ 
तत्पधात्‌ महातेजस्वी मद्दामुनि व्यासजी ने, भागीरयीके 


पवित्र जलमें प्रवेश करके पाण्डव तथा कौरवपक्षके सब 
छोगोंका आवाहन किया || ४ | 
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पाण्डवानां च ये योधाः कौरवाणां च सर्वेशः । 
राजानमश्व महाभागा नानादेशनिवासिनः ॥ ५॥ 
पाण्डवों तथा कौरवोके पक्षम जो नाना देशोंके निवासी 
महाभाग नरेश योद्धा बनकर आये थे, उन सबका व्यासजी ने 
आह्वान किया ॥ ५॥ 
ततः सुतुपतुलः शब्दों ज़लान्ते जनमेजय। 
प्रादुरालीद्‌ यथापुर्व. कुरुपाण्डवसेनयोः ॥ ६ ॥ 
जनमेजय ! तदनन्तर जलके भीतरसे कोरवों और 
पाण्डवोंकी सेनाओंका पहले-जेसा ही भयडृर शब्द प्रकट 
होने छगा ॥ ६॥ 


ततस्ते पार्थियाः सर्च भीष्मद्रोणपुरोगमाः। 
ससेनन्‍्याः सलिलात्‌ तस्मात्‌ समुसस्थुः सदस्नशः॥ 
फिर तो भीष्म-द्रोण आदि समस्त राजा अपनी सेनाओं के 
साथ सह्लोंकी संख्यामें उस जलसे बाइर निकलने छगे |७॥ 
. थिराटदरुपदी चेंच सदपुत्री ससेनिको। 
ट्रोपदेयाथ सौभद्वो राक्षसक्ष धदोत्काथः ॥८॥ 


पुत्रों और सैनिकोंसह्ित विराट और द्ुपद पानीसे बाहर 
आये! द्रौपदीके पाँचों पुत्र, अभिमन्यु तथा राक्षस 
घटोत्कच--ये सभी जलछसे प्रकट हो गये ॥ ८ ॥ 
कर्णदु्यॉचनो चेव शाकुनिश्धव॒महारथः । 
दुष्घासनादयश्येव घातेराष्ट्रा महाबलाः ॥९॥ 
जारासंधिभेगद्त्तो. जलसंघथ्य॒वीयवान। 
भूरिध्रवाः शलः शल्यो वृषसेनश्व सानुजः ॥१०॥ 
लक्ष्मणो राजपुत्रश्च धष्टधम्नस्य चात्मजाः। 
शिखण्डिपुश्नाः सर्वे च धृष्टकेतुश्थ सानुज्ः ॥११॥ 
अवलछो. वृषकश्नेव राक्षसश्राप्यलायुधः। 
बाहिकः सोमदत्तश्न चेकितानश्थ पार्थिबः ॥१२॥ 
पते चान्ये च बहवो बहुत्वाद ये न कीतिंताः। 
स्व भासुरदेहास्ते समुत्तस्थुजेलासतः ॥१द३॥ 
कर्ण, दुर्योधन, महारथी शकुनि, धृतराष्टके पुत्र महाबली 
दुःशासन आदि, जरासन्धकुमार सहदेव, भगदत्त, पराक्रमी 
जलसन्ध, भूरिभवा, शछ, शल्य, भाशयोंसहित इृषसेन, 
राजकुमार लक्ष्मण, धष्टयुम्नके पुत्र, शिखण्डीके सभी पुत्र, 
भाइयोसहित घ॒श्केतु, अचल, बृषक, राक्षस अछायुध, 
राजा बाहिक, सोमदत्त और चेकितान--ये तथा दूसरे 
बहुत-से क्षत्रियवीर, जो सख्यामें अधिक होनेके कारण नाम 
लेकर नहीं बताये गये हैं, सभी देदीप्यमान शरीर धारण 
करके उस जलसे प्रकट हुए ॥ ९-१३ ॥ 
यस्य वीरस्य यो बेषो यो ध्यजो यठ्च वाहनम्‌। 
तेन तेन व्यदद्यन्त समुपेता नराधिपाः ॥१४॥ 
दिव्यास्यरधराः सर्च से श्राऊिष्णुकुण्डलाः | 
निर्देश निरहंकारा विगतक्रोधभत्सराः ॥१५॥ 
जस वीरका जैसा वेष, जेती ध्वजा और जैसा वाहन 
था, वह उसीसे युक्त दिखायी दिया । वहाँ प्रकट हुए सभी 
नरेश दिव्य बस्र धारण किये हुए थे। सबके कारनोंमें 
चमकीले कुण्डल शो भा पाते थे | उस समय वे वैर, अइंकार, 
क्रोध और मात्तसय छोड़ चुके थे ॥ १४-१५ ॥ 
गन्धवेंरुपगीयन्तः स्तृयमानाइच बन्दिसिः। 
दिव्यमाल्याम्बरधरा वृत्ताशचाप्सरसां गणें। ॥१६॥ 
गन्धव उनके गुण गाते ओर बन्दीजन स्तुति करते 
थे । उन सबने दिव्य मालछा और दिव्य वद्ध धारण कर 
रक्‍्खे ये और सभी अप्सराओंसे घिरे हुए थे ॥ १६ ॥ 
घृतराष्ट्स्य च तदा दिव्यं चब्छुनंराधिप । 
मुनिः सत्यवदीपुत्रः प्रीतः प्रादात्‌ तपोषलात्‌ ॥१७॥ 
नरेश्वर | उस सम्रय सत्यवतीनन्दन भुनिवर व्यासने 
प्रसन्न होकर अपने तपोबक़ुसे घतराष्ट्रको दिव्य मेने 
प्रदान किये ॥ १७॥ 


दुधवशेनपतव ] 


शर्यस्रंशोउष्यायः 


दै४४७ 
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द्व्यज्ञानबलोपेता गान्धारी च यशास्पिनों। 

ददृश पुश्रांस्तान सर्वोन ये चान्येडपि सूधे हता:॥१८॥ 
यशस्विनी गान्धारी भी दिव्य ज्ञानव छसे सम्पन्न हो गयी 

थीं। उन दोनोंने युद्धमें मारे गये अपने पुत्रों तथा अन्य 

सब सम्बन्धियोंको देखा ॥ १८ ॥ 

तदद्गुतमचिन्त्य॑ च सुमहल्लो मदषेणम्‌ । 

विस्मितः स जनः सो ददर्शानि्िषेक्षणः ॥१९॥ 
बहाँ आये हुए सब लोग आश्रयंचकित हो एकटक 


इृष्टिसे उस अद्भुत, अचिन्त्य एवं अत्यन्त रोमाश्चकारी 
दृश्यकों देख रदे थे ॥ १९ ॥ 


तदुत्सवमहोद्ग्न हृश्नारीनराकुलम । 


न्‍्याश्ययभूत दृदशे आश्चयमृत॑ ददशे चित्र पटगत॑ यथा ॥रणा 


वह दर्षोस्फुक्न नर-नारियोस भरों हुआ महान आशये- 
जनक उत्सव कूपड़ेपर अद्जित किये गये चित्रुकी भाँति _ 
दिखायी देता था | २० ॥ 
धतराष्ररस्तु तान सर्वान्‌ पश्यन दिव्येन चक्षुषा । 
मुमुदे भरतश्रेष्ठ प्रसादात्‌ तस्य व मुनेः ॥२१॥ 

भरतश्रेष्ठ | राजा धृतराष्ट्र मुनिवर व्यासकी कृपासे मिले 
हुए दिव्य नेत्रोंद्वारा अपने समस्त पुत्रों और सम्बन्धियोंको 
देखते हुए आनन्दमम्न हो गये ॥ २१ || 


इति श्रीमद्ामारते आश्रमवासिक्के प्णि पुम्रद्शनपर्वणि मीष्मादिदशने द्वान्िशोउ्थ्यायः ॥ ह२ ॥ 
इप्त प्रकार श्रीमहाभारत आश्रमवासिकपर्वके अन्तर्गत पुत्रदर्शनपव॑मे भीष्म आदिका दर्शनविषयक 
बत्तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३२ ॥ 


जज-+-++--.-+ 


त्रयश्लिंशो अध्याय: 
परलोकसे आये हुए व्यक्तियोंका परस्पर रागद्वेपसे रहित होकर मिलना और रात बीतनेपर 
अदृश्य हो जाना, व्यासजीकी आज्ञासे विधवा क्षत्राणियोंका ग्लाजीमें गोता लगाकर 
अपने-अपने पतिके लछोकको भ्राप्त करना तथा इस पर्वके श्रवणकी महिमा 


वैशम्पायन उवाच 
ततस्ते पुरुषश्रेष्ठाः समाजम्सुः परस्परम। 
विगतक्रोधमात्सर्याः सर्व विगतकद्मषाः ॥ १॥ 
विधि परममास्थाय ब्रह्मर्षिविदितं शुभम्‌। 
संइष्मनसः  सर्य देवलोक इवामराः ॥ २॥ 
वैशस्पायनजी कद्दते ईँ--क्रोध ओर मात्सयसे रहित 
तथा पापशुन्य हुए वे सभी भ्रेष्ठ पुरुष ज़ह्मर्षियोंकी बनायी 
हुई उत्तम प्रणालीका आभ्रय ले एक-दूसरेसे प्रेमपूर्वक मिल्ठे । 
उस समय देवलोकमें रइनेबाले देवताओंकी भाँति उन 
सबके मनमें इर्षोन्लास छा रहा था ॥ १-२ ॥ 
पुत्र। पित्रा च मात्रा च 
भायाश्व पतिभिः 
आजत्रा ज्लवाता सक्षा चेव 
खबया राजन समागताः॥ ३॥ 
राजन | पुत्र पिता-माताके साथ, स्त्री पतिके साथ, 
भाई भाईके साथ ओर मित्र मित्रके साथ मिले ॥ ३॥ 
पाण्डवास्तु मद्देष्वासं कर्ण सोमद्रमेव च। 
समप्रदर्षातु समाजग्मुद्रपदेयांध्त सर्वशः ॥४॥ 
पाण्डव महाध॑नुधर कर्ण, सुभद्राकुमार अभिमन्यु ओर 
द्रोपदीके पाँचों पुत्र-हन सबके साथ अत्यन्त इर्षपूर्वंक मिले॥ 
ततस्ते प्रीयमाणा वै कणून सद्द पाण्डवाः । 


सह । 


समेत्य पृथिवीपाल सौहचे च स्थिता भवन ॥ ५॥ 
- भूपाछ | तत्श्चात्‌ सब पाण्डवोंने कर्णसे प्रसन्नता- 
पूबंक मिलकर उनके साथ सोहार्दपू्ण बर्ताव किया ॥ ५ ॥ 
परस्परं समागम्य योघास्तरे भरतषभ। 
मुनेः प्रसादात्‌ ते छोव॑ क्षत्रिया नष्टमन्यवः ॥ ६॥ 
असोहद परित्यज्य सोहदे पर्यवस्थिताः। 
भरतभूषण ! वे समस्त योद्धा एक-दूसरेसे मिलकर बढ़े 
प्रसन्न हुए । इस प्रकार मुनिकी कृपासे वे सभी क्षत्रिय अपने 


क्रोधको भुलाकर शत्रुभाव छोड़कर परस्पर सौहा्द स्थापित 
करके मिले ॥ ६४३ ॥ 


एवं समागताः सर्व ग़ुरुभिवान्धवैः सह ॥७॥ 
पुजेश्त पुरुषव्याप्राः कुरवोधन्ये च पाथिवाः। 
इस तरह वे सब पुरुषतिंद कोरब तथा अन्य नरेश गुद- 
जर्नों, बान्धवों और पुत्रों? साथ मिले ॥ ७३ ॥ 
तां राजिमखिलामत विहत्य प्रीतमानसाः॥ ८॥ 
मेनिरे परितोषेण नुपए स्वगंसदों तथा। 
सारी रात एक-दू धरेके साथ घूमने-फिरनेके कारण उन 
सबके मनमें बड़ी प्रसन्नता थी। स्वर्गवासियोंके समान ही 
उन्हें वहाँ परम संतोषका अनुभव हुआ ॥ ८३ ॥ 
नात्र शोकों भयं चरासो नारतिनायशो5भवत्‌ ॥ ९॥ 
प्रस्परं॑ समागम्य योधानां भरतपभ। 


दिषडंड 
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भरतश्रेष्ठ | एक-दूसरेसे मिलकर उन यौद्धाओंके मनमें 
शोक, भय, त्रास, उद्वेश और अपयशको स्थान नहीं मिछा ॥ 
समागतास्ताः पितमिश्रौत्॒भिः पतिमिः खुतैः ॥१०॥ 
मु्दं परमिकां प्राप्य नायों दुःखमथात्यज्ञन। 

वहाँ आयी हुई ज्रियों अपने पिताओं, भाइयों, पतियों 
और पुत्रोसे मिछकर बहुत प्रसन्न हुई | उनका सारा दुःख 
दूर हो गया ॥ १०३ ॥ 
पकां गति विहत्येव ते वोरास्ताश्य योषितः ॥११॥ 
आमल्यान्योन्यमास्छिष्य ततो जग्मुयंथधागतम्‌। 

वेबीर और उनकी वे तरुणी ल्लियाँ एक रात साथ-साथ 
विद्दर करके अन्तमें एक-दूसरेकी अनुमति ले परस्पर गछे ६ 
मिछकर जैसे आये ये, उसी प्रकार चछे जानेको उद्यत हुए॥ 
ततो विसजयामास लोकांस्तान्‌ मुनिपुश्धचः ॥१२॥ 
क्षणेनानतर्दिताश्चैव प्रक्षतामेव_ तेउमवन्‌ । 
अचगाहा महात्मानः पुण्यां भागीरथीं नदीम्‌ ॥१३॥ 
सरथाः सच्वज्ञाइचैव खानि वेइमानि भेजिरे । 

तब मुनिवर व्यासजीने उन सब लोगोंका विसर्जन कर 
दिया और वे महामना नरेश एक ही क्षणमें सबके देखते- 
देखते पुण्यसलिछा भागीरथीमें गोता लगाकर अदृश्य हो 
गये | रथों और ध्वजाओंसह्वित अपने-अपने छोकोमें चले 
गये ॥ १३१३ ॥ 
देवलोक॑ ययुः केचित्‌ केचिद्‌ प्रह्मसदस्तथा ॥१४॥ 
क्रेचिश्व वारुणं लोक॑ केचित्‌ कोबेरमाप्लुवन्‌ । 
ततो वैवस्वत॑ लोक केचिश्ववापुवन्द॒पाः ॥१५॥ 

कोई देवलोकमें गये, कोई ब्रह्म लोकमें, कुछ वरुणछोककमें 
पधारे और कुछ कुबेरके लोकमे ' कितने ही नरेश भगवान्‌ 
सूर्यके लोकमें चले गये | १४-१५ ॥ 
राक्षसानां पिशाचानां केचिच्वाप्युत्तरान कुरून । 
विचित्रगतयः सर्वे यानवाष्यामरेः सहाय 
आजप्मुस्ते मद्रात्मानः सवाहाः सपदाजुगाः । 

कितने ही राक्षसों और पिशा चो के लछोकों मे चले गये और 
कितने ही उत्तरकुरुमें जा पहुँचे । इस प्रकार सबको 
विचित्र-विचित्र गतियोंकी प्राप्ति हुई थी और वे महामना 
वद्दींसे देवताओंके साथ अपने-अपने वाहनों और अनुचरों- 
सहित आये थे ॥ १६३ ॥ 


गतेषु तेघु स्बपु सलिलस्थो मदामुनिः॥१७॥ 
घम्मशोलो मदातेज्ञाः कुरुणां हितकृत्‌ तथा । 
ततः प्रोवाच ताः सवा क्षत्रिया निदवतेश्वराः ॥१८॥ 





या याः पतिकृतान्‌ छोका- 
निच्छन्ति परमसख्यियः । 
ता जाइवीजलं.. क्षिप्र- 


भमपगाइन्त्वतन्द्रिताः ॥१९॥ 
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नितस्तस्यथ पयचः शअभ्रत्या अदधाना यराजुनाः 
श्वशुर॑ं समलुशाप्य. विविशुर्जाहवीजलम्‌ ॥२०॥ 
उन सबके अदृश्य हो जानेपर कौरवोके हितकारी महा- 
तेजस्वी घमंशील महामुनि व्यासजीने जलमें खड़े-खड़े उन 
सब विधवा क्षत्राणियोंसे कद्ा- देवियों ! तुम छोगोंमेंसे जो- 
जो सती-साध्वी ल्लियाँ अपने-अपने पतिके छोककों जाना 
चाहती हों, वे आल्स्य त्यागकर तुरंत गद्भाजीके जरूमें 
गोता लगावे |! उनकी बात सुनकर उनमें श्रद्धा रखनेवाली 
वे सती ख्रियाँ अपने श्रशुर धृतराष्ट्रकी आज्ञा ले गड्जाजीके 


, जलमें समा गयीं ॥ १७-२० ॥ 


विमुक्ता मानुपेंद्हैस्ततसता भर्तेभिः सद्द। 
समाजग्मुस्तदा साध्व्यः सर्या एवं विशाम्पते ॥२१॥ 
प्रजानाथ ! वहाँ वे सभी साध्वी ज्नियाँ मनुष्य-शरीरसे 
छुटकारा पाकर अपने-अपने पतिके साथ जा मिलीं ॥२१॥ 
एवं ऋरमेण सर्वास्ताः शीलवत्यः पतिबताः। 
प्रविश्य क्षत्रिया मुक्ता जम्मुमेतेसलोकताम्‌ ॥२२॥ 
इस प्रकार क्रमशः वे सभी शीलवती पतित्ञता क्षत्राणियों 
इस शरीरसे मुक्त हो पतिलोककों चली गयीं ॥ २२ ॥ 
दिव्यरूपसमायुक्ता. दिव्याभरणभूषिताः । 
दिव्यमाल्याम्बरघरा यथा55सां पतयस्तथा ॥२३॥ 
जैसे उनके पति थे, उसी प्रकार वे भी दिव्यरूपसे सम्पन्न 
हो गयीं । दिव्य आभूषण उनके अज्ञोंकी शोभा बढ़ाने छगे 
तथा उन्होंने दिव्य माला ओर दिव्य वस्र घारण कर लिये ॥ 
ताः शीलगुणसम्पन्ना विमानस्था गतकलमाः । 
सर्वाः सर्वभुणोपेताः स्त्रस्थान प्रतिपेदिरे ॥२४॥ 
शील ओर सदणसे सम्पन्न हुई वे सभी क्षत्रियवा लाएँ 
समस्त सद्णोसे अलंकृत हों विमानपर बैठकर अपने-अपने 
योग्य स्थानकों चली गयीं । उनका सारा कष्ट दूर हो गया॥ 
यस्य यस्य तु यः का मस्तस्मिन्‌ काले बभूव द | 
तं त॑ विखुशवान्‌ व्यासो वरदों धर्मवस्सरूः ॥२५ा॥ 
उस समय जिसके-जिसके मनमें जो-जो कामना उत्पन्न 
हुई, धर्मवत्सछ वरदायक भगवान्‌ व्यासने वह सब्न पूर्ण की ॥| 
तच्छुत्वा नररेवानां पुनरागम नराए। 
जदषुमुंद्ताश्चालन्‌ नानादेशगता अपि ॥२८॥ 
संग्राममें मरे हुए राजाओंके पुनरागमनका इृत्तान्त 
सुनकर भिन्न-भिन्न देशके मलुष्योकों बड़ा आश्चर्य और 
आनन्द हुआ ॥ २६ ॥ 
प्रियेः समागम तेषां यः सम्यक्‌ श्णुयाक्षरः | 
प्रियाणि लमते नित्यमिद्द च प्रेत्य चैच सः ॥२७॥ 
जो मनुष्य कोरव-पाण्डवॉंके प्रियनन समागमका यह 


पुजवशतपर्व ] 
ब्त्तान्त मलीमाँति युनेगा, उसे इहलोक ओर परलोकमें भी 
प्रिय बस्तुकी प्राप्ति होंगी ॥ १७ ॥ 
इश्बान्धवसंयोगमतायासमनामयम । 
यश्चेतच्छावयेद्‌ विद्वान विदुषो घर्मेवित्तमः ॥२८॥ 
स्‌ यशाः प्राप्लुयाल्लोके परत्र च शुभां गतिम्‌ । 
इतना ही नहीं, उसे अनायास ही इष्ट-बन्धु ओसे मिलन 
होगा तथा फोई दुःख-शोक नहीं सतावेगा | धर्मक्ञोंमें भेष् 


जो विद्वान विद्वानोंकी यह प्रसज्ञ सुनायेगा, वह इस लोकमें 
यश और परलोकमें शुभगति प्राप्त करेगा | २८३ ॥ 


चतुख्शोउध्यायः 


६४४९५ 
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स्वाध्याययूक्ता मचुजास्तपोयुक्ताश्य भारत ॥२९॥ 
साध्वाचारा दमोपेता दाननिर्धृतकद्मषाः। 
ऋजतव!ः शुचयः शान्‍्ता दिसानुतविवर्जिताः ॥३ेण। 
आस्तिकाः श्रद्धानाक्ष ध्रुतिभन्‍्तश्र मानवाः ! 
भ्र॒त्वा55श्वय मिद पर ह्यवाप्स्यन्ति पर गतिय्‌ ॥३१॥ 
भारत ! जो मनुष्य स्वाध्यायपरा यण, तपस्वी, सदाचारी, 
जितेन्द्रिय, दानके द्वारा पापरहित, सरक, शुद्ध, शान्त, हिंसा 
और असत्यसे दूर, आस्तिक, भद्धाडु और घैय॑वान हैं, वे इस 
आश्रयजनक प+को सुनकर उत्तम गति प्रास्त करेंगे ।२९-३१॥ 


इति श्रीमहामारते आश्रमवासिके पर्वेणि पुत्रदर्श नपवणि ख््रीणां स्वस्वपतिलोकगमने अयद्धिशोप्यायः ॥ ३३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्रमवासिकपर्वके अन्तर्गत पृत्रदर्शनपर्वमे स्थियोका अपने-अपने पतिके छोकमें 
गमनविषयक तेंतोसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३३ ॥ 


चतुखिशो5ध्यायः 


मरे हुए पुरुषोंका अपने पूर्व शरीरसे ही यहाँ पुनः दशन देना कैसे सम्भव है 
जनमेजयकी इस शह्ाका वशस्पायनद्वारा समाधान 


सौतिरुवाच 
एतच्छुत्वा उपो विद्वान हृष्टो3भूज़नमेजयः 
पितामहानां सवधां गमनागमनं तदा ॥१॥ 
सोति कद्दत्ते हैं---अपने समस्त पितामहोंके इस प्रकार 
परलोकसे आने ओर जानेका वृत्तान्त सुनकर विद्वान्‌ राजा 
जनमेजय बड़े प्रसन्न हुए. ॥ १॥ 
अग्नवीच्च मुदा युक्तः पुनरागुमन्‌, प्रति। 
कर्थ नु॒त्यक्तदेदाानां पुनस्तद्वुपदशनम्‌ ॥२॥ 
प्रसन्न होकर वे पुनरागमभनके विषयमें संदेह करते हुए 
बोले---भला, जिन्होंने अपने शरीरका परित्याम कर दिया 
है, उन पुरुषोंका उसी रूपमे दर्शन कैसे हो सकता है ??॥ 
इत्युक्तः स द्विजश्रेष्ठो व्यासशिष्यः प्रतापचान । 
प्रोवाच् बदतां श्रेष्ठस्त॑ न्प॑ जनमेजयम्‌॥ ३॥ 
उनके ऐसा कह्दनेपर वक्ताओंमें श्रेष्ठ प्रतापी व्यासशिष्य 
विप्रवर वैशम्पायनने उन राजा जनमेजयसे कहा ॥ ३ ॥ 
वेश़म्पायन उवाच 
क्रविप्रणाशः सर्वेषां कमंणामिति निश्चयः । 


कमजानि दारोराणि तथैवाकृतयों नूप॥४8॥ ४ 
चैशम्पायनजी बोले--नरेश्वर ! यह सिद्धान्त है कि 

समस्त कर्मोंका फल भोग किये बिना उनका नाश नहीं 

होता । जीवात्माको जी शरीर ओर नाना प्रकारकी आकृतियाँ 


प्राप्त होती हैं, वे सब कमंजनित ही हैं ॥ ४ ॥ 
भद्दाभृतानि नित्यानि भ्रूताधिपतिसंभ्यात्‌ 


प्* स्र+ सं+ ६. १५९--- 


तेषां च नित्यसंवासो न विनाशो वियुज्यताम्‌॥ ५॥ 


भूतनाथ भगवानके आश्रयसे पाँचों महाभूत इमारे 
शरीरोंकी अपेक्षा नित्य हैं । उन नित्य मह्ाभूतोंका अनित्य 
शरीरोंके साथ संसार-दशामें नित्य संयोग है । अनित्य शरीरों- 
का नाश होनेपर इन नित्य महाभूतोंका उनसे वियोगमात्र 
होता है, विनाश नहीं ॥ ५॥ 
अनायासकृतं कम सत्यः श्रेष्ठ! फलागमः। 
आत्मा चैमिः समायुक्तः छुखदुःखमुपाइजुते ॥६॥ 
करत त्व-अभिमानके बिना अनायास किये जानेवाले कम॑का 
जो फल प्रास होता है, वह सत्य ओर भरेष्ठ है अयांत्‌ गुक्ति- 
दायक है| कतृ त्व-अमिमान और परिश्रमपूर्वक किये हुए 
कमेसे बँंधा हुआ जीवात्मा सुख-दुःखका उपभोग करता है ॥ 


अविनाइ्यस्तथायुक्तः क्षेत्रश इति निश्चयः। 
भूतानामात्मको भावों यथासो न वियुज्यते ॥ ७॥ 


क्षेत्रश इस प्रकार कमसे संयुक्त होकर भी वास्तवर्मे 
अविनाशी ही है, यद्द निश्चित है | किंतु भूतोंके साथ तादात्म्य- 
साव स्वीकर कर लेनेके कारण वह शानके बिना उनसे अछ॒ग 
नहीं हो पाता ॥ ७ ॥ 


यावन्न क्षीयत्रे कम तावत्‌ तस्य स्वरूपता। 
क्षीणकर्मां नरो छोके रुपान्यत्धं नियच्छति ॥ ८॥ 


जबतक शरीरके प्रारन्ध कर्मोंका क्षय नहीं होता तबतक 
उस जीवकी उस शरीरसे एकरूपता रहती है। जब कर्मोंका 





दिकक१० 


भीमदामारते 





[ आश्रमवालिकपवणि 





क्षय हों जाता है, तब वह दूसरे स्वरूपकों प्राप्त हो 
चाता है ॥ ८॥ 
नानाभावास्तथैकत्व द्वारीरं प्राष्य संदइताः। 
भंवन्ति ते तथा नित्याः पृथम्भाबं बिजानताम॥ ९॥ 
भूत-इन्द्रिय आदि नाना ग्रकारके पदार्थ शरीरको पाकर 
एकल्वको प्राप्त हो गये हैं। जो देह आदिको आत्मासे ध्थक_ 
जानते हैं, उन योगियोंके लिये वे सारे पदार्थ नित्य आत्म- 
स्वरूप हो जाते हैं ॥ ९ ॥ 
अभ्वमेघे. भ्रृतिस्पयमश्यसंशपन प्रति । 
लोकान्तरगता नित्य प्राणा नित्य शरीरिणाम्‌॥१०॥ 
अश्वमेघ यज्ञ्में ज्च अश्वका वध किया जाता है, उस 
समय जो 'सूरय ते चल्षुः वात॑ प्राणः (तुम्हारे नेत्र सूयंको और 
प्राण वायुको प्राप्त हों /! इत्यादि मन्त्र पढ़ें जाते हैं, उनसे यह 
चूचित होता है कि देहधारियोंके प्राण-इन्द्रियाँ निश्चितरूपसे 
स्वंदा छोकान्तरमें स्थित होती हैं । ( अतः परलोकमें गये 
हुए जीवोंका वैसे ही रूपसे इस लोकमें पुनः प्रकट हो जाना 
असम्मव नहीं है ) ॥ १० ॥ 
अइं द्वितं बदाम्येतत्‌ प्रियं चेत्‌ तव पार्थिव। 
देवयाना दि पन्‍थानः अ्रतास्ते यश्वसंस्तरे ॥११॥ 
पृथ्वीनाथ ! तुम्हें प्रिय छगे तो मैं तुम्हारे हितकी बात 
बताता हूँ । यज्ञ आरम्भ करते समय तुमने देवयान-मार्गोकी 
बात सुनी होगी । वे ही तुम्हारे योग्य हैं ॥ ११ ॥ 
आइतो यत्र यज्लस्ते तत्र देवा दितास्तव। 
यदा समन्विता देवाः पशुनां गमनेश्वराः ॥१२॥ 
जम्र तुमने यज्ञका अनुष्ठान आरम्भ किया, तभीसे 
देवतालोग तुम्हारे द्वितेषो सुहृद्‌ हों गये । जब इस प्रकार 
देवता मित्रभावसे युक्त होते हैँ, तब वे जीवोंको लोकान्तरकी 


प्राप्ति करानेमें समर्थ होनेके कारण उनपर अनुग्रह करके : 


उन्हें अभीष्ठ लोकोंकी प्राप्ति करा देते हैं ॥ १२ ॥ 
गतिमन्तप्त तेनेष्ठा नान्‍ये नित्या भवन्त्युत। 
नित्येडस्मिन पश्चके वर्ग नित्ये चास्मनि पूरुषः ॥१३॥ 
अस्य नानासमायोगं यः पश्यति वृथामतिः। 
बियोगे झोचतेउत्यर्थ स बाल इति में मतिः ॥१७॥ 
इसलिये नित्य जीव यज्ञोंद्वारा देववाओंकी आराधना 


करके लोकान्तरमें जानेकी शक्ति पाते हैं| जो यश्ञ नहीं करते, 
वे वैसे नहीं हो पाते | यह पाग्ममीतिक वर्ग नित्य है और 
आत्मा भी नित्य है | ऐसी दशामें जो मनुष्य उस आत्माका 
अनेक प्रकारके देहोंसे सम्बन्ध तथा उनके जन्म और नाशसे 
आत्माका भी जन्म और नाश समझता है, उसकी बुद्धि 
व्यर्थ है | इसी प्रकार किसीसे किसीका वियोग हो जानेपर 
जो अत्यन्त शोक करता है, वह भी मेरे मतमें बालक 
ही है ॥ १३-१४ ॥ 


वियोगे दोषदर्शी यः संयोगं स विसर्जेयेत्‌। 
असन्ने सहमो नास्ति दुःखं भुचि वियोगजम्‌॥१५॥ 
जो वियोगमें दोष देखता है, वह संयोगका त्याग कर 
दे, क्योंकि असंग आत्मामें संगम या संयोग नहीं है। जो 
उसमें संयोगका आरोप करता है, उसीको इस भूतढूपर 
बियोगका दुःख सहना पड़ता है ॥ १५॥ 
परापरश्नस्त्वपरो नाभिमानादुदोरितः । 
अपरक्ष: परां बुद्धि ज्ात्वा मोहाद विमुच्यते ॥१६॥ 


दूसरा जो अपने-परायेके शानमें ही उल्झा रहता है, वह 
अभिमानसे ऊण्र नहीं उठ पाता। जो किसीके लिये पराया 
नहीं है, उस परमात्माकों जाननेवाला पुरुष उत्तम बुद्धिको 
पाकर मोहसे युक्त हो जाता है ॥ १६ ॥ 


अद्दोनादापतितः. पुनश्चादशेन गतः। 
नाहं त॑ वेजि नासो मां न च मेए॥स्ति विरागता ॥१७॥ 


वह युक्त पुरुष अव्यक्तसे ही प्रकट हुआ था और पुनः 
अव्यक्तमे द्वी लीन हो गया। न मैं उसे जानता हूँ& न वह 
मुझे [| । ( फिर तुम भी वैसे ही बन्धनमुक्त क्‍योंन हों 
गये ! ऐसा प्रश्न होनेपर कहते हैं । ) मुझमें वैराग्य नहीं 
है ( पर वैराग्य ही मोक्षका मुख्य साधन है । ) ॥ १७ ॥ 
येन येन शरीरेण करोत्ययमनी५्वरः। 
तेन तेन शरीरेण तदवध्यमुपाइनुते। 
मानसं मनसाउध्प्नोति शरीर च शरीरवान ॥१८॥ 


यह पराधीन जीव जिस-जिस शरीरसे कर्म करता है, उस- 
उस शरीरसे उसका फल अवश्य भोगता है। मानस कमका 
फुल मनसे और शारीरिक कमका फछ शरीर धारण करके 
भोगता है ॥ १८ ॥ 


हृषि श्रीमहासारते आश्रमवासिक्के प॑णि पुत्रदर्शनप्वणि जनमेजयं प्रति वेश्वग्पायनवाक्ये चतुस्चिशोउध्यायः ॥ ६४ ४ 
इस प्रकार श्रीमह्ामारत आश्रमवासिकपर्वके अन्तर्गत पुत्रदर्शनपर्वमें जनमेजयके प्रति वैश्वम्पायनका 


वाक्यविषयक चोंतीस्वाँ अभ्याय पूरा हुआ ॥ ३४ ॥ 
िभोननाओत--सिपोमन००>-->००>. 


& क्योंक वह इन्द्रियोका विषय नहीं रहा । 


[ क्योंकि उसके छिये भुझे जानबेका कोई कारण नहीं रहा। 








बुंजवृशनपर्व | पश्चविशोष्ष्यायेः है४५१. 
प्मत्रिशो5ध्याय: 
व्यासजीकी ऋपासे जनमेजयकी अपने पिताका दश्शन श्राप्त होना 
बेशम्पायन उवाच शोक च महात्मानं पुत्र त॑ चास्य शज्विणम्‌ । 


अश्ध्या तु रुपः पुआन दशन प्रतिलब्धवान्‌। 
ऋषेः प्रसादात्‌ पुत्राणां स्वरूपाणां कुरूद्दह ॥ १॥ 
वैद्वम्पायनजो कहते है--कुरुश्रेठ् जनमेजय ! राजा 
धृतराष्ट्रने पहले कभी अपने पुत्रोंकों नहीं देखा था, परंतु 
महर्षि व्यासके ध्रसादसे उन्होंने उनके स्वरूपका दशन प्रात 
कर लिया ॥ १ ॥ 
स राज़ा राजधर्माश्ध अह्योपनिषद्‌ तथा। 
अवाप्तवान्नरश्रेष्टो. बुद्धिनिश्रयमेव च॥२॥ 
विदुरश्व मद्दाप्राक्षो ययो सिद्धि तपोबलात। 
घृतराष्ः समासाद व्यासं चैव तर्पास्वनम्‌ ॥ ३॥ 
उन नसश्रेष्ठ राजा धृतराष्ट्रने राजधर्म, ब्रह्मविद्या तथा 
बुद्धिका यथार्थ निश्चय भा पा लिया था। महाश्ञानी विदुरने 
तो अपने तपोबलसे सिद्धि प्रास्त की थी; परतु धृतराष्ट्रने 
तपस्वी व्यासका आश्रय छेकर सिद्धिकाम किया था ॥२-३॥ 
जनमेजय उवाच 
ममापि वरदो व्यासों दर्शयेत्‌ पितरं यदि । 
तद्रूपदेषवयसं अद्ृध्यां सर्वमेव ते॥४॥ 
प्रियं में स्थात्‌ कृतार्थश्न स्थामहं कृतनिम्धयः । 
प्रसादादषिमुण्यस्य मम्र कामः समृध्यताम्‌ ॥ ५॥ 
अनमेजयन कददा--जअक्षन्‌ ! याद वरदायक भगवान्‌ 
व्यास मुझे भी मरे ।पताका उसा रूप, वेश ओर अवस्थामें 
दर्शन करा दें तो में आपकी बताया हुई सारो बातोपर 
विश्वास कर सकता हूँ। उस अवध्यामें मैं कृताथे होकर 
इद निश्चयकों प्राप्त हों जाऊंगा । इससे मेरा अत्यन्त प्रिय 
कार्य सिद्ध हांगा । आज मुनभे४्ठ व्यासजांक प्रसादस मय 
इच्छा भा पूर्ण होनी चाहिय ॥ ४-५ ॥ 
पोविरुवाच 
इत्युक्बचने तस्मिन्‌ नूपे व्यास॑ः प्रतापवान्‌ । 
प्रसादम्करोद्‌ घोमानानयजञ्व॒ परीक्षितम्‌ ॥ ६॥ 
सोति कददते हैँ---राजा जनमेजयके इस प्रकार कहने- 
पर परम ग्रतापी बुद्धिमान महृषि व्यासने उनपर भी कृपा की। 
उन्होंने यजा परौक्षित्‌को उस यज्ञभूमिमें बुला दिया ॥३॥ 
ततस्तद्वपवयसमागत॑ जुर्पत दिवः। 
झीमन्तं पितरं राजा दद्श जनमेजयः॥ ७॥ 
स्वर्गसे उसी रूप और अवस्थामें आये द्ुए अपने तेजस्वी 
प्रता राजा परी क्षित्‌का भूपाठ जनमेजयने दर्शन किया ॥७॥ 


अमात्या ये बमभूवुध राशस्तांध्य दद्शों ६॥<८॥ 


उनके साथ ही महात्मा शमीक और उनके युत्र श्ज्ञी- 
श्रुषि भी थे। राजा परीक्षित्‌के जो मनन्‍्त्री थे, उनका भी 
जनमेजयने दर्शन किया ॥ ८ || 
ततः सो5ब्सूथे राजा मुद्तों जनमेजयः। 
पितरं स्नापयामास स्वयं सख्रो च पाथियः ॥९॥ 
( परीक्षिदपि तंग्रेच बभूव स तिरोहितः।) 
तदनन्तर राजा जनमेजयने प्रसन्न होकर यशान्तस्नानके 
समय पहले अपने पिताकों नहलवाया; फिर स्वयं स्नान किया। 
फिर राजा परीक्षित्‌ वहीं अन्तर्घान हो गये ॥ ९ ॥ 
स्रात्वा स जृपतिर्विप्रमास्तीकमिदमत्रवीतू। 
यायावरकुलोत्पन्न॒ जरत्कारुसुतं. तदा ॥१०॥ 
स्नान करके उन नरेशने यायावरकुछमें उत्पन्न 
जरत्कारुकुमार आस्तीक मुनिसे इस प्रकार कह--॥ १० || 
आस्तोक विविधाश्चर्यों यश्ोौउयमिति भें भतिः | 
यदयायं पिता प्राप्तो मम शोकप्रणाशनः ॥११॥ 
'आत्तीकजी | मुझे तो ऐसा जान पढ़ता है, मेरा यह 
यश नाना प्रकारके आश्चर्योका केन्द्र शे रहा है; क्योंकि आब 
मेरे शोकोका नाश करनेवाके ये पिताजी भी यहाँ उपस्यित 
हो गये थे! ॥ ११ ॥ 
आस्तीक उबाच 
फऋषिद्वेपायनो यथत्र पुराणस्तपसों निधिः। 
यज्ञ कुरुकुलभ्रष्ट तसस्‍्य लोकाबुभो ज्ञतो ॥१२॥ 


आस्तीक बोले--कुरुकुलभरेष्ट राजन ! जिसके यश्में 
तपस्याकी निधि पुरातन श्लुषि महर्षि द्वेपायन व्यास विराज- 
मान हो, उसकी तो दोनों छोकोमे विश्रय है ॥ १२ ॥ 
भ्रुतं विचित्रमाल्यानं त्वया पाण्डवनन्दन। 
सर्पाश्य भस्मसाक्षीता गताश्ष पदवीं पितुः ॥१३४॥ 
पाण्डवनन्दन ! तुमने यह विचित्र उपाख्यान ध्रुना | 
ठम्द्वारे शत्रु सपंगण भस्म होकर उ॒म्हारे पिताको ही पदवीकों 
पहुँच गये ॥ १३ ॥ ह 
कर्थंचित्‌ तक्षको मुक्तः सत्यत्वात्‌ तब पार्थिव । 
ऋषयः पूजिताः सर्वे गतिइष्ठा मदात्मनः ॥१४॥ 
पृथ्वीनाथ | तुम्हारी सत्वपरायणताके कारण किसी 
तरह तम्षकके प्राण बच गये हैं । ठुमने समस्त ऋषियोंकी 


दिक२ 











पूजा की और महात्मा व्यासकी कहाँतक पहुँच है, इसे 
प्रत्यक्ष देख छिया || १४) 
प्राप्त खुविपुलों घर्मः भ्र॒त्वा पापधिनाशनम्‌। 
चिमुक्तो हृदयप्रन्थिरुदारजनव्शनात्‌ ॥१णा 
. इस पापनाशक कथाकों सुनकर तुम्हें महान्‌ घर्मकी 
प्राति हुई है । उदार दृदयवाले संतोंके दर्शनसे तुम्हारे हृदय- 
की गॉठ खुल गयी--त॒म्हारा सारा संशय दूर हो गया॥१५॥ 
मे च पक्षघरा धर्म सदवृत्तरुचयश्म ये। 
यान इष्ठा हीयते पाप तेभ्यः कार्या नमस्किया ॥१६॥ 
जो छोग धम्मके पक्षपाती हैं, जो सदाचारके गलनमें रुचि 
रखते हैं. तथा बिनके दर्शनसे पापका नाश होता है, उन 
महात्माओंकोीं अब तुम्हें नमस्कार करना चाहिये ॥ १६ ॥ 


ओऔमदामारते 





सोौतिरुवाच 


एतच्छुत्वा द्धिज्नेष्ठात्‌ स राज़ जनमेजयः | 
पूजयामास तसृषिमलुमान्य पुना पुना ॥१७॥ 
सोति कहते हँ--शौनक ! विप्रवर आस्तीकके मुखसे 
यह बात सुनकर राजा जनमेजयने उन महर्षि ब्यासका बार- 
बार पूजन और सत्कार किया ॥ १७॥ 
पप्नच्छ तर चापि वेशम्पायनमच्युंतम्‌। 
कथावशेष॑ धर्मशो घनवासस्यथ सतरम ॥१८॥ 
साघुशिरोमणे ! तलश्रात्‌ उन धमज्ञ नरेशने घमसे कमी 
च्युत न होनेवाले महर्षि बेशम्पायनसे पुनः धृतराष्ट्रके वन- 
वासकी अवशिष्ट कथा पूछी ॥ १८॥ 


इति श्रीमहासारते आश्रमवासिके पर्रणि पुत्रद्शनप्वणि जनमेजयस्य स्वपितृदश ने पद्चर्विशोउध्यायः ॥ रे५ ४ 


. इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्रमवासिकपवंके अन्तगंत पुत्रदर्शनपर्वमें जनमेजयके द्वारा अपने 


पिताका दर्शनविषयक पेंतोसवाँ अ्रध्याय पूरा हुआ ॥ ३५ ।। 
3'पक2९०म>ककरीक ०-२ 


पटत्रिंशो5ध्याय: 
व्यासजीकी आज्ञासे ध्ृतराष्ट्र आदिका पाण्डवॉकी विदा करना और 
पाण्डवोंका सदलब॒ल दस्तिनापुरमें आना 


जनमेजय उपाच 
हृष्डा पुत्रांस्तथा पोच्रान सानुबन्धान्‌ जनाधिपः। 
घृतराष्ट्र किमकरोद्‌ राजा चैच थुधिष्ठिरः॥ १॥ 
जनमेजयने पूछा-अक्षत्‌ ! राजा धृतराष्ट्र और 
युधिष्ठि ने परछोकसे आये हुए पुत्रों, पोच्री तथा सगे- 
सम्बन्धियोके दर्शन करके क्या किया १ ॥ १॥ 
वेशम्पायन उवाच 
तद्‌ दृष्ठा महदाश्यय पुत्राणां दशेन हूप। 
वीतशोकः स राजर्षिः पुनराध्रममागमत्‌ ॥२॥ 
वैशम्पायनज्ञीने फहा--नरेश्वर ! मरे द्वुए पुत्रोंका 
दर्शन एक महान्‌ आश्रययंकी घटना थी। उसे देखकर 
राज्ि धृतराष्ट्रका दुःख-शोक दूर हो गया । वे फिर अपने 
आश्रमपर छोद आये ॥ २॥ 
इतरस्तु जनः स्चस्ते चेव परमर्षयः। 
प्रतिज्षस्मु यंथाका मं घृतराष्ट्रभ्यनुश्या ॥ ३॥ 
दूसरे सन छोग तथा मदर्षिगण धृतराष्ट्रकी अनुमति ढे 
अपने-अपने अमीष्ट स्थानोंकीं चछे गये ॥ १ ॥ 
पाण्डवास्तु मद्दात्मानो लघुभूयिष्ठलिनिकाः । 
पुनजेस्मुमेहात्मान॑ सदारास्त महीपतिम्‌ ॥४॥ 
महात्मा पाण्डव छोटे-बढ़े सेनिकों और अपनी ब्ियोंके 


साथ पुनः महामना राजा धृतराष्ट्रके पीछे-पीछे गये ॥ ४॥ 
तत्राभ्मप्द॑ धीमान्‌ ब्रह्मपिर्लोकपूजितः । 
मुनिः खत्यवतीपुत्रो. घुतराष्ट्रममाषत ॥५॥ 
उस समय लोकपूर्जित बुद्धिमान रुत्यवतीनन्दन अह्ार्षि 
व्यास भी उस आश्रमपर गये तथा इस प्रकार 
बोले--॥ ५॥ 
घतराप्ट्र महाबाद्यो श्टणु कोरवनन्दन। 
श्र॒तं ते श्लानवृद्धानास॒षीणां पुण्यकर्मणाम्‌ ॥६॥ 
भ्रद्धाभिजनबुद्धानां वेदवेदाजबेदिनाम्‌ । 
धघमंशानां पुराणानां बदतां विबिधाः कथाः ॥ ७॥ 
[मा सम शोके मनः कार्वा|हिप्ट न ब्युघते बुध१। ॥ 
“कौखनन्दन मह्बाहु धृतराष्ट्र | तुमने श्रद्धा और 
कुछमें बढ़े-चढ़े, वेद-वेदास़वेत्ता, शानबृद्ध, पुण्यकर्मा एवं 
धर्मश प्राचीन मदर्षियोके मुखसे नाना प्रकारकी कथाएँ: सुनी 
हैं; अतः अपने मनसे शोककों निकाछ दो; क्योंकि विद्वान 
पुरुष प्रारूधके बिघानमे दुःख नहीं मानते हैं ॥ ६-७२ ॥ 
ध्रुत॑ देवरहस्यं ते नाग्दादू देवद्शनात्‌॥८॥ 
गतास्ते क्षत्रधेमंण शख्त्रदतां गति शुभामू। 
यथा दरृश्टस्त्वया पुष्रास्तथा कामबिद्यारिणः ॥ ९ ॥ 
तुमने देवदर्शी नारद मुनिसे देवताओंका गुत रहस्य 


पुश्रव्शनंयर्थ ] 


पर्दजिज्लीषष्वायः 


देहं५र 





भी सुन लिया है। वे सब वीर क्षत्रिय घ्मके अनुसार शाख््नसे 
पवित्र हुई शुभ गतिकों प्राप्त हुए. हैं । जेसा कि तुमने देखा 
है, तुम्हारे सभी पुत्र इच्छानुसार विहार करनेवाढ़े स्वर्ग- 
बासी हुए हैं ॥ ८-९ ॥ 
युधिष्ठिए स्वयं घीमान भवन्तमनुरुष्यते। 
सहितो श्रातृभिः सर्वे! सदारः ससुहज्ञनः ॥१०॥ 
थे बृद्धिमान्‌ राजा युधिष्ठिर अपने समस्त भाइयाँ, 
घरकी स्लियों और सुद्ददोके साथ स्वयं तुम्हारी सेवामें 
लगे हुए हैं ॥ १० ॥ 
विसजयेन यात्वेष स्वराज्यमनुशासताम्‌। 
मास समधिकस्तेषामतीतो चसतां बने ॥११॥ 
“अब इन्हें विदा कर दो । ये जायें और अपने राज्यका 
काम सेँमालें। इन छोगोंको वनमें रहते एक महीनेसे 
अधिक हो गया ॥ ११॥ 
पुतद्धि नित्य यत्नेन पद रक्ष्य॑नराधिप | 
बुदप्रत्यर्धिक॑छोतद्‌ राज्य नाम कुरुद्धद ॥१२॥ 
| 'कुस्भेष्ठ | नरेश्वर ! राज्यके बहुत-से शत्रु होते हैं; 
अतः इसकी सदा ही यल्लपूर्वक रक्षा करनी चाहिये! ॥१२॥ 
इत्युक्तः कोरबों राजा व्यासेनातुलतेजसा। 
सुधिष्ठिस्मथाहुय. वास्मी वचनमत्रवीत्‌॥१३॥ 
अनुपम तेजस्वी व्यासजीके ऐसा कहनेपर प्रवचनकुशल 
कुबाज धृतराष्ट्रने युधिष्टिको बुछाकर इस प्रकार 
कहा-॥ १३ ॥ 
अजातहात्रो भद्ं ते शणु में श्रादाभः सह। 
त्वस्नसादान्मद्दीपाल शोको नास्मान्‌ प्रबाधते ॥(४॥ 
“अन्लातशत्री ! तुम्हारा कढ्याण हां । तुम अपने 
भाइयोंसह्वित मेरो बात सुनो । भूषाल ! तुम्हारे प्रसादसे 
अब हमलोगोंकी किठी प्रकाकका शोक कष्ट नहां दे 
रहा है ॥ १४ ॥ 
रमे चाह स्वया पुत्र पुरेव गजसाहये। 
नाथेनाजुगतो विद्वन्‌ भियेषु पारिवर्तिना ॥१५॥ 
प्राप्त पुत्रफल त्वत्तः प्रतिम परमा त्वाय। 
न मे मन्युमंदाबादो गस्यतां पुत्र मा चिरम्‌ ॥१६॥ 


'बेद्य | तुम्हारे साथ रइकर तथा तुम-जैसे ९ रक्षकसे 
सुरक्षित होकर मे उसी तरइ आनन्दका अनुभव कर रहा 
हूं, जेस पहक्रे दस्तिनापुरम करता था। विद्वन्‌ [ प्रियजञनोंकी 
सेबाम ढंग रहनेवाले तृम्हार द्वारा मुझे पुजका फल प्राप्त हो 
गया । तुमपर मेय बहुत प्रेम है । महाबाहो ! पुत्र ! मेरे 
मनमें तुम्द्वारे प्रति किंचन्मात्र भी क्रोध नहीं है; भतः तुम 
राजघानीकी जाओ, अब विद्धम्न न करो ॥ १५-१६ ॥ 


भयन्‍्स चेइह सम्पक्य तपो भे परिंदोयते। 
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तपोयुक्त शरीरं च॒ त्वां दृष्ट्रा घारितं पुनः ॥१७॥ 
तुमको यहाँ देखकर मेरी तपस्यामे बाघा पढ़ रही है । 
यह शरीर तपस्यामें लगा दिया या, परंतु तुम्हें देखकर फिर 
इसकी रक्षा करने लगा ॥ १७॥ 
मातरो ते तथैवेमे शीर्णपर्णक्ताशने | 
मम तुल्यबते पुत्र न चिरं वतंयिष्यतः ॥१८॥ 
बेटा ! भेरी ही तरह तुम्द्दारी ये दोनों माताएँ भी बत- 
धारणपूर्वक सूखे पत्ते चबाकर रह करती हैं। अब ये अधिक 
दिनोंतक जीवन धारण नहीं कर सकतीं ॥ १८॥ 
दुर्योधनप्रभृतयो दृष्टा लोकान्तरं गताः। 
व्यासस्य तपसो वीयांदू मवतश्व समागमाव्‌ ॥१९॥ 
प्रयोजन ये निदृ्त जीवितस्थ ममानघ। 
उम्र" तपः समास्थास्ये त्वमनुशातुमईस ॥२०। 
धुम्हारे समागम ओर व्यासचन्नीके तपोबढसे मुझे अपने 
परलोकवासी पुत्र दुर्योधन आदिके दर्शन हो गये; इसलिये 
मेरे जीवित रहनेका प्रयोधन पूरा हो गया । अनघ | अब मै 
कठोर तपस्यामें संलग्न दोऊँगा। तुम इसके लिये मुझे 
अनुमति दे दो ॥ १९-२० ॥ 
त्वय्यद्य पिण्डः कीर्तिश् कुल चेद्‌ प्रतिष्ठितम्‌। 
श्वो वाद्य वा महाबाहो गस्यतां पुत्र मा चिरम्‌॥२१॥ 
महाबाह्दो ! आजसे पितरोंके पिण्डका, सुयशका और 
इस कुलका भार भी तुस्दरे ही ऊपर है। पुत्र | आज या 
कल अवश्य चछे जाओ; विलम्ब न करना ॥ २१ ॥ 
राजनीति: खुबहुशः श्रुता ते भरतषभ। 
संदृष्टव्यं न पश्याम छत में भवता घिभो ॥२२॥ 
'भरतश्रेष्ट ! प्रमो ! त॒मने राजनीति बहुत बार सुनी है; 
अतः तुम्हें संदेश देने छायक कोई बात मुझे नहों दिखायी 
देती । तुमन मेर लिये बहुत कुछ किया है ॥ २२॥ 
वेश्रग्पायन उवाच 
इत्युक्ततचनं त॑ तु नृपो राज़ानमत्रवीव | 
न मामहेस घमझ परित्यक्मनागसम्‌ ॥२श॥ 
वेशम्पायनजों कहते द्वे-जनमेजय | जब राजा 
भृतराष्ट्रने वेसो बात कद्दी, तब युधिष्ठिरने उनसे इस प्रकार 
कहा--धमंके ज्ञाता महाराज ! आप मेरा परित्याग न करें, 
क्योंकि मैं सर्वथा निरपयघ हूँ ॥ २३ ॥ 
काम गच्छन्तु मे सर्व श्रातरोडचुचरास्तथा। 
भवन्तमहमन्विष्ये मातरो थे यतथतः ॥रछ॥ 
मेरे ये सब भाई ओर सेवक इच्छा हो तो चढे बायें; 
किंतु मैं नियम भोर जतका पालन करता हुआ आपकी तथा 
इन दोनों माताओंकी सेवा करूँगा ॥ २४ ॥ 


१४०४ 


ओऔम॑दासारते 


[ झाश्रमंवासिकपवेणि 
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तमुवाचाथ गास्चारी मैच पुत्र 'णुष्च च। 
त्वय्यधीनं कुरुकुल पिण्ड श्वशुरस्यथ में ॥२५॥ 
गस्यतां पुत्र पर्याप्रमेतावत्‌ पूजिता चयम्‌। 
राजा यदाद्द तत्‌ कार त्वया पुत्र पितुरवेचः ॥२६॥ 
यह सुनकर गान्घारीने कह्ा--बेटा ! ऐसी बात न 
कहों | मैं जो कहती हूँ उसे सुनो। यह सारा कुरुकुल 
ठुम्हारे ही अघीन है । मेरे श्रशुरका पिण्ड भी तुमपर ही 
भअवठम्बित है; अतः पुत्र | तुम जाओ, तुमने इमारे लिये 
जितना किया है, वही बहुत है | तुग्दारे द्वारा इमलोगोंका 
स्वागत-सत्कार भलीभाँति हो चुका है। इस समय मद्दाराज 
जो आज्ञा दे रहे हैं, वही करो; क्योंकि पिताका वचन 
मानना तुम्दारा कतंव्य है! ॥ २५-२६ ॥ 
वेशम्पायत उवाच 
इत्युक्तः स तु गान्धार्या कुन्तीमिदमभाषत | 
स्नेहबाष्पाकुले मेत्रे प्रसुज्य रुदर्ती चचः ॥२७॥ 
वैशम्पायनजी कहते हें--राजन ! गान्धारीके इस 
प्रकार आदेश देनेपर राजा युघिष्ठटिरने अपने ऑूभरे 
नेत्रोंकी पॉंछकर रोती हुई कुन्तीसे कह्द--॥ २७ ॥ 
घिसजंयति मां राजा गान्धारी व यशस्विनी । 
भवत्यां बद्धचित्तस्तु क्थ .यास्यामि दुःखितः ॥२८॥ 
भा! राजा और यशस्विनी गान्धारीदेवी मुझे घर 
लौटनेकी आशा दे रही हैं; किंठु मेरा मन आपमे लगा 
हुआ है। जञानेका नाम सुनकर ही मैं बहुत दुखी दो जाता 
हूँ। ऐसी दक्षामें मैं कैसे जा सकूँगा ! ॥ २८ ॥ 
न चोत्सहे तपोविध्न॑ कतुं ते धमचारिणि। 
तपसो हि पर॑ं नास्ति तपसा विन्दते मह॒त्‌ ॥२९॥ 
“वप्र॑चारिणि | मैं आपकी तपस्यामें विध्न डालना नहीं 
चाइता; क्योंकि तपसे बदूकर कछ नहीं है। (निष्काम भाव- 
पूबंक ) तपस्यासे परबह्म परमात्माकी भी प्रासि हो जात: है ॥ 


ममापि न तथा राक्लि राज्ये बुद्धियंथा पुरा। 
तपस्येवालुरक्त मे मनः सर्वात्मना तथा ॥रेणा 
'रानी मा | अब मेरा मन भी पहलेकी तरह राजकाजमे 
नहीं छगता है। हर तरइसे तपथ्ष्या करनेको हीं जी चाहता है ॥ 
शुन्येयं च मद्दी छृत्स्ता न से प्रीतिकरी शुभे । 
याम्यवा नः परिक्षीणा बर्ंनो न यथा पुरा ॥२१॥ 
मे ! यह सारी पृथ्वी मेरे छिये सूनी हो गयो है; 
अतः इससे मुझे प्रसन्नता नहों होती | हमारे सगे-सम्बन्धी नष्ट 
हो गये; अब हमारे पास पहलछेकी तरह सेन्यवछ मी नहीं है॥ 


पश्चालाः छुद्शं क्षीणाः कथामाताबशेषिताः । 





न तेषां कुलकर्तारं कंचित्‌ पश्याम्यद्द शुभे ॥र२॥ 

धाश्चालोंका तो सर्वथा नाश ही हो गया उनकी कथा- 
मान्न शेष रह गयी है। शुभे ! अब मुझे कोई ऐसा नहीं 
दिखायी देता, जो उनके वंशकों चछानेवांला हो ॥ २१२ ॥ 
सर्वे दि भस्मसातन्नीतास्ते दोणेन रणाजिरे। 
अवश्िष्टाश्य निहता द्वोणपुत्रेण वै निशि ॥३३॥ 

ध्रायः द्रोणाचार्यने दी सबको समराज्ञण्सें भस्म कर 
डाला था। जो थोड़े-से बच गये ये, उन्हें द्रोणपुत्र अश्वत्थामा- 
ने रातकों सोते समय मार डाला ॥ ३३ ॥ 
चंदयश्रेव भत्स्यातश्वरष्टपूर्वास्तथेव नः। 
क्रेवलं वृष्णिचक्र व वासदेवपरिभप्रद्मत ॥३४॥ 

“हमारे सम्बन्धी चेदि और मत्स्यदेशके छोग भी जैसे 
पहले देखे गये ये, वैसे ही अब नहीं रहे । केवछ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके आश्रयसे वृष्णिवशी वीरोंका सम्र॒दाय अबतक 
सुरक्षित है ॥ २४ ॥ 
यद्‌ दृष्ठा स्थातुमिच्छामि धर्माथ नार्थद्रेतुतः। 
शिवेन पश्य नः सर्वान्‌ दुलेभं तव दशनम्‌ ॥३५॥ 
अविषह्यं च राजा हि तीबं चारप्स्यत्ते तपः। 

हु उसे ही देखकर अब मैं केवल घर्मसम्पादनकी इच्छासे 

यहाँ रहना चाहता हूँ, धनके लिये नहीं | तुम हम सब छोगों- 
की ओर कल्याणमयी दृष्टिसे देखों; क्‍योंकि तुम्हारा दर्शन 
इमलोगोंके लिये अब दुलंम हो जायगा | कारण कि यजा 
धृतराष्ट्र अब बड़ी कटोर और अम्हा तपस्या आरम्म करेंगे ॥? 
पतच्छुत्वा महाबाहुः सहदेवो युधां पतिः ॥३६॥ 
युधिष्टिरमुवाचेदं.._बाष्पव्याकुललोचनः । 

यह सुनकर योद्धाओंके स्वामी महाब्राहु सहदेव अपने 
दोनों नेत्रोंम ऑसू भरकर युधिष्ठिरसे इस प्रकार बोले ॥ 
नोत्सहेड्ह॑परित्यक्तु. मातरं भरतर्षभ ॥३७॥ 
प्रतियातु भवान्‌ क्षिप्रं तपस्तप्स्याम्यद्द विभो । 
इहैय शोषयिध्यामि तपसेदं॑ कलेवरम्‌ ॥३८॥ 
पादशुअश्रषणे रक्तो राज्षो मात्रोस्तथानयोः। 

'मरतश्रेष्ठ : मुझ्तमे माताजीको छोड़कर जानेका साइस 
नहीं दै | प्रभो! आप शीघ्र लौट जायें। मै यहीं रइकर 
तपस्या करूँगा और तपके द्वारा अपने झरीरकों सुखा 
डा्ूँगा । मैं यहाँ महाराज और इन दोनों माताओंके चरणों- 
की सेवामें ही अनुरक्त रहना चाहता हूँ? ॥ ३७-३८३ ॥ 
तमुवाय ततः कुन्ती परिष्यज्य मदाभुजम्‌॥३५॥ 
गम्यतां पुत्र मैच त्व॑ चोचः कुरू बचा मम | 
आगमा वः शिव सन्‍्तु स्वस्था अवत पुत्रकाभना४णा। 


यह युनकर झुन्तीने मद्दाबादु सहदेवकों छात्तीसे छगा 


है हु ] 


पर्दात्रिशोष्ध्ियायः 


देप५ 
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लिया और कहा--बेटा ! ऐसा न कहो | तुम मेरी बात 
मानों और चले जाओ | पुत्री ! त॒म्हारे मार्ग कल्याणकारी हों 
ओर तुम सदा स्वस्थ रहो ॥ ३९-४० ॥ 
उपरोधो धभरवेदेवमस्माक॑ तपसः छते। 
व्वत्स्नेहपाशबद्धा च हीयेय॑ तपसः परात्‌ ॥४१॥ 
तस्मात्‌ पुत्रक गच्छ त्वं शिष्टमत्पं च नः प्रभो। 
“ुमलोगोंके रहनेसे हमलोगोकी तपस्यामें विध्न पढ़ेगा । 
मैं तुम्हारे स्नेइपारामें बेंघकर उत्तम तपस्यासे गिर जाऊँगी, 
अतः सामथ्यशाली पुत्र ! चले जाओ | अब इमलोगोंकी 
आयु बहुत थोड़ी रह गयी है? ॥ ४१४६ ॥ 
एवं संस्तस्मितं वाक्‍्येः कुन्त्या बहुविचैमेनः ॥४२॥ 
सददेवस्थ राजन्द्र राशश्रेव विशेषतः। 
राजेन्द्र ! इस तरह अनेक प्रकारकी बाते कहकर कुन्ती ने 
सहदेव तथा राजा युधिष्ठिरके मनको धीरज बेंघाया ॥४२३॥ 
ते मात्रा समजुजशाता राहश्ा च॑ कुरुपुक्याः ॥४३॥ 
अभिवाद्य.. कुरुध्षष्ठमामन्जयितुमारमन्‌ । 
माता तथा धृतराष्ट्रकी आशा पाकर कुरुश्रेष्ठ पाण्डवॉँने 
कुरुकुछतिलुक घृतराष्ट्रको प्रणाम किया और उनसे विदा 
केनेके लिये इस प्रकार कद्दा | ४३३ ॥ 
युपिष्ठिर उवाच 
राज्य प्रतिगमिष्यामः शिवेन प्रतिनन्दिताः ॥४७॥ 
अजुक्ञातास्त्वया राजन गमिष्यामो विकत्मषाः। 
्रुधिष्ठिर बोले--मदह्ाराज ! आपके आशीर्वादसे 
झानन्दित होकर हमकोग कुशलपूर्षक राजधानीकों लौद 





' जायेंगे। राजन्‌ | इसके लिये आप इमें आशा दें | आपकी 
« आशा पाकर हम पापरहित हो यहाँसे यात्रा करेंगे ॥४४२॥ 


एवमुक्तः स राजर्षिघमंराशा महात्मना ॥8५॥ 
अनुजशे स कोरव्यममिनन्ध युधिष्टिरम्‌। 

महात्मा धर्मराजके ऐसा कइनेपर राजविं धृतराष्ट्रने कुरु- 
नन्दन युधिष्टिरका अमिनन्दन करके उन्हें जानेकी आज्ञा 
दे दी॥ ४५६ ॥ 


भीम॑ च बलिनां भ्रेष्ठं सानत्ववामास पार्थिवः ॥४६॥ 
स चास्य सम्यडमेघावी प्रत्यपयत वीरयबान। 
इसके बाद राजा धृतयाप्टने बलवानोंमें भ्रेष्ठ मीमसेनको 


सान्त्ना दी। बुद्धिमान्‌ एवं पराक्रमी भीमसेनने भी उनकी 
बातोंको यथाथरूपसे ग्रहण किया--हृदयसे स्वीकार किया ॥ 


अजुनं च समाहिलष्य यमौ च पुरुषषभी ॥8»॥ 
अनुजशे स कोरव्यः परिष्वज्याभिनन्ध च। 
गान्धार्या चाभ्यनज्ञाताः कृतपादाभिवादनाः ॥४८॥ 
जनन्या समुपाध्राताः परिष्वक्ताश्व ते सुपम्‌। 
चक्रुः प्रदृक्षिण सर्व वत्सा इव निवारणे ॥४९॥ 
पुनः पुनानिरीक्षन्तः प्रचक्रस्ते प्रदक्षिणम्‌। 
तदनन्तर धृतराष्ट्रने अजुन और पुरुषप्रवर नकुक-सहदेव- 
को छातीसे छगा उनका अभिनन्दन करके विदा किया | इसके 
बाद उन पाण्डवोंने गान्धारीके चरणोंमें प्रणम करके उनकी 
आज्ञा ली । फिरमाता कुन्ती ने उन्हे हृदयसे छगाकर उनका 
मस्तक सेँघा | जैसे बछड़े अपनी माताका दूध पीनेसे रोके 
जानेपर बार-बार उसकी ओर देखते हुए उसके चारों 
ओर चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार पाण्डवोंने राजा तथा 
माताकी ओर बार-बार देखते हुए उन नरेशकी परिक्रमा 
की ॥ ४७-४९३ ॥ 
द्रौपदीप्रमुखाश्वेव सर्वाः कौरवयोषितः ॥५०। 
न्‍्यायतः श्वथुरे वृत्ति प्रयुज्य प्रययुस्ततः। 
श्वश्रुभ्यां समनश्ाताः परिष्यज्यामिनन्दताः ॥५१॥ 
संदिष्टाश्वंति कतंब्यं प्रययुभतेतनिः सह। 
द्रौपदी आदि समस्त कौरवर्तरियोंने अपने श्वशुरकों न्याय- 
पूरक प्रणाम किया । फिर दोनों सासुओंने उन्हें गलेसे छगा- 
कर आशीवाद दे जानेकी आज्ञा दी और उन्हें उनके कतंव्यका 
उपदेश भी दिया। तलश्चात्‌ वे अपने पतियोंके साथ चढ़ी 
गयीं ॥ ५०-५१३ ॥ 
ततः प्रजज्े निनद्‌ः खतानां युज्यतामिति॥ ५२॥ 
उष्ठाणां क्रोशतां चापि हयानां द्ेषतामपि। 
ततो युधिष्ठिरो राजा सदारः सहसेमिका |: 


कैद 





ओऔमदाभारते 
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नगर दास्तिनपुरं पुनरायात्‌ सवान्धवः ॥५ै॥ आवाज हुई | इसके बाद अपने घरको छ्ियों, भाइयों और 


तदनन्तर सारथियोंने रथ जोतो, रथ जोतो? की पुकार 
मचायी । फिर ऊँटोंके चिग्घाड़ने और घोड़ौंके दिनहिनानेकी 


सैनिकोंके साथ राजा युघिष्ठिर पुनः हस्तिनापुर नगरकों ढौट 
आये ॥ ५२-५३ ॥ 


इति श्रीमहासारते भाश्रमवासिके पवेणि पुश्रदर्शनप्वंणि युतिष्टिरपत्यागमे पट्त्रिंशो5घ्याय: ॥ ३६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्रमवासिकपर्वके अन्तर्गत पुत्रदर्शनपर्वमें युधिष्ठिरका प्रत्यागमनविषयक 
छत्तोसर्वाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २६ ॥! 





#+--०- 


*( नारदागमनपर्व ) 
सप्तत्रिंशोषध्यायः 


नारदजीसे ध्ृतराष्ट्र आदिके दावानलमें दग्ध हो जानेका दाल 
जानकर युधिप्टिर आदिका शोक 


वेशस्पायन उबाच 
दविवर्षोपनिवृत्तेतु पाण्डवेघु. यरच्छया। 
देवषिनारदी राजन्नाजगाम युघिष्टिर्म ॥१॥ 
वेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! पाण्डवोंको 
तपोबनसे आये जब दो वर्ष व्यतीत हो गये, तब एक दिन 
देवि नारद दैवेच्छासे धूमते-घामते राजा युधिष्टिरके यहाँ 
आ पहुँचे॥ १॥ 
समभ्यच्य महाबाहुः कुद्राजो यरुधिष्ठिरः। 
आसीन परिविश्वस्तं प्रोवाच चद्तां वरः॥२॥ 
महाबाहु कुरुराज युविष्ठिरने नारदजीकी पूजा करके उन्हें 
आसनपर बिठाया | जब वे आसनपर बैठकर थोड़ी देर 
विश्राम कर चुके, तब्र वक्ताओंमें श्रेष्ठ युधिष्ठिरने उनसे इस 
प्रकार पूछा ॥ २ ॥ 
चिरास नामुपध्यामि भगपन्तमुपस्थितम्‌। 
कच्चित ते कुशल विष शुभ वा प्रत्युपस्थितम्‌ ॥ ३॥ 
भिगवन्‌ ! इधर दीघकालसे मैं आपकी उपस्थिति यहाँ 
नहीं देखता हूँ | ब्ह्मन ! कुशल तो है न ! अथवा आपको 
शुभकी ही प्राप्ति होती है न ! ॥ ३ ॥ 
के देशाः परिदृष्ठास्ते कि च कार्य करोमि ते। 
तदू ब्रद्दि द्िजमुख्य त्वं त्वं हास्माक परा गांतः॥ ४ ॥ 
“विश्रवर | इस समय आपने किन-किन देशोका निरीक्षण 
किया है ? बताइये में आपकी कया सेवा करूँ ? क्योकि 
आप इमढोगोंकी परम गति हैं! | ४ ॥ 
नारद उतार 
विरटष्टोड्लि मेत्येबमागतो5ई॑ तपोवनात । 
परिदृष्ठानि तीर्थानि शक्षा चेंच सया हुप॥५॥ 
नारदज्ी ते कद्दा--नरेशर ! बहुत दिन पहले मैंने तुम्हें 


देखा था, इसीलिये मैं तपोवनसे सीधे यहाँ चला आ रहा 
हूँ। रास्तेमें मैने बहुत-से तीथों और गद्भानीका भी दर्शन 
किया है ॥ ५ | 
युषिष्टिर उवाक्त 
वदन्ति पुरुषा भेडद्य गद्गातीरनिवासिनः। 
घृतराष्ट्रं मद्दात्मानमास्थितं परम तपः ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिर बोले--मगवन्‌ ! गद्भाके किनारे रहनेवाले 
मनुष्य मेरे पास आकर कह्दा करते हैं कि मइ!मनस्वी महाराज 
धृतराष्ट्र इन दिनों बढ़ी कठोर तपस्यामें छगे हुए हैं ॥६॥ 
अपि दृष्टस्त्ववा तत्र कुशछी स कुरुठ्हः । 
शान्धारी च॒ पृथा चैव खतपुश्रश्ध संजयः॥७॥ 
क्या आपने भी उन्हें देखा है ! व कुरुश्रेष्ठ बडा कुशलसे 
तो हैं न ? गान्धारी, कुत्ती तथा सूठपुत्र संजय भी सकशक् 
हैंन+१॥७॥ 
क्थ च्‌ दतते चाद्य पिता मम्र स पार्थिवः । 
श्रोतुमिच्छामि भगवन्‌ यदि दृष्टसत्वया सुपः ॥ ८॥ 
आजकल मेरे ताऊ राजा धृतराष्ट्र कैसे रहते हैं ! मगवन्‌ | 
यदि आपने उन्हें देखा हो तो मैं उनका समाचार सुनना 
चाहता हूँ ॥ ८ ॥ 


नारद उवाच 
स्थिरोभूय मद्दाराज़ हँणु बृत्त यथातथम्‌। 
यथा श्रतं च दृष्टं च मया तस्मिस्तपोचने ॥९॥ 


नारदजोने कद्दा--महाराज ! मैंने उस तपोंबनमे जो 
कुछ देखा ओर सुना है, बह सारा इत्तान्त ठीक-ठीक बता 
रहा हूँ। तुम स्थिरचित्त होकर सुनो ॥ ९ ॥ 
पनवासनिवृत्तेषु॒ भयत्पु झुरुनभ्वुन । 
कुर्क्षेत्रात्‌ पिता तुम्य॑ गढ़ाद्वारं पयो चुप ॥९०। 


(५०-2०, 


सारदाममनपर्थ ]- 
गए्थायी सहितो धीमान्‌ वष्वा कन्त्या समन्वितः। + ततः कदाविद्‌ गज़ायाः कच्छे सजपससमः। सहितो धीमान्‌ वष्वा कन्त्या समन्वितः। 
संजयेन थे सतेन सामिदोत्रः सयाजकः॥११॥ 





कुरुकुछको आनन्दित करनेवाले नरेश ! जब तुमलोग .. 


बनसे लौट आये, तब तुम्हारे बुद्धिमान्‌ ताऊ राजा घृतराष्ट््‌ 
गान्धारी, बहू कुन्ती, सूत सख्य, अभिद्दोत्र और पुरोहितके 
साथ कुर्क्षेत्रसे गल्नाद्वार ( हरिद्वार ) को चले गये ॥ ३०-११॥ 
आतस्थे स तपस्तीर्थ पिता तव तपोधघनः। 
वीटां मुखे समाधाय वायुभक्षोप्मवन्मुनिः ॥१२॥ 
यहाँ जाकर तपस्याके धनी तुम्हारे ताऊने कठोर तपस्या 
आरम्भ की | वे मुंहमें पत्थरका टुकड़ा रखकर वायुका 
आहार करते और मौन रहते थे ॥ १२॥ | 
घने स मुनििः सर्द: पूज्यमानों महातपाः । 
स्थगस्थिमात्ररोषश स पषण्मासानसयन्न॒पः ॥११॥ 
उस वनमें जितने ऋषि रइते थे, वे लोग उनका विश्लेष 
सम्मान करने छगे। मद्दातपस्वी धृतराष्ट्रके शरीरपर चमड़ेसे 
दकी हुई हृड्डियोंका दॉँचामान्र रह गया था। उस अवस्थामें 
उन्होंने छः महीने व्यतीत किये ॥ १३ ॥ 
गान्चारी तु जलाहाय क॒न्‍्ती मासोपवासिनी । 
संजयः पष्टमुक्तन वर्तेयामास भारत ॥१8॥ 
मारत | गान्धारी केवछ जल पीकर रइने छगी । कुन्ती- 
देवी एक मद्दीनेतक उपवास करके एक दिन भोजन करती 
थीं और संजय छठे समय अर्थात्‌ दो दिन उपवास करके 
तीसरे दिन संध्याकों आह्वार प्रशण करते ये ॥ १४ ॥ 


अप्मींस्तु याजकास्तत्र जुहुवुविधिवत्‌ प्रभो। 
दृदयतो5्टद्यतश्चेच वने तस्मिन्‌ ऋपस्थ वै ॥१५॥ 


प्रमो राजा ध्ृतराष्ट्र उस बनमें कभी दिखायी देते और 
कभी अदृश्य हो जाते थे | यज्ञ करानेवाले ब्राह्मण वहाँ उनके 
द्वारा स्थापित की दुई अग्निमें विधिवत्‌ हवन करते रहते 
ये ॥ १५॥ 
अनिकेतोडथ राजा सबभूव वनगोचरः। 
ते चापि सदहिते देवों संजयश तमन्वयुः ॥शक्षा 
अब राजाका कोई निश्चित स्थान नहीं रह गया । वे वन- 
में सन्न ओर विचरते रहते थे। गान्घारी और रुन्ती ये दोनों 
देवियों साथ रहकर राजाके पीछे-पीछे छूगी रहती थीं। संजय 
मी उन्दींका अनुसरण करते थे ॥ १६ ॥ 
संजयो नुप्तेनता समेषु विषमेषु च। 
शान्धार्याश्व॒ पृथा चेव चक्छुरासीद्निन्दिता ॥१७॥ 
ऊँची-नीची भूमि आ जःनेपर संजय ही राजा घृतराष्ट्रको 
चलाते थे और अनिन्दिता सती-साध्वी कुन्ती गान्धारीके 
लिये नेत्र बनी हुईं थीं॥ १७ ॥ 


स॒० स० झं० ३. १३०१-- 


सप्तत्िशोंउल्वायः 





द५७ 








;ततः कदाचिद्‌ गक्गयाः कच्छे स नपससभः। 
' ग्भायामाप्छुतो घीमानाश्रमामिमुखो:सवत्‌ ॥१८॥ 
* तदनन्तर एक दिनकी बात है, बुद्धिमान्‌ हृपश्रेष्ठ घृत- 
राष्ट्रने गल्लाके कछारमें जाकर उनके जलमें दुबकी छूगायी 
और स्नानके पश्चात्‌ वे अपने आश्रमकी और चल पड़े॥१८॥ 
अथ वायुः समुद्भूतो दावापक्‍्निस्मवन्मद्दान्‌। 
ददाह तद्‌ वन सर्व परिगृह्य समन्ततः ॥१९॥ 
इतनेहीमें वहाँ बढ़े जोरकी इवा चली । जिससे उस 
वनमें बड़ी भारी दावाग्नि प्रज्वलित हो उठी । उसने चारों 
ओरसे उस सारे वनकों जलाना आरम्म किया ॥ १९॥ 
वहात्स॒ स्ुगयूथेषु. ब्विजिल्षु. समन्ततः। 
वराद्याणां च यूथेषु संश्रयत्छु जलाशयान्‌ ॥२०॥ 
सब्र ओर मृगोंके झुड और सर्प दग्घ होने लगे | 
बनैठे सुअर भाग-भागकर जलाशयोंकी शरण ढेने 
लगे ॥ २० ॥ 
समाविद्धं वने तस्मिन प्राप्त व्यसन उत्तमे। 
निराहारतया राजन मन्दप्राणविचेष्टितः ॥२१॥ 
ससमर्थाप्पसरणे सुरृुशे मातरो च ते। 
राजन ! सारा वन आगसे घ्िर गया और उन लोगॉपर 
बड़ा भारी संकट आ गया | उपवास करनेसे प्राणशक्ति क्लीण 
हो जानेके कारण राजा धृतराष्ट्र वहाँसे भागनेमें असमर्थ थे, 
तुम्द्ारी दोनों माताएँ भी अत्यन्त दुर्बल दो गयी थीं; अतः 
वे भी भागनेमें असमर्थ थीं॥ २१३ ॥ 
ततः स॒ नृपतिदंध्रा बद्मायान्तमन्तिकात्‌ ॥२२॥ 
इृदमाद ततः खूत॑ संजय जयतां बरः। 
तदनन्तर विजयी पुरुषोंमें भ्रेष्ठ राजा घृतराष्रने उस 
अग्निको निकट आती जान खुत संजयसे इस प्रकार 
कहा---॥ २२३ ॥ 
गच्छ संजय यत्राग्निन त्वां दद्दति कह्विंचित्‌ ॥२३॥ 
वयमत्रारिनिना युक्ता ग्िष्यामः परां गतिम्‌ । 
“संजय | ठुम किसी ऐसे स्थानमें भाग जाओ, जहाँ यह 
दावाग्नि तुम्हें कदापि जला न सके | इमलोग तो अब यहीं 
अपनेको अग्निमें होम कर परम गति प्राप्त करेंगे! ॥२२३॥ 
तमुवाच किलोडिग्नः संजयो बदतां बरः ॥२४॥ 
राजन सृत्युरनिष्टोष्यं भविता ते वृथार्निना। 
न चोपायं प्रपश्यामि मोक्षणे जातवेदसः ॥२०॥ 
तब वक्ताओंमें श्रेष्ठ संजयने अत्यन्त उदह्विग्न होकर 
कहा-- राजन ! ईस छोकिक अग्निसे आपकी मृत्यु होना 
ठीक नहीं है, ( आपके झरीरका दाह-संस्कार तों आहबनीय 
अग्निमें होना चाहिये | ) किंतु इस समय इस दावानंलसे 
छुटकारा पानेका कोई उपाय भी मुझे नहीं दिखायी 
देता ॥ २४-२५ ॥ हे 
यदबानस्तरं कार्य तदू भवान्‌ वक्तम् ति। 
इत्युक्तः संजयेनेदं पुनराद स पार्थिवः ॥२४॥ 
अब इसके बाद क्या करना चाहिये--यह बतानेकी 


६७४५८ 
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कृपा करें)” संजयके ऐसा कहनेपर राजाने फिर कहा-॥२६॥ 
जैप सृत्युरनिष्टो नो निःखतानां ग्ृहात्‌ स्वयम्‌ । 
जलमपग्रिस्तथा वायुरथवापि विकर्षणम्‌ ॥२७॥ 
तापसार्ना प्रशास्यन्ते गछछ संजय मा चिरम्‌। 

संजय | इमलोग स्वयं गहस्पाश्रमका परित्याग करके 
चले आये हैं, अतः इमारें लिये इस तरइकी मृत्यु अनिष्ठ- 
कारक नहों हो सकती | जल, अग्नि तथा वायुके संयोगसे 
अथवा उपवास करके प्राण त्यागना तपस्बियोके छिये प्रशंस- 
नीय माना गया है; इसलिये अब तुम शीघ्र यहाँसे चढे 
जाओ । विलम्ब न करो! ॥ २७३ ॥ 
इत्युकरचा संजयं राजा समाधाय मनस्तथा ॥२८॥ 
प्राहमुछझः सद्द गान्धार्या कुन्त्या चोपाविशत्‌ तदा। 
संजयसे ऐसा कहकर राजा धृतराष्ट्रने मनको एकाग् 
किया और गान्धारी तथा कुन्तीके साथ वे पूर्वाभिमुख होकर 
बैठ गये ॥ २८३ ॥ 
संजयस्तं तथा रृध्या! प्रदक्षिणमथाकरोत्‌ ॥२९॥ 
जवाजच चैन मेघायवी युडुश्वात्मानमिति प्रप्तो । 
उन्हें उस अवस्थामें देख मेधावी संजयने उनकी 
परिक्रमा की और कद्दा-- महाराज | अब अपनेको योगयुक्त 
कीजिये? ॥ २९३ | 
ऋषिपुत्नो मनोषी स राजा चक्रेस्थ तद्‌ बचः ॥३०॥ 
सन्निरध्येन्द्रियम्राममासीद काष्टोपमस्तदा । 
महर्षि व्यासके पुत्र मनीषी राजा धृतराष्ट्रने संचयकी 
बह बात मान छी। दे इन्द्रियसमुदायको रोककर काष्ट की 
माँति निश्चेष्ट हो गये ॥ ३०३ ॥ 





ऑमदामारते 
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गाज्थधारी जल मदामागा जननी जे पृथा तव ॥३९॥ 
दायाग्निना समायुक्ते स च राज़ा पिता तब । 
संजयस्तु मद्दामात्स्तस्माद्‌ दावादमुज्यत ॥रेश। 
इसके बाद महाभागा गान्धारी, तुम्हारी माता कुन्ती 
तथा तुम्दारे ताऊ राजा धृ तराष्टर-यै तीनों ही दावाग्निमें चल- 
कर भस्म हो गये; परंतु महामात्य संजय उस दावार्निसे 
जीवित बच गये हैं ॥ २१-३२ ॥ 
गज्ञाकूले मया दृश्टस्तापसें: परिवारितः। 
स॒तानामन्त्य तेजस्वी निवेद्येतश्न स्वेद्ाः ॥रगे॥ 
प्रययो संजयो घीमान्‌ दिमयन्तं मदीघरम। 
मैंने संजयकों गज्भातटपर तापसोंसे घिरा देखा है ! 
बुद्धिमान और तेजस्वी सजय तापसोको यह सब समाचार 
बताकर उनसे विदा छे हिमालयपव॑तपर चले गये ॥१३३॥ 
एवं स निधन प्राप्तः कुरुराज्ञो महामनाः ॥रे४॥। 
गान्धारी च पृथा चेच जनन्यो ते विशास्पते । 
प्रजानाथ | इस प्रकार मह्दामनस्त्री कुरुरज घृतराष्ट् 
तथा तुम्हारी दोनों माताएँ गान्घारी और कुन्ती मृत्युको प्राप्त 
हो गयीं ॥ २४३ ॥ 
यरच्छयानुवजता मया राश्ः कलेवरम्‌ ॥३५॥ 
तयोश्व देव्योस्सयोमेया दृर्शानि भारत। 
मरतनन्दन ! बनमें घूमते समय अकस्मात्‌ राजा 
घृतराष्ट्र तथा उन देवियोंके मृत शरीर मेरी दृष्ठिमे 
पढ़े ये ॥ २५३ ॥ 
ततस्तपोवने तस्मिन्‌ समाजम्मुस्तपोधना! ॥३६॥ 
श्रुरवा राज्षस्तदा निष्ठा न त्वशोचन्‌ गतीश्व ते। 
तदनन्तर राजाकी मृत्युका समाचार सुनकर बहुत-से 
तपोधन उन तपोबनर्में आये | उन्होंने उनके छिये कोई 
शोक नहीं किया; क्योंकि उन तीनोंकी सद्गतिके विषयमें 
उनके मनमें सशय नहीं था ॥ २६३ ॥ 
तत्राश्रीषमह सर्वमेतत्‌ पुरुषसक्तम ॥३७॥ 
यथा थे नृपतिदग्धों देव्यो ते चेति पाण्डच। 
पुरुषप्रवर पाण्डव | जिस ग्रकार राजा धृतराष्ट्र तथा 
उन दोनों देवियोंका दाइ हुआ है, यह साया समाचार मैंने 
बहीं सुना था ॥ र७३ ॥ 
न शोचितव्य राजेन्द्र स्वतः स पृथिचीपतिः ॥३८॥ 
प्रापवानग्निसंयोग  गान्धारी जननी च ते। 
राजेन्द्र | राजा घृतराष्ट्र, गान्धारी और तुम्हारी माता 
कुन्ती--तीनोने स्वत३ अग्निसंयोग प्रास किया था; अतः 
उनके ढ़िवे तुम्हें'शोंक नहीं करना चाहिये ॥ २८२ ॥ 








लारदार्गेमनपंय ] 
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वैज्ञग्यायव उवाच 
पतचकुत्वा च सर्वेषां पाण्डवानां मदात्मनाम्‌ ॥३९॥ 
निर्याणं धृतराष्ट्रस्थ शोकः समभवन्मद्ान्‌। 
वैद्वाश्पायनजी फदते हैं---जनमेजय | राजा घृतराष्ट- 
का यह परलोकगमनका समाचार सुनकर उन सभी महामना 
पाण्डवोंकों बढ़ा झ्ञोक हुआ |) ३९३ ॥ 
अन्तःपुराणां थे तदा महातातंस्घरो5मवत्‌ ॥४०॥ 
पौराणां च महाराज थुत्वा राह्स्तदा गतिम्‌ । 
महाराज | उनके अन्त/पुरणे उस समय महान्‌ आत- 
नाद शेंने छगा । राज्राकी वैसी गति सुनकर पुरवासियोंमें 
मी हाह्कार मच गया ॥ ४०३ ॥ 
अद्दो घिगिति राजा तु विक्रश्य शृशदुःखितः ॥४१॥ 
ऊध्वेबाहः स्मरन मातुः प्ररुरोद युधिष्टिएः | 
'अह्ो ! घिकार है !! इस प्रकार अपनी निन्‍्दा करके 
राजा युधिप्ठिर बहुत दुखी हो गये तथा दोनों भुजाएँ ऊपर 
उठाकर अपनी माताकों याद करके फूट-फूट्कर 
रोने छगे || ४१६ ॥ 


_भीमसेनपुरोगाश खातरः सर्व एवं ते ॥8र॥। 


अन्त|पुरेषु च तदा छुमद्दान्‌ रुद्तिस्थनः। 


' प्रादरासीन्मदाराज पृथां श्रुत्वा तथागताम्‌ ॥४३॥ 


भीमसेन आदि सभी भाई रोने छगे। महाराज | कुन्ती- 
की वैसी दशा सुनकर अन्तःपुरमें मी रोने-बिलखनेका 
महान्‌ शब्द सुनायी देने छगा ॥४२-४३ ॥ 


तंच वृद्ध तथा दग्धं इतपुत्र नराधिपम्‌। 
अन्वशोचन्त ते सर्वे गान्धारी च तपस्चिनीम्‌ ॥४४॥ 
पुश्रहीन बूदे राजा धृतराष्ट्‌ तथा तपस्विनी गान्धारीदेबी- 
को इस प्रकार दग्घ हुईं सुनकर सब लोग बारबार शोक 
करने छगे ॥ ४४ ॥ 
तस्मिन्नुपरते शब्दे मुहर्तांदिव भारत। 
निगृह्य बाष्पं चैयंण धमंराजोउश्रवीदिदम ॥४०॥ 
भरतनन्दन ! दो घड़ी बाद जब रोने-घोनेकी आवाज 
बंद हुईं, तब घर्मंतज युधिष्ठिर चैयंपूवंक अपने आँसू 
पोंछकर नारदजीसे इस प्रकार कहने लगे ॥ ४५॥ 


इति श्रीमहामारते आश्रमवासिक्रे पर्वणि नारदागसनपर्वणि दावाग्निना छतराष्ट्रादिदादे सप्तत्रिशो5घ्यायः ॥ ३७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमद्वाभारत आश्रमवासिकपर्वके अन्तर्गत नारदागमनपव॑मे धृतराष्ट्र अदिका दावार्निश्ने 
दाहविषयक सैंतोसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३७ ॥ 
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अष्टत्रिशोषघ्यायः 


नारदजीके सम्मुख युधिष्ठिरका धृतराष्ट आदिके छोकिक अग्निमें दग्ध हो जानेका 
वर्णन करते हुए विलाप और अन्य पाण्डवॉका भी रोदन 


युधिष्टिर उवाच 


तथा मद्दात्मनस्तस्य तपस्युग्र च बतंतः। 
अनाथस्येघ निधन तिष्ठत्स्वास्मासु बन्चुषु ॥ १० 
घुधिष्टिर बोले--भगवन्‌ ! हम-जैसे बन्धु बान्धरवोंके 
रहते हुए, भी कठोर तपस्यामें गे हुए महामना घृतराष्ट्रकी 
अनाथके समान मृत्यु हुई, यह कितने दुःखकी बात है ॥॥१॥ 
वुर्थिक्षेया गतित्रेञ्ञन. पुरुषाणां मतिर्मम। 
यत्र वैचित्रवीयोंउसो दुग्ध एवं वनाग्निना ॥२॥ 
बह्मन्‌ | मेरा तो ऐसा मत है कि भनुष्योंकी गतिका 
ठीक-ठीक शान होना अत्यन्त कठिन है; थब कि विचित्र- 
वीय॑कुमार धृतराष्ट्रको इस तरह दावानछसे दग्ध होकर 
मरना पढ़ा ॥ २ ॥े 
यस्य पुश्रदातं॑ भीमदर्भचद्‌ बाहुशालिनः | 
नागायतयलो राजा स द्रघो हि दवािना ॥३॥ 
जिन बाहुबढुशाड़ी नरेशके थी पुन्र ये, जो स्वयं मी द्स 





हजार हाथियोंके समान बलवान थे, वे ही दावानलसे जलूकर 
मरे है, यह कितने दुःखकी बात है ? ॥ ३॥ 
य॑ पुरा पर्यवीजन्त तालबृन्तैवरसियः। 
त॑ं गधाः पर्यवीजम्त दावापक्‍्मिपरिकालितम्‌॥ ४॥ 
पूवंकालमें युन्दरी स्लियों जिन्हें सब ओरसे ताढ़के 
पंखोंद्वारा हवा करती थीं, उन्हें दावानछसे दग्ध ही जानेपर 
गीघोंने अपनी पाँखोंसे हवा की है ॥ ४ ॥ 
खूतमागधसंप्रैश्च शयानों यः प्रबोध्यते । 
घरण्यां स त्॒पः शेते पापस्थ मम्र कर्ममिः ॥५॥ 
जो बहुमूल्य शय्यापर सोते थे ओर बिन्हें दूत तथा 
मागधोंके समुदाय मघुर गीतोंद्वारा जगाया करते यें, ये ही 
महाराज मुझ पापीकी करवूतोंसे पृथ्वीपर सो रहे हैं ॥ ५ ॥ 
न थ शोचामि गान्धारों दृतपुजां यश्यस्विनीम । 
पतिलोकमजुप्राप्तां तथा भव स्थिताम ॥ ९॥ 
मुझे पुज्रहीना यश्स्बिनी गान्थारीके ढिये उतना शोक 


इ४दै० 


ओऔमहमारतले 


[ भाभ्रमवासिकरयंणि 
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नहीं है, क्योंकि वे पातिवत्य-धर्मका पाछन करती थीं; अतः 
पतिलोकमें गयी हैं॥ $ ॥ 
पृथामेक जे शोचामिया पुररेश्वयंसद्धिमत्‌। 
उत्सुज्य खुमदद्‌ दीप चनवासमरोचयत्‌॥ ७॥ 
मैं तो उन माता कुन्तीके लिये ही अधिक शोक करता 
हैँ, जिन्होंने पुश्रोंके समृद्धिशाली एवं परम समुज्ज्वल ऐ:शर्य- 
को ठुकराकर वनमें रहना पसंद किया था ॥ ७ ॥ 
घिग्राज्यमिदमस्माकंधित वलं घिक्‌ पराक्रमम्‌। 
झंत्रधम च घिग्‌ यस्मान्स॒ता जीवामदे वयम्‌ ॥ ८ ॥ 
हमारे इस राज्यकों घिकार है, बल और पराक्रमको 
घिक्वार है तथा इस क्षत्रिय-धर्मकों भी घिकार है ! जिससे 
आज हमलोग मृतकतुल्य जीवन बिता रहे हैं ॥ ८ ॥ 
सुस॒ह_रमा किल कालस्य गतिद्विजवरोशम | 
यत्‌ समुत्युज्य राज्य सा वनवासमरोचयत्‌ ॥ ९॥ 
विप्रवर | कालकी गति अत्यन्त सूक्ष्म है, जिससे प्रेरित 
होकर माता कुन्तीने राज्य त्यागकर बनमें ही रहना ठीक 
समझा॥ ९ ॥ 
युधिष्टिरस्थ जननी भीमस्य विजयस्थ च। 
अनाथवत्‌ कर्थ॑ं दा इति मुह्यामि चिन्तयन्‌ ॥१०॥ 
युधिष्टिर, भीमसेन और अर्जुनकी माता अनाथकी 
भाँति कैसे जल गयी, यह सोचकर मैं मोहित हो जाता हूँ ॥ 
बरथा संतर्पितो चढ्षिः खाण्डवे सव्यसाचिना | 
उपकारमज्ञानन्‌ स कृतच्त इति में मत्तिः ॥११॥ 
सब्यसाची अजुनने जो खाण्डवबनमें अग्निदेवकों तृत 
किया या, वह व्यथं शो गया। वे उस उपकारकों याद न 
रखनेके कारण कृतष्न हें--ऐसी मेरी घारणा है ॥ ११ ॥ 
यत्राददत्‌ स भगवान्‌ भातरं सव्यसाचिनः | 
छत्वा यो ब्राह्मणच्छञ सिक्षार्थी समुपागतः ॥१२॥ 
घिगर्मि घिक्‌ य पाथस्य विश्वुतां सत्यसंघताम । 
जो एक दिन ब्राप्मणका वेश बनाकर अजुनसे भीख 
माँगने आये थे, उन्हीं भगवान्‌ अग्निदेवने अजुनकी मॉँको 
जलाकर भस्म कर दिया | अग्निदेवको घिक्वार है | अर्जुनकी 
जो सुप्रसिद्ध सत्यप्रतिशता है, उसको भी धिक्वार है ॥१२३॥ 
इृदू कष्ठटतरं चान्यद्‌ भगवन्‌ प्रतिभाति में॥१श३॥ 
वृधार्निना खमायोगो यदभूत्‌ पृथिवोपतेः। 
मगवन्‌ | राजा धृतराष्ट्रके शरीरको जो व्यर्थ (छौकिक) 
अग्निका संयोग प्राप्त हुआ, यह दूसरी अत्यन्त कष्ट देनेवाली 
बात जान पढ़ती है ॥ १३३ ॥ 


तथा तपस्थिनस्तस्थ राजध कौरवस्यथ द ॥१४॥ 
कथमेवंजिधों सुत्युः प्रशास्थ पृथिवीमिमाम्‌ | 
जिन्होंने पहले इस पृथ्वीका शासन करके अन्समें वेसी 
कठोर तपस्याका आभ्य लिया था, उन कुरुवंशी राजर्पिको 
ऐसी मृत्यु क्यों प्रात्त हुई ? ॥ १४३ ॥ 
तिष्डत्सु मन्त्रपूतेष तस्थाग्निषु महावने ॥२५॥ 
वृथाग्निना समायक्तो निष्ठां प्राप्त पिता मम । 
हाय, उस महान्‌ पनमें मन्त्रोंसे पवित्र हुई अग्नियोंके 
रहते हुए भी तेरे ताऊ छोकिक अग्निसे दग्घ होकर क्‍यों 
मृत्युकों प्रात हुए ! ॥ १५७३ ॥ 
मनन्‍्ये पृथा वेषमाना कृशा धमनिसंतता॥१४॥ 
हा तात ! धर्मराजेति समाकन्‍्दन्महाभये। 
मैं तो समझता हैँ कि अत्यन्त दुबंल हो जानेके कारण 
जिनके शरीरमें फैली हुईं नस-नाड़ियाँतक स्पष्ट दिखायी देती 
थीं, वे मेरी माता कुन्ती अग्निका महान्‌ भय उपस्थित 
होनेपर हा तात ! हा धर्मराज !” कहकर कातर पुकार 
मचाने छगी होंगी ॥ १६३ ॥ 
भीम पर्याप्लुहि भयादिति चैबामिवाशती ॥१७॥ 
समनन्‍ततः परिक्षिप्ता माताभून्मे दवाग्निता। 
भीमसेन ! इस भयसे मुझे बचाओ? ऐसा कहकर 
चारों ओर चीखती-चिल्लाती हुई मेरी माताकों दावानलने 
जलाकर भस्म कर दिया होगा ॥ १७३ ॥ 
सदददेवः प्रियस्तस्याः पुत्रेभ्योष्घिक एवं तु ॥१८॥ 
न चैनां मोक्षयामास वीरो भाद्रवतीछुतः। 
सहदेव मेरी माताको अपने सभी पुत्रोंसे अधिक प्रिय 
था; परंतु वह वीर माद्रीकुमार भी माको उस संकटसे बचा 
न सका ॥ १८६ ॥| 
तच्छुत्वा रुकढु) सर्वे समालिक्षथ परस्परम्‌ ॥१९॥ 
पाण्डवाः पश्च दुग्खार्ता(भूलानीव यगक्षये।) 
यह सुनकर समस्त पाण्डबे एक दूसरेकों हृदयसे छगा- 
कर रोने लगे। जेसे प्रलयकालमें पाचों भूत पीडित हो 
जाते हैं, उसी प्रकार उस समय पॉनों पाण्डव दुःखसे आतुर 
हो उठे ॥ १९३ ॥ 
तेषां तु पुरुषेन्द्राणां रुदतां झुद्तिस्थनः ॥रव्व 
प्रासादाभोगसंरुद्ध अन्वरौत्सीत्‌ स रोद्सी ॥२१॥ 
वहाँ रोदन करते हुए उन पुरुषप्रवर पाण्डबोंके रोनेका 
शब्द महठके विस्तारसे अवरुद्ध हुए. भूतढ और आकाशमें 
गूँजने छगा ॥ २०-२१ ॥ 


इति ओमदाभारते आश्रमचास्तिके पर्वणि नारदागमनपर्वेणि युनिष्िरविछापे अशत्रिशोउष्यायः: ॥ ६८ # 


इस प्रकार श्रीमहानारत आाश्रमवाधिकपवके अन्तर्गत नारदागमभपवंसे युषिष्ठिका विलापबिषयक 
अड़दीसदा धध्याय पूरा हुआ ॥ ३८ ॥ 


वा आशा 


>भारदागंमनपर्य ] 


एकोनचत्कंरिशीउभ्योयः 


है४दैई 
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एकोनचत्वारिशो5ध्याय: 


राजा युधिष्ठिरद्वारा धृतराष्ट्र, गान्धांरी और इन्ती--इन तीनोंकी इृष्डियोंको 
गन्ञामें प्रवाहित कराना तथा थ्राउ्धकर्म करना 


नारद उपाय 
नासौ वृथाग्निना दग्घो यथा तत्न भ्रुतं मया। 
वैचित्रवीरयों शपतिस्तत्‌ ते वक््यामि छुमत ॥ १॥ 
नारदजोने कद्दा--उत्तम व्तका पालन करनेवाले 
नरेश ! विचित्रवीयंक्रमार राजा धृतराष्ट्रका दाह व्यर्थ 
( छौंकिक ) अग्निसे नहीं हुआ है। इस विषयमें मेंने वहाँ 
जैसा सुना था, बद सब तुम्हें बताऊँगा ॥ १ ॥ 
वन प्रविशतानेन वायुभमकेण घीमता। 
अम्नयः कारयित्वेश्मित्सश इति नः अरतम्‌ ॥ २॥ 
इमारे घुननेमें आया है कि वायु पीकर रहनेबाले वे 
बुद्धिमान नरेश जब घने वनमें प्रवेश करने छगे, उस समय 
उन्होंने याजकोंद्वारा इष्टि कराकर तीनों अग्नियोंकों वहीं 
त्याग दिया ॥ २॥ 
याजकास्तु ततस्तस्थ तानम्नीज्निजने वने। 
समुत्सज्य यथाकाम जम्मुभरतसत्तम ॥ ३े॥ 
भरतश्रेष्ट | तदनन्तर उनकी उन अग्निर्योकी उसी 
निर्जन बनमें छोड़कर उनके याजकगण इच्छानुसार अपने- 
अपने स्थानकों चछे गये ॥ रे ॥ 
स विजृद्धस्तदा वक्विवने तस्मिश्नभूत्‌ फिल। 
तेन तद्‌ वनमादीघप्रमिति ते तापसाब्नवन ॥४॥ 
कहते हैं, वद्दी अग्नि बदुकर उस वनमें सब ओर फैल 
गयी और उसीने उस सारे वनको भस्मसात्‌ कर दिया-- 
यह बात मुझसे व्ॉके तापसॉने बतायी थी ॥ ४ ॥ 
स राजा जाहमीतीरे यथा ते कथित मया। 
तेनाग्तिता समायुक्तः स्वेनेद भरतघंभ ॥५॥ 
भरतश्रेष्ठ | वे राजा गद्भाके तटपर, जैसा कि मैंने तुम्हें 
बताया है, उस अपनी द्वी अग्निसे दुग्ध हुए, हैं ॥ ५ ॥ 
प्चमावेद्यामासुसुनयस्ते ममानघ। 
ये ते भागीरथीतीरे मया दृश्शा युधिष्ठिर ॥६॥ 
निष्पाप नरेश | गलज्भाजीके तटपर मुझे जिनके दर्शन 
हुए थे, उन सुनियोने मुझसे ऐसा ही बताया या ॥ ६ ॥ 
एवं स्वेनास्तिन। राजा समायुक्तो मदीपते। 
भा शोचियास्त्व दर्पात गतः स परमां गतिम्‌॥ ७॥ 
पृथ्वीनाथ ! इस प्रकार राजा धृतराष्ट्रअपनी ही अग्निसे 
दाइको भआा्त हुए. हैं, तुम उन नरेशके किये शोक न करो । 
मे परम उत्तम गतिको आत हुए हैं ॥ ७ ॥ 


गुरुश्ुभघया चैंच जननी ते जनाधिप। 
प्राप्ता समद्रती सिद्धिमिति में नात्र संशय: ॥ ८॥ 
जनेश्वर ! तुम्हारी माता कुन्तीदेवी गुरूजनोंकी सेवाके 
प्रभावसे बहुत बड़ी सिद्धिको प्राप्त हुईं हैं, इस विषयमें मुझे 
कोई संदेह नहीं है ॥ ८ ॥ 
कतुमईसि राजेन्द्र तेषां त्वमुदकक्रियाम्‌। , 
स्रात॒मिंः सहितः सर्वेरेतद्त्न विधीयताम ॥९॥ 
राजेन्द्र ! अब अपने सब भाइयोंके साथ जाकर तुर्म्ह 
उन तीनोंके छिये जलछाज्जलि देनी चाहिये। इस समय यहाँ 
इसी कतंब्यका पाछन करना चाहिये ॥ ९ ॥ 
वेशम्ायन उवाच 
ततः स पृथिवीपालः पाण्डवानां धुरंघरः। 
निययो सदसोदर्यः सदारब्धनरघेभः ॥१०॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैँं--जनमेजय ! तब पाण्डव- 
धुरूघर प्रथ्वीपाल नरभ्रेष्ठ युधिष्िर अपने भाइयों और प्लियोंके 
साथ नगरसे बाहर निकछे ॥ १० ॥ 
पोरज्ञानपदाइचेंव राजभक्तिपुरस्क्तताः । 
गड्ढां प्रजम्मुरभितों वाससैकेन संबुताः ॥११॥ 
उनके सार्थ राजभक्तिको सामने रखनेबाले पुरबासी 
और जनपदनिवासी मी थे। वे सब एक वज्च धारण करके 
गज्ञाजीके समीप गये ॥ ११ ॥ 
ततोष्चगाह्म सलिले सर्वे ते नरपुदृवाः। 
युयुत्सुमन्नतः छृत्वा ददुसस्‍्तोयं महात्मने ॥१२॥ 
उन समी श्रेष्ठ पुरुषोने गड्भाजीके जलमें स्नान करके 
युयुत्मुकी आगे रखते हुए महात्मा धृतराष्ट्रके लिये 
जलाबलि दी ॥ १२॥ 
गान्धायांध्व पृरथायाश्व विधिवश्नामगोत्रतः। 
शौच निवतंयन्तस्ते तज्रोघुनगरादू बढिः॥१३॥ 
फिर विधिपूर्वक नाम और गोत्रका उच्चारण करते हुए, 
गान्बारी और कुन्तीके लिये भी उन्होंने जल दान किया | 
ततलश्वात्‌ शौचसम्पादन या अशोचनिवृत्तिके लिये प्रयत्न 
करते हुए, वे सब छोंग नगरसे बाइर ही ठहर गये ॥ १३ ॥ 
प्रेययामास स नराद्‌ विधिश्ानाप्तकारिणः। 
गड्गाद्वारं नरभ्रष्टो यत्र दस्धोट्मचन्द॒पः ॥१४॥ 
तत्व तेषां कछृत्यानि गदन्लाइपरेप्स्वशात्‌ तदा । 
कतंज्यानीति पुरुषान दृत्तदेयान्मद्वीपति! ॥१५॥ 


ई४६२ 


मरभे8 युविष्ठिरने जहाँ राजा धृतराष्ट्र दग्ध हुए ये, उस 
स्थानपर भी हरद्वारमें विधि-विधानके चाननेवाले विश्वासपात्र 
मनुष्योंको भेजा और वहीं उनके आद्धकम॑ करनेकी आशा 
दी। फिर उन भूपालने उन पुरुषोंकों दानमें देनेयोग्य 
नाना प्रकारकी वस्तुएं अर्पित की ॥ १४-१५॥ 
दावशेष्दनि तेभ्यः स छूतशौचो नराधिपः | 
दृदी आद्धानि चिघिवद्‌ दक्षिणावन्ति पाण्डवः ॥१६॥ 

शौच-सम्पादनके लिये दशाह आदि कम कर लेनेके 








पश्चात्‌ पाण्डुनन्दन राजा युधिष्टिरने बारहवें दिन धृतराष्टर 


आदिके उद्देश्यसे विधिवत्‌ श्राद्ध किया तथा उन भाद्धोर्मे 
ब्रा्षणोंकों पर्यात दक्षिणाएँ दीं॥ १६ ॥ 
घृतराष्ट्र समुद्दिश्य ददो स पृथिवीपतिः। 
सुवण रज्ञतं गाश्य शय्याश्व सुमहाघना।॥१७॥ 
गान्धार्याइवैव तेजस्वी पृथायाथ पृथक-पृथक । 
संकीत्ये नामनी राजा ददो दानमनुत्तमम्‌ ॥१८॥ 
तेजस्वी राजा युभिष्टिरने धृतराष्ट्र, गान्घारी और कुन्तीके 
डिये प्रथकव्रथक्‌ उनके नाम छे-लेकर सोना, चांदी, गौ 
तथा बहुमूल्य शय्याएँ प्रदान कों तथा परम उत्तम दान 
दिया ॥ १७-१८ ॥ 
यो यद्िच्छिति यावश्च ताचत्‌ स लभते नरः। 
शयन भोजन यान॑ मणिरत्नमथों घनम्‌॥१९॥ 
यानमाच्छादन भोगान्‌ दासीश्ध समलंकृताः। 
दृदो राजा समुदिद्दय तयोमांत्रोमहीपतिः ॥२०॥ 
उस समय जो मनुष्य जिस वस्तुकों जितनी मात्रामें 
ढेना चाहता, वह उस वस्तुकों उतनी ही मात्रामें प्राप्त कर 
केता था। राजा युभिष्ठिरने अपनी उन दोनों माताओंके 
उद्देश्यसे शय्या, भोजन, सवारी, मणि, रत्न, धन, वाहन, 
बच्च, नाना प्रकारके भोग तथा वज्ञाभूषणोंसे विभूषित 
दासियाँ प्रदान को ॥ १९-२० ॥ 
ततः स पृथिचीपालो दत्ता भाद्धान्यनेकशः । 
प्रसियेश पुरं राजा नगर वारणाह्यम्‌ ॥२१॥ 


अंन्ोबक 


[ आश्मवासिकर्पवणि - 

प्य्य्यय्यय्््य्य्च्य्य्ख्स््य्ल््य्य्ख्च्त्ख्य््ल्य््चच्ख्ल्सस-_- रस टन मनन सकमतक भाप भकक कसा 5999 99999». 

इस प्रकार अनेंक बार भआद्धके दान देकर प्रथ्वीपाल 
राजा युधिष्ठिरने इस्तिनापुरनामक नगरमें प्रवेश किया ॥ 
ते चापि राजवचनात्‌ पुरुषा ये गताभवन्‌। 
संकल्प्य तेषां कल्यानि पुनः प्रत्यागमंस्ततः ॥२२॥ 
माल्येगंन्चैद्ध विविभैरचयित्वा यथाविधि। 
क॒ल्यानि तेषां संयोज्य तदाचख्युमदीपतेः ॥९३॥ 

जो लोग राजाकी आज्चासे इरद्वारमे भेजे गये ये, वे 
उन तीनोंकी इड्ियोंकों संचित करके वहाँसे फिर गन्लाजीके 
तठपर गये | फिर माँति-माँतिकी माछाओं और चन्दनोंसे 
विधिपूरवंक उनकी पूजा की । पूचा करके उन सबको गद्लाबीमें 
प्रवाहित कर दिया। इसके बाद हत्तिनापुरमें छौटकर उन्होंने 
यह सब समाचार राजाकों कह घुनाया ॥ २२-२३ ॥ 
समाश्वास्य तु राजानं चर्मात्मानं युधिष्ठिर्म्‌। 
तारदोधप्यगमदू राजन परमर्षियंथेप्सितम्‌ ॥२४॥ 

राजन! तदनन्तर देवर्षि नारदजी घर्मात्मा राजा युधिष्ठिर- 
को आश्वासन देकर अभीष्ट स्थानकों चढे गये ॥ २४ ॥ 
प॒व॑ वर्षाण्यतीतानि घृतराष्ट्स्य घीमतः। 
वनवासे तथा त्रीणि नगरे दश पश्च च॥२०॥ 
हतपुत्रस्थ संग्रामे दानानि ददतः सदा। 
शातिसम्बन्धिमित्राणां श्ात॒र्णा स्वज्ञनस्य च ॥२६॥ 

इस प्रकार जिनके पुत्र रणभूमिमें मारे गये थे, उन 
राजा धृतराष्ट्रने अपने जाति-भाई, सम्बन्धी, मित्र, बन्चु और 
स्वज्षनोंके निमित्त सदा दान देते हुए, ( युद्ध समास होनेके 
बाद ) पंद्रह वर्ष हस्तिनापुर नगरमें व्यतीत किये थे और 
तीन वर्ष बनमें तपत्या करते हुए. बिताये ये ॥ २५-२६ ॥ 
युधिष्टिरस्तु नपतिनांतिप्रीतमनास्तदा । 
धारयाभास तदू राज्य निद्वतशातिबान्धवः ॥२७॥ 

जिनके बन्धु-धान्धव नष्ट हो गये थे, वे राजा युपिष्ठिर 
मनमें अधिक प्रसन्न न रहते हुए. किसी प्रकार राज्यका भार 
संभालने छगे ॥ २७ ॥ 


इति भीमद्वामारते आश्रमवासिके पर्वणि नारदागरमनपव॑णि भराद्धदाने ऊमचस्वारिंशोडष्यायः ॥ ३९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्न मवासिकपर्वके अन्तगंत नारदागसनपर्वमें श्राद्धधानविषयक 
उस्तालीसर्वाँ अध्याय पूरा हुआवा ॥ ३९॥ 


आश्रमवासिकपव सम्पूर्ण 
अलुष्दुपू. (अन्य बड़े छन्द ) चढ़े उन्दोंको ३२ अक्षरोंके कुछ योग 
- अलुष्ट्रप्‌ मानकर गिनमेपर 
उत्तर भारतीय पाठसे छिये गये १०९३ (६४ ) ४६॥। पृइ्ल्ण्हा 
वृद्धिण सारतोय पाटसे कियेगये ३६ न है बन 
आशअमयासिकपधंकी कुछ छोक-संश्या--१३०१९। 


के 


० 


औपरमात्मने नमः 


श्रीमहाभारतम्‌ 


मौसल्मपर्व 
प्रथमोपध्यायः 


युधिष्ठिरका अपश्रद्नन देखना, यादवोंके विनाश्क्का समाचार सुनना, द्वारकामें ऋषियोंके 
शापवश साम्बक पेटसे मूसलकी उत्पत्ति तथा मदिराके निषेधक्की कठोर आज्ञा 


तारायणं नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमम्‌। 
देवीं सरस्वतों व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌॥ 
अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान्‌ भीकृष्ण, ( उनके 
नित्य सखा ) नरत्तरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, (उनकी लीला प्रकट- 
करनेवाली) भगवती सरस्वती और (उन लीलाओंका संकलन 
करनेवाके ) महर्षि वेदव्यासकों नमस्कार करके जय 
( महाभारत ) का पाठ करना चाहिये | 
वेशम्पायन उवाच 
पर्टात्रशे त्वथ सम्प्राप्त वर्ष कोरवनन्दनः। 
दद्श विपरीतानि निमित्तानि युघिष्ठिरः ॥१॥ 
वैद्वम्पायनजी कदते दें““जनमेजय ! मद्दाभारत- 
युद्धके पश्चात्‌ जब्र छत्तीसवों वर्ष प्रारम्भ हुआ तब कोरव- 
ननन्‍्दन राजा युधिष्ठिरकों कई तरहके अपशकुन दिखायी 
देने छगे | १॥ पु 
बुर्धाताश्व निर्धाता रुक्षाः शकरबर्षिणः | 
अपसध्यानि शकुना मण्डलानि प्रचक्रिरे ॥२॥ 
विजकीकी गडढ़गढ़ाहटके साथ बालू ओर कंकड़ बरसाने - 
वाली प्रचण्ड आँधी चलने लगी। पक्षी दाहनी ओर 
मण्डछक बनाकर उड़ते दिखायी देने छगे ॥ २ ॥ 
प्रत्यभूडुमेंहानलयो दिशो. नीहारसंबूताः । 
उल्काश्माज्ञारवर्षिण्यः प्रापतन्‌ गगनाद्‌ भुवि ॥ ३॥ 
बढ़ी-बढ़ी नदियाँ बाढ़के भीतर छिपकर बहने छर्गी | 
दिद्याएँ कृहरेसे आच्छादित हो गयीं। आकाझसे एथ्वीपर 
अक्षार बरसानेवाली उल्काएँ गिरने छगीं ॥ ३ ॥ 
आवित्यो रजसा राजन समवच्छन्नम्ण्डऊः | 
विरश्मिसदये नित्य कबन्चे!ः समदहयत ॥४॥ 
राजन | दूर्यभण्डछ धूछसे आच्छन्न दो गया या | उदय- 
काहमें यूय॑ तेजोड़ीन प्रदीव होते ये और उनका मण्डढ प्रति- 


दिन अनेक कब्न्धों ( बिना सिरके धड़ों) से युक्त दिखायी 
देता या ॥ ४ ॥ 
परिवेषाश्च॒ दृश्यन्ते दारणाश्रन्द्रसययों: । 
त्िवर्णिः श्यामरुक्षान्तास्तथा मस्मारुणप्रभा।॥ ५॥ 
चन्द्रमा और सूर्य दोनोंके चारों ओर मयानक घेरे 
हृष्टिगोचर होते ये । उन घेरोंमें तीन रंग प्रतीत होते थे | 
उनका क्षिनारेका भाग काछा एवं रूखा होता था | बीचमैं 
भस्मके समान धूसर रंग दीखता था और भीतरी किनारेकी 
कान्ति अबणवर्णकी इष्टिगोचर होती थी ॥ ५॥ 
पते चान्‍ये थे बहव उत्पाता भंयशंसिनः। 
दह्यन्ते बहवों राजन हृदयोंद्वेगकारकाः॥ ६॥ 
राजन्‌ | ये तथा और भी बहुत-से भयसूचक उत्पात 
दिखायी देने लगे, जो हृदयको उद्विग्न कर देनेवाले थे ॥ 
कस्यचित्‌ त्वथ कालस्य कुरुराज़ो युधिष्ठिरः । 
शुध्राव वृष्णियक्रस्थ भोसले कदन कृतम्‌ ॥७॥ 
बिमुक्त वाखुदेवं च भ्रत्वा राम च पाण्डवः । 
समानीयात्रवीद्‌ भ्रातन्‌ कि करिष्याम इत्युत ॥ ८ ॥ 
इसके थोड़े ही दिनों बाद कुराण युधिष्ठिरने यह 
समाचार सुना कि मूसछको निमित्त बनाकर आपसमें महान 
युद्ध हुआ है; जिसमें समस्त वृष्णिवशियोका संहार हो गया | 
क्रेवल भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी ही उस विनाशसे बचे 
हुए हैं। यह सब सुनकर पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरने अपने समह्त्त 
माइयोंकों बुछावा और पूछा-“अब हमें क्या करना चाहिये!!॥ 
परस्परं समासाद्य ब्रह्मदण्डबलात्‌ कृतान। 
वृष्णोन्‌ विनष्टास्ते भ्रुत्वा व्यथिताः पाण्डवाभवन॥९॥ 
निधन घासुदेवस्थ समुद्रस्येत्र शोषणम्‌। 
वीरा न भ्रदधुस्तस्थ विनाश शाहघन्वनः ॥१०॥ 
ब्राक्षणोंके शापके बलसे विवश हो आपसमें कृड़-मिड़ कर 
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ओऔमदाभारते 








खरे दृष्णियंशी विनष्ट हो गये। यह बात सुनकर पाण्डवोंको 
बड़ी वेदना हुईं। भगवान्‌ भ्रीकृष्णका बध तो समुद्रकी सोख 
लेनेके समान असम्भव था; अतः उन बीरोंने मगवान्‌ 
श्रीकृष्मके विनाशकी बातपर विश्वास नहीं किया ॥९-१०॥ 
मौसलं ते समाश्रित्य दुःखशोकसमन्विताः | 
विषण्णा दतसंकल्पाः पाण्डवाः समुपाविशन ॥११॥ 
इस मौसलकाण्डकी बातको लेकर सारे पाण्डव दुःख- 
शोकमें हब गये । उनके मनमें विधाद छा गया और वे 
इताश हो मन मारकर बैठ गये ॥ ११ ॥ 
जनमेजय उवाच 
कथ बिना भगवष्नन्धका वृष्णिभिः सद्द। 
पश्यतों वासुदेवस्य मोजाश्ेवः महारथाः॥१श॥ 
अनसेजयने पूछा--भगवन्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्णके 


देखते-देखते बृष्णियॉसहित अन्धक तथा मद्दारथी भोजवंशी 
क्षत्रिय कैसे नष्ट हो गये ! ॥ १२ ॥ 


कैशम्पायन उबाच 


घट्त्रिशेष्य ततो वर्ष वृष्णीनामनयों महान्‌। 
अन्योन्य मुसलूस्ते तु निज्॑छुः कालचोद्तिः ॥१३॥ 

वहशाम्पायनजों ने कद्दा-रा जन्‌! महाभारतयुद्ध के बाद 
छत्तीसवे वर्ष कृष्णिवंशियों में मह्ान्‌ अन्यायपूर्ण कलह आरम्भ 
हो गया । उसमें कालसे प्रेरित होकर उन्होंने एक-दूसरेको 
मूसर्ों ( अरे ) से मार डाछा ॥ १३ ॥ 

जनमेजय उवाच 

केनानुशप्तास्ते वीराः क्षय चृष्ण्यन्धका गताः । 
भोजाश ट्विजवर्य त्वं विस्‍्तरेण चदस्व मे ॥१४॥ 

जनमेजयने पूछा--विप्रवर ! बृष्णि, अन्घक तथा 
भोजवंशके उन वीर्गेंकी किसने झाप दिया था, जिससे उनका 
संहार हो गया ! आप यह प्रसद्ध मुझे विस्तारपूर्वक बताइये ॥ 

वेशम्यायन उवाक्त 

विश्वामित्रं थे कण्वं च नारद थे तपोधनम्‌। 
सारणप्रमुखा घोरा दरशुर्द्वारकां गतान्‌ ॥१५॥ 
हे तान्‌ साम्बं पुरस्कन्य भूषयित्वा ख्िय॑ं यथा । 
अन्नवश्नपसंगम्य दैवदण्डनिपीडिताः ॥१६॥ 

पैह्वम्पायनजीने कद्धा--राजन्‌ ] एक समयकी बात 
है, मदृ॒षि विश्वामित्र, कण्व और तपस्थाके घनी नारदजी 
द्वारका्में गये हुए थे। उस समय दैवके मारे हुए सारण 
आदि वीर साम्बक़ों छीके वेषमें बिभूषित करके उनके पास 
छे गये । उन्त सबने उन भुनियोका दर्शन किया और इस 
प्रकार पूछा--॥ १५-१६ | 





इयं ख्री 
ऋषयः साधु जानीत किमियं जनयिष्यति ॥१७॥ 
'महर्षियों | यह स््री अमित तेजस्वी बश्रुकी पत्नी है। 
चन्नुके मनमें पुत्रकी बढ़ी लालसा है। आपलोग ऋषि हैं; 
अतः अच्छी तरह सोचकर बतावें, इसके गर्भसे क्या उत्पन्न 
होगा ?! ॥ १७ | 
इत्युक्तास्ते तदा राजन विप्रलुस्मप्रधर्षिताः । 
प्र्यन्न॒बंस्तान मुनयो यत्त्‌ तच्छूणु नराधिप ॥१८॥ 
राजन ! नरेश्वर ! ऐसी बात कहकर उन यादवोंने जब 
आऋषियोंकों धोखा दिया और इस प्रकार उनका तिरस्कार 
कियौ, तब उन्होंने उन बालकोंकों जो उत्तर दिया, उसे 
सुनो ॥ १८ ॥ 
वृष्ण्यन्धधविनाशाय मुसर् घोरमायसम्‌। 
वासुदेवस्थ दायादः साम्योड्यं जनयिष्यति ॥१९॥ 
येन यूय खुड़बूंता चुशंसा जातमन्यवः। 
उच्छेशारः कुल हत्खमुते रामजनादनो ॥२णी 
समुद्र यास्थति श्रीमांस्त्यकत्वा देह इलायुधः । - 
जरा रूष्णं महात्मानं दायान भुवि मेरस्थति ॥२१॥ 
इत्यब्रुबन्त ते राजन प्रलब्धास्तैदुरात्मनिः। 
मुनंयः कोघधरकाक्षाः समोक्ष्याथ परस्परम्‌ ॥२०॥ 
राजन! उन दुबुंद्धि बालकों के बच्चनापूर्ण जतावसे वे समी 
महर्षि कुपित हो उठे । क्रोघसे उनकी आँखें छाऊ हो गयी 
और वे एक-दूसरेकी ओर देखकर इस ग्रकार बोढे--कर, 
क्रौधी ओर दुराचारी वादवकुमारों | मगवान्‌ शकृष्णका यह 
पुत्र साम्ब एक मं्यकर लोदेका मूसलछ उत्पन्न करेगा, जो 
वृष्णि और अन्धकवंशके विनाशका कारण होया। उँस्यसे तुम 


मऔखलपच ] 





दितीयोध्थ्यायः 
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लीग बछराम ओर श्रीकृष्णके सिवा अपने शेष समस्त 
कुछका संद्वार कर डालोंगे | इलघारी भीमान्‌ बलरामजी 
स्वयं ही अपने शरीरको त्यागकर समुद्रमे चले जायेंगे ओर 
महात्मा ओऔकृष्ण जब भूतऊूपर सो रहे होंगे, उस समय 
जरा नामक व्याध उन्हें अपने बाणोंसे बींघ डालेगा 
॥ १९-२२ ॥ 
तथोकक्‍त्वा मुनयस्ते तु ततः केशवमभ्ययुः । 
अथाब्रवोत्‌ तदा दृष्णीज्थ्र॒त्वैव मधुख्‌दनः ॥२३॥ 
ऐसा कहकर वे मुनि भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास चले 
गये । ( वहाँ उन्होंने उनसे सारी बाते कह सुनायों | ) यह 
सब सुनकर भगवान्‌ मधुसूदनने दृष्णिवशियोंसे कहा-- 
॥ २३ ॥ 
अन्तज्ञो मतिर्मास्तस्प्र मवितब्यं तथेति तान्‌। 
पवमुक्‍त्वा हृषोकेशः प्रथिवेश पुरं तदा॥२७॥ 
ऋषियोंने जेसा कहा है, वैसा ही होगा /! बद्धिमान्‌ 
श्रीकृष्ण सबके अन्तकों जाननेवाले हईँ। उन्होंने उपयुक्त 
बात कहकर नगरमें प्रवेश किया ॥ २४ ॥ 
कृतानन्‍्तमन्यथा नैच्छत्‌ कतुं स जगतः प्रभुः। 
श्वोभूतेषय ततः साम्बों मुसल्ूं तदखूत वे ॥२०॥ 
यद्यपि भगवान्‌ श्रीकृष्ण सम्पूर्ण जगतके ईश्वर हैं 
तथापि यदुबंशियोंपर आनेवाले उस कालछको उन्होने 
ल्टनेकी इच्छा नहीं की । दूसरे दिन सबेरा होते ही 
साम्बने उस मूसछकों जन्म दिया ॥ २५ || 
येन वृष्ण्यन्धककुले पुरुषा भस्मसात्‌ कृताः | 
वुष्ण्यन्धकाविनाशाय किकरप्रतिम॑ महत्‌ ॥२६॥ 
यह वही मूसल था, जिसने बृष्णि और अन्धककुलके 
सभस्त पुरुषोंकों भस्मसात्‌ कर दिया । दृष्णि और अन्धक- 
वंशके वीरोंका विनाश करनेके लिये वह मद्दान्‌ यमदूतके 
ही तुल्य था॥ २६ ॥ 


अखछूत शापजं घोरं तच्च राह्षे न्‍्यवेदयन।! 
विषण्णरूुपस्तदू राजा सूक्ष्म॑ चूण मकारयत्‌ ॥२७॥ 
जब साम्बन उस शापजनित भयंकर मूसलको पैदा 
किया, तब यदुवशियोने उसे ले जाकर राजा उम्रसेनकों दे 
दिया। उसे देखते ही राजाके मनमें विषाद छा गया | 
उन्होने उस मूसछको कुट्वाकर अत्यन्त महीन चूर्ण करा 
दिया ॥ २७ ॥ 
तच्चूण सागरे चार्पि प्राक्षिपन्‌ पुरुषा रप। 
अधोपयंश्च नगरे चवचनादाहुकस्य ते ॥२८॥ 
जनादनस्यथ रामस्य बश्रोइ्वैव महात्मनः । 
अद्यपभ्ृति सर्वेषु वष्ण्यन्धककुलेष्विद् ॥२९॥ 
खुरासवो न करतेंव्यः सर्वेनेगरबासिमिः । 
नरेश्वर ! राजाकी आश्से उनके सेवकोने उस छोह- 
चुणकों समुद्रमे फेंक दिया। फिर उम्रसेन, भगवान्‌ 
श्राकृषण, बलराम और महामना बश्रुके आदेशसे राज- 
पुरुषोने नगरम यह घोषणा करा दी कि 'आजसे समस्त 
द्वाष्णबशी और अन्धकवंशी क्षत्रियोके यहां कोई मी नगर- 
निवासी मांदय न तैयार करें ॥ २८-२९३ ॥ 
यश्व नो5विदित कुर्यात्‌ पेयं कश्चिन्नरः फ्वचित्‌ ॥३०॥ 
जीवन स शूलमारंहेत्‌ स्वयं रूत्वा सवान्धवः। 

'जो मनुष्य कहीं भी इमलोगोस छिपकर कोई नशीली 
पीनेकी वस्तु तैयार करेगा, वह स्वयं वह अपराध करके 
जीते जी अपने भाई-बन्धुओसह्ित शूलीपर चढ़ा दिया 
जायगा' ॥ ३० ॥ 
ततो राजभयात्‌ सर्च नियमं चक्रिरे तदा। 
नरा शासनमाजशाय रामस्याक्लिएकर्मणः ॥२१॥ 

अनायास ही महान्‌ कर्म करनेवाके बलरामजीका यह 
शासन समझकर रुब छोगोने राजाके भयसे यह नियम बना 
लिया कि 'आजसे न तो मदिरा बनाना है न पीना” ॥३१॥ 


इति अ्रीमहामारते मौसलूपवंणि मुसलछोत्पत्ती प्रथमोज्ष्यायः ॥ १ ॥ 
इस प्रकार श्रोमहाभारत मोसलपवंमे मूसलकी उत्पत्तिविषयक पहला अध्याय पूरा हुआ ॥ १॥ 





द्वितीयो5ध्यायः 


द्वारकामें भयंकर उत्पात देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्णका यदुव॑शियोंकों तीर्थयात्राके लिये आदेश देना 


वेशम्पायन उवाच 


(न पान वुष्णीनामन्धकाः सह। «< 
शूहाणि सर्वे्धा परिचक्राम नित्यद्षाः॥ १ 3 


पाथनजों कहते हैं--राजन ! इस प्रकार इृष्णि 
और अन्धकवंशके छोर अपने ऊपर आनेवाले संकटका निवा- 
रण करनेके लिये भांति-भाँ तिके प्रयत्न कर रहे थे और उधर 
काछ प्रतिदिन प्रतिदिन सबके घरोंमे चक्कर रूगाया करता था ॥१॥ 


मय» सन क्षं» ३. १३१-- 


क्रालो विकटों मुण्डः पुरुपः कृष्णपिन्नछः 
गृहाण्यावेक्ष्य वृष्णोनां नादश्यत का चत्‌ कचित्‌॥ २ # 
उसका स्वरूप विकराछ और वेष विकेट था | उसके 
शरीरका रंग काछा ओर पीछा था । बह मूँड़ मुड़ाये हुए 
पुदषके रूपमें दृष्णिवंशियोंके घरोमे प्रवेश करके सबकों 
देखता और कभी-कभी अदृश्य हो जाता था ॥ २ ॥ 


तमच्नन्त महेष्वचासा शरे। शतसदहस्नदाः। 


६४५६ 


भ॑ चादाक्ष्यत पेझू स सवभूतात्ययस्तदा ॥ ३॥ 
उसे देखनेपर बड़े-बढ़े घनुधघर वीर उसके ऊपर लाखों 
बाणोंका प्रहार करते थे; परंतु सम्पूर्ण भूतोंका विनाश 
करनेवाले उस कालको वे वेध नहीं पाते थे ॥ ३ ॥ 
उत्पेदिरे भद्दावाता दारुणाश्ष दिने दिने। 
वृष्ण्यम्धकविनाशाय बद्दवों लोमदरषेणा;॥४॥ 
अब प्रतिदिन अनेक बार भयंकर आँधी उठने छगी, 
जो रॉगटे खड़े कर देनेवाली थी! उससे वृष्णियों और 
अन्धर्कोंके विनाशकी सूचना मिल रही थी ॥-४॥ 
विवृद्धमूषिका रथ्या विभिन्‍नमणिकास्तथा। 
' केशा नखाध्य सुप्तानामचन्ते सू्िकैनिशि॥५॥ 
चूदे इतने बढ़ गये थे कि वे सड़कोंपर छाये रहते 
थे। मिट्टीके बरतनोंमें छेद कर देते ये तथा रातमें सोये 
हुए मनुष्योंके केश और नख कुतरकर खा जाया करते 
थे॥५॥ 
चोचीकूचीति वाशन्ति सारिका तृष्णिवेश्मसु । 
नोपशास्यति शब्दभ्ध स दिवाराजमेव हि ॥६॥ 
वृष्णिवंशियोंके रोंमें मेनाएँ दिन-रात चें-चें किया 
करती थीं। उनकी आवाज कभी एक क्षणके लिये भी बंद 
नहीं होती थी ॥ ६॥ 
अन्वकुवेन्तुल्ूकानां सास्सा विर्त तथा। 
अजाः शियानां चिरुतमस्थकुबंत भारत॥७॥ 
भारत | सारस उल्हुओंकी और बकरे गीदड़ोंकी 
बोलीकी नकल करने छगे ॥ ७॥ 
पाण्ड्रा रक्तपावाश्व विहगाः कालचोदिताः। 
वृष्ण्यन्धकानां गेद्देषु कपोता व्यचरंस्तदा ॥ <८॥ 
कालकी प्रेरणासे बृष्णियों और अन्धर्कोंके घरों मे सफेद 
पंख और लाल परौंवाले कबूतर घूमने लगे ॥ ८ | 
व्यज्ञायन्त खरा गोषु करभमाउश्वतरोषु च। 
शुनीष्यपि बिडाकाश्य सूषिका नकुलोषु च॥९॥ 
गौओंके पेटसे गदह्दे, खच्चरियोंसे हाथी, कुतियोंसे 
ब्िलाय और नेवलियोंके गर्भसे चूदे पैदा होने छगे ॥ ९ ॥ 
नापत्रपन्‍्त पापानि कु्वेन्तो वृष्णयस्तदा। 
प्राद्धिषन ब्राझणांश्रापि पितन्‌ देवांस्तथेव च ॥१०॥ 
डन दिनों इृष्णिवंशी खुल्लमखुल्ला पाप करते और 
उस लिये लजजित नहीं होते थे । वे आ्राक्षणों, देवताओं 
और पितरोंसे भी द्वेष रखने छगे ॥ १० ॥ 
गुरुंशाप्यवमन्यन्ते न तु रामजनादंनो। 
पत्न्यः पत्तीजुच्चरन्त पफ्लीमश्य पतयस्तथा ॥११॥ 


इतना ही नहीं, वे गुरुजनोंका मी अपमान करते थे ! ६ 


केवल बलढ़राम और भीकृष्णका ही तिरत्कार नहीं करते ये। 


ओऔीमदाभारते 


[ मोसलपतेणि 


पल्नियाँ पतियोंकी और पति अपनी पत्नियोंकों धोखा देने 
लगे ॥ ११ ॥ 
विभाषसुः प्रज्यलितों वामं॑ विपसिधर्ततें। 
नीललोहितमश्िष्ठटा पिखजन्र्दिषः पृथक ॥१२॥ 
अग्निदेव प्रज्वलित होकर अपनी लपदोंकों वामावते 
घ॒ुपाते थे। उनसे कमी नीले रंगकी, फभी रक्त वर्णकी 
और कभी मजीठके रंगकी प्‌रथक-प्थक लपे निकलती 
थीं ॥ १२॥ 
डउदयास्तमने नित्य॑ पुर्यों तस्यां दिघाकरः। 
व्यटश्यतासकृत्‌ पुम्मिः कबनन्‍्धेः परिवारितः ॥१३॥ 
उस नगरीमें रहनेबाले लोगोंको उदय और भस्‍्तके 
समय सूर्यदेव प्रतिदिन बारंबार कबन्धोंसे घिरे दिखायी 
देते थे ॥ १३ ॥ 
मदहानसेषु सिद्धंपु संस्कृतेत्तोव. भारत। 
आहदायमाणे कृमयो व्यटक्ष्यन्त सहस्तद्दाः ॥१४॥ 
अच्छी तरह छॉंक-बघारकर जो रसोइयाँ तैयार की 
जाती थीं, उन्हें परोसकर जत्र लौग भौजनफे छिये बैठते थे, 
तब उनमें हजारों कीढ़े दिखायी देने छगते थे॥ १४ ॥ 
पुण्याहे वाच्यमाने तु जपत्छु च मद्दात्मछु। 
अभिधघापन्तः अभ्रयन्ते न चादश्यत कृम्धन ॥१०॥ 
जब पुण्याहवाचन किया जाता और महात्मा पुरुष 
जप करने छगते थे, उस समय कुछ छोगोंके दौड़नेकी 
आवाज सुनायी देती थी; परंतु कोई दिखायी नहीं देता 
था॥ १५ ॥ 
परस्परं थ॒ नक्षत्र हन्यमानं पुनः पुनः। 
ग्रहैरपशयन, स्व ते नात्मनस्तु कर्थंचन ॥#१२६॥ 
सब छोग बारंबार यह देखते थे कि नक्षत्र आपसमें 
तथा ग्रहोके साथ भी टकरा जाते हैं, परंतु कोई भी किसी 
तरह अपने नक्षत्रकों नहीं देख पाता था ॥ १६ ॥ 
नदन्त॑ पाश्चजन्यं च वृष्ण्यन्धकनिवेशने | 
समन्‍तात्‌ पर्यवाह्न्त रासमा दारुणस्वराः ॥९७॥ 
जब भगवान्‌ भ्रीकृष्णका पाश्यजन्य शद्बू बजता था, 
तथ वृष्णियों और अन्धर्कोके घरके आसपास चारों ओर 
भयंकर स्वरवाले गददे रंकने छगते ये ॥ १७ ॥ 
पव॑ पहुयन्‌ हृषीकेशः सम्प्राप्तं कालूपयंयम्‌ | 
अयोद्श्याममावास्यां तान दृष्ठा प्रान्नवीदिदम्‌ ॥१८॥ 
इस तरह काछका उलट-फेर प्राप्त हुआ देख और 
श्रयोदशी तिथिकों अमावास्थाका संयोग जान भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने सब छोंगोंसे कहा-- ॥ १८ ॥ 
चतुर्दशी पदमवशी छनेये राहुणा पुमः। 
प्राप्त पै मारते युद्ध प्राप्ता चाथ क्षयाय ना है (९ 
वीरो ! इस समय राहुने फिर चतुदंशीको ही अमावास्वा 


मौसलंपवे ] 


तृंतीयीउच्वायः 


इ८६४ 





बना दिया है । महाभारतथुद्धके समय जैसा योग था वैसा 
ही आध भी है। यह सब हमलोगके विनाशका सूचक 
है! ॥ १९॥ 
विस्शस्नेध काल त॑ परिचिन्त्य जनादनः | 
मेने पाप्त॑ स षर्दान्नश चर थै केशिसूदनः ॥२०॥४ 
इस प्रकार समयका विचार करते हुए. केशिहन्ता भ्रीकृष्णने 
जब उसका विशेष चिन्तन किया, तब उन्हे मालूम हुआ 
कि मह्वामारतयुद्धके बाद यह छत्तीसवाँ वर्ष आ पहुँचा ॥ २०॥ 
पुत्शोकासिसंतत्ता गान्धारी हतवान्धवा। 
यदलुब्याजहाराता तदिद समुपागमत्‌ ॥२१॥ 
वे बोले--“बन्धु-बान्धवोंके मारे जानेपर पुत्रशोकसे 
संतस्त हुईं गान्घधारी देवीने अत्यन्त व्यथित होकर हमारे 
कुलके छिये जो शाप दिया था, उसके सफल होंनेका यह 
समय आ गया है ॥ २१ ॥ 
इद च तदनुप्राप्तमब्रवीद्‌ यद्‌ युधिष्ठिरः। 
पुरा ब्यूदेष्चनीकेषु इष्लोत्पातान्‌ छुदारुणान ॥२२॥ 


धूवेकालमें कोरव-पाण्डवोकी सेनाएँ जब व्यूइबद्ध 
होकर आमने-सामने खड़ी हुईं, उस समय भयानक उत्पातों- 
को देखकर युघधिष्ठिरने भ्ो कुछ कहा था, वैसा ही लक्षण 
इस समय भी उपस्थित है? ॥ २२॥ 


इत्युक्त्वा चाउदेवस्तु चिकीषुंः सत्यमेव तत्‌ । 
आशापयाभास तदा तीथयातभ्ार्मरिद्मः ॥२३॥ 
ऐसा कहकर शत्रुदमन भगवान्‌ भीकृष्णने गान्धारीके 


उस कथनको सत्य करनेकी इच्छासे यदुबशियोंकों उस 
समय तीर्थयात्राके लिये आज्ञा दी ॥ २३ ॥ 


अधोषयन्त पुरुषास्तत्र॒ केशवशासनात्‌ | 

तीथ्थेयात्रा समुद्रें वः कायति पुरुषष॑भाः ॥२४॥ 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णेक आदेशसे राजकीय पुरुषोंने उस 

पुरीमें यह घोषणा कर दी कि 'पुरुषप्रवर यादवों ! तुर्म्ह 


समुद्रमें ही तीर्ययात्रेके छिये चछना चाहिये। अर्थात्‌ 
सबको प्रभासक्षेत्रमें उपस्थित होना चाहिये! ॥ २४॥ 


इति आामहामारते मौसरछूपवोणि उत्पातदर्शने द्वितायोअप्याय: ॥ ३२ ४ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत मोसरूपर्वर्में उत्पातदर्शनविषयक दूसरा श्रध्याय पूरा हुआ ॥ २॥। 


 चछ: >आरयआा 


तृतीयोष्प्यायः 
क्रृतवर्मा आदि समस्त यादवोंका परस्पर संहार 


बेशम्पायन उबाच 
काली अर पाण्डुरेदन्तेः प्रविद्य हसती निशि । 
ख्तियः स्वप्नेषु मुष्णन्ती द्वारकां परिधावति॥ १॥ 
वेशम्पायनजी कद्दते हैं-“-जनमेजय ! द्वारकाके छोग 
रातको स्वप्नोमें देखते थे कि एक काले रंगकी ज्री अपने 
सफेद दाँतोंकों दिखा-दिखाकर हुँसती हुई आयी है ओर 
घरोंमें प्रवेश करके ज्लियोंका सौभाग्य-चिह्न छूटती हुई सारी 
दवारकामें दौड़ छगा रही है ॥ १ ॥ 
अप्लिद्ोश्ननिकेतेषु_ वास्तुमध्येषु. वेदमस । 
वृष्चयन्धकानखादन्त स्वप्ने ग्र्ञा भयानकाः ॥ २॥ 
अभिहोत्रय॒ष्टों में बिनके मध्यभागमें वास्तुकी पूजा- 
प्रतिष्ठा हुई हे, ऐसे घरोंमें भयकर ग्रत्त आकर बृष्णि और 
अन्धकवंशके मनुष्योंकी पकड़-पकड़कर खा रदे हैं। यह भी 
स्वप्में दिखायी देता या | २॥ 
अलंकाराध्य छत्न॑च ध्यजा कबयानिच। 
हियमाणान्यरद्यन्त रक्षोमिः छुमयानकैः ॥३॥ 
अश्वन्त मयानक राक्षस उनके आभूषण, छलत्र, ध्वजा 
और कवच चुराकर भागते देखे जाते ये ॥ ३ ॥ 
तक्ाझिद्स कृष्णस्य. वद्धनासमयोमयम्‌ । 


द्विमाचक्रमे चक्र वष्णीनां पदयतां तदा॥४॥ 
जिसकी नाभिमें बज़ छगा हुआ था, जो सब-का-सचर 
लोदेका ही बना था, वह अग्निदेवका दिया हआ श्रीविष्णुका 
चक्र बृष्णिवंशियों के देखते-देखते दिव्य छोकमें चला गया।|४॥| 
युक्त रथं दिव्यमादित्यवण 
हया दरन्‌ पद्यतो दारुकस्य | 
ते सागरस्योपरिष्टादवतंन्‌ 
मनोजवाश्चवतुरों वाजिमुख्यप॥५॥ 
भगवानका जो दूर्यके समान तेजस्वी और जुता हुआ 
दिव्य रथ था, उसे दारुकके देखते-देखते घोड़े उड़ा छे गये। 
वे मनके समान वेगशाली चारों श्रेष्ठ घोड़े समुद्रके जलके 
ऊपर-ऊपरसे ही चले गये ॥ ५॥ 
तारूः. खुपर्णश्ध मद्दा 
सुपृजितो. रामजनादनाभ्याम्‌ | 
डच्चै जहुरप्सरसो दिवानिशं 
वाचश्रोचुरगम्यतां. तीर्थयात्रा ॥ ६॥ 
बलराम ओर भीकृष्ण जिनकी सदा पूजा करते थे, 
उन ताल और गडझुड़के चिहसे युक्त दोनों विशाल ध्वज्ोंको 
अप्टराएँ ऊँचे उठा के गयीं और दिन-रात लोगोंसे यदद 
बात कहने छर्गी कि अब तुमछोग ती्थयात्राकें छिये 
निकछो)॥ ६॥ 
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ततो जिगमिषन्तस्ते वष्ण्यन्धकमहारथाः। 
सान्तःपुरास्तदा तीर्थेयात्रामैच्छन्‌ नरघभाः ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर पुरुषश्रेष्ठ बृष्णि और अन्धक महारथियोंने 
अपनी ख्तियोंके साथ उस समय तीथ्थयात्रा करनेका विचार 
किया । अब उनमें द्वारका छोड़कर अन्यत्र जानेकी इच्छा 
हो गयी थी |! ७ ॥ 
ततो भोज्यं च भक्यं थे पेयं चान्धकवष्णयः। 
बहु नानाविध॑ चक॒र्मच॑ मांसमनेकशः ॥ ८॥ 
तब अन्धकों ओर इृष्णियोने नाना प्रकारके भक्ष्य, भोज्य, 
पेय, मद्य ओर भाँति-माँतिके मांस तैयार कराये ॥ ८ ॥ 
ततः सैनिकवर्गाइच निर्ययुनंगरादू बहिः। 
यानैर/वेगजेब्बैव... भ्रोमन्‍्तस्तिग्मतेजसः ॥ ९ ॥ 
इसके बाद सेनिकोंके समुदाय, जो शीमासम्पन्न ओर 
प्रचण्ड तेजस्वी थे, रथ, घोड़े और हाथियोंपर सवार होकर 
नगरसे बाहर निकछे ॥ ९ ॥ 
ततः प्रभासे न्‍्यवसन्‌ यथोदिर्ट यथाग्रदम्‌। 
प्रभूतभश्यपेयास्ते सदारा यादवास्तदा ॥१०॥ 
उस समय ल्ियोसहित समस्त यदुवंशी प्रभासक्षेत्रमे 
पहुँचकर अपने-अपने अनुकूछ घरोंम ठहर गये । उनके 
साथ खाने-पीनेकी बहुत-सी सामग्री थी ॥ १० ॥ 
निविष्टांस्तान्‌ निशस्याथ समुद्गान्त स योगवित्‌ । 
जगामामन््य तान्‌ वीरानुद्धवाउ3थविशारदः ॥११॥ 
परमार्थ शञानम कुशल और यंगवत्ता उद्धवजाने देखा 
कि समस्त वीर यदुबंशी समुद्रतटपर डेरा डाले बैठे हैं। तब 
वे उन सबसे पूछकर--विदा छेकर वहासे चकछ दिये ॥११॥ 
त॑ं प्रस्थितं महात्मानमभिवाद छृताज्लिम्‌। 
जानन बिनाएं वष्णीनां नैच्छद्‌ वारयितुं हरिः ॥ ६२॥ 
महात्मा उद्धव भगवान्‌ अकृष्णको हाथ जोड़कर प्रणाम 
करके जब वह से प्रस्थित हुए, तब भी कृष्ण ने उन्हे वहों रोकने- 
की इच्छा नहीं की; क्योकि वे जानते थे के यहीँ ठहरे हुए 
वृष्णिवशियोका विनाश होनेवाला है ॥ १२ ॥ 
ततः कालपरीतास्ते वष्ण्यन्धकमहारथाः। 
अपध्यन्लुद्धव॑ यान्त॑ तेजसा55वुत्य रोद्सी ॥१३॥ 
कालसे घिरे हुए वृष्णि और अन्धक महारथियोंने 
देखा कि उद्धव अपने तेजसे प्रथ्वी और आकाशको व्याप्त 
करके यहाँसे चले जा रहे हैं ॥ १३ ॥ 
ब्राह्मणार्थेषु यत्‌ सिद्धमन्न॑ तेषां महात्मनाम्‌। 
तद्‌ वानरेश्यः प्रददुः छुरागन्धसमन्वितम्‌ /१४॥ 
उन मशमनस्वी यादवोंके यहाँ ब्राक्षणोंकी बिमानेके 
लिये जो अन्न तैयार किया गया था, उसमें मदिरा मिलाकर 
डसकी गन्धसे युक्त हुए उस भोजनको उन्होंने वानरोंकों 
बाँठ दिया ॥ १४ ॥ 
ततस्तूयंशताकीण नटनतकसंकुलम । 
अवतेत भद्दापानं प्रभासे तिस्मतेजसाम्‌ ॥१५॥ 


भीमदामार्ते 
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तदनन्तर वहीँ सैकड़ों प्रकारके बाजे बजने छगे | सत्र 
ओर नर्थें और नतंकोंका दृत्य होने लगा। इस प्रकार प्रभास- 
क्षेत्रमें प्रचण्ड तेजस्वी यादवोंका वह महापान आरम्म हुआ ॥ 
क्षष्णस्य संनिधो रामः सहितः कृतवर्मणा। 
अपिबरद्‌ युयुधानश्व गदो बच्न स्तथेव च ॥१७॥ 
भीकृष्णके पास ही ऋृतवर्मासहित बलराम, सात्यकि, 
गद और बश्नु पीने छगे ॥ १६ ॥ 
ततः परिषदों मध्ये युयुधानो मकेत्कटः। 
अब्रवीतू छृतचर्माणमवद्दास्यावमन्य च ॥१७॥ 
पीते-पीते सात्यकि मदसे उत्मत्त हो उठे और यादबोंकी 
उस सभामें कृतवर्माका उपहास तथा अपमान करते हुए 
इस प्रकार बोढे--॥ १७ ॥ 
का क्षत्रियोडइहन्यमानः सुप्तान्‌ हन्यान्सृतानिच। 
तन्न सुष्यन्ति दार्दिक्य यादवा यत्‌ त्वया कृतम॥१८॥ 
हार्दिक्य ! तेरे सिवा दूसरा कौन ऐसा क्षत्रिय होगा, 
जी अपने ऊपर आघात न होते हु ए भी रातमें मुर्दोंके समान 
अचेत पड़े हुए मनुष्योंकी हत्या करेगा | बूने जो अन्याय 
किया है, उसे यदुबशी कभी क्षमा नहीं करेंगे! || १८ ॥ 
इन्यक्ते ययधानेन पूजयामास तद्ड॒चः। 
प्रयुग्नो रथिनां श्रेष्ठो द्ार्देक्यमवमन्य थे ॥१९॥ 
सात्यकिके ऐसा कहनेपर रथियोंमें श्रेष्ठ प्रदुग्नने 
कृतवर्माका तिरस्कार करके सात्यकिके उपयुक्त वचनकी 
प्रशशा एवं अनुमोदन किया ॥ १९ ॥ 
ततः परमसंक्रढः छृतवर्मा तमब्रचीत्‌। 
निर्दिशन्निव सावक्ष तदा सब्येन पाणिता ॥२०॥ 
यह सुनकर कृतवर्मा अत्यन्त कुपित हों उठा और बायें 
हाथसे अगुलिका इशारा करके सात्यकिका अपमान करता 
हुआ बोछा--॥ २० ॥ 
भूरिश्रवादिछन्नचाहुयुद्ध. प्रायगतस्त्वया । 
बधेन सुनशंसन कथ्थं वीरेण पातितः ॥२१॥ 
'अरे | युद्धमें भूरिश्रवाकी बाँद्द कट गयी थी ओर बे 
मरणान्त उपवासका निश्चय करके पृथ्वीपर बैठ गये थे, उस 
अवस्थामें तूने वीर क्टणाकर भी उनकी ऋरतापूर्ण हत्या 
क्‍यों की !! ॥ 
इति तस्य घचः भ्रुत्वा केशवः परवीरद्या। 
तियक्सरोषया दृष्टया वीक्षांचक्र स मन्युमान्‌॥२२॥ 
कृतवर्माकी यह बात सुनकर शत्रुवीरोंका संह्वार करने- 
वाले भगवान शरीकृष्णको क्रोष आ गया । उन्होंने रोषपूर्ण 
ठेढ़ी दृष्टिसि उसकी ओर देखा ॥ २२ ॥ 
मणिः स्यपमन्तकश्वैच यः स सत्राजितोज्मवत्‌ । 
तां कथां भ्रावयामास सात्यकिमघुसदनम्‌ ॥२३॥ 
उस समय सात्यकिने मधुसूदनकी तन्नाजितके पास जो 
स्पमन्तकमणि थी, उसकी कया कइ घुनायी ( अर्थात्‌ गढ़ 





मऔखसलपरध्व ] 


तदतीयोउ्ध्यायः 
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बताया कि क्ृतवर्माने ही मणिके छोभसे सन्नाजितुका वघ 
करवाया था ) ॥ २३ ॥ 
तच्छुत्वा केशवस्याड्ुमगमद्‌ रदती तदा। 
सत्यमामा प्रकपिता कोपयन्ती जनादूनम्‌ ॥२७॥ 
यह सुनकर सत्यभामाके क्रोधषकी सीमा न रही । वह 
श्रीकृष्णका क्रोध बढ़ाती ओर रोती हुई उनके अडझमें चली 
गयी ॥ २४ ॥ 
तत उत्थाय सक्रोधः सात्यकिर्वाक्यमत्नवीत्‌ | 
पश्चानां द्रौपदेयानां धृष्टयस्नशिस्नण्डिनोः ॥२५॥ 
एव गच्छामि पदवीं सत्येत व तथा शपे। 
सोप्तिके ये च निहताः सुप्ता येन दुरात्मना ॥२६॥ 
द्रोणपुत्रसहायेन पापेन. कृतवमेणा। 
समाप्तमायुरस्याथ यशमख्वेव खुमध्यमे ॥२७॥ 
तब क्रोधमें भरे हुए. सात्यकि उठे और इस प्रकार बोले-- 
सुमध्यमे ! यह देखो, में द्रोपदीके पाँचों पुत्रोकि, धृष्टद्यम्नके 
और शिखण्डीके मार्गपर चलता हूँ, अर्थात्‌ उनके मारनेका 
बदला लेता हूँ और सत्यकी शपथ खाकर कहता हूँ कि जिस 
पापी दुरत्मा कृतवर्माने द्वोणपुत्रका सहायक बनकर रातमें 
ठोते समय उन बीरोंका वध किया था, आज उसकी भी 
आयु ओर यश्ञका अन्त हो गया? ॥ २५-२७ ॥ 
इत्येवमुफत्वा खड़ेन केशवस्य समीपतः। 
अभिद्ुत्य शिरः क्रद्ख्रिच्छेद क्तवर्मणः ॥२८॥ 
ऐसा कहकर कुपित हुए, सात्यकिने श्रीकृष्णके पाससे 
दौड़कर तलवारसे कृतवर्माका सिर काट लिया ॥ २८ ॥ 
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तथान्यानपि निच्नन्त॑ युयुधानं समनन्‍्ततः। 
अभ्यधावद्धपीकेशो विनिवारयितुं तदा ॥२९॥ 
फिर वे दूसरे-दूसरे छोगोंका भी सब ओर घूमकर वध 
करने लगे | यह देख मगवान्‌ श्रीकृष्ण उन्हें रोकनेके लिये 
दोड़े ॥ २९॥ 
पएकीभूतास्ततः सर्व कालपर्यायचोदिताः | 
भोजान्धका महाराज दैनेयं पर्यवारयन ॥रेण। 
महाराज ! इतनेहीमें काहकी प्रेरणासे भोज और 
अन्धकवशके समस्त वीरोने एकमत होकर सात्यकिकों 
चारों ओरसे घेर लिया ॥ ३० ॥ 
तान्‌ दृष्ठाी पततस्तुृणमभिकुद्धाअनादेनः। 
न चुक्ोध मद्दातेजा जानन्‌ कालस्य पर्ययम्‌ ॥३१॥ 
उन्हे कुपित होकर तुरंत धावा करते देख मद्यातेजनस्वी 
श्रीकृष्ण कालके उलट-फेरकों जाननेके कारण कुपित नहीं 
हुए ॥ ३१ ॥ 
ते तु पानमदाविष्टाश्नोदिताः कालूघमंणा। 
युयुधानमथाभ्य ध्नन्जुब्छिएभाजनैस्तता.. ॥रेश॥ 
वे सब-के-सब मद्रिपानजनित मदके आवेशसे उन्मत्त 
हो उठे ये। इधर कालधर्मा मृत्यु भी उन्हें प्रेरित कर रहा 
था। इसलिये वे जूठे बरतनोसे सात्यकिपर आघात करने 
छगे ॥ ३२ ॥ 
हन्यमाने तु शैनेये क्रुदों रुक्मिणिनन्दनः। 
तदनन्तरमागच्छन्मोक्षयिष्यन्‌ शिनें: छुतम्‌ ॥र३॥ 
जब सात्यकि इस प्रकार मारे जाने लगे, तब क्रोधमें भरे 
हुए रुक्मिणीनन्दन प्रयम्न उन्हें संकटसे बचानेके लिये स्वयं 
उनके ओर आक्रमणकारियोके बीचमें कूद पड़े ॥ ३३ ॥ 
स भोजैः सह संग्रुक्त सात्यकिश्रान्धकैः सद्द । 
व्यायच्छमानो तो वीरो बाइद्रविणशा]लनी ॥३४॥ 
प्रयुम्न भोजोस मिड़ गये आर सात्यकि अन्धकोके साथ 
जूझने छगे | अपनों भुजाओ के बलसे सुशोमित होनेवाले वें 
दोनो वीर बड़े परिअ्रमक साथ विरोधयी का सामना करते रहे॥ 
बहुत्वान्निहता तत्र उभी कृष्णस्य पश्यतः। 
इत॑ दृष्ठा व शैनेयं पुत्र च यदुनन्दनः॥३७॥ 
एरकानां ततो मुष्ठि कोपाजआह केशवः | 
परतु विपक्षियोंकी सख्या बहुत अधिक थी; इसलिये वे 
दोनों श्रीकृष्णके देखते-देखते उनके दवायसे मार डाले गये | 
सात्यकि तथा अपने पुत्रकों मारा गया देख यदुनन्दन 
श्रीकृष्णने कुपित होकर एक मुट्ठी एरका उखाड़ छी ॥ ३५३॥ 
तद्भून्मुसर॑ घोर वज्धकल्पमयोमयम्‌ ॥8६॥ 
जधान हृष्णस्तांस्तेन ये ये प्रमुखतोइमवन्‌। 
उनके द्वाथमें आते ही वह घास बज़के समान भयंकर 
छोददेका मूसल बन गयी । फिर तो जो-जो सामने आये, उन 
सबक़ी ओऔकृष्णने उसीसे मार मिराया ॥ ३६६ ॥ 
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औमदामेरते 


[ मौसलबर्धणि 





ततो5न्चकाम् सोजाश्य शैनेया दृष्णयस्तथा ॥३७॥ 
अध्तुरम्योन्यमाकन्दे सुसलेः फकालचोदिताः | 
उस समय कालसे प्रेरित हुए मन्धक, मोज, शिनि 
और बृब्णिवंशके छोगोंने उस भीषण मारकाटमें उन्हीं 
मूसलोंसे एक-दूसरेको मारना आरम्भ किया ॥ रे७३ ॥ 
यस्तेषामेरकां कश्विज्ञप्राह कुपितो न्रप ॥३८॥ 
वज़भूतेव सा राजन्नटइयत तदा विभो ! 
नरेश्वर ! उनमेंसे थो कोई भी क्रोधमें आकर एरका 
नामक घास लेता, उसीके द्वाथर्मे वह वज़्के समान दिखायी 
देने लगती थी ॥ ३८३ ॥ 
तवणं थे मुसलोभूतमपि तन्र व्यदरृश्यत ॥३९॥ 
प्रहमदण्डकृर्त सर्वेभिति तद्‌ विद्धि पार्थिव । 
पृथ्वीनाथ ! एक साधारण तिनका भी मूसलछ होकर 
दिखायी देता था; यह सब ब्राक्मणोंके शापका ही प्रभाव 
समझो ॥ ३९३ ॥ 
अविध्यान विष्यते राज़न्‌ प्रक्षिपन्ति सम यत्‌ ठणम्‌ ॥ 
तद्‌ बज़्भूत॑ मुसर् व्यदश्यत तदा उढम। 
राजन ! वे जिस किसी भी तृणका प्रद्यार करते, वह 
अम्रेद्य वस्तुका भी भेदन कर डाढता था और वज्मय 
मूसलके समान सुहृद दिखायी देता था ॥ ४०३ ॥ 
अवघीत्‌ पितरं पुत्र: पिता पुत्र च भारत ॥४२॥ 
मत्ताः परिपतन्ति सम योधयन्तः परस्परम्‌। 
पतश्ना इव चारनो ते निपेतुः कुकुरान्धकाः ॥४२॥ 
भरतनन्दन ! उस मूसलसे पिताने पुत्रको और पुत्रने 
पिताकों मार डाछा। जैसे पर्तिंगे आममें कूद पड़ते हैं, उसी 
प्रकार कुकुर और अन्धकवशके छोग परस्पर जूझते हुए, 
एक दूसरेपर मतवाले द्वोकर हृटते थे ॥ ४१-४२ ॥ 
नासीत्‌ पलायने बुद्धिवेध्यमानस्य कस्यचित्‌ । 


तत्नापश्यन्महायाहर्जानन्‌ कालस्य पर्ययम्‌ ॥४९॥ 
मुसर॑ समवष्टम्य तसथी स मधुखदनः। 

वहाँ मारे जानेवाके किसी योद्धाके मनमें बहाँसे भाग 
जानेका विचार नहीं होता था | कारूचक्रके इस परिवतंनकों 
जानते हुए महाबाहु मधुसूदन वहाँ चुपचाप सब कुछ देखते 
रहे और मूसलछका सहारा लेकर खड़े रहे ॥ ४३३ ॥ 


साम्बं च निहत रृष्ठा चारुदेष्णंच माघवः ॥४४॥ 
प्रधम्न चानिरद्ध च ततश्चुकोध भांरत। 
भारत ! श्रीकृष्णने जब अपने पुत्र साम्ब, चारुदेष्ण और 
प्रदम्नको तथा पोते अनिरुद्धकों भी मारा गया देखा, तब 
उनकी क्रोधाप्ि प्रज्वलित हो उठी ॥ ४४३ ॥ 
गद वीक्ष्य शयानं च भृशं कोपसमन्बितः ॥४०॥ 
स॒ निःशेष तदा चक्र शाइचक्रगदाघरः। 
अपने छोटे भाई गदकों रणशय्यापर पड़ा देख वे 
अत्यन्त रोषसे आगबबूला हो उठे; फिर तो शाज्ञंघनुष, चक्र 
और गद्ा धारण करनेवाले श्रीकृष्णने उस समय शेष बचे 
हुए समस्त यादवोंका संहार कर डाला ॥ ४५३ ॥ 
तन्निष्नन्त॑ महातेजा बच्चा: परपुरंज्यः ॥४६॥ 
दारुकश्वेव दाशाह मूचतुर्यन्नियोध तत्‌। 
शत्रुओंकी नगरीपर विजय पानेबाढ़े महातेजस्वी बच्नु 
और दारुकने उस समय यादवोंका संहार करते हुए 
श्रीकृष्णसे जो कुछ कहा, उसे सुनो--॥ ४९४३ ॥ 
भंगवन्‌ निहताः सर्व त्वया भूयिष्ठशों नराः। 
रामस्य पद्मान्विच्छ तत्र गच्छाम यजञ् सः ॥४७॥ 
“'भगवन्‌ ! अब सबका विनाश हो गया। इनमेंसे 
अधिकांश तो आपके द्वाथों मारे गये हैं। अब बलरामजी का 
पता लछगाइये। अब इम तीनों उधर ही चलें, जिघर 
बलरामजी गये हैं? ॥ ४७ ॥ 


इति श्रोमद्वाभारते मोसकपवणि कृतवर्मादीनां परस्परहनने तृतीयोउध्यायः ॥ ३ ४ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत मोपलपवंभे क्ृतवर्मा आदि समस्त यादवोंका संहारविषयक तीसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ ३े ॥ 
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चतुर्थो ष्यायः 


दारुकका अजुनको स्नचना देनेके लिये हस्तिनापुर जाना, बश्ुका देहावसान 
एवं बलराम ओर श्रीकृष्णका परमधाम-गमन 


वेशम्पायन उपाच 
ततो. ययुर्वाद्काः केशवश्च 
बस्रश्ध रामस्य पद पतन्‍्तः। 
[४ भ्प्‌ 
अधथापध्यन्‌ राममनन्तवीय किक 
चृक्षे स्थितं चिस्तयानं विविक्त ॥ १॥ 


वैशम्पायनजी कहते दें--राजन्‌ ! तदनन्तर दारुक, 


बन्चु और भगवान्‌ भीकृष्ण तीनों ही बलरामचीके चरणचिह्द 
देखते हुए वहाँसे चल दिये । थोड़ी ही देर बाद उन्होंने 
अनन्त पराक्रमी बलरामजीको एक ब्ृक्षके नीचे विराजमान 
देखा, जो एकान्तमें बैठकर ध्यान कर रहे ये ॥ १ ॥ 

ततः समासाथ  मद्ालुभाष॑ 


कृष्णस्तदा दायकमन्वशासत्‌। 





मोौसरूपव ] 
शत्वा कुरून्‌ सर्वर्मिमं महान्तं 
पा्थोय शंसस्व च्ध यदुनाम्‌॥२॥ 
उन महानुभावके पास पहुँचकर श्रीकृष्णने तत्काक 
दारुकको आशा दी कि तुम शीघ्र ही कुरुदेशकी राजधानी 
इस्तिनापुरमें जाकर अजुनकों यादवोके इस महासंदारका 
सारा समाचार कद सनाओ ॥ २॥ 
ततोजच्ुनः क्षिप्रमिदोषयातु 
भ्र॒त्वा खतान यादवान्‌ ब्रह्मशापात्‌ । 
इत्येवमुक्तः. स ययो रथेन 
कुरुंसतदा दारुकी नष्चेताः ॥ ३॥ 
ज्ाक्षणोके शापसे यदुवंशियों की सृत्युका समा चार पाकर 
अजुन शीघ्र ही द्वारका चले आवें ।' श्रीकृष्णके इस प्रकार 
आशा देनेपर दारुक रथपर सवार हो तत्काऊ कुरुदेशको 
चला गया. वह मी इस महान्‌ शोकसे अचेत-सा हो रहा था ॥ 
ततो गते दारुके केशबोड्थ 
हष्ठान्तिके बश्न मुवाय वाक्यम्‌। 
ख्ियो भवानर रक्षितुं यातु शीघ्र 
नैता हिस्युदंस्यच्ों वित्तलोभात्‌॥४॥ 
दारुकके चले जानेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने निकट 
खड़े हुए बश्नसे कहा-- आप स्नियोंकी रक्षाके लिये शीघ्र ही 
द्वारकाकों चले जाइये | कहीं ऐसा न हो कि डाकू धनकी 
छालचसे उनकी हत्या कर डालें! ॥ ४ ॥ 
स॒ भ्रस्थितः क्रेशवेनानुशिश्टो 
मदातुरो शातिवधार्दितदच । 
त॑ विधान्तं संनिधो केशवस्य 
बदुस्‍्न्तमेक॑ सइसैव बश्चम्‌॥५॥ 
प्रह्ानुशप्तमवधीन्मद्दद्‌ वे 
कूटे युक्त मुसलं लुब्धकस्य। 
ततो रष्ट्रा निहतं बश्र माह 
कृष्णो5ग्रजं अआतरमुप्रतेजा। ॥ ५॥ 
ओऔक्षष्णकी आज्ञा पाकर बश्रु वहाँसे प्रष्थित हुए : वे 
म्द्रिके मदसे आतुर थे ही, भाई-बन्धुओंके बघसे मी 
अस्वन्त शोकपीड़ित थे । वे श्रीकृष्णके निकट अभी विश्राम 
कर ही रहे ये कि ब्राक्षणोंके शापके प्रभावसे उत्पन्न हुआ 
एक महान्‌ दुघंष मूसछ किसी ब्याघके बाणसे छगा हुआ 
सहसा उनके ऊपर झाकर गिरा | उसने तुरंत ही उनके 
प्राण छे लिये । बश्रुकी मारा गया देख उग्र तेजस्वी श्रीकृष्णने 
अपने बड़े भाईसे कहा--॥ ५-६ ॥ 
इंद्देय त्य॑ मां प्रतीक्षस्थ राम 
यावत्‌ ख्रियो झातिवशाः करोमि। 
ततः पुरी द्वारवर्ती प्रविध्य 
जनादूनः पितरं प्राह वाफ्यम्‌॥७॥ 


थतुर्थोष्ष्धायः 
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जिया बलराम ! आप यहीं रहकर मेरी प्रतीक्षा करें | 
जबतक में श्षियोंकों कुठुम्बी जनोंके संरक्षणमें सौंप आता; 
हूँ ।! यों कहकर श्रीकृष्ण द्वारिकापुरीमें गये और वहाँ 
अपने पिता वसुदेवर्जीसे बीले--॥ ७ ॥ 


॥॥॥82८ 


(5 





स्त्रियो भवान्‌ रक्षतु नः समग्रा 
धनंजयस्यागमनं प्रतीक्षन्‌ । 
रामो वनान्‍्ते प्रतिपालयन्मा- 
मास्तेडद्याहं॑ तेन समागमिष्ये ॥ ८॥ 
तात ! आप अजुनके आगमनकी प्रतीक्षा करते हुए, 
हमारे कुलकी समस्त सह्नल्रियोंकी रक्षा करें। इस समय 
बलरामजी मेरी राह देखते हुए. बनके भीतर बेठे हैं । मैं 
आज ही वहाँ जाकर उनसे मिहूँगा ॥ ८ ॥ 
दृष्ट मयेद॑ निधन यहदूनां 
राजा व पूवे कुरुपुक्षवानाम्‌। 
विना यदुभियोदवानां 
पुरोमिमामशर्क द्रष्ट्रमथ ॥ ९॥ 
कैने इस समय यह यदुवंशियोंका विनाश देखा हैं 
और पूर्वकालमें कुरुकुलके भ्रेष्ठ राजाओंका भी संहार देख 
चुका हूँ। अब मैं उन यादव वीरोंके बिना उनकी इस 
पुरीकों देखनेमें भी असमर्थ हूँ ॥ ९ ॥ 
तपदुचरिध्यामि निबोधच. तन्‍्म 
रासेण. साथ यनमम्युपेत्य। 
इतीदमुफत्३वा शिरसा च पादो 
संस्पृदय कृष्णस्त्वरितो . ज़गाम ॥१०॥ 
अब मुझे क्‍या करना है, यह सुन लीजिये । वनमें जाकर 
मैं बलरामजीके साथ तपस्या करूँगा ।? ऐसा कह्टकर उन्होंने 


नाहँ 
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ओऔमदाभारते 


[ मौसलपवेजि 











अपने सिरसे पिताके चरणोंका स्पर्श किया | फिर वे भगवान्‌ निकलते देखा | उनसे देखा जाता हुआ वह मदयनुभाव 


श्रीकृष्ण बहाँसे तुरंत चल दिये ॥ १० ॥ 
ततो मदह्दान्‌ निनदः प्रादरासीत्‌ 
सस्लीकुमारस्य पुरस्यथ तस्य।! 
अथाब्रवीत॒ केशवः. संनिषत्य 
शब्दं भ्र॒त्वा योषितां करोशतीनाम्‌॥११॥ 
इतनेंदमें उस नगरकों स्त्रियों और बाछकोंके रोनेका 
महान्‌ आतनाद्‌ सुनायी पड़ा | विलाप करती हुई उन 
युवतियोंके करुणक्रन्दून सुनकर श्रीकृष्ण पुनः लौट आये 
और उन्हें सान्‍्तवना देते हुए बोल--॥ ११ ॥ 
पुरीमिमामेष्यति सव्यसाची 
स वो दुःखान्मोचयिता नराग्र्यः। 
ततो गत्वा केशवस्तं॑ ददश 
राम बने स्थितमेक॑ विविक्त ॥१२॥ 
“देखिये ! नरभ्रेष्ठ अजुंन शीम ही इस नगरमे आनेवाले 
हैं। वे तुम्हें संकटसे बचायेंगे ।! यह कहकर वे चले गये | 
वहाँ जाकर श्रीकृष्णने वनके एकान्त प्रदेशमें बैंठे हुए. 
बलरामजीका दर्शन किया ॥ १२ ॥ 
अथापश्यद्‌ू योगयुक्तस्य तस्य 
तागं॑ मुखाक्षिइचरन्तं मद्दान्तम्‌। 
श्वेत ययो सतत» प्रेक्ष्यमाणो 
महाणवो येन महाजुभावः ॥१५॥ 
बलरामजी योगयुक्त हो समाधि छगाये बेठे थे। 
श्रीकृष्णने उनके मुखसे एक श्वेत बणके विशालकाय सर्पको 





नाग जिस ओर महासागर था, उसी मार्गपर चक 
दिया ॥ १३ ॥ 
सदस्नशीर्षः पर्वेतामोगवष्मां 
रक्ताननः स्वां तलुं वां विमुच्य। 
सम्यक्वत॑ सागरः पत्यगृहा- 
प्ागा दिव्याः सरितइचैव पुण्याः ॥९४॥ 
वह अपने पूर्व शरीरको त्यागकर इस रूपमें प्रकट दुआ 
था | उसके सहसखों मस्तक थे। उसका विशाल शरीर पबंतके 
विस्तार-सा जान पड़ता था। उसके मुखकी कान्ति छाछ 
रंगको थी । समुद्रने स्वयं प्रकट होकर उस नागका--साक्षात्‌ 
भगवान्‌ अनन्तका भलीमॉति स्वागत किया | दिव्य नार्गों 
और पवित्र सरिताओंने भी उनका सत्कार किया ॥ १४ ॥ 
ककोटको वासुकिस्तक्षकश 
पृथुअ्रवा अरुण: कुश्चरशइच । 
मिश्री शह्त कुमुदः पुण्डरीक- 
स्तथा नागो घृतराष्ट्रो मद्दात्मा ॥१५॥ 


हादः क्राथः शितिकण्टोग्रतेजा- 
स्तथा नागो (222 चक्रमन्दातिषण्डो । 
नागश्चेष्ठो $ 


स्वयं राजा वरुणइचापि राजन ॥१६॥ 

राजन ! ककोंटक, वासुकि, तक्षक, प्रथुअ्रवा, अरुण, 

कुञ्र, मिश्री, शक, कुभ्र॒द, पुण्डरीक, महामना धृतराष्ट्र, 

हाद, क्राय, शितिकण्ठ, उप्रतेजा, चक्रमन्द, अतिषण्ड, 

नागप्रवर दुंख, अम्बरुष और स्वयं राजा वरुणनें भी 
उनका स्वागत किया ॥ १५-१६ ॥ 


प्रत्यद्वम्य स्वागतेना भ्यनन्द- 
के] डे पु 
स्तेउपृजयंद्वाष्यपायक्रियामिः । 

ततो गते शभ्रा्तरि वाखुदेधो 


जानन्‌ स्वों गतयों विव्यदृष्टिः ॥७॥ 
वे शुन्‍्ये विचरंद्िचन्तयानों 
भूमी चाथ संविवेशाग्यतेजाः | 
भ्दूः 
सर्वे तेन प्राक्तवा विचमासोद्‌ 
गान्धार्यां यद्‌ वाक्यमुक्तः स पू्वम्‌ ॥१८॥ 
उपयुक्त सब छोगोंने आगे बढ़कर उनकी अगवानी 
की, स्वागतपूर्वक अभिनन्दन किया और अध्यं-पाद्य आदि 
उपचारोंद्वारा उनकी पूजा सम्पन्न की। भाई बलरामके परप- 
धाम पघारने के पश्चात्‌ सम्पू्ण गतियोकों जाननेवाले दिव्य- 
दर्शी भगवान्‌ श्रीकृष्ण कुछ सोचते-विचारते हुए. उस सूतें 
वनमे विचरने छगे। फिर वे श्रेष्ठ तेजवाले मगवान्‌ प्रथ्वीपर 
बैठ गये | सबसे पहले उन्होंने वहाँ उस समय उन सारी 
वातोंकों स्मरण किया, डिन्हें पूवकालमें गान्धारी देवीने 
कहा था | १७-१८ ॥ 


मौसलपथ ] 


चतुर्थोच्च्यायः 


६४७३ 





दुर्वाससा पायसोच्छिश्टलिप्त 
यज्चाप्युक्त तत्व सस्मार वाक्यम्‌। 
स॒ चिन्तयशन्नन्धकतृष्णिनाएां 
कुरुक्षयं -चैव. महाजुभावः ॥१९॥ 
जूठी खीरकों शरीरमें लगानेके समय दुर्वासाने जो 
बात कही थी, उसका भी उन्हें स्मरण दो आया | फिर वे 
महानुभाव श्रीकृष्ण अन्धक, वृष्णि और कुरुकुछके 
विनाशकी बात सोचने लगे ॥ १९॥ 
मेने ततः संक्रमणस्य काल 
वतश्कारेग्द्रियस निरोधम्‌ । 
थय छोकत्रयपालनार्थ- 
मात्रयवाफ्यप्रतिपालनाय ॥रण। 
तसश्ात्‌ उन्होंने तीनों छोकोंकी रक्षा तथा दुर्वाताके 
वचनका पालन करनेके लिये अपने परम धाम पघारनेका 
उपयुक्त समय प्रास हुआ समझा तथा इसी उद्देश्यसे अपनी 
संम्पूर्ण इन्द्रिय-श्त्तियोका निरोंघ किया ॥ २० ॥ 
देवोषपि सन्‌ देहविमोक्षद्देतो- 
निमिसमैच्छत्‌ सकलाथेतत्त्ववित्‌। 
स॒ संनिरुद्धन्द्रियवाडममनास्तु 
शिदये मद्दायोगमुपेत्य कृष्ण: ॥२१॥ 
भगवान भ्रीकृष्ण सम्पूर्ण अर्थोके तत्तवेत्ता और अवि- 
नाशी देवता हँ। तो भी उस समय उन्होंने देइमोक्ष या 
ऐइ्डलौकिक लीछाका संवरण करनेके छिये किसी निमित्तके 
प्रास होनेकी इच्छा की | फिर वे मन, वाणी और इन्द्रियोंका 
निरोध करके महायोग ( समाधि ) का आश्रय छे प्रथ्वीपर 
लेट गये ॥ २१॥ 
अजराथ ता 
लुष्घस्तदानीं 
से केशव योगयक्त 
सुगासकोी छुब्चकः सायकेन ॥२२॥ 
जराविध्यतू पादतले खव्वरावां- 
स्‍्त॑ चामितस्तजिधृक्षुशगाम । 
अथापश्यत्‌ पुरुष॑ योगयुक्‍त॑ 
पीताम्बरं लुब्धको5नेकबाहुम्‌ ॥२३॥ 
उसी समय जरानामक एक भयंकर व्याष मृगोंकों 
मार ले जानेकी इच्छासे उस स्थानपर आया | उस समय 
शीकृष्ण योंगथुक्त होकर सो रदे ये। मृर्गोमें आसक्त हुए 
उस व्याघने भ्रीकृष्णकों भी मूंग ही समझा और बड़ी 
उतावलीके साथ बाण मारकर उनके पैरके तछवेमें घाव कर 
दिया । फिर उस ख्गकों पकड़नेके छिये जब वह निकट 
आया तब योगमें स्थित, चार भुजावाले, पीताम्बरघारी पुरुष 


तथा 


देशमुपाजगाम 
अआऋुगलिप्सुरुपः। 


शयान 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णपर उसकी दृष्टि पड़ी ॥ २२-२३ ॥ 
त्वाउप्त्मानं त्वपराद्ध स तस्य 
पादो जरा जग्हे शांकितात्मा। 
आश्वासयंस्त महात्मा तदानीं 
गच्छन्नूध्द रोदसी व्याप्य रूपम्या ॥२७॥ 
अब तो जरा अपनेको अपराधी मानकर मन-दी-मन 
बहुत डर गया । उसने भगवान्‌ भरीकृष्णके दोनों पैर पकढ़ 
लिये | तब महात्मा भीकृष्णने उसे आश्वासन दिया और 
अपनी कान्तिसे पृथ्वी एवं आकाशको व्याप्त करते हुए. वे 
ऊध्वेलोकमें ( अपनें परमधामको ) चछे गये ॥ २४॥ 
दिव॑ प्रापं॑ बासवोउथाश्विनो 
रुद्रादित्या चलवश्याथ विश्वें। 
प्रत्युधयुमुंनयम्ापि सिद्धा 
गन्ध्वेमुख्याश्व. सहाप्सरोमिः ॥२७॥। 
अन्तरिक्षमें पहुँचनेपर इन्द्र, अश्विनीकुमार, रद्र, 
आदित्य, वसु, विश्वेदेव, मुनि, सिद्ध, अप्सराओंसहित 
मुख्य-मुख्य गन्धर्वोने आगे बढ़कर भगवानका स्वागत 
किया ॥ २५॥ 
ततो राजन भगवाजुग़तेजा 
नाशयणः प्रभवश्चाव्ययत्थ । 
योगाचारयों रोदसो व्याप्य लष्ष्म्या 
स्थान प्राप स्वं महात्माप्रमेयम्‌ ॥२६॥ 
राजन ! तत्पश्रात्‌ जगत्‌की उत्तत्तिके कारणरूप, उम्र- 
तेजत्वी, अविनाशी, योगाचार्य महात्मा भगवान्‌ नारायण 
अपनी प्रमासे एथ्वी ओर आकाशको प्रकाशमान करते ह्रुए, 
अपने अप्रमेयधामको प्राप्त हो गये ॥ २६ ॥ 
ततो  देवैऋषिशिग्वापि कृष्ण 
समागतश्चारणेबचैव राजन, । 
गन्धर्वाग्येरप्सरोधभिवेरासि 
सिद्ध! साध्येश्वानतेः पज्यभानः ॥२७॥ 
नरेश्वर | तदनन्तर भगवान श्रीकृष्ण भ्रेष्ठ गन्धर्षों 
सुन्दरी अप्सराओं, सिद्ध और साध्योंद्वार विनीत भावसे 
पूजित हो देवताओं, ऋषियों तथा चारणोंसे भी मिले ॥२७॥ 
ये देवाः प्रत्यनन्दन्त राजन 
मुनिभेष्ठा ऋग्मिरानखुरीशम। 
तं गन्धवांदर्चापि तस्थुः स्तुवन्तः 
प्रीत्या चैन पुरुष्ठतोड्भ्यनन्दत्‌ ॥२८॥ 
राजन ! देवताओंने भमगवानका अभिनन्दन किया । 
श्रेष्ठ मइर्षियोंने ऋग्वेदकी ऋचाओंद्भारा उनकी पूजा की | 
गन्धव स्तुति करते हुए खड़े रदे तथा इन्द्रने मी प्रेमबश 
उनका अभिनन्दन किया ॥ २८॥ 


इति श्रीमदामारते मौसकपवणि श्रीकृष्णस्य स्वक्ोकगमने चतुर्थोंउष्यायः ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार भीमहामारत मोसलपर्वमें श्ीकृष्मका परमधामगमनविषयक चोथा अध्याय पूरा हुआ ॥ ४ ॥ 


७७७०७ 


म० स० खं० ६. रैडै३-७ 


१४७४ 


ओऔमहाभारते 


[ मोखरूपदंधणि 





पश्नमो5ध्यायः 
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अजुनका द्वारकामें आना और द्वारका तथा श्रीकृष्ण-पत्नियोंद्धी दशा देखकर दुखी होना 


बेशम्पायन उवाच 
दारुकोउपि कुरून्‌ गत्वा हृष्ठा पार्थान्‌ मद्ारथान्‌ । 
आचछ भमोसले दृष्णीनन्योग्येनोपसंहतान्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायनजो कद्दते हैं--जनमेजय ! दारुकने भी 
कुरुदेशमें जाकर महारथी कुन्तीकुमारोंका दर्शन किया और 
उन्हें यह बताया कि समस्त इृष्णिवंशी मौसलयुद्धमें एक 
दूसरेके द्वारा मार डाले गये ॥ १ ॥ 
भ्र॒त्वा विनष्ठान पाष्णेयान्‌ समोजान्धकको कुरान । 
पाण्डवाः शोकसंतप्ता वित्रस्तमनसो5मवन्‌ ॥ २॥ 
बृष्णि, भोज, अन्धक और कुकुरबंशके बीरोंका विनाश 
हुआ सुनकर समस्त पाण्डव शोकसे संतप्त हो उठे । वे मन- 
ही-मन संत्रस्त हो गये ॥ २ ॥ 
ततोउजुनस्तानामन्थ्य केशवस्य प्रियः सखा | 
प्रययो मातुल॑ द्र॒एं नेदमस्तीति चाज्रवोत्‌ ॥ ३॥ 
ततश्रात्‌ भीकृष्णके प्रिय सखा अजुन अपने भाइयोंसे 
पूछकर मामासे मिलनेके छिये चछ दिये और बोले--'ऐसा 
नहीं हुआ होगा ( सभस्त यदुवंशियोंका एक साथ विनाश 
असम्भव है 9 ॥ ३ ॥ 
स॒ वृष्णिनिलूय गत्वा 'दारुकेण सद्द प्रभो। 
ददशे द्वारकां वीरो सतनाथामिव खियम्‌ ॥ ४॥ 
प्रभो ! दारुकके साथ इृष्णियोंके निवासस्थानपर पहुँच- 
कर वीर अछुनने देखा कि द्वारका नगरी विधवा ज्रीकी 
भाँति श्रीद्दीन हो गयी है ॥ ४ ॥ 
थाः सम ता लोकनाथेन नाथयत्यः पुराभवन्‌ | 
तास्त्वनाथास्तदा नाथ पार्थ दट्टा विचुक्रशुः ॥५॥ 
घोडशखोसदस्ताणि चाछुदेवपरिञ्रहः । 
पू्यंकालमें छोकनाय भीकृष्णके द्वार सुरक्षित होनेके 
कारण जो सबसे अधिक सनाथा थी, वे ही भगवान्‌ भीकृष्ण- 
की सोलइ इजार अनाथा लियाँ अजुनकों रक्षकके रूपमें 
आया देख उश्चत्वरसे करुणकन्दन करने छगीं ॥ ५३ ॥ 
तासामासीस्महाम्‌ तादो दृष्टेबाजुनमाभतम्‌ ॥ ६॥ 
तास्तु शट्ट्रेत्त कौरव्यो वाष्पेणापिहितेक्षणः। 
दीनाःकष्जेन पुत्र्ष नाशकत्‌ सोड्मियी क्षितुम्‌॥ ७ ॥ 
बहाँ पधारे हुए. अर्जुनकों देखते ही उन ख्रियोंका आते- 
नाद बहुत बढ गया | उन सबपर दृष्टि पढ़ते ही अर्जुनकी 
आँखोंमें आँवू भर आये | पुत्रों और भ्रीकृष्णसे हीन हुई 
उन अनाथ अबलाओंकी ओर उ नसे देखा नहीं गया ॥६-७॥॥ 


सता दुष्ष्यम्धकुज़छां हयमी्ां रथोडुपाम्‌। 


वादिविर्थघोषोधां वेइमती्थेमदाइदाम्‌ ॥ ८ ॥ 
रत्नशेबलसंघातां.. वज्ञप्राकारमालिनीम्‌ । 
रथ्याक्नोतोजलाबता चर्वरास्तिमितहवाम्‌ ॥ ९ ॥ 
रामकृष्णमद्दाप्रादां द्वारकां सरित तदा। 
कालपाशतग्रहां भमीमां नदीं बैतरणीमिय ॥१०॥ 
दवश वासवचिर्घामान विहीनां वृष्णिपुद्धवैः। 
गतश्षियं निरानन्दां पश्चिनीं शिशिरे यथा ॥११॥ 

द्वारकापुरी एक नदीके समान थी | इृष्णि और अन्थक- 
वंशके छोग उसके मीतर जढछूके समान थे । घोड़े मछलीके 
समान थे । रथ नावका काम करते थे । वाद्योंकी ध्वनि और 
रथकी घरघधराहट मानो उस नदीके बहते हुए जछका कछकृकछ 
नाद थी | छोगोंके घर ही तीथ एवं कड़े-बढ़े बढाशय थे । 
रल्नोंकी राशि ही वहाँ सेवारसमृहके समान झोमा पाती 
थी | वज्र नामक मणिकी बनी हुईं चहारदीवारी ही उसकी 
तटपंक्ति थी। सड़कें और गलियाँ उसमें जछके सोते और 
भँवरें थीं, चौरादे मानों उसके स्थिर जलवाके ताछाब ये। 
बलराम और श्रीकृष्ण उसके भीतर दो बढ़े-बढ़े आह थे | 
कालपाश ही उसमें मगर और घड़ियाकके समान था। 
ऐसी द्वारकारूपी नदीकों बुद्धिमान्‌ अ्ुनने इष्णिवीरीसे 
रदित हो जानेके कारण वैतरणीके समान मयानक देखा | 
वह शिशिरकालकी कमलिनीके समान भीहीन तथा आनन्द- 
शून्य जान पढ़ती थी ॥ ८-११ ॥ 


ता हृष्ठा द्वारकां पार्थस्ताश्य कृष्णस्य योषितः। 
ससस्‍्वने वाष्पमुत्खज्य निषपात मदहोतले ॥१२॥ 
वैसी द्वारकाको और उन भीकृष्णकी पत्लियोंकी देख- 
कर अजुन आँसू बहाते हुए. फ़ूट-फूटकर रोने छगे और 
मुन्छित द्ोकर प्रथ्वीपर गिर पड़े | १२ ॥| 
सातन्राजिती ततः सत्या रुफ्मिणी जे विशास्पते। 
अभिपत्य प्ररुददुः परिवार घनंजयम ॥१३॥ 
प्रजानाथ ! तब सत्नाजितकी पृत्री सत्यमामा तथा 
रुक्सिणी आदि रानियाँ वहाँ दौढ़ी आयी और अजुनको 
चेरकर उजञ्ध स्वर्से विछाप करने लगीं ॥ १३ ॥ 
ततस्तं काआने पीठे समुत्थाप्योपचेहय थे । 
अब्लवन्त्यो मदात्मन॑ परियायोपतस्थिरे ॥१७४॥ 
तदनन्तर .अडुनकों उठाकर उन्होंने शोनेकी चोंकीपर 
बिठाया और उन महात्माक़ों घेरकर बिना कुछ बोके उनके 
पास बैठ गयीं ॥ १४ ॥ 


त॒तः संस्तृय गोविन्द कथयित्वा थे पाउदय! | 
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आश्यास्थ ता। ख्ियश्वापि मातुलं दृष्टमभ्यगातदार५ा। उनकी कथा कही और उन रावियोंकों आश्वासन देकर वे 


उस समय अछुनने मगवान्‌ भीकृष्णकी स्तुति करते हुए 


अपने मामासे मिलनेके छिसे गये || १५ ॥ 


हति श्रीमहामारते सौसछूपवणि अजुनागमने पश्चमोउध्यायः ॥ ५ ॥ 
हस प्रकार श्रीमहाभारत मौसकूपवं्में अजुनका आगमनविषयक पाँचवोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५ || 





पष्ठोधध्यायः 
द्वारकामें अजुन और वसुदेवजीकी बातचीत 


वेशम्पायन उवाच 

त॑ शायानं॑ मद्दात्मानं वीरमानकठुन्दुभिम। 
पुजशोकेन संतप्त॑ ददश कुरुपुजञचः ॥ १॥ 

वैद्वस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! मामाके 
महत्ूमें पहुँचकर कुरुध्रेष्ठ अजुनने देखा कि वीर महात्मा 
३ पृत्रशोकसे दुखी ड्ोकर प्रथ्वीपर पड़े हुए 

॥१॥ 

तस्थाश्र॒परिपूर्णाक्षो व्यूटोरस्को महाभुजः। 
मातैस्थातेतरः पथ! पादो जग्राह भारत ॥२॥ 

मरतनन्दन [ चौड़ी छाती और विशाल भुजावाले कुन्ती- 
कुमार अजुन अपने शोकाकुल मामाकी वह दशा देखकर 
अत्यन्त संतत्त हो उठे | उनके नेत्रमें आँसू भर आये और 
उन्होंने मामाके दोनों पैर पकड़ लिये ॥ २ ॥ 
तस्थ मूर्घानमाष्रातुमियेबानकदुन्दुमिः । 
स्वश्लीयस्य महाबाहुन शशाक ख॒ शनुद्दन्‌ ॥ ३॥ 

शत्रुधाती नरेश ! महाबाहु आनकदुन्दुमि ( वसुदेव ) ने 
चाहा कि मैं अपने भानजे अ्जुनका मस्तक झुँघ हूँ; परंतु 
असम्रथ॑तावश वे ऐसा न कर सके ॥ हे ॥ 
समालिडम्याजुन बुद्ध: स भुजाभ्यां महाभुज:। 
रुदन्‌ पुश्रान्‌ स्मरन्‌ सर्वान्‌ विललाप छुविहल॥ ४॥ 
अआातन्‌ पुत्रांश्य पौत्रांध दोहिज्रान्‌ ससखोनपि। 

मदाबाहु बूढ़े वसुदेवजीने अपनी दोनों भुजाओंसे 
अजुनकों खींचकर छातीसे ढगा लिया और अपने समस्त 
पुत्रोंका स्मरण करके रोने छगे। फिर भाइयों, पुत्रों, पोन्नों, 
, दौहित्नों और मित्रोंकी भी याद करके अत्यन्त व्याकुल हो 
वे बिछाप करने लगे ॥ ४॥ 

बपुदेव उवाक 

सैशिता भूमिपालाश दैत्याश्व शतशोजजुन ॥५॥ 
तान दृष्टा नेह पश्यामि जीवास्यजुन दुमेरः। 

घछुदेव बोले--अज्चुन | जिन वीरोंने सेकड़ों दैल्यों 
तथा राबाओंपर विजय पायी.यी, उन्हें आज यहां में नहीं 
देखपा रहा हूँ तो थी मेरे प्राण नहीं निकक्षते | जान पढ़ता 
है, मैरें छिये मृत्यु दुल॑म है॥ ५ ॥ 
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यो तावज्जुन शिष्यो ते श्रियो बहुमतो सदा ॥ ६॥ 
तयोरपनयात्‌ पाथे वष्णयों निधन गताः। 
अजुन | जो तुम्हारे प्रिय शिष्य थे ओर जिनका तुम 
बहुत सम्मान किया करते थे, उन्हीं दोनों ( सात्यकि ओर 
प्रयुम्न ) के अन्यायसे समस्त बृष्णिवंशी म्र॒त्युकों प्रा दो 
गये हैं ॥ ६३ ॥ 
यो तो वृष्णिप्रवीराणां द्वावेबातिर्थो मतो ॥ ७॥ 
प्रधुम्नो युयुधानश्ष कथयन्‌ कत्थसे चयो। 
तो सदा कुरशादूंल कृष्णस्थ प्रियमाजनों ॥ ८॥ 
ताबुभी बुष्णिनाशास्य मुखमास्तां घनंजय। 
कुरुभेष्ट घनंजय | बृष्णिवशके प्रमुख वीरोंमें जिन दोको 
ही अतिरयी माना जाता या तथा तुम भी चर्चा चक्कर 
जिनकी प्रशंसाके गीत गाते थे, वे भ्ीकृष्णके प्रीतिमाबन 
प्रयुम्म ओर सात्यकि ही इस समय दृष्णिवश्ियोंके विनाश्चके 
प्रमुख कारण बने हैं ॥ ७-८३ ॥ 
न तु गद्टमि रैनेयं हार्दिक्य बाइमछुनओ२॥ 
भकूर रोक्मणेयं च शापो छोपात्र कारणम्‌। 





अथवा अर्जुन! इस विषय में सात्यकि, कंतवर्मा, अक्रर 
और प्रयम्नकी निन्‍्दा नहीं करूँगा । बास्तवमें अऋुषियोंका 
शाप दी यादवॉोके इस सर्वनाशका प्रधान कारण है ॥९३॥ 


केशिन यस्तु कंस थे घिक्रम्य जगतः प्रभुः ॥१०॥ 
विदेद्दावकरोत्‌ पार्थ चैद्यं च बलगर्वितम्‌। 
नैषधादिमेकलब्यं॑ च चक्र कालिकृमागधान ॥११॥ 
गन्धारान काशिराजं॑ व मरुभूमी च पार्थिवान। 
प्राय्यांश्य दाक्षिणात्यांश्व पर्वतीयांस्तथा नुपान)१२॥ 
सोड5श्युपेक्षितवानेतमनयान्मचुसूदनः । 
कुन्तीनन्दन ! लिन जगदीश्वरने पराक्रम प्रकट करके 
केशी और कंसको देह-बन्धनसे मुक्त कर दिया | बलका घमंड 
रखनेवाछे चेदिराज शिशुपाल, निषादपुत्र एकलव्य, कलिज्ञ- 
राज, मगधनिवासी क्षत्रिय, गान्धार, काशिराज तथा मरे 
भूमिके राजाओंकों भी यमछोक भेज दिया था, जिन्होंने 
पूव॑, दक्षिण तथा पर्वतीय प्रान्तके नरेशोंका भी संहार कर 
डाछा या, उन्हीं मधुसूदनने बालकोंकी अनीतिके कारण 
प्राप्त हुए. इस संकटकी उपेक्षा कर दी ॥ १०-१२३ ॥ 
त्व॑ द्वि त॑ नारदश्चेच मनयश्व सनातनम्‌ ॥१३॥ 
गोविन्दूमनघं. वेवममभिजानीध्यमच्युतम्‌। 
प्रत्यपश्यध स॒ विभुर्शातिक्षयमधोक्षजः ॥१४॥ 
तुम, देवर्षि नारद्‌ तथा अन्य महर्षि भी आीक्ृष्णको 
पापके सम्पकंसे रहित, सनातम, अच्युत परमेश्वररूपसे जानते 
हैं।वेही सवंव्यापी अधोक्षज अपने कुठम्बीजनोके इस 
विनाशकों चुपचाप देखते रहे ॥ १३-१४ ॥ 
समुपेक्षितवान्‌ नित्य स्वयं स मम पुत्रकः। 
गान्‍्चार्या वचन यत्‌ तद॒षीणां च परंतप ॥१५॥ 
तन्नूनमन्यथा कलु नेच्छतू स जगतः प्रभुः। 
परंतप अर्जुन | मेरे पुत्ररूपमें अवतीर्ण हुए वे जगदीश्वर 
गान्धारी तथा महर्षियोंके शापकों पलटना नहीं चाहते थे, 
इसीलिये उन्होंने सदा ही इस संकटकी उपेक्षा की ॥१५३॥ 
प्रत्यक्ष सवतइचापि तय पौचः परंतप ॥१६॥ 
अध्यत्थास्ना दतइचापि जी वितस्तस्थ तेजसा । 
परंतप ! तुम्हारा पोत्र परीक्षित्‌ अश्वत्यामाद्वारा मार 
डाला गया था तो भी भरीकृष्णके तेजसे वह जीवित हो गया। 
यह तो तुमलोगोंकी आँखो-देखी घटना है ॥ १६२ ॥ 
इमांस्तु नेच्छत स्वाध्हातीन रक्षितुंच सला तब॥१६॥ 
ततः पुत्रांदच पोजांइच भ्रातनथ सस्रींस्तथा | 
शयानान निदतान दृछ्गा ततो मामब्रवीदिदम ॥१८॥ 
इतने शक्ति शाली होते हुए भी तुम्हारे सखाने अपने 
इन भाई -बन्धुओंको प्राणसंकटसे बचानेकी इच्छा नहीं की । 
जब पुत्र, पोत्र, भाई ओर मित्र सभी एक दूसरेके हाथसे 
मरकर घराशायी दो गये, तब उन्हें उस अवस्थामें देखकर 
भीकृष्ण मेरे पास आये ओर इस अकार बोढे--॥१७-१८॥ 


सम्प्राप्तोन्‍द्यायमस्थास्तः कुलस्य पुरुषषभ। : 
आगमिष्यति चीमत्छुरिमां द्वारव्ती पुरीम॥१९॥ 
आय्येयं तस्य यद्‌ वृसं वृष्णीनां वैद्ासं महल । 

पुरुषप्रवर पिताजी! आज इस कुलका संहार हो गया। 
अजुन द्वारकापुरीमें आनेवाले हैं। आनेएर उनसे इृष्णि- 
वंशियोंके इस महान्‌ विनाशका जृत्तान्त कहियेगा ॥१९३॥ 
स॒तु श्रत्वा महातेज्ञा यदूनां निधन प्रभो ॥२०। 
आगन्ता प्षिप्रमेवेह न मेडत्रास्ति बिचारणा। 

प्रमो! अर्जुनके पास संदेश भी पहुँचा होगा। 
वे महातेजस्वी कुन्तीकुमार यदुवंशियोंके विनाशका यह 
समाचार सुनकर शीघ्र ही यहाँ आ पहुँचेंगे। इस विषयमें 
मेरा कोई अन्यथा विचार नहीं है ॥ २०३ ॥ 
योडहं तमझुनं विद्धि योडजुनः सो5छमेव तु ॥२१॥ 
यद्‌ ब्रयात्‌ तत्‌ तथा कार्यमिति बुद्ध्यस्थ माधव । 

जो मैं हूँ उसे अर्जुन समझिये, जो अजुन हैं वह मैं 
ही हूँ । माधव | अजुन जो कुछ मी कहें वैसा ही आपलोगॉको 
करना चाहिये। इस बातको अच्छी तरद् समझ ले ॥२१३॥ 
स र्रीपु प्राप्तकालासु पाण्डवो बालकेबु च ॥२२॥ 
प्रतिपत्स्यति बीभत्सुर्भवतदइचोधध्वदे हिकम्‌ । 

जिन स्तरियोंका प्रसवकाछ समीप हो, उनपर और छोटे 
बालकोंपर अजुन विशेषरूपसे ध्यान देंगे और वे डी आपका 
औध्व॑देह्िक संस्कार भी करेंगे ॥ २२३ ॥ 
इमां वे नगरीं सद्यः प्रतियाते घनंज़ये॥२३॥ 
प्राकाराद्मलकोपेतां समुद्रः प्लावयिष्यति। 

“अजुनके चले जानेपर चहारदीवारी और अड्टालिकाओं- 
सहित इस नगरीको समुद्र तत्काल डुब्चे देगा ॥ २३३ ॥ 
अहं देशे तु कस्मिश्चित्‌ पुण्ये नियममास्थितः ॥२७॥ 
काल काछ्लु सद्य एव रामेण सद्द घीमता। 

मैं किसी पवित्र स्थानमें रहकर शौच-संतोषादि 
नियमोंका आश्रय छे बुद्धिमान्‌ बल्रमजीकें साथ शीघ्र ही 
कालकी प्रतीक्षा करूँगा! | २४३ ॥ 
पवमुक्वा हृषीकेशों मामचिन्त्यपराक्रमा ॥२प५॥ 
हित्वा मां वालकैः साध दिशं का मष्यगात्‌ प्रमुः। 

ऐसा कहकर अचिन्स्य पराक्रमी प्रभावशाली भीकृष्ण 
बालकोंके साथ मुझे यहीं छोड़कर किसी अज्ञात दिशाकों 
चढ़े गये हैं ॥ २५३ ॥ 
सो5दवं तो व मद्दात्मानो चिस्तयन्‌ चातसी तबा२९॥ 
घोरं शातिवर्ध चेच न भुष्जे शोककरदितः। ., 
नभोक्ये न जीविभ्ये दिएया प्राप्तोतसि पाण्डघ॥२७॥ 

तबसे मैं तुम्हारे दोनों भाई भद्दात्मा बढगम और 
भ्रीकृष्णका तथा कुट्ठम्बीजनोंके इस घोर संहारका चिन्तन 
करके शोकसे यलता जा रहा हूँ। युश्नसे मोजन नहीं किया 
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जाता । अन्न मैं न तो भोजन करूँगा और न इस जीवनुको 
ही रख्ूँगा। पाण्डुनन्दन ! सौभाग्यकी बात है कि हम 
यहाँ आ गये ॥ २६-२७ ॥ 

यदुक्त पार्थ छृष्णेन तत्‌ सर्वमखिल कुरु। 
एतत्‌ ते पाथ राज्य च स्त्रियो रत्नानि चैच द्वि॥ 


इृष्टान्‌ प्राणानहं हीमांस्त्यक्ष्यामि रिपुसूदन ॥२८॥ 
पार्थ |! भीकृष्णने जो कुछ कद्दा है, वह सब करो | 
यह राज्य, ये स्रियाँ और ये रर्न--सब तुम्हारे अधीन हें | 


शत्रुसृदन ! अब मैं निश्चिन्त दोकर अपने इन प्यारे प्राणोंका 
परित्याग कर्ूूगा ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमदामारते मौसछपवंधि अजुनवसुदेवसंवादे पष्छोष्ण्यायः ॥ ६ ॥ 
दस्त प्रकार श्रीमहाभारत मोसलूपबमें अर्जुन और वसुदेवका संवादविषयक छठा अध्याय पूरा हुआ ॥ ६॥ 


सप्तमोध्ध्यायः 
बसुदेवजी तथा मौसल युद्धमें मरे हुए यादवोंका अन्त्येष्टि संस्कार करके अजुनका द्वारकावासी 
स्री-पुरुपोंकी अपने साथ ले जाना, समुद्रका द्वारकाको डुबो देना और मारगमें अजुनपर 
डाकुओंका आक्रमण, अवशिष्ट यादवोंको अपनों राजधानीमें बसा देना 


वेश़म्पायन उवाच 
पएवमुक्त, स बीमत्सुमातुलेन परंतप। 
ढुमंना दीनवदनो वसुदेवमुवाच ह॥१॥ 
वैशम्पायनज़ी कहते हँ--परंतप | अपने मामा 
वसुदेवजीके ऐसा कहदनेपर अर्जुन मन-ही-मन बहुत दुखी 
हुए । उनका मुख मलिन हो गया। वे बसुदेवजीसे इस 
प्रकार बोले--॥ १॥ 
नाएँ. बुष्णिप्रवीरेण बन्धुभिश्यैव मातुल। 
विद्दीनां पृथिवीं द्वष्डु शक्‍यामीह कर्थंचन ॥२॥ 
मामाजी ! वृष्णिवंशके प्रमुख वीर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
तथा अगने माइयोंसे हीन हुई यह पृथ्वी मुझसे अब किसी 
तरह देखी नहीं जा सकेगी ॥ २॥ 
राजा च॑ भीमसेनश्च सहदेवश्चथ पाण्डवः। 
नकुलो याश्षसेनी च पड़ेकमनसो वयम्‌॥३॥ 
'राजा युधिष्ठिर, भीमसेन, पाण्डव सहदेव, नकुछ, 
द्रौपदी तथा मैं--ये छः व्यक्ति एक ही हृदय रखते हैं 
( इनमेसे कोई भी अब यहाँ रहना नहीं चाहेगा )॥ ३ ॥ 
राक्षः संक्रमणे चापि कालो5यं वर्तते ध्रवम्‌। 
तमिम विद्धि सम्प्राप्तं का कालविदां वर ॥४॥ 
राजा युधिष्टिक्के भी परलोक-गमनका समय निश्चय 
ही आ गया दै। कालशोमें श्रेष्ठ मामाजी | यह वही काल 
पाप हुआ है--ऐसा समझें ॥ ४ ॥ 
सपिया दृष्णिदारास्तु बाल वृद्ध तथैव च। 
नयिष्ये परियृद्याद्मिन्द्रप्रस्थमरिदम ॥ ५॥ 
शत्रुदमन | जब मैं वृष्णिवंशकी स्लियों, बाककों और 
बूदोंकों अपने साथ के जाकर इन्द्रप्रस्थ पहुँचाऊँगा? ॥५॥ 
इत्युकत्या दारुकम्रिदं वाक्यमाद धनंजयः। 
अमात्यान्‌ दृष्णियीराणां द्रष्ट्मिच्छामि मा बिरम्‌॥ 
मामासे यों कहकर अजुनने दाइकसे कह्ा--“अब मैं 


बृष्णिवंशी वीरोंके मन्त्रियोंसे शी मिलना चाहता हूं? ॥६॥ 
इत्येबमुक्त्था वचन सुधर्मो यादवीं समाम्‌। 
प्रविवेशाजुनः शुरः शोचमानो मदहारथान्‌॥७॥ 
ऐसा कहकर शूरवीर अर्जुन यादव महारथियोंके लिये शोक 
करते हुए यादवोकी सुधर्मा नामक समामें प्रविष्ट हुए. ॥७॥| 
तमासनगतं तत्र सर्वाः प्ररृतयस्तथा। 
ब्राष्मणा नैगमास्तत्र॒ परिवार्योपतस्थिरे ॥ ८ ॥ 
वहाँ एक सिंद्ासनपर बैठे हुए, अजुनके पास मन्‍्त्री 
आदि समत्त प्रकृतिवर्गके लोग तथा वेदवेत्ता ब्राक्षण आये 
और उन्हें सत्र ओरसे घेरकर पास ही बैठ गये ॥ ८ ॥ 
तान्‌ दीनमनसः सर्वान्‌ विमूढान गतचेतसः | 
जउवाचेद॑ ववः काले पार्थों दीनतरस्तथा॥९॥ 
उन सबके मनमें दीनता छा गयी थी | सभी किंकतंत्य- 
बिमूढ एबं अचेत हो रहे थे | अ्जुनकी दशा तो उनसे भी 
अधिक दयनीय थी । वे उन सभासदोंसे समयोचित बचन 
बोले--)॥ ९॥ 
शक्रप्रस्थमहं नेष्ये वृष्ण्यन्धकजनं स्वयम्‌। 
इद तु नगरं॑ सब समुद्रः प्लावयिष्यति ॥१०॥ 
सज्लजोकुरुत यानानि रत्नानि विविधानि च। 
बच्धोड्यं भवतां राजा शक्रप्रस्थे भविष्यति ॥११॥ 
अन्त्रियो ! मैं हृष्णि और अन्धकवंशके छोगोंकों अपने 
साथ इन्द्रप्रस्थ के जाऊँगा; क्योंकि समुद्र अब इस सारे 
नगरको डुबी देगा; अतः तुमलोग तरहइ-तरइके बाइन और 
रत्न लेकर तैयार ही जाओ | इन्द्रपध्यमें चलनेपर ये श्रीकृष्ण- 
पौत्र वज्र तुमलोगॉके राजा बनाये जायेंगे || १०-११ ॥ 
सप्तमे दिवसे चेव रचो विमल उद्गते। 
बहिय॑त्स्यामदे सर्वे सञ्ञीभवत भा चिरम ॥१५॥ 
आजके सातवे दिन निर्मछ यूयोंदय होते ही हम सभ 
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झोग इस नगरसे बाहर हो जायेंगे। इसलिये सब लोग 
शीघ्र तैयार हो जाओ, विलम्ब न करो! ॥ १२ ॥ 
इस्युकास्तेन ते सर्वे पार्थनाक्लिष्कर्मणा 
सम्भमाशु ततभ्रक्ः स्वसिद्धथ थे समुत्सुकाः (१३ 
अनायास ही मद्दान्‌ कम करनेवाछे अर्जुनके इस प्रकार 
आज्ञा देनेपर समस्त मन्त्रियोंने अपनी अभीश्टसिद्धिके लिये 
अत्यन्त उत्युक होकर शीघ्र ही तैयारी आरम्म कर दी ॥१३॥ 
ता राजिमवसत्‌ पाथः केशवस्य निवेशने। 
महता शोकमोहेन सदसाभिपरिप्लुतः ॥९४॥ 
अजुनने भगवान्‌ भ्रीकृष्णके महहूमें ही उस रातको 
निवास किया। वे वहाँ पहुँचते ही सहसा महान्‌ शोक 
और मोइमें ढूब गये ॥ १४ ॥ 
श्योभूतेष्य ततः शोरिधेसुदेवः प्रतापवान्‌। 
थुफ्त्वाउ:मानं मदातेज़ा जगाम गतिमुत्तमाम॥९५॥ 
सबेरा होते ही महातेजत्वी शूरनन्दन प्रतापी वसुदेव- 
जीने अपने चित्तको परमात्मामें छगाकर योगके द्वारा 
उत्तम गति प्राप्त की ॥ १५ ॥ 
ततः शब्दों महानासोद्‌ चसुरेवनिवेशने। 
दारुणः क्रोशतीनां च रुदतीनां सं योषिताम्‌ ॥१६॥ 
फिर तो वधुदेवजीके महतूमें बढ़ा भारी कुदराम 
मचा । रोती-चिढ्छाती हुईं ज्ियोंका आतंनाद बड़ा 
भयंकर प्रतीत होता था ॥ १६॥ 
प्रकीणमूधेजाः सर्वा विमुक्ताभरणस्रजः | 
डर्येलि पाणिमिष्तन्त्यो ब्यलपन्‌ करुणं ख्रियः ॥१७॥ ९ 
उन सबके बाल खुल़े हुए ये । उन्होंने आभूषण और 
माछाएँ तोड़कर फेंक दी थीं ओर वे सारी स्नियों अपने 
हाथोंसे छाती पीटती हुई करणाजनक विलाप कर रही 
थीं॥ १७ ॥ 
त॑ देवकी थ भंद्रा च रोहिणी मदिरा तथा। 
अन्वारोहन्त च तदा भतौरं योषितां बरए ॥(८॥ 
युवतियोंमें भेष्ठ देवकी, भद्गा, रोहिणी तथा मदिय-- 
ये सब-की-सब अपने पतिके साथ चितापर आहरूद होनेको 
उद्यत हो गयीं ॥ १८ ॥ 
ठतः शोरि उजृयुक्तनर बहुमूल्येन भारत । 
यानेन मद्दता पार्थां बह्िनिष्क्रामयत्‌ तदा ॥१९॥ 
भारत ! तदनन्तर अजुनने एक बहुमूल्य विमान सजा- 
फर उसपर वसुदेवजीके शवकों सुछाया और मनुध्योंके 
कुंघोंपर उठवाकर थे उसे नगरसे बाहर के गये ॥ १९॥ 
तमम्वयुस्तत्र॒तत्न॒ दुःलशोकसमन्विताः । 
दारकाबासिनः सर्वे पोरजञानपदा द्विताः॥२०। 
उदड् समय समस्त द्वारकाबासी तथा आनत॑ जनपद- 
के छोग जो बादवोंके दितेषी ये, वहाँ दुःख-शोकमें मग्न 
होकर पदुदेवजीफे शवफे पीछे-पीछे गये ॥ २० ॥ 


औमइामारत 
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[ भौसलफ्वैणि 
तस्याश्वमेघिक॑छत्र॑ दीप्यमानाश्य पायकाः । 
पुरस्तात्‌ तस्य यानस्थ याजकाश्व ततो ययु।#रहे॥ 

उनकी भरथीके आगे-आगे अश्वमेघ-सश्षमें उपयोग 
किया हुआ छत्र तथा अग्निहोत्रकी प्रज्वक्तित अभ्नि लिये 
याजक ब्राह्षण चल रहे थे॥ २१ ॥ 
अनुजस्मुश्य॒ त॑ वीर वेव्यस्ता वें स्वलंकृताः। 
खीसइस्ेः परिृता चधूमिश सहख्तरह्वाः२२॥ 
वीर वसुदेवजीकी पत्नियों वत्न और आशभूषणोंसे सब- 
घलकर इल्ञारों पुत्र-बधुओं तथा अन्य स्लियोंके साथ अपने 
पतिकी अरथीके पीछे-पीछे जा रही थीं॥ २२ ॥ 
यस्तु देशाः प्रियस्तस्य जीवतो5भूम्महात्मनः । 
तब्रैनमुपसंकल्य पितमेघ॑ प्रचकरिरे ॥२३॥ 
महात्मा वसुदेवजीकों अपने जीवनकालमें जो स्थान 
विशेष प्रिय था, वहीं छे जाकर अर्जुन आदिने उनका पितृ- 
मेघकर्म ( दाह-संस्कार ) किया ॥ २३ ॥) 
त॑ चितार्निगतं वीर श्रपुरत्र॑वराकनाः। 
ततोउन्वारुरुहुः पत्न्यश्रतस्तः पतिलोकगाः ॥२४॥ 
चिताकी प्रज्वलित अग्निमें सोये हुए वीर शुरपुत्र 
बसुदेवजीके साथ उनकी पूर्वोक्त चारों पत्नियाँ भी चिता- 
पर जा बैठीं ओर उन्हींके साथ भव्म हो पतिलोकको प्रात 
हुईं ॥ २४॥ 
त॑ वे चतसुमिः ख्रीभिरन्धितं पाण्डुनस्दनः । 
अवाहयच्चन्दनैश् गन्धैरुच्चा वचेरि ॥२५॥ 
चारों पत्नियोंसे संयुक्त हुए वसुदेबजीके शवका 
पाण्डुनन्दन अजुनने चन्दनकी लकड़ियों तथा नाना प्रकार- 
के सुगन्धित पदार्थोंद्वारा दाह किया ) २५ ॥ 
ततः प्रादुर्भूच्छब्दः समिद्धस्थ विभावसोः । 
सामगाना चर निर्धाषो नराणां रुदतामपि ॥२६॥ 
उस समय प्रज्वलित अग्निका चट-चट शब्द, साम- 
गान करनेवाले ब्ाह्मणोके वेदमन्त्रोब्चारणका गम्भीर घोष 
तथा रोते छुए मनुष्योंका आतंनाद एक साथ ही प्रकट 
हुआ ॥ २६ ॥ 
ततो वच्नप्रधानास्ते वृष्णयन्धककुमारकाः | 
सर्वे चेघोदक चक्रुः स्त्ियस्येव महात्मनः ॥२७॥ 
इसके बाद बज्र आदि बृष्णि और अन्धकबंशके कुमार्रों 
तया ज्ियोंने महात्मा वश्ुदेबजीकों जलाज्ञलि दी || २७॥ 
अलुप्तथमस्तं घर्म कारयित्था स फाल्युमः । 
जमाम वृष्णयो यञत्र पिनष्टठा भरतपेम॥रटा 
मरतभेष्ठ ) अजुनने कभी धर्मका' छोप नईीं किया 
या। वह घमंकृत्य पूर्ण कराकर अजुन उठ स्थानपर गये 
जहाँ वृष्णियोंका संहार हुआ था॥ २८ ॥ 
ख तान दृप्वर निपतितान कदने भ्ृशदु/खितः। 
बमूधातीय फौरण्यः प्रातकार् जकार इ॥२९॥ 


मोसखूपद ] 


खप्तमोषष्यायः 


६४७९ 
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यथा प्रधानतह्वैव चक्र सर्वोस्तथा क्रियाः। * 
ये इता ब्रह्मशापेन मुसलेरेरकोद्धवेः ॥३०। 
उस भीषण मारकाटमें मरकर घराशायी दुएए यादकोंको 
देखकर कुरकुछनन्दन अजुनकों बड़ा भारी दुःख हुआ । 
उन्होंने ब्रक्षश्ापके कारण एरकासे उतसन्न हुए मूसलोंद्वारा 
मारे गये यदुवंश्ञी वीरोंके बड़े-छोटेके क्रमसे सारे समयोचित 
कार्य ( अन्त्येष्टि कर्म ) सम्पन्न किये ॥ २९-२० ॥ 
ततः शरीरे रामस्य बासुदेवस्थ चोमयोः । 
अन्विष्य दृद्ययामास पुरुषेरासकारिमिः ॥३९॥ 
तदनन्तर विश्वस्त पुरुषोंद्वारा बलराम तथा वसुदेवनन्दन 
भरीकृष्ण दोनोंके शरीरोंकी खोज कराकर अजुनने उनका भी 
दाइ-संस्कार किया || ३१ ॥ 
स तेषां विधिवत छत्या प्रतकार्याणि पाण्डवः । 
सप्तमे दिवसे प्रायाद्‌ रथमारुष्या सत्वरः ॥रेश॥ 
पाण्डुनन्दन अर्जुन उन सबके प्रेतकर्म विधिपूर्वक 
सम्पन्न करते तुरंत रथपर आरूद हो सातवें दिन द्वारकासे 
चल दिये ॥ ३२ ॥ 
अश्वयुफ्ते रथेइयापि गोखरोपष्टरयुतैरपि। 
खियस्ता पृष्णिवीराणां रुदत्यः शोककशिताः ॥३१॥ 
अनुजम्मुमे द्ात्मानं. पाण्डुपुत्र घनंजयम्‌ । 
उनके साथ घोड़े, बैठ, गधे और ऊँटोंसे जुते हुए, 
रथॉपर बैठकर शोकसे दु्नल दुई बृष्णिवंशी वीरोंकी पस्नियाँ 
येती हुई चली । उन सबने पाण्डुपुत्र महात्मा अजुनका 
अनुगमन किया ॥ २३१३ | 
शुत्याइचास्थकवृष्णीनां सादिनो रथिनदव ये॥३४॥ 
वीरहीन॑ वृद्धवाल॑ पोरजानपदास्तथा | 
ययुस्ते परिवार्याथ करत पार्थशासनात्‌ ॥३५॥ 
अर्जुनकी आशासे अन्धकों और वृष्णियोंके नौकर, 
घुड़सवार, रथी तथा नगर और प्रान्तके छोग बूढ़े ओर 
बाहकोंसे युक्त विधवा प्लियोंको चारों ओरसे घेरकर चलने 
छगे ॥ ३४-३५ ॥ 
कुअरैशव गज़ारोदा ययुः शेलनिमैस्तथा। 
सपावरक्षेः संयुक्ताः सान्तरायुधिका यय॒ः ॥३६॥ 
हाथी-सवार पर्वताकार हाथियोंद्वारा मृप्तरूपसे अख्र- 
शस्त्र घारण किये यात्रा करने छगे | उनके साथ द्वा्थियोंके 
पादरक्षक भी ये ॥ ३६॥ 
चुत्राइयान्धकवृष्णीनां सर्वे पार्थमचबताः । 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेशयाः शुद्राइयैय महाघनाः ।३७। 
दृश घद थ सहस्याणि वासुदेवावरोधनम्‌। 
पुरस्कृत्य ययुवज्ञ पोत्न कृष्णस्य घीमतः ॥३८॥ 
अन्थक और दृष्णिवंशके समस्त बाकक अर्जुनके प्रति 
श्रद्धा रलनेबाढे ये । वे तथा आाक्षण, क्षत्रिय, वैश्य, 


महाघनी शूद्र और भगवान्‌ भीकृष्णी सोलह हजार 
खस्रियाँ--ये सब-कौ-सब बुद्धिमान्‌ श्रीकृष्णके पौन्र बद्को 
आगे करके चल रहे थे ॥ ३७-३८ ॥ 
बहूनि च सहस्लाणि श्रयुतान्यब॒दानि च। 
भोजवष्ण्यन्धकर्त्रीणां दृतनाथानि नियंयः ॥३९॥ 
तत्सागरसमप्रर्यं वष्णिच्क॑ मद्र्घिमत्‌। 
उवाद रघिनां श्रेष्टः पाथेः परपुरंजयः ॥४०॥ 
भौज, बृष्णि और अन्धक कुछकी अनाथ ख्ियोंकी 
संख्या कई हजारों, छाखों और अुदोंतक पहुँच गयी थी। 
वे सब द्वारकापुरीसे बाइर निकलीं | वृष्णियोंका वह महान 
समृद्धिशाली मण्डल महासागरके समान जान पढ़ता था। 
शन्रुनगरीपर विजय पानेवाले रथियोंमें श्रेष्ठ अजुंन उसे अपने 
साथ लेकर चले ॥ ३९-४० ॥ 
निर्याते तु जने तस्मिन्‌ सागरों मकरालूयः। 
द्वारकां रस्नसम्पूर्णा जलेनाप्लावयत्‌ तदा ॥४१॥ 
उन जनसमुदायके निकलते ही मगरों और घड़ियाडोंके 
निवासस्थान भमृद्रने रत्नोंसे भरी-पूरी द्वारका नगरीकों 
जलसे डुबो दिया ॥ ४१॥ 
यद्‌ यद्धि पुरषब्याघो भूमेस्तस्था व्यमुश्जत । 
तत्‌ तत्‌ सम्प्लाययामास सलिलेन स सागरः #४२॥ 
पुरुषसिंह अर्जुनने उस नगरका जो-जो माग छोड़ा, 
उसे समुद्रने अपने जलसे आप्लावित कर दिया ॥ ४२ ॥ 
तदद्भुतमभिप्रेष्य द्वारकावासिनो जनाः। 
तूर्णात तृर्णतरं जम्मुरदो पैवमिति प्रधन॥४३॥ 
यह अद्भुत दृश्य देखकर द्वारकावासी मनुष्य बढ़ी 
तेजीसे चलने लगे | उस समय उनके मुखसे बारंबार यही 
निकलता था कि 'दैवकी लीला विचित्र है? ॥ ४३ ॥ 
काननेषु च॒ रम्येषु पर्वतेषु नदीयु ल्र। 
निपसन्नानयामास वृष्णिदारान्‌ घनंजयः #छ७) 
अजुन रमणीय काननों, पबतों और नदियोंके तटपर 
निवास करते हुए दृष्णिवंशकी ज्ियोंको ले जा रदे थे ॥४४॥ 
स पश्चननदमासाथ धघीमानतिससद्धिमत | 
देशे गोपशुधान्याद्यं निवासमकरोत प्रभु! ॥४५॥ 
चलते-चलते बुद्धिमान्‌ एवं सामथ्यंशाली अजुनने 
अत्यन्त समृद्धिशाली पश्ननद देशमें पहुँचकर घों गौ, 
पशु तथा घन-घान्यसे सम्पन्न था, ऐसे प्रदेशमें पढ़ाब 
डाला ॥ ४५ ॥ 
ततो छोमः समभवद्‌ दस्यूनां निहतेश्वराए। 
इ्॒] स्थियो नीयमानाः पार्थनैकेन भारत ॥४६॥ 
भरतनन्दन ! एकमात्र अअजुनके संरक्षणमैं छे जायी 
जाती हुई इतनी अनाथ श्रियोंकों देखकर वहाँ रहनेवादे 
ढुठेरोंके मनमें लोभ पैदा हुआ ॥ ४६ ॥ 


दि8८० 


ओऔमदामारते 


[ मौसलपर्य॑णि 








तससते  पापकर्माणों लोभोपहतचेतसः) 
आंभीरा मन्त्रयामासुः समेत्याशुभददोनाः ॥४७) 
लोभसे उनके चित्तकी विवेकशक्ति नष्ट हो गयी | उन 
अशज्ुमदर्शी पापाचारी आभीरोंने परस्पर मिलकर सलाह की ॥ 
अयमेकोउजु नो घन्ची वृद्धबाल हतेभ्वरम्‌। 
नयत्यस्मानतिक्रम्य योचारचेमे हतौज़सः ॥इ८॥ 
भाइयों ! देखो, यह अकेला धनुध॑र अर्जन और ये 
हतोत्साह सेनिक हमलोगोंकों छॉधकर बृद्धों और बालकोंके 
इस अनाथ समुदायकों लिये जा रहे हैं ( अतः इनपर 
आक्रमण करना चाहिये )? ॥ ४८ ॥ 
ततो यघ्टिप्रहदरणा दस्यवस्ते सहस्नदाः | 
अभ्यधावन्त दृष्णीनां तं॑ जनं लोप्च्रह्मरिणः ॥४९॥ 
ऐसा निश्चय करके छूटका माल उड़ानेवाले वे लट्ढ घारी 
छुटेरे दृष्णिवंशियोंके उस समुदायपर इजारोंकी संख्यामें 
टूट पड़े ॥ ४९ ॥ 
महता सिहनादेन अासयन्तः पृथग्जनम्‌। 
अभिपेतुवंधार्थ ते. कालपर्यायचोदिताः ॥'*०ण॥ 
समयके उलः-फेरसे प्रेरणा पाकर वे छुटेरे उन सबके 
बधके लिये उतारू हो अपने महान्‌ सिंहनादसे साधारण 
छोगॉको डराते हुए उनकी ओर दौड़े ॥ ५० ॥ 
ततो निधृक्तः कोम्तेयः सहसा सपदानुगः। 
उवाच तान्‌ मदहाबाहुसजु नः प्रहसन्निव ॥५१॥ 
आक्रमणकारियोंकों पीछेकी ओरसे धावा करते देख 
कुन्तीकुमार मद्दाबाहु अजुन सेवकोंसहित सहसा लौट पड़े 
ओर उनसे हँसते हुए-से बोढे--॥ ५१ ॥ 
निवर्तष्चमघमंशा यदि जीवितुमिच्छथ। 
इदानीं शरनिर्भिन्‍्ता शोचध्वं निद्वता मया ॥५२॥ 
'घर्मको न जाननेवाके पापियों | यदि जीवित रहना 
चाहते हो तो लोट जाओ; नहीं तो मेरे द्वारा मारे जाकर 
या मेरे बाणोंसे विदीर्ण होकर इस समय तुम बड़े शोकमें 
पड़ जाओगे! ॥ ५२ ॥ 
तथोक्तास्तेवन वीरेण कदर्थीकृत्य तद्धचः । 
अभिपेत॒जेन मूढा वायमाणाः पुना पुनः ॥५श॥ 
बीरवर अर्जुनके ऐसा कहदनेपर उनकी बातोंकी अवद्देलना 
करके वे मूर्ख अहदीर उनके बारंत्रार मना करनेपर भी उस 
जनसमुदायपर टूट पड़े ॥ ५३ ॥ 
ततो5जुनो धुर्दिव्यं गाण्डीवमजरं महत्‌। 
आरोपयित॒मारेमे यत्नादिव कर्थचन ॥ 5४॥ 
तब अर्जुनने अपने दिव्य एवं कमी जीण न होनेवाढे 
विद्याछ धनुष याण्डीवको चढ़ाना आरम्म किया और बढ़े 
प्रयत्नसे किसी तरह उसे चढ़ा दिया।। ७४ 


चकार सर हृष्छूण सम्ज्मे तुमुझे सति। 


चिन्तयामास शआणि न च सस्मार ताभ्यपि ॥"एशौ 
मयझ्लर मारकाट छिड़नेपर बड़ी कठिनाईसे उन्होंने 
धनुषपर प्रत्यज्या तो चदा दी; परंतु जब वे अपने अख- 
शस्त्रोंका चिन्तन करने छगे, तब उन्हें उनकी याद बिहकुलछ 
नहीं आयी ॥ ५५ ॥ 
चैक्ृतं तन्‍्मद्दद्‌ रृष्ठा सुजवीय तथा युधि। 
दिव्यानां व महाखाणां विनाशाद वीडितो5भवत्‌ ५६ 
युद्धेके अवसरपर अपने बाहुबरूमें यह महान्‌ विकार 
आया देख और महान्‌ दिव्याञ्नोंका विस्मरण हुआ जान बे 
लज्जित हो गये ॥ ५६ ॥ 
वृष्णियोधाश्व ते सर्च गजाश्वस्थयोधिनः | 
न शेकुरावतंयितुं हियमाणं च त॑ जनम ॥५आ 
हाथी, घोड़े और रथपर बैठकर युद्ध करनेवाके समस्त 
वृष्णिसिनिक भी उन डाकुओंके हाथमें पड़े हुए अपने 
मनुष्योंको छौटा न सके ॥ ५७ ॥ 
कलत्रस्य बहुत्वाद्ि सम्पतत्सु ततस्ततः। 
प्रयत्तमकरोत्‌ पार्थों जनस्यथ परिरक्षणे ॥५८॥ 
उस समुदायमें स्रियोंकी संख्या बहुत थी; इसडियें डाकू 
कई ओरसे उनपर धावा करने लगे तो भी अर्जन उनकी 
रक्षाका यथासाध्य प्रयत्न करते रहे ॥ ५८ ॥ 
मिषतां सर्वेयोधानां ततस्ताः प्रमदोक्षमः। 
सम्रस्ततो5वकृष्यन्त कामाआान्याः प्रधवजुः ॥५९॥ 
सब योद्धाओंके देखते-देखते वे डाकू उन सुन्दरी 
ल्लियोंको चारों ओरसे खींच-खींचकर ले जाने छगे | दूसरी 
स्त्रियाँ उनके स्पशके मयसे उनकी इच्छाके अनुसार चुपचाप 
उनके साथ चली गयीं ॥ ५९९ ॥ 
ततो गाण्डीवनिमुक्तेः शरेः पार्थों चनंजयः 
जघान दस्यून्‌ सोद्षंगो कृष्णिभृत्यें! सदस्तनशः ॥६०॥ 
तब कुन्तीकुमार अर्जुन उद्दिग्न होकर सहसों वृष्णि- 
सेनिकोंको साथ ले गाण्डीव धनुषसे छूटे हुए बाणोंद्वार 
उन छुटेरोंके प्राण लेने छगे ॥ ६० ॥ 
क्षणेन तस्य ते राजन्‌ क्षयं जग्पुरजिक्षगाः। 
अक्षया हि पुरा भृत्वा क्षीणाः क्षतञ्मोजना: ॥६१॥ 
राजन ! अर्जनके सीधे ज्ञानेवाले बाण क्षणमरमें क्षीण 
हो गये। जो रक्तभोंगी बाण पहले अक्षय थे, वे ही उस 
समय सवा क्षयकों प्राप्त हो गये ॥ ६१ ॥ 
स॒ शारक्षयमासाथ दुःखशोकसमाइतः। 
धनुष्कोव्या तदा दस्यूनवधीत्‌ पाकशासनिः ।एश॥। 
बाणोंके समाप्त हो जानेपर दुःख और शोकके आषात 
सहते द्रुए. इन्द्रकुमार अर्जुन घनुधकी नोकसे ही उन ढाकुओं- 
का वध करने छगे॥ ६२ ॥ 5 
पेक्षसस्त्घेय॑ पार्थस्थ वृष्ण्यन्धकथयरखियः । 
जग्मुरादाय ते ग्लेच्छाः सम्रम्ताकृममेजय ॥ऐडे) 


मोौसलवर्ण ] 
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जनमेजय | अर्जुन देखते ही रह गये और वे म्लेच्छ 


डाकू सब ओरसे गृष्णि और अन्धकवंशकी युन्दरी ज्ियोंकों 
छूट ले गये ॥ ६३ ॥ 
घनंजयस्तु दैव॑ तन्मतसा$चिन्तयत्‌ प्रभु । 
दुःखशोकसमाधिष्टो निःश्वासपरमोध्मचत्‌ ॥६४॥ 
प्रभावशाली अजुनने मन-दी-मन इसे दैवका विधान 
समझा ओर दुः्ख-शोकमें हूबकर वे लंबी साँस छेने लगे | 
अद्याणां च भ्रणाशेन बाहुवीयेस्य संक्षयात्‌। 
धज॒षश्ाविधेयत्वाच्छराणां संक्षयेण थे ॥६५॥ 
बभूंव पिमना। पार्थों दैवमित्यनुलिन्तयन। 
अल्न-शत्रोका शान लुप्त हो गया। भ्रुजाओका बल 
भी घट गया । धनुष मी काबूके बाहर हो गया और अक्षय 
बाणोंका भी क्षय हो गया । इन सब बातोंसे अजुतका मन 
उदास हो गया। वे इन सब घटनाओंको देवका विधान 
मानने लगे ॥ ६५२ ॥ 
न्‍्ययतेत ततो राजन नेदमस्तीति चाब्रवीत्‌ ॥६६॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर अर्जुन युद्धसे निइृत्त हो गये और 
बोले--'यह अख्नशान आदि कुछ भी नित्य नहीं है? ॥६६॥ 
ततः शेष समादाय कलत्रस्य मदामतिः । 
इतभूयिष्ठ रत्नस्य कुरुक्षे त्रमघातरत्‌ ॥६७॥ 
फिर अपदरणसे बची छुई स्त्रियों ओर जिनका अधिक 
भाग छूट लिया गया था, ऐसे बचे-खुचे रत्नोंकी साथ 
लेकर परम बुद्धिमान्‌ अर्जुन कुरुक्षेत्रमें उतरे ॥ ६७ ॥ 
एवं कलत्रमानीय पृष्णीतां हतशेषितम्‌। 
स्यवेशयत फौरव्यस्तत्रतन्च॒ घनंजयः ॥६८॥ 
इस प्रकार अपदरणसे बची हुईं वृष्णिवंशकी स्रियोंको 
हे आकर कुदनन्दन अर्जुनने उनको जहाँ-तहाँ वसा दिया ॥ 
दार्दिक्यतनयं पार्थों नगरे भातिकावते। 
भोजराजकलत्ण च हतशेषं नरोक्तमः ॥६९॥ 
छृतवर्माके पुत्रकों और भोजराजके परिवारकी अप- 
हरणसे बची हुई द्लियोंको नरश्रेष्ठ अर्जुनने मार्तिकावत 
नगरमें बसा दिया ॥ ६९ ॥ 


ततो चुद्धांध वालांश्व स्रियश्वादाय पाण्डवः | 
वीरैविंद्दीनान्‌ सर्वोस्ताञ्शकप्रस्थे न्‍्यवेशयत्‌ ॥७०) 
तलश्चात्‌ बीरविह्ीन समस्त बृद्धों, बालकों तथा अन्य 
ब्रियोंकों साथ लेकर वे इन्द्रपस्थ आये और उन सबको 
वहाँका निवासी बना दिया ॥ ७० | 
योयुधानि सरस्वत्यां पुत्र सात्यकिनः प्रियम्‌ । 
न्‍्यवेशयत धर्मात्मा बृद्धवालपुरस्कृतम्‌ ॥७१॥ 
धर्माव्मा अर्जुनने सात्यकिके प्रिय पुत्र यौबुधानिको 
सरस्वतीके तट्वर्ती देशका अधिकारी एवं निवासी बना 


दिया और इद्धों तथा बालकोंकों उसके खाथ कर 
दिया ॥ ७१ ॥ 

इन्द्रपस्थे ददो हे ए बज्ञाय परवीरहा | 
चजञ्ज णाक्रदारास्तु वीयमाणाः प्रववजुः ॥७२॥ 


इसके बाद शरत्रुवीरोका सहार करनेवाले अजुनने 
वद्रको इन्द्रप्रस्थका राज्य दे दिया। अक्रूरजीकी ख्ियाँ 
बजे बहुत रोकनेपर भी वनमें तपस्या करनेके लिये चली 
गयीं ॥ ७२॥ 
दक्मिणी त्थथ गान्धारी शैव्या दिमवतीत्यपि ! 
देवों जाम्बवती चैव विविशुज्ञौतवेद्सम्‌ ॥७३॥ 
रुक्मिणी, गान्धारी, शेव्या, हैमवती तथा जाम्बवती 
देवीने पतिलोककी प्राप्तिके लिये अम्रिमें प्रवेश किया ॥७३॥ 
सत्यभामा तथैवान्या देव्यः कृष्णस्य सम्मताः । 
वन॑ प्रविविश्ु राज॑स्तापस्ये कृतनिश्चयाः ॥७४॥ 
राजन! श्रीकृष्णप्रिया सत्यमामा तथा अन्य देवियों 
तपस्याका निश्चय करके बनमें चली गयीं॥ ७४ ॥ 
द्वारकावासिनो ये तु पुरुषाः पार्थमभ्ययुः । 
यथाह संविभज्येनान्‌ बच्चे पर्यदद्वयः ॥७५॥ 
जो-जो द्वारकावासी मनुष्य पार्थके साथ आये ये, 
उन सबका यथायोग्य विभाग करके अजुनने उन्हें बज़्कों 
सौंप दिया ॥ ७५ ॥ 
स तत्‌ छृत्वा प्राप्तकालं बाष्पेणापिहितो5जुनः । 
कृष्णद्वेपायनं व्यासं दर्द्शासीनमाथ्रमे ॥७६॥ 
इस प्रकार समयोचित व्यवस्था करके अर्जन नेन्नोंसे 
आँसू बदाते हुए. महर्षि व्यासके आश्रमपर गये ओर वहाँ 
बैठे हुए मदृर्षिका उन्होंने दर्शन किया ॥ ७६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते मौसकृपवंणि बृष्णिकलत्राद्यानयने सप्तमो5ध्यायः ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्वामारत मौसलपर्थमें अर्जुनद्वारा वृष्णिवंशकी स्ियो और बालकोंका श्लानयनविषयक 
सातवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७ | 





अष्टमोध्ध्यायः 
अजुन और व्यासजीकी बातचीत 


- कैश्म्पायन उवाच 
राजन्नाश्रम॑ सत्यवादिनः । 


प्रविशष्नजुनो 


जीके आश्रममें प्रवेश करके अर्जुनने देखा कि सत्यवती- 


नन्‍्दन मुनिवर व्यास एकान्तमें बैठे हुए हैं ॥ १॥ 


दरदर्शासीनमेकान्ते मुनि सत्यवतीखुतम्‌ ॥१॥ स तमासाद्य चर्मश्मुपतस्थे मद्दावतम । 


घंशम्पायनजी कहते हैं--राजन! सत्यवादी व्यास-. अजुनो5स्मीति नामास निवेधाभ्यचद्त्‌ ततः॥२॥ 
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महान्‌ ब्रतधारी तथा घर्मके शाता व्यासजीके पास 
पहुँचकर 'मैं अर्जुन हूँ? ऐसा कहते हुए. धनंजयने उनके 
है प्रणाम किया । फिर वे उनके पास ही खड़े हो 
गये ॥ २॥ 


स्वागत तेडस्त्वति प्राद घुनिः सत्यवतीखुतः । 
आस्थतामिति होवाच प्रसन्नास्मा महासुनिः ॥ ३॥ 
उस समय प्रसन्नचित्त हुए महामुनि सत्यवतीनन्दन 
व्यासने अर्जुनते कह्ा-- बेटा ! ठम्हारा स्वागत है; आओं 
यहाँ बैठो? ॥ ३ ॥ 
तमप्रतीतमनर्स निःश्वसन्‍्त॑ पुनः पुनः। 
निर्दिण्णमनसं इृष्ठ पार्थ व्यासोडब्रवीदिदम्‌ ॥ ४ ॥ 
अज॑नका मन अश्ञान्त था। वे आरंब्ार लब्बी साँस 
खींच रदे ये | उनका चित्त खिन्न एवं विरक्त हो चुका था। 
उन्हें इस अवध्थामें देखकर व्यासजीने पछा--॥ ४ ॥ 
नखबशरेदददाकुम्मबारिण कि समुन्षितः | 
आवीरजानुगपन ब्राह्मणो वा हतस्त्वया॥५॥ 
'पार्थ | क्‍या तुमने नख, बाल अथवा अवोवज्न 
( घोती ) की कोर पढ़ जानेसे अशुद्ध हुए. घड़ेके जलसे 
स्नान कर लिया है ? अथवा तमने रजस्वला स्रीसे समा- 
गम या किसी ब्राह्ममका वध तो नहीं किया है ? ॥ ५॥ 
युव पराजितों चासि गतभ्रीरिष रक्ष्यसे। 
न्‌ त्वां परमिन्न जानामि क्िमिंद भरतर्षभ॥६॥ 
सी चेन्मया किक क्षिप्रमाच्यातुमहंसि । 
कहां तुम युद्धर्में पराक्ष्त तो नहीं हो गये ? 
श्रीह्वीन-से दिखायी देते हो । 2233 हे कभी ० 
हुए हो -यह मै नहीं जानता; फिर तुम्हारी ऐसी दशा 
क्यों है? पार्थ | यदि मेरे सुननेयोग्य हो तो अपनी इस 
मलिनताका कारण मुझे शीघ्र बताओ? ॥ ध्द््‌॥ 
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अजुन उवाष 
यः स मेघवपुः श्रीमान्‌ बुदत्पश्डजछोलनः ॥ ७ ॥ 
स कृष्णः सह रामेण त्यकत्वा देहं दियं गतः। 
अजुनने कहा--भगवन्‌ ! जिनका सुन्दर विग्रह मेघके 
समान श्याम था और जिनके नेत्र विशाक॒ कमछदलछके समान 
शोभा पाते ये, वे श्रीमान्‌ भगवान्‌ कृष्ण बलरामज्जञीके साथ 
देहत्याग करके अपने परमघामकों पधार गये ॥ ७४ ॥ 
( तद्वाक्यस्पदनालोकसुर्: त्वसृतसंनिभम । 
संस्प्॒त्य देवदेवस्प  प्रमुह्याम्यस॒तात्मनः ॥ ) 
देवताओके भी देवता, अमृतस्वरूप श्रीकृष्णके मधुर 
वचनोंको सुनने, उनके भ्रीअज्ञोका स्पर्श करने और उन्हें 
देखनेका जो अमृतके सप्तान सुख था, उसे बार-बार याद 
करके मैं अपनी सुध-बुध खो जैठता हूँ ॥ 
मोसले वृष्णिवीराणां बिनाशो ब्रह्मशापज्ञः ॥८॥ 
बभूव वीरान्तकर. प्रभासे लोमद्रबणः। 
ब्राह्मणों के शापसे मौसलयुद्ध में बृष्णिवंशी बीरोंका विनाश 
हो. गया । बड़े-बड़े वीगेंका अन्त कर देनेवाला वह रोमाश- 
कारी संग्राप्त प्रमासक्षेत्रमें घटित हुआ था॥ ८३ ॥ 
एते शुरा महात्मानः सिहदर्पा महाबला। ॥ ९॥ 
भोजवृष्ण्यन्धका ब्ह्मन्नन्योन्यं तहत यधि। 
ब्रक्षन्‌ ! भोज, इृष्णि और अन्धकवंशके ये महामनत्वी 
शूरवीर सिंहके समान दपशाली ओर मद्दान्‌ बलवान ये; 
परत वे ग॒हयुद्धमें एक-दूसरेके द्वारा मार डाले गये ॥९१॥ 
गवापरिधशक्तीनां, सहाः परिघवाहवः ॥१०॥ 
त एरकाभिनिहताः पश्य कालस्य पर्ययम्‌। 
जो गदा, परित्र ओर शक्तियोंकी मार सह सकते थे, 
वे परिघके समान सुहृद॒बाहोंवाले यदुबशी एरका नामक 
तृगविश्वेषक्रे द्वारा मारे गये--यह सम्यका उलठ-फेर तो 
देखिये ॥ १०३ ॥ 
हत॑ पशञश्चशतं तेषा सहस्न बाहुशालिनाम ॥११॥ 
निधनं समलुप्रापध समासायतरेतरम्‌। 
अपने बाहुबलसे शोभा पानेवाले पाँच लाश वीर 
आपसमें ही लड़-मिढ़कर मर मिटे ॥ ११३ ॥ 
पुनः पुनन सृध्यामि विनाशमभितोजसाम्‌॥१२॥ 
चिन्तयानों यदूनां च ऋृष्णस्य वे यशश्विनः । 
शोषणं सागरस्येत्र उव्रतस्येव चालनम्‌ ॥१३॥ 
तमलसः पतन चैव शात्यमस्तेस्तथेव च। 
अभ्रद्यमह मन्ये विनाश शाज्रधन्वनः ॥१थ॥। 
उन अमित तेजस्वी वीरोंके बिनाशका दुःख मुझसे किसी 
तरह सहा नहीं जाता | मैं बार-बार उस दुशखसे व्यथित 
हो जाता हूँ । यशत्वी श्रीकृष्ण और यदुवशियोंके परकोंक 
गमनकी बात सोचकर तो मुझे ऐसा जान पढ़ता है, मानों 
समुद्र सूख गया, पर्वत हिलने रंगे, आकाश फद़ पढ़ और 
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अग्निके ल्वमावमें शीतछता आ गयी | शाज्जघनुष घारण 
करनेवाले भीकृष्ण भी मृत्युके अधीन हुए होंगे--यह बात 
विश्वासके योग्य नहीं दै। में इसे नहीं मानता ॥१२-१४॥ 
न चेह स्थातुमिच्छामि लोके कृष्णविनाकृतः । 
इतः कष्टतरं चान्यच्छुणु तद्‌ वे तपोधन ॥१५॥ 

फिर भी श्रीकृष्ण मुझे छोड़कर चले गये | मैं इस 
संसारमें उनके बिना नहीं रहना चाइता | तपीधन ! इसके 
सिवा जो दूसरी घटना घटित हुई है, वह इससे भी अधिक 
कृष्टदायक है | आप इसे सुनिये ॥ १५ ॥ 
मनो मे दीयेते येन चिन्तयानस्य वे मुद्दुः । 
पश्यतों घृष्णिदाराइव मम वरह्मन्‌ सहस्लरद्ाः ॥१६॥ 
आशभीरैरजुसत्याजो हृताः पञ्चनदालयेः । 

जब मैं उस घटनाका चिन्तन करता हैँ, तब बारंबार 
मेरा हृदय विदीण होने लगता है | ब्रह्मन्‌ | पंजाबके अहीरोंने 
मुझसे युद्ध ठानकर मेरे देखते-देखते बृष्णिवशकी हजारों 
त्रियोंका अपहरण कर लिया ॥ १६३ ॥ 
घनुरादाय तत्राहं नाशक॑ तस्य पुरणे ॥१७॥ 
यथा पुरा चमे बीये सुत्तयोने तवाभवत्‌। 

मैंने घनुष लेकर उनका सामना करना चाहा, परंतु में 
उसे चढ़ा न सका । मेरी भुजाओं मे पहले-जैता चल था वैसा 
अब नहीं रहा || १७३ ॥ 
अख्ाणि में प्रणशनि विविधानि महामने ॥१८॥ 
शराश्ष क्षयमापश्नाः क्षणनेव समनन्‍ततः। 

महामुने | मेरा नाना प्रकारके अल्लोका ज्ञान विलुम हो 
गया । मेरे समी बाण सत्र ओर जाकर क्षणभरमें नष्ट हो 
गये॥ १८३ ॥ 
पुरुषधा प्रमेयात्मा शह्ल बकगदाघरः ॥१९॥ 
चतुभुजः पोतवास! हृयामः पद्मचदर्लेक्षणः। 
यश्च याति पुरस्तान्म रथस्प खुमहाद्यति; ॥२०॥ 
प्रददन्‌ रिपुसैन्यानि न पश्याम्यहमच्युतम्‌। 

जिनका स्वरूप अप्रमेय है, जो शह्नू, चक्र और गदा 
घारण करनेवाले, चनभुंञ्, पीताम्बर्धारी, श्यामघुन्दर तथा 
कमलदलके समान विशाल नेत्रोवा ले है, जो महयतंजस्वी प्रभु 
अत्रुओंकी सेनाओंकों मस्म करते हुए मेरे रथके आगे-आगे 

चलते ये, उन्हीं भगवान्‌ अच्युतकों अब मे नहीं देख पाता 

हूँ ॥ १९-२०३ ॥ 
येन पूचर प्रदग्धानि शब्रुसेन्यानि तेजसा॥२१॥ 
शरैगांण्डीवनिमुक्तःह पश्चात नाशयम। 
तमपश्यन, विषोद्ामि घूर्णामीव ८ ससम ॥२२॥ 

साधुशिरोमणे | जो पहले स्वयं ही अपने तेजसे शत्रु 
सेनाओंको दग्घ कर देते ये, उसके बाद में गाण्डीव धनुषसे 
छूटे हुए, बार्णोद्गरा उन शत्रुओंका नाश करता था, उन्हीं 
मगवानकों आज न देखनेके कारण मे विषादमें डूबा हुआ 
हूँ । मुझे चक्र-सा आ रहा है ॥ २१-२२ ॥ 


परिनिर्षिण्णचेेताइच शान्ति नोपलभेडपि थे । 
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( देवकीनन्दनं देव वासुदेवमर्णज प्रभुम्‌। ) 
बिना जनादुनं वोरं नाह जीवितुमुत्सद्दे ॥२३॥ 
मेरे चित्तमें निवैद छा गया है । मुझे शान्ति नद्दीं मिलती 
है। मैं देवस्वरूप, अजन्मा, भगवान्‌ देवकीनन्दन वासुदेव 
वीर जनादनके बिना अब जीवित रहना नहीं चाहता ॥२३॥ 
श्र॒त्वैव द्वि गत॑ विष्णु ममापि मुमुहुदिशः 
प्रणप्रज्ञाितिवीयस्थ शुन्यरुथय परिधावतः ॥<४॥ 
डपदेष्ट' मम श्रेयों भमवानहति सत्तम। 
सवंब्यापी भगवान्‌ श्रीकृष्ण अन्तर्घान हो गये, यह बात 
सुनते ही मुझे सम्पूर्ण दिशाओका ज्ञान भूल जाता है । मेरे भर, 
जाति-भाइयोका नाश तो पहले ही हो गया था, अन्न मेरा 
पराक्रम भी नथ हो गया; अतः शू-यहदय होंकर :घर- उधर 
दोड़ छगा रहा हूँ । संतोमे श्रष्ठ महपें | आप कृपा करके 
मुझे वह उपदेश दे कि मेरा कल्याण कैसे होगा ! ॥२४१॥ 
व्यास उपाच 
( देवांशा देवदेवेत सम्मतास्ते गताः सह। 
धमव्यवस्थारक्षा्थ देबेन समुपोक्षताः ॥ । 
व्यासजी बांले--कुन्तीकुमार ! वे समस्त यदुब्शी 
देवताओंक अश थे । वे देवा।धदव श्रीकृष्णके साथ ही यहा 
आये ये और साथ ही चले गये। उनके रहनेसे धर्मकी 
मर्यादाके मक्ञ दोनेका डर था; अतः मगवान्‌ भ्रीकृष्णने 
धर्म-व्यवस्थाकी रक्षाके छिये उन मरते हुए यादवोंकी 
उपेक्षा कर दी ॥ 
ब्रह्मशापविनिदग्धा. वृष्ण्यन्धकमहारथाः ॥२५॥ 
बिनष्टाः कुरुशादूल न ताह्शानितुनहेस। 
मधितब्यं॑ तथा तन्च दिश्मतन्महात्मनाम्‌ ॥२६॥ 
कुरश्रेष्ठ | ृष्णि और अन्थकवंशक महार्थों आक्षगोंकि 
दा।पसे दग्घ दोकर नश्ट हुए, है; अतः तुम उनके लिये शौक 
न करो । उन महामनस्वी वीरोकी भवितव्यता ही ऐसी 
थी। उनका प्र'रब्प ही वैसा बन गया था ॥ २५-२६ ॥ 
उपेक्षतं थे कृष्णेन शक्ततापि व्यपोहितुम्‌। 
त्रेलाक्यमपि गोविन्दः कृ-स्नं स्थाचरजड् मम्‌ ॥२७॥ 
प्रसद्देदन्‍्यथाकतु कुतः शाप॑ महात्मनाम्‌ | 
यद्यपि भगवान्‌ श्रांकृष्ण उनके संकटको ठाछ सकते थे 
तथापि उन्होंने इसकी उपेक्षा कर दां । श्रांकृष्ण तो सम्पूर्ण 
चराचर प्राणियोंस॒हित तीनो छोकोकी गतिकों पलट सकते हें, 
फिर उन महामनस्वी बीरोको प्राप्त हुए शापकों पकछूठ देना 
उनके लिये कोन बढ़ी बात थी ॥ २७२॥ 
( स्थियश्व ता; पुरा शप्ताः प्रहासकुपितेन थे। 
अष्टाचक्रेण. मनिना तद्थ' त्वद्वलक्षयः ॥ ) 

( तुम्हारे देखते-देखते ज्लियोका जो अपदरण हुआ है, 
उसमें भी देवताओंका एक रहस्य है ! ) वे ब्लिर्याँ पूर्वजन्ममें 
अप्सराएँ थीं | उन्होंने अष्टावक़ मुनिके रूपका उपहयस किया 
था। मुनिने शाप दिया था ( कि तुमठोग मानवी हो जाओ 
और दस्युओंके हाथमें पढ़नेपर तुम्हाय इस शापसे उद्धार 


854 लत न कस अर मय ८५५८/+ * डक डक ५33०2: 


होगा !! ) इसीलिये तुम्दारे बलका क्षय हुआ ( जिससे वे 
डाकुओंके हाथमें पड़कर उस शापसे छुटकारा पा जायें ), 
( भब वे अपना पूवरूप और स्थान पा चुकी हैं, अतः उनके 
लिये भी शोक करनेकी आवश्यकता नहीं है ) || 
रथस्य पुरतो याति यः स चक्रगदाघरः ॥श८॥ 
तब स्नेद्दात्‌ पुराणर्षिवांसुदेवइचतुभुजः। 
जो स्नेहवश तुम्हारे रथके आगे चलते थे ( सारथिका 
काम करते थे ), वे वासुदेव कोई साधारण पुरुष नहीं, साक्षात्‌ 
चक्र-गदाधारी पुरातन ऋषि चतुभुज नारायण ये ॥२८२॥ 
कृत्वा भारावतरणं पृथिव्याः पृथुलोचनः ॥२९॥ 
मोक्षयित्वा तह प्राप्तः कृष्ण: स्वस्थानमुत्तमम्‌ । 
वेविशाल नेत्रोंवाले भीकृष्ण इस पृथ्वीका भार उतारकर 
शरीरत्याग अपने उत्तम परमधामको जा पहुँचे हैं ॥२९३॥ 
स्वयापीद मदत्‌ कम देवानां पुरुषषस ॥३०॥ 
छुत॑ भीमसद्दायेन यमाभ्यां च मदाभुज । 
पुरुषप्रवर | महाबाहो ! ठमने भी भीमसेन और 
नकुलसइदेवकी सद्दायतासे देवताओका मश्नन्‌ कार्य 
सिद्ध किया है ॥ ३०॥ 
छतछत्यांधच वो मन्ये संसिद्धान्‌ कुरुपुद्भंब ॥२१॥ 
शमन प्राप्तकालं व दृदू भ्रेयस्करं विभो। 
कुरश्रेष्ठ | मैं समझता हूँ कि अब तुमलछोगोंने अपना 
कर्तव्य पूर्ण कर लिया है | तुम्हें सब प्रकारसे सफहता प्राप्त 
हो चुकी है | प्रमो | अब तुम्दारे परछोकेगमनका समय 
आया है और यही तुमछोगोंके लिये श्रेयस्कर है ॥३१३॥ 
एवं बुद्धिश्व तेजश्व प्रतिपक्तिश्व भारत ॥३२॥ 
भवन्ति भवकालेघु. विपयन्ते विपयये। 
मरतनन्दन ! जब उद्धवका समय आता है, तब इसी 
प्रकार मनुष्यकी बुद्धि, तेज और श्ञानका विकास होता है 
और जब विपरीत समय उपत्थित होता है, तब इन सबका 
नाश हो जाता है ॥ ३२३ ॥ 
कालमूलमिद॑ सर्व अगद्वीज॑ घनंजय ॥हे३े॥ 


[ मौसरूपर्वणि 


काल पथ समादतते पुनरेध यहच्छया। 
घनंजय ! काल ही इन सबकी जढ़ हैं। संसारको 
/्पसिका बीज भी काल ही है और काछ शी फिर अकस्मात्‌ 
सबका संहार कर देता है )। रेशड ॥ 
सि एवं बलवान भूरवा पुनर्भवति दु्बेलः ॥३४॥ 
स॒प्वेशश् भूत्वेह परैराश्षाप्यते पुनः। 
वही बलवान्‌ होकर फिर दुबंल हो जाता-दै और पदी 
एक समय दूसरोंका शासक होकर कालान्तरमें स्वयं वूसरोंका 
आज्ञापालक हो जाता है ॥ २४३ ॥ 
कृतछृत्यानि चास्राणि गतान्यद् यथागतम्‌ ॥शेपा 
पुनरष्यन्ति ते इस्ते यदा कालो भविष्यति | 
तुम्हारे अस्न-शस्मोंका प्रयोजन मी पूरा हो गया हे, 
इसलिये वे जैसे मिले थे, वैसे ही चले गये | जन उपयुक्त 
समय होगा, तब थे फिर तुम्हारे हाथमें आयेंगे ॥ १५३ ॥ 
कालो गन्तुं गति मुख्यां स्ंवतामपि भारत ॥३६॥ 
पतच्छूयो द्वि वो मन्‍्ये परम भरतषभ। 
मारत | अब तुमलोगोंके उत्तम गति आम्त करनेका 
समय उपस्थित है। भरतश्रेष्ठ ! मुझे इसीमें तुमछोगोंका 
परम कल्याण जान पड़ता है ॥ ३६३ ॥ 
वेश्म्पायन उवाच 
पतदू वचनमाज्ञाय व्यासस्यामिततेज्सः ॥३७॥ 
अनुश्ातो ययो पार्थों नगर नागसाहयम्‌। 
वैद्वम्पायनजी कद्दते ैं--जनमेजय | अमिततेजस्वी 
व्यासजीके इस बचनका तत्त्व समझकर अर्जुन उनकी आशा 
ले इस्तिनापुरकों चढ़े गये ॥ ३७३ ॥ 


प्रविद्य च पुरी वीरः समासादथ युधिष्चिर्म। 
आचष्ट तदू यथाजूत्तं तृष्ण्यन्धककुलं प्रति ॥रेद॥ 

नगरमें प्रवेश करके वीर अर्जुन युधिष्टिससे मिठे ओर 
वृष्णि तथा अन्धक्वंशका यथावत्‌ समाचार उन्होंने कह 
सुनाया ॥ रै८ ॥ 


ह॒ृति श्रीमहामारते मौसछपवणि व्यासाजुनसंवादे अश्मोउष्यायः ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमह्भारत मोसलपर्वमें व्यास और अर्जुतका संवादविषयक आठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ८ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३६ इछोक मिछाकर कुछ ४३३ इक्कोंक हैं ) 


-+-त कैफ 
मऔसकपत सम्पूर्ण 
अनुष्डप्‌ (अन्य बढ़े छन्‍्द ) . बड़े उन्दोंको ६२ अक्षरोंक्. कुकयोग 
ध्टप्‌ मानकर गिमनेपर 
उत्तर सारतीय पाठले किये गये. २६० (३०) 9०3 ४१ ३०१) 
दक्षिण सारतीय पाठसे छिये गये ३े॥ हक 
भौसरूपवंकी कुछ इस्ोक-संख्या ३०४४॥॥ 
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औफरमात्मने नमः 


श्रीमहाभारतम्‌ 


महाय्स्थानिकपर्व 


प्रथमोउप्यायः 
वृष्णिवृंशियोंका भ्राद्ध करके प्रजाजनोंकी अनुमति ले द्रौपदीसहित पाण्डवॉका महाप्रस्थान 


नारायण तमरहत्य नरं चैव नरोशमम्‌। 
देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदोरयेत्‌ ॥ 

अन्तयांमी नारायणस्वरूप भगवान्‌ भ्रीकृष्ण, ( उनके 
नित्य सा ) नरस्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, ( उनकी लीला 
प्रकट करनेवा ली) भगवती सरस्वती और (उन लीलाओंका 
संकलन करनेवाले ) महर्षि वेदव्यासकों नमस्कार करके जय 
( महामारत ) का पाठ करना चाहिये ॥ 

जनमेजय उवाच 

प॒व॑ वृष्ण्यन्धककुले भ्रत्या मौसलमाइवम्‌। 
पाण्डवः किमकुर्वेन्त तथा कृष्णे दिवं गते ॥ १॥ 

जनमेजयने पूछा--अह्यन्‌ ! इस प्रकार वृष्णि और 
अन्धकवंशके बीरोंमें मूसलयुद्ध होनेका समाचार सुनकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके परमधाम पधारनेके पश्चात्‌ पाण्डवोंने 
क्या किया १॥ १ ॥ 

वैग़म्पायन उवाच 

भ्रत्वे॑ कौरबो राजा बृष्णीनां कदन॑ महत्‌। 
प्रस्थाने मतिमाधाय वाक्यमज नमबबीत ॥ २॥ 

चैशस्पायनजी ने कहा--रा जन्‌ ! कुरुराज युधिष्टिरने 
जब इस प्रकार वेष्णिवंशियोंके महान्‌ संहारका समाचार 
सुना, तब महाप्रस्थानका निश्चय करके अर्जुनसे कह--॥ २॥ 


काल! प्रति भूतानि सर्वाण्येव मद्दामते । 


कालपाशभदं मन्‍्ये त्वमपि द्वप्दुमईसि॥३॥|[ 


प्हामते | काल ही सम्पूर्ण भूतोंको पका रहा है-- 
विनाशकी ओर के जा रहा है। अब मैं काछके बन्धनकों 
स्वीकार करता हूँ | तुम भी इसकी ओर दृष्टिपात करो! ॥३॥ 
इत्युक्त स तु कोन्‍्तेयः कालः काल इति ब्वन्‌। 
अन्यपच्चत तद्‌ वाक्य जातुज्यस्य घीमतः ॥४॥ 

माईके ऐसा कहनेपर कुन्तीकुमार अर्जुनने काल तो 
काल ही है, इसे टाला नहीं ना सकता? ऐसा कहकर अपने 
बुढिमात्‌ बढ़े माईके कथनका अनुमोदन किया ॥ ४ ॥ 
अर नस्‍्य मतं शात्या मोमसेनो यभो तथा। 


अन्वपथन्त तद्‌ वाक्य यदुक्तं सब्यसादिना ॥ ५॥# 
अजुनका विचार जानकर भीमसेन और नकुछ-सहदेवने 
भी उनकी कही हुई बातका अनुमोदन किया ॥ ५ ॥ 
ततो युयुत्खुमानाय्य प्रतजन, घर्मकाम्यया। 
राज्यं परिददी सर्व वेश्यापुत्र युधिष्ठिरः॥६॥ 
तत्पश्रात्‌ धमकी इच्छासे राज्य छोड़कर जानेवाड़े 
युधिष्ठि रने वैश्यापुत्र युयुत्युकों बुलाकर उन्हींकों सम्पूण 
राज्यकी देखभालका भार सौंप दिया ॥ ६ ॥ 
अभिषिच्य स्वराज्ये च राजानं च परिक्षितम्‌। 
डुःखातंश्वान्नवीद्‌ राजा सुभद्रां पाण्डवाधज्ः ॥ ७॥ 
फिर अपने राज्यपर राजा परीक्षित्‌का अमिषेक करके 
पाण्डवोंके बढ़े भाई महाराज युधिष्टिरने दुःखसे भात॑ होकर 
सुभद्रासे कह्दा--॥ ७ ॥ 
एप पुत्रस्य पुत्रस्ते कुरुणजों भविष्यति। 
यदूनां परिशेषश्व बच्चो राजा छतश्व दृ॥८॥ 
बेटी ! यह तुम्दारे पुत्रका पुत्र परीक्षित्‌ कुर्देश तथा 
कौरबोका राजा होगा ओर याददवोंमें जो छोग बच गये हें; 
उनका राजा भीकृष्ण-पौत्र वज़कों बनाया गया है ॥ ८॥ 
परिक्षिद्वास्तिनपुरे शक्रप्रस्थे च यादवः। 
बच्चो राज़ा त्वया रक्ष्यो मा बाधम मनः रूथाः ॥ ९. ॥ 
परीक्षित्‌ हृश्तिनापुरमें राज्य करेंगे और यदुवशी बच 
इन्द्रप्रस्थमें | तुम्हें राजा वज्रकी भी रक्षा करनी चाहिये 
और अपने मनको कभी अधर्मकी ओर नहीं जाने देना 
चाहिये! ॥ ९ ॥ 
इत्युकरवा घर्मराजः स बासछ्ुदेवस्यथ घीमतः। 
मातुलस्य च वृद्धस्थ रामादीनां तथैव च ॥१० 
अआ्रातमि! सह घर्मात्मा 'हृत्वोदकमतन्द्रितः। 
भाद्धान्युद्दिशय सर्वषां चकार विधिवत्‌ तदा ॥११॥ 
ऐसा कहकर धर्मात्मा घर्मराज युषिष्टिरने भाश्योंतह्वित 
आहुस्य छोड़कर बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ भीकृष्ण, बूदे मामा 
बसुदेव तथा बढराम आदिके छिये जलाज्जकि दी और उन 
सबके उद्देश्यसे विधिपूर्वक भाद्धू किया | १०-११ हे 


६४८६ 


आऔमदामारतै 


| मंदांप्रस्थानिकपवेणि 








द्वेपाथन नारद च मार्कण्डेय तपोधनम्‌ | 
भारदाजं याशवत्क्य हरिमुद्दिश्य यत्नवान्‌ ॥१२॥ 
अमभोजयत स्वाद भोज्प कीतेयित्वा च शाह्लिणम्‌ । 
रत्नानि बासां सि प्रामानश्वान रथांस्तथा ॥९३॥ 
खियश्य  जमुख्येम्यस्तदा शतसहस्रशः। 
प्रयत्नशील युधिष्टिरने भगवान्‌ भ्रीकृष्णके उद्देश्यसे 
दैपायन व्यास, देवर्षि नारद, तपौधन मार्कण्डेय, मारद्वाज 
और याशवलक्य मुनिकों सुस्वादु भोजन कराया । मगवानका 
नाम कीत॑न करके उन्होंने उत्तम ब्राह्मणोंकों नाना प्रकारके 
रल, वच्र, ग्राम, घोड़े और रथ प्रदान किये | बहुत-से 
ब्राह्मणशिरोमणियोंको लाखों कुमारी कन्याएँ. दी ॥ १२-१३३॥ 
कृपमश्यच्ये थे गुरुमथ पौरपुरस्कृतम्‌ ॥१४॥ 
शिष्य परिक्षितं तसीे ददो मरतसत्तमः 
तत्पश्चत्‌ गुरुवर कृपाचार्यकी पूजा करके पुरवासियों- 
सह्दित परीक्षित्‌को शिष्यमावसे उनकी सेवामें सौंप 
दिया ॥ १४३ ॥ 
वतस्तु प्रकतोः सर्वाः समानाय्य यघिष्ठिएः ॥१५॥ 
सर्वमाचष्ठ. राजर्पिश्चिकीषिंतमथात्मनः । 
इसके बाद समस्त प्रकृतियों ( प्रजा-मन्त्री आदि ) को 
बुछाकर राजर्धि युधरिष्टिरने, वे जो कुछ करना चाहते ये 
अपना वह सारा विचार उनसे कह सुनाया ॥ १५६ ॥ 
हे भ्रत्वैव बचस्तस्य पोरजानपदा जना।॥१द॥। 
सृशमद्धवितमनसो नाभ्यनन्दन्त तद्चः 
मैच कर्तव्य्मित ते तदोचुस्तं जनाधिपम्‌ ॥७॥ 
उनकी वह बात सुनते ही नगर और जनपदके छोग 
मन-ही-मन अत्यन्त उद्विग्न हों उठे। उन्होंने उस प्रस्तावका 
स्वागत नहीं किया | वे सब राजासे एक साथ बोढ़े, 
आपको ऐसा नहीं करना चाहिये (आप हमें छोड़कर कहीं 
न जायें )' ॥ १६-१७ ॥ 
न च राजा तथाकार्षीत्‌ कालपर्यायधर्मजिद 
परतु धर्मात्मा राजा युधरिष्ठिर काछके उलट-फेरके 
अनुसार जो धर्म या कतंव्य प्राप्त था, उसे जानते थे; अतः 
उन्होंने प्रजाके कथनालुसार कार्य नहीं किया ॥ १७३ ॥ 
ततोउनुमान्य धर्मात्मा पौरज्ञानपदं जनम्‌ ॥१८॥ 
गमनाय मत चक्र शभ्रातरश्रास्य ते तदा। 
उन धर्मात्मा नरेशनेी नगर और जनपदके छोगोंको 
समझ्ा-बुझाकर उनकी अनुमति प्राप्त कर ली । फिर उन्होंने 
और उनके माइयोने सब कुछ त्यागकर महा प्रस्थान करनेका 
ही निश्चय किया ॥ १८६३ ॥ 
सतः स राजा कोरव्यों धर्मपुत्रों युधिष्िरः ॥१९॥ 
उत्सज्यामरणान्यज्ञजयूदे. परकलान्युत 
भीमाजु तयमा्खेव द्वोपदी थे यदास्थिनी ॥२णीा 
सथेव जगूदुः सर्व॑ वल्ककानि नराधिप। 
इसके बाद कुदकछरत पमपृत्र राजा युधिध्विरने अपने 
अन्ञॉसे भाभूषणः उतारकर वह्कक्वक्त घारण कर लिया | 


नरेश्वर | फिर भीमसेन, अर्जुन, नकुछ, सहदेव तथा यशस्विनी 
द्रौपदी देवी--इन सबने भी उसी प्रकार वल्कछ धारण 
किये ॥ १९-२०३ ॥ 
विधिवत कारयित्वेष्ट नैश्चिकों मरतघंम ॥२१॥ 
समुत्यज्याप्सु स्वधच्चीन प्रतस्थुनरपुश्षवाः । 
भरतश्रेष्ठ | इसके बाद ब्राह्मणाँसे विधिपूर्वक उत्सर्ग 
कालिक दृष्टि करवाकर उन सभी नरक्रेष्ट पाण्डबॉने अभियोंका 
जलमें बिसज॑न कर दिया और स्वयं वे महायात्नाके लिये 
प्रस्थित हुए. ॥ २१३ ॥ 
ततः प्ररुददुः सर्वा: ख्ियो दशा नरोशमान॥रशा 
प्रस्थितान द्रोपदोषघ्चान पुरा द्रजितान यथा । 
हर्षोष्मवच्ध॒सर्वेषां श्रातणां गमन प्रति ॥२३॥ 
पहले जूएमें परात्त होकर पाण्डबछोग जिस प्रकार 
बनमें गये थे, उसी प्रकार उस दिन द्रौपदीसहित उन 
नरोचम पाण्डवॉंकों इस प्रकार जाते देख नगरकी सभी 
ज्लियाँ रोने लगीं; परंतु उन सभी भाश्योंकों इस यात्रासे 
मद्दाच्‌ इ हुआ ॥ २२-१३ ॥ 
युधिष्टिरमत॑ झ्ात्वा बुण्णिक्षयमवेक्ष्य | 
आतरः पश्च कृष्णा च षष्ठी श्वा चैव सप्तम: ॥२४॥ 
युधिष्टिरका अभिप्राय जान और वृष्णिवंशियोंका संहार 
देखकर पाँचों भाई पाण्डब, द्वौपदी और एक कुत्ता--ये 
सब साय-साथ चले ॥ २४ ॥ 
आत्मना सप्तमों राजा निर्येयो गजसाहयात्‌। 
पोरैरतुगनो दुरं सर्वेरन्तःपुरैस्तथा ॥२५॥ 
न चैनमशकत्‌ कश्चिझ्षियर्तस्वेति भाषितुम । 
उन छहोको साथ लेकर सातवें राजा युधिष्ठिर 
जब इध््तिनापुरसे बाइर निकले, तब नगरनिवासी प्रज्ञा और 
अन्तःपुरकी ज़ियाँ उन्हे बहुत दूरतक पहुँचाने गयीं; किंतु 
कोई भी मनुष्य राजा युधष्टिससे यह नहीं कह सका कि 
आप लोट चढिये ॥ २५३ ॥ 
न्यवतन्त ततः स्व नरा नगरबासिनः ॥२६॥ 
कृपप्रशुतयश्चेव. युयुत्छुं. पर्यवारयन्‌ । 
धीरे-घीरे समस्त पुरवासी ओर कृपाचाय आदि युयुत्युको 
घेरकर उनके साथ ही लौट आये ॥ २६१ ॥ 
विदेश गज्लकां फौरव्य उलपी भ्ुजगात्मज्ञा ॥२७॥ 
चित्राहृदा ययो चापि मणिपृरपुरं प्ति। 
शिष्ट5 परिक्षितं त्वन्या भातरः पर्यवारयन ॥२८॥ 
जनमेजय ! नागराजकी कन्या उलूषी उसी समय 
गड्जाजीमें समा गयी। चित्राज़्दा मणिपूर नगरमें चही 
गयी । तथा थ्ैेष माताएँ परीक्षित॒कों घेरे हुए पीछे छोट 
आयी ॥ २७-२८॥ 
पाण्डवाश्य मदात्मानों द्रौपदी थे यशस्विनी । 
कृतोपयासए कौरब्य प्रययुः प्राहुमुखास्ततः ॥ २९) 
कुसनन्दन | तदनन्तर महात्मा पाण्डद और यशत्विनी 
द्रोपदीदेवी सब-फे-सब उपवासका जत ढेकर पूर्व दिशाकी 
ओर मुंह करके चछ दिदे | २९ ॥ 
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योगयुक्ता. महात्मानस्त्यागधरममुपेयुषः। . 
अभिजग्मुबंइन्‌ देशान्‌ सरितः सागरांस्तथा ॥रेव्थे 
वे सब-के-सब योगयुक्त महात्मा तथा त्यागधमंका 
पालन करनेवाले ये । उन्होंने अनेक देशों, नदियों और 
समुद्रोंकी यात्रा को ॥ ३० ॥ 
युधिष्ठिरों ययावग्र भीमस्तु तदनन्तरम्‌। 
अज्जु नस्तस्यथ चान्वेच यमी चापि यथाक्रमम्‌ ॥३१॥ 
आगे-आगे युधिष्टिर चलते थे । उनके पीछे मीमसेन 
थे। भीमसेनके भी पीछे अजुन थे और उनके भो पीछे 
क्रमशः नकुल और सहदेव चल रहे थे | ३१ ॥ 
पृष्ठतस्तु वरारोहा इयामा पद्मदलेक्षणा। 
द्रौपदी योषितां श्रेष्ठा ययी भरतसत्तम ॥३२॥ 
भरतश्रेष्ठ | इन सबके पीछे सुन्दर शरीरबाली, श्यामवर्णो, 
कमलदललोचना, युवतियोंमें श्रेष्ठ द्रौपदी चल रही थीं ॥३२॥ 
श्या चैवानुययावेकः प्रस्थितान पाण्डवान्‌ वनम्‌ । 
फ्रमेण ते ययुर्वीरा लोहित्यं सलिलार्णवम्‌ ॥३३॥ 
बनको प्रस्थित हुए. पाण्डबोंके पीछे एक कुत्ता भी 
चला जा रद्द था। क्रमशः चलते हुए वे वीर पाण्डव 
छालसागरके तटपर जा पहुँचे ॥ ३३ ॥ 
गाण्डीयं तु धनुर्दिव्यं न मुमोच धनंजयः | 
रत्नलोभान्महाराज ते चाक्षय्ये महेचुघी ॥३४॥ 
महाराज | अजुनने दिव्यरत्नके लोभसे अभीतक अपने 
दिव्य गाण्डीव धनुष्र तथा दोनों अक्षय वृणीरोंका परि- 
त्याग नहीं किया था ॥ ३४ ॥ 
अस्नि ते ददशुस्तत्र स्थितं शैछमिवाग्रतः। 
माणमायृत्य तिष्ठन्त॑ साक्षान्पुरुषविग्रहम ॥३५॥ 
वहां पहुँचकर उन्होंने पव॑तकी भाँति मार्ग रोककर सामने 
खड़े हुए पुरुषरूपधारी साक्षात्‌ अभिदेवकों देखा ॥ ३५॥ 
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ततो देवः स सप्तार्चिः पाण्डवानिदमत्रवीत्‌ | 
भो सोः पाण्डुछुता वोराः पावक मां निबोधत ॥रेध। 
तब सात प्रकारकी ज्वालारूप जिह्ाओंसे शुशोमित 
होनेवाले उन अग्निदेवने पाण्डवीसे इस प्रकार कहा-- 
'बीर पाण्डुकुमारों | मुझे अग्नि समझी ॥ रे६ ॥ 
युधिष्टिर महाबाहों भीमसेन परंतप। 
अजु नाश्विसुतोी धीरो निवोधत चचों मम ॥३७॥ 
भहाबाहु युधिष्टिर | शत्रुसतापी भीमसेन ! अर्जुन | 
ओर बीर अश्विनीकुमारों ! तुम सच्च छोग मेरी इस बातपर 
ध्यान दो ॥ २७ ॥ 
अहमझक्‍िः कुरुश्रेष्टा मया दग्धं च ख्ाण्डवम्‌ | 
अजुनस्य प्रभावेण तथा नारायणस्य चर ॥रेट। 
'कुरश्रेष्ठ बीरो ! मैं अग्नि हूँ | मैंने ही अज्जुन तथा 
नारायणस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृषष्णके प्रमावसे खाण्ब्रववनकों 
जलाया था ॥ ३८ ॥ 
अय॑ वः फाट्युनो भ्राता गाण्डीवं परमायुधम्‌ । 
परित्यज्य वचन यातु नाननाथों5स्ति कश्चन ॥३९॥ 
धुम्हारे भाई अ्जुनको चाहिये कये इस उत्तम 
आयुध गाण्डीव घनुषको त्यागकर वनमें जायें। अब इन्हें 
इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ॥ १९ ॥ 
चक्ररतं तु यत्‌ कृष्णे स्थितमासीन्मद्दात्मनि। 
गत॑ तच्च पुनहस्‍्ते कालेनेष्यति तस्य द॥४ण। 
पहले जो चक्ररत्न महात्मा भ्रीकृष्णके हाथमें था, 
बह चला गया। वह पुनः समय आनेपर उनके हाथमें 
जायगा ॥ ४० ॥ 9 पी 
चरुणादाहत॑ पूच' मर्यंतत्‌ पार्थकारणात्‌ | 
गाण्डीवं घनुषां श्रेष्ठ चारुणायेव दीयताम्‌ ॥४१॥ 
“यह गाण्डीव धनुष सब प्रकारके धनुषोमे श्रेष्ठ है। इसे 
पहले मैं अर्जनके लिये ही वरुणसे मॉँगकर ले आया था। 
अब पुनः इसे वरुणको बापस कर देना चाहिये” ॥ ४१ ॥ 
ततस्ते श्रातरः सर्वे धनंज़यमयोद् न्‌। 
स जले प्राक्षिपच्चतसथाक्षय्ये मद्ेवुधी ॥४२॥ 
यह सुनकर उन सब्च भाईयोंने अर्जुनको वह धनुष 
त्याग देनेके लिये कद्दा। तब अर्जुनने वह घनुषर और दोनों 
अक्षय तरकस पानीमें फेंक दिये || ४२ ॥ 
ततो5ग्निभरतश्रेष्ठ तत्रवान्तरघीयत । 
ययुश्च पाण्डवए बीरास्ततस्ते दक्षिणामुखाः ॥४श॥ 
भरतश्रेष्ठ इसके बाद अभ्निदेत वहाँ अन्तर्तान हो गये 
और पाण्डववार वहाँसे दक्षिणामिमुख हो कर चल दिये ॥४३॥ 
ततस्ते तूत्तरेणव तीरेण लवणास्मसः | 
अग्मुभेरतशादूंल. विश वक्षिणपश्चिमाम्‌ ॥४॥ 
मरतश्रेष्ठ | तदनन्तर वे लवणसमुद्रके उत्तर तरपर हीते 
हुए. दक्षिण-पश्चिमदिशाकी ओर अग्रसर होने लगे ॥४४)॥ 
तत्तः पुनः समावृत्ताः पश्चिमां दिशमेव ते। 


इ७८८ 


भीमदाभारते 


[ मद्ाप्रस्थानिकपयंजि 





दृदशुर्दाएकां चापि सागरेण परिष्छुताम ॥४०॥ 

उदीची पुनराव॑त्थ ययुभरतसक्तमाः | 

प्रादक्षिण्यं चिकीषन्तः पृथिव्या योगधर्मिणः ॥७६॥ 
इसके बाद वे केबल पश्चिम दिशाकी ओर मुड़ गये | 





आगे जाकर उन्होंने समुद्रमें डूबी हुई द्वारकापुरीकों देखा। 
फिर योगधर्ममें स्थित हुए भरतभूषण पाण्डवॉने वहाँसे 
छौटठकर प्रथ्वीकी परिक्रमा पूरी करनेकी इच्छासे उत्तर 


दिशाकी ओर यात्रा की ॥ ४०५६-४६ ॥ 


हृति श्रीमहामारते महाप्रस्थानिके प्वणि प्रथमो्थ्याय: ॥ १ # 


इस प्रकार श्रीमहाभारत महाप्रस्थानिकपवंमें पहला अध्याय पूरा हुआ ॥ १॥ 
का किल्लत 5 


द्वितीयोष्ध्याय: 


मार्गमें द्रोपदी, सहदेव, नकुल, अजुन और भीमसेनका गिरना तथा _ 
युधिष्ठिरद्वारा प्रत्येकके गिरनेका कारण बताया जाना 


वेशम्पायन उवाच 
ततस्ले नियतात्मान उदी्ची दिशमास्थिताः । 
पर जा हिमवन्त॑ मद्दागिरिम्‌॥ १॥ 
कद्ते हैं--जनमेजय ! मनको संयममें 
रखकर उत्तर दिशाका आश्रय लेनेवा खईयोगबुत्त पाण्डवोंने 
मार्गमें महापवत हिमालयका दर्शन किया ॥ ९ | 
थे चाप्यतिक्रमन्तस्ते ददशुर्वालुकारणवम । 
अवैक्षस्त मद्दारैलं में शिखरिणां वरम्‌॥२॥ 
उसे भी छाँघकर जब वे आगे बढ़े, तत्र उन्हें बाढूका 
समुद्र दिखायी दिया। साथ ही उन्होंने पव॑तोंमें श्रेष्ठ 
महागिरि मेरुका दर्शन किया ॥ २ ॥ 
लेषां तु गच्छतां शीघ्र! सर्वेषां योगधर्मिणाम्‌ । 
याइसेनी [(स्रष्टयोगा8 निपपात मद्दीतले ॥३॥ 
सब पाण्डब योगधममें स्थित हो बड़ी शीघ्रतासे चल 
रहे थे। उनमेंसे दुपदकुमारी ऋष्णाका मन योगसे 
हो गया; अतः वह लड़खड़ाकर प्रथ्वीपर गिर पड़ी ॥ ३ ॥ 





विचक्ित 


तां तु प्रपतितां दृष्ठा भीमसनो मद्याबलः। 
उतवाच धघमराज्ञानं याक्षसेनोमवेक्य द ॥४॥ 
उसे नीचे गिरी देख मद्दाबली मीमसेनने घमराजसे पूछा-॥॥ 
नाधमंश्वरितः कश्िद्‌ राजपुद्या परंतप। 
कारण कि जु तद्‌ ब्रद्दि यत्‌ ऋृष्णा पतिता भुधि॥५॥ 
पपंतप ! राजकुमारी द्वीपदीने कभी कोई पाप नहीं 
किया था। फिर बताइये, कौन-सा कारण है, जिससे वह 
नीचे गिर गयी !! ॥ ५॥ 


युपधिष्ठिर उवाकत 
सात महानस्या विशेषेष  खनंजये। 
फूलमदेषा भुरझूक्ते पुस्षसक्तम॥६॥ 
यथिष्ठिरने कट्टा--पुरुषप्रवर | उसके मनमें अर्जुनके 
प्रति विशेष पक्षपात था; आज यह उसीका फल भोग 
रहीहै॥६॥ 
वेश्म्पायन उवाक्त 
पवमुफ्त्वानवेक्यैना. ययी भरतसशमभः । 
समाधघाय मनो धीमान धर्मात्मा पुरुषषंभः ॥७॥ 
वैशम्पायनजी कद्दते द्वें-“-जनमेजय ! ऐसा कहकर 
उसकी ओर देखे बिना। ही भरतभूषण नरशभरेष्ठ बुद्धिमान 
धर्मात्मा सुधिष्ठिर मनको एकाग्र करके भागे बढ़ गये ॥७॥ 
सहदेवस्ततो विद्वान निपपात मदीतलछे। 
त॑ चापि पतितं द॒ृष्टा भीमो राजानमत्रवीत्‌ ॥ <८॥ 
थोड़ी देर बाद विद्वान्‌ सहदेव भी धरतीपर गिर पड़े। 
उन्हें मी गिरा देख भीमसेनने राजासे पूछा--॥ ८ ॥ 
योध्यमस्माछु सर्यचु.. शुभ्घुरनदंछतः । 
सोज्यं माद्ववतीपुत्रः कस्मान्तिपतितों भुथि ॥९॥ 
“मैया | जो सदा हम छोगोंकी सेवा किया करता था 
और जिसमें अइंकारका नाम मी नहीं था, यह माद्रीनन्दन 
सहदेव किस दोषके कारण घराशायी हुआ है १? ॥ ९ ॥ 
युधिष्टिर उवाच 
आत्मनः सह्श (प्राइं) नेषो5मन्‍्यत कंचन । 
तेन दोषेण पतितस्तस्मादेष उपात्ममः ॥९०॥) 
युधिष्टिरने कृट्टा--यह राजकुमार सहदेव किंसीकों 


महाप्स्थानिकपवे ] 
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अपने-बैसा विद्वान या बुद्धिमान्‌ नहीं समझता था; जढः 
उसी दोषसे इसका पतन हुआ है ॥ १० ॥ 
वशम्पायन उवाच 
इत्यूपत्घा त॑ समुत्खज्य सदृदेव॑ ययी तदा। 
आतकिः सह कोौन्तेयः शुना चैव युधिष्ठिरः ॥११॥ 
पैशम्पायनजी कद्दते है--जनमेजय ! ऐसा कहकर 
सहदेवकों भी छोड़कर शेष भाइयों और एक कुत्तेके साथ 
कुन्तीकुमार युधिष्ठिर आगे बढ़ गये ॥ ११ ॥ 
कृष्णां निपतितां दृष्ठा! सहदेवं च पाण्डवम्‌। 
आतों बन्धुप्रियः झुरो नकुलों निपपात ह ॥१२॥ 
कृष्ण और पाण्डव सहदेवकों गिरे देख शोकसे आते 
हो बन्धुप्रेमी शूरबीर नकुछ भी गिर पढ़े ॥ १२ ॥ 
तस्मिन्‌ निपतिते बीरे नकुले चारुदशने। 
पुनरेव तदा भीमो राजानमिदमन्नवीत्‌ ॥१श॥ 
मनोहर दिखायी देनेवाले बीर नकुलके धराशायी होनेपर 
भीमसेनने पुनः राजा युधिष्ठिससे यह प्रश्न किया--॥१३॥ 
योज्यमक्षतर्धर्मात्मा ञ्राता चचनकारकः। 
रूपेणाप्रतिमो छोके नकुल। पतितों भ्रुवि ॥१४॥ 
मैया ! संसारमें जिसके रूपकी समानता करनेवाला कोई 
नहीं था तो भी जिसने कभी अपने धर्ममें त्रुटि नहीं आने 
दी तथा जो सदा हमलोगौंकी आज्ञाका पालन करता था, वह 
हमारा प्रियवन्धु नकुल क्यों प्रथ्वीपर गिरा है !॥ १४ ॥ 
इत्यक्तो भीमसेनेन प्रत्युवाच युघिष्ठिरः। 
नकुल प्रति धर्मास्मा सर्वचुद्धिम्तां वराः॥१५॥ 
भीमसेनके इस प्रकार पूछनेपर समस्त बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ 
धर्मात्मा युधिष्ठिरने नकुलके विषयमें इस प्रकार उत्तर 
दिया-॥ १५ ॥ ही ह॒ 
रूपेण मस्समो नास्ति कब्रमिदित्यस्थ दर्शनम्‌। 
अधिकश्माहमेयेक इत्यस्थ मनस स्थितम्‌॥१७॥ 
नकुछः पतितस्तस्मादागच्छ त्व॑ वृकोद्र । 
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इन्द्रके समान तेजस्वी दुर्घध वीर पुरुषसिंद अ्ुन जब 
प्रथ्वीपर गिरकर प्राणत्याग करने छगे, उस समय भीमसेनने 
राजा युघिष्ठटिरसे पूछा ॥ १९ ॥ 
अन्त न स्मराम्यस्य स्वैरेष्वपि महात्मनः। 
अथ कस्य विकारोज्यं येनायं पतितों श्रुति ॥२०॥ 
मैया ! मद्दात्मा अज्जुन कभी परिद्वासमें मी झूठ बोले 
हॉ--ऐसा मुझे याद नहीं आता | फिर यह किस कर्मका 
फल है, जिससे इन्हें प्रथ्वीपर गिरना पड़ा १? ॥ २० ॥ 
युधिडरिर उवाच 
िकाढ़ो निदददेयं वे ८शात्रनि|यिजुनोडअवीत । 
नच 323 छतवानेणु शुरमानी| ततोडपतत्त ॥२१॥ 
धंष्ठिर बी ले--अर्जुनको सी वा अमान, का अभि 
था। कोने कहा था कि मै एक ही दिनमें शनुओंकों भव्म 
कर डार्लूंगा!; किंतु ऐसा किया नहीं; इसीसे आज इन्हें 
घराशायी होना पड़ा है ॥ २१॥ 
अपमेने धघलु््राहानेष सर्वोश्च॒ फाल्युनः । 
तथा चैतनन तु तथा कर्तेव्यं भुतिमित क॒तेव्यं भुतिमिज्छता ॥२२॥ 
अजुनने सम्पूर्ण घनुधरोंका अपमान भी किया था; अतः 
अपना| कल्याण चाहनेवाके पुरुषकों ऐसा नहीं करना 
चाहिये॥ २२ ॥ 
वैज्ञम्यायन उवाच 
इत्युकत्वा प्रस्थितो राजा भी मोड्थ निपपात है । 
पतितश्वात्रवीद्‌ मीमो धमराज॑ युघधिष्ठिस्म्‌ ॥२३॥ 
वैशस्पायनजी कद्दते हैं--राजन्‌ ! यों क्र राजा 
युविष्ठिर आगे बढ़ गये | इतनेहीमें भीमसेन भी गिर पड़े | 
गिरनेके साथ ही भीमने घधर्मराज युधिष्ठिरकों पुकारकर 
पूछा-॥ २३ ॥ 
भो भो राजप्नवेक्षस्व पतितोउहं प्रियस्तव | 
कि निमित्त च पतन ब्रह्वि मे यदि वेत्थ ६ ॥२४॥ 
'राजन्‌ ! जरा मेरी ओर तो देखिये, मैं आपका प्रिय 


यस्य यद्‌ विद्दितं बीर सोडवश्यं तदुपाइजुले ॥७॥ ) भीमसेन यहाँ गिर पड़ा हूँ । यदि जानते हों तो बताइये, 


'भीमसेन | नकुछकी दृष्टि सदा ऐसी रही दे कि रूपमें 
मेरे समान दूसरा कोई नहीं है । इसके मनमें यही बात बैठी 
रहती थी कि 'एकमात्र मैं ही सबसे अधिक रूपबान्‌ हूँ। 
इसीडिये नकुछ नीचे गिरा है | तुम आओ । बीर ! जिसकी 

-जैसी करनी है, वद्द-उसका फल अवश्य भोगता है॥१६-१७॥ 
तांस्तु प्रपतितान्‌ इृष्ठा पाण्डयः इवेतवाइनः । 
पपात शोकसन्सप्तस्ततो तु परवीरदा ॥१4॥ 
द्रौपदी तथा नकुछ और सहदेव तीनों गिर गये, यह 
देखकर शजुवीरोंका संहार करनेवाले ब्वेतवाइन पाण्डुपुत्र 
अजजुन शोकसे संतस्त हो स्वयं भी गिर पढ़े ॥ १८ ॥ 
तस्मिस्तु पुरुषव्यात्न पतिते शकतेजसि। 
घ्रियमाणे दुराध्ष भीमो राजानमत्रवीत्‌ ॥१९॥ 


मेरे इस पतनका क्‍या कारण है ?? ॥ २४ ॥ 
युधिध्टिर उवाच 
अखिल कमान चविकत्यसे। 
अनवेकय पर पाथ तेनासि पतितः क्षितौ॥रणा। 
कटद्दा--भीमसेन ! ठुम बहुत खाते थे और 
वूसरोंकी कुछ भी न समझकर अपने बलकी डींग ड्ॉका 
करते ये; इसीसे तुम्हें भी धराशायी द्ोना पड़ा है ॥२५॥ 
इत्यक्त्वा त॑ भहाबाहुअगामानवलोकयन । 
श्वाप्येकोडनुययो यस्ते बहुशः कीतितो मया ॥२६॥ 
यह कहकर मदाबाहु युधिष्ठिर उनकी ओर देखे बिना 


ही आगे चल दिये । एक कुत्ता भी बरावर उनका अनुसरण 
करता रहा, जिसकी चर्चा मैंने तुमसे अनेक बार की है |[२६॥ 


इति श्रोमद्दामारते भद्दाप्रस्थानिके पर्वंणि द्रौषधादिपतने द्वितीयोअध्यायः ॥ २ 8 
इस प्रकार श्रीमहाभारत भहप्रस्थानिकपर्वमें द्रौपदी आदिका पतनविषयक दूसरा अध्याय पूरा हुआ ।। २॥ 


_कल्कशमनन५०-मम किन -+लनमनन+.. 


प्र० स० कू० ६. १ैजेंडे-- 


दै४९७० 


ओऔमदाभारते 





तृतीयोष्ध्यायः 
युधिष्ठिरका इन्द्र और धर्म आदिके साथ वार्तालाप, युधिष्ठिरका 


अपने धर्ममें दृढ़ रहना तथा सदेह स्वर्गमें जाना 
४२३२४ हम हि शक्र उवाच 
ततः सन्नादयब्शक्रो च स्वेशः | अमत्य त्वं ं 
रथेनोपययो पार्थमारोद्देत्यश्रवीत्च॒ तम्‌॥१॥ न सियं ह॒त्खां मह्॒ती बैव सिडिम । 


वेशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! तदनन्तर 
आकाश और प्रथ्वीको सब ओरसे प्रतिध्वनित करते हुए 
देवराज इन्द्र रथके साथ युधिष्ठिरके पास आ पहुँचे ओर 
उनसे बोले--कुन्तीनन्द्न ! तुम इस रथपर सवार 
हो जाओ ॥ १॥ 
स्वच्नातन पतितान्‌ रश्टा घमेराजो युधिष्ठिरः । 
अश्रवीच्छोकसंतप्तः  सहस्लाक्षमिदं वचः ॥ २॥ 

अपने भाइयोंको घराशायी हुआ देख धर्मराज युघिष्ठिर 
शोकसे संतस हो इन्द्रसे इस प्रकार बोले--॥ २ ॥ 
आत्तरः पतिता भेज्चर गच्छेयुस्ते मया सह। 
न घिना आत्मिः स्थगंमिच्छे गन्तुं सरेश्वर ॥ ३॥ 

दिवेश्वर ! मेरे भाई मार्गमें गिरे पढ़े हैं | वे भी मेरे 
साथ चलें, इसकी व्यवस्था कीजिये; क्योंकि मैं माइयोंके 
बिना स्वर्ग जाना नहीं चाहता ॥ रे ॥ 
खुकुमारी खुख्रा्द व राजपुत्री पुरंद्र। 
सास्मामिः सद्द गच्छेत तद्‌ भवाननुमन्यताम्‌ ॥ ४॥ 

पुरूदर | राजकुमारी द्रौपदी सुकुमारी है | वह सुख 
पानेके योग्य है। वह भी इमछोगोंके साथ चले, इसकी 
अनुमति दीजिये! ॥ ४ |॥ 

शक्र उवाच 

स्तन द्रश्यसि स्व त्वमप्रतस्प्रिदिष गतान्‌। 
कृष्णया सहितान सर्वान्‌ भा शु्ो भरतषंम ॥ ५॥ 

इन्द्रने कद्ा--भरतभ्रेष्ट | तुम्हारे सभी भाई तुमसे 
पहले ही स्वगुमें पहुँच गये हैं | उनके साय द्रौपदी मी है । 
वहाँ चलनेपर वे सब तुम्हें मिलेंगे ॥ ५॥ 

मालुष बेहं गतास्ते मरतपभ। 

अनेन त्वं शरोरेण स्वर्ग गन्‍ता न संदायः॥ ६॥ 

भरतभूषण ! वे मानवशरीरका परित्याग करके स्वर्ग॑में 
गये हैं; किंतु तुम इसी शरीरसे वहाँ चलोगे, इसमें संशय 
नहीं है ॥ ६ ॥ 

युधिष्टिर उवाष 

अय॑ भ्या भूतसंव्येश भक्तों मां नित्यमेव द। 
खस गच्छेत मया साधंमानृशंस्या दि मे मतिः ॥ ७ ॥ 

थुधिष्ठिर बोले--भूत ओर वर्तमानके स्वामी देवराज ! 
यह कुत्ता मेरा बड़ा भक्त है। इसने सदा ही मेरा साथ 
दिया है; अतः यह भी मेरे साथ चले--ऐसी आज्ञा दीजिये; 
क्योंकि मेरी बुद्धिमें निष्दुरताका अभाव है ॥ ७ ॥ 


संप्राप्तोष्य स्वगंसुखानि च॒ र्त्वं 
त्यज़् ध्यान नाज नृशंसमस्ति ॥ <॥ 
इन्द्रने कहा--राजन! तुम्हें अमरता, मेरी समानता, 
पूर्ण छक्ष्मी और बहुत बड़ी सिद्धि प्रास हुई है, साथ ही तुम्हें 
स्वर्गीय सुख भी उपलब्ध हुए हैं; अतः इस कुत्तेकों छोड़ो 
और मेरे साथ चछो | इसमें कोई कठोरता नहीं है ॥८॥ 
युधिष्टिर उवाच 
अनाये मायण सदसनेत्र 
शरष्य॑ कतु दुष्करमेतवाय । 
मा में श्रिया सह्ञमनं तयास्तु 
यस्याः कृते भक्तजनं त्यजैयम्‌ ॥ ९॥ 
युधिष्ठटिर बोछे--सहसनेत्रधारी देवराज ! किसी 
आय॑ पुरुषके द्वारा निम्नश्रेणीका काम होना अत्यन्त कठिन 
है। मुझे ऐसी लक्ष्मीकी प्राप्ति कमी न हो, जिसके ढिये 
भक्तजनका त्याग करना पड़े ॥ ९ ॥ 
इन्द्र उदाच 
स्वर्ग लोके भ्ववता नास्ति घिष्ण्य- 
मिष्टापृतं क्रोधवशा दरान्ति। 
ततो विचार क्रियतां घर्मराज 
त्यजञ श्वानं नात्र नृशंसमस्ति ॥१०॥ 
इन्द्रने कहा--धर्मरज ! कुत्ता रखनेंवारोंके लिये 
स्वर्गलोकमें स्थान नहीं है। उनके यश्ञ करने और कुओ, 
बावड़ी आदि बनवानेका जो पुण्य होता है, उसे क्रोधवश 
नामक राक्षस हर लेते हैं; इसलिये सोच-विचारकर काम 
करो | छोड़ दो इस कृत्तेको। ऐसा करनेमें कोई निर्दंबता 
नहों है ॥ १० ॥ 
युधिष्टिर उवाच 
भक्तत्यागं प्राहुरत्यन्तपापं 
तुल्य॑ लोके ब्रह्मवध्याकृतेन । 
तस्मान्नाइं जातु ऋर्थंचनाथ 
त्यध््याम्येनं स्वखुलायों महेन्द्र ॥११ 
युघिष्ठिर बोले--महेन्द्र ! मक्तका त्याग फरनेसे जो 
पाप होता है, उसका अन्त कमी नहीं होता-- ऐसा मश्ृत्मा 
पुरुष कहते ई । संसारमें मक्तका त्याग बह्महत्याके समान 
माना गया है; अतः मैं अपने सुखके लिये कभी किसी तरह 
भी आज इस कुत्तेका त्याग नहीं करूँगा ॥ ११ ॥ 











भद्दाप्रस्थानिकपद ] हैतौयोडच्यांया दैएई 
भीतं भक्त नान्‍्यदस्तीति चात वेशस्पायन उक्त 
प्राप्त श्ली्ण रक्षणे प्राणलिप्सुम्‌। तद्‌ धर्मराजस्थ धंचो निशम्य 
प्राणत्यागाएप्यद॑ नैच मोक्त घ्स्वरूपी.._ भगवाजुवाच । 
यह्तेयं वे नित्यमेतद्‌ अतं में ॥१२॥ युधिष्ठटिर॑ पीतियुक्तो नरेन्द्र 
जो डरा हुआ हो, भक्त हो, मेरा दूसप कोई सहारा खछक्षणवांक्येसंस्तवसम्पयुक्तेः ॥१७॥ 


नहीं है--ऐंसा कहते हुए. आतंभावसे शरणमें आया हो, 
अपनी रक्षामें असमथ--दहुर्बल हो और अपने प्राण बचाना 
चाहता हो, ऐसे पुरुषकों प्राण जानेपर भी मैं नहीं छोड़ 
सकता; यह मेरा सदाका अत है ॥ १२॥ 
इन्द्र उवाच 
शुना द॒ृए्ट क्रोधवशा हरन्ति 
यदत्तमिर्नं विवृतमथों ुतं च। 
तस्माच्छुनस्त्यागभिम॑ कुरुष्व 
शुनस्त्यागाद्‌ प्राप्स्यसे देवलोकम्‌ ॥१३॥ 
इल्द्रने कद्द[--वीरवर ! मनुष्य जो कुछ दान, यज्ञ, 
स्वाध्याय और हवन आदि पुण्यक्म करता है, उसपर यदि 
कुत्तेकी दृष्टि भी पड़ जाय तो उसके फलको क्रोधवश नामक 
राक्षस हर ले जाते हैं; इसलिये इस कुत्तेका त्याग कर दो । 
कुत्तेको त्याग देनेसे ही तुम देवछोकम पहुँच सकोगे ॥१३॥ 
त्यवत्वा भ्रातन्‌ दयितां चापिकृष्णां 
प्राप्तो छोकः कर्मेणा स्वेन वीर । 
श्वानं चैन न त्यजसे कथं चु 
त्यागं छृत्स्नं चास्थितो मुह्यसेडय॥१४॥ 
वीर ! ठमने अपने भाश्यों तथा प्यारी पत्नी द्रोपदीका 
परित्याग करके अपने किये हुए पुण्यकर्मोके फलस्वरूप देव- 
छोकको प्राप्त किया है | फिर ठुम इस कुत्तेकों क्‍यों नहीं 
त्याग देते ? सब कुछ छोड़कर अब कुत्तेके मोहमें केसे पढ़ 
गये ॥ १४ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
न विद्यते संधिरथापि विम्रद्दो 
सतैमत्येरिति लोकेषु 
न ते मया जीवयितुं दि शकया- 
.स्ततस्त्यागस्तेषु छृतो न ज्ञीवताम॥१५॥ 
धघिष्ठिर्ने कहा -भगवन्‌ ! सखारमें यद्द निश्चित 
बात दे कि मरे हुए मनुष्योंके साथ न तो किसीका मेल 
होता है, न विरोध ही | द्रोपदी तथा अपने माइयोंकी जीवित 
करना भेरे वशकी बात नहीं है; अतः मर जानेपर मैंने उनका 
त्याग किया है, जीवितावस्थामें नहीं | १५ ॥ 
भीतिशदानं शरणागतस्य 
ख्िया वधो ब्राक्मणस्वापद्दारः । 
मिघ्रद्रोहस्तान चत्वारि शक्र 
भक्तत्यागशइचैव समो मतो में ॥१६॥ 
शरणमें आये हुएकों भय देना, छ्लीका वध करना, 
ब्राह्षणका घन छूटना और मिन्नोंके साथ द्रोह करना--ये 
चार अघम एक ओर भोर भक्तका त्वाय दूहस ओर दो तो 
मेरी तमझमें यह अकेछा ही उन चारोंके बऱबर है ॥१६॥ 


|; 
नष्ठा। 


चैशम्पायनजी कद्दते ईैँ--जनमेजय | घर्मराज 
युधिष्टिरका यह कथन सुनकर कुत्तेका रूप घारण करके आये 
हुए धर्मस्वरूपी भगवान्‌ बड़े प्रसन्न हुए और राजा युचिष्ठि रकी 
प्रशंसा करते हुए मधुर वचनोंद्वारा उनसे इस प्रकार बोले--॥ 
घरराज उवाच 
अभिजातो5डसि राजेन्द्र पितुदृत्तेन मेघया। 
अनुक्रोशेन चानेन सर्वेमूतेषु. भारत ॥१८॥ 
साक्षात्‌ धमेराजने कद्दा--राजेन्द्र | भरतनन्दन | 
ठुम अपने सदाचार, बुद्धि तथा सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति होने- 
बाली इस दयाके कारण वास्तवमें सुयोग्य पिताके उत्तम 
कुलमें उत्पन्न सिद्ध हो रहे हो ॥ १८ | 
पुरा द्वेततने चासि भया पुत्र परीक्षितः। 
पानीयार्थ पराक्रानता यत्र ते आतरो हताः ॥१«॥ 
बेटा ! पूरवकालमें द्वेतवनके भीतर रहते समय भी एक 
बारमैंने तुम्हारी परीक्षा छी थी; जब कि तुम्हारे सभी माई 
पानी लानेके लिये उद्योग करते हुए. मारे गये ये ॥१९॥ 
भीमाजुनो परित्यज्य यत्र त्व॑ श्रातराबुभी | 
मात्रोः साम्यमभीप्सन वे नकुलं जीवमिच्छसि॥२०॥ 
उस सम्नय तुमने कुन्ती और माद्री दोनों माताओंमें 
समानताकी इच्छा रखकर अपने सगे भाई भीम और अजुन- 
को छोड़ केवछ नकुछकों जीवित करना चाहा था ॥२०॥ 
अय॑ भ्वा भक्त इत्येवं त्यक्तो देवरथरत्वया। 
तस्मात स्वगं न ते तुल्यः कब्चिद्स्ति नराधिपः ॥२१४ 
इस समय भी “यह कुत्ता मेरा भक्त हे! ऐसा सोचकर 
तुमने देषराज इन्द्रके भी रथका परित्याग कर दिया है; अतः 
ख्वगंछोकमें तुम्दारे समान दूसरा कोई राजा नहीं है ॥२१॥ 
अतस्तवाक्षया लछोकाः स्वशरीरेण भारत । 
प्रप्तोडइसि भरतश्रेष्ठ द्व्यां गतिमलुत्तमाम्‌ ॥२२॥ 
भारत | भरतश्रेष्ठट ! यही कारण है कि तुम्दें अपने इसी 
शरीरसे अक्षय लोकोंकी प्राति हुई है। तुम परम उत्तम 
दिव्य गतिको पा गये हो ॥ २२॥ 
वैशम्पायन उवाच 
ततो घर्मेश्न शक्रध मस्तश्राश्विनावपि । 
देवा देवषेयश्रेव रथमारोप्य पाण्डबम ॥२३॥ 
प्रययुः स्वेविंमानेस्ते सिद्धा। कामविद्दारिणः। 
सर्च घिरज्ञसः पुण्याः 'पुण्यवाग्वुद्धिकर्मिणः ॥२४॥ 
वैद्ग्पायनजी कहते दँ--यो कहकर घर्म, इन्द्र, 
मरुद्वण, अश्विनीकुमार, देवता तथा देयर्षियाँने पाण्शुपुत् 
युधिष्टिरकों रथपर बिठाकर अपने-अपने विमानोंद्रारा स्वरग॑- 
स्मेककों प्रस्थान किया | ये सब-के-सब इच्छानुसार 
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शीमदांभारते 


[ भद्ापस्थेनिकपचाणि 





विचरनेवाके, रजोगुणशून्य, पुण्यात्मा, पवित्र वाणी, बुद्धि 
और कर्मवाले तया खिद्ध थे ॥ २३-२४ ॥ 
स॒ त॑ रथं समास्थाय राजा कुरुकुलोददः। 
ऊध्वेमाचकमे शीघ्र" तेजसा5च्यूत्य रोद्सी ॥२५॥ 
कुरुकुछतिलक राजा युधिष्ठिर उस रथमें बैठकर अपने 
तेजसे प्रथ्वी और आकाशको व्या्त करते हुए तीज गतिसे 
ऊपरकी ओर जाने छगे ॥ २५॥ 
ततो देवनिकायस्थो नारदः सवलोकवित्‌। 
उवाचोशेस्तदा वाक्य बृदद्वादी वृदत्तपाः॥२९॥ 
उस समय सम्पूर्ण छोकोंका इत्तान्त जाननेवाले, 
बोलनेमें कुशछ तथा महान्‌ तपस्वी देवर्षि नारदजीने 
देवमण्डल्में स्थित हो उच्च स्वरसे कह ॥ २६ ॥ 
ग्रेषपि राजपयः सर्व ते चापि समुपस्थिताः 
कीति प्रच्छाय तेषां वै कुरुराजो5घितिष्ठति ॥२७॥ 
“जितने राजर्ि स्वर्गमें आये हैं, वे सभी यहाँ उपस्थित 
हैं, किंतु कुदराज युधिष्ठिर अपने सुयशसे उन सबकी कीर्तिको 
आच्छादित करके विराजमान हो रहे हैं ॥ २७ ॥ 
लोकानाचृत्य यशसा तेजसा वृत्तसम्पदा। 
स्वशररीरेण सम्प्राप्तं नान्‍यं श॒ध्र॒म पाण्डवात्‌ ॥२८॥ 
अपने यश, तेज और सदाचाररूप समत्तिसे तीनों 
छोकोंको आबृत करके अपने भौतिक शरीरसे स्वरंलेकमें 
आनेका सौमाग्थ पाण्डुनस्दन युधिष्ठिरके सिवा और किसी- 
राजाको प्रास हुआ हो, ऐसा हमने कभी नहीं सुना है ॥२७॥ 
तेज्ञांसि यानि दृश्ानि भूमिष्ठेन त्वया विभो। 
बेइमानि भुवि देवानां पहुयामूनि सहस्चद्वः ॥२९॥ 
प्रभो ! युधिष्टिर ! प्रथ्वीपर रहते हुए वुमने आकाशमे 
नक्षत्र और वाराओंके रूपमें जितने तेज देखे हैं, वे इन 
देवताओंके तहल्लो छोक हैं; इनकी ओर देखो? ॥ २९ ॥ 
नारदस्थ वचः श्र॒त्वा राजा वचनमत्रवोत्‌। 
देवानामन्यय धर्मात्मा स्वपक्षांदये व पार्थिवान्‌ ॥३०॥ 
नारदजीकी बात सुनकर धर्मात्मा राजा युधिष्टिरने 
देवताओं तथा अपने पक्षके राजाओकी अनुमति लेकर 
कृहा-॥ २० ॥| 
शुभं वा यदि वा पाप॑ भ्रात्णां स्थानम्य मे । 
तदेव प्राप्तुमिच्छामि लोकानन्यान्न कामये ॥३१॥ 





दिवेधर | मेरे भाइयोंकी शुस या अशुभ जो भी- स्थान 
प्राप्त हुआ हो, उसीको मैं भी पाना चाहता हूँ। उसके 
सिवा दूसरे छोकोंमें जानेकी मेरी इच्छा नहीं है? ॥३१॥ 
राहस्तु वचन भरृत्वया देवराजः पुरंदरः) 
आनुशंस्यसमायुक्त प्रत्यवाध युधिष्ठिरम्‌ ॥३२॥ 
राजाकी बात सुनकर देवराज इन्द्रने युधिष्टिससे कोमक 
वाणीमें कहा ॥ ३२ ॥ 
स्थानेपस्मिन वस राजेन्द्र कर्म भिनिर्जिते शुमिः । 
कि त्वं माजुष्यकं स्नेहमयापि परिकर्षसि ॥३३॥ 
भहाराज ! तुम अपने शुभ कर्मोद्वारा प्रा्त हुए इस 
सखर्गछोकमें निवास करो | मनुष्यकोकके स्नेहपाशकों क्‍यों 
अभीतक खींचे छा रहे हो ! ॥ रे३े ॥ 
सिद्धि प्राप्तीइसि परमां यथा नान्‍्यः पुमान कचित्‌ । 
नेव ते श्रातरः स्थानं सम्प्राप्ताः कुदनन्दून ॥३४॥ 
कुरुनन्दन ! तुम्हें वह उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई है जिसे 
दूसरा मनुष्य कभी और कहीं नहीं पा सका । ठुम्दारे माई 
ऐसा स्थान नहीं पा सके हैं ॥ ३४ ॥ 
अ्द्यापि मानुषो भाक स्पृशते त्वां नराधिष। 
स्वर्गांष्यं पश्य देवर्षीन सिद्ध श्र जिद्वालयान॥२५॥ 
'नरेश्वर | क्‍या अब भी मानवमभाव तुम्हारा स्पर्श कर 
रहा है ! राजन्‌ ! यह स्वर्गलोक है। इन स्वर्गवासी 
देवर्षियों तथा सिद्धोंका दशन करो! ॥ ३२७ ॥ 
युधिष्टिरस्तु. देवेन्द्रमेवंवादिनभीश्वरम्‌ | 
पुनरेबाबबीद्‌ू घीमानिदं वचनमथबत्‌ ॥रे९॥ 
ऐसी बात कहते हुए ऐश्रयशाली देवराजसे बुद्धिमाद 
युधिष्ठिरने यह अथंयुक्त वचन कहा--॥ ३६ ॥ 
तैविना नोत्सद्दे वस्तुमिहद दैत्यनिव्हण। 
गन्तुमिच्छामि तत्राहं यत्र ते श्रातरों गताः ॥३७)। 
यत्र सा बृहती इयामा बुद्धिसत्वगुणान्विता। 
द्रौपदी योषितां श्रष्टा यत्र जब गता मम ॥३८॥ 


देत्यसूदन ! अपने भाशयोंके बिना मुन्ने यहाँ रहनेका 
उत्साह नहीं होता; अतः मैं वहीं जाना चाइता हूँ, जड्डों मेरे 
भाई गये हैं तथा जहाँ ऊँचे कदवाली, श्यामवर्णा, बुद्धिमती, 
सत्वगुणसमन्ना एवं युवतियोंमें श्रेष्ठ मेरी द्रौपदी गयी है ॥ 


इृति श्रीमहामारते महाप्रस्थानिके पर्वणि युत्रिष्यिरस्वगसिददे तृतीयोअ्प्याथः ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत महाप्रस्थानिकपवं्म युधिष्ठिरका स्वर्गारोहणविषयक तोसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ ३ ॥ 
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प्रथमोषप्यायः 
स्वर्गमें नारद और युधिष्ठिरकी बातचीत 


नारायणं नमस्क्ृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌। 
देवों सरस्वतों व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
अन्तर्यामी नारायणल्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण, ( उनके 
नित्य सखा ) नरस्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, ( उनकी लीला 
प्रकट करनेवाली ) मगवती सरस्वती और ( उन छीलछाओंका 
संकलन करनेवाले ) महृषि वेदव्यासकों नमस्कार करके 
जय ( महाभारत ) का पाठ करना चाहिये ॥ 
जनमेजय उवबाच 
स्वग तिधिष्टपं प्राप्य मम पूर्वपितामद्दाः। 
पाण्डवा घातेराष्ट्राश्व कानि स्थानानि भेजिरे ॥ १॥ 
जनमेजयले पूछा--मुने ! मेरे पूर्वपितामह पाण्डव 
और पघृतराष्ट्रके पुत्र स्वगंडोकर्म पहुँचकर किन-किन 
स्थानोंकों प्राप्त हुए ! ॥ १ ॥ 
एतदिच्छास्यहं भ्रोतुं सर्वधित्चासि में मतः। 
महर्षिणाभ्यनुश्ञतो. व्यासेबादुतकर्म गा ॥ २॥ 
मैं यह सब सुनना चाहता हूँ। आप अदूभुतकर्मा 
महृषिं व्याधकी आज्ञा पाकर सर्वज्ञ हो गये हं--ऐसा मेरा 
विश्वास है ॥ २॥ 
वेशम्पायन उवाच 
स्वर्ग त्िविष्टपं प्रष्य तव पूर्वपितामदाः। 
थुधिष्ठिरप्श्ृतयो. यदकुबंत. तच्छूणु ॥ ३॥ 
वैश्यम्पायनजीने कद्दा-जनमेजय ! घहों तीनों 
ढोकोंका अन्तर्मांव है, उस खवगंमें पहुँचकर ठुम्दारे पूर्व- 
पितामह युिप्ठिर आदिने जो कुछ किया, बह बताया जाता 
है, युनो ॥ ३॥ 
स्थग भिधिष्ठ॑ंं प्राष्य धर्मराज़ो युधिष्ठिएः। 


दुर्योधन थ्रिया जर्ट दद््शासीनमासने ॥ ४॥ 
भ्राजमानमिवादित्यं चीरलष्म्यामिसंवृतम्‌ । 
देवैश्नाजिष्णुमिः साध्येः सहितं पुण्यक्मेभिः ॥ ९१॥ 
स्वरगोकमें पहुँचकर धर्मराज युधिष्ठिरने देखा कि 
दुर्योधन स्वर्गीय शोभासे सम्पन्न हो तेजत्वी देवताओं तथा 
पुण्यकर्मा साध्यगरणोंके साथ एक दिव्य सिंहासनपर बैठकर 
वीरोचित शोभासे संयुक्त हो सूर्यके समान देदीप्यमान 
हो रह्ष दै ॥ ४-५ ॥ 
ततो युघिष्टिरो द॒ृष्ठा दु्यधिनममर्पितः। 
सहसा संनिवृत्तो5भूच्छूयं दृष्ठा खुयोधने ॥ ६॥ 
दुर्योधनकोीं ऐसी अवस्थामें देख उसे मिली हुई शोभा 
ओर सम्पत्तिका अवलोकन कर राजा युपिष्ठिर अमषतसे मर 
गये और सहसा दूसरी ओर छोट पढ़े ॥ ६ ॥ 


ब्रुबन्नुच्चैवंचस्तान्‌ वें नाई दुर्योधनेन वे। 
सद्दितः कामये छोकॉल्ब्धेनादीघेदर्शिना ॥ ७ ॥ 
यत्छते पृथिवों सर्वा खुहदो वान्धवास्तथा। 
इतास्माभ्रिः प्रसह्याजों क्लिछ्के पूर्व मद्रावने ॥८॥ 
द्रोपदी च समामध्ये पाथाली धर्मेचारिणी। 
पर्याक्शशनवद्याड़ी पत्नी नो गुरुसंनिधो ॥९॥ 
फिर उच्चस्वस्से उन सब छोगोंसे बोढे--देवताओ ! 
जिसके कारण हमने अपने समस्त सुहददों और बन्धुओंका 
हठपूव॑क युद्धमें सहार कर डाछा और तारी ध्रृष्वी उज्ाड़ 
डाछी, जिसने पहके इमछोगोंकों महान्‌ वनमें भारी कछेश 
पहुँचाया था तथा जो निर्दोष अन्ञोंवाढी इमारी घ्मपरायणा 
पत्नी परग्मालराजकुमारी द्रोपदीको भरी सभामें गुरुजनोंके 
समीप घसीट छाय्रा था, उस छोमी ओर अदूरदक्षी दुर्षोषन- 
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के साथ रहकर में इन पुण्यद्ोकोंको पानेकी इच्छा नहीं 
रखता ॥ ७-९ ॥ 
अस्ति देवा न मे कामः खुयोधनम॒दीक्षितुम्‌। 
तन्नाहं गन्तुमिच्छामि यत्र ते श्रातरों मम ॥१ण। 
देवगण | मैं दुर्योधनकों देखना भी नहीं चाहता; 
मेरी तो वहीं जानेकी इच्छा दै, जहाँ मेरे भाई हैं? ॥१०॥ 
मैबमित्यश्रवीत्‌ त॑ तु नारदः प्रहसन्निव। 
स्व निवासे राजेन्द्र विरुद्ध चापि नश्थति ॥११॥ 
यह सुनकर नारदजी उनसे हँसते दुए-से बोले, “नहीं- 
नहीं, ऐसा न कहो; स्वर्गमें निवास करनेपर पहढ़ेका वैर- 
विरोध शान्त हो जाता है ॥ ११॥ 
युधिष्टिर महाबादों मैं वोचः फथंचन। 
वुर्याधनं प्रति ज॒पं श्टणु चेद॑ वचों मम्र ॥१२॥ 
भह्दबाहु युधिधिर ! तुम्हें राजा दुर्योधनके प्रति किसी 
तरह ऐसी बात मुँहसे नहीं निकालनी चाहिये। मेरी इस 
बातको ध्यान देकर सुनो ॥ १२॥ 
एष दुर्योधनों राजा पृज्यते तिदरी। सद्द। 
सद्धिध्व राजप्रवरेयं इमे स्वरगंधासिनः ॥१३3॥ 
थे राजा दुर्योधन देवताओंसह्वित उन श्रेष्ठ नरेशोद्वारा 


भी पूजित एवं सम्मानित होते हैं, जो कि ये चिरफाछे 
स्वगंछोकमें निवास करते हैं ॥ १३ ॥ 


बोरलोकगतिः प्राप्ता थुद्ध ह॒त्वा5०त्मनस्तजुम्‌ । 
यूयं स्व खुरसमा येन युद्ध समाखिताः ॥१४॥ 
स॒ पष क्षत्रधमंण स्थानमेतद्वाप्तवान | 
भये मद्रति योज्मीतों बभूव प्रथिवीपतिः ॥१५॥ 
“इन्होंने युद्धमें अपने शरीरकी आहुति देकर वीरोंकी 
गति पायी दै । जिन्होंने युद्धमें देवतुल्य तेजस्वी तुम समस्त 
भाइयोंका डटकर सामना किया है, जो प्रथ्वीपति दुर्योधन 
मद्ान्‌ मयके समय भी निर्भय बने रहे, उन्होंने क्षत्रिय- 
घर्मके अनुसार यह स्थान प्राप्त किया है ॥ १४-१५ ॥ 
ह् 
न तन्मनसि कतव्य॑ पुत्र यदू्‌ चूतकारितम्‌। 
द्ौपधाश्व परिक्लेशं न चिन्तयितुमहंखि ॥१६॥ 
धत्स | इनके द्वारा जूएमें जो अपराध दुआ हे, 
उसे अब तुम्हें मनमें नहीं छाना चाहिये। द्रौपदीको भी 
इनसे जो क्केश प्राप्त हुआ है, ईंसे अब तुम्हें भुछा देना 
चाहिये ॥ १६॥ 
ले चास्येअपि फरिक्वेशा युध्माक कातिकारिता। 
संध्रामेष्यवण ब्रस्यभ्ञ न तान्‌ संस्मतुंभ्दसि ॥१७॥ 


6ुम छोगोंकों अपने माई-बन्धुओंसे युद्धमें या अत्यत्र 
और भी जो कष्ट उठाने पढ़े हैं, उन सबको यहाँ बाद 
रखना तुम्हारे लिये उचित नहीं है ॥ १७ ॥ 
समागच्छ यथान्यायं राह दुर्याधनेव यें। 
स्वर्गोड्यं नेद वेराणि सवन्ति मनुजाधिप ॥१८॥ 

अब तुम राजा दुर्योधनके साथ न्यायपू्वक मिलों। 
नरेश्वर | यह स्वर्गोक है, यहाँ पहलेके बैर-विरोध नहीं 
रहते हैं? ॥ १८ ॥ हि 
नारदेनैवमुकस्तु कुरराज़ो यथिष्ठिरः । 
आतब पप्रच्छ मेधावी वाकवमेतदुबाच इ ॥१०॥ 

नारदजीके ऐसा कहनेपर बुद्धिमान्‌ कुरुराज युपिष्ठिरने 
अपने भाइयोंका पता पूछा और यह बात कह्दी--॥ १९ ॥ 
यदि डुर्योधनस्पेते बीरछोकाः सनातनाः। 
अधमंश्स्थ॒ पापस्यथ पृथिबीसुद्ददां द्ुद्व| ॥२०॥ 
यत्छते पृथियी नष्टा सहया सनरद्धिपा। 


,बयं च मम्युना दग्धा बेरं प्रतिच्चिकीषंवः ॥२१॥ 


ये ते वीरा महात्मानो आतरो में मद्मात॒ताः। 
सत्यप्रतिज्ञा लोकस्य शुरा वै सत्यवादिनः ॥२२॥ 
तेषामिदानीं के लोका द्र॒ष्ठुमिच्छामि तानहम्‌। 
कर्ण चैव महात्मानं कौस्तेयं सत्यसंगरम्‌ ॥२३॥ 
देव | जिसके कारण घोड़े, द्वथी और मनुष्योंसह्ित 
सारी पृथ्वी नष्ट हो गयी, जिसके वैरका बदका लेनेकी 
इच्छासे हमें भी क्रोषकी आगमें जलना पड़ा, जो धर्मका 
नाम भी नहीं जानता था, जिसने जीवनभर भूमण्डकूके 
समस्त सुद्ददोंके साथ द्रोह ही किया है, उस पापी दुर्योधन- 
को यदि ये सनातन वीरकोक प्राप्त हुए, हैं. तो जो वे बीर, 
महात्मा, महान्‌ ब्रतधारी सत्यप्रतिश विश्वविख्यात शूर 
और सत्यवादी मेरे भाई हें, उन्हें इस समय कौन-से छोक 
प्रात हुए हैं ! मैं उनकों देखना चाइता हूँ। कुन्तीके 
सत्यप्रतिश पुत्र महात्मा कर्णसेे भी मिछना चाहता 
हूँ ॥ २०-२३ ॥ 
धृष्टद्यम्नं सात्यके च धृष्टयम्नस्थ चात्मजान, ! 
थेचशख्रवेधं पाताः क्षत्रधमंण पार्थिवाः ॥२७॥ 
क नु ते पाथिवान प्रह्मम्मैतान्‌ पश्यामि नारद | 
बिराटवपदी वैध धृष्केतुमुलांध ताग॥रुा 
दिखण्डिन ज पाञ्आाल्य दौपदेयांध सर्वेक्षः। 
अभिमस्युं थ दुधंघ द्र'दुमिच्कामि बाण ॥२६॥ 
धृश्चम्न, सत्यकि तथा पृष्टथम्नके पुत्रोंको भी 
देखना चाहता हूँ । अ्क्षन्‌ | नारदसी ! जो भूषार क्षत्रिय 
मंके अनुसार शज्जोंद्वारा वधकों प्राप्त हुए हैं, वे 
कहाँ हैं! में इन सजाझोंको वहाँ नहीं देखता हूँ। 


स्वर्धारोहणपत्ते 


हिलीयोज्ल्यायः 
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मैं इन समस्त राजाअंसे मिलना चाहता हूँ । विराट, द्ुपेद 
घृष्टकेठु आदि पाश्माछयाणकुमार शिखण्डी, द्रौपदीके सभी 


पूत्रों तथा दुर्घधध वीर अभिमन्युकों मी मैं देखना चाइता 
हूँ? ॥ २४-२६ ॥ 


इति आ्रीमहामारते स्वर्गारोहणपर्णि स्थर्गें नारदयुधरिष्टिरसंबादे प्रथमोअप्यायः ॥ १ ॥ 


इस प्रकार भ्रीमद्याभारत स्वर्गारोहणपर्वमें स्वर्गमं वारद और युधिष्ठिरका संवादविषयक पहला अध्याय पूरा हुआ ॥ १॥ 
गनब्द्फिएकबल- 


द्वितीयो5ध्यायः 


देवदूतका युधिष्ठिकी नरकका दशन कराना तथा मभाहयोंका करुणक्रन्दन 
सुनकर उनका वहीं रहनेका निश्चय करना 


युपिष्ठिर उवाच 


नेद पहयामि विवुधा राधेयममितोजसम्‌। 
आतरो च महात्मानी युधामन्यूत्तमौजसौ ॥१॥ 
युधिप्ठिरने पूछा--देवताओ ! मैं यहाँ अमित- 
तेजस्वी राधानन्दन कर्णकों क्यों नहीं देख रहा हूँ ! दोनों 
भाई महामनस्वी युधामन्यु और उत्तमौजा कहाँ हैं ! 
वे भी नहीं दिखायी देते ॥ १॥ 
जुहुव॒र्य शरीराणि रणवद्दो मद्दारथाः । 
राजानो राजपुत्राश्न ये मदर्थ हता रणे॥२॥ 
क ते महारथाः सर्व शादुरूसमविक्रमाः। 
तैरप्ययं जितो छोकः फश्चित्‌ पुरुषसत्तमैः ॥ ३॥ 
जिन महारथियोंने समराग्निमें अपने शरीरोंकी आहुति 
दे दी, जो राजा और राजकुमार रणभूमिमें मेरे लिये मारे 
गये, वे सिंहके समान पराक्रमी समस्त महारथी वीर कहाँ 
हैं ! क्‍या उन पुरुषप्रवर वीरोंने भी इस स्वर्गंठोकपर विजय 
पायी है ! ॥ २-३ ॥ 
यदि छोकानिमान्‌ प्राप्तास्ते च सर्वे महारथाः । 
स्थित वि्ष हि मां देवाः सद्दितं तेमंहात्ममिः ॥ ४॥ 
देवताओ | यदि वे सम्पूर्ण महारथी इन ढोकॉमें आये 
हैं तो आप समझ हें कि मैं उन महात्माओंके साथ 
रहेँगा ॥ ४ ॥ 
कशचिन्न तेरवाप्तोध्यं हपैलोंकोउक्षयः शुभः। 
न तैरइं बिना रंस्थे श्राठभिकतिभिस्तथा ॥५॥ 
परंतु वदि उन नरेशोने यह शुभ एवं अक्षयल्षोक नहीं 
प्राप्त किया है तो मैं उन जाति-भाइयोंके बिना यहाँ नहीं 
रहूँगा ॥ ५॥ 
मातु्दि चयन भुत्वा तदा सलिलकर्मणि। 
कुर्णस्य कियतां तोयमिति तप्यासि तेन ये ॥६॥ 


युद्धके बाद जब मैं अपने मृत सम्ब-धर्योकों जलाल्लि 
दे रहा था, उस समय मेरी माता कुन्तीने कह्दा था, बेटा ! 
कर्णको भी जलाझ्ललि देना ।' माताकी यह बात सुनकर 
मुझे मालूम हुआ कि महात्मा कर्ण मेरे ही भाई थे। तबसे 
मुझे उनके लिये बड़ा दुःख होता है ॥ ६ ॥ 


इंदू थे परितप्यामि पुनः पुनरह॑ खुराः। 
यन्मातु; सदशो पादी तस्याहममितात्मनः ॥ ७॥ 
इष्रेंच तो नाजुगतः कर्ण परबलादनम्‌। 
नहास्मान कर्णसहितान जयेच्छक्रो5पि संयुगे॥ ८ ॥ 
देवताओ ! यह सोचकर तो मैं और भी पश्चात्ताप करता 
रहता हूँ कि 'मह्दामना कर्णके दोनों चरणोंकों माता कुन्तीके 
चरणोंके समान देखकर भी मैं क्यों नहीं शत्रुदछमद॑न 
कर्णका अनुगामी हो गया !? यदि कण हमारे साथ होते तो 
हमें इन्द्र भी युद्धमें परास्त नहीं कर सकते ॥ ७-८ ॥ 
तमहं यत्र तत्रस्थं द्रष्दुमिच्छामि सूर्यजम। 
अविज्ञातों मया योपसो घातितः सव्यसाधिना ॥ ९॥ 
ये सूर्यनन्दन कर्ण जहाँ कहीं मी हों, मै उनका दर्शन 
करना चाहता हूँ; जिन्हें न जाननेके कारण मैंने अ्ुन- 
द्वारा उनका वध करवा दिया ॥ ९ ॥ 
भीम॑ च भीमविक्रान्तं प्राणेम्यो5पि प्रियं मम । 
अजुनं चेन्द्रसंकाशं यमौ जैव यमोपमी ॥१०॥ 
द्रष्दुमिच्छामि तां चाह पाश्वालों ध्मंचारिणीम्‌। 
न चेद्द स्थातुभिच्छामि सत्यमेवं प्रवीमि बः ॥११॥ 
मैं अपने प्राणोंसे मी प्रियतम मयंकर पराक्रमी भाई 
भीमसेनको, इन्द्रतुल्य तेजत्वी अजुनकों, यमराजके समान 
अजेय नकुछ-सहदेवकों तथा धर्मप्रायणा देवी द्रौपदीकों 


मी देखना चाहता हूँ। यहाँ रहनेकी मेरी तनिक मी इच्छा नहीं 
है। मैं आप डोगोंसे मह सची बात कहता हूँ ॥१०-११॥ 
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कि मे आातृविदीनस्य स्पर्गंण सुरसक्तमाः। 

यत्र ते मम स स्थरगों नाय॑ स्वर्यों मतो मम ॥१२॥ 
मुरभ्रेष्टणण ! अपने भाइयोंसे अछग रहकर इस स्वग्से 

भी मुझे क्या ठेना है ! जहों मेरे भाई हैं, बढ़ी मेरा स्वर्ग 

हैं। उनके बिना मैं इस छोकको स्वर्ग नहीं मानता ॥१२॥ 

देवा जचूः 

यदि वै तत्र ते भ्रद्धा गम्यतां पुत्र मा चिरम्‌ । 

प्रिये दि तथ वर्तामो देवराजस्य शासनात्‌ ॥१७४॥ 
वैवता बोले--वत्स ! यदि उन लोगोमें तुग्दारी श्रद्धा 


है, तो चलो, विलम्ब न करो | हमलोग देवराजकी आज्ञसे 
सव॑था तुम्हारा प्रिय करना चाहते हैं ॥ १३ ॥ 


वेग़ग्पायन उकाच 
इत्युकत्या ते ततो देवा देवदूतमुपादिशन,। 
युधिष्टिरस्थ खुष्दतो दरशयेति परंतप ॥१४॥ 


वैशम्पायनजी कहते है--झत्रुओं को संताप देनेवाले 
जनमेजय | युधिष्टिससे ऐसा कहकर देवताओंने देवदूतको 
आज्ञा दी--तुम युधिष्टिकों इनके सुद्ददोंका दर्शन 
कराओ! ॥ १४॥ 
ततः कुन्तीखुतो राजा देवदूतश्र जग्मतुः। 
सहितो राजशादूं: यत्र ते पुरुषषभाः॥१५॥ 
हपश्रे४्ठ ! तब कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिर और देवदूत 
दोनों साथ-साथ उस स्थानकी ओर चढे, नह्वाँ वे पुरुषप्रवर 
भीमसेन आदि थे ॥ १५ ॥ 
अप्रतो देवदूतक्ष ययौ राजा घ॒ पृष्ठतः। 
पन्थानमछुर्भ दुग संवितं पापकममिः ॥१७॥) 
आगे-आगे देवदूत जा रहा था और पीछे-पीछे राजा 
युधिष्ठिर | दोनों ऐसे दुर्गम मार्गपर जा पहुँचे, जो बहुत ही 


अश्युभ था। पापाचारी मनुष्य ही बातना भोगनेके लिये 
उसपर आते-जाते ये ॥ १६ ॥) 


तमसा संबृत घोरं॑ फेशशेबलशाइलम | 


युक्त पापछतां गन्वैर्मोसशोणितकरदमम्‌ ॥१७॥ - 


वहाँ घोर-अन्धकार छा रहा था। केश, सेवार और 
घास इन्हींसे वह मार्ग भरा हुआ था। वह पापियोंके ही 
योग्य था । वहाँ दुर्गन्‍्ध फैल रही थी । मांस ओर रक्तकी 
कीच जमी हुई थी ॥ १७ ॥ 
दंशोत्यावकभर्लूकमसझिकमशकाबृतम्‌ । 
इतस्ेतश्ा कुणपैः समनन्‍्तात्‌ परिवारितम ॥१८॥ 

डस रास्तेपर डॉस, मच्छर, मक्ली, उताती जीवजन्तु 


और भादू आदि फैले हुए ये। इधर-उधर सब ओर खड़े 

मुद्दे पड़े हुए थे || १८ ॥| 

अस्थिकेशसमाकीर्ण  कृमिकीटसमाकुलम | 

उ्यलनेन प्रवीसेन समन्तात्‌ परिवेषितम ॥१९॥ 
हड्डियों ओर केश चारों ओर फेले हुए थे | कृमि और 


कीटोंसे वह मार्ग भरा हुआ था । उसे चारों ओरसे जलती 
आगने घेर रक्‍्खा था ॥ १२ |; 





अयोमुखैश्च (काका ग्रेश्रेंश्ध समभिद्ुतम्‌। ४“ 
सूचीमुखैस्तथा ..प्रेतैविन्ष्यशैलोपमैबुंतम्‌ ॥२०॥ 
लोदैकी-सी चॉंचवाले कौए ओर गीघ भादि पक्षी मंडरा 
रहे ये। दुदैके समान चुमते हुए. मुखोंवाले और विन्ध्यपवंतके 
समान विशालकाय प्रेत वहाँ सब ओर घूम रहे ये ॥२०॥ 
मेदोरुघिरयुक्तेधथ.. व्छिक्षबाहरुपाणिमिः । 
निरूसोद्रपादेश तत्र तत्र॒पवेरितेः ॥२१॥ 
वहाँ यत्र-तन्न बहुत-से थुर्दे बिखरे पढ़े थे, उनमेंसे 
किसीके शरीरसे रुघिर और मेद बहते थे, किसीके बाहु, 
ऊर, पेट और हाथ-पैर कट गये थे ॥| २१ ॥ 
स॒ तत्कुणपवुर्गन्धमशिव॑ लोमदपेणम। 
जगाम राजा धर्मात्मा मध्ये बहु विचिन्तयन्‌ ॥२२॥ 
धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर मन-दी-मन बहुत चिन्ता करते 
हुए. उस मार्गके बीचसे होकर निकके जहाँ सड़े मुरदोकी 
बदबू फेल रही यी और अमजूटकारी वीमास दृश्य दिखायी 





देता था। वह भयंकर मार्ग रोंगटे खढ़े कर देनेवाड़ा 
था॥। १२॥ 


वद्शॉच्णोदकेः पूर्णो नदी चापि छुदुगमाम। 
असिपत्रवर्न चेंच निशितं छ्षुस्संत्ृतम्‌॥२४॥ 
आगे जाकर उन्होंने देखा, खोलते हुए: पानीसे भरी 
हुई एक नदी बह रही है, जिसके पार जाना बहुत ही कठिन 
है । दूसरी ओर तीखी तडवारों या हूरोंके-से पत्तोंसि परिपूर्ण 
तेज घारवाछा असिपत्र नामक वन है ॥ ९३ ॥ 
करम्मपालुकास्तप्ता आयसीश्ध शिलाः पृथक । 
लोदकुम्मीश्व तैलस्य क्ाथ्यमानाः समन्‍्ततः ॥२९॥ 
कहीं गरम-गरम बालू बिछी है तो कहीं तपाये हुए. 
छोदेकी बड़ी-बड़ी चट्टानें रखी गयी हैं । चारों ओर छोदेके 
कछशॉर्म तेल खौकाया जा रहा है ॥ २४ ॥ 
कूटशाल्मलिक चापि दुःस्पश तीएणकण्टकम्‌ । 
दृवश खापि कोन्‍्तेयो यातनाः पापकर्मिणाम्‌ ॥२७॥ 
जहाँ-तहाँ पैने काँटोंसे भरे हुए. सेमरके इक्ष हैं, जिनको 
हायसे छूना भी कठिन है । कुन्तीनन्दन युधिष्ठिस्ते यह मी 
देखा कि वश पापाचारी चीवोंकों बढ़ी कठोर यातनाएँ दी 
जा रही हैं ॥ २५॥ 
सं वुर्गन्धमालक्ष्य देवदूतमुवात द। 
कियव्ध्वानमस्माभिगेस्तव्यमिममीडशम्‌ ॥२६ 
कचते आतरो भहां तन्‍्ममाख्यातुमहसि। 
देशो5यं कश्न देवानामेतदिच्छामि पेदितुम्‌ ॥९»॥ 
वहाँकी दुर्गगरथका अनुभव करके उन्होंने देवदूतसे 
पूछा--मैया ! ऐसे रास्तेपर अभी इमलोगोकों कितनी 
दूर और चढना है ! तथा मेरे वे भाई कहाँ हैं ! यह तुम्हें 
मुझे बता देना चाहिये | देवताओंका यह कौन-सा देश है, 
इस बातको मैं जानना चाहता हूँ! ॥ २६-२७ ॥ 
स संनिययृते श्रुत्या घमेराजस्थ माषितम्‌! 
मितावदू.._ गन तब ॥२८॥ 
धर्मराजकी यह वात सुनकर देवदूत छोट पढ़ा और 
बोछा-- बस, यहींतक आपको आना था? ॥ २८ ॥ 
नियर्तितव्यो द्वि मया तथास्म्युकों दियोकसेः। 
यदि क्रान्तोडसि राजेन्द्र त्थमथागन्तुमई सि ॥२९॥ 
महाराज ! देवताओंने मुझसे कट्टा है कि जब युधिष्ठिर 
शक खायें, तव उन्हें वापत लोदा छाना; अतः अब मुझे 
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आपको लौटा हे चडना है। यदि आप यक गये हों तो मेरे 
साथ आइये! ॥ २९ ॥ 


युधिष्टिरस्तु निर्विण्णस्तेन गन्‍्धेन सूर्च्छितः | 


नियर्तने. छतमनाः. पर्याव्तेत भारत ॥३०। 
मरतनन्दन ! युधिष्ठिर वहाँकी दुर्गन्धसे घबरा गये ये । 
उन्हें मूर्छा-सी आने लगी यी। इसलिये उन्होंने मनमें 
लौट जानेका ही निश्चय किया और उस निश्चयके अनुसार 
वे छोट पढ़े ॥ ३० ॥ 
ख संनिवत्तो घर्मात्मा दुःखलशोकसमाहतः। 
शुध्ाव तत्र बदतां दोना वाचः समनन्‍्ततः ॥रे९॥ 
दुःख ओर शोकसे पीड़ित द्रुए धर्मात्मा युधिष्ठिर ज्यों 
ही वहाँसे लोटने लगे, त्यों दी उन्हें चारों ओरसे पुकारने- 
वाले आतं मनुष्योंकी दीन वाणी सुनायी पढ़ी--॥ ३११ ॥ 
भो भो धर्मज राजपें पुण्यामिजन पाण्डय। 
अजुग्रदार्थमस्माक॑ तिष्ठ _तावस्मुड्॒तंकम्‌ ॥३२॥ 
दे धमनन्दन ! दे राजपें ! हे पवित्र कुछमें उसन् 
पाण्जुपुत्र युधिष्टिर ! आप इमलोगॉपर कृपा करनेके ढियें 
दो घड़ीतक यहीं ठद्रिये || ३२ ॥ 
आयाति त्वयि दु्घंष बाति पुण्यः समीरणः । 
तथ गन्धानुगस्तात येनास्मान्‌ छुखमागमत्‌ ॥३ेरे॥ 
आप दुघर्ष महापुरुषके आते ही परम पबित्र हवा 
चढरने लगी दे | तात | बह हवा आपके शरीरकी सुगन्‍्ध 
छेकर आ रही है, जिससे इमढछोगोंको बढ़ा सुख 
पिला है ॥ ३३ ॥ 
दे क्‍्यं पार्थ दोधेस्थ कालस्य पुरुषषभ। 
खुखमासादयिध्यामस्त्वां दृष्टा राजसस्तम ॥श७॥ 
ुरुषप्रवर ! कुन्वीकुमार ! उपशरेष्न ! आज दीर्घकालके 
पश्चात्‌ आपका दर्शन पाकर हम सुखका अनुमव 
करेंगे |] ३४ ॥ 
संतिष्ठस्थ मद्दायाहो मुट्ठतेमपि भारत। 
त्वयि तिष्ठति कौरब्य यातनास्मान्‌ न बाघते ॥इरेण॥। 
'महाबाहु भरतनन्दन ! हो सके तो दो घड़ी भी ठहर 
जाइये । कुरुनन्दन ! आपके रहनेसे यहाँकी यातना हमें कष्ठ 
नहीं दे रही है? ॥ ३५॥। 
प॒व॑ बहुथिया चाचः कृपणा वेवनावताम। 
तस्मिन देशे स झुआव समन्तादू बदतां जप ॥३६॥ 
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ध्यश्श््््य्ध्य्य्ड्््य्जलि कक कम कक भर 


नरेश्वर | इस प्रकार वहाँ कष्ट पानेवाले दुखी प्राणियोंके. य इमे पापसस्थे5स्मिन्‌ देशे सस्ति खुदारणे। 


आाँति-माँतिके दीन वचन उस प्रदेशमें उन्हें चारों ओरसे 
सुनायी देने छगे ॥ १६ ॥ 
तेषां तु बचन॑ भ्रुत्वा द्यावान्‌ दीनमारषिणाम्‌ । 
अद्दो रूष्छृमिसि प्राह तस्थो सच युधिष्टिरः ॥३७॥ 
दीनतापूर्ण बचन कहनेवाले उन प्राणियोंकी बातें सुनकर 
दयालु राजा युघिष्टिर वहाँ खड़े हो गये। उनके मुंहसे 
सहसा निकल पड़ा, अहो! इन बेचारोंकों बढ़ा कष्ट 
है! ॥ ३७ ॥ 
स ता गिरः पुरस्तादू वे श्रतपूर्वा पुनः पुनः । 
रलातानां दुःखितानां च नाभ्यजानत पाण्डवः ॥३८॥ 
महान्‌ कष्ट और दुःखममे पढ़े हुए प्राणियोंकी वे ही 
पहलेकी सुनी हुईं करणाजनक बातें सामनेकी ओरसे 
बारंबार उनके कानोंमें पड़ने छगीं तो भी वे पाण्डुकुमार 
उन्हें पहचान न सके ॥ ३८ ॥ 
अुध्यमानस्ता याचो धम्मपुत्नो युधिष्ठिरः। 
उधाच के मवन्‍्तो वे किमथेमिद् तिष्ठथ ॥३९॥ 


उनकी वे बातें पूर्णछपसे न समझकर घर्मपुत्र युधिष्टिरने 
पूछा--आपलोग कौन” हैं और किस लिये यहाँ रहते 
हैं !॥ ३९॥ 


इत्युक्तास्ते ततः सर्व समनन्‍्तादवभाषिरे। 
कर्णोंद्टं भीमसेनोडहमजुनोडदमिति प्रभो ।४०॥ 
नकुलः सहदेवो5हं घृष्टयुम्नोह्हमित्युत। 
द्रौपदी द्रौपदेयाश्ध हत्येव॑ ते विच्चुकशुः ॥४१॥ 
. उनके इस प्रकार पूछनेपर वे सब चारों ओरसे बोडने 
छगे--प्रभो ! मैं कण हूँ। मैं भीमसेन हूँ । मैं अजुन हूँ | 
मैं नकुछ हूँ। मैं सहदेव हूँ । मैं पृष्ठयुन्न हूँ । मैं द्रौपदी हूँ 
और हमलोग द्रौपदीके पुत्र हैं ।” इस प्रकार वे सब लोग 
चिल्ला-चिह्लाकर अपना-अपना नाम बताने छगे ॥४०-४१॥ 


ता बाचः स॒ तदा ध्रुत्वा तदेशसहशीर्रेप। 

ततो विमसूशे राजा कि त्विदं दैवकारितम्‌ ॥४२॥ 
नरेश्वर | उस देशके अनुरूप उन बातोंकों सुनकर 

राजा युचिष्टिर मन-दी-मन विचार करने छगे “कि दैवका यह 

कैसा विधान दै ?? ॥ ४२॥ 

कि तु संत कलुष कर्म कुंतमेमिमंदात्मसिः | 

कर्णन द्रौपदेयेया पाञ्ञोल्या का सुमभ्यया ॥४श॥ 


नाई ज्ञानामि सर्वेषां दुष्कृत पुण्यकर्मणाम्‌ ॥४७॥ 
मेरे इन महामना भाश्योने, कर्णने, द्रौपदीके पाँचों 
पुत्रोंने अथवा स्वयं सुम्रध्यमा द्रीपदीने भी कीन-सा 
ऐसा पाप किया था, जिससे ये छोग इस दुर्गन्धपूर्ण म्यंकर 
स्थानमें निवास करते हैं| इन समस्त पृण्यात्मा पुरुर्षोने कभी 
कोई पाप किया था, इसे मैं नहीं जानता ॥ ४३-४४॥ 


कि कृत्वा घृतराष्ट्स्थ पुत्रों राजा सुयोधनः। 
तथा श्रिया युतः पापैः सद्द सर्वे! पदाजुगैः ॥3५॥ 
धृतराष्ट्रका पुत्र राजा सुयोधन कौन-सा पुण्यकर्म करके 
अपने समस्त पापी सेवकॉके साथ वैसी अद्भुत छोमा और 
समत्तिसे संयुक्त हुआ है ? ॥ ४५ ॥ 
महेन्द्र इब लक्ष्मीचानास्ते परमपूजितः | 
कस्येदानीं विकारो5यं य इसे नरक॑ गताः ॥80॥ 
.. 'बह तो यहाँ अत्यन्त सम्मानित होकर महेन्द्रके समान 
राजलक्ष्मीसे सम्पन्न हुआ है । इधर यह किस कमंका फल 
है कि ये मेरे सगे-सम्बन्धी नरकमें पड़े हुए हैं ! ॥ ४६ ॥ 


सर्वधर्मचिदः  शुराः सत्यागमपरायणाः । 
क्षत्रधमेरताः सन्‍्तो यज्वानो भूरिदक्षिणाः॥४७॥ 


मेरे भाई सम्पूर्ण घमंके शाता, शूरबीर, सत्यवादी तथा 
शासत्रके अनुकूल चलनेवाले ये । इन्होंने क्षत्रियघर्ममें तसर 
रहकर बड़े-बड़े यश किये और बहुत-सी दक्षिणाएँ दी हैं 
( तथापि इनकी ऐसी दुर्गंति क्यों हुई ) ! ॥ ४७ ॥ 
कि जु खुप्तोरस्मि जागर्मि चेतयामि न चेतये। 
थद्दो चित्तविकारोड5यं स्थादू वा मे चित्तविश्वम/४८। 

क्या मैं सोता हूँ या जागता हूँ ! मुझे चेत है या नहीं ? 
अहो | यह मेरे चित्तका विकार तो नहीं है अथवा हों 
सकता है यह मेरे मनका भ्रम हो! ॥ ४८ ॥ 
पवं बहुविधं राजा विममश युधिष्दिरा। 
दुःखशोकसमाविष्टध्रिन्ताव्याकुलितेन्द्रियआः ॥३९॥ 

दुःख और शोकके आवेशसे युक्त हो राजा युषिष्टिर 
इस तरह नाना प्रकारसे विचार करने ढंगे । उस समय 
उनकी सारी इन्द्रियाँ चिन्तासे व्याकुल हो गयी यीं ॥ ४९॥ 


क्रोधमाहास्यच्चेच तौर्थ घमेखुतो ऋफः। 
देवा गर्दयामास घर्स चेष थुधिष्ठिरा पा 


श्वर्गारोहणपर्च ] 


आप अल 


देकर, 





धमंपुत्र राजा युधिष्टिकके मनमें तीत रोष जाग उर्ठोँ 
के देवताओं और धर्मकों कोसने छंगे ॥ ५० ॥ * 

- सर तीमगन्धसंतत्तो देवदुतमुवांव दहृ। - 
भस्यतां तच्र तेषां त्व॑ दूतस्तेषामुपान्तिकम्‌ ॥५६५॥ 
नहादं ततन्न यास्यामि स्थितोउस्मीति निवेच्चताम। 
मस्संभयादिमे दुताः छुखिनो भ्रातरो हि मे ॥९०॥ 

उन्होंने वहाँकी दुःसइ दुर्गन्‍्घसे संतस्त होकर देवदूतसे 
कहा--तुम जिनके दूत हो, उनके पास छौट जाओ। 
मैं वहाँ नहीं चढूँगा। यहीं ठहर गया हूँ, अपने मालिकोंको 
इसकी सूचना दे देना | यहाँ ठहरनेका कारण यह है कि 
मेरे निकट रहनेसे यहाँ मेरे हन दुखी माई-बन्धुओंको सुख 
मिलता हैं? ॥ ५१-५२ ॥ 


इत्युक्तः स तदा दूतः पाण्डुपुश्रेण चींमता | 

जगाम तत्र यत्रास्ते देवराजः शतक्रतुः ॥५३॥ 
बुद्धिमान पाण्डुपुत्रके ऐसा कददनेपर देवदूत उस समय 

उस स्थानको चछा गया, जहाँ सो यज्ञों का अनुष्ठान करनेवाले 

देवराज इन्द्र विराजमान थे॥ ५३ ॥ 

निवेदयामास व तद्‌ धमंराजचिकीर्षितम्‌। 

यथोक्त धर्मपुत्रेण सर्वंमेव जनाधिप ॥५४॥ 
नरेश्वर | दूतने वहाँ घम॑पुत्र युधिष्िरकी कही हुई 


सारी बातें कह सुनायीं और यह भी निवेदन कर दिया कि 
वे क्या करना चाहते हैं॥ ५४ | 


इति श्रीमदामारते स्वर्गारोहरणपर्वंणि युविष्टिनरकदशने ट्वितीयो3ध्यायः ॥ २ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत स्वर्गारोहणपर्वमें युधिष्ठिरको नरकका दर्शनविषयक दूसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ २॥ 
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तृतीयो5ध्यायः 


इन्द्र और धर्मका युधिष्ठिरको सान्त्वना देना तथा युधिष्ठिरका शरीर 
त्यागकर दिव्य लोककी जाना 


वैशग्पायन उवाच 
स्थिते मुद्दत पार्थ तु धर्मराजे युधिष्टिरे। 
आजम्मुस्तत्र कौरव्य देवाः शक्रपुरोगमाः॥ ? ॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! कुन्तीकुमार 
धर्मराज युधिष्ठिरकों उन स्थानपर खड़े हुए. अभी दो ही 
घड़ी बीतने पायी थी कि इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता वहाँ 
आ पहुँचे ॥ १॥ 
सच विप्रद्ववान्‌ धर्मो राजानं प्रसमीक्षितुम्‌। 
तत्राज़गाम यत्रासों कुरुााजों चुधिष्ठिःः॥२॥ 
साक्षात्‌ धर्म भी शरीर धारण करके राजासे मिलनेके 
ढिये उस स्थानपर आये, जहाँ वे कुरुशज युधि्िर विद्यमान 
थे॥२॥ 
तेवु. भाखुरदेदेषु. पुण्याभिजनकमेसु । 
समागतेषु देवेषु व्यगमत्‌ तत्‌ तमों न्रप ॥३॥ 
राजन्‌ |. जिनके कुछ और कर्म पवित्र है, उन तेबल्वी 
शरीरवाके देवताओंके आते ही बहाँका सारा अन्धकार दूर 
हो गया ॥ हे ॥ 
नाइट्यस्त च तास्तत्र यातना। पापकमिणाम्‌ | 
सदी बेतरणी चेज फकूटशाल्मकिना सब ॥४॥ 


लोहकुस्भ्यः शिलाइचैव नादश्यन्त भयानका; । 
वहाँ पापकर्मी पुरुषोंको जो यातनाएँ दी जाती थीं, वे 
सहसा अदृश्य हो गयीं । न वैतरणी नदी रह गयी, न कूठ- 
शाल्मलि वृक्ष । लोदेके कुम्म ओर लोश्मयी भयंकर तत्त 
शिल्ाएँ भी नहीं दिखायी देती थीं॥ ४३ ॥ 
विक्ृतानि शरीराणि यानि तत्र समन्ततः॥ ५॥ 
ददश राजा कौरव्यस्तान्यदश्यानि चाभवन्‌। 
ततो वायुः सुखस्पद्टा: पुण्यगन्धवहः शुतिः ॥ ६॥ 
वयो देवसमीपस्थः शीतलोउ्तीब भारत। 
कुरुकुलनन्दन राजा युधिष्टिरने वहाँ चारों ओर जो विकृत़ 
शरीर देखे थे, वे सभी अदृश्य हो गये । तदनन्तर वहाँ 
पावन सुगन्ध छेकर बंहनेवाली पवित्र सुखदायिनी वायु 
चलने छगी। भारत [ देवताओंके समीप बहती हुई वह 
वायु अत्यन्त शीतल प्रतीत होती थी ॥ ५-६३ ॥ 
मदतः सद्द झक्केण वसवश्चाश्विनों सह॥७॥ 
साध्या रुद्वास्तथाउ5दित्या ये चान्येषपि दिवोक्सः । 
सर्वे तन्न समाजग्पुः सिद्धाक्ष परमषंयः॥<८॥ 


ब्रज राजा महातेजा घमंघुञः स्थितोउसचस | 


इैबुक्क 


शरीमदामारते 


[ स्वर्गारोदणपर्वाणि 





इन्द्रके साथ मर॒द्रण, बसुगण, दोनों अश्विनीकुमार, 
साध्यगण, रुद्गण, आदित्पगण, जन्यान्य देवडोंकवासी 
सिद्ध और महर्षि सभी उस स्थानपर आये, जहाँ महातेजस्वी 
चर्मपुत्र राजा युधिष्टिर खड़े ये ॥ ७-८३ ॥ 


तसतः दाकः सुरपतिः भिया परमया युतः॥९॥ 

सरुधिष्टिरसुवाचेद॑ सान्त्वपूर्थमिदं वचः । 
तदनन्तर उत्तम शोभासे सम्पन्न देवराज इन्द्रने 

युषिष्ठिरको सान्‍्तवना देते हुए इस प्रकार कह्ा--॥ ९३ ॥ 


थुधिष्ठिर महावादो लोकाश्ाप्यक्षयास्तव ॥१०॥ 
पह्ोंद्दि पुरुषष्यात्र कृतमेताथता विभो। 
सिद्धि प्राप्ता महाबादो लोकाश्राप्यक्षयास्तव ॥११॥ 

कहद्दाबाहु युधिष्टिर | तुम्हें अक्षयलोंक प्रास हुए हैं | 
पुरुषसिंद ! प्रभो| अबतक जो हुआ सो हुआ अब अधिक 
कष्ट उठानेकी आवश्यकता नहीं है। आओ, हमारे साथ 
चलो । महाबाद्दो ! तुम्हें बहुत बड़ी सिद्दी मिली है | साथ 
ही अक्षयछोकोंकी मी प्राप्ति हुईं है ॥ १०-११ ॥ 


न च॒ अस्युस्त्थया कार्यः श्णु चेदं बचो मम। 
अवध्यं नरकस्तातो व्रष्व्यः! सर्वेराजमिः ॥१२॥ 

वात ! तुम्हें यो नरक देखना पड़ा है, इसके लिये 
क्रोध न करना । भेरी यह बात सुनो । समस्त राजाओंकों 
निश्चय ही नरक देखना पढ़ता है ॥ १२ ॥ 
शुभानामशुभानां च द्ो राशी पुरुषष॑स। 
यः पूर्व खुकतं भुकक्त पश्चान्षिर्यमव सः ॥१३॥ 

'पुरुषप्रवर | मनुष्यके जोबनमें जुभ और अश्युभ कर्माकी 
दो राशियों सश्चित होती हैं । जो पहले दी शुम कर्म मोम 
छेता है, उसे पीछे नरकमें ही जाना पढ़ता है ॥ १३ ॥ 
पूर्थ नरकसाग्‌ यस्तु पम्चात्‌ स्वगंमुपैति सः। 
भूयिष्डं पापकर्मा यः ख॒र पूर्व स्वर्ग मइजुते ॥१४॥ 

'परंतु जो पहकछे नरक भोग ढेता हे, वह पीछे स्वर्गमें 
जाता दे। जिसके पास पापकर्मोका संग्रह अधिक है, वह 
पहले ही स्वर भोग केता है ॥ १४ ॥ 


तेन त्वमेवं गमितों मया भ्रेयो5थिता चूप। 

ध्याजेन )हि त्वया द्रोण इपच्रीण: छुतं प्रति ॥१५॥ 

ज्याजेनैव) ततो राजद दर्शितों भरछस्तव। 
#रेश्वर! मैंने दुम्हारे कश्याणकी इच्छासे तुम्हें पह्के ही 


इस प्रकार नरकका दर्शन करानेके छिये यहाँ मेज दिया है! 
राजन तुमने ग्ुरुपुत्र अश्वत्यामाके 
छेकर द्रोणाचायंकों उनके पृत्रकी मृत्युका विश्वास दिलाया 
था, इसलिये तुम्हें भी छल्से शी नरक दिखाया गया है ॥ 
यथैव रवं तथा भीमस्तथा पाथों यमी तथा ॥९१६॥ 
द्रोपदी च तथा रूष्णा ज्याजेन नर्क॑ गताः। 
जैसे तुम यहाँ छाये गये ये, उसी प्रकार भीमसेन, 
अजजुन, नकुछ, सहदेव तथा ह्ुपदकुमारी कृष्णा--वे सभी 
छलसे नरकके निकट छाये गये थे ॥ १९३ ॥ 


आगच्छ नरशादूर मुक्तास्ते चेष कल्मपात्‌ ॥१७॥ 
स्वपष्याश्व ये तुभ्यं पार्थिवा निद्वता रणे। 
सर्व स्वर्गमजुप्राप्तास्तान पदय सरतपम ॥१८# 
“पुरुषसिंह ! आओ, वे सभी पापसे मुक्त शो गये हैं । 
मरतश्रेष्ठ | तुम्दारे पक्षके जो-जो राजा युद्धमें मारे गये हैं, 
बे सभी स्वर्गलोकमें आ पहुँचे हैं । चछो, उनका 
दर्शन करो ॥ १७-१८ ॥ 
फर्णश्वेव मद्देष्वासः सर्वशस्रभृतां बरः। 
स गतः परमां सिद्धि यदर्थ परितप्यसे ॥१९॥ 
“तुप्त जिनके लिये सदा संतस रहते हो, वे सम्पूर्ण शस््र- 
धारियोंमें भ्रष्ट महाधनुधर कर्ण भी परम सिद्धिकों प्रात 
हुए हैं ॥ १९ ॥ 
त॑ पश्य पुरुषव्याघधमादित्यतनयं विभोी। 
स्वस्थानस्थं महाबाद्दो जहि शोक॑ नरघषम ॥२०॥ 
ध्रभो | नरश्रेष्ठ | महाबाहों | तुम पुरुषसिंह सूयंकुमार 
कर्णका दर्शन करो। वे अपने स्थानमें स्थित हैं | ठुम 
उनके छिये शोक-त्याग दो ॥ २० ॥ 


आत श्यान्यांस्तथा पश्य स्वपक्ष्यांइबैव पार्थिवान्‌। 
स्व॑ स्व॑ स्थानमनु प्राप्तान्‌ व्येतु ते माजसो उ्वरः ॥२१॥ 
अपने दूसरे माइयोंको तथा पाण्डवपक्षके अन्यान्य 
राजाओंकों मी देखों । वे सब अपने-अपने योग्य स्थानको 
प्रास्त हुए हैं । उन सबकी सद्गतिके विषयमें अब ठुम्हारी 
मानसिक चिन्ता दूर हो जानी चाहिये॥ २१ ॥ 
छच्छूं पूर्व बालुभूय इत्रयूति कोरव। 
चिहरस्व मया साथ गतशोको निरामयः ॥२२॥ 


. कुझनन्दन | पहछे कष्टका अनुभव करके अबसे तुम 


सवर्भारोइण॑पर्ध 


दृतीयोउच्चीयः 


६५०१ 





मेरे साथ रहकर रोग-शोकसे रहित हो स्वच्छन्द विहार करी ॥ 
कर्मणां तात पुण्यानां जितानां तपसा स्वयम्‌ | 
दाभानां थे महाबादो फल प्राप्लुद्दि पार्थिव ॥२३॥ 
धात ! महाबाहु ! प्रृथ्वीनाथ ! अपने किये हुए पुण्य- 
कर्मोंका, तपत्यासे जीते हुए. छोकोंका और दानोंका 
फछ भोगों ॥ २३ ॥ 
अथ्य त्वां देवगन्धर्वा दिव्याद्याप्सरसों दिधि। 
उपसेयन्तु कल्याण्यो विरजोड्म्बरभृूषणाः ॥२४॥ 
आजसे देव, गन्धव॑ तथा कल्याणस्वरूपा दिव्य 
अप्सराएँ स्वच्छ वश्ध और आशभूषणोंसे विभूषित हो 
स्वर्गछोकमें तुम्हारी सेवा करें ॥ २४ ॥ 


राजसूयजितोज्ोकानश्वमेघामिवर्धितानू_ 
प्राप्लुद्दि त्व॑ मद्याबादहो तपसस्य महाफलम॥र५ा॥। 

'हाबाहों ! राजसूय यकद्वारा चीते हुए तथा अश्वमेघ 
यजडद्वारा गृद्धिकों प्रास हुए, पुण्य लोकोंको प्रात्त करो और 
अपने तपके महान्‌ फलको भोगों ॥ २५ ॥ 


उपयुपरि राह्मां दि तब लोका युधिष्ठिर । 

हरिश्विन्द्रसमाः पार्थे येषु त्व॑ं विद्रिष्यसि ॥२६॥ 
'कुन्तीनन्दन युविष्टिर | तुम्हें प्राप्त हुए. सम्पूर्ण छोक 

राजा इरिथिन्द्रके लोकॉंकी भाँति सब राजाओंके लोकोंसे 

ऊपर हैं; जिनमें तुम विचरण करोगे ॥ २६ ॥ 

मान्चाता यत्र राजर्षियंत्र राजा भगीरथः। 

दोष्यन्तियंत्र भरतस्तत्र त्व॑ विहरिष्यसि ॥२७॥ 


जहाँ राजर्षि मान्धाता, राजा मगीरथ ओर दुष्यन्त- 
कुमार भरत गये हैं, उन्हों लोकोंमें तुम भी विहार करोगे ॥ 


पा देवनदी पुण्या पाथ्थे श्रेलोफ्यपायनों। 
आकाशगल्ा राजेन्द्र तत्राप्लुत्य गमिष्यास ॥२८॥ 
थार ! ये तीनों लोकोंको पवित्र करनेवाली पुण्यसलिका 


देवनदी आकाशगज्जा हैं। राजेन्द्र | इनके जकछमें गोता 
लगाकर तुम दिव्य छोकोंमें जा सकोगे ॥ २८ | 


अन्न स्रातस्थ भावस्वे मानुषो घिगमिष्यति। 
गतशोको निरायासो मुक्तवैरो भविष्यासि ॥२९॥ 


मन्दाकिनीके इस पवित्र जलमें स्नान कर केनेपर 
बुम्हारा मानव-स्वमाव दूर हो जायगा । तुम शोक, संताप 
और वैरमावसे छुटकारा पा चाओगे? ॥ २९ ॥ 


प॒व॑ अ्रवति देवेन्द्रे छोरवेन्द्र यधिष्ठिरम्‌। 


धर्मों विप्रदवान्‌ साक्षादुवाच सुतमात्मनः ॥३०॥ 
देवराज इन्द्र जब इस प्रकार कद रददे ये, उसी समय 
शरीर घारण करके आये हुए साक्षात्‌ धर्मने अपने पुत्र 
कौरवराज युधिष्टिससे कहा--॥ ३० ॥ 
भो भो राजन महाप्राक्ष प्रीतोडस्मि तब पुत्रक । 
मद्धफ्त्या सत्यवाक्येश्व क्षमया च दमेन थे ॥३१॥ 
'महप्राज्ष नरेश | मेरे पुत्र | तुम्हारे धर्मविषयक 
अनुराग, सत्यभाषण, क्षमा और इन्द्रियसंयम आदि गुणों 
मैं बहुत प्रसन्न हूँ ॥ ३१ ॥ 
पूषा दीया जिशासा जिज्ञासई तव राजन कृता भया। 
न शक्‍्यस घालयितुं स्वभाव पार्थ देतुतः ॥वे२॥ 
राजन ! यह मेंने तीसरी बार ठन्हारी परीक्षा ली थी। 
पाथ! किसी भी युक्तिसे कोई तुम्हें अपने स्वभावसे विचक्ित 
नहीं कर सकता ॥ ३२ ॥ 


पूर्व परीक्षितो हि त्वं (प्र्नाद्‌ )बुतवने मया। 
अरणीसहितस्यथारथ तथ्च॒निस्तीर्णवानसि ॥३३॥ 

प्वेतबनमें अरणिकाष्ठका अपदरण करनेके पश्चात्‌ जब 
यक्षके रूपमें मैंने तुमसे कई प्रश्न किये ये, वह भेरेद्वारा 
तुम्हारी पहली परीक्षा थी। उसमें तुम भलीभाँति उत्चीर्ण 
हो गये ॥ ३३ ॥ 


सोदयषु विनष्टेषु द्वोपधा तन्न मारत। 
श्वरूपधारिणा तत्र पुनस्त्व॑ मे परीक्षितः ॥३४॥ 


भारत | फिरद्रौपदीसद्वित तुम्हारे समी माइयों की मृत्यु 
हो जानेपर कुत्तेका रूप धारण करके मैंने दूसरी बार तु्हारी 
परीक्षा ठी यी | उसमें भी तुम सफल हुए ॥ ३४ ॥ 


इदूं दवीयं जश्रातृणामर्थे यत्‌ स्थातुमिच्छसि । 
विशुद्धोडईसि मद्ाभाग खुलो विगतकर्मषः ॥रेण॥) 


अब यह तुम्हारी परीक्षाका तीसरा अवसर था; किंतु 
इस बार भी तुम अपने सुखकी परवा न करके भाइयोंके 
हतके लिये नरकमें रहना चाइते थे, अतः महाभाभ ! तुम 
इर तरहसे शुद्ध प्रमाणित हुए। ठुममें पापका नाम भी 
नहीं है; अतः दुखी होओ ॥ ३५ ॥ 


नख ते भआ्रातरः पार्थ नरकाहाँ विशाम्पते । 
भायेषा देवराजन भहेन्द्रेण प्रयोजिता ॥रे६॥ 
धरार्थ ! प्रजानाथ ! तुम्हारे भाई नरकतें रनेके योग्य 


५ अल 
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नहीं हैं । ठुमने जो उन्हें नरक भोगते देखा है, वह देवराज 

इन्द्रद्याय प्रकट की हुई माया थी ॥ ३६ ॥ 

अचइयं नरकास्तात द्रष्टव्याः सर्वराजमिः। 

तशस्त्वया प्राप्तमिदं मुहृत दुःखमुत्तमम्‌ ॥३२७॥ 
तात | समत्त राजाओंकों नरकका दशन अवश्य, 

करना पढ़ता हैँ; इसलिये ठुमने दो धड़ीतक यह महान्‌ 

 औ>ट 

दुश्ल प्राम किया है ॥ २७ ॥ 

ने सव्यसाची भीमो या यमो वा पुरुषषभो । 

कर्णो वा सत्यवाक्‌ शूरो नरकाहाश्विर॑ तप ॥३८॥ 
ननरेश्वर | सन्यसाची अजुन, भीमसेन, पुरुषप्रवर 


भकुछ-संहदेव अथबा सत्यवादी शूरवीर कर्ण--इनमेंसे कोई 
भी चिरकाल्तक नरकमें रहनेके योग्य नहीं है ॥ ३८ ॥ 


न कृष्णा राजपुत्री च नरकाहां कथंचन। 


पश्चेद्टि मरतश्रष्ठ पहय गल्‍्लां त्रिलोकगाम्‌ ॥३९॥ 


'भरतश्रेष्ठ | राजकुमारी कृष्णा भी किसी तरह नरकमें 
जानेयोग्य नहीं है । आओ, तिभुवनगामिनी गन्ञाजीका 
दशन करों ॥ ३९ ॥ 


एयम्रुक्तः स राजर्षिस्तव पूर्वपितामहः । 
जअगाम सह धर्मण सर्वेश्व जिद्वालयेः ॥४०॥ 
गर्म देवनदीं पुण्यां पावनीसषिसंस्तुताम्‌। 


अयगाशय ततो राजा तदुं तत्याअ माजुषीम्‌ ॥3९॥# 


जनमेजय ! धमंके यों कइनेपर तुम्हारे पूर्वपितामद 
राजपिं युधिष्टिरने धर्म तथा समस्त स्वगंवासी देवताओंफे 
साथ जाकर मुनिजमवन्दित परमपावन पुण्यसक्षिका 
देवनदी गद्भाजीमें स्नान किया ! स्नान करके राजाने तत्काल 
अपने मानबशरीरको त्याग दिया | ४०-४१ ॥ 


ततो दिव्यचपुर्भूत्वा धर्मराजो युघिष्ठिसः । 
निर्देरो गतसंतापो जले तस्मिन्‌ समाप्लुतः ॥४२॥ 


तलश्रात्‌ दिव्यदेह घारण करके घमराज युप्रिष्ठिर बैर- 
भावसे रहित हो गये । मन्दाकिनीके शीतछ जलमें स्नान 
करते ही उनका सारा संताप दूर हो गया || ४२॥ 


ततो ययो जूतों देवैः कुरराज़ो युध्रिष्ठिरः । 
धर्मण सह्दितो घीमान्‌ स्तूयमानो मदर्षिभिः ॥७३॥ 
यत्र ते पुरुषव्याप्राः शूरा विगतमन्यवः। 
पण्डवा धातंराष्ट्राश् स्वानि स्थानानि भेजिरे ॥४४॥ 


तलश्रात्‌ देवताओंसे घिरे हुए बुद्धिमान कुदराज 
युधिष्ठिर मइर्षियोंके मुखसे अपनी स्त॒ति सुनते हुए, घमके 
साथ उस स्थानको गये, जहाँ थे पुरुषतिंह शूरवीर पाण्डव 
और घृतराष्ट्रपुत्र क्रोध त्यागकर आनन्दपूर्वक अपने-अपने 
स्थानोंपर रहते थे ॥ ४३-४४ ॥ 


इति श्रीमद्रा मारते स्वर्गारोहणपर्वणि युधिष्ठिरतनुस्यागे तृतीयो$ध्यायः ॥ दे ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत स्वर्गारोहणपर्वमे युधिष्टिरका देहत्यागविषयक तीसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ ३ || 





च॒तुर्थो धध्यायः 
युधिष्ठिरका दिव्यलोकमें श्रीकृष्ण, अजुन आदिका दर्शन करना 


बेरम्पायन उवाच 


ठतो युधिष्ठिरों राजा देवैः सर्पिमरुद्वणेः । 

सत्यमानो ययो तन्न यत्र ते कुरुपुड्वाः॥१॥ 
धैद्वास्पाधथनजी कहते दँ--जनमेजय ! तदनन्तर 

देवताओं, ऋषियों ओर मदुद्॒णोंके मुँहइसे अपनी प्रशंसा 


सुनते हुए, राजा युधिष्िर क्रमशः उस स्थानपर जा पहुँचे, 
चहं वे कुरुभे४ भीमसेन ओर अर्जुन आदि विराजमान थे ॥ 


दद्हों सभ् गोविन्द आझोण वपुषास्वितम्‌। 


तेनेव दृष्पूवंणः साइइयेनैच खूचितम्‌ ॥२॥ 
वहां जाकर उन्होंने देखा कि भगवान्‌ भीकृष्ण अपने 
ब्रह्मविग्रहसे सम्पन्न हैँ। पहडेके देखे गये साइश्यसे ही वे 
पहचाने जाते हैं ॥ २॥ 
दीप्यमानं स्ववपुषा विश्येरखेस्पस्थितम्‌ । 
चक्रप्रशुतिभिषोरेदिव्यें पुरुषविग्नहः ॥ ३॥ 
उनके भीषिप्रइसे अद्भुत दीति छिटक रही है | चक 
आदि दिव्य एवं भयंकर अज्व-दक्त दिव्य युरुपकित्रई 
घारण करके उनकी सेवामें उपस्थित हैं | ३ ॥# 


स्पर्भारोहणपर्व ] 





उपास्यमान वीरेण फाल्णुनेन सुक्यंसा। 
तथास्थरूपं कोन्‍्तेयो दृदश मधुसखदनम ॥ ४॥ 
अत्यन्त तेजस्वी वीरबर अर्जुन भगवानकी आराधनामें 


राजा युधिष्ठि रने इन सबके विषयमें सहसा प्रशन करनेका 
विचार किया | तब देवराज भगवान्‌ इन्द्र स्वयं ही उन्हें 
सबका परिचय देने लगे--॥ ११ ॥ 


छगे हुए हैं। कुन्तीकुमार युधिष्ठिरने मगवान्‌ मधुसूदनका (भ्रीरेषा! द्वोपदीरूपा स्थदर्थ मालुष गता। 


उसी स्वरूपमें दर्शन किया ॥ ४ ॥ 
ताथुभो पुरुषव्यान्नों समुद्वीक्ष्य युधिष्ठिरम। 
यथावत्‌॒प्रतिपेदाते पूजया देवपूजितो ॥५॥ 
पुरुषसिंह अजुंन और श्रीकृष्ण देवताओंद्वाय पूजित 
थे। इन दोनोंने युधिष्टिरकों उपस्थित देख उनका यथावत्‌ 
सम्मान किया ॥ ५॥ 
अपरस्मिन्नथोददेशे कणे#शखभृ्तां वरम्‌। 
दावशादित्यसहितं दवशे. कुरुनन्दनः ॥ ६॥ 
इसके बाद दूसरी ओर दृष्टि डालनेपर कुझनन्दन 
युधिष्ठिकों शम्मधारियोंमें श्रेष्ठ कर्षकों देखा, जो बारह 
आदित्योंके साथ ( तेजोमय स्वरूप घारण किये ) विराजमान 
थे॥ ६॥ 
अथापरस्मिन्सुइशे मदद्गणबवूतं. विभुम्‌। 
भीमसेनमथापश्यत्‌॒तेनैव बपुषान्वितम्‌ ॥ ७ ॥ 
घायोमूर्तिमतः पाइवें दिव्यमूर्तिसमन्वितम्‌। 
रिया परमया युक्त सिद्धि परमिकां गतम्‌॥ ८॥ 
फिर वूसरे स्थानमें उन्होंने दिव्यरूपधारी भीमसेनको 
देखा, जो पहलेह्दीके समान शरीर घारण किये मूर्तिमान्‌ 
वायुदेवताके पास बैठे थे । उन्हें सब ओरसे मरुद्र्णोने घेर 
रखा या । वे उत्तम कान्तिसे सुशोमित एवं उत्कृष्ट सिद्धिकों 
प्राप्त थे ॥ ७-८ ॥ 


अश्विनोस्तु तथा स्थाने वीप्यमानो स्वतेजसा | 
नकुल॑ सददेव॑ च ददश कुरनन्दनः ॥ ९॥ 
कुझनन्दन युधिष्टिने नकु७ और सहदेवकों अश्विनी- 
कुमारोके स्थानमें विराजमान देखा, जो अपने तेजसे उद्दीक्त 
हो रदे ये ॥ ९॥ 
तथा दद॒श पाश्वालीं कमलोत्पलमालिनोम्‌। 
बपुषा स्वरगमाक्रम्य तिष्ठन्तीमकबर्चसम्‌ ॥१०॥ 
तदनन्तर उन्होंने कमलोंकी मालासे अलंकृत पाश्चाल- 
राजकुमारी द्रोपदीको देखा, जो अपने तेजस्वी स्वरूपसे स्वर्ग- 
लोकको अमिभूत करके विराज रही थीं। उनकी दिव्य 
कान्ति सूर्यदेवकी भाँति प्रकाशित हो रही थी ॥ १० ॥ 


अखिल सइसा राजा प्रष्दुमैच्छद्‌ युधिष्ठिरः। 
ततोउस्प भगवानिन्द्रः कथयामाल देवराद॥११॥ 


अयोनिजा लोककास्ता पुण्यगन्धा युधिष्ठिर ॥२॥ 
युधिष्ठिर ! ये जो छोककमनीय विग्रहसे युक्त पवित्र 
गन्धवाली देवी दिखायी दे रही हैं, साक्षात्‌ भगवती छक्ष्मी 
हैं। ये ही तुम्हारे लिये म्रनुष्यलोकमें जाकर अयोनिसम्भूता 
द्रौपदीके रूपमें अवती्ण हुईं थीं॥ १२ ॥ 
रत्यर्थ भवतां होषा निर्मिता शूलूपाणिता। 
द्रपदस्य कुले जाता भवद्धिश्वोपज्ञीिता ॥१३॥ 
स्वयं मगवान्‌ शंकरने तुमलोगोंकी प्रसन्नताके लिये इन्हें 
प्रकट किया था और ये ही द्वुपदके कुछमें जन्म धारणकर 
तुम सब भाइयोंके द्वारा अनुण्दीत हुई थीं ॥ १३ ॥ 
एसे पश्च मदाभागा गन्धर्ाः पावकप्रमा:। 
द्ौपधास्तनया राजन युप्माकममितोजसः ॥१४॥ 
राजन | ये जो अग्निके सम्रान तेजस्वी और महान 
सौभाग्यशाली पाँच गन्धव॑ दिखायी देते हैं, ये ही 
तुमछोगोके वीर्यसे उत्पन्न हुए द्रोपदीके अनन्त बलशाली 
पुत्र हुए ये ॥ १४ ॥ 
पहय गन्धर्वेराजानं ध्रृतराष्ट्र मनीषिणम्‌। 
पन॑ च॒ त्वं विजानीदि आतर ंपूर्वजं पितुः ॥१७॥ 
“एन मनीषी गन्धवंराज धृतराष्ट्रका दर्शन करों और 
इन्हींकी अपने पिताका बढ़ा भाई समझी ॥ १५ ॥ 
अ्यं ते पूर्वजों श्राता कौन्तेयः पावक्यतिः। 
सखतपुत्राप्रजः श्रेष्ठो राघेय इति विश्वतः ॥१६॥ 
“ये रहे तुम्द्दारे बड़े भाई कुन्तीकुमार कर्ण, जो अग्नितुल्य 
तेजसे प्रकाशित हो रहे हैं। ये ही यूतपुत्रोंके श्रेष्ठ अग्रज ये 
और ये ही राधापुत्रके नामसे विख्यात हुए ये ॥ १६॥ 
आदित्यसद्दितो याति पश्येन॑ पुरुषष॑भम्‌ । 
“इन पुरुषप्रवर कर्णका दर्शन करो, ये आदित्योंके साथ 
जा रहे हैं ॥ १६३ ॥ 
साध्यानाप्रथ देवानां विश्वेषां मर्तामपि ॥१७॥ 
गणेषु पहुय राजेस्द्र वृष्ण्यन्धकमहारथान्‌। 
सात्यकिप्रमुखान वीरान भोजां श्वेव महा बरान॥१८॥ 
“राजेन्द्र | उधर वृष्णि और अन्धचक कुलके सात्यकि आदि 
बीर मद्दारथियों और महान्‌ बलशाली भोजोंकों देखो ! वे 
साध्यों, विश्वेदेवों तथा मर्द्रणोंमें विराजमान हैं ॥१७-१८ह 
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सोमेन सहित पहय सौभद्रमपराजितम्‌। 
अमिमन्धुं भद्देष्वाल॑ निशाकरसमदतिम्‌ ॥१९॥ 
' “इधर किसीसे परास्त न होनेवाले महाघनुर्धर सुभद्रा- 
कुमार अभिमन्युकी ओर दृष्टि डालो । यह चन्द्रमाके साथ 
इन्हींके समान कान्ति धारण किये ब्रैठा है ॥ १९ ॥ 
पष पाण्डुमंहेष्वा सः कुन्त्या माद्था च सं गतः । 
घिमानेन सदाभ्येति पिता तव ममान्तिकम्‌ ॥२०॥ 
'ये महाघनुधर राजा पाण्डु हैं, जो कुन्ती और माद्री 
दोनोकि साथ हैं। ये तुम्दारे पिता पाण्डु विमानद्वारा सदा 
मेरे पास आया करते हैं। २० ॥ 
यसुमिः सहित पश्य भीष्म॑ शान्तनवं नृपम्‌। 
द्रोणं शृद्दस्पते! पाइवे गुरुमेन॑ निशामय ॥२१॥ 


ओऔमदामारते 
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[ स्वर्गारोइणपंधेणि 
शान्तनुनन्दन राजा मीष्मका दर्शन करो, ये वसुओंके 
साथ विराज रहे हैं | द्रोणाचाय बृदस्पतिके साथ हैं । अपने 
इन शुरुदेवकों अच्छी तरह देख छो ॥| २१ ॥ 
पते चान्ये महीपाला योधास्तव च पाण्डव | 
गन्धर्वसह्ििता यान्ति यक्षपुण्यजनैस्तथा ॥२२॥ 
पाण्डुनन्दन ! ये तुम्हारे पक्षके दूसरे भूपाल योद्धा 
गन्धवों, यक्षों तथा पुण्यजनोंके साथ जा रहे हैं ॥ २२॥ 
गुश्ाकानां गति चापि केचित्‌ प्राप्ता नराधिपाः | 
त्यक्त्वा देहं जितः स्वगेः पुण्यवा खुद्धिकम भिंः ॥२३॥ 
“किन्हीं-किन्हीं राजाओंको गुह्कों की गति प्राप्त हुई है । 
ये सब युद्धमें शरीर त्यागकर अपनी पवित्र वाणी, बुद्धि 
के कर्मोके द्वारा स्वर्गछोकपर अधिकार प्राप्त कर चुके 
?॥ १९३ ॥ 


इति श्रीमहामारते स्वर्गारोहणपर्वणि द्रौपयादिस्वस्वस्थानगमने चतुर्थोउध्याय: ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत स्वर्गारोहणपर्वमें द्रोपदी आदिका अपने-अपने स्थानमें गसनविषयक चोया श्रध्याय पूरा हुआ ॥४॥ 


पश्ममोष्ध्यायः 
भीष्म आदि वीरोंका अपने-अपने मूलस्वरूपमें मिलना और 
महामारतका उपसंहार तथा माहात्म्य 


जनमेजय उवाच 

भीष्मद्रोणी मदहात्मानों घुतराष्ट्र् पार्थिवः। 
घिराटद्रुपदी चोभौ शहनश्वैयोत्तरस्तथा ॥१॥ 
चृश्केतुज यत्सेनो राजा चैय स सत्यज़ित्‌। 
दुर्याधनसखुताश्वेब. शकुनिश्येव सोबलः ॥२॥ 
कण पुत्राव्य विक्रान्ता राजा चैब जयद्रथः। 
घटोत्कयादयद्वैय ये चान्ये नाजुकोीर्तिताः ॥ ३॥ 
ये चास्ये कीर्तिता बीस राजानो दीप्तमूतयः । 
स्व काल कियन्तं ते तस्थुस्तदपि शंस मे ॥ ७ ॥ 

अनमेजयने पूछा--अद्यन! महात्मा भीष्म और द्रोण, 
राजा पृतराष्ट्र, विराट, द्रुपद, शंख, उचर, घृष्टकेतु, जयत्सेन, 
राजा सत्यजित्‌ , दुर्योपनके पुत्र, सुबक्ृपुत्र शकुनि, कर्णके 
पराक्रमी पुत्र, राजा जयद्रथ तथा घटोत्कच आदि तथा दूसरे 
जो नरेश यहाँ नहीं बताये गये हैं ओर जिनका नाम लेकर 
यहाँ वर्णन किया गया है, वे सभी तेजस्वी शरीर घारण करने- 
वाछे वीर राजा त्वर्गलोकमें कितने समयतक एक साथ 
रहे ! यह मुझे बताइये ॥ १-४ ॥ 
आहोस्विच्छाश्वतं स्थान तेषां तत्र ठिजोस्तम । 
बनते या कर्मणां कां ते गति प्राप्ता नरचभाः ॥५॥ 

दिजशेष्ट | क्या उन्हें वहाँ सनातन स्थानकी प्राप्ति हुई 
थी! अथवा कममोंका अन्त द्वोनेपर वे पुरुषश्रेष्ठ किस 
गतिकी आस हुए !॥ ५॥ 


एतव्च्छास्यदं भ्रोतुं प्रोच्यमानं द्धिजोचभ। 
तपसा हि प्रदीसेव सर्व त्वमनुपध्यसि ॥ ९॥ 

विप्रवर ! मैं आपके मुखसे इस विषयकों सुनना चाहता 
क्योंकि आप अपनी उद्दी्त तपस्यासे सब॑ कुछ देखते 

है ६ ॥ 
सौतिरुवाच 
स॒ तु ॒विप्र्षिरलुक्षातो मद्ात्मना। 

ब्यासेन तसय नपतेराश्यातुमुपचक्रमे ॥७॥ 

सौति कहते दूँ--राजा जनमेजयके इस प्रकार 
पूछनेपर महात्मा व्यासकी आशा छे बह्मर्षि बेशम्पायनने 
राजासे इस प्रकार कहना आरम्भ किया ॥ ७ ॥ 

वैश्रग्पायन उवाच 

ते दाक्य कर्मणामन्ते सर्वण मनुजाधिप। 
प्रात कि नु सम्यक्ते पृष्छेषा सम्प्रयोजिता ॥ ८॥ 

वेशस्पायनजी बोले--रसजन्‌ | कर्मोंका भोग समास 
हो जानेपर सभी छोंग अपनी प्रकृति ( मूल कारण ) को ही 
नहीं प्राप्त हो जाते हैं; ( कोई-कोई ही अपने कारणमें विज्लैन 
होता है ) यदि पूछो, क्या मेरा प्रश्न असंगत है ! तो इसका 
उत्तर यह है कि जो प्रकृतिकों प्रात्त नहीं हैं, उनके उद्देहय- 
से तुम्हारा यद्द प्रइन संया ठीक है ॥ ८ ॥ 
शअणु शुद्ामिदं राजन देवातां भरतर्षभ । 
चबुधात महातेज्ञा दिष्यसल्ु: प्रतापयात | ९॥ 


स्वर्धारोइणपर्च ] 
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पश्चमोःष्याथा 


६५०५ 








राजन ! भरतश्रेष्ट | यह देवताओंका गूद रहस्य है| 
इस विषयमें दिव्य नेत्रवाले, महातेजस्वी, प्रतापी मुनि 
व्यासजीने जो कहा है, उसे बताता हैँ; सुनो--॥ ९॥ : 
मुनिः पुराणः कोरव्य पाराशरयों मदायतः। 
अग्राघबुद्धि: सर्वेश्षो गतिशः सर्वकरमेंणाम्‌ ॥१णा 
हेनोक्त कमेणामन्ते प्रविशन्ति स्थिकां तनुम्‌। 
घसनेव मदातेजा भीष्मः प्राप महाद्युतिः॥११॥ 
कुसनन्दन ! जो सब कमोंकों गतिको ज्ञाननेवाछे, 
अगाघ बुद्धिसम्पन्न एवं स्क्ञ हैं, उन महान्‌ अतघारी, 
पुरातन मुनि, पराशरनन्दन व्यासजीने तो मुझसे यही कहा 
है कि वे सभी वीर क्मभोगके पश्चात्‌ अन्ततोगत्वा अपने 
मूल स्वरुपमें ही मिल गये थे | महातेजस्वी, परम कान्तिमान्‌ 
भीष्म वसुओंके स्वरूपमें हो प्रविष्ठ हो गये? ॥ १०-११ ॥ 
अशतेव हि दृश्यन्ते वसवों भरतर्षभ। 
ब॒हस्पति विचेशाथ द्रोणो छाप्विस्सां वरम्‌॥९श॥ 
मरतभूषण ! यही कारण है कि वसु आठ ही देखे जाते 
हैं ( अन्यथा भीष्मजीकों लेकर नौ हो जाते )। आचार्य 
द्रोणने आज्लिरसोंमें श्रेंष बृहस्पतिजीके स्वरूपमें प्रवेश 
किया ॥ १२॥ 
कृतवर्मा तु हार्दिक्यः प्रधिवेश मद्दूगणान। 
सनत्कुमार्र प्रधुम्नः प्रविवेश यथागतम्‌ ॥१३॥ 
इृद्किपुत्र कृतवर्मा मरुद्रणोम मिछ गया। प्रद्युम्न 
जैसे आये ये, उसी तरह सनत्कुमारके स्वरूपमें प्रविष्ट हो गये ॥ 
घुतराष्र गे घनेशस्य लोकान प्राप दुरासदान। 
अूतराष्ट्रेण सद्दिता गान्धारी च यशस्विनी ॥१४॥ 
धृतराष्ट्रने धनाध्यक्ष कुबेरके दुलभ छोकोको प्राप्त किया | 
उनके साथ यशस्विनी गान्धारी देवी भी थीं॥ १४ ॥ 
पत्नीभ्यां सद्दितः पाण्डुमेद्वेन्द्रसदनं ययो। 
विराटद्पदों चोभी घछुष्टकेतुशआ पाथिवः ॥१५॥ 
निशठाक्रसास्याध्य भाजुः कस्पो विदूरथः । 
भूरिधवाः शल्स्येव भूरिश्व प्रथिवीपतिः ॥१६॥ 
कंसश्रेघोग्रसेन्शल. वसुदेवस्तथेव च। 
उत्तस्ध सह आत्रा शहोन नरपुकृवः॥१७॥ 
विश्वेषां देवतानां ते विविशुनेरसत्तमाः । 
राजा पाण्डु अपनी दोनों पत्नियोके साथ महेन्द्रके 
भवन चके गये । राजा विराट, द्ुपद, धृष्टकेतु, निशठ, 
अक्ूर, साम्ब, साल, कम्प, विदूरथ, भूरिश्रवा, शल, परथ्वी- 
पति भूरि, कंछठ, उप्सेन, वद्ुदेव और अपने भाई शह्डुके 
साथ नरश्रेष्ठ उत्तर--ये सभी सत्पुरुष विश्वेदेवोंके स्वरूप- 
में मिल गये ॥ १५-१७६ ॥ 
चर्चा नाम महातेजाः सोमपुत्रः प्रतापवान्‌ ॥१८॥ 
सो5मिमन्युदसिहस्य फाल्गुनस्य खुतोडसवत्‌ | 
सयुवृध्चा क्षत्रधमैंण यथा नान्‍यः पुमान कचित॥१९॥ 
विवेश सोम॑ घर्मात्मा कर्मणोडन्ते मदहारथः। 
चन्द्रमाके मद्ातेजस्री और प्रतापी पृत्र जो वर्चा हैं, 
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वे ही पुरुषसिंद अर्जुनके पुत्र होकर अभिमन्यु नामसे 
विख्यात हुए थे। उन्होने क्षत्रिय-चमंके अनुसार ऐसा 
युद्ध किया था, जैसा दूसरा कोई पुरुष कभी नहीं कर सका 
था | उन धर्मात्मा मदारथी अभिमन्युने अपना कार्य पूरा 
करके चन्द्रमामें ही प्रवेश किया ॥ १८-१९३ ॥ 
आविवेश रवि कर्णो निहतः पुरुषषमाः॥रणा 
द्वापरं शाकुनिः प्राप ध्रृष्रधस्तस्तु पावक्म्‌। 
पुरुषप्रवर कर्ण जो अजुनके द्वारा मारे गये ये, सूयमें 
प्रविष्ठ हुए । शकुनिने द्वापरमें और धृश्चुम्नने अग्निके 
स्वरूपमें प्रवेश किया ॥ २०३ ॥ 
चुृतराष्ट्रव्मजाः सर्व यातुधाना बलोत्कटाः ॥२१॥ 
ऋष्धिमन्तो महात्मानः शस्रपूता दिवं गताः। 
धृतराष्ट्रके सभी पुत्र स्वर्गभोगके पश्चात्‌ मूलतः बलो- 
न्मत्त यातुधान ( राक्षत ) थे। वे समृद्धिशाली मह्यमनस्वी 
क्षत्रिय होकर युद्धमें शस्त्रोंके आधातसे पवित्र हो स्वगंलोंक- 
में गये थे ॥ २१३ ॥ 
धर्ममेयाविद्त्‌ क्षत्ता राजा चैच युधिट्तिरः ॥२२॥ 
अनन्तो भगवान्‌ देवः प्रविबेश रसातलूम। 
पितामहनियोगादू वै यो योगादू गामधारयत्‌ ॥२३॥ 
विदुर और राजा युधिष्ठिरने घर्मके ही स्वरुपमें प्रवेश 
किया | बलरामजी साक्षात्‌ भगवान्‌ अनन्तदेवके अवतार 
थे। वे स्ातछमें अपने स्थानकों चले गये। ये वे ही 
अनन्तदेव हैं, जिन्होने ब्रह्माजीकी आशय पाकर योगबलसे 
इस पृथ्वीकों घारण कर रखा है ॥ २२-२३ ॥ 
यः स नारायणो नाम देवदेवः सनातनः। 
तस्यांशो चासुद्वस्तु कमंणोउन्ते विदेश दे ॥२७॥ 
वे जो नारायण नाभसे प्रसिद्ध सनातन देवाधिदेव हैं, 
उन्हींके अंश वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण थे, जो अवतारका कार्य 
पूरा करके पुनः अपने स्व॒रुपमें प्रविष्ट हो गये ॥ २४ ॥ 
घोडश ख्रीसदस्लाणि घासुदेवपरिशग्रहः । 
अमज्जस्ता; सरस्वत्यां फकालेन जनमेजय ॥२५॥ 
जनमेजय ! भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी जो सोलइ हजार 
ज्लियाँ थीं, उन्होंने अवसर पाकर सरत्वती नदीमें कूदकर 
अपने प्राण दे दिये | २५॥ 
तत्र त्यकत्था शरीराणि द्वमारुरुहुः पुनः। 
ताश्नेवाप्सरसो भूत्वा बास्धुदेवमुपाचिशन्‌ ॥२६॥ 
वहाँ देहत्याग करनेके पश्चात्‌ वे सब-की-सब पुनः 
स्वर्गलोकमें जा पहुँचीं ओर अप्सराएँ होकर पुना भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी सेवामें उपस्थित हो गयीं ॥ २६ ॥ 
हतास्तस्मिन महायुद्धे ये वीरास्तु महारथाः। 
घटोत्कचादयश्वव देवान्‌ यक्षांश्ध भेजिरे ॥२७॥ 
इस प्रकार उस मद्दाभारत नामक महायुद्धमें जो-जो 
वीर महारथी घटोत्तकव आदि मारे गये थे, वे देवताओं 
और यक्षोंके छोकोंमें गये ॥ २७ ॥ 
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वुर्योधनसहायाश्वच राक्षसाः परिकोर्तिताः। 
प्राप्तास्ते क्रशों राजन सर्वलोकानठुत्तमान्‌ ॥२८॥ 
राजन | जो दुर्योधनके सहायक थे, वे सब॒-के-सब राक्षस 
बताये गये हैं। उन्हें क्रमशः सभी उत्तम लोकोंकी प्राप्ति हुई॥ 
भंबनं च महेन्द्रस्य कुबेरस्थ च॑ घोमतः। 
वशस्णस्य तथा लोकान, विविशुः पुरुषषभाः ॥२०॥ 
वे श्रेष्ठ पुरुष क्रमशः देवराज इन्द्रके, बुद्धिमान कुबेरके 
तथा वरुण देवताके लोकोर्मे गये ॥ २९ ॥ 
एतत्‌ ते सथंमाख्यातं विस्तरेण महादते। 
कुरुणां चरितं कृत्स्नं पाण्डबानां च भारत ॥३०॥ 
महातेजस्वी मरतनन्दन ! यह सारा प्रसंग-कौरवों और 
पाण्डबोका सम्पूर्ण चरित्र तुम्हें विस्तारके साथ बताया गया॥ 
सौतिझ॒वाच 
दतच्छुत्वा द्विजश्रेष्ठाः स राजा जनमेजयः। 
विस्मितोड्पवद्त्यथ यश्षकर्मान्तरेष्वथ ॥३१॥ 
सौति कहते हूँ- विप्रवरो ! यशकमके बीचमें जो 
अवसर प्राप्त होते ये, उन्हींमे यह सहाभारतका आख्यान 
छुनकर राजा घनमेजयकों बड़ा आश्रय हुआ ॥ ३१ ॥ 
ततः समापयामास॒ः कम तत्‌ तस्य याजकाः । 
आस्तीकश्याभवत्‌ प्रीतः परिमोक्ष्य भुजड़्मान्‌ ॥३२॥ 
तदनन्तर उनके पुरोहतोंने उस यशकर्मकों समासत 
कराया | सपौंकों प्राणयकटसे छुटकारा दिखाकर आस्तीक 
मुग्कों भी बड़ी प्रसन्नता हुईं ॥ ३२ ॥ 
सनो घिज्ञातीन सर्वोस्तान दक्षिणामिरतोषयत्‌। 
पूजिताश्यापि ते राश्षा ततो जम्मुर्यंथागतम्‌ ॥३३॥ 
गजाने यश्कर्ममें सम्मिलित हुए समस्त ब्राक्षणोंकों 
पर्यात दक्षिणा देकर संतुष्ट किया तथा वे ब्राक्षण भी 
राज्ासे यथोचित सम्मान पाकर जैसे आये थे उसी तरह 
अपने घग्कों लौट गये ॥ शे३ ॥ 
विसजयिस्धा विप्रांस्तान्‌ राजापि जनमेजयः । 
ततस्नक्षशिलायां स पुनरायाद्‌ गजाह्यम्‌ ॥२४॥ 
उन ब्राह्मणोंकों बिदा करके राजा जनमेजय भी तश्ष- 
शिलासे फर दृस्तिनापुरको चले आये ॥ रे४ ॥ 
एतत्‌ ते सर्वेमाख्यातं वैद्वम्पायनकीर्तितम्‌। 
व्यासाश्या समाज्षातं सर्पंसत्रे उपस्य हि ॥३५॥ 
इस प्रकार जनमे बयके स्पयश्ञमें व्यासजीकी आज्ञासे 
मुनिबर वैशम्पायनन्ीने जो इतिहास सुनाया था तथा मैंने 
अपने पिता सूतनीसे जिसका श्ञान प्राप्त किया था, वह 
साराका-सारा मैंने आपलोगोके समक्ष यह वर्णन किया 
है॥ ३५ ॥ 
चुण्योड्पभितिहासाख्यः पवित्र चेदमुत्तमम्‌। 
कृष्णेत मुनिता विप्र निर्मितं सत्यवादिना॥३६॥ 
ब्ह्मनू ! सत्यवादी सुनि व्यासजीके द्वारा निर्भित यह 
पुण्यमय इतिहास परम पविन्न एवं बहुत उत्तम है ॥३६॥ 
बैशेन विधिशेन धर्मेशानवता सता। 


औमदासारते 
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अतीन्द्रियेण शुचिना तपसा मावितारमना ॥२आ 
ऐश्वय बतेता चैव सांख्ययोगवता तथा। 
तम्त्रविद्युद्ेन हृष्ठा दिव्येन चक्षुपरा ॥हटा। 
कीर्ति प्रथयता छोके पाण्डवानां महात्मनाम | 
अन्येषां क्षत्रियाणां च भूरिद्रविणतेजलाम्‌ ॥३९॥ 
सर्वज्ष, विधिविधानके शाता, चमश, साधु, इन्द्रियातीत, 
ज्ञानसे सम्पन्न, शुद्ध तपके प्रभावसे पवित्र अन्तःकरणवाे, 
ऐश्वंसम्पन्न, सांख्य एवं यौगके विद्वान तथा अनेक 
शा्त्रोंके पारदर्शी मुनिवर व्यासजीने -दिव्य दृष्टिसे देखकर 
महात्मा पाण्डबी तथा अन्य प्रचुर धनसम्पन्न मह्ातेजस्वी 
राजाओंकी कीर्तिका प्रसार करनेके लिये इस इतिहासकी 
रचना शी है ॥ ३७-३९ ॥ 
यश्षेद भ्रावयेद्‌ विद्धान्‌ सदा पर्वणि पवणि। 
धूतपाप्मा जितस्वरों अह्ममूयाय कल्पते ॥8०॥ 
जो विद्वान्‌ प्रत्येक पर्वपर सदा इसे दूसरोंकों सुनाता 
है, उसके सारे पाप धुल जाते हैँ । उसका स्वगंपर अधिकार 
हो जाता है तथा वह ब्रह्ममावकी प्राप्तिके योग्य बन जाता 





, है॥ ४० ॥ 


काष्ण वेदमिमं सर्व श्णुयाद्‌ यः समाहितः । 
बह्महत्यादिपापानां कोटिस्तस्य विनश्यति ॥४१॥ 
जो एकाग्रवितत होकर इस सम्पूर्ण 'कार्ष्ण बेदें! का 
श्रवण करता है, उनके ब्रह्महत्या आदि करोड़ों पापोंका 
नाश द्वो जाता है ॥ ४१ ॥ 
यश्चेदूं भरावयेच्छाड ब्राह्मणान पादमस्ततः। 
अक्षय्यमन्नपानं वे. पित स्तस्योपतिष्ठते ॥४२॥ 
जो आद्धकर्ममें ब्राह्मणौंक' निकटसे महाभारतका थोड़ा- 
सा अंश भी सुना देता है, उसका दिया हुआ अन्नपान 
अक्षय होकर पितरोंको प्राप्त द्ोता है ॥ ४२ ॥ 
अक्वा यरेनः कुरुते इन्द्रियेमंनसापि या। 
महाभारतमाख्याय पश्चात्‌ संध्यां प्रमुज्यते ॥७४९॥ 
मनुष्य अपनी इन्द्रियों तथा मनसे दिनभरमें जो पाप 
करता है, वह सायंकालकी संध्याके समय महाभारतका 
पाठ करनेसे छूट जाता है ॥ ४२ ॥ 
यद्‌ रात्री कुरुते पापं ब्राह्मणः ख्रोगणैथुंतः। 
महाभारतमाख्याय पूर्चो संघ्यां प्रमुच्यते ॥४४॥ 
ब्राह्मण राजिके समय स्त्रियोंके समुदायसे घिरकर जो 
पाप करता है, वह प्रातःकालकी संध्याके समय महाभारतका 
पाठ करनेसे छूट जाता है ॥ ४४ ॥ 


* भरतानां महज्जन्म तस्माद्‌ भारतमुच्यते। 


महत््वाद_ मारवस्वाश्व मद्दाभारतमुच्यसे | 

१. श्रीकृष्णईपायन व्यासके द्वारा प्रकट होनेके कारण 
'कृष्णादागत: का्ष्ण:' इस व्युश्पत्तिके अनुसार यह उपास्यान 
'कार्ष्णवेद के नामसे प्रसिद्ध हैं । 
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निरुफमस्थ यो बेद सर्चपापेः प्रमुच्यते ॥४५॥ 
इस ग्रस्यमें भरतवंशियोंके महान्‌ जन्मकर्मका वर्णन 
है, इसलिये इसे महाभारत कहते हैं। महान्‌ और भारी 
होनेके कारण भी इसका नाम मद्राभारत हुआ है। जो 
महाभारतकी इस व्युत्त्तिकों जानता और समझता है, वह 
समत्त पार्पसे मुक्त हो जाता है ॥ ४५॥ 
अष्टाद्‌हापुराणानि घमंशास्त्रणि सर्वशः। 
बेदाः साज्नास्तथेकत्र भारतं चैकतः स्थितम्‌ ॥४६॥ 
श्रुयतां सिददनादोअ्यसूषेस्तस्थ मदात्मनः। 
अष्टादशपुराणानां कतुवेर्मदोद्घः ॥४७॥ 
अठारद पुराणोंके निर्माता और वेद्विद्याके महासागर 
महात्मा व्यास मुनिका यह सिंइनाद सुनो । वे कहते हैँ-- 
'अठारह पुराण, सम्पूण धर्शात्न और छहों अज्ञोंतद्वित 
चारों वेद एक ओर तथा केवल मद्दामारत दूसरी ओर, यह 
अकेला ही उन सबके बराबर है ॥ ४६-४७ ॥ 
जिभिवंदेरिद पूण रृष्णद्वेपायनः प्रभुः। 
अखिल भारतं चेदं चकार भंगवाग्‌ घुनिः ॥४८॥ 
मुनिवर भगवान्‌ भ्रीक्षष्णद्वेपायनने ताोन वर्षोर्मे इस 
सम्पूर्ण महाभारतको पूर्ण कया था ॥ ४८ ॥ 
आकरण्य मफत्या सततं जयाख्यं भारतं महत्‌। 
भीध्य कोतिंस्तथा विद्या भर्वान्त सहिताः सदा ॥४२॥ 
जो जय नामक इस महाभारत इतिदहासको सदा भक्ति- 
पूबंक सुनता रहता है, उसके यह्वां श्री, कांति और विद्या 
तीनों साथ-साथ रहती हैं ॥ ४९ ॥ 
धर्म चाथें च्‌ कामे च माक्षे थे भरत्षभ।! 
यविद्वास्ति तदन्‍्यत्र यन्नेहास्ति न कुत्रोचत्‌ ॥५०॥ 
भरतश्रेष्ठ | धर्म, अर्थ, काम और मोक्षके विषयर्म जो 
कुछ मद्दामारतमें कद्दा गया है, वही अन्यत्र है । जो इसमें 
नहीं है, वह कहीं नहीं है ॥ ५२ ॥ 
जयो नाभेतिद्यासाउय श्रांतव्यों मोक्षमिच्छता। 
ब्राह्मणेन च राज्षा च गर्भिण्या चेंच योविता ॥५१॥ 
मोक्षकी इच्छा रखनेवाले ब्राप्णको, राज्य चाहनेवाढे 
क्षत्रियकों तथा उत्तम पुत्रकी <चछा रखनी ग्िणो स्री- 
को भी इस जय नामक इ तिहा सका अ्रवण करना चाहिये॥५१॥ 
स्वश्ेकामों लभेत्‌ स्थग जयकामों लभेजयम्‌। 
गर्भिणी छम्तते पुत्र कन्यां वा बहुमागिनीम्‌ ॥५२॥ 
मद्ाभारतका अ्बण या पाठ करनेवालछा मनुष्य यदि 
स्वर्गकी इच्छा करे तो उसे स्वर्ग मिलता है और युद्धमें विजय 
पाना चाद्वेतों विजय मिछती है। इसी प्रकार गर्भिणी ज्रीकों 
महामारतके भ्रवणसे सुयोग्य पुत्र या परम सौभाग्यशादिनी 
कन्याकी प्रासि होती है ॥ ५२ ॥ 


अनागतश्ष मोक्षश्र कृष्णद्वेपायनः प्रभुः। 


ल्स्स्य्य्य््श्््श््ल्-श्ज-> 








पटक सं कनका सम 


संदर्म भारतस्पास्थ छृतवान्‌ धम्मकाम्यया ॥५३॥ 
नित्यसिद्ध मोक्षस्वरूप भगवान्‌ क्ृष्णद्रैपायनने घमंकी 
कामनासे इस मद्ाभारतसंदर्भकी रचना की है ॥ ५३ ॥ 
घाष्ट शतसहस्नाणि चकाराम्यां स संद्िताम्‌। 
च्रिशच्छतसदस्त्राणि देवलोके प्रतिष्ठितम्‌ ॥५४॥ 
पिष्ये पश्चदशं छेयं यक्षलोके चतुदंश। 
एक शतसदहस्य॑ तु ॒माजुषेषु प्रभाषितम्‌॥५५॥ 
उन्होने पहले साठ छाख श्छोंकोंकी मह्माभारतसद्ता 
बनायी थी | उसमें तीस छाख इलोकोंकी सद्दताका देवलोकमें 
प्रचार हुआ। पंद्रह छाखकी दूमरी संहिता पि कं 
प्रचलित हुई | चोदह लाख इलोकोॉंकी तीसरी सहिताका 
यक्षकोकमें आदर हुआ तथा एक लाख इलोकोंकी चौथी 
संहिता मनुष्योंमें प्रचारित दुई ॥ ५४-५५ || 
तारदोउइआावयद्‌ देवानसितों देवलः पितन्‌। 
रक्षोयक्षाष्शुको मत्यांन्‌ वैद्म्पायन एवं तु ॥५६॥ 
देवताओंको देवर्षि नारदने, पितरोंको असित देवढने, 
वक्ष और राक्षसोंकी शुकदेवजीने और मनुष्योंकों वेशम्पायन- 
जीने दी पहले-पहलछ महाभारत-सहिता सुनायी है ॥ ५६ ॥ 
इतिदासमिमं पुण्य मद्ाथ बेद्सम्मितम्‌। 
व्यासोक्त श्र॒यते येन छत्वा ब्राक्णमप्रतः ॥५७॥ 
स नरः सवकामांधश्व काति प्राप्येह शोनक। 
गच्छेत्‌ पर्राम्कां सद्धिमत्र में नास्ति संशयः ॥५८॥ 
शोनकजी | जो मनुष्य ब्राक्षणोकों आगे करके गम्भीर 
अर्थसे पारपूर्ण और वेदका समानता करनेवाले इस व्यास- 
प्रणात पांवत्र इतिहासका श्रवण करता ३, व इस जगतमे 
सारे मनोवाज्छित भोगों ओर उत्तम कांतिकों पाकर परम 
सिद्धि आत्त कर छेता है। इस विषयमें मुझे तानक भी 
सशय नहीं है ॥ ५७-५८ ॥ 
भारताध्ययनात्‌ पुण्यादरपि पादमघीयतः। 
अ्रद्धया परया भक्त्या श्राव्यत चांप यन तु ॥५९॥ 
जो अत्यन्त भद्धा और भक्तिके साथ मद्टाभारतके एक 
अंशकों भी सुनता या दूभग्रेकों सुनाता हे, उसे सम्पूर्ण 
महाभारतके अध्ययनका पुण्य प्राप्त होता हे और उसोके 
प्रमावसे उसे उत्तम बिंद्ध मिल जाती है ॥ ५९ ॥ 


थ इमां संद्वितां पुण्यां पुत्रमध्यापयच्छुकम्‌। 
भातापित्सदर्साण पुत्रदारशतानि च। 
संसारेष्वनुभूतानि याब्ति यास्यन्ति चापरे ॥९०॥ 
जिन भगवान्‌ वेदव्यासने इस पवित्र सह्दताकों प्रकट 
करके अपने पुत्र शुकदेवजीको पढ़ाया था ( वे मद्ामारतके 
सारभूत उपदेशका इस प्रकार बर्णत करते ईैं-- ) 
'नुष्य इस जगतमें हजारों माता-पिताओं तथा सेकड़ों 


६५७६ 


ओमदाभारते 


[ स्वर्गारोइणपर्वेणि 
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ञ्लरी-पुत्नोंके संयोग-वियोगका अनुभव कर चुके हैं, करते हैं 

और करते रहेंगे ॥ ६० ॥ 

ह्षस्थानसदस्ताणि भयस्थानद्तानि च। 

दिवसे दिवसे मूढमाविशम्ति न पण्डितम॥६१॥ 
अश्ानी पुरुषको प्रतिदिन इघके हजारों और भयके 

सैकड़ों अवसर प्राप्त होते रहते हैं; किंतु विद्वान पुरुषके 

मनपर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ॥ ६१ ॥ 


ऊध्वेबाहुर्विरोस्येष न च कश्चिच्छुणोति में । 
धर्मादर्शश्व काममश्ध स किमर्थ न सेव्यते ॥६२॥ 

मैं सैनों हाथ ऊपर उठाकर पुकार-पुकारकर कह रहा 
हूँ, पर मेरी बात कोई नहीं सुनता | धर्मसे मोक्ष तो सिद्ध 
होता ही है; अर्थ और काम भी तिद्ध होते हैं तो भी लोग 
उसका सेवन क्यों नहीं करते ॥ ६२ ॥ 

न जातु कामान्न भयाज्न लोभादू 

घम त्यजेज्जीविवस्थापि देतोः। 
नित्यो बम: सुखदुःखे त्वनित्ये 
जीवो नित्यो देतुरस्थ त्वनित्यः ॥६३॥ 

कामनासे, भयसे, छोमसे अथवा प्राण बचानेके लिये 
भी ध्ंका त्याग न करे | धमम नित्य है और सुख-दुःख 
अनित्य, इसी प्रकार जीवात्मा नित्य है और उसके बन्धनका 
हेतु अनित्य' ॥ ६३ 
इमां भारतसावित्रीं प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌। 
स भारतफलं प्राप्य परं ब्रह्माधिगच्छति ॥६४॥ 

यह महाभारतका सारभूत उपदेश 'भारत-सावित्री? के 
नामसे प्रसिद्ध है । जो प्रतिदिन सबेरे उठकर इसका पाठ 
करता है, वह सम्पूर्ण मद्राभारतके अध्ययनका फल पाकर 
परअञ्न परमात्माको प्राप्त कर लेता है ॥ ६४ ॥ 


यथा समुद्रो भगवान्‌ यथा हि दिमवान्‌ गिरिः। 


स्याताबुभी रत्ननिधी तथा भारतसुच्यते ॥धणां 
जैसे ऐ.धयंशाली समुद्र ओर हिमालय पव॑त दोनों ही 
रलोंकी निधि कहे गये हैं, उसी प्रकार महाभारत भी नाना 
प्रकारके उपदेशमय रत्नोंका भण्डार कहलाता है ॥ १५ ॥ 
काष्ण वेदमिम विद्वाउ्श्रावयित्याथमइलुते। 
इद भारतमाख्यानं यः पठेत्‌ खुसमाहितः। 
स गच्छेत्‌ परमां सिद्धि मिति मे नास्ति संशयः ॥९॥ 
जो विद्वान श्रीकृष्णद्वेपायनके द्वारा प्रसिद्ध किये गये इस 
महाभारतरूप पश्चम वेदकों सुनाता है, उसे अ्थंकी प्राप्ति 
होती है । जो एकाग्रचित्त होकर इस भारत-उपाण्यानका 
पाठ करता है, वह मोक्षरूप परम सिद्धिकों प्राप्त कर छेता 
है; इस विषयमें मुझे संशय नहीं है ॥ ६६ |॥ 
दवेपायनोष्ठपुटनिःस्तमप्रमेयं 
पुण्य पतवित्रमथ पापहरं शिव च। 
यो भारतं समधिगच्छति वाच्यमान 
कि तस्थ पुष्करजलरमिषेचनेन ॥६७॥ 
जो वेदव्यासजीके मुखसे निकले हुए इस अप्रमेय 
(अतुलनीय) पुण्यदायक, पवित्र, पापहारी ओर कल्याणमय 
मद्ाभारतको दूसरोंके मुखसे सुनता है, उसे पुष्करतीर्थके 
जलमें गौता लगानेकी क्या आवश्यकता है ! ॥ ६७ ॥ 
यो गोशतं कनकश्टब्डमयं ददाति 
विप्राय वेदविदुषे सुबहुभ्रुताय । 
पुण्यां च भारतकथां सतत #्णोति 
तुल्यं फलं मवति तस्य च तस्य चैच ॥६८॥ 
जो गौओंके सींगमें सोना मदाकर वेदवेत्ता एवं बहुश 
ब्राह्मणकी सौ गौएं दान देता है और जो महाभारतकथाका 
प्रतिदिन अवणमात्र करता है, इन दोनोंमेंसे प्रत्येकको 
बराबर ही फल मिलता है ॥ ६८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शतसाहरुयां संहितायां वेयासिक्यां स्वर्गरोहणपर्वणि पद्चमोउ्ध्यायः # ७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारतनामक व्यासनिरभित शतसाहली संहिताके स्वर्गारोहणपर्वमें पॉचवां अध्याय पूरा हुआ ॥ ५ ॥ 
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महामारतश्रवणविधि: 
माहात्म्य, कथा सुननेकी विधि और उसका फल 


जनमेजय उवाच 


भगवन्‌ केन विधिना श्रोतव्यं भारत बुचैः। 
फल कि के थ देवाश्य पूज्या वे पारणेष्विह ॥१॥ 
देयं समाप्ते भगवन्‌ कि च पर्वणि पर्वणि। 
वाचकः कीदशश्रात्र पृशव्यस्तद्‌ बदस्व में ॥२॥ 


जनमेजयने पूछा--भगवन[ विद्वानोंकी किस विधिसे 
महाभारतका श्रवण करना चाहिये ! इसके सुननेसे क्या फल 
होता है ! इसकी पारणाके समय किन-किन देवताओंका 
पूजन करना चाहिये ! मगवन्‌ ! प्रत्येक पंकी समाध्तिपर 
क्या दान देना चाहिये ! और इस कथाका वाचक कैसा 
होना चाहिये! यह सब मुझे बतानेकी कृपा कीजिये ॥१-२॥ 


वेशम्पायन उवाच 


शणु राजन्‌ विधिमिम फल यज्चापि भारतात्‌ । 
श्रुतादू भवति राजेन्द्र यत्‌ त्व॑ं मामनुपृच्छसि ॥ ३॥ 


वैद्म्पायनजीने कद्ा--राजेन्द्र ! मह्दाभारत सुनने- 
की जो विधि है और उसके श्रवणसे जो फल होता है 
जिसके विषयमें तुमने मुझसे जिज्ञासा प्रकट की है, बह 
सब बता रहा हूँ; सुनो ॥ ३ ॥ 


दिवि देवा महीपाल क्रीडार्थमर्वान गताः। 
छत्वा कार्यमिदं चैव ततश्र द्वमागताः॥४॥ 


भूषाल ! स्वर्गके देवता भगवानकी लीलामें सहायता 
करनेके लिये प्रथ्वीपर आये थे ओर इस कायको पूरा करके 
वे पुनः स्वर्गमें जा पहुँचे ॥ ४ ॥ 


हन्त यत्‌ ते प्रवक्ष्यामि तच्छुणुष्व समाहितः । 
ऋषीणां देवतानां ये सम्भवं वसुधातले ॥५॥ 


अब मैं इस भूतछपर ऋषियों और देवताओंके प्रादु- 
भाविके विषयमें प्रसन्नतापूवक वुम्दें नो कुछ बताता हूँ, उसे 
एकाम्रचित्त होकर सुनो ॥ ५ ॥ 


सत्र रद्रास्तथा साध्या विष्वेदेवाश शाश्वताः । 
आवित्याश्राश्विनो देवो लोकपाला महर्षयः ॥ ६ै॥| 
ग़ुहाकार्म सगन्‍्धर्या नागा विद्याघरास्तथा। 
सिद्धा धन स्वयस्पृक्ष मुनिः कात्यायनों चरः ॥ ७ ॥ 


गिरयः सागरा नथस्तथैवाप्सरसां गणाः। 
ग्रदाः संवत्सराश्रव कर स्यतवस्तथा ॥ ८॥ 
स्थावरं जडुमं चैच जगत सव्वे झुरासुरम। 
भारते भरतश्रष्ठ॒ पएकस्थमिद दृह्यते ॥९॥ 
भरतभेष्ठ | यहाँ महा भारतमें रुद्र, साध्य, सनातन विद्वे- 
देव, सूर्य, अश्विनीकुमार, लोकपाल, महर्षि, शुह्मक, गन्धवे, 
नाग, विद्या धर, सिद्ध, धरम, स्वयम्भू अक्षा, भेष्ठ मुनि कात्या- 
यन, पर्वत, समुद्र, नदियाँ, अप्सराओंके समुदाय, ग्रह, 
संवत्सर, अयन, शत, सम्पूण चराचर जगत्‌ , देवता और 
असुर--सब-के-सब एकत्र हुए देखे जाते हैं॥ ६-९ ॥ 


तेषां भ्रुत्वा प्रतिष्ठानं नामकर्मानुकोतनात्‌। 
छृत्वापि पातक घोर सद्यो मुच्येत मानवः ॥१०॥ 
मनुष्य घोर पातक करनेपर भी उन सबकी प्रतिष्ठा 


सुनकर तथा प्रतिदिन उनके नाम और कर्मोंका कीर्तन करता 
हुआ उससे तत्काल मुक्त हो जाता है ॥ १० ॥ 


इतिहासमिम श्रुव्वा यथावदलुपूर्वशः । 
संयतात्मा शुचिभूत्वा पारं गत्वा च भारते ॥११॥ 
तेषां भ्राद्धानि देयानि श्रुत्वा भारत भारतम्‌। 
ब्राह्मणेम्यो यथाशक्‍त्या मकत्या च भरतथभ ॥१२॥ 
महादानानि देयानि रत्नानि विविधानि थे । 
मनुष्य अपने मनको संयममभे रखते हुए बाइर-मीतरसे 
शुद्ध हो महाभारतमे वर्णित इस इतिहासको क्रमशः यथावत्‌ 
रूपसे सुनकर इसे समाप्त फरनेके पश्चात्‌ इनमें मारे गये 
प्रमुख वीरोके लिये श्राद्ध करे। भारत | भरत-भूषण | महाभारत 
घुनकर श्रोता अपनी शक्तिके अनुसार ब्राह्मणोकों भक्तिमावसे 
नाना प्रकारके रन भादि बड़े-बड़े दान दे ॥ ११-१२३ ॥ 


गावः कांस्योपदोद्ाश्म कन्याइचेव स्वलंकृताः ॥ १३॥ 
सर्वकामगुणोपेता यानानि विविधानि च। 
भवनानि विचित्राणि भूमिवांसांसि फा श्वनम्‌ ॥१४॥ 
बाहनानि च देयानि हया मत्ताश्न धारणाः। 
शयनं शिविकाइचेव  स्थन्दनाश्व स्वलंकृताः ॥१५॥ 
यद्‌ यद्‌ गृद्दे बर॑ किचिद्‌ यद्‌ यद्स्ति महद्‌ वछु । 
तद्‌ तद्‌ देयं द्विजातिभ्य आत्मा दाराश्व सूनवः ॥१९॥ 
गोएँ, कॉसीके दुग्धपात्र, वद्चाभूषणोंसे विभूषित और 
सम्पूण॑ मनोबाव्छित गुर्णोसे युक्त कत्याएँ, नाना प्रकारदे 


६५० 


ओमदामारते 








यान, विचित्र भवन, भूमि, वस्त्र, सुवर्ण, वाहन, घोड़े, मत- 
बाढ़े हाथी, शय्या, शिविकाएँ, सजे-सजाये रथ तथा घरमें जो 
कोई भी भ्रेष्ठ वस्तु और महान्‌ धन हो, वह सब ब्राह्मणोंको 
देने चाहिये | ज्जी-पुत्रोंसहित अपने शरीरकों भी उनकी 
सेबामें छगा देना चाहिये ॥ १३--१६ ॥ 


अद्धया परया युक्त क्रमशस्तस्य पारगः। 
शक्तितः खुमना हृएः शुभ्रधुरविकटपकः ॥९७॥ 


पूर्ण भद्धाके साथ क्रमशः कथा सुनते हुए उसे अन्ततक 
पूर्णरूपसे श्रवण करना चाहिये। यथाशक्ति श्रवणके लिये 
उद्यत रहकर मनको प्रसन्न रखे | हृदयमें इसे उल्लसित 
हों मनमें संशय या तक-वितर्क न करे | १७ || 


सत्य! जवरतों दान्तः शुचिः शोचसमन्वितः । 
भ्दधानो जितक्रोधो यथा सिध्यति तच्छुणु ॥१८॥ 

सत्य और सरलताके सेवनमें संलग्न रहे । इन्द्रियोंका 
दमन करे, शुद्ध एवं शौचा चारसे सम्पन्न रहे | भ्रद्धालु बना 
रहे और क्रोधको काबूमें रखे । ऐसे श्रोताको जिस प्रकार 
सिद्धि प्राप्त होती है, वह बताता हूँ; सुनो ॥ १८ ॥ 


शुद्रिः शोलान्विताचारः शुक्लवासा जितेन्द्रियः । 
संस्कृतः सर्वशास्तशः अदद्घानोउइनसूयकः ॥१९॥ 
रूपवान्‌ खुभगो दानन्‍्तः सत्यवादी जितेन्द्रियः । 
दानमानगृददीतक्ष कार्यों भवति चाचकः॥र२णा 


जो बाइर-भीतरसे पवित्र, शीलवान्‌, सदाचारी, शुद्ध 
बस्र घारण करनेवाला, जितेन्द्रिय, सस्कारसग्पत्न, सम्पूण 
शाजोका तत्वश, श्रद्धालु, दोषहष्टिसे रहित, रूपवान्‌ , 
सोभाग्यशाठी, मनको वशमें रखनेवाला, सत्यवादी 
और जितेन्द्रिय दो, ऐसे विद्वान्‌ पुरुषकों दान और मानसे 
अनुगद्दीत करके वाचक बनाना चाहिये ॥ १९-२० ॥ 
अविलम्बमनायस्तमद्र॒त॑ धीरमूजितम्‌। 
असंसक्ताक्षरपद्‌ स्वस्मभावसमन्वितम्‌ ॥२१॥ 

कथावाचकको न तो बहुत रुक-दककर कथा बॉचनी 
चाहिये और न बहुत जल्दी ही | आरामके साथ घीरमतिसे 
अक्षरों ओर पदोंका स्पष्ट उचारण करते दुए, उच्चस्वस्से कथा 


बाँचनी चाहिये। मीठे ख्वस्से भावार्थ समझाकर कथा कहनी 
चाहिये ॥ २१ ॥ 


जिषष्टिवर्णसंयुक्तमएस्थानसभी रितम्‌ । 


तिस्सठ अक्षरोंका उनके आठों स्थानोंसे ठीक-ठीक 
उच्चारण करे | कथा सुनाते समय वाचकके लिये स्वस्‍्य और 
एकाग्रचित्त होना आवश्यक है। उसके लिये आसन ऐसा 
होना चाहिये, जिसपर वह सुखपूर्वक बैठ सके ॥ १२ ॥ 


नारायण नमस्कृत्य नरं चेच नरोत्तमम्‌। 
देवों सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत ॥२३॥ 


अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान्‌ भ्रीकृष्ण, ( उनके 
नित्य सखा ) नरस्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, ( उनकी छीछा प्रकट 
करनेवाली ) भगवती सरस्वती और ( उन छीछाओंका 
संकलन करनेवाले ) महर्षि वेदव्यासकों नमस्कार करके जय 
( महामारत ) का पाठ करना चाहिये ॥ २३ ॥ 


इंदशाद्‌ वाचकादू राजध्भ॒त्वा भारत भारतम्‌ । 
नियमस्थः शुचिः भ्रोता श्ण्वन्‌ स फलमच्सुते ॥२४॥ 


, राजन! भरतनन्दन | नियमपरायण पवित्र श्रोता ऐसे 
वाचकसे महामारतकी कथा सुनकर श्रवणका पूरा-पूरा फल 
पाता है ॥ २४॥ 


पारणं प्रथमं प्राप्य द्िजान कामैश्न तपयन। 
अग्निष्टोमस्यथ यक्षस्य फर्ल वे लमते नरः ॥२५॥ 
अप्सरोगणसंकीण घिमानं लमते महत्‌। 
प्रहष्ठ; स॒ तु देवेश्व दिव॑ याति समाहिताः ॥२६॥ 

जी मनुष्य प्रथम पारणके समय ब्राक्मणोंको अभीष्ट 
वस्त॒एँ देकर तृप्त करता है, वह अम्निष्टोम यश्षका फल पाता 
है । उसे अप्सराओसे भरा छुआ विमान प्राप्त होता है और 
वह प्रसन्नतापूवक एकाग्रचित्त हो देवताओंके साथ स्वग्ग- 
लोकमें जाता है ॥ २५-२६ ॥ 


द्वितीयं पारणं प्राप्य सोउतिरात्रफलं लभेत्‌ | 
सर्वेसत्नमयं दिव्य विमानमषिरोहात ॥२ज) 
जो मनुष्य दूसरा पारण पूरा करता है, उसे अतिगात्र 


यज्ञका फल मिलता है| वह स्वसत्नमय दिव्य विमानपर 

आरूद होता है ॥ २७ ॥ 

दिव्यमास्याम्धरघरों.. दिव्यगन्धविभूषितः । 

दिव्याज्द्धरों नित्यं देषलोके महीयते ॥२८॥ 
वह दिव्य माठा और दिब्य बस्तर धारण करता, दिन्य 


चन्दनसे चर्चित ए.वं दिव्य सुगन्धसे वासित होता और दिव्य 
अद्भद घारण करके सदा देवलोकर्मे सम्मानित होता है ॥ २८॥ 


वाचयेद्‌ वाचकः स्वस्थः स्वासोनः छुसमादितः॥२२॥ तृतीय पारणं प्राप्य द्ावशाइफलं छमेत्‌। 


मदासारतभचणविधिः 


वसत्यमरसंकाशो .वर्षाण्ययुतशो दिवि#२९॥ 

तीसरा पारण पूरा करनेपर मनुष्य द्वादशाइब्रशका 
कल पाता है और देवताओके तुल्य तेजस्वी होकर इजारों 
वर्षोतक स्वर्गलोकमें निवास करता है ॥ २९ ॥ 


चतुथँ वाजपेयस्य पश्चमे द्वियुणं फलम। 
डद्तादित्यसंकाशं , ज्वलन्तमनलोपमम्‌ ॥३०॥ 
बिमान॑ विधुचेः सार्थभारुष दिवि गच्छति | 
वर्षायुतानि भवने शक्रस्थ दिवि मोदते ॥३१॥ 


चौथे पारणमें वाजपेय-यशका और पॉचर्वेंमें उससे दूना 
फह प्राप्त होता है। बह पुरुष उदयकालके सूर्य तथा 
प्रच्बकित अग्निके सभान तेजस्वी विमानपर आरूद हो 
देवताओंके साथ स्वर्गलोकमें जाता है और वहाँ इन्द्रभवनमें 
दस हजार वर्षोतक आनन्द भोगता है ॥ ३०-३१ ॥ 





षष्ठे द्विगुणमस्तोति सप्तमे त्रिगुणं फलम्‌। 
केलासशिखराकारं वैदूर्यमणिवेव्कम्‌ ॥३२॥ 
परिक्षितं च बहुधा मणिविद्रमभूषितम्‌। 
विमान समिष्ठाय कामर्गं साप्सरोगणम्‌ ॥३३॥ 
सर्वोन्लोकान्‌ विचरते द्वितोय इच भास्करः। 


छठे पारणमें इससे दूना ओर सातवेंमें तिगुना फल 
मिलता है। बह मनुष्य अप्सराओंसे भरे हुए और इच्छा- 
नुसार चलनेवाले, कैलासशिखरकी भाँति उज्ज्वल, बैदूय- 
मणिकी वेदियोंसे विभूषित, नाना प्रकारसे सुसजित तथा 
मणियों और मूँगोंसे अलंकृत विमानपर बैठकर दूसरे सूयंकी 
भाँति सम्पूर्ण छोकोंमें विचरता है ॥ ३२-३३३ ॥ 
अष्टमे राजसूयस्थ पारणे लभते फलम्‌ ॥२४॥ 
चन्द्रोद्यनि्भ॑ रम्यं विमानमधिरोहति। 
चन्द्ररश्मिप्रतीकारीह येयुक्त मनोजवेः ॥३५॥ 

आठवें पारणमें मनुष्य राजसूय यश्ञका फल पाता है | 
बह मनके समान वेगशाली ओर चन्द्रमाकी किरणोंके समान 
रंगवाले श्रेत घोड़ोंसे जुते हुए चन्द्रोदयत॒ल्य रमणीय विमान- 
पर आरूद होता है ॥ ३४-३५ ॥ 
सेब्यमानों परख्रोणां चन्द्रात्‌ कान्ततरैभुखेः। 
मेललानां नितादेन नूपुराणां च निःस्वनेः ॥३६॥ 
अके परंमनारीणां खुखखुपतो विवुष्यते। 

चन्द्रमासे मी अधिक कमनीय मुर्खोंद्वारा सुशोमित 
होनेवाली दुन्द्री दिव्याज्ञनाएँ उसकी सेवामे रहती हैं तथा 





इधर 
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युरसुन्दरियोंके अड्रमें सुखसे सोया हुआ वह पुरुष उन्हींकी 
मेखछाओंके खन-खन शब्दों और नूपुरोंकी मधुर श्नकारोंसे 
अगाया जाता है | ३६-३ ॥ 





नवमे कतुराजस्थ वाजिमेघस्थ भारत ॥र७॥ 
काश्वनस्तम्मनियूदवेदूयकृतवेदिकम्‌ । 
जाम्पूनदमयेर्दिब्येगबाक्ष, सर्वेतो बृतम्‌॥३८॥ 
सेंवितं. चाप्सरःसहव ग॑न्धवेंदिविचारिसिः । 
विमान समधिष्ठाय श्रिया परमया ज्वलून ॥३९॥ 
दिव्यमाल्याम्बरघरोी.. दिव्यचन्द्नरूषितः । 
मोदते दैवतैः साथ दिवि देव इवापरः ॥४०) 


भारत | नवॉ पारण पूण होनेपर भोताकों यश्ोंके राजा 
अश्वमेधका फल प्राप्त होता है। वह सोनके खंमों मौर 
छजोंसे सुशोमित, वैदूर्यमणिकी बनी हुई वेदियोंसे विभूषित, 
चारों ओरसे जाम्बूनदमय दिव्य वातायनोंसे अलक्ृत, 
ल्वगंवासी गन्धर्वों एवं अप्सराओसे सेवित दिव्य विमानपर 
आरूद द्वो अपनी उत्कृष्ट शोभासे प्रकाशित होता हुआ स्वग॑में 
दूसरे देवताकी भाँति देवताओंके साथ आनन्द भोगता है। 
उसके अज्जोमें दिव्य माला एवं दिव्य बल्न शोभा पाते हूँ 
तथा वह दिव्य चन्दनसे चसित होता है ॥ ३७-४० ॥ 


दशम पारणं प्राप्य द्विजातीनभिवन्ध च। 
किकिणीजञालनिर्धाष॑ पताकाध्यजशोमितम्‌ ॥४१॥ 
रत्नवेदिकसम्वाध॑ वेदूय॑माणतोरणम्‌ । 
द्वेमजालपरिक्षिप्तं प्रवालबलभीमुखम्‌ ॥४२॥ 
गन्धवेंगीतकुशलरप्सरोभिश्व शोमितम्‌ | 
विमान॑ खुछृताबासं॑ सुख्तेनेवोपपथते ॥७३॥ 


दसवों पारण पूरा होनेपर ब्राक्षणोंकों प्रणाम करनेके 
पश्चात्‌ भोताकी पृण्यनिकेतन विमान अनायास ही प्राप्त हो 
जाता है । उसमें छोटी-छोटी घंटियोसे युक्त श्लालरें लगी 
होती हैं ओर उनसे मधुर ध्वनि फेलती रहती है । बहुत-सी 
घ्वजा, पताकाएँ उस विमानकी शोभा बढ़ाती हैं । उसमें 
जगइ-जगह रत्नमय चबूतरे बने होते हैं। वैदूयंभणिका 
बना हुआ फाटक लगा होता है। सब ओरसे सोनेकी 
जालीद्वारा वह विमान पिरा होता है | उसके छजोंके नीचे 
मूँगे जढ़े होते हैं । संगीत-कुशल गन्धवों और अप्सराओंसे 
उस विमानकी शोभा ओर बढ़ जाती है ॥ ४१-४३ ॥ 


मुकुटेनापिवणन जास्वूनद्विभूषिणा । 
दिव्ययन्दुनव्ग्घाड्लो दिष्यमाल्यविमूषितः ॥४फ॥ 


ब११२ 


भीमदापाजे 








दिग्याँज्ञोकान विचरति दिव्येमोंगेः समन्वितः । 
चिदुधानां प्रसादेन श्रिया परमया युतः ॥४१॥ 


उसपर बठा हुआ पृण्यात्मा पुरुष अग्नितुल्य तेजस्वी 
मुकुटसे अलंकृत तथा जाम्बूनदके आभूषणोंसे विभूषित 
होता है | उसका शरीर दिव्य चन्दनसे चत्रित तथा दिव्य 
मालाओंसे विभूषित होता दे । दिव्य भोयोंसे सम्पन्न हो वह 
दिव्य लोकोंमें विचरता है और देवताओंकी कृपासे उत्कृष् 
शौमा-सम्पत्ति प्राप्त कर ढेता है ॥ ४४-४५ ॥ 


अथ यर्षगणानेवं स्वर्गेलोफे  महीयते। 
ततो गन्धबेसहितः सदस्नाण्येक॑विशतिम्‌ ॥४६॥ 
पुरन्द्रपुरे रम्ये शक्रेण सह मोदते। 


इस ग्रकार बहुत वर्षोतक वह स्वंलोकमें सम्मानपूर्वक 
रहता है | तदनन्तर इकीस हजार वर्षोतक गन्धर्वोंके साथ 
इन्द्रकी रमणीय नगरीमें रहकर देवेन्द्रके साथ ही वहाँका 
युल भौगता है ॥ ४६२ ॥ 


द्व्ययानविमानेषु लोकेषु विविधेषु च॥४७)॥ 
व्ब्यनारीगणाकी्ों निवसत्यथमरों यथा। 


दिव्य रथों और विमानोपर आरूद हो नाना प्रकारके 
लोकोंमें विचरता और दिव्य नारियॉसे घिरा हुआ देवताकी 
भाँति वहाँ निवास करता है ॥ ४७३ ॥ 


ततः सुर्यस्य भंवने चन्द्रस्य भवने तथा ॥४८॥ 
शिवस्प भवने राजन विष्णोर्याति सलो कताम्‌ । 


राजन | इसके बाद वह सूर्य, चन्द्रमा, शिव तथा 
भगवान्‌ विष्णुके छोकमें जाता है || ४८३ ॥ 


एवमेतन्महाराज नात्र कार्या विचारणा ॥४९॥ 
अद्यानेन वे भाव्यमेवमाह गुरुमेम । 


महाराज ! ठीक ऐसी ही बात है । इस विषयमें कोई 
अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये | मेरे शुरुका कथन है 
कि मद्ाभारतकी इस महिमा ओर फलपर श्रद्धा रखनी 
चाहिये | ४९३ ॥ 


बाचकस्य तु दातव्यं मतसा यद्‌ यविच्छति ॥५०॥ 
हुस्त्यशव्रथयानाति ताइनानि विशेषतः। 


बाचकको उसके मनमें जिस-जिस वस्तुकी इच्छा दो, 
वह सब देनी चाहिये। हाथी, घोड़े, रथ, पाछकी तथा 
दूसरे-दूसरे वाहन विशेषरूपसे देने चाहिये | ५०३ | 


कटके कुण्डले चेंव बरह्मसूत्र तथा परम ॥५१॥ 
वस्त्र चेब विचित्र थ गन्धं चेव विशेषतः। 
देववत्‌ पूजयेत तं तु॒ विष्णुकोकमवाप्लुयात्‌ ॥५२॥ 

कड़े, कुण्डल, यशोपवीत, विचित्र व्ञ और विशेषतः 
गन्ध अपित करके वाचककी देवताके समान पूजा करनी 
चाहिये। ऐसा करनेवाला श्रोता भगवान्‌ विष्णुके छोकमें 
जाता है ॥ ५१-५२ ॥ 


अतः पर प्रवध्यामि यानि वेयानि भारते। 
चाच्यमाने तु विपभ्यो राजन्‌ पर्वेणि पर्वणि ॥५३॥ 
जाति देशं च सत्यं च माहात्म्यं भरतषेम। 

श्र ल्‍॒ 
घम वृक्ति च पिदाय क्षत्रियाणां नराधिष ॥५४॥ 


राजन ! भरतश्रेष्ठ | महामारतकी कया प्रारम्भ ही 
जानेपर प्रत्येक पव॑में क्षत्रियोंकी जाति, देश, सत्यता, 
माहात्य, धम और बृत्तिको जानकर ्ाक्षणोंकों जो-जो 
बस्तुएँ. अर्पित करनी चाहिये, अब उनका वर्णन 
करूँगा ॥ ५३-५४ ॥ 


स्वस्ति वाच्य द्विज्ञानादो ततः काये प्रबर्तिते 
समाप्त पच॑णि ततः स्वशकत्या पूजयेद्‌ द्िजान ॥५५॥ 


पहले ब्राक्मणोंसे स्वस्तिवाचन कराकर कथावाचनका 
कार्य प्रारम्भ कराये। फिर पव॑ समाप्त होनेपर अपनी 
शक्तिके अनुसार उन ब्राक्मणोंकी पूजा करे ॥ ५५॥ 
आदो तु बाचक॑ चेव वस्रगन्धसमन्धितम्‌। 
विधिवद्‌ भोजयेदू राजन मधु पायसमुत्तमम्‌॥५६॥ 

राजन्‌ | आदिपवंकी कथाके समय वाचककों नूतन 
वस्त्र पइनाकर चन्दन आदिसे उसकी पूजा करे ओर 
विधिपूर्वक उसे मीठी एवं उत्तम खीर भोजन कराये ॥५६॥ 
ततो मूलफलप्रायं पायसं मधुसप्ेषा | 
आस्तीके भोजयेदू राजन्‌ द्ाश्वेव गुड़ोदनम्‌ ॥५७॥ 

राजन्‌ ! तसलश्चात्‌ आस्तीकपर्वकी कथाके समय 
ब्राह्मणोंको मधु ओर धीसे युक्त खीर भोजन कराये । उस 


भोजनमें फल-मूलकी अधिकता होनी चाहिये । फिर गुड़ 
और मात दान करे || ५७ ॥| 


महाभांरसअ्वशधिणिः 


अपूपैश्येष पृपैश भोवकैश समस्वितम्‌। 
समापर्षेणि राजेन्द्र दचिष्यं मोजयेद्‌ द्िजान्‌ ॥५६॥ 
राजेन्द्र | समापर्व आरम्म होनेपर ब्राह्मणोंकों पू्जी, 
कुचौड़ियों और मिठाइयोंके साथ खीर भोंचन कराये ॥५८॥ 
सारण्यके मूलफ्ेस्तपंयेस द्चिज्ोसमान्‌। 
अरणीपये चासाच जलकुम्मान्‌ प्रदापयेत्‌ ॥५९॥ 
बनपव॑में श्रेष्ठ ब्राक्षणोंकों फछ-मूलोंद्वारा तृत् करे। 
अरणीपवं॑में पहुँचकर बरसे भरे हु ए. घढ़ाँका दान करे ॥५९॥ 
तर्पणानि थे सुख्यानि वन्यमूलफलानि च। 
सर्वेकामगुणोपेत॑ विप्रेश्योज्न॑ प्रदापयेत्‌ ॥९०॥ 
इतना ही नहीं, जिनको खानेसे तृप्ति हो सके, ऐसे 
उत्तम-उत्तम जंगली मूछठ-फल और सभी अमीष्ट गुर्णोंसि 
सम्पन्न अन्न ब्राक्षणोंकों दान करे ॥ ६० ॥ 
घिराटपर्वणि तथा वासांसि विविधानिच। 
उद्योगे भरतश्रष्ठ. सर्वेकामगरुणान्वितम्‌ ॥६१॥ 
भोजन मोजयेद्‌ विप्ान्‌ गन्धमाल्येररुकतान । 
भरतश्रेष्ठ ! विराटपव॑र्में मॉति-भाँतिके बच्न दान करे 
तथा उद्यौगपब॑में ब्राह्मणोंको चन्दन और फूलोंकी मालछासे 
अलंकृत करके उन्हें स्वगुणसम्पन्न॒ अन्न भौजन 
कराये ॥ ६१३ ॥ 
भीषमपर्वणि राजेन्द्र दत्वा यानमजुत्तमम्‌ ॥६२॥ 
ततः सर्वगुणोपेतमन्नं दचात्‌ खुसंस्क्ृतम। 
राजेन्द्र ! भीष्मपर्बमें उत्तम सवारी देकर अच्छी तरद 
छौं +-बघारकर तैयार किया दुआ सभी उत्तम गु्णासे युक्त 
भोजन दान करे ॥ ६२३ ॥ 
द्ोणपर्वणि विप्रेश्यों मोज़न॑ परमारचितम॥६२॥ 
दाराध्त देया राजन्द्र चापान्यसिवरास्तथा। 
राजेन्द्र | द्वोणपव॑में आाक्षणोंकीं परम उत्तम भोजन 
कराये और उन्हें धनुष, वाण तथा उत्तम खज्न प्रदान 
करे ॥ ६१६ ॥ 
कर्णपर्ण्यपि तथा भोजन सा्वेकामिकम्‌ ॥९७॥ 
विप्रेश्यः संस्कृत सम्यग्‌ दूचात्‌ संयतमानसः । 
कृ्णपर्थमें मी बाक्षणोंकों अच्छे ठंगसे तैयार किया हुआ 
सबकी रुचिके अनुकूछ उत्तम भोजन दे और अपने मनको 
वश्ठमें खंखे ॥ ६४३ ॥ 


झल्यपर्वणि राजेन्द्र मोदकैः सगुडोदनैः ॥९५॥ 
म० सब, आं० ६. १४७-- 


देपर३ 


अपूपैस्तपणेश्यैथ. सर्वमन्‍्न॑ म्रदापयेत। 
राजेन्द्र ! शब्यपर्यमें मिठाई, गुड़, मात, पूआ तथा 
तृप्तिकारक फू आदिके साथ सब प्रकारके उत्तम अन्न 
दान करें॥ ६५३ ॥ 
गदापवंण्यपि तथा मुहमिर्थ प्रदापयेत ॥३४९॥ 
ख्रोपर्णि तथा रत्नैस्तपेयेस द्िजोक्तमान्‌। 
गदापवमें भी मूँग मिलाये हुए. चावकृका दान करे | 
ज्जीपव॑में रत्नोंद्वारा भ्रें्ठ जआक्षणोंकों तृत्त करे ॥ ६६३ ॥ 
घृतौदन॑ पुरस्ताच्च ऐेषोके दापयेत्‌ पुनः ॥६७॥ 
ततः सर्वंगुणोपेतमन्न॑ द्यात्‌ छुसंस्क्रतम्‌। 
ऐथीकपवंमें पहले घी मिलाया हुआ भाव जिमाये। 
फिर अच्छी तरद्द संस्कार किये हुए, सर्वगुणसम्पन्न अन्नका 
दान करे ॥ ६७३ ॥ 
शान्तिपर्वण्यपि तथा हृविष्यं भोजयेद्‌ द्विजान॥६८॥ 
आश्वमेघिकमासाद भोजन सावेकामिकम्‌ | 
शान्तिपबमें भी ब्राक्षणोंकी इविष्य भोजन कराये । 
आश्वमेधिकपवंमें पहुँचनेपर सबकी रुचिके अनुकूछ उत्तम 
भोजन दे ॥ इ८३ ॥ 
तथा55श्रमनिवासे तु दृविष्यं भोजयेद्‌ द्विजान ॥९९॥ 
मौसलछे सा्येगुणिक॑ गन्धमाल्याजुलेपनम । 
आश्रमवासिकपवंमें ब्राक्षणोंकों हविष्य मोजन कराये । 
मौसलपब॑में संगुणसम्पन्न अन्न, चन्दन, माछा और 
अनुलेपनका दान करे ॥ ६९३ ॥ 
महाप्रास्थानिके तद्धत्‌ सर्वकामग्रुणान्वितम्‌ ॥७०॥ 
स्वर्गपवेण्यपि तथा इृविष्यं भोजयेदू द्विजान। 
इसी प्रकार महाप्रस्थानिकपवंमें भी समस्त वाज्डनीय 
गुर्णोंसि युक्त अन्न आदिका दान करे। स्वर्गारोहणपब॑में भी 
ब्राक्मणोंकों हविष्य खिलाये ॥ ७०३ ॥ 
इरिवंशसमाप्ती तु सदस््न॑ भोजयेदू द्विजान ॥७१॥ 
शामेकां निष्कसंयुक्ता आ्राह्मणाय नियेदयेत्‌। 
इरिवंशकी समाप्ति होनेपर एक हजार ब्राक्षणोंकी मोजन 


कराये तथा स्वण॑मुद्रासह्षित एक गौ आझ्षणकों दान 
दे॥ ७१३ ॥ 


तदघंतापि दातव्या व्रिद्रेणापि पार्थिव ॥७शा| 
प्रतिपवेसमात्तो तु॒ पुस्तक वै विचक्षणः। 


देपरैंडं 


न 








खुकणन च संयुक्त याचकाय निवेदयेत्‌ ॥3४॥ 
पृथ्वीनाथ | यदि ओता दरिरि हों तों उसे मी आधी 
दक्षिणाके साथ गोदान अवश्य करना चाहिये । प्रत्येक 
पवकी समात्तिपर विद्वान्‌ पुरुष सुवर्णसहित पुस्तक वाचकको 
समर्पित करे ॥ ७२-७३ ॥ 
हरिवंशे पर्वेणि थे पायसं तत्र भोजयेत्‌। 
पारणे पारणे राजन यथायवद्‌ भरतघेभ॥७७॥ 
राजन्‌ ! भरतश्रेष्ठ | इरिवंशपवं्मे भी प्रत्येक पारणके 
समय ब्राद्मणोंकों यथावत्‌ रूपसे खीर भोजन कराये ॥७४॥ 
समाप्य सर्वाः प्रयतः संहिताः शाख्रको विदः । 
शुभे देशे निवेश्याथ क्षोमबर्रामिसंदृताः॥७५॥ 
शुक्लाम्बरथरः स्ग्वी शुसिभुत्या स्थलंकृतः । 
अवेयेत यथान्याय गन्धमाल्यें पृथक पृथक ॥७६॥ 
संद्ितापुस्तकान्‌ राजन प्रयतः खुसमाद्वितः । 
भं्येमाल्येश्व पेयेश्व कामैश विविषैशुमैः ॥७७॥ 


इस प्रकार एकाग्रचित्त हो सब , पर्षोकी संहिताओंकों 
समास करके शास्त्रवेता पुरुषको चाहिये कि वह उन्हें रेशमी 
बल््रोंमें छपेटकर किसी उत्तम स्थानमें रकखे ओर स्वयं 
स्नान आदिसे पवित्र हो श्वेत वस्त्र, फूंछककी माछा तथा 
साभूषण धारण करके चन्दन-मालछा आदि उपचारोंसे उन 
संहिता-पुस्तकोंकी एथक-प्रथक्‌ विधिवत्‌ पूजा करे । पूजाके 
समय चित्तकों एकाग्र एवं शुद्ध रकखे। माँति-भाँतिके 
उत्तम भक्ष्य, भोजन, पेय, माल्य तथा अन्य कमनीय 
बस्तुएँ मैंटके रूपमें चदाये ॥ ७५-७७ ॥ । 
द्विरण्यं य छुबणी सवृक्षिणामथ दापयेव्‌। 
सर्वत्र जिपलं स्वर्ण दाततव्यं प्रयतात्मना ॥9८॥ 

इसके बाद हिरण्य एवं सुबर्णकी दक्षिणा दे । मनको 
बशतमें स्खकर सभी पुश्तकॉपर तीन-तीन पछ सोना चढ़ाना 
चाहिये ॥ ७८ ॥ ेु 
तद्॒थ पादरेष था वित्तशाट । 
यद्‌ यदेबात्मनो5भीएं तत्‌ तद्‌ देय द्विजातय ॥७९॥ 

इतना न दो सके तो सबपर डेद्‌-डेद पछ सोना चदाये 
और यह भी सम्मव न हो तो पौन-औौन पर चदाये; परंतु 
अन रहते हुए, कंजूसी नहीं करनी चाहिये। जो-चो वस्तु 
अपनेको प्रिय छुगती हो, वही-वढही आश्यणकों दानसें 
देनी चाहिये ॥| ७९ ॥ 


सर्वेथा तोषयदू मफत्या बाय गुरुमात्मनः । 
देवताः कीतेयेत सर्वा मरनारायणों तथा ॥८णों 
कथावाचक अपना शुरू होता है, अतः उसके प्रति 
भक्तिभाव रखते हुए. उसे सर्वथा संतुष्ट करनां चाहिये। 
उस समय सम्पूर्ण देवताओं तथा भगवान्‌ नर-नारायणका 
कीतन करना चाहिये ॥ ८० ॥ 
ततो गन्वैशध माल्येश स्वलंकृत्य दिजोशमान,। 
तर्पयेद्‌ विविधैः कामैदानिश्वोश्वायचैस्तथा ॥८१॥ 
तदनन्तर श्रेष्ठ ब्राक्षणोंकों चन्दन और माछा आदिसे 
विभूषित करके उन्हें नाना प्रकारकी मनोवाज्छित बस्तुएँ 
और भाौँति-माँतिके छोटे-बड़े आवश्यक पदार्थ देकर 
संतुष्ट करे ॥ ८१ ॥ 


अतिराश्रस्थ यशक्षस्य फर्लं प्राप्रोति मानवः। 


 प्राप्नयात्य ऋतुफर्ल तथा पर्वणि पर्वेणि ॥८२॥ 


ऐसा करनेसे मनुष्यकों अतिरात्र यशका फक् मिठता है 
तथा प्रत्येक पर्वकी समासिपर ब्राप्नणकी पूजा करनेसे भौत 
यशका फल प्राप्त होता है ॥ ८२॥ 


वाचको भरतश्रेष्ठ.. व्यक्ताक्षरपद्स्थरः । 
भविष्य भावयेद्‌ विद्वान्‌ मारतं भरत्षभ ॥८श॥ 


भरतश्रेष्ठ | कथावाचकको विद्वान्‌ होना चाहिये और 
प्रत्येक अक्षर, पद तथा स्वरका सुस्पष्ट उच्चारण करते हुए, 
उसे महामारत या इरिंशके भविष्यपवंकी कथा घुनानी 
चाहिये ॥ ८३ ॥ 
भ्रुकवत्सु डिजेन्द्रेष यथायत्‌ सम्मदापयेत्‌। 
वाचकं भरतश्रेष्ठ मोज़यित्वा स्वरंकृतम्‌ ॥८४॥ 

भरतभूषण ] सम्पूर्ण कथाकी समात्ति होनेके बाद भेष्ठ 
क्राह्मणॉके भोजन कर छेनेपर उन्हें गयोचित दान देना 
चाहिये | फिर वाचकको भी बस्व्राभूषणोंसे अलंकृत करके 
उच्तम अन्न भोजन कराना चाहिये। इसके बाद उसे दान- 
मानसे संदुष्ट करना उचित है ॥ ८४ ॥ 


घायके परितुष्टे तु शुभा प्रीतिसतुत्तमा। 
ब्राह्मणघु तु॒तुप्टेषु प्रसन्नाः सर्वदेषताः ॥८५॥ 

कथावाचकके तंतुष्ट होनेपर ही परम उचम एवं मदूछ- 
मयी प्रीति प्रात्त होती है। ब्राह्मणोंके संतुष्ट होनेपर भोताके 
ऊपर सम्रत देवता हा 2 हैं॥८५॥ 


ततो द्वि चरण काय दिजानां भरतंधंस। 














00... उमहामर्तअष्णविणिः....|||  श्भ५ मदांभोर॑तअधणेपितिः श्ष्श्५ 
सर्वेकामैयेयान्याय साधुमिद्ष प्रृ्थाग्विचेंः ॥4६॥ वेदे रामायणे पुण्ये मारते भरतपस। 
इसडिये भरतभेष्ठ | साधुल्वमावके ओंताओंकों चाहिये आदोौ चान्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते ॥९३॥ 


कि वे न्यायपूर्वक आह्षणोंका बरण करेंतथा उनकी विभिन्न 
प्रकारकी समत्त इच्छाएँ पूर्ण करते हुए उनका बथोचित 
पूजन करें ॥ ८६ ॥ 
इत्येष पिधिरद्धिशे मया ते टदिपदां वर। 
भदधानेन ये साज्यं यन्‍्मां त्व॑ परिपृच्छसि ॥८७॥ 
मनुष्योमें भेष्ठ नरेश्वर ! तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे ये, 
उसके अनुसार यह मैंने महाभारतके सुनने तथा उसका 
पारायण करनेकी विधि बतछायी है ! ठम्हें इसपर भद्धा 
करनी चाहिये ॥ ८७ ॥ 


भारतञ्रवणे राजन पारणे थे नृपोक्तम। 
सदा यरनयता भावज्यं श्रेयस्तु परमिच्छता ॥८८॥ 
राजन [ उृपभेष्ट | अपने परम कल्याणकी इच्छा 


रखनेवाले भोताकों मद्ाभारतकों युनने तथा इसका पारायण 
क्रनेके लिये सदा प्रयलशील रहना चाहिये ॥ ८८ ॥ 


भारत॑ #णुयाश्नित्य॑ भारतं परिकीतंयेत्‌। 
भारतं भवने यस्य तस्य हस्तगतों जयः ॥८९॥ 
प्रतिदिन महाभारत सुने। नित्यप्रति महाभारतका पाठ 
करे । जिसके परमें महाभारत ग्रत्थ मौजूद है, विजय उसके 
हायमें है॥ ८९॥ 
भारत परमं पुण्यं भारते विविधाः कथाः। 
भारतं सेव्यते देवैभारतं परम पदम्‌ ॥९०॥ 
महाभारत परम पवित्र ग्रन्थ है। इसमें नाना प्रकारकी 
कथाएँ है। देवता भी महामारतका सेवन करते हैं। महा- 
मारत परमपदस्वरूप है ॥ ९० ॥ ४ 
भारतं॑ सर्वशास्त्राणामुत्तम॑ भरतषम | 
भारतात पाष्यते मोक्षस्तच्वमेतदू प्रदीमि तत्‌ ॥९१॥ 
भरतशेष्ट ! मद्वाभारत सम्पूर्ण शा्नोंमें उत्तम है। 
महाभारतसे मोश्ष प्राप्त होता है । यह मैं ठुमसे सच्ची बात 
बता रहा हैं ॥ ९१॥ 
मदासारतमाव्यान क्षिति गां च सरस्वतीम | 
आह्णान्‌ केदायं बैव कीतंयन्‌ नावसीदति ॥९२॥ 
महामारत नामक इतिहास, एथ्वी, गो, सरस्वती, 
जह्षण और भगवान, श्रीकृष्णका कीतेन करनेवाछा मनुष्य 
कभी विपत्तिमें नहीं पढ़ता ॥ ९२ ॥ 


भरतशरेष्ठ | वेद, रामायण तथा पवित्र महामारतके 
आदि, मध्य एवं अन्तमें सवंत्र मगवान्‌ भीहरिका ही गान 
किया घाता है ॥ ९३ | 


यत्र विश्णुकथा दिव्याः अ्रतयत्ध सनातताः । 
तच्छोतब्यं मनष्येण परं॑ पद्मिद्देष्छता ॥९४॥ 

जहाँ भगवान्‌ विष्णुकी दिव्य कथाओं तथा सनातन 
भ्रुतियींका समावेश है, उस मह्ाभारतका इस जगतूमें परम- 
पदकी इच्छा रखनेवाके मनुष्यको अवश्य श्रवण करना 
चाहिये ॥ ९४ ॥ 


पतत्‌ पवित्र परममेतद्‌ घर्मनिद्शंनम्‌। 
एतत्‌ सर्वेगुणोपेत॑ श्रोतव्यं भूतिमिच्छता ॥९७॥ 
यह महामारत परम पवित्र है। यह धर्मके त्वरूपका 
साक्षात्कार करानेवाला है तथा यह समस्त उत्तम गु्णो्से 
सम्पन्न है। अपना कल्याण चाहनेवाढे पुरुषकों इसका 
अवण अवश्य करना चाहिये ॥ ९५ ॥ 
कार्यिक वाचि्क बैव मनसा समुपार्जितम्‌। 
तत्‌ सर्व नाशमायाति तमः खूर्योदये यथा ॥९६॥ 
मद्दाभारतके अवणसे शरीर, वाणी और मनके द्वारा 
संचित किये हुए, सारे पाप वैसे ही नष्ट हो जाते हैं, जैसे 
सूर्योदय दोनेपर अन्धकार ॥ ९६ ॥ 
अष्टादशपुराणानां क्रवणाद्‌ यत्‌ फल भवेत्‌। 
तत्‌ फल समवाप्नोति वैष्णवो नात्र संशयः ॥९७॥ 
अठारद पुराणोंके मुननेसे जो फल होता है, वह सारा 
फछ वैष्णव पुरुषकों अकेले मद्दाभारतके भवणसे मिल बाता 
है, इसमें संशय नहीं है ॥ ९७ ॥ 
स्थियश्ष पुरुषाश्व वैष्णयं॑ पदमाप्लुयुः । 
खोभिश्व पुत्रकामामिः ध्ोतव्य॑ वेष्णवं यशः ॥९८॥ 
स्त्ियाँ हों या पुर्ष, सभी इसके अवणसे भगवान्‌ 
विष्युके घामकों चले जाते हैं) पुत्रकी कामना रखनेवाली 
ज्ियोंकी मगवान्‌ विष्णुके यशस्वरूप इस महाभारतका 
श्रवण अवश्य फरना चाहिये ॥ ९८ ॥ 


दक्षिण घात्र देया वे निष्कपश्चछ॒बर्णकम्‌। 


वाचकाय यथाशफ्त्या यथोक्त फलमिच्छता ॥९९॥ 
शाज्ोक्त फडकी इच्छा रखनेवाके पुरुषकी चाहिये कि 


१३६ 
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उकं ४02० लाकर कि." 





वह महाभारत अबज़के पधात्‌ कचककों यशशक्ति सॉनैंके 
पूँच तिद्ले दक्षिणाके रूपये दान करें ॥ ९९ ॥ 
रवधशहों च कपिलां सवत्सां वल्संबृताम । 
वाधकाव व दयाद्धि आत्मतः श्रेय इच्छता ॥१००॥ 

अपना कल्याण चाहनेवाले पुरुषकों उचित है कि वह 
कपिल गौके सींगोंमें सोना मदाकर उसे वच्से आच्छादित 
करके बठड्ेंसहित वाचककों दान दे || १०० ॥ 
अलड्वारंप्रदधाश्ष पाण्यावें मरतपंध। 
कर्णस्याभरणं दधाद्‌ धनं बैव विशेषतः ॥१०१॥ 

भरतभेष्ठ | इसके सिवा कथावाचकके ढिये दोनों हाथौंके 
ढ़ढ़े, कानोंके कुण्डल और विश्ेषतः घन प्रदान करे ॥१०१॥ 
भूमिदान समादचाद्‌ वायकाय नराधिप। 
भूमिदानसभं दांव न भूत॑ ने भविष्यति ॥१०१॥ 

नरेशर | बाचढ़के ढिये भूमिदान तो अवश्य ही करता 
चाहिये; क्योंकि भूमिदानके समान दूसरा कोई दान न हुआ 
है, न होगा ॥ १०२ ॥ 


शणोति आावदेद वापि सतत चैव यो गरः। 
सर्वपापविनिसुको वैष्णय॑ परमाष्तुपात्‌ ॥१०३॥ 
जो मनुष्य सदा महामारतकों मुनता अगवा सुनाता 
रहता है, वह सब पापोंसे मुक्त होकर भगवान विष्युके 
घामको जाता है ॥ १०३ ॥ 
पितनुद्धरते.. सर्वा 
आत्मानं ससुर्त चंद खियं से भरतपत ॥०४॥॥ 
भरतेष्ठ ! वह पृरुष अपनी ग्यारह पीदीमें पमस्त 
पितरोंका, अपना तथा अपनी कली और पुत्रका भी उद्घार 
कर देता है ॥ १०४॥ 
दर्शांशश्ेव होमोषपि कर्तव्योत् नराधिप। 
हुईं मया तवाप्रे ज प्रोक्त सर्वे मरपेल ॥(०णी 
नरेश्वर | महाभारत मुननेके बाद उसके हिये दर्शांश 
होम भी करता आवश्यक है। नरभेष्ठ ! इस प्रकार मैंने 
तुझ्यारे सम इन सब वा्तोंका विस्तारके साथ वर्णन 
कर दिया ॥ १०५ ॥ 


इति श्रीमह्टामारते शतसाइल्यां संहितायां वेयासिक्यां हरिवंशोक्तमारतश्रवणविधावध्यायः समाप्त: ॥ 
इस प्रकार व्यासनिर्भित श्रीमहाभारत शतसाहल्ली संहितामें हरिवश्ोक्त मारतश्रवणविधिविषयक अध्याय पूरा हुआ ॥ 









छोके सज्जनवदपदैरदरदा पेपीयमान मु 
सुवाद्‌ मारतपहुज किमलप्रध्यंसि नः धयसे ॥ 
पराशरके पुत्र महर्ति व्यालकी वाभीरूपी स्ोवरमें 
उंद्ित यह मशमारतरूपी अमझ कमर, लो गीताय॑रूपी 
तीज धुगन्धसे युक्त, नाना प्रकारके आख्यानरूपी फेंसस्से 
सम्पन्न तथा इरिकथारूपी सूर्यतापसे अ्रफुछित है, 
अमर इस लोकमें जिसके रसका निरन्तर प्रमुदित होकर 
पान किंया करते हैं और जो कडिकाछके पापरूपी मलका 
नाश करनेबारा है, सदा हमारा कल्याण करनेवाछा हो ॥ 
यत्र विष्णुकथा दिव्या: अतयब्य समातनाः | 
तच्छोतव्य॑ मलुभ्येण पर॑ पद्मिदेच्छता ॥ 
भ्यतां सिदनादोध्यमषेस्तस्थ _ मदात्मनः । 
अशावेद्षपुराणानां कर्तुवंद्मदोद्घेः ॥ 
जिसमें भगवान्‌ विष्णुकी दिव्य कथाओंका वर्णन है 
और चिसमें कह्याणमयी अंतरियोंका सार दिया गया हे 
हस सोकमें परमपदकी इच्छा करनेवाऊे मनुष्यको|डस महा 
भारतका भ्रवण करना चाहिये। अश्टदश पुराणोंके रचयिता 
ओर वेद ( शान ) के मशन्‌ समुद्र महात्मा भीव्यासदेवका 
यह सिंहनाद है कि तुम नित्य महाभारतका अवण करो |! 
घमंशाखम्िद पुष्यमर्थशाखमिदं परम्‌। 
मोक्षशास्मिद्‌ प्रो व्यासेनामितदुद्धिना ॥ 
भारत सर्वेशाखाणामुत्तमं॑ भरतपंभ। 
सम्धत्याचक्षते चेदूं तथा भोष्यल्ति चापरे॥ 
अपरिमितबुद्धि भगवान्‌ व्यासदेवके द्वारा कथित यह 
महाभारत पवित्र धमंशात्र हे, भ्रे्ठ अयशाज् हे ओर 
सर्वोत्तम मोक्षशाज्र मी है | हे मरतभेष्ठ | महाभारत समस्त 
शा्त्रोंका शिरोमणि है, इसीसे सम्प्रति विद्वान छोग इसका 
पठन-अवण करते हैं ओर आगे भी करेंगे ॥ 


थोज्घोते भारत पुण्य प्राकणो नियतबतः। 
थतुरो वार्षिकान मालान सर्वपाएः प्रमुच्यते॥ 
सतत 

प्रंशमाप्ोति विपुल लोके पृज्यतमों भंबेत्‌ ॥ 
जो आाद्ण नियमित अतका पाकन करता हुआ वर्षा 
आतठुके चार महीनोंमिं पवित्र भारतका प्राठ करता हैं, वह 
सब पार्पोसे मुक्त हो जाता है । जो पुरुष शुद्ध होकर कुरुके 
प्रसिद्ध वंशेकां सदा कीर्तन करता है, ठसंके वंध्वका विपुक 
विस्तार होता है और लोकमें चह पूज्यतम धन जाता है ॥ 

अनागतता मोस इष्णदेंपायनः प्रसुः। 

भमारतस्यास्य छृतवान्‌ धर्मकास्पया | 

घमें याथें थे कामे न मोसे थे भरतपेस। 

शद्दाहित तदस्यत्र यम्तेहास्ति न कुजवित्‌ ४ 
दीषघदेष्टि तया मोश्ररूप भगवान भीकृष्णदेैपावन व्यासने 


केवछ चमंकी कामनासे ही इस महामारतकी रचा है । है 
मस्तप॑भ ! घम, अर्थ, काम और मोक्षके सम्बन्धमें भो कुछ 
_इस (महासारत) में कहा गया है, वही अन्य शाज्ोंम भी 
कहा गया है। जो इसमें नहीं_कहा गया, वह कहीं तहों 
कहा गया है ॥ 
एतल्‌ पवित्र परममेतद्‌ घर्मनिदशेनम्‌] 
पतले सर्वेशुणोपेत भोतव्यं भूतिमिष्छता ॥ 
कायिक वाचिक चैेव मनसा सम्तुपार्जितम | 
तस्‌ स्व माशमायाति तमः सूथोदये यथा # 

यह महाभारत परम पवित्र है, धर्मफे लिये प्रभाणरूप 
है, समत्त गुणोंसे सम्प्त है, कल्याणकी इच्छा करनेवाले 
मनुष्यकों इसे अवश्य सुनना चाहिये। क्योंकि, चेसे सूयेके 
उदय होनेपर अन्धकारका नाश हो जाता है, वैसे ही इस 
४९४ तन, बचन और मनसे किये हुए सब पॉप नए 


य इदू मानयो छोके पुण्याथे प्राक्षणान्छुचीर । 
झआवयेत मद्ापण्यं तस्य घम्ेंः खमातनः हे 
महासारतमाश्याने क्षित गां थे सरस्वतीम 
प्राइणान्‌ केदारय्य सखेंव कीर्तयश्नाचसीद्ति # 

जो मनुष्य महान्‌ पवित्र हस हतिहासको पुण्याथ पवित्र 
ब्राक्मणोंकी अवण कराता है, वह सनातन प्रात 
होता है। महाभारतके आख्यान, पृथ्वी, गौ, सरस्वती, 
ब्राहण तथा भगवान्‌ केशव--इनका फीत॑न करनेवाढा 
मनुष्य कभी दुखी नहीं होता ॥ 
श्टणोति भावयेद्‌ वर्णि सतत बैच यो नरः। 
सर्वेपापबिनिमुंको पदमाप्ठुयात्‌ ॥ 

सर्वाभेकावशसमुद्धवान । 

आत्मानं सखुतं चंच ख्रियं थे भरतपभ ॥ 

जो मनुष्य निरन्तर भीमहाभारत सुनता है या घुनाता 
है, वह सब पापोंसे मुक्त होकर विष्णु-पदको प्राप्त होता दै 
इतना ही नहीं, वह पुरुष अपनी ग्यारह पीदीके समस्त 
पितरोंका तथा पुत्र और पत्नीसहित अपना भी उद्धार 
करता है ॥ 
यथा समुव्रो मंगवान्‌ यथा मेरुमेद्ान्‌ू गिरिः। 
उसी जयातो रत्ननिधी तथा भारतमुच्यते ॥ 
नतां स्वर्गंगति प्राप्य तु्टि प्राप्तोलि मानयः । 
यां धत्वेवः भद्दापुण्यमितिद्ासमुपाधनते ॥ 

जैसे समुद्र तथा महापव॑त सुमेर दौनों र्ननिधिके नामसे 
विख्यात हैं, वैसे ही यह महाभारत भी र्नोंका मडार कहा 
गया है | मनुष्यकों इस महद्दान्‌ पवित्र इतिदह्रासके पढ़ने 
मुननेसे जेसी तृष्टि प्रात होती है, वैसी स्वर्ग्मे जानेते मी 
नहीं प्रास होती ॥ 
शरीरेण रत पाप वाया थे भमनसेव य। 
सर्व संत्यम्॒ति श्विप्रं य इवं शणुयाश्षरः ॥ 


| महज्जस्म शण्वतामनसूयताम्‌। 
नास्ति व्याधिमय॑ तेषां परछोकृमय कुठः #, 


दण१८ 
. ओ मनुष्य इस महामारतकों पदता-सुनता है, यह 
शरीर, वाणी तथा मनसे किये हुए सब एा्पोंका निःशेषरूपसे 
स्थागकर देता है | अर्थात्‌ उसके ये सब पाप नष्ट हो जाते 
हैं। थी मनुष्य दोषबुद्धिका त्याग करके भरतवशियोंके 
महान जीवनकी बातोंको पटते-सुनते हैं, उनको यहाँ व्याधिका 
भी भय नहीं रहता, फिर परलोकका भय तो रहता ही कहाँसे ! 
इवं द्वि बेदैः समितं पवित्रमपि चोत्तमम्‌। 


हेन सर्वा मही दत्ता भवेत्‌ सागरभेखला ॥ 
यह महाभारत वेद्सहश ( पश्चम पेद ) है, उत्तम है, 
आय ही पवित्र भी है, अवण करने योग्य है, कानोंको सुख 
देनेवाला है, पवित्र शीलकों बदानेबाला है। अतएव है 
ग्रजन्‌ | जो मनुष्य यह भारत ग्रत्थ पदनेवालेकों दान 
कस्ता है, उसकों समुद्रपय॑न्त सारी प्ृथ्वीफे दानका फछ 
मिलता है ॥ अंग पल 
अथश्टादश चरमंश सवधः । 
पेदाः साज्मास्तवैकत्र आरतं चैकतः स्थितम्‌ ॥ 
महत्त्वादू भारधत्त्वाश महामारतमुच्यते | 
निदक्तमस्थ थो देद्‌ बा 3० हे 
भठरदों समस्त घमंशासत्र, अज्ञोंसद्वित वेद-- 
इन करी पी मरे महामा् कर सकता है। है 
ग्रन्थ महत्त्वूण है और रहस्यरूपी असाधारण भ 
थरफ है। इसीसे इसे महाभारत कहा जाता हैं । जो पुरुष 
अरह्यमारत' शब्दके इस अर्थकों घानता है, वह सब पापोंसे 
छूट जाता है ॥ 
अयो नामेतिहासो5यं भोतव्यो मोक्षमिच्छता । 
प्राझणेन य राक्षा च॒ गर्भिण्या चेव योषिता ॥ 
स्वर्गकामो लमेत्‌ स्वयं ज्यकामों लभेज्नयम्‌। 
गर्िणी लभ्षते पुत्र॑ कन्‍्यां वा बहुसागिनीम्‌ ॥ 
“जय नामक यह इतिहास मोक्षकी इच्छा रखनेवाले, 
नझण, यजा और गर्भवती छ्ियोंकों तों अवश्य सुनना 
चांहिये | इसके सुननेसे स्वगंकी इच्छा करनेवालेकों स्वर, 
जयकी इच्छावालेकों जय और गर्भवती ख््रीको पुत्र या बड़े 
भाग्यवाली कन्या प्राप्त होती है । 
यो मोशत कनकश्टक्षम्रयं द्दाति 
विधराय वेद्विदुषे. सुबहुभुताय । 
पुष्यां च भारतकथां सततं श्टरणोति 
बुल्यं फल भवति तस्य थे तस्य चैच ॥ 
वैदकों जाननेवाझें बहुअुत ब्राक्षणकों कोई सुवर्णसे 
मेंढे सींगोंवाडी सौ गौद्ान दे, और दूसरा कोई निरन्तर 
कप कथा सुने तो इन दोनोंको समान फलकी प्राप्ति 
| 


कारण वेदमिमं सर्व शणुवाद यः समादितः। 
बरहाह॒त्यादिपापानां कोंटिस्तस्थ विवक््यति ॥ 
पुत्राः शुभषचः सब्ति प्रेष्याश्न परियकारिणः। 
सरताना मदेजसा मद्दामारतमुच्यते ॥ 


भद्दाभारत: :- 
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व्यासदेवरचित हस (पश्चम ) वेदरूप महाभारतका भों 
समाहितचित्तसे आयोपन्त श्रवण करता है, उसके अज्ञहत्या 
आदि करोड़ों पाप मेष्ट ही जाते हैं । फिर, इस इतिहासफों 
सुननेंवाले पुत्र माता-पिताके सेवकोन्मुख, तथां सेवक अपने 
स्वामीका प्रिय कार्य करनेवाले बन जाते हैं । इसमें महान्‌ 
भस्तवशियोंकी जीवन-कयाका वर्णन है, इससे भी इसकों 
महाभारत कहते हें। 
डे राजपषयो छात्र पुण्या. ब्रह्मपंयस्तथा। 
कीत्यन्ते घूतपाप्मानः कोर््य॑ते केशावस्तथा ॥ 
मगवांशापि देवेशो यत्र देखी थ कोर्त्यंते। 
अनेकजनतो यत्र कार्तिकेयस्थ सम्भयः ॥ 

इस महामारतमें पवित्र देवताओं, राजर्षियों ओर पुण्य- 
स्वरूप ब्रह्मर्षियों का वर्णन है; इसमें मगवान्‌ केशवके चरित्रों- 
का कीत॑न है, इसमें भगवान्‌ महादेव तथा देवी: पाब॑तीका 
वर्णन है। और इसमें अनेक मांताओँवाले कार्व्रिकेवे 
जन्मका भी वर्णन है । 
प्राह्मणानां गयां चैव माददात्म्यं यत्र कीर्ट्यते। 
सर्च भ्रतिसमूहो5य भोतव्यों घ्मबुद्धिमिः ॥ 
मुच्यते स्वपापेभ्यों राहुणा चन्द्रमा यथा। 
जयो नाम्रेतिदासो5यं श्रोतव्यों विजिगोषुणा ॥ 

फिर इस इतिहासमें ब्राक्षणों तथा गौओंका माहात््य 
बतछाया गया है। और यह समत्त भुतियोंका समूहरूप 
है | अतः घम्मबुद्धि मनुष्योंको इसे पढ़ना-सुनना चाहिये | 
विजयकी इच्छा करनेबालोंकों यह जय” नामक इतिहास 
अवश्य सुनना चाहिये | इसके सुनमेसे मनुष्य सब पार्षोसे 
वैसे ही मुक्त हो जाता है, जेसे राहुके प्रहणसे चन्द्रमा मुक्त 
हो जाता है। 
अस्मिश्नथेश्व काममश्य निखिलेनोपदेश्यते । 
इतिदासे मद्दापुण्ये बुद्धिश्ष परिनेष्ठिकी ॥ 
भारत ज्टणुयान्षित्यं भारत॑ परिकीत॑येत | 
भारतं भचने यस्य तस्थ इस्तगतों अयः ॥ 

इस महान्‌ पवित्र इतिहासमें अर्थ और कामका ऐसा 
सर्वाज्ञपूर्ण उपदेश है कि जिससे इसे पदने-सुमनेवालेकी बुद्धि 
परमात्मामें परिनिष्ठित हो जाती है । अतएव महाभारतका 
अवण-कीतन सदा करना चाहिये | बिसके घर महामारंतका 
श्रवण कीतन शोता है, उसके विजय तो हस्तगत ही है | 

पुण्योड्यमितिद्ासाथ्यः पवित्र चेदमुत्तमम्‌। 

कृष्णेन मुनिना विप्रनिर्भितं सत्यवादिना ॥# 
सर्वेश्न विधिक्षेत. धर्मेश्ानवता सता। 
अतीन्द्रियेण शुचिना तपसा मावितात्मना ॥ 
ऐश्वर्थ बर्तता चेव सांथ्ययोगवता तथा। 
नैकतन्त्रविबुद्धेत दिव्येन चह्चुषा॥ 








बिन ननभ नम गए जलन जल मनन 


शास्पॉफिं शाता तथा दिव्यदष्टिससन्न हैं। उन्होंने 
“पा दे देखकर दी महात्मा पाण्डव तथा अन्यान्य महान 
। एव पेअर्य॑शाली श्षत्रियोंकी कीर्तिको जगतमें प्रतिद् 
* किया है। उन्हंनि इतिहास! नामसे प्रसिद्ध इस पृण्युंमय 
पवित्र अएताजओ रचना की है, हसीसे यह ऐसा उत्तम 


- हुआ है। 
अद्दादद्पुराणानां भ्रवणाद्‌ यत्‌ फर्ल सवेत्‌। 
तत्‌ फल समवाप्नोति वैष्णयो नात्र संशयः ॥ 
पुरुषाश्येववेष्णवं 'ूदमायु, । 
खीमिश पुत्रकामामिः श्रोतव्यं वैष्णवं यशः ॥ 
अगरह पुराणोंके अवणसे जो फछ होता है, वही फल 
महाभारतके अवणसे वैष्णवोंकों प्रात्त होता है--इसमें 
सदेद नहीं है। स्त्री और पुरुष इस महाभारतके अ्रवणसे 
वैष्यव पदूफों प्रात कर सकते हैं। पुत्रकी इच्छावाली 
ल्वियोंकों तो सगवान्‌ विष्णुकी कीर्तिरूप महाभारत अवश्य 
ध्रुनना चाहिये | 


नरेण धरंकामेन सर्वः भोतव्य इत्यपि। 
निशिलेनेतिद्दासोइयं ततः सिद्धिमवाप्लुयास्‌ ॥ 
शण्वष्छायः पुण्यशीलः आवयंश्ेदमद्मुतम्‌। 
नर। फलमवाप्नोति राजसूयाश्वमेघयोः ॥ 

घर्मी कामनावाले मनुष्यकों यह सम्पूर्ण हृतिहास 
सुनना चाहिये, इससे सिद्धिकी प्राप्ति होती है | जो मनुष्य 
अद्भायुक्त और पृण्यस्थभाव होकर इस अद्भुत इतिहासका 
भ्रवण करता है या कराता है, वह राजयूय और अश्वमेघ 
यशका फल प्राप्त करता है। 
जिमियंषलेब्धकामः कृष्णद्वेपायनो सुन्ि। 
नित्योत्यितः झुुचिः शकतो मद्माभारतमादिल) ॥ 
तपो_ नियममास्थाय.. छृतमेतन्मदड़िशा । 
तस्मान्नियमसंयुक्तः झोतर्व्य ब्राह्मणेरिदूश ॥ 

शक्तिशाली भ्रीकृष्णद्वैपायन व्यासदेव पवित्रताके साथ 
तीन वर्ष छगातार छगे रहकर इसकी प्रारम्मसे रचना करके 
पूर्णमनोरथ हुए थे । महर्षि व्यासने तप और नियम घारण 
करके इसकी रचना की थी। अतणएबव ब्राह्मणोंकों भी 
नियमयुक्त होकर ही इसका अ्रवण-कीर्तन करना चाहिये | 
महीं विजयते हक झत्र॑ंश्पि पराजयेद। 
इंदू पुंसवन भ्रेष्ठमिदं स्वस्त्थयनं मदत ॥ 

मदिषोयुवराज्ाम्यां श्ोतव्यं बहुशस्तथा। 

धीर अनयहे पुरत्न कम्यां वा राज्यमागिनीम्‌ ॥ 

इस इतिहासके सुननेसे राजा प्ृथ्वीपर विनय प्रात 
करता तथा झन्रुओंकों पराजित करता है। उसे भरेष्ठ धुत्र- 
की प्रातति और महान्‌ कल्याण होता है। यह इतिशास 
राजरानियोंकीं अपने युवराजके साथ आर-बार सुनना 
चाहिये । 33% कक जन्म होता है अथवा राज्य- 
भामिनी 


कन्या होती है । 
यत्मेदं श्रावयेद्‌ पिद्वान्‌ सदा परदेणि पर्वणि। 
घूतपाव्या जितस्वर्ों रद्मययाय करपते # 


शक 
यहचेदं ध्रावयेच्छाडे प्राह्मणान प्रावमस्ततः | 
अक्षय्यमन्नपानं थे. पिठंस्तस्योपतिष्ठते # 


जो विद्यान्‌ पुरुष सदा प्रत्येक प्र£बंपर इसका अवग 
कराता है, वह पापरहित और स्वगंविजयी होकर ब्रद्धको 
प्राप्त होता हैं। जो पुरुष आद्धके अवसरपर ब्राह्षणोंको 
इसका एक पाद भी अ्रवण कराता है, उसके पितृगण 
अक्षय अनपानको प्राप्त करते हैं। 
इतिदासमिम पृण्यं महाथ वेद्सम्मितम्‌। 
व्यासोक्त भ्रूयते येन छत्वा ब्राह्मणमप्रतः 
स नरः सर्वकामांश फीतिं प्राप्येद शोनक। 
गच्छेत परमिकां सिद्धिभत्र मे नास्ति संशयः ॥ 

दे शौनक | जो मनुष्य व्यासजीके द्वारा कयित मशन्‌ 
अरथंमय और वेदत॒ल्य इस पवित्र इतिहासका ओरेष्ठ आक्षणके 
द्वारा भवण करता है, वह इस छोकमें सब मनोरयोंको 
और कीर्तिको प्राप्त करता हे ओर अन्तमें परमसिद्दि 
मोझ्षको प्राप्त होता है, इसमें सदेह नहीं है। 
भावयेद्‌ प्राह्णाउ्छा पादुमन्ततः । 
अक्षय्य॑ तस्य तच्छासमुपायतेत्‌ पित॒निइ ॥ 
भारत परम पुण्य भारते घिधिधा! कथाः। 
भारतं सेक्यते देवेर्भारत परम पदम्‌॥ 

जो भनुष्य भाद्धके अन्तमें इसका कम-से-फम एक 
पाद भी ब्राह्मणोंकी सुनाता है, उसका भ्राद उसके पितृं- 
गेणकों अक्षय होकर प्राप्त होता है, महाभारत परमणुण्य- 
दायक है, इसमें विविध कथाएँ हैं, देवता भी महामारतका 
४ के हैं, क्योंकि महामारतसे परमपदकी आप्ति 

| 


भारत॑ सर्वक्षाज्राणामुस्म॑ भरतपमा 
भारतात प्राप्यतै मोक्षस्तरवमेतद्‌ ्रवीमि तत्‌ ॥ 
पयमेतन्मद्रॉस्रज शात्र कार्या विचारणा। 
अ्रदर्धानन वे भाव्यमेवमाह गुरुमेम ॥ 
है भरतपश्रैष्ठ | मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि महामारत 
सभी शास्त्रॉमिं उत्तम है, और उसके भ्रवण-कीतनसे मोशकी 
ब्राप्ति होती है--यह मैं तुमसे यथार्थ कहता हूँ । है मश- 
राज | मैंने जो कुछ कहा है, वह ऐसा दी है; यहाँ कोई 
विचारवितक नहीं करना हे। मेरे गुरुनें भी मुझसे यही 
कहा है कि महामारतपर भनुष्यकों भद्धावान होना चाहिये। 
बेदे रामायणे पुण्ये भारते भरतघस। 
आावी यान्‍्ते च भध्ये च दरिः सर्वत्र गीयते ॥ 
भारतभ्रवणे राजन पारणें व उपोक्तम। 
सद्‌ यत्नवता भाव्य श्रेयस्तु परमिच्छता ॥ 
है भरतष॑भ | वेद, रामायण और पवित्र महामाख-- 
इन सबमें आदि, मध्य और अन्तमें सर्वत्र भीहरिका ही 
किया गया है। अतः हे रपभेष्ठ | उत्तम भेय-- 
मोक्षकी इच्छा रखनेवाले प्रत्येक पुरुषकों महामाखका 
अवण और पारायण करनेमें सदा प्रथलवान रहना चाहिये। 


+ककल्यवाहफिस-फुरेकसीआमकमनहन, 
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